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पाइअ-सद्द-महण्णवो 


(प्राकत-शब्द-महाणेवः) 


म्र्थात्‌ 


विविध प्राकृत भाषाग्रों के शब्दों का संस्कत प्रतिशब्दो से युक्त, हिन्दी भ्र्थो से अ्रलंकृत, 
प्राचीन ग्रन्थों के श्रनल्प श्रवतरणो श्रौर परिपूणं प्रमाणो से विभूषित बुहत्कोश 


कर्ता 


पंडित हरगोविन्ददास न्रिकमचंद सेठ 


मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास 


मोतीलाल बनारसीदास 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ 


शाखाएं : चौक, वाराणसी २२१ ००१ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
१२० रायपेद्ा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ प्रन्थाङ्कु ७ 
द्वितीय संस्करण : वाराणसी, १६६३ 
पुनर्मुद्रण : दिल्ली, १६८६ 
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नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ७ 
द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जेन, श्री जनेन्द्र प्रेस, ए-४५, 
फेज-१, नारायणा, नई दिल्ली रे८ द्वारा मृद्रित । 
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भ्रव्यय । 
श्रकर्मक धातु । 

भ्रपश्चःश माषा, 

श्रशोक शिलालेख । 

सकमंक तथा श्रकमंक घातु । 
कमंखि-वाच्य । 
कम॑णि-वतंमान-कृदन्त । 
कुट्य-प्रत्ययान्त । 

क्रियापद । 

क्रिया-विशेषण । 

गुजराती । 

चूलिकापैशाची भाषा । 
त्रिलिङ्। 

देश्य-शब्द 

नपुंसकलिङ्घ । 

पुंलिङ्ख । 

पुलिद्खं तथा नपुंसकलिद्धं । 
पुलिङ्ग तथा श्नीलिङ्कः । 


संकेत- सूची 


(पै) 
प्रयो 


मक्र 
भवि 


मुका 
भूक 
(मा) 


वक्र 
(शौ) 
सं 


सक 


दे 


पैशाची भाषा । 
प्रेरणाथंकं शिजन्त \ 
बहुवचन । 
भविष्यत्करदन्त । 
भविष्यत्काल । 
भुतकाल । 
भूत-ङृदन्त । 

मागघी भाषा) 
वतंमान करःदन्त । 
विशेषण । 

शौरसेनी भाषा । ` 
स्वनाम । 

संबन्धकं कृदन्त । 
सकर्मक धातु । 
श्ीलिङ्क। 

ल्लीलिग तथा नपुंसकलिङ्गं + 
हत्वं कृदन्त । 


प्रमाण-मन्थों [ रेफरेन्सेज्ञ ] के संकेतो का विवरण 


संकेत म्रन्थकानाम संस्करण श्रादि जिसके श्रंक दिषु 
गए ह वह 
शग ८; भ्रंगधिज्जा प्राक्त ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी--५, १६५७ 
श्रंग वि भ्रंगचूलिभ्रा हस्तलिखित । 
षत = रेतगडदसाभ्रो ` & १ संयल एसियाटिक सोसाडइटौ, लंडन, १६०७ 
२ श्राममोदय-समिति, बंजर १६२० ५ पत्र 
श्रत ~ ग्रचचृश्रसश्रभ्रं वाणएीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ ४ गाथा 
श्रजि भ प्रजिश्रसंतिथिव स्वे-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ त ५ 
अज्म = श्रध्यात्ममतपरीक्ना १ भीम्हि माराक, संवत्‌ १६३३ १ ५ 
२ जेन प्रात्मानन्द सभा, भावनगर ।४ > 
श्रा - भ्रणाप्रोगदाससुत्त ? राय धनपतिखिहजी बह।दुर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३४ 
२ श्रागमोदय समिति, १६२४ बम्बर, प पत्र 
श्नु = भ्रणात्तरोववादश्रदसा र १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ ५ 
२ श्रागमोदय-समिति, बम्बई, १६२० = पत्र 
श्रमि = श्रभिन्ञानशाकुन्तल  निर्खयसागर प्रेस, बम्बई, १९१६ 9 पृष्ठ 
श्रवि <= ध्रविमारक त्रिवेन््र संस्कतं सिरोज ४ ^£ ५ 
श्राउ = भराउरपचक्खाणपयत्नो १ जन-घमं-प्रसारक खमा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ ९८५ गाथा 
२ शा. बालामाई ककलमाई, प्रहुम दाबाद, संवत्‌ १६९६२ छ 
श्राक = १ श्रावश्यककथा हस्तलिखित ९५९ 
२ भ्रावश्यक-एर ज्याच गन्‌ ड. इ. व्युमेन्‌-संपादित, लाइपजिग, १८९७ 4 पृष 
श्राया = श्राख्यानकमरिकोश ्राङृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी--५ 
1 न साचारामसूत्र ४ १ ॐ. डबल्यु. शुनिग्‌ संपादित, लादपजिग, १६१० न 
+ २ भागमोदय-समित्ति, बम्बई, १६१६ श्रुतस्कन्ध, प्रघ्यर 
द श्रो. रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ 
भ्राचानि भ्राचारांग-नियुत्ति , भ्रागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ ९ गाथा 
श्राचू = श्रवश्यकचूणि इस्तलिखित क ^ श्रघ्ययन 
भतम = भ्रात्मसंबोधकुलक ¶ हस्तलिखित 2 र गाथा 
भ्रात्महि न श्रालमहितोपदेश-कुलक ५ ५ ०२ ५ 
श्रात्मानु = भ्रात्मानुशास्ति-कुलक " 4 ५6 छ 
भ्रानि = श्रावश्यकनियु क्ति १ यश्चोविजय-जैन-ग्रंथमाला, बनारस । २ हस्तलिखित । 
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8 एसी निशानी वाले संस्करणों मे श्रकरारादि क्रम ये शब्दसूची पो हुई है, इससे रेते संस्करणों के पृष्ठ श्रादि कै श्रंकों का उल्लेख 
प्रस्तुत कोश मे बहुषा नहीं करिया मया हेः क्योकि पाठक उस शब्द-युची से ही श्रमिलपित्त शब्द के स्थल को ठुरन्त पा सकते है। जहां किसी 
विशेष प्रयोजन से श्रंक देने की श्नदश्यकता प्रतीत भी हदे, वहं पर उसी ग्रन्थ की पद्धति के ्रनुसार प्रक दिए गण &, जिससे जिज्ञामुको 
श्रभीष् स्थल पाने मे विशेष सुविधा हो । । 

+ इन संस्करणों मे श्रुतस्कन्ध, श्रष्ययन श्रौर उश के श्रद्ु समान होने पर भी सूत्रोंके भ्रङ्कु भिन्न-मिच्है। इससे इस कोष में 
जिस संस्करण से जो शब्द लिया गया है उसी का सूत्राङ्ख वहां पर दिया गया दै। श्रं की गिनती उसी उदेश्य याश्रष्ययन के प्रथम सूत्र से 
भारम्म की गई हे। 


न श्वद्धेय श्रीयत केशवलालभाई प्रेमचन्द मोदी, बी. ए., एल्‌ एल्‌. बी. से प्राप्त ¦ 
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संकेत ग्रन्थ कानाम । संस्करण श्रादि जिसके श्रंक दिए 
गए ह वह 
श्राप = भ्रारघनाप्रकरण शा. बालामाई ककलभाई, श्रहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ गाधा 
श्रारा = श्राराघनासार मानिकच॑द-दि गंबर-जेन-ग्रथमाला, संवत्‌ १६७३ ५ 
श्राव = श्रावश्यकसूत्र हस्तलिखि् ~" ~~ 
श्रावटि । श्रावश्यक रिप्प देवचन्द लालभाई 
भावदो न= भ्रावश्यक दीपिका विजयदानसूरि ग्रंयमाला 
श्रावपगा = भ्रावर्यकसूत्रे पत्रे गाथा (हरिभद्र टीका) 
श्रावम = भ्रावश्यकसूत्र भल्यगरिटीका हस्तलिखित ४ ५ 
इंदि न= इन्द्रियपराजयक्चतक भीमसिह माक, बंबई, संवत्‌ १६६८ 4: गाथा 
इक = दि कोस्मोग्राफी देर्‌ इंदेर्‌ # डा, उवल्यु. किरफेल-कृत, लाद्रपजिग, १६२० 
उत्त = उत्तराध्ययनसूत्र १ राय घनपतिसिह बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९३६ श्रव्ययन, गाधाः 
२ स्व-संपादित, कलकत्ता, १६२३ ०८ १ 
+३ हुस्तलिखित ००१ ०००१ ४ 
उत्त == उत्तराघ्ययन सूत्र देवचन्द लालमाई - 
उत्तका = ४ डो, जे. कारर्पेटिश्रर-संपादित, १६२१ + ५ 
उत्तनि = उत्तराध्ययननियु क्ति „ हस्तलिखित = ५ $ 
उत्तर = उत्तररामचरित निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ + पृष्ठ 
उप = उपदेशपद हस्तलिखित न ४ गाथा 
उपय = उपदेशपद-टीका हस्तलिखितं ^ ० पूल-गाथा 
उपपं = उपदेशपंचाशिका ॥ अनि क पि गाथा 
उपप उपदेशपद लैन विद्या-प्रचारक वर्मं, पालीताणा व पृष्ठ 
उर = उपदेशरट्नाकर देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१४ “:“ भ्रंश, तरंगः 
उव =  उवएसमाला # डं. एल्‌ . पी. रेसेटोरि-संपादित, १६१३ ५ 
खवकु ` = उवदेशकूलक ¶ हस्तलिखित र गाथा 
उवर = उपदेशरहस्य मनसुखभाई भगभाई, श्रहमदावाद, संवत्‌ १६६७ ५ क 
उवा = उवासगदसाग्रो # एसियाटिक सोसादइटी, बंगाल, कलक्त्ताः १८६० ५ 
ऊर -- ऊदभंग तरिवेन््र संस्कृत-चिरोज ४ ॐ पृष्ठ 
भ्रोव = भ्रोचनियुक्ति श्रागमोदय समिति, बम्बरई, १६१६ गाधा 
भ्रोघ भा न=. भ्रोघनियुक्ति-माष्य ४ + व % 
भरोप ` = भ्रोपपातिकरसूत्र # डं. द. ल्यूमेनु-संपादित, लाद्पजिग्‌, १८८३ न । 
कण्प = कल्पसूत्र # डी. एच्‌. जेकोबी-संपादित, लाईइपजिग, १८७६ 
कप्पु = कपुंरमग्जरी # हावंडं श्रोरिणएन्टल्‌ सिरौज, १६०१ र 
कम्म १ ` = कर्म्रथ पहला % श्रारमानन्दजैन-पुस्तक-प्रचारक मणडल, भागरा, १६१५ गाथाः 
` कम्म र नर > दखरा क ॐ ध, 2 92 
कम्म न= „ तीसरा क ५ 9 १६१६९ +» 
कम्म = „ चौथा 1 ४ प १६२३ 


+ सुखबोघा नामक प्रङ़ृत-बहुल टीका से विभूषित यह उत्तरध्ययन सूत्र की हृस्त-लिखित प्रति श्राचार्यं श्रौविजय-मेधसुरिजी के. 
मंडार से शदेय श्रोत्‌ के.श्र. मोदी द्वारा प्राप्त हई ची, इस प्रति के पत्र १८६ ई} 
¶ धद्धेय श्रीयुत्‌ के. रे. मोदी द्वारा प्राप्त । 


संकेत 1 


कम्म ५ 


कम्म ६ 
कम्मप 
कुर्‌ 
कण 
कपुर 
कमं 
कल्मभाष्य 
+) गार 
कस 
कहा 
काप्र 
काल 


किरात 
कुप्र 
कुमा 
कुम्मा 
कुलक 
खेत्त 
गडउड 


गच्छं 


गण 
गरि 
गा 


म 
शरण 
गरुभा 


॥ 


श्रन्थ कनाम 


कर्मग्रन्य पाँचवाँ 


+, छटवां 
क्स॑परकुत्ति 
कर्टावच्रायुधम्‌ 
कणंभार 
कथुरचरित (भाण) 
कमंवूःलक 
बृहत्कल्प-भाष्य 

+ गाथा 
जरृ्त्‌) कल्पसूत्र 
कहावली 
काव्यप्रकाश 
कालकाचाययंकथानक 


किरातादधुनीय (व्यायोग) 
कुमारपाल प्रतिबोध 
कुमारपालचरितः 
कुम्मापुत्तचरिश्र 
कुलकसंग्रह 
खामणाकरुलक 
लघुक्षे्रसमास 

गउडवहो 
गच्छाचारपयन्नो 


गग्धवरस्मरणा 
गणिविर्जापयेरनी 
गाथासप्तशती 


गरुरुपारतन्त्य-स्मरण 
गुणानुरागकरुलक 
गुर वन्दनभाष्य 





 श्रदधेयके. प्र. मोदी द्वासा प्राप्त | 


( 


संस्करण श्रादि 


१ भोमसिह्‌ मारोक, बम्बई, संवत्‌ १६६८ 
२ जैन-घर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६० 


००५ 


। 
जैन-घर्म-प्रसारक-समभा, मावनगर, १६१७ 
ग्रात्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, १६१६ 


तरिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज (८ 
गायकवाड भ्रोरिणएन्टल्‌ सिरीज, नं. ८, १६१८ 
्¶ हस्त-लिखित 


म्रात्मानन्द सभा 
% डां. डवल्यु. शुत्रि-संपादित, लादइपजिग, १६०५ 
श्रुद्रित 
वामनाचायंङृत-टीका-युक्त, निणंयसागर प्रेस, जम्ब 
% डँ. एच्‌ . जेकोबी-संपादित, जेड-डी-एम्‌-जी, 
खंड ३४, १८८० 
गायकवाड भ्रोरिएन्टल सिरीज, नं ८, १६१८ 
गायकवाड श्रोरिएर्टल्‌ सिरीज, १९६२० 
# वं बई-संस्कत-सिरीज, १६०० 
स्व-संपादित, कलकत्ता, १६१६ ` 
जैन श्रेयस्कर मंडल, म्देसाणा, १९१४ 
¶ हस्तलिखित 
भीमसिह माणोक; वई, संवत्‌ १९६८ 
# वबई-संस्कृत-सिरीज, १८८७ ^ˆ“ 
१ हस्तलिखित ^^ 
२ चंदुलाल मोहोलाला 
३ सेठ जमनाभाई्‌ भभभा, श्रहमदाबाद, १९२४ 
स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १९५७८ 
राय धनपरतिसिह्‌ बहादुर, कलकत्ता, १८४२ 
+ १ डं. ए. वेवर्‌ -संपादित, लाईइपजिग, १८८१ 
२ निणंयसागर प्रेस, वम्बई, १६११ 
स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
श्रबालाल गोवधंनदास, बम्बई, १६१२३ 
भीमसिह्‌ माणक, बम्ब संवत्‌ १६६२ 


कोटारीः श्रहमदाबाद, संवत्‌ १०८० 


जिसके श्रंक दिए 
गए है वह 
गाथां 


2 


+, 


पत्र 


पृष्ठ 


**“ श्रधिकार, गाधा 


५, 
2 
गथा 
3 
9 


५, 
गधा 


गाथां 


+ लाइपजिगवाले संस्करण का नाम “सप्तशतक उस हाल” हे श्रौर बम्बर्द्व्राले का “गाथासप्तशती” । ग्रन्थ एक ही है, परन्तु 


-अम्बरद्वाले संस्करण मे सात शतकोंके विभागमे करीब ७०० गाथां छपी है ्रौर लाद्पजिगवाले मे सीषे नंबर से ठीक १००० । एक से 
७०० तक की गाथार्णं दोनों संस्करणोमे एकनसीदहै, परन्तु माथाश्रोंके कमम कहीं कहींदो चार नंबरों का ्रागा-पीडा है । ७०० के बाद 


का श्रौर ७०० के भीतर भी जहां गार्थांक़ के श्रनन्तर भर' दिया हे वह नंबर केवल लाइपजिग के ही संस्करण का हे । 


संकेत 


गु 
गोयं 
न्च 


चड 
चंड 
न्चंद 
वर्‌ 
चेदय 
चैत्य 


जय 
जिन 


जीत 
जीव 
जीवसं 
जीवा 


ष्टि 
टी 


दि 


-णमि 
णाया 


} 


तिस्थ 


ग्रंथ कानाम 


==  युरुप्र दक्षिणाक्ुलक 
= गौतमकरुलक 
= चउसरणपयन्नो 


> च पन्नमहापुरिसचरियं 
= ्राङृतलक्षण 
चंदपन्नत्ति 
= चारुदत्त 
= चेदयवंदगामहाभास 
= चैत्यवन्दन भाष्य 
= जंबुदधौ प्रज्ञप्ति 


जयतिहुभ्रण-स्तोत्र 
जिनदत्ताख्यान 
जीवविचार 
जीठतकल्प 
जीवाजोवाभिगमसरूत्र 
जीवसमासप्रकरण 
जीवानुशासनकुलक 
ज्योतिष्करण्डक 
~+ रिपष्पण (पाठान्तर) 
‡ टीका 
ठाणंगसुत्त (स्थनांगसूत्र) 


- शंदिसूत्र 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


न शमिञ्ण-स्मरण 
ायाघम्भकटासुत्त 
= त॑दुलवेयालियपयन्नो 


तिजयपहृत्त 

= तित्थुगगालियपयन्नो 
= तोथंकल्प 

~ तरिपुरदाह (डिम) 





नै श्रद्धेय श्रीयुत्‌ के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त 


+ पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमे उपादेय मालूम १३ हैँ उन्है भी इस कोष म स्थान दिया है 


६ ५ ) 


संस्करण श्रारि 


भ्रंठालाल गोवधंनदास, बम्बई, १६६३ 
भीमसिह माणक, बम्बई, संवत्‌ १६६५ 


१ जेन-चर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 


[१)। 


२ शा, बालाभाई ककलभाई, श्रहमदावाद, संवत्‌ १६६२ "ˆ` 


प्रादरृत-ग्रथ-परषद्‌, वाराणसी--४, १६६१ 


एसियारिक सोसासायटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८० 
हस्तलिखित "म 
त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज 


जैन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६२ 
भीमर्सिह्‌ माखेकः, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 

१ देवच॑द लालमाई पु फंड, बम्बरई, १६१० 
२ हस्तलिखित 

जैन प्रभाकरं प्रिटिग प्रेस, रतलाम, प्रथमावृत्ति 
सिधी चैन सिरीज 


प्राट्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्र चारक-मंडल, श्रागरा, संवत्‌ १६७८ 


-हस्तलिखित द " 


देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार एंड, वभ्बई, १६१६ 


¶ हस्तलिखित 
भ्रेवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६९१३ 
हृस्तलिखित 


171 ७4 


श्रागमोदय-खमिति, बम्बई, १६१८१६२० 

१ हस्तलिखित 

२ श्रागमोदय समित्ति, बम्बरई, १६२४ 
स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६५७८ 
श्रागमोदय समिति, बम्वबई, १६१९ 

१ हस्तलिखित 

२ दे° ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६६२ 
जैन-ज्ञान-्रसारक-मंडल, नम्बई, १६११ 
हस्तचिच्ित ५९४ 

हस्तलिखित 

गायक्वाड श्रोरिएर्टल्‌ सरोज, न ८, १६१८ 


टि" शब्द जोड़ दिया है जिससे उस शब्द को उसी स्थान के िप्पन का समना चादिएु । 
‡ जहो पर प्रमाण में ग्रंथ-संकेत भौर स्थान-निर्देश के श्रन्तर ट" शब्द लिखा है वहां उस भ्रंथ के उसी स्थान की टीका के प्रढ़ृतांश 
से मत्तलब दै। 


जिसके श्र॑क दिए 
गए है बह 
मथा 


1 


पाहुड 
गाथा 
वक्षस्कार 


32 


गाथा 


प्रतिपत्ति ` 
गाथा 


पाहृड 


ठकख० 


पत्र 


गाथा 
श्रतस्कन्व, भ्रष्य० 


पत्र 
गाथा 


पृष्ठ 


श्रौर प्रमाणा के पास 


संकेत 


दंसं 
दशभ्रगस्त्य 
दशवैचरू 


दसं 


दसच 
दसनि 


दशवैवुद्ध 


दीव 
दूत 


देवदिन्न 
देवेन्द्र 


द्रव्य 
घण 
धम्मन 


धम्मि 
धम्मो 
धमं 
घ्म॑र 
धर्मवि 
धर्मसं 
घर्मा 
धातवां 


नंदीटिप्प 


1 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


ग्रंथ कां नाम 
दंडकप्रकरण 


दशंनशुद्धिप्रकरण 
दशवैकालिक भ्रगरत्य सिहरि 


दसदेकालिकसूत्र 


दशवेकालिकनूलिका 
दशवैकालिकनिु क्ति 


दशवैकालिक वृद्ध विवरण 
दशाशरुतस्कन्ध 
दीवसागरपन्नत्ति 
दूतघटोत्कच 
देशीनाममाला 

देवेन््रस्तव प्रकीरंक 
देवदिन्न कथानक 
देवेन्द्रनरकेन्द्रभ्रकरणं 
द्रव्यसित्तरी 


द्रव्यं ग्रह 
ऋपभपंचाशिका 
धर्म॑रत्नप्रकरण सटीक 


( & ) 


संस्करय श्रादि 


१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 
२ भीमरसिह माणेक, बम्बई, १६०८ 


हस्तलिखित 
व; < 


१ भी मसिह मारोक, नम्बर, १६०० 

२ डं० जीवराज वेलामाई, भ्रहमदाबादः १६६२ 
१9 ११ ११ 

१ भीमरसिह माणेक, जम्बई, १६०० 

२ देवचन्द लालभाई 

मुद्रित चरण, ऋषभदेव केसरीमल 

हस्तलिखित 


११ 
त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज 
नम्बई-संस्कृत-सिरीज, १८८० 
हस्तलिखितं 
1, ~ 
जैन भ्रात्मानन्द सभा, भावनगर, १६२२ 
१ जेन-घम-प्रसारक-समा, भावनगर, संवत्‌ १९५८ 
२ शा० वेणीचंद सूरचंद, म्देसाणा, १९०६ 
जैन-ग्रंथ -रत्नाकर-कार्यालय, बंबई, १६०६ 
कोष्यमाला, सप्तम गुच्छक, नंबर, १८६० 
१ जैन-विद्या-प्रचारक वं, पालीतारा, १६०५ 
२ हस्तलिखित = (४ 


धम्मिलहिडी (वसुदेव हिडी श्रन्तगंत) भ्रत्मानन्द सभा 


धम्मोवएसकुलक 
घर्म॑संग्रह 
धर्मरत्नलघुवृत्ति 
घ्मंविधिभ्रकरणु सटीक 
धर्म॑संग्रहणी 
धमाभ्युदय 
प्राङ्तधास्वादेश 
ध्वन्यालोक 
नन्दीरिप्पण 
नलदवदंतीरास (ऋषिवधेन), 





नैशवद्धेय श्रीयुत के= प्रे मोदी द्वारा प्राप्त । 


¶ हस्तलिखित 


जैन-विदखा-प्रचारक-वर्ग, पालीताणा, १६५०५ 
भ्रास्मानन्द समा 
जेसंगमाई छोटालाल सुतरीया, भ्रहमदाबाद, १६२४ 
दे° ला० पृस्तकोद्धार फंड, ब॑बई, १९१६-१८ 
जैन-भ्रात्मानन्द-समा, भावनगर, १६१८ 

एसियारिक सोसाद्रटी भांफ बंगाल, १९२४ 
निणंयसागर प्रेस, बंनई 

2. 1. 3. 

बेन्डर संपादित 


जिसके भ्र॑क दिएः 
गए ह वह 
गाधा 


११ 


. त्त्वं 


श्रभ्ययन ० 
9१ 
चूलिका० 
श्रघ्ययन, गाथाः 


पृष्ठ 
वर्गं, गाधाः 


गाधा 


१9 


मूल-गायाः 


^ 


गाथा 
भ्रधिकार 


पत्रः 
गाथा 

४ -1 

ण्ठ 


॥ 


नव 


नार 


निचू 
निर 


निसा 
निसी 
पठम 
पम 
पंच 


पंचभा 
` पंचव 
पचा 
पच 
पनि 
परा 
पसू 


ग्न्थकानाम 


नवतरवप्रकरण 


‡ नाटकीयप्राङ्ृतशब्दसुची 
निशीथन्रुणि 
निरयावलीसूत्र 


निशाविरामकुलक 
निशीथसूत्र 
पडमचरि्र 
पउमचरिय 
पंचसंग्रह 


पंचकल्पभाष्य 
प॑चवस्तु 
पंचासकप्रकरण 
पंचकल्पदूशि 
पंचनिग्रन्थीश्रकरण 
पंचरात्र 
पंचसूत्र 





( < ) 
^ 


संस्करण श्रादि 


१ श्राव्मानन्द-जेन-सभा, भावनगर 
२ श्राद्य-जैन-घरम-प्रवतंक-सभा, अहमदाबाद, १९०६ 


हस्तलिखित 
१ हस्तलिखित 
२ भ्रागमोदय-समित्ि, बम्बई, १६२२ 
¶ हस्तलिखित 
हस्तलिखित 
जेन-ध्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति 
्राकृत-ग्रंथ-परिषद्‌ः वाराणसी-५ 
१ हस्तलिखित 
२ जैन श्रात्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ 
हस्वलिखित 
जेन-धम-प्रसारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति 
, हस्तलिखित ९ 
श्रात्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
तरिवेन्द्र संस्छृत-सिरीज 
हस्तलिखित 


जिसके श्र॑क दिए 
गए है वह 
गाथा 


१9 


उद्देश 
वर्ग, श्रघ्यऽ 
92 
गाथा 
उटैेश 
पव, गाथा 
१ 
हार, गाथा 


99 


द्वार 
पंचासक 


गाथा 
पृष्ठ 
सूत्र 


‡ सेँटूल लाइ्रेरी, बडोदा मे स्थित एक मुख ृ्ट-दीन पुस्तक से गृहीत, जिसके पूवं भागम कऋमदीश्वर का प्राढ़ृत व्याकरणं श्रौर उत्तर 
भागमे श्राकृताभिधानम्‌' शीर्षक से कतिपय प्रथो से उदुदरृत प्राकृत शब्दों कीएकघ्छोदरसीमूचीदपी हृदि) इस सूची उनम्र॑थोकेजो 
संक्षिप्त नाम भ्रौर ृष्ठाङ्कुदिए गये हवे दी नाम तथा ¶ष्ठाङ्ख ज्यों के त्यों परस्ुत कोष मे भी यथास्थान नाट के बाद रखे गये ह । उक्त पुस्तक 
म उन प्रथो के संक्षिप्त नामों तथा संस्करणों का विवरण इस तरह हैः-- 


-¶ श्रद्धेय के. प्र, मोदी द्वारा प्राक्त । 


मालती 101 मालतीमाधवम्‌ (210 प४० 2611070 2 1830 
चेत + चेतम्यचन्द्रोदयम्‌ क 18854 
विक्र 9 विक्रमोरव॑शी ५ 1880 
साहित्य र साहिव्यदपंण एता ण ^ 81800 80्लारथफ 
उत्तर प उत्तररामचरित (९1५ ५४९ &त41॥100 ° 1831 
रत्ना ४ रत्नावली ध 1882 
मृच्छ ‰ मृच्छकटिक ४ 1682 
प्रप्र & प्राकृतप्रकाश 211. (0618 2411071 ०7 {8854 
शकर 0 शकुस्तला (216४8 11070 ज {540 ` 
मालवि $ मालविकाग्निमित्र + 168 1100 2 1850 
वेशि 2 देखिसंहार {पार 97118 14141011 9 1855 
पाश्र 0 संक्षिप्रसारस्य प्राङ्ुताध्यायः 

महावी ६ महावीरचरितम्‌ 11116108 11169 0६ 1848 
पिगं ५ पिगलः ‰{8., 


( 1 


संकेत ग्रन्थ का नाम । सस्करण श्रादि जिसके श्रंक दिए 
गए हैं वह 
पक्खि ~ पक्खिसूत्र भीमरसिह माणक, बम्बर, संवत्‌ १६६२ १ 
पच्च = महापच्चक्खारापयन्नो शा. बालाभाई ककलभाई, श्रहमदाबाद, संवत्‌ १९६२ गाथा 
पडि = पंचध्र्िक्रमरसूत्र १ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ † 
र भ्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मेडल, स्रागरा, १६२१ 
परण = पर्णवणासृत्त राय धनपतिरसिह बहादुर, बनारस, संवत्‌ १६४० १ पद 
परह्‌ च प्रश्नव्याकरणसूत्र श्रागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ । `" श्रुतस्कन्ध, द्वारः 
पभा ि पच्चक्खाणभाष्य भीमसिह मारोक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ ५ गाथा 
पव ् प्रवचनसारोद्धार १ ध संवत्‌ १६३४ ९ ~+ द्वार 
२ देः ला० पस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२-२५ ५ 
पसं ~ प्रज्ञापनोपाङ्क-वृतीयपदसंग्रहणी श्रात्मानन्द-जेन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ च गाथा 
पाश्र = पादश्रलच्छीनाममाला # चौ. बी. णणएड कंपनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ ५९९ 
पाथं = पार्थंपराक्म गायकवाड श्रोरिएणटटल सिरीज, न॑. ४, १६१७ पृष्ठ 
पि = ग्रमिदिक्‌ देर्‌ प्राकृत स्प्राखनु डा, भ्रार्‌ . पिन्ेल्‌ कृत, १६०० ५. पैरा 
पिग = प्राकृतपिगल # एसियारिक्‌ सोसादइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ ^ 
पिड = पिडनियुक्ति १ हस्तलिखित ४ गाधा 
२ दे° ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 2 
विडभा = पिडनियु क्तिभाष्य ह ग % 
पुष्क = पुष्पमालाप्रकरण जैन-श्र यस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १६११ न 3 
प्रति न्= प्रतिमानाटक तिवेन्द्र-संस्छृत-सिरीज ५ पृष्ठ 
प्रबो = प्रबोधचनद्रोदय निंयसागर प्रेस, बम्बर, १६१० ५ र 
प्रयौ = प्रतिज्ञायौगन्धरायण त्रिवेन्द्र-संस्कृत सिरीज ; क 
प्रवि = प्रत्रज्या-विधान-करुलक † हस्तलिखित 3 गाथा, 
प्राक = प्राकृतसरव॑स्व (मारक रुडेयकृत) विकागापटम्‌, विशाखापटरणम्‌ पृष्ठ 
प्राप = इन्ट्रुडक्शन्‌ टु दि प्राकृत * पंजाब पुनिवर्सिटी, लाहौर, १६१७ 
भराप्र = प्राकृतप्रकाश # १ डा. कावल्‌-संपादित, लंडन्‌, १८६८ ५ 
# २ बंगीय-साहिव्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
प्रामा = प्राङृतमार्गोपदेशिका # शाह हषंचन्दु भुरामाई, बनारस, १६११ 
प्रारू = प्राङृतशन्दरूपावली # सेठ मनसुखमाई भग्रुमाई, भ्रहमदात्राद, संवत्‌ १६६८ 
प्रासू = प्राकृतमूक्तरत्नमाला जैन-विविध-साहिव्य-शाल्ल-माला, बन।रस, १६१६ ध गाथा 
बाल । = बालचरित त्रिदेन्द्र-संस्ृत-सिरीज 0 ९“ पृष 
बृह = बृह॒त्कल्पभाष्य  हस्तलिखित + ० उदश 
मग = भगवतीसूत्र # १ जिनागमप्रकाश समा, बम्बई, संवत्‌ १९६७४ ५५ 
२ हस्तलिखित शतक, उदेशः 
३ भ्रागमोदय समिति, बम्बई, १६१८-१६१६-१६२९१ ॐ 
भ्त > भत्तपरिरणापयन्नो १ जंन-घमं-प्रसारक-समभा, भावनगर, संवत्‌ १९६६६ न गाथा 
२ शा, बालाभाई ककलभाई, श्रहुमदाबाद, संवत्‌ १६६२ ष 
भववुकथा = भवभावनावृत्तिकथा देवचन्द लाल माई 


+ द्वार--्रारम्म के पूर्वं के प्रस्ताव के लिए पवः कै बाद केवल्‌ माथाके श्रकै दिए गए ह। 
नै श्रद्धेय श्रीयुत के. प्र. मोदी हारा प्राप्त । 





संकेत 


भति 


भाव 
भास 
भंगलं 
मव्य 
मन 
महा 


महानि 
मा 
माल 
मणि 
मुद्रा 
मृच्छ 


५ 


मोह 
यति 
रभा 
रटत 
रयण 
राज 
राय 


रविम 
लघु 


लहर 


वजा 
व्व 


वसु 


वा 
वाश्र 


॥ | ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


श्रन्थ्‌ क नाम 


भविसत्तकहा 


भावकरुलकर 

भाषारहस्य 

मंगलक्ुलक 

मध्यमव्यायोग 

मनोनिग्रहुभावना 

श्राउसगेव्यालते-एरस्याचुंगन्‌ 
इन्‌ महाराष्ट्री 

महानिशोधसूत्र 

मालविकाग्निमित्र 

मालतीमाधव 

मुनिसुत्रतस्वामिचरित 

मृद्राराक्षस 

मृच्छकटिक 


मैथिलीकल्याण 
मोह राजपराजय 
यतिशिक्षापचाशिका 
रंभामंजरी 
रलनत्रयकुलक 
रयणसेहर्रनिवकहा 
ग्रभिधानराजेन्द्र 
रायपसेणोसुत्त 


रुविमणी-हरण ( ईहामृग ) 
लघुसं ग्रहणी 
लचुश्रजितशान्ति-स्मरण 
लोकप्रकाश 

वज्ालग्ग 

व्यवहारसूव, समाष्यं 


वसुदेर्वहिडी 
वाग्‌मटकाग्यानुशापनन 


वागृभटालकार 
विषयत्यागोपदेशक्लक 





नै श्द्धेय श्रीयत के. प्रे. मोदो द्वारा प्राप्त । 


क 1 


संस्करण श्रादि 


५ १ डा. एच्‌. जेकोबो-संपादिति. १६१८ 

% २ गायक्रवाड श्रोरिएरटय सिरोज, १६२३ 
श्र॑वालाल गोवर्धंनदास, जम्बई, १६१३ 
सेठ मनसुखमाई भग्रुभा्द, अहमदावाद 

¶ हस्तचिखित 9 
व्रिदरन््र-संस्कृत-सिरीज 

¶ हृस्तलिखित 

8 ॐ. एच, जेकोबो-संपादित, लाइपजिग, १८८६ 


हस्तलिखित 
निण॑यसागर प्रेस, बम्बई. १९१५ 
१ ९ । मि 
हस्तलिखित 
बम्बई-संस्कृत-सिरीज, १६१५ 
१ निणंयसागर प्रेस, बम्ब, १६१६ 
२ बम्बरई-संस्कृत-सिरीज, १८९६ 
माणिकचन्द-दिगम्बर-जेन-ग्रन्थमाला, वम्बई, १६७३ 
गायकवाड श्रोरिएन्टल सिरीज, नं. £, १६१८ 
¶ हस्तलिखित र 
# निरंयसागर प्रेस, बम्बई, ८५६ 
¶ हस्तलिखित ५५ 
स्व-संपादित, बनारस, १६१८ 
# जेन-प्रभाकर प्रि्टिग प्रेस, रतलाम 
हस्तलिखित र 
२ प्रागमोदय-समिति- बम्बरई, १६२१५ 
गायकवाड श्रोरिएन्टल सरोज, नं. ८, १६१८ 
भीमसिह माणेक, बम्बई, १६००८ 
स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
देव चन्द लालमाई 
एसियारिक सोसाइरी, बंगाल, कलकत्ता 
१ हस्तलिखित 
२ मनि माणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
१ हस्तलिखित ४ 
रे श्राव्मानन्द समा 
निण॑यसागर प्रेस, बम्बई, १६२५ 
2 १६१६ 
्¶ हस्तलिखित्त + 


जिसके ्रंक दिए 
गए ह वह 


पत्र 


णृ 
गाधा 


पृषु 


उदेश्य 


3 
गाया 


संकेत 
विक्र 


विचार 
विपा 
विवे 
विसे 


वृष 
वेणी 


श्रा 
श्रावक 


संग 


संघ 
संच 
संति 


संबोध 
संवे 
संवेग 
सदि 


सण 
सत्त 
सम 
समु 
सम्म 


1 


|| 


1 


स्न्थका नाम 


विक्रमोर्वशीय 
विक्रान्तकौरव 
विचारसारप्रकरण 
व्रिपाकश्रुत 
विवेकमेजरीप्रकस्ण 
विशेषावश्यकभाष्य 
वृषभानुजा 
वेणीसंहार 
वैराग्यशतक 
श्रादधप्रतिक्रमणसू त्रवृत्ति 
श्वावरकप्रज्ञप्ति 


श्र तास्वाद 
षड्भाषाचन्धिका 
समराटचखकहा 
संबोधसत्तरी 
संक्षिप्तसार 


बृहत्सं ग्रहणो 


संघाचारभाष्य 


शान्तिनाथचरित्र (देवचन्द्रसूरि-कृत) 


संतिकरस्तोच्र 


संथारगपयन्नो 


संवोघप्रकरण 
संवेगच्रूलिकाकुलक 
संवेगमंजरी 
सट्सयपयरण 


सनत्करुमारचरित 
उपदेशसप्ततिका 
समवायांगदरुत्र 
समुद्रमन्थन (समवकार) 
सम्मतिसूत्र 





¶ श्रद्धेय प्रीयत के. प्रे. मोदो द्वारा प्राप्त । 


(८... 


संस्करण श्रादि 


निणंयसागर प्रेस, अउम्बई, १९१४ 
मारिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थ-माला, संवत्‌ १९६७२ 
श्रागमोदय-समिति, वम्बरई, १९६२३ 
स्व-संपादित, कलकत्ता. संवत्‌ १६५७६ 
स्व्र-संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५-७६ 
स्व-संप'दित, बनारस, वीरसंउत्‌ २४२१ 

निणं यसागर प्रेस: बम्बई, १८६१५ 

निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १६१५ 

विद्रुल माई जौवाभाई पटेल, श्रहमदात्राद, {६२० 
देग्ला< पुस्तक्तोद्धार फंड, वम्बई, १६१६ 

१ श्रीयत केशवलाल प्रेमचन्द संपादित, १६०५ 
२ जैन घमं शाखा 


्¶ हस्तलिखित 
# बम्बर संस्कृत एन्ड्‌ प्राकृत सिरीज, १६१६ 


एसियारिक सोक्चादटी, बंगाल कलकत्ता, १६०८-२३ 
विद्रुल माई जीवामाई पटेल, श्रहमदाबाद, १६२० 

१ हस्तलिखित भ 

२ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ 

१ भोम्षिह माखेक, बम्बर्ई, संवत्‌ १९६८ 

२ श्रात्मानन्द जेन समा, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 
हस्तलिखित ५ 


११ 
१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 


जिसके भ्रक दिए 
गए ह वह 
प्् 


9; 


गाधा 


श्न तस्कन्ध, भ्रत्य 


२ प्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, प्रागरा, १६२१ `-- 


१ हस्तलिखित ५९ 
२ जैन-धमे-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
जेन-ग्रन्थ-प्रकाशक-स भा, ग्रहमदावाद, १६१६ 


,¶ हस्तलिखित ५ 
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१ स्व-संपादित, बनारस, १६१७ 


२ सत्यत्रिजय-नैन-ग्रन्थमाला, न॑. ६? प्महुमदाबाद, १६२५ 
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प्रथम संस्करण मं लेखक का निवेदन 


कोई भो भाषां के ज्ञान के लिए्‌ उस भाषा का व्प्राकरण प्रौर को प्रवान साधन है। प्राकृत भाषाके प्राचीन व्याकरण श्रनेक है, 
जिनमे चंड का प्राकरतलक्षर, वररुचि का प्राछरतप्रकाङ हेमाचाये का सिद्धहेम (प्रम श्रव्याय), मार्कण्डेय का प्रा्ृतसर्व॑सव श्रौर 
लक्ष्मीधर की परड्भाषाचन्द्रिका मद्य है । ्रौर भ्र्वाचीन प्रकृत व्याकरणों को संख्या श्रत होने पर भी उनमे जमनी के सुप्रसिद्ध प्राङृत- 
विद्वान्‌ डँ. पिश, का प्राङृतव्याक्ररणा सर्वश्रेष्ठ है जो श्रतिविस्तृत श्रौर तुलनात्मक है । परन्तु प्राकृत-कोष के विषयमे यह बात नहीं है। 
प्रात के प्राचीन कोषो मे प्रच्रापि पर्यन्त केवल दो ही कोष उपलन्ध हृए है--परिडत धनपःल-कृत पाडइअलच्छीनाममाला श्रौर हेमा चा<- 
प्रणीत देशीनाममाला । इनमें पहला अ्रतिसंक्षिपत-दोसौतेभीक्मपदयों मे ही समाप्त श्रौर दूसरा केवल देश्य शब्दों काकोषदहै। 
इनके सिवा श्रन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेपे प्रत के हरएक अ्रभ्यासी को श्रपने श्रभ्यासमें बहुत श्रसुविधा होती थी, खुद मुकेभी 
भ्रपने प्राकृत-ग्रन्थों के श्रनुशीलन-काल मे इम प्रभाव का कटू श्रनुभव हृश्रा करता था । इसे भ्राजसे करीब पनरह सल पहले पूज्यपाद, प्रतः- 
स्मरणीय, गुरुवर्यं शाल्ल-विशारद जेनाचयं श्रौ १-ज्८श्र विजयवर्मसुरीश्चरजी महाराजको प्रेरणा से प्राकृतं का एक उपयुक्त कोष बनाने 
का मैने विचार कियाथा। 


इसी श्ररसे मे श्री राजेन्द्र सरिजी का अभिधानराजेन्द्र नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हृभ्राश्रौर भ्रभी दो वषं हुए इसका 
भ्रन्तिम मागभी बाहरहो गया है। बड़ो बड़ो सात जित्दोँमे यह कोष समाप्त दुभ्रादै। इस संपुणं कोष का मूल्य २६०) स्पयेरहैजो 
परिश्रम श्रौर प्रन्य-परिमाण मे श्रधिके नहीं कहे जा सकते । यदपि इस कोषको विस्तृत श्रालोचना करने की न तो यर्हा जगह दे, न 
भ्रावश्यकता ही; तथापि यह्‌ कटै विना नहीं सटा जा सकता कि इसकी तव्यारी मे इसे कर्ता प्रौर उसके सह्कारियों को सचभ्रुच घोर 
-परिश्रम करना पड़ा हे भ्र प्रकाशन मे जैन श्वेताम्बर संघको भारौ धन-व्यय। परन्तु खेदके साथ कहना पडतादहेकि इसमे कर्ताको 
सफलता की श्रपेक्ना निष्फलता ही श्रधिक मिली है श्रौर प्रकाशक के घनकाश्रपव्यय ही विशेष हूभ्रा है) सफलता न मिलनेका कारणभी 
स्पष्ट है । इस ग्रन्य को थोडे गौर से देखने पर यह सहज हौ मालूम होता है कि इसके कर्ताकोनतो प्राकृत भाषाश्रों का पर्याप्त ज्ञानथा 
-्रौर न प्राकृत शब्द-कोष के निर्मा की उतनी प्रबल इच्छा, जितनो जैन-दशंन-शाच्न भ्रौर तरक-शान्न के विषयमे श्रपने पारिडव्यप्रख्यापन की 
धून । इसी धून ने श्रपने परिश्रम को योग्य दिशामे ले जनेत्रालो विवेक-बुद्धि का भी हास कर दियाहै। यटौ कारणे किइसकोषका 
निर्माण, केवल पचदृत्तर से भी कम प्राकृत जेन पुस्तकों के हौ, जिनमें श्रधंमागवी के दर्नव्रिषयक ग्र्थोकी बहुलता दहे, भ्राघार पर किया 
गया है श्रौरप्राङृतकी ही इवर मुख्य शाखाभ्रों के तथा विभिन्न विषयो के प्रनेक्र जैन तथा जनैनेतर ग्रन्थोंमे एकका भो उपयोग नहीं किया 
-गया ह । इससे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत भाषा का एकदेशीय कोष हुग्राहि। द््रके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थो के विस्तृत 
भ्रंशो को श्रौर कहीं-कहीं तो चेटे-बडे संपुर प्रन्थकोदही भ्रवतरणकेषूपमे उदुधृत करनेके कारण पृष्ठ-संख्यामे बहुत बड़ा होनेपरभी 
शब्दसंख्या मे ऊन ही नही, बल्कि श्राघार-भूत प्रथो मे श्राएु हुए कई उपयुक्त शब्दों को छोड देने से प्रौर विशेषाथ-हीन परतिदीषं सामासिकः 
-शब्दों की भरती से वास्तविक शब्द-संख्या मे यह कोष ब्रतिन्युन भी है। इतना ही नहीं, इस कोष मे भ्रादशं पुस्तकों की, भ्रसावधानी को 
भ्रौर प्रे की तो श्रसंख्य ्रशुद्धियां है ही, प्राकृत भाषा के अज्ञान से संबन्ध रखनेवाली भूलोंकौ भी कमो नहँ हे। श्रौर सबसे बढ़कर दोष 
इस कोष मे यह है करि वाचस्पत्य, अनेकान्यजयवताका, अष्टक, रत्नाकरावतारि न्न रादि केवल संस्कृत के श्रौर जेन इतिहास जैत 





१. जैसे चचेइय' शब्द की व्याख्या मे प्रतिमाश्चितक नामक सटीक संस्कृत म्रन्य कोश्नादि से लेकर श्रन्त तक्र उद्धृत क्रिया गयादहै)। 
इस ग्रंथ की शछटोक-संल्या करीब पांच हजार हे । 

२. प्रक्ष = श्रकं भ्रादि। 

३. जेस श्रद-तिक्ल-रोस, श्रद-दुक्ल-घम्म, प्रइ-तिव्व्-कम्म-विगम, भ्रक्रुसल-जोग-सिरोहः अ चर्यते (?)उर-पर-घर-प्पवेस, ध्रजिम्म(?)- 
कंत-णएयणा, भ्रजस-सय-विसप्पमाण-हियय, श्रजहरए्णुको(?)स-पएसिय श्रादि । इन शब्दों का इनके भ्रवथवों को. भ्रपेक्षा कुं 
भी विशेष श्रथं नहीं दै। 


( १४) 
केवल श्राघुनिक गुजराती ग्रन्थों के संसृत रौर गुजराती शब्दों परसे कोरी निजी कल्पनासे ही *वनापि हए प्राकृत शब्दों की इसमे सुब 


मिलावट की गई हे, जिससे इस कोष की प्रामाणिक्तादही एकदम नष्ट हो गर्दै) येओओौर श्रन्य श्रनेक श्रक्षम्य दोषोंके कारण साधारण 
्रभ्यासी क लिए दस कोष का उपयोग जितना भ्रामक श्रौर भयंकर है, विद्वानों के लिए भी उतना ही क्लेशकर है । 


इस तरह प्रकृत के विविध मेदो श्रौर विषयों के जैन तथा जेनेतर साहित्य के यथेष्ट शब्दो से संकलित, भ्रावश्यक अवतरणो से युक्त 
शृद्ध एवं प्रामारिक कोष का नितान्त भ्रमाव जनादही रहा । इस श्रमाव की पूतिक लिये मैने श्रपने उक्त विचार को का्यं-शूप म परिणत 
करने का ढ़ संकल्प करिया भ्रौर तदनुसार शीव्रही प्रयत्न भो शुरु कर दिया गया, जिसका फल प्रस्तुत कोषके रूपमे चौदह वर्षो के कोर 
परिम के पथात्‌ श्राज पाठकों के सामने उपस्थित दै । 

्रस्तूत कोष की तय्यारीमें जो श्रतेक कठिनादयाँ मुके लनी पडो है उनमे सवे-प्रथम प्राकृत के शद्ध पुस्तकों के विषयमे थी\ 
प्रात का विशाल साहिव्य-मरडार विविध -विषयक् ग्रंय-रलनों से पूणं होने पर भी श्राजतक वह यथेट रूपमे प्रक्राशित ही नहीं हृ्राहि। श्रौर 
हृस्त-लिखित पुस्तके तो बहुचा प्रज्ञान लेखकों के हाथ से लिखी जानेके कारण प्रायः श्रशृुद्धही हृश्रा करती है परन्तु श्राजत्तक जो प्राक्त कीः 
पुस्तके प्रकाशित इई ह वे भी, न्यूनाधिक परिमाखम भ्रशुद्धिभ्नों से खाली नहीं है । श्रलबत, धुरोप कीश्रौर इस देशकी कुद्ध पुस्तके एसी 
उत्तम पराति से पो हई दँ कि जिनमे श्रशुद्धियां बहुत ही कम दै, श्रौरजो कृचं रह भी गई दैवे उमे टिप्णी मे दिए हृए्‌श्रन्य प्रतिय के 
पाठान्तयो से सुघारी जा सकती है । परन्तु दुर्मग्य से एते संस्करणों को संख्या बहुत ही ब्रल्म--नगण्य है । सचमुच, यह्‌ बड़े खेद की बात है 
क्रि भारतीय श्रौर्‌ खास कर हमारे जैन विद्धान्‌ प्राचीन पुस्तकों के संशोधन मे श्रधिक हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग करनेकी श्रौर उनके. 
भिन्न-भिन्न पाठो को रिष्णी के श्राकार मे उद्धृत करने की तकलीफ ही नहीं उठते । दसका नतीना यह होता दकि संशोधक की बुद्धिम 
जो पाठ शद्ध मालुम होता है वही एक, फिर चाहे वह्‌ वास्तव भे श्रगु हौ क्यो न हो, पाठकों को देने को मिलता ह । प्राकृत के इतर 
द्वित मन्थो की तो यह दुर्दशा हे ही, परन्तु जनों के पविद्रतम श्रौर अरति प्राचीन श्रागम-्रन्थों कौ भी यही श्रवस्या हे। कई वर्षो के पहले 
मुर्दिदाबाद के प्रसिद्ध घन-कुबेर राय धनपतिसिहजी बहादुर ने श्रनेक श्रागम-ग्न्थ मिन्न-भिन्न स्थानों मे मिन्न-मिन्न संशोधकों से संपादित 
करा कर छंपवाये धे, जिनमे भ्रधिकांश भ्रज्ञानौ संशोधकों से सम्पादित होनेके कारणा खूब ही श्रशद्ध च्छे थे | किन्तु ्रभी कुछही वषं हुए हमारी 
आगमोदय.समिति ने भ्रच्छा फंड एकत्रित करके भी जो प्रागमों के ग्रन्थ छपवये हें वे कागज, छपाई सफाई श्रादि बाह्म शरीर की सजावट 
मे सुन्दर होने पर भी शृदधता के विषय मे बहुधा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनरावृत्ति ही दै । क्योकि, न किसी मं प्रादर्शं-पुस्तकों के पाठान्तर देन 
का परिम किया गयादहै, न मूल प्रौर टीका के प्रात शब्दों की संगति कौ प्नोर घ्यानं दिया गया हे, श्रौर नतो प्रवम संस्करण की साधारण 
शरशुद्धियां सुधारने को यथोचित कोशिश दही को गर्ईदहै। क्यादहीभ्रच्छा हो, यदि श्रीआगमोदयसमिति के काय॑-कतध्रिं का ध्यान इस तयथ्यकी 
भ्रोर श्राक् हो श्रौर वे प्राछेत के विशेषज्ञ श्रौर परिश्रमी विद्वानों से संपादित करा कर समस्त (प्रकाशित श्रौर प्रप्रकाशित) प्रागम-गरन्थों काः 
एक शद ((:161५>1) संस्करण प्रकाशित करे, जिसकी श्रनिवायं भ्रावश्यकता है । 


इस तरह हस्त-लिखित श्रौर मृद्रित प्राकृत-ग्रन्थ प्रायः श्रशुद्ध होने के कारण श्रावश्यकतानुसार्‌ एकाधिक हस्त-लिलित पुस्तकों का 
भ्न्य-गरयों मे उदुवृत उन्हीं पाठो का श्रौर भिन्त-मिन्न संस्करणों का सावधानी से निरोक्षण करके उनमे से शद्ध प्राङृत शब्दों का तथा एक ही 
शब्द के भिन्न-मिन्न परन्तु शद ल्पोंकाही यहाँ ग्रहण क्रिया गया दै भ्रोर श्रशढध शब्दयाषरूप् छोड दिए गए ह । श्रौर जिस्तग्र॑न्यको एक 
हो हस्त-लिखित प्रति श्रथवा एक मुद्रित संस्करण पाया गया है उसमे रही हई अश्ुद्धियों का भो संशोघन यथामति किया गया है श्रौर 
संशोधित शब्दो को ही इस कोषमें स्थान दिया गया है। साघारण स्थलों को छोड कर खासं लास स्थानों मे रेस परशदधियों का उल्लेख भी 
उन पाठो फो उद्धृत करके किया गया हि, जिसमे विद्वन्‌ पाठक कोमेरीकी हुई शुद्धि की योग्यता या श्रयोग्यता पर विचार करने की सुविधाः 
हो । इस प्रकार जैसे मूल प्राङृत शब्दों की प्रशुद्धियों के सशोव्रन मं पूरौ सावधानो रक्तौ गई है वैसे ही अरुनिक विद्धनोंकीकी हुई छाया 
(संसृत प्रतिशब्द) श्रौर श्रथ कौ मूलो को सुघारने की भी पूरौ कोशिश की गर हे। सारांश यह कि इस कोष को सर्वाङ्ग-शुद्ध बनने में संपूर्णं 
ध्यान दिया गयादहि। मु यह जानकर संतोष इश्राहैकिमेरे इस प्रयलनकी कदर भीप्रोफेषर ल्योमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जमंनः 
विद्धान्‌ तकनेको दै) । । 





१. देखो श्रम्रगर, ब्रखंडणाणरज्ज, भ्रगोरसन््रय, भ्रचितगुणसम्रुदय, श्रज्मत्तबिदु, भ्रञ्फत्तमयपरिक्वाः श्रञ्फत्थविदु, भरज्मत्यमयपरिक्ला, 
श्रमः(?)त्थघ्रोगसाहरनजुत्त, भ्रोगंतजयपडागा प्रभति शब्दों के रेफरेस । । 

२, देखो श्रन्यत्र उदूवृत किए हए इस ग्रंय-विषयक अभिप्रायो मे रोयल एसियाटिक सोसाईटी के जनरल मं प्रकाशित प्रो, ल्युमेनः 
का भ्रमिप्राय। 


( ९५ ) 


दूसरी प्रख्य कठिनाई प्रथ-व्ययके बारेमेथी। मेरी श्राथिक ्रवस्थारेसी नहींथो कि इस महान्‌ प्र॑यको तय्यारीके लिए 
पुस्तकादि ्रावश्यक साधनों के श्रौर सहायक मनुष्यों के वेतन-खचं के श्रतिरिक्त प्रकाशन का भार भी वहन कर सकः । श्रौर मुफ्त मे किसी 
से ध्राथिक सहायता लेना मै पसन्द नहीं करताथा। इ्तसे इष कठिनाई को दूर करनेके लिए श्रग्िम ग्राहक बनाने की योजना की ग, 
जिसमे उन श्रग्रिम ग्राहकों को ह्र पचीस रूपये मेँ इस संपूणं ग्रन्थकी एकरकापीदेने की व्यवस्थाथी | इसमे मेरी उक्त कठिनाई सम्पुणं तो 
नहीं, किन्तु वहुत-कुच्छ कम हो गई । इस योजना को इतने दूर तक सफल बनाने का अधिक श्रय कलकत्ताके जेन श्ेताम्बरश्रीसंधके 
भरगगणय नेता श्रीमान्‌ सेठ नरोत्तमम्बरई जेठाभादई् को हैः जिन्होने शुरूसे ही इप्तकी संरक्षकता का भार श्रपने पर तेते हुए पुमे हर तरह 
से इस कायं मे सहायतताकी दहे, जिसके लिएु मँ उनका चिर-कृतज्न हूँ । इसी तरह अहमदावाद्‌-निवासी श्रद्धेय श्रीयूत्‌ केशवलाटख्माई 
प्रेमचन्द मोदी बौ. ए, एलएल्‌ वो. का भी मैं बहूव हौ उपङ्कत हँ कि जिन्होते कई मुद्रित पुस्तकों मे दी हई प्राङृत शब्द-सूचियों पर मरे 
एकत्रित किया हूभ्रा एक वडा शब्दसंग्रह मुभे दिया धा; इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर प्राकृत कौ श्रतेक हुस्त-लखित तथा पुद्रित 
पुस्तकों का जोगाड़ कर दिया था श्रौर उक्त योजना मे प्राहक-सद्या बढा देनेका हादिक प्रयत्न किया था! प्राततःस्मरणीय, पूज्यपाद, गुरुवर्यं 
मरनिरज श्रोअमीविजयजी महाराज, पुञ्य जैनाचा्यं ध्रीज्यमोहन सुरिजी, ज. यु. भहूारक श्रोःजनचारित्रसूरिजी तथा स्वतन्त्र 
सम्पादक विददरयं श्रीयुत्‌ अभ्विकम्रसादजी वाजपेयी कामी हृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनको प्रेस्णासे प्रग्रिम ग्राहकों की वृद्धि 
दवारा मरु इस कायं मे सहायता मिली उन महानुभावो को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रन्य ये श्र्यत्र दी हई अग्रिम-ग्राहक-सूची ; प्रन्पचत 
करिए गए ह भ्रनेकानेक धन्यवाद हैँ क्रि जिन्होंने यथाशक्ति श्रत्पाभिक संख्या मे इस पूस्तक की काभ्यां खरीद कर मेरा यह्‌ कायं सरल कर 
दिया है । यह्‌ पर मेरे मित्र श्रीघरत्‌ सेठ गिरघरलर च्रिक्मद्यख श्रौर श्रोमान्‌ बादर डाटचंद्जः सिघी के नाम विशेष उतल्लेखनीय हैँ । 
इन दोनों महाशयो ने श्रपनी श्रपनी शक्ति के भ्रनुसार यथे संख्या मे इस कोष कौ कांपियां खरीदने के श्रत्तिरिकत मुभे इस कायं के लिये समय 
समय पर बिनादसूदक्णदैनेकीमीष्वाकी थी । यह्‌ कहनेमे कोर श्रव्यक्ति नहीं दै करि यदि उक्त सव महानुभावो की यह्‌ सहायता मुके 
प्राप्तन हई होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे लिए मूश्किल ही नही, प्रसंभव था । 

यह इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पडता किगश्राजसे करीव दस वषं पहले मेरे सहाध्यापक श्चद्धय प्रोफेसर 
मुरलीधर बनर्जी एम्‌. ए. महाशय ने ग्रौर मैते मिलकर एक प्रस्ताव विशिद्र पदति का प्र्कत-दं गिलिश कोष तैयार करने के लिए कलकत्ता- 
विश्वविद्याख्य मेँ उपस्थित किया था, परन्तु उत समय वह प्रनिित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके कई वषं बाद जव मेरे 
इस प्राकृत-हिन्दौ कोष की प्रथम भाग प्रकाशित हरा तत्र उसे देखकर कटक़त्ता-विश्वधियाट्य के कंधार स्वर्गीय भ्रानरे्रल जस्टिस 
आशुतोष सुकजीं इतने संतुष्ट हृए कि उन्होने तुरंत दही विश्वविद्यालयकी तरफसे हम दोनोंके तत्वावधान मे इसी तरह कै प्रमार-गु्त 
एक प्राकृत-इद्धिलश कोश तैग्यारश्रौर प्रकाशित करने कान केवल प्रस्ताव ही पास करवाया, विकि उसको कार्य-शूप मे परिणत करने के 
लिए उपयुक्त व्यतरस्था भी करायी हे । इसके लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जार्थ, कम हँ । यहां पर नै कटकत्ता-षिरवविद्यालय कौ भो 
प्रशंसा करिए विना नहीं रह सक्ता करि जिसके द्वारा मुभे दस कायं मे समय, पुस्तक श्रादि की अनेक सुविधाएं मिली हैः जिप्तते यह्‌ कायं 
ध्रपेक्षा-कत शीध्रतासे पुणंहोसकादहै। इस कोष के उपोद्घात से सम्बन्ध रलनेवाले भ्रनेक एतिहासिक जटिल प्रश्नों को सुलराने मे श्रद्धेय 
भ्रोफेसर मुरल्यधर वनजीं एम्‌. ए. ने श्रपने कोमतो समय का विना संकोच भोग देकर पे जो सहायता कीट उपके निए मै उनका श्रन्तः- 
करण से श्राभार मानता हूं । । 

इस कोष के धृद्रण-कार्य के प्रारम्भ से लेकर प्रायः शेष होने तक, समय समय पर जैते जैसे जो श्रत्िरिक्त हस्त-लिखित श्रौर मृद्वित 
पुस्तके या संस्करण प्रभे प्राप्त होते जाते धे वैसे वैमे उनका भी यथेष्ट उपयोग इष कोपमे क्रिया जाताथा। यही कारण है कि तब तक के 
श्मुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरेसों के साथ साथ प्रस्तुत कोषमेदही यथास्थान शामिल कर दिए जति ये भ्रौ पद्रित भ्रंश के शब्दों का एक 
श्रलग संग्रह तव्यार कियाजाताथाजो परिशिष्ट केलूपमं इसी ग्रंथ में भ्न्यत्र प्रकाशित किया जाता दहे । एसा करते हृष्‌ वतीय भाग के छपने 
तक जिन भ्रतिरिक्त पूस्तकों का उपयोग किया गया था उनकी एक श्रलग सूचो मी बुतोय भागे दी गई थी । उघके वादके श्रतिरिक्त पुस्तकों 
की श्रलग सूुचो इसे न देकर प्रथम की दोनों (द्वितीय प्रर वतीय भाग मे प्रकाशित) सूचियों कीजो एक सावारण सूची यहाँ दी जाती है 
उसीमे उन पुस्तकों काभी वशणानुक्रम से यथास्थान समावेश किया गया है, जिसमे पाठकों को श्रलग श्रलग रेफरेस-सूचियां देखने की 
तकलीफ नहो | 

उक्तं परिशिष्टमे केवल उन्हीं शन्दोंकोस्थानदिया गयादहिजो पूर्व-संग्रहमेन श्रानेके कारण एकदम नये ह याश्रनिपरमभी 
लिग या श्रं मे पूवभगित शब्द की श्रपेश्षा विशेषता रते है । केवल रेफरेस कौ विशेषता को लेकर किसी शब्द को परिशिष्ट मे पुनरावृत्ति 
नहीं की गई है । 





१. श्रग्रिम-ग्राहक सूची" का भ्रंश द्वितीय संस्करण मे नहीं छापा गया है संपादक । 
२. “परिशिष्ट का संपूणं श्रंश इस द्वितीय संस्करण में यथास्थान समावेश कर दिया गया हे--संपादक । 


( १६ ) 


यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है तथापि वही एकमात्र भारतवषं की सर्वाधिक व्यापक श्रौर इसलिए रष्टू-माषाके योग्य होने के 
कारण यहाँ भ्र्थं के लिए विशेष उपयुक्त समभ गई हि। 

रन्त मेः श्राषं शि लेकर श्रपश्नश तककी प्राकृत भाषाभ्रों के विविध-विषयक्र जैन एवं जैनेतर प्राचोन ग्रंथों के (जिनकी कुल संख्या 
ढाईसौ से भी ज्यादा है) श्रत्तिविशाल शब्द-राशिसे, संस्छृत प्रतिशब्दो से, हिन्दी ब्र्थो से, सभी श्रावश्यक श्रवतरणों से श्रौर संप प्रमाणो से 
परिपुणं इस बृहत्‌ प्राकृत-कोष मे, यथेष्ट सवघानता रखने पर भमी, जो कुच मनुष्य-स्वभाव-सुलम त्रुटि या भूलें हद हों उनको सुधारने के 
लिए विद्वानों से नच्न प्राना करता हूश्रा यह राशा रखता हकिवे एसी भूलोके विषयमे मुके सतक्रं करेगे ताकि द्वितीयावृक्ति मे तदनुसार 
संशोधन का कायं सरल हो पडे । जो विद्धान्‌ मेरे श्रम-प्रमादों की प्रामाणिक पद्धति से सूचना दंगे, मँ उनका चिर-कृतज्ञ रंगा । 


यदि मेरी इस कति से, प्राकृत-साहित्य के श्रभ्यस मे थोड़ी भौ सहायता पहुवेगो तो मेँ श्नपते इस दोघ-काल-व्यापो परिश्रम को 
सफल समम्‌ गा । 


कका हरगोविन्द दास रि. सेढ 


ता० 23 ९-१-२८ 


प्रथम संस्करण का उपाद्घात 


जो भाषा अतिप्राचीन कारम इसदेशके आयं ठोगोंकी कथ्य भाषा--बोकचाल की भाषा--थी, जिस भाषा 
भ भगवान्‌ महावीर शौर बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तो का उपदेश दिया था, जिस भाषा न्मे जैन मौर बौद्ध बिद्रानों 
ते बिविध-विषयक्र विपुर सादि की स्वना कर च्रपनाई है, तिस माषामें श्रष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा भवरसेन, दार आदि 
त किते कहते ह ? महाकविरयं ने अपनी च्रयुपम प्रतिमा का परिचय दिया दै, जिस माषा के मौलिक साहित्य के आधार 
पर संस्कत के श्रनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है, सस्रत के नाटकग्रन्थो मे संस्छरत-भिन्न जिस 
माषा का प्रयोग दृष्टिगोचर होता दै, जिस माषा से भारतवपे की वतमान समम्त च्य भाषाओं की उरत्ति हुई दै च्रौर 
जो भाषा भारत के अनेक प्रदेशो मे आजकल भी बोली जाती दै, इन सब भाषाओं का साधारण नाम दै प्रादत, कर्कि 
ये सव भाषा एकमाच प्राकृत के ही बिभिन्न रूपान्तर ह जो समय जौर स्थान की भिन्नता के कारण उतपन्न हुदै द । इसीसे 
इन भाषाओं के व्यक्ति-बाचक नामों के आगे श्राद्चतः शब्द्‌ क भ्रयोग आजतक क्रिया जाता हे, जैसे प्राथमिक प्रादरत, 
च्राषया च्रधैमागधी प्राक्त, पाठी प्रात, पैशाची प्राक्त, शौरसेनी प्राक्त, महाराष्ट्री प्राक्त, अपश्च.श प्राकृत, हिन्दी 
प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि । 


भारतवषं की अर्वाचीन ओर प्राचीन माषा ओर उनका परस्पर सम्बन्ध 


भाषातत्व के अनुसार भारतवषे की आधुनिक कथ्य मापार्णँ इन पोच मागो मे विभक्तकीजा सकती टै :-(१) 
आये (44181), (२) द्राविड (1218४118), (३) मुण्डा {7014}, (४) मन्‌-ख्मेर (#1011-}0:0€1) ओर (५) तिञ्बत- 
चीना ((111160-1110€86). 

भरत की वतमान भाषाओं मे मयी, गल, ओडिया, विहारो, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी 
ओर कादमीयै भाषा आर्यं माषा से उत्पन्न हु है । पारसी तथा अग्रजो, जमेनी आदि च्ननेक आधुनिक युरोपीय माषा््रो 
की उत्पन्ति भी इसी आर्य माषा से है । माषा-गत सदृश्य को देखकर माषा-तच्छज्ञाता््रो का यह अनुमानदे किडइस 
समय विच्छिन्न ओौर बहु-दूरवर्ती भारतीय आये-माषा-भाषौ समस्त जातियों ओर उक्त युरोपीय मापा-माषी सक्छ 
जाविर्याँ एक दी आये-वंश से उत्पन्न हुई हँ । 

तेख्शु, ताभिर ओौर मख्याटम प्रश्ति भापार्पँ दाविड़ भाषा के अन्तमेत ह; कोक तथा सोँधाटी माषा सुण्डा भाषा 
के अन्तभत है; खासी भाषा मन्स्मेर माषा का रौर भोटानी तथा नागा भाषा तिव्वत-चीना माषाका निदशेन है । इन 
समस्त भाषाओ को उत्पत्ति किसी आये भाषा से सम्बन्ध नदीं रखती, अतएव ये सभी च्रनाये भाषार्देहं। यद्यपिये 
अनार्यं माषा मारत के ही दक्षिण, उत्तर ओर पूवे भागमे बोटी जाती द तथापि अग्रेजी आदि सुदूस्वर्ती माषान्नं के 
साथ हिन्दी श्रादि आयं भाषाओं का जो वंश-गत एेक्य उपर्न्ध होता हे, इन श्ननायं भाषां के साथ वह्‌ सम्बन्ध नही 
देखा जाता हे । 

ये सब कथ्य भाषार्पु आ्राजकट जिस रूपमे प्रचलति दहै, पूवेकार्म उसीरूपमे न थीं, क्योकि कोद भी कथ्यं 
भाषा कभ एक रूप मे नदीं रहती । अन्य वस्तुं की तरह इसका रूप मी सवेदा बदख्ता ही रहता दे-देश, काड श्यौर 
उयक्ति-गत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तन अनिवाये द्योता दै । यद्यपि यह परिवतेन जो खोग भाषा का व्यवदार 
करते है उनके द्वारा द्ी होता है तथापि उस समय वह्‌ खक््य मे नदीं आता । पूवेकारु की भाषाके संरक्षित आदश के 
साथ तुख्ना करने पर बाद में ही बह जाना जाता है । प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाय के आदरो संरक्षित द- 
जिन भाषाश्नों ने साहित्य मे स्थान पाया है, उनके नाम ये ह वैदिक -संस्छृत, किक संस्छृत, पाटी, अशोक छ्पि तथा 
उसके बाद की ल्पि की माषा ओौर प्राक्त माषा-समृह्‌ | इनमे प्रथम की दो भाषा कभी जन-साधारणकी कथ्य भाषा 
न थी, केव केख्य--साहिस्यिक माषा- दही थीं । अवशिष्ट मापार्दे कथ्य ओर ठेख्य उभय रूप में प्रचलति थीं । इस 


( १८ ) 


समय ये समस्त भाषा कथ्य रूप से व्यवहृत नदीं होती, इसी कारण ये मृत भाषा (१९० 19४ प०६०8) कहलाती ई । 
= = द (4 1 5 ~ 
उक्त वैदिक आदि सब भाषा आय भाषा के अन्तर्गत ह ओर इन्दीं प्राचीन चार्यं भाषाओं मेँ से कर्दएक करमशः रूपान्तरित 
होकर आधुनिक समस्त राये भाषा उत्पन्न हुई ह । 


ये प्राचीन आर्यं भाषार्पँ कौन युग मे किस रूप मे परिबतित होकर करमशः आधुनिक कथ्य भाषार्ओं म परिणव 
इई, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


प्राचीन भारतीय आयं भाषाओं का परिणति-करम 


सर जोजि भियर्सन ने श्पनी लिग्विस्टकि सवे श्रोंफ इंडिया (1111६780 ऽप ण्छ ग 1048) नामक पुस्तक में 
आरतवर्षीय समस्त आर्यं भापार्रो के परिणाम का जो ऋम दिखाया है उसके अनुसार वैदिक भाषा उक्तं साहित्य-भाषा्नों 
मं - सर्मै-प्राचीन दै। इसका समय अनेक विद्वानों के मवमे लिस्ताब्द्‌-दृवंदो हजार वषे (20८ ¦ . \ „) श्रौर प्रो. 
मेकसमूलर के मत में खिस्ताब्द-पू्े बारह सौ वषं (14200 8. 0.) है) यह वेद्-भाषा क्रमशः 
परिमाजित होती हई ब्राह्मण, उपनिषद्‌ च्मौर यास्क के निरत की भाषा ओर बाद मेँ पाणिनि-प्रभूति 
के व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर लौकिक संस्छृत मे परिणत हई है । पाणिनि आदि के पद्‌.ग्रभृति के 
नियम-रूप संस्कारे को प्राघ्र करने के कारण यह संस्कृत कदखाई । मुख्य रूप से “संस्कृतः शब्द का प्रयोग इसी भाषा 
के अर्थम करिया जातादहै) यह्‌ संस्कत भाषः वैदिक भाषा से उत्पन्न होने से उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने से वेद्‌- 
आषाके अधमे मी संस्कृतः शब्द बादके समयसे प्रयुक्त होनेख्णगयादहै। पाणिनिके बाद्‌ संसृत माषा का को 
परिबर्तन नदीं हुश्रा दै 1 यद्‌ परिवतेन होने मे--वेद्‌-भाषा को छीकिक संस्कृत के रूप मेँ परिणत होने भ-भ्रायः उद्‌ 
हजार वर्षो | पाणिनि का समय गोल्डस्टुकर के मत मै खिस्ताब्द्‌ पूवं सप्तम शताब्दौ चौर बोथलिंक के मतमें 
लिस्ताब्द-एवै चतुथं शताब्दी हे । 


यहाँ पर इस वात का उल्लेख करना आवर्यक कि डो दन्य श्नौर सर भ्रियसेन के मन्तव्य के अनुसार आर्य 
छोभों केदो दर मिन्न-भिन्न समय में भारतवप में अये । पदक आर्यो के एक दल ने यहाँ आकर मध्यदेश मे अपने 
उपनिवेश की स्थापना कीथी। इसके कर््सौ वर्षोके बाद्‌ आर्योके दूसरे दकने भारतमें प्रवेश कर प्रथम व्रूके 
वेद श्रोर वैदिक सभ्यता आर्यो को मध्यदेश की चार्यो ओर भगा कर - उनके स्थान को अपने अधिकार में किया ओर मध्यदेश 
को ही अपना वासस्थान कायम किया । उक्त विद्वानों को यद्‌ मन्तव्य इसङ्िए करना पड़ा है किं 
मध्यदेश के चसे पारो में स्थित पंजाब, सिन्ध, गुजरात, राकपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, विददार, बंगाल चौर उद़ीसा 
प्रदेशो ॐ आधुनिक आये कथ्य भाषाओं म परस्पर जो निकटता देखी जाती है तथा मध्यदेश की आधुनिक हिन्दी माषा 
[ पाश्चासय दिन्दी ] के साथ उन सव प्रान्तो की मापारओंमे जोभेद्‌ पाया जाता दे, उस निक्टता श्रीर्‌ मेद का अन्य 
कड कारण दिखाना असम्भव द्धै । मध्यदेशवासी इस दूसरे दढ के आर्यो का उस समय का जो साहित्य ओर जो सभ्यता 
थी न्दी के करमशः नाम दैः वेद ओर वैदिक सम्यता। 


वेद-माषा श्रोर लौकिक 
संस्छृत 





१. श्रायं लोगो के भ्रादिम वास-स्थान के विषयमे श्राघुनिक विद्वानों मे गहरा मत-मेद है। कोई स्कान्डीनेविया को, कोई जर्मनी 
को, कोई पोलएड को कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को प्रार्यो की भ्रादिम निवासभूमि मानते ह 
तो कोको पंजाब श्रौर कारमीर को ही इनका प्रथम दसति-स्थान बतलाते ह । किन्तु भ्रधिकांश विद्धान्‌ माषा-तस्वके द्वारा 
दस सिद्धान्त पर उपनीत हए है कि धरुरोपीय श्रौर पर्वदेशीय श्रार्यो मे प्रथम विच्छेद हुभ्रा) पीये पु्ैदेश के भराय लोग 
मेसेपोटेमिया भ्रौर ईरान मे एक साथ रहे श्रौर एक ही देव-देवी की उपासना करते थे । उसके बाद वे भी विच्छिन्न होकर एक 
दल फारस मे गया श्रौर श्रन्य दल ते श्रफगानिस्तान के बीच होकर भमारतवषं मे प्रवेश श्रौर निवास किया । षल्तु जैन पौर हिन्दू 
शालो के श्रनुसार भारतवषं ही चिरकाल से प्रार्यो का भादिम निवास-स्थान है। कोई-कोई भ्राघुनिक विद्वानु ते पुरातत्त्व कौ 
नूतन खोजके श्राधार पर भारतवष॑ंसेही कुछञ्रायं लोगों का ईरान श्रादि देशों मे गमन श्रौर विस्तारलाभ सिद्धकियादहै, 
जिससे उक्त शाक्नीय प्राचीन मत कां समर्थन होता है। 


( १€ ) 
उक्त वेद्‌-माषा प्राचीन होने पर भी बह वैदिक युगम जन-साधारण की क्थ्य भाषान यथी, छऋषिःोरगोकी 
सा्ित्य-भाषा थी । उस समय जन-साधारण में वैदिक भाषा के अनुरूप अनेक प्रादेशिक भाषाणं (१।५।०५८८०) कथ्य रुप से. 
भ्रचखिति थीं । श्न प्रादेशिक भाषाओं मेँ से एक ने परिम। जित होकर वैदिक सादित्य में स्थान पाया है । ऊपर वेदिक युग से 
पूर्वं कारम आए हुए प्रथम दर के जिन आर्यों के मभ्यदेश के चारो तरफ के प्रदेशों मे उपनवेरशो 


प्राकृत-मावाध्रो का प्रथम रं 
का उल्लेख किया गया ह उन्होने वैदिक युग अथवा उसके पूरव-काक में अपने-अपने प्रदेशों की कथ्य 


स्तर ( सिस्त-पूर्ं 
४ ८ त ६ भाषाओं मे, दूसरे दर के आर्यो की वेद-स्चना की तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी । 
पूवं ६००) इससे उन प्रादेशिक आयं भाषाओं का तात्कालिक सादित्य में कोड निदर्शन न रहने से उनके 


प्राचीन रूपों का संपूण खोप हो गया है । वैदिक काल की ओर इसके पूवे की उन समस्त कथ्य 
भाषाओं को सर भियसंन ने प्राथमिक प्राङृत (णा? 1715५10) नाम दिया है । यदी प्राकृत माषा-समूह्‌ का प्रथम 
स्तर (प, ~ -५&८) है । इसका समय खिस्त-पूवै २००० से लिस्त-पूवं &०० तक का निर्दिष्ट किया गया हे । प्रथम स्तर 
की ये समस्त प्राक्त माषा स्वर ओर व्यञ्जन आदि के उच्जारण मे तथा विभक्ति्यो के प्रयोग मेँ वेदिक भाषा के अनुरूप 
थीं ! इससे ये भावाद विभक्ति-बहुख (87216६10) कदी जाती हे । 


यैदिक युग मे जो प्रादेशिक प्राकृत भाषार्पँ कथ्य रूप से भरचलिति थी, उनमें परवर्ति-कार मे अनेक परिवतेन हुए 
जिनमे ऋ. ऋ आदि स्वरों का, शब्दो के अन्तिम व्यञ्जनो का, संयुक्त व्यञ्जनो का तथा विभक्ति ओर वचन-समहं का 
खोप या रूपान्तर मुख्य द । इन परिर्वनों से ये कथ्य भाषा प्रचुर परिमाण मे रूपान्तरित हृद । इस तरह द्वितीय स्तर 
(४९००४ 8४७४९) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई । द्वितीय स्तर की ये भापार्ण जैन ओर बोद्ध 


्राकृत-माषाभ्रो का द्वितीय = । 
स्तर ( विस्तव धर्म के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पू्ै ष्ठ शताब्दी से लेकर खिस्तीय नवम या दशम शतान्दी 
व पर्यन्त प्रचित रहीं । मगवान्‌ महावीर ओर बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्रात्‌ भाषाए 

६०० से दिस्तान्द म मे 
९००) अपने द्वितीय स्तर के आकार मे, भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे कथ्य भाषा के तौर पर उ्यवहत होती थीं । 


उन्दोनि अपने सिद्धान्तो का उपदेश इन्दी कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एकमे दिया था । इतना दही 
नदी, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा मेँ न छिखक्र कथ्य प्रात भाषा में छ्खिने के लिए अपने शिर््योको 
आदेश दिया था । इस तरह प्राकृत भाषाओं का क्रमशः सादित्य की भाषाओं मेँ परिणत दने का सुत्रपात हुभा जिसके 
फलस्वरूप पश्चिम मगध ओर सूरसेन देश के मध्यवती श्रदेश में प्रचङ्ति कथ्य भाषा से जैनं के धमे-युस्तको की अध 
मागधी ओर पू मगध मेँ प्रचित लोक-भाषा से बौद्ध धमनो की पाटी भावा उतपन्न हु । पाठी भाषा के उत्पत्ति-स्थान 
के सम्बन्ध मे पारचास्य विद्वान का जो मतभेद है उसका विचार हम आगे जा कर करेगे । खिस्ताब्द्‌ से २५० वषै पहले 
खम्राद्‌ अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-भिनन प्रदं मे वरहा-वदोँ की बिभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषार्ओं मे खुद्वाणए । 
इन अलोक शिले में द्वितीय स्तर की प्राक्त भाषाओं के असंदिग्ध सवे-प्राचीन निदर्शन संरक्षित दँ । द्वितीय स्तरके 
मध्य भाग मे प्रायः लिस्तीय प॑चम शताब्दी के पूवं॑म भिन्न-भिन्न प्रदेशो कौ अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई । इस 
स्तर की भाषाओं मे चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्ति के द्विवचनों का ओर आख्यात की अधिकांश विभक्तयो का खोप 
होने पर भी विभक्तयो का प्रयोग अधिक मात्रामे विद्यमान यथा] इससे इस स्तर की भाषाएँ भी विभक्ति-बहुल कदी 


जाती ई । 


सर्‌ भ्रियसंन ने यह्‌ सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय आर्यं भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर की प्राक्त 
भाषाओं से, खासकर उसके रोष भाग मेँ प्रचलित विविध अपभ्रंश भाषाओं से हुई है ओर आधुनिक भाषाओं को दृतीयः 
स्तर कौ प्राकृत (वल्क एव ४8)) कह कर निर्देश किया है । इन भाषाओं की उत्पत्ति 
का समय चखिस्तीय दशम शताब्दी है । इनका साधारण रक्षण यद्‌ है कि इनमे अधिकांश 
विभक्तयो का लेप हज) दै, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुख न॒ होकर विभक्तिं के 
बधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है । इससे ये विश्लेषणशीक भाषार्णे (^718.15 ४०९ 
1.96०968) कही जाती है । 

जिस प्रादेशिक अयरंश से जिस आधुनिक भारतीय आय भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण आगे “अपश्र॑शः 
शीर्षक मं दिया जायगी । 


प्राकृत भाषाश्रों का सुतीय स्तर 
या भ्ाधरनिक भारतीय भ्यं 
भाषाश्रो की उत्पत्ति 
(खिस्ताब्द ९६००) 


( २ ) 


द्वितीय स्तर की प्रात भाषाओं का इतिहास 

प्रस्तुत कोष मेँ द्वितीय स्तर की सात्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दोंको हीस्थान दिया गया] इक्षसे इन 
भाषां ऋ उसत्ति ओर परिणति के सम्बन्ध से यद्य पर कुह विस्तार से धिवेचन करना आवश्यक हे । 

साधारणतः छोगों की यदी धारणा है क संस्कृत मषा से ही द्वितोय स्तर की समस्त प्राकृत भाषार्पे ओर आधुनिक 
भारतीय भाषा उत्पन्न हुई हैँ 1 कई प्राकृत-वैशा करणो ने भी अपने प्राद्ृत-ञ्याकरणों म इसी मत का समथेन किया है । 
परन्तु यह स्त हयँ तक सव्य हे; इसका विचा९ करने के पहले इन भाषाओं के भेदो को जानने की जरूरत हे । 
र्त का संस्कृत-सायेक्न प्राद्रत वैयाकरणो ने प्राद्रत भाषाओं के शब्द्‌, संस्छरेत शब्दों के सादृश्य ओर पार्थक्य के अनुसार 

विभाग इन्‌ तीन भागों में ।विमक्त ।कए हैः - (१) तत्सम, (२) तद्धव ओर (३) देद्य या देशी । 

() जो शब्द्‌ संस्छत ओर प्राकृत मे धिलङुख एक रूप है उनको (तत्सम' या संरछेतसमः कहते द, जैसे-रन्जलि, 
भागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, ऊढा, एरंड, श्रोद्धार, किद्कुर, खन्न, गण, घरटा, चित्त, छल, जल, भङ्कार, टङ्कार, डिम्भ, ढक्का, तिमिर, दल, 
धवल, नोर, परिमल, फल, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रश्रति । 


(२) जो शब्द संस्छत से वणे-खोप, वर्णांगम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए दै वे “तद्धव' अथवा 
“संस्छृतभव' कल्यते है, जेसेः-- भग्र = भ्रग्ग, श्राय = रारि, इष्ट = इट, र्या = ईसा, उदम = उग्गम, ष्ण = कसण, खद्र = 
खज्दुर, गज = रश्च, धमं = घम्म, चक्र = चक्क, क्षोभ = छह, यक्त = जक्व, ध्यान = फार, दंश = डस, नाथ = शाह्‌, त्रिदश = तिश्रस, 
दृष्ट = दिटु, धाभिक = घम्मिश्र, पश्चात्‌ = पच्छा, स्पशं = फंस, बदर = बोर, भार्या = भारिश्रा, मेध = मेह, श्ररर्य = रएण, लेश = लेस, 
शेष = सेस, हृदय = हिभ्रभ्र, भवति = हवद, पिबति = पिश्रद. पृच्छति = पुच्छ, धकार्षात्‌ = श्रकासी, भविष्यति = होहि इत्यादि । 

८३) जिन शब्दो का संस्कृत के साथ कुद्धं भी स्यादय नहीं है- कोई भी सम्बन्ध नहीं है, उनको "देश्यः या द्देशीः 
बोला जाता हे; यशथा- भ्रगय (दैत्य), भ्राकासिय (पर्याप्त), इराव (हस्ती), ईस (कीलक), उग्रचित्त (श्रपगत), ऊसघ्न (उपधान), एलविल 
(धनान्य, वृषभ), श्रोडल (घम्मिह्ल), कंदोटु (कुपरुद) खुड््न (सुरत), गयसाउल (विरक्त), घडढ (स्तुप), चउक्कर (कारिकेय) छकुई (कपिकच्छर), 
जच (पुरुष), फडप्प (शीघ्र), .टंका (जङ्खा), डाल (शाखा), ठंडर (पिशाच, ईर्ष्या), सित्तिरडिभ्र (श्रुटित), तोमरी (लता), थमिश्र (विस्मृत), 
दाणि (शुल्क), घयण॒ (गृह), निक्खुत्त (निशित), पणिश्ना (करोटिका), फटा (केश-बन्ध) बिद (पुत्र), भंड (सूकर), महा (बलात्कार), रत्ति 
(भ्ाज्ञा), लंच (कुक्कुट), विच्छइ (समूह), सयराह (शोघ्र), हत्त (श्रभिग्रुल), उञ्न (पश्य), सखुप्पद (निमजति)ः चिवद (स्पृशति), देक्खद्‌, 
निभ्रच्छह (पश्यति), चुक्कइ (भ्रश्यति), चोप्पडदइ्‌ (म्रक्षति), श्रिपच्डुग्रइ (गृह्णाति) प्रश्रति । 

उपयुक्त विभाग प्रात के साथ संस्छरत के साद्य ओर पाथेक्य के ऊपर निभैर करता हे । इसके सिवा संसत ओर 
्राद्रत के प्राचीन प्रन्थकासे ने प्राशत भाषाओ का ओर एक विभाग किया ह जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानेों से संबन्ध 

रखता हे । यह भौगोलिक विभाग ((3८0६8))0108) ©19881{108४10"} कहा जा सकता है । भरत- 

आर्त भाषा का प्रणीत कहे जाति नास्य-शाख में, "सात भाषाओं को जो मागधी, अषन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी, 
भौगोलिक विभाग अ्धैमागधी, वाह्‌.छीका ओर दाक्षिणात्या ये नाम है, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण मे जो ` वैशाचिकी ओर 
मागयिक्रा ये नाम मिलते डे, दण्डी ने काव्याद म जो *महाराषटराश्नया, शौरसेनी, गौडी ओर टी 

ये नाम दिए दै, आचायै हेमचन्द्र आदिं ने मागधो, शौरसेनी, पैशाची ओर चूिकापेशाचिक कह कर जिन नामों का नि्दंश 





१. “मागघ्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधंमागघी । 
वाहीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीतिताः ।॥* (नान्यशान्ञ १७५, ४८) । 
२. “वैशाचिक्यां रणयो्ल॑नौ' (प्राकृतलक्षण ३, ३८) । 
३. "मागधिक्रायां रसयोलंशौ' (प्राङृतलक्षण ३, ३६) । 
४, (महा राष्टाश्रयां भाषां प्रहृष्टं प्राकृतं विदु 1 
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ।\ 
शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादृशी । 
याति प्रकृतमित्यवं ध्यवहारेषु स्निचिम्‌ 11 (काव्यादशं १, २३४: ३५) : 


(21) 


किया है ओर माक॑ण्डेय ने अपने प्राकृतसदेस््र में प्राकृतचन्द्रिका के कतिपय दर्छोको को उद्‌ धृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती, 
शौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलीकी, मागधी, प्राच्या जओौर दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, च विभाषाओं में द्राविड ओर 
ओदरज इन दो विभाषार्थं के, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में काञ्चीदेशीय, पाण्डय, पान्चाढ, गोड, मागध, ब्राचड, 
दाक्षिणात्य, शौरसेन, कैकय ओर द्राविड इन दस पिशाच-भाषाओं कै. ओर सताङईस अपञ्रशों मे त्राचड, खाट, वैदे, 
बा्ेर, आवन्त्यः पाञ्चाल, टाक, माव, कैकय, गौड, उड्‌, दैव, पाण्डय, कौन्तक, सिहर, कालिङ्ग प्राच्य, काणांट, काश्च, 
द्राविड, गोजर, आभीर ओर मध्यदेश्षीय इन तेस अपश्च शो के जिन नामों का उल्लेख क्रिया है वे उस. भिन्न-मिन्न देश 
से ही संबन्ध रखते ह जँ-जां बह-वह माषा उतपन्न हई ,है । षड्भाषाचन्द्रिका ॐ कतां ने शूरसेन देश मेँ उत्पन्न 
आषा सौरतेनी कदी जाती है, मगध देश मै उत्यन्न भाषा को मागधी कहते हँ ओर पिराच-देशो की भावा वैशाची ओर 
चूखिकापैशाची है यई छिलते हुए यदो बात अधिक स्पष्ट रूपमे कदी हे । 
पूव मे प्राटरत भाषाओं के शन्त के जो तीन प्रर दिखाए ह उनमें प्रयपर प्रकार के तत्सम शब्द संस्कृत मे दी सव 
देशो के प्राकृतो चयि गण ह; दूसरे प्रकारके तदूभव राञ्द संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी 
पराकृत वेयाकरणों के मतसे कराट-क्रम से भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-सिन्नरूपको प्रप हुर्‌ द ओर तीसरे प्रकार के देश्य शब्द 


तत्सम भ्रादि शब्दों वैदिक अथवा छौकिक संस्कृत से उत्पन्न नीं हुए है, किन्तु भिन्न-भिन्न देश मेँ प्रचित भाषाओं 
की प्रकृति से गृहीत हुए दै । प्राछ्चत वेयाकरणों का यदी मत हे । 
देश्य शब्द्‌ 


पदले प्राक्त माषाओंकाजो मोगोकिक विभाग बताया गया है, ये कृतीय प्रकरार के देशोशब्द्‌ उसी भौगोलिक 
विभाग से उत्पन्न हुए है । वेदिक ओर लोकिकं संस्कृत माषा पंजाव ओर मध्यदेश मेँ प्रचलित वेदिक 
मूल काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई दै. ¦ पंजाब ओर मभ्यदेश्च के बाहर के अन्य प्रदेशों मे उस समय 
आय खगो की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषा प्रचलति थी उन्दीसेये देशीशब्द्‌ गृहीत हए ई । यदी 

कारण हे कि वैदिक ओर संस्कृत सादित्य में देशीशब्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशब्द) नहीं पाया जाता हे । 
प्राचीन काठ मे सिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्रात भाषारद्‌ हयात थी, इस बात का प्रमाण व्यास के महाभारत, भरत के 
नाख्यशाख्ञ ओर बारस्यायन के कामघूत्र आदि भ्राचीन संसृत प्रन्धो में ओर जेना के ज्ञाताधमेकथा, विपाकश्रुत, ओपपाति- 
कसनत्र तथ( यजग्रदनीय आदि प्राचीन प्राक्त भरन्थो मेँ भी मिख्ता ह° । इन मर्थो मे (नानामाषाः, देशभाषाः या देशीभाभः 

[ने मे 1 ५ शी } 

कष्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राङृत के अर्थम हौ स्या गया है । चंड ने अपने प्रात व्याकरण मे जरह देशीप्रसिद्ध प्राकृत 





१.ये श्लोक 'पैशाची' प्रर श्रपश्नंश' के प्रकरणम दिए गए ह, 
२. “शूस्सेनोद्धवा भाषा शौरसेनोति गीयते । 
मगधोत्पन्नभाषां तां मागधीं सं प्रचक्षते । 
पिशाचदेशनियतं वैशाचीद्वितयं भवेत्‌ ।॥” (षड्माषाचन्दिका, पृष्ठ २) । 
३. “नानाचम॑भिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत । कुशला देश भाषासु जत्पन्तोऽन्योन्यमीश्वराः' (महाभारतः, शल्यपरवं ४६, १०३) । 
“प्रत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देषभाषाविकल्पनम्‌ ५” 
“श्रवा च्छन्दतः कार्या देकाभाषा प्रयोक्तुभिः"” (नास्वशाज्ञ १७, २४; ४६) । 
-""लाल्यन्तं संस्कृतेनैव नात्यन्तं देशभाषया । कथां गोष्ठीषु कथयंज्ञोके बहु मतो भवेत्‌" (कामसूत्र १, ४, ५०) । 
“तत्ते णं से मेहे कुमारे... ... ्रदरारसविहिप्पमारदेसो भासाविसारए ..... . -होव्था; “तत्थ एं चंपाए्‌ नयरीए देवदत्ता नाम॒ गणिया 
परिवसइ भ्रडढा.....--अदट्रारसदेसीमासाविसारया'” (ज्ञाताधमंकथासूत्र, पत्र ३८; ६२) । 
“तत्थ णं वाशणियगामे कामन्कया रामं गखिया होत्या, . ...-अद्रारसदेसीमासाविसारया' (विपाकश्रु,त, पत्र २१-२२) । 
^ तए णं दढपदएणो दारए...-. . -अट्रारसदेसः भासाविसारए्‌”” (श्नौपपातिक सूत्र, पेरा १०६) । 
“तए णं से दढपतिरणे दार९......-अद्भारसविहदेसिप्पग।रभासाविसारए”' (राजप्रश्नीयसूत्र, पत्र १४८) 1 
४. “सिद्धं प्रसिद्धं प्राकृतं तरेधा त्रिप्रकारं मवति--संस्कृतयोनि..... . संस्कत सम. . ..--."देशी प्रसिद्धं तच्चेदं हर्षिते = ल्हसिभ्र"(प्राङतलक्षरा 
पृष्ठ १-२) । 


( २२) 


का उल्लेख किया है वह्यं भी देशी शब्द कार्थं देरीभाषादीहै। ये सव देशी या प्रादेशिक भाषायै मिन्न-मिन्न प्रदेशो 
के निवासी आये खगो की ही कथ्य माषार्दैथीं। इन माषाओंका पंजाब ओर मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक. 
अंशो मे जैसे सादृश्य था वैसे किंसी किसी अंश मे भेद भी था। जिस जिस अंश मे इन भाषाओं का पंजाव ओर मध्यदेश 
की प्राक्त भाषा के साथ भेद था उसमे से जिन भिन्न-भिन्न नामो ने ओर धातुओं ने प्राङृतसाहित्य में स्थान पायादहैवेः 
हीदं प्राक्तके देशी वा देद्य शब्द्‌ । 


प्राक्ृत-ैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दं मे अनेक नाम ओर धातुओं को संस्कृत नामों के ओर धातुओं केः 
स्थान मे आदेश-द्रारा सिद्ध करके तद्धब-विभाग म अन्तरत किए ह" । यदी कारण है फं आचार्यं हेमचन्द्र ने अपनी 
देशीनाममाला मे केवर देशी नामों का ही संग्रह किया ह ओर देशी धातुओं का अपने प्राङ्ृत-व्याकरण में संस्कृत धातुओं 
के आदेश-रूप मँ उल्लेख किया है; यद्यपि आचाय हेमचन्द्र के पूवेव्तीं कई वयाकरण ने इनकी गणना देशी धातुर्ओंमें ही 
की हैः | ये सब नाम ओर धातु संस्छरत के नाम ओर धातुओं के आदेश-रूप मे निष्पन्न करने पर भौ तद्धव नदीं कदे जा, 
सकते, क्योकि संस्कृत के साथ इनका कु भी सादृश्य नहीं है ! ` 

कोई कोर पाश्चास्य भाषातच्छज्ञ का यह्‌ मत है कि उक्त देशी शब्द्‌ ओर धातु भिन्न-भिन्न दक्षां की द्राविड, सुण्डाः 
आदि अनाय भाषाओं से छिए गए ह । यद्यं पर यह्‌ कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक अनायं भाषाओं मे इन देशी- 
शब्दों ओर देशी-धातुओं का प्रयोग उपख्ब्ध हो तो यह्‌ अनुमान करना असंगत नीं ह । किन्तु जवतकर यह प्रमाणित नदो 
किथे देशी शब्द ओर धातु वर्तमान अनाये भाषाओं म प्रचित दैः, तवतक धे देशी शब्द्‌ ओर धातु-प्रादेशिक आय 
 भाषार्ओसे ही गृहीत हुए हे" यह्‌ कहना दी अधिक संगत प्रतीत होता है । इन अनाये भाषार्ओं मँ दो-एक देश्य शब्द्‌ ओर 
धातु प्रचरति होने पर भी "वे अनाये भाषाओं से दी प्राकृत भाषाओं में चिर गर्ह" यह्‌ अनुमान न कर ध्राकृत भाषाओं 
सेद्दीवे देश्य शब्द ओर धातु अनाय भाषाओं मे गए है" यह्‌ अनुमान किया जा सकता है । हो, जरह एेसा अनुमान 
करना असंमव दो वह्यँ हम यद सर्वकार करने के क्षि बाध्य होगे कि ये देश्य शब्द्‌ ओर धातु अनाय भाषार्ओसेदी 
प्राक्त मे ल्एिगएद्धै; क्योकि आर ओर अनाय॑ये उभय जातियों जब एक स्थान में मिश्ित हो गई हँ तब कोई कोई 
अनाय शब्द्‌ ओर धातु का आये माषाओं में प्रवेश करना असंभव नदीं दै । 

डो. काल्डवेक (८:108])) भरभरृति के मतम वैदिक ओर लोकिक संस्कृत मे भी अनेक शब्द्‌ द्राविडीय भाषार्जं 
से गृहीत हुए द । यह्‌ बात भी संदिग्ध ही है, क्योकि द्राविडीय भाषा के जिस साहित्य मे ये सव शब्द्‌ पाये जते हँ बह 
वैदिक संसृत के सादय से प्राचीन नदीं है । इससे “वैदिक सा्टित्यमें ये सव शब्द द्राबिडीय भाषास गृदीवहए दः 
इस अुमान की अपेक्षा आयं खेोगो की भाषासे ही अनार्योकी भाषामे ये सब शब्द ्एिगए ह यद्‌ अयुमानदही, 
बिदोष ठीक मालूम पडता है । 

जिन प्रादेशिक देशी-भाषा्ओं से ये सब देशी शब्द्‌ प्राकृत-सादित्य मँ गृहीत हुए हैँ वे पूर्वोक्त प्रथम स्तर कीः 
प्राकृत भाषाओं के अन्त्गैत ओर उनकी समसामयिक दै । खिस्त-पूवे षष्ठ शताब्दी के पहले ये सब 
देशीभाषा् प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द्‌ अर्वाचीन नदीं, किन्तु उतने ही प्राचीन है जितने किं. 
वेदिक शब्द्‌ । 


दितीय स्तर की ्राङृत भाषाओं की उत्पत्ति-तेदिक या रोकिक संसृत से नही, किन्तु 
प्रथमस्तरकी प्रातं से 


वात्‌ के वेयाकरण-गण प्राह्रत शब्द्‌ की ब्युपत्ति मे प्रकृति दाब्द का अथं संस्कृत करते हए प्राकूत भाषाओंकी 
उत्पत्ति छक संस्कूत से मानते हँ । संस्कृत के कई अकार शाखं के टीका रो ने भी तद्धव ओर तस्सम शदो मेँ स्थित 


~क 


समय 





१. देलो हेमचन्दर-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२९, १३४, १३६, १३८, १४१, १७४ वगैरह सूत्र भ्रौर चतुथं पाद 
के २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ प्रभृति सूत्र । । 

२, एते चान्यैदशीषु पठिता भ्रपि श्रस्माभि्घतिवादेशीकृताः' (हे ° प्रा० ४, २); भर्थात्‌ भ्रन्य विद्वानों ने वज्जर, पञ्जर, उष्पाल प्रभृति 
घातुप्रों का पाठदेशीमे क्या है, तो भी हमने संस्कृत धातु के श्रादेश-ख्पसे ही ये यहीं बताए दै। 


८२३ 


“तत्‌ शाब्द का सम्बन्ध संस्कृत से ख्गाकर इस मत का अनुसरण छया द! । कतिपय प्राकूत-व्याकरणो मे प्राकूत शब्द्‌ की 
उयु्पत्ति इस तरह की गई हे 

"प्रकृतिः संस्कृतं, तत्र भवे तत भ्रागतं वा प्राकृतम्‌" (हेमचन्द्र प्रा० व्या०) 1 

प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं प्राङृतमुच्यते" (प्राकृतसर्वस्व) । 

श्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवत्वात्‌ भ्राकृतं स्मृतम्‌" (प्राकृतचन्द्िका) । 

श्रकृतेः संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता" (षड्माषाचन्द्रिका) । 

श्राकृतस्य तु सवमेव संस्छृतं योनिः" (प्राकृतसंजी वनी) । 


इन उयुरपत्तियो का तापय यह दै कि प्राकृत शब्द श्रकृति' शब्द्‌ से बना है, श्रकूति' का अथं है संस्कृत माषा, 
-संस्कत भाषा से जो उत्पन्न हई है बह दे प्राकृत भाषा। 
प्रकृत वैयारर्णो की पराकृत शब्द्‌ की यह्‌ व्याख्या अप्रामाणिक ओर अव्यापक दी नदीं है, भाषा-तचव से असंगत 
-मी है । अप्रामाणिक इसलिए कदी जा सकती है कि प्रकृति शब्द्‌ का मुख्य अथं संस्कूत भाषा कभी नदीं दोता--संस्कृत के 
किसी कोष मेँ प्राक्त शब्द का यह अथै उपटब्य नहीं है ओर गौण या खाक्षणिक अथे तबतक नदीं लिया जाता जबतक 
मुख्य अर्थम बाधन हो । यदं प्रकृति शब्द के मुख्य अथं स्वभाव जथवा जन.साधारण लेने मे किसी तरह का बाध भी 
नद्य हे । इससे उक्त ठयुरेपत्ति के स्थान में श्त्या स्वमवेन सिद्धं प्रातम्‌ अथवा श्रहृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम्‌" यदी 
उयुस्पत्ति संगत ओर प्रामाणिकं हो सकती ह ¦ अव्यापक कदने का कारण यह्‌ है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रक्से में तरसम 
ओर तद्धव शब्दो की दही प्रकति उन्होने ंस्कुत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की न्दी, अथच देश्यको भी प्राकृत 
कदा है । इससे देद्य प्राकृत मे बह्‌ व्युत्पत्ति लागू नदीं होती । प्राकृत की संस्कत से उत्पत्ति भाषा-तत्तव के सिद्धान्त से भी 
संगति नदीं रखती, करथो वैदिक संस्कृतः ओर छौकिक संस्कृत ये दोनों दी सादि की माजित भाषा द । इन दोनों 
भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता है । अशिश्चित, अज्ञ ओर बाक्कर खोग किसी कारमं साहित्यकीमाषाका 
नतो स्वयं व्यवहार कर सक्ते ईह ओौरन सममदही पाते । इसङ्िए समस्त देर्शो मे सर्वदा दही अशिक्षत लोगों के 
उ्यबहार के किर एक कथ्य भाषा चालू रहती है जो सादिस्य की भाषा से स्वतन्त्र--अख्ग होती है । शिघ्षित रोगों को भी 
अशिक्षित ठोगों के साथ बातचीत कै प्रसंग मे इस कथ्यमाषाका दही व्यवहार करना पड़ता है । वेदिक समयमे भीरेसी 
कथ्य भाषा प्रचछित थी । ओर जिस समय लौकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस समय भी साधारण खोगों की स्तन्त् 
कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह्‌ नाटक आदि मेँ संस्कृत भाषा के साथ प्राकूत-माषी पात्रों के उल्ख्ेख से प्रमाणित होता है । 


पाणिनि ने संसत भाषा को जो छकिक भाषा कदी है ओर पतञ्जलि ने इसको जो शिष्ट-भाषा का नाम दिया 
उसका मतख्व यह्‌ नदीं है किं उस समय प्राछ्रत माषा थी ही नदीं, परन्तु उसका अथं यह्‌ है छि उस समय के शिक्षित छो 
के आपस कै वार्ताखप मे, बतंमान कार के परिडत रोगों में संस्कत की तरद ओर भिन्नदेशीय खगो के साथ के व्यव्र 
111८4 1६.५३ की माक्षिक संस्कृत भाषा उ्यवहत होती थी । किन्तु बालक, स्त्रयो ओर अशिक्तित खोग अपनी मात- 
भाषा मे बातचीत करते थे जो संस्कव-भिन्न साधारण कथ्य भाषा थी | साधारण कथ्य भाषा किसी देशमें किंसीकाल्मे 
साहित्य की भाषा से गृहीत नदीं द्योती, वलिक सादित्य-भाषा दी जन-साधारण की कथ्य भाषा से उतपन्न दोतौ है । इसलिए 
"संस्कत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हई है" इसकी अपेक्षा क्या तो वैदिक संस्कृत भौर क्या लौकिक संस्कृत वोन दी उख 
खमय की प्राकत भाषाओं से उत्पन्न हुई है" यदी सिद्धान्त विशेष युक्ति-संगत है । आजकर के भाषा-तत्त्वज्ञो म इसी 
सिद्धान्त ऋ अधिक आदर देखा जाता द ¦ यह सिद्धान्त पाश्चात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नदीं है, भारतवर्ष के 





१. श्रक्तेः संस्कृतादागतं प्राकृतम्‌ ' (वाग्भगालंकारटीकां २, २); “संस्कृतरूपायाः प्रकृतेरुत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम्‌" (काब्यादर्थं की प्रेमचन्द्- 
तर्कवागीश-कृत टीका १, ३३) । 

२. श्रङ्तिर्योनिशित्पिनोः । पौरामात्यादिलिगेषु गुणसाम्यस्वभावयोः । भ्रव्यात्‌ पू्िकायां च' (अनेकाथंसंग्रह ८७६-७) । 

३. स्वाम्यमाव्यः सुदहूत्कोशो राष्टरदुगबलानि च । 
राज्याङ्धानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च । (भ्रभिधानचिन्तामणि ३, ३७०) । 
"यत्‌ कायः--ग्रमात्या्या पौराश्च सदिमः प्रकृतयः स्मृताः" (श्र चि० ३, ३७८ की टीका) । 

४, कोई कोई भ्राधुनिक विद्वान्‌ प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते है, देखो पाली-प्रकाश' का प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 


( २४ ) 
ही प्राचीन भाषातन्ज्ञो मे भी यह्‌ मत प्रचटत था यह्‌ निम्नोदु धृत कतिपय चीन अन्धो के अवतररणो से स्पष्ट प्रतीत 
होता दै । रद्रट-कृत काव्याल्ङ्कार के एक "खोक की व्याख्या मे खस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जेन-विद्रान्‌ नमिसाधु 
ने ख्ख दहै कि-- 

“्राकतेति । सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन-व्यापारः प्रकृतिः, तत्रः भवं सैव वा प्राङ़ृतम्‌ । श्चारि- 
सवयशो सिद्धं देवां अद्धमागहा वारी" इत्यादिवचनाद्‌ वा प्राक्‌ पूर्वं तं प्रकृतं बाल-महिलादि-सुबोधं सकलभाषानिबन्धनमतं वचनमुष्यते । 
मेघनिमु'कजलमिवैकस्वरूपं तदेव च .देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाच्च समासादितविशेषं सत्‌ संस्छृतादुत्तर विभेदानाप्नोति । श्रत एव शान्नककता 
भ्रकृतमादौ निष्टं तदनु संस्कृतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्क रणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।'” 


इस व्याख्या का तात्पयं यह है कि--्रङृति शब्द का श्रथंहे लोगों का व्याकरण श्रादिके संस्कारों से रहित स्वाभाविक 

वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न श्रथवा वही हे प्राकृत । श्रथवा प्राक्‌ कृत' पर से प्राङ्ृत शब्द बना दै, "प्राक्‌ कृत' का प्रथि पहले किया गयाः । 
बारह श्रैग-ग्न्थो मे ग्यारह श्रंग ग्रन्थ पले करिए गए है श्रौर इन ग्यारह अर्ख-गरन्थो कौ भाषा ्राषं-वचन मे--सत्र मे भ्रधंमागधी कही ग हे जो 
बालक, महिला श्रादि को सुबोध-- सहज-गम्य र श्रौर जो सकल भाषाभ्रों का मूल हे) यह श्रघ॑मागधी भाषा ही प्राकृत है। यही. प्राङ्ृत, 
मेघ-मक्तं जल की तरट्‌, पहले एक हूपवाला होने पर भी, देश-मेदसे श्रौर संस्कार करने से भिन्नताको प्राप करता हृभ्रा संस्कृत भ्रादि 
भ्रवान्तर विभेदों में परिणत हृश्रा है भ्रति श्रधंमागघी श्रकृत से संसृत भ्रौर अन्यान्य प्राहृत भाषाभ्रों की उत्पत्ति हुई है। हसी कारण से 
मूल ग्रन्थकार (रुद्रट) ने प्राकृत का पहले प्रौर संसृत ्रादि बादमे निर्दे क्ियादहै। पाखिन्यादि व्याकरणं मे बताए हृएु नियमों के 
भ्रनुसार संस्कार पाने के कारण संस्कृत कहलाती हे । 

“शरकरत्रिमस्वादुपदे नं जनं जिनेन्ध साक्षादिव पासि भाषितैः" (द्वातरिशदुद्रात्रिशिका १, १८) । 

* श्रर्ृतरिमस्वादुपदां जेनीं वाचमुपास्महे ।'” (हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, पृष्ठ १) । 


उक्त पद्यं में करमशः महाकवि सिद्धसेन दित्राकर ओर आचार्यं हेमचन्द्र जैसे समथ विद्धानों का जिनदेव की वाणी 
को "अकृत्रिमः ओर सस्कृत भाषा कः "कृत्रिमः कहने का भी रहस्य यदी है कि प्राकृत जन-साधारण की मातृभाषा होने के 
कारण अकृत्रिम स्वाभावक ह ओर संस्कृत भाषा व्याकरण के संस्कार-रूप बनावटीपन से पृणे होने के हेतु कत्रिम हे । 
~ -- 

१. “्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचमाषाश्च शौरसेनी च । 
षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपश्च शः +"* (काव्यालंकार २, १२) । 

२. बारहवां भ्रङ्ग-ग्रंथ, जिसका नाम दृषटिवाद है श्नौर जिसमे चौदह पूवं (प्रकरण) थे, संसत भाषा मे था । यह्‌ बहुत काल से लुप्त हो 
गया है ¦ यद्यपि इसके विषयों का संक्षिप्त वर्ण॑न समवायाद्धमूत्र मे हे । 

'नचतुदशापि पूर्वाणि संस्छृतानि पुराऽभवन्‌ ॥११४।) 
प्रज्ञातिशयसाघ्यानि तान्युचिछन्नानि कालतः । श्रधुनैकादशाङ्खथस्ति सुधमेस्वामिभाषिता ॥ १ १५॥ 
वालघ्नीमूढमूर्वादिजनानुग्रहरणाय सः । प्राछ्कतां तामिहाकार्षोत्‌ ' (्रमावकचरितरिः १० &८-६६) । 

३, “गृत्तण दिद्टिवायं कालियउक्षालि्यंगसिद्धं तं । थीबालवायणस्थं पाययमरुदयं जिणवरेहि ॥" 

(भ्राचारदिनकर मे उदृधुत प्राचीन गाथा) । 
““बालब्लीमन्दमूर्वाणां वरणा चारित्रकाक्षिणाम्‌ 1 भ्रनुग्रहार्थं तत्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥ 
(दशवेकालिक टीका पत्र ६.० हरिशद्रमूरि द्वारा श्रौर काव्यानुशासन की टका प° १ मे भ्राचायं हेमचद्धर द्वारा उद्धृत 
किया हुश्रा प्राचीन श्लोक ) । 

४, श्रकत्रिमाणि--श्रसंस्कृतानिः श्रत एव स्वादूनि मन्दधियामपि पेशलानि पदानि यस्यामिति विग्रहः” (काव्यानुशासनटेका) । भाचायं 
हेमचन्द्र की श्रङ्घत्रिम' शन्द की इस स्पष न्णा्या से प्रतीत होता दै कि उनका भ्रपने प्राकृत-ग्याकरण मे प्राकृत की प्रहेति संस्कत 
कहना सिद्धान्त-निरूपणा के लक्ष्य से नहीं, परन्तु श्रपने प्राङृत-व्याकरण.की रचना-शैली के उपलक्ष मे है, क्योकि सभो उपलब्ध 
प्राकृत-व्याकरणों कौ तरह देमचन्द्र-प्राङ्त-ग्याकरणामे भी संस्कृत परसि ही प्राङ़ृत-शिक्षा की पद्धति भ्रखत्यारकी गई हि भौर 
इस पदति मे प्रकृति-- मूल के रथान मे संस्कृत को रखना श्रनिवायं हो जात्ता है । श्रथवा यह भी भ्रसम्मव नहीं है कि व्याकरण- 
रचना के समय उनका यही सिन्त रहा हो जो बाद मे बदल गयाहो श्रौर इस परिवर्तित सिद्धान्त का काव्यानुश्ासन मे प्रति- 
पादन किया हो 1 कान्यानुशषसन की स्वना व्याकरणके बाद उन्होने की है यह काव्यानुशासन की ““शन्दानुरासनेऽस्माभिः 
साध्व्यो वाचो विवेचिताः” (पृष्ठ २) दस उक्तिसेही सिद्ध हि। 


( २५) 

केवर जैन विद्धानों में ही यह्‌ मत प्रचटित न था, खिस्त की आटवी शताब्दी के जेनेतर महाकवि वाक्पतिराज ने भी 

अपने 'गउडवह्यो" नामक महाकाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों मेँ व्यक्त क्रिया है :-- 
<“सयलाभ्रो इमं वाया विसंति एत्तो य णेति वायाभ्रो । 
एति समुदं चिय रोति सायराभ्रो चय जलाई ॥९६३।। 

अर्थात्‌ इसी प्राकृत भाषा मे सब भाषा प्रवेश करतो है भ्रौर इस प्रकत भाषा से हौ सव भाषाणं निगेत हई दैः जल (भरा कर) 
समुद्रे ही प्रवेशकरताहैप्रौरसम्रुद्रसे ही (बाष्प षूप सै) बाहर होता है। वाक्षतिकेष्सप्द्यका ममं यही हैक्रि प्रकृत भाषाको 
उत्ति श्रन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, बल्कि संस्कृत प्रादि सन भाषा प्रकृत से ही उत्पन्न हई है। 


खिस्त की नवम दाताब्दौ क जैँनेतर कथि राजशेखर ने भो अपने श्वाखरामायणः मे नीचे का श्ोक िखकर यदी मत 
प्रकट किया है :- 

“यद्‌ योनिः किल संस्कृतस्य सुदृशां जिह्वासु यन्मोदते, यत्र श्नोत्रपथावत्तारिणि कटुर्माषाक्षराणां रसः । 

गद्यं दरूणंपदं पदं रतिपतेस्तत्‌ प्रकृतं यद्टचस्ताल्लासंल्ललिताङ्जि पश्य नुदती दृषटेनिमेषन्रतम्‌ 11” (४८, ४६) । 

जैन ओर जैनेतर विद्वानों के उक्त वचनां से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काठ के भारतीय भाषातत्वज्ञो मे भी यद 
मत प्रवर रूप से प्रचलित था किं प्राकूत की उत्पत्ति संस्छृत भाषा से नदीं है । 

प्राकृत भाषा छोकिक संस्कृत से उत्पन्न नीं हई है इसका ओर भी एक प्रमाण है | वह्‌ यह कर प्रछत के अनेक 
शब्द ओर प्रत्ययो का छोकिक संस्छृत की अयेश्चा वेदिक भाषाके साथ अधिक मेख देखने मे आता दहे। प्राकृत भाषा 
साक्षाद्रप से ठौक्रिक संस्छृत से उत्पन्न होने पर यद कभी संभव नहीं हो सकता । वैदिक साद्ित्यमें मी प्राकूत के 
अनुरूप अनेक शब्द चौर प्रत्यया के श्रयोग वि्यमान द | इससे यद अनुमान करना किसी तरद्‌ असंगत नदीं है कि वैदिक 
संस्कृत ओर प्राकृत ये दोनों ही एक प्राचीन प्राकृत भाषा से उत्पन्न हई दै ओर यदी इख साद्य का कारण दै ! वेदिक 
भाषा ओर प्राकृत के सादृश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्धृत करते द ताकि उक्त कथन की सत्यता मे कोई संदेह नदीं 
हो सक्ता । 

्रेदिक भाषा ओर प्राङृत मेँ सादश्य 

१. प्राकृत मे अनेक जगह संस्कृत ऋकार के स्थान मे उकार होता है, जेसे-बन्द = बुन्द, ऋतु = उड, प्रथिवी = 
पुहवी; वैदिक साह्य मे भी एेसे प्रयोग पाये जाते है, जैसे- कृत = कुठ ८ ऋम्वेद १, ४६, ४) । 

„_ २ श्राकृत में संयुक्त व्णवारे कई स्थानम एक व्यञ्जन क्र छोप होकर पूवे के हुस्वस्वरका दौे होता दहे, 
जैसे- दुम = दूख्द, विश्राम = बीस।म, स्पदी = फास; वैदिक भाषा मी वैसा दोता है, यथा- दुटेभ = दृलभ ( ऋेद 
४, ६, ८ ), दुणाश = दूणाश ( शुक्लयज्ः प्रातिशाख्य ३, ४३ ) । 

३. संस्कृत व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्र्य व्यञ्जन का प्राकृत में स्वैत्र खोप होता हे, जेसे- तावत्‌ = ताव, यशस.= 
जस, वैदिक साहित्य मेँ भी इस नियम का अभाव नहीं हे, यथा- पश्चात्‌ = पश्चा ( अथवंसंहिता १०, ४, ११), उचात्‌ = उच्चा 
( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४), नीचात्‌ = नीचा ( तैत्तिरीयसंहिता १, २, १४) 1 

ट. प्राकृतभं संयुक्त र ओर य का लोप दोता दै, जैसे परगल्म = पगन्भ, इयामा = सामा; वैदिक सादित्य 
म भी यह्‌ पाया जाता हे, यथा-अ-प्रगल्भ = अ-पगल्भ ( तैत्तिरीयसंहिता ४, ५, ६१); उयच = त्रिच ( शतपथत्राह्मण 
१, ३, ३, ३३ ) । 

५. भ्राकत मे संयुक्त बणे का पूर्वं स्वर हस्व होता है, यथा पात्र = पत्रः रात्रि = रत्ति, साध्य = सञ्फ इत्यादिः 
वैदिकं भाषामे मी रेसे प्रयोग है, जैसे-रोदसीभ्रा = रोदसिभ्रा ( ऋ्वेद १० ८, १०} अमात्र = अमत्र ( चरःवेद 
३, ३६, ४ ) । 

&. ्राकूत मे संस्कृत द का अनेक जगह इ होता दै, जेसे--दण्ड = डण्ड, दंस = सः दोटा = डोत्म; वैदिक 
साहित्य भँ भी देते प्रयोग दुभ नदीं है, जैसे-दुदेभ = दूडभ ( वाजसनेयसहिता ३, ३६ ), पुरोदास = पुरोडाश ( शु्ल- 
यजुःप्रातिशाख्य ३, ४४ ) । 





१, सकला दं वाचो विशन्तीतश्च निर्यन्ति वाचः । भ्रायन्ति सथुद्रमेव नियन्ति सागरादेव जलानि ॥।९३॥ 


( २६ ) 


७. प्राकूतमे धकाह होता है, यथा--बधिर = बहिर. व्याय = वाहः वेद्-माषा्मेमो रेखा पाया जावा है, 
जैसे--प्रतिसंधाय = प्रतिसंहाथ ( मोपयत्राह्यण २, ४ ) 1 

८. प्राकूत मे अनेक शब्दो म संयुक्त ठयञ्जनें के वोचम स्र काआगम होता है, जेसे-क्तिष्ट = किष, 
सव = सुर, तन्वी = तणुरी; वेदिक साद्त्यमे भी रेसे प्रयग विर नदीं हे, यथा-सदस्य्‌ः = सहसियः, स्वैः = सुवः 
( तैत्तिरीयसंहिता ४, २, ३ ); तन्वः = तनुवःस्वः = सुत्रः ( तैत्तिरीयम्रारए्यक ७. २२, १; ६, २, ७ ) । 

२ प्राकृत मे अकारान्त पुँङ्ग शब्द के प्रथमाके एक्वयनमें धरो होता हे, जैसे-देवो, जिणो, सो इत्यादि; 
वेदिक मभापामे भी व्रथरमा के एकवचने कदीं-कदीं मो देखा जाता दै, यथा--संबस्सशे अजायत ( ऋग्वेदसंहिता १०, १९०, 
२), सो चित्‌ ( ऋग्वेदसंहिता १, १६२९, १०-११ ) । 

१०. दृतीया विभक्ति के वहुवचनं प्राशूतमें देव अदि अश्रान्त श्दोके रूप देवेहि, ग॑भीरेहि, जेदु 
आदि होते रहै; वेदिक साहिस्य मे भी इसोके अनुरूर देवेभिः, गम्भीरेभिः, उयेष्ठेभिः आदि रूप मिस्ते हैं । 

१ प्राकृत की तरह्‌ वेदिक भाषामं भी चतुर्थी के स्थानम ष्ठी विभक्ति दती हे'। 

२. श्राकूत में पच्चमी के एकवचन में देवा, वच्छ, जिगा आदिरूप होते है; वेदिक साद्ित्यमें भी इसी 
तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रशरृति उपछङ्ब्ध होते है । 

१६. प्राकृत मं द्विवचन के स्थानमें बहुवचन दी होता हैः वेदिक भाषामे भी इस तरह के अनेकां प्रयोग 
मौजूद हे. यथा--<नद्रावरुगौ' के स्थान मे “इन्द्रावरुगाः, 'मित्राबसुगौ' को जगह भमित्रावरुणा", श्यौ सुरथौ रथितमौ 
दिविस्प्रशावश्िनों' के बदरे व्या सुरथा र्थीवमा दिविस्डशा अश्विना", (नरौ दे" के स्थर में "नरा हे" आदि) 

इस तद्र अनेक युक्ति ओर प्रमार्णो से यह्‌ साबित होता ह कि प्राकूत की उत्पत्ति वेदिक अथवा लौकिकं संस्कृत 
से नदीं, किन्तु वेदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्रकत भाषासे पूर्वमे कदी गरई हे उसीसे हुई दै । 
इससे यद पर इस वात का उदेख करना आवश्यक है ि संस्कूत के अनेक आलंकारिकं ने ओर प्राकृत कै प्रायः समस्त 
वैयाकरणो ने तत्‌' शब्द्‌ से संस्कत को केकर तद्ध" शब्द का जो ठपषहार संस्कूतभव' अथे मे शिया है वह्‌ किसी तरह 
सं. नहीं हो सक्रता। इसछिए वदँ "तत्‌" शब्द से संस्कृत के स्थानमें वेदिक कालके प्राकूते का ग्रहण कर तद्धव' शब्द 
का प्रयोग "वेदिक काठके भ्राकृतसे जो शब्द्‌ संस्कृतमे लिया गया दै उससे -उसन्नः इसी अर्थ मे करना चादिए । 
संस्कूत शाब्द ओर प्राकृत तद्धब शब्द इन दोनों का साधारण मूढ वेदिक ऊर का प्राकृत अथात्‌ पूर्वोक्त प्राथमिक श्राकृत या 
भ्रथमस्तरकरा प्राकरूत है । इससे जदा पर तद्धव' शब्द का सैद्धान्तिक अथं “संस्कृतभवः नदीं, किन्तु चवैदिक कार के 
भ्राकृत से उत्पन्न" यदी समना चादिए । 


दवितीय स्तर को प्राङृत भाषाओं का उत्पत्ति-कम ओर उनके प्रधान मेद 


& जव उपयु क्त कथन के अनुसार वेदिक तथा खोकरिक संस्कृत ओर समस्त प्राकूत भाषाओं का मूल एकी हे ओर 
वेदिक तथा लाकिफ़ संस्कृत दधितोय स्तर की सभी प्राक्त भाषाओं से प्राचीन द, तब यह्‌ कहने की कोई आवदयकता नहीं 
हैः किद्ितीय स्तर की प्राकूत माषराओं के उत्पत्ति-क्रम का निणेय एकमात्र उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्मर करता है जो 
उभय संस्कृत ओर प्राकृत तद्धव रन्दो म पराया जाता हे । जिस प्राकृत भाषा के तद्धव शब्दो का वेदिक ओर लौकिक 
संस्कत के साथ जितना अधिकं सादृश्य होगा बह उतनी ही प्राचीन ओर जिसके तद्धब शब्दों का उभय संस्कत के साथ 
जितना अधिक्र मेद्‌ होगा वह उतनी दी अवांचीन मानी जा सकती है, क्योकि अधिक मेद के उत्पन्न होने मे समय भी 
अधिक गता हैः यह निर्विवाद्‌ हे । 

द्वितीय स्तर की जिन प्राकृ भाषा्ओंने साहित्यमें अथवा शिले मे स्थान पाया है उनके शब्दों की वैदिक 
जर सोकिक संस्कृत के साथ, उपयु क्त पद्धति से तुखना करने पर, जो भेद (पार्थक्य) देखने मे आते हँ उनके अनुसार 
द्वितीय स्तर की ताकत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद (प्रकार ) होते दै, जो कम्‌ से इन तीन मुख्य कार-विभारगों मे बे 
जा सकते है--(१) प्रथम युग--खिस्त-पूवे चार सौ से ठकर खिस्त के बाद्‌ एक सौ वषं तक ( 400 3. ८, "५ 100 ‰. 
12. ); (र) मध्ययुग -खिस्त के बाद्‌ एक सौ से पोच सौ वषं तकर ( 100 4. ¢. ४० 500 ^. 7. ;; (३) शेष युग - खिस्तीय 
पांच सौ से एर हजार बषे तक ( 500 ^. [2. 1५ 1000 ^. 7), ) । । 





१. “चतुर्थे बहुलं छन्दसि" ( पारिनि-व्याकरण २, ३, ६२ ) । 


( २७ ) 


प्रथम युग ( खिस्त-पूचं ४०० से चखिस्त के घाद १०० ) 
(क) हीनयान बौद्धो के च्रिपिटक; महावंश ओर जातक-प्र्रति प्रन्थों की पाठी माषा। 
(ख) पैशाची ओर चूकिकिपेशाची । 
(ग) जैन अंग-अन्थो की अधेमागधी माषा। 
( च ) अंग-अन्थ-भिन्न प्राचीन सूत्रं की ओर पडम-चरिभ आदि प्राचीन प्रन्धो की जेन महाराष्ट्री भाषा। 
{ ङ ) अशोक-शिखल्ञेखो की एवं परबर्ति-काट के प्राचीन शिखलेखों की भाषा । 
( च ) अश्वघोष के नाटको की भाषा । 
मध्ययुग (चखिस्तीय १०० से ५००) 
(क) चरिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशित भास-रचित के जाते नाटकोकी ओौर बाद्‌ के काठिदास-प्रति के नाटकं की 
शौरसेनी, मागधी ओर महाराष्ट्री माषार्पे } 
(ख ) सेतुबन्ध, गाथासप्तशती आदि काव्यो की महाराष्ट माषा। 
(ग) श्राकृत व्याकरर्णो मै जिनके रक्षण ओर उदाहरण पयिजतिदैवे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी चैशाची, 
` व्वृक्किपेशाची भाषार्द 

घ ) दिगम्बर जैन मन्थो की शौरसेनी ओौर परव्ति-काट के द्वेताम्बर प्रन्थो की जैन महाराष्ट्र भाषा । 

(ङ) चंडके व्याकरण में निदिष्ट ओर विक्रमोवेशी में प्रयुक्तं अपश्च भाषा। 


रेष युग ( खिरतीय ५०० से १००० वषं ) 
भिन्न-भिन्नःप्रदेशो की परवर्ती काठ की अपन्न श भाषा । । 
अब इन तीन युगों में विभक्त प्रस्येक भाषा.का र्षण ओर विरोष विवरण, उक्त करम के अनुसार (६) पाडि, (२) 
पैशाची, (३) बूद्किापैशाची, (४) अर्धमागधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अश्ोकलिपि, (७) शौरसेनी) (८) मागधी, 
(€) महाराष्ट, (१०) अपञ्चंश इन शीर्षको में क्रमशः दिया जाता हे. । 


(१) पारि 
हीनयान बौद्धो के धर्म-न्थो की भाषाको पालि कहते द । कई विद्वानों का अनुमान दहे कि पाकि शब्द्‌ पङ्क्ति" 
पर से बना है' । "पङ्क्ति" शब्द्‌ का अथै दै श्रेणी? 1 पभाचीन बौद्ध लेखक अपने भ्रन्थ में घमे-शाख की वचन-पङक्तिको 
उद्‌ धृत करते समय इसी पालि शब्द्‌ का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय मे ब्द. धमे-शास्यं की माषा काही नाम 
पालि हुआ । अभ्य विद्धानां का मत ह कि पालि शब्द्‌ 'पङक्ति' पर से नदी, परन्तु “पद्ि' पर से हुआ 
निर्देश श्रोर ब्यु्त्ति हे । पदि! शब्द असर में संस्कृत नदीं, परन्तु प्राकूत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह 
यद्‌ भी पीछे से संस्कृत मे स्या गया हे । पल्ल शब्द्‌ जेन के प्राचीन अंग-अरन्थो मेँ भी पाया जाता 
हे*। "पद्छि' शब्द्‌ का अथेह प्राम यागो | "पालिः का अथे गावो म बोटी जाती भाषा -म्राम्य माषा-- होवा है । पक्ति 
पर से "पाः होने की कल्पना जितनी क्लेश-साध्य है "पद्धिः पर से "पालिः दोना उतना ही सहज-बोध्य है । इससे हमें 
पिदा मत दी अधिक्र संगत मालूम होता है । “पालिः केवल प्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका. यद नाम इुआ है यद्‌ बात 
नहीं है । बास्क प्रदेश-विशेष के भ्रामों की तरह शहरो के भी जन-साघारण की यह्‌ भाषा थो, परन्तु संस्कृत के अनन्य-भक्त 





१ “पड क्ति = पक्ति = पंति = परिट = पंटि = पलि = पल्लि = पालि; भ्रधवा पडक्तिः = पत्ति = पट्टि = प्न = पालि” (पालिप्रकाश, 
प्रवेशक, पृष्ठ ९) 1 । 

२ “सेतुस्िं तन्तिपन्तीसु नालियं पालि कथ्यते" (श्रंमिघानप्रदीपिका ६९६) । 

३ देखो, विपाकश्न,त (पत्र ३८, ३६) । 


( २८ ) 


[~ ॥। = [8 
ज्राह्यणो की दही ओरसे इस भाषा की तरफ अपनी स्वाभाविक घृणा को व्यक्त कसते के छिए इसका यदह नाम दिया जाना 
ओर अधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण पद्ध से बौद्ध विद्रानों का भी मागधी की जगह इस शब्द्‌ का प्रयोग करना आश्चर्य 


जनक नहीं जान पड़ता | 


उक्त भाकुत भषा-खमृह मे पालि माषा के साथ वैदिक संस्कृत का अधिकं सादृश्य देखा जाता है । इसी कारण से 
द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि माषा सवपिक्षा प्राचीन मालूम पड़ती ह । 


पालि भाषा के उत्पत्ति-स्थान के बारेमे विद्वानों का मत-मेद ह| बौद्ध रोग इसी भाषाको मागधी कहते है 
ओर उनके मत से इस माषा का उत्पत्ति-स्थान सगध देश हं । परन्तु इस भाषाका मागधी प्राकूवके साय कोई 
सादृरय नहीं है । डो. कोनो ( 0. प्0पसः ) ओर सर प्रियसेन ने इस भाषा का पैशाची भाषा के साथ साद्य 
देखकर पैशाची माषा जिस टेशमें प्रचलित थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बताया हे, 

उत्पत्ति-स्थान यद्यपि चैशाची भाषा के उत्पत्ति-स्थान के विव्य मे इन दोनों विद्रानों का मतैक्य न्दी है । डो. कोनो 

। के मतमें पैशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचलकां दक्षिण प्रदेश है ओर सर ्रियसंन 

का मत यह है कि “इसका उत्पत्ति-स्थान भारतवषे का उत्तर-पश्चिम प्रान्त है; बर्ह उत्पन्न होने के वाद्‌ संभव हे कि र्कोकण- 
भ्रदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ दो ओर वँ इससे पाठी भाषा की उसपत्ति हुई दो । परन्तु पि भाषा अशोक के गुजरात- 
्रदेश-स्थित गिरनार के शिखखलेख के अनुरूप होने के कारण यह्‌ मगध मेँ नदीं, किन्ु "मारतवषे के पञ्चिम प्रनत मे उतपन्न 
हई है ओर वरँ से सिहल देशमें ठे जाई गई दै" यदौ मत बिशेष संगत प्रतीतं होता हे, क्योकि निम्नोक्त उदाहरणं से 
७५५८ 4 गिरनार-शिकरे के साथ साद्य ओर पू्े-प्रान्त-स्थिव धौडि (खंडगिरि) शिलरेल के साथ पार्थंक्य 

देखा जाता दै- 


संस्कृत पाड गिरनाररिला> धौल्शिख० 
राज्ञः साजिनो, रत्नो राणो लजिने 
कृतम्‌ कतं कतं कटे 


इस विषय म डो. सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है किं “बुद्धदेव के समस्त उपदेश मागधी भाषासे बाद्‌ के समय 
मे मध्यदेश (120५0) की शौरसेनी भ्राकृत मँ अनुवादित हए थे ओर वे ही लिस्त-पवे प्रायः दौ सौ वषे से पालि-भाषा के 
नाम से प्रसिद्ध हुए ह" किन्तु सचत यह्‌ है कि पालि भाषा का शौरसेनी चौर मागधौ की अपेक्षा पैशाची के साथ दही 
अधिक सादृश्य द जो निम्नाक्त उदहरणों से स्पष्ट जाना जाता हे । 


संस्कृत पालि पेचाची कौरसेनी मागधी 
क ^ (लोक) क ( लोक) क ( लोक) ° ( लोप्र) ° (लोभ्र ) 
ग (नग) ग (नग) ग (नम) ° ( शप्र) ° (णभ ) 
भच (शची) च (सची) च ( सची ) © ( सई ) ० ( यई ) 
भज ( रजत ) जं ( रनत ) ज ( रजत ) ० (रम्रद) < (ल्रद) 
कते ( छत ) त॒ (कत) त॒ ( कत) द्‌ (कद) ड ( कंड) 

र (कर) र (कर) र ( कर) र (कर) र (.कल } 





१, “लोकायतं करुतर्क च प्राकृतं म्लेच्छमावितम्‌ । 
न श्रोतभ्यं द्विजेनैतदधो नयति तद्‌ द्विजम्‌" (गरुडपुराण, पूवंखरण्ड ६५, १७) । 
२, 106 0 हाप ० एरर्नुणृफलण ज ४06 860६9166 1.87प8६९, ४०1. 1, ए०&€ 5¶, 


३. इन उदाहरणं मे प्रथम वह श्रक्षर दिया गया है जिसका उस उस भाषा के नीचे दिए गण ब्रक्षरो मे परिवर्तन होता हे श्रौर श्रक्षर 
के नाद्‌ ब्राकेट मे उसी श्रक्षरवाला शब्द स्पष्टता के लिए दिया गया है । 


# स्वर वर्णो क मचघ्यवर्ती भ्रसंयुक्त वं । 


(€. 


संस्कत पालि पैशाची शौरसेनी मागधी 
श (वश) स (वस) स ( वस) स (वस) श ( वश) 
ष॒ (मेष) स (मेस) स (मेस) स (मेस) शा (मेश) 
स (सारस) स (सारस) स (सारस) स (सारस) श (शलश) 
न (वचन) न ( वचन } न (वचन) ण ( वश्रण) ण (वश्रख) 
द्र (ष) द (ष्ट) ड्‌ ( ष्ट) टर (ष्ट) स्ट (पस्ट ) 
थै (श्र) त्थ (भ्रस्थ ) त्थ (भ्रत्थ) त्थ (श्रस्थ ) स्त (भस्त) 
स्‌' (वरकः ) ओ(खक्लो) ओ (क्वो) ओ (सकलो) ए (लुक्च ) 


पालि भाषा की उत्पत्ति का समय चछखिस्त के पूै षष्ठ शताब्दी कदा जाता है, किन्तु बह काङ द्धदेव की सम- 
सामयिक कथ्य मागधौ माषाकां हो सक्ता दहै] पालि कथय माषा नदी, परन्तु बद्ध धमे-सादिव्य 


-उत्पत्ति-समय म 
कौ भाषा हे। संभवतः यह्‌ भाषा खिस्त के पूवे चतुथं या पच्चम शताब्दी मे परिचम भारतम 


उत्पन्न हई थी । 
इस पालि-भाषा से आधुनिक सिटी भाषा की उत्पत्ति हई हे । 
माकूत शब्द्‌ से साधारणतः पाक्िभिन्न अन्य माषार्पुदी सममत जाती ह}! इतसे, नोर पालि माषाके 
स्वतन्त्र कष दने से, भरस्तुत कोष मे पाठि भाषा के शब्द को स्थान नहीं दिया गया ह । इसङिए पालि माषा की विशेष 
आलोचना करने की यदौ आवश्यकता न्दी है । 
चैश्चाची 
(२) पंञ्चाची 
गुणाढ्य ने शदरकथा पैशाची माषा म खिली थी, जो लप्त हो गई दै । इस समय पैशाची भाषा के उदाहरण 
प्राङ्ृतश्रकाश, आचाय हेमचन्द्र का भ्राकृतव्याकरण, षडमाषाच"नद्रका, भराकृत-सरवस्व ओौर संक्षिप्रसार 
आदि प्राकृत-व्या करणो मे चअाचाये हेभचन्दर के कुमारपार्चरित तथा कान्पानुशासखन मँ, मोहणज- 
पराजय नामक नाटक भे ओर दो-एक षड्भाषास्तोत्रं मे मिरते ह । ध 
भरत के नार्यशचाज् मे पैशाच नाम का उत्लेख देखने मे नदीं आता हे, परन्तु इसके, पर्वती रर, केशव- 
मिश्र आदि संस्कृत के आलंकारिकं ने इसका उल्लेख क्रिया है । वाग्भट ने इस माषा को भ.भूतभाषितः के नाम से 
छअभिदित की हे । 
वागभट तथा “केशवमिश्र ने करम से भूत ओर पिशाच-पभरति पानौ के चिप ओर ^षडभाषा-चन्द्रिकाकारने 
विनियोग राक्षस, पिशाच ओर नीच पात्र के टिए इसन विनियोग बतलाया हे । 





१. पुंलिग मे प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय । 
२. भ्राचायै उद््योतन की कुवलयमाला मे, दरुडो के काव्यादशं म॑ बाणाके हषं चरित मे, धनञ्जय के दशल्पक मे, सुवन्द कौ 
वासवदत्ता मे श्रौर श्रन्यान्य प्राङ्ृत-संद्ृत प्रयो मै इसका उल्ले्ल पाया जाता हे । ेमेन््ङृत इहत्कथामञ्जये भ्रोर सोमदेवभ्ट- 
प्रणीत कथासरित्सागर इसी इृटत्कथा का संख्ृत श्रनुवाद है । इस बृहत्कथा के हौ भित्न-मिन्न भंशों के श्राषार पर बाण, शरीहषं, 
भवभूति रादि संसृत के महाकवियों की कादम्बरी, रलनावली, मालतीमाधव-्मृति अनेक संसृत प्रथो को स्वना कौ गई है) 
ध्र २२६; २३३। 
* काव्यालंकार २, १२। 
. संस्कृतं प्रकृतं चैव पैशाची मागघी तथा' (श्रलद्धार शेखर, शृ ५) । 
. संस्कृतं प्राहृतं तस्यपश्च.शो भूतमाषितम्‌' (वार्भटालङ्कार २, १) । 
यद्‌ भूतैरुष्यते किर्चित्‌ तदुमौतिकमिति स्मृतम्‌" (वागभटाल्कार २, ३) । 
धवैशाचीं तु पिशाचायाः प्राहुः" (अलङ्कारशेखर, पृष्ठ ५) । 
. रक्षःपिशाचनीचेषु पैशाचीदितयं भवेत्‌ ।।३५।।* (षडमाषा-चन्दरिका, पृष्ठ ३) । 


@ > च च 
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( ३० ) 
षड भाषाचन्दरिकाकार पिशाच-देशोकी भाषाको दही पैशाची कते हँ ओर पिक्षाच-देशोंके निर्देश के किए नीचे 
उत्पत्ति-स्यान के श्छोको को उद्धृत करते ह :-- 
" पारुब्यकेकयवाहीकसहयनेपालकुन्तलाः ) 
सुधेष्णभोजगान्धाररैवकन्नोजनास्तथा । 
एते पिश्चाचदेशाः स्युः" 


माकैण्डेय ने अपने प्राक्रतसवेस में भारतचन्द्रिका के 
"का्ीदेशीयपारब्ये च पाञ्चालं गौड-मागधम्‌ । 
व्राचडं दाक्षिणाध्यं च शौरसेनं च कैकयम्‌ ॥ 
शाबरं द्राविडं चेव एकादश पिशाचजाः । 


इस वचन को उद्‌ धृत कर ग्यारह प्रकार की पेशाची का उदेव किया है; परन्तु बाद मे इस मत का खण्डन करके 
सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पैशाची का महण किया हे; यथा-'केकयं शौरसेनं च पाञ्चाखमिति च त्रिधा पैशाच्यः । 
दक्ष्मीघर ओर माकण्डेय ने जिन प्राचीन वचनां का उल्टेख किया है उनमें पाण्ड्य, काञ्ची ओर कैकय आदि प्रदेश 
एकं दूसरे से अतिदृ रवती पराम्तों में अवस्थित है । इतने दूरवतीं ४ देश एकदेशीय भाषा के उत्पत्ति-स्थान कैसे हो सक्ते ह ? 
यदि पेशाची भांषा किसी प्रदेशदी भवान हो कर भिन्न मिन्न प्रदेशो मे रहनेव।टी फ्रिसी जाति.विदोष की माषाद्योवो 
इसका संभव इस तरह दो भी सकता हे कि पूरटकाख्मे किसी एक देश-विशेष मे रहनेवाली पिशाच-पराय मनुष्य-जाति. 
बाद मे भिन्न-भिन्न देशो मे कैल्ती हुई बहयँ अपनी माषा करो ठे गई हो । माकेण्डय-निर्दिष्ट तीन प्रकार की पैशाची परस्पर 
संनिद्ित प्रदेशो की माषा दै, इससे सलूब दी संभव है . कि यह्‌ पटे केकय देश में उत्पन्न हई दो ओर वाद मेँ उसी के 
समीपसथ शूरसेन ओर पञ्जाब तक कैर गई हो । माकेण्डेय ने शौरसेन-येशाची ओर पाञ्चार-पेशाची की प्रति जो केकय- 
चैशाची कही है इसका मतलब भी यही हो सकता है । सर भ्रियस्न के मत में पिशाच-भाषा-भाषौ लेग का आदिम वास- 
स्थान उन्तर-पश्चिम पञ्जाब अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है ओर बाद मे वहाँ से ही संभवतः इसका अन्य देको 
म विस्तार हृभा है । किन्तु डो. दनि का इस विषय मे ओर्‌ दी मत हे ॥ उनका कना यह है कि अनाय जाति के लोग 
आर्य-जाति की भाषा का जिस विदत रूप मँ उच्चारण करते ये बही पैशाची माषा है, अर्थात्‌ इनके मत से पैशाची भाषा 
नतो किसी देश-विरोष की भाषा है ओौर न बह वास्तव में भिन्न माषादहीह। इमं सर प्रियसेन का मत ही प्रामाणिक. 
प्रतीत होता ह जो माकेण्डेय के मत के साथ अनेकांश मे भिरुता-जुख्ता दे । 


बररुचि ने शौरसेनी प्रात को ही पैशाची भाषा का मूक कहा है ` । माकेण्डेय ने पैशाचौ भाषा को कैकय, शोरसेन 

ओर .पाञ्चार इन तीन भेदो में विभक्तं कर संस्कृत ओर शौरसेनी उभय को केकय-पेशाची का ओर कैकय-पैशाची को 
शौरसेन-पैशाची का मूल बतलाया हे । पाञ्चाल-पैशाची के मृट का उन्होने निर्देश दी नदीं किया है, किन्तु उर्दोनि इसके 
जो केरी (केलिः) श्रोर मंदिलं ( मन्दिरम्‌ ) ये दो उदाहरण दिये हँ इससे मालूम होता है कि इस पाञ्चाल- 

प्रकृति चैशाची करा केकय-पेशाची से रकार ओर खकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई नेद नहीं है, सुतरां 
शौरसेन-पैशाची की तरह पाञ्चाखरूपेशाची की प्रकृति भी इनके मत से केकय-पेशाची दी हो सकती ह । 

यद्यं पर यह्‌ कहना आवश्यक है किं माकण्डेय ने रौरसेन-पैशाचीके जो लक्षण दिए दं उन पर से शौरसेन-पेशाची का 





१. वर्तमान मदुर श्रौर कन्याकुमारी के श्रासपासके प्रदेश का नाम पाण्ड्य, पञ्चनद प्रदेश करा नाम केकये, श्रफगानिस्थान के 
वदमान वाल्खनगरवाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिण भारत के पश्चिम उपकुल का नाम सह्य, नमंदा के उत्पत्ति-स्थान के. 
निकटवर्ती देश का नाम कुन्तल, वतमान काबुल श्रौर पेशावरवाले प्रदेश कां नाम गन्धार, हिमालय के निम्न-वर्तौ पार्वत्य प्रदेश- 
विशेष का नाम हेव श्रौर दक्षिणा महाराष्ट के. पाव्य अ्रञ्चल का नाम कन्नोजन है) 

२. “प्रकृतिः शौरसेनी" (प्राकृतप्रकाश १०, २) । 

३. “सस्य शः”, “रस्य लो भवेत्‌", “चव ्गंस्योपरिष्ठाद्‌ यः “कृतादिषु कडादयः", "क्षस्य च्छ", ^स्यरवकृतेः' स्य शतः”, 
“तत्ययोः श ऊर्वं स्यात्‌”, “श्रत: सोरो (एर) च्‌" (भाकृतसवंस्व, पृष्ठ १२६) । 


( ३१ ) 


शौरसेनी भाषा के साथ कोद मी संबन्ध प्रतीत नर्द होता, क्योकि केक्य-पैशाची के साथ शोरसेन-पैशाचीके जोभेद 
उर्यने बतस्ष हं वे मागधी भाषा के दी अनुरूप, न कि शौरसेनी के! इससे इतो शोरसेन-पेशाचो न कह कर मागध- 
-पेशाची कना दी संगत जान पड़ता ह । 
पराकृत वैयाकरणो कै मत से पेलाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा संस्कृत भाषा हे, किन्तु हम परे यद 
भक्ति दिखा चुके हैँ कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भता, संस्कत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न नीं है, परन्तु 
बह उसी कथ्य अथः प्राकृत भाषा से उत्पन्न हृ है जो वैदिक युग मे उस प्रदेश में प्रचित थी । इस लिए पेशाची माषा 
का भी मूल संस्कृत या शरसेनी नीं, किन्तु बह प्रकितमाषा द्यी हैजो वेदिक युग मे भारतवषे के उत्तर-पश्चिम प्रन्तकी 
या अफगानिस्थान के पूवै.प्रान्त-वतीं प्रदेश की कथ्य भाषा थी । 
प्रथम युग क पैशाचः भाषा का कोई निदशेन साद्ित्य में नहीं मिलता है| गुणाल्य की ब्हस्कथा संभवतः इसी 
प्रथम युग की पैशाचः भाषामें रची गईं थी; किन्तु बह आजकल उपलन्ध नदीं है । इस समय हम 
. समय । व्याकरण, नाटक ओर काव्य में पेशाची माषा के जो निदङेन पाते हं बह मध्ययुग की पेश्चाची भाषा 
काद्े। मध्ययुग की यह पैयाचौो भाषा लिस्त की द्वितीय शताब्दौ से पोँचवीं शताब्दी पयेन्त 
-मचलित थी । । 
चैशाची भाषा का शौरसेनी भाषा के साध जिस-जिप अंशम मेद है बह सामान्य रूप से नीते दिया जाता है। 
इसके सिवा अन्य सभी अंशो में बह शौरसेनी के ही समान है । इससे इसके बाकी के लक्षण शौरसेनी 
र के प्रकरण से जाने जा सक्ते है । 
वणै-मेद | 
१. ज्ञ, न्यओरणकेस्थानमेञ्ज होता है; यथा--पज्ञा = पना; ज्ञान = जान; कन्यका = करजश्न ` अभि- 
मन्यु = अभिमज्न्ु; पुण्य = पुञ्ज । 
२. णओरनके स्थानम न होता है; जेसे--गुण = गुन; कनक = कनक । 
३. त ओर द की जगह त होता है; जैसे -भगवतो = भगवती; शर = सत; मदन = मतन; देवतेव । 
र. लकार कमे बदलता है; यथा--सील=सीन; कुल = कुक । 
५. ट की जगह & ओर तु होता दै; जैसे-कटुम्बक, कुटुम्बक, कुतुम्बक । 
६. महाराष्टी के लक्षण मे असंयुक्त-उ्यञ्जन-परिवितेन के ए से १३, १५ ओर १६ अंकवराले जो नियम बतलाए 
गए ह वे शौरसेनी भाषामं लागू होते दै, किन्तु पैशाची मेँ नदीं; यथा--सेक= नेकः शाखा = साखा; 
अट = भट; मठ = मठ; गरुड = गरुड; प्रतिभास = पतिभाक्च; कन 5 = कनक; शपथ = सपथः; रेफ = रेफः 
शबल = सबल; यज्चस = यसः करगीय = करणाय; अंगार = इगार; दाह = दाह्‌ । 
७. यादृश आदि शब्दों का ह परिणत होता है ति में; यथा - यादृश = याति; सदृश = सतिस । 


नाम-विभक्ति 
- रं [3 
१. अकारान्त शब्द्‌ की पद्मी का एशवचन श्रातो आर भ्रातु होता हे; जैसे -जिनातो, जिनावु । 
आख्यात 


१. शौरसेनी के दि च्मौर दे प्रध्ये -ओै जगह ति ओर ते होता दै; यथा-- गच्छंति, गच्छते. रमति, रमते । 
. भविष्य-काल में स्सिके बदट एय्य हाता है; जैसे- भविष्यति = हुवेय । 
३. भाव ओर कम में ईम तथ इज के स्थान में य्य होता डे; यथा--पशयते = पठिय्यते, हसिय्यते | 
कृदन्त 
१. त्वा प्रत्यय के स्थान में कीं तुन ओर कहौ ल्यून ओर इन होते है; यथा पित्वा = पठितून; गत्वा = गन्तून, 
नष्टवा = नटथून, नद्‌ धून; तष्ट्वा = तत्थुन, तदू धून । 


( ३२ ) 
(३) चूलिकापेश्ाची 


ूलिकापेशाची भाषा के रक्षण आचाये हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण मँ ओर पंडित खद्मीधर ने अपनी 
षडमाषाचन्दरिका मेँ दिए द । आचायं हेमचन्द्र के कुमारपाख्चरित ओर काव्यानुशासन मे इस माषा 
निदशंन के निदद्ेन पाये जाते है । इनके अतिरिक्त हस्मीरमदमर्दन नामक नाटक मे ओर दो-एक छोटे-छोटे 
षड.भाषास्तो्रों मेँ भी इसके ङु नमूने देखने मे आते हे । । 
आङ्धतलक्तण, प्ाकृतप्रकाश, संक्ि्रसार ओर प्राकृतसर्वस्व बगेरह्‌ प्राकृत-ज्याकरणों मे ओर संसत के अकार अर्थों 
मं चूथिकापैशाची का कोई उल्लेख नदीं दैः अथ च आचाय हेमचन्द्र ने ओर पं. उक्ष्मीषर ने चृलिकापेशाची के जो लक्षण 
दिए ह वे चंड, बररुचि, कमदीदवर ओर माकंण्डेयप्रथति वैयाकरणो ने पैशाची भाषा के लक्षणों मे ही अन्तगेत किए | । 
इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि क्त वेयाकरण-गण चृलिकापेशाची को पंशाची भाषा के अन्तभूत . 
येशाची म इसका ही मानते थे. स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं । आचार्यं हेमचन्द्र भी अपने अभिधानपिन्तामणि नामक 
भ्रन्तर्भाव संस्कृत कोष-ग्रन्थ के “माषाः षट्‌ संस्कृतादिकाः (कारड २,१६६) इस वचन की “संस्कृत-प्रङृत-मागघी-शौरतेनी- 
वैशाच्यपभ्र शलक्षणाः' यह्‌ उ्याख्या करते हुए चृलिकापेशाची का अलग उल्रेख नदीं करते । इससे मालूम 
पड्तादहैकिवे भी चूलिकरापैशाची को पैशाचीकाद्ी एक भेद मानते हं। हमारा मी यदी मत है । इससे ययँ पर इस 
विषय मे पेशाची भाषा के अनन्तयेक्तं विवरण से कुद्धं अधिक लिखने की आवर्यकता नदीं रहती । सिप आचाय हेमचन्द्र 
ने ओर उन्दी का पूरा अनुसरण कर = लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिए हँ वे नीचे उदूधृत किए जाते दै । इनके. 
सिवा सभी अर्शो में इस भाषा का पैशाची से कोई पार्थक्य नदीं है । 
लक्षण 
१. वर्गं के ठृतीय चौर चतुथं अक्षरो के स्थान मे करमशः प्रथम ओौर द्वितीय होता दहै; यथा--नगर = नकर,. 
व्याघ्र = वक्ख, राजा = राचा, निमैर = निच्छर, तडाग = तटाक, ठका = ठका, मदन = मतन, मधुर = मथुर. 
बालक = पालक, भगवती = फकवती । 
२. रके स्थानम वैकल्पिक ल होता है; यथा-रुद्र = ल्द, रुद्‌ । 


(४) अ्धमागधी 


भगवान्‌ महावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा मँ देते थे । इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामयिक- 

गणधर श्री सुधमेस्वामी ने अधेमागधी भाषा में दी आचाराङ्ग-पभ्रति सुत्ररन्थों की रचना की थीः । ये ग्रन्थ उस समय छि 
नदीं गए थे, परन्तु करिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ द्धारा संरक्षित होते थे । दिगम्बर जनो के मत से ये समस्व प्रन्थ विलुप्त 
रान जेन सूरो को दो गए ह, परन्तु श्वेताम्बर जेन दिगम्बरो के इस मन्तव्य से सहमत नदीं हैः । उवेताम्बसे के मत ऊ 
अनुसार ये सूत्र्न्य महाबीर-निवाण के बाद ९८० अर्थात्‌ लिस्तान्द ४९४ म वलमी (वतमान वम, 

भाषा भ्रधंमागघी ष ८ ऽ ४ 
1 काठियावाड्‌) मे श्रादेवद्धिगणि क्षमाश्रमणने वतमान आकार म दस्पिबद्ध किए । उस समय छ्ति 

जाने पर भी इन प्रन्थो की भाषा प्राचन दै । इसका एक कारण यह्‌ है कि जैसे ब्राहम्ण ने कण्ठ-पाठ-द्रारा बहु-शताब्दी- 
पयेन्त वेदों की रक्षा की थी वैसे दी जन मुनियों ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से सुख-पाठ द्वारा करीव एक हजार वर्षं तक 
अपने इन पवित्र मर्थो को याद्‌ रला था । दूसरा यह हे कि जैन ध्म मे सूत्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के छिए खूब जोर दिया 
गया हे, यह तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध था विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया ह । तिस पर भी सूत्र- 
अर्थो की भाषा का सृक्षम जिरीश्चण करने से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान्‌ महावीर के समय की अ- 





१. भन्य वयाकरण के मत से-यह नियम शब्द के श्रादि के श्रक्षरो मे लग्र नहीं होता हे (हे० प्रा० ४, ३२ ७) । 


२. “भगवं च शं भ्रद्धमाहीए भासाए घम्ममाद्क्लद” (समवायाङ्क सूत्र, पत्र ६०) । 
“तए णं समणे भगवं महागीरे कूरिभ्रस्स रण्णो भिभिसारपृक्तस्स' ˆ `ˆ ° ˆ भरद्धमागहाए भाकस्ताए भासाइ 1" 'साविय 
णं श्रदधमागहा भासा तेसि सत्वेसि भ्रारियमणारियाणं श्रप्यणो समासाए परिणामेशं परिम" (्रौपपातिक सूत्र) । 
३. “श्रत्थं भासद प्रिह, सुत्तं ग॑थंति गणहरा निउणं * (ज्रावश्यकनिर्रक्ति) ¦ 


( ३३ ) 


मागधी माषा के इन भ्रन्थोँ मे, अज्ञातभाव से ही कयो न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हभ है । यद परिवर्तन होना 
असंभव भी नहीं है, क्योकि ये सूत्र-न्थ वेदो कौ तरह शब्द्-प्रधान न्दी, किन्तु अथे-परधान दै । इतना द नदीं, बल्कि ये' 
मरन्थ जन-साधारण के बोधके च्यिद्ी उस समयकी कथ्यभाषामें रेग्येथे ओौर कथ्य भाषा मे सभय गुजरने के 
साथ-साथ अवश्य होनेवाठे परिवतेन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन रूरकी भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस- 
उस समय के सगो को खममाने के उदेदय से मी, आश्येकर नहीं द । इसके सिवा, माषा-परिवरन का यह्‌ भी एक युख्य 
कारण माना जा सकता ह कि भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से करीब दो सौ वषे के बाद्‌ \खिस्त-पूर्वं ३१०) चन्द्रगुप्र के राजत्व- 
काट मे मगध देश मौ बार वर्षोका सुदीघे अकार पड़ने पर साधु खगो को निर्ाह्‌के ए सञुद्र-तीर-वरती प्रदेश 
(दक्षिण देश) मै जाना पड़ाथा । उस समय वे सूत्रन्थोंका परिशील्न न कर सकने के कारण उन्हुं मूक से गएये। 
इससे अकार के बाद पाटद्पुत्र मे संघ ने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिस-जिस अद्ध-मन्ध का जो-जो अंश 
जिस-जिस आक्रार मेँ याद रह गया था, उस-उस से उस-उस अङ्ग-अन्थ के उस-उस अंश को उस-उस रूप में 
प्राच कर ग्यारह अङ्ग-परन्धों का संकलन किया* । इस घटना से जैसे अङ्गम्रन्थों की भाषा के परिवतैन का कारण समम मे 
आ सकता, वैसे इन मन्थो की अधैमागधी भाषामे, मगधके पाश्वर्ती प्रदेशों की भाषाओंकी तुल्नामें दूरवर्ती. 
महाराटप्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चङ्ता है । जब देतिहासिक प्रमारो 
से यदह बात सिद्धहेकि दक्षिण प्रदेशमे प्राचीन काल में जैन धमे काअच्छी तरद प्रचार ओर प्रभाव हज था तब यद्‌ 
अनुमान करना अयुक्त नदीं है कि उक्त दीधैकालिक अकाल के समय साघु छोग ससुदर-तीर-बतीं इस दक्षिण देश जें ही गए 
थे ओर बहयँ उन्होनि उपदेशचद्रारा जेन धमं का प्रचार किया था । यह्‌ कहने की कोई आवश्यकता नदीं है कि उक्त साघुओं 
को दक्षिण प्रदेश मे उस समय जो ` भाषा भ्रच्िति थी. उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योकि उसके विना उपदेश्ष- 
दरार धमै-ग्रचार का कायै वे कर ही नदीं सकते थे । इससे यह्‌ असंभव नदीं है किंडन साधु्ओं की इस नव-परिचित भाषा 
का प्रमाब, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी षड़ाथा। इसी प्रभाव को ठेकर उनमें से कैक साघु-खोग पाटदटपुत्र 
कै उक्त संमेखन मे उपस्थित हए थे, जिससे अङ्गो के पुनः संकलन मे उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश मे स्थान पायाथा। 
उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षो के बाद्‌ बलमी (सौरा) ओर मथुरा म जैन भ्र्न्थो को किपि बद्ध करने के रिष 
सुनि-खंमेलन किए गए ये, क्योकि इन सूत्र-मन्थो का ओर उस समय तक अन्य जो जन्‌ मन्थ रचे गण थे उनका भी क्रमशः 
विस्मरण हो च्म था ओर यदि बही दशा कुदं अधिक समय तक चालू रहती तो समग्र जेन शाखो के खोप दहो जाने का डर 
था जो वास्तव म सत्य था । संभवतः इस समय तक जैन साधुओं का भारतवष के अनेक प्रदेशे मेँ विस्तारो चुका था 
ओर इन समस्त ्रदेशं से अल्पाधिक संख्या मे आकर साघु छेगो ने इन संमेख्नों मँ योग-दान किया था । भिन्न-भिन्न 
भदेश से आगत इन सुनिर्यो से जो भ्रन्थ अथवा भ्रन्थ के अंश जिस रूपमे ध्ाप् हुआ उसी रूप म वद्‌ किपि-बद् क्रिया 
गया । उक्त मुनिर्यो के भिन्न-मिन्न प्रदेशो मे चिरकाल तकं विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का, 





१. “भूत्तण दिद्टिवायं कालियउक्षालियंगसिदधंतं । 
` थीबालवायणत्वं पाययम्रुदयं जिणवरेहि ।¢” 
(भाचारदिनकर मे श्रीवधमानसूरि दारा उतधृत की ई प्राचीन गाथा) । 
“बालज्जीमन्दमूर्वणिां नृणां चारित्रकाडिः क्षणाम्‌ । 
भ्नग्रहा्थं॑तच््वज्ञैः सिद्धान्तः प्रातः कतः +" 
(हरिभद्रसूरि की दशवैकालिक टका मे भौर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उदुधत प्राचौन शोक) । 
२, देखो ^00८8] ९001४ ता ^ 878४6 80८, 2९022", 1898 मे ॐ, होँनंलि का लेख । 
३. “इतश्च तस्मिन्‌ दुष्काले कराले कालरातनिवत्‌ । निर्वाहार्थं साध्ुसद्भस्तीरं नी रनिषेय॑यो ॥५५॥ 
ध्रयुणयमानं तु तदा साधूनां विस्मृतं श्रुतम्‌ । इ्मनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं धीमतामपि ।1५६।। 
संोऽय पाटलीपुत्र दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत्‌ । यदङ्गाप्ययनोदेशादयासीद्‌ यस्य तदाददे ।\*५७॥। 
ततचचैकादशाङ्गानि शीसंघोऽमेलयत्‌ तदा । इष्टिवादनिमित्तं च तस्थौ किञ्चिद्‌ विचिन्तयन्‌ \\५०८॥ 
नेपालदेशमास्यं मद्रवाद्ुं च पूविखम्‌ । ज्ञात्वा संधः समाह्धातुं ततः ्रेषीन्मुनिहयम्‌ ।\५६॥ 
(स्यविरावलीचरितं, सगं ९) + 


( ३४ ) 


उच्चारणं का ओर विभिन्न प्राक्त भाषाओं के ठ्याकरणो का कुड-न-कुह अरक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धर्म-अन्धो की भाषा 
पर भी पड़ना अनिवाये था ! यही कारण ह कि अंग-अन्थो मे, एक ही अङ्गप्रन्थ के धिन्न-मिन्न अंशो मे ओर कही-कदीं तो 
एक ही अंग-मन्थ के एक ही वाक्य मे परस्पर भाषा-मेद्‌ नजर आता है । संभवतः भिन्न-भिन्न प्रदेक्षो की भाषां के 
प्रभाव से युक्तं इसी भाषा-मेद्‌ को ख्य मँ छक्र खिस्त की सप्तम शताब्दी के प्रन्धकरार्‌ श्रीजिनदासगणि ने अपनी निरीथ- 
चूर्णि में अथेमागधी भाषा का “श्रहारसदेसीभासानिययं वा श्रदढमागरह" यह्‌ वैकल्पिक लक्षण क्रिया है । भाषा-परिवर्तन के उक्त 
अनेक प्रवल वूमरण उपस्थित होने पर भी अंग-परन्थो की अ्धंमागधी माषा मं, पाटच्पुत्र के संमेटन के बाद से, आमूल वा 
अधिक्र परिबतेन न दोकर उसके बदरे जो सुक्ष्म या अल्प ही भाष-मेद्‌ हज ह ओर सैकड़ों की तादाद्‌ मे उसके प्राचीन 
रूप अपने असख आकार में जो संरक्षित रद सके ह उसका श्रय पूरवो के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए भ्रदरशित पाप-बन्ध 
के उस धाभिक नियमको दै जो संमवतः पाट्ीपुत्र के संमेटन के बाद निर्मित याद किया गया था। 


य्य पर प्रसंग-वश इस बात का उदेव करना उचित प्रतीत होता दै कि समवायांम सूत्र मेँ निर्दिष्ट अंग-अन्ध- 
सम्बन्धी विषय ओर परिमाण का वतेमान अङ्ग-मन्थों मे कदीं-कदीं जो थोड़ा-बहुत मशः विसंबाद्‌ ओर हास पाया जाव 
ह ओर अङ्ग-गन्थोमें दी वाद्‌ के उपाङ्ग-मन्थों का ओर वाद्‌ की "वटनाओंका जो उहटेख दृष्टिगोचर होता है उसका 
समाधान भी हमको उक्तं सम्भे की घटनाओं से अच्छी तरह मिख जाता हे । 


“समवायाङ्ग सूत्र, व्याख्यग्रजञदनि सूत्र, जओौपपातिक सूत्र ओर प्रज्ञापना सूत्र म तथा अन्यान्य प्राचीन जैन मन्धो मे 
जिस भाषा को अधेमागधी नाम दिया गया दै, “स्थानाङ्गसूत्र ओर अनुयोगद्वारसृत् मँ जिस भाषा को ऋषिमापिता' कडा 
भ्रधमागवो भोर श्राषं गया है ओर सम्भवतः इसी 'ऋषिभाषिताः पर से आचाय हेमचन्द्र आदि ने जिस. भाषा की आः 
एकह ( ऋषियों की भाषा) संज्ञा रखी है वह्‌ वस्तुतः एक ही भाषा ह अर्थात्‌ अर्धमागधी, ऋषिभाषिता 
ओर आषे ये तीनों एक दही माषा के भिन्न-भिन्न नाम ई, जिनमें पद्म उसके ₹त्पत्ति-र्थान से ओर 
ह (1 (=) 1 
बाकीकेदो उस भाषाको सल-प्रथम सादित्य मे स्थान देनेवाल से सम्बन्व रखते हँ । जेन सूरो की माषा यदी अर्थ 
मागधी, छऋषिमाषिता या आप है । आचाय हेमचन्द्र ते अपने प्राक्त-व्याकरण मे आपै प्राकृत के जो रक्षण ओर उदादरण 
„ समवायाङ्धः सूत्र, पत्र १०६ से १२५। 
२. “जहा पन्नवरणाए पढमए श्राहार्हेसए' ८ व्यास्याप्र्ञप्नि सूत्र १, १-- पत्र १६ ) । 
„ देखो, स्थानाद्धं सूत्र, पत्र ४१० मे वणितं निहव-स्परूप । 
४. देखो, पृष्ठ १६ मे दिया हघ्रा समवायाङ्धसूत्र श्रौर श्रौपपातिकसूत्र का पाठ । 
“देवा णं भते ! कयराएु भासाए भासति? कयरा वा भासा भासिजमाी विसिस्सति ? गोयमा ] देवा एं अद्धमागहाप्‌ 
भासए्‌ भासति, सावि य णं अद्धमागदहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ^” ( व्याख्याप्रजञतिसूत ५, ४--पन्न २ २१) । 
नसे कितं भासारिया ? भासारिया जे रं अद्धमागहार्‌ भासाए मावंति' ( प्रज्ञापना १--पत् ६२) । 
मगहद्धविसयभासारिबद्धं अद्धमागहं, श्रह्वारसदेसीमासाखिययं वा अद्धमाग" ( निशीथच्रणि ) । 
“श्रारिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागहा वाणी" ( काव्यालंकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२) । 
'सवधिमागर्धी सवंभाषासु परिणामिनीम्‌ । 
सवपा सवंतो वाचं सार्वं परणिदध्महे 1" ( वाभटकाव्यानुशासन, पृष्ठ २ ) । 
५, “सक्ता पागता चेव दुहा मखितीभ्रो श्राहिया । 
सरमंडलम्मि गिज्ज॑ते पसस्था इसिभासिता ॥* ( स्थानाङ्गसूत्र ७-पत्र ३९४ ) 1 
‹"संक्या प्यया चेव भरिरईश्रो होति दोरिण वा। 
सरमंडलम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासि ।\” ( श्रनुयोगदरारसूत्र, पत्र १३१} । 
६. देखो, हेमचन्द्र-प्राकृतव्याकरण का सूत्र १, ३। 
“श्रारषोत्थमातुल्यं च द्विवि धं प्राकृतं विदुः" ( प्रेमचन््रतकंवागीश द्वारा कान्यादशंटीका १, ३३ मे भ्रदूत किया हृश्रा पदांश ) । 


[1 


.। 


( ३५ ) 


बताए ह उनसे तथः “श्रत एत्‌ सौ पुंसि मागच्याम्‌ (दे° प्रा० ४, २८७) इस सूत्र की उगस्या में जो ^ यदपि ^“ पोरारामद्धमागह- 
भासानिययं हव सत्त" इत्यादिना श्राषंस्य भ्रधंमागधमाषानियतत्वमाम्नायि वृद्धेस्तदपि प्रायोऽस्येव विधानात्‌, न वक्ष्यमाणलक्षणएस्य'" यहु 
कहकर उसी के अनन्तर जो दशवेकालिक सूत्र से उद्धत “कयरे श्रागच्छई, से तारिसे जिदंदिए” यह्‌ उदाहरण दिया है उससे 
उक्त बात निरविवाद्‌ सिद्ध द्येती हे । 

डो. जेकोबी ने प्राचीन जेन सूत्रों की भाषाको प्राचीन महाराष्ट्री कहकर “जेन महाराष्टी' नामदियाडे।* जो 
पिश ने अपने सुप्रसिद्ध प्राछरत-उ्याकरण मेँ डं. जेकोयी कौ इस बात का सप्रमाण् खंडन क्रिया ह ओर यह्‌ सिद्धकियादहै 
किं आपे ओर अधेमागधी इन दोनों मँ परस्पर मेद नहीं है, पवं प्राचीन जेन सूत्रों की--गय ओर पद्य दनां की भाषा 
परम्परागत मत के अनुसार अधमागधी हैः | परवर्ती काठ के जैन प्राक्त अन्धो कौ माषा अल्पांश मे अ्धेमागर्धा की ओर 
अधिकांश मे महाराष्ट्री की विशेषताओं से युक्त होने के कारण जेन महाराष्ट्री" कहो जा सकती है; पन्य प्राचीन जेन सूत्रों 
की भाषाको, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेश्ना महाराष्ट से अधिक साम्य रखती हृदं भी, अपना उन अनेक 
खासियतों से परिपृण है जो महाराष्ट्र आदि किक्षी प्राक्त में र्िगाचर नहीं दोती दै, यह्‌ ( जेन महाराष्ट्र ) नाम नदीं 
दिया जा सकता । 


पंडित वेचरदास अपने गुजराती प्राकरृत-व्यारकण की प्रास्तावना में जैन सूर््रोकी अर्धमागधी भाषाको ्राकरत 

( महाराष्ट ) सिद्ध करने की विकट चेष्टा करते हुए ड. जेकोवी से भी दो कदम आगे वद्‌ गण है, कयोि डो. जेोबी जव 

इस भाषा को प्राचीन महारष्टरी-- सादिस्य-निवद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्टी बताते है तव पंडित वेचरदात्त, प्राक्त 

भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अर्वाचीन महाष्ट्री से इस प्राचीन 

भर्धमागवी महारस अर्धमागधी को अभिन्न सिद करने जा रहे हँ ! पंडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थनमे जो 

भिम है द्रे पेश्चकी दहै वे अधिकांश में भ्रान्त संस्कासें से उत्पन्न होने के कारण छुं महततव न रखती हदं 

भी इुतूहट-जनक अवश्य ह । उन दील का सारांश यह है-(१) अर्धमागधी मे महाराष्ट्री से मात्रदो-चारसूपोंकीदी 

विेषता; (२) आचाय देमचन्द्र का इस भाषा के दिए स्वतन्त्र व्याकंरण या शौरसेनी आद्‌ की तरह अख्ग-अट्ग सूत्र न 

बनाकर प्राक्त ( महाराष्ट्री ) या आषे प्राद्र मे ही इसको अन्तगेत करना; (३) इसमे मागधी भाषा की कतिपय विरोषताओं 

काअमावः (४) निशीथनचूर्णिकार के अधंमागधी के दोनों में एक मी ख्षृण की इसमे असंगति; (४) प्राचीन जेन म्रन्थों मेँ 

इस भाषा का श्राकृत' शब्द से निर्देश; (६) नाछ्य-शाच् मे ओर प्राक्रत-व्याकरणों मे निदिष्ट अर्धमागधी के साथ प्रस्तुत 
अधेमागधी कौ असमानता । 





१. मागधी भाषा मे प्रकारान्त पुंलिग शब्द के प्रथमां के एकवचन मे ए" होता है । 

२, इसका श्रथ यह है कि प्राचीन श्राचार्यो ने “पुराना सूत्र श्रधंमागधी भाषा मे नियत हे” इत्यादि वचन-दारा श्राषं भाषाको जो 
श्रधंमागधौ भाषा कही है वह प्रायः मागधी माषा के इसी एक एकारवाले विधान को लेकर, न कि श्रगि कहू जानेवाले मागधौ 
आषा के भ्रन्य लक्षण के विधान को लेकर । 

३. इसी वचन के श्राधार पर डां. हो्िलि का चरड-कृत प्राङ्ृतलक्षण के इन्टरोडक्शन ( १ १८-१६९ ) मे यह लिखनाकि 
हेमचन्द्र के मत मं भोर भ्राषं प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पणं हे, क्योकि यहां पर पोराण यह सूत्र काही विशेषण है 
भाषा का नहीं । 

४, श्रावर्यकसूत्र के पारिष्टापनिकाप्रकण ( दे० ला० पु० फं० पत्र ६२८ ) म यह संपुणं गाथा इस तरह है -- 

“शुभ्वावरसंजुततं वेरगगकरं सतंतमविरुदवं । पोराणमदधमागहभासानिययं वड सुत्तं 11" 

५. {81708 8४18, 88016 30078 9 ४06 788४, ए०,. श, 

६. 18.111712.41 व6॥ लद 11४-8 10196060, 16-1¶ 

७. जैसे श्राचार्यं हेमचन्ध ने श्रपने प्राक़ृत-व्याकरण में महारा भाषाके प्र्यंमे प्राकृत शब्द का प्रयोग किया हे वैसे पंडित बेचरदास 


ने भी भ्रपने प्राङृत-व्याकरण मे, नो केवल हेमाचायंके ही प्राकृत.ग्याकरण के श्राघार पर स्वागया हे, सवत्र साहित्यिक 
महाराष्ट के प्रथमेदही प्रकृत शब्द का व्यवहार किया हि । 


( ३६ ) 


प्रथम दटीख के उत्तर में हमें यदौ अधिक कने की कोई आवश्यकता नदीं, इसी प्रकरण के अन्त में महारष्टरी से 
अधेमागधी की विरोषताओं कीजो संक्षिप्त सूची दी गई दहै बही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त डो बनारसीदास की 
अधंमागधी रीडर, सुनि श्रीरल्नचन्द्रजी की "जैन-सिद्धान्त कौयुदी, ओर ~ पिशङ का श्राक्ृत-व्याकरण' मौजूद हे; जिनमें 
क्रमशः अधिकाधिक संख्या में अधेमागधी की विकेषताओं का संग्रह है। आचाय हेमचन्द्र के ही प्राकृत-व्याकरण के 
“आषेम्‌' सूत्र से, इसकी स्पष्ट ओर सर्व-मेद-मरादी व्यापक व्याख्या से ओर जगह-जगह "किए हुए आर्ष के सोदादरण 
उल्टेखो से दूसरी दलील की नि्मृरखुता सिद्ध होती है । यदि आचाय हेमचन्द्र द्वारा दी निर्दिष्ट की हई दो-क विोषतार्ओं के 
कारण ष्ुचिकापैशाची . अख्ग भाषा भानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विरोषता्ओं को ठेकर शौरसेनी, मागधी ओर 
पैशाची भाषाओं को भिन्न-भिन्न भाषा स्वीकार करने मँ आपत्ति नदीं की जा सकती, तो कोई वजह नदी हे कि उसी 
वयाकरण के द्वार प्रकारान्तर से अ५च स्पष्ट रूप से बताई हई वैसी दी अनेक विशेषताओं के कारण आषे या अधेमागधी भी 
भिन्न माषा न कही जाय । तीसरी दर{र ॐ जङ्‌ यद श्रान्त संस्र है कि "वही भाषा अधेनागधी की जाने योग्य हो सकती 
है जिसमें मागधी भाषा का आधा अंश हो'। इसं। भ्रान्त संस्कार के कारण चौथी दी मेँ उदू धृत निशीथचूरणि के 
अर्थमागधी के प्रथम क्षण का सत्य ओर सीधा अथै भ। उक्त पंडितजी की समः में नदीं आया है । इस चान्त संस्कार का 
निराकरण शौर निदीथचूर्णिकार द्वारा बताए हुए अर्धमागधी के प्रथम छच्तग का ओौर उसके वास्तविक अथे का निरदैश इसी 
भ्रकरण म ्रागे चठकर आ्धैमागधी के मूढ की आदखाचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दटीछों के उत्तरो को 
यह दुदराने की आवश्यकता नदीं है । पोचर्वी दील भी ्राचीन आचार्यो के द्वारा जैन सूत्ररन्थो कौ भाषा के अथं में प्रयुक्त 
किंए हुए श्राकतः शब्द को महाराष्ट्री" के रथं मं घसीय्नेसे दी हई है । मालूम पड़ता दै, पंडितजी ने जैसे अपने 
व्याकरण मे श्राकृत शब्द्‌ को केवर महाराष्ट्री के छिए रिजर्व कर रखा है. वसे सभी प्राचीन चाचार्यो के शरारत" शब्द्‌ को 
भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अथे म ञुकरर किया -हुआ सममः -बैठे ˆ । परन्तु यद समम गर्त दे । प्राकृत शब्द्‌ का 
सख्य रथ हे प्रादेशिक कथ्य भाषा - छोक-भाषा । प्राकृत शब्द्‌ की उयुत्पन्ति भी वास्तव मं इसी अथे से संगति रखती है 
अह्‌ हम पले दी अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके द । खिस्त की षष्ठ शताब्दी के आचायं दण्डी ने अपने काव्यादशे भं-- 


शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च ताहशी । याति ्राकृतमभित्येवं व्यवहारेषु संनिधिम्‌ ॥॥ (१,. ३५) । 


इन खु शब्दो मे यदी बात की है । इससे भी यदह स्पष्ट ह कि भ्राकृत शब्द्‌ जुरुयतः प्रादेशिक सोक-भाषा का ही 
वाचक है ओर इससे साधारणतः सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अथं में इसका प्रयोग होवा आया है । दण्डी के समय 
तक के सभी प्राचीन प्रथमे इसी अथेमे प्राकृत शब्द्‌ का ज्यवहार देखा जाता है। खुद दंडी ने भी महाराष्टी भाषां 
प्रात शब्द्‌ के प्रयोग को %कृष्ट' कर्द से विशेषित करते हए इसी बात का समर्थेन किया है" । दण्डी के महाराष्टी को 
शरद पराङ्कतः कदने के वाद दही से विशेष प्रसिद्धि होने के, कारण, महाराष्ट्री के अथं मेँ श्रङष्ट" शब्द्‌ को छोड़ कर केवल 
श्रङेत शब्द्‌ का भी प्रयोग हेमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पीष्ठिके दी विद्धां ने, की कीं किया है । पंडितजी ने वररुचि 
के समय से ठेकर पीठे आचार्या क महाराष्ट्री के ही अर्थं मे प्राकृत शब्द का व्यवहार करने की जो वात उक्त टिप्पणी मेँ 
ही खिली है उससे प्रतीत होता है कि उन्दोनिनतो वररुचि काही व्याकरण देखा है ओर न उनके पीछे के आचार्योकेदही 
अर्थो का निरीक्षण करने की कोशिश की है, क्योकि वररुचि ने तो श्शेषं महाराष्टरीवत्‌" (प्राकृतप्रकाश १२, १२) कहते हुए इस 
अथे मं महाराष्ट शब्द्‌ काही प्रयोग क्रिया हे, न कि प्राकृत काच्द्‌ का । आचाये हेमचन्द्र ने भी कमारपाल्चरित में “पाइमराटि 
आसाहि' (१, १) म बहुवचन का निर्देश कर ओर देशीनाममाला (१, ४) म "विशेष शब्द्र्गाकर श्राकृतः का प्रयोग साधारण 





, "आर्ष प्रदतं बहुलं भवति । तदपि यथास्थानं दशंयिष्यामः । आर्षं हि सवं विधयो विकल्प्यन्ते (हे० प्रा० १, ३) । 

. देखो, देमचन्दरप्राङृत व्याकरण के १, ४६; १, ५७; १, ७६; १, ११८; १, ११६; १, १५१; १, १७७; १, २२८ १ 
२५४; २, १७; २, २१; २, ८६; २, १०१; २, १०४; २, १४६; २, १७४; ३. १६२; भ्रौर ४, २८७ सुत्रं की व्याख्या । 

„ ऊपरना बधा उल्लेखोमां वपरायेलो श्राकतं शब्द भ्राकृत भाषानो सुचक छे, भनुयोगद्वारमां श्राकृत' शब्द प्राकृत भाषाना भर्थमां 
वपरायेलो 2, (¶० १३१ ख०) । वैयाकरण वररुचिना समयथी तो ए शब्द्‌ ज अथंमां बपरातो आन्यो छः अने 
ए पद्ीना आचार्योए पण ए शब्दने ए ज अथमां वापरेखो छे, मारे कोए श्रहीं ए शब्दने मरडवो नहीं ।" (पराकृत 
व्याकरण, प्रवेश, धृष्ठ २६ टिप्पणी) । 

४, महाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृष्टं भ्ाकृतं विदुः" (काव्यादशं १, ३४) 1 


ह २1 [+ 0 


, 


॥ 


( ३७ 


लोक-भाषाकेद्ी अथेमे दी करिया है! आचाय दण्डो ओर हेमचन्द्र ही नही, बलिक खिस्त की नवो शताब्दी के कवि 
राजशेखर, ग्यारदवी शताब्दी के नमिसाधु , उन्नोसवीं शताब्दौ के प्रेमचन्द्रतकंवागीश प्रश्ति" प्रभूत जैन ओर जैनेतर 
विद्रानी ने इसी अथे में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह जब यह अश्रान्त सस्य है कि प्राचीन अलसे लेकर 
आजतक प्राक्त शब्द्‌ प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थं म व्यवहृत होता आ्रायादहे ओर इसकां सुर्य ओर प्राचीन अथं 
साधारणतः सभी ओर विशेषतः कोड भी प्रदेकशिक भाषा है, वब प्राचीन आचार्या द्वारा भगवान्‌ महावीर की उपदेश-माषा 
के ओर उनके समसामयिक शिष्य सुधममस्वामि-प्रणीत जैन पूत्रो की भाषा के दी अभिप्राय में भयुक्त किए हुए भ्रातः शब्द 
का श्रध मगघ-प्रदेश (जहाँ मगवानु महावीर श्रौर सुघम॑स्वामो का उपदेश भ्रौर विचरण होना प्रसिद्ध हे) की छोक-भाषा (अ्धैमागधी)" 
इस सुसंगत अर्थं को छोड़ कर मगध से सुदूरवर्ती प्रदेश 'मदहराष्टर्‌ (जहां न तो भगवान्‌ महावीर का भौर न सुष्मस्वामी का ही 
-उपदेश या विहार होना जाना गया है) की भाषा (महाराष्ट्री) यह असंगत अथे ख्गाना, अपनी हीन विवे चना-शक्ति का परिय 
देना है । इसी सिरसि मेँ पंडितजी ने अलुयोगद्वार सूत्र की एक अपूणे गाथा उदू धृत की है । यदि उक्त पंडितज्ञी अनुयोगद्भार 
की गाथा के पूरवाधं का यदो पर उल्खेख करने के पदे इस गाथा के मूर स्थान को दढ पाते ओर बे प्राकृत शब्द से चिस 
भाषा (महाराष्ट) का ग्रहण करते द इसके ओर भ्राचोन सूत्रों की अधेमागधी भाषा के इतिद्ास को न जानते हुए भी सिषे 
उत्तराधे-सद्दिव इस गाथा पर दी प्रकरण-सं^ति के साथ जया गौर से विचार करने का कष्ट उठते, तो हमारा यह्‌ विश्वान हे 
किवेकमसे कम इस गाथा का यह हवा देने का सादसर ओर अनुयोगद्वार के कर्तां पर अधेमागधो के विस्मरण का 
व्यज्ग-बाण छोड़ने की धृष्टता कदापि नदीं कर पते । क्योकि इस गाथा का मूर स्थान है दृतीय अंग-प्रन्थ जिसका नाम 
स्थानाङ्ग-सूत्र हे । ` इसी स्थानाङ्ग-सूत के सम्पूणं स्वर-प्रकरण को अनुयोगद्वार-सूत्र मे उद्‌ धृत किया गया है जिसमे ब 
गाथा भी शाभिर है । बह सम्पूणे गाथा इस तरह हे - 
““सक्कता पागता चेव दुहा भणिशश्रो भाहिया । सरमंडलम्मि गिज्जंते पसल्या इसिमासिता 1 


इख शब्दाथे है--“संस्कृत भ्रौर प्रहृत ये दो प्रकार की भाषाएं कही गर्द ह, गाये जति स्वर-समरूह (षड्म-अमृति). 
श्रषिभाषिदा--भाषं माषा प्रशस्त है ।” यरद पर प्रकरण है सामान्यतः गीत की भाषा का। ब्तंमान समय की तरह उस समय 
ओ सभी भाषाओं मे गीत होते थे । इससे यँ पर इन सभी भषार्ओं का निदेश करना दी सूत्रकार को अभिप्रेत हैजो 
छन्ने. संस्छृत--व्याकरण-संस्कार युक्त माषा ओर प्राकृत--व्याकरण-संस्कार-रदित-लोक-भाषा इन दो सुख्य बिमागों 
ञे किया हे (इस तरह इस गाथा मे प्रहले गीत की भाषार्नोका सामन्य रूप से निर्देश कर बाद्में इन भाषार्ओंमेजो 
शस्त दै. वह्‌ ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से वत।ई गई है । यदि यदं पर प्राकृत शब्द्‌ का श्रादेशिक लोक-भाषा यह्‌ 
खामान्य अथे न छेकर पंडितजी के कथनानुसार महाराष्ट्री यह्‌ विशेष अथे खया जाय तो मीत की सभी भाषा्ोंका 
निर्देश, जो सूत्रकार को करना आबदयक़ है, केसे दो सकता है. ? क्या उस समय अन्य ल्लोक-भाषा् मे गीत होते ददी न 
ये ? गीत का ठेका क्या संसृत ओर महाराष्ट इन दो भाषाओं को दी मिला हुभा था ? यह्‌ कभी संभावित नीं दै । इसी 
गाथा के उत्तरां के “पसत्या इसिभाखिताः' इस वचन से अधेमागधी की सूचना दी नदीं, बलिक उसका श्र पन भी सूत्रकार 
ने स्पष्ट रूप मँ बताया हे ! इससे पंडितजी के उस कथन में ऊं भी सत्यांश नजर नदीं आता हे, जो उनसे सूत्र्मर के 
अर्धमागधी की अङ्ग सुचना ने करने के बारे मेँ किया गया है । 

जैसे बोद्धसुत्रां की मागधी (पालि) से नास्थ-शाख् या प्राकृ-व्याकर्णो म निर्दिष्ट मागधी भिन्न है वेसे जेन सूतो 
कौ अर्धमागधी से नाख्य-शाख्ञ की यो प्राकृत व्यारर्णो की अर्थमागधी मी अलग है । इससे बोद्धसूर््रो की मागधी नार्य- 
शाख या प्राङृत-व्याकर्णों की मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे महाराष्ट्री न कदी जाकर मागधो कदो जाती हे वसे 
लैन सूत्रं की अर्थमागधी भाषा मी नास्य-शज्ञ या प्राङृव-व्याकरणो की अधेमागधी से समान न दने की बजहसेदी 
महाराष्ट न कदी जाकर अधैमागधी दी कदी जा सकती है । 


१, "परसो सक्कश्र-बधो पारग्र-बंधोवि हो सुडमारो' (कपुंरमत्जरो, भद्ध १) । 

२, शसूरसेन्यपि प्राकृतमाषेव, तथा प्रङृतमेवापन्न शः" (काव्यालद्कर-टिप्प २, १२ ) 1 

३. “सर्वासामेव प्राकृतमाषाणा' --(कान्यादर्ण-येका १, ३३), ताहशीत्यनेन देशनामोपलक्षिताः सर्वा एव भाषाः प्राकतवंजयोश्यन्त 
इति सूचितम्‌" (काव्यादशं-टीका १, ३५) । । ^ 


( ३८ ) 


भरत-रचिन कटे जाते नाख्य-शाख मे जिन सात भाषाय का उल्लेख दै उनम एक अर्धमागधी भी है ।' इसी 
नाख्यशाख मे नाटकों के नौकर, राजपु श्रौर श्रेष्ठौ इन पारो के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है प्दरिससे 
नाटकों मे इन पात्रोकीजो माषा दहै वह अभ्मागधी कही जाती ह । परन्लु नाटकं को अधेमागधी ओर्‌ जैनसुत्रोंकी 
अर्ध॑मागधी मे परस्पर समानता की अपेक्ता इतना अथिक्र मेद्‌ है कि यह्‌ एक दूसरे से अभिन्न कमी 
नाटकोय श्रधंमागघी नहीं कही जा सकती । माकंण्डेय ने अपने प्राद्त-व्याक्रण मे मागधी भाषा के लक्षण बताकर उसी 
लेन-सूत्रो की भरधंमाग्वौ अकरण के दोष मे अधेमागधी भाषा का यह्‌ लक्षण च्छ दै-- “शौरसेन्या ध्रदुरत्वादियमेवार्वमागघीःः 
से भिन्न है अर्थात्‌ कौरसनी भाषा के निकट-वतीं होने के कारण मागधी ही अ्ध॑मागधी दहै | इस ठश्चण के 
अनन्तर उन्दने उक्तं नास्य-शास्त्र के उस वष्वन छो उद्धृत कियाद, जिसमे अर्धमागधी के प्रयोगा 
पार्चोका निर्देश है ओौर इसके बाद्‌ उदाहरण के तौर पर वेणीसंहार की राक्तसो की एक उक्तिका उल्टेख कर चर्धमागधी का 
करण खतम किया है ! इससे यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है कि भरत का अर्धमागधी-विषयक उक्त वचन श्रौर माकंण्डेयका 
अधेमागधी-विषयक उक्त छन्तण नाटय अर्धमागधोके छि ही रचित है; जेन सूतां की अर्धमागधी के साथ इतका कोड 
संवन्ध नदीं हे । क्रमदीदवर ने ऋषने प्राक्त-व्याकरण मरं अधेमागधी का जो छक्चषण च्या वह्‌ यह्‌ हे--^भमहाराष्टमिभाऽ 
धमागधी" रथात्‌ महाराष्ट से मिधित मागधी भाषादी अधमागधी हे। जान पडता है, क्रमदीश्वर का यह लक्षण भी 
नाटकीय अधेमागधी के दिए ही प्रयोञ्य है, क्योकि उक्त नास्यशाख मे जिन पानो के दिए अर्धमागधी के प्रयोग का नियम 
बताया गगा है, अनेकं नाटकरों में उन पात्रों की माषा भिन्न-भिन्न दै" । संभवतः इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीर्वरने 
ओर माकेण्डे ने अधेभागधी के भिन्न-सिन्न ल्तण किए हं । 


जंसे दम पहले वह चके द, जेन सूं की अधेमागभी भे इतर भाषां री अपेकता मदारपटरी क रततण अधिक 

देखने भ आते द । किन्तु चद याद्‌ रखना चाहिए कि ये लक्षण सादित्यिक महाराष्ट्री से जेन ` अ्ध॑मागधी मे नद 

आये दँ । इसका कारण यह हैः कि जेन सूर की अधेमागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट भाषा से अधिक प्राचीन हे ओर 

इससे यदा (अधेमागधी) महाराष्ट्री का मूल कही जा सक्तौ हे ।* डो. दोनिखि ने जेन अधमागधी 

महाराष्ट्री से श्र्ेमागघो को ही आपे प्राद्रत कहकर इसीको परवतीं काल में उत्पन्न नाटकीय चअर्धमागधी, महाराष्टी ओर 

भ्ाचीन दे शौरसेनी भाषाओं का मूक माना हे । आचाय हेमचन्द्र ने अपने प्राञ्त-व्याकरण म महाराष्ट नाम 

| नदे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिए दै ओर उनके उदाहरण साधारण. 

तौर से अर्वाचीन महारष्टी-सादित्य से उद्‌ धृत क्रिये हैः परन्तु जाँ अधमागी के प्राचीन जेन भरन्थो से उद््रण लि 

वरँ इसको आष प्राङृत का विश्ञेष नाम दिया दै । इससे प्रतीत दोता दै कि आचाये हेमचन्द्र ने मी एक ही मापा के प्राचीनं 
रूप को आधे प्राकृत ओर अवाचीन रूप को महाराष्टी मानते हए आपै प्राङृत को महाराष्ट्री का मूर स्वीश्मर किया ह । 

नाटकीय चअधेमागधी मे मागधी भाषा के उक्षण अधिकांश में पाये जाते हँ इससे "मागधी से ही अ्मागधी भाषाः 

की उत्पत्ति हई ह ओर जेन सूं की भाषा मँ मागघी के लक्षण अधिक न मिख्ने से वह अर्थमागधी कलने योग्य नदी 

यह जो भान्त संस्कार क लोगों के मन मे जमा हुआ है, उसका मूढ है अ्धमागधी शब्द को मागधी भाषा के अर्धा 





१. “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सुरसेन्यधमागघी । वाहीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा; प्रकोतिताः'” (१७, ४८) । 

२. “चेटानां राजपृत्राणां श्रे ्ठिनां चाधंमागवी'” (मरतीय नास्वशा्न, निणंयसागरोय संस्करण, १७, ५०) । 
मारकेरव्य ने श्रपने व्याकरण मे इस विषयमे भरत का नाम देकर जो वचन उद्धृत किया है वह इस तरह है-“राक्षसी- 
श्र छठिचेटानुकम्यदिर्धंमागधी' इति भरतः" यह्‌ पाठान्तर ज्ञात होता है 1 

३. प्राकृतसर्वस्व (पृष्ठ १०३) 1 

४. संक्षिप्तसार (पृष्ठ ३८) । 

५. देखो, भास-रचित कह जाते ` चारुदत्त' श्रौर सस्वप्नवास दत्त' मे क्रमशः चेट तथाचेटीकीभाषाश्रौर शूद्रक के शुच्छकटिक' मे चेट 
श्रोर शेषी चन्दनदास की भाषा । त 

६. "*{{ {1८५ 86108 { 106 णहा (1681, 1180 € द्र ५ (-9त्‌2 15 {16 ^ {84 गः 
871लं€ा# (678 ) क) छग 6 ^ 1008070 7१101, पशाद 81४८1 8८ 88011-986111.22 (11४70 
८10 #9 ८11४ ` 2६811818, 01 (8758, {86 12). 
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मँ मदण करना, अर्थात “अधं मागध्याःः यह्‌ उयुस्पत्ति कर “जिसका अर्घसच मागधी मापा वह्‌ अर्धमागधी, ठेसा करना । 
वस्तुः अधेमागधी शब्द्‌ की न वह व्युत्पत्ति ही सत्यै ओरन वह अर्थदही। अ्धैमागधी शब्द 
्रधंमागघो शब्द की की वास्तविक उयुर्पत्ति है "अधेमगधस्येयम्‌' ओर इसके अनुलार इस फा अथे ह (मगध देश के अर्धाच 
संगत-ग्युसत्ति कीजो मापा वह्‌ अरधमागधीः | यदी बात खिस्तकी सातवीं शगाब्दौ के प्रन्थक्रार श्रीजिनदासगणि 
महत्तर ने निरी थच नामक प्रन्थ मै “पोराणमद्धमागहमासानिययं हवड सुत्तं” इस उल्लेख के 'अधेमागधः 
शब्द को व्याख्या के प्रसङ्ग में इन स्पष्ट शब्दो मे कही है :--“मगहदढविसयभासानिवद्ध श्रदधमागहं" अर्थान्‌ मगध देश के अधे 
प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्र 'अधैमागधः कदा जाता ह | 
परन्तु, अर्धमागधी का मूल उस्पत्ति स्थान पश्चिम मगध अथवा मगध ओर शुस्सेन का मध्यवर्ती प्रदेश ( अयोध्या ) 
होने पर भी जैन अधमागधी मे मागधी ओर शौरसेनी भाषा के विशेष रश्चषण देखने में नदीं आते। महाराष्ट्री के साथदही 
इसका अधिक्र सादृश्य नजर आता दहै ¦ यर्दा पर प्रश्न होता कि इस सादृश्य द्नकारण क्या? सरं प्रियसेनने 
अपने प्राकत-भाषाओं के भौगोलिकि विवरणमे यह स्थिर क्ियादहै किजेन अर्ध॑मागधी मध्यदेश 
( शूरसेन ) ओर मगध के मध्यवर्ती देश ( अयोध्या ) की भाषा थी एवं आधुनिक पूर्वीय दिन्दौ उससे 
उत्पन्न हई दै ! कन्तु हम देखते दहै कि अधैमागधी के लक्षर्णो के साय मागधी, क्षौरसेनी ओर 
आधुनिकं पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नदीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत ओर आधुनिक मराठी भाषा के 
साथ उसका सादृश्य अधिक दे! इसका कारण क्या? किसने +भीतक्र यह टीक-ठीक नदीं बताया 
ह ।॥ यह्‌ सम्भव दै, जेला हम पाटख्पुत्र के सम्मेलन के प्रसंग मे ऊपर कद्‌ आये है, चन्द्रगुघ्र के राजस्वकाल में 
( खिस्त-प्‌ वै ३१० ) वार्ह वर्षो के अकार्‌ के समय जेन सुनि-संघ पाटलीपुत्र से दक्षिण कौ ओर गया था । उस समय वहाँ 
के प्राङ्त के प्रभाव से अंग-मन्थोकी माषाका कुबु-कुद्धः परिवतेन हुजआथा। यदी महाराष्ट्री प्राकृत का आषे प्राछत के 
साथ सादृश्य का कारण हो सक्ता हे । 
सर आर. जि. भाण्डारकर जेन अर्थमागधी का उत्पत्ति-समय खिस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते ह| उनके मतमें 
कोई भी साहित्यिक प्राछत भाषा खिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से पठे की नदीं है । शायद इसी मत का अनुसरण 
कर डो. सुनीतिङ्कमार चटर्जी ने अपनी 0८1&0 ०० €र्गृषलप६ ग एलफ्द्ुष्८०6 1.90 प२६० नामक पुस्तक मेँ 
( 1०४० प०४०४०, 7१6 18 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का ओर जैन अधैमागधो का उत्पत्ति- 
काल खिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर कियादहै। परन्तु त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशित भास-रचित कषे जाते 
नारको का निमाण-समय अन्ततः चिस्त की दुसरी शताब्दीके वादका नदहोने से ओर अश्चघोष-करत बौद्ध-धर्म-विषयक 
नाटकों के जो कतिपय अंश ड. ल्युडसं ने प्रकाशिद करिए दँ उनका समय खिस्त की प्रथम शताब्दी निश्चित दने से यद 
प्रमाणित द्योता दै कि उख समय भी नारकीय प्रात भाषा प्रचलति थीं । ओर ड ल्युडस ने यह स्वीकार किया है कि 
अश्वघोषके नाको मे जेन अर्धमागधी भाषा के निदशेन दँ। इससे जेन अधेमागधी की प्राचीनता का यह भी एक 
विष्यस्त प्रमाण है । इसके अतिरिक्त, डो. जेकोवी जेन सूत्रोंकी माषा जौर मथुरा के रिखटेखों ( खिस्तीय सन्‌ ८३ से 
१७६ } की माषा से यद्‌ अनुमान करते ह कि जैन अंग-गन्धों की अधेमागघी का काल खिस्त-पर्वं चतुर्थं शताब्दी का शेष भाग 
अथवा दिस्त-पूवे तृतीय शतान्दी का प्रथम माग है । इम डो. जेकोवी के इस अतुमान करो ठीक सममे ह जो पाटलिपुत्र 
के उस सम्भेखन से संगति रखता है जिसका उषछंख हम पूवे कर चुके द । । 
| संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधानप्रधान भेद ह, उनकी सं्िप्त सूची महाराष्ट्री के प्रकरणम दौ जायगी । 
याँ पर महाराष्ट्री से अध्रेमागधी की जो सुख्य-सुख्य विशेषदार्प दँ उनकी संक्चिप्र सूची दी जाती है । उससे अधे मागधी के 
क्षणो के साथ महाराष्ट के क्षणो की दुखना करने पर यद्‌ अच्छी तरह ज्ञात हो सक्तादै कि 
महाराष्ट्री की अपेष्ा अधेमागघी कौ वेदिक ओौर टौकिक संसृत से अधिक निक्टता दहै जो अधे 
मागधी की प्राचीनता का एक शरेष्ठ श्रमाण कदा जा सकता हे । 
चणं-मेद्‌ 
१. दो स्वरो के मध्यवती असंयुक्त क के स्थान मेँ प्रायः सवत्र ग ओर अनेक स्थलों म त ओर य होता हे; जैसे- 
ग-- प्रकल्प = पगप्पः ्राकर = श्रागरः; श्रकाश = भ्रागासः; प्रकार = पगार; श्रावक = सावगः विवजैक = विवजरगः; निषेवक = शिसेवम; 
लोक = लोग; प्राकृति = श्रागद । 


जैन भ्रधमागघो का 
उत्पत्ति - स्थानं श्रौर 
उसका “महारष्ी' के 
साथ साहश्य का कारणं 


उत्पत्ति-समय 


सन्षण 


८» 


{ ४८.) 

त--भ्राराचक = ्राराहत (उाणंगसूत्र--पत् ३१७), सामायिक = सामातित (ठा० ३२२) विशरदधिक = विशुदधित (ला० ३२२), श्रषिक = 
भ्रहित (ठा° ३९३), शाक्रुनिक = साउरित (ठा ३९३) नैषयिक = रोसजित (स ३६७), वीरास्निकं = वीरासरित (ला० ३९७), 
वर्धकि = वड्ति (ठा० ३९८), नैरयिक = नेरततित (ा० ३९६६), सीमंतक = सीमंतत (ठा० ४५८), नरकात्‌ = नरतातो (ग 
४५८), माडम्बिक = माडंबित (ठा> ४५६), कौटुम्बिक = कौड वित (ठा० ४५६), सचश्ुष्केण = सचक्खुतेरं (विषाकधुत-- पत्र 
५), कुणिक = कूणित (विपा० ५ टि). भ्रन्तिकात्‌ = श्र॑तितातो (विपा० ७), राटसिकेन = रहस्सितेणं (विपा ४ १८) इत्यादि । 

य--कायिक = काद्य, लोक = लोय वगौरह्‌ । | 

दोस्रो के बीच का असंयुक्त ग प्रायः कायम रहता हे। कदी-कदीं इसक्ात ओर यहोतादै; जैसे भ्रागम = ` 

भ्रागम, श्रागमन = श्रागमण, श्रानुगामिक = भ्रारुगामिय, भ्रागमिष्यत्‌ = प्रागमिस्स, जागर = जागर, श्रगारिन्‌ = भरगारि, भगवन्‌ = 

भगवं; भ्रतिग = श्रतित (ला० ३६७); सागर = सायर । | 

दो स्वरो के बीच के असंयुक्त च ओर ज क स्थानम त ओरय उमयदही दोताद। चके उदाहरण, चैसे- नाराच = 

खारात (हा° २३५७), वचस्‌ = वति (ठा० ३९८; ५५० 9 प्रवचन = पावतण॒ (ठा० ४५१), कदाचित्‌ = कयाती (विपा० १७; ३०); 

काजना = वाया, उपचार = उवयारः; लोच = लोय, श्राचायं = भ्रायरिय । ज के कुदं निद्शैन ये ै-- मोजिन्‌ = भोति (सुभ २,. 

६* १०), वज्र = वतिर (ठा° ३५७), पुना = पूता (ठा° ३५८)» राजेश्वर ~ रातीसर (ठा० ४५९), धरात्मजः = भ्रत्तते (विपा० ४ टि), 

प्रनात = पयाय, कामध्वजा = कामज्या, भ्रात्मज = भ्रत्तय । . 

दो स्वरो का मध्यवर्ती त प्रायः कायम रहता हे कदी-कदीं इसका य होता है; यथा- वन्दते = वंदति, नमस्यति = नमंसति, 

पथु पास्ते = पञ्जुवासति (सृप्र २, ७; विपा- पत्र ६), जितेन्द्रिय = जितिदिय (सूश्र २, ६, ५), सतत <= सतत (सूभ्र १, १, ४,१२), 

भवति = भवति (ठा °--पत्र ३१७). भरंतरित = भ्र॑तरित (आ० ३४६ ), षैवत = बेवत (ा० ३६३), जाति = जाति, श्राति = भ्रागिति, 

विहरति = विहरति (विपा--४), भुरतः = पुरतो, करोति = करेति (विपा० ६), तततः = तत्ते (विपा० ६; ७; ८), संदिसतु = संदिसतु, 
संलपति = संलवति (विपा० ७; ८), प्रभृति = पभिति (विपा० १५; १६ ), करतल = करयल । 

स्वरो के बीच में स्थित दकादओरत दी अधिकांश में देखा जाता हे, कदी-कदीं य मी होता है, जैसे- 

द्‌-भ्रदिशः = पदिसो (भ्राचा), मेद = मेद, श्रनादिकं = श्रणादियं (सश्र २, ७), वदत्‌ = वदमाण, नदति = खदति, जनपद = जणावद, 
वेदिष्यति = वैदिहिती (ठा०-- पत्र क्रमशः ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि । 

त यदा = जताः पाद = पातत, निषाद = निसलात, नदी = नती, मूषावाद = रुसावात, वादिक = वातित, भन्यदा = प्रत्ता, कदाचित = 
कताती (ठा०-- पत क्रमश्च ३१७, ३४६, ३९३, ३९७, ४५०, ४५१, ४१५८, ४५६); यदि = जति, चिरादिक = चिरातीवः 
(विपा० पत्र ४) इत्यादि । 

य-- प्रतिच्छादन = पडिच्छाया, चतुष्पद = चउप्पय वगैरह । 

दोस्वेंके मध्यमं स्थित १ के स्थानम भायः सरन्न व ही होता हे; यथा- प्रापक = पावग, संलपति = संलवतति, 

सोपचार = सोवयार, भ्रतिपात = भरतिवात, उपनीत = उवणीय, भ्र्युपपन्न = भ्रज्मोववरण, उपगरूढ = उवगरुद्‌, भाषिपत्य = भ्राहिवच्च,. 

तपरकं = तवय, व्यपरोपित = ववरोवित इत्यादि | । 

स्वरो के मध्यवर्ती य प्राएः कायम रहता है, अनेक स्थानो में इसका त देखा जाता डैः जैसे- 

य~ वायव = वायव, प्रिय = पिय, निरय = निरय, इन्द्रिय = इन्दिय, गायति = गायड्‌ भ्रभ्ति। 

त-- स्यात्‌ = सिता, सामायिक = सामातित, कायिक = कातित, पालयिष्यन्ति = पालतिस्संति, पर्याय = परितात, नायक = सातम. 
गायति = गातत्ति, स्थायिन्‌ = ठाति, शायिन्‌ = साति, नैरयिक = नेरतित (ठा० पव क्रमशः ३१७, ३२२, ३२ ३, ३५७, ३५८, 
३९३, ३९४, ३९७, ३९८, २६९), इन्द्रिय = इन्दिति (° ३२२, ३५४) इत्यादि । 

दोस्वरोंके बीचकेवके स्थानमेव, त, श्रौरय होता है; यथा-- 

व- वायव = वायव, गौरव = गारव, भवति = भवति, श्रनुविचिन्त्य = भ्रगुवीति (सूभ्र १, १, ३, १३) इत्यादि। 

त--परिवार = परिताल, कवि = कति (ढा० पच क्रमशः ३५८, ३६३) इत्यादि । 

य~ परिवर्तन = परियटण, परिवर्तना = परिदा (ला० ३४६) वगैरह । 


महाराष्ट) मे स्वर-मध्य-बतीं असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन उ्यन्जनों का प्राय: सर्वत्र छोप होता दहे ओर 
. (उ मेँ < 
भ्राक्ृतप्र श॒ आदि प्राकृत-व्या रणो के अनुसार इन लुप्त व्यञ्जनो के स्थान मेँ अन्य कोई वणे नीं होता । 
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सेतुबन्ध. गाथासप्तशती ओर क^प्मज्जरी आदि नारको की महाराष्ट्री भाषा में भी यह लक्षण ठीक-टीक देखने मेँ 
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आता है । आचाय हेमचन्द्र के प्राङृत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्त व्यञ्जनो के दोनों तरफ अवर्णं (भ्रयाभा) 
होने पर लुप्व व्यञ्जन के स्थान में य॒! होता है । "गउडवदहो' मे यह्‌ ‹ य्‌ अधिक मात्रा में (उक्त व्यञ्जनां के पूवैमें 
अवणे-भिन्न स्वर रहने पर भी) पाया जाता है । परन्तु जेन अधमागधी मे, जैसा दम ऊपर देख चुके हे, प्रायः उक्त 
व्यञ्जनो के स्थान मेँ अन्य अन्य व्यञ्जन होते दै ओर कीं कीं तो वही व्यञ्जन कायम रहना हं ¦ हो, करीं कीं 
उक्त व्यञ्जनो के स्थान में अन्य ञ्यञ्जन होने या बही ठ्यञ्जन रहने के बदृके महाराष्ट्री की तरद खोपभी देखा 
जाता हे; विन्तु यद खोप बदा पर दी देखने म आता द जँ उक्त व्यञ्जनं के बाद्श्रयाश्ासेभिन्न कोड स्वर होता 
हः जेसे--लोकः = लोभ्रो, रोचित = रोइत, भोजिन्‌ = भो, भ्रातुर = भ्राउर, भ्रादेशि = भ्राएसि, कायिक = काय, प्रविश = 
श्राएस वगैरह । 

शब्द्‌ के आदिम, मध्यमे ओर संयोगमे सवेत्रणकी तरहनमभी होता है; जैसे नदो = नई, ज्ञातपुत्र = नायपुतत, 
भ्रारनाल = श्रारनालः भ्रनल = भ्रनल, श्रनिल = श्रनिलः, भ्रज्ञा = पन्ना, अन्योन्य = भ्रन्नमन्न, विज्ञ = विन्नु, स्वज = सव्वन्नु इत्यादि 1 
एव के पूवं केशरम्‌ के स्थानमें भराम्‌ होता हे; यथा--यामेव = जमिव, तामेव = तामेव, क्िपरमेव = लिप्पामेव, एवमेव = एवामेव, 
पुवंमेव = पुव्वामेव इत्यादि । 

दवे स्वर के बाद केइतिवाके स्थानमति वाओरइ वादहोता दहै जेसे--इनद्रमह इति वा = इंदमहे ति वा, इंदमहे.इ 
वा इत्यादि । 

यथा रौर यावत्‌ शब्दकेयकारोपओरज दोनों दी देखे जति; जैसे--ययाख्यात = भ्रहुवलाय, यथाजात = श्रहाजात, 
यथानामक = जहारामएु, यावदछथा = प्रावकदहा, यावजीव = जावजीव । 

। वर्णांगम 
ग्य म भी अनेक स्थरो मे समास के उत्तर शब्द के पदले म आगम होता ह; यथा-- निरयंगामी, उड्गारव, वीहंगारव, 
रदस्तंगारव, गोणमाई, सामाइयमायाई" भ्रजहरुणममुुक्कोस, भरदुक्वमुहा आदि । महाराष्ट्री के पद्य में पादपूरत्ति के किए ही 
कीं कदीं म्‌ आगम देखा जाता है, गद्य में नदीं । 
शब्द-भेद 

अधमागधीमें एेसे प्रचुर शब्द दै जिन प्रयोग महाराष्ट मेँ प्रायः उपछब्ध नहीं होता; यथा ्रज्मस्थिय, श्रज्फोव- 
वर्ण, श्रणुवीति, भ्राषवणा, प्राघवेत्तग, श्राणापाणु, भ्रावीकम्म, कए, केमहालय, दुरूढ, पचत्थिमिल्ल, पाउकुव्वं, पुरत्थिमिल्ल, 
पोरेवचच महतिमहालिया, वक्क, विस इत्यादि । | | 
रसे शब्दो की संख्या भी बहुत बड़ी हैः जिनके रूप अर्धमागधी ओर मदारष्टरी मेँ भिन्न मिन्न भ्रकारके होति) 
उनके कुं उदाहरण नीचे दिए जाते हैँ :- 


अधंमागधी महाराष्ट अधेमागधी महाराष्टी 
प्रभियागम श्रज्माश्रम तच्च (तथ्य) तच्छ 
भ्राडवण भराञ्चण तेगिच्छा चिदच्छा 
भ्राहरण उग्राहरण दुवालसंग बारसंग 
उप्पि उवरि, ्रवरि दोच दुदभ्र 
किया किरिश्रा नितिय रिच 

कीस, केस केरिसं निएय खिभभ्र 
केवर किभ्रचचिर पडुप्पन्न पच्रप्परण 
गेहि मिद्धि पच्छेकम्म पच्छाकम्म 
चियत्त चद्व पाय (पत्र) पत्त 

क १ पृढो ( ¶यक्‌ ) पह, पिहं 
जाया जत्ता पुरेकम्म पुराकम्म 
खिगण, खिगिण (नग्न) खग्ग पुन्वि पुव्वं 
खिगिखिण (नाग्न्य) एग्गत्तण माय (मात्र) मत्त, -मेत्त 


तच्च (वुतीय) तदथ माहण बम्हण 


( ४२ ) 


अधेमागघी महाराष्ट्री | अधमागधी महाराष्ट्री 
मिलक्छु, मेच्छं मिलिच्छं सीभ्राण, सुसाण मसाण 
वगय वाश्रा युमिण सिमिण 
काहिणा ( उपानह. ) उवारश्रा सुहम, सुहुम सरह 
सदेज्ज सहाथ सोहि सुद्धि 


ओर, दुवालस, बारस, तेरस, श्रउणवीसइ, बत्तीस, पणतीस, इगयाल, तेयालीस, पणयाल, श्रढयाल, एदि, बावद्भि, तेवद्वि, खावद्टिः 


भरढसदटि, भरएत्तरि, वावत्तरि, परणत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासो, छलसीड, बाड प्रश्ृति संख्या-शर्बदो के रूप अर्धमागधी मेँ मित्ते दहै, 
महाराष्ट में वैसे नदीं । 


१, 


२ 
३. 


५५* 


ध, 


नाम-विभक्ति | 
अधेमागधी मे पुग अकारान्त शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन म प्रायः स्वेन ए ओर क्वचित्‌ धो होता है, किन्तु 
महाराष्टीमेश्रोदी होता हे । 
सप्तमी का एक बचन स्वि होता है जब महाराष्ट्री में म्मि। 
चतुर्थी के एक वचन में श्राए या भरते होता है; जैसे-देवाए, सवरणयाए, गमणापए्‌, भ्दाए्‌, भ्रहिताते, श्रसुमाते, भरलमाते (डा° 
पत्र ३५८) इत्यादि महाराष्ट मे यह्‌ न्दी है । 
अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन मे सा होता हे; यथा--मरसा, वयसा, कायसा, जोगसा, बलसा, चक्खुसाः महाराष्ट 
मे इनके स्थान में करमशः मेर, षएण, काएर, जोगेण, बलेण, चक्खुणा । | 
कम्म ओर्‌ बम्म शब्द्‌ के ठृतीया के एक वचन मे पारि की तरह कम्परणा ओर धम्ुा होवा है, जब कि महाराष्ट में 
कम्मे ओर धम्मे । । 
“-पैमागधी में वत्‌ शब्द्‌ के पञ्चमी के बहुवचन मेँ तेन्मो रूप मी देखा जाता है । 
युष्मत्‌ शब्द्‌ की षष्टी का एकवचन संस्कृत की तरह्‌ तव ओौर श्रस्मत्‌ की षष्ठो का बहुवचन श्रस्माकं अर्धमागधी 
म पाया जाता दै जो महाराष्ट्रमे नदीं हे। 

आख्यात-विभक्ति 


अधेमागधी मे भूतकाल के बहुवचन नें इसु प्रत्यय है; जेसे-पच्छिषु, गच्छसु, प्रामा्िघु इत्यादि । महाग्रष्टीमे 


यह्‌ प्रयोग ठ्ष्त हो गया ह । 
ष धाठु-रूप 
अधेमागधी मे प्राक्लद, कु्वद, भवि, होक्खती, दया, श्रव्ववी, होत्या, हत्या, पहारेत्था, श्रावं, दुखूहद, विगिचए्‌, तिवायए, शरकासो, 
तिद तिउद्टिजा, पडिसंघयाति, सारयती, चेच्छिद, समुच्छिहिति, श्राहंषु प्रश्ति प्रभूत प्रयोगो में धातु की प्रछरति, प्रत्यय 
अथवाये दोनो जिस प्रकार में पाये जते है, महाराषटरीमें वे भिन्न भिन्न प्रकार केदेतेजातिदह। ` 
धातु-परव्यय 
अधेमागधी में तवा प्रत्यय के रूप च्ननेक वरह के होते ह :-- 
(क) ट्‌ जेसे-कट्ट, साह, रवद इत्यादि । । 
(ख) इत्ता, एत्ता, इत्ताणं ओर एत्ताणं; यथा--रदइतता, विरद्वित्ता, पासित्ता, करेत्ता, पास्ता, करेत्तां इत्यादि । 
(ग) इतः यथा--दरूहित्त, नाणित्त, वधितत प्रभति । 
(घ) चाः जेसे-किचा, णचा, सोचा, मोचा, चेचा वगैरह । 
(ङ) ध्या; यथा--परिजाणिया, दुरूहिया आदि । 
(च) इनके अतिरिक्त विखक्कम्म, निसम्म, समिच, संलाप, भ्रयुवीति, लद्धं, लद्ध.ण, दित्ता इत्यादि प्रयोगो मे छाः के 
रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते ह । 


२ दुम्‌ भ्र्यय के स्थान सें इत या इतते प्रायः देखने मे आता है; जेसे-करित्तए, गच्छित्तए, संभ्ंजित्तए्‌, उवंसामित्तते (विपा० 


१३), विहस्तिए आदि । 


२ ऋकारान्त घातु के त प्रत्यय के स्थान में उ होता दै; जैसे--कड, मड, भमिहड, वावड, संवुड, वियड, वित्यड प्रश्रृति । 


( ४३२ ) 
तद्धित 


१. तर पएरव्यय का तराय रूप होता है; यथा--ग्रिद्रतराए, श्रप्पतराए, बहुतराए, कंततराए इत्यादि । 
२, भ्राउसो, श्राउंतो, गोमी, वुसिमं, भवंतो, पुरत्थिम, पच्चत्थिम, प्रोयंसी, दोसिणो, पोरेवच आदि भ्रयोरगो में मतुप्‌, ओर अन्य 
तद्धित प्रत्ययो के जैसे रूप जेन अर्धमागधी.मं देखे जति ई, महाराष्ट्र मे वे भिन्न तरह के होते है । 
महाराष्ट्री से जेन अथैमागधी मे इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक सुक्ष्म भेद्‌ है, जिनका उल्टेल विस्तार-भय से 
यदय नहीं क्रिया गया है । 


(५) जेन महाराष्री 


जेन सूत्-मन्धो के सिवा इवेताम्बर जैनं के रवे हए अन्य भ्न्थों की प्राङत भाषा को जेन महाराषटरी" नाम दिया 
नाम-निरदेशश्रौर गया) इस भाया में तीथकर ओर प्राचीन सुनियों के चरित्र, कथा, दशन, तके, ज्यो तिष, भूगोल, 
साहिघ्य स्तुति आदि विषयों का विश्चाल रादित्य विद्यमान है । 
प्रक्रत के प्राचीन वैयाकरणो ने भ्जेन महांराष्टरीः यद्‌ नाम देकर किसी भिन्न भाषा का उल्केख नदीं किया है । किन्तु 
आधुनिक पाश्चात्य विद्धानां ने व्याकरण, काञ्य च्रौर्‌ नाटकञन्धो मं महाराष्ट्री का जो रूपदेखा जाता द उससे इवरेताम्बर 
जेना के मन्थो की भाषा में ङु ङ पार्थक्य देख कर इसको “जेन महाराष्ट्री" नाम दिया है । इस भाषा में प्राकृत-व्याकर्णों 
मे बताये इए महाराष्ट्री भाषा के क्षण विशेष रूप से मौजूद होने पर भी जेन अर्धंमागधघी का बहुत-ङुल प्रभाव देखा 
जाता हे। | | | 
जेन महाराष्ट्री के कतिपय मन्थ प्राचीन है । यह्‌ द्वितीय स्तर के प्रथम युग के प्राछ्रतोंमें स्थानपा सकती है। 
पयन्ना-ग्रन्थ, नयु क्तर्यो, पडमचरिअ, उपदेशमाला भ्रति ग्रन्थ प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री क उदाहरण हँ । वृहत्कल्प- 
भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्यः विशेषावद्यक भाष्य, निशीथचूणिः  धमेसंग्रहणी, समरादच्चकदा प्र शृति मन्थ मध्ययुग ओर 
त शेष-युग में रचित दने पर भी इनकी भाषा प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री के समान हं । दशम शताब्दी 
के बाद रचे गये प्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपदटीका, सुपासनाह चरिअ, उपदेशरदस्य प्रशरृति भरन्थां की 
भाषा भी प्रायः प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री के दी अनुरूप दै । इससे ययँ पर॒ यह कहना होगा कि जेन महाराष्ट्री के ये 
म्थ आधुनिक काल मेँ रचित होने षर भी उसकी माषौ, संस्कृत की तरह, अतिध्राचीन काल में ही उत्पन्न हुई थी ओर यदहं 
भी अनुमान किया जा सकता हँ किं जेन महाराष्ट्री क्रमकः परिवर्तित होकर मध्य-युग की व्यञ्जन-लोप-बहुल महाराष्टर में 
रूपान्तरित हुड दै । 
अर्धमागधी कै जो लक्षण पहङे बताये गए दँ उनमें से अनेक इस भाषामें मौ पाये जातेद्ै। रेसे लक्षर्णोमें 
लक्षण कुल ये है :-- । 
कके स्थानमे अनेक स्थले में ग। 
ठ व्यञ्जनो के स्थान मेय्‌। 
शब्द के आदि ओर मध्यमेभीणकी तरह न। 
यथा ओर यावत्‌ के स्थान मे कमशः जहा ओर जाव की तरह प्रहा ओर भ्राव भी। 
समास मे उत्तर पद्‌ के पूवे मे “म्‌ का आगम । 
पाय, माय, तेगिच्छग, पडप्परण, सादि, सुहम, सुमिण आदि शब्दो का भी, पत्त, सेतत, चेदच्छय आदि की तद्द प्रयोग । 
तृतीया के एकवचन में करी कहीं सा प्रत्यय | 
भ्रादक्खद, कुव्वई प्रश्ति धातु-रूप । 
सोचा, किचा, वंदित्तु आदि त्वा प्रत्यय के रूप । 
कड, वावड, संबड, प्रश्रुति त-प्रत्ययान्त रूप । 
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( ४्ट ) 


(६) अश्चोक-रिपि 

सम्राट्‌ अशोक ने भारतवषे के भिन्न-भिन्न स्थानों म अपने धमे के उपदेशों को शिल्मओं मेँ खुदबाये थे । ये सब 
शिखल्ेख उस समय मे प्रचङित सिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैँ | माषा-साम्यकी दृष्टि से ये सव शिखलेखश 
भरधानतः इन तीन भार्गो में विभक्त किये जा सक्ते ईदै:- । 

(१) पंजाव के शिखाल्ेख । इनकी भाषा संस्कृत के अनुरूप है । इनमे र का खोप नहीं देखा जाता । 

(२) पूवे भारत के शिखलेख । इनकी भाषा का मागधी के साथ सादृश्य देखने मेँ आता है । इनमे र के स्थान में 

सर्वत्रलदहे। 

(३) परिचिम भारत क शिखल्ञेख । ये उज्जयिनी की उल भाषा में है जिसका पाङि के साथ अधिक साम्य हे । 

इन तीनों प्रक्र के शिलालेखो के कुच उदाहरण नीचे दिए जति दै जिन पर से इनका भेद अच्छी तरद सममः में 
आ सकता । 


संस्कत कपदेगिरि (पंजाब) धौडि (उड़ीसा) गिरनार (गुजरात) 
देवानात्रियस्य देवानग्रियस देवानंपियस देवान॑पियस 

राज्ञः रणो लजिने रानो, रनो 

वक्षाः । - चुखनि कच्छा 

श॒धषा सुश्रषा सुसखा सुषुसा 

नास्ति मस्ति, नास्ति नायि, नभि, नभा नास्ति 


इन शि्यलेखों का समय खिस्त-पुवै २५० वषै का ह । 4 
इन शिखलेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान्‌ महावीर की एवं सम्भवतः बुद्धदेष की उपदेश-भाषा से दी हुईं हे । 


(७) सोरसेनी | 
संस्छृत-नारटक में प्राकृत गांश सामान्य रूप से सौरसेनो भाषा में खिला गया ह । अश्वघोष के नाटकं मे एक 
(वतन तरह की सौरसेनी के उदाहरण पाये जाते ह, जो पाट ओर अश्ोकछिपि की भाषा के अनुरूप ओर 
पिच्धल्े काट के नाटको में प्रयुक्त सौरसेनी की अपेक्ला प्राचीन हे । मास के, कालिदास के ओर इनके 
चाद के अधिक नाटकों में सौरसेनी के निदशंन देखे जाते द । 
वररुचि, हेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, खक्ष्मीधर ओर माकैण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकर्णो मं सौरसेनी भाषा के रक्षण ओर 
उदाहरण पाये जति ह । 
दण्डी, रुद्रट ओर वाग्मट आदि संस्छृत के अलंकारिको ने भौ इस भाषा का उल्लेख किया है । । 
भरत के नास्वशाख्र मे सौरसेनी भाषा का उल्लेख है, उ्न्दोनि नाटक में नायिका ओर सखि्योँ के लिए इस भाषा 
विनियोग का श्रयोग बताया |` 
भरत ने विदूषक की भाषा प्राच्या कदी ह", परन्तु माक॑ण्डेय के व्याकरण मे प्राच्या भाषा के जो लक्षण दिये गये ईँ 
सौरेनी उनसे ओर नाटक मे प्रयुक्त विदृषक्र कौ भाषा पर से यह मालूम होता है किं सौरसेनी से इस भाषा 
(प्राच्या) का कु ॒विकेष मेद नदी ह । इससे दमने भी प्रस्तुत कोष में उसका अङ्ग उल्लेख न करके 
सौरसेनी में ही अन्तभाव किया ह । 
दिगम्बर जे्नो के प्रवचनसार, द्रव्यसंग्रह प्रश्वति ग्रन्थ मौ एक तरह की सौरसेनी भाषा में ही रचित है । यह्‌ भाषा 
न चौरसेनी श्वेताम्बरों की अभ्मागधी ओर्‌ प्राकृत-व्याकरणों मे निर्दिष्ट सौरसेनी के मिश्रण से बनो हुई हे । इस 
भाषा को "जेन सौरसेनी' नाम दिया गया है । जैन सौरसेनी मध्ययुग की जैन महाराष्ट की अपेक्षा 


श्राच्या भाषा 
भ्रन्तगंत 


जैन अ्धमागधी से अधिक निक्रटता रखती द ओर मध्ययुग की जैन महाराष्ट से भ्ाचीन हे । 





१. हाल ही भ डं° त्रिभ्रुवनदास्र लहैरचंद ने ्रपने एक गुजराती लेख मे भ्रनेक प्रमाण भ्रौर पुक्तियों से यहं सिद्ध किया है कि प्रशोक 
के शिलालेलो के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सन्राट्‌ अशोक के नहीं, परन्तु जैन सन्राट्‌ संप्रति क खुदवंये हए. है । 

२. 3€6 121. ^. 8. 61018 98181377 1217128, 1286 8१. 

३. “नायिकानां सखीनां च सूरसेनाविसेधिनी' (नाट्वशान्न १५७, ५१) 1 

४, “प्राच्या विदूषकादोनां ' (नाठ्वशान्न १५,.५१) । 


( ४५ ) 


सौरसेनी सखाषा की उत्पत्ति" सूरसेन देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हई ३ । 
वररुचि ने अपने व्याकरण में संसृत को ही सौरसेनी भाषा को प्रकृति अर्थात्‌ मूल कहा है ' । किन्तु य्‌ हम पहले 
ही प्रमाणित कर चुके ह कि किसी प्राङृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नदीं ह॑ हे. । सुतरां, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी 
रवि वेदिक या लौकिक संसृत नदीं है । सौरसेनी ओर संस्कृत ये दोनों दी वैदिक युग में प्रचित सुरसेन 
अथवा मध्यदेश की कथ्य प्राकृत भाषा से ही उतपन्न हई है । संस्कृत भाषा पाणिनि-प्र्ृत्ति के उयाकरण 
दारा नियन्वित होने के कारण परिवतेन-दीन खूत-भाषा में परिणत हुई । वैदिक काल की सौरसेनी ने प्राछत-व्याकरण द्वारा 
नियन्त्रित न होने के कारण क्रमराः परिवर्तित होते हए विद्धे समय की सौरसेनौ माषा का आश्नर धारण किया । पिदधे 
समय की यद्‌ सौरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणो के द्वारा जकड़े जाने के कारण संस्कृत की तरह परिवतन-यल्य होकर 
-सृत-भाषा मे परिणत हुड हे । 
अश्वघोष के नाटको में जिस सौरसेनी भाषा के उदादरण मिकते ह बह अशोकल्पि कौ सम-सामयिक कदी जा 
सकती ह. । भास के नाट्को की सौरसेनी का ओर जैन सौरसेनी का समय सम्भवतः खिस्व की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी मालूम होता है । 
महाराष्ट भाषा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अंश में भेद है बह नीचे दिया जाता है} इसके सिवा 
महाराष्ट भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जा्यँगे उनमें मक्षारष्टौ के साथ सौरसेनी का 
कोई भेद नदीं हे । इन भेदो पर यद्‌ ज्ञात होता है कि अनेक स्थ मे महाराष्ट्री की अपेक्ता सौरसेनी 
ऋ संस्कृत के साथ पार्थक्य कम ओर सादृश्य अधिक है । 
बणे-मेद 
स्वरवर्णा के मध्यवर्ती असंयुक्त व ओर द के स्थान में द होता है; यथा--रजत = रभ्रद, गदा = गदा । 
स्वो के बीच असंयुक्त य का ह भोर ष दोनों ्ोते दै; जेसे-नाथ = णाध, णाहं । 
येके स्थानम य्य ओर जषता हे; यथा--परायें = भ्य्य, भजः सूयं = सुय्य, सुज । 
नाम-विभक्ति 
१ पञ्चमी के एकवचनं में दोओरदुयेदो दी प्रत्यय होते ओर इनके योगम पूव के अकार का दीर्घं हता है; यथा-- 
जिनात्‌ = जिरादो, जिणादुं। 


समय 


लक्षणया 


न्त 
(0 


आख्यात 
१. ति ओर ते प्रत्ययो क स्थानमें दि ओौर दे होता है; जेसे-हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
२, अविष्यरकाङ के प्रत्यय के पूवे में स्सि ख्गता है; यथा--हसिस्सिदि, करिर्किदि ! 
सन्धि 
१. अन्त्य मकार के बाद इओरणएहोनेपरण्‌ का वैकल्पिक आगम होता हे; यथा- युक्तम्‌ दम्‌ = जुत्तं रिम, जुत्तमि्॑; एवम्‌ 
एतत्‌ = एवं शो, एवमेदं । 


१. त्वा प्रस्यय के स्थान में इपर, इण ओर त्ता होते हँ; यथा --पठिट्वा = पदिभ्र, पदिदरण, पटित्ता । 


१. वन्ञवणासूत्र के “सोत्तियमदया (मई य) चेदौ वीयमयं सिधरुसोवीरा । महरा य सूरसेखा पावा जगी य॒ मासपुरिवट्रा" (पत्र 
६१) । इस पाठ पर “चेदिषु शुक्तिकावती, वीतमयं सिन्धुषु, सौवोरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पपा, मङ्ख(? क्ि)षु मासपुरिवटा" 
इस तरह व्याख्या करते हए श्राचायं मलयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी पावा बतलाक्रर श्राजकल के बिहार प्रदे्छको ही 
सुरसेन कहा हे । नेमिचन्द्रसूरि ने भने प्रवचनसारोद्धारनामक प्रय मे पञ्नवणासूव के उक्त पाठ को भविकल रूप मे उद््त 
किया है। इसकी टीका मे श्रीसिद्धतेनसुरि ने श्राचा्ै मलयगिरि की उक्त व्याख्या को श्रतिन्यवहूतः कहकर, उक्त मूल पाठ को 
व्याख्या इस तरह कौ हैः--शक्तीमती नगरी चेदयो देशः, वीतभयं नमरं सिन्धुसौवीरा जनपदः, मथुरा नमरो सुरसेनाख्यो देथः, 
पापा नगरी भङ्खयो देशः, मासपुरी नगरी वर्तो देशः' (दे ला० संस्करण, पत्र ४४६) । 

२. प्राकृतप्रकाश ( १२, २ )) 





( ४€ ) 
(<) मागधी 
मागधी प्राक्त के सवै-प्राचीन नदशेन अशोक-साश्राञ्य के उत्तर ओर पवं भागोके खारसी, मिरट, लसिया 
( 1.्णा)$8 ), सह सराम, बराबर ( 1381187 ), रामगदृ, धौलि ओर जगद्‌ ( 78108418 ) प्रभृति स्थानों के अशोक- 
शिले में पाये जाते हँ । इसके बाद नारकीय प्राछतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते & । 


नाटकीय मागधी के सवे-प्राचीन नमूने अश्वघोष के नाटकों के खण्डित अंशोँमे मिरतेदै। भासक. 
नारको मे, कालिदास के नाटकों में ओर च्छकटिक आदि नाटकं में मागधी माषा के उदाहरण विद्यमान ह । 


वररुचि के प्राद्तप्रकाङ, चण्ड के प्राङृतरक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम अध्याय), क्रमदीश्वर के संक्षिघ्र- 
सार, लक्ष्मीधर की षड्भाषाचन्द्रिका ओर माकेण्डेय के प्रारतसवेस्व आदि प्रायः समस्त प्राक्रत-व्याकरणों मे मागधी भाषा 
के छक्तण ओर उदाहरण दिए गए है । 
भरत के नास्यशास् में मागधी भाषा का उख हं ओर उन्दने नाटक में राजा के अन्तःपुर में रहनेवले, सुरंग' 
खोदनेवाले, कवार, अग्धपारक वभैरह पारनं के किए ओर विपत्ति म नायक के छिएभी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा 
विनियोग है । परन्तु माकण्डय द्वारा अपने प्राक्कतसवंस्व में उद्धत किये हुए कोहर के ५राक्षसभिचुक्षपणकचेटाया 
मागधीं प्राहुः” इस वचन से मालूम होता हे फ मरत के कहे हुए उक्त पारो के अतिरिक्त भिश्चु, क्षपणक 
आदि अन्य लोग भी इस माषा का व्यवहार करतेथे। रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र आदि आरंकारिको ने भी अपने-अपने 
अरंकार-म्र्न्थो मं इस भाषा का उदेख क्रिया हे । 
मगध देश ही मागधी भाषा का उरपत्ति-स्थान हे | मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के शिखलेखो मे जो 
इसके निदशेन पाये जाते हँ उसका कारण यह्‌ ह किं मागधी भाषा उस समय राज.भाषा होने के कारण मगध के बाहर भी 
इसका प्रचार दूजा था। सम्भवतः राज-भाषा दोनेके कारणदही नाटकांमें स्वत्रही राजाके 
अन्तःपुर के ठोगोंके छि इस माषा का व्यवहार करने का नियम हआ था। प्राचीन भिष्चु ओर 
क्तप्रणक मी मगध के दी निवासी होने से, सम्भव ह, नाटकों मे इनकी भाषा मी मागधीदी निर्दिष्ट की गई हे) 
वररुचि ने अपने प्राकरत-व्याकरण में मागधी की प्रक्ृति-मू होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है ।... इसीका 
अनुसरण कर माक्ण्डेयने भी सौरसेनीसेद्ी मागधी की सिद्धिकदीदहैˆ। किन्तु मागधी ओर सौरसेनी आदि प्रादेशिक 
भाषाओं का भेद्‌ अशोक के शिखालेखों मे भी देखा जाता है। इससे यह सिद्धदे किये सब 
प्रादेशिक भेद प्राचीन ओर समसामयिक दह, एक प्रदेश की भाषासे दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नदीं हुए 
दै। जैसे सौरसेनी मध्यदेश मे प्रचछङ्ति बेद्कि युगकी कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा 
से जन्म-प्रदहण किया हे जो वेदिककार में मगध देश मेँ प्रचलित थी । 
अशोक-शिखलेखो कौ ओं< अश्वघोष के नाटकं की मागधी भाषा प्रथम युगकी मागधी भाषा के निदर्शन ह| 
भास के ओर परवती का के अन्य नाटकं की ओरं प्राक्ृत-व्याकरणो की मागधी मभ्य-युग की मागधी 
भाषा के उदाहरण हें । 
शाकारी, चाण्डाटी ओौर शाबरी ये तीन भाषायै मागधी के ही प्रकार-मेद्-रूपान्तरदहः। मरत ने शाकारी 
भाषा का व्यवहार शबर, शाक आदि ओंर उसी प्रद्ति के अन्य लोगो के लिए कदा है", किन्तु माकेण्डेय ने राजा के साले 
की भाषा शाकारी बतला है} भरत पुक्रस आदि जातियों की व्यवहार-माषा को चाण्डाटी ओर अंगारकार, व्याध, 


निदर्शन 


उत्पत्ति-स्थान 


प्रकृति 


समय 


१, ५मागधी तु नरेन्डाणामन्तःपुरनिवासिनाम्‌'” (नाल्वशान्न १७, ५०} । 
सुरङ्गाखनकादीनां शुण्डकाराश्चरक्षिसाम्‌ । व्यसने नायकानां स्यादात्मरक्नासु मागघो ॥"* (नाव्वशान्न १७, ५६) । 
“कृतिः सौरसेनी"" (प्रकृतप्रकाश ११, २) । 
“मागधी शोरसेनीतः”' (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०१) । 
«शबरा शकादीनां तत्स्वभावश्च यो गणः! शकारभाषा योक्तव्या” (नास्वशाल्न १७, ५३) । 
५. ““शकारस्येयं शाकारी, शकारश्च 
"राज्ञोऽतुढटाश्नाता श्यालस्वैश्वय संपन्नः । 
मदपूखंताभिमानी शकार इति दुष्कुलीनः स्यात्‌" इत्युक्तेः” (प्राकृतसर्वस्व, धृष्ठ १०५) । 
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-शाकारी भ्रादि भाषार्णै ऋ्खहार ओर यन्त्र-जीवी खोगो की भाषाको शाबरी कहते ह ' । इन तीनों भाषाओं के जो क्षण ओर 
-मागवो के भ्न्तगत ह उदाहरण माकण्डेय के प्राकृत-व्याकरण म ओर्‌ नाटक के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते है उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्याकरणो की मागधी भाषा के लक्षण ओर उदाहरणों मे तथा नाटकों के मागधी- 
भाषा-माषी पारा की भाषा में इतना कम भेद्‌ ओर इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन माषाओं को मागधी से अर्ण नहीं 
कही जा सकतीं । यदी कारण है किं. हमने प्रस्तुत कोष मे इन भाषाओं का मागधी में ही समावेश किया ह । 
मृच्छकटिक के पात्र माथुर ओर दो दयूतकारो की भाषा को (ठक्कः नाम दिया गया है । यह भी मागधी भाषा का 
दी एक रूपान्तर प्रतीत होता है । माकण्डेय ने ढकी" को दही टाकी' नाम से निर्देश किया है, यह उनके वहाँ पर उदूधृत 
कयि इए एक श्लोक से ज्ञात होता है. । माकंण्डेय ने पदान्त में उ, ठृतीया के एकवचन मँ ए, पञ्चमी के बहुवचन में ह्म्‌ 
इकषोयाटा्षी आदि जो इस भाषा के उषण दि द उनपर से इसमे अप्च श का दी विेष साम्य नजर आता दे। 
ने इस छिए माकण्डेय ने वरदो पर जो यद्‌ कहा हे किं “दरिश्चन्द्र इस भाषा को अपश मानता है” 
वह मत हमे भी संगत मालूम पड़ता हे । 
मागधी भाषा का सौरसेनी क साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है । इसे सिवा अन्य अंशो मे मानवी 
लक्षण भाषा साधारणतः सौरसेनी के दी अनुरूप है । 
वणे-भेद 
रके स्थान में सवैत्रल होता हे" यथा-नर = एल; कर = कल । 
श, ष ओर स के स्थान मे तार्य श होता हे; यथा-- शोभन = शोहण, पुरुष = पुलिशः; सारस = शाल । 
संयुक्त ष ओर स के स्थान मं दन्त्य सकार दोता है; यथा--शुष्क = शुस्कः कट = कस्टः स्वलति = स्खलद; बृहस्पति = बुहस्पदि । 
ह ओर ् के स्थान मँ स्ट होता है; यथा--टर = पष्टः सुष्टु = शुष । । 
५. स्थ ओर धं कौ जगद्‌ स्त होता है; जेसे - उपस्थित = उवस्तिदः सार्थं = शस्त । 
६. ज, ओौरयकं बदले य द्ोता दे; यथा--जानाति = याणादि, दुर्जन = दुम्यणः; मद्य = मभ्य, भ = भरय्य; यावि = यादि, 
थम = यम । 
७. न्य, एय, ज्ञ ओर ज के स्थान मेँ न्न होता है; यथा--्नन्य = घन्ज; पुय = प; प्रज्ञा = परजा; भ्रज्जलि = भ्रम्जलि । 
-८. अनादि छ के स्थानमें ख होता हे; यथा--गच्छ = गश्च, पिच्छिल = पििल । 
क्ष की जगह स्क होता हे”; जेसे--राक्षस = लस्कश, यक्ष = यस्क । ` 
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नाम-विभक्ति 
अकारान्त पुंछिग-शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन म ए होता दै; यथा--जिनः = िले, पुषः = पृलिशे । 
अकारान्त शब्द्‌ के षष्ठी का एकवचन स्त ओर श्राह होता है; यथा- जिनस्य = यिखस्स, यिखाह 
अकारान्त शब्द्‌ के षष्ठौ के बहुवचन में प्राण ओर श्राह ये दोनों होते दै; जेसे- जिनानाम्‌ = यिखाख, धिणाहं । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के एकवचन ओर बहुवचन का रूप हगे होता है । 
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१. ५चारडाली पुकसादिषु । अरंगारकरव्याधानां काष्टयन्ोपजीविनाम्‌ । योज्या शबरभाषा तु” (नाल्वशाज्च १७, ५३-४) । 
२. श्रगुग्यते नाटकादौ दयूतातिव्यवहारिमिः । 
वणिगूमिर्हीनदे हथ तदाहृष्टक भाषितम्‌” (प्राङृतसर्वस्व, पृष्ठ ११०) । 
३. “हरिशनद्र्ववमां भाषामपश्न श इतीच्छति” (प्राकृतस० पृष्ठ ११०) । 
४, माकंएडेय यह्‌ नियम वैकल्पिकं मानते हैः ` “रस्य लो वा मरत्‌" (प्राङृतस० पृष्ठ १०१) 
५. हेमचन्द्प्राकृतव्याकरण॒ कै श्रनुसार क्ष" की जगह जि द्ापरुलीय “~क! होता दैः देखो दे० प्रा० ४, २९६॥ 
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(९) महाराष्री 

प्राकृत कान्य ओर गीति की भाषा महाराष्ट्री कदी जाती है । सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, .गउडवदहो, कुमारपाख्चरितः 
प्रभृति ग्रन्थो मे इस भाषा के निदरौन पाये जाते ह । गाथा (गीति-साहिव्य) मे महाराष्टरौ प्राद्धत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की 
थीकिबाद्‌ के नाटकं मे गद मै सौरसेनी बोरनेवाले पात्रों के किए संगीत या पद्य मेँ महाराष्ट्री भाषा 
का व्यवहार करने का सिबज सा बन गयाथा। यदी कारणदहे कि काल्दाख से लेकर उसके बाद के. 
सभी नाटक मे पद्य मेँ प्रायः महाराष्ट भाषा का ही उयबहार देखा जाता हे । । 

चंड ने अपने प्राकृतलक्षण मे “महाराष्ट्री इस नाम का उल्लेख ओर इसके विशेष खक्षण न देकर भी आरषेश्राङृत. 
अथवा अर्धमागधी के ओर जेन महारष्टरौ के रक्षणो के साथ साधारण माव से इसके छच्तण दिए दँ । वररुचि ने अपने 
आदत-व्याकरण मेँ इस भाषा क "महाराष्ट्री" नाम का उल्टेख करिया है ओर इसके विशेष कन्ञण ओर उदाहरण दिण है । 
आचाय हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में "महाराष्टरी' नाम का निर्देश न कर श्राक्ृत' इसः साधारण नाम से महारष्टरीकेदी 
क्षण ओर उदाहरण बताएद् । क्रमदीदवर का संक्षिप्तसार, निविक्रम की प्राकृतव्याकरणसूत्रवृत्ति, ट््मीधर की 
षडमाषाचन्द्रिका ओर माकंण्डेय का प्राकृतसवैस्व प्रश्ुति प्राृत-व्याकरणो मे इस भाषा के रक्षण ओर उदाहरण पाये 
जाते द । चंड-भिन्न सभी प्राकृत वैयाकरणो ने महाराष्ट्री का सख्य रूप से विवरण दिया दै ओर सौरसेनी, मागधी ब्रष्ेति' 
भाषाओं के महारष्ट्री के साथजोभेदरहैवेद्ी बतखएदहै। ` 

संस्कृत के अङकार-शास्तरो मे भी भिन्न-मिन्न प्राक्त भाषाओं का उल्टेख भिर्ता हे । भरत के नास्य-शास्त्र मे 
“दाक्षिणार्याः भाषा का निर्देश हे, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिए गए ह । संभवतः बह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती 
हे, क्योकि भरत ने महाराष्ट्र का अलग उल्खेख नहीं किया हे । परन्तु, माकेण्डेय के प्राकृतसर्वस्व मे उद्‌ धृत प्राकृतचन्द्रिकां 
के वचन मे ओौर प्राषतसयैस्व के खुद माकंण्डेय के वचन में महाराष्ट जौर दाक्षिणात्या का भिन्न भिन्न भाषा केरूपमें 
उल्खेख किया गया ह । दण्डी के काव्यादशे के | 

। "महाराष्टराशरयां भाषां प्रकृष्टं प्रङृतं विदुः 1 
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ।” (१, ३४) । 

इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का ओर उसकी उच्छृष्टता का स्पष्ट उल्ठेलल हे । दण्डी के समय मे महाराष्ट प्राकृतः 
का इतना उत्कषे हुआ था कि इसके परवतीं अनेक प्रन्थकारयो ने केवङ इस महाराष्ट्री के दी अथं मँ उस प्राकृत शब्द का 
प्रयोग किया हे जो सामान्यतः सवे प्रादेशिक भाषाओं का वाचक हे । रुद्रट का काव्यालंकार, "वागभटालंकार, पादइअख्च्ची- 
नाममाला, हेमचन्द्र का प्राङृत-उ्याकरण प्रशति प्रन्थो में महाराष्द्री के ही अथे में प्राकृत शब्द॒ व्यवहृत हभ है । अलंकार 
कास््र-मिन्न पादअरुच्छीनाममाला ओर देशीनाममाला इन कोष-मन्धों मेँ भी महाराष्ट्री के उदाहरण हे । 

| डो. दोनिलि के मत म महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश मे उत्पन्न नदीं हई है । वे मानते दै कि महाराष्ट्री का अर्थं 

‹बिशाल राष्ट्र की भाषा" है ओर राजपूताना तथा मध्यदेश प्रथत इसी विशाल राष्ट्र के अन्तगेत है, इसीसे (महाराष्ट्री 
मुख्य प्रात कदो गड है । किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश कौही भाषा क्रहीहै। सर 
म्रियसंन के मत मे महाराष्ट्री प्राक्रव से दी आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हई हे । इससे महाराष्ट्री ्राङ्त 
का उत्पत्ति-स्थान महाराष्ट्र देश ही है यह्‌ बात निःसन्देह्‌ कदी जा सकती है । | 


आचाय हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट्र को ही श्राकृतः नाम दिया है ओर इसकी प्रकृति संस्कृतं कदी ह । 
पवि इसी तरह चण्ड, रक्ष्मीधर, माकेण्डेय आदि वैयाकरणो ने साधारण रूप से सभी प्रत भाओ का मूलः 
(प्रकृति) संस्छृत बताया हे । किन्तु हम यह्‌ पहछे ही अच्छी तरहं प्रमाणित कर आए क्रिकोईभी 
्राङृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न नदीं हुई है, बलिक वैदिक काठ मे भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे प्रचख्ति आर्यो की कथ्य भाषाओं 
१. “शेषं महाराष्टीवत्‌” (प्राक्रतप्रकाश १२, ३२) । 
२. ““महाराष्टरौ तथावन्ती सौरसेन्यधंसागधी 1 वाहीकी मागधी ब्राच्यद्यष्टौ ता दाक्षिणात्या ।।" (प्रा° सं० पृष्ठ २) । 
३. देशो प्राङृतसर्वंस्व, पृष्ठ २ भ्रौर १०४ । । 


निदर्शन 


उष्पत्ति-स्थान 





( ४९ ) 


से दी सभी प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरां महाराष्ट्री भाषा की उस्पत्ति प्राचीन काठकं महागाष्टर-निवासी आर्यो की 
कथ्य भाषास हुईंहे। 
कौन समय आर्यो ने महाराष्ट मे स्वै-प्रथम निवास क्रिया था, इस बात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक 
` के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश मे प्रचलित थी, इस विषयमे किसीकरा मत-मेद्‌ नदींहे। उस 
समय महाराष्ट देश में प्रचलित प्राछ्त से कमश्चः काव्योय ओर नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई दै । 
प्राकृतभ्रकाश का कर्ता बररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्तिदहो तो यह स्वीकार करना होगा फ मह्यराष्टरी 
ने अन्ततः खिस्त-पूै दो सौ वपे के पले दी सादय मे स्यान पाया था | रेकिन महाराष्ट्री मापा के तद्धव शब्दों मे उयञ्जन 
वर्णो के खोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नदीं होता कि यह भाषा उतनी प्राचीन है| वररुचिका व्याकरण 
संभवतः चखिस्तके बादही स्वा गथादै। जेन अधेमागधी ओर जेन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री प्राक्त के प्रभाव का हमने 
पहले उल्छेख किया है । महाराष्ट्री भाषा मे रचित जो सव सादित्य इस समय पाया जता है उसमें खिस्तकेबाद्‌ की 
महारष्टरी के दी निदशन देखे जाते द । प्राचीन महाराष्ट्री काको साहित्य उपरब्ध नहीं है । प्राचीन महाराष्ट्री में बाद्‌ 
की महाराष्ट्री की तरह व्यञ्जन-व्णै-लोप की अधिकता नहीं थी, इस बात के कुदं निदशंन चण्ड के व्याकरण में भिरूते ह । 
सैन अर्धमागधी ओर जेन महाराष्ट्री मे प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का सादृदेय रक्षित हे | 
भरत ने नास्यशाख मे आवन्ती ओर वाह. लीकी भाषा का उतल्छेख कर नारको मे धूतं पार््रो के ङिए आवन्तीका 
भवन्ती श्रौर वाष्ोकी ओर यूका के छिषए वाह्‌ ठीकी का प्रयोग कहा है} माकेण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व मे आवन्ती 
महाराष्ट के स्यान्महाराष्टरीशौरसेन्योस्तु संकरात्‌" ओर “आवन्त्यामेव वाह.ठीकी किन्तु रस्यात्र स्मे भवेत्‌" यह्‌ कद्‌ 
न्तर्गत हे कर इनका संक्षिप्त खक्षण-निरदेश किया है । माकष्डेय ने आवन्ती भाषाके जोघवाके स्थानें तुर 
ओर भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय के स्थानम ज ओर जा-प्रभति लक्षण बतल्रएदहं वे महाराष्टौके साथ साधारण है| उनके 
दिए हुए किराद, वेदस, पेच्छदि प्रश्ति उदाहर्णो मे जो तकारके स्थानमें दकार हे वां शौरसेनी के साथ इसका (आवन्ती 
का) साद्य ह परन्तु वह्‌ भी सवत्र नदीं है, जेसे उनके दिए हुए होइ, सुव्वद, लिजद, भरुणए्‌ आदि उद्ादरणों मे । इसी 
तरह बाह कीकीमेजोरकालदोता दै वदी एकमात्र मागधी का सादृश्य है । इसके सिवा समी अंशों मे यदह भी आघन्ती की 
तरह महाराष्ट्री के दी सादश दै । सुतरं, ये दोन भाषार्दै महाराष्ट्री के ही अन्तगेत कदी जा सक्ती दै । इससे हमने भी 
इनका इस कोष मे अङ्ग निर्दैश नदीं किया हे । 
संस्कृत माषा के साथ महाराष्ट्री भाषा के वे मेद नीचे दिए जाते ह जो महाराष्ट्री ओर संस्कृत के साथ अन्य प्राकृत 
लक्षण भाषाओं के सादृश्य ओौर पा्थेक्य दी तुख्ना के छिए्‌ भी अधिक उपयुक्त हँ । 


समयं 


स्वर 

१. अनेक जगह भित्र स्वस के स्थान में भिन्न-मिन्न स्वर होते दै; जेसे-समृद्धि = साभि, ईषत्‌ = ईसि, इर = हीर, ध्वनि = 
शरुणि, श्या = सेज्जा, पद्म = पोम्म; यथा = जह सदा = सद, स्त्यान = थण, सास्ना = सुरा, श्रासार = ऊसार, ग्राह्य = गेज्फ, 
भ्ाली = श्रोली; इति = इश्र, पथिन्‌ = पह, जिह्वा = जीहा, द्विवचन = दुवभ्रण, पिरएड = पेड, द्विधाकृत = दोहद; हरीतकी = हरडई, 
कश्मोर = कम्हार, पानीय = पाणिभ्र, जीण = जुखण, हीन = हण, पीयुष = पेऊसः मुकुल = मउलः शर.कुटि = भिउडि, श्चुत = दछीग्र, 
मुसल = भूसल, तुरड = तोंड; सूक्ष्म = सरह, उद्रध.ढ = उव्वीढ, वातूल = वाउल, नूपुर = शोउर, तुणीर = तोणीरः; वेदना = विभ्रणा, 
स्तेन = थण; मनोहर = मणहर, गौ = गड, गाभ्र; सोच्छ्वासं = सूसास । 

२. महाराष्ट्रमे ऋ, ऋ, ल्‌, लृ ये स्वर्‌ सवेथा लुप्त हो गये हं 

३. ऋके स्थानम भिन्न-भिन्न स्वर एवं रिदोता है; यथा--वृण = तण, मृदुक = माउक्क, छपा = किवा, मात = माइ, माड; 
वृत्तान्त = वुत्त॑त, मुषा = मुसा, मूसा, मोसा; वुत्त = विट, वेट, वोट; ऋतु = उउ, रिड; ऋद्धि = रिद्धि, ऋक्च = रच्छ; सहश = सरिस, 
दृप्त = दरि्च । 

४. के स्थान में इलि होता है; जेसे-क्छप्त = किलि त्त, क्डन्न = किलिण्ण । 

५. टेकाप्रयोग भी प्रायः महाराष्ट्री मे नदीं दै। उसके स्थान मे सामान्यतः ए ओर विशेषतः भह दता है, यथा-- 
शैल = सेल, टेरादण = एरावण, वैद्य = वेज, वैषव्य = वेहव्व; सैन्य = सेर्ण, सदर; कैलाश = केलास, कडलास; दैव = देव्व, दद्वः 
देश्वयं = भदसरिभ, देन्य = ददशण । 
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्रो का व्यवहार भी' प्रायः महाराष्ट में नदीं है। उसके स्थान मे सामान्यतः भरो ओर विरोष स्थो मेँ उ या भ्र 
होता डे; यथा--कौमरदी = कोमुईः यौवन = जोव्वण, दौवारिकं = दुवारिश्र, पौलोमी = पृलोमी; कौरव = कउरव, गौड = गउड 


सौव = सउह्‌ । 
असंयुक्त व्यञ्जन 

स्वस के मध्यवर्ती क,ग,च,ज,त,द, य, व इन व्यञ्जनां का प्रायः खोप होता है; जेसे क्रमशः--लोक = लीभ्र, नग = 

णभ्र, शची = सई, रजत = रश्रश्र, यती = जई, गदा = ग्रा, वियोग = विभ्रोश्र, लावण्य = लभ्रणण 1 

स्वरो के बीचकेख,घ,थ, ध ओर भके स्थानमेह होता है; यथा कमशः-- शाखा = साहा, ाघते = लाहई' नाथ = णाह, 

साधु = साहु, सभा = सहा । 

स्वस के बीचकेट्काडदहोता है; यथा--भट = भड, वट = घड। 

स्वर्योके बीचकेठकाढ होता ह; जैसे-- मठ = मह, पठति = पडढई । 


 स्वरोकेबीचकेडकाल प्रायः होवा ह; यथा-- गरुड = गरलः तडाय = तलाभ्र । 


स्वे के बीच के त का अनेक स्थल मे उ होता है, यथा-प्रतिभासस = पडिहास, प्रभृति = पहुडि, व्यापृत = वाकड, 
पताका = पडाश्रा ! 
नके स्थानें सर्वत्र णहोता है; यथा--कनक = कणभ्न, वचन = वभ्रण, नर = णर, नदी = ई, ्रन्य = श्ररख, देन्य = दइणएणा । 
दो स्वरसे के मध्यवर्तीपका कदी-कदी व ओर कदी-कदीं लोप दोता है; यथा--्रपथ = सवह्‌, शाप = साव, उपसं = 
उवसम्ग, रिपु = रिड, कपि = कंड । 
स्वे के बीच के फ के स्थान मे करटी-कहीं भ, कदीं-कदीं ह ओर कदी-कदीं ये दोनो दोते ह; यथा-रेफ = रेम, शिफा 
सिभा, भक्ताफल = मूत्ताहल, सफल = सभल, सहल, शेफालिका = सेमालिभाः सेहालिभ्रा । 
स्वरो के मध्यवर्ती बका व होता हे; जेसे--भलाब्रू = भरला्रु, सबल = सबल । 
आदिकेयकाजदोता है; यथा--यम = जम, यशघत्‌ = जस, याति = जाइ । 

तके श्रनीय ओरयप्रतययकेयकाजहोता हैः जेसे-- करणीय = करणिजः पेय = पेज । 
अनेक जगह रकालदोता है; यथा--हदिा = इलिदा, दसि = दलिद, युधिष्ठिर = जहद्िल, श्रंगार = ईंगाल । 
श ओरषका सवेत्न स होता है; यथा--शब्द = सद्‌, विश्राम = वीसाम, पुरुष = पुरिस, सस्य = सास, शेष = सेस । 
अनेक जगह ह का च होता हे; यथा-दाह = दाघ, सिह = क्िघ, संहार = संघार । 
कही-करदीं श, ष ओरसकादददोता हे; जेसे--शाव = छाव, षष्ठ = छु, सुघा = चछा । 
अनेक शब्दों में स्वर सित उ्यञ्जन का रोप होता ह; यथा--राजकुल = राउल, भ्रागत = अग्र, कालायसं = कालास, हदय = 
हिभ्र, पादपतन = पावडण, यावत्‌ = जा, तयोदश = तेरह, स्थविर = धेर, बदर = बोर, कदल = केल, कशणिकार = करणरोर, चतुर्दश = 
चोद, मयूख = मोह 1 

संयुक्त व्यञ्जन 

क्ष के स्थाने प्रायः व ओर कदी-कदीं च ओर म होता है; जे से-- क्षय = खय, लक्षण = लक्वण. श्रक्षि = भ्रच्छि, क्षीण = 
छरी, फो । । 
त्व,थ्व,द्रश्मौर च्वके स्थानम कदी-कदीं क्रमशः च,छ, ज ओर द्योता है; यथा--न्ञाव्वा = णचा, पृष्व = पिच्ी, 
विद्वान्‌ = विजं, बुद्ध्वा = बुज्जा । 
हस्व स्वर के परवर्ती थ्य, घ, त्त चौर प्व के स्थान मेँ च होता है; जैसे--पथ्य = पच्छ, पश्वात्‌ = पच्छा, उत्साह = उच्छाह्‌, 
भ्रप्सरा = भ्रच्छरा 





१. संस्कृत के श्रयि' शब्द का महाराष्ट्री मे ट होता है। इसके सिवा किसी करिसीके मतम ^ तथाश्रौः काभी प्रयोग होता 
हैः जैसे-कैतव = कैश्रव, कौरव = कौरव (हे° भ्रा १, १)। 

२. वरश्चि के क नो णः सर्वतः (२, ४२) सूत्रके भ्रनुसार सर्वत्र ननः का "ण' होता है। सेतुबन्ध श्रौर गाथा- 
शप्तशती मे इसी तरह सावव॑त्रिकं शण" पाया जाता है । हेमचन्द्र प्रादि कई प्राकृत वैयाकरणो के मत से शब्द के भ्रादिके नन 
कां विकलल्प से श' होता ह; यथा-- नदी = एई, नई; नर = णर, नर । गउडवहो भँ एकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है। 
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्,य्य्यौरयंकाज होता है; यथा-मदय = मज, जय्य = जज, कायं = कज । 

ध्य ओर द्यकाक होता है; यथा-- ध्यान = कारा, साध्य = सज्म, ग्य = गुञफः सद्य = सञ्म । 
तं का श्रायः ट होता है; जेसे-- नतकी = णट्ई, कैवतं = केवट । 

्केस्थानमेंठदहोता हे; यथा--मृषटि = मुद्ध, पुष्ट = पृदः काष्ठ = कटु, इष्ट = ट । 

म्न काण होता है; यथा--निम्न = शिरण, प्रयम्न = पञुरुण । 

ज्ञ कारा श्मौर्‌ न होता हैः जैसे-- ज्ञान = णार, जाणः प्रज्ञा = परणा, पज्जां । 

स्त का थ होता है; जैसे-हस्त = हस्य, स्तोत्र = थोत्त, स्तोक = थोव । 

ड्म श्मौरक्मकाप होता हे; यथा--करडमल = वुंपल, स्क्मिरी = खपिणी । 
ष्पद्यौरस्यकाफहोता है; यथा--पुष्प = पृप्फ, स्पन्दन = फंदण । 

ह्व काम होता है, यथा-~जिद्धा = जिग्भा, विह्वल = विन्भल । 

न्मच्रौरम्मकाम होता है; जेसे--जन्मन्‌ = जम्म, मन्मथ = मम्मह, युग्म = जुञम, तिग्म = तिम्म । 


 श्म,ष्म, स्म ओरह्यकागम्ह होता है; यथा- काश्मीर = कम्हार, भ्रीष्म = गिम्ह, विस्मय = विम्हभर, बराह्मण = बम्हण । 


श्न, ष्ण, ल, ह, ह च्मौर ष्ण के स्थान मेः रह होता है; यथा--प्रन्न = परह्‌, उष्ण = उरुहे, स्नान = रुहाण, वहि = वरिष, 
पुर्वाह्ल = पृष्वर्ह, तीक्ष्ण = तिरह । 
ह का ल्ह होता है; यथा-- प्रहाद = पल्टाश्र, कह्वार = कल्हार । 
संयोग मेँ पूर्वव्ती क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष ओर स कालोप होता है, जेसे--रुक्त = धुत, फुग्ब = पद्ध, षट्पद = छमभ्र, 
खंडग = खग्ग, उत्पल = उप्पल, मुद्र = मुग्यर, सुप्र = सुत्त, निश्चल = णिच्चल, निष्टुर = रिद्‌ ठर, स्खलित = खलिग्र । 
संयोग मेँ परवर्ती म, न ओँरयकाठोप होता है; यथा--स्मर = सर, लग्न = लग्ग, व्याघ = वाह्‌ 1 
संयोग मेँ पूर्ववर्ती ओर परवती सभी ल, वश्रौररका लोप होता है; यथा--उल्का = उक्षा, विक्घव्र = विक्कव" शब्द = सद 
पक्त = पक, भ्रके = मरक, चक्र = चक ¦ 
संयुक्त क्षरो के स्थान मे जो-जो आदेश ऊपर कदा है उसका रौर संयुक्त व्यञ्जन के लोप होने पर जो-जो व्यञ्जन 
बाकी रहता हैः उलका, यदि वह्‌ शब्दके आदिमे नदोतो, द्वि होता है; जेसे- ज्ञात्वा = खच्वा, मद्य = मज, 
भु = भत्, उत्का = उका) परन्तु वह्‌ आदेश श्रथवा शष व्यञ्जन यदि वरै का द्धितीय. श्रथवा चतुथे अक्षर हो तो 
दिख न होकर उसके पूरव मे आदेश अथवा शेष उ्यञ्जन के अनन्तर-पूवे व्यञ्जन का आगम दोता है; यथा-- 
लक्षणं = लक्लरग, पश्चात्‌ = पच्छा, इ = दृद, मुग्ध = गृद्ध । 
बिरत्तेषण 

हश, षके मध्यमे मौर संयोग मे परवतीं ल के पूर्वमे स्वर का आगम होकर संयुक्त ठयञ्जनों का विश्लेषण क्रिया 
जाता है; यथा--भ्रह॑त्‌ = भरह, भरिह, भ्रष्टः भादशं = भ्रायरिस, हषं = हरिसः ङ्ग = किलि । 

` व्यत्यय ` 
अनेक शब्दों मे व्यञ्जन के प्थान का व्यत्यय होता है; यथा-क्रेणु = कणेरू, भ्रालान = ्राणाल, महाराष्ट = मरह; 


, हरिताल = हलिश्रार, लघुकं = हलुश्र, ललाट = णडाल, गह्य = गम्ह, सह्य = स्ह । 


सन्धि 
समा मे कदी -कदीं हृस्व स्वर के स्थानमें द्धं ओर द्‌र्घंके स्थानम ह्स्र होता है; यथा--भ्रन्तवेदि = भ्रन्तविद्, 
पतिगृह = पहर, यध्रुनात्तट = जंउणभ्रड, नदीखोत = णइसोत्त 1 
स्वर पर रहने पर पूवे स्वर का खोप होता है; जेसे--च्रिददेश = तिश्रसीस । 
संयुक्त व्यञ्जन का पूर्वै स्वर हस्य दोता है; जेसे--भास्य = भरस्स, इनीन् = पिद, शणं = इरण, नरेन्द्र = णरिद, म्लेच्छं = 
मिलिच्छ, नीलोत्पल = णोचुप्पल । 
सन्धि-निषेध 
उदूत ( व्यञ्जन का रोप होने पर अवशिष्ट रे हृष ) स्वर की पु स्र के साथ प्रायः सन्धि नी होती है; यथा-- 
निशाकर = िसाभ्रर, रजनीकर = रश्रणोभर । । | 


(1 
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एक पद्‌ में स्वो की सन्धि नहीं होती है; जैसे- पाद = पाभ्र, गति = गद, नगर = र्रर । 

इ, ई, पौर म की, असमान स्वर पर रहने षर, सन्धि नदीं होती है; यथा--वग्गेवि भ्रवयासो, दणुईदो । 
एरर भरो की पश्वर्ती स्वर के साथ सन्धि नदीं होती हे; यथा---फनेप्राबंघो, भरालक्खिमो एरिह । 
आख्यात के स्वर की सन्धि नही होती है; जेसे-- होई इह । 


नाम-विभक्ति 


अकारान्त पुंख्िग शब्द के एकवचन मेँ श्रो होता हे; जेसे--जिनः = जिणो, वृक्षः = वच्चो । 
पद्मी के एकवचन मंत्तो, भ्रो, उ, हि ओर लोप होता हे ओर त्तो-भिन्न अन्य प्रव्य्यो के प्रसंग मेँ अकार का आकार 
होता है; जेसे--जिनात्‌ = जिणात्तो, जिखाम्रो जिणाउ, जिराहि, जिणा । 
पश्रमी के बहुवचन का प्रत्यय त्तो, भरो, उ ओर हि होता, ण्वंत्तोसे अन्य प्रव्ययमें पूवैकेप्रकाभ्रा होताहै,हि 
के प्रसंगमेएमभीदहोता दै, यथा-जिखत्तो, जिखाभ्रो, जिणाउ, जिराहि, जिणेहि । । 
पच्चमी क एकवचन के प्रत्यय के स्थान मेँ हितो ओर बहुवचन के प्रसयय के स्थान में हितो ओर्‌ संतो इन स्वतन्त्र शब्दो 
कामी प्रयोग द्योता है, यथा--जिनात्‌ = जिखा हितों; जनेभ्यः = जिखा हन्तो, जिणे हिन्तो, जिखा सुतो, जिखे सुवो । 
षष्ठो के एकवचन का प्रत्यय स्स होता है, यथा-जिखस्स, मुखिस्स, तर्स्स । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन के रूप भ्म, श्रभ्मि, अभ्दि, हं, श्रहं ओर्‌ म्रहयं होता हे । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के भथमा के बहुवचन के रूप ्रम्ह, श्रमे, श्रम्हो, मो, वयं ओर मे दहदोता हे । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के षष्ठौ का बहुवचन णो, णो, मज्मः, श्रमह, भ्रमहं, भम्दे, भरम्हो, भरम्हाण, ममाय, महाण ओर मज्काण होता ह. । 
युष्मत्‌ शब्द्‌ के षष्ठी का एकवचन तई, तु, ते, तुम्ह॑" तुह, तुद, तुव, तुम, तुमो, तुमाई, दि, दे, इ, ए, तुम्म, तुभ्द्‌, तुज्फ 
उन्म, उम्द्‌, उज् ओर उय्ह दोता हे । 

लिङ्क.उ्यत्यय 
संस्कृत में जो शब्द्‌ केवल पुंखिग है, उनमें से कर्एक महरा भँ लीलिग ओर नपुंसक दिग भीद्ै, यथा-्रह्नः = 
परो, परहा; यणाः = गुणा गरणा; देवा = देवा, देवाशि 1 । 
अनेक जगह स्नीखिग के स्थान मेँ पुंदिग होता हे, यथा--शरत्‌ = सरप्रो, प्रावृट्‌ = पाउसो, विद्युता = विजना । 
संस्कृत के अनेक क्रीबिग शर्ब्दो का प्रयोग महाराष्ट्री म पुंखिग ओौर स्नीदिगमे भी होता है; यथा--यशः = जसो, 
जन्म = जम्मो, भ्र = भच्छी, पृष्ठम्‌ = पिदर, चौर्यम्‌ = चोरिश्ा । 


आख्याव 
ति ओरते भ्ररयर्योकेतका खाप ददोता है, जेते--दसति = हष, हषए; रमते = रम, रमए । 
परस्मैपद आर आत्मनेपद का विभाग नदीं है, महाराष्ट मे सभी धातु उभयपदी की तरह ह । 
भूतकाल के ह्यस्तन, अयतन ओर परोश्च विभाग न होकरणएक दी तरह के रूप होते षै ओर भूतकार मे आख्यातं 
की जगह त-प्रययान्त छदन्त का दही प्रयोग अधिक द्योता दहे। 
भविष्यत्‌-काठ के भो संसृत को तरह स्तन ओर भविष्यत्‌ ठेसे दो विभाग नहीं हे । 
भविष्यत्काख के प्ररय्यों के पदे हि दोता डे; यथा--दसिष्यति = इसि, करिष्यति, = करिहिड । 
वतेमान काठ के, भविष्यकराक के ओर्‌ विधि-खिग चौर आज्ञाथेक प्रत्ययो के स्थान में ज्ज श्रौर्‌ ज्ना होता हे, यथा-- 
हससि, हसिष्यति, हसेत्‌, हसतु = हसेज्ज, हसेज्जा । 
भाव ओर कमं मेँ ईर ओर्‌ इञ प्रत्यय होते दह, यथा--दस्यते = हसीभ्रद, हसिजई । 

छृ्द्न्त्‌ 


शीदमयथेक तु-प्रस्यय के स्थान मेँ इर होता है, यथा-गन् = गमिर, नमनशील = समिर । 
स्वा-प्त्यय के स्थान में तुम्‌, श्र, तूण, तुप्राण ओर त्ता होता है, जेसे--पडित्वा = पठिउ, पदटिभ्र, पडिञख, पटिउभ्राण, परित्ता । 


तद्धित 


१, त्व-प्रत्यय के स्थानम त ओर तण होता है, यथा- देवत्व = देवत्त, देवत्तण॒ । 
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(१०) अपश्र् 
महर्षि पति ने अपने महामाष्य में लिखा हे कि “भरयांसोऽपशब्दा श्रत्पीयासः शब्दाः । एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपश्च शाः, 
तथथा--गौरिस्यस्स शब्दस्य सावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इव्येव मादयोऽपन्न शाः” अर्थात्‌ अपशब्द बहुत ओर शब्द्‌ (णद्ध) थोड़े दै, 
क्योकि एक एक शब्द्‌ के बहुत अप्रं है, जेसे "गौः इस शब्द के गावी, मोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपच्रंश है | 
यँ पर अपश शः शब्द्‌ अपशचव्द्‌ के अर्थ मे ही व्यवहृत हे ओर अपशब्द का अथं भी “संस्कृत- 
य व्याकरण से असिद्ध शब्द्‌" है, यह स्पष्ट है । उक्त उदाहररणो मं ष्गावीः ओर 'रोगीये दो शब्दों 
का प्रयोग प्राचीन जेन-सुत्र-अन्थो मे पाया जाता दहे ओर चंड तथा `आचायं हेमचन्द्र श्रादि 
श्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द्‌ अपने-अपने प्राङ्ृत-व्याकरर्णो मे उक्षण-द्वारा सिद्ध क्चियि द । दण्डी ने अपने काव्यादशै 
ञं पठे प्ाङृत ओर अपश्च श का अख्ग-अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवहृत आभीर-प्रगृति की भाषा को अपथ्रश 
कही द ओर बादमे यहद्खिादहे कि “शाख मे संत भिन्न सभी माषा अपन्न कदी गर है, । यहाँ पर दण्डी ने 
शाल्-शब्द का प्रयोग महामाष्य-प्रथेति व्याकरण के अथ दी क्रिया है| पतञजक्िश्रश्ति संस्छृत-वैयाकरर्णो के मते 
संस्कृत-मिन्न सभी प्राकृत-माबादे अप्र श के अन्तगेत द, यह्‌ ऊपर के उनके ठेख से स्पष्ट है! परन्तु भराकृत-वैयाकर्णो के 
मतम अपश्च भाषा प्रात कादौ एक अवान्तर मेद्‌ है । काव्याखकार की टीका मे नमिसाघुने लिखा हे कि “प्राकृतमेवा- 
पन्न. थः (२, १२) चर्थात्‌ अथर श भी शौरसेनी, मागधी आदि की तरद एक प्रकार का प्राकृत दी है । उक्त कभिक उछेखो से 
यह्‌ स्पष्ट है किं पतञ्जङि के समय में जिस अपश्च श राब्द्‌ का “संस्छृत-उ्याकरण-असिद्ध (कोई भी प्राङृत)' इस सामान्य अथे 
ञ्ज प्रयोग होवा था उसने आने जाकर क्रमशः श्राद्त का एक भेद" इस विशेष अथं को धारण किया है । हमने भी यदो 
पर अपश्र'श शब्द्‌ कां इस विशोष अथे मं ही व्यवहारक्िया हे । 

अप्र" भाषा के निदर्शन विक्रमोवंशी, घरमभ्युदय आदि नाटक-मन्ो में, हरिवंशपुराण, पडमचरिप् (स्वयं भूदेव) 
निदथंन मविसयत्तकहा, संजममंजरी, महापुराण, यशोधरचरित, नागकुमारचरित, कथाकोश, पार्व॑पुराण, सुदशंनचरितर, 
करकंडुवरित, जयतिहृप्रणस्तोत्र, विलासवक्कहा, सणंकूमारचरिश्र, सुपासनाहचरिश्र, कूमारपालचरित, कमारपाल- 
श्रतिबोध, उपदेशतरगिणी प्रभति काव्यभ्न्थों मे, ्राकृतलक्ष, सिद्धहेमचन्दग्याकरण (अष्टम अध्याय), संक्षिप्तसार, षड्माषाचन्दरिका, 

आहृतसरवस्व वरोरह व्याकरणां मे ओर पराृतपिङ्गल नामक छन्द्-अन्थ मँ पाये जाते दे । 
डो. हलि के मत में जिस तरह आये लोगों की कथ्य भाषा अनार्यं रोगो के सुख से उक्चारिति होने के कारण 
जिस विङ्कत रूप को धारण कर पायी थीं बद्‌ पैशाची माषा है ओर बद कोई भी प्रादेशिक भाषा 
नहीं हे, उख तरद आर्यो की कथ्य भाषे भारत के आदिम-निकासी अनायं लोगों की भिन्न 
भिन्न माषा के प्रभाव से जिन रूपान्तते को प्राप हृद थीं वे दी मिन्न-भिन्न अपथ्नश भाषार्दै है ओर ये महाराष्ट्रकी 
अपेश्चा अधिक प्राचीन द । डो. होनिकि के इस मत का सर ननिथसंन-प्रभृति आधुनिक भाषातच््वज्ञ स्वीकार नहीं करते ह । 
सर प्रियसैन के मत मे सिन्न-भिन्नप्राछत्र माषा साहित्य ओर व्याकरण म नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचल्ति 
हयोने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं को उत्पत्ति हुई थी वे दी अपध्रश द| ये अपश्चःश-साषार्पे खिस्तीय पच्चम शताब्दी 
के बहुत काल पूवेसे दी कथ्य भाषाओं के रूप में उ्यबह्त होती थीं, क्योकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में ओर कालिदास 
की विक्रमो्ैशी मे इसके निदसेन पाये जानि के कारण यह्‌ निच्रित हे कि चिस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से दी ये सात्मं 
स्थान पानि खी थीं । ये अपश्रश भाषा प्रायः दशम शतान्दी पर्यन्त सादित्य की माषार्पै थीं। इसके बाद्‌ फिर जन- 
साधारण मे अप्रचलित होने से जिन नूतन कथ्य माषा की उत्पतति हृ वे ही हिन्दी, बंगा, गुजराती बगैरह आधुनिक 


भ्मपञ्च'श' शब्द का 
सामान्य भ्रौर विशेष भर 


प्रकृति भ्रौर क्षमय 





१. “खीरीखियाश्नो यावीप्रो", “मों वियालं'" ( आचा २, ४५ )॥ 
“संगरगपदीभ्रो, (विपा १, २ -- पत्र २६) । 
“ोणीण संगे" (व्यवहारसूतर, उ० ४) । 
२. गोर्वावी (प्राकृतलक्षण २, १६) । ३. “गोखादयः'' (हे० प्रा २, १७२) । 
४. श्मामीरादिगिरः कारव्येष्वपश्न'श इति स्मृताः । 
शान्ने तु संस्कृतादन्यदपश्न शतयोदितम्‌” (१, ३६) । 


( ^ ) 


आये कथ्य भाषा हँ । इनका उत्पत्ति-समय खिस्त की नववीं या दसवीं शताब्दी है । सुतरां, अपसर श-भाषार्पँ खिस्त कीः 
पश्चम शताब्दी के पूर्वै से लेकर नवीं या दशवीं शताब्दी पयेन्त साहित्य की भाषाओं के रूप मे प्रचलित थी । इन अपश्च श 
भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राक्रत-भाषार्यु है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशोंमें इन अपश्च शो की उत्पत्ति के पूर्वकाखमेः 
प्रचलित थीं। ह 
` भेद अपश्रंश के बहुत भेद है, प्राकृतचन्द्िका मँ इसके ये सताईस मेद्‌ बताये गए है । 
“द्राचडो लांटैदर्माबुपनागरनागरौ । बाबंरावन्स्यपाञ्चालटाकमालवकेकयाः ॥ 
गोडोदूहैवपाश्वाव्यपारुच्यकरौन्तलसेंहलाः । कालि गवप्राच्यकाणाटकाज्च्यद्रावि उगौज॑राः । 
भ्रामीरो मध्यदेशीयः सूक्ष्ममेदव्यस्थिताः । सप्तविश्त्यपश्च शा वैतालादिभ्रमेदतः१ ।। 
माकण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व मेँ प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभ्रंशो के जो लक्षण ओर उदाहरण उदू धृत किण. 
है । वे इतने अपर्याप्त ओर अस्पष्ट है कि खुद माकडेय ने भौ इनको सुक्ष्म कद्‌ कर नगण्य बताये ह ओर इनका पथग्‌-षथग्‌ 
लक्षण-निदेश न कर क्त समस्त -अपश्रंशों का नागर, त्राचड ओर उपनागर इन तीन प्रधान भेदो में दौ अन्तर्भाव माना है" । 
परन्तु यह्‌ बात मानने योग्य नहीं है, क्योकि जब यद्‌ सिद्ध हे कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति-स्थान सिन्न-मिन्न प्रदेश दहै 
ओर जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाणं है तव वे अपथरंरा भाषार्पे मी भिन्न-मिन्न 
दीहो सक्रती हँ ओर उन सव ङा समावेश एक दूसरे मेँ नदीं किया जा सकता। वास्तव मं बात यहदहैकिवे सभी 
अपथ्॑श भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य मे निबद्ध न होने के कारण उन सब के निद्क्ष॑न ही उपटब्ध नदीं हो सकते थे । 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण दी कर पाये हँ ओर न तो उदाहरण दी अधिक दे सकेदै। यदी करणदहैकि 
माकंण्डेय ने भी इन भेदो को सुक्ष्म कदकर टाल दिये हैँ । जिन अप्रंश भाषाओं फे सादित्य-निवद्ध होने से निददेन पाये 
जाते हँ उनके छत्तणए ओर उदाहरण आचायं हेमचन्द्र ने केव अपध्रंश के सामान्य नाम से ओर माकैण्डेयने अपश्रंश के 
तीन विदोष नामो से दिये हं । आचाय हेमचन्द्र ने अपश्च. श' इस सामान्य नाम से ओर मार्कण्डेय ने “नागरापभ्र॑शः इस 
विरोष नाम से जो लक्षण ओर उदादरण दिये ह वे राजस्थानी-अपश्र'श या राजपूताना तथा गुजरात प्रदेश के अप्र॑श से 
ही संबन्ध रखते ह । बराचडापधंश के नाम से सिन्धप्रदेश के अपभ्रंश के लक्षण ओर उदाहरण माक॑ण्डेय ने अपने व्याकरण 
भे दिये ईँ ओर उपनागर-अपश्र॑श का कोई लक्षण न देकर केवल नागर ओर त्राचड के मिश्रण को (उपनागर-अपरंशः 
कहा है । इसके सिवा सौरसेनी-अपधरंश के निदशेन मध्यदेश के अपञ्र॑श में पाये जाते है । अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा 
महाराष्ट्री, अधेमागधी, मागधी ओर पैशाची भाषाओं के ज अपध्रंश ये उनका कोई साद्ित्य उपर्ब्ध न होने से कोई 
नदशेन भी नदीं पाये जाते द । । 
भिन्न-भिन्न अपश्च श भाषा का उत्पत्ति-स्थान भी भारतवषेका भिन्न भिन्न प्रदेशदहै। र्द्रटने ओर वागभटने 
उत्पत्ति-त्थान अपने अपने अलङ्कार-प्रन्थ मे यह बात संत्तेप में अथच स्पष्ट रूप में इस तरह कदी दैः-- 
“शष्ठोऽत्र भररिभेदो देशविशेषादपश्-शः” (काग्यालच्रार २, १२) । 
“रप्र शस्तु यच्छुद्ध` तत्तदेशेषु भाषितम्‌" (वाग्मटालङ्कार २, ३) । 
खिस्त की पञ्चम शताब्दौ के पूवे से ठेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश मे कथ्य भाषाओं के 
भाधरुनिक श्राय कण्य॒ रूप मं प्रचलित जिस जिस अपथ्चश भाषा से भिन्न-मिन्न प्रदेशकी जोजो आधुनिक आर्यं कथ्य 
माषाघ्नो को प्रकृति माषा (०61, ४ला्ष्ट्पाश) उत्पन्न हह है उसका विवरण यो है :- 





१. बंगीयसाहित्यपरिषत्‌-पत्निका, १३ १७ । 

२. “टाक्कं टक्करमाषानागरोपनागरादिमभ्योऽवधारणीयम्‌ 1 तुबहुला मालवी । वाडोबहुला पाल्चाली । उह्लप्राया वैदर्भी । संबोधनाव्या 
लाटी । ईकारोकारबहृला श्रौदौ । सवीप्सा कैकेयी । समासाब्या गौडी । डकारबहुला कौन्तली । एकारिरी च पार्या । युक्ताव्या 
सहली । हियुक्ता कालिगी । प्राच्या तदैशीयमाषाब्या । ज(म)टादिबहुलाऽऽभीरी वणंदिपर्ययात्‌ कारणाय । मध्यदेशीयाः 
तदेशीयाब्या । संस्कृताव्या च गौजंरी । चकारात्‌ पूरवोक्तटकभाषाग्रहम्‌ । रत(ल)हभां व्यत्ययेन पाश्चात्या । रेफ व्यत्येन 
द्राविडी । ढकारबहुला वेतालिकी । ए्ोकहृला काञ्ची । रोषा देशभाषानिमेदात्‌ +” 

६. “नागरो ब्राचडश्लोपनागरश्चेति ते रयः: । श्रपश्न शा; परे सूक्ष्ममेदत्वाच्न पृथङ. मताः” (प्रा० स= पृष्ठ ३) । “श्रनयेषामपन्न शा- 
नामेष्वेवान्तर्मविः” (प्रा° स० पृष्ठ १२२) । 
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महाराष्टरी-अपन्र॑श से मराठी अर कोंकणी भाषा । 

म।गधी-अपञ्रंश्च की पूवे शाखा से बंगख, उङ्या ओर आसामी भाषा । 
मागधी-अषश्रंशा की बिदारी शाखा से मेथिटी, मगदही ओर मोजपुरिय । 
अर्धमागधी-अपञ्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाषार्पँ अर्थात्‌ अवधी, बघेरी ओर छत्तीसगदुी । 
सौरसेनो-अपश्रंश से बुन्देखी, कन्नौ जी, ब्रजमषा, ्बोगरू, हिन्दो या उदू ये पाश्चाद्य हिन्दो मात्राः । 
नागर-अपश्रंश से राजस्थानी, माख्वी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा । 
पालि से सिह्‌खी ओर माख्दीवन । 

टाक्की अथवा ढाक्तौ से ख्टण्डो या पश्चिमीय पंजाबी । 

टाक्धी-अपभ्र.श्च (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पंजाबी । 

ब्राचड-अपश्रंशा से सिन्धी माषा। 

चैशाची-अपञ्रंश से काश्मीरी भाषा! 


-लक्षस नागर-अपथ'श के प्रधान लक्षण ये है :- 


वणे-परिवतेन 
भिन्न-मिन्न स्वये के स्थान म सिन्न-सिन्न स्वर होति है; यथा-ङृत्य = कच, काच; वचन = वेण, वीणः; बाहु = बाह, बाहाः 
बाहु; ¶& = पट्टि, पिट्‌ठि, पुट्ढि; दुख = तण, तण, वृणः; सुकृत = सुकिद, सुङृद; लेखा = लिह, लोहः लेह । 
स्वरो के मध्यवर्ती असंयुक्त क, ख, त, थ, प ओर फके स्थानम प्रायः करमशः ग,घ,द,घ, व ओर भददोता हैः यथा-- 
विच्छेदकर = विच्छोहगरः सुख = सुघ, कथित = कधिद, शपथ = शवघ, सफल = संभल । 
अनादि ओर असंयुक्त म के स्थान मे वैकल्पिक सानुनासिक व होता है; यथा-- कमल = क्ल, कमलः रमर = म्र, भमर । 
संयोग भे परवर्ती र का विकल्प से लोप होता हे; यथा-- श्रिय = पिय, श्रियः; चन्दर = चन्द, चन्द्र । 
कहीं-कहीं सर्योग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है; जेसे-व्यास = ब्रास, वासः व्याकरण = त्रागरण, वागरण । 
महाराष्ट्री मे जहोँ म्ह होता है ब्य अपश्रशमे म्भ ओर म्ह दोनो होते है; यथा-- ग्रीष्म = भिम्भः गिम्ड; श्लेष्म = 
'सिम्भ, सिम्ह । 

नाम-बिभक्ति 
विभक्ति के प्रसंग मे हृस्व स्वर का दीधे ओर दौये का हस्व प्रायः दोता दे; यथा--श्यामलः = सामनः, सङ्ाः = लग्ग; 
हृष्ट = दिद्धिः पुत्री = पृत्ति । 
साघारणतः सातो विभक्तिकेजो प्रत्ययदै वे नोचे दिये जति । चिग-भेद्‌ में ओर शब्द-मेद्‌ मै अनेक विशेष 
्रसयय भी है, जो विस्तार-भय से याँ नदीं दिये गए दै । 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा ऊहो छ 
द्वितीया 99 ध 
तृतीया णं हि 
चतुर्थी सु+ हो, स्यु ह, ° 
पञ्चमी दै, ह हं 
षष्ठो सु, हो, स्मु हं, ° 
सप्तमी षः हि हि 

आख्यात-विभक्ति 

एकवचन बहुवचन 
१ पुर उं हं 
२ पुर हि ह 


३ पु° ड्‌, ए हि 
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२. मध्यम पुरूष के एकवचन मँ आज्ञाथे मँ इ, उ ओरणए होते है, यथा--कुर = करि, कर, करे । 
३. भविष्यत्कार में प्रत्यय के पूवे मे स आगम होता है; यंथा-- भविष्यति = होसद । 
छद्‌न्त 
१. तव्य-प्रत्यय के स्थान सें इएव्वञं, एव्वं ओर एवा होता है; यथा--कर्तब्य = करिएव्तरउ, करेव्वउ, करेवा । 
त्वा के स्थानमें इ, इउ, इवि, श्रवि, एष्पि, एप्पिणु, एवि, एत्रिण, होते है; यम्रा- हृतया = करि, करिउ, करिवि, करवि, करेप्य,. 
करेप्पिरु. करेवि, करेविरु ! ॥ 
३. तुमप्रस्यय कौ जगह्‌ एव, श्रण, भ्रण, श्रणहि एष्पि, एष्विणु, एवि, एविणु होते है; यथा--क्ठुःम्‌ = करेवं, करण, करणहं कर 
हि, करेषिि, करेप्पिगा, करेवि, करेवियु । 
४. शीलखदयर्थक दु-प्रव्यय के स्थान म श्रणग्र होता हैः जेसे--कवु = करणश्र, मारयिल्ु = मारणग्र । 
तद्धित 
१. स्रओरताकेस्थानमे प्ण होता दै; यथ।[--देवत्व = देवप्यण, महत्व = वह्प्पण । 
हम प्ले यह कह आये द फि वैदिक ओर ङोकिकि संस्छत के राञ्शं के साथ तुखना करने पर जिस प्राक्त भाषा 
वणे-लोप-परखति परिवतेन जितना अधिक भ्रतीव दो, बद्‌ उतनी हौ पर्वती काल मे उत्पन्न मानी जानौ चादिए | इस नियम के. 
प सि अनुसार, हम देखते हें कि महाराष्ट्र राहत मे व्यञ्जनो काले सवापेक्षा अधिक है, इससे बह 
श्रादशं मे गठन अन्यान्य प्रारृत-भाषाओं के पीठे उत्पन्न हरं हे, ठेस अनुनान करिया जाता है । परन्तु अपथश में 
। उक्त नियम का व्यत्य देखने मे आता है, क्योकि सिन्न-मिन्न प्रदेशो की अपथ्चश भाषार्द ययपिः 
महाराष्टरौके बाद दी उत्पन्न हुई हैँ तथापि महाराष्ट्री भं जो ठ्यञजन-बण॑-खोप देखा जाता है, अपञ्न'श मँ उसकी अपेक्षा अधिक 
नही, बल्कि कम ही वणे-लोप पाया जाता ह ओर ऋ स्वर तथा संयुक्त रकार भी विद्यमान दै । इस पर से यद्‌ अनुमान करना 
असंगत नदीं ह कि व्णै-लेप की गति ने महाराष्ट्री प्राकरत म अपनी चरम सोमा को पहुँच कर उसको (महाराष्टरौ को) अस्थि- 
दीन-मोस-पिण्ड की तरइ स्वर-वहुक आकार मेँ परिणत कर दिया! अपश्रश मे उसोकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन स्वर 
एवं व्यञ्जनो को फिर स्थान देकर भाषाको भिन्न आद्र मँ गठित करने कीचेष्टाहुई। उसवेष्टाकादही यह फलहकि. 
पिछले समय मे संस्ृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आघुनिक आये कथ्य माषा उतपन्न हुई है । 


प्राकृत पर संकृत का प्रभाव 
जैन ओर बौद्धा ने संस्करत भाषाका परित्याग कर उस समयकी कथ्यमाषामें धर्मोपदेश को लिपिबद्ध क्लेदी 
प्रथा प्रचित की थी । इससे जो दा नयो साहित्य-भाषारओं का जन्म हुआ था, वेजैन स्रों को अधेमागधी ओर बौदढध-धरम. 
म्रन्थ की पाकि भाषा हे | परन्तु ये द साहित्य-माषार्पँ ओर अन्यान्य समस्त प्राक्ृत-माषार्ँ संस्कृत के प्रभाव को उल्छंवन नही 
कर सकी ह । इस वात का एक प्रमाण तो यह है कि इन समस्त प्राङकृत-माषाओं मे संस्छत-भाषा के अनेक शब्द्‌ अविकल. 
रूपमे गदी हुए । ये शब्द तत्सम कदे जाते हैँ । यद्यपि इन तत्सम शरदो ने प्रथम स्तर की प्राकत-भाषाओं सेदही 
संसृत में स्थान ओर रक्षण पाया था, तो भी यह्‌ स्वीकार करना दी होगा फि ये सब शब्द्‌ परवर्ती काल की प्राकृत-माषाओं 
मे जो अपरिवतित रूप में व्यवहृत होते थे वह्‌ संस्छृत-सादित्य का ही प्रमाब था। 

इसके अतिरिक्त संस्छठ के द्‌ प्रभाव से बौद्धो में एक मिश्न-भाषा उत्पन्न हुईं थी । मदायान-नौद्धो के महाचैपुल्य- 
सूत्र-नामक कतिपय सूत्र म्रन्थ ह । ककितविस्तर, सद्धम{-पुण्डरोक, चन्द्रभदौपसूच्र भ्रशति इसके अन्तगेत है । इन प्रथो की 
जातवा भपा मंअधिकरांश शब्द्‌ तो संस्छृत के हं दही, अनेक प्रात शब्दं के आगे भी संस्कृत की विभक्ति खगा- 
, कर उनको भो संस्कृत के अनुरूप श्रिये गण | वास्वात्य विद्भानोंने इस भाषाको शाथाः नाम 
दिया है । परन्तु यहा पर यह्‌ कहना आवङ्यक है कि इसका यह (गाथा नाम असंगत है, क्योक्रि यह्‌ संसछृत-मिभित-श्राङरत- 
का भ्रयोग उक्त र्थो के केवर पद्यास्पे में ही नदीं, बल्कि गयांश मे भी देखा जाता है । इससे इन मथो की भाषा को गाथाः 

न कदकर्‌ श्राकृत-मश्र-संस्करत' या 'संस्कृत मिश्र-प्राक्तः अथवा संक्तेप मे `मिश्र-माषा' हीं कना उचित ई । । 
डो. बनेफ अौर डो. राजेन्द्र खर भित्र का मत ह कि, “संसृत भाषा, कमशः परिबर्विव दोती हुई प्रथम गाथा माषा 
के रूपमे योर बाद के पालि-माषा के आकारमें परिणत हुई दहै। इस तरद गाथा भाषा संस्छृत ओर पालि की मध्यवर्ती 


( ५७ ) 


होने के कारण इन दोनों के ( संस्छृत ओर पाति क ) रक्षणो से च्याक्रान्त दँ । यह्‌ सिद्धान्त सवथा भान्त हे, क्योंकि 
हम यह्‌ पदले दी अच्छी तरह्‌ प्रमाणित कर चुके दकि संस्टत-माषा करमशः परिवतित होकर पाछि-भाषा मे परिणत नदीं 
हई हे, किन्तु पालि-माषा वैदिक-युग की एक प्रादेशिक भाषा से ही उस्पन्न दर्द दै। ओर, गाथा-माषा पाकिमाषाके 
पदे प्रचित न थी, क्योकि गाथा-माषा के समस्त न्धो का रचना-काठ चिस्त-णुषै दो सौ वर्पो से लेकर खिस्त की ठृतीय 
शताब्दी पर्यन्त का दै, इससे गाया-माषा बहुत तो पालि.माषा की समकारन दो सकती है, न कि पालि-मापा की पूर्वावस्था । 
यह्‌ भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रखकर विभिन्न प्राङृत-मापा््रीं के मिश्रण से बनी दहै, इसमे सन्देह नदी हे। यही 
कारण ह कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया हे । 
गाथा-माषा का थोड़ा नमूना रदिठिविस्तर से यहाँ उद्धूत किया जाता है -- 

श्रघ्ुवं त्रिभवं शरदश्रनिभं, नटरङ्खसमा जमि जन्मि च्युति । 

भिरिनदयसमं लघुशीघ्रजवं, ब्रजतायु जगे यथ चिद्य नमे ॥ १॥। 

^उदकचन्द्रसमा इमि कामयगुणाः> प्रतिबिम्ब द्वा गिरिघोष यथा । 

प्रतिभाससमा नटरदङ्खसमास्तथ स्वप्नसमा विदिता्य॑जनैः ।। १ ॥" ( पृष्ठ २०४, २०६ ) । 

बुद्धदेव ओर उसके सारथी की आपस में बातचीत :-- 

“एषो हि देव पुरुषो जरयाभिभूतः, क्षीणेन्दियः सुदुःखितो बलवीययंटीनः । 

बन्धुजनेन परिभूत भ्नाथमूतः, कार्यासिमथं श्रपविद्ध॒ वनेव दार ॥ 

कुलधमं एष श्रयमस्य हि त्वं भणाहि , भ्रथवापि सर्वंजगतोऽस्य इयं ह्यवस्था । 

शीघ्र मणाहि वचनं यथभूतमेतत्‌, श्रुत्वा तथार्थमिह योनि संचिन्तयिष्ये ॥ 

नैतस्य देव कुलधर्म न राष्टूवमंः, सर्वे जगस्य जर यौवन धषंयाति। 

तुम्यंपि मातरितरुबान्धवज्ञातिसंघो, जरया श्रगुक्तं नहि भ्न्यगतिजंनस्य ॥ 

धिक्‌ सारथे श्रवरुघबालजनस्य बृद्धियंद्‌ यौवनेन मदमत्त जरां न पथ्ये । 

भ्रावतंयस्विह रथं पुनरहं प्रवेक्ष्ये, क्र मह्य क्रीडरतिभिर्जरया भ्ितस्य । +" 


संस्कृत पर प्रात का प्रभाव 


पले जो यह कदा जा चुका है कि वैदिक काट के मध्यदेश-प्रचङ्त प्राक्त से दी वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुआ है 
श्मौर वह साहित्य ओर व्याकरण के द्वारा क्रमशः माजित ओर नियन्त्रित होकर अन्त मे छकिंक संसृत में परिणत हुआ हेः 
एवं प्राक्त के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द्‌ संस्टृत से नही, परन्तु प्रथम स्तरके प्राकृतसे ही संसृत मे ओर द्वितीय स्वर 
के प्राङत मे आये ई प्राकृत के अन्तर्गत तद्धव शब्द भी संस्कृत से प्राकृत में गृहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकरतसे दीः 
क्रमशः परिवर्वित होकर परवर्ती कार के प्राद्कत मे स्थान पाये द श्रौर संस्कृत ठश्राकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द्‌ 
संस्छरत मँ अपरिवर्तित रूपमे ही रह गये ह; इसी तरह प्राकृत के अधिकांश देसी-शब्द भी वेदिक काल के मध्यदेश-भिन्न 
अन्यान्य प्रदेशो के आर्यं-उपनिवेशो की प्राक्रत-भाषाओंसे दी बाद्‌ की प्रा्त-भावाओं मे आये है; इससे उन्होने ( देशी 
शब्दो ने ) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वैदिक ओौर छौकिक संस्कृत मे कोई स्थान नदी पाया है । इस पर से यद्‌ सहज 
दी सममा जा सक्ता हे किं प्राकृत ही संस्छृत भाषा का मूक हे। 

अव इस जगद्‌ हम यह्‌ बताना चाहते है कि प्रात से न केवङ वेदिक ओर लौकिक संस्कत भाषार्पु उत्पन्न ही 
हई है, बल्कि संस्कृत ने मृत होकर .सादहिस्य-भाषा मे परिणत होने पर भी अपनी अंग-पुष्टि के छिए प्राकृत से दी अनेक शब्दो 
का संग्रह काद! ऋग्वेद आदिमे भ्रयुक्त वंक ( वक्र), बहू ( वघ), मे ( मेव ), पुराण ( पुराचन ), तड (चालनी ); 
उच्छेक ( उत्सेक ) भ्रति शब्द्‌ ओौर छौकिकः संस्छरत मे प्रचित तित ( चालनी ), आवुत्त ( भभिनीपति ), खुर ( शुर ), 
गोखुर ( गेश्ठर ), गुग्युलु ८ य॒ल्यल॒ ) रिका ( रिका }, अच्छ ( ऋष ), कच्छ ( कक्च ), पिया ८ प्रियाल ), गह्ठ ( गरड 1 
चन्व्रि ( चन्द्र ), इन्द्रि ( इन्द्र )* रिथिल (श्य), मरन्द ( मकरन्द ), किस ( किसलय }` हाल ( सुराविशेष }, हेवा 
( व्यसन ), दाढा ( दष्टा ), खिडक्छिका ( लघुद्रार, भाषा मे खिड़की), जारूज { नरायन ), पुराण ( पुरातन ) बगैरह शब्द्‌ प्राक्त 

[-) 


४. 
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से ही अविकट रूप में गृहीत हए हँ ओर मारिष ( माषं ), जदिष्यसि ( हास्यसि ), नमि ( त्रवोमि ), निकरन्तन ( निकर्तन ), 
खटभ ( सुन्दर ), प्रशरृति प्राकरत के ही मू शब्द्‌ मजित कर संस्कत मे छण गण है । 





्राङ्त-भाषाओं का उत्कषं 


कोई भी कथ्य भाषा ्योन दहो, वह सवैदा दी पारवतेन-शीकु हाती है । साहित्य ओर व्याकरण उस्तको नियम 
के बन्धन मे जकड़कर गति-दीन ओर अपरिवतेनीय करते ह! उसका फ यह्‌ होता हे क साहित्य की भाषा क्रमशः 
कथ्य भाषा मे भिन्न दहो जाती हे ओर जन-खाधारणमें श्रप्रचल्िति मृत-भाषामे परिणतदहोवीदहै। साहिव्यकी हरकोई 
भाषा ८क समय की कथ्य भाषासे ही उस्पन्न होती है ओर वह्‌ जच सृत-माषा में परिणत होती है तब कथ्य भाषा से फिर 
एक नयी साहित्य की भाषा की सृष्टि होती है) इस तरह एक समय की क्थ्य माषासे दी वैदिक ओर लौकिक संस्छरत 
-उत्पन्नं हुई थी ओर वह साधारण के पक्ष म दुर्बोध होने पर अधंमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहि में स्थान 
पायाथा। ये सब प्राकृत-माषार्पे भी समय पाकर जन-साधारणमें दुर्बोधदहो जनि पर संस्छरतकी तरह सत-भषषामें 
परिणत हो गई ओर सिन्न-भिन्न प्रदेश की अपश्र'श-भाषारपैः सादित्य-माषाओं के रूप मे ज्यवहत होने र्गी । अपश्रश- 
षार मी जव दुर्बोध होकर ृत-भाषाओं मे परिणत हो चरी तव हिन्दी, बंग, गुजराती, मराठी प्रति आधुनिके आर्य 
कथ्य भाषा सा्ित्य की भाषाओंके रूपमे गृहीत हुई ह । उक्त समस्त कथ्य माषा उस-उस युग की साहित्य की 
-मृत-माषाओं की तुखना मे अवदय ठेसे कतिपय उत्कर्षो से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी बदौखत दी ये उस-उस समय की 
मृत-भाषाओं को साहित्य के सिदासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थी। अब यदोँहमें 
यद जानना जरूरी है कि ये उत्कष कौन थे ? 
हरकोई भाषा का सै-प्रथम उदेश्य होता है अथे-प्रकाश । इसचिए जिस भाषा केद्रारा जितने स्पष्टरूपसे ओर 
जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश करिया जाय बह उतनादही उर्छृष्ट भाषा मानी जातीहै। इनदो कारणोंके वशा 
होकर ही भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधितदहोतादै ओर भिन्न-भिन्न कालम भिन्न-भिन्न कथ्य-माषाओं से नयी-नयी 
सादित्य-भाषाओं की उत्पत्ति होती है। वैदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त दयोकर छोक्रिकं संस्छरत की उत्पत्ति उक्तं दो कारणों 
सेदीहृश्थी। वैदिक शब्द-समूह अप्रचर्िति होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति ओर प्रत्ययो को बाद्‌ देकर जो सहज 
दी सममःमे आ सके वैसी प्रकृति ओर प्रत्ययोंका संग्रह कर वेदिक भाषासे छीकरिक संछरृत की उत्पत्ति हुई थी। 
संस्कृत-भाषा के प्रकृति-प्रस्यय कालक्रम से अभ्रचलित होकर जव दुःख-बोध्य हो उदे ततव उस समय की कथ्य भाषाओंसे 
ही सपष्टाधेक, सुखाच्चारण-योग्य, मधुर ओर कोमल प्रकरति-प्रत्ययों का संग्रह कर संसृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कषटोचारणोय, 
कठोर ओर कैश प्रकति-प्रयय-सम्वि-समासो का वजेन कर अधंमागधी, पारी ओर अन्यान्य प्राकृत-भाकार्पै साहित्य- 
भाषाओंके रूपमे व्यवह होने ठ्मीं। यदि इन सव नूतन सादिव्य-माषाओंमे संस्कृत की अपेक्षा अथे-प्रकाश 
की अधिक शक्ति, अल्प आयास से ओौर सुल से उच्च(रण-योग्यता प्रभृति गुगन होते तोये कमे भी संस्टछरत जेसी समृद्ध 
माषा को साहिस्यके सिदासनसे च्युत्‌ करनेमे समथैनहोतीं। कालक्रम से ये सव प्राकृत-साहित्य-भाषाए' मी जब 
उ्याकरण-द्रासा नियन्त्रित होकर अप्रचल्ित ओर जन-साधारण मे दुर्बोध दो चली तव उस समय प्रचित प्रादेशिक अपश्र'श 
माषाओं ने इनो दटाकर सादहिव्य-भाषा्ओं का स्थान अपने अधिकार मेँ किया । याँ पर यह प्रदन हो सकता है कि सादित 
की प्राङत-मापार्ओं की अपेक्षा इन अप्र श-माषाश्नो मे वह्‌ कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पटे की प्राङृत-सादिव्य- 
भाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार मे कर सकी? इसका उत्तर यह दै कि को भी गुण चरम सीमामें 
प्च जाने पर फिर वह्‌ गुण ही नदीं रहने पाता, बह दोष मं परिणत दो जाता दै । संस्कृत की अपेक्षा ्ा्त-भाषार्जं में 
यह्‌ उत्कर्ष था कि इनमे संस्कृत के ककंशा ओर कषटोच्चारणीय असंयुक्त ओर संयुक्त व्यञ्जन वर्णो के स्थान मे सब कोमल 
ओर सुखोज्रारणीय वर्णं उ्यवह्टत दोते थे । किन्तु इस गुण की भी सीमा दै, मदाराष्टरप्राछृत मे यह्‌ गुण सीमा का अतिक्रम 
कर गया, यर्होतक कि संस्कृत के अनेक ठयञ्जनों का एकदम द्ये लोप कर उनके स्थान में स्वरवर्णा की परम्पर-द्वारा समस्त 
शब्द गित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य ्षेने के बदरे अधिकतर कष्टसाध्य हुए, क्योकि बीच बौच 
भें ठ्यञ्जन-वर्ण से उग्रबहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण करना कष्टकर होता है इस तरद्‌ ्राङ्त-भाषा 
-महाराष्टरी-प्राक्ृत मे आकर जब इस चरम अवस्था में उपनीत हई तवसे ही इसका पतन अनिवायं हो उठा । इसकी प्रतिक्रिया- 


( ^€ ) 


स्वरूप अपथ श-भाषाओं मेँ नूतन व्यञ्जन वणं बैठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हई । इसका फठ यह हुआ ` 
कि प्रादेशिक अपश्च श-भाषारपे साहित्य की भाषाओं के रूप मे उन्नीत हृदं । आधुनिक प्रादेशिक आये-भाषाष्ठं भी प्रान ' 
भाषाओं के उस दोष का पूर्णं संदोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को रहण कर अपश्च शो के स्थान को अपने अधिकार 
मे करके नवीन सादिव्य-माषाओं के रूप मे परिणत हुई । आधुनिक आये-भाषार्जं में पूच-वर्ती प्राकरतो ओर अप्च. ` 
की अपेक्षा उत्कषै यद्‌ हे किं इन्दोनि शब्दो के सम्बन्ध भें प्रात ओर संस्कत को मिश्रित कर उभय के गुर्णो का एक सुन्द्र 
सामञ्जस्य करिया द } इनके तदद्धव ओर देश्यं शब्दो मेँ प्रादृत की कोमख्ता ओर मधुरता है ओर तत्सम शब्दो मे संस्कृत की 
ओजस्विता । आधुनिक आये-भाषाओं मे संसृत ओर प्राकृत दोनों की अपेक्ता उत्कषे यद हे कि ये संस्कृत ओर पराको के' 
अनावद्यक दिग, बचन अओौर्‌ बिभक्तियो के भेदो का वजेन कर, उनके बदले भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र शर्ब्दो के द्वार छग, 
वचन ओर बिभक्ति्यो के भेदो को प्रकारित कर ओर संस्कृत तथा श्राकतों के विभक्ति-बहुल स्वभाव का परिस्याग कर 
विरश्टेषण-कील-माषा मे परिणत हह ह । इस तरद इन भाषाओं ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थं को अधिकतर स्पष्ट रूपमे. 
प्रकाशित करने का मामैप्ददैन किया है । उक्त गुणो के कारण ही आधुनिक आये-भाषाओं ने वैदिक, संहृत भ्रात ओर 
अपञ्नःश इन सब साहित्य-माषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया हे । 
संस्कृत की अपेश्चा प्राकत-भाषाओं मै जो उत्कष-गुण ऊपर बताये दँ वे अनेक प्राचीन अन्थकारो ने पहले दीः 
भदित किये द । उनके भरन्धो से, प्राकृत के उत्कषे के संबन्ध मे, कुलं वचन यछ पर उदू धृत किए जते है :-- 
""'क्ममिभ्रं पाडश्र-कव्वं पठिखं सों च जे ण भ्रारंति । 
कामस्स तत्त-तत्ति कूणंति, ते कह रा लज्जंति ? ।! (हाल की गाथासप्तशती १, २) । 
अर्थात्‌ जो लोग अग्तोपम प्राकृत-काव्य को न तो पना जानते हँ ओर न सुनना जानते दँ अधच काम-तत्त्व की. 
आखेचना करते द उनक्रो शरम कयां न्द आती ? 
^उम्भिल्लद लायर्णं पयय-च्छायाए सक्कय-वयां 1 
सक्कय-सककारकक रिसलोण पययस्सवि पावो 11 (वाक्षतिराज का गडडवहो ६५) । 
संस्छत शब्दौ का खात्रण्य प्राकृत को च्छाया से ही व्यक्त होता है; संस्कृत-भाषा के उच्छृष्ट संस्कारमे भी प्राक्तका 
भ्रमाव उग्रक्त होता हे। 
°= णएवमत्य-दंसणं संनिवेस-सिसिराप्नो बंघ-रिदधीश्रो । 
श्रविरलमिणमो प्राभ्रुवर-बंधमिह्‌ खवर पययम्मि ।।' (गउडवहो ७२) । 
सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थो का दश्ेन ओर सुन्दर रचनावारी प्रबन्ध - 
संपत्ति कीं भी ह तो बद्‌ केवल प्राकृत में दी । 
“भहरिस-विसेसो वियसावभ्रो य मउलावभ्रो य भ्रच्छीरा । 
इह बहि-हुत्तो भ्रंतो-महो य हिययस्स विप्फुरई ।# (गउडवहो ७४) । 


प्ाङ्त-काठ्य पढ़ने क समय हृद्य के भीतर ओर बाहर एक एेसा अभूत-पूवे दषे होता है. कि जिससे दोनों आंखे ` 


एक हौ साय विकसित ओर सुद्ित होती द । 
पशस सक्कध्र-वंधो पाड बंघोवि होइ समाये । 
पुरिस-महिलाणं जत्तिश्रमिह॑तरं तेत्तिश्रमिमाणं 1 (राजशेखर की कपुंरकञ्जरी, श्रद्ध १) । 


सं्छत-भाषा ककंश ओरं प्रात माषा सुङ्मार हे । पुरुष ओर महिला मे जित्तना अन्तर हे, इन दो माषार्जमे मी. 
उतना ही प्रभेद हे । 








१. भ्रमं प्राकृतं काव्यं पठतु" श्रोतु" च ये न जानन्ति । कामस्यतत्वचिन्तां कुर्वन्ति, ते कथं न लज्जन्ते ? ॥ 
२. उन्मोलति लावरयं प्राकृतच्छायया संस्छृतपदानाम्‌ । संस्कृतसंस्कारोत्कषंणोन प्राकृतस्यापि प्रभावः ।। 
३, नवामा्थदशंनं संनिवेशशिशिरा बच्द्धंयः । श्रविरलमिदमाभ्रुवनबन्घमिह्‌ केवलं प्राकृते ॥। 

४. ह्ंविशेषो विकासको मुकुली कारकब्चाश्णोः ।. इह बहिगुंखोऽन्तभ्र" लश्च हृदयस्य विस्फुरति ॥\ 

५. परुषः संस्ृतवन्धः प्राकृतबन्धस्तु भवृति सुद्ुमारः. । पुरुषमहिलयोर्यावदिहान्तर तावदनयोः '॥। 


( ६ ) 


“निरः श्रव्या दिव्याः प्रकृतिमधुराः प्राक्रतगिरः । 
 सुभव्योऽपश्च"शः सरसरचनं भूतव चनम्‌ † (राजशेखर का बालरामायण १, १ १) । 
संस्कृत-भाषा सुनने योग्य हे, आहृत भाषा स्वमाव-मघुर दै, अपश्च श-माषा भव्य है जौ वेशाची-भाष्रा की सचना 
<. 
रस-पृणे दे । 
‹ सक्कय-कव्वस्सल्थं जेण न याणंति मंद-बुद्धीया । 
सन्वाणवि सुह-बोहं तेखेमं पाययं रयं । 
गुढव्य-देसि-रहियं सुललिय-वन्नेहि विरद्यं रम्मं । 
पायय-कन्वं लोए कस्स न हिययं सुहावेइ ?। (महेश्वरसूरि का पन्चमीमाहास्म्य) । 
सामान्य मनुष्य संस्छृत-काव्य के अथे को समम नदीं पाते द| इसदिर यह्‌ ग्रन्थ उल प्र्त-माषा मेँ रचा जाता 
है जो सब लोगों को सुख-बोध्य दै । 
` गूढाथैक देशी-शब्दो से रदित ओर सुखित पदो मे रचा हज सुन्दर प्राक्नत-काठ्य किसके हृद्य को सुखी 
नही करता ? 
“उज्उ सक्कय-कव्वं सकक्य-कव्वं च निम्मियं जेण । 
वंस-हरं व पलित्तं. तडयडतट्र्तणं कुणद 1 
(वजञ्जालग्ग (?) से भ्रपश्रःशकाव्यत्रयी को प्रस्ता०› पृष्ठ ७६ मे उदूघरत) 1 
संस्कृत-काव्य को द्धोड़ो ओर जिसने संस्छृत-काव्य कीः रचनाकी उसका भी नाम मत लो, क्योकि वड्‌ (संस्कृत) 
जकङ्ते हुए बोँख के घर की तरह “वड्‌ तङ्‌ तदु" आवाज करता है--श्रुतिकटु गता है । 
२ 
“ ` पादन्म-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छेय-मरि एहि । 
उययस्स॒ य वासिय-सीयलस्स तित्ति न वच्चामो॥ 
ललिएु महुरक्लरए जुवदई-यण-वह्लहे स-सिगारे । 
संते पादय-क्व्वे को सकद सयं पदटिडं ? ।।'* (जयवल्लम का वजालग्म, पृष्ठ ६) 
प्राकृत-भाषा की कविता मे ओर विदग्ध के वचनोँमें जो रस आता दै उससे, बास ओर शीतर जरू की तरद, तपि 
नदीं होती दै-मन कभी उत्ता नदीं है-- उत्कण्ठा निरन्तर बनी ही रहती हे । 


घ 2 मधुर, शह्धार-र्स-पूर्णं ओर युवतियों को प्रिय रेखा प्राछत-कान्थ मौजूद है तब संस्कृत पदृने को 
न जता ड! 





१. संस्छृतकान्यस्यार्थं येन न जानन्ति मन्दबुद्धयः । सर्वेषामपि सुखबोधं तेनेदं प्रकृतं रचितम्‌ ।। . 
गढा्थैदेशोरहितं सुललितवर्लौविरचिततं रम्यम्‌ । प्राङृतकाव्यं लोके कस्य न हदयं सुखयति ? ॥\ 

२. उञ्भयतां संस्कृतकताव्यं संस्छृतकाव्यं च निमितं येन । वंशगृहमिव प्रदीप्तं तडतडत््वं करोति ।। 

३. प्राङृतकाव्ये रसो यो जायते तथा वा छेकभणितैः । उदकस्य च वासितशीतलस्य तुं न ब्रजामः ।) 
ललिते मधुराक्षरके युवतिजनवल्लमे सन्द गोरे । सति प्राकृतकान्ये कः ष्वण्कते संस्कृतं पठितुम्‌ ? ॥ 


-१, 


द 


इस कोष में स्वीक्रुत पद्धति 


प्रथम काले दापो मे क्रम से प्राक्त शब्द, उसके बाद सादे टाइपों मे उस प्राकृत शब्द के लिङ्क प्रादि का संक्षिप्त निर्देश, उसके 
पश्चात्‌ काले कोष्ठ (के) मे काले टादपो मे प्राहृत शब्द का संस्कत प्रतिशब्द, उसके श्रनन्तर सदे टादपों मे हिन्दी भाषा में श्रथ 
श्नौर तदनन्तर सादे टाइपों मे त्राकेट मे प्रमाण (रेफरेस) का उल्लेख किया गया हे । 


शब्दो का क्रम नागरी वण॑-माला के श्रनुसार दस तरह रखा गया हे :--प्र,श्रा, इ, ई, उ, ॐ, ए, एे,श्रो, श्रौ, भ्रं, क, ख, ग श्रादि। 
इस तरह श्रनुस्वार के स्थान कौ गणना संसछृत-कोषों की तरह पर-सवणं श्नुनासिक व्यव्जन के स्थान मे न कर भ्न्तिम स्वरके-बाद 
भ्रोर प्रथम व्यस्जनकेपूरवंमेही करते का कारण यह दहे कि संस्छृत की तरह राते १व्याकरणा कीदृष्टिसे भ भ्रनुस्वार कै स्थान 
मे श्रनुनासिकका होना कहौं भी ्रनिवायं नहीं है ग्रौर प्राचीन हस्त-लिखित दृस्तकोमे प्रायः सर्वत्र श्रनुस्वारका ही प्रयोग 
पाया जाता है। 


प्राकृत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से श्राषं (ग्रधमागधी) श्रौर महाराष्ट्री भाषाके भ्रथंमेश्रौर सामान्य रूपसेभ्राषं से लेकर श्रपश्चश 
भाषा तककेध्र्थमे किया जता है। प्रस्तुत कोष के श्राकृत-शब्द-महाणंव' नाम मे प्राृत-शब्द सामान्य श्थंमे ही गृहीत दै ¦ इसमे 
यहां श्राषं, महाराषटरी, शौरसेनी, ्रशोक-शिलालिपि, देश्य, मागधो, पैशाचो, चूलिकरापैशाची तथा प्राना माषाभ्रोंके शब्दों का 
संग्रह किया गया ह 1 परन्तु प्राचीनता श्रौर साहित्यक दृष्टि से इन सब भाषाश्रों मे श्राषं श्रौर महाराष्टरी का स्थान ऊँचा है। इससे 
दन दोनों के शब्द यहाँ पूणं रूप से लिए गये ह श्रौर शौरसेनी श्रादि भाषाभ्रों के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थानदिया गयादहैजोयातो 
प्राकृत (श्राषं श्रौर महाराष्टी) से विद्धेष मेद रलते है श्रथवा जिनका प्राहृत रूप नहीं पाया गया है, जैषे--य्येवः, “विधुव', श्वं पाद- 
इत्तश्र, .संभावीभ्रदि' वगैरह । इस मेद की पहिचान के लिए श्राह्कत से इतर भाषा के शब्दों भ्रौर श्राख्यात-कृदन्त के ख्पों के श्रागे सादे 


 टाइपों मे कष्ठ मे उस उस भाषा का संक्षिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया हे, जैसे ` “(शौ)", ५(मा)' इत्यादि 1 परन्तु सौरसेनो श्रादि में 


भ्रीजोशब्दयालूपप्रकरेतके ही समान है वहं ये मेद-दशंक चिह नहीं दिए गष है| 

(क) श्राषं श्रौर महाराष्ट से सौरसेनी श्रादि माषाशरों के जिन शब्दो मे सामान्य (सरवं-शब्द-साधारण) भेद है उनको स कोष 
मे स्थान देकर पुनरात्र्ति-द्वारा ग्रन्थ के कलेवर को विशेष बढ़ना इसलिए उचित नहीं समा गया है कि वह सामान्य 
मेद प्राङृत-माषाश्रों के साधारणा श्रभ्यासीसे भी अज्ञात नहीं है भ्रौर वह उपोदुघातमें भी उस उस भाषा के लक्षण- 
भ्रसङ्ख मे दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही ख्याल मे भ्रा सक्ता है । 

(श्ल) श्राषं श्रौर महाराष्ट्री मे भी परस्पर उल्लेलनोय मेद है। तिस पर मो यहां उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण 
तो यह दहैकि इन दोनों मे इतर भाषाश्ों से श्रपेक्षा-कृत समानता भ्रधिक हैः दूसरा, प्रकृति की श्रपक्ना प्रत्ययो मेही 
विशेषभेददहजो व्याक्ररण से सम्बन्ध रखता है, कोष से नही; तीसरा, जैन प्रंथकारोंने महाराष्टी-रयो मेभीभराषं 
भ्रात के शब्दों का श्रविकल रूप म भ्रधिक व्यवहार कर उनको महाराष्टरी कासूपदे दिया हि) 

प्राकृत में यश्रतिवाला ` नियम खून ही श्रव्यवस्थित है । प्राकृत-प्रकाश, सेतुजन्ध, गाधासप्तशती भरौर प्राकृतपिगल भ्रादि मे इस नियम 
का एकदम भ्रमाव हे जबकि भ्राषं, जैन महाराष्टी तथा गउडवहो-प्रभति ग्रन्थो मे इष नियम का हद से ज्यादा भ्रादर देखा जाताः 
यहो तक कि एक ही शब्द मे कहां तो यश्रुति हे भ्रौर कीं नहीं, जैसे पश्र' श्रौर "पय, लोग्र' श्रौर (लोयः । इस कोष में एते शब्दों 
की पुनराब्रत्ति न कर कोई भी (गश्रुतिवाले य, से रहितिया सहित) एक हौ शब्द लिया गया है । इससे कम तथा इतर समान शब्द कौ 


१. देखो प्राकृतप्रकाश, सूत्र ४, ६४; १७; ठेमचन्द्र-प्राज़्त-व्याकरण, सूत १, २५; श्रौर प्राकृतसर्वस्व? सूत्र, ४, २३ श्रादि । 

२. प्राक्रतसरवस्व (पृष्ठ १-३) श्रादि मे इनसे भ्रतिरिक्त श्रौर मी प्राच्या, शाकारि श्रादि श्रनेक उपमेद बताए गएु ईह, जिनका समावेश 
यहां सौरसेनी श्रादि इन्हीं मुख्य मेदो मे यथास्थान किया गया है 1 

३, इन संक्षिप्त नामों का विवरण संकेत-सूची मे देखिए । 

४, इसी से ड. पिशल्‌ श्रादि पाशात्य विद्वानों ने श्राषं-मिन्न जैन प्र्ृत-प॑यों को माषा को जैन महारष्टरोण नाम दिया हि4 देखो 
डो. पिशल्‌ का प्राकृतव्याकरण श्रौर ङ. टेषेटोरी कौ उपदेशमाला की प्रस्तावना । 


५. हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरणा का सूत्र १, १८० । 


१०. 


११. 


१२. 


६२ ) 


तुलना की सुविधाके लिए श्रावश्यकतानुरूप कहौं कहीं रेफरेसवाले शब्द के श्रः के स्थान मै शय" श्रौर य'की जगह श्र 
कियागयादहि। ` 

श्राषं अन्यो मे यश्रतिवाले ष्य की तरह "तका प्रयोग मी बहुत ही पाया जाता दैः जैसे श्रयः (श्रज) के स्यान में “ग्रतः, श्रई 
(ब्रतीत) की जगह "प्रतीय श्रादि। रसे शब्दों की मी इस कोषमे बहुधा पुनरावृत्ति न करके त-वजित शब्दों को हौ विशेष रूप से 
स्थान दिया गया है। 


संयुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान मे श्रलगन देकर पल (पुर्वं भागवाले) शब्दके भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द श्रकारादिक्रमसे 
काले टाइपों म दिए गए € श्रौर उसके पूवं" (ऊध्वं बिन्दी) का चिह्न दिया गया है । एसे शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द भी काले टाष्पों म 


चिहृदे कर दिए गए है। विशेष स्थानों मे पाठकों की सुगमताके लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थानम भ्रलग भी बतलावे गए 
श्रौर उसके श्रथं तथा रेफरेस के लिए मूल शब्द मे जहाँ वे दिएु गए हैः देखने की सूचना की गई है । 

(क) इन संयुक्त शब्दों मे जहां देखो” से जिस शब्द को देखने को कहा गया ह वहां उस शब्दके उसी मूल शब्दके 

भीत्तर देखना चाहिए न कि श्रन्य शब्द के भ्न्दर 1 

त, तण (त्व) श्रा, या ८ तल्‌ ), ्रर, यर, तराग (तर), श्रम, तम (तम) भ्रादि सुगम भ्रौर स्वंत्र-साधारण प्रत्ययवाले शब्दों मे 
भ्रत्ययों को छोडकर केवल मूल शब्द ही यहो लिए गए ह! परन्तु जहां रसे प्रव्ययों मे ख्प भ्रादि की विशेषता है व्हा प्रत्यय-सहित. 
शब्द भी लिएगणएहै। 
घानुप्रों के सब रूप सादे टाइपों मे भ्रौर कृदन्तों के खूप काले टाइपो मे घातु के भीतर दिए गए ह । 

(क) भाव तथा कमं-कतैरि रूपों का निर्देश भी धातुके भीतर (कर्म--'सेही क्रिया गया है ॥* 

(खल) भूत दन्त के रूप तथा भ्रन्य श्राख्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप वहुधा श्रलग श्रलग श्रपने क्रमिक स्थान हे दिए गु हैँ ॥ 
जिन संस्करणों से शब्द-संग्रह्‌ किया गया है उनमें रही हई संपादनकोया प्रे्कौमूलोंको धवार कर शद्ध शब्द ही यहां दिए गणु. 
है । पाठकों के ज्ञानां साधारण भूलों को छोडकर विशेष भूलवाले पाठ रेफरेख के उल्लेख के भ्रनन्तर-पुवं मे ज्यों के र्यो उद्धृत भी 


किये गए हँ श्रौर भूलवाले भाग कौ शुद्धि कौत मे '?' (शद्वि) के बाद बतला दी गई है; जैसे देखो क्षोढ्भ, बञ्भ श्रादि शब्द । 


(क) जहाँ भिन्न भिन्न प्रथोमेयाएकही प्रेथके भिन्न भिन्न स्थानोंमे या संस्करणों मे एक ही शब्द के भ्रनेक संदिग्ध रूप 
पाये गए है श्रौर जिनके शूद्धसरूपका निणंय करना कठिन जान पडा है वहां पर रेस रूपवाले सज शब्द इस कोष मेः 
यथास्थान दिए गए हैँ रौर तुलना के लिए रसे प्रव्येक शब्द के श्रन्त भाग मे देखो-- लिख कर इतर रूप भी सूचाया. 
गया है; जैसे देखो “पुक्खलच्छिभय, पोक्खलच्दखयः; "पे सल, पेसटेस; भया, सयादिः भ्रादि शब्द । 

एक ही प्रथ के एक या भिन्न भिन्न संस्करणों के श्रयवा सिन्त भिन्न प्रयो के षाठ-मेदों के सभी शद्ध शब्द इस कोष में यथास्यान दिषु 
गए है; जसे-परिञ्मुसिय (भगवतीसूत्र २५-- पत्र ६२३) भ्रौर परिभुसिय (मग. २५ टी-- पत्र ९२५); णिव्विदेञज (भी. मा, का 
सूत्रकृतांग १, २, ३० १२) भ्रौर गिव्विदेञज (श्रा. स. का सूत्रकृतांग १, २, ३, १२); पविश्ल्लिय (श्रा. स. का भ्रश्नम्याकरण १,. 
५-- पत्र ९६१) भ्रौर पवित्थरि (भ्रभिधानराजेन्दर का प्रशनव्याकरण १, ५), सामकोटरु (समवायांग-सूत्र, पत्र १५३) भौर सामिकुट 
प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति । 
संस्छृत की तरह प्रहृत मे भो कम से कम शब्दके ्रादिके व तथा व के विषयमे गहरा मत-मेद हि। एक की शब्द कहीं बकायदि 
पाया जाताहि तो कहीं वकारादि । जेते मगवतीसूत्र में बत्थि' हँ तो विपाकधरत मे 'वत्थि' छपा है । इससे एसे शब्दों को दोनों 
स्थानोंमेनदेकर जो" या "व" उचित जान पड़ा दहै उसी एक स्थलमे वह शब्ददिया गयाहे श्रौर उभय प्रकारके शब्दों के 
रेफरेस भी वहाँ ही दिये गये है। हाँ, जहाँ दोनों भरक्षरों के श्रस्तित्व कास्पष्ठ श्प से उल्लेख षाया गया है वहां दोनों स्थंलोमे वह्‌ 
शब्द दिया गया है, जैसे बप्फाउल' श्रौर वघ्काडलः ` प्रादि । । 
लिङ्खादि-बोधक संक्षिप्त शब्द प्राकृत शब्दसे ही संबन्ध रखते द, संस्कृत-भतिशब्द से नहीं । 

(क) जहा भ्रथ-भेद मे लिद्धे प्रादिका भी मेद हे वहां उस अ्र्थकेपू्वं मेही भिन्न लिग्रादिका सूचक शब्ददै दिया गया दहै ॥' 

जहां दसा मिनन राग्द नहीं दिया है वहो उसके धुवं के भ्रथं या श्र्थो के समान ही लिग रादि समभना चादिए । 





~क 


१. देशीनाममाला ६, ६२ कारीका। 


( ६३ ) 

(ख) प्राकृत मे लिग-विषि खूब ही प्रनियमित हे प्रहृत वैयाकरणो ने भी कु भ्रति संक्षि परन्तु व्यापक सूत्रोके ढारा षस 
बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । प्राचीन ग्रथोमेएक ही शब्द का जिस-जिस लिगमे योग जरह तक हमे हष्टिगोचर हृश्रा है, 
उस-उस लिंग का निर्देश इस कोष मे उस शब्द के पास कर दिया गयादहै। जहाँ लिगमे विशेष विलक्षराका पाई गई हि वहाँ 
उस ग्रंथ का श्रवतरणभो दै दियागयादहै। 


` (ग) जह्‌ शछ्ीलिग का वशेष रूप पाया गया है वहां उस प्रथं के बाद शछी--' निर्देश करके रेफरेस के साथ दिया गया हे। 


(व) प्राकृत मे श्रनेक ग्रंथो में श्रव्यय के बाद विभक्तिका प्रयोग पाया जाता है। इससे एसे स्थानों मे ्रव्यय-सुचक श्र' के बाद 
भ्रायः लिग बोधक शब्द भी दिया गया हैः जैसे "बला" के बाद श्र. ज्ञी' = (भ्रन्यय तथा ज्ञीलिग) । 


१६३. देश्य शब्दों के संस्करत-प्रतिशब्द के स्थान मे केवल देश्य का संक्षिप्त रूप ष्दे" ही काले टाद्पों मे कोष्ठ मे दिया गया हे । 


१४ 


१५. 


१६ 


१७. 


(क) जो धातु वास्तवमें देश्य होने पर भीप्राक्तके भरसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणों मे संस्छृत धातु के ्रादेश कह कर तंद्धवे बतलाये 
गये ह उनके संस्छरत-प्रतिशन्द के स्थानमे दे" न देकर प्राचीन वैयाकरणो की मान्यता नतलाने के उदश्यसेवे वे श्रादेशि 
संसृत ल्प ही विथ गये है । इससे संस्कृत से बिलकुल विसहश ॒रूपवाले इन देश्य घातुश्रों को वास्तविक तदभव सममने की 
भूल कोई न करे । 

(ख) जो घातु तदव होने पर भी प्राकृत-ग्याकरणों मे उसको भ्रन्य धतु का श्रादेश बतलाया गया है उस घातुके व्याक्ररण-प्रदशितं 
्रादेशि संसृत ख्प के बाद वास्तविक सस्छृत रूप भी दिढलाया गया है यथा पेच्छके [ दश्‌ , प्र + ईश्च | भ्रादि। 

(ग) प्राचीन श्रथोँमें जो शब्ददेश्यल्पसे माना गया है परन्तु वास्तवमे जो देश्य न होकर तद्व ही प्रतीत होता है, एते 
शब्दों का संस्छृत-प्रतिशब्द दिया गया है श्रौरः प्राचीन मान्यता बर नाने क लिए संसृत प्रतिशब्द के पूवं मे दे" दिया गया है] 

(घ) जो शब्द वास्त मे देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्व बतलाति हए उसके जो परिमाजित-- चिल -छाल 
कर बनाये हृए संस्कृत-- रूप श्रपने म्यो मे दिये है, परन्तु जो संस्छृत-कोषों मे नहीं पाये जते द, एसे संस्कृत-प्रतिरूपों को यहां 
स्थाननदेते हुए केवल ददे" हो दिया गयाहै। 

(ङ) जो शब्द देश्य रूप से संदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूवंमे ष्टे भीदियाटै। 

प्राचीन व्याख्याकारो के दिये हए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो भ्रधिक समानतावाला संस्कृत प्रतिशब्द है वही यहो पर दिवा शया है, 
जैसे 'एहाणिय' के प्राचीन प्रतिशब्द (स्नापितः के बदले ^स्नानितः । 

भ्रनेक श्रथंवाले शब्दों क प्रव्येक श्र्थं १, २, ३ श्रादि भरंकोंके बाद क्रमशः दिये मयेद प्नौर प्रवयेक भ्रथ॑के एकया श्रनेक रेफरेस उपर 
श्रयं के बाद सादे ब्राकेटमे दिये हैं, 

(क) घातु के भिन्न-मिन्न रूपवाले रेफररेसों मे जो-जो श्रथं पाये गये हवे सब १, २,३के श्र॑कोंसे देकर क्रमशः धातुके भ्राख्यात 
तथा कृदन्त के रूप दिये गये ह रौर उ-उ रूषवाले रेफररेख का उल्नेख उसो रूप के बाद ब्रकरेटमे कर दिया गया हे। 

(ल) जि शब्द का श्रथं वास्त्र मे सामन्यया व्यापक है, किन्तु प्राचीन प्रयो मे उक्तका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या संकौणं 
भर्थमेहुप्रादे, से शब्द का सामान्यया व्यापकश्र्थंही हस कोषमें दिया गया है; यथा--'हत्यिच्ग' का प्रकरण-वश 

होता हाथ के योग्य भ्रामुषण' यह्‌ विशेष श्र्थं यहां पर न देकर श्हाय-सम्बन्धो' यह सामान्य श्रयं हौ दिया गया है । 'शक्लत्त 
(नाक्षत्र)" श्रादि तद्धितान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया हे। । 
शब्दरूप, लिग, श्रथ क विशेषता या सुभाषित को दृष्टि तते जहां श्रवतरण देने की श्रावश्यक्ता प्रतोत हई है वहः पर वह, पर्याप प्रंश 
मे, अर्थंके बादश्रौररेफरेसके पूवंमे दिया गयादहे। । 

(क) श्रवतरण के बाद कोष्ठ मे जह; श्रनेक रेफरेसों का उल्लेव है वहां पर केवल सर्वप्रथम रेकरेख का हौ प्रवतसरण से संबन्ध टे, 
शेष का नहीं 

एक ही प्रय के जिन भ्रनेक संस्करणों का उपयोग इस कोषम क्रिया गयादहे, रेफरेस मे साघार्णतः संस्करण-विशेष का उल्लेल्ल न 
करके केवल ग्रथ का ही उल्ल परिय! गया हे । इससे रेसे रेफरेसवाले शब्द को सव संस्करणों का या संस्करण-विशेष का समना 


नाहिष ) 





१, रेमचन्द्र्राङृत-व्याकरण, सूत्र १, ३३ से ३५ 


( & ) 


(क) जहाँ पर संस्करण-विशेष के उल्लेख की खास श्रावश्यकता प्रतीत हई हे वहाँ पर रेफररेस कौ संकेत-सूची मे दिये हुए संस्करण 
के १,२श्रादिश्रंक रेफररेसके पूवम दिये दहः जैसे पेत ्रौर पेसलेस शब्दों के रेफररेस श्राचा' के पूवंभे रका श्र॑क 
श्रागमोदय-समिति के संस्करण काश्रौर ३ काश्रंक प्रो रवजी भाईके संस्करण का बोधक है। 

१८. जहो कहीं प्रकृत के किसी शब्दके रूप की, श्र्थं की श्रथवा संयुक्त शब्द प्रादि कौ समानता या विशेषताके लिये प्रकृतकेहीरेसे 
शब्दान्तर कौ तुलना बतलाना उपयुक्त जान पड़ा दै वहां पर रेफरेस के बाद देखो-- से उस शब्द को देखने कौ सुचना की गई है । 

१६. जर्हा कहीं देखो" के बाद काले टादपों मे दिये हुए भराङृत शब्द के श्रनन्तर सादे टादपों में लिगादि-बोधक या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया 
है वर्ह उसी लिग श्रादिवाले या संस्कृत ्रतिश्वब्दवाले ही श्राङ्त शब्द से मतलब है, न कि उसके समान इतर प्रकृत शब्द से । जैसे 
अ शब्दके देलो चश्र'के चसे पुंलिग चको छोड़कर दूसरा ही श्रव्यय-भूत च शब्द, श्रौर ओसार के देखो ऊसार = उस्सार 
के ऊसार' से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए; पहले, दूसरे भ्रौर चौथे ऊसार शब्द को नहीं । 


उक्त नियमों से श्रतिरिक्तं जिन नियमों का श्रनुसरण इस कोष मे क्रिया गया हे वे ्राघुनिक तरूतन पद्धति के संसृत श्रादि कोषो 
के देखनेवालो से परिचित श्रौर सुगम होने के कारण सुलासे की जरूरत नहीं रखते । 


पाइअ-सद-महराणवो । 


( प्राृत-शब्द्‌-महाणेवः ) 


णासिअ-दोस-समृहं, भासिअणेगंतवाय-ललिअत्थं । 
पासिअ-लोआलोओं, व॑दामि जिणं महावीरं ॥ १॥ 
निक्षित्तिम-साउ-पयं, अइसइअं सयल-वाणि-परिणभिरं । 
वायं अवाय-रदिअं, पणमामि जिणिद्‌-देवाणं । २॥ 


पाडइअ-भासाम इअं, अवलो इअ सत्थ-सत्थमइविउलं । 
सद्‌-महण्णव-णामं, रएमि कोसं स-वण्ण-कमं || ३॥ 


च 


अइ सक [आ+ इ | भ्रागमन करना, भ्रा 
गिरना; श्ररईंति नाराया' (स ३८३) । 
अइट लो [अदिति] पुनवंसु नक्षत्र का श्रधि- 


न. पानी, जल (से १,१) 1 ५ शिखर, टोच 
(से ६,४३) । ६ मस्तक, सिर (से ६,१८) । 
"अ वि [*ज| उत्पन्न, जात (गा &७१५। 


अपुं [अ] ९ प्राकृत वणं-माला का प्रथम | 
्रकषर ( हे १, १; प्रामा ) । २ विष्ण, ष्ण | 
से, १))। 





अदेखोचश्र श्रा १४, जीर; पम ११३, 
१४; कुमा) । 
अ [दे] देखो इवः; चंदो भ्र (प्राक ७६) । 


अश्र [अः] निन्न-लिखित श्र्थोमेंसे, प्रक- 


अअंख वि [दे] स्नेह-रहित, सूखा (दे १, 
१३) । 

अअर देखो अवर (पि १६५) । 

अअर देखो आयर्‌ (पि १६५) 1 


। अड श्र [अयि] १-२ संभावना श्रौर भ्रामंलण 


छठाता देव (सुज १०) । 

अइड सक [अति+इ ] १ उल्लंघन करना । २ 
गमन करना । ३ प्रवेश करना। वकृ, अदत 
(से ६, २६, कप्प )। संकृ. अश्च (सृप्र 
१, ७, २८) 


रण कै श्रनुसार, किसी एक को बतलानेवाला 
श्रव्यय--१ निषेध, प्रतिषेध; श्रहंसण' (सुर 
७, २४९), संन्वनिसेहे मश्रोऽकारो" ( विसे 
१२३२), २ विरोध, उल्टापन; श्रवम्म' 
, (णाया १, १८) ! ३ श्रयोग्यता, श्रनुचितपन; 
(भयास (वउम २२,८५) । ४ अरत्पता, थोड़ा- 
पन; श्रधण' (गउड); श्रचेल' (सम ४०) । 
५ श्रभाव, श्रविद्यमानता; श्रश्ुएा' (गउड) । 
६ मेद, भिन्नता; श्रमगास्स' (दि) । ७ 
सादृश्य, तुल्यता; श्रचक्छुदंसण' (सम १५) । 
८ श्रप्रशस्तता, बुरापन; श्रभाद' (चारु २६) । | 
६ लघुपन, छोटाई; श्रतड' (बृह १) । 


भ्र्थं का सूचक श्रव्यय (है २, २०५; स्वप्न | 
५८) । 

अइ अर [अति | यह ्रव्यय नाम ग्रौर धातुके, 
पुवं मे लगता हे श्रौर नीचेके अर्थोमे से क्रिसी, 
एक को सूचित करता है-- श्रतिशय, म्रति- 
रेक; श्रहउरह ', “श्रइउत्ति', "अइ चितंत' (श्रां 
१४, रंभा, गा २१४) । २ उकत्कषं, महच्व; 
शग्रहवेग" (कप्य) । ३ पुजा, प्रशंसा; 'भ्रइजायः 
{ठा ¢) । ४ अ्रतिक्रमण, उल्लंघन; शरद 
उकसो' (दस ५,४,४२)} । ५ ऊपर, ऊचा; 
श्रदमंच', ्रहषडागाः (जौप, णाया १,१) । 

; £ निन्दा; श्रदपंडिय' (बृह १) 1 

अपृ [क] १ सूयं, सूरज (से ७, ४३) । २ | अड श्र [अति] सामध्यं-सूचकं श्रष्यय; श्र 


भ्रमि, श्राग । ३ मयुर, मोर (से ६,४३) । ४ | वहइ" (सुप्र १, २, ३, ५) । 


अइउट् वि [अतिन्न्त | श्रतिगत, प्राप्त (सूत्र 
१,.१..२..९ २ । 

अच सक [अति +अच्‌ | १ श्रभिषेक 
करल, स्थानापन्च करना । > उल्लंघन करना । 
३ श्रक. दूर जाना (से १३, ठः ८६) । 

अडचिअ वि [ अस्यश्ितं ] १ भ्रभिषिक्त, 
स्थानापन्न किया हुश्रा (से १३७८) । २ उल्लं- 
धित, श्रतिक्रन्त (से १३.५)। ३ दूर गया 
हुश्रा (से १३, ८६) । 

अद्ध देखो अद्रंच (सि १३, ८} 1 

अरि देखो अश्टचिअ (से १३, ८} । 

अदधण न [अत्यद्छन | १ उल्लंघन (से १३५ 
३८ ) । २ श्राकष॑ण, लीचाव (से =,<४) 1 

अंत देखो अड्ड्‌ = भ्रति + ई । 








(2) 

अदत वि [अनायन्‌ ] १ नहीं भ्राता हन्ना । 
२जोजानानजाताहो; गाहाहि परदणीहि 
य खिद चित्तं श्रईंतीहि' (वजा ४) 1 

अडइंदिय वि [अतीन्द्रिय] इंद्रियों से जिसका 
ज्ञान न हो सके वह्‌ (विसि २८१५८) । 

अडमुत्त देखो अइमुन्त (भाक्‌ ३२) । 

अकम श्रक [अतिक्रम्‌ ] गुजरना, बीतनाः 
हदेवच्रणस्स समश्रो श्रद्कमई दुद्धरस्स रायस्स' 
(सम्मत्त १७४) । देलो अदक्कम = भ्रति + 
क्रम्‌ । 

अकाय पुं [अतिकाय ] १ महोरग --जातीय 
देवोंका एक इन्द्र (ठा २) २ रावण काएक 
पुत्र (से १६, ५६) ।३वि. बड़ा शरीरवाला 
(णाया १,६)। 

अइक्कंत वि [अतिक्रान्त] १ श्रतीत, गुजरा 
हुभाः अदक्कं तजोन्वणा' (ठा ५) । २ तीं, 
पार पंचा हुश्रा (भराव) । ३ जिसने त्याग किया 
हौ वह; 'सव्वसिरोहाइक्कंता' (श्रौप) । 

अकम सक [अति + क्रम्‌ | १ उल्लंघन 
करना । २ त्रत-नियम काश्रांशिक कूपे 

 -खएडन करना; श्रहक्क मई" (भग) । वज्‌. अइ्‌- 
मंत, अडक्ममाण (सुपा २३८; भग) | 
क. अडकमणिजन (सुग्र, २,७) । 

अइक्षम पुं [अतिक्रम १ उल्लंघन (गा 
३४८) । २ ब्रत या नियम का भ्रंशिक खरडन 
(ठा ३, ४)। 

अइक्षमण न [अतिक्रमण] ऊपर देखो (सुपा 
२३८) । 

अष्क्ख वि [ अतीक््ण ] तीक्ष्णतारहित; 
श्रदक्खा वेयरणौ' (तदु ४६) । 

अइक्ख वि (अनोक््य ] ्रदश्यः श्रक्ला 
वेयरणी" (तंद्‌ ४६) । 

अडइगन्छ श्रक [अति + गम्‌ ] १ युजरना, 

अहगम ) बोतना। २ सक, पटूंचमा। ३ 
भ्वेश करना । ४ उल्लंघन करना । ५ जाना, 
गमन करना । वकृ. अहृगच्छुमाण (णाया 
१,१) । संकृ. अयश्च (प्राचा) ; "अद््गतूण 
श्रलोगं' (विसे ६०४) । 

अगम पुं [अतिगम | प्रवेश (विसे ३८६) 1 

अइगमण न [अत्िनगमन] १ प्रकेश-मागं 
(राया १, २) । २ उत्तरायण, सयं का उत्तर 
दिशा मे जाना (मग)! 
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अडइगय वि [दे] १ भ्राया हुआ । २ जिसने 


प्रवेश किया हो वह(दे १,५७); समुरकुलम्मि 
भ्रद्गग्रो, दिदरा य सगउरव॑ तत्थ' (उप ५६७ 
टी)। ३ न. मार्गका पीला भाग (दे १, 
५७) 1 

अङ्कगय वि [अतिगत ] श्रतिक्रान्त, गजरा हभ; 
¶हिङंतस्स श्रहगयं वरिसमेगं' (महा; से १०, 
१८; विसे ७ टी) । 

अदगय वि [अतिगत | प्राप्त; एवं बुंदिमह- 
गश्रो गन्धे संवसइ दुक्छिश्रो जीवो' (तदु 
१३) । 

अइचिरं श्र [अतिचिरम्‌ ] बहुत काल तक 
(गा ३४६) । 

अडइ्श्च देवो अइड = भ्रति + इ 1 

अच्छं सक [गम्‌ ] जाना, गमन करना । 
भ्रदच्छंड (हे ४,१६२) । 

अडइच्छं सक [अति+क्रम्‌ ] उश्लंघन करना । 
अरच्छई्‌ ( म्रोव ५१८ )। वकृ. अडइच्छंत 
(उत्त १८) । 

अच्छा ल्ली [अदित्सा] ९ देने की भ्रनिच्छा। 
२ प्रत्याख्यान विशेष (विसे ३५०४) । 

अइच्िय वि [गत] गया हृश्रा, गुजरा हुश्रा 
(पडम ३, १२२; उप ¶ १३३) । 

अदच्छिय वि [अतिक्रान्त ] भ्रतिक्रान्त, उल्ल 
धित (पाश्र; विसे ३५८२) । 

अइजाय पुं [अतिजात | पिता से श्रधिक 
संपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्र (ठा ४) । 

अदृ वि {अचष्ट ] १ जोनदेखागया हो 

बह । २ न. कर्म, दैव, माग्य (मवि) । ग्ड्व, 
पुव्व वि [ "पृवे | जो पहले कमी न देखा 
गया हो वहु (गा ४१४; ७४८) । 


अट वि [अदृष्ट | नो देखा न गया हो वह्‌ 


` हस्व इन्दा ` 

अइ वि [अनिष्ट | १श्रप्रिय। २ खराब, दृष्ट; 
जो पुरु खलु खुद्दु श्रद्टुसंगु, तो किमञ्म- 
त्यउ दे श्रं (भवि) । 

अइटधा सक [अति + स्था ] उल्लंघन करना । 
संकृ. अडृटद्धिय (उत्त ७) 

अडइद्धिय वि [अतिष्ठित | श्रतिक्रान्त, उल्लंधित 
( उत्त ७)॥ 

अइ न [दे] गिरितट, तराई, पहाड़ का 
निम्न भाग (दे १, १०) । 








अइंत--अङ्परिणाम 


अदइण न [अजिन] चमं, चमड़ा (वाभ्र) । 


णिय वि [दे. अतिनीत] श्रानोत, लाया 


हृश्रा (दे १,२४} 


अइगिय } वि [अविनीत] १ फेंका हमा (से 
भीय | ६, ५६) । रजो दूर ले जाया 

गया हो (प्राप) । 

अइणीअ वि [अतिगत | गत, गया हुश्रा (सुख 
२,१३) । 
इणीय वि [दे. अतिनीत] भ्रानीत, लाया 
हय (मह) 

अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उत्लं- 
धन किया हो वह्‌, जहाजसे उतरा हुश्रा 
( षड्‌ ) । 

अतह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा (उप 
१०३१ टो)। 


 अइतेया ल्ली [अतितेजा] पक्ष की चौदहवीं 


रात (सुज्ज १०,१४) 1 
अइदपञ्न न [एेदंपये ] ताघ्मयं, रहस्य, भावार्थ 
(उप ८६४; ८७६) । 


अश्दुसमा ) सरी[अतिदुष्षमा ]देखो दुस्स- 
अइदुस्समा ( मदुस्समा ( पउम २०, ८३; 
अडइदुसमा ) §°; उप षर १४७) । 


अइदंपञ्न देखो अइदंपल्न (पंचा १४) । 

अडहइधाडिय वि [अविध्ाटित] फिराया दध्र, 
घुमाया हृभ्रा (परह १,३) । 

अइनिट्‌ ुंहावण वि [अतिविष्टम्भन] स्त्व 
करनेवाला, रोकंनेवाला (कुमा) । 

अन्न न [अजीणे | १ बदहजमी, श्रपच । २ 
वि. जो हजम न हुभ्रा.हो वह ।३ जो पुराना 
न हुश्रा हो, तरूतन (उव) । 

अन्न वि[ अदत्त] नहीं दिया हुश्रा । याण 
न [गदान] चो (भावा) । 

अडइपंड्‌कंबलसिल् ल्ली [अतिपाण्डकम्बल- 
शिच] मेर पव॑त पर स्थित दक्षिणा दिशाकी 
एक शिला (ठा ४) । 

अइपडाग पुं [अतिपताक] १ मलस्य की एक 
जाति (विपा १, ८)। र२्ष्ली. पताका के 
ऊपर की पताका (णाया १, १) । 

अदप.रणाम वि [अतिपरिणाम ] आवश्य 
कता न रहने पर भी अरपवाद-मागं काही 
श्राश्रय लेनवाला, शान्नोक्त भ्रपवादों की मर्यादा 
का उल्लंघन करनेवाला ; 


अहपादअ-अइरिप 


'्जो दव्वखेत्तकालभावकयं जं जहि जया काले । 
तत्लेसुस्सुत्तमई, अ्रदपरिणामं वियाणाषहि' 
बह १) । 

अपाइअ वि [अतिपातिक] हिसा करनेवाला 
(सृघ्र २, १, ५७) । 

अदइपास पुं [अतिपाश्वे | भगवान्‌ श्ररनाय 
के समकालिक एेरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर- 
देव (तिल्य) । 

अइपास सक [ अति+ दृश्‌ | श्रतिशय 
देखना, खुब देखना । ्रद्पासडइ (सुद्र १, १, 
८,६)॥ 

अद्रप्पगे श्र [अतिग्रगे ] पूरव-प्रभात, बडी 
सबेर (सुर ७, ७८) । 

अद्प्पमाण वि [अतिप्रमाण] १ वृप्तन होता 
हुश्रा भोजन करनेवाला । २ न. तीन बार से 
श्रधिक भोजन (पिंड ६४७) 1 

अद्रप्पसंग पुं [अतिभ्रसङ्ग ] १ भ्रतिपरिचय 
(पञ्वा१०)। २ तर्क॑-शाल्नमे प्रसिद्ध श्रति- 
व्या्नि-नामक दोष (स १६६; उवर ४८ } । 

अद्प्पसंगि वि [अतिप्रसङ्किन्‌ ] अतिप्रसंग 
दोषवाला (अ्रञ्म १०) । 

अदृप्पहाय न [अतिभ्रभात] बडी सबेर (गा 
६८) 

अडबर वि [अतिबर ] १ बलिष्ठ, शक्ति-शाली 
(ओप) । २ न. श्रतिशय बल, विशेष सामथ्यं । 
३ बड़ा सेन्य (हि ४, ३५४) । ४ पु. एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुथं 
भवम पिताया पितामह था (आचर) । ५ 
भरत चक्रवर्तीका एक पोत्र (ढा न)। ई 
भरत क्षेत्र मे श्रागामी चौनीसी मे होनेवाला 
पांचवां वासुदेव (सम ५) । ७ रावण का एक 

` योद्धा (पउम ५६, २७) । 

अइभदा छी [अतत्तिभद्रा] भगवान्‌ महावीर 
के प्रभास नामक ग्यारहवे गणधर कीमाता 
(आद) । 

अदभू पुं [अतिभूति] एक नैन मुनि, जो 
पंचम वासुदेव के पूवं-जन्म मे गुरु थे (पडम 
२०, १७६) । 

अभूमि चरी [अतिभूमिः] १ परम प्रकषं। 
२ बहुत जमीन (से, ४२) ! ३ गृहस्थो 
के धर का वह भाग, जहां साधु्रों काप्रवेश 


| 
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करने की श्रनुज्ञा न हो; श्वदभूमि न गच्छेजा, 
गोयरग्गगभ्रो मणी (दस ५, १, २४) 1 
अङइमद्टिया खी [अतिद्त्तिक्ा | कौचवाली 
मद्री (जीव ३) । 
) वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाणा 
अइमाय $ से श्रधिक (उव ठा €) । 
अदमुंक `) पुं अतिमुक्त, क] १ स्वनाम 
अन | ख्यात एक अन्तकृद्‌ (उसी जन्म मे 
स इसुंतय !-मक्ति पनेवाला) जैन मनि, जो 
अडइमुत्त । पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र 
अदमुत्तय | था श्रौर जिसने बहुत छोटी ही 
उस्र मे भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षालीथी (श्रन्त)। २ कंस 
काएक छोटा भाई (ग्राव) । ३ 
वृक्ष-विशेष (षडम `४२, ८) । ४ 
माधवी लता (षाश्र; स ३५) । 
५ न. अरन्तगड्दसा नामक अ्रंग~ग्रन्थ 
का एक भ्रच्ययन (अन्त) 1 (हे १, 
२६;१७८, पि २४६) । 
अइय वि [अतिग | श्रतिक्रान्त; अव्वो श्रइ््र- 
म्मितुमे, णवरं जह सान जुरिहिद' (दे 
२,२०४) । २ करनेवाला; “उणादयः 
( श्रौप )। 
अइथ वि [अतिग] प्राप्त (राय १३४) । 
"अइय वि [दयित] १ प्रिय, श्रीतिपात्र । र 
दया-पात्र, दया करने योग्य (से €, ३१) 
अइयश्च देखो अडइगच्छ । 
अइयण न [अस्यदन | बहत शाना, श्रधिक 
भोजन करना (वव २) 
अइयय वि [अतिगत] गया हश्रा 
३०३) } 
अदर सक [ अति + चर्‌ | १ उल्लंघन 
करना । २ व्रतको दूषित करना। वह. 
अइयरंत (सुपा ३५४) । 
अद्या सक [अति +या] जाना, गुजसना 
(उत्त २०) । । 
अडइया ल्ली [अजिक्रा] बकरी, छागी (उप 
२३७) । 
अद्या ल्ली [दयिता] ब्ल, पलनी (से €, 
३१ }1 
अडयाण न [अतियान] १ गमन, गुजरना । 


(ख 





२ राजा वगैरह का नगर भ्रादिमे ध्रुम-धाम 
सै प्रवेश करना (ज ४} । 

अहयाय वि [अतियात] गया हृभ्रा, गुजरा 
हरा ( उत्त २० ) । 

अइयार पुं [अतिचार उल्लंघन, श्रतिक्रमण 
(मवि) । २ गृहीत व्रत या नियममे दूषण 
लगाना (श्रा ६) । 

अहर श्र [अचिर] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७) } 

अदर न [अजिर] आंगन, चौक (पश्र) । 

अर पुं [ दे ] श्रायुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मुखिया दे १, १६) 1 

अहर न [दे. अतर] देखो अयर = श्रतर 
(खमा ३०) । 

अहर वि [दे] श्रतिरोहित (पिंड ५६०; 
५६१) । 

अदरजुवइ ली (दे) नई बहु, दुलहिन (दे १, 
खट) 1 । 

अइरत्त पुं [अतिरात्र ] भ्धिक तिथि, ज्योतिष 
की गिनतीसेजो दिन भ्रधिक होताहे व्ह 
(खा ६) । 

अशरत्त वि [अतिरक्त] १ गाढा लाल । २ 
विशेष रागी । “कंबटसिला, "कंबल ज्ञी 
[°कम्बखुशिल्ा, कम्बला] मेरु पव॑त के 
पांह्कि वन मे स्थितं एक शिला, जिसपर 
जिनदेवों का जन्माभिषेक किया जता है 
(खार, ३) । 


अरा भ्र [ अचिरात्‌ ] शीघ्र, जल्दी (से 
३, १५) । 

अदश }ली [अचिरा ] पांच चक्रवर्ती ओर 

सोलहवें तीर्थकर-देव की माता (सम 

अडइराणी । १५२; पडम २०, ४२) । ० 

अहराणी शी [दे] १ इन्द्राणी । २ सौभाग्यके 
लिए इन्द्राणी-त्रत करनेवाली ज्ञी (दे १,५८) । 

अइरावण पुं (एेराबण | इन्द्र का हाथी (पाभ्र) । 

अदइरावय पुं [ एेयावत | इन्द्र का हाथी (भवि) । 

अइराहा ली [अचिराभा | बिजली, चपला 
दे १, ३४ टी) +. 

अइरि न [अतिरि] धन या सुवणं का श्रति- 
क्रमण करनेवाला, धनाव्य ( षड ) । 

अडरिप पुं [दे ] कथाबन्ध, बातचीत, कहानी 
. दे १,२६) । ` 


पाइअसद्महण्णवो 


अश्रितत-- अअ 


न+ ---------- 


अदरित्त वि [अतिरिक्त] १ बचा हुजा, अव- 
शिष्ट (षडम ११८,११६) 1 २ श्रधिक, ज्यादा 
(ठा २, १); "पवद्धमाणाद्रि्तगुणनिलम्रोः 
(सावं ६३) । ` सिज्ञासणिय वि [शय्या- 
सनिकं ] लम्बी-चौड़ी शम्या श्रौर प्रासन रखने- 
वाला (साधु) (आद्र) । 

अवरूब वि [अतिरूप] १ सुरूप, सुडौल 
(डम २०,११३) 1 २ पुं. मूत-जातीय देव- 
विशेष (परण १) । 

अरे इय वि [अतिरेकित | श्रतिरेक-युक्त, श्रति- 
प्रभूत (राय ७८ टी) । 

अडरेग पुं [अतिरेक] १ भ्राधिक्य, अधिकता; 
'सादरेगश्रहरुवासजाययं' (णाया १, ५) । २ 
भ्रतिशय (जीव ३) । 

अडइरेण 

अडरेणं } १३५; पउम ६२, ४; उवर्‌ ४२) । 

अङ्ररेय देखो अंइ्रेग (णाया १, १) । 

अव भ्र [अतीव] श्रतिशय, भ्रव्यन्त; 
"रितं भ्रव महतं, 


चिदु मञ्छम्मि तस्स भवणस्स । | 


ता तं सव्वं सुपुरिस 1 
भ्रप्पायत्तं करेजासु ।}' 


क्रमण (श्राचा) । 


. अद्वत्त सकं [अति + बत्‌] श्रतिक्मण | 


करना । भ्रदवत्तइ (आचा) । 

अहवत्तिय वि [अतित्रतिक] १ जिसका 
उल्लंघन किया गया हो कव्ह्‌। २ प्रधान, 
मुख्य । ३ उट्लंबन करनेवाला (भरावा) 1 


संकृ. अडद्रवदत्ता (सश्र २, २, ६५) 1 
अइवय सक [अति +त्रज्‌ ] १ उल्लंघन 
करना 1 २ संभुख जाना । ३ प्रवेश करना। 
श्रदवयंति (परह्‌ १,५) । वकर, “नियगवयणं 
अइवय॑तं गयं सुमिणो पासित्तारा पडिनबुदढा 
{खया १, ९१; कप्प) । 


अइवय सक [अति + पत्‌ ] उल्लंघन करना । 
२ सुम्बन्ध करना ¦ २ प्रवेश करना! ४ प्रक. 
मरना । ५ गिरजाना; श्रवरे रण-सीस-लद्- 
लक्छा संगामम्मि श्रदवयंति' (परह १, ३); 
श्लोभधघत्था संस।रं अइवयंति' (परह्‌ १,५) 1 
वकर. जरं वा सरीरस्व-विशासिशि करीरं 


(महा) । | अइविरिय वि [अतिवीयं | १ बलिष्ठ, महा- 


अइवटरण न [अतिवत्तेन] उल्लंघन, भ्रति- 





का अइवयमाणि निवारेसि' (णाया १, ९) 
अड्वयंत {कप्प) । प्रयो. अइवाएमाण 
(्राचा; ठ ७) 1 

अवह सक [अति + वह्‌] वहन करने मे 
समथ होना । श्रदवहड (सश्र १, २, ३, ५) । 

अइवाडइ वि [ अतिपातिन्‌] १ हिंसक (सुप्र 
१, ५) । विनश्वर (विते १५७) । 

अइवाइत्त वि [अतिपातयिद] मारनेवाला 
(छा३,२)। 

अडइवाइय वि [अतिपातिक] ऊपर देखो 
(सृभ्र २, १)। 

अइव।एत्तु देवो अइवाइत्तु (ठा ७) । 

अइवाएमाण देवो अइवय = अति + पत्‌ । 


। अइवाय पुं [अतिपात ] १ हिसा रादि दोष 
भ्र [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र (गा | 


(रोध ४६) । २ विनाश; 
(णाया १, ५) । 
अडइवाय पुं [अतिवात ] १ उल्लंघन 1 २ भयं- 
कर पवन, तूफान (उप ७६८ टी) । 
अवाह सक [ अति + बाहय्‌ ] बीताना, 
गुजारना; सो श्रइवाहेड्‌ दुन्नि दिशे (धर्मवि 
द) । 


पाणाइवाएणं 


पराक्रमी । २ पु. इक्ष्वकरु व॑ध काएक राजा 
(पडम ५, ५) । ३ नन्दावतं नगर का एक 
राजा (पम ३७, ३) । । 
अदइविसार वि [अतिविशाङ ] १ बहुत्त बड़ा, 
विस्तीणं । रेकी. यमप्रभ नामक पर्व॑त के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी (दीव) । 


| अदस [अप] वि [ईदृश] रेसा, इस तरह 
इवय सक [अति + बुत्‌ ] उल्लंघन करना । 


का (हे ४, ४०३) । 

अइसइ वि [अपिशयिन्‌] श्रतिश्य वाला, 
विशिष्ट, भ्राश्वयं-कारक (सुपा २५७} । 

अइसइअ वि [अतिशयित] ऊपर देखो 
(पाग्र) । 

अडइसंवण देवो अडइसंघाण; भिततगारति- 
संधरं न कायव्वं' (पंचा ७, २१) } 

अइसरधाग [अतिसंघान] ठगाई, वंचना; 
शभियगारणडइसं वाणं सासयवुड्ढी य जयसा य 
{पचा ७)। 

अडइसक्षगा ल्ली [अनिष्वषकणा ] उत्तेजना, 
प्रेरणा, बढ़ावा (निसी) । 

असय सक [अति +शी] मात करना 1 


वकृ. "परबलम्‌ अइसयंतोः (पउम ६० 
१५) । 

अइसय पुं [अतिशय] १ श्रेष्ठता, उत्तमता 
(कुमा १, ५) ! २ महिमा, प्रभाव; ¶यणा- 
इसश्रो" (महा) । ३ बहुत, भ्रव्यन्त (सुर, १२, 
८१) । ४ चमत्कार (उर १, ३) । °भरिय 
वि [श्रत] पणं, पुरा भरा हुश्रा (पा्न) । 

अहसरिय न [एेदवरं ] वैभव, संपत्ति, गौरव 
(दे १, १५९१) । 

अइसाइ वि [अतिशाथिन] १ शरेष्ठ (घम्म 
९्टी)} २ दूसरे को मात करनेवाला । 
खी. “णी (सुपा ११४) 1 

अइसायण न [अतिशायन] उक्कृष्टता, 
उत्कषं (चेदय ५३३) । 

असार पुं [अतिसार] संग्रहणी रोग, जठर 
की व्याधि-विरेष (लहूश्र १५) । 

अइसेस पं [अतिरहोष] १ महिमा, प्रभाव, 
आघ्यात्मिक सामथ्यं (सम ५६) । २ बचा 
हआ, अवशिष्ट (छा ४ २)। ३ श्रतिशय 
वाला (विसे ५५२) । 

अइसेसि वि [अत्िरोषिन्‌ ] १ प्रभावशाली, 
महिमान्वित । २ समृद्ध (राज) ! 

अइसेसि वि [अतिरोषिन्‌ ] १ महिमान्वित। 
२ समृद्ध, ज्ञान श्रादि के श्रतिशय से सम्पन्न 
(सद्वि ४२ टी)। 

अडसेसिय वि [अतिशेषित] ऊपर देखो 
(रोघ ३०) 1 

अङसेसिय वि [अतिरोषित] ज्ञात, जाना 
ह्श्रा (वव १) । 

अहर पुं [अतिभर] हद, श्रवधि, मर्यादा; 
सत्तीय को श्रदहरो ?' (श्रच्छर २३) । 

अडदारा ल्ली [द] बिजली, चपला (दे १, 
३४) । 

अहि पुं [अतिथि] जिसके भ्राने की तिथि 
नियत न हो वह, पाहून, यात्री, भिष्चुक, साधु 
(आचा) । संविभाग पुं [ संविभाग] साध 
को भोजन श्रादि का निर्दोष दान (धमं ३) । 

अईं सक [गम ] जाना, गमन करना । श्रई 
(हे ४, १६२; कुमा); भ्रदंति (मउड) । 
ॐअ पुं [[अनीत] १ भूतकाल (पच्च९०)। 
रवि. जौ बीत का हो, गुजरा हृश्रा; जेभ्र 
भरई्रा सिद्धा (पडि) । ३ भतिक्रान्त (सूम 


अअ अंकवाणिय 


पाइअसहमहण्णवो 


१, १०; साधं विसि ८०८) । ४्जोदूर 


हो गया हो (उत्त १५) 1 

अड } श्र [अतीव ] बहुत, विशेष, श्रत्यन्त 

। (भग २, १; परह १, २) 

असत वि [ अ + दृश्यमान `] जो दिखता 
नहो (से १, ३५) । 

असय देलो असय (पडम ३,१०५; ७५, 
२६) । 

असार पुं [अतीसार] रोग-विशेष, संग्रहणी 
रोग (सुखं १,२३) । 

असार पं, [अतीसार] १ संग्रहणी रोग । 
२ इसं नाम का एकं राजा (ठा ५,३) । 

अड देखो आउ = खी; “उत्लसिश्नो तमरूवो 
वलयागारो भ्रउक्कराश्रो' (व २५५) 1 

अअ न [अयुत] १ दस हजार की संख्या 
२ श्रउश्रंगः को चौरासी लाखंसे गुणने पर 
जो संख्था लन्ध हो वह्‌ (ठा २, ४) । 

अउंग न [अयुताङ्ग] श्रच्छरिउरः को 
चौरासी लस से गुणने पर जो संख्या लब्व 
हो वहु (ढा २, ४)। 

-अच्ठ वि [अङण्ठ] निपुण, 
(गउड) । 


का्यं-दक्ष 


अउचित्त न [ओचित्य ] उचितपन (प्रक | 


१०) । 
-अडञ्मः वि [अयोध्य] १ युद्ध मे जिसका 


सामना न किया जा सके वह (सम १३७) । | 


२ जिस पर रिपु-सैन्य आक्रमण न कर सके 
एेसा किला, नगर श्रादि (ठा ४) । 


कुवंशके राजाओं की राजधानी, विनीता, 
कोसला, सकतपुर भ्रादि नामोसे विष्यात्त 
नगरी, जो भ्राजकल भी श्रयोष्या नामसेही 
भरसिद्ध हे (जा २)। 

अण वि [एकोन] जिसमे एक कम दहो 
वह । यह शन्द बीस से लेकर तीस, चालीस 
श्रादि दहाई संख्या के पूवं मे लगता है भ्नौर 
जिसका श्रथं उस संश्यासे एक कम होता 
है) "विट न्नी [षष्टि] उनसाठ, ५९ 
{कष्प) । “ततरि ज्ञी ["सप्रति] उनसत्तर, 
६६ (कप्प) ^त्तीस श्जीन [°वरंशत्‌ ] उनतीस, 
२६ (णाया १, १३) । “सदधि क्ली [ "षष्टि | 


। अण्ण } 
। अडउन्न 





उनसाठ, ९६ (कष्प) ! भूषन्न, नवन्त ल्लीन । 


[प्छाशत्‌ | उनपचास, ४६ (जी ३०; पउम 
१०२, ७० } } देखो एगूण ! 

अउणतीसहइ ली देखो अडउण-त्तीस (उत्त 
३६, २४० ) 1 

अरण्प्पन्न देखो अउणापन्न (जीवस २०८) 1 

अउणासदह्ट देलो अडण-सह्ू (सुज्ज &) । 


अउगोणिउन्ति ज्ञो [अपुनर्निवृत्ति] अन्तिम | 


निवृत्ति, मोक्ष (अच्छ १०) । 

न [अवुण्य] १ पाप (सुर ६, 
२५ । २ वि. भ्रपवित्र । ३ पुण्य- 
रहित, पापी (पउम २८, ११२; 
सुर्‌ २,५१) 

अउम देखो ओम (गुमा १४) । 


अउमर वि [अदू मर ] खानेवाला, भक्षक (प्राक | 


२८) । 

अऽल वि [अतुल] श्रसधारण, ्रद्वितीय (उप 
७२.८ टी; परह्‌ १, ४} । 

अउटीन वि [अक्रुलीन] कूल-दीन, कुनाति, 
संकर (गा २५३) । 

अडव्व वि [अपू ] श्रनोखा, अद्वितीय (गा 
११६) 1 

अउस पुं [दे] उपासक, पजारी (प्रयौ ८२) । 

ए श्र [अये] भ्रामन्त्रण-सूचक भ्रव्यय 
(कप्पु) । 

अओ श्र [ अतस्‌ ] १ यहां से लेकर (सुपा 
४७८) । २ इसलिए, इस कारण से (उप 
७३ ०) 1 


| अओ [अयस्‌] लोह । “वण पुं [घन] 
अडउञ्भा स्री [अयोध्या ] नगरी-विशेष, इक््वा- | 


लोहे क! हथौडा; -सोसंपि भिदंति भ्रभ्रोघ- 


रोहि (सूग्र १, ४, २, १४) (मयति, 


[मय] लोहे की बनी हुई चीज (सूर २, 
२) “मुह पुं [मुख] १२ इसनामका 
भ्न्त्दप भ्रौर उसके निवासी (खा ५) ।३ वि. 
लोहे की माफिक मजद्रूत मुंह वाला; पक्खीहि 
खज्जंति भ्रग्रोमुटेहि' (सश्र १, ५, २, ४) । 
भमुही ल्ली [मुखी ] एक नगरी (उप ७६९४) 1 


अओग्ग वि [अयोग्य] नालायक (स ७६४), 


अओञम्ा देखो अउजञ्ज[ (भ्रति ११५) । 

अँ श्र [दे] स्मरण-चोतक भ्रव्यय; श्रं दटव्वा 
मालइलश्ना (प्रक ८०) 1 

अंक पुं [अङ्क्‌] १ उत्संग, कोला (स्वप्न 
२१९) 1 ररत्लकौ एक जति (क्प) । 





3 नौ की एक संख्या; "कासी विक्मवच्छरम्मि 
य गए बाखंकसुन्नोटुवेः (सुर १६, २४६) 1 
ॐ संख्या-दर्शक चह; १, २, ३ {पर्ण 
२) । ५ नाटक का एक भ्रंश; (सुरणा मणु- 
स्सभवणाडएसु निज्कादश्रा भ्र॑का' (वरणा ४५) । 
६ सफेद मणि की एक जाति (उत्त ३४) 1 
७ चिद, निशान (चंद २०) । ८ मनुष्य के 
बत्तीस प्रशस्त लक्षरों मसे एक (परह १, 
४)। & प्रासन-विशेष (चंद ४) । “"कण्ड 
पुन. [काण्ड] रत्नप्रभा पृथ्वी के खर-कारड 
का एक हिध्सा, जोश्रकरलनों काहि (ब 
१०)। अरे, "करेषुभ पुं ["करेुक]' 
पानीमे होनेवाली एक जाति की वनस्पति 
(आचा) । “द्ड ख्जी [स्थिति] भर॑क रेखाश्रो 
की विचित्र स्थापना, ६४ कलाश्रोंमे एक 
कला (कप्य) } “धर पुं [घर ] चन्द्रमा (जीव 
३) । “घाद खी [धात्री] पांच प्रकार की 
घार्ई-माताग्रो मे से एक, जिसका काम बालक 
को उत्संग मे ले उसका जी बहलाना है (णाया 
१, १) 1 शल्वि ज्ञी ["छिपि] भ्रटार 
लिणियोमे की एक लिपि, वणंमाला-विशेष 
(सम ३५) । 'वणिय पं ['बणिक्‌ ] भ्र॑क- 
र्नो का व्यापारी (राय) ! श्वा, श्वाङी 
खी ["पाछि,) पारी] आलिगन (काप् 
१६४) । हर देखो “धर (जीव ३) । 

अंक [द्‌ अङ्क] निकट, समीप, पास (दे १, 
५) 1 

अर पुन [अङ्क] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३२) 1 

अंककरेलुभ, “ग देको अंक-करेल्छुभ (आचा 
२, १, ८, ५) । 

अंक्ण न [अङ्कन ] १ विहित करना (भाव) । 
२ बेल श्रादि पभ्रों को लोहे की गरम सलाई 
भ्रादि से दामना (परह १,१)। ३ वि, भ॑किंत 
करनेवाला, गिनती मे लनेवाला; श्रंकणं जोद- 
सस्स ˆ“ "` सुर" (कप्प) । 

अंक्रणा स्वी [अङ्कना] ऊपर देलो (णाया १, 
१७) । 

अंकदास पुं [अङ्कदास] बालक को उत्संग 
मे लेकर उक्का जी बहलनेवाला नौकर 
(सम्मत्त २१७) । 

अक्बाणिय देलो अंक-रणिय (राय १२६) 1 


& 


अंकार प॑, [दे] सहायता, मदद (दे १,६) 1 


अंकारं ली [अङ्कावती] १ महाविदेह क्षेत्र 
कै रम्य नामक विजय की राजधानी (खा २) } 
मेर की पिम दिशामे बहती हुई शीतोदा 
महानदी की दक्षिण दिशामे वतमान एक 
वक्षस्कार पर्व॑त (ठा ५, २)। 

किन [दे ] आलिगन (दे १,११) । 

अंकिञअ वि [अङ्कित] विहित, निशनवाला 
(ओौप) 1 

अंकिड्ह् पुं [दे] नट, नतक, नचवैया (णाया 
१.11. ~ 

अंङ्डग पुं [अङ्कुट क | नागदन्तक, खरु टीः 
ताख (जं १) 1 

अंकुर पुं [अङ्कुर] प्ररोह, फुनगी (जी ९) । 

अंककुरिय वि [अङ्कुरित | श्रंकुर-युक्त, जिसमे 
भ्रकुर उत्पन्न हूए हों बह (उवा) । 

अंस पुं [अङ्कुश | १ श्राकडी, लोहे का 
एक हथियार, जिससे हाथी चलये जति है; 
श्रेकुसेर जहा सागो धम्मे संपडिवादभ्रो' 
(उत्त २२) । २ ग्रह-विशेष (खा २,३) 1३ 
सीता का एक पुत्र, कुसं (पठम ६७, १६) । 
४ नियन्त्रण करनेवाला, कात्र मे रखनेवाला 
(गउड) । ५ एक देव-विमान (राज) 1 ६ पुन. 
गरुरु-बन्दनं का एक दोष (पव २) । 

` अंङ्कस पुन [अङङुश ] १ एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४०) । २ पृं. भ्रंकुशाकार खुटी 
(राय ३७) । 

अंक्ुसइय न [दे. अंकुशित] भ्रकुशके भ्राकार- 
वाली चीज (दे १, ३८; से ६, ६३) । 

अंकुसय पुं [अस्कुशक ] देषो अंकुस । २ 
संन्यासी का एक उपकरण, जिससे वह्‌ देव- 
पुजा के वस्ते वृक्ष के पल्लवो को काटता है 
(रौप) । 

अंकुसा ल्ली [अङ्‌ कुशा] चौदह तीर्थकर श्री 
भ्रनन्तनाथ भगवान्‌ की शासन-देवी (पव २८) । 

अंङुसिअ वि [अङ्कुशित | शरकुश की तरह 
मुडा हुभा (से १४, २६) 1 

अंङ्खसी न्नी [अङ्क्कुशी] देलो अंङुसा 
(संति १०} 1 

अंकुर देखो अंदर; “सा पुण विरतमित्ता 
निबंकूरे विसेसे (सुभ्रनि ६१ टी) । ` 








पाइअसदमहण्णवो 


अंकेण न [दि] घोडा श्रादिको मालेका 
चान्रुक, कोडा, ओरौगी (जं ४) । 

अंकेल्छि पुं [दे] श्रशोक-वृक्न (दे१, ७) । 

अंकोल पुं [अङ्कोट | वृक्ष-विशेष (हे १,२००)। 


अंगब. पुं [अङ्ग] १ इस नाम का एक देश, 
जिसको श्राजकल बिहार कहते है (सुर २, 
६७) । २ रामका एक सुभट (पउम ५६,३७)1 
३ न. श्राचारांगर सूत्र प्रादि बारह जैन भ्रागम- 
ग्रथ (विपा २, १) 1 ४ वेदांग, वेद के शिक्षादि 
छः अंग (आ्आाचरू) । ५ कारण, हेतु (पव १)) 
६ श्रात्मा, जीव (भवि) । ७ पुन. शरीर 
(प्रास ८४)। ८ शरीरके मस्तक श्रादि श्रवयव 
(कम्म १, ३४) ! & अर. मित्रताका श्रम- 
न्त्रण, सम्बोधन (राय) । १० वाक्यालंकार 
मे प्रयुक्त किया जाता अव्यय (छा ४) । “इषुं 
“जित्‌ ] इस नामका एक गृहस्थ, जिसने 
भगवान्‌ पारश्वेनाथके पसि दीक्षा ली थी 
(निर) । इसि पुं [र्षि] चंपा नगरीका 
एक ऋषि (्रच्र) । [चूष्य] न्नी 
[चूलिका] अंग-ग्रथो का परिशिष्ट (पक्खि) । 
श्चछहिय वि [“लिन्नाङ्ग] जिसका भ्रंग 
काटा गया हो कह (सूख्रर२, २, ६३६)। 
जाय वि [जात] बच्चा, लडका (उप 
६४८८) 1 द देवो यन्द (खा र) 
“पचि न [श्रविष्ठ | १ बारह जैन श्रंग-ग्न्यो 
मेसेकोई्भी एक (कम्म १, ६) । २ भ्रंग 
ग्रथोका ज्ञान (खार, १) श्वाहिर न 
[बाह्य ] १ श्रंग-पथो के प्रतिरिक्त जैन श्रागम 
(आचर) । २ श्रंग-ग्रयों से भिन्न जैन अ्रागमोंका 
ज्ञान (ठा २) । भमंगन [शङ्क] १ भ्रंग-प्रत्यंग 
(राय) । २ हर एक श्रवयव ( षड) । “मंदिर 
न [मन्दिर] चम्पा नगरी का एक देव-गृह 
(मग १, १) “मह, (महय पुं [मदे 
“मदक ] १ शरीर की चंपी करनेवाला नौकर । 
२ वि. शरीर को मलनेवाला, चंपी करनेवाला 
पा १०८; महा; भग ११, १) ्यपुं 
[्द्‌] १ नष्ली नामक विद्राघरराज का 
पुत्र (पउम १०, १०; ५६, ३७) 1 २न. 
बाद्लुबद, केहुंटा (परह १, ४)) श्य वि 
["ज]. १ शरीर मे उ्पन्न। २ पु, पुत्र 
लड़का (उप १३४्दटी)। ध्याख्री [जा] 
कन्या, पुत्री (पान्न) । `रक्ख, रक्खगवि 











अकार अगवड्द्ढम 


[र्त, रक्षक | शरीर को रक्षा करनेवाला 
(सुपा ५२७; इक) । “शग, “याय पुं [सग] 
शरीर मे चन्दनादि का विलेपन (भरौप; गा 
१८६) । शराय पुं [राज] ९ प्रंगदेश का 
राजा (उप ७६५) । अंग देश का राजा कर्णं 
(णाया १, १६; वेणी १०४) । °रिसि देखो 
“इसि । “सुह वि [रुह | देखो “य = "ज 
(सुपा ५१२; पम ५९, ३२)! ग्सहास्ी 
[रुहा] पत्री, लडकी (सुपा १५०) । *विज्ञा 
खी [विद्या] १ शरीर के स्फुरण का शुभा- 
शुभ फल बतलानेवाली विद्या (उत्त त) । २ उस 
नाम का एकं जैन भ्य (उत्त ८) । वियार पं 
[ "विचार ] देखो पूर्वोक्तं श्रथं (उत्त १५) । 
"संभूय वि [संभूत] संतान, बचा (उप 
६४८) । हारय पुं [्ारक] शरीरके 
श्रवयवों के विक्षेप, हाव-भाव (अनि ३१) । 
गदाण न [भदान] पुरुषेन्दिय, पुरुष-चिह 
(निसी) । 

अंग पुं [अङ्ग] भगवान्‌ भ्रादिनाथ के एक पुत्र 
कानाम (ती १४) २ न. लगातार बारह 
दिनों का उपवास (संबोध ५८) 1 (जञ देखो 
“य (लमंवि १२६) । "हर वि. [घर] भरङ्ग- 
ग्रथो का जानकार (विचार ४७२ ) ! 

अगवि [आङ्ग] १ शरीर का विकार {नञ 
८)। २ शरीर-संबेधी, शारीरिक (सुश्र २, 
२)। ३न. शरीरके स्फुरण भ्रादि विकारोंके 
शुभाशुभ फल को बतलनेवाला शाच्न, निमित्त- 
शाच्र (सम ४६) । 

“अंग वि [चङ्क] सुन्दर, मनोहर (भवि) । 

अंगडइया ची [अङ्गिका] एक नगरी, तीथं 
विशेष (उप ५५२) । 

अंगंगी भाव पुं [अङ्गाङ्गोभाव] भ्रमेद-माव, 
श्रभिन्नता; श्रंगंमीभवेण परिणएणन्नसरिस- 
जिणधम्मे' (सुपा २१८) । 

अंगण न [अङ्गण] श्रांगन, चौक (युर ३, 
७१) 1 

अगणा खी [अङ्गना] ज्ञी, भ्रौरत (सुर ३ 
१८) 1 

अंगदिआ देखो अङ्कद्या (ती) । . 
अंगवडटढण न [दे] रोग, बीमारी (दै १, 
४७) ॥ 


अंगनल्िज्-अंजण 


अंगवचिञ्न न [दे] शरीर को मोडना (दे १, 


४२) । 
अंगार पुं [अङ्गार] १ जलता हुभ्रा कोयला 
(दे १, ४७) । २ जैन साधुश्रो के लिए भिक्षा 
का एक दोष (प्राचा) । मदग पुं ["मदैक] 


एक श्रभव्य जैन-प्राचायं (उप २५४) । “वई 


ल्री [वती] सुंसुमार नगर के राजा धुन्धुमार 
कीएक कव्या कानाम (घम्म म् टी) । 
अंगारग \ पु [अङ्गारक] १-२ ऊपर देखो 
अंगास्य । (गा २६१)। ३ मंगल~ग्रह (परह 
१, ५) । ४ पहला महाग्रह (खा २) । 
५ राक्षस-वंशका एक राजा (पडम 
५, २६२) ! 
अंगारिय वि [अङ्गारित] कोयले कौ तरह 
जला हुश्रा, विवणं (नाटः; श्राचा) । 
अंगाङ देवो अंगार; ननिदडढंगालनिभं' (पिंड 
६७५) । 
अंगार देखो अंगारग (राज) । 
अंगाल्ियन [दे] श्व का टक्डा दे, 
२८) । 
अंगालिय देखो अंगारिय (प्राचा) । 
अगिपुं [अङ्गिन्‌] १ प्राणी, जीव (गण 
८) । २वि. शरीरवाला। ३ भ्रंगप्रन्थो का 
ज्ञाता (कण्प) । 
अंगिरस न [अङ्गिरस] एक गोत्र, जो गोतम- 
गोत्र की शाखा है (ठा ७)। 
अंगिरस वि [आङ्गिरस] १ भ्रंगिरस~गोत्र मे 
उतपन्न (ठा ७) 1 २ पुं. एक तापस (षडम ४, 
८६) ॥ 
अंगीकड 
अंगीकय { 


वि [अङ्गीकृत | स्वीकृत (ठा ५; 

सुपा ५२६) । 

अंगीकर सक [अङ्गी+क्र] स्वीकार 

अंगीद्कुण † करना । भ्र॑मीकरेद (महा; नाट) । 
भरगीकरेहि (स २३०६) संङृ. अंगीकरेऊण 
(विसे २६४२) । 

अंरुअ पुं [इङ्गुद] १ वृक्ष-विशेष । २ न. 
दगद वृक्ष का फल (हे १, ८६) 1 

अंगु प॑ [अङ्गुष्ठ] श्रं्रठा (खा १०) 
शवसिण पुं [प्रन] १ एक विद्या) २ 
श्रक्ष-व्याकरणः' सूत्र का एक लुत भ्रष्ययन 
(ता १०)॥ 

अंगु ल्ी [दे] सिरका श्रवगुरुठन, ्रुषट 
दे १, ६; स २८४) । 
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अंशुस्थल न [दे] शो, भनीय (द १, 


३१) 1 
अंगुव्भव वि [अङ्गोद्धव] संतान, बचा 
(उप २६४) । 
अंगुम सक [पर्य्‌ ] पत्ति करना, पुरा 
करना । भ्रंगुमइ (हे ८, ६५) । 
अंगुमिय वि [पूरित] पणं क्या हृश्रा 
(कुमा) 1 


अगुरि, तै छी अङ्गुलि, "ली ] उगली | 


(गा २७७) । 

अंगुर न [अङ्गुल ] यव के आठ मध्यभाग 
के बराबर का एकं नाप, मान-विशेष (भग ३, 
७) । °पोहत्तिय वि [“पुथक्त्विक ] दो से 
लेकर नव श्रंगुल तक का परिमाण वाला 
(जीव १) । 

अंगुलि ल्ली [अड्‌ गि] उंगली (कुमा 1) । 
“कोस पुं [“कोश्च] भ्रंलि-त्राण, दास्ताना 
(राय) । श्फोडण न [स्फोटन] उंगली 
फोडना, कड़ाका करना (तदु) । 


अंगुख्ि } न [अङ्गुखीयकर] भ्रगुठो 
अंगुलिञ्जक | (दे ५, 8; कप्प; पि २५२) । 
अंगुटिञ्नग 


अंगुलिणी ल्ली [दे] प्रियं, वृक्ष-विशेष (दे 
१, ३२) । 

अंगुटी ल्ली [अङ्गली | देखो अंगुलि (कप्प) । 
1 पुन [अङक्गुटीयक | श्रगटी 
अंगुलीय (सुर १०, ६४); भपायवडि- 
ष | एण सामिय ! समप्श्रो 
अशुखयय (- भ्रंगलीयश्नो तीए" (पउम ५४, 
9 | द; पुर १, १३२; पि २५२; 
अशुख्यय | पउम ४६, ३९) । 

अंगुखेयग देलो अंगुल्ेयय (सुख २, २६) ! 


अंरपवंग न [अङ्गोपाङ्ग ] १ शरीर के 
अंगोवंग श्रवयव (परण २३}! २ नख 


वगैरह शरीर के छोटे-छोटे श्रवयवः; 'नहकेसमं- 
सुश्रंगुलीभ्रोटरा खलु श्रंगो वंगाणि' (उत्त ३) । 
“णास न [नामन्‌] शरीर के श्रवयवों के 
नर्मणि मे कारण-भूत कमं-विरोष (कम्म १, 
३४; ४८) । १. 

अंगोहङि खी [द] शिर को छोड़कर बाकी 
शरीर का स्नान (उप २३) । 








$ 


अंघो श्र [अङ्ग] भय-सूचक श्रन्यय (अति ३९; 
भ्रयौ. २०५) । 


अंच सक [ कष्‌ } १ लींचना । २ जोतना, 


चास करना । ३ रेखा करना । ४ उठाना। 
श्रचद्‌ (हे ४,१८७) । संकृ. अचेडइन्ता (अरव) । 

अंच सक [ अञ्च्‌ ] पूजना, पूजा करना । 
भ्रंचए (भवि) । 

अंच सक [ अच्च ] जाना । भ्रंचति (पंचा 
१६, २३); श्रम्दु गद पूयणम्मि यः, 
सोधोएं पारमंचद' (बृह्‌ ४) । 

अंचल पुं [अञ्च] कपडे का शेष भाग 
कमा) । 

अचि पुं [अथि] गमन, गति (भग १५) । 

अचि पुं [आशि] ्रागमन, श्राना (भग १५)। 

अंचिय वि [अचित] १ पक्त, सहित (खुर 
४, ६७) । २ पूजित (सुपा २१८) । रे प्रशस्त, 
छाधित (प्राप १८) । ४ न. एक भ्रकारका 
चव्य (खा, ४; जीव ३)। ५ एकनारका 
गमन (भग १५)। शयंचि पुं [दि] १ 
गमनागमन, श्राना-जाना (भग १५)। २ 
ऊंचा-नीचा होना (ठा १०) । । 

अंचियरिभिय न [अद्ितरिथित] एक 
तरह का नार्थ { राय ५३ )। 

अंचिया खी [अच्िका] माकर्षर (स १०२) 

अद्ध सक [कृष | १ सचना; श्रछंति वासु- 
देवं भ्रगडतडम्मि लियं संतं (विसे ७६४) । 
२ अक. लम्बा होना । वकृ. अंद्धमाण (विसि 
७९९) । प्रयो. श्रंछवेद (णाया १, १) 1 

अंद्धण न [कषेण ] लीचाव (परह २, ५) । 

अंधिय वि [दे] ग्ट लीचा भरा (दे 
१, १४) । 

अंज सक [अर्ज्‌ ] भ्रांजना । $. अंजियव्व 
(स ५४३} । । 

अं जण पुं [अञ्जन] १ इष्ण पुद्गल-विशेष 
(सुज २०} । २ देव-विशेष (सिरि ६६७) । 

अंजण पुं [अञ्न] १ पवंत-विशेष (खा ५) । 
२ एक लोकपाल देव (खा ४)। ३ पर्वत 
विशेष का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा 
जाता है (ला२,३;८)। ४ वक्ष-विशेष 
(श्राव) । ५ न. एकं जाति का रल (णाया 
१, १) } ६ देवविमान-विशेष (सम ३५) । 
७ काजल, कल (प्रास ३०)। य जिसका 


(1 
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अंजणदसि- अंत 





सुरमा बनता है एेसा एक पाथिव द्रव्य (ङी 
४) । £ भ्रंखको भ्राजना (सृप्र १, ६)। १० 
वैल भादिसे शरीर की मालिश करना (राज) । 
१९१ लेप (स ५८२)। १२ रत्नप्रभा प्रथिवी 
के खर-कारड का दशवां भरंश-विरेष (ठा १०}। 
“केसिया ज्ञी [केशि करा] वनस्पति-विशेष 
(रण १७; राय)। “जोग पुं [्योग] 
कला-विशेष (क्प) । दीव पुं [श्रीप] 
दवीप-विशेष (इक) । श्पुख्य पुं [“पुख्क |] 
एक जाति का रन (ठा १०} । २ पवंत-विशेष 
का एक शखर (छा ८)। प्प्वहा ल्ली 
[भ्रमा] चौथी नरक-एथिवी \दइक) । “रिद 
पुं [रिषि] इन्द्र-विशेष (भग ३, र) 1 
“खखगा खी [शशलक्रा] १ जैन-मूतिकी 
प्रतिष्ठां । २ श्रंजन लगने की सलाई (सूभ्र १, 
५) । "सिद्ध वि [सिद्ध] श्रं मे श्र॑जन- 
विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्तिवाला 
(निसी) । “सुन्दरी ल्ली [सुन्दरौ ] एक सती 
ह्ली, हत्रूमान्‌ की माता (पम १५, १२) । 

अंजणडसिआ ल्ली [दे] वृक्ष-विशेष, श्याम 
तमाल का पेडं (दे १, ३७) । 

अंँजणङईं छी [दे] व्ली-विशेष (परण १) । 

अंजणदेस न [दे] देखो अंजणडइसिओआ 
{दे १, ३७} । 

अंजणग देखो अंजण | 

अंजणा ल्री [अंजना] १ हनुमान की माता 
(पम १, ६०) । २ स्वनाम-ख्यात चौथी 
नरक-प्ृथिवी (छा २, ४)। ३ एक पुष्करिणी 
(जं ४) । (तणय पुं [(तनय] हतरुमान्‌ 
(पडम ४७, २८) । “सुन्दरी बी [सुन्दरी | 
इनरुमान्‌ की मातां (पड्म १८, ६८} । 

अंजणामा स्त्री [अञ्जनाभा] चौथी नरक- 
परथिवी (इक) । 

अंजणिञा स्त्री [दे] देखो अंजणडइसिओ 
दे १, ३७) । 

अंजणी स्त्री [अञ्जनी] कजल का भ्राधार- 
पात्र (सश्र १, ४} । 

अंजलि, “ङी पुंस्त्री [अञ्जलि] १ हाथ का 
संपुट (है १, ३५) । एक या दोनों संकुचित 
हाथों को ललाट पर रखना; “एगेरा वा दोहि 
वा मउलिर्ण्हि हत्थेहि शिडालसंसितेहि भ्रंजली 
भरणति' (निष) । ३ कर-संपुट, नमस्कार 





रूप विनय, प्रणाम (प्रासू ११०; स्वप्न ६३) । 
"उड पुं [पुट] हाय का संपुट (महा) । 
"करण न [करण] विनय-विशेष, नमन 
(दे) । “पग्गह पुं [शभ्रम्रह] १ नमन, हाथ 
जोड़ना (मग १४, ३) । २ संभोग-विशेष 
(राज) । 


। अंजसवि (दे) ऋजु, सरल (दे १, १४) ) 


अंजिय वि [अञ्जित] श्रंजा हभ्ना, भ्रं जन-युक्तः 
कियाहृश्रा (से ६, ४८ )। 

अजु वि [ऋजु ] १ सरल, श्रकुटिलः श्रजुधम्मं 
जहा तच्च, जिणाणं तह सुणेह मेः (सूग्र १, 
१; १, १, ४, ८)1 २ संयम मे तत्पर, 

संयमी; पुद्रोवि नादवत्तद भ्र॑जू' (भ्राचा) । 
३ स्पष्ट, व्यक्तं (सृप्र १, १) 1 

अंजुआ स्त्री [अञ्जका | भगवान्‌ भ्रनन्तनाय 
की प्रथम शिष्या (सम १५२) । 

अजू स्वरी [अज्ञ] १ एक सधवाहकी 
कन्यां (विपा १, १०) । २ "विपाकतः का 
एक अध्ययन (विपा १, १)। ३ एक इन्द्राणी 
(ढा ८) 1 ४ न्ञाताघमंकथा सूत्रका एक 
श्रघ्ययन (णाया २) । 

अंडि पंन [अस्थि] हही, हडः ( षड्‌ ); 
श्रहिश्रमहुरस्स श्रंबस्स श्रजोग्गदाए श्रर्ठी न 

भक्लीभ्नदि' (चार ६) । 

अंड न [अण्ड, क] १ श्रंडा (कष्पः 

अंडअ , भ्रौप) । २ भ्रंड-कोश (महानि ४) 

अंडग | ३ श्ञाताघ मंकथा' सूत्र का तृतीय 
अध्ययन (राया १, १)। "कड 
वि [करत] जो भ्रर्डे से वनाया 
गया हो; वंभणा माहणा एमे, श्राह 
श्ररडकडे जगे (सश्र १, ३)। 
वंध पुं ['बन्ध | मन्दिर कै शिखर 
पर रखा जाता श्ररडाकार गोला 
(गउड) । “वाणियय पुं ["वाणि- 
जकर] भ्रण्डों का व्यापारी (विषा 
१, ३) । 

}) £ {अण्डज १ श्ररडे से पैदा 
होनेवाले जंतुः पक्षी, साप, 
मछली वगैरह (ला ३, १; ८) । 
२ रेशमकाधागा। २ रेशमी वस्त्र 
(उत्त २६)। ४श्ण का वस्त्र 
(सूञ्र २, २)। 


अंडग 
अंडय 





अंडय पुं [दे, अण्डज] मछली, मस्स्य (दे 
१, १६ )। 

अंडाउय वि [अण्डज ] भ्रर्डे से वैदा होने- 
वाला (पउम १०२, ६७) । 

अंत पुं [अन्त] १ स्वरूप, स्वभाव (से €, 
१८) । रप्रान्त भाग (से, श्ट)! ३ 
सीमा, हद (जी ३३) । ४ निकट, नजदीक 
(विषा १, १) 1 ५ भग, विनाश (विते ३४५, 
जी ४८) । ६ निणंय, निश्चय (ढा ३)! ७ 
प्रदेश, स्थान; “एगंतमंतमवक्रमदइ्‌' (भग ३, 
२)। ८ राग श्रौर द्वेष; दोह श्रतेहि 
श्रदिस्समाणो' (ग्राचा)! £ रोग, बीमारी 
(विसे ३४५४) । १० वि. इन्द्रियों को प्रति- 
कूल लगनेवाली चीज, श्रसुन्दर, नीरस वस्तु 
(वण्ह २, ४) । ११ मनोहर, सुन्दर (से €, 
१८) । १२ नीच, श्युदर, तुच्छ (कष्प) । "कर 
वि [कर] उसी जन्म मे सक्ति पनेगला 
(सूश्र १, १५) ! "करण वि [करण ] नाशक 
(परह १, ६) । “काल पुं ["काल] १ 
मृत्यु काल । २ प्रलयकाल (से ५, ३२)। 
"किरिया स्त्री [क्रिया] मुक्ति, संसारका 
मन्त करना (ठा ४, १) । (कुल न [छुर्‌] 
दर कुल (कप्प) । "गड वि [छत्‌ ] उसी 
जन्म मे मुक्ति पानेवाला (उप ४६१) । 
-गडदसा स्त्री [ छृहरा | जैन भ्रग-पयो मे 
भ्राखवा+ श्रंग-प्र॑य ग्रु १)। “चर वि 
[“चर] भिक्षामे नीरस पदार्थो कीही खोज 
करनेवाला (परह्‌ २, १) । 

अंत वि [अन्त्य] अ्नन्तिम, अरन्त का (पर्ण 
१५) । "क्रिया स्त्री [शक्षरिका] १ 
ब्राह्मी लिपि का एक भेद (पर्ण १)! २ 
कला-विशेष (कप्प) । 

अंत न [अन्ने] ओरं (सुपा ८२, गा 
4 ) | । 

अंत भ्र [ अन्तर्‌ ] मध्यमे, बोवमें (हे १, 
१४) । 'उरन [पुर] देलो अंतेडर 
(नाट) । करण, "करण [करण] मन, 
हदय; करूणारसपरवसंतकरणेर' (उप ६ 
टी; नाट) ।“्गय वि [गत] मध्यवर्ती, 
बीचवाला (है १, ६०) । "द्धा स्री [श्वा] 
१ तिरोधान । २ नाश (अ्रच्रु)। द्राणन 
[श्वान] अद्रय होना, तिरोहित होना 


अंत---अंतरेण 
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(उप १३६ टी) 1 श्द्राीस्त्री ८ 
जिससे श्रदृश्य हो स्के एेसी विद्रा (सूत्र 
२,२) । श्द्वाभूअ वि [वाभूत] नष्ट 
विगतः ^नद्रत्ति वा विगतेत्ति वा भ्रंतद्धाभूतेत्ति 
वाणएग्ुाः (श्राद्रू)। “प्वाज पुं [पात 
श्रन्र्माव, समावेशं (हे २, ७७)! “भाव पं 
[*भाव] समावेश (विसे) । भमुहुत्त न 
[हूते ] कु कम पहतं, न्यून गृहत (जी 
१४) । शरद्धा स्त्री [श्या ] १ तिरोधान । 
२ नाश, शडढी सदग्रन्तरद्धा' ( श्रा १६) । 
“द्धा स्त्री [°अद्धा] मघ्य-काल, बीच का 
समय (उचा) । शरप्प पुं ["जात्मन्‌ |] 
श्राद्मा, जीव (हे १, १४) । °रदिय, °रिहिद्‌ 
(शौ) वि [हित] १ व्यवहित, श्रंतराल-गुक्त 
(श्चा) ) २ गुप्त, प्रदुश्य (सम ३६€; उप 
१६६ टीः; श्रमि १२०) 1 भ१ेवेइ पुं [°वेदि] 
गंगा रौर यमुना के बीच का देश (कुमा) । 

अंत वि ["कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, 
५६) 1 

अंतअ वि [आयात्‌ |] ्राताहृश्रा (से €, 

४६) । 

अंतअ वि [अन्तग] पारगामी, पारपा (से 
९, १ ८) । 

अंतअ वि [अन्तद] १ श्रविनाशी, शाश्वत । 
२ जिसकीसीमानदहो वह (से ६,१८)। 

अंतअ } वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर 

अंतग (से €, १८) । २ अन्तरगत, 
समाविष्ट (सूग्र १, १५) । ३ पर्यन्त, रन्त 
भाग; जे एवं परिभासंति श्रन्तए ते समाहिए' 
(सूघ्र १,३) 1 ४ यम, मृत्यु (से ६, १८; उप 
६६६ टी); समागमं कंखति ब्रन्तगस्स' (सूश्र 
१, ७) 1 

अंतग वि [अन्तग] १ पारगामी । २ 
दुस्त्यज, जो कठिनाई से छोड़ा जा सकेः 
चिच्वाण भ्रन्तगं सोयं निरवेक्लो परिव्वए' 
सूर १, ९) 1 

अंतगय देखो अंत-म्गय (वव १) 1 

“अतण न [यन्लण] बन्धन, नियन्त्रण (प्रयौ 
२४) । 

अंतद्धाण वि [अन्तर्धान ] तिसेषान-कर्ता(षिड 
५५०० ) | 

२ 








अंतड्भाव देखो अंत-भाव (ब्रज्म १४२) । 

अंतर न [अन्तर] १ मध्य, भीतरः गामं॑तरे 
पवि सोः (उप ६ टी) । २ भेद, विशेष, 
फरक (प्रास १६८) । ३ भ्रवसर, समय 
(णाया १, २)। ४ व्यवधान (जं १)1 
भ अ्रवकाश, ब्रन्तराल (भग ७,८) । ६ विवर, 
चिद्र (पान्न) । ७ रजोहरण । ८ पात्र । € पु 
श्राचार, कल्प ।! १० सूत के कपडे पहनने का 
ग्रचार, सौत्र कल्प (कष्प)। "कप्प पुं 
“कल्प ] जैन साधु का एक ्रात्मिक प्रशस्त 
प्राचरण (प्रू) "कंद पं [“कन्द्‌] कन्दकी 
एक जाति, वन॑स्पति-विशेष (परण १) । 
करण न [करण] ्राल्मा का भुम ्रघ्य- 
वसाय-विशेष (पंच) । गह्‌ न [गृह] 
१ धरकाभीतरी भाग।२दो धरोंके बीच 
का श्र॑तर (बृह ३) । "गड स्त्री [नदो] 
छोटी नदी (ठा ६)। द्दौव पुं [दीप] 
१ दवीप-विशेष (जी २३) । २ लवण समुद्र 
के बीच. का द्वीप (परण १)। "सत्तु पुं 
[शत्र] भीतरी श्र, काम-करोधादि (सुपा 
८४५) । 

अंतर सक [ अन्तरय्‌ |] व्यवधान करना, बीच 
मे डालना ) भ्रंतरेहि, श्रंतरेमि (विक्र १३९)। 

अंतर वि [आन्तर] १ श्रभ्यन्तर, भीतरी; सय- 
लसुराणंपि भ्र॑तरो अ्रप्पाणो' (्रच्छु २०)।२ 
मानसिक (उवर ७१) । 

अंतरंग वि [अन्तरङ्ग] भीतरी (विसे 
२०२७ ) । 

अंतरंजी स्त्री [आन्तर ञ्ची ] नगरी-विशेष (विसे 
२३०३) 1 

अंतरपह्टी स्त्री [अन्तरपष्टो | मूल स्थान से 
ढाई गव्यूत की दूरी पर स्थित गाव (पव७०)) 

अंतरमुहुत्त देखो अंत-मुहुत्त (पंच २,१३) । 

अंतरा श्र [अन्तरा] १ मध्यमे, बीच मे (उप 
६५४ ) 1 २ पहले, पूर्वमे (कप्प) । 

अंतराइय न [ आन्तरायिक | १ कमं-विशेष, 
जो दानश्रादि करनेमे विघ्न करताहै८(ठा 
२) २ विन्न, रुकावट (परह्‌ २,१ ) । 

अंत राईय्‌ न [अन्तरायीय ] ऊपर देलो (सुपा 
६०१) 1 


९ 


। पुं [अन्तरापथ ] रास्ता का बीचला 
माग (सुख १, १५) । 

अंतराय पुन. [अन्वराय] देखो अंतराइय 
(ा२,४; स २०३)। 

अंतरा पुं [अन्तरा ] भ्र॑तर, बीच का भाग 
(भ्रमि ८२ )। 

अंतरावण पुन [अन्तरापण] दूकान, हाट 
(चार्‌ ३) । 

अंतरावास पं [अन्तरवषे, अन्तरवरास्] 
वर्षा-काल (कण्प) । 

अतरेक्ख पुन [अन्तरित्त] अन्तराल, 
भ्राकाश (भग १७, १०, स्वप्न ७०) । °जाय 
वि ["जात] जमीन के ऊपर रही हुई प्रासाद, 
मंच श्रादि वस्तु (्राचा २, ५) । 'पासणाह 
पृ, [पाश्वनाथ] खलानदेश में भ्रकोलाके 
पास का एक जेन-ती्थं ्रौर वहाँ कौ भगवान 
श्रीपारर्वंनाथ की मूति (ती) । 

अंतरिक्ख वि [आन्तरिक्ष] १ भ्राकाश- 
संबंधी, ्राकाशका (जी ५)। २ ग्रहों के 
परस्पर युद्ध श्रौर भेद का फल बतलानेवाला 
शस्त्र (सम ४६) । 

अंतरिज्ञ न [अन्तरीय] १ वस्त्र, कपड़ा । 
२ शय्या का नीचला वस्त्र; श्रेतरिजं राम 
खियंसणं, श्रवा भ्र॑तरिजं नाम सेजाए हेद्धज्लं 
पोत्तं* (निच्रू १५) । 

अंतरिल्ञ न [दे] करधनी, कटीसूत्र (दे १, 
३५ ) । 

अंतरिज्िया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय 
वेशवाटिक गच्छं की एक शाखा ( कप्प ) । 














। वि [अन्तरित | व्यवहित, भ्र॑तर- 
अंतरिव वाला (सुर ३, १४३; से १, 
अंतरिय | २७) । 





अंतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, श्रत (नं र), 

अंतरिया स्त्री [अन्तरिका] घोटा ्रन्तर, 
थोड़ा व्यवधान (राय) । 

अंतरीय न [अन्तरीप] दीप, 'सरवरनिहंत- 
राले जिणभवरं श्रासि श्रंतरीयं व" (धमवि 
१४२) । 

अंतरेण अ [अन्तरेण] बिना, सिवाय (उत्त 


१) । 





१० 


अंतरेण श्र [अन्तरेण] बीच मे, मव्य मे (स | 


७६७) । 


अंतचिक्ख देखो अं परिक्ख (खाया १, १; | 


चार ७) । 

“अंति देखो पंति (से ६, ६६) । 

अंतिम वि [अन्तिम | चरम, शेष, ्रन्त्य (ठा 
१) 1 

अंत्िय न [अन्तिक ] १ समीप, निकट (उत्त 
१) 1 २ श्रवसान, श्रंतः श्रह भिक्खू गिलाएजा 
आ्राहारस्सेवे श्रंतियाः (श्राचा १,८)\ दग्रन्तिम, 
चरम (सश्र २,.२)1 

अंतीहरी स्त्री [दे] दूती दे १, ३५ ) 1 


वाला, बीचक (हे १, ६०) 

अंतिडर न [अन्तःपुर] १ राजस्त्रियों का 
निवासगृह । २ रानी, 'सणंकुमारो वि तेसि 
वंदणत्थं संतैउरो गभ्रो तमरुजाणं' (महा) । 


अंतेडरिगा , स्त्री [ आन्तःपुरिकी, “री ] 
अंतिउरिया / भ्रन्तःपुर मे रहनेवाली स्वी, । 
अंँतेउयी / रज्ञी (उप द्टीः सुपा ररम, 


२८६) 1 २ रोगीका नाममात्र सेने से उसको 
नीरोग बनानेवाली एक विद्या (वव ५) । 


अंतिष्ठी स्त्री [दे] १ मध्य, बीच । २ उदर, 

पेट । ३ कल्लोल, तरंग (दे १, ५५) ॥ . 
अंतेवासि वि [अन्तवासिन्‌ | शिष्य (कप्प)। 
अंतेवुर देखो अंते उर (प्रति ५७) । 


स्त्री [खरिका] नगरमे रहनेवाली वेश्या 
(मग १५) 1 शगडया स्त्री [गतिका| 
स्वागत के लिए सामने जाना, व्वाए 
विभर्ेए श्र॑तोगहइयाए तणयस्स (सुर १५ 
१६१) । गय वि [गत्‌] मध्यवर्ती 
समाविष्ट (उप ६८९ टी) । "गिअंस्णी 
स्त्री [निवसन | जेन साच्वियों को पहनने 
`का एकं वस्त्र ( ब्रह ३)। ्दृहण न 
[दहन] हदयदाह (तेद्‌) । 'मञमाव- 
साणिय पुन |मध्यावसानिक] श्रभिनय 
का एक मेद (राय) ) “मुहुत्त न [मुहूत] 
कम महत्त, ४८ मिनिट से कम ` समय 
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नदी (खा २, ३) \ ध्वीसंभ प्‌, [विश्रम्भ] 
हादिक विश्वास (हे १ ६०) । “सहल न 
[शल्य ] १ भीतरी शल्य, चाव (खा ४) । 
२ कपट, माया भ्रौप) । (साखा स्त्री 
[शाला] चरका भीतरी भाग, "कोलालभंडं 
श्र॑तोसालाहितो बहिया नीरदः (उवाः; पि 
३४३) । “हत्त वि [मुख | भीतर, श्रंताहुत्तं 
डज्भेद जायासुरएणे घरे हलिश्ररउत्तो' (गा 
३७३) । 


। अंतोहुत्त वि [दे] अधोमु, श्रौधा संह बाला 


दे १, २१) 


। अंत्रडी (प) स्वी [अन्ल)] प्रांत, श्रातो (हे 
अंतेआरि वि [अन्तश्चारिन्‌ ] बीच मे जने- | । 


४, ४४५) । 
अंद्‌पं [चन्द्र] १ चन्द्रमा, चांद "पसुव- 
इणो रोसारुणपडिमासंकंतगोरिमुहशरंदं' (गा 
१)। २ कपुर (से €, ४७)। श्या पुं 
(*राग) चन्द्रकान्त मणि (से €, ४७ )। 
"अंदर स्त्री [ "कन्दरा ] यफा (से ६, 
७७ ) 1 
अंदक पुं [ 
४७) । 
"अंदावेदि (शौ) देलो अंतावेद (हे ४, 
२८६ ) ।. ६ 
अंदु )} स्वी [अन्दु] श्ंखला, -जंजीर 
अंदुया (रौप, स ५३०)। 
अंदेर (शौ) देलो अंतेउर (हे ४, २६१) 1 


न्दर] वृक्ष-विशेष (से ७, 


: अदो रक [अन्दोख ह्चिकना, सूलना ) 
अतो भ्र [ अन्तर्‌ | बीच, भीतरः; गामंतो | ५ [ नदोल्‌ | १ हि शूलना 


संपत्ता' (उप ६ टी; सुर ३, ७४) 1 खरिया ` 


२ कपना, हिलना । ३ संदिग्ध होना, “भ्रंदोलइ 
दोलासु व माणो गस्ग्रोवि विलयाणं' (सं 
५२१) । वकृ. अं रोडत, अं रोहित, अदो- 
माण (से ८,५१,११,२५; सुर ३,११६) 1 

अदो सक [- अन्दोदधय्‌ | कंपाना, हिलाना । 
वकृ. अंदौटंत (सुर ३, ६७) । 

अंदोख्ग पुं [आन्दोरक्र ] हिडोला (राय) । 

अंदोख्ण न [आन्दोख्न]| १ हिचकना 
सूलना (सुर ४, २२५)। २ हिडोला।३ 
मोागं-विशेष (सूग्र १, ११) । 

अंदोखय देखो अंदोखग (सुर ३, १७५) 1 

अंदोडि वि [ आन्दोदिन्‌ ] हिननेवाला, 


कंपानेवाल! (गा २३७) । 


(कप्प) । ्वाहिणी स्त्री [वाहिनी] शुद्र ५ 





अंतरेण-अंधार 


अंदोढिर वि [आन्दोलित] सुलनेवाला (सुपा 


७य ) 1 

अंदोद्छण देखो अंदोख्ण } 

अंघ वि [अन्ध] १ श्रन्धा, नेत्र-हीन (विषा 
१, १)। २ श्रज्ञान, ज्ञानरहित एए शं 
भ्र॑घा मूढा तमप्पइा * (भग ७, ७) । 
कट इञ्ज न [“कण्टकीय | श्रध पुरुष के कंटक ` 
पर चलने के माफिक अविचारितं गमन करना 
(ग्राचा) । “तम न [तमस] निबिड भन्- 
कार (सूश्र १, ५)1 पपुर्‌ न [शपुर] नगर- 
विशेष (बृह्‌ ४) । 

अंध पुं [अन्ध] पाचों नरक का चौथा 
नरकेन्द्रक, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११ ) । 

अंघ पुं. ब. [अन्ध] इसनामका एक देश. 
(डम € ८, ६७ ) । 

अंध वि [आन्ध] श्रन्ध देश का रहनेवाला 
(परह १, १) 

अधु धुं [दे] कृष, कुरा दे १, १८) । 

अंधकार देखो अंधयार (चंद ४ । 

अंधग पुं [दे] वृक्ष, पेड (भग १८, ४) 1 
रवण्ड पुं [-बह्धि] स्थूलं अग्नि (भग १८,४)। 

अंधग देखो अंध (मग १८, ४) । वण 
पुं [वहि] सूक्ष्म भ्रग्नि (भग १८, .४) 1 
“वण्हि पुं (शरृष्णि) यदुवंश का एक राजा, 
जो समूद्रविजयादि के पिता धा (भरत २)। 

अंधय ) पुं [अन्धक] १ प्रधा, नेत्र 

अंधयग ¬ हीन (परह १, २) । २ वानर्‌- 
वंश का एक राज कुमार (पम ६, १८६) । 

अंधयार पंन [अन्धकार | श्रैषेरा, श्रंषकार 
(कष्प;ः स ४२९) । "पक्ख पुं [पक्ष] 
कृष्णपक्ष (सुज १३) \ 

अंधयारण न [अन्धकार ] भ्रन्वेरा (भवि) \ 

अंघयारिय वि [अन्धकारित] श्रंधकार- 

वाला (से १, १५; ९३) 

अंधरअ } वि [अन्ध] श्रंधा, नेत्रहीन 

अंधङ (फ ७०४; हे २, १७३)1 

अंधरूरिही स्त्री [ अन्धयिच्री | भ्रंष बनाने- 
वाली एक विद्या (सुपा ४२८) । 

अंधार पुं [अन्धकार] भ्रैवेस (ओघ १११. 
२७० ) । 


अंधार--अंभो 


पाइअसदमहण्णवो 


4. 


अंधार सक [ अन्धरारय्‌ ] भ्रन्धकार-युक्त 
करना । कमं. भहच्छन्ने सूरे अ्ंषारिजई 
न कि भुवणं' (कुप्र ३८७) } 

अंधारिय वि [अन्धकारित] ` प्र॑घकार वाला 
(सुपा ५४, सुर ३, २३० ) । 

अंधाव सक [ अन्धय्‌ |] श्रंघा करना । श्रधा- 
वेड (विक्र ८४) । 


अंधिअ वि [अन्धित | भ्रन्ध बना हुग्रा (सम्मत्त 
१२१) । ,. 

अधि स्त्री [अन्धिका] य॒त-विशेष (दे २ 
१)। 

अधि स्त्री [अन्धका] चतुरिन्द्रिय जेतु की 
एकं जाति (उत्त ३६, १४७) । 

अंधिद्धग वि [अन्ध] श्रन्धा, जन्मान्ध (परह्‌ 
२,५)१ 

अंधिह्य देखो अंधिष्धगः (पिंड ५७२) 1 

अंधीकिद्‌ (शौ) वि [अन्धीडत] श्रध किया 
हुभ्रा (स्वप्न ४६) । 

अंघु पं [अन्धु] कूप, क्रा (प्रामाःदे.१,१८) 

अंघेद्धग देवो अंधिल्लग (पिर्ड) । 

“अंप पुं [कम्प] कंपन (से.५, ३२) । 

अंत्रपुं [अम्ब] एक जात के परमाधा्िक देव, 
जो नरकं के जोघों को दुख देते हँ (सम २८) 

अंब पुं [आन्न] १ श्रामका पेड। २न. 
भ्राम, प्राप्र-फल (है १, ८४) । "गद्यास्त्री 
[दे] श्राम की श्राठी, गली (निन्रु १५) । 
श्चोयग न [दे] १अआमका रछा (निच 
१५)। २अ्रामकी छाल (भावा २,७,२) । 
'इगङ न [दे] राम का टुकड़ा (निद्र १५) 
"डाख्मण नद] भ्राम का छोटा दरुकडा 
(आचा २,७,२) । 'ेसियास्तरी [पेशिका] 
भ्राम का लम्बा टुकड़ा (निच्रू १५) । गभित्त 
न [दे] श्राम का दरुकड़ा (निरू १५) । साङ्ग 
न [दे ] भ्राम की छाल (निच १५)। “साख्वण 
न [शश्चाख्वन] चैत्य-विशेष (राय) 1 

. अंब न [अम्ड] १ तक्र, महू (जं ३)। २ खहा 

रस । ३ खटी चीज (विसे) । ४ वि. निष्ठुर 
वचन बोलनेवाला (बह १) । 

अंब्रवि [आम्ड] खटी वस्तु। २ मंसे 
संस्कृत चीज (जं ३) । 

अंत्रवि [णाम्न] लाल, सक्तवणंवाला (से 
३, ३४) । 


अंबरग देलो अंब = श्राग्र (अणा) "हिया स्त्री 
[भस्थि] ब्राम की गुलौ (अररु) । 

अंदर पुं [अभ्बष्ठ | १ देश-विशेष (पडम ९८, 
६५) 1 २ जिसका पिता ब्राह्मण श्रौर माता 
वैश्य हो वह्‌ (सूय १, ६) 1 

अंबड पुं [अम्बड] १ एक परिव्राजक, जौ 
महाविदेह्‌ क्षेत्र मे जन्म लेकर मोक्ष जायगा 
(ओ्रौप) । २ भगवानु महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चौबीसी मे २२वां तीर्थंकर होगा 
(ढा €) । 

अंबड वि [दे] कठिन (दे १,१६)। 

अंबधाई स्वरी [अम्बाधाच्रा | घाई माता (सुपा 
२६८) ।. - 

अंचमसी स्त्री [दे] कठिन भ्रौर वासी कनिक 
( दे १, ३७ )। 
बय देखो अंब (सुपा ३३४) । 

अंभर पुन [अम्बर ] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४४) । 

अंबर न [अम्बर] १ प्राकाश (पान्न; मग २ 
२)। २ वस्त्र, कपड़ा (पाश्नः निच्रू १)।॥ 
°तिखय पुं “तिक्र ] पव॑त-विशेष (श्राव) । 
“वत्थ न [वसन] स्वच्छ तस्व (कप्प) । 

अंबरस पंन [अम्बरस ] श्राकाश, गगन (भग 

- २०, २-- पत्र ७७५) । 

अंबरिस पंन [अम्बरीष] १ भरी, भाड (भग 
३, ६) । २ कष्टक (जीव) । ३ पुं. नारक- 
जीवों को दू-ख देनेवाले एक प्रकार के परमा- 
धार्मिक देव (पव १८०) । 

अबरिसि पं [अम्बक्ऋषि ] १ ऊपर का तीखरा 
अथं देखो (सम २८) । २ उजयिनी नगरी 
का निवा्षी एक ब्राह्मणा (श्राव) । 

अंबरीस देखो अंबरिस 

अंबरीसि देवो अंबरिसि । 

समिजा + 

वमी ॥ ) देखो अंबमसी 1 

अंबहंड। स्त्री [अम्बहूुण्डी | एक देवौ (महानि 
२) 1 

अंबा स्त्री [अम्बा] १ माता, मां(स्वप्न २२४) 1 
२ भगवान्‌ नेमिनाय की शासनदेवी (संति 
१०) । ३ वल्लो-विशेष (परण १) । 


अंबाड सक [ खरण्ट्‌ | खरडना, लेप करनाः 


"चमढेति खररटेति श्रंबाडेति तति वृत्तं मवति' 
(निच्रू ४) । 











अंबाड सक [तिरस्‌ + छ] उपालभ देना, 
तिरस्कार करना; "तप्रो ह्क्कारियं श्रबाशिग्रा 
भरिश्रा य (महा) । 

अंबाडग } पुं [आम्रातक] १ भ्रामलाकाः 

अशडय ¬ (पर्ण १; पम ४२, ६) \ २ 
न. ्रामला का फल (श्नु ६) । 

अंबाडिय वि [तिरस्कृत] १ तिरस्कृत (महा) ४ , 
२ उपालब्ध (स ५१२) । । 

अबि स्त्री [अम्बिका | १ भगवान्‌ नेमिनाथः 
की शासनदेवी (ती १०) । २ पांचवें वायुदेव 
की माता (पउम २०, १८४) । -समय पुं 
[समय] गिरनार पव॑त पर का एक तीथं 
स्थान (ती ४) 1 

आबर न [आम्र] भ्राम का फल (दे १,१५) \ 

अबिख पुं [आम्ल] १ खटा रस (सम ४१) \ 
२ वि, खटाई वाली चीज, खटी वस्तु (भरो 
३४०) । ३ नामकमं-विशेष (कम्म १,४१) 

बिटिया स्त्री [अम्लिका] १ इमली का पेड 
(उप १०३१ दी)1 २ इमली क्रा कल 
(श्रा २०)। 

अंबु न [अम्बु | पानी, जल (पाश्र) । °अ, “ज 
न [°ज] कमल, पद्म (म्रचु ५५; कुमा) # 
"णाह पुं [नाथ] समद्र (वव ६) 1 “रुह्‌ 
न [रह्‌ ] कमल (पाश्न) । “वह पुं [वह्‌ 
मेष, वारिस (गडड) । "वाह्‌ पुं ["वाद] 
मेघ, वारिस (गउड) 1 

अंबुपिसाअ पुं [दे] राहु (गा ८०४) । 

अंबुसु पुं [दे] श्वापद जन्तु विशेष, हिसक' 
पशुविशेष, शरभ (दे १, ११)। 

अंबेष्टिआ | स्त्री [द्‌] एक प्रकारका लुश्रा, 

अवेदी ष्टि-यत (दे. १, ७) 

अवेसि पुं [दे] हार-फलक, दरवाजे का तस्ता 
(दे १, ८) । 
बोच्ची स्वरी [दे] पलों को बिननेवाली स्त्री 
(दे १, €; नाट) । 

अंभ पुं [ अम्भस्‌ |] पानी, जल (श्रा १२) + 

अभु (परप) पुं [अद्मन्‌ | प्र, पाषाण 
( षड्‌) । 

अंभो पुं [ अम्भस्‌ | पानी, जल। "अन 
[ज] कमल (दे७, ३८) । णी स्त्री 
[जिनी] कमलिनी, पदिमनी (मे ६१) । 
"निहि पुं [निधि] समद्र श्रा १२))} 


रुह्‌ न [रुह्‌ | कमल, पद्मः कुमंभोरुहसर- 
जलनिहिणो, दिष्वविमाणरयरागरसिंहिणो 
(उप ९ टी) । 
अंभो पुं [अम्भोधि] समूद्र (कुप्र २७१) । 
अंस पुं [अरा] १ भाग, भ्रवयव, खंड, टुकड़ा 
(षाश्र) । २ भेद, विकल्प (विपे) । ३ पर्याय, 
धमं, गुण (विपे) । 
अंस पुं [अंश] विद्यमान कमं, सत्ता-स्थित 
कमं; शर॑स इति संतकम्मं भल्नई (कम्म ६,६)। 
शहर वि [धर्‌ | भागीदार (उत्त १३, २२) 1 
अंस } पुः [अंस] कान्ध, कंधा (साया 
अंसल्ग ) १, १८; तदु) । 
असि देखो अस = अस्‌ । 
अंसिस््री [अशनि] १ कोण, कोना (उपप 
६८) 1 २ धार, नोक (ठा) 
अंखिया स्त्री [अंशिका| भाग, हिस्सा ब्रह 
३)। 
अंसिया स्त्री [अर्शिका] १ बवासीर का रोग 
(भग १६, ३) । २ नासिकाका एक रोग 
(निद्र ३) । ३ फुनसी, फोड़ा (निच ३) 1 
अंसु पुं [अंश] किरण (लहृश्र &) 1 (मारि 
पुं [“मालिन्‌ |] सूयं, सुरज (रयण १) । 
अंसु देवो अंसुय = प्रशुक (पंच ३, ४०) । 
अंसु पं, [अंश्‌] किरण । मंत, चव॑त वि 
[ “मत्‌ ] १ किरणवालाः। २ पु. सूयं 
(प्रा २३५) । 
अंसु न [अश्र] शरस, नेत्र-जल । “मंत, “वंत 
वि [ “मत्‌ ] अरधरुवाला (प्राकु३५) । 
अंसु } न [अश्रु] आंसू, नेत्र-जल (हे १, 
अंसु ¬ रदः कुमा) । 
अंसुय न [अंशुक] १ वस्त्र, कपड़ा (से ई, 
८२) । २ बारीक वस्त्र (बृह्‌ २)! ३ पोशाक, 
वेश (कप्प) । 
अंसोव्थ देवो अस्सोत्थ (पि ७४, १५२, 
३०६) 1 
अंह पुन [- अंहस्‌ ] मल, “मउयं व वाहभ्रो 
सो निरंहसा तेण जलपवाहेण' (धमंवि 
१४६) 1 
अंहि पुं [अंह] पाद, पाव (कप्पु) । 
अक्रद्‌ वि [अकति] श्रसंख्यात, भ्रनन्त (ठा 
३) । 
अकंड देखो अयंड (गा ६६५) 1 








अकंडतङ्िम वि [दे] १ स्नेह रहित । जिसने 
शादी नकीहौ वह (दे १, ६०)1 

अकंपण वि [अकम्पन] १ कंप रहित ! २ 
पुं. रावण का एक पुत्र (से १४,७०) । 

अकंपिय वि [अकम्पित] १ कम्परहित 


२ पुं. भगवानु महावीर का भ्राठवां गणधर | 


( सम १६ )। 

अकञ्ञ देखो अकय = भ्रकृव्य ( उव ) । 

अक्ण्ण ) वि [अकरणे] १ कणं रहित । 

अक्रन्न २-३ पुं. स्वनामस्यात एक श्र॑त- 
पि श्रौर उसमे रहनेवाला (ढा ४, २) । 

अक्प्प प, [अङृल्प्‌] अ्रयोग्य प्राचार, 
शास्त्रोक्तः विधि-मर्यादा से बाहर्‌ का भ्रचिरण 
(कप्य) । 

अक्रप्प वि [अ रृल्प्य ] श्रनाचरणीय, शास्त्र- 
निषिद्ध आ्रहार-वस्व श्रादि श्रग्राह्य वस्तु 

(वव १) । 

अकप्िय पुं [अकलिपिक्र] जिसको शास्त्र 
का पुरा-पूरा ज्ञान नहो ठेसा जैन साधु 
(वव १) 1 

अकष्पिय देखो अ कप्प = श्रकलत्प्य (दस ५) । 

अकम वि [अक्रम] १ क्रम रहित) २ 
क्रिवि. एक साथ ( कुमा ) 1 

अकम्म } न [ अक्मेन्‌, "क ] १ कर्म॑ 

अकम्मग । का भ्रमाव (ब्रह १) रपुं 


मुक्त, सिद्ध जीव (श्रचा)। ३ कृषि प्रादि 


कमं रहित (देश, भमि वगैरह) (जी २४) । 
“भूमग, “भूमय वि ["भूमक | प्रकमे-मूमि 
मे उच्पन्न होने वाला (जीव १) । “भूमि, 
“भूमी स्त्री ["भूमि, भूमी] जि भूमिम 
कल्प वृक्षो से ही श्रावश्यक वस्तुश्रों की प्रापि 
होने से कृषि वगैरह कमं करने की श्रावश्यकता 
नहीं है वह्‌, भोग-भूमि (ठा ३, 2) । 
भूमिय वि [भूमिज] भ्रकम-मूमि मे 
उद्पन्न (ठा ३, १) 1 

अकम्हा श्र [अकस्मात्‌ | श्रचानक, निष्का- 
रण (सुपा ५६६) । 

अकय वि [अकत ] नहीं किया हुमा (कुमा) । 
“मुह वि [“मुख | श्रपठित, भ्रशिक्षित ब्रह 
३) । शवथ वि [भथ] ्रसफल (नाट) । 

अकय वि [अकृ] १२ करे के भ्रयोग्य 
या अशक्य । ३ न. भ्रनुचित काम। "कारि 





वि [ “कारिन्‌ ] श्ृत्य को करनेवाला 
(पउम ८०, ७१) । 

अक्रस्य (मा) ऊपर देखो (नाट) । 

अकरण न [अकरण] १ नहीं करना (कस) 
२ मैथुन, “जद सेवंति श्रकरणं पंचरुहवि 
बाहिरा हंति ( वव ३ ) । 

अक्राइय वि [अकायिक] १ शारीरिक चेष्टा 
से रहित । २ पु. परुक्तात्मा (मग ८, २)। 

अङाम पुं [ अज्म ] १ प्रनिच्छा (सश्र 
२, द)। २ वि. इच्छारहित, निष्काम 
(सपा २०६) । गज्ञरा स्वरी ["निजेरा] 
कमं-नाश की श्रनिष्छासे बुभक्षा भ्रादि कष्ट 
को सहन करना ( ठा४,४) । 

अकामग ) [अक्रामक] ऊपर देलौ । 

अकरामय ३ श्रवांछनीय, इच्छा करने 
के श्रयोग्य (परह १, १ ; णाया१, १)। 

अकामिय वि [अकरामिक] निराश (विपा 
१, १) । 

अकाय वि [अकाय] १ शरीररहित । २ पु 
मुक्तात्मा (ठा २, ३) 1 

अकार प्‌, [अक्रार] श्र ्रक्षर, प्रथम स्वर 
वणे (विसे ४६५) । 

अकारग पं [अकारक] १ भ्रुवि, भोजन कौ 
श्रनिच्छा रूप रोग (णाया १, १३)! २ वि, 
शरकर्ता (सुम्न १, १) । ष्वाइ वि [वादिन्‌] 
श्रात्मा को निष्क्रिय मनिनेवाला ( सूश्र १, 
१) । 

अकासि भ्र [दे] निषेध-सुचक अव्यय, भ्रलम्‌; 
भ्रकासि लजाए' (दे १, ८) । 

अककिंचण वि [अकिष्वन] १ साधु, मुनि, 
भि्ुक (परह २, ५) २ गरीब, निधंन, 
दरिद्र (पाश्र) । 

अकिटरु वि [अष्ट ] नहो जोती हुई जमीन 
श्रकिद्रुजाय-' (पडम ३३, १४) । 

अकिद्रु वि [अक्किष्ट्‌] १ कलेशरहित, बाधा- 
रहितः 

“च्छामि तुज्छ कतं, 

संगामे कद्रवएसु दियहेसु । 
मह नाहेण विखिहयं› 
रामेण श्रकिद्षम्मेणं' ( पडम 

५३, ५२ )1 


अञ्ावण--अद्र 


अस्म्ाषण न [अध्यापन ] पाठन (-श्लिरि २७) । 

अजञ्मावणा ली [अध्यापना] पदाना (कम्म 
१, ६०) 1 

अञमावय वि [ अभ्यापक ] पढ़ानेवाला, 
शिक्षक, गुरु (वसु ; सुर ३, २६) । 

अञ्भावस श्रक [ अध्या + वस्‌ | रहना, 
वास करना । वकृ. अञ्मावसंत (उवा) । 

अञ्छास पुं [अध्यास] १ ऊपर बैठना । २ 
निवास-स्थान (सुपा २०) । 

अञ्मासणा ली [अध्यास्तना | सहन करना 
(खज) । 

अञ्मासिअ वि [अध्यासित] १ ्रातरित, 
भ्रधिष्ठित । २ स्थापित, निवेशित (नाट) । 

अञ्माहय वि [अध्याहत | १ उत्तेजित, 'सीय- 
लेणं सुरहिगंधमट्ियागंषेणं हत्थी श्रज्काहश्रो 
वणं संभरेद' (महा) । 

अञ्मीण वि [अक्षीण] १ श्रक्षय, भ्रखुट । २ 
न. श्रघ्ययन (विसे &५८} 1 

अञमुववल्ञ देलो अञ्ञ्लोववज्ञ (पि ७७; 
भ्रोप) । 

अञ्मुववण्ण देवो अञ्भोववण्ण (विपा १, 
१) । 

अञ्सुववाय देखो अञ्मोववाय (उप प २८१) । 

अज्मुसिअ. वि [अध्युषित | भ्राधित (पिड 
४५०) । 

अञ्मुसिर वि [अशुषिर| चिद्र-रहित (ओष 
३१३) । 

अञ्भेड वि [ अध्ये | पढ़नेवाल। (विसे 
१४६५) । 

अञ्मेल्खी घी [दे | दोहने पर भ जिसका दोहन 
हो सके ठेसी गेया (दे १, ७) । 

अज्भेसणा खी [अध्येषगा] भ्रधिक प्रार्थना, 
विशेष याचनां (राज) । ` 

अञमोयरग } पुं [अध्यवपूरक] १ साघुके 

अञ्मोयरय । लिए भ्रयिक रसोई करना 1 २ 
साधु के लिए बढ़ाकर की हुई रसोई (्रौपः 
पव ६७) । 

अञ्मोिआ घी [दे] वक्षः-स्यल के ्रामू- 
षणमेकी जाती मोतियोंकी रचना (दे १, 
३३ ) 1 

अञ्मोवगमिय वि [आभ्युपगमिक] स्वेच्छा 
से स्वीकृत (परण ३४) । 

४ 


पादअसदमहण्णवो 


२५ 


अञ्भोववज्न श्रक [अध्युप + पद्‌ | श्रत्यासक्त | अष्टम वि [दे] निरथक, व्य, निकम्मा 


होना, श्रासक्तिं करना । श्रज्भोववजडई (पि 
७७) 1 भविग्रज्मोववलिहिड (प्रौप) । 

अउमोववण्ण ए वि [अध्युपपन्न] भ्रव्यंत 

अञ्भःववन्र } श्रासक्तं (विपा १,२; णाया १, 
` २; महा; पि ७७) । 

अञ्मोचवाय पुं [अध्युपपाद्‌ ] भरव्यन्त भ्रास- 
क्ति, तल्लीनता (षर्ह २,५) । 

अम्रावणा देखो अञ्कावण्रा; पममो पसन्नव- 
यरो विहिणा सव्वाणशावणाकूसलो' (संबोध 
२४) । 

अट 1 सक [ अट्‌ | भ्रमण करना, धमना । 

अद्र । ्रटइ (षड्‌; हे १, १६५); परिख्रटद 
(हे ४, २३०) । 

अद्र सक [ कथ्‌ | क्राथ करना। ब्रह (हे 
४, ११६; षड्‌ ; गउड) । 

अट श्रक [| शुष्‌ ] सूखना, शूष्क दोना 
भ्रटुंति (से ५, ६१) । व्क. अष्टरंत (सि ५, 
७३) । 

अर वि [आते] १ पीडित, दुःखित (विपा 
१,१) । २ ध्यान-विशेष--इष्ट-संयोग, श्रनिष्ट- 
वियोग, रोग-निवृत्ति श्रौर भविष्य के लिए 
चिन्ता करना (ढा ४, १) । “ण्णवि [ज्ञ] 
पीडित कौ पीड़ा को जाननेवाला ( षड्‌ } । 

अष्ट वि [ऋत] गत, प्राप्त (णाया १, १; भग 
१२, २) । 

अद्र पुन [अद्‌] १ दुकान, हाट (श्रा १४)। 
*२ महल के ऊपर का घर, भ्रटारौ (कुमा) । ३ 
श्राकाश (भाग) २०, २) । 

अटूवि [दे] १ श, दु्ंल। २ बडा, महान्‌। 
३ निर्लज, बेशरम । ४ श्रालसी, सुस्त । ५ पुं 
शुक, तोता । ६ शब्द, श्रावाज । ७ न. सुख । 
८ भूष, श्रसव्योक्ति (दे १, ५०) । 

अष्ट वि [दे] गया हूश्रा, गत (दे १, १०) 1 

अदटरदास पं [अद्टृदास] देलो अद्ृदास 
{उव) । 

अदरण न [अदन] १ व्यायाम, कसरत (भ्रौप) 1 
रपुं. इस नाम का एक प्रसिद्ध मह्न (उत्त 
४) । "साला घी [शाला] व्यायाम-शाला, 
कसरत-शाला (्रौपः. कप्य) । 

अदटण न [अटन | परिभ्रमण (धमं ३} । 

अषटरणा री [आवतेना] श्रावृत्ति (राक्‌ ३१) । 








(सुख ५.८) । 

अहटरूमहर पुं [दे] १ श्रालवाल, कियारी (है २, 
१७४) । २ श्रशरुभ संकल्प-विकल्प, पाप-संबद्ध 
भ्रव्यवस्थित विचारः 
श्रणवट्ियं मणो जस्स भाद बहुयादं मरटुमटरादं + 
तं चितियं च न लेड, संचिरगुद य पावकम्भाई” 
(उव) । 

अद्रय पुं [अदरक] १ हाट, दूकान (श्रा १२) , 
२ पात्रके चद्रिको बन्द करने मे उपयुक्त 
दरव्य-विशेष (बृह १) । 

अटूयक्कठी खी [द्‌ ] कमर पर हाथ रखकर 
खड़ा रहना (पश्र) । 

अद्ृहास पुं [अद्ह्ास] बहुत हसना, खिल- 
खिला कर हंसनी (पि २७१) । 

अद्रालग } पुन [अद्राख्क ] महल का उपरि- 

अद्राख्य | भाग, भ्रटारी (सम १३७; पडम 
२, &) । 

अष्टि ली [आर्वि ] पीडा, दुःख (प्राचा) । 

अष्टि वि [आर्वित]| शोकादि से पीडित, 
रदु श्रद्ियचित्ता, जह जीवा दुक्छसागरमूवेति" 
(रौप) । 

अद्धिय वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्र; अटुदुह- 
द्वियचित्ता' (ग्रौप) । 

अद्ध पुं [अथं ] संयम (सृप्र १,२,२,१९) । 

अट पन [अथे] ५ वस्तु, पदाथं (उवा २; 
रच्छ); शटुदंसी' (सूम्र १, १४), श्रद्वा 
देऊं, पसिः (भग २, १) । २ विषय, 
°इदियद्वा (ा ६) । ३ शब्द का श्रभिषेय, 
वाच्य (सुग्र १,६) 1 ४ मतलब, तात्पयं (विषा 
२.१; भास १८} । ५ तत्तव, परमाथ; तुन्भे- 
त्थ भो भारहरा गिरां, श्ट न याणाह ्रहिज 
वेए' (उत्त १२, ११); ईइश्रो चरएसु दुहमदटू- 
दुग्गं' (सूभ्र १, १०, ९) । ६ प्रयोजन, हतु 
(है २,२३) । ७ श्रभिलाष, इच्छा; श्रदरौ भते ! 
भागेदि, हंता श्रद्रो' (णाया १,१६; उत्त ३) । 
८ उदेश्य, लक्ष्य (सश्र १,२, १) । € धन, 
वैसा (श्रा १४; श्राचा)। १० फुल, लाभः; 
श्रदुजुत्ताणि सिक्वेज्जा शिरट्ाणि उ वजणए" 
(उत्त १) । ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १} । “कर 
पु [कर] १ मंत्री! २ निमित्त शाल्ञका 
विद्वान्‌ (ढा ४, ३) । “जाय वि ["जाता्थं | 


जिसकी भ्रावश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो 
वहः श्ट जस्स कञ्जं संजातं एस श्रदुजाभ्रो 
य' (बव २) । “जाय वि [याच] नारथी, 
धन कौ चाहवाला (वव २) “सद्य वि 
[शतिक] सौ भर्थवाला, जिसका सौ श्रथंहो 
सकफे एसा (वचन भ्रादि) (जं २) । सेण्‌ पं 
[सेन] देवो अद्वसेण, देखो अस्थ-प्रथं। 


अट तरि.ब. [_ अष्ठन्‌ | संश्या-विशेष, भ्राठ, ८ 
(जी ४९१) । शचत्ताल वि [चत्वारिंश 
श्रठतालीसवां (पउम ४०,१२६) ! “चत्तारीस 
त्रि [चत्वारिंशत्‌ |] ग्रहतालीस (पि ४४५) । 
श्टूमिया सी [ष्टमिका] नेन सधुप्रोका 
६४दिनिका एक ब्रत, प्रतिमा-विशेष (सम 
७७) । '्तादलस वि [ "चलारिंशत्‌ ] श्रठ- 
तालीस (नाट) । श्तीस त्रि [ भ््रिशत्‌ | 
संख्या-विशेष, भ्रठतीस ( सम ९६५; पि ४४२; 
४४१५) । (तीसडइम वि [भरि श | भ्रठतीसव। 
(पडम ३०८, ५०) । न्तर छी ['सप्तति] 
अरठत्तर, ७८ की संख्या (पि ४४६) । “तीस 
त्रि [ धरत्रिशत्‌ ] श्रठतीस (सुपा ६५९; पि 
४४५) । (दस त्रि [दशन्‌ | श्रहारह, १८ 
(संति ३) । द्दसुत्तरसय वि ["दशोत्तर- 
शत्‌ ] एक सौ श्रठारहरवां (पडम ११८,१२०)। 
"दह त्रि [¶दशन ] भ्रठारह, १८ की संख्या 
(पिग) । पएसिय वि [श्रदेशिक ] राठ श्रव- 
यव वाला (ठा १०)। “पया ची [पदा ] एक 
वृत्त, छन्द-व्रिशेष (पिग) "पादरिअ वि [भ्राह्‌- 
रिक] श्राठ प्रहर संबधी (सुर १५, २१८) । 
°भाह््या ची [भागिक्रा] तरल वस्तु नापने 
का बत्तीस पलो का एक परिमाण (ब्रणु)। 
शमन [म] तेला, लगातार तीन दिनोंका 
उपवास (मुर ४,५५)। मंगल पुन [मङ्गल] 
स्वस्तिक श्रादि श्राठ मांगलिक वस्तु (राय) । 
“मभत्त पुन ["मभक्त | वेला, लगातार तीन 


दिनों का उपवास (णाया १,१) । मभत्तिय । 


वि ['भभक्तिक] तेला करनेवाला (विपा २, 
१) “मीची [मी] तिथि-विशेष, श्रष्टमी 
(विपा २, १) । “मुत्ति पुं [मूर्वि] महादेव, 
शिव (छा ६) । “या त्रि [ “चत्वारिंशत्‌ ] 
श्ररतालीस (भवि)। “वन्न त्रि [ “पच्वाशत्‌ |] 
संख्या-विशेष, श्रदावन, ५८ (कम्म १, ३२) । 
“वरिस, “वारिस वि [वार्षिक] श्राठ वषं 
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कीडन्रका (सुर २,१४६; ८,१०१) । गवेष्‌ 
वि [विध] श्राठ प्रकार का (जी २४)। 
श्वौस ल्लीन [गविंश्चति श्रदारईस (कम्म १, 
५) । "सट छी [षष्टि] संख्या-चिरेष, श्रठसठ 
(पि ४४२-६) । 'समडइय वि [सामयिक] 
जिसकी श्रवधि श्राठ समयः की हौ वह (भरौप) | 
सय न [शत] एक सौ श्राठ, १०८ ला 
१०)। “सहस्स न [सदस | एक हनारभ्रौर 
भ्राठ (ग्रौप)। °सामडइय देखो “समडइय (ठा 
८)। "सिर वि [शरस्‌ , "सिर | ्रष्ट-कोण, 
भ्राठ कोण वाला (प्रौप) । सेण पुं [“सेन] 
देलौ अद्भिसेण । हत्तर वि [“लघ्चतितम] 
भ्रठत्तरवां (पउम ७८, ५७) । हत्तरि छी 
[ “सप्तति |] श्रठत्तर कौ संख्या. ७८ (सम ८६)। 
शहा श्र [या] श्राठ प्रकार का (पि ४५१) । 

"अट न [काष्ठ] का, लकडी (प्रयो ७४) 1 

अटरंग वि [अष्टाङ्ग] जिसका श्राठ श्र॑गहो 
वह । श्िमित्त न [निमित्त] वह शाघ्र 
जिसमे भूमि, स्वप्न, शरीर, स्वर प्रादि श्राठ 
विषयों के फलाफल का प्रतिपादन हो (सूश्र १, 
१२) । “महाणिमित्त न [-महानिमित्त] 
भ्रनन्तर-उक्त श्रं (कप्प) । 

अदस वि [अष्टा | श्र्ट-कोण (सृन्न २,१, 
१५) । 

अट्रदिटि ली [अष्टदृष्टि | योग की भ्राठ दृटा, 
वेये है :ः--मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कान्ता, प्रभा ग्रौर परा (सिरि ६२३) 1 


अद्रय न [अष्टक] श्राठ का समूह (वव १) 1 

अद्धा स्री [अष्टा] १ मृष्ट चर्जहि श्रदराहि लोयं 
करेद्‌' (जं र; स १८२) । २ मुदीभर चीज 
(पंचव २) । 

अद्रा खी [आस्था] शरदा, विश्वास (सूर २,१) 

अटा खी [अथे] लिए, वास्ते; "तद्या य मणी 
दिन्वो, समप्िभ्रो जीवरक्खदा' (सुर €, &; 
ठा ५, २) । द्दंडपुं [दण्ड] कार्यके लिए 
की गई हिसा (ठा ५, २) । 

अद्ू(इस वि [अष्टाविश | भ्रठारईसवां (पिग) । 

अद्रृादइप्त लीन [अष्टाविंशति] संस्या- 

अद्धाईंस 9 विशेष, श्रठाईस (पिगः पि ४४२) । 

अद्ाण न [अस्थान] १ भ्रयोग्य स्थान (ला ६; 
विसे ८४५) । २ कुत्सित स्थन, वेश्याका 
मुल्ला वगैरह (ववर) ! ३ ्रयोग्य, गैरव्याजबी 





अद्रु--अदरावय 


श्रदारमेयं कुसला वयति, दगेणा जे सिद्धिगरया 
हरति" (सृप्र १, ७) । 

अद्राण न [आस्थान] समभा, सभा-गृह (गा 
५, १) । 

अद्राणडड ली [अष्टानवति ] श्रठानबे, ६० 
(सम ६६) । 

अद्राणडय वि [अष्टानवतत | श्रगानबे्वा, € ववां 
(पउम ९८, ७८) । 

अद्राणवड देवो अदटराणउडइ (कुप्र २१ ६) 1 

अदराणिय वि [अस्थानिक ] अपात्र, प्रनाश्रयः 
श्रहाणिए होद बहू गुणां, जेख्णाणसंकादई्‌ 
मूस वएजा' (सूश्र १, १३) । 

अदट्रायमाण वङ्‌ [ अतिष्ठत्‌ ] नरी वैता हृश्रा 
(पंचा १६) 1 

अद्रार त्रि. ब. [ अष्ठादशन्‌ ] संख्या 

अट्रू।रस + विशेष, ्रठारह (पम ३५, ७६; 
संति ९) । “वह्‌ वि [विध] श्रञारह प्रकार 
का (सम ३५) । 

अद्रारसग न [अष्टादशक] १ श्रठारहका 
समूह (पंचा १४, ३) । २वि. जिसका मूल्य 
अठारह मद्रा हो वह (पव १११) 

अट्रारसम वि [अष्टादश] १ श्ररारहवां 
(पडम १८,५५८} । २ न. लगातार भ्राठ दिनों 
का उपवास (णाया १, १) 1 

अटारसिय वि [अष्टादशिक ] श्ररारह वष 
कीउस्नका (वव ४) । 

अद्र ५ 

अभ ] देखो अह्वार (षड्‌; पिग) । 

अद्रूविण्ण ) छीन [ अष्टापच्नाशत्‌ | संख्या- 

अद्रावन्न + विशेषः, पचास श्रौर श्राठ, ९८ 
(पि २६५; सम ७४) । 

अद्रावन्न वि [अष्टापच्नाश | श्रावन्वां (पड- 
म ५८, १६) । 

अद्रू(वय पुं [अष्टापद्‌ | १ स्वनाम-द्यात पवत 
विशेष, कैलास (परह १, ४} । २ न. एक 
जाति का जुश्रा (परह १,४) । २ द्यूत-~फलक, 
जिस पर जुश्रा खेला जाता हे वह (परह्‌ १, 
४) । ४ सुवणं, सोना (धण ८) । “सेर पं 
[श] १ मेरू-पवंत । २ स्वनाम-स्यात पवंत- 
विशेष, जहां भगवान्‌ ऋषभदेव निर्वि पाये 
थे; जम्मि तुमं अहिसित्तो, जत्थ य सिवसुक्ख- 
संपयं पत्तो । ते श्रहुावयसेला, सीसमिला गिरि- 
कुलस्स' (घणा ८) । 


अद्रावय--अड्या 


अद्रावय न [अथेपद] गृहस्य (दस ३,४) 1 


अट्राबय न [अथैपद ] शर्थ-शाख, संपत्ति-शाख 
(सृश्र १,६ परह १.४) । 

अट्धावीस स्वरीन [अष्टाधिशति ] श्रगाईस, २८ 
(पि ४४२, ४४५) । 

अद्टुवीसद खी [अष्टाविंशति ] संख्या-विशेष, 
श्रताई्स, २८ “विह वि [वघ] श्रा 
प्रकार का (पि ४५१) 1 

अद्रावीरष्टः वि [अष्टाविश] १ भ्रटारईसवां 
(पडम २, १४१) ।२न. तेरह दिनोंके 
लगातार उपवास (णाया १,६ । ) 

अद्रासदट्ि ली [अष्टाषष्टि] संख्या-विशेष, श्रठ- 
सठ, ६८ (पिग) । 

अटूासि ) 


अदासी । श्रठासौ, ८८ (पिगः; सम ७३) । 


अद्रासीय वि [अष्टाशीत | ्रासीवां (पडम | 


८८, ४४) } 

अद्राह्‌ न [जष्टाह्‌ | श्राठ दिन (णाया १,८) । 

अद्राहिया ली [अष्टाहिका| १ भ्राठ दिनों 
का एक उत्सव (फंचा ८) । २ उत्सव (णाया 
१,८) । 

अट्ट वि [अर्थिन्‌] प्रार्थी, गरजवाला, अ्रभि- 
लाषी (्राचा)। 

अटि पुं [अस्थि] १ हही, हाडः श्रयं श्रट्ी 
(सूश्र २,१,१६)। २ फलकी युटी (दस 
५,१.७३) । 


अद्र |] घ्ीन [अस्थि, क| १ ही, हाड | 
अद्टिग [- (कुमाः परह्‌ १, ३) । २ जिसमे | 


अद्य | बीज उन्न न हृ हों एसा श्रपरि- 


पक्व फल (जरह १) । ३ पं. कापालिक, शी 


विजा कुच्छियभिक्खु' (बृह १; वव २) । 
मिजाच्ची [मिञ्जा] हड़ीके भीतर का रस 


(ला ३.४) । सरक्ख पु ['सरजस्क ] कापा- 


लिक (वव ७) । 'सेण न [वेण] १ वत्स- 
गोत्र की शाखारूप एक गोत्र। २ पुं. इस गोत्र 
का प्रवतंक पुरुष श्रौर उसकी सन्तान (ठा ७) । 

अद्य वि [अर्थिक] १ गरज, याचक, प्रार्थी 
(सूर १, २,३)। २ श्रथंका कारण, भ्रथं 
सम्बन्धी । ३ मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कार्णः 
मुतः "सन्ना लाभदस्संति विउलं श्रद्वियं सूर्यं" 
(उत्त १) । 


खी [अष्टाशीति | संस्या-विरेष | अ्ट्िल्ख्य पुं [अस्थि] फल कौ गुटी (पिंड 
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अद्धिय वि [आर्थिक] १ श्रथंका कारण, श्रथ 


सम्बन्धी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १)। 

अद्य वि [अर्थित] श्रभिलपित, प्रथित 
(उत्त १) । 

अद्र वि [अस्थित] १ भ्रव्यवस्थित, अनि 
यमित (परह्‌ १, ३} । २ चंचल, चपल (से 
२, २४) ! 

अट्िय वि [आस्थिक्र] हडी-सम्बन्धी, हाड 
का; श्रयं रसं सुणाश्रा' (मत्त १४२) । 

अद्टिय वि [आस्थित] स्थित, रहा हु्ना, (से 
१, ३५) 1 

अद्य पुं [अस्थिकः] १ वृक्ष-विशेष । २न. 
फल-विशेष, ्रस्थिक वृक्ष का फल (दसं ९, 
१, ७३) 1 


६०३) । 

अट्‌ ठुत्तर वि [अष्टोत्तर] श्राठ से भ्रथिक 
(म्रोप) । (सय न [शत] एक सौ श्रौर 
ग्राठ (काल) । "सय वि [-शततम] एक 
सौ ्राठवां (पडम १०८, ५०) 1 

अञ | देखो अद्र = अ्रष्टन्‌ (पिगःपि ४४२; 
अड } १४६; भगः; सम १३४}.1 

अड सक [ अट्‌ |] रमण करना, फिरनाः 
श्रडंति संसारे (पण्ह १,१) । वकृ. अडमाण 
(णाया १, १४) 1 


, अड पुं [अवट] १ कूप, इनारा (पाभ्र) । २ 


कूपके पास पशभ्रों के पानी पीनेके लिए 
जो गतं किया जाता है वह्‌ (ह १, २७१) । 
"अड देखो तड ~-तट (गा ११७; से १, 
५५) । 

अड्ड › स्री [अटवि, वी] भयानक जंगल, 

अड | वन (सुपा १८१, नाट) । 

अडडज्मिय न [दे] विपरीत मैथुन (दे १, 
४२) । 

अडखम्म सक [द | संभालना, रक्षण करना । 
कम॑. श्रडखम्मिञ्जंति सवरिश्आाहि वणे (दे १, 
४१) । 

अडखम्मिअ वि [दे | संभाला हुभ्रा, रक्षित 
(दे १,४१) 1 

अडड न [अट्ट] श्रव्टांगं को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह 
(ठा ३, ४) । 








२७ 
अडडंग न [अटराङ्क | संस्या-विशेष, "तुडिय' 
या महातुडिय' को चौरासी लाखसे गणने 
पर जौ संख्या लब्ध हो वह्‌ (ञा २, ४) 1 
अडण न [अटन | भ्रमण, धमना (ठा ६) । 
अडर्णः खी [दे] मार्ग, रास्ता दे १. १६) । 
अडपद्धग न [दे | वाहन-विशेष (जीव) । 


अडयणा } त्री [द्‌] कुलटा, व्यभिचारिणी 
अडया !घरीददि १, १८; पश्न;गा २८४५ 


६६२; वजा ८६) । 
अडयाक न [दे] प्रशंसा, तारोफ (ण्ण २) } 


अडयाल \ छन [अष्टचत्वारिंशन्‌ | भ्रठ- 
अडगारीस ! तालीस, ४८ की संख्या (जीव 


३; सम ७०) । “सय न [शत] एक सौ 
ओर श्रठतालीस, ९४८ (कम्म २, २५) 1 

अडवडण न [दे ] स्ललना, सक-रुक चलना, 

(तुरयाविं परिस्संता श्रडवडणं काउमारद्वा 
(सुपा ६४५) । 

अडाव) घी [अटवि, "वी | भयंकर जंगल, 

अडवी { गहरा वन (परह १, १; महा) 1 

अडसदट्भ घी [अष्टषष्टि] श्रठसठ (पि ४४२) । 
ध्म वि [तम] श्रठसठवां (पड्म ६८,५१) । 

अडाड पुं [द्‌] बलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, १९) ॥ 

अडिल्छ पुं [अटि] एक जाति का पक्षी 
(पर्ण १) । 

अडल्छा खी [अडिद्ला | छन्द-विशेष (पिग) । 

अडोखिया खी [अटोल्का] १ एक राज- 
पत्री, जो युवराज की पुत्री श्रौर गद॑भराज की 
बहिन थी 1 २ मूषिका, चूही (बरृह १)। 

अडोविय वि [अरोपित] भरा हृश्रा (परह 
१, ३) । 

अङुवि [द्‌] जोग्रडे प्राता हो, बीचमें 
बाधक होताहो वहः सो कोहाडग्रो रहौ 
भ्रावडिग्रो उप १४६ टी) । 

अङ्क्ख सक [किप्‌ | फेंकना, गिराना । 
भ्रडुक्खद् (हे ४, १४३; षड ) । 

अङ्क्खिय वि [लिप्त] फेंका हुश्रा (कुमा) । 

अङग न [अङन्‌ | १ चमं, चमड़ा । २ ढाल, 
फलक; “नवमुगगवर्णब्रणदक्राजाणुभीस- 
सरीरा" (सुर २, ५) । । 

अङ्िश्वि [दे] प्रारोपित (वव १टी)। 

अङ्कया खी [अड्िका] मल्लो की क्रिया-विशेष 
(विसे ३३५७} । 


२८ 
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अडढ-अणंत 


अड्ढ देवो अद्ध = श्रध (हे २.४१; चंद १०; | अण पुं [अनस्‌ ] शकट, गाडी (घर्म २) । एक पुत्र, लव (पडम ६७,६)। “सर पुं [“शर ] 


सुर ६, १२९; महा) । 

अड्ढ वि [आढ] १ संपन्न, वैभव-शाली, 
धनी (पश्र; उवा) । २ युक्त, सहित (पंचा 
१२) ३ पुं, परिप; चविगुणमवि गुडं" 
(प्रसू ७१) । 

अङढञअक्कटी खी [दे ] देखो अदटयक्कटी 
दे १, ४५) । 

अडढन्त वि [आरब्ध | शरू किया हरा, प्रारन्ध 
से १३, ६) । 

अङ्ढादइत्न } वि [अधेतरृेतीय] ढाई (सम 

अड्हाइय 4. १०१: सुर १,४४; भविः विस 
१४०१) । 

"अडिढय वि [कृष्ट ] खीचा हुभ्रा (से ५.७२) । 

अददटुद्र वि [अधेचतुथ ] सादे तीन, श्रद्‌ दु 
दां सयाद (पि ४५०) । 

अड्टेञ्ञ न [आढ-त्व ] धनीपन, श्रीम ताई 
(ठा १०) । 

अड्टेज्ना ल्ली [आड यज्या] श्रीमंत से क्रिया 
 हश्रा सत्कार (ला १०} । 

अड्ढोरुग पुं [अर्धोरुक] जैन साध्वियों के 
पहनने का एक वस्र (ग्रोघ ३१५) । 

अद (अरप) देलो अद्र = श्रष्टन्‌ (पि ६७३०४; 
४.४२; ४४५) । 

अढादस (अप) खन [अष्टाविंशति] संख्था- 
विशेष, श्रठाईस, २८ (पि ४४५) । 

अढारसग देखो अद्भारसग (विड ४०२) । 

अढारसम देखो अद्रूरसम (मग १८; साया 
१, १८) । 


अण म्र [अ, अन्‌] देखो अ (हं २,१६०; | 


से ११, ६४) । 

अण सक [अण्‌ | १ श्रावाज करना। २जाना। 
३ जानना। ४ समाना । श्रणड (विते 
२४४१) । 

अण पुं [अण] १ शब्द, भ्रावाज । २ गमन, 
गति (विसि ३४४०) । ३ कषाय, क्रोध भ्रादि 
श्रान्तर शत्रु (विसे १२८७) । ४ गाली, 
आक्रोश, प्रमिशाप (तंदु) ।॥ ५ न. पाप (परह 
१, १) । ६ कमं (भ्राचा) ष ७वि. कुत्सित, 
खराब (विसे २७६७ टी) , 

अण पुं [अन] देको अणंताणुबंधि (कम्म २, 
५; १४; २६) । 





अण देखो अण्ण = अरन्य; श्रणदिश्रश्रावि 
पिश्राणं' (से ११, १९; २०} । 


अण न [ऋण] १ करना, ऋण (हे १,१४१) । | 
| अणंत पुं [अनन्त ] चाल श्रवसर्पिणी काल के 
करजदार, ऋणी (णाया १, १५)}। “व वि | 
["बल ] उत्तमणं, लेनदार (परह्‌ १, २) 1 | 
“भजग वि ["मस्क्र | देउलिया (परह्‌ १,३)। | 


२ कमं (उत्त १) । श्यारग वि [धारक] 


अण देखो गण (से ६, ६६) । 

"अण देखो जण; श्ररणं महिलाग्रणं रमंतस्स' 
(गा ४४); शगुरुग्रणपरवस पिश्र कि (काप्र 
६१); 'दासग्रणाणं' (गच्छ ३२) । 


"अण देखो तण (मे ६, ६६) । 
। "अणअरद्‌ देखो अणवरय (नाः) । 
। अणडवर वि [अनतिवर | जिससे बड़कर 


दूसरा नहो, सर्वोत्तम; श्रच्छराग्रो-*--" 
श्रणद्वरसोमचारल्वाग्रो ' (ग्रौप) । 


अणडबुद्ध खी [अनतिघरष्टि |] ्रवृषटि, वर्षा का । 


प्रभावः; "दुन्भिक्ल डमरदुम्मारिरईदद्रइवुद्री ्रणद- 
बुदी य' (संबोध २) । 


अगईइ वि [अनीति] ईति-रहित, शलमादि- | 


करत उपद्रव से रहित श्रणर्ईद्पत्ता' (रौप) । 
अणंग पुं [अनङ्ग] १ काम, विषयाभिलाषः, 

रमरोच्छा (श्रा १६; श्राव ६) । २ कामदेव, 

मन्मथ (गा २३३; गउडः; कप्पु) ! ३ एक राज- 


कुमार, जो श्रानन्दपुर के राजा जीतारि का पुत्र , 


था (गच्छं २) । ४ न. विषय-सेवन के मुख्य 


भ्रंगो कै श्रतिरिक्त स्तन, कुक्षि, मुख रादि श्रंग , 


(खा ५, २) । ५ बनावटी लिग आदि (ला ५, 


२) । £ बारह श्रंग-ग्रन्थो से भिन्न जैन शाघ्र । 


(विसे ८४४) ! ७ वि. शरीर-रष्ित, भ्रंग-हीन, 
मृत, (हरइ कह एए ्रणंगो, कह णु हु विधंति 
कोसुमा बाणा' (गउड); पर्वमज् फे पडई पयं गो, 
रूवाणुरत्तो हवई श्रणांगो' (सत्त ४८) । “वरिणी 


खी [गृहिणी ] रत्ति, कामदेव कौ पली (सुपा | 


६६५) । “पडिसेविणी छ [्रतिषेविणी] 


अमर्यादित रीति से विषय-पेवन करनेवाली छरी | 


ला ५,२)। 'पविह्ूुन [श्रविष्ट्‌] बारह 
भ्रग-प्रन्थो से भिन्न जैन प्रन्थ (विसे ५२७) । 
बाण पुं [वाण] काम के बाण (गा 
७४८) । -छवण पुं [-छत्रन | रामचन्द्रनी का 





काम के बाण (गा १०००) भ्सेणाल्ली 
[सेना] द्वारका की एक विख्यात गणिका 
(णाया १, ५, १६) 1 


चौदहवे तीर्थकर-देद, “दिमवशणंत्ं च जिणं' 
(पडि) । २ विष्ण, कृष्णा (पउम ५, १२२) । 
३ शेष नाग (से ६,८६)। ४ जिसमे श्रनन्त 
जीव हों ठेसी वनप्पति, कन्द-मृल वगैरह (श्रोष 
४१) । ५ न. केवल-जान (णाया १, ८)।६ 
ग्राकाश (भग २, २)! ७ वि. नाश-वजित, 
शाश्वत (सश्र १,१,४; परह्‌ १,२) 1 ८ निःसीम, 
श्रपरिमित, श्रसंस्य से भो कहौं श्रधिक (विसे), 
€ प्रभूत, बहुत, विशेष (प्रास २द;ठा ४,१)। 
“कराड्य वि [कायिक | ्ननन्त जीववालौ वन- 
स्पतति, कन्द-मूल श्रादि (घमं २)। "कायपुं 
[-काय] कन्द-प्रूल अदि अरन्त जीववाली 
वनस्पति (परण १) । “लुत्तो श्र [ “कृत्वस्‌ | 
परनन्त वार्‌ (जी ४४) । “जीव पुं [“जीव] 
देखो "काडय (परण £) 1 “जीविय वि 
["जीविक | देखो "काडय (भग ०,३) । “भाण 
न [ज्ञान] केवल-ज्ञन (दस २)। शणाणि 
वि [ज्ञानिन्‌ | केवल-्ानी, सर्वज्ञ (सूत्र १, 
६) । ददसि वि [दशिन्‌] सवंज्ञ (पठम ४८, 
१०५) । "पासि वि [द्रन्‌] रेखत क्षेत्र 
के बीसवें जिन-देव (तत्थ) । भभिस्सियाल्ली 
[मिभिकरा] सत्यमिश्र भाषाका एक मेदः 
जेते अ्रनन्तकाय से . सिन्त प्रत्येक वनस्पति से 
मिली हुई श्रनन्तकाय को भी श्रनन्तकाय कहना 
(पर्ण ११) । मास्त न [मिश्रक | देखो 
-मिस्सिया (ठा १०) । ररह षुं [“रथ ] विख्यात 
राजा दशरथ के बड़े भाई का नाम (पडम २२, 
१०१) 1 "विजय पुं {जय | भरतक्षे्र के 
२४ वे" श्रौर एेरवत क्षेत्र के बौसवें भावी तीर्थ 
करका नाम (सम ६५४) । श्वीस्यि चि 
[वीय] १ भ्रनन्त बलवाला। २ पुं. एक 
केवलज्ञानी मुनि का नाम (वउम १४,१५८)। 
३ एक ऋषि, जो कातंतौयं के पिताथे (आच 
१) । ४ भरतक्षेत्र कै एक भावी तीर्थकर का 
नाम (ती २१)। 'संसारय वि [संसारिक] 
भ्रनन्त काल तक संसार में जन्म-मरण पाने- 
वाला (उप ३८४) । सग पु [सेन्‌] १ चौथा 


अणंतइ-अणप्प 
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कुलकर (सम १५०} । २ एक श्रन्तकृद्‌ मनि | अणगार वि [अनाकार] ्राकृति-शून्य, भ्राकार- | (श्राव ६) । ३ वि. निष्कारण, वृथा, निष्फल 


(्र॑त ३} । 

-अणतइ पुं [ अनन्तजित्‌ ] चाल्‌ कालके चौद- 
हवे जिन-देव; (पडम ९, १४८} । 

` अणंतग } १ देखो अणंतत (ठा ५,३) । २ न. 

अणंतय व््र-विशेष (प्रोष ३६)। २३ पुं 
रवत क्षेत्र के. एक जिनदेव (सम १५३) । 

-अगंतय न [अनन्तक | वश, कपड़ा (पव >) । 

 अणंतर्‌ वि [अनन्तर | १ व्यत्रघन-रहित, अ्रव्य- 
वहित; श्रणं तरं चयं चदत्ता' (णाया १,८) । 
२ पुं. वतमान समय (ढा १०) । ३ क्रिवि. बाद 
भे, पचे (विपा १, १) । 


चेतन (निचरू ७) । 
` अणंतसो भ्र [ अनन्तशस्‌ | अनन्त बार (दं 
४५) । 





अणंताणुबधि पुं [अनन्तालुबन्धिन्‌ | श्रनन्त | 
काल तक ग्रात्मा को संसार मे घ्रमण कराने- | 


वाते कषायो की चार चौकड़यो मे प्रथम ¦ 
| 


चौोकडी, ग्रतिप्रचंड क्रोध, मान, माया ग्रौर लोम 
(सम १६) । 

अणंस वि [अनंश] श्रखणड (घर्मसं ७०8) । 

अणक्पुं [दे] १ एक म्लेच्छ देश । २ एकं 
म्लेच्छं जाति (परह्‌ १, १) । 

अणक्खपुं [दे] १ रोष, गर्सा, क्रोध (सुपा 
१३५१३०;६१०; भवि) । २ लज। (स ३७६) । 

अणक्रखर न [अनक्षर | धरुत-ज्ञान का एक 
मेद--व्णं के विना संपक के, छीकना, चुटकी 
बजाना, सिर हिलाना भ्रादि संकेतो से द्रुसरेका 
श्रमिप्राय जानना (णंदि) । 

अणगार वि [अनगार] १ जिसने घर-जार 
व्याग किया हो वह्‌, साघु, यति, मनि (विपा 


१, १: भग १७, ३) । २ धर-रहित, भिश्चुकः | 


भीख्मगा (ठा ६) 1 ३ पुं. भरतघ्ेत्र के भावी 
पांचवें तीर्थकर का एक पुवेभवीय नाम (सम 
१५४} । 

“सुय न [श्रुत] सुत्रहृतांग' सूत्र का एक ब्रव्य- 
यन (सृश्र २, ५) । 

अणगार वि [ऋणक्रार्‌] १ करजा करनेवाला । 
२ दुष्ट शिष्य, ग्रपात्र (उत्त १) ! 





रहित; “उवलंभव्ववहाराभावभ्नो नाणमारं च 
` (विसे €) । 
अणगारि पुं [अनगारिन्‌ | साश्रु, युति, मुनि 
(सम ३७) । 


| अणगारिय वि [आनगारिरु] साधु-संबन्धी, 


मुनि का (विसे २६७३) । 
अणगाल पुं [अकराङ] दुर्भिक्ष, श्रकाल 
बह ३) । 


अणगिण वि [अन्म] १ जो नंगानहो, वल्लो | 


से ्राच्छादित। २ पुं. कल्पवृक्ष की एक जाति, 
जो व्र देता है (तदु) । 


रर टि त देखो अनघ (क्प १)। । 
& हय अ [- } ट 
अ्णंतरदिय वि [अनन्तर्दित | * ¦ अणग्ब वि [ऋणध्न] ऋण-नाशक, कमं 
व्यवधान-रहित (आचा) । २ सजीव, सचित्त, | 


श्रणरेयादईं हंति पंचप्पयारवरणाई' . (उप 
५९७ टी; स =°) । २ महान्‌, गरु । ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ; "तं भगवंतं श्रणहं नियसत्तीर॒भ्रराग्भ- 
तीए, सक्तारेभि' (विवे ६५; ७१) । 

अणव वि [अनघ] शुढ, निमंल, स्वच्छं (पंचव 
४) । 


अणच्छ देखो करिस = कृष । श्रणच्छद (दे | 


४, १८७) । 
अगच्छिआर वि [दे] प्रच्छन्न, नहीं छेदा 
हुभ्रा (दे १, ४४) । 


नाशक (दंस) । | 
| अगग्घ \ वि [अनध्यं ] १ ्रमूल्य, बहुमूल्य, | 
| अणग्चेय | कौमती ( म्राव ४); "रथाद 





अणज्न वि [अन्याय्य] श्रयोग्य, जो न्याय- | 


युक्त नहीं (परह १, १) ¦ 

अणज्ञ वि [अनाये ] आयं-भिन्न, दुष्ट खराब, 
पापी (परह १, १; श्रभि १२३) । 

अणस्जव (श्रप) ऊपर देखो । “खंड पुं [ "खण्ड | 
श्रनायं देश, (भवि ३१२, २) । 

अणञ्मवसाय पुं [अनध्यवसाय | व्यक्त 
ज्ञान, भ्रति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) 


| अणज्जाय पुं [अनध्याय] १ श्रव्ययन का 


श्रभाव। २ जिसमे श्रघ्ययन निषिद्ध है वह काल | 


(नाट) । 
अण वि [अनाते] श्रातै-व्यानं से रहित, 
श्रराटरा कित्ति पव्वए' (उत्त. १८, ५०} । 


१,६;उप ६ टी)। २ प्रयोजन का भ्रभाव 





(निच १; परह २, १) । 
“दंड पुं [दण्ड | निष्कारण हिसा, बिना ही 
प्रयोजन दूरे की हानि (सूत्र २, २) । 
अणड पुं [दे ] जार, उपपति (दे १,१८; षद्‌ )। 
अणडढ वि [अनध] विभाग-रदित, श्रखणएड 
(ठा ३, २} । 
अणण्ण ति [अनन्य] १ श्रभिन्न,. प्रबृथग्भूत 
(निच १)। २ मोक्षमार्गं, श्रणण्णं चरमाशे 
सेणछणएणे ण छएावए" (ब्राचा)। ३ श्रसा- 
. धारण, श्रद्ितीय (सुपा १८६; सुर १, ७) ॥ 


| ` “तुल्छ वि [तुल्य ] श्रसाधारण, श्रनुपम (उप 


६४८ टी) । ष्दंसि वि [ष्दरशिन्‌| पदाथंको 
सत्य-सत्य देखमेवाला (्राचा) । “परम वि 
[ "परम ] संयम, इद्दिय-निग्रटः श्रणर्णपरमे 
राणी, णो पमाए कयाइवि' (प्राचा) । “मण, 
-मणस वि [मनस्क] एकाग्र चित्तवाला, 
तल्लीन (ग्नौपः पडम ९, ६३) । ("समागति 
["समान] श्रसाघारण, अर्धितीय (उप ५९७ 
टी) । 


| अणत्त पि [अनात्त | भ्रगृहीत, भरस्वीकृत (ठा 


२,३) । 

अणत्त वि [अनात्तं | पीडित, “दव्वावहमारईसु 
भ्र्तमणत्ते गवेसणां कुणई' (वव १) । 

अणत्त वि [ऋणात्ते] ऋण से पीडित (गा 
३, ४) । 

अंणत्त वि [अनात्र] दुःलकर, सुख नाशकः 
(एोरद्ग्राणं भते ! कि ग्रत्ता पोग्गला भराता 
वा' (भग १४, ६) } 

अगत्त न [दे] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य 
दे १, १०) । 


| अगत्थ देलो अणद्रु (पञम ६२, ४; श्रा २७; 


सण) । 

अणथंत व [ अतिष्ठत्‌ ] १ नहीं रहता 
हुमा । २ भ्रस्त होता हुभ्रा, श्रणथंते दिवसयरे 
जो चयद सउव्विहंपि श्राहारं' (पम १५ 
१३४) । 

अणन्न देखो अणण्ग (सुपा १८६; छर १, 
७; पम €, ६३) 1 


६ | अणपन्निय देखो अणवण्मिय (मग १०,२) । 
अणट् पुं [अनथ ] १ नुकसान, हानि (णाया । 


अणप्प वि [अनपय ] अपण केरे के श्रयोग्य 
या अशक्य (ठा €) 1 


३० 


अणप्प वि [अनल्प ] ्रधिक, बहुत (श्रौप) । | अणराय वि [अराजक ] राज-शुन्य, जिसमे 


अणप्प पुं [अनात्मन्‌ ] निज से भिन्न, श्रात्मा 
से परे (पठम ३७, २२) 1 “ज वि [ज्ञ 
१ निर्बोध, मूखं। २ पागल, भृताविष्ट, पराधीन 
(निच १)! “वसग वि [वश] परवश, 
पराघीन (पडम ३७, २२) । 

अणप्प पुं. [दे] खड्ग, तलवार दे १, 
१२) । 

अणप्पिय वि [ अनपित | १ नहीं दिया हमरा । 
२ साधारण, सामान्य, अरविरेषित (खा १०) । 
"णय पुं [नय | सापान्य-पराही पक्ष (विते) । 

अणब्मंतर वि [अन.म्यन्तर | भीतरी तत्त्व 
को नहीं जाननेवाला, रहस्य-प्रनभिज्न; श्रणभ्भ॑- 
तरा खु अरम्दे मदणगदस्स वृत्तंतस्स' (प्रमि 
६१) 1 

अणभिरगह न [अनभिग्रह] सर्वे देवा 
घन्यराः' इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद 
(श्रा ६) 


अणभिग्गहिय न [अनभिग्रहविक] ऊपर | 


देखो (ठा २, १) । 
अणभिर्गहिय वि [अनभिगरहीत | १ कदा- 


ग्रह॒-शून्य (श्रा ६) । २ प्रस्वकृत (उत २८) 1 | 


अणभिण्ण } वि [अनभिज्ञ | श्रजान, निर्वो 

अणभिन्न + (अमि १७४ सुपा १६८} । 

अणभिर्प्प वि [अनभिलप्य] अरनिवंच- 
नीय, जो वचन सेन कहाजा सके (लहु 
७) । 

अणमिस वि [अनिमिष | १ विकसित, खिला 
हरा (सुर ३, १४३) । २ निमेष-रहितः 
पलक-्वाजत (सुपा ३५.४) । 

अणय पुं [अनय | श्रनीति, श्रन्याय (श्रा २७; 
सं ५०१) 1 

अणयार देखो अणगार (पम ११, ७} । 

अणरण्ण पुं [अनरण्य] सकेतपुर्‌ का एक 
राजा जो, पीद्धेसे क्षि हृश्रा थां (पम १०, 


८७) ) 
अणरह्‌ } वि [अनहं ] प्रयोग्य, नालायक, 
अणसरिह ¡ (कुमा); (एवि विजंति ्रणरिेः 
अणरुह्‌ । श्रणरिहतते तु दमो होद' (पंचमा) 


अणर्हू छी [दे] नवोढा, दुलहिन (षड ) । 
अणरमय पुं [दे] श्ररति, बेचैनी (द १, 
४५; भवि) । 





पाइअखदमहण्णवो 


राजान दहो वह (बृह १) । 

अणराह पुं [दे] सिर मे पहनी जाती रंग 
बिरंगी पदी दे १, २४) 1 

अणरिक्वि [द्‌] अवकाश-रहित, फुरसत- 


रहित (दे १, २०} । २ दधि, क्षीर श्रादि | 


गोरस भोज्य (निचू १६) । 
अणरिह } वि [अनर्ह] श्रयोग्य, नालायक 
अणरूह्‌ ! (णाया १, १) । 


। अणटं श्र [ अनलम्‌ ] श्रसमथं (आचा २, 


५,1.91 

अगल पं [अनट्‌] १ अग्नि, श्राग (कुमा) । 
२ वि. श्रसम्थं। ३ अयोग्य, श्रणलो ग्रपच- 
लोत्ति य होति श्रजोगो व एगद्रा' (निचू ११) 1 

अणव वि [ ऋणवत्‌ | १ करजदार । पु 
दिवस का छन्बीसवां मृहृत्तं (चंद) । 

अणवक्रय वि [अनपचत | जिसका श्रपकार 
न किया गयाहो वह्‌ (उव) । 

अणवगल्ट वि {अनवग्डान | ग्लानि-रटित, 
निरोगः 
'सदुस्स श्रणवगत्लस्स, निरुवकिटुस्स, जंतु 
एगे ऊसासनीसामे एस पागातति वुचई' (ठा २, 
४) । 

अणवज्च वि [अनपत्य | सन्तान-रहित, निर्वंश 
(सुपा २५६) । 

अणवज्ने न [अनवद्य] १ पाप कां श्रभाव, 
कमं का श्रभाव (सृश्न१, १, २)। २वि, 
निर्दोष, निष्पाप ( षड्‌ ) । 


| अणवञ्ज वि [अणवञ्ये] ऊपर देखो | 


(विसे) । 

अणवटूप्प वि [अनवस्थाप्य | १ जिसको 
फिरसे दीक्षानदीजः स्के एसा गर ्रपराध 
करनेवाला (बृह ४) । २ न. गु प्रायधित्त का 
एक मेद (ठा ३, ४)। 

अणवद्टिय वि [अनवस्थित | १ श्रव्यवस्थित, 
प्रनियमित (प्रास १३७; सुर ४, ७६) । २ 
चंचल, श्रस्थिरः श्रणवद्भियं च चित्तं" (सुर 
१२, १३८) । ३ पल्य-विशेष, नाप-विशेष 
(कम्म ४, ७३३) । 

अणवण्णिय पुं [अणपन्निक, अणर्पाणक | 
वानव्यंतर देवों की एक जाति (परह्‌ १, ४; 
भग १०, २) । 














अणप्प--अणह्‌ 


अणवस्थ वि [अनवस्थ | श्रव्यवस्थित, ्रनि- 


यमित, श्रसमंजस (दे १, १३६) । 


अणवत्था ल्ली [अनवस्था] १ प्रवस्थाका 


श्रभाव (उव)! २ एक तकं-दोष (विसे) । 
३ श्रव्यवस्था, जणणी जायई जाया, जाया 
माया पिया य पृत्तोयं। अरण्या संसारे, 
कम्मवसा सत्वजीवाणं' (पिवे १०७} । 

अणवद्ग्ग वि [दे] १ श्रनन्त, श्रपरिमित, 
निस्सीम (भग १, १)। २ अविनाशी (सूत्र 
२, ५) । 

अणवद वि [अनवद्य ] निष्पाप, निर्दोष, शद्ध , 
{प्राक २१) । 

अग्रवन्निय देखो अणवण्मिय (ग्रौप) । 

अणवयग्ग देखो अगवद्‌ग्ग (सम १२५; परह 
१, ३; प्राप) । 

अग्रवयमाण वकृ [ अनपवदत्‌ | ९१ श्रप 
वाद नहीं करता हूप्रा । २ सत्यवादी (वव 
३) । 

अणवर्य वि [अनवरत | १ सतत, निरन्तर, 
ग्रविच्छिन्न । २ न. सदा, हमेशा (गा २८०; 
६) । 


: अणवरादस (श्रप) वि [अनन्यादृश] श्रसा- 


धारण, ग्रह्वितीय (कुमा) । 

अणवसर वि [अनवसर | प्राकस्मिक, भ्रचि- 
न्तिति (पाश्र) । 

अणवाह्‌ वि [अब्राध| बाधा-रहित, निर्बाध 


। (सुपा २६८) । 





अणवेक्खिय वि [अनपेक्षित] उपेक्षित, 
जिसकी परवाह न हो । 

अणवेकखिय वि [अनवेक्तित] १ नहीं 
देखा हुश्रा । २ श्रविचारित, नहीं सोचा हुप्रा + 
ग्कारि वि [कारिन्‌ | साहसिक । "करिया 
खरी [कारिता] साहस कमं (उप ७६८ टी) । 

अणसण न [अनशन | ब्राहामर का त्याग, उप 
वासं (सम ११६) । 

अणसिय वि [अनित | उपोषित, उपवासी, 
(श्रावम)। 

अणह्‌ वि [अनघ] निर्दोष, पवित्र (रोपः गा 
२७२; से ६, ३) 1 

अणह वि [दे] अरक्षत, क्षति-रहित, व्रण 
शून्य (दे १, १३; सुपा €, ३३; सण) । 


अणहू--अणायरम 


पाइअसदहमहण्णवो 


अणह न [ अनमस्‌ ] भूमिः प्रथिवी खे ६. 
३) । 

अणहप्पणय वि [द्‌] श्रनष्ट, विद्यमान (दे १, 
४८) । 

अणहवगय वि [ दे ] तिरस्कृत, भस्सित 
( षड्‌ ) 

अणा री [अधुना] इस समय (प्राक ८०)। 

अणहारय पुं [दे ] खल्ल, खला, जिसका मध्य- 
नीचा हो वह जमीन (दे १, ३८) । 

अणदहिअअ वि [अहृदय] हृदय-रहितः 
निष्ठुर, निर्दय (प्राप; गा ४१) । 

अणदहिगय वि [अनधिगत] १ नहीं जाना 
हुमा । २ पुं. वह साधु, जिसको शाघ्लो का 
ज्ञानन दहो, अमीताथं (वव १) । 

अणदहिण्ण देखो अणमिण्ण (प्राप) । 

अणहियास वि [अनभ्यास] श्रसहिष्ण, 
सहन नहीं करनेवाला (उव) । 

अणहिर } न [अगहिद्ध] गुजरात देश की 

अणदिद्धं । प्राचीन राजधानी, जो भ्राजकल 
पाटन" नाम से प्रसिद्ध है (ती रदः कुमा)। 
°%वाडय न [पटक] देखो अणि (ग॒ १०; 
मुशणि १०८८ ८) । 

अगहीण वि [अनधीन] स्वतन्त्र, अ्ननायत्त 
(संग १६१) । 


हुश्रा हो वह (सम्मत्त १४३) । 

अणाई वि [अनादि] श्रादि-रहित, नित्य (सम 
१२५) । “गिहण, निहण वि [निधन | 
श्राययन्त-वजित, शाश्वत (उव; सम्म ६५; 
श्राव ४) । °म॑त, श्वत वि [- मत्‌ | भ्रनादि 
काल से प्रवृत्त (पडम ११८, ३२; भवि) । 

अणाइञ्न वि [अनादेय | १ श्रनुपदेय, ग्रहण 
करने के प्रयोग्य । २ नाम-कमंका एक मेद, 
जिसके उदय से जीव का वचन, युक्तं होने पर 
भी ग्राह्य नहीं समा जाता हे (कम्म १,२७)। 

अणाइय वि [अनादिक] श्रादि-रहित, नित्य 
(सम १२५) । 

अणाइय वि [अज्ञातिक्‌] स्वजन-रहित, 
अकेला (भग १, ९) । 

अभादय वि [अगणातीत्त ] पापो, पापिष्ठ (मग 
१, १) । 





अणाङ्य % [णातीत} संसार, दुनिया 
(भग १; १) । 

अणाइय षि [अनादृत | निसका श्रादर न 
किया गया हो वह (उप ८३३ टी) । 

अभादख बि [अनाव] १ अकृलुषित, निम॑ल 


(परह २, १) । 
अणाईूञ देखो अणाइय (३१ १०३१ टीः पि 


७०) । 

अगाड } पुं [अनायुष्क] १ जिन-देव (सूत्र 

अगाडय † १, ६) ! २ मुक्तात्मा, सिद (गा 
१) 1 

अणा वि [अनाक्रुल |] ्रव्याकुल, धीर (सश्र 
१, २, २; णाया १, =) 1 

अणाउन्त वि [अनायुक्त ] उपयोग-शून्य, बे- 
ख्याल, श्रसावधाःन (ग्रौप) । 

अणाएल्ञ देखो अ गाद्ञ्ञ (सम १५६) । 

अणागय पुं [अनागत] १ भविष्य काल, 
“रणागयमपस्संता, पच्चप्पन्नगतेसगा । 
ते षच्छ। परितप्णंति, खीरे श्राउम्मि जोष्वणे' 
(सूग्र १,३,४) ! २ वि. भविष्य मे होनेवाला 
(सूञ् १,२)। श्ट खरी [शद्धा] भविष्य काल 
(नव ४२) । 

अणागछिय वि [अनगेलित] नहीं रोका हरा 
(उवा) । 


अभहुल्छिय वि [दे] जिसका फल प्राप्न च । अणागल्िय वि [अनाकलित] १ नहीं जाना 


हृभ्रा, श्रलक्षित (णाया १,६) । २ श्रपरिमित, 
श्रणगलियतिन्वचंडरोसं सप्परूवं विउन्वड" 
(उवा) । 

अणागार वि [अनाकार] १ प्राकाररहित, 
भ्राृति-शून्य (ठा १०) ! २ विशेषता-रहित 
(कम्म ४,१२) । ३ न. दशंन, सामान्य ज्ञान 
(सम ६५) । 

अणाजौव वि [अनाजीव] १ भ्राजीविका- 
रहित । २ श्राजीविका की इच्छा नहीं रखने- 
बाला । ३ निःस्थृह्‌, निरीह (दस ३) 1 

अणाजीवि वि [अनाजीषिन्‌ ] ऊपर देखो, 
'न्रगिलाई श्रणाजीवी' (पडि; निच १) । 

अणाड पुं [दे] जार, उपपति (दे १, १८) । 

अणादिय वि [अनादृत] १ जिसका भ्रादर न 
किया गया हो वह, तिरस्कृत (ब्रांव ३) । २ पुं 
जम्बूद्रीप का अ्रधिष्ठायक एक देव (ठा २,३)। 





३ खरी. जम्तूद्रीप के भ्रधिष्ठायक देव की राज- 
घानी (जीव ३) । 

अणाणुगामिय वि [-अनानुगामिक ] १ पीचचे 
नहीं जानेवाला (ठा ५,१) । २ न. श्रवधि-ज्ञान 
का एक भेद (णंदि) । 

अणादि देखो अगाइई (स ६८३) । 

अणादिय ) देखो अणाहय (इक; परह १,१; 

अणादीय † ठ ३,१)। 

अणदेजन देखो अगाडइल्ञ (परह १, ३) । 

अ गामिग्गह न [अनाभिग्रह] भिथ्यात्वका 
एक भेद (पंच ५, २) । 

अगमाभोग पुं [अनाभोग] १ अनुपयोग, बे- 
स्याली, श्रसावचानी (श्राव ४) । २ न. मिथ्यात्व- 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 


 अमामिय वि [अनाभिक| १ नाम-रहित । २ 


पु. भ्रसाध्य रोग (तंदु) । ३ ली, कनिष्ठागुली 
के ऊपर की श्रगुली । 

अणाय वि [अज्ञात] नहीं जाना हा, श्रपरि- 
चित (पठम २४, १७) । 

अगाय पुं [अनाक] म्वंलोक, मनुष्यलोक 
से १, १)। 

अणाय पुं [अनास्मन्‌ ] ्रात्म-भिघ; भ्रात्मा से 
परे (सम १) । 

अणायग वि [अनायक] नायक-रहित (पड्म 
९६, ७०) । 

अगायग वि [अज्ञात] स्वजन-रहित, श्रकेला 
(निचू ६) 1 

अणायग तवि [अक्ञायक] भ्रजान) निर्बोध 
(निरू ११) । 

अणायतण } न [अनायतन ] १ चेश्या भ्रादि 

अणाययणं ¶{ नीचं लोगों का चर (दस ५१)। 
२ जहां सजन पुरुषों का संसगं न होता हौ वहं 
स्थान (परह २, ४) । ३ पतित साघुभ्रोका 
स्थान (प्राव २) । ४ पशु, नपुंसक वगैरह के 
संसगंवाला स्थान (ग्रोध ७६३) । 

अणायत्त £ [अनायत्त] पराधीन (पडम 
२६, २६) । 

अणायर पुं [अनादर] अ-बहुमान, श्रपमान 
(पान) । 

अणायरण न [अनाचरण] श्रनाचार, खराब 
भ्राचरण । 


अणायरणया खी [अनाचरण] ऊपर देखो 
(सम ७१) । 

अणायरिय देषो अण्न = श्रनाययं (परह १, 
१; पडम १४, ३०) । । 

अणायार देखो अभागार = श्रनाकार (त्रिसे) । 

अणायार्‌ पं [अनाचार] १ शाच्र-निषिद्ध 
भ्राचरण (स १८८) । २ गृहीत नियमोंका 
जानवर कर उल्लंघन करना, ब्रत-भङ्ध 
(वव १) 1 

अणारिय देवो अणज्न = श्रनायं (उतरा) । 

अणारिसर वि [अनाषे] जो ऋषिप्रणीत न 
हो वहु (पडम ११, ८०) । 

अणारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा 
(नाट) । । 

अणाङन्त वि [अनालपित | भ्रनुक्त, भ्रकथित, 
नहीं द्ूलाया हुभ्रा (उवा) । 

अणाल्वय पुं [अनाद्पक] मौन, नहीं बोलना 
(पाश्र) । 

अणाव सक [आ + नायय्‌ ` मंगवाना, श्रणा- 
वेमि (सिरि ६४६) । 

अणावरण वि [अनावरण ] १ श्रावरण-~रहित । 
२ न. केवलज्ञान (सम्म ७१) । 

अणाविअ वि [आनाय] मंगवाया हृश्रा 
(सिरि ६&; ७१८}। । 

अणाविद्टि | घ्री [अनावृष्टि] वर्षा का भ्रभाव 

अणावुद्ि } (पउम २०, ८७; सम ६०) । 

अणाविखे वि [अनाविल] १ निमंल, स्वच्छं 
(ग्ड) । 

अणासंसि वि [अनाशंसिन्‌ ] अनिच्छ, नि स्पृह 
(बृह ११ । 

अणासण देलो अणसण (सूत्र १,२,१,१४}) 1 

अणासय पुं [अनाः "क| भ्रनशन, भोजना- 
भाव; 'खारस्स लोणस्स श्रर्सएणं' (सूश्र १, 
७, १३) 1 

अणासव वि [अनाश्रव ] १ श्राश्रव-~रहित । २ 
पुं. भ्राश्रव का भ्रमाव, संवर । ३ श्रहिसा, दया 
(षर्ह २, १) । 

अणासिय वि [अनदित] मूला (सूग्र १, 
५, २) 

अणाह्‌ वि [अनाथ] २ शरण-रहित (निचू 
३)। २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित। ३ रंक 





पादअसदमहण्णवो 
गरीब, बेचारा (णाया १, ८) । ४ पु. एक 
जैन मनि (उत्त २०) । 


अणाहार पुं [अनाहार | एक दिन का उपवास 
(संबोध ५८) । 


अहि ) वि [अनाधि, "क| मानिक 
अगादहिय { पीडासे रहित (से ३, ४४; पि 
३६५) । 


अगादिह पुं [अनाधृष्टि] एक अन्तकृद्‌ मुनि 
(ग्न्त ३) । 

अणिडण देखो अणगगिण (विचर २२) । 

अणिडय त्रि [अनियत] १ अनियमित, अव्य 
वस्थित । २ पुं. संसार्‌ (भग ६,३३) । 

अणिडंचिय वि [अनिकुच्ित] टेढा नहीं 
किया हुश्रा, सरल (गउड) । 


ण 
जात | देखो अमुत (दे „,३८; हे 
अणिरत्तय | १, १७; कुमा) । 


अगिएय वि [अनियत] श्रनियमित, श्रप्रति- 
बद्ध; श्रखिले श्रगिदधे श्रणिएयचारी, भ्रमयंकरे 
भिक्खू ्रणाविलप्णा' (सश्र १, ७, २८) । 

अभिदिय वि [अनिन्दित ] १ जिसकी निन्दा 
नकी गई हो वह, उत्तम (धमं १) । रपु. 
किश्वर देव की एक जाति (परण १) । 


अगिदिय वि [अनिन्द्रिय] १ इंद्रिय-रहित । | 


२ पुं. मुक्त जीवे । ३ केवलज्ञानी (ठा १०) । 
४वि. श्रतीन्दिय, जोदंद्रियोसे जानानजा 
सके; "नय विजडई्‌ तग्गहरे लिगंपि श्रणिदियत्त- 
श्रो" (घुर १२,४८; स १६०८; विसे १८६२) । 
अणिदिया खी [अनिन्दिता] उच्वं लोक मे 
रहनेवाली एक च्छ्कुभारौ देवी (खा ८} । 
अणिक्र वि [अनेक] एक से ज्यादा (नव ४३)। 
गवा वि [वादिन्‌] श्रक्रियावादी (ठा र) । 
अणिङ्किणी खी [अनीकिनी | रेसी सेना जिसमे 
२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे श्रौर 
१०६३५ प्यादें हो (पउम ५६, ६) । 
अणिक्खित्त वि [अनित्तिप्र] नहीं चोडा 
हृश्रा, भ्रपरिव्यक्त, भ्रविच्छित्न; श्रिक्छित्तेणं 


पवोकम्मेणं संजमें तवसा भ्रप्पाणं भविमाखे । 


विहरड' (उवा; श्रौप) । 


अणिगण ) देखो अणगिण (जीवं ३; सम 
अणिगिग } १७) ॥ 





अणायरणया--अणियण 


अगिरगह्‌ वि [अनिग्रह] स्वच्छन्द, श्रसंयत 
(परह १, २) 

अणिश्च वि [अनित्य | नश्वर, अस्थायी (नव 
२४; प्रासू ६५) ! “भावणा खरी [भावना] 
सांसारिकं पदार्थो की श्रनित्यता का चिन्तन 
(पव ६७) ! भणुप्पेदया शी [नुप्रक्ञा]. 
देखो पूर्वोक्त श्रं (ठा ४, १) । 

अणिद्र वि [अनिष्ट | श्रभ्ीतिकर, द्वेष्य (उव) 1. 

अणिह्टिय वि [अनिष्ठित | शरसंपूणं (गउड) 

अणिण देखो अ्णिरण (नाट) । 

अणिदा खी [दे. अनिदा] १ विना स्याल 
किय की गई हिसा (भग १६, ५) । २ चित्त 
की विकलता । ३ ज्ञानका श्रभाव (भग १,२} ।. 

अणिमा पंक्ली [ अणिमन्‌ ] श्राठ सिद्धियों 
मे एक सिद्धि, भ्रत्यन्त छोटा बन जनेकीः 
शक्ति (पडम ७, १३६) । 

अणिमिसर न [अनिमिष] फल-विशेष (दस 
५, १, ७३) । 

अणिमिस } वि [अनिभिष, “मेष ] १ निमेष ` 

अगिमेस | शुन्य (सुर ३, १७३) । २ पुं 
मलस्य, मछली (दस ५, १) । ३ देव, देवता. 
(वव १; श्रा १६) । “नयण पुं [नयन] दव, . 
देवता (विसे ३४८६) । 


। अणिय न [अनीक] सैन्य, लश्कर (कप्य) । 


अणिय न [अनृत] ग्रसत्य, शूठ (ठा १०} । 
अणियन [दे] घार, भ्रग्र-माग (परह २,२) । 
अशणय वि [अनित्य | भ्रस्थिर, भ्रनित्य (उव) । 
अणियट पुं [अनिवत] १ मोक्ष, मुक्ति (्राचा 
१,५.१) । २ एक महाग्रह (ठा २, 3) । 
अणियट्ट वि [ अनिवर्तिन्‌ ] १ निवृत्त नहीं 
होनेवाला, पीचे नहीं लौटनेवासा (श्रौप) 1 २: 
न. शृङ्-व्यान का एक भेद (ठा ४,१)। ३ पु. 
एक महाग्रह (चंद २०)}। ४ श्रागामी उत्सपिणी 
काल मे होनेवाले एक तीर्थकरदेव कानाम 
(सम १९४) 1 
अणि वि [अनिन्रृत्ति | १ निवृत्ति-रहित,. 
व्यावृत्ति-वजित (क्म २, २) । २ नवर्वाँ शुण-- 
स्थानक (कमं २)। (करण न [करण] 
श्रात्मा का विशुद्ध परिणाम-विशेष (म्रचा)। 
“बादर न [ “बादर ] १ नवां गुण-स्थानक । २ 
नववें ुर-स्थानक मे प्रवृत्त जीव (आवि `) }: 
अणियण देखो अणगिण (जीव २} । 


अणिययर -अणुरण्ण 


पाइअसदमहण्णयो 
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अणियय वि [अनियत | १ श्रव्यवस्थित, श्रनि- | 
यभित्त (उव) । २ कत्पवृृ्न की एक जाति, जो | 


वघ देती दै (ठा १०} । ` 

अणिया देखो अणिडा (परिड) 

अगणियासखी [दे] धार, श्रग्र-माग, युजरातीमें 
शरणी", 'संखाणियाइ पद्या" (धर्मंवि १७) । 

अणिरिक् ति [दे] परतन्त्र, पराधीन । (काप्र 
५४; गा ६६१) 

अशिरिण वि [अनृण] ऋर-व्ित, उक्रण, 
श्रतृणी (ग्मि दह; चारु ६६) । 

अणिरंद्ध वि [अनिरुद्ध | १ अप्रतिहत, नहीं 
रोका हृश्रा 1 (सूग्र १, १२) । २ एक अन्त 
कृद्‌ मनि (म्रन्त \ ) । 

अणि पुं [अनिट] १ वधु, पवन (कुमा) 1 
२ एक अतीत तीर्थकर का नाम (तिल्य) ३ 
राक्षस-वंशीय एक राजा (पडम ९, २६४) 1 

अणिला खी [अनिद्य] बाई तीर्थकर की 
एक शिष्या (पव ६) । 

अगिल्ट न [दे] प्रभात, सवेरा (दे १,१६)। 

अणिस न [अनिश] निरन्तर, सदा, हमेशा 
(गा २६२, प्रासू २९) । 

अग्िसट 

अगिसिहट । २ असंमत, श्रननुजात । ३ ठेसी 
भिक्षा, जिसके मालिक भ्रनेक हों श्रोरजोसबकी 
ग्रनुम्तिसेलीनग्ईहो; साधुकी भिक्नाका 
एक दोष (विडः ओप) । 

अगिसीह वि [अनिशीथ] शाघ्न-विशेष, जो 
प्रकाशमे पढाया पढाया जाय (ब्रावम)। 


अगिस्सक्डवि [ अनिश्रीकरत | जिस पर्‌ | 


किसी खास व्यक्ति का श्रधिकारन हो, सवं 
साघारण (धर्म २) । 

अगिस्सा ली [अनिश्रा | अनासक्ति, ्रासक्ति 
का प्रभाव (उव) । 

अणिस्सिय वि [अनिश्चित] १ श्रनासक्त, 
श्रासक्तिरहित (सश्र १, १६) । २ प्रतिबन्ध 
रहित, रुकावटरहित (दस ?} । ३ अरनाधित, 
किसी के साहाय्य को इच्छा न रख्नेवाला 
(उत्त १६) । ४ न. ज्ञानविशेष, अवग्रह्-ज्ञान 
काएक भेद, जो लिग या पुस्तकके िनाही 
होता है (ल ६) 1 

अणिह्‌ वि [अनीह] १ चीर, सहिष्णु (मुञ्र 

५ 


वि [अनिसृष्ट] १ श्रनिक्िभ । | 





१,२,२) । २ निष्कपट, सरल (सुगर १,८) । 
३ निमंम, निःस्पृह (आचा) 1 

अणिह्‌ वि [अस्निह्‌ | स्नेदरहित (सूग्र १,२, 
२, ३०} । 

अणह्‌ वि [दे] १ सहश, तुल्य । रन. मख, 
मह (दे १, ५१) । 

अगणिहय वि [अनिहत] प्रहत, नही मारा 
हृग्रा । 'रिउ पुं [रिपु] एक ग्रन्त्द्‌ मनि 
(ग्न्त ३) । 

अणीद्स वि [अनीद्रश] इस माफिक नहीं, 
विलक्षण (स ३०७) । 

अणीय न [अनोक | सेना, लश्कर (ग्रौप) । 


अणीयस पुं [अनीयस] एक ग्न्तछद्‌ पनि का | 


नाम (्रन्त ३) । 


; अणीस वि [अनीक] अ्रसम्थं (श्नमि ६०) । 


अणीसक्रड देखो अणिस्स कड (धमं २) । 

अणीहाःरम ति [अनिहीरिम] फा श्रादिमे 
होनेवाला मर॑ण-विरेष (मग १३, ८) । 

अणु ज्र [अनु] यह म्रव्यय नामम्रौर घातु के 
साथ लगता हे ्रौर नीचेके प्र्थोमेसे किसी 
प्क को बतलाता हैः १ समीष, नजदीकः 
श्रणकुंडल' (गउड) । २ लचु, छोट: श्ररु- 


गाम' (उत्त ३)। ३ क्रम, परिपादीः श्रणागुर | 
(वृह १) । मे, भीतरः श्रण॒जत्त' (महा) । | 


५ लक्ष्य करन, श्रणा जिं श्रकारि संगीयं 
इत्थीहि" (कुमा); श्रणु धारं संद्र ममोत्तिए 
तुह श्रसिभम्मि सचचविया' (गउड) । ६ योग्य, 
उचितः श्रणाजुत्ति' (सूग्र १,४,१)। ७ वीप्सा, 


दिसी' (पि ४१३) 1 € प्रनुकुल, हितकरः 
श्ररुधम्म' (सूश्र १,२.१) । १० प्रतिनिधि, 
श्रणुप्पभरु' (निच २)। ११ पी, बादः श्रण॒- 
मजण' (गउउ)। १२ बहत, श्रत्येतः ग्रगावंक" 
(मा ६२) । १३ मदद करना, सहायता करना; 
श्रणुपरिहारि' (ठा ३.४) । १५ निरर्थक भो 
इसका प्रयोग होता हि, देखो अकम, 'अणु- 
सरिस' 1 

अणु वि [अणु] १ थोड़ा, श्रल्प (परह्‌ २,३)1 
२ दछेटा (ज्राचा)। ३ पुं. परमाणु (सम्म 
१३६) 1 "मय वि [मत | उत्तम कुल, शरेष्ठ 
वंश (कप्य) 1 “विरइ छली [विरति] देखो 
देसबिरइ्‌ (कम्म १, १८) । 


॥ 





अणु णु द्‌] पानविशेष चावल कोएक जाति 
(2;९,.) 
"अणु खी [तनु] शरीर, 'मुश्रण' (मा २६६)। 


| अणुञ देखो अणु = ब्रणु (ाञ्न) । 


अणु वि [अज्ञ ्रजान, मूखं (गाशय४, 
२५५) । 

अणुजपुं [दे] १ प्रकृति, ग्राकार। २ पुखरी. 
धन्य-विशैष (दे १. ५रःश्रा १८) । 


| अणुअवि [अनुग] श्रनुसरण करनेवाला, 


अधम्माणाए' (विभा १, १) । 

अणुअत्ि [अतुज] १ पीचेमे उदयत्न। रपुं. 
दोरा भाई। ३ घी. छोटी वहिन श्रमि ८२ 
पठम २८.१०२) । 

अणुअंच सक [ अनु + कषु | पीखे लीचना। 
संकृ, अणुअंचिवि (भवि) ) 

अणुञंप सक [ अनु + कम्प्‌ || दया करना । 
क. अणुजंपणिज्ञ (हास्य १४४) । 

अणुञंपा सी [अनुकम्पा] दया, कर्णा (से 
९,२४; गा १६९३) । 

अणुअंपि वि [अनुकम्पिन्‌ | दयालु, करुणा 
करनेवाला (ग्रमि १७३) । 

अणुअत्तय वि [अनुवत्तेक | अनुकूल भ्राचरण 
करनेवाला, श्रनुसरणा करनेवाला (विसे 
३४०२) । 

अणुअत्ति देखो अणुवत्ति (प्फ ३२६) । 

अणुअर वि [अनुचर] १ सहायताकारी, सह्‌- 
चर (पाप्म) । २ सेवक, नौकर (प्रामा) । 


अणुअर वि [अनुचर] भ्रनुसरण-कर्ता (हास्य 
श्रणुदिणः (कुमा) । = बीच का भाग, अणु- | अ ॥ 


१२१) । 

अणुअह् न [दे] प्रभात, सुबह (दे १, १६) । 

अणु खी [द्‌] लनो (दे १,५२)। 

अणुार पुं [अनुकार | श्रनुकरण (नाट) । 

अणुभरि वि [अनुकारिन्‌ | ्रनुकरण करनै- 
वाला (नाट) । 

अणुआस पुं [अनुकास] प्रसारः, विकास 
(णाया १, १) । 

अणु पुं [द्‌] धान्य-विशेष, चना (दै 
१, २१) । 

अणुडअ देवो अणुदिय । 

अणुदण्ण वि [अनुकरीणे] १ व्याप्त, मरा हत्ा। 
२ नहीं गिरा हुभ्रा, श्रपतितः श्रवादर्णपत्ता 
भ्रणुदएणपत्ता निद. यजरढपंडपत्ता (भ्रौप) । 
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अणुदण्ण वि [अनुद्‌गीणे ] बाहर नहीं निकला 


हरा (ग्र) 1 
अणुण्ण देखो अणुचिण्म । 
अणुडण्ण देखो अणुदिण्ण । 


अणुडख वि [अनुकूल] श्रप्रतिकूल, भ्रनुकूल 


(गा ५२३) । 

अणुङल्टं सक [ अनुकरूटय्‌ | भ्नुवूल करना । 
भवि. भ्रगुऊलदस्सं (पि ५२८) 1 

अणुञओअ पुं [अनुग्रोग] १ व्याख्या, टीका, 
सत्र का विस्तार से ग्रथ-प्रततिपादन (ग्रौघ२)। 
२ एृच्छा, प्रश्न (अभि ४४) । 

अणुोश्य वि [अनुयोलित |] प्रवतत, प्रवृत्त 
कराया हुग्रा (णंदि) 1 

अणुभओग देखो अणुओभ (विसे ६) । 

अणुञओग पुं [अनुयोग ] सम्बन्य (ग १७) । 

अणुओगि पुं [अनुयोगिन्‌] सूत्रोँका व्या- 
स्याता प्राचायं, श्रणुप्रोगी लोगाणं कल संसय- 
रासभ्रो ददं होद्‌' (पंचव ४) 1 

अणु्ोगिअ वि [अनुयोगिक] दौक्षित, मनि- 
शिष्य (दि) । 

अणुओोयण न [अनुयोजन] संबन्धन, जोड़ना 
(विसे १३८९) 1 

अणुकंप सक [ अनु + कम्प्‌ | १ दया करना। 
२ भक्ति करता! ३ हित करना। वकृ. अणु- 
कंपंत (नाट) । क. अणुकंपणिज्ल, अणु- 
कंपणीञअ (भ्रमि ६ स्या १५) । 

अणुकंप वि [अनुकम्प्य | श्रनुकम्पा के योग्य 
दि १, २२)। 

अणुकंप } वि [अनुकम्पः क| १ दयालु, 

अणुकपय + कर्ण । २ भक्त, भक्तिमान्‌ (उत्त 
१२); 'हिश्राणुकंपएण देवैणं हरिणगमेसिणा' 
(कण्प) । ३ हितकर, श्रायासाकंपए णाममेगे, 
नो परागुकंपएः (ठा ४. ४) । 

अणुकंपण न [अनुकम्पन | १ दया, षा (वव 
३) । २ भक्ति, सेवा; 'माउग्रगाकंषणद्राए 
(कम्प) । 

अणुकंपा खी [अनुकम्पा | उपर देखो (खाया 
१, १); ध्य्रायस्यिसाकंपाएु गच्छो प्रराकंपिभ्रो 
महाभागो! (कप्पन्टी) । ्दाण न [दान] 
करुणा से गरीबों को श्रन्न भ्रादि देना, श्रणु- 
कंपादाणं सङड्ढयाणा न कहिपि पडिसिद्धं' 
(घमं २) 1 


| 


; 
॥ 





पाइअसदहमदण्णवो 


अणुडण्ण--अणुगच्छं 





अणुकंपि ति [अनुकम्पिन्‌ ] १ दयाचु, कषासु 
(माल ७,)1 २ भक्ति करनेवाला (सूत्र 
१, ३, २) । 

अणुकंपिअ वि [अनुकम्पित | जिस पर ग्रनु- 
कम्पाकी गई हो वहु (नाट) । 

अणुकडढ सक [ अनु + दष |१ खीचना। 
२ श्रनुसरण करना । वकृ. अणुकडटडमाण, 
अणुकड्ढेमाण (विपा १, १; दि) । 

अणुकडिढ घ्नी [अनुदृष्टि] भ्रनुवतंन, भ्रनु- 
सरणा (पंच ५)। 

अणगुकड्ढिय वि [अनुकर | श्नुकृत, श्रनुखत 
(स १८२) । 

अणरुकृप्प पुं [अनुकल्प | १ बडे पुरुषों के मागे 
का श्रनुकरण । २ वि. महापुरुषो का भ्रनुकरण 
करनेवाला, (णाणचरणडटगाणं पुव्वायरियाण 
भ्रगुकित्ति कुड, ्रणुगच्छंद गुणधारी, ग्रणु- 
कप्पुं तं वियाणाहि' (पंचभा) । 

अणुकम पुं [अनुक्रम | परिपाटी, क्रम (महा) । 
सो श्र [ “शस्‌ | क्रमसे, परिपाटीसे 
(जी २८) । 

अणुकर सक [अनु +र] श्रनुकरण करना, 
नकल करना । श्रणुकरेद (स ४३९) । 

अणुकररण न [अनुकरण | नकल (वव ३} 1 

अणुकदह्‌ सक [अनु + कथय्‌ | ्रनुवाद करना, 
पीके बोलना । 

अणुकहण न [अनुकथन | श्ननुवाद (सूश्र १, 
१३) । 

अणुकार पुं [अनुकार] श्रनुकरण, 
(कण्डु) । 


नकल 


अणुकारि वि [अनुकारिन्‌ | श्रनुकरण करने- , 


वाला, किन्न राणुकारिणा महुरगेएण' (महा) 1 


। अणुकिड खी [अनुकरति | अनुकरण, नकलः 


पुव्वायरियाणं नाणरगहणेण य॒ तवोविहारोसु 
य श्रगुकिद्रं करेड' (प्र) । 


। अणुक्रिण्ण वि [अनुकीणे] व्याप्त, भरा हुश्ा 


(पउम ६१, ७) । 
अणुकित्तण्‌ न [अनुकीतेन | वणन, प्रशंसा, 
श्लाघा (पम ६३, ७३) । 


| अणुक्रित्ति देखो अणुक (पचम) । 
अणुङ्कह्य वि [अनुद्कचित] १ पीडे एका 


ह्श्रा । २ ऊचाकरिया श्रा (निचूए)) 





अणुक्रुण सक [ॐ + कू | श्रनुकरण करना । 
ग्रण॒कुरादइ (विक्र १२६) 1 

अणुक्रूख देखो अणुङकू (हे २, २१७) । 

अणुक्रुखण न [अनुकूकन ] प्रनुबूुल करना, 
प्रसन्न करना; तं कटद्‌ । तम्मज्मै जिद्रमुरी 
तचित्ताकूलणत्थं जं' (सुपा २३४) । 

अणुक्रूलि वि [अनुकूटिन्‌ | भरनुकूल-कारक, 
सुहथिरजोगाकलिणो भणिया' (संबोध °) । 

अणुक्कंत वि [अन्वाक्रान्त | श्राचरित, ्रनु- 
ष्ठित (श्राचा) । 

अणुक्रकंत वि [अनुक्रान्त | भ्राचरित, विदित 
भ्रनुष्ठित; “एस विह श्रराक्कंते माहरोणं मइ- 
मया (्राचा)। 

अणुक्तम सक [ अनु + क्रम्‌ | क्रम से कहना । 
भवि. अ्रणुकमिस्सामि (जीवस १) । 

अणुक्कम सक [ अनु + क्रम्‌ ] ग्रतिक्रमणा 
करना । वक. अणुक्कमंत (मूत्र १, ५, १, 
७) । 

अणुक्कम देखो अणुकम (महाः नव १६) । 

अणुक्कमण न [अनुक्रमण] गमन, गति, 
(सूत्र १, ५, २, २१) । 

अणुक्कइअ वि [अनुकुचित ] थोडा संकुचित 
(पव ६२) । 

अणुक्कोस पुं 
(ठा ८ ४) 1 

अणुक्कोस पुं [अनुक्करषं | १ उत्कषं का 
भ्रमाव । रवि. २ उत्कषंरहित (भग ८, 
१०) । 

अणुक्िखत्त वि [अनुर्किप्त] ऊंचान किया 
हमरा, दिदं वणुक्छित्तमृहं एसो मग्गो कुल- 
बहूणं' (गा ५२६) । 

अणुग वि [अनुग] श्रनुचर, नौकर (दे ७, 
६६) । 

अणुग वि [अनुग] भ्रनुसरण-कर्तां (गच्छ 
३, ३१) । 

अणरुगंतव्व देवौ अणुगम =भ्रनु + गम्‌ । 

अणुगंपा खी [अनुकम्पा] करुणा, दया (स 
१५८) । 

अणुगगपिय वि [अनुकम्पित] जिस पर 
कर्णा की गई हौ वह्‌ (स ४७५) । 

अणुगच्छं देषो अणुगम = श्नु + गम्‌ । भरगा- 
गच्छः वकृ. अणुगच्छंत, अणुगच्छमाण 


[अनुक्रोश] दया, कर्णा 


अणुगच्छण--अणुगघायण 


पादञसदमहण्णबो 





(नायः सुप्र १,१४) । कवकृ- अणुगच्छंज्नत 
(णाया १,२)। संकृ. अणुगच्ित्ता (कप्प 
अणुगच्छुग देखो अणुगमण (पृष्फ ४०८) । 


| 


अणुगच्िर वि [ अनुगामिन्‌ | अनुर्ण | 


करनेवाला (सण) । 

अणुगज्ञ प्रक [ अनु + गजे. ] प्रतिव्वनि 
करना, प्रतिशब्द करना । वक्र. अणुगञ्जे- 
माण (णाया १, १८) । 

अणुगम सक [ अनु +गम्‌ ] १ श्रनसरण 
करना, पीडे-पीखे जाना । २ जानना, 
भना 1. ३ व्याख्या करना, सूत्रकेश्र्थोका 
स्पष्टीकरण करना 1 कम॑. श्रणुगम्मइ (विसे 
६१३) 1 ववकृ. अणुगम्मंत, अणुगम्ममाण 
(उप ६ टीः सुपा ७८२०८) । संकृ, अणुगम्म 
(सूग्र १, १४) । क. अणुगंतव्व (सुर ७, 
१७९६; पण्ण १) । 

अणुगम पुं [अनुगम्‌] १ भ्रनुसरण, भरनुवत्तंन 
(दे २,६१) । २ जानना, टीक-टीक समना, 
निश्वय करना (ठा १)। ३ सूत्र की व्याख्या, 
सूत्रके श्रथंका स्पष्टीकरण (वव १)। ४ 


(विसे २६०) । ९ व्याख्या, टीका (विसे १३ 
५७); ्ररुगम्मद तेण तहि, तग्नो व ग्रयुगम- 
रमेव वाएुगमो । श्ररुणोणुलूवश्नो वा, जं 
सुत्तत्याएमणुसरणं' (विसे ६१३) 1 

अणुगमण न [अनुगमन] ऊपर देखो । 

अणुगमिअ वि [अनुगत] श्रनुखत (कुर 
४३) । 

अणुगभिर ति [अनुगन्तृ्‌] अनुसरण करने- 
वाला (दे ६, १२७) । 

अणुगय ति [अनुगत | १९ श्रनुखत, जिसका 
श्रनुसरणा किया गया हौ वह (परह १, ४) । 


२ ज्ञात, जाना हृभ्रा (विसे) । ३ श्रनुवत्त, जो । 


पूवंसे बराबर चला श्राया हो (परह १, 
३) 1 ४ अ्रतिक्रान्त (विसे ६५६) । 

अणुगर देलो अणुकर्‌ । श्रणागरेद (स ३३४) । 
वकृ. अणुगरिंत (स ६८) । 

अणुगरण देलौ अणुकरण (कुप्र १७६) । 


अणुगवेस सक [ अनु + गवेष्‌ ] खोजना, 
शोधना, तलाश करना । श्ररागवेसइ (कस) । । 


सम~ | 
| अणरुणामिय } १ अनुसरण करनेवाला, पीले 


। अणुगाम पुं [अणुप्राम] १ छोटः गव, (उत्त 





| अणुगिद्धि खी [अनुगद्धि] श्रव्यासक्ति (उत्त 


। अणुगिर सक [अनु + गू] भक्षणः करना। 





| अणुगारि वि [ अनुकारिन्‌ ] 


| अणुगिई ली [अनुकृत ] भ्रनुकरण, नकल 


न | अणु गिण्ह देष्रो अणुग्गह्‌ = श्रु + ग्रह । दल. 
श्रन्वय, एक की सत्ता मे दूसरे की विद्यमानता | „~ ह 1 


वकृ. अणुगवेसेमाण (मग ग, ५)। क 
अणुगवेसियञ्व (कस) 
अणुगह्‌ देलो अणुगगह्‌ = श्नु + ग्रह्‌ _ (नाट)! 
अणुगहिअ देवो अणुगिहिअ (दे =. २६) 


३) । २ उपपुर, शहर के पास का गव (ठा, 
९, २)। ३ विवक्षित गँवसे दूसरा गव, | 
शामाशुगामं दुहजम णे" (व्रिपा १, १; भ्रौपः 
भ्राचा) । 


अणुगणामि वि अनुगामिन्‌, “सिक 


पीछे जनेवाला (ग्रौप) । २ निर्दोष हेतु, शद्ध 
कारण (ठा ३, ३)। ३ अवधिज्ञान का एकर , 
मेद (कम्म १, =) । ४ प्रनुचर, सेवक (सूम्र ¦ 
१, २, ३) । 
करनेवाला, नकालची (महा; धमः ५; स 
६३०) , 


(श्रा १) 1 

अणुगिण्हमाण, अणुगिण्हेमाण (निर १, 
१; णाया १, १६) । 
अणुगिद्ध वि [अनुगृद्ध| प्रव्यन्त असक्त, 
लोलुप (सुञ्र १, ७) 


३२) । 


सं. अणुगिखिन्ता (णाया १, ७) । 


, अणुगिदीअ वि [अनुगृहीत] जिस पर मेह- 


रबानी की गर्दहो वह्‌ (स १४; १६३)। 


अणुगीय वि [अनुगीत | १ पीठे कहा हृश्रा, | 
| अणुग्धाय वि [अनुद्धात] १ उदुधात्त-रहित 


भ्रनूदित । २ पुवं ग्रन्थकार के भावकं श्रनुकूल 
किया हुग्रा ग्रन्थ, व्याख्यान रादि (उत्त १३) । 
३ जिसका गान किया गया हो वह्‌, कीत्ित, 
वरति 1 
भिगायुागीए" (पडम ३३, १४८) । 

अणुगुण वि [अनुगुण] १ अनुकूल, उचित, 
योग्य (नाट) । २ तुल्य, सहश गणवाला, 
जार श्रलंकारसमो, विहवो 


ग्रनुकरण | 


४ न, गाना, गीत; 'उजारे ` "` मत्त- | 





मडइलेद् तेवि वडढंतो । 


| अणुेण्ड देखो अणुग्गह्‌ = 


विच्छाएड्‌ मियंकं, तुसार- 
वरिसो श्रागरणेवि' (गउड) । 
अणुगुरुवि [अनुगुरु] गुरपरम्पसया के श्नु- 
सार जिस त्रिषयका व्यव्हार होता हौ वह्‌ 
उद १, । 
अणुगूह् वि [अनुकर | श्रनुकरूल (स ३७८) । 


| अणुनेजम पर [अनुग्राह्य] श्रतुग्रह के योग्य, 


कुपा-पात्र (प्राप) । 
प्रनु+ ग्रह्‌ । 
भ्ररागेर्हंतु (पि ५१२) 1 ॥ 
अणुग्गह सक [ अनु + प्रह. ] कृपा करना, 
मेहरबानी करना । क अणुगगह्‌ इद्‌व्चव, अणु- 
ग्गाहिदन्व (शौ) (नाट) । 
अणुग्गह पं [अनुग्रह्‌] १ कपा, मेहरबानी 
(कप्पु) । २ उपकार (म्रौप)! २ वि, जिस 
पर श्रनुम्रह क्रिया जाय वह्‌ (कव १) । 
अणुग्गह्‌ पुं [अनवग्रह | जेन साधुप्रों को 
रहने के लिए शाल्ल-निषिद्ध स्थान, 
णो गोयरे णो वणगोरियाणं, णो बद्ध 
दुज्केति य जत्थ गावो | 
ग्रएणत्य गोणोहिसु जत्थ सुरणं, स॒ उग्गो 
सेसमणुग्गहो तु" (बृह ३) 


अणुग्गहिअ } वि [अनुगरहीत] निस पर 
णुगगहीअ | छपा कौ गई हो वह्‌, भ्राभारी 
| अणुग्गिहीअ। (महाः सुपा १६२; स ६७) । 


णुग्वाइम न [अनुद्धातिम] १ महा-प्राय- 
धित का एके भेद (ठा ३,४) । २ वि. महा- 
प्रायधित का पात्र (ठा २३,४) । 

अणुग्धाइय वि [अनुद्ध(तिक | १ भ्रनुदधातिक 
नामक महा-प्रायतितं का पात्र (ठा ५, ३)। 
२ न. ग्रन्थांश-वि्चेष, जिसमे श्रनुदुधातिक 
प्रायश्ित का वर्णन है (परह्‌ २, ५) 1 


२ न. निशीथ सूत्र का वह्‌ भाग, जिसमे श्रनु- 
दूघातिक प्रायधित्त का विचार है; "उग्धायम- 
गाग्धायं भ्रारोवण तिविहमो निसीहं तु 
(आराव ३) । 


। अणुग्घाय न [अनुदूचात] गुरप्रायशित्त 


(वव १) \ 
अणुग्ायण न [अणोद्धातन | कर्मो का नाश 
(ग्राचा)। 


२३६ 


पादेअसदमहण्णयो 


अणुग्वास- अणु 





अणुग्धास सक [ अचु + ग्रासय्‌  खीलाना, 


भोजन कराना; श्रसणं वा पाणं वा खाद्मंवा | 
सामं वा श्रणुग्धासेज वा श्रयपाएज वा' | 


(निसी ७) । वकृ. अणुग्धासंत (निच ७) । 

अणुचय पुं [अनुचय | कैलाकर इकटुा करना 
(उप पृ १५)। 

अणुचर सक [अनु +चर्‌ ] १ सेवा करना । 
२ पीरछेषीदे जाना, श्रनसरणा करना। ३ 
प्नुषठान करना । अ्रराचरद ्रारा ६) । ्रण- 
चरंति (स १३०) । कम॑. अगाचरिजई । (विसे 
२५५४) । वकृ. अणुचरंत (पुप्फ ३१३) 
संकृ. अणरुचरित्ता (चडउ १४) । 

अणुचर देखो अण्रुमर (उत्त २८) । 

अणुचरग वि [अनुचरक] सेवा करनेवाला 
(व ६६) । 

अणुचरिय वि [अनुचरित | श्रनु्टित, विहित, 
किया हप्र (कप्प) । 

अणुचि सक [ अतु + चय्‌ | मरना, एक 
जन्म से दुसरे जन्म मे जाना । संङृ. अणुचि- 
ऊण (महा) 1 

अणुचित सक [ अनु + चिन्त्‌ | विचारना, 
याद करना, सोचना । श्रगाचिते (संधा ९६) । 
वकृ. अणुचितेमाण (णाया १,१) । सं. 
अणुची३, अणुचीति, अणुवीड (प्राचा सूम्र 
१, १, ३, १३; दस ७) । 

अणुचितण न [ अनुचिन्तन ] सोच-विचार, 
पर्यालोचनं (ग्राव ४) 1 

अणुचिता ल्री [अनुचिन्ता ] ऊपर देखो (ग्राव 
४) 1 


अणुचिद्रु सक [अनु +स्था] १ अनुष्ठान | 


करना । २ करना । श्रणुचटरुर । (महा) । 


अणुचिण्ण वि [अनु-चीणे | १ अनृष्ठित, म्नाच- | 


रित, विहितः मोहत्तिगिच्छा य कथया, विरिया- 
यारो य श्रण॒चिए्णौ' (ग्रोध २४६) } र प्राप्त, 
मिला हृश्रा; कायसंफासमणाचिरणा एगहया 
पाणा उदह्ाइया' (ज्राचा) । ३ परिणमितत 
(जीव १) । 

अणुचिण्णव वि [ अनुचीर्णवन्‌ ] जिसने 
अनुष्ठान किया हौ वह्‌ (म्राचा)। 

अग्रुचिन्न देखो अणरुचिण्ण (सुपा ६६२; 
रया ७५; पण्फ ७५) 1 





अणुचिय वि [अनुचित] श्रयोग्य (ब्रह १) । 
अणुचीर्‌ } 
अगचीति \ 
अणु ति [अनुञ्च] ऊंचा नहीं, नीचा। 


देखो अणुचित 1 


। गकुड्य वि [नकुचिक | नीची श्रौर श्रस्थिर 


शय्या वाला (कप्प) । 


। अणुच्दहंत वि [अनुत्सहमान | उल्साह नहीं 


रखता ह्श्रा (पम १८,१८) 1 

अर्ण्च्ित्त वि [अनुरिन्तप्र] नहीं छोड़ा हूर, 
अःयक्तं (गउड २३८) 1 

अणु चत्त वि [अनुत्थित] १ गर्व-रहित, 
विनीत । २ स्फीत, समृद्ध । ३ सब से उन्नत, 
स्वचि; 'पडिवद्धं नवर तुमे, नरिदचक्रं पयाव- 
वियडंपि । गहवलयमगाच्छित्ते धु्रव्व; परियत्तइ 
र्दि' (गउड) । 


। अणुच्छूढ वरि [अनु-सषप्त] प्रव्यक्त, नहों 


छोड़ा हु्रा (गा ५२६) । 


| अणुज पुं [अनुज] छोटा भाई (स ३८८) । 


अणुजत्त न [अनुरात्र] यात्रामे, श्रर्णया 
ग्रणजन्तं निगगश्नो पेच्छईइ कुसुमियं चूं (महा) 

अणु तरन्ता खी [अनुयात्रा] निम, निःसरणा 
(पिंड २८) । 


। अणुजा सक [अनु+या] अनुसरण करना, 


पीछे चलना । श्रएाजाद्‌ (विसे ७१६) । 

अणुजाइ वि [ अनुयायिन्‌ | अनुसरण करने- 
वाला (सुषा ८०५) । 

अणुजाई चली [अनुयाति] अनुसरण (धम 
वरि ४९) 

अणुज्ञाण न [अनुयान | १ पीकेपीे चलना 
२ मटोत्सव-वि्ेष, रथयात्रा (बृह्‌ १) । 

अणुज्ाण्र सक [अनु + ज्ञा] अनुमति देना, 
सम्मति देना । श्रणुजाणद (उव) । भका 
शसाजाणित्था (पि ५१७) । देक, अणुजा- 
गित्तए्‌ (खा २,१) । 

अणुज ण्ण न [अनुज्ञान] अ्रभरमति, सम्मति 
(मूग्र १, ६९) । 

अणुजाणावण न [-अनुज्ञापन | म्ननुमति लेना, 
ग्रणजाखावणाविहिा' (पंचा €, १३) । 

अणुजाणिय षि [अनुज्ञात] सम्मत, श्रनुमत 
(सुपा ५८४) । 

अणुजाय वि [अनुयात] १ श्रनुगत, अरनुखत 
(उप १३७ टी) ) 


२ सदश, वुल्यः वसभाणुजाए" (सूज १२) । 

अणुजीव सक [अनु +जीव्‌ | प्राश्रय करना 
श्रण॒जीवंति (उत्त १८, १४) । .. 

अण्ुनीवि वि अनुजीविन्‌ | १ आरत, 
नौकर, सेवकः 'पयर्दएु चिय श्रगुजीविवच्छने' 
(सुग ३३७; पाश्रःस २४३) तणन 
[स] च्राश्रय, नौकर (पि ५६७) । 

अणुजुंज स्क [ अनु + युञ्‌ | प्रशन करना । 
कमं. श्रराजुजते (धर्मसं २६३) । | 

<.णुजुत्ति छी [अ तुयुक्ति | योग्य युक्ति, उचित 
ग्याय (सुञ्र १.३, ३) 1 

अणुजेदर वि [अनुज्येष्ठ] १ वड़े के नजदीक 
का (ग्राव्रम)। २ छोटा, उतरता (पडम २२, 
७६) । 

अणुजोग देषो अग्रु्नोअ (ठा १.) । 

अणुज्न वि [अनूजञे ] उत्ाट्‌-रहित, ब्रनुःसाही, 
हतश्च (कम्प) । 

अणुल्ल वि [अनोजस्फ| तेजरहित, फकः; 
श्रणाजं दीरवयणं विहरद' (कपप, । 

अणुज्ञ वि [अनूद्य] उदेश्य, लक्ष्य (घमं १) । 

अणुना घ्री [अनुज्ञा | श्रनुमति, सम्मति (उम 
३८, २४) । 

अणुज्ना देखो अणोज्जा (आत्रा २, १५, ३)। 

अणु ज्ञय्र तरि [अनूनित] बल-रहित, निवल 
(वृह ३) । 

अणुञ्जुय ति [अन जुक | श्रसरल, वक्र, कपटी 
(गा ७८६) । 

अणुञ्जा सक्त [अनु + ध्या] चिन्तन करना, 
ध्यान करना । संकृ, अणुञ्मबटत्ता (प्रावम) 

अणुञ्जाण न [अनुध्यान] चिन्तन, विचार 
(आआावम) । 

अणुका देखो अणुञ्जा। ककर. अणुभारत 
(कमा) । 

अणुभिजअति [दे] १ प्रयत, प्रयःन-शौल 1 
२ जागता, सावधान (पड )। 

| अणुकिञ्जिः वि [अनुक्तविन्‌ ] क्षीण हेने- 

वाला (क्जा १, २) । 

| अणु वि [अनुस | नहीं उठा हुप्ा, स्थित 

(ग्रोघ ७०) । 

| अणु सक [अतु स्था] १ श्रनुषठान करना, 

| शाक्त वि न करना। २ करना। टर. अणु- 
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द्वियव्व्‌, अणु (सुपा ५३७; सुर १४ 
८५) । 

अणुटू(ह्‌ वि [अनुषएायिन्‌ | श्रवुषठान करने- 
वाला (ब्राचा) |. 

अणुद्राण न [अनुष्रान] १ कृति । २ शाशलोक्त 
विधान (आचा) । 

अणुद्रूण न [अनुस्थान] क्लि का भ्रमाव 
(उवा) । 

अणुद्राविग न [अनुष्ठापन | श्रनृषान कराना 
(कस) । 

अणुद्धिय वि [अनुष्ठित] विधि से संपादित, 
विदित, किया हूभ्रा (षड्‌ ; सुर ४, १६६९) । 

अणुद्धिय वि [अनुत्थित] १ क्ाहृ्रा। २ 
भ्रालसी, प्रमादी (भ्राचा)। 

अणुद्ियव्व देवो अणुटू( । 

अणुटरदुम न [ अनष्टूप ] एक प्रसिद्ध छद, 
पच्च्लरगणणाए श्रा द्रुभाणं हवंति दस 
सहस्सा (सुपा ६५६) । 

अगरुदटरज देलो अणु 

अणुण देलो अणुमी । अ्रणणह (भवि) । 

अणुणंत देखो अणुगी । 

अणुणय पुं [अनुनय ] विनय, प्राथंना (महा; 
भ्रमि ११९)। 

अणुणाइ वि [अनुनादिन्‌ | प्रतिध्वनि करने 
वाला, `गजियसहस्स ्रणुणादणा" (कप्य) । 

अणुणाच्र पुं [अनुनाद्‌ ] प्रतिध्वनि. प्रतिशब्द 
(विसे ३१०४) । 

अणुणायर वि [अनुज्ञात] भ्रनुमत, भ्रनुमोदित 
(पचर) । 

अणुणास पंन [अनुनास] श्रदुनासिक, जो 
नाक से बोला जाता है वह प्रक्षर। २वि. 
सानुस्वार, श्रनुस्वार-गुत्तः (ठा ७); कागस्सर- 
मगुणासं च (जीव ३ टी) । 

अणुगासिञ पुं [अनुनासिक देलौ उपर का 
पहला अ्रथं (वजा ९) । 

अणु सक [अनु + नी] १ श्रनुनय करना, 
विनय करना, प्रार्थना करना । २ समाना, 
दिलासा देना, सान्स्वना देना । वकृ. अणुणंतः 
'ुरोहियं तं कमसोणणंतं' (उत्त १४; भवि); 
अणुगत (गा ६०२) 1 कवक. अणुणिज्नंत, 
अणुणजमाण, अणुगीअमाण (सुपा ३६७; 
से २, १६, पि ५३६) । 


अणुगोभ वि [अनुनीतः] जिसका अनुनय 
कियागयाहो वहु (देर, ४८) । 

अणुगेत देखो अणुभी । 

अणुण्णव ति [अनुन्नत] १ नीचा, तस्र (दस 
५, १) । २ गर्वरहित, निरभिमानी; 'एद्यवि 

. भिक श्रणण्णए्‌ विणीए' (गूग्र १, १६) । 

अणुण्मव सक [ अनु + ज्ञःपय्‌ ] १अ्रनु- 
मति देना ¦ २ श्राज्ञा देना, हूकूम देना । कर्म. 


(खा €) । कृ. अणयुण्णवेत्रठ्य (ग्रोच ३८५ 
टी) । संकृ. अणुण्गविन्ता, अणुण्णविय 
(श्रावमः प्राचा २.२, ६)। 

अणुण्यवणय्रा | खरी [अनुज्ञापना] १ श्रनु- 

अणुण्णव्रश्ण + मति, सम्मति। २ भ्राज्ञा, 
फरमादश (सम ४४; प्रोच ३८४टी); 

अणुण्णवगी खी [अनुज्ञापनी | श्ननुमति-प्रका- 
शक भाषा. श्रनुमति लेने का वाक्य (ठा ४.३)! 

अणरुण्णा खी [अनुज्ञा] १ श्रनु मति, श्रनुमोदन 
(सश्र. २,२) । २ श्राज्ञा। "कप्प पुं [कल्प] 
जेन सधुभ्रों के लिए वश्च-पात्रादि लने के व्रिषय 
मे शाघ्लीय विधान (पचभा) । 

अणुण्णा खी [अनुज्ञा] १ पठन-विषयक 
गुरु-प्रज्ा-विशेष (म्रणु ३) । २ सूत्रकेश्रथंका 
श्मच्ययन (वव १) । 

अणुण्णाय वि [अनुज्ञात | १ जिसको प्राज्ञा 
दीगर्टहो वहु! २ ग्रनुमत, श्रनुमोदित (खा 
३, £) 1 

अणुण्ड ति [अनुष्ण] ठंडा, जो गरम नहीं हे 
वह (पि ३१२) । 

अणुतड पुं [अनुतट | मेद. पदार्थो काएक 
जाति का प्ृथक्करणः जेमे संतप्त लोहेको 





होते ह (खा ५)। 
अणुतडयः खी [अनुतटिक्रा] { ऊपर दश्वो 
(पर्ण ११) । २ तलाव, द्रहश्रादिका मेद 
(भास ७) } हस 
अणुतप्प श्रक [ अनु+तप्‌ | श्रनुपातु करना 
पच्छताना ॥ ग्रणुतप्यद (स १८ ६) । 
अणुतपिि वि [अनुतापिन्‌] पश्वात्ताप करने- 
वाला (वव); 
अणुत्ताव सक [ अनु + तापय्‌ | तपाना । 
! संकृ. अणुतावित्ता (सूत्र २, ४, १०) 1 


श्रण॒रुणविजई (उवा) । वङ्क, अणुग्गवेमाण | 


हथोडे से पीटने से स्कुलिग (चिनगारी) थक्‌ 





अणुताव पुं [अचुताप] परवात्ताप (पन्नः 
१८४) । 

अणुतावय चि [अनुतापक्र | पशवत्ताप कराने- 
वाला (सूग्र २, ७,८) । 

अणुतावि देखो अणुतप्पि (उ रन टी)। 

अणुत्त वि [अनुक्त प्रकथित (पंच ५)। 

अण़त्तंत देखो अणुतत्त । 

अणत्तप्प वि [अनुल्त्रप्प | १ परिपूर्णं शरीर । 
२ पृं शरीरवाला, होट प्रगत्तप्पो सो श्रत्रि- 
गल दद्वियपडिष्दुरणो' (कव २) । 

अणन्तर वि [अनुत्तर] १ स्व॑र, सर्वोत्तम 
(ठा १०) । २ एक सर्वोत्तम देवलोक का 
नाम (ग्रनु)। ३ छोठा, श्रणुत्तरो मायाः 
(पउम €, ४) । “गगा चछर [प्रचा] एक 
प्रथिवी, जह; मुक्त जीवो का निवास हे (सूग्र 
१,६) । “गाणि वि- [ज्ञानिन्‌ | केवलन्नानी 
(सुश्र १, २, ३) । "वेमाण न [वमान] 
एक सर्वो्करड देवलोक (भग ६.६) । ोववाडइय 
त्रि [- °ोपपातिकर | श्रनुत्तर देवलोक 
उत्पन्न (ग्रनु) । ° ववाइयद्सा खी. ब. 
[ ° पपातिकदरा | नववां जेन प्रंग-गरंय 
(अनु) । 

अणुव्याण देखो अणुद्रूण (स ६४६) 1 

अणुल्थार्य वि [अनुर्साह्‌ ] हतोत्साह, निराश 
(कुमा) 1 

अण्रुत्त पुं [अनुदात्ते] नीचे मे बोला जाने- 
वाला स्वर्‌ (ब्रह १)। 

अणुद्रय पुं [अनुदध| १ उदय का श्रभात्र 1 
२ कमफल के म्रनुभव का प्रभाव (कम्म २, 
१३, १४, १५) । 

अणुदवि न [दे] प्रभात, सुबह (दे १, १६)। 

अणुदिअति [अनुदित] जिसका उदयन 
हु्रा हौ (भग) । 

अणुदिअस न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हमेशा 
(नाट) । 

अणुदिञ्जंत वि [अनुदौयमान] उदयनेन 
प्राता हुघ्रा (भग) 

अष्ुदधिग न [अनुदिन] प्रतिदिन, टमेशा 
(कुमा) ¦ 


अणुद्ण्ण } वि [अनुदित] १ उदय को 
अधयुदिन्न श्रघ्रासम । २ फल-दान्‌ म श्रतत्पर 
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(क्म) (भग १, २, ३); “उदिर्ण = उदितः 
(मग १, ४ ७दटी)। 


| 


अणुदिण्ण व॒ [अनुदीरित] १ जिसकी 
अणुदिन्न † उदीर्णा दूर भविष्य मे टो। | 


२ जिसकी उदीर्णा भविष्य मेनदहो (भग 
१, ३) । 

अणुदिय वि [अनुदित] उदय को श्रव्राप् 
'मिच्छत्तं जमुदिन्तं तं खीरं ्रणादियं च उव- 
संतं" (भग १.३ टौ) । 

अणुदियह्‌ न [श्रनुदिवस | प्रतिदिन, हमेशा 
(मुर १, ११५) ' 

अणुद्दिव न [दे प्रभात, प्रातःकाल ( षड )1 


अणुदिसा ) छी [ अनुरदिक्‌ |] विदिक्‌, 
अणुदिसी 3 ईशान कोण ग्रादि विदिशा (विसि 


२००० टी; पि दत, ४१३, कणप) । 
अणुदिट्र वि [अनुदिष्ट] जिसका उदेश्य न 
किया गयाहो वह्‌ (परह्‌ २, १)1 
अणुद्ध वि [अनूध्व] उचा नहीं 

(कुमा) । 
अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी 
(उप ५६० टी) । 
अणुद्धरि पुं [ अनुद्धरिन्‌ | एक शुद्र जन्तु 
कध (कप्प) 1 


नीचा 


नक्रियागयादहो वह्‌ । २ बाहर नहीं निकाला 


ट्प्रा, "जं करण भाव्रसल्लं अ्रणुद्धियं इत्य | 


सन्वदुटमूलं' (श्रा ८२) । 


अणुदू धुय वि [अनुद्‌ धूत | श्रपरियक्त, नदीं । 


च्छटा ह्भ्रा (कप्प) । 
अणुधम्म पुं [अगरुधमं ] मृहस्य-घमं (विसे) 1 
अणुधम्म पुं [अनुम] ब्नुकूल--दितकर 


धर्मः एसौरधम्मो मुणखिणा पवेइत्रा' (सृप्र । 


अणुधाविर्‌ वि [अनुधाविक्‌ | पीठे दोडने- | 


वाला (उप ७२८्टी)) 
अणुनाइ वि [अनुनादिन्‌ |] प्रतिष्वनि करने- 
वाला (कप्प) । 


` अणुनाय वि [अनुज्ञात] प्रनुमत, जिसको 


ग्रनुमति दी गईहो क्हः श्राह्वणो मोक्षलयं 

श्रण॒नायाए तद नाह' (सुपा ४७७) । 
अणुनास देवो अणुर्मास (जीव ३ टी) । 
अणुन्नव देखो अणुण्णव । वकृ. अगुन्नवेमाण 


(ला ५, ३) क. अणुन्नवेयञ्र (कस) । | 


संहृ. अणुननवेत्ता (कस). 


। अणुन्नवगा देखो अणुण्णवणर (रोच ६३०; 


कंस) । 
अणुन्नवरणी देवो अणुण्णवणो (ठा ४, १) 


अणुन्ना देवो अणरुण्णा (सुर ४, शदेरेःप्रासू | 


१८१) । 


। अणुन्नाय देलो अणुण्गाय (ओव १; महा) । 
` अणुपंथ पुं [अनुपथ] १ समौपका मागं 





६२, १) } श्चारित्रि [ "चारिन्‌ | हित- | 


कर्‌ ध्म का श्रनूयायी, जेन-धर्मी (सूत्र १, 
21 

अणुधम्मिय वि [अनुधामिक | घमं के अनु- 
कूल, धर्मोच्ति; "एयं खु ब्रहुषम्मियं तस्स' 
(म्राचा)) 

अणुधाच सक [अनु + धाव्‌ | पचे दौड़ना । 
वकर, अणुधावंत (मे ४ २१) । 

अण्रुधावण सक [अनुधावन] पीठे दौड्ना 
(मुपा ५०३) । 


1 


(कस) 1 २ मागंके समीप, रास्ताके पास 
बृह २) । 


अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त, मिला हृश्रा | 


(सुर ४, २११) । 


अणुद्धिय वि [अनुद घृत] १ जसका उदार | अणुपन्न ति [अनुपन्न | प्रात (कुप ४०११ । 


अणुपयटट वि [अनुप्रतरत्त] अनुख्त, अनुगत 
(महा) । 

अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का बदला 
प्रतिग्रहण (संबोध ३४) । 

अणुपरियद् सक [अनुपरि + अदू | घूमना, 
परिश्रमण करना । संकृ, अणुपररियद्धित्ताणंः 
द्वे णं भते महिड्हिए्‌, पभू लवणस- 
मृं श्रणापरियद्वत्ताशं हव्वसागच्छित्तए ? (मग 
१८, ७) । कृ. अणुपरियद्ियन्च (खाया १, 
६) । हिक. अणुपरियद्रूडं (णाया १, €) 1 

अणुपरियद् गरक [अनुपरि + बत्‌ | फिरना, 
फिरते रहना; 'दुक्खारमेव श्रावः अ्रणुपरिय- 
टद । (आ्राचा) । वकृ. अणुपरियषुमाण 
श्राचा) । संकृ. अणुपरियट्टि त्ता (मप) । 

अणुपरियदरण न [अनुपयेटन ] परिभ्रमण 
(सुग्र १, १ २) ॥ 

अणुपरियद्रभ न [अनुपरिवतंन ] परिवतंन, 
फिरना (भग १, €) । 


०१५००५९ 





अणुपरिवद्र देखो अणुपरियट् = ग्रनुपरि + 
वृत्‌ । वकृ. अणुपरिबह्रमाण (पि २८६) । 
अणुपरिवाडि, "डी खी [अनुपरिपारि, टी] 
भ्रनुक्रम (से १५. ६९; पडम २०, ११, ३२, 

१६) । 
अणुपरिहारि वि [ अणुपरिदारिन्‌ ] "रि 
हारी' को मदद करनेवाला, त्यागी मृनिकी 
सेवा-श्शरूषा करनेवाला (ठा ३, ४) । 
अणुपरिहारि वि [अनुपरिहारिन्‌ ] ऊपर 
देखो (ठा ३, ४) 1 । 
अणुपवन्न वि [अतरुप्रपन्न] प्राप्त (सुप्र २, 
३, २१) । 


। अणुपवाएत्त्‌ वि [अनुप्रवाचयिद्र] पढानै- 


वाला, पाठक, उपध्याय (ठा ५, २)। 

अणुपवाय् देवो अणुप्पवाय = प्रनूप्र + 
वाचय्‌ । 

अणुपविहू वि [अनुप्रविष्ट] पीछेसे प्रविष्ट 
(णाया १, १; कपप) । 

अणुपविस सक [ अनुप्र+विश्‌ ] १ पौ 
से प्रवेश करना। २ प्रधेश करना, भीतर 
जाना । अ्रणपविसदइ (कपप) । वह. अणुप- 
विसंत (निद्र २)। संकृ. अणुपविसित्ता 
(कपप) । 

अणुपवेस पुं [अनुप्रवेश] प्श, भीतर 
जाना । (निचू ७) 1 


| अणुपस्स सक [ अनु+ दृश्‌ | पर्मालोचन 


करना, विवेचना करना । संकृ. अणुपर्सिय 
(सूत्र १, २, २) । 

अणुपस्तसि वि [ अनुदर्थिन्‌ ] पर्यालोचक, 
विवेचक (ग्राचा)। 

अणुपार सक [अतु + पा्य्‌ ] १ श्रनुभव 
करना 1 २ रक्षण करना 1 ३ प्रतीक्षा करना, 
राह देखना । श्ररापालेड (महा); वकृ. साया- 
सोत्वम्‌ अणुपार्तेण' (पक्लि); अणुपालित, 
अणुपाखेमाण (महा) । संकृ. अणुपारेऊण, 
अणुपारित्ता, अणुपालिय (महा; कप्य; पि 
५५७ ०) ॥ 

अणुपाख्ण न [अनुषाख्न] रक्षण, प्रति- 
पालन (पंचभा)। 

अणुपाङ्णा देखो अणुकाङणा (विते २५२० 
टी) । 


अणुपाखिय --अणुव॑षेह 


पादअसदमहण्णवो 





अणुपाछियि वि 1 रक्षित, प्रति- 
पालित (ठा ८) । 

अणुपास देखो अणुपस्स ¦ वकृ. अणुपासमाण 
(दसनचरू २) । । 

अणुपिद् न [अनुपरषठ] श्रनक्रम, श्रणुपिदु- 
सिद्धादं' (सम्म) । 

अणुपिहया देखो अणुपेक्षा (द्रव्य ३५) । 

अणुपुंख न [अनुपुद्ख ] मूल तक, ब्रन्त-पयंन्तः 
श्रा पुंलमावडंतावि श्रावया तस्म ऊसवा हंति" 
(कुप्र ३३) । 

अणुपुव्च वि [अनुप उवै] क्रमवार, श्राुक्रमिक 
(ठा ४, ४) । क्रिवि. क्रमशः (पाप्र)। शसो 
[शस्‌ ] श्रनुकम से (ग्राचा) 

अणुपुल्व न [आनुपू | क्रम, परिपाटी, अनु- 
क्रम (राय) । 

अणुपुव्वी खरी [आनुपूर्वीं ] उपर देखो (पाश्र) । 

अणुपेक्खा ल्ली [अनु्रक्षा ] भावना, चिन्तन, 
विचार (पडम १४, ७७) ¦ 

अणुपेहण न [अनुग्ेक्षण] ऊपर देखो (उप 
१४२ टी) । 

अणुपेषा स्री [अनुप्रत्ञा] ऊपर देखो (पि 
३२३) । 

अणुपेहि वि [अनुप्रेक्तिन्‌ ] चिन्तन-कर्ता 
(सूग्र १, १५, ७) 1 

अणुप्पटन्न वि [अनुप्रकीणे ] एक दूसरे से 
मिला हृश्रा, मिधित (कप्य) । 

अणुप्पणी सक [अनुप्र+णी] १ प्रणय 
करना । २ प्रसन्न करना । वकृ. अणृप्पणंत 
(उप ¶ २८) 

अणुप्पग॑य [अणुप्रग्रन्थ | सन्तोषी, श्रल्प परि- 
ग्रह वाला (ठा &)। 

अणुप्पगंथ वि [अनुप्रग्रन्थ| ऊपर देखो 
(ठा ६) । 

अणुप्पण्ण वि [अतुरपन्न | श्रविद्यमान (नीच 
५)। 

अणुप्पत्त देलौ अणुपत्त (कप्पं) । 

अणुप्पदा सक [अनुप्र+^दा ] दान देना, फिर- 
फिर देना 1 श्रगाषप्पदेद (कस) ¦ क. अणुप्प- 
दायठ्य (कस) । हक. अणुप्पदाडं (उवा) । 

, अणुप्पदाण न [अनुप्रदान] दान, फिर-फिर 

दान देना (श्राव ६) 1 





अणुप्पञु पुं [अनुप्रमु] स्वामी के स्थानापन्न, 
प्रतिनिधि (निच २)) 
अणुप्पया देखो अणुप्पद्‌ । श्रणप्यएद्‌ (कस) 
देक. अणुप्पयाडं (उवा) । 
अणुप्पयाण देखो अणुप्पद्‌ःणं (आचा) । 
अणुप्पवत्त सक [ अनुप्र + वरत्‌ | शरनुसरण 
करना । हिक. अणुप्पवत्तए (विमे २२०७) । 
अणुप्पवाञ्चतु} ति [ अनुध्रवाचयित्‌ |] 
अणुप्पवाएत्तु } भ्ध्यापकः, पाठक, पड निवार्ला 
(ढा ५, १; गच्छ १) 1 
अणुप्पवाद पुं [अनुप्रवाद | कथयन (सूग्र २, 
७, १३) । 
अणुप्पवाय सक [ अनुप्र+वाचय्‌ | पदाना । 
वकृ. अणुप्पवाएमाण (जं ३) 1 
अणुप्पवाय न [अनुभ्रवाद्‌ | नवां पूवं, बार- 
हें जेन श्रं ग-ग्रय का एक प्रंश-विशेष (ठा ६) । 
अणुप्पविद्ट देखो अणुपविद (कस) । 
अणुप्पवित्ति खी [अनुभवरत्ति| श्रनुप्रवेशः 
श्नुग्मे (विसे २१६०) । 
अणुप्पविस देखो अणुपविस । भ्रणुप्पतिसद 
(उवा) 1 संकृ. अणुप्पवेसेत्ता (निच १) 1 
अणुप्पवेस देवो अणुपवेस (नाट) । 
अणुप्पवेसणन [अनुप्रवेशन | देखो अणुप- 
वेस (नाट) । 
अणुप्पसाद (शौ) सक [ अनुप्र + सादय्‌ | 
प्रसन्न करना । भ्रराप्पसादेदि (नाट) 1 
अणुप्पसूय वि [ अनुभ्रसूत | उलन्न, पैदा 
किया हृश्ना (प्राचा) । 
अणुप्पाद्‌ वि [अनुपातिन्‌] युक्त, संबद्ध, 
संबन्धी (निच १) । 
अणुप्िय वि [अनुप्रिय | श्रनुकूल, द (सूग्र 
१, ७) । 
-अणप्पेत वि [ अनुखयरत्‌ | दर्‌ कस्त, 
हता हुभ्रा; 
जम्मि श्रविसएणहिययत्तणेख ते 
गारवं वलश्मति । 
तं विस्ममणुप्पेतो गश्याण विही खलो होड" 
(गउड) । 
अणुष्पेच्छं देखो अणुप्पेदः 
तह पुष्विं कि न कयं, न वाहए 
जेण मे समत्योवि । 
एरिह करि कस्स व कुपिमोत्ति धीरा | 
श्रराष्पेच्छ' (उव) ।, 


२३६ 


अणुप्पेसिय वि [अनुप्रेपितत] षीचेसे मेजा 
हुश्रा (नाट) 1 

अणुप्पेह्‌ सक [अनुप्र + ईत्त्‌ ] चिन्तन करना, 
विचारना ब्रप्पहंति (पि ३२३) । कृ. अणु- 
प्पेहियव्व (पम्‌ १) ¦ 

अणुष्पेदहया खरी [अनुप्रे्ता] चिन्तन, भावना, 
विचार, स्वाध्याय-विशैष (उत्त २९) । 

अणुप्फास पुं [अनुस्पद] प्रनुभाव, प्रभावः 
लोहस्ेव अएाप्फासो म्ल ्रत्तयरामवि' 
(दस ६) 1 

अणुफुसिय त्रि [अनुप्रोञिदडत] पो हुभरा, 
साफ क्ियाहूभ्रा (स २४४) । 

अणुबंध सक [ अनु + बन्ध | १ ग्रनुसरण 
करना । २ संबन्ध बने रखना । श्रगावंधंति 
(उत्तर ७१) वकर, अणुबंधंत (णी १८३) 
कवक. अणुबंघधीअमाणः अणुवंधिञ्जमाण 
(नाट) । हैक. अणरुबंधिदुं (शौ) (मा ६) । 

अणुबेध पुं [अनुबन्ध | १ सततपन, निरुत- 
रता, विच्छेद का श्रमाव (ठा ६; उवर १२८)। 
२ संबन्ध (स १३८; गउड)। ३ कर्मोका 
संवत्य (पंचा १५)! ४ कर्मोका विपाक्र. 
परिणाम (उवर ४; पंचा १८)। ५ स्नैहः 
परेम (स २७६), 
'नयणाण पडड वजं, अहता जस्स 

विलं किपि ! 

म्मुणियजणेवि दिद, ग्रगुवेधं जाणि कुव्व॑तिं 
(मुर ४, २०) ) ९ शके प्रारम्भ मे कने 
लायक श्रधिकारी, विषय, प्रयोजन श्रौर संवत्य 
(श्राव १) ७ निबन्ध. श्राग्रह (स ४५८) । 

अणुवंघञ् वि [अनुबन्धक] श्रनुवन्ध करने- 
वालां (नाट) । 

अ्ुबंघण न [अनुबन्धन] श्रनुदल वन्वन 
(उत्त २६, ४५; सुख २९, ४५) । 

अणुबंधणा खी [अनुबन्धना] भ्रनुसन्धान, 
विस्मृत प्रथं का सन्धान (पंचा १२.४५) । 

अणुबंधि वि [अनुबन्विन्‌ | ्नुबन्धवाला, 
ञ्रनुबन्ध करनेवाला (धमं २; स १२७) । 

अणुवंधिअ न [दे] टिक्का-रोग, हिचकी (दे 
१, ४४) । 


अणुंघेद्ध वि [अनुबन्धिन्‌ ] चिष्डेद-रहित, 





्नुगमवाला, भ्रविन्वर (उप २३३) । 








४ पाइअसदमहण्णवो अणु्रज्म--अणुयंपा 
अणुचऽमः ) वि [अनुबद्ध] १ वधा इश्ना, | अणुभावग वि [अनुभावक ] बोवक, सूचकः; | लिणो श्रण॒मरंति' (प्राउ ३५) । भवि, श्ररु- 
अणुबद्ध } संबद्ध (से ११, ६०) । २ सतत, | (रावम) । मरिहिद (पि ५२२) 1 


ग्रविच्छि्तः श्रराबद्धतिव्ववेरा परोप्परं वेयणं 
उदीरेति' (परह १, १) 1 ३ व्यप्र (णाया 
१, २) 1 ४ प्रतिवद्ध (णाया १, २)1 ५ 
श्रव्यं त, बहुतः श्रणाबद्धनिरंतरवेयणासु" (परह्‌ 
१, १) । ६ उत्पन्न (उत्तर ६२) 1 

अणुबद्ध वि [अनुबद्ध | १ अ्ननुगत (पंचा ६, 
२७) । > पीछे वंवा हुप्रा (सिरि ४८४४) । 

अणुब्रूह्‌ देखो अणुरूह्‌ । 

अणुत्मड ति [अनुद्‌मट] श्रनुद्रत, श्रनुल्वण 
(उत्त २)। 

अणुव्भूय वि [अनुद भूत | श्प्रकट, ्रनुस्पत् 
(नाट) । 

अणुभञ देखो अणुभव = अ्रनूमव (नाट) । 

अणुभव सक [ अनु+भू ] १ श्रनुभव करना, 
जानना, समभ्ना ! २ कमफल को भोगना। 
प्रणुभवंत्ति (पि ४७५) 1 वकर, अणुभवं्त 
(पि ५४७५) । संकृ. अण्रुमविअ, अणुमवित्त 
(नाटः परदे १, १) । दैक. अणुभविडं 
(उत्त १४८} 1 

अणुभव पुं [अनुभव | ? ज्ञान, बोध, निश्चय 
(पंचा ५)1 र कमे-फल का भोग (विसे) । 

अण्ुभवत्र न [अनुभवन | उपर देखो (श्राव 
: त्रिते २०६०) । 

अणुभवि वि [अनुभविन्‌ || म्रनुभव करनेवाला 
(विसे १६५८) । 

अणुभनव्य वरि [अनुभव्य| प्रासन्न मन्य 
(सबोध ५४) 1 

अग्रुभाग परं [अनुभाग] १ प्रभाव, माहात्म्य 
(सूश्र १,५.१)। २ शक्ति, साम्यं (परण २)। 
३ कर्मोका वरिपाक---फल (सूग्र १,५,१)। ८ 
कर्मोका रस, कर्मोमे फल उत्पन्ने करने की 
शक्तिः तारा ससो श्रणामागो' (कम्म १,२ दी; 
नव ३१) । वंध पुं [बन्ध] कम॑-पुद्गलो 
मे फल उत्पन्न करने की शक्ति का बनना (ठा 
४, २)। 


अणुभाय : पुं [अनुभाव] १-४ ऊपर देखो | 


अणुभाव । प्रासू ३५; ठा ३,३; गउडः ग्राचाः 
सम €)! ५ मनोगत भाव की सुचक चेश, 
जैसे भह का चडढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा, 
मेहरबानी (स ३५५) । 


करना, कटी हई बात को उसी शब्द मे, शब्दा- 


३) । वकृ अणुभासय॑त, अणुमासमाग 
अणुमासग न [अनुभाषण] श्रनुवाद, उक्त 
बात का कट्ना (नाट) । । 


(खा ५, 3; विपे २५२० दी) ) 

अणुमासय ति [अनुभाषक| ग्रनुवादक, ्रनु- 
वाद करनेवाला (विसे ३२१७) । 

अणुभासयंत देखो अणुभास । ` 

अणुभुंज सक [ अनु + भुज्‌ ] भोग करना। 
वकर. अणुमुंजमाण (सं १६) 1 

अणुभूइ घी [अनुभूति ग्रनुभव (विम 
१६११) । 

अणुभूय वि [अनुभूत | ज्ञात निशित (महा), 


हो गयादौ वह्‌ (णाया १. १)। 

अणुभू सक [ अनु +भृष्‌ | भूषित करना, 
शोभित करना 1 ब्रणभूमेदि (शौ) (नाट) । 

अणुमड खरी [अनुमति] श्रनुमोदन, सम्मति 
(ध्रा &)। 

| अणुमंतत्व देषो अणुमण्म (विसे १६६०) । 


ग्रणुमग्नेणेव चलिया हं (युर ४,१४२; महा) 
॥-श्गामि वि [गामिन्‌ | पीकेपीले जानेवाला 
(पि ४०५) । 


अथरुमञ्ज सक [- अनु + मस्ज्‌ | विचार 
| अथु त्‌ 





` अणुमण्गमाणं (उवर ३१) । संकृ. अण- 
मन्निङण (महा) ।. 

| अणुमन्निव 

| अणुमय † सम्मतं (उप ए २६११ । 

¦ अणुमर्‌ श्रक [अनु +म्‌] १ मरना) २ सती 


॥ 
1 


| 


| अणुभास सक [ अनु + भाष्‌ ] १ श्रनुवाद | 


न्तरे या दूसरी भाषा में कहना । २ चिन्तन | 
करना, श्रराभासद गुरुवयणं' (राच ६; वव । 


अणुभासणा छली [अनुभाषणा] ऊपर देखो | 


पुव्व वि [पूवे] पहने ही जिसका भ्रनुभव | 


अणुमग्गन [द| पीडे-पीदे, “एवं विचितयंती | 


करना । संकृ अणुम जत्ता (जीवस १६६) ।` 


। अणरुमण्ण \ सक [अनु + मन] अनुमतिं 
अणुपन्न देना, ्रनुमोदन करना । ब्रण॒- , 


मरणे, श्रणुमन्नद (पि ४५७; महा) । वृ. | 


| होना, पति के मरने से मर जाना; नं केव , 


॥ 





अणुमर अक [अनु + मृ] क्रम से मरना, पीदै- 
पीठे मरना; (य पारंपरमरणे ब्रणुमरई सह्‌- 
स्ससो जाव" (विड २७४) । ` 

अगरुमरण न [अनुमरग] ऊपर देखो (गउड) । 

अणुमहत्तर वि [अनुमहत्तर] मखिया का 
प्रतिनिधि (निच ३), 


। अणुमाण न [अनुमान] १ श्रटकल-ज्ञान, हेतु 


के दवारा श्रज्ञात स्तुका निणंय (गा ३५५; 
ठा ४, ४) 

अणुमाण न [अनुमान] १ ब्रभिप्राय-ज्ञान 
(सूश्र १,१३,२०) । २ श्रनुसार (तदु २७) ।: 

अणुमाण सक [अनु +मानय्‌ | श्रनुमान 
करना । संकृ. अण्रुमाणइत्ता (वव १) । 

अणुमाय वि [अणुमात्र] बहुत थोडा, थोड़ा 
परिमारावाला (दस ५, २). 

अणुमाट प्रक [अनु + माल्य्‌ | शोभित 
होना, चमकना । सं. अणुमाछिवि (भवि)! 

अणुभ्रिण सक [अनु+मा] प्रटकल से 
जानना 1 कर्म. श्रणमिणिजद्‌ (घम॑सं १२१६), 
म्रण़मीयएु (दसनि ४,३०) ।\ 

अगरुमेअ वि [अनुमेय] अनुमान के योग्य 
(मै ७३) । 


। अणुमेया छी [अनुमर्यादा] मर्यादा, हद 


(कस) 1 

< णुमोहय वि [अनुमोदित | अनुमत, संमत, 
प्रशं सित (ज्राउर, भवि) ।. 

अणुमोय सक [अनु + मुदु | ग्रनुमति देना, 
प्रशंसा करना। श्रणामोयद (उव) । ग्रगामोएमौ 
(चद ५८) 1 

अणुमोयग वि [अनुमोद्‌ क| भ्रतुमोदन करने 
वाल (विसे) । ` “ 

अणुमोयण न [अनुमोदन] श्ननुमति, सम्मति, 
प्रशंसा (उवः पंचा &) 1 

अणुम्मुक्त वि [अनुन्मुक्त | नहीं छोडा हग्रा 
(परह्‌ १, ४) । `. 


। अणुम्युह वि [अनुन्मुख | भ्र-संगुल, विमुखः 
) ति [जघुमत] श्रुमोदित, | [अनुन्मुख] भ्र-संगृल, वि 


“किह साहुस्सं श्रसाम्महो चिद्रामि त्ति! (महा) \ ` 
अणुय पुं [अणुक ] घान्य-विशेष (पव १५६) \ ‹ 
अणुयंपा देलो अणुकंपा (गउडः स २१९४) 1... 


अणुयत्त--अणुवच्िअं 


पाइञअसदहमदटण्णवो 


४१ 





अणुयत्त देखो अणुवत्त = श्रनु + वृत्‌ । अणु- | 
यत्तद्‌ (भवि) । वकृ, अणुग्रत्तंत, अणुयत्त- 
माण (पंचमा; विसे १५४५१) 1 संकृ. अणु- 
यतच्तिञण (गउड) 1 ` 

अणुयत्त देलौ अणुचत्त = श्रनुवृत्त (भवि) 1. 

अणुयकूणः! घ्री [अनुवतेना] १ बीमार की 
सेवा-शृ्रूषा करना (बृह १) । २ श्रनुसरण । 
३ श्रनुकूुल वतन (जीव १) । 

अणुयत्तिय वि [अनुच्रत्त] भ्रनुवूल किया | 
हुभ्रा, प्रसादित (सुपा १३०) 1: | 

अणुयरिय वि [अनुचरित ] श्राचरित, अनु- 
षित (णाया १, १) 1“ 

अणुया देखो अणुण्णा (सूग्र २, १) ।: 

अणुयाव देखो अणुताव (क्ष १८३) । 

अणुयास पुं [अनुकाश] विशेष विकास 
(णाया १, १) 1. 

अणुरंगा घी [दे] गडी (बृह १) । ` 

अणुरंगि वि [ अनुरङ्धिन्‌ | श्रनुकरणकर्ता 
(युज १०, =) 1. 

अणुरंगिय वि [अनुरङ्ित ] रंगा हुश्रा (मवि). 
अणुरंज सक [- अनु + रञ्जय्‌ ] श्रनुरागी 
करना, प्रीणित करना । वकृ. अणुरंजअंत 
(नाट) । संकृ. अणुरंजिअ (नाट) । 
अणुरंजणन [अनुरञ्जन ] राग, भ्रासक्ि (विसे 
२६७७) । ` 


अणुरजिएद्धय 
हृश्रा (जं ३; महा) । | 


अणुरंजिय 

अणुरक्ष वि [अनुरक्त] श्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- | 
प्राप्न (नाट) 1- 

अणुरज्ञ अक [ अनु + रञ्ज्‌ ] अ्रनुरत्त 
होना, प्रेमी होना; श्रणुरजंति खरें जुवर्ईड । 
खणेरा पुण विरजंति' (महा) । 

अणुरन्त देखो अणुरक्त (णाया १, १६) ।, 

अणुरसिय वि [अनुरसित] बोलाया हृग्रा, | 
राहत (णाया १, ६) 1: 


वि [अनुरञ्जित | अनुरक्त 
किया हुभ्राः अनुरागी बनाया , 


अणुराइ } वि [ अनुरागिन्‌ |] श्रनुराग- 
अणुराइछं वाला, प्रेमी (स ३३०; महाः 
सुर १३; १२० ) 1. ॥ 


अणुराग पुं [अनुराग] प्रम, प्रीति (सुर ४, 
२२८) ॥ 





§ 


। अणुराय देखो अणुराग (प्रास १११) ।\ 


,अणुरंघ सक [ अनु+रुध्‌ ] १ श्रनुरोध 


। अणुरोहि वि [ अनुरोधिन्‌ ] अनुरोध कसने- 


< ८ 


| अणुलिप सक [अनु + छप्‌ | १ पोतना, 


अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीये भ्राया 
हृग्रा। २ टीकन्ठीके श्राया हुम्रा) ३न. 
स्वागत (भग २, १) 1 

अणुरागि देखो अणुराई (महा) । 


अणुराहा खी [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष (सम 


६) 1 


करना) २ स्वीकार करना। २ ग्राज्ञा का 
पालन करना । ४ प्राथना करना । ५ भ्रक. 
श्रधोन होना । कम. श्रगुरंधिजद (है ४, २४० 
प्रमा) ।\ 

अणुरूअ } वि [अनुरूप] १ योग्य, उचित 

अणुरूव { (से ६, ३६) । २ श्नुकूल (सुपा 
११२) । २ सदृश, तुल्य (खाया १, १६) । 
४ न, समानता, योग्यता (सम्म) ।~ 

अणुरोद पुं [अनुराध] ९ प्राना, "ता ममा- 
रोहे एत्थ घरे निचमेव श्रागंतव्वं (महा) 1 
२ दाक्षिरय, दक्षिणता (पान्न) । ~ 


वाला (स १२१) ।. 
अणुदग्ग वि [अनुख्म्र | पीछे लगा हुभ्ना (गा 
३४५; सुर ३, २२६; सूक्त ७) +. 
अणुलद्ध वि [अनुरष्ध | १ पीचे से मिला 
हृश्रा। २ फिरसे मिला हृश्रा (नाट) ।~ 
अणुखाव पुं [अनुल्यप] फिर-फिर बोलना | 
(ठा ७) 1 


लेप करना । २ फिर से पोतना । संहृ. अणु- 
िपित्ता (पि ५८२) । हक. अणुरिपित्तए 
(पि ५७८) 1 

अणुर्पिण च [अनुेपन | लेप, पोतना (परह्‌ ¦ 
२, ३) 1८ 

अणुलित्त वि [अनुल्प्रि] लिप्त, पोता हृग्रा 
(कप्प) । 





अणुटिह सक [ अनु + लिह. ] १ चाटना । | 
२ चछरूना। वकृ. अणुि्टंत (सम १३१); 
शगयणयलमगालिहंतं' (पउम ३९, १२) 1.“ | 

अणुदेवण न [अनुरेपन] १ लेप, पोतना 
(स्वप्न € ४) २ फिरसे पोतना (पणणं २)।.. 


| अणुखेविय वि [अनुखेपित] लिप्त, पोता हुशरा; 


कम्मारुलेविश्रो सो" (पउम ८२, ७४) 1८ 


अणुखोम सक [ अनुखोमय्‌ ] १ क्मसे 
रखना । २ श्रनुकूल करना । संकृ. अणुखोम- 
इन्ता (ठा ६) 1. 


| अणुखेम न [अनुम ] १ श्रुक्रम, यथाकम; 


"त्थं दुहागुलोमेण तह य पडिलोमग्नो भवे 
वल्थं' (सुर १६, ¢ ८) ।\ 


| अणुल्लोम नि [अनुखोम | सीधा, ्नुकूल 


(जं २) 1 

अणुष्ग देखो अणुद्धय (सुख ३६, १३०) ।` 

अणुद्धण वि [अनुल्वण] भ्रनुद्धत, श्रनुद्धरट 
(बृह ३) 1. । 

अणुहधय पुं [अनुकर] एक दरीन्दिय ्षुद्र जन्तु 
(उत्त ३६) ।\.. 

अणुद्धाव पुं [अनुद्धाप] खराब कथन, दृष्ट 
उक्ति (ठा ३)। 

अणुब पुं [द्‌ ] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, 
१६) 1 


अणुवदृट् वि [-अनुपदिष्ट ] १ अ्र-कथित, ्र- 


व्याख्यात । २ जो पुरव-परस्परासेन प्राया हो, 
श्रणुवद्ुः नाम जं णो भ्रायरियपरंपरागयंः 
(नीचू ११) ।. 

अणुवउन्त वि [अनु पयुक्त] ग्रसावधान 
(विसे) 1 

अणुवएस पुं [अनुपदेश] १ श्रयोग्य उपदेश 
(पंचा १२) । २ उपदेशको श्रभाव। ३ 
स्वभाव (ठा २, १) 1. 

अणुबओग वि [अनुपयोग] १ उपयोग-रहित 
२ उपयोग का श्रभाव, श्रसावघानता (ब्रु) । 

अणुवंक वि [अनुवक्र | श्रयत वक्र, बहुत 
टेढ़ा; जाव भ्रेगारश्रो रासि विश्र प्रणुवंकं परि- 
गमणं स करेदि" (माल ६२) ।\. 

अणुवंदण न [अनुबन्दन | प्रति-नमन, प्रति- 
प्रणाम (साधं ३६) 1. 


। अणुबक्र देखो अणुर्वंक (पि ७४) । 


अणुवक्ख वि [अनुपाख्य | नाम-रहित, मनि- 
वंचनीय (बृह १) ।८ 


| अणुबक्खड वि [अनुपस्कृत ] संस्कार-रहित 


(पाक) (निच्रु १) 1 


अणुवच्च सक [ अनु + व्रज्‌ ] भनुसरण 


करना, पीकेपीचे जाना । श्रणुवचद्‌ (हे ४, 
१०७) ॥\.. 
अणुवञ्िअ नि [अनुत्रजित] भरनुखत (कुमा) !\.८ 
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अणुचजीवि वि [अनुपजीषिन्‌] १ ` अना- | अणुवनत्तणा लो [अनुवर्तन] ऊ 


भित । २ ्राजीविका-रहित (पवा १५) 1\..“ 

अणुबजुत्त वि [अनुपयुक्त] श्रसावधान, 
ख्याल-शून्य (श्रि १३१) ।\. 

अणुब्न सक [ गम्‌ | जाना । ्रणुवजद (हे 
४, १६९२)... 

अणुवज्ञ सक [दे] सेवा-शश्रषा करना (दे 
१ ५ 1, १ ) | ^ 

अणुवज्ण न [दे] सेवा-शृश्र.षा (दे १,४१)। 

अणुवल्िअ वि [दे] जिसकी सेवा-शुश्चषा 
की गर्ईहो वह (दे १, ४१) ।५८ 

अणुवल्निअ वि [दे्‌] गत, गयाहृघ्रा (दे 
१, ४१) 

अणव देलौ अणुचच्च = 
अणुबह्णीअ (नाट) । \ 

अणुबहटि देलो अणुवत्ति = भ्रनुवतिन्‌ (विषे 
२४१७) 1 

अणुवड सक [ अनु + पत्‌ | श्रभिन्न होना । 
श्रगावडइ (उवर ७१) । ` 

अणुबडिअ वि [अनुपतित] पचे गिरा हग 
(हम्मीर ५०) ।` 

अणुवरत्त सक {- अनु +ब्रत्‌ ] १ भ्रनुसरण 
करना 1 २ सेवा-शश्च.षा करना । ३ श्रनुकूल 
बरतना । ४ व्याकरण श्रादिके पूर्व॑सूत्रके 
पद का, श्नन्वयके लिएु नीचे के सूत्रे 
जाना 1 अ्रयावत्तद (स ४२) । वकृ. अणुत्ततः 
अणुवन्तंत, अणुबत्तमाण प्रप्र; विसे 
३५६८; नाट) । क. अणुवहणीअ, अणु- 
वत्तणीअ, अणुवरन्तियञ्व (नाट; उप १०३१ 
टी) 1\.. 

अणुवत्त वि [अनुद्‌ त्त] श्रनु्पत्न (षिड 
१८) ।*. 

अणुबन्त वि [अनुद्रत्त | १ भ्रनुखत, श्रनुगत । 


भ्रु + वृत्‌ । छ. 


२ श्रनुकूल किया हुश्चा । ३ प्रवृत्त (वव २) ।.. 


अणुवत्तग वि [अनुवत्तंक] श्रनुषरुल प्रवृत्ति 
करनेवाला, सेवा करनेवाला (उव) \^. 
अणुवत्तग वि [अलुवतेक ] श्रनुसरण-कर्ता 
(सश्र १, २, २, ३२) । 

अणुन्तण न [अनुवत्तंन | ९ श्रनुसरण (स 


२३६) । २ भ्रनुकुल प्रवृत्ति (गा २६५) ।३ | 


पुवं सूत्रके पद का श्रन्वयके लिए नीचेके 
शूत्र मे जाना (विसे ३५६८) । 








अणुवत्तणा खी [अनुवत्तना] ऊपर देखो | अणुक 
(उवर १४८) 1\ 

अणुवत्तय देवौ अणुवत्तगः श्रन्नमन्नच्छंदाणु- 
वत्तया' (णाया १, ३) । 

अणुवत्ति खरी [अनुव्रत्ति] १ श्रनुसरण (स 
४५६) । २ ्रनुकूल प्रवृत्ति । ३ श्रनुगम (विसे 
७०५) । 

अणुवत्ति वि [ अनुवत्तिन्‌ ] अनुकूल प्रवृत्ति 
करनेवाला, भक्त, सेवकः \ 
(तुह चंडि ! चलणकमलागुवत्तिणो कह 


गा संजमिजंति ।*. 


सेरिहवहसंकियमहिसहीरमाणेण व जमेः 
(गउड) |. 

अणुवत्ति वि [ अनुवत्तिन्‌ ] उपर देखो 
(धर्भवि ५२; मोह १०२) 

अणुवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, बेजोड, 
श्रद्वितीय (श्रा २७) 1. 

अणुवमा घ्री [अनुपमा | एक प्रकार का खात्य 
द्रव्य (जोव ३) । 

अणुघभिय वि [अकुपमित] देवो अणुवम 
(दुषा ६८) ।५ 

अणुव्य देखो अणुत्वय (पडम २, ९२) ॥*. 

अणुवय सक [अनु + वदू | भ्रनुवाद करना, 
कहे हुए श्रं को फिर से कहना । क्क. अणु- 
वयमाण (्राचा) ।* 

अणुवरय वि [अनुपरत | १ अ्रसयत, भ्रनि- 
ग्रही (ढा २, १)।२ क्रिवि. निरन्तर. हमेशा 
(रण २५) ॥\. 

अणुवलद्धि ची [अनुपटेन्धि] १ श्रमाव, 
्प्रा्नि। २ श्रभाव-ज्ञान; 'दुविहा श्ररावलद्धीड' 
(विसे १६८२) 1. 

अणुबटञ्भमाण वि [अनुपरभ्यमान] जो 
उपलन्ध न होता दहो, जो जाननेमेन भ्राता 
हो (दसनि १) ।. 

अणुबलेवय वि [अनुपङेपकर ] उपलेष-रहित, 
श्रलिप्त (परह १, २) । 

अणुवसंत वि [अनुपशान्त | श्रशान्त, कुपित 
(उत १६) ।* 

अणुबसम पुं [अनुपशम ] उपशम का अभावं 
(उव) । 

अणुवञ्ु वि [अयुवसु ] रागवाला, प्रीतिवाला 
(भचा) ।\ 


अणुवह्‌ न [अनुपथ] पीछे, कुमरारावहेण 
सो लग्गो' (उप 5 टी) ।\ 
अणुवहण न [अनुवहन | वहन, ^तवोवहाणं- 
सुयारमणावहणं' (र, १३५) ।५ 
अणुबहय वि [अनुपहत] श्रविनारित 
(विड) । ~ 
अणुवहुआ ली [दे] नवोढा घ्नी, दुलहन (दे 
१, ४८) ॥\. 
अनुवाई वि [ अनुपातिन्‌ ] १ अन्‌सरण 
करनेवाला (ठा ६) । २ सम्बन्ध रखमेवाला 
(सम १५) 1. 
अणुवाइ वि [ अनुवादिन्‌ | श्रनुवाद करने- 
वाला, उक्तं श्रथंको कटनेवाला (सुप्र ९, 
१२; सत्त १४दटी;।' 
अणुवाइ वि [ अनुवाचिन्‌ ] पढनेत्राला, 
ग्रभ्यासी; संपन्नवीसवरिसो श्रणवाई सन्वसु- 
ततस्स (सत्त १४ टी) 
अणुवाणज् वि [अनुपादेय] ग्रहण करने 
के श्रयोग्यः; (भ्रावम) ।: 
अणुवाद्‌ देखो अणुवाय = श्रनुवाद (विसे 
३५७७) 1 \. 
अणुवादि देखो अणुवाईइ = 
१६, ६) 1\ 
अणुवाय पुं [अनुपात] १ अनुसरण (पर्ण 
१७) । २ संवन्ध, संयोग (भग १२, ४) । 
| २ आगमत (पंचा ७) 1 
। अणुवाय पुं [अनुबात] १ श्रनुकूल पवन 
(राय) । २ वि. श्रनुकूल पवन वाला प्रदेश-- 
स्थान (मग १६, ६) 1\ 
अणुवाय वि [अनुपाय | उपाय-रहित, निर- 
पाय (उपप १४) ` 
 अणुवाय पुं [अनुबाद | श्रनुभाषण, रक्त बात 
को फिर से कहना (उवा; दे १, १३१) । 
अणुबायण न [अनुपातन ] श्रवतारण, उता- 
रना (घमं २) 1: 
अणुवायय वि [अनुवाचक | कहनेवाला, 
श्रभिधायक, पोसहसदहो रूढीए एत्थ पव्वाणु- 
वायम्रो भरिश्रौ ' (सूषा ६१६) ।\ 
अणुबाल देखो अणुपाख । वकृ. अणुवारेत 
(स २३) । संकृ. अणुवाछ्िऊण (स १०२) । ` 
अणुवाटण न [अनुपाख्न ] रक्षण, परिपालन 
(्राचा) ।~ 


भ्रनूपातिन्‌ (उत्त 
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अणुवाखणा खी [अनपाङना | १ ऊपर रेलो 
(पंचर) । २ (कप्य पुं [कल्प | साधु-गरा के 
नायक की श्रकस्मात्‌ मत्युहो जाने पर गणा 
कोरक्नाके लिए शाच्लीय विधान (पंचभा) \५ 

अणुवाख्य वि [अनुपाखक] १ रक्षक, परि- 
पालक । २ पुं. गोशालकके एक भक्तका 
नाम (भग २४, २०) ।~ 

अणु्ास सक [ अनु + वासय्‌ | व्यवस्या 
करना । श्रगावासेजासि (्राचा) 1. 

अणुवास पूं [अनुबास ] एक स्थान मेँ श्रमुक 
काल तक रहकर फिर व्ही वस्र करना 
(पंचभा) ।~ 

अणुबासण न [अनुवासन] १ ऊपर देवो । | 
२ यन्त्रह्वारा तेल श्रादिको श्रपानसे पेटमें | 
चढाना (णाया १, १३) 1 ~ 

अणुवासणा ल्ली [अनुवास्रना] ऊपर देखो 
(पंचमा; णाया १, १३) 'कप्प पुं [कल्प |] 
श्रनुवास के लिए शास्त्रीय व्यवस्था (पंचभा) ।“ 

अणुवासग वि [अनुपासक] १ सेवा नहीं | 
करनेवाला । २ पुं. जैनेतर गृहस्थ (निच्र ८) १ 

अणुवासर न [अनुवासरं | प्रतिदिन, हमेशा 
(सुर १, २४१) 1\ 

अणुवित्ति स्त्री [अनुचरति] १ श्रनुकूल 
वर्तन (कुमा) । २ भ्ननुसरणा (उप ८३३ 
टी) ।* 

अणुविद्ध वरि [अनुविद्ध | संबद्ध, जडा हा 
(से ११, १५) ।५. । 

अणुविस सक [अनु + विश्‌ | प्रवेश 
करना । प्रणुविसंति (सिक्ा ७७) । ५“ 
अणुविहाण न [अनुविधान | १ भ्रनुकरण । 
२ श्रनुसरण (विसे २०७) 1\ ` 

अणुवी३ स्त्री [अनुवीचि | श्रनुकूलता, चेया- 
रावी भा कासि चोडच्नंतो गिल।इ से भजो" 
(सृप्र १,४, १, १६) 1 








अणुवीड ) श्र [अनुविचिन्य] विचार 
अणुवीई  । कर, पयलिचना कर (पि ५९३; 
अणुवीति ( भ्राचा; दस ७) । देखो अणु- | 
अणुवीतिय | चित 1. | 
अणुवीदत्तु } देखो अणुवीई (सूम १, १२, | 
अणुवीय ¬ र; १, १०, १) (^ | 





अणुवूह सक [ भनु + बंह्‌_ ] भ्रनुमोदन | 
करना, प्रशंसा करना । भ्रराबहेद (कप्प) 1“ । 


| अणुव्वय न [अणुत्रत ] घोटा ब्रत, साधुश्रो । 


अणुवृहे्तु वि [अवुबृहिष] श्रनुमोदन करने | अणुच्िवाग न [अनुविपा] विपाक के 
वाला (ठा ७) ।<~ भ्रनुसार, एवं तिरिक्वे मायासुरेसु चउरं तणंतं 
अणुवेद सक [-अलु + वेदय अलम करना। | तयुन्िवागं (सू १,५,२) ^ 

वकृ. अणुवेदयंत (सूर १, ५, १) । | अणुच्चीडय देलो अणुवीड न 

¦ परन्वय | अणुसंकम सक [ अनसं+क्रम्‌ | श्रनुसरण 

ष्णु घ | १ श्रनुगम, श्रन्वय, ( ¬ 
ध ध | $ [भुवे ८। 1 करना । अ्रणसंकमंति (उत्त १३,२५) 1 
अणुवेह ¬ सम्बन्ध (मंसं ७१२; ७१५) । 9 # 

२ संमिश्र (पिड ५६) ।९ अणुसंग पुं [अनुषन्न | १ प्रसंग, प्रस्ताव (परासु 


३६, भवि) । २ संसर्ग, सोहबत; मर्भटिई 
५५ [अयुवेदन ] फल-भोग, श्रनुमव दु एदा; श्रणसङ णं वन्ति ` यदोसा' 
(स ४०३) 1. 2 


(सद्भि २८; २७) 1५ 
अणुवेख श्र [अनुवे ] निरन्तर, सदा (पाग्र) अणुसंगि वि [आनुषङ्गिक] भासङ्गिक 
अणुवेलधर पुं [अनुवेखन्धर ] नाग-कुमार 


(प्रवि १५) ।९. 
देवों का एक इन्द्र (सम ३३) ।\“ 


अणुसंचर सक [ अनुसं + चर्‌ | १ परि- 
अणुवेह देखो अणुप्पेद्‌ | वक्र. अणुवेहमाण | भ्रमर करना । २ पीडे चलना । ग्रणुसचरइ 


(सूग्र १, १०). (ग्राचाः सूत्र १, १०) ।\. 
अणुञ्वद्य वि [अनुत्रजित श्रनुखत (स । अणुसंज देलौ अणुसल्ना अरगुसंजंति (षव 
६८७) 1“ । €). 


अणुव्वज सक [ अनु + व्रज्‌ ] १ श्रनुसरण 
करना । २ सामने जाना । श्रगाच्वजे (सुप्र १, । 
४, १,३) । 


अणुसंघ सक [अनुसं + धा] १ सोजना, 
दंढना, तलाश करना 1 २ विचार करना । 
३ पूर्वापर का मिलान करना । अणुसंघेमि 
(पि ५०९) । संकृ. अणुसंधिवि (भवि) 1. 

। अणुसंधण ) न [अनुसंधान] गवेषणा, 
अणुसंघाण 1 खोज (संबोध ४४) । २ पूर्वा 
पर की संगति (धमंसं ३०३) । ~“ 


के महात्रतो की श्रपेक्षा लघु ब्रत, जैन गृहस्य 
के पालने के नियम (ठा ५, १) 1: 
अणुव्बय न [अनुव्रत] ऊपर देखो (ठा ५, 


१) 1८ अणुसंघण } न [अयुसंघान] १. खोज, 
अणुञ्वय पुं [अणुत्रत | श्वावक-धमं (पंचा अध्रुसधाण शोध 1 २ विचार, चिन्तनः 
१०, =) ।५ श्रत्तागुसंघणपरा सुसावगा एरिसा हंति" 
9 । ५ 
अणुव्वयण न [अनुव्रजन ] भ्रनुगमन (धमंवि | (शा २९). 3 3.पुधरः क भित (च 

५४) ॥ | १२) 1 


जः न. | धि दे | ्रविच्छित्न हिका, निरन्तर 
अणुव्वयय वि [-अनुत्रजक | अनुसरण करनै- । अणुसंधिअ न [दे का, 
ह 2 हिचकी (दे १, ५९) । ^ 


वाला, श्रन्नमन्नमणुव्वया' (णाया १, ३) 1. । 
अणुन्वया स्त्री [अनुव्रता] पतित्रता स्त्री | अणुसभर सक [अनु +स्प| याद करना) 
| श्रणासंभरद (दसनि ४, ५५) ।~ 


(उत्त २०) 1 | 
अणुञ्वस वि [अनुवश ] शरषीन, प्रायतत, 'एवं | अणुसंवेयण न [अनुसंवेदन] १ पीयैसे 

तुन्भे सरागत्था भ्रन्नमन्नमगाव्वसा' (सूञ्र १, | जानना । २ अनुभव करना (्राचा) ।\ 
अणुसंसर सक [अनुसं + सृ | गमन करना, 


३, ३) 1“ 
अणुञ्वाण वि [अनुदान] १ म्र-बन्, खुला | रमण करना; जौ इमभ्रो दिसंप्रो वा 
विदिसाध्रो वा श्रणुसंसरइ' (श्चा) 1\.८. 


ह्श्रा (उप २१९१ टी) । २ स्निग्ध, चिकनाः 
व्वा किचिउव्वारमेव किचि टहोभ्रणु- अणुसंसर सक [अनुसं + स्मृ] स्मरण 
करना, याद करना । भ्रगुस॑सरईइ (ज्राचा) 1 


व्वारणं' (रोष ४्टच) । ८ 
अणुच्विम्गं वि [अनुदूविभ्न] अ्-लिन्न, खेद- । अणुसउ्ज भ्रक [अनु + संज्‌ ] १ अनुसरण 
। करना, पूवं काल से कालान्तर मे श्रनुवततन 


रहित (णाया १, ८; मा २८५) 4८ 
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करला । २ प्रीति करना । ३ परिचय करना । 
भ्ररासज्जन्ति (स) । मूका. श्रणुसज्जित्या (भग 
६,७) ~. 

अणुसखञ्जणा स्त्री [अनुल्लञजना] अनुसरण, 
ग्रनुवर्तंन (वव १) 1). 

अणुसद्र वि [अनुशिष्ट] जिसको शिक्षौ। दी 
गई हो वह्‌, शिक्षित (सुर ११, २६) ।५. 

अणुसहि वि [अनुशिष्टि] १ शिक्षण, सीख, 
उपदेश (ठा ३, ३)1 २ स्तुति, श्लाधाः 
श्रणसद्रौ य शद त्ति एह (वव १) । ३ 
घ्ाज्ञा, श्रनुज्ञा, सम्मति; “इच्छामो प्रयास 
पव्व जं देह मे भयवं' (सुर ६ २०६) 1... ` 

अणुसमय न [अनुसमय] प्रतिक्षण (भग 
४१, १) ।. 

अणुसय पुं [अनुशय] १ पश्चात्ताप, खेद 
(से २, १६) । २ गवं, भ्रमिमान (अ्रगा) \ 

अणुसर सक [अनु + स्‌] पीला करना, 
मरनुवतेन करना \ भ्रण॒सरइ (सण) । वक. 
अणुसरंत (महा) । कृ. अणुसरियिव्व (ल 
५, १) 14 

अणुसर सक [अनु + स्मर] याद करना, 
चिन्तन करना । वकृ. अणुसरंत (पडम ६६, 
७) क. अणुसरियन्व (प्रावम) ।\. 

अणुसरण न [अनुसरण] १ पीछा करना 1 
२ श्रनुवतन (विसे ९१३) 1*“ 

अणुसरण न [अनुस्मरण | श्रनुचिन्तन, याद 
करना (पचा १; स २३१) 1. 

अणुसरि देखो अणुसारिः श्रासायण परिहारो 
भत्तो सत्तीद्‌ पवयणागासरी'( संबोध ४) 1*“ 

अणुसरिड वि [ अनुस्मट ] याद करनेवाला 
(विसे ६२) 1 

अणुसरिच्छ } वि [अनुसदश] १ समानः 

अणुसरिस / तुल्य (पम €४, ७०) । २ 
योग्य, लायक (से ११, ११५; पम ८५, 
२६) 1 ~~ 

अणुसार पुं [अनुस्वार ] १ वणं-विशेष, बिन्दी । 
२ वि. श्रनुनासिक वणं (विसे ५०१) 1 ^~ 

अणुसार पुं [अनुसार] श्रनुसरण, श्रनुवतंन 
(गड; भवि)। २ माफिक, मूतानिकं; कहिया- 
रुसारगरो सव्वमुवगयं सुमइणा सम्म" (सा 
१४४) । < 


मय न 
अणुसारि वि [अनुसरन्‌] श्नुसर्ण करने 


| अणुसास सक [ अनु + शास्‌ ] १ सीख 





(सूयग तहाणासूयग-पडिसूयग-सन्वसूयगा एव । 
पुरिसा कयवित्तीया, वसंति सामंतनगरेसु । 
महिला कयवित्तीया, वसंति सामंतनगरेसु । 
(वव १) 1“ 

अणुसेदहि ली [अनुश्रेणि] १ सीधी लाइन 
२ न. लाइनसर (पि ६६; ३०४) «` 

अणुसोय पुं [ अनुखोतस्‌ ] १ भ्रनुनूल 
प्रवाह (डा ४, ४)। २ वि. श्रनुकुल, श्रणु- 
सोयसुहो लोगो पडिसोभ्रो श्रासमो सुविहियाणंः 
(दसच्रु २)। ३न. प्रवाह के अनुसार, 


वाला (गउडः; स १०१; सार्धं २६) 1. 


देना, उपदेश देना । २ राज्ञा करना। ३ शिक्षा 
करना, सजा देना । श्रणुसासंति (पि १७२) । 
वकृ. अणुसासंत (पि ३६७) । कवक. 
अणुतासिज्ेत (युपा २७३) 1 क. अणुरा- 
सणिज्ञ (कुमा) । दैक. अणुघ्तासिडं (पि 
५७६) 1 ~ 

अणुसासण न [अनुशासन] १ सीख, उप- 


देश (सूश्र १, १५) 1 २श्राज्ञा, हुकुम (सूग्र | श्रणुसोयपद्िएु बहुजणम्मि 
१, २, ३) 1 ३ शिश्वा, सना (पंचा €)। ४ पडिसोयलद्धलक्खेरं । 
मरनुकम्पा, व्या; श्रुकंप त्ति वा श्रगुसतासणंति | पडिसोयमेव श्रप्पा, दायन्यौ हौउकनेरं । 


(दसचरू २)“ 
अणुसोय सक [ अनु + शुच्‌ | सोचना, 
चिन्ता करना, श्रफसोस करना । वक्‌. अणु- 
सोयमाण (सुपा १३३) 1. 
अणुस्सर देखो अणुसर = प्रनु +स्मु। संकर. 
अणुस्सरित्ता (ग्र १, ७, १६) । ~ 
अणुस्छर देखो अणुसर्‌ = प्रतु + ख । वकृ. 


वा एगदा' (पंचचू) 1.“ 

अणुसासणा खी [अनुश्ञासना ] -उपर देखो 
(खाया १, १३) ॥ 

अणुसासिय वि [अनुशासित ] शिक्षित (उत्त 
१; पि १७३) 14 

अणुसिक्खिर वि [अनुशिन्ञितृ | सीखनेवाला, 
न्जंजं करेसि जं जं, जंपसि जह जह 


तुमं निश्रच्चेसि 1 । अणुस्सरंत (स १४०) । 
तं तंश्ररुसि्लिरीए, दीहो दिप्रहो ॒ संपडड'। | अणुस्सरण न [अनुस्मरण | चिन्तन करना, 


याद करना (उवः स ५३५) । ५“ 
अणुस्सार पुं [अनुस्वार | १ भ्रनुस्वार, बिन्दी । 
२ वि. श्रनुस्वारवाला भ्क्षर, श्रनुस्वार के साथ 
जिसका उचारणा हो वह्‌ (णंदि; विसे ५०३) ।-“ 
अणुसिण वि [अनुष्ण] गरम नहीं वह्‌, । अणुस्सुय वि [अनुरु] उत्करढा-रहित 
ठण्डा (कम्म १, ४६) ।*“ (सुग्र १, €) ।९. 
अणुसीङ सक | अनु + ीख्य्‌ ] पालन | अणुस्सुय वि [अनुष्चृत | १ श्रवधारित (उत्त 
करना, र्षण करना । अणुसीलद्‌ (खण) ।*~| ५) । २ सुना हृघ्ना (सुम्न १, २,२)। ३न, 
अणुसुत्ति वि [दे] श्रनुकुल (दे १, २५) 1 भारत-श्रादि पुराण-शाख्र (सूग्र १, ३, ४) ।\~ 
अणुसुमर सक [अनु + स्स] याद करना । | अणुदर सक [अनु + ह | भरनुकरणं करना, 
्ररुसुमरद (वमन ५६) प्रयो. ्रणुसुमरावे नकल करना । श्रुहरद्‌ (पि ४७७) ।~ 
(वरमवि ६५) ।९८ अणुहरिय वि [अनुष्टत ] जिसका श्रनुकरण 
अणुुय श्रक [ अनु + स्वप्‌ ] सोने का भ्ननु- | क्रिया गया हो वह, भ्नुृतः 
करणा करना । श्रगामुयई्‌ (तदु १३) । ^ श्रणहरियं धीर तुमे, चरियं निययस्स 


(गा ३७८) 1 
अणुसिट देलो अणुसट्र (सूग्र १, २, ३) 1.“ 
अणुसिद्ध देखो अणुसद्धि (्रोच १७३; ब्रह 
१; उत्त १०) ।५. 





| 
अणुस्ूञा खी [दे | शीघ्र ही प्रसव करनेवाली | पुव्वपुरिसस्स । 
स्त्री (दे १,२३)।५. । | भरह-महानरवदणो, तिहुयाविक्खाय-किन्िस्स' 
अणुपूय वि [अनुस्यूत ] श्रनुविद्ध, भिला श्रा । (महा) । 
(सश्र २, ३) 1" अणुहव सक | अनु + भू | अनुभव करना । 
अणुूयग वि [अनुसूचक | जासूस की एक | भरणुहवईइ (पि ४७५) । वल. अणुहवमाण 
श्रेणी, (सुर ₹, १७१) । क. अणुहवियन्व, अणु- 


पाइअसदमहण्णवो 
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हवर्णीय (षडप १७,१४; सुपा ५८१) 1 संहृ. 


व 


अणुहूवेङण, अणुहविडं (रारू प॑चा २) । 


अणुहवण न [अनुभवन] भ्रनुभव (स २८७) 1 
अणुहषिय वि [अनुभूत ] जिसका श्रनुभव 
किया गया हो वह्‌ (सुपा ९) 1 । 
अणुदारि ति [अनुदहारिन्‌ | श्रनुकरण करने 

वाला, नक्ालची (कुमा) । 
अणुहाव देखो अणुभाव (स ४०३: ६५६) 1 ] 
अणुदहदियासण न [अन्वध्यासन] चैयं से 
सहन करना (जं २) ॥९. ` 
अणुहु सक [अनु +भरू ] श्ननुमव करना। 
वक्र. अणुहुतं (वउम १०३, १५२) ॥\. 
अणुहंज सक [अनु + भुञ्ज | भोग करना, 
भोगना । ग्रणाहूंजद्र (भवि) 1 
अणुहुत्त देवो अणुहूअ (गा ६५६) ।*. 
अणुहूअ वि [अनुभूत] १ जिसका श्रनुभव 
कियागयाहो वह (कुमा) २ न. ग्रनुभव 
(से ४, २७) ।\ 
अणुहो सक [अनु+मू ] भ्रनुभव करना। 
श्रणुहोति (पि ४७४) । वकृ. अणुदंत (उम 
१०६, १७) । कवङ्ृ. अणुहोईअंत, अणु- 
होइत, अणुदोद्माणः अणुहोईअमाण 
( षड्‌ )। कृ. अणुदयोद्व्व (शौ) (अभि 
१३१) 1\. 
भणृकप्प देखो अणुक्रप्प; "पत्त वोच्छं भ्रण्‌- 
कप्पं' (पंचभा) ।\. 
अणृण ति [अनून | कम नहीं, श्रधिक 
(कुमा) ९. 
अणूय } पुं [अनूप] श्रधिक जलवाला देश, 
अणू † जल-बहुल स्थान (विसे १७०३; | 
वव ४) 1 | 
 अणेअ वि [अनेक] देलो अणेक्त (कुमा भ्रमि 
२४६) 1... 
अणेकञ्म वि [द्‌] चञ्चल, चपल (दे १, 
३ ०) 1८ 
अणेक } वि [अनेक] एक से भ्रधिक, बहुत 
अणेग ॥ (ग्रौपः प्रास ५३)! (करण न 
[करणं ] पर्याय, घमं, पनवस्था (सम्म १०६) 
"यादय वि [रात्रिक] श्रनेक रातो मे दौने- 
वाला, श्रनेक रात संबन्धी (उत्सवादि) 
(क्स) । श्सोभर [ “शस्‌ ] नेक बार 
(श्रा १४) 1... 





॥ ह 


अणेग॑त पुं [अनेकान्त] अनि्रय, नियम का 
ˆ श्र॑भाव (विसे) । “वाय पुं [“वाद्‌] स्याद्वाद, 
जनों का मुख्यं सिद्धान्त, सत्व-प्र्त्व श्रादि 
श्रनेक विरूढ धर्मो का भी एक वस्तु मे सपिक्ष 
स्वीकार, 
"जेण विरा लोगस्सवि, ववहारो 
सव्वहा न निव्वडद्‌ 1 
तस्सं भुवणेकयुख्णो नमो अरणे गंतवायस्सः 
(सम्म १६६) 1“ | 
अणेगतिय ति [अनैकान्तिक] रेकान्तिक 
नहीं, श्रनिधित, भ्रनियमित (भग १, १) ~ 
अणेगावाइ वि [ अनेकवादिन्‌ ] पदार्थो को 
सर्व॑या श्रलग-ग्रलग माननेवाला, श्रक्गियावाद- 
मत का श्नुयायी (ठा न) 1\.^ 
अणेच्छंत वि [ अनिच्छत्‌ | नहीं चाहता | 
हुभ्रा (उप ७६८ टी) 1 
अणेज वि [अनेज] निश्चल, निष्कम्प (श्राक) 1) 
अणेज्ञ -वरि [अज्ञेय | जानने के श्रयोग्य, | 
जानने के ब्रशक्य (महा) 1*“ 
अणेछिस वि [अनीश | श्रनुपम, म्रसाधारण, 
"जे धम्मं सुद्धमक्वाति पडिपुण्णमणेलिसं! 
(सूर १, १) ॥ > । 
अणेवंभूय वि [अनेवम्भूत | व्रिलक्षण, | 
विचित्र “्रणोवंभूयंपि वैयणं वेद॑ंति' (भग | 
५,५) ५“ | 
अणेस देवो अण्णेस ¦ वकृ. अणेसंत (नाट) । 


अणेसण न [अन्वेषण | खोज, तलाश (महा) । ॥ 


अणेसणा खरी [अनेषण। | एषणा का भ्रभाव 
(उवा) ।\. 

अणेसणिल्ल वि [अनेषणय ] श्रकल्पनीय, 
जेन साधुप्रों के लिए भ्रग्राह्य (भिक्ला-म्रादि) 
(खा ३, १; णाया १, ५) 1. 

अणोडया ब्ी [अनरतुका] जिसको ऋतु-घमं 
नश्राताहोव्ह्‌स्ली (ठा ५, २) 1" 

अणोक्त वि [अनवक्रान्त] जिसका पराभव 
न क्या गयादहो वह्‌, भ्रजित, परवार्शहि | 
श्रणोकता' (भ्रौप) ।५ 

अणोग्गह्‌ देवो अणुरगह्‌ = ्रनवग्रहः ^नाग- | 
रगो संवहो ्रणोग्गहो' (बृह ३) । ~ 

अणोग्घसिय वि [अनवधर्षित ] नदीं धिसा 
हृभ्रा, भ्रमाजित (राय) (~ 





॥ 
अणोवाहणग 


1 =. श ~ 
अगेञ्न वि [अनवद्य] निर्धोेष, शद (णाया 


१, ८ ) | ४ 

अणोञजंगी छी [अनवद्याङ्गी ] भगवान्‌ महा- 
वीर की पुत्री का नाम (ब्राचू) । 

अणोज्ना स्त्री [अनवद्या | ऊपर देखो (कप्प) ।\ 

अपणोणञअ वि [अनवनत| नहीं शुका हइभ्रा 
से १, १) ।९ 


| अणोत्तप्प देखो अणुत्तप्प (पव ६४) ।~ 


अणोम वि [अनवम] हीन-रहित, परिपणं 
(म्राचा) । ~ 
अणोमाण न [अनपमान] श्रनादर का श्रभाव, 
सत्कारः “एवं उग्गमदोसा विजढा 
पदटरिक्कयां म्रणोमां । 
मोहतिगिच्छा य कया, 
विरसियायारो य ॒श्रणुचिर्णो" 
(ओ्रौघ २४६) । ५ 
अणोरपार वि [दे] प्रचर, प्रभूत (श्रावम)। 
२ श्रनादि-प्रनन्त (पंचा १५; जी ४४)।३ 
श्रति विस्तीणं (परह १, ३) । «^ 
अणोरुम्मिअ वि [अनुद्रान| श्रुष्क, गीला 
(कुमा) । 


| अणोलखय न [दे] प्रभात, प्रातःकाल (दे १, 


१६) 

अणोबणिहिया स्त्र [अनौपनिधिकी ] ्रानु- 
पूर्वी काएक भेद, क्रम-विशेष (श्रगु) 1“ 

अणोवणिहिया घी [अनु पनिहिता] ऊपर 
देखो (पि ७७) ।-^ 

अणो वि [अनाद्रे] १ शुष्क, सूखा हृ 
(गा ५४१) । “मण वि [मनस्क] भ्रकरुण, 
निष्ठुर, निर्दय (काप्र ८६) + 

अणोवद्ग्ग वि [अनवदश्र ] ्रनन्त (सुप्र १, 
१२, ६) 1 | 

अणोवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, श्रदि- 
तीय (उम ७६, २६; सुर ३, १३०) । ५ 

अणोवमिय वि [अनुपमित] ऊपर देखो 
(पउम २, ६३) । \ 

अणोवसंखा शी [अनुपसंख्या] श्रज्ञान, 
सत्य ज्ञान का श्रभाव (सश्र २, १२)।\. 

अणोवदिय वि [अतुपधिक] १ परिग्रह 
रहित, संतोषी । २ सरल, श्रक्पटी (श्राचा) 1: 

वि (-अनुपानत्क ता- 
अणोवादहणय ) व वी न क हो 
(ओषः पि ७७) । ~ 


४६ 


पादअसहमदण्णवो 


अगोसिय--अण्णिया 








अणोसिय वि [अनुषित] १ जिसने वस न | 


कियाहो। २ श्रव्यवस्थित, श्रणोसिएणं न 
करेद णाचा' (घमं ३; सश्र १,१४) ।\. 

अणोंतर वि [अनोघन्तर ] पार जाने के 
लिए प्रसमं, शुणिणा ह एयं पवेडयं श्रणो- 
हंतरा एए, नो य श्रोहं तरित्तए (्राचा) 1५ 

अणोहट्रय वि [अनपघटरक] निरंकुश, स्व- | 
च्छन्दी (णाया १, १६) 1... 

अणोहीण वि [अनवदहीन] हीनता-रहित 
(पति १२०) । ५. 

अण्ण सक [ भुज्‌ | भोजन करना, खाना । 
भ्रररद्र (षद्‌ ) । + 

अण्ण स [अन्य] दूसरा, पर परास्‌ १३१) । 
“उत्थिय वि [तिर्थिक, श्यूथिक] अरन्य 
दन का प्रनुथायी (सम ६०) शग्गहणन 
[ग्रहण] १ गान के समय होनेवाला एक 
प्रकारका मुख-विकार। १ पुं. गातेवाला, 
गान्धविक, गवेया (निद १७) । श्वम्मिय वि 
(वार्मिक] भिन्न धमं वाला (प्रोव १५) ।\ ` 

अण्णन [अन्न] १ नाज, चावल श्रादि धान्य 
(सश्र १, ४, २) । २ भक्ष्य पदार्थं (उत्त२०)। 
३ भक्षण, भोजन (सृप्र १,२)। “इटखाय, 
"गिलाय वि [्छायक्र] बासी अन्न को 
खानेवाला (प्रौपः; भग १६, ३) । °विदहि 
पुत्री [*विधि | पाक-कला (ग्रौप) ।९. 
अण्ण न [ अणेस्‌ | पानी, जल (उत्त ५) 1 

अण्णवि [द्‌] १ श्रारोपित। २ खरिडित 
( षड्‌ ) । ५. 

"अण्ण देखो कण्ण =क्णं (गा ५६४, 
कपू ) | \~ 

अण्णअ पुं [दे] १ जवान, तरण । २ धृतं, | 
ठ्ग। ३ देवर (दे १, ५५) ।\ | 

अण्णइञजवि [द| १ तप्र दे १, १६)। 
२ सब विषयो मे तृप्त, सवर्थ-तृप्त ( षड्‌ )। ~| 

अण्णओ प्र [ अन्यतस्‌ | दूसरे से, दुसरी 
तरफ (उत्त १) । देखो अन्नओ । ५. 


अण्णण्ण वि [अन्योन्य | परस्पर, श्रापस मे | 


( षड ) । ~ | 


अण्णण्ण वि [अन्यान्य] श्रौर ग्रौर, श्रलम- | 


श्रलग ‡ ५ 
शश्ररणरादं उवता, 





संसारवहम्मि शिरवसाणाम्मि । 


मरणंति धीरहियग्ना, . 

वसददुाणादव कुलाईं' (गड) 1... 

अण्णत्त श्र [अन्यत्र] दूसरे मे, भिन्न स्थान 
मे (गा ६५५) 1... 

अण्णत्ति छी [दे] श्रवज्ञा, श्रपमान, निरादर 
दि १, १७) 

अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३६) ॥ 

अण्णत्थ देखो अण्णंत्त (विपा १, २) ।५. 

अण्णत्थ वि [अन्वस्य] दूसरे (स्थान) में 
रहारा (गा ५५०) 1५. 


अण्णत्थ वि [अन्वर्थं] यथाथ, यथा नाम | 


तथा गुण वाला; "टियमरणास्ये तयत्यनिर- 
वेक्खं' (विसे) 1\. ` 

अप्णमण्ण देखो अण्णण्ण = ्रन्योन्यः श्ररण- 
मरणमण्रत्तया' (णाया १, २) 1५." 

अण्णमयवि [दे] पुनशक्त, फिरसे कहा 
हुश्रा दे १, २८) ।\ 

अण्णय देखो अन्नय (घमंसं ३६२) 1५“ 


अण्णयरर वि [अन्यतर | दोमे ते कोई एक | 


(कप्प) ।\. 

अण्णया भ्र [अन्यदा] कोई समय मे (उप 
६ टी) ।\' 

अण्णव पुं [अणेव] १ समुद्र । २ संसार, 
श्रएणवंसि महोघंसि एगे तरुणे -दुर््तरे' 
(उत्त ५) 1५ 

अण्णव न [ ऋणवत््‌ | एक लोकोत्तर गृहर्त 
का नाम (जं ७)।\. ` 

अण्णह्‌ न [अन्वह्‌ | प्रतिदिन, हमेशा (धमं 
१)।५. 

अण्णह देखो अण्णत्त ( षड्‌ ) ।\ 


अण्णह्‌ } श्र [अन्यथा] ऋन्य प्रकार से, 
अण्णहा ! विपरीत रीति से, उलटा ( षड ; 


महा) । "भाव पुं [-भाव | वेपरीत्य, उलटा- | 


पन (बृह ४) ५ 
अण्णदहि देखो अण्णत्त ( षड्‌ ) । ~ 
अण्णा सखी [आज्ञा] श्राज्ञा, श्रादेश (गा २३; 
श्मभि ददे; मद्रा ५७) ।\ । 
अण्णादटरु वि [अन्वादिष्ट] श्रादिष्ट, जिसको 
श्रादेश दिया गया हो वहः श्रज्जुणए मालागारे 
मोग्गरपाणिा जक्वेणं श्रणणादटरं समारो' 
(ध्रत २०) 1 


अण्णाडट्र वि [अन्वाविष्ठ] १ व्याप्त (भग 
१४, १) । २ पराधीन, परवश (भग १८ 
६) । ^. 

अण्णाइस (ञ्रप) वि [अन्यादृश] दूसरे के 
जैसा (पि २४५) ।~ ` 

अण्णाण न [अज्ञान] १ श्रज्ञान, श्रजानकारी, 
मूखंता (दे १, ७) । २ मिथ्याज्ञान, भटा 
ज्ञान (भग ८,२)। ३ वि. ज्ञान-रहित, 
मूखं (भग १, ६). 

अण्णाणन [दे] दाय, विवाह-कालमे वधू 
को श्रयवावरको जोदान दिया जाता दहै 
वहु (दे १, ७) 


| अण्णाणि वि [ अज्ञानिन्‌ ] १ ज्ञान रहित, 


मुखं (सूग्र १, ७) । २ मिथ्या-ज्ञानी (पच 
१)। ३ श्रज्ञान को ही श्रेयस्कर माननेवाला, 
म्रज्ञान-वादी (सूग्र १, १२) ।५. 


। अष्णाणिय वि [आज्ञानिक ] १ ्रज्ञानवादी, 





ग्रज्ञानवाद का श्रनुयायी (ग्राव €: सम 
१०६) । २ मूख, भ्रजञानी (सृप्र १, १, २) 1\ 

अण्णाय वि [अज्ञात] अविदित, नहीं जाना 
हृश्रा (परह २ १) 1. 

अण्णायं पुं [अन्याय | न्याय का श्रभाव (घ्रा 
१२) । + 

अण्णायवि [दे] श्रद्र, गीला (से ४, &) 1. 

अण्णाय वि [अन्याय्य] न्याय से च्युत, 
न्याय-विरुदध; जे विर्गहीए भ्ररणायभासी, न 
से समे होड प्रभभपत्ते' (सूग्र १, १३) ।\. ` 

अण्णास्य (शौ) ऊपर देखो (मा २०) ।\. 
अण्णारिच्छं वि [अन्याद्‌] दूसरे के जैसा 
(ग्रामा) । ~ 

अण्णारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा 
(पि २४५) ।\. 

अण्णास्य वि [दे] विस्तृत, विधाया हृश्रा 
( षड़्‌ ) 1५. 

अण्णिज्नमाण देखो अण्णे । \.~ 

अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सहित (सूर 
१, १०; नाट) ।\. ~ 

अण्णिया चलो [द्‌] देलौ अण्णी (देश, 
५१) 1. । 

अण्णिया स्री [अन्निका| एक विष्यात जैन 
मूनि की माताका नाम (ती ३६)। “उत्त 
पु [पुत्र ] एक विस्यात जैन मनि (ती ३६) ।\ 


अण्भी--अत्तकम्म 


पाड्असदमहण्णवो 


1 





अण्णीष्ली [दे] १ देवरकीष्ली। २ पति की | 
बहिन, ननद । ३ पूफा, पिता की बहिन (दे | 
१, ५१) 1" 

अण्ण } वि [अज्ञ] प्रजान, निबोध, भूख 

अण्णुञ् | (षड्‌ ; गा १८४) 1\.८ 

अण्णुण्ण वि [अन्योन्य ] परस्पर, भ्रापस्‌ मे 
(गड) । `. 

अण्णूण वि [अन्यून] पर्प (उप ९ 
२२४) 1. 

अण्ण सक [अनु +] ्रनुसरंण करना) 
श्रएणेड (विसे २५२६) । श्ररणेति (पि ४६३ )1 
कवक. अण्णिज्ञमाणः (श्रल्वीयमान) (विपा 
१.2 

अण्णेस सक [अनु + इप्‌ | १ खोजन, 
डना, तहकीकात करना । २ चाहनाः 
वांना । ३ प्रार्थना करना । श्रणणेसइ (पि 
१६३) । वृ. अण्णेसंत, अण्णेसतः | 
अण्णेसमाण (महा; काल) 1. 

अण्णेसण न [अन्वेषण] खोज, तलाश, 
तहकीकात (उप ६ टी) 1“ 

अण्णेसणा ची [अन्वेषणा ] १ सोज, तह- 
कीक्रात (प्राप) । २ प्राथना (्राचा)। ३ गृहस्य 
से शै जाती भिक्षा का ग्रहण (ठा, ३, ४) । ^ 

अण्णेसय वि [अन्वेषक] गवेषक (पव 
७१) 

अण्णेसि वि [अन्वेषिन्‌] खोज करनेवाला 
(ग्राचा)। ५ 

अण्णेसिय वि [अन्वेषित | जिसकी तहकी 
कातकी गई हो वह, श्रणणोसिया सव्वभ्रो 
तुब्मे न कर्हिचि दिहा" (महा) । ८ 

अण्णोण्णं देलो अण्णुण्ण, श्ररणोरुणसमरु- 
चद्धं शिच्छयभ्रो भखियविसयं तु" (पंचा ६; 
स्वप्न ५२) 1५ 

अण्णोसरिअ वि [दे] श्रतिक्रान्व, उल्लंघित 
(दे १, ३६) 1“ 

अण्ह सक [ भुज्‌ ] १ खाना, भोजन करना । 
२ पालन करना । ३ ग्रहण करना । अ्रएहद 
(हे ४, ११०; षड्‌ )। ग्रणहादई (श्नौप) ! 
श्रर्हए (कमा) । ~. ` 

"अण्ड न [अहन्‌] दिवस, दिन; भुन्वावरणह- 
कालसमयंसि' (उवा) 1५... 





पुं ~ कर्म-बन्य के कारण 
हिसादि (परह १,१;५; श्नौप) ॥\. 


अण्डग 
अण्हूय 


। 


श्रनुगत, घ्याप्तः नजंसी गहाए जलणेतिखर 
प्रविजाणश्रो उज्फद्‌ चुत्तपरणो' (सूम्र १,५ 


"अण्डा ल्री [तृष्णा] तृषा, प्यास (गा ९३) 1“ १,१२) ।५८ 


अण्डेअअ वि [दे] श्रान्त, भला हृश्रा (दे १, 
२१) । 


` अतक्छिय वि [[अरतरित] १ श्रचिन्तित, भ्राक- 


स्मिक; श्रतक्कियमेव एरिसं वसरमहं पत्ता 
(महा) । २ टीक-ठीक नहीं देखा हप्रा, च्रपः 
रिलक्षित (वव ८) । ३ क्रिवि, श्रतर्कियं 
चेव“ विहरि्रो रयहल्थी' (महा) ।\८ 

अतड त्रि [अतट] छोटा किनारा, श्रतड्वः 
वातो सो चेव मग्गो (वृह १) । 

अक्तण्डाअ वि [अवृष्णाकर] तृष्णा-रहित, 
निःस्पृह (अन्चु ६४) । ~“ 

अतन्त न [अतत्व] श्रसव्य, भढ, गेरव्याजवी 
(उप ५०८) 1\. 

अतस्थ वि [अच्रस्त ] नहीं उरा हश्रा, निर्भीक 
(कुमा) 1 


अतित्थ न [अती] १ तीथं (चतुरि संघ) 
का श्रभाव, तीं की श्रनुत्पत्ति। २ वह काल, 
जिसमे तीथं की प्रवृत्ति न हूईहो या उसका 
ग्रभाव रहा हो (पर्ण १)। “सिद्धवि 
[*सिद्ध] रतं कालमेनो मक्त ह्राद 
वह्‌, “ग्रतित्थसिद्धा य मरुदेवी! (नव ५६) ।\- 

अविहि देखो अहि ।५~ 

अतीगाद्‌ वि [अतिगाढ] १ अ्रति-निबिड 
२ क्रति. भ्रव्यंत, बहुत; श्रतीगाहं भीमो 
जक्खाहिवो' (पडमः =, ११३) ५.“ 

अतु वि [अनु] भ्रनुपम, भ्रताधारण 
(परह १, १} 1 

अतुलिय वि [अतुख्ति] प्रासाधारण, भ्रदवि- 
तीय (भवि) । \. 

अत्त देखो अष्प = श्रात्मनु (सुर ३, १७४; 


अतस्थ वि [अतथ्य] श्रसत्य, सूखा (श्राचा) | सम ५७; शंदि) । श्म पु {लाम ] स्वरूप 
अतर देखो अयर (चव १; कम्म ५; भवि) 1“ कु प्राति , उलयत्ति (कम्म २, २५) ।५~ 


अतव पुन [अतपस्‌ | १ तपश्चर्या का भ्रमाव 
(उत्त २३) । २ वि. तप-रहित (बृह ४) 1\~“ 


अतब पुं [अस्तव | श्र-प्रशंसा, निन्दा (कुमा १।५. 


अतसी देखो अयसी (पर्ण १) 1. 
अतह वि [अतथ | श्रसव्य, श्र-वास्तविक) 
भूषा (सूञ्र १,१,२; श्राचा) । +~ 
अतह वि [अतथा | उस माफिक नही, 
'जाश्रो चिय कायव्वे उच्छा्हेति गस्याण 
कित्तीश्रो 1 
ताश्रो चिय श्रतह्-णिवेयणेण श्रलसेति 


हिययाईं' (गउड) । ४ 


अतार्‌ वि [अतार] तरने को श्रशक्य (खाया 
१, €; १४) !.८ 

अतारिम वि [अतारिम] उपर देखो (सूप्र 
१, ३, २) ।-~ 

अतिउदट श्रक [अति + चट्‌ ] १ खुब हटना, 
हट जाना । २ सब बन्धन से मुक्त होना । 
भ्रतिउट्रद (सूम १, १५, ५) 1८. 

अतिउद्र सक [ अति + चृत्‌ ¡ १ उल्लंघन 
करना । २ व्याप्त होना । "तिदद (सूश्र १, 
१५, ६ टी) 1 ` 

अतिदटर वि [अतिचृत्त | १ श्रतिक्नान्त । २ 








अत्त वि [आत्ते] पीडित, दुःखित, रान 


, (खुर ३, १४३; कुमा) 1. 


अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुमा (णाया 
१, १)। २ स्वीकृत, मंञरुर किया हुश्रा (ठा 
२,३) 1 ३ पुं. ज्ञानी मुनि (बृह १) 1\.“ 


अत्त वि [आप्र] १ ज्ञानादि-यण-संपन्त, गरणी । 
२ राग-दढष रवाजित, वीतराग 1 ३ प्रायचित्त- 
दातो गुरु, 
'नाणमादीखि प्रत्ताणि, जेण प्रत्तो उ सो भवे । 
रागहोसपहीणो वा, जे व इटा विसोदहिए' 
(वव १०)। ४ मोक्ष, मुक्ति (सूम्र १, १० )1 
भ एकान्त हितकर (भग १४, ६) । ६ प्राप्त, 
मिला हुश्रा (वव १०); श्रत्तप्पसरणलेस्से' 
(उत्त १२) 1 “` 

अत्त वि [आत्र] दुःख का नाश करनेवाला, 
सुख का उत्पादक (भग १४, ६) । ~ 

अत्त श्र [अचर] यहां, इस स्थान मे (नाट) । 
°भव वि [ “भवत्‌ ] पुञ्य, माननीय (श्नमि 
६१;पि २९३) 1 

अन्तअ देखो अञ्चय = भ्रद्यय (प्रकृ २१) ।* ` 


अत्तकम्म वि [आरमकमेन्‌ ] १ जिससे कमं- 


४८ 


पादञसदमहण्णवो 


अत्त दरु--अत्थमिय 





बन्धन हो वह्‌ । २ पुं. श्राधाकमं दोष (पिड म दोष (पिंड | ऽ 

६५) ।\.~ 

अत्तद्र वि [आस्मार्थ ] १ श्रात्मीय, स्त्रकीय | 
(घमं २) । २ पुं. स्वाथ, “इह कामनियत्तस्स 
ग्रत्तटरु नावरज्मडद' (उत्त =) 1 
अत्तद्िय वि [आस्माधिक] १ श्रात्मीय ।२ 
जो श्रपने लिए करिया गया हो, (उवक्खडं 
भोयण माहणाणं श्रत्त द्वियं सिद्धमहेगपक्खं' 
(उत्त १२) 1. 

अंत्तण देखो अप्प = ्रात्मन्‌ (मृच्छ 

अततणञ ) २३६) । "करक वि [आस्नीय] 
निजी, स्वकीय (नाटः; पि ८०१) 1... 

अत्तणअ ) (शौ) वि [आत्मीय] स्वकीय, 

अत्तणक 

अन्तणिज्जिय वि [आत्मीय] स्वकीय (ठा 
६, १) ।९.. 

अत्तणी (शौ) उपर देखो (स्वप्न २७) ।५. 

अन्तमाण देखो आवत्त = प्रा + वृत्‌ 1... 

अत्तय पुं [आरमज | पत्र, लङ्का । श्याली 
[“जा] पुत्री, लडकी (विपा १. १) 1\ 

अत्तव्व वि [अत्तव्य] खाने लायक, भक्षय | 
(नाट) । ५ 

अत्तारी [दि] १ माता, माँ (दे १, ५१; 
चारु ७०) । २ सासु (दे १, ५१; गा ६६७; 
देका ३०) 1 ३ परूफा। ४ सली (दे १,९१) ।~ 

“अत्ता देखो जन्ता (प्रति ८२) ।. 

अन्ताण देखो अत्त = श्रात्मनू; (पि ४०१) । ~“ 

अत्ताण वि [अच्राण] १ शरण~रहित, रक्क- 
वजित (परह १, १) । > पुं. केन्धे पर लाठी 
रखकर चलनेवाला मुसाफिर । ३ फटे-टरटे कपड़े 
पहनकर म्रुसाफिरी करनेवाला यात्री (बृह १)। ॥ 

अत्ति पुं [अचरि] इसं नामका एक ऋषि 
(गउड) 1 ~“ 

अत्ति खी [अत्ति] पीड़ा, दुःख (कुमा; सुपा 
१८५) 1 शहूर वि [र] पीड़ा-नाशक, दुःख 
का नाश करनेवाला (म्रमि १०३) ।\८ 

अत्तिदरी चरी [दे] दूती, समाचार पहंचाने- 
वाली छली ( षड्‌ ) 1.“ 

अन्तीकर सक [आत्मी + छर | श्रपने श्रघीन 
करना, वश करना 1 भ्रत्तीकरेइ; वज. अत्ती- 
करंत (निचरू ४)।. 

अत्तीकरण न [आत्मीकरण | भ्रपने वश 


श्रपना, निजका (पि २७७; नाट)! | 





` करना (निचू ४) 1\.. | 


अत्तुकरिस } पं [आत्मोरकषे ] श्रभिमान, 


अन्तुक्तोस 


। 


गर्वः "तमहा भ्रत्तुकरिसो वजे- | 


न, | अस्थ न [अख] हयिग [अल्ल] हथियार, भ्रायुध (पडम =, 


५०; से १४, ६१) । \~ 


यग्वो जइनों' (सूग्र १, १३; सम ७१) १ सक [ अर्थय्‌ ] मांगना, याचना करना, 


| अत्तुक्तोसिय वि [आत्मोर्करषिक] गविष्ठ 


ग्रभिमानी (मरौप) । ~ 


| अत्तेय पुं [आत्रेय] १ श्रत्रि ऋषिका पुत्र 


(पि १०; ८३) । २ एक जैन मुनि (विसे 
२७६९) । +.“ 


अन्तो ग्र [ अतस्‌ | १ इसमे, इस हेतु से 
(गउड) । २ यहां से (प्रमा) ।\.८. 


अस्थ देखो अद्र = श्रथं (कुमा; उप ७रमः 
न्ट; जी १; प्रासू ६५; गड); श्ररोद्‌- 
भ्रत्थे कहिए विलावो' (गोय ७); श्र्पसहौ 
फलल्थोयं' (विसे-१०३६; १२४३} + "जोणि 
छली [योनि] धनोपान का उपाय, साम, 
दाम, दण्ड रूप ्रथ-नीति (ठा ३.३). ..णय 
पुं [नय] श्व्दको चछोडश्रथंको ही मख्य 


वस्तु माननेवाला पन्न (्रणु) । “सत्थ न | 


[शाख] प्रथ॑.शाख्र, संपत्ति-शाल् (णाया १, 
१) । वड्‌ पुं [पति] १ धनी।२ कुबेर 
(वव ७) 1 वाय पुं [वाद्‌ | १ गुणवणंन 1 
२ दोष-निरूपण । ३ गुर-वाचक शब्द । ४ 
दोष-वाचक शब्द (विसे)! वि वि [ “वेत्‌ ] 
अर्थं का जानकार (विड १ भा) । “सिद्ध वि 
[सिद्ध] १ प्रभूत धनवाला (जं ७)1 २ 
पुं. रसवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (तित्थ)। 
भलि न [खक] धन के लिए श्रसत्य 
बोलना (परह १, २) 1 शखोयण न 
[भखोचन] पदार्थं का सामान्य ज्ञान (ब्राचू 
१)। शलखेयण न [भखोकन | पदाथ का 
निरीक्षण, ~“ 
श्रत्थालोयण-तरला.दयरकर्दणं भमंति डुद्धीग्रो । 
भ्रत्यच्चेय निरारम्भमेति हिययं कडन्दाणं ।५ 
(गउड) । \.“ 


अत्थ पुं [अस्त | १ जहां सूयं भ्रस्त होता हे 
वह पव॑त (से १०, १०)) । २ मेरु पव॑त 
(सम ६५) 1 ३ वि. श्रविद्यमान (णायां १, 
१३) \ शिरि पुं [.रिर | प्रस्ताचल (सुर 
३, २७७; पठम १६. ४५} ।. 'सेख षुं 
[ शौर] श्रस्ताचल (सुर ३, २२६) । भचर 
पुं [भच] श्रस्त-गिरि (कप्पु) ।\..- 





प्रार्थना करना, विज्ञप्नि करना । भ्रव्ययए. 
(निच ४) ९.“ 

अस्थ श्रकं [स्था] बैठना । श्रत्व (ग्रारा ७१) ।' 

अच्थ `? देखो अत्त = श्रत्र (कपप; पि २६३, 

अत्थं । ३६१) ~. 

अत्थंडिङ वि [अस्थण्डिल | साधुग्रो के रहने 
के लिए श्रयोग्य स्थान, क्षुद्र जन्तुग्रो से व्याप्त 
स्थान (ग्रो १३) 1 

अत्यंत वङ़् [ अस्तं यत्‌ | श्रस्त होता हुभ्रा 
(वजा २२) 1६.-. 

अस्थकिरिञा घी [अभथेक्रिया] वस्तु का 
व्यापार, पदार्थं से होनेवालौ क्रिया (ध्म॑सं 
४६६) |~ 

अस्थक्त न [दे] १ प्रकार, श्रकस्मात्‌, वे- 
समय (उप ३३०; से ११, र४ःश्रा ३०; 
भवि); श्रत्थक्गजिउन्भंतहित्थहिभ्रभ्रा पहिश्र- 
जान्रा' (गा ३८६) । २वि. श्रचिन्न (वजा 
६) । ३ क्रिवि. श्रनवरत, हमेशा (गउड) 1.“ 

अत्थग्ध वि [दे] १ मध्यवर्ती, बीच काः 
सभए अत्थग्धे वा श्रोदण्णेसुं घणं पटु ' (ओघ 
३४) । २ भ्रगाध, गंभीर । ३ न, लम्बाई, 
भ्रायाम । ४ स्थान, जगह (दे १, ५४} 1. 

अस्थण न [अथेन] प्राथंना, याचना (उप 
७२८ टी) 1 

अल्थणिऊर पुन [अथनिपूर | देलौ अच्छ 
णिडर (रण॒ ९६९६) 1... 

अस्थणिङरंग पंन [अथनिपृराङ्ग] देखो 
अच्छणिडउरंग (रण ६६) 1. 

अत्थस्थि वि [अ्थांधिन्‌ `] धन की इच्छा- 
वाला (उव १३६) ।५ ` 

अत्थम श्रक [अस्तम्‌ + इ | श्रस्त होना, श्रहश्य 
होना । भ्रत्यमई (पि ५५८) । वकृ. अत्थमंत 
(पम ८२, ५६) । 

अस्थमण न [अस्तमयन] भ्रस्त होना, श्रहश्य 
होना श्रो ९०७; से ८, ठभ;गा २८४) । 

अत्थमाविय वि [अस्तमापित] भस्त कर 
वाया हुभ्रा (सम्मत्त १६१) । 


अस्थमिय वि [अस्तमित ] १ भस्त हृप्रा, 


अत्थयारिआ--अल्थुड 


इव गया, श्रदृश्य ट्श्रा (ओघ ५०७, महा; | 


सुपा १५५} ! २ हीन, हानि-प्राप्त (ठा ४,३) । 
अस्थयारिभा ल्ली [द] सखी, वयस्या (दे १ 
१६) । 


` असत्थर सक [आ+स्तृ] बिद्धाना, शय्या, 


करना, पसारना } श्रत्थरद (उव) । संकृ. 
अत्थरिऊण (महा) \ 
अस्थरण न [आस्तरण] १ बिच्छोना, शय्या 
(से १४, ५०} । २ विदाना, शय्या करना 
(विसे २३२२) 
 अत्थरय वि [आस्तरक ] १ प्रच्छादन करने- 


वाला (राय) । रपुं. व्िद्धौनेके ऊपर का | 


व्र (भग ११, ११; कप्प) । 
अ्थरय वि [अस्तरजस्क] निर्मल, शद्ध (भग 
११, ११) । 
अस्थवण देखो अस्थमण (मवि) । 
अर्थसिद्ध पं [अथसिद्ध] पक्ष का दशां 
दिवस, दशमी तिथि (सुज १०, {४} । 
अस्था देखो अट्रू = प्रास्या । 


अस्था } सक [ अस्ताय्‌ | श्रस्त होन। 
अल्थाञअ 1 इब जाना, श्रदश्य होना । ्रत्याइ; 


्रत्याए (उम ७३, ३५) । श्रत्थाश्रंति (से 
७, २३) । वकृ. अस्थाअंत (से ७, ६६) । 
अस्थाअ वि [अस्तमित] भ्रस्त हप्र, इना 
श्रा; 'तावच्चिय दिवसयरो श्रत्ाभ्रो विगयकि- 
रणसंधाभ्रो (पडम १०,६६; से ६,५२) !. 
अस्थादइया ली [दे] गोष्टी-मणडप (स ३६) । 
अस्थाण न [आस्थान] सभा, समा-स्थान 
(सुर १, ८०) । 
अस्थाणिय वि [ अस्थानिन्‌] गेर-स्थान मे 
लगा हृश्रा, श्रत्याणियनयणहि' (भवि) । 
अस्थाणी चली [आस्थानी | समा-स्थान (कुमा) 1 


अस्थाणीअ वि [आस्थानीय ] समा-संबन्धी | 


(कुमर ७८) । 
अस्थाम वि [अस्थामन्‌ | बल-रहित, निर्बल 
` (खाया १,१) । 
अस्थार पुं दे] सहायता, साहाय्य (दे १,६; 
णाभ्र)। 


अत्थास् पुं [दे] नौकर, कम॑चारी (वव ६) 1 | 


असथावग्गद देखो अत्थुग्गह (परण *) 
अस्थावत्ति क्न [अर्थापत्ति | श्रनुक्त भ्रं को 


्रटकल से समना, एक प्रकार का श्रनुमान- । 


# 





पाइअसदमदण्णचो 


ज्ञानः जैसे देवतत्त पृष्ट है श्रौर दिनमे नहीं 


खाता है इस वाक्यं से दवदत्त रातम खाता. 


हिः एिसा श्रनुक्त श्रथ का ज्ञानं (उप ९६९८) 
अत्थादह्‌ वि [अस्ताघ | १ ्रथाह, धाह-रहित, 


गंभीर (णाया १, १४) । २ नासिका के उपर ¦ 
का भागभी जिसमे इब सके इतना गहरा ¦ 
जलाशय बृह ४); ३ पुं. श्रतीत चौबीसी | 
मे भारत मे समूद्पन्न इस नाम के एक तीर्थकर- । 


देव (पव ६) 1 


अत्थाह वि [दे] देखो अस्थग्घ (दे १,५४ | 


भवि) । 


अस्थि वि [अरथिन्‌ | १ याचक, म,गनेवालः 


(घुर १०,१००)} । २ धनी, धनवाला (पंचा) । 
३ मालिक; स्वामी (विसे) । ४ गरज, चाटने- 
वाला; 
श्धराश्रो धरात्थियाणं, कमत्थीणं च 
सव्वकामकरो । . 
सम्गापवग्गसंगमहेऊ जिणदेसिभ्रो धम्मो ।\ 
(महा) 1 
अत्थि न [अस्थि] हाड, ही (महा) 
अस्थि श्र [अस्ति] १ सच्व-सूचक भ्रव्यय ह, 
श्रव्थेगदया मरंडा भवित्ता श्रगाराग्रो भ्रणगारियं 
पव्वइया' (श्रौप); श्रत्थि णं भते ! विमां 
(जीव ३) । २ प्रदेश, श्रवयव; “चत्तारि अह्थ- 
काया' (ठा ४, >) । %अवनत्तव्व वि ["अव- 
क्त्य | सप्तभद्धी का पांचवां भद्ध, स्वकीय 
द्रव्य ्आादिकी अ्रपेश्षासे विमान श्रौर एक 
ही साथ कटने को श्रशक्य पदाथ; 
'सन्मावे श्रादट्रौ देसो देसो श्र उभयहा जस्स । 
तं ्रत्थिश्रवत्तव्वं च होद दविश्रं विद्मप्पवसा' 
(सम्म ३८) । 
"काय पुं [काय प्रदेशो का --श्रवयवों का 
समूह (सम १०) \ “णत्थवत्तव्व वि 
[“नास्त्यवक्तव्य | सप्तमद्खी का सात्वं 
भङ्ख, स्वकीय द्रव्यादि की श्रपक्षा से विद्यमान, 
परकीय द्रव्यादि की श्रपेक्षा से अ्रविद्यमान भौर 
एक ही समयमे दोनों धर्मोँसे कहनेको 
भ्रशक्य पदाथं 
'सुञ्भावासम्भावे, देस देसो श्र उभया जस्स । 
तं श्रस्थिणस्थवत्तव्वयं च दविग्रं विश्रप्पवसा 
(सम्म ४०) ॥ 


४९ 
(खुर २, १४२) । न्तान्ली [ता] सव्व, 
हयाती (उप घ॒ ३७४)! “त्तिनय पुं [“इति- 
नय | द्रव्याधिक नय (विसे ५३७) ' नस्थि 
वि [नास्ति] सप्तभद्धी का तीसरा भङ्ग-- 
प्रकार, स्वद्रव्यादि की अरपेश्लासे विद्यमान 
श्नौर परकीय द्रव्यादि की श्रपेक्षा  प्रविद्य- 
मान वस्तुः 
श्रह देसो सन्भावे देसोसब्भाव्रपजवे निञ्रभ्रो । 
तं दविग्रमलत्थिनदिथ श्न, श्राएसविसेसिभ्रं जम्हा 
(सम्म ३७) । 
नः स्थप्तवाय न [--नास्तिप्राद्‌ | बारह 
लेन श्रद्धु-ग्रन्थ का एक भाग, चौथा पूवं (सम 
२६९) । 


। अत्थिक्त न [आस्तिक्य] श्रास्तिकता, श्रात्मा- 


| 


परलोक श्रादि पर विश्वासं (श्रा .; पृष्फ 
११०) । 

अत्थिय देखो अस्थि = श्रथन (महाः ग्रौप) । 

अस्थिय वि [अर्थिक] धनी, धनवान्‌ (हे २, 
१५६) 

अस्थिय न [अस्थिक] १ हट्ी, हाड । रेपु. 
वक्ष-विशेष । ३ न. बहु नीजवाला फल- विशेष 
(पण्ण १) । 

अस्थिय वि [आस्तिक] श्रात्मा, परलोक 
श्रादि की हयाती पर श्रद्धा र्खनेवाला 
(घमं २)। 

अस्थिर देखो अथिर (पंचा १२) । 

अटथीकर सक [अर्थी + कृ] प्राधना करना, 
याचना करना । श्रस्थीकरेद (निच ४) । वकर. 
अस्थीकरंत (निद ४) । 

अस्थीकरण न [अर्थीकरण] प्रार्थना, याचना 
(जिन्न ४) । 

अत्थु सुक [आस्त वि्लाना, शय्या करना 

कर्म. श्रत्धुव्वदः कवक. अस्थुव्वंत (विसे 
२३२१) । 

अस्थुअ वि [आस्दृत ] बि्याया हुम्रा (षभ्रः 
विरे २३२१) ) 

अल्ुग्गह पुं [अर्थावग्रह | इन्दा प्रौर मन 
दरार होनेवाला ज्ञान-विशेष, निविकल्पकं ज्ञान 
(सम ११; २, १)। 

अल्थुग्गहण न [अथावग्रहण | फल का निरय 
(मग ११, १९) । 


°त्त न [त्व] सत्व, विद्यमानता, हयाती | अर्थुड वि [दे] लघु, छोटा; (दे १, ६) । 


८५० 


पाइञसदमहण्मवो 


अल्थुरण -अदहिय 





व श । 
अल्थुरण न [दे. आस्तरण] बिद्धौना (स | 


६७) । 

अस्थुरि्यि वि [दे. आस्तृत] विदछछाया हप्र 
(स २३९; दे १, ११३) । 

अल्थुवड न [दे] भल्लातक, भिलावा वृक्ष का 
फल (दे १, २३) । 

अस्येक वि [द| श्राकस्मिक, श्रचिन्तिति (मे 
१२, ४७) । 

अस्थौगगह देलो अस्थुगगह्‌ (सम ११) । 
अ्थोग्गदण देखो अल्युग्गहण (भग ११, 
११) । 

अस्थोडिग वि [दि] प्रकृ, सचा हुश्रा 
(मदा) । 

अस्थोभय ति [अस्तोभक ] “उतः, चि" श्रादि 
निरथंक शब्दो के प्रयोगसे श्रदूषित (सूत्र) 
उह १) । 

अस्थोवग्गह्‌ देखो अरथुर्गह (परण १५) 
अथक्रन [दे] १ श्रकाणड, अनवसर, भ्रक- 
स्मात्‌ ( षड्‌ ) 1 २ वि. पसरनेवाला, फैलने- 
वाला (कुमा) 1 

अथन्वण पुं [अथबेण] चौथा वेद-शाल् 
(कप्प; णाया १, ५) । 

अथिर वि [अस्थिर] १ चंचल, चपल 
(कुमा) । २ अ्रनिघ्य, विनधर (कुमा) ३ 
श्रहृट्‌, शिथिल (श्रोघ) । ४ नि्वंल (वव २) । 
५ मजघ्ुती से नटीं बेडा हृभ्रा, नहीं जमा हमरा 
श्रभ्यास); श्रथिरस्स पुव्वगहियस्स, वत्तणा जं 
इह धिरीकरणं' (पचा १२) । "गाम न 
[नामन्‌ | नाम-कमं का एक मेद (सम ९७) । 

अद्‌ सक [ अद्‌ | खाना, भोजन करना । 
श्रदद्‌, श्रद्‌ ( षड्‌ ) । 

अदंसण देखो अद्ंसण (पंचमा) । 

अदंसणपुं [द्‌] चोर, डाकू (दे १, २६; 
षड्‌ ) । 

अदंसिया खी [अदंशिका] एक प्रकार की 
मीठी चीज (पर्ण १७} । 

अदक्खु वि [अदृष्ट] १ नहीं देखा हुश्रा । २ 
श्रसवंज्ञ (सृप्र १, २, ३) । 

अदक्खु वि [अदृक्ष्‌] श्रनिपुण, श्रकुशल 
सूश्र १,२,३)। 

अदृक्सुं वि [अदटश्य] १ नहीं देदनेवाला, 


श्रन्धा । २ ग्रसवंज्ञ, श्रदन्खुव ! दक्ुवाहियं 
सदहमु अ्रदक्छुदंसणा' (सूत्र १, २, ३) । 
अद्ण न [अदन] भोजन (बह १) । 
अदत्त वि [अदत्त] नहीं दिया हुम्रा (पर्ण 
१, ३) । ष्टरि वि [शार] चोर (ज्राचा) । 
हारि वि [“ 


हारिन्‌] चोर (सश्र १,५,१) । 
भदाण न [गदन्‌] चोय (सम १०)। 
गदागवेर्मय न [-शदानविस्मण] चोरौ से 
निवृत्ति, तु्तय त्रत (परएह्‌ २. ३) । 

अदृन्न देखो अ (सिरि ३१०) 1 

। अदव्भ वि [अदभ्र] श्रनत्प, बहुत (जं ३) । 

अद्य ति [अदेय | निदेय, निष्टरुर (निच २) । 

अदिड्‌ देखो अइ (ठा २, ३) 1 

अदिण्ण देवो अदत्त (ला १) । 

अदित्त वि [अरप] १ दप-रहित, न्न ब्रह 
१) 1 २ अरहिसक (मओ ३०२) । 

अदिन्न देखो अदत्त (सम १०) । 


१५३) । 

अदिहि स्री [अधृति] श्रघौराई, धीरज का 
भ्रमाव (पाश्न) । 

अदीण वि [अदीन] दीनता-रहित । "सत्तु 


५.1 

अदु ग्र [दे] १ श्रानन्तये-तूचक शरव्यय्‌, श्रव 
(अचा) । २ इसते (सश्र १, २, २) 1 

अदुग्र [द्‌] र श्रथवा, या (सूत्र १, ४ 
२, १५; उत्त =, १२; दसचू २, १४) । २ 
श्रधिकारान्तर का सूचक (सश्र १, ४,२ 
७) । 

| अदुत्तरं अर [दे] ग्रानन्तये-मुचक श्रव्यय, श्रव, 

बाद (णाया १, १) 1 

। अदुयन [अद्र] अ-शीघ्र, धीरे-धीरे (भग 
७,६) वंधण न [बन्धन] दीधे काल के 
लिए बन्धन (सुभ्र २, २)। 

अदुव } त्र [दे] या, प्रयता, भ्रौरः _“हितेज 


५, ५; भ्राचा) । 

। अदोि } वि [अदोलिन्‌ ] स्थिर, निश्चल 
। अदौिर ! (कमा) । 

| अह्‌ वि [आद्र] १ गीला, भीगा हृ. अक 
| ठिनि (कमा) २ पु. इस नामका एक 





अदिस्स देवो अदिस्स (सम ६०; सुपा | 
| अदहइभ न [अद्रेत] १ भेदका भ्रभाव। २ 


पुं [शच] हस्तिनापुर का एक राजा (णाया 


अदु्वा { पाणभयाई, तपे श्रदुवर थावरे' (दस । 








| अह्ण ) 
¦ अण्ण 


राजा। ३ एक प्रमि ट राजकुमार प्रौर पीचेसे 
जैन मूनि। ४वि. भ्रद्रराजाके वंशज । ५ 
नगर-विशेष (सृश्र २, ६)। कुमार पुं 
["कुमार] एक राजकुमार रौर बादमे जेन 
मुनि; श्रहकरुमारो दडप्पहारी श्र" (पडि) । 
°मुस्था खरी [मुस्ता] कन्द-विशेष, नागर 
मोथा (श्र २०) । भमल्ग न [भमल्क] १ 
हरा श्रामला । २ पीलु-वृक्षको कली (धमं 
२)। ३ श्ण वृक्ष कौ कलो (पव ४)। णरिटू 
पुं [शरिष् ] कमल कौशा (रावम) 
अह्‌ पुं [अन्द्‌] १ मेव, वर्षा, बःरिश (हे २, 
७६) । २ वषं, संवत्सर, संवत्‌ (युर १३, 
७०} । 
अह पुं [अद] श्राकाश (भग २०, २)। 
अह्‌ पुन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (संक्षि 
४७) 1 
अद सक [अद्‌ ] मारना, पीटना (बव १०) । 


वि. मेद-रहित ब्रह्य वगैरह (नाट) । 


। अदडइज्न वि [आरद्रीय ] श्रा कुमार-सम्बन्धी । 


२ इस नाम का सूत्रकृताद्धः सूत्रका एक 
ग्रघ्ययन (सूग्र २, ६) । 

अदंसण न [अदशेन] ९ दर्शेन का निषेध, 
नहीं देखना (सुर ७, २४५) । २ वि, परोक्ष, 
जिसका दशंन न होः एक्कपएच्िय हा्हिति 
मज्जः प्रदुदंसणः दरिद्‌' (सुपा ६१७) 1३ 
नहीं देखनेवाला, श्रन्वा । ४ शथीणद्धी' या श्रधम 
निद्रा वाला (गच्छ १; पव १०७! गभूअ; 
शेहूयवि [भूत | जो ब्रह्य श्रा हो 
(खुर १०, ५६; महा) । 

वि [दे] श्राकुल, व्याकुल (दे १, 
१५; बृह्‌ £; निचरू १०)। 

अदन्न देखो अण्णं (सुख १, १४) । 

अहव वि [अद्र] गला हुश्रा (श्राव ६) । 

अदव्व न [अद्रव्य] श्नवस्तु, वस्तु का प्रभाव; 
(पंचा ३) 1 । 

अदद्‌ सक [आ + दर्द] उवालना, पानी-तैल 
वगैरह को खूब गरम करना ! श्रद्हेड, श्रद्‌ 
हेभि; सं. अदन्ता (उवा) । 

अदहिय वि [आहित] रखा हृग्रा, स्थापित 
(विपा १, €) ¦ 


अदा-जद्धक्खण 


पाईइअसहमहण्णवो 
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अदा घ्री [आद्र] १ नक्षत्र-विरशेष (सम (सम | "डव, टव पु [डु 


* २) । २ छन्द-विशेष (पिग) । 

अदाअ पुं [दे] १ श्रादशं, दपण (दे १, १४; 
परण १५; निरू १३) । "पसिण पुं [श्रन्न] 

 विद्या-विषेष, जिससे दण मे देवता का प्राग- 
मन होता हे (ठा १०)। “विज्जा ल [विद्या ] 
चिकित्सा का एक प्रकार, जिससे बीमार को 
दपण मे प्रतिबिम्बित करानेसे वह्‌ नीरोग 
होता है (वव ५)! 

अदाइअ वि [दे] भ्रादशं बाला, श्रादशंसे 
पवित्र (ह १) 1 

अहाग [दे] देलो अदा (सम १२३) । 

अददि पुं [अद्रि] पहाड़, पवंत (गउड) । 

अदद वि [अदृष्ट ] १ नहीं देवा हुभ्रा (सुर 
१, १७२) । २ दशन का भ्रविषय (सम्म 
६६) । 

अद्दिय वि [आरद्रित] श्रद्रं क्या ह्परा 
भिगाया हभ्रा (विक्र २३) । 

अदहिय वि [अर्दित] पीटा हृश्रा, पीडति 
(वव १०) 1 

अदिरस वि [अर्य ] देखने के श्रयोग्य य। 
श्रशक्य (सुर €, १२०; सुषा ८५; ध्रा २७) । 

अदिस्संत वकृ. [अहश्यमान] नदीं 

अदिस्समाण । दिखाता हृभ्रा (सुपा १५४; 
४५७) । 

अहीण विं [अदद्रण] क्षोभ को श्रप्राप्त 
श्रध, निर्भीक (परह २, १, । 

अदीण देखो अदीण (मोच ५३७) । 

अदूदुमाअ वि [दे] पूणं, भरा श्रा (षड्‌ ) । 

अदस ति [अद्रय ] देष्ठने के श्रशक्य (स 
१७०) । 

अदेसीकारिणी श्री [अद्ृद्यीकारिणी ] श्रदश्य 
बनानेवाली विद्या (सुपा ४५५४) । 

अदेस्सीकरण वि [अर श्यीकरण] १ श्रहश्य 
करना । २ श्रदृश्य करनेवाली विद्या, किपुण 
विजासिज्छा श्रदैस्सीकरणसंगश्नो वावि' (सुपा 
४५५) । 


अददि वि [अद्रोहिन्‌] दरोह-रहित, दं ष- 


वित (धमं ३) । 

अद्ध प॑न [अधं] ९ प्राधा (कुमा) 1 २ खरड, 
भ्रंश (पि ४०२) 1 "करिख पुं [कषे] परि- 
भाण-विशेष, फल का ्राठरवां भाग (भरु) । 





'छुडव, टव पुं ['कुडव, "कुख्व | एकं 
प्रकार का धान्य का परिमाण (राय) । 
“क्खेत्त न [नततेत्र] एक श्रहोरा्र मे चन्दर 
के साथ योग प्राप्त करनेवाला नक्षत्र (चंद 
१०) “खहा चली [ल्वा] एक प्रकार 
काललूता बृह ३)! “वडय पुं [वटक] 


श्राधा परिमाशवाला घडा, छोटा घडा (उवा) ) | 


भ्चंद्‌ पुं [चन्द्र] १ भ्राधा चन्द्र (गा 
५७१) । २ गलहस्त, गला पकड कर बाहर 
करना (उप ७२८ टी)। ३ न. एक हथियार 
(उप ए ३६५) । ४ श्रध चन्दर के श्राकारवाले 


सोपान (णाया १, १) । ५ एक तरट्‌ का | 


बाण, "एसो तुह तिवखेणं सीसं छिदामि म्रद्ध- 
चंदेणाः (सुर ८, ३७) । धभ्चक्छवाङ न 
[“चक्रवाल ] गति-विदोष (ठा ७) । “चक्ति 
पुं [ “चक्रिन्‌ | चक्रवर्ती राजा से श्रधं 
विभूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२) । 
“च्छद्र, छट वि [शष्ठ] साढ़े पांच (पि 
४५०; सम १००) । दुम वि [ष्टम] 
सादे सात (ठा &) । "णारयाय न [नाराच 
चौथा संहनन, शरीरके टाडों की रस्चना- 
विशेष (जीव १) । गारीसर पुं [नारीश्च] 
शिव, महादेव (क्प) । 'तड्य वि ["तृतीय | 
ढाई (षडम छन, ३५) । तरस वि [्यो- 
दश ] साढ़े बारह (भग) । ^तेवन्न वि [ शत्रिप- 
चाश ] साढे बावन (सम १३४) ) "टवि 
[धे] चौथा माग, पौग्रा (बृह ३) । “नवमं 
वि [नवम] सादे श्राठ (पि ४५०) 1 
श्लाराय देखो "णाराय (कम्म १, ३८) 
“पचम वि [पञ्चम] सादे चार (सम 


१०२) । ्पक्लिअंक वि ["पयङ्] श्रासन- | 


विशेष (ठा ५, १) । पहर पुं [श्रदर| 
ज्यौतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक कुःयोग (गण 
१८) । "वज्र पुं [बेर] देशविशेष 
(पडम २७, ५)। भमाग्हा, ददी स्त्री 
[मागधी ] प्राचीन जेन साहित्य की प्राकृत 
भाषा, जिसमे मागधी भाषाके भी कोई 
नियम का भ्रनुखरण किया गयां है; पोराण- 
मद्धमागहभासानिययं हव सुत्तं (हे ४, २८७; 
पि १६; सम ६०; पडम २,३४) । (मास पुं 
[माल] पक्षः; पनरह दिनि (दे १०) । 
"मासिय वि [मासिक] पाक्षिक, पक्ष- 
सम्बन्धी(महा) । °यंद्‌ देखो “चद्‌ (उप ७२८ 


|: 


॥ 





टी) । शरज्िय वि ['राज्यिक] राज्यका 
श्राधा हिस्सेदार, अ्रधं राज्य का मालिक 
(विपा १, ६) । श्त पुं [रत्र] मध्य 
रात्रि का समय, निशीथ (गा २३१)। 
“वेया स्त्री [वेता ] विदा-विशेष (सूग्र 
२, २) 1 'संकासिया स्त्री [सः प्ादयका] 
एक राज-कन्या का नाम (ग्राव ४)। (सम 
न [-सम ] एक वृत्त, छन्द-विदोष (ठा ७) । 
ष्टार पुं [हार] १ नवसरा हार (रायः 
भ्रौप) 1 २ इस नाम का एक द्वीप । ३ समद्र 
विशेष (जीव ३) । हारश्ह [भद्र] 
ग्रधंहारद्वीप का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । 
हारमहाभद पुं [हारमहामद्र] पूरवेक्ति ही 
प्रथं (जीव ३) हारमहावर पुं | दार 
महावर | श्रधंहार समद्र का एक श्रधिष्ठायक 
देव (जीव ३) । (हारवर पुं [दारवर ] 
१ द्वीप-विशेष । २ समृद्र-विशेष; । ३ उनका 
श्रधिष्ठायक देव (जीव ३) । 'हारवरभट पुं 
[शहारबरभद्र] ्रषेहासवर द्वीप का एक 
ग्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । शटागचरमहावर 
पुं [-हारवरमदहावर] ्रधंहारर समुद्रका 
एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । ष्टाोमास पुं 
[हारावभास] १ दीप-विशेष । २ समुद 
विशेष (जीव ३) । हारोभासभद पुं [हारा- 
वभासभद्र ] श्रधंहारावभास नामक द्वीप का 
एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । शदारोभास- 
मह्यभद पं ['दारावभासमहाभद्र ] पूर्वोक्त 
दी श्रथ (जीव ३) ।  शहारोभासमहावर पुं 
[ 'हारावभासमहावर |] ्रधंहारावभास नामक 
समूद्र का एक श्रिष्ठाता दव (जीव ३)। 
"हारोभासवर पुं [हारावभासवर] देलो 
पूर्वोक्तं भ्रथं (जीव ३) । गद्य पुं [गदृक| 
एक प्रकारका परिमाण, श्रादुक का भ्रावा 
भाग (खा, १) ) 
अद्ध पुं [अध्वन्‌ | मागं, रास्ता (महा; प्राचा) \ 
अद्धंत प [दे] १ पर्यन्त, भरन्त भाग दे १, 
१८; से ६, ३२; पाश्र); 'भरिजंतसिद्धपहद्ध॑तो 
(विक्र १०१)! २ पुंव, कतिपय. करदैएक 
(से १३. ३२) 1 
अद्धक्खण न [दे] ९ प्रतीक्षा करना, राह 
देखना (दे १, ३४) । २ परीक्षा करना (दे 
१, ३४) 1 


२ 
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अद्धक्खिअन [दे] १ संज्ञा करना, इशारा 
करना, संकेत करना दे १, ३४) । 

अद्धकिखिअ त्रि [अधांक्तिक्‌] वित श्रां 
वाला (महानि ३) 1 

अद्धङः.! ! खी [दे. अध॑जद्भुा] एक प्रकार 

अद्धजंघी } का जूता, मोचक नामक चता 
जिसे गुजराती मे 'मोजडी' कहते है (दे १, 
३३; २. ५; ६. १३६) । 

अद्धद्ः ॐ {>े. अद्धाद्धा] दिन श्रथवा रात्रि 
का एक भग (सत्त ₹ टी) । 


अद्धपेडा श्री [अधेषेटा] सन्ूक कै श्रं भाग | 
केः श्राकरवाली गृह-पंक्ति मे भिक्षाट्न (उत्त | 


३०, १६) । 
अद्धर पुं [अध्वर] यज्ञ, याग (पग्र) । 
अद्धर वि [दे] प्रच्छन्न, गरः 'तम्हा एयस्स 
चिद्टियमद्रद्श्नो चेव पिच्छामि, तप्रो राया 
तप्िद्िलग्गो' (सम्मत्त १६१) 1 


अद्धविआर्न [दे] १ मण्डन, भूषाः भा 
कुरा श्रद्धविश्रारं' (दे १, ४३)। २ मंडल, 
चटा मंडल दे १, ४३) । 

अद्धाल्री दे. अद्धा] १ काल, समय, वक्त, 
(ढा २.१; नव ४२)। २ संकेत (भग ११, 
११) ! ३ लन्धि, शक्ति-विशेष (विसे) । ४ 
श्र. तत्त्वतः, वस्तुतः । ५ साक्नात्‌ , प्रव्यश्न 
(पिग) । £ दिवस । ७ रात्रि (सत्त € दी) । 


अद्धाण पुं [अध्तन्‌ ] मार्गं, रास्ता; (हवड 
सलाभं नरस्स ्रद्धाणं' (सुख ८, १३) । 
सीसय न [शपे] जहः पर संपूणं साधं 


के लोग श्रागे जानेके लिए एकत्र हो वह्‌ | 


माग-स्थान (वव ४) । 


अद्धाणिय वि [आाध्विक्‌] पथिक, परुसाफिर | 


वृह ४) 1 
अद्धासिय वि [अध्यास्त] १ श्रविष्ठित, 
ग्राधित (सुर ७, २९४; उप रद््टी)। २ 
भ्रारूढ (स॒ ६३०) 1 
अद्धि देखो इडढः 
श्धरणा बहिरंघरग्रा, ते चिग्र जीग्रंति 
मारसे लोए । 
ण॒ सुणंति खलवग्रणं, खलाणा अद्धि न 
पेक्ंत्ति' (गा ७०४) 1 


¦ अद्धिइ खी [अधृति] धीरज का अमाव, 


| अदुधुद्रू वि [अर्धचतुधं] सदे तीन (सम | 


स्का पुं [ल] सूयं श्रादिकीच्रिया (परि- , 


श्रमण) से व्यक्तः होनेवालां समय, सूरकिरिया- 
विनिद्रौ गोदोहादक्रिरियासु निरवेक्लो । ्रद्धा- 
कालौ भग्ई' (विसे) । चछेय पुं [छद्‌] 
समय क्रां एक ददा परिमाण, दो श्रावलिका 
परिमित वाल (धव) । “पञ्चक्छाण न 
[्रस्माल्यान| श्रमुक समय के लिए कोई 
ब्रत या नियम करना (ग्राचरू ९) "मस्य 
न [थन] एक प्रकार की सत्य-मृषा भाषा 
(ठा १०} बरीसिया स्री [मिश्रिता] देल 
पर्वक्ति प्रथं (परण ११) । "समय पुं 
[सम~ ] सवै-सूक्ष्म काल (परण ४) । 
अद्धाण पुं [सध्नन्‌ | मागं, रास्ता (खाया १, 


१४; सुर ३,२२७) । "सस्य न ['शीषेक] | 


मामं कां जरन्त, श्रट्वी आदिक श्रन्तं भाग 
(वव ४: बृह्‌ ३) 1 





। अद्धोर ) 


भ्रधीरज (पम ११८. ३६) । 

अद्‌ धुद्‌अ वि [अर्घादित | थोडा कहा हमरा 
(पि १५८) । 

अदु धुग्घाड वि [अर्धोद्‌घाट |] प्राधा खुला, 
'गरदधोग्वाडा थणया' (पउम ३८, १०७) । 


१८१; विसे ६६३) । 


अदुःधत्त वि [अर्धोक्तं] थोड़ा कहा हृ । 


(वव १०) । 
अदू धुव वि [अध्रुव] १ चंचल, श्रस्थिर 
विनश्वर (स ६३९; पंचा १६; पम २६ 
३०) । २ श्रनियत (आचा) 1 
अदूषेअद्धवि [अर्घाधं] १ दविघा-मृत, दो 
टकडेवाला, खरिडत ¦ २ क्रिवि. म्राधा-प्राधा 
जसेहोः. 
श्रद्धेख्द्प्फुडिग्रा, श्रदधेग्र्टकडउक्लश्रसिलावेड़ा । 
पवग्रभुभ्राहम्रविसडा, श्र्ेश्रद्सिहरा पडंति 
मटहिहरा \# (से ६, ६६) । 
देखो अड्टोरुग (दे ३, ४५; प्रोष 
अद्धोरुग ¬ ६७६) । 
काल का वह परिमाणा जो उपसा से समाया 
जा सके, पल्योपम श्रादि उधमा-काल (डा २, 
४; 5) । 


` अध श्न अधस्‌ |] नीचे (प्राचा; पि {६२} । 


अध (शौ) भ्र [अथ] श्रव, बाद (क्प्पु) । 











अद्धक््िअ- अधि 





(सौ) [ अथाक्म्‌ ] हँ! र२श्रौर 
क्या । ३ जरूर, श्रवश्य (कप्पू) । 
अधं श्र [ अधस्‌ ] नीचे (पि ३४०) । 
अधट्रु वि [अधृष्ट] अ्र-ढीठ (कुमा) । 
अधण वि [अघन] निधंन, गरीब; 
'रमडइ विहवी विसेसे, धिद्मेत्तं थोयवि्थरो 
महद । 
मग्गद्‌ सरीरमधणो, रोई जीए चिय कयत्थो ।।' 
(गउडः सण) 
अधणि वि [- अधनिन्‌ `] घन-रहित, निधन 
(श्रा १४) । 
अधण्ण वि [अधन्य] श्रकृताथं. निन्य (परह 
९.१) 1 


। अघम देवो अहम (उत्त ६) । 
| अधमण्ण } 


वि [अधमण | करजदार, देनदार 

अघमन्न । (घमंवि १४६; १३५) 1 

अघम्म पुं [अधमे] १ पाप-कायं, निषिद्ध कर्म, 
भ्रनीतिः “श्रधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमारो विह- 
र&' (णाया १, १८) । २ एक स्वतन्त्र श्रौर 
लोक-व्यापी भ्रजीव वस्तु, जो जीव वगैरह को 
स्थिति करने मे सहायता पर्हुवाती है (सम २; 
नव ५)। ३ वि. धमम-रहित, पापी (विपा १, 
१) । केड पुं ["केतु] पापिष्ठ (णाया १, 
१८) । (क्खाई वि [ख्याति | सिद्ध पापी 
(विपा १, १) । ऋ्खाई्‌ चि [ख्याथिन्‌ | 
पाप का उपदेश देनेवाला (भग ३, ७)। 
-स्थिकाय पुं [(स्तिकाय| अधम्म का 
दरमरा भ्रं देलो (अगु)। चवुद्धि वि [बुद्धि] 
पापी, पापिष्ठ (उप ७२८ टी) । 


। अधम्मिट्रु वि [अ्ध्मिष्ठ] १ घमंको नहीं 


करनेवाला (भग १२, २) । 
पापिष्ठ (णाया १, १८) । 


२ महा-पापी, 


` अधम्मिद्ु वि [अधर्मं] ब्रधभ॑-त्रिय, पाप- 


प्रिय (भग १२, २) । 


` अधम्मिह्र वि [अधमां] पापियो का प्यारा 


(मग १२, २) । 


५ । अधम्मिय देवो अहम्मिय (ठा ४, १) । 
, अद्धोवमिय वि [अद्धौपम्य, अद्धौपमिक] ` 


अधर देखो अहर (उका; सुपा १३८) । 


| अधवा (शौ) देखो अहवा (क्ब) । 
। अधा ल्ञी [अधस्‌ ] श्रधो-दिशा, नीचलौ दिशा 


(उ ६) । 
अधि देखो अदिं = श्रि । 


अधिडइ-अप 


पाडअसदमदण्णबो 


८ १ ३ 





अधि देखो अद्धिड (सुपा ३५६) 

अधिकरण देखो अहिगरणं (परह १, २) । 

अधिग वि [अधिक] विशेष, ज्यादा 
(बृह १) 1 

अधिगम देखो अगम (धमं २; विसे २२)। 

अधिगरण देखो अदहिगरण (निचू १) 1 

अधिगरणिया देखो अदहिगरणिया (षणण 
२१) । 

अधिगार देखो अहिगार (सूग्रनि ५८) । 


अधिण्ण ) (अप) वि [अधीन] भ्रायत्त, 
अधिन्न { परवश (पि; हे ४, ४२७) । 


अधिमासग पूं [अधिमासक] भ्रधिक मास 
(निचू २०) । 

अधिरोषिअ वि [अधिरोपित] श्रारोपित, 
'सूलाधिरोविभ्रो सो' (धमंवि १३७) । 

अधीगार देखो अदहिगार (सूग्रनि १८०) । 

अधीय देखो अदहीय (उत्त २०, २२) । 

अधीस वि [अधीश] नायक, भ्रधिपति 
(कुम्मा २३) । 

अधुत्र देवौ अदु धुव (णाया १, १, पडम 
६५, ४६) । 

अधो देलो अहौ = म्रधस्‌ (पि ३४६) । 

अनंद्‌ ल्ली [अनन्द] भ्रमङ्गल, श्रकुशलः तं 
मोएड श्रनंदि' (श्रनि ३७) । 

अनन्न देखो अणण्ण (कुमा) । 

अनय देखो अणय (सुपा ३७१) । 

अन देवो अणछ (हे १, ररर; कुमा)। 
अनागय दवो अणागय (भग) । 

अनागार देडो अणागार (मग) । 

अनाय देखो अणय (सुपा ४७०; पि ३८०)। 

अनारंफ (चरै) वि [अनारम्भ | पाप-रहित 
(कुमा) । 

अनांफ (पै) वि [अनास्भ | भ्रहिसक, 
दयालु (कुमा) । 

अनिगिण देवो अणमगिण (सम १७) । 

अनिदाया 

अनिदाया 

अनिमित्ती खी [अनिमित्ती] लिपि-विश्चेष 
(विसे ४६४ टी) । 

अनियमिय वि [अनियमित] १ अरन्यव- 
स्थित । २ भ्रसंयत, इन्द्रियो का निग्रह नही 


) देश्रो अणिदा (परण ६४) । 





करनेवाला; श्रो य नरयं ्रनियमियप्पा 
(षडम ११४, २६) । 

अनियद्टरि देवो अणियद्टि (सम २६; कम्म 
२; सत्त ७१ टी) । 

अनियय देखो अणियय (ओष २) । 

अनिरुद्ध देवो अणिरृद्ध (रंत १४) । 

अनिर देखो अथि (हे १, ररः कुमा) । 

अनिसद्रं देवो अशणसद्रु (छा ३, र) । 

अनिहासिम । देवो अगरहारिम (मगः ठा 

अनीहारिम २,४)॥ 

अनु (अप) देखो अण्गहा (कुमा) । 

अनुकर देखो अणुक (सुषा ४७४) । 

अनुग्गह देखो अगुग्गह्‌ (ग्मि ४१) । 

अनुचिद्धिय देवो अशु (स १५) । 

अनुज्ज॒य देखो अणुञ्जुय (पि ५७) । 

अनुहव देखो अणुहुव = श्रनु + मू । वक्र. 
अनुहुव॑त (रंभा) 1 

अन्न देखो अण्ण (सपा ३९०; प्रास ४३: परह्‌ 
२, १;ठा-३, २६५. श्रा) ) 

अन्नइय देखो अण्णरदय (भवि) । 

अन्नओ देखो अण्णओ । श्टुत्त क्रिवि [सुख | 
दूसरी तरफ (सुर ३, १३६) । 

अन्नत्तो देखो अण्णन्तो (कुमा) । 

अन्नत्थ } देखो अण्णत्थ (ज्राचा; स १५०; 

अन्नत्थं † कुमा) । 

अन्नदो देखो अण्णन्तो (कुमा) । 

अन्नमन्न देखो अण्ण़मण्ण (साया १, १) । 

अन्नन्न देखो अण्णण्म (महाः कुमा) 1 

अन्नय पुं [अन्वय | एक की सत्तामे ही दूसरे 


की विमानता, जैसे श्रग्निकीहयातीमे दही 
धुम की सत्ता, नियमित सम्बन्ध (उप ४१३; | 


सं ६५१) । 


| अन्नयर देखो अण्णयर्‌ (सुपा ३७०) । 


अन्नया देखो अण्णथ्रा (महा) । 

अन्नव देखो अण्णव (सुपा ८५; ५२६) । 

अन्नह्‌ देखो अण्णह्‌ (सुर १, १५६; कुमा) । 

अन्नदा देखो अण्णहा (पडम १००, २४ 
महा; सुर १, १५३; प्रास ७) । 

अन्नहिं देखो अण्णहि (कुमा) । 

अन्ना स्त्री [द्‌] माता, जननी (दस ७, १६; 
१६) । 

अन्नाडृट्र वि [अन्वाविष्ट | श्राक्रान्त, "तुमं णं 
भ्राउसो कासवा ! ममं तवेणं ्रन्नादटुं समाणे 


। श्रंतो छरणं मासाणं पित्तजरपरिगयसरोरे दाह्‌- 

। वक्कंतीएु छंडमत्थे चेव कालं करेस्ससि' (भग 

( 4111 

अन्राण देखो अण्णाण =श्रज्ञान (कुमाः सुर 
१, १५; महाः उवर &५; कम्म ४, ६; 
११) } 

अन्नाणि देखो अण्णाणि (उवः सुपा ५८८) । 

| अन्नाणिय देखो अण्णाणिय (डम ४, 
२७) । 

अन्नाय देखो पहला श्रौर दूसरा अण्णाय 
(सुर ६९, २; सुपा २५६; सुर २, €; २०२; 
सम्म ६६: सुपा २३३; सुर २, १६५; सुपा, 
२०८); नाएण जं न सिद्धंको खन्रु सहलो 
तयत्थमच्चश्रो ? (उ ७१० टी) 1 

अन्नारिस देवो अण्णारिस हे १, १४२; 
महा) 1 

अन्नाहुत्त वि [द्‌] पराङ्मुख (सुख २,१७) । 

अन्नि वि [अन्यदीय परकीय, श्रन्नं वा 
श्रन्ति वा' (सूग्र २, २, &) । 

अन्निज्माण देखो अण्णिज्ञमाण (णाया १, 
१६) 1 

अन्निय देखो अण्णिय । 

अन्नियसुय पुं [अन्निकासुत] एक विद्यात 
जन मनि (उव) । 

अश्निया देलो अण्णिया (संया ५६) । 

अन्तुत्ति स्त्री [अन्योक्ति] साहिव्य-परसिद्ध 
एक श्रल्कार (मोह ३७; सम्मत्त १४५) । 

अन्नुन्न } देखो अण्णुण्ण (है १, १५६; 

| अन्नुमन्न { कप्प) । 

अन्नूण वि [अन्यून] श्र-हीन (घमंवि १२६) । 

। अन्नेस देलो अण्णेस । वृ. अन्नेसमाण 
(उप ६ टी) । । 

अन्नेसण देखो अण्णेसण (सुर १०, २२; 
सण) । 

अन्नेसण। देखो अण्णेरणा (ढा ३, ४) 1 

अन्ने सय वि [अन्वेषक | गवेषक, खोज करने- 
वाला (स ५३५) । 
अन्नेसि ? देखो अण्णेसि (पि ५१६ 

। अन्नेसिय | प्राचा) । 

| अन्नोन्न देलो अण्णोण्ण (कुमा; महा) । 

। अपल्ली. ब. [ अप्‌] पानी, जल (सुञ्ज 
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१०) । (काय पुं. [काय] पानी के जीव 
(दं १३) । 
अपडद्रूाण देवो अप्पटृदराण (आचा; ठा ४, 
३) । 
अपड्टिज पुं [अप्रतिष्ठित] १ नरक-स्थान 
विशेष (देवेद्ध २६) 1 देखो अप्पइह्िअ 1 
अपटृष्िय देखो अप्पदृद्धिय (ठा ४, १) । 
अपणएस वि [अश्रदेश | १ निरंश, श्रवयव- 


॥ 
रहति (भग २०, ५)। २ पुं. खराब स्थान 


(पंचा ७) ) 

अपंगपुं [अपाङ्ग] १ चैत्र का प्रान्त भाग। 
२ तिलक । ३वि. हीन भ्रंग वाला (नाट) । 
अपंडिअ वि [दे] म्र-नषट विद्रमान ( षड्‌ })। 

अपंडिअ [अपण्डित | १ सदुवृद्धि-रहित (बृह 
१) । २ मूखं (ग्रच्चु ५) । 

अपकरिस पुं [अपकष] 
८२३७) । 

अपगंड वि [अपगण्ड] १ निर्दोष । २न. 
फेन, पानी का फाग (सृप्र १, ३) । 

अपचय पुं [अपचय] श्रपकपं, हीनता (उत्त 
१) । 

अपश्च देखो अवच्च; 'श्रपचरिव्विसेसाणि 
सत्ताणि' (पि ३९७) । 

अपश्चय पुं [अप्रस्यय] श्रविश्वास (परह्‌ १, 
२) । 

अप्चर वि [अप्रत्य] १ ्रसमथं। २ 
श्रयोग्य (नचरू ११) । 

अपच्छ वि [अपथ्य १ श्र-हितकर (डम 
८२, ७२) । २ न. नहीं पचनेवाला भोजन, 
“ेवेण श्रपच्छासेवणेण रोगरव्व वडदेद' (सुपा 
४३८) । 

अपच्छिम वि [अपश्चिम | ्रन्तिमि (णंदिः 
पाञ्च; उप २६४ टी} । 


अपज्त्त ! वि [अपर्याप्न] १ श्रप्याप्त, 
अपज्ञत्तग 1 भ्रसमथं (गउड) । २ पर्याप्ति 


(भ्राहारादि ग्रहण करने की शक्ति) से रहित 
(ठा २, १; नव ४) । “नाम न [नामन्‌ | 
नाम-कमे का एक भेद (सम ९७) । 
अपल्जवसिय वि [अपयंवसित] १ नाश- 
रहित (सम्म ६१) । २ श्रन्त-रहित (ठा १) । 
अपडिच्छििर वि [दे] नड्-वृधि, मूखं (द १, 
४) । 


हास (धमंसं 
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अपडिण्ण } वि [अप्रतिज्ञ| १ रिताः | २ प्रतिज्ञा- 

अपडिन्न | रहित, निश्वय-रहित (आराचा) । 
२ रागद्वेष श्रादि बन्धनों से वर्जित (सूश्र १, 
३, ३) ! ३ फल कौ इच्छान रखकर श्रनु- 
छान करनेवाला, निष्कामः शन्येसु वा चन्दण- 
माह सेषु, एवं मुखीं श्रपडिन्नमाहु' (सृश्र 
१,६) । 

अपडिपोग्गर वि [अप्रतिपुदूगट ] दसि, 
निधन (निद ५) । 

अपडिवद्ध वि [अभ्रतिबद्ध्‌] १ प्रतिबन्ध 
रहित, बेरोकः; श्रपडिवद्धो श्रनलो व्व' (परह 
२: ५) । २ श्रासक्ति-रहित (पव १०४} । 

अपडिवाईइ देखो अप्पडिवाइ्‌ (ढा &; रोघ 
५३२; णंदि) ! ९ 


अपदिसंखीण वि [अप्रतिसंरीन] श्रसंयत, 


इन्द्रिय प्रादि जिसके क्रूमेन होला ४, 
२) । 

अपडिहट्‌ट श्र [अप्रतिहत्य] न दे कर 
(कसः; बृह ३) 1 

अपडिहय देखो अप्पडिहय (णाया १ 
१६) । 

अपडीकार वि [अप्रतीकार्‌] इलाज-रहितः 
उपाय-रहित (परह १, १) 1 

अपड्प्पण्ण ] वि [अग्रत्यु्पन्न | १ श्र-वत- 

अपड्प्पन्न ¬ मान, श्र-विद्यमान (पि १६३ ) 
२ प्रतिपत्ति मे श्र-कुशल (वव ६) 1 

अपण वि [अप्रनष्ट] नाश को श्रप्राप्त (सुर 
४, २४०) । 

अपत्त देलो अप्पत्त ह १; ठा ५, २; सूत्र 
१, १४) । 

अपत्तिअंत वकृ. [ अश्रतियत्‌ | विश्वास 
नहीं करता हुभ्रा (गा ६७८; पि ४८७} । 

अपत्तिय देखो अप्पन्तिय (मग १६. ३; 
पचा ७) । 

अपत्थ देखो अपच्छ (उत्त ७; पंचा ७) । 

अपभासिय देखो अवभासिय = श्रपभाषित 
(कव १) । । 

अपमत्त देखो अप्पमत्त (आचा) 1 

अपमाण न [अप्रमाण] १ सखा, भ्रसत्य 
(श्रा १२) २ वि. ज्यादा, श्रधिक (उत्त 
२४) । 

अपमाय वि [अप्रमाद] १ प्रमाद-रहित) 





२ पु. प्रमाद का श्रभाव, सवधानी (परह्‌ 
२, १) । 

अपय वि [अपद्‌ | १ पांव-रहित, वृक्ष, द्रव्य, 
भुमि वगैरह पैर रहित वस्तु (णाया १, र) । 
२ पु. मुक्तात्मा, ्रपयस्स पयं नत्थ' (श्राचा) । 
३ सूत्र का एक दोष (बृह्‌ १; विसे) । 

अपय स्वी [अप्रज] सन्तानरहित (ब्रह १) । 

अपर देखो अवर (निचू २०) । २ वैशेषिक 
दशन मे प्रसिद्ध श्रवान्तर सामान्य (विसे 
२४६१) । 

अपरच्छं वि [अपराक्ष्‌] भ्रसमक्त, परोक्ष 
(परह १, ३) । 


। अपरद देखो अवरञ्मः (कपप) । 


अपरंतिया छी [अपरान्तिका] छन्द-विशेष 
(श्रजि ३४) । 

अपराइय वि [अपराजित] १ श्-परिभूत 
(परह १, ४) । २ पुं. सातवें बलदेव के पुर्व॑- 
जन्म का नाम (सम १५३) । २३ भरतक्षेत्र 
का छठवां प्रतिवासुदेव (सम १५४) । ४ 
उत्तम-पंक्ति के देवों की एक जाति (सम५६)। 
५ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । 
६ एक महाग्रह (ठा २,३)। ७ न. भ्रनुत्तर देव- 
लोक का एक विमान--देवावास (सम ५६) । 
८ रुचक पर्व॑तं का एक शिखर (ताप) । 
€ जम्दूदीपकी जगतीका उत्तर हरज 
४,२) 1 

अपराडया छी [अपराजिता] १ विदेह-वषं 
की एक नगरी (ा २, ३) । २ श्राठवें बलदेव 
की माता (सम १५२) 1 ३ भ्रंगारक ग्रहुकी 
एक पटरानी कानाम (ला ४, १) । ४ एक 
दिशा-कूमारी देवी (@। ८) । ५ प्रोषधि-विशेष 
(ती ७) । ६ श्रञ्जनाद्रि पवत पर स्थित एक 
पुष्करिणी (ती २) 

अपराजिय देलो अपराय (कष्पः सम ५६; 
१०२; ठा २, ३) । 

अपराजिया देखो अवरादइया (उा २, ३) । 

अपराजिया खरी [अपराजिता] १ भगवान 
मल्लिनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२९} 1 
२ पक्ष की दशवीं रात (युज १०, १४) । 

अपरिग्गह वि [अपरिग्रह] १ घन-वान्य 
भ्रादि परिग्रह से रहित (वरह २, ३) । २ 


अपरिगगदहा--अपेहय 
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ममत-रहित, निर्ममः श्रपरिग्गहा भरणारभा 
भिक्खू ताणं परिव्वए' (सू्र १, १, ४)। 

अपरिगगहय खी [-अपरिम्रदा] वेश्या (वव 
२) । 

अपरिग्गदहिआ ची [अपरिगृहीता ] १ वेश्या, 
कन्या वगैरह श्रविवाहिता खी (पडि) २ 
पति-हीना छी, विधवा (धम २)। ३ घर- 
दासी । ४ पनहारी । ५ देव-पृतिका, देवता 
को भेंट की हुई कन्या (भ्राचरू ५) । 

अपरिच्छण्ण } वि [अपरिच्छन्न] १ नहीं 

अपरिच्छन्न । ठका हुश्रा, श्रनावृत (वव ३) । 
२ परिवार रहितं (बव १) । 

अपरिणय वि [अपरिणत | १ षूपान्तर को 
प्राप्त (लार, १)! २ जेनसधुकी भिन्ना 
का एक दोष । (प्राचा) । 

अपरित्त वि [अपरीत] भ्रपरिमित, श्रनन्त 
(परण १८) । 

अपरिसेस वि [अपरिशेष] सब, सकल, 
निःशेष (परह्‌ १, २; पडम ३, १४०) । 

अपरिहारिय वि [अपरिदारिक] १ दोषों 
का परिहार नहीं करनेवाला । (्ाचा) । 
२ पुं. जेनेतर दशंन का ्रनुयायी गृहस्य 
(निचरू २)। 

अपवग्ग पुं [अपवगे ] मोक्ष, भुक्तिं (सुर ८, 
१०६; सत्त ११) । 

अपविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित (से ७, 
११) । २ न. गुरू-वन्दन का एक दोष, गुर 
को वन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना 
(यभा २३) । 

अपह वि [अप्रभ | निस्तेज दे १, १६४) । 
अपहत्थ देलो अवस्थ (भवि) । 

अपहारि वि [अपहारिन्‌ | श्रपहरण करने- 
वाला (स २१७) ] 

अपदहिय वि [अपहत] छीना हृश्ना (पम 
७६, ५) । 

अपहुवि [अप्रभु] १ श्रसमर्थं । २ नाथ- 
रहित, श्रनाथ (पउम १०१, ३५) । 

अपाइय वि [अपात्रित ] पात्र-रहित, भाजन- 
वजित; शनो कप्पद् निग्गंथीए श्रपादयाए 
होत्तए" (कष) । 

अपाउड वि [अपाब्रृत | नहीं ढका हुभा, 
वल्ञ-रहित, नम्र (ठा ५, १) । 


। अपुणबंधय 





अपादामण न [अपादान] कारक-विशेष, 
जिसमे पञ्चमी विभक्ति लगती है (विसे 
२११७) 

अपाणन [अपान] १ पान का भ्रमाव । 


: (उप ८४५) । २ पानी जैसा ठंडा पेय वस्तु- 


` विज्ञेष । (भग १५) । ३ पंन. श्रपान वाघ 1 
४ गुदा (सुपा ६२०) । ५वि. जल-वजित, 
निर्जल (उपवास); “छट्ठेरं भत्तेणं ्रपाणएणं' 
(जं २) , 

अपायावगन पुं [अपायापगम | जिनदेव 
का एक प्रतिशय (संबोध २) । 

अपार वि [अपार] पार-रहित, अनन्त (सुपा 
४५०) । 

अपारमग्ग पुं [दे] विश्राम, विघ्रान्ति दे १, 
४३) । 

अपाव वि [अपाप] १ पाप-रहित (सूम्र १, 
१, ३) । २ न. पुण्य (उव) । 

अपावा सी [अपापा] नगरी-विशेष, जहां 
भगवान्‌ महावीर का निर्वि हुभ्रा था, यह 
श्राजकल 'पावापुरीः नामस प्रसिद्धै भ्रौर 
बिहार से भ्राठ मार्ईल पर है (राज) । 

अपिदरवि [द] पुनरुक्त, फिरे कहा हुमा 
(षड्‌ ) 

अपिय वि [अग्रिय श्रनि (जीव १) । 

अपिह्‌ श्र [अग्रथक्‌ | स्न-भिन्न (कुमा) । 

अपुगबंघग | वि [अयपुनबन्धक ] फिरसे 
उत्कर कम॑बन्य नहीं करने 
वाला, तीव्र भावस परपको नहीं करने 
वाला (पंचा ३; उप २५३; ६५१) । 
अपुणन्भव पुं [अपुनभेव] १ फिर से नहीं 
होना । २ वि. जिससे फिर जन्मन दहो वह्‌, 
मुक्कि-प्रद (परह्‌ २, ४) । 


| अपुणड्भाव वि [अपुनमभांव] फिर से नहीं 


होनेवाला (प॑च १) । 
अपुणभव देखो अपुणर्मव (कमा) । 
अयुणरगम पुं [अपुनरागम] १ 
श्रात्मा । २ सूक्ति, मोक्ष (दसच्रु १) । 


अपुगरावत्तग } पं [अयपुनरावन्तेक ] १ 
अपुणरावत्तय † फिर नहीं धरुमने वाला, मुक्त 
भ्रात्मा। २ मोज्ञ, भक्ति (पि ३४३; भ्रौपः 


भग १ १)। 


मुक्त 








अपुणरावत्ति पुं [ अपुनरावर्तिन्‌ ] मुक्त 


श्रास्मा (पि ३४२३) 1 


। अपुग्ररावित्ति पुं [अपुनरावरत्ति] मोक्ष, 


मुक्ति (पडि) । 

अपुणसुत्त वि [अपुनरुक्त | फिर से श्रकथित, 
पुनरुक्ति-रोष स रहित; श्रपुणर््तोहि महा- 
विरत्तोह संधुखदइ' (राय) । 

अपुणागम देखो अपु गरागम (पि ३४३) 1 

अपुणागमण न [अपुनरागमन] १ फिरसे 
नही राना । २ फिर से प्रनुत्पति; श्रपुणा- 
गमणाय वतं तिमिरं उम्पूलिग्रं रविणा 
(गउड) 1 

अपुण्णन [अपुण्य] १ पाप २वि. परय 
रहित, कम-नसीब, हत-मेग्य (विपा १, ७) । 

अपुण्ण वि [अपृणे] श्रधूरा, श्रपरिपुणं 
(विपा १, ७) । 

अपुण्णवि [द्‌] आक्रान्त (षड्‌) \ 

अपुत्त } वि [अपुत्र क| १ पुलल-रहित 

अपुत्तिय { (सुपा ४१२; ३१४) । २ स्वजन- 
रहित, निमंम, निःस्पृह (प्राचा) । 

अपुन्न देखो अपुण्ण (णाया १, १३) । 

अपुमन [_ अपुंस्‌ | नपुंसक (भ्रोष २२६) । 

अपुद्धं देवो अप्पुद्धं (चंड) । 

अपुव्व वि [अदृवे] १ सतन, नवीन। २ 
ग्रदुभुत, श्रश्व्यंकारक । ३ प्रसारण, 
ग्रदवितीय (हे ४, २७२; उप ६ टी) । "करण 
न ["करग] १ अ्रास्मा का एक अभूतपूवं 
शुभ परिणाम (अचा) । २ प्रवा गण 
स्थानक (पव २२४; कम्म २, &) । 


अपूय ) पुं [अपूप | एक भक्षय पदाथ, पुप्रा, 
अपूव ज पड़ी (श्रौपः पर्ण ३६; दे १, १३४; 
६, ८१) । 


अपेक्ख सक [ अप + इक्षु |] शरपक्षा करना, 
राह देना । दैक. अपेक्खिदुं (शौ) 
(नाट) । 

अपेच्छ वि [अग्र्य | १ देखने के श्रशख्य । 
२ देखने के अ्रयोग्य (उव) । 

अपेय वि [अपेय] पीने के प्रयोग्य, मद 
आदि (कुमा) । 

अपेय वि [अपेत] गया हभ, नड; श्रपेय- 
चक्खु (बृह १)। 

अपेह्य वि [अपेत्तक ] भ्रपेश्चा करने वाला 
(आव ४) । 


५५६ 
अपोरिसिय | वि [अपौरुषिक] पुरुष से 
अपोरिसीय † ज्यादा परिमाण वाला, श्रगाध 


(णाया १, ५; १४) 
अपोरिसीय वि [अपौरुषेय ] पुर्ष से नहीं 
बनाया हृश्रा, नित्य (ढा १०) । 


अपोह सक [ अप + ऊह्‌ ] निश्चय करना, | 


निथय क्प से जानना) श्रपोहए (विसे 


५६१) । 


अपोह पुं [अपोह] १ निश्वय-ज्ञान (विसे | 


३६६) ! २ पृथग्माव, भिन्नता (रोघ ३) 1 
अप्प देलो अत्त = आप्त; 
पटमस्स एायञज्भयणस्स श्रयमदट्ं परणत्तेत्ति 
बेमि' (णाया १, १) 1 
अप्प वि [अल्प] 


भम १४, १} । 


अप्प परं [आस्मन्‌ | १ घ्नात्मा, जोव, चेतन | अप्पक्ं वि [अपक] नहीं पका ह्र, 


(णाया १, १) २ निज, स्व; श्रपणा 
अ्रप्पणो कम्मक्यं करित्तए' (णाया १, ५) 
३ देहः शरीर (उत्त ३) 1 `८ स्वभाव, 
सर्प (ग्राचा) । श्वा वि [ शवातिन्‌ | 
श्रादम-हत्या करनेवाला 
छद्‌ वि [न्द्‌ | स्वैरी, स्वच्छन्दी (उप 
८्डे३ेटी)। “ज वि [ज्ञ] १ श्रात्मज्ञ 
(द २, ८६)। २ स्वाधीन (निचू १)। 
नोद्‌ पं [- “उग्रोतिस्‌ ] जञानस्वल्प, 
"किजोडरयं पुरिसो श्रप्पजद्‌ त्ति रद्द 
त्रिमे)। ण्णरुवि [ज्ञ] भ्रात्म-ज्ञानौ 
( षड ) 1 “वस वि [वश] स्वतन््र, स्वा- 
धीन (पाञ्नः पउम्‌ ३७, २२) ! “वह्‌ पुं 
[वध] श्रात्म-हत्या, श्रपधात (सुर २, 
१६६; ५, २३७) । वाइ वि [वादिन्‌] 
ग्रात्मा के श्रतिरिक्तं दूसरे पदाथंको नहीं 
माननेवाला (रंदि) । 

अप्प पुं [दे] पिता, बाप (दे १, ६) 1 
अप्प सक [ अप्य्‌ | श्रपण करना, भेट 
करना 1 श्रपेद्‌ (हे १, ६३) 
(नाट) संकृ. अप्पिअ (सुपा २८०) । 
क. अप्पेयठ्व (सुपा २६५; ५१६) । 
अप्पआस देखो अप्पगास (नाट) । 
अप्पआस सक [- शिष्‌ |] श्रालिद्खन करना। 
श्रप्पश्रासद्‌ ( षड ) । 


'्रप्पोलंभनिमित्तं ¦ 


(उप ३५७ टी} 1 , 





म्रप्पग्रड्‌ । 
। अप्पड्क्कित वि [अग्रतिक्रन्त| दोष से | 


| 
| 
| 


अप्पर्कप वि [अभ्रकम्प | निल. 
थोडा. स्तोक (सुपा | ( ५ 


२८०; स्वप्न ६७} । २ प्रभाव (जीव ३; ; 


असदमदहण्णवो 


अप्पदद्राण पंन [अप्रतिष्ठान] १ मोक्ष 
मुक्तिं (ग्राचा) 1! २ सातवीं नरक-भूमिका 
बीचला श्रावासत (समरःठा५, ३) 1 

अप्पद्िज वि [अग्रतिष्ित] १ भ्रप्रति- 
बद्ध । 
२, १६, १२) 1 देखो अपद । 


। अप्पउलिय वि [अपक्वौषधि] नहीं पकी 


हई फल-फलह्री (स ५०} । 

अप्पओजग वि [अप्रयोजक] अ्र-गमक, 
ग्र-निश्वायक (देतु) (धमंसं १२२३) । 

अप्पभरि वि [आत्मम्भरि] श्रकेलपेहु, 
स्वार्थी (उप ५७०) । 

स्थिर 
ला १९) 1 

अप्पकेर वि [आत्मीय] स्वकीय, 
(प्रासा) । 


निजी 


(सुपा १३) । 


| अप्पग देखो अप्प (ग्राव ४: प्राचा) । 
` अप्पगास पुं [अध्रकाश| प्रकाश का श्रमाव, 


श्रन्धकार (निच १) । 


दे १, २६) 1 


२ अशरीरी, शरीर-रहित (प्राचा | 


कचा | अप्पडिलेस्स वि [अप्रतिलेश्य ] ्रसाधारण 


॥ 





अपोरिसिय- अप्पडीवद्ध 


अप्पडिचक्त वि [ अप्रतिचक्र ] भ्रतुल्य 
ग्रसमान (णंदि) 


अप्पडिण्ण 
परि } देख्रो अपडिण्ण (आचा) । 
अप्पडि्वंध पुं [अप्रतिबन्ध | १ प्रतिबन्ध 


का भ्रभव । २ ति. प्रतिबन्ध-रहित (सुपा 
६०८) । 


। अप्पड़वद्ध देखो अपडिवद्ध (उत्त २६; पि 


२१८) । 


। अप्पडिवुद्ध वि [अभ्रतिवुद्ध ] १ श्र-नागृत ! 
| 


२ कोमल, सुकुमार (ग्रमि १६१} । 


। अप्पडिम वि [अप्रतिम श्रसाधारण, भनु- 


पम (उप ७६८ टीः; सुषा ३५) । 
अप्पडिरूव वि [अप्रतिरूप | ऊपर देवो (उप 
७२८ टी)। 
अप्पडिक्द्ध वि [अप्रतिर््ध] श्रप्राप्त 
(खाया १, १) । 


मनो-बलवाला श्रौप) । 
अप्पडिलेहण न [अप्रतिलेखन ] श्रप्यवे- 
` क्षर, भ्रनवलोकन, नहीं देखना (भराव ६) । 


। अप्पडिल्ेदष्या खी [अत्रतिलेखना] ऊपर 
अप्पगुत्ताख्ी [दे] क्पिकच्छरू, कौच वृक्ष ¦ 
` अप्पडिलेहिय वि [अग्रतिलेखित] श्र-पयवे- 


अप्पजाणुअ वि [अआष्मज्ञ] ब्रात्मा का 
 अप्पडिलोम वि [अप्रतिलोम] अ्रनुकूल (भग 
अप्पजाणुअ वि [[अल्पज्ञ | श्रज्ञ, मूखं (प्राक 


जानकार (प्राकृ १८) । 


१८ ) । 


अप्पञ्जनि [दे] श्रात्म-वश, स्वाधीन (दे, 


१, १४) । 
अप्पडिआार वि [अप्रतिकार] इलाज-रहित, 
उपाय-रहित (मा ४३) । 


अप्पडिकंटय वि [अप्रतिकण्टक | ्रतिपक्च- ¦ 


शून्य, प्रतिस्पधि-रहित (राय) । 

अप्पडिभम्म वि [अप्रतिकमंन्‌ | संस्कार 
रहित, परिष्कार-वजितः 'सुरुणागारे व भ्रप्प- 
डिकम्मे' (परह्‌ २, ५) 1 


परनिवृत्त, श्नत-नियम भे लगे हए दूषणो कौ 
जिसने शधि न की हो वह (रौप) । 


। अर्प्पाडकुट्ट वि [अप्रतिक्रषट | ्ननिवारित, 


नहो रोका इरा (खा २, ४} । 


। 
| 





देखो (कप्प) । 
क्षित, अ्रनवलोकित, नहीं देत्रा ग्रा (उवा) । 


२५, ७; अभि २४) 

अप्पडिढरिय पुं [अग्रतिवरृत] प्रदोष काल 
(बह १)। 

अप्पडिवाइ वि [अग्रतिपातिन्‌ ] १ जिसका 
नाशन दहो एसा, नित्य (सुर १४, २६) । २ 
श्रवधिज्ञान का एक मेद, जौ केवल. ज्ञान को 
बिना उत्पन्न किये नहीं जाता (विसे) । 


| अप्पडिहत्थ वि [अप्रतिहस्त] श्रसमान, 


श्रद्वितीय (से १३, १२) । 

अप्५डिहय वि [अग्रतिहत] १ किसी से नहीं 
सका हुप्रा (परह २, ५)1 २ भ्रखरिडत, 
श्रवाधितः `ग्रप्पडिहयसासरो' (णाया १,१६) । 
३ विसंवाद-रहित श्रप्पडिहूयवरनारदंसरघरे' 
(भग १, १) । 

अप्पडीबद्ध देखो अपडिबद्धः निम्ममनिरहं- 
कारा निश्रयसरीरेवि श्रप्पडीबद्धा' (संथा ६०), 


अप्पदि्ढिय---अप्पहिय 


अप्पडिढय वि [अल्परद्धिक) थोडी ऋद्धि क 


वाला, श्रत्प वैभववाला (सुपा ४३०) । 

अप्पण न [अपण] १ भेट, उपहार, दान 
श्रा २७) । २ प्रधान रूप से प्रतिपादन (विपे 
१८४३} । 

अप्पणं देखो अप्प = श्रा्मन्‌ (ग्राचा; उत्त 
१; महा; हि ४, ४२२९) । 

अप्पण वि [आस्मीय | स्वकीय, निजकाः “नो 


ग्रप्पणा पराया गुरुणो कडयावि होति सुद्धाणं' ¦ 


(सद्वि १०५) । 
अप्पणय वि [आत्मीय] स्वकीय, 
(पडम ५०,१६; सुपा २७६; हे २,१५३) । 
अप्पणा श्र [ स्वयम्‌ | स्वयं, श्राप, निज, 
खुद ( षड ) । 
अप्पणिज्ञ वि [आत्मीय] स्वकीय, 
अप्पणिज्िय $ स्वीय (ठा १; प्रावम) । 
अप्पणो श्र [ स्वयम्‌ ] श्राप, खुद, निजः 
भविग्रसंति श्रप्पणो चेव कमलसरा' (हे २, 
२०६) 1 


अष्पण्ण देखो अक्कम = श्रा + क्रम्‌ । अ्रप्परराद्‌ | 


(प्राक ७३)। 
अप्पण्णुञ्ज दैवो अप्पजाणु्ज = ्रासज्ञ, 
म्रत्पन्ञ (प्राकर १८) । 


अप्पतक्किय वि [अगप्र्तरित] अवितक्रित, | 
| अप्पप्प वि [अप्राप्य | प्राप्न करने के अशक्य 


श्रसंभावित (स ५३०) । 
अप्पत्त पंन [अपात्र] १ अयोग्य, नालायक, 
कुपात्रः श्रएणेवि ह भरप्पत्ता परररि्धि नेय 
विसहति' (सुर ३, ४५; गा १५७) । २ वि. 
भ्राधार-रहित, भाजन-शुन्य (सुर १३, ४५) । 


| (सुर ३, ४५) । २ पांख से रहित (पक्षी) 
(सूग्र १, १४) । 

अप्पत्त वि [अप्राप्र | श्रलब्ध, श्रनवाप्त (सुर 
१३.४५; भ्रोव ८६) । "कारि वि ['कारिन्‌ | 


वस्तु का बनिनास्पशंक्थिदही (दूरसे) ज्ञान | 
श्रप्पत्तकारि णयणं' | 


उत्पन्न करनेवाला, 
(विसे) । 
अप्पत्ति छी [अप्राप्नि ] नहीं पाना (सुर ४, 
२१३) । 
अप्पन्तिय पुन [अप्रस्यय] श्रविधास (स 
६६७; सुपा ५१२) । 
८ 


निजी | 
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पटंति नाणं तह दिति दारणं, सब्वैपि 


अप्पत्तिय न [अप्रीति] १ श्रप्रीति,प्रेमका 


ग्रमाव (ठा ४,३)) २ क्रोध, गुस्सा (सूम्र | 


१, १, २) । ३ मानसिक पीडा (ग्राचा)। 
४ श्रपकार (निचू १) । 

अप्पत्तिय वि [अपात्रिक| पात्र-रहित, 
भ्राधार-वजित (भग १६, ३) । 

अप्पत्तियण न [ अभ्रस्यय्रन | भ्रविश्वास, 
श्रश्रद्धा (उप ३१२) । 

अप्पत्य वि [अग्राथ्ये] १ प्रार्थना करने के 





श्रयोग्य । २ नहीं चाहने लायक (सुपा ३३६) 1 


अप्पत्थण 
भ्रनिच्छा, श्रचाह्‌ (उत्त ३२) । 
अप्पत्थिय वि [अग्राच] 
२ श्रनभिलषित, श्रवांछित (जं ३) । "पत्थय, 


"पस्थिय वि [[शप्राथक, रथिक] मरणार्थौ, | 


न [अप्राधेन] ९ श्रयाच्चा। २ | 


मौत को चाहुनैवाला; कीस णं एस श्रप्पत्थिय- ¦ 


पव्थए दुरंतपंतलक्वणो' (मग ३, २; णाया 
१, €; पि ७१) । 


विषयान्तर (सुपा १०६) । 


अप्पदुदर वि [अग्रद्रिषट | जिसपर दषनटहो 
वह, प्रीतिकर (ग्रोच ७४४) । 


। अप्पदुस्समाण वकृ [अर्प्रदरष्यत] देष नहीं 


करता हुश्रा (श्र॑त १२) । 


(विसे २६८७) । 


अप्पभाय न [अश्रभात १ बडी सवेर्‌ । २. 


वि. प्रकाश-रहित, कान्ति-्वाजतः श्रज पृण 
श्रप्पभाएु गयरो' (सुर ११, ११०) } 


अप्पत्त वि [अपच्र | १ पत्ता से रहित (वृक्ष) । अप्पञनु वि [अश्रु] १ श्रसमथं (मग) 1 २ 


य. मालिक से भिन्न, नौकर वगैरह (धमे ३) । 
अप्पमल्निय वि [अभ्रमाजित] साफ नहीं 
किया हृश्रा (उवा) । 


अप्पमत्त वि [अप्रमत्त | प्रमाद-रहित, साव- | 


धान, उपयोगवाला (परह २,५; हे १,२३१; 
मरभि १८५) । संजय पुं्ी [संयत] १ 
प्रमाद-रहित मनि । २ न. सातवां गुण-स्थानक 
(भग ३, ३) । 
अप्पमाण देवो अपमाण (बृह ३; परह २,३); 
श्रदकमित्ता जिण रायभ्राणं, त्वेति तिव्वं 
तवमप्पमारणं । 


तेसि कथमप्पमाणं (सत्त २०) । 


अप्पमाय पुं [अप्रमाद | प्रमाद का श्रभाव 


(निच १)] 


| अप्पमेय वि [अप्रमेय] १ जिसका मापन 
हो सके, श्रनन्त (पम ७५, २३) । २ जिसका 
३ प्रमाणसे 
जिसका निधधयनक्िया जा सके वह (परह 


ज्ञानन हा सके (धमं १)) 


१, ४) । 
अप्पय देखो अप्प (उवः पि ४०१) । 


हुध्रा, ्रपरिमुक्त (सुपा ११०) । 


| अप्परिवडिय वि [अपरिपतित] प्रनष्ट, 
व [अपरिपतित्त] अनष्ट 


विद्यमान (श्रा ६) । 

१, १) 1 

वजत (सूभ्र १. १, ४) । 
नहीं करता हुश्रा (म्राचा) । 
१४) । 


(धमं १) । 





(पचा २) ॥ 


अप्पसंसणिज्ञ वि [अप्रकशंसनीय] प्रशंसा 


के श्रयोगय (तदु) । 


क्य । २ सहन करने के प्रयोग्य (वव ७), 


खराब (ठा ३, ३; भगः श्रा ४) | 


पुरिसा (सुप्र १,४, १) । 


(स्थान) (उप १७०) । 


३०५) । 





श्रप्रसिद्ध (सुपा १२५) 1 


अप्परिचत्त वि [अपरव्यततः| नहीं द्योडा 


अप्पल्हुअ वि [अप्रटघुक | महान्‌, बड़ा (से 
अप्परीण वि [अप्ररीन] भ्रसंबद, सद्ध- 
। अप्पढी †। क्ति 
| अप्पतयुय नि [अमरु] भग मे भक, अप्पकीयमाण वक [अग्रलयमान | भ्रास 
अप्पवित्त वि [अभ्रवरत्त | प्रवृत्ति -रहित (पंचा 


अप्पवित्ति घी [अप्रवृत्ति | प्रवृत्ति का भभाव' 


अप्पसंन्त वि [अप्रश्ञान्त] श्रशान्त, कुपित 


अप्पक्षञमा वि [अप्रसद्य | १ सहने के श्रश- 


अप्पसण्ण वि [अप्रसन्न | उदासौन (नाट) । 
अप्पसत्थ वि [अप्रशस्त | अचार, श्रसुन्दर, 


अप्पसत्तिय वि [अल्पसत्त्विकर | श्र सर्व 
वाला, सुसमध्याविसमत्था कीरति भ्रप्पसत्तिया 


अप्वसतारिय वि [अघ्रसांरक ] नजन, विजन 


अप्पहवंत वकृ [ अप्रभवत्‌ ] समर्थं नहीं 
होता दुरा, नहीं प्च सकता हृभ्रा (स 


अप्पहिय वि [अग्रथित| १ श्रविस्वृत । २. 


+ 
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अप्पाअप्ि छ्लौ [दे] उकरठा, श्रौत्सुक्य 
(पिग) । 

अप्पाउड वि [अप्रान्रत | श्रनाच्छादित, नग्न 
(भ्र २, २)1 

अप्पाउय वि [अल्पायुष्क] थोडा श्रयु- 
वाला (ठा ३, ३; पडम १४, ३०) । 

अष्पाउरण वि [अप्रावरण | १ नग्न।२न. 
व्र का भ्रमाव) ३ व्र नहीं पहनने का 
नियम (पंचा ५; पव ४) । 

अप्पागं देखो अप्प = प्रात्न्‌ (पण्ड १, २; 
ठार, रःप्रप्रः है ३, ५६)! रक्िवि 
[ ^क्जिन्‌ ] श्रत्मा की रला करनेवाला 
{उत्त ४) 1 


अप्पाबहु } न [अल्प्रहुस |] न्ुनाधिकता, 
अप्पाबहुय † कम-वेशीपन (नवं ३२; ठा 
८ २) । 


अप्पावय वि [अप्रावृत] १ वघ्ल-रहित, 
नग्न (परह्‌ २, १)। २ खुला हृश्रा, बन्द 
नदं किया हुभ्रा (सूग्र १, ५, १)। 

अप्पात्रिय वि [अर्पित] दिया हृ्रा (सुपा 
३३१) । 

अप्पाह सक [सं+दिक््‌ ] संदेश देना, 
खबर पहुंचाना । भ्रप्पाहद (षड्‌ ; है ४ 
१८०) । श्रप्प्िद (गा ६३२) संकृ. 
अप्पाहट्टु, अप्पाहिवि (पि ५७७; 
भवि) । 

अप्पाह्‌ सक [आ~+भाप्‌ | संभाषण 
करना । श्रप्पाहइ (प्रकृ ७०} 1 

अप्पाह सक [ अधि + आपय्‌ |] पदाना, 
सीखाना । कमं. ग्रप्पाहिजई (से १०, ७४)। 
चृ. अप्पाहंत (से १०,७५) । देक. अप्पा- 
हेडं (पि २८६) । 

अप्पाहणीषखी [दे] संदेश, समाचार (पिड 
४३०) । 

अप्पाहण्ण न [अप्राधान्य] मुख्यता का 
प्रभाव, गौणता (पंचा १; भस ११) । 

अप्पाहियवि [संदिष्ट] संदेशदिया हृग्रा 
(भवि) । 

अप्पाहिय वि [अध्यापित] १ पाठित, 
शिक्षित (से ११, ३८; १४, ६१) रन. 
सीख, उपदेश; श्रप्पाहियसररणं' (उप ५६२ 
टी) 1 





=== = भुन स्तर | 
(अप्प विदय [अल्पद्धिक] भ्रत्य संपत्ति 


वाला (भगः पडम २, ७४) । 

अप्पिण सक [ अपय | श्प करना, भेट 
करना, देना; श्रहीरोवि वारेण श्रप्पिरइ' 
(आक)  अ्रप्पिणामि (पि ५५७) ॥ श्रप्पि- 
रंति (विते ७ टी) । 

अपिण न [अपेण] दान, भेट (उप 
१७४) । 

 अप्पिणिञ्चिय वि [आस्मीय] स्वकीय, 
निजी (भग) । 

अण्पिय नि [अर्पित] दिया हृ, भेट 
करिया ह्प्रा (विपा १, र: हैं १, ६३)1 
२ विवश्ित, प्रतिपादन करते को इष्ट; जह्‌ 
दवियमप्पियं तं तटहेव श्रत्थित्ति पजवनयस्सः 
(सम्म ४२) । ३ पु. पर्यायार्थिक नय, श्रप्पि- 
यमयं विसेसो सामन्नमणप्ियनयस्त' (विसे) 1 


अप्पिय वि [अश्रिय] १ श्रनिष्ट, श्रप्रीत्तिकर 
(भग १, ५; विपा १, १)1 रन.मनका 
दुःख । ३ चित्त कौ शंका, श्रदु णार्ईणं व 
सुदहीणं वा श्रियं ददद एगता होति' (सूम्र 
१, ४, १, १४) । 

अप्पीड स्री [अभ्रीति] श्रप्रेम, श्रसुचि (सुपा 
२६४) । 

अप्पीकय वि [आर्मीकरृत ] प्रास्मा से संबद्ध 
(विसे) । । 

अप्पुटरू वि [अस्र] नहीं दा हरा, भ्रसं- 
युक्तः जं श्रप्पुदा भावा श्रोहिनारस्स हंति 
पचक्वा' (सम्म ८१) । 

अप्पुट वि [अष्ट] नहीं पुछा हरा (सुपा 
१११) । 

अप्पुण्ण वि [दे. आपू] पणं ( षड ) । 

अप्वुद्धं वि [आ्मीय] श्रादमा मे उन्न 
(दे २, १६३; षड ; कुमा) । 

अप्पुव्व देखौ अपुज्वः श्रप्पुव्वो पडिवबंयो 
जीवियमवि चयदई्‌ मह्‌ कञ्जे" (सुपा ३११) । 

अप्पेयञ्व देखो अप्प = अप॑य्‌ । 

अप्पोकि न्नी [अम्रञ्वङिता] की फल- 
फुलहरी (श्रा २१) । । 

अप्पोष्छ वि [दे } पोल-रहित, नकर (बृह ३) । 

अप्फडिअ वि [आस्फालित] भास्फालित, 
भ्राहत (विसे २६०२ टी । 


| अषघ्फोडिय | 





अप्फाङ सक [ आ + स्फाय्‌ | १ श्रारफो- 
टन करना, हाथ से भ्राघात करना । २ ताडना, 
पीटना । ३ ताल ठोकना । श्रप्फालेड (महा) । 
कवछृ. अप्फालिल्॑त (राय) । संकृ. अप्फा- 
छिऊण (काप्र १८६९; महा) 1 

अप्फारुण न [आरफाङ्न | ६ ताल ठोकना। 
२ ताडन, श्रधात (गाभण्८ःसे ५, २२; 
सुपा ८७) । 

अप्फालिय वि [आस्फांख्त] १ हाथ से 
ताडित, श्राहत (पि ३११) २ वृद्धि प्राप्त, 
उन्नत (राज) । 

अप्पुद सक [ आ +य | १ श्नाक्रमण 
करना! २ जाना, संकाराश्रो व्व णुं 
म्प्फुदई मलिश्ररविश्ररं कुसुमरग्रो (से ६, 
५७) । 

अप्फुडिय देखो अफुडिय (जं २; दस ६) । 

अप्फुण्ण वि [दे. आक्रान्त] श्राक्रान्त, 
दाया हृश्रा (हे ४, २५८) । 

अप्फण्ण वि [अवृण] अरपुणं, श्रधूरा 
(गउड) । 

अप्फुण्ण } वि [दे. आपृणै] पूरं, भरा 

अप्पफुल् 1! हृश्रा (दे १, २०; सुर १०, 
१७०; प्र); महया पुत्तसोएणं प्र्फुत्ा 
समारी' (निर १, १) । 

अप्फुहधय देखो अषप्पुद्धं (गउड) । 

अप्फो स्री [दे] वनस्पति-विशेष (परण 
१) 1 

अप्फोड सक [ आ + स्फोटय्‌ `] १ श्रास्फा- 
लन करना, हाथ से ताल ठोकना । २ ताडन 
करना! वकृ. अप्फोडत (णाया १, =; 
सुर १३, १८२) । 

अप्फोडण न [आस्फोटन] भ्रास्फालन 
(गउड) । 

वि [आस्फोटित] १ प्रास्का- 

अप्फोक्लिय 4 लित, श्राहत । २ न. भ्रास्फा- 
लन, भ्राघात (परह १, ई; कप्प) । 

अप्फोया खी [दे] वनस्पति-विशेष (राय 
८० टी) । 

अप्फोव वि [दे] वृक्षादि से व्याप्त, गहन, 
निबिड (उत्त १८) । 

अण वि [अफल] निष्फल, निरर्थक 
१) 1 


अफाय--अन्मणुजाण 
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अफाय पुं [दे] भुमि-स्फोट, | 
(पर्ण १) 1 ६ 

अफास वि [अस्पश | १ स्पशं-रहित (भग) । 
२ खराब स्पशं घला (सुप्र १, ५, १)। 

अफासुय वि [अग्रासुक ] १ सचित्त, सजीव 
(भग ५,६) । २ अग्राह्य (भिक्षा) (ठा ३,१) । 

अफुड षि [अस्फुट ] श्रस्पष्ट, ्रव्यक्त (सुर ३, 
१०६; २१३; गा २६६; उप ७२८ टी) । 

अफुडिअ वि [अस्फुटित | अ्रखरिडत, नहीं 
दय मा (कमा) । 

अपुःस वि [अ्ष्रुरय | स्मतं करने के प्रयोग्य 
(भग) । 

अफुसिय वि [अश्रान्त | श्रम-रहित (कुमा) 1 

अफुस्स देखो ७6 (ठा ३, २) । 

अवंभ न [अब्रह्म] मैशुन, घखी-सद्धं (परह 
१,४) । ध्चारि वि [चारिन्‌] ब्रह्मचयं नहीं 
पालनेवाला (पि ४०५; ५१५) । 

अबद्धिय पं [बद्धक] कर्मो का श्राल्मा 
सेस्पशदही होतार, नकि क्षीर-नीरकी 
तरह रेक्य' एेसा माननेवाला एक निहव-- 


जैनाभास 1 २ न. उसका मत (ठा ७; विसे) । | 


अबल वि [अव ] बल रहित, निवल (पडम 
४८, ११७) । 

अचला ची [अलख | खी, महिला, जनाना 
(पाश्र) । 

अवसर पुं [अबश | वडवानल (से १, १) 

अब्रहिद्र न [दे. अवदहित्थ ] मेथुन, ल्ी-सद्घ 
(सूग्र १, &) । 

अबहिम्मण वि [अबहिमेनस्क] घर्मिष्ठ, 
धर्म-तत्पर (भ्राचा) 1 

अबहिधेस } वि [अबदहिलेरय] जिसकी 

अबदिदेस्स { चित्त-वृत्ति बाहर न घूमती हो, 
संयत (भगः परह २, ५) । 

अबाधा देवो अबाहा (जीव ३) । 

अबाह पुं [अबाह्‌ ] देशविशेष (इक) । 

अबाहा खी [अवाघा] १ बाधका प्रभाव 
(ग्रो ५२ भा; भग १४, ८) । २ व्यवधान, 
ग्रन्तर (सम १६९) । ३ बाघध-रहित समय 
(भग) । 

अवादिर श्र [_ अबदिस्‌ू | बाहर नहीं, ओतर 
(कुमा) । 





अवबाहिस्य वि [अवाह] भीती, म्रभ्न्तर | अभग सक भीतरी, आभ्यन्तर 
(वव १)। 

अबादहिरिय वि [अबाहिरिक | जिसके किले 
कै बाहर वस्तिनदहो रेसार्गावया शहर 
(बह १) । 

अवीय देखो अवीय (कप्प) । 

अवुञ्मः ग्र [अवुदूध्वा| नहीं जान कर, 
केसिचि तक्काइ श्रवबुज्क भावं (सूम्र १, 
१३, २०) । 

अबुद्ध वि [अवुध] १ ग्रजान, परख । (दस 
२) । २ श्रविवेकी (सृप्र ?, ११) । 

अवुद्धिय } वि [अवुद्धक] बुदधि-रहित, मुखं 

अवुद्धीय \ (णाया १, १७; सूत्र १, २,१; 
पम ८, ७४) । 

अबुह्‌ वि [अबुध] १ श्रनान। (सूश्र १, 
२, १; जी १)! २ मूखं, बेवकूफ (परह्‌ १, 
१) । 

अबोह वि [अबोध] १ वोध-रहित, प्रजान । 
२. ज्ञान का प्रभाव (धमं १) । 

अबोहि पी [अबोधि] १ ज्ञान का भ्रमाव 
(सुप्र २,६) । २ जैन धमं की श्रप्राप्नि । ३ बृद्धि- 
विशेष का प्रभाव (भग १, ६)। ४ मिथ्या- 
ज्ञान, श्रर्बोहि परियाणामि बोहि उवसंप- 
जामि' (ग्राव ४)! ५ वि. बोधि-रहित 
(भग) । 

अबोहिय न [अबोधिक] उपर देखो (दस 
६: सृप्र १, १,२) 1 

अब्‌ ल्ली. व. [अप्‌ | पानी, जल (श्रा २३) 

अब्वंभ देखो अवं (सुपा ३१०) । 

अब्वंभण्ण } न [अब्रह्मण्य | ब्रह्मण्य का 

अब्बम्ह्ण्ण { अ्रभाव (नाटः; प्रयौ ७९) । 

अब्बीय देखो अवीय (चेदय ७३८) । 

अब्वुद्धसिरी ची [दे] इच्छासे भी प्रधिक 
फल की प्राप्ति दे १, ४२)। 

अच्छुय पुं [अबद ] पवंत-विशेष, जो श्राज- 
कल शराब नाम से प्रसिद्ध है (राज) । 

अन्खुय न [अवेद्‌] जमा हृता शुक्र प्रौर 
शोरित (तंदु ७) । 

अब्मन [अश्च] १ भ्राकाश। (रायः पाग्न)। 
२ मेव, बादल (ला ४, ४; पान्न) | 

अन्भसक [आ +भिद्‌] भेदन करना। 
भ्रब्मे (श्राचा १, १, २, ३) । 








अन्भंग सक [ अभि +अज्ज्‌ ] तैल श्रादि 
से मर्दन करना, मालिश करना । भ्रन्भ॑गद, 
भ्रन्भगेद (महा)। संकृ. अन्भंगिड, अन्भं- 
गेत्ता, अन्भंगित्ता (ठा ३, १; पि 
२३४) । हिक. अन्भगेत्तए (कस) । 

अन्भंग परं [अभ्यङ्ग] तैल-मद॑न, मालिश 
(निचू ३) । 

अब्मंगण न [अभ्यञ्जन | ऊपर देखो (णाया 
१, १; महा) । 

अञ्मंगिण्टय } नि [अभ्यक्त] तैलादि से 

अन्भंगिय 4 मदित, मालिशकिया हृभ्रा 
(ग्रोध ८२; कप्प) । 

अब्भंतर न [अभ्यन्तर] १ भीतर, मे (गा 
६२३) । २ ति. भीतर का, भीतरी (राय; 
महा)! ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) 
(ठ ८) 'डाणिज्ञ वि [ स्थानीय | 
नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोग (विपा 
१, ३) । "तव पुं [ "तपस्‌ | विनय, वेया- 
वृत्य, प्रायधित्त, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर कायो- 
त्सगं रूप श्रन्तरंग तप (ढा ६)। "परिसा 
खरी [ "परिषद्‌ | मित्र रादि समान जनोंकी 
सभा (राय) । “द्धि खी [-“छल्धि] अ्रवभि- 
ज्ञान का एक भेद (विसे)। संबुक्ा खी 
खी [शम्बूका] भिक्षा की एक चर्या, गति- 
विशेष (ढा $) । 'सगदुद्धिया ल्ली [छक- 
टोद्धिका] कायोत्सग का एक दोषं (पव ५) 1 

अन्तर वि [अभ्यन्तर] भीतरी, भीतर 
का (जं७;ठा२, १; परण ३६) 

अब्मंसि वि (-अध्र॑शिन्‌ ] १ श्रष्ट नहीं होने- 
वाला (नाट) 1 २ श्रनष्ट (कुमा) । 

अञ्भक्खडज्न देखो अजञ्भक्खा 

अनव्भक्खण न [दे] अ्रकीत्ति, ब्रपयश (दे 
१, ३१) 

अब्मक्खा सक [अभ्या +ख्या] शटा 
दोष लगाना, दोषारोप करना । प्रन्भक्खाश 
(भग ५; ७) 1 कृ, अञ्मक्खइञ्न (श्राचा) 1 

अन्भक्खाण न [अभ्याख्यान] खा श्रभि- 
योग, भ्रसत्य दोषारोप (परह १,२) । 

अञ्भद्र देवो अञ्मत्थियः; उ(?पर)ग्भदुपरि- 
प्रायं (पिड २८१) । 

अज्मड भ्र [दे] पीछे जाकर (हे ४, ३६९) । 

अन्भणुजाण सक [अभ्यनु + ज्ञा] भ्नुमति, 
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देना, सम्मति देना । अ्रम्ममाजाणिस्सदि (शौ) | अ (शौ) 
(पि ५३४) 1 

अव्मणुण्णा [अम्वरनुज्ञा] श्रनुमति, सम्मति 
(राज) । 

अव्भणुण्णाय त्रि [अभ्यनुज्ञात] भ्नुमत, 
संमत (ठा ५, १) 1 

अट्मणुन्ना देखो अव्भणुण्णा । 

अग्मणुन्नाय देखो अञ्भणुण्णाय (णाया १, 
१; कपप; सुर ३, ठ्ठ) । 

अनव्भण्णन [अभ्यग्र] १ निकट, नजदीक । 
२वि. समौपस्थ (पडम ६८. ९८) । पपुर्‌ 
न [शुर ] नगर-विशेप (डम ९८, ५८) । 

अच्भन्त वि [अभ्यक्त] १ तैलादिसे मर्दित, 
मालिश क्रियाद्ुप्रा। २ सिक्त, सीचा हृश्राः 
दिसि-दिमिं चव्भत्तमुरिकेयारो, पत्तो वासा- 
रत्तो" (सुर २, ४८) । 

अभ्यस्य वि [अभ्यस्त] पठित, शिक्षित 
(सुपा ९७) । 

अदभव्थ सक [ अभि + अर्थय्‌ ] १ सत्कार 
केरना 1 २ प्राना करना। प्रब्भल्यम्ह (पि 
४७०) । संकृ. अब्मस्थडइअ, अन्भस्थि 
(नाट) । क, अञ्भत्थणीय (प्रमि ७०) । 

अन्भत्थण न [अभ्य्थेन] १ सत्कार । 
२ प्राथंना (कप्पु; हे ४, ३८४ । 

अन्मस्थणा स्वी [अमभ्यथेना ] १ श्रादर, 

अन्भवत्थणिया । स्कार (से ४, ४८)।२ 
प्राथ्ना, विज्ञप्ति (पचा ११; सुर १, १8); 
नन सह्‌ श्रन्मत्यरियं, ग्रसइ 

गयाणंपि पिद्टमंसाद्‌ । 
दट्‌ हण भासुरमह्‌, खलसीह 
को न बीहेद' (वजा १२) । 

अन्मतस्थिय वि [अम्यर्थित] १ श्राह्त, 
सत्कृत । २ प्रथित (सुर १, २१) । 

अन्भन्न देखो अन्मण्ण (पाग्र) । 


अब्भपड़ल न [द्‌] उवधातु-विशेष, भोडल, | 


अभ्रक, श्रवरक (उत्त ३६, ७५)। 
अब्भपिसाअ पुं [दे. अश्रपिशाच] राहु दे 
१, ४२) । 
अन्भय पुं [अभेकर] बालक, बचा (पाश्र) । 
अर्भय पुं [अभ्रक] श्रबरख (जी ४) । 
अन्भरहिय वि [अभ्यर्दित] सत्कार-प्राप्त, 
गौरवशाली (बृह १) । 








अड्भवह रिय वि [अभ्यवह्टत | रक्त (सुख 
२, १७) । 

अञ्मवहार पुं [अभ्य्रवहार | भोजन. खाना 
(विसे २२९१) । 

अब्भवाल्ुया स्वरी [द्‌] अभ्रक का चरणं 
(उत्त ३६, ७५) 1 

अञ्भन्च देखो अमव्वः श्रञ्मव्वाणं सिद्धा 
णंतगुखा णंतयां भव्वा' (पसं ८४) । 

अञ्भस सक [अनि + अस्‌ | सीखना, 
श्रभ्यास करना । वक. अव्भसंत (स ६०६) । 
कर. अन्भसियव्व (सुर १४, ८५) 1 

अन्भसण न [अभ्यसन श्रभ्यास (दसनि 
१) 

अच्मसिय वि [अभ्यस्त] सीखा टुम्रा (सुर 
१, १८०: ६, १६) । 

अव्महरपुं [दे] श्रश्रक् (पंच ३, ३९) । 

अल्भहिय वि [अभ्यधिक] विशेष, ज्यादा 
(सम र: सुर १, १७०) । 

अल्भाअच्छति [अभ्य्रा + गम्‌] संमुख 
भ्राना, सामने प्राना । प्रव्वाभ्रच्छद (षड्‌ ) । 

अव्भाइक्ख देखो अञ्मक्खा । अ्रन्भाइकषड, 
भ्रव्भादक्वेजा (म्राचा) । 

अन्भागम पुं [अभ्यागम] १ संमुखागमन । 
२ समीप स्थिति (निच २)) 

अब्भागमिय ) वि [अभ्यागत] १ संम- 

अव्भागय 4 खागत । २ पुं. आ्रागन्तुक, 
पाहुन, म्रतिधि (सूग्र १,२,३; सपा ५) । 

अब्भायत्त } वि [दे | प्रत्यागत, वापस प्राया 

अव्भायत्थ } हुप्रा (दे १, ३१,। 

अच्मास पुं [अभ्यास | गणकार (म्रा ७४; 
0िडि ५५५) । 

अब्भास न [अभ्यास] १ निकट, नजदीक 
(सि ६, ६०; पाश्र) । २वि. समीपवर्ती, पाश्वं 
स्थित (पाश्र) । ३ पुं. शिकला, पढाई, सीख } 
४ श्रावृत्ति (पाञ्न; ब्रह १) 1 ५ भ्रादत (ढा 
४, ४) । ६ ब्रवृत्ति से उत्पन्न संस्कार (धमं 
२) । ७ गणित का संकेत-विशेष (कम्म ४, 
७८; ८३); 


| अन्भासख सक [अभि + अस्‌] श्रभ्यास 


करना, श्रादत डालना; 
जं म्रन्मास्षइ्‌ जीवो, युणं च दोसं च 
एत्य जम्मम्मि । 


तं पादद पर-लोए, तेगा य 
ग्रन्भास-जौएरए' (धमं >; भवि) । 

अञ्माहय वि [अभ्याहत] भराघात-प्राप् 
(महा) । 

अब्भिग देखो अबमेग = अभिन॑श्रन्‌ । प्रयो. 
ग्रन्मिगावेद्‌ (पि २३२४) । 

अब्भिग देखो अन्भंग = श्रभ्यंग (णाया १, 
१८) । 

अब्भिगण देखो अन्भंगण (कप्य) । 

अब्िगिय देखो अब्भे(गय (क्म) । 

अव्भितर देवो अन्मंनर (कम्प; सं ७; परह्‌ 
३. ५; णाया १, १६} । 

अव्भितरओो श्र [अभ्यन्तरतस ] १ भीतर 
से। २ भीतर मे (रावम) । 

अव्भितरिय वि [आभ्यन्तरिकर] भीतर 
की, श्रन्तरंग (सम ६७; क्प्प; णाया १, 
१)। 

अच्मितरद्धि पं [अभ्यन्तरोध्विन्‌ | कायो- 
त्सगंकाएक दोष, दोनों पैरके श्र॑गूठोंको 
मिलाकर श्रौर प्रश्नियों को बाहर फैलाकर 
किया जाता ध्यान-विशेष (चेदय ४८७) । 

अब्िद्रु वि [द| संगत, सामने ्नाकर भिड़ 
हुभ्राः हत्थी ह्थीण समं भ्रन्मिट्रो रह्वरो 
सह रहेणं' (पठम ६, १८२; ६८, २७) । 

अन्मिड सक [ संगम्‌ | संगति करना, 
मिलना । श्रन्मिञ्द्‌ (कुमा; हे ५, १६४) । 
ग्रन्मिडसु (सुषा १५२) । 

अ,ठभड़अ वि [संगत | संगत, युक्त (षाग्र; 
दे १, ७८) । 
अन्भिडिअवि [दे] सार, मजदरूत (दे, 
७८) । 

अब्िण्ण वि [अभिन्न] मेदरहित (घमं २)। 

अब्भुअअ देवो अन्भुद्य (से १५, ९५; 
स ३०)। 
अन्भुक्ख सक [अभि + उन्त्‌ ] सौचन 

` करना । वक. अब्भुक्खंत (वज्जा ८६) । 

अब्भुक्खण न [अभ्युक्षण ] सिचन करना, 
चिंड़काव (स ५७६) । 

अब्भुक्खणीया नो [अमभ्युक्ञणीया ] सीकर, 

` भ्रासार, पवन से गिरता जल बहु १) । 
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अब्भुक्खिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त (स 
३९०) 1 

अब्भुगम पुं [अभ्युद्रम] उदय, उन्नति 
(सूम १,१४) । 

अब्भुग्गय वि [अभ्युद्भत] १ उन्नत। २ 
उत्पन्न (णाया १, १) । ३ ऊंचा किया हुश्रा, 
उडाया हृश्रा (रौप) । ¢ चारों तरफ फैला 
हुश्रा (चंद १८) । 

अब्भुग्गय वि [अश्रोद्गत] ऊँचा, उतत 
(भग १२, ५) । 

अब्भुचचय पुं [अभ्युच्चय] समूचय (भास 
६५) । 
अब्भुल्य वि [अभ्युद्यत | १ उद्यत, उद्यम- 
युक्त (णाया १, ५) । २ तैयार (णाया १, 
१; सुपा २२२) ३ पुं. एकाकी विहार 
(धम्म १२ टी) ¦ ४ जिनकल्पिक मुनि (पंचव 
४) । 

अन्भुद्र उम [अभ्युत्‌ + स्था] १ श्रादर करने 
के लिएश्ठडाहोना। २ प्रयत्न करना।३ 
तैयारी करना । श्रव्भुट्ठेद (महा) । वकृ. 
अब्मुदरमाण (स ४१६) । संहृ. अब्मुहित्ता 
(मग) । देक. अब्मुद्ित्तए (लार, १)। 
कृ. अब्मुदटरयव्व (ठा र) । 

अब्भुटण न [अभ्युत्थान] आदर के लिए 
खडा होना (से १०,११) । 

अब्भुटरा देखो अमुद 1 

अस्मुद्राण देखो अब्भुदहण (सम ५१; सुपा 
३७६) । 

अब्भुटिढठ्य वि [अभ्युस्थित] १ सम्मान 
करनेके लिएनजोखड़ा हृश्राहौ (णाया १, 
ठ) । २ उद्यत, तैयार; श्रव्भुद्िएसु मेदैसु" 
(णाया १, १; पडि) । 

अब्मुट्‌्ठेत्तु [अभ्युत्था | ब्रभ्यु्यान करत- 
वाला (ठा ५, )। 

अब्भुण्णय वि [अभ्युन्नत] १ उत्त, ऊँचा 
(परह १, ४) । 

अ्भुण्णयंत वज. [अभ्युनज्नयत्‌ ] १ ऊंचा 
करता हुभ्रा। २ उत्तेजित करता हुभ्रा, 
तीएवि जलंति दीववत्तिमन्भरुरणतीए' (गा 
२६४) । 

अच्भुत्त श्रक [रना] स्नान करना । श्रव्युत्तद्‌ 
(हे ‰, १४) । वङ़. अभ्भुत्तंत (कुमा) । 





ए श्रक [प्र +दीप्‌ | १९ प्रकाशित 
होना । २ उत्तेजित होना । भ्रन्धत्तद (दै ४, 
१५२) । श्रव्भुत्तए (कुमा) । प्रयो. ग्रनभृत्तेति 
(से ५, ५९) । 
अग्मुत्तिअ वि [प्रदीप] १ प्रकाशित । २ 
उरोजित (से १५, ३८) । 

अब्भुस्थ वि [अभ्युत्थ | उत्पन्न, 'पुव्वभवव्भु- 
व्थसिखेदहाग्रो' (महा) । 

अन्मु्थ } देखो अब्युद्टा । वक्र. अटभुत्थत 

अब्मुस्था 1 (से १२, १८) । संकृ. अन्भू- 
स्थित्ता (काल) । 

अब्भुदय पुं [अभ्युदय] १ उति, उदय 
(प्रयौ २६); श्रव्भुयभूयन्भुदयं लद्धं नरभवं 
सुदीहद्धं' (उप ७६८ टो) । 

अन्भुद्धर सक [अभ्युदू + धृ | उद्धार करना । 
श्रन्भुद्धरामि (भवि) । 
अन्भुद्धरा न [अभ्युद्धरण] १ उदार (स 
५४३) । २ वि. उद्धार-कारक (हे ४,३६ ४) । 

अन्मुन्नय देलो अब्सुण्णय (णाया १, १) । 

अब्भुव्भड वि [अभयुद्धट | मरदयुद्धट, विशेष 
उद्धत (भवि) । 

अन्भुथ न [अद्‌भुत ] १ श्राश्वये,व्रिस्मय (उप 
७६८ टी)। रवि. श्राश््य-कारक (रायः 
सुपा; ३५) । ३ पुं. साहित्य शाघ्र प्रसिद्ध 
रसोमेसेएकः 
ध्िम्हयकरो श्रपुष्वो, श्रमूयपुन्वो य जो 


रसो होइ। 
ट्रिसविसाउप्पत्ती, ल क्छ णग्नो श्रन्भुग्रो नाम' 
(श्रणु) । 


अब्भुवगच्छ सक [ अभ्युप + गम्‌ | १ 
स्वीकार करना । २ पास जाना । प्रयो., संकृ. 
अन्भुवगच्छाविय (पि १६३) । 


| अन्भुवगच्छाविअ ति [अभ्युपगमित 


स्वीकार कराया हुआ, ताहे तेहि कृमार्रोह 
संगो मजं पाएत्ता प्रन्भुवगच्छाविग्रो विगयमभ्रो 
चितेड' (ग्राक ध ३०) । 
अब्भुवगम पं [अभ्युपगम] १ स्वीकार 
श्रद्धीकार (सम १४५; स १७०) 1 २ तकं- 
शाघ्ल-प्रसिदढ ॒सिद्धान्त-विशेष (बृह १; सूम्र 
१, १२) 


अब्मुवगमणा खी [अभ्युपगमना |] स्वीकार, 


श्रद्धीकार (उप ८०९) । 





अब्भुघगय दि [अभ्युपगत ] १ स्वीकृत (सुर 


६, ५८) । २ समीपमे गया हूम्ना (ग्राचा)। 
अद्भुववण्ण वि [अभ्युपपन्न | भरनुग्रह-प्ाप्त" 
परनुगुहीत (नाटः पि १६३; २७६) । 


| अट्भुववत्ति घी [अभ्युपपत्ति] श्रनुग्रहः 


मेहरबानी (ग्रभि १०४) । 

अब्भुवे सक [अभ्युप इ] स्वीकार करना। 
म्रव्भुवेजामि (णाया २,१६ टी, पत्र २८५) । 

अब्भो देखो अञ्वो ( षड़्‌ ) 

अञ्भोकिखय वि [अभ्युक्षित] सिक्त, सींवा 
हुश्र। (मुर ६, १६१) । 

अन्भोज्न वि [अभोञ्य| भोजन के श्रयोग्य 
(विड १६०) । 

अडभोय (ग्रप) देवो आमोग (भवि) 1 

अदभोवगसिय वि [ आभ्युपगभमिक ] 
स्वेच्छा से स्वीकृत । भी [ग्‌] स्वेच्छा से 
स्वीकृत तपश्चर्यादि की वेदना (ठा ४, ३) । 

अच्डिड देवो अटिभड । भ्रन्िडड ( षड्‌ ) । 

अब्हुत्त देखो अब्भुत्त अन्हुत्तद ( षड , । 

अभग्गवि [अमम्न] १ श्रलरिडत, श्रत्रुटित 
(पडि) २दइसनामका एक चोर (विपा 
9१21 

अभरन्त वि [अभक्त] १ भक्ति नहीं करनेवाला 
(कुमा) । २ न. भोजन का श्रमाव (वव ७) । 
टु पुं [ग्थे] उपवासं (श्राचू; पडि; सुपा 
३१७) । श्य वि [भर्थिक्र] उपोषित, 
जिसने उपवास किया हो वह्‌ (पंचव २) । 

अभय न [अमय] १ मयका भ्रमाव, चैयं 
(राय) । २ जीवित, मरणं का श्रभाव (सूग्र 
१,६) । ३ वि. भय-रहित, निर्भीक (श्राचा) 1 
४ पुं. राजा ध्वेरिक का एक विख्यात पुत्र श्नौर 
मन्त्री, जिसने भगवानु महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (श्रनु १, णाया १, १) 1 कुमार पुं 
[कुमार] देखो अनन्तरोक्तं श्रथं (पडि) । 
द्य वि [द्य । +य-विनाशक, जीवित-दाता 
(पडि) 1 शदाण न [दान] जीवित-दान 
(परह २, ४) ध्देव पुं [देव] कर्एक 
विख्यातं जेनाचायं श्रौर ग्रन्थकारो का नाम 
(णि १०८७४गरु १४; ती ४०; साधं 
७३) । शप्पदाण न [प्रदान] जीवित का 
दान (सूश्र १,६) । “वत्त न [ "वच्छ | निर्भयता, 
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भ्रमय (सुपा १८) \ शसेण पुं [सेन] एक 
राजा का नाम (पिड)। 

अभयंकर वि [अभयंकर | भ्रमय देनेवाला, 
ग्रहिसक (सुग्र १, ७, २८) । 

अभयकरा ची [अभयकय ] भगवान्‌ श्रभि- 
नन्दन की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) 1 

अभया न्नी [अभया] १ हरीतकी, हरे, हरडरई 
(निरू १५) । २ राजा दधिवाहनकीष्ीका 
नाम (ती ३५) । 

अभयारिट्र न [अभयारिष्ट्‌] मद्य-विशेष 
(सूत्र १, ८) ।. 

अभर्वसिद्धिय | पुं [अभमवसिद्धिक | ग्रभव्य, 

अभवसिद्धीय । मृक्तिके लिये प्रयोग्य जीव 
(ज २, र: णंदिःठा १) । 

अभविय } वि [अभव्य | १ श्रगुन्दर, श्रचारु 

अभव्व 4 (विसे)। २ पुं. मुक्ति फे लिये श्रयोग्य 
जीवं (विपे; कम्म ३,२३) 

अभाअ वि [अभाग] ग्रस्थान, श्रयोग्य स्थान 
(से ८,४२) । 

अभाहइ वि [अभागिन्‌] श्रमागा, हत-भाग्य, 
कमनसीन (चार २६) । 

अभागवेल्ञ वि [अभागधेयः] ऊपर देखो 
(पडम २८, ८६) 1 

अभाव पुं [अभाव १ ष्व॑स, नाश (बृह्‌ १)। 
२ श्रविद्यमानता, भ्रसत्व (पंचा) ३ 
भ्रसम्भव (दस १)। ४ श्रशुभ परिणाम 
(उत्त १) । 

अभाविय वि [अभावित श्रयोग्य, भ्रनुचित 
(ला १०; ब्रह ३१॥। 

अभावुग वि [अभावुक | जिसपर दुसरे के 
संगकीश्रसर न पड़ सके वहु, 'विसहरमणी 
म्रभावुगदन्वं जीवो उ भावुगं तम्ा (सुपा 
१७५; श्रोघ ७७३) । 

अभासग | वि [अभाषक] १ बोलने की 

अभासय } शक्ति जिसको उत्पन्ननं हुईटो 
वह्‌ । २ नहीं बोलनेवाला। ३ पं. केवल त्वग्‌- 
इन्दरियवाला, एकेन्धिय जीव । ४ मक्त श्रात्मा 
ा २, ४ भगः श्रगु) 1 

अभासा नली [अभाषा] १ भ्रसत्य वचन । 
२ सत्य-मिध्रित भ्रसत्य वचन (भग २५, ३) । 
अ. श्र [अभि] निम्न-लिखित श्रथोमेसे 
किसी एक को बतलानेवाला श्रव्यय-१ संमुख, 





सामनेः 1 ग्रौप)! २. चारों 
भ्रोर, समन्तात; श्रभिदोः (स्वप्न ४२)।३ 
बलात्कार, श्रभिश्रोग' (घमं २) 1 ॐ उञ्लवन, 
श्रतिक्रमणः; श्रभिक्घ॑त' (ग्राचा) । ९ ग्रत्यन्त, 
ज्यादा; "अभिदुग्गः (सूग्र १,५,२)1 ६ 
लक्ष्य, श्रभिमूहः । ७ प्रतिकूल, श्रभिवायः 
श्राचा)। = विकल्प। & संभावना (निचू 
१) 1 १० निरर्थक भी इस श्रव्यय का प्रयोग 
होता है, श्रभिमंतिय' (सुर १६, ६२) \ 

अभिअण पुं [अभिजन] १ कुल 1 २ जन्म 
भूमि (नाट) । 

अभिञावण्ण वि [अभ्यापन्न] संमुख-~प्रागत 
(सश्र १, ४, २)। 

अभिह्‌ खी [ अभिजित्‌ | नक्षत्र-विशेष (ठा 
२, ३) । 

अभिहइ सक (अभि + इ] सामने जाना, संमुख 
जाना ! वकृ. अभित (उप १४२ टी) । 

अभिरंज देखो अभिज्तुंज । संकृ. अभि- 
उंजिय (ठा ३, ४; दसं १०} । 

अभिओअ }) पुं [अभियोग] १ आज्ञा, 

अभिओग | हुकुम (्रौपः ठा १०)। २ 
बलात्कार, श्रभिग्रोगे मर निग्रोगे' (श्रा ५)) 
३ बलात्कारसे कोईभी कायंमे लगाना 
(घमं २) । ४ श्रभिभव, पराभव (श्राव ५)। 
५ कामंण-प्रयोग, वशीकरण, वश करने का 
चूण या मन्त्र-तन्वादि; 
'दूविहो खलु अ्रभिम्रोगो, दव्वे भावे य 

होड नायव्वो । 
दव्वम्मि होड जोगो, विजा मंताय भावम्मिः 
(ग्रो ५६७) 1 

६ गवं, श्रभिभान (श्राव ५)। ७ श्राग्रह, हठ 
(नाट)! "पण्णत्ति खी [भ्रज्ञपि] विदा- 
विशेषं (णाया १,१६)। देखो अहिंओय 1 

असिओग पुं [अभियोग] उद्यम, उत्योग 
(सिरि ५८) 1 


अभिओगी ली [आभियोमी ] भावना-विशेष,. 


ध्यान-विशेष, जो ्रभियोमिक देव-गति (नौकर 
स्थानीय देव-जाति) मे उत्पन्न होनेका हेतु 
है जह १) । 

अभिओयण न [अभियोजन] देखो अभि- 
ओग (आवः परण २०) । 





अभिगण 
अभिजभण 

अभिकंख सक [अमि +काङ्क्ष्‌ ] इच्छा 
करना, चाहनाः । श्रभिकंेजा (प्राचा) 1 वकृ. 
अभिकंखमाण (दस ६, ३) । 

अभिकंखा ची [अभिकाङ्क्ता] श्रभिलाषा, 
इच्छा (आचा) । 

अभिकंखि ) वि [अभिका वन्‌ | मभि 

अभिकंखिर † लषी, इच्छुक (पि ४०१; सुपा 
१२६) । 

असिक्त वि [अभिक्रान्त] १ गत, श्रति- 
क्रान्त; श्रणभिक्ततं च खलु वयं संपेहाए 
(भ्राचा)। २ संमूख गत । ३ भ्राख्ध। ४ 
उल्लंधित (श्राचाः सश्र २, २) । 

अभिक्म सक [ अभि+क्रम्‌ ] १ जाना, 
गुजरना । २ सामने जाना । ३ उल्लंघन 
करना) ४ शरू करना वकृ. अभिक्ममाण 
(्राचा) । संकृ. अभिक्रम (सूग्र १,१,२) । 


) देखो अब्भंगण (नाट; रमा) । 


अभिक्रम पुं [अभिक्रम] १ उल्लंघन । २ 
| 


प्रारम्भ । ३ संमख-गमन । ४ गमन, गति 
(्राचा) । 

अभिक्ख ?} म्र [अभीक्ष्ण] बारंबार (उप 

अभिक्लण | १४७ टी; ठा २,४; वव ३) । 

अभिक्खा खी [अभिख्या] नाम (विसे 
१०४८) । 

अभिगच्छ सकं [अभि + गम्‌ ] प्राप्त 
करना । अ्रभिगच्छंद्‌ (दस ४, २१, २२, &,. 
२,२)। 

अभिगच्छ सकं [ अभि+गम्‌ | सामने, 
जानां । श्रभिगच्छंति (भग २, १) । 

अभिगच्छणया ल्ली [अभिगमन] संमुख 
गमन (भ्रौप) 1 

अभिगच्छणा देखो असिगच्छणया (वव 
१) । 

अभिगज्न श्रक [ अभि + गजे. | गजना, 
खूब जोर से श्रावाज करना । वकृ. अभि- 
गज्नंत (णाया १, १८; सुर १३, १८२) । 
अभिगम देखो अभिगच्छ । इ. म्रभिगम- 
णीयं (तं ६७६) । 

अभिगम पुं [अभिगम ] १ प्रापि, स्वीकार 
(परकस्त) । २ श्रादर, सत्कार (भग २, ५)। 
३ (गुर का) उपदेश, सौख (णाया १, १)। 


अभिगमण-अभिगणिव्वागड 


पाडञसदमहण्णवो 
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४ ज्ञान, निश्चय (पव १४६) } ५ सम्य । 


क्त्वका एकं मेद (छा२,१)। € प्रवेश 
सि ८, ३३) । 

अभिगमण न [अभिगमन] उपर देखो 
{स्वप्न १६; णाया १, १२) । 

अभिगमि वि [ अभिगमिन्‌ | १ भ्रादर 
करने वाला । २ उपदेशक ! २ निश्वय-कारक । 
ॐ प्रवेश. करने वाला ५ स्वीकार करने 
बाला, प्राप्त करने वाला (पर्ण ३४) । 

अभिगथ वि [अभिगत] १ प्राप्त । २ 
सत्कृत । ३ उपदिष्ठ । ४ प्रविष्टं (बृह १) । 
५ ज्ञात, निशित (णाया १, १) । 

अभिगहिय न [अभिग्रहिक] मिथ्या 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 

अभिगिज्मः श्रक [ अभि +गरृघू } भ्रति 
लोभ करना, श्रासक्तं॑होना । वकृ. श्रभि- 
गिज्मंति (सूश्र २, २) । 

अभिगिण्ह } सक [अभि + ग्रु | ग्रहण 

अभिगिन्ह ) करना, स्वीकारना ¦ श्रभि- 
गिरहद (क्प) । संकृ. अभिगिन्दित्ता, 
अभिगिऽमः (पिष्रर्रःठार, १)। 

अभिग्गह्‌ पुं [अभिग्रह ] १ प्रतिज्ञा, नियम 1 
(प्रो द) । २जैन सधुश्रो का भ्राचार- 
विशेष ब्रह १) । ३ प्रयाख्यान, (नियम- 
विशेष) का एक भेद (भराव ६) 1 ४ कदा- 
ग्रह, हठ (ठार, १)1 ५ एक प्रकारका 
शारीरिक विनय (वव १} । 

अभिग्गहर्मी ल्री [अभिग्रहणी | माषा का 
एक मेद, श्रस्य-मृषा वचन (संबोध २१) 1 
अभिग्गहिय वि [अभिग्रहिक] श्रमिग्रहं 
वाला (ठा २, १; पव ६) । 

अभिग्गहिय वि [अभिगृहीत | १ जिसके 
विषय मे श्रभिग्रह किया गया हौ वह 
(कण्प; पव ६) । २ न. श्रवधारण, निश्चय 
(पर्ण ११) । 

अभिष्ट सक [अभि +च् | वेग से 
जाना । कवकृ. अभिघद्िजमभाण (राय) 
अभिधाय पुं [अभिघात | प्रहार, मारपीट, 
हिसा (परह १, १; दृह्‌ ४) 

अभिचंद्‌ पं [अभिचन्द्र] १ यदुवंश के 


राजा भ्रन्कवृष्णि का एक पुत्र, जिसने जेन . 


। अभिणडञ्नंत 


दोक्षा लीथी {ग्रत ३) २ इस ता अविः का 
एक कुलकर पुरुष॒ (पड्म ३, ९५) । ३ 
मुहुतं-विशेष । (सम ५१) । 

अभिजण देखो अभिअण (स्वप्न २६) । 

अभिजस न [ अभियशस्‌ ] इस नामका 
एक जैन साधुप्रों का कुल (एक श्राचायं की 
संतति) (कप्प) । 

अभिजाईइ दी [{अभिजाति] कुलीनता, 
खानदानी (उत्त ११) । 

अभिजाण सक [अभि ~+ज्ञा] जानना । 
वङ्क. अभिजाणमाग (माचा) । 

अभिजात पुं [अभिजात | पश्च का ग्यारह 
दिन (सुज १०,१४) । 

अभिजाय वि [अभिजात | १ उद्यन, श्रभि- 
जायसडदो' (उत्त १४) । २ कुलीन (राज) । 

अभिज्ञु सक [ अभि + युज्‌ | १ मन्त्र 
तन्त्रादिसे वश करना) २ कोई कामें 
लगाना । 
कराना, याद दिलाना । संक. अभिजुंजिय, 
अभिजुंजियाणं, अभिजुंजित्ता (मग २, 
५; सर्र १, ५; २; प्राचा; भग ३, ५) । 

अभिजुत्त वि [अभियुक्त] १ त्रत-नियम भे 
जिसने दूषण न लगाया हौ वह (णाया १, 
१४) 1 २ जानकार, परित (णंदि)। 
३ दुश्मनसे धिरादहृश्रा (वेणी १२०)। 

अभिञ्ा घ्री [अभिध्या] लोम, लोलुपता, 
भ्रास्क्ति (सम ७१; परह १, ५) । 


अभिभ्मिय वि [अभिध्यत] प्रमिलषित, 


वांछित (परण २८) । 


अभिद्धिज वि [अभीष्ट] श्रभिलपितं (वजा | 


१६४) । 

असिट्‌दय वि [अभिष्टुत] वणित, श्ला- 
चित, प्रशंसित (श्राव २) । 

अभिड्डुय देलौ अभिदूदुय (सत्र १, २, 
३) । 

अभिणअंत } दलो अभ्िणी 

अभिणंद सक [ अधि +नन्दू | १ प्रशंसा 
करना, स्तुति करना \ २ श्राशीर्वादि देना । 
३ प्रीति करना। ४ खुशी मनाना। ५ चाहना, 


इच्छा करना । £ बहु मान्‌ करना, श्रादर्‌ करना । | 





३ श्रालिगन करना । ४ स्मरण | 


1 





श्रभिणंदद (स १६३) । वकृ. अभिणंदंत 
(ओप; खाया १, १; पडउमं ५, १३०} । 
कवक. अभिणंदिज्ञमाण (ल €; णाया 
१, १) । 

अभिणंदिय वि [अभिनन्दित] जिसका 
श्रमिनन्दन किया गया हो वह्‌ (सुपा ३१०। 

अभिणंदण न [अभिनन्दन] १ श्रभिनन्दन । 
२ पुं. वर्तमान श्रव्रसपिणीकाल के चतुर्थं 
जिनदेव (सम ४३)। ३ लोकोत्तर श्रावणमास। 
(सुज १०) । 

अभिणय पुं [असिनय | शारीरिक चेशके 
द्वारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नास्व- 
क्रिया (ठा ४, ४) 

अभिणव वि [अभिनव] नूतन, नया (जीव 
३) । 

अभिणिक्खंत वि [अभिनिष्क्रान्त] 
दीक्षित, प्रत्रजित (स २७८) । 

अभिणिगिण्ह्‌ सक | अभिनि +ग्रह्‌. | 
रोकना, श्रटकाना । संकृ अभिणिगिञभ 
(पि ३३१, ५६९) 1 

अभिणिचारिया खी [अभिनिचारिका] 
भिक्षा के लिए गति-विशेष (वव ४) । 

अभिणिप्या ल्ली [अभिनिप्रजा| श्रलग- 
श्रलग रही हुई प्रजा (वव ६) । 

अभिणिवरुञकः सक [ अभिनि+वुध्‌ | 
जानना, इद्धिय प्रादिद्वास निधिततषकूपसे 
ज्ञान करना । ्रभिरिबज्छए्‌ (विसे ८१) । 


| अभिणिबोह्‌ पुं [अभिनिवाध] ज्ञान-विशेष, 


मत्ति-ज्ञान (सम्म ८६) 1 

अभिणियद्रूग न [अभिनिवत्तेन] पीचे 
लौटना, वापस जाना (प्राचा) । 

अभिणिविदरुं वि [अभिनिविष्ट] १ तीव्र 
रूप से निविष्ट । २ भ्राग्रही (उत्त १४) । 

अभिणिवेस पुं [अभिनिवेश] प्राग्रह, हठ 
(खाया १, १२) । 

अभिणिवेसि वि [ अभिनिवेशिन्‌ ] कदा- 
ग्रही (म्रज्फ १५७} । 

अभिणिवेह्‌ पुं [अभिनिवेध] उलटा मापना 
(श्रावम) । 

अभिणिव्वागड़ वि [दे. अभिनिर्व्याकृत |] 
भित परिधि वाला, परथग्मूत (घर वगैरह) 
(वव १, ६) । 


&४ 
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अभिणिव्बटर--अभिनिवेसिय 


अभिणिव्वदर सक [ अभिनि+चृत्‌] को ठगने के लिए लङ्करे जसको रास्ता पर | दुःख उपजाना, हैरान करना; भु दंति वायाहि 


रोकना, प्रतिषेध करना; "से मेहावी भ्रभि- 


रिष्वहज्जा कोहं च माणं च मायं च लोभं, 
च पेञ्जंच दोसं च मोहं च गन्भं च जम्मं , 


च मारं च नरयं च तिरियंच दुक्लं चः 
(आचा) । 

अभिणिज्च्ट सक [ अनिर्‌ + वृत्‌ | १ 
संपादित करना, निष्पन्न करना ¦ २ उत्पन्न 
करना । संकृ--अभिणिव्वह्टित्ता, (भग 
4.) । 

अभिणिव्वहर वि [अभिनिष्रत्त] १ 
निष्पन्न । २ उत्पन्न, “इह खलु भ्र्तत्ताए तेहि 
तेहि कुर्नेहि भ्रभिसेएणा भ्रभिसंभृग्रा श्रमि- 
संजाया भ्रमिरिव्वद्रा भ्रभिसंवुडढा ग्रभिसंवृदा 
ग्रभिनिक्खंता श्रणुपुव्वेण महामुणी' (श्राचा) । 

अभिणिव्वुड वि [अभिनि्ैत्त] १ मुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त (सूग्र ?, २, १)। २ शान्त, 
श्रकुपित (श्राचा)। ३ पापसे निवृत्त (सूञ्र 
१.२.९१ 

अभिणिसक्ञा खी [अभिनिषद्या] जेन 
साधुग्रों के रहने का स्थान-विशेष (वव १) । 

भभिणिसटू देखो अभिणिसिटर (सुज्ज &)। 

अभिणसिद्रु वि [अभिनिसुष्ट्‌] बाहर 
निकला हुश्रा (जीवे ३,। 

अभिणिसेहिया छी [अभिनैषेधिकी | जैन 


| 


रख देते हैँ (दे १, ४४) । 

अभिण्णाण न [अभिज्ञान | निशानी, चिह 
(श्रा १४) । 

अभिण्णाय वि [अभिज्ञात] जाना हुभ्रा, 
विदित (आचा) 1 

अःभतज्ञ सक [ अभि + तजे. ] तिरस्कार 
करना, ताडन करना । वकृ. अभितज्ञेमाण 
(खाया १, १८) । 


। अभित्त वि [अभितघ्र] १ तपाया हुश्ा, 





साधुश्रों के स्वाध्याय करने का स्थान-विशेष । 


(वव १)। 


अभिणिस्सव श्रक [ अभिनिर्‌+खु || 


निकलना । श्रभिसिस्सर्वंति (राय ७४) । 


अभिणी सक [अभि +नी] ्रभिनय करना, | 
वकृ. अभिणञअंत मै, 


नास्वे करना । 
७५) । 
३५६) । 


कवक. अभिणडइल्नंत (सुपा 


अभिणूम न [अभिनूम] माया, कपट (सृप्र | 


१, २, १)1 

अभिण्ण वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुण 
(उप ५८०) 1 

अभिण्ण वि [अभिन्न] १ श्रत्रुटित, अवि- 
दारित, श्रखरिडत (उवा; पचा ११) 
२ मेदरहित, श्रपृथग्भूत (ब्रह ३) 1 

अभिण्णपुड पुं [दे] खाली पुदिया, लोगों 





गरम किया हृभ्ना (रग्न १, ४, १, २७) । 
अभितव सक [ अभि + तप्‌ ] १ तपाना। 
२ पीडा करना, चत्तारि श्रगणिग्रो समार- 


भित्ता जेहि कुरकम्मा भितविति, बालं (सूग्र | 
१, ५, १, १३) 1 कवक. अभितप्पमाण; | 


^ते तत्थ चिट्ठंतिभितप्पमाणा मच्छा व जीवं 
तुवजोतिपत्ता' (सूश्र १, ५, १, १३)। 


अभिताव सक [अभि + तापय्‌ | १ तपाना, | 


गरम करना । २ पीडित करना । श्रभितावयंति 
(सूञ्र १, ५, १, २१. २२) 

अभिताव पुं [अभिताप] १ दाह । २ पीडा 
(सूर १, ५, १, २, ६) । 

अभितास सक [ अभि ~+ त्रासय्‌ ] त्रास 
उपजाना, भयभीत करना ! वकृ. अभितासे- 
माण (णाया १, १८) 1 

अभिल्थु सक [अभि +स्तु] स्तुति करना, 
श्लाघा करना, वर्णन करना । श्रभिल्थुणंति, 
भ्रभिघ्युणामि (पि ४&४; विसे १०५४) । 
वकर. अभिल्थुणमाण (कप) । कवक. 
अचिस्थुव्वमाण (रयण ९८) । 


अभित्थुय वि [अभिष्टुत] स्तुत, श्लाधित | 


(संथा) । 

अभिथु देखो अभिस्थु । वड. अभिधथुणंत 
(णाया १, १) । कवक. असिथुव्वमाण 
(कप्प; ठा €) 1 

अभिदुग्ग वि [अभिदुगे] १ दुःखोत्पादक 
स्थान । २ ्रतिविषमं स्थान (सत्र १, ५, १, 
१७) । 

अभिदो (शौ) श्र [अभितः] चारों श्रोरसे 
(स्वप्न ४२) । 

अभिहव सक [ अभिद्र | पीड़ा करना, 


। असिघेय 





ग्रमिदट्वं णरा' (श्राचा २, १६, २) 1 


| अभिदहविय वि [अभिद्र त] उपद्रुत, हिरानः 


किया हुश्रा (सुर १२, ६७) 1 

अभिदूदुय देलो अभिदविय (णाया १. 
€; स ५६) । 

असिधाडइ वि [ अभिधायिन्‌ ] वाचक. 
कह्नेवाला (विपे २८७२) । 

अभिधार सक [अभि + धास्य्‌ | १ चिन्तन 
करना । २ स्प करना । श्रभिधारणएं (दस ५, 
२, २५; उत्त 2, २१); शअरभिधारयामो (सूभ्र 
२, ६, १६) । वछृ, अभिधारयत (उत्तनि 
३) 1 

अभिधारण न [ अभिधारण |] धारणा, 
चिन्तन (बृह ३) । 

अभिघे )} पं [अभिषेय] अर्थं, वाच्य, 

} पदार्थं (विसे १ टी) । 

अभिनंद देखो अभिणंद्‌ । वकृ, अभिनंद- 
माण (कप्प) । कवक. अभिनंदिल्नमाण 
(महा) । 

अभिनैदण देखो अभिणंद्ण (कप्प) । 

अभिनंदि खी [अभिनंदि] प्रानन्द, खुशी; 
"पावे श्र नंदिसेणमभिनदि' (अजि ३७) । 

असिनिक्खेत देखो अभिणिक्खंतं (ग्राचा) । 

असिनिक्खम भ्रक [ अभिनिर्‌ + क्रम्‌ |] 
दीक्षा (संन्यास) लेना, दीक्षालेनेकी इच्छा 
करना, गृहवास से बाहर निकलना । वकृ. 
अभिनिक्खमंत (पि ३६७) । 

अभिनिगिण्ह देखो अभिणिमिण्ह (ज्राचा) । 

अभिनिञमः देलो अभिणिवुञम । प्रभिनि-. 
वुजभई (विसे ६८) 1 . 

अभिनिवह््‌ देखो अभिणिवह् । संकृ. अभि- 
निवट्ित्ताणं (पि ५८३) । 

अभिनिविड्‌ देखो अभिगिविद्धः (भग) । 

अभिनिवेस सक [ अभिनि+वेशय्‌ |] 
१ स्थापन करना । २ करना । श्रभिनिवेसए 
(दस ८, ५९) । 

अभिनिवेसिय न [अभिनिवेशिक] मिथ्या- - 
त्व का एक प्रकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने 
पर भी उसे नहीं मानने का दुराग्रह (भ्रा €. 
कम्म ४, ५१) । 


अभिनिव्वटू-अभिखसिण 


पाडअसहमहण्णवो 
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॥ देखो अभिणिव्वट्र (कषयः 
भराचा) । 

अभिनिव्वहट श्रक [ अभिनि + वृत्‌ ] ¶यक्‌ 
होना । वकृ. अभिनिन्बटूमाण (सूश्र २, 
३, २१) । 

अभिनिच्वह् सक [ अभिनिर्‌ + इत्‌ ] 
स्ीचना । संकृ. कोसाप्नो श्रसि अभिनिव्व- 
ह्टित्ता (सश्र २, १, १६) । 
अभिनिव्वागड वि [अभिनिवयांद्ृत] 
विभिन्न द्वार वाला (मकान) । (वव १ टी) । 
अभिनिष्विद्र वि [अभिनिविष्ट] संजात, 
उत्पन्नं (कप्प) । 

अभिनिग्बुड देखो अभिणिष्वुड (पि २१६)। 
अभिनिसढ वि [अभिनिःसट] जिसका 
स्कन्ध प्रदेश बाहर निकल श्राया हो वह्‌ (मग 
१५, पत्र ६६६) । 

अभिनिस्सव देखो अभिणिस्सव श्रभि- 
निस्सवंति (राय ७५) । 
अभिनिस्सव भक [अभिनि + सु | टपकना, 
भरना । श्रभिनिस्सवडई (भग) । 
अभिन्न देखो अभिण्ण प्राप्र) । 
अभिन्नाण्र देलो अभिण्णाण (ग्रो ४३६; 
सुर ७, १०१) । ` 

अभिन्नाय देखो अभिण्णाय (कप्प) । 
अभिपल्लाणिय वि [अभिपयाणित] भव्या- 
रोपित, ऊपर स्ला हुभ्रा (कुमा) । 
अभिपवुदर वि [अभिप्रवरष्ट] बस्सा हुभा 
(्राचा २,३ १, १) । 
अभिपाह्य वि [आभिध्रायिक] श्रभिप्राय 
सम्बन्धी, मनःकल्पितं (श्र) । 
अभिप्पाय पुं [अभिप्राय] भ्राशय, मन- 
परिणाम (राच; स ३४; सुपा २६२) । 
अभिप्येय वि [अभिप्रेत ] इष्ट; भ्रमिमत (स. 
२३) । 

अभिभव सक [ अभिभू | पराभव 
करना, परास्त करना । श्रभिमवडइ (महा) । 
संकृ. अभिभविय, अभिभूय (भग ९, ३३; 
परह १, २) । 

अभिभव पुं [अभिभव] पराभव, पराजय, 
तिरस्कार (राच; दे १, ५७) । 
अभिमवण म [अभिभवन] उपर देखो 
{(खुषा ४८७६) 1 

& 


ध 


करना । श्रभिभासे (पि १६६) । 

अभिभूह ली [अभिभूति] 5 ग्रभिभव 
द ३०) । 

अभिभूय वि [अभिभूत ] पराभूत, पराजितं 
(आचा; सुर ४, ७९) । । 
अभिमंजु देलो अभिमण्णु हे >, ३०५) । 
अभिमत सक [ अभि + मन्त्रय्‌ ] मंत्रित 
करना, मन्त्र से संस्कारना । संकृ. अभि- 
मंत्तिऊण, अभिमंतिय (निच १; भ्रावम)! 
अभिमेतिय वि [अभिमन्त्रित | मन्त्रसे 
संस्कारित (सुर १६, ६२} 1 

अभिमन्न सक [ अभि +मन्‌ ] १ भ्रमिः 
मान करना । २ सम्मत करना । श्रमिमन्नद्‌ 
{विसे २१९०, २६०३) । 

अभिमय वि [अभिमत] इष्ट, श्रमिप्रेत (सूत्र 
२, ४) । 

अभिमाण पुं [अभिमान] श्रमिमान, गवं 
(निच १) 1 

अभिमार पुं [अभिमार] वृक्ष विशेष (राज) 
अयिमह वि [अभिमुख] १ संमुख, सामने 
स्थित । २ क्रिवि. सामने (भग) । 
अभिमुहिय वि [[अभिमुखित ] संमुख किया 
हृश्रा (सूश्रनि १४६) । 

असियागम पुं [अभ्यागम] संमुख आ्रागमन 
(सू्र १, १, ३, २)। 

अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] संमुख प्राप्त 
(सूश्र १, ४, २,२८}। 

अभिर खी [अभिरति] १ रति, संभोग । 
२ प्रीति, श्रनुराग, (विसे ३२२३) । 
अभिरम श्रक [ अभि ~+रम्‌ ] १ क्रीडा 
करना, संभोग करना । २ प्रीति करना) ३ 
तल्लीन होना, आ्रासक्ति करना । भ्रमिरमड 
(महा) । वक, अभिरमंत, अभिरममाण 
(सुपा १२०; साया १, २; ४)। 
अभिरमिय वि [अभिरमित ] अनुरक्त किया 
हृशमा, श्रभिरमियकुमुयवणसंडं ससिमंडलं पलो- 
यद (सुपा ३४) । 

अभिरमिय वि [अभिरमित ] संभुक्त, जेणा- 
भिरमियं परकलत्तं' (धमंवि १२०८) । 
अभिरमिय) वि ८ १ श्रनुरक्त (सुपा 
| अभिरय { ३४) । २ तल्लीन, तत्परः साहू 








र | 
अभिभास सक [ अभि + भाष्‌ ] संभाषण 





------------------~~ 


तवनियम संजमाभिरया' (पडम ३७, ६३; सं 
१२२) । 
अभिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(राया १, १३; स्वप्न ४५) । 
अभिराम सक [ अभि + रामय्‌ |] तत्परता 
से कायं मे लगाना । श्रमिरामयंति (दस ६, 
४, १) । 
अभिरुदय वि [अभिरुचित ] पसंद, मन का 
भ्रमिमत (णाया १, १; उवा; सुपा ३४ 
महा) । 
अभिरूय सक [ अभि र्च्‌ ] पसंद 
पड़ना, रचना । श्रभिस्यद्‌ (महा) । 
अभिरूयंसि वि [ अभिरूपिन्‌ |] सुन्दर रूप 
वाला, मनोहर (श्राचा २, ४, २, १) । 
अभिरुह्‌ सक [ अभि + सुह. ] १ रोकना ५ 
२ ऊपर चदना, ्रारोह्ना । संकर. 
“चत्तारि साहिए मासे बहवे 
पाणजादया श्रागम्म । 
श्रभिरूज्म कायं विहरिसु, 
भ्रारहिया शं तत्थ हिसिसु' 
(भ्राचा) । 
अभिरोहिय वि [अभिरोधित] चारों श्रोर 
से निरुद्ध, रोका हुध्रा (णाया १, &) 1 
अभिरोद्दिय वि [अभिरोदित] ऊपर देशो, 
'परचक्रायाभिरोहिया'; (-परचक्रराजेनापरसै- 
न्यनृपतिनाभिसयेहिताः सर्वंतः कृतनिरोधा या 
सा तथा' टी) (गाया १, ६) । 
अभिलंघ सक | अभि + ख्ड्घ्‌ ] उल्लं- 
घन करना । वकृ. अभिरंचमाण (णाया 
१, १) । 
अभिर्प्प वि [अभिलाप्य | कथन-योगय, 
निनचनीय (आच्‌ १) 1 । 
अभिख्स सक [ अभि + ष्‌ | चाहना, 
वाञ्छना । अहिलसई (उव) । 
अभिखअ ) पुं [ अभिलाप |] १ शब्द, 
अभिलाव ¶ घ्वनि (ठा ३, १; भास २७) ॥ 
२ सं भाषण (णाया १,८; विसे) । 
अभिलस पुं [अभिलाष] इच्छा, चाह 
(णाया १.६; प्रयौ ६१) । 


` अभिलखसि ) वि [अभिलाषिन्‌] चाहने 


अभिखासिण वाला, इच्छुक (वसु; स ६५४; 
पम ३१, १२८) । 


६६ 


अभिखसुग वि [अभिद्यघुक] ब्रभिलाषी । 


(उप ३५७ टी) 1 

अभिलोयण न [अभिखोकन | जहां खड़े रह 
कर दूर की चीज देष्ठी जाय वह स्थान 
(परह २, ४) । 

अभिखोयण न [अभिलोचन] उपर देखो 
, (परह २, ४) । 

अभिवद्‌ सक [अभि + वन्द्‌] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना । वकृ. अभिवंदंत 
(पडम २३, ६); क. जे साहुणो ते अभि- 
वंदियव्वाः _(गोय १४); अभि्वंदणिल् 
(विकते २६४३) । 

अभिवंद्णा खी [अभिवन्दना | प्रणाम, नम- 
स्कार (चेदय ६३६) । 

अभिवंद्य वि [अभिवन्दक| प्रणाम करने 
वाला (श्रौप) । 

अभिवडडढ शरक [ अभि + बुघ ] बढ़ना, 
वड़ा होना, उन्नत होना । श्रभिवडढामो; भका. 


श्रभिवदिहढत्था (कष्य) 1 वकृ.अमिवड्‌ ठृमाग | 


(जं ७)। 
अभिवडिढ देखो अभिवुडिढ (इक) । 
अभिवडिदढ देखो अहिवडिहढ (सुज १० 
१२ टी) । 
अभिवडिढय वि [अभिर्वाधित] १ बढाया 


` हुश्रा। २ श्रधिक मास । ३ श्रधिक मासवाला | 


वषं (सम ५६; चन्द ११) । 


अभिवडडे सक [अभि + बधेय्‌ |] बढाना । | 
श्रभिड्ेति (सुज ६) । क्ट. अभिवडडेमाग | 
(सुज ६) 1 संकृ. अभिवडदेत्ता (सुज €) । | 


अभिवत्त वि [अभिञ्प्रक्त] भ्राविभूंत | 
(धर्मसं ८८) । | 

अभिवत्ति घी [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव 
(उप २८५) । 


अभिवय सक [ असि + त्रन्‌ | सामने 
जाना । वकृ. अभिवयंत (णाया १, <) । 

अभिवादय वि [अभिवादित] प्रणत, नम- 
स्कृत (सुपा ३१०) । 


अभिवात पुं [अभिवात] १ सामने का | 


पवन । २ प्रतिकूल (गरम या रूक्ष) पवन | 


{श्राचा)। 
अभिवाद } सक [ अभि + बाद्य्‌ |] प्रणाम 
अभिवाय 


करना, नमस्कार करना । श्रभि- | 
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वाणएड (महा) । श्रभिवादये (विसे १०५४) । | 


वक. अभिवायमाण ्राचा) । क. अभि- 
वायणिज्ञ (सुषा ५६८) । 

अभिवाय देखो अभिवात (आचा) । 

अधिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम- 
स्कार (आचा; दसचू) । 

अभिवाहूरण न [अभिव्याहरण | बुलाहट, 
पुकार (पंचा २) 1 

अभिवाहार पुं [अभिव्याहार] प्र्नोत्तर, 
सवाल-जवाब (विसे ३३६९६) । 


। अभिवह प्ली [अभिविधि] मर्यादा, व्यापि | 


(पचा १५; विसे ८७४) । 


। अभिवृद्धि ल्ली [अभिच्रष्टि | वृष्टि, वर्षा (पव 


४० ) । 


। अभिवुडढ देलो अभिवड्ढ । संकृ. अभि- 


वुडिढत्ता (सुज १) । 

अभिबुडिढ खी [अभिवृद्धि] १ वदि, 
बढाव! २ उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का भ्रषिष्ठाता 
देव (जं ७) । 


| अभिवुड्देः देखो अभिवड्ढे । संकृ. अभि 


वुडढे त्ता (सुज ६) । 


| अभिवेदणा घी [अभिवेदना | भ्रव्यन्त पीडा 


(सृश्र १, ५, १, १६) । 
अभिव्यजण न [अभिठ्यञ्जन ] देखो अभि- 
वत्ति (सुप्र १, १, १) । 
अभिव्याहार देखो अभिवाहार (विसे 
३१२) । 
अभिसंक्ण न [अभिशङ्कन] शंका, वहम | 
(संबोध ४६) । | 
अभिसंकाल्ली [अभिशङ्क] संशय, सदेह 
(सुग्र १, ६, १, १४) 1 
अभिसंक्रि वि [अयिशङ्किन्‌] १ संदेह कसने- 
वाला । २ भीर्‌, उरनेवाला; 


१, १८} । 


अभिसंग पुं [अभिष्वङ्ग] श्रासक्ति (न, ६ ० 
। अभिसिच सक [ अभि + सिच्‌ _| भ्रभिषेक 


३, ४) 


अभिसंजाय वि [अभिसंजात] उत्पन्न 


(आचा) 1 

अभिसंधुण सक [अभिसं +स्तु] स्तुति 
करना, वणन करना। वट. अभिसं्ुममाण 
(खाया १, =) । 


उज्जु मारा- | 
भिसंकी मरणा पमुचति' (भ्राचाः णाया | 14 वि 
| अभिसारिआ देखो अदहिसारिभ 








अभिखसुग- अभिसित्त 


अभिसंघारण न [अभिसंघारण] पर्मा- 
लोचन, विचारना (रचा) । 

अभिसंधि पुंल्ी [अभिसंधि] श्राशय, भ्रभि- 
प्राय (उपं २११ टी) । 

अभिसंधिय वि [अभिसंहित | गृहीत, उपात्त 
(आचा) । 


| अभिसंभूय वि [अभिसंभूत]) उत्पन्न, प्रादु- 


भंत (्ाचा) । 
अभिसंबुद्ध वि [अभिसंबुद्ध] ज्ञान-प्रा, 
बोध-प्राप्त (ग्राचा) । 
अभिसंबुड्ढ वि [अभिसंश्रदध | बढा हभ्रा, 
उन्नत श्रवस्था को प्राप्त (आचा) 


अभिसमण्णागय वि [अभिसमन्बागत| 
अभिसमन्नागय १ श्रच्छी तरह जाना 


हृश्रा, सुनिरणीति (भग ५, ४) 1 २ व्यवस्थित 
(सूग्र २,१)। ३ प्राप्त, लब्ध (भग १५; कणः 
णाया १, ८) 1 

असिसमागम सक [ अभिसमा + गम्‌ | 
१ सामने जाना २ प्राप्त करना। ३ निणंय 
करना, ठीक-ढीक जानना। संकृ. अभिसमा- 
गस्म (्नाचा; दस ५)। 

अभिसमागम पुं [अभिसमागम] १ संमुल 
गमन । २ प्राभि ! ३ निय (खा ३, ४)। 

अभिसमे सक [अभिसमा+इ] देखो अभि- 
समागम = ग्रमिसमा + गम्‌ । श्रभिसमेद्‌ (ठा 
३, ४) । संकृ. अभिसमेच् (भ्राचा) । 


अभिसर सक [अभि स्‌] प्रियके पास 


जाना । वकृ. अभिसरंत (मोह ६१) । 


 अभिसरण न [अभिसरण] १ सामने जाना, 


संमुखं गमन (परह १, १) । २ प्रिय के पास 
जाना (कुमा) 1 


। अभिसेव पुं [अभिषव] १ मद्य श्रादिका 


श्रकं। २ मयर-मांस श्रादिसे मिध्ित चीज 
(पव ६) । 

गा 
८७१) 1 


करना । ब्मिसिचति (कप्प) । कवकृ. अभि- 
सिच्वमाण (कप्प) । प्रयो. हेकृ. अभिसिचा- 
वित्तए (पि ५७८) । 

अभिसित्त वि [अभिषिक्त] जिसका श्रभि- 
षेक किया गया हो वह्‌ (श्रावम) । 


अभिसेअ--अमर 
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` जमिसेज 
अभिसेग 
महा) । 


भ्रादि पद पर भ्रारूढ करना (संथाः 
२ स्नान-महोत्सव, जिणाभिरेगे 


(सुपा ५०) । ३ स्नान (श्रोपःस ३२)! ४ 


जहां पर अ्रभिषेक किया जाता है वह्‌ स्थान 
(भग) । ५ शुक्र-शोणित का संयोग, “इह खलु 
ग्र्त्ताए तेहि तेहि कुलेहि श्रभिसेएण श्रभि- 
संभूया' (प्राचा १, ६, १) 1 ६ वि. भ्राचायं 
भ्रादि पद के योग्य बृह ३) । ७ प्रभिषिक्त 
(निच १५) । 

अभिसेगा खी [अभिषेका] १ साध्वी, संन्या- 
सिनी (निच्रू १५) । २ साध्वियों की मुखिया, 
प्रवत्तिनी (घमं ३; निच €) । 

अभिसेज्ञा ली [अभिशय्या] देलो अभि- 
णिसञ्ना (वव १) । २ भिन्न स्थान (विसे 
३४६१) । 

अभिसेवण न [अभिषेवण] पूजा, सेवा, 
भक्ति (पडम १४, ४६) । 

अभिसेवि वि [अभिषेविन्‌ ] सेवा-कर्ता (सुप्र 
२, ६, ४४) । 

अभिस्संग पुं [अभिष्वङ्ग | श्रासक्ति (विसे 
२६६५) । 

अमिहट्‌टु म्र [अभिहस्य | बलात्कार करके, 
जबरदस्ती करके (श्राचा; पि ५७७) । 

अभिहड वि [अभिहत] १ सामने लाया 
हृभ्रा (पंचा १३)। २ जैन साधुग्रों की भिक्षा 
काएक दोष (ला ३, ४)। 

अभिहण सक [अभि + हन्‌ | मारना, हिसा 
करना (पि ४६६) । वकृ, अभिहणमाण 
(जं ३) । 

अभिहणण न [अभिहनन | अरमिधात, हिसा 
(भग =, ७) । 

अभिहय वि [अभिहत] मारा हुश्रा, श्राहत 
(पडि) 1 

अभिह्ा ल्ली [अभिधा] नाम, श्रास्या (सण) । 

अभिहाण न [अभिधान] १ नाम, ्राख्या 
(कमा) । २ वाचक, शब्द (चव €) । ३ 
कथन, उक्ति (विसे) । 


अभिहाणं न [अभिधान] १ उचारण | 
(सूम्रनि १३८) । २ कथन, उक्ति (मंसं 


११११) । ३ कोशग्रन्थ (चेदय ७४) । 
अभिद्िय वि [अभिहित] कथित, उक्त 
(आचा) । 


4६. [अभिषेक] १ राजा, श्राचाय॑ । 


(विसे ८४१) । 
अभीह ) खरी [- अभिजित्‌ ] १ नक्षत्र 
अभीजि $ विशेष (सम =, १५) 1 २ पुं, एक 
राजकुमार (भग १३, ६) । ३ राजा श्रेणिक 
का. एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थी (अनु) 
अभीरु वि [अभीर] १ निडर, निर्भीक 
(्राचा)) २ स्री. मध्यम ग्राम की एक मूच्छना 
(ठा ७)। 
अभेज्जा देखो अभिज्मा (परह १, ३) 1 
अभोञ्जनवि [अभोञ्य] भोजन के प्रयोग्य 


कै लिए श्रयोग्य घर, धोबी श्रादि नीच जाति 
का घर (ब्रह ?)1 
अम सक [अम्‌ | १ जाना। २ श्रावाज 


करना! ३ खाना। ४ पीडना। ५ श्रक. 
रोगी होना, श्रम गचरार्ईसु" (विसे ३४५३); 


३४५३) । 

अमग्ग पुं [अमार्गं] १ कुमागं, खराब रास्ता 
(उव) । २ मिथ्यात्व, कषाय प्रादि हेय पदाथ; 
मर्गं परियाणामि मर्गं उपसंपजामि' 
(श्राव ४)। ३ कमत, कदन (दंस) । 

अमग्धाय पुं [अमाघात] द्रव्यकाभ्र- 
हरण । २ मारिनिवारण, भ्रभय-घोषणा (पंचा 
६) । 


४, १ ०४) । 
अमच्च पुं [अमःस्ये ] देव, देवता (कुमा) । 
अममः वि [अमध्य] १ मच्य रहित, भ्रखरड 
(ठा ३, २) ) २ परमाण (भग २०, ९) । 
अमण न [अमन] १ ज्ञान, निणंय (ला ३, 
४) । २ भ्रन्त, श्रवसान (विसे ३४५३) । 
अमण वि [अमनस्क] १ ग्रप्रीतिकर, 
अमणक्ख | अभीष्ट (ठा ३,३) । ३ मनरदितं 
(श्राव ५ सूग्र २,४,२)। 
अमणाम वि [अमनओाप ] श्रनिष्ट, श्रमनोहर 
(सम १४६; विपा १, १), 


अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो (मगः 
विपा १, १)। 

अमणाम वि [अवनामः] पीडा-कारक, दुःखो- 

| लादक (सूद २, १) 1 





अमच्च पुं [अमास्य] मन्त्री, प्रधान (ग्रौप; सुरः 


श्रम रोगे वा' (विसे ३४५४) 1 भ्रमद्‌ (विसे ` 


॥ 
॥ 


अभि्ेभ वि [अभियेय] वाच्य, पदां | 


(खाया १, १६) । “वरन [शयृह्‌] भिक्षा | 





अमणुस्स पुं [अमनुष्य ] १ मनुष्य-भिन्न देव 
श्रादि (णंदि) । २ नपुंसक (निच १)1 
अमत्त न [अमन्न] भाजन, पात्र (सूश्र १,९)। 

अमम वि [अमम] १ ममता-रहित, निःस्पृह 
(परह २, ५; सुपा ५००) । २ पुं. ्रागामी 
कालम होने वाले एक जिनदेव का नाम 
(सम १५३) । ३ युग्मलू्पसे होने वाले 
मनुष्यों की एक जाति (जं ४) । दिनके 
२५ वां मरहुतंका नाम (चंद १०) नत्तवि 
[त्व ] निःस्छृह, ममता-रहित (पंचव ४) । 

अमय वि [अमय] विकार-रहित, 
श्रमभ्रा य होड जीवो, कारणविरहा 

जहेव भ्रागासं । 
समयं च टोश्ननिचं, मिम्मयवउतंतुमार्ईयं" 
(विसे) । 

अमय न [अस्त] १ अ्रमृत, सुधा प्रास 
६६)! २ क्षीर समुद्र का पानी (राय)। ३ 
पुं. मोक्ष, ग॒क्ति (सम्म १६७; प्रमा) । ४ 
वि. नहीं मरा हश्रा, जीवित; श्रमभ्रोहं नय 
विमचामि' (डम ३३,८२)। "कर पुं [+कर |] 
चन्द्र, चन्द्रमा (उप ७६८ टी) । “किरण पुं 
[“किरण] चन्द्र (सुपा ३७७) । छंड पुं 
[कुण्ड ] चन्दर, चांद (श्रा २७) । घो पं 
[घोष] एक राजा का नाम (संथा) । "फल 
न [-फल | श्रमृतोपम फल (णाया १, €) । 
"मइय-- "मय वि [मय | म्नमृतपूणं (कुमा; 
सुर २,१२९; २३३) । मऊ पुं [मयूख] 
चन्द्र॒ (मे ६८) । श्वह्रि, श्वल्लरी छली 
["वल्छरि, “री, श्रमृतलता, वज्ञी-विशेष, 
गहूची । “बल्कि, "वल्ी खी [वलिलि, 
श््छी ] वह्ली-विशेष, ग्रहुची (श्रा.२०; पव 
४) । श्वास पुं [वषे] सुघा-टृषट (याचा) \ 
देखो अमिय = भ्रमृत । 

अमय पुं [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे १,१५) ) 
२ श्रसुर, दैत्य (षड ) । 

अमयघडिअ पुं [दे. अमृत्तघरित] चन्द्रमा, 
चांद (कुप्र २९१) 1 

अमयणिग्गम पुं [दे. अगृतनिगेम] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (दे १,१५) 1 

अमर वि [आमर ] दिव्य, देव-सम्बन्धी; श्रमरा 


। भ्राउहमेया' (पडम ६१, ४६) 1 


६८ ~ 
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अमर पुं [अमर] १ स देवता (पाभ्र)। २ 
मुक्त ्रात्मा (रौप) । ३ भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पुत्र (राज) । ४ श्रनन्तवी्यं नामक 
भावी जिनदेव के पुवंजन्म का नाम (ती 
२१) । ५ वि. मरणरहित, भपावंति श्रविग्धेणं 
जीवा श्रयरामरं उणं (पडि) । "कंकास्ली 
[कङ्का] एक नगरी कानाम (उप ६४८ 
टी)। 'केउ पुं [केतु] एक राजकुमार 
(दंस) । गिरि पुं [गिरि] मेर पव॑त (षडम 
६५, ३७} । गेह न [गेह ] स्वगं (उप 
७२८ टी) । “चन्दण न [चन्दन] १ हरि- 
चन्दन वृक्ष । २ एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ 
(पाग्र) । "तरु पुं [तर] कत्पवृक्ष (सुपा 
४४) । “दत्त पुं [ "दन्त ] एक श्रषठि-पुत्र का 
नाम (घम्म) । "नाह पुं [नाथ] इन्द्र (पउम 
१०१, ७५) । “पुर न [पुर] स्वगं (पडम 
२,१४) । पुरी खी [पुरी] स्वगंपुरी, श्रम- 
रावती (उप ए १०५) । "पम पं [श्रभ] 
वानरद्रीप का एक राजा (पउम ६, ६६) । 
"वई पुं ["पति| इन्द्र (पउम १०१, ७०; 
सुर १, १)। बहू ल्ली [ वधू | देवी 
(महा) । “सामि पुं [ स्वामिन्‌ | इन्दर 
(विन्ते १४३९ टी) ! सेण पुं [*सेन] १ 
एक राजाका नाम (दस) २ एक राज- 
कमार करा नाम (णाया १, र) | (ख्यत्रि 
[ख्य | स्वगं, 'चविडममरालयाएु" (उप 
७२८ टीः सुपा ३५) । वई ज्ञी [वती] 
१ देव-नगरी, स्वगं-पुरी (पग्र) २ म्यं 
लोक कौ एक नगरी, राजा श्रीसेन की 
राजधानी (उप ६८६ टी) । 


अमरगणा घी [अमराङ्गना] देवी (श्रा 


२७) । 

अमरिद पुं [अभरेन्द्र] देवों का राजा, इन्दर 
(भवि) । 

अमरिस पं [अमष] १ श्रसहिष्णुता (हे २, 
१०५) । २ कदाग्रह॒ (उत्त ३४) । ३ क्रोध, 
गस्सा (परह १, रे; पप्र) । 

अमरिसण न [अमर्षणः] १--३ ऊपर 
देखो। ४ वि. श्रसहिष्णु; क्रोधी (परह्‌ १,४)। 
५ सहिष्णु, क्षमाशील (सम १५३) । 

अभरिसण वि [अमसृण] ज्यमी, उ्ोगी 
(सम १५३) । 





अमरिसिय नि [अमर्षितः] १ महसो, अरस- | तोक देव का नाम (सम १५३) ॥ भूय वि [अमर्बिंत] १ मत्सरी, अ्रस- 
हिष्णा (श्रावम; स ५६५) । 

अमरी ली [अमरो] देवी (कुमा) । 

अमरीस पुं [अमरेश] इन्द्र चेइय ३१०) 1 
अमर्‌ वि [अमल] १ निम॑ल, स्वच्छं (उवः; 
सुपा ३४) । २ पुं. भगवान्‌ ऋषभदेव के एकं 
पुत्रका नाम (राज) । 

अमला ल्ली [अमल] श्क्रकी एक श्रग्र- 
महिषी का नाम, इन्द्राणौ-विशेष (ठा र} । 
अभवस्ता देखो अमाषस्सा (पंचा १६, 
२०) । 

अभाईं वि [अमायिन्‌ | निष्कपट, सरल 
अभादद् } (श्राचाः ज १०; द्र ४७) । 
अमाघाय देखो अमग्चाय (उवा) । 
अमाणवि [अप्रान] १ गवंरहित, न्न 
(कण्प) । २ श्रसंख्य, ठाणदाराविलो इज्जमा- 
रमाणोसहिसमूहो' (उव ६ टी) ) 
अभमायवि [अमात्‌] नहं समाया हप्र; 
शसुसाहुवग्गस्स मणे श्रमायाः (सत्त ३५) । 
अमाय वि [अमाय] निष्कपट, सरल (कम्प) । 
अमायि देवो अमाइ (भग) । 


अमारि ली [अमारि ] हिसा-नित्रारण, जीवित- 
दान (सुपा ११२) । “वोस पुं [घोष] 
श्रहिक्षा की घोषणा (सुपा २०६) पड पु 
[-पटह | हिसा-निषिध का डिरिडम, श्रमा 
रिपडह च घोसावेड' (रयण ६०) 1 


अमावसा खी [अमावास्या] तिथि. 

अमाचस्सा | त्रिशेष, भ्रमाव (कण; सुपा 

अमावासा २२६; णाया १, १०; चद 
१०) । 


अभिज्ञ वि [अमेय] माप करने के लिए 
श्रशक्य, भ्रसंख्य (कप्प) । 

अभिञ्म न [अमेध्य] १ प्रशुचि वस्तु भरि- 
यममिज्भस्स दुरहिगंधस्स' (उप ७२८ टी) । 
२ विष्ठा (सुपा ३१३) । 

अभित्त पंन [अमित्र] रिपु, दुरमन (खा, 
क, ४; से ५, १७)। । 

अमिय देखो अभय = श्रमृत प्रास श्ःगा 


२; विके; भावम; पिग) । "कुंड न [करण्ड | | 


नगरःविशेष का नाम (सुपा ५७८) । श्रई 
खलो [गति] एकं छन्द का नाम (षिग) + 
"णि पुं [ज्ञानिन्‌] देरवत क्षेत्र के एक 








तीर्थकर देव का नाम (सम १५३) । “भूय 
वि [भूत] अरमृत-तुल्य (श्राड)। मेह पुं 
[श्मिघ] श्रमृतवर्षा (जं ३) । °स्ह पुं 
[सूचि ] चन्द्र, चन्रमा (श्रा १६) । 

अभिय वि [अभित] परिमाण-रहित, श्रसंख्य, 
श्रनन्त (मग ५, ४ सुपा ३१; श्रा २७)। 
“गड पुं [गति] दक्षिण दिशाकै एक इन्द्र 
का नाम, दिक्करुमारोंका इन्द्र (ठा २, ३)। 
"जस पुं [यशस्‌ ] एक चक्रवर्तौ राजा का 
नाम (महा) ' “गणि ति [शज्ञानिन्‌] १ 
सवंज्ञ (विसे) । २ एेरवत क्षेत्र के एक जिन- 
देव का नाम (सम १५३) । (तेय पुं 
[ “तेजस्‌ | एक जैन मुनि का नाम (उप 
७६८ टी)। “बल पुं ["बरू] इक्ष्वाकु वंश के 
एक राजा का नाम (पडम ९,४)। वाहण पुं 
["बाहन] दिश्करमार देवों के एक इन्द्र का 
नाम (ढा २, ३) । ध्वेण पुं [भवेग] राक्षस 
वंशके एक राजाका नाम (पउम १, २६१)। 
भसणिय वि [शसनिक] एक स्थान पर 
नहीं बेठनेवाला, चंचल (कम्प) । 

अभमिलन [दे] उनकाबना हूश्रा वन्न (श्रा 
१८) । २ पुं. मेष, मेड (भ्रोघ ३६८) । 

अमि वि [दे. आमिल] भ्रमिल देश मे 
बना हुभ्रा (श्राचा २.५, १, ५)। 

अमिखा न्नी [अमिला] १ बीस जिनदेव 
की प्रथम शिष्या (सम १५२)। २ पाड, 
छोरी भस (ब्रह १)। 

अमिलखमण } तरि [अम्छन] १ म्लान- 

अभिटाय ¡ रहित, ताजा, हृष्ट (सुर ३,६५; 
भग ११.११) २ पुं. कुररटक वृक्ष ।३न. 
कुरण्टक वृक्ष का पुष्प (दे १,३७) । 

अभु स [ अदस्‌ | वह, भमुक (पि ४३२) । 

अमु स [अमुक ] वह, कोई, श्रमका-ढमका 
(भ्रोध ३२ भा; सुपा ३१४) । 

अगुअ देखो अमय = श्रमृत (प्रास ५१; गा 
8७६) । 

असुअ देखो अमय = भ्रमय (क्र ५७७) । 

असुअ वि [अस्मृत] स्मरणम नहीं श्राया 
श्रा (भग ३, ६) । 

अमुद वि [अमोचिन्‌] नहीं चोडनेवाला 
(उव) । 

अभुग देवो अमुअ = भग्रक (कुमा) । 


अमुगत्थ-अय 
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` अमुगत्थ वि [अ अययुगत्थ वि न्को क नमन | (स म भ्मुक स्थान मे (सुष 


६०२) । 
अमुण त्रि [अज्ञ] श्रजान, मूखं (बृह १) 
अमुणिय वि [अज्ञात] श्रविदित (सुर ४, 
२०) ॥ 


अमुणिय वि [अज्ञान] मूख, भ्रजान (परह्‌ 


१, २)। 
अमुक्त वि [अमुक्त] श्रपरिव्यक्त (ठा १०)। 
अमुत्त वि [अमूत्ते] रूपरहित, निराकार 
{सुर १४, ३६) । 


अमुदग्ग ) न [ अमुदग्र | १ भ्रतीच्िय 
अमुयग्ग | मिथ्याज्ञानं विशेष, जैसे देव्रताभ्ो 


के पुद्गलरदित शरीर को देखकर जीव का 
शरीर पुद्गल से निमित नहीं है एेसा निशंय 
{ठा ७)1 । 

अमुस वि [असृष ] सचा, सत्य; श्रमरुसे वरे 
(सृप्र १, १०, १२) । 

अमुसा खी [असृबा] सत्यवचन (सूग्र १, 
१०) । श्वाइ वि [वादिन्‌] सत्यवादी 
(कुमा) । 

अमुह्‌ वि [अमुख] निरुत्तर (वव ६) । 

अमुहरि वि [[अमुखरिन्‌ | ्रवाचाल, भित- 
भाषी (उत्त १) । 

अमूढ वि [अमूढ ] भमु, विचक्षण (णाया 
१, ६) 1 “गाण न [ज्ञान] सत्य-ज्ञान 
(ज्रावम)। ण्दिह्टि स्वी [ष्टि] १ 
सम्यण्दशंन (पव ६) । २ भ्रविचलित बुद्धि 
(उत्त २)। ३ वि. श्रविचलित दृष्टि वाला 
सम्यग (गच्छ १) । 

अमस वि [अमृष ] सत्यवादी (कुमा) । 

अमे देलो अभिञ्ज (मग ११.११) । 

अमेऽभः देखो अभिरम (महा) । 

अमोल्र वि [अमूल्य ] जिसकी कीमत न हो 
सके वह्‌, बहुमूल्य (गउड; सुपा ५१९) । 

अमोसलि न [दे. अयश] वस्त्रादि निरी- 
क्षण का एक प्रकार (श्री २६५) । 

अमोसा देवो अगुसा (कुमा) 

अमोह वि [अमोघ] १ भ्रवन्घ्य, सफल 
(सुपा ८३; ५७५) 1२ पु. सूयं के उदय 
भरर भ्रस्त के समय किरणौ के विकार से होने 
बाली रेखा विशेष ( भग ३, ६ )। एकं 


यक्षका नाम ( विपा १४) द्दंसिवि 





[दर्शिन्‌] १ ठीक-टीक देखनेवाला (दव 
६) । २ न. उन्रान-विशेष । ३ पुं. यक्ष-विशेष 
(क्पा १, ३) । "पारि वि [श्रदारिन्‌] 
श्रचूक प्रहार करनेवाला, निशानब्राज (महा) । 
गह पं [रथ] इस नाम का एक रथिक 
(महा) । 

अमोह्‌ पुं [अपोह] १ मोह का ्रभाव, सस्य- 
ग्रह (विसे) \ २ रुचक पव॑त का एकं शिखर 
(ञान)। ३ वि. मोहरहित, निर्मोह (सुपा 
- ३) ॥ 

अमोह पुं [अमोघ] १ सूर्यं-तिम्ब के नीचे 
कभी-कभी दीखती श्याम अ्रादि वणंवाली रेखा 
(अणु १२१) । २. पंन. एक देवविमान 
देवेन्द्र १४४) । 

अमोहण न [अमोहन] १ मोह का श्रभाव 
(वव १०) । २वि. गुग्ध नहीं करनेवाला 
(कप्प) 1 

अमोहा. खी [अमोघा] १ एक भन्रवक्ष, 
जिसके नाम से यह जम्बदीप कहलात। है 
(जीव ३) । २ एक पुष्करिणी (दीव) । 

अम्म देलो अंब = श्राम्ल (उर २, ६) । 

अम्मणएव पुं [आम्रदेव ] एक जैन श्राचायं 
{पव २७६; गा ६०६) । 

अम्मगा देखो अम्मया (उवा) । 

अम्मच्छं वि [द्‌] भ्रसंबद् ( षड्‌ )। 

अम्मड देखो अंबड (म्नौप) । 

अम्मडी (अप) घ्नी [अम्बा] माता, मां (हे 
४, ४२४) 1 5 

अम्मणुअंचिय न [द्‌] श्रनुगमन, भ्रनुसरण 
दे १, ४६), 

अम्मधाई देखो अंबधाई (विपा १, ६) । 

अम्मया खी [अम्बा] १ माता, जननी 
(उवा) । २ पांचवें वासुदेवकौ माताका 
नाम (सम १५२) । ॥ 

अम्महे (शौ) भ्र. हष॑-सूचक श्रव्यय (हे ४, 
२८४) । 

अम्भाल्ली [दे. अम्बा] माता, मां दे, 
५) ! पिद, *पिड, (पियर, पई पुंव. 
[पिव] मां-बाप, मात-पिता (वव रे; कप्पः 
सुर्‌ ३,८३; ठा ३,१; सुर्‌ ३८८; ७,१७०)। 
नेय वि [°वैकृङ] मा-बाप-संबन्नी (मग 
१, ७) 1 





अम्मा ल्ली [दे] शरनुस्षरण करे वालो 
खरी, पीे-पीदे जानेवाली घ्नी दे १,२२) । 

अम्मोभ्र[[ ? ] १ आश्वये-सूचक 
भ्रव्यय (हे २, २०८; स्वप्न २९) । २ मता 
का संबोधन, हे मां (उका; कुमा) । 

अम्मोगडया खी [दे] संगुख-गमन, स्वागत 
करने के लिए सामने जाना; राया सयमेव 
भ्रम्मोगइयाए निगगश्रो' (सुखं २, १३) । 

अम्मोस वि [अमष्य] भरक्षम्य, क्षमा के 
श्रयोग्य (सुपा ४८७) । 

अम्ह स [ अस्मत्‌ ] हम, निज, खुद (दे २" 
६€; १४२) 1 ग्केर, (केर, श्वय तरि 
[शय] श्रस्मदीय, हमारा (है २, ६६; सुपा 
४९६) । 

अम्दत्त वि [दे] प्रमृष्ट, प्रमाजित ( षड्‌ ) 1 

अम्हार } (रप) वि [अस्मदीय] हमारा 

अम्हारय 1 ( षड्‌ ; कुमा) । 

अम्हारिच्छं वि [अस्मादक्ञ] हमारे नेसा 
(प्रामा)। 

अम्दारिस वि [अस्मादृश] हमरे जैसा ( हे 
१, १४२; षड्‌ ) । 

अम्हेश्चय वि [अस्माक] श्रस्मदीय, हमारा 
(कुमा; हे २, १४९) । 

अम्दो श्र [अहो] अआश्वये-सूचक प्रव्यय 
( षड्‌ ) । 

अय पुं [अग] १ पहाड, पवंत। २ सपि, 
स्पं। ३ सूयं, सूरज (श्रा २३) । 

अय पुं [अज] १ छग, बकरा (विपा १,४)। 
२ पूरवंभाद्रपद नक्षत्र का श्रषिष्टठायक देव (ठ 
२, ३) ! ३ महदिव । ४ विष्णु । ५ राम. 
चन्द्र । ६ ब्रह्य । ६ कामदेव (श्रा २३) । ८ 
महा ग्रह-विशेष (ठा &) । & बीजौत्पादक 
शक्ति से रहित धन्य (पडम ११, २५) 1 
“करक पुं [करक] एक महाग्रह का नाम 
(ढा २, ३) । "बा पुं [पाल] श्राभीर (श्रा 
२३) । 

अय पुं [अथ] १ गमन, गति (विसे २७६२; 
श्रा २३)। २ लम, प्रत्नि। ३ श्रनुम्र 
(विसे) 1 ४ न. परप (ढा १०) । ५ भाग्य, 
नसोब (श्रा २३) । 

अयन [अक्‌] १ दुःल। २ पप (श्रा २३)। 


«96 


पाइअसदमहण्णवो 


अय~अर 





अय न [ अयस्‌ ] लोहा, लोह ६: ६२) ` 


"आगर पं ["आकर]| १ लोहेकी खान 

(निच ५) । २ लोहि का कारखाना (डा ८)। 

“कत, “क्खेत पुं [“कान्त ] लोह-दुम्बक 
(श्रावम) । “कडल्छ न [दे. कडल्छ] 
कटाह (प्रोच) । डी ल्ली [ कुण्डी | लोहे 
का भाजन-विशेष (विपा १,६) । "कोटय पं 
[कोष्ठक] लोहे का कुशल, लोहे का गोला; 
"पोट" श्रयकोदुश्रा व्व वटर" (उवा) ! शगोखय 
पुं [शगोखक] लोहे का गोला (श्रा १९) । 
'्द्व्वी खी [दर्वी] लोहि की कड्छी या कर- 
छल, जिससे दाल, कढी श्रादि ईहिलाया जाता 
हे (दे २, ७) । “पाय न [पच्च] लोहे का 
भाजन । “सखाया ली [सलक | लोहे कौ 
सलाई (उप २११ टी) 

अय सक [ अय्‌ | १ गमन करना, जाना । 
२ प्राप् करना । ३ जानना! ककर. अयमाण 
(सम ६३) । 

अयंछं सक [ दरष्‌ ] १ सीचना। र जोतना, 
चास करना! > रेखा करना । श्रयंछद्र (हे 
ॐ, १८७) । 

अयंदिर वि | कर्षिन्‌ `] कषंणशील, सीचने- 
वाला (कुमा) । 

अयंड पुं [अकाण्ड] १ श्रनुचित समय 
(महा) । २ श्रकस्मात्‌, हठात्‌ (पडम ५,१६.४ 
मे ४४; गडड)। ३ क्रिवि. अनधारित, 
श्रतकित (पाश्न) । 

अय॑त वकृ [ आयत्‌ | भ्राता हमरा, प्रवेश 
करता हुभ्रा (ञ्रावम)। 

अर्य॑तिय वि [अयन्त्रित | श्रनादरणीय (उत्त 
२०, ४२)। 

अयंपिर वि [अजह्िपत्‌ | नहीं बोलनेवाला, 
मौनी (पि २६६; ५६६) । 

अयंपु पुं [अयंपु] गोशालक का एक 
शिष्य (मग ८, ५) 1 

अयंस पुं [आदश ] दपण, कांच । “सुह पुं 
[मुख] १ इस नाम का एक द्वीप २ द्वीप 
विरोष का निवासी (इक) । 

अय॑संधि वि [इदंसंधि] उपयुक्तं कायं को 
यथासमय करनेवाला (श्राचा) 1 

अयकरय पुं [अय करक ] रक महाग्रह (सुज 
२०) 





अना | नब, अगर (२९९१, | अयि वि [ अयान्‌ ] मनसो, यशो असुर (दे १,६)। 


अयगर पुं [अजगर] भ्रजगर, मोटा सप 
(परह १, १; पम ६३, ५४) । 

अयड पुं [दे. अवट | कूप, कुंभ्रा दे १,१८)। 

अयण न [अतन] सतत होना, निरन्तर 
होना (विसे ३५७८) । 


अयण न [अयन] १ गमन । २ प्राप्ति, लाम ¦ 


(वितते ८३)1 ३ ज्ञान, निरंय (विसे ८३), 
४ गृह, मन्दिर; "चंडियायणं' (स ४३५) । ५ 
वि. प्रापकं, प्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) । 
६ पुन. वषंका श्राधा भाग, जिसमे सूयं 
दक्षिणसे उत्तरमेया उत्तरसे दक्षिणम 
जातादहै (ठार, ४); 
एके श्रश्रणे दिश्रहा, बीए रश्रणीभ्रो 
। होति दीहाग्रो । 
विरहाश्रणो श्रउव्वो, द्य दूवे च्चेग्र वडढंतिः 
(मा ८४६) । 
अयण न [अदन] १ मक्षण। २ खुराक, 
भोजन (स १३०; उर ८, ७) । 
अयणु वि [अज्ञ] श्रजान, मूलं (सुर ३, 
१६६) । 
अयणु वि [अतनु] स्थूल, मोटा, महान्‌ 
(सण) । 
अयर्तंचिअ वि [दे] पुष्ट, उपचित (दे १, 
४७) । 
अयर वि [अजर] बृद्धाचस्थारहित श्रयरामरं 
छण" (पडि; उव) 1 
अयर पंन [अतर] १ सागर, समद्र (दं 


२८) । २ समय का मान-विरेष, सागरोपम | 


(संग २९,२५; घण ४३) ३वि. तरने के 
श्रशक्य (बृह्‌ १) । ४ भ्रसमथं, भ्रशक्त (निचरू 
१) । ५ ग्लान, बीमार (बृह १) । 


अयरामर वि [अजशमर] १ जरा प्रौर 
मरण से रहित (नव २)। २न. मुक्तिः, मोक्ष 
(पडम ८, १२७) । 

अय देवो अचल = श्रचल (वाग्र; गउड; 
उप १०५; ग्रत ३; पठम ८५.४; समनर्ठः; 
कप्प; समं १६)। 

अया देखो अचला (पडम १२०, १५६) । 

अयस देखो अजस (गउडः प्रास २३; 
१५३; गा १७८) । 





| 
॥ 
| 


अयसि वि [ अयशस्विन्‌ | भ्रजसी, यशो- 
रदित, कीति-शृन्य (गउडं) । 

अयसि `} घी [अतसी ] घान्य-विशेष, श्रलसी, 

अयसी । सीसी (भगः ठा ७; राया १, ५) । 

अया ल्ली [अजा] १ ब्करी। २ माया, 
श्रविद्या। २ प्रकृति, कृंदरतं (है ३, ३२ 
षड्‌ ) ¦ "किवाणिज्ज पुं ['कृपाणीय | म्याय- 
विशेष; जेसे बकरी के गले पर भ्रनघारी चुरी 
पड़ती है उस माफिक श्रनधारा किसी कायं 
का होना (श्राचा)। श्वा पुं [पाल] 
भ्राभीर, बकरी चरानेवाला (स २६०)। वय 
पुं [त्रज] बकरी का वाडा (भग १६.३२) । 

अयागर देस्रो अय-आगर (ल ८) । 

अयाण न [अज्ञान] ज्ञान का प्रभाव (सत्त 
६३) । 

अयाण वि [अज्ञ, अज्ञान] श्रजान, श्रज्ञानी, 
मूखं (ग्रोघ ७४; पउम २२, ८दे; गा २७५; 
दे ७, ७३) । 

अयाणञअ वि [अज्ञायक] उपर देखो (पाग्रः; 

 भवि)। 

अयाणंत देलो अजाणंत (रोघ ११) । 

अयाणमाण देलो अजाणमाण (नव ३९६) । 

अयाणिय देखो अजाणिय (उप ७२ टी) । 

अयाणुय देखो अजाणुय (सुर ३,१६०८; सुपा 
५४३) 1 

अपार पुं [अकार] श्रः श्र्षर (विसे ४७८) । 

अया पुं [अकाट] भ्रयोग्य समय, भ्रनुचित 
काल (पडम २२, ८५) 1 

अयाछि पुं [दे दुदिन, मेघाच्छन्न दिवस (दे 
१, १३) । 

अयादि वि [अकालक] भ्राकस्मिकः 
श्रकाणडोत्यन्न; 'पडडउ पडड एयस्स॒हस्यतले 
श्रयालिया चिज्ज्रु' (रंभा) । 

अयि देखो अइ = श्रि (दे २, २१७) 

अयुजरेव& ल्ली [दे] ्रचिर-युवति, नवोढा, 
दुलद्नि ( षड ) । ` । 

अयोमय देखो अओे-मय (प्र॑त १६) । 


| अय्यावत्त (शौ) पुं [आयावतं ] भारत, 


हिन्दुस्तान (कुमा) । 


| अय्युण (मा) देलो अल्ञुण (हे ४, २६२) । 
¦ अर पुं [अर] श घुरी, पिये के बीचका 


काष्ठ । २ श्रठारहवां जिनदेव भ्रौर सातां 


'अर-अरि 


- चक्रवर्ती राजा; सुमिरो भरर महरिहं पासद्‌ 


जणणो श्ररो तम्हा' (श्राव २; सम ५३; उत्त 
१८) 1 ३ समय का एकं परिमाण, कालचक्र 
का बारहवा हिस्सा । (ती २९१) 1 
"असर्‌ पुं [कर] १ किरण। गा ३४३; से १, 
१७) । २ हस्त, हाय (से १, २८)।३ 
शुल्क, चंगी (से १, २८) । 
अरद्रद्मी [अरति] अशं, मसा (भ्राचा २, 
१३, १) 
प्रद्‌ ल्ली [अरति] १ बेचैनी । (मगः श्राचा 
उत्त२)। “कम्म न ["कमेन्‌ | ्ररति का दैतुभूत 
कर्मविरशेष (ठा €) 1 “परिसह, "परीसद्‌ पं 
[परिष, “परोषह | श्ररति को सहन 
करना (षंच ८) \ 'मोहणिज्ञ न [मोह- 
नीय | भ्रति का उत्पादक कमं-विशेष (कम्म 
१) । रर ल्ली [रति] सुख-दुःख (ठा १) । 
"अरंग देखो तरंग (से २, २६) } 


अरंजर पुन [अरञ्र } घडा, जल-वट (ठा | 


४, ४) । 
°अरक्ख देखो वरक्ख (से €, ४४) । 


अरक्खरी ली [अरात्तरी] नगरी-विशेष | 


(आक) । 

अरग देखो अर (परह २, ४; भग ३, ५) 1 
अरञ्मिय वि [अरित] निरन्त, रसतत; 
श्मरञ्मियाभितावा' (सश्र १, ५, १) । 
अरडु पुं [अरटु] वृकल-विशेष (उप १०३१ 
टी) । 

अरण न [अरण] हिता (उव) । 

अरणि षुं [अरणि] १ वृक्ष-विदोष । २ इस 
वृक्ष की लकड़ी, जिसको धिसने पर श्रि 
जल्दी पैदा होती है (ज्रावसः णाया १, १८)। 

अरणि पंल्ी [दे] १ रास्ता, मागं । २ पंक्ति, 
कतार्‌ । ( षड ) । 

अरणिया घी [अरणिक्रा] वनस्पति-विशेष 
(भ्राचा) । 

अरण्य पुं [दे. अरणेटक| पत्थरों के 
टुकडों से मिती हई सफंद मिदर (जी ३) 

-अरण्ण वि [आरण्य | जंगल मे रहने वाला 
(सूश्र १, ९ १, १६) । 

-अरण्ण न [अरण्य] वन, जंगल (है १, 
६६) । “बदहिसग न [वतसर ] देवविमान 





| अरर न [अरर] १ युद ।२ ठकना। री | £ ४ 
[अर १ | अरहष्टिय वि [अरघटटटिक] श्ररहट चलाने- 





| अरर्विंद्रवि [दे] दीं, लम्बा दे १,४५) । 
| अरस पुं [अरस] रसरहित, नीरस (णाया 


पादअसहमहण्णवो 


विशेष (सम ३६) । 'साण पुं [शन्‌] 
जं गली कृत्ता (कुमा, । 


अरण्णय वि [आरण्यक ] जंगली, जंगल-वासी | 


(श्रभि ५२) ॥. 


अरत्तवि [अरक्त | राग-रहित, नीराग (आचा) । | 


अरन्न देखौ अरण्ण (कप्पः उव) 


(पव २७४) । 

अरमंतिय्ा खरी [अरमन्तिकरा] ब्ररमणत्ता, 
कायं मे भ्रतत्परता (उवा) । 

अरय देखो अर्‌ (सत्त १०८) । 

असय वि [अरजस्‌ ] १ रजोगरण-रहित (पम 


६, १४६) 1 २ एक महाग्रहका नाम 


२, ३) 1 ३ वि. धूलीरहित, निमंल (कप्य) । 





न. पांचवें देव लोक का एक प्रतर (ठा, 


६) । ५ रजोगण का भ्रमाव; ्ररोय श्रयं 
पत्तो पत्तो गइमगुतर' (उत्त १८) 


अरय वि [अरत] भ्रनासक्त, निःस्पृह (्राचा) । | 


अस्य पुन [ अरजस्‌ | एक देवविमान 
देवेन्द्र १४१) । 
स्याद्र [अरजा] कुमुद नामक विजय की | 
राजधानी (जं ४) 1 | 


असयभि पुं [अरलनि] परिमा विशेष, खुली | 


श्गरुलीवाला हाथ (ठा ४, ४) । 


खी [कुरी ] नगरी-विशेष (धम्म & टी) । 
अररि एन [अररिं] किवाड, दार (्रामा) । 


अरलन [दे] १ चीरी, कीट-विशेष1 २ | 


मशक, मच्छंड़ (दे १, ९३) । 

अरखखया ल्ली [दे] चीरी, कीट-विशेष (दे १, 
२६) । । 

अरलु देलो अरडु (पडम ४२, ८) । 

अरविंद न [अरविन्द] कमल, पद्म (परह 
२, ४) । 


१, ५) 1 


। अरहर पुं [अरघट्ट ] श्ररइट, 





अरस पुं [ अर्शस्‌ ] व्याधि-तरिशचेष, बवासोर 
श्रा २२) । 


। अर्ह देलो अरिह्‌ = ग्रहं । 
अर्बागपुं [दे] एक श्रना देश, श्ररब देश | 


७१ 


अरस न [अरस] तप-विरेष, निविकृति तष 


(संबोघ ५८) । 

अर्ह्‌ वि [ अहन्‌ | १ पुजा के योग्य, पूज्य 
(पड ; हे २, १११) । २ पुं. जिनदेव, 
तीर्थकर (सम्म ६७) । “मित्त पुं [गमेत्र] 
एक व्यवारो का नाम (गच्छ २) । 

श्ररहई (प्राकर 
२८) । 

अरहं वि [ अरहस्‌ | १ प्रकट । २ जिससे 
कृच भी नच्िपादहो) ३ पुं. जिनदेव, सवंज्ञ 
(ठा ४, १, ६) । । 


। अर्ह वि [अर्थ] परिग्रहरहित (भग) । 


अरहंत क्क [ अहत्‌ ] १ पूजा के योग्य, 

पुज्य (षड ; हे २, १११; भग ८, ५)। २ 

पुं. जिन भगवान्‌, तीर्थकरदेव (प्राचा; ठा 
३, ४) । 

अरत वि [- अरहोन्तर्‌ ] १ संज्ञ, सब कु 
जाननेवाला। २ पुं. जिन भगवान्‌ (भग २,१) 1 

अर्हत वि [अरथान्त] १ निःस्पृह, निर्मम । 
२ पुं. जिनदेव (भग) । 


| अरहंत वद्र [ अरहयत्‌ ] १ भ्रपने स्वभाव 


को नहो छोडनेवाला । २ पुं. जिनेश्वर देव 
(भग) 

रहट, पानी का 
चरखा, पानी निकालने का यन्त्र विशेष (गा 
४९०; प्रास ५५); भमिश्रो कालमणंतं श्रर- 


हटरषडिनव्त्र जलमज्मे' (जीवा १) । 


वाला (कुप्र ५४) । 

अरहणा च्री [अंगा] १ पूजा । २ योग्यता 
(प्रकर २८) । 

अरहण्णय पुं [-अस्हन्नक] एक व्यापारौ का 


नाम (णाया १, ८) 1 


अरहन्न पुं [अहेन | एक जैन मुनि का नाम 
(सुख २, €) ] 

अरा पुं [अराति] रिपु, दुश्मन (कमा) । 

अराइ छरी [अरात्रि | दिन, दिवस (कुमा) । 

अरागिवि [अरागिन्‌] रागरहित, वीतराग 
(पडम ११७, ४१) । 

अरि देवलो अरे (तेद्‌ ५०; ५२ ट) । 

अरि. पुं [अरि] दुश्मन, रिपुं (वम ७३,१६)। 
'छठ्वग्ग पुं [ षड्बगं ] छः श्रान्तरिक 


४४२ 





पान व 
~" काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं | अरिह देखो अरह = रहत्‌ (हे २, १११; 


(सूभ्र १,१,४) । श्दमण वि [दमन] १ सपु 
विनाशक ।२ पुं ईक्ष्वाकू वंश केएक राजाका 
नाम (पउम ५, ७) । ३ एक जैन मुनि जो भगं 
वान्‌ भ्रजितनाथ के पूवंजन्म के गरू ये (पठम 
२०.७) । ष्मणी श्री [दमनी ] विया विशेष 
(पठम ७, १४५) । विद्धंसी खी [विध्व 
सिनी] रिपु का नाश करनेवाली एक विद्या 
(पडम ७, १४०) । संतास पुं [संत्रास] 
राक्षसश मे उत्पन्न लद्का का एक राजा 
(उम ५, २६५) । दंत वि [हन्द] १ 
रिपु-विनाशक । २ पुं. जिनदेव (रावम) । 

अरिअल्छि पुं्ली [दे] व्याघ्र, शेर (दे १,२४) 1 

अरिंजय पुं [अरिञ्जय] १ भगवान्‌ ऋषमभदेव 
का एकं पुत्र । २न्‌, नगर-विरेष (पम ५, 
१०६; इकः सुर ५, १०३) । 

अरि पुं [अरिष्ट] १ वृक्ष-विशेष (परण १) । 
२ पनरहवें तीर्थकर का एक गणधर (सम 
१५२) । ३ पुन. एक देवविमान (देवेन्द्र 
१३३) । ४ न. गोत्र-विशेष, जो मोणएडव्य गोत्र 
की शाखा है (ठा ७) । ५ रन की एक जाति 
(उत्त ३४, ४; सुपा ३) । ६ फल-विक्षेष, 
रीठा (परण १७; उत्त ३४, ४) । ७ भ्रनिष्ट- 
सूचक उत्पात (आचर) णेमि, नेमि पुं 
[नेमि] वतमान काल के बाईसवें जिनदेव 
(सम १७; श्र॑तं ५; कप्प; पडि) 1 

अर्ली [अरिष्टा] कच्छं नामक विजय 
की राजधानी (ठा २, ३) । 

अरित्त न [अरित्र | पतवार, कन्हर, नाव की 
पीद्धे का डंड, जिससे नाव दाहिने-वाये घुमायी 
जाती है (धमंवि १३२) । 

अरिरिदो श्र [अरिरि्ो] पादपूरक भ्रव्यय 
(हे २, २१७) । 

अरिस देवो अरस (णाया १, १३) । 

अरिसल्छ } वि [ अदोस्वत्‌ ] बवासीर 

अरिसिल्छ | रोगवाला (पाश्च; विपा १,७) । 

अरि वि [अहं | १ योग्य, लायक (सुपा 
२६९; प्राप्र) । २ पुं. जिनदेव (रौप) 

अरिह सक [अ ] १ योग्य होना। २ पूजा 
के योग्य होना। ३ पुजां करना । भरि 
(महा) । भ्ररिहेति (भग) । 


पाटअसहमहण्णवो 


षड्‌ )। "दत्त, दिण्म पुं [दत्त] जैन 
मुनि-विशेष का ताम (क्प्प) । 

अरिदणा देखौ अरेहणा (अकृ २८) । 

अरित देतो अरहंत = ब्रहत्‌ (हे २, १११; 
षड्‌ ; णाया १, १) । भ्वेइय न [चैत्य] 
१ जिन-मन्दिर (उवाः श्राचरू) । सासणन 
[शासन] १ जैन श्रागम-ग्रन्थ । २ जिन- 
भ्राज्ञा 1 (परह्‌ २, ५) । 

"अर्‌ देखो तस्‌ (से २, १६, ५, ८५) 1 

अरु वि [ अर्ज्‌ `] रोग~रहित (तदु ४६) । 
अरु देखो अरूव (तंदु ४६) । 

अरूगन [दे. असक्र] व्रण, चावः श्रर्गं 
इहरा कुत्थद्‌' (बृह ३) । 

अरतुद्‌ वि [अरुन्तुद्‌] १ ममे-वेवक । २ 
मम॑-स्यर्शी; शय तदरंतुदवायावार्णोहि विधि- 
यस्सावि' (सम्मत्त १५८) । 

अरूण पुं [अरुण] १ सूर्य, सुरन (से ३, 
६)। २ सूयंका सारधी। ३ संध्याराग, 
सन्ध्या की लाली (सेठ, ७)। ४ दीप 
विशेष । ५ समृद्र-विशेष, "गेतूरा होई भ्ररणो, 
श्ररुणो दीवो त्रो उदही' (दीव) । ६ एक 
ग्रहदेवता का नाम (ढा २, ३; पत्र 
७८) 1 ७ गन्धावती-पवंत का म्रंषिष्टठाता 
देव (ठा २, ३; पल्ल ६६)। = देव-विशेष 
(णंदि)। & रक्त रंग, लाली । (गउड) । 
१० न. विमान-विशेष (सम १४) ११ 
वि. रक्त, लाल (गउड)। कंत न 
[कान्त] देवविमान-विशेष (उवा) । 
[कील] न [कीर] देवविमान-विशेष 
(उवा) । गगा ल्ली [गङ्गा] महारष्ट्‌- 
देश की एक नदी (तीर८)1 गव न 
[शव] देवविमान-विशेष (उवा) । “मय 
न [ध्वज] एक देवविमान का नाम 
(उवा) । "प्प, प्पह्‌ न [शरभ] इस 
नामका एक देवविमान (उवा)। भद्‌ 
पुं [भद्र] एक देवता का नाम (सुज १६) । 


"महामद पुं ["महाभद्र ] देव-विशेष (सुज 
१६) । (महावर पुं ["महावर] १ दीप- 
विशेष 1 २ समूद्र-विरेष (इक) । "वडिसय 











“भूय न [भूत ] एक देवविमान (उवा) । | 





न [वतं सक] एक ॒देवविमान (उवा) । 





अरिजलि--अख्व 
“वर पृं [वर] ९ द्वीप-विरेष । २ समूद्र- 
विशेष (सुज १९) 1 श्वरोभास पं 


[-वंरावभास्] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र 
विशेष (सुज १९) । “सिद न [शिष्ट] 
एक देवविमान (उवा) ! भभ न [भम] 
देवविमान-विशेष (उवा) । 

अरुणन [दे] कमल, पदुम (दे १, ८) । 

अरुण पंन [ अरुण] १ एक देव-विमान ॥ 
देवेन्द्र १३१) 1 “प्पम पुं [शरभ] १ 
श्ननुवेलन्वर नामक नागराज का एक भ्रावाक्ष- 
पवेत । २ उस पवंत का निवासी देव । 
(ठा ४, र; पत्र २२६) 1 गम पुं [गभ] 
कृष्णा पुद्गल-विशेष (सुज २०) । 

अरुणिम पुंञ्ली [अरुणिमन्‌ ] लाली, रक्तता; 
पारिपद्धवारुशिमरमणीयं' (सुपा ५८) । 

अरुणिय वि [अरुणित] सक्त, लाल (गउड)। 

अरुणुत्तरबडिसग न [अरुणोत्तराबतंसक] 
इस नाम का एक देवविमान (सम १४)। 

अरुणोद्‌ पुं [अरुणोद ] समुद्र-विशेष (सुज 
१६) । 

अरुणोदय पुं [अरुणोद्‌क] समुदर-विशेष 
(भग) 1 

अरुणोववाय पुं [अरुगोपपात ] भ्रन्य-विशेष 
का नाम (रणंदि)। 

अरुय वि [ अर्ष्‌ ] त्र, घाव (सश्र १, 
३, ३) । 

असरुय वि [ अरुज्‌ | निरोगी, रोगरहित 
(सम १; भ्रजि २१) । ) 

अरुह देवो अर्ह्‌ = प्र्हत्‌ (हे २,१११; षड ; 
(भवि) । 

अरुह्‌ वि [असह | १ जन्मरहित । २ पुँ. मुक्त 
भ्रात्मा (पव २७५; भग १, १)1 २जिन 
देव (पउम ५, १२२) । 

अर्ह्‌ देवो अरिह्‌ = प्रहु. । श्ररुहसि (भरमि 
१०४) 1 वज. अरुहमाण ( षड ) 1 

असह वि [अहं | योग्य (उत्तर ८४) । 

अर्हत देलो अरहंत = अर्हेत्‌ (हे २, १११; 
षड्‌ ) । 

अरुत वि [ असेहत्‌ ] १ नहीं उगता 
हृभ्रा, जन्म नहीं लेता हृश्रा (भग १, १) । 

अरूव वि [अरूप] स्परहित, श्रूतं; 
(पडम ७५, २६) । 


अरूबि-अलख्य 





= वि [अरूपिन्‌] ऊपर देखो (ठा ९, 
३; श्राचा; परण १) । 

अरे भ्र [अरे] १-२ संभाषा प्रौर रति- 
कलह का सूचक ्रव्यय (हे २,२०१; षड )1 
अरे श्र [अरे] इन ग्र्थो का सूचक अ्व्यय-- 
१ श्रक्षेप। २ विस्मय, श्राश्वयं । ३ परिहास, 
ठ्टरा (संक्षि ३८, ४७) । 

अरोअ श्रक [ उत्‌ + कस्‌ ] उल्लास पाना, 
विकसित होना । श्ररोश्रद (हे ४, २०२; 
कुमा) । 

अरोअअ पुं [अरोचक] रोग-विशेष, श्रन्न कौ 
श्ररचि (श्रा २२) । 

अरो वि [ अयेचिन्‌ | श्ररचि वाला, रुचि- 
रहित; श्ररोद श्रव्ये किए विलावो' (गौय 
७) । 

अयेग वि [अरोग] रोगरहितं (मग १८, 
१)1 श्याली [ता] श्रारोग्य, नीरोगता 
(उप ७२८ टी) 1 

अरोगि वि [अरोगिन्‌ ] नीरोग, रोग-रहित । 


ण्या ल्ली [ता ] भ्रारोग्य, तंदुरस्ती (महा)। | 


अतेग्ग } देखो श्रारोय = श्रारोग्य (श्राचा २, 

अरोय + १५, २) । 

भरोस वि [अरोष] १ परस्सा-रहित । २-६ 
पं, एक म्लेच्छ देश श्नौर उसमे रहनेवाली 
म्लेच्छ जाति (परह १, १) । 

अङ न [अल] १ विच्छरुके पृच्छका श्ग्र 
भाग, 
(अलमेव विच्छु्नाणं, महमेव 

श्रहीणं तहं य मंदस्स । 
दिद्वि-बियं पिसुणार्णं, 
सव्वं सव्वस्स भय-जणरयं' 
(प्रासू १९) \ 

२ श्रलादेवी का एक सिंहासन (णाया २) । 
३ वि. समं (भ्राचा)। “पटरन [ट्‌] 
विच्छ कौपं जेसे भ्राकारवाला एक र्न 
(विपा १, ६) । 

"अल देखो तख (गा ७५; से १, ७८) । 

अरं भ्र [ अख्म्‌ ] १ पर्याप्त, पूणं; श्रलमा- 
शंदं जणंतीए' (सुर १३, २१) । २ प्रतिषेष, 
निवारण, बसं (उप २, ७) । 

अरं भ [ अलम्‌ ] भ्रलङ्कार, भूषा (सूप्मनि 
२०२) 1 

१० 
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विराजित करना । श्रलंकरेति (पि ५०९) । 

वक्‌. अंकरंत (माल १४३) । संकृ. अलं- 

करिअ (पि ५८१) । प्रयो, कर्म. श्रलकरा- 
. वीयडउ (स ६४) 1 


अलंकरण न [अलङ्करण | १ श्राभूषण, भ्रलं- 


कार (रयण ७४, भवि) 1 २ वि. शोभा- 
कारकं, 'मज्छमलोभ्रस्स श्रलंकरणि सुलोश्रणि' 
(विक्र १४) । 


अलंकरिय वि [अलंकृत ] सुशोभित, विभूषितः 


"कि नयरमलंकरियं जम्ममहेणं तए महापुरिस ।" 
(सुपा ५८४; सुर ४, ११८) । 

अलंकार पुं [अख्ङ्कार] १ शाच्ञ-विशेष, 
सारिव्यशाघ्ल (सिरि ५५; सिक्ला २)1 २ 
पुन. एक देवविमान (देनद्र १३५) । 

अकार पुं [अलंकार] १ भूषण, गहना 
(रौप; राय) । २ भूषा, शोभा (ठा ४, ४) । 
“सदा न्नी [सभा] भूषा-गृह, श्यङ्गार-घर 
(इक) । 

अलकारिय पुं [-अरुकारिक] नापित, नाई, 
हजाम (णाया १, १३) । "कम्म न 
[ "कर्मन्‌ | हनामत, क्षौर कमं (णाया १, 
१३) । “सहा खी [सभा] हजामत बनाने 
का स्थान (णाया १, १३} ॥ 

अंकिय वि [अलंकृत] १ विभूषित, सुशो- 
भित (कष्पः महा) । २ न. संमीत का एक 
गुणश (जीव ३) । 

अलङ्कण-देखो अंकर ! अलंकुएंति (रय 
५२) । 

अघ वि [अलङ्घ्य | १ उल्लवन करने 
के श्रयोग्य (सुर १, ४१) २ उल्लंघनं 
करने के श्रशक्य (उप ५६७ टी) । 

अरुघणिय ) वि [अलङ्खनीय | ऊपर देखो 

अरुबणीय । (महा; सुपा ६०१; पि €ईः 
नाट) । 

अलप पुं [दे] कुक्कुट, मर्गा (दे १, १३) } 

अख्बुसा स्री [अङम्बुषा] १ एक दिक्कुमारी 
देवी कानाम। (छा ८) 1 २ गरुत्म-विशेष । 
(षाभ्र) । 

अरुंभि न्नी [अलम्‌] भ्रप्राति (श्रो २३; 
भा) 

अलका ज्ञो [अख्का] नगरी-विशेष, पहले 





अरंकर सक [अ + छ] भूषित करना, | 





७२ 


प्रतिवासुदेव की राजधानी (पडम २० 

२०१) ! देखो अख्या । 

अल्क्य पुं [अलक्ष] १ इसनामका एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मृक्तिपाई्‌ थी (भ्त १८)। २न. 
श्र॑तगडदसा' सत्र के एक श्रध्ययन का नाम 
भ्र॑त १८) । 

अङ्क्ख वि [अख्क््य | लक्षय मे नभ्रा सके 
एसा (सुर ३, १३६; महा) । 

अल्क्खमाण वि [अलक््यमाण] जो पहि- 
चानान जासकता हो, गुप्त (उप ५६३दी) + 

अर्क्खिय वि [अरक्षित] १ प्रज्ञात, 
भ्रपरिचित ! (से १३, ४५) २ न पहचाना 
हृश्रा । (सुर ४; १४०) 1 

अलग देखो अख्य = श्रलक (महा) । 

अख्गा देखो अलख्या (भ्रंत १) । 

अङ्ग्गन [दे्‌] कलंक देना, दोषकरा भटा 
भ्रारोप (दे १, ११) । 

अलचपुर न [अचलपुर] नगर-विशेष 
(कुमा) 1 

अलज्ञ वि [अलज्न] निर्लज, बेशरम (परह 
१, ३) । 

अरन्निर वि [अलज्ञालु ] ऊपर देखो (गा 
६०; ४४५; ६६१; महा) । 

अच्ट्रपल्ख्टर न [दे] परं का परिवत॑न 
(दे १, 9८) । 

अठनत्त पुं [अलक्त] भालता, लिया हाथ- 
पैर को लाल करनेके लिए जो रंग लगाती 
है वह (भनु ५)1 

अखत्तय पुं [अख्क्तक ] १ उपर देखो ॥ 
(सुपा ४०६) । २ वि. श्रालतासे रंगाहुभ्रा 
(अनु) । । 

"अर्धो देखो करधोय (से ६, ४६) । 

अल्मंजुख वि [दे] श्रालसी, सुस्त (द १, 
४६) 1 

अलमथ वि [अलमस्तु | १ समथं। २ 
निषेधक, निवारक । (ठा ४, २) । 

अल्मल पुं [दे] दुदन्ति बैल (दे १,२५) । 

अख्मख्वसह्‌ पुं [दे] उन्मत्त बैल (दे १, 
२५) । 

अद्य न [दे] विद्भुम, प्रवाल (दे १, १६; 

भवि) । 





अल्य पुं [अंक] १ चिच्छरु का कटा) 
(विपा १, ६) । २ केश, रघंधराले बाल । 
(षाष्यः स ६६) । 

अस्या ज्ञी [अङ्का] कुबेर की नगरी (पप्र; 
खाया १,..४) । देखो अलका । 

अख्वे वि [अर्प] मौनी, नहीं बोलमेवाला 
(सुप्र २,६)1 | 

अल्बख्वसह पुं [दे] धतं बैल ( षड ) 1 

अख्सख वि [अरस] १ श्रालसी, सुस्त (प्रासू 
७) । २ मन्द, धीमा (पान्न) । ३ पुं शुद्र कीट- 
विशेष, भु-नाग, वर्षाक्रतु मे सप सरीखा 
लालरंगका जो लम्बा जन्तु उत्पन्न होता है 
वह (जी १५; पुप्फं २६५) 

अख्स वि [दे] १ मधुर प्रावाजवाला, लं 
श्रलसं कलमंजुलं' (पाच्र); २ कुसुम्भरंगसे 
रंगाहु्ा।३ न. मोम (दे १, ५२) 

“अखस देखो क्स (से १, ६; ११, ४०; गा 
३६६) 

अट्सग } [अख्सक] १ विसूचिका रोग 

अछरूसय । (उवा) । २ श्वयथु, सूजन (भ्राचा)। 


अल्साइअ वि [अल्सायित | जिसने श्रालसी 


की तरह भ्राचरणा किया हो, मन्द (गा ३५२ )। | 


अख्साय भ्रकं [ अर्साय्‌ | ्रालसी होना, 
भ्रालसी की तरह काम करना । भ्रलसाग्रद्‌ 
(पि ५५८) । वकृ. अलसायंत, अलसाय- 
माण (से १४, १; उप पृ ३१५; गच्छं १) । 

अलसी देखो अयसी (श्राचाः षड्‌ ; हे २, 
११) । 

अला श्ची [अलय] १ सं नामकी एक देवी 


(ञा६)) २एक इन्द्राणी का नाम (णाया | 


२) । शवडिसग न [वतंसक | भ्रलादेवी 
का भवन (णाया २) । 

अला देखो करा (गा ६५७) । 

अद्य उ न [अस्व] तुम्बी फल, लौकौ, तुम्बा 
(श्नोप प्रास १५९१) । 

अलऊ | स्री [ अखावू ] तुम्बौ-लता 

अदखवृू ( कुमा; षड्‌ ) 

अदलाय न [अखात] १ उल्मुक, जलता इम्मा 
काष्ठ (दे १,१०७; भ्ोव २९१भा)। २ अङ्गार, 
कोयला (से ३, २३४} । 

अस्मवणी ल्ली [अल्यबुवीणा] वीणा-विशेष 
(प्राक ३७) । । 
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अलाबु देखो अलाड (जं ३) । 

अलखाबू देखो अखाऊ (पि १४१; २०१) । 

असह पुं [अत्म भ] नुकसान, गैरलाभः "वव 
हरमाणा पुणो होद सुलाहौ कयावलाहो 
वा" (सुपा ४४६) । 


असखर्हि देखो अङं (उव ७२८ टी; ह २,१८६;. 
। खाया १, गा १२७) । 
अलिपुं [अलि] श्रमर (कुमा)! "उखन 
[कुर] भ्रमरो का समूह (हे ४२५३), 
[गिरत]. भ्रमर का गुलारव 


. "विस्य न 
(पाग्र) 1 
अलि पष्ठी [- अदि | वृध्िक राशि (विचार 
१०६) । 

अलिअल्टी खी [दे] १ कस्तूरी । २ व्याघ्र, 
शेर (दे १, ५६) । 

अचिथल्ी [दे] सखी (दे १, १६) 1 

अदलिआरन [द्‌] दूष (दे १, २३) । 

अछिजर न [अिञ्जर] १ षडा, कुम्भ (ला 
४, २) | > कूड, पात्र-विशेष (दे १, ३७) । 

अछिजिरअ पुं [अछिञ्जरक]. १ घडा (उवा)। 
रंगने का कुंडा, रंम-पात्र (व्र) । 

अर्खिदि न [अिन्द्‌ ] पत्र-विशेष, एक प्रकार 
का जलपात्र (रोच ४७६) 1. 

अचिदग पुं [अदिन्दक] १ द्वार का प्रकोष्ठ 
(स ४७६) । २.घर के बाहर के दरवाजेका 
चौक। ३ बाहर का श्रग्र भाग (बृह्‌ २: राज) 

अद्य पुन [आिन्दक | चान्य रखने का 
पात्रविशेष (भ्रण १५१) 1 

अद्िण पुं [दे] वृश्चिक, विच्छ (दे १, ११) । 

अलिणी खी [अदनी | च्नमरै (कुमा) 


अचित्त नं [अरित्र] नौका खेवने का उ!ङ, | 


चप्यं (आचा२,३ १)। 

अखिय न [अलिक] कपाल (पाप्म) । 

अलय न [अरोक] १ मृषावाद, अरसव्य 
वचन (पाश्र)। २ वि. शरूठा, खोट; श्रलिग्र- 
पोरुसालाव'--(पाञ्र) । ३ निष्फल, निरथेक 
(परह १, २) । “वाइ वि [वादिन] मृषा- 
वादी (पठम ११, २७; महा) । 

अदिल्छ सक [ कथय्‌ | कहना, बोलना । 
भ्रलिल्लह (पग) 

अचख्िल्ख्ह्‌ न [दे] १ छन्द विशेष का नाम । 
२ वि. श्रप्रयोजक, नियमरहित (पिग) । 





अच्छिल्ला श्री [अरिल्ला] इस नाम का एक 
छन्द (पिग) । 

अलग 7 देखो अछिय = श्रलीक (सुर ४ 

अलीय्‌ † २२३; युपा ३००; महा) 

अखीबहू घ्म [ अदिवधू ] रमर (कुमा) । 


। ` अरीसअ जी. पु [दे] शाकमवृक्ष, सागका 
| . पेड दे १,.२७) 1 


| अलुक्खि वि [अरक्षन्‌] कौम (मग 


१९. ४) 


 अलेसि वि [अलेरियन्‌] १ तेश्यारदित 1 | 


` २ पु. मुक्त प्रास्मा (ठा ३, ४) 


अखेग पृं [अरोक] जीव-गुदल श्रादि रहित 
माकाश (भग) । 

अलोणिय वि [अल्वणिक़ | लुरहित, नमक- 
शन्य; "नय अलोियं, सिलं कोड चद 
(महा) 

अलोय देखो अद्छोग (सम १) 1 

अलोभ पुं [अरोभ] १ लोभ का अभाव, 
संतोष । २ वि. लोभरहित, संतोषी (भगः 
उव) । 

अरो वि [अलोल] श्रलम्पट, निर्लेभि (दस 
- १०; पि ८५) । 


। अलोह देखो अलोभ (कप्य) ! 


अल्छन [दे] दिन, दिवस (दे १, ५) । 
अल्ल देखो अह्‌ (हे १, ८२) 1 


। अल्छ शरक [नम्‌] नमना, नीचे भुकना। 


्रोभरत्लंति (से ६, ४३) । 

असख ल्ली [आद्रेकी ] लता-विशेष, ्ाद्रंक- 
लता (पर्ण १७) । 

अल्छग देखो अल्खय = आद्रंक (धमं २) । 

अल्ख्स्थ सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ ] ऊँचा फेंकना । 
श्रह्लत्यड्‌ (हे ४, १४४) । 

अल्ख्त्थ न [दे] १ जलार्द्रा, गीला पंखा । २ 
केयूर, भूषरण-विशेष (दे १, ५४) 

अल्लस्थिभ वि [उल्किप्त] ॐंचा फेका हुभा 
(ङम) 

अल्छ्य न [आद्र क| श्रादी, श्रदरक (जी &) । 
तिय न [त्रिक] श्रादी, हल्दी श्रौर कचरूर 
(जी ९)। 

अल्ख्य वि [दे ] परिचित, ज्ञात दे १,१२) । 

अल्छ्य पुं [अल्खक | इस नाम का एक 
विद्यात जैन मुनि भ्रौर ग्रन्यकार, उदद्योतन- 


\७५ 


+~ 
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सुरि का उपाध्याय-श्रवस्थाका नाम (सुर 
१६, २३६) । 

अल्खल्ल पृ [दे] मुर, मोर (दे १, १३) । 

अल्टविय [अप] देवो आछन्त = भ्रालपित 
(भवि) । 

अल्खाद्री [दे] माता, मां (दे १,५)। 

अल्छि } देखो अल्टीं । श्रह्लिड ( षड ) । 

अर्क । प्रलिश्रद (दे १,५८; ठे ४,५४) । 
वकृ. अरलिल्अंत (से १२, ७१; पडम १२, 
५९) । 

अल्ल सक [ उप-+स्नृप्‌ ] समीप में 
जाना । श्रह्लि्रड (हे ४,१२९)। वकृ. अलि 
अंत (कमा) । प्रयो. भ्रह्लियात्रेद्‌ (पि ४८२; 
५९१) । । 


` अल्किथिवि [आद्रित] गीला किया हृभ्ा 


(गा ४४०) । 

अल्खियावण न [आलखयन ] श्रालीन करना, 
शष्ट करना, मिलान (भग ८, ६) । 

अल्छिल्ल पुं [दे] भमरा ( षड्‌ ) । 

अल्खिवि सक [ अपेय्‌ ] श्रपण करना । 
भ्रल्लिवई (हे ४,३६; भवि; पि १६६६४८५) । 

अल्टी ) सक [आ+री] १ भ्राना। २ 

अल्छीअ । प्रवेश करना । ३ जोडना ! ४ 
म्राश्रय करना । ५ श्रालिगन करना । ६ श्रक, 
संगत होना । अ्रह्लीप्रद (हे ४, ५४) । मूका. 
परह्लीसी (प्रामा) टैक. अल्छीडं (बृह €) ! 

अल्खछीण वि [आखन्‌] १ श्रष्््टि। २ 
श्रागत । ३ प्रविष्ट। ४ संगत । ५ योजित \ 
६ थोड़ा लीन (ह ४, ५४) 1 ७ श्राधित 
(कष्य) । ८ तल्लीन, तत्पर (वव १०) । 

अल्लेस वि [अख्य ] नेश्यारहित (कम्म 
४, ४०) । 

अल्लोग देखो अल्छोग (द्रव्य १९) । 

अ्हाद पुं [आह.ाद्‌] खुशी, प्रमोद, भ्ानन्द 
(आप्र) । 

अव श्र [अप] इन अर्थो का सुचक अव्यय-- 
१ विपरीतता, उल्टापन; श्रवकय, प्रवंगुय' । 
२ वापसी, पीचेपनः श्रवकमद । ३ ब्ुरापन, 
खराबपन; श्रवमग्ग, भ्वसह्‌ ' । > न्युनता, 
कमी; श्रवडढ' । ५ रहितपन, वियोगः; श्रव- 
बाण' । ६ बाहरपन; श्रवकमण' । 





श्रव्यय---१ निम्नता, श्रव इरण" । २ पीञेपन; 
श्रवच्ज्ञी' । ३ तिरस्कार, अनादरः श्रव- 
गणतः । ४ खराबी, बुराई; श्रवगुर' । ५ 
गमन 1 ६ श्रनुभव (राज) । ७ हानि, हासः 


` शप्रवक्धास' । ८ श्रभाव, शग्रवलद्धि" । £ मर्यादा 


(विपे ८२)। १० निरर्थकं भी इसका प्रयोग 
होता हैः श्रवपृद्ु, श्रवगल्ल' । 

अव सक [ अव्‌ `] १ रक्षण करना; श्रवु 
म्ररिणो य पयकमलं' (रय € ) । २ जाना, 
गमन करना । ३ इच्छा करना । ४ जानना । 
५ प्रवेश करना। ६ सुनना। ७ मगना, 
याचना । ८ करना, बनाना । ९ चाहना । १० 
प्राप्त करना। ११ श्रालिद्धन। १२ मारना, 
हिसा करना । १३ जलाना । १४ श्रक. प्रीति 
करना । १५ तृप्त होना। १६ प्रकाशना । 
१७ बढ़ना । अव (श्रा २३; विसे २०२०) । 

अव प्रं [अव्‌ | शब्द, श्रावाज (श्रा २३) । 

अवअक्ख सक [ दृश्‌ | देखना । भ्रवश्रक्लद 
(हे ४, १८१; कुमा) । 

अवअक्िखिअ न [दे] निवापित मुख, मुंडाया 
हुश्रा म्ह (दे १,४०) । 

अवअच्छं न [दे] कक्षा-वल्न (दे १,२६) । 

अवअच्छ श्रक [ह्‌.लाद्‌ | ्रानन्द पाना, खुश 
होना 1 श्रवश्नच्छइ (हे ४, १२२) 1 

अवअच्छं सक [ ह.खादय्‌ | खुश करना । 
श्रवग्रच्छद्‌ (है ४, १२२) । 

अवअच्छ्धिअ [दे] देखो अवअक्रिखिअ (दे 
१, ४० ) । 

अवअच्छिअ वि [हलादित] १ हष 
भ्राहुलाद प्राप्त । २ खुश किया हुमा, हषित 
(कुमा) । 

अवरम सक [ दश॒ | देखना । भ्रव्नन्भद 
( षड्‌ )। 

अवअणिअ वि [दे] ्रसंधटित, श्रसंयुक्त (दे 
१, ४३) । 

अवअण्ण पुं [दे ] ऊखल, शुगल' (दे १,२६) 1 

अवअत्त वि [अपवृत्त] स्वलितं (से १०, 
१८) । 

अवस सक [ दशु `] देखना । भ्रवध्रासद्‌ 
(हे ४, १८६; कुमा) 1 





अवह वि [ अच्रतिन्‌ ] त्रतशन्य, भ्रविरत, 
भ्रसंयत (बह १)। 

अवदण्ण वि [अवतीणे ] १ उतरा हुग्रा, नीचे 
श्राया हुभ्रा। २ जन्मा हुश्रा (कष्पुः पडम ७६, 
२८) 1 

अवडइद (शो) वि [अवचित ] एकत्रित, इकटरा 
किया हुश्रा (अमि ११७) । 

अवदद्‌ (शौ) वि [अपङ्कत | १ जिसका भ्रहित 
कियागया हो वहु । २ न. श्रपकार, भ्रहित 
(चार ४०) 1. 

अवडन्न देखो अ वड्ण्ण (सुर ३, १२२) । 

अवडञ्न सक [ अवककुञ्ज्‌ ] नीचे नमा 1 
संकर. अवडउल्िग्र (श्राचा २, १, ७) । 

अवउउभः सक [ अप + उञभ्‌ ] परिव्याग 
करना ! छोड देना । सं. अवडग्मिङण' 
ह ३) । 

अबडञभः देखो अ ववह्‌ । 

अवडडग | देखो अवओडग (णाया १, २: 

अवउडय ! श्नु) । 

अवडंठण न [अवगुण्ठन] १ ढकना । २ 
मुंह ढकने का वस्र, धरंट (चार ७०) । 

अवऊढ वि [अवगृढ | श्रालिभित, 'संभावहू- 

` श्रवऊढो शववारिहरोव्व विज्जुलापडिभित्नो 
(है २, &; स ४६६) । 

अवङसखण न [अपवसन | तपधर्या-विशेष 
(पंचा १६) । 

अवङसण न [अपजोषण ] ऊपर देलौ (पंचा 
१६) । 

अवङउहण न [अवगृहन] श्रालिङ्गन (गा 
३३४; ५५९; वजा ७४) । 

अवणड पुं [अवणएज ] तापिका-हस्त, पात्र- 
विशेष (णाया १, १ टी--पेत्र ४३) 1 

अवणएस पुं [अपदेश] बहाना, छल (पाभ) 

अवओडग न [अवकरोटक ] गले को मरोड्ना, 
कृकाटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २)। 

- लंघण न [बन्धन] १ हाय भ्रौर सिरको 
पृष भागसे बंधना (परह्‌ १, २) २वि. 
रस्सी से गला श्रौर हाथ को मोड़कर पृष्ठ भागः 
के साय जिसको बांधा जाय वह (विपा १, 
२) । 

अवंग पुं [अपाङ्ग] नेत्र का प्रान्त भाग (इ 
३, १२४; ११, ६१) । । 


५५६ 





ध पुं [दे] कटाक्ष (दे १, १५) । 
अवगु } वि [दे. अपावृत] नहीं ढका 
अ्व॑गुय ! हुमा, खुला (श्रौपः परह २, ४) । 
अवगुण स्क [दे] लोलना । श्रवंशुरोज्जा 
(श्राचा २, २, २, ४)। 
अवंचिअ वि [अवाख्ित] श्रधोमुख, श्रवाडः- 
मुख (वज्जा १०) 1 

अर्व॑चिअ वि [अवद्ित] नहीं ठगा हमरा 
(वञ्जा १०) । 

अंभः वि [अवन्ध्य ] सफल, श्रच्रूक (सुपा 
३२५) । “पवाय न [श््रवाद्‌] ग्यारहवां 
पुवं, जैन ग्रन्थांश-विशेष (सम २६) 1 
अवतर वि [अवान्तर] भीतरी, बीचका 
(श्रावम)। 

अंति पुं [अवन्ति] भगवान्‌ ्रादिनाथ का 
एक पुत्र (ती १४) । 
अंति } खरी [अवन्ति, “न्ती ] १ मालव देश। 
अवेती { २ मालव देश की राजधानी, जो 
श्राजकल राजपूताना मे “उज्जेन' नाम से प्रसिद्ध 
हि (महा; सुपा ३६६; भ्रावम) । गगा ल्ली 
[गङ्गा | भ्राजीविक मत मे प्रसिद्ध काल 
विशेष (भग २४, १) 1 वड्ढण पुं ["वधेन] 
इस नाम का एक राजा (प्राव ४)। सुङ्ख- 
मा पुं [सुककुमाल] एक ष्रेष्ठि-पत्र, जो 
श्राय॑सुहस्ति श्राचायं के पास दीक्षा लेकर 
देव-लोक के नलिनीगरुल्म विमान मे उत्पन्न 
हृभ्ा हे (पडि) । शसेण पुं [वेण ] एक राजा 
(राक) । 

अवंदिम वि [अवन्य] बन्दन करने के 
श्रयोग्य, प्रणाम के श्रयोग्य (दसनचू १)। 
अवकंख सक [अव + काङ्घ्ष] १ चाहना । 
२ देखना ¦ श्रवकंखद (भग) । वकृ. अबव- 
कंखमाण (णाया १, ई) 1 
अवकंत देखो अवक्त; करभरोवि सत्थरग्रो 
उदत्ता सणियमवकंतो' (महा) । 
अवकप्प सक [अव + कल्पय्‌ | कल्पना 
करना, मान लेना 1 भ्रवकप्प॑ति (सश्र १, ३, 
३, ३) । 

अबकृय वि [अपकृत] १ जिसका श्रपकार 
कियागया हो वह (उव)। २ भ्रपकारः 
` श्रहित (सुपा ६४१) 1 


अवकर सक [अप + छ | श्रहित करना । , 


`. : भ्रवकरेति (सूग्र १, ४, १, २३) । 
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अवंग-अबखेर 





हानि (सम & ०) । 

अवकलुसिय वि [अपकलुषित | मलिन 
(गड) 1 

अवकस सक [अव + छृष्‌ |] त्याग करना 1 
संकृ. अवकसित्ता (चख १४) । 

अधकारि वि [अपकारिन्‌] भ्रहित करने 
वाला (पडम &, ८५) । 

अवकिण्ण वि [अबकीणे ] परित्यक्त (दे १, 
१३०) । 

अवकिण्णग ) 

अवकिण्णव 
नाम (महा) । 

अवकित्ति खरी [अपकीत्ति] श्रपयश (दे १, 
६०) । 

अवकिदि खी [अपक्रत्ति ] अपकार, श्रहित 
प्राक १२) । 

अवकीरण न [अवकरण] छोड़ना, व्याग, 
उत्सं (श्राव ५) । 

अवकीरिअ वि [दे. अवक्रर्ण] विरहित, 
वियुक्तं (दे १, ३८) । 

अवकीरियव्व वि [अवकरितञ्य | ्याञ्य, 
छोडने लायक (परह १, ५) 1 

अवकरूजिय न [अवकूजित | हाथ को -ऊंचा- 
नीचा करना (निच १७} 1 

अवकेसि पुं [अवकेशिन्‌ 
स्पति (उर २, ८) । 

अवकोडक देखो अव ओडग (परह्‌ १, १) । 

अवक्त वि [अपक्रान्त] १ पीछे हटा हुत्रा, 
वापस लौट हृश्रा (सुपा २६२; उप १३४ 
टी; महा) । २ निष्ट, जघन्य (ढा ६) । 

अवक्त पुं [अवक्रान्त | प्रथम नरक ममि का 
ग्यारहवां नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष 
(वेवेन् ५) । 


पुं [अपक्राणेक] _ करकरड 
नामक एक जैन महेषि का पूं 


फल-वन्घ्यं वन ~ 


२ निगमन (णाया १, ८) । 

अवक्रति ल्ली [अवक्रान्ति] गमन गति 
(भचा) । 

अवक्रम श्रक [ अप ~+क्रम ] १ पीचे 
हृटना । २ बाहर निकलना । नवक मई (महा, 





कप्य) । वकृ. अवक्कममाण (विपा १,६) । 


अवकरिस पुं [अपक्वे] श्रपक्षं, हास, 


अवक्घति ल्ली [अपक्रान्ति] १ श्रपसरण । 





संक. अवक्मइत्ता, अबक्म्म (कप्प, वव 
१) । 

अवक्षम सक [अव + क्रम्‌ ] जाना । श्रवक्- 
मद (भग) । संकृ. अवक्षमिन्ता (भग) 

अवक्रमण न [अपक्रमणं] १ बाहर निकलना 
(ठा ५.२) । २ पलायन, भागना; “निग्गमण- 
मवक्कमणं निस्सरणं पलायरों च एगद्रा' (वव 
१०) । ३ पीछे हटना (णाया १, १) । 

अवक्रमण न [अपक्रमण | श्रवतरण, “उत्त- 
रावक्कमणं' (भग &, ३३) । 

अवक्छय पुं [अवक्रय ] भाड़ा, माटि (बृह १)। 

अवक्तय वि [अपक्त | जिसका प्रहित किया 
गया हो वह (चंड) । 

अवक्षरस पुं [दे] दार, मद (दे १, ४६; 
पाश्च) । 

अवक्करिस ¬ पुं [अपकषे] हानि, श्रपचय 

अवक्छास } (विसे १७६६; भग १२, ५) 1 

अवक्कास पुं [अवक्रषे ] ऊपर देवो (भग १२, 
५) । 

अवक्षास पुं [अप्रकाश] अन्धकार, श्रषेरा 
(भग १२, ५) । 

अवक्तोस पं [अवक्रोश] मान, श्रहंकार (सम 
७१) । 

अवक्ख सक [दृश्‌] देखना । श्रवक्छद 
( षड्‌ ) । अवक्वए (भवि) । वकृ. अबव- 
क्खंत (कुमा) । 

अवक्खंद्‌ षु [अबस्कन्द्‌ | १ शिविर, छावनी, 
सैन्य का पड़ाव २ नगर कारिपू-सैन्यहारा 
वेष्टन, घेरा (हे २, ४; स ४१२) । 

अवक्खर पुं [अवस्कर | पुरीष, विष्ठा (भाष 
२१)। 

अवक्खारण न [अपक्ञारण | १ निभैत्स॑ना, 
कठोर वचन । २ सहानुभूति का अभाव (परह्‌ 
१, २) । 

अवक्खेव पुं [अवक्तेप ] विघ्न, बाधा (विपा 
१, ६) । । 


| अवक्खेवण न [अवर्तेपण] १ बाधा, भन्त- 


राय । २ क्रिया-विशेष, नीचे जाना । (्रावमः 
विसे २४६९२) । । 

अवखेर सक [दे] १ खिन्न कृरना । २ तिर- 
स्कार करना । श्रवखेरद (भवि) । वकृ. अव- 
खेरंत (भवि) । 


अवग - अवश्िज्न 
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अवग पंन [दे. अवक] जलम होने वाली | अबगरिस द 
वनस्यत्ति-विशेष (सश्र २, ३, १६) । 

अवग स्री [अफगति] १ खराब मत्त । २ 
गोपनीय स्थान (सुपा ३४५) । 

अवगंड न [अवगण्ड] १ सुवणं । २ पानी 
का फेन (सूत्र १, ६) । 

अवगंतठ्व देखो अवगम = श्रवगम्‌ । 

अवगच्छ सक [ अव +गम्‌ | जानना । 
भ्रवगच्छंड (महा) । भ्रवगच्छे (सं १५२) 1 

अवगच्छ श्रक [ अप+गम्‌ ] दूर होना, 
निकल जाना । ्रवगण्छड्‌ (महा) । 

अवगण } सक [ अव्र + गणय्‌ | श्रनादर 

अवगण्ण † करना, तिरस्कारना । वक. अव- 
गणंतं (श्रा २७) । संकृ. अवगण्णिय 
(मारा १०५) । 

अवगणणः। ली [अवगणना |] श्रवज्ञा, ्रनादर 
(दे १, २७) । 

अवगणिय } वि [अवगणित] भ्रवज्ञात, 

अवगण्णिय ) तिरस्कृत (दे; जीव १) । 

अवगद्‌ वि [दे] विस्तीणं, विशाल (दे १, 
३०) । 


अवगन्न देलो अवगण । ्रवगन्तदर॒ (भवि) । . 


संकृ. अवगन्निवि (भवि) । 

अचगन्निय देखो अवगण्णिय (सुपा ४२१; 
भवि) । 

अवगम पुं [अपगेम] १ श्रपसस्ण (सुपा 
३०२) । २ विनाश (स १५३; विसे ११८२)। 

अवगम सक [अव + गम्‌] १ जानना २ 
निणंय करना । संहृ. अवगमित्तु (सं 
६३) । क. अवगंतव्व (स ५२६) । 

अवगम पुं [अवगम] ९ ज्ञान २ निणंय, 
निय (विसे १८०) । 

अवगमण न [अवगमन | ऊपर देल्लौ (सं 
६७०, विसे १८६; ४०१) । 

अवगमिअ ) वि [अवगत] १ ज्ञात, क्षिदित 

अवगय (सुपा २१८) 1 २ निश्चित्‌, शरव 
धारित (दे ३, २३; सं १४०) । 


अवगय वि [अपगत] गुजरा हृश्रा, विनष्ट 


(णाया १, १; दस १०, १९६) । 
अवगर सक [अप+] अपकार करना, 
श्रहित करना । भ्रवगरेद (स ६३६) 





अवगरिस देखो 


अवग वि [अचवग्लान ] बीमार = २, ५)। 

अवगहण न [अग्रहण | निश्चय, श्रवघारण 
(पव २७३) । 

अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १; भग; स १७२}। 

अवगादुवि [अवगाहित | भ्रवगाहन करने 
वाला (विसे २८२२) । 

अवगार पुं [अपकार] प्रषकार, ्रहित-करण 
(सुर २, ४३) । 

अवगास्य वि [अपकारक | श्रपकार-कारक 
(स ६९०) । 

अगारि वि [अपकारिन्‌] ऊपर देल्ो (स 
६९०) । 

अवगास पुं [अवकाश] १ फुरसत (महा) । 
२ जगह, स्थान (रावम) । ३ भ्रवस्थान, श्रव 
स्थिति (खा ४, ३) । 

अवगाह सक [ अव + गाह्‌. ] भ्रवगाहन 
करना । ्रवगाहड (सण) । 

अवगाह्‌ पुं [अवगाह] १ भ्रवगाहन । २ 
भ्रवकाश (उत्त २८) । 

अवगाहण न [अवगाहन] श्रवगाहन, "तिध्या- 
वगाहणध्थं श्रागंतव्वं तए तत्थ' (सुपा ५६३) । 

अवगाहणा देखो आगाहणा (छा ४, ३; विसे 
२०८८) । 

अव्गिचण न [दे. अववेचन ] प्रयक्षरण (उप 
पु ६६) । 

अवगिञ्म देखो ओगिञ्मः। 
गिञ्मिय (कप्प) । 

अवगीय वि [-अवगीत] निन्दित (उप 
१८१) । 

अवगडण देलो अवडंटण (दे १, ६) । 

अवगुंखिय वि [अवगुण्ठित] श्रच्छादित 
(महा) । 

अवगुण पुं [अवगुण] दुयण, दोष (हे ४, 
३६५) । 

अवगुण सक [ अव + गुणय्‌ | लोलना, 
उद्घाटन करना । अवयुणेजा (आचा २, २, 
२, ४) । श्रवयुणंति (भग १५) ¦ 


संकृ. अव्‌- 


 अवगूढ वि [अवगूह] १ श्रालिगित (हे २, 


१६८) 1 २ व्याप्त (खाया १, <) 
अवगूढ न [दे ] व्यलीक, भरपराध (दे १,२०)। 


| अवक्षरिस विपे (१५८३) । | अषगृहण न [अवगृहून | श्रालिगन (सुर १४, 
अवगछ वि [दे] श्राक्रान्त ( षड्‌ ) । 








२२०; पडम ७४, २४) । 

अवमूहाविय वि [अवमूहित] श्राश्लेषितं 
(स ६६६) । 

अवग्ग वि [अव्यक्त] १ भ्रस्ष्ट। २ पुं. 
भ्रमी तां, शाघ्ञानभिज्ञ साधु (उप ८७४) । 

अवग्गह देखो उग्गह्‌ (पव ३०) । 

अवग्गहण न [अवग्रहण ] देखो उग्गह (विसे 
१८ ०) ॥ 

अवच देखो अवय = ग्रवच (मग) । 

अवचदय वि [अपचयिक] अ्रपकषप्राप्त, 
हासवाला (श्राचा) । 

अवचय पं [अपचय] हास, श्रपकषं (भग 
१९, ११; स २८२) । 

अवचय पुं [अवचय] इका करना (कुमा) । 

अवचयण न [अवचयन ] ऊपर देखौ (दे ३, 
५६) । 

अवचि श्रक [अप+ चि] हीन होना, कम 
जाना । भ्रवचिजद्‌ (भग) । श्रवचिजंति (भग 
२५, २) । 

अवचि ? सक [अवल करना 

अवचिण } (फूल (अ स तोड 
कर)। श्रवचिरणड (नाट) । भवि. श्रवचिणिस्सं 
(पि ५३१) । दिक. अवचणिदुं (शौ) (पि 
९०२) । 

अवचिय वि [अवचित] हीन, हासप्राप्त 
(विसे ८६७) । 


अवचिय वि [अपचित] इकटा किया हरा 
(पाश्र) । 

अवचुण्णिय वि [अवचूर्णित] तोड़ा हा, 
चरुर-चूर किया श्रा (महा) । 

अवचुद् पुं [अवचय | चल्दे का पीला भाग 
(पिडभा ३४) । 

अवचू देलो ओर (णाया १, १६, पत्र 
२१६) । 

अषञ्च वि [अवाच्य] १ बोलने के श्रयोग्य । 
२ बोलने के श्रशक्य (धमंसं ६९८) । 

अवञ्च न [अपत्य | संतान, बच्चा (कषप; श्राव 
१; प्राबरु ८३)। ववि [ वत्‌ | संतान 
वाला (सुपा १०६) । 

अवञ्चिञ्न देखो अवञ्चीय (सूञ्रनि २०५) ¦ 


०० 
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नक ह = § 
अबश्चीय वि [अपत्यीय ] संतानीय, संतान- 
संबन्धी (छा &) । 

अवच्छुण्ण न [दे] करोसे कटा जाता 
मा्मिकं वचन (दे १, ३६) । 

अबच्छेय पुं [अवच्छेद] विभाग, भ्रंश (खा 
9, 2)॥ 

अवद्यंद वि [अपच्छन्दस्क ] छन्द के लक्षणे 
से रहित, छन्दोदोष-दृष्ट (पिग) । 

अवजसर पुं [ अपयशस्‌ | श्रपकीति (उप पृ 
१८७} । 

अवजाण सक [अप+ज्ञा] १ श्रपलाप करना, 
"वालस्स मंदयं बीयं जं च कडं श्रवजाणई 
शजो" (सूप्र १, ४, १, २६) । 

अबजाय पं [अपजात] पिता की श्रपेश्चा 
हीन वैभववाला पुत्र (खा ४, १) । 

अवजिढभ पुं [अपजिह.व] दूसरी नरक- 
पृथिवी का श्राठवां नरकेनद्रक--नरक-स्थान 
विश्षेष (देवेन्द्र ६) 1 

अवजीव वि [अपजीव] जीवरहित, मृत, 
प्रचेतन (गउड) । । 

अवजुय वि [अवयुत]. एथग्भूत, भिन्न 
(वव ७) । - 

अवज्ञ न [अवद्य] १ पाप (परह २, ४) 1 
२ वि. निन्दनीय (सूग्र १, १, २)। 

अवञ्जस सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना । 
भ्रवजसइ (है ४, १६२) 1 वकृ. अवज्जसंत 
(कुमा) । 

अथञ्ना खी [अवज्ञा | ्रनादर (स ६०४) । 

अवञ्मफ वि [अवध्य] मारने के श्रयोग्य 
(णाया १, १६) 1 

अवञ्म सक [ दर. | देखना (संक्षि ३६) । 

अवञ्भस न [दे] १ कटी, कमर। २वि. 
कठिन (दे १, ५६) । 

अवञ्मा ल्ली [अवध्या] १ ्रयोध्या नगरी 
(इक) । २ विदेह वषंकी एक नगरी (खा 
२, ३) 1 

अवर्ण न [अपध्यान] बुरा चिन्तन, 





दुर्यान (सुपा ५४९; उप ४६; सम ५०; 
विसे ३०१३) । 
अवङ्म्राण } पुन [अपध्यान] दुर्यान, "चउ- 
अंबम््ाण ¬ व्विहो म्रवज्माणो' (श्रावक 


२८६; पंचा १, २३; संबोध ४५) । 


अवञ्जाय वि [अपध्यातः] श दर््यानि का | श्या [उ.पध्यात] श दुर्यान का 
विषय । २ ग्रवज्ञात, तिरस्कृत (णाया १,१४)}। 

अवञाय (ग्रप) देलो इवञ्माय (दे १,३७} 1 

अव्र सक [ अप + वृत्‌ ] चुमाना, फिरानाः 
श्रवटु श्रवदु त्ति वाहरंते करणहारे रज्जुपरि- 
वत्तयुजएसुं निजामएसुं श्रयंडम्मि चेव गिरि- 
सिह॒रनिवडियं पिव ॒विवन्तं जाणवत्तं (सं 
३५५) । 

अवट श्रक [अप ~+वृत्‌ | पीले हटना । अव- 
टद (राक ७२) । 

अद्रा ल्ली [आवत्तां ] राजमार्ग से बाहर की 
जगह (उप ६६१) 1 

अवटूभ पुं [अवष्टम्भ] अ्रवलम्बन, श्राश्रय 
(पदम २६, २५; स ३३१) । 

अवदं पुं [अवष्टम्भ | ददता, हिम्मत (घमंवि 
१४०) । 

अवदटूंम देखो अवटंभ । कर्म. श्रवह्ुन्भंति (स 
७४९) । 

अवट्टंभण | न [-अवष्टम्भन] अरवलम्बन, 

अबटूहण । सहारा (स ७४६ टी; ७४६) । 

अवटूद्ध वि [अघष्टब्ध | रोका हुश्रा (रव्य 
२७) । 

अवदद्ध वि [अवष्टञ्ध ] १ श्रवलम्बित । २ 
श्राक्रान्त, श्रवटु द्धा महाविसाएणं' (स ५८४) 1 

अवद्रुव सक [ अव + स्तम्भ्‌ ] अभवलम्बन 
करना, सहारा लेना। संकर. अवटरुविअ (विक्र 
६४) । 


| अघद्राण न [अवस्थान्‌] १ अवस्थिति, 


भ्रवस्था । २ व्यवस्था (बृह ५) । 

अघद्विअ वि [अवस्थित | १ भ्रवगाहन करके 
स्थित (सूश्र १,६,११) । २ कर्म-बन्ध विशेष, 
प्रथम समय मे जितनी कमे-प्रकृतियों का बन्धं 
हो द्वितीय श्रादि सम्योंमे भी उतनीही 
प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह्‌ (पंच ५,१२) 1 

अवदि वि [अवस्थित] १ स्थिर रहनेवाला 
(भग) । २ नित्य, शाश्वत (ढा ३,३) । ३ जो 
बढता-चटता न हो (जीव ३) । 


अवद्ध ल्ली [अवस्थिति | श्रवस्थान (खा ३, | 


2; विसे ७५८) । 
अव्ट॑भ सक [ अव + स्तम्भ्‌ ] भवलम्बन 
करना संकृ. 





श्वाएणा मभ्रो, सटेख मई, चोजेण 
वाहवहुयावि । } 
अवटंभिङण धणं बाहेणवि गरकिया पाणा 
। (ज्जा ४६) । 
अवटंभ पुं [दे] ताम्बूल, पान (दे १, ३६) । 
अवड पुं [अवर ] कूप, कुश्रा (गउड) । 


अवड } पुं [दे] १ कूप, कुंभा। २ श्राराम, 
अव्रडअ + बभीचा (दे १, ५२) । 


अवडअ पुं [दे | १ चचा, घास-फूस का पुतला, 
तुण-ुरुष दे १, २०) । 

अवडंक पुं [अबटंङक | प्रसिद्धि, ख्याति; जण- 
कयावडंकेण निग्विणसम्मो एम" (महा) । 

अवडक्रिअवि [दे] कूप श्रादिमे गिरकर 
मरा हुश्रा, जिसने भ्रात्म-हत्या की हो वह्‌ (दे 
१, ४७) । 

अवडाह सक [ उत्‌ + क्रुश. | उंच स्वरसे 
रुदन करना । श्रवडाहेमि (दे १, ४७) । 

अवडाहिअन [द्‌] १ अचे स्वरसे रोदन 
(दे १, ४७) । २ वि. उक्ष ( षड्‌ ) 1 

अवडिअ वि [दे] चिन्न, परिघ्रान्तं (दे १, 
२१) । 

अवड पुं [अवटु] कृकाटिका, घंटी या घाटी, 
करमणि (पग्र) । 

अवडअ पुं [ दे | उदूखल, उलरलल (दे १,२६)। 

अवडुलिअ वि [दे] कूप प्रादिमे गिराहुप्रा 
( षड्‌ ) । 

अवङ्खा ल्ली [दे] कृकाटिका, धटी, मदन का 
ऊँचा हिस्सा (भग १५, पत्र ६७६) । 

अबड्ढ वि [अपाधे] १ भाषा (सुज्ज १०) 
२ श्राघा दिन, श्रवडढं पच्चक्खाईइ' (पडि; भग 
१६, ३) । ३ श्राघेसे कम (भग ७, १; नव 
४१) । (क्खेत्त न [क्ते | १ नक्षत्र-विशेष 
(चंद १०) । २ पृहूतं-विशेष (ठा ६) । 

अवण पुं [दे] १ पानीका प्रवाह । २ धर 
का फलहक (दे १, ५५) । 


। अवण न [अवन] १ गमन । २ श्रनुभव 


(णंदि; विसे ८३) । 
अवणण देखो अवणयणं (पिड ४७३) 1 
अवणद्ध वि [अवनद्ध] १ संबद्ध, जोड़ा हुश्रा 
(सुर २, ७} । २ श्रच्छादित (भग)। 


अवणम भ्रक [ अव + नम्‌ ] नीचे नमना। 
वकृ. अषणमंत (राय) । 


अवणभिय--अवदेस 


अवणमिय वि [अवनत] श्रवनत (सुपा 


४२६) । 
अवणमिय वि [अवनमितः] नीचे किया. हुश्रा, 
नमाया हुश्ना (सुर २, ४१) 1 
अनणय वि [अवनत | नमा हृश्रा (दस ५) । 
अवणय पुं [अपनय | ९१ श्रपनय, हटाना (ग 


८) । २ निन्दा (पव १४०; विकते १४०३ टी} . 


अवणयण न [अपनयन] हटाना, दर करना 
(सुपा ११; स ४८३; उप ४९६} । 

अवणाम पुं [अवनामः] ऊव्वै ममन, ऊंचा 
जानाः तुलाए णामावरामनव्व' (धमंसं २४२)। 

अवणि घी [अवनि] परथिवी, भूमि (उप 
३३६ टी) । ध 

अवरणि देखो अरणी = श्प + नो 

अबणिद्‌ पुं [अवनीन्द्र | राजा, भूप. (भवि) । 

अवणिथ देखो अवणीयः; तं कुखसु चित्तनि- 
वसणामवरियनीसेसदोसंमङं' (विवे १३८) । 

-अवणी देखो अवणि (सुपा ३१०) ¦ (सर 
पं [श्वर ] शजा, भूमिपति (भवि) । 

अवणी सक [अप + नी] दूर करना, हटाना 1 
भ्रवरोदर, ्रवणोमि (महा) । वकृ. अवणित, 
अवणेत (निचरू १; सुर २, ८) । कवक, 
अघणेज्नंत (उप १४६ टी) । कृ, अव्रणेअ 
(द ३७) । 

अवणीय वि [अपनीत] दूर क्रिया हुप्रा 
(सुपा ५४) । 

अवरणीयवग्रण न [अपनीतवचन] निन्दा- 
वचन (आचा २, ४, १, १) 1 

अवणेत देलौ अषणी = श्रप + नी 1 


अवणोय पुं [अपनोद्‌] श्रषनयन, हटाना | 


(विसे ६८२) । 

अवणोयण न [अपनोदन] प्रपनयन, दूरी. 
करण (स ६२१) । 

अवण्ण वि [अवण] १ वशं रहित, रूपरदित 
(भग) । २ पुं. निन्दा (पंचव ४) ३ श्रपकीति 
(ओघ १८४ मा) । व वि [“वत्‌ | निन्दक, 
तेस श्रवशएणावं बाले महामोहं पकुन्वद्र' (सम 
५१) । "वाय पुं [वाद्‌] निन्दा (द २६) । 

अवण्ण न [दे] श्रवज्ञा, निरादर (दे १, 
१७) । 

-अवण्णा ली [अवज्ञा] निरादर, तिरस्कार 
(ग्रौप) । 





पाईअसदमहण्णथो 


अवण्डाण न [अवस्नान] साबुन रादि से 
स्नान करना (णाया १, १३; विपा १, १)। 

अवतंस देखो अयंस = श्रवस (कुमा) । 

अवतंस पुं [अवतंस] मेरुपवंत (सुन ९) 

अवतंसिय वि [ अवतंसित ] विभूषित 
(कुमा) । 

अकरतद्रं वि [अवतष्ट | तनकृत, छिला हुश्रा 
(सश्र १,५, २) । 


अवतद्टरि देखो अवय = ब्रवतष्टि (सूञ्र 


१, ७) 1 
अवतारण न [अवतारण] १ उतारना । २ 
योजना करना (विसे ६४०) । 


टी) । 
अवतित्थ न [अपतीथं | कुस्सित घाट, खराब 
किनारा (सुपा १५)। 


| अवत्त वि [अव्यक्त] १ श्रस्पष्ट॒ (विते) । २ 


कम उमर वाला (वृह १)। ३ भ्रसंस्कृत (गच्छं 
१)। ४ पुं. देखो अवग्ग (निच २))। 

अवत्त वि [अवात | पवनरहित (गच्छ १) 1 

अवत्त वि [अवाप्त] प्राप्त, लब्ध 1 

अवत्त न [अवचन | ्रासन-विशेष (निच्रू १) 1 

अवत्तय वि [दे] विरसंस्थुल, श्रव्यवस्थित (दे 
१,३४) । 

अवत्तव्व वि [अवक्तव्य | १ वचन से कटने 
के श्रशक्य, अ्रनिवंचनीय । २ सप्तर्भगौ का 
चतुथं भंग; 
श्रस्थंतरभुएटहि भ्र नियर्णाह योहि समयमार्ह । 
वयणाविसेसारई्रं दल्वरमनव्वत्तयं पडद' (सम्म 
३६) । 

अवत्तिय न [अव्यक्तिक] १ एक जैनाभास 
मत, निहवप्रचालित एक मत । २ वि. इस 
मत का श्रनुयावी (ठा ७) 

अबत्थंतर न [अवस्थान्तर | जुदौ दशा, भिन्न 
श्रवस्था (सुर ३, २०६) । 

अवत्थग वि [अपार्थक] १ निरर्थक, व्यरथं। 
२ श्रसम्बद्ध श्र्थवाल! (सूत्र वगैरह) (विसे)। 

अवत्थद्ध वि [अवष्टर्ध] श्रवलम्बन-प्राप्, 
जिसको सहारा मिला हो वह (खाया १,१८)1 

अवत्थय वि [अपाथेक | निस्थ॑क (विसे ९६६ 
टी) । 


अवण्हअ पुं [अपहूव | श्रपलाप (षड्‌ ) । 
। अवण्डवण न [अपह्ववन | अ्रपलाप (प्राचा) । | 





७& 


अयत्थश खी [दे] पादप्रहार, लात मारना 
(दे १,२२)। 

अवद्या ली [अवस्था | दशा, भ्रवस्थिति (ठा 
८, कुमा) 

अवत्थाण न [अवस्थान | श्रवस्थिति (ठा ४, 
१; स ६२७; महाः; सुर १, २) 1 ` 

अवल्थाय सके [ अव + स्थापय्‌ | १ स्थिर 
करना, ठहराना । २ व्यवस्थित करना । ठेङ्, 
अवत्थाविटुं; अषस्थावहइदुं (शौ) (पि 
५७३; नाट) । । 

अवत्थाविद्‌ ८ शौ ) वि [ अवसधापित ] 
प्रवस्थित किया हुभ्रा (नाट) । 

अवरिथय देलो अबद्धिय (महाः स २७४) । 


| अवर्थिय वि [- अवस्वृत ] फैलाया हृभ्रा, 
अवतासण न [अवत्रासन | राना (पव ७३ | 


प्रसारित (णाया १, र) । 

अवच्थु न [अवस्तु] १ श्रभाव, भ्रसस्व (भविः 
भ्रावम) । २ वि. निरर्थक, निष्फल (परह १, 
२) 1 

अवधम देलो अवटभ । संकृ, श्रवथंभिय 
(चेदय ४८१) 1 

अवदग्ग देखो अवयग्ग (सूम्र २, २; ५) । 

अवदख वि [अपद्ल] १ निःसार, सार 
रहित । २ कंधा, श्रपक्व (ठा ४, ४) । 

अवबद्हण न [अवदहन | दम्भन, गरम लोहे 
के कोश श्रादि से चमं (फोडे ्रादि) पर 
दागना (णाया १, ४) । 

अवदाण न [अवदान] शरद कमं (ती १५) । 


। अवदाय वि [अबदात] १ पवित्र, निम॑लः 


'दिणयरखरावदायं भन्तं ेहित्त॒ चक्छुणा सम्म" 
(सुपा ४६१)।२ श्वेत, सफेद (परह १, 
४; पान्न) । 

अवदार न [अपद्वार] १ खोदी लिडकी। 
२ युप र (उप ६९१) । 

अवदाल सक [ अव + दख्य्‌ ] खोलना । 
श्रवदालेई (प्नौप)। संकृ. अबदा्ेत्ता (भरौप)। 

अबद्ाछिय वि [अवबदङ्ित] विकसित, विज्‌- 
म्मित; श्रवदःलियपुंडरीयनयसे' (प्रौपः परह 
१, ४; उवा) 1 

अघदिसा ल्ली [ अपदिक्‌ ] भ्रान्त दिशा 
(स ९२६). । 


अवदेस देखो अवणएस (भ्रमि ७६) । 
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पादअसदमहण्णवो 





अवहार-अक्माणण 





देखो अवदार (णाया १, २; | अवयपुद्र त्रि [अवस्पृष्ट] जिसका स्पशं किया 


. अवबदाट । प्रारू) । 

४. खी. देखो अवदहण (विपा १, 
१) । 

अवदूदुस न [दे] उलरुलल श्रादि घरका 
सामान्य उपकरण, गुजराती मे जिसको "राच- 
रचि” कहते ह दे १, २३०) । । 

अवद्धंस पुं [अबध्वंस | विनाश (छा ४, ४)। 

अवधंसि वि [अपध्वंसिन्‌] विनाशकारक 
(उत्त ४, ७) ) 

अवधार सक [ अव + घारय्‌ ] निश्वय 
करना । कृ. अवधारियन्व (पंचा ३) । 

अवधारण न [अवधारण] निश्चय, निशंय 
(श्रा ३०) । 

अवधारणा ल्ली [अवधारणा] दीर्घकाल तक 
याद रखने कौ शक्ति (सम्मत्त ११८) । 

अबधारिय वि [अवधारित ] निचित, निर्णत 
(वसु) । 

अवधारियन्व देलो अवधार ! 

अवधाव सकं [ अप + धाव्‌ `] पचे दौडना 1 
प्रवधावदई्‌ (सण) । वकृ. अवधावंत (स 
२३२) । 

अवधिश्च चरी [दे] उपदेहिका, दौमक (परह्‌ 
१, १,। 

अवधीरिय वि [अवधीरित] तिरस्कृत, श्रप- 
मानित (बृह १, ४)। 

अवधुण 1 सक [ अव+धू | १ परित्याग 

अवधूण । करना २ श्रवज्ञा करना । संकृ. 
अवधूणिअ, अवधूणिअ (माल २३२; वेणी 
११९० ) 1 

अवधूय वि [अवधूत | १ श्रवज्ञात, तिरस्कृत 
(रोघ ८ भा. टी) । २ विक्षिप्त (भराव ४) ) 

अवनि पुं [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा 
का श्रभाव (सुर ६, ८३) । 

अवन्न देखो अवण्ण = भ्रं (भग; उवः 
रोध ३५१) । 

अवन्ना देखो अवण्णा (प्रो ३८२ भाः; सुर 
१६, १३१; सुपा ३७२) । 

अवपंगुण } सक [दे] खोलना । श्रवपंगुणे 

अकपंगुर 1 (सश्र १, २, २, १३) । भ्रव- 
पंगुरे (दस ५, १, १८} । 

अवपक्षा खी [अवपाक्या | तापिका, तवी, 
द्योठा तवा (णाय। १, १ टी-पत्र ४३) 1 








गयां हो वह्‌, 
जीए ससिकंतमणिमंदिरादं 
निसि ससिकरावपुद्राडं । 
वियलियबाहजला ई रोयंतिव, 
तरणितवियादं' (सुपा ३) । 

अवपुसिय वि [दे] संघटित, संयुक्त (दे १, 
३६) । 

अवपूर सक [ अव + पृर्य्‌ ] एणं करना । 
भ्रवपूरंति (स ७१२) । 

अवपेक्ख सक [ अव्र +ईक्ष्‌ ] भ्रवलोकन 
करना । प्रवपेक्खह्‌ (उत्त ६, १३) । 

अवप्पओग पुं [अप्रयोग] उलटा प्रयो, 
विरुद्ध श्रौषधियों का मिश्रा (बृह १) । 

अवस्फार पुं [अवस्फार | विस्तार, फैलाव; 
ता किमिमिणा भ्रहोपुरिसियावप्फारपाएणंः 
(स २८८} । 

अवबंध पुं [अवबन्ध ] बन्ध, बन्धन (गउड) । 

अवबद्ध वि [अववद्ध | बघा हुमा, नियन्त्रित 
(धमं ३) । 

अवबाण वि [ अपवबाण | बाणरहित 
(गउड) । 

अवलुञफ सक [ अव + बुध्‌ | १ जानना । 
२ समना, `जत्थ तं मुज्कसी रायं, पेचत्थं 
नाववुज्मसे' (उत्त १८, १३) । वकृ, अव- 
बुञफभाण (स ८५) । संृ. अवनवुरमेऊण 
(स १६७) 1 

अवबोह्‌ पुं [अवधोध] १ ज्ञान, बोध (सुषा 
१७) । २ विकासं (गउड)। ३ जागरण 
(घमं २) । ४ स्मरण, याद (ञ्राचा) । 

अवबोहय वि [अवबोधक] श्रवबोध-कारक, 
“भवियकमलावबोहय, मोहमहातिमिरपसरभर- 
सूर' (काल) । 

अवबोहि प [अवबोधि | १ ज्ञान । २ निश्चय, 
निणंय (चू १, विसे ११५४) । 

अवभास श्रक [ अव + भास्‌ | चमकना, 
प्रकाशित होना । 

अवभास पुं [अवभास] प्रकाश (सुज ३) । 

अवभास पुं [अवभास] ज्ञान (घमस 
१३३३) । 


अवास्य वि [अवमासक] प्रकाशक 
(विसे ३१७; २०००) । 

अवभासि वि [ अवभासिन्‌ | देदीप्यमान, 
श्रकाशने वाला (गउड) । 

अबभासिय वि [अवभासित] प्रकाशितः 
(विते) । 

अवभासिय वि [ अपभाषित ] आक्र, 
श्रभिशप्त (वव १) । 

अवम देखो ओम (ग्राचा) 

अवमगा पुं [ अपमामे ] कुमा, खराब 
रास्ता (कुमा) । ६ 

अवमरग पुं [अपामाग] वृक्ष-विशेष, चिचड़ा, 
लटजीरा (दे १, ८) । 

अवमच्चु पुं [अपमृत्यु ] श्रकाल मृध्यु, बिना 
मौत मरण (दे ६, ३; कुमा) । 

अवमञ्ञ सक [ अव+ मृज्‌ ] पोंखना, 
भाडना, साफ करना । संकृ. अवमनल्निडण 
(स ३४८) । 

अवमण्ण सक [अव + मन्‌] तिरस्कार 
करना । श्रवमरणंति (उवर १२२) । 

अवमह पुं [अवमदे | मदन, विनाश (परह 
१, २) । 

अवमहग वि [अवमदेक] मदेन करने वाला 
(णाया १, १६) । 

अवमन्न सक [अव+ मन्‌] भ्रवज्ञा करना, 
निरादर करना । श्रवमन्नद (महा) वक. 
अवमन्नंत (सूश्र १,२३.४) संक. अवमन्नि- 
ऊण. (महा) । 

अवसमन्निय ) वि [अवमत] श्रवज्ञात, भ्रव 

अवमय † गणित (सुर १६, १२७; महा; 
उव) । 

अवमाण पुं [अपमान | तिरस्कार (सुर १, 
२३५) । 

अबम।ण पंन [अवमान] १ भ्रवज्ञा, तिर- 
स्कार । २ परिमाणं (ठा ४, १) 

अवमाण सक [अव + मानय्‌ ] भ्रवगणना 
करना । अ्रवमाणद (मवि) । 

अवमाणण न [अवमानन ] श्रनादर, श्रवज्ञा 
(परह १, ५; ग्रौप) । 


अन्नभासण वि [अकभासन] प्रकाशकर्ता | अवमाणण न [अपभानन] तिरस्कार, रप- 


(सुख १, ४०) 1 





मान (सं १०) । 


अवमाणणा--अवर्‌ 


पाडइञअसदहमहण्णवो 
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अवमाणणा ची [अवमानना] श्रवगणना 
(काल) } 

अषमाणि वि [अवमानिन्‌] अवज्ञा करने 
वाला (रभि ६६) 


अवमाणिय वि [अपमानित | तिरस्कृत ( 
६६; सुपा १०९} 1 

अवमाणिय चि [अवमानित | ९ भ्रवज्ञात, 
श्रनाहत (सुर २, १७६) । २ श्रपूरिते, श्रव 
माणियदोहला' (भग ११, ११) । 

अवमार पुं [अपस्मार] भयंकर रोग-विशेष 
पागलपन (स्राचा) । 

अवमारिय वि [अपस्मारित, %रिक] अप- 
स्मार रोग वाला (ग्राचा) । 

अवमारय पुं [अबभारुत ] नीचे चलता पवन 
(गडड) । 

अवमिच्चु देवो अवमच्चु (रू) । | 

अवमिय वि [दे] जिसको घावहो गयाहौ 
वह्‌, त्रित (ब्रह ३) । ¢ 

अवमुक्त वि [अवमुक्त | परिव्य्क(पि ५६६) । 

अवमेह्‌ वि [अपमेध] मेघ-रहित (गउड) । 

अवय देखो अपय = श्रपद (सूश्र १, ८; ११)। 

अवय न [अब्ज] कमल, पद्म (परण १) । 

अवय वि [अवच] १ नीचा, अनुच (उत्त 
३) । २ जघन्य, हीन, भ्रघेष् (सृप्र १, १०} 
„३ प्रतिकूल (भगं १, ६) 1 

अबयंस पुं [अवतंस] १ शिरोभूषण विरोष 
(कुमा; गा १७३) । २ कनका ब्राभूषण 
(पान्न) । 

अवय॑स सक [ अबतंसय्‌ ] भूषित करना । 
भ्रवभ्रंसश्रति (पि १४२;.४६०} । 


अवयक्ख सक [अप + ईक्ष | श्रपेक्षा करना, | 


राह देखना । श्रवयक्खह्‌ (णाया १, €) । 
वकृ. अवयक्खंत, अवयक्खमाण (णाया 
१, ६; भग १०, २) । 

अवयक्ख सक [ अव + ईन्त ] १ देखना । 
२ पीछे से देखना । वकृ. अवयक्खंत (रोष 
१८८ भा) 

अवयक्खा छी [अपेता] ्रपेक्चा (णाया १, 
६) 1 

अवयग्ग न [दे श्रन्त, भ्रवसान (मग १, 
१) । 

१२ 





अवयच्छु क [अव + गम्‌ ] जानना । भव~ | अवयाय पूं [अववाय ] श्रपराघ, दोष (उप 


यच्छड्‌ (स ११३) । संकृ. अवयच्छिय 
(स २१०) । 
अवयच्छं सक [ श्च |] देखना । भ्रवयच्छद 


(हे ४ १८१) । वकृ. अवयच्छ॑त (कुमा) । 


अवयच्छिय वि [दृष्ट | देखा हुप्रा (खाया १, 
८)॥ 

रः वि [दे] प्रसारित, शु कारपव- 
रपिसुणियमवयच्छियमारमहा यः (स 
११३) 

अयज्र सकं [ दृश्‌ | देलना । भ्रवयज्मद्‌ 
(हे ४, १८१) । संकृ, अवयञ्फिङऊण (कुमा) । 

अवयद्ट ल्ली [[अवतष्टि] तकरण, पतला 
करना (प्राचा) । 

अवयद्भर बि [अवस्थायिन्‌ | श्रवस्थिति करने 
वाला, स्थिर रहने वाला (प्राचा) । 

अवयद्ट खी [-अवङ्ष्टि] श्राकषंण (श्राचा) । 

अवयङडढिअ वि [दे] युद्धमे पक्डा हरा 
(दे १, ४६) । 

अवयण न [अवचन] कुत्सित वचन, दूषित 
भाषा (ठा ६) 1 


| अवयर सक [अव +त] १ नीचे उतरना 1 


२ जन्म ग्रहण करना । प्रवयरहइ (है १, 
१७२) । वकर. अक्षरत, अवयरमाण 


(पउम ८२, ६३; सुपा, १८१) । सं. अव- । 


यरिडं (घ्रासू) 1 


अवयरिअ पुं [दे] वियोग, विरह (दे १, | 


३६) । 

अवयरिअ वि [अपद्त ] १ जिसका श्रपकार 
किया गयाहयो वह्‌! २ न. प्रपकार, श्रहित- 
करण; "को हैऊ तुह गमणे तुह अ्रवयरियं मए 
किं व' (सुषा ४२१) \ 

अवयरिअ वि [अबतीणे] १ जन्मा हृभ्रा } 

नीचे उतरा हुभ्रा (सुर ६, १८९} । 

अवयव पुं [अवयव | १ भ्रंश, विभाग । २ 
श्रनुमान-प्रयोग का वाक्यांश (दसनि १; हे १, 
२४५) । 


| अवयवि वि [अवयविन्‌ | भ्रजयव वाला (ठा 


१; विसे २३५०) । 


| अवयाढ देखो ओगाढ (नाट; गडड) । 
अवयाण न [दे] लीचने की डोरी, लमाम 


द, २४) । 


| अवयारि वि [अपकारिन्‌ 


१०३१ टी)। 

अवयाय त्रि [अवदात] निमंल (सिरि 
१०२७ ) + । 

छवयार पुं [अपकार] श्रहित-करण (स 
४३७; कुमा; प्रासू ६) । 

अधयार पुं [अवतार ] १ उतरना । २ देहा- 
न्तर-धारणा, जन्म-ग्रहण । २३ मनुष्यसू्प में 
देवता का प्रकाशित होना; श्रज ! एवं तुमं 
देवावयासे विय भ्रागर्एः (स ४१६; भवि) । 
४ संगति, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवेश 
(विसे १०४३) । 

अबयार पुं [अवार] रमेश (पव ८६)। 

अवयार पुं [दे] माव-पूरिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इख से दतवन श्रादि किया जातादहै 
(दे १, ३२) । 

अवयारण न [अवतारण ] उतारना (सिरि 
१००४) । 

अवयारय देखो अवगास्य (स ६६०) 1 

श्रपकार करने 
वला (स १७६; विवे ७९) । 

अबयाल्िय वि [अवचाङ्िति] चलायमान 
कियाहुभ्रा (स ४२)) 

अश्बयास सक [ श्छिष्‌ ] श्रालिगन करना ) 
भ्रवयासदइ {हे ४, १६०) । कवक. अव- 
यासिल्लमाण (ग्रौप) । संकृ. अषयासिय 
(णाया १, २) 1 

अकयाख सक [अव + काश. | प्रकट करना ) 
संकृ. अवयासेऊण (तंदु) । 

अवयास देलो अवगास (गड, कुमा) । 

अवयास पुं [छेष] श्रालिगन (प्रो २४४ 
भा) । 

| अवयासण न [इलेषण ] ्रालिगन (वृह १) । 

अवयासाविय ति [श्ेषित | श्रालिगन करागा 
हुश्रा (विपा १, ४) । 

। अवयास्िय वि [शिष्ट] भ्रालिगित (कमा; 

| पाप्र) । 

अवयासिणी चो [दे] नासा-रज्जु, नाकम 
डाली जाती डोर (दे -१, ४६) 1 

अवर वि [अपर] ्रन्य, दूसरा, तद्धित (श्रा 
२७; महा) । शहा प्र [था] श्रन्यथा (पंचा 





८) । 


ध्र 


(महा) । २ पिद्धले काल यादेशमेरहा हुभरा, 
` पाश्चात्य (सम १६३; महा) । ३ पञ्िम दिशा 
मे स्थित, श्रवरहरेणं (स ६४६) । "कंका 
षी [ङ्का] १ घातकी-खंड के भरतकषेत्र की 
एक राजधानी । २ टस नाम के जातधर्म- 
कथाः सूत्र का एक श्रध्ययन (णाया १, १६) 1 
णद्‌ पुं [शह] १ दिन का अ्रन्तिम प्रहर (ठा 
८, २) 1२ दिनि का उत्तरी भाग (्राचू £; 
धा २६६; प्रासू ५४) । 
[क्तम] १ नेत्र्य कोर । २ वि. नैऋत्य 


में स्थित्त (पचार) द्दाहिणा खी 
¦ र्ति] पशिमश्रौर दक्षिण दिशाके | 


व की दिशा, नैत कोणा (वव ७) । 'फाणु 
-: [पार्णिं] एडी, श्रद्री का पिद्धला भाग 


+ :.) } शराय पुं [रात्र] देखो अवरत्त | 


ग: त्र (आचा) । “विदेद्‌ पुं ["विदेह] 
वट {वदेह नामक वषं का पश्चिम भाग (ठा २, 
२ पडि) । शविदेषहकूड न [विदेदकरूट | 


८. {-विशेष का शिखर-विशेष (जं ४) । देखो 
भप | 


अव्र स [अवर] ऊपर देवो (महा; णाया १, । 


५२. वव ७; पंचा २) 


व्दाहिण पुं | 








“ग्वरमुट्‌ वि [अपराङ. मुख] १ संव । , 


> तत्पर (पि २६६) 1 
अवरगच्छुं देखो अजपरच्छ (परह १, ३) 1 


अवरज पुं [द्‌] १ गतदिन। २ श्नामामी | 


दिन । ३ प्रभात, सुबह (दे १, ५६) । 


अंवरञ्मः प्रक [ अपराय | १ श्रपराघ : 


करना, गुनाह करना । २ नष्टहोना। श्रव- 
रज्मद्‌ (महाः उव)। वृ. अवरञ्म॑त 
(साज) । 

अवरत्त पुं [अपररात्र अवरराच्र | राति का 
पिद्लः भाग (भग; णाया १, १) । 

अघरत्त वि [अपरक्त | १ विरक्त, उदास (उव 
पु ३०८) । २ नाराज, नाखुश (गद्या २६७) । 

अवरत्तअ | पुं [दे] पश्चाताप, श्रनुताप (दे 

अवरत्तेअ 1 १, ४२; पात्र) । 

अवरदक््खिणा देखो अवर-दाहिणा (पव 
१०६) । 

अवरद्ध न [अपराद्ध] १ श्रपराध, गुनाह (सुर 
२, १२१)।२वि. जिसने भ्रपराध किथाहौ 





। अवरद्धिग 


पाड्‌ञसहमहण्णवो 


श्रवरद्ध" (विपा १, ४ स २८)। ३ विना- 
शित, नष्ट किया हुम्रा (खाया १, १) । 

अवरद्धिन वि [अपराधिक] १ श्रषराधी, 
दोषी २ पुं. लता-स्फोट। ३ स्पदि-दंश 
(पडि १४) । 


अवरद्धिय } दंश! २ पुनसी, छोटा फोडा 
(ओघ ३४१; विड) । 

अवरा खरी [अपरा] विदेहवषं की एक नगरी 
(ञा२,३)। 

अवरा छी [अपरा |] पश्चिम दिशा (पव १०६) । 

अवराद्या ववो अषपराटइया (उम २५, १; 
जं ४्ःठा२,३)। 

अवराद्रख देखो अण्ण्राद्स (षड; हे ४, 
४१३) । 

अवराजिय देखो अपराइय (इक) । 

अवराजिया देखो अपरादया (इक) 1 


। अवगाह पुं [अपराध] ! श्रपराघ, गुनाह 
(प्राव १)। २ श्रनि, बुरा; श्रवराहेसु युरोसु । 


य निमित्तमेत्तं परो होड' (प्रासू १२२) । 
अवराह्‌ पुं [दे] कटी, कमर (दे १, २८) । 


अवरादिय न [अपराधित्त] १ श्रपराघ, | 
गुनाह; जंपद जणो महत्लं केस्सवि श्रवरादियं । 


जायं" (पम &४, २५; स ३२०} । २ भ्रप- 
कार, श्रनि, म्रहित; 
सिरि चडिग्रा खंति पफल, पुग डाल 
मोडंति । 
तोवि महद्दुम सउणाहं, म्रवराहिडन 
करति" (है ४,' ४५) । 


अवादि वि [अपसधिन्‌ | श्रपराधी (प्राकृ | 


५०) । 
अवराहुत्त वि [अपराभिमुख] १ परा. 
मूख । २ पश्चिम दिशाकी तरफ मुह किया 
हृश्रा (आव ४) । 


क | श्र [उपरि ] ऊपर दे १,२६; प्रप्र) । 

अवरिक्त वि [दे] अ्रवसररहित, श्रनवसर 
(दे १, २०} । 

अवर वि [अपरिगछ्ित] पणं, भरपूर 
से ११, ८८) । 

अवरिज् वि [दे] श्रद्वितीय, असाषारण (दे 
१, ३६; षड्‌ ) । 


पुंली [अपराधिक]  सप॑- | 


अवर स [अपर] १ पिद्धला कालया देश | वह्‌, श्रपराधीः सगडे दारए ममं श्रेतेउरंमि ॥ 


| 





अवर--अवेलंच 

अवरिह वि [उपरि ] उत्तरीय व्ल, चादर (दे 
२, १९६; कुमा; गउडः पाश्र) । 

अवरिद्ध वि [अपरीय | पा्वात्य, पश्चिम दिशा 
संबन्धी; "तो णं तुभे ्रवरित्लं वणसंडं गच्छे 
ज्जाह' (णाया १, &)। 

अवरिदङ्ढपुसण न [दे | १ प्रकत, श्रजस। 
२ श्रसत्य, सड । ३ दान (दे १, ६०) । 

अषरंड सक [दे] श्रालिङ्जन करना । श्रवरंडद 
(दे १.११; सुर ३, १८२; भवि) । कमं. श्रव 
रुंडिजद (दे १, ११) । संकृ. श्रवरंडिऊण 
(दे १, ११; सर ४२१) । 

अवर्डण ! न [दे] श्रालिङ्धन (भविः; पार; 


9०५ 1 


¦ अघरडिअ ! दे १, १९} 


अवरत्तर पुं [अपसरोत्तर | १ वायभ्य कोणा । 
२ वि. वायव्य कोणा मे स्थित्त (भग) । 

अवरुत्तरा ली [अपरोत्तरा | वायव्य दिशा, 
पश्चिम श्रौर उत्तरके बीचकी दिशा (वव 
७) 1 


| अवरुद्ध वि [अषरुढ| धिरा हुश्रा (विस 


२६७१५) 1 
अव्ररूप्पर देलो अवरोप्पर (कुमा; रंभा) । 
अवरुह्‌ भ्रक [अब + रुह्‌ | नीचे उतरना । 
प्वसुटेहि (मै १४)। ` 
अररूव देखो अपुनञ्व (प्राकर ८५) । 
अव्रोप्प्र ) वि [परस्पर] श्रापस म (हे ४, 
अवरोवर { ४०६; गउड; सुपा २२; सुर ३, 
७६; षड्‌ } 1 । 


। अवसेह पुं [अवसेध | १ भरन्तःपुर, जनान- 





खाना (मुपा ६३) । २ भ्रन्तःपुर मे रहनेवाली 
स्री (विपा १,४}। ३ नगरको सैन्यं से 
धेरना (निचू ८)। ४ संक्षेप (विसे ३५५५) । 
५ प्रतिबन्ध, कहं सब्वत्थित्तावरोहो त्ति' (विसे 
१७२३) । “जुवइ ली [युवति] श्रन्तःपुर 
कील्ी (पि ३८७) । 


| अवरोह पुं [ अवरोह ] उगनेवाला (तृण 


श्रादि) (गउड) । 

अवरोह पुं [दे] कटि, कमर (दे १, २८) । 

अवतर सक [ अव + छम्ब ] १ सहारा 
लेना, श्राश्रयं लेना । २ लटकना । ग्रवलँबद्‌ 
(कस) । श्रवलंबेद (महा) ! वकृ. अवलंब्‌- 
माण (सम्म ५८)! कवछृ. अव्टबिज्ंत 
(पि ३९७) । संकृ. अवटंबिङऊण, अबलं 
विय (आव ५; श्राचा २, १, ६) । दे. 


अवदंव--अवसं 


पाद्असहमहण्णवो 





अवरंविअव्व (से १०, २६) । 

अवर्खंव ) पु [-सनछम्ब,) "क| १ सहारा, 
अवदवग 1 श्राश्रय (श्रा १६) ।२ वि. लट- 
कनेवाला (भ्रौपः; वव ४) । ३ सहारा लेनेवाला 
(पच्च ८०) 1 

अवलबण न [-अवर्म्बन | १ लट्कना 1 २ 
भ्राक्नय, सहारा (खा ५, २; राय) । 
अवलंबणया स्री [अवछम्बनता | भ्रवग्रह- 
ज्ञान (णंदि १७५) 1 

अवलंबि वि [ अवहम्बिन्‌ | श्रवलम्बन 
करतेवाला (गउड; विसे २३२६) । 

अवटंबिय वि [अवररभ्बित] १ लटका 
हृप्ा । २ श्राधित (लाया १, १) ॥ 

अवलंषधिर देखो अवटाब (गा ३६७) 1 

अवल्क््ण न [अपलक्षण] खराब लक्षण, 
घुरी श्रादत (भवि) । 

अवख्ग्ग वि [अन्रङन्‌] १ श्रारूढ्‌ । २ लगा 
हुश्रा, संलग्न (महा) । 

अवलन्त वि [अपशपित ] श्रपदुत, चाया 
हृश्रा (स २१२) 

अवद्ध वि [अपब्द्ध] अ्रनादरसे प्राप्त 
(बा ६) । 

अवरद्धि घ्नी [अबङन्धि |] श्रप्राप्ति (मग) । 

अव्य न [दे ] घर, मकान (दे १, २३) । 


अवख्ब सक [ अप+ ख्प्‌ ] १ असत्य | 


बोलना । २ सत्य को चछिपाना 1 कवक, 
अवरविल्नंत (सुपा १३२) । क. अवर्व- 
णिज्ञ (सुपा ३१५) 1 
अवदाव पुं [अपदाप | श्नपहव (निच १) । 
अवदिअ न [दे ] भ्रसत्य, शख (दे १,२२) । 
अवर्छिवर पुं [अवरलिम्ब ] जीव या पुद्गलो से 
व्याप्त स्थान-विशेष (ठा २, ४) 1 
अवलिच्छअ वि [दे] श्रप्राप्त, श्रनासादित 
(से ६, ७८) । 
अबछिन्त वि [अवलप्ि] व्याप्त (सूर १, 
१३, १४) । 
अवित्त पि [अवरिश्च ] १ लिप्त। २ गवितः 
“परसो सढोवलित्तो, आलंबण-तप्परो 
श्इपमाई । 
एवं छिप्रोवि म्द, श्रपणं शुभो मित्ति 
(उव) । 


अवलंवित्तए (दसा ७)। कृ. अवलठंबणिय, ' 


 अबलुभा श्री [दे] क्रोध, स्सा (दे १,३६) 1 
अवतत ति [अचलुप्त] लोप-प्रप्त (नाट) । 
। अव्रत्तेज \ पं [अवलेप | १ ब्रहंकार, गवं । 
अलेव 
३ श्रवज्ञा, श्रनादर (गउड) । 
अवलेह पुं [अवलेह] चटनी (बजा १०४) । 
अबक्तेहणिया खी [अवलेखनिक्ा] १ बांस 
का छिलका (ठा ४,२) । २ धूलि श्रादि काडने 
का एक उपकरण (निच्रू १) । 
अवरलंहि ? घ्री [अवलेखि, “का ] १ बांस 
अवज्ेदिया | का छिलका (कम्म १, २२)1 
| २ लेह्य विशेष (पव ४) 1 ३ चावल के राट 
| के साथ पकाया हूम्रा दूध (पभा ३२)। 
| अवल्धोअ सक [ अव^+लोक्‌ | देखना, भ्रव 
| लोकन करना । वकृ. अवलोअंत, अवल्येए- 
| 
| 











माण (रण ३९; णाया १, १) संकृ. अच- 
लोहङण (काल) । इ. अवटोयणीय (सुपा 
७०) । 

अवलोग } पुं [अवलोक] श्रवलोकन, दशंन 

अवस्मेय † (उप ६८९ टी; सुपा €; स २७६; 
गउड) । 

| अवलोयण न [अवलोकन | १ दशन, विलो- 
कन (गउड) 1 २ स्थान-विशेष, तुमं श्नव- 
लोयणं चेव" (पडम ८०,४) 1 ३ शिखर-विशेष 
(ती ४)। 

अवटोयणी स्री [[अवलोकनी | देवी-विशेष 

| (सम्मत्त १६०) 1 

। अवदोव पुं [अपलोप] चाना, लोप करना 
(परह १, २) । 

अवदोवणी स्री [अपलोपनी | विद्या-विशेष 
(पडम ७, १३६) । 

अवलोह्‌ वि [अपलोह्‌] लोहरहित (गडड) । 

अवह्य न [दे. अवहक | नौका खेवने का 
उपकर्ण-विशेष (आचा २, २, १) 1 

अवद्यात ) पुं [दे. अपलखप || श्रसत्यकथन, 
अबह्छाबय । भ्रपलाप (दे १, ३८) 1 

अवव न [अवव] संख्या-विशेष, श्रववाङ्ग' को 
चौरासी लख से गुणने पर जो संख्या लन्ध 
हो वह्‌ (छा २, ४) । 

अवदंग न [अववाङ्ग | संख्या-विरेष, श्रडड' 
को चौरासी लाखसे गुरने पर जो संश्या 

, लन्ध हौ वह (खार, ४) } 





] 





अवलुअ देखो अवल्लय (प्राचा २,३११.६) 1 | 


२ लेप, लेपन (पाश्रः महा; नाट) । | 








<८र 


अववक्ट वि [ अपवरक | लचारहित 


(गउड) । 

अववक्ा खली [अवपाक्या] तापिका, छोटा 
तवा (भग ११, ११) । 

अववग्ग पुं [अपदगे] मोक्ष, मुक्ति (रावम) । 

अववटरण न [अपय्तंन] १ नउस्य । २ 
कम॑परमारुघ्रो कौ दीं स्थिति को छदी 
करना (पंच ५)। 

अववदटरणा खी [अपवतेना] ऊपर देखो (पंच 
५) । 

अववन्त वि [अपव्रत्त] १ वापस लौटा 
हरा ¦ २ श्रपखत (दे १, १५२) । 

अववरक पुं [अपवरक] कोठरी, छोटा घर 
(मुद्रा ८१) । 

अववह्‌ सक [अप+वह्‌. ] बाहर फेंकना, दूर 
हटाना । कम. श्र उजञ्जडइ्‌ (पंचा १६, €) । 

अववादअ वि [आपवादि | श्रपवाद-संबंघी 
(्रज्म १०८) । 

अववाइय वि [ अपवादिॐ ] भ्रपवादवाला 
(नाट) । 

अववाय पुं [अपवाद्‌] १ विशेष नियम, भ्रप~ 
वाद (उप ७८१) । २ निन्दा, भ्रवणै-वाद 
(परह २,२) । ३ भ्रनुज्ञा, संमति (निचू १) । 
४ निश्चय, निणंय वाली हकीकत (निचू ५) । 

अववास सक [ अव~+काश | श्रवकाश देना, 
जगह देना । भ्रववासद्‌ (प्रप्र) । 

अववाह्‌ सक [ अव + गाह. ] भ्रवगाहन 
करना । श्रववाहद (प्राप्र) । 

अवविह पुं [अवविध] मोशालक के एक 
भक्त का नाम (भगत, ५) 

अवबीड पं [अवपीड] निष्पीडन, दबाना 
(गउड) । 

अववीडण न [- अवपीडन |] ऊपर देखो 
(गउड) । 

अवस वि [अवश] १ भ्रस्वाधीन, पराघीन 
(सृप्र १, ३, १) 1 २ स्वतन्त्र, स्वाधीन (खे 
१.९) । 

अवस वि [अवश | भ्रकाम, श्रनिच्छु (घमंसं 
७० ०) | 

अवसं श्र [ अवश्यम्‌ ] श्रवश्य, जरूर, 
निश्वय (हे ४, ४२७) । 


` ५५ 


८ 


पाइअसदमहण्णवो 


अवसडउण- अवस्सं 





-*--- 


अवसउण न [ अपशकुन |] मनिऽवक्त | 
निप््ति, खराब शकुन (म्रोव ८१ ना;मा 
२६१; सुपा ३६३) । 

अवसंक्रि वि [ अपशङ्कन्‌ ] भ्रषसरण- 
कर्ता (सूम्र १, १२, ४) 

अवसक् सक [ अव + ष्वम्क्‌ | पीछे हट 
जाना । भ्रवसक्केजा (भ्राचा) । 

अवसक्षण न [अवष्वष्कण | श्रपसरण, पीछे 
हटना (पंचा १३) । । 

अवसक्ि वि [ अवष्वष्किन्‌ ] पीले हट्ने 
वाला (ग्राचा) । 

अवसण्णवि [दे] करा हुत्रा, टका हृभ्रा 
(षड ) । 

उ्वसण्ण वि [असन्न] निम्न, नागो 

जहा पंकजलावसरणो' (उत्त १३, ३०) । 


अवसद पुं [ अपशब्द | १ ब्रशढ शब्द | 


(सुर १६, २४८) । २ खराब वचन (हे १, 
१७२) । ३ श्रपकीर्ति, श्रपयश (कमा) । 


अवसप्प श्रक [ अव+ सृप्‌ ] पीछे हटाना । | 


२ निवृ होना । ३ उतरना। श्रवसप्पति 
(पि १७३) । 

अवसप्पण न [अपसपेण] श्रपसरण, ्रप- 
वतेन (पडम ५६, ७८) । , 

अक्सप्पिवि [ अपस्रपिन] १ पीठे हटने- 
वाला \ २ निवृत्त होनेवाला (सृप्र १, २, 
२)। 

अत्रसप्पिय वि [अपसर्पत] १ भ्रपख्त । 
२ निवृत्त । ३ श्रवतीणं (भवि) । 

अवसप्िणो देखो ओसप्पिणी (मग ३, २; 
भवि) । 


अवसमिआ (दे) देवो अंबसमी (दे १. | 


२५७) ॥ 

अवसय वि [अपश्चद्‌ | नीच, ब्रधम (ठा ४, 
५). 

अवसर श्रक [अप+स्‌] १ पीचे हटना। 
२ निवृत्त होना । भ्रवसरईइ (है १, १७२) 1 
कर. अवसरियव्व (उप १४६ टी) । 

अवसर सक [अब्‌ +स्‌] प्राश्य करना। 
संकृ. ्रो्रणम्‌ अवसरित्ता' (चडउ १८) 1 

अवसर पुं ( अवसर | १ काल, समय 
(पाश्र)। ^ प्रस्ताव, मौका प्रास ५७; 
(मदः) 1 


॥ 





५ 
अवसरण देखो ओसरण (पव ६२) । 
अवसरण न [अपसरण | १ पी हना । | 


२ निवृत्ति (गउड) । 

अवरससिय वि [आवस्तरिक ] सामयिक, सम~ 
योपयुक्त (सण) । 

अवसरीर पुं [अपशरीर] रोग, व्याधिः 
सव्वावसरीरहिग्रो' (उप ५६५७ टी) । 

अवसवस वि [अपस्ववश | पराधीन, पर- 
तन्त्र (णाया १, १६) । 

अवसठ् न [अपसव्य] वाम पाशवं (णंदि 
१५९) । 

अवसन्वय न [अपसव्यक्र] शरीर का 
दहिना भाग (उप पू २०८) । 

अवख पुं [आवसथ | चर, मकान (उत्त 
३२) । 

अवसह न [दे] १ उत्सव । २ नियम (दे 
१, ५८) । 

अवसाद वि [अभ्रसादित] प्रसन्न नहीं 
कियाहूश्रा (से १०, ६३) । 

अवसाण न [अवसान] १ नाश। २ श्रन्त 
भाग (गउड; पि ३६६) । 

अवसाय पुं [अवश्याय ] हिम, बफं (गउड) । 

अवसारिअ वि [अभ्रसारित] न फला हु्रा, 
भ्रविस्तारित (से, १)। । 

अवसारिअ वति [ अपसारित ] १ श्राकृ2, 
खींचादहुभ्रा(से ९, १)।२ दूर किया हृ्रा, 
हटाया हूभ्रा (सुपा २२२) 1 

अवसावण न [अवल्लावण] १ कजी (बृह 
१)। २ भात वगैरह का पानी (सूक्त 
८६) । 

अबसावणिया ची [ अवस्वापनिका |] 
सुलानेवाली विद्या (घमंवि १२४) । 


[न 


^ 


। अवसिअ वि [अपसृत] पीचे हट हृभ्रा 


(से १३, ६३) 1 

अवसिअ वि [अवसित] १ समाप्त, परि- 
पुं । २ ज्ञात, जाना हू्रा (विसे २४८२) । 

अवसिज्ञ श्रक [ अव+ सद्‌ | हारना, 
पराजित होना; “एक्कोवि नावसिजई' (विसे 
२४८४) । 

अवसित्त वि [अवसिक्त | सीचा हृग्रा (रंभा 
३१) । 


| अवसिद (शौ) वि [अवसित] समाप्त, पुरं 
(ज्रभि १३३, प्रति १०६) ॥ 

अवसिद्धंत पुं [अपसिद्धान्त ] दूषित सिद्धांत 
(विसे २४५७; €) । 

अवसीय भक [ अव + सदू ] क्लेश पाना, 
खिन्न होना । वकृ. अवसीयत (पउम ३३, 
१३१)। 

अवसुअ भ्रक [उद्‌ + वा] सूखना, शुष्क 
होना 1 श्रवसुश्र ( षड्‌ ) । 

अव्रसेअ पुं [अवसेक] सिचन, चिड़काव 
(श्रभि २१०) 1 

अवसेअ वि [अषसेय ] जानने योग्य (विते 
२६७१) । 

अवसे (श्रप) देखो अवसं (हे ४, ४२७) । 

अवसेण देललो अवसं; ्व्रसेण भ्रुजियव्वा 
(पम १०२, २०१) 1 

अवसेस पुं [ अवशेष ] १ श्रवशिष्ट, बाकी 
(सुपा ७७) । २ वि. सब, सवं (उप २११ 
टी)। 

अवसेसिय वि [ अवरोषित `] १ समाप्त 
किया हृश्रा, पार्‌ पहुंचाया हुध्रा (से ४, 
४७) । २ बाकी का, अवशिष्ट (भग) । 

अवसेह सक [ गम्‌ `] जाना । भ्रवसेहद (दे 
४, १६२) । भ्रवसेहंति (वुःमा) 1 

अवसेह भ्रक [ नश्‌ | भागना, पलायन 
करना । श्रवसेहड (हे ४, १७८; कुमा) । 

अवसोडया खी [अवस्वापिका ] निद्रा (सुपा 
६०६) । 

अवसोग वि [अपशोक| १ शोक-रहित । 
२ देव-विशशेष (दीव) । 

अवसोण वि [ अपशोण ] थोडा लाल 
(ग्ड) । 

अव्रसोवणी घ्ली [अवस्वापनी] निद्रा (सुपा 
४७) + 

| अवस्स वि [अवदय | जरूरी, नियत (श्रावम, 

श्राव ४) । "कम्म न [ “केन्‌ `] भ्रावश्यक 

क्रिया (प्राच १)। “करणिज्ञ वि [करणीय] 

श्रवश्य करने लायक कर्म, सामयिक श्रादि। 

"किरिया ल्ली [क्रिया] भ्रावश्यक अनुष्ठान 

(भाच १) । किञ्च वि [करस्य | भ्रावश्यक 

कायं (दे) । 





अवस्सं--अवदहिय 


अवस्सं भ्र [ अवश्यम्‌ `] जरूर, निश्चय (पि 
३१५) । 

अवस्सप्पिणी देखो अवस्प्पिणी (सबोध 
ट) । 

अवस्साअ देखो अवस्ताय (विक्र) । 

अवस्सिय वि [अवाश्चित ] प्राधरित, अवलग्न 
(श्नु ६). 

अनह सक [ रच्‌ ] निर्माण करना, बनाना । 
भ्रवहइ (हे ४, ६४) । 

अवह स [ उभय | दोनो, गगन (हे २, 
१३ ८) ॥ 

अवह वि [अत्र ] न बहता हृश्रा, जो चाद नहीं 
हि, बंद, श्रोखप्पिणीद्‌ भ्रवहो इमाईइ जाश्रो 
तश्रो य सिद्धिपहो (ध्मवि १५१) । 

अवहइ घ्नी [अपति] विनाश (विसे २०- 
१९) । 

अवट वि [दे] श्रभिमानी, गवित (दे १, 
२३) 1 

अवहद्‌ देखो अवह्र = भ्रप + ह्‌) | 

अवहड वि [अपहृत] ले लिया गया, चीना 
हुभ्रा (सुपा २६६; पणहं १, ३) । 

अवदहड वि [अवहत | ऊपर देखो (प्रारू) 1 

अचवहड न [दे ] म्ल (दे १, ३२) । 

अवहण्ण पुं [दे] ऊखल, ग्रोखल, उदूखल 
दे १, २६) । 

अपहत्य पुं [अपहस्त] मारने के लिए या 
निकाल बाहर करने के लिए ऊचा किया 
हुम्रा हाथ, श्रवहत्थेण ह्रो कुमरो' (महा) । 

अर्थ सक [ अपहस्तय्‌ | १ हायको 
ऊंचा करना। २ व्याग करना, छोड देना । 
श्रवहव्येद (महा) । संकृ. अवहत्थिङण, 
अवहस्थेऊण (पि ५८६; महा) । 

अवहत्थरा खी [दे ] लात मारना, पादप्रहार 
दे १, २२)। 

अवह्‌त्थिय वि [अपहस्तित] परिव्यक्त, इर 
किया हुभा (महा; काप्र ५२४; गा ३५३; 
सुपा १६३; एंदि) 1 

अवहय वि [अपहत] नष्ट, नाश-प्राप्त (से 
१४, २८) । 

अबहय वि [अघातक | भ्रहिसक (म्रोच 
७५०) । 
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१६२) । 
अवहर भ्रक [ नश्‌ ] भाग जाना, पलायन 
करना । श्रवहुरइ (हे ४, १७८; कुमा) । 


अवह्र सक [अप + ह] १ दीन लेना, श्रप- 


हरण करना । २ भागाकार करना, भाग 
देना । अ्रवहरइ (महा) प्रवहरेजा (उवा) । 
कवङ- अवदरिज्जंत, अवदहीरमाग (सुर 
३, १४२; भग २५, ४णाया १, १८) ] 
संकृ. अबहरिङण, अवहद्‌ (महाः चाः 
मग) । ् 
अवह्र सक [अप + हभ] परिद्याग करना । 
सं. अवहट्ु (ूब्र १, ४, १, १७) । 


अव्रहर वि [अपहर ] श्रपहारक, छीन लेने- | 


वाला (गा १५६) 1 

अवहरण न [अपहरण] छीन लेनां (कुमाः 
सुपा २५०) । 

अवहरिअ वि [गत] गथा दृश्रा (कुमा) । 

अबरहरिअ वि [अपहृत | छीन लिया हुभ्रा 
(सुर ३, १४१; कुम्मा ६) । 

अबहस सक [ अव, अप +हस्‌ | तुच्छ 


करना, तिरस्कार करना, उपहास करना । ्रव- | 


हस (णामा १, १८) । 

अवहसिय वि [अप., अवह सित ] तिरस्कृत, 
उपहसित (णाया १, ८; सुर १२, ६७) । 

अवहाउ सक [दे | शराक्रोश करना । श्रवहाडेमि 
(दे १, ४७ टी) । 

अवदाडिअ वि [दे] उक्क्रष्ट, जिस पर्‌ प्राकरोश 
किया गया हो वह (दे १, ४७) । 

अवहाण न [अवधान] १ ख्याल, उपयोग 
(सुर १०, ७१; कुमा) । २ ज्ञान, जानना (वे 
८२) । 

अबहाय पुं [दे] विरह, वियोग (दे १, ३६) 

अवहाय अ्र [अपहाय | छोड कर, व्याग कर 
(भग १९) । 

अवहार सक [ अव + घारय्‌ ] निणेय 
करना, निश्चय करना । कर्म. भ्रवहारिजई 
(स १६६) । हेड. अबहारेडं (भास १६)। 

अवहार (रप) देखो अवहर = श्रष + ह्‌ 
्रवहारद (भवि) । सं. अवहारिवि (भवि) । 

अवहार पुं [अपहार ] १ श्रपहरण (परह १, 


३; सुपा २७५) । २ दूर करना, परित्याग | 


अवहर सक [गम्‌ ] जाना । भ्रवह्रइ (हे ४, 


1 





(खाया १, €) । ३ चोरी (सुपा ४४६) । ४ 
बाहर करना, निकालना (निच्रू ७) । ५ भागा- 
कार (भग २५, ४) { £ नाश, विनाश (घुर 
७, १२५) । 

अवहार पुं [अवधार | नि्वय, निणंय । “व 
वि [ वत्‌ | निश्चय वाला (ठा १०) । 


| अवहार पुं [अवधाय] ध्रव राशि, गरित- 


प्रसिद्ध राशिविशेषं (सुज १०, ६ ट)! 

अवहारण न [अवधारण | निश्चय, निणंय (से 
११, १५; स १६६) । 

अवहारय वि [अपहारक] छीननेवाला, भ्रप- 
हरण करनेवाला {सूर १९१, १२) । 

अवहारि वि [अपहारिन्‌ | भ्रपहारक, छीनने- 
वाला (सुपा ५०३) । 

अवहारिय वि [अवधारित] निधित (स 
५७६; पम २३, &; सुषा ३३१) 1 

अवदाव सक | क्रप्‌ | दया करना, छपा 
करना । ्रवहावेद (षड्‌ ; है ४, १५१) । 
श्रवहावसु (कुमा) । 

अवहाविअ वि [अवधावित | गमन के लिए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अवहास पुं [अब्रभास] प्रकाश, तेज (गड; 
प्रप्र) 

अवहासिणी खी [अवहासिनी ] नासारज्जु, 
"मोत्तव्वे जोत्तश्रपरगहम्मि श्रवहास्िणी मुक्षा 
(गा ६६४) । 

अवहासिय ति [अवभासित] प्रकाशित 
(सुपा १४२) ॥ 

अहि देखो ओहि (सुषा ८६: ५७८; पिते 
८२; ७३७) । 

अवदि वि [दे] दापित, भ्रभिमानी, गवित 
(षड्‌ ) । 

अविद न [दे] मेथुन, संभोग (सूम १, €, 
१०) । 

अवहिय वि [अपहत] चीन लियाहृग्रा 
(डम २०. ६६; सुर ११, ३२; सुपा ४१३)। 

अवद्य वि [अपदित] श्रहित (चंड) । 

अवदहिय वि [अवधृत] नियमित (विसे 
२६३३) 1 

अवहिय न [अवधृत | भ्रवधारण (वव १) 1 

अवदहिय वि [अवित | सावधान, ख्यालवाला 
(पार; महाः णाया १ रः पडम १० ६१५; 
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सुपा ४२३) । बण वि [ “मनस्‌ | तल्लीन, 
एकाग्रचित्त (सुपा &) । 

अवदय वि [रचित] निमित, बनाया ह्र 
(कमा) । 

अवहीण वि [अवहीन] रीन, उतरता, कम 
दरजा वाला (नाटः पि १२०) 1 


अवदहीय वि [अपधीक | निन्द बुद्धिवाला; | 


दुढद्धि (परह १, २) । 

अवहीर सक [ अव + धीरय्‌ ] श्रवज्ञा 
करना, तिरस्कार करना । भ्रवहीरेद्‌ (महा) । 
वकृ. अवहीरंत (सुपा ३१२) । कवक. 


अवहीरिल्नत (सुपां ३७६) । संकृ. अबव- | 


हीरिऊण (महा) । 

अवहौरण न [अवधीरण] भ्रवहेलना, तिर- 
स्कार (गा १४६; श्रभि ६८: गउड) । 

अवहीरणा खी [अवधीरणा | उपर देखो (से 
१३, १६; वेणी १८) । 

अवहीरमाण, देखो अवहर = श्रप + ह्‌ । 

अवहीरिअ वि [अवधीरित |] श्रवज्ञात, तिर 
स्त (से ११, ७; गड) । 

अवहील देखो अवहीर । भ्रवहीलह (सण) । 

अवहीदखा खी [अवदेख | श्रनादर (सिरि 
१७९६) 1 

अवहूय वि [अवधृत] मार भगाया हृप्रा 
(संबोध ५२) । 


अबहेअ वि [द्‌ | दया-योग्य, कपा-पात्र (दे १, । 


२२) । 


अवहेड सक [ मुच्‌ | छोडना, व्याग करना । । 
श्रवहेडद (दे ४, ६१) । संकर. अवहेडिडं | 


(कुमा) 1 
अवहेडग } ६न [अवहेटक] भ्रावे सिर का 
अवहेडय । ददं, ्राधा सीसी रोग (उत्तनि ३) 


अवहेडिय वि [दे ] नीचे की तरफ मोड़ हरा, 
श्रवमोटित (उत्त १२) ) 

अवहेरि } री [अवहेखा] श्रवगणना, तिर- 

अवहेरी | स्कार (उप २६०, ५६४७ टीः; भवि; 
सुपा २६१. महा) । 

अवहेरअ वि [अवदहेक ] तिरस्कारक (सुपा 
१०६) । 

अवहेलण पि [अवहन ] उपेक्षा करने वाला 
(सूप्र २,६.५३) । 


अवहोअ पुं {दं ] विरह, वियोग ( षड्‌ ) । 


म देखो अवओडगः सो बद्धो ्रवहोड- 
एर" (सुख २, २५) । 


| अवहोसुह्‌ वि [उभयमुख ] दोनों तरफ मुह्‌ 


वाला (प्राकृ ३०) । 

अवहोल ग्रक [ अव + होखय्‌ | १ सूलना। 
२ संदेह करना । वकृ. अवहोढन्त (णाया 
१, ८) । 

अवाइ वि [अपायिन्‌] १ दुःखी । र दोषी, 
श्रपराधी; निन्भिचसचचवाई होड श्रवाई य नेह्‌- 
लोएवि' (सुपा २७५) । 





अवाईण वि [अवाचीन] श्रधोगख (णाया 
१, १) । 

अवादण वि [अवातीन] वायु से अनुपहत 
(खाया १, १) । 


अवाउ्ड वि [अव्याप्त] किसी कायम | 


न लगा हुभ्रा (उप धू ३०२) । 
| अवाउड वि [अप्राव्रृतत | अ्रनाच्छादित, नमर, 
दिगम्बर (णाया १, १; ठा ५, १)। 
| अवाडि वि [दे | वच्चित, प्रतारित ( षड्‌ ) । 
; अवाण देखो अपाण (पाग्र; विपा १, €) } 
अवायपु [अपाय] पानी काग्रागमन (श्रा 
२३) । 

अवाय वि [अपाय] भाग्यरहित (श्रा २३)। 
अवाय वि [अपाग] वृक्षरदित (श्रा २३) । 
¦ अवाय वि [अपाक | पापरहित (श्रा २३) । 


¦ अवाय पुं [अवाय| प्राति (श्रा २३) । 

` अवाग्र पुं [अपाय | १ श्रन्थ, प्रन (ठा १)] 
२ दोष, दूषण (सुर ४, १२०)। ३ उदाहर्ण- 
विशेष (छा ४, ३) 1 ४ विनाश (घमं १)। 
९ वियोग, पार्थक््य (शंदि) 1 £ संश्य-~रहित 
निश्वयात्मक ज्ञानविशेष (छा ४, ४; णंदि)। 
ष्दंसि वि [द्द्शिन्‌] भावी अनर्थो को 
जाननेवाला (ढा ८; द्र ४६) । “विज्य न 
| [विचय, विजय | ध्यान-विशेष (ठा ४,२)। 
। अवाय पुं [अवाय | संशय-रहित निश्वयात्मक 


ज्ञान-विषशेष, मति ज्ञान काएकमेद (खा, | 


४; ंदि) । 


ताजा; श्रवायमल्वमं डिया' (य ३७२) । 


अवार वि [अपार] षपार-रहित, श्रनन्त (मे 
६८) 1 

अवार पुं [दे] दुकान, हाट (दे १, १२) । 

अवारी खी [दे] ऊपर देखो (दे १, १२) । 

अवालुजआ खी [दे] होठ का प्रान्त भाग (द 
१, २८) । 

अवाव पुं [अवाप] रसोई, पाक । "कहा खी 
["कथा] रसोर्द-सम्बन्धी कथा (ठा ४, २) । 


४९ } (अप) देलो अवसे ( षड्‌ ) । 


छ 


अवास 


| अवाह पुं [अवाह | देशविशेष (इक) 1 


। अवाह! देखो अबाहा (श्रोप) । 





अवि श्र [अपि] निम्नलिखित प्र्थो का सूचक 
ग्रव्यय--१ प्रश्न (से ५, ४) । २ श्रवधारण, 
निश्वय (श्राचाः; गा ५०२} । ३ समुचय (विसे 
३५५१; भग १, ७) 1 ४ संभावना (विसे 
३५.४८; उत्त ३) । ५ विलाप (पाग्र) । ६-७ 
वाक्रय के उपन्यास भ्रौर पादपुति मे भी इसका 
प्रयोग होता है (श्राचाः पडम ८, १४६; 
षड्‌ ) 1 

अवि पुं [अबि] १ गभ्रन। २ मेष (विसि 
१७७४) 1 

अविर वि [दे] उक्त, कथित (दे १, १०) । 

अविअ वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) । 

अविअ श्र [अपिच] विशेषण-सुचक श्रव्यय 
(पंचा ७, २१) । 

अविअ अ [अपिच] समृचय-ोतक श्रव्यय 
(सुर २, २४६; भग ३, २) । 

अविअ पुं [अविक] मेष, मेड (श्राचा) । 

अविड वि | अवित्त | श्र, मुखं (सद्वि ४६) । 


| अविरक्ततिय वि [अब्युत्कान्तिक | उत्प्ति- 





रहित (भग) । 

अविउसरण् न [अव्युतसञेन] भरपरित्याग, 
पास म रखना (भग) । 

अआवकप वि [अविकम्प] निश्वल (पंचा १८, 
३५) । 

अधवक्ररण न [[अविक्ररण | गृहीत वस्तुश्रों को 
यथास्थान न रखना (बृह ३) । 


 अविक्ख देखो अवेक्ख । श्रविक्द (महा) । 
अवाय वि [अम्लान | श्रम्लान, म्लानरहित, | 


अवायाण न [अपादान] कारक-विशेष, स्था- । 


नान्तरीकरण (ठा ८; विके २०६६) । 


देक. अविक्िखं (स. ३२०७) । क. अवि- 
क्खणिज्ञ (विसे १७१६) । 

अशचक्खग वि [अपेच्तक ] पेक्षा करने वाला 
(विमे १७१६) । 


अविक्छग--अविस्सापम 


-अचिक्खण न [अवेश्षण] श्रवलोकन्‌, निरी- 


क्षण (भवि) । 


` (विसे १७१६) । 
अविक्खा देखो अवेक्खा (कुमा) । 


अधिकरिखिय वि [अपेक्तिति] ९ श्रपषित 1 | 


२. अपेक्षा, ननाविक्ियं समाए 
श्रा १४) । 

अविक्रििध वि [अवेक्षित | ्रवलोकित (सुपा 
७२) 

अविगडय त्रि [अविक््तिक] धृत आदि 
विकार-जनक वस्तुभ्रो का त्यागी (सूग्र २ 


२)। 


परक्ह्‌; 


। अविणयवडइ 
। अविणयवर 


अविक्खण न [अपेश्षण] श्रपक्ना, परवाह | अविणयवई ली [दे] श्रतती, कुलटा (दे १, 





॥ 


अविगड़िय वि [अविक्टित] भ्रनालोचित । 
॥ 


(व १) । 
अविगप्प देखो अवबियप्प (सुर ४, १८६) । 


पादअसदमहण्णवो 
| १८) । 


१८) । 


अविणिद वि [अविनिद्र] निद्रा-विच्येदरदित | 


(गा ६६) । 
अविण्णा छली [अवज्ञा] श्नुपयोग, ख्याल का 
भाव (सश्र १, १, १) । 
अचित्‌ वि [अवितथ] सत्य, स्वा (महाः 
ग्र [अविद्‌, 


उव) । 
अविद } 
अविदा , अव्यय (पि २२; स्वप्न ५८) । 
अविधि पुंञ्ी [अविधि] १ विरुद विवि। 
२ विधि का भ्रमाव (बृह ३; प्राच १) 1 


| अविन्नाण वि [अविज्ञान] १ प्रजान । २ 


अविगप्यग त्रि [अविकल्प] १ विकल्प- । 


रहित । २ न. कल्पना-रहित प्रत्यक्ष ज्ञान 
(घमस ५४०) । 


अविगल वि [अविकट] श्रखरड, पूणं (उप | 


२८३) 1 
अविगिच्छं वि [अविचिरकिंरंस्य] जिसका 
लाज न हो सके एेसा, श्रसाघ्य व्याधिः 
(तालपुडं गरलार्णं, जह बहुवाहीण 
चित्तिश्रो वाही 1 
दोसाणमसेसाणं, तह भ्रविगिच्छो 


मुसादोसो' (श्रा १२) । 
अविगीय पुं [अचिगीत] भरमीता्थ, शानो के । 


रहस्य का भ्ननभिन्ञ साधु (वव ३) । 


२ गुद्ध-रहित, कलह-्वाजित (सुपा २३४) । 
३ सरल, सीधा (मग) । 
कुटिल गति (भग १४, ५) । 

अविच्छ वि [अवीप्स्य | वीप्सारहित, व्याप्ति 
रहित ( षड़्‌ ) । 


अविजाणय वि [अविज्ञायक | अनजान, मूलं ¦ 


(सृभ्र १, ५ १)। 
अविल वि [अबीज] बीजशक्तिं से ` रहित 
(पउमः ११, २५) । 
+अविणय पुं [अविनय] विनय का प्रभाव (ठा 
३, ३) । 


ग्रज्ञात, श्रपरिचित (पडम ५, २१९) 1 

अवियड्ढ वि [अविदग्ध] अ्ननिपृर (युपा 
५८२) । 

अवियत्त न [अग्रीतिक] १ प्रीति का श्रभाव 
(ठा १०) 1 
९, १) । | 

अवियत्त वि 0 ठग्रक्तं | श्रसफुट, अस्प; 


श्रवियत्तं दंसणं श्रंणागारं' (सम्म ६५) । 
अवियप्प वि (विकल्प. भेदरटित, 
वंजएपजायस्स छ पुरिसो पुरिसो त्ति निच- 


मवियप्यो' (सम्म ३५) । २ क्रिवि. निःसंशय 
संशयरहितः 'सविभ्रप्यनिव्विश्रप्पं इय पुरिसं 
जो भिज अ्रविथप्पं' (सम्म ३५) । 


८५५ 


, अविरत्त वि [अविरत] वेराग्यरहित (णाया 


ग्द] विषाद-सूचक , 


पुं [द्‌] जार, उपपति (दे १ = 


१, १४) । 

अविरय वि [अविरत] १ विरामरहित 
अविच्छिन्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्ति से 
रहित (छा२, १) ३ चतुर्थं गुणस्थागक 
वाला जीव (कम्म ४,६३) \ ४ जित्रि. सदा, 
हमेशा (पाभ्र) । -सम्मदिद्टिल्ली [-"सम्य्- 
र्षि ] चतुथं गगस्थानक (कम्म 

अविरल वि [अविर | निविड, घन {गा 
१, १) । 

अविरहि वि [अविरहिन्‌] विर्ट्रदित 
(कुमा) । 


॥ ग ~) । 


। अविराम वि [अविशम] १ विरामरहित ) 


२ क्रिवि, निरन्तर, हमेशा (पाभ्र)। 


, अविराय वि [अविरीन] भ्र (कुमा, । 
, अविराहिय वि [अरिराधित] श्रलरिरत, 


श्राराधित (भग १५) । 
अविरिय वि [अवीये ] वी्ेरहित (भग) । 


 अविलपुं [द्‌] श्पशु। रवि. कठिन (दै 


२ वि. श्रप्रीतिक्ारक (परह ` 


१, ५२) । 

अविलंबिय वि [अविलम्बित] विलम्ब 
रहित, शीघ्र (कष्प) । 

अविला खी [अक्रि | मेषी, मेडौ (पाग्र) । 

अविवेग पुं [विवेक] १ विवेक का श्रमावर 
२ व्रि. धरिवेकरदित। श्वत वि [| वन्‌ | 
श्रतिवेकी (पम ११३, ३९) 


 अविसंधि वि [अविसंधि] पूर्वापर व्रिरोध 


स रहित, संगत, संबद्ध (प्रोप) 1 


, अविसंवाद वि [अविसंवादिन्‌] विसंवाद- 


। अवियाऽरी घ्री [दे. अविजनयित्री] वन्या । 
अविग्पह्‌ वि [अविग्रह] १ शरौर-रहित । ` - ॥ 


“गड खी [गति] ' चि 
` अविरइ ल्ली [अविरति] १ विराम का ब्रभाव, | 
निवृत्ति । २ पाप कमं से श्रनिवृत्ति (सम | 
१०; परह २,५)। ३ हिसा (कम्म ४) 1 ४ । 
भ्रब्रह्म, मेशून (ठा ६) । ५ विरलि-परिणाम । 
का भ्रमाव (सूश्र २,२)। £ वि. विरतिरहित | 





खी (णाया १, २) । 
अवियाणय देखो अविजजञाणय (्राचा) । 


(नाट) । “वाय पुं ['बाद्‌] १ भ्रविरति की 
चर्चा । २ मेधुन-चर्चा (ठा ६) । 

अविरइय वि [अविरमिंक | विरति से रहित, 
पापनिवृत्ति 
(भगः कस) । 


कजत, पाप कमं मे प्रवृत्त | 


रहित, प्रमाण भूत, सध्य (कुमा; सुर €, 
१७८) । 


¦ अविसम वि [अविषम ] सहश, तुल्य (कुमा) । 
। अविसाईइ वि [अविषादिन्‌ | विषादरहित 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


(परह २, १) । 

अविसेस वि [अविशेष] तुल्य, समान (ठा 
२,३; उप ८७७) । 

अविसेसिय वि [अविरोषिति] (उ १०) । 

अविस्स न [अभिश्न] मांस श्रौर रुधिर (पव 
४०) 1 


। अविस्साम वि [अविन्राम] १ विन्नामरहित 


(परह १,१) ! २ क्रिवि. निरन्तर, सदा (उप 
७२८ टी) । 


घल 


पाइअसदमहण्णवो 


अविहड-अनव्वाडइद्ध 





अविहड पुं [दे ] बालक, बचा (वृह १) । 

अविहव वि [अविभव | दरिद्र (गउड) । 

अविहवा खी [अविधवा] जिसका पति 
जीवित हो वह्‌ खरी, सधवा (णाया १,१) । 

अविहा देखो अविदा (ग्मि २२४) । 

अविहाड वि [अविवाट भ्रविकट (वव ७) 

अविहाविअवि [दे] १ दीन, गरीब। २ न. 
मौन (दे १, ५६) । 

अविद्वाविअ वि [अविभावित] अनालोचित 
(गड) । 

अविहि देखो अविधि (दस १) । 

अविहि वि [दे] मत्त, उन्मत्त ( षड्‌ ) । 

अविरहित वकृ [ अविध्यन्‌ ] नही मारता 

हुभ्रा, }हसा नहीं करता हृश्राः 
'वजेमित्ति परिणश्रो, संपत्तीए विमुच्‌ वेरा । 
भ्रविहितोवि न मूचद, किलिद्रुभावोत्ति वा तस्स' 

(भ्रोघ ६०) । 

अविष्िस वि [अविदहिंस ग्रहिसक (श्राचा)। 

अविहिंसा खी [अविहिंसा] श्रदिसा (सूष्र 
१६२, १) । 

अविहीर वि [अप्रतीत] प्रतीक्षा नहीं करने 
वाला (कुमा) । 

अविहेडय वि [अविहेटक |] श्रादर करनेवाला 
(दसं १०, १०) । 

अवी देलो अवि (उत्त २०, ३८) । 

अवीडइय श्र [अविविच्य | प्रलगन हो कर 
(भग १०, २) 1. 

अवीदय [अविचिन्त्य] विचार न कर (मग 
१०, २) । 


अवीय वि [अद्धितीय| १ श्रस्राधारण, प्रनुपम | 


(कमा) । २ एकाकी, भ्रसहाय (विपा १,२) । 
अवुक्क सक [ वि + ज्ञपय्‌ ] विज्ञप्ति करना, 
प्राना करना 1 श्रवुक्घइ (हे ४, ३८) । वकृ, 
अवुच्छंत (कुमा) । 
अबुडढ़ वि [अच्द्ध | त॑ख्ण, जवान (कुमा) । 
अवुगगह्‌ देलो अविग्गह्‌ (ठा ५, १)! 
अवुह्‌ देलो अबुह्‌ (सण) । 
अवूह्‌ देखो अवोद (णाया १, १) । 
अवे सकं [अव + इ | जानना । श्रवेसि (विसे 
१७७३) । 


अवे श्रक [ अप+] दूर होना, हटना । श्रवेद | 


(स २०) । श्रवेह (मुद्रा १६१, 1 





| अवेक्ख सक [अप + ईन्त] = करना । 


भ्रवेक्खदइ (महा) । 

अवेक्ख सक [अव+ईक्ु | प्रवलोकन करना । 
भ्रवेक्खाहि (स ३१७) संकृ. अवेक्खिरण 
(स ५२७) । 0 

अवेक्खा ची [अपेद] | श्रपेक्षा, परवाह (सुर 
३, ८४; स ५६२) 1 

अवेकखि वि [अपेक्षिन्‌ ] श्रपश्ना करनेवाला 
(गउड) । 

अवेकिखय वि [अपेक्षित] जिसकी श्रपक्षा 
हृद हो बह (श्रमि २१६) 

अवेक्खिय वि [ अवेश्चित | अवलोकित 
(ग्रभि १६६) । 

अवेय वि [अपेत] रहित, वजित (विपे 
२२१३) । “रइ वि [रुचि ] रचि-रहित, 
निरीह (प ७२८ टी) 1 

अवेय } वि [अवेद्‌, “क ] ९१ पुरष-बेदादि 

अवेयग } वेद € रहित (् ४ २ मुक्तः 
मोक्ष-प्रप्त (ठा २, १) । 

अवेसि देखो अंबेसि (दे १, 5; प्न) । 

अवेह्‌ देखो अवेकख = भ्रव + ईक्ष्‌ । श्रवेहद 
(सुप्र €) । 

अवोअड वि [अव्याकृत | ्रव्यक्त, अस्पष्ट 
(भास ७६) । 

अबोचदिण्ण देखो अञ्ओोचदिण्ण (आचा) । 

अवोच्ित्ति देखो अव्वोच्ित्ति (ठा ५, 
३) 1 । 

अवो सक [अप + उरू ] १ विचार करना ; 
२ निणंय करना । श्रवोहए (रावम) । 

अवोह्‌ पुं [अपोह] १ विकल्पज्ञान, तक॑- 
विशेष । २ व्याग, वजंन (उप &६७) । ३ 
निणंय, निश्चय (णंदि) । 

अव्वरभाव पुं [अव्ययीभाव] व्याकरण- 
प्रसिद्ध एक समास (ऋषय) । 

अव्वंग वि [अव्यङ्ग | श्रक्षत, ्रखराड (वव 
७) 1 

अव्वंग न [अन्यङ्क] १ पृं श्रंग, पुरा 
शरीर । २ वि. भ्रविकल, भ्रन्युन, संपुणं; परि- 
हियग्मव्वंगधोयस्ियवसणा' ( धमंवि १७, 
१५)। 

अव्वक्िवित्त वि [अव्या्चिप्र] १ विक्षेप 
रहित । २ तल्लीन, एकाग्र (उत्त २०) । 





अव्वग्ग वि [अग्यग्र] च्यम्रताशुन्य, श्रनाकूल 
(उत्त १४५) । 

अञ्व्रत्त } वि [अव्यक्त] १ ्रस्पष्, अस्फुट 

अव्वत्तय †.उप ७६८ टी; सुर ४, २१४ 
२७) । २ छोटी उमर का बालक, बचा 
(निच १८) ¦ ३ श्रगीताथं, शाघ्ल-रहस्यान- 
भिज्ञ (साघु) (घमं २; म्राचा)। ४ पु. 
भ्रव्यक्तं मत का प्रवेदक एक जैनाभास मुनि 
(ल ७)।५न. सांख्य मतमे प्रसिद्ध प्रकृति 
(श्ावम).। मय न [मत] एक जैनाभास 
मत (विक) । 

अञ्वत्तव्व वि [अवक्तव्य | १ भ्रवचनीय । 
२ पुं. कमंबन्ध विशेष, जब जीव सवंया कमे- 
बन्धरहितं होकर फिर जौ कमंबन्ध करे वह 
(पव ५, १२) । 

अव्वत्तिय देखो अवत्तिय रौप; विसि; 
भ्रावम)। 

अव्वभिचारि वि [अव्यभिचारिन्‌] रका- 
न्तिक (पंचा २, ३७) । 

अव्वय न [अव्यय] "च' रादि निपात (चेदय 
६८३) । 

अव्वय न [अद्रत्‌| १ व्रतका भ्रमाव (भ्रा 
१६; समं १३२) । २.वि. त्रतरहित (विसे 
२५४२) 1 

अठ्वय वि [अव्यय] १ श्रक्षय, श्रखुट (सुपा 
३२१) । २ नित्य, शाश्वत (भग २, १)) 

अव्ववसिय वि [अञ्यवसित | १ अनिधित, 
संदिग्ध 1 २ अरपराक्रमी (ढा ३, ४)। 

अव्वसण वि [अव्यसन | १ व्यसन-रहित । 
२ पुन. लोकोत्तर रीतिसे १२ वां दिन (जं 
७) 1 

अव्वह्‌ वि [अन्यथ] १ व्यथारहित। २ 
न. निश्चल ध्यान (ठा ४, १; श्रौप) । 

अव्वहिय वि [अभ्यथित| १ श्रपीडित 
(पंचा ५) 1 २ निश्चल (बृह १) 1 

अव्वा खी [ अवाक्‌ ] पर सेभिन्न, णो 
हव्वाए णो पाराए' (सु्र २, १, ६) 1 

अन्वा घ्नी [दे. अम्बा] माता, जननी (दे १, 
५; ( षड्‌ )। 


। अव्वादृद्ध वि [अव्याविद्ध] १ भ्रविपयंस्त, 


म्रविपरीते । २ न. सूत्र काएक गुण, श्रक्षरों 
की उलट-पुलट का श्रभाव (बृह १; गच्छ २)। 


अव्वागड - असगय 


पादअसहमहण्णवो 








अव्वागड वि [अठ्याकरृत] भ्रव्यक्त, य 
(श्राचाः सत्त ६ टी) । 
व्वाण वि [आव्यान] थोड़ा स्निरध (ओ 
४८८) । । 

अव्वाबाह्‌ ति [अञ्यावाघ] १ हरज-रहित, 
बाधा-वजित (श्राव ३)1 २ न. रोगका 
श्रभाव (भग १८, १०) 1 ३ सुख (भ्रावम) 1 
४ मोक्ष-स्थान, मुक्ति (भग १, १)1 पु 
लोकान्तिक देव-विशेष (राया १, ८) 1 

अब्वाबाह पुन [अव्याबाघ] एक देवविमान 
(देवेन्द्र १४५) । 

अन्वावड नि [अव्प्राप्रत] १ जो व्यवहार 
मेनलाया गया हो, व्यापार-रहित 1२ एक 
प्रकार का वास्तु (बृह ३)। 

अव्वावन्न वि [अव्यापन्न] अ्रविनष्ट, नाश 
कोश्रप्राप्त (मग १, ७)। 

अब्वावार वि [अञ्ग्रापार] व्यापार-वजित 
(स ५०) । 

अन्वाहय वि [अग्याहत ] १ रूकावट-वजित 
(डा ४,४; सुपा ८६) । २ भ्रनुपहत, श्राघात- 


रहित (एदि) । “ुव्वावरत्त न [“पृवो- | 


परत्व ] जिसमे पूर्वापर का विरोघ या श्रसंगति 
न हो रेसा (कचन) (राय) । 
अबव्वाहार पं [अव्याहार] न बोलना, मौन 
(पाश्र) । 
अनव्वाहिय वि [अग्याहृत | न बलाया 
हुश्रा (जीव ३; श्राचा) । 
अच्विरय वि [अविरत] विरति-रहित (सद 
(- ) ॥ 
अन्वो अ. नीचे के म्र्थो मंसे, प्रकरण के श्रनु- 
सार, किसी एक अथं का सूचक्र श्रव्यय---१ 
सूचना । २ दुःख । ३ संभाषण । ४ श्रपराध। 
५ विस्मय । ६ आनन्द। ७ श्रादर्‌। ८ भय) 
६ खेद 1 १० विषाद । ११ पश्चात्तापः; 
्रव्वो हरंति हिययं, 
तहवि न वेसा हबंति चुवर्ईण 1 
श्मव्वो किपि रहस्सं, गुणं ति धृत्ता जणन्महिभ्रा ।। 
भ्रव्वो सुपहायमिणं, 
भ्रव्वो अ्रज्जम्ह्‌ सप्फलं जीश्रं । 
श्रव्वो अ्रदृ्मम्मि तुमे, नवरं जदइसान 
जररिहिई ।# (हे २, २०४) । 
अब्वोगड वि [अव्यात्‌] १ श्रविरेषित 
१२ 








बृह २) 1 २ फैलाव-रहित (दसा ३) । ३ 
नहीं बांदा हुश्रा । ४ ्रस्फुट, ्रस्पष्ट1 ५न. 
एक प्रकार का वास्तु (बृह ३) । 

अब्वोच्िरण्ण वि [अब्युच्छिन्न) अव्यव- 
च्छिन्न] १ आ्रान्तर-रहित, सतत, विच्छेद- 
वजितं (वव ७) । २ नित्य । ३ श्रव्याहत 
(गउड) । 

अव्बोच्ित्ति खी [अव्युच्छित्ति, अव्यव- 
चिद्धि] १ सातत्य, प्रवाह, बीच मे विच्छेद 


॥ 





का श्रभाव, परपरा से बरावर चला श्राना 
(श्रावम) । नय पुं ["नय] वस्तु को किसी 
न किसी ल्प से स्थायी माननेवाला पक्ष, 
्रव्याथिक नय (भग ७, ३) । 

अव्बोच्छिन्न देखो अब्वोच्दधिण्ण (रोष 
२३२२; स २५६) । 

अव्वोयड देखो अब्वोगड (भग १०,४; भास 
७१) । 

अस सक [ अशु ] व्याप्त करना । श्रसद, 
भ्रतए ( षड्‌ ) । 





अस श्रक [ अस्‌ ] होना । भ्रस्सि; (हाहा 
हश्रोहमस्सित्ति क्ट (भग १५) । श्रंसि 
(भाप) । श्रत्यि (हे ३, १४६; १४७} १४८) । 
मुका. श्राति, भ्रासी (भगः; उवा) । 

अस सक [ अश्‌ | भोजन करना, लाना । 
अरस, भव्वमणोसालूरं नासइ दोसोवि ज्थाही' 
(साधं १०६; भवि) । वकृ. असंत (भवि) । 
कृ. असियव्व (सुषा ४३८) । 

अस वक [ असत्‌ ] भ्रवि्यमान, श्रसत्‌; 
दुह्र ए विणस्संति, नो य उप्पञ्जए श्रसं' 





(सूत्र १, १, १, १६) 1 
असह ची [असति] १ उल रखा हृश्रा हस्त 
तल । २ धान्य मापने का एक परिमाण ।३ 
उससे मापा हुभ्रा धान्य (अररु; णाया १,७) । 
अस्‌ ल्ली [ दे. असत्त्व ] श्रभाव, मविदमानताः 
पढमं जण दारण, 
श्रप्पणा पणमिऊख पारेइ । 
भ्रसर््य सुविहियारे, भ्रंजेद य॒ कयदिसालो्रो' 
(उवा) । 
असई } अर [असकृत्‌ ] श्रनेक बार, वारं- 
अस | 
असद । बार (भवि; भावा; उप ८३३ टी)। 


असई श्री [असती ] १ कुलटा, व्यभिचारिणी 
खी (सुपा ६)! २ दासी (भग ८,६) । “पोस 


८ 





[पुं पोष] घन के लिए दासी, नघुंसक या 
पशं का पालन; श्रसर्हपोसं च वजिजाः 
(छरा २२)। श्पोसणया स्री [पोषण] 
देखो अ्रनन्तरोक्त रथं (पडि) । 

असडग पुन [अशङ्कन ] अपशकुन (पंचा ७) । 

असंक वि [अराङ्क्‌] १ शङ्का-रहित, भ्रसं- 
दिग्ध 1 २ निडर, निर्भय (ग्राचा; सुर २ 
२६) । 

असंकल वि [अश्रङ्कल ] श्चद्वला-रहित, 
द्मनियन्तित (कुमा) । 

असंकि वि [अशङ्कन्‌ ] संदेह न करने वाला 
(सृप्र १,१,२)) 

असंकिलिटू वि [असंक्किष्ट | १ संबलेश- 
रहित। २ विशुद्ध, निर्दोष (प्रौप; परह २,१)} 

असंख वि [असंख्य ] संख्या-रहित, परिमाण- 
रहित (सूषा ५६६; जी २७; ४०) । 

असंख न [असंख्य ] सांख्य मत से भिन्न दशंन 
(सुपा ५६६) । 

असंलड छीन [दे] कलह, भगडा; “जत्थ य 
समणीरमसंखडादं गच्छम्मि नेव जायति" 
(गच्छं ३, ११) । खी. "डी (पव १०६) । 

असंखड न [दे] कलह, कगड़ा (निच्र १) । 

असंखडिय ति [दे] कलह करने वाला, 
फगड़ालोर (बृह १) । 

असंखय देवो असंख = भ्रसंख्य (सं ८५) । 
असंखय वि [असंस्कृत] १ संस्कारहीन + 
२ संधान करने के श्रशक्य (राज) । 
असंखिज्ञ वि [असंख्येय ] गिनती या परि- 
माण करने के श्रशक्य (नव ३५) । 
असंखिल्य देलो असंखेल्नय (मणु) 1 
असंखञ्न देवो असंखिञ्न (भग) । 

असं खेलन इ” वि [असंख्येय ] श्रसंख्यातवां । 
"भाग पुं [माग] श्रसंख्यातवां दिस्सा (्रौपः 
भग) । 

असंखेल्नय पुन [अष्ंख्येयकर ] गरणाना-विशेष 
(ण) । 

असंग वि [असङ्ग] १ निस्सङ्ख, श्रनासक्त 
(पर्ण २)! २ पुं. श्रात्मा (भ्राचा)। ३ 
मुक्तं जीव । ४ न. मोक्ष, मुक्ति (पंचव 3; 
भ्रोप) । 

असंगय न [दे] वल, कपड़ा (दे १,३४) । 
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असंगहिय वि [असंगृहीत | १ जिसका संग्रह 
न किया गयाहो वहु । २ श्रनाध्रित (ठा ८) । | 


असंगहिय वि [असंगरहिक.] १ संग्रहन करने 
वाला। २ पुँ. नैमम नयका एक मेद (विसे)। 

असंगिअपुं [दे] १ ग्र, घोड़ा। २वि. 

` श्रनवस्थित, चञ्चल (दे १, ५५) । 

असंघयण वि [असंहनन | संहनन से रहित । 
२ वल्र, ऋषभ, नाराच श्रादि प्राथमिक तीन 
संघयणो मे रहित (निच्रू २०)। 

असंजण न [अमञ्जन] निः दधता, भ्रनासक्ति 
(निचरू १)। 

असंजम वि [असंयम] १ हिसा, भढ भ्रादि 
सावद्य श्रनुषठान (सूम्र १, १३) २ हिसा 
श्रादि पाप-कारयो से ग्रनिवृत्ति (धर्मं ३)। ३ 
ग्रज्ञान (आचा)! ४ श्रसमाधि (वव १) 1. 
असंजय त्रि [असंयत | १ हिसा भ्रादि पाप 
कार्यो से प्रतिवृत्त (सृप्र १, १५) । २ हिसा 
श्रादि करते वाला (भग ६.३) । ३ पुं. साघु 
भिन्न, गृहस्थ (माचा) । 

असंजल पुं [असंञ्वट] १ एेरखत वषं के 
एक जिनदेव का नाम (सम १५३) । 
असंजोगि वि [असंयोगिन्‌] १ संयोग- 
रहित । २ पु. मुक्तं जीव, मुक्तात्मा (ठा 
२,१) 1 

असत यङ. [ असत्‌ | १ प्रविद्यमान (नव 


३३) । २ भढ, श्रसत्य (परह १, २) । ३ | 


श्रसुंदर, श्रचारं (परह २, २) । 

अस्त देखो अस = श्र । 

अस्तत त्रि [अन्नान्त] शान्तरहित, करद (परह्‌ 
२, २) । 


असं वि [शसन्व] सल्व-रहित, बल-शून्य 


(परह १, २) । 


असंथड वि द्‌. असंस्टृत्‌ |] ग्रशक्त, रसमथं | 


(ग्राचा; बृह्‌ ५) । 
असंथरंत वृ. [ दे. असंस्तरत्‌ | १ समथं 
नहोताहूम्रा। २सोजन करता भ्रा (वव 
८1३ तृप्त न होताः हुश्ना (मोच १८२) । 
असभ्ररण न [दे. अ्ंस्तरण | १ निर्वाह का 
ग्रभाव (बृह्‌ १) । २ पर्याप्त लाभ का श्रमाव 








(पव :-)। ३ प्रसमथेता, श्रशक्त श्रवस्था ` 


(घम इः निद १)। 


पाइअसदमदहण्णवो 


असंथरमाण क्क [दे. असंस्वरमाण] देखो , 


असंथरंत (वव ॐ; भ्रोघ १८१) । 


असंधिम वि [असंधिम | संघान.-रहित, श्रखणएड । 


(बह ५) । 
असंमंत पुं [असंश्रन्त | प्रथम नरक का 


१) 


असंभव्व वि [असंभाव्य] जिसको संभावना । 


नहोस्केरसा (श्रा १२)) 


असंभावणीय वि [असंभावनीय] उपर , 


देखो (महा) । 

असंरूप्प वि [असंख्प्य | अनिर्वचनीय 
(भ्रण) } 

असंलोय पुं [असंखोक] १ ्रप्रकाश । २ वह 


स्थान जिसमे लोगों का गमनागमन न हो, | - 


भीडरहित स्थान (आ्राचा) | 


असंवर पुं [असंवर्‌ | श्राश्रव, संवर का रभाव | 


(ठा ५, २) । 


| असंवरीय वि [असंटृत | १ भ्रनाच्छादित 1 


२ नहीं रुका हुभ्रा (कुमा) 1 


। असंवुड वि [असंत्रत | श्रसंयत, पाप-कमं से 


श्रनिवृत्त (सूभ्र १, ९, ३) । 


असं सशय वि [असं शयित] भ्रसंदिग्ध (सूत्र ` 


२,२)६ 


असंसट्रु वि [असंसृष्ट] १ दुसरे से न भिला | 
हश्रा (वृह २) । २ लेप-रहित (रौप) । ३ | 


खी. पिरुडैषणा का एक मेद {पव ६६) । 
असंसत्त वि [असंसक्त] १ श्रमिलित (उत्त 
२) । २ श्रनासक्त (दस ८; उत्त ३) 1 


। असंसय वि [असंशय ] १ संशय-रहित (ब्रह ` 
१९) 1 २ क्रिवि. निःसंदेह, नकी (अ्रभि ११०)। , 


असंसार पुं [असं सार] संसार का श्रभाव, 
मोक्ष (जीव १) । 

असंसि वि [असर'सिन्‌ ] भ्रविनश्वर (कूमा) । 

असक्त वि [अशक्य | जिसको न कर सके वह 
(सुपा ६५९) । 

असक्त वि [अशक्त] अ्रसमथे (कुमा) । 


असक्कय वि [अससत्‌ ] संस्कार-रहित (परह 


१, २) 1 


असक्रय वि [असत्छरत | सत्कार-रहित (परह 


१ २)। 
असक्षणिज्न वि [अशकनीय | गरशक्य(कुमा) । 


छठवां नरकेनद्रक --नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र 


असंगदहिय-असणि 
असगाह ) पुं [असद्‌ ग्रह्‌ ] १ कदाग्रह (उप 
¦ असमग्गह्‌ | ९७२; सुपा १३४)! २ म्रति- 
। असग्गाह ) निर्बन्ध, विन्ेष प्राग्रह (भवि) ) 
। असच्च न [असत्य] १ भरु वचन (प्रास 
१५१) । २ वि. शठा (परह १, २) ¦ "मोस 
न [मृष] भू से मिला भ्रा सत्य द्र २२)। 
“वाइ वि [वादिन्‌] भ्ठ बोलने वाला (सम 
५०; पउम ११, ३४) । भमोस न [भमृष] 
न सत्य श्रौर न कूठ रसा वचन (श्राचा)। 
भमोसा खी [¶मृषा ] देखो अ्नन्तरोक्त श्रथं 
(पंच १) । (संघव्रि [संध] १ ग्रसत्य- 
। प्रतिज्ञ । २ ्रसद्य अभिप्राय वायः (महा; 





परह १, २) । 
असञ्न वक [ असजत्‌ |] संगन 
असन्नमाण ! करता श्रा (भ्राचाः उत्त १४} । 


असञ्माक्ष्य वि [अस्वाध्यायिक | पठन-पाठन 
का प्रतिबन्धक कारणं (पव २६८) । 

असञ्माय पुं [अस्वाध्याय | अनध्याय, वहं 
काल जिसमे पठन-पाठन का निषेध किया गया 
है (गच्छं ३, ३०) । 

` असड्ढ वि [[अश्रद्ध | श्रद्धारहित (कुमा) । 

असढ वि [अशठ] सरल, निष्कपट (सुपा 
५५०) । "करण वि [करण] निष्कपट भाव 
से भ्रनुष्ठान करने वाला (चह ६) । 

असण न [अशन | १ भोजन, लाना (निच 
११)। २ जो खाया जाय वह्‌, खाद्र पदार्थं 

। (सव ४) । 

। असण पुं [असन] १ बीजक नामक वृक्ष 
(पर्ण १; णाया १, १; भ्रौपः पग्र; कुमा)। 
२ न. क्षेपण, फेकना (विसे २७६९५) । 

असणिपृंी [अशनि] १ एक प्रकार की 
बिजली (सुज २०) । २. पुं. एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र २६) । 

असणि पुं्ली [अशनि] १ वज्र (षाश्न)। २ 
ग्राकाश से गिरता श्रभि-क्ण (पर्ण १)। ३ 

। वचञच्रकाश्रन्नि (जी ६)। ४ श्रि (स ३३२) 

५ श्रह्लविशेष (स ३८५) । "प्पह पुं [श्रम | 

रावणकेमामाका नाम (से १२, ६१)। 

। मेह पुं [मेघ] १ वह वर्षा जिसमे श्रोते 

गिरते दं। २ श्रति भयंकर वर्षा, प्रलय-मेष 

(मय ७. ६) । च्वेग पं [वेग] विद्राधयें 

का एक राजा (पडम ६. १५५) ! 


अंसणी-असि 


पादअसहमहण्णवो 
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असर्णी क्ली [अशनी] एक इन्द्राणी (उ ४, 
१) । 

असणी खी [अशनी ] जिह्वा, जीभ; श्रवखा- 
रसणी कम्माण मोहणं तह वयाण बंभं च 
(सुख २, ४२) । 

असण्ण वि [असंज्ञ] संजञारहित, भ्रचेतन 
(लहश्र &) 1 

असाण्णि वि [संज्ञिन्‌] १ संज्ञिभिन्न, 
मनोज्ञान से रहित (जीव) (खा २,२)। २ 
सम्यग्दृष्टि भिन्न, जेनेतर (भग १, २) । “सुय 
न [श्रत] जैनेतर शार (णंदि) 1 

असत्त वि [अशक्त] श्रसमथं (सुर ३, २४४; 
१०, १७४) । 

असत्त वि [असक्त ] ्रनासक्त (श्राचा) । 

असत्त न [असच] भ्रमाव, श्रसत्ता (णंदि) । 

असत्ति खी [अशक्ति] सामथ्यं का प्रभाव । 
रत वि [ “मत्‌ ] भ्रसम्थं, अ्रशक्त (षडम 
६६, ३६) । 

असत्थ वि [अस्वस्थ | श्रतदुस्त, बीमार 
(सुर ३, १२७) । 

असत्य न [अश्र] १ श्ल-भिन्न । २ संयम, 
निर्दोष श्रनुष्ठान (ग्राचा) 1. 

असद्‌ पुं [अशब्द्‌] १ श्रकीत्ति, श्रपयश 
(गच्छ २) । २ वि. शब्दरहित (ब्रह ३) । 

असद्ध वि [अश्रद्ध ] श्रदढारहित । ली. "धी 
(उप प्र ३६४) 1 

असन्नि देखो असण्णि (भगः जी ४३) । 

असबख वि [अशक] १ श्रमिध्रित । २ 
निर्दोष, पवित्र (परह्‌ २, १) । 

अस्म वि [असभ्य | ्रशिष्ट, जंगली (स 
६५०) । °भासि वि [भाषिन्‌] श्रसभ्य- 
भाषी (सुर €, २१) । 

असन्भाव पूं [असद्धाब | १ यथाथेता का 
ग्रभाव, शूठ (पिड) । २ वि. प्रसव्य, भ्रययाथं | 
(उत्त ३; श्रौप) । 

असञ्भावि वि [असद्धाविन्‌ ] शठा, श्रसस्य 
(महा) । 

असब्भूय वि [असद्‌ भूत्‌ | श्रसत्य (भग) 1 

असम वि [असम] १ श्रसमान, श्रसाधारण , 
(सुर ३, २४) । २ एक, तीन, पाच श्रादि | 
एकाई संख्या बाना, विषम । “सर पुं [शर | , 
कामदेव (गड) ! 1 





। 
असमवाइ न [असमवायिन्‌ | नैयायिक श्नौर 


वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-व्रिशेष (विसे 
२०६६) । 

असमजस वि [असमञ्जस | १ अव्यवस्थित, 
गैरख्याजबी (प्राचा; सुर २, १३१६; सुपा 
६२२३; उप १०००) । २ क्रिवि. भ्रव्यवस्थित 
रूप से (पान्न) ) 

असमिक्खिय वि [असमक्षित] भरना- 
लोचित, भ्रविचारित (परह्‌ १, २) । 'का(र 
वि [कारिन्‌] साहसिक । (करिया ही 
[कारिता] साहस कमं (उप ७६८ टी) । 

असरासय वि [दृ] निद॑य, निष्ठुर हदय 
वाला (दे १, ४०) । 

असर्खाल वि [अशीर] श्रसभ्य भाषा (मोह 
८७) । । 

असव पुं [असु] प्राण, विउत्तासवो विश्न 
टिभ्रो कंचि कालं" (स ३५७) 1 

असवण्म वि [असवणे | असमान, असाधारण 
(सण्ण) 1 

असवार पुं [अश्ववार] धरडक्षवार्‌ (धमेवि 
४१) 1 

असद वि [असद्‌] १ भ्रसहिष्णु (कुमा; सुपा 
६२०) । २ भ्रसमथं (वव १) । ३ खैद करने 
वाला (षान्र)) 

असहण वि [असहन] धरसदिष्णा, कधी 
(षाग्र) 1 

असहाय वि [असहाय] १ सहायरहित 
(भग) । २ एकाकी बह ४) । 

असहिज्ञ वि [असहायस्य] १ सहायता- 
रहित । २ सहायता का ्रनिच्छुकं (उवा) । 
असदहीण वि [अस्वाधीन | परतन्त्र, पराधोन 
(दस ८) । 

असह वि [असह] १ प्रसहिष्ु (उव) 
२ श्रसमर्थ, अशक्त (रोव ३६; भा) ३ 
बीमार, रलान (निचरू १) \ > सुकुमार, कोमल 
(ठा ३, ३) । 

असदहेज्ज देलो असहिञ्न (भग) । 

असागास्यि वि [असागारिक] गृहस्थो के 
श्राव(गमन से रहित स्थानं (वव ३) । 


असाढभूर्‌ पुं [अषाटमूति] एक जैन पनि | 


(पिंड ४७४) । 








असाढय न [असाटक] तृण-विशेष (गग 
१, पत्र ३३) । 

असाय न [असात] दुःख, पीड़ा (परह १.१); 

रागंधा इह्‌ जीवा, 
दुल्लहलोयम्मि गाढृमणुरत्ता \ 
जं वेदति श्रसायं, क्तो तं हदि नरएति 
(सुर ८, ७६) \ 

'वेयणि्ञ न [वेदनीय] दुःख का कारण- 
भूत कर्मं (ला २, ४) । 

असार } वि [असार, 7] निस्सार, सार, 

असारय † रहित (महा; कुमा) । 

असारा ल्ली [दे] कदली-वृक्ष, केला का पेड 
दे १, १२)। 

असालिय पनी [दे] सथकी एक जाति 
(सृन्र २,३, २४} । 

असरासय वि [अशाश्वत] भ्रनिटय, विनश्वर 
(णाया १, १; गा २४७) । 

असाहण न [असाधन] श्रसिदधि (सुर ४, 
२४८) । । 

असाहारण वि [असाधार्‌ ५] श्रतुल्य, भ्रनुपम 
(भगः दंस) । 

असि पुं [असि] ? खड्ग, तलवार (वाभ्र) \ 
२ इस नाम की नरकपाल देवों कौ एक जाति 
(भग ३, ६) 4 रची. बनारस की एक नदी 
का नाम (ती ३८) । कुंड न [कुण्ड ] मथुरा 
का एक ती्थ-स्थान (ती७)1 "वाय पुं 
[वात ] तलवार का घाव (पठम ५६, २५) 1 
“चम्भपाय न [चमपात्र] तलवारकी 
स्थान, कोश (भग रे, ५)। वारा खी 
[धारा] तलवार की धार (उत्त १६) । 
“वेणु, "वेणु ली [श्वेनु, श्वेनुका] छरी 
(गउडः पश्र) । पत्त न [“पच्र | १ तलवार 
(विपा १, ६) 1 २ तलवार के जैसा तीक्ष्ण 
पत्र (भग ३, ६)। ३ तलवार की पतरौ (जीव 
३)। ४ पुं. नरकपाल देवों की एकं जाति (सम 
२६) । ध्ुत्तगा ल्ली [पुत्रिका] छरी (उप 
पु ३२३४) । भमु छी [मष्ट] तलवार 
की मूठ (पाश्र) । (र्यण न [रल] चक्रवर्तीं 
राजा की एकं उत्तम तलवार (ठा ७) । "लद 
खरी [यष्टि] खडग-लता, तलवार (विपा १, 
३) १ “वण न ["वन| खड्गाकार पत्ते वाले 
वृक्लों का जंगल (परह १, १) । "वत्त देखो 
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["पत्त] (से ३, ४२) । हर वि [धर] 
तलवार-धारक, योद्धा (से ६,१८) । दार 
देखो "धारा (उव) 1 

सिह (श्रप) देखो असीई (सण) । 

असिण न [अशन] भोजन, खाना; श्रग- 
विडं परिटुविजमाणं पेहाए, पुरा श्रसिणा इत्रा 
भ्रवहारा इवा (प्राचा २, १, ५, १) 1 

असित्थ न [असक्थ] श्रा लगे हुए हाय 
या बतंनका क्पडेसे छना हरा धोवन 
(पडि) । 

असिद्ध वि [असिद्ध ] १ भ्रनिष्पन्च । २ तक- 
शाल प्रसिद्ध दृष्ट हेतु (विसे २८२४) । 

असिय वि [अशित] भुक्त, खादित (पाश्नः 
सुपा २१२)।1 

असिय वि [असित] १ इष्ट, शवेतरहित 
(पान्न) । २ श्रशुभ (विसे) । ३ भ्रबद्ध, श्र 
यन्तितं (सूश्र १, २, १); शस्या एमे भ्रणु- 
गच्छेति, श्रसिया एने भ्ररागच्छ॑ति' (श्राचा) । 
“क्ख पुं [क्ष] यक्ष-विशेष (सण) । 

असियन [दे] दात्र, दती (दे १, १४) 1 

असियन्व देखो अस = भ्रश्‌ । 


असिलेसा स्री [अरलेषा] नक्ष्र-विशेष 
(सम ११)। 

असिखोग पं [अरखोक] भरकीत्ति, भ्रजस 
(सम १२)। 

असिव न [अशिव] १ विनाश । २ सुख । 
३ देवतादि कृत उपद्रव (ग्रोध ७) । ४ मारी 
रोग (वव ४)। 


अस्िषिण पुं [ अस्वप्न ] देव, देवता | 


(प्रामा)) 

अस्िव्व देखो असिव (वव ७; प्रप्र) । 

अस्तिसुदं ल्ली [अशिश्वी] शिशरुरहित खी 
(प्राकृ २८) । 

असिहं वि [अशिख | शिखारहित (वव ४) । 

असीहई ली [अशीति] संख्याविशेष, भ्रस्सी, 
८० (सम ८८) । म वि [तम] भ्रस्सीरवा, 
८० वां (डम ८०, ७४) । 

असीडइग वि [अशीतिक] भ्रस्सी वषं की 
उन्न वाला (तंदुं १७) । 

असीम वि [असीमन्‌ ] निस्सोम, श्चकशीमंत- 
मत्तिराएण' (उप ७२८ टी) । 





असी वि [अशील] १ दुःशील, श्रसदा- | 


चारी (परह १, २)। २न. श्रसदाचार, 
भ्रब्रह्मचयं । मंत वि [वत्‌ ] १ भ्र्रह्मचारी 
(भ्रोच ७७७) । २ अ्रसंयत (सून् १, ७) । 

असु पुं. ब. [असु] १ प्राण (स ३८३) । 
२ न. चित्त। ३ ताप (प्रप्र; वृष ५१) । 


असु देखो अंसु (प्रप्र) । 


असु वि [अशुचि] १ भ्रपवित्र, ्रस्वच्छ, 
मलिन श्रौपः वव ३) । २ न. अमेध्य, विष्ठा 
(छ £; प्रासू १६६) । 


असुड्‌ वि [अश्रुति | शाल्ञश्रवण-रहित (भग | 


७, €) । 

असुरकय वि [अशुचीकरत | श्रपत्रिव किया 
हशर (उप ७२८ टी) । 

असुग पुं [असुकः] देवो असु = भ्रसु (हे १, 
१७७) । 

असुञ्भष्त वि [अदृश्यमान] नहीं दिखाता 
हृश्रा, श्रन्नंपि जं भ्रसुज्भंतं । भरंजंतएण 
रत्ति" (पउम १०३, २५) 1 

असुणि वि [अश्रोव्‌ ] न सुननेवाला, श्रलि- 
यपय॑पिरि भ्ररिमित्तकोवणे भ्रसुशि सुणसु 
मह वयरं' (वजा ७२) । 

असुद्ध वि [अशुद्ध] १ भ्रस्वच्छ, मलिन । 
२ न. मैला, श्रशुचि । विसोहय पुं [*विशो- 
धक | भंगी, मेहतर (सुर १६, १६५) । 

असुम देलो असुह्‌ = रश्म (सम ६७; भग) । 

असुय वि [अश्रृत|न सुनाहुम्रा (ठा 
४) \ "णिस्सिय न [निश्चित | शाद्-श्रवण 
के बिना ही होनेवाली बृद्धि-- ज्ञान (णंदि)। 
“व्व वि [पूवे] पहले कभी नहीं सुना 
हृभ्रा ( महा; राया १,१; पउम ६५.१४) । 

असुय ति [असुत] पुत्ररहित (उत्त २) 

असुर पुं [असुर] १ दैव्य, दानव (पाग्र)। 
२ देवजाति-विशेष, भवनपति श्रौर व्यन्तर 
देवीं की जाति (परह १, ४) । २ दास-स्था- 
नीय देव (श्राउ ३६) (कुमार पुं [कुमार] 
भवनपति देवों की एक भ्रवान्तर जाति (ठा 
१, १; महा) । शराय पुं [राज] भ्रसुयों 
का इद्र (पि ४००) । ष्वंदि पुं [बन्दिन्‌ | 
राक्षस (से €; ५०) । 

असुरिद पुं [असुरेन्द्र] श्रसुरों का राजा, 
इन्द्र-विरेष (णाया १, ८; सुपा ७७) । 





असह न [अञ्ुभ] १ श्रमंगल, श्रनिष्ट (सुर 
४, १६३) । २ पापकर्मा, 9)) ३ 
वि. खराब, श्रसुन्दर (जीव १; कुमा) । 
"णाम न [नामन्‌ श्रश्रुभ फल देनेवाला 
क्म-विशेष (सम ६७) । 

असुह्‌ न [असुख] दुःख (ठा ३, ३) 

असूअ सक [ असूय्‌ ] श्रसूया करना । श्रसू- 
एहि (मै ७) । 

असूया खरी [असुचा] १ सूचना क श्रभाव 
२ दूसरेके दोषों कोन कट्‌ कर श्रपना हीः 
दोष कहना (निचू १०) । 

असूया छी [असूया | शरसुया, भसहिष्णाता 
(दंस) । 

असुरिय वि [असूय] १ सूयरहित, भन्व- 
कारमय स्थान । २ पुं. नरक-स्थान (सृप्र १, 
१1) 

असेव्व देखो असिव (प्रप्र) । 

असेव् वि [ असेञ्य ] सेवा के भ्रयोग्य 
(गउड) । 

असेस वि [अशेष ] निःशेष, सवं (प्राप) । 

असोअ } पुं [अशोक] १ देव-विशेष (राय 

असोग } ८१) । २ पंन. एक देवविमान 
(देवेन्द्र १४२) । ३ शक्र श्रादि इन्दं काएक 
भ्राभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । “वड़ंसय 
पंन [(वतंसक] सौमं देवलोक का एक 
विमान (राय ५६) 1 

असरोग पुं [अक्ञोक] ९ सुप्रसिद्धं चक्ष-विशरेष 
(श्रौप)। २ महाग्रहु-विशेष (ठा २, ३) । 
हरा रंग (राय) । ४ भगवानु मल्लिनाथ का 
चेत्य-तृक् (सम १५२) 1 ५ देव-विशेष (जीव 
२)। ६ न. तीथे-विशेष (ती १०)। ७ 
यक्ष-विशेष (विपा १, ३)। ८ वि. शोक. 


\ रहित । “चद्‌ पुं [ “चन्द्र १ राजा श्रेणिक 


` का पुत्र, राजा कौशिक ग्रावम)। २ एक 
सिद्ध जैनाचायं (साधं ७७) 1 श्टलिय पं 
[सिति] चतुर्थं बलदेव का पू वँ-जन्मीय 
नाम (सम १५३) । वेण न [वन्‌] भ्रशोक 
वृक्षों वाला वन (भग), वणिया घ्री 
[[ वनिका ] अ्रशोक ब्रक्ष वाला बगीचा 
(णाया १, १६) । सिरि पं [श्री] इस 
नाम का एक प्रस्यात राजा, सम्राट्‌ प्रशोक 
(विसे ८६२) । 


असोगा- अस्सोकता 
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 असोगा ली [अशोका] १ इस नाम की एक ' 


इन्द्रासी (ढा ४, १) । २ भगवानु श्री शीतल- 
नाथ की शासनदेवी (पव २७) । ३ एक 
नगरी का नाम (पडम २०, १८६) । 

असोभण वि [अश्लोभन] भसुन्दर, खराब 
(पडम &&, १६) । 

असोय देखो असरोग (मगः महाः रंभा) । 

असोय पुं [ अश्वयुक्‌ | श्रा्िन मास (सम 
२९) 1 । 

असोय वि [अश्ञोच] १ शौवरहित (महा) । 
२ न. शौच का श्रमाव, श्रशुचिता । “वाइ वि 
[ ण्वादिन्‌ ] श्रशौच को ही माननेवाला 
(ग्रो ३१८) । 

असोयणया खी [अश्चोचनता] शोक का 
भ्रमाव (पक्खि) । 

असोया देवो असोगा (ढा, ३; संति 
६) । 

असोद्धिय वि [अपक्त | कचा (उवा) । 

असोहि ची [अशोधि] १ श्रगुदधि । २ विरा- 
घना (शोच ७८प) । ष्ठाण न [स्थान 
१ पापकम । २ श्रशद्धि स्थान । ३ दजन का 
संसं 1 ४ भ्रनायतन (रोघ ७६३) । 

अस्स न [आस्य] मुख, मह (गा ९८९६) । 

अस्स वि [अस्व] १ द्रव्यरहित, निधन 1 २ 
२ नि्रन्थ, साधु, मुनि (भ्राचा) । 

अस्स पुं [अश्व] १ घोड़ा (उप ७६८ टी) । 
२ श्रश्विनी नक्षत्र का श्रधिष्ठायक देव (ठा 
२, ३) । ३ ऋषि-विशेष (जं ७) । "कण्ण 
पुं [कण] १ एक श्रनतद्ौप । २ दस अन्त- 
दपि का निवासी (शंदि)। (कण्णी श्री 
[[ "कर्णी ] वनस्पति-विरोष (पणएणए १) । 
करण न | "करण `] जहां घोड़ा स्वने मे 


प्राता हो बह स्थान, भ्रस्तबल (म्राचा २, | 


१०, १४) । %णीव पूं, [रीन ] पहले परति- 
वासुदेव का नाम (सम १९३) । "तर पूली 
[तर] लचड़ (परण १) । “मुह्‌ पु [मुख] 
१-२ इस नामं का एक भ्रनतद्रीप भ्रौर उसके 
निवासी (णंदि; पण १) । मेह प॑, [मेघ] 
यज्ञ-विशेष, जिसमे रश्व मारा जाता है 
(शरण) । “सेण प, [“सेन ] १ एक प्रसिद्ध 
राजा, भगवान्‌ पार्वनाय का पिता (पव 


११) । २ एक महाग्रह का नाम (चन्द २०)। | हरा (भग १५) । 


=-= 





। श्रस्सादेति; ्रस्सादेस्सामो (भग १५) । 


। अस्सादण देवो अस्सायरण (सुज १०, १६) । 





भयरप्‌, [यद्र] विद्याधर वंश के एक | 
राजा का नाम (पडम ५, ४२) । । 

अस्स न [अखं] १ घ्र, असू! २ रुधिर, 
खून (प्राक २६)। 

अस्संख वि [असंन्य] संख्या-रहित (उप 
१७) । 

अस्पंगिञअ वि [दे] श्रासक्त (षड्‌ ) 1 

अस्संघयणि वि [असंहननिन्‌] संहनन 
रहित, किसी प्रकारके शारीरक बन्धसे 
रहितं (भग) । 

अस्संजम देखो असंजम (उव ) । 

अस्संजय वि [अस्वयत] १ रुरु की भ्राज्ञा- 
नुसार चलनेवाला, श्रस्वच्छंदी (श्ना ३१) । 

अस्संजय देखो असंजय (उव) । 

अस्संदम पुं [अश्वन्दम| श्रषष-पालक (सुपा 
६.४५) । 

अस्सश्च देखो असञ्च; शसुरिणौ हव्ड वयण- 
मस्पचै' (उप १४६ टी) । 

अस्सण्णि देखो असण्णि (विसे ५१६) । 

अस्सत्थ पुं [अग्धस्थ] वृक्ष-विशेष, पीपल 
(नाट) । 

अस्सत्थ वि [अस्वस्थ] रोगी, बीमार (सुर 
३, १५१; माल ६५) । 

अस्सन्नि देखो असण्णि (सुर १४६६; कम्म 
४, २; ३) । 

अस्सम पुं [आश्रम | १ स्थान, जगह । २ 
ऋषियों का स्थान (अमि ६६; स्वप्न २५) । 

अस्समिअ वि [अश्रमित] श्रमरहितः श्रन- 
भ्यासी (भग) 

अस्सवार देवो असवार (सम्मत्त १४२) । 

अस्सस शरक [ आ + इवस्‌ | प्नाशवासन 
लेना । दक. अस्ससिदुं (शो) (अभि १२०) । 

अस्साहय वि [आस्वादित | जिसका प्रास्वादन 
करिया गयाहो वह्‌ (दे)। 

अस्साएमाग देखो अस्साय = भ्रस्वादय्‌ । 

अस्साद सकं [ अ! + सादय | पराप्त करना) 


अस्साद्‌ सक [ आ + स्ादयु | श्रास्वादन 
करना । 


अस्सादियवि [आसादित] प्रप्त किया 





अस्साय देलौ अस्साद्‌ = प्रा + सादय्‌ 1 

अस्साय देखो अस्साद्‌ = श्रा + स्वादय्‌ । वृ. 
अस्साएमाण (भग १२. १) । क. अस्सा- 
यणिज्न (णाया १, १२) । 

अस्ताय देखो असाय (कम्म २,७; भग) । 

अस्सायण पुं [आ्वायन] १ भ्व ऋषिका 
संतान (जं ७) । २ श्रश्िनी नक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

अस्सावि वि [आस्राविन्‌] करता हुभ्रा, टष- 
कता हुभ्रा, सच्छिद्रः “जहा भ्रस्सा्विशि नावं 
जाद्र॑धो दुरूहए (सूभ्र १, १,२) । 

अस्सास सक [आ + शासय्‌ ] श्राष्वासन 
देना, दिलासा देना । अ्स्सासम्रदि (शौ) (पि 
४६०) । ब्रष्सासि (उत्त २,४०; पि ४६१) । 

अस्सासण पुं [आदवासन] एक महाग्रह 
(सुज २०)। 

अस्सिल्ली [अश्रि] १ कोण, घर श्रादिका 
कोना (खा ६) । २ तलवार श्रादिकाभ्रग्र- 
भाग---घार (उप पृ ६६)। 

अस्सि पुं [अशिन्‌] भ्रधिनी नक्षत्र का ग्रधि 
छायक देव (खा २, २) । 

अस्सिणी खरी [अश्नी] इस नाम का एक 
नक्षत्र (सम ८) । 

अस्सिय वि [आश्रित] श्राश्नय-प्राप्त, "विराग 
मेगमस्सिग्रो' (वसु; ठा ७; संया १८) । 

अस्सु पुन [अश्रु | शरांस, श्रस्सू' (संक्षि १७) 1 

अस्सु (शौ) न [अश्रु] रासु (रमि ५९; 
स्वप्न ८५) ] । 

अस्संक वि [अशुक्त ] जिसकी गी या फीस 
माफ की गई हो वह्‌ (उप ५६७ टी) । 

अस्सुद्‌ (शौ) देलो अघुय = श्रधरुत (भ्रमि 
१६३) । | 

अस्ुय वि [अस्मत] ्राद वहीं क्या हुम 
(भग) । 

अस्सेसा देवो अस्सिज्ञेसा (सम १७; विसे 
३४०८} । 

अस्सोई खी [आश्चयुज।] श्रिन मासकी 
पुरिमा (चंद १०) 1 

अस्सो छी [आश्वयुजी | भ्राधिन मास कौ 
भ्मावसं (सुज १०, ६ टी) देलो आसोया । 

अस्सोकंता द्यी [अश्चोतक्रान्ता] संगी त-शाल्न 
प्रसिद्ध मध्यम ग्राम कौ पांचवीं मुच्छना 
(खा ७) । 


५४ 


पाइअसदमहण्णवो 





३०६) 1 


अस्सोयव्व वि [अश्रोतठय ] सुनने के ्रयोग्य | 


(सुर १४, २) 1 

अह्‌ श्र [अथ | इन र्थो का सूचक श्रव्यय-- 
१ भ्रव, बाद (स्वप्न ४३; दं ३१; कूमा)। 
२ श्रथवा, श्रौरः 
“छि उ सीसं श्रह॒ होड बेधणं चयड 

सव्वहा लच्छी । 
पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होड तं हौड 11" 
प्रास ३) । 

३ मंगल (कुमा)! ४ प्रश्न 1 ५ समुचय । ६ 
प्रतिवचन, उत्तर (बृह १)। ७ विशेष (ठा 
७)। = यथाथंता, वास्तविकता (विसे १२७६)। 
६ पुवंपक्ष (विसे १७८३) ! १०-११ वाक्य 
कौ शोभा बढानेके लिए श्रौर पाद-पूतिमें 
भी इसका प्रयोग होता है (सूुग्र १, ७; पंचा 
१६) 1 

अह न [अहन्‌ ] दिवस, दिन (श्रा १४; पाच्र) । 

अह भ्र [ अधस्‌ | नीचे (सुर २, ३८) । 
लेग पुं [लोक ] पाताल-लोक (सुपा ४०) । 
त्थ वि [स्थ] नीचे रहा हृश्रा, निम्न-स्थित 
(पउम १०२, ६५) । 

अह स [ अदस्‌ | यह, वह (पग्र) । 

अष न [दे] दुःख (दे १,६)) 

अह्‌ न [अघ] पाप (पान्न) । 

अह्‌“ देलो अहा (हे १,२४५; कुमा) । "कम, 
"वरः ते श्र [क्रम] क्रम के श्नुसार, श्नुक्रम 
से 'म्रोघ ५ भाः स ६) “क्खाय, शलाय 
न { स्यात] निर्दोष चारित्र, परिपूणं संयम 
(ठ. ५,२; नव २६; कुमा) । (क्खायसंजय 
^? (“ल्यातसंयत ] परिपुणं संयम वाला 
(: २५, ७) 1 "च्छद देवो अहाछंद्‌ (सं 
: ` . स्त्थवि [स्थ | ठीक-ठीक रहा हरा, 
य स्थित (ठा ९,३)) त्थ वि [श्च] 
. स्तविक (ठा ५, ३)। ्प्पटाण श्र 
` श्रघान] प्रधान के हिसाब से (भग १५) 1 
हद्‌ श्र [ अथकिम्‌ | स्वीकार-रुचक 
प्रव्यय--्हा, ग्रच्छा (नाटः प्रयौ ५) । 
अकार पं [अहंकार | श्रभिमान, गवं (सूभ्र 
१, ६; स्वप्न ८२) । 





(गउड) । 


अहंणिस न [अदर्निंश] रात-दिन, सवदा । 


(पिग) । 


| अहकम्म देलो अहेकम्म (पिंड १३९) । 


अहण वि [अधन] निर्धन, धनरहित (विसे 
२८१२) 1 

अण्ण न [अनिश] रात-दिन, निरन्तर 
(नाट) । 

अह त्ता भ्र [ अधस्तात्‌ `] नीचे (भग) । 

अन्न वि [अधन्य] श्रप्रशस्य, हतभाग्य (सुर 
२, ३७) । 

अहन्निस देखो अहण्णिस (सुपा ४६२) । 

अहम वि [अधम ] श्रवम, नीच (कुमा) । 

अहमंति वि [अहमन्तिन्‌ | अभिमानी, गविष् 


(वा १०) । 

अहमहमिआ । खी [अहमहमिका] मँ 
अहमहमिगया } इससे पहले हो जाऊं एेसी 
अहमहमिगा । चेष्टा, अ्रलयुक्कण्ठा (गा 


५८०; सुपा ५४; १३२; १४८) । 

अहमिद्‌ प [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय 
पणं स्वाधीन देवजाति विश्चेष, ग्रैवेयकं श्रौर 
भ्रनुत्तर विमान के निवासी देव (इक) । २ 
भ्रपने को इन्द्र॒ सममने वाला, गविष्ठ; सपद 
पुण रायाणो नरिद ! सन्धैवि श्रहमिदा' (सुर 
१, १२६) । 

अहम्म देखो अधम्म (सूश्र १, १, २; भग; 
नव ६; सुर २,४४; सुपा २५८; प्रासू १३६)। 

अहम्म वि [अध्य] घर्मच्युत, धमरहित, 
गेरव्याजबी (सण) । 

अहम्माणि वि [अहम्मानिन्‌ ] भ्रमिमानी 
(ज्रावम) । 

अहम्मि वि [अधर्मिन्‌ ] घमं रहित, पापी 
(सुपा १७२) । 

अहम्मिहू देखो अधम्मिटु (मग १२, २; 
(राय) । 

अहांम्मय वि [अधार्मिक] श्रघर्मी, पापी 
(विपि १, १)। 

अहय वि [अहत | १ श्रनुबदध, भ्रन्यवच्छित्न 
(खा ८, पत्र ४१८) । २ श्रक्षत, श्रखरिडत 
(स्र २,२)। ३जो दूसरी तरफ लिया 
गया हो (चंद १६) । ४ नया, ततन (अग ८, 
६) । 


अस्सोत्थ-- अहह 


अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ (पि ७४ १२२; अहारि वि [अहंकारिन्‌] श्रभिमानी, गविष्ट ` अहर वि [दे] श्रशक्त, ग्रसम्थं (दे १, १७) । 


अहर पं, [अधर] १ होढ, श्रो (णंदि) \ २ 
वि. नीचे का, नीचला (परह्‌ १, ३)। ३ 
नीच, श्रधम (परह १, २) 1 ४ दूसरा, श्रन्य 
(ग्रामा) ¦ गड स्री [गति] श्रघोगति, 
दुगंति, नीच गति; श्रहरगदं निति कस्माद 
(पिंड) । 

अहरिय वि [अधरित] तिरस्कृत (सुपा 
४७) । 

अहरौ छरी [अधरो] पेषण-शिला, जिस पर 
मसाला वगैरह पीसा जाता है वह पत्थर, 
सिलवट (उवा) । “खों पुं [ल्ट] जिससे 
पीसा जाता है वह्‌ पत्थर, लोढा (उवा) । 

अहरीकय वि [अधरीकृत ] तिरस्कृत, श्रव- 
गणित (सुपा ४)। 

अहरीभूय वि [अधरीभूत ] तिरस्कृत, 
'उयरेण धरं तीए, नररयणमिम॑ महप्पहं देवि 1 
श्रहरीभूयमसेसं, जर्य॑पि तुह रयणगब्भाए" 
(सुपा ३५) । 

अहर पुन [अधरोष्ठ] नीचे का होठ (परह 
१, ३; है १; ८४; षड्‌ ) । 

अरेम देलो अहिरेम । श्रहरेमद (दे ४, 
१६९) । 

अहरेभिअ वि [पूरित] पूरा किया हप्र 
(कुमा) । 

अहर वि [अफल] निष्फल, निरथंक (प्रास 
१३५; रंभा) । 

अहलंद्‌ न [यथान्द्‌ | पच रात का समयः 
(पव ७०) । 

अदलंदि देलो अहालंदि (षव ७०) 1 

अहव देवो अहवा (है १, ६७) । 

अहबडइ (श्प) देखो अहवा (कुमा) । 


अहवण ) भ्र [अथवा] १ वाक्यालंकारे 
अहवा 1 प्रयुक्तं किया जाता श्नव्यय रणः 


सूग्र २, २)।२या, श्रथवा (बृह १; निचरू 
१; पंचा; हि १, ६७) । । 

अह्व्व देखो अभव्व (गां ३६०) । 

अहव्वग १, [ अथवन्‌ ] चौथा वेद-शाघ्न 
(श्रौप)। 

अहठ्व। खी [दे | श्रसती, कुलटा घ्ली दे १, 
१८) ॥ 

। अहह श्र [- अह `] इन भ्र्थो का सूचक 





अहा-अदहिकिखिन 


ग्रन्यय--१ श्रामन््रण । २ खेद 1 ३ ्राश्वयं। ¦ [दुख | इच्छानुसार (णाया १, : भग) । 


ष दुःख । ५ प्राधिक्य, प्रकषं (हेर, २१७; 
श्रा १४ क्यू ; मा ६५६) । 


अहा" श्र [यथा] जैसे, माफिक, अनुसार (है 


१, २४५) । हन्द वि ["च्छन्द्‌] १ 
स्वच्छन्दी, स्वैरी (उप ८३२ टी) । २ न.मरजी 


के श्रनुसार (वव २) । “जाय वि ["जात| | स 
स ॥ । अष्ासंखड वि [दे | निष्कम्प, नि्वल (निच्र | 


१ घ्र, प्रवरण-रहित (हे १, १४५)।२न, 
जन्म के श्रनुसार । ३ जैन साधुग्रोमे दीक्षा 
कालके परिमाराके श्रनुसार किया जाता 


वनपन--नमस्कार (घमं २)। णुपुव्यी षी । 
{ नपूर्व।] यथाक्रम, शनुक्रम (णाया १, १; | 
13५ १, त) । "तच्च न [त्त] तत्त्व के | 





गरनुनार (भग २, १) । शत्च न [तथ्य] | 


स्ध्य-पत्य (सम १६)1 "पडू वि 
“ प्रतिरूप] १ उचित, योग्य (प्रौष)। २ 


- वि. मधायोग्य (विषा १, १) । "पवन्त वि । 
 भ्रबरत्त] १ पूवं की तरह ही प्रवृत्त, श्रपरि- | 


त्ति (गाया १, ९)। २न. श्रात्माका 
रिगाम-विरेष (स ४७) । “पवित्तिकरण 
= [श्रवरत्तिकरण] श्रात्मा का परिणाम- 


विष (कम्म ९) । श्वायर वि (बादर | 


नि<मार, सार-रहित (णाया १ १) । "भूय 
वरि [भूत | तास्विक, वास्तविक (ठा १, १)। 





'राईशिय, ययणिय न ['राल्लिक| यथा- । 


ज्येष्ठ, वडेके क्रम से (णाया १, १; भ्राचा)। 
स्यि न [ऋजु] सरलता के श्रनुसार 


(शराचा) 1 %रिह्‌ न [हे ] वथोचित (ठा २, | 


१) । २ वि. उचित, योग्य (धमं १) । “रीय 
न [रीत] १ रीति के अनुसार । २ स्वभाव 
के माफिक (मग ५, २) । टद्‌ पुं [न्द्‌] 


> श्रनुसार (सृप्र २, ३) । "वश्च वि [पतय] | 


पुत्र-स्थानीय (भग ३, ७) 1 ^संधड वि 





[ “संस्तृत ] शयन के योग्य (प्राचा) । “संवि- 


भागपुं [-संषिभाग] साधुको दान देना | 


(उवा) । 'क्षञ्च न [-सलय | वास्तविकता, 


सचाई (भरावा) । "सत्ति न [दक्ति] शक्ति | 
म शरनुसार (सू ४) । “सुत्त न [सूत्र] | | 
समके अनसार (सम ७७) । “सुह न । अञ सक [दह्‌ `] जलाना, दहन 


| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


पाडञसदमहण्णवो 


“खुहुम वि [सुषम | सारभूत (मग ३, १)। 
देखो अह” । 
अह्ाटंद वि [यथाछन्द्‌ ] यथानुज्ञात (काल), 
- इच्छानुसार (समय) (श्राचा २,७, १, २) । 


। अहालंदि पुं [यथारन्दिन्‌ | 'यथालन्द' भ्रनू- 


हान करे वाला मनि (पव ७०) । 


२) । 

अहस वि [अहास्म | हस्य-रहित (सुपा 
६१०) । 

अहाह श्र [अदा] देखो अदद्‌ 
२१७) । 

अहि देखो अभि (गउडः पाभ्र; पंचव ४) । 


(दे २. 


१ भ्राधिक्य, विशेषता; श्रहिगंध, अरहिमास' । 


२ श्रधिकार, सत्ता; श्रहिगयः । ३ शशयं, 


श्रहिद्राण' । ४ ऊंचा, अपर, श्रहिदुा' । 

अहि पुं [अहि] १ सप, सपि (परण श; प्रासू 
१६; ३९; १०४) । २ शेष नाग (पिग) । 
'च्गन्ता खी [च्छत्रा] नगरी-विश्तेष (णाया 
१, १६; ती ७) । “मड पुन [“सृतक्र | सप 
का मर्द (णाया १, 8) । "वइ पं [पति] 
शेष नाग ग्रच्चरु ६०)। "विद्धि प्‌, 
[वृश्चिक] सपं के मूत्र से उत्पन्न होने वाली 
वृधिक जाति (कुमा) । 


अदहिअक न [दे] क्रोध, यस्ता (दे १. ३६; , 


षड़्‌ ) । 


अहिआअ न [अभिजात] कुलीनता, खान- . 


दानी (गा ३८) । 


( षड्‌ ) । । 

अहर पू, [दे] लोक-यात्रा, जीवन-निर्वाह 
(दे १,२६)। 

अदहिउत्त वि [दे] व्याप्त, खचित (गडड) । 

अहिउत्त वि [अभियुक्त | १ विद्धान्‌, परिउत । 
२ उद्यत, उद्योगी (पप्र), इ३श्त्रुसे धिरा 
हुभ्रा (वेणी १२३ टि) । | 


९५ 
करना । श्रहिज्लद (ह ४, २०८; षड : 
कुमा) । 

अदहिओय पं, [अभियोग] १ संबन्ध (गउड) । 
२ दोषारोपण (स २२६) । देखो अभिञःअ 
(भवि) । 


 अद्िंद प, [अदीन्द्र| १ सर्पो का राजा, 


शेष नाग (रच्च १)। र श्रेष्ठ सपं (कुमा) । 
धवुर न [पुर] वायुकि-नगर । च्वुरणाह पु 
[पुरनाथ ] विष्णु, भ्रच्युत (भ्च्छरु २६) । 
अिंसग ति [अ्दिंसक्र] हिसा न करने 
वाला (श्रो ७४७) । 
अहिंसण न [अहंसन] श्रहिसा (धमं ?) 1 


। अहिंसय देखो अदिंसग (परह्‌ २. १} । 
अहिंसा ल्ली [अहिंसा] दूसरे को किसी प्रकार 
अहि श्र [अधि] इन भ्र्थो का सूचक श्रव्यय--- , 


से दुःल न देना (निरु; घमं ३; सूम्र १, 
११) ¦ 

अदहिंसिय वि [अहिंसित | अ्रमारित, श्रपी- 
डित (सप्र १, १, ४)1 

अहिकंख देखो अभिकं वकृ. अहिक्ेन 
(प॑चव ४) । 

अदहिकंलखिर वि [अभिकरा्तिन्‌] भ्रभिलपी, 
इच्छन (सण) । 

अहिकणि देखो अहिकंखिर (सुप्र १, १२, 
२२)। 


 अदिकय वि [अधिद्कत | जिसका अ्रधिकार 


न | अहिआद ली [अभिजाति] कुलीनता ` 
काल का एक परिमाण, पानीसे भोजा हृश्रा | 


थ जितने समय मे सूख जाय उतना समय | 
क्ष्य) । शवगास न [वकाश | भ्रवकाश | 


चलता हो वह्‌, प्रस्तुत (विसे १५८) 1 
अहिकरण देखो अहिगरण (निरू ४) । 
अहिकरणी देखो अदिगरणी (ल =) । 
अहिकार देखो अहिगार (उत्त १४, १७) । 
अहिकारि देखो अदिगारि (रंभा) । 
अहिक श्र [अधिकस्य] श्रधिकार कर, 

उदेश्य कर (श्राच्र १) । । 


। अहिक्खण न [दे] उपालभ, उलहना (दे १, 


३५) । 

अ हिक्ित्त वि [अधिक्षिप्र] १ तिरस्कृत । 
२ निन्दितं ¦ ३ स्थापित । ४ पररित्यक्त। ५ 
क्षिप्त (नाट) ! 


` अदिक्खिव सक [ अधि + ष्प्‌ | १ 


अहिऊर सक [अभि + पूर्‌ | पुषं करना, 
व्याप्त करना । कर्म. श्रहिऊरि्जति (गड) । . 


- तिरस्कार करना । २ फकना । ३ निन्दना । 

४ स्थापित करना ¦ ५ दछधोड देना । श्रहिक्लि- 
वड्‌ (उव) । -श्रहिरक्रि वाहि (स ३२६) । वङ्क. 
अदहिकिख्व॑त (पउम ६५, ४४) । 


&8& 


पाइअसदमहण्णबो 


अहिक्ेव-अदिटू 





ध 
अद्िकषखेव पुं [अधिक्तेप] १ तिरस्कार । 


२ स्थापन । ३ प्रेरणा (नाट) । 

अदिखिव देखो अहिक्खिव वकृ. अदहिखिवंत 
(स ५७) । ; 

अदहिग देखो अहिय = श्रधिक (विसे १९४३ 
टी)। 

अदहिखीर सक [दे | १ पकडना । २ भ्राघात 
करना । श्रहिखी रई (भवि) । 

अदिगंध वि [अधिगन्ध | श्रधिक गन्ध वाला 
(गउड) । 

अदहिगम सक .[ अधि + गम्‌ `] १ जानना । 
२ निरणंय करना। ३ प्राप्त करना। कृ. 
अहिगम्म (सम्म १६७) । 

अदहिगम सक [ अभि +गम्‌ ] १ सामने 
जाना २ श्रादर करना। कृ. अहिगम्म 
(सण) 1 

अहिगम पुं [ अधिगम ] १ ज्ञान (विसे 
६०८) । 
जीवारईणमहिगमो मिच्छत्तस्स खग्रोवसमभावे' 
(घमं २) । २ उपलम्भ, प्रापि (दे ७, १४) । 
३ गुरु श्रादि का उपदेश (विसे २६७१५) । 
४ सेधा, भक्ति (सम ५१) । ५ न. गुर ्रादि 
के उपदेश से होनेवाली सद्धर्म-प्राि-सम्य- 
क्व (सुपा ६४८) । “रुद्‌ छी [रुचि ] १ 
सम्यक्व का एक भेद । २ सम्यक्व वाला 
(पव १४५) । 

अहिगम देखो अभिगम (श्रौप; से =, ३३; 
गउड ) 1 

अहिगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान । २ 
निर्णय । ३ प्रापि, उपलम्भ (विसे) । 

अदहिगमय वि [अधिगमक| जनानेवाला, 
अतलानेवाला (विसे ५०३) । 

अहिगमिय वि [अधिगत] १ ज्ञात २ 
निशित (सुर १, १८१) । 

अदहिगम्म देलो अहिगम = श्रि ~+ गम्‌ । 

अहिगम्म देखो अदहिगम = श्रमि + गम्‌ । 

अदिगय वि [अधिकृत | १ प्रस्तुत (यण 
३६) । २ न. प्रस्ताव, प्रसंग (राज) । 

अददिगय वि [अधिगत] १ उपलब्ध, प्राप्त 
(उत्त १०)। २ ज्ञात (दे ६, १४८)। ३ 
पं. मीताथं मुनि, शाल्ञामिज्ञ साधर (वव १) 1 
अददिगर पुं [दे] भ्रजगर (जीव १) । 


। अहिगारिय 





[क [; [ऋ ॥ 
अहिगरण पुन [अधिकरण ] १ युद्ध, लडाई 


(उप णु २६८)! २ श्रसंयम, पाप-क्मंसे 
श्रनिवृक्ति (उप ८७२) । ३ श्रात्म-भिन्न बाह्य 
वस्तु (खा २, १) । ४ पाप जनक क्रिया 
(णाया १,५)। ५ श्राघार (विसे ८४); 
& भेट, उपहार (बृह १) । ७ कलह, विवादं 
(ब्रह १) । ८ हिसा का उपकरण, भमोहुषेण 
य रदयं हलउक्खलमुखलपमुहमहिगरणं' (विवे 
६१) । "कड्‌, "कर वि ["कर्‌] कलहकारक 
(सृप्र १, २, २; ्राचा)। "किरियास्त्री 
[क्रिया] पाप-जनक कति, दुगंतिमे ले 
जानेवाली क्रिया (परह १, २) 1 कसिद्धत 
पुं [सिद्धान्त] ्रानुषंगिक सिद्धि करनेवाला 
सिद्धान्त (सूश्र १, १२) । 

अहिगरणी घी [अधिकरणी] लोहार का 
एक उपकरण (भग १६, १) । शखोडि ली 
[खोरि] जिसपर भ्रयिकरणी रखी जाती 
है वह काष्ठ (भग १६, १) । 

अहिगरणिया } खरी [आधिकरणिको] देखो 

अदहिगरणीया । अ्दिंगरण-किरिया (सम 
१०;बठा २, १; नव १७) । 

अहिगरी [दे ] श्रजगरिन, स्त्री श्रजगर (जीव 
२)। 

अहिगार पुं [अधिकार] १ वैभव, संपत्ति; 
नियग्रहिगारणुरूवं जम्मरणमहिमं विहिस्सामो' 
(सुषा ४१) 1 २ हक, सत्ता (सुपा ३५०) । 
३ प्रस्ताव, प्रसंग (विसे ४८७) । ४ ग्रन्थ 
विभाग (वसु) } ५ योग्यता, पात्रता (प्रास 
१३५) । 

अहिगारि ) वि [अधिकारिन्‌] १ भ्रमल- 

दारः राज-नियुक्त सत्ताधीशः 

“ता तप्पुराहिगारी समागग्नो तत्थ तम्मि खरो 
(सुपा ३५०; श्रा २७) । २ पात्र, योग्य (प्रास 
१३५; सर) । 

अहिगिच्च भ्र [अधिङ्कत्य ] अधिकार करके 
(उवर ३8€; € €) । 

अदिंघाय पुं [अभिघात ] श्रास्फालन, भ्राषात 

(मउड) । 

अदिदन्ता खी [अहिच्छत्र] नगरी-विशेष, 
कुरुूजंगल देश की प्राचीन राजधानी (सिरि 


७८) । 


अजा ल्ली [अभिजाति ] कुलीनता (प्रप्र)! । 





अहि जाण सक [अभि + ज्ञा] पहिचानना । 
भवि. श्रहिजाशिस्सदि (शौ) (पि ५३४) । 

अदि जाय वि [अभिघात] कुलीन (भग ६, 
३३) । 

अदहिजुंज देखो अभिजुंज । संजृ. अहि जुंज्िय 
(भग) । 

अदिजुत्त देलो अभिजुत्त (प्रबो ८४) । 

अहिञ्न सक [अधि+इ] पड़ना, श्रभ्यास 
करना 1 ्रहिजडई (प्र॑त २) । वकृ. अहिज्नंत, 
अदिञ्जमाण (उप १६६ टी; उवा) । संकृ. 
अहिजिित्ता, अदहित्ता (उत्त १; सूग्र १,१२) 
टेक. अ हि ञ्निडं (दस ४) । 

अदहिजञ वि [अधिञ्य] धनुष की डोरी पर 
चडाया हुभ्रा (बाण) (दे ७, ६२) )} 

अहिज्ज ) वि [अभिज्ञ] जानकार, निपुरा 

अदहिज्जग ! (पि २६६; भ्रारू; दस) । 

अददिज्ञण न [अध्ययन ] पठन, भ्रभ्यास (विसे 
७ टी) । 

अदिञ्जाण (शौ) देखो अद्िण्णाण (प्राङ्‌ ८७) । 

अदहिञ्नाविय वि [अध्यापित] पाठित, पदाय 
हुश्रा (उप पू ३३) । 

अहिनज्िय वि [अधीत | पठित, भभ्यस्त (सुर 
८, १२१; उप ५३० टी) । 

अहिञ्मिय वि [अभिध्यित] लोभ-रहित, 
श्रलुब्ध (भग ६,३) 1 5 

अद्ध सक [ अधि~+ष्ठा] करना । श्रहिद्रए 
(दस €, ४, २) 1 

अदिट्धग वि [अधिष्ठक) श्रषिष्ठाता, विधायक, 
कारकः; 
*नासंदीपलिश्रकेसु, न निसिजा न पीदए । 
निग्गंथापडिलेहाए, बृद्धवुत्तमहिदुगा' 

(दस ६, ५५}। 
अहद्ग देलो अदिद्भमण (पचा ७, ३३) । 
अदिद्धा सक [अधि +स्था] १ ऊपर चलना । 

२ आश्रय लेना। ३ रहना, निवास करना । 
४ शासन करना । ५ करना । ६ हराना ! ७ 
भ्राक्रमर करना। ठ ऊपर चड़ वैठना। € 
वश करना ! धहिट्रृ द (निच्रू ५); (ता श्रहि- 
रहि इमं रज्जं (स २०४) । श्रहिदुजा (पि 
२५२; ४६६) । वृ. अहित (निच ५) 1 
कवङ़. अदिद्धिज्म।ण (ल ४, १} । संकृ. 
अदि ट इत्ता (निद्ध १२) । देक. अइह्ित्त 
इह ३) । 


अदहिद्राण--अद्िय 


अहिटधाण न [अधिष्ठान] १ बैठना (निद | 


५}। २ श्राश्रयण (सूत्र, २,३)। ३ मालिक 
बनना (भ्राचा)। ४ स्थानः, श्राश्रय (स ४६६) 1 

अद्िट्रायग वि [अधिष्ठायक ] भष्यक्ष, श्रचि- 
पति (कुप्र २१६) । 

अद्िद्राबण न [अधिष्ठापन ] ऊपर रना 
(निच ५) । 

अद्िद्िय वि [अधिष्ठित] १ श्रष्यासित 
(णाया १, १४) । २ भ्रधीन किया भ्रा 
(णाया १, १४) । ३ प्रा्रान्त, ध्राविष्ट (ल 
५, २) 1 

अदिडाण न [अधिष्ठान] भ्रपान-प्रदेश (पव 
१३५) । 

अदहिडय वि [दे. अभिद्रुत | पीडित, श्रियं 
पीडिश्रं परद्धं च' (पाग्न) । 

अहिणंद्‌ देखो अभिणंद्‌ । वकृ. अदहिणंद्‌- 
माण (उम ११, १२०) कवक. अदिणं- 
दिज्ञंमाण, अदहिणंदीअमाम (नाटः पि 
५६३) । 

अषिणंदण देखो अभिणंदण (पडम २०,३०; 
भवि) । 

अदहिणंदि वि [अभिनन्दिन्‌ ‡] श्रानन्द मानने 
वाला (स ६७४७) । 

अदिणंदिय देखो अभिणंदिय (पडम =, 
१२३; स १४) । 

अदहिणय देषो असिणय (कपप; सण) । 

अदिणव पुं [अभिनव] १ सेतुबन्ध काव्य का 
कर्ता राजा प्रवरसेन (से १,६)। २ वि. ततन, 
नया (णाया १, १; सुपा ३३०) ! 

अहिणवेभाण देखो अहिणी । 

अदहिणवेमाण देवो अदिणु । 

अहिणाण देखो अहिण्णाण (मवि) । 

अहिणिबोह्‌ पुं [अभिनिनोध] ज्ञान-विशेष, 
मतिज्ञान (परण २६) । 

अदिणिवस सक [ अभिनि + बस्‌ ] वसना, 
रहना ! वकृ. अदिणिवसमाण (यद्रा २३१), 

अिणिविह वि [अभिनिविष्ट ] प्राग्रहु-प्स्त 
(स २७३) । 

अदिणिवेल पुं [अभिनिवेश] श्राग्रह, हठ 
(ख ६२३; भ्रमि ६५) \ 

अदिणिवेसि वि (अभिनिवेशिन्‌ ] आग्रह 
(पि ४०५) } 

१३ 
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अदहिणी ची [अहि] नागिन (वजा ११४) । 
अहिणी देखो अभिणी। वकृ. अहिणवेमाण 
(सुर ३, १५०) । 

अदिणीटख वि [अभिनी] हरा, हरा रंग 


। - वाला (गउड) । 


अंहिणु सक [अभि + नु] स्तुति करना, 
प्रशंसना। वकृ. अदहिणवेमाण (सुर ३,७७)। 


अद्िण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, श्रपृथग्भूत 


(मा २६९५; ३८०) । 


अदिण्णाण न [अभिज्ञान] विह, निशानी 
(श्रभि १३) । 

अद्िण्णु वि [अभिज्ञ] निपुण, ज्ञाता (हे १, 
५९) । 

अदितत्त वि [अभितप्त] तापित, संतापित 
(उत्त २) । 

अहित्ता देखो अहिज्ञ = अ्रधि + इ । 

अदिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, 
दाता (सुपा ५४) । 

अहिदेबया स्री [अधिदेवता] भ्रधिष्ठाता देव 
(सुपा ६०; कणु) 1 

अहिदव सक [अभि + द्र] हैरान करना) 
श्रहिदवंति (स ३९३) । भवि. अ्रहिदविस्सद्‌ 
(ख ३९६६) । 

अद्द्‌ दुय वि [अभिद्रूत | हैरन किया हुप्ा 
(स ५१४} । 

अदहिधाव सक [ अभि + धाव्‌ | दौडना, 
सामने दौड कर जाना वकृ. अहिधावंत 


से १३, २६) ) 
अहिनाण ? देखो अदहिण्णाण (श्रा १६; सुपा 
अदहिन्नाण 1 २५०) । 


अहिनिवेस देलो अहिणिवेस (स १२५) । 
अद्िपश्चुअ सक [ प्रह | प्रह करना 1 
श्रहिपचुशरद ( दे ४ २०९; षड्‌ ) ! अदि 
पच्चुअंति (कुमा) 1 


` अदहिपच्चुअ खक [आ + गम्‌ | भ्राना । भरहि- 


पचचुभ्रद (हे ४, १ ६३) । 

अदिपच्चुड्‌भ वि [आगत] श्रायात (कमा) । 

अहिपच्चुहअ न [दे] श्रनुगमन्‌, अनुसरण 
दे १, ४६) । 

अददिपड सक [ अभि + पत्‌ ] सामने भ्राना। 
श्रहिपडंति (पव १०६) । 

अददिपास सक [ अधि + दश. | १ प्रधिक 





। अहिय वि [ 





देखना । २ समान हप सै देखना । ब्रहिपासणएु 
(सूञ्र १, २, ३, १२) ) 

अद्िप्पाय देखो अभिप्पाय (महा; कष्पू) । 

अहहिप्पेय देलो अभिप्पेय (उप १०३९१ टी; 
स ३४) । 

अहिभव देखो अभिभव (गउड) । 

अदिमंजु पुं [अभिमन्यु | श्रजुंन के एक पत्र 
का नाम (कुमा)! 

अदहिमंतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, 
मन्त्र से संस्कारना (भवि) । 

अहिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन््रसे 
संस्कृत (महा) । 

अदहिमञ्जु 

अहिमण्णु 

अहिमन्तु 

अदिमय वि [अभिमत] संमत, चष्ट (स 
२० ०) 1 

अदहिमयर पुं [अदिमकर] सूरं, रवि (पाश्न) ५ 

अहिमर पुं [अभिमर्‌] बनादिके लोभे 
दूसरे को मारने का साहसं करने वाला (सुर 
१, ९६८) । २ गजादिघातक (विसे १७६४) । 

अहिमाण पुं [अभिमान] गवे, श्रहुकार 
(प्रासू १७; सण) 

अहिमाणि वि [अभिमानिन्‌] श्रभिमानी, 
गविष्ठ (स ४३१) 1 

अहिमार पुं [अभिमार] कृक्ष-विेष, “एग 
प्रहिमारदासुश्रं श्रगगी' (उत्तनि ३) । 

अदिमास } पं [अधिमास, क] अधिक 
अहिमासग † मासं (प्रात्र £; निच्रू २०) । 

अद्िमुह वि [अभिमुख] संमुख, सामने रहा 
हुश्रा (से १, ४४; पम ८, १६५ गउड) । 

अहिमुहिहूअ ) वि [अभिमुखी भूत | सामने 

अद्िमुदीहूअ 4 भायां हमरा (पडम १२, १०५ 
४४, ६) । 

अदय वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (भरौषः 
जी २७; स्वप्न ४०)। २ क्रिवि. बहुत, 
भ्रत्यन्त 4 

अिय ति [अहित] श्रहितकर, शत्रु, दुर्मनः 
(महा; सुपा ६8) 


देखो अद्िमंजु ( कुमा; षड ) + 


`] पठित, श्रभ्यस्तः श्रहिय- 
सुम्नो पडिवज्िय एगल्लविहारपडिमं सो (सुर 
४, १५४} । 


९८ 


अदिया खरी [अधिका] भगवान्‌ श्रीनमिनाय 


की प्रथम शिष्या (सम १५२) । 

अदहियाई§ देलो अदहिजाइ ८ षड ) । 

अददियाय देष्लो अदिजाय (पान्न) । 

अहियार पुं [अभिचार] शत्रुके वके लिए 
किया जाता मन्त्रादि-प्रयोग (गउड) । 

अहियार देखो अहिगार (स ५४३; पान्न; 
मुद्रा २६६; सद्र ७ टी; भवि; दे ७, ३२) । 

अदहियारि देलो अदहिगारि (दे ६, १०८) । 

अदहियास सक [ अधि + आस्‌ , अधि + 
सह. ] सहन करना, कष्टो को शन्तिसे 
फेलना । श्रहिया सइ, श्रहिथासणए, प्रहियासेद्‌ 
(उव; महा) । कम॑. भ्रहियासिज्जंति (भग) 1 
वकृ. अदहियासेमाण (आचा) 1 संकृ. अहि- 
यासित्ता, अदहियासेत्त॒ (ूग्र १, ३, ४; 
भ्राचा) टेक. अहि यासित्तए (माचा) । क. 
अदहियास्ियव्व (उप ५४३) 1 

अहियास वि [अभ्यास, अधिसह ] सर्हिष्ण॒ 
(बृह १) । 

अदहियासण न [अध्यासन अधिसहन] 
सहन करना (उप ५३६; स १६२) 1 

अहियासण न [अधिकाशन | प्रधिक भोजन, 
ग्रनीणं (ठा &) । 

अहियासिय वि [अध्यासित, अधिषोडढ | 
सहन किया हुश्रा (आचा) । 

अहिर पुं [आभीर] श्रहीर, गोवाला (गा 
८११) । 

अहिरम देलो अभिरम । वकृ. अषहिरम॑त 
(समु १५४) । 

अदहिरम श्रक [ अयि रम्‌ | क्रीडा करना, 
संभोग करना । श्रहिरमदि (शौ) (नाट) । हे. 
अभिरमिदुं (शौ) (नाट) । 

अहिरम्म वि [अभिरम्य] सुन्दर, मनोहर 
(भवि) 1 

अहिराम वि [अभिराम | सुन्दर, मनोहर 
(पार) । 

अदिराभिण वि [अभिरामिन्‌] भ्रानन्द देने 
वाला (सण) । 

अदहिराय पुं [अधिराज] १ राजा बह ३) । 
२ स्वामी, पति (सण) । 

अहिराय न [अधिराञ्पर] राज्य, प्रभुत्व 


(सहि ७) । 





| 
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अद्रि थल अदिती (पर ६३१) । = [ दिवम [अभिताप] समद, देखो अहिरीअ (विड ६२३१) 1 


अिरीअ वि [अहीक ] निलंज, बेशरम (हे २, 
१०४) । 

अहिरीअ वि [दे] निस्तेज, फीका (दे १, 
२७) । 

अदिरीमाण वि [ दे. अहारिन्‌, अहीमनस्‌ |] 
१ श्रमगोहर, मन को प्रतिकूल । २ ्रलजा- 
कारक, एगयरे भ्रज्नयरे श्रभिन्नाय तितिक्ल- 
माणे परिव्वए, जे य हिरो, जे य प्रहिरीमाणा' 
(आचा १, ६, २) । 

अिरूव वि [अभिहूप] १ सुन्दर, मनोहर 
(रभि २११)। २ अनुरूप, योग्य (विक्र ३८} । 

अदहिरेम सक [पर] पुरा करना, प्ति करना । 
भ्रहिरेमडइ (हे ४, १६६) । 

अहिरोदइअ वि [दे] पुरं ( षड ) । 

अदिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चढ़ना, 
प्रारोहण (मा ४०) । 

अरोदि वि [अधिरोहिन्‌] उपर चदन 
वाला (अ्रभि १७०} । 

अदिरोहिणी खी [अधिरोहिणी] निःश्रेणी, 
सीढो (देन, २६) । 
अहिख वि [अखिल] सकल, सब (गउड; 
रंमा)। 

अदिलख । सक [काङ्न्ञ | चाहना, श्रभि- 

अहिलंघ | लाषर करना । ब्रहिलंखइ, भ्रहि- 

अहिखुक्ख। लंघडई (हे ४, १६२); 'श्रहिल- 
क्खंति गुश्रंति श्र रइवावारं विलासिणीहिर- 
भ्रा" (से १०, ५७) । 

अहिख्क्ख वि [अभिलक्ष्य] श्रनुमान से 
जानमे योग्य (गउड) । 

अदहिख्य सक [ अभि+ख्प्‌ ] संभाषण 
करना, कहना । कवक. अदि र्प्पमाण (स 
८४) । 

अषिंखल सक [ अभि +छष्‌ ] श्रभिलाष 
करना, चाहना । श्रहिलशद (महा) । वक्र, 
अदिसंत (नाट) । 

अददिरखुसिय वि [अभिरषित ] वाच्छित (सुर 
४, २४०८) । । 

अदहिरसिर वि [अभिलाषिन्‌ ] श्रमिलाषी, 
इच्छुक (दे ६, ५८) । 

अदहिखमण न [अभिलान] मुख का बन्धन 
विशेष (णाया १, १७) । 





अ्दिया--अद्िवदिटिय | 


अहिखव पुं [अभिखप] शब्द, भ्रावाज (डा 
२, ३) । 

अहिखास पुं [अभिलाष] इच्छा, वाञ्छा, 
चाह (गउड) । 

अहिखासि वि [अभिलाषिन्‌] चाहनेवाला 
(नाट)। 

अहिक न [द्‌] १ पराभव! २ क्रोध, गुस्सा 
(दे १, ९७) । 

अहिलिह सक [अभि+ क्ख ] १ चिन्ता 
करना। २ लिखना । भ्रहिलिहंति (मुद्रा 
१०८) । संकृ, अहिलिदिअ (वेणी २५) । 

अहिलोयण न [अभिखोकन] ऊँचा स्थान 
(परह २, ४) । 

अदिखोख वि [अभिखोट ] चपल, चञ्चल 
(मउड) । 

अहिखोहिआ ली [अभिखोभिका | लोलुपता, 
तृष्णा (से ३,४७) । 

अदि वि [दे ] धनवान्‌, घनी (दे १, १०) । 

अहिद्िया ल्ली [अहिल्या] एक सती घ्री 
(परह १, ४) । 

अहव [अधिप] १ ऊपरी, भुखिया (उप 
७२८ टी)। २ मालिक, स्वामी (गडड) । 
३ राजा, भूप; दुदाहिवा दंडपरा हवति" 
(गोय ८) । 

अहिवइ वि [अधिपति] ऊपर देलो (णाया 
१, ८; गउड; सुर ६, ६२) । 

अदिवजु देखो अहिमंजु ( षड्‌ )। 

अहिंवंदिय वि [अभिवन्दिति | नमस्कृत (स 
६४१) । 

अदिवस्नु देखो अदहिमंज्ु (षड्‌ ) । 

अहिवड श्रक [अधि + पत्‌ ] क्षीण होना । 
वृ. "एवं निस्सार माणुसत्तणो जीविए अहि- 
वडंते' (तंदु ३३) । 

अहिवड सक [ अधि + पत्‌ | श्राना । व्क. 
अहिवडंत (राज) 1 

अहिंवडढ देखो अभिवडढ श्रहिवङ्ढामो 
(कप्प) । 

अदहिवड्ढि } री [अभिवृद्धि] उत्तर प्रष्ठ 

अदहिवद्धि } पदा नक्षत्र का शअरधिष्ठाता देवता 
(सुज १०, १२; जं ७-- पत्र ४९८) । 

अददिवड्ढिय वि [अभिवर्धित | बढ़या हूभ्रा 
(स २४७) । 





अहिवण्ण--अहुख्ण 





| वि [दे] पीला ्रौरं लाल रंग 
वाला (दे १, ३३) । 
अनिण्णु 
अहिवन् 
अहिवही खरी [अदिवल्ली ] नाम-वह्ली (सिरि 
८७ ) ॥ । 
अदहिवस सक [ अधि+वस्‌ ] निवास 
करना, रहना । वकृ, अहिबसंत (स २०८) । 
अद्िवादय वि [अभिवादित] श्रभिनन्दित 
(स ३१४) । 
अदहिवायण देखो अभिवायण (भवि) । 
अहिवार वि [अधिपा] पालक, रक्षक 
(भवि) । 
अहिवास पुं [अधिवास] बासना, संस्कार 
दे ७, ८७) । 
अदहिवासण न [अधिवासन] संस्काराधान 
(पंचा ८) । 
अदहिवासि वि [अधिवासिन्‌] निवासी 
(चेदय ६८७) । 
अहिवासिअ वि [ अधिवासित `] सजाया 
हुमा, तय्यार किया हृघ्ना (दस ३, १ टी) । 
अहिविण्णा स्री [द] कृत -सापल्या ली, उप- 
पत्नी (दे १, २५) 
अहिसंका स्री [ अभिङङ्का | भ्रम, संदेह 
(षडम ४२, २१) । 
अहिसंका न्नी [अभिशङ्क] भय, उर (सूग्र 
१, १२, १७) । 
अदिसंजमण न [अभिसंयमन | नियन्त्रण 
(गडउड) । 
अहिसंधारण न [अभिसंधारण] भ्रभिप्राय 
(पंचा ६, ३६) 
अहिसंधि पुंवी [अभिसंधि] भ्रमिप्राय, 
प्राशय (परह १, २; स ४६३) । 
अहिसंधि पं [दे] बारंबार दे १, ३२) । 
अहिसक्षण पंन [ अभिष्वष्कृण |] संमुख 
गमन (पव २) । 
अहिसर सक [अभि + सृ] १ प्रवेश करना। 
२ श्रपने दयित--प्रिय के पास जाना । प्रयो. 
क्म. भ्रभिसारीन्रदि (शो) (नाट) । दक. अभि- 
सारिदुं (शौ) (नाट) । 
अद्िसरण न [अभिसरण] प्रिय के समीप 
गमन (स ५३३) । 


। देखो अद्िमंजु (षड्‌ ; कुमा । 
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अददिंसरिअ 1 [अभिस्‌त| १ प्रिय के समीप 


गत । २ प्रविष्ट (आवम)। 

जद्धिलष्टय न (-जविसदन] सहन करसन 
(बा ६) 1 

अदहिसाअ देखो अक्षम = भ्रा + कम्‌ । श्रहि- 
साग्र (प्राकृ ७३) । 

अदिसाम वि [अभिश्चाम] काला, इष्ट 
वणं वाला (गउड) । 

अहिसाय वि [दे] पूं, पुरा (दे १, २०) 1 

अहिसारण न [ अभिसारण ] १ श्रानयन 
(से १०, ६२) । २ पति के लिए संकेत स्थान 
पर जाना (गउड)। 

अददिसारिअ वि [अभिसःरित] श्रानीतं (से 
१, १३) । 

अदहिसारिआ घी [अभिसारिका] नायक 
को मिलने के लिए संकेत स्थान पर्‌ जानेवाली 
स्री (कुमा) । 

अहिसिअ न [ दे] १ श्रनिष्टग्रह की आशंका 
से खेद करना- रोना (दे १,३०)। २वि. 
श्रनिष्ट ग्रह से भयभीत (षड्‌ ) । 

अहिसिच देखो अभिसिच । भ्रहिर्सिचद 
(महा) । संकृ. अहिसिचिऊण (स ११६) । 

अहिसिचण न [अभिषेचन ] अभिषेक (सम 
१२५) । 

अहिसित्त देखो अभिसिन्त (महा; सुर ८, 
११६) 1 

अहिसेअ देवो अभिसेअ (सुपा ३७; नाट) । 

अददिसोद्‌ वि [अधिसोढ] सहन किया हुभ्रा 
(उप १४७ टी) । 

अदहिस्संग पुं [अभिष्वङ्ग | आसक्ति (नाट) । 

अदिहय वि [अभिहत] १ श्रावात-प्राप्त 
(से ५, ७७) । २ मारित, ग्यापादित (से १४, 
१२) 1 

अदहिहर सक [अभि +] १ लेना।२ 
उठाना । ३ श्रक. शोभना, विराजना। ४ 
प्रतिभास होना, लगना; 
ीयाभरणा अरकयरणमंडणा 

श्रहिहरंति रमरीभ्रो 1 
सुरणाम्मो व कुसुमफलं तरम्मि 
सहयारवल्लीप्रो । 
इट्‌ हि हलिदाहयदविडसा- ` 
मलीगंडमंडलानीलं । 





फलमसम्नलपरिणमावलंबि 
भ्रहिह्रई च्ूथाणा' (गउड) + 

अद्िहर न [दे] . १ देठक्रल, पुराना देवमन्दिर । 
२ वल्मीकं (दे १, ५७) । 

अहिहव सक [अभि + भू ] पराण्व करना, 
जीतना । श्रहिहवंति (स १६०५) कर्म॑. श्रहिहु- 
वीयंति (स ६६८) । 

अदिद्यण न [दे. अभिधान] वंन, प्रशंसा 
दे १, २१)) 

अिदह्ाण देखो असिदहाण (स १६५; गउडः 
सुर ३, २५; पाघ्र) । 

अदिहू देखो अदिहब । कव. अहिहूअमाण 
(खमि ३७) 1 

अहिहूअ नि [अभिभूत] पराभूत, परास्त 
दे १, १५८) । 

अदी सक [अधि + इ] पढना । कर्म. श्रही- 
यद्‌ (विसे ३१६६) 1 

अही स्री [अदी ] नागिन, सपिणी (जीव २)। 

अहीकरण न [अधिकरण] कलह, कगड़ा 
(निच १०) 1 

अहीगार देखो अहिगार, सिसेसु प्रहीगारो, 
उवगरणसरीरमुक्खेसु" (भ्राचानि २५४) । 

अदहीण वि [अधीन] श्रायत्त, भ्रधीन (परह 
२, ४) । 

अहीण वि [अ-हीन] अन्यून, पूणं (विपा १, 
१; उवा) 1 

अहीय देखो अद्िय = श्रधिक (पव १६४) । 

अदहीय वि [अधीत] पठित, भ्रम्यस्त; वेया 
ग्रहीया ण॒ भवंति ताणं (उत्त १५, १२; 
राया १; १४; सं ७८) । 

अहीरग वि [अहीरक] तन्तुरहित (फलादि) 
(जी १२) । । 

अहीर वि [अभीस्‌ ] निडर, निर्भीक (भवि) । 

अहीखस देखो अदहिखासः देहम्मि श्रहिलासो' 
(तदु ४१) । 

अहीसर पुं [अधीश्वर ] परमेश्वर (प्रामा) । 

अहुआसेय वि [अहुतादो ] शरभ के श्रयोग्य 
(गउड) । 

अदहुणा श्र [अघुना ] श्रमी, इस समय, भ्राज 
कल (ठा ३, ३; नाट) । 

अहनि (वै) देलो अहा (प्राकृ १२७) । 

अहुख्ण वि [अमाजेक] श्रनारकं (कुमा) । 


१५० 
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अदु वि [अपफुल्ल | ० 12111. (कमा) 

अह्वत वकृ [ अभवत्‌ | न होता हरा 
कुमा) । 

अद्रूण देवो अदीण = श्रहीन (कुमा) । 

अहूव वि [अभूत] जोनहुश्राहो “पुत्र 
वि [पूर्व ] जो पहले कभीन हुप्रा हौ (कुमा) । 

अहे श्र [ अधस्‌ ] नीचे (्राचा) । (कम्म 
न [कमेन्‌ ] श्राधाकमं, भिक्षा का एक दोष 
(पिड)। "काय पुं [काय | शरीर का नीचला 
हिस्सा (सश्र १, ४, १) । श्चर वि [चर्‌] 
बिल श्रादिमे रहने वाले सपरं वगैरह जन्तु 
(्राचा) ) (तारग पुं [तारक] पिशाच- 
विशेष (पर्ण १) । "दिसा ची [ दिक्‌ | 
नीचे की दिशा (श्नाचा)। “छोग पुं [लोक] 
पताल-लोक (ठा २, २) । वाय पुं [ “वात 
नीचे बहनेवाल। वथु (परण १)1 २ श्रपान- 
वायु, पदन (रावम) । “विड वि [विकट | 
भि्यादिरहित स्थान, खुला स्थान; तसि 
भगवं श्रपटिन्ने श्ररेवियडे अ्रहियासए दविषएु 
(ग्राचा) । “सत्तमा छी [सप्तमी | सातवीं 
या श्रन्तिमि नरकभूमि (सम ४१; णाया ९, 
१६; १६) । देलो अहो = भ्रधस्‌ । 

अहे देखो अह = अथ (मग १, ६) । 

अहे पुं [अदेतु] १ सत्य हतु का विरोघी, 
हेत्वाभास (ढा ५, १) । २वि. कारणरहित, 
नित्य (सृप्र १, १, १) । श्वाय पुं [वाद्‌] 
आ्आगमवाद, जिसमे तकं--देतु को दचोडकर 


आपुं [आ] ९ प्रात वणंमाला कां द्वितीय 
स्वर-वणं (प्रामा)। इन श्र्थो का सूचक 
भ्रव्यय--२ श्र. मर्यादा, सीमा; श्रास- 
मुः ( गड; विसे ८७४) । ३ श्रभिविधि, 
व्याति; श्रामूलसिरं फलिहर्थभाग्रोः (कुमाः 
विते ८७४ ) ।! ४ थोड़ापन, भ्रत्पता; 











केवल शाही प्रमाण माना जातादौ रसा 


वाद (सम्म १४०} । 


| अद्ेडय त्रि [अहेतुक] देतुवजित, निष्कारण 


(पम &३, ४) । 

अहेकम्म पुन [अधःकर्मन्‌ | ९ श्रधोगति मे 
ले जने वाला कमं) २ भिन्ना का प्राघाक्रमं 
दोष (विड ६९) । 

अहेसणिज्ञ वि [यथैषभीय ] संस्काररहित, 
कोराः श्रहेसणि जाद वत्थादं जाएजा' (आचा) 

अहेसर पुं [ अह रीश्चर] सूयं, सूरज (महा) । 

अहो देखो अह = अ्रधस्‌ (सम ३६; ठा २, २; 
३, १; भगः णाया १, १; पम १०२, ८१; 
श्राव ३)। 
"करण न [करण] कलह, भणड़ा (निन 
१०)। "गड खी [यति] १ नरक या तियंद्- 
योनि । २ श्रवनति (पठम ८०, ४६) । श्गामि 
वि [गामिन्‌] दगंति मे जानेवाला (सम 
१५३; श्ना ३३) । (तरण न [तरण] कलह, 
गडा (निच १०)। मुह्‌ वि ["मुख] 
श्रधोमुख, श्रवनत मख, लजित (सुर २, १५८; 
३, १३५; सुपा २४२) । श्टोष्य वि 
[ष्क] पाताल लोक से संबन्ध रखने. 
वाला (सम १४२) । “हि वि [अवधि] 
१ नीचे दजीका श्रव्धिज्ञान बाला (राय) 
२ पुंलली- नीचे द्जांका श्रव्रधिज्ञन, श्रव 
धिज्ञान का एक मेद (ठा २, २)1 


अह्यो श्र [अहनि] दिवस मे, श्रहोय राश्रो 


इधर सिरिपाइअसदमदहण्णवे अयाराइसदसंकलणो 


राम पट़मो तरंगो समत्तो । 


च्श्रा 


श्राणीलकक्करदंतुरं वरणं (गड); शा्र॑ब' 
(से €, ३१; विसे १२३५) । ५ समन्तात्‌, 
चारों श्रोरः श्रणुकंडलमा विवदरणणसरस- 
कवरीविलंधियंसम्मि' (गउड; विसे ८७५) । 
६ श्रधिकता, विशेषता; श्रादीण' ( सूश्च 
१,५) १ ७ स्मरण, याद (षड )। ८ विस्मय, 








य सिवाभिलासिणो (पठम ३१; १२८; परह्‌ 
२, १)। 


| अदो भ्र [अदो ] इन भरथो का सूचक अव्यय -- 


१ विस्मय, भ्राष्वयं । २ खेद, शोक। ३ भ्राम- 
नत्रण, संबोधन । ४ वितकं । ९ प्रशंसा । ६ 
श्रसूया, देष (हे २, २१७; भ्राचा; गउड) । 
शदाण न [ष्दान] प्राश्चयं-कारक दान (उत्त 
२: कप्य) । 'पुरिसिगा, प्पुरिसिया ल्ली 
[पुरुषिका] गवं, श्रभिमान (स १२३; 
२८८) । विहार पुं [“विह्ार | संयम का 
भाश्च्य॑जनक अनुष्ठान (श्राचा) । 

अहो भ्र [अष | दीनता-सुचक श्रव्यय (शरण 
१६) । 

अहो" पंन [अहन्‌ ] दिन, दिवस (पिग) । 
“णिक्त, निस, निसि न [निश] रात भ्रौर 
दिन, दिन-रात; "शिरए रोर इयाणं श्रहोरिसं 
पच्माणाणं' (सूश्र १, ५, १; श्रा ५०), श्र॑तो 
श्रहोनिसित्स ॐ (विसे ८७३) । शतत पं 
[यात्र] १ दिन ग्नौर रात्रि परिमित काल, 
भ्राठ प्रहर (ठा २, ४); 'तिरिण श्रहोरता 
पुण न खामिया कयंतेशं' (पडम ४३, ३१) । 
२ चारप्रहर का समथ (जो २)। शराहया 
ली [°रात्निकी] व्यानप्रघान भ्रनुष्ठान.विशेष 
(पंचा १८; श्राव धः सम २९)1 शरादंदिय 
न [परात्निन्द्वि] दिनरात (मगः; श्रौप) । 

अडोरण न [दे] उत्तरीय वश्च, चादर (दे १ 
२५; गा ७७१) । 


श्राश्चयं (ठा ५) । ६-१० क्रियाशब्द के योग 
मे ब्र्थविस्तृति श्रौर विपययंय; श्रारह्ड', 
भ्रागच्छ॑तः (षड्‌ ; कुमा) ११ वक्यं की 
शोभाके लिए भी इसका प्रयोग होता रै 
(खाया १,२) । १२ पादपुति मे प्रयुक्त किया 
जाता भ्रव्यय (षड्‌ २, १, ७६) । 


आ-आडइगग 


क 
आ भ्र [आ] नोचे, श्रवः (राय ३५, ३६) 1५ 


आ भ्र [आस्‌ ] इन भ्र्थो का सूचक भ्रव्यय- 
१ खेद (गा ६२६) र२दुःख। ३ गुस्सा, 
क्रोध (कप्पू) 1. 


पाइञसदहमद्टण्णवो 
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आअङ्धिज वि [व्याप्त] कायं मे लमा 
(कुमा) । + 

आअण्णण देखो आयन्नण (गा ६५६) \* 

आअत्ति देखो आयह (पिग) ` 


हुभ्रा 


आ सक [या] जाना । श्नन्वौ ण श्ामि धेत" ¶नखीआद्‌ देलो अगय (पाक १२; संक्षि ९) ^ 


(गा ८२ १) ।. 

आअवि [दे] १ भ्रव्यंत, बहुत। २ दीष, 
लम्बा! ३ विषम, कठिन्‌ 1 ४न. लोह, 
लोहा । ५ प्रुसल, मूषल (दे १, ७३) । 

आ वि [आगत] श्राया हुश्रा, भर्थंति 
आश्रोसा' (से १२, &८: कुमा) ५ 

आअअ वि [आगत] श्राया हभ (से ३, ४, 
१२, १८; गा ३०१) । 

आअअ वि [आयत] लम्बा, विस्तीणं (स 
११, ११); ~ 
'मरगयसूदैविद्धं व मोत्तिप्रं पिन्द श्नाप्नश्रगीवो । 
मोरो पाउसग्राले तणग्गलग्गं उ्रबिदुं . 

॥ (गा ३९४) ` 

आं सक [ कृप्‌ ] १ खीचना । २ जोतना, 
चास करना 1 ३ रेखा करना । भ्रागरंछ (षड ) ।* 

आअंतव्व देखो आगम = भा + गम्‌ 1 ` 

आअंतुअ देखो आगंतुय (स्वप्न २०; भ्रमि 
१२१) । ~ 

आअंपिञ देवो आकंपिय (से १०, ५१) ।* 

आअंब वि [आतान्र] थोड़ा लाल (से ९,३१; 
सुर ३, ११०) 1 

"आंच पुं [कादम्ब] हंस, पक्षि-विशेष (से 
६, २३१ ) (ह 

आअक्ख सक [ आ + चक्त्‌ | कहना, 
बोलना, उपदेश करना । भ्रायक्खाहि (भग) । 
क्म. प्राप्रक्लीश्रदि (शौ) (नाट) । भूर, भ्राश्न- 
किखिद (शौ) (नाट) 1: 

आअच्छं देषो आग्च्छ । भाप्रच्छंद्‌ ( षड्‌ )। 
संक, आअच्छिअ, आअच्छिङण (नाटः 
पि ५८१; ५८४) 1. 

आअङ् रक [द्‌] परवश होकर चलना । 
श्राश्रइुद् दे १, ६६) 1 ~ 

आअङ श्रक [व्या + प्र] व्याएत होना, काम 
मे लगना । भ्राग्रडृद ( सण; षड्‌ ) ! भराग्डुद्‌ 
दह ४८१) 1- 

आअङ्खिज वि [दे] परवशचलित, दूसरे की 
प्रणा से चला हुभा (दे १, ६८) ।` 





आम देवो आगम (अचु ७; प्रमि १८४; 
गा ४७६; स्वप्न ४८; मद्रा ८३) ।* 

आअमण देखो आगमण न्घ ३, २०; मद्रा 
१८७) ।* 

आअर सक [अआ + द्‌ | भ्रादर करना, सत्कार 
करना । श्राभ्ररइ ( षंड्‌ ) + 

आर न [दे] १ उदरूवल, ऊखल । २ कूचं 
दे १, ७४) ।" 

अ{अष्छ पुं [दे] १ रोग, बीमारी (दे १, ७५; 
पाश्र)। २ वि. चंचल, चपल (दे १,७५) 1 
देखो आय्या । ` 

आअल्ि 

आअल्डी | प्रदेश (दे १, ६१) ।* 

आअठ्तर भ्रक [ वेप्‌ | कपना । भ्ना्नव्वइ 
( षड्‌ ) ` 

आमि देलो आगामि (अभि ८१) ।` 

आस देखो आयंस ( षड ) ।` 


आआसतअ [द्‌ ] देलो आयासतङ ( षड्‌ ) 1 ~ 


आई सक [अ+ दा] रहण करना, लेना । 
श्रादएजा (सश्र १,७.२६) । श्राद्यत्ति (भग) । 
कर्मं, भ्रादयइई (कसं) । सं, आइत्तूण, 


आयजन्त; आदत्त (भचा; सू्र १, १२. 


पि ५७७) । प्रयो. आदयावेति (सृप्र २,१) । 
कु. आङयनव्व (कस) । = 

आइ पुं [आदि] १ प्रथम, पहला (सुर २, 
१३२) 1 २ वगैरह, प्रभृति (जी) ३ 





समीप, पासं । ४ प्रकार, मेद । ५ भ्रवयव, 
भ्रंश । £ प्रधान, मुख्य; प्र मासंसंति निसीह । 
क्िहदत्तादणो दभ्रा तुज्छः (कुमाः सुञ्र १, 
१५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) । ८ संसार, 
दुनया (सश्र १, ७) । “गर वि [कर] १ 
रादि प्रवर्तकं (सम १)। २ पुं. भगवान्‌ 
ऋषभदेव (पडम २८.३९) “गुण पुं [गुण] 
सहभावी गण (ग्राव ४)। णाह पुं [ “नाथ ] 
भगवान्‌ ऋषभदेव (रावम) \ (तित्थयर पुं 
[तीर्थकर] भगवान्‌ ऋषमदेव (णद) । 
ष्देव पूं [देव] भगवान्‌ ऋषमभ्देव (पुर २, 





| 


ल्ली [दे] फाडी, लताभ्रों से निविड 





१३२) । मपु [म] प्रथम, ्राय, पहला 
(ग्राव ५} । “मू न [मूल्‌] मख्य कारण 
(आचा) *मोक्ख पुं [“मोत्त] संसार से 
छुटकारा, मोक्ष । २ शीघ्र ही मुक्त होने वाली 
प्रात्माः इत्योभ्रो जे ण सेवति प्रादमोक्छा 
हिते जणा' (सुप्र १.७) । “याय पुं [“राज]) 
भगवान्‌ कऋरषभदेव (खा ६)। वह षुं 
"बराह ] कृष्ण, नारायण (से ७, २) ।* 

आइ वि [आदिन्‌] खनेवाला (पंचा १८ 
३६) । .. 

आई घ्री [आनि] संग्राम, लडाई (संया) । ` 

आइअंतिय देलो अच्खंतिय (भग १२, ६) } ~ 

आद्ंश्र [दे] वक्यकी शोभाके लिपु प्रयुक्त 
किया जले वाल अ्रव्यय (मग ३, २) ५. 

आह्खग ) न्नी [दे] १ देवता-विशेष, 

अईंखणिया !-कणं-पिशाचिका देवी (पव 

आदइंखिणिया ¦ २;७३ दी -पत्र १८२; बृह्‌ 
१) । २ डोमिनी, चांडाली (बहु १) 1... 

आहंग न [दे] वाद्-विशेष (पडम ३, ८७; 
९६६५-६) 1... 

आद च देवो आयंच । भ्रा ईच (उवा) । \~“ 

आदरच देलो अक्षम ज=प्रा+ क्रम्‌ । भ्रादंचड्‌ 
(प्राकृ ७३) । ५... 

आहंचवार पुं [आदिर्यवार्‌ ] रषिवार (कुप्र 
४११) 1५. ` 

आर्ईचिय वि [आदित्यिक] भादित्य-संबन्धी 
(सूश्रनि ८ टी) 1 

आई देखो आह । मदंखंड (हे ४,१८७) ` 

आइक्ख सक [ आ + चन्त. | कहना, उप- 
देश देना, बोलना; भ्राङक्लई (उवा) । वकर, 
आइक्खमाण (णाया १,१२) 1 हिक. आई- 
क्खित्तए (उवा) ।...` 

आइक्खग वि [आल्यायक] कहनेवाला, 
वक्ता (परह २, ४) । 

आइक्खण न [अद्प्रान | कथन, उपदेश 
(बृह ३) 1. 

आइकिखिय वि [अख्यत] उक्त, उपदिष्ट 
(स ३२) 

अआ{इक्खिया श्री [आख्यायिका] १ वार्ता, 
कहानी (णया १, १) ! २ एक प्रकारकी 
मैल विद्या, जिसमे चार्‌ डालिनी भूत-काल श्रादि 
की परोक्ष बतिं कहत हैँ (खा ६) 1. 

आइग्ग वि [आविग्न] उद्विभ, कित्र (पात्र) | 
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आद्ग्च सक = + घ्या | सधना । श्राद्गघड्‌, 


भ्रा्ग्धाड ( षड ) । टेक. आइग्धिडं (कमा) 1.“ 


आश्व भ्र [दे] कदाचित्‌, कोर््बार (पर्ण 
१७- पत्र ४८५) 1 
आइञ्च पुं [आदित्य] १ सूयं, सुरज, रवि 
(सम ५६) । २ लोकान्तिक देव-विशेष (णाया 
१,८)। ३ न. देवविमान-विशेष। ४ पु. 
तत्निवासी देव (पव) । ५वि. श्राद्य, प्रथम 
(सुज २०)। £ सू्ं-संबन्धी; श्राङ्वे णँ 
मासे' (सम ५६) । "गड पुं [“गति] राक्षस 
वंश के एक राजा का नाम (पउम ५,२६१) । 
जस पुं [ यशस्‌ | भरत चक्रवर्ती का 
एक पुत्र, जिससे दक्ष्वाकु वंश की शाखारूप 
सूर्य॑वं श की उत्पत्ति हुई थी (डम ५,३; सुर 
२, १३४) । "पभ न [प्रभ] इस नामका 
एक नगर (पडम ५,८२)। “पीढ न [पीट] 
भगवानु ऋषभदेव का एक स्मृतिचिह--पाद- 
पीठ (श्रावम)। शरक्ख पुं [रक्त] इस नाम 
का लङ्का का एकं राजपुत्र (पडम ५,१६६) । 
“रय पुं [ शरजस्‌ ] वानर दंशका एक 
विद्याधर राजा (पडम ८, २३४) ।\ ` 
आइज्ञ देखो आणएज्ञ (नव १५) ।\ 
आइज्ञमाण वकृ [आपद्रीक्रियमाण] श्रद्र 
किया जाता, भींजाया जाता (्राचा) ।, 
आद्क माण देखो आटा = भ्रा + इ) 
आद्र वि [आदिष्ट] १ उक्त, उपदिष्ट (सुर 
४, १०१) । २ विवक्षित (सम्म ३८) ।* ` 


आडइग्ध- आईणग 








आइत्तु वि [आदाच्र] ग्रहण करने वाला 
(ढा ७) ~“ 

आइत्तण देखो आइ = घ्रा + दा । ~~ 

आइत्थ न [आतिथ्य ] भ्रतिधि-सत्कार (प्राक 
२१) 1 `~. 

आइदि ल्ली [आति] श्राकार प्रप्र; स्वप्न 
२ ® ) ॥ ५. > 

आइद्ध वि [आविद्ध] ९ प्रेरित (से ७,१०)। 
रे स्पृष्ट, दूम्राहुश्रा (सेर, ३५) । ३ पहना 
हुभ्रा, परिहित (भ्राक ३८) 1. 

आद्द्ध वि [आदिग्ध] व्याप्त (णाया १, 
१) 1. 

आइन्न वि [आकीणं] १ व्याप्त, भरा हुभ्रा 
(सुर १, ४६; ३, ७१) । २ पुं. वचर दायक 
कल्पवृक्ष (खा १०) । ~ 

आन्न वि [ आचीणे ] श्राचरित, विदित 
(श्राचा; चैद्य ४६) । < 

आन्न वि [आदीणं | उद्विन, चिन्न; श्राद- 
न्नादं पियरादं तीए पुच्छंति दिन्व-देवन्नं' 
(सुपा ५६७) 1... 

आइन्न पुं [दे ] जाव्यश्व, कुलीन घोड़ा (पर्ड 
१, ४) 1... 

आइप्पणन [दे] १ आटा (गा १६६; दे 
१, ७८) २ घरकीशोभाकेलिएजो बूना 
श्रादिकी सफेदी दी जातो है वह 1 ३ चावल 
केश्राटाका दूध । ४ घर कामरडन-- भुषण 


आदद वि [आविष्ट ] ्रधिष्टित, आप्रित (कस) \ (दे १, ७८) 1. 


आदृद्वि न्नी [आदिष्ट] धारणा (ठा ७) । ^ 
आइडिढ न्नी [आत्मद] श्रात्मा की शक्ति, 
श्रात्मीय सामथ्यं (भग १०, ३) । „~ ` 
आइडिढय वि [आत्मद्धिक)] श्रात्मीय शक्ति- 
संपन्न (भग १०, ३) । ^ 

आइडिदढय वि | आङ्कष्ट ] सींचा हु्ना (हम्मीर 
१७) 1 \. 

आडइण्ण देखो आन्न = दे) (तद्‌ २०)। ` 

आणण देखो आद्न्न रौप; भग ७, हे 
द, १३४) | ~` 

आइन्त वि [आदीप्न | थोडा प्रकाशित--ञ्व- 
लित (णाया १, १) 1. 

आदत्त वि [आयत्त ] श्रधीन, वशीभूतः तुज्फ 
सिरी जा परस्स श्रादत्ता' (जीवा १०) । \.~ 





आय (-श्रप) वि [_ आयात |] राया हरा 
(भवि) 14. 

आदय वि [आचित | १ संचित, एकत्रीकृत । 
२ व्याप्त, श्राकीणं। ३ ग्रथित, गुम्फित 
(कप्प; भ्रौप) 1 ~.“ 


आदय वि [आहत] श्रादरप्राप्न (कप्प) । ~~ 


आ्षयण न [आदान] रहरा, उपादान (परह 
१, ३) । ~~ 

आइख्णया ली [आदान] ग्रहण, उपादान 
(ज २, १) 

आइरिय देखो आयरिय = भ्राचायं (हे १, 
७३) 1 

आदृ वि [आविद] मलिन, कलुष, श्रस्वच्छ 
(परह १, ३) 1 ~~ 


` आदिय 








वि [आदिम] प्रथम, पहला 

(सम १२६; भग) 1 श्रादत्लियासु 
तिसु लेसासु' (पर्ण १७; विसे २६२४) । `~“ 

आइवादहिअ पुं [आतिवाहिक ] देव-विशेष, 
जो मृत जीव को दूसरे जन्ममे ले जानेंके 
लिए नियुक्त है; 
"काहे श्रमाणवंता प्रग्गिमुहा, 

ग्राद्ाहिम्रा तव पुरिसा । 
श्रदलं्वेोहिति ममं अच्छघ्रा | 
तमगहणएनिउणयरकं तारः" 
(ग्रच्छु ८५) 1... 

आइवाहिग पुं [आतिवाहिक] मागंदशंक 
(वासुदेवहिडी पत्र १५) 1 ~“ 

आइस सक [ आ + दिश | रदिश करना, 
हकुम करना, फरमान । भ्रादसह (पि ४७१) 1 
वकृ, आडइसंत (सुर १६, १३) । ~.“ 

आइसण वि [दे] उञ्मित, परिव्यक्त (दे १, 
७ १) | ~. 

आईण वि [आदीन] १ श्रतिदीन, ब्रूत 
गरीब (सश्र ९, ५)। २न. दूषित भिक्षा 
(सूत्र १, १०) 1. 


आइ } 


आईण पुं [दे] जातिमान्‌ भ्रव, कुलीन घोड़ा 


(णाया १, १७) 1.“ 

आरईण ) न [आजिन,"क] १ चमडे का बना 

आ्ईणग } हुश्रा वचर (णाया १, १; भ्राचा) । 
१ पुं, द्वीप-वरिशेषं । २ समुद्र विशेष (जीव ३) 1 
"भद पुं [मद्र] श्राजिननदरीप का श्रधिष्ठाता 
देव (जीव ३) । (महामह पुं [महाभद्र] 
देखो पूर्वोक्त भ्रथं ( जीव ३) । महावर पं 
[महावर] आजिन भ्रौर प्राजिनवर नामक 
समद्र का श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) वर पुं 
[श्वर] १ द्रीपविशेष । २ समुद्र्वरोषं 
३ आजिन श्रौर श्रज्जिनषर समृद्र का प्रधिष्ठाता 
देव (जीव ३) । ।"वरभह पुं [“वरभद्र] 
ध्राजिनवरद्रीप का भ्रधिष्ठाता देव (जीव ३) 1 
"बरमहाभद पुं | 'वरमहामद्र ] देलो 
भरनन्तर उक्त श्रथं (जीव ३) । 'वरोभास पुं 
[वरावभास | १ द्रीप-विशेष। २ समृद्र- 
विशेष (जीव ३) । “वराभासलमह पुं 
[“वराबभासमभद्र | उक्त दवीप का भ्रषिष्ठायक 
देव (जीव ३)। “वसभासमहाभद पं 
[बरावभासमहाभद्र] देखो पूर्वोक्तं भ्रथं 


आईनीद-आउदट्रावण 





(जीव ३) 1 श्वरोभासमहावर पुं [वराब- | आङंचण न [अद्वन्‌ ] संकोच, गात्रसं्षेप 


भासमदहावर] भ्रजिनवरामास. नामक समुद्र 
का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । ष्वरोभाखवर 
[ 'वरावभासवर ] देखो अनन्तरोक्तं भरं 
(जीव ३) । +~ 

आईनीई शी [आदिनीति | सामरूप पहली 
राजनीति (सुपा ४६२) 1.“ 

आर्य देलो आइ = श्रादि (जी ७; काल) । 

आइय वि [आतीत] १ विशेष-जञात । २ 
संसार-पराप्त, संसार मे घूमनेवाला (्राचा) । 

आरढ पंन [ आचीर `] पान का शकना 
(पव) 1... 

आईव श्रक [[ अ। + दीप्‌ | चमकना । वह. 
अ।ईवमाग (महानि) । 

आईसर पुं [आदौश्वर ] भगवान्‌ ऋषमदेव 
(सिरि ५५१) 1. 

आउल्ली [दे] १ पानी, जल (दे १, ६१) । 
२ इस नाम का एकं नक्षत्र-देव (ठा २, ३)। 
"काय, काय पुं [-काय] जलका जीव 
(उप ६८५; परण १) । “काइय, “काद्य 
पुं [“कायिक्र] जल का जीव (पर्ण १; 
भग २४, १३)। “जीव पुं [°जीव ] जल 
का जीव (सुम्न १, ११)। बहू वि 
[बहुल] १ जलः-प्र्ुर । २ रहनप्रभा पृथिवी 
का तृतीय कार्ड (सम ८८) 1.“ 

आड श्र [दे] श्रथवा, या; श्राउ पलोहेद मं 
भ्रजरत्तवेस्ेण कोई भ्रमाणुसो, श्राउ सचयं 
चेव श्रजउततोत्ति' (स ३४६) 1... 

आड }न [ आयुष्‌ ] १ श्राय, जीवन- 

आउ { कालं (कुमा; रयण १६) । २ उमर, 
वय (गा३२१) \ ३ श्राय के कारणभूत कमं 
पुद्गल (ठा ५) । "क्राढ पं [काट] मरण, 
मलयं (श्राचा) । क्खय प॑ [क्षय] मरणः 
मौत (विपा १, १०) । “क्सेम न [नेम] 
प्राघ-पालन, जीवन (भचा), “विजानी 
{ “विद्या ] वैद्यकशाञ्च, चिकिस्साशान्ञ, 
(भव) ! °य पुं [वेद्‌] वैक, चिकित्सा 
शाल्ञ (विपा १, ७) ।\.~ 

आङडंच सक | आ + ऊुव्वय्‌ | संकुचित 
करना, समेटना । संकृ. आडंचिधि (श्रप) 
(भवि) 1 \ 


४ 
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(कस) । . 

आडंचणा ची [आङुक्वना] ऊपर देखो 
(बमं ३) 1 ~ 

अउंचिअ वि [आकुद्ित] १ संकुचित । २ 
उठा कर धारण किया हप्र से ९, १७) । - 

आउंजि वि [आङ्िन्‌ | १ संदुचनेवाला । 
२ निश्चल (गउड) । ५ 

आडंट देखो अट = श्न-वत्तय्‌ । भ्राउंटवेमि 
(णाया १, ५) 1 ` ` 

आउट प्रक [अआ।+ ऊुत्च्‌ | संकोचना; 
प्रयो. सं. अउंटावित्तु (पव ५) 1“ 

आडउंटण न [आङकुग्टन] भ्रावजंन (पंचा 
१७, १६) 1 . 

आञंटण न [आङ्लन] संकोच, गात्र-संश्नेप 
दहे १, १७७) 1 

अआउंबल्िय वि [दे] भ्राप्लावित, इवबाया 


हृश्रा, पानी श्रादि द्रवपदार्थं से व्याप्त (पाप्र) 1. 


आडउक्त ) देखो आउ = भरयुष्‌ (सुपा ९५५; 

आडउग † भग ६, ३) ।-. 

आउच्छं सक [ अ। + प्रच्छ | श्रज्ञा लेना, 
श्रनुजञा लेना । वकृ. आ[उच्छंत, आ उच्डमाण 
(से १२, २१; ४७) । संकृ. आउच्छिऊणः, 
अआउच्छिय (महाः सुषा ६९) 1९. 

आउच्छण न [आाप्रच्छन्‌| राज्ञा, श्रनुज्ञा 
(गा ४७, ५००} ।*. 

आउच्छणा सखी [आत्रच्डना] प्रश्न (पचा 
१२२६) 1 . 

आच्छा ल्ली [ आ्रच्छा ] श्राज्ञा (कुत्र 
१२४) । ~ 

आउच्छिय वि [आ्रृष्ट| जिसको भ्ज्ञाली 
गई हो वह (से १२, ६४) । 

आउज्ञं देवो आओज्ञ = प्रतो (हे १, 
१ ५६) ॥ ५. 

आ!उल्ञ पुं [अवज] १ संरुव करना । २ 
शरम जरिया (परण ३६) । `“ 

आ उञ्ञ वि [आवञ्ये ] सम्पुल करने योग्य 
(्रावम)। 

आउञ्न वि [आयोऽय ] जोडने योग्य, सम्बन्ध 
करने योग्य (विसे ७४ ३२९६) 1... 

आउल्िय वि [[आतोधि र्‌] वाद्य बजानेवाला 
(सुपा १६६) ५... 





आउल्िय वि [आयोगिक्] उपयोगवाला, 
सावघान. (भग २, ५) 1. 

अ।उन्ञिय वि [आवर्जित] संदल किया 
हुध्रा (वरण ३६) 1. 

आउल्िया ज्ञी [आवर्जिकरा] क्रिया, भ्यापार 
(श्रावम) । करण न [करण] शुभ व्यापार 
विशेष (परण ३६) । ५... 

अ।उच्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुम 
व्यापार-विशेष (पर्णा ३६) 1 \~ 

अष्रसक [ आ~+चरत्‌ ].१ करना) २ 
भूलना । ३ व्यवस्या करना । ४ श्रक. 
संगरुख होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना । 
६ घूमना, फिरना । भराखटद, भ्राखद्ति (भग 
७, १; निचू ३) \ वकृ. अआ।उदटरंत (सम २२) । 
संकृ. अ।उद्िऊण (सज) । हैक. आइद्ित्तए 
(कप्य) । प्रयो. भ्रादरवेमि (णाया १, ५ 

आखद्र सक [ आ + कूट्‌ ] छेदन करना, 
हिसा करना । आडट्रामो (ज्राचा) । “~ ` 

आट वि [अब्रन्त] १ निकृत्त, पीले फिर 
हुश्रा (उप ६६८), (दप्पकएु वाउ जई 
खिसति तत्थवि तहेव' (बृह ३) । २ भ्रामित, 
भ्रूलाया हृश्रा (उ ६००) । ३ ठीक-ठीक 
व्यवस्थित (ब्राचा) । ४ कृत, विहित (राज) । 


आउट पुं [आङ्कट्र्‌] छेदन, हिसा (सृप्र १, 


१) 1 
आड ¬ वि [आहत] श्रादर-यक्त (पिड 
आउट } ३१९; पव ११२). 


आउदरण न [अङ्घ्न हिसा (सृप्र १, १). 

आदम न [आवत्तेन] १ श्राराषन, सेवा, 
भक्ति (वव १, &) 1 २ श्र्िग्रुख होना, तत्पर 
होना (सुप्र १, १०) । ३ अभिलाषा, इच्दा 
(म्राचा)। ४ घूमाना, न्नमण॒ । ५ निवृत्ति 
(सूभ्र १, १ ०)1 ६ करना, क्रिया, कृति 
(राज) 1.८ 

आऽदटरूणया ली [आवत्तेनता] भ्रपायज्ञान 
(णंदि) 1. 

आउद्रणा ल्ली [आवत्तेना] ऊपर देखो (निव 
२) । ~“ 

आउद्रावण न [आवत्तेन] शरभिपरुल् करना, 
तत्पर करना (ब्राचा २) 1. 


आडष्टि-आणस 


(भ्राचा; उव) । २ निदयता (राप १८) 1: 

आद्रि ल्ली [आबृत्ति] देखो आउद्रण = 
भ्रावर्तन (वव १, १;२, १०; सूश्र १, १ 
भ्राचा) । ५ बार-बार करना, पुनः पुनः त्रा 
खज १२) 1. 

आउद्टि वि [अआङ्ष्टिन्‌] १ मारनेवाला, 
हसक; जाणं काएण राड्ट्री' (सूश्र) । २ 
श्रकाये-कारक (दसा) । ५“ 

आद्रि वि [दे] साढे तीन, “एगे पुण वमा- 
हंसु ता श्रारद्ि च॑दा आराट् सूरा सव्वलोयं 
श्रोभासेति (सुज १६) । ~~ 

आदिम वि [-आङ्ुटस्च] कूटकर बेढाने 


योग्य (जसे सिक्के मे श्रक्षर) (दसनि २, १७) 1.1 


आउद्टिय देखो आट = प्रवृत्त (दसा) । ~ ` 
आउष्टिय पुं [आङ्ुह्िक ] दणड-विशेष (भत्त 
२७ ) [हि 


आउद्िय वि [आङ्क्त | छिन्न, विदारित 


(सूर) \~. 
आद्या खी [आक्रुटटिका | पास मे प्राकर 
करना (पंचा १५, १८) । ~ 
आउट वि [आलुष्ट] संतुष्ट (निचरू १) 1. 
आड सक [ आ+जोडय्‌ ] संबन्ध करना, 


जोडना ¦ कवक. आउडिञ्नमाण (भग ५, ४)! 


आड सक [ आ~+कुट्‌ | १ कूटना, पीटना । 
२ ताडन करना, भ्राघात करना । आडेड्‌ 


(जं ३) । कवकृ. जआउडिजमाण (भग ५, ४) । . 


आड सक [ लिख | लिखना, “ति कट्‌ टु 
णामगं मराउडेदद' संकृ, आउडिन्ता (जं ३-- 
पत्र २९०) 1 

आउडिय वि [आकरुटित] श्राहत, ताडित 
(जं ३--पत्र २२२) 1 

आउङ श्रक [ मस्ज्‌ | मजन करना, हवना । 
उडड (हे ४, १०१; षड्‌ ) । ~ 

आउद्धिि वि [मग्न] इवा इश्रा, तल्लीन 
(कुमा) । `. 

आउण्ण वि [आपणं] पूणं, भसपुर, ट 


॥ 


(उप ६८५) 1 ४ पुं. गव का निगरुक्त किया 
हुश्रा मूखियः (दे १, १६) । 

आउन्त वि [आरप्र ] १ संक्षिप्र (ठा ३, १) 1 
२ संयत (भग) 1 ~~ 


आउस्थ वि [आहमरोत्थ | आात्म-कृत (वव ४) 1 । 


आउर वि [आतुर] १ रोगी, बीमार (दि) । 
२ उत्करिठत । २ दुखित, पीडित (प्रासू २८; 
६५) । 

आउर न [दे] १ लड़ाई, युद्ध । २ वि. बहुत । 
३ गरम (दे १, ६५, ७६) । ~ 

आउरिय वि [आतुरित] दुःखित, पीडित 
(श्राचा) 1. ` 

आउल वि [आङ्कुख] १ व्याप्त (ग्रौप) । 

२ व्यग्र (प्राव) ३ व्याकुल, दुःखित) ४ 

संकीणं (स्वप्न ७३) । ५ पुं. समूह (विसे 

७०० ) { `. 

आउर सक [ आक्रुखय्‌ ] १ व्याप्त करना 1 
२ व्यग्र करना।३ दुःखी करना । ४ संकी 
करना) प्रद्र करना1 कवक़--आड- 


सिज्न॑त, आउरीअमाण (महा; पि ५६३) 1५ 
आउलि ली [आतुटि] वृक्न-विशेष (दे ५, ५)। 


आउछिअ वि [आकुलित ] प्राकुल किया हरा 
(गा २५; पम ३३, १०६; उप पर ३२) । `. 


. अआ1उरीकर सक [आङ्की+क ] देलो आउल्= 


भ्राकुलय्‌ । श्राउलीकररेति (भग) । कवक. 
आउरीकरिअमाण (नाट) +“ 
आउरीभूअ वि [आङ्कुरीभूव] बबङ्ाया 
हमरा (सुर २, १०) 1. 
आद्य न [दे] जहाज चलाने का काष्ठमय 
उपकरण (सिरि ४२४) 1. 


| आउस श्रक [ आ + वस्‌ | रहना, वास 


करना । ववृ. आउसंत (समन १) 1... 


। आडउस सक [आ + क्रुश्‌ ] अ्क्रोश करना, 


शाप देना, निष्ठुर वचन बोलना । भ्राउसइ 
(भग १५) । श्राउसेज, भ्राउसेसि (उवा) 1. 

आउस सक [आ+ मश्‌ ] स्पशं करना, 
छुना । वकृ. आउसंत (सम १) ` . 


आउस सक [ आ + जुष्‌ ] सेवा करना } 


शरुसुमफलाउएणहर्येहि' (पम ८, २०३) ।\{“ वङृ. आउसंत (सम १) 1. 


आउनत्त वि [आयुक्त | १ उपयोग वाला, 
सावधान (कप्य) । २ क्रिवि, उपयोग-पुवंक 
(मग) । ३ न. पुरीषोत्सर्गं, फरागत जाना (?) 





आउसन [दे] कूर्चं दे १, ६५) । श्युरकमं 
(नंदीटि. टिप्पनक) `~ 
आउस देखो आउ = श्रायुष्‌ (कुमा) । ~~ ` 








आउस } वि [ अयुष्मत्‌ | चिरायु, दीर्घायु 

आउसंत । (सम २६; प्राचा) 1. 

आउसणा ल्लो [आक्रोकाना] अभिशाप, नि्भ- 

` स्न (णाया १, १८; भग १५) ।. 

आस्स देखो आडउस = घ्रा + कश्‌ । भ्राउ- 
स्सति (णाया १, १८) 1. 

आस्स पुं [आक्रोश] दुर्वचन, श्रसम्य वचन 
(सश्र १, ३, ३, १८) ।. 

आडउस्सिय वि [आवश्यक] १ जरूरी । २ 
क्रिवि. जरूर, प्रवश्य (परण ३६) । "करण 
न [करण] १ मन, वचन ओौर कायाका 
गुम व्यापार । २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति (पर्ण 
३६) । + “ 

आउह्‌ न [आयुध] १ शक्ञ, हथियार (कुमा) । 
२ विद्याधर वंशके एक राजाका नाम (षम 
५.४४) । "घर न [गृह | शच्नशाला (जं) । 
“घरसाल न्नी [गरहशाला ] देखो श्रनन्तर- 
उक्त श्रथं (जं) । “वर्य वि [गृहिक] 
प्रायुधशाला का भ्रष्यक्ञ--प्रघान कम॑चारी 
(जं) । भगार न [भगार] शल्ञगृह (श्रौप) । "~. 

आउदहि वि [आयुधिन्‌ ] योद्धा, शल्लधारक 
(विसे) ।.. ` 

आऊड श्रक [दे] जुए मे पण करना । भ्रा 
डद (दे १, ६९)... 

आऊडिय न [दे] दूत-पण, जए मे की जाती 
प्रतिज्ञा (दे १, ६८) ।५.. 

आर सक [ आ + पूरय्‌ ] भरना, पत्ति 
करना, भरपुर करना । भ्राऊरेद (महा) । क. 
आऊरयंत, आङऊरमाण (पम) १०२, 
३३; से १२, २८) । कवक. आऊस्ञ्निमाण 
(पि ५३७) । संकृ. आङऊरिवि (श्रप) (भवि) । ~ 

आऊरिय वि [आपूरित] भरा हृप्रा, व्याप्त 
(सुर २, १६६) 1. 

आरङूक्िय वि [आयूषित] ९ प्रविष्टि । २ 
संकुचित (णाया १, ८) । 

आणएञ्ञ वि [आदेय] ग्रहण करने के योग्य 
उपादेय । “णाम, नाम न [नामन्‌] कम॑- 
विशेष, जिसके उदय से किसीका कोई भीः 
वचन ग्राह्य माना जाता हे (सम ६७) । ५... ` 

आणएस वि [ एेष्यतत्‌ ] भागामी, भविष्य मे 
होने वाला (सप्र १, २, ३, २०) 1. 


आएस--आकिट् 


आएस पुं [आदेश] १ श्रपेक्ना । २ प्रकार, 
रीति (एदि १८४) । ३ वि. नीचे देखो (पिड 
२३०) 1“ 

आएस देखो आवेस (भग १४, २) । <“ 

आएस | पुं [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा । 

आएसग । २२ भ्राज्ञा, हुकुम (महा)! ३ विवक्षा, 
सम्मति (सम्म ३७) । ४ श्रतिथि, मेहमान 
{सूग्र २, १, ५६) । ५ प्रकार, भेद; “जीवे णं 
मंते ! कालाएसेणं कि सपदेसे श्रपदेसे' (भग ६, 
४; जीव २; विते ४०३) । ६ निदेश (निच), 
७ प्रमाण, जाव न बहुप्यसन्नं ता मीसं एस 
इत्य श्राएसो' (पिड २१) । ८ इच्छा, श्रमि- 
लाषा; देखो आएसि । € दृष्टान्त, उदाहरण; 

 शवाघाद्यमाएसो भ्रवरद्धो हुज श्रन्नतरएणं' 
(ग्राचानि २६७) । १० सूत्र, ग्रन्थ, शाल 
(विसे ४०५) । ११ उपचार, ्रारोपः श्राएसो 
उवयारो' (विसे ३४,८८)। १२ शिष्ट-सम्मत, 
"बहुसुयमादण्णं तु, 

न बाहियर्णेहि जुगप्पहाणेदि । 
श्राएसो सो उ भवे, 
श्रहवावि नयंतरविगप्पो' (वव २,८) । 


आएसण न [आदेशन ] ऊपर देखो (महा) 1 


आएसण न [आदेशन, आवेशन] लोहा 
वगैरह का कारखाना, शिल्पशाला (भचा २, 
२,२,१०; श्रौप) 1. 

भाएसि वि [आदेशिन्‌] ९ श्रदेश करने- 
वाला । २ श्रमिलाषी, इच्छुक (भ्राचा) । ~ 

आएसिय वि [आदिष्ट] जिसको आज्ञा दी 
गई हो वह (भवि) 1. 

आएसिय वि [आदेशिक] १ श्रदिश संबन्धी । 
२ विवाह श्रादिके जिमनमे बचे हुए वे 
खाद्य-पदा्थं जिनको श्रमणोमे बांटदेनेका 
संकल्प किया गया हो (पिंड २२६९) । ~ 

आओ भ्र [दे] श्रथवा, या; हंत किमेयंति, 
फि ताव सुविरभ्रो, भ्राभ्रो इंदजालं, श्राप्रो 
मदविन्भमो, ्राभ्रो स्यं चेवत्ति' (स ४५४) । . 

आओग पुं [आयोग] १ लाम, नफा (श्रौप) । 
२ भ्रत्यधिक सूद के लिए करजा देना (भग) । 
३ परिकर, सरंजाम (श्रौप) । 

आओग पुं [आयोग] श्र्थोपाय, भ्र्थोपाजन 
का साधन (सुप्र २, ७, २)।५ 

१४ 





आओज्न वि [आयोउग्र ] संबन्ध-योग्य, जोड़ने 


| आकंखि वि [ आकाङ्क्िन्‌ ] अभिलाषी, 


` आकंदिय न [आक्रन्दित ] १ श्राकरन्दन, रोदन । 


आओग्ग पुं [आयोग्य] परिकर, सरजाम 
(ग्नौप) । 

आओज्न पन [आयोग्य ] वाच, बाजा (महा 
षड्‌ }) ।- ^ 


योग्य (विसे २३) । ५“ 
आओड सक [ आ +खोटय्‌ | प्रवेश 


कराना, चृकतेडना । भ्राग्रोडावेंति (विपा १,६) 


आओडण न [आक्रोखन] मजबूत करना (से 
&, ६) । 

अ!ओडिअ वि [दे] ताडित, माराहृभ्रा(से 
६, &) । . 

आओधश्रक [ आ + युध्‌ | लड़ना । श्राभ्नो- 
पेहि (वेणि १११) । ~ 

आओस सक [आ+ क्रुश. , कोशय्‌ ] 
भ्राक्रोश करना, शाप देना । भ्राग्नोसइ (निर १, 
१) श्राश्रोसेजसि, श्राग्रोसेमि (उवा) । कवक. 
आओसेज्ञमाग (अरत २२)। ^“ 

आओस पुं [दे] प्रदोष-समय, सन्व्या-काल 
(श्रो ६१ भा) 1८ 

आओसणा घ्री [आक्रोशना] निर्भत्संना, 
तिरस्कार (निर १, १) 1 

आ ओदहण न [आयोधन] युद, लडाई (उप 
६४८ ठी; सुर ९, २२०) 1“ 

आंत वि [अन्त्य] रन्त का (पंचा १८,३९) 1 

आकंख सक [ आ + काङ्क्ञ्‌. | चाहना, 
इच्छना । भ्राकंखिहि (भवि) । 

आकंखा ल्ली [आकाङ्क्षा] चाह, इच्छा, 
भ्रमिलाषा (विसे ८५६) ।\.८ 


इच्छुक (भ्राचा) । `“ 
आकंद्‌ श्रक [आ + न्दू | रोना, चिल्लाना । 
भराकंदामि (पि ८८) ।` 


२ वि. जिसने श्राङ्ृन्दनं किया हो वह्‌ (दे ७, 
२९) 1 ` 

आकंप श्रक [आ + कम्प्‌ | १ थोड़ा कपना । 
२ तत्पर होना । २ भ्राराघन करना । संकृ. 
आकंपइत्ता, जआकंपडन्तु (राज) 1 ^ 

आकंप पुं [आक्म्प] १ थोडा कांपना। २ 
श्राराघन (वव )। ३ तत्परता, भ्रावजंन 
(राज) 1 ~ 





आकंपण न [आकम्पन ] ऊपर देखो (वव; 
घमं) 1. 

आकेपिय वि [आकम्पित] ईषत्‌ चलित, 
कम्पित (उप ७२८ टी) 1“ 

आकंपिय वि [आकम्पित | भ्रार्वाजत, प्रसन्न 
किया हुश्रा (विड ४३६) 1. 


आकड्ढ पुं [आकषे] खींचाव । “विकट 


ल्मी [°विकृष्टि ] खींच-तान (मग १५) ।\.. 
आकड्ढण न [आकषेण ] खीचाव (निच) ।..^ 


आकदिढय वि [दे ] बाहर निकाला हुधा, 


पुम्वं व वच्छ तीए निन्भच्छिया 
ता चरित्तु गलयम्मि । 
पच्छमग्रसोगवणियादारेणाकडिढया 
भत्ति \+ (धमवि १३३) + ~ 

आकण्णण न [आक्रणेन] श्रवण (नाट) ।.“ 

आक्रण्णिय वि [आकर्णित] श्रुत, सुना 
हुश्रा (घ्राचा) ।-८ 

आकदि देखो आकिदि (संक्षि €) । `“ 

आकम्डहिय वि [आकस्मिक] श्रकप्मात्‌ होने- 
वाला, विना ही कारण होनेवाला; "बज्छनि- 
मिच्तामावा जं भयमाकम्हियं तति" (विसे 
३४५१) । ` 

आकर पुं [आकर] १ लान) २ समूह 
(कुमा) 1 ~“ 

आकस देखो आगस । भाकसिस्सामो (भ्राचा 
२, ३, १, १५) देक. आकसित्तए (भ्रावा 
२,३, १, १५) ।\.. 

आकार देखो आगार (कुमा; दं १३) 1८. 

आकास देखो आगास (भग) 1. 

आक्रासिय वि [दे] पर्याप्न, काफी (षड्‌ ) +^ 

आकिड खरी [आकृति] स्वरूप, श्राकार (है 
१, २०६) 1. 

आरकिंचण न [ आकिच्चन्य | निस्पृहता, 
निष्पसिप्रहता; श्राक्चिणं च बैभं च जद 
घम्मो' (नव २३) 1“ 

आकिंचणया शली [ आकिच्वनता ] ऊपर. 
देखो (सम १२०} 1५. 

आकिचणिय } देखो आरकिचिण (आचरः सुपा 

आर्किचन्न 1 ६०८) । ` 

आकिद्धि ल्ली [ आ्ृष्टि ] राक्ष (घमं 
वि १५) 1. 


१०६ 


6 देखो अ।किड्‌ (कुमा) 1.८ 


अकच सक [अ + कुक्लय्‌ ] संकोच करना । 
भ्राकुचद; संकर. आकुचिति (श्रप) (भवि) । 

आङुचण न [आङ्कव्वन | संकोच, संक्षेप 
(सम्म १३३; विसे २४६२) 1 “~ 


आकुचिय वि [आकुक्वित] संकुचित, “खं | 


गलयं भ्राकुंचियाभ्रो धमरीभ्रो पसरिया वियणा' 
(सुर ४, २३८) । ~“ 

आङ्ख्र न [आक्रुष्ट ] १ भ्राक्रोश। २ वि. जिस 
पर भ्राक्रोश किया गया हो वहं (दे ३,३२) 1* 

आङ्कुख दे आड (कण) । ~~ 

आकरूय न [आक्रूत] १ इद्त, इशारा (उप 
७२८ टी) । २ श्रभिप्राय (विसे ६२८) 1“ 

अआकेवखिय वि [ आकेवलिक | श्रसंपूणं 
(भ्राचा) 1 

आकोडण न [आकोटन] कूट कर धृसेडना 
(परह १, ३) । 

आकोस देखो अक्ोस =श्राक्रोश (पंच ४, 
२३ ) ॥ ५. 


आकोसाय रक [ आकोशाय्‌ ] विकसित 





पाइअसदमदण्णबो 


आगंतूण देखो अगम = श्रा + गम्‌ । 
आगंप स्क [आ + कम्पय्‌ ] कंपाना, 
हिलाना । वकृ, आगंपयंत (स ३३१; ४४२)। 


आगंपिय देखो आकंपिय (पडम ३४, ४३) ।\“ 


आगच्छं सक [ आं ~+गम्‌ ] भ्राना, भ्राग- 
मन करना। श्रागच्छंद (महा) । मवि, 
भ्रागच्छिस्सई (पि ५२३) । वक. आगच्छत, 
अआगच्छमाण (कालः भग) । हैक. आग- 
च्द्ित्तए (पि ५७८) । 


आगत देखो आगय (सुर २, २४८) 1... 


आगत्ती खी [दे] कूप-तुला (दे १, ६३) `“ 

आगम सक [ आ+ गम्‌ |] १ भ्राना भ्रागमन 
करना । २ जानना । भवि. भ्रागमिस्सं (पि 
५२३; ५६०) । वकृ. आगममाण (आचा)! 
सं. आगंतूणं, आगमेत्ता, आगम्म (पि 
५८१; ५८२; भ्रौप) । क. आगंतव्व (सुपा 
१२) 1 हिक. आतु (काल) 1“ 

आगम पुं [आगम ] १ समागम (पंच, १४५)। 
२ ज्ञान, जानकारी; चोदृसविजाठाणाणं श्रागमे 
कए" (सुख २, १३) । ~~ 


होना । वकृ. आक्रोसायंत (परह १, ४) । < आगम पुं [आगम] १ ्रागमन (से १४, 


आक्कंद्‌ (मा) देलो आकंद्‌ ! श्राक्कंदामि (पि 
८) ॥ ९ 

आखंच (रप) सक [ आ + छृष्‌ | पी 
खीचना । संकृ. आखंचिवि (भवि) 1\.~ 

आखंडख पुं [ आखण्डल ] इन्द्र॒ (सुपा 
४७) । "धणुह न [ "धनुष्‌ ] इन्द्रधनुष 
(उप & ८६ टी) । “भूह पुं [भृति] भग- 
वान्‌ महावीर के मुख्य शिष्य गौतम-स्वामी 
(षउम ११८, १०२} 1५. 

आग चरी [आगति] ्रागमन (भ्रा; विसे 
२१४६) । ~< 

आगड देखो आक्रिइ (महा) । ~“ 

आगंतव्व देखो आगम = भ्रा + गम्‌ ।\. 

आगंतगार ) न [आगन्त्रगार] घमंशाला, 

आगंतार  मसाफिरलाना (प्नौपः भ्रावा) 1“ 

आतु वि [आगन्दर] भ्रनेवाला (सूमन) ।\ 

आगन्तु देवो आगम = श्रा + गम्‌ 1...“ 


आगंतुग } वि [आगन्तुक] १ श्रानेवाला । 
अगंतुय } २ श्रतिथि (स.४७१; चारं २४; 


सुपा ३३६; श्रोच २१६) । ३ छत्रिम, भ्रस्वा- -. 


-भाविके (सुर १२, १०) 1. 





७५) । २ शाबर, सिद्धान्त (जी ४८) । "कुसख, 
वि [कुश ] सिढान्तों का जानकार (उत्त) । 
“ज्ञ वि [ज्ञ] शाल्लों का जानकार (प्रा) । 
“गीह खी [नीति] श्रागमोक्त विधि (घमं 
२)। ण्णुवि [ज्ञ] शाल्लोका जानकार 
(प्रारू) । “परतंत वि [“परतन्त्र] सिद्धान्त 
के श्रधीन (पंचव) । वछिय वि [बलिक | 
सिद्धान्तो का श्रच्छा जानकार (भग ठ, ८) । 
शववहार पुं ["उ्यवहार | सिदधान्तानुमोदित 
व्यवहार (वत्र) ।\ 

आगम सक [आ + गम्‌] प्राप्त करना । संज. 
भागमित्ता (सुप्र २, ७, ३६) 1. 

आगमण न [आगमन्‌ भ्रागमन (घा ४) ५. 

आगमि वि [आगमिन्‌ ] आने वाला, भ्रागामो 
(विसे ३१५४) । 

आगमिअ वि [आगमित] विदित, ज्ञातः 
तत्थ भ्रच्छंतो भ्रागमिग्रो' (सुख १, ३) । ~^ 

आगमिय वि [अगमिक] १ शा्न-संबन्धी, 
शाल्न-प्रतिपादित (उवर १५१) । २ शाल्नोक्त 
वस्तु को ही माननेवाला (सम्म १४२) 1. 








आकिदि- आगहि 


आगमिर वि [आगन्त] भ्रानेवाला, भरागमन 
करनेवाला (सण) । \.^ 

आगमिस्स वि [आगमिष्यत्‌ ] १ श्रागामी, 
होनेदाला (षडम ११८, ६३) 1 २ श्रानेवाला 
(सम १५३) 1“ 

आगमिस्सा शी [आगमिष्यन्ती | भविष्य 






काल, श्ररईप्रकालम्मि श्रागमिस्साए' (पच 
&9 ) | ~ 
आगमेस } देवलो आगमिस्स (श्रत १६; 


आगमेसि 1 श्रौप) }.. 

आगस्म देखो आगम = श्रा + गम्‌ 1.“ 

आगय वि [आगत] १ राया हुतरा (प्रास ५) । 
२ उन्न (णाया १, ७) 1 

आगर देखो आकर = भाकर (भ्राचा; उप ८३३ 
टी) । 

आगरि वि [आकरिन्‌ | खान का मालिक, 
खान का काम करनेवाला (परह्‌ १,२) । ५ 

आगरिस पुं [आक्रपै] १ ग्रहण, उपादान 
(विसे २७८०; सम १४७) । २ खीचाव (विसे 
२७८०; है १, १७७) । ३ ग्रहणा कर छोड 
देना (श्राचू) । ४ प्राति (भग २५, ७) 1 

आगरिस सक [ आ। + कष्‌ | खीचना । वकृ. 
भ्रागरिसंत (धर्मसं ३७२) । ~^ 

आगरिसग वि [आकषक] १ सीचनेवाला । 
२ पुं. श्रयस्कान्त, सोह-दम्बक (भ्रावम) । ~^ 

आगरिसण न [आक्रषेण | सींचाव (सम्मत्त 
२१५) 1 

आगरिसणी ल्ली [आकषेणी ] विद्या-विशेष 
(सुर १३, ८१) । 

आगरिसिय वि [आकृष्ट] खीचा हृध्ा (सुषा 
१६६; महा) 1... 

आग सक [ आ + कख्य्‌ | १ जानना । 
२ लगाना। ३ परहुंचाना । ४ संभावना करना। 
भ्रागलेद्‌ (उव) । श्रागलेति (भग ३, २) । 
संकर. हत्थि खंभम्मि आगल्ेङणः (महा) 1 

आग वि [आग्खान] ग्लान, बीमार जह १) । 

आगस सक [आ + कृष ] लीचना । भाग- 
साहि (भ्राचा २, ३, १, १४) । संकृ, आग- 
सिडं (विते २२२) 1“ 

आगह देखो आगाह । संक. आगहइत्ता (दल 
५, १, ३१) 1. 

आगहि वि [अग्रहीत] संगृहीत (विसे 
२२०४) । ~ 


आगाढ-आचारिअ 








व वि [आगाढ] १ प्रबल, दुःसाघ्यः; 
कडगोसहंव श्रागाढरोगिणो रोगसमदंच्छं" (उप 
७रत टी); नो कष्पद््‌ निग्गंयाण वा निरगं- 
धीरा वा श्रन्नमन्नस्स मोए श्राइहत्तए, नन्नत्थ 
भ्राग्ढेहि रोगायंकेहि' (कस) । २ श्रपवाद, 
खासं कारण (पंचभा) । ३ श्रत्यन्त गाढ़ (निच) । 
“जोग पुं [योग] योगविशेष, गणि-योग 
(श्रो ५४८} । पृण्ण न [श्रज्ञ| शाल्न, 
श्रागमः; श्रागादपरणं सु य भावियप्पा' (वव) । 
“सुय न [श्रुत] श्रागम-विशेष (निच) । ^“ 


आगामि ति [आगािन्‌ } ्रानेवाला (सुषा 
९) । ^ 

आगार सक [आ + कराय्‌ ] बलान, श्राह्वान 
करना । संकृ. आगारेऊण (भाव) ।\ 


आगार न [आगार] १ घर, गृह (णाया १, 
१; महा) 1 २ नि. गृहस्थ, गृही (ला) । सत्थ 
वि [स्थ] गृहौ (पि ३०६) । ~ 

आगार पुं [आकार] १ श्रपवादं (उप ७२८ 
टी; पडि) । २ ईंगित, चेष्टा-विशेष (सुर ११, 
१६२) । ३ भ्राकृति, ल्प (सुपा ११५) 1 ^` 

आगारिय वि [आगारिकः] गृहस्थ-संबन्धी 
(विसे) ।^ 

 आगारिय वि [आकारित] १ श्राहूत। २ 
उत्सारित, परिव्यक्त (राव) ।\ 


आगा पुं [आगार] १ समान प्रदेश मे 
रहना । २ सम भाव से रहना (आचा) \ ३ 
उदीरणा-विशेष (राज) 1... 

आगास पंन [आकाश] भ्राकाश, ब्रन्तराल 
(उवा) । शामा खी [गमा | विद्या-विशेष, 
जिसके बल से श्राकाश मे गमन कर सकता है 
(पडम ७, १४४) । श्यामि वि [गामिन्‌] 
श्राकाश्मे गमन करते वाला, पक्षि-प्रभृति 
(आचा) । “जोइणी खी [श्योगिनी ] पर्षि- 
विशेष, 'प्रागासजोडणीए निसुश्रो सदोवि वाम- 
पासम्मिः (सुपा १८५) । प्स्थिकाय पुं 
[गस्तिक्राय] भ्राकाश-्रदेशो का समूह, 
श्रलरड श्राकाश-द्रव्य (परण १) । "थिग्गटन 
[दे] मेषरहित श्राकाश का भाग (वम) । 
"फटिष्ह्‌, "कालिय पुं [स्फटिक] निम॑ल 
स्फटिक-रलल (रायः श्रौप) 1 (फालिया ज्ञी 
[फालका] एक मीठा द्रव्य (परण १७) 1 


~ 
[इवाइ वि र [तिपातिन्‌ ] विद्या भ्रादि 
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आघबिय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत (भरु 


के बल से भ्राकाशमे गमन करनेवाला (श्रौप) 1 २०) । + 


आगासिय वि [आक्राशित] भ्राकाश को 
प्राप् (ौप) +^ 

आगासिय वि [आकर्षित] लीचा हृत्रा 
रौप) । 

आगासिया घ्री [आकाशिकी] श्राकाशमें 


आधवेत्तग वि [आस्यापयिद्क] उपदेष्ट, 
वक्ता (ग्राचा) । ५ 
आघस सक [ आ + घस्‌ ] थोडा धिसना \ 


.भ्राघसावेज (नित्रु) । ५ 
आघा सक [आ+ ख्या] कहना । (प्राचा) + 


गमन करने की लब्धि-शक्ति (सूञ्रनि १६३) 1“ आधा सक [आ + घ्रा] सूचना । वकृ. आवा- 


आगाह सक [ अव + गाह. ] श्रवगाहन 
करना, स्नान करना । आगाह इत्ता (दस >, 
१, २३१) 1 

आगिई खी [आकृति] अ्राकार, रूप, मूरति 
(सुर २, २२; विपा १, १) 1: 

आग ल्ली [आकृष्टि] घ्राकषंण (सुपा 
२३२) । 

आगी देखो आगिड; छिरणावलिख्यगागी- 
दिसासु सामादइयं न जं तासु" (विसे २७०७) । 


आगु पुं [आङ] अभिलाष, इच्छा (भाक) 1.“ 


आचं देखो आघव । सूत्रकृतांग" सुत्र के प्रथम 


श्रुतस्कन्ध का दसवां श्रष्ययन (सुम्न १,१०) ।*| 


आध॑स सक [आं + धृष्‌ ] वषंण करना 
निच) । ८ 

आघंस सक [ आ + घृष्‌ ] धिसना, थोडा 
धिसना । प्राघंसिज (अचा २,२, १, ४)। 

आघंस वि [आधर्ष ] जल के साथ धिसकर 
जो पिया जा सके वह (पिंड ५०२) ^ 

आघंसण न [आघण] एक बार का धषंण 
(निचू) । ^ 

आघयण न [दे] वघ-स्थान (णाया १, €-- 
पत्र १६७) । ~~ 

आघव सक [आ + ख्या] १ कहना, उपदेश 
देना \ २ ग्रहण करना श्राघवेड्‌ (ठा) । 
कवक. भ्राधविजए (भग) । मुका. ब्रचं (सूग्रः 
पि ८८) । वङ़. आघवेभाण (पि ४४) । हे. 
आघवित्तए (पि ८८) ।-.८ 

आघवणा न्नी [आख्यान | कथन, उक्ति 
(खाया १, €) 1 `~ 

आचघवइत्तु वि [आख्यायक] कथक, वक्ता, 
उपदेशक (ठा ४, ४} । `“ 

आघविय वि [आख्यात | उक्त कहा हमा 
(पि ४४) । ~^ 





यंत (उप ३५७ टी) । ^ 

आघाय वि [आख्यात ] कथित, उक्त (प्राचा) ` 

आधाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित 
(सूश्र १, १३, २) । २ न. उक्ति, कथन (सूब्र 
१, १, २, १) 1 

आघाय पुं [आघात] १ एक नरक-स्थान 
देवेन्द्र २६) । २ विनाश (उक्त ५, ३२; सुखं 
५, ३२) 1 

उप्रघाय पुं [आघात] १ वध । २ चोट, प्रहार 
(कुमा; णाया १, €) । ~“ 

आघायंत देषो आघा = श्रा + घ्रा । ^ 

अआ{घाव देखो आघवब । प्राघविद (पि र०; 
२०२) 1“ 

आचुद्र वि [अआचुष्ट] वोषित, जाहिर किया 
हृभ्रा (भवि) 1\^ 

आधघुम्म श्रक [ आ ~+ चूण. ] डोलना, 
हिलना, कपना, चलना 1 

आघुभ्मिय वि [आघूर्णित] डोला हरा, 
कम्पित, चलितः श्राचुम्मियनयणजुश्रो' (पउम 
१०, ३२; ८७, ५६) । `~ 

आघोस सक [आ+ घोषय्‌ ] घोषणा 
करना, ठिढोरा पिटवाना । ्राघोसेह (स ६०)1` 

आघोसण न [आपघोषग] दिढोरा, घोषणा 
(महा) । 

आचक्ख सक [ आ + चक्ष्‌ | कहना\ 
वकृ. आ चक्खंत (पि २५; ठठ; नाट) ।*~ ` 

आचक्खिद (शौ) वि [आख्यात] उक्त, 
कथित (अ्रभि २००) 1 

आ चरिय वि [आचरित ] १ अनुष्ठित, विहित । 
२ न. श्राचरण (प्रासू १११) 1: 

आचाम सक [आ + चामय्‌ ] चाटना, 
खाना, पीना । वकृ. श्राचामंत (कुप्र ३६) । ~~ 

आचार देखो आयार = प्राचार (कुमा) । 

आचारिअ देखो आयरिय = प्राचायं (राप) › ` 
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आचिक्ख-अआण 


~~~ ~` ष < ( त 
आचिक्ख सक [आ+ चक्ष. ] कहना । | आजुत्त वि [आयुक्त | भ्रप्रमादी (निद) +~ | आडोकिअ वि [दे] श्रारोपित, गुस्सा किया 
कृ, आचिक्खणौय (स ४०) 1. आजुञ्ः भ्रक [ आ + युध्‌ | लड़ना 1 हिक. | हृध्रा (दे १, ७०) 1. 


आचिक्खिय वि [आख्यात | कथित, उक्त 
(स ११६) । ~ 

आचुण्णिअ वि [आचूर्णित] १ तरूर-चरूर 
किया हृभ्रा (पम १७, १२०} 1“ 

अचिख्क न [आचेखकय ] १ वल का भ्रमाव 
(कप्य) । २ वि. भ्राचार-विशेष; ्राचेलद्धो 
घम्मो' (पंचा) 1.८ 

आच्छदण न [आच्छेदन] १ नाश।२वि. 
नाशक (कुमा) । `“ 

अ॥जत् देखो आगम + आरा = गम्‌ । श्राजत्थद््‌ 
(प्राक ७४) । ~“ 

आजाइ देवो आया (ठ; स १७८) 1 

आजि देखो आइ = श्राजि (कुमा; दे १,४६)। 

आर्जरण पं [आजीरण] स्वनामख्यात एक 
जेन मनि, श्राजीरणो य गीभ्रो' (संया ६७) । 
आजीव ) पुं [आजीव] १ भ्राजीविका, 
आजीवग 1 जीवन. निर्वाह का उपायः 'श्राजी- 
वमेयं तु भ्रवूञ्जमाणो पुणो पुणो पिप्परिया- 
सुवति (सुप्र) । २ जैन साधुके लिए भिश्ना 
का एक दोष-गृहस्थ को श्रपनी जाति, कुल 
श्नादिकी समानता बतलाकर उससे भिक्षा 
ग्रहण करना (ठा ३, ४) । ३ गोशार्लक मत 
का भ्रनुयायी साधु (पन) । ४ धन का समूह 
(सृप्र) 1“ 

आजीवग पुं [आजीवक | १ धन का गवं 
(सूश्र) । २ सकल जीव (जीव ३ टी) देखो 
आजीवय । ~.“ 

आजीवण न [आजीवन] १ श्राजीविका, 
जीवन-निर्वाहि का उपाय। २ जैन साधके 
लिए भिक्षा का एक दोष (वव) 1" 
आजीवणा घ्री [आजीवना] उपर देलो 
(दंस; जीत) । ~~" 

आ{जीवय देलो आजीवगः श्राजीवयदिटु तेणं 
चउरासीतिजातिकूलकोडीजोरिापगरुहसयसहस्सा 
भवंतीतिमक्लाया' (जीव ३) 1 `“ 

आजीविय वि [अआजीविक] गोशालक के 

, मत का प्रनुयायी (पर्ण २०; उवा) । ~` 

आजीविश ल्ली [आजीविका] १ निर्वाह 
(भ्राव)। २ जैन साधुके लिएभिक्षाका एक 
दोष (उत्त) । `. 





आजुञ्मिदुं (शौ) (वेणी १२४) । +. 

आजुह न [आयुध] हथियार (मै २४) । ~ 

आजोजन देखो आ भोजन (विसे १५०३) । ~. 

आडंबर पुं [आडम्बर] १ श्राटोप, ऊपरी 
दिखाव (पाश्च) । २ वाद्य की भ्रावाज (ठा) ) 
३ यक्ष-विशेष (ग्राचरु) । ४ न. यक्त का मन्दिर 
(पव) । ~ 

आडंबर पुं [आडम्बर | वाय-विशेष, पटह 
(भ्रण १२८) । ~ 

आडंबरिह वि [ आडम्बरवत्‌ |] प्राडम्बरी 
(पाग्न) । ~ 

आडविय वि [दे] १ चरित, चूर-चूर किया 
हृभ्रा ( षड्‌ ) 1“ 

आडविय वि [आटबिक |] जंगल में रह्नेवाला, 
जंगली (स १२१) । 

आडह्‌ सक [ आ + दह्‌. | चारों श्रोरसे 
जलाना । भ्राडहद्‌ (पि २२२; २२३) । श्राड- 
हंति (पि २२२; २२३) \. 

आडद्‌ सक [आ +धा] स्थापन करना, 
निगु करना । ्राउहद । संकृ. आडदेत्ता 
(भ्रौप) ॥ \८ 

आडाडास्नी [द्‌] वलात्कार, जबरदस्ती (दे 
१, ६४) । `~ 

आडासेतीय पुं [आडासेतीक ] पक्षि-विेष 
(परह १, १) ~ 

आडि न्नी [आरि] १ पञि-विरेप ! २ मह्स्य- 
विशेष (दे ८, २४) 1 

आडियत्तिय पुं [दे] शिविका-वाहक पुरूष 
(2) (स ५३७; ५४१) 1 

आडुआछख सक [दे] मिश्च करना, मिलाना । 
श्राडुश्रालइ (दे १, ६६) ।\. 

आडु पुं [द्‌] भिश्वता, मिलावट (दे १, 
६६) \. 


आडोय देलो आडोव = ब्राटोप (सुपा २६२) 1“ 


आडोखिय वि [दे] रुढ, रोका हृश्रा (णाया 
१, १८) । 

आडोव सक [ आ + टोपय्‌ `] १ श्राङंबर 
करना । २ पवन द्वारा फूलाना। ्राडोवेद् 
(भग) । संकृ. आडोवेत्ता (भग) । ~~ 


आडोव पुं [आटोप] ब्राडम्बर (उवा; सण)।५। 








आडोविअ वि [आटोपिक] श्राटोपवाला, 
स्फारितं (परह १, ३) 1 ~~“ 

आढ न्नी [अ]ढ ऋ ] वनस्पति-विशेष (परण 
१) 1... 

आढग पंन [आढक ] १ चार प्रस्थ (सेर) का 
एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चीज 
(ग्ौषः सुपा ६७) ८. 

आढत्त वि [दे ] आक्रान्त, 'एर्श्तरम्मि विजय- 
वम्मनरवदणा श्राढत्तो लच्छिनिलयसामी सूर- 
तेभ्रो नाम नरवई (स १४०) । ~` 

अआढत्त वि [आरब्ध] शुरू किया हुभ्ा, प्रारन्ध 
(ग्रो ४८२; हे २, १३८) ।* 


आढत्तिअ } वि [आरब्ध] प्रारंभ किया हभ्रा 
आढविअ ! (मंगल २३; चेदय १४८) ।५. 


आढप्प देखो आढब । ` 

आढय देखो आढग (महाः; ठा ३, १) 1५.“ 

आढव सक [ आ+रभ्‌ |] प्रारंभ करना, 
शुरू करना । श्राढवद (है ४, १५५; धम्म 
२२) । कर्मं. भ्रादप्पद, भ्राढवीभ्रद्‌ (हे ४, 
२५४) 1. 

आढा सक [आ+] आदर करना, 
मानना 1 भ्राढाइ (उवा) । वक. आढामाणः, 
आढायमाण (पि ५००; प्राचा) । कंवकरु, 
आइज्जमाण (भ्राचा) । ˆ~ 

आडढा ल्ली [आद्र ] संमान (पव २--गाथा 
१५५; संनोध ५५) 1.“ 

आदढिअ वि [ आंत |] सकृत, सम्मानित 
(दे १, १४३) । ~“ 

आदिअ वि [द्‌] १ इष्ट, भ्रभीष्ठ । २ गणनीय, 
माननीय । ३ श्रप्रमत्त, उद्यक्त। ४ गाठ, 
निविड (दे १,७४) 1५. 

आण सक [ज्ञा] जानना, रिवन श्राणह 
एभ्र' (से १३, ३)। भ्राणसि (से १५, २८); 
श्रमिभ्रं पादश्रकव्वं पठ्डिं सोडं च जे 
भ्राणंति' (गा २) । भरणे (भ्रमि १६७) 1“ 

आण सक [आ+ णी] लाना, श्रानयन 
करना, ले भ्राना । भ्राणड (पि १७; भवि) । 
वकर. आणमाणे (णाया १, १६) । हिक. 
आणिवि (ग्रप) (भवि) । ~ 


आण पुं [आन्‌] १ श्वासोच्छवास, सास । 


२ श्वास के पुद्गल (परण) । ~~ 


'आण--आणाईइ 


पादेअसदमदण्णवो 
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"आण देखो जाग = यान (चारं ८) । “~ 


आं देलो आअंहयं । णंच ( षड्‌ ) त ॥ 


आणंत देखो आणी ।: 

आणंतसिय न [आनन्तयै ] १ भ्रविच्छेद, 
व्यवधान का श्रभाव (ठा ४, २) । २ भ्रनुक्रम, 
परिपाटि; श्राणंतरियंति वा श्रणुपरिवाडित्ति 
वा श्रणुक्कमेत्ति वा एगदरा" (आराचरु) ।~ 

आणंद भ्रक [ आ + नन्दू `] श्रानन्द पाना, 
खुश होना । \. 

आणंद्‌ सक [ आ + नन्दय्‌ |] खुश करना । 
श्राणंदेदि (शौ) (नाट)। क. आणंदिअव्व 
(रय १०) 1 \“ 

आणंद्‌ पुं [आनन्द्‌ ] १ श्रहोरात्र का सोल- 
हवं महतं (सुज १०, १३) 1 २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३१) ।\“ 

आणंद पुं [आनन्द] १ हषं, खुशी (कुमा) । 
२ भगवान्‌ शीतलनाथ के मृख्य-शिष्य (सम 
१५२) । ३ पोतनपुर नगर का एक राजा, 
जो भगवानु श्रजितनाथ का मातामह था 
(षडम ५, ५२) । ४ भावी छठव{ बलदेव 
(सम १५४} । ५ नागकुमार-जातीय देवौ के 
स्वामी धरणेन्द्र के एक रथ-सैन्य का श्रधिपति 
देव (ठा ५, १) 1 5 मृहूरतं-विशेष (सम ५१) । 
७ भगवान्‌ ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । 
८ भगवान्‌ महावीर के एक साघु शिष्यका 
नाम (कप्य) । & भगवान्‌ महावीर के दस 
मुख्य उपासको (श्रावक-शिष्य) मे पहला 
(उवा) । १० देव-विशेष (जं; दीव) । ११ 
राजा श्रेणिकके एक पौत्रका नाम (निर 
२, १) । १२ “उपासगदसाः सूत्र का एक 
श्रष्ययन (उवा) । १३ श्रगुत्तरोपपातिक 
दसा सूत्र का सातां भ्रव्ययन (मग)। 
१४ निरयावली' सूत्र का एक भ्रध्ययन 
(निर २,१)। १५ ब. देश-विशेष (पड्म 
६८, ६६) । “पुर न [युर | नगर-विशेष 
जह) । ^रक्खिय पुं [रक्षित | स्वनामख्यात 
एक जेन साधु (भग) 1. 

आणंदण न [आनन्दन | १ खुशी, हषं (सुपा 
४४०) । २ वि. खुश करनेवाला, भ्रानन्द- 
दायक (स ३१३; रयण ३; सण) ~ 

आणंद्वड ) पुं [दे] पहली बार कौ रज- 

आणंदवस $ स्वला का र्त व्र (गा ४५७; 
दे १, ७२; षड्‌ )। ^ 











लः 
आणंदा ल्ली [आनन्दा] १ देवी-विशेष, 


मेरु की पश्चिम दिशा मे स्थित रुचक पव॑त 
पर रहनेवाली एक दिक्करुमारी (खा ८) 


आणयण न [आनयन] लाना, भ्रानना (घ्रा 
१४; स ३७६) ५. 


आणव सक [ आ+ ज्ञपय्‌ ] श्राज्ञा देना, 


२ इस नाम कौ एक पूष्करिणी (राज) ।\/“ फरमाना । भ्राणवड, श्रारवेसि (षम ३३, 


आणंदिय चवि [ आनन्दित ] १ हषंप्राप्त 
रौप) । २ रामचन्द्रके भाई भरत के साथ 
दीक्षा लेनेवालां एक राजा (पडम ८५, ३) 1~~ 

आणंदिर वि [आनन्दिन्‌] भ्रानन्दौ, खुश 
रहनेवाला (भवि) । ~ 

आणक्ख सक [ परि+ ईक्ष ] परीक्षा 
करना । देक. आणक्खेडं (श्रो ३६) 1* ` 

आणन्द देखो आअंदं । भाराच्छईइ (षड्‌ )! + 

आणद्रु वि [आनष्ट | सवथा नष्ट (उत्त १८, 
५०; सुख १८; ५०) ] 

आणण न [आनन] मुख, प्रह (कुमा) ।.. 

आणण न [आनयन] लाना (महा) । ~ 

आणत्त वि [आज्ञप्त | भ्रादिष्ट, जिसको हुकुम 
दियागया हो व्ह (णाया १,८; सुरः 
११० ) ॥: 

आणत्ति ली [आज्ञपनि | प्राज्ञा, इकुम (भ्रमि 
८१) । अर वि [“कर्‌ ] श्राज्ञाकारक, नौकर 
(से ११, ६५) 1 “किकर वि [ “किङ्कर | 
नौकर (परह) । हर वि [हर] श्राज्ञा- 
वाहक, संदेश-वाहक (श्नमि ८१) + 

आणत्तिया घ्नी [आज्ञप्तिका] ऊपर देखो 
(उवाः; पि ८८) 1 

आणव्थ न [ आनध्ये ] श्रनथ॑ता (समर 
१५०) 1 

आणप (ब्रशो) देवो आणव = भ्रा + ज्ञपय्‌ । 
श्राणपयति (पि ४) 1 

आणपाण देखो आणापाण (नव €) 1 ~“ 

आणप्प वि [आज्ञाप्य | श्राज्ञा करने योग्य 
(सुम्न १, ४२, १५) 1 

आणम श्रक [आ+ अन्‌] श्वास लेना। 
भ्राणमंति (मग) । 

आणमणी देखो आणवणी (भास १८; पि 
८; २४८) । 

आणय पुन [आनत] १ देवलोक-विशेष 
(सम ३५) । २ पुं. उक्त देवलौक-वासी देव 
(उत्त) । ~ 

आणय पुन [आनत] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१३५) 1 ~ 


१००; &्म)। वकृ. आणवेमाण (पि 
५५१) । इ. आशवेयन्व (महा) । ` ` 
आणव देखो आणाव = रा + नायय्‌ । 
आणवण न [आज्ञपन |] श्रज्ञा, प्रादेश, फर- 
माइ (उवा; प्रामा) 1 ~` 
आणवण न [ आनायन |] मँगवाना (सुपा 
५७८} |. 
| आणवणिय वि [आज्ञापनिक] प्राज्ञा फर- 
मानेवएला (राय २५) 1 
आणवणिया ल्ली [आज्ञापनिक्रा, आनाय- 
निक्रा] देवो दोनों आणवणी (छा २, १) 1". 
अ।णवणी ल्ली [आज्ञापनी ] १ च््या-विशेष, 
हुकुम करना । २ हुकुम करने से हौनेवाला 
कम॑बन्ध (नव १६) 1. 
आणवणी ल्ली [आनायनी ] १ च्ल्या-विशेष, 
मंगवाना । २ भंगवाने से होनेवाला कमं-बन्ध 
(नव १९) । 
आणा ल्ली [अज्ञा] भ्रदिश, हृकुम (श्रोच 
९०) । २ उपदेश, एसा श्राणा निग्गंचिया' 
(भ्राचा) । ३ निर्देश, 'उववाभ्रो शिहेसो श्राणा 
विणभ्रो य होति एग" (वव) । ४ प्रागम, 
सिद्धान्त (विते ८९४; शंदि)। ५ सूत्र की 
व्याख्या {भ्रौप) । °ईसर पुं [°ईंरवर ] श्राज्ञा 
फरमनेवाला मालिक (विपा १, १) । “जोग 
पुं [श्योग] १ श्राज्ञा का सम्बन्ध (प॑चा)। 
२ शां क प्रनुसार कति, 'पावं वि साइतुल्लं 
भ्राणाजोगो श्र मंतसमो' (पंचव) । "रद ल्ली 
“रुचि ] सम्यक्तव-विशेष (उत्त) । २ वि. 
श्रागमों पर श्रद्धा रखनेवाला (पंच) । शव वि 
[` वत्‌ | श्राज्ञा माननैवाला (पचा) ¦ चन्त 
न [त्र] श्राज्ञापत्र, हकुमनामा (से १, 
१८) । "ववार पुं [“उ्यवहार] व्यवहार 
विशेष (पंचा)! विजय न [विचय, 
्रिजय | धमंध्यान-विशेष, जिसमे भज्ञा-- 
भ्रामम के गुणों का चिन्तन किया जाता है 
(श्रोप) ।*.- 





| आणाई पुं [दे] शकुनि, पक्षौ दे १, ९४) 1 `“ 





११० 


पाइअसदमहण्णवो 


आणाइत्त- आदत्त 











आणाइत्त वि [ आज्ञावत्‌ ] प्राज्ञा 
वाला (पंचा) 1\~ 

आणादइय वि [आनायित| मंगाया हभ्रा 
(कुमा २, २१) । ~ 

आणापाण पुं [आनप्राण] १ शासोच्छवास 
(प्रास १०४) । २ श्वासोच्छूवास-परिमित 
समय (प्र॒) । “पन्ति खरी ["पयांशचि] 
श्वासोच्छवास लेने की शक्ति (भग ६, ४) । 
आणापाणु क्षी [आनप्राण| ऊपर देखो; 
भ्राणपायुप्रो (भग २५, ५) ।+ 

उणापाणुय पुं [आनध्राणक्र] 
च्छवास-परिमित काल (कप्य) 1. 

आणाम पुं [आनाम] श्वास, भ्रन्तःश्वास 
(भग) 1. 

आणामिय वि [आनामित] १ थोडा नमाया 
दृश्रा (परह १, ४) 1 २ ्रधीनकिया हूश्रा 
(पडम & ८, ३७) "~ 

आणारु पुं [आन] १ बन्धन । २ हाथी 
बधिने की रज्जु--डोरी । ३ जहां पर हाथी 
बाधा जाता है वह स्तम्भ, कील (ह २, 
१७७; प्रामा )। क्खेभ, शंम पुं 
[स्तम्भ] जहां हाथी बधा जाता है वह्‌ 
स्तम्भ (हे २, ११७) 1५ 

आणाव देखो आणव = घ्रा + ज्ञपय्‌ । श्राणा- 
वेइ (स १२६ )। कवट़. आणाविल्नंत 

` (सुपा ३२३) । क. आणावेयव्य (भ्राचा) 1 ` 

आणव सक [ आ + नायय्‌ `] मंगवाना । 
श्राणावद (भवि) संकृ. आणाविय 
(नाट) । ५. 

आणाव (्रप) सक [आ+नी] लाना। 
भ्रारावद्‌ (प्राक १२०) 1 

आणाबण न [आनायन | दुसरे से मंगवाना, 
“स यमाणयणे पढमा बीया ्राणावणेण भ्रन्नेहि 
(संबोध ७) 1. ` 

आणावण न [ आज्ञापनं ] श्राज्ञा, हुकुम 
"(षड्‌ ) ५ 

आणाविय वि [आज्ञापित | जिसको हुकुम 
कियागया हौ वह, फरमाया हृभ्रा (सुपा 
२५१) 1.“ 

आणावय वि [आनायित | मेगवाया हश्रा 
(सुपा ३८५) 1 । 








श्वासो- 





आणिदेलो आणी । क. (रय 
६) । संकृ. आणिय (नाट) 1.“ 

आणिअ वि [आनीत लाया हृश्रा हे १, 
१०१) । ~ 

आणिअ [दे] देखो आदढिअ (दे १,७४) 1. 

आणिक्त वि [दे] टेढा, वक्र (से ६, ८६) ।५.. 

आणिक न [दे] तियंक्‌ मेथुन दे १, ६१) ॥. 

आणी सक [आ +नी] लाना । कमै. 
भ्राणीग्रद (पि ५४८) । वकृ. 'आणंत्तीए 
गोसु, देसु परमहं कणं तीए" (मुद्रा २३६) । 
संकृ. आणीय ( विसे ६१६ )। कवक. 





आणिल्नंत (सुपा १९३) 1 

आणीय व्रि [आनीत] लाया हृश्रा हे १, 
१८१; काल) 1.“ 

आणुजन [दे] १ गल, गह (दे १, ६२ः 
षड ) । २ श्राकार, श्राकृति (दे?, ६ ) 1५“ 

आणुओगिअ वि [आलुयोगिक ] व्याख्या- 
कर्ता (णंदि ५१) ।\. 

आणुकंपिय वि [आनु कम्पिक ] दयालु, पाचु 
(राज) 1५. 

आणुगामि वि [अनुगामिन्‌] नीचे देखो 
(विसे ७३६) 1 ~. 

आणुगामिय वि [आनुगामिक] १ भ्रनुसरण 
करनेवाला, पीे-पीछे जानेवाला ( भम } । 
२ न. अवधिज्ञान का एक मेद (भ्रावम) 1 

आणुरुण्ण } न [आनुगुण्य| १ भरौचित्य, 


` आणुगुन्न ॥ श्रनुरूपता (पंचा €, २९) 1 २ 


भ्रनुकूलता (घमंसं ११८६) 1 
आणुधम्मिय वि [आनुधमिक | इतर धमै- 


वालों को भी अभीष्ट, सवंधमं-सम्मत (श्राचा) 1८ 


आणुपाणु देखो आणापाणु (कम्म ५, ४०) । 

आणुपुव्व न [आनुपूव्ये ] अनुक्रम, षरिपाटी 
(निर १,१) 1 

आणुपुव्वी श्री [आनुपूर्वी ] करम, परिपाटी 
(अ्रणु) । णाम, “नाम न [नामन्‌ | नाम- 
कमं का एक भेद (सम ६७) ।-~ । 

आणुखोमिअ वि [आनुलोमिक] भ्रनुलोम, 
श्रनुकूल, मनोहर (दस ७, ५६) । <^ 

आणुवित्ति ल्री [अनुदत्ति] भ्रनुसरण (सं 
६१) 1 `~ 

आणृग पंन [अनूप] सजलप्रदेध (घमंसं 
६२६) । 








आणू पुं [दे] शरपच, जोम (दे १, ६४) 1 ~ 

अणेसक [आ +नी] लाना, लेभ्राना। 
आणेइ (महा) । क. आणेयन्व (सुपा 
१६३) । संकृ. आणेऊण (महा) 1 

आणे सक [ज्ञा] जानना । आणे§ (नाट) 1५ 

अणेसर देखो आणा-ईसर (श्रा १०) 1“ 

आत देखो आय = भ्रात्मन्‌ (ढा १} । ` 

आतंब देखो आयं = प्रातास्न (स २९१) 1 \“ 

आतित्थ देखो आदट्थ (कुप्र १००; २८६) 1“ 

आत्त देखो अत्त = श्रात्मन्‌ ; श्रात्तहियं खु 
दृहेए लब्भद' (सूग्र १, २, २, ३०} 1“ 

आत्त देखो अत्त = भ्त्त (श्रण २१) । ~ 

आत्त वि [आत्मीय] स्वकीय (श्रणु २१) । ~. 

आदंस } देखो आयंस (गा २०४; प्रतिः 

आदंसग 1 ठः सुप्र १, ४) 1 

आद्‌ (शौ) देखो अत्त = ्रात्मनू (द्रव्य ९) ।*. 

आद देखो आइ = भ्रा +दा । प्रादए (सृत्र १, 
८, १६) । -८ 

आदण्ण } वि [दे | श्राकुल, व्याकुल, घब- 

आदन्न डायां हृभ्रा (उपषृररश्ःहे४ 
४२२) । ~“ 

आदयाण वि [आददान] ग्रहण करता हआ 
&। १ ३८) 1 

आद्र देखो आयर~भ्रा+ ह) भ्रादरईइ (है 
४, ८३) 1 ~ 

आदरिस देखो आयस (कुमा; दे २, १०७) । ~ 

आदाउ वि [आदा] ग्रहण करनेवाला 
(विसे १५६८) 1 ~~ 

आदाण देवो आयाण (ठा ८, १); गन्मा- 
दाणेर संजुयासि तुमं" (पम €५,६०; उवा) । 

आदाण न [आद्रेण] उवाला इ्ा, गरम 
किया हुभ्रा (जल तैल भ्रादि) (उवा) 1 ^ 

आदाणिय न [आदानीय | लाभ, नफा (सुख 
४, ९) 1 

आदाणीय देखो आयाणीय (कप्य) । 

आदाय देखो आया =भ्रा+दा। ~ 

आदि देखो आइ = भ्रादि (कप्पः सूत्र १,५) । ` 

आदिच्च देवो आद (छा ५, ३, ८) । ~“ 

आदिच्छा ल्ली [दित्सा] ग्रहण कले की 
इच्छा (श्राव) । ~~ । 

आदिज्ञ देखो आएलज्ञ (भग) 1*^ 

आदिद देखो आद्र (मि १०६) 1. 

आदित्त देखो आइच्च (वजा १६०) । 


आदिन्तु-आभिओगिय 


श ५4 
आदिन्तु वि [ आदाठ्‌ ] रहण करनेवाला 


(खा ७)। ~ 

आदिय सक [आ+दा] ग्रहण करना। 
भ्रादियईइ (उवा) । प्रयो. भादियारवेति (सूमन 
२, १) 1 

आदिह } ` देखो आइ (पि ५९५) 1 

आदिह्णग 

आदी चरी [आदी] इस नाम की एक महानदी 
(ढा ५, ३) । 

आदीण वि [आदीन] १ भ्रव्यंत दीन, बहुत 
गरीब (सश्र १, ५)1 २ न. दूषित भिक्ला। 
°भअमोई वि [*भोजिन्‌ |] दूषित मिक्ता को लेने- 
वाला, “श्रादोणमोर्वि करेति पावं' (सूश्र ९, 
१०) 1 

आदीणिथ वि [आदीनिक] भ्रव्यन्त दीन 
संबन्धी, श्रादीखियं दुककडियं पुरस्था" (सृश्र 
१, ५) [४८ 

आदु (शौ) देखो अदुः व्रि ६०) ।` 

अददेज्न देखो आणएज्ञ (परह १, ४) 1“ 

आदे देलो ओणस =भ्रादेश (कुमा; वव 
२, ८) । 

आदेस पुं [आदेश] व्यपदेश, व्यवहार (सूभ् 
१, ८, ३) । देखो आएस = भ्रादेश (सुभ्र 
२, १, ५६) । 

आधरिस सक [आ + घषेयू ] परास्त 
करना, तिरस्कारना । भ्राघरिसहि (रावम) । 

आघा देखो अहा (पिड) । `“ 

आधार देखो आदार = श्राधार (परह २,५)। 

आधोरण पं [आधोरण] हस्तिपक, महावत, 
हाथीवान्‌ (धमंवि १३६) 1 

आनय देवो आणय (भ्रनु) 1 

आनामिय देखो आणामिय (परह १, ४) 1~ 

आपण देखो आवण (ग्रमि १८८) ।-८ 

आपण्ण देवो आवण्ण (श्नमि ६५) 1८ 

आपत्ति ल्ली [आपत्ति] प्रापि (संबोष ३५; 
पव १४६) । । 

आपाय वि [आपादित | १ जिसकी भ्रापत्ति 
की गई हो वहु । २ उल्पादित, जनित (विसे 
१७४९) 1 

आपायण न [आपादन] संपादन (श्नावक 
८२; पंचा ९, १६)।..८ 





षाडञसदमहण्णत्रो 
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आपीण देखो आवीण (गड) 1*~ ` 
आुच्छं सक [ अ। + प्रच्छ |] ्राज्ञा लेना, 
सम्मति लेना । भ्रापुच्छइ (महा) । वकृ 


आपुच्छ॑त (पि ३९७) । इ. आपुच्छणीय ' 


(णाया १, १) । संकृ. आपुच्छित्ता, आपु- 
च्छित्ताणं, आपुच्िऊण, आापुच्छिडं, 
आपुच्िय (पि ५०२; ५८३; क्ष्म; ठ 
५, १) । ~ 

आपुच्छण न [आग्रच्छन] राज्ञा, ्रतुमति 
(णाया १, &) । + 

आप्र वि [आपृष्ट ] जिसकी श्राज्ञा या सम्मति 
ली गद हो वह्‌ (सुर १०, ५१) 1.“ 

आपुण्ण वि [आपूर्ण] पूणं, भरपुर (दे १, 
२० ) 1 ५ 

आपूर पुं [आदर] पूरनेवाला, "मयणासरा- 
पूरं" ˆ ससि (कप्प) । ~~ 

आपूर देखो आजर । कमे, भ्रापूरिजद्‌ 
(महा) 1 वकृ. आपूरमाण, आपूरेमाण 
(भगः राय) 1 `~ 

अपिड ) 

आपेड !-देखो आपीड (पि १२२, महा) । 

अपेद 

आषप्पणन [द्‌] पिष्ट, रादा ( षड्‌ ) 1“ 


आंस पं [आस्पद | भलप स्यं (हे १,४४) 1 


आफर पुं [दे] य॒त, जुभ्रा (दे १, ६३) 1 .- 

आफार सक [ आस्फाख्य्‌ | ्रास्फालन 
करना, भ्राघात करना । संक. आफालिनत्ता, 
आफाल्िङिण (पि ५८२; ५८६) 1“ 

आराम देखो अप्फाटण (गा ५४६) 1. 

आफुण्ण वि [दे] श्राक्रन्त (रयु १६२) 1 

आफोडिअ न [आस्फोटित] हाय पचछाड़ना 
(परह १, ३) 1 ^“ 

आबंधघ सक [ आ + बन्धू | मजब्रूत बंधना । 
वकृ. आवंघत (हे १, ७) । संकृ. आबं- 
धिऊण (पि ५८६) 1 

आबंघ पुं [अ॥घन्ध | संबन्ध, संयोग (गउड)। 

आबद्ध वि [आबद्ध] ब॑धा हमा (स ३५८)। 

आबाहा खी [आबाधा] १ श्रल्प बाधा 
(खाया १, ४) । २ श्रन्तर (सम १५)।३ 
मानसिक पीडा (बृह) !*^ 

आभंकर पुं [आभङ्कर] १ ग्रह-विशेष (ज 


आपीड पुं [आपीड] शिरोभूषण (श्रा २८) २, ३) । २ न. विमान-विशेष (सम ८) 1 





--- 
पभंकर न [प्रभङ्कर ] विमान-विशेष (सम 


८) 1 

आभक्खाण देवो अञ्भक्खाण (उवा) । ~^ 

आमभट वि [आभाति] १ कथित, उक्त 
(सुपा १५१) । २ संभाषित (सुर २,२४८) ।५. 

आभरण न [आभरण] श्रछंकार, श्रामुषण 
(पि ६०३) 1५. 

आभव्व वि [आभ्य] होने योग्य, संभाव्य 
(वव, सुपा ३०७) । ~ 

आभा ल्ली [आमा] प्रमा, कान्ति, तेज (कुमा; 
श्रौप) । 

आभागि वि [आभागिन्‌] भोक्ता, भोगी; 
श्रणेगाणं जम्ममरणाणं श्राभागी भवैज' (वसुः 
णाया १, १८) ।-~ 

आभार पुं [आभार] बोर, भार (सुपा 
२२३६ ) ॥ ५. 

आभास सक [आ+ भाष्‌ ] कहना, संभा- 
षण करना । आभासद (हे ४, ४४७) । +~ 

आभांस पुं [आभास] १ जो वास्तविक में 
वह न होकर उसके समान लगता हो। २ 
विपरीत, करणाभारसेहि' (कुमा) । ~ 


आभासिय पुं [आभाषिक] १ इस नामका 
एक म्लेच्छं देश । २ उसमे रहनेवाली म्लेच्छं 
जाति (परह १, १)। ३ एक श्न्तरद्रीप । 
४ उसमे रहनेवाला, "कटि णँ मंते } श्राभा- 
सियमणुयाणं श्राभपसियदीवे नामं दीवे' (जीव 
३; ठा ४, २) । ~ 

आभासिय देवो आभटूं (निर) । `“ 

आभिओडय देवो आभिओगिय (महा) । ~` 

आसभिओग पं [आभियोग्य] १ किकर- 
स्थानीय देव-विशेष (ठा ४, ४) । २ नौकर, 
किकर (राय) ३ किकरता, नौकरी (दसं 
६, २) 1 

आभिओगा ज्ञी [आभियोग्या ] भ्राभियोगिक 
भावना (उत्त ३६, २५५) 1“ 

आभिओगमि वि [ आभियोगिन्‌ ] किकर- 
स्थानीय देव (दस & ) । `.“ 

आभिओगिय वि [आभियोगिक] १ मनर 
श्रादि से श्राजीविका चलनेवाला (परण 
२०) 1 २ नौकर स्थानीय देव-विशेष (णाया 
१, ८) 1 ३ वशीकरण, दूसरे को वशर्मे 
करने का मन्त्रादि-कमं (पंचा; बहा) । ~ 


` आभिओगिय वि [आभियोगित | वशीकरण 
भ्रादि से संस्कृत (राव) । `“ 

आभिओग्ग देखो आभिओग (पर्ण २०)। 

आभिग्गद्िअ वि [आभिग्रहिक] १ भ्रमिग्रह- 
संबन्धी (पचा ४, ८)। २ न. मिथ्यात्व- 
विशेष (पंच ४२) 

आभिर्गहिय वि [आभिग्रहिक] १ प्रतिज्ञा 
से संबन्ध रखनेवाला 1 २ प्रतिज्ञा का निर्वाह 
करनेवाला (श्राव) । ३ न. मिथ्यात्व-विशेष 
(श्रा ६) । 

आभिणंदिय पुं [आभिनन्दिति] श्रावण 
मास (चंद) । ^ 

आभिट् } वि [दे] प्रवृत्त, श्राभिटं षर 

आभिडिय , मरणं (पम ४,४२;६,१६२; 
वजा ४२) 1५८. 

आभिणिबोदहिग देखो आभिणिबोहिय (धरम॑सं 
८२३) ॥ 

आभिणिबोद्िय न [आभिनिबोधिक] इन्द्रिय 
भ्रीर ममं से होनेवाला प्रत्यक्षज्ञान-विशेष 
सम ३३) । `~ 

आभिप्पाइअ वि [आभिप्रायिक] प्रभिप्राय- 
वाला श्रगु १४५) 1 ` 

आभिसेक्ष वि [आभिषेक्य] १ श्रमिषेक के 
पोग्य (निर १, १) । २ मुख्य, प्रवानः श्राभि- 
सेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेह" (श्रौप ) 1 ~. 

आभीर ) पुं [आभीर] एक शूद्र-जाति, 

आभीरिय । श्रहीर, गोवाला (सुश्र १, ८; सुर 
९, ६२) । ~~ 

आभूअ वि [आभूत | उदन्न (निर १, १, । 


पाइअसदमदण्णवो 


` उत्पन्न करानेवाली विदयया-विशेष (बृह) 1.८ 

-आमोय सक [ आ + भेःगयू ] १ देलना । 
२ जानना । ३ श्याल करना । श्राभोएद्‌ (उवाः 
णाया) । वकृ. आभोएमाण (कषप) 1 संक. 
आभोऽत्ता, आमोएऊण, आभोदअ (दस 
५; महा; पंचव) । ~~ 

आभोय पुं [आभोग] १ स्पंकी फणा (स 
६१०) । २ देखो आभोग श्राव; महाः सुर 
३, ३२) 1.“ 

आम श्र [आम] भ्नुमति-प्रकाशक श्रव्यय-- 
हां (गा ४१७; सुर २, २४५; स ४५६) । ~ 

आम श्र [ भवत्‌ | श्राप (प्राह ८१) 1५.“ 

आम पुं [आम] १ रोग, पीड़ा (से ६, ४४), 
२'वि. श्रपक्व, कच्चा (श्वा २०) । ३ श्रशद्ध, 
श्रपवित्र (प्राचा) । “जर पुं [वर | श्रनीणं 
से उत्पन्न बुखार (गा ५१) । `“ 

आमडइ वि [ आमयिन्‌ |] रोमी (वव १) 

आमं श्र [आम] १ स्वीकार-सूचक भ्रग्यय--हां 


६४९) । ~ 
आमंड न [दे] बनावटी भ्रामला का फल, 


आमंडण्र न [दे] भारड, पात्र (दे १, ६८) । 
आमंत सक [ आ + मन्त्रय्‌ ] १ ्राह्वान 
करना, संबोधन करना । २ श्रभिनन्दन करना । 
वकृ. आमंतेमाण (श्राचा)। संकृ. आमंतित्ता 
(कप्य); आमंतिय (सून्र १, ४) \ ~ 
आमंतण न [आमन्त्रण] श्राह्वान, संबोधन 
` (क्व) “बयण न [“वचन ] संबोषन-विभक्ति 


आभेडिय [दै] देवो आभि (उप ¶ ४२) 1.“ (विसे ३४५७) । `“ 
आभोदभ वि [आभोगित ] देल हप्र (कप्प) “आमं तणी ज्ञी [आमन््रणी] १ संबोघन की 


आभोग पुं [आभोग] १ विलोकन, देखना 
(उप १४७) । २ प्रदेश, स्थान (सुर २, २२१), 
३ उपकरण, ` साधन (श्रोध ३६) । ४ प्रति- 
लेखन (ओघ ३). । ५ उपयोग, स्याल (भग) । 
६ विस्तार (णाया १, १) । ७ ज्ञान, जानना 
(भग २५, द; ठा ४) 1 देलो आमोय = 
श्राभोग 1 ~~ 


संबोधन-विभक्ति (ठा ८) ~^“ 

आमंतिय वि [आमन्त्रित] संबोधित (विपा 
१, ६) । ~~ 

आमग देलो आम (णाया १, €) । ^ 

आमघाय पुं [अमाघात | भ्रमारिप्रदान, हिसा- 
निवारण (पचा €, १५; २०; २१) 1 


आमोगण न [आभोगन ] ऊपर देखो (णंदि) । | आमज्ञ सक [ आ + ज्‌ ] एक बार राफ 


आभोगि वि [ आमोगिन्‌ ] पर्पूर्णं, “जह 
कमलो निरवाभ्रो जाभ्रो जसविहवाभोगी' (सुपा 


करना । भ्रामज्जेज (भराचा) । वकृ. आमञ्जंत 





(निच) । प्रयो. आमञजावंत (निच) 1. 


(सुख २, १३) \ २ श्रतिशय, भरत्यन्त 


कृत्रिमं श्रामलक (उप प २१४; उप १४५ टी) 1 


माषा, श्राह्वान की भाषा (दस ६) । २ भ्राठ्वीं | 


आभिओगिय-आमुक् 


आमय पुं [आमय] रोग, ददं (स ५६६; 
स्वप्न ६०) । (करणी घ्री ['करणी | विदाः 
विशेष (सूुभ्र २, २)। . 

आमय वि [आमत] संमत, अनुमत (विवे 
१३ ६) 1 

आमराय पुं [आमराज | एक प्रसिद्ध राजा 
(ती ७) 1 

अमरिस पुं [आमषे] सथं (विसे ११०६) । 

आमल पुन [आमलक] भ्रामला का फल 
(सम्मत्त १५६) 1\. 

आमख्द ल्ली [आमलकी] प्रामलाका पेड 
(दे) 1. 

आमरकप्पा ल्ली [आमल्कल्पा ] नगरी-विशेष 
(णाया २, १) 1५. 

आमा पुं [आमरक] १ चये श्रोरसे 
मारना । २ विपाक-भरुत का एक श्रध्ययन (गा 
१० ) } 

आमद ) पुन [आमलक] १ भ्रमला का 

आमखय $ पेड (ठा ४) । २ श्रामला का फल, 
भुक्खोवाश्रो श्रामलगो विव करतले देसिप्रो 
भगवया' (वसु; कुमा) । ~ 

आमख्य न [दे] ्रपुर-गृह, पुर रखने काः 
स्थान (दे १, ६७) । ~~ ` 

आमस्िण वि [आमसृण] १ थोड़ा चिकना । 
२ उल्लसित (से १२, ४३). 

आमि सक [आ+ मुच्‌ ] छोडना ४ 
आमि (भवि) । `. ` 

आभिस न [आमिष] नैवेद्य (पंचा ६, २६; 
कप्र ४२३; ती १३) 1 

आमिस न [आमिष] १ मांस (णाया १, 
४) । २ वि. मनोहर, सुन्दर (से €, ३१) । 
३ श्रासक्ति का कारण, श्रामिसं सव्वमुर्कितता 
विहरिस्सामो निरामिषा (उत्त १४) 1 ४. 
प्राहार, फलादि भोज्य वस्तु (प॑चा ६) }\.~ 

आमुंच सक [ आ + मुच्‌ ] १ छोडना \ 
२ उतारना । २ पहनना । वकृ. आमुंचंत 

 (भ्राक ३८) ।\८ 

आसु वि [आयुक्त] १ व्यक्त (गा ५३६;. 
गउड) \ २ उतारा हुग्रा राक ३८) 1 २ परि- 
दित (वेणी १११ टी) 1,“ 


आमुदरू--आयंदम 


पादअसदमहण्णवो 


११३ 


~~~ 





आयुद्रवि [आगरष्ट्‌] १ स्थृष्ट! २ उलटा 
किया हृश्रा (ग्रो) । <~ 

आमुय सक्र [ आ + मुच्‌ ] चछोडना, व्यागना । 
भ्रामृयई (गउड) 1 ^ 

मुस सक [ आ + मश. ] थोडायाणएक | 
बार स्पशं करना ¦ वकर. आमुसंत, आमुस- 
माण (ठा १; प्राचा; भग ८, ३) 14 

आमेडणा खरी [आम्रेडना | विपयंस्त करना, 
उलटा करना (परह १, ३) } ~ 

आमेल पुं (दे) लट, जय (दे १, ६२) ।८“ 

आमेल । ¶ [आपीड] एलो कौ माला, जो 

आमेखग [मकुट पर धार्णकी जाती है, 

आमेलव्र | शिरोभूषणा (ठै १, १०५; पि 
१२२; भग &, ३३) 

आमे देलो आमे = भ्रापीड (उवा २०६)। 

आमेद्धिअ वि [आपीडित] म्रवतंसित, शिरो- 
भूषण से विभूषित (से 8, २१) ५.“ 

आमोअ श्रक [आ + मुद्‌ | खुश होना । संङृ. 
आमो एवि (म्रप) (भवि) । ~~“ 

आमो पुं [दे. आमोद] हषं, खुशी दे १, 
६४) 1 

आमो पुं [आमोद] सुगन्ध, भ्रच्छी गन्ध (से 
१, २३) 1 

आमोअ पुं [आमोद्‌ ] वाद्य-विशेष (राय ४६) 

आमोअअ वि [[आमोद्‌क] १ सुगन्ध उत्पन्न 
करनेवाला । २ भ्रानन्द-जनक (से ६, ४०) 1 

आमोअअ वनि [आमोदद्‌ ] सुगन्ध देनेवाला 
(से ६, ४०) । +~ 


आमोद्‌अ वि [आमोदित] हृष्ट, इषित (भवि) 1 


आभोक्ख पुं [आमोक्ष ] मोक्ष, मुक्ति, पं 
छुटकारा (सूत्र १, १; ४, १३) 1५ 
आमोक्खा न्नी [आमोक्त] १ चटकारा । २ 
परित्याग (सूश्र १, ३; पि ४६०) 1. 


आमोड पुं [दे] चट, लट, समूह (दे १, ६२) ।*4 


आमोडग न [आमोटक] १ वाद्य-विशेष 
प्राच) । २ कुलो से बालोका एक प्रकार का 
बन्धन (उत्तनि ३) 1 

आमोडण न [अ{मोटन ] थोडा मोडना (परह 
1 

सामोर्अिवि [आमोटित] मदिति (माल 
६०) । 
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1 २ उलटा | आमोद } देखो | देखो आमोअ (स्वप्न ५२; सुर ३, 
आमोय । ४१; काल) । ~ 
आमोय पुं [आमोक | कतवार-पुञ्ज, कतवार 


का ढेर, कूडे का पुम्ज (ञ्राचा २,७, ३) 1 ~ 


आमोरअ वि [दे] विशेषज्ञ, ्रच्छा जानकार 
दे १, ६६) 1. 
= € © € १ 
आमोस पुं [आमरे, “षे ] स्पशं, चलाः 'संफ- 


॥ इ बारह लैन श्रद्ध ग्रन्थ का एक 
भाग, सतवां पूवं (सम २६)। “भावपुं 
[माव] १ ्राल्म-स्वरूप । २ निज घ्रभिप्राय 
(भग) } ३ विषयासक्ति. 'विणदजग्रो सव्वह 
ग्रायमार्वे' (सूग्र) । “य पुं ["ज] पुत्र, लडका 
(भवि)। “सक्छ वि [रक्ष] श्रङ्खरक्षक 
(खाया १, ८) । ववि [ “वत्‌ ] ज्ञानादि 


रिसिरमामोसो' (परह्‌ २, १ दी; विसे ७८१) म्राल्मयुणो से संपन्न (भ्राचा)। हम्म वि 
आमोस षुं [आमोष] चोर (उत्त €, २८) 1\/८ [नर] आरात्माको श्रधोगति मे ले जानेवाला। 


आमोसग वि [आमोषक] १ चोर, चोसै 
करनेवाला (ठा ५, २)। २ चोरोंकी एक 
जाति (उर २, ६) 1 ~ 

आमोसहि पुं [आमशोंषधि ] लब्धि-विशेष, 
जिसके प्रभाव से स्पशं मात्रसे ही सब रोग 
नष्ट होते है (परह्‌ २, १; श्रौप) । \“ 

आय पुं [आय] १ लाम, प्राक्नि, फायदा 
(अरण) । २ वनस्पति-विशेष (पर्ण १) । ३ 
कारण, हेतु (विसे १२२९; २६७९) 1 ४ 
श्रध्ययन, पठन (विसे ६५८) । ५ गमन (विसे 
२७९२) 1 \..“ 

आय पुं [आय | ्रव्ययन, शाल्नांश-विशशेष (प्रण 
२५०} ।\ 

अय वि [आज] १ भ्रन-सम्बन्धी । २ बकरे 
के बाल से उत्पन्न (वन्लादि) (स्राचा) । 

आय वि [आगत] श्राया हृभ्रा (काल) 1 ~“ 

आय वि [आन्त | गृहीत, शभ्रायचरितति करे 
सामणणं, (संथा ३६) 1. 

आय पं [ आगत्‌ |  पाप। २ श्रपराघ, 
गुनाह (श्ना २३) । ~ 

आय पुंख्ी [आस्मन] १ श्राव्मा, जीव (सम 
१) 1 २ निज, स्वयं; श्रहालहुस्सगादं सयां 
गहाय श्रायाए एगंतमंतं भ्रवक्ामंति (भग ३, 
२) । ३ शरीर, देह (णाया १, ८) 1 ४ जान 
भ्रादिश्रात्माके गणा (ब्राचा)। शगुन्त वि 
[गप्र] संयत, जितेन्द्रिय; श्राययुत्ता जिदं 
दियाः (सूर) । “जोगि वि [योगिन्‌] मग, 
ध्यानी (सुपर) । ट्र वि [रथिन्‌] मुमु 
"एवं से भिक्षु प्राय" (सूत्र) ^तंतवि 
[तन्त्र] स्वाघीन, स्वतन्त्र (राज) । "तत्त न 
[ "तत्व ] परम पदां, ज्ञानादि रलन-्य 
(ग्राचा) । “प्पमाण वि [श्रमाण | साढे तीन 
हाथ का परिमाणा वाला (पव) । प्पवाय न 





२ देवो आहाकम्म (पिंड) 1. 

आय" देखो आतडः "किचायरक्रिखश्रो जो पुरिसो 
सो होड वरिससयश्राऊ' (सुपा ४५३) । 

आयड चरी [आयति] भविष्य काल (सुर , 
१३१) । \.. 

आयइजणग न [आयति जनक] तपशर्या- 
विशेष (पव २७१) । `“ 

आयइत्ता देखो आइ = श्रा+दा।.. 

आयक पुं [आतङ्क] १ दुःख। २ पीड़ा 
(श्राचा)। ३ दुःसाध्य रोग, भ्र-ाती रोग 
(म्नौप) । ^ 

आयंकि वि [आतङ्किन्‌ | रोमी, रोग-गुक्त 
(ठा ५, ३, टी--पत्र ३४२) । `“ 

आय॑गुर न [आसङ्गुख | परिमाण का 
एक भेद, 
जेणं जया मणुसा, तेसि जं होड माणल्वं तु । 
तं भरियमिहायंगुलमणिययमाणं पुण इमं तु # 

(विसे ३५० टी) । ~ 

आयंच सक [ आ+ तञ्च्‌ | सीँचना, 
चिंडकना । श्रायंचड, श्रायंचामि (उवा) । 

आयंचणिया स्री [अतव्वनिदा| कुम्भकार 
का पात्र-विदोष, जिसमे वहु पात्र बनाने के 
समय मिटीवाला पानी स्वता है (भग १५) ~ 

आयंचणी चरी [आत््नी | ऊपर देखो (भग 
१५).।५४ 

आयंत वि [आचान्त] जिसने श्राचमन किया 
हो वह (णाया १, १; स १८९) । 

आयत देवो आया =न्रा+या। 

आयंतम वि [आल्मतम] श्रा्माको चिन्न 
करनेवाला (ठा ४, २) 1 

आयंतम वि [ आस्मतमस्‌ ] १ श्रज्ञानी, 
ग्रजान । २ क्रोधी (ढा ४, २)। ~“ 

आयंदम वि [आव्मदम ] १ प्रात्मा को शान्त 
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रखनेवाला, मन प्रौर इन्द्रियों का निग्रह्‌ 
वाला) २ श्रव भ्रादिको संयत रहुनेको 
खानेवाला! (ढा ४, २) । 
आयंप पुं [आक्रम्प] १ कपना, हिलना। 
२ कंपानेवाला (एडम ६६, १८) 1 ~ ` 
आशयंपिय वि [आकम्पित] कंपाया हृत्रा (स 
३५३) 1. 
आयव श्रक [ वेप्‌ | कांपना, हिलना 1 
भ्रायंबह्‌ (है ४, १४७) 1 ८ 


आयं | वि [-अतान्र| थोड़ा लाल 
आ्यंबिर । (ग्रोपः सुर ३, ११०, सुपा ६, 
१४४) । -. 


आयविख न [अआगचाम्ड] तपो-विश्ेष, आविल 
(णाया १.८) । 'वड्ढमाण न [वधेमान] 
तपश्चर्या-विशेष रंत ३२; महा) 1... 

अआ!प्र॑वििय वि [अ(चाम्लिक | ्राम्बिल-तप 
का कर्ता (ढा ७; परह्‌ २, १) 1५. 

आयंभर्‌ | वि [आत्मम्भरि] स्वार्थी.्रकेल- 

आ[यंभरि । पेह्‌ (ढा ४, ३) 1. 

आयव प्रक [ आ+कम्पू | कपिना, हिलना 
(प्रामा) । < 

आयंस | पं [आदर्शं ] १ दधंण (वर्ह १,४; 

आयंसग + सूम्र १,५)। २ बैल श्रादिके गले 
का भूपण-विशेष (ब्रश) । “मुह्‌ पुं [“मुख ] १ 
एक श्रन्त्ीप । २ उसके निवासी मनुष्य (खा 
४,२) 1५८ 

आयर देलो अटक । श्रायक्राटि (भग)। 

अयग वि [अजक] देखो आय = श्राज 
(्राचा) 1 

आयञ्म अक [वेप्‌ | कपना, हिलना। 
भ्राप्रज्छद (है ४, १४१; षड्‌ )। वक्र. 
आयम (कुमा) । ८ 

आयद्र सक [आ + वत्तेय्‌ ] १ फिराना, 
घुमान । २ उबालना । वकृ, अ[अहटरत (से 
५, ७५; ८, १६) 1 कवक. आयद्टिज्जमाण 
(णाया १, ६) 1 

आयटरण न [अवन्तेन ] फिराना (सुपा ५३०) | 4 

आयडह सक [आ+ छ्रुष्‌ ] खींचना। 
ग्रायङ्ढई (महा )। कवक. आअड्ढिज्नंत (से 
५, २८) । संकृ. आयडिटढ ग्र (महा) 1 ~ 

आयड्ढण न [आकषेण] अ्रकर्ष॑श, सींचाव 
(सुपा १२, ७६; गा ११८) 1 
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आयडिढ खी [आकृष्टि] ऊषर देखो (गउडः 
दे ६, २१)। 

आयडिढ पुं [दे] विस्तार (दे १, ६४) । | 

आयङड्ढिय वि [आकृष्ट | खींचा हुश्रा (कालः 
क्म्‌) 1.८ 

आयण्ग सक [आ + कणेय्‌ |] सुनना, 
श्रवण करना । भ्राभ्रणणेद (गा ३६५) । वकृ. 
आअण्णंत (से १, ६५; या ४६५; ६४३) । 
संकृ. आयण्णिङण (उवा) 1\ 

आयण्णण न [आकणेन ] श्रवण (महा) ! 

आयण्णिय वि [आकर्ण] सुना हृप्रा 
(उवा) 1 ~ 

आययंत वक्र [ आददत्‌ ] ग्रहण करता 
हुश्रा (सूग्र २, १) 1... 

आयत्त त्रि [आयत्त | श्रधौन, स्ववश (गा 
३७६) । ८ 

आयन्न देखो अआगयण्ण । वकृ. आयन्नत (सुर 
१, २४७) 1 + 

आयन्नण देखो आयण्णगं (सुर ३, २१०) । 

आयम सक [आ+ चम्‌ | प्राचमन करना, 
कुल्ला करना ! टैक. आयमित्तर्‌ (कप्प) । 
वकृ. आयममाण (ठा ५) 1 

आयमगन [आचमन] शुद्धि, शौच (श्रा 
१२; गा ३३०; निचू ४; स २०६; २५२) 1 

उ्णग्रभिअ देवो आगमिञअ (हे १, १७७) 1 


, आयमिणी सखी [अगयमिनी | वियया-विशेष 


(सृग्र २, २) 1 

आयय वि [आग्रत] १ लम्बा, विस्तृत (उवाः 
पम ८, २१५) । २ पुं. मोन्न (सुगर = 

आययस्क [आ+ दद्‌ | ग्रहण करना । 
श्रायए, श्राययति (दस ५, २, ३१; उत्त ३, 
७) । व्क. श्राययमारा (विड १०७) 1.“ 

आयण न [आयतन | १ प्रक्यीकरण (सूर 
१, ९, १६) । २ उपादान कारण (सूग्र ९, 
१२, ५) 1८ 

आययण न [आयतन] १ घर, गृह (मउड) । 
२ श्राश्रय, स्थान (ज्राचा)) ३ देव-मन्दिर 
(रावम) । ४ धामिक जनोंका एकत्र होने 
का स्थान, 
जव्थ साहम्मिया बहे सीलवंता वरहुस्सुया । 
चरित्तायारसंप्णणा अ्राययणं ठ वियाण हु 
(घम्म) । ५ कमं-बन्ध का कारण (प्राचा) । । 











आयप - आयत्‌ 





६ निणंय, निश्चय (सश्र १, €) । ७ निर्दोष 
स्थान (साधं १०६) । ^ 

आयर सक [अ{ + चर _ ] ्राचरना, करना । 
भ्रायरद (महा; उव)। वकर. आयस्त, 
आयरमाण (भग) । कृ.आयरियव्व (स १)1- 

आयर पुं [आकर] १ खानि, खान । २ समूह 
(काल; कष्पू) । ` 

आयर देखो आयार = भ्राचार (पुप्फ ३५६) ।~ 

आयर पुं [आदर] १ सत्कार, सम्मान 
(गउड) । २ परिग्रह, श्रसंतोष (परह १,५) 1 
३ ख्याल, संभाल (कप्पू) ।\“ 

आयरंण पुं [आयरङ्ग] इस नामका एक 
म्लेच्छ राजा (षठम २७, ६) । ~~ 

आयर न [अ[चरण | परवृत्ति, श्नुष्ठान (पडि) \ 

आयरण न [आदरण] श्रादर (भग १२. ५) । ` 

आयरमा खी [आचरण] परंपरा का रिवाज 
(चेद्यय २५) ।५.८ 

आयरणा खी [आचरणा | श्राचरण, श्रनुष्रान 
(सदि १४५; उवर १४५) 1 

अयरिय वि [आचरित] १ ्रनुष्टित, विहित, 
कृत (उवा) । २ न. शाघ्ल-सम्मत चाल-चलनः 
श्रसदेण समाइन्नं जं कल्यद्‌ केणड्‌ श्रसावज । 
न निवारियमन्नेहि य, बहु मरुमयमेयमायरियं' 

(उप ८१३) ।* 

आयरिय पं [आचाये] १ गणका नायक, 
मुखिया (म्रावम) । २ उपदेशक, गुरु, शिश्चक 
(भग १, १) 1 ३ श्र्थं पढ्नेवाला (भग 
4८ 

आयरिस देखो आयंस (ह २, १०५) । 

आयल्ल प्रक [ छम्ब्‌ |] १ व्याप्त होना।२ 
लटकना; केसकलाउ खंधि श्रोणएल्लद्‌, परि- 
मोक नियंवि आयल्लद्‌' (भवि) 1 ~^“ 

आयल्छ्या खी [दे] बेचैनी, 'मयणसरविहूु- 
रियंमी सहसा भ्रायल्लयं पत्ता (पडम र, 
१८६); "विद्धो अ्रणंगवार्णोहि भत्ति भ्रायल्वयं 
पत्तोः (सुर १६, ११०); “कि उण पिश्रव- 
भ्रप्स मभ्रणाग्रल्लश्रं रत्तो उदेहि म्रक्खरेहि 
शिवेदेमि' (कम्प) । देखो आअल्ल ।\ 

आयल्छिय वि [दे] श्नाक्रन्त, व्यापन (उप 
१०३१ टी; भवि) । ५. 

आयव पुं [आतपवत्‌ ] प्रहोरात्र का रथ्वां 
महतं (सुज १०, १३) 1८ 


अयव-आयास 





आयव वि [आतप] १ उ्योत, (गा 
४६) । २ ताप, घाम (उत्त) । ३ न. मृहूत- 
विशेष (सम ५१) “गाम, नाम न 


[नामन्‌ ] नामकर्म का एक भेद (सम ६७)! 


आयवत्त न [आतपत्र] छत्र, चातता (णाया 
१, १) । 
आयवत्त पुं [आ्याँवत्ते] भारत, हिदुस्तान 
(इक) । 
आयवा चली [आतपा] १ सू्ंकी एक श्रग्र- 
महिषी--पटरानी । २ इस नाम का ज्ञाता- 
धर्मकथाः सूत्र का एक श्रघ्ययन (णाया 
२, १) 
आयस वि [भयस] लोहे का, लोट-निर्मित 
(गड; निचू १) 1“ 
आयसी ज्ञी [आयसी ] लोहे का कोश (परह 
१, १) 1.“ 
आया देखो आय = भ्रात्मन्‌ । ~“ 
आया सक [आ+या] भ्राना, अगमन 
करना 1 भ्रायंति (सुपा ५७) । भ्रायादंति, 
भ्रायाहसु (कप्प) । वकृ. आयंत 1 
आया सक [आ + द्‌] | ग्रहण करना, स्वीकार 
करना । आयदज् (उत्त ६) । क. आया- 
णिज्ञ (खा ६) । संकृ. आयाए, आदायः 
आयाय (कसः क्प; महा) 1\.“ 
आयाई स्री [आजति ] १ उत्पत्ति, जन्म (ढा 
१०) । २ जाति, प्रकार। ३ भ्राचार, ्राचरण 
(श्राचा)। द्टरण न [स्थान] १ संसार 
जगत्‌ । २ श्राचाराद्ध' सूत्र के एक भ्रध्ययन 
का नाम (ठा १०) 1 
आयाद्‌ चली [आयाति] १ भ्रागमन। २ 
उत्पत्ति, गभं से बाहर निकलना (ठा २, ३)। 
३ श्रायति, भविष्य कालं (दसा) । + 
' आयाए देखो आया = श्रा +दा 1 
आयाण पुन [आदान | १ ग्रहण, स्वीकार 
(आचा) 1२ इद्दिय (भग ५, ४) ३ जिसका 
ग्रहण क्रिया जाय वह्‌, ग्राह्य वस्तु (ठा ४; सुत्र 
२,७) 1 ४ कारण, हेतुः (संति मे तउ श्रायाणा 
जेहि करई पावगं (सृश्न १, १); “कवा 
दुक्लायाणं श्रटज्ाणं समाशुहसि' (पडम & ५; 
४८) । ५ श्रादि, प्रथम (भ्रण) । ~ 
आयाण न [आदान] १ संयम, चरित्र (सश्र 
„ ५ ^ २) 1 
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१, १४, १७; तंदु २०) । “पय न [पद्‌] 
ग्रन्थ का प्रथम शब्द (प्रया १४०) 1 
आयाण न [आयान] १ ्रागमन 1 २ प्रश्व 
का एक भ्राभरण-विशेष (गउड) 1.“ 
आयाम सक [ आ + यमय्‌ | लम्बा करना । 
कव. आ!आमिज्लंत् (से १० «) । संकृ. 
आयामेत्ता, आयामेत्ताणं (मगः पि ५८३) । 
आयाम सक [अ{+ यम्‌ | शौच करना, 
शुद्धि करना । भ्रायामईइ (पव १०९ टी) 1.“ 
आयाम सक [दा] देना, दान करना 1 प्राया- 
मेइ (मग १५) । संक. आयामेन्ता (भग १५) । 
आयान पुं [आयाम] लम्बाई, देव्य (सम २; 
गउड) 1 
आयाम पं [द्‌] बल, जोर (दे १, ६५) 1 
आयाम न [आचाम्छ | तपो-विशेष, श्रायंनिलः 
नताइविग्ट्ि उ तवो छछम्मासे परिमियंतु 
श्रायामं' (ग्राचानि २७२; २७३) 1“ 


आयाम | न [आचाम | श्रवछ्लावण, चावल 
आयाममं । प्रादि का पानी (्रोध ३५६; 


१५) 1. 

आयामणया ल्ली [आयामनता| लम्बाई 
(भग) 1 

आयामि वि [आयामिन्‌] लम्बा (गउड) 1. 

आयासुदी ची [आयामुखी] इस नाम कौ 
एकं नगरी (स ४३१) ।~-~ 

आयाय देखो आया -श्रा दा 1) 

आयायवि [आयात] ज्राया हुभ्रा (पडम १४ 
१३०; दे १,६६; कुम्मा १६} 

आयार सक [ आ + कारय्‌ | लाना, श्राह्वान 
करना । श्राश्रारेदि (शौ) (नाट) । संकृ. आओा- 
रिअ, आयारेऊण (नाटः स ५७) । ^ 

आयार पुं [आकार] १ ्राकृति, रूप (णाया 
१, १) । २ इङ्गित, इशारा (पाश्र) ~ 


आयार पुं [आक्रार] श्र' श्रक्षर (करुप्र ३२) 1| 


आयार पुं [आचार] १ भ्राचरण, श्रुष्ठान 
(छा २,३; भ्राचा) । २ चाल-चलन, रीत-मात 
(पडम ६३, ८) । ३ बारह जैन अङ्गगरन्थो मेँ 
पहला ग्रन्थ, “श्रायारपढमसुत्ते' (उप ६८०) । 
ॐ निपुण शिष्य (भग १, १) । क्खेवणी 
ल्ली [शृक्तेपणी] कथा का एक भेद (ठा ४) । 
"मंडग, “भंड न [भाण्डक |] ज्ञानादि का 


प्रादेय, उपादेय (सुश्र उपकरण--साधन (णाया १, १, १६) । 


४ 


आयारिमय न [आचारिमक] विवाह के 
समय दिया जाता एक प्रकारका दान (स 
७७) 1 .~ 

आयारिय वि [आक्रारित] १ श्राहुत, बुलाया 
हुश्रा (पडम ६१, २५) । २ न. प्राह्वान-क्चन, 
भ्रालेप-वचन (से १३, ८०; श्रमि २०९) 1 

आयाव सक [आ ~+तापय्‌ | सूयंके ताप 
मे शरीर को थोडा तपाना। २ शीत, ब्रात 
भ्रादि को सहन करना । वकृ. आयावंत पडम 
€, ९१); आय्रार्विंत (काल); आयात 


ˆ (पडम २६. २१); आयावेमाण (महाः भग) + 


दे. आयावेत्तए (कस) । संकृ. आयाविय 
(म्राचा) ।\.^ 

आयाव पुं [अताप] श्रसुरकुमार-जातीय देव- 
विश्चेष (भग १३, ६) 1" 

आयाव पुं [आराप] श्रातप-नामकमं (पंच ५, 
१३७) । \ 

आगयावग वि [आतापक्र] शीत श्रादिको 
सहन करनेवाला (सश्र २, २) 1 

आयाचण न [आतापन] एक बार या थोड़ा 
भ्रातप श्रादि को सहन करना (णाया १,१६)। 
“भूमि घ्ची [भूमि] शीतादि सहन करने का 
स्थान ( मग €, ३३) । ^ 

आयावणया | त्री [आतापना] ऊपर देखो 

आयाबणा । (लार, ५) ।~ 

आयावय वि [आतापक| शीत श्रादिको 
सहन करनेवाला (पणह्‌ २, १) 1 `^ 

आयावख } पुं [द्‌] सेर का तड़का, 

आयाविखयर । बालातप (दे १, ७०; पात्र) ^. 

आयावि वि [ आतापिन्‌ |] देखो आ प्रावय 
(ला ४) 1 ~ 

आयास सक [आ + यासय्‌ | तकलीफ 
देना, चित्त करना । आ्राप्रासंति {पि ४६०) । 
संकृ, आआसिअ (मा ४५) 1 

आयास पुं [आयास | १ तकलीफ, परिश्रम, 
खेद (गउड) ।*२ परिग्रह, भ्रसन्तोष (परह्‌ १, 
५) । “छवि घ्री [ ख्पि | लिपि-विशेष 
(परह १) 1 

आयास देखो आयं ख ( षड्‌ ) 1 ^ 

आयास देखो आगास (वञउ्म ६६, ४०; हे 
१, ८४) । °तिख्य न [ तिक | नगर 
विशेष (भवि) । ~“ 
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आया सडइत्तिअ वि = तकलीफ 
देनेवाला (अभि ६३) 1 ~ 

आयासतल न [आकाशतल] चन्द्रशाला, 
घर के ऊपर की खुली छत (कुप्र ४९२) । ~~ 

आयासतछ न [दे] प्रासादका पष्ठ ्ाग (दे 
१,७२) 1 


आयासख्व न [दे ] पक्षिगृह, नीड (दे १, 


७२) । ~ 

आयासि वि [आयासित] परिश्रान्त, चिन्न 
(गा १६०) । ^~ 

आयाहम्म वि [आत्मन्न ] १ ्रात्मविनाशक । 
२ न. ्रआधाकमं दोष (विड ६५) 1“ 

आयादहिण न [आदल्तिण] दक्षिण पार्धेसे 
भ्रमण करना (उवा )। "पयाहिण वि 
[ श्रदक्षिण | दक्षिण प्व से भ्रमण कर 
दक्षिण पाश्वं मे स्थित होनेवाला (विपा १, 
१) 1 पयाहिणा ल्ली [श्रदक्जिणा ] दक्षिण 
पाशं से परिभ्रमण, प्रदक्षिणा (ला १)। ~ 

आयु देखो आड = युष । “वंत वि [वत्‌ | 
चिरागुष्क, दीर्घं श्रायुवाला (परह १, ४) ।.८ 

अर पुं [अर] १ इह-लोक, यह जन्म (सूभ्र 
१,२,१.८; १६.२८; १,८,६) । २ मनुष्य- 
लोकं (सूश्र १, ६, २८) । ३ नुकीली लोहे 
कीकील कुप्र ४३४) । ४ न. गृहस्थपन 
(सृश्र १, २, १, ८) ~ 

आररपुं [आर्‌] १ म॑गलग्रह (पडम १७, 
१०८; सुर १०, २२४)। २ चौथा नरक का 
एक नरकावास (ठा ६)! ३ वि, भ्रवक्तिन, 
पूवंका (सून्र १,६) 1 ~ 

आरअ वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (गा 
१७६; ३४८) । 

आरओ श्र [ आरतस्‌ ] १ एवं, पहले, 
प्रवक्‌ (सुञ्र १, ८; स ६४३) । २ समीपमे, 
पास मे (उप ३३१) 1 ३ शरू कर के, प्रारम्म 
कर के (विसे २२८५) । > 

आरओ श्र [ आरतस्‌ ] पी से (दि २४६ 
यै) । >. 

आरदर वि [द्‌] १ नैकान्त! २ संकट, 
व्याप्त (दै १, ७८) । ~ 

आसंमसक [आ+रभ्‌ ] १ शुरू करना॥ 
२ हिसा करना । भ्राररदमद (हे ८, १९५) । 








(बा > न्नः 
वकृ. आरंभंत (गा ४२, से व, ८२) । संकृ. 


आरंमहन्ता, आरंभिञअ (नट) 1.“ 

आरंभ पुं [आरम्भ] १ शुल्प्ात, भ्रारम्म 
(हे १, ३०) । २ जीव-हिसा, वध (श्रा ७) । 
३ जीव, प्राणी (परह १, १) । ४ पाप-कमं 
(आचा) । "य वि [“ज] पाप-कायं से उत्पन्न 
(आचा) । “विणय धुं [विनय] भ्रारंभ का 
श्राव । “विण वि | °विनयिन्‌ | भ्राम 
से विरत (्राचा) । ~~ 

आरंभग | पुं [आरम्भक] १ ऊपर देषो 

आरभय । (सश्र २,६)1२वि. शुरू करने- 
वाला (विसे ६२८; उपप ३)। ३ हिसंक, 
पाप-कर्मं करनेवाला (स्नाचा) । ~ 

आरंभि वि [आरम्भिन्‌ | १ शुरू करनेवाला 
८ गउड ) । २ पाप-कायं करनेवाला (उप 
८६६) 1 ` 

आरंभिअ पुं [दे] मालाकार, माली दे १, 
७१) 1 

आरंभिअ वि [आरब्ध] प्रारन्ध, शरू किया 
हरा (भवि) 1. 

आरंभिञ देखो आरंभ = श्रा +रम्‌ 1८ 

आरंभिया ल्ली [आरम्मिकी] १ हिसासे 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । २ हिसक क्रिया 
से होनेवाला कमं-बन्ध (ठा २, १; नव १७)। ` 

आरक्ख न [आरक््य | कोतवाल का श्रोहदा, 
कोतवाली, भ्रारक्षकता (सुख ३, १) । `~ 

आरक्ख वि [आरक्त] १ रक्षण करनेवाला 
(दे १, १५) ! २ पं. कोतवाल, नगर का 
रक्षकं (पाप्न) । ~ 

आरक्खग वि [अआशरक्षक| १ रक्षण करने- 
वाला, त्राता (कप्पः सुपा ३५१) । २ पु. 
क्षत्रियो काएक वंश) ३वि. उस वंशम | 
उत्पन्न (ठा ६) । ^~ 

आरक्खि वि [आरन्िन्‌ | रक्षक, बाता (ठ 
३, १; भ्रोध २६०) । ~ 

आरक्खिग } वि [आक्षिक] १ र्षक, 

आरक्खिय | त्राता । २ पुं. कोतवाल (निच 
१, १६; सुपा ३३६; महाः; स १२७, १५१) ॥ 

आरञ्मसक [आ + राध्‌ | ्ाराधनकरना। 
श्रारज्मद (प्राकृ ६८) । ~ 

आरञमः वि [आराध्य | पूय, माननीय (रच्छ 
७१) 








आरड सक [आ 4+रट्‌ | १ चिह्लाना, बूम 
मारना । २ रोना। वकृ. आरडंत (उप १२८ 
ठै) । संकृ. आरडिऊण (महा) । ~ 

आरडिअ न [दे] १ विलाप, क्न्दन 1 २ वि, 
चित्र-युक्त (दे १, ७५) । 

आरण पं [आरण] १ देवलोक-विशेष (श्नु; 
सम ३६; इक) । २ उस देवलोक कां निवासी 
देवः “तं चेव श्रारणच्ढरय श्रोहीनाणेण पासंति" 
(संग २२१; विते ६६६) 1 

आरण पुन [आरण] एक देवविमान (देवेन 
१३५) । \ 

आरणन [दे] १ श्रधर, हठ । २ फलक (दे 
१, ७६) 1 \=^ 

आरणाल न [आरनाङ] कांजी, साद्ुदाना 
दे १, ६७) ~^ 

अररणा न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७) ।\. 

आरण्ण वि [आरण्य] जंगली, जंगल-निवासी 
(से =, ५६) 1 

आरण्णग | वि [आरण्यक | १ जंगली, जंग्ल- 

आरण्णय । निवासी, जंगल मे उत्पन्न (उप 
२२६; सा) २ न. शाल्ल-विशेष, उपनिषद्‌ 
विशेष, (पउम ११, १०) । <. 

आरण्य वि [आरण्यक | जंगल मे बसने- 
वाला (तापस श्रादि) (सूश्र २, २) 1. 

आरत वि [आरत] १ थोड़ा रक्त (भ्राचा) । 
२ श्रव्यन्त भ्रनुरक्त (परह २, 9) । \. 


आरत्तिय न [आरात्रिक] श्रारती (सुर १०, 


१६; कुमा) । ~ 

आरद वि [आरब्ध] प्रारग्ध, शुरू किया 
हृम्रा (काल) । "^ 

आरद्धवि [दे] १ बढ़ा हुभ्ा। २ सतृष्ण, 
उत्सुकं । ३ धर मे श्राया हुभ्रा (दे १, ७५) 1`- 

अरनाल देखो आरणा = आरनाल (पान्न) ।\८ 

आरनाल न [दे] कमल, पद्म ( षड्‌ ) । ५. 

आरन्निय देखो आरण्णिय (सञ्ज २, २, 
२१) 1...“ । 

आरव देखो आरव ।\.~ 

आरञ्भ नीचे देखो ।\ 

आरम्‌ देखो आरंभ = श्रा +रमभ्‌ । भ्रारभद 
(हे ४, १५५; उवर १०) । वक्‌, आरमत, 
आरभमाण (ल ७) । संकृ, आरज्म (विसे 
७६५) 1.८ 
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आरभड न [आरभटः] १ नृत्य का । मेद 
(ला ४, ४) । २ इस नाम का एक मुहूत; 
(छच्चेव य भ्रारभडो सोमित्तो 
पंचश्रगुलो होद' (गणि) । `^“ 
आरभड न [आरभट] एक तरह की नास्व- 
विधि (राय ५४) । "मसो न [मसो] 
नास्वविधि-विशेष (राय ५४) । `` 
आरभडा न्नी [आरभटा] प्रतिलेखना-विशेष 
(भ्रोघ १६२ भा) । 
आरभिय न [आरभित] नाव्वविधि-विशेष 
(राय) 1.“ 
आस्य वि [आरत | १ उपरत । २ श्रपगतं 
(सश्र १, १५) 1... 
आर्य वि [आऽरत] उपरत, स्वंथा निवृत्त 
(सूश्र १,४, १, १; १, १०, १३) । 
आरव पुं [आरव] शब्द, , श्रावाज, ध्वनि 
(सर) (ह 
आरव पुं [आरब] इस नाम करा एक प्रसिद्ध 
म्लेच्छ-देश (परह १, १) 1.“ 
आरव } वि [आरब] भ्ररब देश मे उत्पन्न, 
आरवग । अ्ररब देश का निवासी । स्त्री. “वी 
(णाया १, १) 1*“ 
आरविंद वि [ आरविन्द ] कमल-सम्बन्धी 
(गउड) । 
आरस सक [आ + रस्‌ | चिल्लाना, बूम 
मारना । वकृ. आरसंत (उत्त १९) । देक, 
आरसिडं (काल) । <.“ 
आरसिय न [आरसित] १ चिल्लाहटः ब्रूम । 
२ चिल्लाया हुभा (विपा १, २) 1 
आरसिय पुं [आदश] दपण (कहावली) । ८ 
आरह्‌ देखो आरभ । भरारहड ( षड्‌ ) । संकृ, 
आरहिअ (रभि ६०) । ~ 
आरत } वि [आहत] श्रन्‌ का, जिन- 
आरहंतिय | देव सम्बन्धी; शभ्रारहंतेहि' (दस 
६, ४, ४; पव २--गाथा १७०) 1. 
आरा खली [आस] लोहे की सलाई, पैनेमें 
डाली जाती लोहेकी खीली (परह १, १; 
स ३८) । ५“ 
आश भ्र [आरात्‌ ] १ अर्वाक्‌ , पहले (दे 
१, ६३) । २ पूरव॑-भाग (विसे १७४०) ।-. 
आराह्जवि [ दे ] १ गृहीत, स्वीकृत । २ 
प्राप्त (दे १, ७०) । 


(0 
आराडि न्नी [आराटि] चीत्कार, चिल्लाहट 





{ रिम सेवितो वा एगदुत्ति' (अआ) । ^ 





| आराड़ी न्नी [दे] देवो आरड़अ (दे १ 


(सुख २, १५) । ॥ । 


७५) । 

आराम पुं [आराम] बगीचा, उपवन (ओौप; 
णाया १, १) । 

आराम पंन [आराम | बगीचा, उपवनः श्रारा- 
माणी (श्राचा २, १०, २) 1 < 

आरामिञ पुं [आरामिक] मानी (कुमा) ।\4 

आरा पुं [आराव ] शब्द, भ्रावाज (स ९७७; 
गउड) । 

आराह्‌ सक [आ+ राधय्‌ ] १ सेवा 
करना, भक्ति करन। । २ ठॐीक-टीक पालन 
करना । भ्राराहड, भ्राराहेड (महा; भग) । 
वकृ. आराहंत (रयण ७०) । संकृ. आरा- 
दित्ता, आराहेत्ता, आराहिऊण (कप्पः 
भगः महा) । देक. आराहिडं (महा) ।\ 

राह वि [आराध्य] भ्राराधन-योग्य (आरा 
११) ~ 

आराहग वि [आराधक ] १ अ्राराधन करने- 
वाला 1 २ मोक्ष का साधक (भग ३, १)।५] 

आराहण न [आराधन] १ सेवना (आरा 
११) । २ श्रनशन (राज) । “` 

आराहणा खी [आराधना] १ सेवा, भक्ति । 
२ परिपालन (णाया १, १२; पंचा ७)।| 
३ मोक्ष-मागं के भ्रनुकूल वत्तंन (पक्खि) । 
४ जिसका भ्राराघन किया जाय वह (भरारा 
१) 1. 

आराहणा ची [आराधना | भ्र वश्यक, साम- 
थिक भ्रादि ष्-कमं (अ्रणु ३१) । ^ 

आराहणी ल्ली [आराधनी ] भाषा का एक 
प्रकार (दसं ७) 1 ~ 

आराहिय वि [आराधित] १ सेवित, परि- 
पालित (संम ७०) । १ भ्रनुरूप, योग्य (स 
६२३) । ~ 

आरिटरुवि [दे] यात, गत, गुजरा श्रा 
( षड्‌) ~ 

आरिय न [आत] भ्रागमन (राय १०१)। 

आरिय देखो अज्ञ =भ्रायं । (मगः षड्‌; 
सुपा १२८; पम १४, ३०; सुर ८, ६३) | 


आरिय वि [आर्ति] सेवित, रारि भ्राय- 








आरिय वि [आकारित] श्राहूत, बलाया 
हृश्रा; श्चारिग्रो श्रागारिग्रो वा एगदरा' 
(श्राव) । ~ 

आरिया देखो अना = भ्रार्या (रार) । ५“ 

आरिद्धवि [द्‌] भ्र्वाक्‌ उद्पन्न, पहले जो 
उत्पन्न हृभ्रा दहो (दे १, ६३) । 

आरिस वि [आष] ऋषि-सम्बन्धी (कुमा) ।*. 

आरिहय देखो आरहंत (दसन १, १ टी) 1“ 

आर्ग्ग देवो आरेम्ग = श्रारोग्यः श्रारूग- 
बोहिलाभं समाहिवरमृत्तमं दितु" (पड) । 

आशरटर वि [आरुष्ट] क्रुढ, रुष (पडम ५३, 
१४१) 1 

आरुण्ण (श्रप ) सक [आ +श्छिष्‌ ] 
भ्रालिङ्गन करना । आारुरणद्‌ (प्राक ११६) ।- 

आरुभम देखो आरुह्‌ = भा + रुह.। वक. 
आरुभमाण (कस) ।`^ 

आस्बणा देखो आरोवणा (विसे २९२८) ।\८^ 

आरुस सक [ आ + रषु ] क्रोध करना, रोष 
करना \ संक. आरुस्स (सूञ्र १, ५) 1 

आरुसिय वि [आर्ट] क्रुढ, कुपित (णाया 
१, २) 1 

आरुह सक [ आ + स्ह. ] ऊपर चढ्ना, 
उपर बैठना। आरहइ (षड ; महा) । 
म्रारुहेद (भग) । वक. आर्हत, आरहमाण 
(से ५, १६; श्रा३६) । संकृ. आरुहिऊण, 
आरदिय (महा; नाट) । हे. आसदं 
(महा) । ~ 

आरुह वि [आरुह | उल्पक्त, उदुभुत, जातः 
"गामाशूह म्हि गामे, 

वसामि नश्ररद्विदं श भणामि । 
भ्ररि्राणं पदणो हरेमि 
जाहोमि सा होमि'.(गा ७०५)।५. 

आरुहण न [अरोहण] ऊपर बैठना (णाया 
१, रः गा ६३०; सुपा २०३; विपा १, ७ 
गउड) । ~ । 

आरुहण न [आरोहण] भ्रारोपण, ऊपर 
चढ़ाना (पव १५५; राय १०६) । ` 

आरुष्िय वि [आरोपित] १ स्थापित । २ 
ऊपर बैठाया हुश्ना (से ८, १३) 1 ~~ 

आरुदिय 1 वि [आरूढ] १ ऊपर चड़ हुश्रा 

आरूढ । (महा) । २ कृत, विदित; तीए 
पुरो पदृर्णा अारुहिया दुक्करा मए सामि 
(पड्म =, १६१) 1. 
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आररेदअवि [दे] १ भरुकुलित, संकुचित । 
२ श्रान्त । ३ मुक्तं (दे १, ७७) । ४ रोमा- 
र्चित, पुलकित (दे १, ७७; पा्र) । >~ 

आरेण श्र [आरेण] १ समीप, पास (उप 
३३९ टी) । २ श्र्वाकि , पहले (विसे ३९१७) । 
३ प्रारम्भ कर (विसे २२८४) 1“ 

आरोअ भ्रकं [ उत्‌ + छस्‌ | विकसित होना, 
उल्लास पाना । भ्रारोश्रइ (हे ८, २०२) । ९ 
आरोजणा देखो आरोवणा (ल ४, १; विसे 
१६२७) । 

आरोडअ [दे] देवो आरेदअ (षड्‌ ) । ~ 

आोग्ग सक [दे] खाना, भोजन करना, 
श्रारोगना । श्रारोगगद्‌ (दे १, ६६) । ~ 

आरोग्ग न [आसेग्य] एकासन तप (संबोष 
भ्त) 1 

आरोग्ग न [आरोग्य] १ नीरोगता, रोग का 
म्रभाव (ला, रे; उव)। १ वि, रोग- 
रहित, नीरोग (कप्प) । ३ पुं. एक ब्राह्मणो- 
पासक का नाम (उप ५४०) । 

आरोगगरिअ वि [दे] स्त, रंगा हृभ्रा 
( षड ) । 

आसेग्गिज वि [दे] शुक्त, लाया हुभ्रा (दे 
१, ६६) ८ 

आरोद्ध वि [दे] १ प्रवृद्ध, बढा हूभा। २ 
गृहागत, घरमे श्राया हृश्रा ( षड्‌) 1“ 

आरोय न [आसेग्य] १ क्षेम, कुशल ।२ 
नीरोगता; श्रारोयारोयं पसूया' (ग्राचा २, 
१५, ६) 1 

आरो सक [ पुञ्ज्‌ `| एकत्र करना, इकटटा 
करना, भ्रारोलइ (है ४, १०२; षड्‌ ) ।*< 
आरो वि [पुङ्धित] एकत्रित, इका 
किया ह्ृभ्रा (कुरा) ^^ 

आरोव सक [आ + रोपय्‌ ] १ ऊपर 
चद्ाना, ऊपर बैठना । २ स्थापन करना। 
भ्रारोवेडइ (है ४, ४७) । संकृ. आयोवेन्ता, 
आरोविडं, आरोविङण (मग; कुमा; 
महा) 1५.“ 

आरोवण न [आरोपण] उपर चढ़ाना (सुपा 
२४६) । २ सम्भावना (दे १, १७४) "८ 
आरोच्णा दी [आरेपणा] १ उपर चढ़ाना। 
२ पायधित्त-विद्धेष (वव १)। ३ प्रारूप, 


व्याख्या का एक प्रकार । % भरर, प्नुयोग | कार कै भोग्य; शा एक प्रकार । ४ प्रश्न, पयनूयोग 
(विसे २६२७, २६२८) 1 

आयोविय वि [आरोपित] १ चढ़ाया हुश्रा। 
.२ संस्थापित (महाः पाश्र) । ~~ 

आरोस पुं [आरोष] १ म्लेच्छ देश-विशेष ! 
२वि. उस देशका निवासी (पण १, १; 
कस) । ~ 

आससि वि [आरोषित] कोपित, शष 


आरोह सक [आ + रुह. ] ऊपर चद्ना, 
बेठना । ्रारोहद (कस) ।९.८ 

आरोह सक [ अ। + रोय | ऊपर चढाना। 
कृ. आरोहदयठ्य (वव १) 1८ 

आतेह पं [आरोह] १ सवारः; हाथी, घोड़ा 
श्रादि पर चढनेवाला (से १३, ७५)। २ 
ऊंचाई बृह) 1 ३ लम्बाई (वव १, ५) 1 

आयेह पुं [दे] स्तन, थन, च्रूची (दे १, 
६). 

आरोहग वि [आसेद्‌क] १ सवार होनेवाला 1 


आरोहि वि [ आरोदिन्‌ ] ऊपर देखो 
(गउड) । ~^ 

आरोहिय वि [आरूढ] उपर बैठा 
ऊपर चढ़ा हृभ्रा (भवि) 1. 

आख न [दे] श्रनथेक, मुधा (सिरि ८६५) । 

आख्न [द्‌] १ छोटा प्रवाह। २ वि. कोमल, 
मृदु (दे १, ७३) । ३ रागत (रंभा) ~^ 

आल न [आङ] कलंकारोप, दोषारोपण (स 


"आर देलो काठ (गा५५;से १, २६; ५, 
८५; ६, ५६) 1" 

"आर देखो जार (से ५, ८५; ६, ५६) << 

"आख देलो तालः; 'समविसमं णमंति हरि्राल- 
वंकियादं (से ६, ५६) 1 

आख्इअ वि [आगित | यथास्थान स्थापित, 
योग्य स्थान मे रखा हुश्रा (कप्प) 1. 

आङ्डअ वि [आ्यिक |] गृही, ्राश्रयवाला 
(रचा) 1. 

आलय वि [आख्गित ] पहना हरा (श्राचा 
२, १५, ५) । 

आटंकारिय वि [आल्ङ्कारिक] १ प्रलंकार- 
शाख-ज्ञाता 1 २ श्रलंकार-संबन्धी । । ३ अ्रलं- 








२ हस्तिपक, पीलवान, हाथी का रक्षक (ग्रौप))- 









४३३); न दिज कस्सवि कूड्श्रालं' (सत्त २)1“ 





कारके योग्य; श्रालैकारियं भंडं उवरोहं 
(जीव ३) >~ 

आकि वि [दे] प॑युकयादह्भ्रा (दे, 
६८) । ~ 

आद न [आटन्द्‌] समय का परिमाण- 
विशेष, पानी से भजा हुभ्रा हाथ जितने समय 
मे सूख जाय उतने से लेकर पाँच अ्रहोरात्र 
तक का काल (विसे) +^ 


किया हुभ्रा (से ६, ६६; भवि; दे १, ७०) । दिअ वि [आङ्गिक] उपयु समय 


का उल्लंघन न कर कार्य करनेवाला (विसे) ।- 


आव सक [ आ + म्बू |] भ्राश्रय करना, 
सहारा लेना । संकृ. आंबिय (भास ११) ।` 

आव पुं [आलम्ब | श्राश्रय, श्राधार (सुपा 
६३५) ।*^ 

आव न [दे] भूमि-छत्र, वनस्पति-विशेष जो 
वर्षामे होता है (दे १, ६४) । ५“ 

आरुंबण न [अआटम्बन] १ ्राश्रय, श्राधार, 
जिसका ्रवलम्बन किया जाय वह (णाया १, 
१)। २ कारण, देतु, प्रयोजन (रावम 
भ्राचा) 1" 

आलंबणा ली [आलम्बन] ऊपर देखो (पि 
३५ ७) | ५८ 

आर्ट वि [अखभ्बिन्‌ ] श्रवलम्बन करते 
वाला, ्राश्रयी (गउड) ।८ 

अआङभिय न [आरम्भक] १ नगर-विशेष 
(ठा १) 1 २ भगवती सूत्र के ग्यारह शतक 
का बारहवां उदेश (भग ११, १२) ।\. 


.आरुंभिया ल्ली [आलम्भिक्रा ] नगरी-विशेष 


(भग ११, १२) 1 
आल्क पुं [दे | पागल कुत्ता (त्त १२५)। ~ 
आरुक्ख सक [अ। + छन्तय्‌ | १ जानना 
२ चिह से पहिचानना । श्रालक्खिमो (गउड) । 
आलक्खिय वि [आलन्नित] १ ज्ञात, परि- 
चित । २ चिह्न से जाना भ्रा (गउड) ।>^ 
आङ्ग वि [आप्र] लगा हुभ्रा, संुक्त (से 
भ, ३३) । ~ 
आत्त वि आखुपित ] संभाषित, आभाषित 
(पउम १६, ४२; सुपा रन्न श्रा ६) 1 
आछनत्तय देखो अखत्त (गउड, गा ९६४६) । ~ 
आद्त्य पुं [दे] मुर, मोर (दे १, ६५) 1. 
आद वि [आलब्ध ] १ संखष्ट । २ संयुक्त । 
३ स्पृष्टः चुप्रा हुद्रा। ४ मारा हृप्रा (नाट) । 


आटर्प्प--आढद 





इ वि [आल्नप्य] कहने के योग्य, | आल्रमणिय वि [आल्मनित] लिलि, न | वि (व) । च जाहि प्र, मज- 


निक॑चनीयः सदसदणभिलप्यालप्पमेमं अरणोगं' 
(लहुश्र ८) 1. 

आल्मसक [आ +ल्म्‌ ] प्राप्त करना । 
श्रालभिजा (उवर ११) 1“ 

षछ्मण न [आरुभन | विनाशन (घमंसं 
८८२) 1 

आख्भिया छली [आख्भिकरा ] नगरी-विशेष 
(उवा, भग ११, २) "~ 

आदय पुन [आलय | गृह, घर, स्थान (महा; 
गा १३५) 1. 

अ।ख्य पंन [ आख्य |] बौदढद्शंन-प्रसिदध 
विज्ञान-विषेष (वम ६६५, ६६६, ६९७) ५ 

आख्यणन [द्‌] बास-गृह, शय्या-गृह (दे १, 
६६, =, ५८) 

आख्व सक [ आ + प्‌ ] १ कहना, बात- 
चीत करना । २ थोडाया एक बार कहना । 
वकृ. आटव॑त (गा ११८ भ्रमि ३८), आद- 
वमाण (ढा ४) आङविरण (महा); 
आखविय (नाट) । ~. 

आघण न [आपन] संभाषण, बातचीत, 
वात्तलिाप (मोघ ११३, उप श्रटयीःश्रा 
१६; दे १, ५६; स ६६) । 

आवार न [आख्वाछ | कियारी, ्यावला 
(पाञ्च) । 

आलस वि [आलस] भ्रालसी, सुस्त (भग 
१२, २) । त्त न [ल्ल] भ्रालस, सुस्ती 
श्रा २३) ।५ 

आर्सिय वि [आर्सित] भ्रालसी, मन्द 
(भग १२, २) 1 

आसय देखो आरसिय; सावि सायसीला 
भ्रालसुया कुडिला' (सम्मत्त ५३) 1) 

आस्स पुन [आस्य] सुस्ती, श्रालस्सो 
रणरणश्रो' (वजा १६२) \ ` 

आस्स न [आर्स्य | अल, सुस्ती (कुमाः 
सुपा २५१) ^. 

आखरिस वि [आरस्यिन्‌ | अ्लसी, सुस्त 
(गच्छ २, १) 1 

आल देखो आखव (गा ४२८, ६१६; मै 
१६) । ` 

आखण देखो अणा (पाभ्न, से ५, १७; 
महा) ।-.^ 








आदल्गिणी ल्ली [[आिङ्गिनी] जानु दिके 


पाडअसदमहष्णवो 





बूती से बाधा हुः 'दद्श्रुयदंडालासियकमला- 
करिणी निवो समस्सीहो' (सुपा ४) 1 

आखव पुं [आलप] १ संभाषण, बातचीत 
(श्रा६)। २ ग्रल्प भाषण (ठा५)। ३ 
प्रथम भाषण (ठा ४) । ४एकबारकी उक्ति 
(मिग ५, ४) 1 

आटछावक्र देखो अ।खाग्रग (सुज ८) । 

अ{लखवग पुं [आल्मपक] वैरा, पेरप्राफ, 
परिच्छेद, ग्रन्थ का श्रंश-विद्ेष (ठा २, २) । 

आखव न [अलछापन] बधते का रज्जु 
म्मादि साधन, बन्धन-विषेष । “वंध पुं [वन्ध] 
बन्ध-विशेप (भग ८, &) ।र 

आलखवण न [आपन] श्रालप, संभाषण 
(वज्ञ १२४) ।..- 

आलवणी ज्ञी [अ{दपन। | ब्रविन्चेष (वजा 
८०) । ~ 

आलस पुं [दे] वृश्चिक, विच्छ (दे १,६१)। 

आसह देवो अल्महि ( षड्‌ ) । ~ 

आलि पुं [अलि] भ्रमर, भमरा, भौरा (पडि)। | 

आलि देखो आदी (रायः पाञ्च) 1 +~ 

आचिग सक [आ+ चिङ्ग्‌ | श्रालिङ्खन 
करना, भेँटना, गले लगाना । आदिइ 
(महा) ! संकृ. आदिनिङण (महा) । देक. 
आदटिगिडं (महा) । ~“ 

आर्दिग पुं [आलिङ्ग ] वाय्-विन्चेष (राय) । | 

आिग वि [आङ्ग्य | १ प्रालिङद्धन करते 
योग्य । २ पुं. वाद्य-विशेष (जीव ३) 1 \.~“ 

आर्खिगण न [आलिङ्गन] अआलिगन, भेट 
(कप्पू) । "व्ट खरी [बृत्ति | गाल या कपोल 
का उपधान-- तकिया, शरीर-प्रमाण उपधान 
(मग ११, ११) 1- 

आल्िगिणिया ल्ली [अआिङ्गनिका] देखो 
आदिगणत्रह्टि (जीव ३) । +~ 


~ (~ 





नीचे रखने का तकिया (पव ८४) । `~ 
आङिगिय वि [आलिङ्कित | श्राश्ि्ट, जिसका 
भ्रालिगन किया गया हो वह्‌ (कल) । 
आद्‌ पुं [आछिन्द्‌ ] बाडर के दरवाजे के 
चौकटुं का एक हिस्सा (अमि १५६; भ्रवि 
२८) 1. 
आिप सक [आ~+लिप्‌ ] षोत्तना, लेप 
करना, आदिपइ (उर) । दे. आदलि- 





११९ 


पित्तए (कस) ! वकृ. आिपंत । प्रयो. 
आङिपाचंत (निचू ३) 1 

आपय न [अल्तिपण ] १ लेप करना, विले- 
पन (रयणा ५५) । २ जिसका लेप होता है 
वह्‌ चीज (निचू १२) ॥५ 

आलिगा देखो अ।वदिअ। (पंच ५, १४५) 1. 
आल्त्तिन [आचित्र] जहाज चलाने का 
काष्ठ-विेष {ग्राचा २, ३, १, €) । <^ 
आदत्त वि [आदित ] खररिटत, खरडा हुग्रा, 
लिपा हुश्रा (विड २३४) । 

आचलित्त तवि [अदशत्‌] १ चारोंभ्रोरते जला 
हुमा, "जह ग्रालित्ते गेहे कोड्‌ परमुक्तं नरं तु 
वोहेजा' (वव १,३; णाया १,१,१४) । २ 
न. भ्रागं लगनी, म्राग से जलना; 'कोट्टिमिघरे 
वसंते ्रालित्तस्मि वि न उज्फई' (वव ४} । 
आचिद्ध नि [आरि | ्ालिभित (भग १६, 

„ ३; सुर ३, २२२) । ~ 

आओिद्ध वि [आरढ | चखा हुश्रा, श्रास्वादित 

„ (से ६, ५६) 1 

आलिसंदग पुं [दे. आछिसन्द्‌क] धान्य- 
विशेष (ठा ५, ३; भग ६, ७) 1 

अ।दिसिद्य पुं [दे. आङिसिन्दक] ऊपर 
देखो (ठा ५, ३) । ~ 

आलिहं सक [_ स्पश्‌ | स्पशं करना, चूला । 
ग्रालिदई (दे ४, १८२) । वड. अहित 
(नाट) 1 ~. 

आखिह सक [आ + छिख्‌ | १ विन्यास 
करना, स्थापन करना। २ चित्र करना, 
चितरना या चित्र बनना । वकृ, आलिहमाग 
(सुर १२.४०) 14८ 

आलिहिअ वि [आटिखित] चित्रित (सुर 
१, ८७) । 

आरी सक [आ +खी] १ लीन होना, भ्रासक्त 
होना । २ भ्रालिगन करना। ३ निवासं 
करना ¦ वृ. आङीयमाण (गउड) 1 +^ 

आलीघ्ी [अली] १ पक्ति, श्रली। २ 
सखी, वयस्या (हे १, ८३) । ३ वनस्पति- 
विशेष (णाया १, ३) 1 

आलीढ वि [अ खोद | १ असक्त, श्रशरूललो- 
लघरूली बहुलपरिमल।लीढलोललिमालः' (पडि), 
२न. अ्रसन-विशेष (कव १). 


१२० 


पाद्रअसदमहण्णवो 


आटीट--आव 








आलीढ पुन [आलीढ ] योद्धा का : समय 
का भ्रासन-विशेष (वव १} । `~ 

आलीण वि [आङीन] १ लीन, आसक्त, 
तत्पर (पडम ३२,६) । २ प्रालिगित, प्राशि 
(कपप) । 

आटीयग वि [आदीपक्र] जलानेवाला, भ्राग 
सुल गानेवाला (णाया १, २) । > ` 

आटीयमाण देखो आही = त्रा +ली 1 

आलील न [दे] समीप का भय, पास का डर 
दे १, ६५) ।९ 

आकीवग देखो आरीयग (परह्‌ १, ३) 1 ~` 

आरीवण न [आदीपन] श्राग लगाना (दे 
१, ५१; विपा १, १) । \. 

आल्षीचिय चिं [आदीपित | भ्राग से जलाया 
ह्र (पि २५४) 1\.८ 

आलु पंन [आलु] कन्द.विशेष, श्रालु (श्रा 
२०) 1 

आलु खी [आलुकी | वल्ञी-विशेष (पव १०) 

आललंख सक [ दह. | जलाना, दाह देना । 
श्रालुःखई (हि ४, २०८; षड्‌ ) 1. 

आललंख सक [ स्प्रश्‌ | स्पशं करना, दूना । 
म्रालु खद (है ४. १८२) । \. 

आलखण न [स्पशन] स्पशं, दूना (गउड) । 

आलंखिअ वि [स््रष्ट| स्ृष्ट, छुपा हुश्रा (से 
१,२१; पश्र) 1 ~ 

आललुखिअ वि [दग्ध] जला हृभ्रा (सुर ९. 
२०३) । ५ 

आल्नुघ सक [ र्प्रद्‌| | चूला । भ्रावुंघरद 
(प्राक ७४) 1 

आलप सक [ आ + लुम््‌ | हरण करना । 
ग्रालंपह (माचा) । ९.“ 

आलप वि [आलुम्प |] श्रपहारक, हरण करने- 
वाला, छीन लेनेवाला (भ्राचा) । ~. 

आलुग देखो आलु (परण १) । ^“ 

आलुगाघ्ी [दे] घटी, छोगा घडा (उप 
६६०) 1 ५ 

आलुयार वि [दे] निरेक, व्यथं, निष्प्रयोजन; 
न्ता दंसिमो समगं श्र्रह कि श्रालुयारमणि- 
एहि (सुषा ३४३) 1 ~ 


आलेक्छ } वि [आलेख्य | चित्रित, रत्ति 
आलेक््खिय ( परिवटरेडं लक्खं भ्रालेक्छदिणय- 





राणवि न खम (ग्रु रभ्ःसे २४्५गा 


६४१; गउड } । ८ 
अलेट्‌ 
आलट्‌टुअं 
आल्ञेव पुं [आल्लेप] विलेपन, लेप; श्रालेव- 

निमित्तं च देवीश्रो वलयालंकियवाहाभ्रो चसंति 

चंदणं' (महा) < 
आज्ञेवण न [आलेपन] १ रेप, विलेपन 1 

२ जिसका लेपं किया जाता है वह वस्तु; जे 

भिक सत्त श्रालेवणजायं पडिगगाहेता' (निच 

१२) 14 
आल्ेसिय वि [आङलेषित | आलिगन कराया 

ह्र! (चेदय ३७६) । ~^ 
आलेह्‌ पुं [आलेख ] चित्र (आवम) । `“ 
आलिहिअ वि [आल्ेखित | चित्रित (महा) 
आलोअ सक [आ+ खक्‌ ] देखना, 

विलोकन करना 1 वकृ. आलोअंत, आलो- 

इत, आलोएमाण (गा ५४६; उप पर ४३; 

श्राचा) । कव. आलोक्छ॑त (से १, २५) । 

संकृ. आललोएडण, आलोदत्ता (काल; ठा 

६) ।\“ 
आखोअ सक [ आ + छोच्‌ ] १ देखाना 

२ गुरू को श्रपना श्रपराघ कह देना । ३ विचार 
^ करना ¦ ४ श्रालोचना करवा । श्रालोएद 

(भग) । वकृ. आसखोअंव (पडि) । संर. 

आसखोएत्ता, आलो-इअ (भग; पि ५८२) । 

देक. आसखेइत्तए (ठा २, १) क. आदले- 
एयव्व, आखोएदयव्व (उप ६८२; श्रोच 

७६६) 1 ~~ 
आोअ पुं [आलोक] १ तेज, प्रकाश (से 

२, १२) । २ विलोकन, अ्रच्छी तरह देखना 

आओ ३) । ३ प्र्वीका समान-भाग, सम 

भू-भाग (श्रोच ५९५) । ४ गवाक्षादि प्रकाश- 
स्थान (भ्राचा) । ५ जगत्‌, संसार (ग्राव) । 

६ ज्ञान (परह १, ४) 1. 
आल्ोअग } वि [ आलोचक | प्रालोचना 
आखोअय | करनेवाला (श्रा ४०; पुष्फ ३५४; 

३६०) । 
आलोअण न [आखोकन] विलोकन, दर्शन, 

निरीक्षण (ग्रो ५६ भा); 

श्रव्थालोग्रणतरला, इश्ररकर्ईणं भमंति बुद्धीभ्रो । 
त॒ एव निरारंभं, एति हिययं कदां 


( देखो आसिलिस । ~. 


(गउड) 1“ 





न [आलोचन] नीचे देखो (परह 
२, १; प्रास २४) । 

आलोअणा चली [आखोचना] १ देखना, 
बत्तलाना । २ प्रायश्ित के लिए श्रपने दोषों 
को गुरं कोवा देना। ३ विचार करना 
(भग १७, २; श्रा ४२; स ५०६) 1 

आखोदअ वि [आचित] ष्ट, निरीक्षित 
(से ६, € ४) । ~ 

आलोइञ वि [आखोचित] प्रदशित, र कौ 
बताया हृश्रा (पडि) 1“ 

आखोइअ देखो आदोअ = श्रा + लोच्‌ । +." 

आदोइन्तु वि [[आलखोकयित्‌ | देखने वाला, 
द्रष्टा (सम १५) । ~ 

आखोट वि [ आटोकवत्‌ ] प्रकाश-ुक्त 
(वजा १६०) ।-.“ 

आखोक्॑त देलो आखोअ = श्रा + लोक्‌ । 

आग देवो आखोअ =भ्रालोक (प्रोष 
५६५) 1 श्नयर न [नगर] नगर-विशेष 
(पम ६८, ५७) । ~“ 

आलोच देलो आलो = श्रा + लोच्‌ । व्क. 
आलोच॑त (सुपा ३०७) । संकृ. आखो- 
चिऊण (स ११७) । 

आस्ोेचण देखो आखोभण (उप ३३२) । ~ 

आखोड सक [आ + खोडय्‌ ] हिलोरना, 
मथन करना । संकृ. आखोडिवि (अप) 
(सण) । ५. 

आस्ेडिय ¬ वि [आलोडित] मथित, 

आखोलिय । दिलोरा श्रा; श्रालोडिया य 
नयरी' (पउम ५३, १२६; उप १४२ टी) 1... 

आलोयण न [आलछोकन] गवाक्ष (उत्त १६, 
) । 

आलोव सक [ आ + खोपय्‌ ] भ्राच्छादित 
करना। कवकृ. आलोविज्जञमाण (स ३८२) 1\ 

आलेव देखो आटो = श्रालोकः ममेते 
म्रत्यालोवे मेसज्ञे भोयणे पियागमणे' (रभा) । ५ 
आसेविय वि [आलोपित] ्राच्छादित, 
ठका हुमा (णाया १, १)।५.. 

आवे वि [| यावत्‌ | जितना । श्रावंति (पि 

| ३६६) 1. । 

| आव भ्र [ यावत्‌ | जब तक, जब लग। 

"कह वि [कथ] देखो “कहिय (विष 

१२६३; श्रा १)। "कहं भ्र [ कथम्‌ | 





आव-आवत्ति 


पादअसदमहण्णवो 





< = ~ 
यावजीव, जीवन-पर्य॑न्त (श्राव) । "कहा न्नी 
“कृथा ] जीवन-पर्यन्त, “धणएणा भ्रावकहाए 
गुरुकुलवासं न मुंचति" (उप ६८९) । किय 
वि [कथिक] यावज्ीविक, जीवन-प्ंन्त 
रहनेवालां (ला इ; उप ५२०) 1`~ 
आव पुं [आप] १ प्राप्ति, लाभ (परह २, 
१)1 २ जल का सम्रूट्‌ । "बहु न [बहुल] 
देखो आउ-बहुख (कस) । ~~ 
आव सक [आ+या | श्राना, श्नागमन करना; 
'वणावसिराणावि निच्चं श्रावद्र निदासुहं ताण 
(सुपा ६४७) ! अ्रवेई्‌ (नाट) । आ्ावंति (संग 
१६२) । ~. 
आवस सक [ उप + गृह. ] श्रलिगन 
करना । भ्रावभ्रासंड (पराक ७४) । ~ 
आवड घ्नी [आपद्‌ | ्रापत्ति, विपत्‌, संकट 
(सम ५७; सुपा ३२१; सुर ४ २१५; प्रासु 
५, १५९) 1 
आवंग पुं [दे] श्रपामा, वृक्ष विशेष, लटजीरा 
दे १, ६२) 1 \. 
आवड वि [आपाण्डु | थोड़ा सफेद, फीका 
(गा २६५) । ८ 
आवंडुर वि [आपाण्डुर | ऊपर देखो (से ६, 
छ) । ५. 
आवत देखो जावंत; श्ावंती के याव॑ती लोगंसि 
समणा य माहणा य' (माचा १, ४, २,३; 
१, ५, २, १; ४; पि ३५७) 1. 
आवग्गण न [आवल्गन | श्रव पर चदन की | 
कला (भवि) 1 
आवज्चेञ्ञ वि [अपत्यीय ] श्रपत्य-स्यानीय 
(कप्प) । + 
आवज्ञ देलो आओज्न (हे १, १५६) । ^ 
आवज्ज भ्रक [अ + पद्‌ | प्राप्त होना, लग्र, 
होना । ्रावजई (कस) । क. आवल्ियव्व 
(परह्‌ २, ५) 1" 
आवल सक [आ + वजे. ] १ संमुल 
करना । २ प्रसन्न करना; श्रावजंति गुणा 
खचु प्रबुहुपि जणं भ्रमच्छरियं' (स ११) 1 
आवल सक [आ+पदू] प्राप्न करना। 
श्रावजई (उत्त ३२, १०३) । श्राचज्जे (सश्र 





९९६ 





आवञ्जण न [आवजेन] १ संमुख करना । 
२ प्रसन्न करना ( श्राचू )। ३ उपयोग, 
स्याल । ४ उपयोग-विशेष । ५ व्यापार्‌-विशेष 
(विसे ३०५१) 1 `~ 

आवन्निय वि [आर्वाजित ] ९ प्रसन्न किया 
हृभ्रा । २ ्नभिगूखं किया हुभ्रा (महाः सुर ६, 
३१; सुपा २३२) । (करण न [करण] 
व्यापार-विद्ेष ( प्राच्‌ ) । 

आवल्िय देखो आडञ्निय = प्रातोचिक 
(कुमा) । ~~" 

आवल्जीकरण न [आवर्जीकरण] उपयोग- 
विशेष या व्यापारविशेष का करना, उदीर- 
णावलिका मे कर्मप्रप्ेप स्य व्यापार (मरौपः 
विसे ३०५०) 1५ ` 

आवद भ्रक [ आ + वृत्‌ | १ चक्र की तरह 
घूमना, फिरना । २ विलीन होना । ३ सक. 
शोषण करना, सुखाना । ४ पीडना, दुःखी 
करना । प्रावटरड (हे ४, ४१६; सृप्र १,५. 


२) । वकृ. आवह्माण (से ५, ८०) ।) 


आवद देवो आवत्त (आचा; सुपा €४ सूम्र 
१, ३ ) ॥ 

आवदूणा घ्री [आवतेना] भ्रावतेन (पराकृ 
३१) 1 

आवद्िजा ल्ली [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ 
परतन्त्र खी (दे १, ७७) । ~" 


आवड देखो आवत्त = भ्रावत्तं (राय ३०) 1 ~ 


आवड सक [ आ + पत्‌ ] १ प्राना, भ्रागमन 
करना । २ श्रा लगना । वकु, आवडंत (प्रसू 
१०६) 1 ८ 

आवडण न [जआापतन | १ गिरना (से ६, 
४२) 1२ श्रालगना (स ३८४) । ~~ 

आवणवीहि खी [आपणवीधि] १ हट्-मागं, 
बाजार । २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहलला 
(राय १००} । ~~ 

आवड वि [आपतित] १ शिरा हृश्रा 
(महा) । २ पासमे श्राया हृभ्रा (से १४,३) | 

आवड्जि वि [दे] १ संगत, संबद्ध (दे १ 
७८, पान्न) । २ सार, मजबरुतं (दे १, ७८) 1: 

आवण पुं [आपण] १ हाट, दूकान (णाया 


१, १,२,१६; २०). श्रावज्जसु (सुख २,६) | १, १ महा) 1 २ बाजार (प्रामा) ।\.^ 


वि [आबजे, “क ] प्रीघयुत्यादक 
(पिड ४२८) । ~ 
१६ 


आक 
आज्ञा 


। 





आवणिय पुं [आपणिक | सौदागर, व्यापारी 
(ाभ्र) । `“ 


-+- 


आवण्ण वि [आपन्न] १ भ्रापत्ति-युक्त । २ 
प्राप्त (गा ४६७) । “सत्ता छ्नी [सत्त्वा] 
गर्भिणी, गभैवती छली (श्रि १२४) ।\ ' 

आवण्ण वि [आपन्न] भ्राधित (सूश्र १, १, 
१, १६) । ~ 

आवत्त सक [आ + वृत्‌ | श्राना, नावत्तद्‌ 
नागच्छड पुरो भवे तेण श्रपुणरावित्ति" (चेदम 
३९६) । \“ 

आवत्त श्रक [ आ+ वृत्‌ ] १ परिभ्रमण 
करना । २ बदलना । ३ चक्राकार घूमना 1 ४ 
सक. पठित पाठ को याद करना । > चुमाना। 
भ्रावत्तद्‌ (सूक्त ५१) । वकृ. अत्तमाणः 
आवत्तमाण (हे १, २७१, कुमा) ।\. 

अवन्त पुं [आवत्ते ] १ चक्रकार परिभ्रमण 

(स्वप्न ९६) । २ मुहू्त-विशेष (सम ५१) । 
३ महाविदेह्‌ क्षेत्रस्य एक विजय (प्रदेश) का 
नाम (ठा२,३)। ४ एक खुरवाला पशु- 
विशेष (परह्‌ १, १) । ५ एक लोकपाल का 

° नामः (ढा ४, १) 1 € पर्व॑तविशेष (ठा ६) 1 
७ मणि का एक लक्षण (राय) । स ग्राम 
विशेष (ग्रावम) । € शारीरिक चेष्ठा-विशेष, 
कायिक घ्यापार-विशेष; "दुवालसावत्ते किंति- 
कम्मे" (सम २१) । (कूड न [“करूट ] पव॑त- 
विशेष का शिखर.विशेष (इक) । भयत वह 
[भयमान | दक्षिण की तरफ चक्राकार चूमने- 
वाला (भग ११, ११) 1 

| आवत्त पुन [आवतते ] १ एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८३) । २ न. लगातार २५ दिनों 
का उपवास (संबोध ५०८) ^ 
आवत्त न [आतपत्र ] चत्र, छाता (पग्र) । 
आवत्तण न [आवत्तन ] चक्राकार श्रमण (दे 
२,३०)। दिया ली [पीटिका | पीठिका- 
विशेष (राय) 1.. । 
आवन्तय पं [आवर्तक] देष्तो आवत्त । १० 
वि, चक्राकार भ्रमण करनेवाला (हे २, ३०) \ 

 आवत्ता खरी [आवत्तां ] महाविदेह-षे्र के 
एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) । ` 

आवत्ति री [आपत्ति] १ दोष-प्रसंग, 'सम्व- 
विमोक्खावत्ती' (विसे १६३४) । २ ्रापदा, 
कषठ । ३ उत्पत्ति (विते ६६) 1~~ 

आवत्ति ल्ली [आपत्ति] प्रसि (षमंसं 

| ४७३) । ~ 


< 
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व छली [आश्रि] श्रावरर (संक्षि €) 1.८ ६, ७) 1 “पविद्र वि 14 शरेणी से 


अआवन्न देखो अविण्य (पठन ३४, ३०; णाया 
१, २; स २५६; उत्रर १६०) ।\ 

अवय पुं [आवत्त] देवो आत्तः कि ति- 
कम्मं बारसावयं' (सम २१) 1\.. 

अवय देखो अड । वङृ. अव्यत, जअवय- 


व्यवस्थित (भग) । "वाहिर वि | वाद्य] 
विप्रकीरं, श्रेि-बद्ध नहीं रहा हुभ्रा (भग) ) 
अआवछिय वि [अदिति | वेष्टित ूम्रनि 
२००५ ) १... 


आर्ट; ल्ली [आवटी] १ पंक्ति, षरेणी 


माण (पडम ३३, १३; णया १, १, ८) | (पश्र)! २ रवणकी एक कन्याका चाम 


आवया खी [आपगा | नदी (पश्र; स 
६१२) 1.“ 
आवया छली [आपद्‌] श्रापदा, विपद्‌, दुःख 
(पाग्रः घण ४२); 
“न गणंति पुव्वनेहं, न य 
नीदं नेय लोय-श्रववायं । 
नय भाविश्रावया्रो, पूररिषा 


(पम €, ११) 1५“ 

आवस सक {अ +वत्‌ ] रहना, वस 
करना । प्रावसेजा (सूग्र १, १२) । वक्र. 
श्रागारं आव्रसंतावि' (सूर १, €) "~ 
अवसद पुं [असव] १ घर, अतय, 
स्थान (सुप्र १,८)। २ मठ, संन्यास्ियां 
का स्थन (परह्‌, द २, १८०) । <~ 


महिलाणा श्रायत्ता' (सुर २, १८६) अआवसदहिय पुं [आवस्रङ्‌] १ गृहस्थ, गृही 


आवर्‌ सक [आ+ वु] श्राच्छादन करना, 
टकना । कर्म. आवरिज्नइ (भग €, ३३) \ 
कवक. आघरिल्नमाण (मग १५) 1 सं. 
आवरित्ता (छा). 

आवरण न [आवरण] १ प्रच्छादन करनै- 
वाला, ढकनेवाला, तिरोहित करनेवाला (सम 
७१; णाया १, 5} । २ वास्तु-विद्या (ठा 
६) ।\. 

आघरणिज्ञ वि आवरणीय] १ श्राच्ला- 
दनीय । २ ठकमेवाला, श्रच्छादन करनेरालां 
(ग्रौप) 1.4 

आवरिय वि [ावरत| श्राच्छादित, तिरो- 
हितः; शरावरौ कम्मेहि' (निचू १) "^ 

आघ्रिसण न [आावपंण ] चिडकना, सिंचन 
(हं १) 1 

आवरिस्ण न [आवण] सुगंध जलकी वृष्टि 
अणु २५) 1\.“ 

आरेदया घी [दे] करिका, मद्य परोसने 
का पत्र-विशेष (दे १, ७१) 1" 

आवख्ग न [आवङ्न.] मोडना (परह १, 
१) 1. 

अवि घ्री [आवलि] १ पक्त, ष्रेणी 
(महा) ।२ पुं. एक विद्यार्थी का नाम (पउम 
५, ६५) । ^ 

आवदलिआ खी [अवलिका] १ पक्ति, श्रेणी 
(राय) । २ क्रम, परिपाटी (सुज १०)।३ 


समय-विशेष, एक सूक्ष्म काल-परिमाण (भग | आवाड पुं [अपात] भीलों की एक जात्तिःततेतं 





(सश्र २,२)। > संन्यासी (सूप्र २, ७) 1९. 
आवसिय,.वि [आवदयक] १ प्रवश्य-कत्तव्य, 
अ{वस्सग |जष्रौ 1 २ न. सामयिकादि धर्मा- 
आवस्सय। नुष्ठान, नित्य-कमं (उतर; दसत १०; 

णंदि)। ३ जैन प्रन्ध-विशेष, श्रावश्यक सूत्र 

(श्रावम) | शणुभागपृं [अनुयोग] न्राव- 

श्यक सूत्र कौ व्याव्या (चिते १) 1. 
आवस्सय पंन [आपाश्नय] १-२े ऊपर 

देखो । » प्राधार, प्राश्य (त्रि ८७४) ।\८ 
आवरिखया खली [आवश्यकी] सामाचारी- 

विष, जैन सघुका प्मनु़ान-विशेष (उत्त 

२६) 1९4८ 
आवह्‌ सक [ आ! + वह्‌. | धारण करना, 

वहन करना; धेवोत्रि गिहिपसंगो जदइणो 

सुद्धस्स॒पंकम।वहड' (उव); णो पूयरां 
तवसा श्रावदहेला' (सू १, ७) ।* 
आवह्‌ वि [ आवह्‌ | धारण करनेवाला 

(आचा) 1 
अआवास्क [आ+पा] १ पीना। २ भोग 

मे लाना, उपभोग करना । टैकृ. "वतं इच्छसि 

आवेड, सेयं ते मरणं भवे' (दस २, ८) । \ 
आवाइया घी [अआवापिका] प्रधान होम, 

पत्थुयाए पक्लावादयाए' (स ७५७) ।^ 
आवाग पुं [आपाक] प्रावा, मिटीके पात्र 

पकाने का स्थान (उप ६८; विसे २४६ 

टी) । `~ 








कालेणं तेण सभएणं उत्तरडढभरदहे वासे बहवे 
भ्रावाडा णामं चिलाया परिवसंति' (जं ३) ।\ 

आवाणयन [आपाणक] दूकान, भिन्नां 
श्रावाणयाईं' (स ५३०) । ^ 

आवाय पंन [आपात] ब्रभ्यागम, भ्रागमन 
(पव &१; ६१ टी) । -“ 

आवाय देखो आवाग (घ्रा २३) 1 
वाय पुं [आपात] १ प्रारम्भ, शूलपात 
(पान; से ११, ७५) । २ प्रथम मेलन (ग 
४, ११1 ३ तत्काल, तुरंत (श्रा २३)।४ 
पतन, गिरना (श्रा २३) । ५ सम्बन्ध, संयोग 
(उवः कस) । ` 

आवय पुं [आवाप] १ भ्रावा, मिटटी के पातर 
पकाते का स्थान । २ अ्रलवाल 1 ३३ प्रशनेप, 
फेंकना । ४ शत्र ठी चिन्ता ५ बोना, वन 
(श्रा २३), 

आवायण न [आपादन] सम्पादन, (धमस 
१०६८) । 

आवा देखो आखा (षर्मवि १६;११२)। 
आबा | न [दे] जलके निकट का प्रदेश 

आवाल्यं । दे २,४७०) 1 

आवाव देखो आवार =पघ्रावाप। 'स्टा्ली 
[कथा |] रसोई सम्बन्धी कथा, वि, कथ। . रेष 
(ठा ४, २) । 

आवास पुं [आकास] १ वासस्थान (ज €; 
पाश्र) । २ निवास, भ्रवस्थान, रहना (परह्‌ 
१, ४; भ्रौप) । ३ पक्षि-गृह्‌, नीड (वव १, 
१)। ४ पड़ाव, डेरा (सुपा २५६; उपप 
१३०) । 'पव्वय पुं [पवेत] रहने का 
पवत (इक) 1 ~“ 

आवास | देखो आचस्सय = भ्रावश्यक (पि 

आवासग ॥ ३४८; ग्रोच ६३८; चितै ८५०) । 

आवास्णिया ली [आवासनिका | घ्रावास- 
स्थान (स १२२) । ~ 

आवासय न [आवासक] १ श्राव 
जरूरी । २ नित्य-कत्तव्य धमनुष्ठान (हे :. 
४३; विसे ८१८)। ३ पुं. पक्षि-गृह, नी; 
(वव १,१) । ४ वि. संस्काराधायक, वासक । 
५ भ्राच्डादक (विसे ८७५) । ^ 

आवास वि [ आवासिन्‌ ] र्हनेवाला, 
एग॑तनियावासी' (उव) 1 

आ्रासिय वि [ आवासित ] संनिवेशित, 
पड़ाव डाला हृभ्रा (सुपा ४५६; सुर २, १) ।~ 


आवाह-आवेढ 


पाडजसदमदण्णवो 
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आवाह सक < + वाहय्‌ ] १ सांनिष्यके 
लिए देव या देवाधिष्टित चीज को बुलाना । 
२ बुलाना । संकृ. आबाहिवि (श्रप) 
(भवि) । «^ 

आवाह्‌ पुं [आबाध] पीडा, बावा (विपा १, 
६) । «^ 

आवाह पुं [आवाह | १ नव-परिणीता वधू 
कोवरके घर्‌ लाना (परह, ४)। २ 
विवाह के पूर्वं किया जाता पानदेनेका | 
उत्सव (जीव ३) 1 

आवाहण न [आवाहन] ब्राह्वान (विक 
१८८३) । «^ 

आवाहय वि [आवाहित] १ बलाया हुम, 
श्राहूत (मवि) । २ मदद के लिए बुलाया हृभ्रा 
देव या देवाधिष्ठित वस्तु; "एवं च भणंतेणं 
श्रावाहियादं सध्थाद्र' (सुर्‌ ८, ४२) 1 

आवि न [दे] १ प्रसव-पीड़ा। २ वि. नित्य, 
शाश्वत । ३ दृष्ट, देखा हुश्रा (दे १, ७३) । | 

आचि श्र [चापि] समुच्चय-द्रोतक श्रव्यय 
(कप्प) । ५ 

आवि श्र [ आविस्‌ | प्रकटता-सूचक अ्रव्यय 
(सुर १४ २११) 1 

आवि सक [आ + पा] पीना, जहा दुमस्स 
पुष्फेसु भमरो ्राविश्रह रसं' (दस १, २) । 

आविअ वि [आब्रृत| भ्राच्छादित (से ६, 
६२) 1 ५ 

आवि पुं [दे] १ इन्द्रगोप, क्षुद्र कीट- 
विशेष । २ वि. मथित, प्रालोडित (दे १, 
७६) । ३ प्रोत (दे १, ७६; पाश्न; षड्‌ ) 1.“ 

आविअ ति [ आविच | अविच-देशोन्न 
(राय) 1 

आविअज्माषघ्नी [द्‌] १ नवोढा, दुलहन । 
२ परतन्त्रा, पराधीन खी (दे १, ७७) 1. 
आविध स्क [आ + व्यय्‌ | १ विघना। 
२ पहनना। ३ मन्त्र से श्रधीन करना । 
भ्राविध (राक ३८)। आराविधामो (पि 
४८९); पालंबं वा सुवरणसृत्तं वा श्रावि- 
ेज पिरिधेज वा" (म्राचा २, १३, २०) 1 
कर्म. श्राविज्भइ (उव) 1*“ 

आर्विंधण न [आग्यघन] १ पहनन। । २ 
मन्त्र से ्राविष्ट करना, मन्त्र से श्रधीन करना 
(परह्‌ १. २; श्राकं ३८) । 


। आवी वि [आवीचि | निरन्तर, अ्रविच्छिकलः 





४ () 
आविकम्म पंन [आविष्कमेन्‌] प्रकट-कमं, 


प्रकटरूप से किया हुश्चा काम (ज्राचा २, १५. 
५) ५. 

आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन 
(से €, रद; १३, ६३; दे ७, ६३) । 

आविद वि [आविष्ट | १ श्रावृत, ष्याप्त (सम 
५१; सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सश्र १,३)। 
३ प्रधिष्ठित, श्राधित (ठा ५: भास ३९) 14 

आविद वि [आविष्ट] भूत श्रादि के उपद्रव 
से युक्ते (सम्मत्त १७३) 1. 

आविद्ध वि [आविद्ध ] परिहित, पहना हृभ्रा | 
(कप्प) 1 ९ 


"गन्मप्पभिडमावीदसलिलच्छेए सरं व सूसंतं । 
श्रणुसमयं मरमाणो, जीयंति जणो कहं मणएड ? 
(सुपा ६५१) । 

"मरण न [मरण] मरण-विशेष (भग १३, 
७) } 

आवीकम्म न [आविष्कमेन्‌ ] १ उसत्ति । 
२ अभिव्यक्ति (ठा €, कप्प) । 

आवीड सक [ आ + पीड |] १ पीड़ना । २ 
दवाना । भ्रावीडद (सण) । \“ 

आवीण न [आपीन] स्तन, थन (गउड) 1 >“ 

आवीख देखो आप्रेख = घ्रापीड (स ३१५) । ` 

आवी देखो आवीड ) संकृ. आवीटयाण 


आविद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (दे १, ६३) । | (श्चा २, १, ८, १) । \.~ 


आविर्थाव पुं [आविभांव] १ उ्पत्ति। 
२ प्रादुर्भाव, श्रामव्यक्ति; श्राविन्भावतिरोभाव- 
मेत्तपरिणामिदव्वमेवायं' (विसे) 1“ 

आविष्भूय वि [आविभूत ] १ उन्न । २ 
्रादुभूत (कम्प) । ३ श्रभिव्यक्तं (सुर १४, 
२११) 1 

आविर वि [आविद] १ मलिन, श्रस्वच्छ 


आीटखण न [आपीडन] समूह, निचय 
(गउड) 1 ५.“ 

आवुअ पुं. [आवुक] नाटक की भाषा मे पिता, 
बाप (नाट) 1 + 

आवुण्ण वि [आपणे] पुण, भरपूर (दे २, 
१०२) 1 <^ 

आवुत्त पूं [दे ] भगिनी-पति (श्नमि १८३) 1: 


(सम ५६) । २ ्राकुल, व्याप्त (सृप्र १, १५} ॥ आवुद्‌ वि [आघ्रृत] ढका हुभ्रा (प्राकृ प, 


आविचिअ वि [दे] कूपित, क्रंद ( षड्‌ ) ॥ 

आविल्लुपिअ वि [आकाङ्क्तत] श्रभिलषित 
दे १, ७२) 1 

आविस सक [आ+ विश्‌ | प्रवेश करना, 
घुसना । भ्राविसेड्‌ (सम्मत्त १७३) ।\. 

आविस श्रक [ अ!{ + विश्‌ | १ संबद्ध होना 
युक्त होना । २ सक, उपभोग करना, सेवनाः; 
"परदारमाविसामित्ति' (विसे ३२५६); 
“जं जं समयं जीवो, भ्राविसई जेण जेण भवेण। 
सो तम्मि तस्मि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं 


(उव) । 


आविहव रक [ आविर्‌ #+भू | १ भ्रकट 


१२) 1 

आवुदि घ्नी [आव्रृति] प्रावरण (प्राकृ प, 
१२) । ५ 

आरूर देखो आपूर = श्ना + पूरय्‌ ! वज्‌. 
आवूरेत (पडम ७६,८) । कवङृ, आवूरिज्न- 
माण (स ३८२) 1. 

आवरण न [पूरण] पत्त (स ४३६) । `^ 

आवूरिय देखो आऊरिय (पउम ६४, ५२; 
स ७७) ।\ 

आवे सक [ आ + वेद्य्‌ | १ विनि 
करना, निवेदन करना । २. बतलाना । अवि- 
एड (महा) । <^ 

आवे पं [आवेग] कष्ट, दु (से १०, ५७, 


होना । २ उत्पन्न होना । भ्राविहवई (स ४८) 1. ११, ७२) ।^ ` 


आविहूज देलो आचिन्भूय (स ७१०८) 1.“ 
आवी देखो आचि = भ्राविस्‌ ; आवी वा जद 
वा रहस्से' (उत्त १, १७; सुख १, १७) । 


ग्कृम्मर देखो आविकम्म (्राचा २, १५, ५)1 | आवे 


आवोअ वि [आपीत] १ पीत । २ शोषित 
(से १३, ३१) \ 





अवरं देखो आवा 1.“ 

आवेदिडय वि [आवेष्टित | वेष्टित, धिरा 
हुम्रा (गा २८) 

देवो आमे (हे २, २३४, 

आवेडय { कुमा) | 

अवेढ पुं [आवेष्ट्‌ | १ वेष्टन । २ मरएडलाकार 
करना (से ७, २७) । ५. 
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आवेढण न [अवेष्टन ] ऊपर वलो (यड, | सा (गउड, 
पि ३०४) । ^ 

आवेढिय वि [अवेष्टिति] १ चारौं भ्रोरसे 
वेष्टित (भग १६, ६; उप ए ३२७) 1 २ एक 
बार वेति (ठा) 1 

आवेयण न [आवेदन] नित्रेदन, मनो-भाव 
का प्रकाश-करण (गउडः; दे ७, ८५७) । ~“ 

आवेवअ वि [दे] १ विशेष आअ्रासक्त। २ 
प्रवद्ध, बडा श्रा ( षड्‌ )। ~ 

अविस्र सक [ आ + वेश्चय्‌ ] भूताविष् 
करना । संछृ. आवेसिऊण (स ६४) । ^ 

आवेस पुं [आवेश] १ श्रमिनित्रश। २ जोश । 
३ भुतग्रह॒ । ४ प्रवेश (नाट) \\ 

आवेसण न [अवेशनं ] शून्यगृह, श्रावेसण- 
सभापवासु परियसालासु एगयां वासोः 
(आचा) । ~^“ 

आस देखो अस्स = प्रजन (प्राकृ २६) । 

आस श्रक [ आस्‌ ] बैठना । वकृ. श्रजयं 
आसमाणो य पाणभूयाईं हिसद' (दस ४) । 
हक. आसित्तए, आसदृत्तए, आसडइत्तु (पि 
५७८, कस, दस ६, ५४) । ~ 

आस पुं [अश्व] १ ब्रश्व, घोड़ा (णाया १, 
१७) । २ देव-विशेष, अधिनी नक्षत्र का श्रधि- 
यक देवे (जं) । ३ भ्रधिनी नक्षत्र (चंद २०) । 
४ मन, चित्त (पर्ण २)। “कण्ण, (कन्न पं 
[“कणे ] १ एकर भरन्तर्ीप। २ उसका निवासी 
(ढा ४, २) । “ग्गीव पुं [ग्रीव | एक प्रसिद्ध 
राजा, पहला प्रतिवासुदेव (पडम ५, १५६) । 
तर पुं [तर] खचर (श्रा १८) । स्ट्थाम 
पुं [स्थामन्‌] द्रोणाचायं का प्रस्यात पुत्र 
(कुमा) । 'द्वअ पुं [ध्वज] विद्याधर वंश 
का एक राजा (पउम ५, ४२)। धम्म पुं 
[ "धमं ] देखो पूर्वोक्त श्रथं (पउम ५.४२) । 
श्वर वि [धर] भरश्वों को धारण करनेवाला 
(श्रौ) । “पुर न [ "र ] नगर-विशेष (इक) । 
“पुरा, पुरी शी [पुरी ] नगरी-विशेष (कस, 
ठा २,३) । “मक्खिया खी [मक्षिका] 
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (भरोध ३६७) । 
महग, “महय पुं [मदक ] श्रव का मदन 
करनेवाला (णाया १, १७) । °मित्त पुं 
[भिन्न | एक जैनाभास दाशंनिक, जो महागिरि 
के शिष्य कौरिडन्य का शिष्य था श्रौर जिसने 
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| सामुच्छेदिक पंथ चलाया था (ठा ७) । “मुह्‌ 
पं [मुख] १ एक श्रन्तद्ीप। २ उसका 
निवासी (ठा ४२) । “गह्‌ पुं [मेव] यज्ञ- 
विशेष (उम ११, ४२)। ररह पुं [र्थ] 
घोडा-गाडी (णाया १, १) \ ववार पुं [वार] 
घुड-सवार, चुड-चदेया (सुपा २१४) । 'वाह्‌- 
णियान्ली [वाहनिक्रा] घोडे की सवारी, 
घोडे पर सवार होकर फिरना (विपा १, €) 1 
शसेण पुं [सेन] १ भगवान्‌ पाशव॑नाथ ॐ 
पिता (कष्य) । २ पःचवें चक्रवर्ती का पिता 
(सम १५२) । ¶१रेह्‌ पुं [सेह ] घड-सवार, 
चुड-चदेया (से १२, ६६) । ~^“ 

आस पुंल्ली [आश ] भोजन, 'सामासाए पाय- 
रासाए (सश्र २, १) 1“ 

आस पुं [आस] क्षेपण, फंकना (विसे 
२७६५) 1 <^ 


आसखडइ वि [आश्रयिन्‌] श्राश्रय-स्थित, थेभा- 
सदणी जाया स। देवी सालभंजित्व' (धम॑वि 
१४७) । <^ 

आसंक सक [आ + शङ्क्‌ ] १ संदेह 
करना, संशय करना । २ मरक. भयभीत होना । 
भ्रासंकइ (स ३०) । वकृ. आसंक॑त, आसं. 
कमागं (नाट, मालं ८३) । ५ 

आसंका खी [आशङ्का] शद्ध, भय,. वहम, 
संशय (सुर ६, १२९१; महा; नाट) 1.“ 

आसंकि वि [आशङ्कन्‌ ] श्राशद्का करने- 
वाला (गा २०५) -^ 

आसकरिय वि [आशङ्कित] १ संदिग्ध, संश- 
यित । २ संभावित (महा) । 

आसंङिरि वि [आशङ्कित] भ्राशंका करने- 
वाला, वहमी (सुर `१४, १७; गा २०६) । | 

आपंग पुं [दे] बास-गृह्‌, शय्या-गृहं (दे १, 
६६) । ~~ 

आसंग पं [आसङ्ग] १ भ्रासक्ति, भरभिष्वंग । 
२ संबन्ध । (गउड) ! ३ रोग (श्राचा) 1“ 


संबन्धी, संयोगी (गडड) । छरी. “णी (गउड)। 
आसंघ सकं [ सं + भावय्‌ ] १ संभावना 
करना। २ श्रध्यवसाय करना । २ स्थिर करना, 
निश्चय करना । आसंचदइ (से १५, ६०) 1 
वकृ. आसंघंत (से १५, ६२) 1“ + 








आसंगि वि [आसङ्धिन्‌] १ श्रासक्त। २ | 
#। 


आसंघ पुं [दे] १ श्रद्धा, विश्वास (सुपा ५२६; 
षड्‌ ) । २ श्रष्यवसाय, परिणाम (से १,१५)। 
३ भ्राशंसा, इच्छा, चाह (गउड) । ^~“ 

आसंघाघ्री [दे] १ इच्छा, वाञ्छा (दे १, 
६३) । २ प्रसक्ति (मै २) 1 

आसंधिअवि [द्‌] १ पर्यवसित । २ भ्रव 
धारित (से १०, ६६) । ३ संभावित (कुमाः 
स १३७) । ~“ 

आसंजिअ वि [आसक्त] षे लगा हृश्रा 
(सुर ८, ३०; उत्तर ६१) \ ५ 

आसद्य न [आसन्द्क| भ्रासन-विशेष 
(ग्राचा; महा) । 

आसद्य पुन [आसन्द्क | भ्रासन-विशेष, मंच 
(सुल &, १) ५“ 

आसंदाण न [आसन्दान] श्रवष्टम्भन, श्रव 
रोध, रुकावट (गड) । ~ 


आस न [आस्य] मख, परं ह (णाया १, ८) | ल्ली [आसन्दिका] घोटा मच 


(सश्र १, ४, २, १४; गा ६६७) । 

आसंदी चरी [आसन्दी | श्रासन-विशेष, मच 
(सुश्र १, €; दस ६, ५४) 1५. 

आसंधी ज्ञी [ अश्वगन्धी | वनस्पति-विशेष 
(सुपा ३२४) । 

आसंबर वि [आशाम्बर] १ दिगम्बर, नग्न 
(प्रामा)। २ जैन का एक मुख्य मेद। ३ 
उसका भरनुयायी (सं २) ।+~ 

आसंसइय वि [असंशयित] संशय -रहित 
(सश्र २, २, १६) 1 

आसं सण न [आशंसन ] इच्छा, श्रमिलाषा 
(भास ६५) । ~ 

आसंसा ल्ली [आशंसा] भभिलाषा, इच्छा 
(्ाचा) । ~.“ 

आसंसि वि [आङ्ेसिन्‌] भ्रभिलाषी, इच्छा 
करनेवाला (प्राचा) 1 

आसं सिअ वि [आशंसित ] श्रभिलषित (गा 
७६) । -^ 

आसक््खय पुं [दे ] प्रशस्त पक्षि-विशेष, श्रीवद 
(दे १, ६७) 1 «~ 

आसग देखो आस = भ्रश्व (साया १,१२) ! ~ 

` आसगदि वि [दे] भाक्ान्त, श्रासगलिभ्रो 
तिव्वकम्मपरिणर्ईए' (सं ४०४) । +~ 

आसगङअ वि [दे] पभा, “एवं विसयविसुद्ध- 
चिते खविश्रो कम्मसंघाध्रो, भ्रासगलियं 
बोधिबीयं' (स ६७६) । ~~ 


आसञज-जास्लानर 
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आस भ्र = प्राप्न करके (विसे 


३०} ।\ 

आसड पुं [आसड | विक्रम की तेरहवीं शताब्दी 
का स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्रन्थकार (विवे 
१४३) 1 

आसण न [आसन्‌] १ जिस्तपर बैठा जाता 
है वह चौकी श्रादि (श्राव ४)। २ स्थान, 
जगह (उत्त १, १) । ३ शय्या (श्राचा) । ४ 
वेठना, उपवेशन (ञ ६) 1. 

आसणिय वि [आसनित] श्रासन पर बेखाया 
हुमा (स २६२) । ~~ 

आसण्ण न [आसन्न | १ समीप, पास । २ 
वि. समीपस्थ (गउड) । देवो आसन्न ।*~ 

आसन्त वि [आसक्त | लीन, तत्पर (महा; 
प्रास ६४) । ^“ 

आसत्त वि [आसक्त] १ नीचे लगादहुभ्रा 
(राय ३५) । २ पुं. नपुंसक का एक भेद, 
धीयंपात होने पर भीखीका भ्रालिगन कर 
उसके कक्षादि श्र॑गों मे जुड़कर सोनेवाला 
नपुंसक (पव १०६) । 

आसत्ति खी [आसक्ति] भरमिष्वद्ध, तज्लीनता 
(कुमा) 1 `“ 

आसत्थ पुं [अश्वत्थ] पीपल का पेड (पठम 
५३, ७६) । 4. 

आसत्थ वि [आश्वस्त] ९१ श्राश्वासन-प्राप्त, 
स्वस्थ । २ विश्रान्तं (राया १,१; सम १५२; 
पठम ७, ३८; दे ७, २८) । ` 

आसन्न देखो आसण्ण (कुमा; गउड) । "वत्ति 
वि ['वत्तिन्‌] नजदीक में रहनेवाला (सुपा 
३५१) । 

आसम पुं [आश्रम | तापस प्रादि का निवास 
स्थान, तीरथ-स्थान (परह १,३; श्रौप)।। २ ब्रह्य- 
चर्यं, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ भ्रौर भेश््य (संन्यास) 
ये चार प्रकार की भ्रवस्था (पंचा १०) 1“ 
आसमपय न [आश्रमपद्‌ | तापसो के प्राश्रम 
से उपलक्षित स्थान (उत्त ३०, १७) । `~ 

आसमि वि [ आश्रमिन्‌ ] श्राश्रम में रहने- 
वाला, ऋषि, मुनि वगैरह (प॑चव १) । ~^“ 

आसय श्रक | आसू  केठना । श्रासयंति 
(जीव ३) 1 ~~ 


आसय स्क [आ~+भधी] १ श्राश्नव करना, , 








। आसव श्रक [ अ{ + ख | धीरे-धीरे रना, 


श्रवलम्बन करना । २ ग्रहण करना । श्रासयड 
(कष्प) । वृ. असयंत (विसे ३२२) 1.“ 
आस्य पुं [आशक] खानेवाला (आचा) । ^ 
आसय पुं [आश्रय] श्राधार, श्रवलम्बन (उप 
७१४, सुर १३, ३६) 1.“ 
आसय पं [आश्य | १ मन, चित्त, हदय (सुर 
१३, ३६; पाप्र)। २ श्रमिप्राय (सत्र १, 
१५) 1.“ 


६४८ टी) । ३ उतर रुचक पर्‌ बषनेवाली 
एक दिक्कूमारी, देवी-विश्षेष (ठा 5) ।\..“. 
आसाअ सक [ आ +स्वाद्‌ ] स्वाद लेना, 
चखना, खाना । भ्रासायंति (भग) । वकृ. 
आसाअअंत्त, असात, आप्तायमाण 

(नाटः से ३, ४२; णाया १, १) । ~ 
अआसाअ सक [ आ + साद्य्‌ | प्राप्त करना । 
वकृ. आसात (से ३, ४५) \\.~ 


आसय न [दे] निकट, समीप (दे १, ६५) आसाअसक [ आ। + शातय्‌ `| ्वज्ञा करना, 


आसरिअ वि [दे] संगुल-प्रागत, सामने श्राया 
हुम्रा दे १, ६९) 1 <“ 


टपकना । वकृ. आसावमाण (अवचा) । ~~ 

अ(सव सक [ आ + सु, | श्राना, श्रासवदि 
जेण कम्मं परिणमेणएणणणो स विरोप्रो भावा- 
सवो" (द्रव्य २६) । 

आसव पुं [आश्रव] सूक्ष्म चिद, देखो; सय(- 
सवः (मग १, ६) 1 ~ 

असव पुं [आसव] मच, दारू (उप ७२८ 
टी) । 





आसव पुं [आश्रव] १ करमो काप्रवेशद्रार, 
जिससे कमंबन्ध होता है वह हिसा भ्रादि (ठा 
२, १)।२ वि. श्रोता, गुरुवचनं को सुनने- 
वाला (उत्त १) । “सक्ति वि [ “सक्तिन्‌ | 
हिसादि मे भ्रासक्त (श्राचा) ।\. 

आसवण न [दे] वास-गृह, शय्या-घर (दे १, 
६६) ।*“ 

आसवाहिया छी [अश्ववाहिंका] भक्व-कीडा 
(घर्मवि ४) । 

आसाअ सक [ आ + सादय्‌ ] स्पशं करना, 
छूना । भ्रासाएजा । व. आसायमाण (ज्राचा 
२, ३, २, ३) ।- 

असस प्रक [ आ + धस्‌ ] श्राश्वासन लेना, 
विश्राम लेना । श्राससइ, प्रास्सयु (पि ८, 
४६६) 1 ^ 

आससण न [अआशप्तन] विनाश, हिसा 
(परह १, ३) । ^“ 

आससा चरी [आशंसा | श्रभिलाषा, जसि तु 
परिमाणं, तं दुद रासा हाद' (विसे २५१६)। 

आससिय वि [आश्वस्त | श्रा्वासन-प्राप्त (स 
३७८) । <~ 

आसा ज्ञी [आशा] १ श्राशा, उम्मीद (ग्नौपः 
से १, २६; सुर ३, १७७) । २ दिशा (उप 





श्रपमान करना 1 श्रासाएजा (महानि ५, । 
वकृ, आ लायंत, अस।(एमाण (श्रा ६; 
४) । 

आसाञ पुं [आस्वाद | १ स्वाद, रस (गा 
५६९३; से ६, ६८; उप ७६०८ टी) । २ तुरति 
(से १, २६) । ~ 

आसाअ पुं [आऽस््ाद्‌ ] स्वाद का बिलकुल 
श्रभाव (तदु ४५) 1 

आसाअ देखो आसय = भ्राश्नय (तदु ४५) । 

आसा पुं [आसाद्‌] प्राप्ति (से ६, ६८) । 

असाद वि [आशातित] १ भ्रवज्ञात, 
तिरस्कृत (पुप्फ ४५४) । २ न. भ्रवरज्ञा, तिर- 
स्कार (विवे ६२) । ५“ 

आसा वि [अआस्त्रादित] चखा हृघ्रा, 
थोड़ा लाया हुश्रा (से ५, ४६) । 

आसाइअ नि [आसादित || प्राप्त, लब्ध (हेका 
३०; भवि) । ~ 

आसाढ पं [आषाढ] १ भ्रासाढ़ मसर (सम 
३९) । २ एक निहव, जो भ्रग्यक्तिक मत का 
उत्पादक था (घा ७) । -भूई पुं [-भूति) 
एक प्रसिद्ध जैन मुनि (कुम्मा २६) ^. 

आसाढा। खी [अषाढा | नक्षत्र-विशेष (ठा 
२) 1" 

आसदौ छरी [आषा] भ्राषाद्‌ मासकी 
पुणिमा (सुज) । >“ 

आसादी ल्ली [आबाहं।| १ श्राषादृ मप्पुकी 
पुणिमा । २ भ्रषाढ़ मास की श्रमावस (सुज 
१०, ६) 1> 

आसादेत्त॒ प [अस्वादयितृ] श्रास्वादन 
करनेवाला (ठा ७) ।-~~ 

आसामर पुं [आशामर] सातवे वासुदेव शरौर 
बलदेव के पूरवंभवीय धमंगुर का नाम “रम 
१५३) । 
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ठ न [आस्वादन] स्वाद लेना, चखना 


(पम २२, २७; णाया १, €; सुपा १०७)।“ 


आसायण न [आशातन| १ नीचे देखो 
(विवे ६६) । २ श्रनन्तानुबन्धि कषाय कां 
वेदन (विसे) 1. 

आसायणा न्नी [आशातना | विपरीत वत्तंन, 
श्रपमान, तिरस्कार (पडि) । *~ 


आसारसक [ आ + सारय्‌ | तंदुरस्त करना, 
वीणाको ठीके करना । संकृ. भ्रासारेञण 
(सिरि ७६४) 1 

आसार पुं [आसार] समीकरण, वीणा को 
ठीक करना (कुप्र १३६) ।\. 

आसार पुं [आसार] वेग से पानी का बरसना, 
(से १, २०; सुपा ६०६) 1“ 
आसारिय वि [आसारित ] ठीक किया हआ, 
श्रासारिया कुमारेण वीरा" (कुप्र १३६) ।-~ 

ऽासाखिय पुंल्ली [आशाङ्कि] १ संकी 
एक जाति (परह्‌ १, १) । २ घी. विद्या- 
विशेष (पडम १२, ६४; ५२, ६) 1 ~ 


आसावही खी [आशापहटी | एक नगरी (ती 
१ ५) [कन 

आसावि वि [ आस्राविन्‌ |] करनेवाला, 
सच्छिद्र (सूश्र, १, ११) 1. 

आसास सक [ आ + कास्‌ | राशा करना, 
उम्मीद रखना । श्रासासदि (वेणी ३०) 1. 

आसास श्रक [आ+ श्वासय | 
देना, सान्त्वना करना । श्रासासद (वजा १६) । 
वट. आसा स्त, असिासित (से ११, ८७ 
श्रा १२) ।\ 

आसास पुं [आश्वास | १ श्राश्वासन, सान्त्वना 
(श्रध ७३; सुपा ८३; उप ६६२) । २ विश्वाम 
(ठा ४, ३) । ३ दीप-विशेष (्राचा) |...“ 

आसासञ पं [आश्वासक विश्राम-स्थान, 
ग्रन्थ का भ्रंश, सगं, परिच्छेद, श्रघ्याय (से २, 
४९) । २ वि. श्राश्वासन देनेवाला; नाणं 
्रासासयं सुमिततुव्व' (पष्फ ३८) । ~“ 

आसासग पुं [आश्ञासक | बीजक-नामक वृक्ष 
(श्रौप) 1 ~^ 

आससण न [आश्वासन] १ सान्तना, 
दिलासा (सुर ९, ११०; १२, १५; उपषृ 
५७) । २ ग्रहों के देव-विशेष (ठा २, ३) । 


॥ 











आसासण पुं [आश्वासन] १ एक महाग्रह 

` (सुज २०) । २वि. श्राश्वासन-दाता (कुप्र 
११९०) । 

आंसासिञअ वि [आश्वासित | जिसको प्रा्ा- 
सन दिया गयाहो वह्‌ (से ११, १३६; सुर 
४, २८) 1 

आसि सक [आ+श्रि] आश्रय करना। 
संक. आसिज्ञ (जराया ६६) 1 ५. 

आसि देखो असं = ्रस्‌ । 

आसि वि [आशिन्‌] खानेवाला, भोजक 
(सद्वि १३) 1 ~ 

आसि वि [आशिक] श्र का शिक्षक, 
द्वदुविय जो श्रासे दमेड तं श्रासियं विति 
(वव ४) । ^ 

आसिञअ वि [आशित | खिलाया हृश्रा, भोजित 
सेन, ६३) 1 

आसि वि [आश्चित] श्रा्रय-प्राप्त (कष्प; 
सुर ३, १७; से ६, ६५; विसे ७५६) 1 

आसि वि [आसित | १ उपविष्ट, बेडा हुभ्रा 
(से ठ, ६३) 1 २ रहा हुश्रा, स्थित (पडम 
३२, ६९६) 1 \.“ 

असि देखो आसित्त (णाया १, १; कप्पः 
ग्नौप) 1 

आसिअअ वि [दे] लोहे का, लोह्‌-निर्भित 
(दे १,६७; सूत्र ° चूर्णी सू०गार२८५)। 

आसि ल्ली [आसिका] बैठना, उपवेशन 
(से = ६३) । 

आसि देखो आसी = भ्राशिष्‌ ( षड्‌ ) । 

आसिच स्कं [ आ+ सिच्‌ | सींचना। 
कम. भ्र।सिच्च॑त (चेदय १५१) । ५. 

आसिण वि [आ्षिन्‌ | खनेवाला, भोक्ता; 
“मं सासिरस्स' (पडम २६, ३७) 1". 

आखिण पुं [आशिन] ्राशििन मास (पाद्म) । 

आसित्त वि [आसिक्त | १ थोडा सिक्त (भग 
९, ३३) । २ सिक्त, सींचा हूना (श्रावम) । 


३ पुं. नपुंसक का एक भेद (प्फ १२८) 


आसित्तिया ची [दे] खाद्य-विशेष, "विसा- 
हाहि श्रासित्तियाग्रो भोचा कजं सा्घेति' (सुज 
१०, १७) 1 ~ 

आसियावाय देखो आसीवाय (सूत्र १, १४, 
१६) ।-~“ 





। 





आसिक पुं [आसिख] एक मर्हषि (सूत्र १, 
त 9, 2) 1 

आसिचिद्र वि [आशिष्ट ] ्रालिमितत (नाट) \\ 

आसििस सक [ आ + रिष्‌ ] श्रालिगन 
करना । देक. अनिट्‌ कुं, आलेद्‌ढु' (हे 
२, १६४) । ^ 

आसिसा देखो आसी = भाशिष्‌ (महा; अभि 
१३३) । `^ 

आसी देखो अस्‌ = भ्रस्‌ । 

आसी घी [आशी] दाढा (विसे) । “विस 
पुं [वष] १ जहरिला संप, श्रासी दाढा 
तग्गयविसासीविसा मणेयव्वा' (जीव १ टी; 
प्रास १२०) । २ पवंत-विशेष का एक शिखर 
(छा २, ३) । ३ निग्रह श्रौर श्रनुग्रह करने मे 
समरथ, लन्धि-विशेष को प्राप्त (भग =, १) 1. 

आसी खी [ आशिषु || प्राशीर्वाद (सुर्‌ १, 
१३८) । “वयण न [वचन] प्राशीर्वाद 
(सुपा ४६०) 1 शवाय पुं [वाद ] श्रशीर्वाद 
(सुर १२, ४; सुपा १७४) । 

आसीण वि [आसीन] बेढा हृभ्रा, नमिञण 
भ्रासीणा तप्रो" (वसु) । < 

आसीवञअ पुं [दे] दरजी, कपड़ा सीनेवाला 
(दे १, ६९) । 


आसीसा देखो आसी = श्राशिष्‌ ( षड्‌ ) । ८ 


आसु पन [अश्र] श्रसू (संक्षि १७) 

आसु ) अ [आशु] शीघ्र, तुरंत, जल्दी (साधं 

आसु | १८; महा; काल )। "क्र पुं [कार] 
१ हिसा, मारना ¦ २ मरे का कारण, विसू- 
चिका वगैरह (श्राव) । ३ शीघ्र उपस्थित; 
श्रासुक्षारे मरणो, भ्रच्छिन्नाए य जीवियासाए" 
(आउ ६) 1 °पण्ण वि [श्रज्ञ] १ शीघ्र- 
बुद्धि । २ दिग्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी (सून्न १, 
६; १४) । ^ 

आसुर वि [आसुर] भ्रसुर-संबन्धी (खा ४, 
ॐ; श्राउ ३६) 1. 

आसुरत्त न [आसुसत्व | करोधिपन, गरस्सा (दस 
८, २५) 1 ^ 

आसुरिय पुं [आसुरिक] १ श्रसुर, श्रसुर रूप 
से उत्पन्न (राज) ! २ वि. भ्रसुर-संबन्धी (सूश्र 
२, २, २७) 1 


| आसुरीय वि [ असुरीय ] भ्रसुर-संबन्धी, 


आसुरुत्त--आदव 


पाडअसदमदण्णबो 
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3 ----। 


श्रासुरीयं दिसं बाला गच्छंति श्रवसात्मं' (उत्त 
७, १०) 1 < 

आसुरुत्त वि [आशुरुप्त] १ शीघ्र करद । २ 
ग्रति कुपित (णाया १, १) 1.८ 

आसुरुत्त वि [असुयोक्त] भ्रति कुपित (णाया 
१, १) 1 

आघुरुत्त वि [आशुरंष्ट ] श्रति-करपित (विपा 
१, &) \ «< 

आसनि न [आशूनिन्‌] १ बलिष्ठ बनाने- 
वाली खुराक । २ रसायन-क्रिया (सूभ्र १, € )1 

आसूर्भ ली [आशूली] श्लाघा, प्रशंसा (सश्र 
१, ९, १५) । \^“ 

आसूणिग्र वि [आशूनित ] थोड़ा स्धूल किया 
हृश्रा (परह १. २) 1 \“ 

आसय न [दे] श्रौपयाचितक, मनौती (विड 
४०५) । 

आसेअगय वि [आसेचनक] जिसको देखने 
सेमनको वृक्षि न होती हौ वह्‌ (दे १,७२)" 

आसेध सक [ आ + सेव्‌ ] १ सेवना। २ 
पालना । ३ प्राचरना । भ्रासेवएु (प्राप ६७) 1५ 

आसेवण न [आ पवन] १ परिपालन, संरक्षण 
(सुपा ४३८) । २ भ्राचरण (स २७१) । ३ 
मेथुन, रतिसंभोग (सच १; पव १७०) । ^“ 

आसेवणयरा ) खी [आसेवना] १ परिपालन 

आसेवणा | (सूग्र १, १४) । २ विपरौत 
श्राचरण (पव) ३ श्रभ्यास (रारू) ४शिन्ना 
का एक भेद (धमं ३) । 

असेवा खरी [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा 
१० ॥ । ५ 

आसेविष वि [आसेवित] १ परिपालितं । 
२ प्रभ्यस्त (प्राचा) । ३ श्राचरित, ्रनुष्ठित 

(स ११८) । ९. 

आसो पुं [ अश्वयुक्‌ ] प्रधिन मास 
(सण ३६) 1.“ 

आसोअ वि [आशोक] श्रशोक वृक्ष संबन्धी 
(गउ्ड) ।५८ 

आसोहया खी [दे. आसोतिक्रा] भ्रोषधि- 
विशेष, श्रासोऽयादमीसं चोलं सिं कुमुंभसं- 
मीसं' (सुपा ३६७) ।\८ 

आसोई खी [आश्वयुजी] श्रा्िन पूरएिमा 
(इक) । 








आसो , खी [आश्वयुजी] १ श्रारिविन 
आसोया { मासकी पूशिमा। २ श्राश्विन 


मास की श्रमावस (युज १०, ७; ६) । <“ 

आसोकंता ल्ली [आरोकान्ता] मच्यम ग्राम 
की एक मूर्च्छना (खा ७) ~ 

आसोस्थ पुं [अश्च्य ] पीपल का पेड (परण 
१; उप २३६) । ~ 

आदह स्क | ब्रूञ्‌ | कहना । भूका--भ्राहंसु, 
श्राह (कप्प) । \< 


| सक [काडच्त. | चाहना, इच्छा करना। 


भ्राट्इड ( दे ५ १६२; षड्‌) । वृ. आहत 
(कूमा) 1 

आहं डट देवो आखंडल (हम्मीर १५) । ५“ 

आहतं देखो आण । 

आह श्र [दे] १ भ्रन्यथा। २ निष्कारण 
(वव १) । °भाव पुं [भाव] कदाचिक्कता 
(पव १०७ टी) 1“ 

आहच्च न [दे] १ श्रव्यं, बहुत, श्रतिशय (दे 

^ १, ६२) । २ श्र. शीघ्र, जल्दी (प्राचा) । 
३ कदाचित्‌, कभी (मग &, १०) । ४उप- 


, स्थित होकर (आचा) । ५ व्यवस्था कर (सूग्र 


२, १) 1 ६ त्रिभक्तं कर (प्राचा) । ७ छीन 
कर (दसा) 1\.* 

आह्वा न्नी [आस्या | प्रहार, श्राधात (भगं 
१५) । „+ 

आह न [दे] देलौ आ!हट्‌ दु = दे (पव ७३ 
टी) । ` 

आदट्‌टु खी [दे] प्रहेलिका, पदेलियः, वु. 
वल; "तेसु न विम्हयइ सयं प्राहटकुदे एहि 
व' (पव ७३) ।..८ 


। आदटटु देलो आहर = रा + ह >~ 


आड [आहत] १ छीन लिया हृग्रा 1 | 
चोरी किया हुभ्रा (सुषा ६४३) । ३ सामने 
लाया हृभ्रा, उपस्थापित (स १८८) । `^“ 
आह ड न [दे] सीक्कार, सुरत-शब्द ( षड्‌ 
आहण सक [आ + हन्‌ | श्राधात करना, 
मारना । श्राहणामि (पि ४६९) संहृ. 
आहणिअ, आहणिङण, आहणित्ता (पि 
५९१, ५८५, ५८२) । दिक. आतु (पि 
५७९६) 1 ~ 
आहण सक [आ + हन्‌] उठाना । संकृ. 
आहु [१ ह] णिय (राय टः; २१) 1 


| आहणण न [आइनन | प्राधात (उप ३६६) । 











अश्विन [ आदृण्रिय † वरि [आःघातित| श्राहत कराया 
हरा (स ५२७) । 

आहत्तहीय न [याथातथ्य] १ यथावस्थित- 
पन, वास्तविकता । २ तथ्य-म(गं--सम्यगज्ञान 
प्रादि। ३ सूत्रकृताङ्ग सूत्र का तेरहर्वा 
परघ्ययन (सूश्र १, १३; पि ३३५) 1“ 

आहम्म सक [आं + ह्म्‌ राना, ध्रागमन 
करना । श्राहम्मद (दे ४, १६२) 1 “<^ 

आहम्मिअ व्रि [-अधार्पिक] प्रधमं-संबन्धी 
(दस ८, ३१) । 

आदम्मिय वि [अधार्पिक] भ्रधर्मी, पापी 
(सम ५१) 1. 

आदय वि [आदत] आघात प्राप्त, प्रेरित 
(कप्प) । ~“ 

आहय वि [आहत] १ प्रहृष्ट, खीचा हुभ्रा । 
२ छीनाहृभ्रा (उप २११ टी) 1. 

आहर सक [आ + हट] १ छीनना, खींच लेना। 
२ चोरी करना ३ खाना, भोजन करना 1 
श्राहरद (पि १७३) 1 कवकृ. आहरिञ्जमाण 
(खा ६) । संकृ. आहट्टु (पि २६) । 
हैक. आहरित्तए (तदु) । ८ 

आहर सक [आ+ ह] लाना। श्राहरा्हि 
(सूश्र १, ४, २, ४), श्राहरेमो (सश्र २, २, 
५५) 1 ^ 

आहरण पुन [आहरण] १ उदाहरण, शन्त 
(रोच ५३६; उव २६३९६५१) । २ प्राह्वान, 
बूलाना (सुपा ३१७) । ३ ग्रहण, स्वीकार । 
४ व्यवस्थापन (श्राचा) । ५ श्रानयन, लाना. 
(सश्र २, २) 1 

आहरण पुंन [आभरण] भूषण, भ्रलंकारः 
ष्ेहे ्राहर्णा बहु" (धा १२; कप्पू) 1. 

आहरणा खी [दे] खर्ट, नाक.का खरखर 
शब्द (म्रोध २) ।\.“ 


) 1 आहरिसिय वि [आधित | तिरस्कृत, भ्सितः 


श्राहरिसिभ्रो द्रो संभतेण नियन्तिमो 
(अवम) } 

आह (अरप) रक [ आ + चल्‌ | हिलना, 
चलना ; नः .इ दंतपंतो भ्रादल्नद, खलद 
जीहा' (भवि) 1 \.~“ 

आहया ल्ली [हल्या] विद्ाधरराज की 
एक कन्या (डम १३, ३५) 1“ 


"आहव सक [आ+ ह्वे] बुलाना । शह ` 


१२ 


शि 5 | 
(घमवि ८) । संकृ. आहविडं, आहविङण 


(धमंवि ६८; सम्मत्त २१७) ।\“ 

आहव पुं [जाहव] युद, लडाई (पात्रः सुपा 
२८८; श्रारा ४१) 1.“ 

आहवण } न [ आह.वान ] १ बुलाना । 
आहव्वण । २ ललकारना (श्रा १२; न्सुपा 
६०; पडम ६१, ३०; स ६४) । 

आह विअ देलौ आहूअ = श्राहुत (ती ४) । 

आहव्व वि [आभाव्य] शाल्लोक्त क्षेत्रादि 
(पंचा ११, ३०; पव १०५) । ५.८ 

आहव्वणी ल्ली [ आह्वानी ] विद्या-विशेष 
(सृग्र २, २) ।\.८ 

आहा सक [ आ~+ख्यां | कहना । कम. 
प्राहिजद्‌ (पि ५४५); भ्राहिजंति (कप्प) ।\. 

आहा सक [आ~+धा] स्थापन करना। 
कम. श्राहिजद (सूश्र २, २) । हैक. आहेखं 
(सूश्र १, ६) । संकृ. आदाय (उत्त ५) । < 

आहा श्री [आभा | कान्ति, तेज (कप्पू) । ~. 

आहा ली [आधा] १ ्राश्रय, भ्राधार (पिंड) 
२ साधके निमित्त श्राहारके लिए मनः- 
प्रणिधान (पिड) । "कड वि [छत ] ्राघा- 
कमं-दोष से युक्त (स १८८) । (कम्मन 
["कमेन्‌ ] १ साधु के लिए श्राहार पकाना । 
२ साधु के निमित्त पकाया हृश्रा भोजन, जो 
जैन साधुग्रों के लिए निषिद्ध हे (परह २, ३; 
ठा ३, ४) 'कम्मिय वि [कर्मक] देखो 
पूर्वोक्त श्रथं (अनु) ^ 

आदह्मण न [आधान] १ स्थापन । २ स्थान, 


पाडअसदमहण्णवो 


5 
“पञ्जन्ति खी [पयाति] भुक्त श्राहार को | 


खलभ्रौर रसके रूप मे बदलने की शक्ति (भग 
६, ४) 1 "पोसह्‌ पुं [पोषध] व्रत विशेष, 
जिसमे श्राहार का सर्व॑थाया श्रांशिक व्याग 
करिया जाता है (घ्राव ६)) सण्णाषघ्री 


[संज्ञा] श्राहार करने की इच्छा (ठा ४) । 


आहार पुं [आधार] १ श्राश्रय, भ्रधिकरण 
(सुपा १२८; संथा १०३) । २ आकाश (भगं 
२०, २)। ३ श्रवधारण, याद रखना (पुष्क 
३५६) । ५ 

आदहारग न [आहारक] १ शरीरःविशेष, 
जिसको चौदह-पर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने 
के लिए बनाता है(ढा२, २)।२वि. भोजन 
करनेवाला (ठा २, २)। ३ श्राहारक-शरीर- 
बाला (विसे ३७५) । ४ श्राहारक शरीर उत्पन्न 
करने का जिसे साम्यं हौ वह्‌ (कप्प)। 
“जुग न [युगल] श्राहारक शरीर भ्रौर 
उसके श्रंगोपाङ्धं (कम्म २, १७; २४) । “गाम 
न [ "नामन्‌ ] श्राहारक शरीर का देतु-मूत 
कमं (कम्म १, ३३) । ध्दुग न [द्विक] 
देखौ “जुगल (कम्म २, ३, =, १७) । ८ 

आहारण वि [आघ्रारण] १ धारण करने. 
वाला । २ श्राधार-भूत (से €, ५०) 1. 

आहारण वि [आहारण] श्राकष॑क (से &, 
५०) । ~ 

आहारय देखो आदहारग (ठा €, भगः परण 
रेःठा५, १; कमं १, ३७) 1.८ 

आहाराइणिया ली [याथाराल्िकता ] यथा- 


पराप्य; सव्वगुणाहाणं' (श्राव ४; उवर २६) ~] ज्येष्ठ, जयषठानुक्रम (कस) । + 


आदहाण | न (आख्यान, क | १ उक्ति, 
आशय 1 वचन । २ किवदन्ती, कहावत, 
लोकोक्ति (सुर २, ६६; उप ७२८ टी) । ~~ 
आहहातदिय वि [याथातथ्य | सत्य, वास्त- 
विक (सश्र २,१;२७) 1 देखो आह त्तहीय । 
आहार सक [ आ + हारय्‌ | खाना, भोजन 





करना, भक्षण करना । प्राहारद, श्राहारेति 
(भग) । वकृ. आहारेमाण (कप्प) । भक. 
आहारिऽजस्समाण (भग) । टदै. आदहा- 
स्तिए, आहारेत्तए (क्प) । क. आहारे. 
य्व (ढा ३) । "~. 

आहार पु [आदार ] १ खुराक, भोजन (स्वप्न 
६०; भ्रासू १०४) । २ खाना, भक्षण (पव) । 


३ त. देवो आहारग (पठम १०२, ६८} । , 


आहारि वि [आहारिन्‌] श्राहार-कर्ता 
(श्रस्भ १११) 

आहारिम वि [आहायं] १ साने योग्य । 
२जलके साथ खाया जा सके एेसा योग्य चूणं- 
विशेषं (पिड ५०२) । <“ 

आहारिम वि [आहाये] आहार के योग्य, 
खाने लायक (निच ११) ।५. 

आहारिय वि [आदारित | १ जिने श्राहार 
किया हो वहु, तस्स कंडरीयस्स रण्णो तं 
परीयं पाणभोयरां श्राहारियस्स समाणस्स 
(खाया १, १९) । २ भक्षित, भुक्त (भग) । ~ 

आहावगा ल्ली [आभावना] श्रपरिगणना, 


आहव-आहिय 





आहविणा ल्ली [आभावना] उदेश्य (पिंड 
३६१) । ^ 

आहाविअ वि [आधावित] दौड़ा हूभ्रा 

(सिरि ७५२) 1“ 


आहाविर वि [ आधात ] दौडनेवाला 
(सण) ।\ 

आदहास देखो आभास = त्रा +भाष्‌। संह. 
आद्ासिवि (श्रप) (भवि) 1“ 

आदहाद भ्र [आह्‌ ] भ्राश्वरय-्रोतक श्रव्यय 
(हे २, २१७) 1 

। आहि पुंल्ली [आधि] मन की पीड़ा (घम्म 
१२ टी) 1८ 

आदहिआइ ल्ली [आभिजाति] कुलीनता, 
खानदानी (से १, ११) 1. 

आहि आई श्री [आभिजाती | कुलीनता (गा 
२८५) । ५ 

आड सक [आ +हिण्ड्‌ ] १ गमन 
करना, जाना । २ परिश्रम करना। ३ घूमना, 
परिश्रमण करना । वकृ. आदिंडंत, आहि 
डेमाण (उप २६४ टी; णाया १,१) । संकृ, 
आदिंडिय (महा; स १६३) 1“ 

आदहिडग | वि [आहिण्डक] चलनेवाला, 

आहिंडय । परिभ्रमण करनेवाला (ग्रोघ 
११५; ११८; भ्रौप) । 

आहिक न [आधिक्य] भ्रधिकता (विपे 
२२० ८७) 1 ~ 

आहिजाइ देवो आदहिआइ्‌ (महा) 1.“ 

आहिजाई देखो आहिआई (गा २४) ~. 
आहितुंडिअ पुं [आदहितुण्डिक] गारुडिक, 
सपहरिया, सपेरा (मद्रा ११९) 1 ~ 
आदहिस्थ वि [दे] १ चलित, गत । २ कुपित, 
कद्ध (दे १,७६; जीव ३ टी) ३ प्राकूल, ` 
घवड़ाया हुश्रा (दे १, ७६; से १३, ८; 
पाश्न); श्राहिव्थं उप्पिच्छ॑ च भराउलं रोस- 
भरियं च' (जीव ३ टी) ।* 

आदिद्धवि [दे] १ षच्ड, रुका हृभा। २ 
गलित, गला हूर ( षड. ) । ५“ 

आह्िपत्त न [आधिपत्य | मरखियपिन, नेतृत्व 

0 (उप १०३१ टी) | <` 

आदिय वि [आहित] १ स्थापित, निवेशित (ठा 








गणना का भ्रभाव (राज) 1. 


४) । २ सम्पुणं हितकर (सश्र) । ३ विरचित, 


आहिय- इद 


पाइअसदमहण्णषो 
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०) 





# = स 
निभित (पाञ्न) । “ग्ग पं [ग्नि] श्रि 


होत्रीय ब्राह्मण (पठमं ३५, ५) ~~ 

आदिय वि [आदित] १ व्याप्त, '्रचिरेणा- 
हिश्रो एस जलोयरवाहिणा' (कुर ४३) । २ 
जनितं, उत्पादितं । ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त 
(सूग्र १, २, २, २६) । ४ सर्व॑या हितकारी 
(सूग्र १ २, २, २७) 1 

आदिय वि [आख्यात] कहा हृश्रा, भ्रति 
पादित, उक्तं (परण ३३; सुज १९) 1\.“ 

आहियार पं [अधिकार ] श्रधिकार, सत्ता, 
हक (पडम ५५, ८) 1 

आहिवत्त देखो आदि पत्त (काल) + ~. 
आदहिसारिअ वि [अभिसारित ] नायक-बुदधि 


२ होम का पदार्थं, बलि (स १७) । ~~ 
आहुंदुर } पदे] बालक, ब्रा (दे १, 
आहूंदुर्‌ ~ ६६) । 
आहृड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय कां 


आहड अरकं [दे] गिरना । ्राहुडई (दे १ 
६६) । < 

आहूडिअ वि [दे] निपतित, भिरा हृभ्रा (दे 
१, ६६) । 

आहुण सक [आ-~+धु] कंषाना, हिलाना । 
कवक, आहुणिज्ञमाण (णाया १, €) । 

आहुणिय वि [आधुनिक] १ भ्राजकल का, 


से गृहीत, पत्ति-वृद्धि से स्वीकृत (से १३,१७)। नवीन । २ पुं. ग्रहु-विष्ेष (ला २,३) । ~ 


आहीर पुं [आदहीर ] १ देशविशेष (कप्प) । 
२ शूद्र जाति विशेष, प्रहीर (सश्र १, १)। 
२३ इस नाम का एक राजा (पम ६८, ६४) । 
ल्ली. 'टी--भ्रहीरिन (सुपा ३६०) । 

आहू सक [आ + हुवे] बूलाना । इ. आहु- 
णिज्ञ (भौप) ^ 

आहू [आ+ हू] दान करना, त्याग करना ! 
कृ. आहुणिज्ञ (णाया १, १) । ~. 

आहू भ्र [आहु ] भया, या (नाट) 1“ 

आहु पु [दे] ष्क, उल (दे १, ६१) । `“ 

आहु देखो आह्‌ = ब्रज. 1 <` 

आहुइ वि [आदृ] दाता, त्यागी ( णाया 
१,१.१४ 


पुं [इ] १ प्राकृत बणंमाला का वृतीय स्वर 
वणं (रामा) । २-३ वाक्यालद्भार प्नौर पाद- 
पूति मे परक्त किया नाता श्रव्यय (कप्प; हे 
२, ११७; षड्‌ ) ! ~ 
इ देलो इइ (उवा) । ` ८. 
१ 


आहुत्त न [दे. अभिमुख ] सम्मुख, सामने; 
आहू वि [आहूत] बुलाया हृश्रा (पाश्र) । 


आहू वि [आभूत ] उत्पन्न, जातः श्राहूभो 
से गन्मो' (वमु) । ^ 

आहेखं देखो आहा = भ्रा + धा 1 ~ 

आेड , पुन [ आखेट, “क ] शिकारः 

आेडग | मृगया ( सुपा १६७; स॒ &७; 

आहेडय। दे) 1 ~ 

आहेडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्धी, 
-आहेडियभसणेण' (सम्मत्त २२९) । 

| आदहेण न [दे] विवाह के बाद वर के घर 





इधर पाइअसदमहण्णवे आयारादसदहसंकलणो 


` बिभो तरंगो समत्तो 1... 


द 


इ सकं [ह] २ जाना, गमन करना। २ 
जानना! एड, एंति (कुमा) । वकृ. एत 
(कुमा) । संकृ. इश्चा (श्राचा) । है. इन्तए; 
ं ` -एत्तए (कप्प; कस) । <^ 


.। इअहरा देलो इयरहा (रक्‌ ३७) 1“ 








शकरुमरोवि पहाविश्रो तयाहृत्तं' (महा; भवि) ^ 


आहू पुं [आहूक | पिशाच-विशेष (इक) । ^ 


आहुह्‌ घ्री [आहुति] १ हवन, होम (गउड)) | वरं के प्रवेश होने पर जो निमाने का उत्सव 


किया जाता है वह (श्राचां २, १, ४) 1.“ 
आदेय वि [आघेय] १ स्थाप्य । २ श्राध्ित 
| (विसे ६२४) 1८ 

आहर देलो आहहीर (विसे १४५४) । 


शब्द । २ पणित, विक्रय, बेचना (दे १,७४) 1 आहेवश्च न [आधिपस्य ] नेतृत्व, गूलियापन 


(सम ८६) ।- 

आदहेवण न [आत्तेपण] १ प्रा्षेप । २ क्षोभ 
उत्पन्न करना (परह १, २) “~ 

आदोअ देखो अ!भोग (से १, ४६; ६, ३; 
गा ८८; गउड) ।\ 

आहोअ देवो आभोय = श्रा + भोजय्‌ ! 
संकृ. आदहोइऊण (स ५५) 1.८ 

आहोइअ वि [आभोगित] ज्ञात, द (स 
४८५) 1 
आहोहअ वि [ आभोगिक्‌ ] उपयोग ही 
जिसका प्रयोजन हो वह्‌, उपयोग-प्रधान 
(कष्प) । `.“ 
आदहोड सक [ ताडय्‌ ] ताडन करना, पिटना 
आहोडइ (हे ४ २७) 1“ 

आहोरण [ आधोरण `] हस्तिपक, महावक्त 
(पाश्न; स ३६६) 1.“ 

आहोषहि ¬ वि [आधोवधिक] भ्रवधि- 
| आदोदहिय | ज्ञानी का एक मेद, नियत कत्र 





को श्रवधिज्ञान से देखनेवाला (भगः सम 
६६) 1. 


इह भ्र [इति ] इन भरथो का सूचक श्रव्यय-- 
१ समाप्ति (आचा)! २ श्रवधि, हद (विसे) ) 
३ मान, परिमाण (पव ८४) ४ निश्चय (निचू 
२,१५) । ५ हेतु, कारण (ठा ३) । ६ एवम्‌, 
दरस तरह, इस प्रकार (उत्त २२) देखो इति । ~ 
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ओ इंद 





इओ श्र [ इतस्‌ 1१ छक (त | व १ इसे, इस कारण (पि 
१७४) । २ इस तरफ (सुपा ३६४) । २ इस 
(लोक) मे (विसे २६८२) 

इओञ श्र [इतश्च ] प्रसंगान्तर-सुचक अव्यय 
(श्रा रत) । 

इंखिणिया ली [दे. इङ्धिनिका ] निन्दा, गर्हा 
(सृप्र १,२) 1* 

इंखिणी री [दे, इद्धिनी | उपर देखो (सूत्र 
१, २) । 

गार | देखो अंगार (पि १०२; जी ६; 

दगा । प्रप्र) "कम्म न [ "कमन्‌ | 
कोयला श्रादि उत्पन्न करते का रौर बेचने का 
व्यापार (पडि) । “सगडिया ली ['शक- 


टिका] श्र॑मीटी, श्राग सवने का बतंन (भग) | 


इईंगारडाह पुन [अङ्गारदाह | प्रावा, मिहीके 


पात्र पकाने का स्थान (ग्राचा २, १०, २) । ५. 


इगाल वि [आङ्गार] भ्रङ्खार-संबन्धी (दस 
५) । 

इंगाटग देषो अंगारग (ठा २, ३) । 

दंगाख्य देखो इंगाख्ग (सुज्ज २०) ।< 

दगाटी ल्ली [दे] ईव का टुकड़ा, गंडेरी (दे १, 
७९; पाश्र) 1 

डंगाटी खी [आङ्गारी] देखो ईंगाख-कम्म 
(भ्रा २२) 1 

गि न [इङ्गित] इशारा, संकेत, अभिप्राय 
के श्रनुषूप चेष्टा (वाग्र) । “जन, "ण्ण, ण्णुवि 
[°क्ञ | दशारे से समभनेवाला प्रप्र; हे २, 
८३; पि २७६) 1 (मरण न [भरण | मरण- 
विशेष (पंचा) । ~ 

इंगिअजाणुञ्च देखो इंगिअज्ञ (प्राक १८) 1 ~ ` 

इगिशी खी [इञ्धिनी] मरण-विशेष, अ्रनशन- 
क्रिया-विष्ेप (सम ३३) 1. 

इगु न [इङ्द्‌] इंयुदी वृश्च का फल (कुमा; 
पड्म ट्‌; ह) । ५ 

इंगुर छ्मी [दङ्गदी| वृक्न-विशेष, इसके 

इंगुदा | फल तैलमय होते है, इसका दूसरा 
नाम ब्रण-विरोपण भी दै, क्योकि इसके तैल 
से व्रण बहुत शीघ्र श्रच्छे होते है (श्राचा; श्रमि 
७३ ) |" 

दधिंअ तरि [दे] घ्रात, सुवा हरा (दे १,८०})। 

शुणर देखो किण्णर (से ८, ६१) । +~ 

इंतदेखोषएनध्रा+इ। ~ 








इद्‌ पुं [इन्द्र] १ देवताभ्रों का राजा, देवराज 
(ढा २) 1 २ श्र, प्रधान, नायकः एरिद' 
(गउड), 'देविद' (कप्य) । ३ परमेश्वर, ईशर 
(ठा ४)। ४ जीव, श्रात्मा; ददो जीवो सब्बो- 
वलद्धिभोगपरमेषरत्तणग्रो' (विसे २६६३) । 
५ रेश्र्य-शाली (श्रावम) ¦ £ विद्याधरो का 
प्रसिद्ध राजा (पम ६,२; ७,८) । ७ प्र्वी- 
कायका एक भ्रषिष्ठायक देव (ठा ५, १) । 
८ ज्येष्ठा नक्षत्र का श्रधिष्ठायक देव (ठा २, 
३) । & उन्नीसवें तीर्थकर के एक स्वनाम- 
ख्यात गणधर (सम १५२) । १० सप्तमी 
तिथि (कप्प) । ११ मेघ, वर्षा; किं जयद 
सब्वत्था दुन्भिक्खं श्रह॒ भवे इंदो' (दसनि 
१०५) । १२ न. देवविमान-विशेष (खम 
३७) ! १द्‌ पुं [ “जित्‌ ] १ इसनामका 
, राक्षस वंश का एक राजा, एक लंकेश (षडम 
५, २६२) । २ रातरणके एक पृत्रेकानाम 
(से १२, ९८) । “ओव देतो गोव (पि 
१६८) । "काद्य पुं [कायिक] त्रीन्दिय 
जीव-विशेष (पर्ण १) । "कीट पुं [-कीट] 
दरवाजा का एक श्रवयव (श्रौप) । कुंभ पुं 
[कुम्भ] १ बड़ा कलश (राय) । २ उद्यान 
विशेष (णाया १, ६) । "केड पुं [केतु] 
इन्द्र-ध्वज, इन्द्र-यष्टि (परह १, ४ २, ४) । 
शीर देखो (कीट (ग्रौपः पि २०६) । 
श्राहय देखो "काय (उत्त २६) । "गाह्‌ पुं 
[ग्रह्‌] इन््रविश, किसीके शरीरम इनदर 
का श्रधिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता 


हेः शंदगाहा इवा खंदगाहा इवा (भग ३, | 


७) । श्मोव, श्मोवग, शगोवय पुं [गोप] 
वर्षा ऋतुमे होनेवाला रक्त वणका शुद्र 
जन्तु-विशेष, जिणको गुजरती मे गोकुल 
गायः करते हं (उ ३रःसुर२,क्डःनजी 
१७; पि १६८) । शग्ग्‌ पुं [श्रद्‌ | ग्रह- 
विशेष (जीव ३) । ग्गि पुं [ग्नि] १ 
विशाखा नक्षत्र का श्रविष्ठायक देवर (श्रगु) । 
२ महाग्रह्-विशेष (ठार, ३)। “ग्गोवपुं 
[ओव] ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २,३) । 
जसा ची [ “यश्चस्‌ ] काम्पिल्य नगर के 
ब्रह्मराज की एक पत्नी (उत्त १३) । "जाछ 
न [जाल] माया-कमं, छल, कपट (स 
४५४) । 'जाङि, 'जाकिज वि [-जालिन्‌) 
“क ] मायावी, बाजीगर (ठा ४; सुपा २०३)। 








“जुदण्ण पुं [“द्युतिज्ञ] स्वनाम-स्यात इवानु - 
वंश का एक राजां (पउम ५, ६) । “जभ्य 
पुं [ ध्वज] बडी ध्वजा (पि २९६) 1 
“उमया खी [ध्वजा] इन्द दारा भरतराज को 
दिलाई हुई श्रषनी दिष्य भ्रङ्लि के उपलक्ष मे 
राजा भरत से उस भ्रङ्खलि के समान श्राकृति 
की की हुई स्थापना प्रौर उसके उपलक्ष मेँ 
किया गया उद्सव (श्राचरू २०) । “णीख पुन 
[नीर] नीलम, नीलमणि, रतन-विशेष 
(गड; पि १६०) । (तर्‌ पुं [तरु] वृक्ष- 
विशेष, जिसके नीचे भगवान्‌ संमवनाधको 
केवल-ज्ञान हुभ्रा था (षडम २०, २८) । “न्त 
न [त्व] १ स्वका भ्राधिपत्य, इृन्द्रका 
श्रसाधारण धर्मं । २ राजल्व । ३ प्राधान्य 
(सुपा २५३) । "दत्त पुं [दत्त] इस नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६) । २ एक 
जेन मनि (विपा २,७) । 'दिण्ण पुं [°देन्न] 
स्वनाम-ख्यात एक जैन श्राचायें (कप्प) । 
“धणु न [ “धनुष्‌ ] १ शक्रधनु, सूयं कौ 
किरण मेघो पर पडने से श्राकाश मे जो धनुष 
कां श्राकार दीख पड़ता है वह्‌ । २ विद्याधर. 
वैश के एक राजा का नाम (पउम ८,१८६)। 
नील देखो “गी (पउम ३, १३२) । 
"पाडिवया ल्ली [ श्रतिपत्‌ | कात्तिक 
(गुजराती भ्राधिन) मास्त के कष्णपक्न की 
पहली तिधि (ठा ४)। प्पुरन [पुर] १ 
इन्द्र का नगर, ग्रमरावती (उप ए १२६) 1२ 
नगर-विद्धेष, राजा इन्द्रदत्त कौ राजधानी 
(उप ६३६) । पुरग न [पुरक | जेनीय 
वेशवाटिक गण के चौथे कुल का ताम (कप्प) । 
'्प्पम पुं [श्रम] राक्षस वशके एक राजा 
का नाम, जो लद्धाका राजाथा (पठम ५, 
२६१) । °मूह पुं [भूति] भगवान्‌ महावीर 
का प्रथम--ख्य शिष्य, गौतमष्वामी (सम 
१६; १५२) । “मह पुं [मह्‌] १द्द्रकी 
श्राराघना के लिए किया जाता एक उत्सवं । 
२ श्राश्िन पुशणिमा (बा >,२)। (माटीन्ली 
[मारी ] राजा श्रादित्य कौ पत्नी (पडम &, 
१) । भमुद्धाभिसित्त पुं [मूद्रभिषिक्त] 
पक्ष की सातवीं तिथि, सप्तमी (चंदर १०,। 
मेह पुं [मेव] रक्षस वंश मे उसन्न एक 
राजा (पडम ५, २६१) । ध्य पुं [क] १ 
देखो इन्द्र (ठा 8) । २ नरक-विशेष । ३ 


इद्-इक्म 
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दवीप-विशेष । ४ न. विमान-विशेष (इक) । | 
याल देखो "जार (महा)! रह्‌ पुं [रथ] 
विद्याधर वंश के एक राजाका नाम (पम 
५, ४४) । शराय पुं [सज] इनदर (तिल्य) ! । 
ग्ल्रुखी [यष्टि] इन््रव्वज (णाया १, | 
१) । नेहा खरी [लेखा] राजा वरिकसंयत 
की पत्नी (पडम ५, ५१) । "वज्ञ स्त्री 

[वजा] चन्द-विशेष का नाम, जिसके एक । 
पाद मेँ ग्यारह श्रक्षर होते है (विग) । श्वसु , 
त्री [“वसु] ब्रह्मराज की एक पत्नी (राज) 
वाय पुं [वात] एक माणएडलिक राजा 
(भवि)! ध्वारण पुं [वारण] इन्दरका 
हाथी, एेरावत (कुमा) \ "सम्म पुं [*शमेन्‌ | 
स्वनाम-ष्यात एक ब्राह्मण (ग्रावम) । `साम- 
णिव पुं [-सामानिकर] इन्द्र के समान ऋद्धि- | 
वाला देव (महा) । “सिरी ल्ली [श्री] राजा 
ब्रह्मदत्त की एक पल्नी (राज) । “सुञ पुं 
[सुत] इन्द्र का लङ्का, जयन्त (दे ६,१६)। 
सेणा घी [^सेना] १ द्द्रकासैन्य। २ 
एक महानदी (ठा ५, ३) । हणु देखो `घणु 
(दे १, १८७) ) उह न [युध] इन्रघनु | 
(णाया १,१) । गउदहप्पम पुं [शयुधत्रम] 
वानरदीप का एकं राजा (पडम ६, ६६) 
भूम पुं [गमय] राजा इन्ागरुधप्रभम का | 





पुत्र, वानरदवीप का एक राजा (पडम ६,६७) ॥॥ 
इद पुन [इन्द्र एक देवविमान (देवेन १४१)।५ 


इद वरि [णेन्द्र] १ इन््र-संबन्धी (णाया १, | 
१)। २ न. संस्कृतं का एक प्राचीन व्याकरण 
(रावम) 1“ | 

इंदगाइ पुं [दे] साय मे संलग्न रहनेवाले 
कीट-विशेष (दे १, ८१) । ~. 

दंद्ग्गिपुं [द्‌] बफं, हिम (दे १, ८०) 1. | 


इद्ग्गिधूम न [दे] बफं, हिम (दे १, ८०) 1. 
| 


दंदड्ढल्भ पुं [दे] इन्द्र का उत्थापन (दे १, 
८२) 1 

इदमद वि [दे] १ कुमारी मे उन्न । २न. 
कुमारता, यौवन (दे १, ८१) ~ 

इंदमदहकामुअ पुं [ दे. इन्द्रमहकामुक | | 
कुत्ता, श्वान (दे १, ८२; पाश्र) ।\. 

इदा छी [इन्द्रा १ एक महानदी (ल ५,३)1 | 
२ धरणेन्र की एक श्रग्र-महिषी (णाया २) 1 


इदा ली [रन्द्र] पूवंदिशा (गा १०) । < : | 





इंदाणी ल्ली [इन्द्राणी | १ इन्द्र की पत्नी (सुर 
१, १७०) । २ एक राज-पटनी (पडम ६, 
२१६) 1 «~ 

इंदास्णि पुं [इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान 
(देवेन २६) 1 

इदिदिर पुं [इन्दिन्दिर] प्रमर, भमरा, भौरा 
(पाश्न; दे १, ७६)।५. 

हंदिय पंन [इन्द्रिय] १ श्रात्मा का चिह, ज्ञान 
के साघन-मूत इन्दरिय--भ्नोत्र, चक्षु, घ्राण, 
जिह्वा, स्वक श्रौर मनः "तं तारिसं नो पयलेंति 
दंदिया' (दसचू १, १९; ठाद) 1 २्ग्रेग, 
शरीर कै श्रवयव; “नो निग्गंथे इत्यीणां दंदियाईं 
मणोहरादं मणोरमाईं भ्रालोदत्ता निज्माईत्ता 


भवद' (उत्त १६)। अवाय पुं [¶पाय [इद्दियो | 


द्वारा होनेवाला वस्तु का निश्वयात्मक ज्ञान-विशेष 
(परण १५)। “ओगाहणा न्नी [¶वग्रहणा] 


इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष | 


(पर्ण १५) । “जय पुं ["जय | १ इन्दियों 
का निग्रह्‌, इन्दियो को वश में रखना; अरजि- 
इदिए्हि चरणं, कटं व घररोहि कीरइ अ्रसारं । 
तो धम्मल्थीहि दङ्क, जड्श्रव्वं दंदियजयस्मि' 
(ददि ४)। २ तपो-विशेष (पव २७०) । द्टराण 


न [स्थान] इद्धियों का उपादान कारण, | 


जैसे श्रौतरेन्दिय का श्राकाश, चक्षु का तेज वगैरह 
. (सूग्र १, १) । “णिव्वनत्तणा ली [-निवेत्तेना | 


इद्दियो के श्राकार की निष्पत्ति (परण १५) । | 


णाग न [ज्ञान] इन्द्रिय-दारा उत्पन्न ज्ञान, 
प्रत्यक्ष ज्ञान (वव १०) । स्त्य पुं [यथ] 


इद्धिय से जानने योग्य वस्तु, सूप-रस-गन्व | 
वगैरह (ढा ६) । "पञ्नन्ति ल्ली [यांनि] | 


शक्ति-विशेष, जिसके दवाय जीवं धातुश्रोंके 
रूप मे बदले हुये श्राहार को इन्द्रियो के रूपमे 


परिणत करता है (परण १) । "विजय पुं | 


[*चेजय ] देवो जय (पंचा १८) । "विसय 
पुं [“विषय | देखो त्थ (उत्त ५) 1.“ 


| इंदिय न [इन्द्रिय ] लिग, पुरुष-चिह (धमेसं 


६८१) । 
इंदियाख देखो इंद्‌-जार (सुपा ११७; महा) । 


! इंदियाट } देखो इंद्‌-जाकि; "तुह कोउयत्थ- 
इंदिया लि † मित्थं विहियं मे खयरइदियालेख 


(सुपा २४२); जह एस दंदियाली, दंस 
खरएनस्सरा दं रवादं! (सुपा २४३.) 1“ 


इंदियारीअ देखो दंद्‌-जालिअः (न भवामि 
ग्रहं खयरो नरपुंगव ! ईइंदियालीग्रो (सुपः 
२४३) 1 ~. 

इ्दिर पुं [ इन्दर ] रमर, भमरा, भौँराः 
भकारमरह॒रिदिरादं' (विक्र २६) । ^ 

ददिश घी [इन्दिरा ] लक्ष्मी (सम्मत्त २२६) }, 

इंदीवर न [इन्दीवर ] कमल, पद्म (पम १९ 
३६) 1 

इदु 4 [इन्दु ] चन्द्र, चन्द्रमा (पाश्र) 1. 

इंदुत्तरवडिसग न [इन्द्रोत्तरावतंसक् ] देव- । 
विमान-विशेष (सम ३७) 1. 

इंदुर पुंली [उन्दुर] चूहा, मूषक (नाट) 1. 

इंदोकंत न [इन्दु कान्त] विमान-वि्चेष (सम 
२३७) 1 ^ 

ङंदोव देखो इद-गोव (पाग्र; दे १, ७६) ।* ` 

इदोवत्त पुं [दे] इन्द्रगोप, कीट-विशेष (दे १, 
(~ १) ॥ `... 

इद्र देखो इंद = इन्द्र (पि २६८) 1 

द्ध न [विह] निशानी, चिह (हे १, १७७; 
२, ५०; कुमा) । ८“ 

इंघण न [इन्धन] १ ईन, जलावन, लकड़ी 
वगैरह दाह्य-वस्तु (कुमा) । २ श्रघ्न-विशेष 
(पउम ७१, ६४) । ३ उहीपन, उत्तेजन (उत्त 
१४) ४ पलाल, पु्राल, तृण वगैरह, जिससे 
फल पकाये जाते है (निचू १५) । सालन्मी 
[शाख] वह घर, जिसमे जलावन रक्वे 
जाते ह (निच १६) 14. 

डंधिय वि [इन्धित ] उदीपित, प्रज्वलित (बृह 
र) | 

इक न [दे] प्रवेश, पैठ; ्कमप्पएु प्रवेसणं' 
(विसे ३४८३) । ५.“ - 

इक देखो एक्क (कुमाः; सुपा ३७७; दं ४९; 
पाश्रः प्रासू १०; कसःसुर १०, रश्रःश्रा 
१०; दं २१; रय रःश्रा €; पउम ११, 
३२) 1. । 

इक्ड पुं [इक्तड | ठृण-विशेष (परह २;.३; 
परण १) । 


4 इकड वि [एेकंड ] इक्ड तृण का बना हूप्रा 


(भ्राचा २, २, ३, १४) 1 \. 

| इक्ण वि. [दे ] चोर, छरानेवाला (दे १,८०) 
“बाहुलयामूलेसुं रदयाग्रो जणमणेकणध्रो उ ४ 
बाहुसरियाउ तीसे' (स ७६) ।-~ 





१३२ 


इकार देखो एक्(रह्‌ (कम्म ६, ६६) | न 

इक्षिक वि [एकेक | प्रत्येक (जी ३३; प्रासू 
११८ सुर ण, ४२) ।५. 

इक्षिलं जीन [एकचत्वारिंशत्‌ †] एकचालीस, 
४१ (कम्म ६, ५६)... 

इक्कुस न [दे] नीलोत्पल, कमल (दे १, 
७६९) ९.८ 

इक सक [ ईश्च. ] देखना । इक्लदइ (उव) । 
दक्ल (सृप्र १, २, १, २१) । ५.“ 


इक्खञअ वि [-ईत्तक | देखनेवाला (गा ५५७) ।` 


इक्खण न [ईक्षण] श्रवलोकन, प्रेक्षण (पठम 
१०१, ७) +~“ 

दरक्खाउ देखो इक्खागु (विक्र ६४) ।* ` 

इक्खाग वि [रेक््वाक] इक्ष्वाकु नामक प्रसिद्ध 
क्षत्रियवंश मे उदन्न (तित्य) 1 

इक्खाग } पुं [इद्ाकु ] १ एक प्रसिद क्षत्रिय 

इक्खाशु । राजवंश भगवानु ऋषभदरेव का 
व॑श। २ उस वंश मे उत्पन्न (भग ९, ३; 
कष्पु; भ्रौपः भ्रजि १३) । २ कोशल वेश (खाया 
१,८) । "भूमि ल्ली [भूमि] श्रयोध्या नगरी 
(श्राव २)1-.- 

इसु प [इः] १ शल, उल (३ २, १७ 
पि ११७) । २ धन्य-विशेष, बरट्िका' नाम 
काघान्य (श्रा १८) । गंडिया ज्ञी [गण्डिका] 
गंडेरी, ईव का टूकड़ा (भरावा)! वरन 
[गृह] उद्यान-विशेष (विसे) । “चोयग न 
[दे] ईख का कुचा (श्राचा)। “डाख्य न 
[दे] १ ईत की शाखा का एक भाग (प्राचा) 
२ ईव का छेद. (निन्रु १)। "पसिया ज्ञी 
["ेशिक।] गर्डेरै (निच १६) 1 


न [मेक] गरुडरी, कटे हुए ऊख के गुल्ले 
(श्राचा) । “छद स्त्री [यष्टि] ईव की लाटी 

“इशयु-दणएड (श्राचू) । "वाड पुं [ “बाट ] ईख 
का खेत, (सुचिरं पि श्रच्छमाणो नल्थंभो 
इच्छुवाडमरज्मम्मि" (प्राव ३) । -साख्ण न 
[दे] १श्ख की लम्बी शाला (भाचा)। २ ईख 
की बाहर की छाल (निच्‌ १६) । देखो उच्छु । 

ङग देखो एक (कम्म १, ८, ३३; सुपा ४०९; 
श्रा १४ नवर्ञ;पि ४ण्भःश्रा जठ; सम 
७१) 1. 





` इगुवीक्त 


-भिच्वि |. 
शली [दे] ईल का टुकड़ा! (निच १६) । “भेरग 


पाइअसहमहण्णवो 


इगयाख ज्ञीन [एकचत्वारिंशत्‌ | एकचालीस, 


४१ (कम्म ६, ५६) । 

इगवीसइम वि [एकविंश] एक्कीसवां (पव 
४६) 

इशु चाल वि [ एकचलारिंशत्‌ ] संख्या- 
विशेष, ४१- चालीस प्रौर एक (भगःपि 
४४१) । ~ 

इगुणवीस वि [एकोनविंश] उक्ीसवां (पव 
४६) । 


इगुणीस } ज्ञी [एकोनविंशति ] उश्रीस (पव 


१८; कम्म ६, ५९) 1... 
इगुसटहि ल्ली [एको नषष्टि ] उनसठ (कम्म ६ 
६१) । 
इ्ग्गवि [दे] भीत, डरा हृभ्रा (दे १, ७६) । 
इग्ग देखो एक्क (नाट) । 
इग्धिअ वि [दे] मत्सित, तिरस्कृत (दे १, 
[-) ०} ॥ ५ 
इश्वा देखो इ सक । \-“ 
इशाद्‌ पुन [इःयादि | वगैरह, प्रमृति (जी ३)। 
इष्ेवं श्र [इत्येवम्‌ | इ प्रकार, इष माफिक 
(सुप्र १, ३) 1. 
इच्छं सक [ इष ] इच्छा करना, चाहना । 
इच्छ्‌ (उवः महा) । वकृ. इच्छत, इ च्छु- 
माण (जत १; पचा ५) 1; 
च्छं सक [ आप्‌ + स्‌ = प्सू ]प्रा्करने 
को चाहना । कृ. इच्छ यव्व (वव १) । 
इच्छकार देखो इच्छा-कार (पडि) 1.“ 
इच्छक्ार पुं [इच्छाक्रार ] “दच्चा' शब्द (पंचा 
१२, ४) ।\. । 
इच्छा स्वरी [इच्छा] पल की ग्यारहर्वौं रचि, 
4जर्मति-प्रपराजिया य ग(? इच्छा यः (बु 
। १०, १४) ति 
दच्छा स्वी [इच्छा ] भ्रमिलाषा, चाह, वान्छा 
(उवा; प्रास ४८) । "कार पुं [ “कार ] स्वकीय- 
इच्छा, भ्रभिलाष (पडि) । द वि [“च्छन्द्‌ |] 
इच्छा के भ्रनुकूल (श्राव ३) । णुल्ेम वि 
[्वुखेम] इच्छा के श्रनुकूल (परण ११) 1 
णुलोभिय वि [“नुलखोभिक] इच्छा के 
भनुकूल (भावा) । "पणिय वि [श्रभीत] 
इच्छानुसार किया हृश्रा (प्राचा) । “परिमा 
न [परिमाण] परिग्राह्य वस्तुशरों के विषय 
कीदच्छाका परिमाणा करना, श्रावक का 
पांचा त्रत (ठा ५)। “मुच्छ स्तो [मूच्छ ] 


भत्यासक्ति, प्रबल इच्छा (परह्‌ १, ३)। "लोभ 


इकार-- इटा 








पुं [लोभ] प्रबल लोम (ला ६) । 'लोभिय 
वि [“लोभिक] महालोभी (ढा ६) । “छोल 
पुं “लेख ] १ मान लोभ। २ वि. महा- 
लोभी (बृह्‌ ६) । ~“. 

“इच्छा स्त्री [दित्सा] देने की इच्छा (भ्राव)। ` 

इच््छिय [इष्ट ] इष्ट, रभिलषित, वाग्धित (सुर 
४, १५३) । <. 

इच््छिय वि [ईप्सित] प्राप्त करने को चाहा 
हृभा, भरभिलषित (मगः सुपा ६२५) 1\.~ 

इच्िय त्रि [इच्छित | निसङी इच्छ की गई 
हो वह (मग) । ^ 

इच्छिर वि [ एषिवृ ] इच्छा करनेवाला 
(कुमा) ) +. 

इच्छु देखो इक्सु (कुमाः प्रास २३) 1. ` 

इचु वि [इच्छु ] भरमिलाषी (गा ७४०) । ~ 

इञ्ज सक [आ + इ] भ्राना, भ्रागमन करना । 
वकृ. इस्त, 
विशयम्मि जो उवाएणं, चोदभ्रो कष्पई नरो । 
दिब्वं सो सिरिमिज्ज॑ति, दंडेण॒पडिसेहए ।। 
(दस ६, २, ४)।\. 

इञ्ज पुन [इज्या ] यज्ञ, यागः “भिक्लटा बंभ- 
इजमि' (उत्त १२, ३) 1९. । 

इभ्जा स्त्री [इज्या] १ याग, पुजा । २२ ब्राह्मणों 
का सन्श्याचन (प्ररु ठा १०) 1: 

इञ्वा स्त्री [दे ] माता, जननो (प्रण) । ~ 


` इड्विसिय वि [इज्येषिक | पूजा का भभिलाषौ 


(मम ९, ३३) 1 ~. 

इरम्र भक [ इन्ध ] चमकना (हे २, २८) । 
क्कृ. इञममाण (राय) \ ~ 

इटरग पुं [दे] सेवई, गु° सेव (पिडनि° गा० 
४६१, ४६६) 1 

श्ट्गा स्त्री [इष्टका ] नीचे देखो (परह्‌ २, २; 
पिंड) । ~ 

इटगा स्वरी [दे] छाद्य-विशेष, सेव (पिड 
४६१; ४६६; ४७२ ) 1". 

इटवाय देखो इदटरा-वाय (सम्मत्त १३७} । ` 

इ स्वरी [इष्टका] ईंट (गच्ड; हे २, ३४) । 
"पाय, वाय पुं ["पाक] ईंटों का पकना। 
२ जहां पर ईट पकाई जाती है बहू स्थान 
(खन) `. 


इटराल--इम पाडजसदमहण्मषो 


इट्राख न [इटा] इंट का टुकड़ा (दस ५, , [ इण्डिभ [ [ इदानीम्‌ ] शस समय, इस 
१, ६५) 1... दे १, ७६; षाभ्र) । ~` 
इवि [इष्ट ] १ ्रमिलधित, भ्रभिप्ेत, | इवरेरासय ध [इतरेतराश्रय ] तकंशाल- 
वान्छित (विपा १, १; सुपा ३७०) \ २ | श्रसिद्ध एक दोष, परस्यर एक दूसरे की 
पूजित, सत्कृत (भ्रौप) । ३ प्रागमोचः, सिद्धन्त | श्क्षा (धर्मसं ११५८) ।\. 
से भविषुढ (उप ८८२) । श इति देखो इह (पि १८ ) । "हास पं [हास] 
इट न [इष्ट] १ स्वाम्युपगत, स्व-सिदान्त | पूरववृत्तान्त, भ्तीतकाल कौ चटनाभरों का विव 
(मंसं ५१९) । २ न. वपो-विशेष, निवि- | रण, पुरावृत्त (कप्) । २ पुखसशास (मग) । 
कृति-तप (सम्बोष ५८) ५ वै यपगक्रिया (ख | इन्तए देखो ड सक । 
७१३) । ; 
इन्तर वि [इतर ] १ श्रल्प, थोडा (भ्रु) । 
इदो [इष्टि] १ इण्छा, प्रभिलाषा, चाह | २ श्रत्प-कालिक, थोडे समय के लिए जो किया 
(सुपा २४६)। २ याग-विशेष (भ्रमि २२७)। | जाता हो वह (ठा ६) । ३ थोडे समय तक 
'इ्धिल्ी [ कृष्टि ] सलीचाव, खीचना (गा | रखहनेवाला (श्रा १६) । “परिग्गहा ज्ञी 


१८) 1. [°परिभ्र्ा] थोडे समय के लिए रक्ली हई 
इडा शनो [इडा] शरीर के बाट भाग म स्थित | वेश्य, सैल, रखात प्रादि (भराव ६)। 
नाडी (कुमा) । ..“ "परिग्गददिया ज्ञी [ "परिग्ृ्टीचा ] देल 


"परिम्गहा (भराव ६) 1 

इततरय वि [इत्थरिक्ष ] ऊपर देको (निष्‌ 
२; प्राचा; उवा; पंचा १९०) । ~ 

इ्तरिय देखो इयर (सुप्र २, २) । ` 

इत्तरी शी [इत्वरो ] थोडे काल के लिए रघौ 
हृ वेश्या ध्रादि (पंचा १). 

इत्ते (भप) श्र [अत्र] यहां पर (कुमा) । 

इत्ताहे भ [ इदानीम्‌ ] इस समय, ईस 
वक्त, श्रधुना (पामर) । - 

इत्ति देलो इड्‌ (कुमा) । `^“ 

इत्तिय वि [ इयत्‌ , एताषत्‌ ] इतना (हे 
२, १५६; कुमा; प्रास १३८ षड्‌ ) 1 

इत्तिरिय वि [इत्वरिक] भरल्पकालिक, जो 
थोडे समय के लिए किया जाता हो (स ४६; 
विसे १२६५) । ~ 

इत्तिर देखो इत्तिय (हे २, १५६) । ~ 

इन्तो देषो इओ (श्रा १७) । ` 

इसोम देखो इओअ (श्रा १४) । 

इत्तोप्पं [देः] यहा से लेकर, इतःप्रभृति 


इङ्र न [दे] गाड़ी (प्रोष ४७६) 1. 

इङरग } न [दे] रसो्ईढकनेका बड़ा पात्र 

हङुरय । (राय १४०) । 

इङकुरिया स्री [दे] मिषटा्न-विशेष, एकं प्रकार 
कौ मिठाई (सुपा ४८५) 1. 

इद वि [ऋद्ध] ऋि-सम्पक्च (भग) ।` ^ 

इदि लो [ऋद्धि] १ वैभव, एय, सम्पत्ति 
(सुर ३, १७) 1 २ लब्धि, शक्ति, सामथ्यं 
(उत्त ३) । ३ पदवी (ठा ३,४) । शगारवन 
[शोर ] सम्पति या पदवो भादि प्राप्त 
होने पर भ्रभिमान प्रौर प्राप्त न होनेपर 
उसकी लालसा (सम र; ठा ३, ४) । "पत्त 
वि [्राप्त] ऋद्धिशाली (पर्ण ११; सुपा 
३६०) । म, “संत वि [“मत्‌] ऋद्धिवाला 
(निच ठा ६) 1 | 

इदिदढसिय वि [दे] याचक-विशेष, मागन की 
एक जाति (मग ६, ३३ टी)। ` 


इमो | च [ पत्‌. ] ष (३ १, ५९)। 


"इण्ण देखो दिण्ण (से ४, ३५) । `. (षाभ्र) 1. । | 
इण्ण देखो किंण्ण (से ८, ७१) । ` इत्थ [अत्र यह्‌, इसमे (कण्पः; कुमा; 
्रासू १४१) 1. 


इण्ड न [चिह्र ] चि, निशान (से १, १२; 
षड ) 1. 

ण्डा ली [वृष्णा] वृष्णा, प्यास, खहा 
(गा ६३) । ` . 


ध 


इत्थं र [ इत्थम्‌ ] इस तरह, इस प्रकार 
(परण २) । श्य वि [स्थ] नियत प्राकार 
बाल, नियमित (जीव १ ) 1. 
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इत्थंथ वि [इत्थंस्थ ] इस तरह रहा हा 
(दस ६, ४, ७) । ~ 
इस्थत्थ पु [इत्यथे ] वह श्रथं (भग) ।` 
इतथत्थ पुं [रय ] ल्ी-विषय (पि १६२) । 
इत्थयं देखो इत्थ (श्रा १२) 1 . 
इथ बलीन [खी } महिला, नारी; इत्थीणि वा 
पुरिसाणि वा' (भचा २, ११, 3) ) 
इस्थि } ह्ञी [खरी ] जनाना, भौरत, महिला 
इत्थी | त २, { हे २, १३०) । "क 
ज्ञो "कलय ] ल्ञीके गुण, खी को सीखने योग्य 
कला (ज २) । “कहा ल्ली [“कथा ] छली-विषयक 
वात्तलाप (ढा ४) । शगपुंसग पुन [नपु 
सक] एक प्रकार का नपुंसक (निच्‌ १) । 
“णाम न [नामन्‌] कमं-विक्षेष, जिसके 
उदयसे ब्ञीत्वकी प्राप्ति होती दहै (णाया 
१, ८) । परिस पुं [ "परिषद ] ब्रह्मचयं 
(जल ८, =) । °विप्पजह्‌ वि [विप्रजदह्‌] 
१ ज्ञी का परित्याम करनेवाला। २ पु. गुनि, 
साधर (उत्त ८)। श्वेद्‌, "वेय पुं [वेद्‌ ] १ 
ङ्य को पुरुष संग की इच्छा । २ क्म-विशेष, 
जिखके उदय से क्ली को पुरुष के साथ भोग 
करने की इच्छा होती है (भग; परण २३) । . 
इत्येण त्रि [सरण ] लियो का सूह, खी-जनः 
लजसि कि न महंतो दीणाभ्रो मारिसित्येणा 
(उप ७२८ टी) । 
। इदाणि देखो इयाणि (भ्ाचा) । 
इदाणि (शौ) देखो इयाणि (प्राकृ ८७) । 
को } देखो इदानि (संक्षि १६) 1. 
इदिवित्त (शौ) न [ इतिवृ्त | इतिहास 
(मोह १२८) 1. ` 
इदुर न [दे] धान्य रखने का एक तष्ड का 
पात्र (्रणु १५१) । ~ 
इदूदंड पुं [दे] मौरा, मुकर (दे १, ७६) 1 
इद्ग्गिधूम न [देः] तुहिन, हिम (षर्‌ ) ।` 
इद्धि. देशो इदिढ ( षड्‌ ) । | 
इथ (शौ) देलो इष (हे ४, २६८) । ` 
इड्भ पुं [इभ्य] धनी, भाव्य (कापर) । 
दर्म पुं [दे] वणिक्‌ , ष्यापारी (१, ७६) । ` 


| इम पुं [इभ] हाय, हस्ती (जं रः कमा) । . 


इभपारु पुं [ इभपाट ] महावत (सम्मत्त 


| १५७) 1. 


इम च [इदम्‌ ] यह (दे ३, ७२) 1 ` 
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> ० - 


इमेरिस वि [एतादृश] रेसा, इसके जैसा 
(सर) । ५“ 

इय देखो इमं (महा) 1. 

इय देखो इइ (षड ; हे १, ६१; श्रौप) 1५. 

इय न [दे ] प्रवेश, वैठ (श्रवम) ५. 

इय वि [इत] १ गत, गया हा (सश्र १, 
६) । २ प्राप्तः उदयमिग्रौ जस्सीसो जयम्मि 
चंदुन्व जिरचंदो' (साधं ७१; विसे) । ३ 
ज्ञात, जाना हुभ्रा (श्राचा) ^“ 

इयण्ि श्र [ इदानीम्‌ ] दाल मे, इसं समय, 
भ्रधूना (ठा :, ३) । ~ 

इयर ति [इतर] १ अरन्य, दूसरा (जी द; 


प्रासू १००) । २ हीन, जघन्य (ग्राचा १, | 


६, २) 1 \.“ | 

इयरहा श्र [इतरथा | भ्रन्यया, नहीं तो, अन्य 
प्रकार से (कम्म १, ६०} 1 ~ 

इयरेथर धि [इतरेतर] श्रन्योन्य, परस्पर 
(राज) ।“ 


इयागि } 
इथयाणि । समय (मग; पि १४४) । ~ 


इर देखो किर (हे २, १८६; नाट) । ~ 
इरमंदिर पुं [दे] करभ, ॐँट (दे १, ८१) । 
इराव पुं [दे] हाथी दे १, ८०} 1 ` 


इरावदी (शौ) स्री [ इरावती ] नदी-विशेष 


(नाट) । ~ 


श्रि देखो गिरि; "विभदरिपवरसिहरे' (पउम | 


१ ॥५॥ ् १ ५ ) 1 


इरिण न [ऋण] करजा, ऋण (चार ६8 )1 


इरिणन [दे] कनक, सुवणं (दे १, ७६; 
गउड) 1. 

इसि सक [ईर्‌ | जाना, गति करना । इरि- 
यामि (उत्त १८, २६; सुख १८, २६) । "८ 


इरिया खी [द्‌] कयै, कव्या (दे १, ८०) ! ` 


इरिया घ्री [ ईयं ] गमन, गति, चलना 
(भचा) , वह पृ, [पथ] १ मागं मं 


जाना (श्रोघ ५४) । २ जने का मागे, रस्ता | 


(भग ११, १०} । ३ केवल शरीर से टोने- 
वाली क्रिया (सून्र २, २) वहिय नं 
[पथिक] केवल शरीर की चेष्टा से होनेवाला 
कर्म॑बन्ध, क्म॑-विशेषं (सूश्र र, २ भग, 
८) \ श्वहिया स्त्री {-पथिकी] कषाय 
रहित केवल कथिक क्रिया, क्रिया-विशेष 


श्र [ इदानीम्‌ ] हालमे, इस | 


पाइअसहमर्हण्णवो .. 


विवेक से चलना, दूसरे जीव को किसी 
प्रकार कौ हानि नहो रेसा उपवोग-पूवंक 
चलना (ढा ८) । “समिय वि [समभित] 
विवेक-पूवेक चलनेवाला (विषा २, १) 1. 


इर पुं [इट] १ वाराणसी का वास्तव्य | 


स्वनाम-ख्यात एक गृहपति--गृहष्य (णाया 
२)।२न. इलदिवीके सहासन कानाम 
(खाया २) 1 “सिरी स्त्री [श्री] इल नामक 
गुहस्थकी स्त्री (णाया २) ।. 

“इर्टत अ देखो श्रित (मे ३, ४७) 1 ` 


| इखास्वी [इला] १ परथिवी, भूमि (सेर, 





११)। २ धरणेनद्र की एक श्रग्र-महिषी (णया 
२) 1३ इल नामक गृहस्थ की पुत्री (णाया 
२)। ४ स्चक पवेत पर. रहनेवाली एक 
दिक्कुमारी (लाः ८)। ५ राजा जनक की 


माता (पम २१, ३३) । £ इलावर्धन नगर । 


मे स्थित एक देवता (आवम)। (करूडन 


[करट ] इलादेवी के निवास-मूत एक शिखर | 


(ठा ४) । 'पुत्त पुं [श्ुत्र] इलदिवी के 
प्रसादं से उत्पन्न एक श्रेष्ठि-पुत्र, जिसने नटिनी 
पर मोहित होकर नट कावपेशा सीखा श्रौर 
अरन्तमे नाच करते-करते ही शृद्ध भावनासे 
केवलज्ञान प्राप्त कर भक्ति पाई (अ्राचू ) ! “वद्‌ 
पुं [पत्ति] एलापस्य गोत्र काञ्जादि पुरुषं 


(णंदि) । "वडंसय न [गवतंसक | इलदेवी ` 


का प्रासाद (णाया २) । ~ 


। इखादइपुत्त देखो इला-पु त्तः धन्नो इलाद्पुत्तो 


चिलाद्पुत्तो भ्र बाहूमुणो' (पडि) । ~ 

इखिया स्त्री [इचिका] क्षुद्र जीव-विशेष, 
चीनी ओरौर चावल मे उत्पन्न होनेवाला कीट- 
विशेष (जी १७) । - 


। इी स्त्री [इटी | शस्व-विशेष, एक जाति की 


(पडि; ठा २) । ग्लमिद स्वी [लमिति] | 








तलवार की तरह का हथियार (परह १,३)। । 


इछ पुं [दे] १ प्रतीहार, चपरासी। २ | 
लवित्र, दाती। ३ वि. ददि, गरीव। ४. 


कोमल, मृदु । ५ काला, कृष्ण वरणंवाला 


दे १, ८२) 1\. 
इद्छपुखिद पुं [द्‌] व्याघ्र, शेर (चंड) । ` 
इलि पुं [दे] १ शादूल, व्याघ्र) २ सिह । 
३ छाता(दे,१, ८३) 1. 
इद्धिय वि [ ९ | श्रासिक्त, उप्पेलणपुल्लाविभ्रल्ल- 


इमेरिस--इसिण 


श्रफुल्लासवेल्िग्रमछिग्राध्रक्वतल्लएण' (विन्न 
२३) 1. 


इल्छिया स्त्री [इल्ठकिका] शुद्र जीव-विशेष, 


श्रत मे उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष (जी 
१६) । ` 

इल्रीर न [दे] १ श्रासन-विरोष 1 २ छाता \ 
३ दरवाजा, गृह-द्वार (दे १, ८३) । 

इव श्र [इव ] इन भरथो का ग्रोतक ग्रव्यय-- 
१ उपमा । २ सादृश्य, तुलना । ३ उस्पर्षा 
(है २, १८२; सख) 1. । 

इक्तअ वि [दे] विस्तीणं ( षड्‌ ) । 

इसणा देखो एसा (रमा) । ~ 

इसाणी स्वरी [एेशानी] ईशान कोण, पूर्व 
भ्रौर उत्तर के बीच की दिशा (नाट)। 

इसि पुं [ऋषि ] १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा 
(उत्त १२; श्रवि १४) । २ ऋषिवादि-निकाय 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र, इष्द्र-विशेष (ठा २, 
३) । “गुत्त पुं [गुप्त ] १ स्वनाम-ख्यात एक 
जैन मनि (कप्प) । २ न. जैन मृनियों का एक 
कुल (कप्प) । गुत्तिय न [शगुप्ीय] जैन 
मनियों का एक कुल (कपप) । प्दास पुं 
[दसि] १ इस नाम का एक सेठ, जिसने 
जेन दीक्षा ली थो । २ श्रनुत्तरोववादइदसा 
सूत्र काएक श्रघ्ययन (प्रनु २)। ्दत्त,ष्दिण्ण 
पुं [दत्त] एक जैन भनि (कप्य) । “पालय 
पुं [पालित] एेरवत क्षेत्र के पांचवें तीर्थकर 
का नाम (सम १५३)। पाल्या स्त्री 
[पालिता] जैन मनियोंको एक शाखा 
(कप्प) । मदपुत्त पुं [भद्रपुत्र] एक जैन 
श्रावक (भग ११, १२)। (मास्य न 
["माषित] १ भ्रंगग्रन्थों के ्रतिरिक्त जैन 
श्राचार्यो के बनाएु हुए उत्तराध्ययन आदि 
शास्त्र (श्ावम) । २ ्रश्नव्याकरण' सूत्र का 
तृतीय श्रध्ययन (ठा १०) । “वाइ, “वादय, 

-वादिय पुं [वादिन्‌ | व्यन्तरों की एकर जाति 
(भ्रौपः परह १, ४) । "वार पुं [पाङ] १ 
ऋषिवादि-व्यन्तरों का उत्तर दिशाका इन्द्र 
(ठा २, ३) । २ पांचवें वासुदेव का पुवंभवीय 
नाम (सम १५३) । वाद्य पुं [पासति] 
ऋषिवादिव्यन्तरों के एक इन्द्र का नाम (देव) + ` 

इसिण पुं [इसिन्‌ ] नायं देशविशेष (णायाः 
१, १) 1८ ५ 


इसिणय--ईसर 
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(स वि [इसिनक] इसिन-नामकं भनायं 
देश मे उदत्न (खाया १, १; इक) । - 

इसिया खरो [इषिका] सलार्ई, शलाका (सुग्र 
२, १) 1 

इसु पुं [इष्‌ | बाण (पाध) 1. 

इस्स वि [. एष्यतत्‌ ] १ भविष्य काल, त्तं 
संपयमिस्सं' (विसे) । २ होनेवाला, भावीः 
संभरडइ भूय मिस्सं' (विसे ५०८} 1 ~` 


इस्सर देवो ईसर (प्रप्र; पि ७; ठार, ३) । 


इस्सरिय देखो ई ्रसिय (पडम ५, २७०; सम 
१३; प्रास ७५) । 

इस्सा श्री [ईष्यां ] द्रोह, श्रसूया (उत्त २४, 
२३) । ५.“ 


पुं [ई] प्रत वरमालाका चतुथं वरणं, 
स्वर-विशेष (प्रामा) । 

दअ स [ एतत्‌ , इदम्‌ ] यह (पि ४२६; 
४२९) 1 - 

ईैअ भ्र [इति | इस तरह, ईय मणोविसईं' 
(विते ५१४) । ५. 

ईड पी [ईति] धान्य वगैरह को नुकसान 


पहंचानेवाला बरहा रादि प्रारि-गण (ग्नौप) । 


ईडस वि [ईदश] टेसा, इस तरह का, इसके 
समान (महाः स १५) । ~.“ 
ईजिह्‌ प्रक [ध्रा] वप्त होना । ईजिहद (प्राङ्‌ 
६५) 1 ` 
ईड देलो कीड = कीटः ुहंसणणिबरईडसारि- 
व (गा ३०) 1. 
ईडा ख [ईडा] स्तुति (चेदय ८६८) 1 ~. 
ईण वि [ईन] प्रार्थी, श्रभिलाषी; श्राहाकडं 
चेव निकाममीशे' (सूग्र १, १०, ८) 1 ~ 
शण देखो रीण (से =, ६१) 1. 
देति दो ईह (सम ६०) 1 ` 








इस्सास पुं [इष्वास ] १ घनुष, कामक, शरा- 


सन । २ बाक्षेपक, तीरंदाज (प्रारू) । . 

इह पुं [इभ ] हाथी, हस्ती (प्रारू) । 

इह भ्र. [ इदानीम्‌ ] इस समय, श्रघुना (प्राक्‌ 
८०) 1. 

इह श्र [इह ] यहां, इस जगह (्राचाः स्वप्न 
२२)। “पारखोदय वि [एेहिकपार्डौकिक] 
इस श्रौर परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला (स 
१५६) । “भविय वि [रेहभविक] इस 
जन्म संबन्धी (मग) । “लोअ, श्छोग पुं 
[योक] वतमान जन्म, मनुष्य-लोक (ठ ३; 
प्रसू ७५; १५३)1 “छोय, “लछोदय वि [ए््‌- 


ठौकरिक ] इस जन्म-संबन्धी, वत्तंमान-जन्म. 


णाम तदृग्रो तर॑गो समत्तो ।} 


ईदिस देखो ईडस (स १४०; प्रमि १८२; 
कप्पू) । ~~ 

ईर सक [ देर ] प्रेरणा करना। २ कहना, 
३ गमन करना। ४ फेकना। ईरेद (विसे 
१०६०); कृ. 'ठणखगमणग्रणजोगजुंजण- 
ज॒गंतरनिवातियाए दिहुीए्‌ ईरियव्वं (परह 
२, १) । भक्‌. ईरिद्‌ (शौ) (श्रमि ३०) 1. 


ईस्यि वि [ईरित] प्रेरित (वि ३१४५) । 


ईैरिया देखो इरिया (सम १०; श्रो ७४८; 
सुर २, १०४} 1 ~ 

ईरिस देखो ईइस (कुमा; स्वप्न ५५) 1 ~ ` 

हसन [द्‌] सट, खीला, कीलक (दे १, 
८४). 

ईस सक [ईष्‌ ] ष्या करना, द्वेष करना । 
ईसाभ्नंति (गा २४०) 1 

ईस पं [ईश] देवो ईसर = ईर (कुमाः 
पडम १०२, ५८) । २ न. रयं, प्रभुता 
(परण २) 1 ~ 

ईस देखो ईसि (कषु) 1. ` 








संबन्धी (कपप; सुपा ४०८; परह १, ३;स 
४८१); “इहलोयपारलोदयसुहादं स्वादं तेण 
दिन्नाईं' (स १५५) 1 ~ 
श | ऊपर देखो (षड ; पडम २१, ७) । . 
इद्‌ भ्र [ इदानोम्‌ ] हाल, संप्रति, इत समय 
(पान्न) । `. 
क ) देखो इह = इह (श्रौपः श्रा १४) । . 
इहरहा ) देखो इयर-हा (उप ८६०; भत्त ३६; 
इहरा । टे २, २१२)।.. 
इहरा देखो इहद्रं = इदानीम्‌ (गड) । `. 
इहाभिय देखो इदामिय (पि 5४) 1" 
इहि भ [इह ] यहाँ (रमा) 1... 


11 इश्न सिरिपाइअसदमहण्णवे इभ्रारादसद्‌ संकलणो 


ईेसअपुं [दे] रोक, हरिण की एक जाति 
(दे १, ८४) 1. 

ईसत्थ न [इष्वख्रशास्ल] धनुर्वेद, बाण- 
विद्या (रौप; परह १, ५); 'विन्नाणनाण- 
कुसला ईसत्थकयस्समा वीरा' (पडम ६८, ४०; 
पि १७) 1. 

हसर पुं [दे] मन्मय, कामदेव (दे १, ८४) 

ईसर पुं [ईश्वर] १ परोश्वर, प्रभु (हे १, 
८४) । २ महादेव, शिव (पडम १०६, १९)। 
३ स्वामी, पत्ति (कुमा) । ४ नायक, मुखिया 
(विपा १, १) । ५ देवताश्रों कां एक भ्रावास, 
बेलंधर.देवों का श्रावास-विषशेष (सम ७३) । 
६ एक पाताल-कलश (ठा ४, २) । ७ ब्राब्य, 
धनो (सुपा ४३६) । ८ रेधर्यं-शाली, वेभवी 
(जीव ३) । € युवराज । १० मारडलिक, 
सामन्त-राजा । ११ मन्त्री श्रगु), १२ 
इनद्र-वि शेष, भुतवादि-निकाय का इन्द्र (ठा २, 
३) । १३ पाताल-विशेष (ठ! ४) । १४ एक 
राजा का नाम । १५ एक जैन मनि (महानि 
६) । १६ यक्ष.विशेष (पव २७) 1... 
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ईसर पुं | भ्रशिमा भ्रादि भ्राठ प्रकार 


के श्वय से सम्पन्न (श्रु २२) । ~ 

ईसरिय न [रेश्वये ] वैभव, प्रभुता, ईधरपन 
(षम ८६, ६३) 1 ^ 

सा ली [ईषा] १ लोकपालों की भ्रग्रमहि- 
षियों की एक पाषंदा (ठा ३, २) । २ पिशा- 
चेन्द्र की एक परिषद्‌ (जीव ३) । ३ हल कां 
एकं काष्ठ (दे २, ६६} 1 

हसा ली [ईषां ] श्या, द्रोह (गउड) । “रोस 
पुं [°सेष] क्रोध, य॒स्सा (कपू) 1. 

ईसाइय वि [दष्यांयित] जिसको ईषया हुई 
हो वह (सुपा ६१) । 

ईंसाण पुं [ईशान] १ देवलोक-विशेष, दूसरा 
देवलोक (सम २) । २ दूसरे देवलोकं का इन्द्र 
(ला २, ३) 1 ३ उत्तर भ्रौर पूवंकेबीचकी 
दिशा, ईशान-कोण (सुपा ६८) । > मुहत्त- 
विशेष (सम ५१) ५ दूसरे देवलोक के 
निवासी देव (ठा १०)। ६ प्रभु, स्वामी 
(विसे)। 'वडिसग न [भवतंसक ] विमान- 
विशेष का नाम (सम २५) ।` 


ड पुं [उ] प्रात वरंमाला का पञ्चम श्रक्षर, 
स्वर-विशेष (रामा) । २ उपयोग रखना, 
स्याल करना; “उत्ति उवभ्रोगकरणे' (विसे 
३१६८) । ३ गतिक्रिया (भ्रावम)। ` 

ड भ्र [उ] निम्नोक्त श्रयो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ संबोधन, भरामन्त्रणं । २ कोप-वचन, 
क्रोधोक्तिः। २ भनुकम्पा, दया । ४ नियोग, 
हृकूम । ५ विस्मय, भाष्यं । ६ भ्रंगीकार, 


स्वीकार । ७ प्रशन, पृच्छा (हे २, २१७) 1... 


उप्र [तु] इन भरथो का सूचक प्रव्यय--१ 
विशेषण । २ कारण (वव १) 1. 








ईंसर--उअ 





< पुं [ईशान] भ्रदोरात्र का ग्यारह्ां 
महतं (सुज १०, १३) । 

+ ली [ठेशानी] इशान-कोण (ठा 
१०} 1\.. 

ईसाणी स्त्री [एेशानी] १ ईशान-कोण । २ 
विद्या-विशेष (पम ७, १४१) । ` 


ईैसालु वि [ईष्यालु] ईर्ष्या, श्रसहिष्णु, 


द्वेषी (महा; गा ६३४; प्रप्र) । स्री, "णी |. 


(पडम ३६, ४५) । . 

ईसास देखो इस्सासं; ईसासटाण' (निरः पि 
१६२) 1. 

ईसि भ्र [ ईषत्‌ ] १ थोड़ा, अल्प (परण 
३६) । २ पृथिवी-विशेष, सिद्धि-क्षेत्र, मुक्त- 
भूमि (सम २२) । “पव्भार वि [श्राग्भार] 
थोडा श्रवनत (पंचा १८)! ्पन्भारास्त्री 
[ श्रागभारा ] एृथिवी-विशेष, ` सिद्धि-क्षेत्र 
{खा 5: सम २२)1... 

ईैसिअ न [ईष्यित] १ ईप्या, द्वेष (गा 
५१०) ।२वि. जिसपर ई्ष्याकी गई हो 
वह दे२, १६) 1. 

ईसिअ न [दे] १ भीलके सिर परकापत्र- 


णाम चर्यो तरंगो समत्तो । 


1 


उ भ्र [लु] इन भरथो का योतक अव्यय--१ | 


सम्य, भौर (कप्य) । २ भरवधारणा, निषय 


(भावम) । ३ किन्तु, परन्तु (गा ३, १} । ४ | 


नियोग, भाज्ञा 1 ५ प्रशंसा 1. ६ विनिग्रह । 
७ शंका की नियृत्ति (उव) 1. ६ पादपुतति के 
लिए भी इसका प्रयोग होता है (उव) । ~ 
ड देखो उव; “उग्रो उपे' (षड्‌ २, १, ६८) । 
उ“ श्र [उत्‌ ] निम्नोक्त भर्थो का सूचक ्रव्यय-- 
१ ऊँचा, ऊध्व; उक्कमत' (भ्रावम) । २ विष 
रीत, उलटा; “उकम (विसे) । ३ भ्रमाव, 


रहितता; “उकर' (णाया १, १) । ४ ज्यादा, ` 








पुट, भीलों की एक तरह की पगड़ी । २वि. 

वशीकृत, वश किया हभ (दे १, ८४) । 
ईैसि ¬ देखो ईसि (महा; सुर २, ९६; कसः 
ईसीं 4 पि १०२) । 
ईष्ट सक [ ईध्य › ईह. ] १ देलना । २ 
विचधारना। ३ चेष्टा करना! ईए (विसे 
५६१):। वक. ईह॑त, ईहमाण (उड; सुषा 
वत; विसे २५८}; संकृ. श्रनिभ्राणो ईहि- 
, ऊण ; मद्पुष्वं' (पच्च ८६; विसे २५७) 1.“ 


। इण न [ईहन ] नीचे देखो (श्राद १) । 


इहा ल्ली [ईहा] १ विचार, उहापोह, विमशं 
(णाया १, १; सुपा ५७२) । २ चेष्टा, प्रयत्न 
(्रौघ ३)। ३ मति-ज्ञान का एक भेद (पर्ण 
१५; ठा ५)। ४ इच्छा (स ६१२) । “मिग, 
“मिय पुं [सृग] १ वृक, मेडिया (णाया 
१, १५ भग ११, ११) २ नाटकका एक 
मेद (राय) । 

ईहा ली [ईक्षा] भवलोकन, विलोकनं (प्रौप) ! - 

देद्िय वि [ददित] चेष्टित (सुप्र १, १, ३) । 
२ विमित, व्रिचारित, ईहा-विषयीङृत (विसे 
२५७) । 


॥ इष्र सिरिपादअसदमहण्णवे ईभारादसदसंकलणो 


विशेष; 'उक्षोवियः (उप ए ७८; विसे ३५७६} । . 
उअ भ्र [दे] विलोकन करो, देखो (दे १, ८६ 
टीः है २,२१ १) { 
उअ भ्र [उत] इन प्रथो कनसूचक प्रव्यय-- 
१ विकल्प, भयवा। २ वितक, विमशं (कुमा), 


“" ३ प्रशन, पच्छा । ४ सम्य । ५ बहुत, भरति- 
^ शय (हे १, १७२) 1 


उअ भ्र [दे] ऋजु, सरल ( षड्‌ ) । ~.“ 

उअ देवो उव (गा ५०; से ६, ६) 1“ 

उअ न [उद्‌] फनी, जल। सिधु पुं 
[सिन्धु समुर, घोगर (पि ३४०) । ~.“ 


उअ- उद्र 


उअ वि [ उदन्न्ब्‌ ] 9 उतर दिशामे 
स्थित । “मदिर पु [महिधर | हिमाच्ल- 
पवत (गउड) 1 

उअअ न [उदक] पानो, जल (गा ५३; से 
६, ६८) । 

उअअ देषो उदय (से १०, ३१)। 

उअअ न [उदर] पेट, उदर (से &, ८८) । 

उअअवि[दे] ऋजु, सरल, सीधा (दे १, 
चठ) । 

उअअद्‌ (शौ) देखो उवगय (नाट) । 

उअआरअ वि [उपकारक] उपकार करने- 
वाला (गा ५०) 1, 

उअआाःर वि [उपकारिन्‌ ] उपर देखो (विक 
२५) । 

उअडइव्व वि [उपजीव्य | श्राश्रय करने योग्य 
सेवा करने योग्य (से ६, ६) । 

उअ सक [ उप + गूह. ] प्रालिगन 
करना । -संङृ, उअङहेङण (पि ५८६) 

उअएस देखो उवएस (गा १०१) 1 

उअंचण न [उदञ्चन] १ ऊंचा फेंकना । २ 
ढकने का पात, भ्रच्छादक पात्र (दे ४,११)। 

उअंचिद (शौ) वि [उदद्चित]| १ ऊंचा 
उठाया हुभा, ऊँचा फेंका दुभा (नाट) 

उत पुं [उदन्त ] हकीकत, वृत्तान्त, समाचार 
(पाश्रः प्रामा) 1 

उअकरिद (शौ) वि [उपरत ] जिसपर उपकार 
कियागयादहो वह (पि €४,)। 

उअक्किअ वि [दे] पुरस्कृत, भ्रागे किया हरा 
दि १, १०७) । 

उअगअ देखो उवगय (गा ६४४) । 

उअचित्त वि [द्‌] श्रपगत, निवृत्त (दे १, 
१०८) । 

` उअजीवि वि [उपजीविन्‌ ] भ्राधित (भरमि 

१८६} । 

उअञमाअ देलो उवञ्जाय (नाट) । 

उअटरील्ली [दे] नीवी, ल्ञीके कटि-वल्नकी 
नाडी; "उपरहर उ्ध्रो नीवी" (पान्न) । 

उअद्धिअ देखो उवह्ियं (प्राप) । 

स | देखो उवणीय (प्राक ६) । 

उअण्प्पीक्त देखो उवण्णास (नाट) । ~ 

उअत्तंत देखो उञ्वटर = उद्‌ + वृत्‌ । 

4. 


पाइअसदमहण्णवो 


उञॐत्थ्यण देखो उटज (कट) । 

उअरिथओ देखो उवद्टिय (से ११, ७८) । 

उदि देखो उबह्टु (नाट) । 

उअभुत्त देखो उवभुत्त (रमा) 1.“ 

उअभोग देखो उवभोग (नाट) \ ~ ` 

उअमिज्नं्त वकृ [उपमीयमान] जिसकी 
तुलना की जाती हो वह (काप्र ८६६) । ` 

उअर न [उदर | पेट (कुमा) । `- 





उअरिं } देखो उवरि (गा ६४; से ८ 

उअरि । ७५) । 

उअरीश्ी [दे] शाकिनी, देवी-विशेष (दे १, 
६८) । 

उअरुञमः देखो उवर्उमः । उग्ररज्मंदि (शौ) 
(नाट) । 

छ | देखो उवरोह्‌ (प्राप; नाट) । 


उअलद्ध देखो उबद्ध (नाट) । 

उअविहुअ न [ओपविष्टक] भ्रासन (प्र 
१०) +^ 

उअविय वि [दे] उच्छिष्ट, हरा मे शिसि 
मत्तं उश्रवियं चेव गुरमादी' (बृह १) । ~ 

उअसप्प देवो उवसप्प 1 उग्नसप्पं (सक्ि ५१) 


उअसम | देखो . उवसमर = उप + शम्‌ । 
उअसम्म । उश्रसमईइ, उवसम्मडई (प्राक ६६) 


उअह श्र [दे] देललो, देखिए (दे १, ६८ 
प्रप्र) । 

उअष्टस देखो उवह स । उग्रहसद (प्राकर ३४) । 

उअह्ार देखो उवहार (नाट) । 

उअहारी ल्ली [दे] दोग्धी, दोहनेवाली नी 
दे १, १०८) । 

उअदहि षुं [उदधि | १ समुद्र, सागर (गउड) । 
२ स्वनाम-स्यात एक विद्याधर राजकुमार 
(षडम ५, १६६) । ३ काल परिमाणा, साग- 
रोपम (सुर २, १३६) । ४ स्वनाम श्यात 
एक जैन मुनि (पडम २०, ११७) । देखो 
उदि । 

उअहि देखो वहि = उपधि (पश्च €) 

उभहुञ्जंत देखो उवभुज । ` 

उअदहोअ देखो उवभोग (प्रनो ३०; नाट) । 

उआअ देखो उवाय (नाट) । 

उआभण देखो उवायण (माल ४६) । 

डर देखो उरा (सुपा ६०७; कष्पू) । 
9 देखो उवयार्‌ ( षड्‌ , गडड) । 
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उआरंभ देषो उवारभ = उफ + लम्‌ 1 ड़. 
चउआरभणिञ्य (नट) । ~ 

उभ देखो उवाटंभ = उपालम्भ (गा 
२०१) 1 

उआखभ देखो उआंभ = उपा + लम्‌ । 
उश्रालमेमि (त्रि ८२) । ~ 

१ ल्ली [दे] श्रवतंस, शिरोभुषण (दे १, 
६०) 

उआस वि [उदास] नीचे देखो (पिग) । `. 

उस देखो उवास = उपा + श्रास्‌ । कवक. 
उश्रासिजमार ‹ हास्य १४०) ! 

उआसीण वि [उदासीन] १ उदःसी, दिल- 
गीर । २ मध्यस्थ, तटस्थ (स ५४६; नाट) ) 

उआहरण देखो उदाहरण (मन ३} । 

उड सकं [उप + इ] समीप जाना । उषएद्‌, 
उणएड (पि ४६३) । 

उड्‌ भक [उद्‌ + इ] उदित होना । उएइ्‌ 
(रंभा) 1 वकृ. उशयंत (रना) । 

उड देखो उड; श्रन्नोवि हंतु उद्भो सरिसा परं 
ते' (रमा) । °राय पुं [राज] वसन्त ऋतु 
(रंभा) 1. 

उद्ृअ वि [उदित] १ उदय प्राप्त, उद्गत 
(सुपा १२७) । २ उक्त, कथित (विसे २३३; 
८४६) । "पर क्षम पुं ["पराक्रम] इसाकु- 
वंशकेएक राजाका नाम (पउम ५,६)।;. 

उदइअ वि [उचित] योग्य, लायक (सेर, 
१०३ ) लि 1 

उदंतण न [दे] उत्तरीय वज्ञ, चादर (दे १, 
१०३; कुमा) 1 ` 

उडद पुं [पेन्द्र ] इनदर का छोटा भाई, विष्णु 
का वामन श्रवतार, जो ्रदितिके गर्भसेह्श्रा 
थाह १, &)। 

उदं चि [अपद्कष्ट ] हीन, संकुचित; श्रासिय- 
भ्रक्लचम्मडउदटुगंडदेसं' (णाया १, ८) 1. . 

उड्ण्ण देखो उदिण्ण (ढा ५, विषे ५०३) । ~ 

उद्ृण्ण वि [उदीच्य | उत्तर दिशा-सम्बन्धी, 
उत्तर दिशा मे उत्पन्न (श्रावम) । ^“ 

उद्न्न देखो ओद्ण्ण (सम्मत्त ७७) । ` 

उद्यंत देखो उड = उद्‌ + इ । .. 

ङण देवो उदीण (राय) ।-“. 

उईर देखो उदीर; “उरेद प्रहपीडं' (ध्रा 
२७) 1 वज. उडईरंत (पुष्फ १३) । संकृ. 
उईरदत्ता (सूभ १, ६) 1. 
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पाडअसदमहण्णवो 


उष्टरण-- उका 





` इर्हररण देलो उदीरण (वा च पुष्क १९५) देखो उदीरण (ठा ४; पुप्फं १६५) । 


उडईैरणया } देवो उदीरणा (विसे २५१५; 

उदैरणा 

उरईरिय देखो उदीरिय (पुष्क २१६) ।\. ` 

उउत्रि [ऋतु] १ ऋतु, दो मासका काल 
विशेष, वसन्तं भादि छः प्रकारका काल 
(श्रौपः भ्रन्त ७); “उऊए्‌", "उञ" (कप्प) । 
२ खछ्ी-कुभुम, रजो-दशंन, स्त्री-घमं (वला ५, 
२) । “बद्ध पुं [बद्ध ] शीत भ्रौर उष्णकाल, 
वर्षा-काल के भ्रतिरिक्ते श्राठ मास का समय 
(श्रोष २६. २६९; ३४८) । “मास पं 
[मास] १ श्राव मास (वव १ टी )। २ 
तीस दिनवाला मास (सम)। श्य वि [ज] 
ऋतु मे उद्पन्न, समय पर उत्पन्न होनेवाला 
(रह २, ५; णाया १, १); “उयग्रगुरुवर- 
पवरधुवरउडयमल्लाणुलेवणविहीसु । गंषेसु 
रज्जमाणा रमति घाणिदियवसटूा' (णाया 
१ ॥ १ ७) ॥ < 

संधि पुंस्त्री [संधि] ऋतु का सन्धि-काल, 
ऋतु का भ्रन्त समय (श्राचा)। “संवच्छुर 
थुं [“संबत्सर ] वषं-विशेष (ठा ५) । देखो 
उद्‌ = उं 1" 

उडंबर देखो उंबर = उदुम्बर (कुमा; हे १, 
२७०; षड्‌ ) ॥ ५ ` 

उडउवदिय न [ऋतुबद्ध | मास~कल्प, एक 
मास तकं एक स्थानम साधु का निवासा- 
नुष्ठान (भाचा २, २, ७) । 

उऊखङ } पुन [ उदु खल | उलूखल, शुगल 

उऊहख 1 (कुमा; षड ; हे १, १७१) 


उषए्टरषु [दे] शिल्प विशेष (श्रणु १४६) 1. 
उओग्गिअ वि [दे] सम्बद्ध, संयुक्त (षड्‌ ) । 


उंभ्र [दे] इनभ्र्थो का सूचक श्रव्यय--१ 
क्षेप, निन्दा । २ विस्मय । ३ खेद। ४ 
वितकं । ५ सूचन (प्राकृ ७९) । . 

डंघ श्रक [नि+द्रा] नींद लेना । उवद । 


हे ४ १२) 


उंचदिआ स्त्री [दे ] चक्रवारा दे १, १०६) । 4“ 


उं पुन [उन्‌] भिक्षा (सश्र १,२, ३ 
१४) 1... 

उद पुं [उच्छ] भिक्षा, माधुकरी (उप ६७७; 
ओव ४२४) 1. 


टी; कम्मप १५८; विसे २६६२) 1.1 


ठंद्वअ पं [दे] वस्त्र का काम करने 
वाला शिल्पी, छापी; जो कपड़ा छापा है, 
छीट बनाता है वह्‌ (दे १, ६; पाभ्र) 1. 

उंज सक [ सिच्‌ ] सौचना, छीडकना । 
उंजिजा (राज) । भवि-उंजिस्सद (वुपा 
१३६) । 

उंज सक [ युज्‌ ] प्रयोग करना, जोडनाः 


श्रहमवि उंजेमि तह कपिः (घम्म ८ टी) । 


उंजायण न [उञ्जायन| गोत्र-विशेष, जो 
वशिष्ट-गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) । ~ 

ङंजिअ वि [सिक्त] सिक्त, चछीडका हभ 
(सुपा १३९६) 1\.. 

ङंड ] वि [दे] १ गभीर, गहरा (दे १, 

ङंडग | त्भ्ःसुपा १५; उप १४७ टी; जञ 

उंडय । १०; श्रा १६) । २ पुं. पिरडः बालाई 

मंसडंडग मञ्जाराई विराहेञ्जा" (भ्रोव २४६ 

भा) । ३ चलते समय पवमे पिरडसूपसे 

लग जाय उतना गहरा कीचड़, कदम (श्रोध 

३३ भा) । ४ शरीरका एक भाग, मांस पिडः 

“हिययउंडए' (विपा १, ५) । 

उडग } [दे] स्थंडिल, स्थान, जगह (दस 

४, १, ५, १, ८७) । 

उंड न [दे] १ मञ्च, मचान, उच्चासन । 
२ निकर, समूह्‌ (दे १, १२९) । . 

उंडिया स्त्री [दे | मुद्रा-विशेष (राज) । 

डंडी स्त्री [दे] पिरड, गोलाकार वस्वु; "तत्य 
रं एगा वरमऊरी दो पृद्रुं परियागते पिट्‌दु- 
डीपंडकुरे निव्वरो निर्वहए -भिन्नमद्धिप्पमाणे 
मऊरीभ्रंडए पसवति' (णाया १, ३) । ~“ 

उदर } 

उदुर 

उंदु न [दे] मर, मरंह अण॒ २६) 1 
न [दे] महसे वृषभश्रादि की तरह ग्रावाज 
करना (प्रण २९) । ~ 


परह १, १; उवा; दे १, १०२) । 
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उंदुरु पूंस्वरी [उन्दुस्‌ | मूषक, चूहा (दस २, 
७) । 

डंब पुं [उम्ब] वृक्ष-विशेष, "निवंबंबङंबर' 
(उप १०३१ यै) 1.“ 

उंबर पुं [उदुम्बर] १ वृक्ष-विशेष, भलर का 
पेड (परणं १)। २ न. गूलर का फल 
प्राप्र) । ३ देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी 

। दि १, ६०) । "दत्त पृ, [ दत्त] १ यक्ष- 








पुंस्वी [उन्दुर | मूषक, चूहा (गडः 


उंदुरअ पुं [द्‌] लम्बा दिवस (दे २, १०५) 1. 





विशेष (विपा १, ७) ¦ २ एक सार्थवाह का 
पत्र (विपा १, ७) । “प॑चग, “पणग न 
[“पड्बक | बड़, पीपल, शूलर, प्लक्ष श्रौर 
काकोदुभ्बरी इन पांच वृक्षो के फल (सुपा 
४६; भग ६, ३३) ! चपुष्फ न [पुष्प] 
गूलर का पूल (भग ६, ३३) । ~ 

उंबर वि [दे] बहुत, श्रह्ठर (दे १, ६०) 1 ~ 

उंबरडप्फ न [ दे ] नवीन भ्रभ्युदय, श्रयुवं 
उच्लति (दे १, ११६) 1 

उंबरय पुं [दे] कृष रोग का एक मेद॒ (सिरि 
११४) ।` 

उंबा स्री [द्‌] बन्धन (दे १, ८६) 1. ` 

डंब्ीष्ली[ दे ] पका हृप्रा गेहूं (दे १, ८६; 
सुपा ४७३) । ~. 

डंबेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (परण १) 1. 

उंभसक[ दे ] पूर्ति करना, पूरा करना 
(राज) ! ~ 

उकिटू देखो उक्किद् (पिग) । 

उङ्कुरुडिया [दे] देशो उक्छुरुडिया (निर 
१, १) | ~. 

उक्त वि [उत्क ] १ उत्सुक, उत्करिढत (सुर 
३, ५३) । एक विद्याधर राजा का नामं 
(पडम १०, २०) । 

उक्ष वि [उक्त] कथित (पिग) । “ ` 

उक्त न [दे] पाद-पतन, पांव पर गिर कर 
नमस्कार करना (दे १, ८५) । 

उक्छअ वि [दे] प्रखत, फला हुभरा ( षड्‌ ) । . 

उक्षचण }न [द्‌] १ शरुढी प्रशंसा करना, 

उक्धचणयां ! खुशामदं (णाया १, २)। २ 
ऊँचा करना, उठाना (सू्र २, २)। ३ भाइ 
निकालना ( निच्‌ ५ )1। ४ धस, रिशवत 
(दसा २) । ५ भूख पुरुष को ठगनेवाले धूत्तं 
का, समीपस्थ विचक्षण पुरुषके भय से थोडी 
देर के लिए निश्चेष्ट रइना (भरौप) । “दीव पुं 
[दीप] ऊँचा दंडवाला प्रदीप (भ्रन्त) । 

उक्ंछण न [ दे ] देखो उक्क॑बण (राज) । `. 

उक्कठ श्रक [ उत्‌ + कण्ठ्‌ ] उत्करा 
करना, उत्सुक होना । उक्कंठेहि (मै ७३) । 
वकृ. उक्कंटंत (मै ६२) । देक. उक्कंटिदुं 
(शौ) अभि १४७) \ 

उक्कंडा शली [उत्कण्ठा ] उत्सुकता, भ्रौतसुक्य 
(हे १, २५; ३०} 1 <. 


[उत्कर्ठित ] उ्सुक (गा 
उक््कंठिर ¢ ५४२; सुर ३, ८६; पठम ११, 
उक्कंटुलय ) ११०; वज्जा ६० ) । 


उक्कंड वि [उक्कण्डित ] खूब छटा हप्र, 
विशेष कणिडत (पिंड १७१) । `. 

उककंडय सक [उत्कण्टय्‌ ] पुलकित करना, 
"दियसेवि भृभ्रसंभावणाए उक्कटयंति भ्ंगा 
(गउड) 1.. 

उक्कंडय वि [उत्कण्टक ] पुलकित, रोमाञ्चित 
(गउड) 1 ` 

उक्कंडास्ी [दे] प्रूस, रिश्वत (दे १, 
६२) 1५“ 

उक्कंडिअ वि [दे] १ ्रारोपित। २ खरिडतं 
(षड ) । 

उक्कंत वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया भ्रा 
(भवि) । 

उक्कंति } खी [दपर देलो उक्कंदा (दे ९, 

उक्कती | ८७) । 

डक्कंद्‌ वि [दे] विप्रलब्ध, ठगा हृश्रा, वन्चित 
(षड्‌ ) 1 


इक्कंडिय | 


उक्म्कंदख वि [उस्कन्दङ] भ्रंकुरित (गउड) । । 
ध ¦ ली [दे] कूपतुला (दे १, ८७) 1 


उक्कंप . भ्रक [उत्‌ +कम्पू | कपना, 
हिलना । - 

उक्कंप पुं [उत्कम्प] कम्प, चलन ( सण; 
गा ७३५ ) । 

उक्कंपिय वि [उल्कम्पित ] १ चञ्चल किया 
हृ्रा (राज) \ २. न. कम्प, हिलन ; 
“णीसासुक्कंपिश्रपुलइएहि जाणंति णच 
धरणा । श्रम्हारिसीहि दिट्ठे, पिश्रम्मि 
भ्रप्पावि वीसरिश्रो' (गा ३६१) । ~~ 

उक्कंपिय वि [दे] धवलित, सफेद किया 
हृश्रा (कप्प) । ` 

उक्कंबण न [ दे. अवकम्बन्‌ | काठ पर काठ 
केहाते से घर की छत बधना, घर का 
संस्कार-विशेष (बृह १) । ~. 

उक्कंविय वि [दे. अवकम्बित] काठसे 
नघा हुभ्रा (रज) ।.. 


उक्कच्छं वि [उरकच्छ ] स्फुट, स्पष्ट (पिग)। 4 








(पिग) । 

उक्कच्छिआ की [ ओौपकश्षिकी ] जेन 
साध्वियों को पहनने का वल्ल-विशेष 
(भ्रोध ६७७) 

उक्कञ्ञ वि [दे] भ्रनवस्थित, चञ्चल (षड्‌ )। 

उक्कट्टिं ल्ली [अपकृष्ट] भ्रपकरषं, हानि 
(व १) 

उकष्टि स्वी [उत्कृष्टि] उत्कं, (महता 
उकद्विसीहणएादकलकलयेणं' (सुज्ज १९-- 
पत्र २७८) । देखो उक्किद्धि ।. 

उक्कड वि [उस्कट | १ तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर 
(णेदि; महा) । २ विशाल, विस्तीणं (कप्प; 
सुर १, १०६) । ३ प्रबल (उवा; सुर €, 
१७२ ) । 

"उक्कड देखो दु क्कड (उप ६४६) 1 ~“ 


उक्कडिय वि [दे] तोडा हप्र, छिन्न (पाभ) । 7 


उक्कडिय देखो उक्छुडुय (कस) । 
उक्कड्ढ सक [उत्‌ + कषेय्‌ ] उच्छृ करना, 
बढाना । उकडढए (कम्म ५, श्मटी))। 


- उक्कडढग पुं [अपकषेक] १ चोर की एक- 


जाति- जो घरसे धन श्रादि ले जति, 
२जोचोरों को बुलाकर चोरी कराते है । ३ 
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक 
(परह १, ३ टी) । ` 

उक्कड्ढिय वि [उर्कर्षित] १ उत्पाटित, 
उठाया हूभरा । २ एकस्थानसे उठा कर 
रन्यत्र स्थापित (पिंड ३६१) 1“ 

उक्कण्ण वि [उत्कर्णं ] सुनने के लिए उत्सुक 
(से ६, १ ६) ॥ `. 

उक्कत्त सर [उत्‌ + कृत्‌ ] काटना, कतरना । 
वकृ. उक्कत्तंत (सुपा २१६) 1 ~ 

उक्कनत्त वि [उच्छृत्त] कटा हृश्रा, चिन्न 
(विषा १, २) । 

उक्कनत्तण न [उत्कन्तंन ] काट डालना, छेदन 
(पुष्क ३८४) । 

उक्कत्तिय देखो उक्कन्त = 
५६, २४) 1. 

उक्कत्थण न [उत्कत्थन | उताना (परह 
१, १ ) 1 

उक्कप्प पुं [उत्कल्प } शास्त्र-निषिद्ध भ्राचरण 
(पंचभा) । 


उच्कृत्त (पडम 








उक्कनाह पुं [दे] उत्तम श्रश्व की एक जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

उक्कम सक [उत्‌ + क्रम्‌ ] १ ऊंचा जाना) 
२ उलटे क्रम से रखना । वकृ. उक्कर्म॑त 
(प्रावम) । संहृ. उक्कमिऊणं (विसे 
३५३१) । 

उक्कम पुं [उत्क्रम] उलटा क्रम, विपरीत 
क्रम (विसे २७१) । ~. 

उक्कमण न [उक््रमण] उवं गमन । रे 
बाहर जाना (समू १७२) । 

उक्करित्‌ वि [उपक्रान्त] १ प्रारन्ध । २ 
क्षीण; श्रन्भागमितम्मि वा दुहे, ्रहवा उकमिते 
भवं तीए । एगस्स गती य भ्रागती, विदुमंता 
सरणं ए मन्न 1' (सूम १, २, ३, १७) 1. 

चक्कर सक [चन्‌ + कर] खोदना। कवक. 
उक्करिञ्जमाण (म्ावम)। 

उक्कर षुं [उत्कर ] १ समूह, संघात; 'सक्क- 
सक्कररसडदे' (सुपा ५१८) । २ कर-रहित, 
राज-देय शल्क से रहित (णाया १, १) । ` 


उक्करड देलौ उक्कर = उत्कर; कस्सावि 
उत्तरीयं गहिञण कश्रो श्र उक्करडो' 
( सिरि ७६५) 

उक्करड पुं [दे] १ श्रशूचि-राशि। २ जहां 
मैला इकटा किया जाता है वह स्थान (श्ना 
२७; सुपा ३५५) । +“ 

उक्करिअ वि [दे] १ विस्तीणं, भायत । २ 
भ्रारोपित । ३ लरिडतं (षड्‌) । 

उक्करिअ वि [उत्कीणे] खोदित, सलोदा 
हुप्रा; 'टकुक्करियव्वं निचलनिहितलोयणा' 
(महा) । `. 

उक्करिद्‌ (शौ) वि [उव्छृत] ऊंचा क्रिया 
हु्रा (स्वप्न ३६) । 

उक्करिया ल्ली [उत्करिका] जसे एरण्ड के 
बीज से उसका छिलका श्रलग होता है उस 
तरह श्रलग दोना, मेद-विशेष (भग ५, ४) 1 
उक्करिस सक | उत्‌+कूष्‌ | १ लींचना । 
२ गव॑ करना, बड़ाई करना 1 वक. उक्करिसंत 
(से १४, ६) 1 

उक्करिस देखो उक्कस्स = उत्कषं (उवः 
विसे १७६६} । . 
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= न [उर्कर्षेण ] १ उत्कषं, बड़ाई, 
महत्व । २ स्थापन, भ्राघान ; 
'उभ्मिल्लद लायरणं 

पययच्छायाए सक्त्य वयाणं । 
सक्कयसक्कारुक्करिसणेण 

पययस्सवि पहावो ।# (गउड) । ~ 
उक्करिसिय वि [उत्कृष्ट ] सच निकाला 
भरा, उन्मूलित (से १४, ३) । . 
उक्कट देलो उक्कड (ठा ५, ३) । `` 
उक्कर भ्रकं [ उत्‌ + कटू ] उत्कट खूपसे 
बरतना । उक्कलइ (सुख २, ३७) 1 `` 
उक्कल वि [उत्कल] १ धमं-रदित। २ न. 
चोरी (परह १, ३, टी) 1 २ पुं. देश-विशेष, 
जिसको भ्राजकल 'उडिया' या “उड़ीसा 
कहते है (भ्रगो ७८) । 
उककलंब सक [ उत्‌ + रम्बय्‌ ] फांसी 
लटकाना । उक्षरंबेमि (स ६३) । .. 
उककटंबण न [उल्लम्बन ] फांसी लटकाना । 
(सं ३५८) । ` 
उक्कल देखो उक्कटलिया (उत्त ३६, १३८) । 
उक्षकिय वि [दे ] उबला हृश्रा; गुजराती मं 
उकलेलु";"उसिखोदगं तिदंइुक्कलियं' (विचार 
२९७ ) 1 
उक्कलिया ल्ञी [उस्कलिका ] १ लूता, मकडौ 
एक प्रकार का कीड़ा जो जाल बनाता है; 
“उक्कलिर्यंडे' (कप्प) । २ नीचे की तरफ 
बहनेवाला वायु (जी ७) । ३ छोट समुदाय, 
समभूह-विशेष (ठा, १) । ४ लहरी, तरंग 
(राज) । ५ ठहर-ठहर करतरंगकी तरह 
चलनेवाला वायु (श्राचा) ।. 
उक्कस सक (गम्‌ ] जाना, गमन करना । 
उक्कसइ (हे ४, १६२; कुमा) । प्रयो. 
उक्कसावेई । वृ. उक्कसावंत (निच १०)। 
उक्कस देखो ओकस । वकृ, उक्कसमाण 
(कस) । देक. उक्कसित्तए (भ्राचा २, ३, 
१, १५)। 
. उ क्षस देखो उक्कुस (कुमा) । 
उक्कस देखो उक्कस्स = उत्कषं (सूभ्र १, 
१, ४, १२); तवल्सी श्रहउक्कसो' ( दस ५, 
२, ४२) ।. 
उक्कसण न. [उरकषेण] १ भ्रभिमान करना 
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(सूभ्र १, १३)। = ञ्चाजाना। ३ 
निवर्तन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) ।` 

उककसाइ वि [उत्कशायिन्‌ ] सत्कारादि के 
लिए उत्करिठत (उ्टा ३) 1 

उक्षसाद वि [उत्कषायिन्‌ ] प्रबल कषाय- 
वाला (उत्त १५) 1 

उक्कस्स भ्रक [ अप+छृष्‌ | १ हास प्राप्त 
होना, हीन होना । २ फिषलना, गिरना, वैर 
रपटने से मिर जाना । वकृ. उक्षस्समाण 
{डा ५)। 

उक्षस्स पुं [उत्कष ] १ गवं, अ्रमिमान (सुभ्र 
१, १, ४, २)। २ भ्रतिशप, उक्कृष्ठता 
(भवि) । 

उक्कस्स वि [उत्कषेषत्‌ ] १ उच्छृ, ज्यादा 

से ज्यादा; उक्कस्सटिर्याणं' (ठा १, १, ); 

'उक्कस्सा उदौरणया' (कम्मप १६६) । 

२ भ्रभिमानी, गविष्ठ (सूम्र १,२१)) 


एक प्रकार काश्रगारसा गिरता है (रोध 
३१० भा; जी ६)। २ छिन्न-पूल दिग्दाहू 
(भचर) । ३ श्रग्नि-पिरड (ठा ८)॥ ४ 
भाकारा-वहि (दत ४) ¦ “मुह पुं [मुख] 
१ भ्रन्तरद्पि-विशेष । २ उसके निवासी लोक 


गिरना, लुका गिरना । (भग ३, ६) । 

उक्का खी [दे] कूप-तुला (दे १, ७) । ` 

उक्काम सक [उत्‌ + कराभय्‌ ] दूर करना, 
पीछे हटाना; उभ्कामयंति जीवं धम्माभ्रो 
तेण ते कामा' (दसनि र२--प॒त्र ८७) । 

उक्नारिया देखो उक्करिया (पर्ण ११; मास 
७) 1 

वक्षाछिय वि [ उर्कालिक ] वह॒ शास्र, 
जिसका भश्रुक समयमेदही पद्नेका विधान 
नहो(ठा२, १)।. 

उक्कास देखो उक्कस्स = उत्कषं (मग १२, 
४) 1 

उक्षास वि [दे] उक्छृ3, ज्यादा से ज्यादा 
(षड्‌) 1... 

उक्षासिअ वि [दे] उत्थित, उठा हृभरा (दे 
१, ११४) । ~ 

उक्किट् वि [उल्छृष्ट] १ ञ्यादा (पव--गा 
१५) । २ पंन, इमली भ्रादिके पत्तों का 


उक्काल्ञी [उल्का] १ लुका, भरकारासेजो 


(ठा ४, २) । "वाय पुं [पात] ताराकाः 


उक्करिसंण--उक्छुककुर 


समूहं (दस ५, १, ३४) । ३ लगतारदो 

दिनि का उपवास (संबोध ५८) 1- 

उक्किटु वि [उर्ङ्ृष्ट | १ उक्ृषट, उत्तम (हे 
१, १२८; दं २६) । २ फलका शस्वहारा 
किया हुमा टुकड़ा (दस ५, १, ३४)! `. ` 

उक्किट्ि ल्ली [उल्छृष्टि] हषंच्वनि, भानन्द 
की भ्रावाज प्रौप; भग २, १) देषो 
उककद्धि। ` 

उक्किण्ग बि [उर कर्णे] १ लोदित, खोदा 
हुभ्रा (मभि १८२) । २ न्ट (भाद्र २) । 

उक्षित्त वि [उर्कृत्त] कटा हुभ्रा (से, 
५१ )।. 

उक्षित्तण न [उल्कीत्तेन ] १ कयन ८ पडम 
११८, ६३ ) 1 २ प्रशंसा, श्लाघा (चउ १)। 

उक्कित्तिय वि [उत्कीत्तित] कथित, कहा 
दभ्रा (सुज्ज २० टी)। 

उक्िन्न वि [उरकीर्णे] १ चचित, उपलि; 
“चंदशोक्किन्नणायशरीरे' (तद २९)। २ खोदा 
हृभा (दसनि २, १७) । 

उक्किर सक [उत्‌ + कृ ] लोदना, पत्थर भादि 
पर श्रक्षर वगैरह का शल्न से लिखना । 
उक्किरइ (पि ४७७) । - 

उक्षिरणग न [उत्करण क] रक्षत श्रादि से 
बढाना, बघावा, वर्घपिन; पूुप्फारुहणगाद 
उक्किरणगादं । पूय च वेद्यां तेविं 
सरज्जेषु कारिति' (घमंवि ४६) ।. 

उक्षिरिय देखो उक्करिअ = उत्कीणं (श्रा 
१४; सुषा ५१८) 1 

उक्ीर देखो उक्िर। उक्कीरसि (भ्रण) । 
वकृ. उक्ीरमाण (प्रणु) । 

उक्ीरिअ देो उक्षरिअ = उच्कीणं (उप पृ 
३१५) । 

उक्ीलिय न [उतक्रीडित| उत्तम क्रीडा 
(पउम ११५, ६ )। 

उक्षीसियि वि [उतङीरिति] कीलक से 

` निरयत्रित, “उक्कीलियव्व परि्थभिउव्व सुन्नुव्व 
 भुक्कजीउव्व' (सुपा ४७१) । ` 

उक्छुचग न [उ्छु्न | ऊचे चद़ाना 
(सभर, २०६२). ` 

उक्छंड वि [दे ] मत्त, उन्मत्त (दे १, ६१) । 

उक्कुक्कुर भक [उत्‌ + स्था ] उठना, खडा 

होना । उक्कुककुरद (हे ४, १७, षड्‌) । 


उक्कुञ्ज --उक्खंडिअ 
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उक्कुल्न भ्रकं = 2: उत्‌ + कुञ्ज ] ऊँचा होकर 
नीचा होना । संकृ. उककुज्ञिय (श्राचा) + ` 

उक्कुञ्जिय न [उत्करूजित] भ्रव्यक्त शब्द 
(नीव) । ` 

उक्ुट न [उत्कृष्ट ] वनस्पति का कूटा भ्रा 
चरणं (श्राचाः; निचू १,४)।. 

उक्छुट वि [उत्कृष्ट] ञ्चे स्वरसे भरङ्रष्ट 
दे १, ४७) । ` ` 

उक्कुडुग | वि [उत्रटुक | श्रासन-विशेष, 

उक्कुङय फ निषद्या-विशेष (भग ७, ६; भोघ 
१५६ भा; साया १, १)1 जी. उक्वुडुई 
(छा ५, १) । शस्णिय वि [गसनिक] 
उत्कृट्रक-प्रासन से स्थिति (ठा, १) ¶ 

उक्‌ भ्रक [उत्‌ + करद्‌ ] कूदना, उचछलना । 
उचकुःट्‌द (उत्त २७, ५) 1 

उक्कुरुभा देखो उक्कुरुडिया (ती ११) 1. 

उक्कुरुड पुं देखो उक्कुरुडी (कुप्र ५५) । ` 

उक्कुरुड पुं [दे ] रारि, ठेर (दे १, ११०) 

उक्कुरडग दे] धूरा, कूड़ा डालने 

५५५ | छ | (क ५६३ टीः; विपा 

उक्कुरूडी १,१, णाया १, रदे, 
११०) । 

उक्कुस सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना । 
उवकूसदइ (हे ४, १६२) 1 

उक्रकुस वि [उत्कृष्ट | उत्तम, ष्ठ॒ (कूमा) ।` 

उक्कूदय न [उत्करूजित] भ्रन्यक्त महा-घ्वनि 
(परह १, १) । । 

उकषकरूट वि [उक्कूढ ] १ सन्मां से चष्ट 
करनेवाला । -२ किनारे से बाहर का।३न. 
चोरो (परह १, ३) + ` 

उक्कूव श्रक [ उत्‌ + कूज्‌ | भव्यक्त भावाज 
करना, चिल्लाना । वङ्‌. उक्कूवमाम 
(विपा १, ८; निर ३, १)।- 

उक्केर पुं [उत्कर] १ समूह, राशि, ठेर 
(कुमा; महा) 1 २ करण-विरोष, कर्मो की 
स्थित्यादि को बढाना (वित्ते २५१४) । ३ 
भिन्त, एरर्ड के बीजकी तरहनजो भ्रलग 
किया गया हो वह (राज) 1. 

उक्केर पुं [दे] उपहार, भेट (दे १, ६६) । 

उक्केष्टाबिय वि [दे] उकनाया हमा, 
शुलवाया हृभ्राः “रादा उक्केलियादं चोल्ल- 


याई, निक्बमियाईं समन्तो, जाब ॒दिट्‌ढं डकॐेस पुं [उत्क्रोश] १ कुरर, 
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कत्य्‌ सुवणं, कत्यदइ रुप्पयं, कत्यद्‌ मरणि- 
मोत्तियपवालादं' (महा) । 

उक्षोष्टिय वि [दे] श्रवरोध-रहित किया 
हृश्रा, षेरा उठाया हृभ्रा (स ६३९.) । 

उक्षोड न [दे] राज-कुल मे दातव्य द्रव्य, 
राजाश्रादि कोदिया जाता उपहार (वव 
१ टी) 1. 

उक्ोडा खी [दे] घ्रुस, रिशवत (दे १, ६२; 
परह १, ३; विपा १, १) 1 

उक्षोडिय वि [दे] ध्रूस लेकर कायं करे 
वाला, धुसखोर (णाया १, १; प्रौप) । . 

उक्षीडी ली [दे] प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (दे 
१, ६४) 1. 

उक्रोय वि [उतकरोप] प्रवर, उत्कट (सण) 1. 

उक्कोयण देखो उक कोवण (मवि) 1. 

उक्कोया ज्ञी [उर्कोचा] १ शरु, रिशवत । 
२ भूखंको ठगने मे प्रवृत्त धूतं पुरुष का, 
समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भयसे थोड़ी 
देरके लिए श्रपने कायं को स्थगित करना 
(राज) । 

उक्कोल पुं [दे] धाम, धूप, गरमो (दे १, 
८७) 1 

उककोवण न [उक्कोपन] उदीपन, उत्तेजन; 
भयरुक्कोवर' (मवि) । ` 

उक्करोविअ वि [उर्करोपित |] श्रवयेत क्र किया 

हषा (उप ¶ू ७८) 1 . 

उककोख सक [ उत्‌ + क्रुश्‌ ] १ रोना, 
चिल्लाना ! २ तिरस्कार करना वकृ. 
उक्द्येखंव (राज) । ` 

उक्कोस वि [उत्कषे ] उक्ष, प्रषान, मुख्य 
(पंचा १, २)1 

उक्कोस पुं [उत्करे ] १ प्रकषं, भतिशयः 
उक्कोसजहन्तेर्ं भ्र॑तम्रहलं चिय जियंति' (जी 
३८; श्रौप) । २ गवं, श्रभिमान (सश्र १, २, 
२, २६; सम ७१; ठा ४, ४-पत्र २७४) ।. 

उक्कोस वि [उत्कृष्ट] उक्कृष्ट, भ्रधिक से 
प्रधिक; भुरनेरदयाण ठिई उक्षोसा सागराणि 
तित्तीसं'. (जी ३६); “कोसतिगं च मरुस्सा 
उकोससरीरमाणेणं' (जी ३२); त्रो वियड- 
तीश्रो पडिगाहित्तए;, तं जहा-उक्कोसा, 
मज्िमा, जहणणा' ( ठा ३: उव) । ~ 
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&- १, १) 1 २ वि. जोरसे चिल्लने- 
वाला (राज) । ` 


उक्कोसण न [उरंकरोशन] १ कन्न । २ 


निभेत्संन, तिरस्कारः; 
(उक्षोणतजराताडणाभो 
भ्रवमाणहीलखाभ्रो य । 
मुणिणो मुरियपरभवा 
दढप्पहारिव्व विसहंति" (उव) 1.“ 
उक्कोसां ल्ली [उत्कोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या (घमं वि ६७) 1 
उक्कोलिअ वि [उत्कोशित] भत्सिंत, 
तिरस्कृत, दुततकारा हुभ्रा (उप पर ७८) ^ 
उक्कोसिअ वि[उत्कर्षिन्‌ ] देलो उक्को स = 
उक्ष (क्प; भ्त ३७) । ` 
उक्कोसिज पुं [उरकौशिक] १ गोत्र-विशेष 
का प्रवत्तंकं एक ऋषि । २ न. गोत्र-विशेषः; 
“ेरस्स णं श्रज्जवदरसेणस्स उक्कोपियगोत्तस्स 
(कष्प) । . 
उक्कोसिअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया 
हा ( षड्‌ ) 1 
उक्कोसिया ज्ञी [उत्छृष्टि] उस्कषं, भाषिक्य 
(भग) 1. 
उक्करोस्स देलो उक्कोस = उक्कृष्ट (विसे 
५८७} 1 `~ 
उक्ख सक [उक्ष ] सौचना (सूम्र २, 
२, ५५) । ~ 
उक्ख [उत्त] १ संबन्ध (राज) २ जैन 
सोध्वियो के पहनने के वल्ञ-विशेष का एक 
धंश बह १) । ` 
उक्ख देखो उच्छु = उक्षन्‌ (पाप्र) 1.“ 
उक्खदअ वि [उत्खचित ] व्याप्त, मरा भ्रा 
सि १,३३) 1 ~ 
उक्खंड सक [उत्‌ + खण्डय्‌ ] तोड़ना, 
टुकड़ा करना । वकृ. उक्खंडंत (नाट) । - 
उक्खंड पुं [दे] १ संघात, समूह । २ स्मुट, 
विषमोरनत प्रदेश (दे १, १२६) । 
उक्खंडण न [उत्वण्डन ] उत्कर्तन, विच्छेदन 
(विक्र २८) । ~ 
उक्खंड्िअ वि [उत्खण्डित | लरिडत, चिन्न 
से ५, ४३): 
उक्खंडिअ वि [दे] भ्राक्लन्त, दबाया हृभा 
(से ११२) 


१४२ 


उक््खद पुं [अवस्कन्द्‌ ] १ घेरा डालना । 
२ छल से शघ्रु-सेन्य को मारना (परह १, २) | 


उक्खंम पुं [उन्तम्भ] श्रवलम्ब, सहारा 
(संधा) । 

उक्खंभिय देखो उत्थंभिय (मवि) 1“ ` 

उक्खंभिय न [ओत्तम्भिक] श्रवलम्ब, 
सहारा (राज) । 

उक्खडमङा ध्र [दे] पुनः पुनः, बाररबारः 
(उक्खडमडत्ति वा भुजो श्रुजोत्ति वा पुणो 
पुणोत्ति वा एणा" (वव १) । - 

उक्खण सक [उत्‌ + खन्‌ | उखाडना, उच्छेदन 
करना, काटना । उक्ख गाद (परह १, 
१) ) संकृ. उक्खणिङऊण (नीच १) । कम॑. 
उक्खम्मंति (पि ५४०) । कवकृ. उक्खम्मंत 
(से ७, रन) क. उक्खभ्मिअन्व (से 
१५, २६) } \ 

उक्खण सक [दे | खांडना, मसल वगैरह से 
त्रीहि श्रादि का छिलका दूर करना दे 
१, ११५) ।* 


उक्खण वि [दे] श्रवकीणं, चरूरणित ( षड्‌ ) 1. 


उक्खणण न [उत्खनन ] उन्मूलन, उत्पाटन 
(वर्ह १ १) ॥ 


उक्खणण न [दे] लांडना, निस्तुषीकरण | 


(दे १, ११५ दी}. 
उक्खणिअ न [दे] खरिडत, निस्पुषीकृत 
(दे १, ११५). 
उक्खत्त देखो उक्खय (पि ६०; १६३; 
५६६) ।\. ' 


उक्खम्म देखो उक्खण = उत्‌ + खन्‌ 1 ` 

उक्खय वि [उत्लात] १ उलाङा हृभ्रा, 
उन्मूलित (णाया १, ७; हे १, ६७; षड्‌ ; 
महा) । २ खुला हुआ, उद्घाटितः 
“एत्यन्तरम्मि पत्तो, सुदाढविजाहरो ताहि भवणो 1 
उक्लयखग्गा दिद, सूयारा तेणवि इुवारे' 


(सुवा ४००) 1. 
उक्खलर } देखो उऊखरू (है २, ६०; सूत्र 
उक्खख्ग $ १, ४, २, १२) 1. 


उक्खल्िय वि [दे. उत्ण्डित | उन्मूलित, 
उत्पाटित (से ६, २६९) । 


उक्लया ! घ्री [दे] थाली, पात्रविशेष 
उक्खडी | दे १, ८८ ); “उक्ललिया 
थाली जा साधरुरिमित्तं सा श्राहाकम्मिया 


(निच १)\ ~. 








। उक्खित्त ) 


पाइअसहमहण्णबो 


उक्खा न्नी [उखा] स्याली, भाजन-विशेष 
(भ्राचा २, १, १)।. 

उक्खाडइद्‌ (शौ) वि [उत्खातित] उद्धृत 
(उतर ६७) ।\.. 

उक्खाय देखो उक्य (हे १ ६७; गा 
२७३) 1 - “ 

उक्खाङ सक [ उत्‌ + खन्‌, खाख्य्‌ ] 
उखाडना, उन्मूलन करना । संकृ. उक्खद- 


 इत्ता (रंभा) । : 


उकरखिण देखो उक्खण = उत्‌ + खन्‌ । उव्खि- 
रमि (भवि) । संकृ. उक्खिणिवि (श्रप) 
(भवि) । \.“ 

उक्रिस्कण्ण वि [दे] १ श्रवकीणं, ध्वस्त, 
चूणित । २ श्रान्न, गृप्त। ३ पाश्वंमें 
शिथिल, एक तरफ से ढीला (दे १, १३०) ।.. 

विं [उत्क्षिप्त] १ फेंका श्रा । 
उक््िखित्तय 1 २ ऊचा उडामाहुप्रा (पाश्र) | 
३ ऊँचा किया हृम्रा (णाया १, १)।४ 
उन्मूलित, उत्पाटित (राज) । ५ बाहर 
निकाला हुभ्रा (परह २, १) £ उत्षिति 
(पिग)। ७न. गेय-विशेष (राय; ठा ४, 
४)। श्चरय वि [व्वरक] पाक पात्रसे 
बाहर निकाले हए भोजन को ही ग्रहण करने 
का नियमवाला (साधु) (परह २, १) 1 . 
उक्खिष्प देलौ उक्खिव = उत्‌ + क्षिप्‌ । ~ 
उक्खिय वि [उक्तित] सिक्त, सीचा हुभ्रा; 
श्चंदणोक्ियगायसरीरे' (सश्र २, २, ५५; 
कपपु) ॥ 

उक्खिद्ध सक [दे] उखाडना । प्रयो.; टेक. 
उकिखह्याविड माढत्तो शुभो" (ती ७) । . 

उक्खिव सक [ उप + क्तिप्‌ ] स्थापन 
करना, सुयस्स य भगवश्रो चेकं नाभं उक्खि- 
विस्सामो' (स १६२) 1 ~. 

उकिसखव सक [ उत्‌ +ज्जिप्‌ ] ९ फेकना। 
२ऊचा फोकना। ३ उडाना। ४ बाहर 
करना । ५ काटना 1 ६ उठाना । उक्खिवैष् 
(सूक्त ५६) 1 वकृ. 'पाएवि उक्खिवंती न 
लजति द्या सुणोवत्था' (बह ३)! संक, 
उक्खिावडं; उक्खिप्प (पि ५७५; श्राचा 
२, २, ३) । कवङ्ृ. उक्खिप्ंत, उक्खि- 
प्पमाण (से ६, ३५; परह १, ४), 
उच्च्छिप्पत (सेर, १३) 1 





उक्खंद्‌--उक्खेवण 


उक्खिवण न [उल्तेपण] १ फेंकना, दूर 


करना । २वि. दर करनेवाला (कुमा) 1+ 

उक्िणा चरी [उत्रेपणा ] बाहर करना, 
दूर करना (बृह १) । ~ 

उक्खिविय देखो उक्खित्त (चुर २, १८०) ॥ 

उक्खुंड पुं [दे] .१ उत्सुक, भ्रलात, मशाल + 
२ समूह 1 ३ वलन का एक भ्रंश, श्रम्चल (दे 
१, १२९) 1“ 

उक्खुड सक [ तुड्‌ ] तोडना, दरक्डा करना 
उक्छुडदर (है ४, ११६) । \.“ 

उक्खुडिअ वि [तुडित ] १ खरिडत, चिक्न, 
भिन्न (कुमा; से ४, २१; सुपा २६२)। 
व्यय किया हुश्रा, खचं किया हृभ्राः; 
एत्तियकाला इरि ह्‌, उक्खुडियं 

सालिमादयं नां । 
तुह जोग्गं तो सहसा, 
पुणो पुणो कुद्वियं हियय॑' 
(सुपा १५) ।-. 

उक्खुत्त वि [ दे. उल्छृत्त ] काय हुश्रा, 
“ररणा दुरदंतुक्छुत्तविसंवलियं तिलच्छेततं' (गा 
७६६) १ -“ 

उक्खुब्भं भ्रक [ उत्‌ + क्षुभ्‌ ] श्ुग्ध होना। 
उक्खुञभड (प्राकर ७५) । ...“ 

उक्ुरुहंचिअ वि [दे] उत्किप्त, फेका हृश्रा 
(दे १, ४) 1 

उक्खुलंप खक [दे] खुजवाना । सं. उक्खु- 
लंपिय (श्राचा २, १, ६, २) । . 

उक्खुहिअ वि [उर्कषुब्ध | श्चुग्ध, क्षोभ-प्राप्त 
से ७, १६) । ~ 

उक्सेव पुं [उत्तेप] १ उत्माटन, उन्मूलनः 
(श्रौप)। > ऊँचा करना (गच्ड)। ३जोः 
उठाया जाय वहः; “उक्खेवे निक्खेवे महत्ल- 
भाणम्मि' (पिंड ५७०} । ~ 

उक्खेव पुं [उपनत्तेप] उपोद्धात, भूमिका 
(उवाः विपा १, २, ३, ४) ।* 

उक्खेवण वि [उ्त्ेपक] १ ऊंचा फकने- 
वाला । २ पुँ. एक जाति का पला, व्यजन 
विशेष (परह २, ५) 1.“ . 

उक्खेवण न [उतल्केपण | १ फेंकना (पउमः 
३७, ५०) । २ उन्मूलन, उत्पाटन (सूश्र 
२, १) 1 


उक्खेविअ--उग्गाट 


पाडइअसदमहण्णवो 
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॥ि व लः 

उक्खेबिअ वि [उस्हेपित] जलाया दभ्रा 
(पष) (मवि) । ~~ 

उक्खोडि वि [उत्खो टित] १ उल्क, 
उडाया भ्रा (पाश्र)। २ चिन्त, उखाडा 
हृश्रा (दे १, १०५; १११) 1* 

उग श्रक [उत्‌ + गम्‌ ] उदित होना। 
उद (नाट) 1 

उग (श्प) वि [उद्गत] उदितः (पिग) 1.“ 

उगादहिअ वि [दे] उक्षिप्त, फेका भ्रा 
( षड्‌ ) । 

उशुणपन्न जीन [एकोनपच्वाशत्‌ `] उनप- 
चास, ४६ (सुज्ज १०, ६ टी) ।-~ 

उशुणधीसा स्त्री [एकोनविंशति] उक्नीस, 
१६ (सुज्ज १०, ६ दी) ^.“ 

उगुणुत्तर न [एकोनसप्ति] उनहत्तर, ६९; 
“उगरुणुत्त राद" (सुज्ज १०, ६ टी) |. 

उगुनउइ स्त्री [-एकोननवति] नवासी, ८६ 
(कम्म ६, ३०)। 

उशुसीड स्त्री [एकोनाक्षीति] उनासी, ७९ 
कम्म ६, ३०) । < 

उग्ग श्रकं [उदू + गम्‌ ] उदितं होना । 
ऊगगे (पिग) । वकृ, उर्गंत; देव ! परयज- 
कल्लाणकंदुदविसट्रुगगंतमिह-(?हि)। रारु- 
गारिणो' (धर्मा ५) । ~ 


उग्ग सक [उद्‌ + घाटय्‌ | लोलना । उगड | 


हि ४ ३३) 1 ~ 

उग्गवि [उप्र] १ तेज, तीव्र, प्रबल (पम 
८३, ४)। रपु. क्षत्रिय की एक जाति, 
जिसको भगवान्‌ भ्रादिदेव ने श्रारक्षक-पद पर 
नियुक्तकी थी (ञा३, १)। च्व स्त्री 
[[ वती ] ज्योतिः-शास्र-्रसिद्ध नन्दा-तिथि 
की रात (जं ७)। “सिरि पुं [श्रीक] 
राक्षस वंश का एकं राजा, स्वनाम-ख्यात एक 
रकेश (डम ५, २६४) । 'सेण पुं [“सेन] 
मथुरा नगरी का एक यदु वंशीय राजा (णाया 
१, १६; भ्रंत) । = 

उर्ग॑ंठ सक [ उत्‌ + ग्रन्थ्‌ | लोलना, गांठ 
खोलना । संकृ. उग्गं ठि (हम्मीर १७) । । 





उग्गंध वि [उदूगन्ध] भ्रत्यन्त सुगन्धित 
(गउड) । ^ 


उग्गच्छं } भ्रक [उद्‌ + गम्‌ 
उर्गम } होना । (व ६ (नाट) ।*८ 


उदय | 


उग्गमद (वजा १६) । उर्गमेज । 
वकृ. उग्गमंत, उग्गममाण (सुपा ३०; 
परण १) । ~ 

उम्गम पुं [उदूगम] १ उत्पत्ति, उद्भवः 
(तत्थुरगमो पसूरई पभवो एमाई होति एगद्ा' 
(राज) । २ उदय; “सुरुगमो' (सुर ३, 
२५०) । ३ उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला 
एक भिक्षा-दोष (रोच ६५; ९३० भाः 
१०} । ` 

उग्गमण न [उद्गमन] उदय (सिरि ४दणः 
सुञ्ज &) 1 

उग्गमिय वि [उदूगमित ] उपाजित (निच 
२) ।. 


। उग्गय वि [उदूगतं ] उन्न, जात (श्राव 


३) । २ उदित, उदय-प्राप्त (सुर ३, २४७) । 
३ व्यवस्थित (राज) । 

उग्गह्‌ सक [रचय ] रचना, बनाना, निर्माण 
करना । करना । उग्गहइ (हे ४,६४) । 


उग्गह्‌ सकं [ उद्‌ + ग्रह ] ग्रहण करना । 
उग्गटेद (भग) । संकृ. उग्गहित्ता (भग) । ~ 

उग्गह पुं [अवग्रह] इन्दिय हारा होनेवाला 
सामान्य ज्ञान-विशेष (विसे) । > भ्रवधारण, 
निश्चय (उत्त) । ३ प्राप्ति, लाभ (प्राच) । 
४ पात्र, भाजन (पंचा ३)! ५ साष्वियों 
का एक उपकरण (ग्रोध ६६६; ६७६) । $ 
योनिद्रार (बह ३) । ७ ग्रहण करने योग्य 
वस्तु (परह १, ३) । ८ आश्रय, श्रावास- 
स्थान, वसति (श्राचा); श्राहापडिरूवं उग्गहं 
भ्रोगिन्हित्ता' (णाया १, १) । &€ वह वस्तु, 
जिसपर श्रपना प्रभुत्व हो, श्रधीन चीज (बह 
३) १० देवया गरु से जितनी दूरी पर 
रहने का शास्त्रीय विधान है उतनी जगह, 
मर्यादित भू-भाग, युवददि की चारों तरफकी 
शरीर-प्रमाण जमीन; भ्रणुजाणह मे मिड- 
ग्गं" (पडि) । णं, 'णंतग न [नन्त 
क| जेन साध्वियों का एक गुद्याच्छादक 
वस्त्र, जांचिया, लंगोट; छादंतोग्गहणं त॑" 
(बृह ३) । "पष्ट, "पटग पुन [पट क| 
देखो पूर्वोक्त श्रथः “नो कप्पड निग्गंथां 
उगग्हणंतगं वा उरगहपटूगं वा धारित्तए वा 
परिहरित्तए वा (बृह ३) । ~ 








उरगह पुं [अवग्रह ] परोसने के लिए उठाया 
हृश्रा भोजन (सृग्र २, २, ७३) 1 

उग्गहण न [अवेग्रहण | इन्द्रिय हारा होने- 
वाला सामान्य ज्ञानः ्रत्थार्णं उग्गहणं 
भ्रवग्गरहं" (विसे १७६) 1.“ 

उग्गहिअ वि [रचित] १ निमित, विहित 
(कुमा) 1 ~ 

उर्गदिअ वि [अवगुहीत] १ सामान्य रूप 
से ज्ञात । २ परोसनेके लिए उठाया हा 
(ठा १) । ३ गृहीत । ४ ्रानीत । ५ मरुख मे 
प्रक्षिप्त; 'तिविहि उग्गहिए परणत्ते;--जं च 
उग्गिणहद, जं च साहरद, जं च भ्रातगम्मि 
पक्खिवति' (वव २, ८) 1 ~ 

उग्गदिज वि [दे] निपुण-गृहोत, भ्रच्छी तरह 
लिया हुभ्रा (दे १, १०४): ` 

उग्गा सक [उद्‌ + गै] १ उंचेस्वरसे गान 
करना । २ वंन करना । ३ श्लाघा करना; 
उग्गादइ गाइ हस, 

भ्रसंवुडो सय करेद कंदप्पं । 
गिहिकज्जचितगो वि य, 
भ्रोसन्ने देड़ गेरहुदइ वा" (उव) । 

वकृ. उग्गायंत (सुर ८, १८९) 1 कवक. 
उग्गीयमाण (उम २, ४१) । ` 

उग्गाढ वि [उद्गाढ] १ प्रति गाद्‌, प्रबल 
(उप &८६ टी; सुपा &४)। २ स्वस्थ, 
तन्दुरस्त (ब्रह १) । ` 

उग्गामिय वि [उद्रभित | ऊपर उठाया हरा, 
ऊचा किया हुभ्रा (सुल १, १४) । ~ 

उग्गायंत देखो उग्गा । ~ 

उग्गार ) पु [उद्गार] १ क्न, उक्तिः ते 

उग्गार 1 पिसुरा जे ण सहति शिण्गुणा 
परगणुग्यारे' (गउड) । २ शब्द, भ्रावाज, 
ध्वनि; तियसरहयेल्ियघणो शहदुंदुहिबहल- 
गजिडग्गारो, श्रहिताडियकंसुग्गारफंमणा- 
पडिरवाहोभ्रो” (गउड) । ३ उकार । ४ वमन, 
भ्रोकाई ( नाटः; कस ); जिणकाणालण- 
उज्मछंतमयणधूमुग्गारेणं पिव" ` `केसकलविणं 
(स ३१३; निद्र १०) भनलका छोटा 
प्रवाह; “उग्गालो चलिदछोली' (पाध्र)। ६ 
रोमन्थ, पगरुराना; रोर्म॑यो उग्गालो' (पाग्र) । ~ 

उग्गाख पुं [दे. उद्वा] पान की पिचकारी 
(पव ३८) 1 
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रकग 1 = = ~~ 
उग्गा पुं [उद्रार] विनि्ग॑म, बाहर निक- 


लना (वव १) ।*. 

उग्गाह सक [ उदू + ग्रह ] ग्रहण करना; 
“मायरावत्थादं पमजइ, पमजटृत्ता भाया 
उग्गाहे ६ (उवा) । संकृ. -उग्गाहन्ता जेरोव 


समं भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद' । 


(उवा) । ~ 

उर्गाह सक [ अव + गाह_ ] श्रवगाहन 
करना, (उगगहेति नाणाविहाभ्रो चिगिच्छा- 
संहियाग्रो' (स १७) । ~. 

उग्गाह सक [उदू + प्राहय्‌ | १ तगादा 
करना । २ ऊंचे से चलना ¦! उग्गाहुद 
(प्राक ७२) `. 

उग्गाह पुं. देखो उमाहा (पिग) 1८ 

उग्गाहण न [उदूम्राहण ] तगादा, दी हुई 
नीज की मांग (सुपा ५७८) । 
उग्गाहणिशा ली [उदूम्राहणिक्रा] ऊपर 
देखो, उ जारापालयाणं पासम्मि गप्नो तया 
सोवि । उगगाहंरियाहेड' (सुपा ६३२) 1. 
उर्गाहणी ल्ली [उदू ्राहणी ] ऊपर देखो 
द्र ६) ।९' 

उग्गाहा ज्ञी [उद्गाथा ] छन्द-विरेष (पिग) ) ~ 

उग्गादहिअ वि [दे. उदू प्रादित] १ गृहीत, 
लिया हृभरा। २ उत्क्षिप्त, फंकाहृभ्रा। ३ 
भ्रवतित (वे १, {३७) । ४ उच्वालित, ॐच 
से चलाया हुश्रा (पात्रः स २१३) 1. 

उग्गाद्िम वि [अवगादहिम ] तली हुई वस्तु । 
(परह २, ५) } `~ 

उग्गिण्ण ) वि [उदूगीणे] १ उक्त, कथित 


उग्गिन्न † (भवि) २ वान्त, उद्गीणं 
(णाया १, १) 1 ३ उठाया हुश्रा, ऊपर 
कियाहुभराः 


"उग्गिननखग्गमनलं भ्रवलोदय 

नरवर्ई्वि विम्हुदवप्रो । 
चिते श्रहो घटा, मज्फ वहटरा 

इह पविद्रा' (सुर १६, १४७); 
ननिह्य ! नि्यंनिणीवह- 

कलंकमलिरणोन्व रे तुमं जागरो । 
उग्गिन्नखग्गपसरं त्क॑तिसा- 

मलियसब्वंगो' (सुपा ९३८) 1 ~~. 

उग्गिर देखो उग्गि । उग्गिरेद (द्रा १२१) । 

ब्‌, इगिरंत (काल) } 





उगर्गाङ-उग्धाडइय 





उग्गिरण न [उद्‌गरण] १ वान्ति, वमन, 
कय । २ उक्ति, कथनः 
भाणंसिखोवि श्रवमाणवंचणा 
ते परस्स न करेति। 
सुहदृक्ुर्गिरणतथं, ताहू 
उयहिष्व गंभीरा (उव) । -~. 
उग्गि सकं [उद्‌ + गृ ] १ कहना, बोलना । 
२ इकार करना। ३ उलटी करना, वमनं 
करना । ४ उठाना । वकृ, श्रग्गिजालुग्गिङंत 
वयणं" (णाया १, ८) । संकृ. उगिगच्ित्ता 
(कस), उग्गिलेत्ता (निद °) । - 
उग्गिक्िअ देखो उग्गण्ण (पाग्न) 1: 
उग्गीय वि [उद्गीत] १ उच स्वरसे गाया 
हृश्रा (दे १,१६३) । २ न. संगीत गीत, मान 
(से १, ६५) 1. 
उग्गीयमाण देखो उग्गा 1 ~ ` 
उग्गीर देखो उग्गिर । वकृ. खगगं उग्गीरंतो 
इत्थिवहत्यं, हयासलोयाणं' (सुपा १५८) 1. 
उग्गीरिअ देखो उग्गिण्णः; “उग्मीरिभ्रो ममो- 


वरि, जमजीहादीहतरलकरवालो' (सुपा १५८). 


उर्गीव वि [उद्रीव] उत्करिठत, उट्सुक 
(कुमा) । ° ¶क्रय वि [शङ्कत ] उक्करिठत 
किया हुम्रा (उप १०३१ टी) । 
उग्गुलुंचिआ ज्ञी [दे ] हृदय~रस का उच्चलना, 
भावोद्रोक (दे १, ११८) । 
उग्गोव सक [उद्‌ + गोपय्‌ ] १ लोजना । 
२ प्रकट करना। ३ विमुग्ध करना । वकृ. 
त्थी वा पुरिसि वा सुविणंते एगं महं 
किरहसुकत्तमं वा जाव सुकिल्लयुत्तगं वा 
पासमाएो पासति उग्गोवेमाणे ऊगोवेद 
(मग १६, ६) 1 
उग्गोबणा ल्ली [उदूगोपना] १ खोज 
गवेषरा; 
"एसण गतरेसणा लग्गणसा 
य उगगोवणा य बोद्धव्वा । 
एए उ एञसणाए नामा 
एगद्िया होति" (पिड ७३) । 
२ देखो उग्गमः `उग्गम उगगोवण मग्गणा 
य एगह्वियाणि एयाणि' (पिड ८५) 1 ~" 
उग्गोविय वि [उदूगोपित] विमोहित, नान्तः 
उग्गोियमिति श्रप्पां मन्तिः (भग 
१ ६, ६) 1 











उग्ध देखो उंव । उण्वड्‌ (षड ) । `.“ 

उग्घट्टि } ल्ली [दे] श्रवतंस, शिरो-मूषण (दे 

उग्ध्री | १, ९०) 1. 

उग्धड सक [उद्‌ + घाट्य्‌ | खोलना 
(रामा) । 

उग्घड श्रक [उदू +घट्‌ ] खुलना । 
उग्धडद्‌ (सिरि ५०४) । उग्डंति (घमं 
वि ७६} 1 ~ 

उग्घड़अ वि [उदूघाटित| खुला हुभ्रा (घमं 
वि ७७) । ^ 

उग्घड़िअ वि उदूघाटित] खुला हृश्रा। २ 

चिन्न, नष्ट किया दहुप्रा (से ११, १३०) 1. 

उग्र वि [उदुगरहु] गृह-स्यागी, जिसने 
घरवार छोड कर संन्यास लियाहो वहु, 
साधु; 
“चंदोत्व कालपक्खे परिहाई पए पए पमायपसे । 
तह उग्घरविग्धरनिरंगणो वि नय इच्छियं लह" 

(णाया १, १० टी) 1... 

उग्घधे देवो अग्धव । उग्धवड (हे ४, १६९ 
टि; राज) 1 ` 

उग्घसिय न [अवघर्षित ] घषंणा (राय ६७) 1. 


उग्धाअ पुं [द्‌] १ समुह, संघात (दे १, 


१२६; स ७७; ४३६; गउडः से ५, ३४) । 
२ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश (दे १,१२६) 1. 
उग्घाअ पुं [उदूघात] १ श्रारम्भ, प्रारम्भः 
'उग्ान्रो ्रारंभो' (पाश्र)। २ प्रतिघात ठोकर 
लगना । २ लघूुकरण, भाग-पात (ठा ३)। 
४ उपोद्घात, भूमिका (विसे १३४८) । ५ 
हास (ठा ५, २)। ६न.. प्रायरिचित-विशेष । 
७. निशीथ सूत्र का एक भ्रंश, जिसमे उक्त 
प्रायरिचत्त का वणन दै; “उग्वायमणुग्वायं 
श्रारोवण तिविहमो निसीहं तु" (राव ३) ।* 
उग्घाअ सकं [ उदू + घातय्‌ ] विनाश 
करना । उग्वाएइ (उत्त २६, ६) 1 ` 
उग्धाइम वि [उद्‌ घातिम] १ लघु, छोटा । 
२न. लधु प्रायश्चित्त (ठा ३) 1... 
उग्घाइय वि [उद्धातित | १ विनाशित (ब 
१०) । २ न. लघु प्रायरिचत्त (ठा ५} । 
उग्घाइय वि [उदूघातित] लघु प्रायरिचत्त 
वाला (वव १)।. 
उग्धाइय न [उदूधातिक्र| लचरु प्रायश्चित्त 
(कंस) । ~. 


उग्बडइ-उच्य 
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उग्धाड सक [ उद्‌ + चाटय्‌ | १ खोलना। 
२ प्रकट करना । ३ बाहर करना । उग्चाडद्‌ 
(हे ४, ३३)। उग्चाउएु (महा) सं 
उग्घाडिऊण (महा) । क. उग्घाडिअन्व 
(श्रा १६) । कवक. उग्धाडिज्नंत (से ५ 
१२) ।. 

उग्घाड पुं [उद्‌षट] प्रकट, प्रकाशः "कितु 
कश्रो बहु्हि उग्धाडो निययकम्माणं' (सिरि 
५२८). 

उग्धाड देलो उग्घाड = उद्‌ + घाटूय । हे, 
न्तं जिणहरस्स दारं केणवि नो सक्कियं 
उघाडेडं' (सिरि ५२८) । 

उग्घाड वि [उदूघाट] १ खुला ह्घ्रा, 
श्रनाच्छादित (पउम ३६, १०७) । २ थोडा 
बन्द किया हुभ्रा; “उग्चाडकवाडउग्चाडणाए' 
(श्राव ४)1 ३ व्यक्त, प्रकट । ४ परिपुणं, 
अन्यून; “एव्थंतरम्मि उग्धाडपोरिसीसरुयगो 
बली पत्तो (सुपा ६७) । <“ 

उग्घाइण न [उदूघाटन्‌] १ खोलना (ग्राव 
४) । २ बाहर करना, बाहूर निकालना 
(उप ¶ ३९७) । ~. 

उग्घाडणा ल्ली [उदूघाटना] ऊपर देको 
(ग्राव ४) 1... 

उग्घाडिअ वि [उद्‌ वादित | १ खुला हुभ्रा । 
२ प्रकटित, प्रकाशित (से २, ३७) ।~ 

उग्धायण न [उद्‌घातन] १ नाश, विनाश 
(्राचा) । २ पूञ्य-स्थान, उत्तम जगह । २ 


सरोवर मे जानेका मागं (माचा २, ३) 1\.| 


उग्घार पुं [उदूघार] सिञ्चन, चिडकावः 
विशितरुहिरूग्धारं निवड्श्नो धरणिवद्ः 
(स ५६८) । ~ 

उरि वि [उ संघृष्ठ, (नमिरपुर- 

का | ध (लुग ४ 
से ६, ८०) । ५. 

उगघुद् वि [उद्‌ घुष्ट | घोषित, उदुघोषित (सुर 
१०, १४; सण); श्रमरवहुगधरुदूजयजयारवं' 
(महा) । ^ । 

उग्घुदरवि [द्‌] उस्रोञ्छित, लुप्त, दररीकृत, 
विनाशित (दे १, ६६); “उरघालिरवेणीगरह- 
यणलग्गरग्बुदुमहिरश्रा जरात्रसुश्रा' ( से ११, 
१०२) । «^ 

१९ 
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उग्घुस सक = मज्‌ ] साफ करना, माजंन 
करना । उग्धुसद्‌ (हे ४, १०५) । ~ 

उग्घुस सक [ उद्‌ + घुष्‌ | देलो उग्घोस । 
संकृ. उग्घुसिअ (नाट) 1 ~ 

उग्धुसिअ वि [मृष्ट | माजित, साफ किया 
ट्भ्रा (कुमा) । 

उग्धोस सक [ उदं + घ्रोषय्‌ ] घोषणा 
करना, दिदढोरा पिटवाना, जाहिर करना । 
उग्घोसेह (विपा १, १) । वकृ. उग्धोसेमाण 
(विपा १, १; णाया १, ५)। कवक. 
उग्धोसिञ्जमाण (विपा १, २) 1 < 

उग्घोस पुं [उद्‌ घोष] नीचे देखो (स्वप्न 
२१) । ^ 

उग्चोसणः दी {उदूघोषणा | कगौ पिटवाना, 
द्डिरा पिध्वा कर जाहिर करना (विपा 
१, १ ) ॥ \ 

उग्घोसिय वि [मार्जित] साफ किया हृश्रा, 
उग्घोसियसुनिम्मलं व श्रायंसमंडलतलं' (पर 
२, ५) 1 ~. 

उग्घोसिय वि [उद्‌ घोषित] जाहिर किया 
हुश्रा, घोषितं (भवि) 1८ 

उघूण वि [दे] पूणं, भरपूर (षड्‌ ) 1. ` 

उचिय वि [उचित] योग्य, लायक, भ्ननुरूप 
(कुमा; महा) 1 ण्णु वि [ज्ञ] विवेकी 
(उप ७६८ टी) 1. 

उञ्चन [दे] नाभि-तल (दे १, ८६) 1\. 

उच्च ) वि [उच्च, क, उक्ेस्‌ ] १ ऊँचा 

उञ्चअ 
१९४ सश्र १, १०)। च्छद वि 
[ “च्छन्दष्‌ ] स्वैर, स्वेच्छाचारी (पर 
१, २) श्गागरी देखो “नागरी (कप्प) । 
न्तन [स्व] १ ऊंचाई (सम १२; जी २८)। 
२ उत्तमता (ठा ४, १) । "त्तभयग, त्तभ- 
यय पुं [्त्वरृतक] जिसत्ते समय भ्रौर 
वेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम 
लिया जय वह्‌ नौकर (राजः ठा ४, १)। 
तरिया ल्री [ “त्तरिका | लिपि-विशेष 
(सम ३५) 1 श््थवणय न [| “स्थापनक | 
लम्बमोलाकार वस्तु-विशेष, “वरणस्स णं 
श्रणगारस्स गीवाए श्रयमेयारूवे तवरूवलावन्ते 
होर्था, से जहानामणएु करगगीवा इवा कुंडिया- 


(कुमा) । २ उत्तम, उच्छृ (है २, | 





घ्री [गवंचिका | ऊंचा-नीवा करना, जैसे- 
तैसे स्वनाः 
कह तंपि तुइ ण रान्न जहसा 
भ्रासंदिश्राण बहुश्रारं। 
काञ्ण उच्चवचिभ्रं तुह 
दंसणलेहला पडिभ्रा 
(गा ६६७) ॥८ 

"वाय पुं [वाद्‌] प्रशंसा, श्लाघा (उप ७२ 
टी) । देखो उच्चा । `“ 

उच्च इअ वि [उञ्चयित] एकतीकृत, इकदा, 
किया हू्रा (काल) । `. 

उच्चंडिय वि [दे] ऊँचा चढ़ाया हुश्रा (हम्मीर 
रल ) । ~ 

उञ्चंतयर पुं [उच्वन्तग] दन्तनरोग, दाते 
होनेवाला रोग-विशेष (राज) । ` 

उञ्चंपिअ वि [द्‌] १ दीघं, लम्बा, श्रायत (दे 
१, ११६) 1 २ श्राक्रान्त, दबाया हृश्रा, रोदा 
हुश्रा; "सीसं उच्चंपिभ्रं' (तंदु) 1. 

उश्चङ्िअ वि [दे] उत्क्षिप्त, ऊँचा फेंका हज 
(दे १, १०६) 1\.“ 

उञ्चत्त वि [उन्त्यक्त ] पतित, व्यक्त (पाश्न) । +^ 

उञ्चत्तवरन्त न [दे| १ दोनों तरफ का स्थूल 
भाग । २ श्रनियमित भ्रमण, श्रव्यवस्थित 
विवतत्तन (दे १, १३६) 1 ३ दोनों तरफसे 
ऊंचा-नीचा करना (पाश्र) । ~“ 

उश्चत्थ वि [दे] हृद्‌, मजबूत (दे १, ६७) ^ 

उञ्चदिअ वि [दे] पुषित, राया हरा 
(षड्‌) 1 

उच्चप्प वि [दे] श्रालूढ्‌, ऊपर बेठा हुभ्रा (दे 
१, १००} 1 <^ 

उञ्चय सक [उत्‌ + स्यज्‌ | व्याग देना. 
छोड देना । कृ. उञ्चयणिल्ञ॒ (पडम ६६, 
२८) 1 

उच्चय पुं [उच्चय] १ समूह, रशि; “स्यणो- 
च्चयं विसालं' (सुपा ३४; कष्प) । २ ऊंचा 
ढेर करना (मग ८, £) । ३ नीवी, छी के 
कटी-वल्न कौ नाडी (पाग्म)। वंध पुं 
[°बन्ध] बन्ध-विशेष, ऊपर ऊपर र कर 
चीजों को बांघना (मग ८, &) 1. 

उञ्चय पुं [अप्रचय] इकटरा करना, एकत्री- 


गीवा इवा उचत्थवणए दवा" (शरनु)। वचिआ | करण (दे २, ५६) । 
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उच्चर सक [उत्‌ +चर ] १ पार जाना, | न [त्रत] १ महाव्रत (उत्त १)।२ वि. 


उत्तीशं होना । २ कहना, बोलना । ३ श्रक. | 
समर्थं होना, प्व सकना । ४ बाहर निक- 
लना ) उच्चरएं (सूक्त ४६); ्ूलदेवेण य 
निरूवियादं पासादईं जाव दिदं निसियासि- 
हरयेहि वेदि यमताणयं मरह । चितियं 
च; णाहमेएसि उच्यामि, कायव्वं च मए 
चद्रनिज्जायणं; निराउहो संपयं, ता न 
पोरिसस्सावसरोत्ति चितिय भणियं' (महा) 1 
वकर. 
'मरिउनश्वरंतपरिग्रपिग्रसंभरणपिसुरो वराई 1 
परिवाहो विग्र दुक्वस्स वहइ राग्रणद्भ्रो कहो 
(गा ३७७) 1 
उञ्चएण न [उच्वरण] कथन, उचारण; 'सिद्ध- 
समक्खं सोहि वय-उच्चरणाड काञण' (सुपा 
३१७) |. 
उच्चरिय वि [उच्चरित] १ उत्तीर, पार-प्रापतः 
तीए हत्थिसंभगरच्चरियाए्‌ उन्किञण भयं, 


जीवियदायगोत्ति मणिञ्ण तुमं साहिलासं | 


पलोदम्रो' (महा) 1 २ उचरित, कथित, उक्त 
(विघति १०८३) । 
उञ्चछण न [उच्वटन] उन्मदन, उत्पीडन 
(पाग्र) 1 
उञ्चटिय वि [उञ्चङित ] चलित, गत (भवि) ।. 
उञ्चह्वरि [ दे | १ श्रष्यासितत, भ्रारूढ २ 
विदारित, छिन्न ( षड्‌ } । < 
उच्च सक [ उत्‌ + चट्‌ | १ 
जाना । २ समीपम भ्राना | 
उञ्चद्धिय वि [उच्चलति] १ गत, गया हुभ्रा । 
२ सपीपमे श्राया हुश्राः 
.जिणभव रादुवारह्ुियउच्चह्लिय- 
फुल्लमालिग्रोहस्स । 
पुप्काई गेरहंतो, श्र॑तो 
विहिणा पवद हं 
(सुर ३, ७४) 1. 
उच्चा ध्र [ उच्ेस्‌ ] १ ॐचा, तो तेण दुदर 
हरिणा उचा हरिऊण नोय-पच्वव्खं । उव- 
शीग्रोसो ररणे' (महा) । २ उत्तम, श्रेष्ठ 
(ठा २, १) 1 गोत्त, श्गोय न [भोच्र] 
१ उत्तम गोत्र, श्रेष्ठ-वंश । २ कर्मं विशेष, 
जिसके प्रभाव से जीव उत्तम माने-जाते कुल 
मे उत्पन्न होता है (ठा २, ४; श्राचा) । "वय 


चलना, 
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पाइअसहमहण्णषो 


महाव्रतधारी (उत्त १५) । ~ 

उच्वाअ वि [दे] १ श्रान्त, थका ह्र (ग्रो 
५१८) 1 २ पुं. श्रालिगन, परिरम्भ (सुपा 
३३२) 1 `~ 

उश्चाह्य वि [दे. उन्त्याजित] उत्थापित, 
उठाया हु्रा; “उ्वाइया न॑गरा' (स २०६) 1. 

उच्चाग पुं [उश्वाग] हिमाचल पवंत । ध्य वि 
[°ज] हिमाचल मँ उत्पन्न; “उच्चागयलण- 
लद्रुसंठियं' (कप्प) । ~ 

उद्वाड वि [दे] विपुल, विशाल (दे १, 
&७) |. 

उच्चाड सक [द्‌] १ रोकना, निवारना। र 
श्रक. श्रफसोस करना, दिलगीर होना (ह २, 
१६३ टि) । ५ 


| उश्चाडण न [उश्वाटन] १ एक स्थान से दूसरे 


स्थानम उठानले श्राना, स्त्र-स्यानसे श्र 
करना 1 २ मन्त्र-विद्चेष, जिसके प्रभावसे 
वस्तु श्रपने स्थान से उड़ायी जा सकती है; 
'उचाडणयं भणमोहणाईइ सनव्वंपि मह॒ करगयं 
घ" (सुपा ५६६) 1\.. 


उच्चाडणी खी [उच्वाटनी] विद्या-विशेष | 


जिसके द्वारा वस्तु श्रपने स्थान से उडाथी 
जा सकती है (सुर १३, ८१) । +. 


उच्चाडिरवि [ दे ] १ रोकनेवाला, निवारण | 


करनेवाला । २ श्रफसोस करनेवाला, दिलगोरः 
“कि उल्लावेंतीए, उश्रज्लुरंतीए कितु भीभ्राए। 
उच्चाडिरीए वेव्वेत्ति, तीए भरिश्रं न विम्हरिमो 
(दे २, १६३). 

उच्चार सक [उत्‌ + चारय्‌ | १ बोलना, 
उच्चारण करना । २ मलोत्सगं करना, पाखाना 
जाना । उचारेद्‌ (उवा) । वक्र. उच।रयंत 
(स १०७) 1 उच्चारेमाण (कप्प; राया १, 
१) । कृ. उश्वारेयव्व (उवा) । 

उच्चार पुं [उश्चार]| १ उचारण । २ विष्ठा, 
मलोष्सगं (सम १०; उवाः सुपा ६११) । _. 


उश्चार वि [दे] विमल, स्परच्छ (दे १, ९७) | 


उञ्चारणन [उश्वारण] कथन, दसि हस्स- 
पंचक्छरूचारणद्धाए (ग्रोष) । <. 

उश्चारिअ वि [द्‌] गृहीत, उपात्त (दे १, 
११४) । ५. 


| 





उश्चर- उश्चिणिर 


उश्वारिअ वि [उच्चारित] १ कथित, उक्त । 


२ पाखाना गथा हुश्रा (राज) 1 

उच्चार सक [उत्‌ +चाख्य्‌ ] १ ऊच 
फेंकना । २ दूर करना। संकृ, “उज्ञाटदइ्य 
निहाणिसु श्रदुवा श्रासराभ्नो खल्दसु" 
(रावा) । 

उश्चाखड्य वि [उश्चाटयितृ] दूर करनेवाला 
व्यागनेवाला; जं . जाणोजा उच्ालदयं तं 
जारोजा दुरालद्यं' (श्राचा) । ५ 

उश्चाखिय वि [उञ्चाटित] उठाया हुश्रा, ऊँचा 
किया हुभ्रा, उत्थापितः; 'उच्रालियम्मि पाए 
इरियासमियस्स संकमदाए (रोध ७४८; 
दसनि ४५)।. 

उञ्चाव सक [उच्चय्‌ | ऊँचा करना, उठाना । 
सं. उश्चावशत्ता; 'दोवि पाए उचावदृत्ता 
सव्वश्रो समंत समभिलोएज' (परण १७) 1. 


। उश्चाघय वि [उच्चावच] १ ॐचा श्रौर 


नीचां (णाया, १, १; परण ३४) । २ उत्तम 
भ्रौर भ्रधम (भग १५) । ३ प्रनुकुल श्रौ 
प्रतिकूल (भग १, ६) । ४ श्रसमन्ञस, भ्रव्य- 
वस्थित (णाया १, १६) । ५ विविध, नाना- 
विध; “उच्चावयाहि सेज्जा्हि तवस्सी भिक्खू 
भामवं' (उत्त ८) 1६ उच्छृ्टतर, विशेष 
उत्तम; "तए णं तस्स भ्राणंदस्स समणोवासगस्स 
उचावर्एहि सीलव्वयगरणषैरमरपञक्लाणपोस- 
होववासेहि भ्रप्पणं भवेमाणस्सः (उवा; 
श्रौप) । ~ 


उच्चाविय वि [उच्चित] ऊंचा किया हुमा 


(वज्जा १३२) । 

उच््चिटरु भ्रक [उत्‌ +स्था] खड़ा होना। 
उचिटु (काल) 1.“ 

उञ्चिडिम वि [दे] मर्यादा-रित, निलंज्जः 
"उचिडिमं मुक्रमजायं (प्म) । `~ 

उच्िण सक [उत्‌+चि] फूल वगैरह को 
तोड़ कर एकत्रित करना, एकटा करना 1 उचि- 
णद (हे ४, २४१) । वक, उञ्चिणंत (भवि) ।\ 

उञ्िण ग न [उश्चयन | अरवचयन, एकत्रीकरण 
(सुपा ४६९६) ।\. 

उञ्जिणिय वि [उचित] इटा किया हृश्रा, 
ग्रवचित (पाश्र) । ५. 

उञश्चिणिर वि [उश्वेत्‌] फल वगैरह को चुनने- 
वाला (कुमा) । ^ 


उच्चिय--उच्छाय 


पादअसद महण्णवो 
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उश्चिय देखो उचिय; (तस्स सुश्रोच्चियपन्न- 
त्तरेण संतोसमगुपत्ता' (उप १६९६ टी) 1“ 

उच्चिवलय न [दे ] कलुषित जल, मैला पानी 
(पान्न) । \^ 

उच्चंच वि [दे] हप्त, गविष्ठ, अभिमानी (द 
१, ६९) ॥ ~“ 

खच्चुग वि [दे] श्रनवस्थित ( षड्‌ ) 1.“ 

उच्चुड श्रक [ उत्‌ + चुद्‌ | श्रपसरण 
करना, हटना । व्क. उज्नुडंत (गउड ७३३)। ` 

उच्चुप्प सक [ चट्‌ ] चढ्ना, श्रारूढ़्‌ होना, 
ऊपर केठना । उच्चुप्यइ (हे ४, २५६) । ८ 

उच््चुप्पि् वि [दे. चटित] श्रारूढ्‌, ऊपर 
चढ़ा हुश्ना दे १, १००) 1 

उच्चुरण [द] उच्छिष्ट, द्ुठा ( षड्‌ ) । ` 

उच्चुख्डल्अ न [दे | कुतूहल से शीघ्र शीघ्र 
जाना(दे १, १२१). 

उच्चुद्छ वि [दे] १ उद्विन, चिन्न २ श्रधि- | 
ष्ट, श्रार्ढ । ३ भीत, डरा हृश्रा (दे १, | 
१२७) 1 ५ 

उच्चूड पुं [उच्चूड | निशान का नीचे लट- 
कता हुश्रा श्युंगारित वस्वरांश (उव ४४६) । “ 

उच्चूरवि [दे] नानाविध, बहुविध (राज) 1. 

उच्चर पुं [अवचू] १ निशान का नीचे 
लटकता हुभ्रा श्ृद्खारित वष्ठांश (उप ४४६ | 
टी) 1 २ श्रौधा-सिर-पैर ऊपर श्रौर सिर 
नीचे कर--खड़ा किया हश्रा (विपा १, ६) । 

उच्चे देलो उच्चिण । उच्चेद्‌ (हे ४, २४१) । 
दे. उच्चं (गा १५६) । . 

उश्चेय वि [ उच्चेतस्‌ |] चिन्तातुर मनवाला | 
(पाश्र) । + । 

उच्चेष्टर न [दे] १ ऊसर भूमि । २ जघन- 
स्थानीय केश (दे १, १३६) 1 ` 

उच्चेव वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे १, ६७) 1. | 

उ्चोड पुं [द्‌ ] शोषण, चंदणुच्रोडकारो चंडो | 
देहस्स दाहो" (कप्पुः प्राप) । * 

उ्चोदय्र पुं [उज्नोदय] चक्रवर्ती का एक देव- | 
कृत प्रासाद (उत्त १३, १३) 1 ` 

उश्चोरपुं [दे] १ खेद, उद्वेग! २ नीवी, घ्री | 
के कटी-वस्र की नाडी (दे १, १३१) 1. | 


उच्छ पुं [उक्षन्‌ | नेल, वृषभ (हे २, १ ७) |. 





उच्छं [दे] १ श्रातका भ्रावरण (दे, ` 


[ ५) । २ वि. न्यून, हीनः (0 ~ कणा जी वान्यून- 
स्वम्‌" (परह २, १) 1 

उच्छ पुं [उर्व] क्षण, उ्सव (है २, 
२२) 1५ 


'उच्छअ वि [पृच्छकः] परश्न-कर्ता (गा ९०). 


उच्छंइञ वि [उच्छदिति] श्राच्छादित, 
'पालंबउच्छदयवच्छयलो' (काल) । ~^ 


| उच्छंलरु वि [उच्छृद्धख | १ शङ्कला-रदित, 


श्रवरोध-वजित, बन्धन-शन्य । २ उद्धत, निरं 
कुश (गउड) । 

उच्छ॑खदिय वि [उन्छद्कलिन] प्रवरोध- 
रहित किया हृभ्रा, खुला किया हुश्राः उच्छ 
खलिथवराणं सोहग्गं कपि पवणाणं 
(गउड) । 

उच्छंग पुं [उत्सङ्ग] मध्य भाग; "मउङुच्छंग- 
परिग्गहमियंकजोरहावभासिणो पसुवटइणो' 
(ग्जडः से १०,२) 1 २ क्रोड, गोद, कोरा 
(पाश्र); “उच्छंगे िविसेत्ता' (श्रावम) । ३ 
पष्ठ देश (ग्रोप) 1 ^ 

उच्छंमिअ वि [उत्सङ्गित | कोरा, कोली या 
गोद में लिया हृश्रा (उप ईष्ट टी) 1. 

उच्छंगिअवि [दे] श्रागे कियाहुभ्रा, ्रगे 
रखा हृग्रा (दे १, १०७) 1 ` 

उच्छंघ देखो उत्थंघ (है ४, ३६ टी) 1 

उच्छंटपुं [दे] फडपसेकी हुई चोरौ दे १, 
१०१; पाञ्न)। ` 

उच्छ्रपुं [दे] चोर, डाकू दे १, १०१) ।*. 

उच्छडिअवि [द] चराई हई चीज, चोरी 
कामाल (दे १, ११२) 1 

'उच्छण न [प्रच्छन| प्रश्न, पुना (गा 
५०० ) | \.. 

उच्छण्ण देखो उचछधन्न (हे १, ११४) ।- 

उच्छत न [अपच्छत्र] १ अ्रपने दोषको 
ढकने का व्यथं प्रयल्न, गुजराती मे ढांकपि- 
छोडो" । २ मृषावाद, भूठ वचन (वर्ह 
१, २) । + 

उच्छुन्न वि [उत्सन्न] चिन्त, खण्डित, नष्ट 
(कुमा; सुपा ३८४) 1 

उच्छप्प सक [ उत्‌ + स्पेय्‌ ] उन्नत करना, 
प्रभावित करना । उच्छप्पद् (सुपा ३५२) १ 
वकृ. उच्छप्पंत (सुपा २९६) । 

उच्छप्पण न [उत्म८ग] उन्नति, श्रस्युदय 
(सुपा २७१) । ~ 








उच्छप्पणा ल्ली [उत्सष्णा] अपर देखो, 
पजिणपवयणम्मि उच्छप्यणाउ कारेदइ विवि- 
हाश्रो' (सुपा २०६; ६४६) । 

उच्छख ्रक [ उत्‌ + शल्‌ ] १ उचछलना, 
ऊंचा जाना २ कूदना । ३ पसरना, फैलना। 
वकृ. उच्छुंत (कप्य; गडड) ५.“ 

उच्छलण न [उच्छछ्न] उचछलना (दे १, 
११०८; ६, ११५) 1 

उच्छछ्िअ वि [उच्छलिति] उछला हुप्रा, 
ऊचागया हुश्रा (गा ११७; ६२४; गउड)। 
२ प्रखत, फैला हुश्राः ता ताण वरगंधो , 
उच्छालयो छलिउं पिव गधं गोसोसचंदणव- 
रस्स' (सुपा ३८५) 1 ५." 

उन्द्धलिर वि [ उच्छुछितर ] उलनेवाला 
(धर्म॑वि ४; कुप्र ३७३) । 

उच्छ देलो उच्छ । उच्छह्लद {पि २२७); 
“उच्छल्लंति समुदा" (हे ४, ३२६) 1 ' 

उच्छह् वि [उच्छल ] उदछछलनेवाला (भवि) । `. 

उच्छछ्णा खली [दे] स्रपवर्तना, श्र्रेरणाः 
‹ कप्यड्प्यहारनिहयम्नारक्खियखरफरूसवयश्त- 
जगागलच्छल्नुच्छल्लणाहि विमणा चारगवसहि 
पवेसिया' (परह्‌ १, ३) । ~ 

उच्छद्धिअ देखो उच्छलिअ (भवि) । ` 

उन्छद्िभ वि [दृ] जिसकी छाल 
हो वह, (तरुणो उच्छह्ि्रा य दंदीहि' (दे 
१, १११) 1. 

उच्छव देखो उच्छंअ (कुमा) । २ उत्तेक 
(भवि) । “ 

४ न [दे] शय्या, बिद्धौना (दे १, 
१०३). 

उच्छह्‌ सक [ उत्‌ + सह्‌ _ | उच्म करना 1 
वकृ. उच्छृ (दस €, ३, ६) । ` 

उच्छ श्रक [ उत्‌ + सह्‌. | उत्साहित 
होना । वकृ. उचच्छृह्‌त (भवि) । . 

उच्छुहय वि [ उत्सहित |] उव्साह-युक्त 
(सण) । ` 

उच्छाइअ वि [अवच्छादित] श्राच्छादित, 
ढका हु्रा (पडम ६१, ४२; सुर ३, ७१) 1 `. 

उन्द्धाडिअ (अरप) वि [अवच्छादिति] ठका 
हृश्रा (भवि) । .. 

उच्छाण देखो उच्छु = उक्षन्‌ (प्रामा,) । 

उन्न पुं [उच्छ्राय] उस्तेष, ऊन (ख 
७) ; ५. 


क्षी 
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उनच्छाय सक [ अत्र + छादय ] प्राच्छादन 
करना, ठकना । संकृ. उच्छाइङण (चेदय 
४८१) 1 

उच्छायण वि [अवच्छादन] भ्रच्छादक, 
ठकनेवाला (स ३२३) । ~ 

उच्छायण वि [उच्छादन| नाशक (स 
३२३; ५६३) 1 ` 

उच्छायणया | खी [उच्छादना] १ उच्छेद, 

उन्ह्ायणा 1 विनाश (भग १५) । २ व्यव- 
च्छेद, व्यावृत्ति (राज) । +~ 

उन्छार देखो उत्थार्‌=घ्रा~+क्रम्‌ (ह ४, 
१९० टी) ~ 

उच्छा सक [ उत्‌ + शाल्य्‌ | उछालना, 


ऊँचा फेकना । वक्र, उच्छलित (कुम्मा ४) ॥; 


उच्छाख्ण न [उच्छाखन] उछालना, उच्प्े- 
पर॒ (कुम्मा ५) 1. 

उच्छाटिअ वि [उच्छलित] फेका हृञ्रा, 
उत्क्षिप्त (सुपा ६७) । 

उच्छास देखो ऊसास (मे ६८) । ` 

उच्छाह सक [उत्‌ + साहय्‌ ] उत्साह 
दिलाना, उत्तेजित करना । उच्छाह्द (सुपा 
३५२) 1.“ 

उच्छाह पुं [उत्साह ] १ उत्साह (खा २,१)। 
२ दृट्‌ उद्यम, स्थिर प्रयत्न (सुज २०)। ३ 
उत्कंठा, उत्सुकता (चंद २०) । ४ पराक्रम, 
बल । ५ सामथ्यं, शक्ति (प्राच्र१; हे १, 
११४; २, ४८; पम २०, १ १८) | ५... 


उच्छाहण न [उत्सादन | उरोजन, प्रोत्साहन 
(उप ५६७ टी). 

उच्छाहिय वि [उत्सादि १ 
उत्तेजित (पिंड) 1 \. 

उच्छिद्‌ सक [उत्‌ + द्विद्‌ | उन्मूलन करना, 
उखाडना । संछृ. उच्छिदिअ (सूक्त ४४) । 

उच्छिदण न [दे] उधार लेना, करजा लेना, 
सूद पर लेना (विड ३१७) । ~` 

उचदिंपग वि [अवच्िम्पक] चोरों को 
खान-पान वगैरह की सहायता देनेवाला (परह 
१, ३) । 

उच््टंपण न [उत्तेपण] १ ऊपर फंकना । | 

२ बाहर निकलना (परह्‌ १, १) । ~~ । 





माच्चादन | उच्िट वि [उच] ध, उनि उच्छिट्र वि [उच्डिष्ट] जरा, उच्छिड्‌ (सुपा 


उच्छ्ुण्ण वि [उर्क्ुण्ण ] १ खरिडत, तोड़ा 


११७; ३७१; प्रासू १५८) । 

उच्छद् वि [उच्छिष्ट] भ्रशिष्ट श्रसभ्य (दस 
द, १ टी) | \ 

उच्धण्ण वि [उच्न्न | उच्छिन्न, उन्मूलित 
(ठा ५)।. 

उच्छत्तवि [दे] १ उत्क, फेंका हुप्रा। 
२ विक्षिप्त, पागल (दे १, १२४) 1 

उच्िन्त वि [उर्छिप्र| फेका हध्रा (ले ५, 
६१; पान्न) ~ 





उच््ित्त देवो उद्धिय (से २, १; गउड) 


उच्त्त वि [उत्सिक्त] सींचा हृभ्रा, सिक्त 


„ (दे १, १२३) \ 4 


उच्छिन्न देखो उच्द्भुण्ण (कप्प) ।\ 
उच्द्धिप्पेत देवो उक््िबर । ` 
उच्छिथ वि [उचित] उन्नत, ऊँचा (राज)।. 


उच्छिरणवि [दे ` उच्छ, कुठा ( षड्‌ ) \. 


उच््िल्छन [दे] १ चद्र, विवर (दे १, 
६५) । २ वि. श्रवजीणं ( षड्‌ )। ` 

उच्छ देखो इक्खु (पाश्र; गा ९४१; पि १७७; 
ग्रो ७७१; दे १,११७) । “जंत न [भयर] 
ईख पेरने का साचा (दे ६, ५१). 

उच्छु पुं [दे्‌] पवन, वायु (दे १, ८५) । ५" 

उच्छु वि [उल्मुक] उक्करिठत (दे २, 
२२) ॥ ५. 

उच्छ्ुअ न [द्‌] उस्ते-डरते की हुई चोरी (दे 
१, ६१५) ।५. 


उच्छाह्‌ पुं [द्‌] सुतका डरा (दे १,९२) न [दे] वका वेत (दे १, 


११७) । ~“ 

उच्छयुज।र वि [दे] संल, ठका हुश्रा (दे १, 
११५) । ~. 

उच्छुडिअ वि [दे] १ बाण वगैरह से 
श्राहत । २ भ्रपहूत, छीना हुश्रा दे १, 
१३४५) ।..- 

उच्छुग देखो उच्छयुज (सुर ०,६१) । “गभूय 
वि [भूत] जो उक्तरिठ्त हृभ्रा हो (सुर 
२, २१४) । ८ 

उच्छुच्छु वि [दे] दृष, अभिमानी (दे १, 
६६) 1... 








ह्या, “उच्छुरणं मदि च निदलिश्रं' (पाञ्च), 
२ आक्रान्त, 


“रइणावि श्रगुच्छुएणा, 
वीस्व्थं मारुएण वि अ्रणालिद्धा \ 
तिभ्रसेिवि परिहरिभ्र, 
पवंगमेहि मलिश्रा सृुवेदुच्छैमा' 
(से १०, २) 1 

उच्छु वि [दे] १ विक्षिप्त। २ पतित 
(रोव २२० भा) 1 

उच्छुभ सक [ अप+ क्षिप्‌ | श्राक्तोश 
करना, गाली देना । उच्छुमहं (भग १५) । ` 

उच्छ्ुभण न [उल्तेपण] ऊँचा फेकना (पव ' 
७३ टी)।\. 

उच्छ्र वि [दे] श्रविनश्वर. स्थायी (दे १, 
६०) ॥ 

उच्छुरण न [दे] १ ईखलका खेत । २ ईल, 
ऊख (दे १, ११७) ।\.. 

उच्छुल्ख पुं [दे] १ ्रनुवाद । २ खेद, उदेग 
दि १, १३१) 1. 

उच्छू वि [द्‌] श्रारूढ्‌, ऊपर बैठा ह्त्रा 
(षड्‌) 1 

उच्छू वि [उसर्कषिप्र] १ व्यक्त, उज्मित 
(खाया १, १ उव)। २ मुषित, चराय 
हुश्रा (राज) । ३ निष्कासित, बाहर निकाला 
हुमा (श्रौप) । 

उच्छू वि [उश्षुञ्ध | ऊपर देखो; "उच्छरूट- 
सरीरघरा भन्नो जीवो सरीरमन्तं ति" (उव 
पि ६६) 

उच्छ्र देखो उल्लूर = तुड (हे ४, ११६ दि) 

उच्छू देखो उञ्चुख (उव, । 

उच्छेअ पुं [उच्छेद] १ नाश, उन्मूलन; 
एतुच्छेग्रम्मिवि सुहदुक्खविग्रप्पणमजुत्तः' 
(सम्म १८) । २ व्यवच्छेद, व्यावृत्ति; “उच्छ 
सुत्तत्थाणं व वच्छेउत्ति वृत्तं भवति' (नीच १) }` 

उच्छयण न [उच्छेदन] विनाश, उन्मूलन; 
मचतेद एस समग्रो एयस्सृच्छेयणे मस्म 
(सुपा ३३५) । ^ 

उच्छ्र रक [उत्‌ +श्रि] १ ऊंचा होना, 
उन्नत होना । २ श्रधिक होना, अतिरिक्त 
होना। वकृ. उच्छेरंत (काप्र १६४) 1\.." 

उच्छेव पुं [उस्तेप] १ ऊंचा करना, उठाना । 
२ फकनां (वव २, ४) 1. 


उच्छेव पुं [उल्लप्‌] प्रेष (वव ४) 1 ~ 


उच्छेवण--उञ्नाणिगा 


पाडअसदमहण्णवो 
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उच्छवण न [उल्त्ेपण] ऊपर देखो (से उञ्जग्गिर न [उञ्नागर ] जागरण, निद्रा का 


२४) 1. 


श्रभाव (दे १; ११७; वज्जा ७४) । `. ` 


उच्छेवण न [दे] त, घी (दे १, ११६) 1.. | उल्नग्गुञ्ञ वि [दे] स्वच्छ, निर्मल (दे १ 


उच्छ पुं [उत्सेध ] ॐचबाई (दे १, १३०) । ` 

उच्छोडिय ति [उच्छोटित] द्ुडाया हृश्रा, 
मुक्त किया ह्राः “उच्छोडिय-बेधो सो रन्ना 
भखिश्नो य भह्‌ ! उवविससुः (सुर १, १०५); 
'पासद्वियपृरि्ोहि तक्वणमच्छोडिया य से 
ब॑धा' (सुर २, ३६) । ` 

उच्छोभवि [उच्छोभ] १ शोभा-रहित । 
२ न. पिशुनता, चुगली (राज) \ \. 

उच्छोर सक [उत्‌ + मूटय्‌ ] उन्मूलन 
करना, उखाडना । वङृ. उच्छी (राज) । 

उनचछधोख सक [उत्‌ + क्षाटय्‌ | प्रक्षालन 
करना, धोना । वृ, उच्छोरंत (निचरू १७) 
प्रयो., वक. उच्छोखाच॑त (निचू १६) 1. 

उच्छोखण न [उरक्षाख्न] प्रमुत जल से 
प्रक्षालन, “उनच्छोलणं च कक्कं च तं निज्जं 
परियाणिया' (सूश्र १, &; ओ्रौप) । \ 

उच्छोख्णा ची [ उत्त्ताख्ना ] प्रक्षालन 
(दसं ४) । ~ 

उच्छोखा स्री [दे] प्रभूत जल, "नहद॑तकेसरो 
मे जमे उच्छोलधोयणो श्रजग्नो' (उव) । ~. ` 

उच्छोखित्तु वि [उर्क्षारखयिद | इबोनेवाला, 
निमग्न करनेवाला ( सूमन २,२, १८) ~. 

उज्जु देखो उज्जु (्राचा; कप्प) । ~ 

उजुअ देखो उज्जु (नाट) 

उञ्ञ देखो ओय = ओजस्‌ (कप्य) । -.. 

उलन न [ऊजं] १ तेज, प्रताप। २ बल 


(कप्प) । ~ 
उल्अणी } घ्री [ उज्लयनी, “यनि ] 
उल्ञइणी ॥ नगरी-विशेष, मालव देश की 


प्राचीन राजधानी, भ्राजकल भी यह्‌ “उज्जैन 
नाम से प्रसिद्ध है (चार्‌ ३९; पि ३८६) । ^. 
उज्ञंगख न [द्‌] बलात्कार, जबरदस्ती ! 
२वि. दीघं, लम्बा (दे १, १३५) 
उञ्जगरय पुं [उञ्नागरक | १ जागरण, 
निद्रा काश्रभावः 
जत्थ न उज्जगरभ्रो, 
जत्थ न ईसा विसूरणं मां । 
सन्भावचाद्यं जत्थ, 
नत्थि नेहो ताह नत्थि' 
(वज्जा ६८) । . 





११३) 1 ~ 

उञड वि [दे] उजाड्‌, वसति-रहित (दे 
१, ६६); 

'उकरिकिएणरयभरोणयत- 
लजज्जरभूविसदटुनिलविसमा 
थोउज्जडक्कविडवा इमाश्रो 
ता उन्दरथलीभ्रो" (गउड) । 

उञ्जणिअ वि [द्‌] वक्र, टेढा (दे १; १११)। 

उञ्ञम श्रक [ उदू + यम्‌ | उद्यम करना, 
प्रयत्न करना । उन्जमडइ (घम्म १४)। 
उञ्जमह (उव) । वकृ, उञ्नमं त, उजनम- 
माण (परह १, ३); “र करद दुक्ख मोक्खं 
उञ्जमभाावि संजमतवेसु' (सश्र १, १३) । 
कृ. उञ्नमिअव्व, उजमेयञ्व (सुर १४, 
८३; सुपा २८७; २२४) । टेक. उञ मिं 
(उव) । 

उञ्जम पुं [उद्यम] उद्योग, प्रयत्न (उवः 
जी ५०; प्रासू ११५) । ` 

उज्ञमण (रप) न [उद्यापन ] उद्यापन, ब्रत- 
समाप्ति-कायं (मवि) } . 

उञ्जमि वि [उद्यमिन्‌ ] उ्रोभी (कुप्र ४१६) 1 

उञ्नभिय (रप) वि [उद्यापित] समापित 
(व्रत) (भवि) । \ 

उस्नम्ह भ्रक [ उत्‌ +जुम्भ | जोरसे 
जंभाई लेना । उज्जम्ह्द्‌ ( प्राक ६४) । ~` 

उल्य हि [उद्यत] उद्योगी, उच क्त, प्रयलन- 


शील ( पाश्म; काप्र १६६; गात ) ।\ 
"मरण न [सरम] मरण-विदोष (श्राचा) । | 


उञ्जयंतत पुं [उल्नयन्त | गिरनार पवत, "य 
उञ्जयंद्रकप्पं, श्रवियप्पं जो करेद जिणभत्तो' 
(ती; विवे १८); "ता उज्जयंतसत्तजएसु 
तिस्थेसु दोसुवि जिणिदे' (गुणि १०६७५) । 

उञ्ञरवि [द्‌] १ मध्य-गत, भीतर का। 
२ पुं. निर्जरण, क्षय (तंदु ४१) ।` 

उञ्ज भक [ उद्‌ + उवख्‌ ] १ जलना । 
२ प्रकार्ति होना, चमकना । उजलंति 
(विक्र ११४) 1 वकृ. उञ्जलंत (णंदि) । ` 

उञ्नलख वि [उञ्ञ्वख] १ निमंल, स्वच्छ 
{मिग ७, लः कुमा) । २ दीप्त, चमकीला 





(कप्पः कुमा) 1 


उञ्जख वि [ दे | देखो उञ्जल्छ (है २, 
१७४ टि) ।: 

उञ्जल ग वि [उञ्ञ्वरन | चमकीला, देदीप्य- 
मानः (जालुज्जलणगस्र॑बरयव कत्यद्‌ पयंतं 
भ्रदवेगचंचलं सिह" (कप्प) । 

उञ्जनलिअ पुं [उञञ्वचित | तीसरी नरक-मूमि 
का सात्वं नरकेन्द्रक---नरक-स्थान विशेष 
देवेन्द्र ८) 1 

उ ञ्ज्ञ वि [उञ्ञवसित | १ उदीप्तः प्रका- 
शित (पडम ११०८, तनः प्रौप)। २ ऊची 
ज्वालाग्रों से युक्त (जीव ६) । ३ न. उदहीपन 
(राज) । +“ 

उञ्नल्ट वि [द] स्वेद-सहित, पसीनावाला, 
मलिनः; भ्रंडा कंटूुविए्ठंगा उञ्जल्ला 
भ्रसमाहिया (सूग्र १, ३) । २ बलवान, 
बलिष्ठ (हे २, १७४) 1 ` 

उञ्नल्छ न [ओौज्ञयल्य ] उज्ज्वलता (गा 
& २६) ।५. 

उज्ला घी [द] बलात्कार, जबरदस्ती 
दे १, ६७) । 

उञ्जव श्रक [ उदू + यत्‌ ] प्रयत्न करना । 
वङ्क. सुट्‌ दुवि उञ्वमाणं पंचेव करति 
रित्तयं समणं' (उव) । 


` उञ्नवण देखो उञ्नाबण (भवि) । . 


उञ्नह सक [उद्‌ +दा] प्रेरणा करना । 
संकृ. उज्जित्ता (उत्त २७, ७) । \ 
उञ्ञाअर ) पुं [उञ्नागर] जागरण, निद्रा 
उलज्ञागर । का श्रभाव (गा ४८२; वज्जा ७६) 1 

उञ्नाडअि वि [दे] उजाड क्या हृभ्रा 
(भवि) ।` 

उज्नाण न [उथान] उद्यान, बगीचा, उपवन 
(शरण; कुमा) । “जत्ता खी [च्यात्रा | गेष्ठो, 
गोठ (णाया १, १)। “पार्अ, “वावि 
[पार्क "पा ] बगीचा का रक्तक, माली 
(सुपा २०८; ३०५) 1 ` 

उञ्ञाणिअ वि [-ओदययानिक] उ्यान-संबंधी, 
बगीचा का (भग १४, १) । . 

उसञ्नाणिअ वि [दे] निम्नीकृत, नीचा किया 
हुभ्रा दे १, ११३) +: 

उज्नाणिा } ल्ली [ओदयानिका] गोष्ठी, 

उञ्जाणिगा गोठ; "उज्जाणं जत्य लोगो 
उञ्जारिम्माए वच्वदर' (निद्र ८; स १५१) 1. 
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उस्नाणी स्त्री [आओौद्यानी] गेष्ठी, गौठ 
(सुषा ४८५) ।.. 


उञ्ञायण न [उद्यायन] गो-विशेष (सुज्ज | 


१०, १ टी) ।\“ 

उञ्जाट सक [ उत्‌ + ज्वालय ] उज्ज्वल 
करना, विशेष निमंल करना । संकृ, उज्जा- 
लियं (श्रावक ३७६) । 

उज्ञार सक [उद्‌ + ्वाख्य्‌ `] १ उजाला 
करना। २ जलाना। संकृ, उज्नालिय, 
उस्नाछित्ता (दस ५; श्राचा) । 


उञ्नाटण न [उञ्ज्वालन } जलाना (दस ५)।`- 


उल्नाख्ण न [उञ्वाठन ] उज्ज्वल करना 
(सिरि &८०) 1\. 
उञ्जाखय वि [उञ्ञवाटक्र ] अराग सुलगाने- 
वाला (सश्र १, ७,५) 1... 
उस्नालिअ वि [उञ्ञवालित] जलाया हश्रा, 
सुलगाया हृश्रा (सुर ९, ११७) ।\ 
उज्ञावण न [उद्यापन] त्रत का समाप्ति 
कायं (प्रा) । ^~ 
उञ्जाविय वि [दे] विकासित (सण) । ..“ 
उञ्जिंत देवो उउजयत (णाया १, १६); 
उज्जि तसेलसिहरे, दिक्खा 
नां निसीहिश्रा जस्स । 
तं धम्मचक्करवद्, 


श्ररिदुनेमि नमंसामि' (पडि) । 4 


उञ्जीरिअ वि [दे] निरभ॑त्सिंत, अरपमानित, 
तिरस्कृत (दे १, ११२) । ~ 

उञ्जीवण न [उञ्जोवन] १ पुनर्जीवन, 
जिलाना; (तस्सपभावो एसो कुमरस्सुञ्जीवणे 


जाग्रो' (सुपा 3 ०४) । २ उहीपन (सण) 0४ 


उञ्जीषिय वि [उज्जीवितः] पुनर्जीवित, 
जिलाया हभ्रा (सुपा २७०) 1~. 

उञ्जुवि [ऋजु] सरल, निष्कपट, सीधा 
(शप; प्राचा) । "कड्‌ वि [छत] १ 
निष्कपट तवस्वी ( भ्राचाः; उत्त) 1 “कड्‌ 
वि [ "छत्‌ | माया-रहित श्राचरणवाला 
(आचा) । "जड़, "जड वि [°जड्‌ | सरल 
किन्तु मखं, तास्पयं को नहीं समकनेवाला 
(पंचा १६; उत्त २६) । भमइ री [मति] 
१ मनःपयैव ज्ञान का एक मेद, सामान्य 


मनोज्ञान, सामान्य रीति से दूसरों के मनोभाव 








| सै भगा । ९ ति, जर मानल | ५२०) जानना! २ वि. उक्त मनो-ज्ञानवाला 
(परह २, १; श्रौप)। 


भगवानु महावीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हु 
था (कप्पः स ४३२) । “सुत्त पुं [सूत्र] 
वतंमान वस्तु को ही माननेवाला नय-विशेष 
(ल ७) सुय पुं [श्रुत] देखो पूर्वोक्त 
ग्रथेः शपच्चरप्पन्नग्गाही उज्जुसुग्रो रायविही 
मरणेपरव्वो' (रणा) । दत्थ पुं [हस्त 
दाहिना हाय (ग्रोध ५११) । . 


-उञ्जु पं [ऋजु ] संयम (सृग्र १, १३, ७) ।\ 


उञ्जुअ वि [ऋजुक] ऊपर देखो (आचाः 
कूमा ; गा १५९; ३५२) ।\. 


उञ्जुजआईइअ वि [ऋजुकारित] सरल किया | 


हुमा (से १३; २०)! 

उउजुग देखो उञ्जुअ (पि ५७) ! +~ 

उञजुत्त वि [उद्युक्त] उन्रमी, प्रयत्नशील 
(सुर ४, १५; पाञ्च) ` 

उञ्जुरिअ वि [द्‌] १ क्षीण, नद । २ शुष्क, 
सूखा दे १, ११२) 1. 

उञ्जूढ वि [उद्‌ व्यूढ | धारण क्या हृभ्रा 
(संबोध ५३) । ` 

उञ्जेणग पुं [उज्ञयनक] श्रावक-विशेष, 
एक उपासक का नाम (भ्राच्‌ ४)।. 


उञ्जेणी देखो उञ्जइणी (महा; काप्र ३३३) ।५. 


उञ्नोज सक [उद्‌ + द्योतय्‌ ] प्रकाश 
करना, उद्योत करना । उज्जोएड (महा)। वक, 
उल्नोयंत, उज्ञोदंत, उञ्नोयमाण, उज्ो- 
एमाण (खाया १, १; सूपा ४७; सुर्‌ ८, 
८७; सुपा २४२; जीव ३) ।\.. 


। उज्ञोअ पं [उद्योग] प्रयत्न, उद्यम (पडम 


३, १२६; सूक्त ३६ पृप्फ २८; २९) 1\८ 
उल्ञोअ षुं [उद्यत] ९१ प्रकाश, उजेला 1 

“गर वि ["कर] प्रकाशकः लोगस्स उञ्जो- 

भ्रगरे, धम्मतित्थयरे जिर (पडि; पाग्रः हे 


१, १७७) । २ उद्द्योत का कारण-भूत कम~ । 
विशेष (सम ६०; कम्म ९) । श््थन [भल्ल] 


शस्तर-विशेष (पउम १२, १२८) 1: 

उञ्ोअग वि [उद्‌ द्योतक ] प्रकाशक, सव्व 
जगुज्जयोगस्त' (रंदि) । + 

उञ्नोअण न [उदू दयोतन| १ प्रकाशन, अरव 
भासन । २ वि. प्रकाश करनेवाला (उप 


वाल्य ली | 
[वालिका] नदी-विशेष, जिसक्रे किनारे 





७२८ टी) । ३ पुं, सूयं, रवि । ४ एक प्रसिद्ध 
जैनाचायं (गु ७; साधं ६२) 1 

उञ्जोअय वि [उदुद्योतक] १ प्रकाशक । 
२ प्रभावक, उन्नति करनेवाला (उर ८, १२) 1\ 

उल्ञोडंत देवो उञ्जोअ = उद्‌ + च्ोतय्‌ । ८“ 

उज्ञोडय वि [उदूदयोतित] प्रकाशित (सम 
१५३; सुपा २०५) 1“ 

उज्नोएमाण देखो उज्जोअ = उद्‌ + चयोतय्‌ 1८ 

उ्नोभिआ स्त्री [दे] रश्मि, रस्सी (दे१, 
११५) 1 1 

उच्नोच देखो उसञ्नोभ = उद्‌ + योतय्‌ 1 वकृ. 
उञ्जोदंत, उज्नोवयंत, उञ्नोवेत, उज्ञो- 
वेमाण (पडम २१, १५; स॒ २०७; ६३१; 
ठा ८) 1 

उस्नोवण न [ उदूद्योतन ] प्रकाशन (स 
६३१) 1 

उञ्नोविय देखो उञ्नोहय (कप्प; णाया १, 
१; परह १, ४; पउम , १६०; स ३६) ।\ 

उञ्भः सक [ उरम्‌ | व्याग करना, छोड्‌ 
देना । उञ्फद (महा) । कवक. उञ्मिज्माण 
(उप २११ टी) । संक. उञ्मिअ, उञ्िरं, 
उञ्िङण (अमि ६०; पि ५७६; राज) । 
देकृ- उञ्ित्तए (णाय! १, न) । कृ.उञ्मि- 
यठ्व (उप ५६७ टी) 1. 


` उञ पुं [उञभ, उदूध्य | उपाध्याय, पाठक 


(विसे ३१६८) ।. 

उञमअ } वि [उञ्मक] व्याग करनेवाला, 

उञमग 4 छखोडनेवाला (सूत्र १, ३; उप १७६. 
टी) 1. 

उञ्छण न [उञ्भन| परित्यागं (उप १७६; 
प ४०३; पउम १, ६०; श्रौप) >. 

उउमणया | स्त्री [उज्छ़ना | परिव्याग (उप 

उञभणा । ५६३; भ्राव ४) 1. 

उञ्फणिअ वि [दे] विक्रीत, नेचाहूश्रा। २ 
निम्नीृत, नीचा करिया हश्रा ( षड्‌ ) । ^ 

उञ्छमणन [दे] पलायन, भागना (दे १, 
१०३) > 

उञ्छमाणवि [दे] पलायित, भागा हुभ्रा 
( षड्‌ ) । ^ 

उऽ्मद पुं [निमेर्‌ ] पवत से शिरनेवाला जल- 
प्रवाह, पहाड का भरना (णाया १, £; 
गउडः गा ६३६) । "वण्णौ स्वरी [पर्णी] 
उदक-पात, जल-प्रपात (निचू ५) 14. 


उञमःरिअ-उडव 


उञ्मरिभ वि [दे] ट्टी नजरसे देखा ह्भ्रा। 


२ विक्षिप्त । ३ क्षिप्त, फेंका हृश्रा। ४ परिः 
द्यक्त, उञ्कित (दे १, १३३) 1 

उञ्मट वि [दे प्रबल, बलिष्ठ ( षड्‌ ) । 

उञ्मलिम वि [दे] १ प्रक्षिप्त, फेंका हुमा 1 
२ विक्षिप्त ( षड्‌ ) +^ 

उञ्मस पं [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयल (दे 
१, ६५) । ^ 


उउभसिअ वि [दे] उक्ष, उत्तम ( षड्‌ ) 


'्डञभा देखो अउञ्भ्ा (उप प ३७४) 1.८ 
उञ्माय पुं [ उपान्याय ] विद्यादाता गुरु 
शिक्षक, पाठक (महाः सुर १, १८०) 1 
उञ्भासि वि [उद्धासिन्‌] चमकनेवाला, 
देदीप्यमान, कंकरुज्छासिहर्था' (रंभा) 1 
-उभञ्मिंखिअ न [दे] १ वचनीय, लोकापवाद । 


२ चि. निन्दनीय । ३ कथनीय (दे 3, ५५) ५ 
-उञ्भिय वि [उञ्मित ] १ परित्यक्तः विगुक्तं | 


(क्रमा) 1 २ भिन्न (श्राव ४) । ३ न. परिव्याग 


(अरु)! श्य पुं [क] एक सार्थवाह का | 


पुत्र (विपा १, २) 1.८ 


उञिम्य त्रि [दे] १ शुष्क, सूखा हुभरा। २ | 


निम्नीकृत, नीचा किया हृभ्रा ( षड्‌ ) 1 


उञ्क्िया स्त्री [उञ्फिता] एक सार्यवाह- । 


पल्नी (णाया १, ७) 1 

उट्रपुत्री [उष्ट्‌] ऊंट, करभ (विपा १, ६ 
हे २, ३४ उवा) । स्त्री. उदरी (राज) 1\“ 

उद्र पुं [अवतार] घाट, तीथं, जलाशय 
कृ तट; 

श्र ते तुरउटारे बहुभडमयरे सुसत्यकमलवशो । 
लीलायंति जङ्न्ं समरतलाए कुंमारगया 

(पम &८, ३०) । 

 उद्टिगा देखो उद्िया (घमस ७८) 1 

उद्टिय } वि [आष्टक ] ॐंट सम्बन्धी । ऊट 

उट्ियय † के रोभोंकाबनाहूभ्रा (ठा ५, ३ 
ग्नो ७०६) 1 ३ पुं. भृत्य, नौकर (कुमा) । 
४ घडा, घट (उवा) ! ~ 

उद्धिया बी [उष्टक] घडा, षट, कुम्भ (विपा 
१,६; उवा) । 'समण पुं [श्रमण] भाजी- 
विक-मतका साधु, जोबडेषडेमे बैठ कर 
तपस्या करता हे (ग्रौप) 1. 


उदु श्रक [उत्‌ + स्था | उठना, खड़ा होना । 


पाइअसदमदहण्णवो 


उद्टित्त, उद्टित्ता, उदत्ता (राजः राचः पि 
५८२) । हेष. उद्डं (उप प २५८) ।“ 


४२३) । 

उद्र पुं [ओष्ठ ] श्रोढ, श्रधर (सम १२५; सपा 
५२३) 1 

। उद्र पुं [उष्ट्‌] जलचर जँतु-विशेष (सुप्र १ 
७, ११५) 1\. 

उद्रुण देखो उद्वा (घमंवि १३०) । ~“ 


~ 


कमं. उदुन्भड (हे ८, ३६५) । संकृ. उद्र 


११) 1 ` 
उद्ुवण न [उत्थापन ] उत्थापन, ऊँचा करना, 
उठाना (ओघ २१४; दे १, ८२) 1“ 


हुभ्रा, खड़ा किया हुश्रा; सा सणियं उद्रविया 


१६०) 1 `^ 
उदरा देखो उट = उत्‌ + स्था (प्रामा) 1 ~ 


उट्ठेद' (णाया १, १; श्रौप) 1~ 

उद्राइ वि [उत्थान | उठनेवाला (राच) +^ 

उद्ादअ वि [उस्थित] १ जो तेयार हमरा हौ, 
प्रयु (पउम १२, ६६) । २ उत्पन्न, उत्थित 
(स ३७६) 1 `“ 

उदटरादइअ देखो उद्ाविअं (उवा) । ४ 

उद्ण न [उत्थान] १ उठान, ऊचा होना 





पसरिभ्रं महिरट्ाणं (से १३, ३७) । २ 
उद्धव, उत्पत्ति (णाया १,१४) । ३ भ्रारम्म, 
भ्रारम्म (भग १५) । ४ उद्रसन, बाहर निक- 
लना (णंदि)। “सुय न [श्रुत | शा्ञ-विशेष 
(णंदि) 1“ 

उद्राय दलो उदु = उत्‌ + स्था ॥ 





उद्व सक [उत्‌ + स्थापय्‌ | उढाना । 
` उद्भावेह (महा) 1 \^ 


उद्रंभ सक [ अव +स्तम्‌ ] ६ प्रालम्बन | 
देना, सहारा देना । २ श्राक्रमण करना | 


यिया एगया कायं (्राचा १, €, ३, । 


उद्ुविय वि [उत्थापित | उत्पाटित, उठाया | 


भणद किमागमणकारणं सुर्हे' (सुर ६ | 


उड़ा खरी [उत्था] उत्थान, उछान; “द्राए | 


(उव); मभ्रसलिलेहि घडासुः श्र वौच्छिजद्‌ | 


१५१ 


उद्र (दे ४.१७; महा) । उ्छेद (पि ३०६) 1 | उद्रावण देखो उद्रुबण (कस) 1“ 
वकृ. उद्रुंत (गा ३८२; सुपा २६६), उद्टित | 
(सुर ८, ४३; १३, ५३) । संकृ. उदटाय, | 


उद्टाषण देखो उवद्रूवणः भव्वावणएविदिगुदा- 
वणं च श्रजाविहि निरवसेसं' (उव) । ~“ 


। उद्वावणा देखो उवद्रावणा (भत्त २५) ।\.“ 


उट वि [उत्थ | उत्थित, उठा हूना (ग्रो ७० , 


उवा) । "वस श्रप [° ोपवेरा | उठ-बेठ (हे ४ | उदिद^ ) 





उद्ाविअ वि [उत्थापित] १ उखाया हरा, 
खडा किया हृग्रा (नाट) । २ उत्पातितः लुमए 
उद्राविश्रो कली एस' (उप ६४८ टी) 1५ 


उदित 
देखो उट = {४ 
इस्ता | खो उट = उत्‌ +स्था। 


उदित 

उद्य वि [उत्थित | उत्थित, खड़ा हृभ्रा (सुर 
३, ९६६) । २ उत्पन्त, उद्भूतं (परह १, 
३); °विहीसिया कावि उद्या एसा' (सुपा 
५४१) । ३ उदित, उदय-प्राप्तः “उद्ियम्मि 
सूरेः (अ्रणु)। उद्यत, उचुक्त (प्राचा) । 
भ उद्रसित, बाहर निकला दुभा (ओव ६५ 
भा) 1.८ 


उद्धर वि [उत्थातृ ] उरनेवाला (सण) 1८ 


उद्विसिय वि [उद्‌ घुषित ] पुलकित, रोमा- 
चित ` (श्रोघ; कुमा) । ~~ 
उद्रीअ (रप) देलो उद्धिय (पिग) 1" 


। उद्‌ दुभ } भ्रक [ अव +ष्टीव्‌ ] धूकना । 
| उद्‌ टुं | उट्‌ दुभंति, उट्‌ दुमह (पि १२०), 


उट्‌ दहह (भग १५) । संकृ. उट्‌ ढददत्ता 
(भग १५) 1 `“ 

उटठिअ (अरप) देवो उद्य (पिग--पत्र 
५८१) 

"उड पुन [कुट | घट, कुम्भः 
'पडिवक्छमरएुपुजे लावण्णाउड अ्रणंगगभकरम । 
पुरिससम्रहिश्रम्रधरिए कीस थणंती थणो वहसि" 

(गा २६०१ ८ 

“उड पुं [कूट] समूह, राशि; सप्पी जहा 
भ्रंडउडं भत्तारं जो विरहिसद' (सम ९१) 1. 

इड देखो पुड (उवा; महा; गउडः; गा ६६०; 
सुर २, १२; प्रास ३६) । 

उडंक पुं [उदङ्क] एक ऋषि, तापस-विशेष 
(निच्रु १२). 

उडंब वि [द्‌] लिप्त, लिपा हुभ्रा ( षड्‌ ) । ~ 


उडज | पुं [उटज] ऋषि-श्राश्रम, परं 
उडय , शाला, पत्तो से बनाहुभ्रा घर (रमि 
उडव । ११९१; प्रति ण्ट; भ्रमि ३७; स 


१०); उडवो तावसगेहं' (पाघ्र) ; 


१८२ 


पाडइअसदमहण्णवो 


उडादिअ--उड्ढ 





जमहं दिया य राश्रो ८ हणमि महुसप्पिसं 1 
तेण मे उडग्रो दडढो, जायं सरणग्रो भयं 


(निद्र १) 1\“ 


उडाहिअ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेंका हृश्रा 
( षड्‌ ) 1“ 


उडिअ वि [दे] भ्रच्विष्ट, खोजा हृभ्रा ( षड्‌ ) 1." 


उडिउ पुं [दे | उडद, उरद, माष, घान्य-विरोष 
(दे १, ६८) 1 

उदु पुं [उड्‌ ] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१) 
प्पम पुन [शरभ] उड नामक विमान के 
पुवं तरफ स्थित एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३८) । “मञ्ज पुन [मध्य] उडविमान 
के दक्षिण तरफ क्रा एकं देव-विमान (देवेन्द्र 
१३८) । भ्यावत्त पुन ["कावतं ] उद्विमान 
के पश्चिम तरफका एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३८) । “सिद पुन [सृष्ट] उडविमान के 
उत्तर तरफ का एकर देव-विमान देवेन्द्र 
१३८) । 

उडु न [ उड | १ नक्षत्र (पञ्ज) । २ विमान- 
विशेष (सम ६€)। "प, व पुं [प्‌] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (रौप; सुर १६, २४६) । २ 
जहाज, नौका (दे १, १२२) ३एककी 
संख्या (सुर १६, २४६) । वइ पुं ["पति] 
चन्द्र॒ (सम ३०; पह १, ४)। श्वर पुं 
“वर | सूर्यं (राज) । <. 

उदु देखो उड (ठा २, ४; श्रोघ १२३मा) 1 
उड 'बरिल्ञिया खी [उदुम्बरीया ] जेन मुनियों 
की एक शाखा (कम्प) । + 

उड्हिअ न [द्‌] १ विवाहिताच्लीकाकोप! 
२वि. उच्छिष्ट, जुठा (दे १, १३७) 1.“ 

उड्खख | पुन [उद्धखट | उलुखल, उदूखल 

उडद † (पड ३६१; प्राट्‌ ७) 1 

उड पुं [उड्‌ | १ देश-विशेष, उत्कल, श्रोड्‌, 
श्रोड्‌ नामों से प्रसिद्ध देश, जिसको भ्राजकल 
उड़ीसा कहते है (स २८६) । २ इसदेश का 
निवासी, उडिया; 'सगजवण-बन्बर-गाय मुर 
डोड-भडग--' (परह १, ९) ~ 

उङ्कुवि [दे] क्रा श्रादि को लोदनेवाला, 
खनक (दे १, ८५) 1. 

उद्ण पुं [दे] १ बेल, संड। २वि. दीष, 
लम्बा (दे १, १२३) । 





उङ्ंस देखो उस (उत्त ३६, १३८) ।.“ 

उडुस पुं [दे] खटमल, खटकीरा, उड्सि (दे 
१, ६६) 1 

उडदण पुं [द्‌] चोर, डाकू (दे १, ६१) ५“ 

उङाअ पुं [दे] उद्गम, उदय, उद्धव (दे १, 
६१) 1. 

उड्ाण न [उङ्कयन] उड़ान, उड्ना; भोरोवि 
श्रहव पिप्पद, हंत तदजम्मि उडणे' (सुर ८, 
५२) 1 

उड्काण पुं [दे] १ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि । २ 
करर, पक्षि-विशेष । ३ विष्ठा, पुरीष । ४ 
मनोरथ, भ्रमिलाष । ५ वि, गविष्ठ, अभिमानी 
(दे १, १२८) ।\८ 

उड्र वि [उङ्कामर] उद्भट, प्रबल (कम्र 
१४१५ ) ~ 

उङ्खामर वि [उङामर] १ भय, भीति। २ 
भ्राडम्बरवाला, टीपटापवाला (पाग्र) ।- 

उड़ामरिअ वि [उङ्खामरित] भय-मीत किया 
हमा (केष्पु) । ~~. 

उडाव क्षकं [| उद्‌ + डायय्‌ | उडना 
उडावडइ (मवि) । वकृ. उङ्कावंत (हे ४, 
३५२) ।~ ` 


उड़ाव वि [उङ्धायकर ] उडनेवाला (पिंड ४७१)। । | 


उङ्ावणं न [उड्ूयन | १ उड़ान,“ मत्तजल- 
वायसुहावणोण जलकचुस्तणं किमिमं' (कुमा) । 
२ श्राकषर; “हियउडावणो' (णाया १,१४) । ४। 

उड्ाविअ वि [उङ्ायित] उङ्या हुभ्रा (गा 
११०; पिग)। + 

उङ्ाविर वि [उडायित्र] उडनेवाला (वजा 
६४) 1 


उड़ास पं [द] संताप, परिताप (दे १,६६)।५/ 


उङ्ाह्‌ पुं [उदाह] १ भयङ्कर दाह, जला 
देना (उप २०८) । २ मालिन्य, निन्दा, उप- 
घात (ग्रोघ २२९) 1“ 

उड़ि वि [ओड्‌ ] उड़ीसा देश का निवासी 
(नाट) । ^ 

उङ्खि वि [दे | उल्किप्त, फेका हृभ्रा ( षड ) 14 

उङ्खअंत देखो उडी = उत्‌ + डी । ` 

उड्धिआहरण न [द्‌ | छुरी पर रखक्ले हए फूल 
को ्पावकीदो उगलियोंसे तेते हुए चल 
जानाः; शछुरि्रग्गमुक्पुष्फं वेत्तुश्र पायंयुलीहि 
उप्पयणं । तं उड़्राहर्णं' 





कःसुमं यत्रोडौय, श्चुरिकाग्राह्लाघवेन संगृह्य । 
पादाङ्कलिमिगंच्छति, तद्विज्ञातव्यमूडिग्रा 
(दे १, १२१) 14 

उड वि [उडीन] उड़ा हुश्रा; तर्उह्िय- 
पक्छिगाव्व पगे" (धमंवि १३६) । ^. 

उडहिअ वि [दे] ऊपर फेका हृभ्रा (पार) {~ 

उडी भ्रक [उद्‌ + डी | उडना 1 उड़द, उति 
(पि ४७४) । वकृ. उडितः, उडत (दे ६, 
६४; उप १०३१ टी) । संकृ. उङ्ऊण, 
उङ्ंवि (पि ५८६; भवि) ।\. 

उडी ल्ली [ओौडी | लिपि-विशेष, उत्कल देशः 
कीलिपि (विसे ४६४ टी 1. 

उड़ीण वि [उङीन] उडा हुप्रा (णाया १, 
१; पाम्र; सुपा ४६४) 1. 

उड्‌ इअ पुं [दे] उकार, उदुगारः जंमादएणं 
उड्‌ इएणं वायनिसग्गेणं' (पडि) । ५“ 

उड्‌ डइय ! पुं [दे] देखो उद्दुज चेदय 

उडोअ ४३४; ४३७) 1५. ` 

उड्डवाडिय पुं [उड्डुवाटिक] भगवान्‌ 
महावीर के एक गण कानाम (कप्प) । देखो 
उदवाइअ । `. 

उड़ इुहिअ देखो उडुहिअ (दे १, १३७) । `. 

उड़ोय देखो उड्‌ इअ (राज) ।` 

उडढ न [ऊध्व | १ ऊपर, ऊँचा (श्रगु) । २ 
वमन, उलटी; “उडढणिरोहो कुटु" (बृह ३) 1 
३ वि. उत्तम, मख्य; श्रहत्ताए नो उडढताए 
परिणमंति' (मग ६, ३; आवम)। ४ खडा, 
दएडायमानः; “लाणुन्व उडददेहो काउस्सग्गं तु 
ठाइजा' (श्राव ६) । ५ ऊपर का, उपरितन 
(उवा) । “कंडूयग पुं [कण्डूयक | तापसं 
का एक सम्प्रदाय जो नाभिके ऊपर भागे 
ही खुजलति ह (भग ११, ६)। 'कायपुं 
[काय] शरीर का उपरितन भाग (राज) । 
“काय पं ["काक] काक, वायसः; 'ते उड्ढ- 
कार्टाहि पखजमाणा श्रवरेहि खजंति संणाप्फ- 
एहि" (सृप्र १,५.२,७) । “गम वि [गम] 
ऊपर जानेवाला (सुपा ४५६९) । भामिति 
[गामिन्‌ | उपर जानेवाला (सम १५३) 1 
“चर वि [भचर] ऊपर चलनेवाला, आकाशः 
मे उडनेवाला (गृघ्रादि) (ज्राचा)। दसा 
खरी [ “दिश्‌ ] उध्वं दिशा (उवा; श्राव ६)। 
रेणु पुं [रेणु] परिमाण-विशेष, श्रा - 
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छकषणश्छक्षरिका (इक) । शछोग, छोय पु । संकृ. उण्णमिय (आचा २, १, ५) 1 


[छोक ] स्वगं, देव-लोक (ठा ५, ३; भग) । | उण्णम वि [दे] शमु्त, ऊँचा (दे १, ८८) । 


श्वाय पं [वात] ऊँचा गया हुप्रा वायु, 
वायु-विशेष (जीव १) । ~. 
उड ऊपर देखो; “उडदंनाण ब्रहोसिरे काण- 
कोटोवगणए' (भग १, १: महाः श्रा ३३) 1" 
उद्टुंक न [दे] मागं का उन्नत भू-माग (सुप्र 
१, २) 1 


उड्ढल > पुं [द्‌] उज्ञासः विकास (दे १, 
उड | ६१) 1५. 


उड्ढविय वि [ऊरध्वित] ऊना कियादहुश्रा 
(वजां १४६) । ~` 

उडडढा शची | ऊध्वां | ऊर्वं-दिशा (ठा ६) ।\ 
उडिढ [दे] देखो इद्धि (सुज १०, ८) 1. 
उडढि देलो वुडिढ ( षड़्‌ ) ।« 

उडट देखो इद्धि ( षड्‌ ) 1.“ 

उडिटिय देखो उद्धरिअ = उदधृत (रंभा) । ~ 

उडढया स्री [द्‌] ९ पात्र-विशेष (स १७३) । 


२ कम्बल वगैरह श्रोढने का वच (स ५८६) । 


उणं देवो पुण = पुनर. (पिंड ८२) 1" 
उणन [ऋण] ऋ, कर्जा ( षड्‌ ) ।* 
216 | देखो पुण (प्रामाः प्रास ६१; कुमा; 


उणा ८ 
उणाइ | दे १, ६५) । 


उणयपन्न स्रीन [ एकोनपच्चाशत्‌ | उनचास, 
४६ (देवेन्द्र ९६) । ८ 

उणाद पं [उणादि] व्याकरण का एक 
प्रकरण (परह २, २) । 

उणाद पुं [दे | प्रिय, पति, नायकः “उणाड- 
साहटो्लाः प्रियार्थे" (संक्षि ४७) । ~ 

उणो देखो पुण (गडः पि ३४९; हे १,६५}) । 

उण्णन [ऊण] मेड या बकरी के रोम, 
रोर । देलो उन्न । कप्पास पुं [-कापःस] 
ऊन, भेडके रोम (निचरु १)। णाम पुं 
[नाभ] मकड़ी, कीट-विरेष (राज) ।. ` 

“उण्ण देखो पुण्ण = पणं (से =, ६१; ६५) । 

उण्णअ सक [उद्‌ + नदू ] पुकारना, ब्राह्वान 
करना । उरणश्रद्‌ (प्रक ७४) । 

उण्ण खी [उन्नत] उत्नति, श्रभ्युदय (गा 
४६७) । ~~ 

उण्णद्रज्माण देखो उण्णो । ` 

उण्णम ध्रक [उद्‌ +नम्‌ | उचा होना, 


उन्नत होना । वकृ, उण्णमंत (पि १६६) । 
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उण्णय वि [उन्नत १ उन्नत, ऊँचा (अभि 
२०६) । २ गुणवान्‌, गुणी (णाया १, १)। 
३ श्रमिमानी (सूञ्र १, १६)। ४न. श्रभि- 
मान, गवं (भग १२, ५) 1. 

उण्णय पुं [उन्नय] नीति का श्रभाव (मग 
१२, ५) 

उण्णा ल्ली [ऊणा] अन, मेड के रोम 
(रावम) । "पिपलिया घ्री [पिपीलिका] 
चींटी, जन्तु-विशेष (दे ६.४८) 1. 

उण्ण(अक वि [उन्नायक्र] १ उन्नति-कारक 1 
२ पुन. छन्दःशाल्ल प्रसिद्ध मध्य-युरु चतुष्कल 
की संज्ञा (पिग)। 

उण्णाग पुं [उन्नाक] ्राम-विशेष (्रावम) 1\. 

उण्णाम पुं [उन्नाभ] १ उन्नति, ऊँचाई (से 
६, ५६) । २ गव, श्रभिभान। १ गव॑का 


. कारणभूत कमं (भग १२, ५) < 


उण्णाम सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना 
(से ४, ५६) 1. 

उण्णामिय वि [उन्नमित] ऊँचा क्या 
हृभ्रा (मा १६; २५६; से ६, ७१) 1“ 

उण्णा सक [ उदू + नमय्‌ | ॐंचा करना। 
उर्णालइ (प्राक ७५) ।*“ 

उण्णाछख्यिवि [द्‌] १ इश, दुबल । र 
उन्नमित, उचा कियाहुभ्रा दे १, १३६) ।- 

उण्णिअ वि [उन्नोत] वितक्रित; विचारित 
(से १३, ७५७) । * 

उण्णिअ वि [ओणिक] उनका बना हृश्रा 
(ठा ६, ३; श्रोध ७०६; ८६& भा) 1. 

उण्णिह्‌ वि [उन्निद्र] १ विकसित, उल्लसित 
(गउड) । २ निद्रा-रहित (माल ८५) 

उण्णी सक [उद्‌ +नी] १ऊंचाले जाना। 
२ कहना । भवि. उररोहं (विसे ३५८५) । 
कवक. उण्णइञ्जमाण (राज) । ~.“ 

उण्णुडअ पं [दे] १ हकार । रश्राकाशकी 
तरफ मंह किए हए कुत्ते कौ भ्रावाज (दे 
१, १३२) ।३ वि, गवित; “एवं भरिश्रो संतो 


उरणादश्रो सो कहेइ सव्वं तु" (वव २, १०) | 


उण्ड पुं [उष्ण] १ श्रातप, गंरमी (णाया 
१, १) । २ वि. गरम, तप्त (कुमा) \~ 





1 


उण्डवण न [उष्णन] गरम करना (पिंड 
२.४०) 1. 

उण्डिआ ली [दे] कसर, खिचडी दे 
१, 5८) ।*. 

उण्टीस पंन [उष्णीष] पगड़ी, मुकुट ( हे 
२, ७५) ` 

उण्डोद्यमंड पुं [दे] भ्रमर, मरा, भौरा (दे 
१,१२०) 1“ 

उण्डोटा ल्ली [दे] कीट-विशेष (ग्रावम) । ~ 

उताहो श्र [उताह)] श्रथवा, या (वि ८५): ` 

उत्त वि [उन्त] कथित, भ्रभिहितं (सुर १०, 
७६; स ३७९). 

उत्त वि [उप्र] १ बोया श्रा । २ निष्पादित, 
उत्पादितः द्ेवउत्तं ब्रए लोए बंभरत्तेति 
यावरे' (सूत्र १, १, ३) 1“ 

उत्त पुं [दे] वनस्पति-विशेष (राज) 1... 

"उत्त वि [गप्र] रक्षित (सश्र १, १, ३४ ५) ~ 

उत्त देखो पुन्त (गा ४; सुर ७, १५८) ।` 

उत्तइ्य ) वि [उत्तेजित] (दश० नि° गाग 

उन्तुद्य । १११. अरग) 1. 

उत्त॑घ देखो उतथंच = रुध्‌ । उत्तंघद्‌ (हे ४, 
१३३) ~` 

उन्तंघ देखो उन्तं भ । उरत्तवड (प्राक ७०) ।\ 

उत्तंत देलो वुन्तंत (षड्‌ ; विक्र ३६) । 

उत्तंपिअवि [दे] खिन्न, उद्िन (दे १; 
१०२) । 

उत्तंभ सक [ उत्‌ + स्तम्भ्‌ | १ रोकना! 
२ श्रवलम्बन देना, सहारा देना । कमं. 
उत्तंभिज्जई, उत्तंमिञ्जेति (पि ३०८) 1 

उत्तंभण न [उन्तम्भन] १ श्रवरोध।२ 
श्रवलम्बन (उप ए २२१) 1. 


| उत्तंभय वि [उन्तम्भक| १ रोकनेदाला। 


२ श्रवलम्बन देनेवाला, सहायके (उप प्र 
२२०) । 

उत्तंस पुं [अवतंस | शिरो-भूषण, श्रवतंस 
(गडडः दे २, ५७) । ^ 

उत्तंस पुं [उन्तंस | कणंपूरक, कनपल, कणं- 
भुषण (पाग्र) । ~ 

उत्तय वि [दे] उत्तेजित, श्रधिक दीपित 
(दसनि ३, ३५) ।~“ 

उत्तण वि [दे] गवत (सद्वि ५६ टी)। 


। देखो उत्तण । `~“ 
ॐ 


१५४ 
“खित्तखिलभूमिवत्लरादं उत्तणवडसः कडा 
उज्छंतु' ( परह १, १) 1“ 
उत्तणुअ वि [उत्तनुक] प्रमिमानी, गविष्ठ 
(पश्र) । ~. 
उन्तत्त वि [उन्तप्र] श्रति-तप्त, बहुत गरम 
(सुपा ३७) 1 
उन्तत्त वि [दे] श्रध्यासित, श्रारूढ्‌ (षड्‌ ) 1. 
उन्त्थ वि [उत्लस्त] भव-मीत, तरास-प्राप्त | 
(परह १, 3; प्र) ) 
उनत्तद्ध देखो उत्तरद्ध (पिग) 1. 
उनत्तप्पति [दे] १ गवित, प्रभिमानी (दे १, 
१३१; पाश्न) । ग्रधिक युरावाला (दे. १३१) । 4 
उन्तप्प वि [उत्तप्त] देदीप्यमान (राज) ।* ˆ | 
उत्तम पुं [उत्तम] एक दिन का उपवास | 
(संबोध ५८) 1६८. | 
| 
॥ 


| 





उत्तम वि [उत्तम] १ शे, प्रशस्त, सुन्दर | 
(कप्पः प्रासू ६) । रे प्रधान, मुख्य (पंचा ४) 1 । 
३ परम, उङ्क; "उत्तमकटुपत्तं ' (भग ७,६) । | 
४ अन्त्य, श्रन्तिम (राज) । ५ पु. मेरु-पवंत 
(इक) । ६ संयम, त्याग (दसा ५)। ७. 
राक्षस व॑श का एक राजा, स्वनाम-ल्यात एक । 
लंकेश (पउम ५, २६४) । द्रु पुं [बर्थ] 
१ शर वस्तु । २ मोक्ष (उत्त २)। ३ मोक्ष- | 
मार्ग; जीवा घटिया परमदुम्मिः (पम्‌ २, : 
८१) 1 ४ प्रनशन, मरण (ग्रोघ७)) 
ण्ण त्रि [णै] लेनदार्‌ (नाट) 1. 

उत्तम॒ वि [ उत्तमस्‌ ] अज्ञान-रहित, ¦ 
नतिविहतमा उम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमा हंति । 
(ञ्रावनि ५५; कप्प) । ~ | 

उत्तमंग न [उत्तमाङ्ग] मस्तक, सिर (सम | 
५०; कुमा) 1८ | 

उत्तमा खी [उत्तमा] १ "णायावम्मकहा' | 
का एक श्रव्ययन-(णाया २,१) । २ इन्द्राणी 
(णाया र, शठा ४, १) 

उत्तमा ब्ी [उत्तमा] पक्की प्रथम रत्रि | 
(सुज्ज १०, १४) 1. 

उन्तम्म भ्रकं [उत्‌ +तम्‌ ] क्लिन्न होना, 
उद्धिन होना 1 उत्तम्मई (स २०३) । वल, 
उत्तम्मंतः उन्तम्ममाणर (नाट) संकृ. 
उन्त्म्मिअ (नाट) 1 ~“ 





पाडजसदमहण्णवो 


दे १, १०२; पाञ्च) 1 
उत्तर रक [उत्‌ +तु] १ बाहर निकलना 1 
२ सक. पार करना उत्तरिस्सामो (स 
१०१) । वकृ. उत्तरतः 
‹ पेच्छंति अ्रणिमिसच्छा पहिश्रा 
हलिभश्रस्स पिदुपंडुरिम्रं । 
धूम्रं दुद्धसुद्दुत्तरंतलच्छि 
विश्र सश्रर्हा' (गा ३८८); 
'्ठ॒त्तरताण य मरु, खंघवारो तिसाए मरिउ- 
मारद्धो' (महा) । संछृ- उत्तरित्तु (वि ५७७) । 
देक. उत्तरित्तए (पि ५७८} । .. 
उत्तर शरक [अव + त्‌] उतरना, नीचे प्राना । 
वकृ. उत्तरमाण, “उत्तरमारस्स तो विमा- 
राश्रो' (सुपा ३४०) । उत्तर वि [उत्तर | 
१ शरेष्ठ, प्रशस्त (पठउम ११८, ३०)1२ 
प्रधान, मख्य (सूग्र १, ३) । ३ उत्तर-दिशा 
मे रहाहूुग्रा (जं १) ४ उपरि-वर्ती, 
उपरितन (उत्त २)। ५ भ्रधिक, भ्रत्िरिक्तः 
श्रट्‌ ठृत्तर-- (ग्रौप; सूम्र १, २)। ६ 
भ्रवान्तर, भेद, शाखा; “उत्तरपगड' (कम्म 
१)। ७उनका बना हूश्रा व्ठ, कम्बल 
वगैरह (कप्प) । ८ न. जवाब, प्रलयुत्तर (वव 
१)। € वृद्धि (भग ६३, ४)। १० पुं, 
एेरवत क्षेत्र के बारईसवें भावी जिनदेव का 


नाम (सम १५४) । ११ वर्षा-कलस्प (कपप) । | 


१२ एक जैन म्रूनि, श्राय-महागिरि के प्रथम 
शिष्य (कप्प) । "कंचुय पुं [कचु] 
बस्तर-तरिशेष (विपा १, २) (करणं न 
“करण | उपस्कार, संस्कार.विशेष-गणाधान; 
'खंडियवि सटियाणं, 
मुलग्रणाणं सउत्तरगुरणाणं । 
उत्तरकरणं कीरद्‌, जह 
सगड-रहंग-गेहाणं' (अराव ५) 1. 








“कुरा खी [कुर्‌] स्वनाम-ल्यात कषेत्र-विशेषः । 
“उत्तरकुराए णं भंते ! कुराए केरिसए श्रागार- , 


भावपाडोयारे परणत्ते' (जीव ३) । (कुर्‌ | 


पुं [कुरू] १ वष-विशेष; “उत्तरकुर्माण- 
सच्छरावो' (पि ३२८; सम ७; परह १, 
४; पडम ३५, ५०) } २ देव-विशेष (जं २)। 
"कुर्करूड न ["कुरुच्रूट | १ माल्यवंत पवत 
का एक शिखर (खा €)। २ देव-विशेष 





उत्तण- उत्तर 


उत्तण वि [ उत्तृण ] वृरवराली जमोन, | उत्तम्मिअ वि [उत्तान्त| किन्न, दिलगीर | (जं ४) । “कोड श्री [-कोटि] संगीतशाच्त- 


प्रसिद्ध मान्धार-ग्राम कौ एक मूच्छंना (ठा 
७)। गंधाय ल्ली [ “गान्धारा देखो 
पूर्वोक्त भ्र्थं (ठा ७) श्युण पुं [गुण] 
शाखा गुण, श्रवान्तर गुण (भग ७, २) । 
“चावासर चली [चावल] नगरी-विशेष 
(रावम) । श्चूख[ “चूड ] गरर-वन्दन का एक 
दोष, गुर को वन्दन कर बडे भ्राकाज से 'मल्थ- 
एण व॑दामि कहना (धमं २) । श्चूख्या खी 
[ “चूलिका | देखो श्रनन्तर-उक्त भ्रथं (ब्रह ३; 
गभा २५) "इढ न [शर्धं] पिच्धला श्राधा 
भाग उत्तराधं (जं ४) । 'दिसा ली [दिश्‌ | 
उत्तर दिशा (सुर २, २२८) । श्ट न [भध] 
पिद्धला श्राधा भाग (पिग) । पग, “पयडि 
स्री [श्रकृति] कर्मो के श्रवान्तर मेद (उत्त 
३३; सम ६६) । “पञ्चत्थिमिह पुं [पा- 
श्चाव्य ] वायव्य कोण (पि) । “पट्‌ पं 
[पट्‌] विद्धौना के ऊपर का वल्ल (श्रोष 
१५९ भा)। श्पारणग न ["पारणक्‌] 
उपवासादि त्रत की समाप्ति, पारण (काल) । 
'पुरच्छिम, शपुरत्थिम पुं [ पौरस्त्य | 
ईशान कोण, उत्तर श्रौर पुवंके बीचकी 
दिशा (खाया १, १; भगः पि ६०२) 
"पोट्धवया ची [्रष्ठपदा | उत्तरा भाद्रपदा 
नक्ष (सुज ४) । कर्गुणी ल्ली [फाल्गुनी] 
उत्तर-फाल्युनी नक्षत्र ( कप्पू; पि ६२) 1 
"बिस्सह पुं [-बदिस्सह्‌ | १ एक प्रसिद्ध 
जेन साघु (कप्प) । २ उत्तर बलिस्सह-नामक 
स्थविर से निकाला हुभ्रा एकं गण, भगवानु 
महावीर का द्वितीय गण--साधु-संप्रदाय 
कप्प; ठा €) । "भहवया ली [माद्रपदा] 
नक्षत्र-विशेष (ठा €) । “मंदा खी [मन्दा | 
मध्यम राम की एक मूच्छना (ठा५)' 
"महरा खी [--मश्युर | नगरी विशेष (दंस) । 
श्वाय पुं [वाद्‌] उतरखाद (भाचा)। 
“विक्रिय, 'वेरच्च्रिय वि [°वेक्रिय] 
स्वाभाविक-भिन्न वक्रि, बनावटी वैक्रिय 
(कम्म १: क्प्प) । “साख न्नी [शाल] 
१ क्रीडागृह । २ पीेसे बनाया हु्रा घर । 
३ वाहन-गृह्‌. हाथी-घोडा आदि बाधने का 
स्थान, तबेला (निद्र ८) । °क्ाहग, “साह्य 
वि [साधक] विचा, मन्व वगैरह का 


उन्ठरओ- उन्ताख 


१५५ 





सावन करतल का महाय (ग १५१; | उ का सहायक (सुपा १५१; 
रः ३६६) 1 देखो उत्तरा , ^ 

उत्तरओ श्र [उत्तरतः] उत्तर दिशा की तरफ 
(खाचः भग)... 

उन्तरंग न [उत्तरङ्ग | १ दरवाजे का ऊपर 
का काष्ठ (कूमा)। २ वि, चपल, चंचल 
(मुद्रा २६८) 1. 

उत्तरकुरु पुं- ब. [उत्तरकुरु] १ देव-मूमि, 
स्वं (स्वध्नं ६०) । २ सी. भगवान्‌ नमिनाथ 
की दीक्षाशिविका (विचार १२६} 1“ 


<्तरण न [उत्तरण] १ उतरना, पार करना 
(खा ५ सं ३६२) 1 २ श्रवतरण, नीचे 
श्राना (ठा १०) 1 

उन्तरणवरंडिया छली [[ दे ] उडप, जहाज, 
डोगी (दे १, १२२) 1. 


उन्तरविउव्विय वि [उत्तरवैक्रियिक ] उत्तर- 
वैत्ियनामक लन्धि से सम्पन्न (पंच २,२०) . 
उत्तरसंग देखो उत्तरा-संग (पव ३८) ॥\.. 


उन्तया खरी [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ढा १) 
२ मध्यम प्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७) 
३ एक दिशा-कूमारी देवी (लार) ४ 
दिगम्बर-मत-प्रवतक श्राचायं शिवमूति की 
स्वनाम ख्यात भगिनी (विसे) । ५ श्रहिच्छत्रा 
नगरी की एक वापी का नाम (ती)! णंदा 
छी [“नन्दा] एक दिक्कुमारी देवी (राज) । 
°पह्‌ पुं [“पथ ] उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्त- 
रीय देश (श्राचरू २)) "फम्गुणी देखो उन्तर- 
फर्गुणी (सम ७; इक) । “भदवया देखो | 
उन्तर-भहवया (सम ७; इक) । यणन 
[यण] उत्तरायण, सूये का उत्तर दिशा मे | 
गमन, माच से लेकर छः महीना (सम ५३) । 
“यया घ्री [यता] गान्धारःग्राम की एक 
मू््छ॑ना (ढा ७) । वह देखो "पह (महा; | 
उव १४२ टी) । “संग पुं [संग] उत्तरीय 
वल्ल का शरीर मे न्यास-विशेष, उत्तरासण 
(कप्य; भगः श्रौप) । “समा श्च [समा 
मच्मम ग्राम की एक मूच्छना (ठा ७) ) "साढा । 
दी [षाढा] नक्ष्र-विशोष (सम €; कस) 1 


"त्त न ([*भिुख ] १ उत्तर कौ तरफ । 
२वि, उत्तर दिशाकीत्तरफमुह्‌ किया भ्रा 


~ 


। उत्ताणञज 


पाइअसदमहण्णवो 
उत्तरिञ्न | न[ व 1 तोः ] चादर, दुद्रा ' 
उन्तरिय । (उवा; प्राप्रः हे १, २४८); 


जरजिश्ं उत्तरियं' (सुपा ५४६), 

उन्तरियि वि [उत्तीणे] १ उतरा हुश्रा, नीचे 
श्राया हृभ्रा (सुर ६, १५६) । २ पार पर्चा 
हुभ्रा (महा) । ~ 

उत्तरिय वि [ओत्तरिक, ओत्तराह | देखो 
उत्तर (ठा १०; विसे १२४५) ।`~ 

उत्तर वि [ओौत्तराह ] उत्तर दिशा या 
काल मे उत्पन्न या स्थित, उत्तर-सम्बन्धी, 
उत्तरीय; 'श्रह॒ उत्तरिल्लर्यगे' (सुपा ४२; 
सम १००५; भग) । - 

उत्तरी देखो उत्तरियर = उत्तरीय (कुमाः दे 
१, २४८; महा) 1. 


विशेष शद्ध करना; तस्स उत्तरीकरणोणं 
(पडि) । 

उन्तरोट्ध पुं [ उन्तरौष्ट ] १ ऊपर का भ्रोठ (पि 
३६७) । २ श्म. , मूख (राज) 1“ 


११६) 1... 


¦ उन्तव वि [ उक्तवत्‌ ] जिसने कहा हो वह 


(पि ५६६) [0 
उत्तस श्रक [ उत्‌ + लस्‌ ] १ तास पाना, 
पीडित होना । २ डरना, भयभीत होना । वकृ. 


उत्तसिय वि [उत्त्रस्त] १ भयभीत । २ 
पीडित (सुर १, २४६) । 


ताडन केरना। २ काद्य बजाना ! कवक, 
'उत्ताडिज्नंताणं ददहरियाणं कुंडवार्णं' 
(राय) । 


। उन्ताडण न [उत्ताडन] १ ताडना करना 


(कुमा) 1 २ वाद्य बजाना (राज) ।\. 


। उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्मुख, उर्व-मुख 


(पंचा १८) । २ चित्त (विपा१,६ग 
४, ४) । ३ विस्फारित; “उत्ताणणयणपेच्छ- 
सिज्जा पासादीया दरिसणिञ्जा' (ग्नौप) । 
४ श्रनिपुण, श्रकरुशल; “उत्ताणमई न॒ साहए 
धम्मं (चम्म =) । “सादय वि [शायिन्‌ 
चित्त सोनेवाला (कस) । 





(ग्रो ६५०; श्राव ४) 1. 


1 


। उन्ताणरय 
| 


} ऊपर देखो (भगः गा ११०; 
कसु) 1 ` 


उत्तयीकरण न [उन्तरीकरण | उच्कृष्ट बनाना, 


उत्तलदअ पुं [ दे] विटप, भ्रुर (दे १, | 


उत्तसंत (सुर १, २४६; १०, २२०) 1- 


उत्ताड सक [ उत्‌ + ताडय्‌ | १ ताडना, 





उन्ताणपन्तय वि [दे] एरएड-सम्बन्धी (पत्ती 
वगैरह) ; (दे १, १२०) । 

उन्ताणिअ वि [उन्तानित] १ चित्त किया 
हृभरा (से, टः गा ४६०) २ चित्त 
सोनेवाला (दसा) । ^ 


| उत्तार सक [ अव + तारय्‌ | नीचे उता- 


रना । वकृ. उन्तारेमाण (ठा ५) 1 
उत्तार सक [ उत्‌ + तारय्‌ ] १ पार पहु 
चाना 1 २ बाहर निकालना। ३ दूर करना; 
"देहो ˆ` "नरशट चित्तो, तभ्रो एए जइ नो उत्ता- 
र्तितोहं मरिञ्ण' (सुपा ३५७; काल) ^". 
उन्तार पुं [उत्तार] १ उतरना, पार करना; 
श्रण॒सोभ्रो संसारो पडिसोश्रो तस्स उत्तारो' 
(दस २); शदउत्ताराई' (उवर ३२) । २ 
परित्याग (विसे १०४२) । ३ उतारनेवाला, 
पार करानेवालाः 
“मवसयसहस्सदुलहे, 
जादजरामरणसागरोत्तारे । 
जिणवयराम्मि गुणायर ! 
खणमवि मा काहिसि पमायं' 
(भास १३४) 1“ 
उन्तार पुं [दे] ्रावास-स्थान, गुजराती मे 
(उतारोः (सिरि ७००) 1 
उन्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर 
करना । ३ बाहर निकालनां । ४ पार करना; 
"ता भ्रज्जवि मोहमहार््रहिविसवेगा 
फुरंति तुह बाढं । 
तागत्तारणहेउं, तम्ा 
जत्तं कुणसु भद्‌ 1 
(सुपा ५५७; वितते १०४०} । 
उत्तार्य वि [उत्तारक| पार उतारनेवाला 
(स ६४७) 1“ 


| उत्तारिअ वि [उत्तारित] १ पार पर्ुबाया 


हुञ्ा } २ दूर किया हुभ्ना। ३ बाहर निकाला 
हु्रा; तेणवि उत्तारिग्रो भूमिविवराग्रो' 
(महा) 1“ 

उत्ता वि [उत्ता] १ भहान्‌, बडा; उत्ताल- 
तालयणं विहि दिजमाणाण (सुपा 
५०२) । २ उतावला, शीघ्रकारी; (कहवि 
उत्तालो श्रप्पडिलेहियसेज्जं गिश्हंतो' (सुषा 
६२०} । ३ उद्धत (दे १,१०१)। ४ बेताल, 
ताल विरुद गान का एक दोष; गायतो मा 








१५६8 पादअसदमहण्णवो उत्ताख--उत्थंघ 
पगाहि उत्ताल! (ला ७); भीयं इुवषणिच्छ- | उन्तद्रु प्रक [उत्‌ + स्था] १ चाना । २ | उतपि उत्‌ + स्था] १ उठाना । २ | उन्तुप्पिय वि [दे] स्नग्व, चिकना (विषा 
व्थमृत्तालं च कमसो मुरोयव्वं' (जीव ३) ।~ | उदित होना । वङ्ृ. “उत्तिदुन्ते दिवायरेः (उत्त | १, २) 1... 


उत्तार न [दे] लगातार रुदन, श्रन्तर-रहित 
क्रन्दन की भ्रावाज (दे १, १०१). 
उत्तारण देवो उत्ताडण 1 
उत्ताचख न [दे] उतावल, शीघ्रता । २वि, | 
शोघ्रकरारी, भ्राकरुल; 'हल्ुतावलिगिहदासिवि- 
हियतक्कालकरणिज्जे' (सुर १०, १) ।^ 
उत्तास सक [ उत्‌ + त्रासय ] १ भयभीत 
करना, उराना । २ पीडना, हिरान करना) 
उत्तपेदि (शौ) (नाट) । क.उत्तासणिज्न 
(तदु) | ~^ ॥ 
उत्ता पुं [उ्त्रास] १ त्रास, भय1 > 
हेसनी (कप्पु) । 
उत्तासदत्तु वि [उत्त्रासयित्‌] १ भयभीत | 
करनेवाला । २ हैरान करनेवाला (श्राचा) 1 
उत्तासणञअ | वि [उस्त्रासनक| १ भयंकर, 
उन्तासणग । उद्वेग-जनक ¦ २ हैरान करने- 
वाला (पडम २२; ३५;खाया १, ८ ) । ८ 
उत्तासिय वि [उत्त्राित| १ हैरान किया 
हुमा । २ भयभीत किया हुम्रा (सुर १, २४७; 
श्राव ४) 1. 
उन्ताहिय वि [दे] उल्कषप्त, फेंका हृभ्रा (दे 
१, १०६) 1“ 
उत्तिष्री [उक्त] वचन, वाणी (घ्रा १४ 
सुपा २३; कप्पू) । `. 
उत्तिग पुं [उत्िङ्ध | १ गदंभाकार कीट-विैष 
(धमं रः निच १३) र््चीयियों का, 
बिल; “उत्तिगपणगदगमटुीमक्कडासंताणासंक- 
मणो (पडि) । ३ चीटियों कौ सन्तान (दसा | 
३) 1 ४ तृण के भ्रप्रभाग पर स्थित जल-बिदु 
(आचा) । ५ वनस्पति-विशेष, सप॑च्चत्रा, 
गुजराती मे जिसको "बिलाडी नी टोप' कहते हैः 
"गहणेसु न चिट्हिज्जा, | 
बीएसु ह्रिएसु वा। 
उदगभ्मि तहा निच्वं, 
उत्तिगपरगेसु वा (दसं ८, ११)। 
६ न. छिद्र, विवर, रच्छ (निच्रु १८; भ्राचा 
२, ३, १, १६) । “लेण न [खयन] कीट- 
विशेष का गृह॒--बिलं (कप्प) 1“ 
उत्तिगपणग पुन [उत्तिद्धपनक ] कीविका- 
नगर, चीयियों का बिल (दास ५, १, ५६) 1. 





उत्तिण वि [उन्तृण] तृा-शुन्धः 


। उत्तिरिविडि 


११, २४) । 


<मफावाउत्तिणवरविवर- 
पलोट्टतसलिलघाराहि 1 
कुइलिटिम्रोहिदिग्रहं 
रक्खद श्रज्जा करभ्रतेहि 
(गा १७०) 1 
उत्तिशिय वि [उन्णित] वृ-रडित किया 


हृग्ा, “कंकावाउत्तिणिए घरम्मि' (गा १३५)। । 





उत्तिण्ण वि [उत्तः] १ बाहर निकला हृ्रा, 
“उत्तिरणा तलागाग्रो' (महा) दिट्ठं च महा- 
सरवर, मञ्जिभश्रो जहार्विहि तम्मि, उत्तिरए्णो 
य उत्तरपच्छिमतीरेः (महा) । २ पार पहुंचा 
टुभ्रा, पार-प्राप्त (स ३३२); उत्तिण्णा 
समुह, पत्ता वीयभयं' (महा) । ३जो कम 
हमरा हो; संचरइ चिरपड्गिगहलायरएयात्ति- 
सरणवेससोह्ग्गो' (ग उड) ! ४ रहित, "सोहइ 
श्रदोसभावो गुणोग्व जइ होद मच्छरुत्तिरणो 
(गउड) । ५ निपटा हुभ्रा, जिसने कायं समाप्त 
किया हो वहः .रहाणात्तिर्णाए' (गा ५५५) । 
६ उल्लंधित, श्रतिक्रान्त (राज) 1... 

उत्तिण्ण वि [अवतीणे ] १ नीचे उतरा हुधा, 
“रायादक्खो, तेण साहा गह्या, उत्तिरणो, 
निरखंदो किकायव्वविमरढो ग्नो चं पं' (महा) । ~ 

उत्तिस्थ पुन [उत्तीथे ] कुपथ, श्रपमार्ग (मवि) । 

उत्तिम देलो उत्तम (षड; पि १०१;हे १, 
४१; निच्र १) । ^ 

उत्तिमंग देखो उत्तमंग (महा; पि १०१) । 

उत्तिन्न देखो उत्तिण्ण (काप्र १४६; कुमा) । | 
त्तिरिविडि ॥ ली [द| व वगैरह का 

उत्तिबडा 1 उचा ढेर, भाजनों कौ थप्पीः 
ग्रजराती मे जिसको "उतरेवड' कहते हैँ (दे 
१, १२२); “फोडेड्‌ बिरालो लोलयाए सारेवि 
उत्तिवडं' (उप ७२८ टी) ।*“ 

उत्तंग वि [उनतुङ्ग] ऊंचा, उन्नत (महा; 
क्पू ; गउड) । 

उत्तंड वि [उत्तुण्ड] उन्मुख, उच्वं-गुख 
(गडड) । \“ 

उत्तुण वि [दे] गवै-युक्त, रप्त, अभिमानी 
दि १, ६६; गउड) 1 - “ 


| उनत्त॒य सक [उत्‌ + तुद्‌ पीडा करना, 


= 


देरान करना 1 वव्र. उन्तुयत (विपा १, ७)।- 

उन्त॒रिद्ध छी [द| गवं, श्रभिमान। रवि. 
गावत, श्रभिमानी (दे १, ६९) 1. 

उन्तुव वि [द्‌] दष्ट, देल श्रा ( षड्‌ } 1 ` 

उन्तुहिअ वि [द्‌] उ्खाटित, चिन, न 
दे १, १०५; १११). 

उन्तह पुं [दे] किनारारहित इनारा, तट 
शृन्य कूप (दे १, ६४) ।: 

उनत्तेथ ति [ उत्तेजस्‌ ] १ तेजस्वी, प्रखर । 
२ पुं. मात्रावृत्त का एक मेद (पिगः नाट) ।\ 

उन्तेअण न [उन्तेजन ] उत्तेजन (मद्रा१९८)। ` 

उत्तेडअ } वि [उत्तेजित | उदीपित, शोता- 

उन्तजिअ । हित, प्रेरित (दस ३; पात्र) ।\. 

उत्तेड } पुं [द्‌] विन्दु ( पिण्ड १६); 

उत्तेडय | "सितो य एसौ चडउत्तडएहि (स 
२६४) । 

उत्थ न [उक्थ] १ स्तोत्र-विशेष । २ योग- 
विशेष (विसे) 1: ' 

उत्थ वि [उत्थ] उल्वन्न, उत्थित (सुपा 
१६६; गउ्ड ) 1." 

स्थ (शौ) देखो उट = उत्‌ + स्था । उ्थेदि 
{प्राकर ६५) 1. 

उस्थदय वि [अस्तृत] १ व्याप्त (से ४, 
३८) । २ प्रसारित, फैलाया हृश्रा। ३ 
अच्छादित; शच्छरगमडउयमसूरगञउच्छ- (? 
त्थ)-इयं भदहासणं रयावेइ' (णाया १, १; 
पि ३०६) \८ 

उव्थंगिअ देखो उत्थंधिअ = उत्तम्मितं (पि 
५०५) । ५ 

उत्थंव सक [ उदू + नमय्‌ | ऊँचा करना, 
उन्नत करना । उत्थंघद्‌ (हे ४, ३६) । ` 

उत्थघ सक [उत्‌ + स्तम्भ्‌ ] १ उठाना ) 
२ भ्रवलम्बन देना। ३ रोकना (गउ्डःसे 
५, ६) 1 उद्थंघेद (गा ७२४) । ~“ 

उत्थंघ सक [ उत्‌ + क्षिप्‌ | ॐचा फेंकना । 
उत्थंबद्‌ (हे ४, १४४) । संकृ. उत्थंधिअ 
(कुमा) । `~ | 

उत्थंव सक [ रुध्‌ ] रोकना । उत्थ॑वद (हे 
४, १३३) । 


उत्थंघ--उदग 


पाहञजसदमहण्णवो 
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उरथंघ पुं [उत्तम्भः उर्व्रसरण, ऊंचा | = न ऊँचा 
कैलाना (से ६, ३३) 1“ 


श्रच्छुककुत्थरियमहल्लवाह- 
भरनीसहा पडिया' (सुपा २०) | 


उतस्थंघण न [उत्तम्भन] ऊपर देलो (गउड) । २ उत्थित, उठा हृभ्रा दे ७, ६२) ।५ 


उत्थंधि वि [ उत्तेपिन्‌ ] ऊँचा फेंकना 
(गउड) । 
उत्थंविअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुश्रा, 
उन्नत किया हुभ्रा (कुमा) 1 
उत्थंधिञ वि [रुद्ध] रोका हस्रा (कुमा) ।“ 
उत्थंधिअ वि [उत्तम्भित | उत्थापित, उठाया 
हुभ्रा (से ५, ६०) 1.८ 
उत्थंमि वि [उत्तम्भिन्‌| १ श्राघात-प्रप्त, 
भ्रवलम्बन करतेवाला; 
(धारिज्जई जलनिहीवि 
कल्लोलोत्थंभिसत्तकूलसेलो । 
न हु श्रन्नजम्मनिम्मिश्न- 
युहासुहो कम्म-परिणामो ।।' 
(परास्‌ १२७) 1. 
-उत्थंभिअ वि [उन्तम्भित | १ श्रवलम्बित । 
२ सका हुभ्रा, स्तम्भित; श्रदपीणव्थणरत्थं- 
भिभ्राणो सृश्रण॒ सुणसु मह वश्रणं (गा 
६२४) 1 ३ बन्धन-गक्त कथा हृ्रा (स 
५६८) । ~+ 
उत्थंभिर देखो उत्तंभि (वनज्जा १५२) ।\. 
उस्थग्च पुं [दे] संमदं, उपमदं (दे १, ९३) । ५ 
उत्थप्पण देखो उदट्ुयण (कूप्र ११७) ।\ ` 
उस्थ्रय देलौ उव्थद्य (कप्प); निवडंति 
तणोत्थयकूपियासु तुंगावि मायंगा' (उप 
७२८ टी). 
उत्थर सक [आ+ क्रम्‌ | श्रक्रमण 


करना । संकृ. उरंथरिवि (अप) (मवि) । 


उस्थर सक [अव + स्तु] १ श्राच्छादन करना, 
ढकनां । २ पराभव करना । वकृ, उत्थरत, 
उस्थरमाण (परह्‌ १, ३; राज) } `“ 

उत्थर ? सक [उत्‌ + स्त] श्राच्छादन 
उत्थह्ल | करना (?) । उत्थरइ, उत्थल्लइ्‌ 
(प्राकर ७५) । ` 

उत्थरिअ वि [आक्रान्त | भाक्रान्त, दबाया 
हुभा; “उत्थरिग्रोवगगिन्रादं अक्क (पाभ्र; 
भवि) । ~ 

उस्थसिय वि [द्‌] १ निस्छत, निगंत (स 
४७३) । 





%उस्थिय वि [युथिक] धरथ-परविष्ट, “्रष्ण- 


उत्थ न [उरस्य] १ ऊंची धल राशि 
उन्नत रजःपु्ज (भग ७, ६ टी) । २ उन्मागं, 
कुषय (खे ८, ६) 1 

उत्थकिथिन [दे] १ घर, गृह। रवि, 
उन्मुख-गत, ऊंचा गया हुभ्रा (दे १. १०७; 
स १८०) 1. 

उत्थ श्रकं [ उत्‌ + शद्‌ | उच्छलना, 
कूदना । उत्थल्लद्‌ ( पड्‌ ) 1.“ 

उत्थ्धपत्थह्ा स्री [द्‌] दोनों पार्श्वो से 
परिवत्तंन, उथल-पुथल (दे १, १२२) 1 ~“ 

उ्थह्या ल्ली [दे] १ परिवत्तंन (दे १, ६३) 
२ उद्वत्तंन (गउड) ।. 

उत्थद्धिअ वि [उनच्छकिति] उदछला हृश्रा 
"उल्यल्लिभ्रं उच्छलिग्रं' (पाश्र) । ~ 

उत्थाइ वि [उत्थायिन्‌ | उठनेवाला (दे ८ 
१ ६) |~. 

उत्थाय वि [उत्थापित | उठाया हृत्रा, 
पुब्ुत्थाइयनरवरदेसे दं गहिवं वद महणं 
(सुपा ३५२) 1“ 

उत्थाण न [उत्थान] १ वीयं, बल, पराक्रम 
(विसे २८२६) । २ उत्थान, उत्ति; 
'वं्धावाही श्रसञ्भो न नियत्तद ग्रोसर्ेहि कणि 1 
तम्हा तीउत्याणं निरंभिषव्बं दिएसीहि' 

(सुपा ४०४) ।\ 

उस्थामिय (अप) वि [उत्थापित| उठाया 
हुभ्रा (मवि) । ^“ 

उत्थार सक [ आ + करम्‌ ] आक्रमण करना, 
दबाना । उत्थारइ ( हे ४, १६०; षड्‌ ) 1“ 

उत्थार देखो उच्छाह्‌ = उत्साह (है २, ४८; 
षड्‌ ) 1“ | 

उत्थारिय वि [आक्रान्त] भ्राक्रन्त, दबाया | 
हुमा; उत्थास्खरप्र॑तरंगरिडवग्गो' (कुमा; सुपा 
५४६ ) । 

उत्थिय देखो उद्य (हे ४, १६; पि ३०) 1 < 

उस्थिय देवो उत्थहअ (पंचा ) । ~“ 

%उस्थिय वि [[°तीर्थिक] मतानुयायी, दशेना- । 
नुयायी (उवा; जीव ३) ।\ 


] 





उव्थिय-- (उवा; जीव ३) । ~“ । 


उत्थुभण न [अवस्तोभन] भ्रनिष्ट कौ शान्ति 
के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, 
थू-रू श्रावाज करना । (बृह १) 1 ~. 

उद्‌ न [उद्‌] जल, पानी; श्रवि साहिए दुव 
वासे सीभ्रोदं भ्रमोच्चा निक्खंते' (श्राचा; 
भग ३, ६) । "उल्ल "ओल्ल वि [ शद्रे ] 
पानी से गीला । (ग्रोध ४८६; पि १६१) । 
'्गत्ताभ न [ 'र्ताभि ] गोत्र-विश्ेष 
(ठा ७) ७ 

उद्इग देलो ओदइय (प्रणा) । ~ 

उद्दल्ट वि [ उद्धिन्‌ | उदयवान्‌, उन्नति- 
शीलः; “सिरिभ्रभयदेवसूरौ श्रपुब्वसूरो सयावि 
उदइ्ल्लो' (सुपा ६२२) । ८ 

उद॑क पुं [उदङ्क] जल का पात्र-विशेष, जिसते 
जल ऊँचा चिंडका जाता है (जं २) 1 

उदंच सक [उदू + अञ्च्‌ | ऊंचा जाना 
(कुमा) । ~ 

उदंचण प [उदच्न] १ ऊँचा फेंकना! 
१ वि. ऊँचा फँकनेवाला (रग) । 

उदंचिरवि [ उदश्िद ] ऊंचा जनेवाला 
(कुमा) 

उदंत पुं [उदन्त ] हकीकत, समाचार, वृत्तान्तः 
'शिश्रमेउण कडबलं बीभ्रोदंतो ठ्व॒राह्वस्सं 
उवणिग्रो' (से ४, ५५; स्‌ ३०; भम) ^ 

उदंप पुं [उद्‌ दघ्न] कृष्णराज पत्र उदय (नल- 
दव० रास० ऋषिवरधंन) «.. 

उद्ग पंन [उद्‌ | जल, पानी; "चत्तारि 
उदगा परणत्ता' (छा ४; जी ५)! २ 
वनस्पति-विशेष (दसं ८, ११) । ३ जलाशय 
(भग १, ८)। ४ पुं. स्वनाम-स्यात एक 
जैन साधरु। ५ सातवे मावी जिनदेव (सूभ्र 
२, ७) । शगन्भ पुं [ गम ] बादल, 
्रभ्र (भग, ५)। धदोणिल्ी [रोगि] 
१ जल रखने का पात्रविशेष, ठंढा करें के 
लिए गरम लोहा जिसमे डला जाता है वह्‌ 
(मग १६, १)। रजो भ्ररधटुमे लगाया 
जाता है वह छोटा घडा (दस ७) । "पोग्गङ 
न [पौदूगख | बादल, मेष (ला ३, ३) । 
“मच्छ पुं (“मत्स्य | इन्द्र-षनुष का खणड, 
उत्पात-विशेष (भग ३, ६) । “माल पल्ली 
[माल] जल का उपर चठ़ृता तरंग, उदक- 
शिखा, वेला (ढा १०; जीव ३) । वत्थि न्नी 
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[ 'वस्ति] इति, पानी भरने का मशक | 
(णाया १, १८) । -सिदा शी [शिखा 
वैला (ठा १०), सीम पुं [सीमन्‌] 
पर्वंत-विशेष (इक) 1.“ 

उदग्ग वि [उदग्र] १ सुन्दर, मनोहरः "तत्तो 
दद्र तीर्‌ रूवं तह जोव्वणमुदग्गं' (मुर ,१, 
१२२) । २ उग्र, उत्कट, प्रखर (खा ४,२; | 
णाया १, १; सत्त ३०) । ३ प्रधान, भूख्यः 
'उदगगचारित्ततवो महेसी' (उत्त १३) 1.८ 

उदङ ढ पुं [उदग्ध ] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 
२७) 1.“ _ 

उदन्त वि [उदात्त | उदार, अकृपण (संबोघ 
२८) 8 

उदन्त वि [उदात्त | स्वर-विशेष, जो उच्च 


स्वरसे बोला जाय वहुः स्वर (विसे ८५२) 


उदन्ना खी [उदन्या] तृषा, तरस, पिपासा 
(उप १०३१ टी । 
उद्य देखो उदग (णाया १, =; सम १५३; 
उप ७२८ टी; प्रास ७२; पणणं १)।६.. 
उद्य पं [उदय] लाभ (सूग्र २, ६, २४) । + 
उद्य पुं [उद्य | १ श्रभ्युदय, उन्नति; नो 
एवंविहंपि कज्जं श्रायरई, सो कि वंभदत्त- 
कुमारस्स उदयं इच्छइ ?' (महा) । २ उत्पत्ति । 
(विसे) । ३ विपाक, कम॑-परिणामः 
'वहुमारणश्रव्भक्खाणदारण 
परधरविलोवणाईणं 1 
सव्वजटह्न्नो उदश्रो दसगुरिश्रो 
एक्कसि कयाणं' (उव) । 
४ प्रादुर्भाव, उद्गमः श्रादच्चोदएु चंदगहा इव | 
निप्पभा जाया सुरा" (महा); 
“उदयम्मिवि भ्रव्थमरोवि 
धर्‌ रत्तत्तणं दिवसनाहो 1 
रिद्धीसु श्रावरईसुवि 
तुल्लच्चिय णण सप्पुरिसा ॥' 
(प्रसू १२)। 
५ भरतक्ेत्र के भावी सातवें जिनदेव (सम 


१५२३) । ६ भरतक्षे्र मे होनेवाले 
तीसरे जिनदेव का पूवं-भवीय नाम 
(सम १५४) । ७ स्वनाम-ख्यात 


एक राजकुमार (षम २१, ५६) । भयल 
पु [भच] पवेत-विशेष, जहां सूं उदित 
दोता है (सुषा ८८) । ~. 





उद्यत देखो उदि । ““ 

उदयण पुं [उदयन] १ राजा सिद्धराज का 
प्रसिद्ध मंत्री (कूपर १४३) ।\. 

उदयण पुं [उद्यन] १ एज राजकुमार, 
कोशाम्बी नगरी के राजा शतानीक का पुत्र 
(विपा १, ५) । २ एक विख्यात जैन राजा 
८कण्प) । ३ न. उन्नति, उदय । ४ वि, उन्नत 
होनेवाला, प्रवधंमान (ठा ५, ३) । ~ 

उद्र न [उदर] १ पेट, जठर (सूश्र १, ८) । 
२पेट्‌ की बीमारीः खयजरवरलृुभ्रासाससो- 
सोदराणि' (लुभ १५) 1. 


| उदरंभरि वि [उद्रम्भरि] स्वार्थी, श्रकेलपेदू 


(पि ३७६) ॥.८ 

उदरि वि [उदरिन्‌] पेटकौ बीमारीवाला 
(परह्‌ २, ५) 1८ 

उद्रिय वि [उद्रिक] ऊपर ठेखो (विपा १, 
७) ] 

उदवाह वि [उद्वाह] १ पानी वहन करने- 
वाला, जल-वाहक । २ पुं. छोटा प्रवाह 
(भग ३, ६) 1८ 

उदसी [दे] [ उदन्नित्‌? ] तक ~ 

उदहि पुं [उदधि] १ समुद्र, सागर (कुमा) । 
२ भवनपति देवों की एकं जाति, उदधिकुमार 
(परह १, ४) । कुमार पुं [कमार] देवों 


की एक जाति (परएण १) । देखो उअहि । ५ 


उदाडइ पुं [उदायिन्‌] १ एक जैन राजा, 
महाराजा कोणिक का पुत्र, जिसको एक दुष 
ने जैन साधु बनकर धमम॑च्छलसे माराथा 
श्रौर जो भविष्यमे तीसरा जिनदेव होगा 
(वाकः ती)। २ पुं. राजा कूशिक कापट 
हस्ती (भग १६, १) 1 

उदादइण देखो उदायण (कुलक २३) 1“ 

उदात्त देखो उदत्त (णंदि १७४ टी) 1. 

उदायण पुं [उदायन] सिन्धु-देशका एक 
राजा, जिसने भगवानु महावीर के पास दीक्षा 
लीथी (ठा ८; भग ३, ६) । ~ 


उदार देखो उराल (उप ए १०८) 1 
उदासि वि [उदमसिन्‌] उदास, उदासीन 1 


शव न [श्व] श्रौदासीन्य (रंमा; स ४५६) । `| 


उदासीण वि [उदासीन | १ मध्यस्थ, तटस्थ 
(परह १, २) । २ उपेक्षा करनेवाला (ठा 
६) ।\.“ 
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उदाहड वि [उदाहृत] कथित, दृष्नान्तिति 
(राज) । \. ` 

उदाहर सक [उदा-+ह्] १ कहना। २ 
दृष्टान्त देना । उदाहरति (पि १४१); “भासं 
मसं नैव उदाहरिजा' (सत्त ४३) । भुका, 
उदाहु (प्राचा; उत्त १४, ६), उदाहु (सश्र 
१, १२, ४)। वकृ. उदाह्रंत (सूभ्र १, 
१२, ३) 1५ 

उदाहरण न [उदाहरण] १ कथन, प्रति- 
पादन । २ दृष्ान्तं (सृश्र १, १२. विके) 1“. 


उदाहिय वि [उदाहृत] १ कथित, प्रति- 
पादित । २ टृष्टान्तित (प्राचा; णाया १,८) 1 

उदाहिय वि [दे | उतिक्ष्त, फका गया ( षड्‌ ) 1५.“ 

उदाहू देलो उदाहर । +“. 

उद्ाहु श्र [उताहो ] श्रवा, या (उवा) । 

उदाहू देखो उदाहर । ~ 

उदाहो देखो उदाहु = उताहो (स्वप्न ७०) ।. 

उदि भ्रक [उद्‌ + इ] १ उन्नत होना! २ 
उत्पन्न होना। (विसे १२९६; जीव ३) । वक्र, 
उद्यत (भगः; पडम ८२, ५६; सुपा १६८) । 
कवक. उदिज्नंत (विसे ५३०) 1. 

उदिकिलिअ वि [उदीत्तित] श्रवलोकित (दे 
६, १४४) । ५ 

उदिण्ण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा मे उत्पतन 
(श्रावम) ।५. । 
उदिण्ण } वि [उदीणे] १ उदित, उदय-पराप्त 

उदिन्न †(ठा५); इको वि इको विस्रो 
उदिन्नो' (सत्त ५२) \ २ फलोन्मुल (कमं) 
(परण १६; भग) ३ उत्पन्न; जनहा उदिर्णो 
नरु कोवि वाही" (सत्त प; श्रा. २७) ॥ ४ 
उत्कट, प्रबलः; श्रणुत्तरोवव।इयाणं भ॑ते ! देवा 
कि उदिण्ण मोहा, उवसंतमोहा, खी मोहा ?' 
(भग ५, ४) 1४ 

उदिय वि [उदित] १ उदित, उद्गत (सम 
३६) । २ उन्नत (ठा४)। ३ उक्त, कथितः 
(विसे ३५७६) ¦“ 

उदीण वि [उदीचीन]| १ उत्तर दिशा से 
संबन्ध रखनेवाला, उत्तर दिशा मे उन्न 
(आचाः पि १६५) । "पाणा शी [श्राचना | 
ईशान-कोण (भग ५, १) 1 

उदीणा ज्ञी [उदीचीना] उत्तर दिश (ठ 
१, १ ) 1 ~^ 


उदीर--उद्यइत्ता 


उदीर सक [ उदू + ईरय्‌ |] प्रेरणा कस्ना। 


२ कहना, प्रतिपादन करना । ३जौ कमं 

उदय-प्राप्त न हौ उसको प्रयत्न-विशेषसे 
फलोन्मुख करना । उदीरइ, उदीरेति (मगः 
पनि ७८)। मुका. उदीरिमु, 
(भग) । भवि. उदीरिस्संति (भग) । वङृ. 
उर्द्रेत (बाज); 

६ ०४) । 
२३) । हेकृ. उद्‌ रेत्तए्‌ (कस) ।*“ 

उदीरण देखो उदीरय (पंच ५, ५) 1 

उदीरय न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन । 
२ प्रेरणा ३ काल-प्राप् न होने पर भी 


उदीररेसु | 





प्रयल्न-विशेष से किया जाता कर्मफल का | 


श्रनुभव (कम्म २, १३१1. 


| उद्भ पुं [उद्भ] चन्द का एक मेद (पिग) ।\.. 


उदीरणया } घी [उदीरणा] अपर देखो | 
उदीरणा (कम्म २,१३;.१); जं करणे- | 


-णोकड्िय उदए दिजड उदीर्णा एसा' (कम्मप | 


१४द; १६६) 1.“ 


उदीर्य वि [उदीरक.] १ कथक, प्रतिपादकं । | 
२ प्रेरफ,परवर्त॑क; "एकमेकं विसयविसउदीरएसु" | 


(परह्‌ १,४) । ३ उदीरणा करनेवाला, काल- | 


प्राप्न होने पर भीप्रयल्ल-विशेषसे कर्म 


फल का भ्रनुभव करनेवाला (कम्मप १५६) 1 


उदीरिद्‌ देखो उदीरिय (राय ७४) 1 ~. 
उदीरिय वि [उदीरित] १ प्रेरित, शचालियाणं 
चद्ियारं खोभियाणं उदीरियाणं कैरिसे सदौ 


-भवति' (रायः जीव ३) । २ कथित, प्रति- | 


पादितः; 
३ जनित, कृतः; ससहफासा फरुसा उदीरिया 


प्रयलन-विशेष से खींच कर जिसके फल का | 


श्रनुभव किया जाय वह्‌ (कमं) (पर्ण २३; 
भग) 1. 


खदु देखो उड (प्राप श्नमि १८९; पि ५७) ॥८८। 


उदुंबर देखो उंबर (कस) । ~ 


उदुरह्‌ सक [ उद्‌ + सह्‌ | ऊपर चढ्ना । | 


उवुरुहृड (पि ११८) 1“ 

उदु खल देखो उङखल (पि ६६) । ~.“ 

उदुग पुन [दे] ए्रथिवी-शिला (पंचा, १० 
टी) । + 

उदूलिय वि [द] भ्रवनत, नीचा नमा हुश्रा 
{ षड्‌ )। 


-धोरे धम्मे उदीरिए (म्राचा) । | 


। उदं तुर वि [उदन्तुर] १ जिसका द'त बाहर । 


` उदहर न [दे. ऊरध्वेदर | सुभिक्ष, सुकाल | 


पाइअसदमहण्णवो 


उहन [दे] १ जल-मानुष। २ ककुद, बैल के | 
कंधे का कूबड (दे १, १२३) । ३ मल्स्य- | 
विशेष । ४ उसके चमंका बनाहुश्रा वञ्च 
(श्राचा) 1 >. | 
॥ 


। उह वि [आद्र] मीला, श्राद्रः ( षड्‌ ) । 
"कुसलव्रदमदीरंतोः (उप | 
कवक. उदीरिज्ञमाण (परण | 


उह अ वि [उद्यत] उद्यम-यृक्त (प्राकृ २१) 1.“ 
उदुदंड > वि [उदण्ड] १ प्रचण्ड, उद्धत 
उहंडग | (कुमा; गउड) । रेपु. हाथमे | 
दएड को ऊँचा रखकर चलनेवाले तापसो | 
की एक जाति (ग्रीपः निचू १) 1.८ 


भ्राया हो बहु । २ ऊँचा (गउड) 1. 


उदुदंस पुं [उद्दंश] मधुमक्षिका, मल्ुण 
भ्रादि छोटा कीट (कप्प) । ` ( 

उहङृढ पुं [उहग्ध ] रल्नप्रभा नरक-एथिवी | 
का एक नरकावास (ठा ६) । मड्किपपु 
[मध्यम] र्नप्रभा परथिवी का एक नरकावास | 





(ठा ६) 1 भवत्त पूं [भवन्ते | देखो पूर्वोक्त । 
प्रथं (ठा ६) नवसिद्र पुं [वशिष्ट ] देखो 
पूर्वोक्त श्र्थं (खा ६) 1 


(बृह १) 1... | 
उहम पंन. देखो उञ्नम 
उहरिअ वि [दे] १ उत्वात, उखाड़ा हुभ्रा' 

(दे १, १००) । २ स्फुटित, विकसित; पुडश्र 

फलिश्रं च दलिश्रं उदरिश्र॑ (पप्र) । ~ 


| उदहरिअ वि [उद्‌ + क्त्‌] गवित, उद्धत, | 
्राचा)। ४ समयनप्राप्त न होने पर भी । 


। 





श्रभिमानी (णंदि) । ` 
उदट्ण न [उहटन | विदारण (गउड) 1 
उदव सक [ उद्‌, उपद्र | १ उपद्रव 
करना, 


वर्णी श्रन्नया कयाइ तासि दुवालसरहं 
सवत्तीणं भ्र॑तरं जारित्ता छ सवत्तीश्रो सत्थप्प- 
श्रोगेणं उदवेइ, उदवेइत्ता छ सवत्तीश्रो 
विसप्पग्रोगेणं उद वे; 


पीडा करना। २ मारना, विनाश | 
करना, हिसा करना; तए णं सा रेवरई गाहा- | 
उहा अक [अव नद्रा | मरना । उदाई, 


उहवेइत्ता तासि । 


दुवालसरहं सवत्तीणं कोलघरियं एगमेयं | 


हिरएणकोडि एगमेगं वयं सयमेव पड़वजेद्‌, 
२ त्ता महासयएणं समणोवसएणं सदधि उरा- 
लाई मोगमोगाइ भंजमारी विहर (उवा) 1 


उदृहख देखो उदर (्राचा; पि ६६) 1 | 


= उद्यम (प्रक २१)1 





१५९ 
भवि. उद्वेहिद (भग १५) । कवक. उदह्‌- 
विज्लमाण (सूर र, १)। क. उद्वेयव्व 
(सूश्र २, ३) 1 


| उदव पुं [उद्‌ द्रव, उपद्रव] १ उपद्रव 1 


२ विनाश, हिसा; श्रारंभो उद्वभ्रो' (श्रा ७) 
उदवदृत्तु वि [उद्‌ द्रो, उपद्रोच्‌ ] १ उपद्रव 
कग्नेवाला । २ हसक, विनाशक; सि हंता 
छेत्ता भेत्ता लु'पित्ता उह्‌वइत्ता विचलु पित्ता 
ग्रकडं करिस्सामि त्ति मन्नमणे' (श्राचा) ।~“ 
उदव ग न [उदुद्रवग्र, उपद्रवग | १ उपद्रव, 
हरकत; 'उदवणं पुण जाणसु म्रहवायवि वजियं' 
(विड; रौप) । २ विनाश, हिसा (सं ८४; 
श्राचा) 1“ 


*उहवण न [अपद्रावण | मृलयु को छोडकर सब 


प्रकार का दुःख, “उह्वणं पुण जाणसु 
श्रदवायविवजियं पोडं (पिडमा २५; पिड 


६७) 1 "~ 
उदहवणया } घ्नी [उद्‌ द्रवणा, उपद्रवणा| 
उदबवणा ऊपर देखो (भगः परह १,१) 


। उदवाईअ देलो उड्‌ डुवाहय; 'समणस्स णं 


मगवभ्रो महावीरस्स णव गणा हृत्या, त॑०-- 
गोदासे गणो उत्तरबलिस्सहगणे उदैहगरो 
चारणएगणे उदह्‌वातित-(इ्र)-गणे विस्सवाति- 
(ङग्र)-गे कामडिढत-(्र)-गणे माणवगणो 
कोडितगणोे' (ठा €) । ~“ 

उदहविअ वि [उद्‌द्रुत, उपद्रुत | १ पीडितः 
संघाद्श्रा संघट्प्रा परियाविश्रा किलामिभ्रा 
उह्विया ठाणाभ्रो ठणं संकामिया (पडि) । 
२ विनाशितः नाञण त्रिभगेरं नियजिदुसुयस्स 
विलसियं, तो सो सकुट*बो उदविभ्रो (सुपा 
४०९) 1 

उदवेत्त देखो उद्‌बइत्त (श्राचा) । ~. 

( सक [उद्‌ +दा| बनाना, निर्माणं 

करना । उदाद्‌ (भग) 1. 


उदहायाति (भग) 1 संकृ. उदह्‌[इत्ता (जीव 
३; ढा १०; भाग) < 
उदाइआ न्नी [~ {प्रो्री, उपद्रोत्री ] उपद्रव 
करनेवाली घी; ताए वा उदहादश्राए कोड 
संजग्रो महितो टोज्जा' (ग्रोधश्लमादी)) 
उदात देखो उदय = शूम्‌ ।- ` 
उदाइत्ता देखो उदा = भ्रव + द्रा । ~ 


१६० 


पाइअसदहमहण्णवो 





ञाण [द] पः ल, र ई | उदा १ [अदा] भा खरी [दे] बरल्टा, चूल्ली, जिसपर रसोई 
पका जाती हे (दे १, ८७) 1 ^ 

उदाण वि [अवद्रात | मृत, उदारे भोडइयम्मि 
चेद्यां वंदामि' (सुख १, ३) 1. 

उदाम वि [उद्दाम] १ स्वैर, स्वच्छन्द 
(पाग्न) । २ प्रचरड, प्रखरः; ता सजलजल- 
हरुहामगहिरसदेण ताण तं कह्इ' (सुपा 
२३४) । ३ श्रव्यवस्थित (ह १, १७७) 1. 

उदहदाम पुं [दे] १ संघात, समूह्‌) २ स्थपुट, 
विषमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) ५. 

उदामिय वि [उदहामित] लटकता हु्ना, 
प्रलम्बितः तत्थ णं बहवे हत्थी गासति 
सरणद्धब द्धवम्मियगुडिते उप्पीलियकच्चे उहा- 
मियघंटे' (विपा १, २) 14. 

उद्दाय श्रक [शुभ्‌ | शोभना, शोभित होना, 
भ्रच्छा मालूम देना । वक्र, 'उववणोसु परहुय- 
श्यपरिभितसंकुलेसु उदायत सत्त्ददगोव 
यथोवयकारुन्नविलविएसु” (खाया १, १) । 
उदादहंत (णाया १, १ टी) 1... 

उदार देलो उरा = उदारः देमि न कस्सवि 
जंपद उदहारजणस्स विविहरयणादं' (वज्जा 
१२०) ।\ 

उदरिअ वि [दे] १ प्रुढ से पलायित, रण- 
द्रुत । २ उत्वात, उन्भुलित ( षड्‌ ) 1 

उदाल सक [आ+ द्धिदू | खीच लेना, हाथ 
से छीन लेना । उद्दालद् (हे ४ १२१; 
षड्‌; महा) । दक. उदालेडं (पि ५७७) | 

उदार पुं [अवदाल] १ दबाव, श्रवदलनः 
^त॑सि तारिसगंसि सयशिज्जंसि `" `गंगापुलि- 
वानुश्रउदालसालिसए" (कप्प; णाया १, १) । 
२ वृक्ष-विशेष (जीव ३) 1 ३ श्रवसपिणी 
कालका प्रथम श्रारा--समय-विशेष (जं 
२) 1 `~ 

उहाख्यि वि [आच्छन्न] छीना हृश्रा, 
खींच लिया गया (पाश्र; कुमा; उप धू ३२३); 
द्द सारबलिदुदावि हु तेहि उदुदालिया' (सुपा 
२३८) 1 \~ 

उद्ावणया ज्ञी [उपद्रावणा | उपद्रव, हैरानी 
(राज) 1“ 

उदाह पुं [उदाह ] १ प्रखर दाह । २ भ्राग 
(खा १०) 1 





उद्ाहग वि [उद्ाह्‌क] श्राग लगानेवाला 
(परह १, ३) 1. 

उदि वि [उद्टिष्ट्‌] १ कथित, प्रतिपादित 
(विपा २, १} । २ निद्ष्ट (दस) । ३ दान 
के लिए संकल्पितं (ग्न्न, पानादि); शणाय- 
पत्ता उदिट्ुभत्तं परिवज्जयंति' (सश्र २, 
६) । ४ लक्षित (सश्र २,६)। ५ न. उदेश 
(पंचा १०) । (कड वि [छरुत] साधुके 
उहेश से बनाया हृश्रा, साधु कै निमित्त 
किया हुग्रा (भोजनादि) (दस १०) । ^ 

उदिटरा ल्ली [दे. उर्हिष्टा] तिथि-विशेष, 
श्रमावस्या (ग्रौप) 

उदित्त वि [उर्दुघ्र] प्रज्वलित (ह १) ।.“ 

उदिस सक [ उद्‌ + दिश्‌ |] आज्ञा करना । 
कमं. उदिसिज्जंति (श्रु ३) \ 

उदि सक [उद्‌ + दिश्‌ ] १ नाम 
निर्देश-पूव॑क वस्तु का निरूपण करना । २ 
देखना । ३ संकल्प करना । ४ लक्षय करना । 
५ श्रंगीकार करना । ६ सम्मति लेना। ७ 


समाप्त करना । ८ उपदेश देना । उदिदिसद्‌ | 


(वव २, ७) । कम॑. "दस श्रज्मछयणा एक्क- 
सरगा दससु चेव दिवसेसु उर्दिदस्संति' (उवा) 1 
कवक. उददिसिञ्न॑त (ग्रावम) ! संकृ. "म्नो 
तासि समीवं, पुच्छियं महुरवाणीए एककं 
कन्नगं उहिसिऊण, क्श्रो तुन्कै (महाः 
वव ७); तदवसाणे य एक्का पवरमहिला 
बंधरुमदं उदिस्स कूमारउत्तमंगे श्रक्लए 
पक्खिवदड्‌ (महा); उदिसिय (आचा २, 
१; अभि १०४) । हक. उहिसिडं, उदि- 
सित्तए (वव १०भाः; ठा२, १) । प्रयो. 
उदि सावित्तए, उददिसावेन्तए ब्रह १; 
कस )। 

उदिसिअ देलो उददिट् (भ्राचा २) 1. 

उदिसिअ वि [द्‌] उतप्रेक्षित, वितकरित (दे 
१, १०६) । \. 

उदहदीरणा देखो उदीरण; “उदृदीरणउ्दयाणं 
नं नाणत्तं तय वच्छ (पंच ५, ६८) ।\. 

उदहीवण न [उद्दीपन | १ उत्तेजन । २वि. 
उत्तेजक (मै ५८; रभा) ।\. 

उदहीर्वाणज्ञ वि [उदीपनीय] उदीपक, 
उत्तेजक; “मयगुददीवशिज्जेहि विवि 
भुसर्णोहि' (रमा) 1 ~ 


उदाण-उहेसिय 





| उदीविथ ति [उदीषित] दीपित, ्रन्नालित वि [उदहीपित |] प्रदीपितः, प्रज्वालित 
(वाग्न); श्चीयाए्‌ पक्खिविड तत्तो उद्दीविश्रो 
जलणौ' (सुर ६, ८८) 1५. 

उदू दुय विः [उद्‌द्रुत] पलायित (षउम &, 
७० ) 1५. 

उदूदुय वि [उपद्रत] हैरानक्रिया हुग्रा (स 
१३१) 1. 

उदे ख देखो उदिस उद्देसइ (भवि) 1“ 





उदेस पुं [उदेश] १ पठन-विषयक यर्वा 
(श्रय ३) । २ नाम का उच्चारण (सिरि 
१०६०) । ३ बाचन, सूव्र-प्रदान, सूत्रोंके 
मूल पाठ का श्रघ्यापन (पव १) ।\. 

उदेस पुं [<द२ ] १ नाम-निर पूर्वक वस्तु- 
निरूपण (विसे) । २ शिक्षा, उपदेशः; “उद्देसो 
पासगस्स णत्थि" । ३ व्यपदेश, व्यवहार 
(्राचा) । ४ लक्ष्य । ५ श्रमिप्राय, मतलब 
(विक्षि) 1 & ग्रन्थ का एकश्रंश (भग १, 
१) । ७ प्रदेश, श्रयव; खुन्भंति खुदिश्रमश्ररा 
श्रावाश्रालगहिरा समदुदुद्देसा' (से ५, १६; 
१, २०) । ८ गुरुप्रतिज्ञा, गुरु-व चन (विसे) । 
€ जगह, स्थान (कप्पू) । ~ 

उदेस वि [ओदेश] देवो उदहेसिय = 
श्रौद्देशिक (पिड २३०) 1. 

उदेसण न [उदेशन] १ पाठन, बाचना, 
श्रध्यापनः; “उदिदिसण वायणत्ति पाठणया 
चेव एगदुाः (पंचमा; परह २, ५)।२ 
श्रधिकारिता, योग्यता (ठा ४, ३) । `^ 

उदेसणक्राट पुं [उदेशनकाङ] मूलसूत्र के 
भ्रध्यापन का समय (णंदि २०९) 1. 

उदेसणा खी [ उदेशना ] उपर देखो 
(पंचभा) 1.“ 

उदेसिय न [ओदेशिक] १ भिक्नाका एक 
दोष, साघु के लिए भोजन-निर्मारा । २ वि, 
साधु निमित्त बनाया हुप्रा (मोजन) (कस); 
'उद्देसियं तु कम्मं एत्थं उदिदस्स कीरए 
जंति' (पंचा १७; ठा &; भ्र॑त) 1 

उदेसिय वि [ओदेशिक ] १ उद्देश-सम्बन्धी 
उद्देशसे किया हभ्रा। १ विवाह श्रादिके 
उपलक्ष्य मे किए गए जीमन मेँ निमन्वितों के 
भोजन की समाप्ति के श्रनन्तर बचे हुए वे 
खाद्य द्रव्य जिनको सर्वनातीय भिष्युग्रोंको 

| देने का संकल्प किया गया हो (भिंड २२६) । 





उदेद-उद्धरय 
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= पुं [उदेह्‌ ] भगवान्‌ महावीर का एक 
गण-- साधु समदाय (ठा &; कप्य) 1“ 
उदेदखिया स्री [उदेहदिका ] वनस्पति-विशेष 
(राज) । ५. 

उरहेोहया } लो [दे] उपदेहिका, दमक, 
उही } त्रीन्द्रिय जन्तु-विरेष (जी १६; 
स ४३५; श्रो ३२३); “उवदेहीइ उदेही 
(दे १, ६३) 1.८ 

उदोहग वि [उद्‌ द्रोहक | धातक, हिसक 
(परह १, ३) ।\“ 

उद्र देलो उड (से ३, ३३;पि ८३; महाः 
हे २,५६;८ा ३, २) 1\ 

द्ध वि [उद्धत] १ उन्मत्त (से ४, १३; 
पाश्न)। २ गित, प्रभिमानी (भग ११, 
१२) । ३ उत्पाटित (णाया १, १)1४ 
प्रतिप्रबलः; “उद्धततमंधक्रार-' (परह १,३) । 
उद्धअ देखो उद्धरिअ = उद्धृत; 'पावल्लेएा 
उवेच्व व॒ उद्धयपयधारणा उ उद्धारो" (वव 
१०) 1.८ 

उद्धअवि [दे] शान्त, ठंढा ( षड्‌ ) 1 
उद्ध॑त देखो उद्धा 1. 

उद्धंस सक [ उत्‌ +शरष्‌ ] १ मारना २ 
श्राकरोश करना, गाली देना । उद्धंसेद्‌ (भग 
१५) । उद्धंसेति (णाया १, १६) 1 
उद्धंस सक [ उदू + ध्वंस्‌ | विनाश करना। 
संकृ. उद्धसिऊण (स ३६२) । ~ 
उद्धसण न [उद्धषेण] ९ श्राक्रोश, निर्भत्संन । 
२ वघ, हिसा (राज) ।*. 

उद्रसणा ल्ली [उद्धषेणा] उपर देखो (ग्रोघ 
३८ भा); उच्चावयाहि उद्धं पणाहि उद्धंसंति, 
(णाया १, १६) 

उद्धंसिय वि [उद्धपित] श्राङ्ुष्ट, जिसपर 
 श्राक्रोश किया गया हो वहु (निचू ४) ।५“ 
उद्धच्छवि वि [दे] विसंवादित, भ्रप्रमाणिति 
दे १, ११४) 1 

उद्धच्छविअ वि [दे] सज्जित, तैयार (दे 
१, ११६) 1. 

उद्धच्छिअवि [द्‌] निषिद्ध, प्रतिषिद्ध (दे 
१, १११) । ~ 

उद्धट्‌ टु देखो उद्धर ।*. 

उद्धड वि [उदधृ] उठाकर रखा हृभ्रा 
(धमं ३) 1 

२१ 





< 








उद्धण वि [दे] च्यत, विनीत ( षड्‌ ) (ˆ (नो ५१; र भ्रविनीत ( षड्‌ ) 1. 


उद्धस्थ वि [द्‌] विप्रलब्ध, वञ्चित (दे १, 
६६) ~ 

खद्धदेहिय न [ओध्वेदेदिक] श्रग्नि-संस्कार 
भ्रादि श्रन्त्येष्टि ्िगा (स १०६) 1 


उद्धम सक [घ्द्‌+ हन्‌ | १ शंख वगेरह्‌ 


फूकना, वध्र भरना। २ ऊचा फेंकना, 
उडाना । कवक, उद्धम्मंताणं संखाणं सिगाणं 
संखियाखं खरमुहीणं' (राय); "पायालसहस्स- 
वायत्रसवरेगसलिलउद्धम्ममाणदगरयरयंघकारं 
(रयणागरसागरं )* (परह १, ३; श्रौप) 1\ 

उद्धर सक [उद्‌ +] १ फे हृएको 
निकालना, ऊपर उठाना 1 २ उन्मूलन करना। 
३ दूर करना। ४ खींचना। ५ जीरं मन्दिर 
वगैरह का परिष्कार-संस्कार करना । ६ 
किसी ग्र॑थया लेखके श्रंश-विशेष को दूसरी 
पुस्तक या लेख मे श्रविकल नकल करना । 
भवि. उद्धरिस्सइ (स ५६६) वकृ. पड्नगरं 
पद्गामं पायं जिणमंदिरादं पूयंतो, जिन्नादं 
उद्धरंतो' (सुपा २२४) ; 
(जयद घरमद्धरंतो भरणीसारियमुहग्गचलणेण । 
रियदेहेणा करेण व पंचंगुलिणा महाकुम्मो ।' 

(गउड) । 

संकृ. उद्धरिडं, उद्धरिऊण, उद्धरित्ता, 
उद्धरित्त॒. उद्धटुटु (पंचा १६: प्रारू); 
(त॑ लयं सव्वसो छित्ता, उद्धसित्ता समूलया 
(उत्त २३; पंचा १६); `बाहू उद्धट्‌ टु कक्ख- 
मणष्वजे' (सृश्र १, ८); तते पाणे उद्धय्‌ द 
पादं रीडइज्जा' (ग्राचा २, ३, १, ४) 1५ 

उद्धर (श्रप) देल उद्धुर (भवि) 1“ 

उद्धरण न [उद्धरण] १ ऊपर उठाना। २ 
पसे हुए को निकालना (गउड); दीगुदढस्णम्मि 
धरं न पत्तं (विवे १३५) 1 ३ उन्मूलन । 
४ श्रपनयन (सून्र १, ४; €) 1" 


उद्धरण वि [दे ] उच्चि, जरूठा दे १, १६६) । 


उद्धरिअ वि [उद्‌ धृत | १ उत्पाटित, उत्पतः 
(्टुक्खुत्तं उच्छुटं उक्वित्त-उप्पाडिभ्रादं उद्धरिभ्र 
(पाग्र)।२ किसी ग्र्या लेखके प्रंश- 
विशेष को दूसरे पुस्तक या लेख मे ्रविकल 
नकल क्र देनाः 
"एसो जीववियारो, संखेरूईदणए जाणणा-हे ड 1 
संखित्तो उद्धरिभो, रंदाभ्रो सुय-समृद्‌श्रो 





(जी ५१); जेण उद्धसिया विजा, भ्रागासगमा 
महापरिरएणाश्रो' (रावम) । ३ श्राकृड, खींच! 
हृश्रा। ४ निष्कासित, बाहर्‌ निकाला इश्रा; 
"उदढरियसन्वसत्ल --' (पंचा १६) । ५ जीं 
वस्तु का परिष्कार करना; “जिरामंदिरं न 
उद्धरिश्रं' (विवे १३३) 14. 

उद्धरिअ वि [दे] श्रदित, विनाशित (षड्‌ ) । ` 

उद्धल पुं [दे] दोनों तरफ कौ श्रघ्रवत्ति (षड्‌ ) 

उद्धब पुं [उद्धव] ऊधो, श्रीकृष्णा का चाचा, 
मित्र प्रौर भक्तं (रकम ४६) ।*^ 

उद्धघअ वि [दे] उच्छिप्त, फंकाहुभ्रा (देः 
१०६) \ ~ 

उद्धविअवि [दे] श्रधित, पूजित (दे १ 
१० ७) च 4 

उद्धा } सक [ उद्‌ + धाव्‌ | १ दौड़ना, 

उद्धाअ | वेगसे जाना। २ ऊँचे जाना। 
उद्धाद्‌ (पि १६५) 1 वज. उद्धत, उद्धात; 
उद्धायमाण (कप्पःसे €, ६€; १३, ६१; 
प्रौप) । ~ 

उद्धाअ प्रक [ ऊर्ध्वाय `] ऊँचा होना । वकृ. 
उद्धाअमाण (से १३, ६१) 1 

उद्धाअ वि [ऊद्धाव] उद्धाषित, ऊचा गया 
हुभ्रा; 'चिरंणकडए व हतं उद्धाश्ररिम्रत्तगरूड- 
मगिगिश्रसिहरे' (से ६, ३६) 1 ~ 

उद्धाअपुं [दे] १ विषमोल्नत प्रदेश। २ 
समूह्‌ । ३ वि. थका भ्रा, श्रान्त (दे 
१२४) ।- 

उद्धाइअ वि [उद्ावित] १ फेला हरा, 
विस्तीणै, प्रख्त (से ३, ५२)। २ऊचा 
दोडा हुत्रा (से २, २२) 1 

उद्धार पुं [उद्धार] १ त्राण, रक्षण (कुमा) । 
२ ऋण देना, उधार देना (सुषा५६७; ध्रा 
१४) । ३ श्रपहर्ण (्रणु) । ॐ भ्रपवाद 
(राज) । ५ धारणा, पढ़े हुए पाठ को नहं 
भुलना; "पाबट्लेण उवे च व उद्धयपयघारणा 
उ उद्धारो (वव १०)। ध्पद्धिभोवम न 
[ “पल्योपम `] समय का एक परिमाण 
(अररु) । समय पुं [समय | समय-विशेष 
(शरणा) । “सागरोवम न ['सागरोनम] 
समय का एक दीघं परिमाण (भ्रण) । ~ 

उद्धरय वि [उद्धारक] उद्धार-कारक (कुप्र 
२) । 
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उद्धाव देखो उद्धा । ~ 

उद्धवण न [उद्धावन] नीचे देखो (श्रा १) । 

उद्धावणा ची [उद्धाबना] १ प्रबल प्रवृत्ति । 
२ दूर-गमन, दूर क्षेत्रमे जाना (घर्मं ३)1।३ 
कायं की शीघ्र सिद्धि (वव १)।.८ 

द्धि देखो बुद्धि (८ षड्‌ ) 1. 

उद्धिद्मी [दे] गाडी का एक श्रवयव, गुजराती 
उव (सुज १०, ८ टीःखा ३, २ टी-पतर 
१३३) । \. 

उद्धिअ देलो उद्धरिअ = उदुधृत (श्रा ४०; 
श्रौपः रायः वव १; श्रौपः पच २८) 1८ 

उद्धीमुह्‌ वि [ऊर्ध्वीमुख| मरंदं ऊंचा किया 
हुश्रा (चंद ४) 1. 

उदूधुंधखिय वि [दे] धुःधघलाया हुश्रा (सण) \ 

उद्‌ धुंणिय देखो उद्धुय (सण) 1“ 


उद्‌ धुम सक [पृ] पूर्णं करना, पूरा करना। 


उदुमइ (हे 9, १५६) ८ 

उदू धुमा सक [उद्‌ + ध्मा] १ म्रावाज करना । 
२ जोरसे धमनी को चलाना। उदुमाई्‌ उद्ु- 
माग्नद (षड्‌ ; प्रामा) ।८ 

उदु धुमाद्अ वि [उद्‌ध्मापित] ठंडा किया 
हृश्रा, निर्वापित (से १, ८) 1८ 

उदूधुमायवि [द्‌] १ पसू; "माया उदु 
माया' (कुमा); पडिहत्थमुदधुमायं ्राहिरेदयं 
च जाण श्राउरणे' (णंदि)। २ उन्मत्त 
मब्ररंदरसुद्धुमाच्रमहलमहुभ्ररं' (से ६, ११) ।*. 

उदू धुर वि [उद्धूत] १ पवनसे उड़ा हुभ्रा 
(से ७, १४) । २ प्रसूत, फेला हृश्राः गंघुदू- 
याभिरामे' (म्रौप) । ३ प्रकम्पितः "वाउद्ुय- 
विजयत्रेजयेती' (जीव ३) । ४ उत्कट, प्रबल 
(सम १३७) । ५ व्यक्त, प्रकट (कप्प) 1... 

उदूधुर वि [उद्‌ घुर] १ॐचा, उच; उदरं 
उच्चं' (पाश्र) 1 २ प्रचरड, प्रबल (सुर ३,३६; 
१२, १०६} 1... 

उदू धुव्वंत । 

शदुववाभा | + 

उदू धुमिय वि [ उदूधुषित ] १ रोमा, 
श्रन्नोत्रजंपिर्णहि हसिखदृधु सिरहि चिप्पमाणो 
य' (उव) । २ वि. रोमाञ्चित, पुलकित (दे 
१, ११५; २, १००); “उद्वुसियरोमकूवौ 
सीयलभ्रनिलेण संकुइयगत्तो' (सुर २, १०१); 


“उद्धरुसियकेसरसटं' (महा । ५.“ 


उद्धू सक [उद्‌ +धू] १ कंपाना, 
चलाना । २ चामर वगैरह बीजना, पंखा 
करना । कव. उद्‌ धुठ्व॑त, उद्‌ धुन्वमाण 
(डम २, ४०; कप्प) 1 

उदूधूणिय देलो उदू धुय (सण)! 

उदू धूद (शौ) देखो उद्‌ धुय (चार ३५) ।>“` 

उद्‌ धू सक [ उद्‌ + धूखय्‌ | १ व्याप्त 
करना । २ धूलि लगाना। उदू धूलेद (दे 
४, २६) ~ 

उद्‌धूटण न [उदूधूटन ] घलि को श्र 
पर्‌ लगाना; 
'जारमसाणसमुञ्मवभूदमुहप्फंससिजिरंगीए । 
र समप्पइ णवकावालिग्राई उद्धुलणारंमो # 


उदूधूखिय वि [ उदूधूखिति ] १ धूलिसे 
लपेटा हमरा । २ व्याप्त; 'तिमिरोदुधरुलिश्नभवणं' 
(कुमा) 
उदूधूबणिया ल्ली [उद्‌ धूपनि शन | धूप देना, 
कवि हु विरालतन्नयपुरीसमीपेहि युग्गरलाईहि । 
उभ्वरियम्मि खिवित्ता उद्धृवरियं पयच्छंति " 
(सुर १४, १ ७४) । 
उदूधूविअ वि [उद्‌धूपित] जिसको रुप 
किया गया हो वह्‌ (विक्र ११३) 1“ 
उद्धोस पं [उद्धषे] उल्लास, ऊंचा होना 
(सदि ९५); जं जं इह सुहुमव्रदधीए चितिजड्‌ 
तं सव्वं रोद्धा जणेद मह ्रम्मो' (सुग 
६४) । 
उन्न न [ऊणे] ऊन, मेड या बकरी के रोम । 
शमय वि ["मय|उनकाबनादहृघरा, 
शगोवालियाण विदं नच्चावद फारमृत्तियाहारं । 
उत्तमयवासनिवसणपीगुत्तयथणहराभोगं ॥' 
(सुपा ४३२) 1 
उन्न (श्रप) वि [विषण्ण] विषादपराप्त, 
खिन्न ( षड. ) 1 ५“ 
उन्नइ्‌ देखो उण्णद (काल; सुपा २५७; प्रासू 
२८; साधं ३४) 1 ~` 
उन्नडइज्नमाण देखो उन्न ~. ' । 
उन्नय वि [उन्नीत] ऊचा लिया हृश्रा (उम 
१०४, ५७) 1: 
उन्नंद सक [उद्‌ + नन्द्‌ | श्रभिनन्दन करना 
कवक. शहिययमालासहस्सेहि उन्नंदिजमणिः 
(कप्प) 1 < 








( देखो उण्णय (सुपा ४७६; सम ७१; 
कप्प) ९“ 

उन्नादेखो उण्णा “मयवि [मय] जन 
काबनाहुभ्रा (सुपा ६४१) 1 

उन्नाडिय न [उन्नाटित | हषं -चोतक श्रावाज 
(स ३७६) \-“ 

उन्नाम पुं [उज्राम] १ ऊंचाई । २ ्रमिमान, 
गवं (सम ७१) ५ 

उन्नामिअ वि [उन्नमित] चा किया हृभ्रा 
(पाग्र; महा, स ३७७) 1 +. 

उन्नालिअ वि [दे] देवो उण्णाछिभ; “उत्रा- 
लिभ्रं उन्नामिभ्रं' (पाश्र) । ~ 

उन्नाह पं [उन्नाह] ऊंचाई (पाञ्च) ।` 


(गा ४० ८) उन्निअ देखो उण्णिअ = श्रौशिक ( भ्रोष 


७०१ ) 1“ 

उश्निक्ख सक [उन्नि+ खन्‌ ] उखाडना, उन्ू- 
लन करना । भवि. उननिक्खिस्सामि (सूग्र 
२, १, ६) । क. उन्निक्खेयव्च (सूघ्र २, 
१, ७) ।. 

उन्निक्खमण न [उन्निष्क्रमण] दीक्षा छोड 
कर फिर गृहस्थ होना, साधुपन दछोडकर फिर 
गृहस्थ बनना (उप १३० टी; ३६६) 1. 

उन्नी देखो उण्णी। कवङ. उन्न्ञ्जमाण 
(क्प) 1~ ` 

उन्हाङ (श्रप) पुं [उष्णा] ग्रीष्म ऋतु 
(भवि) 1 

उपक्र न [उपस्कर] घर का उपकरण 
(उत्त ६, ६) 1.“ 

उपंत न [उपान्त] १ पिच्छला या पीचेका 
भाग। २ वि. समीपस्थ (गा ६६३) ।\.८. 

उर । देहो उवरि (निले १०२१; पड} 

उपरि देखो उवरि ( षड्‌ ) \ ` 

उपवज्ञमाण देखो उववाय = उप + वादय्‌ । ` 


उपसप्प देखो उवसप्प । उपसप्पद ( षड्‌ ) । 
संकृ. उपसप्िय (नाट) । ~ 

उपाणहिय पुल्ल [ उपानत्‌ ] इता, श्रत्न- 
दिशे जंपाणेपाणदिए मृत्तमारुढा' ८ सुपा 
३६२); 'तह त॑ निडपाखहियाउवि वाहिस्सं' 
(सुपा ३६२) 1.“ 

उप्प देखो ओप्प = भ्रप॑य्‌ । उष्पेद (पि १०४; 
हे १, २६६) 1५. 


उप्पद्अ--उप्पाएत्तए 





उप्पइूअ वि [उर्पतित] ` उष्पद्थ वि [उत्पतित] ऊँचा गया हरा, | बिन हा, 
उड़ा हृप्रा; सेवि य त्रामासे उप्पदए' (उवा; 
सुर ३, ६६) । २ उन्नत, ऊॐचा रावा) । 
३ उद्भूत, उत्पन्न (उत्त २) । ४ न. उत्पतन, 
उडना (श्रौप) । `~ 

उप्पदअ वि [उत्पाटित | उद्यापित, उठाया 
हुम्रा; “खुडिरप्पच्खमुणालं दट्टृण पिम्रंव 
सिदिलवलश्रं णलिखणि' (से १, ३०) । ५“ 

उत्पद्‌अव्व 

उप्पद्दं 

उष्पंक वि [द्‌] १ बहु, अ्रव्यन्त । २ पु. पद्ध, 
कीचड़, कदो । ३ उन्नति (दे १, १३०) । 
४ समूह, राशि दे १, १३०; पाश्न; गउड; 
स ४३७) । ५. 

उप्पंग पुं [दे] समूह, राशिः 
“एावपत्लवं विस्षरणा, पहिश्रा 

पेच्छंति चूग्ररुक्खध्स । 
कामस्स लेहिरप्पंगराद्रं 
हत्थभल्लं व ॥' (गा ५८५) । 

उप्पज्ञ भ्रक [उत्‌ + पद्‌ ] उत्पन्न होना । 
उप्पजंति (कप्प) । वकर. उप्पज्ंत, उप्पञञ- 
माणसे, ५५; सम्म १३४; भगः विसे 
३३२२) 1८ 

उष्पड सक [उत्‌ + पत्‌ ] उड़ना, ऊँचा 
जाना, कूदना (प्रामा) 1. 

उष्पड पुं [उस्पट | श्रीद्धिय जन्तु-विशेष, शुद्र 
कौट-विशेष (राज) 1 

उप्पडिअ देखो उप्पद्अ (नाट) । `. 

उप्पण सक [ उत्‌ + पू | धान्य वगेरह को 
सूप भ्रादि से साफ-सुथरा करना । कर्म. "साली 
वीही जवा य लुव्वेतु मलिज्ज॑तु उप्परिज्जंतु 
य' (परह १, २) 1 

उप्पणण न [उत्पवन] सूप श्रादि से धान्य 
वगैरह को साफ-सुथरा करना दे १, १०३) । 

उप्पण्ण वि [उत्पन्न | उत्पन्न, संजात, उद्भूत 
(मगः नाट) 1 

उप्पत्त वि [दे] १ गलित। २ विरक्त 
( षड्‌ ) 1“ 

उप्पत्ति वि [उत्पत्ति | उत्पत्ति, प्रादुर्भाव 
(उव) ।“ 


| देखो उघ्पय = उत्‌ + पत्‌ । +. 


उप्पत्तिया ल्ली [ओसपन्तिकी] इद्धि-विशेष, , 








पाडइअसदमदहण्णवो 


१६३ 








न~ --- = ~+ 5) 
बिना शाघ्राभ्यासादिके ही होनैवाली इद्धि, | को चौरासी लाखसे गरणतेपर जो संख्या 


स्वाभाविक मति (ठा ४, ४; णाया १, १) 


उष्पन्न देखो उप्पण्णं (उवा; सुर २, १६०) 1\/ 
उप्पय सकं [ उत्‌ + पत्‌ ] उडना, कूदना ।*.| 


उप्पयद्‌ (महा) । वकृ. प्पयंत, उष्पयमाण 
(उप १४२ टी; राया १, १६) । संकृ. उप्य- 
इन्ता (प्रौप) । कृ. उप्पदइअव्व (से ६,७८)। 
देकर. उप्पइडं (सुर ६, २२२) ।\ 

उष्पय देखो उप्पव । वकृ. उप्पअंत (से ५, 
१५६) । `~ 

उप्पय पुं [उत्पात] १ उदतन, ऊचे जाना, 
कूदना, उडूयन । २ उत्पत्ति; श्रवद्वए चले 
मंदपडिवाउप्पयाई यः (विसे ५७७) । “निवय 
पुं [निपात] १ ऊं चा-नीचा होना; 
खरपवणुदधुय सायरतरगवेगेहि हीरए नावा । 
गररकुल्लोलवसुद्भियनंगरनियरेण धरियावि ॥ 
श्रणवरयतर्गोहि उप्पयनिवयं कुशं तिया वहद' 
(सुर १३, १६५७} । २ नास्व-विधि का एक 
प्रकार (जीव ३) ।\. 

उप्पयण न [उत्पतन | ऊँचा जाना, उडून 
(ठा १०; से ६, २४) 1 

उप्पयण न [उरप्छवन | नल को लँधना, 
तैरना (से ५, ६०) ।.. 

उप्पयणी नी [उर्पतनी | विद्या-विशेष (सृप्र 
२, २, २७ ) 1. 

उप्परि (श्रप) देखो उवरि (दहे ४, ३३४; 
पिग)।“ 

उप्परिवाडि, !डी घी [उत्परिपाटि, शटी] 
उलटा क्रम, विपर्यसि, विपयंयः “उप्परिवाडी- 
वहणे चाउम्मासा भवे लहुगा' (गच्छं १) । <“ 

उप्परोप्पर श्र [उपयु परि | उपर-ऊपर (स 
१४०) । ~ 

उप्पर न [उत्पर्‌ ] १ कमल, पद्म (णाया १, 
१; भग) । २ विमान-विशेष; (सम ३८) 1 
३ संख्या-विशेष, उप्पलंग' को चौराः. लाख 
से गुणने पर जो संख्या लन्ध हो वह॒ (ठार, 
४) । ४ सुगन्धि द्रव्य-विश्ेषः (परमप्पलगंधिए 
(जं ३) 1 ५ पुं. परित्राजक-विशेष (्राच्‌ 
१) । ६ द्वीप-विशेष । ७ समद्र-विशेष (पर्ण 
१५) 1 ग्वेटग पुं [वन्तक] भ्राजीविक 
मत का एक साधु-समाज श्रौप) । ~~ 

उप्परंग न [उत्पल्छङ्क | संस्या-विशेष, दहुहुय' 





लब्ध हो वह्‌ (ठा २, ४)। 

उप्पला खी [उत्पला] १ एक इन्राणी, काल 
नामक पिशाचेन्द्रकी एक्‌ श्रग्र-महिषी (ठा 
४, १) २ इस नाम का क्ञाताधर्मकथा का 
एक श्रध्ययन (णाया २, १)1 ३ स्वनाम 
ख्यात एक श्राविका (भग १२, १) । ४ एक 
पुष्करिणी (जीव ३) 1 

उप्पलिणी ष्ली [उत्पदिनी | कमलिनी, कमल 
का गाद या पौधा (पर्ण १) 1\.^ 

उप्पह्ठ वि [ दे | अध्यासित, ्रारूढ़ ( षड्‌ ) 1^ 

उष्पव सक [उत्‌ + प्लु] १ लाँघना, पार 
करना, तैरना । २ ऊ"चा जाना, उडना । वकृ. 
उप्पवंत, उप्पवमाण (से ५,६१; ८,८६) । 

उप्पवइय वि [उस्प्र्रजित | जिसने दीक्षा 
चछोडदी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हप्रा (स ४८५} । 

उष्पह पुं [उत्पथ ] उन्मा, कुमाः (पंथा 
उप्पहुं नेतिः (निचू द; से ४, २६; हेका 
२५९) । “जाइ वि [यायिन्‌ ] उलटे रास्ते 
जानेवाला, विपथ-मामी (ठा ४, ३) । ८ 

उप्पा ल्ली देखो उप्पाय = उणाद (ठ १- 
पत्र १६; ठा ५, ३ पत्र ३४६) 1 

उप्पाइ्‌ वि [ उत्पादिन्‌ | उ्पन्न होनेवाला 
(विके २८१९) 1. 

उप्पाइत्ता देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ ॥-^ 

उप्पात्तु वि [उपाद्यिदृ] उद्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला (ठा ७) ।<८ 

उप्पाद्य न [ओत्पातिकः] भूकंप श्रादि 
उत्पातो का सूचक शाघ्र (सूभ्र १, १२, €) +~ 

उप्पाइय वि [उत्पादित | उ्यन्न किया हृत्रा, 
उप्पाइयाविच्छिएणकोउहटलत्ते' (राय) 1“ 

उप्पाहय वि [ओरपातिक] ९ श्रस्वाभाविक, 
कृत्रिमः “उप्पाद्वयपव्वयं व च॑कमंतं'। २ भ्राक- 
स्मिक, भ्रकस्मात्‌ होनेवालाः “उप्पाद्या वाही 
(राज )। ३ न. श्रिष्ट-सूचक श्राकस्मिक उपद्रव, 
उः .:; “भो भो नावियपुरिसा सक्र्नधारा समु- 
जया होह । दीसइ कयंतवयणं व भीममरप्पाइयं 
जेण' (सुर १३, १८६) । “^ 

उप्पाएड 

उप्पाएत 


| देवो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌+ ~ 
उप्पाएत्तए 


१६४ 


पाडअसदमहण्णबो 








उप्पाड सक [उत्‌ +पाटय्‌ | १ ऊपर 
उठाना । २ उखाडना, उन्घुलन करना । उप्पा- 
ह (परह १,१; स ६५; काल )। कृ. उप्या- 
डणिल्ज (युपा २४६) । संकृ. उप्पाडिय 
(नाट) । < 

उप्पाड सक [उत्‌ + पादय्‌ ] उत्पन्न करना । 
संकृ. उप्पाडिऊण (विसे ३३२ टी) ।\ 

उप्पाड पुं [उत्पाट] उन्दूलन, उस्बननः 
-नयोप्पाडो' (उप १४६ टी; ६८६ टी) ।\“ 

उप्पाडण न [उत्पाटन] १ उस्थापन, उपर 
उठाना 1 २ उन्मुलन, उत्वनन (स २६६; 
राज) । 

उष्पाडिय वि [उत्पाटित] १ ऊपर उठाया 
ग्रा (पाग्रः प्रा) ! २ उन्मूलित (म्राक) ~ 

उध्पाडिय वि [उत्पादित] उत्पन्न किया हूः 
“उप्पाडियणाणाणं खंदगसीसाण तेसि नमो 
(भाव १३) 1८ 

उप्पाद्‌अ वि [उत्पादक | उतन्न कर्ता (प्रथ 
१७) । ^ 


उप्पादीअमाण देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ ॥\ 


उप्पाय सक [ उत्‌ + पाद्य्‌ -| उत्पन्न करना, 
बनाना । उम्पाएहि (काल) । वकृ. उप्पाएतः, 
उप्पायंत (सुर २, २२; £, १३) । संकृ. 
उप्पापत्ता (भग) । हैक. उप्पाडइत्ता, उप्पा- 
ड; उप्पाएत्तए (राज, पि ४६५; णाया 
१, ४)। क्वकृ. उप्पादीअमाग (शौ) 
(नाट) । < 

उप्पाय एन [उत्पात | १ उत्पतन, ऊध्व॑-गमनः 
ननं सग्गं ग॑तुमणा सिक्लंति नहंगणुप्पायं' 





(सुपा १८०) १ २ भ्राकस्मिक उपद्रव; पव- 
हणं च पासद्र समुदमज्भे उप्पाएण छम्मासे 
भमंतं ताहे अ्रणेण तं उत्पायं उवसासियं' 
(महम) । ३ अ्राकस्मिक उपद्रवे कां प्रतिपादक 
शाश, निमित्त-शाल्न-विशेष (ठा &; सम ४७; 
परह १,४)। °निवाय पुं [निपात | चडना 
भ्रौर उतरना (स ४१९१) 1... 

उप्पाय पुं [उत्पाद | उपत्ति, प्रादुर्भाव (सुपा 
€; कुमा) । “पव्वय पुं [पर्वत ] एक प्रकार 
के पर्व॑त, जहां श्राकर कई व्यन्तर-जातीय देव- 
देवियां क्रीडा के लिए विचित्र प्रकारके शरीर 
बनाते है (सम ३३; जीव ३)। श्पुञ्वन 


= प्रथमपुवं, ग्रन्थांश-विशेष, बारहवेँ 
जेन श्रद्ध-पन्थ का एक भाग (सम २६) 1८ 
उप्पायग वि [उत्पादक] १ उन्न करने- 
वाला। रे पुं. ब्रीन्धिय जन्तु-विशेष, कौट 
विशेष (वव ८) । ~` । 
उप्पायण न [उत्पादन] १ उस्ादन, उपाजन 
(ठा ३.४) । २ वि. उत्पादक, उपाजैक (पम 
३०, ४०) । 

उप्पायणया | छरी [उत्पादना | १ उपाजन, 
उप्पायणा । उक्तच करना। जैनसाधुकी 
भिश्ाका एक दोष (म्रोघ ७४६; ठा ३, ४ 
पिरड १) । ५. 

उप्पायय वि [उत्पादक ] उव्पन्न-कर्ता (सुख 
२, २५) । ` 

उप्पाङ सक [ कथ्‌ | कहना, बोलना। उप्पा- 
लड (हे ४, २) । उप्पालसु (कुमा) । ~ 
डप्पाव सक [ उत्‌ + प्छावय्‌ | १ लँचाना, 
तैराना । २ कुदाना, उड़ाना। उप्पावेद्‌ (हे 
२, १०६) । कवक. उष्पियमाण (उवा) 
उप्पास सक [ उत्प्र + अस्‌ |] सी करना। 
उप्पासिति (सुख १, १६) 1८ 


उप्पाहर न [दे ] उत्कंठा, उत्सुकता (पाभ्र) ! 


उप्पि सक [ अपेय्‌ `] देना । उप्पिड (कप्प) ।५| 


उपि श्र [उपरि] ऊपर; कहि णं भते ! जोई- 
सिश्रा देवा परिवसंति ? गोयमा ! उप्पि दीव- 
सम्रदाणं इमीसे स्यणप्पभाएु पुढवीए' (जीव 
३; राया १,६;8ा ३, ४ भ्रौप) \<~ 

उप्पिगलिआल्ली [दे] हाथका मध्य भाग, 
करोत्संग (दे १, ११८) 1.८. 

उप्पिजखछन [दे] १ सुरत, संभोग । २ रज, 
धूली । ३ श्रपकीत्ति, श्रपयश (दे १, १३५) ।९ 

उप्पिजख वि [उत्पिञ्ख] प्रति-प्ाकुल, 
व्याकुलं (कम्प) 1 

उप्पिजख ्रक [ उतिपिञ्जलय्‌ |] प्राकुल की 
तरह भ्राचरण करना । वकृ. उप्पिजटमाण 
(कपप) 1८ 

उप्पिच्छं [दे] देखो उप्पित्थः श्राहिष्थं 
उप्पिच्छं च श्राउलं रोसभरियं च, भीयं दुय- 
मुप्पिच्छमुत्तालं च कमसो मुरोयग्वं' (जीव ३); 
"हत्थी रह तस्स सवडदहृत्तो पहाविश्रो भ्राय- 
रप्पिच्छो', “रक्लससेन्तंपि श्रायरप्पिच्छ (पडम | 












उप्पाड - उप्पीलिय 





८, १७५; १२, ८७); “उप्पिच्छमंथरगर्दीहि' 

(भक्त ११६) । 

उप्पिण देखो उप्पण । वकृ. उपिखितं (सुपा 
११) । ^ 

उप्पित्थवि [दे] १ त्रस्त, भीत (दे १, 
१२६; से १०, ६१; स ५७४; पुप्फ ४४३; 
गउड); "कि कावन्वविमूढा सरणविहूणा 
भयुप्पित्था' (सुर १२, १६०) । २ कुपित, 
रद्ध । ३ विधुर, श्राकुल (दे १, १२९; 
पाग्र) ।\ 

उप्पित्थ वि [दे] स्वास-युक्त (गीत) (राय 
७७ टी) ।\.. 

उप्पिय सक [उत्‌+पा] १ भ्रास्वादन 
करना । २ फिर-फिर स्वासं लेना। वक्र. 
उप्पिय॑त (परह १, ३-- पत्र ५५; राज) । 
उप्पिय वि [अर्पित] ब्र्परा किया हरा 
(हे १, २६६) । ~ 

उप्पियण न [उत्पान] फिर-फिर स्वास लेना 
(राज) । ^. 

उप्पियमाण देखो उप्पाव । ५. 

उप्िखण न [उरक्षावन | लाँघना (विड ४२२)।- 

` उप्िपिल्मव देखो उप्पाव । उप्पिलावेड । वक्र. 
उप्पिखावंत; जे भिक्ू सरणं नातं उप्ि- 
लवेद, उप्पिला वतं वा सादन्जड' (निचरू १८) । 

उप्पीड पुं [दे. उत्पीड] समूह्‌, राशि (से ४, 
३७; ८, ३) । 

उत्पीडण न [उत्पीडन ] १ कस कर बांधना । 

२ दाना (से ८, ६७) ।\.८ 

उप्पीट सक [ उत्‌ + पीडय्‌ | १ कस कर 

बँधना। २ उठवानाः सख्णं वा णां 

उप्पीलाविज्जा (प्राचा २,३, १, ११] 

उप्पीलवेञ्जा (पि २४०) ।-^ 


उप्पीटपुं [दे] १ संघात, समूह दे, 
१२६; सुपा ९९; पुर ३, ११६; वज्जा ६०; 
पुप्फं ७३; धम्म १२ टी}; दुयास्णो दहै 
सव्वं जालुप्पीलो विणासए' (महा)! २ 
स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) ।* 

उप्पीख्ण न [ उत्पीडन | पीड़ा, उपद्रव 
(सं २७२) । ~ । 

उप्पीलिय वि [उरपीडित] कस कर बधा 
हु प्रा,“उप्पीलिर्याचघपटुगहियाउहपह्रणा' (परह 
१, ३; विपा १, २) 1 


उप्पुअ--उन्वििर 


पाइअसदमहण्णवो 


१६५ 





उप्पुअ वि [उर्प्लुत ] उच्छलित, कदा हप्र 
(से ६, म; परहं १, ३) 1“ 

उप्पुंसिअ देखो उप्पुखिअ (से ६, ८५) 1 

उप्पुणिअ वि [उत्पूत ] सूपे से साफ-युथरां 
किया हुप्रा (पामर) 1“ 

उप्पुण्ण षि [ उतपू्णं ] पूणं, व्याप्त (स 
२५) । 

उप्पुलद्ञज वि [उस्पुरकित ] रोमाघ्चित 
(स २८१) 1 ~ 

उप्पुसिअ वि [-उस्प्रोञ्कछित] चुप्त, भरोभ्छिति 
(से ६, ८५ गउड) । `“ 

उप्पूर पुं [ उस्र ] १ प्रायं ( परह १, 
३) 1 २ प्रकृष्ट-प्रवाह्‌ (ग्नौप) 1... 

उप्पेक्ख (ग्रप) देखो उविक्ख। उप्येक् 


(पिग) 1. 
उप्पेक्ठ सक्र [ उत्प्र + ईक्ष ] संभावना 
करना, कल्पना करना । उप्पेक्छामि (स 


१४७) । उप्पेक्लेमि (स ३४६) 1“ 

उप्पेक्खा ची [उत्पर्ञा| १ श्रलंकार-विशेष 
२ वितर्क, संभावना (गा ३३६) । `~ 

उप्पेकिखअ वि [उस्परक्तिति] संभावित, 
विकल्पित (दे १, १०९) 1. 

उप्पेय न [दे] श्रभ्ंग, तैलादि की मालिशः 
'ुव्वं च मंगलटढा उष्पेयं जइ करेड गिहियाणं 
(वव ६) 1 

उप्पेर सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा करना, 
उन्नतं करना । उप्पल (हे ४, ३६) 1. 

उप्पेकिअ वि [उन्नमित | ऊँचा क्या हुप्रा, 
उन्नत किया हूग्रा (कुमा) । ~ 

उप्येह पुं [उन्नमन] ऊचा करना (पडम ८, 
२७२) | ५. 

उप्पेस पुं [उस्पेष] त्रास, भय, डर (से १०, 
६१) 1. 

उप्पेहड त्रि [द] उदुभद, श्राडम्बरवाला 
दे १, ११६; पश्र; स ४४६) ~ 

उष्फ देखो पुप्फ (मा ६३६) । ~ 

उप्फण सक [उत्‌ + फण्‌ | छँटना, पवन 
म घान्य श्रादि का छिलका दूर करना। 
उप्फणंति, भूका.- उप्फणिसु, भवि, उप्फ- 
शिस्संति (्ाचा२, १, ६, ४) 1 

उप्फदोखवि [दे] चल, श्रस्थिर (दे १, 
१०२) 1 











उप्फाङ पं [दे] लल, < ६ दे १, €०; 
पाञ्र) 1“ 

उप्फार सक [ उत्‌ + पाटय्‌ | १ उढाना । 
२ उखाडना । उप्फातेड (है २, १७४) ।\.. 

उप्फार सक [ कथ्‌ | कहना, बोलना । 
उप्फालेद्‌ (ह २, १७४) 1“ 

उष्फा वि [कथकर] कहनेवाला, सूचक 
(स ६४४) । ~ 

उष्फालिि वि [कथित] १ कथित। २ 
सूचित (पाश्म; उप ७२८ टीः; स ४७८) ।. 

उप्फिड श्रक [ उत्‌ +स्फिट्‌ | कुरिठत 
होना, भ्रसमथं होना । उण्फिडड, उप्फेडडः 
"एमादषिगप्पर्ोहि वाहिज्जमाणो उप्फि-(ण्फे)- 
डड परमु' (महा) । 

उष्फिड श्रक [ उन्‌ +स्फिट्‌ | मंडुक की 
तरह कूदना, उडना । उण्फिडद् (उत्त २७, 
५) 1 वके. उर्फडंत (पव २)1.- 

उप्फिडिण न [उर्स्फेटन] कुरिठत होना 
(स ६६८) । ` 

उप्फिडिय वि [उर्सिफिटित | १ कुरिठित । 
२ बाहर निकला हुग्रा; (कत्थ्‌ नक्वुक्क- 
त्तियसिपििपुद्धुण्फिडियमोत्तिय।_ नो' (सुर १३, 
२१३) 1 ~ 

उप्फुकिञ ज्ञी [दे] धोविन, कपड़ा घोने- 
वाली (दे १, ११४) 1 

उप्पुंडिअ वि [द्‌] आस्तृत, विद्याया हुभ्रा 
दे १, ११३) 1“ 

उप्फुण्ण वि [दे] श्रापुणं, भरा हुभ्रा, 
व्याप्तं (दे १, €; सुर १, २३; ३, 
२१५) 1 

उप्छुन्न वि [दे] च्छट, छुभा हुभ्रा (पव 
१५८ टी) । 

उप्फुष् वि [उत्पुट] विकसित (प्रः से 
६, ६६) । ~~ 

उप्फुलिआ ची [उत्फुह्का] क्ीड़ा-विशेष, 
पाव पर बैठ कर बारंबार ऊचा-नीचा होनाः 

“उष्फुलिश्राई खेल्लड, 
मारं बारेहि होड परिञ्डा । 
मा जहुणभारगर्द, 
पुरिसाभ्र॑तो किलिम्मिहिइ' 
( गा १६६) 1 








उप्फुस सक [उत्‌ + स्पश्‌ | कचना, चिड- 
कना । संकृ. उप्फुसिङण (राज) । 

उष्फेणङप्फेणिय क्रिवि [ दे ] करोध-युष्त 
प्रबल वचन से; “उ्फेणरउप्केणियं सीहरायं 
एवं वयासी' (त्रिपा १, &-पत्र ६०) 1 

उप्फेसपुं [दे] १ त्रास, भय (दे १, ६४) । 
२ मकुट, पगड़ी, शिरोवेष्टन; पंच रायककुहा 
पर्णत्ता, तं जहा-खग्गं छत्तं उष्फेसं 
उवाहणाउ बालवियणी' (ठा ५, १- प्रत्र 
३०३; श्रौप; भ्राचा २, ३, २, २) 1 

उष्फेसण न [दे] उराना, भयोत्ादन (सुख 
३, १) 1५ 

उप्फोअ पुं [दे] उद्गम, उदय (दे १, 
६१) 1. 

उबुस सक [ मृज ] माजंन करना, शुद्धि 
करना, साफ क्ररना । उवुसह्‌ ( षड्‌ ) 1 ~ 

उर्व्वंध सक [उद्‌ +बन्ध्‌ ] १ फांसी 
लगाना, फसी लगाकर मरना) २ वेषठन 
करना । व्क. जलनिहितडम्मि दिद उच्चं 
घंती इहप्पणं' (सुपा १६०) । संकृ. उल्बं - 
धि, उचव्बंधिङण (नाटः पि २७०; 
स ३४६) ।९.. 

उव्वंधण न [उद्बन्धन] फंस लगाना, 
उल्लम्बः, (१८९ + ५) 1 ~. 

उब्बण नि [उल्बण | उच्करुट (पि २६६) 1 

उञ्बद्ध वि [उद्‌ बद्ध | १ जिसने फांसी लगाई 
हो वह्‌, फसी लगाकर मरा हुमा र 
वेष्टितः ुभ्र॑गसंघायउव्बद्धो' (सुर =, ५७) । 
३ शिक्षक के साथ शर्त से बेधा हुध्रा, शिक्षक 
के श्रायत्त (ठा ३); 

सिषप्पाई सिक्तो, 
सिक्लावेंतस्स देष्ट जा सिका । 
महियम्मिवि सिक्म्मि, 
जं चिरकालं तु उब्बद्धो' (बृह्‌) । ~ 

उच्चि वि [दे] १ खिन्न, उद्विग्न । २ शून्य 
३ क्रान्तं \ ४ प्रकट वेष वाला। ५ भीत, उरा 
हृभ्रा । ६ उदुभट (दे १, १२७; वज्जा ९२)। 

उच्विंवखं वि [दे ] कलुष जलवाला (दे 
१११ टी)! 

उव्विंबख न [द्‌] कलुष जल, मैला पानी 
(दे १, १११) 1. 

उल्िचिर वि [दे ] खिन्न, उद्धिन (कप्पू ) । 
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उ्लुक्र-ऽन्भिग 











उच्लुक्क सक [ उद्‌ + लुक्कू ] मलन ना । | उर कहना। 
उन्धुक्कड्‌ (हे ४, २) 1"... 

उब्बुक्छन [दे] १ प्रलपित, प्रलाप! २ 
संकट । ३ बलात्कार (दे १, १२८) ~ 

उब्वुड श्रक [ उद्‌ + ब्रुड्‌ | तैरना 1 ` 

उब्वुड | पुं [उद्‌ ब्रुड | तैरना 1 “निबुड, 

उच्वुड + "निब्बुडूुण न  [निव्रड^ण| 


उभचुभ करना (परह १,३; उप १२८ टी) ।४. 


उब्ुडु वि [उद्‌ न्रुडित | उन्मग्न, तीणं (गा 
३७; स २३६०) 1.८ 


उच्चुडण न [-उद्‌ब्रुडन | उन्मज्जन (कपू) ।.. 


उब्बुह श्रक [ उत्‌ + क्षुभ्‌ | संध्न्ध होना । 
उब्बुहई (प्राकर ७५) ।.... 
उव्वूर वि [दे] १ श्रधिक, ज्यादा। रपु. 
संघात, समूह 1 ३ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश 
(दे १, १२६) 1 
उन्भ सक [ ऊध्वेय्‌ ] ऊँचा करना, खडा 
करना । उन्भेउ ( वज्जा ६४), उ्मेह्‌ 
(महा) ।. 
उञ्भ देखो उड (हे २, ५९; सुर २,६; 
षड्‌ ) 1 ^.“ 
उन्भंड पुं [उद्‌ भाण्ड] १ उत्कट भौँड, 
बहुरूपा, नि्लंज हंडा, उग्र विदूषकः; 
लरउत्ति कहं जाणसि 
देहागारा किति से इदि । 
चिक्कोवण उन्भ॑डो 
णीयासि दारुणसहावो !' (ठा ६ टी) । 
२ न. गाली, कुत्सित-वचन; “उन्भंडवयण-' 
(भवि) ॥ \.““ । 
उन्भंत वि [दे] ग्लान, बीमार (दे १, ६५; 
महा) । ५.“ 
उब्भंत वि [उदु भ्रान्त] १ भ्राकुल, व्याकुल, 
खिन्न दे १, १४३); 
श्रवलेबह्‌ मा संकह ण इमा गहलंघिप्ना 
परिज्ममइ । भ्रत्थक्कगज्जिउन्भंतहित्यहिप्रश्रा 
पहिश्रजाभ्रा' (ग ३०८६); भवभमरुन्भंतमा- 
सा श्रम्हे' ( सुर १५, १२३) । २ मूर्छित 
(से १,८) । ३ भ्रान्तियुक्त, भौचक्का, चकित 
(हे २, १६४) 1.“ 
उव्भंत पुं [उद्‌ श्रान्त ] प्रथम नरक-पृथिवी 
का चौथा नरकेन्रक--एक नरक-स्थान 
देवेन्द्र ३} 1 \~ , 


| उड 
रोढभग्गरिसाए' (दे १, ९६५; नाट) 1 





व्भग्गवि [दे] गरिठत. व्याप्तः “ तिमि- (£ वि [दे] सूपर््रादसे साफक्िया 


उज्भल्ि खी [दे] कोद्रव-समूह (राज) 1 

उञ्भड वि [उद्‌भट| १ प्रबल, प्रचर्डः 
उन्मडपवणपकं पिरजयप्पडागाइ भ्रद्पयडं 
( सुपा ४६ ); उन्मडकल्लोलभीसणारावेः' 
(णमि ४)। २ भयंकर, विकराल (भग ७, 
६) । ३ उद्धत, श्राडंबरी (पाश्र); 
श्रदरोसो ग्रडतोसो श्रदहासौ 

दुजर्णोहि संवासो । 
श्रइउन्मडो य वेसो पंचवि 
गर्यंपि लहुभ्रंति # (घम्म) । 

उञ्भम पुं [उदू श्रम] १ उद्वेग २ परिभ्रमण 
(नाट) । 

उच्भव भ्रक [ उद्‌ + भू ] उतपन्न होना । 
उन्भवडइ्‌ (पि ४७५; नाट) । वकृ. उब्मवंत 
(सुपा ५७१; ६५६) । \. ` 

उञ्मव श्रक [ ऊध्वैय्‌ ] ऊँचा करना, खड़ा 
करना । ~~ 

उड्भव पुं [उद्‌ भव | उत्पत्ति, प्रादुर्भाव (विसे; 
णाया १, २) ।-~ 

उचञ्भविय वि [ऊध्वि] ऊंचा कियाहुत्र 
(उप ध १३०; वज्जा १४) 1...“ 





उडभाअ वि [दे] शान्त, ठंडा; (दे १, &&) 1 


उञ्भाम सक [ उद्‌ + भ्रामय्‌ ] धुमाना । 
उन्मामेई (राय १२६) 1. 

उन्भाम प [उद्‌श्राम] १ परिभ्रमण (ठा 
५)। २ वि. परिश्रमण करनेवाला (वव 
१) 1 

उव्मामइछया खी [उद्‌ भ्रामिणी] स्वैरिणी, 
कुलटा चरी (वव ४; बृह्‌ ६) 1.“ 

उञ्भामय पुं [उद्‌ भ्रामक] जार, उपपति 
(पिंड ४२०) ¦ \“ 

उञ्भमामग पुं [उद्‌भ्रामक] १ पारदारिकः, 
पर्ी-लम्पट (ग्रो ९० भा) । २ वायु-विशेष, 
जो तृण वगैरह को ऊपर ले उड़ता हे (जी 


७) । ३ वि. परिश्रमण करनेवाला (वव १) 1. 


उञ्मामिगा } ल्ली [उद्‌भ्रामिका] कुलटा 

उञ्भामिया। खी, स्वैरिणी (ववं ६; उप 
षू २६९४) । 

उञ्भार्ण न [दे] १ सूपभ्नादिसे साफ- 
सुधरा करना, उत्पवन । २ वि. अपूर्वं, श्रहि- 
तीय दे, १, १०३) 1 





हुश्रा, उद्यतः उन्भालिग्रं उप्पुिग्रं" (पान्न) !~ 

उञ्भाव प्रक [ रम्‌ | क्रीड़ा करना, खेलना 
उन्भावइ (हे ४,१६९८; षड ) । वकृ. उब्भा- 
वंत (कुमा) ।\.“ 

उल्भावणया } घी [उद्‌भावना| १ प्रभा- 

उल्भावर्णा { वना, गौरव, उन्नति; पवयण- 
उन्भावणया' ( ठा १०--पत्र ५१४) ) २ 
उत्प्र्ना, वितकंणा; श्रसन्भावउन्भावणाहिः 
(णाया १, १२- पत्र १७४) । ३ प्रकाशन, 
प्रकटीकरण (णंदि) ।\. 


 उन्भाविअ न [रमण] सुरत, कीड़ा, संभोगः 


(दे १, ११७) ५. 

उञ्भास सक [ उदू + भासय्‌ ] प्रका 
शित करना । वकृ. उढ्भासंत, उञ्भासेत 
(पउम २८, ३६; ३, १५५) ।*. ` 

उठ्भासिय वि [उद्‌भासित] प्रकाशितः 
(हेका २८२); 
“भवराग्रो नीहरंते जिणम्मि 

चाउव्विहैहि देवेहि । 
इंतेहि य जंतेहि य 
कहमिव उन्भासियं गयणं ॥' 
(सुपा ७७) । ` 

उन्भासुअ वि [दे] शोभाहीन दे १, 
११०) 1. 

उड्भासेत देखो उञ्भास “~ 

उञि देखो उव्भिय = उद्भिद्‌ (श्राचा) 1. 
उञ्भिडडि वि [उद्‌ भ्रुकुटि] भौह चढ़ाया 
हृभ्रा (गडउड) । 

उन्भिजा खी [ उदूमेद्या ] माजी, एक 
तरद्‌ का शाक (पिड ६२४) 1... 

उच्भिंद्‌ सक [उद्‌ + भिद्‌ ] १ ऊंचा करना, 
खड़ा करना । २ विकसित करना । ३ भ्रकु- 
रित करना । ४ खोलना 1 कमं. उन्भिज्जंति । 
वकृ. उल्भिंदमाण (श्राचा २, ७)। 
कवक. “भत्तिभरनिन्मरुन्मिञ्जमाणवणपुलय- 
पुरियस रीरा" (सुपा ६५६ ६७; भग १६, ६)। 
संकृ, उञ्भिंदिय, उब्भिदिडं (पंचा १३; 
पि ५७४) 1... 

उञड्भिग देलो उञ्भिय = उदिभद्‌ (परह १, 
र) 1 


उरिभिडण--उम्मत्तय 


पाडअसदमहण्णवो 
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उड्भिडण ४ [उद्‌भेदन] लग ~; श्रलग 
होना, श्राघात कर पी हटना; 
"जसुं चिय कुंठिजदद, 
रहसुन्मभिडणभुहलो महिहरेसु । 
तेसं चेय शिसिज्जद, 
पहिरोहदोलिरो कूलिसो' । 
(गड) । 
उन्भिण्ण) वि [उद्भिन्न] १ श्र॑कूरित 
उब्भिन्न । (प्रोध ११३); उन्मिन्ने पाशियं 
पडियं' (सुर ७, ११४) । २ उद्घाटित, खोला 
हुमा । ३ न. जेन साधुत्नोके लिए भिक्षाका 
एक दोष, मिह वगैरह से लिप्त पात्र को 
खोलकर उसमे से दी जाती भिक्षा; छगणणाह- 
रोवउत्तं उन्भिंदिय जं तमृन्मिरणं' (पंचा 
१३; ठा ३, ४)।४वि.ऊचादहुभ्रा, खड़ा 
हश्रा; !हरिसवसुन्मि्तरोमंचा' (महा) । 
उन्भिय वि [उद्भिद्‌] पृथ्वी को फाड़कर 
उगनेवाली वनस्पति (परह १, ४) 1 ^. 
उव्भिय वि [ऊरध्वित] ऊँचा किया हरा, 
खडा क्रिया हुभ्रा (सुपा ८९; महा; वज्जा 
लठ) । `^ 
उच्भिय न [उदिभद्‌] १ लवरण-विशेष, 
समद्र के क्रिनारे पर क्षार जलके संसं से होने- 
वाला नोन (श्राचा २, १, ६, ५)। २ पुन. 
खंजरीट, शलभ श्रादि प्राणी (संबोध २०; 
धम॑सं ७२; सश्र १, ६, ८) 1 
उठ्मीकय वि [उर्ध्वीङ्ित] ऊंचा किया 
हु्रा, उन्भीकयनाहृजुश्नो' (उप ५६७ टी) । 
उच्भुअ श्रक [ उद्‌ + भू | उलयन्न होना । 
उन्धुश्रह (है ४, ६०) । ५.८ 
उव्मुभाग वि [दे] १ उबलता हुमा, श्रग्नि 
से तप्त गो दूध वगैरह उचछलता है वह्‌ (दे 
१, १०५; ७, ८१) 1... 


उब्भुग्गवि [दे | चल, शरस्किर (दे १, १०२)। 


उटभुत्त सक [उत्‌ + क्षिप्‌ ] ऊंबा फेकना। 
उज्भुत्तइ (हे ४, १४४) 1 

उल्भुत्तिअ वि [उत्त्िप्र] ऊँचा फेंका हुभ्रा 
(कुमा) 1." 


उडभूडआ ल [ओद्‌ मूतिकी] श्रीकृष्ण वासु- 
देव की एक भेरी जो किसी आगन्तुक प्रयो- | 


जन के उपस्थित होने पर बजाई जातीथी 
(विसे १४७६) । ~ ` 

उञ्भेअ पुं [उद्‌ भद्‌ | उद्गम, उत्पत्तिः उम्हा- 
श्र॑तगिरियडंसीमाणिव्वडियकरदलुग्मेयं' (गउड); 
श्रभिरवजोव्वणउन्भेयसुन्दरा सथलमणहरा- 
राघा' (सुर ११, ११६) 1 

उञ्भेदम वि [उदूमेदिम | स्वयं उतपन्न होने- 
वाला, उन्मेदमं पण स्य॑रुहं जहा सामु 
लोणं' (निद्र ११) 1“ 

उभ पुं [उभ] उभय, दोनों (पंच ६, ५८) ।\ 

उभओ भ्र [ उभयतस्‌ | द्विधा, दोनों तरह 
से, दोनों भ्रोर से (उवः; भ्रौप) 1 

उभलनायण देखो ओमञ्ायण (सुज्ज १०, 
१६) । 

उभय वि [उभय] युगल, दो, दोनों (ठा ४, 
४) । श्थप्र[ त्र] दोनों जगह (सुपा 
६४८) । श्टेग पुं [छक्र] यह श्रौर पर 
जन्म (पंचा ११) हाभ्र [था] दोनों 
तरफ से, द्विधा (सम्म ३८) । ~ 

उमच्छु सक [ वञ्च्‌ | ठगना, धृत्त॑ना । 
उमच्छद्‌ ( हे ४, ६३ )। वक्र. उमच्छंत 
(कुमा) 1. 

उमच्छं सक [अभ्या + गम्‌ | सामने श्राना। 
उमच्छइ ( षड्‌ ) 1 ~ 

उमा ल्ली [उम।| गौरी, पावती (पाघ्र)1र 
द्वितीय वासुदेव की माता (सम १५२)।३ 
देव-गरिका-विषशेष (श्राचू) । ४ द्ी-विेष 
(कमा) । “साइ [^रवाति] स्वनाम धन्य 
एक प्राचीन जैनाचायं भ्रौर विख्यात ग्रन्थकार 
(साधं ५०) 1 

उमाण न [दे] प्रवेश (आचार, १, €) 1 

"उमार देखो कुमार (अच्छ २९) 

| उमीस वि [उन्मिश्र] मिधित, पलिलसिर- 


पलिम्मपीवलकरणघरुसगामीसरुहवणजलं' (कुमा) 


उमुय सक [ उदू + मुच्‌ ] छोडना 1 वकृ. 
उमु्यंत (उत्त ३०; २३) ॥५.- 
उम्मडइअ वि [द्‌] १ मूढ, मूखं (दे १, १०२)। 


उञ्मुत्तिअ वि [द्‌ | उदहीपित, प्रदीपित (पाश्र) 1. २ उन्मत्त (गा ४६८; कञ्जा ४२) 1. 


उड्भूञअ वि [टद्‌ भूत] १ उत्पन्न (सुर ३, 





उम्मऊह वि [ उन्मयुख | प्रमाशाली 


२३६) । २ श्रागन्तुक कारण (विसे १४७६)।{ (गडड) । \. 





उम्भंड पुं [दे] १ हठ । वि. उद्वृत्त (दे १, 
१ २४) [द 

उम्मंधिय वि [दे] दग्ध, जला हुश्रा (वञ्जा 
९२) । 

उम्मग्ग वि [उन्मम्म] १ पानी के ऊपर प्राया 
हृगरा, तीणं (राज) । २ न. उन्मजन, तैरना, 
जल के ऊपर भ्राना (ब्राचा)। जला छी 
[जला | नदी-विशेष, जिसमे पत्थर वगैरह 
भी तैर सक्ते है (जं ३) ।* 

उम्मग्ग पुं [उन्मागे] १ कुपथ, उलठा रास्ता, 
विपरीत मागे (सुर १, २४३; सुपा ६५) । 
२चिद्र, र्घ्र (श्राचा) ३ श्रकायं करना 
(ञ्चा) ।\८ 

उम्मग्गणा ञी [उन्पार्मणा] चिद्र, विवर 
(म्राचा) ।\ 

उम्मच्छन [दे] १ क्रोध, गस्ता (दे ९, 
१२५; से ११, १६; २०) । २ वि. भ्रसंबद्ः 
३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) । ~“ 

उम्मच्छर वि [उन्भरसतर] १ ईष्याचु, देषी 

(से ११, १४) । २ उदमट (गा १२७६६७५) ।` 

उम्मच्छविअ वि [दे | उद्भट (दे १, ११६) 

उम्भच्छिअ वि [दे] १ रूषित, रुष्टः २ 
भ्राकुल, व्याकूल ( दे १, १३७ ) ।` 

उम्मञ्न न [उन्मज्ञन] तरण, तैरना । 
“णिमल्निया ल्ली ["निमज्निका | उमम 
करना; पानी मे ऊँचा-नीचा होना (ढ। 
३,  ) ।*. 

उम्म्जग वि [उन्मञ्जक | १ उन्मजन करने- 
वाला, गोता लगाने वाला 1 २ उन्मजनसे 
ही स्नान करनेवाले तापसो की एक जाति 
ग्रौरः; भग ११, ९). 

उम्मङ्ाघ्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती 
(दे १, ६७) । २ निषेध, श्रस्वीकार (उप 
७र२न्टी)।-. 

उम्भमण वि [उन्मनस्‌ | उत्करिठत, उल्मुक 
(उप प्रण) । ५. 

उम्मत्त पुं [दे] १ धतूरा, वृक्ष-विशेष । २ 
एररड, वृक्ष-विशेष (दे १, 5५8) 1. 

उम्मत्त वि [उन्मत्त] १ उद्धत, उन्माद-युक्त 
(वृह १ ) । २ पागल, भूताविष्ट (पिड ३८०) । 
ज्ञा ज्ञी [जद ] नदी-विशेष (ठा २, २) 1 

उम्मत्तय न [दे] धतुरे का फलः; ““उम्मत्तय- 
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उम्भत्थ--उम्मू 





रसरसिश्रो = नन्तं विणा कणेः | 
(मोह २२) 1 

उम्मत्थ सक [ अभ्या+गम्‌ ] सामने 
भ्राना 1 उम्मत्यद्‌ ( है ४, १६५; कुमा) 1. 

उम्मत्थ वि [दे] प्रधो-मृख, विपरीत (दे १, 
६३) 1“ 

उम्मर पुं [दे] देहली, द्वार के नीचे की लकडी 
(दे १, ६५) 1 

उम्मरिअ वि [द्‌] उल्लात, उन्ूलित (दे १, 





१००; षड्‌ ) | ९. 

उम्मट वि [दे] स्त्यान, कठिन, घट (दे १, 
६१) ।`. 

उम्मरुण न [उन्मदन ] मसलना (पाश्न) 1. 

उम्मह पुं [दे] १ राजा, नरप २ मेघ, 
बारिश । ३ बलात्कार । ४ वि. पीवर, पृष्ट 
दे १, १३१) ।\ 

उम्मह्म घ्री [दे वृष्णा (दे १, ९४) । <. 

उम्महण वि [उन्मथन] नाशक, विनाशकारी 
(सुर ३, २३१) 1“ 

उम्माद्अ वि [उन्मादित | उन्मत्त किया हुश्रा 
(पडम २४, १९) 1 

उम्माडिय न [दे] उल्रुक, जलता काष्ठ, गुन- 
राती मे 'उबाद्धु" (सिरि ६८०) ।* 

उम्माण न [उन्मान] १ माप, माशाश्नादि 
तुलामान (खा २, ४)। २ जो तौला जाता 
हे वह (ठा १०) 1. 

उम्माद्‌ देखो उम्माय (भग १४, २) 1 
न्माद्‌इत्तअ (शौ) वि [उन्मादयितृ | उन्मादं 
करानेवाला (श्नमि ४२) 1 

छम्माय श्रक [उदू + मदू | उन्माद करना, 
उन्मत्त होना । वकृ. उम्मायंत (उप ६८६ 
टी) ।\ 

उम्माय पुं [उन्माद ] १ चित्त-विश्रम, पागल- 
पन (ठा ६; महा) । २ कामाधीनता, विषय 
मे अ्रव्यन्तासक्ति (उत्त १६)। २ आ्रालिद्धन 
(विसे) ।.~^ 

उम्माल देवो ओमाछ (पग्र) \* 

उम्माछिय व [उन्माटित] सुशोभित (भवि) । ~ 

उम्माह पुं [उन्माथ] विनाश, "निसेविजंतावि 
(कामभोगा) करेति श्रहिययुम्माहयं' (महा) 1* 

उम्पाहय वि [उन्माथक] विनाशक; श्रहो 
उम्माहुयत्तं विसयाणे' (महाः भवि) ।* 





[क र 
उभ्माहि वि [उन्माथिन्‌ | विनाशक (महा- 


रि) । ९“ 


उम्माहिय वि [उन्मथित] विनाशित (भवि) 1 


उभ्मि पुरी [ऊर्भि] १ कल्लोल, तरंग (कुमा; 
दे३.६)। २ भीड, जन-समुदाय (मगर, 
१) । “माकी ची [मादिनी] नदी-विशेष 
(ठा २,३)1- 

उभ्मिंट वि [2] हस्तिपक-रहित, महावत- 
रहित, निरंकुशः; “उभ्मिंठकरिवरो इव उम्मू- 
लदनयसमूहं सो' (सुवा ३४८; २०३) । 

उम्मिण सक [उद्‌ + मी] तौलना, नाप 
करना । कमं. उम्मिणिजद्‌ (ग्रणु १८३) 1 

उभ्मिय वि [उन्मित] प्रमित, `कोडाकोडि- 
जुग्रुम्मियावि विहिणो हाहा विचित्ता मदी 
(रंभा) 1 

उम्मिकिर वि [उन्मीखिव | विकासी, तत्यय 
उम्मिलिरपढमपल्लवारुियसयलसाहस्स' (सुपा 
८९) 1. 

उम्मि् श्रक [ उद्‌ + मोल ] १ विकसित 
होना! २ खुलना। ३ प्रकाशित होना । 
उम्मिह्लद (गउड) । वकृ. उम्मिह्टेत (से १२, 
३१) 1 ~ 

उम्मिष्ट वि [उन्मीट] १ विकसित (पाग्र; 
से १०, ५०; स ७६)। २ प्रकाशमान (से 
११, ६४; गउड) ।\. 

उम्मिह्ण न [उन्मीखन | विकास, उल्लास 
(गउड) 1 

उम्मिद्धिय वि [उन्मीख्ति] १ विकसित, 
उल्लसित । २ उद्धाटित, खुला हुमा; श्रो 
उम्मित्लियाणि तस्स नयणाणिः (ग्रावम; 
स २८०) । ३ प्रकाशित । ४ बहिष्कृतः 
"पंजरुम्मित्लियमणिकणगथूभियगेः 
४) 1 ‰ न. विकास (्रणु) 1 

उभ्मिस प्रक [ उद्‌ + मिषु | खुलना, 
विकसना । वकृ. उम्मिसंत (विक्र ३४) , ~. 

उम्मिसिय वि [उन्मिषित] १ विकसित, 
प्रपुत्ल (मग १४, १)॥। २न. विकास, 
उन्मेष (जीव ३) 1. 

उभ्मिस्स देखो उम्मीस (पव ६७) । ~ 


 उम्मीलण देखो उभ्मिह्धण (कुमा; गउड) ।\.. 


उम्मीख्णा ल्ली [उन्मीख्ना ] प्रभव, उत्पत्ति 
(राज) । ~. 


(जीव | 








उम्मीखिय देखो उम्मिद्धिय (राज) 1 \ 
उम्सीस वि [उन्मिश्र] मिधित, युक्त (सुपा 
७८; प्रास ३२) 1: 

उभ्मुअ देखो उमुय । वकृ..जणम्मिं पौऊसमि- 
वुम्मृ्र॑तं चक्खु पसर्णं सद निक्खिवेऽ्जा" 
(उप पू २०)।. 

उम्भुअ न [उल्मुक | श्रलात, लुका (पान्न) \\. 
उम्मुंच सक [ उद्‌ + मुच्‌ ] परित्याग 
करना । वक उम्मुंचंत (विसे २७५०) ।*. 
उम्मुक्त वि [उन्मुक्त] १ विमुक्तं, रहितः 
ते वीरा बंधायुम्मक्का नावकंखंति जीवियंः 
(सश्र १, &€)। २ उक्षिप्त (ग्रौप)। ३ 
परिव्यक्त (भावम) ।~ 

उम्मुग्ग वि [उन्मभ्र] १ जल के उपर तैरा 
ह्म्रा) २ न. तैरना। निमुगिगया छली 
[°निमगनता ] उम्भ करना; से भिक्त 
वा० उदुगंसि पवमाणो नो उम्पुगगनिमूग्गियं 
करेज्जा' (्राचा २, ३,२, ३) । 

उम्मुग्गा ! ल्ली. देखो उम्मग्ग = उन्मग्न 
उभ्मुज्ा 1 (परह १, ३; पि १०४; २३४ 
ग्राचः) । ~ 

उम्मुट वि [उन्मृष्ट] स्पृष्टः चुप्रा हग्रा 
(पाश्न) । ~ 

उम्मरुदधिअ वि [उन्भुद्रित]| १ विकसित, 
प्रफुल्ल (गउडः कप्पू) । २ उद्घाटित, खोला 
हृ्ाः “उम्मरुदिदग्रो समुग्गो, तम्मञ्मे लहुस- 
मुगगयं नियद' (सुपा १४४) 1 

उम्मुयग न [उन्मोचन] परि्याग, छोड 
देना (सुर २, १९६०) ।* 

उम्मुयणा खी [उन्मोचना] व्याग, उज्मन 
ग्राव ५) 1 

उम्मुह वि [द] दष, श्रमिमानी (दे १, 
६९; षड्‌ ) 1 

उम्मुह वि [ उन्मुख | १ संमुख (उपप 
१३४) । २ ऊर्वम (से ६, ८२) 1) 

उम्मूढ वि [उन्मूढ.] विशेष मूढ, श्रव्यन्त 
मुग्ध । विसनुङ्या ज्ञी [विसूचिका] रोग- 
विशेष, हेजा (सुपा १६) ।\. 

उम्भूल वि [उन्मूल] उन्मूलन करनेवाला, 
विनाशक (गा ३५५) ।` 

उम्मृ सक [उद्‌ + मूय्‌ | उखाड्ना, 

मूल से उखाड़ फकना । उम्मूलेदध (महा) । 


उम्मूरण --“उरीण 
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वकृ. उम्मूरंतः 1 से १,४६स 
५६६) । संकृ. उम्मृटिङण ( महा ) 1“ 

उम्मूटण न [उन्मूलन | उत्पाटन, उत्वनन 
(पि २७८) ।\~ 

उम्मूलग्रा ल्ली [उन्मना | ऊपर देखो (पण्ड 
१, १) 1५ 

उम्मूकिभ वि [उन्पुलिति ] उत्पाटित, मूल | 
से उखाड़ हुभ्रा (गा ४७५; घुर्‌ ३, २४५) ।| 

उम्भेठ [दे] देवो उम्मिठ (पउम ५१, 
२६; स ३३२) 1. 

उम्मेस पुं [उन्मेष ] उन्मीलन, विकास (भग 
१३, ४) । ~ 

उम्मोयणी घी [उन्मोचनी] विन्या-विशेष 
(सुर १३, ८१) 14 

उम्ह्‌ पुंी [ ऊष्मन्‌ ] १ संताप, गरमी, 
उष्णता; सरीरउम्हाए जीवद सयावि' (उप 
५६७ टी; णाया १, १; कुमा)। २भाफ, 
बाष्प (से २,३२; हे २, ७४) 1. 

उम्हदइअ ) वि [ऊष्मायित | संतप्त, गरम 

उम्हविय { किया हृश्रा (ने ४, १; पडम २, 
६६; गउड) ।*~ 

उम्हाअ शरक [ उष्माय्‌ | १ गरम होना । 
२ भाफ तिकालना 1 वकृ. उम्हाअंत, 
उम्हाअमाण (से €, १०; पि ५५८) 1५. 

उम्हार वि [ ऊष्मवत्‌ | १ गरम, परितप्त) 
२ बाष्प.युक्तं (गउड) 1. 

उम्दाविअन [दे] सुरत, संभोग (दे १, 
११७) । 

उयचिय वि [दे] देखो उविअ = परिक्ितः 
(उयचियखोमदुगरलपदपडिच्छरणे' (णाया १, 
१--पत्र १३) 1. 

उयट्ट देखो उव्बद्र = उद्‌ + वृत्‌ । उयदुतिः 
भका. उ्यदटिसु (भग) 1५ 

उयद्रु देखो उठ्वषट = उद्रृत्त । ` " 

-उयत्त श्रक | अप + वृत्‌ | हटना । उय- 
त्ति (दस ३, १ टी) 1. 

उयर वि [उदार | शरे, उत्तमः; देवा भवंति 
विमलोयरकंतिजुत्ता' (पडम १०, ८८) 1 

उयरिया ची [अपवरिका] छोटा कमरा | 
(सम्मत्त ११६) । 

उयविय देलो उविअ = (दे) (राय ६३ ठे), 

म्‌ 





उयाइय न = मनौती (सुपा ८ 
१७८) 1५. 
उयाय वि [उपयात | उपगत (राज) \५. 
उयारभ न [अवतारण] निच्लावर, उतारा, 
हषं -दान, गुजराती मे उवारणु' (कुप्र ६५) ।\ 
उयाहु देखो उदाहु ( सुर १२५ रः कालः 
विसे १६१०) । ~ 
उय्यकिञवि [दे] कटा किया 
(षड ) 1" 
उय्यख वि [दे] भ्रष्यासित, श्रारूढ ( षड्‌ ) ।\ 
उर पंन [ उरस्‌ ] वक्षःस्थल, छाती (है १, 
३२)। अ, शपुंली [ग] सप, सपि 
(काप्र १७१) ; 
(उरगगिरिजलणसागरनह- 
तटतसुगणसमो श्र जो होई । 
भमरमियधररिजलसरुहरविपव- 


हमरा 


समो श्र सो समणो " (प्रण) । 
गतव पुं [ तपस्‌ ] तप-विशेष (ठा ४) । ५. 


ष्ट्थ न [भस्त्र] श्रघ्ल-विशेष, जिसके फंकने 
सेशत्रुसर्पोसे वेष्टित होता ह (षउम ७१, 
६६) ; "परिसप्प पंक्ली ["परिसषै] पेट 


से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०) 1५ 


“युत्तिया खी [सूत्रिका] मोत्यों को हार 
(राज) 1.८“ 

उरन [दे] प्रारम्भ, प्रारम्भ (दे १, ८६) 1५ 

उरंडरेण भ्र [द्‌] साक्षात्‌ (विपा १, ३) 1 

उरत्त वि [द] खरिडित, विदारित (दे १, 
[3 ०) | `~ 

उरस्थ वि [उरःस्थ] १ छतीमें स्थित २ 
छाती मे पहनने का भ्राभूषणा (श्राचा २, 
१३, १) । ~ 

उरस्थय न [द्‌ | वमं, बस्तर, कवच (पाम्र) । 

उरब्भ पंद्ली [उरथ्र] मेष, मेड (णाया १, 
१; परह्‌ १, १) ।\ 

उरञ्भिअ वि [ओरथिकः] मेड चरानेवाला 
(सूम्र २, २, २८) 1 

उर्राञ्भिञ्ज । वि [उरश्रीय | १ मेष-सम्बन्धी । 

उरल्भिय { २ उत्तराध्ययन सूत्र का एक 
श्रष्ययन; "तत्तो समुद्धियमेयं उरम्मिञ्जंति 
ग्रञ्मयणं' (उक्तनि; राज) 1" 

उरय पृं [उरज | वनस्पति-विज्ञेष (राज) ।\“ 

उररिपुं [द्‌] पशु, बकरा (दे-१, ८) 1\. 

उररू देलो उरा (कम्म १; भगः दं २२) 14 











उरविय वि [दे] १ भ्रारोपित। २ खरिडत, 
चिन्न ( षड्‌ ) 1 ~ 

उरसिज पुं [उरसिज | स्तन, थन (घर्मंवि 
६६) । 

उरस्स वि [उरस्य | १ सन्तान, बच्चा (ढा 
१०) । २ हादिक, भ्राभ्यन्तरः “उरस्सबल- 
समरणागय--' (राय) । ~ ` 

उराखचि [उदार] १ प्रवल (राय)।२ 


. प्रधान, मख्य (सुज्ज १)। ३ रुन्दर, श्रष्ठ 


(सश्र १, €) 1 ४ अ्रदु्ुत (चन्द-२०) । ५ 
विशाल, त्रिस्तोणं (खा ५)। ६न. शरीर- 
विशेष, मनुष्य श्रौर॒तियंम्च्‌ (षश पक्षी) इन 
दोनों का शरीर (श्रगु) । 

उरा वि [उदार] स्थूल, मोटा (सृप्र १, १, 
५, 6).14. 

उरारवि [दे] भयंकर, भीष्म (सुज्ज १) 1 


उराछिय न [ ओदारिक ] शरीरविशेष 
(सण) ।\. 

उरिआ घ्ची [उडिका ] लिपि-विशेष (सम ३५)। ५. 

उरितियन [दे. उरसि-त्रिक] तीन सर- 
वाला हार (रौप) । ~. 

“उरिस देखो पुरिस (गा २८२) 1 

उर्‌ वि [उर] विशाल, विस्तीणँ (पाग्र) ।* 

उरुधुदछ पुं [दे] १ श्रपुप, पुम्रा। २ खिचडी 
दि १, १३४) ।\. 

उरुम \ 

उरुभिह्ट वि [दे] प्रेरित (षड ; दे १, १०८) । 

उरुसो। 

उगोरुह पुं [उशोरुह ] स्तन, थन (पथ ६२) 1. 

उरोरुह न [उरोरह्‌ ] १ स्तन, थन । २ जैन 
साध्वियों कां उपकरण-विशेष (ग्रो ३१७ 
भा) । (८ । 

"उर देखो कुर (से १, २६ःगा ११६; सुर 
३, ४१; महा) । + 

उख्य । पुन [उख्प] ठृण-विशेष (सुपा 

उख्व 1 २८१; प्राप्र)। 

उख्वी खी [उलपी | तृण-विशेषः; “उलवी 
वीरणं' (वाग्र) + 

उछिअ वि [द्‌] श्रसंकुचितत नजरवाला, स्फार 
हृष्टि दे १, ८८) 1\. 

उछित्तन [दे] ऊंचाकुप्रा (दे १, ८६) 1८ 

"उरण देखो कुटधीण (गा २५२) । ~~ 
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अ वि [दे] भ्रलुठित, विरेचित (दे 
१, ११६) ५“. 

उलुओसिअ वि [दे] रोमाभ्चित, पुलकित 
( षड्‌ ) 1 

उलुकसिअ वि [दे] ऊपर देवो (दे १, 
११५) ।\... 

उलुखंड पुं [ दे |] उत्मरुक, श्रलात, सुकरा द 
१, १०७) ।\८. 

उलुग पुं [उलूक] १ उत्तु, पेचक । २ देश- 
विशेष (पडम & ८, ६६) 1. 

उलुग पुं [उलूक | उल्लू, धृक, पेचक (घमंसं 
६७१; १२६५) । ~ 

उलुमी न्नी [ओल्‌] विव्या-विशेष (विसे 
२४५४) ६. 

उलुग्ग वि [अवरूग् | बीमार (महा) । ~ 
उलुग्ग वि [दे] देखो ओलुग्ग (महा) । \ ` 
उलुपुटिअ वि [दे] १ चिनिपातित, विना- 
शित) २ प्रशान्तं (दे १, १३८) 1५. 
उलुय देखो उलूअ; प्रह कह दिणमणितेयं, 
उव्रुयाणं हरइ श्रंधत्तं' (सद्भि १०८; सुर १, 
२६; परउम ६७, २४) ॥\-. 

उलुह॑त पुं [द्‌] काक, कोग्रा (दे १, १०६) ।. 
उलुहखिअ वि [दे्‌] श्रवृप्त, वृप्तिरहित 
(दे १, ११७) ।\. 

उलुदुख्अ वि [द| श्रवितृप्त, तृष्तिरहित 
( षड. ) ।५. 

उलूअ पुं [उलक्र ] १ उल्लू, पेचक (पाभ्र) । 
२ वैशेषिक मत का प्रवर्तक कणाद मुनि 
(सम्म १४६; विसे २५०८) 1.“ 

उलूखल देखो उङ्खल (कुर्म. 

उलूलु पुं [उलूलु ] मङ्गल ध्वतन (रंभा) | 


उलूहट देखो उऊखल (हे १, १७१; महा) 0॥ 


उद्वि [आद्र] नीला, श्राद्र (कुमा; हे १, | 
८२) । “गच्छ पुं [च्छु] जैन मनियोका 
गण -विशेष (कप्प) ।* 

उछ सक [ आद्रेय्‌ ] १ गीला करना, शरा्र 
करना । २ श्रक. श्राद्रं होना । उल्लेद्‌ (हे १, 
८२) । वकृ. उष्टंत, उत (गउड) । संकृ. 
उदेता ( महा ) । ~“ 

उछ न [दे] ऋण, करजा; ^तो मं उल्ले 
घरिजण' (सुपा ४८९) 1 ~. 





उछ्अण न [उदयन] भ्रपंण, समपंण (से 
११, ५१) 1 

उष्टक पुं [उदङ्क] काष्ड-मय त्रारकं (निच 
१२) 1५ 

उद्लंघ सक [उत्‌ + रङ्घ्‌ | उल्लंघन करना, 
श्रतिक्रमण करना । उल्लंघेज ( पि ४५६) । 
देक. उद्टंचित्तए (भग ८, ३३) । ~. 

उर्व पुं [उद्वद्ग] उल्लंघन, भ्रतिक्रमण 
(संबोध ६) 1 

उर्टंवण न [उदद्गन ] १ श्रतिक्रमण, उस्लवन 
(पर्ण ३६) । २ वि. श्रतिक्रमण करनेवाला; 
^उल्लेघएो य चंडे य पावसमरो त्ति वुच्चद' 
(उत्त = ) 1. 

उठ वि [उष्टृण्ड ] उद्धतः; “जपति उल्लंठ- 
वयणाईं' (काल) । \. 

उद्टंडग पुं [उद्टण्डक] छोटा मृदंग, वा्- 
विश्चेष (राज) । ~ 

उछंडिअ वि [द्‌] बहिष्कृत, बाहर निकाला 
हुभ्रा (पाश्र) 1 

उ्ंबण न [उष्म्बन | उद्बन्धन, फास लगा 
कर लटकना (सम १२५) 1. 


- उदक वि [दे] १ भग्न, हु हुभ्रा। २ स्तन्ध; 


“उल्लक्कं सिराजालं' (स २६४) । 

उद्ट्र देखो उञ्वट्र = उद्‌-वृत्‌ । उल्लट्ुह 
(प्राकृ ७२) ।\“ 

उद्र वि [दे] उत्ुरिठित, खाली किया हश्रा 
दे ७, ८१ ) 1“ 

उद्य देखो उद्वद्रू-(दे); सो पुण नरो 
पवदौ भदौ सव्थाउ तं महाभ्रडवि । उल्लद्टिय- 
कूवोदगभिव कंठगएहि पार्णोहि" (घमंवि 
१२४) । ~ 

उद्छण वि [उल्बण] उक्कट (पंचा २) 1“ 

उह्ण न [आद्रीकरण] मीला करना (उवा 
श्रोध ३६; से २, ८) 1.“ 

उह्लण न [दे] खाद्य वस्तु-विशेष, भ्रोसामन 
(पिड ६२४) । `“ 

उद्छणिया ज्ञी [आद्रेयणिका] जल पोघने 
का गमा, टोपिया (उवा) 1.“ 

उददिय वि [दे] भाराक्रान्त, जिसपर बोका 
लादा गया हौ वह; श्रहु तम्मि सत्थलोए 
उह्लदियसयलवसहनियरम्मि' (सुर २. २) ।*.. 





उह्धसय न [दे] कौडियों का श्राभूषणा (दे १, 
११०) 1 | 

उह्छख भ्रक [ उत्‌ + खट्‌ ] १ चलित होना, 
चञ्चल होना ।! २ ऊँचा चलना । ३ उच्पन्न 
होना । उल्ललई (से ११, १३) । वक्र, 
उद्धलंत (काल) ।\. 

उहलिअ वि [उदल्िति] १ च्चल (गा 
५६६) । २ उत्पन्न (से €, ६८) \.. 

उलि वि [दे] शिथिल, ढीला (दे १, 
१०४) 1\ 

उह्व सक [ उत्‌ +ख्प्‌ ] १ कह्ना। २ 
लकना, बकवाद करना, खराब शब्द बोलना; 
जं वा तं वा उल्लवड' (महा) । वक्र. उछ्छ्वंत, 
उद्वेमाण (पउम ६४, न; सुर १, १६६) ।* 

उद्व सक [उद्‌ + लू ] उन्मूलन करना । 
संकृ. उल्खविऊण । हे. उल्ख्विडं । कृ. 
उल्छविअव्व (प्रा ६६) ¦ ८“ 

उदछवण न [उद्टपन] १ बकवाद २ कथन; 
जइवि न जुज्जदइ जह्‌ तह मणवल्लहनामउल्ल- 
वशं" (सुपा ४६८) । <. 

उछ्धविय वि [उड्पित ] १ कथित, उक्त। २ न. 
उक्ति, वचन; श्रंगपच्चंगसंठाणं चाख्ल्लविय- 
पेहणं' (उत्त) 1“ 

उदह्विर वि [उछपिवु | १ वक्ता, भाषक । २ 
बकवादी, वाचाट (गा १७२ सुपा २२९) । >~ ` 

उछस श्रक [ उत्‌+ख्स्‌ ] १ विकसित 
होना । २ खुश होना । उद्लसइ (षड )। 
वकृ. उ्छसंत (गा ५६०; कप्प) । `~ 

उद्टस देखो उद्वास (गउड) 1“ 

उदटसिअ नि [उल्लसित] १ विकसित 1 २ 
हषित (षड्‌ ; निचरू ) । + 

उष्टसिअ वि [दे. उल्छसित] पुलकित, 
रोमाञ्चित (दे १, ११५ ) 1“ 

उह्छाय वि [दे] लात मारना, पादप्रहार 
(तदु) । ~ 

उल्खाय वि [उल्लाप] १ वक्र वचन। २ कृथन 
(भग) । `~. 

उल्खाङ सक [ उत्‌ + नमय्‌ | १ ऊंचा 
करना 1 २ ऊपर फेकना 1 उल्लालद्‌ (हे ४, 
३६) । वृ. उल्छालेमाण ( श्र॑त २१) 

उल्खार सक [ उत्‌ + लल्य्‌ | ताडन 
करना, बजाना । वृ. उल्खल्ञेमाण (राज) । ~ 
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उल्टा पुन [उल्खाख ] छन्द-विशेष (पिम) ्‌ तह नाहिदहो जुव्वणधणेण 


उल्छालिअ वि [उन्नमित] २ ऊँचा किया 
हुभा, उपर फेंका श्रा (कुमा; हे ४, 
४२२ ) 1 


लायत्रवारिणा भरिभ्रो। 


नहु निद जह उल्लिचिश्रोवि 


पियनयणकलसेहिः (सुपा ३३) | 


उल्लाछिय वि [उल्छाछित ] ताडित (राज) 1*| उल्छिकि न [दे] इृश्चष्ित, लराब चष्ट 


उल्ल्व सक [ उत्‌ + ख्प्‌ , खापय्‌ ] १ 
कहना, बोलना 1 २ वकवाद करना।३ 
बलवान । ४ बकवाद कराना । वक्र. 
उल्छावंत, उल्लवेत (से ११, १०;मा 
५३६; ६५१; हें २, १६३) 1 

उल्साय पुं [उल्खप] १ शब्द, श्रावाज सि 
१, ३०) । २ उत्तर, जवाब (ग्रो ५६ भा; 
गा ५१४) । ३ बकवाद, विकृत वचन । ४ 
उक्ति, कथन (पउम ७०, ५८) । ५ सेभाषणः 
नयर्णोहि को न दीसदः 

केण समां न होति उल्लावा । 
हिययाणंदं जं पुण, 


जरोद तं मागसं विरलं ।" (महा) | 


उल्लाविअ वि [उल्खपित ] १ उक्त, कथित । 
२ न. उक्ति, वचन (गा ५८६) 

उल्छविर बि [उल्खपि्‌] १ बोलनेवाला, 
भाषक (हे २, १६३; सुपा २२६) । 

उल्खछसग वि [उल्ससक | १ विकषित होने- 
वाला । २ श्रानन्दजनक (श्रा २७) 1. 

उल्खसण न [उल्लासन] विकास (सिरि 
५३६) । `~ 

उल्टसि } वि [उल्छासिन्‌ | ऊपर देषो 

उल्खसिर ¶ (कष्पुः लहुम्र १; प्रास ६६) 1 

उत्साह सक [उत्‌ + खाघय्‌ | कम करना, 
हीन करना 1 वकृ. उल्लाह अंत ॒ (उत्तर 
९६१) 1. 

उल्लिअ वि [दे] उपर्सपित; उपागत 
 ( षड्‌) 1.८ 

उल्ल वि [आद्रित] गीला किया हृभ्रा 
(गडः हे ३, १६) । ५ 

उल्छिअ वि [दे] १ चीरा हप्र, फाडाहुभा 
(उत्त १९, ६४) । २ उपालम्ध, उलाहना 
दिया हुप्रा (सम्मत्त ५२) 1 

उल्छिच सक [ उदू + रिच्‌ | खाली करना। 
देक. “उल्खिचिङण त समत्यो हत्थञडदि 
समुद्द" (पुष्क ४०) । 

उर्लिचियवि [दे] उद्रिक्त, खाली किया 
ह्म्राः 








(षड ) 1“ 

उल्छिगिण वि [उल्लिङ्गन] उपदशंक (पव 
१) । <^ 

उल्छिपण न [ उपलेपन ] उपलेप (पिंड 
३५०) । ^“ 

उल्टा खी [दे] राघा-वेध का निशाना, 
विवेथव्वा विवरीयभम॑तद्धचक्कोवरियिउल्लिया' 
(स १६२) 1 


उल्टिरिवि [आद्र] गीला (वज्जा ११२) 1. 


उल्छिह्‌ सक [ उदू + खि. ] १ चाटना। 
२ खाना, भक्षण करना; “उक्ललिउरिहग्रमरुररी 
उश्र रोरघरभ्मि उल्लिहद' (दे १, ५८) । 

उल्छिहि सक [ उदू + च्छि | १ रेखा 
करना २ लिखना । ३ धिसना । 

उल्किहिण न [उतल्लेखन] १ चषंण (सुपा 
४८) 1 २ विलेखन; "वहुभराद नहुल्लिहणे' 
हे १ ७) 1“ 

उद्धिदिय वि [उद्धिखित] १ शष्ट, धिसा 
ह्भ्रा (णाया १,२)1 २ चछिला हभ्रा, 
तक्षित (पाञ्न)। ३ रेवा किया हृभ्रा (सुषा 
१६३; प्रासू ७) । 

उ्ठीखी [दे] १ व्हा (दे १, ८७)।२ 


दाति का मैल; “उल्ली द॑तेसु दुर्गंधा' (महा) 1“ 


उल्ण वि [उपटीन] प्रच्छन्न, यप्त 
(श्राचा २,२, ३, ११ ) 1८ 

उल्लुजवि [दे] १ पुरस्कृत, भागे किया 
हृभ्रा। २ रक्त, रंगा हुभ्रा ( षड्‌ )। 

उल्त्ुअ वि [दे, उद्गत] उदयप्राप्त (प्रा. 
७७) 1-^ 

उल्तुअ वि [उल्लून | १ उन्मूलित । २ न. 
उन्मूलन (प्राकृ ७०) । ~ 

उल्लुंचिअ वि [उल्लु त] उखाडा हुभ्रा, 
उन्म्रूलितः; भुदीहि कुंतलकलावा उनल्चंचिया 
(सुपा ८०; प्रबो ९६८) 1८ 

उल्लुंटिअ वि [दे] संचणित, टुकडा-टकडां 
कियाहुभ्रा (दे १ १०९) 1. 








| ड उल्ललँठ वि [उल्लुण्ठ | उल्लंठ, उदढत (सुपा 


४६५; सुर €, २१५) । ~~“ 

उल्लंड श्रक [ वि+रेचय्‌ ] करना, 
टपकना, बाहर निकलना । उल्लु"डईइ ( हें ४, 
२६) । प्रयो. वकृ. उल्लुंडावंत (कुमा) । “ 

उल्लुक्क वि [दे] ब्रुटित, हूटाहूभ्रा (दे १, 
६२) ।\. 

उल्लुक्छ सक [ तुड्‌ ] तोडना । उल्लुक्कड 

(हे १, ११६; षड्‌ ) । ~“ 

उल्लुक्ति वि [तुडित] त्रोटित, तोडा 
हु्रा (कुमा) )\.. 

उल्लुग | घ्री [उल्लुका] १ नदी-विशेष 

उल्तुगा + (विते २४२६} । २ उल्लुका नदी 
के किनारे कां प्रदेश (विते २४२५) । तीर 
न [तीर] उल्लुका नदी के किनारे बसा 
हृश्रा एक नगर (विसे २४२४; भग २६, ३) ^~ 

उल्लुञफण न [दे ] पुनरुत्थान, कटे हृए हाथ 
पांव की फिर से उत्पत्ति (उप ३८१) । ५“ 

उल्लर भक [उत्‌ + लुट्‌ | नष्ट होना, 
ध्वैस पाना । वकृ. तहवि य सा रायसिरी 
उल्चुटंती न ताइया ताहि" (उव) । 

उल्लुटटर वि [दे] मिथ्या, श्रसत्य, शरूठा (दे १, 
८६) | 

उल्लुरह पुं [दे] चोदा शङ्ख (दे १, १०५) ।. 

उल्लुल्अ वि [उल्लुखिति] चलित (गा 
५६७) ।\.. 

उल्त्ुव देखो उद्व = उद्‌ + लु । उल्वुवद्; 
संक, उल्लुविञण (प्राकर ६६) 1. 

उल्लुह्‌ भ्रक [निस्‌ + सू] निकला । उत्बुहृद्‌ 
(हे ४, २५९) 1` 

उल्लुहंडिअ वि [दे | उन्नत, उच्छित (षड्‌) +` 

उल्लूढ वि [दे] १ श्रारूढ्‌ (दे १, १००; 
षड्‌ ) । २ श्रड कुरित (दे १, १००; पान्न) ।~ 

उल्लूढ सक [आ+रह] चद़ना । 
उल्लुढई (प्राक ७३) । `. 

उल्लूर सक [तुड्‌] १ तोड़ना। २ नाश 
करना । उल्लुरड (हे ४, ११६; कुमा) । ~ 

उल्लूरण न [तोडन] छेदन, खरडन (गा 
१६६) । ~ 

उल्लूरिअ वि [तुडित ] विनाशित, “उल्लूरिभ्र- 
पदिश्रसत्थेसु" (णमि १०; पाश्च) । 

उल्लू वि [दे] शूष्क, सूला; “उल्तुहं च 
नलवणं हरियं जायं" (रोच ४४६ टी) । ~~ 


१७२ 


पाडअसदहमहण्णवो 


'षटत्ता-उवकर 
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उल्तलेत्ता देखो उठ = ्राद्रय्‌ । ~ ' 

उदेव पुं [दे] हास्य, हंसी दे १, १०२) ! 

उष्ठेदड वि [दे ] लम्पट, चुन्ध (दे १, १०४; 
पाञ्न) |~ 

उष्टोडय न [दे] १ पोतना, भीतकोच्रूना 
वगैरह से सफेद करना (ग्रौप) । २ वि. पोता 
ह्श्रा (णाया १, १; सम १३७) ।*- 

उद्ोक वि [दे | श्रुटित, छिन्न (षड्‌ ) । ~. 

उष्ठोच पुं [दे. उद्टोच] चन्द्रातप, चःदनी 
दे १, €&5; सुर १२, १; उप १०७) ।* ` 

उद्छोेढ सक [ उष्छेघ्रय्‌ ] लोध्र श्रादिसे 
चिसना । उल्लोटिज्ज ्राचा २, १३, १)।५ 

उल्खछोय पुं [उल्ल्ोक्र] १ श्रगासो, छत (णाया 
१, १; केप; भग) । २ थोड़ी देर, थोडा 
विलम्ब (राज) 1 ' 

उल््छेय देखो उल्खछोच (सुर ३, ७०; कुमा) ।\ 

उल्छोख अरकं [ उत्‌ + लुट | चुठना, लेटना । 
वङक. उल्खोलंत (निच्रू १७) । पु, शोकाकुल 
सख्री-रुदन शब्द (चड० सगरचरिय) 1... 

उल्ल सक [ उदू + खोखय्‌ | पोना । 
उल्लोलः संक. उल्खोलेत्ता (्राचा २, 
$. ५10 

उल्छोख पुं [दे] १ शत्रु, दुश्मन (दे १, ६६) 
२ कोलाहल (पउम १६, ३६) । 

उल्खोख पुं [उल्लेख] १ प्रबन्धः “उदम 
श्रासि णराहिवाण वियडा कटूल्लोला' (गउड ) \ 
२ वि. उदुमट, उद्धत; 'तरुणनणविन्भमृल्लोल- 
सागरे (स ६७) । ३ वि. उत्सुक; बहुसो 
घडंतविहडंतसदसुहासायसं गमल्लोले । हियए 
च्चेय समप्पंति चंचला वीईइवावारा' (गउड) ॥ 

उल्खो (म्रप) देखो उल्खोच (भवि) 1.“ 

उगश्ट्व्र सक [ वि + ध्मापय्‌ | ठंढा करना, 
श्राग को ब्ुफाना । उल्ह्वद्‌ (हे ४, ४१६) । “| 

उल्हविय वि [दे. विध्मापित] बकाया ह्ध्रा, 
शान्त किथा हुभ्रा (षउम २, ६६) । 

उल्हसिअ वि [दे] उदुमट, उद्धत, (दे १, 
११६) 1 

उल्हा भक [वि + ध्मा] बुक नाना । उल्ला 
(स २८ ३) (ति । 

उव भ्र [उप] निम्न लिखित श्र्थो का सूचक 
श्रव्यय--१ समीपता; “उवदंसिय' (पर्ण 
१) । २ सहशत, तुल्यता ८ उत्त ३) । 








1 


३ समस्तपन (राय) । ४ एकवार । ५ भोतर 
(श्राव ४) 1 

उव न [उद्‌] पानी, जल; 'पाउवदाद्ं च 
रहाएावदाहं च' (णाया १,७-- पत्र ११७) 1\ 

उवअंढ वि [उपकण्ठ | समीप का, श्रासन्न 
(गउड) । ~ 

उडद वि [उपष्ष्ट्‌] कथित, प्रतिपादित, 
शिक्षित (ग्रो १४ भा; पि १७३) 1९\. 

उवहृण्ण नि [उप वीणे ] सेवित (स ३६) 1 

उवडइय वि [उपचित] १ मांसल, पृष (परह 
१, ४} । २ उन्नत (ग्रौप) 1. 

उवइय पुंल्ली [दे ] गरीन्द्रिय जीव-विशेष, देखो 
ओवदय (जीव १ यीः परण) ।\.` 

उवइस सक [उप + दिश. | ₹ उपदेश देना, 
सिखाना । २ प्रतिपादन करना । उवडसद््‌ 
(पि १८४) । उवदइसंति (भग) । \ 

उवडंज सक [ उप + युज्‌ | उपयोग करना । 
कम॑. उवडउज्जंति (विते ४८०) । संकृ. 
उवडंजि ऊण, उव उञ्ञ (पि ५८५; निच्रू १)।. 

उवउज्न पुं [दे] १ उपकार (दे १, १०८) । 
२ वि. उपकारकं (षड्‌ ) ।\. 

उवरत्त वि [उपयुक्त] १ न्याय्य, वाजबी । 
२ सावेघन, भ्रप्रमत्त (उवः; उप ७७३) ।\. 

उवऊढ वि [उपगूह ] आलिद्धित (पश्र; से 
१, ३८; गा १३३ ) 1. 

उवह सक [ उप + गूह. | श्रालिङ्गन 
करना । उवञहइ (प्राकर ७४) । ~ 

उवङहण न [उपगूहन] श्रासिङ्खन (से ५, 
त) ॥\.८ 

उवरऊहिंअ वि [उपगूहत] भ्रालिङ्कित (गा 
६२१) \\.^ 

उवणएड्आआ ची [दे | शराब परोसने का पात्र 
(दे १, ११८) 1 

उवएस पुं [उपदेश] १ शिक्षा, बोध (उव) । 
२ कथन, प्रतिपादन । ३ शाघ्न, सिद्धान्त 
{्राचाः; विसे ८६४) । ४ उपदेश्य, जिसके 
विषय मे उपदेश दिया जाय वह (घमं १) ।~ 

उवएसग वि [उपदेशक | उपदेश देनेवाला; 
हिच्वां पुव्वसंजोगं, सिया किचोवएसगाः 
(मुग्र १, १) 1 ^ 


उवएसण न [उपदेशन] देबो उवएस 
(उत्त २८; ठा ७; विसे २५८३) । 





उवएसणया ल्री [उपदेशना] उपदेश 

उपरसणा } (राज; विक्षि २५८३) । 

उवरसिय वि [उपदेशित] उपदि; सामा- 
इयरिज्जुत्ति वच्छ उवएसियं गुजनणेणं' 
(विसे १०८०; सण) । ~` 

उवओग पुं [उपयोग] १ ज्ञान, चैतन्य 
(पर्ण श्र;ःठा४,४ दंड)। २ ख्याल, 
ध्यान, सावधानी; तं पुण संविग्गेणं 
उवग्रोगजुएण तिन्वसद्धाए' (पंचा ४)।३ 
प्रयोजन, ्रावश्यकता (सुपा ६४३) ।\. 

उवस्नोगि वि [उपग्रोमिन्‌ ] उपयुक्त, योग्य, 
प्रयोजनीयः; `पत्ताईण विरुद्ध साहैउं गिरहए 
जमुवश्रोगि" (सुपा ६४३; स ५) 

उववंग पुन [उपाङ्ग] १ चोटा श्रवयव, शुद्र 
भागः; एवमादी सन्वे उवेगा भरणंति' (निच 
१) । २ ग्रन्थ-विशेष, मूल-प्रन्थ के श्रंश-विशेष 
को लेकर उसका विस्तारसे वणन करने- 
वाला ग्रन्थ, टीका; .संगोवंगाणं सरहस्साणं 
चउरहं वेयाणं' (ग्रौप) । ३ श्रौपपातिकः 
सूत्र वगैरह बाहर जैन ग्रन्थ (कप्पः जँ; 
१; सूक्ते ७०) । 

उवंजण न [उपाञ्जन| मृ्षण, मालिश 
(परह २, १) 1\. 

उवकंउ देखो उषञअंठ (भवि) 1. 

उपकंठ न [उपकण्ठ | समीप (सिरि ११२१) 1८ 

उवक्रदुअ (शौ) भ॒ [उपकृत्य] उपकार 
करके (प्राक ठठ) ।\., 

उवकप्प सक [उप + कटु] १ उपस्थित 
करना । २ करना; उवकप्पह करद उवरोद्‌ 
वा होति एकदा (पंचभा) । उवकप्पंति 
(सुगर १, ११)। 

उवकष्प पुं [उपकल्प] साधु को दी जने- 
वाली भिक्षा, भ्रन्नपान वगैरह (पंचभा) 1*~ ` 

उवकय वि [ उपचछरत ] जिसपर उपकार 
किया मया हो वह, अनुगृहीतः श्रयुवकयप- 
ररग्गहपरायणा' (श्राव ४) ।\.. 

उवकय वि [दे] सज्जित, प्रगुण, तेयार्‌ 
दे १, ११६) 

उवकर देखो उवषयर = उप + क । उवकरेड 
(उवा) । \~ ` । 

उवकर सक [ अव~+कू ] व्याप्त करना। 
भुका. श्रहवा पंसुशा उवकरररिसु" (भावा १, 
६, ३, ११) 1“ 


उवेकरण-उवगप्पिय 
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उवकरण देवो उवगरण (ग्रौप) 1.“ 

उवकस सक [ उप + कष्‌ | प्राप्त होना, 
न्नारीण वसमुवकसंति (सुप्र १, ४) 1: 

उवकसिअ वि [दे] १ संनिहित । २ परिसे- 


वित । ३ सजित, उल्पादित (दे १, १३८) 
उवकरार देवो उवगार (धमंसं ६२० टी) । 


उव कस्या देखो उवगारिया (राय ठर) +< 

उव किड्‌ | स्री [उपटरति | उपकार (दे ४, 

उवक्रिदि ¶ ३४ ठ; ४५) 1 

उवङ्ुल न [उपकु] नक्षत्र-विशेष, श्चवण 
भ्रादि बारह (जं ७) 1 

उवक्कुल पंन [उपङ्कुख] कुल नक्षत्र के पास 
का नक्षत्र (सुज्ज १०, ५) । ^ 

उवकोसा ची [उपकोशा] एक गणिका, 
कोशा वेश्या की छोटी बहिन (कुप्र ४५३) । 

उवकोसा घ्नी [उपकोशा] एक प्रसिद्ध वेश्या 
(उव) ।! ५ ' 

उवक्त॑त वि [उपक्रान्त ] १ समीपम भ्रानीत । 
२ प्रारन्ध, प्रस्तावित (विसे ६८७) । `. 

उवक्षम सक [उप +क्रम्‌ ] १ शुरू करना, 
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना। 
४ समीप मेलाना 1 ५ संस्कार करना। 
६ श्रनुसरण करनाः सीसो गुरुणो भावं 
जमवकमणए' (विसे ६२९); ता तुन्भे ताव 
श्रवक्कमह लहुं, जाव एयासि भावमुव- 
क्कमामि त्ति ( महा); जेणोकक्कामि 
ज्जद समीवमाशिज्जएः (विसे २०३६); | 
"जरणं हलकुलिग्राईहि खत्ता दं उवक्रकमिज्जंति 
से तं सेत्तोवक्कमे' (श्रु) । वच. उवक्रमंत 
(विसे ३४१८) ४ 

उवक्षम पुं [उपक्रम] १ श्रारस्भ, प्रारम्भ। 
२ प्राप्ति का प्रयल; “सच्चा भगवायुसासरां 
सच्चे तल्थ करेज्जुवक्कमं (सश्र १, २, 
३, १४) । ३ कर्मो के फल का अनुभव 
(सश्र १, ३; भग १, ४)। ४ कर्मोकी 
परिणति का कारण-भूत जीव का प्रयत्न- 
विशेष (ठा ४, २) 1 ५ मरण, मौत, विनाश; 
श्टृज्ज इमम्मि समपु उवक्कमो जीवियस्स जद 
मज्म' (श्राउ १५; बृह्‌ ४)। ६ दूरस्थित 
को समीप मे लाना; सत्थस्सोवक्कमरं 
उवक्कमो तेण तम्मि भ्र तम्मो वा सत्थसमी- 
वीकरणं' (विसे, ्रणु) 1 ७ भ्रायुष्य-विघातक 








वस्तु(ठा ४, २; स २०७) । = शन, [ उवक्खर पु [उपस्कर] । ८ शद्ध, 
हथियार; श्युम्माहारच्छेए उवक॑कमेणं च 
परिणाए' (घमं २) । & उपचार (स २०५) । 
१० ज्ञान, निश्चय । ११ श्रनुवत्तंन, श्रनुकूल- 
प्रवृत्ति (विसे ६२६; €३०)। १२ संस्कार, 
परिकर्म; “खेत्तोवक्कमे' (भ्रण) 1... 

उवक्म पुं [ उपक्रम ] अनुदित कर्मो को 
उदय मे लाना (सृञ्मनि ४७) 1. 

उवक्षमण्र न [उषक्रमण | उपर देखो (रयु; 
उवर ४६; विते ६११; ९६१७; ६२१) 1\~ 

उवक्मिय वि [ आओपक्रमिक ] उपक्रम से 
सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४; सम १४५; 
परण ३५) 1. 

उवक्राम देखो उवक्छम = उप + क्रम्‌ । कर्म॑. 
उवक्कामिज्जडइ (विसे २०३६) । ~ 

उवक्छाम सक [ उप +क्रम्‌ |] दीघंकालमे 
भोगने योग्य कर्मो को श्रत समयमेही 
भोगना । कम. उवक्कामिज्जदइ ( धमंसं 
६४८) 1. 

उवक्ामण न [उपक्रमण] उपक्रम कराना 
(श्रावक १६७) ।\ 


उवक्तामण देखो उवक्षमण (विसे २०५०) । 


उवक्षेस पुं [उपक्लेश] १ बाधा । २ शोक 
(राज) 1 + 

उवक्खड सक [उप +स्कर्‌] १ पकाना, 
रसोई करना। १ पाक को मसाले से 
संस्कारित करना । उवक्खडेद, उवक्डडति 
(पि ५५६) । संकृ.उवक्खडेत्ता (श्राचा) । 
भ्रयो. उवक्खडावेद, उरक्लडाविति (पि ५५६; 
कप्प) । संकृ. उवक्खडावेत्ता (पि ५५६) । 


उवक्खड } वि [उपस्छ्रत] १ पकाया 
उवक्खडिय  हृभ्रा । २ मसाला वगैरह से 


संस्फारयुक्तं पकाया हुभ्रा (निच ठःपि ३०६; 
५५६; उत्त १२, ११) । ३ पुन. रसोई, 
पाकःभरियामहाणसणरा जह अ्रञ्ज उव- 
क्खडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी; ठा ४,२; 
णाया १, =; श्रो ५४ भा)। ¶श्मवि 
[भम] पकाने पर भी जो कच्चारहु जाता 
हे वह्‌, मूंग वगैरह भ्रन्न-विशेष; उवक्खडामं 
राम जह चणयादीणं उव्क्डबियाणं जे ण 
सिज्छति ते कंकड्कयामं उवक्ख डियाम भररड' 
(निच १५) 1 ^ 








उवक्खर पुं [उपस्कर | १ संस्कार । २ जिससे 
संस्कार किया जाय वह्‌ (ठा ४, २) 1\. 

वक्खर पुं [उपस्फर] धर का उपकरण, 
साधन (सूश्रनि ५) ।~ 

उवक्खरण न [उपस्करर्ण] ऊपर देखो । 
"ताला ल्ली [ “शाखा ] रसोई-घर, पाक- 
गृह (निच €) ।“. 

उवक्खा सक [उपा + ख्या | कहना । कमं. 
उवक्खाद्ज्जंति (सश्र २, ४, १०; भग १६, 
३---पत्र ७६२) ।५. 

उवक्खा ज्ञी [उपाख्या] उपनाम (मंसं 
७२७) । `~ 

उवक्खाइन्तु वि [उपख्यापयितू.] प्रसिद्धि 
करानेवाला; ्त्ताणं उवक्लाइत्ता भवदध 
(सूम्र २, २, २६) ~ 

उवक्खाइया खी [उपाख्यायिका ] उपकथा, 
भ्रवान्तर कथा (सम ११९) । `~ 

उवक्खाण न [ उपाख्यान ] उपाख्यान, 
कथा (पडम ३३, १४६) । ^ ¦ 

उवक््ित्त वि [उपक्षिप्र |] प्रारब्ध, शुरू किया 
श्ना (मुद्रा ९३) । ~ 

उवकिखव सक [ उप + क्षिप्‌ ] १ स्थापन 
करना । २ प्रयत्न करना । द प्रारम्भ करना । 
उवक्लिव (पि ३१६) । 

इवक्खीण वि [उपच्तीण] क्षय-पराप्त (घर्मवि 
४२) । ` 

उवक्खेअ पुं [उपक्तेप | १ प्रयत्न, उद्योग । 
२ उपायः ण भणामि तस्तं साहणिष्जे 
किदो उवक्ेम्रो' (मा ३६) । 

उवक्खेव पुं [दे. उप्तेप ] बालोत्पाटन, 
मुरडन (तंदु १७) 1 ~ 

उवग वि [उपग| १ अनुसरण करनेवाला 
(उप २४३; रौप) । २ समीप मे जानेवाला 
(विसे २५६५) । ~ 

उवगच्छं सक [ उप + गम्‌ ] १ समीपमे 
भ्राना । रे प्राप्त करना। ३ जानना । ४ 
स्वीकार करना । उवगच्छंइ (उवः; स २३७) । 
उवगच्छंति (पि ५०८२) । सं. उवगच्- 
ऊण (स ४४) ^ 

उवगणिय वि [उपगणित] भगिना हुभ्रा, 
संख्यात, परिगणित (स ४६१) । 

उवगप्पिय वि [उपकल्पित | विरचित (स 
७२१) ~ 
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द देखो उवगच्छु ¦ संकृ. उवगम्म 
(विसे ३१६६) । हेकृ. उवगंतुं निच्‌ १९) । 
उवगय वि [उपगत] १ पास श्राया हुभ्रा 
(से १, १६ गा ३२१) २ ज्ञात, जाना 
हृ (सम ठठ; उप पु ५९; सार्धं १४४) । 


३ शुक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्तं (मग) 1 | 


भ प्रकष-प्राप्त (सम्म १)! ६ स्वीकृत; 
श्रज्भप्पबद्धमूला, श्रर्णोहि वि उवगया 
किरियाः (उवर ५५) । ७ म्नन्तमू त, श्रन्तगंत; 
"जं च महाकप्पसुयं, 
जारि. श्र सेसाणि चेत्रसुत्तारि । 
चरणकरणागुश्रोगो त्ति 
कालियल्ये उवेगयाशि" 
(विसे १२६५) 1“ 
उवगय वि [उपद्रुत ] जिसपर उपकार किया 
गयाहो वह्‌ (स २०१) 
उवगर सक [उप + छर] हितं करना 1 उव. 
गरेमि (स २०६) ।~ 
उवगरण न [उपकरण] १ साधन, सामग्री, 
साधक वस्तु (श्रोघ ६९६६} । २ बाह्य इन्द्रिय- 
विशेष (विसे १६४) ।: 
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जिसपर उपकार किया गयाहो वह्‌ (स 
६३६ ) 1“ 

उवगिञ्जमाण देखो उवगा 1" 

उवगिण्ड सक [ उप + ग्रह. ] १ उपकार 
करना । रे पुष्टि करना । ३ प्रहरण करना। 
उवगिरहह (पि ५१२) 1 

उवगीय वि [उपगीत | १ वणित, श्लाधित । 
२ न. संगीत, गीत, गात; बवाडइयमरुवमीयं 
नटुमवि सुं दिट्ठ चिहुमृत्तिकरं' (साधं 
१०८ )।\ 

उवगीयमाण देखो उवगा । ~ 


उवगूढ वि [उपगूढ ] १ श्रालि््गित (गा 


३५१; स ४४८) । २ न. भ्रालिगन (राज) । 


उवगूह सक [उप + गुह. | १ भ्रालिगन 
करना। २ गुप्त रीतिसे रक्षण करना) 


३ रचना करना, बनाना । कवकृ.उवगूहि- ` 


ज्नमाण (णाया १, १; ग्नौप) ।. 
उबगृहण न [उपगूहन | १ आलिगन । २ 
प्रच्छन्न-रक्षण । ३ रचना, निर्माण, श्रारुह्‌- 
णणदटरणोहि वालयउवगरहोहि च' (तदु) 1 `. 
उबगूहिय वि [उपगूढ ] श्रालिगित (श्रावम) 1“ 


उवगरिय न [उपकृत ] उपकार (करप ४५) 1 उवगृ्धिय न [उपगृदित.] गाढ्‌ श्रालिगन 


उवगस सक [ उप + कस्‌ | समीप भ्नाना, 
पास प्राना । संकृ. उवगसित्ता (सश्र १, 
४) । वक्र, 

उवगसंतं भंपित्ता, पडिलोमाहि वग्णरहि । 
भोगभोगे वियारेद, महामोहं पक्रव्वड' 

(सम ५०) ।* 

उवगा सक [उप + गै | वणन करना, श्लाघा 
करना, गुणगान करना } कवक. उवगाडञ्न- 
माण, उवगिज्लमाण, उवगीयमाण (राय; 
भग €, ३३; स ६३) 1... 

उवगार देखो उवयार = उपकार (सुर २, 
४३) 1 

उबगारग वि [[ उपकारक | उपकार करने- 
वाला (स ३२१) 1\“ 

उवगारि वि [उपकारिन्‌ ] ऊपर देखो (सुर 
७, १६७) \ ~ 

उवगारिया क्ली [उपकारिका] प्रासाद श्रादि 
की पीठिका (राय ८१) 1. 

उबगिअ न [उपकृत | १ उपकार । २ वि. 


(पव १६६) 1. 

उवम्ग न [उपाप्र] १ श्रग्र के समीप।२ 
भ्राषाढ़ मासः; "एसो चिय कालो पुणरेव 
गणं उकग्गम्मि' (वव १) 1 

उवरगह पुं [उपग्रह ] १ पुष्टि, पोषण (विसे 
१८५०) । २ उपकार (उप ५६७ टी;ःस 
१५४) 1 २ ग्रहण, उत्पादन ग्रोघ २१२ 
भा) \ ४ उपधि, उपकरण, साधन (ग्रोघ 
६६६) 1“ 

उवग्गह्‌ पुं [उपग्रह | सामीप्य-सम्बन्ध (धर्मसं 
३६३) 1 ~ 

उवग्गहग वि [उपग्राहक | उपकार-कारक 
(कुलक २३) 1. 

उवग्गदिअ न [उपगृहीत] उपकार ( तंदु 
५०)। । 

उवम्गहिअ वि [उपगरहित] १ उपस्थापित 
(परण २३} २ श्रालिगनादि चेष्टा; “उवह- 
सिर्ए्हि उवग्गहिएहि उवसदर्देहि' (तदु) । ३ 
उपछृत (स १५६) । ४ उपष्टम्भित (राज) । ५.“ 








उवग्गादहि वि [उपग्राहिन्‌ ] सम्बन्धी, सम्बन्ध 
रखनेवाला (स ५२) । ~ 

उवग्धाय पुं [उपोद्धात] अरन्य के श्रारम्म 
का वक्तव्य, भूमिका (विसे ६९६२) ।\. 
उवघायग वि [उपघातक] विनाशक (धमं- 
सं ५१२ ) 1. 

उवघाइ वि [उपघातिन्‌ ] उपघात करने- 
वाला (भास ८७; विसे २००८) 1. 

उवघाहइय वि [उपघातिक] १ ऽपधघात- 
कारक {विसे २००६) २ हिसा से सम्बन्ध 
रखनेवाला; ुप्रोवघादए' (ग्रौप) । 
उवघाय पुं [उपघात ] १ विराधना, आघात 
(श्रोघ ७८८) । २ श्रशुद्धता (ठा५)। ३ 
विनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रव (तंदु)। 
५ दूसरे का श्रशुम-चिन्तन (भास ५१) 1 
श्नाम न [ “नामन्‌ ] कमे-विशेष, जिसके 
उदयसे जीव श्रपनेही शरीरके पडजीभ, 
चोरदंत, रसौली श्रादि श्रवयवों से क्लेश 
पाता हि वह कमं (सम ६७) ।~ 

उबघायण न [ उपधातन | ऊपर दे 
(विसे २२३) । ` 

उवचय पुं [उपचय] १ वृद्धि (भग ६» ३) । 
२ समूह (पिंड २; श्रोच ४०७) । ३ शरीर 
(श्राव ५)। ४ इन्द्रिय-पर्याप्ति (परण १५)। 

उवचयण न [ उपचयन ] १ वृद्धि। २ 
परिपोषण, पुष्टि (राज) । \. 

उवचर सक [ उप + चर. ] १ सेवा करना, 
२ समीप मे धरमना-फिरना। ३ श्रारोप 
करना। ४ समीप मे खाना ५ उपद्रव 
करना । उवचरद, उवचरए, उवचरामो, 
उवचरंति (बृह १; पि ३४६; ४५५; 
श्राचा) 1. 


उवचर सक [ उप + चर. | ग्यवहार करना \ 


उवचरंति (पिडभा ६) 1 ` 

उवचस्य वि [उपचरक] १ सेवा के मिष 
से दूसरे के श्रहित करने का मौका देखने- 
वाला (सश्र २, २,२८)1 २ पुं. जासूस, 
चर (भ्राचा २,३५ १, ५) । 

उवचरिय वि [उपचरित | कल्पित (घमंसं 
२४५) 1 ^` 

उवचरिय वि [उपचरित] १ उपासित, 
सेवित, बहु मानितं (स ३०) । २ न. उपचार, 


उवग्गहिअ देखो ओवस्गहिअ (पंचव) ।\. | सेवा (पंचा ६) 





उवचि--उवणय 


पाइअसदमदहण्णवो 


१७५ 


~~ 





उबचि सक [उप + चि] १ स करना । 
२ पुष्ट करना । उवचिणाइ, उवचिणाइ; उव 
चिणंति। भूका. उवचििमु । भवि. उवचि- 
शिस्संति (ठा २, ४; भग) । कमं उवचि- 
ज्जड, उवचिज्जंति (भग) 1 `. 

उवचिद्रु सक [उप + स्था | उपस्थित होना, 
समीप आना । उवचिट्ठे, उवचिट्ठेज्जा 
(पि ४६२) । 

उवचिणिय देखो उवबचिय (धमंवि १०६) । `. 

उबचिय वि [ उपचित | १ पृष्ट पीन 
(परह १, ४; कप्प) । २ स्थापित, निवेशितं 
(कप्प; परण २)। ३ उन्नति (प्रौप)। ४ व्याप्त 
(रण) 1 ५ वृद्ध, बढा हृश्ना (साचा) 

उवश्चया घ्री [उपस्यका] पवंतके पास की 
नीची जमीन (ती ११) 1 

उवच्छंदिद्‌ (शौ) वि [ उपच्छन्दित | 
म्रभ्यथित (अभि १७३) । 

उवजंगल वि [दे] दीघं, लम्बा (दे १, 
११६) 1 «` । 

उवजा श्रक [उप + जन्‌ | उन्न होना । 
उवजायद्‌ (विपे ३०२९) । ~ 

उबजाइ घ्री [उपजाति] छन्द-विशेष (पिग)।\ 

उवजाइय देखो उवयाइय (श्राद्ध १६; सुपा 
३५४) । `~ 

उवजाय वि [उपजात | उत्पन्न (सुपा ६००)1५. 

उव जीव सक [ उप + जीव्‌ ] ्राश्रय लेना। 
उवजीवद्र (महा) । \ 

उवजीवग वि [उपजीवक] प्राधित (सुपा 
११६) । ~ 

उवजीवि वि [उपजीविन्‌ | १ प्राश्नय लेने- 
वाला ; "न करद नेय पृच्छद्‌ निद्धम्मा लिग- 
मुवजीवी (उव ) । २ उपकारकं (विसे 
२८८६) । .. 

-उवजोइय वि [उपञ्योतिष्क | १ श्रगिनि के 
समीप मे रहनेवालां 1 २ पाक-स्थान मे स्थितः 
“के इत्य खत्ता उवजोहया वा भ्रज्कावया वा 
सह संडिप्हि' (उत्त १२, १८) 1८ 

'उवल्ञ श्रक [उत्‌ + पद्‌ | उत्पन्न होना। 
उवज्जंति (सूग्र १, १, ३, १६) `“ 

उवस्ञण न [ उपाजन †] वेदा करना, कमाना 
(सुर ८, १४४ । `. 








स [द 


उवन्निण सक [ उप + अजे. ] उपार्जन 
करना । उवलजिणोमि (स ४४३) 1. 

उवज्भाय ) पुं [उपाध्याय] १ श्रव्यापक, 

उवञ्भाय + पढानेवालः; ( पडम ३६, ६०; 
षड ) 1 २ सूत्राध्यापक जैनश्ूनिको दी जाती 
एक पदवी (विसे) । 

उवञ्िय वि [दे] ्राकारित, बलाया हरा 
(राज)।ः 

उवभाय देखो उवञ्भाय (सिरि ७७) 1 `“ 

उवटरण देखो उड्चद्ुण (राज). 

उवदटरूण। देवो उन्बट्रणा (मगः विसे २५१५ 
टी) । 

उवट वि [उपस्थ | एक स्थान मे सतत श्रव- 
स्थित (वव ४) । "काठ पुं [-काट] श्राने 
की वेला, भ्रम्यागम समय (वव ४) ।~. 

उवटूम पुं [उपष्टम्भ] १ श्रवस्थान (भग) । 
२ श्रनुकम्पा, कर्णा (ढा २) 1. 

उवट्रुप्प वि [उपस्थाप्य ] १ उपस्थित करने 
योग्य । २ वब्रत--दीक्षा के योग्य; "वियत्त- 
किच सेहे य उवद्रप्पा य प्राहिया' (ब्रह ६) 1. 

उवटुव सक [ उप + स्थापय्‌ |] युक्ति से 
संस्थापित करना । उवद्रुयंति {सूर २, १ 
२७) । ^ 

उवदटरुव सक [उप + स्थापय्‌ | १ उपस्थित 
करना1 २ व्रतो का श्रारोपण करना, दीक्षा 
देना । उवटुवेद, उवटुवेह (महा; उवा) + 
देक. उवह्वेत्तए (ब्रह ४) । ~ 

उवटबणा ख्री [उपस्थापना | १ चारित्र 
विशेष, एक प्रकार की जैन दीक्षा (चमं २) । 
२ शिष्यम ब्रत की स्थापना; "वयदुवणमू- 
वदुवणा' (पंचमा) । `. 

उवहुबणीय वि [ उपस्थापनीय | देखो 
उपट्रप्प (ढा ३) 1 

उवटा सक [डप + स्था | उपस्थित होना । 
उवद्राएजा (भग) । ~ 

उवद्ाण न [उपस्थान] १ बेठना, उपवेशन 
(खाया १, १) । २ व्रत-स्थापन (महानि ७) । 
३एकही स्थान मे विशेष काल तक रहना 
(वव ४) । श्दोस पुं [दोष] नित्यवास 
दोष (वव ४) साला ल्ली [शाल] 
शआ्आस्थान-मरडप, सभा-स्थान (खया १, १; 
निर १,१)। 





उवटूाण न [ उपस्थान | श्नुष्ठान, भ्राचार्‌ 
(सूग्र १, १, ३ १४) 1. 

उवट्ाणा ज्ञी [उपस्थाना ] जिसमे जेन साधु- 
लोग एक बार खहर कर फिर भी शाश्च 
निषिद्ध-श्रवधि के पहले ही श्राकर ठह्रे वह्‌ 
स्थान (वव ४) 1. 

उवद्राव देखो उवहव । उवहुविहि (पि 
४६८) । हैक. उवह्ावित्तए, उधदटरावेत्तए 
(ढा) 1८ 

उवदट्रावणा देखो उवटुघणां (बृह ६) । 

उवद्धिय वि [उपस्थित ] १ प्राप्तः जणवाद- 
मुवद्विश्रो' (उत्त १२) २ समीप-स्थिति (प्राव 
१०) । ३ तैय्यार, उद्यत (धमं ३)। ४ 
भ्राक्नित; निम्मत्तमुवद्ग्रो (श्राडः सृप्र १, 
२) । ५ पमुष्ु, प्रव्रज्या लेने को तेय्यारः 
उवद्वियं पडिरयं, संजयं सुतवस्सियं । 
बुक्कम्म घम्माभ्रो भंसेद, महामोहं पकूव्वद 
(सम ५१) 1 

उवठावणा देखो उवटरुवणा (पंचा १७,३०) 1 

उवडदिन्तु वि [उपदहिठ्‌ ] जलानेवाला, 
श्रगणिकाएणं कायमरुवडहित्ता भवडई' (सुगर 
२, २) 1 ~~~ 

उवडिअ वि [दे] भ्रवनत, नमा हुभरा (षड्‌) ।~ 

उवणगर न [उपनगर ] उपपुर, शाखा-नगर 
(भ्रौप) । `~ 

उवणश्च॒ सक [ उप + नत्तेय्‌ ] नचाना, 
नाच कराना । कवक. उवषणञ्चिज्माण 
(रौप) । ~ 

उवणद्ध वि [उपनद्ध | घटित (उत्तर ६१) । `. 

उबणम सक [ उप + नम्‌ | १ उपस्थित 
करना, ला रखना ! २ प्राप्त करना । उव- 
रमई (महा) । वकृ. उबणमंत (उप १३६ 
टी; सु्र १, २) 1. 

उवर्णामिय वि [ उपनमित ] उपस्थापित 
(सण) । ~~. 

उबणय वि [उपनत || उपस्थित (से १, ३६) 1 ` 

उबणय पुं [उपनय ] १ उपसंहार, दृष्टान्त के 
भर्थको प्रकतमे जोड़ना, हेतुका पक्षम 
उपसंहार (पव ६६: रोघ ४४ भा), २ 
स्तुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी; पव १४०) । 
३ श्रवान्तर नय (राज) । ४ संस्कार-विशेषं, 
उपनयन (स २७२) । ~ 
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उवणय 4, स त ला | जन [ उपनय | यज्ञोपवीत संस्कार, 
उपहार, भेट (राय १२७) 

उवणचण न [उपनयन | १ उपसंहार (बव 
१) । २ उपस्थापन (पिंड ४४१) । ~ 

उवणयण न [उपनयन] उपवीत-संस्कार, 
यज्ञ-सूत्र धारण संस्कार (परह १, २) । ` 

उवणिञ देखो उवणीय (से ४, ५५) ।* 

उव णिकिखत्त वि [उपनित्तिप्त | व्यवस्थापित 
(श्राचा २). 

उवणिक्खेव पुं [उपनिन्तेप] धरोहर, रक्षा 
के लिए दूसरेके पास रखा धन (वव ४) 1\ 

उवणिग्याम पुं [उपनिग॑म] १ इर, दरवाजा 
(से १२, ६८) 1 २ उपवन, बगीचा (गउड) 1 

उवणिग्गय वि [उपनिर्गत | समीप मे निकला 
हमरा (ग्रौप) ।.. 

उवगणिज्नंत देखो उवणी 1 

उविमंत सक [ उपनि + मन्त्रय्‌ | निम- 
स्व्रण देना । भवि. उवरिमंतेहिति (श्रौप) । 
संद. उवणिमंतिऊम (स २०) ` 

उवगिमंतण न [उपनिमन्त्रण ] निमन्त्रण 
(भग ८, ६) 1 ^ 

उवगनिवाय पुं [उपनिपात] सम्बन्ध (घमं 
४५८ ) } 

उवणिविद्रु त्रि [उपनिविष्ट] समीपस्थितं 
(राय) ।८ 

उवणिसओ छी [ उपनिषन्‌ | वेदान्त-शाल्न, 
वेदान्त-रहस्य, ब्रह्मविद्या (श्रच्चु ८} 1 

उवणिह्‌ा द्री [उपनिधा | मागंण, मागंणा 
(पंचसं) । 

उवणिहि पुंलली [ उपनिधि | १ समीप मे 
भ्रानीत, धरोहर (ठा ९) २ विरचना, निर्माण 
ग्रणु) । ५.“ 

उवणिहि पुंश्ी [उपनिधि | उपस्थापन, श्रमा- 
नत (ब्रु ५२) ।- 

उवणिदिअ वि [ओपनिधिक] १ उपनिधि- 
सम्बन्धी। शआ घ्री [की] क्रम-विशेष 
(अणु ९२) 1. 

उव।णहिय वि [उपर्निहित] १ समीपम 
स्थापित । २ श्रासत्त-रिथतं (सूञ्र र, २)! 
भ्य पुं [क] नियम-विशेष को धारणा करने- 
वाला भिष्चु (सूत्र २, २) 1. 
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उवणय - उवदविय 





उवणी सक [उप + नी १ समीपे 
उपस्थित करना । २ घ्र्परा करना ! ३ इकटुा 
करना । उवणेति (उवा); उव्णेमो । भवि. 
उवणेहिद (पि ४५५; ४७४ ५२१) । 
कवक. उवणिज्नं त (स ११, ५३) । संहृ. 
ससे भिक्ुणो उवशेत्ता श्रणेगेः (सृप्र २, 
६, १) ।*. 

उवगीअ न [उपनीत] उपनयन (रया 
२१७) । वयण न [वचन] प्रशंसः-वचन 
( श्चा २,४.१, १) ।. 

उवणौय वि [उपनीत] १ समीपम लाया 
हृश्रा (पाश्र; महा) । २ ब्रपित, उपदौकित 
(ग्नौप) । ३ उपनययक्त, उपसहूत (विसे ९६€ 
टी; श्रणु) । ४ प्रशस्त, श्लाधित (ब्राचा 
२)। च्चरय पुं [चरक] अ्रमिग्रह्‌ विशेष 
को धारण करनेवाला साधु (ग्रौप) 1. 

उवण्णत्थ वि [ उपन्यस्त | उपन्यस्त, उप- 
ढौकितः गुष्विणीए उवरणास्थं विविहं पाण- 
भोश्रणं । भरंजमाणं विवजिजा' (दस ५, 
३६) । ... 

उवण्णास पुं [उपन्यास] १ वाक्योपक्रम, 
प्रस्तावना (ठा ४)। २ हृष्टन्त-विश्ेष (दस 
१) । ३ रचना (श्नमि ६८) । ४ छल प्रयोग 
(्रयौ २२) । ~ | 

उवतल न [उपतल | हस्त-तल की चारों श्रोर 
का पाश्वंभाग (निचू १) । ~ 

उवताव पुं [उपताप] सन्ताप, पीडा (सुम्न 
१.१ ४ 

उवतादिय वि [उपतापित] १ पीडित! २ 
तप्त किया हुश्रा, गरम किया हूभ्रा (सुर, 
२२६; सण) । ~ 

उवत्त वि [उपान्त | गृहीत (डम २६, ४६९; 
सुर १४, १६०) 1 

उवस्थड वि [उपस्तृत | ऊपर-उपर ब्राच्छा- 
दित (भग) । ` 


उवत्थाण देखो उवष्टुमण (दसनि ४, ५१५) 1). 


उवत्थाणा देखो उवद्राणा (पि ३४१) ।~ 

उवत्थिय देवो उवद्धिय (सम १७) । ~ 

उवत्थु सक [उप + स्तु | स्तुति करना, श्लाघा 
करना । उवल्थुएति (पि ४९४) । उवत्थुवंदि 
(शौ) (उत्तर २२) 1 











उवसं सक [उप + दशेय्‌ ] दिखलाना, 
बतलाना । उवदंसद (कषपः महा) । उवदंसेमि 
(विपा १, १) । भवि. उवदंसिस्सामि 
(महा) । वक. उवद्‌ंसेमाण (उवा) । कवक. 
उवदंसिज्ञमाण (णाया १, १३) । संकृ. 
उवदंसिय (्राचा २) । ~ 

उवदंस पुं [उपदंश] १ रोग-विशेष, गर्मी, 
सुजाक । २ भ्रवलेह्‌, चाटना (चार ६} ।\. 

उवदंसण न [उपद्दोन ] दिखललाना (सण) । 
कूड पुं [कूट | नीलवंत नामक पवत का 
एक शिखर (ठा २, ३) 1 

उवदंसिय वि [उपदृङित] दिखलाया हृघ्रा 
(सुपा ३११) 1 ~ 

उवदंसिर वि [ उपरद्ररीन्‌ ] दिललानैवाला 
(खण) । ~. 

उवदंसेत्तु वि [उपदशैयिक्‌] दिललानेवाला 
(पि ३६०) ।. 

उवद्‌व पुं [उपद्रव ] ऊधम, बेडा (महा) 1 

उवदा ली [उपदा ] भेट, उपहार (रभा) 1. 

उवदाई श्री [उद्कदायिका ] पानी देनेवालीः 
'पाडवदादं च रएहारोवदाईं च बाह्िरपेसण- 
कारि सेति" (णाया १, ७) । + 

उवदाण न [उपदान] भेट, नजराना (भवि) ` 

उवदिस सक [ उप + दिश | उपदेश देना । 
उवदिसद्र (कप्प) । - 

उवदीव न [दे | दवीपान्तर, श्रन्य द्वीप (दे १, 
१०६) । ~ 

उबदेसग वि [उपदेशक] व्याख्याता (प्नौप) ` 

उवदेसणया देखो उवएसणया (विते २९, 
१६) 1. 

उवदेसि वि [उपदेशिन्‌ ] उपदेशक (चारु 
४4 

उवदेद्ी खरी [उपदेहिका] शुद्र जन्तु-विशेष, 
दीमक (दे १,६३) 1 

उवहव सक [उप ~+द्र्‌, | उपद्रव करना, 
ऊधम मचाना । भवि. उवद्दविस्सइ (महा) । 

उवह्‌व देखो उवद्‌व (ठा ५) 1 

उवदवण न [उपद्रवण | उपद्रव करना, उप्‌- 
सगं करना (धमं ३) । ` 

उवहविय वि [उपद्र त] पीड़ित, भयभीत 

किया हु्रा (आव ४; विवे ७६) 1\. 


उवद दुज-उवयारण 





उवद्‌दुअ वि [[उपद्र्‌.त] देरान किया हप्र | 
(मत्त १०५) 1 

उवधाउ पुं [उपधातु] निङ्ृष्ट॒धातु (संबोघ 
५३) । 

उवधारणया खली [उपधारणा | अवग्रह-जञान | 
(रंदि १७४) । 

उवधारणया ची [उपघारणा| बारणा, 
धारण करना (खा ८) 1 

उवबधारिय वि [उपधारित] धारण किया 
हरा (भग) । 

उवनंद्‌ पुं [उपनन्द्‌ ] स्वनाम-ख्यात एक जेन 
मुनि (कम्प) 1\. 

उवनंद्‌ सक [उप + नन्द्‌ | ्नभिनन्दन करना! 
कवक. उवनंदिज्माण (कप्य) 1 

उवनगर देखो उवनयर (सुख २, १३) ।*. 

उवनयर देखो उवणयर (सुपा ३४१) । + 

उवनिकिखत्त देखो उवणिकिखित्त (कस) 1 ~ 

उवनिक्खेव सक [ उपनि + चेपय्‌ ] १ 
धरोहर रखना । २ स्थापन करना । इ. उव- 
निच्चेवियव्व (कस) 1 | 

उरनिगगय देखो उबणिगगय (णाया १, १) 1: 

उवनिबंधण न [उपनिबन्धन | १ संबन्ध । 
२ वि. संबन्ध-हेतु (विसे १६३६) \ ~. 

उवनिमंत देखो उवणिमंत 1 उवनिमंतेद, 
उवनिमंतेमि (कस, उवा) 1 ~ 

उवनिविद्ध वि [उपनिविष्ट] समीपस्थित 
(राय २७) 1: 

उवनिहिय वि [ओौपनिधिक] देखो उवणि- 
हिय (परह २, १)। 

उवन्नस्थ वि [उपन्यस्त ] स्थापित (स ३१०)। 

उथन्नास पुं [उपन्यास ] निवेदन (दसनि १, 
८२) 1. 

उवप्पदाण | न [उपप्रदान | नीति-विशेष, 

उवप्पयाण । दान-नीति, प्रभिमत श्रथ का 
दान (विपा १, ३; णाया १, १) 1. 

उवप्युय वि [उपप्लुत ] उपद्रुत, मयसे व्याप्त 
(राज) । 

उवसुंज सक [ उप + भुज्‌ | उपभोग करना, 
काम में लाना । उवर्भुजद्‌ (षड्‌ )1 वकृ. 
उवभुंजंत (उप ¶ १८०) । क्व. उअहु- 
ञ्जत, उवमुञ्लंत (से २,१०; सुर ८,१६१)। 
संृ. उवभुंजिऊण (महा) । ~. 

२३ 





उवयर सक [उव + छर] उपकार करना, हित | 
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उवभुंजण न [उपभोजन] उपभोग (सुपा | 
१६) 1 ~“ 

उवमुत्त वि [[उपमुक्त | १ जिसका उपभोग 
किया हो वह (वव ३) । २ अधिकृत (उप १ 
१२४) । ‰ 

उवभोअ पुं [उपभोग] १ भोजनातिरिक्त 

उवभोग । भोग, जिसका फिर-फिर भोग किया 
जाय रँसे-वच्-गृहादिः 'उवभोगो उ पुणो पुणो 
उवभ्रुजइ्‌ भवरवलयाई (उत्त ददः श्रभि 
३१) 1 २ जिसका एक बार भोग किया जाय 
वह, प्रशन, पान वगैरह (भग ७, २; पडि) । 

उवभोग पुं [उपभोग] १ एक बार भोग, 
भ्रासेवन । २ श्रन्तरंग भोग (श्रावक २८४) । 


करना । उवयरेद (सण) । कृ. उवयरियव्वें 
(सुषा ५६४} 1-~ 

उवयर सक [ उप + चर्‌ ] १अआरोपकरना। 
२ भक्ति करना । २ कल्पना करना ४ चिकि- 
त्सा करना । कवक. उवयरिज्ञत (सुपा 
५७) । ~ 

उवयरण न [उपकरण] साधन, सामग्रीः भाण 
घरोवग्ररणं श्रज ह णत्थि त्ति साहिश्रं तुमए" 
(काप्र २६; गउड) । २ उपकार (सत्त ४१ 
टी) ।- 

उबयरिय वि [उपकृत ] १ उपङ्ृत । २ उप- 
कार (वजा १०) ^ 

उवयरिय वि [उपचरित | श्रारोपित (विसे 


३ धारण करना (ठा ५,३ टी- पत्र ३३८} । | २८३) 1 ~~ 


उवभरोग्ग } वि [उपभोग्य] उपभोग-योगय | 

उवभोज्ञ | (राजः; बृह ३) 1 

उवमा चरी [उपमा] १ साद्श्य, दृष्टान्त (रगु 
उव; प्रासू १२०) । २ सत्य (छा १०)।३ | 
खाद्य-पदार्थ-विशेष (जीव ३) । ४ श्रश्नव्या- 
करण" सूत्र का एक लुप अध्ययन (ठा १०)। 
५ श्रलद्कुार-विशेष (विसे ६९& टी) ६ 
प्रमाण-विशेष, उपमान-प्रमाण (विसे ४७०) 1 

उवमाण न [उपमान] १ दृष्टान्त, सादृश्य । 
२ जिष पदाथ से उपमा दी जाय वह्‌ (दसनि 
१) । प्रमाण-विशेष (सूश्र १, १२) ।` 

उवमाछिय वि [ उपमाछिति ] विभूषित, | 
सुशोभितः 

श्रमलामयपडिपुन्तं, कुवलयमालोवमालियमुहं च । 
कणयमयपुरणकल सं, विलसंतं पासए पुरपरो' 

(सुपा ३४) 1 

उवमिय वि [उपमित] १ जिसको उपमा दौ 
गई हो वह । २ जिसकी उपमा दी मर्ईहो | 
वह्‌ (आवम) । ३ न. उपमा, सादृश्य (विषे | 
६८५) । `^ 

उवमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य (मै 
७३) । < 

उवय पुं [दे] हाथी को पकड्ने का गड्ढा 
(पश्र) 1. 

उवय देखो ओवय 1 वह. उवयंत (कप्य) 1“ | 

उवय (अरप) देखो उदय (भवि) 1 | 





| 


उवयरिया खी [उपचारिका | दासी (उप ए 
३८७) । 

उवया सक [उप ~+या] समीप मे जाना। 
उवयाइ ( सूश्र १, ४, १, २७) । उवयंति 
(विसे १४६) । ~.“ 

उवयाइय वि [उपयाचित] १ प्रथित, श्रभ्य- 
धित । २ न. मनौती, किसी कामके पुराहोने 
पर किसी देवता की विशेष श्राराधना करने 
का मानसिक संकल्प (ठा १०; णाया १,८) ।~ 

उवयाण न [उपयान] समीप मे गमन (सूग्र 
१, २) 1 

उवयार पुं [उपकार] भलाई, हिते (उवः 
गउडः वजा ५८) 1 ~~ 

उवयार पुं [उपचार] १ पुजा, सेवा, श्रादर, 
भक्ति (स ३२; प्रति ४)। २ चिकित्सा, 
शु्ूषा (पंचा ६) । ३ लक्षणा, शब्द-शक्ति- 
विशेष, श्रध्यारोष; जो तेसु धम्मसद्दो सौ 
उवयारेण, निच्छएण दर्हु' (दसनि १) । ४ 
व्यवहार; शिउणजुत्तोबयारकरुसला' (विपा १, 
२) । ५ कल्पना; 'उवयार श्रो खिन्तस्स विशि- 
गमणं सूवश्रो नत्थि' (विसे) । £ श्रादेश 
(आवम) 1. 

उवयारग वि [उपचारक] सेवा-शभूषा करने- 
वाला (निच ११) 1 

उवयारण न [उपकारण |] श्रन्य-हारा उपकार 
करना; “उवयारणएपारणासु विश्रो पउंजि- 
यन्वो' (परह्‌ २, ३) 1 


१७८ 
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उवयारय वि [उपकारक] उपकार करने- | 
वाला (घम्म = टी) \*~ 

उवयारि वि [ उपकारिन्‌ ] उपकारक (स 
२०८} विक २३; विवे ७६) ।\.. 

उवयारिअ वि [अओपचारिक | उपचार से 
संबन्ध रखनेवाला (उवर्‌ ३४) 1“ 

उवयादि पुं [उपजालि ] १ एक अन्तछ्द्‌ मुनि, 
जो वसुदेव का पुत्र था श्रौर जिसने भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथजी के पास दीक्षा. लेकर शच्रु्य 
पर सक्ति पाई थी (श्रत १४) २ राजा 
ध्रेरिक का -इसनामका एक पत्र, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर । 
विमान में देव-गति प्राप्त की थी (भ्रनु १) । 4 

उवरइ्‌ घरी [उपरति | विराम, निवृत्ति (विते 
२१७५७; २६४०; सम ४४) । 

उवरंज सक [ उप +रञ्ज | ग्रस्त करना) 
कर्म. उवरज्जदि (शौ) (मुद्रा ५८) 1५. 

उवरग देखो ओअरय; “उवरगपविद्ाए कणग- 
मंजरीए निहूवणत्थं दारदेसरद्िएण दिद तं 
पुव्ववरिणयचेद्धियं' (महा) । ~ 

उवरन्त वि [उपरक्त] १ प्रनुरक्त, राग-युक्त; 
शरुमरगुरोसूवरतता' (सुपा २५६) । २ राहु से 
ग्रसित (पाश्र)। ३ म्लान (स ४७३) 1. | 

उवरम श्रक [ उप~+रम्‌ | निवृत्त होना, 
विरत होना; “भो उवस्मसु एयाश्नो म्रसुभजञ्क- 
वसाणाश्रो' (महा) 1“ 

उवरम पुं [उपरम | १ निवृत्ति, विराम, 
(उप ए ६३) । २ नाश (विसे ६२) 1. 

उवरय वि [उपरत] १ विरत, निवृत्त (रचा; 
सुपा ५०८) । २ मृत (स १०४) 1 

उवरय देखो उचरगः; 'उवरयगया दारं पिहिजण 
क्रिपि मरमरणंती चिटुद' (महा) 1 `“ 

उवरट (अप) देखो उव्वरिय [द्‌] (पिग) । | 


उवराग ) पुं [उपराग] सूयं या चन््रका 
उवराय } ग्रहण, राहु-ग्रहण (परह, १, २; 


से ३, ३६; गउड) । `~ 
उवराय पुं [उपराच्न | दिन, “राभ्रोवरायं श्रप- 
डिन्ते श्रन्नगिलायं एगया भ्रंजे' (श्राचा) । ~ 
उवरि भ [उपरि ] उपर, उष्वं (उव) । भासा 
खरी [भाषा] गु के बोलने के श्रनन्तर ही 
विशेष बोलना (पडि) । भम, मग, “मय, 





। उवङम्बण पुं [उपङ्म्बन.] संकल (सिक) । 


ड वि ["तन] ऊपर का, ऊष्वं-स्थित (सम 
४३; सुपा ३५; भगः है २, १६३; सम २२; 
८६) । हत्त वि [अभिमुख] ऊपर की 
तरफ (सुपा २६६) । 

उवरि ऊपर देखो (कुमा) । `~ 

उवरितण देतो उवरि-म (घमंवि १५१) 1. 

उवरूध सकं [ उप+सरुध्‌ | १ प्राव 
करना ¦ २ श्रडचन डालना) ३ प्रतिबन्ध 
करना, रोकना । क्म. उवरुज्फद्‌, उव रंधिज्जद्‌, 
(है ४, २४८) 1\८ 

उवरुद्‌ पुं [उपरद्र ] नरक के जीवों को दुःख 
देनेवाले परमाधा्मिक देवों की एक जाति; 
^रुहोवरुट्‌ काले श्र, महाकाले त्ति यावर 
(सम २८); “भ॑जंति भ्रंगमंगा णि, उस्बाहुसि- 
राणि करचरणा कप्पेति कप्पणीहि, उवरुहा 
पावकम्मरया' 

(सूञ्र १, ५) | 
उवरुद्ध वि [उपरुद्ध | १ रक्षित । २ प्रतिरुढ, 
प्रवरुद्ध; 'पासत्थपमुहचो रोवशुदडघरणमभन्वसत्थाणं' 

(साधं ६८; उप पृ ३८५) 1 
उवयोह्‌ सक [उप + रोधय्‌ ] श्रड्चन 


डालना । क. उवरोहणीय (सुख १, ४०) 1 


उवरोह पुं [उपरोध] १ श्रडचन, बाधा 
(विसे १४१३; स ३१६९); भृग्रोवरोहरदिए' 
(श्राव ४)। २ श्रटकाव, प्रतिबन्ध (बृह १; 
स १५) । ३ घेरा, नगरं श्रादि कासेन्यदवारा 
वेष्टन; 'उवरोहभया कीरइ सप्परिखो पुरवरस्स 
पागारोः जरह ३) । ४ निबन्ध, भ्राग्रह 
(स ४५७) ॥. 

उवरोद्दिअ वि [उपरोधित | जिसको उपरोध 
-- निर्बन्ध किया गया हो वह्‌ (कुप्र १३१५; 
४०६) । ^ 

उवरोहि वि [उपरोधिन्‌] उपरोध करने- 
वाला (श्राव ४) 1 

उव्रख पुं [उपल] १ पाषण, पल्यर (प्रासू 
१७१५) । २ टकी वगैरह को संस्कृत करने- 
वाला पाषारा-विशेष (पर्ण १) । ~“ 





वाला एक प्रकार का दीपक (नु) 1. | 


उवंभ सक [उप + छम्‌ | १ प्राप्त करना । 
२ जानना । २ उलाहना देना । कर्म. , 





उवलंभिञ्जइ (पि ५४१) । वृ. उवलंभेमाण 
(णाया १, १८) 1 

उवलंम पुं [उपलम्भ ] १ लाम, प्रापि (सुपा 
६) । २ ज्ञान (स ६५१) 1 ३ उलाहना; एवं 
बहूवलंमे' (उप ६४न टी) 1“ 

उबर देखो उवाखंभ = उपालम्भ; “उवलं- 
भम्मि भिगावई्‌ नाहियवाई वि वत्तव्वे" 
(दसनि १, ७५) 1 

उवटंभण न [उपलम्भन] प्राप्ति (णंदि 
२१०) 

उवरेमणा ल्ली [उपरम्भना] उलाहना; 
धएं सत्यवाहं बर्हहि खेज्जणाहि य रुटंणाहि 
य उवलंभणाहि य वेलमाणा य रुटमाणाय 
उवलंमेमाणा य धरणस्स एयमट्‌ठं रिवेदेति' 
(खाया १, १८) 1\... 

उवलक्ख सक [ उप + लश्षय्‌ | जानना, 
पटहिवानना । उवलक्लेद्‌ (महा) । संज. 
उवलकखेऊण (महा) । क. उवटक्खिञ्ज 
(उप णु ८७) 1 ~^ 

उवट्क्ख पुं [उपल | ज्ञान, खवर, मालूम; 
“वित्ताइं श्रणुवलक्लं रयणादं सक्लगहणम्मिः 
(कुप्र ३२६) ।\ 

उपल्क्खण न [उपलक्षण] १ पहिचान 
(सुपा ६१) । २ श्रन्यार्थ-बोधक संकेत 
(श्रा ३०) 1 

उवरक्खिअ वि [उपलक्तित] १ पहिचाना 
हुश्रा, परिचितं (श्रा १२) 1 

उवग्ग वि [उपरग्न | लगा हरा, लग्नः 
“पडमिरिपत्तोवलग्गजलवबिदूनिच यचित्तं' (कप्पः 
भवि) 1 

उवलद्ध वि [उपलब्ध | १ प्राप्त। २ विज्ञातः 
"जद सव्वं उवलद्ध, जई श्रप्पा भाविभ्नो 
उवसमेा' (उव; णाया १, १३; १४) । ३ 
उपालन्ध, जिसको उलाहूना दिया गया हो वह॒ 
(उप ७२८ टी) 1८ 

उवर्द्धि खी [उपर्न्धि] १ प्राप्ति, लाम । 
२ ज्ञान (विसे २०६) । ~^“ 

उवलद्धिय देखो उवलद्धः 'सत्तरततचुहियस्स मे 
भक्खमुवलद्धियं, ता तुमं भक्विस्सं' (कुप्र 
५६) । `“ । 

उवद घु वि [उपलब्ध | ग्रहण करनेवाला, 
जाननेवाला (विसे ६२) 1 `~ 


उवलभ-उवबोअ 


उवरुभ देखो उवटंभ = उप +लम्‌। वद, , 


उवरभंत (पि ४५७) । संकृ. उवकडभ | 


(पि ५६०) ~ 
उवल्मत्ता ) ल्ली [दे] वलय, कद्धन | 
उवल्यभग्गा । (दे १, १२०) 1 


उव प्रक [ उप + खल्‌ ] क्रीड़ा करना, 
विलास करना । कवक. उवठटंत (महा) 1 


प्रथो. वकृ. उवल्मछिज्लमाण (खाया १,११1९.। 


उवल्ख्य न [दे] सुरत, मेथुन (दे १, 
११७) । ५. 


उवर्खिय न॒ [उपरट्ति] क्रीडा-विशेष 


(णाया १, ६) 1 

उवह देखो उबलंभ = उप + लम्‌ 1 संकृ. | 
उवलृदिय (स ३२), उवलदिङण (स | 
६१०) । `“ 
उवद सक [उप +स्‌] १ ग्रहण करना) 


उवट देखो उवद्ि । उवलिदज्जा (ग्राचा २, 
३, १, २) । ^ 

उवर्धिप सक [उप +दिप्‌ ] लीषना, 
पोतना । भवि. उवलिपिहिद (पि ५४६) 1. 

उविप सक [ उप +दिप्‌ ] म्बन करना; 
“बलाणं जो उ सीसाणं जीहाए उवलिपणए" 
(गच्छ १,९१६) 1.८ 

उवलिन्त वि [उपङ्पि] लीपा हुभ्रा, पोता ' 
हृञ्रा (णाया १, १) 1५८ | 

उवखीण देखो उवल्छीण । `~ 


उबलुअ वि [दे] सलज्ज, लजा-यु्तं (दे १, | 


१०७) । ~ 


उवलेव पुं [उपलेप] १ लेपना । २ कर्म- | 


बन्ध (श्रौप) । ३ संश्लेष (प्राचा) । ४ | 
्रारलेष (सृप्र १, १, २) `“ 


उवल्ेबण न [उपलेपन] ऊपर देखो (मग | 


११. &; निच १; श्रौप) । `^ 

उवलेविय वि [उपलेपित] लीपा हृश्रा, | 
पोता हुमा (कप्प) 1 ~. 

उवलोभ सक [ उप + लोभय्‌ | लालच 
देना, लोभ दिखाना । संकृ. उवरोभेङण 
(महा) । ^ 

उवलरोहिय वि [उपल्ेभित] जिसको लालच 
दी गई हो वह्‌ (उप ७२८ टी) ।>~ 

उवत्लि सक [उप +] १ रहना, स्थिति 





पाडइअसदमहण्णबो 


करना २ श्राश्रय करना उवल्लियईइ (पि 


१९६; ४७४); तग्रो संजयामेव वासावासं 
उवल्लिइज्जा' (आचा २,३, १, १; २) 1 

उवल्टीण वि [उपठीन] १ स्थिति । २ 
प्रच्छलन्न-स्थितः “उवल्लोणा मेहुणवम्मं विर्ण- 
वेति' ( भ्राचा २)।८ 


। उववडइ पुं [उपपति | जार (धमेवि १२८) 1. 


उववज्न श्रक [उप + पदू | १ उत्पन्न होना } 
२ संगत होना, युक्त होना । उवजड; भवि. 
उववज्जिहिद (भगः महा) । वक. उववज्न- 
माण (ढा) । संकृ. । उववल्निन्ता (भग 
१७, ६) । हैक. उववज्निडं (सूग्र २,१) 1.८ 

उववज्जण न [उपवन] व्याग, श्रसमंजसो- 
ववज्जणमिह्‌ जायडइ सन्वसंगचायाग्रो' (सुपा 
४७१) 17. 


` उववज्ञमाण देखो उववाय = उप+वाद्‌ ।.८ 
२ श्राश्चय करना । हेकृ. उवखाडं (वव १) 14 


उववञ वि [उपवाह्य ] राज श्रादि का वल्लभ 


प्रधान, सेनापति श्रादि (दस ६, २, ५) 1 


उववज्मः वि [ओंपवाह्य | प्रधान श्रादि का, 


प्रधान श्रादि को बैठने योग्य (दस €, २,५) 1 
 उववट् शरक [ उप + बत्‌ ] च्युत होना, 


मरना, एक गति से दूसरी गतिम जाना) 
उववटुद (भग) । वक्र. उववदूमाण (भग) । ८ 


 उववण न [उपवन] बगीचा (खाया १, १; 


गउ्ड) । `~ 


¦ उववण्ण वि [उपपन्न | १ उद्पन्न, “उववरणो 


माणुसम्मि लोगम्मि' (उत्त €) । २ संगत, 
युक्त (पंचा ६; उवर ४७) । ३ प्रेरितः; 
उववरएणो पावकम्मणा' (उत्त १६) । ४ न. 
उत्पत्ति, जन्म (भग १४,१) 1“ 

उववत्ति स्री [उपपत्ति] १ उद्त्ति, जन्म 
(ञा २) । २ युक्ति, न्याय (पम २, ११७; 
उवर ४६)! ३ विषय । ४ संभव; 'विस्षउ त्ति 
वा संभउत्ति वा उवव त्तित्तिवा एटा 
(भराच्रु १) 1 

उववत्तु वि [ उपपत्त्‌ ] उक्पन्न होनेवाला, 
'देवलोगेसु देव॑त्ताए उववत्तारो भवंति" (श्रौपः 
ठा ८) 

उववन्न देखो उववण्ण (भगः र, रःस 
१५८; १६२) ।. 

उबवयण न [उपपतन] देखो उववाय = 
उपपात, (उववयणं उववाप्रो' (पंचमा) । ~ 


॥ 





१७६ 


उवबसण न [उपवसन | उपवास (सुपा 


&१९) 1 


उववाइय वि [ओपपादिक, ओपपातिक | 


१ उत्पन्न होनेवाला; श्रत्थिमे मायां उव- 
वादृए, नत्थि मे श्राया उववाद्रए' (भ्राचा) । 
२ देवह्प या नारक रूप से उत्पन्न होनेवालां 
(परह १, ४) 1. 


उववाय सक [ उप + पादय्‌ ] संपादन 


करना, सिद्ध करना! उववायएु (उत्त १, 
४३; दसत ८, ३३) 1. 

उवघाय पुं [उप + वादय ] वाद्य बजाना । 
कवक. उपवज्नमाण, उववज्ञमाण (कष्प; 
राज) 1 `^ 


उववाय पुं [उपपात] १ देव या नारकं जीव 


की उत्पत्ति--जन्म (कम्प) । २ सेवा, भ्रादरः 
श्राणोववायवयशानिरेसे चिदंति' (भग ३,३) । 
३ विनय । ४ श्राज्ञाः “उववाश्रो शिदेसो 
राणा विणघ्रो य होति एग (वव ४) । 
५ प्रादुर्माव (पर्ण १६) । ६ उपसंपादन, 
संप्रा्नि (निच ५) । छकप्प पुं [कल्प] 
साध्वाचार-विशेष, पाश्वंस्थों के साथ रह कर 
संविग्न.विहार की संप्राप्ति (पंचभा) । ध्य 
वि [ज] देव या नारक गति भे उत्पन्न 
जीव (श्राचा) 1 

उववास पंन [उपवास ] उपवास, भ्नाहार, 
दिन-रात भोजनादि का भ्रभावे (उवाः; महा) 1“ 

उववासि वि [उपवासिन्‌ | जिसने उपवास 
किया हो वहु (पडउम ३३, ५१; सुपा ४७८) 1. 

उववासिय वि [उपवासित | उपवास किया 
हृश्रा (भवि) `~ 

उवविअ देखो उववीअः; सव्व॑गं जुव्वणो च 
(? व) विध्रो' (घमंवि ८) 1. 

उबविद्ट वि [उपविष्ट] बेडा हृश्रा, निषश्ण 
(रावम) 1८ 

उनविणिग्गय वि [उपविनिगेत] सतत 
नित (जीव ३) 1“ 

उवबिस श्रक [ उप + विक. ] बेडना 1 उव- 
विसई (महा) । संकृ. उवविसिअ रमि 
३८) । ~“ 

उवविसण न [उपवेशन ] बैठना (कुलक ७)! 

उववीअ न [उपवीत] १ यज्ञसूत्र, जनेऊ 


१८० 


न्दर; 


पादडइअसहमहण्णवो 


उवबबीड-उवसाम 








(णाया १,१६; गउड) । २ वि. सहित, युक्तः 
श्ुणसंपश्नोववीभ्रो' (विषे ३४११) 1“ 

उववोड अ [उपपीड ] उपमर्दन, सिविणो- 
व्रीडं श्रालिगरोण गाढं पोडिम्नो' (रमा) 1 | 

उववृूह सक [उप + बद्‌ ] १ पुष्ट करना । 
२ प्रशंसा करना, तारीफ करना । संक. 
उववृहे अण (दसनि ३) । कृ. उववृहेयञ् 
(दसनि ३) 1 

उववूहण न [उपवंहण| ९ वृधि, पोषण 


(परह <, १) । २ प्रशंसा, श्लाघा (पंचा २)। 


उववरूहा ल्ली [उपनृह | ऊपर देखो; `उवनरह- 
यिरीकणो वच्छल्लपभावणे श्द्रु' (पडि) । 

उववरहणिय वि [उपवृंहणीय] पृ्ि-कर्ता 
(निचू ८) । छी. पटू-वि्ेष, राजा वगैरह 
भोजन-समय म उपभोगमे श्रनेवाला पटा 
(निच ६) । ~ 

उवघरूहिय वि [उषपवृंहित] १ वृद्धि को प्राप्त 


पष्ट (सं १५) । २ प्रशंसित (उप प ३८९) । 


उवबहिर वि [_ उपवुंहिन्‌ ] १ पोषक, पुष्टि- 
कारक । २ प्रशंसक (सण) 1. 
उववेय वि [उपेत] युक्त, सहित (णाया १, 


१; ओरौप वसु; सुर १, ३४; विपे ९६६) ।`~ 
उवसंकम सक [ उपसं + क्रम्‌ | समीप 


भ्राना । वकृ, उवसंकमंत (द ५,२, १०)। 

उवसंखड सक [उपसं +र] रघन, 
पकाना । कवङ्ृ. उवसंखडिन्नमाण (माचा 
२, १, ४, २)1 

उवसंखा खरी [उपसंख्या ] यथावस्थित पदा्थ- 
ज्ञान (सूभ्र १, १२) 1८ 

उवसंगह सक [ उपसं + प्रह. ] उपकार 
करना । कमं. उवसं गहिजई (स १९१) । ~ 

उस्र सक [उपसं + हः] उपसंहार करना। 
उवसंवरमि (भवि) । ~ 

उवसंघरिग्र देखो उवसंहरिय (भवि) 1. 

उवसंयि थ वि [उपसंहत | जिस्तका उपसंहार 





रहित (सूश्र १, ६; धमं ३)। २ नष्ट, ्रपगतः; 
(उवसंतरयं करेह' (राय) । ३ पुं. एरवत क्षेत्र 
के स्वनाम-घन्य एक ती्थंद्कुर-देव (पव ७) ¦ 
“मोह पुं [मोह] भ्यारहवां गण-स्यानक 
(सम २६) 1“ 


उवसंति ल्ली [उपशान्ति | उपशम (प्राचा) । | 


उवसंधारिय वि [उपसंधारित | संकल्पित 
निद १) । ` 

उवसंपञ्ज [ उपसं + पदू ] १ समीप मे 
जाना । २ स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना! 
उवसंपजईइ (स १६१) । वछृ. उवसं प्जंत 
(वव १) 1 संकृ. उवसंपज्िता, उवसंपःज- 


त्ताणं (कप्प; उवा) । देक. उवसंपज्जिडं | 


(बह १) । ~ 

उवसंपण्ण वि [उपसंपन्न] १ प्राप्त! २ 
समीप-गत (घर्मं ३) । ~~ 

उवसंपया खरी [ उपसंपद्‌ ] १ ज्ञान वगेरह 
की प्राप्ति के लिप्‌ दूसरे गर्वादिके पास जाना 
(धमं ३) । २ श्रन्यगुरु्नादिकी स्त्ताका 
स्वीकार करना (ठा ३, ३) 1 ३ लाम, प्रि 
(उत्त २६) । ~^“ 

उवसंहर सक [उपसं + हः] १ हटाना, दूर 
करना । २ सकेलना, समेटना; "ता उवसंहर 


, इमं कोवं" (कुप्र २८५) । संकृ. “उवसंहरिखं 


नीसेसदेवमायं गभ्रो जाव' (घमंवि १८) 1. 
उवसंहरिय वि [उपसंट्रत] समेटा हृघ्रा 
वंतरेण य उवसंहरिया माया' (महा) । ~ 
उवसंहार पुं [उपसंहार | संकोचन, समेट 

(रव्य १०) 1. ` 
उवसंहार पुं [उपसंहार] १ समाति । २ 
उपनय (श्रा ३६) । ~ 
उवसग्ग पुं [उपसगे ] १ उपद्रव, बाधा (खा 
१०) } २ भ्रव्यय-विशेष, जो धातु के पूरवंमे 
जोडे जाने से उस धातुके भ्रयं की विशेषता 
करता है (परह २, २) 1 


करिया गयां हो वह्‌, समापित (विसे १०१९१) | उवसग्ग वि [दे] मन्द, प्रालसी (दे १, 


उवसं च सक [उपसं + चि | संचय करना । 
सं. उवसंचिवि (सण) 1. 

उवसंटिय वि [उपसंस्थित] १ समीपमे 
स्थित । २ उपस्थित (सण) । <. 


उवसंत वि [उपशान्त] १ क्रोधादि विकार । 





११३) । ~~ 

उवसग्गिअ वि [उपसर्गित] हैरान किया 
हुश्रा (सिरि १११७) 1. 

उवसज्ञ भक [ उप + सृज्‌ | ्राध्रय करना। 
उवसजिजा (भ्राचा २, ८, १) । ~ 





= ॥ 
उवसज्ञण न [उपसजन] ९ प्रप्रधान, गौण 


(विसे २२६२) । ३ सम्बन्ध (विसे ३००५)।“ 


| उवसत्त वि [उपसक्त | विशेष श्रासक्तिवाला 


(उत्त ३२) + 


 उवसद पुं [उपशब्द ] सुरत-समय का शब्द 


(तदु) । ८ 

उवसह पुन [उपशब्द | १ प्रच्छन्न शब्द । २ 
समीप का शब्द (तंदु ५०) ।“ 

उवसप्प सक [ उप + सृप्‌ | समीप जाना । 
संकृ, उवबसखप्पिऊग् (महा; स ५२६) 1. 

उवसप्पि वि [उपसर्पिन्‌ ] समीप मे जाने- 
वाला (भवि) । ~ 

उवरूप्पिय वि [उपसर्पत | पास गया हभ 
(पागश्र) । 

वसम पुं [ उप + शम्‌ ] १ क्रोध-रहित 
होना । २ शान्त होना, ठंडा होना) ३ न 
होना । उवसमद्‌ (कप्प; करः महा) । कृ. 
उवसमियव्व (कप्प) । प्रयो. उवसमेई (विसे 
१२८४), उवसम विद (पि ५५२) । क. उव- 
समावियव्व (कप्प) 1.“ 

उवसम पुं [उपशम] १ क्रीध का भ्रमाव, 
क्षमां (आचा) । २ इन्द्रियनिग्रह (घमं ३) । 
३ पन्द्रह दिवस (चंद १०) । ४ मृहृत्तं- 
विशेष (सम ५१) “सम्म न [सम्यक्त्व |] 
सम्यक्व्व-विशेष (मग) 1 `.“ 

उवसमणा घ्री [उपशमना | श्रारिमक प्रयल- 
विशेष, जिसे कर्म-पुद्गल उदय-उदीरणादि 
कै श्रयोग्य बनाए जांय वह्‌ (पंच) 1\. 

उवसमि वि [ उपशसिन्‌ ] उपरमवाला 
(विसे ५३० टी) ।४-.' 

उवसमिअ पुं [ओपशमिक| कर्मो का उप- 
शम (श्रणु ११३) 1 

उवसमिय वि [उपशमित] उपशम-प्राप 
(मवि) ।. | 

उवसमिय वि [ओौपशमिक्‌] १ उपशम से 
होनेवाला । २ उपशम से संबन्ध रखनेवाला 
(सुपा ४८) । 

उवसाम सक [ उप + शमय्‌ | १ शन्त 
करना । २ रहित करना । उवसामिड (भग) । 
वकृ. उवसामेमाण (राज) । छ. उवसामि- 


, यव्व (कप्य) । संछृ. उवसामहृततु (पंच) ।\. 


उवसाम-उवर्दिड 


पाडञजसदमहण्णबो 


= 


१८९ 





उबसाम पुं [उपडयम ] उपशान्ति १ 
२३५) 1 <^ 

उव्रसाम देखो उवसम (विसे १३०६) ^ ` 

उवसामग वि [उपशमक] १ क्रोधादि को 
उपशान्त करनेवाला (विसे ५२६; श्राव ४)। 
२ उपशमस्े संबन्ध रखनेवाला; 'उवसामग- 
सेढिगयस्स होड उवसामगं तु सम्मत्तं' (पिसे 
२७३५) । ^ 

उवसामण न [उपकमन | उपशान्ति, उपशम 
(स ४६९) । 

उवसामणया छी [उपशमना] उपशम (ठा 
८) 1 

उवसामय देखो उवसामग (सम २६; विसे 
१३०२) 1. 

उवसामिय वि [ओंपशमिक] १ उपशम- 
संबन्धी । २ पुं. भावविशेषः 'मोहोवसमस- 
हावो, सब्बो उवसामिश्रो भावो' (विसे ३४ 


६४)। ३ न. सम्यक्त्व-विशेष (विसे ५२६९) 1५] 


'वसामिय वि [उपशमित] शान्त किया 
हुभ्रा (वव १) ।५. 

उवसाह्‌ सक [ उप + कथ्‌ ] कहना । उव- 
साहद (सण) 1 `. 

उवसाहण वि [उपसाधन | निष्पादक (सण) ^~ 

उवसादिय वि [उपसाधित] तैयार किया 
हुमा (पाडम ३४, ८; सण) । ~ 

उवसित्त वि [उपसिक्त | सिक्त, चिडका हृत्रा 
(रंभा) |~ 

उबसिखोअ सक [ उपृश्छोकय्‌ ] व्ण॑न 
करन), प्रशंसा करना । कृ. उवसिखोअदद्‌ञ् 
(शौ) (द्रा १६८) 1“ 

उवसुत्त वि {उपसुप्त] सोया हुमा (से १२ 
११ ) | 

उवसुद्ध वि [उपशुद्ध ] निर्दोष (सूभ्र १, ६) 1 


उवसुडय वि [उपसूचित] संसूचित (सण) 1 / उवत्थ सक ॒[ सम। + रच्‌ ] १ रचना, 
उवसेर वि [दे] रति-योग्य (दे १, १०४) । ५ बनाना । २ उत्तेजित करना । उवहत्यइ (हे 


उबसेवण न [उपसेवन] सेवा, परिचय (पव 
£) 1 `~ 

उवसेवय वि [उपसेवक] सेवा करनेवाला, 
भक्त (भवि) ।\.“ 


उवसो भ श्रक [उप + शुभ्‌ ] शोभना, विरा- | 


जना । वकृ. उवसोभमाण, चवसोमेमाण 


। उवसोदा ज्ञी [उपशोभा] शोमा, विभूषा 





(मग; खाया १, १) 1 


उवसोभिय वि [उपशोभितः] सुशोभित, | 


विराजित (ब्रौप) ।` 


(सुर ३, १०४) \ ` 


उवसरोदिय वि [उपशोधित | निम॑ल किया । 


भा, शध किया हृम्रा (णाया १, १) 1 

उवसोहिय देखो उवसोभिय (सुपा ५; भविः 
साधं ६६) । ~ 

उवस्सग्ग देखो उवसग्ग (कस) 1. 

उवस्सय पुं [उपाश्रय ] जैन सधुप्नों के 
निवास करनेका स्थान (सम १८८; श्रोघ 
१७ मा; उप दक्ठ टी) 1 

उवस्सा छी [उपाश्रा] देष (वव १) 1“ 

उवस्सिय वि [उपाश्चित] १ द्वेषी (वव १) । 
२ श्रङ्खीक्ृत) ३ समीपम स्थित। ४न. 
देष (राज) । ~~ 

उघस्सुदि खी [उपश्रुति | प्रर्न-फल को जानने 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य 





(हास्य १३०) 1 `“ 
उवह स [उभय] दोनो, फगल (कुमाः; हे २, 
१३८) । \.. 





उवह भ्र [दे] देखो प्रथं को बतलानेवाला 
भ्रव्यय ( षड्‌ ) । - 

उवट सक [ समा +रम्‌ | शुरू करना, 
भ्रारम्भ करना । उत्रह्द ( षड्‌ ) ।*` 

उवहड वि [उपट्टत | १ उपढौकित, उपस्था- 
पित (राज)। २ भोजन-स्थान मे भ्रपित भोजन 
(बा ३, ३) 1. 

उवहण सक [उप + हन्‌ ] १ विनाश करना । 
२ भ्राघात पहूंचाना । उवहणइ (उव) । कर्म. 
उवहुम्मदइ ( षड्‌ ) । वकृ. उवह णंत (राज) ।\. 

उवहणण न [उपहनन| १ भ्राचात । २ 

` विनाश (ला १०) 1८ 


४, ६५) 1. 

उवहस्थिय वि [समारचित] १ बनाया 
हुश्रा । २ उत्तेजित (कुमा) । 

उवहम्मः देखो उवह्‌ण । ~ 

उवहय वि [उपहत] १ विनाशित (परास 
१३५} । २ दूषित (बृह १) ।\. 

उवहर सक [ उप + हृ | १ पूजा करना । | 





२ उपस्थितं करना । ३ श्रपण करना । उव- 
हरड (हे ४, २५६) । भका. उवहरिसु (खा 
(अ ) | + 

उवहस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना, 
हसी करना । क उवहसणिज्ञ (स ३) 1 

उब्रहसिअ वि [उपहसित] १ जिसका उप- 
हास किया गयाहो वह (पि १५५)। २न. 
उपहास (तदु) 1. 

उवहा खी [उपधा] माया, कपट (घमं ३) ।.' 

उवह्ाण न [उपध्रान] १ तकिया, उमौसा 
दे १, १४०; सुर १२, रभ्ःसुपा४)। २ 
तपश्चर्या (सश्र १, ३; २, २१) । ३ उपाधि; 
'सच्छेपि फलिहरयणं उवह्‌।णवसा कलिजण 
कालं' (उप ७२८ टी) । ^ 

उवदहार पुं [उपहार ] १ भेँट, उपहार (प्रति 
७४) । २ विस्तार, फैलाव; पहासमुदग्रोव- 
हारेहि सन्वश्रो चेव दीवयंतं' (कप्प) । ~“ 

उवहारणया देखो उबधारणया (राज) !~. 


उबहारिअ वि [उपधारित] श्रवधारित, 
निश्चित (सश्र २, ७)“ 

उवहारिआ } घी [द्‌ | दोहनेवाली सखी (गा 

उवहारी | ७३१; दे १, १०८) 

उवदारुल्ट वि [ उपहारवत्‌ ] उपदारतराला 
(संक्षि २०) 1 

उवास पुं [उपट्यस)] हसी, व्रा, दिह्लगौ 
(हे २, २०१) 1८ 

उवहास वरि [उपदास्य ] हंसी के योग्यः 

शसुसमत्योविहु जो, 
जणयभ्नज्जियं संपयं निसेवेइ । 
सो श्नम्मि ! ताव लोए, ममंव 
उवहासयं लहइ' (सुर १, २३२) । ` 

उब्रहासणिञ्न वि [उपहसनीय ] हास्यास्पद 
(पडम १०६, २०) ।“ 

उवष्ि पु [उदधि] समुद्र, सागर (खे ५, ४०; 
४२; भवि) 1\-“ 

उवहि पुल्ल [ उपाधि | १ माया, कपट 
(भाचा)। २ कमं (सूञ्र १, २) । ३ उप- 
करण, साघनः; ˆ तिविहा उवही पणणत्ता' 
(ढा ३; श्नोघ २) ।\८ 

उवदिंड सक [ उप + हिण्ड्‌ | पय॑टन करना, 
दरमनाः; “भिक्छत्थं उर्वहिड' (संबोध ४१) 1 


५ व 


१६८२ 


उवददिय वि [उपहित | १ उपटौकित, श्रपित । 
२ निहित, स्थापितं (आचा; विसे ६३७) । 
३ न, उपदढौकन, भ्रपंण (निच २०) । 

उवदिय वि [ओपाधिक्] माया से प्रच्छन्न 
विचरनेवाला (णाया १, २) 1. 

उवहूंज सक [ उप + भुज्‌ | उपभोग करना, 
कायं मे लाना 1 उवहुंजडइ (पि ५०७} । कवक. 
उवहुल्जंत (पि ५४६) । 


उवहूुत्त देखो उवभुत्त (पाशः से १०, ४५) | 


उवाडकम सक [उपति + क्रम्‌ ] उल्लंघन 


करना। संकृ. उवाडइकम्म ( भ्राचा २, | [ ; 
( ' | उवाई दी [उल्मवकी ] पोताकी-नामक विदा । 


की प्रतिपक्षभूत एक विद्या (विते २४५४) 1 


८, १ ) ५ 
उवादइण सक [उपाति + नी | गुजारना । संकृ. 
उवाद्ृणित्ता (आचा २, २, २, ७) 1 ~~ 


उवादइण सक [ उप + याच्‌ | मनौती करना, | 
किसीकाम के पूरा ठोनै पर किसी देवता | 


की विशेष श्राराधना करने का मानसिक 
संकल्प करना 1 हिकृ. जति णं ्रहं देवाणु- 
प्पिया } दारग॑ वा दारियं वा पयामि, ताणं 
श्रं तुन्भं जायंच दायं च भागं च श्रक्ल- 
यणिहि च श्रणुवड्ेस्सामि त्ति कटु श्रौवाद्यं 
'उव्रादणित्तए' (विपा १, ७) 1.“ 
उवादइण सक [उपा~+दा] १ ग्रहण करना, 
२ प्रवेश करना हिक. उवाइणित्तए (ठा 
३) । प्रयो. तं सेयं खलु मम नितसन्तुस्स 


रण्णो संताणं तच्चाणं तहियाणं अ्रवितहाणं । 
सन्भूताण जिखपरणत्ताणं भावारौ भ्रमिग- 
मण्ुयाए एयमट्ठं उवादइणावित्तए' (णाया | 


१, १२) ।\ 


उवादणाव सक [ अति + क्रम्‌ ] १ उल्लंघन | 


करना । २ गुजारना, पस्तार करना । उवाद्‌- 
विद । वकृ. उवाइणावेत । दृ. उवादणा- 
वेन्तए (कस) ; उवाइणाविन्तए (कषप); 
श्षे गामंसि व जाव संनिवेसंसि वा बहिया 
से णं सेनिविदटु' पेहाए कप्पद्र निग्गंथाणा वा 
निम्ग॑थीण वा तद्दिवसं भिक्खायरियाए 
गंतूण पडिनियत्तएः नो से कप्पदइ तं रयि 
तत्थेव उवाइणावेत्तए । जे खलु निग्गंथे वा 
निग्गंथी वा तं सर्यि तत्थेव उवादइणाविद, 
उवादणावेतं वा सादज्जइ, से दुहश्नो वीदक्क- 
ममारो भ्रावज्जइ चउमासियं परिहारट्राणं 
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उवाइणावित्तए' (कप्य) ।\. 
उवाइणाविय वि [अतिक्रान्त | १ उल्लंचित । 


उवादणाविए सिया, तं नो श्रप्पणा भरंजेज्जा' 
(कस) 1 


नस 


१०; महा) । ~ 


उवाणएञ्न 
उवाएय 


: उवागच्छ 


वि [उपादेय] ग्राह्य, ग्रहण करने 
योग्य (विसे; स १४८). 1. 


सक | उपा+गम्‌ | समीपम 


। उवागम । 
भवि. उवागमिस्संति (श्राचा२, ३, १, २) 
संछृ. उवागच्छिन्ता (भगः कप्प) । हे. 
उवागच्ित्तए (कप्प) । ~ 





उवाहय देखो उवयाद्रय (खाया १, २; सुपा | उवायर्णन [उपायन] भेट, उपहार, नन्‌ 


भ्राना । उवागच्छंइ (भगः कप्य) । ` 


उवागम पुं [उपागमः] समीपमे भ्रागमन ` 


(राज) । ~" । 
: उवागमण न [उपागमन] १ समीप में 
। श्रागमन। २ स्थान, स्थिति ( ्राचानि 
¦ ३११) 1~ | 


( 


उवागय वि [उपागत] १ समीप मे श्राया 
एगदिवसंपि जीवो पवज्जमरुवागश्रो अ्रणन्न- 
मणो (उव) । ~~ 

उवाडिय वि [उत्पाटित ] उखाडा हभ्रा (विपा 
१, ६) 1 ~^ 

उवाणया } 

उवाणहा । पुञ्मत्तारियाश्रो उवाणहाभ्नो 
पएमु ठवियाग्रो' (सुपा ६१०; सृप्र १, ४, 
२, ६) । ~ 

उवादा सक [उपा-+दा| ग्रहण करना। 


(आचा २) 1... 

उवादाण न [उपादान] १ अ्रहण, स्वीकार । 
२ कार्यरूप मे परिणत होनेवाला कारण । 
३ जिसका ग्रहण किया जाय वह्‌, ग्राह्यः 





हृश्रा ( भाचा २,३, १,२)1 २ प्राप्त, : 


ल्ली [ उपानह्‌ | चृता (षड्‌); | 


कमं. उवादीयंति (भग) । सं. उवादाय, | उवास सक [ उप + आस्‌ ] उपासना 


उवादिएत्ता (भग) । कवक. उवादीयमाण | 


उबहिय--उवास 


श्रणुगघादयं' (कस); नो से कप्पद्‌ तं रर्यणि । नाश्रोवादाणे च्चिय मृच्छा लोभोत्ति तो रागो 


(विसे २६७०) ।~ ` 


, उवादिय वि [उपजग्ध | उपरक्त (राज) । 


२ गुजारा हृश्रा, पसार किया हरा, बिताया | 
हुश्रा; “नो कप्पद निरगंथाणए वा निग्गथीरा वा | 
श्रसरं वा ४ पढमाए पोरुसीए पडिग्गाहेत्ता ` 
पच्छिमं पोरिसि उवादणावत्तए । से य श्रा , 


उवाय पुं [उपाय] १ हेतु, साधन (उत्त 
३२) । २ दृष्टान्तः “उवाग्रो सोसाघम्मेण य 
विधम्मेण य' (प्राच्‌ १) । ३ प्रतीकार (ठा 
४, ३) । 


। उवाय सक [ उप + याच्‌ |] मनौती करना 1 


चक. उवायभाण (खाया १, रः १७) 1* 


राना (उप २४५; सुपा २२४; ४१०, 
गउड ) । 

उवाय णाव देखो उवाडइणाब । उवायणाविद्‌ । 
वकृ. उवायणावेंत । देक. उवायणावेत्तए 
(कसः); उवायणावित्तए (कप्प) । ~. 

उवायाण देखो उबादाण रच्छ १२; सर 
विसे २६७६) 1\. 

उवायाय वि [उपायात] समीप मे प्राया 
ट्भ्रा (निर १, १) 1 

उवारूढ वि [उपारूढ] भ्रारूद्‌ (स ३३१) । 

उवाखम सक [ उपा~+लम्‌ ] उलाहना 
देना । उवालम्भद्‌ (क्प) । वकृ. उवाटंभ॑त 
(पउम १६.४१) । संछृ. उवारंभित्ता (बृह 
४) । क. उवाटंभणिज्न (माल १५५) । <. 


` उवारंम पुं [उपाटम्भ ] उलाहना (णाया १, 





१; मा ४) 1 

उवाद वि [उपाङ्ब्ध | जिसको उलाहना 
दिया गयाहो वहः “उवालद्धो यसोसिवो 
बंभणो' (निच १; माल १६७} 1.“ 

उवाख्ह सक | उपा+कम्‌ ] उलाहनाः 
देना । भवि. उवालहिस्सं (प्राप) । ~~ 

उवावत्त धुं [उपाव्न्त | वह श्रश्व जो लेटने, 
से श्रम-युक्त हृध्राहो (चार्‌ ७०) |< 

उवावत्तिद (शौ) वि [उपात्रृत्तित] उपयु्त 
भ्रश्व से युक्त (चार्‌ ७०) । \.८ 


करना, सेवा करना; 'वुस्मुसमाणो उवासेजा ` 
सुपर्णं सुतवस्सियं' (सश्र १, ९) । वकृ,. 
उवासमाण (ठा ६) 1 ~ 

उवास पुं [अवकाश | लाली जगह, भ्राकाश 
(ठा २, ४; ठः भग) ।.- 


उवासग--उव्वट्ण 
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उवासग वि [उपासक] == सेवा करनेवाला । 
रपुं. जैन या ब्ुद्ध दशंन का श्रनुयायी गृहस्य 
(धमंसं १०१३) 1“ 

उकासग वि [उपासक] १ उपासना करने- 
वाला, सेवक । २ पुं, श्रावक, जैन गृहस्थ 
(उत्त २)1 ्दसान्ली [दशा] सातां 
जेन श्रय. ग्रन्थ (सम १)। “पडिमान्ली 
[प्रतिमा] श्रावको को करने योग्य नियम- 
विशेष (उत्त २) । 

उवासण न [उपासन] उपासना, सेवा (स 
५४३; मे ८६) 14 

उवासणा छली [ उपासना ] १ क्षौर-कमं, 
हजामत वगैरह सफाई । २ सेवा, शधूषाः 
उवासणा मंसुकस्ममाइया, गुरूर्याङईगं वा 
उवास्तणा पञ्जुवासणया' (श्रावम) । 

उवासय देखो उवासतग (सम ११६) 1 ~ 

उवासय पुं [उपाश्रय] जेन भुनियों का 
निवास-स्थान (उप १४२ टी) 1 

उवासिय वि [उपासित] सेवित (पडम ६०, 
४२) । ^ 

उवाहण सक [उपा + हन्‌ ] विनाश करना, 
मारना 1 वकर. उवाहणंत (परह १, २) 1. 

उवाहणा देखो उवाणहा (अनुः णाया १, 
१५) । ~ 

उवाहि पल्ली [ उपाधि ] १ कर्म-जनित 
विशेषण (भचा) । २ सामीप्य, संलधि 
(भग १, १) । ३ भ्रस्वाभाविक धमं; भसुद्धोवि 
फलिहमणी उपाहिवसभ्रो धरेई श्रतनत्तं' (धम्म 
११ टी) 1 


उवि सक [उप ~+इ| १ समीप श्राना।२ | 


स्वीकार करना । ३ प्रप्तं करना । उविति 
(भग) । वङर. उवित (पि ४६३; प्रामा) ~“ 
उविअ देखो अविअ = श्रपि च (स २०६) 1. 
उविअ वि [उपेत] युक्त, सहित (भवि) । `. 
उविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी दे १, ८६) । 
२ वि. परि्कित, संस्कारितः शणारामणिक- 
रगरथरविमलमहरिहनिउणोवियमिसिमिसंत- 
विरदयसुसिलिदुविसिदटरुलटुसंटियपसव्थभ्राविद्ध- 
वीरदलए' (खाया १, १} 1 
उविद पुं [उपेन्द्र] कृष्ण (कुमा) । "वज्जा 
ल्मी [वचना] स्यारह भ्रक्षरों के पादवाला 
एक छन्द (पिग) ।\.^ 





उ्विद्‌ पंन [उपेन्द्र] एक ् (देवे 
१४१) 1. 

उविक्ख सक [ उप + ईत्‌ | उपेश्ना करना, 
श्रनादर करना। वकृ. उविक्खमाण 
१ ६) 1 

उविक्खा ल्ली [उपेक्षा] उ्पेज्ञा, श्रनादर 
(काल) । 

उविक्खिय वि [ उपेश्षित | तिरस्छृत, श्रनाटत 
(सुपा ३६५) ! ~. 

उविक्खेव पुं [उद्धित्तेप] हनामत, मरडन 
(लु) ।. 

उवियग्ग वि [उद्व] खिन्न, उद्ेगप्राप्त 
(राज) । 

उवीव श्रकं [ उद्‌ + विच्‌ ] उद्धेग करना, 
खिन्न होना । उवीवई (नाट) 1- 

उवे देखो उवि । उवेइ, उवेंति (ग्रौप) । वकर. 


उवेत (महा) । संकृ. उवेञ्च (सूश्र १, १४) 1: 


उवेक्ख देखो उविक्ख । उवेक्वह (सुपा 
३५४) । क. उवेक्खियव्व (स € ०) 1. 


उवेक्खिअ देलो उविक्खिय (मा ४२०) । 


उवेश्च देखो उवे \ ~ 

उवेथ वि [उपेत ] १ समीप-गत । २ युक्त, 
सहित (संस्था ६) । ~. 

उवेय वि [उपेय ] उपाय-साध्य (राज) 1 ... 

उवेरठ श्रक [प्र + सृ ] केलना, प्रसारित होना । 
उवेल्लदइ (ह ४, ७७) ! ~` 

उवेस शरक [उप +विश्‌ | बेठना । वकृ, 
उवेखमाण (पिंड ५८६) । ~ 


उवेह्‌ सक [ उप + ईश्च ] उपेक्षा करना, | 


तिरस्कार करना, उदासीन रहना 1 उवेहइ्‌ 
(घम्म १६) । वकृ. उवे्हत, उवेहमाण (स 
४६; ठा ६) । कृ. उवेहियन्व (सण) । 

उवे सक [ उल्प्र + ईत्तु ] १ जानना, सम~ 
भना । २ निश्वय करना! ३ कल्पना करना । 
उवेहाहि 1 वज. उवेहमाण; उवेहमाणे श्रणु- 
वेहमाणं च्या, उवेहाहि समियाए" (आचा) । 
संकृ. उवेहाए (्राचा) । +. 

उवेहण न [उपेक्षण] उपेक्षा, उदासीनता 
(संबोध १०; हित २३) । ~ 


| उवेद्या श्जी [उपेत्ता] तिरस्कार, भ्रनादर, उदा- 





सीनता (सम ३२) । "कर वि [कर| उपे 
क्षक, उदासीन (श्रा २८) 1 

उवेदा न्नी [उस्प्रत्ता] १ ज्ञान, समभ। २ 
कत्पना ! ३ भ्रवधारणा, निश्चय (ग्रौप) ।\. 

उवेहिय वि [उपेक्तित] प्रनादत, तिरस्कृत 
(उप १२६; सुपा १३५) । 

“ठव देखो पुठ्व (गा ४१४) । 

उव्वंत वि [उद्भान्त] १ वमन किया हृभ्रा) 
२ निष्क्रान्त, निर्गतं (श्रमि २०६) 1 

उव्चक्त सक [ उद्‌ +वम्‌ | १ बाहर निका- 
लना २ वभन करना । हेकृ. उठ्त्रक्िडं (सुपा 
१३६) 1“ 

उव्वक् } वि [उद्रान्त] १ बाहर निकाला 

उन्वक्छिय } हृञ्रा (वव १) । २ वमन क्रिया 
हुमा; 
संतोसामयपाणं, काञं उव्वकिकियं हयासेण } 
जं गहणं विरई, कलं किया मोहमूदेण" 

( सुपा ४३५) 1. 

उ्वग्ग देखो ओवग्ग । संकृ. उठ्वग्गिवि 
(भवि) । ~ 

उव्धटू उम [उद्‌ + वृत्‌, वत्तेय्‌ ] १ 
चलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूसरी 
गतिमे जन्म लेना। ३ पिष्टिका श्रादिसे 
शरीरके मल को दुर करना। ४ कर्म-परः 
माणघ्रों की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी 
स्थिति करना । ५ पाश्च को चलाना-फिराना । 
६ उत्पन्न होना, उदिति होना 1 उब्वट 
(मग), वकृ, उव्वट्रंत, उज्वदटरमाण, उअत्तंत 
(भगः नाटः उत्तर १०७; ब्रह १) । संकृ. 
उञ्बद्धित्ता, उदहटटु, उव्वदह्टिय (जीव १; 
विपा१,१; श्राचा २, ७; सं २०६)। 
देक. उव्वद्ित्तए (कस) 1 

उञ्वद्र्‌ देलो उ व्वद्टिय = उद्वृत्त (मग) ! 

उव्वह्वि [दे] १ नीराग, राग-रदित। २ 
गलित (दे १, १२६) । ~ 

उव्चहरण न [उद्रत्तेन] १ शरीर परसे मल 
वगेरहको दूरकरना। २ शरीरको निमंल 
करनेवाला द्रव्य--सुगन्वि वस्तु (उवा; णाया 
१, १३) । ३ दूसरे जन्म मे जाना, मरण । ४ 
पाश्वं का परिवत्तंन (आराव ) । ५ कमं-पर 
मारम्रों की हस्व स्थिति को दीं करना 
(पच) । ~ 
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उच्दरूण न [उद्ध्तेन] तुले से उसके बीज 
को ्रलग करना (पिंड ६०३) ।^ 

उञ्घटरण न [अपवन्तेन | देखो उच्वटरणा = 
श्रपवत्तंना (विसे २५१४) । 

उव्बहणा ल्ली [उद्रत्तेना] १ भरण, शरोर 
से जीव का निकलना (ढा २, ३) । २ पाश्वं 
का परिवत्तंन (श्राव ४)।३ जीव का एकं 
प्रयत्न, जिससे कमे-परमाणुभ्रो की लघु स्थिति 


दीधं होती दै, करण.विशेष (भग ३१, ३२) | 


खव्वटरणा ली [अपवन्तेना ] जीव का एक 
प्रयत्न जिससे कर्मो की दीघं स्थितिका हास 
होता है (विसे २७१५ टै) । ~ 

उव्द्ि वि [उद्रबतित ] साफ किया हुश्रा, 
प्रमर्गजत; "करसे वावि उव्वट्िए' (पिंड 
२७६) । 

उव्वद्टिय वि [उदुवृन्त] किसी गति से 
बाहर निकला हुश्रा, मृतः श्राउक्एणं उव्व- | 
टिया समाणा' (परह १, १) ) 

उव्वष्टिय वि [उद्‌ वक्तित | १ जिसने किसी 
भीद्रव्यसे शरीर परका तैल वगैरह का 
मैल दूर किया हो वहः तश्रो तत्थद्ि्ो 
चेव श्रन्भ॑गिग्रो उव्वद्विश्रो उर्हखलयउदगेहि 
पमजिश्रो' (महा) । २ प्रच्यावित, किसी पद 
से ष्ट किया हुश्रा (पिड) 1“ 





उव्वट वि [उदू वृद्ध] वृद्धि-प्राप्न (रावम), | 


उव्वण वि [उल्बण | प्रचरड, उद्धट (उप प 
७०; गउडः धम्म ११ टी) 1... 

उव्वत्त देखो उठ्वटर = उद्‌ + वृत्‌ । उन्वत्तद्‌ 
(पि २८६) । वकृ. उव्वत्तंत, उव्वन्तमाण 
(से ५, ४२; स २५८; ६२७) । कवक. 
उठ्वत्तिजमाण (णाया १,३)। सं. उव्व- 
्तिवि (भवि) 1८ 

उठ्वत्त देखो चव्वटरू (दे) 1. 

उव्वत्त सक [ उद्‌ + वतंय्‌ | १ खड़ा 
करना । २ उलटा करना 1 उव्वत्तंति (पव 


४ ऊष्वं-स्थितः सो उग्वत्तविसाणो खंववसभो 
जाश्नो' (महा) । ५ घुमाया हुमा, पिरया 
हुश्रा (प्राप) `^ 

उव्वत्त वि [अपवृत्त | उलटा रहा ह्म, 
विपरीत स्थित (से १, ६१) 1“ । 

उठ्वत्तण न [उदू वन्तेन ] १ पाश्वं का परिव- 
तंन (गा २८३; निचू ४) । २ ऊंचा रहना, 
उष्वं-वत्तंन (रोच १६ भा) ।८ 

उव्वत्तिय वि [उद्रत्तित ] १ परिवतित, चक्रा- 
कार घुमा हृग्रा (स ८५); “भमियं व वरतर्ूह 
उन्वत्तिययं व सयलवसुहाए' (सुर १२,१६६)} | 

उठ्वद्ध्‌ देखो उव्वड्ढ़ (महा) । \“ 

उठ्वम सक [ उद्‌ + घम्‌ ] उलटी करना, 
पीदा निकाल देना । वक, उठ्वमंत (से ५, 
६; गा ३४१) 1 

उव्वमिअ वि [उद्भान्त] उलदी किया हरा, 
वमन किया हुभ्रा (पान्न) ।~ 

उव्वर प्रक [उद्‌ + चु] शेष रहना, बच 
जानाः तुम्हाण "देताण जमुब्वरेदइ देज्जाह 
साह तमायरेणः (उप २११ यै) । वङ्ृ. 
उव्वरंत (नाट) । ~ 

उव्वर पुं [दे] घर्मं, ताप (दे १, ८७) 1“ 

उव्वरिअवि [दे] १ अधिक, वचा हरा, 
भ्रवशिष्ट (दै १, १३२; पिगः गा ४७४; सुपा 
११, ५३२; भ्रोध १६५ भा) 1 २ भ्रनीप्ित, 
भ्रनभीष्ट । ३ निर्चित । ४ ग्रगणित। ५ न. 
ताप, गरमी (दे १, १३२)। ६ वि. भ्रति- 
क्रान्त, उल्लद्कितः "परदव्वहूरणविरया निरया- 
इदुहाण ते खलुव्वरिया' (सुपा ३६८) 1८ 

उञ्वरिअ न [अपवरिका] कोठरी, छोटा 
घर (सुर १४, १७४) । ८ 

उव्वरु सक [ उदू + वल ] १ उपलेषन 
करना । २ पीछे लौटना । हैकृ. उठ्बलिन्तद्‌ 
(कस) 1“ 

उठउ्वरू सक [उद्‌ + वखय्‌ | उन्मूलन करना 1 





उव्वख्िय वि [उद्भलित] पीले लौटाहृग्रा 
(महा) 1 ~~“ 

उव्वस वि [उद्रस] उनाड़, वसति-रहित 
(सुषा १८८; ४०९) । ~ 

उठ्व॑ंसिय वि [उद्रसित] ऊपर देखो (गा 
१६४ धुर २, ११६; सुपा ५४१) ५. 

उञ्वसी री [उवंशी ] १ एक श्रप्सरा (सण) । 
२ रावण की एक स्वनाम-ख्यात पत्नी (पम 
७.४, =) । ~ 

उचव्वह सक [उद्‌ + वह. ] १ धारण 
करना । २ उठाना । उब्वहईइ (महा) । वकृ, 
उठ्वहंत, उव्बहमाण् (पि ३६७; से ६,५)। 
कवकृ. उव्वुञभमाण (णाया १,६) 1. ` 

उञ्वहण न [उद्रहन ] १ धारण । २ उत्था- 
पन । (गउडः नाट) 1\. 

उठ्वहण न [दे | महान्‌ श्रावेशा (दे १, ११०) 

उव्वाल्जी [दे] घम, ताप (दे १, ८७) 1: 

उव्वा | श्रक [उद्‌ +वा] १ सुखना, 

उव्वाअ 4 शरष्क होना । उच्वाद्र, उव्वराश्नह्‌ 
(षड ; हे ४ २४०) 1 

उव्वाअ वि [उदरात] शुष्क, सूखा (गउड) । ` 

उव्वाअ } वि [दे] खिन्न, परिश्रान्त (दे १, 

उठ्वाद्‌अ । १०२; बह १; क्व ४; पाम्नःां 
७५८; सुपा ४३९) 1. 

उव्वाउल न [द्‌] १ गीत । २ उपवन, बगीचा 
(दे १, १३४) । ~ 

उव्वाडल न [दे] १ विपरीत सुरत। २ 
मर्यादा-रहित मेथुन दे १, १३३) । ~ 

उव्वाढवि [दे] १ विस्तीणं, विशाल ।२ 
दुःखरहित (दे १, १२६) 1 ` 

उठ्वाण देखो उव्वाअ = उद्रात (कुप्र १६६} । ` 

उव्वाय देखो उवाय = उपाय (सूत्र १, ४, 
१, २) 1~ 

उठ्वार (प्रप) सक [उदू+वतेय्‌ त्याग करना, 
छोड देना । कमं. उव्वारिजद्‌ (हे ४, ४२८} । ^ 

उव्वाल सक [ कथ्‌ | कहना, बोलना । 


७१) संकृ उव्वत्तिया (दस ५, १, ६३) । | उव्वलए । वङ्. उव्वलमाण (पंच ५,१६६) | उष्वालइ (षड्‌ ) 1“ 


उव्वत्त वि [ उदुवत्ते ] खड़ा करनेवाला 
(पव ७१) । 

उव्वत्त वि [उदूवरन्त ] १ उत्तान, चित्त (से 
५, ६२) 1 २ उह्वसित (है ४, ४३४) 1 
जिसने पाश्वं को घुमायाहो वह्‌ (आराव ३) 1 





उञ्वर्ण न [उद्रटन} १ शरीर का उपलेपन-. 
विशेष (खाया १, £; १३)! २ मालिश, 
श्नभ्यद्खन (बृह ३, रौप) । ` ~ 

उव्वखगा खी [उद्ना ] १ उन्मूलन । २ 
उदलन-योर्य कम-्रकृति (पंच ३० ३४) । ~ 





उव्वास सक [ उद्‌ +वासय्‌ ] १ दूर 
करना । २ देशनिकाला करना 1 ३ उजाड 
करना । उव्वासद्‌ (नाट; पिग) 1 

उव्वासिय वि [उद्रासित] १ उजाड़्‌ 
किया हभ्रा (पम २७, ११) 1 २ देश-बाहूर 


उव्वाह्‌ ~ उव्वेह् 
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किया हृम्रा (सुपा ५४२) । ३ दूर किया | उच्वियणिज्ञ वि [उद्रेजनीय| ग्र | 


हृश्रा (गा १०६) 1 ~ 

उव्वाह्‌ पुं [दे] घर्म, ताप (दे १, ८७) ।“ 

उव्वाह गं [उद्राह] विवाह (मै २१). 

उव्वाह सक [उद्‌ + बाधय्‌ ] विशेष 
प्रकार से पीडित करना । कवक. उत्वाहि- 
ज्ञमाण (आचा; णाया १, २) ।* 

उव्वाहिअ वि [दे] उर्क्िप्त, फेका हृभ्रा 
(दे १, १०६) \\ 

उव्याहुख न [दे] १ उत्सुकता, उक्तर्ठा 
(भविः दे १, १३६) । २ वि. द्वेष्य, 
प्रप्रीतिकर (दे १, १३६) 1“ 

उव्वाहुखिय वि [दे] उत्सुक, उक्तरिठत 
(भवि) 1 ~ 

उच्विआदइअ ति [उद्रेदित] उलसीडित (से 
१३.२३९) 4. 

उच्विक्क न [दे] प्रलपित, प्रलाप (षड ) ~ 

उव्विग्ग वि [उद्धिगन] १ किन्न । २ भीत, 
घबड़ाया ह्र ( हे २, ७६) 1. 

उल्विर्गिर वि [उद्धेगशी] 
वाला (वाका ३८) 1. 

उडिवज्न देखो उटिविय । उव्विजद्‌ (प्राक ६८), 
उच्विज्जति (वै ८९) । संकृ उच्विजिङण 
(धमम॑वि ११६) ।\. 

उचव्विड वि [दे] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, 
क्लेश-युक्त (षड्‌ ) 1“ 

उव्विडिमि वि [दे] १ श्रधिक प्रमाण वाला । 
२ मर्यादा-रहित, निलंज्ज (दे १, १३४; 
चउ० पत्र २९७-३९६ पद्य) । ~ 

उव्विण्ण देखो उल्विग्ग (पि २१६) 1 ~ 
उव्विद्ध वि [उद्विद्ध] १ ऊँचा गया ह्भ्ा, 
उच्छति (परह १, ४) 1 २ गम्भीर, गहरा 
(सम ४; णाया १, १) 1 ३ विद्ध; कीलय- 
सर्पि घरणियले उव्विद्धो' (संथा ८७) । `. 
उच्विद्ध वि [उद्धिद्ध] जिसकी ऊंचाई का 
माप किया गया हो वहु (पव १५८) । ~ 
उव्विन्न देखो उच्विग्ग (है २, ७६; सुर ४ 
२४८) 1 

उच्बिय श्रक [ उद्‌ + विज्‌ ] उदधेग करना, 
उदासीन होना, खिन्न होना; को उव्विएञ्ज 
नरवर ! मरणस्स श्रवस्स मंतव्वे' (स १२६) । 
व, उच्वियमाण (स १३६) 1. 

[1 


उद्वेग करने- 


(पडम १६, ३&; सुपा ५६७) 1 ~ 


| उव्विरेयग न [उद्िरेचन] खाली करना, 


एवं च भरिउव्विरेयणं कुव्वंतस्स' (काल ) ।~ 

उच्विल्ट भ्रक [ उद्‌ + वेट ] १ चलना, 
कपना । २ सक. वेष्टन करना । वकृ. उठ्वि- 
ल्छंत, उच्विहमाण (सुपा पठ; उप 
पु ७७) 1. 


उवििल्लद (भवि) 1 <~ ˆ : ।५} ८, 

उचवरल्ख श्रक [ उद्‌ + वेट्‌ ] १ तड़फड़ाना 
इधर-उधर चलना; “उच्विल्लइ सयणीए 
देवो श्रासन्नचवणुव्व' (धमंवि ११२) । ~ 

उन्विल्छ वि [उद्‌ वे | चञ्चल, चपल (सुपा 
३४) 1. 

उच्विद्धिर वि [ उद्रेक ] चलनेवाला, 
हिलनेवाला (सुपा ८ठ) ) 

उठ्विघ श्रक [ उद्‌ + विज्‌ |] उद्वेग करना, 
खिन्न होना । उव्विलइ (षड्‌ ) 1: 

उच्विठ्व } देखो उच्विव । उन्विव्वद, उन्तर- 

उव्वेअ | रह (प्राक दम) 1\८ 

उव्विच्ववि [दे] १ क्रुध, करोध-गुक्त (षड ) । 
२ उद्भट वेष वाला (पाश्र) 1 

उव्विह सक [ उत्‌ +व्यध्‌ ] १ ऊँचा 
फेंकना । २ ऊँचा जाना, उडना; से जहारा- 
मए कड पुरिमे उसुं उव्विहइ' (पि १२६१ । 
वक्र, 'भणसावि उच्विहंतादं श्ररोगादं भरास- 
सयाइं पासंति' (णाया १, १७ टी- पत्र 
२३१) । वकृ, उव्व्रहमाण (मग १६) । 
संकृ. उठ्बिहित्ता (पि १२६) 1 ~ 

उव्विह धुं [ इद्धि | स्वनाम-ख्यात एक 


उव्वी पुं [उरी] परथिवी (से २, ३०) । “स 
पु [शश] राजा (कुमा) 1 ~ 


| उव्वीढ वि [दे] उस्लात, खोदा हृप्रा (दे १, 
१ ७9 ) 1 ~~~ 
उव्वोढ वि [उद्विद्ध] उल्किप्त, "तस्स उसुस्स 
उव्वीढस्स समाणस्स' (पि १२६) । ~ 
| उव्वीङ सक [ अव + पीडय्‌ ] पीड़ा 





पहंचाना, मारपीट करना । वकृ. उव्वीले- 
माण (राज) 1 ~ 


उव्विल्छ रक [भ्र + सू] कैलना, पसरना1 


श्राजीविक मत का उपासक (भग ८, ५) 1 


उव्वीढ देखो उब्चूढ (कुमा; हे १, १२ ०) । 


उञ्वीख्य वि [अपव्रीडक] लज्जा-रहित 
करनेवाला, शिष्य को प्रायश्चित्त लेने मे 
शरमको दूरं करने का उपदेश देनेवाला 
(गर) (भग २५, ७; द्र ४६) ५. 

उठवुञ्ममाण देखो उठ्वह्‌ । ~ 

उव्चुण्ण वि [दे] १ उद्टिग्न। २ उत्सिक्त। 

उव्वुन्न ३ शृन्य (दे १, १२३) । ४ उद्भट 
उत्तरण (दे १, १२३; सुर ३. २०५) । 

उव्वूढ वि [उदू व्यूढ | १ धारण किया हृप्रा, 
पहना हुध्रा (कुमा) । २ऊंचा लिया हुभ्रा 
ऊपर धारण कियादह्ृश्रा (से ५, ५४; ६, 
११) 1 ३ परिणीत, कृत-विवाह (सुपा 
४५६) । ~. 

उव्वेअणोअ षि [उद्‌वेजनीय ] उद्वेग-कारक 
(नाट) । ~ 

उव्वेग पुं [उद्‌वेण | १ शोक, दिलगीरी (टा 
३, ३) । २ व्याकुलता (भग ३, ६) । 

उव्वेढ सक [उद्‌ +वेष्ट्‌ ] १ बंधना।२ 
पुथक्‌ करना, बन्यन-गक्तं करना । उव्वेढइ्‌ 
( षड्‌ ), उत्तरेदिज (श्राचा २, ३, २, २) । ~ 

उव्वेढण न [उदु वेष्टन] १ बन्धन । २ वि. 
बन्धन-रहित किया हश्रा (राज) 1 

उव्वेढिअ वि [उदु वेष्टित | १ बन्धन.रहित 
किया हृश्रा 1 २ परवेष्टित (दे ४, ४९) 1 

उव्वेत्तार न [दे] अ्रविच्छित्त चिल्लाना, 
निरन्तर रोदन (दे १, १०१) । ~ 

उव्वेय देखो उव्वेग (कुमाः महा) । `~ 

उव्वेयग वि [उद्‌ वेजक | उदटेग-कारक (रयण 
०) । 

उव्वेयणग } वि [उद्रेजनक |] उदवेग-जनक 

उव्वेयणय । (आऊ परह १, १) 1~ 

उठ्वेयणय पुन [उद्वेजन क] एक नरक-स्थान 
(देवेन्द्र २८) । + 

उव्वेर रक [प्र+स्ृ ] फैलना। उन्तरैलद 
( षड्‌ ) 1. 

उव्वेख वि [उद्‌बेल] उच्छलित (से २, 
२३० ) ॥ \. 

उच्वेिअ वि [उदू वेलित] फैला हुघ्रा, 
प्रत (माल १४२) ॥\.. 

उव्वेट्ख देखो उठ्वेढ । उव्वेह्नद (हे ५४, 
२२३) । कमं. उव्वेत्लिज्जइ (कुमा) । 

उव्वेल्क सक [ उद्‌ + वेल्ल्‌ ] १ सत्वर 
जाना । २ व्याग करना । ऊँचा उड्ना, ऊँचा 








१८६ 
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जाना ४ (2 कैलना, पसरना । वक्र. 
उव्वेल्छंत (पि १०७) 1 

उञ्वेल्र वि [उद्‌ वेख ] १ उच्छलित, उच्ला 
हुमा; “उव्वेल्ला सलिलनिही' (पउम &, ७२) 
२ प्रत, फैला हुभ्रा (पान्न) । ३ उद्धिः 
"हरिसवमुब्वेल्लयुलयाए' (स ६२५) ।. 

उव्वेल्छ्अ वि [उदू वेल्लति] १ कम्पित 
(गा ६०५) । २ उत्सारित (बृह) । ३ 
प्रसारित (स ३३५) 1 ~ 

उठ्वेल्छिर वि [उद्‌ वेल्छितर | सत्वर जने- 
वाला (कुमा) । ~ 

उञ्वेव देखो उ>्विव । उत्व ( षड्‌ ) ।~“ 

उञ्वेव देखो उव्वेग (कुमाः सुर ४, ३६; 
११, १६४) । 

उञ्वेवग वि [उद्‌बेजक] उद्वेग-कारक, 
श्या चचिरप्पेही, श्रवन्नवाई सयम्मई चवला । 
वैका कोहणसीला, सीसा उन्वेवगा गुरुणा” 

(उव) ।\. 

उठ्वेवणय वि [उद्‌ बेजनक ] उदुवेग-जनक 
(कच्च ४५) । `~“ 

उठ्वेवय देवो उञ्वेवग (स २६२) ८ 

उठ्वेसर पुं [उव्वेरवर] इस नामका एक 
राजा (कुमा) ।\ 

उठ्वेह पुं [उद्‌ वेध ] १ ऊंचाई (सम १०४)! 
२ गहराई (ठा १०) । ३ जमीन का भ्रवगाह्‌ 
(ला १० ) 1 

उव्वेहलिया खी [उद्‌ वेधिका ] वनस्पति- 
` विश्चेष (परण १) 

उसडवि [दे] ऊंचा (राय) 

उसढ देखो ऊसदढ = दे (पव २) ।` 

उसण पुं [ उशनस्‌ | ग्रह-विशेष, शुक्र, 
भागव (षाञ्र) । `~ 


उसणसेण पुं [दे] बलभद्र (दे १, ११८) 1 | 


उसत्त वि [उत्सक्त ] ऊपर बेधा हृश्रा (णाया 
१, १) 1 

उसन्न पुं [उत्सन्न] श्र यति-विशेष की एक 
जाति (सं ६१) 1... | 

उसखप्पिभी देखो उस्सप्पिणी (जी ४०; विसे 
२७०६) । ~` 

उसभ पुन [वषभ ] एक देव-विमान (केन्र 
१४०) 1\. 





उसभ पु [ऋषभ, वषभ] १ स्वनाम- 
ख्यात प्रथम जनदेव (सम ४३; कपप) \ २ 
वैल, साड (जीव ३) ३ वेष्टन-पट्‌ (पव 
२१६) । ४ देव-विशेष (ठा ८) । २ ब्राह्मरा- 
विशेष (उत्त १) । "कंड पुं [कण्ठ] १ बेल 
का गला) २ रत्न-विशेष (जीव ३) । "कूड 
पुं [कूट ] पवंत-विशेष (ठा ८) । "भाराय 
न [नाराच] संहनन-विशेष, शरीर-बन्ध- 
विशेष (पंच) । दत्त पुं [दन्त] ब्राह्मण- 
कुण्ड ग्राम का रह्नेवाला एक ब्राह्मण, 
जिसके घर भगवान्‌ महावीर भ्रवतरे थे 
(कप्प) । “पुर न [पुर] नगर-विशेष (तिपा 
२, २) । "पुरी न्नो [पुरी] एक रजधानी 
(ठा <) ) “सेण पुं [सेन] भगवान्‌ ऋषभ- 
देव के प्रथम गणधर (ग्राचू १) |~. 

उसर (वै) पुंलली [उष्र] ॐ (पि २५६) 1 

उसलिअ वि [दे ] रोमान्चितत, पुलकित 
( षड्‌ )1 

उसह देखो उसभ (हे १, १३१; १३६३; 
१४१; षड्‌ ; कुमा; सम १५२; पडम ४, 
३५) 1 \.८ 

उसदहसेण पुं [वुषभसेन] तीर्थकर र-विशेष । 
२ जिनदेव कौ एक शाश्वती प्रतिमा (पव 
५६) । 

उसा श्र [ उषस्‌ ] प्रभात-काल (गउड) । \“ 

उसिण वि [उष्ण | गरम, तप्त (कप्प ठा ३, 
१) 1 ३ पुन. गरम स्पशं (उत्त १)। ३ गरमी, 
ताप (उत्त २) । ५“ 

उसिय वि [उत्सृत ] व्याप्त, फैला हृश्रा (सम 
१३७) । \ 

उसिय वि [उषित] रहा हश्रा, निवसित (से 
८, ६३; भ्त १२८) | \.८ 

उसिर देवो उसीर = उशीर (सूध्र १, ४ 
२, ८) | ५ 

उसीर न [उदीर] सुगन्धि तुण-विशेष, खश 
(परह २, ५) 1. | 

उसीरन [दे] कमल दरड, विसर (दे ९, 
९४) ॥ ` 


। 


| उसु पुं [इषु] १ बण, शर (सूत्र १,५. 


१)। २ धनुराकार क्षेत्र का बाण॒-स्थानीय 
क्षे्र-परिमाणः 





धरुवग्गाभ्नो नियमा, जीवावग्गं विसोहहत्तारं । 
सेसस्स चष्ुभणे, जं मूलं तं उस होड" . 
(जो १) । "कार, शगार, व्यार पुं [कार] 
१ पवंत-विशेष (सम ६६; ठा २, ३; राज) । 
२ इस नामका एक राजा । ३ स्वताम-ख्यात 
एक पुरोहित (उत्त १४) 1 ४ वि. बाण 
बनानेवाला (राज) 1 ५ स्वनाम-ख्यात एक 
नगर (उत्त १४) 1 

उसुअ पुं [दे] दोष, दूषण (दे १, ८६) 1 

उसुअन [इधुक] १ बाणके श्राकार का 
एक आ्राभूषरा । २ तिलक (पिड ४२४) ~ 

उसुअ वि [ उर्सुक ] उत्करिठित (सुपा 
२२४) 1 

उसुयाल न [दे] उद्बल (राज) । 

उतत पुं [दे] परिला, रघरु-सैन्य का नाश 
करने के लिए ऊपर से भ्राच्छादित गत्तं-विशेष 
(उत्त €) । ~ 

उस्स पुं [द्‌] हिम, भरोस; श्रप्दहरिएषू॒प्पपु- 
तेसु (बृह ४) ।* 

उर्संकल्िअ वि [उरेसंकटित | निखष्ठ, परि- 
त्यक्त (आराचा २) ।\. 

उस्संखकअ वि [उच्छृङ्खर्क्र ] उच्चुह्खल, 
निरकुश (पि २१३) ।; 

उस्संग पं [उत्सङ्ग | क्रोड, कोला या कोरा 
(नाट) । ^ 

उस्सघटर वि [उत्संघट्र | शरीरस्पशं से रहित 
(उप ५५५) ।\. 

उस्सक्त भक [ उत्‌ + ष्वष्क्‌ | १ उत्करिठत 
होना । २ पचे हटना । ३ सक. स्थगित 
करना । संकृ. उस्सकइन्ता । प्रयो. उस्सच्छा- 
वडइन्ता (ठा ६) 1५. 

उस्सक्त सकं [ उत्‌ + ष्वष्क्‌ `] प्रदीप्त करना, 
उत्तेजित करना । संकृ. उस्सक्छिय (श्राचा 
२, १, ७, २). । 

उस्सकण न [उरष्वष्कण | किसी कायं क 
कुछ समय के लिये स्थगित करना (घमं ३) 1. 

उस्तक्ण न [इत्ष्वष्कृण | उत्सपंण (पंचा 
१३, १०) । 

उस्सक्छिय वि [उर्ष्वष्कित] नियत काल के 
बाद किया हृश्रा (पिंड २६०) ।. 

उस्सग्ग पुं [उत्सगे] १ व्याग (श्राव ५)। 
२ सामान्य विधि (उप ७८१) 1५ 


उस्सग्गि-उस्सुय 
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सइ (भग) । कवक. उस्ससिञ्जमाण (ल [ उस्सिंचण न [उत्सेचन] १ सिञ्चन । २ 


नियम-- का जानकार (कव ६४) ।- 

उस्सण्ण पि [अवसन्न] निमग्नः श्रवंमे 
उस्सएणा" (परह १, ४) ।. 

उस्सण्ण श्र [दे] प्रायः, प्रयिण (राज) 1८. 

उद्सण्हसाण्हआ ली [उच्छक्षणश्छक्त्णिका | 
परिमाण-विशेष, उ्वं-रेणा का ६४ वाँ हिस्सा 
(इक) } र 

उस्सन्न देखो उस्सण्ण = दे (सश्र २,२, ६५; 
तंदु २७) । “माव पुं [भाव | बाहल्यभाव 
(धर्मसं ७५६) । ~ 

उस्सन्न वि [उत्सन्न ] निज धमं मे श्रालसी 
साधु (गभा १२) 1 

उस्सप्पण न [उर्सपैण] १ उन्नति, पोष । 
२ वि. उन्नत करनेवाला, बढानेवाला; कदप्प- 
दप्पउस्सप्पणादं वयणादं जंपए जासो (सुपा 
५०६ ) | ^ 

उस्सप्पणा ल्ली [उत्सपणा] उ्तति, प्रमावना 
(उप ३२६) 1 ~ 

उस्सप्पणा ल्ली [उत्सषणा] विख्यात करना, 
प्रसिद्धि करना (सम्मत्त १६६) ।* 

उस्सप्पिणी ल्ली [उर्सर्पिर्ण)] उच्नत काल 
विशेष, दश कोटाकोटि-सामरोम-परिमित 
काल-विशेष, जिसमे सब पदार्थो की क्रमशः 
उन्नति होती है (सम ७२; ठा १, १; पडम 
२०; ६ ८) (५; 

उस्सय पुं [उच्छ्रय ] १ उच्नति, उत्ता (निसे 
३४१) । २ अरहिसा (परह २, १} । ३ शरीर 
(राज) । 

उस्सयण न [उच्छरयण] ब्रभिमान, गवं 
(सश्र १४ ६) ५ 

उस्सर श्रके [उत्‌ + सू] हटना, दुर जाना । 
उघ्सरह्‌ (स्वप्न ६) 1. 


उस्सव सक [उत्‌ +श्चि] १ ऊँचा करना।| 


२ खडा करना । उस्सवेहः संक. उस्सवित्ता 
(कप्य) । प्रयो., संकृ, उस्सविय (भ्राचा 
२, १) ॥ ~ 
उरसब पुं [उत्सव | उत्सव (अमि १६४) 1. 
उस्सवणया स्री [-उच्छरूयणकत्ा] ऊँचा ठेर 
करना, इकटा करना (भग) 1 ~ 
` उस्सस श्रकं [ उत्‌ + श्वस्‌ ] १ उच्छवास 
लेना, श्वासं लेना । > उल्लसित होना । उस्स- 


१०) 1. 


उस्ससिय वि [उच्छ्वसित] ९ उच्छवास" | 


प्राप्त । २ उन्नसित (उत्त २०) । ` 
उस्सा श्री [उखा] गैया, गौ (दे १, ८६) 1: 
उस्सा [दे] देखो आसा (ठा ४, ४)। 
भ्वारण पुं [चारण] श्रोस के श्रवलम्बन से 


गति करने का सामर््य॑वाला मुनि (पव ६८) 1 


उस्सार सक [ उत्‌ + सारय्‌ ] १ दूर करना, 
हटाना 1 २ बहुत दिन मे पाठनीय ग्रन्यको 
एकही दिनम पढ्ाना। वकृ. उस्सारित 
(बह १) । संक. उस्सारित्ता (महा) । क. 
उस्सारइदव्व (शौ) (स्वप्न २०) 1. 

उस्सार पुं [उत्सार] श्रनेक दिनमे पढ़ने 
योग्य ग्रन्थक एकही दिन में श्रघ्यापन । 
“कपप पुं [कल्प ] पाठन-संबन्धी भ्राचार- 
विशेष (बृह्‌ १) । `“ 

उस्सारग वि [उस्सारक] दूर करनेवाला । 
२ उत्सार-कत्प के योग्य (बृह १) 1 

उस्सारण न [उर्सारण] १ दूरीकरण । २ 


श्रनेक दिनों मे पठने योग्यग्रन्यकाएकदही | 


दिन में ्रध्यापन; श्ररिहइ उस्सारणं काउ 
(बृह १) । 

उस्तारिय वि [उत्सारित] दूरीकृत, हटाया 
हृश्रा (संधा ५७) 1 `~ 

उस्सास पुं [उच्छ.वास | १ उसांस, ऊंचा 


श्वास (परह १) । २ प्रबल श्वास (श्राव २)। | 


“नाम न ["नामन्‌ ] उसाँस~देतुक कमं-विशेष 
(सम ६७) ।~ 

उस्सासय वि [उच्छृवासकर ] उसांस लेने- 
वाला (विसे २७१५) 1~ 


| उस्साह देखो उच्छाह्‌ (सूग्रनि ६२) । 





उस्सिंखरू वि [उच्छुह्कल ] स्वैरी, स्वेच्छा- 
चारी, निरङ्कश (उप १४६ टी) । ^ 


२६०) 1. 

उस्सिंच सक [ उत्‌ + सिच्‌ ] १ क्सिचना, 
सेक करना । २ ऊपर सिचना। ३ भ्रा्षेप 
करना । ४ खाली करना; धुख्णं वा नावं 
उस्सिंचेजा' (श्राचा २, ३, १, ११) । उस्सि- 
चति (निच १८)। वश. - उस्सिंचमाण 
(भचा २, १, ६) । ~ 








कूपादि से जल वगैरह को बाहर को खीचना 
(अवचा) । ३ किचन के उपकरण (आचार) 

उस्सिचणा न्नी [उत्सेचना ] देखो उरिंसचण 
(उक्त ३०, ५)।५८ 

उरिसिक् देलो उस्सक्त । सृ. उस्सिक्रिया 
(दस ५, १, ६३) 1 

उर्सिक्त सक [ मुच्‌ |] खोडना, व्याग करना} 
उस्सिक्ड (हे ४, ६१) 1“. 

उस्सिक्तं सक [ उत्‌ +क्िप्‌ ] ऊचा फेंकना! 
उस्सिकंड (हे ४, १४४) 1 ~“ 

उस्सिक्रिअ वि [मुक्त] युक्त, परित्यक्त 
(कुमा) 1 

उस्सिक्किअ वि [उत्क्षिपन्‌] १ ऊंचा फेका 
हृभ्रा । २ उपर रखा हुभ्रा (स ५०३) !~ 


उस्सिन्न वि [उस्स्विन्न | विकारान्तको प्राप्त, 


. भ्रचित्त किया हुश्रा (दस ५, २, २१) । ~ 


उस्सिय वि [उच्द्कत] उन्नत, ऊंचा किया 
हृभ्रा (कप्प) । ~~ 

उस्सिय वि [उत्सृत] १ व्याप्त! २ञ्चा 
क्रिया हूंभा (कप्य) । ^ 

उस्सिय वि [-उर्सृत | श्रहंकारी (उत्त २६, 
४६) 1 ~ 

उस्सीस न [उच्छौषे] तकिया (सुपा ४३७; 
राया १, १; रोघ २३२) ~. 

उस्सुआव सक [ उत्मुकय्‌ | उकत्करिठत 
करना, उत्सुक करना । उस्सु्रावेद (उत्तर 
७९) १५. 

उस्मुंक | वि [उच्छुक्त ] शृल्क-रहित, कर- 

उस्सुच्छ । रहित (कप्प; णायां १, १) । 

उस्सुक्तं वि [उर्सुक | उत्करिठत ।\८ 

उस्मुक्त ॥ न [आैरसुक्रय | उत्सुकता (्रावक 

उस्सुग 4 ३९८; धमसं ९५६; ९५७) 1. 


। उस्सुक्छाव वि [ उट्मुकय्‌ | उत्सुक करना, 
उस्सिंधियवि [दे] प्रत्रा, चुंधा दभ्रा (स | 


उत्करिठत करना । संकृ. उस्सुक्ावदत्ता 
(राज) 1 ~ 
उस्सुग वि [उटसुक | उ्करिठ५ (पडम ७६, 
२९; परह्‌ २, ३) । 
उस्सुत्त वि [उर्सुत्र] सूत्र-विषर्ड, सिद्धान्त- 
विपरीत (वव १; उप १४६ टी) 1 ~ 
उस्सुय देलो उस्मुग (मग ५५ ४ भ्रौप) । ^ 
उस्सुय न [ओौस्सुक्य ] उत्कण्ठा, उत्सुकता 


१८८ 
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उस्तूण-- रर्‌ 





श्कर वि [कर] उत्करण्ठा-जनक (राया | इससे 
१, १ ) < 

उस्सुण वि [उच्छून | सुजा हृ, एला हुभ्रा 
(उप ५६४; गउड; स २०३) । “ 

उर्सुर न [उत्सूर्‌ | सन्ध्या, शामः; "वचचामो 
नियनयरे उस्मूरं वद्‌ जेण' (सुर ७, ६३; 
उपणु २२०) 1. 

उस्सेअ पुं [उत्सेक] १ सिचन । २ उक्षति । 
३ गवं (चार ४५) 1 

उस्सेद्म वि [उस्वेदिम] श्राया से मित 


पानी, श्राया-घोया जल (कप्प; ठा ३, ३) 1. । उदय स [उभय] दोनों, युगम (कुमाः; मवि) | 


२ शिखर, टोच (जीव ३) 1 ३ उन्नति, अ्रभ्यु- 
दयः; "पडणंता उस्पेहा' (स ३६६) 1. 
उस्सेहंगुख न [उतर्सेधाङ्गुल ] एक प्रकार 
का परिमाणा (विसे ३४० टी) ।- 
उद्‌ स [उभ] दोनों, युग्म, युगल ( षड्‌ ) 1 


उदर श्रक [ अप नष. ] नष्टं होना । 
उहद्रद्‌ (सम्मत्त १६२) । 


उहट्‌ टु देखो उञ्बरट = उद्‌ + वृत्‌ 1\. 





| उस्सेह्‌ पुं [उरसेध ] १ ऊँचाई (विपा १, १) । | उद्र न [उपगृह्‌] छोटा चर, श्राश्रय-विशेष 


(परह १, १) 1~ 

उहस सक [ उप + हस्‌ |] उपहास करना । 
उहसद्‌ (प्राक ३४) 1“ 

उहार पुं [उदार] मलस्य विशेष (राज) ।\ 

उदहिंजरू पुं [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तुःवि्ेष 
(सुख ३६, १४६) । ~ 

उदहिंजचिञा ज्ञी [दे] उपर देखो (उत्त ३९, 
१४६) । ~ 

उह (श्रप) देखो अहो = ग्रहो (सण) । - 

उहुर वि [दे] श्रवाड. मख, श्रधोभरुल (गउड) ` 


11 इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवे उघ्राराइसदसंकलसो 


ऊपुं [ऊ] प्राकृत वर्णमाला का षष्ठ स्वर- 
वणं हे १, श; प्रामा)। ~“ 

ऊअभ्र [दे] निम्नलिखित श्रो का सूचक 
भ्रव्यय--१ गर्हा, निन्दा; “ऊ शिल्लजः । 
२२ श्राक्षेप, प्रस्तुतं वाक्य के विपरीत भ्रथंकी 
श्राशंका से उसे उलटाना; ऊ कि मए 
भरिभ्रं । ३ विस्मय, श्राश्चर्य; ऊ कट्‌ 
मुणिश्रा भह्यं । ४ सूचना; ॐ केण ण॒ 
विर्णायं' (हे २, १६६; षड ) । ` 

ऊअटरु वि [अवबृष्ट] वृष्टि से नष्ट (पश्र) । 

ञ्ञआल्नी [द] गरुका, दं (दे १, १३६९) 1.4 

ऊस पुं [उपवास] भोजनाभाव (है १, 
१७३) १९. 

ऊगिय वि [दे] ्रलंकृत (षड्‌ ) 1. 

ऊञभाअ देषो उवञ्माय (हे १, १७३; 
पामा) 1 

"ऊड देखो कूड (से १२, ७८; गा ५८३) । ~^ 
उह वि [ऊढ] वहन किया हुभ्रा, धारण 
करिया हृघ्रा; 'ऊउढकलं वञ्जुणपरिमलेषु सूरमं- 
दिरतेसु" (गउड) 1 ~ 

ऊढ वि [ऊढ] परिणीत, विवाहित (धमस 
१ ३६०) [हि 








णाम पंचमो तर॑गो समत्तो \! «~ 


[<~ ९. 


ऊढा खो [ऊढा] निव्राहिता खरी (पार) । `“ | 

उहिअयवि [दे] १ प्रावृत, भ्रच्छादित। 
२ न. श्राच्छादन, प्रावरणं (पाश्न) ।\- 

ऊण वि [ऊन] न्यून, हीन (पठम ११८, 
११६)! “वीसदम वि [विंशतितम ] उन्नी- 
सर्वां (पडम १६, ८०} 1 

ऊणन [ऋण] ऋण, करजा (नाट) । >^ 

ऊणंदिअ चि [दे] श्रानन्दित, हित (दे १, 
१४१; षड्‌ ) 1 ~“ 

ऊणिमा ल्ली [पुमा] पणिमा, तश्रो तीए 
चेव ऊणिमाए भरिण भ॑डध्स वहणादं 
पत्थिग्रो पारसउलं' (महा) । ~ 

ऊणिय वि [ऊनित कम किया हुश्रा (जं 
२) 1* 

उणिय पुं [ऊणिक ] सेवक-विशेष (प्रशनव्या° 
पत्र १३) 1 ~ 

ऊणोयरिआ ची [ऊनोद्रिता] कम ब्राहार 

करना, तय-विशेष (भग २५, ७; नव २८) | 





उताटीस ) खी न [ एकोनचव्वारिशत्‌ ] 
ऊयाल उनचालीस, ३६ (सुज २, ३, 
पन्न ५२; देवेद्ध. २६४) । ~. | 


उऊमिगण न [ दे] प्रोखरक, चुमना (घमं २) 1. 

ऊमिगणियवि [दे] प्रोञ्छित, जिसने स्नान 
के बाद शरीर पोछा हो वह (स ७५) 1. 

ऊमित्तिअ न [दे्‌] दोनों पश्वो मे श्रावात 
करना (दे १, १४२) 1 

उरपुं [दे] १ भ्राम, गाव । २ संव, समूह्‌ 
(दे १, १४३) 1“ 

"ऊर देखो तुर्‌ (से ८, ६५) 1. 

"उर देखो पूर (सेत, ९५; गा षभ; २३१) 1 

ऊरण पुं [ऊर्ण] मेष, मेड (रायः विसे) । ~ 

ऊरणी खी [दे] मेष, मेड (दे १, १४०) 1 

ऊरणीअ वि [ओौरणिक] भेडी चरानेवाला 
(अणु १४४) । 

-ऊरय वि [परक] पत्ति करनेवाला (भवि) । \ 

उरस वि [ओौरस] पूत्र-विशेष, स्वपुत्र 


( ख १० ) | ५ 


ऊरिसंकिअ वि [दे] रुढ, रोका हुग्रा (षड्‌ ) । ~ 

ऊरीभ्र [ऊरी] १ भ्रंगीकार.। २ विस्तार । 
कय वि [त] श्रंगोकृत, स्वीकृत (उप 
७२८ टी)।~ 

उरु पुं [ऊर्‌] जङ्घा, जघ (णाया १, १८; 


ऊरुदग्घ--ऊसुरसभिञअ . 
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कुमा) । द न [जाल ] जांच तक लटकने- 


वाला एक अ्रामूषण ्रौप) । ~ 
ऊरुदग्च वि [ऊस्दघ्न] जंघा-प्रमाण (गहरा 
वगैरह) (षड ) । ~“ 
ऊर्दअस वि [ऊरुट्‌यस] ऊपर देखो 
(षड्‌ } । 


ऊरुमेत्त वि [ऊरुमाच्र ] उपर देखो (षड्‌ ) ।- 


ऊखपुं [दे] गति-भग (दे १, १३६) 1. 

“उरू देखो कूट (गा १८९) । 

उस पुं [उस्र] किरण दे १, ४३)। 
"पालि पुं [नादिन्‌ | सूयं (कुमा) । ~ 

ऊस पुं [ऊष] क्षारभूमिकी मिटटी (परण १; 
जी ४)" 

ऊसअ न [दे] उपधान, उसीसा, तकिया (दे 
१, १४०; षड ) । 

ऊसढ वि [उल्सृष्र| १ परित्यक्त । २न. 
उत्सज॑न, मलादि का त्यागः नो तत्य ऊसदं 
पकरेजा, तं जहा; उरं वा' (ब्राचार, २, 
१, ३ ) [क 

ऊसढ वि [दे. उच्छति] १ उच, श्रेष्ठ 
(प्राचा २, ४, २, ३; जीव ३) । २ ताजाः 
"भरं भदटृएति का, ऊसहं ऊसडेति वा, रतियं 
रसिएति वा (श्राचा २, ४,२, २) 1 


ऊसण न [दे] गतति-भद्धं (दे १, १३६) 1. 


ऊसण्डसण्हिया देखो उस्सण्डसण्हिया (पव 
२५४) । ~ 

ऊसत्त देखो उसत्त (कप्पः ्रावम) । ~ 

ऊसत्थ पुं [द्‌] १ जम्मभाई।२वि. श्राकुल 
दि १, १४३) । ~ 

ऊसर भ्रक [उत्‌ +स्‌] १ खिसकना। ३ दुर 
होना । ३ सक, व्यागना । उसरदइ (भवि) 
संकृ. ऊसरिवि (भवि) । 

ऊसर न [ऊषर] क्षार-भूमि, जिसमे बीज 
नहीं पैदा होता है; ऊसरदवदलियदडढस्क्खना- 
एण' (सम्य १७; भक्त ७२) ~~ 

ऊसरण न [उत्सरण | भ्रारोहणः “थाणुसरणं 
तप्रो समुप्पयरं (विसे १२०८) । ~ 

ऊसय पुं [उच्छ्रय] १ उत्सेध, ऊँचाई। २ 
उष्सेधांगरुल (जीवस १०४) 1“ 

ऊसल भ्रक [उत्‌ + छस्‌ ] उल्लसित होना । 
ऊसलई (हे ४, २० १ कुमा) । ~ 





ऊस वि [दे] पीन, पष्ट (दे १, १४०) 1 ~ 

ऊसछिअ वि [उद्धसित | उल्लसित, पादुभू त. 

ऊसलिअ वि [दे] रोमभ्चित, पुलकित 
दे १, १४१; पाञ्च): 

ऊव देखो उस्सव = उट्सव (स्वप्न 8३) ।~ 

ऊसव देखो =उस्सव = उत्‌ + धि 1 उध्सवेह 
(पि ६४; ५५१) ! संकृ. ऊसविय (कप्पः 
भग) । = 

ऊसविअ वि [दे] १उद्‌भ्रान्त (दे १, १४३)। 
२ऊंचा किया हूप्रा (दे १, १४३; णाया 
१, ८; पाञ्च) । ३ उदन्त, वमित (षड्‌ ) 1 

ऊसविय वि [उच्छ्रित | ऊध्वै-स्थित (कप्प ) ।\. 

ऊसस सक [उत्‌ + श्वस्‌ ] १ उस 
लेना, ऊँचा सांस लेना । २ विकसित होना । 
३ पुलकित होना । ऊससड (पि ६४; ३१५) । 
वकृ. ऊससंत, ऊससमाण (गा ७४ 
धणा ४; पि ४६६) । ~ 

ऊससण न [उच्छ्‌बसन | उसौँस । “द्धि 
ल्ली ["छट्धि ] श्वासोच्छवास की शक्ति 
(कम्म १, ४४) 

ऊससिअ न [उच्छ्वसित] १ उसां 
(पडि) । २ वि. उल्लसित । ३ पुलकित 
(स ८३) 1 

ऊससिए वि [उच्छघसिवृ ] उसास लेने- 
वाला (हे २, १४५) । 

ऊसाअंत वि [दे] खेद होने पर शिथिल 

दे १, १४१) 1. 

ऊसादमवि [द्‌] १ विक्षिप्त । २ उर्क्िपत (दे 
१, १४१) । ५ 

ऊसार सक [उत्‌ + सारय | दर करना, 
त्यागना । संकृ, ऊसारिवि (श्रप) (मवि) ।८ 

ऊंसार पुं [दे] ग्त-विशेष (दे १, १४०) ।\८ 

ऊसार पुं [उत्सार्‌] परित्याग (भवि) । ~“ 

ऊसार पं [आसार] वग वाली वृष्टि (हे १, 
७६; षड्‌ ) । ~ 

ऊसारि वि [आसारिन्‌ | वेग से बरसनेवाला 
(कुमा) । 

ऊसारिअ वि [उत्सारित] दूर कियादहृश्रा 
(महा; भवि) 1 ~. 





ऊसास पुं [उच्छवास] १ उसास, ॐंचा 
श्वास (राच ५)। २ मरण बह १)। 
"णाम न [नामन्‌] कमं-विशेष (कम्म १ 
४) । 


उसासय वि [उच्छवासक] उसां नेने- 
वाला (विसे २७१४) । 

ऊसासिअ वि [उच्छवासित] बाधा-रहित 
क्रिया दह्ुप्रा (दे १२, ६२)।८ 

ऊसाह पं [उत्साद | उत्साह, उदछाह (मा 
१ ०) । 8 

ऊसि सक [उत्‌ + शि] ऊँचा करना, उन्नत 
करना । संकृ. ऊसिया (उत्त १०, ३५) । ^ 

ऊसिक्त सक [ उत्‌ + वक्‌ | ऊँचा करना। 


- संकृ. ऊसिद्िङग (मग १, = टी) 1. 


ऊसिक्िअ वि [दे] प्रदीप्त, शोभायमान 

(पाश्च) । 
ऊसित्त वि [उत्सिक्त ] १ गवित ! २ उद्वत । 

३ बढ़ा हुभ्रा । ४ग्रतिशायित (है १, ११४) 1“ 
ऊसित्त वि [अवसिक्त] उपलिप्त (पान्न) । ~ ` 
ऊसिय देवो उस्सिय = उचत (श्रौप; कप्पः 

सण) । 


ऊसीस न [उच्छीषे, “क| उषीसा, 
ऊसीसग , सिरहाना (णाया १, ७; पाग्न; 
ऊसीसय । सुपा ५३; १२०) । 


ऊसुअ वि [उस्सुक | उक्तठिति (गा ५४३; 
कुमा) । 

ऊसुअ वि [उच्छुक्र] जहां से शुक उद्गत 
हरा हो वह (हे १, ११४) ।.. 

ऊसुदअ वि [उस्सुकरिति] उ्मुक क्रिया हृप्रा 
(गा ३१२) । 

ऊसंभ भ्रक [उत्‌ + लस्‌ | उल्लसित होना । 
ऊसुंमद (है ४, २०२) 1" 

ऊसुंभिअ षि [उलसित| 
(कुमा) । ~ 

उसुंभिअन [दे] १ रोदन-विशेष, गला चठ 
जाय ठेसा रुदन (दे १,१४२; षड्‌ ) 

ऊसुक्िअ वि [दे] विग्रुक्त, परियक्त (दे १, 
१४२) ।\.८. 

ऊसुग देखो ऊसु अ=उच्सुक (उप ५६७ टी) 1.८ 

उसुगन [दे] मध्य भाग ्राचा २,१, 
८, ९) 1 

ऊसुम्मिअ वि [द्‌] उसीसा या भिरहाना 
किया हूध्रा (षड ) 

उसुर न [द्‌] ताम्बूल, पान (दहे २, १७४) । ~“ 

ऊसुरसुंभिअ [दे] देलो ऊसुंभिअ (दे १, 
१४२) । ~ 


उल्लास-प्राप्त 
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ऊह सक [ ऊद्‌.] १ तकं करना। २ 
विचारना । ऊहई (विसे ८३१), ऊर्मि (सुर 


११, १८५) । संकृ, ऊहिङूण (आउ ५२) | 


ऊह्‌ न [ ऊधस्‌ ] स्तन (विपा १, २) 1“ 
उह पुं [ उह] १ विचार, विवेक-बुद्धि 
(राज) । २ तकं, वितकं (सूभ्र २,४)। ३ 


एप [ए] स्वर वण-विशेष (हे १,१; प्रामा) 1.“ 

एश्र[प्‌, ए] इन भरथो का सूचक श्रव्यय- 
१ श्रामन्वरण, सम्बोधन; “ए एहि सवडहृत्तो 
मञ्भः' (पडम ८, १७४) । २ वाक्यालंकार, 
वाक्य-शोभाः सि जहाणाम ए' (ब्रु) 1 ३ | 
स्मरण । ४ ्रसूया, ईर्ष्या । ५ श्रनुकम्पा, | 
करुणा । ^ श्राह्वान (हे २, २१७; भवि; गा | 
६०४) 1\. 

ए सक [आ+ इ] श्राना, श्रागमन करना । 
एह (उवा) । भवि. एहिइ (उवा) 1 वक. 
एत (पउम =, ४३; सुर ११, १४८), इत 

(खुर ३, १३), एज॑त (पि ५६१), एललमाण | 
(उप ६४८ टी) 

ए" देखो एत्तिअ (उवा) । ~ 

ए" देखो एवं (उवा) 1 \. 

एअ वि [एत | भ्राया हृभ्ना, श्रागत ( सम्मत्त 
११६) 1 

एअ स [एतत्‌ ] यह (भगः हे १,११; महा) 1 
भरिसि वि [भदश] एसा, इसके नैषा 
द्र ३२) श्व वि [रूप] एसा, इसं 
भ्रकार का (णाया १, १, महा) ।\ ` 

एञ देखो एग ॒(गउडः; नाटः; स्वप्न ६०; 
१०६) । "आइ वि [ भकिन्‌ ] अकेला 
(श्रमि १६०; प्रति ६५) । भरह ति. ब, 
[ भदशन्‌ | ग्यारह की संख्या, दश भ्रौर 


एक (पि २४५) । रहम वि [दश] 
ग्यारहू्वां (भवि) । ~“ 





संख्या-विशेष (राज) । ४ ग्रोध-संजञा, श्रव्यक्त 
ज्ञान (विसे ५२२; ४२३) 1 
ऊदहंग न [ऊहाङ्ग ] संख्या-विशेष (राज) ।\. 
ऊट वि [दे] उपहसित (दे १, १४०) ।.“ 
ऊहसिय वि [उपहसित | जिसका उपहास 
क्रिया गयादहो वह्‌ (दे १, १४०) । < 


ऊहा खी [उदा] तकं, विचार-बुद्धि (श्रावम) । + 

ऊहापोह पं [ऊद्ापोह ] सोच-विचार, मने 
होनेवाला तक-वितकं (कुभ्र ६१) ।\.~ 

ऊहिअ वि [ऊहित ] श्रनुमानसे ज्ञात (से ६, 
४२) । 

ए पुं [ए] स्वर-वणं विशेष (हे १,१; प्रामा) ) 


इभ्र सिरिपादअसहमहण्णवे ऊ्रारादसदटसंकलणो 


टो तरंमो समत्तो ॥ 


ए 


एअ देखो एव = एव (कुमा) । 
एञ } देखो एवं; एत्र वि सिरीश्न दिदटुभ्रा' 
एञं । (से ३, ४६; गउडः पिग) । ~. ` 


एञअंत देलौ एकंत (वेणी १८) । ~ 


| एआारईस (श्रप) पु. ब. [ एकविंशति `] 


एक्कीस (पिग) ।.८ 


। ण्यारिच्छं वि [ एतादृश ] रेसा, इसके 


जेसा (प्राम) । 
एइञ्नमाण देखो एय = एन्‌ । ~“ 


एडय वि [एजित] कम्पित (राय ७४) । 


एडइस देखो एस (सुल २, १७) । ~ 

एड्स वि [एतादृश] एसा (विसे २५४९) 

एडंजि (श्प) श्र [एवमेव ] १ इसी तरह । 
२ यही (भवि) \\ 

एङऊण देखो एगृणय (पिग) 1 

एंत देखो इ = इ 1.“ 

एत देखो ए=भरा+इ्‌।-८ 

एक देखो एक्क तथा एग (षड्‌ ; सम ६६; 
पडम १०३; १७२; हेका ११६; परह २, 
५; पम ११४ २४; सुपा १६५; क्प्पः 
सभ ७१; १५३) । "इञा [ष्दा] एक 
समय मे, कोई वक्त (है २, १६२) 1 श्छ 
(प) वि [क] एकाकी (पि ५९५) । 
“दिय वि [भकिन्‌ | एकाकी, भ्रकेला (उप 
७२८ टी) । ¶णउडइ ज्ञी ["नवति ] संख्या- 
विशेष, एकानने (सम ६५; पि ४३५) \ ^ 





एकूण देखो अउण = एकोन (सुज्ज १६) । «~ 


एकत देखो एक तथा एग (है २, &&; सुपा 
१४२; सम ६६; ५५; पम ३१, १२८; 
गउड; कप्पु; मा १; सुपा ४८ मा ४१; 
पि ५९५; नाट; णाया १, १; गा ६१८; 
काल; सुर ५, २४२; भगः; कम ३६; पडम 
२१, ६३; कप्प)। शवए्‌ देखो एगपरए 
(गञड, सुर १, ३८) । 'सणिय वि [भश- 
निकर] एक ही बार भोजन करनेवाला (परह 
२, १) । 'सत्तरि ल्ली [सप्तति] संख्या- 
विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । “सरग, 
सरय वि [ सरक, “सगं ] एक समान, 
एक सरीखा (उवा; भग १६; परह २, ५) । 
"सि भ्र [ “शस्‌ | एक बार; सबव्वजहृन्नो 
उदश्नो दसग्ररिभश्रो एक्कसि कयाणं (मग); 
एक्कसि क्ग्रो पमाग्रो जीवं पाडेद भवसमू 
हम्मि' (सुर ८,११२); 'एक्कसि सीलकलंकि- 
अहं देज्जहि पच्छत्ताई (है ४, ४२८) । 
सि भ्र [श] एक (किसी एक) मे, 
'एक्कसि न खु त्थिरो सित्ति पिश्रो कीदवि 
उवालद्धो' ( कुमा )। “सि, “सिं भ्र 
[दा] कोई एक समय मे (हे २, १६२) । 
"सिश्र[ शस्‌ ] एकवार (पि ५५१) 
शृडूवि [किन्‌] भ्रकेला (प्रयौ २३)। 
ड पुं [गदि] स्वनाम-ख्यात एक मार्‌डलिक 
(सुना) (विपा १ १)। (णय कि 
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{नवत ] &१ वाँ (पडम ६१, ३०) । 
भूरसम वि [भदश] ग्यारहवां (विपा १, 
१; उवा; सूर ११, २५०) । शर त्रि.ब. 
[दशन्‌] ग्यारह, दश भ्रौर एक ८ षड ) । 
¶सीडइ खी [शशीति] संख्या-विशेष, एकासी 
(सम ८८) । ¶सीइविह वि [शशीतिविव] 
एकासी तसह का (परण १६१७) । ¶सीय वि 
[शीत] एकासीर्वां, ८१ वाँ (पम ८१, 
१६)।° गोत्तरसखय वि [° ोत्तरशततम] एक 
सौ एकर्वा, १०१ वाँ (पठउम १०१, ७६) । 
° गेयर्‌ पुं [“ द्र ] सहोदर भाई, सगा भाई 
(षउम ६, 8०; ४६, १८) । ° गोयराष्ी 


(¢ द्रा] समी बहिन (पउम च, १०६) 1 


एक वि [एकक | अकेला (ठेका ३१) 1 

एक्घवि [दे] स्नेह-पर, प्रेम-तत्पर (दे १, 
१४४) । # 

एक्ट (श्रय) वि [ एकाकिन्‌ ] एकाकी, 
श्रकेला (भवि) ५. 

एक्गन [दे] चन्दन, सुगन्धि काष्ठ-विशेष 
(दे १, १४४) 1 `. 

एक्कत पुं [एकान्त] १ सवथा । २ तत्व, 
प्रमेय । २ जरूर, श्रवश्य । ४ भ्रसाधारणता, 
विशेष (से ४,२३) । ५ निजंन, निराला (गा 
१०२) । देखो एगंव । `.“ 

एक्कक्क वि [एकक] हर एक, प्रत्येक 
(नाट) । `` 


एक्कक्कम [दे] देलो एक्ङ्ेक्कम (से ५, | 


५६) । ~~ 
एक्कणसित्थ न [-एकसिक्थ | तपो-विशेष 
(व २७१) । ~. 


पक्कगग देखो एग्‌-ग्ग = एक~क (कुप्र ७ ६) ॥ | 


एक्कघरिदध पुं [दे] देवर, पतिका घोटा 
भाद १, १४६) । ~ 

एक्रणड पुं [दे] कथक, कथा कहनेवाला (दे 
१, १४५) 1. 

एक्षमुह्‌ वि [दे] १ घमं-रहित, निधर्मी । २ 


दरिद्र, निर्धन । ३ प्रिय, इष्ट ( दे १, १४८) 1 


एकमे वि [ एकेकं | प्रत्येक, हर एक 
(हे ३, १; षड्‌ ; कुमा) । ~~ 

एक्क वि [दे | प्रबल, बलवानु ( षड्‌ ) 1.“ 
एक्कह्छपुडिग न [दे] विरल-बिन्दु-बृषटि, श्रल्प 
बिन्दुवाली बारिश (दे १, १४७) 1. 





पएकसरि्भ श्र [दे ] १ शीघ्र, चर्त । २ | [र । २ 
संप्रति, भ्राजकल (ह २, २१३; षद्‌ ) 1 

एक्सिरिआ भ्र [दे] शीघ्र, जलदी (ब्र 
छ १ ) | ~ 

एकसाहिद्ध वि [दे] एक स्थान में रहने- 
वाला (दे १, १४६) । ~ ` 

एक्षसिबरी खी [दे | शात्मलो-पुष्पों से सुतन 
फलवाली (दे १, १४६) । ^` 

एक्सेस देखो एग-सेस (ग्रु १४७) । -“ 

एकह देखो एग (प्राकृ ३५) ।! 

एकार देखो एक्छारह (कम्म ६, १६} । 

एकार पुं [अपस्कर] लोहार (हे १, १६६; 
कुमा) । «८ 

एक्ती शनी [एका] एक (छी) (निच १) 

एक्क्रूण देखो अउण (पि ४४५) 1 

एकेकम वि [दे] परस्पर, श्रन्योन्य (दे १, 
१४५); सुहडा एक्केक्कमं श्रपेच्छंताः (१उम 
६८, १५) 1 

एके 

एकतो . 

एग स [एक] १ एक, प्रथम-संख्या (ब्रणु) । 
२ एकाकी, ्रकेला (ठा ४, १) 1 ३ अ्रद्वितीय 
(कुमा) । ४ श्रसहाय, निःसहाय ( विपा १, 
२)। ५ भ्रन्य, दूसरा; 'एवमेगे वदंति मोसाः 
(परह १, २)। ६ समान, सहश, तुल्य 
(उवा) । “इय देखो एग; श्रस्थेगदयाखं 
नेरदयाणं एगं पलिग्रोवमं ठिई पन्नत्ता' (सम 
२ःठा७ःश्रौप)। इय वि [“क| श्रकेला, 
एकाकी (मग) । ओ श्र [तस्‌ ] एक 
तरफ (कप्य) । (कखरिय वि [(त्तरिक] 
एक अ्रक्षरवाला (नाम) (श्रगु) । -खंधी 


| देखो एग (प्राकृ, ३५) । 


खरी [“स्कन्ध | एक स्कन्धवाला (बकन वगैरह) | 


(जीव ३) । “खुर वि [“खुर ] एक खुरवाला 
(गौ वगैरह पशु) (पख्ण १)। श वि 
[क] एकाकी, श्रकेला (श्रा १४)। चग 
वि [भग्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०) । 
“चक्खु वि [“चक्षुष्क | एक ्रांखवाला, 
एकाक्ष, काना (परह्‌ २, ५) । "चत्ता वि 
[“चत्वारिंश] एकतालीसवां (पडम ४१, 
७६) । श्चर वि [चर] एकाकी विह्रने- 
वाला (श्चा)! “चरिया न्नी [श्वर्यं] 
एकाकी विहरना (ब्राचा) | 





श्चारि वि 


[*चारिन्‌ ] ्रकेल-विहारी (सूर १, १३) । 
श्चूड पुं [वड] विद्याधर वंश काएक 
राजा ( पम ५, ४५) “च्छन्त वि 
[च्छत्र] १ पणं प्रभुस्ववाला, श्रकरए्टकः 
एगच्छत्तं ससागरं भरंजिजण वसु (परह २, 
४)1 २ श्रद्धितीय (काप्र १८६) । जहि 
वि ["जरिन्‌] महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) 1 
“जाय वि ["जात] श्रकेला, निस्हायः 
खग्गविसाणं व॒ एगजाए' (परह्‌ २, ५) । 
षटु वि [स्थ] इकट्ा, एकत्रित (भग १४, 
६्;उपधृ ३४१)। वि [भे] एक 
प्रथंवाला, पर्याय-शब्द (ब्रोघ १ भा)। श्ट 
्टरश्र [त] एक स्थान मे; मिलिया सच्वेवि 
एगय्‌ढं (पडम ४७, ४४) । दिय वि 
[र्थिक] एक ही प्रथेवाला, समानाथंक, 
पर्याय-शब्द (ठा १) दिय वि [भस्थिक 
जिसके फलम एक ही बीज होता है एेसा 
भ्राम वगैरह का पेड (परण १) । 'गासासखी 
[नासा] एक दिक्कमायो, देवी-विशेष 
(श्राव १) ततन [त्र] एक ही स्थान 
मे; एगत्ते दिभ्रो (स ४७०) । सत्थ देखो 
"दर (सम्म १०६; निच १) । “नासा देखो 
"णासा (जार) । 'पएश्र [पद्‌] एक 
ही साथ, युगपत्‌ (पि १७१) । "पक्खवि 
“पन्न ] १ श्रसहाय (राज) । २ एेकान्तिक, 
भ्रविरुद्ध (सूर १, १२)। "पन्नास ज्ञीन 
[ “पच्ाश्त्‌ `] एकावन, पचास भ्रौर एक । 
“पन्नासदइम वि ["पच्वाशत्तम | एकावनवां, 
५१ वां (पठमं ५१, २८) । "पाइअ वि 
[ "पादिक ] एक पाव ऊँचा रखनेवाला 
( भ्रतापनामे) (कस )। "पासग षि 
[ 'पारवेक ] एक ही पश्व की भूमिसे 
सम्बन्ध रखनेवाला (भ्राताषना में) (परह 
२, १) 1 ्वासिय वि [पादिक ] देखो 
पूर्वोक्त भ्रथं (कस)। “मत्त न [*भक्त] 
वरत-विशेष, एकासन (पंचा १२) । "भूय वि 
[भूत] १ एकीभूत, मिला हुभा (ठा १) । 
२ समान (ठा १०) । मण वि [ “मनस्‌ ] 
एकाग्रचित्त, तल्लीन (सुर २, २२६)। 
भमेग वि [एक] प्रत्येक, हर एक (सम 
६७) । ध्य वि [क] एकाकी, श्रकेला 
(दष ५)। यःवि [ग] श्रकेला जानेवाला 
(उत्त ३) । ध्यरवि [तर] दोमेसे कोई 
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भी एक (षड्‌ ) । ध्याश्र [श्दा] एक | | 


मे (प्रारूः नव २४) । °राइय वि [रात्रिक] 
एक-रात्रि-सम्बन्धी, एक रात मे होनेवाला 
(सम २६; सुर €, ६०) । (राय न [रात्र] 
एक रात्र (छा, २)। वि [एक] 
एकाकी, श्रकेला (ठा ७; सुर ४, ५४} । 
विह वि [विध | एक प्रकार का (नव ३) । 
“विहार वि [विहारिन्‌] एकल-विहारी, 
भ्रकेला विच्तरनेवाला (ब्रह १)1 “वीसद्रम 
वि [विंशतितम] एक्कीपवां (उम २१, 
८१) । "वीसा छी [विंशति] एक्कीस 
(पि ४४५) 1 सद्र वि [षष्ट] एकस्षठर्वा, 
६१ बां (पम ६१, ७५) । “सद्भि ली 
[पष्ट] एकसठ (समर ७५) । “सत्तर वि 
[°सप्रत] एकहतरवां, ७१ वां (पडम ७१, 
७०) । “समडइय वि ["सामयिक] एक 
समय म होनेवालां (भग २४, १) 1 “सस्या 
त्री [-सरिका] एकावली, हार-विशेष (जं 
१) 1 शसाडिय वि [शशारिक] एक वल्ल- 
वाला, एगसाडियमत्तरा संगं करेद' (कप्प; 
राया १, १) “सिंगर [चदा] एक 
समय मे (षड्‌ )। सेढ पुं [शैख] 
पर्वत-विशेष (खा २,३)। सेटकरूड पुन 
[ °ैखकरूट ] एकशैल पवंत का शिखर-विशेष 
(जं ४)। "सेस पुं [ङेष] व्याकरण- 
प्रसिद्ध समास-विशेष (रणा) ष्टा श्र 
[धा] एक प्रकारका (खा १) 1 'हुत्तश्र 
["सक्ृत्‌ ] एक बार (प्रामा)। "णिअ 
वि [भकिन्‌ | श्रकेला (कसः भ्रोव २८ भा) । 
भदस त्रि. ब. [ शद्श्चन्‌ | ग्यारह । 
गदसुत्तरसय वि [यद्शोत्तरशततम] 
एक सौ ग्यारह्वँ, १११ वां (पउम १११, 
२४) । भभोग पुं [भोग] एकत्र-बन्धन 
निद्र १) । भमोस वि [भमौ] १ प्रथु- 
पक्षणा का एक दोष, वस्त्र को मध्य में ग्रहण 
कर दोनों प्रचलों को हाथ से घसीट कर 
उठाना (श्नोष २६७) । भयय वि [भयत] 
एकत्र संबद्ध (कप्य) । "रस देखो गदस 
(पि ४३५) । शरसी ली [दृशी] तिथि- 
विशेष, एकादशी (कप्प; पडमं ७३, २४) ॥ 
भूवण्ण ज्ञीन [ "पच्छाशत्‌ ] एकावन 


(पि २६५) । "वि, टी चली [वलि, 





ठी] प्रकार की मरियों से ग्रथित हार 
(ओप) । भवलीपविभत्ति न [पवरीभ्रवि- 
भक्ति] नाटक-विशेष ( राय )। भृचाडइ पुं 
[वादिन्‌] एक ही श्रात्मा वगैरह पदार्थ 
को माननेवाला दर्शन, वेदान्त-द्शन (ढा 
८) वीस च्लीन [°विंशति]| संख्या- 
विशेष, एक्कीस (पडम २०, ७२) ¦ ¶सण 
न [शज्ञन, गसन] त्रत-विशेष, एकाशन 
(घर्मं २) । शह पुन [¶ह| एक दिन 
(ग्राचा २, ३, १)। भहञ्च वि [हव्य] 
एक ही प्रहारसेनष्टौो जानेवाला (मग ७, 
६)। शहिय वि [वहिक] १ एक दिन 
का उत्पन्न} २ पुं. ज्वर-विटेष, एकान्तर 
ज्वर (भग ३.७) । धिय वि [गधिक्र | एक 


से ज्यादा (पंच) देखो एअ, एक श्रौर एक्ष। । 


एत देखो एक्छत (ठा ५; सश्र १, १३; प्रोघ 
५५; पंचा ५; १०)। शदिद्ख्ी [दृष्टि] 
१ जैनेतर दशन । २वि. जैनेतर दर्शन को 
माननेवाला (सूश्र २,६)। ३ दी. निशित 
सम्यक्त्व, निश्चल सत्य-श्रद्धा (सूग्र १, १३) 
'दूसमा घरी [दुष्षमा| श्रवसपिणी-काल 
का छठवां ग्रौर उत्स्पिणी-काल का पहला 
भ्रारा, काल-विदेष (सुप्र १, ३) । पपंडिय 
पुं [पण्डित] साधु, संयत (मग) । "अछ 
पुं [“नाङ] १ जैनेतर दशंन को माननेवाला 
२ श्रसंयत जीव (मग) 1 ष्वा वि [वादिन्‌ |] 
जैनेतर दर्शन का अ्रनुयायी (राज) । “वाय 
पुं [वाद्‌] जैनेतर दशंन (सुपा ६५८) । 
सुसमा ली [ सुषमा |] काल-विेष, 
श्रवसपिणी काल का प्रथम प्रौर उत्सपिरी 
काल का छठवां ्रारा (एदि) । 

एगंतिय वि [एेकान्तिक] १ श्रवश्यंमावी 
(विसे) । २ ्रद्ितीयः ^एगंतियं कम्मवाहि- 
श्रोसहं' (स ५६२) । ३ जैनेतर दशंन (सम्म 
१३०) 1 ^ 

एगंतिय न [एेका्तिक] मिथ्यात्व का एक 
भेद-- वस्तुको स्वंथा क्षरिकश्रादि एकी 
दृष्ट से देखना (संबोध ५२) 1 + 

एग देलो एग्ग-सट्टि (देवेन्द्र १३६; सुज्ज 
१२) । 

एगद्विया ज्ञी [दे] नौका, जहाज (णाया १, 
१६) 1 








एगठाण न [एकस्थान्‌ | एक प्रकार का तप 
(पव २७१) । 

एगिदिय वि [एकेन्रिय | एक इन्दरियवाला, 
केवल स्पर्शे द्दियवाला (जीव) (डा७ ) । ~ 

एगीभूत वि [एकीभूत | मिला हुभ्रा, एकता- 
प्राप्त (सुपां ८६) 1. 

एगृण देखो अउण । "चत्ताङ वि [शचस्वा- 
स्थि] उनचालीसवां (षडम ३६, १३४) । 
"चत्ताटीस ल्लीन ["चलारिदात्‌ ] उनचालीस 
(सम ६९) । "चत्ताढीसदम वि [श्वतवा- 
रिंशत्तम | उनचालीस्वां (सम ८६) । “णड 
छी [नवति | नवासी (पि ४४४) 1 तीस 
ल्रीन [त्रिशत्‌ ] उनतीस, २९ । 'तीसदम 
वि [त्रिंशत्तम] उनतीसरवां, २६ वां (पडम 
२६, ४९) । “नउइ देखो "ण३इ्‌ (सम ६४)। 
“नउय वि [नवतत] नवासी्वां (पडम ८६, 
६५) । "पन्न, 'पन्नास चीन ["पच्राशत्‌ ] 
उनचास (सम ७०; भग) । "पन्ना वि 
[ "पञ्चाश ] उनपचासवां (पडम ४६, ४०) । 
-पन्नासदइम वि [पच्वाक्चत्तम ] उनपचा- 
सवाँ (सम ६६) । "वीस सीन [विंशति] 
उन्नीस (सम ३६; पि ४४४; राया १, 
१६) । “वीस ली [विंशति] उन्नीस (सम 
७३) । "वीसदम, वीसदईम, श्वीसम वि 
[विंशतितम] उन्नीसवां (खाया १, १८; 
पउम १६ ४५; पि ४४९६) । सट वि 
[षष्ट | उनसठगँ ५९ वाँ (पडम ५६, ८९) । 
सत्तर वरि [सप्तत] उनसत्तर्वां (पउम 
६९, ६०) । सी, गसीई छी [क्षति] 
उन्नासी (सम ८७; पि ४४४; ४४६) । भृसीय 
वि [ञीतः] उन्नासी्वा, ७६ वां (पडम 
७६, ३५) । देखो अडउण 1५. 

एगूरुय पुं [एकोरुकर] १ इस नाम का एक 
भ्न्त्पि । २ वि. उसका निवासी (ठा ४, २) । `. 

एग्ग (श्रप) देलो एग (पिग) । ~ 

एज पुं [एज | वायु, पवन (रचा) । <^ 

एजणया छी [ जना ] कम्प, काँपना (सूश्रनि 
१६६) । `~ 

एञ्ज देखो ग्य = एज्‌ 1 वकृ. एञ्नमाण 
(राय ३८) । ~. 

एञ्नंत देखो ए = श्रा + इ । ~. 

एञ्लण न [आयन] भ्रागमन (वव ३) । ~ 


एज्माण --एरिसिअ 
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एञ्नमाण व्खोषए=गभ्रा+इ॥ ~ 

एड स्क | एड ] छोडना, व्याग करना । 
एडेद्‌ (भग) । कवक. पएडत्निमान (खाया | 
१, १६) । संकृ. एड़त्ता (मग) । कृ. 
एडेयव्व (णाया १, €) । ~ 

णड सक [ एडय्‌ | हटाना, दुरं करना 1 | 
एडेह; संकृ, एडन्ता (राय १८) ।\ | 

एडक पुं [एडक | मेष, मेड (उप र २३४) 1 | 

एडया ची [एडका | भेडी (षड्‌ ) 1. 

णपु [णण] कृष्ण मृग, हरिण (कप्पू) } 
'ण्राहि ली [नामि] कस्तूरी (कम्बू) ~ 

एणंक पुं [एणाङ्क] चन्द्र, चन्द्रमा (क्पू) 1 

एणिज्ञ वि [एणेय | हरिश-संबन्धी, हरिण 
का (मांस वगैरह) (राज) 1 

एणिज्ञय पुं [एणेयक्र | स्वनाम-स्यात एक 
राजा, जिपने भगव्रान्‌ महाव्रीर के पास दीक्षा 
लीथी(ठार्) 1 

एशिस पुं [एणिस] वृक्ष-विश्चेष (उप १०३१ 
दी) ।- 

एणी ल्ली [एणी ] हरिणी (पाञ्र; परह्‌ १, ४)। 
ग्यार पुं [चार्‌] हरिणी को चरानेवाला, 
उनका पोषण करनेव्राला (परह्‌ १, १) । ~ 

एणुवासिअ पुं [दे] मेक, मेढ़क (दे १. १४७) 1. 

एणेज देखो एणिज्ञ (विषा १, ८) ! ~ 

एणं } श्र [इदानीम्‌ ] ्रधुना, संप्रति 

ए्ि । (महाः है २, १३४) 1.~ 

एताव देखो एत्तिअं = एतावत्‌; 'एतावं नर- 
लोश्नो' (जीवस १८७) 1. 

एत्तअ वि [इयत्‌, एतावत्‌ `] इतना (अभि 
५६; स्वप्न ४०) 1 

एत्तए देखो इ = इ । +. 

एत्तहि (रप) श्र [ इतस यहां ते (कमा) 1 

एत्तहे देखो इत्तहे (कुमा) । ~ 

एत्ताहे देखो इत्ताहे (हे २, १३४ कुमा) । 

एत्ति ) वि [ इयत्‌ , एतावत्‌ ] इतना 

एत्ति | ( हे २, १५७) । “मत्त, ° मेत्त 
वि [मात्र] इतनादही हे १, ८१) 1 + 

एत्तिक (शौ) देवो एत्तिअ = एतावत्‌ (्रङ़ 
६५) 1 

एन्तु (अरप) ऊपर देखो (हे ४, ४०८; कुमा) । 

एत्तूण श्र [द्‌] अघुना, इस समय (प्रक ८०) । 

पत्तो देवो इओ (महा) । ~ 

२५ 


॥ 
॥ 
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व ह क 
एत्तोअ भ्र [दे] यहां सेलेकर (दे १, १४४) ।~ 
। एत्थ त्र [अत्र] यहां, यहां पर (उवाः गउडः 


चारु १०३) 1 \ 
एत्थी देखो इत्थी (उप १०३१ टी) । ~ 


। एल्थु (ग्रप) देखो एस (कुमा) ।\. | 
एदंपञ्ञ न [रेदंपये | वाल्पं, भावं (उप | 


८५६९ टी) 1 - 

एदिद्ासिअ (शौ) वि [रेतिहासिक] इति- 
हास-संबन्धी (प्राप) 1. 

एदइह्‌ देखो एत्ति (है २, १५७; कुमा; 
कोप्र ७७) ~ 

एम (श्रप) ब्र [एवं] इस तरह, एमा (षड्‌ 
पिग) 1... 

एमडइ (प्रप) अ [एवमेव] इसी तरह, एसा 
ही (षड्‌ ; वजा ६०) । 

एमा ? वि [एवमादि] इत्यादि, वगैरह 

एमाइय । (सुर ८, २६; उव) 1. 

एमाणवि [द्‌] प्रवेश करता हुभ्रा (दिश, 
१४) । ~ 

एमिणिभा खी [दे] वद घी, जिसके शरीर 
को, किसी देश के रिवाज के श्रनुसार, सूतके 
घागेसेमाप कर उस धघगेको फक दिया 
जातादहे (दे १, १४५) । 

एमेअ } भ्र [एवमेव] इसी तरह, इसी 

एमेव । प्रकारः ता भण कि करणिज्जं 
एमेश्न ण॒ वासरो ठा (कप्र २६; हे १, 
२७१) 1. 

एम्ब (रप) भ्र [ एवम्‌ | इस तरट्‌, इस 
प्रकार (द ४, ४१८) 1. 

एम्बड्‌ (श्रप) अ [ष्वमेव ] इसी तरह, इस 
प्रकार (हे ४, ४२०) 1 


एम्वदहि (प्रप) श्र इदानीम्‌ | इस समय, | 


श्रधूना (हे ४, ४२०) । ~ 


प्य श्रक [ एज्‌ |] १ कपना. दिलना। २ | 


चलना । एवद्‌ (कप्य) । वक. एयंत (ठा ७) । 
प्रथो., कवक. एद्‌ज्नमाण (राज) 1 | 
एय पुं [एज] गति, चलन (मग २५० ४) 1 
एयंत देखो एक्क॑त (षडम १५, ५८) । 


एयण न ॒[एजन] कम्प, हिलन; (निरयणं ` 


भारं (श्राव ४) ।\. 
एयणा छ्य [एजना] १ कम्प । २ गति, 
चलन (सूश्र २, २; भग १७, ३) 1“ 


एयाणि देखो उयाणि (रंभा) ।*~ ` 

। एयावं्त वि [ एतावत्‌ | इतना (ग्राचा) (\ 

एरंड पुं [एरण्ड] १ वृक्ष-विशेष, रेड, प्रंडी, 
एरण्ड का पेड (ठा ४, ४; राया १, १) । 
२ वृण-विशेष (परण १) । भमिजिया घी 
[°मिञ्जिका] एर्रड-फल (भग ७, १) । 

एरंड तरि [रेरण्ड]| एरण्ड-वक्ष-संबन्धी 
(पत्रादि) (दे १, १२०) 1 ~ 

एरंडउय ) पुं [दे] पायल कुत्ता, एरंडए 

| एरंडय { सणौ एरंडद्यसणेत्ति हडक- 
यितः" (बृह्‌ १) । ~" 

एरण्णजय न (देरण्यवत| १ केत्र-विशेष 
(सम १२) । २वि. उसक्षेत्र भे रहनेवाला 
(ठा २) 1 

एरवबह श्री [एेराव्रती, अजिरवती ] नदौ- 

। विश्चेष (राजः कस) 1 

एरय न [दरवत] १ क्े्-विशेष (सम १२; 
ठा२,३) 1 २ पुं, पवंत-विशेष (ठा १०) 

एरवय वि [ रेरवत ] रेस्वत क्षेत्र का 
(सुज १, ३) । 

एरवय वि [देरत | रेरत कत्र का रहने- 
वाला (शरण) चकरूड न [कूट | पवत. 
विश्चेष का शिषर-विशेष (ठा १०) + 

एराणी खी [द्‌] १ इन्द्राणी त्रत का सेवन 
करनेवाली छरी (दे ९, १४७) 1~ 

एरावदं डौ [देरावती | नदी-विशेष (ठा ५, 
र; पि ४६५) 

एरावण पुं [एेराव्रण] १दइनदरका हाथो, जो 
कि इन्द्र के हस्ति-सैन्य का श्रधिपति देव है 
(खा ५,१; प्रथो ७८) 1 'वाहण पुं [ "वाहन | 
इन्द्रवाह्न (उप ५३० टी) 1 

एरावय पुं [देरए्वत] १ द-विशेष (सान) ! 

| २ हद-वित्तेय का प्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । 

२ छन्दः-शा्लप्रसिद्ध पद्धकला-प्रस्तार मे श्रादि 

| के हस्व प्रौर श्रन्तके दो गुरुश्रक्षरोका 

। संकेत (पिम) । ४ लकुच वृक्न 1 ५ सरल श्रौर 

लम्बा इन्द्र-धनुष । ६ इरावती नदी का 

समीपवर्ती देश । ७ इन्द्रका हाथी (ट १, 
२०८ ) } 

 एरिस वि [ईदृश] इस तरह का, रेस 

| (भचा; कुमाः प्रास २१) 1 

। एरिसिअ (अप) ऊपर देखो (पिग) । ~ 
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एल तरि [द्‌] कुशल, निपुण (दे १, १८४) 1५ 

एल > पुं [ण्ड एल] १ मृमोंकी एक 

षएटग | जाति (विपां १, ४) । २ मेष मेड 
(मूग्र २,२)। मृग वि [मूक] 
१ मूक, मेड की तरट्‌ भ्रव्यक्तं बोलनेवाला 
'जलएलमूश्रमम्मणश्रलियवयणाजंपणो दोसा 
श्रा १२: दसत ५; श्राव ४; तिचू ११) 1 

एलयगच्छ न [एकान्त | स्वनाम-ख्यात नगर- 
विश्चेप (उपय २११ दी) 

एय देखो एदं (उवा; पि २४०) ।*. 

एवि वि [द| १ घनाच्च, धनी। रपु. 
वृषभ, वैन्‌ (दे १, १४८; पड्‌ ) 1 

एल खी [एला] १ इलायची का पेड (से ७, 
६२) । २ इलायची-फल (युर १३, ३३) । 
शरस्र पुं [शरस] इलायची का रस (पर्‌ 
२, ५) 1 

एटालतु्र पुन [एलात्ुक] श्राचू की एक 
जाति, कन्द-विशेष (्रनु ६) 1.८ 

एलव्र्च न [एदलापस्य | मारड्व्य गोत्र का 
एक शाखा-गोत्र (ठा ७) ।* 

-दुखावञ्च वि [-फेदापस्य | एलापत्य-गोत्र का 
(शंदि ४६) 1. 

एल्यवश्चा चरी [णछापस्या] पञ्च की तीसरौ 
रात (चंद १०, १४) । >.“ 

किक वि [दन्त] ेसा (उत्त ७, २२} 1“ 

एदि पं {एटद्भः] धान्य-विशेष (परह १) ॥4 

एदटिया द्री [एड़का, एलका] १ एक जात 
की मृगी । २ भेड्या (हे ३; ३२) |“ 

एलिस देखो परिस (सुञ्र १, ६, १)।५ 

णलु प [एलु] बृक्ष-विशेप (उप १०३१ टी) 1 

पलग । पुन [पलुक] देहली, दार के नीचे 
त्तुय {की लकड़ी (जीव ३; श्राचा २)1 

एष वि [द्‌] ददि, निर्धन (दे १, १७४) । २८ 

एवश्च | स्त्र इन भ्र्थोका सूचक भ्रव्ययः--१ | 
अववारण, निधय (ठा ३, ; प्रास १६)।२ 
सादृश्य, तुल्यता । ३ चार-नियोग । ४ निग्रह । | 


५ परिभव । ६ श्रत्प, थोडा (हे २, २१७) 1\.“ 
णव देखो एवं (हे १, २६; पम १५, २४) 14 एम्मि' (विसे ४२२) `“ 





एवद्‌ वि [ इयत्‌ , एतावन्‌ ] इतना । | 
'खुत्तो श्र [ छ्रत्वस्‌ ] इतन बार (कप्य ) | 


॥ इत्र सिरिगईअस 


| एस सक [ आ{+इप्‌ | १ खोजना, शृ 


¦ एस वि [एष्य | १ भाव्री पदार्थं, होनेवाली 


पाइअसहमहण्णवो एट--एहिअ 


सग वि [एषक | श्न्वेषक, गवेषक (रचा) । ` 


एवडय वि [इयत्‌ , एतावत्‌ | इतना (कप्पः । 
विसे ४४४) 1 एसज्ञ न [पेदृवये | वैभव, प्रभु, संपत्ति 
एवं श्र [ एवम्‌ ] इस तरह, इस रोति से, । (ठा ७) 1 * 
इस प्रकार (सूम्र १, १; हे १, २६) । °मूञअज | एसण न [एषण] १ श्रन्वेषण, खोज । २ 
पुं ['भूत] १ य्युलत्ति के ग्रनुसार उस क्रिया ग्रहण (उत्त २) । 
से विशि श्रथंकोही श्ब्द का भ्रभिवेय एसणां खो [एषणा] १ अन्वेषण, गवेषण, 
मानानेवाला पक्ष (ठा ७)। २वि. इस तरह | खोज (आचा) । २ प्राप्ति, लाभः 'विसएस्णं 
का, एरवं-प्रकार (उप ८७७) 1 "विध, "विह , भ्ियायंति' (सूर १, ११) । ३ प्राथना (सूग्र 
वि [विध] इस प्रकारका (हे ४, ३२३; ९,२)। ४ निर्दोष श्राहारकी खोज करना 


| 
काल) 1.“ | (ला ६) ५ निर्दोष भिक्षा (ज्राचा २) 
एवंहास पँ [एवंहास] इतिहास (गउड | इच्छा, अभिलाष (पिंड १) । ७ भिक्षाका 
८०२) 14“ ग्रहण (ठा ३,४) ¦ “समिड शरी ["समिति|] 


निर्दोष भिक्षाका प्रहण करना (ठा ५)। 

“समिय वि [समित] निर्दोष भिक्षाको 

ग्रहणा करनेवाला (उत्त €; भग) । ५८ 
एसणिज्ञ वि [एषणीय | ग्रहण-योग्य (णाया 


एवड (प्रप) वि [ इयत्‌ ] इतना (हे 
४०८; कुमा; भवि) 1 

एवमाई देखो एमाइ (परह्‌ १, ३) 14 

एवमेव | ८: | 


देखो एमेव (हे १, २७१; उवा) 1८ 


एवामेव १, ५) ।५. 
ञ्चं देखो एवं (पड ; भ्रमि ७२; स्वप्न १०)“ एसि वि [एषिन्‌ ] प्रन्वेषक, खोज करनेवाला 
, एव्व देलो एव = एव (स्मि १३; स्वप्न ८०)।५{ (ग्राचा) । ~ 


एठ्वहि (श्प) म्र [ इदानीम्‌ | इस समय, 


प्रघुना ( षड्‌ ) 1 <“ 
एव्यारु पुं [इवार्‌ | ककड (कमा) 1 = | 
एस सक [इष्‌ ] १ इच्छा करना। २ | 
खोजना । ३ प्रकाशित करना । एसद्‌ (विड । एासलय वि [पित्‌ | गवेषित, भ्न्वेषित (भग 
७१५) । ^ | ७, १) 1 २ निर्दोष भिक्षा (वव ४) 1५ 
एस सक [ आ+इप्‌ ] करना, न्तम्हा एसियवि [एषित] मिक्नात्च्याकी विधित 
विणयमेसिजा' (उत्त १, ७; सुख १, ७) 1“ | प्राप्त (सश्र २, १, ५६) ~~ 
एस्सरिय देखो एसजन (उव) 1“ 
एह श्रक [ एध्‌ | बढ़ना, उन्नत होना । एद 
( षड्‌ ) । प्रयो. कवङृ. दीसंति दुहम्‌ प्टंतां 


एसिय वि [एपिक्‌] १ खोज करनेवाला, 
गवेषक । २ पुं, व्याध। ३ पाखरिड-विशेष 
(सूश्र १, ६) ४ मनुष्योंकी एकं नीच 
जाति (भ्राचा २, १, २) 1 


॥ 


भिक्नाकी खोज करना २ निर्दोष भिक्नाका | 
€, २) । 


ग्रहण करना । एसंति (प्रचा २, 


वटक, एसमाण (ग्रा २, ५, १) । संकृ, | (दस €) 1 
एक्तित्ता, एसिया (उत्त १; श्राचा) । देष. | ण्‌ (रप) वि [_ ईदक्‌ ] एसा, इसके जसा 
एसित्तए (आ्आचा २,२, १) 1. | (षड भवि) 1 


ष्हत्तरि (त्रप) खी [एकसप्तति| संस्या- 
वि्तेष, ७१ (सिग) । `“ 
| एहान्नी [ एधस्‌ | समिध, इन्धन (उत्त १२, 


वस्तु (ग्राव ५)1२ पुं. भविष्य काल (दसनि 
१); श्रकयंव संपड गए कट्‌ कीरइ्‌, किह पं 





४३; ४४) । \. 
एस देखो देस; णको ए रुस्सद्‌ जणो ¦ एदिअ वि [रेदिक] इस जन्म-संबन्धी (प्रोष 
पत्थिजंतो श्रएसकालम्मि" (गा ४००) 1“ । ६२) 1 


दमहण्णवे एञ्राराइसदृसंकलणो 
सत्तमो तर॑मौ समत्तौ \\. 


एे--ओअव 


णे श्र [अयि] इन भ्र्थो का सूचकं श्रव्ययः 
१ संभावना । २ श्रामन्त्रण, 


पादअसदमहण्णवो 


ए 


----~ | 
संबोधन । ३ | 


१६५ 


प्रन । ४ भ्रनुराग, प्रीति। ५ श्रनुनयः 
बीहेमि; ए उम्मत्तिए" (दे १, १६६) ।.. 


11 इश्र सिरिपादइअसदहमहण्णवे रेप्राराइसद्‌ संकलणो 


ओ पुं [ओ] स्वर व्णं-विशेष (हे १, { 
प्रामा) ^ 

ओ देखो अव=श्रप (है १, १७२; प्रप्र; 
कुमाः; षड्‌ ) 1. । 

ओ देखो अव (हे १, १७२ प्राप्रः कुमाः 
षट्‌ )। ~ 

ओ देखो उव (दे १, १७२; कुमा) ।<- 

ओ देखो उभ = उत (हे १, १७३; कुमा) 1 \~। 

ओ श्र [ओ] इन श्र्थो का सूचक श्रव्यय-- | 
१ वितकं । २ प्रकोप, विस्मय (प्राक ७८) ॥\ 

ओ भ्र [ओ] इन प्रथो का सूचक अव्यय-- 
१ सूचना; श्रो श्रविणयतत्तिस्ले' । २ पर्चा- 
ताप, श्रनुताप; श्रो न मएु छाया इत्तिघ्राए! 
(दे २, २०३; षड्‌; कुमा; प्राप्न) । ३ | 


1 





संबोधन, श्रामन््रण (नाट-चैत ३४) । , 
४ पादपुति मे प्रयुक्त किया जाता श्रव्यय | 
(पंचा १; विसे २०२४} `~ । 

ओअ न [दे] वार्ता, कथा कहानी (दे १, , 
१४६) ।~ 

ओअअ वि [अपगत | श्रपखत; श्रोञनभ्रा्नव- 
(पि १६५) 1... 

ओक पुं [द] गजित, गजना (दे १, १५४) ।. 

ओअंद सक [आ + द्‌ | १ बलात्कारसे 
छीन लेना । २ नाश करना । श्रोभ्रंदडे (हे ४, 
१२५; षड्‌ ) । <“ 

ओञंदणा न्नी [आच्छेद्ना] १ नाश।२ 
जबरदस्ती छीनना (कुमा) 1 \. 


श्रहुमो तर॑गो समत्तो 11 


४ 


ओअक्ख सक [ दृश्‌ ] देखना । भग्मक्लद 
(हे ४, १८९१; षड ) 1 `^ 


। ओअग्ग-सक [ वि +अआपू | व्याप्त करना। 


श्रो्ररगद्‌ (हे ४, १४१) 1“ 


| ओअग्गिअ वि [व्याप्त] विस्तृत, कैला | 


हृश्रा (कुमा) । 


| ओअग्गिभ नि [द्‌] १ श्रभिमूत, परिभूत । 
२न. केश वगैरह को एकत्रित करना (दे १, ¦ 


१७२) । ~ | 
ओअग्धिअ } वि [द्‌] घ्रात, सूंघाहुभ्रा 
ओअधिअ दे १, १६२; षड्‌) 1 ~ 


ओअण्ण वि [अवनत] नमा हुशरा, नीचे कौ । 


तरफ ग्रडा हरा (से ११, ११८) ।~ 


¦ ओअत्त वि [अपचन्त] रोधा किया हृभ्रा, 
उलटा किया श्रा; श्रो्रत्ते कभमुहे जललव- , 


कणिभ्रावि कि ठाद ?' गा ६५४) । 


 ओअत्तज वि [अपवत्तितव्य ] १ श्रपवत्तन- 


योग्य ।२ त्यागने योग्य, द्ोडने लायक; 
कुसुमम्मि व॒ पव्वाश्रएु भमरोग्मत्तन्रम्मिः 
(ते ३, ४८) । ~ 


ओअम्मअ वि [दे] प्रमित, पराभूत ` 


(षड } । ` 

ओअर सकं [अव +त, ] 
करना) २ नीचे उतरनां । श्रोयरइ (हे ४ 
८५) । वज. ओयरंत (ओ १६१; सुर 
१४, २१) । हे, ओयरिडं (प्रारू) । कृ 
ओयरियव्व (सुर १०, १११) ।` 


१ जन्म-प्रहण ` 


ओअरण न [उपकरण] साधन, सामग्री (गाः 
६८१) ।\. 


। ओअरण न [अवतरण] उतरना, नीचे राना 


(गउड) 1“ 


` ओभरय पुं [अपवरक] कमरा, कोठरी (सुषा 
४१५) 1 


। ओअरिअ वि [अबतीणै ] उतरा हृघ्रा (पाभ्र) \^ 


। ओअरिंअ वि [ओौद्रिक ] पेट-भरा, पट, उदर 

। भरने मात्र की चिन्ता करनेवाला (श्रोघ 
११८ भा) ~ 

ओअस ल्ली [अपवरिक्रा] कोठरी, ोटा 
कमरा (सुपा ४१५) |“ 

ओअद्धं देखो ओवद् = भ्रप + वृत्‌ । श्रो्रल्लद 
(प्राकर ७०) 1. 

। ओष्ठ ॒भक | अव + चल्‌ ] चलना । 

ग्रोश्रह्ल॑ति (पि १६७; ४८८) । वङृ. ओंअ- 

हेत पि १६७; ४८) 1\. 

` ओअद्ध ‡ [दे] १ श्रपचार, खराब श्राचरण, 

ग्रहित श्राचरण (षड्‌; स ५२१) 1 २ कम्प, 

कांपना (षड्‌; दे १, १६५) । ३ गौभ्रोंका 

बाडा । ४ वि. पयंस्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान, 

लटकता हृश्रा दे १, १६५) । ६ जिसकी 

भ्रखि निमीलित होती हों वहः भुच्छिज्जंतो- 

श्रह्ला श्रक्कंता णिग्रन्नमहिहरेहि पवंगा' (से 

१३, ४३) । ^ 


` ओअह्अ वि [दे ] विप्रलब्ध, प्रतारित (षड्‌ )\\. 


ओअव सक [ साधय्‌ | साधना, वशे 
करना, जीतन; "गच्छाहि णे भो देवाणु- 


: 


१६६ पाटअसदमदहण्णवो 

प्पश्रा ! रिधृए महाण पच्थिमिल्लं ओड्ण्म वि [अव्रतीण्‌] उतरा इरा (पात्रः 
रिक्घुडं ससिधुस्ागरमिरिमेरागं समविसमणि- गा ६३) 17 

क्खुडाणि म्र श्रोग्रवेहि' (जं ३) । संकृ. आदत्त \ न [दे] परिधान, वघ दे १, | 
ओअवेन्ता (जं ३) । ~` ओत्त + १५५) 1. 


ओञअवणन [साधन] विजय. वश करना, 
स्वायत्त करना (जं ३ --पत्र २४८) । ~“ 
ओआञअ पुं [दे] १ प्रामाधीश्च, गावका 
स्वामी । २ श्राज्ञा, श्रादेश । ३ हस्ती वगैरह 
को पकड़ने का गत्तं। ४ वि. प्रपूत, छीना ` 
हुश्रा दे १, १६६) 1 \८ 


ओआञअव पृं [दे] श्रस्त-समय (दे १, १६२)। 


ओर सक्र [ अप+ वीरय्‌ | दाकना, 
"कहं सुज्जं हत्थेण श्रोभ्रारेसि' (मे ४६) । 

ओर पुं [अपकार] श्रनिष्ट. हानि, क्षति 
(कुमा) 1 ~^ 

ओआर पुं [अवतार] १ भ्रवतार्ण (ठा १; | 
गरड) । २ प्रवतार, देहान्तर-घारण (षड) । 
३ उतपत्ति, जन्म; श्रच्च॑तमणोयारो जत्थ 
जरारोगवादीणं' (स १३१) । ४ प्रवेश 
(विषे १०४०} । 

ओर देखो उवयार (षड्‌ ) ।\ 

ओआरण न [अवारण ] उतारना, श्रवतारित । 
करना (दे ४, ४०) 1५. 

ओआरिअ वि [अवतारित] उतारा ह्र 
( से ११, ९३; उप ५६५७ ठै) ।\ 


ओओ पुं [दे] छोदा प्रवाह (दे १, १५१). 


आओआरीलखी [दे] १ खड्ग कादोष 1२. 
पि, श्रेणी (दे १, १६४) | 

ओआबल पुं [दे] बालातप, सुबह का सूय 
ताप (दे १, १६१) 1 

ओभास देखो अवगास (दे १, १७२; कुमा; 
२०); श्रम्हारिक्षाण सुंदर ! श्रोभ्रासो कत्थ 
पावाणं ( काप्र ६०३ ।\५ 


ओआस देखो उ ववास (हे १, १७३; प्राू) । < 


ओआदिअ वि [अवगाहित] जिसका | 
भ्रवगाहन किया गयाहो वह्‌ (से १, ४ ८, | 
१००} । | 
ओद्॑व सक [आ+ मुच्‌ ] १ छोड्‌ देना, | 
त्यागना, फक देना । २ उतार कर रख देना; | 
` तो उर्किञ्ण लजं भ्रोडंषई कयं सरीरा्नो' | 
(पउम ३४, १६); तहेव य कडत्ति परिवा- | 
डीए श्रोददद त्ति" (भ्राक ३८) ।\. | 


` ओगण श्रक 


 ओक॑वण देखो उक्तबण (च्राचा २, २, ३, 


। ओक्कत वि [अवक्रान् | निराकृत, पराजितः 


आओद्हवि [दे] श्रारूढ (दे १, १५८) 1 


 ओङंखण न [अवगुण्ठन] ह्ली के पुहुपर 


का वस्त्र, घंट (अभि १६८) । । 
ओरह्य ति [द्‌] पुरस्कृत, प्रगे क्रिया हरा , 
(पड्‌ ) 1 


। ओङऊक न [[अवबनृख] लटकता हंप्रा वस्त्रा- | 


चल, प्रालम्ब (पाग्र); भमरगयलंबंतमोत्तिश्रो- ` 
ऊं" (पउम ८. २०३) । देखो ओचूल ।\ 


आः भ्र [ओम्‌] प्रणत्र, मुख्य मन्त्राश्नर (पडि) 1 


ओंकार पुं [ओङ्कार] शरो श्रक्षर (उत्त २५ 
३१) 

वण्‌. | भ्नव्यक्त ग्रात्राज करना । 
ग्रोगणड्‌ (प्राकृ ७३) । 

ओंच देखो उंव । श्रोचड (है ४८, १२ टि) 1 

ओंडट न [दे] केश-गुम्फ, केश-रचना, 
धम्मिल्ल (दे १, १५०) 1 

ओंदुर देखो उंदुर (षड्‌ ) १. 

ओंवा सक [ छाद्य्‌ ] दकना, प्राच्छादित 
करना । भ्रोबालद (ह ४, २१) । < 

ओबार सक [ प्ज्ञावय्‌ ] १ इराना।२ 
व्याप्त करना ¦ श्रोबालद (है ४, ४१) 1 


ओंबाटिअ वि [ह्ादित] ठका हृश्रा (कुमा) 1 


ओंकलिअ वि [प्ावित | १ डवाया हुमा । 
२ व्याप्त (कुमा) ~ 


१ टी) 1 \. 
आओकच्छिया देखो उक्च्िदआ (पव ६२) 1 
ओकड्ढ वि [अपच] १ सीचाहश्रा 1२ 
न. ब्रपकपैण, खींचाव (उत्त १६) 1. 
ओकड्ढग देखो उक्ड्ढग (परह्‌ १, ३) 1 
ओकर पुं [अवकरक] विष्ठा (मन ३०) ।*~ ` 


। ओकस सक [ अव+ कृष्‌ | १ निमग्न ` 


होना, गड जाना। २ खींचना 
जाना । वकृ. ओक्रसमाण (कस) । ~ 


३ बह | 


परवाह अणक्छंता श्रणणडव्विर्णहि 
भ्रणाद्धंसिजमाखा विहरंति" (ग्रौप) । | 


अओअवण--ओ गाह्‌ 


ओक्छणी द्धी [दे] युका, दर (दे १, १५६) \* 
ओकतिकजन [दे] वास, वसन, श्रवस्थान । 
२ वमन, उल्यी (2१, १५१) \\ 


, आओक्खंच सक [आ~+क्रप्‌ | लींचना। 


कमं. "जह्‌ जह्‌ श्रोज्खंचिजद्‌, तहु तह वेशं 
पगिरट्मणेणा । मयवं ! तुरगमेणं, इहयरिप्रो 
भ्रासमे तुम्ह' (सुर ११, ५१) 1५. 
ओक्खंड सक [ अव + खण्डय्‌ | तोडना, 
मांगना । कृ. ओकखंडेअव्व (से १०, २६९)1; 
ओक्खंडअ वि [द्‌ | आन्नन्त (दे १, ११२)1\ 


आंक्खंद्‌ देलो वक्खंद्‌ (सुर १०, २१०; 
पठम्‌ ३७, २६) 1 ५“ 


ओक्खल देखो उङखट (कुमाः प्रप्र) । ^ 

आक्ली [दे | देवो उक्रदर्टः (दे १, १७४) ।\ 
ओक्खमाण (शौ) वि [भविष्यत्‌ ] भविष्य 
मे टोनेवाला, भावी (राक ६६) 

ओक्खिण्ण ति [दे] १ श्रवकीणं । २ 
खरिञत, चरित (कसः दे १, १३०)। २ 
छन्न, ठका हृश्राः । ३ पाश्वंमे लिटिष 
दे १, १३०) 1. 


। ओकिखत्त वि [अवक्षि] फेंका हुश्रा (कस)1+ 
: ओखंच देतो आंक्खंच ~ 
 ओगम देखो अवगम । क. ओगमिदव्व 


(शौ) (मा ४८) 1 
ओगय वि [उपगत] प्राप्त (सूम्र १, ५ 
२, १०) । ^ 


। ओगर देखो अ,ग्गर (विग) । ~ 
| ओगकिभ वि [अवगटिति] भिरा हृ्ा, 


विसका हुभ्ना (गा २०५) 1\८ 

ओगसण न [अपकसन्‌ | हास (राज) ।~ 

ओगहिञअ वि {अवग्रहीत ] उपात्त, गृहीत 
(खा ३) ।\ 

ओगाढ वि [अवगाह] १ घ्राधित, श्रधिष्ठित 
(खा २,२)। २ व्याप्त (णाया १, १६)। 
३ निमग्न (ठा ४) । ४ गंभीर, गहरा (पडम 
२०, ६५;से ६, २६) 

ओगास पुं [अवकाश] जगह, स्थान (कतर 
१३६ टी) । \~ 

ओगास पुं [अचक्राश] मार्ग, रास्ता (घु 
२,२९.1 


। ओगाह्‌ सक [अव + गाह. ] पव से चलना। 
। ओक्कंदी देखो उक्कंदी (दे १, १७४)। ` 


वृ, ओगाहंत (विड ५७५) 1.“ 


ओभाह---ओच्छाहिय 


ओगाह्‌ सलः [ अव + गाह्‌. | श्रवगाहन | 
करना । श्रोगहई्‌ ( पड ) 1 वकृ. ओगा- | 
हंत (प्राव २) संकृ. ओगाहइत्ता, 
ओगादहित्ता (दस ५; मग ५, ४) 1 | 
ओगाहण न [अवगाद्‌न] भ्रवगाहुन (भग)। 
ओगाहणा खी [अवगाहना] ₹ श्राधारभूत | 
ग्राकाल्-केवः (ठा १)। २ शरीर (भग, | 
८) ३ शरीरपरिमाण (छा, १)1 ४। 
अस्थान, श्रवस्थिति (वसि) श्ण न! 
[ “नामन्‌ ] कमवप (भग ६, ८) । 
“णाम पं [नाम] प्नवगाहनात्मक परिणाम | 
(भग ६, ८) ।\ 
ओगादिम वि [ अचगाहिम ]] पक्वान्न | 
(पंचा ५) 


| 





आगिऽमं | सक [अव + ग्रह. | १ प्राश्य | 
ओगिण्ह्‌ †लेना। २ भ्रनुज्ञा-पुवंक ग्रहण । 


करना! ३ जानना! ४ उद्देश करना । | 
५ लक्ष्य कर कट्ना। श्रोगिरहद (भगः; | 
कप्प) । संकृ. ओगिञ्मफिय, ओगिण्ड्इत्ता, । 
ओभिण्दित्ता, भभिष्दित्ताणं (श्राचाः | 
णाया १, £; कसः; उवा) । कृ. ओंचेत्तव् | 
(कप्प पि ५७०) । 
ओगिषण्टण न [अवग्रहण] सामान्य लान- | 
विश्चेष, श्रवग्रह्‌ (णंदि) । <“ 
ओगिण्हणया घी [अवग्रहणत्ता | १ उपर । 
देखो (णंदि) । २ मनो-विषयीकरण, मनसे | 
जानना (ठा ८) । ~^ | 
ओगिन्ह्‌ देतो ओगिण्ह । सं. ओगि- | 
न्दित्ता (निर १, १) | 
ओशगुंडिय वि [अवगुण्डित | लिप्त (वृह १) 1.4 
ओग ल्ली [अपकृष्ट] श्रपकषं, दलकाई, | 
तुच्छता (पउम ५६, १५) ~ | 
ओगूहिय बि [ अवरगूहित ] ब्रलिनित | 
(णाया १, & ) । | 
ओगगर पुं [ओगर्‌] धान्य.विशेष, ब्रीहि- | 
विशेष (विग) !*“ 
ओग्गह्‌ देखो उर्गह्‌ (सम्म ७५; उवः; कसः | 
स ३५; ५६८) । ५ 
ओग्गह्‌ सक [ प्रति + पू ] ग्रहण करना । 
प्रोगगह्इ (प्राक ७३) । ~^ 
ओग्गहण देखो आओगिण्हण । श्पटरग पुन 
[“पटटरकर | जैन साध्व्यो के पड्नने का एक 
गद्याच्छादक व्ल, जांधिया, लंगोट (कस) ।. 











। ओग्गाल पुं [दे] दोय प्राहु (दे, 


। ओग्गाख सक [ रोमन्थाय्‌ ] पुराना, 


¡ ओग्गाह्‌ 


| ओग्गिअ.वि [देः] म्रभिभूत, पराभूत (दे १, 


। ओघसिय देखो ओग्सिय । 


पाडअसदमहण्णवो 


ओग्गदिय वि [अवगृहीत] १ धवग्रहु-ज्ञान 
से जाना हूप्रा, अवग्रह्‌ का विषय । २ श्रनुज्ञा 
से गृहीत । ३ ब्द, वेधा हु्रा (उवा) ४. 
देने के लिए उठाया हूम्रा (ग्रौप) । ~ 

ओग्गद्िय वि | अतथ्रहिकं | रन्ता वे 
गृहीत, म्रवग्रहुवाला (ग्रौप) । ५“ 

ओग्गारण न [उद्रास्ण] उद्गार (चारु ७) । 


१५१) 1. 


चबाई हई वस्तु का पुनः चवाना 1 ्रोगगालह ` 
(ह) 
ओग्गािर वि [रोमन्थायित] पयुरानेवाला, 
ई हई वस्तु का पुनः चवानेवाला , 
(कमा) । ~ 
देखो उग्गाह = उद्‌ + ग्राय्‌ । 
भ्रोग्गाहद्‌ (प्राकर ७२) 1 


१५८) 1 


ओग्गीअ पुं [दे] हिम, बफं (दे १, १४६९) 1८ 


ओगघ देखो उग्घड । प्रोग्धई्‌ (प्राकृ ७१) ।५ 
ओग्यसिय वि [ अवघर्षित |] प्रमाजित 
साफ-सुयरा किया हुभ्रा (राय) । < 

ओघ पुं [ओघ] १ समूह. संघात (णाया १, , 
५) २ संसार, एतेग्रोधं तरिस्संति समहं 
ववहारिणो' (सूश्र १, ३) । ३ श्रविच्छेद 
परविच्छिन्नता (परह १, ४)। ४ सामान्य, ¦ 
साधारण । सण्णा ल्ली [संज्ञा] सामान्य 
ज्ञान (परण ७) । "देख पुं [ भदेश ] | 
सामन्य विवक्षा (भग २५, ३)। देखो 
आद्‌ = भ्रोघ ।\ 
ओबहटिद (शौ) वि [अवघ्द्ित] श्राटत 
(प्रयौ २७) । ~ 

ओघसरपुं [दे] १ वर का जल-परवाह्‌ । 
२.अरन्थ, सरावौ, नुकसान (दे १, १७०; 
सुर २, ६६) 1. 


ओघाययण न [ओघायतन] १ परम्परा से 
पूजा जाना स्थान । २ तलावमे पानी जाने 
का साधारण रास्ता (्राचार, १०, २) 1५ 

ओघेत्तव्व देवो ओगिण्ड । ~ 

ओचार पुं [दे. अपचार] धान्य रखने की 


| ओच्छुञ 
। ओच्छुदय † २ निरु 


१६ 


बडी कोटी--भिहटरी कां पात्रविशेष (रण 
१५१) । ~ 

ओचिदी (शौ) ल्ली [अचित] उचिता, 
श्रौचिव्य (रंभा) 1". 

ॐोचुंब सक [ अव + चुम्ब्‌ ] म्बन 
करना । सृ. ओचुंविङण (मवि) ।* 

ओचुद्धन [दे] शरल्दाका एक भाग {दे १, 
१५ २) । ~ 

ओचूल } देवो ओञल (विपा १,२; मुर 

ओचृखण † ३, ७०) । र गुखसे ठट हमरा 
शिथिल--दटीला (वघ्ल); श्रोचूलगनिपस्य। 
(जं ३--पत्र २८५) 1 

ओञ्चय देवो अत्रचयर (महा) । 


 अओशिग्रा घरी [ अवरचायिक्रा ] तोड़ कर 


(फलो को) कद्रु करनेवाली (गा ७६७) ।५.. 


 ओचेह्टर न [दे] उपर-भूमि। २ जनके 


सेम (दे १, १३६) 

वि [अवस्त] १ भ्राच्छादित। 

रोका हुश्रा (परह्‌ १, 
८; गउडः स १६४) । «~ 

ओच्छंदिभवि [दे] १ श्रपहूत ) २ व्यथित, 
पीडित (षड्‌) । 


' आओच्छण्ण्‌ तरि [अवच्छन्न] श्राच्छादित, 


ठका हुभ्राः रिच्चोउगो श्रसोगो ्रोच्छरगौो 
सालखकलेरं' (सम १५२) । देखो ओच्छन्न । ` 


। ओच्छयत्त न [दे] दन्त-धावन, दतवन (दे 


१, १५२) । ~“ 

ओच्छन्न देखो आःच्हुण्ण (स ११२, भ्रौप) । 
२ अवष्व्ध, ्राकान्त (ग्राचा) 1 

ओच्छर (शौ) सक [अव + स्तृ] १ विदाना, 
फैलाना! २ भ्राच्छादित करना, इ;कना। 
भ्रोच्छरीभ्रदि (नाट---उत्तम १०५) । 


। च्छवि } वि [अवच्छादित] आच्छा- 


ओच्छादय † दित, ठका हुमा; श्ुच्छलयार- 
क्खगुम्मवत्लिगुच्छग्रोच्छादइयं सुरम्मं वेभार- 
गिरिकडगपायमूलं' (णाया १, १-- पत्र २५; 
२८ टी; महाः स १५०) 1. 

अं च्छादषवि नीचे देखो 1... 

ओच्छाय सक [अव + छ्ाद्य्‌ ] श्राच्ादन 
करना । संहृ, ओच्छाइवि (मवि) । ~ 

ओच्छायण वि [अवच्छाद्न] ढांकना, 
पिधान (सं ५५७) । < 

ओच्छाहिय देखो उच्छाहियः 


१६८ 


पाइञजसहमहण्णवो 


ओच्छिअ- ओस्थरण 





श्रोच्छाहिभ्रो परेण वं लदधि- 
पसंसाहि वा समूत्तदभ्रो । 
भ्रवमासिप्नो परेण य जो 
एसदइ माणपिडो सो।ौ 
(पिड ४६५) । \“ 
ओच्छिअ न [दे] केश-विवरण (दे १, 
4 ५०) } ^ 
ओच्छण्ण वि [अवच्दधन्न] अच्छादितः 
पत्तेहि य पूष्फेहि य भ्रोच्छिरएणपलिच्छिरणा' 
(जीव ३) । 
ओच्छंद सक [आ+ क्रम्‌ | १ प्राक्रमण | 
करना । २ गमन करना! भओ्रच्छदति (से 
१३, १६) । कर्मं. श्रोच्छुदइ (से १० 
५५) । 
ओच्छुण्ण वि [आक्रान्त] १ दाया हृ्रा । 
२ उल्लंधित; ओच्छुएरादुगगमपहा' (से १३, 
६३; १५, १३) । ~ 
ओच्छोअअ न [दे] घरकी छत के प्रान्त 
भाग से गिरता पानी; 
“रक्ेद पुत्तम्रं मल्यएण 
भ्रोच्छोभ्रश्रं पडिच्छैती । 
श्रसूहि पहिश्रधरिणी ओलि- 
ज्जतं ण लक्लेडद' (गा ६२१) ५ 
ओलिम्ह श्रक [ध्रा] तृप्त होना । भ्रोजिम्दद 
(प्राकर ६५) 1. 
ओज्नर वि [दे] भीर, उरपोक ( षड़्‌ ) 1. 
ओञ्नढ देखो उजञङ (दे) 1... 
ओज्ञल्क वि [दे] बलवान्‌, प्रबल ( दे १, | 
१५४) \ ~ 
ओञ्नाअ पुं [देः] गजित, गर्जारव (दे १, 
१५४) 1 \. 
ओञमः वि [दे] मैला, श्रस्वच्छ, चोखा नहीं 
बहु दे १, १४८) 1. 
ओमत देखो ओञ्म्ना = श्प + व्या 1. 
ओउमःमण न [दे] पलायन, भाग जाना (दे 
१, १०३) 1: 
ओञ्मर पुं [ निर] करना, पवत से 
निकलता जल-प्रवाह्‌ (गा ६४०; हे १, 8८; 
कुमा; महा) । `. | 
ओरभरिअ [दे] देखो उञ्छरिअ (दे १, | 
१३३) । ~ । 








ओज्मरी ल्ली [दे] भ्रोक, आंतका प्रावरण , 
(दे १, १५७) 1 
ओउम सक [अप+ध्या] खराव चिन्तन | 
करना । कवक. ओञभंत (भवि) ।.-. 
ओरभा देखो अउञ्मा (उप ¶ ३७४) 
ओज्माय देखो उवञ्छाय (कुमाः प्रा) । ^. 
आओज्छायवि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर 
हासे लिया हूग्रा (दे १, १५९) ।. 


ओञावग देखो उवञ्ममय (उप ३५७ टी) ॥॥ 


ओदर पुं [ओष्ठ] भ्रोठ, अघर (पउम १, | 
२४; स्वप्न १०४; कुमा) 1... 

ओद्य वि [ओष्टिक] उष्टू-सम्बन्धी, उट 
के बालोंसे बना हुभ्रा (कसः स ५८६) 1. 

ओडड्ट्‌ वि [दे] अनुरक्त, रागी (दे १, 
१५६) । «~ । 

ओड पुं [ ओड्‌ ] १ उत्कल देश। रवि. 
उत्कल देश का निवासी, उडिया (विग) । ~ 

ओड्धअ वि [ओडीय  उक्रल-देशीय (पिग) + 

ओडूढण न [दे] भ्रोढन, उत्तरीय, चादर | 
(दे १, १५५) 1“ 

ओडिढगा छी [दे] ग्रोढनी (स २११) 1\ 

ओढण न [दे | मरवयुरठन (प्राङ्क ३८) । 
ओण देखो ऊण = उन (रंभा) 1... 

ओणंद सक [ अव + नन्दू ] श्रभिनन्दन 
करना । कवक. ओणंदिञ्ञमाण (कप्प) 1५. | 

ओणम्‌ अ्रक [ अव + नम्‌ ] नीचे नमना। 
वक. ओणमंत (से १, ४५) । संकृ, ओण- | 
मिअ, ओणमिऊण (ग्राचा रः निच्रू १) 1\4 

ओणय वि [अवनत] १ नमा हभ्रा (सुर २, 


४६) । २ न. नमस्कार, प्रणाम (सम २१) 1५. 


ओण्ठ॒श्रक [ अव + छम्ब ] लटकना, | 
केसकलावु खपे भ्रोरत्लइ' (भवि) । ~. 

ओणविय षि [अवनमित| नमाया ह्न, , 
श्रवनेत किया हुश्रा (गा ६३५) ।५. 

ओणाम सक [अव + नमय्‌ | नीचे नमाना, ` 
श्रवनत करना । भ्रोणामेहि (मृच्छ ११०) 1 | 
संकृ. ओणाभित्ता (निच) 1\.“ 
ओणामणी ची [अवनामनी] एक विद्या, , 
जिक्षके प्रभावसे वृक्ष वगैरह स्वयं फलादि 
देने के लिए श्रवनत होते है (उप पु १५५ 
निच १) 





। ओणाविय 


वि [अवनमित ] श्रवनत किया 
हुश्रा से ५, ३६; €, ४गा 
१०३; भवि) ।*“ 


ओणामभिय | 


। ओणिअत्त भ्रक [ अपनि + वृत्‌ ] पीये 


हटना, वापिस श्राना । वकृ. ओणिअत्तंत 
(से २, ७) 1 ~ 
ओणिअत्त वि [अपनिवृत्त] पीठेहटा हा, 
वापिस श्राया हृभ्रा (से ५, ५८) । 
ओणिभिह्ध वि [अवनिमीलित | मुद्धित, मंदा 
हृभ्रा (से €, ८७; १३, ८२) । 
ओणियट् देखो ओनियदटर (पि ३३३) 1५ 


| ओणियव्व पुं [दे] वल्मीक, चीव्यों का 


खुदा हुभ्रामिहीकाढेर (दे १, १५१)।. 

ओणीवी चरी [दे] नीवी, कटिसूत्र (दे १, 
१५०) । + 

ओणुण्अ वि [दे] भभिघ्रुत, पराभूत (दे १, 
१५८) । 

ओण्णिद न [ओौनिद्रय] निद्राका श्रभावः 
श्रोरिणदं दोव्बल्लंः (काप्र ८५; दे १, 
११७) ।९८ 

ओण्णिय वि [ओर्णिक] उन का बना हुशरा, 
ऊणं-निमित (कस) 1“ 

ओणेञ्ञ वि [उपनेय] सचे मे ढाल कर्‌ 
बना हूभ्रा पुल श्रादि, शचि से बनतामोमका 
पतला; श्राउद्टिमउक्किन्नं श्रोण्णे (? रो) 
ज्जं पीलिमं च रंगं च' (दनि २, १७) । 

ओत्तखह्‌अ पुं [दे] विटप (दे १, ११९) 1: 

ओन्ताण देखो उन्ताण (विक्र २८) । ~ 

ओस्थ सक [- स्थग्‌ | दकना । भ्रत्य (प्रा 
६५) । ^~ 

ओस्थअ वि [अवस्तृत | १ केला हप्र, प्रत 
(से २, ३) । २ अच्छादित, पिहितः "सम 
तश्र भ्रव्ययं गयणं (ग्रावमः दे १, १५१; 
सं ७७, ३७६) \ \ 

ओत्थअवि [दे] भ्रवघन्न, खिन्न (दे १, 
१५१) । \.- 

ओत्थदअ देखो ओच्छद्य (गा ५६६ से 
८, ६२; सं ५७९) ] ५ 


। ओस्थर देखो ओच्छुर । श्रोत्थरई (पि ५०५; 


नाट) । ~ 
ओत्थर पुं [दे | उत्साह (दे १, १५०) । 


। ओस्थरण न [अवस्तरण | बिद्धौना (षडम 


४६, ८४} । \ 


ओव्थरिअ--ओमदड् 


पाइअसदमहण्णवो 


१६६ 





ओत्थरिंअ वि [अवस्तृत] १ बिाया हत्रा । 
२ व्याप्त (से ७, ४७) < 
ओत्थरिभवि [दे] १ अ्राक्रन्त। २ जो 
श्राक्रमण करता हो वह (दे १, १६९) 1 


आओस्थल्छ देखो उत्थल्छ = उत्‌ + स्त । श्रोत्य- । 


ह्व (प्राक ७५) 1... 

ओत्थल्ल्पव्थल्ल देखो उस्यल्छपत्थल्छा (दे 
१, १२२) 1“ 

ओस्थाडिय वि [अवस्तरृत] भिद्धाया हृध्रा 
(भवि) । 

ओव्थार सक [ अव + स्तारय्‌ |] ्राच्छादित 


करना 1 कर्म. श्रोत्थारिज्जंति (स ६६८) 1.“ | 


ओददग देखो ओदडइय (रञ्ज १३६) 1 ~ 

ओद्य पंन [ओदयिकर] १ उदय, कर्म॑ 
विपाक्र (भग ७, १४; विते २१७४) । २ वि. 

उदय निष्पन्न (विसे २१७४; सूश्र १, १३) । 
३ पृ. कर्मोदियकूप भावः; कम्मोदयसहावो 
सव्वो श्रमुहो सुहो य भोदद्श्नो' (विसे ३४६४) । 
४ त्रि. उदय होने पर टोनेवाला (विसे 
२१७४) । 

ओद्च्च न [ ओदात्य ] उदात्तता, श्रष्ता 
(प्रारू) । 

ओदज्न न [ओढा ] उदारता (प्रू) । ~ 

ओदण न [ओदन] मात, सवा हुभ्रा चावल 
(रट्‌ २, ५: श्रोय ७१४; चारु १) । ५ 

अदरिय वि [ओौद्रिकर] पेट-भरा, पेट भरने 


केलिएहौजो साधर हृभ्रा हौ वह (निच १)। । 6 


ओदहण न [अबदहन | तप्त किए हुए लोहे 
के कोश वगेरह से दागना (राज) । ~ 

ओदारिय न [ओदा्य ] उदारता (ब्रा) 1". | 

ओद्‌ वि [आद्रे] गीला (प्राक २०) । \. 

ओदपिअवि [दू] १ श्राक्रन्त। २ नट 
(दे १६, १७१) 1.“ 

ओद्धंस सक [अव +ध्वंसु ] १ भिराना। 


२ हटाना। ३ हराना क्व. वरवारईह | 


श्रणोक्कंता श्रएणउव्थिर्णह अणो द्धं सिज्- 
माणा विहरति' (रौप) । ~ 

ओधाव सक [ अव + घाव्‌ ] पीछे दोडना । 
श्रोधावड्‌ (महा, । “ 

ओधुण देवो अरधुण । क्म. ्रोधुव्वंति (पि 
५३६) । संकृ. ओधुगिअ (पि ५९१) 1 

ओधूअ वि [अदधूत ] कम्पित (नाट) । ~. 


वाला, हलका पीला रंगवाला (से १०, 
२१) । ~ 
। ओनडिय वि [अवनटित | श्रवगखित, तिर- 


। अत्त = श्रपतिवृत्त (कप्प) ।*“ 

आओपल्ट वि दि] अ्रषदीर्ख, कुरिठत; तते 
णं से तेतलिपुत्ते नीचुप्पल जाव भ्रसि खये 
श्रोहरति, तत्थवि य से धारा श्रोपनल्ला' (णाया 
१, १४) ~ 


। ओप्य सक [ अपेयु |] श्रपण करना । प्रोष्य 
दे १, ६३) । 

ओप्पाघ्री [दे] शाणाश्रादि पर मरि वगैरह 
का धर्षणा करना (दे १, १४८) 1 

ओप्पाइय वि [ओरपाततिकर | उत्पात-सम्बन्धी 
(ग्रौप) । ~ 


ओप्पििवि [दे] शाण पर धिसा हुमा, 
खिवमउडोप्पिश्रपयणह' (दे १, १४८) ।.. 

| ओप्पीट पुं [दे] समुह, जट्था (पान्न) ।< 

ओप्पुंसिअ 

ओप्पुसिअ | ८) 1. 

ओवद्ध वि [अवबद्ध] १ बंधा हृभ्रा। २ 
श्रवसत्त (त्रव १) 1. 

ओबुञ्फ सक [ अवर + वुधू ] जानना । 
वृ. ओवुञफमा ग (प्राचा) 1. 


ओभग्ग वि [अवमग्न] भग्न, नष्ट (से ३, 
दद; १०, २५) 1- 

| ओभावणा स्री [अपश्राजना] लोक-निन्दा, 
श्रपकीत्ति (राज) 1. 

ओभास अक [ अव + भास्‌ ] प्रकाशना, 
चमकना । व्क ओभासमाण (मग १९, 
९) । प्रयो. ग्रोमासेड (भग) श्रोभासंति, श्रोभा- 
सेति (सुज १६) कृ. ओभासमाण (म्र 
१, १४) 1. 

ओभास सक [अव + भाष्‌ | याचना करना, 


॥ 
॥ 
॥ 





ओमास पुं [अवभास] १ प्रकाश (ज्रौप)। 
¦ २ महाग्रहू-विशेष (ढा २, ३) । 


॥ 


| ओधूसरिंअ वि [अवधूस्रिति] ध्रूसर रंग- ¦ 


सकृत; "च॑ दग्नोनडियन्ररुणपहं' (सम्मत्त २१४) 1. 
ओनिय् वि [अबनिनरत्त देखो अणि- | 


ओप्पवि [दे] खट्‌, ओप दिया भ्रा (षड्‌), । 


ओप्पिअ वि [अर्पित | समपित (है १, ६३) 1 


देलो उप्पुंसिअ (ग्ड; पि 


ओभाटण देवो उञ्भालण (दे १, १०३) | 


मांगना ¡ कवकृ. ओ भासिज्नाण (निच २) ।५. 


॥ 





ओभासणन [ अवभासन ] ९ प्रका्तन, 
उद्रोतन (भग ८, ८) २ आ्राविर्भाव।३ 
प्राप्ति (सश्र १, १२)।५ 

ओभासण न [अवरभापण] याचना, प्राना 
(वव ८} ।* 

ओभासियवि [अवभापित्त] १ याचित, 
प्राधित (वव 5} २ न, याचना, प्रार्थना 
(वृह १) 1“ 

ओुग्ग वरि [अवभुप्र] वक्र, बकाः (णाया 
१, ०---पत्र १३२) ८ 

ओस्डियति [| अवञुक्त ] ९५५ ह्र, 
रहित किया ह्ुप्राः तेणवि कडिढञणलक्लं 
पिव सूद्-प्रोभोडिग्रो नियकुक्करडो' (महा) ।\. 

ओम धि [अबम] असार, निस्पार (ग्राचा 
२, ५, २.१) 1. 

ओमवि [ अवम ] १ कम, न्युन, हीन 
(श्राचा)। २ लचु. छोटा (ग्रोष २२३ भा) । 
३. दुर्भिक्त, श्रकल (रोघ १३ भा) । 
शक्रो वि [कोष्ठ] उनोदर, जिसने कम 
खाया हो वह (ठा ४) । श्चेखग, श्चेख्य 
तरि [श्चेल्लक] जीरं ग्रौर मलिन व्ल धारण 
करनेवाला (उत्त १२; प्राचा) । र्त प 
[शयत्र] १ दिन-क्षय, उयोत्तिष की गिनती 
के श्रतुसार जिस तिथि काशक्षय होता है वद्‌ 
(ठा €)। २ श्रहोरघ्रे, रात-दिनि (ग्रो 
२८५) ।५ 

ओमडृष्ट ति [अवमदलिन ] मलिन, मैला (बे 
२, २५) ।. 

ओमंथ [दे] देखो ओभस्थ (पग्र) ।* 

आओमंयथिय वि [दे] प्रधम क्रिया हूत्ना, 
नमाया हूभ्रा (णाया १, १) 

ओमंथिय वि [अवमस्तिक्] रीर्षासिन से 
स्थित, नीचे मस्तक श्रौरञ्चे पैर रखकर 
स्थित (णएंदि १२८ टी) 1. 

ओमंस वि [द्‌] श्रवत, श्रपगतं (षड्‌ ) । ८“ 

ओमज्जण न [अवमज्नन] स्नान-क्रिया (उप 
६४८ टी) |~ 

ओसल्लायण पुं [[अवमन्नायन] ऋषि- 
विशेषं (जं ७; इक) ।५.. 


| ओमल्िअ वरि [अवमाजित] जिसको स्पशं 


कराया गया हौ गडु, स्पर्धित (सं ५६९७) । 
अमदटूुवि [अवघ्रट्‌] ष्टः, चुप्रा ग्रासे 
५ २१) । ५ 
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ओमत्थ वि [दे] नत, श्रधोगरख (पाचन) । 


ओमस्थिय [दे] देलो ओमंधिय ग्रोच | 


३ ६) 1... 

ओमह् न [निमांल्य] निम्यि, देवोच्छिं 
द्रव्य (षड्‌ ) । ^ 

ओम वि [दे] घनीभूत; कठिन, जमा हुत्रा 
(षड्‌ ) । \“ 

आओमाण पुं [अपमान] श्रवमान, तिरस्कार 
(उत्त २६) 1“ 

ओम न [अवमान] १ जिससे क्षेत्र वगैरह 
कामापविया जाता टै वह, हस्त, दण्ड 
वगैरह मान (ठा२,४)) २ जिकामापर 
क्रिया जाता हे वह्‌ क्षेत्रादि (ग्रा) 1.“ 

आओमाणण न [अवमानन, अप] श्रपमान, 
तिरस्कार (स ६६५) 1\. 

आओमाय वि [अमित] परिमित, मापा हुभ्रा 
(सुज्ज &) 1 

आओमाङ देखो ओमद्ध = निमल्यि (हे १, ३; 
कुमाः; वज्जा ८८) । 

आओमाखश्रक [ उप +मा | १ शोभना 


शोभित होना । २ सकः सेवा करना, पूजना । | 


संकृ. ओमाटिवि (भवि) । कवक. श्रह्वातिं 


भक्तिपणमं ततियसवहूषीसकरुमुमदमिहि । ओमा- | 


चिल्नंतकमो, नियमा तित्थाहिवो होड 


(उप ६८६ री) 1 


आओमालिअ देषो ओमह्ध = नि्मात्यि प्र 
३४) । ^ 
आओमाटिभ् वि [उपमा] १ शोभित। 
पुजित, श्चि (भवि) । `~ 
ओमालिआ चली [अवमा] चिमड़ौया 
भाई हुई माला (गा १६४) 1 


ओमास पुं [अवम] स्पशं (से ६, ६७) ।*` 


ओभिण रफ [अव +मा] मापना, मान 
करना । करम. ग्रोमिरिज्जडइ (शरण) । ^ 

आओमिणणन [द्‌] प्रोखनक, विवाह की एक 
रीति, वरके लिये सासूकीगभ्रोर सेकरिया 
हुश्रा न्योदछावरः (पंचा ०८,२५) । ~ 

अमय वि [अवमित | परिच्छिन्न, परिमित 

ज्ज &) 

अ; ५} श्रक [ अव + मील्‌ `| मुद्रित होना, 

बन्द होनां । वह ओमीलंत (से ३, १) 1. 


। 


॥ 
ट 





| अ मुय स्क 


| ओमोयर्‌ वि [अवमोदर्‌] भूख की अपेक्षा 


| ओयन[_ ओजस्‌ | १ विषम संशया, जैसे | 


| ओमीस चि [अवमिश्न] १ मिधरित २ 
समोपस्य । ३ न. सामीप्य, समोपता; 
शसुचिरपि श्रच्छमाणो, 
बरेरूलिश्नो कायमणियग्रोमीप्ते 1 
न उतेदं कायभारवं, 
पाहन्तयुणेण नियएण ।' 
(ग्रोच ७७२) । 
आओयुक्क वि [अमुक्त] परिव्यक्त (सम्मत्त 
१५६) ! ` 


ओमुग्ग देखो उम्भुग्ग (वि १०४; २३४) । | 


ओखुज्छिअ वि [अवमृच््छित] महापूर्खा 
कगे प्राप्त ( पठम ७, १५८) 1. 

ओञुद्धग वि [अवमूधेक | अ्रधोगरुल, भ्रोमु- 
दगा धररियते पडंति' (सूश्र १, ५) 1 

[अव + मुच्‌ ] पहना । 
भ्रोगुयद्‌ (कम्प) । वकृ. ओमुयंत (कष्य) । 
संकृ. आमुद्त्ता (कपप) 1* 

ओमोय पुं [आमोक] आभरण, ब्राभूषण 
(भग ११, ११) ५ 


न्युन भोजन करनेवाला (उत्त ३०) ।\.“ 

ओमोयरिय न [अवमोद्रिक] १ न्युन 
भोजनत्व, तथ-विशेष (आचा) २ दुर्भिक्ष, 
ग्रकाल (श्रोध ७) ) 

ओमोयसिया छी [अव्रमोद्रिता, रिका] 
न्युन भोजन ल्प तप (ठा ६) ।५ 

ओम्माय पुं [उन्माद ] उन्मत्ता (संबोध २१) 1\ 


एक, तीन, पंच श्रादि (विड ९२६)।२ 
श्राटार-विष्ेष, श्रपनी उत्पत्ति के समय जीव | 
प्रथम जौ अ्रादार लेता ह वह्‌ (सूश्रनि १७१) 1 
ओय वि [ ओकस्‌ ] गृह्‌, घर (वव ५) ।५ 
ओय वि [ओज] १ एक, श्रसहाय (सश्र १, 
४, २, १) 1 २ मध्यस्थ, तटस्य, उदासीन 
(बृह १) 1३ पुं. विषम राधि (भग २५,३) 1. 
ओय न [ ओजस्‌ | १ बल (्राचा)।.२ 
प्रकाश्च, तेज ( चंदं ५) ३. उत्पत्ति-स्थान 
मे आहत पुदगलो का समूह (परण =; संग 
१८२) । ४ आर्तव, ऋतु-घमं (ठा ३, ३) । 
ओयंसि वि [ओजस्विन्‌] १ बलवान्‌ । 
२ तेजस्वी (सम १५२; प्रप) 1 





ओयदरूण न [अपवत्तेन] पीले हटना, वापिस 
लौटना (उप ७६०) । 

ओयड्ढ सक [अप-+क्रुष्‌ | स्थचना । 
कवक, ओयडिढय॑त (पउम ७१, २६) 1~ 

ओयडिढया ॥ ली [दे] श्रोद्नी, श्रोढ्ने 

ओग्रड्दी का वख, चादर, दृषटूा (मूख 

, ३६०) । «^ 

ओयण देवो ओदण (पउम ६६, १६) 1 ~` 
ओयत्त वि [अवन्रत्त] श्रवनत, श्रो 
(पामर) 

ओयत्त सक [ अप + वतेय्‌ ] उलटाना 
खाली करने लिए नमाना 1 संकृ 
ओयत्तियाणं (माचा २, १, ७, ५) \^ 

ओयत्तण न [अपव्रतेन ] लि्तकाना, ठटाना 
(विड ५९३) 1 

ओयतिय व्रि [दे] परिकित (परह्‌ १, ४; 
ग्रौप) 1 ५. 

ओया ब्ी [ओजस्‌ ] शक्ति, सामथ्यं (णाया 
१, १०-- पत्र १७०) 1 «~ 

ओया ली [ओजस्‌ ] १ प्रकाश (सुज्ज ६) । 
२ माता का शूक्रशोणित (तंदु १० ) | 

ओयाइअ देखो उवयादय (सुपा ६२५; दे 
४, २२) 1 

ओयाय वि [उपयात | उपागत, समीप परवा 
हुभ्रा (णाया १, €; निर १, १) 1 


| ओयार सक [ अव + तारय्‌ | नीचे उता- 


रना 1 संहृ. ओयारिया (दत ५, १, ६३} ` 

ओयार पं [अवतार] घाट, तीथं (चेहय 
५१८) |. 

ओयार्ग वि [अवतारक] १ उतारनेवालां । 
२ प्रवृत्ति करनेवाला (सम १०६)।९. 

आओयारण् देषो उयारण (कुप्र ७१) ।५ ` 

ओयावदइत्ता म्र [आओजयिल्वा] १ बल दिखा 
कर्‌ 1 २ चमत्कार दिखा कर \ ३ विन्या श्रादि 
का सामथ्यं दिखा कर(जो दीक्षादी जाय 
वह्‌) (ठा ४)। 

ओर वि [दे] १ चार, सुन्दर (दे १,१४६) 
२ समप (दश० म्रगञ च्रूु०, श्राद्या कोश. 
पत्र ८७ गा० ६} } ^ 

ओरंपिअवि [दे] १ आक्नन्त। २ न्दे 
१, १७१) 1 ~“ 

ॐओरपिअ वि [दे] पतला क्या हा, चिला 
हुमा (पाश्र) 1. ` 


ओरत्त- ओप 


पाडइञसदमहण्णबो 


२२०१ 





ओसत्तवि [दे] १ गविष्ठ, श्रमिमानी।२ २ | ओरी [दे [दे] समीप (श्राख्या° कोष. प्ल 


कुसुम्भसे रक्त ।३ विदारित, काटाहुभ्रा 
(दे १, १६५; पाञ्र) । 
ओरद् देवो अवरद् = श्रपराद्धं (प्राह ५०) । 


ओरम अक [ उप~+रम्‌ ] निवृत्त होना, 


श्रोरम (सृप्र १,२, १, १०)। 

ओरी खी [दे] लम्बा ओर मधुर भ्रावाज 
(दे १, १९४; पप्र) । 

ओरस सक [अव+ त्‌, | नीचे उतरना । 
भ्रोरस (हे ४, ८५) । 

ओरस वि [उपरस] स्नेह-गुक्त, अनुरागी 
(ठा १०) 1 

ओश्सवि [ओरस] १ स्वोत्पादित पुत्र, 
स्व-पुत्र॒ (ला १०} । २ भ्रौरस्य, हदयोत्न्न 
(जीव ३) । 

ओशसिअ वि [अघतीर्ण्‌] उतरा हृश्रा 
(कुमा) । 

ओरस्स वि [ओरस्य] हदयोत्पन्न, श्राभ्य- 
न्तरिक (प्रारू) । 

ओर देखो उर = उदार (ढा ४ १० 
जीव १) । 

ओरारू देखो उरः (दे) (चंद १) 1 

ओरार न [ओदार ] नीचे देखो (विसे ६३१) । 
ओराखिय न [ओवारिक| १ शरीर विशेष, 
मनुष्य श्रौर पशूश्रों का शरीर (श्रौप)। २ 


वि, शोभायमान, शोभा वाला (पाश्न)। ३ | 


ग्रौदारिक शरीर वाला (विसे ३७५) । "णाम 
न [नामन्‌] श्रोदारिक शरीर का हेतुभूतः 
क्म (कम्म) । 

आओरखिय वि [दे] १ ध्याप्त । २ उपलि; 
द्िद्रोरुहिरोरालियसिरो' (सुल १, १३) । 

ओराख्य वि [दे] १ पोंा ह्राः रुहि 
करयलु देवि पुरुं श्रोरालिउ टक मलु' (माव) । 
२ कैष्लाया हृश्रा, प्रसारितः (दसदसि वहकयंवु 
श्रोरालिग्रो' (भवि) । 

ओरी देवो ओरह्ी (सुर ११, ८६) । 

ओरिकिय न [अवरिङ्कित | महिष की श्रावाज, 
कत्थद महिसौरिकिय कल्थद्‌ इट्‌ ृहुडु्हवनई- 
सलिलं" (पउम ६४, ४३) । 

ओरिहप्रुं [द्‌] लम्बा काल, दीर्घं काल (दे 
१, १५५) । 
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गा० १५)। 


ओरल न [दे] क्रीडा-विशेष (दे १, १५६) । | 


ओरंभिय वि [उपरुद्ध] वृत्त, भ्राच्छादित 
(गा ६१४) 

ओरुण्ण वि [अवक्दित] रोया हरा (गा 
५३८) । 

ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] सका हरा, बन्द किया 
हृभ्रा (गा ८००)। 

ओरुभ सक [ अव + रुह्‌. ] उतरना । वह. 
ओरुभमाण (कस) । 

ओरुम्मा श्रक [ उद्‌ +वा] सूखना, सुख 
जाना । प्रोरुम्माइ्‌ (हे ४, ११) । 


ओरुह देखो ओरुभ 1 वकृ. ओरुदमाण 
(संथा ६३; कस) । 

ओरुदण न [अवरोहण] नीचे उतरना 
(डम २६, ५५; विसे १२०८) । 

ओरूहण न [अवरोहण] नीचे उतारना, 
भ्रवतारण (पव १५५) । 

ओरोध देखो ओ रोह = श्रवरोव (विपा १, ६) । 

ओरोद देवो ओरुभ । वकृ. ओरोहमाण 
(कसः; ठा ५) । 

ओरोह्‌ पुं [अवरोध ] १ श्रन्तःपुर, जनानखाना 
(ग्रौप)। २ श्रन्तपुर की स्री (सुर १, 
१४३) । ३ नगर के दरवाजा का श्रवान्तर 
हार (णाया १, १; श्रौप) । ४ संघात, 
समूह (राज) । 

आओख्अ पुं [दे] १ श्येन पक्षी, बाज पक्षी । 
२ श्रपलाप, निहव (दे १, १६०} ! 

ओटअगी स्न [दे] नवोढा, दुलहिन (दे १, 
१६०) । 

ओल्डअ वि [दे. अवख्गित] १ शरीर में 
सटा हुश्रा, परिहित दे १ १६२; पाप्र)। 
२्लगादुघ्रा से १, १६२)) 

ओख्दणी खी [द्‌] प्रिया,ल्ञी (दे १, १६०) । 

ओखंड सक [ उत्‌ + खद्क. ] उल्लंघन 
करना । श्रोलंडंति (णाया १, १---पत्र ६१)। 


| ओव देलो अवंब = भ्रव+लम्ब्‌ । संकृ. 





ओटंबिऊण (महा) । 
ओलंब पुं [अवलम्ब ] नीचे लटकना (ओौपः 
स्वप्न ७३) । 


| 





॥ 
॥ 
1 
॥ 


ओवण न [अवखम्बन] सहारा, प्राश्न । 
दीव पुं [ष्दीप] श्द्धला-बद्ध दीपक 
(राड) । 

ओटंचिय वि [अवरम्वित] श्राधित, जिक्षका 
सहारा लिया गया हो वह्‌ (निच १)) २ 
लटकाया हृश्रा (ग्रौप) । 

ओटंविय वि [उदंबित | लटकाया हृत्रा 
(सूभ्र २, २ भ्रौप)। 

ओभ पुं [उपालम्भ] उलाहना, भ्रप्पोलंम- 
शिमित्तं पढमस्स णायरञ्फयणस्स भ्रयमयूठे 
परणत्ते त्ति वेमि" (राया १, १) । 

ओरक्रिलअ वि [उपठक्षित] पहिचाना 
हृश्रा (पम १३, ४२; सुपा २५४) । 

ओखगि (भ्रप) देखो ओग (सिरि ५२४) 1 

ओगण सक [अव+ खम्‌ ] १ पचे 
लगना ।२ सेवा करना । श्रोलग्गंति (पि 
४८८) । दकृ. ओरग्गिडं (सुपा २३४; 
महा) । प्रयो., संकृ. ओग्गाविवि (सण) । 

ओग्ग वि [अवरूग्ण] १ ग्लान, बीमार ! 
२ दुबल, निबंल (णाया १, १--पत्र २८ 
तरैः विपा १, २)। 

ओग्ग वि [अवदन्‌] पौचै लगा हा, 
प्रनुलग्न (महा) । 

ओखगग [द] देखो ओलुग्ग (दे १, १६४) । 


| ओखूगा स्री [द्‌] सेवा, भक्ति, चाकरी; 


करेउ देवो पसायं मम भ्रोलग्गाए' (स ६ 
३६); श्रोलग्गाए वेलत्ति जंपिखं निग्ग्रो 
खुजो' (धम्म ८ टी) । 

ओग्गि वि [ अवलागिन्‌ `] सेवा करने. 
वाला । ल्ी-"णी (रंभा) । 

ओग्गिअ वि [[अवखघ्न ] सेवित (वञ्जाः 
३२) । । 

ओलखवअ पुं [दे] श्येन, बाज पद्मी (दे १, 
१६०; स २१३) । 

ओक देखो ओरी = भरल (है १, ८३) । 


| ओदिदिअ पुं [अछिन्द्‌क | बाहर के दरवाजे 


का प्रकोष्ठ (गा २५४) | 

ओप सक [दे | खोलना। क्वङृ. ओप 
[ ?ल्प्पि ] माणेवि तहा तहैव काया 
कवाडम्मिविभासियन्वा' (पिंड ३५४) । 


। ओप स्क [अव+लिप्‌ ] लीपना, 


लेप लगना । वृ. ओदिपमाण (राज) । 
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आओजिभासी [दे] उपदेहिका, दौमक (दे 
१, १५३; गउड) । 

ओचिःःम्राण देवो ओद्‌ 1 

ओचिच तरि [अयद उपरिश्ठि| लीपा 
हृभ्रा, कृतलेप (परह १, ३; उवः पाश्रःदे 
१, १५; श्नौप) । 

ओलिन्तीष्लौ [दे] खड्ग श्रादि का एक दोष 
(दे १, १५९) । 


ओलिप्प न [दै] हास, हसी (दे १, 
१५३) 1 

ओ्प्पुती खी [दे] खड्ग श्रादि काएक 
दोष (देः:. १५६) 


ओलिह सक { अव + द्‌. ] श्रास्वादन 
करना । कवक. ओ दज्मिमाण (कप्य) । 

ओट सक [अव+ ली] १ श्राममन करना। 
२ नीचेभ्राना ३ पीछे श्राना; नीयं च 
काया श्रोलिति' (विसे २०६४) । 

ओटी ल्ली [आली] पक्ति, श्रेणी (कुमा) । 

ओटी घी [दू] कुल-परिपाटी, कुलाचार 
(21. 4) 

ओली खी [द्‌] बालकोंकी एक प्रकार की 
क्रीडा (दे १, १५२३) । 

ओलुंड सक [वि + रेचय्‌ | करना, टपकना, 
बाहर निकालना । श्रोंडद्‌ (हे ८, २६) 1 

ओल्युंडर वि [ विरेचय | करनेवाला 
(कमा) । 

आओल्वुप पुं [अवलोप] मसलना, मदेन करना 
(गउड) । 

आलप पुं [दे] तापिका-दस्त, तवा का 
हाथा (दे १, १६३) । 

ओल्नुग्ग वि [अवर्ग्ण] १ रोगी, बीमार 
(पाश्र)। २ भग्न, नष्ट (परह १, १); 
सुजा भुक्वा निम्मंसा ओरओोलुग्गा शओलुरग- 
सरोरा' (निर १, १) । 

आओलुम्भवि [द] १ सेवक, नौकर। २ 
निस्तेज, निल, बल-हीन (दे १, १६४) 1 
३ निश्छाय, निस्तेज (सुर २, १०२;दे १, 
१६४; स ४६&; ५०४} । 

ओलुग्गाविय वि [दे] १ बीमार । २ विरह, 
पीडित (वज्जा ८६) । 

आओलुद्रवि [दे] १ श्रसंघटमान, श्रसंगत । 
२ मिथ्या, श्रसत्य (दे १, १६४) । 


1 
| 
॥ 


| 





ओलेहड वि [द्‌] १ भ्रन्यासक्तं 1 
पर । ३ प्रवृद्ध {दे १, १७२) 
ओलोअ देवो अवखोअ । वकृ. ओद्धेअंत, 
ओललोएयाण (मः षः साया १,१६; १. १)। 
ओदोद्र सक [ अप + लुट्‌ | पदे लौटना । 
वद्र, ॐगेक्तोद्रमाण (राज) । 
ओलोयण न [अवरोकन |] 
इष्टि, नजर (उप पु १२७) 1 


२ तृष्णा- 


१ देखना। २ 


ओोयण न [अवल्छोकन] गवाक्ष, दद्रा 


श्रन्नया तेण श्रोलोयणगएण' (सुख २, &) 1 

ओद्धोयणा खरी [[अचछोकना| १ देखना । 
२ प्रेयसा, खोड {ययं 1 

आओष्टपुं [दे] १ पति, स्वामी! २ दर्ड- 
प्रतिनिधि पुरुष, राजवुरुष-व्रिश्ेष (पिग) । 

ओद्धदेखो उद =श्राद्र (दे, १, ठरे; काप्र 
१७२) । 

ओह देखो उह = ्रद्रय्‌ । 
१११) 1 वकृ. ओष्ट (मे १ 
कवक. अ द्िच्नंत (गा ६२१) 

ओषटरण पुं [अबट्टन] एक नरक-स्थान 
(दे २८) । 

ओदधण न [आद्रेयण] मीला करना, भिजाना 
(पि १६११) । 

ओष्टणी क्ली [दे] माजिता, इलायची, दाल- 
चीनी श्रादि मसालासे संस्कृत दधि (दे.१, 
१५४) । 

ओष्टरण न [द] स्वाप, सोना (दे १, १६३)1 


भ्रोद्लेद्‌ (पि 
६६) । 


। आओष्टरिअ वि [दे] सुप्त, सोया हूभ्रा (दे 


१६३; सुपा ३१२) । 

ओः द्विद्‌ (शौ) नीचे देखो (पि १११; मृच्छ 
१०५) । 

ओषद्धिअ वि [आद्रित| आद्र किया घ्रा 
(गा ३३०; सण) । 

ओद्धीखी [दे] पनक, का; 
'उल' (चेदय ३७३) । 

ओल्व स्क [वि + ध्यापयू | बुकाना। 
ठंडा करना । कवक. आओल्हविञ्जंत (स 
३९२) । क. ओल्ट्वेयव्व (स ३६२) । 

ओल्हविअ वि [दे] देखो उल्हविय (सुर 
१०, १४६) । 

ओवन [दे] हाथी वभैरह्‌ को बधनेके लिए 
किया हूना गत्तं (दे १, १४६) ! 


गुजराती मे 





ओवअण न [अवपतन ] नीचे गिरना, श्रध 
पात (से ६, ७७; १३, २२) । 

ओवदृणी छली [अवपातिनी | विद्या-विश्चेष, 
जिसके प्रभाव से स्वयं नीचे प्राता दहिया 
दुसरे को नीचे उतारता है (सूग्र २,२)) 

ओवडय वि [अवपतित | १ श्रवतीणे, नीचे 
आयादह्ग्राि र, एे८ःप्रौप)। र२श्रापडा 
टुश्रा, ्राड्टा हुभ्रा (से, २६)। ३न 
पतन ग्रौप)। 

ओवद््य पुंखी [दे] तीन इन्दरियवाला एक 
छुद्र जन्तु; से कि तं तेदंदिथा ? तेददियः श्ररो- 
गविहा परणत्ता, तं जहाः --श्रोवदया रोहि- 
रिया हत्थिमोंडा' (जौव १) 1 

वय तरि [ओौपत्रेयिक्र] उपचित, परिप 
(राज) । 

ओवगासिय वि [ओपक्रारिक] उपकार करने 
वाला (भग १३, €) । 

ओवगारिय वि [अपकारक] उपकार के 
निमित्त का, उपकारार्थक (देवेन्द्र ३०९) । 

ओवग्ग सक [ अप+क्रम्‌ ] ६ व्याप्त 
करना) २ ढकना, श्राच्छादतन करना । 
श्रोदगगड, श्रोवग्गउ (से ४, २५, ३, ११) । 

ओवग्ग सक [[ उप + वल्गू , आ + क्रम्‌ [| 
१ श्नाक्रमता करना) २ परयभाव करना । 
भ्रोवग्गड्‌ (भवि) । संकृ. ओवग्गिवि (मवि) । 

आओवग्गहिय वि [ओपग्रहिक] जैन साधुप्नो 
के एक प्रकार का उपकरणा, जो कारण- 
विद्धेप से थोडे सभयके लिए लिया जाता है 
(पव ६०) । 

आओबग्गिज वि [दे. उपवल्गित] १ अभिभूत 
१ श्राक्रान्त (से ६, ३०; पाश्न; सूर १३, 
४२) । 


| ओववाश्य वि [ओौपघा तिक ] उपघात करने 


वाला, पीड़ा उत्पन्न करनेवाला; ^सुयं वा 
जद वा दिट्ठे न लविज्जोवेघाद्यं' (दस ८) ) 

ओवच्च सक [ उप +ब्रज्‌ ] पास जाना, 
'सुहाए श्रोवच वासहर' (भवि) । 

ओव भक [अप +चृत्‌ ] १ पीछे हटना। 
२ कम होना, छास-प्राप्त होना । वक्र. 
ओबटत (उप ७६२) । 

ओवष्र पुं [अपवत्ते] १ हास, हानि। 
२ भागाकार, (विसे २०६२) । 


ओवदटरण--ओवासंतर 


पाडञअसदमर्हण्णवो 
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ओवदटरण न [अपवन्तेन ] हास, कमी (श्रावक | 
२१६) 1 | 

ओवटरणा स्री [अपवत्तेना ] भागाकार, भाग- 
हरण (राज) । 

ओधह्िजन [दे] चारु, घुशामद (दे १, 
१६२) 1 

ओवद्रु वि [अववरष्ठ] वरसा हुमा, जिने | 
वृष्ठिकी हो वहु (से ६, ३४) । 

ओवद्र पुं [दे. अववषे] १ वृष्टि, वारिश 
से ६, २५) । | 
२ मेव-जल का सिञ्चन (दे १, १५२). 

आओबद्वड्‌अ वि [ओपर्थितिक] उपस्थिति 
के योग्य, नौकर (प्रयौ ११) । 

ओवड श्रक [ अव + पत्‌ `] गिरना, नीचे 
पड़ना । वड. ओवडंत (से १३, २५८) । 

ओवडण न [अवपतन] १ प्रधःपात । २ 
भम्पा-पात (से २, ३२) । 

ओवड्ढ वि [उपाध] श्राषे के करीब । 
°ोमोयसिया घ्री [गवमोदरिका] बारह 
कवल का ही श्राहार करना, तप-विशेष (भग- 
७, १) । 

ओवडिढ वि [अपबरद्धि] हास (निद्र २०) । | 

ओवद्ढा ल्ली [दे] श्रोदृनी का एक भाग | 
(दे १, १५१) । 

ओवण न [उपवन ] बगीचा, ्राराम (कुमा) । 

ओवणिदहिय पुं [ओौपनिदहित, ओपनिधिक] | 
भिक्षाचर विशेष; समीपस्थ भिक्षा को नेनेवाला | 
साधु (खा ५; श्रौप) | 





ओवगणिददिया स्री [ओौपनिधिकी ] प्रनुपर्वी- | 
विशेष, श्रनुक्रम-विशेष (्रौप) । | 
ओवत्त सक [ अप + वन्तंय्‌ ] १ उलटा | 
करना । २ फिराना, घरुमाना। ३ फेकना । | 
सं. ओवन्तिय (दस ५) । क. ओवत्तेअव्व | 
(से १०, ५०) । | 
ओवन्त वि [अपचन्त] फिराया हा (से ¦ 
६, ६१) } 
ओवन्तिय वि [अपवत्तित] १ ुमाया हुभ्रा। | 
२ क्िप्त (णाया १, १ पत्र ४७) । | 
ओवत्थाणिय बि [ओपस्थानिक ] सभा का | 
इ. नौकर । छी. ध्या (भग ११, | 
११. 


ग्रणुमाण श्रोवमं च मइनाणं' (जीवस १४२ )1 
ओवमिय वि [ओपभिक] उपमा-सम्बन्धी 
(ग्ण) । 
ओवमिय 
ओवम्म | 
१, १०)। 
ओवय सक [अव + पन्‌ ] १ नीचे उतरना । 
२ श्रा पड़ना । वकृ. ओयवंत, ओवयमाण 
कप्प; स ३७०; पि ३६३; राया १,१६)) 
ओवयण न [दे. अवपद्न| प्रोद्धणक, 
मना (णाया १, १-- पत्र ३६) । 
ओवयण न [अवपतन] अ्रवत्तरण, नीचे 
उतरना (भग ३, २-पत्र १७७) । 
आओवयाइयय वि [ओपयाचितक्र] मनौती 
से प्राप्त किया हुश्रा, मनौतीसे मिला हप्र 
(ठा १०)॥ 
ओवयारिय वि [ओौपचारिक] उपचार- 
संबन्धी (पंचा ६; पुप्फ ४२६) । 


न [ओपम्य] १ उपमा (ठा ठः 


ओवर पुं [द्‌] निकर, समूह (दे १, १५७) । | 


ओववाइय वि [ओपपात्तिक] १ जिसकी 
उत्पत्ति होती हो वह (पंच १)। १ पुं. संसारी, 
प्राणी (आचा) ) ३ देव या नारक-जीव (दसं 
४)। ४न.देवया नारक जीव का शरीर 
(पंच १) 1 ५ जैन श्रागम-म्नन्थ विशेष, भ्रौप- 
पातिकं सूत्र (ग्रौप) । 

ओववाइय वि [ओपपातिक | एक जन्म से 
दूसरे जन्म मे जानेवाला (सश्र १, १, ११)। 


। ओवसग्गिय वि [ओपसरभिकर] १ उपसं 


से संबन्ध रखनेवाला, उपद्रव-समथं रोगादि । 
२ शब्द-विशेष, प्र, प्रा रादि श्रव्यय रूप शब्द 
(अणु) । 

ओवसमिअ पंन [ओपशभिक्र] १ उपशम । 
२वि. उपशम से उत्पन्न । ३ उपशम होनें 
पर होनेवाला (विसे २१७४) । 

ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्वि काष्ठ 
विशेष । २ वि. रति-योग्य (दे १, १७३) । 

ओवस्सय देखो उवस्सयः; श्वट्टिजई श्रोवस्सय- 
तरयं तेखादइरक्लद्रा" (पव ८१) । 

ओवह सक [ अव + बह. | १ बह जाना, 
बह चलना! २ इवना ! कवक, ॐपचु्भमाण 
(कस). । 


श्रणु) । २ उपमान, प्रमाण (सूग्र | 


1 





६ 


अओवम देखो ओवम्मः ्देदियपच्चक्खं पिय | 


ओवहारिअ वि [ओौपहारिक] उपहारः 
संबन्धी (विक ७५) । 

ओवहिय वि [ओपधिक्र] माया से गु 
विचरनेवाला (खाया १, २) । 

ओवा पुं [द] श्रापातप, जल-समूह की 
गरमी ( षड्‌ )। 

ओव।इय देखो ओववादइय (राज) । 

ओवादहय देखो उवय्राद्य (सुपा ११३} 1 

ओवादय वि [आवपातिक] सेवा कंसेवाला 
(ठा १०} । 

आओवाडण न [अवपाटन] विदारण, नश 

(ठा २, ४)। 


। ओवाडिय वि [अघपाटित |] विदारित (श्रौप) । 


ओवाय सक [उप + याच्‌ `] मनौती करना 1 
वकृ. ओवायंत, ओवांइयमाण् (सुर १३, 
२०६; णाया १, ठ-पत्र १३४) । 

ओवाय पुं [अवपात] १ सेवा, भक्ति (खा 
३,२; भ्रौप) । २ मत्तं, गड्ढा (परह्‌ १, ९) । 
३ नीचे गिरना (परह १, ४) । 

ओवाय वि [ओपाय] उपाय-जन्य, उपाय- 
संबन्धी (उत्त १, २८) । 

ओवार सक [ अप+ वारय्‌ ] आच्छादन 
करना, ठकना। संकृ. ओवारिअ (प्रमि 
२१३)! 

ओवारिन [दे] धान्य भरने का एक प्रकार 
का लम्बा कोठा, गोदाम (राज) । 

ओवारिअवि [दे] ढेरकिया हुप्रा, राशि- 
कृत (स ४८७; ४८} 1 

ओवारिभ. ति [अपवारित] ्राच्छादित, 
टका हुभ्रा (मे ६१)। 

ओवास श्रक [ अव + कार्‌ ] . शोभना, 
विराजना । ओ्रोवासद्‌ (प्राप) । 

ओवास् भ्रक [ अव+ काश्‌ ] प्रवका्त 
पाना, जगह मिलना । ्रोवासडइ (प्रप्र; कुमा 
७, २३; प्राक्‌ ६६) । 

ओवास पुं [अवकाश] म्रवका, खाली जगह 
(पानः प्रप्र; मे १, ५४) । 

ओवास पुं [उपवास ] उपवास, भोजनाभावः 
(पडम ४२, ८६} । 

ओवासंतर पुन [अवक्राशान्तर] श्राकाश, 
गमन (भग २०, २-पत्र ७७९) । 


पाइअसदमहण्णवो 


श्रोवाहड्‌ (प्राप्र) । 

ओवाहिअ वि [अपव्राददित ] १ नीचे गिराया | 
हवा (से ६, १६; १३, ७२) । २ धुमाकर 
नीचे डाला हुभ्रा (से ७, ५५) 1 

ओवि वि [दे] १ श्रारोपित, श्रव्यासित । 
२ मुक्त, परित्यक्त । ३ हत, छीना हुग्रा।. 
छन. खुशामद। ५ सुदित, रोदन (दे १, | 
१६७) । ६ वि. परिकर्मित, संस्कारित 
(कप्य) । ७ खचित, व्याप्त (भ्रावम)। 
उञ्ज्वालित, प्रकाशित (णाया १, १६) । € 
विभूषित, श्णगारित (प्राप) । देखो उविय । 


ओविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित, आहत | 


(से ७,१२)। २ नीचे गिराया हु्रा (से १३, 
२६) 1 

ओवीख सक [ अव + पीडय्‌ ] पीडा पहु | 
चाना, मार-पीट करना । वकृ. ओवीलेमाण 
(खाया १, १८--पत्र २३६) । 

सओवीखय देखो उठ्वीटय (परह १, ३) । 

ओवु्भमाण देनो ओवह्‌ । 

ओवेहा छली [उपेक्षा | १ उपदशेन, देखना । | 
२ श्रवधोरणः “संजयभिहिचोयणचोयएणे य 
वावारग्रोवेहा' (ग्रोध १७१ भा) । 

*ओव्यण देखो जोञ्वण (से ७, ६२) । 

ओव्बत्त शरक [अप+ चृत्‌ ] १ पी 
फिरना, लौटना । २ ्रवनत होना 1 सङ. 
ओवत्तिङण (मओोचभा ३० टो) । | 

ओउ्वत्त वि [अपचरत्त] पीछे फिरा हृश्रा । | 
२ नमा हुभ्ना, श्रवनत (से र, ८) । 

ओव्वेव्व देखो उव्वेव (संक्षि ३५) । 

ओस देखो उस ~ ऊष (दस ५, १, ३३) । 

ओस पुं [दे] देलो ओसा (राज) ! - “चारण 
पुं [श्चारण] हिम के अवलम्बन से जाने- 
व।ला साघु (गच्छ) । 

ओक सक [ अव + ष्वष्क्‌ ] कम करना, 
घटाना । संहृ. ओसक्छिया (दस ५,१,६३)। । 

ओसक् शरक [ अव + ष्वष्क्‌ ] १ पद्ये 
हृटना, श्रपसरण करना । २ भागना, पलायन 
करना । ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना । 
श्रोसकडइ (पि ३०२;३१५) । वृ. ओसक्ंत, | 





ओसकमाण (से ५, ७२; स ६८) 1 संङ्ृ. । 


ओसक्इत्ता, ओसक्रिय, ओसकिङण | 
(बा ८; दस ४; सुर २, १५) । 
ओसक् वि [ दे. अवष्वषठकित | श्रपसत, पी | 
हदा हृश्रा (दे. १, १४६; पात्र) । | 
ओसकण न [अवघ्वष्कण ] १ श्रपसरण (स 
६३) । २ नियत काल से पहले करना (घमं 
३) । ३ उत्तेजन (बह २) । 
ओसद्छिय वि [अवप्वभ्कित | नियत्त काल 
से पहले किया हुश्रा (पिंड २६०) । | 


ओसट् श्रक [ वि ~+ सृप्‌ ] केलना, पसरना । 
भ्रोसटड (गा ८५६) 


ओसटढ न [ओषध] दवा, इलाज, भैषज 
(हे १, २२७) । 

ओसदिअ वि [ओषधिक] वेय, चिकिस्सक 
(कुमा) । 

ओसण न [दे] उद्धेग, खेद (दे १ १५५) । 

ओसण्ण वि [अवसन्न] १ खिन्न (गा ३८२; 
से १३, ३०) । २ शिथिल, ढीला (वव ३) । 
देखो ओसन्न । 





ओसण्णवि [द] त्रुटित, लरिडत (दे १, 
१५६; षड } । 

ओसण्णं श्न [दे] प्रायः बहुत कर (कप्य) 1 

ओसत्त वि [अवसक्त] संबद्ध, संयुक्त (णाया 
१, ३; स ४४६) । 

ओसधि देखो ओसि (ठा २, ३) । 

ओसद्ध वि [द्‌] पातित, गिराया हुमा (पाग्र) 1 


। ओसन्न देवो ओसण्ण = श्रवसन्न (सुर ४, 


३४ णाया १, भः संह; पृण्फ २१) ।३ 
न. एकान्तः श्रोसन्ने देइ गेरहद वा' (उव) । 

ओसन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसचू १, 
८) । 

ओसन्नं देखो ओसण्णं (कम्म १, १३; वितते 
२२७५) । 

ओसखप्पिणी ख्जी [अवक्रपिणी] दश्च कोट- 
कोटि सागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमे , 
सवं पदार्थो के गणो की क्रमशः हानि टहौती ¦ 
जाती है (सम ७२; ठा १)1 





ओसम सक [ उप + शमय्‌ ] उपशान्त । 
करना । भवि. ओसर्मोहिति (पड ३२६) । 


ओसमिअ वि [उपशमित] शान्ति-्राप्त 
(सम ३७) । 

ओसर श्रक [ अव +तु] १ नीचे श्राना। 
२ श्रवतरना, जन्म लेना । भ्रोसरइ (षड्‌ ) । 

ओसर श्रक [ अप + सू | श्रपसरण करना, 
पीद्े हटना । २ सरकना, विसकना, फिस- 
लना । ्रोसरद (महा; काल) । वक. ओसरंत 
(मा १८; ३8३;से ६, २६; ९, ८रः १२ 
६; से ६३) । 


| ओसर सक [अव +सु] भ्राना, तीर्थंकर 


भ्रादि महापुरुष का पधारना (उप ७२ टी)। 


| ओसर पुं [अवसर ] १ भ्रवसर, समय (सूमन 
ओखर वि [द्‌] विकसित, प्रफ़रिलत ( षड्‌ ) | ९ | (९ 


। ओसडिअ वि [दे] श्राकीं, व्याप्त ( षड्‌ )। | सरण न [अवसरण | १ जिन-देव का 


१, २) 1 २ अनन्तर (राज) । 


उपदेश स्थान (उप १३३; रय १)।२ 
साधुप्रो का एकत्रित होना (सूत्र १, १२) ) 
ओसरण न. [अपसरण] १ हना, दूर होना 1 
२ वि. दूर करनेवाला; बहुपावकम्मभ्नोसरणं' 

(कुमा १) 1 


। ओसरिअ वि [दे] १ श्रकीणं, व्याप्त । २ 


्रांख के इशारे से संकेतित या ईंगित ( षड्‌ ) 1 
३ प्रधोमरुख, श्रवनत । ४ न. श्रंख कादशारा 
दे १, १७१) । 

ओसरिअ वि [अवस्त] श्रागत, पघारा हुभ्र 
(उप ७२८ टी), 

ओसरिअ वि [अपसृत] १ पीचेहटा हृघ्रा 
(पडम १६, २३; पन्रःगा ३५१)1 रन. 
पसरण (से २, ८) । 

ओसरिथ वि [उपस्‌त] संगरुलागत, सामने 
ग्राया श्ना; (पान्न) । 

ओसरिभ चरी [दे] श्रलिन्दक, वषर के दर 
वाजे का प्रकोष्ठ दे १, १६१) । 

ओसत्र पुं [उत्सव] उत्सव, श्रानन्द-क्षणा 
(प्रप्र) । 

ओसविय देखो ओसमि अ (पिंड ३२६) 

ओसखविय वि [उच्छरयित] ऊँचा क्या हृभ्ा 
(पम ८, २६६) । 

ओसन्िअ तवि [दे] १ शोभा-रहित । २न. 
श्रवसाद, खेद (दे १, १६८) । 

ओसह न [ओषध] दवाई, भेषज (ग्रौपः 
स्वप्न ५६) । 


ओसहि- ओष्ट्र 


ओसि” दी श्री [ओषधि] १ वनस्पति 


(परण १) । २ नगरी-विशेष (राज) ) ` महि- 


ह्र पुं [ "महिधर | पर्वंत-विशैष (ब्रच्चु | 


८) | 

ओसदिअ वि [आवसथिक] चद््राधै-दानादि 
ब्रत को करनेवाला (मा ३४६) । 

ओसा घ्री [दे] १ ओस, निशा-जल (जी ५; 
प्राचा; विसे २५७६) । २ हिम, बरफ (दे १, 
१६४) । 


ओसाअपुं [दे] प्रहार की धीड़ा(दे १, | 


१५२) । 


ओसाअ पुं [अव्रश्याथ | हिम, ओस (से १३, । 


५२; दे ८, ५३)! 


ओसाअंतवि [दे] १ जंँभाई खाता हुघ्रा | 


अ्रालसी । २ बैहत्ता। ३ वेदना-यूक्त (दे १, 
१७०) । † 


आओसाअण्वि [द्‌] १ महीश्ान, जमीन का | 


मालिक । २ श्रापोशान ( षड्‌ ) । 
ओसराण न [अवसान] १ अ्रन्त (खा ४)। 
२ समीपता, सामीप्य (सूश्र १, ४) । 


ओसाण न [अवसान] गुरु के समीप स्थान, | 


गुट के पास निवास (सूश्र १, १४, ४)। 
ओसाणिदाण वरि [दे] विधिःपूवेक श्रनुष्टित 
(दि १, १६३) । 


(जीवस ३१) । 





ओसायण न [अग्रसादन] परिशाटन, नाश ` 


(विसे) । 
ओसार सक [ अप + सारय | दर करना । 


श्रोसार्यहे (स ४०८) । कमे. प्रोस्रारिज्ज॑तु | 


(स ५१०) । संकृ. ओसारिवि (भवि) । 

' ओसार पुं [दे] गो-वाट, गो-बाडा (दे १, 
१.४९) । 

ओसार्‌ पु [अपसा] श्रपसरण (से १३, १४) 1 

ओसार देलो ऊसार = उत्सार (भवि) । 

ओसार पुं [-अव्रसार] कवच, बरूतर (से १२, 
५६)1 

आओसारिअ वि [अपसारित] दूर किया 
हृश्रा, अपनीत (गा ९६; पउम २३, ८) । 

आओसारिअ वि [ अवसारिद | भ्रवलम्बित, 
लटकाया हृग्रा (गरौप) । 


! 
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(भवि) । 


ओसि वि [दे] १ श्रबल, बल-रहित (दे | 

१, १५०) । २ श्रपूरक, श्रसाधारण (षड ) । | 
, ओसिअ वि [उषित] १ बसा हृश्रा, रहा | 
१४, ४)। २ व्यवस्थित | 


टुश्रा (सूश्र १, 
(सूभ्र १, ४, १, २०) । 


ओसिअंत वृ. [ अवसीदत्‌ | पीडा पाता | 


हुश्रा हे १, १०१; से ३, ५९१) । 

ओसिधिअ वि [दे] घ्रात, संधा हुश्रा (दे १ 
१६२; पात्र) 

ओसिचित्तु वि [ अपसेचयि्र | ्रपसेक 
करनेवाला (सूश्र २, २) । 

आओसिकरिखअ न [दे] १ गति-व्याघात । २ 
श्ररति-निहित (दे, १, १७३) 1 


| ओसित्त वि [अवसिक्त] भीजाया हतर, 


सिक्त (्राचा२, १, १, १)। 


ओसित्त वि [दे] उपलिप्त (दे १, १५८) 1 


ओसिरण न [दे ] वयुत्सजैन, परित्याग (षड्‌) । 
ओसीअ वि [दे] श्रधो-रुल, भ्रवनत (दे 
१, १५८) । 


 ओसीर देखो उसीर (परह्‌ २, ५) । 
ओसाय पुं [अवश्याय] श्रो, निशा-जल | 


आओसीसर श्रक [ अप~+व्रत्‌ ] १ 
हटना । २ घ्रुमना, फिरना \ संकृ. ओसं- 
खिङऊण दे १, १५२) 

ओसीस वि [अप+ वृत्त | श्रपवृत्त (दे १ 
१५२) । 

ओसुअ वि [उत्सुक ] उत्करिठित (प्रप्र) । 


१६१) ¦ 


असुंभ सक [ अव~+पातय्‌ | १ गिरा | 


देना । २ नष्ट करना। कमं. भ्रोसुन्भति 
(स ७, ६१) । वछृ. ओसुंभई (से ४, 
५४) । कवक, ओसुच्भत (पि ५३५) । 


। ओसुक्र सक [ तिज्‌ ] तीक्ष्ण करना, तेज 


करना । श्रोसुक्कई (ह ४, १०४) 1 
आओसुक्क वि [अवश८क | सूखा हुश्रा (पडम 
५३, ७६; ५, १४) 1 
ओसुक्ख श्रक [ अव + शुष्‌ | सूखना । 
वकृ. ओसुक्खंत (से €, ६३) । 


॥ 


ओसास (श्र) देवो ओवा = श्रव्काश । 





| 





| ओसिय वि [अवसित] १ पयंवसित। २ । 
उपशान्त (सश्र १, १३) । २ जीत, पराभूत | 
(विसे) | 


] 


पे | 


२०५ 


ओखुदध वि [दे ] १ विनिपित ३ १, 


१५७) । २ विनाशित (से १३, २२) । 
ओसुड्मंत देवो ओसुभ । 
ओसुय न [ओरयुक्य] उल्पुकता, उक्ता 
(श्रोपः पि ३२७ ए) । 


ओसोयणी , चरी [ अवस्वापनी | विा- 
ओसोबणिय ) विष, जिसके प्रभाव से दूसरे 
ओसोवगी |को गाढ्‌ निद्राधीनः कियाजा 


सकता है (सुपा २२०; णाथा१, १६; 
कप्प) । 

ओस्सक् पुं [अवष्वष्क] श्रपसपंण, पीचे 
हटना (पव २) । 


। ओस्सक्कण देखो ओसक्कण (पिड २८५) । 
। ओस्सा [दे] देखो ओसा (कस) । 


ओस्साड पुं [ अवशा ] नाश, विनाश 
(स) । 


। ओह देखो ओघ (परह १, ४; गा ५१८; 


निद १६; ज्रोच रः घम्म १० टी) । ४ सूत्र, 
शाल्न-सम्बन्धी वाक्य (विसे ६५७) \ 

ओह सक [ अवतु | नीचे उत्तरना। 
भ्रोह॒इ (है ४, ८५) । 


ओद पुन [ओघ] १ उत्सर्ग, सामान्य नियम; 


(णंदि ५२) । २ सामान्य, साधारण (चव 
१) ॥ ३ प्रवाह (राय ४७ टी) । ४ सलिल- 
प्रवेश । ५ प्राखव-ढार (भ्राचा २, १६, १०)। 
६ संसार (सूभ्र १, ६, ६)। सूयन 
[श्रत ] शा्ञ-विशेष (णएंदि ५२) । 


` ओहंक पुं [दे] हास हंसी (दे १, १५३) । 
ओदहंजयिया नली [दे] `्ुद्र जन्तु-विशेष, 


चतु रिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) । 


| ओहेतर वि [ओधघतर्‌] संसार पार करने- 
ओसुंखिअ वि [दे] उख्रेक्षित, कल्पित (दे । 





वाला (मुनि) ; (्राचा) । 
ओ्टस् पुं [दि] १ चन्दन। २ जिसपर 
चन्दन धिसा जाता है वहु शिला, चन्द्रौ 
याहोरसा (दे १, १६८) 1 


| ओट प्रक [ अप + घद्ट्‌ ] १ कम दोना, 


हास पाना। २ पीछे हटना। २३ सक. 
हटाना, निवृत्त करना । श्रोहटरद (हे ४, 
४१६) । 5. ओहत (सेद, ६०; सुपा 
२३३) । 


| ओदट्रपुं [दे] १ श्रवगररठन। २ नीवी, 


कटि-व्ल। ३ वि. भ्रपद्धत, पीद्धेहया हृश्रा 
दे १, १६६; भवि) । 


२०६ 


ओहद्र 
ओहटुय † वाला, निषेषक (विपा १, २, 
राया १, १६; १८) । 

ओष्ट वि [दे] दूसरे को दवाकर हाथसे 
गृहीत (दे १, १५६) ) 

ओट पं [दे] हास, हंसी (दे १, १५३) । 
ओह वि [ अवघुष्ट | धिसा हृश्रा ( पउम 
३७, ३) । 

ओहड वि [अपहत] नीचे लाया हृभ्रा (दस 
भ, १, ६६) । 

ओहडणी छी [दे] श्रग॑ला (दे १, १६०) } 

ओहत्त वि [दे] श्रवनत (दे १; १५६) । 

ओहर्थि अ वि [अपहस्तित | परिव्यक्त, दूर 
किया हृभ्रा (कै ३५) ) 

ओहय वि [उपहत] उपघात-प्रा (णाया 
१, १)। 

ओहय वि [अवहत ] विनाशित (श्रौप) । 


ओहर सक [अप+] श्रपहर्ण करना । | 


कर्म॑. श्रोह रीग्रामि (पि ६८) । 

ओहर श्रक [अव+] टेढ़ा होना, वक्र 
होना । २ सक. उलटा करना । ३ फिराना ) 
सं. ओहरिय (श्राचा २, १, ७) । 

ओहर न [उपगृह ] छोटा गृह, कोठी (परह 
१, १) । 

ओहरण न [ अपहरण | उटाले जाना, 
श्रपहार (उप € ४७६) । 

ओहरणन [द्‌] १ विनाशन, दिसा।२ 
श्रसंभव भ्रथं की सम्भावना (दे १, १७४) । 
३ श्रघ्ल, हथियार (स ५३१; ६३७) । ४ 
वि. ग्रघ्नात ( षड्‌ )। 

ओहरिअ वि [ दे. अपृहत] १ फेकाहुभ्रा 
(मे १३, ३) 1 २ नीचे गिराया दहृभ्रालति 
३, ३७) । 3 उतारा हुश्रा, उत्तारित (श्रोध 
८०६) । ४ श्रपनीतः श्रोह्रिश्रभरूव्व भार- 

. वहोः (श्रा ४०) । 

ओहरिस वि [ दे] १ श्राघ्रात, संधा हभ्रा। 
२ पुं. चन्दन धिसने की शिला, चन्द्रौटा (दे 
१, १६६) । 

ओह देखो उरखट (हे १, १७१; कुमा) । 


ओदर सक [अव + खल्‌ ] धिसना 1 भवि- 
भ्रोहलिही (सुपा १३६) । 


४ 


॥ 


1 








पाइअसदमहण्णवो 





सण) । 


ओली ल्ली [ दे |श्रोघ, समह (सुया ३६४) 1 , 


ओहस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना 1 
भ्रोहसदई (नाट) । कवक. ओहसिल्नंत (से 
१५, १०) 1 कृ ओहसणिज्ञ (स =) 1 

ओहसिअ न [दे] १ वस्त्र, कपड़ा) २वि, 
धरत, कम्पितं (दे १, १७३) । 


ओदसिअ वि [उपहसित ] जिसका उपहास | 


कियागयाहो वहु (ग, ९०; दे १, १७३; 
सं ४४८) । 

ओदादअ वि [ दे |] श्रधो-मुख (१, १५८) । 

ओहाइ वि [अवधावित] चरसे भरट 
(दसच्रू १, १) 1 

ओहाडण न [अवघाटन] प्रायश्चित्त-विशेष 
(वव १) 1 

ओदह्ाडण न [-अवध्ाटन] ढकना, पिधान 
(वव १) । 

ओदहाडणी ची [दे. अवघाटनी | १ पिधानी 
वि १, १६१) । २एक प्रकारकी श्रोढनी 
(जीव ३) 

ओहाडिय वि [अवध्ाटित] १ पिहित, बन्द 
किया हुश्रा; शवद्रामयकवाडोहादियाश्रो' (जं 
१-- पत्र ७१) । २ स्थगित (स्राव ५)। 

ओद्ाण न [उपधान |] स्थगन, टकना (वव ४) । 

ओदहाण न [ अवधान | उपयोग, ख्याल 
(आचा) । 

ओहाण न [अवधावन] श्रवक्रमरा, पी 
हट्ना (निनच्रू ६६) । 

ओद्ाम सक [ तुलय ] तौलना, तुलना 
करना । श्रोहामईद ( हे ४, २५ )। वक्र. 
ओहामंत (कुमा) । 


। ओह्ाभिय वि [तुति] तौला हृश्रा (पाश्रः 


सुपा २६६) । 
ओहामियवि [दे] १ रमित ( षड्‌ )। 
२ तिरस्कृत (स ३१३; भ्रोव ६०) । ३ बन्द 
किया हुमा, स्थगित; “जह वीखावंसंरवां 
खरे अ्राहामिभ्रा सन्वा' (पडम ४६, ६) । 
ओहार सकं [ अव + धास्य्‌ ] निश्चय 
करना । संकृ. ओदारिअ (रमि १६४) । 


ओदहट्-ओदहासण 


के बीच की शृष्कं जगह, दीप ३ भ्रंश, 

विभाग (दे १, १६७) । ४ जलचर-जन्तु- 

विश्येष (परह्‌ १, ३) 1 

। ओहार पुं [अवधार] निश्वय। "व वि 

[ “वत्‌ ] निश्वयवाला (ब्र ४६) । 

| ओहारहइनत्तु वि [अषधारयितृ] निश्चय करने- 
वाला (राज) । 

ओहारइततु वि [अवारयद्‌] दूसरे पर 
मिथ्याभियोग लगानेवाला (राज) । 

| ओहारण न [अवधाए्ण] नियम, निश्चय 
द २)। 

आओहारणी ली [अवधारणी] निश्वयास्मक 
भाषाः श्रोहार्रणि श्रप्पियकाररिणि च भासंन 
भासिज सया स पुजो' (दसं ८, ३) । 

ओहारिणी घ्री [अवधारिणी | ऊपर देखो 
(भास १४) । 

ओदहाव सक [ आ +क्रम्‌ | ्राक्रमणा करना। 

भ्रोहावइ ८ है ४, १६०; षड ) । 

ओहाव श्रक [ अव + धाव्‌ ] पीले हटना । 
वकृ. ओहाव॑त, ओहार्बेत (रोव १२६; 

| वव ल ) । 
ओदहावण न [अवधावन] १ भ्रपसपंण, 
पलायन (वव १)। २ दीक्षासे भागना, दीन्षा 
को छोड़ देना (वव ३) । 

ओहावण न [-अवभावन |] श्रपमान, भ्रपकीति 
(पिंड ४८९) 1 

ओद्ावण्रा ल्ली [अपहापना ] लाघव, लबरुता 
(जय २६) । 

ओहावणा ली [अपभावना] तिरस्कार, 
श्रनादर (उप १२६ टी; स ४१०) । 

ओहावणा घी [आक्रान्ति] भ्राक्रमण 
(काल) । 

ओदह्ाविअ वि [अपमावित] १ तिरस्कृत 
(सुपा २२४) । २ ग्लान, ग्लानि-प्राप्त (वव 
८) । ॑ 

आओहाविअ वि [अवधावित ] पलायित, श्रप- 
खत (दसचू १, २) । 

ओहास पुं अवहास, उपदास] सी, 
हास्य (रप्र; मै ४३) । 

। ओहास्षण न [अवमाषण | याचना, मांग, 

विशिष्ट भिक्षा (आव ४) । 








-------------------------------- ------------------ 
वि [अपचद्रक ] निवारक, हटाने- | ओहखिय वि [अचलित] धिसा हृभ्रा, ओदार पुं [दे] १ कच्छप । २ नदी वगैरह 
श्रेसुनलोहलियमंडयलो' (सुर २, १८६; . 


ओहासिय--कंड्‌अ 


पाइञसहमदण्णयो 
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ओदहासिय वि [अवभापित] याचित (पंचा 
१३, १०) । 

ओहि पुंखी [अवधि] १ मर्यादा, सीमा, हद 
(गा १७०६२०६) । २ रूपि-पदाथं का प्रती- 
न्द्रिय ज्ञान-विशेष (उवाः महा) । “जण पुं 
[शिन] श्रवविज्ञानवाला साधु (परट्‌ २, 
१)। णण न [ज्ञान प्नवधिन्नान (वव 
१) । 'णाणावस्णा न [ज्ञानावरण | श्रवधि- 
ज्ञान का प्रतिजन्धक कर्मं (कम्म १)। "दंसण 
न [शदेन ] रवी वस्तु का अ्रतीन्दिय सामान्य 
ज्ञान (सम १५)। ्देसणावर्ण न [ददना- 
अरण] श्रवधिदशंन का श्रात्रारक कमं (ठा 
६) 1 प्नाण देवो श्गान्र (प्रा) । "तरण 
न [मरण] मरण-विशेष (भग १३, ८) । 

ओदिथ वि [अधतीणे | उतसा हृ (कुमा) । 

ओदिअ वि [आधिक] श्रौत्सगिक, समान्य 
रूप से उक्त (ब्रशु १६६; २००) 1 


ओदहिण्ण चि [अपभिन्न| रोका दुप्रा, अट 


| ओदहीर श्रक [सद्‌] चिन्न होना। वक. 





ओदर देखो ओहर = श्रम + ह्‌ । कमं. भ्रोहि- 


काया दहुश्रा जख १३. २४) । 
ओदिस्थ न [द्‌] १ विषाद, कद । २ रभस, 
वेग। ३ वि. विचारित (दे १, १६८) । 
ओदहिर देवलो ओदर । ग्रोदिरद ८ षड्‌ } । 


रिश्रामि (वि ८); 

ओदीअंत वि [[अवहीयमान] क्रमशः कम 
होता श्रा (से १२, ४२) 1 

ओहीण् वि [अवर्हीन| १ पीठे र्हाहुत्रा 
(श्रभि ५६)! २ अपगत, गरजरादहुप्रा जसे 
१२, ६७) । 

ओहीर प्रक [निद्रा] सो जाना, निद्रा लेना 
(हे ५, १२) ¦ वकृ, ओदहीरमाण (साया १, 
१; विषां २, १; कष्प) । 


ओहीरंतं च सीश्र॑तः (पास्न) । 
ओदीरिअ वि [अवधीरित] तिरस्कृत, परि- 
भूत (ग्राचा २, १)। | 





ओहीरिअवि [दे] १ उदुगीत । २ श्रवसन्न, 
विघ्न (दे १, १६३) । 

आहु् वि [दे] श्रमिभूत, परभूत (द १. 
१५८ )} । 

ओज देखो उवहूंज । प्रोहुंजद्‌ (भवि) । 

ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे १, 
१५७) । 

ओहूप्यंत वि [आक्रम्यमाण] जिसपर आआक्र- 
मण किया जाताहो वहं (से ३, १८)। 

आहुर वि [दे] १ श्रवनत, भ्रवाड. मुख 
(गउड) । २ खिन्न, खेद-प्राप्त । ३ खरस्त, ध्वस्त 
(दे १, १५७) । 

ओह वि [दे] १ खिन्न । १ भ्रवनत, नीचे 
भका हु्रा (भवि) 

ओहूणग न [अव्रधूनन] १ कम्प! २ 
उद्लद्भन । ३ श्रपूवं करण से भिन्न ग्रन्थिका 
मेद करना (अ्राचा १, ६, १)। 


ओहूय वि [अवधूत | उललङ्धित (बृह १)। 


(1 इर सिरिपादइ्‌असदमदण्णवे ओ ग्रारादसदसंकलणो वमो तरंगो समत्तो । 


कपु [क] १ प्रात वणे-माला का प्रथम 


व्यज्ञनाश्नर, जिसका उच्रारण-स्थान करठ दहै । 
(घ्रापःप्रमा) ।२ ब्रह्मा (दे ५,२६)।३। 
किए हृषु पाप का स्वीकार; "कत्ति कडंमे | 
पापे (श्रावम)। ४ न, पानी, जल (स ६११)। | 


५ सुख (सुर १६,५५) । देखो अ = क । 
क देखो क्रिम्‌ (गउड, महा) 1 
कञअवंत देखो कय-वं = कृतवत्‌ (प्राकृ ३५) । 
कट्‌ वि. व. [कति | कितना, तं भते ! कषदिसं 
भ्ोभासेद' (भग) । ^अ वि [“कं] कतिपय, 


कर्टृएकः मोएमि जाव तुज्छं, पियरं कदएसु | 
दियहेसु' (पडम ३४.२७) । “अव वि [पय] | 


कत्तिपय, कर्ईएक है १, २५०) । अ 
{ “चित ] कर्दएक (उप प्रद्‌) प्त्थवि 
[श्य] कितनावां, कौन संख्या का ? (विक 


॥ 
| 





| 


| कद्‌ श्र [कचित्‌ | कटी, किसी जगह मे| 


तस्समत्तीए भ्र सरविहाश्रोवि समत्तो ।। 


६१७) । धवय. वय, "वाह्‌ वि [पय | 
करईएक (पउम ६१, १६; उवा, षड्‌ ; कुमाः | 
हे १, २५०) । ^्वम्र [अपि] कर्ईएक 
(काल; महा) । श्वि वि [विध] कितने 
प्रकार का (भग) । 

कद्‌ वि [कृतिन्‌] १ विद्वान्‌, परिडत। २ 
पुण्यवान्‌ (सश्र २, १, ६०) । 


(दसच्रू २, १४) । | 
कंडश्र [कदा] कव, किस समय ?; 'एत्राई | 
उण मनज्ो थणभारं कड गा उव्वहइ ?' 
(गा ८०३) । 
कड पुं [सुपि] बन्दर, वानर (पाश्र)। | 
श्दीव पुं [द्वीप] दौप-विशेष, वानरद्रीप 
(पडम ५५१६) । "द्वय, "धय पुं [ध्वज] । 





१ वानरद्रीपके एकं राजा कानाम्‌ (पडम 
६, ८३) । २ भ्रजुन(हे २, ९०) । हसि 
न [हसित] १ स्वच्छं प्रकाश मे अ्रचानक 
बोजली का दशंन । २ वानर के समान विकृत 
मह का हसना (भग ३,६) । 

कड्‌ देखो कवि = कवि (गउडः सुर १, २७) । 
"अर (श्रप) पुं [कवि] श्रेष्ठ कवि (पिग) । 
माल्ली [स्व] कविल्व, कविपन (षड्‌ ) । 
"राय पुं [राज] श श्ेष्ठ कवि (पिग)।र 
गगउडवहो' नामक प्राकृत काव्य के कर्ता 
वाक्पतिराज-ना तफ कवि; श्रासि कडरायद्रषो 
वप्पद्रा्रो ति पर इल यो' (गउड ७९६७) । 

कदअ वि [क्रयिक] खरीदनेवाला, प्राहकः 
किणंतो कदमो होड, विद्किणंतो य वारिश्रो 
(उत्त ३५, १४) । 


पाइअसदहमहण्णवो 








२०८ दुअक-ककडदय 
कद्जकः ; प [दे] निकर, समूह (दे २, कंटैस षुं [कवीश] सष्ठ कवि, उत्तम कवि | [कवोश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि | ४ इसनाम की एक रागिणी । ५ शाल्न। 
कडअंकसद | १३) । (पिग) 1 ६ विकी केश (है १,२१)) 


अद्अव न [कैतव ] कपट, दम्भ (कुमा; परा्र) । 

कडआ श [कदा] कब, किस समय ? (गा 
१३६८; कुमा) 1 

कड्उल्छ वि [दे] थोडा, भ्रत्य (दे १, २१) । 

कंदं पुं [कवीन्द्र | श्रेष्ठ कवि (गउड) । 

कदकच्छुं ल्ली [कपिकच्ु ] वृक्ष-विशेष, 
केवांच, कौ, कवा (गा ५३२) । 

कग सी [केकयी] राजा दशरथ की एक 
रानी (पडम ६५, २१) । 

कद्रत्थ पुं [कपिस्थ] १ वृक्ष-विशेष, कैथ का 
पेड । २ फल-विशेष, कैथ, कैथा (गा ६४१) 

कदम वि [कतम] बहुतमं से कौनस्ना ? (दे 
१, ठ; गा ११६) 

कडयन्व देलो कडूअव (तैदु ५३) 

कट्या (श्प) श्र [कदा ] कव, किस समय ? 
(सण) । 

कट्या श्र [ कदाचित्‌ ] किसी समयमे 
(दुघ ४१३) 

कटर देखो कथयर = कतर (पिंड ४६६) 1 

कटर पुं [कदर] वृक्ष विशेष, जं कद्रररक्व- 
हिट्रा इह दसकोडी दविणमत्थि' (खा १६) । 

कडरव न [करव | कमल, कुमुद (दे १, १५२) 

रव पुन [करव | वुमद, "कदरवो' (संक्षि ५) \ 

करविणी ची [करविणी | कुमुदिनी, कमलिनी 
कुमा) । 

कद्त्यस पुं [केटास, शश] १ स्वनाम-ख्यात 
पव॑त विरेष (पग्र; पउम ५; ५३; कुमा) । 
२ मेरु पव॑त (निचू १३)। ३ देव-विशेष, 
एक नाग-राज (जीव ३) । सय पुं [शय] 
महादेव, शिव (कुमा) । देखो केखास । 

कडलसा खी [केखासा, “शा ] देव-विशेष 
की एक राजधानी (जीव ३) । 





कदल्खबदल्ल पं [दे] स्वच्छन्द-चारी वैल | 

(दे २, २५, | 
कड्विया खरी [दे] बरतन-विशेष, पीकदान, | 

पीकानी (णाया १, १ टी--पत्र ४३) । 
कदस (अप) वि [कीदृश] कैसा (कुमा) । 
कर्टया (प्रप, देखो कडू (सुपा ११६) । 
करईूवयर देखो कवय (पडम २८, १६) । | 


करईसर पुं [कवीश्वर ] उत्तम कवि (रंभा) । 

कड पुं [क्रतु] यज्ञ (कप्पु) । 

कड (श्रप) श्र [कुतः ] कहां से (हे ४, ४१६) 

कड वि [दे] १ प्रधान, मख्य । २ पुन 
चिन्ह, निशान (दे २, ५६) । 

कउच्छेअय पुं [कौत्तेयक] पेट पर बंधी हई 
तलवार (हे १, १६२; षड ) । 

कउड न [दे. कञ्ुद्‌] देखो कडह्‌ = ककुद 
(षड़्‌ ) । 

कडरअ ) पुं [कौरव] १ कुरु देशका 

कडरव राजा । २ पुंल्ली. कृरु वंशम 
उतपन्न । ३ वि. कुर (देश या वंश) से संबन्ध 
रखनेवाला । ४ कुरु देश मे उत्पन्न (्राप्रः 
नाटः ह १, १६२) । 

कखन [दे] १ करीष, गोर्दैठाका व (दे 
२, ७) । 

कड न [कौट] तान्त्रिक मत का प्रवत्तंक 
ग्रन्थ, कौलो पनिषद्‌ वगैरह । २ वि. शक्तिकां 
उपासक । ३ तान्त्रिक मत को जाननेवाला । 
% तान्त्रिक मत का श्नुयायी 1 ५ देवता- 
विशेष; 

"विस सिञ्जंतमहापसुदं - 
सणसंभमपरोप्परारूढा । 
गयणे च्चिय गंधर्डाड 
कूणति तुह कडलरारीग्रो' 
( गडड) 1 

कउट्ब देखो कडरव (चंड) । 

कउसलट पुन [कौशल] चतुराई, “कउसलो' 
( संक्षि ६; प्रक १०)। 


कउसल न [कौशल] कुशलता, दक्षता, | 
1 


होशियारी (हे १, १६२; प्राप्र) । 

कउह्‌ न [दे] नित्य, सदा, हमेशा (दे २, ५) । 

कउह पुन [कडुद्‌] १ बेल के कंघे का 
कुढ्बड़ । २ सफेद छत्र वरह राज-चिह । 
३ पवंत काश्रग्रभाग, टोच (है १, २२५), 
४ वि. प्रधान, मुख्यः 
कलरिभियमहुरतंतीतलतालवंसकउदहाभिरामेसु । 
सेसु रज्जमाणा, रमंती सोदंदियवसटा । 
८ णाया १, १७) । देखो कंङ्कह्‌ ॥ 

करदा ल्ली [ककुम्‌ ] १ दिशा (कूमा)।२ 


शोभा, कान्ति 1 ३ चम्पाके पुष्पों की माला। ` 








कउहि वि [ककुदिन्‌ | वृषम, बेल (श्रगु 
१४२) 1 

कृण भ्र [कृते] वास्ते, निमित्त, लिए; 

कएणं । तत्तो सो तस्स कए, खणेद्‌ खाणी- 

कएण | उणेगटाणेसु" (कुम्मा १५; कुमा) 
श्रवररहमजिरीरं कएण कामो वह्द्‌ चाव 
(गा ४७३); 
'लजा चत्ता सीलं च 

खंडिग्रं श्रजसधोसणा दिण्णा । 
जस्स कएणं पिश्रसहि ! 
सो चेश्र जणो जशो जौग्रोः 
(गा ५२५)। 

कएल्कछ वि [कृत] क्या दृश्रा (सुख 
२, १५) 1 

कओ श्र [कुतः] कहां से ? (आचा; उवः 
रयण २६) । “त्त क्रिवि [दे] किस तरफः 
“कभ्रोहुत्तं गत्वं ?' (महा) । 

कओश्र [क] कहां, क्सि स्यानमे; श्रो 
वयामो ?' (णाया १, १४) । 

कओण्ह वि [कदुष्ण | थोडा गरम (घमवि 
११२) । 

कओल देखो कोर (ते ३, ४६) । 

कं [कम्‌ ] उदक, नल (तंदु ५३) । 


| कंद श्र [दे] किससे, "कंद पड सिक्लिडणु 


गडलालस"' (विक १०२) 1 

कंक पुं [कङ्क] १ पक्षि-विशेष (परह्‌ १, १; 
४; श्नु ४) । २ एक प्रकार का मजदूत 
ग्नौर तीश््ण लोहा (उप ४६४) । ३ वृक्ष- 
विशेष; कंकफलसरलनयण--' (उप १०३१ 
टी) । “पत्तन [पत्र] बाण-विशेष, एक 
भ्रकार का बाण,जो उडता है (वेणी १०२), 
'्लोह पुंन [छो] एक प्रकार का लोहा 
(उप ए ३२६; सुपा २०७) । वत्त देखो 
पत्त (नाट) 

ककड पुं [कङ्कति] वुक्ष-विशचेष; नागबला- 
नामक श्रोषधि (उप १०३१ टी) 1 

ककड पुं [कङ्कट] वमं, कवचः; रामो चावे 
सककडे ददी देतो" (पडम ४४, २१; श्रौप) । 

कंकडडय वि [कङ्कुटित | कवचवाला, वमित 
(परह्‌ १, ३) । 


कंकड्अ-कंचुइल्नंत 


कंकंड्अ 

कंकड्ग | उरद की एक जाति, जो कभी 
पकता ही नहीं; 'कंकड्ूश्रो विव मासो, सिद्धि 
न उवेइ जस्स ववहारो" (वव ३) । 

कंकण न [कङ्कण] हाथ का श्राभरण-विशेष, 
केगन (श्रा रतः गा ६६) । 

कंदण पुं [द्‌] चतुरिन्दिय जन्तु कीएक 
जाति (उत्त ३६, १४७) । 


कंकणी घ्वी [कङ्कण] हाथ का श्राभरण- | 


विशेष; (सथमेव मंक्णीए धणीए तं कंक्णी 
बद्धा' (कुप्र १८५} । 
कंकति पुं [कङ्कति ] ग्राम- विशेष (राज) । 


कंकतिज्ञ पुंलली [काङ्कतीय] माघराज वंशम | व 
| कंखिर वि [काङ्क्ष्‌ | चाहनेवाला, अरभि- 


उत्पन्न (राज) । 


कंकय पुं [कङ्कत ] १ नागबला-नामक ग्रोषधि । , 
| कंगणी चली [दे ] वल्ली-विशेष, कांगनी 


२ संकी एक जाति । ३ पुंल्जी. कंवा, केश 
सँवारने का उपकरण (सूश्र १, ४) । 

कंकलास पुं [कृकटडास] कर्कोट, साप की 
एक जाति (पश्र) । 


ककसी खी [दे] की, केशे संवारने का । 
[4। 1 | कंगुखिया खी [दे. कङ्कङछिका] जिन-मन्दिर 


उपकरण (ती १५) । 


ककार न [कङ्कार] चमडी श्रौर मांस रहित , 


भ्रस्थि-पन्नरः कंकालवेसाए" (श्रा १६); 


ह॒ नरकरंककंकालसंकुले भोसणमसाणे' | 


(वजा २०५; दे २, ५३ )। 

कंकाच्स पुं [कङ्क्‌वंश] वनस्पति-विशेषः 
(पर्ण ३३) । 

कंकिल्छि देखो कंकेल्छि (सुपा ५५६; कुमा) । 

कंङ्कुण देखो ककण = दे (सुख ३६, १४७) । 

कंकेलि पुं [कङ्कुलि] श्रशोक वृक्ष (मे ६० 
विक्र २८) । 

कके पुं [दे. कङ्के्धि ] भ्रशोक वृक्ष (दे २, 
१२गा ४०४ सुपा १४०; ५६९२; कुमा)। 


कंकोड नः [दे. कर्कोट ] १ वनस्पति.विशेष, | 


ककरैल, एक प्रकार की सन्जी, जो वर्षा में 
ही होती है दि २, ७; पभ्र)। २ पुं. एक 
नागराज 1 ३ सांप कौ एकं जाति (हे १, 
२६; षड्‌ )। 

कंकोल पुं [कङ्को ] १ क्ल, शीतल -चीनी 
के वृक्षका एक मेद) २न.उस वृक्षका 
फलः सकप्युरेलाककोलं तंबोलं' (उप १०३१ 
टी) 1 देखो कक्षो । 
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पुं [काङ्टुर] दर्भे माष, | 











पादअसदमहण्णवो 


कंख सक [काङ्क्ष्‌ ] चाहना, वांना । कंखद | 


(है ४, १६२; षड्‌ }। 
कंखण न [काङ्क्षण ] नीचे देखो (धमं २)। 
कंखा ल्ली [काङ्क्षा] १ चाह, भ्रभिलाष (सूत्र 


` १, १५)। २ आ्रासक्ति, गृद्धि (भग) ।३ 


` श्मन्य धमं कौ चाहु श्रथवा उसमे श्रासक्ति 
खूप सम्यक्व का एक श्रतिचार (पडि) 
मोह णिज्ञ न [मोहनोय] कर्म-विशेष 
(मग) 

केखिवि [ काङ्क्षन्‌ ] चाहनेवाला (आचा; 
गउड; सुर १३, २४३) । 

कंखिअ वि [काडक्षत| १ श्रमिलपित। २ 
कांक्षा युक्त, चाहवाला (उवा; भग) । 


लाषी (गा ५५; सुपा ५३७) । 


(परण १) । 
कंश लीन [कु] १ धान्य-विरोष, कांगन या 


कांगो (ग ७; दे७,१)। २ वल्ली-विशेष , 
। कंचीरय न [द्‌] पुष्प-विशेष (वजा १०८) ! 


(पण्ण १)। 


की एक बड़ी श्राशातना, जिन-मन्दिरिमया 


उसके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना | 


ऋ) 


(धर्मं २)। 


कंचण पुन [काच्चन] १ एक देव-विमान | 


(देवेन्द्र १३१)। २ वि. सोने का, सुवणं का; 


कंचणं खंडं" (वजा १५८)। "पह न [श्रम] | 


१ रत्न-विशेष । २ वि. रट्न-विशेष का बनां 
हृश्रा (देवेन्द्र २६६) । “पायव पुं [“पादप] 
वृक्ष-विशेष (स ६७३) । 

कंचण पुं [काञ्चन] १ वृक्ष-विशेष ! २ स्व- 
नाम-ख्यात एक श्रेष्ठौ (उप ७२८ टी)।३ 
न. सुवणं, सोना (कप्प) । उर न [पुर] 
कलिग देश का एक मख्य नगर (राक) । 


शकरूड न [ ऋछ्रूट | १ सौमनस-नामक वक्षस्कार | 


पव॑त का एक शिखर (खा७)। २ देव- 
विमान-विशेष (सम ६२) । ३ रुचक परयत 
का एक शिखर (ठा ८) ्केअड घ्नी 
[केतकी ] लता-विशेष (कुमा) । ^तिख्य 
न [तिङ्क] इस नाम का विद्याधरो का 
एक नगर (इक) । त्थ न [स्थल] स्व- 
नाम स्यात एक नगर (दंस) । “वस्मणग न 
["बलानक्र] चौरासी तीर्थो मे एक तीर्थका 








२०६ 


नाम (राज) । सेट पुं [शौर] भेर 
पव॑त (कष्पु) । 

कंचणग पुं [ऋश्लनक] १ पवत-विशेष 
(सम ७२) । २ काञ्चनक पर्व॑त का निवासी 
देव (जीव ३) । 

कंचणा खी [क्च्छना] स्वनाम स्यात एक 
खरी (परह १, ४} । 

कंचणार पुं [कच्वनार] वृक्ष-विरोष (पम 
५३, ७६; कुमा) 1 


| कंवणिया न्नी [काच्चनिका| शद्रक्न माला 


(प्रौप) । 
कचा (पे) देखो कण्णा (प्राप 
कचि) घी [काञ्चि, वी] १ स्वनाम-ख्यात 


। कंची } एक देश (कुमा) { २ कठी-मेखला 


कमर का श्राभूषण (पाग्र) । ३ स्वनाम-घ्यात 
एक नगर {सुपा ४०६) । 

कंचीष्ी [दे] मुशलके प्रह में र्खी जाती 
लोहे की एक वलयाकार चीज, सामी यासाम 
(दे २,१)। 


कचीरय न [काञ्चीरत | सुरत-विशेष (वजा 
१०८) ¦ 

पुं [कच्ुक] १ घ्नी का स्तनाच्छा 

दक वल्ल, चोली (पडम €, ११; 
पाश्र)। २ सप-त्वक्‌ , सांप कौ केचली, कंदली 
(विसे २५१७) । ३ वम, कवचं (भग ६,३३) । 
४ वृक्ष-विशेष (हे १, २५; ३०) । ५ वल्ल, 
कपड़ा; तो उञ्भिऊण लज्जा (लज्जं), श्रो दधद्‌ 
कचयं स रीराश्रो' (पडम ३४, १५) । 

कचुद पं [कव्चुकिन्‌ | १ श्रन्तःपुर का प्रती- 
हार, चपरासौ (णाया १, १; परउम ८, ३६; 
सुर २, १०६) । २ सांप (विसे २५१७), 
२३ यव, जव । ४ चणक, चना । ५ जुश्रार, 
श्रगहन मे होनेवाला एक प्रकारका श्र, 
जोन्हरो । ६ वि. जिसने कवच धारणा किया 
हो वह (है ४, २६३) । 

कंचुदइअ वि [कञ्चुकित | कञ्डकवाला (कुमाः 
विपा १, २)। 

कंचुद्ज पुं [ कच्ुकीय | प्रन्तःपुर को प्रती- 
हार (भग ११, ११) । 

कंचुदज्न॑त वि [कच्चुकायमान| कञ्छककी 
तरह ॒श्राचरण करता; 'रोमंचकंददज्जंत- 
सव्वगत्तो' (सुपा १८१) । 
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कंचुग देखो कंचुअ (रोष ९७६; विसे 
२५२८) । 


क॑चुगि देखो "क॑चुद्‌ (सण) । 


कं्युलिआ सी [कच्चुखिकरा | कंचली, चोली | 


(कषप) । 

कुटी ली [दे] हार, करण्ठामरण (भवि) । 

कंलिअ न [काञिक ] कालिक (सुर ३;१३३; 
कप्पू) 1 

कट देखो कटग (पिंड २००) । 

कौट वि [कण्टकायमान] १ करटक जैसा, 
कण्टक की तरह प्राचरता (से ६, २५)! २ 
पुलकित होता (भ्रचरु ५८) । 

कंटइअ वि [कण्टकित] १ करटकवाला 


(से १,३२) \ २ रोमा्चित, पुलकित (कुमा; | 


पाञ्च) । 
कंटद्ज्नंत देखो कंटअंत (गा ६७) । 
करइ पुं [कण्टकिड] १ एक जतका 


वासि 1 २ वि. करटको से व्याप (सूश्र १.५) 1 | 


टद देखो कंटदइअ (परह १, १; कुमा) । 
कंटउल्चि वि [दे] कणट-पोत (दे २, १७) । 
कंटकिंह देखो कँटइञअ (दे २, ७५) । 
कैटग >) पं [कण्टक] १ कांटा, कण्टक 
कंटय | (कसः; है १, ३०) । २ रोमाञ्च, 
पुलक (गा ६७)। ३ शयु, दुश्मन (साया १, 
१) 1 ४ वृश्चिक की पृं (वव ६) । ५ शल्य 
{विपा १, ८) । ६ दुःखोलधादक वस्तु (उत्त 
१) । ७ ज्योतिष-शाघ्ल-प्रसिद्ध एक कुयोग 
(गण १६) । शबोदिया शनी [षद्‌] करण्टक- 
शाखा (श्राचा २, १, ५) । 


कंटारी खरी [द्‌] वनस्पति-विशेष, कंरएट- | कंठिभ पुं [दे] चपरासी, प्रतीहार (३२, | 


कारिका, भटकटेया (दे र, ४)। 
कंटिव वि [कण्टक] १ कश्टकवाला, 


करटक-युक्त । २ वृक्ष-विशेष (उप १०३१ ¦ 


टी) । 
कंटिया ह्ली [कण्टका] वनस्पति-विशेष (बृह 
१; प्राच १) 1 


कंटीष्ी [द्‌] उपकण्ठ, करिष्का, पव॑तके 


नजदीक की भूमिः 


^एयाग्नो परूढारुणफलभरवंघुरिया भुमिखज्जुरा ¦ , 


कु्टीभ्रो विन्वर्वंत्ति व, भर्म॑दकर्म॑द्याभौोयाः 
(गरड) 1 


[दे] द्वा कंकोड = ३) (वाव | 


पादअसदमहण्णवो 


कंचुग--कंडरीय 





| कंडुड 
| कंटोढ {दे २, ७)। 

| कंठ पुं [दे] १ सूकर, सूप्रर। २ 
। सीमा (दे २, ५६) 1 

। कंठ पुं [“कण्ठ ] १ गलः, घांटी (कुमा)! २ 
समीप, पास । ३ अश्वल; "कंठे वत्याङ्णं 
| िबदगंठिम्मि' (दे २, १८) । (द्रखलि 
वि [द्रस्खद्ित | गद्गद (पाग्र) 1 
| न [मुरज] श्राभरण-विशेष (णाया १,१) । 
। भमुरवी षी [“मुरवी] गले का एक श्राभरण 


मर्यादा, 


श्रामृषण (राज) । सुत्त न [श्लृत्र| १ 


(श्रौप) । 

कंठ त्रि [कण्छ्य] १ करठ से उत्पन्न ! २ 
सरल, सुगम (निचरू १५) । 

कंटडुची ल्ली [द्‌] १ वस्र वगैरह के श्रञ्चल 
मेवंधी हई गांठ । २ गलेमे लटकतती हई 
लम्नी नाडी-ग्रन्थि (दे२, १८) । 

कंटदीणार्‌ पुं [दे] चद्र, विवर (दे १, २४)। 

कंठमह न [द्‌] १ उ्ठरी, मृत-शिविका। २ 
यान-पात्र, वाहन (दे २, २०) । 

कंटमार पल्ली [ कण्ठमाख ] रोग-विशेष 
(कुप्र ४७१) 

कंठ्य पुं [कण्टक] स्वनाम-ख्यात एक चौर- 
नायक (महा) 1 


ग्रहणा कर (णाया १, २ पत्र ८८) ] 


कंठार वि [ कण्ठवत्‌ | बडा गलावाला 
(धर्मवि १०१) 1 





| १५) । 
| कंस घी [ क्ण्ठ्क | गले का एक 
, अआभूषण (गा ७५) । 

| कंठीरञ देखो कंठीरव (किरात १७) । 

¦ कंटीरव पं [कण्टीरव | सिह, शादूल (प्रयौ 
। २१) । 


दलका भ्रलम करना! २ खींचना। ३ 


६६२); कडित (राया १, ७} 1 


भ्मुरय | 


(ग्रौप)। मुहीग ल्ली [मुखी] गले का एक | 


सुरत-बन्ध-विशेष । २ गले का एक आभरषण 


कंठाकठि भ्न [कण्ठाकण्ठि] मले-गले मे 


ड सक [ कण्ड्‌ | १ ब्रीहि वगैरह का | 


खुजवाना । वकृ. कंडंत ग्रो शदः गा | 


॥ 





भाग; 'कंडंति एद्थ भन्न श्रंयुलभागो ब्रस॑- 
खेज्जो' (भव २६० टी) । 

कंड पुन [काण्ड] १ दणड, लाठी। २ 
निन्दित समुदाय \ ३ पानी, जल । ४ पवें। 
५ वृषल का स्कन्ध) ६ वृक्ष की शाखा। 
७ वृक्ष का वह्‌ एक भाग, जहां से शाखार्ण 
निक्लतीदह। = ग्रन्थ का एकमाग। & 
गुच्छ, स्तवक । १० श्रश्व, घोडा । ११ प्रेत, 
पितुश्रौर देवताके यज्ञका एक हिस्सा। 
१२ रीढ्‌, पृष्ठ माग की लम्बी हदी। १३ 
खुशामद । १४ शलाघा, प्रक्र । ६५ गुप्तता, 
प्रच्छन्नता । १६ एकान्त, नजन । १७ वृण - 
विशेष । १८ निजंन पृथ्वी (ह १, ३०) । १६ 
भ्रवसर, प्रस्ताव (गा ६६३) २० समह 
(णाया १,८) । २१ बाण, शर (उप ६६६) 
२२ देव-विमान-विश्चैष (राज) २३ पवंत वगैरह 
का एक भाग (सम ६५) 1 २४ खरड, टुकड़ा, 
वयव (ब्राचू १) “च्छारिय पुं [शद्वारसि्ि] 
१ इस नामका एक म्राम । २ एक ग्राम 
नायक (वव ७) । देखो कंडग, कंडय । 

कंड पुं [द्‌] १ फेन, फीन। २ वि. दुबल । 
३ विपन्न, विपत्ति-प्रस्त (दे २, ५१) । 

कंडइञ दखो कंटडअ (गा ५५८) 


| कंडइञ्नंत देखो कट इञ्नंत (गा ६७ भ्र) । 


कडग न [कण्डक] १ संख्यातीत संयम-स्थान- 
समुदाय (पिंड €; १००) 1 २ विभाग, 
पवेत श्रादि का एक भाग (सुप्र १,६.१०) । 

कंडग पंन [काण्डक] देखो कंड = कारड 
(श्आाचः श्रावम)। २५ संयम.श्रेशि-व्रिशेष 
(ब्रह ३)। २६ इस नामका एक भ्राम 
आच् १)। देखो कंडय । 

कंडण न [कण्डन] ब्रीहि वगैरह को साफ 
करना, तुष परृथक्रणा (श्रा २०) 1 

कंड्पंडवा खी [दे] यवनिका, परदा (देर, 
२५) । 

कंडय पुन [काण्डक | देखो कंड = कार्ड 
तथा कडग । २७ वृक्ष.विश्चैष, राक्षसो का 
चैव्य वृक्ष; (तुलसी भुयाण मत्रे, रक्खसारं च 
कंडश्मो' (छा ८} । २८ तावीज, गएडा, यन्त्र; 
बर्मंति कंडयादं, पउरीकीरंति श्रगयाद 
(सुर १६, ३२) 


। कंडरीय पुं [कण्डरीक | महापद्म राजा का 


कंड न [काण्ड] १ भ्रंयुल का श्रसुख्यातवां ¦ एक पुत्र, पुरडरीक का छोटा भाई, जिसने 


कंडरीय--कंद्‌ 


पाइअसहमहण्णवो 


८. 





वर्षो तक जैनी दील्ला का पालन कर श्रन्तमे 
उसका व्याग कर दिया था (णाया १, १९; | 


उव) । 
कंडरीय वि [कण्डरीक] १ भ्रशोमन, श्र- 

सुन्दर । २ भ्रप्रधान (सूग्रनि १४७; १५३) । 
कंडछि | खरी [कन्दरिकां | युफा, कन्दरा 
कंडलिजा । (पि ३३३; हें २, ३८; कुमा)। 
कंडवा घी [कण्डवा | वाद्-विषशेष (राय) । 
कंडार सक [उत्‌ + क | खुदना, चछील-छाल 

कर्‌ ठीक करना 1 संकृ. 

शं दुवे इह पश्रावइणो जश्नम्मि, 

जे देहरिम्मवणजोनव्वणदारादक्ला । 

एक्क घडइ पठमं कुमरीणमं गं, 

कंडारिऊण पग्रडेड पुणो दुद््रो (कप्पु) । 
कंडावेल्छी घ्नी [काण्डवही | वनस्पति-विशेष 

(पण्ण १) 1 


कडि नि [कण्डित] साफ-सुयरा किया हुश्रा 


(दे १, ११५) । 

कंड़ियायण न [कण्डिक्ायन] वैशाली 
(विहार) का एक चैद्य (भग १५) । 

कंडि्ठ पुं [काण्डिल्य] १ कारिडत्य-गोत्र 
का प्रवत्तंक ऋषि-विशेष 1 २ पुंल्ी. कारिडल्य 
गोत्र उत्पन्न! ३ न, गोत्र-विशेष, जो मारडव्य 
गोत्र की एक शाखा है (ठा ७~पत्र ३६०) । 


भयण पुं [शयन] स्वनामःख्यात ऋषि- | 


विशेष (चंद १०) । 

कंड देखो कडू (राज) । 

कंडु देखो कंटु (सुश्र १, ५) । 

कंडअ सक [ कण्डूय॒ `] खुजवाना । कंडुपरद 
(हे १, १२१; उव), कंडुप्रएु (पि ४६२) । 
वृ. कंडुअजत (गा ४६०); कडुजमाण 
(प्रास २८) । 

कंडुअ पुं [कान्द्विक | हलवाई, मिठाई नेचने- 
वाला; "राया चिसेद्रः क्रो कंडुयस्स जल- 
कंतरयणसंपत्ती ?' (श्रावम) । 

कंडुअ पुं [कन्दुक] गद (दे ३, ५६ 

कंडग } राज)। 

कंडुज्जुय वि [काण्ड] बाण की तरह 
सीधा (स ३१७; गा ३५२) 1 


कंडुयरग वि [कण्डूयक | खुजानेवाला (ग्रौप)। | 


कंडयण न [कण्डूयन्‌ | १ खुजली, खाज, 


पामा, रोग-विशचेष । २ खुजवाना; ¶पामागहि- । 


1 





यस्स जहा, कंडूयणं दुक्खमेव मूढस्सः (स | 
५१४५; उव २६४ टी; गउड) 1 


१-- पत्र १००) । 
कंडर्‌ पुं [कण्डुर्‌ ] स्वनाम-ख्यात एक राजा 
जिसने रामचन्द्र के भाई भरतके साथ जेनी 
दीक्षा ली थी (पडम ८५, ५) 1 


। कंडुयय देखो कंडुयगः श्रकंडयएहि' (परह । 


कड्‌ ल्ली [ कण्डू | १ खुजलाहट, खुजवाना | 


(खाया १, ५)! २ रोगविशेष, पामा, खाज 
(खाया १, १३) । 

कड्ड्‌ छी [कण्डूति ] ऊपर देखो (गा ५३२; 
सुर२,२३)। 


| कंडूइअ न [कण्डूयित | खुजवाना (सूत्र १, 


३,३; गा १८१)। 


कंडूय देो कंडु अ = कण्‌ । कंडइयद्‌ (महा) । | 


वकृ, कंडूयमाग्र (महा) । 

कंड्ूयग वि [कृण्डूयक | दुजवानेवाला (ठ 
५, १) । 

कंडूयण देखो कंड्ुयणं (उप २५६; सुपा 
१७६; २२७) । 

कंडूयय देखो कंडूयग (महा) । 

कंडूर पुं [दे] बक, बगला (दे २, ६)। 

कंडूक वि [कण्डूल] लाजवाला, कशरडु-युक्त 
(कुमा) । 

कंत सक [ करत्‌ | १ काटना, चेदना। २ 
कातना, चरखै से सूता बनाना; सल्ल कतंति 
भ्रपणो' (सूश्र १, ८, १०) । कंतामि (पिडमा 
३५) 


पु. पति, स्वामी (पान) । ४ देवःविशेष (सुज 

१६) । ५न. कान्ति, प्रभा (आचा २,५०.१) । 
केत वि [ऋन्त] गत, गुजरा हुप्ना (प्राप) 1 
कंताद्ी [कान्ता] १ न्नी, नारी (सुर ३, 


१४; सुपा ५७३) । २ राव की एक पत्नी । 
का नाम (पडम ७४, ११)। ३ एक योग~ ' 


हृष्टि (रज) । 

कंतार न [ कान्तार ] १ श्ररणय, जंगल 
(पाश्र)। रे दृष्ट, दूषित । ३ निर्य 
पागल (कप्पु) । 

कतार पुन [कान्तार] जल-फलादि-रहित 
श्रय, कंतारो" (सम्मत्त १६६) । 





| कंथारी 


कंति ल्ली [कान्ति] १ तेज, प्रकाश (सुर २, 
२३६) । २ शोभा, सौन्दयं (पाप्र)। ३ इस 
नामकी रावण की एक परनी (पडम ७४, 
११) 1 » शहा (परह्‌ २,१) ।! ५ इच्छा । 
६ चन्द्रकी एक कला (राज; विक १२०७) । 
पुरी खी [पुरी] नगरी-विशेष (ती) । “म, 
ह वि [मत्‌ | कान्तिःयुक्त (प्रावमः; गउड, 
सुपा ८: १८८} । 


| कति छ्ली [क्रान्ति] १ परिवर्तन, फरफार 


२ गमन, गति (नाट--विक्र ६०) । 
कंतुपं [द्‌] काम, कामदेव दे २, १) । 
कंथक ) पुं [कन्धक्र] अश्च की एक जाति 
कंथग !-(ठा ४, ३; उत्त २३); "जहास 


| कंथय | कंबोयाणं प्रन्ने कंथएु सिया 


(उत्त ११) 1 
कंथा द्ची [कन्था] कथडी, गरद्डी, पुराने वचन 
से बना हुश्ना भ्रोढना (हे १, १८७) । 
कंथार पुं [कन्था] वृक्ष-विन्चेष (उप २२० 
टी) । 


कंथारिया ) घ्री [कन्थारिका, री] वृक्ष 


विशेष (उप १०३१ टी) । चण 
न [वन] उजैन के समीप का एक जंगल. 
जहां श्रवन्तीसुकूमार-नामक जैन मुनिने श्रन- 
शन ब्रत किया था (ग्राक)। 

कंथेर पुं [कन्धेर |] वृक्ष-विशेष (राज) । 


| कन्थेरी ल्ली [कन्येरी ] कर्टकमय वृक्ष-विरेष 


(उर ३, २) 


। कद्‌ ्रक [क्रन्द्‌] कांदना, रोना । कंदई (पि 
कंत वि [कान्त] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा) । | 
२ श्रभिलपित, वाच्डित (णाया १, १)1 ३ | 


२३१) । भूका. कंदिसु (पि ५१६) 1. वकर 
कंदंत (मा ५८४), कन्द्माण. (णाया 
१, १) । 


| कंद वि [दे] १ दद्‌, मजबूत! २ मत, 


उन्मत्त । 
५.९१) 1 
द्‌ पुं [कन्द्‌, क्रन्दित | व्यन्तर देवों की एक 
जाति (ठा २, ३--पत्र ८५) । 

कंद्‌ पुं [कन्द] १ ्रुदेदारश्रौर विनः रेकी 
जड़; जमीकन्द, सूरन, शक्ररकच्द, विलारीरुन्द, 
ग्रोल, गाजर, लहसुन वगैरह (जी &) । २ 
भूल, जड़ (गउड) । ३ छन्द्-विरोष (ग) 1 


३ न. स्तरण, प्रच्छादन, (देर 


। कंद पुं [स्कन्द ] कात्तिकेय, षडानन (कुमा 


हे २, ५; षड्‌ )। 


२१२ 


कम्द्णया सी [क्रन्दनता| मोटे स्वरसे 
लि्लाना (खा ४, ९) । 


कंदध्प पुं [कन्दे] १ कामदेव, श्रनंग (पाग्र)। | 


>; कामोद्ीपक हास्यादिः 


-कंदप्पे कुक्कदए' । 


(यड णाया १, १)। ३ देव-विशेष (पव । 


५३)1 ४ काम-संबन्धी कषाय ५ वि. काम- 
युक्त, कामी (बृह्‌ १) । 


कंदप्प चि [क्रान्दपे] कान्द्-संबन्धी (पव | 


७३) । 

कौद्‌प्पि वि [उ.्दपिन्‌] कामोहीपक, कन्दपं 
का उत्तेजक (वव {} । 

कंदप्पिय पुं [कान्द्र्पिक्] १ मजाक करने- 
वाला भागर्ड वगैरह (ग्रौपः भग)! २ भाएड- 
प्राय देवों की एक जाति (परह २,२)॥ ३ 
हास्य वशैरह ` भारड कम से श्राजीविका 
चलानेवाला (पर्ण २०)। ४वि. काम- 
संबन्धी (उह ?)। 

कंदरन [कन्दर] १ रन्ध्र, विवर (खाया १, 
२) । २ शहा, ग्रुफा (उवाः; प्रासू ७३) । 


कंदरा 1 चरी [कन्दरा] गरहा, गफा (से ४, 
कंट्री ¶ €: राज). 


कंदे पुं [कन्दल] श श्रंकुर, प्रोह (सुपा 
४) } २ लता-विशेष (णाया १, ६) । 

कंदल न [दे] कपाल (दे २, ४)। 

कंदटग पुं [कन्दलक | एक खुरवाला जानवर- 
विशेष (परण ९) । 

कदलिअ 

कंदर । पि ५६५)। 

कौदटी खी [कन्दी] १ लता-विक्चेष (सुपा 
€; पठम ५३, ७६) २ श्रंकुर, प्ररोह; 
'दारिदूदमतःदलीवणद्रो' (उप ७२८ टी) 


६६ 


धय पुं [करान्द्विकर] हलवाई, मिठाई 
यचनवाला (उप २११ द) । 





किद्‌ पं [कऋन्द्‌न्द्रः कन्दितेन्द्र]- कम्दिव- | 


नामक. देव-निकायं का इन्द्र (डा २, ४-- पत्र 


~~ ष ॥ { ५ 

कदय पुं [ऋन्दित] १ वारणाव्यन्तर देवों की 
एकः जाति (पहु १,.४; । 
भ्रक्रन्द (उत्त २).1. `. 





वि [कन्दङित] भ्रंकुरित (कुमाः | 





| 


॥ 
॥ 





कंपि वि [कम्पिन्‌ | कांपनेवाला ` (क्पू) 


पाडअसदमहण्णवो 


कंदिर वि [क्रन्दिन्‌ | काँदनेवाला (मवि)। , 


कंदी षी [दे] मूला. कन्द-विशेष (दे २, १) । ¦ 
कंदु पंल्ी [कन्दु] एक प्रकार का बरतन, 


जिसमे मारड वगैरह पकाया जतादहै, हांडा 
(विपा १, ३; सूत्र १,५)। 

कंदुअ पुं [कन्दुक] १ गेंद (पाग्न; स्वप्न ३९; 
मे ६१) । २ वनस्पति-वरिशेष (परण १) । 

कंदुडअ पुं [कान्दविक्र| 
बेचनेवाला (दे २, ४१; ६६३) 

कंदुक देखो कदुअ (सूत्र २, ३, १९६) । 

कँदुग देखो कदुअ (राज) । 

कटुटन [दे] देलो कदोटर (पाप्र धर्मा ५; 
सर) । 

कदुल्बय पुन [दे] कन्द-विशेष (सुख ३६, 
६८) । 

कंदुय देखो कदुअ (कुप्र ६८) । 

केदोद्य देखो कदुअ (सुपा ३८५) । 


कंदोष्न [दे] नील कमल (दे २, & प्रप्र; 


षड्‌ ; गा ६२२; उत्तर ११७; कप्यु; भवि} । 
कंघ देखो खंघ = स्कन्ध (नाट; वज्जा ३६) 1 


कथरा खी [कन्दरा] ग्रीवा, गरदन (पाश्न; 


सुर ४, १६६; गण €) । 


कंधार १ [द्‌] स्कन्ध, प्रीवा का पीला भाग, 


(उप पु ८६) 

कप ्रक [कम्प्‌ | कपना, हिलना। कंपद 
(हे १, ३०) । वह. कपत, कंपमाण (महा; 
कंप्प) । कवक कंपिज्जंत (से ६, ३८; १३, 


५६) । प्रयो., वह. कंपावित (सुपा ५६३) । | 


कंप पुं [कम्प] अस्थैर्य, चलन, हिलन (कुमा; 
श्राउ) । 
कंपड पुं [द्‌ | पथिक, भुस्ाफिर (दे २, ७) 


। कपण न [कम्पन] १ कम्प, हिलन (भवि) । 
टी दी [कन्दी कन्द-विश्ेष (उत्त ३६, | 


२ रोग-विशेष । “वाइ वि. ["वातिक्र] 
कम्पः वायु नमक रयोगवालाः (अनुः ९). 1. 





कंपि वि [कम्पित] का हृष (कुमा) । ` 
कंपिर वि [क्रम्पित्‌] कोंपनेवाला (मा ६५६९; 


- सुपा १५८ ;-च्र २७). व 
कंपि वि [-कम्पवन्‌ | कापिनेवाला, अस्थिरः. ` 


निचभकपित्लं परमयाहि  .कंपिज्ञनामपुर' . 
:--(उप दी) ।.. 


कंपि पूं [कम्पिल्य] १ यदुवेशीव राजा ` 
भ्रन्वकवृष्ठि के एक पृच्र का नाम (अरन्त ३) । , 








हलव!ई, मिठाई 








कदृणया--कस 


२न. पंजानिदेश का एक नगर (ढा १०; 

उप ६४८ टी) । प्पुर न [पुर्‌] नगर- 

। विद्वेष (पम ८, १४३; उवा) । 

` कंच वि [कम्र] १ कामुक, कामी ! २ सुन्दर, 

। मनोहर (पि २६५) । 

कव देखो कवा । 

कर पुं [दे] विज्ञान (दे २, १३) । 

कंबल पुन [कम्बल] १ कामरी, ऊनी कपद्ा 
(श्राचा; भग) । पृ. स्वनाम-ख्यात एक 
वलीव्ई (राज) । ३गौके गने का चमडा, 

। सास्ना, गलकंबल, लहर (विपा १, २) 

| कंवाली [कम्बा] यष्टि, लकडीः द्दिट्रो 

। तजणएणं, निसूडिं कंबधाएहिः बद्धो" (सुपा 

| ३६६)। 

| कनि } सी [कम्बि, म्बी] १ रवर 

कडद्टी । २ लीला-य्टि, चंडी, शौख 
से हाथमे रखी जाती लकड़ी (उप ¶ २३७)। 

कंबिया ल्ली [कम्विक्रा] पृस्तक्र का पृद्ा, 
किताब का भ्रावरण प्रृ्ठ (राय ६६) । 

कंबु पुं [कम्बु] १ शङ्खं (परह्‌ १, ४) । २ इस 

नामका एक द्वीप (पठम ४५, ३२)।३ 

प्वंत-विशेष (पडम ४५, ३२) । ४ न, एक 

देव-विमान (सम २२) । %गीव न [शीव] 

एक देव-विमान (सम २२) । 

| कंबोय पुं [कम्बोज] देश-विशेष (पडम २७, 

 ७स८०)। 

। कंबोय वि [काम्बोज] कम्बोज देश मेँ उत्पन्न 

(स ८०) । 

। कंभारपुंब. [करमर] इस नामका एक 

। प्रसिद्ध देश (हे २, ६८; षड्‌ ) 1 “^जम्मन 
[जन्मन्‌ ] कुंकुम, केसर (कुमा) । देखो 
कम्हार । 

कंभूर (श्रप) ऊपर दैखो (षड्‌ ) । 


कंस पुं [कंस] १ राजा उग्रसेनका एक पूत्र, 


श्रीकृष्ण का मातुल (परह्‌ १, ४) । २ महा- 
ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) । : कासा, 
एक प्रकार की धातु (णाया १, ७--पत्र 
११८) । -णाभ पुं [नाभ] प्रहु-विशेष 
(सृज २०; इक) । ण्ण पुं [चर्ण] 
 ; ग्रहेःविलेष (ठा २, ३-- पत्र ७८) । श्रण्णाम 
` पुं [शविर्गीभ] ब्रह-विशेप (| २, ३) । 
संदारण पं [ सहारण] इष्ण, विष्ण 
(पिग) ] 


कंस-कग्घायलं 


कंस न [कोस्य ] १ चातु-विशेष, कंसा 1 २ 


वाद्य-विशेष । ३ परिमाण-विशेष \ ४ जल 
पीने कापत्रि, प्याला (हे १, २६; ७०)। 
शता न [ताद] बाद्य-विशेष (जीव ३) । 


"पत्ती, "पां दी [श्ाच्री] कांसाका वना | 


हृभ्रा पाच्र-विश्चेष (कप्प; ठा €) । पायन 


[पातर] काका बना हुभरा पात्र (दस्त ६)! | 


कंसार पं [दे] कसार, एक प्रकार कौ मिठाई; 
ता करेऊुण कंसारं तालपुडसंजुयं चेगं 
विसमोयगं गोसे उवरोमि एयाणं' (स १८७) । 

कंसारील्ली [दे] ग्रीन्दियष्षुद्र जन्तु की एक 
जाति (जी १८) । 





पाईइअसहमहण्णषो 


उद्रतन (पव २--ग्ाथा ११५) । कुरुयासख्ी 


[कर्करा] माया, कथट (पव २) । 

कक्तं पुं [कक्‌] १ चक्रवर्ती का एक्‌ देव-कृत 
प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ 
ककं रा्चि (धर्मवि ६६) । 


कर्छध पुं [करैन्ध] ग्रहाचिष्ठायक देन-विरेष , 


(ठा २, ३) । 


| ककधु सी [ककंन्धु) वैर का वृक्ष (पाश्न) 


कंसा ५ [कांस्याङ] वाद्र-विशेष (दै २, | 


६२; सुपा ५०) । 

कंसाला खी [कंसताख, कांस्यताख | वाद्र 
का एक प्रकार का निर्घोष, ताल (शंदि)। 

कंसाछिया खी [-करंस्यताल्िका] एक प्रकार 
का वाद्र (सुपा २४२) । 

कसि पूं [कास्यिक] ९ केरा, कंसारी, 


` कक्कव पुं [दे] गरड बनाते समय की इष्यु-रस | 
की एक भ्रवस्था, श्शयु रस का विकार-विशेष | 


कास्य-कार (ह १, ७०)। २ वाद्य-विशेष | 


(सुपा २४२) 1 


१५} । २ वाद्य-विशेष (ग्राचा २)। 
कक्राणि पल्ली [ दे | ममं स्थान, 


शश्ररुस्स 


विज्मति ककाणप्रोसेः (सूश्र १, ५,२,. 


१५) ॥ 
कृञ्ुध | देखो कह = ककुद (पि २०६; 
केकरुम हे २, १७४} । 


सयजा (पम २२, ९६) । 
कुदा देलौ कडा (षड्‌ , । 
ककत पुं [कल्ल] १ उढत्तन-द्रव्य, शरीर पर 


का मेल दूर करने के लिए लगाया जता द्रव्य | 
(सूभ्र १,६; निद्र १)। २ न. पाप (भग | 


१२, ५) । ३ माया, कपट (सम ७१) । 


गारूग न [शगुर्‌क] माया, कपट (परह १, । 
रुग न [गुरुक] माया, (परह १, (0 


२- पत्र २८) । 


कक पुन [ककत] १ चन्दन श्रादि उद्वतेन द्रव्य | 
(दस ६, ६४) 1 २ प्रसूति-रोग श्रादिमे | 


क्रियां जाता क्षार-पातन। ३ लोध्रश्रादिसे 





। 


कक्तड पुं [ककट | ककंराशि (विचार १०६)। 
ककड न [ककंट्‌ ] १ जलजन्तु-विशेष, कुलीर 
(पाश्र) । २ ककड, फल -विशैष (पव ४) 
३ हृदय काएक प्रकार का वायु (भग १०, 

॥ 
ह पुं [ककंटाक्ष] ककड, खीरा 
(कप्प) । 
कक्डिया } 


कक्छडी (लीरा) का गाछ (उप ६६१)। 


(परह्‌ १, २) । 


(पिड २८३) । 


कसि ल्री [कं्िका] १ ताल (णाया १, | ककर पुं [ककर | १ कंकर, पत्थर (विपा १, 


२; गउड, सुषा ५६७; प्रासू १६८) 1२ 
वि. केठिन, परुष (्राचरू ४) । ३ ककर 
भ्रावाज वाला (उत्त ७) । 


कक्करणया स्त्री [ककंरणता] १ दोषोद्‌ भावन, | 
दोषोद्भावनगभित प्रलाप (ठा ३, इ पत्र | 


१४७) । 


कह देलो करद्‌ = ककुद (ख ५, १; णाया | कंकराइय न [ककंरायित] १ ककर की 


१, {७; विपा १, २) । ५. हरिवंश का एक | 


तरह्‌ श्राचरित । २ दोषोचारण, दोष-प्रक्टन 
भ्राव ४) । 


। कक्तस वि [कका] १ कठोर, पर्ष (प्र; 


सुणा५८; आ्रारा €४; पञउ्म ३१, ६६) 
२ प्रखर, चरड। ३ तीव्र, प्रगाढ (विपा १, 
१) । ४ श्रनिष्ट, हानि. कारक (भग ६, ३३) 1 
५ निष्टुर, निदंय (उश) । € चवा~चरा कर 

कठा हा वचन (रचा २, 2, १) 

पुं [दे] दध्योदन, करम्ब (दे 

कक्तसार ॥ २. १४) । 

कक्सेण पुं [ककंसेन ] अतीत उर्सपिणी- 
काल मे उत्पन्न एक स्वनाम स्यात कुलकर 
पुरुष (राज) । 


राशि-पिशेष, 


खरी [ककंटिका, टी | ककड | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 








२१३ 


कक्ालुआ स्त्री [ककारुका] १ वृध्मारुड- 


वह्नौ, कोट्‌डा का गाद्ध; "कक्ालुघ्रा मोचछडलि- 
तवेंटा' (मृच्छ ५६) । 
कर्विंकंड पुं [द्‌ ] कृकलास, गिरगिटः गुजराती 
मे ककेडो' (दे २, ५) । 
ककि पुं [कक्किन्‌ | भविष्य 
पाटलिपुत्रे काएक रना (ती) । 


१५ 


मे होनैवाला 


| कक्िय न [कङ्किक] मांस (सूम १, १६) । 


ककअण पुन [कर्केतनः] रत्न की एक जाति 
(कप्प; पडम ३, ७५) । ॥ 

कक्केरअ पुं [ककर] मणि-विशेष की एक 
जाति (मृच्छ २०२) । 

कक्कोड न [ककोंट] शाक-विशेष, ककरेल, 
ककोडा (राज) । देखो. कक्कोडय ¦ 

कक्कोडरं स्त्री [कर्कटकी] ककोडे का वृक्ष 
ककरैल का गाद (पाण १--पत्र ३३) 


। कक्कोडय न [कर्कोटक | देखो कक्कोड । 
कक्णा स्त्री [कक्रना| १ पप । र माधा | 


२ धुं. श्रनुवेलन्धर-नामक एक नाग~राज ¦ 
३ उसका श्रावासं पवेत (भग ३, ६; इकः) । 
कक्कोल पुं [कङ्कोल] १ वृक्ष-विशेष; शीतल- 
चीनी के वृक्षका एक मेद (गडः; स ७१) । 
२ न. फल-दिशेष, जो सुगंघी होता है (परह 

२, ५) । देखो कंको । 


कक्कोली स्त्री [कङ्कोखो ] वृक्ष-विशेष (कुप 
२४६) । 


कक्ख देखो कच्छं = कक्ष (उवः; कषप; सुर १, 
ठ; पठम ४४, १; पि ३१८; ५२०} ] 

कक्खग वि [कक्षाग] १ कक्षा-प्राप्त 1 रपुं 
कक्षा का केश (तदु ३६) । 

कक्खड देखो कक्स (सम ४१;उा १, १: 
वञ्जा ८५; उव) ¦ 


। कक्खड वि [दे] पीन, पृष्ट दे २, ६१; कप्पः 


भ्राचा; भवि) । 

कक्खडंपी खी [ दे ] सखी, सहेली (दे २, 
१६) । 

कक्खल [€ ] देखो कक्कृसं ( षड्‌ ) । 

कच्ला देखो कच्छा = कक्षा (पान्र; णाया 
१, ८: सुर ११, २२१)। 

कग्वाड पं [द्‌] १ अ्रपामागं, चिरचिरा, 
लटजीरा । २ किलाट, दूष की मलाई (दे 

' ४) 4 

कण्घायलपुं [दे ] किलाट, दूष का विकार, 
दूष की मलाई (दे २, २२)) 


२१४ 
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कञ्च--कच्छुरी 





कञ्चन [द्‌, छस्य] कार्य, काम दे२,२, 


( षड्‌ , । 

कञ्च (पै) देखो कञ्न (प्राप्र) 1 

कञ्च न [काच] काच, शीशा; 'कच्चं मारिक्कं 
च समं श्राहरणो परंजीश्रदि' (कप्पू) । 

कञ्चंत वि [कृत्यमान | पीडित किया जाता 
(सञ्र १,२, १)। 

कञ्चरा ली [दे] १ कचरा, कच्चा खरलरूजा । 
२ कचरा को सूखाकर, तलकर श्रौर मसाला 


डालकर बनाया हृग्रा खाद्य-विशेष, एक । 
प्रकार का आचार, गुजराती मे जिसको | 
काचरी' कहते है; पुणो कष्चरा पप्पडा | 


दिरणभेया' (भव्रि) । 

कञ्चवार पुं [ दे `] कतवार, कूड़ा (सूक्त ४४) । 

कच्वादणी खी [कास्यायनी] देवी-विशेष, 
चरडी (स ४३७) । 

कञ्चायण वुं [कात्यायन] १ स्वनाम-ख्यात 
ऋपि-विश्चेष (सुज्ज १०)। १ न. कौशिक 
गोत्र की शाखा-रूप एक गोत्र । ३ पुंञ्ली. उस 
गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३९६०) । 

कच्वायणी स्री [कार्प्रायनी] पा्व॑ती, गौरी 
(पार) । 

कञ्चिग्र [ कञ्चिन्‌ ] इन भ्र्थो का सूचक 
श्रव्यय--१ प्रश्न । २ मंडल) ३ अ्रभिलाप 
४ हषं (पि २७१; हे २, २१७; २१८) । 
कन (श्रप) ऊपर देखो (दे ४, ३२६) । 
कचूर पुं [ऋनू र | वनस्पत्ति-विशेष, कन्रुर, 
काली हलदी (श्रा २०) । 

कच्च } पुन [ कञ्चोलक | पात्र-विशेष, 

कञ्चोलय | प्याला (षउम १०२, १२५; भवि 
सुपा २०१) । 

कन्हं पुं [कक्ष] १ कां, कखरी ! २ वन, 
जंगल (भग ३, ६)। २ तुण, घास । ४ 
शुष्क तृण 1 ५ वल्ली, लता । ६ शुष्क काष्टं 
वाला जंगल । ७ राजा वगैरह का. जनान- 
खाना। हाथी को बधन कीडोर। £ 
पाश्वं, वाज्रु। १८ ब्रहु-भ्रमण ११ कक्षा, 
श्रेणी । १२ द्वार, दरवाजा 4 १२ वनस्पति- 





विशेष, गगल । १४ विभीतक वृक्ष। १५ 


चरकी भौत। १६ स्पर्घां कां स्थान) 
जल-प्राय देश (हे २, १७) । 


१७ 


1 


कच्छ पुं. ब. [कच्छ] १ स्वनाम-्यात देश, 
जो श्राजकल भी कच्छः नमसे प्रसिद्धै 
(पउम €=, ६*;दे र, १ दी) । २ जलग्राय 
देश, जल -बहुल देश (णाया १, १--पत्र; 
३३; कुमा) । ३ कच्छा, लंगोट (सुर २, 
१६) । ४ इध्यु वगैरह की वाटिका (कुमा; 
भ्राचा २, ३) । ५ महाविदेह वषं मे स्थित 
एक विजय-प्रदेश (खार, ३)। ६ तट, 
किनारा; गोलाणईए कच्छे, चक्खेतो राद्ग्राइ्‌ 
पत्ताईं' (गा १७१) । ७नदी के जलसे 
वेष्टित वन (भग)! ०5 भगवानु ऋषभदेव का 
एक पुत्र (रावम) । € कच्छ-विजय का एक 
राजा । १० कच्छ-विजय का श्रधिष्ठायक देव 
(जं ४) 1 ११ पाश्वंवर्ती प्रदेश। १२ राजा 
वगैरह के उद्यान के समीप का प्रदेश (उप 
९८६ टी) । १२ छन्द-विशेष, दोधक छंद 
का एक मेद (पिग) । कूड न [ष्ट] १ 
माल्यवन्तनामक वक्षस्कार पव॑त का एक 
शिखर । २ कच्छ-विजय के विभाजक वैताढय 
पर्व॑त के दक्षिणोत्तर पाश्व॑वत्ती दो शिखर 
(ठा &)। ३ चित्रकूट पव॑त का एक शिखर 
(जं ४)। हिव पुं [अधिप] कच्छदेश 
का राजा (मवि) । गहिवड पुं [भधिपति] 
कच्छ देश कां राजा (भवि) । 

कच्छ पुंन [कच्छ] १ नदी के पासकी 
नीची जमीन) २ मूला श्रादि की बाड़ी 
(म्राचा२,३, ३, १) 

कच्छकर पुं [दे] काद्धिभा, सन्नी वेचने- 
वाला । (लोकं प्र° ४६४, २, ३१-सगं) । 

कच्छगावईं खी [कच्छंकात्रती] महाविदेह 
वषं का एक विजय-प्रदेश (ठा २, ३) । 

कच्छटीखी [दे] क्री, लंगोटी, कचनी 
(र॑भा-टि)। 

कच्छम पुं [कच्छप] १ कूम, कचुप्रा (परह्‌ 
१,१; राया १, १) २ राहु, प्रहू-विशेष 
(भग १२, ६) । °रिगिय न [रिङ्गित] 
यरूवन्दन का एक दोष, कचुएु को तरह 
चलते हुए वन्दन करना (बृह्‌ ३; गभा) 1 

कच्छमाणियाद्ली [दे] जल मे होनेवाली 
वनस्पति-विशेष (सप्र २, ३, १८) । 

कच्छभी स्री [कच्छपी] १ कच्छप-ल्नी, 


कूर्मी । २ वाद्य-विशेष (परह २, ५)। ३ । 


नारद की वीणा (णाया १, {७} ) ४ पुस्तक- 
विशेष (ठा ४, २) । 

| पुं [दे] पङ्क, कीच, कदं (दे २,२) । 

कच्छरी खी [कच्छरी ] गुच्छ विशेष (परण 
१--पत्र ३२) । 

कच्छव (श्रप) पुं [कच्छ] स्वनामप्रसिद्धः 
देशविशेषं (भवि) । 

कच्छुवं देखो कच्छभ (पउम ३४, ३देःदे 
१, १६७ (गउड) 1 

कच्छवी देखो कच्छंभी (बृह ३) । 

कच्छह्‌ देखो कच्छभ (पश्र) । 

कच्छा ल्ली [कक्षा] १ विभाग, भ्रंश (पम 
१६, ७०) ! २ उरो.बन्धन, हाथी के पेट पर 
बाधने की रज्जु; “उप्पीलियकच्छैः (विपा १, 
२- पत्र २३; श्रौप)। ३ कख, बगल 
(भग ३, ६; प्रामा)1 ४ श्रेणी, पक्ति; 
“चमरस्स णं श्रसुरिदस्त श्रसुरकूमारणएणो दुमस्स 
पायत्तारियाहिवस्स सत्त कण्छश्रो परणत्ताग्रो" 
(ठा ७) । ५ कमर पर बांघने कावद (गा 
६८४) 1 ६ जनानखाना, भ्रन्तःपुर (खा ७) । 
७ संशय-कोटि ¦! = स्पर्धा-स्थान । ६ धरकी 
भीत । १० प्रकोष्ठ (है २, १७) । 

कच्छा ली [कच्छा ] कटि-मेखला, कमर का 
पराभूषण (पाश्न) । वड ज्ञी [वती] देवो 
कच्छंगाव ट (जं ४) । चवईकरूड न [वती- 
कूट ] महाविदेह वषं मे स्थित ब्रह्मकूट पव॑त 
का एक शिखर (इक) । 

कच्छादन्भ पुं [दे. कन्तादभं ] रोग-विशेष 
(सिरि ११७) । 

कच्छ घ्री [ कच्छू | ° खुजली, लाज, रोग- 
विशेष (प्रासू २८) । २ खाज को उत्पन्न 
करनेवाली श्रौषधि, कपिकच्छु ( परह २, 
५)1। "छ, वि [ मत्‌ ] खान रोग- 
वाला (राज; विपा, १, ७) । 

कच्छुटटिया खी [ दे. कच्छपटिका | कौर, 
लंयोटी (रंगा) । 

कच्छ्छुरिअ वि [दे] १ इषित, जिसकी ईर्ष्या 
कीजाय वह्‌ । २ न, ईर्ष्या दे २, १६)। 

कच्छ्युरिअ वि [कच््ुरित | व्याप्त, खचित 
(कुम्माद्टी)) । 
च्छुरी ल्ली [दे] कपिकच्छु, केवांच (दे 
२, ११) । 


कच्छयुक--कटरा 


पाडञअसहमदहण्णवो 





कच्छुर पुं [कच्ुल] यत्म-विशेष (पए्ण | उक्तिगेण श्रासवद, उवरूवरि वा णावा कञ्ज- 
लवेद' (आचा २, ३, १, १६) । वह. | 


१- पत्र ३२) 1 


कचु पुं [कच्छ ] स्वनाम ख्यात एक 


नारदःसुनि (णाया १, १६) । 
कच्छू देखो कच्छू (प्रसू ७२) । 
कच्छोटी ली [दे] कचछौटी, लंगोटी 
(रभा--टि)। 
कलन वि [कायं] १ जो कियाजाय वह । २ 
करने योग्य। २जोक्रियाजा सके (हेर, 
२४) ! ४. प्रयोजन, उदेश्य; न य साहेद 
सकञ्जं' (प्रासू २७, कष्पु) । ५ कारण, हतु 
(बव २) 1६ काम, काजः 
्रचह्‌ पररिचितिज्जद्‌, 
सहरिसकंडञ्जएण हियएशण । 
'परिणमई अन्नह्‌ च्विय, 
कञ्जारंभो विहिवसेणः 
(सुर ४, १६) । 
शाण वि [ज्ञ] कायं को जाननेवाला (उप 
६४०८) ।'"सेण पुं [सेन] भरतीत उत्सपिणी- 
काल मे उत्पन्न स्वनाम ख्यात एकं कुलकर- 
पुरुष (सम १५०) 1 
कज (शौ) ली [कन्यका] कन्या, कुमारी 
(प्राकृ ८७) । 
कञ्नउड पुं [दे] अनं दे २, १७) । 
कल्लमाण वि [क्रियमाण | जो किया जाता 


हो वहः "कञ्जं च कञ्जमाणं च श्रागमिस्सं | 


च पावगं' (सूत्र १, ८) 


कञ्ज न [कज्जल] १ काजल, मसी। २ 
भ्रस्जन, सुरमा (कुमा) ्पभा न्नी 


[शरभा] युदशेना-नामक जम्बर-वृ्ष की उत्तर | 


दिशा मे स्थित एक पुष्करिणी (जोव ३) । 
कल्लठदअ वि [कञ्ञलित | १ काजलवाला । 
२ श्याम, कृष्ण (पाश्र) । 
कञ्नखंगी स्री [कञ्नेखाज्ञी ] कज्जल-गृह, 
दीप के उपर रखा जाता पात्र, जिसमें काजल 
इका होता हैः कजरौटी (रंत, खाया १, 
१---पत्र ६) । 


कञ्जला स्री [कज्ला] इस नाम को एक | 


पुष्करिणी (इक) । 
कञ्जलखव शरक [त्रु | इना, ब्ुडनाः 
शश्रारउसंतो समणा ! एयं ते सावाए उद्यं 


॥ 


| 





गउड) । | 
 कृञ्जव } पुं [दे] १ विष्ठा, मैला\ २ वृण, 
कञ्जवय ) वगैरह का समूह्‌, कूड़ा, कतवार । 


कञजलावेमाण (श्राचा २, ३, १, १६) 1 


| 
\ 
। 
। 


कञजलिअ देखो कञ्जट्इअ (से २, ३६; 


दे २, ११; उप १७६; ५६३; स रदः 


दे ६, ५६; श्रु) । 


कल्जिय वि [कारिक] कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी 


(वव ३} 1 
कञ्ोवग धुं [कार्योपग] श्रठासी महाग्रहं 
मे एक ग्रह का नाम (ठार, ३-पत्र ७८) । 
कञ्माटन [दे] सेवाल, एक प्रकार की 
घास, जो जलाशयो मे लगती दहै (दे २, ८)। 
कटरि (ग्रप) श्र [कटरे] इन भ्र्थो का 


द्योतक भ्रव्यय--१ ्राश्वयं, विस्मय; "कटरि | 


थंतरः मरुद्धउहे, जे मणा विच्चिन माई' (दे 
४, ३५०) । २ प्रशंसा, श्लाघा; कटरि भाचु 
सुविसाचु, कटरि मुहकमल पसन्निम' (धम्म 
११ री) । 


कटार (रप) न [दे] छरी, ्ुरिका (हे ४, 


४४५) । 


कटर सक [ कृत्‌ ] काटना, छेदना । कट्इ | 
(भवि) 1 संहृ. कट्टर, कटवि, कटि 


(रंभा; भविः पिग) । 


। कट्‌ वि [छतत] काटा हप्र, चिन्न (उप | 


१८०) । 


कटरन [कष्ट] १ दुःख। २ वि, कष्ट-कारक, | 


कषटदाई (पिग) । 


| कटूरपुंन [दे] कढीमे डाला हुश्नाघीका 


बड़ा, खाद्य-विशेष (विड ६३७) । 


| कटर न [दे] खरड, भ्रंश, टकडा; स्ति जहा 
चित्तयकटरे इ वा वियाखपद्े इ वा' (श्रतु) । | 
कटराय न [दे | छरी, शघ्च-विशेष (स १४३) । | 


कटार खरी [दे] श्चरिका, चुरी (दे २, ४) । 

कट्टिअ वि [कक्तित] काटा हृश्रा, चेदित 
(सिंग) । 

कटु वि [कन्त ] कर्ता, करनेवाला (षड्‌ } 1 

कट्‌ दु प्र [छवा] करके (णाया १, ५; कप्य 
भग) । 


1 
। 
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केटोरग पुं [द] कटोरा, प्याला, पात्-विशेष 


^तश्रो पासेहि करोडगा क्टरोरगा मंकुभ्रा 
सिप्पाग्नो य ठविज्जंति' (निच १) 1 

कटू न [कष्ट] १ दुःख; पीडा, व्यथा (कुमा) । 
र्पाप। ३ वि. क्-दायक, पीड़ा-कारक 
हे २, ३४; € ०)! “हरन [ग्रह] कठट- 
धरा, काठ की बनी हुई चारदीवारी (सुर २, 
१८१) 1 


| क्टन [काष्ठ] काठ, लकड़ौ (कुमा; सुपा 


३५४) । २ पुं. राजगृह नमरका निवासी 
एक स्वनाम-ल्यात शष्ठ । (श्रावम) । "कम्मंत 
न [“कमाँन्त ] लकड़ी का कारखाना (ग्राच। 
२, २) । करण न [करण] श्यामक-नामक 
गृहस्थ के एक खेत का नाम (कप्प) । "कार 
पुं [कार] काठकं से जोविका चलानेवाला 
(अररु) । "कोच पुं ["कोलम्ब ] वृक्ष की 
शाखा के नीचे भरुकता हुभ्रा श्र्र-माग (भरन) । 
"खाय पुं [खाद्‌] कीट-विशेष, घुग (ठा 
४) । पदर न [ धद ] रहर की दाल 
(राज) । "पाउया ल्ली [पादुका] काठका 
जरुता, खड़ाऊं (ग्रनु ४)। 'पुत्तलिया घी. 
[°पत्तलिका] कट्युतली (भ्रण) । भेला 
ल्मी [ष्वेया] १ मूंग वगैरह का क्वाय।२ 
घृत से तली हई तरल की राब (उवा) । 
महु न [मधु] पुष्प-मकरन्द (कुमा) । 
“मू न [मु | द्विदल धान्य, जिसका दो 
टुकड़ा समान होता हे एसा चना, मूंग श्रादि 
ग्र्त (बृह १) 'हारपुं [हार्‌] त्रीन्दिय 
जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विश्ेष (जीव १) 1 
हारय पुं [हारक] कठहरा, लकडहारा 
(सुपा ३८५) । 

कृट्र वि [कृष्ट ] विलिखित, चासा हरा; खीर- 
दुमहेदुप॑थकटरोल्ला इंधणो य॒ मीसो य' (श्रो 
३३६) । 

कण न [ कषण ] श्राकषंर, सींचाव 
(गउड) । 

कटहर पुं [काष्ठदार ] कठहरा, लकडहारा, 
काष्ठवाहक (कूपर १०४) । 

क्टाल्ी [काष्ठा] १ दिशा (सम =) २ 
हद, सीमाः; क्वडस्स अ्रहो परा कटुः (श्रा 
१६) । ३ कालका एक परिमाण, भ्रठारह्‌ 
निमेष (तदु) । ४ प्रकषं (सुज &) । 


२१६ 


हिज पुं [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २, 
१५) 


क्रि वि [काष्ठित | काठ से संस्कृत भीत | 


वगैरह (भ्राचा २, २) । 
कट्टरिण देखो कटिण (नाट--मालती ५६) । 
कदट्ेअ वि [काष्ट्य] देलो कटद्धिअ--काष्ठित 
(भ्राचा २, २, १, ६) । 
कदट्रोख देलो कटू = कह (पिंड १२) । 


कड वि [दे] १ क्षीण, दुल ! २ मृत, विनष्ट | 


दि २,५१)। 


कड पुं [कट | १ गरड-स्थल, माल (णाया १, 
१. पत्र ६५) 1 २ वृण, घास! ३ चटाई, 


ग्रास्तरण-विष्वेष (ठा ४, ४. पत्र २७१) } | 
४ लकड, यष्टिः तेसि च जुद्धं लयालिट्‌ट्र | 


कृडपाख्णदंतनिवार्णहि' (वसु) ५ वश, 
वांस (विषा १, रःठा ४,४)। £ तृण- 
विशेष (ठा ४, ४)। ७चछ्छिला ह्ुश्रा कष्ठ 


(आचा २, २, १) 1 चच्छज्ञ न [च्छेद्य] | 


कला.विरशेष (ग्रौपः जं २) । “तड न ["तट| 
१ कटक का एक भाग। २ गरड-तल (राया 
१, १) ! “पूयणा घ्री [पृतना] व्यन्तरी- 
विरैप (विसे २५४६) । 

कंड वि [कृत] १ किया हुमा, बनाया हुभ्रा, 
रचित (भगः; परह्‌ २,४ विपा १, £ 
कप्य; सुपा २६) । २ पुन. युग-विशेष, सत्ययुग, 
(खा ४, ३)।३ चार की संख्या (सूञ्न १, 
२) । “जुग न [युग] सत्ययुग, उन्नति 
का समय, श्रादि युग, १७२८००० वर्पोका 
यह रुग होता है (ठा ४, ३)। “जुम्म 
पुं [ “युग्म ] सम राशि-विशेष, चारसे भाग 
देने पर जिसमे कु भी शेष न बचे एसी 
राशिा ४, ३)। 


जुम्मकडजुम्म पुं 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
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हुई माननेवाला, जगत्कत्तृ त्ववादौ (सश्र १ 
१, १) शइ पु, [गदि] देखो “जोगि (मगः 
गाया १, १--पत्र ७४) । देखो कय = 
करत । 


| कड पुं दे] दौवारिक, प्रतीहार (देर, 


१५) । 

कडञही ल्ली [दे] करठ, गला (दे २, १५)। 

कडद्अ पुं [दे] स्थपति, बढई (दे २, २२)। 

कंड्डूअ वि [ कटकितत | वलय की तरह 
स्थित (ते १२, ४१) । 

कडडह पुं [दे] दौवारिक, ध्रतीहार (देर, 
१५) । 

कंडंगर न [कडङ्गर ] तुष, छिलका, मूसा (सुपा 
१२६) 1 

कडंत न [दे] मूली, कन्द विशेष । २ मुसल 
(दे २, ५६) । 

कडंतर न [दे] पुराना सूपं श्रादि उपकरण 
(दे २, १३)। 

कंडंतरिअ वि [द्‌] दारित, विदारित, विना- 
शित (दे २,२०)1 


| क्डंब पुं [कंडम्ब | वाद्रःविशेष (विते ७८ 


टी) । 


| कडवा पुं [कदम्बा ] वाद्य-विशेष (राय 


४६) । 


| कडंमुअन [दे] १ कुम्भग्रीव-नामकं पात्र 


 कडकडिअ वि [कडकंडत | जिसने कड़.कड़ | 
श्रावाज किया हो वह्‌, जीर्णं (सुर ३,१६३)। | 


[युग्मकरतयुग्म | राशि"विशेष (भग ३४, | 


१) । भजुम्मकल्िओय [्युगमकल्योज | 
राशि-विष्ेष (मग ३४, १) 1 “जम्मतेओग 
पु [श्युग्मत्योज] राशि.विशेष (भग ३४, 
१) । भजुम्मदावरजुम्म पुं ["जुग्मद्रापर- 
यग्म] राश्चिविशेष (भग 3४, १} । “जोगि 


वि [योगिन] १ छत्ःक्रियि (निर १)। | 
२ गीतां, ज्ञानी (रोच १३४ भा)। ३ । 


सपःवी (नित्‌ १) । 
{क नैसणिक न मानकर किसी की बनाई 


वाद्‌ पृं, [वादिन] 


विशेष । घडे का करठ-भाग दं २, २०) । 
कडक देखो कडग (नाट--रः्ना ५८) । 
कंडकडा स्त्री [कंडकडा | श्ननुकरण शब्द- 
विशेष, कंड कड़ श्रावाज (सं २५७; पि 
५५८; नाट-- मालती ५६) । 


कडकडिर चि [कडकडाथिद््‌] कड-कड 


श्रावाज करनेवाला (सण) । 


कडक्िय न [कडित] कड्कड श्रावाज | 


(सिरि ६६२) । 

कंडक्ख पुं [कटात्‌ | कटाक्ष, तिरद्यी चितवन, 
माव-युक्त दृष्टि, श्रंख का संकेत (पान्न; सुर 
१, ८३; सुपा ६) । 

कडक्पव सक [ कंटाक्षय्‌ | कटाक्ष करना । 
कडक्खद्‌ (भवि) । संक. ऋडक्खेवि (भवि) । 








कडक्खण न [कराक्षण] कक्ष करना 
(भवि) 

कडक्खिअ वि [कटाश्चित] १ जिसपर 
कटाक्ष किया गयाहो वह्‌ (रंभा) २न. 
कटाक्ष (भवि) । 

कडग पुन [कटक] १ कडा, वलय, हाथका 
आभूषण-विशेष (णाया १,१)। २ यवनिका, 
परदाः श्रत्नस्स सग्गगमरं होही कडंतरेण तं 
सव्वं । निसुयमुवज्ाएणं' (उप १६६ टी) । 
३ परवंतका मूलं भाग। ४ पर्व॑त का मध्य 
भाग । ५ पवंत की समभूमि । ६प्वंतकाएकं ` 
भागः; शगिरिकंदरकडगविसमदुगगेसु" (पच्च ८२; 
परह १, ३; णाया १, ४;१८) । ७ शिबिर, 
सेना रहने का स्थान (बृह २) 1 = पुं. देश- 


विशेष (णाया १, १--पत्र ३३) । देखो 
कडय । 


कडच्छ्ु खरी [दे] करटी, चमची, डोई (देर 
७) 1 

कडण न [कदन] १ मार डालना, हिसा 
करना । (करूमा नाश करना । ३ मदन 1 
४ पाप । ५ युद्ध । ६ विद्वलता, श्राकुलता 
(है १, २१५) । 

कडण न [कटन] १ रकी छत। २ घर्‌ 
पर छत डालना (गच्छ १) । 

कंडणन [कटन] चटाई श्रादिसे घरका 
संस्कार, चटाई भ्रादिसे घरके पाश्वं मागो 
काकिया जाता श्राच्छादन (म्राचा २, २, 
३, १ टी; पव १३३) । 

कडणा स्वी [टना] घर का श्रवयव विशेष 
(भगं ८, ६)! 

कंडणी स्त्री [कटनी] मेखला, श्ुरमिरिकड 
खिपरिद्भियचंदःदचण सिसिमिगुहरंति' (सपा 
६१५) । 

कडतखास्त्री [दे] लोहेका एक प्रकारका 
हथियार, जो एक धारवाला श्रौर वक्र होता 
हे (दे २, १६) । 

कडत्तरिअ वि [दे] देखो कडंतरिअ (भवि) । 

कडदरिअ वि [दे] १ चित्तः काटा हृग्रा, 
२ त. चछि्रता ( षड ) 

कडप्प पृं [दे. कटप्र] १ समर, निकर, 


कलाप (दे २, १६; पड ; गउड; सुपा €२; 
भविः; विक्र ६५)! २ वस्व का एक भाग 
(दे २, १३) 


कडमड-कड्ढण 


कडमड पुन [दे] उद्धेग (संक्षि ५७) 1 


कडय न [कटक | ऊख श्रादि की यष्टि (ब्राचा | 


२, १०, २)1 
कंडय देखो कडग (सुर १, १६३; पाप्रः 
गउड; महा; सुपा १६२; दे ५, ३३)। & 
लश्कर, सैन्य (ठा &) । 


राजा कटक की एक कन्या (महा) 1 

कडयड पुं [कडकड] कड-कड श्रावाज, 
कंत्थइई खरपवहारायक्रडम(? य )उमजंतदुम- 
गहणं" (पम € ४, ४४) । 

कडयडिय वि [दे] परावतत, फिराया टृग्रा, 
घरुमाया हुत्रा; नं करम्मह्‌ कडयटिय द्वन 
पविहड गिरिवर" (सुपा १७६) । 


कडसक्करा खी [दे] वंशशलाका, बस की | 


सलाई (विषा १, ६) । 
कडसार न [कटसार] मूनि का एक उप 
करर, श्रार्नः 


कडसार' (विचार १२८) । 
 कडसी सनी [दे] श्मशान, मसान (दे २, ६) । 
कडहू पुं [ कटम्‌ | वृक्ष-विशेष (बृह १) 1 
क्डाल्ली [दे| कड़ी, सिकडी, जंजीर कौ लड़ी; 
भ्वियडकवाडकडाणं खडक्वग्रो निसुरिग्रो 
तत्तो" (युपा ४१४) । 
कडार न [दे] नारिकैल, नरियर (दे २,१०)। 


कडार प [कडार] १ वणं-विशेष, तामडा | कड़भिह्ध न [दे] शरीरके एक भागम 


पु. काशी देश । 
का एक राजा (महा) । ¶वर्‌ स्री {भवती] | 


न वि लेड जिणा पिदछछीं | 


(? छि) । लवि वी (१8) कक्कर च | कडधिअनि [| दे | प्रीरित, खुशी क्रिया हग 





वर्ण, भूरा रंग । २वि. कपिल वणंवाला, 


भूरारंगका, मटमैला रंगका (पाच्रः स्यण 
७७; सुपा ३३; ६२) । 
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(जं १)! (तड न [तट] १ कटी-तट। | 


२ मध्य भाग (राय) । "पटटरय न [पटक] 
घोती, वस्तर-विशेष ( ब्रह ४)। "पत्तन 
[“प्] ? सर्गादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली 
कमर (रनु ५)। श्य न [तर ] कटी- 
परदेश (मवि) 1 छ न ["टीय] देखो कडि 
छदे) का दूसरा श्रथ! ध्वहटरीष्ली [पट] 
कमर का पटा, कमर-पटा (सुपा ३३१) 
"वल्थ न [वस्त्र घोती, कमर मे पहनने 
का कपड़ा (दे २, १७) । “सुत्त न [सूत्र] 
कमर का भ्राभूषर, मेखला (सम १८३; 
कप्पु ) । "ह्य पुं [हस्त] कमर पर रखा 
हुग्रा हाथ (दे २, १७) । 

कड वि [कंटिन्‌ | चटार्ईश्वाला (श्रु १४४) । 

कंडिअ वि [ कटित | १ कट--चया्ईसे 
श्राच्छादितं (कप्प) | २ कट से संस्कृतं 
(आचा २,२, १) 1 ३ एक दूसरेमे मिला 
हभ; 'घणकडियकडिच्छाए (श्रौप) 1 


( पड्‌ ) । 

कड्खिंभ पुं [दे] १ कमर पर रखाहृश्रा 
हाथ (पाग्न;दे२, १७) । २ कमरमें किया 
हुश्ा भ्राघात (दे, २, १७) । 

कंडिण पुन [दे] वृण विशेष (सूश्र २,२, ७) 


काडत्त देखो करतत (णाया १, १ टै-- | 


पत्र ६) । 


होनेवाला कुष्ठ. विशेष । उह ३) । 


| कडिद्टवि [दे | १ च्द्र-रहित, निरि 


कडाटीषखी [दे. कटाल्का] घोडे केमंह 


पर बाधने का एक उपकरण (ग्रनु ६) । 
 कडाह पुं [कटाह] १ कडाह्‌, लोहे का पाच, 

लोहे की बड़ी कड़ाही ( श्रनु €; नाट-- 

मृच्छ ३) । २ वृक्ष-विश्ेष (पडम १३.७६) ॥ 


३ पजर कीदडी, शरीर का एकश्रवयव 


(परण १) 1 


कडाहपल्हत्थिअ न [दे] दोनो पारो का | 


श्रपवर्तन, पार्य को चुमाना-फिराना देर, 
२५) । 
कडिषघ्ी [कटि] १ कमर, कटी (विपा १, 
रःश्रनु ६)! २ वृक्षादि का मध्य भाग 
८ 


(दे२, ५२; षड्‌)1 २न. कटी-वस्त्र, 
कमर मे पहनने का वस्व, धोती वगैरह 
(दे २, ५२; पाश्र; षड्‌ ; सुपा १५२; कप्पुः 
भविः विसे २६००)। ३ वन, जंगल, ब्रटवीः 
संसारभवकडित्ले, संजोगवियोगसोगतरूगहणे । 
कूपहपणट्ाण तुमं, सत्थाहो नाह ! उष्पन्नो ॥' 
(पम २, ४५; वव रःदे र, ५२)।४्बि. 
गहन, निविड, सान्द्र; "मिल्लिभिह्लायदकटिज्ल 
(उप १०३१ टी; दे २, ५२; षड्‌) । 
श्राशीर्वाद, श्रासीस। ६ पुं दौवारिक, प्रतीहार । 
७ विपन्न, शत्रु, दुश्मन (दे २, ५२; षड्‌ } । 
= कटाह, लोहे का बडा पात्र (श्रोध ६२) । 
& उपकरण-विशेष (दस ६) 1 
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कंडी देखो कडि (सुपा २२६९) 1 

कड | पुं [कटुक ] १ कडा, तिक्त, रस 

कंडअ । विशेष (ठा १) 1 २ वि. तीता, तिक्त 
रस-वाला (से १, ६१; कुमा) ३ अनिष्ट 
(परह २, ५} 1 ४ दाख्ण, भर्य॑कर (पर्‌ 
१, १) । ५ परुष, निष्टरुर (नाट-रत्ना ६६} ; 
६ घ्री. वनस्पति-विशेष, कुटकी (है २, 
१५५) 1 

कडुअ (शौ) श्र [स्वा ] करके (हे २, २७२) । 

क्डुआलं पं [दे] घरटा, घरट (दे २, 
५७) । २ छोटी मछली (दे २, ५७; पान्न) ¦ 

क्डडय वि [कटुकित] १ कड्श्रा किया 
हु्रा । २ दूषित (गउड) । 

कंडुहया स्री [कटुकी ] वल्ली-विशेष, कुटकी 
(परण १) । 

कड्च्छुय \ पुंल [दे | देलो कडच्छुः 

कड्ुच्छु “धूवकड्च्छयहत्या' (सुपा ५१; 

कदुच्छुय “ˆ पान्न निर ३, १; धम्म) । 

कड्याधिय वि [दरे] १ प्रहुत, जिस पर प्रहार 
किया गया हो वहु (उप ध ६५) । २ व्यथित, 
पीडितः साय (चोरधाडी) कुमारपहारक- 
इयाविया भग्गा परम्मुहा कया' (महा) 1 
३ हराया हृश्रा, पराभूत । ४ भारी विपद्‌ 
मे फंसा हु्रा (मवि) । 

कड्इद्‌ (शौ) वि [कटूदुत] कटुक किया 
हु श्रा (नाट) । 

कंडेवर न [कलेवर] शरोर, देह (रायः है 
४, ३६५) । 

कडु सक [ कष | १ सलीचना। २ चास 
करता। ३रेखा करना! ४ पड्ना।५ 
उच्चारण करना । कडडढइ (है ४, १८७) । 
वकृ. कड्टंत, क्ड्ठमाण (गा ६८७; 
महा) । कवक. कदिढज्ञंत, कड्टिज्माण 
से ५, रदः ६, ३६; परह्‌ १,३)। संकर 
कडिढरण, कड्ढेड, कड्ढन्त. कड्ढय 
( महा ), क डडेत्त, नमोक्कारं' ( पंचव ) 
कडिढडं (पि ५७७) । छ. कड्टेयव्व 
(सुपा २३६) । 

कड्ढ पुं [ कष ] लीचाव, श्राकषंण (उत्त 
१६) । 

कडग न [करेण] १ सींचाव, श्राकष॒॑, 


२१८ 


पाइञअसहमहण्णवो 


कड्ढणया--कणय 





(सुपा २६२) । २ वि, खींचनेवाला, श्राकषंक | 


(उप पृं २७७} । 


कड्दढणया व्री [कषणता] श्राकरष॑सा (उप | 


पर २७७) 

कड्ढाविय वि [कपित] सीचवाया हमरा, 
बाहर निकलवाया हुश्रा (भवि) । 

कड्ढिअ वि [दे] बाहर निकला हृभ्रा, 
गुजराती मे क्वं; "तो दसीहि सुणउव्व 
कडिदश्नो कृट्णा बहि (सिरि ६८६) । 


कडिदख्यवि [कृष्ट] १ आष्ट, सींचा हमरा | 
(परह १, ३) । २ पठित, उच्चारित (स | 


१८२) । 


कंड्ढोकडङ्ढ न [ कषांपकषें ] खीचातान 


(उत्त १६) । 


कड सक [क्थ | १ काथ करना। र | 


उबालना । ३ तपाना, गरम करना । कंद 
(हे ४, २२०) वकृ. कंढमाण (पि 
२२१) 1 कवक, %राया जंपद एयं सिचह रे 
रे कदटंततित्लेण' (सुपा १२०), कढीअमाण 
पि २२१)। 


कटकटकर्टेत वि [कडकडायमान ] कड़-कड़ | 


भ्रावाज करता (पडम २१, ५०) । 
कटण न [कथन] क्वाय करना, “रागगुणेणं 


पावहइ खंडणकटणाडइं मंजिदु!" (कुप्र २२३) । | 


कडिअ न [दे] कड़ी (पिंड ६२४) । 

कडिअ चि [क्थित्त] १ उबालाहुभ्रा। २ 
खूब गरम किया हूभा, "कटिग्रो खनु निबरसो 
भ्रहकद्ुग्रो एव जाए (श्रा २७; भ्रोध १४७; 
सुपा ४६६) । 

कठिमा छी [द्‌] कदी, भोजन-विशेष (दे 
२, ६७) । 

किण } वि [कठिन] १ कठिन, ककश, 

कडिगग | 


पर, पत्ता (पश्ह २, ५} 1 

कडोर वि [कठोर] १ कठिन, परुष, निष्टुर । 
२ पुं. इसनाम का एक राजा (पडम ३२, 
२३) । 

कण सक [क्वण] शन्द करना, ्रावाज 
करना । कणाद (हे ४, २३६) । वकृ. कणत 
(सुर १०, २१८; वज्जा ६६) । 


कठोर, परुष (परह १, ३, पाश्र) । | 
२न. तृण-विशेष प्राचार, ३, ३)। ३ | 


+ 
1 





| 
। 
1 
| 
| 
| 


कण सक [ कण्‌ | भ्रावाज करना । कणाद 


(हे ४, २३६) । 


कण पुं [कण] १ कण, लेश; शुणकणमवि | 


परिकहिखं न सक्कड' (साधं ७६) । २ 
विकीर्णं दाना (कमा) । ३ वनश्पति-विशेष, 
(परण १) । ४ पुं. एक म्लेच्छं देश (राज) । 
५ श्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष 
(ढा २, ३-- पत्र ७७) । ६ तण्डुल, श्रोदन 
(उत्त १२) । ७ कनिक (भ्राचा २, १)। 
८ विदुः 'बिदुद््रं कणद्श्र' (पाश्र)। ^इअ 
वि [ “वत्‌ |] बिन्दुबाला (वाञ्ज)। [कडग | 
पुं [कुण्डकः] श्रोदन की वनी हर्द एक 
भक्ष्य वस्तु; कणकुंडगं चदइताणं विद्रु भरजड्‌ 
सूयरो' ( उत्त १२)। प्पृपलिया ची 
[पूपलिका ] भोजन-विशेष, कणिक (प्राटा) 
की बनाई हुई एक खाद्य वस्तु (भ्राचा २,१)। 
“भक्ख पुं [ “मक्ष | वैशेषिक मतका 
प्रवर्तक एक ऋषि (राज) । वित्ति न्नी 
[वृत्ति] भिक्षा, भीख (सूषा २३४) । 
शवियाणग पुं [वतानक्र| देखो कणग- 
वियाणग (सुज्ज २०; इक) । “संताणय 
पुं [ 'संतानक | देखो कणग-संवाणय 
(क) । द पुं [गद्‌] वैशेषिक मतका 
भ्रवतक ऋषि (विसे २१६४८) । भयण्णवि 
[भक्रीर्णं ] बिन्दुवाला) (पग्र) + 


| कण पुं [कण ] शब्द, भ्रावाज (उप ध १०३) | 


कणदकेड पुं [कनक्रिकेतु] इस नाम का 
एक राजा (दंस) । 

कणड्पुर न [ कनग्पुर | नगर-विशेष, जो 
महाराज जनक के भाई कनकं की राजधानी 
थी (ती) । 


। कणर पुं [ क्थिक्रार |] कणेर, वनस्पति- 


विशेष (परण १--पत्र ३२) । 


कणं पुं [दे] शुक, तोता, सुगा, सुतरा 


(दे २,२१; षड्‌ ; पाश्र) । 

कणश ल्ली [द्‌] लता, व्ली (दे२, २५; 
षड ; स ४१९; पाम्र)। 

कणंगर न [कनङ्कर | पाषाण का एक प्रकार 
का हथियार (विपा १, ६) । 

कणकण पुं [कण्ण] कण-कण श्रावाज 
(रावम) । 





कणकणकण श्रक [ द्‌ |] कण-कण भ्रावाज 


करना । कणकणकशणंति (पडम २६, ५३) । 
वकृ. कृणकरणक्णंव (पडम ५३, ८६) । 

कणकणग प, [ कनकनक्र | ग्रह-विशेष, 
ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) । 

कणक्कणिअ वि [कणक्णिते] कण-कण 
भ्रावाजवाला (कप्पू) 1 

कणखल न [दे] उद्यान-विशेष (सदि & टी)! 

कणग वि [कानक] सुवर-रस पाया हृश्रा 
(कपड़ा) (ज्राचा २,५, १, ५) । "पटरूवि 
[षट्‌| सोने का पटावाला (घ्राचा २, ५, 
१, ५) 1 

कण्ग देखो कण (कप्प) । 

कणग [दे] देखो कणय = (दे) (परह १, 
२) । 

कणग पुं [कनक] १ ग्रह विशेष, ग्रहाधिष्ठायक 
देव-विशेष (ठा २, २--पत्र ७७)। २ 
रेखा-सदहित ज्योतिः-पिरड, जौ भ्राकाशमसे 
गिरता है (श्रो ३१० भा; जी ६)।३ 
बिन्दु । ४ शलाका, सलाई (राज) ।५ धृतवर्‌ 
दवीप का भ्रधिपति देव (सुज १६) £ विल्व 
वृक्ष, बेल का पेड (उत्तनि.३)) ७. 
सुवणं, सोना (सं ६४; जी ३) ्कंतवि 
[कान्त] १ कनक कौ तरह चमकता 
आचा २, ५, १) । २ पु. देव.विशेष (दीव) । 
कुड न [रूट] १ परवंत-विशेष का एक 
शिखर (जं ४) । २ पुं. स्वणं मय शिखरवाला 
पव॑त (जीव ३) । "केड पुं [केतु] इस 
नाम का एक राजा (णाया १, १४)। 
“गिरि पुं [गेरि] १ मेर पवंत। २ स्वर- 
प्रहर पव॑त (ग्रौप) । 'ज्मय पुं [ध्वज] 
इस नाम काएक राजा (पंचा) । पुरन 
[पुर] नगर विशेष (विपा, ६) } च्यम 
पुं [प्रन देव-प्रिशेष (सुज १९६) । श्प्पभा 
स्री [शरभा] १ देवी-विशेष। २ न्ना. 
धर्मसूत्र' का एक भ्रध्ययन (णाया २, ६} । 
फु्खअ न [पुष्पित | जिसमें सोने के एल 
लगाए गए हों ठेसा वस्त्र (निद ७७)! “वाला 
स्री [माला] १ एक विद्याधर की पुत्री 
(उत्त ६)।२ एक स्वनाम ख्यात साध्वी 
(सुर १५, ६७) । ररह पुं [रथ] इस नाम 
काएक राजा (ठा७; १०)। छया स्री 


कणगसत्तरि-कणूया 


पाइअसदमहण्णबो 
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[छता] चमरेन्र के सोम-नामक लोकपाल- 


देव की एक श्रग्रमहिषी (खा ४, १-- पत्र | 


२०४) । “वियाणग पुं [वितान] ग्रह. 
विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २. 
३; पत्र ७७) } “संत्ताणग पुं [-संतानक |] 
ग्रहू-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा 
२, इ३--प्त्र ७७) 1 गवि स्त्री [वाख | 
१ सुवणं का एक प्राभषणा, सुवणं की 
मरणियोंसे बना ्राभूषस (ग्रत २७) 1 २ 
तप-विशेष, एक प्रकार की तपश्चर्या (रौप) । 
३ पुं. दीप-विष्टेष । ४ समूद्र-विषशेष (जीव ३) । 
भूवलिपविन्ति स्त्री [गव)खप्रविभक्ति| 
नास्व का एक प्रकार (राय) । (विमद 
पुं [भवदिभद्र] कनकावलि द्रीप का एक 
श्रधिष्ठायक देव (जीव ३})। 'वलिमहामह 
पुं ["वल्िमिहाभद्र] कनकावलिवर नामक 


समुद्र का एकं अधिष्ठायक देव (जीव ३) । | 


भृवटिमहावर पुं [वलिमहावर | कनका- 


वलिवर नामक समद्र का एक श्रधिष्ठातादेव । 
७ ^ | कप्य देखो कणग = कनक (ग्रो ३१० भाः | 


(जीव ३) । "वख पुं [विवर | १ 
दस नाम काएक दीप । २ दसनाम का एक 
समद्र । कनकावलिवर समद्र का श्रधिष्ठाता 
देव-विशेष (जीव ३) । वद्विरभह पं 
[गत्रखविरभद्र ] कनकावलिवरं दवीप का एक 
श्रधिपति देव (जीव ३) । ¶वदिवरमदहाभद्‌ 
पुं [भवदलिवरमहामद्र | कनकावलिवर नामक 
द्वीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीवं ३ )। 


भृवख्िराभास पुं [ "वचिरावभास] १ 

इस नाम का एक द्वीप 1 २ इसनामका एक | 
समुद्र (जीव ३) । भवखिवियोभासमह पं | 
[भवटिवरावभासमद्र ] कनकावलिवराव- | 
भास द्वीप का एक भ्रचिष्ठाता देव (जीव ३} । | 


गृचल्विरोभासमदाभद प्रं [गवदिवरा- 
वभासमहाम्‌द्र | कनकावलिवरावभास दीप 
का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । धवि 


वयोभासमहावर पं [गवल्िविरावभास- | 
सहावर] कनकावलिवरावभास-समुद का एक | 


श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । गचदिवरोभास- 
चर पुं [भवखविरावमासवर | कनकावलि- 
वरावमास-समृद्रका एक म्रधिष्ात। देव (जीव 
३) धवः स्त्री [भवी ] देखो गवि का 


| 





{== 


पहला श्रौर दूसरा श्रथं (पव २७१) 1 देखो 
कंणय = कनक । 


कणगसत्तरि ली [कनकरसप्तति | एक प्राचीन | 


तैने्तर शाघ्न (अ्रणु ३६) । 
कणगा स्त्री [कनका] १ भीम-नामक रक्त 


- सेन्द्रकी एक श्रभ्रमहिषी (ठा ४, २--पत्र 


७७) ¦ २ चसरेदद्ध के सोम-नामक लोकपाल 
की एक श्रग्र-महिषी (ठा ४, २) । ३ णाया- 
धम्मकहा' सूत्र का एक श्रष्ययन (णाया २, 
१)}। ४ शुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति, 
चतुरिन्छिय जोव-विशेष (जीव १) } 

कणगुत्तम पुं [कनकोत्तम] इस नामका 
एक देव (दीव) । 

कणय पुं [दे] १ फूलों को इकटरा करना, 
ग्रवचय । २ बाणा, शरः श्रसिखेडयकणयतो- 
मर--"' (पम =, ८; परह्‌ १, १, दे २, 
५६; पश्र) । 

कृणय पुन [कनक्र] एक देव विभान (देवेद्र 
१४४} । 


भ्रासू १५६; हे १, ररः उवः; पाम्न; महाः 


कुमा) 1 ८ प, राजा जनककेएक भाईका | 


नाम (उम २८, १३२) । & रावण का इस 
नाम का सुभट (पम ५६, ३२)! १२ 
धतुरा, व्रक्ष-विश्ेष (से ९, ४८) । ११ वृक्ष 
विशेष (परण १-- पत्र ३३) । १२न. 
छन्द-विशेष (पग) । “पन्वय पुं [पवेत | 
देखो कणग-गिरि (सूपा ४३)1 'मयवि 
[मय] सुवणं का बना हुप्रा (सुपा २०) । 
भूमन [शम] वि्चाषरौ का एक नगर 
(इक) । नली स्वरी [गी] घर काएक 
भाग (खाया १,१-- पत्र १२) । गवीस्तरी 
[गवी | देखो कृणगावदटी । ३ एक राज- 
पत्नी (पम ७, ४५) । 


कणयंदी स्री [दे] वृक्ष-विशेष, पाउरी, पाढल | 


(दे २, ५८) 1 

कणविआंणय पुं [कणवितानक] देखो 
कणगःवयाणग (सुज्ज २०) । 

कणवी स्त्री [दे] कन्या (वजा १०८) । 

कण्वर्‌ पुं [करवीर] १ वृक्लःविशेष, कनेर 
(हे १, २५३; सुपा १५१) । २ न. कणेर 
का पूल (परह १,३) । 





| कणि पुरी [दे] स्र, स्तिः “र 


फरणं' (पाश्र) । 

कणिञआर देखो कण्णिआर (कुमाः प्रप्र; हे 
२, ६५) । 

कणिआरिअवि [दे] १ कानी्रखसे जो 
देखा गया हौ वहु । २ न. कानी नजरसे 
देखना (दे २, २४) 1 

कणिक्रा स्त्री [कणिका | कनेक, रोटी के लिए 
पानी से भिजाया हूुम्रा ्रादया (दे १, ३७) । 

कणिक्क वि [कणिक्क| मह्स्य-विशेष (जीव 


१) । 


| कणिक्का देखो कणिका (श्रा १४} । 


कणि वि [कनिष्ठ] १ छोटा. लु (डम 
१५, १२; हे २, १७२) । २ निक्रष्ट, जघन्य 
(रंभा) । 

कणिय न [कणित] १ श्रात्त-स्वर 1२ 
प्रावाज, घ्वनि (ग्राव ४} 1 


कणिय } देखो कणिका (कप्य) । २ 
कणिया § कणिका, चावल का टुकड़ा 


(प्राचा २, १, ८) । ंडय देखो कण-कुडग 
(स ४८७) 1 

कणिया स्त्री [कणिता] वीणा-विशेष (जीव 
३) । 

कणिर वि {कणितू| श्रावाज करनेवाला (उप 
पु १०३; पाश्च) । 

कणिद्ध न [कनिल्य] नक्षत्-विशेष का गोत्र 
(इक) । 

कां्णा्नका स्वरी [कनिष्ठिका] छोटी श्रगरली 
(प्रंगविजा, रध्या, & श्लो० १७५३) । 

कणिस न [कणिश] सस्य-शीषंक, धान्य का 
मरग्र-माग (दे २,६) । 

कणि न [दे] किशार, सस्य-शूक, सस्य कः 
तीक्षण भ्रग्र भागं (दे २, ६; भवि) । 


कर्णाअ ! वि [` कनीयस्‌ |] चछौटा, लघु; 
कणाअस ॥ (तस्यं भाया कणीससो पह नामं" 


(वसु; वेणी १७६; कप्प; ्र॑त १४) । 

कणीणिगा स्त्री [कनीनिका] १ आंख की 
तारा । २ छो उंगलो (राज) । 

कणीर देखो कणेर (चंड) । 

कणुय न [कणुकर] स्वम्‌ वगैरे का प्रवय 
(श्राचा २, १, ८) । 

कणूया देखो कंणिया = कणिका (कस) । 


२२० पाइअसदमहण्णवो कणेडिढआ-- कण्ड्‌ 
कणेडिढिञ स्वी [द्‌] एञ्जा, चषची (देर, ¦ [शोधन] कान का मैल निकालने का एक | वि. उत्त देश मे उन्न, वहां का निवासी 
२१) । । उपकरण (निच ४) 1 "हार पुं [श्वार] देवो । (क्प्बु) । 
कणेर देवो कण्गिआआर (हे १, ्द्टः पि, शार (रच्छ २४८ स ३२७) । देखो कन्न । | कण्मा्त पुं [दे] पथंन्त, भ्रन्त-माग (देर, 
२५८) । ` कण्णआर देखो कण्गिआर (प्राकृ ३०) । । १४)। 
कणेर } स्री [करेणु] हस्तिनी, हथिनी । कण्णउल्न पुं [कान्यङकुच्ज] १ देश-विेष, | कण्णि पं [कर्णि] एक नरक-स्थान (के 
केणेरमा † (देर. १९६; कुमाः णाया १, | दोग्राब, गङ्खा श्रौर यघरुना नदी के बोचका | २६) । 
१---पत्र ६४) । । देश। २ न. उस देश का प्रवान नगर, जिसको ¦ कण्णिआ स्री [कणिका] १ पञ्च-उदर, कमल 
कणोवअ न [दृ] गरम करिया दुधा जल, तेन । अ्राजकल कन्नौज" कहते है (ती; कपू) । का बीज-कोष (दे ६, १४०)। २ कोण, 
वरोरह (दे २, १६) , | कण्णंबाल न [दे] कान का श्रामूषण-- | शरन (्रणुःठा ८)। ३ शालि वगैरह के बीज 


कण्ण प. [दन्यरा] रलि-विरेष, वत्या-राशिः, 
 कृण्णगा देखो कन्नगा (ज्व ४)। 


। कण्णन्ुरी श्री [दे ] गृह-गोधा, चिपकली (दे 
कण्ण पुं [कण्व] इस नामका एक परिव्राजक, 


धह य कर्णम्मि वहू 
८१) 


उचो" (पडम १९, 


छपि.विश्चेष (श्रौपः अमि २६२) ) 


१, १) 1 २ एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) । 


कण्णपुंन [कणे] १ कान. श्रवण, श्रोत्रः | 


करणाई' (पि दैभ्तप्रामू २)। १ पु. श्रद्ध 
देशकाद्स नाम का एक राजा, वृधिष्ठिर 


६6€)। उर, "अर न [श्वर] कानका 
ग्राभूपण प्रप्र; देका ४५) । "गहद्स्त्री 
[गति] नम-सम्बन्धो एक उरी (जो १०) । 
"जय्रसिहद्व पुं [-जयसिददेष] युजरात 


देश का बारह शताब्दी का एक यशस्वी , 
राजा (ती) ष्द्व पुं [ष्देव] विक्मकी. 


तेरदवीं शताब्दी का सौराध्ट्-देशीय एक राजा 
{नी) । 
{साया १, ८) । श्वाउप्ण प, [श्रावरण| 


१ इस नामः का एक श्रन्तरद्रीत । २ उस म्रन्त- 
"पावरण | 
देखो "वाउरण्र (दक) । "पीट न [पीट] , 
कान का एक प्रकार का ध्राभूपण (ला ६) । | 
परर देखो "ऊर (णाया १, ८) । ^्वास्ती | 


द्रीपि का नितव्रासी (प्रर्ण १)। 
१३) 1 


[रवा] नदी-विशेष (पम ४०, 


पिरप, कणंवेधोत्सव (ग्रौप) । “सक्कुखी छरी 


[शण्डुटी] १ कानकाचछ्रि। र्‌ कानकी , 
"सोहण न ` 


लंवाई्‌ (णाया १, ८) । 


वार पं [शार] नाविक, निर्यामक ` 


कुण्डल व्मैरह्‌ (दे २, २३) 1 


२, १६) । 


४ ` करप्णड्धय (श्रप) देखो कण्ण (हे ४, ४३२ 
कण्ण पुं [कणं] १ कोटि भाग, श्रग्रंश (सुज, 


४३३) । 
कण्ण (श्प) वि [कणाद] १ देशविशेष, 
क्णट्क। २वि. उस देश का निवासी 
(पिग) । 


` कण्णलोयण पंन [कख चन] देखो कण्णि- 
काबडा भाई (णाया १, १६)। ३ काना, | 
वस्तुकेखोरका एक अश ( च्रग० सूत्र ५१, | 


खायण (सुज १०, १६) । 

कण्ण पुन [कणे ] ऊपर देखो (सुज १०, 
१६ टी) 

कण्णस वि [कन्यस] प्रधम, जघन्य (उत्त 
५) 1 

कण्णस्सरियवि [दे] १ कानी नजरसे देखा 
हृश्रा। २न. कानी नजरसे देखना (दे २, 
२४)। 


विशेष, जवनाल (णंदि) । “गय न [[-नय| 


य॑से करणाणयनयरेः (ती)। "छिय न 
[लोक] कन्था के विषयमे बोला जाता 
भूष्ठ (परह्‌ १, ३) । 


श्वाय स्तर [ग्वाल] कान के ऊपर | कण्णाजास न [दे] कान का म्ाभूषण-- 


भाग मे पटना जाता एक प्रकार का श्राभुषण ` 
(रौप) । धवेदणग न [“वेधनक | उत्सव- 


कुरएडल वगैरह (दे २, २६) । 


कण्णादंघण न [दे] कान का प्राभुषरा-- 
कुरडल वगैरह (दे २, २३) । 


कण्णाड पुं [कर्णाट] १ देशविशेष, जो | 
२ । 


श्राजकल कणटिकः नाम से प्रसिद्ध द । 








का मुख-मूल. तुष-मूख (ठा ८), 
कण्णिआर पुं [कण्णिस्मर] १ वृक्नःविशेष, ` 
कनेर का गाछ (कमा; हें २, ९५; प्रप्र) 
२ गोशालक का एक भक्त (भग १४, १०) 1 
३ न. कनेर का फूल (णाया १, ६) । 
कण्णिलायण न [कपिलायन] नश्चत्र-विशेष 
का एक गोत्र (इक) । 


। कण्णीरह देवो कन्नीरह्‌ । 


कण्णुप्पल न [कर्ोध्पट ] कान का श्राभूषण- 
विदेष (कप्पु ) । 


, कण्णेर देखो कण्िजार (दे १, १६८) । 
` कण्मोच्छड्िा घ्नी [दे] दूसरे कौ वात 


गुपच्रप सुननेवाली छी (दे २, २२)। 


। कण्णोडढ | खरी [दे] स्वीकोपहननेका 
। कण्ोड्टिआा 


+ वन्न विशेष, नीरद्धी (दे 
२,२० टी) । 


कण्णोढत्ती [दे] देखो कण्गोच्छड्िभ (दे 


२, २२) । 


ू ४ | कण्गोप्पल देखो कण्णुप्यल (नाट) । 
कण्णा ली [कन्था] १ ज्योतिष-शाल्-प्रसिद कण्णोही स्त्री [दे] १ चच, चोच, पक्षौ का 
एक राशि ! २ कन्या, लडकी, कुमारी (कप्पू; , 


पि २८२) । श्वोखय न [चोलक] घान्य- | 


ठोर, ठठ । २ श्रवत॑स, शखर, भूुषण-विश्ैष 
दे २,५७) । 


| कण्परोवगण्णिओ स्त्री [कर्णोपर्णिका] 
चोल देश का एक प्रधान नगरः; 'चोलदे्ाव- | 


कर्णाकर्णीः कानाकनी (दे १, ६१) 1 


। कण्गोस्सरिअ [दे] देलो कण्णस्सरिय 
| (दे २,२४)। 
| कण्ड्‌ पुं [क्रष्ण] कन्द-विरेष (उत्त ३६ 


६६) । 

कण्ड्‌ पुं [कष्ण] १ श्रीकृष्ण, माता देवकी 
श्नौर पिता वसुदेव से `उत्पन्न नवर्वां वासुदेव 
(णाया १, १६) । २ पांचवां वासुदेव श्रौर 
बलदेव के पुवं जन्मके गुरूकानाम (सम 
१५३) । ३ देश्चावकाशिक व्रत को श्रतिचरित 


कण्डई -कथ 


करनेवाला एक उपासक (सुषा ५६२) । ४, 


विक्रम की तृतीय शतब्दीका एक प्रसिद्ध 


| 


जँनाचायं, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक | 


शिवभुति मनि के गुरू (विते २५५३) । 
काला वशं (अचा) ६ इस नाम का एक 
परिव्राजक, तापस (्रौप)। ७ वि. श्याम-वणं, 
काला रंगवाला (कुमा) । 
[°ओराल | वनस्यति-विशेष (परण १ उतर 
३४) । शकट 
कन्द-वितेष (पर्णा ९---पदर ३६) । कण्णि- 
यार पुं [शिकार | काली कनेर का गाछ 


(जीव ३) । कुमार पुं [मार] राजा, 


शरे शिक का एक पुत्र (निर १, ४) । "गोमी 
सत्री [“गोमिन्‌] काला शगालः करदगोमी 
जहा चित्ता, कंटगं वा विचित्तयं' (वव ६) । 
णाम न [नामन्‌] कर्म-विशेष, जिसके 
उदयमे जीव का शरीर काला होता है 
(राज) ¦ पकखिय वि ["पाक्षिक] १ करर 
कर्मं करनेवाला (सश्र २, २) 1 २ बहुत काल 
तक संसार मे श्रमण करनेवाला (जीव) (ठा 
१, १) । श्वंधुजीव पुं [बन्धुजीव] वृक्न- 
विशेष, श्याम पुष्पवाला दुपहरिया (जीव २) । 


'मूम, "मोम १, [भूम] काली जमीन 


(श्रावमः; त्रिसे १४५८) । "राइ, रास्त्री 
"तजि, जी] १ काली रेखा (भग ६, ४; 
ठा)! २ एक इन्द्राणी, ईशानेन कौ एक्‌ 
श्रग्र-महिपी (ठा; जीव ४)। ३ नज्ञाता 


` कीएक रानी (निर१,४)। भब्रह्म देश 


"ओराख पुं 


५ ["कन्द्‌] वनस्पति-विशेष, , कण 


धमंकथा' सूत्र का एक श्रध्ययन्‌--परिच्छेद 


(णाया २, १) । °रिमि ष, ["ऋषि] इस 
नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म शंखावती 


नगरी मँ हुभ्रा था (ती) लेस, लेस्स वि , 


[शलेश्य] कृष्ण-लेश्यावाला (मग) । लेसा, 
लेस्सा स्वरी [^लेश्या | जीव का अरति निकृष्ट 
मनः--परिणाम, जघन्य-वृत्ति (भगः; सम 
११; ठा १, १) । वडिसय, वडसय न 


[भवतंसक | एक देव-विमान (राजः; णाया 


२, १) 1 वद्धि, “वद्वी स्त्री ['बद्धि, "ही | 
ल्ली-विशेष, नागदमनो लता (परण १) । 


श्सप्प पं [सपे] १ काला सप (जीव ३)। १ । 
पवक) # । , कत्ति स्वरी [छतत] चमं, चमड़ा (स ४३६; 


२ राहू (सुज २०) । देखो कन्ह्‌ । 


ध ् । 
कण्दर श्र [ कतच्ित्‌ | किसी से (सृप्र १, , कन्ति" वि [ कतृं ] करनेवाला, ` किरिया ण॒ , 


२, ३, ६) 1 देखो कण्डु । 


पाडञसदमहप्णवो 


कण्हा स्त्री [कृष्णा] १ एक इन्द्राणी, ईशा- 


नेन्रकी एक ्रग्र-महिषी (खा ८ --पत्र ४२६)। ` 
२ एक श्रन्तचकरृत्‌ स्त्री (प्रत २५) । ३ द्रौपदी, 


पाड की स्त्री (राज) । ४ रजा प्रं शिक 


की एक नदी (ग्रावम)। 
कण्टुइ्‌ भ्र [ कचिन्‌ | कचित्‌, 
(सूग्र १, १)।२कदट्‌८ से ? (उत्त २)। 
देखो कण्ड्‌ (सश्र २, २, २१) । 
कतवर षं, [द्‌] कततवार, कूड़ा (दे २,११)। 
कति देखो कड्‌ = कति (पि ५३३३; भग) । 
कतु देखो कड = कठं (क्प) 1 
कन्त सक [ छत्‌ | काटना, छेदना, कतरना । 
कत्ताहि (परह १, १) । वकृ. क्तत (श्रो 
४६८) । 


कन्त सक [ छत्‌ ] कातना, चरे से सूत ' 


बनाना । वकृ. करन्तंत (पिंड ५७४) । 
कन्त वि [प] निमित (संक्षि ४०) । 


कत्त न [दे] कलत्र, स्री ( षड्‌ } । 


कत्तण न [कतेन ] कातना (विंड ६०२) । 

कत्तण न [क्तेन | १ कतरना, काटना (सम 
१२५; उपध) २ वि. काटनेत्राला, 
कतरनेवाला (सुर १, ७२) । 

कन्तणया स्त्री [कन्तेनता] लवन, कतराई 
(सुर १, ७२) । 

कत्तर प॑, [दे] कतवार, कुडा; “त्तोय 
कविलमूसयकनत्तरबहुफारितिडपभिर्दहि; केसव- 
किसी विष्टा" (सुपा २४७) । 

कन्तरिअ वि [कृत्त, कतित | कतरा हमरा, 
काटा हरा, लून (सुपा ५४६) । 


` कन्तरी स्त्री [कत्तं | कतरनी, कची (कप्प) । 


कन्तवीरिअ प॑, [काततर्व^ये | वृप-विशेष (सम 
१५३; प्रति ३६) । 

कत्तव्य वि [कन्ठ] १ करते योग्य (स 
१७२) 1 २ न. कार्यं, काज, काम (श्रा ६) । 


' कत्ता स्त्री [दे] श्रन्धिका-यूत कौ कपदिका, 


कौडी (दे २, १) 1 
गउडः; खाया १, ८) 1 


कत्तिरहिया' (धमंसं १४५) । 


कहौं भौ, 


कत्थूरी 
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| केत्तिकेअ पृ, [कात्तिकरेय] महदेव का एक 


पुत्र, षडानन (दे ३, ५) । 

कत्तिमी स्त्री [कार्तिङी] काक मास की 
पूणिमा (पडउम ८९, ३०; इक) । 

कत्तिम वि [ कूरित्रिम] उतिम, वनावटी (नुगा 
८३; जं २) ।॥ 

कत्तिय पुं [क्ात्ति र| १ कातिक मास (सम 
६५) । २ इस नाम काएकर्श्रष्ठौ (निर ९, 
३)। ३ भगत क्नेत्रकरे एक भावी तीर्थकर के 
पुवं मव का नाम (सम १५४) । 

कत्तिया स्त्री [कृन्त नश्ष्-विशेप (सम 
१९१; इक) । 

कत्तिया स्त्री [कन्ति फा] कततरनी, कचौ (युपा 

२६०) 1 

कत्तिया स्वरी [कात्तिकी] १ कात्तिक मास 
की पुणिमा (सम ६६) । २ कात्तिक मासिकी 
श्रमावास्या (चंद १०) । 


. कत्तिवविय वि [दे] ङत्रिम, दिख(ऊ; कतति- 


ववियाहि उवहिप्पहाणाहि' (सृग्रनि. १, ४)। 

कत्तु वि [ कर्तु | बरनेवाला, "कत्ता भत्ता य 
प्तपावाणं' (श्रा ६) । 

कन्तो धर [कुतः] कहां से, किसे ? (षम 
४७, ८ कुमा) । चय वि [व्य] कहां मे 
उत्पन्न ? (विसे १०१६) । 

कर्थ सक [ कंस्य | श्लाघ करना, प्रशंसना । 
कत्थद्‌ (हे १, १८७) । 

कत्थ श्र [कुतः] कहां से ? ( षड्‌ )। 

कत्थ श्र [क, कुत्र | कहा ? (षड्‌ ; कुमाः प्राम 
१२३) इ श्र [ “चित्‌ ] कही, किसी 
जगह (अचा; कप्य; है २, १७४) । 

क्स्थ वि [थ्य] १ कहने योग्य, कथनीय । 
२ न. काव्यका एक भेद (ठा ४, ४-- पत्र 
२८७) । ३ वनस्पति-विशेष (राज) 


 कत्थंत देलो कट्‌ = कथ्‌ । 
` कत्थमार्ण। ल्ली [कस्तमानी ] पानी 


मे होने 
वाली वनस्पति-विशेष (परण १-पत्र 
३४) । 
कत्थूरिया खरो [ दस्तूरी] मृग-मद, हरिण 
| की नाभिमे हौनेवाली सुगन्धित 
वस्तु (सुपा १४७; स २३६; कप्पु) । 
कथवि [द] १ उपरत, मृत। २ क्षीण, दुबल 


( षड ) । 
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कद्‌ (मा) देखो कंड = कृत (प्राक १०३) 
दग देखौ कयग (हम्मीर ३४) । 

कदण देखो कडग = कदन (कुमा) । 

कद्री देखो कथरी (परण १--पत्र ३२) । 

कदु देखो कड = क्रतु (प्राकृ १२) । | 

कदुअ (शौ) भ्र [करवा | के (प्राक ८) । | 

कट्या स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, कदूदू, । 
लौकी (पर्ण १---पत्र ३३) । 

कदुशण (मा) वि [कुष्ण] थोडा गरम 
(प्राकर १०२) । 

कदम पुन [ कदम `] कीचड़, कदो (करर 
६६) । भृ वि [श] कीचडवाला (सभ्रनि 
१६१) । | 

कदम ? पुं [कदम] १ कदो, कीच (परह | 

कहमग ) १४) । २ दैव .वि्ेष, एक नाग- 
राज (मग ६, ३) । 

कदहमिअ वि [करेमित] पङ्कुक्त, कीचड़ । 
वाला (से ७, २०; गउड)1 

कदमिअ पुं [द्‌] महिष, मेसा (दे २, १५)। 

कन्न देखो कण्ण = करणं (सुर १२: सुर २, 
१७१; सुपा ५२४ धम्म १२ टीःज ४, 
२ः सुपा ६५; पान्न) । गयंस पुं [भवतंस] | 
कान का भ्राभूषणा (पश्र) 1 

कन्न देखो कण्ण (कलक) 1 “एव देखो कण्ण 
देव (कुप्र ४) । "वद्धि, ¶बद्टि स्त्री [त्ति | 
किनारा, श्रग्र भाग (कुप्र ३३१, ३३४; 
विचार ३२७; पव १२५) । 

कन्न उलन देखो कण्णडल्नं (कुमा) । 

कच्नणा स्वी [ कऋन्यक्रा | कन्था, लडकी 
कुमारी (सुर ३, १२२; महा) 

कन्रस पि [कनीयस्‌ | कनिष्ठ, जघन्यः | 
कनल्चसमन्मिमजेदा' (पव १५७) । 

कन्ना देखो कण्णा (सुर २, १५४; पान्न) । 

कन्नांड देखो कण्ण्छड (भवि) । | 

कन्नारिय वि [दे] विभूषित, भ्रलंछृत, श्रारहै* | 
कन्नारिउ गदंदु" (भवि) । 

कन्नीरह पुं [कर्णीरथ | एक प्रकार की शिविका, 
धनाव्य का एक प्रकार का वाहन (णाया 
१. ३) । 

कन्नड (म्प) पु [कणे] कान, श्रवशेन्दिय 
कुमा) । 

कन्नरय देखो कण्णिभार (कुमा) । 








कन्ह्‌ देखो कण्ड्‌ (सुपा ५६६; कप्य) 
न "सह ] जैन साधुश्रंके एक कुल का 
नामं (कप्प) । 


। कपर देखो कमन्ध (प्राकृ १३)। 


कपिजरू प्‌, [कपिल] पक्षि-षिशेप--१ 
चातक । २ गौरा पश्नी (परह्‌ १, १) 1 

कपूर देखो कपपर (श्रा २७) 1 

कप्प अक [ छर्‌ | १ समं होना। २ 
कल्पना, काम से घ्राना। ३ सक. काटना, 
छेदना । कप्पइ्‌, कण्पएु (कपप; महा; पिग) । 


कमं, कपिजई (हे ४, ३५७) ! कृ. कप्प- | 


णिङ्न (ग्राव ६) । प्रयो. कप्पावेज्ञ (निच 
१७) । वकृ. कप्पावेत (निन्रू १४) । 


कप्प सक [ कल्पयू ] १ करना, बनाना । | 


२ वणन करना 1 ३ कल्पना करना । वकु. 
कप्पेमाण (विपा १, १) संक. कप्पेङण 
(पंचव १)। 

कप्प वि [कल्प्य] ग्रहण-योग्य (पंचा १२) । 


| कप्प पु, [कल्प | ¶ प्रक्षालन (पिड २६६; 


२७१; ३०१५; गच्छ २. ३२) । २ ्राचार, 
व्यवहार (ववं १: पव ६६) ३ दशाध्रु- 


तस्कन्य सूत्र । ४ कल्पसूत्र । * व्यवहार- । 


सूत्र (वव १)।६ वि. उचित (पंचा १८, 
३०) । 'काटष, [कराल] प्रभूत काल 
(सूत्र १, १, ३, १६) । श्वर वि [घर्‌] 


कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार । 


(वव १) । 


। कप्प पु, [कल्प | १ काल-विशेष, देवों केदो , 


हजार युग परिमित समयः; कम्माण॒ कप्पिश्राणं 
काहि कप्पंतरेसु शिन्ेसं (ग्रच्छु शठ; 
कुमा) । २ शाल्लोक्त विधि, श्रनुष्ठान (ठा 
६) ३ शास्त्रविश्ेष (त्रिसे १०७१५; सूपा 
३२४) ४ कम्बल-प्रमुख उपकरण (श्रो 
४०)।१५ देवों का स्थान, बारह देवलोक 


(मग ५, ४ठा २: १०) ।६ वारह्‌ देवलोक | 
निवासी देक, वेमानिक देव (सम २)। ७। 


॥ 


वृक्ष-विशेष, मनोवाञ्छित फल को देनेवाला 
वृक्ष, कल्प-वृक्ष (कुमा) । ठ शषस्तव्र-विशेषः 
'भ्रसिलेडयकप्पतोमरविट्त्था! (पडम €, 
७३) । & श्रधिवासत, स्थान (बृह १) 1 १० 








कृद्‌-कष्पण 


समर्थ, शक्तिमान्‌ (णाया १, १३)! १२ 


सदश, तुल्य; केवलक्प्पः (श्रावम; परह २, 
२)। टुप्‌, [स्थ] बालक, बच्चा (वेव 
७) । शद्वि स्वरी [स्थिति] साधूुभ्रं का 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान (बह ६) । द्विया स्त्री 
[-“स्थिका | १ लडकी, बालिका (वव ४) । 
२ तरुण द्ी ब्रह १)। द्री [स्था] 
१ बालिका, लड़की (वव ६) । २ कुलाङ्गना, 
कुल-वघ्र (वव ३) । "तर्‌ पं [तर] कत्प- 
वृक्न (प्रास १६०८; है २,७६) । स्स्थीन्ली 
[स्री] देवी, देव-ल्ली (खा ३)। ष्दुम, 
"द्दुमपु, [रम] कल्पवृक्ष (घणा ६; 
महा) “पायव पुं [पादप] कल्पवृक्न (पडि, 
सुपा ३९) । "पाहुड न [श्राद्त] जैन 
ग्रन्थ विशेष (ती)। "सक्ख प्‌, [वृक्ष] 
कत्प-वृक्ष (परह ?, ४) श्वडिक्तय न 
[ववंसक् | १ विमान-विशेष । २ विमान- 
वासी देव-विशेष (निर) । ्वडिसया बी 
[(वत्तंसिका | जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमे कल्पा- 
वतंसक देव-विमानों का वणन है (राय; निर 
१) । “विडवि पं, [विटपिन्‌ | कट्प-ृक्ष 
(सपा १२६)! सार्पं ['शाठ] कल्पवृक्ष 
(उप १४२ 2) । "साहि "†, [याखिन्‌ | 
कल्पवृक्ष (सुपा ३९९) । “सुत्त न [सूत्र] 
श्रीभद्रबाहु स्वामि-विरचित एक जैन ग्रन्थ 
(क्प्पः क्च) 1 “सुय न [श्रत] १ ज्ञान- 
विशेष । २ ग्रन्थ-विशेष (णंदि) । भृद्अ पं 
[तीत | उत्तम जाति के देव-विशेष, ग्रैवेयक 
सनौर श्रनत्तर विमान के निवासी देव (पर्‌ 
१, ४; पण्णा १) । गि पुः [क्र] विधिको 
जाननेवाला (कसः श्रौप) । शय पुं [भय] 
कर, चुद्धी, राज-देय भाग (विपा १, ३) । 


कप्पत पु` [कल्पान्त] प्रलय-काल, संहार- 


समय (कम्प) । 


कप्पड पु [कपट ] १ कपड़ा, वस्त (पउम 


२५, १८ सुपा ३४४ स १८२) । २ नीरं 
वस्त्र, लकु टाकार कपड़ा (परह्‌ १, ३) । 


करप्पाडअ वि [कापटिक] भिष्चुक, भीखमंगा 


(णाया १, ठः सुपा १३८; ब्रह १) । 


कप्पड़ि वि [कापेटिक्र] कपटी, मायावी 


(णाया १, ८-- पत्र १५०} । 


| कप्पण न [कल्पन] चेदन, काटना (सुपा 
राजा नन्द का एक मन्त्री (राज)। ११ वि. , 


१३८) । 


कप्पणा--कमख 
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कप्पणा दी [कल्पना] १ रचना, निर्माण । | 


२ प्ररूपण, निरूपणा (निचू १) । ३ कल्पनाः 
चिकल्प (विसे १६३२) । 

क्पणी खी [कल्पनी] कतरनी, केची (परह 
१, १; विपा १, ४; स ३७१) । 

कप्पर पुं [कपंर्‌) खप्पर, कपाल, सिर की 
खोपडी ब्रह ४; नाट) । देखो छप्पर = 
कर्पर । 

कप्परिअ वि [दे] दारित, चीराहुश्रा (देर, 
२०; वजा ३४; भवि) । 

कप्पास पुं [कापास] १ कपास, रई।२ 
उन (निचरू३)) 

कप्पासस्थि पुं [कापासास्थि] जरीन्दिय जीव- 
विशेष, शुद्र जन्तु-विशेष (जीव १) । 

कप्पासिअ वि [कापांसिक)] १ कपास 
बेचनेवाला (ररा १४६) । २ न. जेनेतर 
शाह्ल-विशचेष (ररा ३६, णंदि) । 

कप्पासिय वि [कापसिक] कपास काबना 
ह्र, सूती वगैरह (भ्रण) । 

कप्पासी चली [कपासी] रुद का गाद (राज)! 

कप्पिआकरप्पिअ न [कल्पाकल्प | एक जेन 
शान्न (णंदि २०२) । 

कप्पिय वि [कल्पत] १ रचित, निमित 
(ग्रौप)। २ स्थापित, समीपमे रला हृश्राः 
भि श्रमए कुमारे तं ्रत्लं मंसं रुहिरं श्रप्प- 
कप्पियं करेड' (निर १,१)। ३ कल्पना निमित, 
विकत्पित (दसनि १) । ४ व्यवस्थितं (ग्राचाः 
सृश्र १,२)।५ चिन्न, काटा हू्रा (विपा 
१, ४) । 

कप्पिय वि [कल्पिक] १ श्रनुमत, श्रनिषिद्ध 
(उवर १३०) । २ योग्य, उचित (गच्छं १; 
वव ८) । ३ पुं. गीतार्थं, ज्ञानी साघु; कि वा 

` श्रक्प्पिएणं' (वव १) । 

कप्पिया घ्री [कल्पिका] जैन ग्रन्थ-विशेष, 
एक उपाद्-ग्रन्थ ( जं १; निर) । 


कपूर पुं [कर ] कपूर, सुगन्धि द्रव्य-विशेष | 


(परह्‌ २, ५; सुर २, ६; सुपा २६३) । 

कप्पोवग पुं [कल्पोपक] १ कल्प-युक्त ! २ 
देव-विशेप, बारह देव लोक-बासी देव (परण 
२९१) । 


कप्पोववण्ण पुं [कल्पोपयन्न] ऊपर देखो | 


(सुपा ८८) । 


| कप्फलछ न [कट्‌फड] इस नाम की एक | 


| कम सक [ कम्‌ | चाहना, वाञ्छना । कवक. | 
| कमलप, [दे] १ पिठर, स्थाली। २ पटह, 





कप्पोववत्तिआ स्री [कल्पोपपत्तिका | देव- 
लोक विशेष मे उत्पत्ति (भग) । 


वनस्पति, कायफल (ह २, ७७) । 
कथ्फाड देखो कवाड = कपाट (गउड) 
कप्पाड [दे] देलो कफाड (चाग्न) । 
कफ पुं [कफ] कफ, शरीर स्थित धातु-विरेष 
(राज) । 
कफाड पुं [दे] गुफा, गहा (दे २, ७) । 
कवंघ (शौ) देखो करमंघ (प्राक ८५) 1 
कव्वह्टी खी [दे] छोटी लडकी (पिंड २८५) । 
कठ्वड पुन [कबेट ] १ खराव नगर, 
कञ्वडग युःत्सित शट्र (भगः परह १, 
२)। २ पुं. ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष | 
(ठा २, ३--पत्र ७८) । ३ वि कूनगर का 
निवासी (उत्त ३०) । 
कच्चर देखो कट्चुर (प्राक ७) । 
कल्बाडभयय पुं [दे] टीका पर जमीन खोदने 
का काम करनेवाला मजदूर छा ४. १-- पत्र 
२०३) । 


कञ्चुर ॥ वि [कैर] १ कबरा, चितक- 
करब्वुरय { बरा, चितला (गड, भ्रच्छु | 


६) 1 २ पुं. प्रह-विशेष, प्रहापिष्ठायक देव- | 
विशेष (खा २, ३; राज) । 

कव्चुरिअ वि [कलयरित] श्रनेक वणंवाला, 
चित्तकवरा किया हुञ्ना; देहकंतिकन्बुरिय- 
जम्मभिह्‌' (सुपा ५४) ; भणिमयतोरणधोर- 
शितश्णपहाकिरणकब्बुरिभ्रं ( कुम्मा €; 
पउम ८२, ११) । 

कभ (अरप) देखो कफ ( षड्‌ )1 

कभह्य न [दे ] कपाल, खप्पर (म्ननु ५; उवा) । 

कम सक [ क्रम्‌ ] १ चलना, पांव उठाना । | 
२ उल्लंघन करना ३ श्रक. फैलना, 
पसरना । ४ होना: 'मणासोवि विस्षयनियमो 
न क्कमदइ्‌ जघ्रो स सव्वत्थ' (विसे २४६); 
न एत्य उवायंतरं कमड' (स २०६) । वक. 
कमंत (से २, &) ! क. कमणिज्ञ (गोप) । 


८५) 1 कृ, कमणीय 
कम्म (णाया १, १४ 


कम्समाण्ण (देर, 
(सुपा ३५; २६२); 





टी--पन्र १८८) । 


कम शरक [ कम्‌ ] १ संगत होना, युक्त होना, ¦ 


घटना । २ श्रधिक् रहना । कमइ (पड २३१; 
पव ६१) । 

कमयुं[ क्रम्‌ ] १ पाद, पग, पांव (सुर १, 
८) । २ परम्परा, नियक्रुलकमागयभ्रो पिउणा 
विज्जाश्रो मज्मः दिन्नाश्रोः (सुर ३, २८)। 
३ श्रनुक्रम, परिपाटी (गउड) । ४ मर्यादा, 
सीमा (ठा ४)। ५ न्याय, कसला; ्रवि- 
श्रारिश्र कमं ण॒ करिस्सदि (स्वप्न २९१) । 
६ नियम (वृह १) । 

कम पुं [क्तम] श्रम, थकावट, क्लान्ति हे 
२, १०६; कुमा) । 

कमंडलु पुन [कमण्डलु] संन्यासियों का 
एक मिहरीया काष्ठ का पत्र (निर ३, १; 
परह १, ४; उप द४्ठ टी)। 

कंध पुन [कचन्ध] रंड, मस्तकहीन शरीर 
(हे १, २३६; प्राप्रः कुमा) । 

कमढपं [दे] १ ददौ की कलशी। २ 
पिठर, स्थाली । ३ बलदेव । ४ भख, मुह 
(दे २, ५५) । 

कमढ | पू. [कमट, “क | १ तापसविशेष, 

कमदढग ` जिसको भगवान्‌ पाश्वंनाथने वादमें 

कमढय। जीता था श्रौर जो मरकर दैत्य हृघ्रा 


था (णमि २२) 1 २ कूम, कच्छप (पाभ्र) । 
३ वंश, बांस । ४ शल्लकी वृक्ष (ह १, 
१९९) । ५न. मैल, मल (निच्रु३)। ६ 
साध्वियों का एक पात्र (निच १; भ्रोघ ३६ 
भा) । ७ साध्वियों को पहनने का एक वस्त्र 
(म्रोघ ६७१५; बृह्‌ ३) । 

कमण न [क्रमण] १ गति, चाल । २ प्रवर्ति 
(भ्राचरू ४)। 

कमणिया स्री [क्रमशिश्ा] उपानत्‌, चता 
उह ३) । 

कमणि वि [क्रमणीवत्‌ | रूतावाला, ज्रुता 
पटना हरा (बृह ३) 1 

कमणी ल्ली [क्रमण] लुता, उपानत्‌ (बृह ३) । 

कमणी खी [दे निःश्रेणि, सीढ़ी (दे२,८)। 

कर्मणीय वि [कमनीय] सुन्दर, मनोहर 
(सुपा ३४; २६२) । 


ढोल (दे२, ५४) । २३ गख, मह (देर, 
५.४; षड ) । ४ हरिण, मृग; तत्थयणएगो 
कमलो सगन्महरिणीए संगम्नो वसइ (सुर 


२२४ पाईइअसदमहण्णयो कमल-- कम्म 





१५, २०२; दे २, ५४; श्रु; कप्पः प्रौप) । | कमलंग न [कमलाङ्ग] संख्या विशेष, चौरासी 
५ कलह, भगड़ा ( षड्‌ ) । लाख महापद की संख्या (जो २) । 
कमला स्त्री [दे] हरिणी, मृगी (पश्र) । 
कमल पुन [कमल] एक देव-विमान (देवेन | कमला स्री [कमला] १ ल्मी (पाश्रः सूषा ¦ 
१४२) । “णअण पू [नयन] विष्णु, | २७५) 1 २ रावण की एकर पल्नी (पउम | 
नारायण (समु १५२) । | ७४, €) ! ३ काल नामक पिशाचेन्द्र की एक 
द | भ्रग्र-महिषी, इन्द्राणी विश्ष (४, १) 1 
कमल न [कम | १ कमल्‌, प्च, "| ४ न्ञाताघम॑कथाः सूत्र का एक अध्ययन 


(कम्प; वुमा; प्रास ७१)। २ कमलाख्य | ( स पिम) । ° 
। ४ णाया २) । ५ छन्द-विश्चेष (पिग) । "अर 
इृद्धाणी का सिहासन। ३ संख्या-विरेष, १ [ष्र्‌] चनाब्य, घनी (से १, २६) । 


कमलांग' को चौरासी लाखसे गणने परनजो | __ = 
व व कम्णीच्ी [कमिनी] पद्मिनी, कमल 
संख्या लन्ध हो वहु (जो २)। ४ छन्द त 
विशेष (विग) । ५ पुं. कमलाख्य इन्द्राणी के ५. 
= # कमलुढभव प्‌, [कमले द्भव] ब्रह्य (त्रि ८२)। 
पूवं जन्मका पिता (णाया २)। ६ श्रेष्ठि 
विशेष (सुपा २७५) । ७ पिगल-परसिद्ध एक | कमव } शरक [ स्वप्‌ | सोना. सो जाना। 
६ = कमवस † कमवदइ (षड्‌ )। कमवसई (हे 
गण, अन्त्य श्रक्षर जिसमे गररहो वह्‌ गण ध 
४, १४६; कुमा) । 
(पिग)। ८ एकजात का चावल, कलम 


"करण न [करण] कमै-विषयक बन्धन, 
जीव-पराक्रम-विशेष (भग ६, १)। (कार 
वि [ कार ] नौकर (पडउम १७, ७)। 
“किड्जिस वि [किल्विष ] कम-चार्डाल, 
खराब काम करनेवाला (उत्त ३) । शक्खंघ 
पृ, [स्कन्ध] कर्म-युदरलों का पिरड (कम्म 
५)। “गरदेखो (कर रारू) । गारपुं 
[कार] १ कारगर, शिल्पी (णाया ९, 
€) । देखो (कर । जोग पृं [योग] ` 
शास्त्रोक्त श्रनुष्ठान (कम्म)! द्रण न 
[स्थान] कारखाना (भ्राचा)। शह्िइस्री 
[स्थिति] १ कमं-पुदुगलों का श्रवस्थान- 
समय (भग, ३)। २वि. संसारी जीव 
(मग १४, ६) । शणिसेग पुं [रनिषेक] 
कर्म-ुद्गलों की रचना-विशेष (भग ६, ३) 1 
धारय पुं [घास्य] ग्याकरण-प्रसिद्ध एक 





(रप्र) । क्ख पुं [शकष] इस नामका एक 


ध ०. ¦ कमिअ वि [दे] उपसपित, पासश्राया श्रा | 
का एक नगर (शक) । "जोगि पुं [योनि] | | 


ब्रह्मा, विधाता (पाश्र)। पुर्‌ न ["्ुर] | 


विद्याधरो का एक नगर (इक) । 'प्पभा 
स्री [प्रभा] १ काल-नामक पिशाचेन््र की 
प्रग्रमहिषी (ठा ४, १) । २ ज्ञाता घमंकथा' 
सूत्र का एक श्रध्ययन (णाया २)। “बन्धु 
पुं [बन्धु | १ सूर्य, रवि (पडम ७०, ६२) 
२ इस नामका एक राजा (पंडम २२, ६८) । 
“माला स्त्री [मास] पौतनपुर्‌ नगरके 
राजा श्रानन्दकी एक रानी, भगवान्‌ श्रजि- 
तनाथ की मातामही--दादी (पडम ५,५२)। 
श्य पुं [ “जस्‌ ] कमल का पराग 
(पश्र) । "वडिसिय न [भवतंसक | कमला- 
नामक इन्द्राणी का प्रासाद (खाया २) । 
“सिरी स्त्री [श्री] कमला-नामक इन्द्राणी 
की पूर्वं जन्म की माताकानाम (णाया २)। 


-सदरी स्त्री [सुन्दरी | इस नामकी एक | 
रानी (उप ७२८ टी)। ^सेणा स्त्री [सेना] । 
एक राज-पुत्री (महा) । अर, गगरपुं | 
[करर] १ कमलोंका समूह । २ सरोवर, | 
हद वगैरह जलाशय (से १, २६; कप्प) । | 
भपीड, "मेख पुं [पीड] भरत चक्रवर्ती । 
का श्रश्व-रलन (जंडःपि €) भसणपुं 
[भसन] ब्रह्मा, विधाता (पाग्र; दे ७, ६२) 1 , 





| कमसो अ [क्रमशः] क्म से, एक-एक करके 


(सुर १, ११६) । 


दि २, ३) 


कभिय वि [क्रान्त | उल्लंचित (दक्ष २, ५) । , 


कमेलग } पुं्ली [क्रमेखक] खु, ऊंट (पाश्र; 

कमेखय | उप १०२१ दीः करु ३३) । छी. 
“गी (उप १०३१ टी) । 

कम्म सक [कर] हजामत करना, क्षौर-कमं 
करना । कम्म (है ४, ७२; षड्‌ )। वक, 
कम्मंत (कुमा) । 

कम्म सक [ भुज्‌ | भोजन करना 1 कम्म 
( षड्‌ ) । कम्मेड्‌ (हे ४, ११०) । 

कम्म देखो कम = कम्‌ 


| कम्म पंन [ कमन्‌ | १ जीव हारा ग्रहण 


किया जाता श्रत्यन्त सूक्ष्म पुद्रल (ठा ४, 
षः कम्म १, १) २ काम, क्रिया, करनी, 
व्यापार (ठा १; अचा); कम्मा णाणफलाः 
(पि १७२) । ३जो किया जाय वह्‌! ४ 
ग्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विशेष (विसे २०९६६, 
३४२०) । ५ वह स्थान, जहाँ पर चूना 
वगैरह पकाया जाता है (परह २, ५- पतर 


१२३) 1 ६ पूरव-कृति, भाग्य; कम्मत्ता दुन्भगा 


चेव" (सूभ्र १, ३, १; श्राचा (षड्‌ )। ७ 
कर्मण शरीर। = कामंश॒-शरौर नामकर्म, 


कमं-विशेष (कम्म २, २१)। (कर वि | 
[कर ] नौकर, चाकर (श्राचा)। देखो गार । ` 


समास (ब्रु) । “परिसाडणा घी ["परि- 
शाटना| कर्म॑-पुदगलों का जीवःप्रदेशों से 
पथक्करण (सूत्र १, १)। पपुरि पुं 
[पुरुष | कर्म-प्रधान पुरुष--१ कारीगर, 
शिल्पी (सश्र १, ४, १) । २ महारम्भ करने 
वाले वासुदेव वगैरह राजा लोग (ला ३, 
१--पत्र ११३) । ्पवाय न [रवाद्‌] 
जेन ग्न्थांश-विशेष, श्राठवां पूवे (सम २६) । 
"बंघ पुं ["बन्ध] कमं.पूद्गलों का श्रात्मामें 
लगना, कर्मासि ्रात्माका बन्धन (श्राव 
३)। -भूमगवि [भूमिक] कमै-मुमिमें 
उत्पन्न (परण १) । “भूमि ल्ली [भूमि] 
कमे-प्रधान भूमि, भरत क्षेत्र वगैरह (जी 
२३) । "भूमिग देखो “भूमग (परण २३) ¦ 
"भूमिय वि [भूमिज] कर्मभूमि में 
उत्पन्न (ठा ३, १- पत्र ११४) मास 
पुं [मास] श्रावण मास (जो १) । 'मासग 
पुं [-माषक्र] मान-विश्ेष, पांच गुञ्जा, पांच 
रत्ती रया) ध्य वि [ज] १ कमस 
उत्पस्न हौनेवाला । १ कमं-पुद्गलों कां बना 
हुश्रा शरीर-विशेष, कामण शरीर (ठा २, 
१५, १) ध्यान्ली [जा] प्रभ्यासस 
उत्पन्न होनेवाली बुद्धि, श्रनुभव (णंदि)। 
“लेस्सा घ्री [लेश्या] कमं दारा होनेवाला 
जीव का परिणाम (मग १४, १) । शवम्गणा 
छी [वेणा ] कर्मरूप मे परिणत दोनेवाला 


क्म---कय 





पुद्‌मल-समूह (पंच) । “वाइ वि [वादिन्‌ | ॥ 
भाग्यकोदही सब कूं माननेवएला (राज) 1 


“विवाग पं [विपाक] १ कमं परिणाम, 
क्म॑-फल । २ कमं-विपाकं का प्रतिपादक 
ग्रन्थ (कम्म १, १)}। “संवच्छर पुं 
[संवत्सर ] लौकिक वषं (सुज्ज १०) । 
“साख ल्ली [शशा] १ कारखाना २ 
कुम्भकार का घटादि बनाने का स्थान (ब्रह 
२) । °सिद्ध पुं [सिद्ध | कारीगर, शिल्पी 
(श्रावम)। भजीव [गजीव]| १ कारीगर 1 
२ कारोगरी का कोई भी काम बतलाकर 
भिक्षादि प्राप्त करनेवाला साघु (ठा ५, १) 
भदाण न [गदान] जिससे भारी पापहो 
ठेसा व्यापार (भगत, ५})। भयरिय पुं 
[भय] कमं से श्राय, निर्दोष व्यापार करने- 
वाला (पर्ण १)। वाइ देखो “वाड 
(श्राचा) । 
कम्म वि [कामण] १ कमं-सम्बन्धी, क्म 
जन्य, कर्म-निमित, क्म॑-मय । २ न. कम- 
पुदट्गलों काही बना हुभ्रा एक श्रत्यन्त सूक्ष्म 
शरीर, जो भवान्तरमे भी श्रात्मा के साय 
ही रहता है (ढा; कम्म) २ कम 
विशेष, कामंण-शरीर का हितु-भूत कमं 
(कम्म २, २१)। ३ कामंर-शरीर का 
व्यापार (कम्म ३, १५; कम्म ४) । 
कम्मइय न [कमेचित, कर्मण] ऊपर देखो 
(षडम १०२, ६८) । 
कम्मं पुं [दे. कर्मान्त] १ कमं-बन्धन का 
कारण (्राचाः; सूम्र २,२)। २ करम-स्थान, 
कारखाना (दे २, ५२) 1 
कम्मंत वि [ कुबेत्‌ ] १ हजामत करता 
हुमा \ २ हजाम, नापित (कुमा) । "साल 
घ्री [लाखा] जहाँ पर उस्तरा--बाल बनाने 
का चुरा श्रादि सजाया जाता हौ वह्‌ स्थान 
(निच ८,)। 
कम्मक्तर देखो कम्म-कर (प्राकृ २६) । 





। 


पाडअसदमहण्णवो 


२२५ 





कामण करनेवाला {सुर १, ९८) 1 "जोय 
पुं [श्योग |] काम॑-प्रयोग (णाया १, १४) । 

कम्मण न [भोजन] भोजन (कुमा) । 

कम्ममाण देखो कम = कम्‌ । 

कम्मय देखो कम्मग (भगः पंच) । 

सकं [ उप + भ्युज्‌ ] उपभोग करना । 
कम्मवद्र ( है ४, १११; षड्‌ ) । 

कम्मवण न [उपभोग] उपभोग, कामम 
लाना (कुमा) । 

कम्मस वि [कल्मव] १ मलिन । २ न. पाप 
(पाश्न; है २, ७६; प्रामा)। 

कम्मा खरी [कमेन्‌] क्रिया, व्यापार (ठा ४, 
२--पत्र २१०) । 


कम्मार पुं [ कर्मार ] १ लोहार, लोहकार 


(विसे १५६२८) । २ प्राम-विलेष (श्राचू १)। | 
कम्मार 


वि [ कमेकार,“क ] १ नौकर, 

कम्मारग, चाकर (स ५३७; श्रव ४, ६४ 

कम्मारय | टी) । २ कारीगर, शिल्पी (जीव ३)। 

कम्मारिया छी [कमेकारिका] ली-नौकर, 
दासी (सुपा ६३०) । 

कम्मि } वि [ कर्मिन्‌ ] कमं करनेवाला, 

कसम्मिअ | श्रभ्यासी; 


"एवकम्मिएण उश्र पामरेण देट्‌ द्रुण पाउहारीश्रो। 


मोतव्वे जोत्तञ्मप्ग्गहम्मि श्रवरासरी मुक्का।।' 
(गा ६६४) । 
२ पाप कमं करनेवाला (सश्र १, ७; ६) । 
कम्मिया ली [कर्मिका, कर्मिका] १ श्रभ्यास 
से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (राया १, १)। 
२ श्रक्षीणा कमं-विशेष, भ्रवशिषटर कमं (भग) । 
कम्ट्ट न [कदम | पाप (राज) । 
कम्हाश्र [ कस्मात्‌ ] क्यो, किप कारण 
से ? ओप) । 
कम्हार देखो कंभार (ह २, ७४)! "जन 
[°ज| केसर, कुंकुम (कुमा) । 
कम्हिअपुं [द्‌] माली, मालाकार (दे २, ८) । 
कम्हीर देखो कमार मुद्रा २४२; पि १२० 
३१२) । 


कस्मग न [कमेक कामक, कामंण] देखो | कय पुं [ कच ] केश, बाल (है १, १७७; 


कस्म = कामण (ठा २,२; पर्ण २१; (भग) 
कम्मण न [कामेण] १ कमं-मय शरीर (दं 
२२) । २ श्रौषध, मन्त्र ्रादिके द्वारा मोहन, 
वशीकरण, उच्चाटन भ्रादि कमं (उप १३४ 


टी; स १०८)। शारि वि ['कारिन्‌] , भाग्यशाली (स ६०७; सुपा ६०६) 1 क | 


र< 


कमा) । 

कय पुं [क्रय] खरीदना (सुपा ३४४) । 

कय देखो कड = कृत (राच; कुमा; प्रास १५) 1 
ण्ण, “उन्न वि [धुण्य] पुर्यशाल, 


॥ 





देखो “ग (परह्‌ १, २) \ "कज वि [काय] 
कृतार्थं, सफल-मनोरथ ( णाया १, = )। 
“करण वि [करण] श्रभ्यासी, कृताभ्यास 
(वृह १, पर्ट १; ३) ¦ “किञ्च वि [-“करत्य | 
कृतार्थं, सफल-मनोरथ (सुपा २७) । गवि 
[क] १ श्रपनी उत्पत्ति मे दूसरे की श्रपेक्षा 
करनेवाला, प्रयटन-जन्य (विसे १८३७; स 
६५३) । पुं. दास-विशेष, गुलाम; भयगमत्तं 
वा बलमत्तं वा कयगभत्तं वा (निच &)। 
३ न. सुव्रणं, सोना (राज) । श्व वि [घ] 
उपकार न माननेवाला, कृतघ्न (सुर २, ठः 
सुपा ५८८) । शजाणुअ वि [ज्ञायक| 
कृतज्ञ, उपकार को माननेवाला (पि ११८) 
“ण्णुवि [ज्ञ] उपकार को माननेवाला, 
किए हुए उपकार की कदर करनेवाला 
(घम्म २६) ) “ण्णुया ल्ली [ज्ञता] कृतज्ञता, 
एहस्ानमन्दी, निहोरा मानना (उप पृ ८६)। 
“स्थ वि [भर] कृतकृव्य, चरितां, सफल- 
मनोरथ (धरासू २३) । नासिवि [“ना- 
शिन्‌ ¡ कृतघ्न (ग्रोघ १६६) । शन्न, नन्नु 
देखो “ण्णु; नं कित्तिजलहिराया विवेयनय- 
मदिरं कयन्नगररू (सुपा ३०१; महा; सं 
३३; श्रा २८) । “पजि वि [श्राञ्जलि)] 
कृतान्जलि, नमस्कारके लिए जिसने हाथ 
ऊँचा क्ियाहो वहु (श्राव) । पडिकड्‌ ल्ली 
[शभ्रतिकरति] १ प्रयुपकार (पंचा १९) । 
२ विनय-व्िश्ेष (वव १)। पड़िकडया 
स्री [प्रतिकरतिता] १ प्रव्युपकार (खाया 
१, २)। २ विनयका एक भेद (ठा ७)। 
“बलिकम्म वि [ बलिकमेन्‌ ] निसने 
देवता की पूजाकी है वह (भग, ५; णाया 
१, १६ पत्र २१०; तदु) । भमंगलान्नी 
["मङ्गव्य] इस नाम की एक नगरी (संधा) । 
"माल, “माल्य वि [-माल, क] १ जिसने 
माला बनार्ईहो वह । २ पुं. वृक्ष-विशैष, कनेर 
का गाछ; श्रंकोल्लबित्लसल्लइकयमालतमाल- 
सालउटं' (उप १०३१ दटी)। २३ तमिस्रा- 
नामकं युफा का ्रधिष्ठायक देव (ठा २, ३) । 
“खक्खण वि [“छन्तषण | जिसने श्रपने शरीर 
चिन्ह को सफल किया हो वह (भग €, ३३; 
णाया १, १) ववि [ वत्‌ | जिसने 
किया हो बह (विते १५५५) । "वणमाङ- 


२२२६ 


यक्ष (विपा २, ६) ।} “म्म पुं [श्वन्‌ | 
नृप-विशेष, भगवान्‌ विमलनाथ का पिता 
(सम १५१) ! “वीरिय प, [वीय ] कातै- 
योरयं के पिताकानम (मुग्र १, ८) । 
कयं श्र [ कृतम्‌ | श्रलम्‌. वस (उवर १४४} । 
कयंगला स्री [कृतङद्गखा] श्रावस्ती नगरी के 
समोप की एक नगरी (भग) । 


कयत पुं [ कृतान्त ] १ ग्म, मृघ्यु, मर्ण ' 
(मुपा १६६; सुर २,५) 1 २ शास्त्र, सिद्धान्त; ` 


-मरणंति कयं तं जं कयंतसिद्धं उ सपरहिश्र 
(साधं ११७; सुपा १९१६९) ३ राव्ण का 
इस नाम एक सुभः (पडम ५६, ३१) । 
मुह पँ [मुख] रामचन्द्र के एक सेनापति 
कानाम (पडम €४, ६२) (वयप प्‌, 


[वद्नं ] राम का एक सेनापति (पम | 


६४, २०) । 
कर्यंध देखो कमंघ ( हे १, १३६; षड ) 1 
कयंव देखो कलेब (पए्ण १; हे १,२२२) । 


` कय न [दे |] श्रलिञ्जर, पानी भरने का बड़ा | 


` क्यङि, ्टील्ली [कदछि, ष्टी] केला का | 


कयंब प॑, [कदम्ब] समूह्‌, श्रप्पाणं पिव , 


सव्व जीवकयंबं च रक्खद्‌ सयावि' (संबोध 
२०) । 

कयंबिय वि [कदम्बित | श्रलंकृत, विभूषित 
(कप्प) । । 

कयंबुज देखो कलंबुअ (कप्प) । 

कयग वि [करतक] प्रयन-जन्य (धमंसं २६६; 
४१४) । 

कयग वि [क्रायक] खरीदनेबादा (वव १ टी) 

कयग पं [कतक] १ वृक्ष-विदोष, निमंली 1 


पाड्‌असद्महण्णवो 


पिय पुं ["वनमालभ्निय ] इस नाम कः एक कयत्यणा घ्नो [कदर्थना] ऊपर देखो (स | 


४७२; सुर १५, १) 1 

कयस्थिय वि [कटर्ित] देरात किया हरा, 
पीडित (सुपा २२७; महा) । 

कयन्न वि [कदशल] खराब अन्न (घर्मवि 
१३६) 1 


कथम वि [कतस | बहत मे से कौन? (स | 
। कयाणग पुन. देलो कयाणः; दिनं निश्रवा- 


४०२) 1 


कयर वि [कतर] दोसे कौन? (हे ३, , 


५८} । 
कयर पं, [कर| ४ वक्ल-विशेष, करीर, 


(पभा १९) । 


१६७) । 
गगरा, कमर, मटका (दे २, ४)। 


गा (महा; हे १, २२०) । "समागम प्‌, 
[ समागम ] इस नाम का एक गवि 


(श्रावम्‌) 1 "हर न [गृह्‌ | कदली-स्तम्भ से । 
दनाया हु्रा घर (मह्‌; सुर ३, १४; ११६)। | 


कयद्धय देखो कय = कृत (सुख २, ३) । 


। कयवरपं, [दे] १ कतवार, कूड़ा, -मैला 


२ न. कतक-फल, निम॑ली-फल, पायपसारी; ` 
“जह कयगमंजणाई जलवुद्रीम्रो विसो्हिति' | 
। कयवाउ पुं [कृकवाकुः | कुकुट, कुकडा, मर्गा 


(विसे ५३६ री । 
कयञ्ञ वि [कद्यं ] कंड्ुस, कपण (राज) । 
कय पृ, [कपर्दिन्‌] इस नाम का एक्‌ 
यक्ष देवता सुपा ५४२) 1 


२१७) } 


(णाया १, १; सुपा ३८; 5८७; स २६४ 
भत्त ८६; पाश्र; सणः पृप्फ ३१; नितचू ७)। 
२ विष्ठा (म्राव १) 1 
कयवरुञ्मित्या ल्ली [दे. कचवरोञ्मिका] 








कूड़ा साफ करनेवाली दासौ (णाया १, ७-- | 


पत्र ११७) । 


(गउड) । 


। कयवाय पुं [करकवाक | कुक्कुट, कुकडा, सूर्या 


(पान्न) । 


| कयसण न [कद्शन ] लराब. मोजन (विवे 
कयण न [कदन] हिसा मार डालना (हे १, | 


कसेर धु [दे] कडा, र्गः 'कयतेट्राण्‌ । 


कयस्थ सङ | कदृर्थस ] दैरान करना, पीडा ` 


करना । कयत्थसे {घम्म नल टी) \ कवङ्क. 
कयत्थिज्ंत (स <) । 
€< ~ [1 
कयस्थण न [कदथेन | हैरानी, दैरान करना, 
पीडन (सुपां १८०; महः) । 


१३६) । 


सम्मद्‌ आलावो भत्ति मोसम्मि' (वजा ७२) । 
क्यान्न [कद्‌] कय, क्रिस समय? (ठा ३, 
धः प्रासू १६६) । 


` कया त [कदापि] कमी भो, किसी समय 


भो (उवा)! 


1 
; 
| 
॥ 
॥ 
। 
। 


। कया 


कयं--कर 
कयां ¦, प्र [ कदाचित्‌ | १ किसी समय, 
कया ‹ कभी (उवा; वसु); श्रहु श्रत्रया 
“ कथाईः (सुपा ५०६; पि ७३}! 
२ वितकं-द्योदक अव्ययः "नटसि कयाइत्ति' 
(भग १५) । 


| कयाण न [कयाणक्‌] बेचने योग्य वस्तु, 


करियाना (उप ¶ १२०)। 


हणाण कयाणगे कि न पिक्केह (सिरि 
४७८) 1 


| कयार पुं [द्‌] कतवार, कूड़ा, मैला (देर, 
करील (स २५६)। २न. करीरक। फल | 
। कयावि देखो कयाइ = कदापि (प्रासू १३१) । 
कय पं [कदल] १ कदली-वृश्न, केलाका | 
गाह्य । २न. कदली फल, केला (हे १, | 


११; भवि) । 


कयोग पुं [कयोग] नट-विेष, बहुरूपिया 
इह ४) 1 

कर सक [छर] करना, बनाना । करई (हे ४, 
२३४) । भुका- कासी, काही, कादीश्र, करिसुः 
करेसु, श्रकासि, भ्रकासी (हे ४, १६२; कुमा; 
भग; कप्प) । भवि. काहि, काही, करिस्सद, 
करिहिद, कां, काहिमि (हे १,५; पि ५३३; 
कमा) । कमं. कजडई, करीद, करिजडई (भगः 
हे ४, २५०) । वकृ. करत, करित, करत, 
करेमाण (पि ५०६; रण ७२; से २, १५; 
सुर २, २४०; उवा) । कवक. कञ्नमाण, 
किरंत, कौरमाण (पि ५४७; कुमा; गा 
२७२; रय ८६) । संकृ. करित्ता, करि- 
त्ताणं, करिदूण, काडं, काञण, कारणं, 
कट्‌ टु, करिअ, भिञ्च, कियाणं (कप्पः दस 
३; षड ; कुमाः भगः अभि ४१; सृप्र १.१, 
१; भ्रोप) । टेक, काडं, करेत्तए (कुमा, भग 
८, २)। कृ. करराणज्ज, करणी, करि- 
अच्च, करेअव्व, कायच्व (दस १०; षड्‌ ; 
स २१; प्रास १४८; कुमा) । प्रयो. करावेद्‌, 
करार (पि ५५३; ५५२) 1 

कर पुं [कर] एक महाग्रह (सुज्ञ २०) । 

करयपुं [कर्‌] १ दृस्त, हाथ (सुर १, ५४ 
प्रसू ५७) ¦ २ महसूर, चंग (उप ७६८ 
टी; सुर १,५४)। ३ किरणा, भ्रंशु (उप 
छदन टीः; कुमा) । हाथोकी सूंड (कुमः) । 
५ करका, शिला-वृष्टि, श्रोला; करूज्छुडाभडि- 
यपक्खिउले' (पठउम ६६, १५) । शग्ग्‌ पु 
[रह] १ हाथसे अहृ करना; "दटश्र- 


करअड़ी--करणीअ 


करगगहलुलिश्रो घम्मिह्लो (गा ५४४) । र । हृत्रा एक खाद्य द्रव्य, दध्योदन (पा्रः दे २, । 


पाणिग्रहण, शादी (राज) । श्य षुं [ज 
; करंचिय वि [करम्बित ] व्याप्त, खचित (सुपा 
१ नख (है १, ३४) । २ पुं. कृप-विशेष , 


नख (काप्र १७२) 1 “रुह पुन [“करसर्द ] 


(पडम ७७, ८८) । “लाघव न [लघव] 


करकट पू [करकण्ट] इस नामका एक 


कला-विशेष, हस्त-लावव (कपप) । "वंदण न , 


[वन्दन] वन्दन का एक दोष, एकं प्रकार 
का शूक सममकर वन्दन करना (बृह ३) । 
करअडी } ल्ली [दे] स्थूल वन्न, मोटा कपड़ा 

करअरी । (दे २, १६)। 

करञआ घ्ली [करका] करका, श्रोला, रिला- 
वृर (रच्छ ६५;)। 

करदह्ी घी [दे] शृष्क-वृक्ष, सूखा पेड (दे 
२, १७) 1 

करंकपं, [दे. करङ्क] १ भिष्ला-पात्र (दे २, 


५५; गख्ड) । २ श्रशोक-वृक्ष (दे २, ५५) । | 


करक पुन [करङ्क] १ हही, हाडः "करंकच- 


यभीसरो मसाणम्मिः (सुपा १७५) ! २ | 


भ्रभ्थि-पज्ञर, हाड-पञ्र (उप ७२८ टी) ॥ 
३ पानदान, पान वगैरह रखने की छोटी पेटी; 
(तंबोलक रंवाहिणीग्रो' (क्पू) । ४ हद्धियो 
का देर (सुर ६, २०३) । 

करंज सक [ भञ्ज्‌ | तोडना, फोडना, 
टुकड़ा करना । करंजड (दे ४, १०६) । 

करंज प्‌, [करञ् | वृक्ष.विशेष, करिज्ञा (पर्णा 
१३दे१, १३; गा १२१) 

करंज पु, [द्‌] शरष्क-त्वक्‌ , सूखौ त्वचा (दे 
२, ८) 1 

करंजिअ वि [भम्र] तोडा हुम्रा (कुमा) । 

करंड पुन [करण्ड] वंशाकार हङड़ी (तदु 
३५) । 

करंड पं, [करण्ड; “क| १ करणएड, 

करडग ॥ डिन्बा, पेटिका (परह १, 

५ ) श्वा १४; ठा ४, ४)। 

करंडिया घ्री [करण्डिका] छोटा डिन्वा 
(णाया १, ७, सुपा ४२८) 1 

करंडी छी [करण्डी | १ डिव्वा, पेटिका (श्रा 
१४) । २ कुंडी, पात्र-विशेष (उप ५६३) 1 








पाइअसदमहण्णबो 


१४; सुपा १३६) 1 
३४; गउड) । 


परिव्राजक, तापस-विशेष (म्नौप) । 


करकंड १, [ करक्ण्डु ] एक जेन महि | 


(महा; पडि) । 

करकचिय वि [क्रकचित] करवत श्रादिसे 
फाडाहुत्रा (श्रा १५४) । 

कर्कड वि [दे. ककेर ककैट | १ कठिन, 
परुष (उवा) । 


¦ करकडी ल्ली [दे. करकर्ट। | चिथडा, निन्दनीय | 


वघ्ल-विषशेष, जो प्राचीन काल मे वध्य पुरुष 
को पहनाया जाता था (विषा १, २--पत्र 
२४) । 
करकय पं, [क्रकच] करपत्र, करत, श्रारा 
(परण १, १) । 


| करकर प, [-करकर ] कर-करः ग्रावाज (णाया 


१, €) । “सुंठ पंन [शुण्ड] तृण-विशेष 
(पश्ह १--पत्न ४०) । 


| करकरिग पुं [करकरिक | ग्रह-विशेष, ग्रहाधि- 


हयक देव-विशेष (ठा २, ३-- मत्र ७८) । 
करग देखो कारग = कारक (रंदि ५०) ) 
करग पुं [करक] १ करका, भ्रोला (श्रा २०; 
श्रोध ३४३; जी ५)। २ पानीकी कलशी, 
जलपात्र (ग्रनु५; श्रा १६; सुपा ३३६; 
३६४) । देखो करय == करक । 
करगय देखो करकय (स ६६६) । 
करग्गह्‌ देखो कर-गह (सम्मत्त १७३) । 
करघायल पुं [दे] किलाट, दूव की मलाई 
(दे २, २२)। 


१५) 1 


करट पुं [दे] श्रपवित्र भ्रन्नको लनेवाला 


बराह्मण (मृच्छ २०७) । 


: करड पृं [करट] १ काक, कौश्रा (उर १, 


करंटयन [दे] पीठ के पास की दही (पण्ड । 


१, ४ परत्र ७८) । 
करंतं देखो कर = क । 


करव पं, [करम्ब | दही श्रौरभातका बना. 


१४} । २ हाथी का गरड-स्थल (सुपा १३६; 
पाप्म)! ३ वाद्-दिशेष (विक्र ८७)। ४ 
कुसुम्भ-वृक्ष । ५ करीर-वृक्ष । ६ गिरगिट, 
सरट । ७ पाखंडी, नास्तिक । ८ श्राद्ध-विशेष 
दे २, ५५दी)। 


२२२५ 


करड पुं [दे] १ व्याघ्र, शेर। २वि. कबरा, 
चितकवरा (दे २, ५५) । 


करडा घी [द] लट्वा--१ एक प्रकारका 


करज्ञ वृक्ष । २ पक्षि-विशेष, चटक । ३ भ्रमर, 
भौरा । ४ वादय-विशेष (दे २, ५५) ' 

करडि पं, [करटिन्‌ | हाथी, हस्ती (सुर २, 
६६; सुपा ५०; १३६) । 

करडी छरी [दे, करटी | वाच्-विशेष; श्रदटरसयं 
करडीर्णं' (जं २) । 

करड्यभत्त न [दे ] श्राढ-विशेष (पिंड) । 

करण न [करण] १ इन्धिय (सुर ४,२३६; 
(कुमा) । २ श्रासन, पद्मासन वगैरह (कुमा) । 
३ श्रधिकरण, श्राश्रय (कूमा)। ४ कति, 
क्रिया, विधान (ठा ३, ४; सुर ४, २४५) 1 
५ कारक-विशेष, साधकतम (ठा ३, १; 
विसे १६३६) । ६ उपाधि, उपकरण (श्रोच 
६६६} । ७ न्यायालय, न्याय-स्थल (उप पु 
११७) । ८ वीरय॑-स्फुरण (ठार, १-- पत्रः 
१०६)। £ ज्योत्तिः-शाघ्न-प्रसिद्ध ब-बालवादि 
करण (सुर २, १६५) । १० निमित्त, प्रयो- 
जन (श्रा १)1 ११ जेल, कैदखाना (भवि) 
१२वि. जो कियाजाय वेह (्रोधर,भां 
३) । १३ करनेवाला (कुमा) । हिवड पुं 
[भधिपत्ति] जेल का श्रध्यक्ष (भवि) 1 
"साखा ल्ली [-शशाला] न्यायालय (दस० बु 
हारिण पत्र. १०८, २)। 


। करणया चरी [करणता ] १ श्रनुष्टान, त्रिया ! 


२ संयमानुष्ठान (राया १, १-- पत्र ५०) । 


` करणसास नी [करणशाडा | न्याय-मन्दिर 


(दस ३, १टी)। 
करणि स्री [दे] क्रिया, कमं (श्रु १३७) । 


॥ करणि न्नी [दे] १लूप, श्राकार (दे२,७; 
करच्छोडिया ल्ली [दे] ताली, ताल (सुख २, ` 


सुपा १०५; ४७५; पाग्र)। २ सादृश्य, समा- 
नता (प्रण) । ३ श्रनुकरण, नकल करना 
(गउड) । घ स्वीकार, भ्रंगीकार (उप पृ 
३८५) । 


` करभ्िज्ञ देखो कर = कृ । 


करणि वि [दे ] समान, सदृश; मयराजमल- 
तोणीरकररितल्लेणं पयामथोरेणं निरंतरं 
च ऊरुजूयलेणं' (स ३१२); बंधुयकरणित्लेण 
सहावारुणोण अ्रहरेर' (सघ ३१२) ! 


. करणी देखो कर = क । 


२२८ 


करपन्त न [रपन्न ] करपद्र, क्कच (विपा 


१, ६) 1 

करभ पुं [करभ] ट. उष्र ( परह १, १; 
गउड) । 

कृरभी घी [करभी] १ उषी, स्त्री, ऊंटनी 
(विड) । २ धान्य भरते का बड़ा पत्र (बृह्‌ 
२; कस) ! देखो करही । 

करम वि [दे] क्षीण, दुबल (दे२, ६ 
षड्‌ ) । 

करमंद्‌ पं [करमन्द्‌ ] फलवाला वृक्ष-विशेष 
(गउड) । 

करमद्‌ पुं [करमदें] व्क्नविशेष, करदा 
(परण १---पत्र ३२) । 

करमरी स्त्री [द्‌] हठ-हूत स्री. वादी (दे २, 
१५; षड्‌ ; गा ५२७; पाग्र) | 

करय देखो करग (उप ७२८ येः पण्ण १; 
कुमा; उतरा ७) । ३ पक्षि-विशेष (परह्‌ १, 
१) । 

करयंदीघ्ली [दे] मल्लिका, बेला का गाछ 
दे २, १८) । 

करयर्‌ अक [ करकराय्‌ | 'कर-कर' भ्रावाज 
केरना ! वेङक. करयरंत (पडम ६४, ३५) । 

कररह पुं [कर रुद्र ] छन्द-विशेष (रिग) । 

करि } खरी [कददछि, टी] १ पताका) 
करी । २ हरिण की एक जाति । ३ हाथी 
का एक श्राभरण (हे १, १२०; कुमा) 


करव पुन [दे. करक | जल-पात्रः पालिकरवाउ ` 
नीरं पाएङं पुच्छिग्रो' (सुपा २१४ ६३१) । । 
करवंदी ल्ली [करमन्दी | लता-विशेष, एक 


जात का पेड (दे, ८, ३५) । 
करवत्तिआ स्री [करफा्रिका | जलपात्र 
विशेष (श्रा १२) । 
करवाल पुं [करवा | खड्ग, तलवार (पश्र; 
सुपा ६०) । 

करविया स्री [दे. करिका] पान पाव- 
विशेष (सुपा ४८८) । 


पाटअसदमदहण्णवो 


करद॑च न [करक] दछँद-विशेष (विग) 


कराड पुं [करहाट] वृक्ष-विशेष, करहार, 
शिफा कन्द, मेनफल (गउड) । 

करहाडय पुं [करहाटक] १ ऊपर देखो । र 
देश-विशेष; करहाडयविसए धन्नॐरयसंनिवे- 
सम्मि' (स २५३) 1 

करही देखो क्ररभी। ३ इस नामका एक 
छन्द (पिग) । °रह्‌ वि [रोह] ऊट सवार, 
उष्टी पर सवारी करने वाला (महा) । 

कराट्भी घी [दे] शात्मली वृक्ष, सेमर का 
पेड (दे२,१८)) 

करादल पुं [कराद्रह्ल] स्वनाम स्यात एक 
राजा (ती ३७) । 


कराटवि [कराल] १ उन्नत, ऊँचा (श्रतु 


५)। २ दन्तुरित, जिसका दत लम्बा भ्रौर 
बाहर निकला हो वह्‌ (गउड) । ३ भयानक, 
भयंकर (कप्पू) । ४ फाडनेवाला । ५ व्रिकसित 
(से १०.४१) । £ व्य्हित (से ११.६६)। 
७वि. इस नाम का विदेह्‌-देश काराजा 
(धर्म १) । 


` करार सक [ कराट्य्‌ | १ फाडना, च 
करना ¦ २ विकसित करना । करालेद (से ` 


१०,.४१ )1 


` करालिअ वि [कराख्ति] १ दन्धुरित, लम्बा 


श्रौर बहिनिगंत दतवाला (से १२, १०) 
२ व्यवहित किया हुभ्रा, श्रन्तरालवाला बनाया 
ट्श्रा से ११, 
हा (कपु) । 

करटी स्वी [दे] दतवन, दत शूद्धकरनेका 
काष्ठ (दे २, १२) । 


¦ कृरावण न [कारण] कराना, बनवाना, 


करवीर पुं [करवीर] वृक्ष विशेष, कनैर का . 


गाछ (गउड) । 
करसी [दे] देखो कडसी (हे २, १७४) । 


करद्‌ पुं [करभ] १ ॐ, उष्ट्‌ (उम ५६, | 
, ४४; पाश्रः कुमा; सुपा ४२७) 1 र सु्गंधी . | 
` करिअ पुं [करक] एक महाघ्रह (सुज २०) । | 


द्रव्य-विशञेष (गउड ६६८) । 


निमपिन (सुपा ३३२; धम्म ८ ये) । 


५६; महा) 1 


हाथी को बःधने का डोर--रज्डु, रस्ता (पाश्न) | 


नाह पं [नाथ] १ देरावण, इद्र का 
हाथी । २ उत्तम हस्ती (सपा १०६) 1 "बंघण 


"मयर पुं [मकर | जल-हस्ती (पश्र) । 


करपत्त--करिसिद 
करिञ्‌ 
करिअव्व 
करिञास्त्री [दृ] मदिरा परोश्षने का पात्र 
(दे २, १४) । 
करिएव्वडं } 


| देखो कर = क । 


(श्रप) देखो कायव् (हे ४, 


करिएव्वड 4 ४३८; कुमाः पि २५४) । 

करित देखो कर 

करिशिद्रा } तरी [करिणी] हस्तिनी, हथिनी 

करिणी (महाः पडम ८०, ५३; सुपा ४}। 

 करिणपुं [करिन्‌] हाथो, दृस्ती; रे 

करिणाहम ! कुजाय! संभंतजुददगदट्णेरा 
(उपर टी) । 

करित्ता , 

करित्ताणं ( देलो कर = 

करिदूण 


६६) । ३ भयकरर बनाया : 


करिमयी [दे] देखो करमरी (गा ४४; ५५) । 

करिष्टन [द्‌] १ वंशकर, बांस का कोपड्‌, 
रेतीली भुमि ने उत्पन्न होनेवाला वृक्च-वरि्ेष, 
जिसे ऊंट खाते है (दे२, १०) 1 २ करैला, 
तरकारी-विशेषः '्यागुपूरिसाइकुटम्पलादरसं- 
भियकरिल्मं साई' (विसे २६३) । ३ अंकुर, 
कन्दल (्रनु)। ४ पुं. करील वृश्च, करील (षड्‌) 
५वि. वंदाङ्रुर के समान; द्हाहाते चेय 
करिल्लपिययमावाहुसयणदुल्ललियं' (गउड) । 

करिस देलो कंडूट = कृष्‌ । करिसंइ (हे ४, 
१८७) । वकर, करिसंत (सुर १, २३०) । 
संछृ. करिसित्ता (पि ५८२) । 


 करिस पुं [कपे] १ श्राकष॑ण, खीचाव।२ 


विलेखन, रेला-करणा । ३ मान-विशेष, पल 
का चौथा हिस्सा (जो १)। 


: करिस देखो करस (हे १, १०१; पाञ्च) । 
` केरिसग वि [कर्षक] खेती करनेवालं, कृषी - 


| कराविय वि [कारित] कराया हृध्रा (स 


वल (उत्त रे; प्रावम) 


| करिसण न [केण] १ सीचाव, प्राकर । 
करि पुं [करिन्‌] हाथी, हस्ती (प्रः प्रब्रू 
१६६) । शघरणद्रूणि न ["धरणस्थान] 


२ चासना, चेती करना ¦ ३ कृषि, खेती 
(परह १, १ 
करिसय देखो क रखग (सुपार, २६०; मुर 
२, ७७) । 


। करिसाबण पुन [करारपापण] सिक्का-विशेष 
न [बन्धन] हाथी पकडने का गत्तं (पान्न) \ , 


(विसे ५०६: प्रु) 


| करिसिद्‌ (शौ) वि [कर्षित] १ श्राकर्षित। 


२ चासा हुश्रा, सेत्तीकिया ह्र (देका २३३१)। 


करिसिय--करक्रख 


करिसिय वि [दित] दुबल क्ियाहुभ्रा | 


(सूश्र १, ३) । 


करीर पुं [करीर] वृक्ष-विशेष, करीर, करील | 


(उप ७२८ दी; श्रा १६; प्रास ६२)। 


करीस पुं [करोष] जलाने के लिए सुलाया | 


हुश्रा गोबर, कंडा, गोदा (है १, १०१) । 


करुण देखो कलनुण (स्वप्न ५३; सुपा २१६); | 
करुणयं च | 
 करोडी द्यी [दे] एक प्रकार की चयी, श्ुदर- 


उज्मद उयारभावं दक्लिणं 
भ्रामयद्‌ (गउड) । 


कर्णा ह्ली [कर्गा] दग्रा, दूसरेके दुमखकी, 


दूर करने की इच्छा (गउड; कुमा) \ 


कर्णादय वि [करर्णायित | जिसपर कर्णा 


की गई दहो वह्‌ (गञउड)। 
कर्णि वि [करुणिन्‌ ] करुणा करनेवाला, 
दयालु (सण) 1 


करे सक [ कारय ] कराना । करद (प्राकृ 


६०) । 
करेअव्व 
करेत 
करे पुं [दे] कलास; गिरगिट, सरट (दे 

२, ५)। 
करेणु ष्‌, [करेणु] १ हस्ती, हाथी 1 २ कनेर 

का गाछ; "एसो करेणु! (हे २, ११६९) 1३ 

ल्ली. हस्तिनी हथिनी (हे २, ११६; णाया १, 

१; सुर ८, १३६) । “दत्ता ल्ली [दत्ता] 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीं की एक स्री (उत्त १३) 1 

भ्सेणा घ्री [सेना] देखो पूर्वोक्त प्रथं 

(उत्त १३) । 


| देखो कर = छ । 


करेणु चरो [करेणु] हस्तिनी, हथिनी ` 


(पाग्र; महा) । 
करेमाण 


करेअव्व | देखो कर = कर । 


करेवादहिय वि [करबाधित] राज-कर से 


पीडित, महसुल से हैरान (भ्नौप) । 


करोड १ [दे] १ नारिकेल, नारियल । २, 


काक, कोप्रा । ३ वृषम्‌, बेल (दे २, ५४) । 


करोडग पु [दे] पात्रविशेष, कटोरा (निच | 


१) । 
करोडि छी [करोटि] सिर की हटी (सुख, 
२, २९) 


करोडिय पु [करोटिक] कापालिक, भिश्चक- | 


विशेष (णाया १, ८-पत्र १५०) । 


पाइञअसदमह्ण्णवो 


| करोडिया 
| करोड बडे मह काएक पात्र, कास्य 
। स्थगिका, पानदान (णाया १, १ टी पत्र 
| ४३) । ३ मिट का एक तरह का पात्र 
(ग्ौप) । ४ कपाल, भिक्षा-पात्र (णाया १, 
८) । ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २ 
३८) । 


जन्तु-विशेष (दे २, ३) । 

| करोडी घी [दे] सुरदा, शव (कुप्र १०२) । 

कल सक [ क्ख्य्‌ | १ संद्या करना।२ 
श्रावाज करना । ३ जानना । ४ पटिचानना । 
५ संबन्धं करना । कलद (है ४, २५६; 
षड ) । कलयति (विसे २०२६) । भवि, 


२०२६) । वकृ. कंख्यंत (सुपा ४) । कवक. 
कलिल्नेत (सुपा ६४) ! सं. कलिङण, 
कलभं (महा; अमि १८२) 1 क. कखणिज्; 
कट गीञअ (सुपा ररः पि ६१) । 


खरी [करोटिका, टी] १ कुंडा 


कलदस्सं (पि ५३३) । कमं. कलिजए्‌ (विसे 


कट वि [कट] १ मधुर, मनोहर (पाश्र) । २ । 


प्‌. श्रव्यक्त मधुर शब्द (णाया १, १६) । ३ 


पात्र-विशेष (अरण; दे ७, १५ पश्र) । २. 


| कटंकि् वि [कटङ्कन्‌ | कलंकवाला, 


। कंद प्‌, [कन्द ] १ कुर 


कोलाहल, कलकल (चंद १६) । ४ कद॑म, 


कीचड़, कांदो (मत्त १३०) । ५ धान्य-विशेष, 
गोल चना, मटर (ला ५,६)1 -कंठीस्तरी 


[कण्ठी] कोकिला, कोयल (दे२, ३०; | 


कष्पू) 


। प्मंजुख वि [भञ्ज | शब्द 


से मधुर (ाञ्न) । ध्य॑ठ पुं [कण्ठ ] कोकिल, 


४, ४८) । ष्टस 
राज-हंस (कप्पः; गडउड) । 

कक पुं [कलङ्क] १ दाग, दोष (प्रासू ६४) । 
२ लान्छन, चिह (कुमा; गउड, । 


। कलंक सक [करंड्कय्‌ ] कलंकित करना । 
कलंक (भवि)! कृ. कट्कियव्व (सुपा क्ल; | 


५८१) । 

कल्क [दे] १ बंस, वंश (दे २,८)। 
२ बास की बनाई हई बाड़ (णाया १, १८) । 

। कटकण न [कर्ड्कन ] कलंकितं करना 
(पव ८} । 

कंकर वि [कङ्कर ] भ्रसमंजस, भर्म 
(श्रौपः संथा) । 





कोयल (कुमा)  ध्यंटी देखो कण्ठी (सुर ` 
पुं [ष्टम] एक पक्षी, । 
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कटंकठीभागि वि [कलङ्कखी भागिन्‌] दुःख- 
व्याकुल (सश्र २,२, ८१; ८३) 

कटेकठीभाव पं, [कर्ङ्कर्टामाव] १ दुःख 
से व्याकुलता \ २ संसार-परि्रमण (माचा 
२, १६, १२) 1 

कलं कवर खी [दे] ठति, बाड़; कटे श्रादिसे 
परिच्छन्न स्थान-परिधि (दे २, २४) 

करिअ वि [कटद्धित | कलेकित, दामी (है 
४, ४३८) । 

दागी 
(कालः पि ५६५) । 

कलंतर न [कखान्र्‌ | व्याज, सूद (वुप्र 
३५५) । 

करडा, रंग- 
पात्र (उवा)। २ जाति दे ्रायं एक प्रकार 
के मनुष्य (ठा ६ पत्र ३५८) । 

कव प्‌, [कदम्ब] १ वृक्ष-विन्चिष, नीप, 
कदम का ग्ध (ह १, ३०; २र्र्‌ःगा ३७; 
क्यु) । श्चीर न [च्चीर] शघ्न-विशेष 
(विपा १, ई-पत्र ६६)। श्वीरियान्ली 
[°चीरिका] वृण-विशेष, जिसका श्रग्र भाग 
ग्रति तीक्ष्ण होता है (जीव ३) । वालुया 
स्री [वालुका] १ कदम्बकेपृष्पके प्राकार 
वाली धूली । २ नरक कौ नदी; कलंबेवा- 
लरुयाएु दड्पुव्वो अ्रणंतसौ' (उत्त १६) । 

कटबु ल्ली [दे] वस्ली-व्रिशेष, नालिका (दे 
२, ३) । 

कलंबुअ न [कदम्बक | कदम्बःवृक्ष का पष्प, 
'धाराहयकलंदुश्रं पिव समरुस्ससियरोमकूवै 
(कप्प) । 

कलंुजा [दे] देलो कटु (पर्ण १ 
सुज ४)। 

कलंबुआं खी [कलम्बुका | १ कदम्ब पुष्प 
के समान भांस-गोलक । २ एकर्गाव का नाम, 
जरह पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती 
ने सताया था (राज)। 


| कटवुगा घ्नी [कलम्बुका ] जल मे हनेवाली 


वनस्पति की एक जाति (सूश्र २, ३, १८)। 
कटंनुय पृ, [ कदम्बक | कदम्ब-वृश्ष (सुज 
१६) । 
कलकल पुं [कर्क | १ कोलाहल, कल- 
कलरव (श्रा १४) । २ व्यक्तं शब्द, स्पष्ट 
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भ्रावाज (भग ६, ३३; राय) । २३ चूनाश्रादि 
से मिभ्ित जल (विण १, ६) । 

कख्कट शरक [ करकल्यय्‌ | कल कल' 
श्रावाज करना । वकृ. कट्कलंत, कल कलितः 
कलक्ररेत, कल्कटमाण (परह १, १; ३: 
श्रौप) । 

कलकलिअ न [कटकटित | कोलाहल करना 
(दे ६, ३६) 

करकटटिअ वि [कलकलित | कलकल शब्दं 
से युक्त (सिरि ६६४) । 

कट्क्ख देखो कडक्ख = कटाक्ष (गा ७०२) । 

कटु पुं [करचुलि] १ क्षत्रिय.विशेष । 
२ इम नाम का एक क्षत्रिय-वंश (पिग)। 


कठण देखो करणः तोसुवि कलणेतु टासु । 


सुहसंकप्पो' (रच्च ८२) । 


कटण न [कर्न] १ शब्द, ब्राव्राजन। २ | 
संख्यान, गिनती (विसे २०२८) । ३ धारण | 
करना (सुपा २५) 1 ४ जानना (युपा १६) 1 | 
५ प्राप्ति, ग्रहणः "जुत्तं वा सयलकलकलणं | 


रयणायरसुश्रस्स' (श्रा १६) । 
कटणा घी [कलना] १ कति, करणः जुरणं 


कंदप्प-दप्पं शिहूवणकलणाकंदलिल्वं कुएंता' ' 


(क्रप्पु )। २ धारणा करना, लगाना; मज्मरहे 
सिरिखंडपंककलणा' (कप्पू ) । 

कलणिञ्न देलो कट = कलय्‌ । 

कलन्त न [कलन्र ] री, भार्या (्रासू ७६) 1 |} 

कलधोय देखो कर्टोय (ग्रौप) 1 

कलम पुं [कठम| १ हाथी का वच्वा 
(णाया १, १) । २ बच्चा, बालकः; 'उवमासु 
भ्रपजत्तेमकलमदं तावहासमू सजुश्रं' (हे १, ७) । 

कटमिआ स्त्री [कर्मिका | हाथी का स्तरी- 
बचा (णाया १, १--पत्र ६३) । 

कल्म पुं दे. करम | १ चोर, तस्कर (दे २, 
१०, पाप्रः भ्राचा) । २ एक प्रकार का उत्तम 
चावल (उवा जं र; पामन) । 


कर्म पुं [कख्मल | १ पेट का मल (ठा ३, 


श्वः गन्धि र †न्धवाला ४ ४ = | 
३) 1 २ चि, दुगंन्धि, दुरगन्धवाला (उप ८३३, कल्ह्‌ न [दे | तलवार कौ म्यान (दे२,५ | 


कर्म पुन [दे] १ मदन-वेदन (संक् ४७) । 
२ कंपन, धरथराह्ट, षरणा; श्रसुरदएु श्रदरीणं 
सोरियकिमिजालयुद्रमंसाणं । नामंपि चितियं 


खलु कलमलयं जणद्र हिययम्मि (मन ३३)। | 
| कङ्ण न [कठहन | कगड़ा करना (उव) । , 


करय देणो खल्य (हे १, ६७) । 


पाइअसदमहण्णवो 
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सुवणंकार (दे २, ५४) । 
कटय पुं [कलखाद्‌ ] सोनार, सुवरणंकार (षड्‌ ) 1 


स्री. वृक्ष-विशेष, पाडरी, पाढल (दे २, ५८)। 


। जाता लेप-विशेष (भवि) । 


| कर देवो कलग (दे २, २२०; पान्न; | 


। मा ५३५) 1 


। कटयिर वि [ कर्कटायितृ | कलकल करने- । 


वाला (वजा ६६) । 


छन्द (पिग) । 

क्ट न [क्ट] १ वीर्यं श्रौर शोणित का 
समदाय, पाइज्जंति रडंता सुतत्ततवुतंबसंनिभं 
कललं" (पडम ११८, ठ); वसकललसेभ- 
सोणिय-- (पउम ३६, ५६) । २ मर्भ- 
वेष्टन चमं । ३ गर्भ के श्रवयव रूप रेत-विकार 
(गउड) । ४ कदो, कीचड़, कदंम (गउड) । 

करुलिय वरि [कडित | कद॑मित, कीचवाला 


लालकललियदारा' (गउड) 1 

। कर्विंक पुं [कङ्विङ्क | पक्षि विशेष, चटक, 

। गौरिया पक्षी, गौरेया ( पाभ्र' गउड) । 

कख्चू स्त्री [दे] तुम्बी.पात्र (देर, १२; 
षड्‌ )। 





। णाया १, १, । २ स्कन्धक छन्द का एक भेद, 
। छन्द-विशेष (पिग) । 


दिवे १४०} ¦ २ वाद्र-विशेष (राय ५० 
| टी)। 


| (रण) । २ वाद्य विशेष (प्राच्‌ १,। 
कल्ह्‌ पुं [कख | क्लेश, फगड़ा (उव; श्रौप ) । 
| कर्ह्‌ देखौ कटम्‌ (उवः; पउम ७८, २८) । 





पाश्न) । 


। कलह श्रक [ क्हाय्‌ ] गडा करना, | 


तड़ाई करन । वकृ कटंत, कलहमाण 
(पडम २८, ४; सुपा ११; २३३; ५४६) । 


री 


कल्य पुं [दे] १ ्र्जुन कृक्ष । २ सोनार, | 


कख्यंदि वि [दे] १ प्रसिद्ध, विख्यात । २ । 


कख्यज्जख न [दे] ग्रष्ठ-लेप, होठ पर लगाया 


। कठरुदाणी खी [कठरुद्राणी | इस नाम का | 


किया श्रा; श्रस्णोख्णकलहविभश्रलियकेसरकी- । 


करस पुं [कटश] १ कलश, घडा; (उवा; 


कस पुंन [कल्या] १ एक देवं विमान 1 | 


। करुसिया स्वी [कटक्िका] १ घोटा वड़ा | 


। कलहाअ देलौ कर्ह. = कलहाय्‌ । कलहाएदि 
। (शौ) (नाट) । वकृ. कच्ह्‌१अंत (गा ६०) 1 
| क्हाद्‌अ वि [ कर्द्‌ःयित | कलदहवाला, 
भगडाखोर (पाश्न) । 
कर्षि वि [करछहिन्‌] भगड़ाखोर (दे ५, 
५४) । 
| कलहोय न [कट्धौत | १ सुवर्णं, सोना 
(सण) । २ चँदी, रजत (गउडः पराह १, 
पञ्न)। 
कटास्व्री [क्ला] १ भ्रंश, भाग, मात्रा 
(श्रनु ४)।२ समय का सूक्ष्म भाग (विसे 
२०२८) । ३ चन्द्रमा का सोलट्षां हिस्सा 
(प्रास ६५) । ४ कला, विद्या, विज्ञान (कप्पः 
रायः; प्रास ११२) । पुरुषयोग्य कला के 
मुख्य बहत्तर शरोर स्वरी-योगय कला के मुख्य 
चौसठ भेद हैः “यावत्त कला' (प्रयु); 
"बावत्तरिकलापंडियावि पुरिसा" (प्रास १२९); 
श्वउसद्िकलापंडिया' (णाया १, ३) । पुरुष- 
कला ये हः--१ लिपि.ज्ञान । २ श्रंकणशणितं । 
३ चित्रकला । ४ नास्वकला। ५ गान, गाना । 
£ वाद्रा बजाना । ७ स्वरगतं (षडज, ऋषभ 
वगैरह स्वरो का ज्ञान) ८ पृष्कर-गत (मृदंग, 
मुरजादि विशेष वाद्य का ज्ञान) । € समतासं 
(संगोत के ताल का ज्ञान) १० द्यूत कला। 
११ जनवाद (लोगों के साथ भ्रालाप संलाप 
करने की विधि) । १२ पासे काखेल। १३ 
श्रष्टापद (चौपाट ललने की रीति)। १४ 
शीघ्र कवित्वं । १५ दकमृत्तिका (पृथकरण- 
विद्या) । १६ पाक कला ! १७ पान-विधि 
(जलपान के गुण-दोष का ज्ञान) ! १८ वस्त्र 
विधि (वस्त्र की सजावट की रीति) । १६ 
| विलेपन-विधि । २० शयन-विधि । २१ श्रार्या 
(छन्द-विशेष) बनाने की रीति । २२ प्रहेलिका 
(विनोद के लिए पहेलियां- रुढा शय पञ्च, । 
| २३ मागधिका (छन्द विशेष) । २४ गाधा 
(छन्द विशेष) । २५ गीति (छन्द-विशेष) \ 
२६ श्लोक (अनुष्टुप्‌ छन्द) । २७ हिरण्य 
| युक्ति (चांदी के प्राभूषण की यथास्यान 
योजना) । २८ सुवसं-युक्ति । २६ रणं युक्ति 
| गन्धि पदाथं बनाने की रीति) । ३० 
। श्राभरस-विधि (प्राभूषणों की सजावट) । 
, ३१ तरुणी परिकमं (स्त्री को सुन्दर बनाने 





इया-- क्ट 
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की रीति)! ३२ स्त्री-लक्षण (लीके शुमाश्म | 
चिन्ह का परिज्ञान) । ३३ पृरुष-लक्षरा । ३४ ` 
प्रश्व-लक्षण । ३५ गज-लक्षण । ३६ गो- | 


लक्षणा 1 ३७ कुक्कुट-लक्षण । ३८ छत्र 
लक्षण । ६९ दएड-लक्षण । ४० प्रसि लक्षण । 
४१ मणि-लक्षण (रलल-परीक्ना) । 
काकणि-लक्षणा (रत्न विशेष की परीक्षा) । 


४३ वास्तुविद्या (गृह बनाने श्रौर सजने कौ | 


रीति) । ४८४ स्कन्धावार-मान (वैन्य परि 


माण) । ४५ नगर-मान । ४६ चार (ग्रह्‌-चार । 
क( परिज्ञान) । ४७ प्रतिचार (ग्रहंके वक्र | 


गमन वगैरह का ज्ञान, अ्रथवा रोगप्रतीकार- 
ज्ञान) । ४८ व्युह्‌ (सैन्य रचना) । ४६ प्रतिष्दह 


(प्रतिद्र न्द व्युह) । ५० चक्त व्युह्‌ । ५१ गरुड | 
वयह । ५२ शकट व्युह्‌ 1 ५३ युद्ध (मह्ल-युद्ध )। | 
५५ युद्धातिप्ुद्ध (खडगादि | 


५४ निदुद्ध । 
शस्त्र से युद्ध) । ५९ दएि-युद्ध । ५७ गृष्टि 
युद्ध ! ५०८ बाहू -युदढ । ५& लता-गुद्ध । &° 


दषु-शास्त्र ( दिव्या्ञ-सूचक शास्र )1 ६१ | 


त्सर-प्रपात ( वडग-लिक्षा शास्र }) 1 ६२ 


धनुरवेद । ६२ हिरण्य-पाक (चांदी बनने कौ 
रीति) 1 ६४ सुदणै-पाक । ६५ सूत्रक्रीडा 
(एक ही सूत को अनेक प्रकार कर दिवाना) । | 
६६ वस्वे-क्रीडा । ६७ नालिका खेल (ूत- | 
६८ पत्र-च्छेय ( भरनेक पत्रोमे , 
भ्रमूुक पत्र का छेदन, हस्त-लाधव)। ६६ | 


विशेष) । 


कट-च्छे (कटकी तरह क्रम से देद करने 
काज्ञान)। ७० सजीव (मरी हुई वातु को 


फिर भ्रप्ल बनाना) । ७१ निर्जवि (वातु- | 
मारण, रसायश) । ७२ शक्रुन-रुतं (शकून- । 


शास्त्र) ; (ज २ टीः; सम ८३) । गुरुप 


[गुरु] कलाचायं, विद्याध्यापक, शिक्षक , 


(सुपा २५) 1 श्यसिि पुं [वाये] देखो 


पूर्वोक्तं श्रध (णाया १, १) 1 चवई ची, 
"वती ] १ कलावाली द्ली 1 २ एक पतित्रता | 


द (उप ७३६; पडि) \ °सवण्ण न [सवणे | 
संख्या-विशेष (ठा १०) । 

काट घ्री [कलखाचिका | प्रकोष्ठ, कोनी से 
लेकर मणिबन्ध तक का हस्तावयव (पाश्र) ! 

कलय पुं [कल्मद्‌ ] सोनार, सुवणंकार (षर्‌ 
१, २; णाया) १, ८) । 

कलय पं [कलय | धान्य विशेष, गोल चना, 
मटर (ढा ३, ५; श्रनु ५) । 


४२ 


कराच पुं [कलप] १ समूह, जत्या हे १, 
२३१) । २ मबुर-पिच्छ (सुपा) । ३ 
शरव, तूण, जिसमे बाण र्खे जाते 
२, १५) । ४ कणठ का श्राभूषण (गप) 

| कल्मवग न [कलण्क | १ चार श्लोकों री 
एक वाक्यता।! २ग्रीवाका एक श्राभरण 
(परह्‌ २, ५) 1 

कलवय न [कल्मपक | चार पयो कौ एक 

। वाक्रयता (सम्मत्त १८७१ ; 

कटवि पुमो [कलापिन्‌ ] मगर, मोर (उप 
७र८्टी)। 

। कटि प, [कटिः] एक नरकावास (देवेन्द्र २६) । 

` कलि ष्‌, [करि] १ कलह, कगड़ा (कुमाः; 

म्रासू ६४) । २ युग-विशेष, कलि-युग (उप 

८३३) । ३ पव॑त विशेष (ती ५४) | ४ 

प्रथम मेद (निचू १५)। ५ एक, श्रकेला 

(सूअर १,२, २; भग १८, ४) 1 € दुड पुरूष; 

दुद कली' (पार) । “ओग, “ओय प्‌, 

[ओज] युग्म-राशि विशेष (भग १८, ४; 

ठा ४, ३) । 'ओयक्डजुम्म पृ, ["ओज- 

छतयुग्म ] पुग्म-राशि-विशेष ( भग ३४, 
१)। "ओयक्रलओय फ [“ओजकल्योज | 

युग्म-राशि विशेष (भग ३४, १) । “ओजतेः 


(भग ३४, १)1 `आयदावरजुम्म प, 

। [ ओजद्धापरयुग्म |] परुम-राशि-विशे 

(भग ३४, १) । (कुंड न [कुण्ड] तीथं 

विशेष (ती १५) । “जुम न [युग] कलि- 

युग (ती २९१) । 

कलि प्‌, [दे] शत्रु. दुश्मन (दे २, २)। 

कलिअ ति [कलित] १ गुक्त, सहित (परह 
१, २)। २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित 
दे २. ५६; पाश्र)। 

कछ देखो कर = कलय्‌ । 

। कटिअ प्‌, [दे]१ नकुल, न्यौला, नैवल। । २ 
वि. गवित, गवे-युक्तं (दे २, ५६) । 

किओ ची [दे ] सखौ, सहेली (दे २, ५६) । 

, कलिं स्री [कलिका] श्रविकसित पुष्प, 

कली (पाद्म; गा ४४२) ) 


कटिग प, [कलिङ्ग | १ देश-विशेष, यह देश | 


उडीसासे दक्षिणकी श्रोर भौदावरी के महाने 
| पर हे (पउम ६८, ६७; श्रोध ३०भाः 
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ओय पुं ["ओजच्योज] युग्म-राशि विशेष ` 


२३१ 


। प्रास ६०) २ कलिग देश का राजा (विग), 

। किण प [कलिङ्ग] भगवान्‌ श्रादिनाय 

का एक पुत्र (तौ ९४} । 

कलच देखो किल्च (गा ७७०) 1 

` कलिज्ञ षृ, [कलि ] कट, चटाई (निच १७)। 

| किज्ञन [दे] द्योटी लक्डो (देर, ११)। 

। किव पंन [कलिम्ब | १ बरस करा पात्र 

विशेष, `कलिवो व॑घकप्परी' (गच्छं २) २ 

। सूखी लकड़ी (भग ८, ३) । 

। कलित्त न [कटित्र] कमर पर पहना जाता 

| एक प्रकरार का चममय कवच (खाया १, 

। श; प्रौप)। 

 कछिमि न [दे] कमल, पद्य (हे २, €) ; 
कटिमट देखो कलमल = कलकल (तंदु ४१)। 
कलि बि [किर] गहन, घना, दुभेद्य 
(पाश्च) 1 

कलुण वि [करुण] १ दीन, दया-जनक, 
कुपा-पात्र (हें १, २५४ प्रसू १२६; सुर 
२, २२९) । २ पुं. साहिदय शाल्ल-प्रसिद्ध 
नव रसो मे एक सस (अणु), 

कलुणा देखो करणा (राज) । 

| कलु वि [कलुष] १ मलिन, श्रस्वच्छः 
-कलिकलुसं' (विपा १, १; पात्र) । २न. 
पाप, दोष, मैल (स १३२; पान्न) 1 

कलुसिञअ वि [कलुषित | पाप-ग्रस्त, मलिन 
(से १०, ५; गउड) । 

कलुखीकय वि [कलुषीचत | मलिन किया 
हुभ्रा (उव) 

। कलेर पुं [दे] १ कंकाल, अस्थि-पञ्जर । २ 

वि. कराल, भयानक (दे २, ५३} । 


। कलेवर न [कल्तेवर्‌] शरीर, देह (उ ४८; 
पिग)। 

। कलेुय न [कलेसुक] वृण-विशेष (सूम्र 

1 

` कठोवाद्‌ खी [दे] पात्र-विरेष (आचा २, १. 

२, १) । 

। कलव न [कल्य] १ कल, गया दहुश्रा या 

 भ्रागामी दिन (पाश्नः णाया १,१; देन, 

६७) । २ शब्द, भ्रावाजं ! ३ संर्या; गिनती 

(विषे ३४४२) । ४ भ्रारोग्य, निरोगताः 

“कल्ल किलारू्गं' (विसे ३४३६) । ५ प्रमात, 

सुबह (रण्‌) । ६ वि. निरोग, रोग रहित 
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(ठा ३, रदे न; ६५)।७ बि, दम्‌, चतुर | दे ८; ६५) । ७ वि. दक्ष, चतुर 
(दे, ६५) । 

कद्वन्त पुं [कल्यवन्तं ] कलेवा, प्रातर्भोजन, 
जल-पान (स्वप्न ६०; नाट) । 

कदटवाट पुं [कल्यपाट्‌] कलवार, शराब 
बेचनेवाला (मोह ६२) । 

कषटविअ वि [द्‌] १ तीमित, ्राद्रित। २ 
विस्तारित, फैलाया हुश्रा (दे २, १८) । 

कंल्माद्मी [द्‌] मद्य, दारू (दे२,२)) 

कलटाकद्धि } भ्र [कल्याकल्य] १ प्रतिदिन, 

कष्टा कद्ध { हर रोज (विपा १, ३; णाया १, 
१८) । २ प्रति-प्रभात, रोज सुबह (उवाः 
प्राप) । 

कल्यण न [कल्याण] सुवणं (सिरि ३७३) । 

कल्याण पुन [कल्याण] १ सुख, मंगल, क्षेमः 
श्ुणद्ाएपरिणामे संते जीवाण सयलकल्लाणा' 
(उप ६९००; महाः प्रामू १४६) । २ निर्वाण, 
मोक्ष (विसे ३४४०) । ३ विवाह, लग्न 
(वसु) । ४ जिन भगवान्‌ का पूवं भवसे 
च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-ज्ञान तथा मोक्ष- 
प्राप्तिं कूप श्रव्रसरः संच महाकल्लाणा 
सव्वेसिं जिणाण होति शिश्नमेण' (पंचा ६) 1 
५ समृद्धि, वैभव (कप्प) ! £ वृक्ष-विशेष 
(पण्ण ९) । ७ तप विद्धेष (पव) । = देश- 
विशेष । € नगर विशेषः “कत्लाणदेसे 
कट्लाणनयरे संकरो णाम राया जिण- 
भत्तो हृत्थाः (ती ५६१) । १० पर्य, 
शम-कमं (भ्राचा)। १९१ बि. हित-कारक, 
सुख-कारक (जीव ३: उत्त ३) । “कडय न 
[क्रत] नगरविरेष (ती)। "कारिं वि 
["कारिन] सुखावह, मंगल-कारक (णाया 
१, १६) 1 

कह्माणि वि [कल्याणिन्‌] कल्याण-प्राप्त 
(राज) । 

क्मणी ची [कल्याणी] १ कल्याण करने- 
वली दी (गउड)। दो वषंकी बचिया 
(उत्तर १०३) ) 

कल्याल पुं [कल्यपाल | कलाल, दारू बेचने- 
वाला (अणु; श्राव ६) । 

कटि श्र [ कल्ये ] कल दिन, कल को (गा 
५०२) । 








कल्लुग पुं [कल्लुक | दीन्दरिय जोव, | 
कोट की एक जाति (जीव ३} 1 


कल्त्ुय पुं [कल्लुक ] द्ीन्दरिय जन्तु की एक | 


जाति (पर्ण १-पत्र ४४) । 

कल्लुरिया [दे] देबो कुरिया (राज) । 

कटटेउय पंन [दे] कलेवा, प्रातराश (रोव 
४६२ टी) । 

कलोडय पुं [द्‌] दमनीय वैल, सड (श्राचा 
२, ४, २) । 

कोड [दे] देखो कल्हयोडी (नाट) 1 

कलो पुं [कष्ठो] तरंग, ऊमि (प्रौपः 
प्रासू १२७) 1 

कल्ठोख वि [दे, कोल] शत्रु, दुश्मन (दे 
२, २) 1 

क्ठोरिणी ल्ली [कद्योटिनी ] नदी (कप्मू) । 

कल्हार न [कह टार | सफह कमल (परण 
१; दे २, ७६) । 

कलिहि देखो किं (गा ८०२) । 

कल्दोड पुं [दे] वत्सतर, बड़ा (दे २, ६) । 

कल्होडी घ्री [दे] वल्छतरी, बचिया (दे 
२, &)। 

कव अ्रक [कुः] श्रावाज करना, शब्द करना । 
कवड (है ४, २३३) 1 

कवड्य वि [कवचित | वस्तरवाला, वमित 
(पम ७०, ७९; ग्रौप) । 

कवंध देखो कमंध (परह्‌ ?, ३; महा; गउड) । 


=-= 





कवग्ग पुं [कवग] "क" से इ तकके पांच | 


श्र्षर (घमंवि १४) । 

कवचिअ देखो कवय (सिरि १३१६) । 

कवचिया घी [ कवचिका | कलाचिका, 
प्रकोष्ठ (राज) । 

कवट्िज वि [कदर्थित] पीडित, हैरान किया 
हृम्रा (है १, १२४) । 

कवड न [कपट | माया, छं, शाठ्य (पाप्न; 
सुर ४, १६१) 1 


कवडि देखो कवङ्धः 'तो भणइ कवडिजक्लो | 


श्रज्जवि तं पुच्छे एयं' (सुपा ५४२) । 
कव पुं [कपद्‌] बड़ी कौड़ी, वराटिका (दे 
११० जी १५) । 
कबङ्खि पुं [कपर्दिन्‌] १ यक्षःविशेष (सुपा 
५१२) । २ महदिव, शिव (कुमा) । 





कवड्या च्ल [कपर्दिका] कौड़ी, वराटिका 
(सुपा १४, ५४५) । 

कव वि किम्‌ | कौन ? (उम ७२, ८ 

कुमा) । 


। कवय.पुंन [कवच] वम, बस्तर (विपा १, 


२; पउम २४, ३९१; पाश्च) 


| कवय न [दे] वनस्यति-विशेष, भूमिच्छतर 


(दे २,३)। 

कवरी ल्ली [कवरी ] केश-पाश, धम्मिल्ल (कुमाः; 
वेणी १८३) । 

कवर सक [ कवलय॒ ] ग्रसना, हड्प करना 1 
कवलेइ (गउड) । कमं. कवलिजद्‌ (गउड) । 
कवक. कबलिज्नंत (सुषा ७०) । संकृ. कन- 
लिऊण (गउड) । 

कवल पुं [कवल] कवल, गस (पव ४ 
भ्रौप) । 

कवट्ण न [कवन] प्रसन, भक्षण (काप्र 
१७०; सुपा ४७४) । 

कवलिअ वि [कवित] ग्रसित, भक्षित 
(वाश्र; सुर २, १४६; सुपा १२१; ३१६) । 

कवलिआ छली [दे] ज्ञान का एक उपकरण 
(श्राप =)1 

कवष पुं [द्‌] लोहे का कडाह (सश्र १, ५, 
१, १५) । 

कवद्ि } छ्मी [दे] पात्रविशेष, गड वगैरह 

कवी ) पकाने का भाजन, कडाह्‌, कराह; 
“उज्भतेण य गिम्हे कालसिलाए कवह्लिमूयाए 
(संथा १२०; विपा १, ३) 1 

कवाट ? पंन [कपाट] किवाड्‌, किवाडी 

कृवाड ! (गउडः; भौपः मा ६२०) । 

कवाट न [कपाट] १ खोपडी, सिरकी हीः 
"कंरकलिश्रकवालो' (सूपा १५२) । २ षट 
कपर, भिक्षा-पात्र (श्राचाः है १, २३१) 1 

कवास पुं [दे] एक प्रकार का श्रुता, भ्रधंजद्ा 
दि२,५)) 

कवि देखो इक = कपि (सुर १, २४६) । 

कवि पुं [कवि] १ कविता करनेवाला (सुर 
१, १८; सुपा ५६२; ` प्रासू ६३) । २ शक्र 
ग्रह-विशेष (सुपा ५६२) । त्त न [स] 
कविता, कवित्त (सुर १,४२) । देखो कद्‌ = 
कवि । 


कविअ--कसव्य 


पाइअसदमहण्णवो 


२३३ 





कविअ न [कविक] लगाम (या सुपा | भकस सुपा 
२१३) । 

कविंजल देखो कपिजङ (्राचा २) । 
कविक्रच्छूुं } देखो कदकच्छु (परह २, ५; 

कविगन्छु । श्रा १४; दे १,२६; जीव 3)। 

कविर देखो कंदस्थ (पर्ण ९; दे ३, ४५) । 

कविड न [दे] धर का पिच्छला श्रंगन (दे 
२, ६) । 

कवित्थ देखो कडस्थ (उप ३०३१ टी) । 

कवियच्छूुं देखो कईकच्छु (स २३६) । 

कवि पुं [दे] श्वान, कुत्ता (दे २,६; पाश्न) । 

कवि पुं [कपिल] १ वण-विशेष, मूरा 
रंग, तामड़ा वरं (उवा २) । २ पश्षि-विशेष 
(परह १, ४) । ३ सांख्य मत का प्रवत्तक 
मनि-विशेष (ब्रावमः; ग्रौप)। ४ एक ब्राह्यणा 
महर्षि (उत्त ठ) । ५ इस नामका एक वासु- 
देव (णाया १, १६) । ६ राहु का पुद्रल- 
विशेष (सुज २०) । ७ वि. भूरा रंगका, 
मटमेला रंग का (पडम ६,७०; से ७,२२) । 
भृष्ी [गभ] एक ब्राह्मणी का नाम (राच) । 

कविल्डोढा घ्री [दे. कपिख्डोला] शुद्र 
जन्तु-विशेष, जिसको गुजराती मे खडमाकड़ी' 
कहते हैँ (जी १८) । 

कविल्मस देखो कदखास; "तेसुवि हवेज कवि- 
लासमेरुगिरिसंनिभा कूडा' (उव) । 

कविलिअ वि [कपिलितत] कपिल रंगवाला 
किया हुश्रा, भूरे रंग से रंभित (गडड) । 

कविल्लुय न [दे] पात्रविशेष, कड़ाही (बृह 
५) । 

कविस पुं [कपिश] १ वर्ण-विशेष, काला- 
पीला रंग, बादामी, कृष्ण -पीत-मिश्रित वणं । 
२ वि. कपिश वर्ण॑वाला (पग्र; गउड) । 

कविस न [दे ] दारू, म्य, मदिरा (दे २,२) 1 

कविसा ल्ली [दे] प्रघंजद्धा, एक प्रकार का 
जूता (दे२, ५) । 

कविसायण पंन [कपिशायन ] मद्य-विशेष, 
गड का दारू (परण १७-- पत्र ५३२) । 

कविसीसग ¬ पंन [कपिशीषेक] प्राकार 

कविसीसय | का श्रग्र-भाग (रौप; राया 
१, १; राय) । 

कविहसिय पंन [कपिहसिते] भ्राकाश में 

३० 
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भ्रकस्मात्‌ होनेवालो भयंकर आवाज करती 
ज्वाला (प्ररु १२०) 1 

कवेत्लुय देखो कविल्लुय (खा त--पत्र 
४१७) । 

कचोड देखो कबोय (पिड २१७) 


 कवोय पुं [कपोत] १ कतरुत्तर, पारावत, परेवा 


(गउडः विपा १, ७) । २ म्तेच्छ-देश-विशेष 
(पडम २७, ७) । २ न कूष्मारड, 
कोटड़ा (भग १५) । 

क्वोल पं [कपोल] गाल, गरड (सुर ३, 
१२०; हे ४, ४६५) । 

कवोशण (मा) वि [कदुष्ण] थोड़ा गरम 
(प्राकर १)। 

कव्व न [काव्य] १ कविता, कवित्व (ठा ४, 
४; प्रास १)। २ पुं. ग्रहु-विशेष, शूकर (सुर 
३, ५३) । ३ वि. वणंनीय, श्लाघनीय (हे 
२, ७६) । “इन्त वि [ वत्‌ |] काष्यवाला 
(हे २, १५६) । 

कठ्व-न [क्रव्य] मांस (सुर ३, ५३) 

कञ्चटं पुं [दे | बालक, बच्वा (गच्छ ३,१६) । 

कठ्वड देखो कंञ्वरड (भवि) । 

कव्वा चरी [क्रव्या] माया (सूत्र° चू° पत्र. 
१७५ सूत्र गा० ३४५. भ्रध्या° € गा० १) । 

कञ्वाड पुं [दे] दक्षिण हस्त, दाहिना हाय 
(दे २, १०)। 

केठ्वाडिअ वि [दे] कांवर उठानेवाला, 
बर्हगी से माल टोनेवाला (कुप्र १२१) । 

कव्वाय पुं [क्रव्याद्‌] १ राक्षस, पिशाच 
(पउम ७, १०; दे २, १५;स २१३) २ 
वि. कच्चा मांस खानेवाला (पम २२, 
३५) । ३ मांस खानेवाला (पाश्न) 

कव्वाखन [दे] १ कम-स्थान, कार्यालय । 
२ गृह, धर (दे २, ५२) । 

कंस सक [ कषु | १ ठार मारना । २ कसना, 
धिसना । ३ मलिन करना । कसंति (पणण 
१३) । कवङ्क. कसिज्ञमाण (सुपा ६१५) 1 

कस पुं [कडा] चमे-यष्ठि, चाब्रुक (परह्‌ १, 
३; णाया १, र; स २८७) । 

कस पुं [कष] १ कसौटी, कष-क्रिया; "ताव- 
च्छेयकसेहि सद्धं पासद सुवन्नगप्पन्नं' (सुपा 
३८६) । २ कसौटी का पत्थर (पाग्र) । ३ 
वि. हिसक, मार डालनेवाला, ठार मारने- 





1 





वाला (ढा, १)। ४ पुन. संसार, भव, 
जगत्‌ (उत्त ४)। ५ न. कर्म॑, कर्म-पद्रलः 
कम्मं कसं भवो वा कसं (विसे १२२८) । 
"पटू, "वट्रषुं [पट्‌] कसौटी का पत्थर 
(ञ्रणुः गा ६२६; सुर २, २४) । गहि वुंल्ली 
[भि] सपं की एक जाति (पर्ण १) । 

कसई घ्ची [द्‌] फल विशेष, श्ररणए्यचारी 
वनस्पति का फल (दे २, ६) । 

कसट (पै) देलो कटू = कष्ट (हे ९, ३१४; 
प्राप्र)। 

कसट पुं [दे] कतवार, कडा (्रोव ५५७) ¦ 

कसण पुं [कष्ण] १ वणं विशेष। २ वि. 
कृष्ण वणंवाला, काला, व्याम (हे २, ७५; 
११०; कुमा) । "पक्ख पुं [प्त] कृष्ण- 
पक्ष, बदौ पखवारा (पाश्र)। सार पं 
[सार] £ वृक्ष-विशेष । २ हरिण की एक 
जाति (नाट मृच्छ ३) । 

कंसण वि [छरस्न ] सकल, सब, सम्पूणं (हे 
१, ७५) । 

कसणसिअ पुं [दे] बलभद्र, वासुदेव का 
बड़ा भाई (दे २, २३) । 

कसणिञ वि [छृष्णित] काला किया हुभ्रा 
(पाश्र) । 

कसमीर देखो कम्हीर (पडम € ८, ६५) । 

कसर पुं [द्‌] श्रम बेल (दे २, ४ गा 
७६५); नगु सीलभरु्वहणे, तेवि हं सीयंति 
का (? क) सरुव्व' (पूप्फ ६३) । 

कसर पुन [दे. कसर | रोग-विशेष, कणड- 
विशेष; कच्छुख (? क) सराभिमूश्रा खरतिक्ख- 
रक्खकंइुदश्रविकयतण्‌" (जं २-- पत्र १६५) । 

कसरक्त पंन [दे. कसरत ] १ चवंरा-शब्द, 
खाति समय जो शब्द होता है वहः खजद्‌ न 
उ कसरककेह' (हे ४, ४२३; कुमा) । २ 
कुड्मल, फूल की कलीः तते गिरिसिहरा ते पीलु- 
पल्लवा ते करीरकसरका । लन्भ॑ति करहु ! 
मरूविलसियादं कन्तो वशेत्यस्मि' (वजा `४६)। 

कसव्व न [दे] वाष्प, भाफ। २ वि. स्तोक, 
भ्रल्प । २ प्रचुर, व्याप्त दे२,५३)। ४ 
भ्राद्र, गीला; “रुहिरकसन्वालंबियदीहरवणको- 
लवल्भनिउरंबं' (स ४३७; दे २,५३)। ५ 
कर्कश, परुष; व्रढोश्मयक्ययद्रुरणकलुस- 
पालासफलकसनव्वाभ्रो' (गउड) । 


२२४ 


कसा च्री [कला कसा] चम-यष्टि, चावरक 
कोडा (विपा १, ६; सुपा ३४५) 

कसा देखो कासा ( षड ) । 

कसाइ वि [कषायिन्‌] १ कषाय रंगवाला । 
२ क्रोध-मान-माया-लोमनाला (पर्ण ६८; 
भ्राचा) । 

कसाडइञ वि [कषायित | ऊपर देखो (गा 
दरे; श्ना ३५; प्राचा) । 


कसाय सक [ कशाय ] ताडन करना, 


मारना 1 मूक. कसाइ्था (आचा) । 
कसाय पुं [कषाय] १ क्रोध, मान, माया 
श्रौर लोभ (विसे १२२९; दं३)। २रस- 
विशेष, क्षैता (ढा १) ३ वर्ण-विशेष, 
लाल-पीला रंग (उवा २२) ४ क्वाथ, 
काढा ५वि. कषैला स्वादवाल्‌। £ कषाय 
रंगवाला । ७ सुगन्धी, खुशब्रूदार (हे २, 
१६०) । 
कसार [द] देखो कंसार (मवि) ¦ 


कसि वि [कषिन्‌] मारनेवाला, विनाशकः; | 


न्वत्तारि एए किणो कसाया सिचंति मूलां 
पुरन्भवस्स' (सुखं १, १) । 
कसि न [कशिका प्रतोद, चावुक्तः श्रो 
मए भद्वदीएु कसिश्रं भ्राटक्तं (प्रयौ १०८) । 
कसि स्री. ऊपर देखो (सुर १३, १७०, । 


कसिआस्री [दे] फल-विशेप, श्ररण्यचारी | 


नामक वनस्पति का फल दे २, ६) 1 
कसिट (पै) देखो कटु = दृष्ट ( षड ) । 
कसिण देखो कसण = कष्ण, छत्स्न (है २, 

७१५; कुमाः; पाग्र; दे ४, १२) 1 
कसुमीया सखी [कश्मीर] एक उत्तर भारतीय 

देश (प्राकर २८; ३३) 1 
कसेर्‌ } पुन [करोर्‌, “क | जलीय कन्द- 
कसेसुय 1 विशेष (गउडः पर्ण १) ! 
कसेर ग पुन [कोरक | जलमे होनेवाली वन~ 

स्पति की एक जाति (सश्र २,३. १८; भ्राचा 

द| 
कसोति ल्ली [दे] खाद्य-विशेष, महाह 
कसोति मोचा कजं सघेंति' (सुज १०, १७) । 
कस्स पं [दे] पङ्क, कदंम, कदो (दे २, २)) 
कस्सय न [दे प्राभृत, उपडार, भेंट (दे २, 
१२) । 





पाइञअसहमहण्णवो 


कसा--कादणी 





कंस्सव पुं [काद्‌यप | ९१ वंश-विशेष, "कस्सव- 
वंसृत्तंसो' (विक्र ६५) । २ ऋषि-विशेष 
(स्मि २६) । 


कट्‌ सक [ कथय्‌ | कहना, बोलना । कह । 


(हे ४,२) 1 कर्म॑. क्थ, कहिजद (है १, 
१८७; ४, २४६) 1 वकृ. करत, कित, 
कहेमाण (रया ७२; सुर ११, १४८) 1 
ववकृ. कत्थंत, किञ्नंत, कदिञ्लमाण 
(राजः; सुर १,४४; गा १६८; सुर १४ 
९४) । संकृ. कहिडं, कहिऊण (महाः 
काल) । कृ. कक्टगिज्, कद्दियव्व, कटेयठ्व; 
कह्णीय (सूग्र १, १, १; सुर ४, १६२; 
सुपा ३१६; परह २, ४; मुर १२, १७०) । 

कह सक [ कथ | क्वाथ करना, उवालना । 
कहृड (षड्‌ ) 1 

कट्‌ पुं [कफ] कफ, शरीरस्य घातु-विशेष, 
बलगम (कुमा) । 

कह्‌ देखो कटं (हे १, २६; कुमा; षड्‌ ) । 
"कवि देलो कं-कटंपि (गउड; उप ७२८ 
टी) । “वि देवो कट्‌-पि (प्रास ११४ 
१४१) 1 

कह आ भ्र [कर्थवा | वितकं प्नौर आश्रय भ्रं 
को बतलानेवालः श्रग्यय (से ७, ३४) 1 


करट श्र [ कथम्‌ | १ कैसे, कसि तरह? 


स्वप्न ४५; कुमा) । २ क्यो, किस लिए? | _ ~ द 
( कमा) ^ = दपि तर | किया छरी [कथिका] कथा, कहानी (उप 


(हि १, २६९, षड; महा) ॥ 
[कथमपि] किसी तरह (गा १४६) । 
कहा चरी [कथा] राग-देष को उत्पन्न 
करनेवाली कथा, विकथा भ्राचा) । “चि, 
भ्ची श्र [ °चित्त्‌ | किसी तरह, किसी 


भ्रकारसे (श्रा १२; उप ५३० दी) पिश्र| 


[अपि] किसी तरह (गउड) 
कहकह पुं [ कह कह ] भ्रमोद-कलकल, खुशी 
काशोर (खा ३, १ पत्र ११६; कप्प) 
कहकह प्रक [ कट कहय्‌ | खुशी का शोर 
मचाना । वक्र, कह्‌ कित (परह १, २) । 








कटक कह पुं [कह कहकह | खुशी कः शोर , 


(भग) । 

कहकह पुं [कथंकथा | बातचीत (प्राचा २, 
१५, २) ; 
हग वि [कथक] १ कटनेवाला, (सट 
२३) 1 २ पु. कथा-कार (उप १०३९१ टी) । 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


कहण न [कथन] कथन, उक्तिः (घमं १) । 

कणा चरो {कथना] ऊपर देखो (भ्र॑त रः 
उप ४६७; ६६८) । 

कहय देखो कहग (दे १, १४५) । 

कद्ध पुन [दे ] कर्पर, खप्पर (भ्र॑त १२) । 

कटा ल्ली [कथा] कथा, वार्ता, हकीकत (सुर 
२; २५०; कुमा; स्वप्न ८२) । 

कहाणग | [कथानक] १ कथा, वार्ता 

कहाणय । (श्रा १२; उप पए ११६)।२ 
प्रसंग, प्रस्तावः कयं से नामं जालिरित्ति 
कहाणयविसेसेण' (स १३३; ५८८) ।३ 
प्रयोजन, कायं; कहाणयविसेसेल समागग्रो 
पाडलावहं (स ५६५) । 

काव सक [ कथय ] कहलाना, वूलवाना । 
कटवि (महा) । 


। कहविण पं [कारषांपण ] सिक्घा-विशेष (हे २, 


७१; ६३; कुमा) । 

कह्‌ाषिञअ वि [कथित] कहलाया हरा (सुपा 
६५, ४१५७) । 

कहि )} श्र [क्व, कुत्र] कहां, किस स्थान 


| कदि !- मे? (उवाः भगः नाटः कुमाः 
| कर्हि 


-। उव) 

कषित्त॒ वि [कथयित] कहुनैवाला, माषकं 
(सम १५) । 

किय वि [कथित] कथित, उक्त (उवः नाट )। 


१०३१ टी) । 
कहु (अरप) श्र [कुतः कहा से ? (पड ) । 


हेड वि [दे | सख्ण, जवान (दे २, १३) । 
कटेत्त देखो कदि्त॒ (ठा ४, २) 1 
काञट्रंची) खी [काकचिक्ती] यजा, 


काडची { घुः धची (प्राकर ३०) । 

काइ वि [कायिक] शारीरिक, शरीर- 
संबन्धी (श्रा ३४ प्रमा) 1 

काडइअ। | त्री [कायिकी] १ शरीर स्वं 

काटगा । धीय, शरीर मे निवृत्त ष्या- 
पार (ठा २,१; सम १०; नव १७) २ शौच- 
शल्या (स ६४६) । ३ सूत्र, पेशाब प्रोघ 
२१६; उपर २७८)! 

काडइंदी न्नी [काकन्दी] दसनाम की एक 
नगरी, बिहार कौ एक नगरी (संथा ७६) । 

काइणी ज्ञी [द्‌] युज्जा, लाल रत्ती (देर, 
२१) । 


काई- काम 


२३) । 

काडन्ली [कापोती] लेश्या विशेष, प्रास्मा 
का एक ्रकार का परिणाम (मगः; भ्राचा)। 
°्लसा ल्ली [^लेदया] श्रात्म-परिणाम-विशेष 
(समः ठा ३, १).। श्लेस्स वि [“लेदय | 
कापोत लेश्यावाला (पर्ण १७; भग) । 
श्लेस्सा देखो “लेखा (वर्ण १७) । 

काडं देखो कर = क । 

काडंबर पुं [काकोदुम्बर ] नीचे देखो (राज) । 

काडंबरी स्री [काको दुम्बरी ] श्रोषधि-विरेष, 
“निबंबडंबउंबरकांबरिबोरि--' (उप १०३९१ 
ठी; पर्ण £) 1 

काउकाम वि [कन्ते.काम] करने को चाहने- 
वाला (प्रोध ५३७) 1 


काउङ्ावण न [कायोङ्खावन ] उच्चाटन, दूर- | 
स्थित दूसरे के शरीर का श्राकषण करना 


(णाया १, १४) । 
काउदर पुं [काकोदर] सोप की एक जाति 
(परह १, १) । 


काडमण वि [ कन्त मनस्‌ ] करने की चाह- | 


वाला (उव; उप ए ७०; सं ९०) । 

काउरिस पुं [कापुरुष] १ खरा श्रादमी, 
नीच पुरुष । २ कातर, डरपोक पुरुष (गउडः 
सुर ८, १५०; सुपा १६२) । 

कार पुं [दे] बक, बगला (दे २, ६) । 

काडउसग्ग | 

काडस्सग्ग । के ममत्व कात्याग (उत्त २६)। 
२ कायिक-क्रिया का त्याग) ३ष्यानके 
लिए शरीर की निश्चलता (पडि) । 

काऊ देखो काड (ढा १; कम्म ४, १३) । 

णे 

कार | दे कर = क । 

काओदर देखो काउद्र (स्वप्न ६८) । 

काओटी स्री [काकोली] कन्द-विशेष, वन- 
स्यति-व्शिष (पर्ण १) । 

काओवग पुं [कायोपग] संसारी भ्रात्मा 
{सश्र २, ६) । 

काओसग्ग देखो काडसग्ग (भवि) । 


काक पं [काक] १ कौभा, वायस (नु ३) । | 


२ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठाय्रक देव-विशेष (ठा 


पु [कायोत्सगे] १ शरीर पर । 


पाइअसदमदण्णवो 








| देखो काग, काय = काक । 

। काकंदग पुं [काकन्दक] एक जैन मर्हषि 
(कष्य) ) 

काकंदिय षुं [काकन्दिक] एक जेन महषि 
(कप्प) 1 

काकंदिया घी [काकन्दिका] जैन मुनियों 
की एकं शाखा (कप्प्‌) । 


५, १) 1 
क{कणि देखो कागणि (विपा १, २) । 
काकलि देखो कागलि (डा १० पत्र ४७१) । 
काग देखो काक (दे १, १०६; प्रासू ६०) । 
'तार्संजीवगनाय पुं | "तारसंजीवकन्या- 


"तालिज्ज, ताखीअ न ['ताटीय] जैसे 
कोए का श्रतक्ित भ्रागमन श्रौर ताल-फल 
का श्रकस्मात्‌ गिरना होता है एेसा श्रवितकित 
संभव, अकस्मात्‌ किसी कार्य का होना (ग्राचा; 
दे ५, १५) 1 “यङ न [स्थल] देशविशेष 
(दे २, २७) । “पाङ पुं [पाल] कृषठ- 
विशेष (राज) । पिंडी स्त्री [पिण्डी 
भ्रग्र-पिर्ड (श्राचा २, १, ६) । देखो 
काय = काकं ) 

कागदी देखो काटंदी (अनु २) 


पत्तो भ्रंधो जायद््‌ कार्गाण' (विसे ८६२) \ 
२ मांस का छोट टुकड़ा (ग्रौप)। 
कागणी देखो क्रामिणी (श्रा २७; ठा ७) । 
। कागणो स्त्री [काकिणी] सवा पंजाकाएक 
| बांट (प्रर १५५) । 
। कागल पुं [काक] भ्रीवास्थ उन्नत प्रदेश 


| (अनु) । 
। कागकि | सत्री [काकङि, डी] १ सूक्ष्म 
कागरी { मीत-घ्वनि, स्वर-विशेष (सुपा 


५९; उप पर ३५) । २ देवी-विद्ेष, भगवान्‌ 
श्रभिनन्दन की शासन-देवी (पव २७) 1 


कौडी के मूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) 1 
३ रत्न विशेष (सम २७; उप € ८्द टी) । 





विच्या-वरिशेष (विसे २४५३) । 


काटी [काकी] कौएकी मादा (विपा १, | वनस्पति.विशेष, चकसेनी, युवी (अनु ३) 1 ` 


काकदी देखो काडदी (णाया १, €; ठा | 


य] काकतालीयन्याय (उप १५२ टी) | 


कागणि स्त्री [दे] १ राज्य, श्रसोगसिरिणो | 


कामिणी स्त्री [काकिणी] १ कौड़ी, कयदिका | 
(उर ७, ३;उवः; श्वा २ष्टी)। २ बीस | 


| कागी स्त्री [काकी] १ कौए की मादा (वार | 
२, इ ग्र ७८)। श्जंया बी [जङ्घा] ` | 


२.२५ 


काकोणंद पुं [काकोनन्द्‌] इस नाम की एक 
म्लेच्छ जाति, “मिच्छ कागोणंदा विक्सखायाः 
भहियलम्मि ते सूरा' (पडम ३४, ४१) 1 


| काटिण्ण न [काठिन्य| कठिनता (मंसं 





५१, ५४) । 
काढ पुं [काथ] काढ़ा (कुलक ११) । 


| कण पि [काण] काना, एकाक्न (सुपा ६४३) । 


काणि [दे] १ सच्छिद्र, काना (श्राचा २, 
१, ८) । २ च्रुराथा हृद्रा । "कय पुं [“कय |] 
चराई हई चीज को खरीदना (सुपा ३४३; 


३४४) 1 
काणच्िद्ध } छी [दे] टेदी ननरसे देलना, 
| काणच्छिया | कटाक्ष (देर, २४ भवि); 


काराज्छियाप्रो य जहा विडो तहा करे 
रावम) । 

काणण न [कानन] १ यन, जंगल (पाश्र) } 
बगीचा, उपवन (श्नुः भ्रौप) । 


| काणत्थेव पुं [दे] विरल जल-वृष्टि, बुद-वरद 


बरसना (दे २, २६) । 

काणद्धी ली [दे] परिहास (दे२,२८)। 

काणिक्षाल्ली [दे] बड़ी ईट (वृह ३)! 

काणि ली [ कण्टा] लोहे की ईट 
(वव ४) । 

काणि आर देखो कण्णिआर (संक्षि १७) । 

काणिय न [काण्य] भख का रोग, काणियं 
किम्मिच्रं चेव, कुरियं खुज्जियं तहा' (घ्राचा)। 

काणीण पुं [कानीन | कुंवारी कन्या से उत्प 
पुत्रं (भवि) ! 

कादंव देलो कायंव (परह १, १)। 

कादबरी देखो कायंबरी (श्रनि १८८) । 

कादूसणवि [ कदूषण | श्रात्माको दूषित 
करनेवाला । द्वी. “णिया (भग ६, ५- पत्र 
२६८) 1 

कापुरिस देखो काउरिसं (खाया १, १) । 

काम पुं [काम] रोग, बीमारी (दसनि २, 
१५) । "एव देखो कामदेव (कुप ४११) \ 
“यन [र] श्रायंबिल तप (संबोध ५८) । 
"हण पुं [दहन] महादेव, शिव (वजा 
६८) । “र्य देलो कामरूअ (घमवि ५९) + 


| काम सक [ कामय्‌ ] चाहना, वाञ्छना। 


कामेइ (पि ४६१) । कामेति (गउड) । वङ्क, 
कामत कामञअमाण (मा २५६; श्रमि 
११)। 


२३६ 


काम पुं [काम] १ इच्छा, कामना, अ्रभिलाषा 


(उत्त १४; भ्राचा; प्रासू ९६ )। २ सुन्दर शब्द, रूप 
वरह विषय (मग ७,७}; ठा ४४) 1 ३ विषय 
का श्नमिलाष (कुमा) । ४ मदन, कन्दपं (कुमाः 
भ्रासू १)। ५ इन्दरियप्रीति (घमं १) ६ 
मैथुन (परण २) 1 ७ छन्द-विश्ेष (पिम) । 
कत न [शन्त | देव-विमान-विन्तेष (जीव 
३) । “य न [शधन] लान्तक देव-लोक 
के इन्द्रका एक यात्रा-विमान (डा १० पत्र 
४३७) । काम वि [_ काम | विषयक 
चाहदाला (पण्णा २) । कामि वि 
[कामिन्‌] विषयानमिलापी (राच) । 


न [वट] देव विमान-विष्टेप (जीव ३) । | 
साम वि [शाम] १ स्मेच्छाचारो, स्वैरी | 


(जीव ३)।२न देखो "कम (जीव ३) 1 


ध्गामि ल्ली [गामी] वरिद्रा-विद्चेष (पउम | 


७, १३५) । श्गुण न [गुण] १ मेशरुन 
(परह्‌ १, ४) । २ शब्द-परमख विषय (उत्त 
१४) \ "वड पं [वट] ईप्सित चीज को 
देनेवाला दिव्य कलश (श्रा १४) "जखन 
[जल] स्नान-पीठ, जिसपर वेठकर स्नान 
किया जातादहे वह पटुः श्िणाणपीटं तु 
कामजलं' (निच १३) । “जुग पुं [युग 
पक्षि-विशेष (जीव ३) । °उभय न [ध्वज] 
देवविमान-विशेष (जीव ३) उमया ल्ली 
[वजा] इस नाम की एक वेश्या (विपा 
१, २) । ट्ट वि [अर्थिन्‌ | विषयाभिलाषो 
{णाया १,१)। "डय पुं [गद्धिक] १ जेन 
साधु्रोंका एक गण (ठा ६- पत्र ४५१) 1 
२ न. जैन पनियोंका एकं कुल (राज) । 
ग्यर्‌ न [नगर] विद्याधरो का एक नगर 
(दक) । ष्दादणी ली ["दायिनी] ईम्सित 
फल को देनैवाली विद्या-विशैष (पड्म ७ 
१३५) । ष्टुहा खरी [दुघा] कामधेनु (श्रा 
१६) । °देअ, ¶दृव पं [देव] १ अनंग 
कन्दर्पं (नाट; स्पप्न ५५) २ एक जेन 
श्रावक का नाम (उवा) । श्वेणु छी [श्वेनु] 
ईप्सित फल देनेवाली गौ (काल) । प्रा 
पुं [पाट] १ देव-विशेष (दीव) । २ बलदेव, 
हलायुध (पश्र) । "पिपासय वि ["पिपासक |] 


विषयामिलाष (मग), पुर न [पुर] इस , 
"प्पभ । 


नाम को एक विद्याधर नगर (इक) । 





पाइअसहमहण्णवो 


न [शरभः] देवविमान-विशेष (जीव ३) 1 | 
फास पुं [स्पश प्रहु-विशेष, ग्रहाधिष्ठाता | 
मदहावम न | 


देव-विश्चेष ( सुज २० )। 
["महावन] बनारस के समीप का एकर 


चैत्य (मग १५) । ^रूअ पुं [रूप] देश- | 


विशेष, जो असाम मे हे (पिग) ) ^लेस्स 
[“लेश्य | देव-विमान-विशेष (जौव ३) । 
श्वण्णन [वणे] एक देव-विमान (जीव 
३) । "सत्थ न [लाख] रति-शाल्च (घमं 
२) । 'समणुण्ण वि ['समनोज्ञ] कामा- 
सक्त, कामान्य (प्राचा) (सिगार न 


[शङ्खार] देव-विमान-विषेप (जीव ३)। | 
-सिष्ट न [शिष्ट] एक देव-विमान-विश्चेष | 
(जीव ३) । पटर न [भवतः] देव-विमान- | 
विशेष (जीव ३) । ¶वसादत्त खी ["वशा- । 
यिता] योमी का एक तरह का रेश्वरथ, जिसमे 
योगी ग्रपनी इच्छा के प्रनुसार सर्वं पदार्थो | 


का ्रपने चित्त मे समव्रेश करता दहै (राज) । 
गभसंसा खली [सा] विषयामिलाष (ठा 
2) । 


कामंश्र [ कामम्‌ ] इन प्र्थोका सूचक | 
अव्यय--१ अवधारण (सूम्र २, १)। २. 


भ्रनुमति, सम्मति (निचरु १६) । ३ ्रभ्युपगम, 


(हे २, २१७) । 
कामंगन [ कामाङ्ग | 
स्नान वगैरह्‌ (सूपश्र २, २) । 
कामंदुह्ा ल्ली [काकदुधा| कामवेनु, ईप्सित 
वस्तुको देनेवराली द्िव्यगौ (पउम ८२, 
१४) । 


कामध पुं [कामान्ध] विषयातुर, तीन्न कामी | 


प्रास १७६) । 


कामकिसोर पुं [दे] गर्दभ, गधा देर, | 


३०) । 

कामग वि [कामक] १ प्रमिलषणीय, वाब्छ- 
नीय (परह १, १) । २ चाहनेवाला, इच्छक 
(सुञ्र १, २, २)। 

कामण न [कामन] चाह, श्रमिलाष; परइ- 
त्थिकामणेणं जीवा नरयस्मि वच्चंति' (महा) । 

कामय देलो कामग (उवा) । 


कामि वि [कामिन्‌] विषयामिलाषी (ब्राचा; | 


गरउड) । 





| कामुग 
स्वीकार (सूश्र २, ६) । ४ म्रतिशय, भ्रधिक्य । 








काम-काय 

कामि वि [कमिन्‌] श्रभिलाषी (कुप्र १५४) । 

कामि वि [कामित] वाञ्छित, अ्रमिलषित 
(सुपा २५५) । 

काभिअ वि [कामिक] १ काम-सम्बन्धी, 
विषय-सम्बन्धी (भक्त १११} । २ न. तीर्थ 
विशेष (ती २८) 1 ३ सरोवर-विशेष, जिसमे 
ईप्सित जन्म मिलता है (राज)। ४ वि. 
इच्छा पूण करनेवाला (स ३६०) ५वि 
इच्छक, इच्छावाला, सामिलाष (विपा १, १) । 

कामिल [कामिका] इच्छा, अभिलाषा; | 
्मकामिश्राए चिणंति दुखं" (पराह १, ३) । 

कामिजुल पुं [कामिञ्जुख | पक्षिःविशेष (दे 
२, २६) । 

कामिडढ पुं [का्मद्धि] एक जैन मुनि, भ्रां 
सुहस्तिसूरि का एक शिष्य (कप्य) 

कामिदिढय न [कामद्धिक] जेन मुनियोंका 
एक कुल (कप्प) । 

कामिर्ण। ल्ली [कामिनी] कान्ता, छी (सूपा 
५)। 

कामिय वि [ऋमित] यथेष्ट, जितना चाहे 
उतना (पिड २७२) । 

कामु | वि [कामुक] कमी, विषयाभिलाषी 

(मे २५; महा) । "सत्थ न [शाल] 
काम-शाघ्न, रति-शाघ्न (उप ५३० टी) 1 


„ ˆ _ _ । कामुत्तरवडिसिग न[ कामोत्तरावतंसक्र | 
कन्दप्रं का उत्तजकं | 


देवविमान-विष्ेष (जीव ३) । 

काय पुं [काय] १ वनस्पत्तिकी एक जाति 
(सश्र २,३, १६) । २ एक महाग्रह (गुज 
२०)! ३ पंन. जीव-निकाय, जीव-समूहः 
“यादं कायाद पवेदिताईं' (सूग्र १, ७, २)। 
मंत वि [ “वत्‌ | बड़ा शरीरवाला (सूम्र 
२, १, १३) । "वह्‌ पुं [-वध | जीव-हिषाः 
(श्रावक ३४९) । 

कायपुं [काय] १ शरीर, देह (ठा ३, १; 
कुमा)। २ समूह, राशि (विसे &००)।३ 
देश-विशेष (परहं १, १) । ४ वि. उस देश 
मे रहनेवाला (परण १) । 'गुत्त वि[ 'गुप्र| 
शरीर को वश मे रखनेवाला (मग) \ शुक्ति 
खी [गुप्रि] शरीर. को वशमें रखना, 
जितेन्द्रियता (मग) । “जो, “जोग पुं 
[श्योग] शरीर व्यापार, शारीर्कि क्रिया 
(मग) । °जोगि वि [योगिन्‌ ] शरीर-जन्य 


कय-काय 


क्रियागला (भग) । द्व च्ल [स्थिति] 


मर कर फिर उसी शरीर मे उत्पन्न होकर | 
रहना (ठा २, ३) । “णिरेह्‌ पुं ['निरोध] 
शरीर-व्यपार का परित्याग (ग्राव ४) । | 
-तिगिच्छा सी [चिकित्सा] १ शरीर | 
रोगकी प्रतिक्रिया। २ उसका प्रतिपादक 
शाल (विपा ३,८) । °मवस्थ वि ["भवस्थ | | 
माताके उदरमें स्थित (भग)। वंपु 
[वन्ध्य | ग्रह-विशेष (राज) । “समि वि 
[ “समितत | शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति करने- 
वाला (भग) 1 °तमिह्‌ दी [समिति | छरीर । 
कीः निर्दोष वृत्ति (ला ठ} । 

कपु [क] १ कौ्रा, वायस (उपयु | 
२३; हका ४८; वा २६) । २ वनस्पत्ति- 
विद्धेष, काला उम्बर (परण १---पत्र ३५)। 
देखो काक, कग 1 

कायुं [कराच] कांच, शीशा (महाः अ्राचा)। 

कायपुं [दे] १ कौवर, बरहमी, बोभ ढोने 
के लिए तराजूनुमा एक वस्तु, इसमे दोनों 
्रोर निकर लटके जति हँ (णाया १, = 
टी-- पत्र १५२) । ^कोडिथ पुं [“कोटिक] 
कविर से भार टोनेवाला (णाया १, र टी) । 
देखो काव । 

कायपं [द्‌] १ लक्ष्य, वेध्य, निशाना) २ 
उपमान, जिस पदार्थं की उपमादी जाय वह्‌ 
(दे २, २६) 1 

का्य॑च्ख पुं [ दे | काभिरजुल, जल-पक्षो- 
विशेष (दै २, २६) । 

कायंदीली [दे] परिहास, उपहास (दे २, । 
२८) । 

-कायंदी देखो कादरी (स ६) । 

कायु पुं [दे ] कामिञ्जुल. जलपक्षी 
, विशेष (दे २, २६) । 

कायंव , पुं [कादरम्ब, षक] १ हंस-पक्षी | 

-कायंबग ! (पान्न; कप्प) । २ गन्घवं-विशेष । । 
३ कदम्बःवृ् (राज)) ४ वि, कदम्ब-वृश्न- 
सम्बन्धीः "कायंवपुप्फगोलयमसूररद्मूततयस्स 
प्फं व* (पृप्फ २६५८) । 

कावर न [कादम्बर] मय्-विशेष, गड का 

, दाषू; कायं्ररपसन्ना' (पउम १:८२, १२२) । 
कायंबरी खी [कादम्बरी] एक गृहा का नाम 
(कुप्र ६३) 1 
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(पाग्म; पउम ११२, १०) । २ श्रट्वी-विद्चेष ¦ 
(स ५५१) । 
कायक्रन [दे. कायक] हरारंगकी रूस, 
बना हुञ्मा वल्ल (आचा २, ५, १)। | 
कायस्थ पुं [कायस्थ] जाति-विश्चेष, कायय | 
जाति, कायस्य नाम से प्रसिद्ध जात्ति, लेखक, 
लिखने का काम करनेवाली मनुष्य-जाति (मुद्रा : 
७६; मृच्छ ११७) । ; 
कायपिडच्छा} चरी [दे] कोकिला, कोयल, , 
कायपिउटा | पिक्री (दे २, ३०;षड्‌ )\ , 
कायर ति [कातर भ्रधीर, डरपोक (णाया, 
१, १; ्रासूु ५८) । । 
कायर वि [दे] प्रिय, स्नेह्‌-पात्र दे२, भय) । ` 
काप्ररियवि [कातर] १ उरपोक, भयभीत, 
भ्रवीरः "धीरणवि मरियव्वं कायरिएणावि ` 
भ्रवस्समरियव्वं' (प्रस १०६) । २ पुं. | 
गोशालक का एक भक्त (भग ८, ५) । 
कायरिया घ्नी [कातरिका] माया, कपट 
सूश्र १,२, १)। 
कायलपं [दे] १ काक, कौध्रा (दे२, ५८; 
पाञ्न)। २ वि, प्रिय, स्ेह-पात्र (देर, 
५८)! 
कायि देखो कागद (नाट-मृच्छं ६२) , 


| काय्वंम [कायवन्ध्य | ग्रह-विशेष, ग्रहा ` 
कारय देखो कारग (श्रा १६; विसे ३४२०} । 


धिष्ठायक देव-विशेष (राज) । 
कायव्व देखो कर्‌ = कु । । 
कायह वि [कायह्‌ | देश-विदेश में बना हृग्रा | 
(वस्त्र) ; (श्राचा २, ५, १, ७) । 
काया दघ्ी [क्या] शरैर, देह (भासू ११२) । 
कार सक [_ कारय | करवाना, बनवाना । 
कारेद, कारेह (पि ४७२; सुपा ११३)1 
भूका. कारेत्था (पि ५१७) । वकर. कारयंत 
(सुर १६, १०); करारेमाण (कप्प) । कवक. 
कारिज्जत (सुपा ५७) । संकृ. कारिङग | 
(पि ५८४) । क. कारेयव्व (पंचा €) । 
कारवि [द्‌] कटु, कड़वा, तीता (दे २२६) 
कार पुन. देवो कारा=कारा (स ६१९१; 
राया १, १)। 
कार पुं [कार; ६ क्रिया, कृति, व्यापार (ठा 
१०) । २ रूप, श्रद्ति। ३सर॑घका मध्य 
भाग (वव ३) \ 


कायंवरी लो [कादम्बरी] १ मदिरा, दारू ¦ कार वि [“कार्‌] करनेवाला (पडम १७,७)। 


 क्ररंडव । म्नौप; स ६०१; णाया १, १; 


२२७ 


कारंकंड वि [दे] परुष, कठिन (दे २, ३०)। 


` कारंड | पुं [कारण्ड,"क ] पञ्नि-विशेषः हंस 


कारंडग - कारंडवचक्कवाश्रोवसोभियं' (भवि 
परह्‌ 
१, ६: विक्र ४१) । 


` कारण वि [कारक] १ करनेवाला (पड्म 


८२, ८६; उपधृ २१५)। २ करनेत्राला 
(श्रा ६; त्रिसि)। ३न. कर्ता, कर्मं वगैरह 
व्याकरण प्रसिद्ध कारकं (विरे ३३८४) । 
४ कारणा, हेतु; कास्णंति वा कारगंति 
वा साहारणंति वा एगहरा' (राच १)। ५ 
उदाहरण, टणन्त (ग्रोच १६ भा) ६ पुन. 
सम्यक्रस्र-विशेष, शाच्लानुसार शुद्ध क्रियाः 
जं जह भणियं तुमए तं तह करम्मि 
कारगो होड" (सम्य १४} \ 

कारणन [कारण] १ हेतु. निभित्त (विसे 
२०६८; स्वप्न १७) । २ प्रयोजन (ञ्चा) । 
३ श्रपवाद (कप्प) । 

कारणिल्ञ वि [कारणीय] प्रयोजनीय (स 
३२६) । 


` कारणिग्र वि [कारणिक] १ प्रयोजन से 


किया जाता (उवर १०८) । २ कारणस 
प्रवृत्त (वव २) । ३ पुं. न्याय-कर्ता, न्यायाधीश 
(सुप ११८) 1 


कारव सक [ कारय्‌ | करवाना, बनवाना । 
कारवेइ्‌ (उव) ! वकर. कारवित (सुपा ६३२; 
पुप्फ ४७) । संकृ. कारविनत्ता (कप्प) । 

कारवणन [ कारण | नि्मीपन, बनवाना 
(राज) । 


। कारवस पं [कारवश | देशविशेष. (भवि) । 


कारवादहिय वि [कारबाधित] देलौ करे 
वाहिय (ग्रौप)। 

कारविय वि [कारित] कराया भ्रा (सुर १, 
२२६) । 


 कारह्‌ वि [कारभ] करम-सम्बन्वी (गउड) । 


काराल्ली [काः] केदखाना (दे २, ६०; 
पाश्र)। शगार पुन [गार] कैदखाना, जेल 
(सुपा १२२; साधं ५२) । “वर न [गृह्‌ | 
केदखाना (अच्छ ८३) । “मंदिर न [मन्दिर | 
कैदखाना, जेल खाना (कप्पु ) । 

कारान्ली [दे] लेखा, रेखा (दे २, २६)। 
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कारायणी ल्ली [दे] शत्भलि-वृक्ष, सेभर का | कारेष्धय न [दे] करैला, तरकारी-विशेष, 


पेड (2 २, १८) । 

कारा देखो कारव । कारवेद (पि ५५२) 1 
भवि. काराविस्सं (पि ५२८) 1 

कारावण देखो कारवण (परह १, ३; उप 
४०६) । 

कारावय वि [कारक] करानेवाला, विधायक 
(स ५५७) । 

काराविय वि [कारित] करवाया हइग्रा, 


बनवाया हृभ्रा (वितते १०१६; सुर ३, रध; | 


स १६३) ; 


कारि वि [कारिन्‌] कर्ता, करनेवाला; “एयस्स । 
(उव । 
५६७ टी); एयभ्रणत्थस्स कारिणी ब्रहयं' | 


कारिणो बालिसत्तमारोविया जेण 
(सुर ८, ५६) । 

कारिका देखो कारिया (तंदु ४६) 1 

कारिमवि [दे] छृत्रिम, बनावटी, नकली 
(दे २, २७; गा ४५७; षड्‌ ; उप «रन्दीः 
स ११६; प्रासू २०) । 


कारिय देखो कञ्ज = कायं (सूत्र १, २,३, | 


१०; दस्त ६, ६५) । 


कास्यिवि [कारित] कराया हुश्ना, बनवाया | 


हृश्रा (परह २, ५) । कायं (सूत्र गा १५१) । 
कारियद्छई घ्री [दे] वल्ली-विशेष, करेला 
का गाछ (परण १-- पत्र ३३) । 


कारिया ल्ली [कारिका] करनेवाली, कर्त्री | 


(उवा) । 
कारिं देवो कारि (संबोध ३८) । 


कारिह्ीष्ली [दे] वल्ली विशेष, करैला का | 


गाछ (सूक्त ९१) । 


कारीस पुं [करीष] गदड की श्रग्नि, कडा | 


की श्राग (उत्त १२) । 
कार्‌ पुं [कार्‌]. १ कारीगर, शिल्पी (पाश्च; 


्रासू ८०) २ नव प्रकारक कारुं चर्मकर | 


श्रादि) 


कारदञन पि [कारुकीय | कारीगर से सम्बन्ध । 


रखनेवाला (परह १, २) 1 
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कारायणी- कार 





(भनु ६) । 


¦ कारोडियर पुं [कारोटिक] १ कापालिक, 


| 
| 





कारुणिय वि [कारुणिक] दयावु, कृपाच ` 


(ठा ४, २; सण) । 


कारुण्ण } न [कारुण्य | दया, कर्णाः; (महा | 


कार्न्न ॥ उप ७२द टी) । 


कारेमाण् } क 
कारोयव्व । देलो का ू 


भिक्षुकः .विश्चेष । २ ताम्बरुल-वाहक, स्थगीधर 
ग्रौप) । 


का न [दे] तमिख, अन्धकार (दे २, २६ | 


षड्‌ )) 


काल पुं [काल] १ समय वक्त (जी ४६) । | 


२ मृत्यु, मरण (विसे २०६७; प्रास ११२} । 
३ प्रस्ताव, प्रसंग, अवसर (विसे २०६७) 1 
४ विलम्ब, देरी (स्वप्न ६१)1 ५ उमर, 
वय (स्वप्न ४२)। £ ऋतु (स्वप्न ४२) । 


७ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विष्चेष (ठा , 
२, ३--पत्र ७८) । ८ ज्योतिः-शाचर प्रसिद्ध ` 
एक कुयोग (गण १६) । € सातवीं नरक- 
पृथ्वी का एक नरकावास (ठा ५, ३-- पव | 
३४१; सम ५८) । १० नरकके जीवोंको, 
दुःख देनेवाले परमाधामिक देवों कौ एक | 
जाति (सम २८) । ११ वैलम्ब इन्द्रका| 
एक लोकपाल (खा ४, १-- पत्र १६८) । | 


१२ प्रभव्जन इन्द्र का एक लोकपाल (खा ४, 
१--पत्र १९८, । १३ इन्द्र-विशेष, पिशाच- 


निकायका दक्षिण दिशा का इन्र (खार, | 
३--पत्र ८५) । १४ पूर्वीय लवण समद्र ¦ 


के पाताल-कलशों का भ्रधिष्ठाता देवं (ठा ४, 


२-पत्र २२६) 1 १५ राजा प्रेरिक का, 


एक पुत्र (निर १, १) १६ इस नामका 


एक गृहपति (णाया २, १)1 १७ श्रमाव | 


(बह ४) । १८ पिशाच देवों की एक 


जाति (पर्ण १) । १६ मिधि-विशेष (लख | 
६---पत्र ४४९) । २० वणं-व्रिशेष, रयाम- , 


वणं (पर्ण २) । २१ न. देव-विमान-विश्ेष 


(सम ३५) । २२ निरयावली' सूत्र का एक | 


भ्रध्ययन (निर १, १), २३ काली-देवी का 





सिहासन (णाया २)। २४ वि. इष्ण, 


काला रंग का (सुर २,५) श्कंखि वि, 


[कारि क्षन्‌] १ समयकौ अपेक्षा करने- 
वाला (राच) । २ श्रवसर का ज्ञातां (उत्त 
६) । "कप्प पुं [“कल्प ] १ समय-सम्बन्धी 
शान्ञीय विधान । २ उसका प्रतिपादक शान्न 
(प॑चभा) । "काल पुं [काल] मृद्यु-समय 
(विसे २०६६) । (कूड न [रूट ] उत्कट 





विष-विशेष ८ सुपा २३८ )। ्क्खेव पुं 
[श्तेप] विलम्ब, देरी (मे १३, ४२) । 
“गय वि [गत] मच्यु-परप्त, मृत (णाया 
१, १; महा) । "चक्क न [चक्र] १ वीस 
सागरोपम परिमित समय (शंदि)। २ एक 
भयंकर शस्त्र; “जारे एवमवि न सक्कइ ताहे 
कालचक्कं विउव्वद' (श्रावम) । श्चृल्स्नी 
“चूडा ] भ्रधिक-मास वगैरह का श्रधिक 
समय (निच १) ण्णुवि [ज्ञ] श्रवसर 
का जानकार (उप १७६ ठी; श्राचा) । ददद, 
वि [दष्ट] मौतसे मराहम्रा (उप ७२८ 
टी) । °देव पुं [देव] देव-विशेष (दीव) । 
श्वम्म पं [धमे] मृच्यु, मरण (णाया १, 
१६ विपा १,२)। ज्ञ, न्तु देषो “णु 
(पि २७६; सुपा १०९) । परियाय पुं 
[पर्याय] मृदयु-स्मय (ब्राचा) । परिहीण 
न [परिहीन] विलम्ब, देरी (राय) । "पाल 
पुं [पाङ] देवःदिशेष, धरणोन््र का एक 
लोकपाल (ठा ४, १) } "पास पुं [पाश] 
ज्योतिः-शस्त्रप्रसिद्ध एक कुयोग (गण 
१८ )। "पिह, शद पंन [र्ठ] १ 
धनुष । २ कणं का धनुष। ३ काला 
इरिण । ४ कौञ्च पक्षी (पि ५३) 
“पुरिस पुं [प्पुरुप] जो पुवेद कमं का 
भ्रनुमव करताहो वह (सूग्र १,४,१,२ 
टी) 1 प्पम पुं [श्रम] शस नामकाएक 
पवत (ठा १०) 1 "फोडय पुंस््री [स्फोटक] 
प्रणहर फोडा । स्त्री. "डिया (रमा) । 
"मास पुं [मास] पृद्यु-समयः कालमासे 
कालं क्रि" (विपा १, १; र; भग ७, €) । 
-मासिणी स्वी ['मासिनी] गभिणी, 
यविणी (दस ५, १) । मिग पुं [रग] 
कृष्ण मृग की एक जाति (जें २) । रत्ति 
स्री [रात्रि] प्रलय-रात्रि, प्रलय-काल 
(गउड) । 'वंडिसग न [वत्सक] देव- 
विमान-विशेष, काली देवी का विमान 
(खाया २) } "वाइ वि [वादिन्‌] जगत 
को कालकृत माननेदाला, समय को ही सब 
कुछ माननेवाला (णंदि) । शासि पुं 
["व्षिन्‌ | श्रवसर पर बरसनेवालाः मेध 
(खा ४, ३ पच २६०) । “संदौब पुं 
[संदीप] भ्रसुर-विशेष, त्रिपुरासुर (भ्राक) । 


कालंजर-कालुसिय 
समय पं [-समय] समय, वक्त (सुज 
८) । समा स्त्री [समा समय-विशेष, 
्रारक.षूप समय (जो २) । सार पुं 


[सार] मृग कै एक जाति, काला मृग; | 


एकतो वि कालसारो णं देद गंतुं पयाहिणव- 
लंतोः (गा २५) । “सोअरिय पुं ["सोक 
रिक] स्वनाम स्यात एक कसाई (प्राक) । 
गरू, भगुर्‌, भर्‌ न [यरुर्‌] सुगन्धि 
द्रव्य-विशेष, जो धूप के काम में लाया जाता 


है (णाया १, १; कप्प; श्रौपः गउड) 1 भयस, | 
शसन [भयस] लोहे की एक जाति (हे | 


१, २६६; कुमा, प्राप्रः से 5, ४६); 
गसवेसियपुत्त पुं [भस्यवेशिकपुत्र ] इस 


नाम का एक जेन मुनि जौ भगवान्‌ पाश्ंनाथ । 


की परम्परामे थे (भग) । 


काटेजर पुं [कालञ्जर ] १ देशविशेष (धिग) । | 


२ पवेत विशेष (ञ्रावम) । देखो काटिजर । 


कालक्खर सक [दे] १ निर्भत्संना करना, 
फटकारना । २ निर्वासित करना, बाहर 
निकाल देना; तो तेएं भरिया भजा, पिए! 


पत्तो कालक्छरियई्‌ एसो, तो सा रोसेण | 


भणइ ठतयभिमुहं, मईइ जीवंतीए इमं न हद 
ता जाउ दव्वंपि; क कजडइ लच्छीए, पृत्त- 
त्रिउत्ताण पिउणा पिययम } जयसम्मि' (सूषा 
२३९६; ४००) । 

काट्क्खर पुन [कालाक्षर | ९ भ्रत्प-जान, 
भ्रल्प-शिक्षा; २ वि. भ्रत्प-शिक्षित; कालक्ख- 
रदूसिक्खिग्न धम्मिग्न रे निबकीडश्रसरिच्छः 
(गा ८७८) । 

काठ्क्यरिअ वि [द्‌] १ उपालव्ध, निर्भ- 
ससित । २ निर्वासितः तहवि न विरम 
दुलहो भ्रणाहकुल डाए संगमे, तत्तो कालव्ख- 
रिग्रो पिउणा' (सुपा ३८८); नतौ पिखणा 
काले कालक्खरिग्रो' (सुपा ४८८) । 


कराखक्खरिअ वि [काखक्षरिकर] देरी से| 


भरक्षर जाननेवालः, श्रशिक्षितः मो तुम्हाणं 
मञभे श्रं एको कालक्खरिभ्रो' (कपू ) । 
काल 1 पुं [काख्क] १ प्रसिद्ध जेनाचार्य 
कार्य + (पुषप्फ १८६; २४०) । २ भ्रमर, 
भौरा (राज) । देखो का (उवा; उप ६८६ 
यै)। 
काख्य वि [दे] धत्तं, ठग (दे २, २); 
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| काख्वदट्रुन [दे. कार्प्र] घनुष (देर, 


। २८) । 

| काखवेसिय पुं [कार्वैरिक] एक वेश्या- 
पुत्र (ती ७) । 

कासल्ली [काला] १ श्याम-वणंवाली ¦ २ 
तिरस्कार करनेवाली (कमा) । ३ एक 
इन्द्राणी, चमरेन्ध की एक पटरानी (जा ५, 

। १) । ८ वेश्या-विश्ञेष (ती ७) 1 

। कालाइकंमय न [कालयतिक्रमक | तप-विशेष, 
दिन के पुवर्धिं तक ्राहार-त्याग (संबोध ५८} । 

काल्यक्रोण पंन [काट्ट्वण ] काला नोन 
या नमक (दस ३, ८) । 


(ती १३) । 
कालिअपुरि पुं [कालिकसूरि] एक प्रसिद्ध 
प्राचीन जैन श्राचायं (विचार ५२६) । 
कालि ल्ली [दे] १ शरीर, देह । २ काला- 


समूह, बादल (पाग्म) | 
काचि छली [काकिका] १ उवी-विन्तेष 





पवन (उप ७२८ टी; शाया १, ६) । 

कार्टिग पुं [कालिङ्ग] १ देश विशेष; `पत्तौ 

| कालिगदेसग्नो" (श्रा १२) । २ वि. कलिङ्ख 
देश्च मे उत्पन्न (पड्म &६, ५५ । 

काटिमी खी [कालिङ्ग ] वल्ञी-विशेष, तरघ्रून 
का गाछ (पर्ण १) 

काललिगी ल्ली [काटिङ्गी] विद्या विशेष (सूग्र 
२, २, २७) । 

काडिजण न [दे] तापिच्छः, श्याम तमाल का 
पेड़ (दे २, २६९) । 

का्टिजणी खरी [दे | ऊपर देखो (दे २,२६)। 

काछिजर पुं [कालिञ्जर] १ देश-विशेष 
(पिग) । २ पर्व॑त-विशेष (उत्त १३) । ३ न. 
जंगल-विेष (पठम ८, €)! ४ तीथ 
स्थान-विदेष (ती ७) । 

| काद खरी [कालिन्दी] १ यमुना नदी 

(वाश्र) ।२ एक इन्द्राणी, शक्रे की एक 

पटरानी (पड्म १०२, १५६) । 

| कालिव्पुं [द] १ श्रौर, देह 1 २मेष, 
बास्द्धि दे २,५६)1 

` करारा देखो कालिय = कालिक (राज) । 





कालि पुं [काटिन्‌] बिहार का एक पवत | 


न्तर । ३. मेघ, बारिश (दे २, ५८) । ४ मेव- | 


(सुपा १८२) । २ एक प्रकार का तूफानी | 


काली शी [काटिकी| संज्ञा-विशेष, बहुत 
सभ्रय पहवे गुजरी हई चीज काभी जिससे 
स्मरण हौ सके वहु (विसे ५०८) 1 

कालिन न [कालेय] हृदय का गूढ मांस- 
विश्चैष (तंदु) । 

। कालिम पल्ली [कालिमन्‌ | श्यामता, कष्णता, 
दागीपन (सुर ३, ४४; श्रा १२)। 

काल्य पुं [कालिय] इस नाम का एक सरपं 

| (सुपा १८१) । 

काछियिवि [कालिक] १ काल ने उसपन्न. 
काल-संबन्धी ! २ अ्रनिरिचत, श्नव्यवस्थितः 
'हत्थागया इमे कामा कालिया ञे श्रणागयाः 
(उत्त ५; केर १६).। २३ वह्‌ शाच्न, जिसको 
श्रमुक समयमेदही पढने की शाल्नीय आज्ञा 
है (खा २, १ पत्र ४६) । श्दीवपुं 
[द्वीप] द्वीप-विशेष (खाया १, १७--पत्र 
२२८) । “पुत्त पृ, [पुत्र] एक जैम मुनि 
जो भगवान्‌ पाश्वेनाथकी परम्परामेसेथे 
(भग) । 'सण्णि वि ['सक्ञिन्‌ ] कालिकी 
संज्ञावाला (विसे ५०९) । “सुय न [श्रत] 
वह्‌ शास्त्र नजो श्रमुक समयमे हीपढाजां 
सके (णंदि) । शणुभोग पुं [भनुयोग] 
देखो पूर्वोक्त श्रथं (भग) । 

काटी खी [कार] १ विद्या-देषी-विशेष 

| (संति ५) ¦ २ चमरेन््रकी एक पटरानी 

(ठा५, १; णाया २, १)। ३ वनस्पति- 

विशेष, काकजङ्घा (श्रतु ४)) ४ श्यामवर्ण- 

वाली लीः सामा गायद्‌ महुरं, काली गाय खरं 

च र्क्खं च' (ठा७)।५ राजाश्रेरिक की 

एक रानी (निर १, १)। ६ चौथी जैन 

शासन-देवी (संति €) । ७ पावती, गौरी 

(पाश्र) । ८ इस नाम का एक छंद (पिग) । 

| कालुभ न [कारुण्य ] दया, कट्णा । वडिया 
खरी [त्ति] भीख मांग कर श्राजीविका 
करना (विपा १, १) । 

कालुणिय देखो कारुणिय (सृप्र १, १, 
१)1 

| कालुणीय देखो कारुणिय (सूत्र १,३,२,६) । 

कालुय पुं [दे] श्रव की एक उत्तम जाति 
(खम्मत्त २१९) । 

` कालुसिय न [कालुष्य ] कलुषतः, मलिनता 

{श्राउ) । 





न--------~------- 
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पाडञसदमहण्णवो 


कालुस्स--कासि 





कालुस्स न [कालुष्य | कटुषपन (सा २)। 

कालेज्ञ न [दे] तापिच्छ, श्याम तमाल का 
पेड (दे २, २६) 1 

कालेय न [कालेय ] १ काली देवी का भ्रपत्य। 
२ सुगन्धि द्रव्य.विशंष, कालचन्दन (स ७५) । 
३ हृदय का मांस-खरड, कलेजा (सूत्र १, 
५, १; रंभा) । 

काटोद्‌ देखो कारोय (जीव ३) । 

कारोद्धि ण [कालोदधि] समुद्र-विशेष 
(परह १, ५) 1 

कारोदाई पुं [ कालोदायिन्‌ | इस नाम का 
एक दाशंनिक विद्वान्‌ (भग ७, १०) । 

काटोय प, [काल्लोद] समृद्रःविशेष जो 
घातकी-खर्ड द्वीप को चारों तरफ धिर कर 
स्थितं ह (सम ६७) । 

काव } पुं [दे] १ कोँवर, बहंगी, बोक 

कावड । ढोनेके लिए तराजुनुमा एक वस्तु, 
इसमे दोनों श्रोर सिकहुर लटकायि जाते हैँ 
(जीव ३; पडम ७५, ५२) । ^कोडिय पु 
[कोटिक] कवर से भार ढठोनेवाला 
(श्रगु) । देखो काय = (दे) । 

कावड } घी [दे] कवर (कुप्र १२१; 

कावोडि | २४४, दसं ४, १ टी) 1 

कावडिअ पुं [दे] वेवधिक, कविर से भार 
ढोनेवाला (पडम ७५, ५२) । 

कावघ पुं [कावध्य| एक महाग्रह, ग्रहाधि- 
ह्वायक देव-विरोष (राज) । 

कावचिअ वि [दे] श्रसहन, श्रसहिष्णु (दे 
२, २८) । 

कावि वि [कावलिक्र| कवल-ग्रकषेप रूप 
श्राहार (भगः संग १८१) । 

कावाकिअ पुं [कापालिक | वाम-मार्गी, ्रघोर 
सम्प्रदाय का मनुष्य (सुपा १७४; ३६७; दे 
१, ३१; प्रवो ११५) । 

कावास्ञि } ह्ली [कापालिकी | कापालिक- 

कावादिणी | व्रतवाली ल्ली (गा ४०८) । 

कावि न [कापिष्ठ] देव-विमान-विशेष (सम 
२७; पम २०, २३) । 

कावि न [कापि] १ सांख्य-दशंन (सम्म 


१४५) । २ वि. सांख्य मत का श्रनुयायी | 


(ग्रौप) । 





संबन्धी । २ न. कपिल-मुनि ॐ वृत्तान्तवाला 
एक ग्रन्थांशः “उत्तराध्ययनः सूत्र का श्राठवाँ 
श्रष्ययन (सम ६४) 1 

काविसायण देखो कविसायण (जोव ३) । 


कावी घी [दे] नीलवणंवाली, हरा रंगकी | 


चीज (दे २, २६) । 

कावुरिस देवो करापुरिष्त (स ३७५) । 

कविअ न [ कापेय ] वानरन, चञ्चलता 
(च्छु ६२) 1 

कावोय वि [दे] कौँवर वहन करनेवाला 
(श्रा ४६) । 

कास देखो कड = इष्‌ । कास ( षड्‌ ) । 

कासः रक [ कास्‌ ]  कहरना, रोगविशेष 
से खराब ्रावाज करना । २ कासना, खासी 
कौ भ्रावाज करना। ३ खोखार करना। ४ 
दीक खाना । वकृ. कासंत, कासमाण (परह 
१, ३--पत्र ५४; श्राचा) । संकृ. कासित्ता 
(जीव ३) 1 

कास पुं [काश, स] १ रोगविशेष, खासी 
(णाया १,१३)। २ बण-विशेष, कास; "काष- 
कुसुम॑व मन्ने सुनिप्फलं जम्म-जीवियं निययंः 
(उप ७२८ टी); कासुकुसुमंव व्रिहलं' (श्राप 
५८) । ३ उसका फूल जो सफेद श्रौर शोभाय- 
मान होता है; ता तत्थ निय घूर्लि ससहर- 
हरहासकाससंकासं' (सुपा ४२८; कुमा) । ४ 
ग्रह विशेष, ग्रह-देव-गशिष (ठा २, ३) । ५ 
रस (ठा ७) । ६ संसार, जगत्‌ (श्राचा) । 

कास देखो कस = कांस्य ( हे १,२६; षड ) । 

कासंकस ति [कासङ्कुष] प्रमादी, संसार में 
श्रासक्त (भ्राचा) । 

कासग देखो कासय; जेण रोहति बीजा, 
जेण जीवंति कासमा' (निच्रू १) । 

कासण न [कासन] लोखारना, खाट्कार 
(भ्रोष २३५) । 


कासमदग पुं [कासमदेक | वनस्पति-विशेष,. 


गच्छ-विशेष (परण १-- पत्र ३२) । 
कासय `} पुं [कषेक] इषीवल, किसान (दे 
कासव 1 १, ८७; पान्न); 
"जह्‌ वा चुणाईइ सस्साई, 
कासवो परिणयाईं चछित्तम्मि । 


कावििय वि [कापिीय] १ कषिल मनि- | 


॥ 








तह भूयादं कयं तो, वल्थुसहावो इमो जम्हा' 
(सुपा ६५१) । 
कासव पुं [कश्यप] १ इस नामका एक 
ऋषि (प्रामा)) २ हरिण की एक जाति। 
२ एक जत की मदछली। ४ दक्न प्रजापति 
का जामाता । ५वि, दारू पीनेवाला (हे १, 
४३; षड्‌ }) । 


कासव न [काश्यप] १ इस नामका एक 
गोर (ठा ७; राया १, १; कप्प)। रपु. 
भगवान्‌ ऋरषभदेव का एक पूवं इरुष । ३ वि. 
काश्यप गोत्र मेँ उत्पन्न, काश्यप-गोत्रीय (ठा 
७-- पत्र ३९०; उक्त ७; कप्प्‌; सूश्र १,६) । 
४ पुं, नापित, हजाम (भग €, १०; श्रवेम) 1 
५ इस नाम का एक गृहस्थ (रंत १८) 1 ६ 
न. इस नाम का एक श्र॑तगडदसा' सू्रका 
अध्ययन (श्रत १८) । 

कासवनालिया खी [काश्यपनालिका] श्री- 
पर्णीफल (श्राचा २, १, ८, ६; दस ५,२ 
२१) । 

कासविल्ञया ल्ली [काश्यपीया | जैन मृनियो 
कौ एक शाखा (कप्प) । 

कासवी ल्ली [काश्यपी] १ पएथिवी, धसी 
(कमा) । २ केश्यकप-गोत्रीया न्नी (कप्प) । 
°र्घ्ली [भरति] भगवानु सुमतिनाथ की 
प्रथम शिष्या (सम १५२) । 


कासान्नी [कृशा] दुलची (है १, १२७;. 
षड्‌ ) । 


कासाहूया } ल्ली [काषायी] कषाय-रग सेः 
कासाई 1 रमी हुई साडी, लाल साडी (कप्पः 
उवा) 1 


कासाय वि [काषाय] कषाय-रग से रंगा 
हृश्रा वश््रादि (गउड) । 

कासार न [कासार] १ तलाव, छोटा सरोवर 
(सुपा १६६) । २ प्क्राश्न-विशेष, कसार 
(स १८६) । ३ पुं, समूह्‌, जत्था (गउड) । 
४ प्रदेश, स्थान (गच्ड) । "भूमि ली 
(“भूमि | नितम्ब-परदेश (गउड) । 


| कासार न [दे] धातु-विशेष, सीसपत्रक (दे 


२, २७) । 

कासि पं [कारी] १ देश-विदोष, काशी 
जिला; कासित्ति जरावश्रो' (सुपा ३१; उत्त 
१८) । २ काशी देशका राजा (कुमा), 


कासिअ- किजक् 
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३ खी. काशी नगरी, बनारस शहर (कुमा) । 
श्पुर्‌ न [पुर] काश्ची नगरी, बनारस शहर 
(उम ६,१३७) । शराय पुं [यज] काशी 
देश का राजा (उत्त १८)। वषु [प्‌] 
काशीदेश का राजा (पठउम १०४, १९) । 
“वड्ढण पं [वधेन] इस नाम का एक 
राजा, जिसमे भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी (ठा ८-- पत्र ४३०) । 

कासिअ न [दे] १ सूक्ष्म वल्ल, बारीक 
कपड़ा 1 २ सफेद वल्ल (दे २, ५६) 

कासि न [कासित | छींक, ्षुत्‌ (राज) । 

कासिल्ञ न [दे] काकस्थल-नामक देश (दे 
२, २७) । 

कालि वि [कासिक] खासी रोगवाला (विपा 
१, ७- पत्र ७२) । 

कासी न्नी [काशी] काशी, बनारस (णाया 
१,८)। श्रायपुं [राज] कशी का राजा 


(पिग)) सपु [शश] काशी का राजा 


(पिग) 1 “सर पुं [श्वर] काशी का राजा 
(पिग) । 

काहू सक [ कथयू | कहना । काहयंते (सुगर 
१, १३, ३) 

काहर देखो काहार (दस ४, १ टी) । 

काह वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ ठग, धृतं 
(दे २, ५८) । 

काह वि [कातर | कातर, उरपोक, श्रघीर 
(हे ९, २१४ २५४) । 

काह पुन [काहङ्‌] १ बाद्य-विशेष (खुर ३ 
६६; प्रौपः; एदि) २ भ्रव्यक्त श्रावाजं (परह 
२, २) 

काहला छी [काहला] वा्य-विशेष, महा- 
ढक्का (विक्र ८७) । 

कालिया स्री [काहकिक्ा | श्रामूषण-विरेष 
(पव २७१) । 

कादरी खी [दे] तरख, पुवती (दे २,२६) । 

काही छी [दे] १ खच करने का धान्यादि) 
२ तवा, जिसपर पूरी या पूड़ी वगैरह पकायी 
जाती है (दे २, ५६) । 

कायार पुं [दे] कहार, एक जात्ति जो पानी 
भरने भ्रौर डोली वगैरह ढोने का काम करती 
है (दे २, २७; भवि) } 


काहार पुन [दे] कंवर, बर्हम (सुज १०,६)। | 
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काहावण पुं [कार्षापण] सिक्का-विशेष ०५ 
२, ७१; परह १; २; षड्‌ ; (प्रप्र) । 

काहिय वि [कथिक] कथा-कार, कार्ता करने- 
वाला (बृह्‌ १) 1 

काहि पुं [दे] गोपाल, ग्वाला, न्नी. सः 
(दे २, ३८) । 

कादिद्धिज ल्ली [दे] तवा, जिसपर पुरी श्रादि 
पकायी जाती हे (पाश्र)। 

काही देखो कादहिय (गच्छं ३, €) । 

काहीइदाण न [कारिष्यरतिदान] प्रद्युपकार 
कीश्राशासे दिया जता दान (ठा १०})। 

काहे श्र [कद्‌] कब, किस समय? (हेर, 
६५; भ्र॑त २४; प्राप्र) | 

काेणु ली [द्‌] गल्ल, लाल सत्ती (देर, 
२१) । 

किदेखो क्रं (हे १, २६; षड्‌ )। 

करि सक [छर] करना, बनाना; 'इक्तियं करणो 


(विसे ३३००) । कवक. किञ्जत (सुर १, | 


६०; ३, १४; ५६) । 

क्रिञ देखो कथ = कृत (काप्र ६२५; प्रासू १५; 
धम्म २४ मै ९६५; वजा ४) । 

कि देखो किव = कृप ( षड्‌ ) । 

किंअंत वि [ कियत्‌ ] कितना (सण) । 

किंत देखो कयंत (श्रु ५६) । 

किडनी [कृकाटिका | गला का उन्नत 
भाम (पान्न) ) 

किड्‌ खी [कृति] कृति, क्रिया, विधान (षड्‌ ; 
प्ाप्रः उव) । "कम्म न ["कमेन्‌] १ वन्दन, 
भ्रणमन (सम २९१) २ कायं-करण (भग 
१४,३) । ३ विश्रामणा (व्यव > गा० &२)। 


किस [किम्‌] कौन, क्या, कयो, निन्दा, | 


प्रश्न, श्रतिशय, भ्रत्पता श्रौर सादृश्य को 
बतलानेवाला शब्दं (हे १, २९; ३, ५८; 
७२; कुमा; विपा १, १; निच १३); कि 
बरल्लंति मणीश्रो जाउ सदहस्सेहि चिप्पंति' 
(प्राच ४)! उण भ्र [पुनः| तब फिर, 
फिर क्या? प्रप्र) । 
किंकत्तव्वया देखो किकायठ्वया (प्राचा २, 
२, ३) । 
कििकम्म पुं [किंकमेन्‌] इस नाम का एक 
गृहस्थं (श्रत) । 





किंकर पुं [किङ्कर] नौकर, चाकर, दास (सुपा 
६०; २२३) । "सच्च पुं [सव्य] १ पर- 
मेश्वर. परमात्मा } २ ्रच्युत, विष्य (श्रचु 
२) । 

किंकरी ल्ली [किङ्करी] दासी, नौकरानी 
(कप्पू) । 

किंकाइअ देखो केकाइय (श्रणु २१२) । 

किंकायव्वया दी [किंकर्तव्यता] क्या 
करना है यह जानना । “मूढ वि [मूढ] 
किकत्तंग्य-विमूढ्‌, हक्षावका, भोचका, वह्‌ 
मनुष्य जिसे यह न सूक पड़ेकि क्याकिया 
जाय (महा) | 

किंकार पुन [कङ्कार] श्रव्यक्त शब्द-विशेष 
(सिरि ५४१) । 

किंकछिअ वि [दे] सफेद, श्वेत (दे २, ३१) 

किंकिञ्चजड वि [कि्रत्यजड] हकानका, 
वह॒ मनुष्य जिसे यहन सुकष्डेकिक्या 
करिया जाय (श्रा २७) । 

किंकिणिआ चरी [किङ्किणिका] ्ुद्र-घर्षिका, 
करधनी (सुपा १५६) । 


| किंकिणी घ्री [किङ्किणी] अपर देखो (सुपा 


१५४; कूमा) । 
किकिद्ि देखो कंकिल्लि (विचार ४६१) । 


| किंगिरिड पुं [किङ्किरिट] शुद्र कीट-विशेष, 


त्रीह्धिय जीव की एक जाति (राज) । 

किंच श्र [किञ्च] सम्रुचय-योतक भ्रव्यय, प्रौर 
भी, दूसरा भी (सुर १, ४०; ४१)। 

किंचण न [किञ्चन] १ द्रव्य-हरण, चोरी 
(विसे ३४५१) । २ श्र. कु, किञ्चित्‌ (वव 
२) । 

किंचण न [कच्चन] द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२, 
८, सुव ३२, ८) । 

किचदिय वि [किच्चिद्धिक] कुच ज्यादा 
(सुपा ४३०), 


| किंचिन्न [ किच्िन्‌ ] ग्रत्, ईषत्‌, थोड़ा 


(जी १; स्वप्न ४७) । 
किंचिम्मत्त वि [किंश्चिन्म।त्र] स्वल्प, बहुत 
थोड़ा, यत्किल्चित्‌ (सुपा १४२) । 


| किंचूण वि [किच्छिदून] फु कम, पूण-आय 


(मोप) 


। किंजक्त पुं [ किञ्जल्क | पृष्प-रेणु, पराग 


(खाया १, १) । 
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किजक्ल पुं [द्‌] शिरीष-वृक्त, पिरह का पेड़ 
(दे २, ३१) 

किणेदं (शौ) । अर [किमिदम्‌ , किमेतत्‌ ] 
यह्‌ क्या ? (षड्‌ : कुमा) 

रितु भ्र [ किन्तु ] परन्तु, नैकिन (सुर ४, 
३७) । 

विंश्ुग्य देखो रिग (राज) । 

किंदियन [न्द्र] १ वत्त॑ल का मध्य-स्यल। 
२ ज्तोतिषमेंद्ष्र लग्न से पहला, चौथा, 
सातवां श्रौर दसवां स्थानः "किदियठाणद्विय- 
गुरुभ्मि' (सुपा ३६) । 

किदुअ पुं [कन्दुक] कन्दुक, गेद (भवि) । 
धरपुं [दे] छोय मछली (दे २, ३२) । 

किंनर पुं [किन्नर] १ व्यन्तर देवोंकी एक 
जाति (पणएह १, ४) 1 २ भगवान्‌ धमना 
जी के शासनदेव का नाम (संति ८)1३ 
चमरेन््र की रथ-सेना का भ्रधिपत्ति देव (खा 
५, १).। ४ एक इन्द्र॒ (ठा २, ३) । ५देव- 
गन्धर्वं, देव-गायक (कुमा) । कंठ पुं ["कण्ठ | 
किन्नर के करठ जितना बडा एक मरि 
(जीव ३) । 

किनरी घरी [ स्ज्लिरी ] किन्नरदेवकी घ्री 
(कुमा)) 

किंनु श्न [किंनु] पूर्वपक्ष, श्राक्षेप. ्राशंका का 
सूचक श्रव्यय (वव १) । 

किंपय वि [दे] कृपण, कंस (दे २, ३१) । 

किपागप्‌ं, [किम्पाक] १ वृक्ञ-विशेष, हंति 
मुहि चिय महुरा विसया क्िपागमुरुहफलं व" 
(पूप्फ ३६२; श्रौप) । २ न. उका फल, 
जो देखने मं प्रौर स्वाद मं सुन्दर, परन्तु खाने 
से प्रण का नाश्च करता हि; किपागफलोत्रमा 
विसया! (सुर १२, १३८) । 

क्िपिग्न [किमः] कुमी प्रासू ६०)। 

किपुरिस प, [किदुरुषप] १ व्यन्तर देवों 
की एक जाति (पर्‌ १, ४)।२ एक इन्द्रः 
किन्तर-निकाय के उत्तर दिशाका इन्द्र (ठा 

३ वैरोचन बलीन्ध कौ रथपेना 

का श्रधिपति देव (ठ! ५, १--पत्र ३०२) 1 
कठ पुं ["कष्ड | मणि की एक जाति, जो 


= 


~ > \ 
~ २) ॥ 


क्रिपुरुप के कणठ जितना बडा होता हं 


{जीव ३) 1 








। कि 


करिंबोड वि [द्‌] स्खलित, गिरा हप्र, भुला 
हभ्रा (२, ३६१) 1 


किमञ्म नि [किंमध्य] ज्रसलार, निःसार 
(परह्‌ २, ४) । 
किवयंती छी [किवदन्ती | जनश्रुति, जनस 


(हम्मीर ३६) । 
किस्मर्‌ पृ, [किंशार] सस्य-शूक, सस्य का 
तीक्ष्ण श्रग्र भाग (दे २, ६) 1 
किरुग्ध न [किंस्तुन्न] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
स्थिर करण (विये २३५०) । 
प, [किंशुक] १ पलाश कापेड, टेम 
ढाक (सुर ३ ४६) 1२ न. पलाश का पुष्प 
(हे.१, २६; ८६) 


[ॐ 


। किक्िंडि ष्‌, [दे] सर्पं, सप (दे२, ३२) । 


किकिथा ल्ली [किष्किन्धा] नगरो-विशेष 
से १४, ५५) । 

किंच्छिंधि पु. [किष्किन्ध] १ पवंत-विशेष 
(पडम &, ४५)।२ इस नामकाएक राजा 
(पडम ६, १५४ १०, २०)। पपुर्‌ न 
[पुर] नगर परिशेष (पउम ६, ४५) । 

किञ्चवि [कत्य] १ करने योग्य, कर्तब्य, 
फरज (सुपा ४८६५; कमा) । २ वन्दनीय, 
पुजनीयः; “न पिद्ु्रो न पस्प्रो नैव किच्चाण 
पिदरुग्रो' (उत्त ३) । ३ पु. गृहस्थ (सूत्र १, 
१, ४) 1४ न. शास्मोक्त अनुष्ठान, क्रिया, 
कृति (भ्राचा २.२, रेःसूच्र १, १,४) 

किचत वि [छरत्यमान] १ चिच्च किया जाता 
काटा जाता । २ पीडति किया जाता, सताया 
जाता (राज) 1 

किचण न [द्‌] प्र्नालन, धोना; 'ह्रिग्रच्छेयण 
छप्पडयचचणं ज्चिणं च पोत्तणं' (रोव 
१६ < पत्र ७२) । 

किन्चा स्वौ [कृत्या] १ काटना, क्तेन (उप 
ए३५९) 1 २ श्रिया, काम, कर्मं ।३ देव 
वगैरह की मूति का एक भेद । ४ जादूगरो, 


जादू। ५ रोगविशेष, महामारीका रोग ` 


(हे १, १२८) 1 

किञ्चा देखो कर = क़ । 

किञचिस्ती [कत्त] ? मृग वभैरट्‌ का चमङा। 
२ चमडेका वस्त्र । ३ भूजंपत्र, भोजपत्र । ४ 
कृत्तिका नक्षत्र (है २, १२: ८8; षड्‌ ) । 


-पाडरण पुं [शप्रावस्ण महादेव, शिव (कुमा) 
हर पं, [घर ] महादेव, शिव (षड्‌ ) । 

। किंञ्चिरं भ्र [ कियञ्खिरम्‌ ] कितने समय 

| तक, कव तक ? (उप १२८ दी) । 

किच्छन [कृच्छं | १ दुःल क्ष्ट(ठा५, 
१)।२बि. कष्ट-क्ाच्य, कष्ट-युक्तं (हे १, 
१२८) 1 ३ क्रिवि. दुख से, मखिलं से 
(सुर ८, १४८) | 

किञ्ज वि [क्रेय] खरीदने योग्य, श्चक्रिजं 
किञ्जमेव व” (दस ८} 1 

किञ्न॑त देलो कि = कृ 

किञ्ञअवि [ छत ] किया गया, निमित 
(पिम) । 

किट सक [ कौन्तेय ] १ शलाधा करना, 
स्तुति करना । २ वंन करना । ३ कट्ना, 
बोलना । किट, किट्‌ (भ्राचा; भग) । वक, 
किटरूमाण (पि २८६) । संकृ. किटडत्ता, 
किदट्टित्ता (उत्त २६; कष्प) । हैक. किदटित्तए 
(कस) 1 

किट्‌ स्त्रीन [किट्‌] १ घातु का मल, मैल 
(उप ५३२) । २ रंग-विशेष (उर ६, ५) । 
३ तेल, धी वगैरह का मेल। स्वरी. ष्टी 
(पभा ३३) । 

किटरण देखो कित्तण (बृह ३) । 

किटि स्वी [किद्टरि] १ भ्रत्पीकरण-विशेष, 
विभाग-विशशेष; श्नपुव्वविसोहीए श्रणुभागोरू- 
रविभयणं किद्री' (पंच १२; भ्रावम)। 

किट्टिय वि [कीर्तित] १ वशित, प्रशंसित 
(सश्र २, ६) । २ प्रतिपादित, कथित (सूश्र २, 
२;ढा७)। 

किद्टिया स्वी [कौटिका | वनस्पति-विशेष 
(पर्ण १; भग ७,२)। 

किदिति न [किटि] १ खली, सरसों, तिल 
प्रादि का तैल रदित ब्रू (श्रणु)। २ एक 
प्रकार का सूत, सूता (ग्रणुः; ्रावम)। 

 किद्टिसन [किष्टिस] १ उनश्रादिका वाकी 
वचा हुश्रा श्रं । २ उससे बना हूभ्रा सुता। 
३ ऊन, ऊट के बल श्रादिकी मिलावट का 
सूता (ग्र ३४) । 

किट देखो किट्‌ = किट 

चक्न्टकय वि [किटटरछत] श्रापसमे मिला 
हुभरा, एकाकार, जैसे सुवणं श्रादिका किर 





किद्र--कित्तणा 


उसमे मिल जाता है उस तरह भिला हृभ्रा | 


(उव) । 

किट वि [क्खिष्ट] क्लेश-युक्त (भग ३, रः 
जीव ३) । 

किद्धवि [कृष्ट] जोता हूश्रा, हल-विदारित 
(सुर ११, ५६; भग, २) २न.देव- 
विमान विशेष; “जे देवा सिरिवच्छं सिरिदाम- 
कड मल्लं किट (? दं ) चावोण्णयं श्रर- 
रणार्वाडसगं विमाणं देवत्ताए उववरणा" 
(सम ३६) । 

क्िद्धिस्तरी [छृष्टि] १ कषण । २ सींचाव, 

` श्रक्रषंणा । ३ देवविमान्‌-विशेष (सम &)। 


शरूड न [ट| देववरिमान-व्रिशेष (सम । 
€) । श्वोस न [श्यौष्‌] विमान-विशेष | 
| कणप [किम्‌] १ चषंरा-चिह, धषंराकी 


(सम €) । शजुत्त न [युक्त | विमान-विशेष 
(सम £) । “ऽय न [ध्वज | त्रिमान-विशेष 
(सम €) । प्पभन[ श्रभ |] देवविमान- 
विशेष (सम ९) । "ण्ण न [वणे] विमान- 
विशेष (सम &)। सिग न [शुङ्ग] 
विमान-विशेष (सम €) । “सिह न [“शिष्ट] 
एक देव-विमान (सम €} । 

किद्टियावत्त न [दृष्ट यावत्ते ] देवविमान- 
विशेष (सम ६) । 

किद्‌ उुत्तरवडिसग न [छष्ूयुत्तरावतं सक | 
इस नाम॒ एक देव-विमान, देवे-भवन (सम 
६)। 

किंडग वि [करीडक] क्रीडा करनेवाला (सूर 
१,४, १, २ टी)। 


षड्‌ ) । 

किंडिकिंडिया स्त्री [किटिकिटिका] सूल 
हही की श्रावाज (णाया १, १-- पत्र ७४) 1 

किंडिभ पं [किटिम] रोग-विशेष, एक प्रकार 
का ्ुद्र कोद (लहुश्र १५; भग ७, ६) । 

किंडिया स्त्री [दे] खिड़की, छोटा द्वार (स 
५८३) । 

किङ श्रक [ क्रीड्‌ ] खेलना, क्रीडा करना । 
वङ. किंडंत (पि ३६७) । 

किङ्कर वि [क्रीडाकर | क्रीडा-कारक (रौप) । 

किड्ास्ती [क्रीडा] १ क्रीडा, खेल (विपा 
१,७) । २ बात्यावस्था (छा १०--पृत्र 
५१६) । । 





पाडअसदमहण्णवो 


क्रिड़ाविया स्त्री [क्रीडका] क्रीडन-धात्री 
बालक को खेल-कूद करनेवाली दाई (णाया | 


१, १६ पत्र २११) । 
किटिवि [दे] १ संभोग के लिए जिसको 


. एकान्त स्थान मे लाया जाय वहु (वव ३)। 


` २ स्थविर, वृद्ध (बृह १) । 


| किंडिण न [ठन] संन्यासियों का एक | 


पात्र,जो्वांसिका वनां हुभ्रा होतादहै (भग 
७, €) । 


करिण सक [क्री] खरीदना । किणद् (है ४, | 


५२)। क्क. से किणं किणावेमाणो हणं 
घायमाणे' (सूग्र २, 
३६६) । संकृ. किणित्ता (पि ५८२) । प्रयो. 
किणावेद (पि ५५१) । 


निशानी (गड) । २ मांस-प्रियि। ३ सूला 
घाव (सुपा ३७०; वजा ३६) । 


करि वि [दे] शोभित, विभूषित (पडम | 


६२, ६) । 


(उप पृ २५८) \ 

करिणा देखो क्रिण्णा (्राप्र; हे ३, ६६) 

किणि वि [क्रथिन्‌ ] खरीदनेवाला (सम्बोध 
१६) । 

किणिकिण श्रक [ किंणिकिणय्‌ | किण- 
किण श्रावाज करना । वक, किंणिकिणित 
(म्रौप) । 


| किणिय वि [क्रीत] कीना हृभरा, खरीदा | 
किंडि पुं [किरि] सूकर, सृभ्रर (हे १, २५१; | 


हरा (सुपा ४३४) । 


फिणय पुं [किणिक्र| १ मनुष्य की एक | 


१) । क्िणंत (सुषा | 


२४३ 


। करिणो श्र [किमिति] क्यो, किसलिए? दे 





जाति, जो बाजा बनाती श्रौर बजाती दहै, 


(वव द३)। २ रस्सी बनानेका काम करने- | 


वाली मनुष्य जाति; किणिया उ बरत्ताश्नो 
वलिति' (पंचू)। 
किणिय न [क्रिणित] वाद्य-विशेष (राय) । 


किणिया ल्ली [किणिक्रा | छोटा फोड़, फुनसी; | 


्न्नेवि सदं महियलनिसीय- 
रष्पन्नकिणियपोगिल्ला 1 
मलिणजरकप्पडोच्छइयविगर्गहा 
कहवि हिडंति' (स १८०) 1 
किंणिस सक [शाणय्‌ ] वीक्षण करना, तेज 
करना । किंरिसंड (पिग) । 





२, ३१; हे २, २१६; पान्न; गा ६७; महा) । 

करिण्णवि [कीणे] १ उक्कीणं, खुदा हुश्राः 
(उवलकिरणव्व कटुघडियव्व' (सुपा ५७१) 1 
२ क्षिप्त, फेंका हुभ्रा (ला ६) 

किण्ण पं [किण्व] १ फलवाला वृक्ष-विशेष 
जिसस्ष दारू बनता टह (गडः भ्राचा)। २ 
न. सुरा-बीज, किएव-वृक्ष के बीज, जिसका 
दारू बनता हे (उत्त २) । “सुरा ल्ली [सुरा| 
किरव-वृक्न के फल से बनी हुई मदिरा 
(गउड) । 

क्रिण्णवि [दे] शोभमान, राजमान (दे २, 
३०) । 

किण्णं प्र [ किंनम्‌ | प्रश्नार्थक भ्रव्यय 
(उवा) 1 

किंण्णर देखो रनर (जं १; रायः इक) । 

किण्णा ग्र [कथम्‌] क्यों, क्यों कर, कैसे? 
किरणा लद्धा किरणा पत्ता (विपा २, 
१--पत्र १० ६) | ` 


। करिणण न [क्रयण] कौनना, खरीद, क्रय । किण्णुश्र [भल] इन भ्रथा का सूचक 


भ्रव्यय--१ प्रश्न । २ वितक। ३ सादृश्य । 
४ स्थान, स्थल । ५ विकल्प (उवा; स्वप्न 
३४) । 

क्रिण्ड्‌ देखो कण (गा६५; णाया १, १; 
उर ६, ५; पणण १७) । 

किण्हन [दे] १ बारीक कपड़ा। २ सफेद 
कपड़ा (दे २, ५६) । 

किण्ग पुं [दे] वर्षाकाल में घड़ाश्रादिमें 
होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) । 

किण्डा देखो कण्ड्‌ (ठा५, ३-- पत्र ३५१; 
कम्म ४, १३) । 

कितव पुं [कितव] चूतकर, सूश्रारी (दे 
४८) 1 

किन्त देखो किञ्च (संक्षि ५) । 

किन्त देखो किट = कीत्तंय्‌ । भवि. कित्तस्सं 
(पडि) । संकृ. किन्तइत्ताण (पच्च ११६) । 

किनत्तण न [कीत्तेन ] १ श्लाघा, स्तुति; (तव 
य निरात्तम संति कित्तणं" (श्रजि ४; से ११, 
१३३) । २ वणन, प्रतिपादन । ३ कथन, 
उक्ति (विसे ६४०; गउड; कुमा) । 

किनत्तणा चली [ कीतेना ] कीतंन, वर्णन, 
भ्रशंसा (चेदय ७४८) । 


२४४ 


पाईअसदहमहण्णवो 


कित्तय- किरण 





किन्तय वि [ कीक ] की्तंन-कर्ता (पव 


२१९ टी) । 
किन्तबोरिअ देखो कत्तवीरिभ (ठा ८) । 
किन्ता देलो किच्चा = इत्या (पराकृ ८) 1 
कित्ति ल्ली [कौत्ति] १ यश, कीत्ति, सृुष्याति 
(श्रौपः प्रासू ४३; ७४ ८) । २ एक विद्रा 
देवी (पडम ७, १४१) 1 ३ केसरिद्रहुकी 
श्रधिष्ठात्री देवी (ढा २, ३- पत्र ७२)। ४ 
देव-प्रतिमा-विषशेष (राया १, १ टी-पत्र 
४३) । ५ श्लाघा, प्रशंसा (पच ३)। ६ 
नीलवन्त पवेत का एक शिखर (जं ४)! 
७ सौधम देवलोक की एक देवी (निर) । ८ 
पुं. इस नाम का एक जैन मनि, जिसके पास 
पांचवें बलदेवने दीक्नाली थी (पडम २०, 
२०५) ¦ कर वि [कर] १ यशस्कर, 
ख्याति-कारक (णाया१, १) । रपु. 
भगवान्‌ श्रादिनाथ के एक पूत्र का नाम 
{राज)। श्चंद्‌ पुं [चन्द्र] दरप-विशेष 
(घम्म) । "धम्मं [-घमे] इस नामका 


एक राजा (दंस) । धर पुं [धर] १ वरृप- | 


विशेष (तदु) । २ एक जेन मुनि, दूसरे 
बलदेव के गर (पउम २०, २०५) । पुरिस 
पुं [पुरुष | कौत्ति-प्रधान पुरुष, वासुदेव 
वगैरह (ठा €) मवि [ “मत्‌ | कीति- 
युक्त ¦ मई ल्ली [मती] १ एक जैन 
साध्वी, (आक) । २ ब्रह्मदत्त चकवर्तीकी 
एक स्री (उत्त १३) । श्य वि [द्‌] कीत्ि- 
कर, यशस्कर (मौप) । 

कित्ति स्वी [कृत्ति] चमं, चमड़ा; कृत्तो 
श्रम्हाणा वग्धक्त्ती य' (काप्र ८९३; गा ६४०; 
वज्जा ४४) । 

कित्तिमि वि [ छत्त्रिम ] बनावटो, नकली 
(धुषा २४; ६१३) ] 

किं्तिय वि [कीत्तित] १ उक्त, कथितः 


"कित्तियवंदियमहिया' (पडि) । २ प्रशंसित, । 
| किमिघरवबसण [दे] देवो किमिहरवसण 


शलाधित (उ २, ४}। ३ निरूपित, प्रति- 
पादित (तंडु) । 
किंत्ति वि [ क्रियत्‌ -] कितना (गउड) । 
किन्नवि [क्लिन्न] ्राद्र, गीला (हे ४, ३२६) । 
किन्द देषो कण्ड्‌ (कप्प) । 
करिपाड वि [दे] स्वलित, गिरा हृभरा (षड्‌) । 


। 





(परह १, २) । २ मांस; निग्गयं चसे 
नीयपासेणं किन्बिसं' (स २६३) । ३ पुं. 
चारडाल-स्थानीय देव -जाति (भग १२, ५} 1 
४ वि. मलिन । ५ श्रम, नीच (उत्त ३) । 
६ पापी, दुष (घर्मं ३) 1 ७ कठुर, चितकबरा 
(तदु) । 

क्रिञ्विसिय पुं [किलि्बिषिक] १ चाएडाल- 
स्थानीय देव-जाति (ठा ३, ४-- पत्र १६२) । 
२ केवल वेषधारी साधु (भग) ३ वि. 
श्रधम, नीच (सूश्र १, १, ३) ४ पाप- 
फल को भोगनेवाला दरिद्र, पयु वगैरह 
(णाया १, १) । ५ भारड-चेष्टा करनेवाला 
(ग्रौप) । 

किच्चिसिया स्थर [केल्विषिकी ] १ भावना- 
विन्चेष, ध्मं-ग्रर वगैरह की निन्दाकने की 
श्रादत (धमं ३) । २ केवल वेष-धारी साधु 
की वृत्ति (भम) । 

किमि (रप) श्र [ कथम्‌ | क्यो, कैसे? हे 
४, ४०१) । 

किमण देखो किवण (भ्राचा) । 

कफिमस्स पुं [किमश्च] शरृप-विशेष, जिसने 
ष्नद्रवो संग्राममे हराया था श्रौर शाप 
लगने से जो मरकर अ्रजगर हु्राथा (निच १)। 

किमीपं, [कृमि] १ षुद्र जीव, कीट-विशेष 
(परह १, ३) । २ पेटमे, फुनसीमे भ्रौर 
बवासीर मे उत्पन्न होनैवला जन्तु-विशेष 
(जी १५) 1 ३ दीन्द्रिय कीट-विशेष (परह्‌ १, 
१--पत्र २३)। ध्य न [ज] मि-तन्तु 
से उत्पन्न वस्त्र; कोसेज्जपदुमाई जं, किमियं 
तु पत्च्चड' (पंचमा) ! राग, यय प्‌, 
[सग] किरमिजी का रंग (कम्म १, २०; 
देर, इर्‌; परह २, ४) "रासि, 
[राशि] वनस्पति-विशेष (पर्ण १-- 
पत्र ३९) 1 


(षड )। 
दान (णाया १, ठ--पच्र १५०) । 


किमिण वि [ कृभिमत्‌ | कमि-युक्त 
किमिणबहुदु रभिगधेसु' (परह्‌ २, ५) । 


| किंमिरायवि [द्‌] लाक्नासे रक्त (दे २, ३२) । 


किञ्विस न [किल्बिष] १ पाप, पातक 


। किमिच्छंय न [किमिच्छक] इच्छानुसार 





क्रिया देखो किरियाः 





| 





किमिहरवसण न [ दे ] कौशेय-वस्न, रेशमी 
वन (दे २, ३३)। 

किमु भ्र [किमु] इन श्र्थो का सूचक श्रव्यय- 
१ प्रश्न । २ वितकं। ३ निन्दा । ४ निषेध 
(हे २, २१७. पिग) । । 

किमुय श्र [किमुत] इन भ्र्यो का सूचक 
श्रव्यय--- प्रश्न । २ विकल्प । ३ विततकं । 
४ श्रतिशय (है २, २१८); श्रमरनररायमहियं 
ति पुद्यं तहि, किमय तेसेहि' (विसे १०६१) । 

किम्मिय न [दे. किम्मित] जडता, जाञ्च 
राज) 

करिंम्मीरवि [ किर्मीर ] १ कंवुंर, कवरा 
(पाश्र)। २ पुं. राक्षस-विशेष, जिसको 
भीमसेन ने माराथा वेणी ११७) । ३ वंश- 
विशेषः जाया किम्मीरवंसे' (रंभा) । 

किय देखो कीय (पिंड ३०६) । 

कियंत वि [ कियत्‌ | कितना ( सम्मत्त 
२२८) 1 

कियस्थ देखो कयस्थ (भवि) । 

कियन्व देखो कडूअव (उप ७२प् टी) । 

श्टयं नाणं कियाहीरौ' 
(हे २, १०४); मभग्गणुसारौ सद्धो पन्न- 
विज्जो कियावरो चेव' (उप १६६; विसे 
३५६३ टी; कप्पू) । 

कियाडिया स्त्री [दे] कानबरुदी, कानका 
ऊपरी भाग (बव १) । 

कियाणं देखो कर = क । 

कियाणग न [क्रयाणक| किंराना, नमक, 
मसाला भ्रादि बेचने योग्य चीजें (सुर १,६०)1 

किर पुं [दे] सूकर, सूम्रर (दे २, ३०; षड्‌) । 

किर भ्र [किङ] इन ध्र्थो का सूचक 
श्रव्यय---१ संभावना 1 २ निश्चय । ३ हेतु, 
निरिचित कारण । ४ वारत्ता-प्रसिद्ध श्र्थं। 
५ श्ररचि । ६ श्रलीक, श्रसत्य । ७ संशय, 
संदेह (हे २ १८६; षड़्‌; गा १२६; प्रास 
१७; दस १) प पादपूतिमे भीडइसका 
प्रयोग होता है (कम्म ४, ७६) 1 

किरसक [कु ] १ फेकना। २ पसारना, 
फैलाना । ३ बिखेरना 1 वकृ. किरंत (से ४, 
५८; १४, ५७) । 


। किरण पुन [किरण] किरण, रश्मि, प्रमा 


॥ 


| 


(सुपा ३५१; गउडः प्रास ८२) । 


किरणिद्ध- किटिस्सिअ 


पाइअसदमहण्णवो 


२४५ 





किरणिह्लं वि [ किरणवत्‌ ] किरणवाला, | 


तेजस्वी (सुर २, २४२) । 


किराड ) पुं [किरात] १ प्रनारयं देश-विदेश 
किशय { (पवं १४८) । २ भील, एक जंगली 


जाति (सुर २, २७; १८०; सुपा ३६१; हे 
१, १८३) । 
किरात (शौ) देखो किराय (प्राकृ ८६) । 
किरि देखो किर = किल (सिरि ८३२, ८३४)। 
किरि पुं [किरि] भादुकी श्रावाजः; कल्य 
किरित्ति कत्थई्‌ हिरित्ति कव्थद दिरित्ति 
स्च्छिणं सहो (पडम ६४, ४५) । 
किरि पुं [किरि] सूकर, सूश्रर (गउड) । 


क्रिरिआण देखो कयाण नजम्मंतरगहिश्रपुन्न- ` 


किरिभ्राणो' (कुलक २१) । 


किरिइरिया ) स्री [दे] १ कर्णोपकणिका, | 
किंरिकिरिआ । एक कान से दूसरे कान गई 


हुई बात, गप । २ कुतूहल, कौतुक (दे २, 
६१) ॥ 

किरिकिस्थास्त्री [ दे ] बाच्-विशेष, बसि 
भ्रादि की कम्ना--लकडी से बना हुश्रा एक 
प्रकार का बाजा (भ्राचा २, ११, १)। 
किरित्तण देखो कित्तण (नाट--माल &७) 1 

किरियास््री [क्रिया] १ जरिया, इति, व्या- 
पार, प्रयत्न (सूश्र २,१;ठा३,३)। २ 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धमनिष्ठान (सूश्र र, ४ 
पव १४६) । ३ सावद्य व्यापार (भग १७, 
१)। ४्टाण न [स्थान] कर्म॑बन्ध का 


कारण (सूभ्र २, २; श्राव ४)। "वरवि | 


[पर] श्नुष्ठान-करुशल (षड्‌ )। "वाइ वि 
[श्वादिन्‌] १ भ्रास्तिक, जीवादि का श्रस्तित्व 
माननेवाला (ढा ४, ४)। २ केवल क्रिया से 
ही मोक्ष होता है रेता माननेवाला (सम 
. १०६) । विसार न [वशा] एक 
जैन ग्रस्थांश, तेरहवाँ पूवं-ग्रन्थ (सम २६) । 

किरीड पं [किरीट] मुकुट, शिरो-मुषण 
(पाश्र) । 

किरीडि पुं [किरीटिन्‌] श्रजुंन, मध्यम पारडव 
(वेणी १६२) 1 

किरीत ति [क्रीत] कीना हृप्रा, लरीदा हरा 
(प्राप्र) । 

परीय पुं [किरीय] १ एक म्लेच्छ देश । २ 
उसमे उत्प म्लेच्छं जाति (राज) । 





किरोख्य न [किरोख्क] फल-विशेष, किरो- 
लिका वल्ली का फल (उर ६, ५)। 

किङ देखो किर = किल (है २, १८६; गउडः; 
कुमा) । 

किंत वि [क्रान्त] चिन्न, श्रान्त (षड्‌ ) । 

किटेज न [किचिञ्जि] बास काएक पात्र, 


जिसमे गैया वगैरह को खाना विलाया जाता | 


हे (उवा) । 


| क्टेज न [किंलिञ्ज] तृण-विशेष (घमंवि 


१३५; १३६) । 

किक श्रक [_ करिखकिखय्‌ ] "करल 
किल' भ्रावाज करना, हँसना; (किलकिलई 
व्व सहरिसं मणिकंचीकिकिणिरिषिण' (कप्चू ) । 

किडकिलाइय न [कि्किलायित | “किल- 
किलः ध्वनि, हषं-घ्वनि (ग्रावम) । 

किट्णीस्त्री [दे] रथ्या, गली (दे २, ३१)। 

किर्म्म श्रक [ क्तम्‌ | क्लान्त होना, खिन्न 
होना ¦ किलम्मद्‌ (कप्पु) । किलम्मसि (वजा 
६२) । वकृ. किंरभ्मंत (पि १३६) । 

किखाचक्त न [क्रीडाचक्र] इस नामका 
एक छन्द--वृत्त (पिग) । 

किंलड पु" [किंखाट] द्रुघ का विकार-विशेष, 
मलाई (दे २, २२) 

किखाम सक [ क्रमय्‌ | क्लान्त करना, खिन्न 
करना, ग्लानि उत्पन्न करना । किलामेज 
(पि १३६) । वकृ. क्रिखमेत (मग ५, ६) । 
कवक. किल्यमीअमाण (मा ४६) 1 

किदलयम पु [क्तम] खेद, परिश्रम, ग्लानिः 
खमणिञो भे किलामो' (पडि; विसे २४०४)। 

किलामणया स्वरी [क्भना] खिन्न करना, 
उत्पन्न करना (भग ३, ३) । 

किलामणा स्त्री [कमना | क्लम, क्लेश 
(महानि ४) 1 

क्रिंखमिअ देलो किंत (अ्रणु १३९) । 

किंलडामिअ वि [कमित] विन्न किया हुमा, 
हैरान किया हुघ्रा, पीडित; 'तरहाकिलाभि- 
भ्रमो" (पम १०३, २२; सुर १०, ४८) 1 


किच न [दे] छोटी लकडी, लकड़ी का | 


कडा द॑त॑तरसोहणयं किल चमित्तंपि श्रवि- 
दिन्नं" (भतत १०२; पाश्र; दे २, ११) । 
किटिकिअ न [दे] ऊपर देखो (गा ८०) । 
किटित देखो किलत (नाट- मृच्छ रभ्ःपि 
१३६) । 


। किल्िकिंच क [ सम्‌ ] रमण करना, क्रीड़ा 

। करना । किलिकिचडइ (हे ४, १६८) । 

। किलिकिंचिअ न [रत] रमण, कीड़ा, संभोग 
(कुमा) } 

किङिकिख श्रक [शिककिंखाय्‌ ] किल-किल' 
श्रावाज करना । वकृ. फिङिकिलंत (उप 
१०३१ टी) । 

करिंलिकिलि न [किङ्कल] इस नामका 
एक विद्राधरनगर (इक) । 

करिलिकिलिक्िल देखो किक 1 वकृ. 
किलिकिंलिकिलंत (षडम ३३, ८) 1 

किलिगििय न [किटिक्रिल्ति ] “किल-किल' 
श्रावाज करना, हृषं-्योतक धघ्वनि-विशेषं (स 
३७० ३८५) । 

फिट वि [क्लिष्ट] १ स्लेश-गक्त (उत्त ३२)। 
२ कठिन, विषम । ३ क्लेश-जनक प््राप्र; हे 
२, १०६; उव) । 

किटिण्ण देखो क्रिछिन्न (स्वप्न ८५) 

क्रिछित्त वि [कद्ुप्न ] कल्पित, रचित (प्रप्र; 
षड ; टे १, १४५) । 

फिलित्ति स्त्री [क्प] स्वना, कल्पना 
(पि ५६) 1 

किंचिन्न वि [किन्न] श्राद्र, गीला (दै १, 
१४५; २, १०६} । 

किलिम्म देखो किर्म्म । किलिम्मद्‌ (पि 
१७७) । वक. करिलिम्मंत (से &, ८०; ११, 
५०) ॥ 

किंिम्मिअ वि [दे] कथित, उक्त (दे २, 
३२)। 

किटि देखो कीव (वव २; मै ४३) । 

| किंल्सि भ्रक [किंशु | खेद पाना, थक 
जाना, दुःखी होना । वकृ. किङिसंत (डम 
२९, ३८) । 

किङिस देखो कलेस; 'मिच्छत्तमच्छभीयाण, 
किलिससलिलम्मि बुडाणं' (सुपा ९४) । 

किङिसिअ वि [क्लेशित |] प्रायासित, क्लेश 
प्रा (स १४६) । 

किडिस्स देखो किडिस = क्लिश्‌ । किलिस्सद्‌ 
(महाः; उव) । वकृ. किडिर्संत (नाट-- 
माल ३१) । 

किङिस्सिअ वि [कष्ट] क्लेश-माप्त, कलेश 

| युक्त (उप षु ११६) । 





२४६ 


। किटीण देलो किंदिण्ग (मवि) । 
किडीव देखो कीव (स ६२) । 


किंलेस रक [ किंशु | सले पाना, हैरान | 


होना । किनेसद्‌ (प्राक २७) 1 
करिलेस पु" [कश] १ खेद, थकावट (श्नौप) । 


२ दुःख, पीडा, बाधा (पमं २२, ७५;सुज | 


२०) 1 ३ दुःख का कारण । ४ क्रमे, शमा 


श॒म-कमं (बृह १) 1 “यर वि [कर] क्लेश. ` 
` कंस्य खी [करशरा] खिचड़ी, चावल-दाल , 
किलेसियवि [करित] दुःखीक्यादहृभ्रा 


जनक (पडम २२, ७५) ॥ 


(सुर ४, १६७; १६६) । 
द्धा देखो सड (नैं ६१) । 
किव पुं करप] १ इस नामका एक ऋषि, 
कृपाचायं (हे १, १२5५); 
ग॑गेयं विदुरं दोणं जयदृहं सटणीं कीवं 


पाइअसदमहण्णबो 


६५७) । 


चावल श्रौर दूध की बनी हई एक खाद 
चीज । २ खिचडी, चावल श्रौर दाल का 
मिशित भोजन-विशेष (हे १, १२८) । 
क्रिसर देखो केसर "महमहिग्रदसणकिसर' 
(हे १, १४६) 


का मिधित भोजन-विशेष (हे १, १२८दे, 


१, ८८) । 


| किसर देखो क्रिंसख्य (दे १, २६६; कुमा)! 


-मादसयसमग्यं ` 


( ? सउणि किवं) श्रासत्थामं' (णाया १, 


१६--पत्र २०८) । 

कर्व (रप) देखो कहं (कुमा) 1 

क्िविणवि [कपण] १ गरीव, रंक, दीन 
(सूग्र १, १, ३ श्रच्छर ६७) ।२ दरिद्र, 
निधन (परह १, २) 1३ कदू, श्रदाता 
(दे २,३१) । ४ क्लीब, कायर (सश्र २,२)) 

किवा स्त्री [कृषा] दया, मेहरवानी (हे १, 
१२८) । ध्वनन वि [पन्न] कृषा-प्राप्, 
दयानु (पडम ६५,४७) । 


किंसखइय वि [करिंसख्यित] श्रंक्रुरित, नये 
भ्रकुरवाला (सुर ३, ३६) । 

किस्य पुंन [किसलय] १ रतन श्र॑कूर 
(श्रा २०)1 २ कोमल पत्ता (जी €); 
'सव्वोवि किसलग्रो खलु उग्गममाणो श्रणंतश्रो 


। क्रिसंग वि [शाङ्ग] दुल शरीरवाला (गा ` 


किटी ण--कीय 


कीअ देखो कीव | ( षड ; प्राप्र) 1 


 कीडस ति [कीदश] कैसा, किस तरह का 
किसर पुं [क्रशर] १ पक्वाह्न-विशेष, तिल, 


(सं १४०) 1 


` कीकस पुं [कीक] १ इमि-जन्तु-विशेष । 


२न. ही, हाड। ३ वि, कठिन, कठोर 
(राज) । । 
कीचञअ देखो कौयग (वेणी १७७) । 


` कीड देखो क्रिंड = क्रीड । भवि. कीडिस्सं (पि 


२२६) । 

कीड पुं [कीट] १ कीड़ा, श्द्र जन्तु (उव) ।. 
२ कीट-विश्ेष, चतुरिद्दिय जन्तु कौ एक 
जाति (उत्त २) 1 

कीडद्वह् वि [ कीटवन्‌ |] कीड़ावाला, कीटक- 
युक्तं (गउड) । 


कीडण न [क्रीडन] खेल, क्रीडा (सुर १, 


भरिश्रो' (परण १) । “माला खरी [माल] 


छन्द- विशेष (ञ्नि १६) । 

किसा देखो कासा (हे १, १२७} । 

क्िसाणु पुं [चशानु] १ श्नगिनि, वहि, राग 
२ वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष 1३ तीनकी 
संख्या (है १, १२८; षड ) । 


` किंसि ली [छपि खेती, चास (विसे १६१५; 


किंवाण पुन [कृपाण] लङ्ग, त्वार (सुपा 


१५८; हे १, १२८; गउड) । 


४1 वि क दयालु | द्या करतेवाला : (~ ~ (क 
किवालु वि [पाल्‌ | दयालु । किंसि वि [कषित] १ विलखित, रेखा 


(पडम ३४, ५०; ६७, २०) । 


किविड न [दे] १ खलिहान, अन्न साफ करने ` 


कास्थान 1२ वि. खलिहानमे जोह्प्राहो 
वह (दे २, ६०)। 
किविडीषख्ी [दे] १ क्िवाड़, पाश्वंद्वार । 
२ घरका पिच्छला श्रंगन (दे, २, ६०) 1 
किविण देखो करिविण (हे १, दः श्रन्मा 
१३६; युर ३, ४४;प्रासू ५१; परह १, १)। 


किथोडजोणि पुं [छषीटयोनि] अग्नि | 


(सम्मत्त २२६) । 
किंस सक [क्रशय्‌ | हसित करना, श्रपचित 
करना । किसए (सश्र १, २, १, १४) 1 


क्रिसिवि [कृश] १ दुबल, निर्बल (उवर | 
११३) । २ पतला (हे १, १२८;ठा ४, २)।। 





सुर १५, २००; प्राध्र) 


११८) । 
कीडय पुं [कीटक] देखो कीड = कीट (नाटः 
सुपा ३७०) । 


, कीडय न [कीटज] कीड़े के तन्तु से उत्पन्न 


किसिअ वि [शित | दुबंलता-प्राप्त, कृशता- 


युक्त (गा ४०; वजा ४०) } 


कियाहुभ्रा! २ जोता हृभ्रा, कृष्ट। ३ खींचा 
हृश्रा (है १, १२८) । 


होनेवला वश्च, वक्न-विशेष (श्रु) । 
कीडा देखो किङ (सुर ३, ११६; उवा) । 
कीडाविया देखो किंड्ाविया (राज) । 
कीडिया ल्ली [कीरिका] पिपीलिका, चटी 
(सुर १०, १७६) । 
कीडीन्ञी [कटी] उपर देखो (उप १४७ टीः 
दे २,३)। 


' कीण सक [क्री] खरीदना, मोल लेना। 


किंसीवर पुं [कृषीवल] कर्षक, किसान; ¦ 
पायं परस्स धन्तं भक्खंति किसीवला पुष्वि" 


श्रा १६) ) 


भ्रवस्थावाला बालकः सीहकिसोरोव्व गहभ्रो ` 


निग्गग्रोः (सुपा ५४१) । 

किसोरी लनी [किशोरी] कुमारी, श्रविवाहिता 
युवती (णाया १, ९) । 

किस्स देखो किकिस = ज्िश्‌ । संकृ. किरस- 
इन्ता (सृप्र १, ३, २) । । 


। 


किह 


किहं ! णाया १, १७) 1 


देखो कहं (ग्राचा; कुमा; भाग ३, २; 


कीणद, कीणए ( षड ) । भवि. कीरिस्सं 
(पि ५११; ५२३४) । 
कीणास पुं [कीना] यम, जम (पारः सुषा 


१८३) । शगिह [गृह] मृत्यु, मौत (उप 
१३६ टी) । 


किसोर पुं [किशोर] बाल्यावस्था के बादकी । कीदिस (शौ) देलौ कीरिस (पराकृ ८३) । 


कीय वि [क्रीत] १ खरीदा हृश्रा, मोल लिया 
हु्रा (सम ३8; परह २, १; सुपा ३४५) 1 
२ जैन साधुभ्रोके लिए भिक्षाका एक दोषु 
(ढा ३, ४)। ३न. क्रय, सरीद (दस ३; 
सूश्र १, ९) । “कड, “गड वि [छत] १ 
मूल्य देकर लिया हुश्रा बृह १)। २ पाध 
के लिएमोलसे कीना हुभ्रा, जेन साधु के 
लिए भिक्षा-दोष-युक्तं वस्तु (पि ३३०) । 


कीयग--कु 





कीयग पुं [कीचक] = देशके राजाका 
साला, जिसको भीमनेमाराथा (उपईण्ट 
टी); नवमं दूयं विराडनयर, तत्थ णं तुमं 
किं (? की) यगं भाउसयसमग्गं' (णाया १, 
१६- पत्र २०६) 

कीया घ्री [कीका| नयन-तारा, 'मरकतम्‌- 
सारकलित्तनयणकीयरासिवन्ने' (खाया १, १ 
टी--प्च ६) । 

कीर पुं [दे. कीर] शुक, तोत सुग्गा (दे २, 
२१; उर १, १४) । 

कीर पु [कीर] १ देशविरेष. काश्मीर देश । 
२वि. काश्मीर देश संबन्धी। ३ ति, काश्मीर 
देश मे उत्पन्न (विसे ४६४ टी) । 


कीरंत | ध 
्वीरमाण [ देलो कर = क । 


कीरट पुं [कीर] देशविशेष (पउम ६८, 


६४) । 

कीरिस देखो केरिख (मा ३०४; मा >) । 

कीरीष्ली [कीरी] लिपि-विश्ेष, कीर देश की 
लिपि (विसे ४६४ टी) । 

कीर श्रक [ क्रीड्‌ ] क्रीडा करना, खेलना । 
कीलद (प्रप्र), वकृ. कीलंत, कीटमाण 
(मुर १,१२१; पि २४०)। संछृ. कीलेत्ता, 
कीलिऊग (सुर १, ११७; पि २४०) । 

कीर वि [दे] स्तोक, भ्रत्य, थोड़ा (दे रः 
२१) । 

कीर देखो खीट (पाभ्र) । 

कीट पुन [दे कीर] कंठ, गला (सृप्र १, ५, 
१, ९) । 

कीर्ण न [कीटन | कौल से बन्धन, खले में 
नियन्त्रण; "फणिमरखिकीलणदुक्लं विम्हरियं 
पुहविदेवीए' (मोहं २०) 1 

कीटण. न [क्रीडन क्रीडा, खेल (श्रौप)। 
श्या ली [्वात्री] बालक को खेल-कूद 
करानेवाली दाई (राया १, १) 1 

कीटणअ न [क्रीडनक] खिलौना (भ्रमि 
२४२} । 

कीटणिओ \ घ्री [दे] रथ्या, गली (देर, 

कीटणी 1३९) । 

कीलास्री [दे] १ नव-वधरु, दुलहिन (देर, 
३३) । 

कीया नी [कीला] सुरत समयमे किया जाता 
हृदय-ताडन विशेष (दे २, ६४) । 


कीला स्री [क्रीडा] वेल, कीडन (सुपा ३५०; | 


| कील्यलिज वि [कीन्याङ्ति] रुधिर-युक्त, 





पाडअसदमहण्णो 











सुर १, ११७) 1 श्वास पुं [वास] क्रीडा 
करने का स्थान (क) । | 
कील्मट न [कख] ख्थिर, खून, रक्त (उप 
८€; पामर) 1 


खूनवाएला (गउड) । 

कलावण न [क्रीडन] खेल कराना (णया 
१, २)। 

कीलाबणय्र न [क्रीडनक] खिलौना (निर 
१, १) । 

कलिभअ न [क्रीडित] क्रीडा, रमणा, क्रीडन 
(सम १५; स २४१) । 

कीलिअवि [कलित] द्या ठेका हृश्रा, 
“ज्लिहियव्व कीलियव्व' (महाः सुपा २५४) । 

कीलिञस्त्री [कीचका] १ छोटा खटा, 
खटी (कम्म १, ३६) 1 २ शरीरसंहनन- | 
विशेष, शरीर का एक प्रकार का बधा, 
जिसमे हडयां केवल बरटीसे बंधी हरईहो 
ठेसा शरीर-बन्धन (सम १४६; कम्म १,३६)। 

कीव पुं [्गीब] १ नपुंसक (वृह ४)। २ वि. 
कातर, श्रधीर (सुर २, १४; णाया १, १) । 

कीव पुं [द्‌. कीव] पञ्लि-विरेष (परह्‌ १, 
१--पत्र ८) 1 

कीसवि [कीदृश] केमा, किंस तरह का 
(भगः परण ३४) । 

कीस वि [रंस्व] कौन स्वमाववाला, कैसे 
स्वभाव का (भग) । 

कीसभ्र [ कस्मात्‌ | क्यो, किससे, किस 
कारणस ? (उवः है ३, ६८) । 

कीस देलो किलिस्स । कीसंति (उत्त १६, 
१५; वै ३३) । वकृ. कीसंत (वै ८३) । 

कुश्र [कुः] १ श्रत्प, थोड़ा २ निषिद्धः निवा- 
रिति। ३ कुत्सित, निन्दित (हे २, २१७; 
से १, २६; सम्म १)। ४ विशेष, ज्यादा 
(णाया १, १४) 1 “उरिस पुं [पुरुष | 
खराब भ्रादमी, दुर्जन (से १२, ३३) । "चर 
वि [भवर ] खराब चाल-चलनवाला, सदाचार- 
रहित (ग्राचा)। “डंड पुं [दण्ड] पाश- 
विशेष, जिसका प्रान्त भाग कष्ठ का होता हे 
सा रज्जु-पास (परह १, 3) 1 'डंडिम वरि 
[दण्डिम] दणड देकर छीना हप्र द्रव्य | 





(विपा १, ३) । तिस्थ न 1 (रषा १,३)। न्त्य न [तीष] १ 
जलाशय मं उतरने का खराव मां (घ्रासू 
६०)। २ दूषित दशंन (सश्र १, १, १)। 
३ "तिस्थ दि [तीर्थिन्‌] दूषित मत का 
प्रनुयायी (कुमा)! ध्दंडिम देवो डंडिम 
(णाया १, १-- पत्र ३७) । ददुस न 
[दशन ] दु मत, दूषित धमं (पर्ण २) 1 
श्दुमणि वि [“दरोनिन] १ दुष्ट दाशंनिक । 
२ दूषित मत का श्रनुयायी (श्रा ६)। "दिष्ट 
सत्री [श्टष्टि] १ कुत्सित दशंन (उत्त २८) । 
२ दरूपित मत का अ्रनुयायी (घम २)। 
शदद्भिय वि [दृष्टि] दुष्ट दशन का अनु- 
यायी, मिथ्याव्वी (पडम ३०, ४४) । "पपवर 
यण न [प्रवचन] १ दूषित शस्व! २ 
वि. दूपित सिडान्त को माननेतराला (ब्रणः) । 
°प्पाचयणिय वि [प्रावचनिक] १ दूषित 
सिद्धान्त का भ्रनुसरण करनेवाला (सृप्र १, 
२, २) । २ दूषित श्रागम-संबन्धी (श्रनुष्ठान) 
(परण) । “भतत न [भक्त] खराब भोजन 
(पडम २०, १६६) । भ्मार पं [मार] १ 
कुत्सित मार {सूग्र २, २) ) २ अ्मत्यन्त मार, 
मृत-प्राय करनेवाला ताडन (लाया १, १४)। 
भ्र्डा स्वी [रण्डा] रंड, विधवा (श्रा 
१६) । “रुव, शर्व न [शूप] १ खराब 
रूप (उप ३६२ टी; परह १, ४)। २ माया- 
विशेप (भग १२, ५) । “छग न [लिङ्ग] 
१ कुत्सित मेष (दंस) । २ पुं कीट वगैरह 
द्र जन्तु (विसे १७५४) । ३ वि. कुतीरथिक, 
दूषित घमं का ्रनुयायी (रावम) । "छ्िगि 
पुं [लिङ्गिन्‌] १ कौट वभैरह शुद्र जन्तु 
(रोघ ७४८) । २ वि. कुतीर्थिक, भरस्य धमं 
का भ्रनुयायी (परह्‌ १,२) । वय न ["पद्‌ | 
खराब शब्दः 
“सो सोहइ दूसंतो, कदयणारदयाद 
विविहुकष्वादं 1 
जो भंजिऊण कूवयं, अ्रन्नपयं सुंदरं देद' 
(वज्ञा ६) । 
°वियप्प पुं [विकल्प | कुस्सित विचार 
(सुपा ४४) । श्वुरिस देलो “उरिस (पडम 
६५, ४५) । 'संसग्ण पुं [“संसगे | खराब 
सोहवत, दुज॑न-संगति (धमं ३) 1 "सत्य पंन 
[शाल] कुत्सित शाल, श्रनासप्रणीत 
सिद्धान्त; ईसरमयाइया सब्र कुसच्था' (निच 
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११) 1 “समय पुं [समय] १ श्रनाप्त- 
प्रसीत शास्र (सम्म १)। २ वि. कुतीथिक, | 


कुःशाल्न का प्रोता प्रौर श्रनुथायी (सम्म १) । 
*सद्धिय वि [शल्यिक] जिसके भीतर 
खराब शल्य घुस गया हो वह्‌ (परह्‌ २, ४) । 
"सीर न [शील] १ खराब स्वभाव 
श्राचा)। २ म्रन्रह्मचयं, व्यभिचार (खा ४, 
४)। ३ वि, जिसका श्राचरण अ्रच्छान दहो 
वह्‌, दुराचारी (ग्रो ७६३) । ४ व्रह्मचारी, 
व्ययिनारी (ठा ५, ३)। स्सुमिण पंन 
[स्वप्न] खराब स्वप्न (श्रा ६) 1 श्टूण ति 
[यन] अल्प धनवाला. दरिद्र (परह २, 
१ पत्र १००) । 

कुलरी [कु] १ पृथिवी, भूमि; करुसमयति- 
सासे (सम्म १ टी--पत्र ११४से १, 
२६) । नत्तिअ न [तरेक] १ तीनों जगत्‌, 
स्वर्ग, म्यं श्रौर पाताल लोक 1 २ तीन जगत्‌ 
मे स्थित पदा्थं (ग्रौप) । ^त्तिअ ति [ब्रिज] 
तीनों जगत्‌ मे उत्पन्न वस्तु (आ्ावम)। 
शत्तिजवण पुन [-त्रिकापण] तीनों जगत्‌ 
कैः पदाथं जहाँ मिल सके एसी दूकान (भग; 
राया १,१- पत्र ५३)। वल्य न [श्वख्य | 
पृथ्वी-मणडल (श्रा २७) । 

कुअरी देखो कुर्ओंपि (पि २५१) । 

कुअखञ देलो कुवखय (प्रप्र) । 

कु्भर देखो कुमारी (गा २६८) 1 

कुदअ वि [कुचित | स्रुचा हुभ्रा (पव ६२)। 

कुडमाण वि [दे ] म्लान, शुष्कं (दे २, ४०) 1 

कुहय वि [चित्त | श्रवस्यन्दित, क्षरित 
(खा ६) । 

कुइय वि [कुपित] कूढ, कोपयत (भवि) । 

कुडयण्ण पुं [कुविकणं | इस नामका एक 
गृहपति, एक गृहस्थ (विसे ६३२) । 

छडअ पुन [कुतुप] स्नेह पत्र, घी तैल 
वगैरह भरने का चमडे का पात्र-विशेषः 
तुप्पादईं को (? कु) उश्रादं (पाग्न) देखो 
कुतुब । 

कुउआ स्त्री [द्‌] तुम्बी-पात्र, तुम्बा (दे 
२, १२) ) 

कुडव देखो कुड (पिड ५५७) 1 

कुड न [दे] १ नीवी, नारा, इजारबन्द । 


२ पहने हए कपडे का प्रांत भाग, भ्रञ्वल 
दि २,३८) । 

कुऊदख न [कुतृहख] १ श्रपुवं वस्तु देखने 
की लालसा---उस्युकता । २ कौतुक, परि- 
हास (हे १, ११७; कुमा) । 

कओ भ्र [कुतः] कहां से ? (षड्‌)! इ 
भ्र [°चित्‌] कहीं से, किसी से (सं १८५) । 
“वि ्र [अपि] कहौं से भी (काल) । 

कुआ स्त्री [ कुमारी ] वनस्पति-विशेष, 
कुवारपाठा, धीकुवार, वीगरुवार्‌ (श्रा २०; 
जी १० ) | 

| ककण न [दे] १ कोकनद, रक्त -कमल (पर्ण 

१--पत्र ४०) २ पुं. शुद्र जन्तु-विशेष, 

| चेतुरिन्दरिय कीडे कौ एक जाति (उत्त ३६) । 

ककण पुं [कोङ्कण] देश-विशेष (श्रगु; साधं 
३४) । 

कुंक्ुण देखो ककण (सिरि २८६) । 

कुंकुम न [कुङ्कुम | केसर, सुगन्धी द्रभ्य- 
विशेष (कुमा; श्रा १८) । 

कग पुं [कुङ्ग] देशविशेष (भवि) 1 

कुंच सक [ कुच्नू | १ जाना, चलना। २ 
भ्रक. संकुचित दोना। ३ टेढ़ा चलना 
(कुमाः गडउड) । 

कुंच पुं [करश्च] १ पक्षि-विशेष (परह १, 
१;उपप्रृ२०्८; उर १, १४) २इस 


का एक श्रनायं देश 1 ४ वि. उसके निवासी 
लोग (पव २७४) 1 “रवा स्त्री [रवा] 
दर्डकारएय की इस नाम कौ एक नदी 
(पउम ४२, १५) । वीरग न [शवीरक| 
एक प्रकार का जहाज (निचू १६)। भरि 
पुं [शरि] कात्तिकेय, स्कन्द (पाञ्च) । देखो 
कोच) 


३६; पाग्न) । 


मायावी, कपटी (वव १) । 
| कुंचिगा देलो कोाचिगा । 
कुंचिय वि [इञ्चित] १ संकुचित (सुपा 





(्रौपः जं २)। ३ कुटिल, वक्र (वव १) 1 


नामका एकं अ्रसुर (पग्र) । ३ इस नाम| 


कुचखन [दे] शुकुल, कली, बौर (दे २, 


कचि वि [कुशिन्‌] १ कुटिल, वक्र। २। 


५८) ¦ २ कुण्डल के भ्राकारवाला, गोलाङ्ृति । 


1 वन्न 
कुंचिय पुं [कुश्चिक] इस नामका एक जैन 


। 


उपासक (मत्त १३३) । 

कुचिया देखो कौचिगा । रू्सेभरा हृश्रा 
पहनने का एक प्रकार का कपड़ा (जीत) । 

कुचिया स्त्री [कुञ्चिका] कुम्जी, ताली (पिड 
३५६) । 

कुंजर पुं [कुञ्जर] हस्ती, हाथी (हे १, ६६ 
पाप्र)। दपुर न [ पुर] नगर-विशेष, 
हस्तिनापुर (पउम ६५, ३४) । सेणा स्वरी 
[*सेना ] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक रानी 
(उत्त २६) 1 भृवत्त न [भवते] नगर- 
विशेष (सुर ३, ८८) । 

कुट वि [कुण्ट] १ कुञ्ज, वामन (भ्राचा) | 
२ हाथ-रहित, हंस्त-हीन (पव ११०; निचू 
११; भ्राचा)। 

कुटट्विटल न [दे] १ मंत्र-तंत्रादि का प्रयोग, 
पाखर्ड.विशेष (श्रावम }) । २ वि. मंत्र 
तंत्रादि से भ्राजीविका चलानेवाला (श्राक) । 

कुंटार वि [दे] म्लान, सूखा, मलिन (दे २, 
४०) । 

कुटि स्त्री [द्‌] १ गठरो, गाँठ (दे २, ३४) । 
२ शस्वर-विशेष, एक प्रकार का श्रौजारः 
“ुसलुक्डलहलदं तालकूंटिकु हालपमुहसत्थाणं' 
(सुपा ५२६) । 


| कुंड वि [कुण्ठ ] १ मन्द, श्रालसी (श्ना १६) 1 





२ मूखं, बुद्धि-रहित (आ्राचा) । 
कुटी खी [दे] संडसी, चीमटा (वज्जा ११४) । 
कुंड न [कुण्ड] ९ कुंडा, पात्र-विशेष (षड्‌) ! 
२ जलाशय-विशेष (णंदि)। ३ इस नाम 
का एक सरोवर (ती ३४)। ४ श्राज्ञा 
श्रदेशः; वेसमराकुंडधारिणोतिरियजंभगा देवा 
(कप्य) । "कोय पुं [“कोलिक] एक जैन 
उपासक (उवा)! ग्गाम प्‌, [श्राम] 
मगघदेश का एक माव (कप्प; पउम २, 
२१) श्वारिवि [धारिन्‌] आज्ञाकारी 
(कष्य) । “पुर न [पुर] ग्राम-विशेष (कप्प)। 
कुंड न [दे] जख पेरनेका जीरं कार्ड, 
जोर्बास्तक्राबना हृश्राहोताहै (देर, ३३; 
2, ध्‌) 1 । 
कुंडग पंन [कुण्डकः] १ श्रन्न का छिलका 
{उत्त १, #; श्राचा २, १, ८,६)। २ 
चावल से मिधरित भूता (उत्त १, ५) । 


कुंडभी-कुंम 
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कुंडभी च्मी[ दे. कुटभी ] छोटी पवाका 
(आवम) 1 

कुंडमोअ पंन [कुण्डमोद्‌ ] हाथी के पैरकौ 
भ्राकृतिवाला म्हि का एक तरह का पात्र 
(दस ६, ५१) । 

कुंडल पुन [कुण्डल] १ एकं देव-विमान 
(देवेन्द्र १४५) । २ तप-विशेषः 'ुरिमङ 
या निंविक्ृत्तिक तप (संबोध ५७) । 

कुंडल पुन [ङुण्डल| १ कान का प्राभूषणा 
(भगः; श्रौप)। २ पुं. विदभं देशके एक 
राजा का नाम (पडम ३०, ७७} । ३ दीप 
विशेष । ४ समुद्र-विशेष । ५ देव-विशेष 
(जीव ३) । ९ पव॑त-विशेष (ठा १०) । ७ 
गोल श्राकार (सुषा ६२) । "मह पृ, [मद्र] 
कुरडल दीप का एक श्रधिष्ठायकं देव (जीव 
३) 1 भमंडिअ वि [मण्डित] १ कुण्डल 
से विभूषित । २ विदं देश का इस नाम का 
एक राजा (पडम ३०, ७४) । (महाभद 
प्‌, [महाभद्र] देव-विशेष (जीव ३) । 
"महावर प, [महावर | कर्डलवर समद्र 


का श्रधिष्ठाता देव (सुज्ज १६) 1 "वरप. 


[श्वर] १ द्रौप-विशेष । २ स्रुदर-विशेष । 
३ देव-विशेष (जीव ३) । ४ पव॑त-विशेष 
(ठा ३, ४) । श्वरभह प, [ "वरभद्र | 
कुःएडलवर द्वीप का एक श्रधिष्ठायक देव 
(जीव ३) । श्वरमहाभह प, [--वरमहा- 
भद्र] कुर्डलवर द्वीप का एक ्रधिष्ठाता 
देव (जोव ३)! वरोभासर पुं ["वराव- 
भास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्रःविशेष 
(जीव ३) 1 "वरोभास्तमद पुं ['वराव- 
भातभद्र] कुण्डलवरावमास द्वीप का श्रधि- 
ष्राता देव (जीव ३) । श्वोमासप्रहाभद 
पुं ["वरावभासमहाभद्र ] देलो पूर्वोक्त श्रं 
(जीव ३) । श्वरोभासमहावर ण, 
( '्वरावभासमहावर ] कुर्डलवरावमास 
समद्र का श्रधिष्ठायक देव-विशेष (जीव ३) । 
"वरोभासवर पृ, [“वरावभासवर | समुदर- 
विशेष का भ्रधिपति देव-विशेष (जीव ३) । 

कुंडल दी [- कुण्डला | विदेहवषे-स्थित 
नगरी विशेष (ठा २, ३) । 

कुंडलि वि [ दरुण्डलिन्‌ ] कुडलवाला 
(भास ३३) । 

२२ 


<न 
, कुडि वि [कुण्डलित 





वत्तैल, गोल 
भ्राकारवाला (सुपा ६२; कप्पू ) । 

कुंडलिभा वि [कुण्डलिका] छन्द-विशेष 
विग) । 

क्रुडरोद थुं [कुःण्डलोद | इस नाम का. एक 
समद्र (सुज्ज १६) । 

कुंडाग प [कुण्डाक] संनिवेश-विशेष, ग्राम- 
विशेष (ग्रावम) । 

कुडि देवो कुंडी (महा) । 

कुंडिअप, [द्‌] ग्राम का श्रधिपति, गांवका 
मुखिया (दे २, ३७) । 

कुुडिअपेसण न [दे] ब्राह्मण विष्टि, ब्राह्मण 


की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा (दे २, ४३) । | 


करुडिगा } ल्मी [ कुण्डिका | नीचे देखो 

कुडिया { (रंभःःश्रनु ५; भगः साया २,५)। 

कुंडिण न [कुण्डिन] विदभं देश का एक 
नगर (कृप्र ४८) 1 

कुंडी चरी [कुण्डी] १ कुण्डा, पात्र-विशेष; 
^तेसिमहोभूमीए ख्विया कुंडी य तेल्लपडि- 
पन्नाः (मुपा २६६) । २ कमणडल, संन्यासी 

का जल-पात्र (महा) । 

कुंढ देखो कुठ (सुपा ४२२) } 

कुंढय न [ दे ] १ छल्ली, चूल्हा । २ छोटा 
बरतन (दे २, ६३) । 

कुत पुं [दे] शुक, तोता, सुगा (दे २,२१) 1 

कुत पुं [कुन्त] १ हधथियार-विशष, भाला 
(परह १, १; श्रोप) 1 २ राम के एक सुभट 
का नाम (पडम ५६, ३८) । 

कुल प्‌, [कुन्तल] १ केश, बाल (सुर्‌ १. 
१; सुपा ६१; २००) 1 २ देश-विशेष (सुपा 
६१; उव ४९५) ! श्टार पुं [ द्ार ] 
धम्मिल्ल, संयत केश, बि हुए बाल (पाग्न) । 

कतल पं, [दे] सातवाहन, व्रप-विशेष (दे 
२, ३९६) 1 

कुतला स्री [कुन्तला] इस नाम की एक 
रानी (दंस) । 

कुतल। खी [दे] करोटिका, परोसने का एक 
उपकरण (दे २, ३८} । 

कुतली ची [कुन्तली ] कृन्तल देश की रहने- 
वाली खी (कप्पू) । 

कुताङ्ंति न [कन्ताङ्कन्ति] ब्धे की लडाई 
(सिरि १०३२) । 





| कुतील्ी [द्‌] मंजरी, बौर (दे २, ३४) 


कुतील्ली [कुन्ती] पारुडवों की माताका 
नाम (उप ६४८) । शविहार पृ, [विहार] 
नासिक-नगर का एक जैन मन्दिर, जिसका 
जोर्णोदढार कुन्तीजी ने किया था (ती २८) । 

कुतापाटरखय वि [दे | चतुष्कोण, चार 
कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३) । 

कुथ पुं [कुन्धु] १ एक जिन-देव, इस ध्रव- 
सपिणी काल मे उत्पन्न सत्तरहवां तीर्थकरः 
भ्रौर छठवां चक्रवर्ती राजा (सम ४३; 
पडि) २ हरिवंशकां एक रजा (पडम 
२२, ६८) । ३ चमरेन्रकी हस्ति-सेनाका 
भ्रधिपति देव-विश्चेष (ल ५, १- पत्र ३०२) । 
एक शुद्र जन्तु, त्रीन्दरियं जन्तु कीएक 
जाति (उत्त ३६; जी १७) । 

कुंद पुं [ कुन्द ] १ पुष्प-वृक्ष विशेष (जं 
२)1 २ न. पूष्प-विशेष, कृन्द का पल 
( सुर २, ७६; खाया १, १)।२३ विन्रा- 
धरो का एक नगर (दक) । ४ पुन. छन्द- 
विशेषं (रिग) । 

कदय वि [दे] श, दुर्बल (दे २, ३७) । 

कुदा स्त्री [कन्दा] एक इन्द्राणी, मानिमदर 
इद्र की पटरानी (इक) । 

कुंदीर न [दे] विम्बी-फल, कुन्दरस्म का फल 
{दे २, ३६) । 

कुंदुक् पुः [कन्दुक ] वनस्पति-विशेष (पणणं 
१--पत्र ४१) । 

कुंदुरक्ष पुं [ऊन्दुरुफ] सुगन्धि पदाथं-विरेष 
(णाया १, १--पत्र ४१; सम १२३७) । 

कुंदुल्लुअ पुं [दे] पक्षि-विशेष, उलूक, उल्लू 
(पाश्म) । 

कुंधर पुं [द्‌] छोटी मचली (दे २, ३२) । 


| कुंपय पुन [कूपकः] तैल वगैरह रखने का 


पात्र-विशेष (रयण ३१) 1 


| कपल पुन [कुद्मर, कुड्मल ] १ इस नाम 


का एक नरक । २ मुकुल, कली, कलिका 
(हे १, २६: कुमा; षड्‌ ) 1 

कुंबर [द] देखो कुंधर (पग्र) । 

कुम पुं [कुम्भ] १-३ साठ, भ्रस्सी भ्रौर एक 
सौ श्राढ़कं की नाप (श्रणु १५१; तदु २६) । 
४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६), 
‰ एक गाजा (राय ४६) । 


२५० 


पाडयसहमहण्णवो 


कुम डुंधरा 











0 | 
कुंभ पु [कुम्भ] १ स्वनामःप्रसिद्ध एक राजा, 


भगवान्‌ मह्लिनाय का पिता (सम १५१; पडम 
२०, ४५) । २ स्वनाम-ख्यात नैन महर्षि, 
श्रठारहुवे तीर्भकर के प्रथम शिष्य (सम 
१५२) । ३ कुम्भकं का एक पत्र (से १२, 
६५) 1४ एक विद्याधर सुभट का नम 
(पडम १०, १३) । ५. परमाधामिक देवों कौ 
एक जाति (स्म २६)। ६ कलश, षडा 
(महा; कुमा) । ७ हाथी का .गणएड-स्थल 
(कमा) । ८ धान्य मापने का एक परिमाण 
(अणु)! & तरने का उपकरण ( निचू १) । 
१० नन, भष्ल्‌-स्यल (पव २) ११ 
अण्ण पुं [कणे] राव्णके छोटे माईका 
नाम (१५, ११) । "आर पुः [कार] 
कुम्हार, घडा अजादि मिदटरी का वरतन बनाने- 
वाल (हे १, ८) । उर न [पुर] नगर- 
विन्चेष (दंस) । शगार देखो "आर (महा) । 
°या न [भ्र] मगध-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण 
(णाया १, ८--पतर १२५) । श्सेण पुं 
[सेन] उस्सिपिणी काल के प्रथम तीर्थकर 
के प्रथम शिष्य का नाम (तित्थ)। 

कुभंड न [कूष्माण्ड | फल-विशेष, कोहड़ा, 
कुम्डा (कप्पु) । 

कुभार पुं [कुम्भकार] कुम्हार, घडा श्रादि 
मिका बरतन बनानेवाला (हे १,८)। 
भवाय पु [प्रपाक] कुम्हार का वरतन 
पकाने का स्थानं (ठार) । 

भि पु" [कुम्भिन्‌] १ हस्ती, हाती (स) 
२ नयुंसक-विशेष, एक प्रकार का पंड पुरुष 
(प्फ १२७) । 

कुभिक्र देखो कुःभिय (राय ३५) । 

कुंभिणीस्तरी [द्‌] जल का गतं (दे २, ३८)। 

कुमिय वि [कुम्भिक] कुम्भ-परिमाणवाला 
(ठा ४, २) । 

कुंभिलपुं [दे. कुम्भ] १ चोर, स्तेन 
(दे २, ६२; विक ५६) । २ पिशुन, दजन 
(दे २, ६२) । 

कंभिह वि [दे] खोदने योग्ग (दे २, ३९) । 
कुंभीस्री [कुम्भी] १ पात्रविशेष, षड़ेके 
भ्राकारवालां छोटा कोष्ठ (सम १२५) । २ 
कुम, घडा (जं ३) 1 पाग पुं [पाक] १ 








कभी में पकना (परह २, ५) । र नरककी 
एकं प्रकार की यातना (सूञ्र १, १, १)! 

कुंभीस्त्री [कूष्माण्ड] कोर्टंडा का गाद, 
शचलिश्रो कुभीफल द॑तुरासु' (गउड) 1 

कुंभो स्त्री [दे] केश-रचना, केश-संयम (देर 
३४) । 

कुंभीख पुं [कुम्भीट] जलचर प्राशि-विशेष, 
नक्र, मगर (चार्‌ ६४) । 

कुमुचभव पु [कम्मोद्‌ भव] ऋषि-विशेष, 
श्रगस्त्य ऋषि (कम्प) । 

कुकस्मि वि [कुकर्मिन्‌ ] खराव कमं करने- 
वाला (सूर १, ७, १८) । 

कुकुलखा स्वी [दे] नबोढा, दुलहन (देर, 
३३)। 

कुकुस [दे] देखो कुःक्कुस (दस ५. १३४)। 

कुकुदाइय न [कुकुदायित ] चलते समय का 
शब्द-विशेष (तंदु) । 

कुकूख पु [कुकरूट ] करीषग्नि, कंडे की 
भ्राग (परह १, १) 1 

कुक्कर देखो कोक्क ¦ कुक्कद (पि १६७; 
तत) । 

कुक्क पुः [दे] कुत्ता, कुक्करः कुककेहि 
कुक्काहि र वुक्कश्॑ते' (मृच्छ ३६) 1 

कुक्कयय न [दे] श्रामरणा-विशेष; श्रदु 
भ्ररजसि श्रलेकारं कुक्कययं मे पयच्छाहिः' 
(सूञ्र १, ४, २, ७) । देखो कुक्कुडय । 

कुक्ती स्त्री [दे] कुत्ती, कुक्कर (मृच्छ ३६) । 

कुक्कुअ वि [कुत्कुच] मंड की तरह शरीर 
के अवयवोंकी कुचेशटा करनेवाला (घमं २; 
पव ६) । 

कुककुअ न [कौङ्कच्य] कुचेष्टा, कामोत्पादक 
भ्रंग-विकार (पडम ११, ६७; भ्राचा) । 

ङुक्कुअ वि [कुकूज] ्रा्न्दन करनेवाला 
(उत्त २१) । 

कुककुःआ। स्त्री [ कुचङ्कुचां | श्रवस्यन्दन, क्षरण, 
रस-रस कर चरूना, रसना (ह ६) 1 
कुकुदअ वि [कोकुचिक] भइ की तरह 
कुचे करनेवाला, काम-चे्ा करनेवाला 
(भगः श्रौप) । 


| डुक्कुदअ न [ कोडुच्य | काम-कृचष्ट, 


'भंडाईण व नयणादइयाण सवियारकरणमिह्‌ 
भियं । कृक्कू दयं" (सुपा ५०६; पडि) । 


| कुवद्ड पुं [कुट ] चतुरिन्दरिय जन्तु की एक 


जाति (उत्त ३६, १४८} । 

कुक्ुड पुं [कुक्कुट] १ कुक्कुट, मर्गा (गा 
५८२; उवा)। २ वनस्पति-विशेष (भग 
१५) ।३ विदा द्वारा किया जाता हस्त- 
प्रयोगविशेष (वव १) । “म॑सय न [मांस- 
क] १ मुर्गा का मांस । २ बीजपूरक वनस्पति 
का गुदा (भग १५) । 

कुक्कुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, ३७) 1 

कुक्कुडय न [कुक्करुटक] देखो कुक्कयय 
(सूभ्र ९, ४, २, ७ टी)। 





कुक्कुडिया } ल्ली [५९८ "टी | 
कुऋ्कुडी कुक्कुटी, पर्गी (णाया १,२३; 
विपां १,३)। 


कुक्कृडी घी [कुक्कुटो] माया, कपर (विड 
२९७) । 

कुक्कुटेखर न [-कुञ्कुटेश्वर | तीथं-विशेष 
(ती १९) 1 

कुक्कुर पु [ङुक्कुर | कुत्ता, श्वान (पउम 
६४, ८०; सुपा २७७) । 

कुक्छुरुड पुं [दे] निकर, समह (दे २, १३)। 

कुक्छकुस पुं [दे] घान्य भ्रादि का छिलका, 
भुसा दे २, ३६; दस ५, १, ३४) । 

कुक्कु पुं [ कुक्कुभ ] पक्षि-विशेष (गडउड) 1 

कुक्कुहाइअ न [दे] चलते समय का अ्रश्व 
का शब्द-विशेष (तदु ५३) । 

कुक्खि [दे. कुक्षि] देलो कुच्छि (दे २, 
३४; श्रौप; स्वप्न ६१; कर ३३) 1 

कुक्खिंभरि देखो दु च्छं मरि (घर्मवि १४६) । 

कुक्येअअ देखो कुच्छअय (संक्षि ६) । 

कुग्गाह पुं [कुराह] १ कदाग्रह्‌, हठ (उप 
८३३ टी) । २ जल-जनन्तु विशेषः कुग्गाह्‌- 
गाहादयजतुसंकलो' (सुपा ६२६) । 

कुच पु [कुच] स्तन, थन (कुमा) । 
कुचो न [कुचोदय | कुतकं (घमंसं ११७५)। 
कुश्च पुं [कूचं | कंय, बाल संवारने का उप- 
करण (उत्त २२, ३०) । । 

कुञ्च न [कूचे] १ दादी (पारः भ्रमि 
२१२) । २ तृणा-विशेष (परह २, ३) देखो 

, कुचग । 

कुच्च॑घण द्री [कूचंधरा ] दाढी-पू-छ, धारण 
करनेवाली (श्रोव = भा)। 








ुश्चग--कुडंगा 


कुच्चग वि [कौचेक ] शर नामक गाछ का बना 
हुधरा (राच २, २, ३, १४) । 

कुञ्चग } देखो कुञ्च {भचा २, २,-३; 

कुचय 
तूलिका, जिससे दीवाल मे चना लगाया जाता 
हे (उप ए ३४३; कुमा) । 


कुश्चिय वि [कूिक] दादी-मू छवाला (ब्रह | | 
| कुजय पुं [कुजघ] ज्ुश्रारी, सम्रालोर (सश्र | 


१) । 


कच्छं सक [कुतस्‌ ] निन्दा करना, पिक्रारना। । 
छ. कुच्छं कुच्छणिज्ज (श्रा २७; परह्‌ १, | 


३) । 

कुच्छ पुं [कुस] १ ऋषि-विशेष । २ गोत 
विशेष; “येरस्स णं श्रजसिवरभूषस्स कृच्छसग 
त्तस्स' (कप्प) । 

कुच देखो कुच्छु = कत्स्‌ । 


कुच्छग पुं [कुत्सकर] वनस्पति.विशेष (सूर | 


२, २) 1 


कुच्छणिज्न देलो कुच्छं = कुत्स्‌ ; श्रनेसि 


कुच्छणिजं सारा क्ख रिजं हि श्रा | 


२७) । 


कुना खी [कुसा | निन्दा, धृणा, जुगुप्सा | 


(श्नोघ ४४४; उप ३२० टी) । 

ङुच्छि पूली [कुक्षि १ उदर, पेठ (हे १, 
३५; उवाः म्रहा) 1 २ श्रडतालीस श्रंगुल का 
मान (जं २) “क्रिमिपुं [क्रमि] उदर में 
उत्पन्न होनेवाला कीड़ा, द्रीद्दिय जन्तु-विशेष 
(पर्ण १) 1 "धार 
का काम करनेवाला नौकर; कुच्छिधारकन्न- 
धारगब्मजसंजत्ताणावावाणियगा' (णाया १, 
द पत्र १३३) । २ एक प्रकार का जहाज 
का व्यापारी (णाया १, १६) । "परपु 
[पूर] उदर-पूत्ति (वव ४) । धवेयणा खी 


[°वेदना | उदर का रोग-विशेष (जीव ३) । | 


सुख पून [शूल] रोग-विशेष (या १, 
१३; विपा १, १) । 

ङुच्छिंभरि वि [कुकषिम्भरि| श्रकेलपेटु, पेह्‌, 
स्वार्थी; हा तियचरित्तकुत्सि (? चि) 
भरिए !' (रंभा) । 

कुच्िमई खी [दे. कुक्षिसनी] गर्भिएी, 
भ्रपन्न-सत्त्वा (दे २, ४१; षड्‌ ) । 

कुच्छिभदिका (मा) देवो कुच्दिमईं (प्राङ्‌ 
१०२) । 


पुं [धार] १ जहाज | 


काल) 1.३ कूची, तृण-निमित | 
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कुच्छिय वि [कुरिखत| खराब, निन्दित, 


गहत (पंचा ७; भवि) । 

। ुच्ह्ठ न [दे] १ वृति का विवर, बाड का 

चिद्र (दे २, २४) । २ च्र, विवर (पाभ्न)। 

। कुन्त पुं. [कच्तेयक] तलवार, खड्ग 
(दे १, १६१ षड्‌ ) 1 

कुज पुं [कुज] वृक्ष, पेड (जं २) 1 


१,२, २)। 


(सुपा २;कप्पू )। २ पुन. पुष्प-विशेष (षड्‌ )। 


पुष्प; "बंवेखं कुजयपमूरं' (हे १, १८१) । 


करना । बुजम्‌ (हे >, २१७; षड्‌ ) । 

कुट सक [कुट्‌ ट्‌ ] १ कूटना, पीटना, ताडन 
करना । २ काटना, छदना । ३ गरम करना । 
४ उपालम्भ देना । भवि. कुटरदस्सं (पि ५२८) 
वकृ. कुद्ित (सुर ११, १) । कव. छुटि 
जं, कुट्टिल्जमाण (सुपा ३४०; प्रास ६दः 
राय) 1 संकृ. कुटिय (भग १४, ८) । 


कुट प [कट] घडा, कुम्भ (सूश्र २, ७) । 





कुज वि [कुञ्जः] १ कुव्न, कुबद़ा, वामन । 


। कुञ्जय पुं [कुत्जक.| १ वृक्ष-विरेष, शतपत्रिका | 
(पम ४२, ८: कुमा) 1 २ न. उसव्ृक्षका, 


ञ्छ सक [क्रुध्‌ | क्रोध करना, गुस्सा | 


। 
| 
| 
| 
॥ 





कुट पुनः [दे] १ कोट, किला; दिज्जंति कवा- | 
डां कट्‌ दुवि भडा ठविज्जंति' (सुवा ५०३) | 


२ नगर, शहर (सुर १५, ८१) बाङ्प्‌, | 


[पाल] कोतवाल, नगररक्षक (सुर १५, | 


८१) 1 


कुद्धणन [ कुट्न ] १ छेदन, बरण॑न, मेदन । 


(रौप) । २ कूटना, ताडना (हे ४, ४३२) । 


कृट्णा छी [कुटरना] शारीरिक पीडा (सृप्र | 


१, १२) । 
कुटरणी खी [कटटरूनी] १ मूसल, एक प्रकार 
की मोटी लकड़ी, जिससे चावल भ्रादि ग्रन्न 
कूटे जते दै (बृह ६)। २ दूती, कटनी, 
कृष्टिनी (रंभा) । 
कुट्रयरी ली [दे | चंडी, पावती (दे २, ३५) 
कुष्टी [दे] गौरी, पावती (दे २, ३५) । 
कुट्राय पुं [दे] चम॑कार, मोची (दे २, ३७) 
कुद्ित देखो कुट = कुट. । 
कुद्धितिया देवो कोषटतिया (राज) । 





| कुट्ट [दे] देखो कोष्टिव (पा्न) । 
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करिणी ल्ली [दिनी] कटनी, दूती (कषः 
रंभा) 

कुष्टिम देवो कष्टम = कुषटिम (भग ८, €; 
राय; जीव ३) । 


| इष्टय वि [कुद्ित] १ कटा हृघ्रा, ताडित 


(सुपा १५; उत्त १६)। २ छिन्न, छेदित 
बृह १) । 

कुद पुन [कुष्ठ ] ९१ पंसारी के यहाँ बेची जाती 
एक वस्तु, कूठ (विसे २६३; परह २,५)। र 
रोग-विशेष, कोढ़ (वव ६) । 

बुद्ध पुं [कोष्ट] १ उदर, पेट; जहा विसं 
कुदुगयं मंतमूलविसारया । वेजा हंति मंतेहि" 
(पडि) । २ कोठा, कुशूल, धान्य भरने का 
बड़ा भाजन (परह २, १) । शबुद्धि वि 
[शुद्धि] एक बार जानने पर नहीं भूलने- 
वाला (परह २, १) । देखो कोटर, कोद्रुग 

कुटु वि [क्रुष्ट] १ शपित, श्रमिशप्त। २ न. 
शाप, अ्रभिशाप-शब्दः उड कु टु केहि पेच्छ॑ता 
भ्रागयां इत्थं" (सुपा २५०) । 

कु्ग पुन [कोक] शून्य घर (दस ५, १ 
२०; ८२) । 

कुर! खरी [कुठा ] इमलो, विचा (बृह्‌ १) । 


| धिवि [कु्ठिन्‌ ] कुष्ठ रोगवाला (सुपा 


२४३; ५७६) । 

कुंड पे, [कुट] १ घडा, कलश (दे २, ३५; 
गा २२६; विकते १४५६) । २ पवत । ३ हाथी 
वगैरह का बन्धन-स्थान (णाया १, १-पत्र 
६३) । ४ वक्त, पेड; (तडइवियसिहंडमंडियकू- 
डग्गो' (सुगा ५६२)! कंठ पुं [कण्ट 
पात्रविशेष, घडा के जैसा पात्र (देर, 
२०) । श्दोदहिणी ल्ली [दोहिनी] घडा भर 
दूध देनेवाली (गा ५३७) । 

कुडंग पंन [कुटङ्क ] १ कु्ज, निकुञ्ज, लता 
वगैरह से ठका हुश्रा स्थान (गा ६८०; हिका 
१०५) । २ वन, जंगल (उप २२० टी)। 
३बांसकी नाली, बसि की बनी हुई छत 
(बृह १) । ४ गह्वर, कोटर (राज)! ५ वंश 
गहन (णाया १, ठः; कुमा) । 

कुडंग पुन [दे. कुटङ्क ] लता-गृह, लतासे ठका 
हुभ्रा घर (दे २, ३७; महा; पान; षड्‌ ) । 
कडंगा शी [कुटङ्का] लता-विशेष (उम ५३, 
७६) 
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कुडंगी स्त्री [द. कुटङ्कौ] बस की जाली, 
एक्कपहारेण निवरडिया वंसकुडंगी' (महा; सुर 
१२, २००; उप पृं २८१) । 

कुडंब देखो कुडंब (महाः; गा ६०६) । 

कुडग देखो कुड (श्रावमः सृप्र १, १२) । 

कुडभीस्त्री [कुटी] छोटा पताका (सम 
६०) । ` 

कुडय न [दे] लतागृह, लता से भ्राच्छादित 
धर, कुटीर, पड़ी (दे २,३७) । 

कुड्य पुन [टज] वृक्ष-विशेष, कुरैया 
(णाया १, €; पर्ण १७; स १६४); करुडयं 
दलडइ' (कुमा) 1 

कुडव पुं [कुडव | श्ननाज या श्रन्न नापने का 
एक माप (णाया १, ७; उप ए ३७०) । 

कडार देखो कुंडा (उवा) । 

कुडिअ वि [दे] कुब्ज, वामन, नाटा (पाभ्र) । 

ङुडिआ स्त्री [दे] बाडका विवर (दे२, 
२४) । 

कुडिच्छुन [द्‌] १ बाड़ काचिद्र। २ कुटी, 
भोपडी । ३ वि, श्रुटित, छिन्न (दे २, ६४) । 

कुडिलं वि [कुटि] वक्र, टेढा (सुर १, 
२०; २, ८६) । 

कुडिख्षिडख न [दे. कुटिट्विटल ] हस्ति- 
शिक्षा (राज) । 

कुडिह्ठन [द] १ चिद्र, विवर (षाश्न)।२ 
वि. कुन्ज, कुबड़ा (पाश्र)। 

कुड्य वि [दे. कुटिख्क ] कुटिल, टेढा, 
वक्र (दे २, ४२; भवि)। 

कुडिञ्चय देखो कुङिव्वय (राज) । 

कुंडी स्वी [कुटो] छोटा गृहे, कोपडी, कुटीर 
(सुपा १२०; वजा ६४) । 

कुडीर न [कुटीर] पड़ी, कुटी (हि ४, 
३६४; पठम ३३, ८५) । 

कुडीरन [दे] बाड काचद्र (दे २, २४) । 
कुटुंग पुं [दे] लतागृह, लताश्रो से ढका हुश्रा 
घर (षड्‌ ; गा १७५; २३२ श्र) । 

कुडव न [कुटुम्ब ] परिजन, परिवार, स्वजन- 
वं (उवाः; महा; प्राभू १६७) । 

कुडुंबथ पुं [ऊुस्ुम्बक | १ वनस्पति-विशेष, 
धनियां (पर्स १-- पत्र ४०)। २ कन्द 
विशेषः पलंङ्लसणवंदे य कंदली य कुड बए्‌' 
(उत्त ३६, ८ का) । 


---1{- 
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कुबि वरि [कुदटुम्बिन्‌, चक] १ कुटुम्ब | वकृ. कुत, कुणमाण (गा १६५; सुपा 


कडंबिअ 
कर्षक (गउड) । ३ सम्बन्धी; “सोभायुणसमुद- 
एणं भ्राणणकृडु िएणं' (कप्प) । 

कुडुंबीअ न [द्‌] सुरत, संभोग, मधुन 
(षड्‌ ) । 

कुटुंमग पुं [दे] जल-मण्क, पानी का 
मेढक (निच १)। 

ऊुड्कतं पं [दे | लतागृह ( षड्‌ } । 

कुड्चचिअ न [द्‌] सुरत, संभोग, मैथुन (दे 
२, ४१) । 

कुड््धी (अप) ल्ली [कुटी] कुटिया, कोपड़ी 
(कुमा) । 

ड्‌ पंन [कुड्य] १ भित्ति, भीत (पडम 
६८, €; हे २, ७८); 

श्रज्जं गश्रोत्ति श्रजं गग्रोत्ति 
श्रज्जं गग्रोत्ति गणिरीए । 
पटढमव्विश्र दिप्रहद्धे को तेहाहि 
चित्तलिग्रो (गा २०८ )। 

कुड न [दे] श्राश्वयं, कौतुक, कुतूहल (दे २, 
३३; पाभ्र; षड; हे २, १७४) । 

कुडगिलोई [दे] गृह-गोधा, छिपकली (दे २, 
१६)। 

कुडलेवणी स्त्री [दे. कुडथलेपनी ] सुघा, 
चूना, खड़ी, खटिका (दे २, ४२)। ` 

कुडा न [ दे ] हल के ऊपर का विस्तृत भ्रंश 
(उवा) । 

कुढ पुन [दे] १ चराई हई वस्तु की खोज 
मेजाना (दे२, ६२; सुपा ५०३)। २ 
छीनी हुईं चीज को च्ुडानेवाला, वापस 
लेनेवाला (दे २, ६२) । 

कुढार पं [कुठार] करत्हाडा, फरसा (है १, 
१६९; षड्‌ ) । 

कुढावय न [दे] अनुगमन, पोचे जाना (विते 
१४३६ टी} । 

कुढय वि [दे कूट, मखं, बेम; कूयंति 
नेउराई पुणो पुणो कुढिययुरिसोव्व' (सुर्‌ ३, 
१४२) । 

कुदिय वि [दे] जिसके मालकौ चोरीहो 
गई हो वह (सुख २, २१) 1 

ङण सक [र| करना, बनाना। कुण, 


युक्त, गृहस्थ । २ कुनबेवाला, | 





३६; ११३; आचा) । 

कुणक् पु" [कुगक ] वनस्पत्ति-विशेष (परण 
१-- पत्र ३५) । 

कुडव न [कुणप] ९ मुरदा, मृत-शरीर (पाग्र; 
गउड)। २ वि. दुर्गन्धी (है १, २३१) । 

ुणाङ पु. ब. [कुणाल] १ देशविशेष 
(खाया १, रः उप ६८६ दी) । २ प्रसिद्ध 
षहारान श्रशोक का एक पुत्र (विसे ८६१) । 
शनयर्‌ न [नगर] एक शहर, उज्जैन; . 
श्रासी कुरालनयरे' (संधा) । 

कुणाला ल्री [कुणाल इस नाम की एक 
नगरी (सुपा १०३) । 


कुणि } पु [कुणि] १ हस्त-विकल, द्रठ, 
कुणिञ ¶ हाथ-कटा मनुष्य (पम २, ७७) । 


२जन्म सेही जिप्तकाएक हथचछोराहो 
वह ¦ ३ जिसका एक पाँवलखछोराहो वहु, 
खम्ज (परह २, ५-- पत्र १५०; श्राचा) । 

कुणिआ घ्नी [दे] वृतति-विवर, बाड़ काचर 
(दे २, २४) । 

कुणिम पन [दे. कुणप] १ श्व, मृतक, 
मुरदा (परह्‌ २, ३) । २ मांसं (छा ४, ४; 
श्रौप)। २३ नरकावास-विशेष (सश्र १, ५, 
१)। ४ शव का रुधिर, वसा वगैरह (भग 
७, ६) । 

ङुणुककण श्रक [ कुणुङ्कुणाय्‌ | शीत से कम्प 
होने पर (कडकड़' भ्रावाज करना । वकृ. 
कुणुकु्णत (सुर २, १०३) । 

कुण्ह्रिया खरी [द्‌] वनस्पति-विशेष (परण 
१---पत्र ३५) । 

कुतन्ती ल्ली [दे | मनोरथ, वाञ्छा (दे २, ३६) । 

कुतुब पं [कस्तुम्ब ] वाद्य-विशेष (राय ४६) । 

कुतुवर पुं [ङुस्तुम्बर | वाद्य-विशेष (राय ४६)। 

कुतुब पुन [कुदुप] १ तेल वगैरह भरनेका 
चमडे का पात्र (दे ५, २२) । देखो कुड । 


। कत्त ¶ [द्‌ | कुत्ता, कुक्कुर (रंभा) । 
| कुन्त न (दे. कतक] ठेका, इजारा (विपा 


१, १--पत्र ११)। 


त्तार वि [कतार्‌] श्रयोग्थ तारक (गच्छ 


१, द ०) | ` 
कुत्तिय पुंल्ी [दे] एक तरहं का कीड़ा, 
चतुरिन्दरिय जन्तु-विरोष; करालिय कुत्तिय 


कुणड, कुण (मगः महाः सुपा ३२०) 1 । विच्छ म्राप १७; पमा ४१) । 


कुत्तो-ऊमुज 


= 
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कुन्ती ल्ली [दे] कुत्ती, कुक्कुरी (रंभा) । 

कुत्थ श्र [कुत्र] कटा, किस स्थान मे? 
(उत्तर १८४) । 

कुत्थ सक [ कोथय्‌ ] सड़ाना, नो वाऊ 
हरेजजा, नो सलिलं कुत्यिञ्जा' (पव १५८ 
2). कच्छे (? स्थे) ज्जा (म्ण १६१)। 
भवि. कूच्छिं ( त्थि) हिद (पिड ररे ) । 
कृ. कुत्थ (दसनि १०, २४) । 

कुत्थ देखो कड \ कुट्यसि, कूल्यसु (मा 
५०१ भ्र) । 

कुत्थण रीन [-छेथन] सना, सड जाना 
(वब ४)। 

कुत्थर न [दे] १ विज्ञान (देर, १३)। र 
कोटर. वृक्ष की पोल, ग्र (सुपा २४६) । 
३ सपं वगैरह का बिल (उप ३५७ टी) । 

कुत्थल देखो कोत्थर; कच्छ (? स्थ) लस- 
माणडयरो' (घमंवि २७) 

कुरव पुं [कुस्तुम्ब ] वाद्य-विरेष (राय) । 

कुथँ भरी चरी [कुस्तुम्बरी ] वनस्पति-विशेष, 
धनि्योँ (पर्ण १- पत्र ३१ । 

कुःथुह पुन [कौस्तुभ] मणि-विशेष, जो 
विष्णु कौ छाती पर रहती हे (देका २५७) । 
कुरथुहवस्थ न [दे | नीवी, नारा, इजारबन्द 
(दे २, ३८) । 

कुदो देखो कुःओ (हे १, ३७) । 

कुह वि [दे] प्रभूत, प्रचुर (दे २, ३४) । 
कुदण पु [द्‌] रासक, रासा (दे २, ३५८) । 
कुव पुं [ कोद्रव ] धान्य-विशेष, कोदो, 
कोदव (सम्य १२) । 

कदा पं [कदाख्‌] १ भूमि खोदने का 
साधन, कुदार, कुंदारी (सुपा ५२६) । २ 
वृक्ष-विशेष (जं २) । 

कुद्धः वि [क्रुद्ध] कुपित, क्रोध-युक्त (महा) । 
कुपचि (वै) श्र [ कचित्‌ ] किसी जगहमें 
(प्रक्र १२३) । 

कुप्प सक [ कुप्‌ ] कोप करना, गुस्सा 
करना । कुप्पइ (उवः महा) ) वकृ. कुप्पंत 
(सुपा १६७) । कृ. कुप्पियव्व (स ६१) 
कुप्प सक [ भापू ] बोलना, कहना । कुप्प 
(भवि) । 

कुप्प न [कुप्य] सुवणं भ्रौर चाद को छोड 


गृहु-उपकरण, (लोहाई उवक्लरो ६ उवक्लरो कृष" (कह | छुभंडि (बृह 
१; पडि) । 

कुप्प पुं [दे] १ गृहाचार, घर का रिवाज । 
२ समुदाचारः; सदाचार (देँ २, ३६) । 

कुप्पर न [दे] सुरत के समय किया जाता 
हृदय-ताडन-विशेष । २ समरदाचार, सदाचार । 
३ न्म, हंसी, ठट्‌डा (दे २, ६४) । 

कुप्पर पुं [करूषेर| १ कफोणि, हाय का 
मध्य माग । २ जानु, चुटना। ३ रथका 
श्रवयव-विशेष (जं ३) । 

कुप्पर पुं [करपैर] देखो कप्पर । भीत कौ 
परत, भीतं का जीणं-शीणं थरः "एयाभरो 
पाडलावंडुकुप्परा जुरुणभित्तिभ्रो' (गउड) । 

कुप्पल देवो कुंपर (पि २७७) । 

कुप्पास पुं [ करूपांस `] क्क, कांचली, 
जनानी करती (हे १, ७२; कप्पु; पान्न) । 

कुप्पिय वि [कुपित] १ कुपित, क्रे । २ 
न. क्रोध, गुस्सा; कुप्पियं नाम कुञ्मियं' 
(ग्राचरू ४)। 

करुप्पिसर देखो कुप्पास (हे १, ७रःदेर२, 
४० )। 

कुबर पुं [ कूबर ] भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
शासनाधिष्ठायक यक्ष (पव २६) । 

कुवेर पुं [कुबेर ] भगवान्‌ कुन्धुनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम (विचार ३७८) । 

कुवेर पुं [कुबेर ] १ कुबेर, यक्षराज, धनेश 
(षाश्र; गउड) । २ भगवान्‌ मल्लिनाथ का 
शासनाधिष्ठाता यक्त विशेष (संति ८)। ३ 
काश्वनपुर के एक राजा का नाम (उम ७, 
४५) 1 ४ इस नामका एक श्रेष्ठी (उप 
७र८्टी)। ५ एक जैन मनि (कप्प)। 
“दसा पुं[ °द्क्च्‌ ] उत्तर दिशा (सुर २, 
८५) । श्नयरी सखी [नगरी] कबेरकी 
राजधानी, श्रलका (पाभ्र) । 

कुबेसा खी [कुबेरा] जेन साधु-गण की एक 
शाखा (कप्प) 1 

कुञ्बड वि [दे] कुबड़ा, कुज्ज, वामन (श्रा 
२७) । 

कुञ्यर पुं [कूबर] वश्रमणके एक पुत्र का 
नाम (श्र॑त ५), 

कुभंड पं [कुभ्ाण्ड| देव-विशेष कौ जाति 


कर्‌ श्रन्थ धातु शरोर मिह वगैरह के बने हृए | (ठा २, ३--पत्र ८५) । 








ऊुभंडिद पुं [ कुभाण्डेन्द्र ] इन्द्र-विशेष, 
कुभार्ड देवों का स्वामी (ठा २, ३) । 

क्रुमर देखो कुमार (हे १, ६७; सुपा २४३; 
६५६; कुमा) । 

कुमरी देवो कुमारी (कप्पूः पाश्र) । 

कुमार पुं [कुमार] १ प्रथम-वय का बालक, 
पाचि वपं तक्का लडका (ला १०; णाया 
१, २)। २ युवराज, राज्याहुं पुरूष (परह 
१, ५) 1 ३ भगवान्‌ वोसुपुञ्य का शासना- 
धिष्ठाता यन्न (संति ७)। ४ लोह्कार, लोहारः 
(चवेडमुद्धिमार्ईहि कुमारेहि श्रयं पिव" (उत्त 
२३) । ५ कात्तिकेय, स्कन्द (पाश्न)। ६ शुक 
पक्षी । ७ चुडसवार । ८ सिन्धु नद। € 
वुक्न-विशेष, वरूण-वृक्ष (है १, ६७) । १० 
श्रविवाहित, ब्रह्मचारी (सम ५०) । ग्गाम 
पुं [श्रम] म्राम-विशेष (आचा २, ३) 1 
"णंदि पुं [नन्दिन्‌] इस नामका एक 
सोनार (ब्रावम) । धम्म पुं [घमं] एक 
जेन साधु (क्प्प) ¦ “वाङ पुं [पाल] 
विक्रम की बारहुवीं शताब्दी का गुजरात का 
एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १, ११३ टी) । 

कुमार पुं [दे] कृञ्रार का महीना, श्राश्विन 
मास (ढा २, १) । 

कुमारा स्री [कुमारा] इस नाम काएक 
संनिवेश, तभ्रो भगवं कूमाराए संनिवेसे 
गब्रो' (म्रावम) । 

कुमारिय पुं [- कुमारिक | कसई, सौनिक 
(बह १) । 

कुमासिया खी [कुमारिका] देखो कुमारी 
(पि ३५०) 1 

कुमारी खी [कमारी] ९ प्रथम वय की लडकी 
२ अ्रविवाहित कन्या (है ३, ३२)। ३ 
वनस्पति-विशेष, धीक्रुभरारी (पव ४) ४ 
नवमस्लिका । ५ नदी-विशेष । £ जम्बुद्वीप 
का एक भाग । ७ वनश्पति-विशेष, श्रप- 
राजिता। ८ सीता। £ बड़ी इलाची। १० 
वन्ध्या ककड की लता ११ पक्षि-विशेष 
(हे ३, ३२) । 

कुमारी खी [दे कुमारी गौरी, पाव॑ती (दे 
, ३५) । र ९ 

कुमु पुं [कुमुद] १ 1 नाम का एक 
वानर (से १, ३४) । २ महातिदेहु-वषं का 


ज 
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एक विजय-युगल, भूमिःप्रदेष-विशेष (ठा २, 


३--पत्र ८०} । ३ न. चन्द्र-विकासी कमल 


(खाया १, ३--पव ६; से १,२६)1 ४. 


संख्या-विरोष, कृमदाङ्ग को चौरासी लाख से 


गरन पर जो संष्या लब्ध हो वह (जो २) । ' 


५ शिखर-विशेष (ठा ८)! ६वि. पृथ्वीमें 
भ्रानन्द पनेवाला ! ७ खराब प्रीतिवाला 
{से १, २६) । देखो कुमुद्‌ । 

कुमुञ पुं [कुमुद्‌ ] देव-विशेष (सिरि ६६७) । 
भ्वंद्‌ पुं [चन्द्र] श्राचायं सिद्धेन दिवाकर 


` कुम्ह पुंब. [कुदमन्‌ | देश-विशेष (हे २,७४) । 
। कुम्हंड देखो कोड (प्राकृ २२) । 
¦ कुम्दंडी देखो कोहंडी (पराक २२) । 
कुय पुं [कुच] १ स्तन, थन। २ वि. शिथिल 


की मनि अवस्था का नाम (सम्मत्त १४१) ।! ' 


कुमुअंग न [ कुमुदाङ्ग ] संख्या-विरोष, 


महाकाल" को चौरासी लाख से गणने पर ` 


जौ संख्या लब्ध हो वह्‌ (जौ २) । 


कुखुजा ली [कुमुदा] १ इख नामकी एक | 


पुष्करिणी (जं ४) । २ एक नगरी (दीव) । 


कुमुदणी ल्ली [कुमुदिनी] १ चदद्र-विकाषी 
कमल कापेड (कुमाः; रंभा)। २ इनाम | 


की एक रानी (उप १०३१ टी) । 


कुमुद देखो करुमुअ (इक) । देव-विमान-विशेष ` 
(सम ३३; ३५) । शगुम्म न [श्गुल्म ] देैव- ` 


विमान-विशेष (सम ३५) । प्पुर न [पुर] 

नगर-विशेष (दक) । “प्पभा ल्ली [श्रा 

इस नाम को एक पुष्करिणी (जं ४) \ “वण 

न ['वन] मथुरा नगरी के समीप का एक 

जङ्गल (ती २१) । भगर पुं [गकर] कुमद- 

षटएड, कुमुदो से भरा हुश्रा.वन (परह १, ४) । 
ऊुमुदंग देखो कुमु अंग (इक) । 


कुमुदग न [कुमुदक्] दृण-विशेष (सूञ्र 
२, २) । 


चल्हा (दे | [ 
कुमुरी जी [दे | चुल्ली, चूल्हा (दे २, ३६) । । करट पु [करल ] १ केश, बाल; कुरल- 


करुम्म पुं [कूम] कच्छप, कप्रा (पाभ्र) 


ग्गाम पुं [श्राम्‌] मगघ देश के एक गोव | 


का नाम (मन १५)। 

कम्मण वि [दे] म्लान, शूष्क, कु्हलाया 
हुभ्रा ( दे २, ४०) । 

कुम्भार पुं [कू्मार] मगध देश के एक गोव 
का नाम (्रचा २, १५, ५)। 

कुम्भास पुं [कुल्माष | १ प्रन-विशेष, उरद 
(्रोष ३५६; परह्‌ २, ५) । २ थोडा भीजा 
हृभरा सू"ग वगैरह धान्य (परह २, ५- पत्र 
१४८) । 


¦ करटी खरी [कुरी] १ केशोंकी वक्र सटा 
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कुम्मी खी [ कूर्मी | १ कचु, कच्छपी । , 
२ नारद की माता कानाम (उम ११, 
५२) । दुत्त पुं [पुत्र] दो हाथ ऊंचा इस 
नामका एक परुष, जिसने मुक्ति पारईथी | 
ग्रौप) । 


(वव ७) । ३ भ्रस्थिर (निचू ९} । 

कुरवा घी [दे] वल्ली-विशेष (परण १-- 
पत्र ३३) । 

कुरंग पुं [कुरङ्ग] १ मृग की एक जाति 
(जं २)। २ कोईदभी मृग, हरिण (परह १, 
१; ग्ड) । छी. शरी (वाश्र)। चच्छीष्ी। 
[न्ती] हरिण केनेतर जैसे नेत्रवाली द्ली, 
मुगनयनी ल्ली (वाग्न २०)। 

कुरंटय पुं [कुरण्टक | व्ृक्ष-विशेष, पियवांसा 
(उप १०३१ टी) । 

कुरङुर देखो कुर्कुर्‌ । वकृ. कुरककरादंत 
(रभा) । 

करय पु [कुर्क] वनस्पति-विशेष (परण । 
१---पत्र ३५) । 

कमय न [ कुरवक | पृष्प-विशेष (वज्जा 
१०६) 

रर पु [ऊुरर | ुरर-पक्षी, उत्कोश (परह 
१, १; उप १०२६) । 

कुररी खी [द्‌] पशू, जानवर (दे २, ४०) । 

कुररी खी [कुररी] १ कुरर पक्षी की भादा । 
२ गाथा छन्द का एक भेद (विग) । ३ मेषी, 
मेदी (रंभा) । 


कुःर्लीहि कलिग्रो तमालदलसामलो श्रदसणिद्धो' 
(सुपा रक पाश्च) । २ पक्षि-विशेष (जीव १) । 


(सुपा १; २४)। २ कुरल-पक्षिणी; करुरलिग्व 
नहंगरो भमद्व' (पम १७, ७६) । 

रवय पु" [कुरवक] वृक्ष-विशेष, कटसरेया 
(गादः मा ४०; विक्र २९; स ४१४; कुमाः 
दे ५, ६)। 

करारी [कुरा] व्षं-विशेष, श्रकमं भूमि- 
विशेष (ठा २, ३; १०) । 





इसुअ-कुरुमाख 


कुरिण न [दे] वड़ा जंगल, भयंकर भ्रटवी 
(ग्रोघ ४४७) । 

ऊरु पुं. ब. [कुर्‌] १ भ्रायं देशविशेष, जो 
उत्तर भारतमे है (णाया १, ८; कुमा) । 
२ भगवान्‌ श्रादिनाथका इस नामका एक 
पत्र (ती १४) । ३ श्रकमे-मुमि विशेष (ढा 
६) । ४ इस नामका एक वंश (भवि)।५ 
पुंल. कुरु वंश मे उत्पन्न, कुर वंशीय (ठा 
६) । अरा, °अरी देखो नीचे भचर, ध्चरी 
( षड्‌ ) । “वेत्त क्खेत्त न [नेत्र] १ 
दिन्लीके पास का एक मेदान, जह्‌ कौरव 
मरौर पारडवों कौ लड़ाई हुईथी) २ कुरु 
देश की राजधानी, हस्तिनापुर नगर (भविः 
ती १६) । "चंद पुं [चन्द्र] इसनामकरा 
एक राजा (धम्म; श्रावम)। “चर वि [श्रं | 
करु देश का रहनेवाला । न्नी. “चरा, 
“चरी (हे ३, ३१) 1 “जंग न [जङ्गल] 
क्‌ रु-भूमि, देश-विशेष (भवि; ती ७) ! “गाह 
पुं [नाथ] दुर्योधन. (गा ४४३; गउड) । 
“दत्त पुं [दत्त] इस नाम काएक कठी 
श्रौर जैन महि (उत र; संधा) । मई ल्ली 
[सती | ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी (सम 
१५२) । राय पु. [राज] कुरदेशका 
राजा (ठा ७) । “वइ पुं [पति] कुरु देश 
का राजा (उप ७२८ टी) । 

कुरुकया घ्री [कुरुकुचा | पोँव का प्रल्ालन 
(श्रोध ३१८) । 

कुरुकुरु म्रक [कुरुकुराय्‌ | कूर-कुर' श्रावाज 
करना, कुलकुलाना, बडवड्ाना । कुसु राभ्रसि 
(पि ५५८) । वृ. कुरुकुराअंत (कप्पु) । 

कुरुकुरिअ न [दे] रणरणक, शओरौतसुक्य (दे 
२, ४२) । 

कुरुर देलो कुरुककुर्‌ । कुरगरेति (स ५०३) । 

रुचि पुं [दे ] १ कुलीर, जल-जन्तु-विशेष । 
२ न. ग्रहण, उपादान (दे२,४१)। देखो 
कुरुविष्ल । 

कुरु वि [दे] श्रनि, श्रप्रिय (दे २, ३६) । 

कुरुड वि [दे १ निर्दय, निष्ठुर (दे २, ६३; 
भवि) । २ निपुख, चतुर (दे २,५३; भवि)। 

करुण न [दे] रजा काया दूसरे का घन 
(राज) 1 

कुरुमार सक [दे] टटोलना, धीरे धीरे हाथ 
फेरना । वह, कुरुमालंत (कूप्र ४४) । 


कुरु्य- खल 
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| 
कुरुय न [दे.कुरुक्र | माया, कपट (सम ७१)। 


कुर्या घ्री [दे. कुर्क] शरीर-प्रननालन, 
स्नान {वव १) । 

कुरर देषो कुरर (कुमा) । 

कुरुख पु [दे] १ कुटिल केश, टेढ़ा बाल दे 
२, ६३; भवि) 1 २वि. निद॑य 1 ३ निपुण, 
चतुर (दे २, ६३)। 

कुरुर शरक [कु] श्रावाज करना, कौएका 
बोलना । करुलहि (मवि) । 

कुरुटिअ न [कुत] वायस का शब्द, कौषु 
की ्मावाज (भवि) । 

कुर्‌ देखो कुर (परउम ११८, ८३; भवि) । 

कुरव देखो कुप्य (सुषा ७७) । 

कुरुविद पुं [कुरुविन्द | १ मणि-विशेष, रत्न 
की एक जाति (गउड) । २ तुण-विश्च 
(परण १; परह १, ४-- पच ७८) 1 ३ 
कुटिलिक-नामक रोग, एक प्रकार का जंघा 
रोगः 'एणीकरुविदचत्तवटरारापुव्वजंे' (भ्रौप )1 
[वत्त पंन [गचत्ते | भूषण-विशेष (कप्प) । 

कुस्विदा खी [कुःरुबिन्दा | इस नाम की एक 
वशिग॒भायां (पउम ५५, ३८) । 

ऊुरुवि् [ दे ] देखो कुरुचिषं (पान्न) । 

डुरु पुन [कुट] १ कुल, वंश, जाति (प्रासू 
१७) । २ पैतृक वंश (उत्त ३) । ३ परिवार, 
कृदट्म्ब (उप ६, ७७) । ४ सजातीय समूह्‌ 
(परह १,३) । ५ गोत्र (सूषा ठ; ठा ४,१) । 
६ एक श्राचायं की संतति (कष्प) । ७ घर, 
गृह (कष्पः सूश्र १, ४, १) । = सा्निव्य, 
सामीप्य (श्राचा) । & ज्योतिष-शाच्-प्रसिद्ध 
नक्षत्र-संज्ञा (सूज १०; इक); कलो, कलं 
(दे १, ३३) । “उव्व पुः [पूवे] पूव॑न 
पर्व-युरुष (गउड) । (कम पुं [क्रम 
कलाचार, वंश-परम्परा का रिवाज (सद 
७४) \ “कर देखो नीचे 'गर (ठा १०) 
कोड छी [कोटि] जाति-विशेष (पव 
१५१; उा €; १०) । "क्म देखोकम 
(स्ट ६) । शर पुं [-कर] कुल की स्थापना 
करनेवाला, युग के प्रारम्भमें नीति वगैरह कौ 
व्यत्रस्था करनेवाला महापुरुष (सम १२६; 
धणा ४) \ शह न [गह्‌ | पितर-गृह (सण) । 
श्वर न [गरट्‌ पिवर-गृह (रौप) । “जवि 


[“ज] कुलीन; खानदानी कुल मे उद्यन्त 
-। ॥। ॥ 





द्र ५) । जाय वि [जाति] कुलीन, खान- 
दानी कल का (सुपा ५६८ पात्र) जुज 
वि [युत] कुलीन (पव ६८) । “णामन 
[नामन्‌] कुल के श्रदुलार क्रिया जात्ता नाम 


. (शरण) । तंतु पुं [न्तु] कंल-सतान, 


कल-संतति (वव ६) । (तिद पुन 
[तिलक] कुलम श्रेष्ठ (मग ११, १९) । 
श्स्थवि [स्थ] कुलीन, खानदानी वंशका 
(खाया १, ५) । स्मेर पुं [स्थविर] शरेष्ठ 
साघु (पंचर) 1 
कृल मे श्ट (कप्य) । द्दीव पु [दीप] 
कल प्रकाशक, कलमे श्रेष्ठ (कप) । देव 
पुं [ष्देव] मोवर-देवत्ता (काल) । "देवरा 
ली [देवता] गोत्र-देवता (सुपा ५६७) । 
देवी खी [ष्देवी] गोच्र-देवी (सुपा ६०२)। 
घम्म पुं [घम] कुलाचार (ठा १०) । 
पठ्वय पुं [पवेत | पव॑त-विशेष (सम ६६; 
सुषां ४३) 1 दुत्त पु [पुत्र] तंश-रक्षक 
पत्र (उत्त १) । वाचया ची [बालिका] 
कलोन कन्या (सुर १, ४३; टैका ३०१) । 
"भूसण न [भूषण] १ वंशको दिपानेया 
चमकाने वाला । २ पुं. एक केवली भगवान्‌ 
(पउम ३६.१२२) “मयु [द्‌ | कूलका 
श्रभिमान (ठा १०) । मयहरिया, "महत्त 
रिया खी [महत्तरिका] कुलम प्रधान 
खी, कुट्रम्ब की मुखिया (सुपा ७६; श्रावम) । 
ध्य देखो "ज (सुपा ५६८)! श्रोग पुं 
[येग] कुल व्यापक रोग (जं २) । “वइ पु 
[पति] तापसो का मरुखिया, प्रधान संन्यासी 
(सुपा १६०; उप ३१) । द्वं पुं [व॑र] 
कुल रूप वंश, वंश (भग ११, १०) । "वंस 
पुं [वंश्य] कुल मे उत्पन्न, वंशमें संजात 
(भग &, ३३) 1 "वड़सय पुं [गवतंसक| 
कुल-मुषण, कुल-दीपक (कप्प) । “वहू खरी 
[ “वधू ] कुलीन खी, कुलाङ्गना (स्राव ५; 
पि ३८७) । “संपण्ण वि [संपन्न | कुलीन, 
खानदानी कुल का (भ्रौप)। (समय पुं 
[समय] कुलाचार (सूग्र १, १,१)। 
सेख पुं [शश] कल-परकंतत (सुपा ६००; 
सं ११६) 1 सेख्या खी [शंखा | कुल 
पवैत से निकली हई नदी;- कुलंसलयात्रि 
सरिया तरुणं नौययरमणसरड' (सुपा ६००) । 


"दिणयर पुं [दिनकर] | 





रन [गृह] पितुगृहेः पिताकाघर (गा 
१२१; सुपा ३६४; से ६, ५३) । गजीच 
वि [भजीव| श्रषने कूल की बड़ाई बतला 
कर श्राजीविका प्राप्त करनेवाला (ढा ५,१) । 
भय न [भय पक्षो का घर, नीड़ (वाघ्र)। 
भार पु [भचार] कूलाचार वंश-परम्परा 
से चला श्राता रिवाज (वव १) । शरिय पुं 
[भये] पितु-पक् की श्रपेक्तासे भ्रायं (ठा ३ 
१) । ख्य वि [टव] गृहस्थौके घर 
भीख मगनेवाला (सूश्र २, ६) । 

कुलक्र पुं [कुर्क] इस नाम काएकराजा 
(पठम ८२, २६) । 

कुलप पुं [कुम्प | इस नाम का एक श्नायं 
देश । २ उसमें रहनेवाली जाति (सृप्र २,२)। 

कुल्कुरु देखो कुरक्रुर । कलकल (भवि) । 

करुल्क्ख पुं [कुक्च | १ एक म्लेच्छ देश! 
२ उसमे रहुनेवाली जाति (परह्‌ १, १; इक)। 

कुखग् पुं [कुलखाघं] एक श्रना देश (पव 
२७४) } 

कुट्डा ल्ली [कुट्टा] व्यभिचारिणी घी, 
पुंश्चली (सुपा ३८४) । 

कुख्त्थ पल्ली [कुख्त्थ ] श्र्न-विशेष, कुलथी 
(ठा ५, ३; णाया १,५) । ह्ली. श्त्या (श्रा 
१८) । 

कुखुफसण पुं [दे ] कल-कलंक, वल का दाग, 
कूल की श्रापकीति (दे २, ४२; भवि) । 

कुख्य देलो कुडव (तंदु २६; भ्रु १५१) । 

कुल्य न [कुलक्र| तीन या चार से ज्यादा, 
परस्पर सापेक्ष पद्य (समत्त ७६) । । 

कुरु पुं [कुख्छ ] १ पक्षि-विशेष (परह १, 
१)।२ गृद्ध पक्षी (उत्त १४) ३ कुरर 
पक्षी (सुप्र १, ११) 1 ४ माजि, बिडालः 
जहा कुक्वुडपायस्स रिच्चं कुललभ्नो भयं" 
(दसं ४)) 

कुल्य पुन [दे] कुल्ला, गंडूष (पव २८) । 

कुखव देखो कंडव (जो २)। 

ुलसंत३ श्वी [द्‌ | ज्ञी, चूल्हा (दे २, ६६)। 

कुराअल ¶ं [कुलखचर ] कुलपवंत (त्रि ८२)। 

कुण देलो कुणाल (राज) 1 

कुःलाख पूं [कुलाल | कुम्भकार, कुम्हार (श्र; 
गउड) । 
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कुलाल पुं [लट] १ मारि, द । 
२ ब्राह्मण, विप्र (सुश्र २, ६) । 

कुलिगाछ पु [कुखाङ्गार] कुल मे कलंक 
लगानेवाला, दुराचारी (ला ४, १ पत्र 
१८४५) । 

कुलि न [किक] खेत में घास काटने का 
छोटा काष्-विरोष (अरु ४८) । 

कुलिक } पुः [कुक] १ ज्योतिष-शाघ्न 

कुखिय ¬ मं प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८) 
२ न. एक प्रकार का हल (परह १, १) । 

कलिय न [कुख्य] १ भीत, भित्ति (सूप्र १, 
२,१)। २ मिरी कौ बनाई हुई भीत (बृह 
२; कस) । 

कुखिया घ्री [कुलिका ] भीत, कुञ्य (बृह २), 

कुकर प, [कटिर्‌ | मेष वगैरह बारह राशि 
मे चतुथं राशि (पउम १७, १०८) । 

क्ुकिव्वय पुं [कुटिन्रत ] परिन्राजक का एक 
भेद, तापस-विशेष, घरमे ही रहकर क्रोधादि 
का विजय करनेवाला (ग्रौप) । 

कुखिसि पंन [कुडिश] वञ्च, इन्द्र का मुख्य 
श्रायुव (पान्न; उप ३२० टी) । शनिणाय पुं 
[“निनाद्‌ ] रवण का इस नाम का एक सुभट 
(पडम ५६, २९) । “मञ्छन [मध्य] 
एक प्रकार की तपश्चर्या (पडम २२, २४) । 

कुलीकोस पुं [ङुटीक्रोश] पक्षि-विशेष (पर 
१, १--पत्र ८) । 

कुखीण वि [रुटीन | उत्तम कुल मे उत्पन्न 
(प्रास ७१)। 

कुलीर पुं [कुलीर ] जन्तु-विशेष (पाश्र; दे २ 
४१) । 

कुलंच सक [दह्‌., म्ले] १ जलाना। २ 
म्लान करना । संकृ. भालदकुसुमादं कुलतु- 
चिङणमाजाणि शिव्वुश्नो सिसिरो' (गा 
(४२६) । 

कुलुक्छिय वि [दे] जला हरा, "विरट्दवग्गि- 
कुलुक्कियकायहो' (भवि) । 

कुरोवक्ुल पुं [कुखोपकुङ ] ये चार नघ्तत्र-- 
भ्रभिजित्‌, शतभिषा, श्राद्र श्रौर भ्रनुराधा 
(सुज १०,५)। 

छ पुं [दे] १ ग्रीवा, कएठ । २ वि. ग्रस 


मथ, श्रशक्त । २ चित्न-पुच्छ, जिसकी पृं 
कट गई हो वह्‌ (दे २, ६१)। 

कुह पंन [दे] चूतडः गरुजराती मे "कुलो 
(सुख =, १३) । 

कुह भ्रक [कूट्‌ ] कूदना ! वङ्क. मारुईरक्ल- 
साण॒ बलं मुक्कवुक्कारपाइक्ककुष्टंतवग्गंतसे- 
रामह" (पडम ५३, ७६) । 

ह्र न [कुल्यपुर | नगर-विशेष (संथा) । 

कुंड न [दे | १ छल्ली, चूल्हा (दे २,६३) । 
२ छोटा पात्र, पुडवा (दे २, ६३; पाप्र) । 

कुष्रिअ पुं [दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई 
बनानेवाला (दे २, ४१)। 


कुरिया लखी [दे ] हलवाई की द्कान 
(आवम) 1 


कुद्धा खरी [कुल्या] १ जल की नाली, सारिणी 
(कुमाः; हे २, ७६) २ नदी, कत्रिम नदी 
(कष्पु) । 

कुद्धाग पुं [ुल्याक ] संनिषैश-विशेष, मगध 
देश का एकं ग,व (कप्प) । 

कुटी देलो कुह्वा (धमंवि ११२) । 

कुल्लुडिया घ्री [कुल्लुडिका ] घटिका, घडी 
(सश्र १,४,२) । 

कुत्तुरी छरी [दे] खा्य-विशेष, गुजराती - 
कुलेर' (पव ४) 1 

कुल्लूरिअ [दे] देवो कुष्टरिअ (महा) । 

कुर्ह पुं [दे] श्छगाल, सियार (दे २, ३४) । 

कुवणय न [दे] लकुट, यष्टि, लडकी, खडी 
(राज) । 

क्ुवख्य न [कुवलय | १ नीलोत्पल, हरा रंग 
का कमल (पाश्र)। २ चन्द्र-विकासी कमल 
(श्ना २७) । ३ कमल, पद (गा ५)। 

कवडी ल्ली [द्‌] वृक्ष-विश्चेष (कुप्र २४६) । 


वाला (सुपा १८८) । श्वी खी [वही] 
वल्ली-विशेष (परण १--पत्र ३३) 1 

कुवियवि [कुपित] क्रुद्ध, जिसको गुस्ता 
हृश्रा हो वह (परह १, १; सृरर, ५; हिका 
७३; प्रास ६४) । 


वह्‌ भाग जिसमे गृहोपकरण रक्खे जति है 





(परह १, ४--पत्र ११३) । 





। विय देखो कुप्प = कुप्य (परह १, भ; सुपा 
४०६) ) साल खी [शाल] विद्योना | 
भ्रादि गृहोपकरणा रखने की कुटिया, धर का | 


4 कुवेणी स्री [कु वेणी ] श्ञ-विशेष, एक प्रकार 


का हथियार (परह्‌ १, ३-पत्र ४४) । 

कुवेर देखो छुबेर (महा) । 

कुठ्य सक [ कृ, कवं ] करना, बनाना । क्व्‌ 
(भग) \ भका. कुव्वित्था (पि ५१७) । वक. 

ठ्वंत, कुठ्वमाण (रोच १५ मा; णाया 

१, €) । 

कुस पंन [कुश] तृण-विशेष, दर्भं, डाभ, 
काश (विपा १, ६; निच १)।२ १, दाश- | 
रथी राम के एक पृत्र को नाम (पउम १००, 
र) श्ण [न्न] दभंका श्रग्र-भाग जो 
अरत्यन्त तीक्ष्ण होता है (उत्त ७) । “गानयर 
न [शूग्रनगर ] नगर-विशेष, बिहार का एक 
नगर, राजगृह, जो भ्राजकल (राजगिर' नाम 
से प्रसिद्ध हे (उम २, &€८) । *गपुर्‌ न 
[ग्रपुर] देखो पूर्वोक्त भ्रं (सुर १, ८१) । 
“ट पुं [भवन्तं] ्रायं देश-विशेष (सत्त ६७ 
टी) । छ पुं [गय] श्राय देशविशेष, जिसकी 
राजघानी शौयंवुर थी (इक) । (नत्त न [[श्त, 
शक्त] श्रास्तरण-विशेष, एक प्रकार का 
विद्धौना (खाया १, १--पत्र १३) । ^त्यल- 
पुर न [शस्थलपुर ] नगर-विशेष (पडम २९, 
७६) । 'मद्धिया खी [मृत्तिका] डाम के 
साथ कुटी जाती मिह (निरू १८) । °वर पुं 
[वर] द्वौप-विशेष (श्रणु-री) । 

कुस वि [कौश] दभं काबना हुग्रा (श्राचा 
र २ ३, १४). 

कषण न [द्‌] तीमन, श्रद्र करना (दे २, 
३५) । 

कुसण न [दे] गोरस (पिंड २८२) । 


भ ॥ | कु्षणिय वि [दे] गोरससे बना हुभरा करम्बा 
कुविद्‌ पुं [कुविन्द्‌ | तन्तुवाय, कपड़ा बुनने- 


भ्रादि खादर, कुसु (? स) शियंति' (पिंड 
२८२ टी) । 

सख वि [कुश] १ निपुण, चतुर, दक्ष, 
श्रभिज्ञ (्राचाः रणया १, २) \२ न. सुख, 
हित (राय) । ३ पुण्य (पंचा ६) । 

कुसल खी [कुशला | नगरी-विशेष, विनीता, 
भ्रयोघ्या (्रावम)। 

कुसार देखो कूसार (स ६८६) 1 


कुसीष्ली [कुशी] लोहे कावना हृ्रा एक 
हथियार (दे ठ, ५) । 


कुसीख्व- कुहेडअ 


कुसीख्व पुं [कुशीलवः] प्रभिनयकर्ता नट 


(कषप) । 
कुसुम पंन [कुसुम्भ ] १ वृष्त-विशेष, कुम, 


बरे (ठा ८--पत्र ४०५) । २ न. कुसुम का | 


पुष्प, जिसका रंग वनताहै (जं २)। 
रंग-विशेष (श्रा १२) 

कुसुभिअ वि [कुमुभ्भित ] कुसुम्भ रंगवाला 
(श्रा १२)। 


३ ऊकुरुमारुपुं [दे] चोर, स्तेन (देर 


पादअसदमहण्णवो 


कुसुमसेभव पुं [कुसुमसम्भव ] वैशाख मास 


का लोकोत्तर नाम सुज्ज १०, १६) । 
कुसमाख वि [कुसमवत्‌ ] पएूलवाला (स 
६६७) 1 
०) ॥ 


२५५५ 


| कुहण वि [क्रोधन] क्रोधी, क्रोध करनेवाला 


| (परह १, ४--पत्र १००) । 


॥ 
॥ 


कुहणी खरी [दे] कूपर, इहाथ का मध्य-माग 
(सुपा ४१२) । 


| कुहय पंन [कुहक ? वायु-विशेष, दौडते 


| ढुसुमालिअ वि [दे] शून्य-मनस्क, श्रान्त- | 


रुंमिल पुं [दे] पिष्टुन, दुजन, गलखोर । 


दे २; ४) । 
कुखंभीदखी [कुसुम्भी| वृक्ल-विशेष, कुसुम 
का पेड (पार) । 


चित्त (दे २, ४२) 


१४८) । 


| कुसुभिअ वि [सुमित] पुष्पित, पृष्प- | 
| भुक्त, खिला हुभ्रा (णाया १, १; पउम ३३, | , 
| कहर न [कुहर] १ पव॑त का प्रन्तराल 


` कुसुमिल्ल वि [ कुसुमवत्‌ ] ऊपर देखो | 


कसुम श्रक [ कुसुमय्‌ | एल श्राना । कुसु- ` 


मंत्ति (संबोध ४७) 1 


कुसुम न [कुसुम] १ पुष्प, पल (पाभ्रः परासु | स 5. 
३४) 1 २ पु. इस नाम का भगवान्‌ पद्मप्रभम | इर सग 9 [स्वप्न ] दष्ट स्वप्न (संबोध 


का शासनाधिष्ठायक यक्ष (संति ७) । "केड पूं 


( दीव)। चाय), ध्वाव पुं [चाप] 


कामदेव, मकरध्वज ( सुपा ५६; ५३०; , 
महा) । “उमाय पुः [ध्वज] वसन्त ऋतु | 
। कुह देखो कहं (गा ५०७ भ्र) । 
पाटलिपुत्र, भ्राजकल जौ भटना नाम से, 
भ्रसिद्ध है (श्रावम)। श्दंत पुं [दन्त] एक । 


(कमा) । “णयर न [नगर | नगर-विशेष, 


तीथेद्कुर देव का नाम, इसं श्रवसपिणी काल 
के नवव जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (पठम १, 





३) । दाम न [दामन्‌] पलों कौ माला , 


(उवा) ।"धणु न [धनुष्‌ | कामदेव (कुमा) । 
“पुरन [धुर ] देखो ऊपर "ण यर (उप ४८६)। 
बाण पुं [बाण] कामदेव (सुर ३, १६२; 
, पान्न) । ^रअ पुं ["रजस्‌ _| मकरन्द (वाश्र) । 
द्‌ पुं [रद्‌] देखो दंत (पउम २०, ५) 
लया शी [लतां ] छन्द-विशेष (श्रनि १५)। 
"संभव परं [संभव] मधुमास, चैतमास 
(श्ररा) 1 सर पुं [-शर | कामदेव (सुर ३, 


१०६) 1 गअरपुं [कर] इस नामका | 


एक छन्द (पिग) । "उह पुं [युध] काम, 
कामदेव (स ५३८) 1 “वई चली [भवती] 
इस नाम की एक नगरी (पडम ५, २६) 1 
भृसव पुं [सव ] किजत्क, पराग, पुष्प- 
रेणु (णाया १ १; श्रौप) । 

२९ 





| 
| 
| 


; कुह्क्क 
` कुदग 


(सुपा २२३) । 


¦ कुसुर [दे | देखो भसुर (हे २, १७४ टि) 1 ॑ 


कुसु पुं [कुशूल] कोष्ठ, श्रन रखने के लिए | 
मिहीका बना एक प्रकार का बड़ा पाच्र | 


(पाञ्च) 1 


४२ )। 


[केतु] श्र्णवर द्वीप का श्रधिष्ठायक देव | इ भक [कष्‌ -| सद्‌ लाला, धी होना । 


कुहइ (भवि; हे ४, ३६५) । 


कुह पुं [कुद ] बर्न, पेड, गाधः कुहा महीरुहा ¦ 


-वच्छा' (दसनि १) । 


हंड पुं [ृष्माण्ड | व्यन्तर देवों की एक । 


जाति (श्रौप) । 


हंड न [कूष्माण्ड] १ कुम्हडा, पेठा, कोहड , 


कम्म ५, ८५) । 
कुदंडिया ची [कूष्माष्डी] कोहंडा का गां 
(राय) । 


| देखो कुहय (धमंवि १३५; कुप्र ८)! 


हए श्रश्व के उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न 
होता एक प्रकार का वथु; चणगज्जिय- 
हयकूहए (गच्छ २) । २ इन्द्रनालादि कौतुक; 
्रलोलुए भ्रक्करुहए श्रमाई (दस &, ३) । 


(णाथा १, १--पत्र ६३); गेहंव वित्तरहिष्रं 

रिज्जरकुहरं व॒ सलिलसुरणविभश्र' (गा 

६०७) । २ चिद्र, बिल, विवर (परह १, ४; 

पासू २)।२ पुं. ब. देशविशेष (उम €, 

६७) । 

। कुहाड पुं [कुठार] कुल्हाड, फरसा (विपा १, 

द; पम ६९, २४ स २८४) । 

। कुदाडी ली [कुठारी] कुर्टाडी, कुडार (उप 

। ६६३) 1 

कुहावणा ल्ली [दना] १ श्राश्चयै-जनक 
दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या। २ लोगोंसे द्रव्य 
हासिल करने के लिए किया हुभ्रा कपट-मेष 

। (जीत) । 

| कुदिंअ वि [द्‌] लिप्त, पोताहृभ्रा दे 

३५) । 

। किंअ वि [कुथित] १ थोड़ी दुगेन्यवाला 
(णाया १, १२-पत्र १७३) । २ सड़ा 
हुश्रा (उप ५६५ दी )। ३ विन (णाया 
१, १) 1 'पृड्य वि [पूतिक | श्रव्यन्त सड 
हुभ्रा (परह्‌ २, ५) । 

कुदिणी खरी [द्‌] १ कूपर, टाथ का मध्य 
भाग । २ रथ्या, महल्ला दे २, ६२) । 


हग पुं [दक] कन्दविशेष, ^लाहिणीह्‌ ` किल पुंल [कुटुमत्‌ | कोयल पक्षी (पिग) । 
कहली [कुट्‌] कोकिल पक्षी की श्रावाज 


य थीहूय, कृहगाय तहिव यः (उत्त ३६ 
६६ का) । 
कुड वि [दे] कन्न, कूबडा (दे २, ३६) 1 
कुहण पुं [ कुहन] १ इक्षो का एक प्रकार, वृक्षौ 


1 
| 
| 


(पिग) । 
हण देखो कुहण = 
६६ का) । 


कुट्न (उत्त ३६, 


की एक जाति; सिकितं कुहणा ? कुहण । कुदुव्वयर पुं [कुषटुत्रत | कन्द-विशेप (उत्त ३६. 
श्रणेगविहा परणत्ता' (परण १-पत्र ३५) । | 
२ वनस्पति-विशेष । ३ भुमि-स्फोट (परण ` 


१--पत्र ३०; भ्राचा) 1 ४ देशविशेष । ५ 


इसमे रहनेवाली जाति (परह्‌ -१, १-पत्र | कुदेड 


१.४; इक) । 


€), 
हेड पुं [द] श्रोषधी-विशेष, युरेटक, एक 
प्रकार काहे कागाच्ध (दे २, ३५) 
) पुं [कुहेट, क] १ चमत्कार 


कु हेडअ 1 उपजानेवाला मन््-तन्वादि ज्ञान; 


२.५८ 


पाइअसहमहण्णबो 


ङेडग-- चूल 





कटेडविजासवदारजीवी न गच्छ सरणं । 
तम्मि कले" (उत्त २०, ४५) 1 २ श्राभारक, | 
वक्रोक्ति-विशेषः तेसु न विम्हयदइ सयं श्राह- 
द्रुहे व' {पव ७३ टी; ब्रह १) । 
कुदेडग पंन [दे] श्रजमा (पंचा ५, ३०} । 
कृहेडगा घी [कुदेटका] कन्द-विशेष, 
पिरडाचु (पव ४)। 
करअ देखो कूवर = कूप (चंड; हम्मीर ३०} । 
कूअ ग्र न [कूजन] १ भ्रव्यक्त शब्द । २ वि, 
एेसी प्रावाज करनेवाला (ढा ३, ३) ) 
कूअणया ल्ली [कूजनता] कूजन, श्रव्यक्त 
शब्द (ठा ३. ३) । 
कूद छी [कूधिका] कू, छोटा कूप (चंड)। | 
कूहय न [करूलित ] अव्यक्त भ्रावाज (महा; | 
| 





सुर ३, ४८) । 
इया क्ली [कूजिका] किर्वाड श्रादि का 
श्रव्यक्त भ्रावाज (पिंड ३५६ टी) । 

कूचि श्री [कूचिका] दादो-मृंद का बाल 
(संबोध ३१) 1 | 

कूचिया ल्ली [कूचिका] बुद्बुद, बुलवुला, 
पानी का बूलका (विसे १४६७) । 

कूज श्रक [ क्रूज्‌ ] अव्यक्त शब्द करना 1 
वू जाहि (चार > १) । वह. करूजंत (मै २६) । | 

करूजिअ न [क्रूजित | भ्रव्यक्त श्रावाज (कुमा; 
मे २६) । 

कूड सकं [ कूटय्‌ ] १ भ्रुठा ठहराना। २ 
प्रन्यथा करना । कूडे (णु ५० टी) । 

कुड पुं [दे. कूट ] पाश, फांसी, जाल (देर, 
४३; राय; उत्त ५; सश्र १, ५, २) । 

कूड पुंन [कूट ] १ श्रसत्य, छल युक्त, भला; 
^तुडतुलकरुडमाएो' (पडि) । २ श्रान्ति-जनक 
वस्तु (भग ७, ६) । ३ माया, कपट, छल, | 
दगा, घोखा (सुपा ६२७) । ४ नरक (उत्त 
५) । ५ पोड़ा-जनक स्थान, दुःखोतादक 
जगह (सूग्र १, ५, २; उत्त ६) । ६ शिखर, 
टच (ठा ४, २; रंभा) । ७ पर्व॑त का मध्य | 
भाग (जं २) ८ पाषाणमय यन्त्र-विरोष, 
मारने का एक प्रकार का यन्त्र (भग १५) ।। 
& समूह, राशि (निर, १) 1 (कारिवि | 
[ “कारिन्‌ ] घोखेबाज, दगाखोर (सुपा ६२७) । | 

| 
। 

















“ग्गाह पुं [श्राह] धोखे से जीवों को 
फंसनेवाला (विपा १, २) । ल्ली, “ग्गाहुणी 


(विपा १, २) 1 “जारं न [“जाङ] घोखे 
काजाल, फांसी (उत्त १६) । तुखानल्ली 
[तुल्य] शटी नाप, बनावटी नाप (उवा 
१) । पास न [पाश] एक प्रकार की 
मछली पकड़ने कां जाल {विपा १, ८) 1 
प्पओग पुं [रयोग] प्रच्छन्न पाप (श्राव 
४) । “लेह पुं [लेख] १ जाली लेख, 
दूसरे के हस्ताक्षर-तुल्य ्रक्षर बना कर धोखे- 
बाजी करना \ २ दूसरेकेनामसेभ्रूटोचिहुी 
वगैरह लिखना (पडिः उवा) । ष्वादि पुं 
[वाहिन्‌] बैल, बलीवदं (श्राव ५) । 
"सक्ख न ["साक््य] शटी गवाही (पंचा 
१) । 'सक्खि वि [साक्षिन्‌ ] भली साक्षी 
देनेवाला (श्रा १४) । “सक्खिज्न न ['स- 
ह्य | शटी गवाही (सुषा ३७५) । “लामछि 
घ्री [-शाल्मलि] १ बृक्ष-विशेष के भ्राकार 
का एक स्थान, जहां गरूड जातीय देवों का 
निवास हि (सम १३;८ा २, ३) । २ नरक 
स्थित वृक्ष-विरेष (उत्त २०) । भगारन 
[भगार] १ शिखर के भ्राकार्वाला घर 
(ठा ४,२)।२ पव॑त पर बना हुभ्रा घर 
(श्राचा २,३,३)। ३ पवंतमें खुदा हृभ्रा 
घर (निच्रु १२) । ४ हिसा-स्थान (ठा ४,२)। 
"गारसाल छली [गगारशालस ] षडयन्त् 
वाला धर, षडयन्त्र केरने के लिपु. बनाया 
हृभ्रा घर (विपा १, ३) । “हञ्च न [हत्य] 
पाषाण-मय यन्तर की तरह मारना, कुचल 
डालना (भग १५) । 


कूड न [कूट | १ पाश, जाल, फस, फंदा (सूग्र 
१, ५, २, १८; राय ११४) । २ लगातार 
२७ दिन का उपवास (संबोध ५८) । 

करूडग देखो कूड (म्रावम) । 

करूण रक [ कूणय्‌ | संकृचित होना, संकोच 
पाना (गडड) । 

कूणिअ वि [कूणित] संकोच-पराप्त, संकोचित 
(गउड) । 

करूणिअ वि [द्‌] ईषद्‌ विकसित, थोड़ा खिला 
हृभ्रा (देर, ४४) । 

कूणिअ पुं [कूणिक््‌] राजा श्रेणिक कापुतर 
(ओप) । 


कूशिय वि [कूणित] सड हृत्रा (कुत्र १६०) । . 


| क्रय श्रक [ कूज्‌ | भ्रव्यक्त श्रावाज करना । 
वकृ. कूय॑त, कूयमाण (ग्रो २१ भाः विपा 
१, ७) । 
करूय पुं [कूप] १ कूप, कुँश्रा {गउड) । २ धी, 
तेल वगैरह रखने का पार, कुतुप (खाया १, 
१ पत्र ५८; भ्रौप) । 'ददुःदुर पुं [ददुर्‌] 
१ कूपकामेदृक । २ वह्‌ मनुष्य जो अपना 
धर छोड बाहर नगया हो, म्रत्पज्ञ (उप 
६४८ टी । देखो कूव्‌ । 
| क्रूर वि [क्रूर] १ निद॑य, निष्करप, हिक, 
(परह १, ३) । २ भयंकर, रौद्र (णाया १, 
८; सश्र १,७)। २ पुं. रावण काद्सनाम 
का एक सुभ॑ट (पडम ५६, २६) 1 
करूर पुन [कूर ] धनस्पति-विशेष (सूग्र २, ३, 
१६) । 
कूर न [कूर] भात, भ्रोदन (दे २, ४३), 
“गडुअ, "गड्‌ इअ पुं [गडुक] एक जेन 
महसि (श्राचा; माव =) । 
करूर" श्र [ईषत्‌ ] थोडा, श्रत्प (हे २, १२६; 
षड्‌ ) । 
कूरपिडड न [दे] मोजन-विरोष, खात्य-विशेष 
आव) । 
करूर वि [ऋरिन्‌] १ निदेयी, क्रूर चित्तवाला 
२ निर्दय परिवारवाला (परह्‌ १, ३) । 
कूल न [दे] सेन्यका पिछला भाग (देर, 
४३; से १२, ९२) 1 
कूल न [करू] तट, किनारा (पाश्र; णाया 
१, १६) । "धमण पुं [ध्मायक ] एक प्रकार 
का वानप्रस्थ जो किनारे पर खड़ाहो आवाज 
कर भोजन करता है (ग्रौष) । वाग, 
वाट्य पुं [बालक] एफ जैन मुनि (आवः; 
` काल) । 
कूट्कंसा ल्ली [करूलङ्कुषा ] नदी, तीर को 
तोडनेवाली नदी विणी १२०) । 
कूव पुन [दे] १ चराई चीज की खोजमें 
जाना दे २, ६२; पाच्न)। २ च्ुराई चीज 
को दुडानेवाला, छीनी हई चीज को लडाई 
। वगैरह कर वापस लेनेवाला; "तए णंसा 
| दोवदी देवी पठमशणामं .एवं वयांसी -- एवं 
| खलु देवा° जंबुरीवे दीवे भारहे वामे बारव- 
| 





तीए णयरीए करहे खामं वासुदेवे मम 
प्पियभाउए परिवसति; तं जदइणं से छरहं 


कूव-केकसी 
मासां ममं कूवं नो हव्वमागच्छह, तए णं | 
श्रं देवा० जं तुमं वदसि तस्स श्राणाप्नोवा- ` 
यवयणशिदैसे चिद्विस्सामिः 
१६- पत्र २१५); 'दोवर्ईए कूवग्गाहा' (उप ` 
६४ ली दे ६, ६२) । 
व } पु [कूपःचक.] १ कूप, कुशा 
कूवर ¢ मत्तं (घ्रासू ४५) । २ स्नेह-पात्र, 
करुवय ) कुतुपः कष्या (वला ७२; उपद्र | 
४१२) । ३ जहाजका मध्य स्तम्भ, जहु।पर पाल | 
ब्धा जाता है (ग्रौपः णाया १,८) । 'तुत्य्र ' 
खरी [तुला] कूपतुला, ठेकुवा दे १, ६३; 
८७) । “मंडुक्त पुं [मण्डूक] १ कूपका 
मेदक । २ श्रत्पज्ञ मनुष्य, जो श्रपना घर ` 
छोड बाहर न जाता हो (निचू १) । 
कूवय पु [करूपक] देलो करूष = कूप (रयण 
३२) । स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मनि (प्रेत | 
३) । 
कूवर पुन [कूवर | १ जहाज का एक अवयव, | 
जहाज का मूख-मागः "संद्रिणयकदुकूवरा 
(णाया १, €-- पत्र १५७) । २ रथया, 
गाड़ी वगैरह का एक्‌ श्रवयव, युगन्धर (से ` 
१२, ८४} । 
कूबल न [द्‌ | जवन-वनह्न (दे २, ४३) । 
कूषिय न [ करुजित |] ्रव्यक्त शब्द, तह कटवि 
कुणद् सो सुरयतूवियं तप्पुरो जेण' (सुपा, 
५०८) । 
करूविय पुं [कूपिक] इस नाम का एक संनि- 
वेश-गःव (भ्रावम,) । ; 
कूविय वि [द] मोष-व्यावक्तंक, चराई हुई । 
चीज की खोज कर उसे लनेवाला (खाया 
१, १८ पत्र २३६) । २ चोरकी खोज 
करनेवाला (णाया १, १) 1 
कूविया घ्री [कूपिका] १ छोटा कूप (उप | 
७२०८ टी) । २ छोटा स्नेहु-पात्र, कप्पी (राज)! | 
करूवी ल्ली [कूपी | ऊपर देखो, "एयाश्नो श्रमय- | 
कूवीभ्रो' (उप ७२८ टी) । | 
करूसार पु [दे] गर्ताकार, गत्तं जैसा स्थान, , 
खड्डाः कूसारखलंतपञ्नो' (दे २, ४४; | 
॥ 
। 
। 


पाश्र)। 

कुहं ड पु [ कूष्माण्ड | व्यन्तर देवों की एक 
जाति (परह्‌ १, ४) । 

के सक [करी] कीनना, खरीदना । के, केश्रद | 
(षड्‌ ) । 


(णाया १, ` 


 केअग | 


पाइअसदमहण्णवबो 


के" वि [ क्रियत्‌ | कितना ? चिरेण श्र । 


[शरेण] कितने समय मे ? (श्रेत २४) । 


१४६) । शच्िरेण देखो 
१४६) । द्दूरन [दुर] कितना दुर? 
कदरे सा पुरी लंका ?' (डम ८, ४७) । 


"महाङगर वि [महालय] कितना बड़ा ? | 


(णाया १, =) । महालय वि [महत्‌ |] 
कितना बड़ा ? (परण २६१) । (महिडिढय 
वि [मरहद्धिक] कितनी बड़ी ऋद्धिवाला 
(पि १४६) । 

केअड्‌ पुं [केकय | देश-विशेष, जिसका ्राधा 


शिरं श्र [श्रं] कितने समय तक ? (पि 
"चिरेण (पिः 


॥ 


॥ 


भाग घ्नाय श्रौर प्राधा भाग श्रनायं दहै, सिन्धु | 
देश कीसीमा पर का देश (इक); केयद्‌- ` 


श्रडटं च श्ररियं भणियं' (पर्ण £; सत्त ६७ | 


टी) । 


। केअ घ्नी [केतकी ] वृक्ष-विशेष, केवडा का 


वृक्ष (कुमा; दे ८, २५) 
केअय 


चिन्ह, निशान (ठा १०) 1 


केअगी ल्ली [केतकी] १ केवडा का गाया | 


पौधा 1 २ केवडा का पल (राय ३४) । 


। केअर देखो केवर (अमि २६) । 


केअव देखो कदअव = कैतव; “जं केभ्रवेण 
पिम्मं (गा ७४४) । 

केषी [द्‌] रज्जु, रस्सी (देर, ४४; 
भग १३, ६) । 

केआर पु" [केदार] श क्षेत्र, खेत (सुर २, 
७८) ! २ प्रालवाल, क्यारी (पाश्रः 
६६०) । 


` केआरवाण पु [दे] बृक्ल-विशेष, पलाश का 


पेड (दे २, ४५) । 
केआरिआ खी [केदार] घासवाली 
जमीन, गोचर भूमि (कप्पू) 


केड पुं [केतु] १ ध्वज, पताका (सुपा 


२२६) । २ ग्रह-विशेष (सुज २०; गउड) 1 , 
, केकर देखो के कई (पडम ७६, २६) । 


३ चिन्ह, निशान (रौप) 1 ४ तुल-सूत्र, रद 
का सूता (गउड)। ° खेत्त न [तेत्र] मेघ-वृष्ट 


पुं [केतक] ९ वृक्ष-विशेष, केवड़ा | 
का गाछ, केतकी (गड) । २ | 
न. केतकी-पुष्प, केवड़ा का पूूल (गडउड) । ३ , 





गा ¦ 


॥ 
| 
| 





२९५९ 


किन्नरेनद्र श्रौर किपुरषेद्ध की प्रग्र-महिषी का 
नाम, इन्द्राणी-विशेष (भग १०, ५; णाया 
२)। “माखन [माल] वेताब्य पव॑त पर 
स्थित इस नाम का एक विद्ाधर-नगर (इक) । 
केउ पुं दे] कन्द, कांदा ( दे २,४४)। 
केड पुन [केतु] एक देवविमान देवेन्द्र 
१३४) । 
केडग 
केउय | 


पुं [ केतुक ] पाताल-कलश-विशचेष 
(सम ७१; ठा ४,२--पत्र २२६)। 


| केर पुन [केयूर] १ हाथ का म्राभूषण- 


विज्ञेष, श्रङ्खद, बाञ्गुबन्द (पाश्रः भग ६,३३) 1 
२ पुं. दक्षिण समुद्र का पाताल-कलश (पव 
२७२) । 
केऊरपुत्त पुं [दे] गाय तथा भेसका बचा 
(संक्षि ४७) । 


| केञ्व पुं [केयूप] दक्षिण समूद्रका एक 


पालाल-कलश (इक) 

केकाय श्रक [ केङ्काय्‌ ] कै-क श्रावाज 
करना । वकर. पच्छ तभ्रो जडागि क स्ायंतं 
महौपडियं' (पडम ४४, ५४} 

केसुअ देखो किंञुअ (कुमा) ! 

केकर खी [केकयी] १ राजा दशरथ की एक 
रानी, केकय देश के राजाकी कन्या (पडम 
२२, १०८; उप धू ३७) २ श्रावं वासुदेव 
की माता (सम १५२) । ३ श्रपर-विदेह्‌ के 
विभीषण-वासुदेव की माता (ग्रवम)। 

केकय पुं [केकय] १ देशविशेष, यह देश 
प्राचीन वाहीक प्रदेशके दक्षिण की प्रर 
तथा सिधु देशकी सीमा पर स्थितदहै। २ 
इस देश का रहुनेवाला (परह १, १)। ३ 
केकय देश का राजा (पडम २२, {०८)। 
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केकसिया छी [केकि का] रावण की माता 
का नाम (पडम ७, ५४) । 

केका घी [केका] मधुर-वाणी । “रव पुं 
[रव | मुर कौ प्रावाज, मधरुर-श्ब्द (णाया 
१, १-- पत्र २५)। 

केकाइय न [केकायित] मदुर का शब्द (सुपा 

७६) । 


केकय देखो केकय (पव २७९४) । 


से ही जिसमे श्रन्न पेदाहो सक्ताहो एेसा | केकसी घ्री [कंकसी | रावण की माता (पडम 


कषेत्र-विशेष (आव ६) । “मं ज्ञी [मती] 


१०३, ११४) । 


२६० पाइअसदहमदहण्णवो केक्ाइय-- केवल 


केकाडय देलो केकाइय (खाया १, ३--पत्र केरी ल्ली [करकटी] व्त-विशेष, करोर का | केवदय वि [ कियत्‌ | कितना ? (सम 


६१५) । 

केगई देलो केकर (पडम १, ६४; २० 
१८४) । 

केगाइय देखो के काह्य (राज) । 

केञ्ञ वि [करेय] बेचने कौ चीज (ठा ६)। 


केट ) पुं [केटभ] १ दसनामका एक 
केढव † प्रतिवासुदेव राजा (पम ५. । 


१५६) । २ दैत्य-विशेष (हे १, २४०; | 
कुमा)। °रिड पुं [रेषु] श्रीकृष्ण, नारायण | 
(कुमा) । ं 
कत्त देखो कैद्िअ (हास्य १३६) । 
केत्तिअ वि [ कियत्‌ ] कितना ? (हे २, 
केत्तिल । १५७; कुमा; षड्‌ ; महा) । 
केन्तुल (श्रप) उपर देखो (कमा; षड्‌ ; हे ४, 
४०८) । 
केत्थु (्रप) श्र [कुत्र] कहा, किस जगह ? 
(हे ४, ४०५) । 
केद्‌द देखो केत्तिअ (हे २, १५७ प्राप्र) । 
केम ! 


(भप) देखो कहं (षड्‌ : हे ४, ४०१; | 
४१८) 1 | 
केय न [केत] १ गृह, घर। २ चह, | 
निशानी (पव 2) । 
केयण न [केतन] १ वक्र वस्तु, टेढौ चीज । | 
२ चंगेरी का हाथा (ढा %२- पत्र २१८) । 
३ संकेत, संकेत-स्थान (वव ४) । ४ धनुष 
की मूठ (उत्त €)। ५ मछली पकड़ने का | 
जाल (सूमश्र १,३, १) £ स्थान, जगह | 
(प्राचा) । ७ "कडवल्लसंठितं' (सूत्र° चूर्णी. | 
पत्रे ८२ गा० १७६) । । 
केयय देखो केकय (सुपा १४२) । | 
केयव्व वि [क्रेतव्य] खरीदने योग्य वस्तु | 
| 





(उत्त ३५, १५) । | 
केर } वि [दे. संबन्धिन्‌ ] संबन्धो वस्तु, | 
करय 1 संबन्धी चीज (स्वप्न ५१; हे ४ । 
३५६; ३७३; प्राप्रः भवि) । | 
केरव न [कैरव] १ कुमुद, सफेद कमल (पाग्न; ` 

सुपा ४६) । २ कैतव, कपट (है १, १५२) । ` 
केरिच्छंवि [कीदटत्त] कैसा, किस तरह का? | 

(हे १, १०५; प्रप्र; काल) । | 
केरिस वि [कीदृश] कैसा, किस तरह का ? | 

(प्रामा)। 


गाछ; “निबंजबोरिकेरि--' (उप १०३१ टो)। 
केल देखो कय = कदल (हे ९, १६७) । 


; केखडय वि [समारचिव] साफमुथरा किया | 


हुभ्रा (कुमा) । 


| केलाथ सक [ समा +रचय `] समारचन 


करना, साफ कर ठीक करना । केलायदई (हे 
४, २५) । 

केलास पुं [केस] राहु का कृष्ण पुद्रल- 
विशेष (सुज २०} । 


। केलास पुं [कैडास] १ स्वनाम-परसिद्ध परवत- 


विशेष (से ६, ७३; गञ्ड; कमा) । २ इस 
नाम का एक नाग-राज (इक) । ३ इस नाग- 
राज का भ्मावास-पर्वत (ठा ४, २)1 ५ मही 
का एक तरह का पात्र (निर १,३)। देखो 
कट्लखास)। 

केलि देखो कयि (कुमा) । 


| केलि ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, € ८; 


सुख ३६, 8९) 1 
केि } खरी [केङि, ष्टी] १ क्रीडा, खेल, 
केटी † मजाक (कुमा; पाभ्र; कप्पु) । २ परि- 


हास, हसी, टटा (षाश्र; रोप) । ३ काम- 
क्रीडा (कप्पूः श्रौप) । (र वि [कार] 


क्रीड़ा करनेवाला, विनोदी (क्पू) \ "काणग 


न [कानन] क्रीडोद्यान (क्ष्पु) । “क्रि, | 


“गिर वि [किङ] १ विनोदी, क्रीडा-प्रिय 
(सुपा ३१४) । २ पुं. व्न्तर-जातीय देव- 
विशेष (सुपा ३२०) । ३ पुन. स्थान-विशेष 
(पडम ५५ १७) । “मवण न [“मवन] 
क्रीडागृह, विलास-घर (कप्पु) । शविमाण 
न [विमान] विलास-महल (कपप) 1 
-सअण न [शयन] काम-शय्या (कप्य) । 
“सज्ञा खी [शय्या ] काम-शय्या (कष्पु) । 


। केटी देखो कया (हे १, १२०) । 


केटी खी [दे] ग्रसतो, कृलटा, व्यभिचारिणी 
खरी (दे २, ४४) । 

केटीगिट वि [केटीकिट ] केलीकिल स्थान 
मे उत्पन्न (षडम ५५, १७) । 

केव देखो के" (मगः परण १७--पव ५४५; 
विसे २८६१) 1 

केर्वे (अरप) देखो कहं (कुमा) । 


१३४; विसे ६४६ टी) । 
केवट पुं [ केवत्तं ] धीवर, मलीमार, 
मचुप्रा (पाग्र; स २५८; ह २, ३०) । 
केवड (श्रप) देखो के्तिअ (है ४, ४०८; 
कुमा) 1 


| केवल वि [केवट] १ ध्रकेला, श्रसहाय (ठा 


२, १; श्नौप)। २ श्रनुपम, श्रद्धितीय (भग 
६, ३३) । ३ शद्ध, श्रन्थ वस्तु से श्रमिधितं 
(दस ४)। ४ संपूण, परिपूणं (निर १, १) + 
५ श्ननन्त, श्रन्त-रहित (विसे ८४) । ६न,. 
ज्ञान-विशेष, सवंशरेष्ठ ज्ञान, भूत, भावी वगैरह 
स्वं वस्तुश्नों का ज्ञान, सर्वं्ञता (विसे ८२७)। 
“कप्प वि [कल्प] परिपू, संपूर्णं (ठा 
३, ४) । 'गाण न [ज्ञान] सरवेशरेष्ठ ज्ञान, 
संपूणं ज्ञान (ठा २, १) । “गाणि, नाणि 
वि [ज्ञानिन्‌ ] १ केवल-जञानवाला, सव॑ज्ञ 





(क्प; श्रौप) । २ पुं. इस्त नामके एक 
श्रहुन्‌ देव, श्रतीत उत्स्पिणी-काल कै प्रथः 
तीर्थकर (पव ६) । “ण्णाण, "नाण; (न्नाग 
देखो °णाण (विसे ८२६; ८२६; ८२३) । 
। ग्दुंसण न [श्दक्ेन] परिपूणौ सामान्य बोध 
| (कम्म ४, १२)। 

। केवलं श्र [ केवखम्‌ ] केवल, सिफं, मात्र 
। (स्वप्न ६२; ६३; महा) । 


| केवलखअ सक [ समा~+रभ्‌ ] प्रारम्म 

करना, शरू करना । केवलाघ्रह्‌ ( षड ) । 

| केवलि वि [केवलिन्‌] केवल ज्ञानवाला, 
स्वंज्ञ (भग) 1 “पक्खिय वि [पालिक] 
१ स्वयंबुद्ध । २ पुं, जिनदेव, तीर्थकर (भग 
६, ३१)। 

केवछिअ वि [केवलिक | १ केवलज्ञानवाला 
(भग) । २ परिपूर्ण, संपुणं; 'सामादयं कैवलियं 
पस्य" (विसे २६८१) । 

केवलिअ ति [केवलिकर] १ केवलज्ञान से 

। संबन्ध रखनेवाला (दं १७) । २ केवलि- 

प्रोक्त (सूश्र १,१४) । ३ केवल-जञानि-संबन्धी 

। (ठा,२)। ४न. केवल ज्ञान, संपुं ज्ञान ` 

` (आव ४) 1 । 


 केवलिअ न [कैवल्य ] केवल स्लान, `केवलिए 





संपत्तेः (सत्त ९७ टीः; विभ ११८०) । 


केवरी-र्कोड 


पाइञसदमहण्णवो 





केवटी खी [केवी| ज्योतिष `  विद्या-विशेष । उुंडिययतयनुयंकुसपविततयकेसरोह्यगण्‌ 


(हास्य १२६, १२९) । 

केस पुं [कैश] केश, बाल (उप ७६८ टी; 
प्रयौ २६) । पवर्‌ न [पुर्‌] वताय पर 
स्थित एक विद्याधर-नगर (दक) । 'टोअ 
पुं [छोच] केशो का उन्मूलन (भगः परह्‌ 
२, ४) । "वाणिज्ञ न ["वाणिज्य ] केश- 
वाले जीवों का व्यापार (भग ८,५) । “हस्य; 
शहस्थय पुं [ “हस्त, “क| केशपाश, समा- 
रचित केश, संयत बाच (कप्प; पाञ्च) । 

केस देखो केरिस । छी. “सी (अ्रु १३१) । 

केस देखो किल (उप ७९६८ टी; धम्म 
२२) । 

केसर प [कवीश्वर | उत्तम कवि, शष्ठ कवि 
(उप ७२८ टी)। 

केसर पुन [केसर] एक्‌ देवविमान (देवे 
१४२) 1 

केसर पुन [केसर ] १ पूष्प-रेणु, पराग, किजल्क 
(से १, ५०; दे ६, १३) । २ सिह वगैरह 
के कंधाका बाल, केसरा (से १, ५०; सुपा 
२१५) । ३ पुं. वकुल वृक्ष (कपप ; गउडः 
पाश्न)। न. इस्तं नाम का एक उद्यान 
काम्पिल्य नगर का एक उपवन (उत्त १७) । 


५ फल-विशेष (राज) । ६ सुवणं, सोना । | 
७ छल्द-विशेष (हे १, १४६) । म पृष्प- | 


विशेष (गड ११२२) । 
केसर घ्री [केसरा] १ सिह वभेरह के स्कन्ध 
परके बालों कीसटा, केसरा य सीहा 
प्रास ५१; गउडः प्रामा) । 


केसरि पुं [ केसरिन्‌ ] १ सिह, वनराज, | 


कर्टीरव (उप ७२८ टी;से ८, ९४; परह 

१, ४)। २ हद-विशेष, नीलवन्त पवत पर 
स्थित एक हद (सम १०४) । ३ नृप-विशेष, 
भरत-क्षेत्र के चतुर्थं प्रति वासुदेव (सम 
१५४) । “इह पुं [प्रह | द्रह-विशेष (ठा 
२,३) 1 

केसरिआल्ली [केसरिका] साफ करनेका 
कपडे का टुकड़ा (भगः विसे २५५२ टी) 1 

केसरि वि [ केसरवत्‌ | कैसरवाला 
(गउड) । 


(णाया १, ५- पत्र १०५) । 

केसव पुं [केशवः] १ भ्र्ध-चक्र्व्तौ राजा 
(सम) । २ श्रीकृष्णा वासुदेव, 
(गडउड) 1 


। ३१९४) । 


। पाश्वंनाथ के शिष्य (रायः भग) । २ श्रसुरः 

| विशेष, श्ररवकेखूप को धारणं करनेवाला 
एक दैव्य, जिसको श्रीकृष्णा ने मारा था 
(मद्रा २६२)। 

केसि पुं [केशिन्‌] देखो केस (षडम ७५, 
२०) । 

केसिअ वि [केञ्चिक] केशवाला, बाल-युक्त । 
ल्ली, आ (सुञ्र १,४,२)। 

केसी घी [केशी] सातवें वासुदेव की माता 
(पड्म २०, १ ८४) । 

"केसी ल्ली [केशी] केशवाली ह्ली, 'विद्रण- 
केसी" (उवा) । 

केसुअ देखो किंपुअ (हे १, २६; ८६) । 

। केह्‌ (प्रप) वि [ कीदृश्‌ | कैसा, किस तरह 

। का ? (भविः षड्‌ ; कुमा) । 

केदिं (भ्रम) भ. लिए, वास्ते (हे ४, ४२५) । 








१२४) 1 

। को देखो कोक (दे २, ४५ टी) । 

कोअ देखो कोव (गउड) । 

कोअंड देखो कोदृड (ग्र) । 

कोस शरक [वि+कस्‌ ] विकसना, 
खिलना । कोभ्रा्चह (हे ४, १६५) । 

कोआसिय वि [विकसित | विकसित, प्रफुल्ल, 
विला हृग्रा (कुमाः जं २)। 

कोद पृ, [कोकिल] १ कोयल, पिक (परह 
१, ४; उप २३; स्वप्न ६१)। २८छन्दका 
एक मेद (पिग) । “च्छय पुं [“च्छद्‌ |] 


पत्र ५२७) 1 


॥ 
॥ 


कोदला पंचमं सर" (रगु; पात्र) । 





२, ४६) । 


नारायण । 
केसि वि [ कशिन्‌ ] क्लेश-युक्त, किलष्ट (विसे | 


। केसि पुं [केशि] १ एक जैन मुनि, भगवान्‌ | 


केजव न [केतव] कपट, दम्भ (हे १, १; गा | 


वनस्पति-विन्चेष, तलकरटक (परण १५-- | 
| | कोंटल्य न [दे] १ ज्योतिष-सम्बन्धी सुचना । 
| कोला मी [कोकिल्म] च्नी-कोयल, पिकी; | 


। कोइल ष्ली [दे] कोयला, काष्ठ के श्रगार (दे | 
केसरी ल्ली [केसरी | देखो केसरिः 'तिद- | 





` कोर 


२९१ 
कोडा खी [दे] गोहा की ब्मग्नि, करीषाभ्नि 
(दे २, ४ठः पाञ्च) । 
कोरग } न [कौतुक] १ कुतूहल, भ्रुवं वस्तु 
कोडय | देखने का श्रभिलाष (सुर २, २२६)। 
२ ्राश्चयं, विस्मय (वव १) । ३ उत्सव 
(राय) । ४ उत्सुकता, उत्करठा (पंचव १} । 
५ हृशि-दोषादिसे रश्चाके लिएं किया जाता 
काजल का तिलक, रक्षा-बन्धनादि प्रयोग (रायः; 
भ्रौप; विपा १, १; परह १, रेः धर्म ३) । 
६ सौभाग्य श्रादि के लिएकिया जाता स्नपन, 
विस्मापन, धूप, होम वगैरह कमं (वव १ 
णाया १, १४) । 
कोडण्ड वि [कदुष्ण] थोड़ा गरम (घमंवि 
११३) 1 
कोउहट ) देखो कुञ्‌ (हे १, ११७; 
१७१; २, ६६; कुमाः प्रप्र) । 


| कोउहदधि वि [कुतूहखिन्‌ ] कतुहली, कौतुक, 


। कोऊ 








कूतुहल-प्रिय (कुमा) । 

कोउ | देखो कुञहट (कुमा; पि ६१) 1 

दयोकण पुं [कोङ्कण] देशविशेष (स ४१२) । 

कोकणग पुं [कोङ्कुणक] १ श्रना देश-विरोष 
(इक) । २ वि, उस देश मे रहनेवाला (परह्‌ 
९ १; विसे १४१२) ॥ 

कोच पुं [रौवल] १ इस नाम का एक भ्रनायं 
देश (परह १, १) । २ पक्षि-विशेष (ठा ७) । 
३ द्वीप-विशेष (ती ४५) 1४ इस नामका 
एक श्रसुर (कुमा) । ५ वि. क्रौञ्च देशका 
निवासी (परह १, १}, “रिव पं [सपु] 
कात्िकरेय, स्कन्द (कुमा) । श्वर पं ["वर] 
इस नामका एक द्वीप (श्रगा-टी) "बीरग 
पुन [वीरक्र ] एक भ्रकार का जहाज (ब्रह 
१) । देखो कुच । 

कोचिगा ल्ली [कुचिका] ताली, कंजी (उप 
१७७) । 


। कोचिय वि [कुचित] प्रादूञित, संकुचित 


परह १, ४)1 


२ शकूुनादि निमित्त -सम्बन्धी सूचनाः; पउंजणे 
कोंटलयस्स' (ग्रोघ २२१ भा) । 

कोट देखो कठ (हे १, ११६ पि) । 

कोड देखो कुंड (हे १, २०२) । 


रक््र 


पाइअसदमहण्णवो 


कोड पुं [कौण्ड, गौड] देशविशेष (इक) । | कोक्तिय वि [व्याहृत] श्राहुत, दरूलाया हुभ्ना 


कोड देखो कुंडल (राज) ! भमेत्तग पुं 
[मित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम (बृह 
३) । 

कोंडटग पुं [कुण्डल्क ] पक्षि विशेष (श्रौप) । 
कोँडल्िआ घी [दे] १ श्वापद जन्तु-विशैष, 
साही, श्वावित्‌ । २ क्रीड़ा, कीट (दे २,५०)। 
कोड्िपुं [दे] ग्राम-निवासी लोगों मँ फट 
कराकर दल से गांव का मालिक वन बैठने 
वाला (दै २, ४८) ) 

कोडिणपुर न [करौण्डिनपुर] नगर-विशेष 
(रुक्रिम ५१) । 

कोडिया देखो कुडिया (परह २, ५) । 
कोडिण्ण देखौ कोडिन्न (राज) । 

कोट देखो कुंढ (हे १, ११६) । 

कोटुदलु पुं [दे] उलूक, उल्लू, पक्षि-विशेष 
(दे २, ४६) 

कोंत देखो कुत (परह १, १ सुर २, २८) । 
कोतल देलो कुत = कुन्तल (प्राकृ ६. 
संक्षि ४) । 

कोंती देलौ कती (णाया १, १६ पत्र 
२१३) । 

कोभी देखो कु भी (प्राक ६) । 

कोक पुं [कोक] १ चक्रवाक पक्षी (दे ८, 
४३) । २ वुक, भेडिया (इक) । 

कोकंतिय पुं [दे] जन्तु-विशेष, लोमडी, 
लोखरिभ्रा (रह्‌ ९, १) । छरी. श्यां (णाया 
१, १ पत्र ६५) । 

कोकणद देखो कोकणय (संबोध ४७) । 

कोकणय न [कोकनद्‌] १ रक्त कुमुद ।२ 
लाल कमल (परण १; स्वप्न ७२) । 

कोकासिय [दे] देखो कोक्ासिय (परह 
१, ४---पत्र ७८) । 

कोकुडय देखो कुक्छुदअ (ठा ६--पत्र ३७१)। 

कोक सक [ व्या+ह्ट ] वृलाना, श्राह्वान 
करना । कोक्कड (है १, ७६; षड्‌ ) । वकर, 
कोक्घंत (कुमा) । संकृ. कोक्रिवि (भवि) । 
प्रयो. कोक्कावदइ (भवि) । 

कोक्ास पुं [कोक्तास] इस नाम का एक 
व्घंकि, बढ (श्राच १)1 

कोक्ासिय [दे] देवो कोआसिअ (दे २. 
५०) । 





(भवि) । 

कोक्ङ्ुडय देखो कक्कुइअ (कसः प्रौप) । 

कोखुञ्भ देखो खोखुड्म वकृ. कोखुडभमाण 
(पि ३१६) । 

कोच्चप्प न [दे] श्रलीक-हित, शटी भलाई, 
दिखावटी हित (दे २, ४६) 1 


६) । 
कोच्छं न [कौस] १ गोत्र-विशेष । २ पुंल. 
कौत्स गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७-- पत्र ३६०) । 


कोड-कोट 


कोटरतिया घ्री [कटूयन्तिका] तिल वगैरह 
को्ुरने का उपकरण (णाया १, ७- पत्र 
११७) ) 

कोषटकिरियान्ली [कोषटरक्रिया] देवी-विशेष, 
र्गा श्रादि सदर खूपवाली देवी (रगा २५) । 


` कोटरण देखो कुद्रण (उप १७६; परह १, १) । 


कोच वि [कौक्ष] १ कुशलि सम्बन्धी, उदर से | 


सम्बन्ध रखनेवाला । २ न. उदरप्रदेशः 
'गरखियायारकणेरकात्य (? च्छ) हत्थी" (साया 
१, १--पत्र ६४) । 

कोच्छंभास पुं [दे. कु्सभाष]| काक, 
कौभ्रा, वायसः "न मणी सयसाहस्सो श्रावि- 
ञभड कोच्छमासस्स' (उव) । 

कोच्छेअय देखो कुच्च्रेभय (दहे १, १६६; 
कुमा; षड्‌ ) । 

केःज्ञ देखो कुउ्न (कप्प) । 

कोक्प्प न [दे] च्ली-रहस्य (दे २, ४६) । 


कोञ्जय देखो कुञ्जय (णाया १, तप्र 


१२५) । 


कोऊ्रिअ वि [दे] ्रापुरित, पूणं किया हभ, । 


भरा हुश्रा (षड्‌ ) 1 

कोञ्मरिभवि [दे] उपर देवो (दे २, 
५०) । 

कोटर देखो कोटर (चेदय १५१) । 

कोटिव पुं [दे] गौ (निशीथ ३५६५ गा०) । 

कोटुंभ पुन [दे] हाय से आहत जल, कोटो 
जलकरण्कालो' (पाभ्र) । देखो कोट्‌ दु"म । 


` कोष्ट 


कोटीवरिस भ्र [कोटीवर्ष] लाट देश की, 


प्राचीन राजधानी (विचार ४६) । 


कोटर देखो कुट = कुट. । कवक. को्िज्ञमाण ` 


(भ्रावम) । संकृ. कोट्टिय (जीव ३) 1. 


२कोट, किला, दुगं (णाया १, ठ--पत्र 


१३४; उत्त ३०; बृह £: सुपा ११८) । | 


करु पुं ["पाल] कोटवाल, नगर-रक्षक 
(सुपा ४१३) । 


[9 र को देखो क्‌ फः 1 9 ; 
नेचि लो [द] रीशक, मया शिष्य (वव । कोटर देखो कोडर (महा; हे ४, ४२२; गा 


५६३ श्र) । 

कोट्वीर पुं [कोष्रबीर] इस नामका एक 
मुनि, श्राचायं शिवभूति का एकं शिष्य (विसे 
२५५२) । 

कोट्ाल्ली [दे] १ गौरी, पावती (दे २, 
३५१, १७४) । २ गला, गरदन (उप 
६६१) । 

कोषटराग पुं [ कोटुटाक ] १ वर्धकि, बढ 
(प्राचार, १;२)। २न. हरे फलों को 
सुखाने का स्थान-विशेष (बह १) 1 

कोटि पुं [दे] द्रौणी, नौका, जहाज (दे 
२, ४७) । 

कोष्िम पुन [ट्म] १ रल्लमय भूमि 
(णाया १, २) 1 २ फरस-बंध जमीन, बंधी 
हई जमीन (जं १) । ३ भूमि-तल (सुर ३, 
१००) 1 ४ एक या श्रनेक तलावाला धर 
(वव ४} 1 ५ भोपडी, मदी । ६ रत्नकी 
खान ¦ ७ अ्रनारका पेड (है १, ११६; 
प्रप्र) । 

कोटटिम वि [ छत्रिम ] बनावटी, बनाया 
श्रा, श्रकुदरती (पडम € ६, ३६) । 

कोटि ) पुं [कोष्टिक] मग्दर, भुगरी, गगरा, 

| जोडी (राज; त्रिपा १,६-- पत्र ६६; 

६६) । 

कोटरील्ली [दे] १ दोह, दोहन । २ विषम 
स्खलना (दे २, ६४) । 

कोटूटंम पंन [दे] हाथ से श्राहत जल, 
कोटटु भं करहए तोए' (दे २, ४७) । 


# | कोटदुम ्रक [रम्‌ ] क्रीड़ा करना, रमण 
कोन [दे] १ नगर, शहर (देर, ४५)। | 


करना । कोट्‌ टु मह्‌ (हे ४, १६८) । 


 कोदूडवाणी ल्ली [करोटूडुवाण] जेन भनि- 


। 


गण की एकं शाखा (कप्य) । 
कोट देवो कुटु = कुष्ठ॒ (भग १६, ६; णाया 
१, १७) । 


कोद्रू-- मेणा 


पाडञअसदमदण्णबो 


२६२ 





कोट पुं [कोष्ठ] १ धारणा, श्रवघारित प्रथं 
कां कालान्तर मे स्मरण-योग्य श्रवस्थान 
(खंदि १७६) । २ सुगन्धी द्रव्य-वरिशेष 


कोटरुंग ¦ ३, १; पाश्च) । ३ श्राश्रय-विशेष, 
कोटय | श्रावास-विशेष (श्नोघ २००; वव 
१) । ४ श्रपवरक, कोटरी (दस ५, १; उप 
४८६) । ५ चैत्य-विशेष (खाया २, १) । 
भृगार न [भगार] धान्य भरने काचर 
(श्नौप; कपप) । 
(खाया १, १) । 
कोद्र पुन [कोष्ठागार ] मारुडागार, भंडारः 
(पडम २, ३) । 
कोटि वि [कु्ठिन्‌ ] कुष्ठ रोगी (राच) । 
कोष्टिया ष्ठी [कोष्ठिका] चोटा कोष्ठ, लघ 
कुशूल (उवा) । 
कोट्‌ढपु [करोष्ट्‌ ] श्गाल, सियार (षड्‌) । 
कोडंड देखो कोदंड (स २५६) । 
कोडंडिय देखो कोदंडिय (कप्प) । | 
कोडंवन [दे] कायं, काम, काज (दे २, २)। | 
कोडय [दे] देखो कोडिअ (पार) । 
कोडर न [कोटर] गह्वर, वृक्ष का पोल | 
भाग, विवर (गां ५६२) । 
कोडल पुं [कोटर ] पक्षि-विशेष (राज) । 
कोडाकोडि घ्री [कोटाकोटि] संख्याविशेष, 
करोड़ को करोड से शने परजो संशया 
लब्ध हो वह (सम १०४५; कप्प; उव) 1 
कोडार पुं [कोडा] १ मोक्त-विशेष का 
परवत्तंक पुरुष । २ न. गोत्र-वशेष (कप्प) । 
कोडिषघी [कोटि] १ घनुषका भ्रमर भाग 
(राय ११३) । २ मेद, प्रकार (पिड ३६५) । 
कोडिघ्ी [कोटि] १ संख्या विशेष, करोड, 
१००००००० (णाया १, छ; सुर्‌ १, ६७; 
४,६१)। २ श्रग्र-भाग, श्रली, नोक (से 
१२, २६; पाश्र)। ३ भ्रंश, विभाग, मागः 
ननद्थिक्कसो पएसो लोए वालग्गकोडिमित्तोवि" 
(पव्व ३8; ठा €} । कोड देखो कोडा- 
कोड (सुपा २९६) । बद्ध वि [बद्ध 
करोड संख्यावाला (वव ३) । “भूमि न्नी 
[°मूमि] एक जैन तीथं (ती ४३) ।* लिला 
घ्री [शिख] एक जैन तीथं (पउम ४८, 


भंडार 


(राय ३४) 1 ` 
कोद देखो कुट = कोष्ठ (णाया १, १ ठा 
२ भारडागार, 





~~~ ~~~ 


९&)। “सो श्र [ “शस्‌ ] करोड़ों, भ्रनेक ` 


करोड़ (सुपा ४२०) । देखो कोड ! 


| कोडिअन [दे] १ छोटा म्री का पाच, लघ 


सराव, सकोरा (दे २,४७) । १ पुं. पिशुन, 
दुजंन, चरगलखोर ( षड़्‌ ) । 
कोडिअ पुं [कोटिक] १ एक जैन मुनि 
(कप्य) । २ एक जैन-मनि-गण (कप्पः 
ठा &)। 


कोडिअ वि [कोटित] संकोचित (धमंसं | 


देद्य) । 
कोडिण्ण } न [कौडिन्य] १ इस नामका 
कोडिन्न { एकनगर (उपष्यनटी)। २ 


वाशिष् गोत्र कौ शाख। रूप एक गोत्र (कप्प) । 
३ पुं. कौडिन्य गोत्र का प्रवर्तक पुरुष । ४ 
वि. कौडिन्य-गोत्रीय (ठा ७--पत्र ३६०; 
कप्प्‌) । ५ पुं. एक मुनि, जो शिवभूतिका 
शिष्य था (विसे २५५२) । ६ महागिरि- 
सूरि का शिष्य, एक जैन मनि (कष्य) । ७ 
गोतम-स्वामी क पास दीक्षा लेनेवालेर्पाच 
सौ तापसो का गुरू (उप १४२ टी) । 

कोडिन्ना ल्ी [कौण्डिन्या] कौडिन्य-गोत्रीय 
ह्मी (कपप) । 

कोड पुः [दे] पिशुन, देन, छगलघोर 
(दे २, ४०; षड्‌) । 

कोड देवो कोटिं (राज) । 

कोडिद्छ पुं [कौटिल्य] इस नामका एक 
ऋषि, चाणक्य मुनि (वव १; श्रगु) । 

कोडिद्छय न [कौटिल्प्रक] चाएक्यप्रसीत 
नोति-शान्न (अणु) । 

कोडिसाहिय न [कोटिसदहित | प्रत्याख्यान 
विशेष, पहलै दिन उपवास करके दूसरे दिन 
भी उपवास की ली जाती प्रतिज्ञा (पव ४) 1 

कोडी देखो कोड (उव; ठा ३, १; जी 
३७) । करण न [ (करण |] विभाग, 
विभजन (पिड ३०७) । “णार न [नार] 
इस नाम कासोरठ देशका एक नगर (ती 
५६) । “मातसा घ्नी [माता] मान्वार 
ग्राम की एक मूच्खछंना (ठा ७--पत्र ३६९३) । 
"वरिस न [वषे] लाट देश की राजवानी, 
नगर-विशेष (इकः पव १७४) । “वरिसिय्रा 


ली [ व्वर्धिका |] जैन मुनि-ग्ण की एक | 


शाखा (कप्य) । “सर पं [श्वर] करोड 
पति, कोटीश (सुषा ३) । 

कोडीणन [कोडीन] १ इसनाम का एक 
गोत्र, जो कौत्स गोत्र कौ एक शाखाषूए़ है । 
२वि, इस गोत्रं मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र 
३६०) । 

कोडंब न [दे] कायं, काज (दे २, २)1 

कोबि देखो कुडि (ठा २, १ पत 
१२५) 1 

कोडुंबिय पुं [कौटुभ्बिष] १ वृद्र्ब का 

। स्वामी, परिवार का स्वामो, परिवारका 
मुखिया (भम) । २ ग्रामप्रधन, ्गावका 
भ्रादमी (परह १, ५- पत्र ४) ३वि. 
कुषटम्ब मे उत्पन्न, कुटुम्ब से सम्बन्ध रखने- 
वाला, कुदुम्ब-सम्बन्धौ (महाः जीव ३) । 
कोड्ूसग पुं [कोदृषङ़] भ्रन्न-विशेष, कोदों 
की एक जाति (राज) । 

कोड [दे] देखो कुड दे २, ३३; स ६४१; 
६४२; ठे ४, ४२२; णाया १, १६- पत्र 
२२४ उप ८६२; भवि) । 

कोडूम देखो कोटटुम (कुमा) । 

कोड़मिअ न [रत ] रति-कीडा-विशेष (कुमा), 
कोड्किय वि [दे] कुतुहली, कौतुकी, विनोद- 
शील, उत्करिठत (उप ७६८ टी) 

कोठ } पुं [कुष्ठि] रोगविशेष, कृष्ठ-रोग 

कोट †पि ६६; णाया १, १३; ध्रा २०)। 

कोटि वि [कु्िन्‌] कूष्ट-रोगसे ग्रस्त, कृष्ट- 
रोगी (श्राचा) ) 

कोटिक) वि [ ङुिक ] कष्ट-रोगी, कुट 

कोद्धिय । ग्रस्त (परह २, ५ विपा १, ७)। 

कोणवि [दे] १ काला, श्याम व्शंवाला 
दे २, ४५) । २ वुं. लकरट, लकड़ी, यष्टि 
दे २, ४५; निच १; पश्र) ३ वीणा 
वगैरह बजाने की लकड़ी, वीणा-बादन-दरड 
(जीव ३) 1 

कोण } पुन [कोण] कोन, भ्रस्, घर का 

कोणग | एक भाग (गउडः; दे २, ४५; रमा) । 

कोणव पुं [कौ गप] राक्षस, पिशाच (पाभ्र) । 

कोणायल पुं [कोगाचल] मगवान्‌ शान्ति- 
नाथ के प्रयम श्नावक का नाम (विचार 
३७८) । 

कोणा पं [कोनालक् ] जलचर पक्षि-विशेष 
(परह १, १) । 
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कोणाडीसखी [दे] गोष्ठी, गोठ (ब्रह १) । 


कोणिअ ॥ पुं [कोणिक] राजा श्रेणिक का 
कोणिग । पुत्र, नृप-विशेष (ग्रतः णाया १, ` 


१; महा; उव) । 
कोणु खी [दे] लेखा, लकीर, रेखा (दे २,२६)। 
कोण्धियान्नी [दे] युव्जा, गु° चणोढी" 


चणोट्िया । 
ोण्ण पुं [दे. कोण] गृह-कोण, घर का 
एक भाग, कोना (दे २, ४५) । 


कोतव न [कतव] मूषक के रोम से निष्पन्न 


सूता (राज) । 
को तुर देखो कुहल (काल) । 


कोत्तलंका ली [दे] दार परोसने का भारड, कोमल वि [कोम] मृद, सुकुमार (जी १०; , 


` कोरय 
 कोमारवि [कौमार] १ कुमार से संबन्ध । 
रखनेवाला, कुमार-संबन्धी (विपा १, ७१) । ` 


पात्रविशेष (२, १४) । 
कोत्तिअ वि [कौतुकिक] कौतूकी, कृतुहली 
(गा ६७२) । 


पाडअसदमहण्णतो 


| कोध पं [कोध] इस नाम का एक राजा, 


जिसने दाशरथि भरत के साथजैन दीक्षाली 
थौ (पम ८४, ४)। 


। कोप्प देखो कुप्प = कुप्‌ । कोप्पइ (नाट) 1 | 
। कोष्प पुं [दे] श्रपराध, गुनाह (दे २, ४५} । | 
 कोप्प वि [ कोप्य]] द्वेष्य, श्रप्रीत्तिकरः | 
(श्रनु० व° हारि० पत्र ७६) देखो, | 


श्रकोप्पजंघजुगला' (परह्‌ १, ३) 1 





 कोप्पर पुं [करूषर] १ हाय का मध्य भाग | 
(ओव २६६ भा; कुमाः हे १, १२४) 1२. 


 कोमग 


कोत्तिअ पुं [कोचिकर] १ भूमि-थयन करने- ¦ 


वाला वानप्रस्थ (श्रौप)। २न. एक प्रकार 
कामधु (ठा €) । 

कोर्थ देलो कोच्छं = कौश्न । 

कोत्थरन [दे] १ विज्ञान (दे२, १३)! २ 
कोटर, गद्‌ वर (सुपा २४७; निचू १५) । 

को्थटपुं [द्‌] १ कुशूल, कोष्ठ (दे २, 
८८) । २ कोथली, थेला (स १६२)। 


व्कारा खी [कारी] भरी, कीट-विशेष | 


बह १) । 

कोल्धुभ , पुं [कौस्तुभ] वासुदेव के वक्षः 
कोल्थुह्‌ , स्थल की मरि (ती १०; प्रप्र; ` 
कोभ | महा; गा १५१; परह १, ४) । 
कोड पुं [कोदण्ड] धनुष, धनु, काक, 
चाप (म्र॑त १६) । 

कदंडिम 


कोद्‌डय 
कोदूखग देखो कोड्सग (भग ६, ७) । 
कोदव गेखो कुदव (भवि) । 

कोदवियाल्ली [दे] माद्वाहा, क्षुद्र कीट- 
विशेष (सुख १८, ३५) । 

कोदाख देखो छुदार (परह १, १ पत्र 
२३) । 

कोदालिया ल्ली [कुहाल्का] छोटा कुदार, 

-कुदारी (विपा १, ३} । 


| देखो कु-दंडिम (जं ३; क्प) । | 





नदी का किनारा, तट, तीर (ओघ ३०) । 


| कोरंट 


कोवेरी घ्री [कौवेरी] विद्या-विशेषप (पउम ॑ 


७, १४२) । 


कोभगक्र 1 श्रौप)। 


पाद्म; कप्पु) । 


२ कुमारी-संबन्धी (पान्न) 1 ३ कुमारम ¦ 
उत्पन्न (दे १, ८१) । द्वी. शिया, श्यै. 


(भग १५) । (मिच्च न [ग्घ्य] वैक 
शाच्न-विशेष, जिसमे बालकों के स्तन पान- 
संबन्धी वंन है (विपा १, ७ -- पत्र ७५) । 

कोमारी ल्ली [कौमारी] विद्या-विशेष (पठम 
७, १३७) । 


। कोमुहया स्री [कौमुदिका] श्रीकृष्ण वासुदेव ` 


कौ एक भेरी, जो उत्सव की सूचना के समय 
बजाई जाती थी (विते १४७९६) । 

कोम छी [दे] परिमा, कोई भी पूरणिमा 
(दे २, ४८) । 


। कोर चरी [कौमुदी] १ शरद्‌ कऋतुकी. 
पिमा (दे २, ४८) । २ चन्धिका, चाँदनी | 
(्रौपः; धम्म ११ दटी)। ३ दस नाम की एक | 
नगरी (पडम ३६, १००) 1 ४ कात्तिक की | 


पुणिमा (राय) । नाह पुं [नाथ] चन्द्रमा, 


त्सव | उत्सव-विषशेष (पि ३६६) । 


कोमुदिया देखो कोमुदया (राया १, ५--~ । 


पत्र १००) । 
कोमुदी देखो कोमुई = कौमुदी (णाया १, 
9.6 


कोयव वि [कौतव] दहे के रोमों से बना | 


इश्रा (वल्ल) (श्रय ३४) । 





पु [कोभक्र] पक्षि-विशेष (श्र॑तः । 


 कोरिट 


कोणाली- कोट 


। कोयव वि [कौयव] कोयव देशमें निष्पन्न 


(श्रष्वा २, ५. १, ५} । देखो कोयवग । 
कोयवग | पुं [दे] क्से भरे हए कपडे 
कोयवय । कावना हुभ्रा प्रावरण-विशेष, 
रजाई (णाया १, १७-- पत्र २२६) 1 
कोयवी घ्री [दे] रूड्से भराहृश्रा कपड़ा 
(बृह ३) । 
कोरंग पुं [कोरङ्क] पक्षि-विशेष (परएह १, 
१-पत्र ८) । 
पुं [कोरण्ट, क] १ बृक्ष-विशेष , 
कोरंटग † (पाश्न)।२ न. इस नाम का 
भृगुकच्छ (भडौच) शहर का एक उपवन 
(वव १) । ३ कोरणटक वुक्न का पष्प (परह ` 
१, ४; जं १)। 
कोरअं (शौ) देखो कंडरव (प्रक ८४) । 
पुन [कोरक] फलोत्पादकं मुकुल, 
कोरव | फल की कलो (पाभ्र); "चत्तारि 
कोरवा पन्नत्ता' (1 ४, १- पत्र १८५) । 
कोरव देखो कडरव (सम्मत्त १७६) । 
कोरविओ श्री [कौरव्या] देलो कोरव्वीया 
अणा १३०) । 


 कोरव्व पु [कौरव्य] १ कुर्वंश मे उत्पन्न 


(सम १५२; ठा ६) 1 २ कौरव्य-गोत्रीय । 
३ पं. श्राठ्वा चक्रवर्तीं राजा ब्रह्मदत्त (जीव 
३) । 

कोरव्ीया ल्ली [कौप्वीया] इस नामकी 
षडज ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७) । 

देखो कोरंट (णाया १, १ 

कोरिटय / पत्र १९; क्प; पम ४२, ८; 

कोरेट भ्रौपः उवा) 1 

को पं [दे] ग्रीवा, नोक, गला (दे २, ४५)। 

कोल पुं [क्रोड] १ सूभ्रर, वराह (परह १, 
१-- पत्र ७; स १११) । २ उत्सङ्ग, गोदः 
"कोलीकय--' (गउड) । 


| कोल पुं [कोल] १ देश-विशेष (पडम €, 
चोद (घम्म ११ टी) । 'महूसव पुं ['महयो- ` 


६६) । २ घुण, काष-कीट (सम ३६) ।३ 
शूकर, वराह, सूश्रर (उप ३२० टी; णाया 
१, १; कुमाः; पाश्च) । ४ मूषिक के प्राकार 
का एकं जन्तु (परह १, १-पत्र ७) । ५ 
अघ्न-विशेष (धम्म ५) । ^ मनुष्य की एक 
नीच जाति (म्राचू ४) । ७ बदरी-वृक्ष, बेर. 
का गाद ।८न. बदरी-फल, बेर (दस ५,. 
१; मग ६, १०) । "पाग न [पाक्‌] नगर 


पांडअसहमहण्णवो 
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विशेष, जहाँ श्रीक्रषभदेव भगवानु का मंदिर 
है, यह नगर दक्षिणम है (ती ४५) । “पाट 
पुं ["पाठ ] देव-विशेष, धरणेन््र का लोकपाल 


(ठा ३, १-- पत्र १०७) । शसुणय, “सुणह्‌ । 


पुञो [शुनक] १ बडा शूकर, सूत्र की 
एक जाति, जंगली वराह (्राचा २, १, 
५)। २ शिकारी वृत्ता (पर्ण ११)। 
खरी. “गिया (पर्य ११) । गवास पुन 
[भवास ] काष्ठ, लकड़ी (सम ३६) । 

कोखवि [कौ] १ शक्ति का उपासक, 
तान्त्रिक मत का अनुयायी 1 २ तान्त्रिक मत 
से संबन्ध रखनेवाला; कोलो धम्मो कस्स णो 


भाई रभ्मो (कप्पू)1 ३ न. बदर-फल- , 
संबन्धी (भग ६, १०) । च्चुण्ण न [च्चू्णं] ¦ 
बेरका वर्णं, बेर का सत्त्‌ (दस्त ५, १)। | 
श्धियन [स्थिक] बेर की युिया या, 


गुठली (भग ६, १०) । 


कोलंब पुं [दे] पिठर, स्थाली (दे २, ४७; | 


पाभ्र) । २ गृह, धर (दे २, ४७) । 


कोलंब पुं [कोरम्ब] वृक्ष कौ शाखा का नामा | 


हुभ्ा रग्न भाग (ग्रनु ५) । 
कोटगिणी घी [कोटी, कोलकी] कोल- 
जातीय सी (म्नाचू ४) । 


रखनेवाला (उवा) । 


कोटला घ्नी [दे] धान्य रखने का एक तरह । 


का गत्तं (श्राचा २, १, ७) । 

कोटर देखो कोटर (गा ५६३ श्र) । 

कोल्व न [कौरव] ज्योतिष-शाघ्च में प्रसिद्ध 
एक करण (विपे ३३४८) । 

कोटा वि [कौलाल] १ कम्भकार-संवन्धी 1 
२न. मिट का पाने (उवा) । 

कोटाखिय पुं [कौलालक] मिहटरीका पात्र 
` बेचनेवाला (बृह्‌ २) ¦ 

कोख पुं [कोखाभ] सांप की एक जाति 
(परह १) । 

कोखाहल पुं [दे] प्ली की भ्रावाज, पक्षी 
का शब्द (दे २, ५०) 1 

कोलाहल पं [कोखहट] तुमुल, शोरगुल, 
सैला, 

४ 


हल्ला, बहुत दूर जानेवाला प्रनेक प्रकार | 





का श्रस्फुट शब्द (दे २, ५०; देका १०५; 
उत्त ९) । 

केलाहटिय वि [कोलाहलिक ] कोलाहल- 
वाला, शोरगुलवाला (पडमं ११७, ६६) । 

कोकिअ पुं [दे] एक श्रषम मनुष्य-जाति 
` (सुख २, १५} । 

कोञ्ञि पुं [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, 
कपडा बुननेवाला (दे २, ६४; णंदि; पव रः 
उपपृ २१०) २ जाल का कीड़ा, मकड़ा 
(दे २,२५; पाश्र; श्रा २०्राव ४; बृह्‌ १) । 


कोलिनत्त न [दे ] उल्मुक, लूका (दे २, ४६) 1 | 
कोछिन्न न [कौटीन्य | कुलीनता, खानदानी | 


(धमेवि १४६) । 


कोटीकथ वि [कोडीड्त] स्वीकृत, भ्रगीृत | 


(गउड) । 


कोरीण न [कोटीन] १ करिवदंती, लोक-वार्ता, | 
जन-श्रुति (मा ३७) 1 २ वि. वंश-परंपरागत, | 


कुलक्रम से श्रायात । ३ उत्तम कूल मे उत्पन्न । 


४ तान्विक मत का श्रनुयायी (नाट--महावी | 


१३३) । 


| कोटर न [दे] लाल रंग का एक पदाथ, 


कुरुविन्दः; कोलीररत्तणयणोश्र (दे २, ४६) । 


| कोलुण्ण न [कारुण्य] दया, श्रनुकम्पा, कर्णा 
कोलधरिय वि [कौलगृहिक| कुलगृह- । 
संबन्धी, पिवुगृह-संबन्धी, पितुशृह॒ से संबन्ध 


(निच्र १९) । पडिया, "वड्या घ्री 


[श्रतिज्ञा] अनुकम्पा की प्रतिज्ञा (निरु | 


११) । 

कोलेज्ञ पुं [दे] नीचे गोल श्रौर ऊपर खाई 
केश्राकारका धान्य श्रादि भरने काकोठा 
(श्राचा २, १, ७, १) । 


| कोलेय पुं [कौलेयक ] श्वान, कृत्ता (सम्मत्त 


१९६०; धर्म॑वि ५२) । 


। 
। कोड पुन [दे] कोयला, जली हुई लक्डी का 


टुकड़ा (निच १) 1 

कोहर न [कोहकिर] नगर-विशेष (पिड 
४२७) । 

कोष्टपाग न [कोष्टपाक | दक्षिण देश का एक 
नगर, जहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर है (ती 
४१५) । 

कोटर पुं [दे] पिठर, स्थाली, थाली, थरिया 
(दे २, ४७) । 

कोला देलो कुला (कमा) । 

कोद्ाग देखो कु्ठाग (प्रत) । 


नगर, महालक्ष्मी का स्थान (ती ३४) 1 
कोह्यासुर पुं [कोह्ासुर] इस नाम का एक 
देत्य (ती ३१) । 
कोल्लुग [दे] देडो कोल्हुअ (वव ९; बृह 


। १) । 

` कोल्दाहख न [दे ] फल-विशेष, बिम्बी-फल 
(दे २, ३९) 1 

कोल्हुअ पुं [दे] १ श्गाल, सियार (देर, 
६५; पग्र; पठउम ७, १७; १०५, ४२) । 
२ कोल्हु, चरली, उख से रस निकालने का 
कल (दे २, ६५; महा) । 

। कोव सक [ कोपय्‌ ] १ दूषित करना, 

२ कुपित करना । कोवेदइ (सूम्रनि १२५), 

। कोवद्ञ्ज (कुप्र ९४) । 

कोव पुं [कोप] क्रोध, गुस्सा (विरः १, £; 
्रासू १७५) । 

| कोवण वि [कोपन] क्रोधी, करोध-ुक्त (चागमः 

। सुपा ३८५; सम ३४७; स्वप्न ८२) । 

| कोवाय पुं [कोपे] श्रनायं देशविशेष (पव 

। २७४) । ` 

। कोवासिअ देलो कोआसिय (चान्न) । 

| कोवि वि [कोपिन्‌] क्रोधी, करोध-ुक्त (सुपा 

। २८१३श्रा २०) 1 

कोवि वि [कोविद्‌] निपुण, विद्वान्‌, अभिज्ञ 
(्राचा; सुपा १३०; ३९२) । 

कोविअ वि [कोपित] १ ज्रुढ किया हृभरा। 
२ दूषित, दोष-युक्त किया हुश्राः वड्रो किर 

दाहो वायणंति नवि कोवियं वयणं' (उव) । 

| कोवि छरी [द्‌] श्यगाली, सियारिन (दे 
२, ४६) । 

कोविआर पुः [कोविदार] वृक्ष-विशेष (विक्र 

| ३३) । 

। कोविणी खी [कोपिनी] कोप-युक्त ल्ली (ध्रा 
१२) 1 

कोशण (मा) वि [कदुष्ण्‌] थोडा गरम 
(प्राक १०२) । 

कोस पु [दे] १ कुसुम्भरंगसे रंगाहुग्रा 
रक्तं वलन । २ समद्र, जलधि, सागर (देर, 
६५) । 

कोस पु [कोश] कोस, मागं की लम्बाईका 











परिमाण, दो मील (कप्पः जी ३२) । 
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कोस पं [कोश, प] १ खजाना, भडार 
(णाया ?, १३१; पडम ५, २४)।२ 
तलवार की म्यान (सृप्र १,६)। ३ कड्मलः; 
कमलकोसव्व' (कमा) । 

केली (गउड) । ५ गोल, वृत्ताकार; ता मुह्‌ 
मेलियकरकोसपिहियपसरंतदंतकरपसरं' (सुपा 


, 


२७; गउड) । ६ दिव्य-मेद, तप्त लोहे 
का स्पशं वगैरह शपथः एत्य श्रम्हे 
कोसविसर्एहि पच्चाएमो' (स ३२४) । ७ 


भ्रमिधान-शाघ्न. शब्दार्थ-निरूपक ग्रन्थ. जैसा 
प्रस्तुत पुस्तक । र पुन. पानपात्र, चषक्त 
(पाञ्न)। ८ न. नगर विशेष; "कोसं नाम 
नयरं' (सं १३३) ¦ पाण न [पान] 
सौगंधघ, शपथ (गा ४्ड्ट)। भृहिव पुं 
{ भधिप | खजानची, भंडारी (सुपा ७३) । 
कोसंव पं [ कोशाम्र ] फल-वृक्ष-विशेष 
( पर्ण १- पत्र ३१) शंडिया घ्री 
[गण्डिका] खडग-विश्चेष, एक प्रकार की 
तलवार (राज) । 

कोसंबिया घ्री [ कोशाम्विका ] जैनमुनि- 
गण की एक शाखा (कप्प) 

कोसंबी खरी [कौशाम्बी] वत्स देश की पुख्य- 
नगरी (ठा १०; विपां १,५) । 

कोसग पुं [कोशक] साधुभ्रोंका एक चमं- 
मय उपकरणा, चमडे की एक प्रकार की थेली 
(धर्म ३)। 


कोसटरहरिआ ल्ली [दे] चरडी, पावती, गौरी, 


शिव-पत्नी (दे २, ३५) । 

कोसयन [दे कोशक] लघु शराव, छोटा 
पान पात्र (दे २, ४७; पाभ्र) | 

कोसट न [कौशल] कुशलता, निपुणता, 
चातुरी (कुमा) । 

कोसल न [दे] नीवी, नारा, इनारवन्द (दे 
२, ३८) 1 


कोसल पं [ऋसख “क ] १ देश-विशेष 


कोद । (कुमा; महा) । २ एक जैन महर्षि, 
सुकोसल मुनि (पडम २२, ४४) । ३ कोसल 
देश का राजा । ४ बि, कोशल देश मे उत्पन्न 
(ठा ५,२)। ५ “पुरन [पुर] अयोध्या 
नगरी (म्राक १) । 


कोसला ल्ली [कोसला] १ नगरी-विशेष, 


( 


| 
| 
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श्रयोघ्या-नगरी ( पउम २०, २) 980 
योध्या प्रान्त, कोसल-देश (भग ७, &) । 

कोसल्जिवि [कौशिक] १ कोसल देश 
मे उत्पन्न, कोसल देश-सम्बन्धी (भग २० 

। २ श्रयोध्या म उत्पन्न, अ्रयोध्या-संबन्धी 
(जं २)। 

कोसलिअन [दे. कौलिक प्राभृत, भेट 
उपहार (दे २, १२; सण; सुपा--प्रस्तावना 
५) 

कोसली [दे. कौशिका ] उपर 
देखो (दे २, १२; सुपा- प्रस्तावना ५) । 


ठ 


कोस न [कौशल्य] निधएता, चतुराई 


(कुमा; सुपा १६; सुर १०; ८०) 1 


कोसषधन [दे] प्राभृत, भेट, उपहारः प्तं, 


पुरजणकोसट्लं नरवइणा श्रप्पियं कुमारस्स' 
(महा) । 

कोस्य छी [कौशल्य |] निपुणता, चतु राईः 
तह मज्भनीदकोसल्लया य खीरच्चिय 
इयाणि' (सुपा ६०३) । 

कोसष्टा ल्ली [कौशल्या] दाशरथि राम कौ 
माता (उ पूं ३७४) । 

कोसि न [दे. कौशलिक] मेंट, उपहार 
दे २, १२; महा; सुषा ४१३; ५२७; 
सण) । | 

कोसाघ्ची [कोशा] इस नाम को एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यहां जैन महषि शरीस्थूलभद्र 


मुनि ने निधिकार भाव से चातुर्मास (चौमासा) | 


किया था (विवे ३३) । 

कोसिण वि [कोष्ण] थोड़ा गरम (नाट-- 
वेणी) । 
कोसियन [कौशिक] १ मनुष्य का गोत्र 
विशेष (्रसि ४१; ठा ३६०) । २ बीसवें 
नक्षत्र का गोत्र (चंद १०)। ३ पुं. उलूक, 
घूक, उल्तु (पाश्न; सार्धं ५६) । ४ सपि. 
विशेष, चरडकोशिक-नामक टृष्टि-विष सपं, 
जिसको भगवान्‌ श्रीमटावीर ने 
क्ियाथा (म्नावम)। ५ वृक्ष-विशेष। ६ 
इन्द्र । ७ नकुल । = कोशाध्यक्ष, खजानची 
& प्रीति, श्रनुराग । १० इस नामका एक 
राजा ११ इस नामका एक श्रसुर। १२ 
सपं को पकडनेवाला, स्पेरा, गारुडिक । १३ 
भ्रस्थिसार, मज्जा । ९८४ श्युंगाररस (है १, 


प्रबोधित | 





१५६९) । १५ इख नाम का एकं तापसं 
(भवि) । १६ पुंख्ी. कौशिक गोत्र मे उरपन्न, 
कौशिक-गोव्रीय (ठा ७-- पत्र ३६०) । १७ 
खरी. कोसिई (मा १६) । 
कोसियाल्ली [कोशिका] १ भारतवषं की 
एक नदी (कस) 1 २ इस नाम की एक चिव्ा- 
धर-राज-कन्या (पडम ७, ५४) । ३ चमडे 
का जूता; कोसियमालाभूसियसिरोहसो विगय- 
वणो य' (स २२३) । देखो कोसी । 


| कोियारपुं [कोशिका] १ कीठ-विशेष, 


रेशम का कीड़ा (परह्‌ १, ३)।२न. 
रेश्चमी वल्ल (छा ५, ३) । 

कोसी घ्री [काशी] १ शिम्बी, चछौमी, फली 
(पाश्न)। २ तलवार की म्यान (सृप्र र, १, 
१६) 1 

कोसी घ्नी [कोक्षी] देवो कोसियां (ढा ५, 
३- पत्र ३५१) 1 २ गोलाक्रार एक वस्तुः 
'कंचणकोसीपविद्ुदंताणं' (रौप) । 

कोसुंभ वि [कौसुम्भ] कुमुंभ-सम्बन्धी (रंग) 
(सिरि १०५७) 1 

कोसुम वि [कौसुम] एल सम्बन्धो, एल का 
बना हृ्रा; "कोसुमा बाणा" (गउड) । 

कोसुम्ह देखो कसम (संक्षि ४) । 

कोसेअ [ कौरोय ] १ रेशमी वच, 

कोसेज्ञ 1 रेशमी कपड़ा (देर, ३३; सम 
१५३; परह १, ४) । २ तसर का बना 
हुभ्रा वच (जीव ३)। 

काद्‌ पुं [क्रोध] युस्सा, कोप (रोघ र भाः 
ठा ४, १)। शसुंड वि [मुण्ड क्रोध- 
रहित (ठा ५, ३) । 


| कोह पुं [कोथ] खडना, शीता (भग ३, ६) । 


करोह्‌ पु [दे कोथ] कोली, थेला (ति 
२६८८) । 


| कह वि [| क्रोधचवन्‌ | करोध-यरक्त, कोप-सहितः 


हाए माणाए मायाए लोभाए "ˆ" 
णाए' (षड) । 
कोहुगकर पु [कोमङ्गक] पक्षि-विशेष (ग्रौप) । 
कों भाण न [करोघध्यान | क्रोघ-गुक्त चिन्तन 
(भ!उ ११) । 


"श्रासाय- 


| कोटेड न [कूष्माण्ड] १ कुष्मारुडी-फल, 


को्हंडा (पि ७६; ८6; १२७) २ न. 


को्ंडी--लद्व 


देव-विमान-विशेष (ती ५६} । ३ पुं. ग्यन्तर- 


श्रेणीय देव-जात्ति-विशेष (पव १६४) । 
कोंडी घ्री [कूष्माण्डी] कोहड का माघ 
(हे १, १२४; दे २, ५० टी) 
कोहण वि [क्रोधन] १ क्रोधी, यस्सालोर 
(सम ३७; पडम ३५, ७) । २ पु. इस नाम 
का रावणा का एक सुभट (पउम ५६, ३२) । 
कोहर देखो कुऊहर (है १, १७१) । 
कोहि वि [ कुतूहटिन्‌ ] इुतुहली, 
कुतूहल-प्रेमौ । ली. आ (गा ७६८) । 
कोहर न्नी [कूष्माण्डिका] कोर्हेडा का 
गाद; 
नि लंघेसि परवडं निययवदं 
मरसर्हंपि मोत्तृणं । 


खपुं [ख] १ व्यंजन-वणं विशेष, इसका 
स्थान कएठ है (प्रामा; प्राप) । २ न. श्राकाश, 
गगन; गजंते खे मेहा' (हे १, १८७; कुमा; 
दे ६, १२१) 1 ३ इन्द्रिय (विसे ३४४३) । 
भापुं[शा] १ पक्षी, खग (पाश्रःदे २, 
५०) । २ मनुष्यकी एक जति, जोविद्ा 
के बलसे प्रकाश मे गमन करती हे, विद्याधर 
लोक (म्मारा ५६)। देखो खय = खग । 
गद खी [गति] १ अ्रकराश-गति। २ कमं- 
विशेष, जो श्राकाश-गति का कारण है (कम्म 
२,३; नव ११)। शामिणी छली [गामिनी | 
विद्या-विरेष, जिसके प्रभाव से श्राकाशमें 
ममन किया जा सकता हे (पडम ७, १४५} । 
शपुप्फ न [पुष्प] श्राकाश-कुसुम, भ्रसं भावित 
वस्तु (कुमा) । 

खअ ?} सक [ खन्‌ |] संपत्ति-गुक्तं करना । 

खञर | खभ्रद्‌, खर (प्राक ७३) । 

खुद वि [क्षयिन्‌ | १ क्षयवाला, नाशवाला । 


पाईइअसदमहण्णवो 


तह मरणे कोहलिए, श्रज्जं 
कत्लंपि फूट्हिसि (गा ७६८) । 
कोहरी देखो कोंडी {हे २, ७३; देर, 
५० दी) | 
कोदछ देखो कोहर ( षड्‌ ) । 
कोटी छी [दे] तापिका, तवा, पचन-पात्र- 





| 


विशेष (दे २, ४६) 1 
कोह देखो कोषंडी ( षड्‌ } । 
कोहि } वि[ रोधिन्‌ क्रोधी, क्रोधी-स्वभाव का 
कोटि | युस्ाखोर (कम्म ४, १४०; ब्रह २) । 
कौरव 
कौलव 
'क्िंसिय देखो क्रिसिय = षित (उप 
७२८ टी)। 


| देखो कडरव (हे १, १, चंड) । 





६.७ 


भर दलो कूद = र । (बा २६) 


“कवेर देखो “केर (हे २, ६६) । 
“क्खंड देखो खंड (गउड) 1 
"क्खंभ देखो खभ (से ३, ५६) । 
“क्खम देलौ खम (तरमु २७) । 
"क्खलण देखो खन्छण (गउड) 1 


°क्खिंसा देखो खिसा (सुपा ५१०) । 


“क्खु देखो खु (कप्पुः श्रनि ३७; चार १४) । 

“क्लुत्त देखो खुत्त (गउड) । 

“क्ख देखो खेडु (सुपा ५५२) । 

“क्खेव देखो खेव; 'खाख्खेवं व॒ खए' (उपः 
७२८ टी)। 

“क्खोडी देलो खोड (परह १, ३) । 


1 इग्न सिरिपाइअसहमहण्णवे कयाराइसदसंकलणो 





दसमो तर॑भो समक्तौ \ 


सख 


२ क्षय रोगवाला, क्षयरोगी (सुपा २३३३; 
५७६) । 


। खडइअ वि [क्षपित] नाशित, उन्मूलित (भ्रौपः 


भवि) । 


| खद्अ वि [खचित] १ व्याप्त, जटिति। २ 


मरिंडत, विभूषित (है १, १६३; त्रप; स 
११४) । 

खडइअ वि [खादित] १ खाया हुमा, भक्त, 
प्रस्त (पाश्र;स २५०; उपप ४६९)। २ 
श्राक्रान्त;ः तह य होति उ कसाया । खद 
जेहि मणास्सो कजाकजादं न मुणेद' (स 
१९१४) । ३ न. भोजन, भक्षणः दए व 
पीएणव नय एसो तादइश्रो हवदइ भ्रप्पाः 
(पच्च ६२; ठा ४, ४--पत्र २७६) । 

खद्रअ वि [क्षयित | क्षय-परापत, क्षीण; "किमि- 
कायखदयदेहो' (सुर १६, १६१) । 

खद्अ पुं [दे] हेवाक, स्वभाव (ढा ४, ४- 
पत्र २७६) 1 





खडइअ ) पुं [क्ञाथिक] ९१ क्षय, विनाश, 
खड्ग | उन्मूलन; सि कि तं खदए ? खदए 


ग्रटुरहं कम्मपयडीणं लदएणं' (रणा) । २ 
वि. क्षय से उत्पन्न, क्षय-संनन्धी, क्षयसे 
संबन्ध रखनेवाला । ३ कर्म-नाश से उत्पन्न; 
कम्मक्खयसहावो खदभ्रो' (विसे ३४६५; कम्म 
१,१५; ३५१६; ४,२२; सम्य २३; भ्रौप) । 

खइन्त न [चंत] वेतो का समूह्‌, श्रनेक खेत 
(पि ६१) 1 

खद्या खरी [खदिका | खलाद्य-विशेष, सेका प्रा 
व्रीहि--धान, लावा; दहिषयपायसखइया- 
निभ्रोएं' (भवि) । 

खर पुं [खदिर] वृक्ष-विशेष, चैर का गाछ 
(प्राचा; कुमा) । 

खडइर वि [खादर] खदिर-वृक्ष-संबन्धी (हे १, 
६७; सुपा १५१) । 

खदव [दे] देखो खडअ (ला ४, ४-- पव 
१७६ टी) । 


खडउड-खंडावत्त 


२६८ 


ख उड पुं [खपुट ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जेना- 
चायं (रावम; श्राचू) । । 


पाडइअसदमहण्णवो 


पूथक्करण, पटक हुए घडे की तरह एृथग्‌भाव 
(भग ५, ४) । “मह्य पंन [महक] भिक्ना- 
पात्र (णाया १, १६) । “सो श्र ["शस्‌ |] 





तुरियं तुरं मा संच पंच भुक्गलयं' (सुपा । 
१६८} । 


खडरश्रके [ क्षुभ्‌ ] १ श्चब्ध होना, उर से 


विह्वल होना । \ सक. कचुषितं करना । | 
| खंज भ्रक [ खञ्ज | लंगडा होना (कप्पु) । 


खउरद (हे ४, १५५ कमा); खउरेति 


। खंचिय वि [कृष्ट ] १ लीचा हुश्रा (स ५७४) 1 | 


२ वशमेक्िया हुभ्रा (भवि) । 


टुकडा-टुकडा, खरड-खरएड (पि ५१६) । 
भभेय देखो “मेय (ढा १०) 1 


खंज वि [खञ्ज] लंगड़ा, पयु, लूला (सुपा | 
२७६) । 


खंडन [दे] १ ग्रुरड, शिर, मस्तक ।२ 
दारू कां बरतन, मद्य-पात्र (दे २, ६८) । 


धिडग्गहणं' (से ५, ३) । 
खडउर वि [दे] कलुषित, "दरदद्ूविवरणवरिददु- | 


मरग्रक्वउरा' (से ५, ४७; स ५७८) । 


खडर न [क्षौर] क्षौर-कर्म, हजामत . (हका | 


१८६) । 


खउर पुन [खपुर] चैर वगैरह का चिकना | शि 1 
रष, गोद (बृह ३; निच्रू १६) । (कृटिणय | 9 हं का ष्ण भृद्‌ 


न ["कठिनक्र] तापसो का एक प्रकारका 
पात्र (विसे १४६५)। 


खउरिभ त्रि [क्षुब्ध] क्टुपित (पाज; बृह | 


३) । 
खउरिअ वि [ज्तौरित] मुरिडत, दु्ित, केश- 
रहित क्रिया हूभ्रा से १०, ४३) । 


खउरिअ वि [खपुरित] खररटित, चिपकाया | 


हृश्रा (निचू ५) । 
खडरीकय वि [खपुरीकृत ] गोद वगैरह की 
तरह चिकना किया हम्राः 
ककलुसीकप्मो य ॒किटीकप्रो य 
खडरीकश्रो य मलिणिश्रो | 
कम्मेडि एस जीवो, नाऊणति 
मुञ्ज जेण' (उव) । 
खओधस्म पुं [त्तयोपशम] कुख भागका 
विनाश श्रौर कुचं का दबना (मग) । 


खओवसमिय वि [क्षयोपशमिक ] १ क्षयो- | 
पशम से उत्पन्न, क्षयोपशम-संबन्धौ (सम | 


१४५; ठा २, १; मग) । २ पुन. क्षयोपशम 
(मगः त्रिसे २१७५) । 
खंखर्‌ पुं [दे] पलाश-वृक्ष (तौ ५३) । 


खंगार पुं [खङ्गार] राजा सेंगर, विक्रम की | 


नारहवीं शताब्दी का सौराष्ट्र देशका एक 
भूपति, जिसकी गुजरात के राजा सिद्धराज 
ने मारा था (ती ५) गढ पुं [गढ 
नगर. विशेष, सौरा का एक नगर, जो श्राज- 


कल (ुनागद़' के नाम से प्रसिद्ध है (ती २)। | 


ध खों 1 
स्यच सक [ चष | १ सचना! २ वशम | 
करना । खंचद (भवि); (ता गच्छ तुरिय- । 








खंज न [खञ्ज] गडीमें लोहे के डंडे के पास 
बाधा जाता सण श्रादि का गोल कपडा-- 
जो तेल श्रादि से भीजाया हुश्रा रहता दै, बि- 
डभ्रा; खंजंजणनयणनिभा' (उत्त ३५,४) । 


विशेष ( सुज्ज २० ) ॥ 


। खंजण पु [खञ्जन] १ पक्षि-विशेष, खञ्जरीट 


(दे २,७०) । २ वृक्ष-विशेषः; 'ताडवडखजसं- 
जणसुक्खयरगहीरदुक्संचारे' (स २५६) । 


। खंजण पुः [दे] १ कदम, कीचड़ (दे २.६६; 


पप्र) । २ कजल, काजल, मषी (ठा ४,२) । 
६ गाडीके पहिएके भोतर का कला कीच 
(पर्ण १७--पत्र ५२५) । 
खंजरथु [दे] सूषा हुभ्रापेड (दे २, ६८)। 
खंजा ली [खञ्जा] छन्द-विशेष (पिग) । 


| खेजिअ वि [खञ्जित] जो लंगा हा हो, 


पशचमत (कपपर) । , 
खंड सक [ खण्डय्‌ |] तोडना, टुकड़ा करना, 


विच्छेद करना । खंडईइ (है ४, ३६७) । कवक । 


खंडिज्जंत (से १३, ३२; सुपा १३४) 1 है. 
खंडित्तए (उवा) । कृ. खंडियठ् (उप 
६रन्टी)। 

खड पुं [खण्डः] एक नरक-ष्थान (देवेन्द्र २६)। 
“क्व न [काव्य] खोटा काव्यग्रन्थ 
(सम्मत्त ८४) । 

खंड (श्रष) देखो खग्ग; श्ुंडीरहं खंड वसइ 
लच्छी (भवि) । 

खंड पुन [खण्ड] १ टुकडा, श्रंश, हिस्सा 
(हे २, &७; कुमा) । २ चीनी, मिली (उर 


९, ८) । ३ प्रथ्वी का एक हिस्सा. | 
छक्ंड - (सण) । "वडग पु [-वटक | । 


भिक्चुक का जल-पात्र (राया १, १६) 


( 
प्पवाया ह्ली [श्रपाता] वैताच्य पवत क्री | 


एक गफा (ठा २, ३)। भभेय पुः [मेद्‌] 


विच्छेद-विशेष, पदार्थं का एक तरह का , 


खंडई ल्ली [दे] श्रसती, कुलटा (दे २, ६७) 1 

खंडग पंन [खण्डक] चौथा हिस्सा (पव 
१४३) । | 

खंडग न [खण्टक | शिखर-विशेष (ठा £; 
इक) । 


| खंडण न [खण्डन ] १ विच्छेद, भञ्जन, नाश 


(णाया १, ८) । २ करडन, धान्य वगैरह का 
छिलका श्रलग करना; 'खंडणदलणादं गिह- 
कम्मे" (सुपा १४) ।३बि, नाश करनेवाला, 
नाशक (सुपां ४३२) । 


| खंडणा चरौ [खण्डना] विच्छेद, विनाश 


(कषपु; निद्र १) । 

खंडपट पुं [खण्डपटर] १ यृतकार, जुग्रारी 
(विपा १, ३) । २ धत्तं, ठग । ३ भ्रनयायसे 
व्यवहार करनेवाला (विपा १,३) । 

खंडरक्ख पं, [खण्डस्््‌ ] १ दारडपारिक, 
कोतवाल (णाया १, १, परह १, ३; प्रौप)। 
२ शुल्कपाल, चंगी वसूल करनेवाला (णाया 
१, १; विसे २३६०; भ्रौप) 1 

खंडव न [खाण्डव] इन्द्र का वन-वरिशेष, 
जिसको श्रजुन ने जलाया था (नाट-तरेणी 
११४) । 

खंडा शली [खण्ड] मिली, चीनी, शकर, खांड 
(भोघ ३७३) । 

खंडा चरी [खण्डा | इस नाम की एक विद्राघर- 
कन्या (महा) । 

खंडाखंडि भ्र { खग्ड्चस्‌ | दकडा-टुकड़ाः 
खरएडखणड (उवः; णाया १,६) । 'डीकरय 
वि [कृत] टुकड़ा-टुकडा क्या हृप्रा (सुर 
१६, ५६) । 

| खंडामणिकंचण न [खण्डामणिकाञ्चन] 

इस नाम का एकं विद्याघर-नगर (इक) । 

| खंडावत्त न [खग्डावन्तं | इस नाम का एक 





विद्ाघरनगर (इक) । 


खंडाहड-खग्गाखग्गि 


पाइअसदमहण्णवो 





खंडाहंड वि [खण्डखण्ड] टकड्टकडा ` 


किया हृष्रा (सुपा ३८५) । 
खंडि ष्‌, 
(श्रौप) । 


लंडिअ वि [खण्डित] चिन्न, विचिन् (हे | 


१, ५३; महा) । 

खंडिअ पुं [दे ] १ मागध, भाट, विरुद-पाठक । 
२ वि. श्रनिवायं, निवारण करने को श्रशक्य 
(दे २, ७८) । 

खंडि ची [खण्डिका] खणड, टुकड़ा 
(ग्रमि ६२) । 

खंडि खी [दे] नाप-विषशेष, बीस मनकी 
नाप (सं २४) 1 

खंडी चरो [दे] १ श्रद्वा, छोटा गु दवार 


(णाया १, १८-- पत्र २३६) । र्किलिका 


छिद्र (णाया १, २--पत्र ७६) । 

खंड (रप) देखो खग्ग } गुजराती मे "ला 
कहते है (प्राक १२१) । 

खंड्‌अ न [द्‌] बाहु-वलय, हाथ का भ्राभूषण- 
विशेष, बाजब॑द (मृच्छ १८९१) । 

खंड्य देखो खंडग (पव १४३) । 

खत प॑, [दे] पिता, बाप (पिड ४३२; सुख 
२,३;५; ८) 

खंत देखो खा । 

खंत वि [क्षान्त क्षमाशील, क्षमा-गुक्त (उप 
३२० टी; कप्पूः; भवि) । 

खंतन्व वि [क्षन्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ 
करने लायक (विक्र २३८; भवि) । 

खंति खरी [क्तान्ति] क्षमा, क्रोध का ्रमाव 
(कप्प; महा; प्रास ४८) । 

खंति देलो खा । 

खंतिया } 


खंती ४३०; ४३१) । 


खंद्‌ पुं [स्कन्द्‌] १ कारिकेय, महादेव का | 


एक पुत्र (है २, ५ प्राप्रः णाया १, १ पतर 


३६) । २ राम कास्कन्दनाम का एक सुमट | 


(पठम ९७, ११) । "कुमार पुं [कुमार] 
एक जैन मुनि (उव) । 
स्कन्दकृत उपद्रव, स्कन्दावेश (जं २)। २ 
ज्वर-विशेष (माग ३, ६) । “नह्‌ पुं [ "मह्‌ | 
स्कन्द का उत्सव (खाया १, १)। 


“र्ग्‌ पुं [श्रद्‌] १, 


"सि री ` 


` [खण्डिक] छात्र, विार्थी | 
¦ खंद्य 


| खंघमंस पु [द्‌] हाय, 








खी [श्री] एक चोर-तेनापति की भार्याका 
नाम (विपा १, ३} 1 
खंदग } पुं [स्कन्दक | १-२ उपर देषो । ३ 


४०८) | ४ एक परित्राजक, जिसने भगवान्‌ 


महावीर के पास पीचेसे जेन दीक्षालीथी , 


(पूप्फ ८४) । 

खंदरद न [स्कन्दसद्र | शाल्र-विशेष (धमंसं 
६३५) । 

खंदिट पुं [स्कन्दिख ] एक प्रस्यात जेनाचाय, 
जिसने मथुरा म जैनागमों को लिपि-बद्ध क्रिया 
(गच्छं १) । 


खंव पुं [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दीवार (श्राचा | 


२, १, ७, १) 1 


खंध पं [स्कन्ध] १ पूद्रल-प्रचय, पदरलो का | 


पिरड (कम्म ४, ६६) । २ समूह, निकर 
(विसे ६००)! ३ कन्धा, कथि (कुमा) । ४ 
पेड का धड़, जहाँ से शाखा निकलती है 
(कुमा) । ५ छन्द.विशेष (पिग) । "करणी छली 


[करणी ] साध्वियों को पहनने का उपकरण- | 


विशेष (ग्रोच ६७७) ¦ “मंत वि [ “मत्‌ | 
स्कन्धवाला (णाया १, १)। जीय पुं 

[बीज] स्कन्ध ही जिसका बीज होता है 
सा कदली वगेरह का गाद (ढा ५, २) । 
"साछि पुं [शिन्‌ | व्यन्तर देवों कौ एक 
जाति (राज) । 

खंघग्गि पुं [द्‌. स्कन्धाग्नि] स्थूल कष्टो की 
श्राग (दे २, ७०; पाच्च) ) 

भेजा, बाहू (दे २, 
७१)। 

खंधमसी ल्ली [दे] स्कन्ध-यष्टि, हाथ ( षड्‌ )। 

खंधय देखो खंध (सिग) । 


ली [दे] माता, जननी (धिड | ८५8 खो [दे. स्कन्धयष्टि] हाय, भुजा, 


(दे २, ७१)। 

खंधर पंज्ली [कन्धर | प्रीवा, गला, गरदन 
(सर) । मी. “रा (महा) । 

खघ ल्ली दे. स्कन्धयष्टि | स्कन्ध-यष्टि, 
हाथ, भजा ( षड्‌ )। 

खंधवार्‌ देखो खंघावार (महा) । 

खंघाआर देषो खंघावार्‌ (प्राक ३०.) । 

खंधार पुं. ब. [स्डन्धार] देश-विशेष (पउम 
६८,६६) । 


एक जेन मनि (उवः भगः भ्र॑तः सुपा | 


 { खंधार देखो खंधावार (पडम ६६, रनः महाः 


२६६ 





विसे २४४१) । 


` खंधाङ वि [ स्कन्धवत्‌ | स्कन्धवाला (सुपा 





१२६) 

खंधावार् पुं [स्ङन्धावार्‌ ] छावनी, सैन्यका 
पडाव, शिविर (णाया १, ८; स ६०३, 
महा) । 


। खंधि वि [स्कन्धिन्‌ ] स्कन्घवाला (प्रौप) । 


खंधिष्ठ देखो खंधि (स ६६७) । 


। खंधी च्री. देखो खंध (ओरौप) । 


खंधीधार पुं [द्‌] बहुत गरम पानीकौ घारा 
(दे २, ७२) । 

खंप सक [ सिच्‌ | सिञ्चना, छिंडकना । 
खंपद्‌ (भवि) । 

खंपणय्र न [द्‌] वच्ञ, कपड़ा; बहुसेयसिन्न- 
मलमदलखंपणयचिक्रणसरीरो' (सुपा ११) । 

खंम पुं [स्तम्भ] खंभा, थंभा (हे १, १८७; 
२, ४ €; भगः महा) । 

खंभ सक [ सकम्‌ |] ्ुव्व हीना, विचलित 
होना । छंमेजा, खंभाएजा (ठा ५, १--पत्र 
२६२) । 

खंभतित्थ न [स्तम्भी] एक जैन तीर्थ, 
युजरात का प्राचीन खंभणा'ः गाव (कुप्र 
२१) 1 


। खंभल्िअ वि [स्तम्भि | खंमेसे बधिाहुभरा 


(से &, ८५) । 

खंभादन्त न [स्तम्भादिव्य] गैर देशका 
एक प्राचीन नगर, जो भ्राजकल खंमत्त' नाम 
से प्रसिद्ध हे (ती २३) । 

खंभाखण न [स्तम्भाखगन्‌ | खम्मे से बांषना 
(परह १, ३) 1 

खक्खर्ग पुन [द्‌] सूखी रोटी (घमं २) । 

खम्ग पुं [खड्ग] १ पशु विरेष, गेंडा (उप 
१४८; परह १, १) । २ पुन. तलवार, भ्रसि 
(हे १,३४; स ५३१) श्वेणुञा न्ञी 
[श्वेनु] र, चाक (दंस) । पुरा न्नी 
"पुरा ] विदेह पपं की स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी 
(ढा २, ३) । “पुरी खी [पुरी] पूर्वोक्त ही 
श्रथं (इक) । 


| खग्गाखग्गि न [खड्गाखड्गि ] तलवार को 


लडाई (सिरि १०३२) । 


२.७० 

खग्गि पुं [खदिगन्‌ ] जन्तु-विशेष, गेंडा 
(कुमा) । 
खग्गिअ पुं [द्‌] भ्रमश्च. गाव का मख्िया 
दे २, ६६) । 
खग्गी खी [खङ्गी] विदेह वषं कौ नगरी- 
विशेष (ठा २, ३) । 


खग्गूड वि [द्‌] १ शठ-प्राय, वृत्तं.सदटश 


(ग्रोघ ३६ मा)। २ धर्मरहित, नास्तिक- | 
प्राय (ग्रो ३५ भा) 1 ३ निद्राचु। घरस- | 


लम्पट (बृह १) । 


खच सक [ खच्‌ |] १ पावन करना, पवित्र , 


करना २ कसक्रर बःघना। खचडद्‌ (ह्‌ 
` ८६) । 
खचिअ देखो खडइअ = खचि (कुमा) ३ 
पिज्ञरितं (कम्प) । 


खच ॒पुं [दे] ऋक्ष. भल्लक, भाव देर, | 


६६)। 
खञ्चोख पुं [दे] व्याघ्र, शेर (दे २, ६६), 
खज्न पुं [खज] वृक्त-विशेष (स २५६) । 


खल वि [खाद्य] १ खाने योग्य वस्तु (पर्ट्‌ 


१, २) । २ न. खाद्य-विशेष (भवि) । 
खल्न वरि [क्षय्य] जिसका क्षय किया जा 
सके वहु ( षड ) । 
खन्नंत देखो खा 
खञ्जग देखो खज्ञ = खाद (भग १५) । 
खज्जमाण देखो खा । 
खञ्जय देखो खञ्ज = खाय (पडम ६६.१६) । 
खज्रअवि [द] १ जीणे, सड़ाहुश्रा। २ 


उपालब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह्‌ 


(दे २, ७८)। 

खन्िर (खरप) वि [ख्यमान | जौ खाया 
गया हौ वह (सण) 1 

खञजू घ्री [ खज ] खुजली, पामा (राज) । 

खजुर धू' [खजर ] १ खजुर का पेड (कुमाः 
उत्त ३४) । २ न. खुर का फल (पडम ४१, 
£: सुपा ५७) । 

खजूर खी [खजरी ] खद्भर का गाछ (पाश्र 
पर्ण १) । 

खल्नोअ पुं [दे] नक्षत्र (दे २, ६६) । 

खञ्नोअ प, [खद्योत] कीट-बिशेष, जुगन, 
(सुपा ४७; णाया १,८} । 


पाडइञसहमहण्णवो 


२वि. खटा, अम्ल (पएण १--पत्र २७; 
जीव १) । “भेह पुं, [भेव] खट जल की 
वर्षा (मग ७, ६} । 

खट्ग न [दे] छाया, श्रातपका भ्रमाव (दे 

; २,६८) । 

` खदा न [खटुवाङ्ग] १ शिव का एक भराय 


कमा) । २ चारपाईकापायायापाटी) ३ | 


प्रायधित्तास्मक भिक्षा मांगने का एक पात्र । 
४ तान्तिक मुद्रा-विशेष; 

शटव्यद्वियं कवालं, न मयट्‌ तरुणं खणंपि खटुंगं। 

सा तुह विरहे बालय, बाला कावालिणी जाया 

(वज्ञा ठ८) । 

खदटरक्खड पुं [खदवाक्तक | रलनप्रभा नामक 


पललिन्रोवमाऊ चेव नारगो उववन्नो्ति' (स 
८६) । 

खषा री [खट्वा] लाट, पलंग, चारपाई 
(सुपा ३३७; हे १, १९५)° मह पुं [मह] 
बीमारीकी प्रबलतासे जोखाटसे उठन 
सकता हो वह (बृह १) । 


| खट्टिक्त { कसाई (गा मर्‌; सृप्र २,२दे 
२, ७०) । ~ 
खड पुं [दे ] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) । 
। खड न [दे] तृण, घास (दे २,६९७; कुमा)। 


खड्दइअ वि [द्‌] संकृचित, संकोच-प्राप्त दे | 
। खड 
। खड्ग । 


२, ७२)। 

 खडंग न [पडङ्ग] छः भंग, वेदकेयेदः 
प्रंग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, 
छन्द, निरुक्त । “वि वि [ °वित्‌ ] छो 
श्रगों का जानकर (पि २६५) । 

। खडक्षय पंन [खटल्छरत] प्राहट देना, ध्वनि 


के द्वारा सूचना, सिकडी वगैरह की भ्रावाज; | 


वियडकवाडकडाणं खडकंश्रो निसुखिश्रो तत्तो 
(सुपा ४१४) । 


 खडक्ार पुं [खटच्कार] ऊपर देवो (सुर 


११, ११२; विक्र ९०) 1 
खडक्तिभा } 
` खडक्ती (क्पू; महा; दे २, ७१) । 
। खडक्िय देखो खडक्छय (धर्मवि ५६) । 


पृथिवी का एक नकरकावास, कालं कारण | 
रयशप्पभाए पुढवीएु खदटुक्खडामिहाणे नरए । 


खट्ट } [दे. खट्िक| लटीक, सौनिक, | 


खरी [दे] खिडकी, छोटा द्वार | 











य 
ष 


। खड्क्त 
| ~> 
| खड्ग | 
। खड सक [मृद्‌ | मदन करना । खडद (हे ४, 


खग्गि-खण 


खन [डे] १तीमन, कड़ी, भोर (दे २,६७)।  खडक्खड पं [खटव्वट ] खट-खट श्रावाज 


(मोह ८६) । 

खडक्खर देखो छंडक्खर (सम्मत्त १४३) । 

खडखड पुं [खडखड] देखो खाडखड 
(इक) । 

खडखडग वि [दे] छोटा भ्रौर लम्बा (राज)। 

खडद्रोबिर पुं [दे ] एक म्बेच्छ-जाति (मृच्छ 
१५२) । 

खडणा ल्ली [दे] गेया, गौ (गा ६३६ श्र) । 

खडदहड पुं [खटखट ] सकल वगैरह कौ 
प्रावाज, खटत्कार (सुपा ५०२) । 

खडहडी स्री [द्‌] जन्तु-विशेष, गिलहरी, 
गिह्ली (दे २,७२) । 

खड़अ देलो खट्ट (गा ६८२ ्र)। 

खडिअ देखो खलिअ (गा १६२ भ्र) 

खडि पुं [दे] दवात, स्याही का पात्र (घमेवि 
५७) । 

खडि घजी [खटिका] खडी, लङ्कोंको 
लिखने की खडी या खडिया (कष्मु) ! 

खडी खी [खटी | ऊपर देखो (प्रार्‌) 

खडुआ खी [दे] मौक्तिक, मोती (दे २, ६८) । 

खडुक भ्रक [ आविस्‌ + मू | प्रकट होना, 
उत्पन्न होना । खड्कंति (वजा ४६) । 

पुंल [दे] मंड सिर पर उंगली 

का भ्राघात (वव १) । 


१२६) । 

न [द्‌] १ श्मश्रु, दामं देर, 
६६; पाश्र)। २ बड़ा, महान्‌ (विसे 
२५७६ टी) । ३ गत्तं के श्राकारवाला (उवा) । 


| खडा री [दे] १ खानि, आकर (दे २,६६)। 


२ पर्व॑त का खात, पंत का गत्तं (दे २,६६)। 
३ गत्तं, गङ्ा, खड़ा (सुर २,१०३; सं १५२; 
सुपा १५; श्रा १६; महा; उत्त र; पंचा ७)। 

खड्धिअ वि [मृदित] जिसका मदंनक्रिया 
गया हो वह्‌ (कुमा) । । 

खड्‌ इया चनी [दे] ठोकर, श्रावातः खड्‌ डया 
मेचत्रेडामे' (उत्त १,२३८) 1 

खङ्कोलय पुं [दे ] खड, गततं, गडढा (स ३६३} । 

खण सक [खन्‌ | लोदना । खणड (महा) । 
कम॑. खम्मडइ, खरिज्जड (हे ४, २४४) । 
वकृ. खशेमाण (सुर २, १०३) । संकृ 


खण-खमा 


पाडअसदमदहण्णवो 
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खणेत्त॒ (भराचा)। कवक, खन्नमाग (पि 
५४०) । 
खण पुं [क्वण] कालविशेष, बहुत थोडा 
समय (ठार, हि २, २०; गउडः प्रासू 
१३४) \ “जोड वि [योगिन्‌] क्षणमात्र 
रहनेवाला (सूश्र १, १, १) । भंगुरवि 
[ *भङ्खर | क्षण-विनश्वर, क्षणिक (पम ल, 
१०५६;गा ४२३; विवे ११४) । ण्याघ्ली 
[ण्दा] रात्रि, रात (उप ७६ टी । 


खणक्खग ) श्रक [ खगखगाय्‌ | खण- 
खणखगखम + खण" श्रषवाज करना । खण 


खणंति (पडम ३६, ५३) । वृ. खग 
क्खणंत (स ३८४) । 

खगग वि [ खनक | खोदनेवाला (णाया 
९, १८) । 

खणण न [खनन] खोदना (पडम ८६, ६०; 
उपप्रृ२२१)1 । 

खगय देखो खग = क्षण (ग्राचा; उवा) । 

खणध्र कि [खनक] खोदनेवाला (दे १, ८५) । 

खणातिय वि [खानितः] खुदाया हृश्रा (सुपा 
४१५४; महा) । 

खणि न्नी [खनि] खान, श्राकर (सुपा ३५०) , 


खणिक्ष } देखो खणिय = क्षणिकः 'सदादइया 
खणिग { कामगुणा खणिक्का' (घु १५२; 
धर्मसं २२८) । | 


खणित्त न [खनित्र] खोदने का भ्रस््, खन्ती 
(दे ४, ४) । 

खणिय वि [क्षणिक] १ क्षण-विनश्वर, 
क्षण-मंगुर (विसे १६७२) । २ वि. फुरसत- 


वाला, काम.धेधा से रदित; नो तुम्हे विव | 


ग्रम्हे खणिया इय वृत्त नीहरिञ्रो' (घम्म 
= दी) । श्वा वि ["वादिन्‌] स्वं पदाथं 

को क्षणा-विनश्वर माननेवाला, बौढमत का 
भ्रनुयायी (राज) । 

खणिय वि [खनित] खुदा हा (सुपा 
२५६) । 

खण देखो खणि (पाभ्र) । 

खणुसा ल्ली [द] मन का दुःख, मानसिक 
पीडा (दे २,६८) । 

खण्ण न [दे] लात, खोदा हुश्ना (दे २, ६६; 
बृह ३; वव १) । 

खण्ण वि [खन्य] खोदने योग्य (दे २, ३६) । 


॥ 


। खत्तियाणी 





(0: खण्णु देवो खाणु ( दे २, € €; षड्‌ } । . 


खण्णुअ पुं [दे. स्थाणुक्] कीलक, खोट, 
खँ देर, द्नःगा ठ; ४२२ प्र) । 

खत्त न [दे] १ खात, खोदा हप्र (दे, 
दद; पाश्र)। २ शछ्लसे तोडा हुश्रा (ग्रो 
३१०) । ३ सेध, चोरी करने के लिए दीवाल 
मे कियाह्ुभ्राचेद (उपद्रु ११६; राया १, 
१८) । ठखाद, गोर (उप ५९७ टी)। 
खग्ग पुं [खनक | सेध लगाकर चोरी 
करनेवाला (णाया १, १८) । खणण न 
[खनन] सेध लगाना (णाया १, १८) । 
मह्‌ पुं [मेव] करौष के समान रसवाला 
मेव (भग ७, ६) । 


| खत्त पु" [क्षत्र] क्षत्रिय, मनुष्य -जाति-विशेष 


(सुपा १९६७; उत्त १२) 1 

खत्त वि [क्षात्र] १ क्षत्रिय-संबन्धी, क्षत्रिय 
का। २ न. क्षत्रियत्व, क्षत्रियपन; श्रहह 
्रखत्तं -करेद कोड इमो' (घम्म ठ टी; 
नाट) । 


| खत्तय पु [दे] १ लेत खोदनेवाला। २ 


संध लगकर चोरी करनेवाला । ३ ग्रहू-विरोष, 
राहु (मग १२, ६) । 

खत्ति पू, [दे] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ 
१५२) । 

खत्ति प्री [क्षत्रिन्‌ ] नीचे देखौ, खत्तीण 
सेद जह दंतवक्के' (सूञ् १, ६, २२) । 


| खत्तिअ पी [क्षत्रिय] मनुष्य की एक जाति, 


कषत्री, राजन्य (पिग; कमा; है २, १८५; 


प्रसू ८०) । 'कुंडग्गाम पुं [करुण्डय्राम | 


नगर-विशेष, जहां श्रीमहावीर देव का जन्म 
हुश्रा था (भग €, ३३)। छुंडपुर न 
["कुण्डपुर ] पूवोक्तं दी श्रं (म्राचा र, 
१५, ४) । "विज्ञा दी [विद्या] षनु- 
चिद्या (सूत्र २, २)। 
खत्तिणी } न्नी [क्षचरियाणी क्षत्रिय जाति 
| कीष्ी (पिगः कप्प) । 
खह न [दे] प्रभूत लाभ (पंचा १७, २१) 1 
खद्ध वि [द्‌] १ शरुक्तः भलत (दे २, ६७; 
सूपा ६१०; उप प्रु २५२; सण; भवि) । 
२ प्रद्र, बहुतः वद्धे भवदुक्वजले तर 
विता नेय सुगुरु (साधे. ११४ देर, 


६७; पव २; बृह्‌ ४)। ३ विशाल, बङा 





(रोघ ३०७;८ठा ३, ४)। ४भ्र. शोघ्र, 
जल्दी (प्राचा २, १, €) 1 गदाणिअ वि. 
[गदानिकर | समृद्ध, ऋद्धि -संपन्न (प्रोष ८६)। 

खन्न [दे] देखो खण्ग (पाश्र) । 

खन्नमाण देखो खण = खन्‌ । 

खन्नुअ [दे] देखो खण्णु्ज (पान्न) । 

खपुसा क्ली [दे] एक प्रकार का डता 
(बह ३) । 

खप्पर पृ, [कपर] १ मनृष्य-जातति-विशेष, 
"पत्ते तस्मि दभ्रणणगेसु पवलं जं खप्पराणं 
बलं" (रंभा) । २ भिक्षा-पात्र, कपाल (सुपा 
४६५) । ३ खोपडी, कपाल (हे १, १८१) । 
४ घट वगैरह का टुकड़ा (षडम २०, १६६) । 

खप्पर) वि [दे] खूभ,. रूखा, निष्ठुर 

खप्पर }) (दे २, ६8६; पाश्न)। 

खम सक [क्षम्‌ ] १९ क्षमा करना, माफ 
करना । २ सहन करना । खेमड (उवर्‌ ८३; 
महा) । कमं, खमिज्जदइ ( भवि) । कृ. 
खम्मियव्व (सुपा ३०७; उप ७रन टीः 
सुर ४, १६७} । प्रयो. खमावदइ (भवि) । 
संकृ. खमनावडइत्ता, खमातित्ता ( षडिः 
काल) । कृ. खमावियव्व (कपप) । 

खम वि [क्षम] १ उचित, योग्यः सचित्तो 
ग्राहारोन खमो मणसा वि प्येडं' (पच 
५४; पाश्च) । २ समथे, शक्तिमान्‌ (दे १, 
१७; उप ६५०; सुपा ३} । 

खमग पुं [त्तमकर, क्षपक] तपस्वी जैन साधु 
(उप पू ३६२; भ्रोघ १४०; मत्त ४४) । 

खमण न [क्षपण] तपश्चर्या, बेल, तेला 
श्रादि तप (पिंड ३१२)। 

खमण न [क्षपण, क्षमण | १ उपवास (बृह 
१; निच २०) 1 २ पुं. तपस्वी जैन साधु 
(ठा १०--पत्र ५१४) । 

खमय देखो खमग (ग्रोघ ५६४; उप ४८६; 
भक्त ४०) । 

खमा घ्री [क्षमा] १ एथयिवी, भुमिः “उन्बर- 
खमाभारो' (सुपा ३४८)। २ क्रोव का 
भ्रमाव, क्षारि, {हे २, १८)। "वड्‌ पु 
[-“पत्ति] राजा, तरप, भूपति (चमं १६) । 
समण ५, [श्रमण साघु, ऋषि, पुनि 
(पडि) 1 दर प, [धर] १ पव॑त, पहाड । 
२ साघु, मुनि (सुपा ३२६९.) । 


२.५२. 
खमावणया | खी [क्षमणा] खमाना, माफी 
खमावणा ॥ मांगना (भग १७, ३; राज) । 


खमाविय वि [क्षुमित| माफ किया हृभ्रा 
(हे ३, १५२; सुपा ३६४) 1 

खमिय वि [क्चषभित] माफ किया हृभ्रा 
कुप्र १६) । 

खम्म देखो खण = खन्‌ । खम्मद्‌ (प्राकृ ६८} । 

खम्मक्खम पं [दे] १ संग्राम, लड़ाई 1 र 


मनका दुःख । ३ पश्चात्ताप का निश्वास | 


(दे २, ७६) । 
खय देखो खच । सम्रह ( षड्‌ ) । 


खय श्र [क्षि] क्षय पाना, नष्ट होना । खग्रद ` 


( षड ) । 


पाइअसदमहण्णवो 


३, ८८; सुपा २४०) । शराय पुं [राज] 
विद्याधरो का राजा (सुपा १३४) । 


खयर देखो खडइर = खदिर (ग्न्त १२; सुपा 
१५६३) । 


खयरक्र वि [खादिरक | खदिर-सम्बन्धी । खी. 


का (सुख २, ३) । 


` खयाल पंन [दे] वंश-जाल, वासिका वन | 


(भवि) । 


। खर श्रक [ त्तर. | १ भरना, टपक्ना । २ 
¦ नष होना । खरइ (विसे ४५५) । 





। खर वि [खर] १ निष्ठुर, रुषा, परुष, कठोर ` 


खय देखो खग (पग्र) । ३ श्राकाश तक ऊँचा 
पहुंचा ह्र (से ६,४२) । शराय पुं [राज] , 


पक्लिश्नों का राजा, गरुड-पक्षी (पग्र) । "वड्‌ 
पृ, [पति] गरड-पक्षी (से १५, ५०} । 


खय न [क्षत] २ व्रण, घाव; (लारक्छेवं व 
खए' (उप ७२८ टी)। २ वि. ब्रणित, | 


घवाया हृश्ना; 'सुरग्रोग्व कौडलश्रो' (श्रा | 


१४; सुपा ३४६; सुर १२, ६१) 1 यार ` 
स्री पू, [ ¶चार ] शिधिलाचारौ साघु या | 


साष्वी (वव ३) 1 


खय वि [खात] खोदा हुभ्रा (पम ६१ 
४२) । 


स [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (भग ौ 


११)। २ रोगविशेष, राजयक्ष्मा 


(लहृग्र १५) । (कारि वि ["कारिन्‌ ] नाश- ¦ 


कारक (सुपा ६५५) । "काल, 
[काल] प्रलय-काल, (भविः; हे ४,२७७) । 


-ग्गिपुं [ननि] प्रलयकाल कौ ्राग (से| 


१२, ८१) । “नाणि पुं [ज्ञानिन्‌] केवल- 
ज्ञानी, परिपुणं ज्ञानवाला, 
५१५८) । 'समय पुं [-समय | प्रलय-काल 
(लहुभ्र २) । 

खयं कर वि [क्षयकर | नाश-कारक (पडम ७, 
८१; ६६, ३४; पुप्फ ८२) । 

खयतकेर वि [ क्षयान्तकर ] नाश्कारक 
(डम ७, १७०) । 

खयर पुं [खचर] १ भराकाश मे चलने- 
वाला, पक्षी (जी २०) । २ विद्याधर, चिद्या 
बलस श्राकाश मे चलनेवाला मनुष्य (सुर्‌ 


शगाङ्पुं | 


सर्वज्ञ (विसे | 


(सुर रः ६:दे२, ७८; पाम) २ पुंल. 
गदभ, गधा (परह १, १; पउम ५६, ४४) । 


तेल (भ्रोघ ४०६) 1 "कंट न [कण्ट | बन्रूल 
वगैरह की शाखा (ठा३, ४)) 


[काण्ड ] रत्नप्रमा पृथिवी का प्रथम काएड- ` 
` खरड सक [प्‌ | लेपना, पोतना । संकृ. 


्रंश-विशेष (जीव ३) । "कम्म न [ "कर्मन्‌ | 
जिक्षमे श्रनेक जीवों की हानिहोतीहो रेसा 
काम, निष्ठुर धंधा (सुपा ५०५) । ^कम्मिअ 
वि [कर्मिन्‌] १ निष्टुर क्म करनेवाला । 
२ पुं. कोतवाल, दारडपारशिकं (श्रोघ २१८) । 
किरण पुं [किरण] सूर्यं, सूरज (पिगः 
सण) । (दुसण पुं [दूषण] इसनामका 
एक धिदयराधर राजा, जो रावण का बहुनोई 
था (पडम १०, १७) । (नदर पुं [नखर | 
श्वापद जन्तु, हिसक प्राणी सुपा १३६; 
४७४) । “निस्सण पुं | “निःस्वन |] 
इस नाम. का रावण का एक सुभट 
(उम ५६, ३०)। श्ुह पुं [मुख] 
१ श्रना, देश-विशेष । २ श्रनायं देश-विशेष 
का निवासी (परह १, ४) । भमुहील्ली 
[मुखी] १ वाच्-विशेष (पडम ५७, २३; 
सुपा ५०; श्रौप)! २ नपृ सकं दासी (वव 


(सुपा ६०६) ।२ पुं, इस नाम काएक 


तिल का तेल (श्रो ४०६) । (सावि ली 


चु, [स्वर] परमाधा्मिकदेवोंकी 
एकं जाति (सम २६) 1 





६) । यर वि [तर] १ विशेष कठोर : 
जैन गच्छ (राज) । "सन्नय न [संज्ञक] 


['शाविका] लिपि-विशेष (सम ३५) । . 


खमाव्णया-खरा 


खर वि [क्षर] विनश्वर, अस्थायी (विसे. 
४५७) । 

खरंट सक [ खरण्टय्‌ ] १ धूत्तारना, निर्भ- - 
त्संना करना । २ लेप करना ! खरंटए (सक्तः 
४६) । 

खरंट वि [खरण्ट ] १ पूत्कारनेवाला, त्िर- 
स्कारक । २ उपलिप्त करनेवाला । ३ प्रशचि 
पदार्थं (डा ४, १; सूक्त ४६) । 

खरंटण न [खर्ब्टन] १ निर्भदसंन, परुष- 
भाषण (वव १)। रेप्रेरणा (मरो ४० भा)। , 

खरंटणा खी [खरण्टना] ऊपर देखो (रोघ 
७५) । 

खरंटिअ वि [खररण्ठत] निर्भर्सिति (कुप्र 
३१८) । 


३ पुं, छन्द-विशेष (सिग) 1 ` ४ न. तिल का | खरंसूुया ली [दे | वनस्पति-विशेष (संबोधः 


४४) । 


सकन : खर्डपुं [दे] हाथी की पीठ पर विद्याया 


जाता श्रास्तरण॒ (पव ८४) । 


खरडिवि (सुपा ४१५)। 

खरड पुं [खरट | एक जघन्य मनुष्य-जाति, 
“श्रह केण द खरडेणं फिशिं हृट्ुम्मि वरुणव- 
शियस्स' (सुपा ३६२) । 

खरड्अिवि [द्‌] १ लक्ष, रखा । २ मगन, 
नष्ट दे २, ७६) । 

खरड्ज वि [द्रि] जिसको लेप करिया गया 
हो वह, पोता हृशभ्रा (ओघ ३७२३ टी) 1 

खरण न [दे] बन्ूल वगैरह की कश्टक-मयः 
डाली (ठा ४, ३) 

खरफरुस पुं [खरपरष | एक नरक स्थान 
(देवेन्द्र २७) । 

खरय पु [खरक ] भगवान्‌ महवीर के कान 
मे से खीला (मांस कील) निकालनेवाला एक 
वेद्य (चेइय ६६) । 

खरय पुः [दे] १ क्म॑कर, नौकर (भरोघः 
४३८) । २ राहु (मग १२, ६) । 

खरहर श्रक [खरखगय्‌ | खर-खर' ्रावाज 
करना । वर. खरह रत (गउड) । 

खरदिअ पू [द्‌] पौत्र, . पोता, पुत्रका पुत्र 
(दे २, ७२) । 


। खरा ज्ञी [खरा | जन्तु-विशेष, नेवला की तरह 


भुज से चलनेवाला जन्तु-विशेष (जीब २) । 


खरिअ-खव 


पाइअसहमहण्णवो 
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खरिअवि [दे] भरुक्त, भक्षित (दे२, ६७; 
भवि) ] 


खरिआघ्ी [दे] नौकरानी, दासी (ग्रोच 
४३८) । | 

खरिसुअ पुं [दे. खरिशुक] कन्द-विशेष 
(श्रा २०)) 

खरुट्री खी [खरोष्ट्र ] एक प्राचीन लिपि जो 
दाहिने से बार्पँको लिखी जाती थी ¦ गांधार 
लिपि । देखो, खरोट (पर्ण £) । 

खर्छ वि [दे] १ कठिन, कठोर । २ स्थपुट, 
विषम श्रौर ऊचा (देर, ७८)। 

खरेष्िजा खरी [खरोष्ट्रः] लिपि-विश्ेष 
(सम ३५) । 

खल श्रक [ स्खल] १ पड़ना, गिरना । 


२ भुलना । ३ सुकना । खलड (प्राप्र) । वक्र. | 


खलंत, खलमाण (से २, २७; गा ५४६; 
सुपा ६४१) । 

खख भ्रक [ स्खल्‌ ] श्रपसरण करना, हटना । 
खलाहि (उत्त १२, ७)1 


खल श्र. [खलु] पाद पूति मे प्रयुक्त होता | 


भ्रव्यय (प्राक ८१) । 

खर वि [ख्‌] १ दुजंन, श्रध मनुष्य (सुर 
१, १६) । २ न. घान साफ करने का स्थान 
(विपा१कःघ्रा १४)। ध्यु वि [पू] 
खलिहान या खलियान को साफ करनेवाला 
(कुमाः; षड ; प्रामा) । 

खख्डअ वि [दे ] रिक्त, लाली (दे २, ७१)। 

खलक्खल श्रक [ खलखलाय्‌ | खल -खल' 
भ्रावाज करना । खलक्खलेदर (पि ५५८) । 

खलगंडिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, 
6७) । 

खदट्ण न [स्खलन्‌] १ नीचे देखो (प्राचा; से 
८, ५५; गा ४६६; वञ्जा २६) । 

खलगा ल्ली [स्खलना | १ गिर जाना, निपतन 
दे २, ६४) । २ विराधना, भंजन (भ्रोघ 
७८८) । ३ श्रटकायत, रुकावट; 'होजा गुणो, 
ण खलणं करेमि जइ श्रस्स वसणस्स' (उप 
३३६ टी) । 

खल्लभाख्य वि [दे ] न्ध, क्षोभ-प्ाप्र (भवि) । 

खलह्र \ पं [खलखल] नदी ॐ प्रवाह की 

खखहल $ भ्रावाज, बवहमारावाहिणीणं दिसि- 


दिसिसुव्वंतखलहरासदो' (सुर ३, ११; २, ` 
| फिर (श्राचा) । ३ पादपूति श्रौर वाक्यकी 


७१५) । 
३५ 


गिरा हुश्रा. पतित (है २, ७७; पाश्र)।३ 


। न. श्रपराध, गुनाह । * भुल (से १, €) । 


खछ्अ वि [खलिक | खल से व्याप्त, खलि- 
खचित (दे ४, १०) । 

खदटिण पंन [खदल्िनि] १ लगाम (पाम्न)) 
२ कायोत्सगं का एक दोष (पव ५) 1 


| खचियां ल्ली [खदिका ] तिल वगैरह का तैल- 


रहित चूण, खली, खरी (सुपा ४१४) । 

खल्थ्यार सक [खली+कर] १ तिरस्कार 
करना, दधुत्कारना । २ ठगना । ३ उपद्रव 
करना । खलियारसि, खलियारेति (सुपा 
२३७; स ४६८) । 

खचल्ियार पुं [खिक्रार ] तिरस्कार, निर्भत्संना 
(पडम ३६, ११६) । 

खखियारण न [खटीकरण | तिरस्कार (पडम 
३९, ८४) । 

खद्ियारणा ल्ली [खटीकरणा] वन्चना, 
ठगाई (स २८) । 

खचखियारिअ वि [खलीकृत] १ तिरस्कृत 
(पडम ६६, २)। २ वचित, छगाहूम्रा (स 
२८) । 


खिर वि [स्खखिवृ] स्ललन करनेवाला | 


(वजा ५८; सण) । 


खली ची [दे. खली] तिल-पिरिडका, तिल । 


वगैरह का स्तेहरहित चूण, खली (दे २,६६; 
सुपा ४१५; ४१६) । 





खटीकय देखो खदियारिअ (चड ४४) 1 


खरीकर देखो खदल््यार = खली + क ¦ खली- | 


करेद्‌ (स २७) । कम॑. खलीकरीयद, खली- | 


किंजट (स २८; सण) । 
। खङण न [खलीन] देखो खण (सुपा 
। ७७; स ५७४) । र नदी का किनाराः 
| “वलीणमद्ियं खणमाणे (विपा १, १-- 
: पत्र--१६)। 
। खलु श्र [खलु ] विशेष-सुचक श्रव्यय (दसनि 
. ४, १६) । 





खलु भ्र [खलु ] इन भ्रथो का सूचक श्रध्यय-- , 


१ श्रवधारण, निश्चय (जी ७) 1 २ पुनः, 


खला श्रक [दे] खराब करना, नुकसान करना; | 
(तावि खलो खलाईइ य' (पडम ३७.६३) । ¦ 
। खचि वि [स्वल्ति] १ स्का ह्ृश्रा।२। 


¦ खद्धय 


शोभाके लिए भी इसका प्रयोग होता दै 

(्राचा; निच्रु १०)। “चित्त न [तेत्र | जरह 

पर जरूरी चीज मिले वह्‌ क्षेत्र (वव ८) । 

| खलुक पुं [दे] १ गली बैल, श्रविनीत बैल, 

| (ढा ४, ३-- पत्र २४८) । २ भ्रविनीत शिष्य, 
कुशिष्य (उत्त २७) । 

खलुंकिञ्ज पुं [दे] १ गली बेल संबन्धी । २ 
न. उत्तराध्ययन सूत्रका इस नामका एक 
श्रध्ययन (उत्त २७) । 

खलुग देखो खलुय (पव ६२ ) 1 

खलुय न [खलुक | गुल्फः पव का मणि- 
बन्ध (विपा १, ६) । 

खद न [दे] १ बाड का चिद्र। २ विलास 


¦ (दे२, ७७)! ३वि. खाली, रिक्त; "जाया 


खल्लकवोला परिसोसियमंससोरिया धियं 
(उप्रन्दी;दे १, ३८) । 





| ख ॒वि [दे] निम्न-मघ्य, जिसका मध्य भाग 
| नीचादहो वह (दे १, ३८) । 


ख्हअ वि [दे] १ संकुचित, संकोच-युक्त । 
२ प्रहृष्ट, हषंयुक्तं (दे २, ७६; गउड) । 
खड्ग \ पुन [दे] १ पत्र, पत्ता। २ पत्र 
खड्धय ‡ पुट, पत्त का बना हुश्रा पुड्वाया 
दोना (सृप्र १,२, २, १६ टी; विड २१०; 


बृह १) । 
खष्ग } पुन [दे] १ पत्रि का रक्षण 
करनेवाला चमडा, एक प्रकार का 

ञुता (धमं ३) । २ थेला (उप १०३१ टी) । 

| खलारी [दे] चम॑, चमडा, खान (देर, 

। ६६; पाम) । 

। खह्धाड देखो खह्कीड (निचरू २०) । 

खद्धिर ल्ली [दे] संकेत (दे २, ७०} । 

खदटिहड (श्रप) देखो खह्ीड (हे ४, ३८६) । 

 खड्धील्ली [दे] सिर का वह चमडा, जिसमें 


। केशवैदान होताहो (प्रावम)। 





| खह्ीड पुं [खल्वाट ] जिसके सिर पर बाल 
नहो, गंजा, चंदला (हे १, ७४; कुमा) । 
खल्लूड पुं [खल्लूट | कन्द-विषेष (परण 


¦ पत्र ३६) । 
। खव सक [ श्चपय्‌ ] १ नाश करना।२ 


डालना, प्रक्षेप करना । ३ उल्लंघन करना । 
खवेद (उव), खवयंति (भग १८, ७) । कमं. 
लविजंति (मग) । वकृ. खवेमाण (णाया 


स 


पाडइअसहमहण्णवो 
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। वण ध 
१, १य) । संकृ. खवङत्ता, खवित्तु, खवेत्ता | शस देश मे रहनेनाला मनुष्य (पण्‌ १-- पत्र 


(भग १५; सम्य १६. श्रौप) । 
खव पुं [द] १ वाम दस्त, बायां दाय ।२ 
गदभ, रसम (दे २, ७७) । 
खवग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय 
करनेगला । २ पुं. तपस्वी जेन-मूनि (उवः 
भावपत)। ३ त्रि. क्षपक श्रेणि मे श्रारूढ्‌ 
(कम्म ५) । भ्सेढि ल्ली [श्रेणि] क्षपण- 
क्रम, कर्मके नाश की परिपाटी (भग. 
११; उवर ११४) । । 
खिन © [दे ] स्खलित, स्वलन-प्राप्त 
(दे २,७१)1 
खग } न [क्षपण] १ क्षय, नाश (जीत)। 
खवणय | २ डालना, प्रमेप (कम्म ४, ७५)। 
३ पुं, जैन-मरनि (विसे २५८५; मुद्रा ७८) । 
खवर देखो खमणः "विहिय पक्खखवरो सोः 
(घमं २३) । 


सवगा ज्ञी [क्षपणा] श्रष्ययन, शाल्प्रकरण | 


(ग्रा २५०) । 
खवय पुं, [दे] स्कन्ध, कंधा (दे २, ६७) 1 
खवय देखो खनग (सम २६; भ्रारा १३; 
भ्राचा) । 
खवचलिअ वि [दे] करपित, करद (दे २,७२) । 
खवह्ध पुं [खवह् ] मस्स्य-विशेष (विपा १, 
८ पत्र ८२ टी) 1 
खवाल्ली [क्षपा] रात्रि, रात । "जलन 
[जल] श्रावश्याय, हिम (ठा ४, ४) 
खि वि [ष्तपिन] १ विनाशित, न किया 


हृश्रा (सुर ४. ५०; प्राप) । २ उद्वेजित (गा, 


१३४) । 

खव्वपुं [दे] १ वाम कर, बाया हाथ । 
२ रासभ, गधा (दे २, ७७) । 

सव्व वि [खे | वामन, कुढ्ज, नाटा (पाञ्म)। 

खन्यवि [खवे] लघु, थोड़ा; श्रखव्वगव्वो 
ठश्रो ग्रासि' (सिरि ६७५) । 

खठ्डुर देखो कट्नुर (विक्र २८) । 

खब्धुल न [दे पहः मुख (दे २, ६८) । 

(1 

खस भ्रक [द| खिसकना, भिर्‌ पड़ना । खसद्‌ 
(पिग)। 

खस पु. ब. [खस | १ भ्रनायं देश-विशेष, 
हिन्दुस्थान के उत्तर मे स्थित इस नामका 


१४; इक) । 


उशीर, खस (सं ६६) । 
खसफस श्रक [द] खसना, दिसक्रना, गिर 
पड़ना । वकर खसफसेमाण (सुर २,१५) । 
खसफसि वि [दे] व्याकुल, श्रघीर । हअ 
वि [°भूत] व्याकुल बना हृभ्रा (हे > 
४२२) । 
खसर देखो कृसर दे कसर (जं २; स 
८८०) । 


खसिअन [ कसित | रोग-विशेष, खासी 
(हे १ १८९१) । 

खसिअवि [दे] चिघकाहृश्रा (सुगा २८९) । 

खसु पुं [दे] रोगविशेष, पामा; गुजराती मे 
खस' (सण) । 

खह्‌ पुन [खद] भ्राकाश, गगन (भग २०, 
२ पत्र ७७५) । 

। खद्‌ देखो ख (टा ३, १)। 

। खहयर देखो खयर (प्रौप; विपा १, १) । 

ख्हयरी खी [खचरो] १ पक्षिणी, मादा 
पक्षी । २ विद्यायरी, विद्राधर की ष्ली(ला 
३, १) 1 ४ 


खा ॥ सक [खाद्‌] खाना, भोजन करना, 
खाअ । भक्षण करना । खाद्‌. खाश्र, खाउ 


(हे ४. २२८) । खंति (सुपा ३७०; महा) । 
भवि. खाहिद (हे ४, २२८) । कमं. खज्‌ 
। (उव)। वकृ. खत, खायंत, खायमाण 
(करु १४; पउम २२, ७५; विपा १, १); 
शता पिश्रंता इह जे मरति, पुणोवि ते खंति 
पिग्रंति रायं !' (करु १४} । कवक. खज्नंत; 
खञ्नमाण (उम २२, ४३: गा रलः 
पम १७, ८१; ८२, ४:)। हिक. खःइडं 
(पि ५७३) 1 

। खाअ वि [ख्याति | प्रसिद्ध, विश्रुत (उप ३२६; 
६२३; नव २७; हें २, ६०) । "क्रित्तीयवि 
[“कीत्तिके ] यशस्वी, कीतिमान्‌ (पडम ७, 


(पञम ५, ८)। 


रण-- (गा ६६८; भवि) । 


॥ 





। खसखस ष, [खसखस] पोस्ता का दाना, | 


खसिञअ देखो खइअ = खचित (हे १, १६३) 1 | 


४८) । "जस वि [ यशस्‌ | वही श्रध | 


। खा चि [खादत] भुक्त, भक्षित; खाउग्गि- | 
एक पहाड़ी मल्क (पम ६८ ६६) । २ पदी. , 


। 





| खाज वि [खात] १ खुदा हृश्रा। २ न. खुदा 


हृश्रा जलाशय; 'खाग्रोदगाईं' ( कप्य )। ३ 
ऊपर मे विस्तारवाली श्रौर नीचे मे संकुचित 
ठेसी परिखा । ४ ऊपर श्रौर मीचे समान्य 
से खुदी हई परिखा (श्रौप) । ५ खाई, परिखा 
पाञ्च) । 


| ख।इ छी [खाति] खाई, परिखा (सुपा २६४) । 


खाह स्री [ख्याति] प्रसिद्धि, कीत्ति (सुपा 
५२६; ठा ३, ४) । 

खाट्‌ [दे] देवो खट्धं (भ्रौप) । 

खाइअ देखो खडइञ = क्षायिक (विसे ४६; 
२१७५; सत्त ६७ टी) । 

खाइअवि [खादित] खाया हरा, भुक्त, 
भक्षित (प्रापः निर १, १)। 

खाइ ल्ली [दे. खातिका| खाई, परिखा 
(दे २, ७३; प्म; सुफा ५२६; भग. ७; 
परह २, ५)। 

खादर [दे] १--रवाक्यकी शोभा बरौर 
पुनः शब्द के श्रथं का सूचक श्रव्यय (भग ५, 
४; ओप) । 

खाइग देखो खा इअ = क्षायिक (सुपा ५५१) । 

खादइम न [खादिम ] भरन्न-वजित फल, भ्रौषधघ 
वगैरह खाद्य चीज (सम ३६; ठा ४२; 
श्रोप) । 


| खाईइर वि [खादिर ] खदिर-वृकष-सम्बन्धी, वैर 


का, कत्थ (हे १, ६७) । 

खाउय न [ख्य क़] साद्यपदायं (मूलशद्धि 
गा० १७९, देवदिन्न कथा गा. £ पर्ची) । 

खाओवसम | देखो खओषसमिय (सुषा 

खाओवसमिअ । ५५१; ६४८; सम्य २३) । 

ख।ओवसमिग देखो खाओवसमिअ (ज्रन् 
६८; सम्यक्तवो ५) । 

ख।डइअ वि [द| प्रतिफलित, प्रतिबिम्बित 
(दे २, ७३) । 

खाडखड प, [खाडखड | चौथी नरक-पृथिवी 
का एकं नरकावास (ठा ६) । 

खाडदित्म खी [दे] एक प्रकारका जानवर, 
भिलहरी, गिल्ली (परह १, १; उप पर २०५ 
विक्षि ३०४ दी)। 

खाण पुं [ द ] एक म्लेच्छनाति (मृच्छ 
१५२) \ 


| खाण न [-खादन] भोजन, भक्चएः “लाणेण 


खाण-सिखिणिया 


पाडअसदमहण्णवो 


२.७५ 





भ्र पेण श्र तह गदिग्रो मंडलो श्रडप्रणाए' | 


(गा ६६२; पडम १४, १३९) । 

खाण न [ख्यान] कथन, उक्ति (राज) । 

खाणि न्नी [खानि] खान, भ्राकर (देर, 
६६; कुमाः सुपा ३४८) । 

खाणिअ वि [खानितः] खुदवाया हुश्रा दे 
३, ५७) । 

खाणी देखो खाणि (चान्न) । 

खाणु | पं [स्थाणु ] स्थरा, टूढा वृष्त, चल 

खाणुय { (परह २, ५; हे २, ७: कस) । 

खादि देखो खाइ = स्याति (संक्षि ६) 1 

खाम सक [क्षमय ] खमाना, माफी मगना । 
खामेदई्‌ (भग) । कमं. खामिजदइ, खःमौभ्रइ 
(हे ३, १५३) । संकृ. खामेत्ता (भग) । 


श्रशक्त (दे ६, ४६) 1 
खामण न [क्षमण] खमाना (श्रावकं ३६५।। 
खामणा ल्ली [क्षमणा] क्षमापना, माफी 
मांगना, क्षमा-याचना (सुपा ५६४; विवे 
७६) । 


खामभिय वि [क्षमित] १ जिसके पासक्षमा। 


मामी गई हो वह्‌, खमाया हृभ्रा (विसे २३८८; 


हे ३, १५२) । २ सहन किया हृश्रा। ३। 


विलम्बित, विलम्ब किया हृश्रा;ः तिरि 


भ्रहोरता पृण न खामिया मे कयंतेणए॒ (पड्म | 


४३, ३१; हे ३, १५२) । 


खाय पुं [खाद्‌] पांचवी नरक-भूमि का एक | 


नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) । 
खायर देखो खाइर (कमं ६) 
खार पं [क्षार] १ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र 


३०) २ भ्रुजपरिसपं कौ एक जाति (सूम्र २, | 


` ३, २५) । ५ बैर, दुश्मनी (सुख १, ३) । 
“डाह पंन [दाह] क्षार पकाने को भटी 
्राचा २, १०, २) । (तंत पुन [तन्त्र | 
ध्रार्वेद का एक भेद, वाजीकरणं (ठा ८ 
पत्र ४२८) । 

खार पुं [क्षार] क्षरण, करना, संचलन 
(ला) । २ भस्म, खाक (णाया १, ६२) । 
३ खार, क्षार; लव-विशेष (सूभ्र १, ७) । 


५ लवण, नोन (बह ४) । ५ जानवर-विशेष ' 


(परण १)1 ६ सजिका, सजी (सृप्र १,४,२)। 


| 





७) । (तडसी [्रपुषी | कटर भरपुषी, वनस्प 
ति-विशेष (परण १७) 1 "तिद न [शतै] 
खारे से संस्कृत तैल (परह २, ५) । “गह पुं 
[मेघ] क्षार रसवाले पानी की वर्षा (मग ७, 
६) । °वत्तिव वि [पात्रिक] क्षार-पात्र मे 
जिमाया हृश्रा । २ क्षार-पात्र काभ्राधारमूत 
(रौप) । शवत्तिय वि [श्वृत्तिक] खारमें 
फेका हुश्रा, खारसे सींचा हुभ्रा (्नौप; दसा 
६) \ वावी खौ [वापी] क्षारसे भरो हई 
वापी, कूंभ्रा (परह १, १) । 


, | खारंफिडी ङी [द्‌] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष 
खामवि [क्षाम] १ श, दुबल; "लामपं | 


इकवोलं' (उप ६८६ टीः पाश्च) । २ क्षीण, | 


दे २, ४३) । 
खारदरूसण वि [खारदूषण] लरदरूषण का, 
खरदूषण-सम्बन्धी (पउम ४५; १५) । 
खारय न [द्‌] मक्रुल, कली (दे २, ७३) । 
खारायण पु [क्षासयण] १ ऋषि-विशेष । 
२ मारडग्यगोत्र के शाखाभूत एक गोत्र (ख 
७} 1 
खारि क्ली [खारी] एक प्रकार की नाप, ३४ 
सेरकीतौल (गा १२) । 


खाररिंमरी ल्ली [खारिम्भरी] खारी-परिमित 


७ वि. कटू या चरपरा स्वादवाला, कटु चीज | 
(पर्ण १७ पत्र ५३०) । ८ खारो चीज 
नमकीन स्वादवाली वस्तु (मग ७, &; सुप्र १,. 


क्ञि वि [क्लिति] धौत, घोया हृ्रा 
(ती १३) 

खावण न [ख्यापन | प्रतिपादन (पंचा १०, 
७) । 

खावणा ल्ञी [ख्यापना] प्रसिद्धि, प्रकथनः 
श्रक्वाणं खावणाविहाणौ वा" (विसे) । 

खावियंत वि [खाद्यमान] जिसको विलाया 
जाता हो वह्‌, "कागरिमंसाईं खावितः 
(विषा १, २-पत्र २४) । 

खावियग वि [खादित] जिसगो बिलाया 
गया हो वह, कागणिमंसखावियगा' (श्रौप) । 

खर्वित वि [ ख्यापयन्‌ |] प्रस्याति करता 
हुश्रा, प्रसिद्धि करता हुभ्रा (उप ८३३ टी) । 

खास श्रक [ कास्‌ | खसिना, ससी खाना । 
खासई (तंदु १६) । 

खास पु [कास] रोगविशेष, खसी की 
बीमारी, खाँसी (विपा १, १; सुपा ४४; 
सर) । 

खासिवि [कासिन्‌] खासी का रोगवाला 
(सुपा ५७६) । 

खासिअ न [कासित] खासी, खसना (हे १, 
१८१) । 

खासिअ प [खासिक |] १ म्लेच्छ देश. विरोष 





वस्तु जिसमे श्रट सके एसा पात्र भर दूध देने- । 


वाली (गा ८१२) । 
११६६) । 


हृश्रा (वव ६) । २ पानी 
(भवि) । 

खारी देखो खारि (गा पश्र; जो १), 

खारुगणिय पुं [क्षारुगणिक | १ म्लेच्छं देश- 
विशेष । २ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति 
(भग १२, २) । 

खारोदा ल्ली [्तायेदा] नदी-विशेष (राज) । 

खार सक [ क्चाखय्‌ | धोना, पखारना, पानी 
से साफ करना । कृ. खाटणिज् (उप ३२६) । 

खार ल्लीन [द्‌] नाला, मोरी, गंदगी निकलने 
कामागं (ठा, ३) श्री. खाल (कुमा) । 


धिसा दहुभ्रा 


खाङुण न [क्षा(लन] प्रक्षालन, पलारना (सुपा । 


३२८) । 


| खास्यिवि [क्षारित] १ स्लावित, कराया | 





| 


२ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परह १, 
१---पत् १४; इक; सूम्र १, ५, १) 1 


खारि न [दे] फन-विशेष, चुहारा (सिरि । खि भ्रक [क्षि] क्षीण होना । कर्म. खिज्जद्‌ 


भवसंतती' (ख ६८४) । खीयति, लीयंते 
(कम्म ६, ६६; टी) । 

खि शी [क्षिति एथिवी, धरा (पउम २० 
१५६; स ४१६) । शगोयर पुं [गोचर] 
मनुष्य, मानुष, भ्रादमी (प¶डम ५३, ४३) । 
"पदु न [श्रविष्ठ | नगर-विशेष (स ६) । 
"पड्ादुय न [प्रतिष्ठित | १ इस नामका 
एक नगर (उप ३२० टी; स ७} । २ राजगृह 
नाम का नगर, जो भ्राजकल बिहार मे "राज 
गिर" नामसे प्रसिद्ध है (ती १०) (सार 
पुं [खार] इस नामका एक दुगे (षउम 
८०, ३) 

खिंख श्रक [सिङ्कय. ] खिखि भावाज करना । 
खिखेद । वक्र. खिंखियंत (सुख २, ३३) । 

खिंखिणिया ज्ञी [किङ्किणि |] श्षद्र घरिः्का 
(उका) । 


२.५६ 
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१०; णाया १, १; भ्रजि २७) । । 

सिखिणी ज्ञी [दे] श्यगालो, श्नी-सियार (दे | 
२, ७४) । 

खिग पुं [ खङ्ग ] रंेबाज, व्यभिचारी | 
श्रणेगलिगजणउन्वासियरसणे' (रंभा) । 

खिस सक [ खिस्‌ ] निन्दा करना, गर्हा 
करना, तुच्छकारना। लिसए (्राचा)। 
कमे, खिसिज्जई (बृह १)। कवक. खिसि- 
उनंत (उप ५८८) $. चिसणिज्ल 
(णाया १, ३) । 

चिसण न [लिसन] श्रवणंवाद, निन्दा, 
गर्हा ‹श्रौय) । 

चिस ल्ली [विसना] निन्दा, गर्हा (भ्रौपः 
उप १३४ द) । 

ख्िमास्ली [लिसा] ऊपर देखो (भ्रोष ६०; 
द्र ४२) 1 

खिसिय वि [ खिखित ] निन्दित गित 
(ठ ६) । 

खिक्खिंड पुं [दे] कृकलास, गिरगिट, सरट | 
(दे २, ७४) । 

चिकिखियंत वि [खिखीयमान] “खि-खि' 
भ्रावाज करता (परह १, ३--पत्र ४६) । 

खिक्िरीघ्ी [दे] डोम वगैरह का स्पशं 
रोकने की लकड़ी (दे २, ७३) । 

खिश्च पुन [दे | सीचडी, कृसरा (दे १, १३४) । 

खिन श्रक [खिद्‌ ] १ लेद करना, भ्रफपोस 
करना। २ उद्विग्न होना, थक्र जाना । 
सिज्जड, चिज्जए (स ३४; गडः पि | 
४५७) । क, खिजियव्व (महाः मा ५१३) । 

खिल्णिया ल्ली [ खेदनिकरा ] सेद-क्रिया 
श्रफसोस, मन का उद्वेग (णाया १, १६-- 
पत्र २०२) । 

सखिज्िज न [दे] उपालम्भ, उलाहना (दे 
२, ७४) । 

खिल्िअ वि [खिन्न] १ लेदप्राप्त। २न. 
खेद (स ५५५)। ३ प्रणाय-जन्य रोष 
(णाया १, ९--पत्र १६५) । 

खिल्निअय्र न [ खेदितक ] छन्द-विशेष 
(भ्रजि ७) । 

खिज्निर वि [खेदिच] खेद करनेदाला, खिन्न 
होने की ्रादतवाला (कुमा ७, ६०) । 





1 


सिखिणी ख्जी [ङद्भिणी] ऊपर देखो (ढा । 


सिखिणी-खीण 





खिद्ध न [ खेर] खेल, क्रीडा, मजाक; | खिरियवि [क्षरित] १ टपका हृभ्रा। २ 


'खिडडेण मए भरणियं एयं' (सुपा ३०२); । 
"बालत्तणं चिडपसे गमेद' (सत्त ६८) । "कर | 


वि [कर | खेल करनेवाला, मजाक करनेवाला 
(सुषा ७८) 


| खिण्णवि [खिन्न] १ खिन्न, खेद प्राप्त । 


२ श्रान्त, थका हुश्रा (दे १, १२४; गा २२९६)। 


। खिण्ण देलो खाप (प्राप) । 
चित्त वि [क्षिप्त] १ फेका हृग्रा (सुर ३, | 


१०२; सुपा ३५७) । २ प्रेरित (दे १, ६३)। 
“इत्त, “चित्त वि [चित्त] भान्त-चित्त, 
विक्षिप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, २; रोघ 
४६७; ठा ५, १) । भमणगवि [ मनस्‌ |] 
चित्त-ध्रमवाला (महा) । 

खित्त देखो चत्त (श्रणुः प्रसूः पडि) । देवया 
न्नी [देवता] क्षेत्र का भ्रधिष्ठायक देव 
(श्रा ४७) ) "वाल पुं [पाड] देव-विशेष, 
षेत्र-रश्नकं देव (सुपा १५२) । 

चिन्तज पुं [्तेत्रज ] गोद लिया हुभ्रा लड़का, 
खित्तज सुएणावि कुलं वदूउ (कुप्र २०८) । 

खित्तय न [क्षिप्तक] छन्द-विशेष (ग्रजि २४; 
२५) । 

चित्तय न [दे] १ भ्रनथं, नुकसान । २वि. 
दीप्त, प्रज्वलित (दे २, ७६) । 


खित्तअ वि [क्षत्रि] १ क्षेत्र-सम्बन्धी । २ 


पुं. व्याधि-विश्चेष; तावुपुडं गरलाणं जह ¦ 


बहुवाहीरा चित्तिश्रो वाही' (श्रा १२) । 
खिन्न देखो खिण्ण = खिन्न (पग्र; महा) । 


दुबल होना । चिप्पं (संक्षि ३५) । 
चिप्प वि [ज्ञिप्र] शीघ्र, व्वरा-युक्त। "गइ 


वि [गति] १ शीघ्र गिवाला । रपु. | 


अमितगति इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । 


(प्रास ३७; पडि) । 
चिप्पंत देखो खि । 


ही (जं ३; महा) । । 

खिमा ल्ली [क्ष्मा] पृथिवी (चंड) । 

खिर श्रक [ क्षर ] १ गिरना, गिर पड़ना । 
२ टपकना, करना । खिरडइ (है ४, १७३) । 
वक. खिरंत्त (परउम १८, ३२) । 








गिरा भ्रा (पान्न) । 

खि न [खिद्‌] श्रकृट-मुमि, ऊस्लर जमीन 
(परह १, ₹-पत्र २६) । 

खिटीकरण न [खिदोकरण ] लाली करना, 
शून्य करना; “जुवजणधोरखिलीकरणकवाडग्रो 
वेसवाडग्रोः (मै ८) । 

खि सक [ कीलय्‌ ] रोकना, रुकावट 
डालना; भभणद इमाणं चन्धव ! गमणं 
दल्लेमि कडि रेह (सुपा १३७) । 

खि श्रक [ रेल्‌ ] क्रीडा करना, खेल करना, 
तमाशा करना । वकृ, वित (सुपा ३६६) 1 

खिषछ पुं [दे] फोडा, फुनसी; गुजराती मेँ 
लील' {तंदु ३८) । 

खिहण न [खेन] चिलौना, खेलनक (सुर 
१५, २०८) । 

खिहहड } पुं [दे. खिहड ] कन्द विशेष 

चिल । (श्रा २०; धमं २)। 

खिल्लुहृडा स्त्री [दे] कन्द-विशेष (संबोष 
८४) । 

खिव खक [ क्षिप्‌ ] १ फेंकना । २ प्रेरना। 
३ डालना । खिवद, खिवेद्‌ (महा) । वकृ 
चिवेमाण (लाया १, २) । कवकृ. खिप्प॑त 
(काल) । संकृ. खिविय (कम्म ४, ७४) । 
कृ. खिवियव्व (सुपा १५०) । 

खिवण न [क्षेपण] १ फेंकना, क्षेपण (से 
१२० ३६) । २ प्रेरण, इधर-उधर चलाना 
(से ५, ३) । 


| खिविय वि [क्तिप्त] १ क्षिप्न, फेंका हश्रा। 
चिप्प अक [क्रप्‌ ] १ समर्थंहोना। २, 


२ प्रेरित (सुपार) ) 


। खिन्व देखो खिव । संकृ. रह खिल्विङण 


सव्वं, पोए ते पत्थिया रयणभुमि' (धम्म 
१२ टी) । 


। खिस अ्रक [द्‌] सरकना, चिक्तकना । संकृ. 
चिप्पंश्न [ क्षिप्रम्‌ ] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी । 


(सरह नियगमे गच्छंतस्स खिसिऊण वाहणा- 
हितो पडियं ' (सुपा ५२७; ५२८) । 


| खीणं देखो खिण्ण = किन्न; कोवेत्य सुरय- 
खिषप्पामेव श्र [क्तिभ्रमेव] शीघ्र ही, तुरन्त । 


खीखो' (पडम ३२, ३) । 
खीण वि [किण] १ क्षय-प्राप्त, नष्ट, विच्छिन्न 
(सम्म ६०; है २, ३)। २ दुर्बल, कृश 
(भम २, ५)। दुह्‌ वि [दुःख] दुःख- 
रहित (सम १५३) । “मोह वि [मह्‌] 
१ जिसका मोह नष्टहो गयादौ वह्‌ (ढा ३, 


खीयमाण--खुड 
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४} । २ न. बारहवा गरण-स्थानक (सम २६) । ४] । २ न. बारहवा य-स्थानक (सम २६)। ` खीरा 
¦ खीरिवि [क्तीरिन्‌] ? दूधवाला। २ पुं 


राग वि [राग] १ वीतराग, राग-रहित । 
२ पुं. जिनदेव, तीर्थकर देव (गच्छं १) । 


खीयमाण वि [क्षीयमाण] जिसका क्षय | द ६ 
| खीरिञ्जमाण वि [ च्षीयेयाण | जिसका 


होता जाता हो वह (गा ६८5 टी) । 
खीरन [क्षीर बेला, दो दिन करा उपवास 


(संबोध ५८) । “डिंडिर पु [“डिण्डीर] | 


देव-विशेष (कपर ७६) । °डिडिगरा न्नी 
["डिण्डीरा] देवी-विशेष (कुप्र ७६) । श्वर 
पुः [वर] १ समूद्र-विशेष । २ द्वीप-विशेष 
(सुज्ज १६) 
खीर न [क्षर] १ दग्ध, दूष (हेर, १७; 
प्रसू १३; १६८) । २ पानो, जल (है २, 
१७)। ३ पुं. क्षीरवर समुद्र का भधिष्ठायक 
देव (जीव ३) । ४ समुद्र विशेष, क्षीर-समुद 
(षउम ६६, १८) । कयं पुं [कदम्ब | 
दस नाम का एक ब्राह्मण-उपाध्याय (डम 
२१, ६) । "काओटी ल्ली [काको] 
वनस्पति-विशेष, सीरविदारी; (पर्ण १) । 
"जर पुं [जल] क्षीर-सथुद्र, समद्र-विशेष 
(दीव) । “जटनिहि पुं [“जलनिधि ] वही 
परवोक्त श्रथं (सुपा २६५) । दुम, हेमु 
[टरम] दूषवाला पेड, जिसमे दूध निकलता 
हैरसे वृक्ष कौ जाति (श्रोच ३४६; निचू 
१) । "धाडईं नी [धात्री] दू पिलानेवाली 
दाई (णाया १, ?)। प्पूर धुः [पूर] 
उबलता हूश्रा दघ (पर्ण १७) । प्य 


-॥ 


देव (जीव ३) भह ष¶, [मेघ] द्ध | 


समान स्वादवाले पानी की वर्षा (तित्थ) । 
“वहे श्री [वती] प्रभूत दुष देनेवाली (बृह 
३) । "वर पु" [वर ] दीप-विशेष (जीव 
३) । वारिन [वारि] क्षीर समृद्रका 
जल (पम ६६, १८) । "हर पुः [गृह 
-धर] क्ीर-सागर (वज्जा २४) । सव 
पु [श्रव] लन्धि-विशेष, जिसके प्रभाव 
से वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो । 


२ एेसी लब्धिवाला जीव (परह २, १; | 


श्रौप)। 

खीरइय वि [क्षीरकित] संजात-क्षीर, जिसमे 
दूष उत्पन्न हृश्रा हो कह; नतएणं साली 
पत्तिया वत्तिग्रा गन्भिया पसूया श्रागयगन्धा 


पु" [श्रम] क्षीरवर द्वीप काएकश्रधिष्ठाता । 





खीरा (? र) इया बद्धफला' (खाया १, ७) 1 


जिसमे दूध निकलता है एसे वृक्ष की जाति 
(उप १०३१ टै) । 


दोहन किया जाता हौ वह ( श्राचा २, 
१, ४) 1 
खीरिणी ल्ली [क्षीरिणी] १ दूघवाली (प्राचा 
२,१, ४)। २ वृक्ष-विशेष (पर्ण १ - 
पत्र ३१) । 
खीरी घ्री [क्षेरेवी] खीर, पक्रान्न-विशेष 
(सुपा ६३६; पा्र) । 
खीरोअ पुं [्तीरोद्‌] समद्रविशेष, क्षीर 
सागर (हैर, १८२; गा ११७; गउडः; उप 
५३० टो; स ३४४) । 


खीरोआ ली [क्तःरोदा] इस नाम की एक | 


नदी (इक ठा २, ३) । 

खीरोद देलो ख।रोअ (ठा ७) । 

खीरोद्क > पुं [ ्त॑रोद्क ] क्षीर-सागर 

खीरोदय । (णाया १, ८; श्रौप) । 

खीरोदा देखो खीरोआ (ठा ३, ४--पत्र 
१६१) । 

खीर ) पु [कील, क| खीला, सुट, 

लीक | खटी (स १०६; सूम्र १, १९१६दहे 

खीख्व ˆ १, १८१; कुमा)। मग्ग पुः 
[पाने] माग-विशेष, जहां धरली ज्यादा 
रहने से खूटे के निशान बनयेगये हों (सूग्र 
१, ११)) 

खीलखवण न [कऋीडन.| खेल कराना, क्रीडा 
कराना। न्याह ल्ली [श्वात्री] सेल-कूद 
करानेवाली दाई (णाया १, १- पत्र २७) । 

खीखिया देलो कीलिआ (जीवस ४८) 

खीखिया न्नी [कीलिका | छोटी खु टी (रावम) । 

खीव पु [क्तीव] मद-प्राप्त, मदोन्मत्त, मस्त 
(दे, ८, ६३) । 

खु श्र [खलु] इन ध्र्थो का सूचक 
श्रव्यय---१ निश्चय, श्रवधारण । २ 
वितक, विचार । ३ संशय, संदेह । ४ संभा- 
वना } ५ विस्मय, श्राश्वयं (हे २, १६८ 


षड्‌ ; गा ६; १४२; ४०१; स्वप्न €; कुमा) । | 
| खुड देलो खुद = तड्‌ ! खु (हे ४, ११६)। 


खु देलो खुहा (परह २, ४; सुपा १६८; 
णाया १, १३) । 





खुद ल्ली [ति] १ चछीक। र२छयीकका 
निशान (खाया १, १६; भग ३, १) । 

खुय वि [दे] १ विच्छिन्न । २ विष्यात, 
शान्तः खुदया चिया' (कुप्र १४०) । 

खंखुणय पुं [दे] नाकका छिद्र (दे २,७६; 
पाभ्र)। 

खंखुभी ची [दे ] रथ्या, मुहल्ञा (दे २.७६) । 

खंगाह प॑ [दे] भश्च की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

खंट पुं [दे] खट, बंटी। °मोडय वि 
[°मोटक] १ सूट को मोड़नेवाला, उसे 
दरूटकर भाग जानेवाला । र पुँ. इस नाम का 
एक हाथी (नाट-मृच्छ ८४) । 

खंडथ वि [दे] स्ललित, स्ललना-पराप्त (दे 
२, ७१) । 

खुंद (शौ) सक [द्‌ | १ जाना। २ पीसना, 
कूटना । खु ददि (प्राकृ ६३) । 

खद श्रकं [श्षुध्‌ ] भूख लगना । घु'दइ 
(प्राक ६६) । 

खंपा ल्ली [दे] वृष्टिको रोकने के लिए बनाया 
जाता एक तुरामय उपकरणा (दे २, ७५) । 

खंभण वि [क्षोभण] क्ञोम उपजानेवाला 
(परह १, १--पत्र २३), 

खुल्न श्रक [ परि + अस्‌ ] १ फेकना। २ 
निरास करना । खुल (प्राकृ ७२) । 

खु | वि [कुञ्ज] १ कूबड़ा। २ वामन 

खुज्जय । (हे १, १८१; गा ५३४) । ३ वक्र, 
टेढा (म्रोघ)। ४एक पासे हीन (पव 
११०) । ५ न. संस्थान-विशेष, शरीर का 
वामन प्राकार (ठा ६; सम.१४६; भ्रौप) । 
घ्री. खुञ्ना (णाया १, १) । 

खुञ्िय वि [कुडिजन्‌ | कूबड़ा (भ्राचा) । 

खुद्ध सक [ तुड्‌ | १ तोडना, खरिडत 
करना, टुकंडा करना । २ रक. खूटना, क्षीण 
होना । ३ टटना, श्रुित होना । खुदटुइ (नाट-- 
साहित्य २२६; हे ४, ११६) ; खटति 
(उव) । 

खुद वि [दे] शरुटित, खरिडत, छिन्न (हे २, 
७४; भवि) । 


खुडंति (से ८, ४८) । वकृ. “पवंगभिन्नमत्यया 
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खुडंतदित्तमोत्तिया' (पउम ५३, ११२; स 
४४८) । संकृ. खुडिऊण (स ११३) । 
खुडक्ष देखो खुडुक्षं = (दे) । खडकर (घमंवि 
७१) 1 
खुडकिअ [दे] देवो खुडुक्रिअ (गा २२६)। 
खुडिअ वि [खण्डित] श्रुटित. खरिडित, 
विच्छिन्न ( है १, ५३; षड )। 
खुड्क्तं सक [ अप + करमय्‌ |] हटाना, दर 
करना । खुडुक्षदइ (प्राकृ ७०) । 
खुड्क श्रक [दे] १ नीचे उतरना । २ स्वलित 
होना । ३ शल्य की तरह चुभना । ४ गुस्सा 
से मौन रहना । खुडकइ (हे ४, ३९५) + 
वज. खुड्क्त (कुमा) । 
खुडक्षिअ वि [दे] १ शल्यकी तरह चुभा 
हृभ्रा, खटका हुग्रा (उप ३५५) । २ रोष- 
मूक, गुस्सा से मौन धारण करनेवाला । चली. 
"आ (गा २२६ भअ) । 
सु) ति (दे. श्र शुल्क] १ लषु 
खड्ग । छोट (देर, ७४; कप्य; दक्ष ३; 
भाच २, २, 3; उत्त १) २ नीच, भ्रधम 
दुष्ट (पुप्फ ४४१) । ३ पुं. छोटा साघु, लघु 
शिष्य (सुग्र १, ३, २} । ४ पन. भ्रंयुलीय- 
विशेष, एक प्रकारकी भ्रंगरुटी (म्रौ; उप 
२०८) । 
खुङूमङ्खा श्र [दे] १ बहु, भ्व्यन्त ! २ फिर- 
फिर (निच २०) । 
खुङग्र देखो खुङ्क (ह २, १७४; षड ; कप्य; 
सम ३५; राया १, १)। 
खुडाग } देखो शुङ्ग (भ्रौपः; परण ३६; 
खुडाय । णाया १, ७; कषप) । “गियंठ न 
[स्नमरन्थ ] उत्तराध्ययन सूत्र का छठवां 
श्रव्ययन (उत्त ६) । 
खुङ्खिअ न [दे] सुरत, मेन, संभोग (दे २, 
७५) । 


खुडि ली [दे.क्षुद्रिका] १ चोटी, लघ्वी | 


(ठा २,३; भ्राचा २,२, ३) । २ उबर, 
नही खुदा दभ्रा छोटा तलाव (जं १; परह्‌ 
२, ५) । 

खुणुक्खुडिआ ज्ञी [द्‌ ] घ्राण, नाक, नासिका 
(दे २, ७६) । 


खुण^ वि [ष्ूुण्ण] १ मदिति (गा ४४५; | 
निचरू १) । २ बरूशित (दे २, ४५)। ३ मग्न, | 


पुरुणा (चडउ ३८; संया) । 
खुण्ण वि [दे ] परिवेष्टित (दे २, ७५) । 
खुत्त वि [दे] निमग्न, इवा हुभ्रा (दे २, ७४; 
णाया १,१; गा २७६;३२४; संधा; गउड) । 
्लुत्तो भ्र [ “कृत्वस्‌ ] बार, दफा (उवः 
सुर १४, ६१) । 


१,१;ब८ा&)। 

खुद न [क्षौद्र य] श्ुद्रता, तुच्छता, नीचता 
(उप ६१५) । 

खुहिमा छो [क्ुद्िमा] गान्धार ग्राम की एक 
मूर्च्छना (ठा ७ - परत्र ३६३) । 

खुद्ध वि [क्षुध |] क्षोभ-्राप्त, ववबड़या हष्रा 
(युपा ३२५) । 





खुधा ल्ली [ क्षुध्‌ | भू (धमेसं १०६२) । 

खुधिय वि [कुधित्त] श्वुषातुर, भूखा (सूत्र 
१, ३, १) । । 

खुन्न देखो खुण्ण =श्ुरण (पि ५६८) । 

खुन्न देखो खुण्ण = (दे) (पान्न) । 

खुप्प सक [ प्लुष्‌ ] जलाना । सुप्प (प्राक 
६५) 1 

खुप्प श्रक [ मस्ज्‌ | इबना, निमग्न होना । 
खुप्पई (है ४, १०१) । वकृ. खुप्पंत (गउडः 
कुमा; भरोध २३; से १३, ६७) हेङ्. 
खुप्पिडं (तदु) । 

। खुप्पवासा श्री [क्षुत्पिपासा] भूल श्रौर 
प्यास (पि ३१८) । 

खुब्भ श्रक [ क्षुम्‌ ] १ क्लोम पाना, श्षुमित 
होना । २ नीचे इबना । वृ. खुब्भंत (ठा 
७ -- पत्र ३८३) । 

खुव्भण न [क्ोभण] क्षोभ, धबड़ाहट 
(राज) । 

खुभ श्रक [ श्छुभ्‌ | डरना, घबड़ाना । सुभद्र 
(स्यण १८) । कृ. खुभियन्व (परह २,३)। 

| खुभिय वि [क्षुभित | १ क्षोम-युक्त, घबड़ाया 

श्रा (परह्‌ १, ३) । २ न. क्षोभ, घबड़ाहट 

। (रोष) । ३ कलह, कगड़ा (बृह ३) । 

। खुम्म भ्रक [ क्षुध्‌ ] भूख लगना । खुम्मड 
(प्राकर ६६) । 

खुभ्मिय वि [द्‌] नमित, नमाया हृत्रा (खाया 
१, १--एत्र ४७) । 


॥ 





सोनः श्रजरामरपहखुरणा साहू सरणं सुकय- | 


खुद वि [शुद्र] वुच्छ, नीच, दुष्ट, श्रम (परह | 


| खुरु पं [खुर] प्रहरणए-विशेष, भ्रायुध-विशेष 


खुर पुं [खुर | जानवर कै पोँव का नल (सुर 
१, २४८; गउडः प्रास १७१) । 

खुर पुं [क्षुर] श्रा, उस्तरा (णाया १, ण; 
कुमा; प्रयौ १०७) । पत्त न [पत्र] 
भ्रस्तुरा या उस्तरा, ष्टरा (विपा १, ६) । 

खुरप्प पुन [क्षुरप्र] एक तरह का जहाज 
(सिरि ३८३) । 

| खुरप्प पुं [क्वुश्र] ९ घास काटने का भ्रल्- 

विशेष, खुरपा (सम १३४) । २ शर-विशेष, 

एक प्रकार का बाण (वेणी ११७) } 


खुरसाण पुं [खुर्शान] १ देश-विशेष 
(पिग) । २ खुरशान देश का राजा (पिग) 

खुर्हखुडी न्न [दे] प्रणय-कोप ( षड्‌ ) । 

खुरासाण देखो खुरसाण (पिग) । 

खुरि वि [खुरिन्‌] खुस्वाला जानवर (भराव 
३} । । 





(सुर १३, १६३) । । 

खुरुडक्खुडी ली [दे] प्रणय-कोप (दे २, 
७६) । 

खुरुप्प देखो खुरप्प (पम ५६९, १६; स 
६८४) । 

| खुख क [द्‌] वह्‌ गांव जहां साधुश्रों को भिक्षा 
कम मिलतीहो याभिक्षामे घत प्रादिन 
मिलता हौ (वव १)। 

खुरू देखो खुम्म । खुल इ (प्राक ६६) । 

खुकिअ देखो खुडि (पिग) । 

। खुल पुः [द्‌] गुल्फ, पैर की गांड, फीली (दे 
२, ७५; पान्न) । 

खुद्ध न [द] कुटी, कुटीर (दे २, ७४) । 

| खु | वि [श्रुह्, क] १ छोटा, लघु, 
खुद्धगा + द्र (पर्ण १) । २ पुं. द्ीन्धिय 
जीवे-विशेषं (जीव १)। 

खु्वग देखो खङ्ग (कुमर २७६९) । 

खुद्धण (श्रप) देखो खु (पिग) 

खुय वि [क्षुङधक] १ लबु, शुद्र, छोटा 
(भवि) । २ कपर्दक-विशेष, एक प्रकार की 
कौड़ी (णाया १, १८-- पत्र २३५) । 

खुह्छसय पुः [ दे ] खलासी, जहाज का 
क मर॑चारी-विशेष (सिरि ३५५) । 

, खुद्धिरी न्नी [दे] संकेत (दे २, ७०) 1 


| 





खुव-खेमा 
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खुब पुं [ष्ठुप | जिसकी ध ग्रौर भूल चोट 
होते ई एसा वृक्ष (खाया १, १--पत्र ६५) । 

खुवय पु [ द | कृण-विशेष, करटक्रि-तृण, । 
कँटीला घास (दे २, ७५) 1 | 
ठव देलो खुभ । खुम्वइ ( षड्‌ ) । 

खुठ्वय न [दे] पत्ते का पृडवा, दोना (वव 
२) । 

खुह्‌ देखो खुभ । कृ. खुियन्व (सुपा ६१६ )। 

खहा घ्ली [ ष्छुध्‌ | भूख, इश्ता (महाः 
प्रास १७३) । परिसह, "परोसह पुं 
["परिषह, “परीषह ] मूख की वेदना को 
शान्ति से सहन करना (उत्त २; पंचा १) । 

खुद्ि वि [छ्भित] १ क्षोभ-श्रपि (चे १, 
४६; सुपा २४१) ! २ क्षोभ, संत्रास (ओ्रोष 
७) 1 

सृण न [शक्षूग] तृकसान, हानि (सुर ४, 
११३; महा) । २ श्रपराध, गुनाह (महा) 1 
३ न्दरुनता, कमी (सुपा ७; ४३०) । 

खेअ सक [ खेद्य्‌ ] खिन्न करना, खेद 
उपजाना । खेएई (विकते १४७२; महा, । 

खेअपुं [खेद] १ कैद, इदरेग,. शोक (उप 
७२८ टी) । २ तकलीफ, परिम (स ३१५)। 
३ संयम, विरति (उत्त १५) । `४ थकावट, 
श्रान्ति (भ्राचा)। “ण्ण, श्वि [ज्ञ 
निपण, कुशल, चतुर, जानकार (उप &०८ 
श्रोध ६४७) । 

खेअ देखो खेत्त (सूग्र १, ६; प्राचा) । 

खे पुं [तेप] व्याग, मोचन (से १२, ४५८) ¦ 

खेअणन [खेदन] १ वेद, उद्वेग । २वि. 
खेद उपजानेवाला (कुमा) 1 

खेअर देखो खयर (कुमाः सुर ३,६) । शिव 
पुं [भविप] विद्याधरो का राजा (पडम २८ 
५७) । गद्िवड पुं [धिपति | विद्याधरो 
का राजा (पडम २८, ४४)। 

खेअरिदि पं [खेचरेन्द्र] लेचरोंका राजा 
(पडम €, ५२)। 

खेअरी देखने खहयरौ (कुमा) 1 

खेआलु वि [दे] १ निःसह, मन्द, अ्रालसौ । 
२ श्रसहिष्ण, ईष्यालु (दे २, ७७ )। 

खेशय वि [खेद्त] खिन्न क्रिया हृभ्रा (स 
६२३४) । 





खेचर देखो खेअर (डा ३, १) 1 


खेज्लणा घी [खेदना] वेदसूचक वाणी, | 


खेद (राया १. १८) । 


| खेड सक [ कृष्‌ ] लेती करना, चास करना । 
खड (सुपा २७६); श्रद्‌ ्रन्नया य दुन्निवि 
, हलदं खेडंति श्रप्पणच्चेव' (सुपा २३७) । 


खेड सक [ खेट ] ह।कना 1 खेडए (चेदय 
३३७; कुप्र ७१)। 

खेड न [खेद] १ धूलौ का प्राकारवाला नगर 
(श्प; परह १, २) । २ नदी श्रौर पवतो 
से वेषित नगर (सूश्र २, २)। २३ प. मृगया, 
शिकार (भवि) 1 


खेडग न [खेटकः] कलक, ढाल (परद १, | 


३) । 

खेडण न [कषण] लेती करना (सुपा २३७)। 

खेडग न [खेटन] खदेडना, पच्च हटाना 
(उप २२६) । 

खडगञअ न [खेनक्‌] किलौना (नाट--- 
रत्ना ६२) । 

खेडय पु" [््वेटक] १ विष, जहर (हे २, 
६) ! २ ज्वर-विशेष (कुमा) । 

खेडय वि [स्फेट क] नाशक, नाश करनेवाला 
हे २६; कुमा) । 

खेडय न [खेटक | चोदा गव (पश्र; सुर २, 
१६२) ) 


खेडावग वि [खेख्क] जेल करनेराला, | 


तमासमिर (उप प १८८) । 

खेडिअ तरि [चष्ट] हल से विदारित (देः 
१३६) । 

खेडिअ पुः [स्फटिक] १ नाशवाला, नश्वर । 
२ ्रनादरवाला (हे २, ६) 1 

खड रक [रम्‌ ] क्रीडाकरना, खेल करना 
खेद (हे ४, १६८) । खेडंति (कुमा, । 


खड । न [खेल] १ क्रोडा, खेल, तमाशा 
खेड्य | मजाक (है २, १७४; महा; सुपा 
२७ ; स १५०६) । २ बहाना, लः 'मय- 


खेडुय विहेऊण' (सुपा ५२३) । 

खेडा ली [क्रीडा] क्रीडा, खेल, तमाशा 
(रौप; पउम ८, ३७; गच्छं २) । 

खेड्धिया खो [दे] बारी, दफा; “मह्‌ ! पच्छिमा 
खेडा (स ४८८५) । 


खेत्त पुन [तेत्र] १ श्राकाश (विसे २०८८) 


ह. कृषि-भूमि, खेत (बृह १) । ३ जमीन, 
भूमि। ५ देश, गाँव, नगर वगैरह स्थान 
(कप्पः; पंच: विसे) । ५ भार्या, ल्री(ठखा १०)। 
कप्प पुं [कल्प] १ देश का रिवाज (बृह 
६) २ केत्र-संबन्धी श्रनुष्ठान । ३ ग्रन्थ-विशेष 
जिसमे क्षेत्र-विषयक प्राचार कां प्रतिपादन 
हो (पच) । पलिओवम न [[“पल्योपम] 
काल का नाप-विशेष (ब्रु) । धरिय पुं 
[भये] श्राय भूमि भे उत्यन्न मनुष्य (परण 
१) । देलो खित्त = क्षेत्र । 
| खेत्तय पु [दत्रक] राहि (सुज २०) । 
खेत्ति वि [ दत्तिन्‌] क्षेत्रवाला, षे का स्वामी 
(विक्षि १४६२) 
खेमन [त्तम] १ कुशल, कल्याण, हित 
(षडम ६५, १७, गा ४६६; मत्त ३६; 
र्यण €) । २ प्राप्त वस्तु का परिपालन 
(णाया १, ५) । ३ वि. कुशलता-युक्त, हित- 
कर, उपद्रव-रहित (णाया १, १; दस ७) । 
४ पुं. पाटलिपुत्र के राजा जितशत्रु का एक 
श्रमाल्य (शराच्र १) । “पुरी ज्ञी ["पुरी] १ 
नयरी-विशेष (पम २०, ७) । २ विदेह- 
वषं की एके नगरी ( ठा २, ३) 1 
खेमंकर पुं [ेमङ्कर ] १ कुलकर पुरूष -विशेष 
(पठम ३, ५२) 1२ ठेरवत क्षेत्रके चतुथं 
कुलकर-परुष (सम १५३) । ३३ प्रह-विशेष 
ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २,३)।४ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मनि (पम २१, 
८०) ५ब्रि. कल्यारा-कारक, हित-जनक 
| (उ २११ टी)। 
खेमंधर पुं [क्षेमन्धर] १ कुलकर पुरुष- 
! विशेषं (पडम ३,५२) €ुरवत क्षेत्र का पाँचवाँ 
कृलकर पुर्ष-विशेष (सम १५३) । ३ वि. 
क्नेम-धारक, उपद्रव -रहित (राज) 
खेम पं [क्षेमक | स्वनान-प्रसिद्ध एक अन्त 
करद्‌ जेनमुनि (अरत) । 
खेमराय पुं [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का 
एक पूर्व॑-परुष (कुर ५) 
खेभद्छिज्ञया ची [क्षेमछिवा ] जैनग्रूनि-गण 
की एक शाखा (कष्प) । 
खेमा खी [क्षेमा] १ विदेह वषं की एकं नगरी 
(खा २, ३) । २ क्षेमपुरी-नामक नगरो-विशेष 
(पउम २०, १०) 1 


{ 
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खेर प, [दे] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२) । 

खेरिस्नी [दे] १ परिशाटन, नाशः धरण्खेरि 
वा (बृह २)! २ खेद, उद्वेग 1 ३ उत्कंठा, 
उत्सुकता (भवि) । 

खे श्रक [ खेदं ] खेलना, क्रीडा करना, 
तमाशा करना । खेलइ (कप्पु), खेलउ (गा 
१०६) । वकृ. खेलंत (पि २०६) । 

खेट पुः [दे] जहाज का कर्मचारी-विशेष 
(सिरि ३८४) । 

खेट वि [खेट] खेल करनेवाला, नाटक का 
पात्र (धमति € ) ल्ल. “लिया (धम॑वि €) 1 

खेट पृ, [दलेष्मन्‌ ] श्लेष्मा. कफ, निष्ठीवन, 
धूधू (सम १०; श्रौप; कण्पः पडि) । 


खेटणं \ न [खेलन, क] १ क्रीडा, 
खेख्णय !† खेल । र णिलौना (प्राक; स 
१२७) । । 


खेखोसहि खरी [श्लेष्मौपधि] १ लन्धि- 
विशेष, जिससे श्लेष्म श्रोषधि का काम देने 
लगे (परह २, १; संति ३) । २वि. एसी 
लबन्धिवाला (श्रावमः; पव २७०) । 

खेलं देखो खेर = खेल्‌ । खल्ल (पि २०६) । 
वक्र. खेषमाण (स ४४) । प्रयो. संक. 
खद्यावेऊण (पि २०६} । 

खे देखो खेर = श्लेष्मन (राज) । 

खेद्धण देखो खेरूगण (स. २६५) । 

खेह्यावण्र } न [खेलनक] १ वेल कराना, 

खे्ायणयर † क्रीड़ा कराना। २न. विलौना 
(उप १४२ टी) । श्ाई ल्ली [धात्री] खेल 
कर(नेवाली दई (राज) । 

खे्िअ न [दे] हसित, हंसी, ठ्टरा(दे२, 
७६) । 

खेल्लुड देखो खल्लूड (रज) । 

खेव प्‌, [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२८ 
टी) । २ न्यास, स्थापना (विसे ६१२) ।३ 
संख्या-विषशेष (कम्म ४, ८१; ठट) । 

खव पृ, [क्षप | बिलम्ब, देरी (स ७७५) । 

खव पु, [खेद ] उद्वेग, खेद, क्लेशः; “न हु कोई 
गुरू शेवं वच्द सीसेसु॑सत्तसुमहेसु (?)' 
(पउम &७, २३) 1 

खेवण न [क्षपण] प्रेरण (णाया १, २) । 

खेवय वि [तते पकः] फकनेवाला (गा २४२) 1 


| सेविय वि [खेदित] खिन्न किया भ्रा | 


(भवि) 1 

खेह पंन [दं] धूली, सज; "वरग्गिरतुरगखर- 
खुरुक्खयखेहादन्नरिक्छप हं" (सुर ११, १७१)। 

खोअ पु, [क्षोद] १ इष्षु, उख 1 २ दौप- 
विशेष, इष्चुवर द्वीप । ३ समुद्र-विशेष, 
इषवरस समद्र (श्रगु ६०) । 

खोइय वि [दे] विच्छेदित, स्वे संघी 
खलोद्या' (सुख २, १५) । 

खोउदय प, [क्षोदादक | समुदर-विशेष (सृप्र 
१, ६, २०) । 


। खोओद्‌ देखो खोदोद (सुज १६) । 


सखोटग ॥ पु" [दे] खूये,सु'टा (उप २७८; 

खोटय । स २६३) । 

खोक्ख श्रक [ खोख्‌ ] वानर का बोलना, 
बन्दर का प्रावाज करना । खोक्खद्‌ (गा 
१७१ श्र) । 


खोक्खा श्री [खोखा] वानर की श्रावाज 
खोखा । (गा ५३२) 


खोखुञ् श्रक [ चोष्षुभ्य्‌ ] श्रव्यन्त भयभीत 
होना, विशेष व्याकुल होना । वृ. खोखु- 
उ्ममाण (रौप परह १,३) । 

खोज पं,न [दे] माग-चिह (संक्षि ४७) । 

खोट सक [दे] लटखटाना, ठकठकाना, 
ठोकना । कवक. खोट्ि्जंत (रोघ ५६७ 
टी) । संकृ. खोटरें (श्रोघ ५६७ टी) । 


| खोष्टिय [दे] बनावटी लकड़ी (नंदीरिप्प. पत्र 





५ 


१४६) । 

खोद्री ल्ली [दे] दासी, चाकरानी (दे २,७७) । 

खोड प्‌, [स्फोट] फोडा (प्राक १८) । 

खोड ष, [दे] १ सीमा-निर्षारक कष्ठ, खु'टा 
२वि धामिक, धर्मिष्ठ (देर, ८०)।३ 
खंज, लंगडा (दे २, ८०; पिय)। ४ 
श्युगाल, सियार (मृच्छ १८३) । ५ प्रदेश, 
जगह; “सिगक्लोडे कलहो' (श्रोघ ७६ भा) । 
६ प्रस्फोटन, प्रमाजंन (श्रो २६५) ७न. 
राजकुल मे देने योग्य सुवर्णं वगैरह द्रव्य 
(वव २) । | 


खोडपञ्ञालि ष्‌, [दे] स्यूल काष्ठ की श्रग्नि 


(दे २, ७०) । 


। खोडय पु [क््नोटक ] नख से च्म का निष्पी- 


डन (हे २, ९) । 


== 





| खोमग 


खोडय प्‌, [फोट] फोडा, कुसी (हे २, 
६) । 

खोडिय पं, [खोरिक्र] गिरनार पव॑त का 
क्षेत्रपाल देवता (ती २) । 


खोडी छली [दे] १बड़ा काष्ट (परह ९, ३-- 
पत्र ५३)। २ काष्ठकी एक प्रकार कीपेठी 
(महा) । ३ नकली लकड़ी (३ श्राव वृ. हारि. 
पत्र ४२१) । 

खोणि घ्री [क्षोणि] पृथिवी, धरणी (सण) । 
“वइ ॒पृं, [पति] राजा, भूपति (उप ७६० 
ट) । 

खोणिद पृ, [्लोणोन्द्र] राजा, भूमिपति 
(सण) । 

खोणी दबो खोणि (सुर १२, ६१; सुपा 
२६३८; रभा) ) 

खोद प्‌, [क्षोद] १ चरणन, विदारण (भग 
१७, ६) । २ इष्ु-रस, ऊख का रस (सृप्र 
१,६) । रस पं, [शरस] समूदर-विशेष 
(दीव) । शर प॑, [वर] द्वीपनविशेष (जीव 


३) 

खोद पं, [क्षद्‌] चूं, कुकनी (हम्मीर ३४) । 

खोदोअ ) $ [क्षोदोद्‌] १ समुद्र-विशेष, 

खोदोद 1 जिसका पानी इष्ु-रस के तुल्य 
मधुर है (जीव ३; इकं) । २ मधुर पानीवाली 
वापी (जीव ३) । 3 न. मधुर पानी, इ्यु- 
रस के समान मिठा जल (परण १) । 

खोद न [क्षौद्र] मष, शहद (भग ७, ६) 1 

खोभ सक [ क्षोभय | १ विचलित करना, 
धेयं से च्युत करना 1 २ भ्रारश्चयं उपजाना । 
३ रंज पैदा करना । खोभेद् (महा) वक्र, 
खो भंत (पडम ३, ६९६; सुपा ४६३) । हैक. 
खोभित्तए, खो भडइडं (उवा; पि ३१६) । 

खोभ पं [क्षोभ] १ विचलता, संश्नम (श्राव 
५)।२ स नामका एक रावण का सुभट 
(षउम ५६, ३२) 1 

खोभण न [क्षोभण] क्षोभ उपजाना, विच- 
लित करना; -तेलोक्कखोभणकरं' (पडम २, 
८२; महा) । 

खोभिय वि [क्षोभित] विचलित किया हमरा 
(पडम ११७, ३१) । 


खोम न [त्तौम] १ कार्पासिक वलन, 
कपास कां वना हुभ्रा वल्ल (णाया 
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खोसख्य वि [दे] दन्तुल, लम्बे श्रौर बाहर 
निकले हुए दोतवाला (दे २, ७७) । 

खोसिय वि [दे] जीणं-्राय किया हृभ्रा 
(विड ३२१) 1 

खोह्‌ देलो खोम = क्षोभय्‌ । लोह (भवि) । 
वकृ. खोहेत (से १५. ३३) । क्वकृ. खोहि- 


॥ खोमिय वि [त्तौमिक्] १ रेशम सम्बन्धी । | 
२ सन-सम्बन्धी (पव १२७) । 


१, १-- पत्र ३ दी; उवा १) २सनका 
बना हभ्रा वन्न (सम १२३; भग ११, १९; 
परह २, ४)। ३ रेशमी वचन (उप १४६; खेय देखो खोद्‌ (सम १५१; इक) 

स २००) । ४. वि. श्रतसी-सबंधी, | खोर ) न [द्‌] पात्र-विशेष, कचोलक, कटोरा 
सन-संबन्धी, (ड १०; भग १, १ खेर्य! (उपप १३५; णंदि)। 

१९) । ्पसिण न [श्रश्न] विवया-विशेष, | खोल पु [दे] १ छोटा गवा (दे २,८०)। 


जिससे वलन मे देवता का श्राह्वान किया | रेवल्नका एक देश (दे ध २०; | जत (से २, ३) । 
जाता है (ठा १०) । व ह ॥ ४ क १) ४२ र्कम | सोह देवो खोभ = क्षोभ (परह १, ४; कुमा 
3 ५? > ह्‌ सुपा ३६५७) | 


खोमियन [क्षौमिक] १ कपास का बना 
हृग्रा वघ (ला३, ३)। रसन का बना 
हृश्रा वज्ञ (कप्प) । 


खोर पु [दे] युप्तचर, जास (पिंड १२७) 
खोह्छ न [ दे ] कोटर, गह्वर “छोटलं कोल्थरं 
(निच १५) । 


खोहण देखो खोभण (श्रा १२; सुपा ५०२) + 
खोहिय देखो खोभिय (सण) । 





| 
| 





॥ इ सिरिपाइअसदमहण्णवे खभ्रारादसहसंकलणो 
एश्रारहमो तरंगो समत्तो । 


ग्‌ 


गडरविय वि [गौरवित] गौरव-युक्त किया 
हृश्रा, जिसका श्रादर-- सम्मान किया गया 
हो वहः (तज्जणायादं तत्यागयादं थेवेहि चेव 
दिय्हेहि, गउरवियाइं रयणायरेण' { सुपा 
३५६; ३६०) । 
गउरी ली [गीरी] १ पावती, शिव-पल्नी 
(सुपा १०६) । २ गौर वणंवालीष्ली। ३ 


न [पद्‌] गिरनार पवंत का एक जल-तीर्थं 
(ती ३) । 
गडद्खय देखो गय = गत (सुख २, २२) । 
ग } पुं [गो] बैल, वषभ, सड (हे १, 
गउअ । १५८) । पुच्छ पुं न [पुच्छ 
१ बैल की पुंछ २ बाण-विशेष (कुमा) । 


गड पुं [गवय ] गो-तुल्य श्राकृतिवाला जंगली 


ग पुं [ग] व्यञ्जन-वणं विशेष, इसका स्थान 
कएठ हि (प्रामाः प्रप) । 

गवि [शग] १ जनेवाला। २ प्राप्त होने- 
वाला, जेसे--पारग, वसग (श्रांचा; महा) । 

गवत वि [ गतवत्‌ | गया हृशभ्रा (प्रकृ 
३५) । 


गड श्री [गति] १ जान, भ्रवबोध (विसे पशु-विशेष, नील गाय (कुमा) । ल्ी-विशेष (कुमा) । युत्त पं [पुत्र] 
२५०२) । २ प्रकार, मेद (से १, ११) 1३ | गउञ घ्नो [गो] गैया, गौ (हे १, १५०)। | पावती का पुत्र, स्कन्द, कात्तिकेय (सुपा 
गमन, चलन, देशान्तर-प्राप्ति, ( कुमा } । ग्ड पुं [गौड] १ स्वनाम ख्यात देश, | ४०१) । 

४ जन्मान्तर-प्राप्ति, भवान्तर-गमन ठा (१,१; बंगाल का पूर्वी भाग (हे १, २०२; सुपा | गंअ देखो गय = गतः; भीया - जहागयगदं 


दं)। ५ देव, मनुष्य, तियंञ्च, नरक 
श्रौर मक्त जीव की भ्रवस्था, देवादि-योनि 
(ला ५.३) । तस्त षुः [त्रस] अग्नि 
भ्रौर वायु के नीव (कम्म ३, १३; ४, १६)। 
श्नाम न [नामन्‌] देवादि-गति का कारण- 
भूत कमं (सम ६७) । 'प्पवाय पुं [श्रपात | 
१ गति की नियतता (पर्ण १६)। २ 
गर॑थांश-विश्चेष (भग ८, ७} । 

द्‌ पुं [गजेन्द्र] १ टेराव्ण हाथी, इन्द्र 
हस्ती । २ श्रेष्ठ हाथी (मउडः कुमा) । 

२३६ 


३८६) । २ गोड देशका निवासी (हे १, 
२०२) 1 ३ गौड देशका राजा (गउड; 
कुमा) । "वह पं [वध] वाक्पतिराज का 
बनाया हुश्रा प्राकृत-भाषा का एक काव्य-ग्र॑य 
(गउड) । 
गण वि [गोण] भग्रघान, श्रमुर्य (दे 
१, ३) । 





एक शक्ति (दे १, ३) । 
। गरव देखो गारव (कुमा; है १, १६३) । 


गडउणी ल्ली [गौणी] शक्ति-विशेष, शब्द की | 
। 





| 


पडिवज्ज गंए' (रंभा) । 


गग पुं [गङ्ग] मुनि-विशेष, द्विक्रिय मत का 


प्रवत्तंक श्राचायं (ठा ७; विसे २४२५) 1 
दत्त पुं [दत्त] १ एक जैन मनि, जो षष्ठ 
वासुदेव के पूवंजन्मके गरूथे (स १५३) 
२ नववें वासुदेव के पूवंजन्म का नाम (फ्डम 
२०, ७१) । ३ इसनामकापएक जेनषेष्ठी 
(मग १६, ५) । "दत्ता श्री [दन्ता] एक 
साथवाह कील्जीका नाम (विपा १,७)। 


गंग देवौ गंगा ! “प्पवाय पुं [श्रपात] 


२८२ 


पाइअसदमहण्णवो 


गंगी- गड 





हिम चल पव॑त पर्‌ का रक महान्‌ हद, जहा | मज महान्‌ हद, जह 
से गंगा निकलती है (ठ २, 3) । “सोअ 
पुं [ छस्‌ | गंगा नदी का प्रवाह 
(पि ८५)। 

गगली ल्ली [दे] मौन, चुप्पी (सुपा २७८; 
४८७) । 

गंगा स्री [गङ्ख] १ स्वनामप्रसिद्ध नदी (कसः; 
सम २७; कपप) । २ छ्री-विशेषं (कुमा) ३ 
गोशातक के सत से काल-परिमाण-विशेष 
(भग १५) । ्गंगानदी की प्रधिष्ठायिका 
देवी (श्रावम)। ५ भीष्मपितामहे की माता 
का नाम (णाया १,१६) । कुंड न [कुण्ड] 
हिमाचल पर्वेत पर स्थित हद-विशेष, जहां 
से गंगा निकलती है (ठा ८) । चकरूडन 
[कूट ] हिमाचल पव॑त का एक शिखर (ठा 
२,३) दव पु [टरीप] द्वीप-विशेष, 
जहाँ गंगा-देवी का भवन रहि (ठार, ३), 
श्देवी ली [ष्देवी] गंगा की श्रचिष्ठायिका 
देवी, देवी विशेष (दक) । श्वत्त पुः [श्वत्तं 
भ्रावत्त-विशेष (कप्प) । सय न [शत] 
गोशालकके मतमे एक प्रकारका काल- 
परिमाण (भग १५) 1 “सागर पुं [सागर] 
प्रसिद्ध ती्थं-विशेष, जहां गंगा समद्र मे 
मिलती हि (उत्त १८} । 

गगेअ पु" [गाङ्गेय] १ गंगा का युत, भीष्म- 
पित्तामह (णाया १, १६; वेणी १०४) । 
२ दक्रिय मतं का प्रवत्तंक भ्राचायं (भ्राचू 
१)। १ एक जैन मुनि, जो भगवानु पारवं- 
नाथके वंशके थे (भग ९, ३२)। 

ग्र पूं [द्‌ | वरुड, दसनाम की एक 

गंद्भुय ; म्लेच्छं जाति (दे २, ८४) । 

गंद्धिय पुं द] तेली। गु वची (लोक प्र 
८६५।१-३१ सगं) । 

गंज सक [ गज्ज | १ तिरस्कार करना। २ 
उल्लंघन करना । ३ मदन करना । ४ पराभव 
करना । गंजड (जय ५)। क. गंजरीय 
(सिरि ३८) । 

गंजपुं [द] गाल (दे२, ८१) । 

गंज पुं [गञ्ज्‌] भोञ्य-विशेष, एक प्रकार की 
खाद वस्तु (परह २, ५ पत्र १४८) । 
साला ल्ली [शालय] वृण, लकड़ी वगैरह | 





श्न्धन रखने का स्थान (निच ६५) । 


गंजण न [गज्ञन] १ श्रपमान, तिरस्कार | 


(सुषा ४८०); 
वेरिणवि रणएगष्पन्ना, 
बज्मंति गयानचेव केसरिणो । 
संभाविज्जई मरणं, 
न गंजणं धीरपुरिसाणं' (वजा ४२)। 

२ कलंक, दागः 'गंजणरहिशभ्रो जम्मो' (वजा 
१८)। 

गंजण वि [गज्जन | मद॑नकर्ता (सिरि ५४६) । 

गजा न्नी [गञ्जा] सुरा-गृह, मद्यकी दूकान 
(दे २, =५ दय) । 

गंजिअ पुं [गाज्ञिङू] कल्य-धाल, दारू वेचने- 
वाला, कलाल (दे २, ८५ टी)। 

गंजिअ वि [गञ्जित] १ पराजित, श्रमिभूतः 
'तग्गरिमगंजिश्रौ इवः (उप ६८६ टी) ।२ 
हत, मारा हुभ्रा, विनाशितं (पिम) । ३ पीडित 
(हे ४, ४०६) । 

गंजिह्ध वि [द्‌] ६ वियोग-प्ाप्त, वियुक्तं । २ 
श्रान्त-चित्त, पागल (दे २, ८३) । 

गजुद्िय वि [दे] रोमाभ्चित, पुलकित (जय 
१२) । 

ग॑जोख वि [दे] समाकुल, व्याकुल (षड्‌ ) । 

गंजोदिभवि [दे] १ रोमाञ्चित, जिसके 
रोम खडे हुए हों वह दे २, १००; भवि) । 


२ न, हसानेके लिए किया जाता प्रंग-स्पशं, , 


गुदगुदी, गुदगरदाहट (दे २, १००) । 

गंठ सक [प्रथ्‌ | १ गठना, श्रुंथना। र 
रचना, बनाना । गंठई (हे ४, १२०; षड्‌ })। 

गंठ देखो गंध (राय; सु्र २, ५; धमं २)। 

गंठि स्री [गृष्ठि] एकवार व्यायो हुई गौ (प्राज्न 
३२) । 

गठि पुंली [मन्थि] १ गढ, जोड़ । २ वांसि 
भ्रादि की भिरह्‌, उवं (हे १, ३५; ८, १२) ) 
३ गठरी, गढ (णाया १, १; श्रौप)।४ 
रोग-विशेष (लहुग्र १५) । ५ राग्रेषका 
निबिड परिणाम-विशेष (उप २५३); 
"गंठित्ति सुदुढभेश्नो कक्खडघशरूढगरढमंठि च्व । 
जीवस्स कम्मजणिभ्रो घणरागदोसपरिणामा' 
(विसे ११६५) । 
“छेअ पुं [द्द्‌ ¦ गांठ तोड्नेवाला, चोर- 
विशेष, पाकेटमार {दे २, ८६)! भ्ेय पुं 
[*मेद्‌] प्रन्यि का भेदन (घमं १) । शमेयग 





। 





] | [मेदक] १ ग्रन्थिको भेदनेवाला\२ 
पु. चोर-विशेष (णाया १, १८; परह १, 
३) । शवण्ण पुं [पण ] सुगन्ि गाछ विशेष 
(कष्पू) । सिय वि [सहित] १ गौढ- 
युन । २ न. प्रव्यार्यान्‌-विशेष, ब्रत-विशेष 
(घमं २: पडि) । 
गंठिम न [रन्धिम] १ म्रन्यनते बनी हुई 
माला वगैरह (परह २, ५; भग ९, ३३) । 
२ गल्म-विशेष (पर्ण १--पत्र ३२) । 
गठिय ति [धित] शरुधा हुषा गा हुश्रा,. 
पिरोया इरा (कुमा) । 
गंठिय वि [अन्थिक] गोढवाला (सूर २, 
५) 1 
गंठिहट वि [ ग्रन्थिमन्‌ ] म्रन्थि-युक्त, गांठ 
वाला (राज) । 
गंड पुं [दे] १ बन, जंगल । २ दाण्डपाशिक, 
कोतवाल । २ छोटा मृग (दे, ६६)1 ४ 
नापित, नाई (दे२, ६६; प्राचा २, १, 
२) । ५ न. गच्छ, समूहः क्कुसुमदामग॑डमुव- 
टुवियं' (महा) । 
गंड पुन [गण्ड] १ गाल, कपोल (भगः सुपा 
=) । २ रोग-विशेष, गण्डमाला; ता मा 
करे बींयं गंडोवरिफोडियातुल्लं (उप ७६८ 
टीः प्राचा) ३ हाथी का कुम्भस्यल (पव 
२६९) । ४ कुच, स्तन (उत्त ८)॥ ५ ऊख 
का जत्था, इष्षु-समूद्‌ (उप प ३५६) । ६ 
छन्द-विश्चेष (पिग) । ७ फोड़ा, स्फोटक (उत्त 
१०) । ८ गाठ, ग्रन्थि (मवि १७; अभि 
१८४) । भमेअ, भेअअ पुं [सेद्क] 
चोर-विशेष, पराकेटमार (श्वि १७; अमि 
१८४) । “माणिया न्नी [माणि] धान्य 
का एक प्रकारकी नाप (राय) । “माव्यमस्नी 
माला] रोगविशेष, जिक्षमे ग्रा फुल 
जाती है (सण) “यल न [तद] कपोल- 
तल (सुर ४, १२५) । लेका घ्री [^लेखा] 
कपोल-पाली, गाल पर लगाई हई कप्तूरी 
वगैरह की छटा (निर १,१; गउड) । "वच्छा 
खरी ['वन्ञस्का ] पीन स्तनो से यु छाती- 
वाली घ्नी ( उत्त. )। श्वाणिवा न्नी 
[-पाणिदम] बंस का पात्र-विष्ेय; जो डला 
से षछधोटाहोता है (भग ७, ४८) । "वासर पुं 
[पारव] गाल का पाश्वं-भाग (गउड) । 
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गंडन [गण्ड] दोष, नाग (सूर १ ६ | गंड्ज न [गण्ड | ्रोसीसा, सिरहाना (महा) । | 
गंडुअ न [ गण्डुत्‌ | वृण-विशेष (दे २, | 
| ७५) 


१६) । भमाणिया ली [मानिका] षात्र- 
विशेष (राय १४०) शविहवाय पुं [°उ्यति- 
पात] ज्योतिष-शान्न-प्रसिद्ध एक योग (संबोध 
५४) } 

गंडडइया स्री [गण्डकिका | 
(भ्रावमे)। 

गंडय पुं [गण्डक] १ गेंडा, जानवर-विशेष 
(पाश्न; दे ७, ५७) । २ उद्घोषणा करने- 
वाला पुरुष, टेर लगानेवाला पुरुष॒ (्रोघ 
६४४) । 

गंडठी खी [दे] गेँडरी, उख का टुकड़ा (उप 
परु १०६) 1 

गंडा देखो गि = ग्रन्थि (प्राक १८) । 


गंडाग पुं [गण्डक] नाई, हनाम (श्राचा | 


२, १, २, २) । 

गंडि पुं [गण्ड ] जन्तु-विशेष (उत्त १) । 

गंडि वि [गण्डिन्‌ ] १ गरडमाला का रोग 
वाला (श्राचा) । २ गण्ड रोगवाला (पण्ह 
२, ५)। 

गंडिया बरी [गण्डिका] १ गंडेरी, ऊखका 
टुकड़ा (महा) । २ सोनार का एक उपकरण 


(खा ४, ४)। ३ एक अ्रथं के श्रधिकारवाली | 


म्रन्थ-पद्धति (सम १२६) । 

गडि देखो गंधि (इक) । 

गंडिलावई देखो गंधिलावईं (इक) । 

गंडी ली [गण्डौ] १ सोनार का एक उपकरण 
(ला पते २७१) ।२ क्मलकी 
कणिका (उत्त ३६) । ^तिंदुग न [तिन्दुक] 
यक्ष-विरेष (ती ३८) । “पय पुं [पद्‌ |] 
हाथी वगेरह्‌ चतुष्पद जानवर (ठा ४, ४) । 
“पोस्थय पुन [पुस्तक] पुस्तक-विशेष (ढा 
४, २) 1 

गंडीरी ल्ली [दे] गरुडेरी, उख का टुकड़ा 
दे २, ८२)। 

मंडीव न [गाण्डीव] ट श्रजुन का धनुष 
(बेणी ११२) 1 

गंडीव न [दे. गाण्डीव] धनुष, काक (दे 
२, ८४; महा; पाभ्र) । 

गंडीवि प [गाण्डीविन्‌] भ्रुन, मघ्यम 
पारडव (वेणी ५०८) । 


नदी-विशेष | 





| 
| 


। गतव्व 


गडुल पुं [गण्डोल] कृमि-विशेष, जो पेट मे 
पैदा होता है (जी १५) । 

गंड्वहाण न [गण्डोपधान | गाल का तकिया 
(पव ८४) । 

गंडूपय पुं [गण्डूपद्‌ | जन्तु-विशेष (राज) । 

ग॑डूख देखो गडु (परह १, १---पत्र २३) । 

ग॑डूस पुं [गण्डूष] पानी का कुल्ला (गा 
२७०; सुपा ४४६), बहुमहरागंडसपाणं 
(उप & ८६ टी)! 

गंडूस पुं [गण्डूष | पानी का कुल्ला (सुग्रनि 
५४) । 

गंत देखो गा 


गवा | देखो गम = गम्‌ । 


गंतिय न [गन्वृक] सृण-विशेष (पर्ण १-- 


पन्न ३३) । 

गती खी [गन्त्री] माड़ी, शकट (घम्म १२ 
टी; सुपा २७७) । 

ग॑तुं देखो गम = गम्‌ । 

ग॑तुंपञ्चागया ल्ली [गत्वाप्रत्यागता | भिक्षा- 
चर्या-विशेष, जेन मूनियों की भिक्नाका एक 
प्रकार (ठा ६) । 


गंतुकाम वि [गन्तुकाम | जाने की इच्छा 


वाला (श्रा ६४) । 
गतुमण वि [ गन्तुमभनस्‌ | ऊपर देखो 
(वसु) । 
गतं | देखो गम = गम्‌ । 
गंथ देखो गंर--ग्रन्य । गंयदइ (पि ३३३) । 
कमं. गंथीर््रति (पि ५४८) । 
गंथ पुं [ग्रन्थ] १ शाल्ञ, सूत्र, पुस्तक (विसे 





८६४; १३८३) । २ घन-घान्य वगैरह बाह्म 
भिथ्याल्व, क्रोघ, मान भ्रादि भराभ्यन्तर उपधि, 

परिग्रह (ठा २, १; बृह १; विसे २५७३) । | 
३ धन, पैसा (स २३६) । ४ स्वजन, संबन्ती 
लोग (परह २, ४) गृरईञ पुं [भीत] 
जैन साधु (सूश्र १, 8) 1 | 





१३६) । 
गंथि देखो गरि (परह १, ३-- पत्र ४४) 1 
गंथिम देखो गंटिम (णाया १, १२) 1 
गंदिला ज्ञी [गन्दिखा ] देखो गंधि (इक) । 
गंदोणी खरी [दे] क्रीड़ा-विशेष, जिसमे भ्रख 
बंदकी जाती है, भ्राख-मिधौनी (दे २,८३) । 
गंदुअ देखो गेदुअ (षड्‌ ) । 
गंध पुं [गन्ध] १ गन्ध, नासिका से ग्रहण 
करने योग्य पदार्थो की वास, महक (श्रौप; 
भगः; हे १, १७७) । २ लव, लेश (से ६, 
३)। ३ चं -विशेष (परह १, १) । ४ 
वानब्यन्तर देवों की एक जाति (इक) । ५ 
न. देव-विमान-विशेष (निर १, ४)।६ वि. 
गन्धयुक्त पदां (सृप्र १, ६)। “उडीन्ञी 
[कटी ] गन्ध-दव्य का घर (गउड; हे १, 
८) । “"कासाश््या ल्ली [ 'काषायिका | 
सुगन्धि कषाय रग की साड़ी (उवा; भग ६, 
३३) । “गुण पुं [गुण] गन्धरूप गण 
(मग)। ट्य न [ष्टरक] गन्ध-दव्य का 
चूण (ढा ३, १-पत्र ११७) “इढुवि 
[भदथ] गन्धपुरं, सुगन्धपुणं (पंचा २) + 
“णाम न [नामन्‌] गन्ध का हैतुभूत कमं- 
विशेष (भ्रणु) । ^तेद्ठ न [पतै] सुगन्धित 
तैल (क्षप) । “द्‌व्व न [द्रन्य| सुगन्धित 
वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १)। द्देवीन्ली 
[देवी] देवी-विशेष, सौधम देवलोक की 
एकदेवी (निर १, ४) गि ज्ञी 
[शध्राणि] गन्ध तुकि (णाया १, १- पत्र 
२५; प्रौप)। “नाम देखो “णाम (सम 
६७) । “मय पुं [ मृग |] कस्तूरी मृग, 
कस्तुरिया हरिन (सूपाः २) । भ्म॑तवि 
[- “वत्‌ ] १ सुगन्धित, सुगन्धयुक्तं । २ 
श्रतिशय गन्धवाला, विशेष गन्धं से युक्त 
(ठा ५, ३-पत्र ३३३ ) । मादण, 
शमायण युं ["मादन] १ पवत-विशेष, इस 
नाम का एक पहाड़ (सम १०३; परह्‌ २, 
२; ठा २,३- पत्र ६६) । २ पंन. परवंत- 
विद्धेष का एकं शिखर (ठा २, ३- पत 
८०}। ३ न. नगर-विशेष (इक) । भवह 
ल्ली [वत्ती] भूतानन्द-नामक नगेन का 
श्रावास-स्यान (दीव) । “वद्य न [वन्तक] 


= 
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सुगन्धित लेप-द्रव्य (विपा १, ६) । च्व | 
छी [वमि ] गन्ध-दष्य की बनाई हुई गोली | 
(णाया १, १; भ्रौप) । श्वह्‌ पुं [वह] 
पवन, वायु (कुमाः गा ५४२) । वाक्त पु 
[वास] १ सुगन्धित वस्तु का पुट। २ चरणं. 
विशेष (सुपा ६७) । “समिद्ध वि [“समृद्ध | 
१ सुगन्धित, सुगन्ध-पूर । २ न, नगर-विशेष 
(भ्रावमः; इक) । °सालि पुं [शादि] सुग- 
न्वित त्रीहि, धान ( श्रावम )।! शहव्थि पुं 
[हस्तिन्‌ [उत्तम हस्ती, जिसकी गन्ध से दूसरे 
हाथी भम जति है (सम १; पडि) । हरिण पुं 
[रिण] कस्तुरिया हिरन (कप्पू) । "हारग 
पुं [ष्दास्क] १ इस नाम का एक म्लेच्छं 
देश । २ गन्धहारक देश का निवासी (परह 
१, १- पत्र १४) । 


गघण पुं [सन्धन] एक सर्प-जाति (दस 
२, ८) । 

ग॑धपिसाय पुं [दे] गन्धिक, पसारी (दे २, 
८७) । 

गधय देखो गघ (महा) 1 

गंधख्या खरी [दे] नारिका, घ्राण (दे २,८५) । 

गंधवाह पुं [ गन्धवाहं ] पवन (समु १८०) 1 


गंधन्व पुं [गन्धव] १ देव-गायक, स्वर्ग -गायक 
(उत्त १; सण) । १ एक प्रकार की देव-जाति, 
व्यतर देवों की एक जाति (परह १, ४, 
श्रौप) । ३ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ कुन्थुनाथ का 
शासनाधिष्ठायक यज्ञ (संति ८)। ४ न. 
मुहृ्त-विशेष (सम ५१) । ५ वत्य-युक्तं मोत, 
मान (विपा १, २) । "कड न [कण्ठ ] रत्न 
की एक जाति (राय)। "घर न [गृह्‌] | 
संगीत-गृह, संगीतालय, संगोत का श्रभ्यास- 
स्थान (जं १) । "णगर्‌, नगर न [नगर] 
श्रसत्य-नमर, संध्याके समयमे प्राकाशमें 
दीखता सिथ्या-नगर, जो भावी उत्पात का 
सूचक ड (श्रा; पव १६८) । "पुर न [पुर] 
देखो “णग (गउड) । “छवि न्नी [“िपि |] 
लिपि-विषशेष (सम ३५) । “वाह्‌ पं 
[विवाह] उस्सव-रहित विवाह, स्ी-पुरुष 
कौ इच्छा के श्रनुसार विवाह (सण) । “साला 
` न्नी [शाल] गान-शाला, संगीत-गृह्‌, संमी- | 
तालय (वव १०) । 





गधञ्च वि [गन्धे] १ गंधवं-संबन्धी, ग॑धवं 
से संबन्ध रखनेवाला (जं १; अमि ११५) । 


२ पुं. उत्सव-हीन विवाह, विवराहु-विशेषः 

'गंधव्वेण विव्हिण सयमेव विवाह्याः 

(आवम) । ३ न. गीत, गान (पाघ्न)। 
ग॑घचञ्वि वि [गन्धर्विन्‌ ] गानेवाला (ती ३) । 


| गंघव्विअ वि [गान्धर्विक] १ गंषवं-विद्या 


मे कुशल (सुषा १६६) 1 

गंधा ल्ली [गन्धा] नगरी-विशेष (इक) । 

गंधाण न [गन्धान | छन्द-विशेष (पिग) । 

गंधार पुं [गन्धार्‌] देश-विशेष, कन्धार (स 
३८} । २ पर्वंत-विशेष (ख ३६) ३न. 
नयर-विशेष (स ३८) । 

गंधार पुं [गान्धार] स्वरविशेष, रागिनी- 
विशेष (छा ७) । 

गंधारी छी [गान्धारी] १ सती-विशेष, इष्ण 
वासुदेव की एक ल्ली (पडिः भ्र॑त १५)।२ 
विच्यादेवी-विशेष (संति ६)। ३ भगवान्‌ 
नमिनाथ की शासनदेवी (संति १०) । 

गंधारी ल्ली [गान्धारी] विद्या-विशेष (सूग्र 
२, २, २७) । 

गंधावइ ) पुं [गन्धापातिन्‌ | स्वनाम-प्रसिद्ध 

गंधावाई / एक वृत्त, वेताब्य पव॑त (इकः; ठा 
२, ३ पत्र ६६; ८०; ठा ४, २ पत्र 
२२३) । 1 

गंधि वि [गन्धिन्‌] गंध-युक्त, गंधवाला 
(कप्प; गउड) । 

गंधिअ वि [दे] दुर्गन्ध, खराब गन्धवाला (दे 
२, ८३)। 


गंधि पुं [गान्धिक] गन्ध-द्रग्य बेचनेवाला, | 


पसारी (दे २, ८७) । 

गंधि वि [गन्धिक] गंध-गुक्त, 'चुगन्धवर- 
गन्धगन्विए (ग्रौप) । “साखा घी [शाल] 
दारू वगैरह गन्धवाली चीज की दूकान (वव 
&) । 

गंधिअ वि [गन्धि] गन्ध-युक्त, गन्धवाला 
(स ३७२; गा ५४५; ८७२) । 

गंधि पुं [गन्धि ] वषं-विशेष, विजय -षेत्र- 
विशेष (ठा २, ३; इक) ! 

गंधिखबहईं शी [गन्धिखावती] १ कषतर 
विशेष, विजयवषं-विशेष (ठा २, ३; इक) । 


२ नगरी-विशेष (द्र ६१)। कूड न [कूट] | 





१ गन्धमादन पव॑त का एक शिखर (जं ४) ) 
२ वैताव्य पर्वतं का शिखर-विशेष (ठा €) । 

गंधिष्टी ज्ञी [दे] चाया, छह (उप १०३१ 
टी) । 

गंधुत्तमा सखी [गन्धोत्तमा] मदिरा, सुरा 
(दे २, ८६) । 

गघेषटी खी [दे] १ छया, छोंह। २ मधु- 
मक्षिका दे २, १००५) । 


गंधोदग } न [गन्धोदक] सुगन्धित जला 
गंधोदय † सुगन्ध-वासित पानी (भ्रौपः विप, 
१, &) 


गंधोही ली [दे] १ इच्छा, श्रभिलाषा। र 
रजनी, रतत (दे २, ६६) । 

ग्‌ रि 

मंप्पणु । देलो गम = गम्‌ । 

गंभीर न [गाम्भीये] १ गम्भीरता। २ 
ध्रनौद्धत्य (सूश्रनि ६६) । 

गंभीर वि [गम्भीर] १ गम्भीर, श्रस्ताघ, 
भ्रतुच्छ, गहरा (ग्रौपः; से ६, ४४; कप्य) । 
२ पंन. गहन-स्थान, गहन प्रदेश, जहां प्रति- 
शब्द उत्थित हो (विसे ३४०५४; ब्रह १) । 
३ पं. रावणा का एक सुभट (पडम ५६, ३) । 
४ यदवा के राजा भ्रन्धकवृष्णि का एक पत्र 
(भ्र॑त ३) । ५न. समुद्र के किनारे पर स्थित 
इस नाम का एकं नगर (सुर १३, ३०) । 
“पोय न [पोत] नगर-विशेष (णाया १, 
१७) । 'मालिणी न्नी ("मानी ] महा- 
विदेह-वषं की एक नगरी (ठा२ ३)1 

गंभीरा ल्ली [गम्भीरा] १ गंभीर-हृदयास्ली 
(वव ५)। २ माच्रा-छन्द का एक भेद 
(पिग) । ३ श्लु जंतु-विशेष, चतुरिन्द्रय जीव 
विशेष (परण १) । 

गंभीरिअ न [गाम्भीर्ये ] गम्भीरता, गम्भीरपन 
(हे २, १०७) । 

गभीरिम पुं्ी [गाम्भीये] उपर देखो 
(सण) 1 

गगण न [गगन] भाकाश, भ्रम्बर (कप्य; स 
३४८) । 'णंदण न [नन्दन | वैताञ्च परवत 
पर का एक नगर (इक) । ष्वद्कभ, "वदछह्‌ 
न [°वह्वभ | वेताब्य पर्तत पर का एक नगर 
(राज; इक) । 

गगणंग पुन [गगनाङ्ग-] छन्द-विशेष (पिग) । 


गम्ग-गम 
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गर्ग पुं [गर्ग] १ ऋषि-विशेष। २ गोत्र मोत ¡ गज्ज श्रक [गज ] गजना, 


विशेष, जो गौतम गोत्रकी एक शाखा हे 
(ठा ७) 1 

गग्ग पुं [गगौ] १ एक जैन महषि (उत्त २७, 
१)। २ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का 
एक श्रेष्ठौ (कुप्र १४३) । 

गर्ग पुं [गाग्ये] गं गोत्र मे उत्पन्न ऋषि- 
विशेष (उत्त २७) । 

गग्गर वि [गदूगद्‌] १ गहरद भ्रावाजवाला, 
भ्रति श्रस्प वक्ता (प्राप्र)। २ श्रानेदयादुःख 
से श्रव्यक्तं कथन (ह १, २१६; कुमा) । 

गग्गरी ली [गमरी] गगरी, छोटा घडा (दे 
२, ८६; सुपा ३३६) । 

गर्गिर देखो गग्गरः; -रुजगग्गिरं गे (गा 
८४३; सरा) । 

गच्छं सक [ गम्‌ ] १ जाना, गमन करना । 
२ जानना । ३ प्रप्त करना । गच्छद्‌ (प्राप्रः 
षड्‌ )। भवि. गच्छं (हे ३, १७१; प्रप्र) । 
बृ, गच्छत, गच्छुमाण (सुर ३, ६६; 
मग १२, ६) । संकृ. गच्छि (कुमा) । 
देक. गच्दित्तए (पि ५६८) । 

गच्छ पुन [गच्छ्‌] १ समरह, सार्थं, संघात 
(स १४८) । २ एक श्राचायंका परिवार 
(श्रौपः सं ४७) 1 ३ गुरु-परिवारः शुरुपरिवारो 
गच्छो, तत्थ वसंताण णिजरा विउला' (पंचव; 
धमं २) । “वास पुं [वास] गुरकुलमें 
रहना, गच्छपरिवार के साथ निवासं (धमं 


३) । ण्विहार पुं [विहार] गच्छ की | 


सामाचारी, गच्छं का भ्राचार (वव १) 
"सारणा चली [-सारणा] ग्च्छका रक्षण 
(राज) । 

गच्छागच््ं भ्र. गच्छगच्छ से होकर (प्रौप)। 

गच्डिह्ट वि [ गच्छवत्‌ ] गच्छवाला, गच्छ 
मे रहनेवाला (बृह १) । 

गज देखो गय = गज ( गड्‌ ; प्रास १७१; 
इक) । “सार पुं [सार] एक जैन मुनि, 
दरडकं-ग्रन्थ का कर्ता (दं ४७) । 

गज्ज पुं [द्‌] जव, यव, ्रन्र-विशेष (दे २, 
८१; पाश्च) । 

ग्ज न [गद्य ] छन्द-रदित वाक्य, प्रबन्ध (ठा 
४, ४--पात्र २८७) | 


घडाना । गजहई (हे ४, ६८) । वकु, गर्त, 
गञज्जयंत (सुर २, ७५; रयण॒ ५८) । 

गज्जण न [गजेन] १ गज॑न, भयानक ध्वनि, 
मेघ या सिह का नाद २ नगर-विशेष (उप 
७६५) । 

गल्लणसद पुं [दे. गजेनशब्द्‌] पश श्रौर 
हाथी कौ भ्रावाज (देर, ८८) । 

गञ्जफढ } वि [दे] देश-विशेष मे उत्पन्न 

गज्जङ | (वलन) (म्राचा २,५, १,५; ७) । 

गञ्जभ पुं [गजभ] पशिमोत्तर दिशाका 
पर्वन (श्वम) । 

गज्ज पुं [दे] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, 
इसका खाना ध्म-शान्न मँ निषिद्ध है। (श्ना 
१६; जी ६)। 

गज्ज वि [गजं ] गजंन करनेवाला (निच 
७) । 

गज्ञद्‌ देखो गज्ञभ (ग्रावम) । 

गन्नि घ्नी [गजि] गर्जन, हाथी वगैरह की 
श्रावाज (कुमा सुपा ८६९; उप ए ११७) । 


| गलिभ वि [गित] १ जिसने गज॑न क्रिया 


हो वह, स्तनितं (पाश्र)। २ न. गजेन, मेव 
वरौरह की श्रावाज (परह्‌ १, ३) । 

गज्जित्तु ) वि [गजि] गजेन करनेवाला, 

गल्िर 1 गरजनेवाला (ठा ४, भ--पत्र 
२२६; गा ५५) । 

गञ्जिदिअ न [दे] १ गुदगुदी, युदगुदाहट 1 
२ भ्रंग-स्पशं.से होनेवाला रोमांचं, पुलक 
( षड्‌ ) 1 

गज्छ वि [ग्राह्य] ग्रहण-योग्य (स १४०; 
विसे १७०७) । 

गटरूण पुं [गष्रून ] धरणेदर की नास्व-सेना का 
श्रधिपति (राज) । 

ग्धिया ल्ली [दे] गढिया, गली; श्रंबगद्रिया' 
(निच १५) । 

। गड न [गड] १ विस्तीणं शिला, मोटा पत्थर 
(दे २,११०)। २ गर्त, खाई (सुर १३.४१) । 

गड (मा) देखो गय = गत (प्राप्र) । 

गाड़यड पुन [द्‌] गजैन, भयानक ध्वनि, हाथी 

। वगैरह की श्रावाजः ता गडयडं कुणंतो, 





गज्ञ श्रक [गर्ज | गरजना, गड़गड़ाना, घड़- 


समागश्नो गयवरो, तत्य' 'दत्यतरे सयं चिय, ¦ 








सो जक्खो गडयडं पकुन्वंतो' (सुपा २८१; 
५४२) ॥ 
गडयड श्रक [दे] गजैन करना, भयानक 
श्रावाज करना । वकृ. गडयडंत (सुपा 
१६४) । 
गडयडी ज्ञो [दे ] वज्न-निर्घोष, गड़गह ्रावाज, 
मेघ-घ्वनि (दे २, ८५; सण) ।' 
गडवड़ न [दे] गडबड, गोलमाल (सुपा 
५४१) 1 


गडिअ व 
गड | देखो गम = गम्‌ । 


गडुल न [दे] चावल वगैरह का धोया-जल, 
चावल श्रादि का घोवन (घमं २)। 

गड पुंली [गन्तं | गडहा, गड्ढा (हे २, ३२; 
प्रप्र; सुपा ११४) नली, गङ्खा (हे ९, 
३५) । 

गड न [द्‌] शकट, गाडी (तौ १५) । 

गङरिगा } ल्ली [दे] भेडी, मेषी, ऊर्णायुः 

गडरिया | “गडरिगपवाहेणं गयारुगदयं जणं 
वियाणंतो' (घम्म; सश्र १, ३, ४) । 

गरी ख्ी [द्‌] १ छागी, भ्रजा, बकरी (दे 
२, ८४) । २ भेडी, मेषी (सद्व ३८) । 

गङह पं [गदभ] गदहा, गधा, खर (हे 
२, ३७) । शबाहण पुं [वाहन] रवण, 
दशानन (कुमा) । 

गङ्धिओ } च्च [द्‌] गाडी, शकट (श्रोष ३८६ 

गङौ । टै;दे२, ८१; सुपा २५२) । 

गड्ढ न [दे] शय्या, निष्ठौना (दे २, ८१) । 

गढ देखो घड = घट्‌ । गढ (हे ४, ११२) । 

गढ प्ली [द्‌] गढ, दुगं, किला, कोट (दे २, 
८१; सुपा २५; १०५) । ज्ञी. गढ़ा (कूमा)। 

गढिअ वि [घटित] गढ़ा हृभा, जटित 
(कुमा) । । 

गडिअ वि [अथित] १ श्या हत्ना, निबद्धः 
नेहनिगडगदियाणं' (उप ६८६ टी; परह्‌ १, 
४) । २ रचित, गुम्फित, निमित (ढा २, १) । 
३ गृद्ध, म्रासक्त; (भ्राचा २, २, २; परह 
१, २) 1 

गण सक [गतय | १ गिनना, गिनती करना । 
२ श्रादर करना । ३ श्रभ्यासं करना, श्रावृक्ति 
करना । ४ पर्यालोचन करना । गणड, गणेद 
(कुमाः महा) । वह. गंत, गनेन (पंचा 
४; से ४.१५) । कृ. गणेयञ्च (उप ५५५) । 
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गण पुं [गण] १ समूह, समुदाय. गुथ, थोक 


(जी ३४; कुमा; प्राम ४; ७५; १५१) । २ 
गच्छ, समान प्राचार व्यवहारवाले साधुभ्रो 
का समह॒ (क्प) । ३ छन्दः-शाद् प्रसिद्ध 
मात्रा-समुह्‌ (पग) । ४ शिव का भ्रनुचर 
(षाम; कुमा) । ५ मल्लो का सम्रुदाय (श्र) । 
आओ भ्र [ तस्‌ ] भ्रनेकशः, बहुशः (सुप्र 
२, ६) । नायग पुं [नायक] गणका 
मिया (णाया १, १) । "नाह पुं ["नाथ]] 
१ गणका स्वामी, गणका मुखिया (सुपा 
२, १०) 1 २ गणधर, जिनदेव का प्रधान 
शिष्य (पम १२, ६) । ३ श्राचायं, सूरि 
(सार्धं २३) । "माव पुं [-भाव| विवेक- 
विशेष (गउड) । यय पुं [यज] १ 
सामन्त राजा (भग ७, €) । २ सेनापति 
(आराव ३; कप्प) । "वइ पुं [पति] १ गण 
कास्वामी। २ गणेश, गजानन, शिवपुत्र 
(गा ३७२ गउड)। ३ जिनदेव का गुख्य शिष्य, 
गणधर (सिग्घ २) । “सामि पुं [स्वामिन्‌ |] 
गण का मुखिया, गणधर (उप २८० टी) । 
हर पुं [श्धर] १ जिनदेव का प्रान शिष्य 
(सम ११३) । २ श्रनुपम ज्ञानादियुण-समूह 
को धारण करनेवाला जैन साधु, भ्राचायं 
वगैरह; भसेज॑भवं गणहरं' (श्रावम; पव 
२७६) । 'हरिद पुं [धरेन्द्र] गणधरों मे 
श्रेष्ट, प्रधान गणधर (पमः ३, ४३; ५८, 
१) । हारि पुं [धारिन्‌ ] देखो “दर (गण 
२३; साधं १) 1 गजीव पुः [¶जीव | गण 
केनामसे निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १} । 
¶वच्छेइय, भवच्छेदय, भेवच्छेयय पूं 
[ भवच्छेदक ] साधु-गण के काय॑ की चिन्ता 
करनेवाला सार (श्राचा २, १, १०; डा ३, 
३; कप्य) । ¶हिवड पुं [भधिपत्ति] १ शिव- 
पुत्र, गजानन, गणेश (गा ४०३; पश्र) । 
२ जिनदेव को प्रधान-शिष्य (पडम २६.४) । 

गणग पुं [गणक] १ ज्योतिषी, जोशी, 
ज्योतिष-शाज्ञ का जानकार, देवज्ञ (राया 
१, १)। २ भंडारो, भारडागाखकि (णाया १, 
१--पत्र १६) । 

गणण न [गणन | गिनती, संख्यान (वव १)। 

गणणा ज्ञी [गणना] गिनती, संख्या, संख्यान 
(सुर २, १३२; प्रासु १००; सूभ्र २,२)। 





गणणाडइञ खी [दे. गण-नायिका |] पावती, 
चर्डी, शिवपत्नी (दे २, ८५) । 

गणय देखो गणग (रौप; सुपा २०३) 1 

गणसम वि [दे] गोष्ठौ-रत, गोठ मेँ लीन (दे 
२, ८७) 1 

गणायमह पुं [दे] विवाह-गणक (दे २, ८६) । 

गणाविअ वि [गणित] गिनती कराया हुश्रा 

(स ६२९) । 

गणि वि [गणिन्‌] १ गण का स्वामी, गण 
का मुखिया । स्री, गणिणी (सुपा ६०२) । 
२ पु", प्राचां, गच्छनायक, साधु-समदाय का 
नायक (ठा ८) । ३ जिनदेव का प्रधान साधु- 
शिष्य (पडम ६१, १०) । ४ परिच्छेद, 
निश्चय, सिद्धान्त (णंदि) । शपिडग न 
पिटक] १ बारह मख्य जैन श्रागम ग्रन्थ, 
द्वादशाङ्गी (सम १; १०६) । २ नियुक्ति 
वगैरह से युक्त जैन भ्रागम (ग्रौप) । ३ पु". 
यक्ल-विशेष, जिन-शासन का भ्रधिष्ठायक देव 
(संत्ति ४) । ४ निश्चय-समूह, सिद्ान्त-समूह 
(णंदि) । "विज्ञा ज्ञी [विद्यया | १ शाल्ञ- 


विशेष । २ ज्योतिष श्रौर निमित्त शाज्ञका । 


ज्ञान (णंदि) । 

गणि पंज्ञी [गणि] भरष्ययन, परिच्छेद, प्रकरण 
(रंदि १४३) । 

गणिम न [गणिम] गिनती से बेची जाती 


वस्तु, संख्या पर जिसका भाव हो वहु (श्रा, 


१८ णाया १, ८) । 

गणिम न [गणिम] १ गणना, गिनती, संख्या । 
२वि. संख्येय, जिसकी गिनतीकीजा सके 
वह, (अणु १५४) । 


गणिय वि [गणित] १गिनाह्ग्रा। २न. | 


गिनती, स्ख्या (खा €; जं २) ३ जैन 


साधुश्रो का एक कुल (कष्प) । ४ अंक गित, । 


गरित-शास्र (णंदि; श्रु) । “लिवि न्नी 
{ “छिपि | लिपि-विशेष, भ्॑क-लिपि (सम 
३५) । 

गणिय षँ [गणिक | गणित-शान्न का ज्ञाता, 
शगरियं जाणड गणिभ्रा' (अरग) । 

गणिया ल्ली [गणिका] वेश्या, गणिका (श्रा 
१२ विपा १, २)। 

गणिर वि [गणयित] गिनती करनेवाला (गा 
२०८) । 





। गेत्तिआ) बो [दि] १ द्दाक्ष कावना 


गणेत्तीो { हृश्ना हाय का भ्रामूषण-विशेष 
(णाया १, १६ पत्र २१३; प्रौपः भग; 
महा) । २ ्रक्ष-माला (दे २, ८१) । 

गणेसर पुं [गणेश्वर] १ गण का नायकं । 
२ छन्द-विशेषं (पिग) । 

गण्ण वि [गण्य] गणनीय, संल्येय (संबोष 
१०) 1 


| गण्णा (मा) चरी [गणना] गिनती (प्राक 


१०२) । 
गत्त न [गात्र] देह, शरीर (प्मौपः पारः सुर 
२, १०१)॥ 


। गत्त देखो गङ्ख (भग \५) । घ्नी, गत्ता (सुपा 


२१४) । 

गत्त न [दे] १ ईषा, चौपाई या चारपाैकी 
लकडी-विशेष । २ पंक, कदम (दे २, ९६) । 
३ वि. गत, गया हृश्रा (षड ) । 

“गत्तण वि [कर्तन ] काटनेवाला, छेदक (सूश्र 
१, १५, २४) । 

गत्तडि } छी [दे] १ गवादनी, गोचर-भूमि 

गत्ताडी । दे २, ८२) 1 २ गायिका, गाने- 
वाली री (षड्‌ दे २, ८२) । 

गत्थ वि [ग्रस्त] कवलित, प्रास किया हप्र; 
श्रदमहच्छलोभगच्छा (? त्था)" (परह १, 
३--पत्र ४४; नाट-- चैत १४६) 1 

गद सक [गद्‌ | बोलना, कहना । वकृ. गद॑तं 
(नाट- चैत ४५) । 

गदि देखो गइ = गति (देवेन्द्र ३५१) । 

गदुअ (शौ) त्र [गत्वा | जाकर प्राकृ षण) । 

गद्‌ देलो गज्ज = गय (प्राकर २१) । 

गदतोय पं [गदेतोय] लोकान्तिक देवो की 
एक जाति (सम ८५; णाया १, ८) । 

गहव्म पं [द्‌] कटु-ध्वनि, कणं-कटु श्रावाज 
दे२, ण्रः पश्र; स १११; ४२०}। 

गदभ देखो गदह्‌ = गर्दभ (राक) । 


¦ गदहभय देखो गहय (भ्राचा २, ३, १; 


भ्रावम) । 
गदमाख पुं [गदंमाल] स्वनाम-परसिद्ध एक 


 परिनत्राजक (भग) । 


| गदमाछि पुं [गदैभालि] एक जैन परनि (ती 


२५) । 
गदभिह्ध पुं [गदेभिदलं] उज्जयिनी का एक 
राजा (निचरू १०; पि २६१; ४००) 1 


1 
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गदभी नली [गदमी] १ गघी, गदही (पि 
२६१) । २ विद्या-विशेष (काल) 1.“ 

गदह पं [गदेभ] १ गदहा, गघा, खर (सम 
५०; दे२, ८०; पाश्र; हे २, ३७) । २ इस 
नाम का एक मंत्रि-पृत्र (वृह १) । ~“ 

गह न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकासी कमल (दे । 
२, ८३) ।\८ 

गहहय पं [गदेभक] १ शुद्र जन्तु-विशेष, जो 
गोशाला वगैरह मे उक्नन होता है (जी 
१७) । २ देखो गह्‌ (नाट) 1" 

गदही देखो गह भी (नाट-- मृच्छ ५८; निच | 
१०) । “ 


गदि वि [द] गित, गवं-गुक्तं (दे २, ८३)1 ` | 


गद्ध पुं [गृध्र] पक्षि-विशेष, गीध, गिद्ध 
(श्रौप) । -- 

गन्न वि [गण्य] ? माननीय, भ्रादरोस्पदः 
नहियमप्पणो करतो, कस्स न हो गरभ्रो 
गुरुगन्तो', 'सन्वो गुरोहि गन्नो' (उव) । २ न. 
गणाना, गिनती 'ुल्लस्स कुणद गन्नं' (सुपा 
२५३) ।-“ 

गव्म पृ [गभं] १ कुक्षि, पे, उदर (ठा ५, 
१) । २ उत्पत्ति-स्थान, जन्म-स्थान (ठा २, 
३)। ३ श्र.ण, भ्रन्तरापल्य (कप्प) । ४ 
मध्य, श्रन्तर, भीतर का (णायां १, ८)। 
भरारा खरी [करी] गभधन करनेवाली 
विद्या-विशेष (सूश्र २, २) “श्वर न [गह्‌ | 
भीतर का घर, धरका भीतरी भाग (णायः 
१,८).॥८ “ज वि [ज] गमं मे उलसन्न 
होनेवाला प्राणी, मनुष्य, पशू वगैरह (पउम 
१०२, ६७) (पत्थ वि [स्थ] १ गर्भ॑मे 
रहनेवाला । २ गभं से उदयन्न हौनेवाला | 
मनुष्य वगैरह (ठा २, २)-+“ "मास पुं 
[मास] कातिकसे लेकर माघ तक का 
महीना (वव ७}. + “य देखो “ज (जौ २३) \` 
गवर ल्ली [वतं | गभिणौ चो (सुपा २७६) 1८ 
“वक्कंति ली [तयुक्ान्ति| १ गर्माशय 
म उत्पत्ति (ठा २, ३) + श्वक्कंतिअ वि 


[ °उ्युत्कान्ति?ः | गर्भीशय मे जिसकी 


उत्पत्ति हाती ह वह (सम २; २५) । ह्र | 


देखो घर (सुर ६, २१; सुपा १८२) \ ^ 
गभर न [गह्वर | १ कोटर, गुहा 1 २ गहन, 
विषम स्थान (श्राव ४ पि ३३२) ।८ 





[ गर्भर देखो गहर; “गन्भरो' (प्राक २४; संक्षि 
१६) । `“ 

गंब्भादाण न [गभाघान] संस्कार-विशेष 
(राय १४६) । 

गड्भिञ्ज पुं [दे. गभज] जहाज का निम्न 
श्रेणी का नौकर क्कुच्छिधारकन्नधारगन्मिज 
(? ज्ज) संजत्ताणएावावाशियगा' (णाया १, 
स पत्र १३३; राज) 1 


गञ्मिण | वि [गर्भित] १ जिसको गभं 
गठ्मिय । पेदाहुभ्रा हौ वह्‌. गर्भ॑-युक्त (हे 


१, १०८; प्राप्र; णाया १, ७)। २ युक्त, 
सहितः; वेडिसदलनीलभित्तिगन्मिणयं' (कुमाः 
षड्‌ ) । ~“. 

गन्िल्छ देखो गर्भिञज (णाया १, १७-- 
पत्र २२८) 1 

गम सक [गम्‌ | १ जाना, गति करना, 
चलना । २ जानना, समभना। ३ प्राप्त 
करना । भूका. गमिही ( कुमा )। क्म. 
गम्मद्‌, गमिज्जड (हे ४, २४६) । कवक, 
गम्ममाण (स ३४०) । संकृ. गतु, गमिअ, 
ग॑ता, गतुण, गंतूणं (कुमा; षड़्‌ ; प्राप्र; 
रौप; कस), गडुञअ, गडिअ, गदुअ (शौ); 
दि ४, २७२; पि ४८१; नाट--पालती 
४०}; गमेप्पि, गमेप्पिणु, ग॑प्पि, गप्पिणु 
(श्रप); (कुमा) । दे, गंतुं (कसः श्रा १४) । 
कृ. गंतठ, गमणिञ्ज, गमणीअ (साया 
१, १; गा २४६; उवः; भग; नाट) 1 `. 

गम सक [ गमय्‌ ] शले जाना। २ व्यतीत 
करना, पसार करना, युजारना । गमेति 
(गउड); बहा! महा मा दिये गेह 
(सत्त ४) । कमं. गमेज्जंति (गउड) । वकृ. 
गमत (सुषा २०२) । संकृ. गमिञण (षि) 
हैक गमित्तए (पि ५७८) । 

गम पुं [गम] १ गमन, गत्ति, चाल (उप 
२२०2) । रेप्रपेश (पउम १, २६)। ३ 
शास्त्रका तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, 
जिक्षक। तात्पयथं भिन्हो दे१, १; विसे 
५४९; भग) । ४ व्याख्या, टीका (विषे 


६१३) । ५ वोध, ज्ञान, समक (ब्रणः णंदि)। 


६ मार्ग, रस्ता (ठा ७)। ~ 


गम पुं [गम] १ प्रकार (व १) ।२बि. 
जंगम (मडानि ४) । ~ 


| वि [गमक] बोधक, निश्चायक (विसे 
३१५) 1.“ 

गमण न [गमन] गमन, गति (भगः प्रसू 
१३२) 1 २ वेदन, बोध (णंदि)। ३ग्या- 
ख्यान, ठेका ४ पुष्य वगैरह नवर नक्षत्र 
(राज) । -. 

गमणया | ल्री [गमन] गमन, गति लोगंत- 

गमणा 1 गमणयाए' (ठा ४, ३); परायवंदए 

| पहारेत्थ गमणाए' (खाया १,१--पत्र २६१. 

| गमणिञ्ज देलौ गम = गम्‌ । ~ 

गमणिश खी [ गमनिका] १ संक्षिप्त, 
घ्याख्यान, दिग्‌-दशंन (राज) । २ युजारना, 

| श्रतिक्रमणः कालगमणिया एत्य उवाभ्रो" 

| (उष ७२ टी). 

| गमणी ली [गमनी] १ विद्या-विशेष, जिसके 
भ्रभावसे श्राकाशमे गमनक्रिया जा सक्ता 
है (णाया १, १६-- पत्र २१३) । २ द्भुता 
सव्वोवि जणो जलं विगाह तो उत्तार 

| गमणीश्रो चरणाहितो' (सुपा ६१०) ।*“ 

| गमी देवो गम = गम्‌ । \. 

| गमय देवो गमग (विसे २९७३) । ~“ 

गमार वि [दे. भ्राम्य ] श्रविदग्ब, भूखं 
(संक्षि ४७) । 

गमाव देखो गमन = गमय्‌ । गमावई (सण) । ~“ 

गमि वि [गभिङ्‌] भ्रकारतराला (वव १) 1. 

गमिद वि [दे] १ श्रपूणं। २ श्रुढ।३ 
स्खलित ( षड्‌ ) 1.“ 

गमिय वि [गमित] १ युनारा हुमा, प्रतिक 
(गउड) । २ ज्ञापित, बोधित, नित्रिदित 
(विसे ५५६) 1 

गभिय न [ गभिफ़ | शान्ञःविशेष, सहश 
पाठवाला शाख; भंग-गणिषादं गमियें सरि 
सगमं च कारणवतेण' (विपे ५४६; ४५४) ।५ 

गमिर वि [गन्तृ] जानेवाला (ह २, १४५) ।` 

गमेप्पि 

गमेप्पणु 

गमेर देखो गनार (संक्षि ४७) । ~ 

गपैस देवो ग्रेन । गमेइ (हे ४, १८६) । 
गमेसंति (कुमा, ¦ .“ 

गस्मवि [नम्थ| १ जनने याग्य। जो 
जाना जा सके (उवर १७०; सुप्र ४२६) । 
३ हरते योग्य, ब्राक्रमसोय (नुर १२६; 





\ देखो गम = गम्‌ 1. 





१५, १४४) । ४ जने योग्य । ५ भोगने 
योग्य--स्वपल्नी वगैरह (सुर १२, ५२) ।* | 
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गम्म न [गम्य] गमन, श्रगम्मगम्मं भुविणेषु 
घन्न॑' (सुख ८, १३) 1.“ 

गम्ममाण देखो गम = गम्‌ । ~~. 

गय वि [दे] १ धुणित, ग्रमित, घ्रुमाया गया 
(दे२, €षड)। २ मृत, मरा हरा, 
निर्जीव (दे २, ६६) 1.८ 

गय वि [गत] १ गया हुभ्रा (सुपा ३३४) । 
२ भ्रतिक्रान्त, गुजरा हुभ्रा (दे १, ५६) । ३ 
विज्ञात, जाना हृश्रा (गउड) । ८ नष्ट, हतं 
(उप ७२८ टी)। ५ प्राप्त; आआरघर्ईगयंपि 
युहए" (प्रास ८३; १०७) । ६ स्थित, रहा 
हृभ्रा; मखगयं' (उत्त १) । ७ प्रविष्ट, जिसने 
प्रवेश करिया हो (ठा ४, १) ८ प्रवृत्त (सूभ्र 
१, १, १} । ९ व्यवस्थित (भरौप)। १० न. 
गति, गमन; "उसभो गडईंदमयगलसुललियगय- 


विक्कभो भयवं (वसु; सुपा ५७८; श्राचा) ।.' 


पाणवि [श्राण] मृत, मरा हुघ्रा (श्रा 
२७) 4. शराय वि [राग] राग-रदित, वीत- 
राग, निरीह (उप ७२८ टी) वद्या, 
“वरं खी ["पतिका] १ विधवा, राड; (भ्रौपः 
पउम २६, ४२) \ २ जिसका पति विदेश 
गया हो वह छी; प्रोषित-भत्तुका (गा ३३२; 
पडम २९, ८२) “वय वि [ यस्‌ | 
वृढ, बुह्ा (पाभ्र)+ शणुगडइञ वि ["वुग- 
त्तिक] श्रध, परम्परा का भ्रनुयायी, श्रध 
श्रद्धालु (उवर ४६) 1, 

गय पं [गज] १ हाथी, हस्ती, कुंजर (अ्रणुः 
श्रौपः प्रासू १५४; सुपा ३३४) । २ एक 
श्रत्‌ जैन मुनि, गज सुकुमाल मनि (प्र॑त 
३)। ३ इस नामका एकं सेठ (उप ७६८ 
टी) । ४ रावण का एक सुभट (पडम ५६, 
२). डर न [-“पुर | नगर-विशेष, कुरु देश 


का प्रधान नगर, हस्तिनापुर (उप १०६४; | 


महा; सण) -# "कण्ण, "कन्न पं [कणे] 
१ दवीप-विशेष । २ उसमे रहनेवाला (जीव ३; 
ठा ५,२) + "करम पुं [-कल्भ्‌] हाथी का 
बद्वा (राय) श्गय वि [गत] हाथी के ऊपर 
भ्ररूढ्‌ (श्रौप) % ग्गपय पुं [भग्रपद्‌| 





पवंत-विशेष (श्राको{ सत्थ वि [स्थ]. 
ह्यथी के उपर स्थित (पडम =, ८६)+ "पुर , 


गयणरद्‌ पुं [दे | मेष, मेह, बादल (दे 


देलो "उर (सूत्र १, ५, £) श्वंघयपुं| 


[बन्धक] हाथो को पकडनेवाली जाति | 
(सुपा ६४२) + मारिणी ल्ली [मारिणी 
वनस्पति-विशेष, गुच्छ विशेष (परण १-पतर | 
३२} “मुह पं [मुख ] १ गणेश, 011 
शिव-पूत्र (पाघ्न) 1 २ यक्ष-विशेष (गण ११)14 
“राय पुं [राज] प्रषान हाथी, श्रेष्ठ हस्ती 
(सुपा ३८९) + वद्‌ पुं ["पति] गजेन, 
श्रेष्ठ हस्ती (साया १, १६; सुपा २८६) 4. 
- "वर पुं [वर] प्रधान हाथी "वरारि षु 
{बरारि] सिह, शादरू"ल, वनराज (षम 
१७, ७६) + “वहू ज्ञी [ “वधू | हथिनी, 
हस्तिनी (पाग्र)+ "वीदही ल्ली [वीथी] शुक्र 
वगैरह महाग्रहो का चारकषेत्र-विशेष (ठा 
€) +'ससण पुं [श्वसन] हाथी की सुँ 
(भरौप)-॥ “सुकुमार पुं [सुकुमाट] एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी भव मे भुक्ति-गत जैन 
साधरु-विशेष (ग्र॑त, पडि) शरि पुं [भरि] 
सिह, पञ्चानन (भवि)+ "रोह पु" [रोह | 
हस्तिपक, महावत (पग्र) +“ 

गय पुः [गद्‌] रोग, बिमारी (भ्रोपः सुषा । 
५७८ ) ~ 

गयंक पु" [गजाङ्क्‌] देवों की एक जाति, 
दिक्कुमार देव रौप) । ~ 

गय॑द्‌ पु" [गजेन्द्र] श्रेष्ठ हाथी (गउड) 1८ 


गयकंठ पु" [गजकण्ठ | रन-विशेष (राय ६७)।/“ 


गयकन्न पु [गजकणे] भ्रनायं देशविशेष 
(पव २७४) 1-~ । 

गयग्गपय न [गजाप्रपद्‌ | दशाशकूट का | 
एकं तीथं (भ्राचानि ३३२) 1 

गयण न [गगन] ह' प्रक्र (सिरि १९६) ।- 
मणि पु [मणि] सूयं (कम्र ५१) 1 

गयण न [गगन] गगन, श्राकाश, भ्रम्बर (हे 
२, १६४ गउड) +“ “गइ पु' [गति] एक 
राजकुमार (दंस) “चर वि [चर] श्राकाश | 
मे चलनेवाला, पक्षी, विद्याधर वगैरह (सुपा 
२५०)1 “मंडल पु [मण्डल ] एक राजा 
(दल) । ^ 





२, ठठ) 1 
गयणिदु पुं [गगनेन्दु ] विद्याधर व॑श ॐ एक 
राजा का नाम (पउम ५, ४५) 9 


गयनिमीलिया ली [गजनिमीलिका ] उपेक्षा, 
उदासीनता (स ५१) 1 

गयमुह णुं [गजमुख] अनार्यं देश-विशेष 
(पव २७४) ।*.. 

गयसाउल | वि [दे] विरक्त, वैरागी (दे 

गयसाउल्छ । 5७; षड्‌ ) 1.“ 

गया ल्ली [गदा] लोका या पाषाण का 
गरज्ञ-विशेष, लोहे का पुगदर या लाठी (राय) ।\ 
ह्र पुं [धर | वासुदेवः (उत्त ११) 1 

गया ल्ली [गदा] एक देव-विमान (देवेन 
१३३) । ~ 

गया ली [गया] स्वनामप्रसिद्धः नगर-विरेष 
(उप २५१) ।` 

शार वि [कर] करनेवाला, कर्ता (सण) ।*. 

गर पुं [गर] १ विष-विशेष, एक प्रकार का 
जहर (निच १)। २ ज्योतिष-शाल्न-प्रसिदध 
नवादि करणो म से एक (विसे ३३४८) ।\. 

शारण देखो करण (स्या ६३) 


| गरल न [गरल] १ विष, जहर (पाभ्र भ्रासु 


३९६) 1 २ रहस्य । ३ वि. श्रव्यक्त, श्रस्पष्ठः 
श्न-गरला श्र-मम्मणाए' (भ्रौप) । ` 

गरङिगा्द्ध वि [गरङिकावद्ध ] निक्षिप्त, 
उपन्यस्त (निच्रु १) 1 \ 

गरह्‌ सक [ गहं ] निन्दा करना, ष्णा 
करना । गरहदट, गरहह (भग) । वकृ. गरहंत 
(द्र १५) 1 कवक. गरहिज्ञमाण (खाया 
१, ८) । संकृ. गरहित्ता (भ्राचा २, १५) । 
देक. गरदहित्तए (क्स; ठा २, १) क, 
गरहणिज्ञ, गरहणीय, गरहियव्व (सुपा 
१८४; ३७९; परह्‌ २, १)।५. 

गरहण न [गहण] निन्दा, धृणा (पि १३२)1- 

गरहणया ) छरी [गहेणा] निन्दा, ध्रणा (भग 

गरणा 1 १७, ३; ्रौपः; परह २, ?) 1. 

गरहा खी [गां ] निन्दा, घ्रणा (मग) 1... 


| गरदिअ वि [गर्हित] निन्दित, षृरिितं (सं 


६३; द्र ३३; सण) 1: 
शगरिअ वि [कृत] किया हृभा, निमित (दे 
७, ११) ! ~` 
गरि वि [गरिष्ठ] भ्रति गुरु, बड़ा भारी 
(सुपा १०; १२८; प्रासू १५४) 1. 


¦ गरिम प्ली [गरिमन्‌] गुरुता, गुरुत्व, गौरव 


(हे १, ३५; सुपा २३; १०६) । ~~ 


गरिह--गद्स्थ 


पाड्असहमहण्णवो 


२८& 





गरिह्‌ देखो गरह्‌ । गरिदइ, गरिहामि (महा; | 
पडि) 1 ~ 





गरिह धुं [गह | निन्दा, गर्हा (पराप्र) !. 
गरि ली [गहा] निन्दा, धरा, जुयुप्सा 
(रोव ७९१; सं १६०) 1\८ 
२१४) 1“ 
गरुअ वि [गुरुक] गुर, बड़ा, महान्‌ (हे १, 
गर्अ सक [ गुर्कारय्‌ ] गरू करना, बडा 
बनाना । गरुएद (पि १२३); 
अह सराण हंसेहि । 
भ्रणणारणं चिभ्र एए, 
(देका २५५) ८ 
गर्आ भ्रक [ गुरुकरारय्‌ ] १ बड़ा | 
करला । गर्श्राद, गरुप्राभ्रद (हे ३, १३८) 1. 
गरुइअ वि [गुस्क्रत ] बडा किया हुभ्ना (से 
गर्ई ) स्री [गुर्वी] बड़ी, ज्येष्ठा, महती 
गर्गी | (हे १, १०७; प्राप्र; निच १)।- 
सिगारगुणगस्क्केण' (प्राप) । ` 
गरुड देखो गरु (संति १; स २६५; पिग) । 
विशेष, उरगाल्न का प्रतिपक्षी भ्रल्न (डम १२, 
१३०; ७१, ६६) 1 व धं [ध्वज 
[°यूह्‌ | सेना की एक प्रकार कौ रचना 
` (महा; पि २४०) । ~“ 
२ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पडम 
४, ७ ) ॥९. 
१३४) । 
गरुढ पुं [गरुड ] १ पक्षि-राज, पक्षि-विशेष 
शान्तिनाथ का शासन-यक्ष (संतिप)) ३ 
मवनपति देवो की एक जाति, सुपणंकुमार 


गरिहणया देखो गरहणया (उत्त २६. १) 1 
गर्‌ देखो गुरः गरयरगत्ताए खिविऊणः । (सुपा 
१८६; प्रप्र; प्रासु ३६) 1८ 
ष्हौसण सरेहि सिरी, सारिजेइ 
श्रप्पाणं णवर गस्ंति 
गरु } बनना । बडे की तरह भ्राचरण 
६, २०; गउड) 1 ~." 
गरक देखो गर्भः; “रावजोव्वररूश्रपसाहिणा 
छन्द-विशेष (पिग) ५“ सत्थ न [भख] भल्- 
विष्णु, वासुदेव (पडम ६१, ५७}4 “वुह पुं 
गरुढंक पुं [गर्डाङ्क्‌] १ विष्टु, वासुदेव । 
गरुख पुं [गरुड ] एकं देव-विभान (देवेन्द्र 
(पण्ड १, १} । २ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
३७ 


देव (परह १, ४) । ४ सुपर्ण॑कुमार देवो का 
इनदर (सुप्र १, ६) 1 “के पुं [केतु ] देखो 
'उमय (राज). “उभय, "द्य पुं [ध्वज] 
१ गरुड पक्षी के चित्रवालौ ध्वजा (राय) । 
२ वासुदेव, कृष्ण । ३ देव-जाति-विशेष, 
सुपरणंकुमार देव (श्रावमः समः पि) 1 “उवह 
देखो गरुड-वूह (जं २), "सत्थ न [शस] 
गरुडाचल, अ्रल्ञ-विशेष (महा) ¶सण न 
[भसन] भासन-विशेष (राय) °}ववाय 
न ["ोपपात] श्ख-विशेष, जिसको याद 
करने से गरुड़देव प्रत्यक्ष होते ह (ठा १०} । 
देखो गरूड 1. 

गरूबी देखो गर्द (कुमा) ।~. 

गर भक [ गल | १ गल जाना, सडना। २ 
खतम होना, समाप्त होना । ३ करना, टप- 
कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना । 
१५ सक, गिराना, टपकाना; (जाव रत्ती गल 
(महा) 1 वकृ. (नवेण रस-सोर्णहि गलंतम्‌ 
प्रसुदरसं' (महा; सुर ४, ६८; सुपा २०४) 
गित (परह १; ३; प्रास ७२) । प्रयो., 
वकृ. गलवेमाण (णाया १, १२) ५ 

गख पुं [गख] १ गला, ग्रीवा, कणठ 

गङ्अ । (सुपा ३३; पाञ्न)। २ वडिश, व॑सी, 

मछली पकड़ने का कांटा (उप १८८; विपा १; 


८; सुर ८, १४०) +.“ गनि ल्ली [गजि] | 


गले की गर्जना (महा)-“ शगल्ञिय न 
[“गजित] गल-गजैन (महा) खय वि 
[लात] गले मे लगाया हुभ्रा, करठ-न्यस्त 
(रौप) ।. 


गख्डं च्ञ [गरूकी ] वनस्पति-विशेष (राज) 1 


गङ्ग देखो गअ (परह १, १) 1 

गङ्त्थ देखो खिव । गलत्थह (हे ४, १४३; 
भवि)। - 

गद्त्यण न [क्षेपण] १ क्षेपण करना, फकना । 
२ प्रेरण (से ५, ५३; सुपार) ।: 

गर्त्थल्अि वि [दे] १ क्षिप, फका हुभरा । 
२ प्रेरित (देर, ८७) 1. 

गख्त्थह् पुं [दे ] गलहस्त, हाथ से गला पक- 


डना (णाया १,६.; परह १,३- पत्र ५३) ।- 


गर्त्थद्छिअ [दे] देखो गल्त्थङिअ (से ५, 
४३; ८, ६१) 1. 


॥ 





गर्त्था न्नी [दे] प्रेरणा; 
गरुयाणं चिय भरुवणम्मि श्रावया 
न उण हंति लहुयाण । 
गहकल्लोलगलत्या, ससिसूराणं न तारणं 
(उप ७२८ टी) ). 
गर्त्थिअ षि [क्षिप्त] १ प्रेरित (सुपा 
६३५) । २ फकाहूभ्रा दे २, ०७; कुमा) + 
३ बाहर निकाल। हृश्रा (पाभ्र) 1... 
गल्द्वभ पुं [दे] प्रेरित, क्षिप्त (षड्‌ ) 1 
गख्हत्थिअ चि [गखहस्तित ] गला पकड़कर 
बाहर निकाला हृश्रा (वजा १३८} 1. 
गलखण देखो गिलखण (नाट चैत ३४) । - 
गांठ देखो गङ = गलः “मच्छुव्व गलि गिलित्ता' 
(दसच्‌ १, ६) ।. 
गडि } वि [गद्ि, “क| दुषिनीत, दुदंम 
गि § (श्रा १२; सुपा २७६) + गद 
पुं [°गदे भ ] अविनीत गदहा (उत्त २७) ।\ 
"बडह् पुं ["बटीवदे ] दुषिनीत बेल (कपपु) ।` 
भस्स पुं [श्व] दुदंम घोड़ा (उत्त १) ।* 
गि वि [गलित] १ गला हृध्रा, पिघला 
हुश्चा (कप्प) । २ क्षालित, भ्क्षालित (कुमा) । 
३ स्ललित, पतितं (से १,२) । ४ नष्ट, नाश~ 
प्राप्त (सुपा २४३; सण) 1 " 
गल्ि वि [दे] स्मृत, याद किया हृश्रा दे 
२, ८१) 1\ 
गित देलो गर = गल । ~ 
गच्च वि [गलीय, गल्य | गजे का (पिड 
४२४) । 
गछ्िर वि [गछत] निरन्तर पिघलता, टप- 
कताः बहुसोगगन्िरनयणेण" (श्ना १४) ।* 
गलुङ देखो गर्‌ ( भ्रच्चु श; षड्‌ }) । ~ 


गई } खी [गुड्ची| वह्ली-विशेष, 
गलखोया त गरु (हे १, १२४; जी 
१०] [८ 


गह पुं [ग्ध] १ गाल, कपोल (दे २, ८१; 
उवा) । २ हाथी का गरड-स्थल, कुम्भस्थल 
( षड्‌). (मसूरिया न्नी [मसूरिका] 
गाल का उपघानं (जीत) । `. 

गक पुन [दे] १ स्फटिक मणि (प्रापःपि 
२६६) ।~ 


गह्धत्थ देखो गख्त्थ । गज्ञत्द्‌ ( षड्‌ ) । ` 


2६० 


गहछप्फोड पुं [दे] उमरुक, वादय-विशेष (दे 
२, ८६) ~ 

गल्लूरण न [दे] मास खति हूए कुपित शेर 
की गज॑ना (माल &०) । ~ 

गह्णोद्ध न [दे ] गहु, पात्र-विशेष (निन १) ।. 

गव पुंञ्री [गो] पशु, जानवर (सूभ्र १,२,.३) 1 

गवक्ख पुं [गवाक्ञ्‌] १ गवाक्ष, वातायन 
करोखा (ग्रौप; परह २, ४) 1 २ गवाक्षके 
श्राति का रत्न-विशेष (जीव ३) "जाट न 
[“जाल] १ रत्न-व्रिरेष का ठेर (जीव ३: | 
राय) ¦ २ जालीवाला वातायन (श्रौप) \- 

गवच्छ पुं [दे] श्राच्छादन, ढकना (राय) | | 

गवच्िय वि [दे] श्राच्छादित, ठका हप्र | 
(रायः; जीव ३) । ^ 

गवत्त न [दे] घास, वृण (दे २, ८५) 1. 

गवस्थिय देखो गवचिद्धय (पडमच० ४१-- 
५) ।\. 

गवय पुं [गवय] गोकी ्राकृति का जंगली | 
पशु-विशेष, नील गाय (परह्‌ १, १) 1 | 

गवर पुं [दे] वनस्पति-विशेष (पर्ण १-- 
पत्र ३४) 1. 

गवल पं [गव] १ जंगली पशु-विशेष, 
जंगली महिष (पठम त, ६) । २ न. महिष | 
का सिग (परण १७; सुपा ६२) ।` 

गवा घ्री [गोः] गेया, गाय (पउम ८०, १३)।५| 





गवादणी देखो गवायणी (श्राचा २, १०. २) 1\/ 


गवायणी स्री [गवादनी] गोचर-भूमि (दे 
२, ८२) 1८ 

गवारवि [दे गवार, छोटे गव का निवासी 
(वजा ४) 1 

गवाय न [गवारीक्‌] गौके विषय मे, 
श्रनृत भाषण (परह १, २) 1. ` 

गविअ वि [दे] श्रवघरृत, निशित ( षड्‌ ) 1 

गविद्र वि [गवेषित] खोजा हृश्रा (सुपा 
१५४; ६८४०; स नडः पञ्च) | 

गवि न [द्‌] उत्तम कोटिकी चीनी, शद | 
भिखी (उर ५, ६) । ~ | 

गवेधुजा ल्ली [गवेधुका] जैनमनि-गण की 
एक शाखा (कप्प) 1 \~ 

गवेखग वुं [गवेख्क्र] १ मेष, मेड (णाया | 
१, १; श्रौप) । रगौ श्रौर भेड्‌ (ठा ७). , 


पाटअसदहमहण्णवौ 


गहप्फोड-- गह्‌ 


गवेस सकं [ गवेषय्‌ ] गधैषणा करना, | गसण न [रसन] भक्षण, निंगलना (स 
खोजना, तलाश करना } गवेसद ( महाः; षड्‌ }। | 


भका. गवेसित्था (श्रावा) । वृ. गवेसंत; 


| 
| 


गवेखयंत, गवेसमाण (घ्रा १२, सुपा ४१०; | 


सुर १, २०२; णाया १, ४) । देष. गवे- 


सित्तए (कप्प) ।. 


` गवेसडृत्तु वि [गवेषयिवृ] खोज करनेवाला, 


सवेषक (ठा ४, २) 1४. 


| गवेसग वि [गवेषक़] ऊपर देखो (उप 4 


२३) ¦“ 


गवेसण न [गवेषग्र | खोज, भ्रेष (प्रौपः | 


सुर ४, १४३) । + 
गवेसणयरा ल्ली [गवेषणा] ईहा-जञान, संभा- 
वना-ज्ञान (णंदि १७४) ।\. 
गवेसणयः ~ ष्ठी [गवेषणा | १ खोज, श्रनवे- 
गवेसणा | षण (श्रौपः सुपा २३३) 1 २ 


शद्ध भिक्षा की याचना (रोघ ३) । ३ भिक्षा 


का रहण (ञा ३, ४)।.. 
गवेमय देखो गवेसग (मवि) । ` 


गवेसाविय ति [गवेषित] १ दूसरे से खोज- | 


वाया हश्रा, दुसरे हारा खोज किया गया (स 
२०७; श्रो ६२२ टी) । २ गवेषित, श्रन्वे- 
षित, खोजा हुभ्रा (स 8८) ।~ 


गवेसि वि [गवेषिन्‌] खोज करनेवाला, 


गवेषक (पुप्फं ४४०) 1. ` 


`गवेसिअ वि [गवेषित] अन्वेषित, खोजा 


हुभरा (सुर १५, १२६) ।\ 


गव्व पुं [गवे] मान, श्रहंकार, भ्रभिमान (मग ` 


१५; पव २१६) 1~ 


गव्वर च [गह.वर्‌ ] कोटर, गुहा (स ३९३) 1. 
गव्वि वि [गर्विन्‌] श्रभिमानी, गवै-युक्त (श्रा | 


१२; दे ७, &१)}1-. 
गच्विह्ध वि [गर्विठ ] विश्चेष श्रभिमानी, गवं 
करनेवाला (दे १, १२८) 1“ 


। गच्विय वि [गर्वित | गवं-युक्त, जिसको ग्रमि- | 
। मान उत्पन्न हुभ्रा हो वह्‌ (पाग्न; सुपा २७०) 1". 
गव्विर वि [गर्विन्‌] अ्रहंकारी, श्रभिमानी | 

(हे २, १५६; हका ४५) । घी. "री (हेका । 


४५) 1. 


करना । गस ( हे ४, २०४; षड्‌ ) । वकृ. 
गसंत (उप ३२० टी) 1 


| गह सक [ म्रथू | शयना, 





1 
॥ 





॥ 


| गस सक [ प्रसू ] लाना, निगलना, भक्षण | 


॥ 


३५७) 1\ 
गसि वि [प्रस्त] मक्षित, निगलित (कुमा; 
सुर €, &०; सुपा ४८९) 1 ~ 
गठना । गहेति 
(सूश्रनि १४०) । 


| गह सक [- प्रह. ] १ रहण करना, लेना । 


२ जानना । गहेद (सण) । वकृ. गर्हंतं (श्रा 
२७) । संकृ, गहाय, गदि, गहिरण, 
गदया, गहं (पि ५६९१; नाटः; पि ५८६; ' 
सूत्र १, ४, १; १, ५, २)। कृ. गही अञ्व, 
गहेअंव्व (रयरा ७०; भग) 1. 

गह्‌ पुं [ग्रह] १ ग्रहण, भ्रादान, स्वीकार 
(विसे ३७१; सुर ३, ६२) 1 २ सूयं, चन्दर 
वगैरह ञ्योतिष्क-देव (गड; परह १, २) । 
३ क्मंका बन्ध (दस ४)1 ४ भूत वगैरह 
का श्राक्रमण, भ्रावेश (कुमा; घुर २, १४४) । 
५ गृद्धि, ्रासक्ति, तह्लीनता (ग्राचा)। ६ 
संभीत का रस~विशेष (दस २) शोभ पुं 
[श्लोभ] राक्षस वंश के एक राजाका नाम, 
एक लंकेश (पडम ५, २६६) 4 गज्िय न 
[गर्जित] श्यं के संचार से होनेवाली 
भ्रावाज (जीव ३)५ शगहिय वि [गृहीत] 
भुतादि से श्राक्रान्त, पागल (कमा; सुर २ 
१४४) “चरिय न [चरित] १ ज्योतिष- 
शाच् (वव ४)। २ ज्योतिष-शाच्च का परिज्ञानं 
(सम ८३) "दंड षुं [दण्ड] दर्डाकार 
गरहु-प॑क्ति (भग ३, ७) + "नाह पुं ['नाथ] 
१ सूर्य, सुरज श्रा रम) । २ चन्दर, चन्द्रमा 
(उप ७२८ टी) भमुख न [युस] 
मुसलाकार ग्रहपति (जीव ३)4 “सिघाडग 
न [शृङ्गाटक] १ पानी-फल के प्राकार 
वाली ग्रहपंक्ति (भग ३, ७) । २ ग्रह युग्म, 
ग्रह॒ की जोड़ी \जीव ३)1 गिव पुं [धिप] 
सूर्यं, सूरज (श्रा २८) # 

गह पुं [अह] १ संबंध (धर्मसं ३६३) । २ 
पकड़, घरना (सश्र १, ३, २, ११; धर्म॑वि 
७२) । ३ ग्रहण, ज्ञान (धर्मसं १३६४) [~ 
“भिन्न न [भिन्न] जिसके बीचसे ्रहका 
गमनहो चह नक्षत्र (वव १)4 "समन 
[सम] गेय काव्य का एक मेद (दसनि २, 
२३) ।“ 


~~ 


गह-गाडिअ 


पाइअसदहमदण्णवो 





गह्‌" न [गृह्‌ ] घर, मकान 1 “वड्‌ पु ["पति | 
गृहस्थ, गृही, संसारी (पडम २०, ११६; 
्राप्र) ¢ श्वदृणी ल्ली [परती] गृहिणो, घ्री 
(सुपार) +“ 

गदकहोक पुं [दे. श्रहकद्ोट ] राहु, ग्रह- 
विशेष (दे २,.८६ पामर) ।~ 

गहगदु श्रक [द] हषं मे भर जाना, श्रनन्द- 
पुणँ होना । गहगहद (भवि) ॥:. 

गहण न [ग्रहण] १ श्रादान, स्वीकार (से ४» | 
३३; प्रास्‌ १४)। २्रादर, सम्मान । ३ 
ज्ञान, श्रवबोध (से ४, ३३) 1 ४ शब्द, 
श्रावाज (प्राचा २, ३, ३; श्रावम)। ५वि. 
ग्रहण करनेवाला । ६ न. इन्द्रिय (विसे 
१७०७) । ७ चन्द्रसूयं का उपराग---ग्रहण 
(भग १२, ६) । ठति. ग्राह्य, जिसका ग्रहण 
किया जाय वह्‌ (उत्त ३२) । ९६ न. शिक्षा 
विशेष (ग्राव) 1 

गहण न [ग्राहण] ग्रहण कराना, भ्रंगीकार | 
कराना; नजो प्रासि वंभचेरग्गहणगरङूण 

(कुमा) 1 ~ 

गहण न [ग्रहण] १ श्रादान का कारण । २ 
भ्राक्नेपक, "चकवखुस्स रूवं गहणं वयंति' (उत्त 
३२, २२) ।*~ 

गहण न [गहन] श्ररण्य-सेत्र (प्राचा २,३ 
३, १). %विदुग्ग न ["विदुगे] पर्व॑त के 
एक प्रदेश मे स्थित बश्ष-वह्ली-समुदाय (सूञ्र | 
२,२, ८) । 

गहण वि [गहन] १ निबिड, दुर्गे, दुगम; | 
काले श्रणादशिहणे जोणीगहणस्मि भीसणो 
इत्थ' (जी ४६) "फलसारणलिणिगहणाः | 
(गउड) । २ वन, फाडी, घना कानन (पाश्र; 
भग) । ३ वृक्ष-गह्वर, वृश्च का कोटर (विपां 
१, ३ पत्र ४६) 1“ 

गहण न [दे] १ निजंल-स्थान, जल-रहित | 
प्रदेश देर, परे; श्राचा२, ३,३)। २। 
बन्धक, धरोहर, गिरवी (सुपा ५४८) । ~ | 
गहणय न [दे | गहना, श्राभूषणा (सुपा १५४) ।-./ 
गहणया न्नी [ग्रहण] ग्रहण, स्वीकार, उपा- 
दान (श्रौप) । ~“ 

गहणी घ्नी [ग्रहणी | गृदाशय, गांड (परह्‌ १, 
४; भ्रोप) 1 





| गहेखं 


२६१ 


गहणी ली [ग्रहणी] कुक्षि, पेट (षव १०६) 1 गहण ( श्रप ) देलो गहं = ग्रह _। गह 


गहणी घ्नी [दे] जबरदस्ती हरण को हुई शी, 
बदीया कंदी (देर, ८४; से &, ४७) 1.“ 

गहस्थि पं [गभस्ति] किरण, व्विड्‌ (पाश्र ) {~ 

गहर .पुं [दे] गृघ्र, मौघ-पक्षी (दे २, ८४ 
पान्न) \. 

गहर पुन [ गह्वर ] १ निज । २ वन, जंगल । 
३ दंभ, कपट । विषम-स्थान। ५ रोदन) 
६ गरुफा । ७ अनेक श्रनर्थो का संकटः; गहरो 
(प्रक २४) 1.८ 


| गहवड्‌ पुं [ गहपति ] कषक, खेती करनेवाला | 


(पाञ्च) । ~ 


। गह्वडइ वि [दे] १ ग्रामीण, गाव का रहने 


वाला (दे २, १००)। २ पुं. चन्द्रमा, चदि 
(दे २, १००; पग्र; वान्न १५) 1. 
गहिअवि [दे] वक्रिति, मोडा हप्रा, टेढा, 
किया हुभ्रा (दे २, ८५) 1 
गदि वि [गृहीत] १ उपात्त, स्वीकृ (पः 
ठा४,४}। २ पकड़ा दहुघ्रा (परह १, ३), 





३ ज्ञात, उपलब्ध, विदित ( उत्त इ; षड्‌ ) 1 


। गहिअ वि [गृद्ध] श्रासक्त, त्नीन (प्राचा) 1. 


गहिआ घी [दे] १ काम-भोग के लिए 
जिसकी प्राथेना की जातीहो वहल्ची (देर, 
८५)। र ग्रहण करने योग्य स्री (षड्‌) 


¦ यादहिर वि [गभीर] गहरा, गम्भीर, ्रस्ताघ 


(दे १, १०१; काप्र ६२५; कम्पः; गडः 
भ्रोपः प्राप्र) 1. 


| गिल वि [ग्रहिल] भूतादि से श्राविष्ठ, 


पागल श्रा १४)। 


गहिलिय | व [दे. ग्रहिल] भ्रावेश-युक्त, 
ग्रहि 1 पागल, भ्रान्त-चित्तं (पम ११३ 


४३; षड्‌ ; श्रा १२; उप ५६७ टीः भवि) ॥ 


गहीअ देखो गददिअ = गृहीत (श्रा १२; रयण 
६ प) । ~ 
गहीर देवो गभीर (प्रास ६) ।* 


गहीरिअ न [गाभीर्यै] गहराई, गम्भीरपन | 


(द २, १०७) । 


। गही रिम पंक्ली [गभीरिमन्‌ ] गहराई, गम्भी- | 


स्ता (हे ४, ४१६) 1. 


( षंड्‌ )। ~“ 

गा } सक [गौ] १ गाना, श्रालापना। २ 

गा ॥ वर्णन करना। ३ श्लाघा करना) 
गाइ, गाश्रद (हे ४, ६)। वकृ. गंत, गाअंत, 
गायमाण (गा ५४६; पि ४७६; पडम ६४, 
२४) । कवक. गिज्ज॑त (गञ्डः गा द४्रः 
सुपा २१; सुर ३, ७९) । संक, गाद 
(महा) 

गाज पुं [गो] बेल, वृषभ, साड (दै, 
१५. 

गान [गात्र] १ शरीर, देह (सम ६०) । 
२ शरीर काः श्रवयव (श्रौप) ।“ 

गअ वि [गायक] गनेवाला (कुमा) ।* 

गाअंकर पुं [गवाङ्क] महादेव, शिव (कुमा) 

गाग वि [गायन] गनेवाला, गवैया (सुपा 
५५; सरा) 1 `~ 

गादअ वि [मीत] १ गाया ह्र, किल्रेण 
तो गायं गीयं (सुपा १६) । २ न. मीत, 
गान, गाना (ग्राव ट) 1 

गाद सखी [गायिका] मानेवाली ल्ली (गा 
६४४) 1 ~ 

गाद्र वि [गाथक] गानेवाला, गनेया (सुपा 
५४६) । ५. 

गाईल्री [गो] गैवा,गौ (हे १,श५नदे 
४८, १८; गा २७१; सुर्‌ ७, ६५) {~ 

गाड } न [गव्यूत] १ कोस, क्रोश, दो 

गाड इजार धनुष-प्रमाण जमीन (पि 

गाङ) २५४; ग्नौ; इक जी १८; विसे 
न्२ठी)। २दो कोस, क्रोशयुग्म (ग्रोघ 
१२) 1 


। गागर पूं [दे] खी को पहनने का वल्न-विशेष, 





लर्हगा, घंवरा या घाँघसः गुजराती मे “वाघरो' 
(परह १, ४) ॥२ मरस्य-विकशेष (पर्ण १) +^ 
गागरी [दे] देलो गायरी (पि ६२) ॥.“ 


। गाग पं [गागछि.] एक जन्मनि (उत्त 


१०) 1 

गागेज्ञ वि [दे] मथित, मथा हुश्रा, श्रालो- 
डिति (दे२, ८८) 1 

गागेञ्ना खी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे २, 
८८) । ^ | 

गाडिअ वि [दे] विधुर, विमुक्तं दे २,८३) +.“ 


२६२ 


पादअसदहमहण्णवबो 


गाढ-गारि 





गाढ वि [गाढ] १ गाढ, निबिड, सान्द्र (पाश; ६ 
सुर १४, ४८)। २ मजब्रूत, हढ्‌ (सुर ४, 
२३७) । ३ क्रिवि. श्रत्यन्त, ्रतिशय (क्प) 1\. 

गण न [गान] गीत. गाना (हे ४, ६) १ 

गाण वि [गायन] गवैया, मीत-प्रवीए (दे 
२, १०८) 1. 

गाणंगणिञ पं [गाणङ्गणिकर] छः ही मास 
कै भीतर एक साधरु-गण से दूसरे गणम 
जानेवाला साघु (ब्रह १) । ~. 

गाणी ल्ली [द] गवादनी, गोचर-भूमि (दे २, 
णर्‌). 

गाथा देखो गाहा (भगः विग) 1 

गाध वि [गाघ] श्रस्ताघ-रहित, कम गहरा 
(दे ५, २४) ।. 

गाम पं [भराम] १ समूह, निकरः; चवलो 
इंदियगामो' (सुर २, १३८) 1 २ प्राणि-समूह, 
जन्तु-निकर (विसे २८६६) । ३ गोव, वसति, 
ग्राम (कप्पः णाया १, १८; श्रौप)। ४ 
इन्धिय-समूह्‌ (भगः श्रौप)। "कडग, "कंडय 
पुं [कण्टक] १ इन्द्रिय-समूह्‌ खूप कांटा 
(भगः भ्रौप) । २ दुर्जनं का रुक्त ्रालाप, 
गाली (ञ्राचा)। “वाग वि [्वातक] गाव 
का नाश करनेवाला (परह्‌ १,३)॥ °णिद्धमभण 
न [“निधेमन] गाँव का पानी जाने का 
रास्ता, नाला (कपप )। “धम्म पुं [घमं] 
१ विषयामिलाष, विषय की वाल्छा (ठा 
१०) । २ इन्द्रियों का स्वभाव \! उ विषय 
भ्रवत्ति (चा) । ४ मेथुन (सूम्र १,२, 
२)। ५ शब्द, कूप वगैरह इन्दियों का 
विषय (परह १, ४)। ६ गवका घमं, र्गव 
का कत॑व्य (ठा १०)" दर पुन [भध] म्नाधा 
गाँव । २ उत्तर भारत, भारत का उत्तरप्रदेश 
निचरू १२) “मारी छी [मारी] गौव भर 
मे फैली हई बीमारी-विशेष (जोव ३) श्रोग | 





पुं [रोग] प्राम-व्यापक बीमारी (जं २) । 
"वड पुं ["पति] गोव का गखिया (पाभ्न) ।-| 


वणुग्गाम न [गनुम्राम] एक गोव से दूसरे | 
गांव (ग्रौप)+ “यार पुं [भचार] विषय 
(ग्रावम) ।~ 

गामडउड } पुं [दे] गांव कामुखिया दे, । 

गामऊड 4 ८६; बृह ३)। 

गामंतिय न [मामान्तिक्रि] १ गंवकीसीमा 





। गामि 





श्राचा) ! २ वि. गोवकी सीमा में रहनेवाला 
(दसा १) । ३ पुं. जैनेतर दाशंनिक-विशेष 
(सूश्र २,२) । 

1 पुं [दे] गौव का गृखिया (दे २, 
४६९) ।: 


गामड पुं [ग्रामक] गाव, छोटा मव (श्ना 
१६) ।` 


गामण न [दे. गमन] भूमि मे गमन, भु-सपंण 
(मग ११, ११) 1. 

गामणह न [दे] प्राम-स्थान, म्राम-प्रदेश 
(षड्‌ ) 1.“ 

गामणि देखो गामी दे २, ८8; षड्‌ ) ।. 

गामणिसुज पुं [दे] माव का मुखिया (दे 
२, ८६) । ~ 

गामणी पुं [दे] मौवका मुखिया (दे २, ८६; 
प्रामा) 1 

गामणी वि [्रामगी] १ षेष्ठ, प्रधान, नायक 
(से७, ६०, धरण गा ४४६;षद्‌ )) २ 
पुं. वुण-विशेष (दे २, ११२) 1. 

गाभपिंडोख्य पुं [दे] भीखसे पेट भरनेके 
लिये गोव का भ्राश्रय लेनेवाला भीखारी 
(ग्राचा) । ~ 


| गामरोडपुं [दे] छल सेर्गाव का मुखिया 


बन बैठनेवाला, गोव के लोगों मे फट उत्पन्न 
कर गोव का मालिक होनेवाला (दे २, ६०) ।* 
गामदहण न [दे] ग्रम-स्थान, गाव का प्रदेश 
दे २, ६०) । २ छोटा गव (पान) 
गासाग पुं [त्रामाकर] आम-विशेष, इस नाम 
का एक सन्निवेश (भ्रावम) 1. 


| गामार वि [दे, प्रामीण| प्रामीण, छोटे गव 


का रह्नेवालां (वजा ४) । 

गामि वि [गामिन्‌] जानेवाला (गा १६७; 
ध्राचा). + ल्मी. “गी (कपप) । 

गामि वि [ग्रामिक] १ देखो गाभ्रिष्ठ (दे 
२, १००) । २ ग्राम का मुखिया (निच्रूर)। 
३ विषयाभिलषी (ब्राचा) 1. 

गामिणिञ ल्ली [गामिनिका] गमन करने 
वाली ल्ली, ललिग्रहंसबहुगामिरिम्राहि' (श्रजि 
२६) 1. 

मि 2 वि [ म्रामीण ] गवि का 

गामिल्ल्ुअ £ निवासी, यवर; (परम ७७, 

गामीण ऊ) १०८; च्सि १ टी; दे, 
४७) । ञी. "दौ (कुमा) ।. 





गासुज वि [गासुक] जनेवाला (स १७५) । ~. 

गमे ल्ली [म्रामेयिका] मौव की रहने- 
वाली खी, गंवार ञ्जी (गउड) \`~- 

गामेणी ल्ली [दे] छागी, भजा, बकरी (दे २, 
८४) । ^ 

गामेय देखो गामेयग (धमंवि १३७) । `~ 

गामेयग वि [प्रामेयक्र] गव का निवासी, 
गवार (ब्रह १) । 

गामेरेड [दे] देखो गामसेड (षड्‌ ) । ~ 

गामेलुज } देखो गामिह्ल (मृच्छ २७५; 

गामेष्ध | विपा १, १; दिसे १४११) 1. 

गामेख पुं [भ्रामेश] गोव काश्रधिपति (दे 
२, ३७) । ~ 

गायण वि [गायन] मवैया, गायक (सिरि 
७०१) 1. 

गायरी ल्ली [दे] गगरी, गगरी, कलशी, छोटा 
घडा (दे २, ८६) ।. 

शार वि [कार] कारक, कर्ता (भवि) 1. 

गार पुं [दे. भावन्‌ ] पर्थर, पाषाण, कङ्क 
(वव ४) । 

गार न [अगार] गृह्‌, घर, मकान (ढा ६) 1 
ट्य पुंल्ो [स्थ | गृहस्य, गृही (नितचरु १) । 
“त्थिय पुनी [स्थित ] गृह्य, गृही, संसारी; 
शारत्थियजणडउचियं भासासमिग्रो न भातिजाः 
(पुष्क १८१; ढा ६) । 

गार्य वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (स 
१५१) 1. 

गार पुन [गौरव] १ श्रमिमान, भरहंकार 1 
२ श्रमिलाष, लालसाः तम्र गारा परणत्ताः 
(ठा ३, ४; श्रा ३५; सम ८) । ३ महत्व, 
गुरुत्व, प्रभाव (कुमा) 1 ४ भ्रादर, सम्मान 
(षड्‌ : प्राप्र) ।~- 

गारवित वि [गौरवितः] १ गौरवाच्वित, 
महत्वशाली 1 २ गर्वीला, श्रभिमानी। ३ 
लालासावाला, भ्रमिलाषी (सूञ्र १, १, १) । ` 

गारविह्ठ वि [ गौरववत्‌ ] अपर देखो 
(कम्म १, ५६) ~ 

गारहत्थ वि [गादस्थ ] गृहस्य-सम्बन्धी, गृहस्थ 
का (पव २३५) । 

गारि पुल्ी [अगारिन्‌] गृही, संसारी, गृहस्थ 
(उत्त ५, १६) 1. 


गारिहतथिय--गिड्धिया पाद्असदमहण्णवो २.६३ 





गारिदस्थिय लीन [गाह्य ] गृहस्य-संबन्धी, | 


संसारि-संबन्धो । ह्ली. "या (पव २३५) 1. 
गारुड ) वि [गारूड] १ गण्ड-संबन्धी । 
गास्ह 1 २ सर्पके विष को उतारनेवाला, 

सर्प-विष को दूर करनेवाला । ३ पुं, सपं विष 

को दुर करनेवाला मन्त्र (उप ९ब्६्टीः;ःसे 

१४, ५७) । ४ न. शाल्न-विरष, मन्त्र-शाल्ञ- 

विशेष, सपंविष-नाशक मन्त्र का जिसमे वणन 

हो वह शान (ठा ६) 1 “मंत पुं [मन्त्र] 
स्प॑-विष का नाशक मन्त्र (सुपा २१६) | 

“विड वि [[“घरित्‌ ] गारुड मन्त्र का जानकार, 

गारुड कलन का जानकार (उप ६८६ टी) 1 
गाढ सक [ गाय॒ ] १ गालना, छानना । 

२ नाश करना । ३ उल्लंघन करना, भ्रतिक्र- 

मखा करना 1 गालयद्व (विसे ६४) । वह. 

गल्तेमाण (मग ९, ३३) । कवक. गाि- 
उनंत (सुपा १७३) प्रयो. गालवेडई (णाया 

१, १२) । ~ | 
गाल्लण न [गान] छलना, गालना (परह 

१, १; उप धृ ३७६) । 
गाख्णा ज्ञी [गाख्ना] १ गालना, छानना । 

२ गिरवाना । ३ पिघलवाना (विपा १, १) ।| 
गालवाहिया ली [दे] छोटी नौका, डोगो; 

"एत्थंतरम्मि समागया गालवाहियाए निजा- 

मया' (स ३५१) 1... 
गाधि ह्ली [ गि ] गाली, गारी, भ्रपशब्द, 

भ्रसम्य वचन (सुपा ३७०) । 
गाखिय वि [गाति] १ छाना हृभ्रा।र 

श्रतिक्रान्त । ३ विनाशितं । 8 क्षिप्त; गालिय- 





मिठो निरंकूुसो वियरिग्रो रायहस्यी' (महा) । ४ 


गाडी ल्ली [गाली] देखो गा (पव ३८) ।. | 
गाव (भ्रप) देलो गू 1 मावह (पिग) । वक्र, 
` गावत (पि स्दै) |. 

गावब (भ्रप) देखो गव्व॒ (भवि) । ` 

गाचवि [दे] गतत, गया हभ, गुजरा हुभरा 


(षड्‌ ) । ` 
गाव | पुं [म्रावन्‌| १ पत्थर, पाषाण 
गावाण } (पाभ्न) । २ पहाड़, गिरि (हे ३, 
५६) 1 


गावि (रप) देखो गच्बिय (मवि) । 
गवी न्ली [गो] मौ, गेया (हे २, १७४ विपा 
१, २; महा) । ~ 





गास ¶ [त्रास] ग्रास, कवल ४) 1 [पति] १ गृहस्य, गृही, संसारी (ठा ४, 


गास पुं [रास] भोजन (पव ९५) 1: 

गाह देखो गह्‌ = ग्रह्‌ । कम॑. गाहिजद (प्राप्र)। - 

गाह सक [ ग्राहय्‌ ] ग्रहण कराना । गहे 
(ओप) 1.“ 

गाह सक [ गाह. ] १ गहना, दूंढना । २ 
पढना, श्रम्यास करना । ३ भ्रनुभव करना । 
४ टोह्‌ लगाना । गाह्दि (शौ); (मुच्छ ७२) । 
कवक. गादहिञ्जंत (वजा ४) । ` 

गाह्‌ पु [गाध] भ्रस्ताच-रहित, थाह (ठा ४, 
ॐ) । 

गाह्‌ पुः [प्राह] १ गाह, दभीर, नक्त, जल- 
जन्तु -विशेष, मगर (दे २,८९; णाया १, ४ 
जी २०) । २ भ्राग्रह, हठ (विसे २६८६; पडम 
१६, १२) । ३ ग्रहण, भ्रादान निनच्रु १)। 
४ गारुडिक, सपं को पकडेवाली मनुष्य 
नाति (बृह १) “वई ल्ली [वती] नदी- 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । . 

गाहग वि [राहक] १ ग्रहण करनेवाला, 
लेनेवाला ( सुपा ११) । २ समम्नेवाला, 
जधुननेवाला (सुपा ३४३) । ३ समभानेवाला, 
शिक्ष, भ्राचायं, यु (ग्रौप) । ४ ज्ञापक, 
बोधक । ब्ज. गहिगा (ग्रौष) 1. 

गाहहक वि [ग्राहक] प्रापि करनेवाला, "गाहगं 
सयलगरुणाणंः (स ६८२) । ` 

गहण न [म्राहण] १ ग्रहण कराना 1२ 


ग्रहण, ्रादानः; गाह तवचरियस्सा गहणं | 
चिय गाहणा होत्ति' (पंचभा) । ३ शाल्न, | 


सिद्धान्त (वव ४) । ४ बोधक-वचन, शिक्षा, 
उपदेश (परह २, २) 1 ~ 

गहणया } ज्ञी [प्राहणा] ऊपर देखो (उप 

गम्डणा पु ३१४; भ्राचा; गच्छ १) ।- 

गाहय देखो गाहग (विते ८३१; स ४९८) । 

गाहा ज्ञी [गाधा] श्रव्ययन, म्रन्थ-प्रकरण 
(उत्त ३१, १३) । ~“ 

गाहा ली [गाथा] १ चन्द-विशेष, प्रर्या, 
गीति (ठा ५, ३; भ्रजि ३७; ३८)! २ 
प्रतिष्ठा । २ निश्चय; भेसपयारा य गहा" 
(श्राव ४) । ४ भसुत्रकृतांग' सूत्र का सोलहवां 


एलन (सन १, १, १) 1 


गहा सी [दे] गृह, घर, मकान; 'गाहा घरं 








४; सुषा २२६) २ धनी, धनाढ्ध (उत्त 
१) । ३ भंडारी, भारडागारिक (सम २७) । 
दमी. “णी (णाया १, ५; उवा) । . 

गाहाल पुं [ग्राहाठ] कीट-विशेष, प्रीन्दरिय 
जन्तु विशेष (जीव १) । 

गहा ज्ञी [म्रहावती] १ नदी-विशेष । 
२ दीप-विशेष । ३ हद-विदोष, जहां से 
ग्राहवती नदी निकलती दि (जं ४) । 

गाहापवय वि [ भ्आहतं ] जिसको ग्रहौ 
कराया गया हो वह (सुर ११, १८३) ।<८ 

गाहिणी ल्ली [गाहिनी] १ गाहने वाली 
ल्ली । २ छन्द-विशेष (पिग) । ~ 

गाहिपुर न [गाधिपुर ] नगर-विशेष (गउड) ।~“ 

गाहिय वि [आ्राहित] १ जिसको ग्रहण 
कराया यथा हो वहु । २ भ्रामित, उकसाया 
हमा (सूर १, २, १) । ` ` 

गाहीकय वि [गाथीकृत ] एकत्रित, इकटा 
किया हृभ्रा (सूम्रनि १, १६) ।- 

गाह ल्ली [गाह ] छन्द-विशेष (पिग) । ` 

गहु पुंल्ली [दे] ग्राह, नक्र, मगर, क्रूर जल 
जन्तु विशेष (दे २, ८९) ! `. 

गाहुिया देखो गाहा = गाया (सुपा २६४) 1 ` 

गिठि [गृष्टि] १ एक बार व्यायी हुई) २ 
एकं बार व्यायी हुई गाय (हे १, २६) 1 ~ 

मिधुअ [द्‌] देखो गेदज (पश्र) । ~ 

गिधुह [दे] देखो गेंल्छ (पाभ्र) । ` 

गिभ (अप) देखो गिद्य (हे ४, ४४२) । 

गिह देखो गिह षड्‌ ) । 

गिजंतदेवो गा । ` 

गिञ्म श्रकं [ गृधु ] श्रासक्तं होना, लम्पट 
होना । गिज्जह (हे ४, २१७) । गिज्कह 
(णाया १, =) । वकृ. गिञ्म॑त (पौष) । 
क. गिड्ियव्त (परह २, ५) ।* 

गिज्मः वि [गृह्य, ग्राह्य] १ ग्रहण करने 
योग्य । २ भरपनीतरफमे क्ियाजा सके 
ेसा (ठा ३, २) । ~“ 

गिद्टि देलो गिंदि; वाररेवस्सवि बला ददि 
गिद्धिव्व जवसम्मिः (उप ७२८ टीः; पाप्नः 
गा ६४०) । ~ 

गिङ्धिया ज्ञी [दे] गेडी, गेंद खेलने की लकड़ी 


गिहमिति एणड्ा (वव =) ५“ “वह्‌ षुंन्नी | (पव ३८) 1. 
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गिण-शिह 





गिण देखो गण = गणय्‌ । गिरंत्ति (सदधि 
६७) ।~ 


गिण्ह देखो गह = ग्रह. गिरहद (कम्प) । | 


वकृ. गिण्डंत, गिण्डमाण (सुपा ६१६; 
खाया १, १) । संहृ. गण्डिडं, गिष्ि- 
ऊण, गिण्हित्ता (पि ५७४; ५८५; ५८२) 
हैक. गिण्ि त्तए (क्प) । कृ. मिण्हियव्व, 
गिण्डेयव्व (श्रणु; सुपा ५१३) ।*. 
गिण्डण देखो गहण = ग्रहण (सिरि ३४७; 
पिंड ४५६; तदु ५०) | 


गिण्डणा ल्ली [ग्रहण] उपादान, श्रादान | 


(उत्त १९, २७) 1. 

गिण्डाविअ वि [्राहित] ग्रहण कराया हुश्रा 
(घर्मवि ११६) 1. 

गिद्ध पुं [गृध्र] पक्षि-विशेष, नीव (षाश्नः 
णाया १; १६) ।* 

गिद्ध वि [गृद्ध] श्रासक्त, लम्पट, लोलुप 
(परद्‌ १, २; श्राच्रु ३) ।~ 

गिद्धपिद्रु न [गृद्ध स्पष्ट, गृघप्रष्ठ] मरण 
विशेष, श्राव्महध्या के श्रमिप्राय से मीघश्रादि 
को श्रपनां शरीर खिला देना (वव १५७) । 

गिद्धि खी [गृद्धिः] एक देव-विमान देवेन्द्र 
१३४) । ~ ` 

गिद्धि शी [गृद्धि] श्रासक्ति, लम्पटता, गाध्यं 
(सश्र १, ६) 1. 

गिन्हणा देखो गिण्हणा (उत्त १६, २७) ।- 

गिह्य पुं [ग्रीष्म] ऋतु-विशेष, गरमी का 
मौसिम (हे २, ७४; प्राप्र)।. 

गिद्य दी. देखो गिद्य; गमिम्हासु" (सुख २, 
३७) । - 

गिर सक [गू] १ बोलना, उच्चारण करना । 
२ गिलना, निगलना । गिरइ ( षड्‌ ) । ` ` 


गिरी [ गिर्‌ | वाणी, भाषा, वाक्‌ (हे 
१, १६). 

गिरि पुं [गिरि] १ पहाड़, पवेत (गउडः 
१, २३)५ "अड़ी खी [तटी] प॑तीय 
नदी ८ गउड ) ५ “कण्ण, “कण्णी दी 
“कर्णी ] वल्ली-विशेष, लता-विशेष (पर्ण 
१---पन ३३; श्रा २०}-1 (कूड न [कूट | 
१ प्व॑तका शिखर। २ पुं, रामचन्धका 
महल (पडम ८०, ४} । जण्ण षुं [ "यज्ञ | | 





गिल 
गिखञअ 


कोंकण देश मे वर्षाकाल मे किया जाता एक 
प्रकार का उत्सव (बृह १) "रन्ज 
[“नदी ] पवंतीय नदौ (पि ३८५) गछ 
पुं [नार] प्रसिद्ध पवंत-विशेष, जो काठिया- 
वाडमे ध्राजकलभी शगिरनारः के नामसे 
विख्यात हे (प्री ३) द्दारिप्री चरी [दा- | 
रिणी] विद्या-विशेष (पडम ७, १३६) ।“ 
°नई देवो “ई (सुपा ६३५) "पक्खंदणं 
न [श्रस्कन्दन | पहाड़ पर से गिरना (निचू 
११)। “यडय न [कटक | पव॑त का मन्य 
भाग (गउड)) "पत्मार पुं [प्राग्भार] 
पवंत-नितम्ब (संथा)) °य पुं [राज | मेर 
पव॑त (इक) “वर पुं [वर] प्रवान पवेत, 
उत्तम॒पहाड (सुपा १७६) वरिद्‌ पुं 
["वरेन्द्र] मेरु पव॑त (श्रा २७) सुञाब्ी 
“सुता | पाव॑ती, गौरी (पिग) 1. 
गिरि पं [दे] बीज-कोश (दे ६, ४८) 1: 
गिरिदिपुं [गिरीन्द्र] १ श्रे पवत । २ मेर 
पव॑त । ३ हिमाचल (कप्पु) } ` 
गिरिकन्नी देखो गिरि कण्णी (पव ४) । 
गिर्डीक्ली [दे] प्शुश्रोंके दात को बोधने 
का उपकरर-विशेष; 'दंतगिर्यिड पबंघद्ः 
(सुपा २३७) । 
गिरिनयर न [गिरिनगर] भिरनार पवत 
के नीचे का नगर, नो भ्राजकल ुनागढः 
के नामसे प्रसिद्ध है (करप्र १५६) । +. 
गिरिफुदिय न [गिरिपुष्िपित | नगर-विशेष 
(पिड ४६१) । ` 
गिरिस पं [गिरिश] महदेश, शिव (वाग्रः | 
दे, ६, १२१९) 1 “वास पुं [वास] कैलाश 
पवेत (से ६, ७५) । ` 
गिरीस पुं [गिरीश] १ हिमालय पवंत । 
२ महादेव, शिव (पिग) ।.. | 
गिल सक [गृ ] गिलना, निगजलना, भक्षण 
करना । संकृ, गिलिङण (नाट) 1 ~ | 
गिख्ण न [गरण] निगरण, भक्षण (हे ४, | 
ध्‌) 1 
श्रक [गले] १ ग्लान होना, बोमार | 
+ होना । २ किन्न होना, थक जाना! 
३ उदासीन होना । गिलाद्र, गिलायद्‌, भिला- | 
एमि (मगः कसः अ्राचा) । वह. गिलखय्ाण | 


॥ 


(ख ३, ३) +~. 





गिली [ग्छानि] १ बीमारी, रोग। २ 
खेद, थकावट (ठा ८} 1 ~ 

गिखाण देलो गिदखाअ; शगिलाणद्‌ कञ्जे 
(स ७१७) । ~ 

मिखण वि [खान्‌] १ बीमार, रोगी (सूत्र 
१, ३, ३} । २ श्रशक्त, श्रकमथं, धका हुभ्रा 
(खा ३, ४) । ३ उदासीन, हषं-रहित (णाया 
१, १३; हे २, १०६) 1. 

गिखणि ली [ग्लानि] ग्लानि, खद, थकावट 
(ठा ५, १) 1. । 

गिलखयय वि [ग्लायक] ग्लानि-युक्त, लान 
(ग्रौप) ।*~ 

गिासि पृखी [आसिन्‌] व्याधि-विशेष, 
भुस्मक रोग (आ्राचा) । खरी, “णी (भ्राचा)। 

गिलिअ वि [गिलित] निगला हमरा, भक्षितं 
(सुपा ३, २०६; सुपा ६४०) ! ~ | 

गिदिअवंत वि [ गिखितवत्‌ ] जिसने 
भक्तण किया हो वह्‌ (पि ५६९) ।\ 


गिखोहया ? खली [दे] गृह-गोधा, चपिकली 
मिखोई ॥ (सुपा ६४०; पुप्फ २६७) 1~ 


| गिल्लिखी [दे] १ हाथी की पीठपर कसा 


जाता होदा, हौदा (णाया ९, १--पत्र ४३ 
टी; भ्रौप)। २ डोली, दो श्रादमी प्ते उठाई 
जाती एक प्रकार की शिविका (सुज २, २; 
दता ६) 1. 

गिव्वाण पुं [गमीवांण] देव, सुर, त्रिदश 
(उप ४३० टी) 

गिह न [गृह्‌ | घर, मकान (प्राचा; श्रा २३; 
स्वप्न ६४) ट्य पुंछी [स्थ | गृहस्थ, गृही, 
संसारी (कप्पः द्र ५)। चरी, ^्था (षम 
४६, ३३) । “नाद्‌ पुं [नाथ] घर का 
मालिक (श्रा २८)५ डिगिपुं्ली [श्लि- 
ङ्गिन्‌ | गृहस्य, गृही, संसारी (दंस) । "वड 
पी [पति] गृहस्थ, गृही, धर का मालिक 
(खा ५, ३; सुपा २३४)५ "कास पुं 
[वास] १ घरमे निवास । २ द्ितीयाश्नम, 
संसारिपनः "मिहवासं पासं पिव मन्नंतौ वसद्‌ 
दुक्िश्नो तस्मि" (वम्मः सूत्र १, €) ¶बह्ट 
पुं [भवत्ते] दितीय श्राश्रम, संसारिपन 
(सश्र १, ४, १), गसम पुं [श्रम] वर- 
वास, द्वितीयाश्नम (स १४८) 1 ~ | 


गिहिकोइत- गंदट 


-गिदिकोड्न ल्री [गृहकोकिला] गृहगोधा, ॥ 


चिपकली (स ७५८) । 

गिहमेहि पं [गृहमेधिन्‌] गृहस्थ (धमंवि 
२६) । 

गिहवई पुं [गृहपति] देश का भ्रधिपति, सूबे- 


गिहि पुं [गृहम्‌] गृही, संसारी, गृहस्थ 


(प्रोष १७ भाः नव ४३) “धम्म पुं | 
[श्धमं ] गृहस्थ-घमे, श्रावक-धमं (राज) +" | 


लिगि न [लिङ्ग] गृहस्थका वेश (बृह १)१- 
गिहिणी खी [गृहिणी] गृहिणी, माय, न्नी 
(सुफान्देःश्रा १६)। 
गिहीअ वि [गृहीत] ्रात्त, उपात्त, ग्रहण 
क्रिया हृप्रा (क ४२८) ।+ 


गिहेलुग देखो गिहेलुय (श्राचा २, ५; १, ८) ।: | 


गिहेलुय पुं [गृ दै लुक] देहली, हार के नीचे 
की लकड़ी (निचू १३) 1. । 
गीली [भिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाक्‌ ; 


“यिरपुज्जरं च छयाचणं च गीविलसियं | 
| गुंजा ल्ली [गुञ्जा] १ लता-विशेष (सुर २, 


जस्स' (गउड) । 


गी खी [मता] श्रीमद्भगवद्गीता, ज्ञानमय . 


उपदेश, छन्द-विशेष (विग) 1* ` 
गड छी [गीति] १ छन्द-विशेष, भ्रार्या-वत्त 


काएकंमेद) २ गान, गीत (ठा ७;उप | 


१३० टी) 1 


गदया सी [गीतिका] ऊपर देलो द्नोपः | 


णाया १, १) 1... 


गीय वि [गीत] १९ पद्य-मय वाक्य, गेय, जो | 


गाया जाय वह (परह २, ५; श्रय) २ 
कथित, प्रतिपादित (खाया १, १)। ३ 
प्रसिद्ध, विख्यात (संधा) । ४ न. गान, ताल 


शरोर बाजे के श्नुसार गाना (जं र; उत्त १) । , 
` ५ संगीत-कला, गान-कला, संगोत-शाछल का | 
परिज्ञान (णाया १,१) । ६ पुं. गतार्थ, उत्सगं | 


रोर श्रपवाद वगैरह का जानकार जैन साघु, 
विद्वान्‌ जैन मनि (उप ७७३) “जस पुं 
[भ्यशस्‌ | इन््र-विशेष, गन्वं देवों का एक 
इनदर (खा २, 3; इक) स्त्य पुं [गथ] 
१ विद्धान्‌ जैन मनि (उप स्रेदे टीः वव 
४; सुपा १२७) । २ संगीत-रहस्य (मे १४) 

पुर न [पुर] नगरविशेष (उम ५५ 
३) }. दल्मी [रति] १ संगीत-कीडा 
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। गीवा ली [ग्रीवा] करट, गरदन (पश्र). ` 
दारः तह गिहवर््वि देस्स नायमो' (पव ८५) 1: । 


| ुंज भ्रक [` गुञ्‌ ] १ युन-एन करना, भ्रमर । 


(श्रौप)। २ पूं गन्धव देवों का एक इन्द्र ! 


(इक, भग, ३, ८) 1 ३ गन्धवंसेना का | 
भ्रधिपति देव-विशेष (ढा ७) । ४ वि. संगीत- 
प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २) 1: 


ग देलो गुच्छं दे १, २६) 1 

गुंडाखरी [दे] १ जिन्दु\ २ दादी ।३ 
ध्रधम, नीच (दे २, १०१) ।. 

गुंज श्रक [ हस्‌ | हसना, हास्य करना । 
गुजइ (हे ४, १६६) \ ` 





भ्रादिका ्रावाज करना । २ गजना, सिह 
वगैरह का भ्रावाज करना; शुजंति सीहा' 
(महा) । वकृ. गुंजंत (णाया १, १ प 
५ रभा) 1. 

गुंज पुं [गुञ्ज] १ गुन्जारव करता वाध (पडम 
१३, ४३) । २ पर्वंत-विशेष; शयु जवरपव्वयं 
ते' (पम =, &०; ६४) । 





६) । २ फल.विशेष, घु घची (णाया १, £; 
गा ३१०) । ३ भम्भा, वाद्य-विशेष (श्राचा)। 
४ परिणाम-विशेष (ठा ४, १) । ५ गुञ्जारव, 
गुजन, युन-गुन भ्रावाजः “धु जाचक्ककुहु- 
रोवगरूढं' (राय) । ६ वायु-विशेष, गुञ्जारव 
करनेवाला वाघ (जीव १; जी ७} "फल, 
हल न [फल] फल-विरशेष, घु घची (सुर 
२, ६; सुपा २६१) 1 

गुंजास्ञि ल्ली [गुञ्ञालिक्रा] गंभीर तथा 
ट्टी वापी--वावली या बावड़ी (श्राचा | 
२, ३, ३, १) 1 ~~ 

गँंजालिया ल्ली [गुजारा] वक्र-सारिणी, 
टेदी कियारी (णाया १, १)। २ मोल । 
पुष्करिणी (निच १२} 1 ३ वक्र नदी (परण | 
११) 1 | 


1 
गुंजाविअ वि [दासित] साया हृता (कुमा । 
७, ४१) 1. | 
गंजिअ न [गुञ्जिन | गुन-न श्रावाज, श्नमर । 
वगैरह का शब्द (कुमा) 1 ~. 


| गुंजिर वि [गुजि] गुन-युन भरावाज करने- 


वाला (उप १०३१ टी । ~ 


॥ 
गंज देखो गुं जोह य॒ जुल्लद (हे ४, २०२). 


शाजष्धि वि [दे] पिरत, इवा किया 


२६५ 





ह्भ्रा दे २, ६२) । 


। गुजोद्ध सक [ वि + लुल्‌ ] बिखेरना । गु नो- 


ल्लड (प्राकृ ७३) 1. 

गजो श्रक [ उत्‌ + टस ] उल्लास पाना, 
विकसित होना । गु जाल्लई (है ४ २०२) । 

गुंजोदधिअ वि [उद्वसित] विकसित, विक- 
सित (कुमा) । ~ 

ठ सक [ उद्‌ + धूटय्‌ › गुण्ट्‌ | धूल 
वाला करना, धूली के रंग का करना, धस 
रितिकरना) युठ्द हे ४, २६) । व्क. 
गुंठंत (क्रमा) ।- 

गांठ पुं [दे ग्रधम श्रव, दुष्ट घोड़ा (दे२, 
६१; स ४५४)। २ वि. मायावी, कपटी 
(वव ३) । ~ 

गंडाल्ली [दे] माया, दम्म, छल (ववं ३). 1>“ 

गुंठिअ वि [गुण्ठित] १ ध्रूसरित । २ व्याप्त 
३ भ्राच्छादित (दे १, ८५) । ~ 

गुंढीखो [दे] नीरंमी, खी का वह्न-विरेष 
(दे २, &०) 1. 

गुंड न [दे] मुस्ता से उत्पन्न होनेवाला चृण- 
विशेष (दे २, ६१) ।` 

शुंडण न [गुण्डन] धूलि का लेप, धूल का 
शरीर मे लगाना; “रयरेणुग्रखणाणि य नो 
सम्मं सहसि" (णाया १, १-- पत्र ७१) । 

गंडिअ वि [गुण्डित] १ धलि-लिप्त, धूलि- 
युक्त (पश्र) ) २ लिप्त, पता हृश्रा; चर्ण 
गु डभ्रगातं' (विषा १, २- पत्र २४)।३ 
चिरा हरा; "सउणी जह पसुयु डिया' (सृप्र 
१, २, ९) । ४ प्राच्छादित, प्रावृत (भ्रावा)। 
५ प्रेरित (षर्ह १, ३) । ~- 


। गंथण न [अन्थन] ्रुथना, मठना (सय 


१८) । 
गुद पुं [गुन्द्र] बृक्ष-विशेष (पाश्च) 1“ 


। गुंदछ न [दे. गुन्दल] १ ्रानन्द-ष्वनि, 


खुशी की श्रावाज, हषं कौ तुमुलध्वनि; 'मत्त- 
वरकामिरीसंघकयगंदलं' (सुर ३, ११५) । 
"करिणीहि कलहे य खणमेक्कं हरिस दलं 
कां" (सुपा १३७) । २ हषं-मर, श्रानन्द्‌- 
संदोह, खुशो की वृद्धिः श्रमंदभ्रासंदगरु दल- 
पुरुव्वं, श्राणंदगुदलेणं ललद लीलावर्शंह 
परिकलिग्रो' (सुपा २२; १३६) । वि. भ्रानन्द- 
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गुदवडय-गुण 





मग्न, खुशी मे लीनः "तं वह॒ दय्‌ श्राणद- | 


गु"दलं' (सुपा १३४) ।` 

शंदवडय न [दे] एक प्रकार की मिठाई, युज. 
राती मे जिसको श्ुदवडाः कहते है (सुपा 
४८५) 1८ 


गंदा | छरी [दे] ९ बिन्दु २ श्रषम, नीच 
गपा ~¬ (दिर, १०१) 


शध सक [ प्रन्थू | गठना। गुंषद (प्राह 
६३ ) | +~ 

शफ सक [ गुम्फ्‌ ] श्रथन, गठना । गुःफद्‌ 
(षड्‌ ) वङ्क. गफ (कुमा) 1 

गुंफ पुं [गुम्फ] १ रचना, रंथना, ग्रन्थन 
(उप १०३१ टी; दे १, १५०; 8, १४२) । 

गफ पुं [दे] गि, कारागार, जेल (दे २, 
६०)" 

गंफण न [द्‌] मोफन, पर्थर फँंकने का श्रख- 
विशेषः शयु फरफेरणसुंकारणहि' (सुर २, ८) ।~ 

गी खी [दे] शतपदी, शुद्र कीट-विशेष, 
गोजर, कनखजरुरा (दे २, ९१) 1९. 

गुगगुख पुं [गुरगुर] सुगन्धित द्रम्य-विशेष, 
शूगल या गुग्युल (सुपा १५१) । ` 

रुगु न्नी [गुग्गुख ] शूगल का पेड (जी 
१०) । ~ 

गुग्गुल देखो गुगणुख (स ४३६) । ` 
गुच्छं } पुं [गुच्छ] १ गुच्छा, युच्छक, 

गुच्छय । स्तनक (उत्त र; स्पप्न ७२) २ 
वक्षो की एक जाति (पर्ण १) । ३ पत्तों 
का समूह्‌ (जं १). 

गुच्छय देलो गोच्छय (रोच ६६८) ।` 

गुच्छिय वि [गुच्छित| च्छा वाला, गुच्छ 
युक्त; "निच्चं गुच्छिया' (राय) । ` 

गुज देखो गोज (सुपा २८१) 1 

शुल्र पुं [गूजर] ९ भारत का एक प्रान्त, 
गुजरात देश (पिग)। २वि., गुजरातं का 
निवासी । ज्ञी, “री (नाट) । ` 

शुजजरत्ता श्री [गूजरत्रा] जरात देश (साधं 
६८) । ~ 

गुञ्जलिअ वि [दे] संघटित (षड्‌ ) । - 

गुञ्मः पुं [गृह्य] एक देव-नाति (दस ७, 
५३) ॥ 

यण) 

गुडमअ † योग्य (णाया १,१; हे २,१२४) । 
२ न. गुप्त बात, रहस्य; °सिमंतिशिदहिययगयं 


वि [गुह्य] १ गोपनीय, छिपाने , 











गजम पिव तश्रा फुट" < ७२८ टी) । 
३ लिग, पुरुष-चिह । ४ योनि, ख्ी-चिह (घमं 
२) । ५ मैथुन, संभोग (परह १, £) + हर 
वि [धर] गु्त बत को प्रकट नहीं करने- 
वाला (दे २ ४३)-4 शहर वि [हर ] रहस्य- 
भेदी, गप्र बात को प्रसिद्ध करनेवाला (दे २, 
६३) ।. 

गुञ्मअ | पुं [गुह्यक] देवों कौ एक जाति 

गुञ्मेग । (ठा ५, ३) 1. 

गुट न, [दे] स्तम्ब, तृण-कारडः श्रज्जुण- 
गुद व तस्स जारं" (उवा) । 

गुट देखो गोद (पश्र; मत्त १६२) ।` 

गु देखो गोद्धी (सूक्तं ५०८) । 

गुड सक [ गुड ] ? हाथी को कवच वगैरह 
से सजाना । २ लडाई के लिए तय्यार करना, 
सजाना; शुडह गईंदे पडणीकरेह रहचक्कपा- 
क्के" (सुपा २८८) । कवक. गडिग्रगुडिज्नं- 
तभड' (से १२, ८७) । 

गुड सक [ गुड्‌ ] नियन्त्रण करना । गुडेद 
(संबोध ५४) । ` 

गुड पुं [गुड] १ गड, ईख का विकार, लाल 
शक्कर (हे १, २०२; प्रास १५१) । २ एक 
प्रकार का कवच (राज) । "सत्थ न [साथ] 
नगर-विशेष (आक) । 

गुडदािअ वि [दे ] पिण्डीकृत, इकट्रा किया 
हरा (दे २, ६२) ।` 

गुडा छी [गुडा] १ हाथी का कवच । २ 
श्रश्व का कवच (विपा १, २) । 

गुडिअ वि [गुडित] कवचित, वमित, कत- 
संनाह (से १२, ७३; ८७; विपा १, २) 1 


गुडि ज्ञी [गुटिका] गाली (गा १७७) ।` 


गुडीरद्धिआ ली [दे] शरम्बन (दे २, ९६१) । 

गुड्ुर पंन [दे] सीमा यामा, तंव, डेरा, 
वल्ञ-गृह॒ (सिरि ४८२; € ४४) 1 

शुण सक [ गुणय ] १ गिनना । २ भ्रावृत्ति 
करना, याद करना । गुणद (सूक्त ५१. हे 
४, ४२२), गरोद (उव) । वकृ. गुणमाण 
(उप ध ३६९) 1 


गुण पुं [गुण] उचारण (सुञ्मनि २०) । २ | 


रसना, मेखला (आचा २, २, १, ७) । 





गुण पुन [गुण] १ मर, पर्याय, स्वभाव, 
घमं (ठा ५, ३) । २ ज्ञान, सुख वगैरह एक 
ही साथ रहनेवाला धर्मं (सम्म १०७;१०६) । 
३ ज्ञान, विनय, दान, शौय, सदाचार वगैरह 
दोष-प्रतिपक्षी पदाथं (कुमा; उत्त १६; श्रणु; 
ठा, ३;से १,४)। ४ लाभ, फायदा; 
"विहवेहि यर ई मग्गंति' (हे १, २३४, सुपा 
१०३) । ५ प्रशस्तता, प्रशंसा (णाया १, 
१)।६ रज्जु, डोरा, धागा (से, ४)1 
७ व्याकरण-प्रसिद्ध ए,भ्रा श्रौर श्रर्‌ रूप 
स्वर्‌-विकार (सुपा १०३) । ठ जैन गृहस्थ 
को पालने का व्रतविषशेष, गुण-व्रत (पंचव 
३) । & रूप, रस, गन्ध ॒ वगैरह द्रग्याधित 
धर्मं; “गुण-पचक्छत्तरश्रा युणीवि जाश्रो घडाव्व 
पच्चक्वो' (ठा १, १; उत्त २८) । १० 
प्रत्यज्चा, धनुष का रोदा (कुमा) । ११ काये, 
प्रयोजन (मग २, १०)। १२ भ्रप्रषान, 
श्रमुख्य, गौण (हे १, ३४)'। १३ भश, 
विभाग (भ्रण) ! १४ उपकार, हित (पंचा 
५)! कर वि [“कर] १ लाभ्‌-कारक 1२ 
उपकार-कारक (पंचा ५)। “कार पं ["कार] 
गरणा करना, श्रभ्यास-राशि (सम ९०)1 “चद्‌ 
पुं [चन्द्र] १ एक राजकुमार (भ्रावम) । 
२ एक्‌ जैन मनि श्रौर ग्रन्थकार । ३ श्रेष्ठि- 
विशेष (राज)। टराण न [स्थान] शणो 
का स्वरूप-विशेष, मिथ्यादृष्टि वगैरह चद्‌ 
गरण-स्थानक (कम्म ४; पव ६०) । द्विज 
पुं [भूर्थिक्र] यु को प्रधान माननेवाला 
मत, नय-विशेष (सम्म १०७} । 'उडूढ वि 
[भ्य] यणी, यणवान्‌ (सुर ३, २०; 
१३०) । "ण्ण, "ण्णु, “न्न, न्यु वि [ज्ञ] 
युख का जानकार (गउडः उवर ८8; उप 
५३० टी; सुपा १२२) । "पुरिस पुं [पुरुष] 
गी पुरुष (सुभ्र १, ४) “मंत वि [वत्‌ ] 
गरुखी, गुण-युक्त (भ्राचा २,१,.६) । "रयणसं- 
वच्छुर न [रत्नसंवत्सर | तपश्चर्या-विशेष 
(भग) । व, ध्वंत वि [ च्वत्‌ ] गी, 
गरण-गुक्त (श्रा ३९; उप ८७५) । °व्वय न 
[त्रत] जेन गृहस्थ को पालने योग्य-व्रत- 


विशेष (पडि) । “सिख्य न [शिङ्क] 


राजगृह नगर का एक चैत्य (णाया १, १) 
'सेटि ज्ञी [श्रेणि] कम-पुदुगलों की रचना- 


गुण--गुम्म 
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विशेष (त) । सण ध [सेन] शव नाग | । “सेण पुं [सेन] इष नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (सई) हरवि 
[धर] १ यणो को घारण करनेवाला, गुणी । 
२ तन्तु-धारक। छी. “शा (सुपा ३२७) 
भयर पुं [नकर] गणो कौ खान, भ्रनेक गुण- 
वाला, गणी (पडम १५, ६८; प्रास १३४) + 

गुण देखो एगूण; शणसद्रि श्रपमत्ते सुराउबधं 
तु जद इहागच्छ (कम्म २, ८; ४, ५४; 
५६; श्रा ४४) ॥... 

श्गुण वि [गुण] गना, श्रावृत्त; "वीसगुणो 
तीसगुणो' (क मा; प्रास २६) 1 - 

गुण्णण न [गुणन] १ गरणकार (पव २३६) । 
२ ्रन्थ-परावतंन, श्रावृत्ति; “ुणणा (? युण- 
णरा) ष्येहासु भ्र भ्रस्तो" (पिंड ६६४) । 

गुणणा चरी [गुणना | ऊपर देलो (सम्यक्तवो 
१५) 1 

गुणयारीस स्नीन [ एकोनचत्वारिंशत्‌ ] 
उनचालीस, ३६ (राय ५६) । ~ 

गुणवुडिढ ब्ी [गुणत्रद्धि] लगातार भ्राठ 
दिनों का उपवास (संबोध ५८) । ` 

गुणसेण पुं [गुणसेन] एक जैन श्राचायं जो 
सुप्रसिद्ध हेमाचायं के प्रगुरु थे (कुप्र १६) 1 

गुणा ल्ली [दे] मिषटात्-विशेष (मवि) । 

गुणाविय वि [गुणित] पढाया हुभ्रा, पाठितः 
"तत्य सो भ्रजएण सयलाश्रो धरुब्ेयाइयाभ्रो 
महेल्थविजाप्रो गुणाविभ्रो' (भहा) । 

गुणि वि [गुणिन्‌ | यण-युक्त, गुणवाला (उप 
५६७ दी; गंउडः प्रास २६) ` 

गुणि वि [गुणित] १ गुना हुमा, जिसका 
यणा किया गया हो वह (श्रा €) । २ चितित, 
याद क्ियादहृश्रा (से ११, ३१)। ३ पठित 
श्रघीत (रोच ६२)। ४ जिस पाठ की श्रावृकत्ति 
की गई हो वह्‌, परावत्तित (वव ३) 1 
गुणिल्छ वि [ गुणवत्त्‌ | यणी, गुणयुक्त 
(पि ५६५) । ` 

गुण्ण देखो गोण्ण (्रएु १४०) । 

गुण्ड (श्प) देखो गण्ड । यरद (प्राक्‌ 
११६) \ 

गुत्त न [गोचर] साधूत्व, साधरुपन (सुञ्र २, 
७, १०) ॥ ` 

गत्त वि [गुप्त] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हरा 
(णाया १,४; सुर ७,२३४) । २ रक्षित (उत्त 
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१५) । ३ स्व-पर की रक्षा करनेवाला, गुधि- 
युक्त, मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला 
(उप ६ ०४) । ४ एक स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचा्यं 
(श्राक) ।` 

गुत्त देखो गोत्त (पश्र; भग; भ्रावम) । 


गुत्तण्डाण न [दे] पिवु-तपण (दे २, ६३)। 


गुत्ति ल्ली [गुध] १ कैदखाना, जेल (सुर १, 
७३; सुपा ६३) । २ कठघरा (सुपा ९६३), 
३ मन, वचनश्रौर काया की श्रम प्रवृत्ति 
को रोकना। ४ मन वगैरह की निर्दोष 
प्रवृत्ति ठा२,१; सम <) शुक्त वि 
[शुप्र] मन वभैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला, 
संयत (परह २, ४), “पाङ पुं [पाङ] 
जेल का रक्षक, कैदखाना का भष्यक्ष (सुपा 
४६७) 1 “सेण पुं [सेन] रेवत क्षेत्र मे 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) ।~ 

गुन्ति ज्ञी [गुप्रि] गोपन, रक्षण (गु १२) ।. 

गाति खी [दे] १ बन्धन (दे २,१०१; भवि) 
२ इच्छा, श्रमिलाषा। ३ वचन, भ्रावाज । 
४ लता, वल्ली । ५ सिर पर पहुनी जाती 
फूल की माला (दे २, १०१) । 

गुत्तिदिय वि [गुप्रेन्द्रिय] इंद्रिय-निग्रह करने 
वाला, संयतेद्रिय (भगः; णाया १, ४) ।` 

गुत्तिय वि [गौप्निक] रक्षक, रक्षण ॒करने- 
वाला; "नगरगुत्तिए सहाव" (कप्प) । 

गुत्तिय वि [गौत्रिक] मोती, समान गोत्र 
वाला, मोतिया (कूप्र ३४४) ।` 

गुत्तिवाङ देखो गुत्ति-फार (घ्मंवि २६) । 

गुत्थ वि [ग्रथित] गुम्फित, मूथाहृभ्रा (स 
३०३; प्राप; गा ६३; कम्प) । 

गु्थंड पुं [दे] भास-पक्षी, पक्षि-विशेष (दे 
२, ६२) । 

गुद पुंख्ी [गुद | गोंड, गुदा (दे ६, ४६) । 

गुदह न [गो द्रह ] नगरविशेष (मोह ८८) । 

शुप्प श्रक [ गुप्‌ ] व्याकुल होना । युप्पद् 
(है ४ १५०; षड )। वकृ. गुप्पंतः 
गुप्पमाण (कमा ६, १०२; कषप; भ्रौप) । ~. 

गुष्प वि [गोप्य] १ पाने योग्य। २न 
एकान्त, विजन (ठा ४, १) 1 - 


गुप्पडई श्जी [गोष्पदी | गौ का पैर इने उतना | 
गहरा ,को उत्तरिदं जर्लहि, निन्बडृएु गष्पई- | 


नीरे' (म्म १२ दी) । 








| प्प * न [दे] १ शयनीय, शय्या । २ वि. 
गोपित, रक्षित (दे २, १०२) । ३ संमूढ, 
मुग्ध, घबड़ाया हुध्रा, व्याकुल (दे २, १०२; 
से १, २;२, ४) 1 - 

गुप्पय देखो गो-पय (सूक्त ११)। ` ` 

गुप्फ पुं [गुल्फ] फीली, वैरकी गोठ (स 
३३; हे २, ९०) । 

गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्धी, सुगन्ध-गुक्त 
(दे २, ६३) । 

गुड्भ देलो गुप्फ ( षड्‌ ) । 

गुभ सक [ गु ] गना, गठना । गुभद 
हे १, २३६) 1 

गुम सक [ -म्‌ ] प्रुमना, पर्यटन करना, 
भ्रमण करना । गुमड़ (हे ४, १६१) । 

गुमगुम } रक [ गुमगुमाय्‌ | १ धम 

गुमगुभाअ । युमः श्रावाज करना । २ मधुर 
श्रव्यक्त ध्वनि करना। वह. गुभगुमंवः 
गुमगुर्भितत, गुमगुमायंत (प्रौपः; णाया १, 
१; कप्य; पउम ३३, €) । 

गुमगुमाक््य वि [गुमगुमायित] जिसने 
श्ुम-गम श्रावाज किया हो वह्‌ (प्रौप) । 

गुमिअ वि [रमित] श्नमित, घुमाया ह्र 
(कमा) ! 

गुमिर वि [दे] १ मूढ़, मुग्ध । २ गहन, 
गहरा 1 ३ प्रस्खलित । ४ प्रापु, भरपुर (दे 
२, १०२) । 

गुसुगसगुम दलो गमम । व. गयुगामु- 
गुमंत, गुमुगसुगमेत (पड्म २, ४०; 
६२,.६) । । । 

गुम्म श्रक [ मुह्‌. | मग्ध होना, घबड़ाना, 
व्याकुल होना । गुम्मडइ (हे ४, २०७) } ` 

गुम्म पुं [गुल्म] परिवार, परिकरः दत्थी- 
गुम्मसंपरिवुडे' (सूग्र २, २, ५५) । 

गुम्म पुन [गुल्म ] १ लता, व्ली, वनस्पति- 
विशेष (पर्ण १)। २ भाडी, वृक्ष-वटा 
(षाभ्र) । ३ सेना-विशेष, जिसमे २७ हाथी, 
२७ रथ, ८१ घोडा भ्रौर १३५ प्यादाहों 
एसी सेना (षडम ५६, ५) । ४ वृन्द, समूह्‌ 
(भौप; सूश्र २,२) । ५ गच्छ का एक हिस्सा, 
जैनमुनि-समाज का एक भश (भ्रौप)। £ 
स्थान, जगह (रोच १६३) 1 - 


_ 
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शुम्महअ वि [दे] १ मूढ, मूलं (दे २,१०३; 
श्रो १२६; पश्र; षड्‌ ) । २ श्रपुरित, पूणं 
नहीं क्रिया हुमा ( षड्‌ ) । ३ पूरित, पणं 
कियादहुश्रा (दे २, १०३)। ४ स्खलित) 


५ संचलित, मूल से उद्लित । ६ विघटित, । 


वियुक्त (दे२, १०३; षड्‌) ` 


गुम्मड देखो गुम्म । गुम्मडद (हे ४, २०७) ।. | 
गुम्मडिअ वि [मोहित] मोह-गुक्त, भुगच | 


किया हुश्रा (कुमा ७, ४७) । - 


गुम्मागुम्मि भ्र. जल्थाबन्ध होकर (ग्रौप) 1 | 


गुम्मिअ वि [सुग्ध] १ मोटप्राप्त, मूढ 
(कुमा ७, ४७) । २ घुणित, मदसे घूमता 
इरा (बृह १) । 

गुभ्मिअ पुं [गौल्मिक्‌] कोतवाल, नगर- 
रक्तक (ग्रोध १६३; ७६६) । 

गुभ्मिअवि [दे] मूल से उखाडा हुश्रा, उन्मू- 
लित (दे २, ६२) । ` 

गुम्मोखी [दे] इच्छा, भ्रभिलाषा (देर, 
६०). 

गुम्मी खी [गुल्मी] शतपदी, शुका, खलटमल, 
चरुः (उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३९) ।. 

गुम्ह्‌ सक [- गुम्प़्‌ | शयना, गठना । युम्हदु 
(शौ) (स्वप्न ५३) । ` 

गृह्य देखो गुञमः (है २, १२४) 1- 

गुरव देलो गुरूः जो युखे साहीणो धम्मं 
साहेड पोढबुद्धिग्रोः (पडम ६, ११४) 1 


गुरु ) पुं [गुरु] १ शिक्षक, विव्रा-दाता, | 


गुरुअ { पढ़ानेवाला (वव १; श्रगु) । २ 
धर्मोपदेशक, घर्माचायं (क्क्ष ६३०)! ३ 


माता, पिता वगैरह पूज्य लोग (ठा १०) । | 


४ वृहस्पति, ग्रहु-विशेष (पठम १७, १०८; 
कुमा) । ५ स्वर विशेष, दो मात्रावाला भ्रा, 
ई वगैरह स्वर, जिसके पीछे श्रनुस्वार या 
संयुक्तं व्यज्जन हो रेसा भी स्वर-वणं (पिग) । 
६ वि, बड़ा, महान्‌ (उवा; से ३, ३८) । ७ 
भारी, बोकिल (ठार, १; कम्म १)॥ = 
उच्छृ, उत्तम (कम्म ४, ७२; ७६) 1 "कम्म 
वि ["कमन्‌] कर्मो का बोवाला, पापी 


(सुपा २६५) ` कुर न [कुल] १ घर्मा । 


चार्यं का सामीप्य (फंचा ११) । २ गर 





। गुट्गुखडअ 
। गुख्गुख्यि 1 


गति-विशेष, भारीपन से ऊचा-नीचां गमन 


(ढा ८) + शव्घव न [लघव] सारासार, | 


श्रच्छा ्रौर बरुरापन (वव ४) -सञिभिल्ख्ग 
पुं ["सदहाध्यरायिक | गुर के भाई (वृह ४) । 


गुरुई देखो गर्द (णाया १, १) । 


गुरुणी ल्ली [गुर्वी] १ ग्ररूस्थानीय घ्री (सुर । 
११, २११) ! २ धर्मोपदेशिका, साध्वी (उप ¦ 


७२८ टी) 1 


गुरेड न [गुरेट ] दृए-विशेष (दे १, ५४) 1. 
। गुट देखो गुध = गड (ठा ३, १; €: साया 


१, ८; गा ५५४; श्रौप) । 


| गुखन [दे] इम्बन (दे २, ६१) । 
| गुल्गांछ सक [ उन्‌ + क्षिप्‌ ] अचा 


फेकना । गुलगु खड (हे ४, १४४) । संकृ. 
गुख्गुंकिङण (कुमा) ।.. 

गर्गं देखो गुलुगुंखं = उद्‌ + नमय्‌ । 
गरलगु छइ (हे ४, ३६) ।- 

गुख्गुख श्रकं [ गुख्गुखय्‌ |] 'ुलग्रल' श्रावाज 
करना, हाथी का हषं से चिघाडना या बोलना। 


वकृ. गुलगुलंत, गुख्गुलंत (उप १०३१ टी; | 


उवा; पम ८, १७९१; १०२, २०) ॥ 
न [गुलगुखखयित | हाथो की 


गुख्खावणिया घ्री [गुडदल्वणिका] एक 


तरह की मिठाई, गोलपापडी । २ युडधाना | 
॥ 


(पव २५६; सुज २० टी) ।- 


गुख्दाणिया ल्ली [गुडघानि क्न] खाद्-विशेष । 


(पव ४) । 

गुल वि [द्‌] मथित, विलोडित (दे.२, 
१०३; षड्‌ )1 २ प, मेद, कन्दुकः कदु 
ग्रलिओः (पाश्र) 1 

गु ल्ली [द्‌] १ बुसिका। २ गद, 
कन्दुक । ३ स्तबक, गुच्छा (दे २, १०३) । 

गुख्ि ल्ली [गुख्करा] १ गोली, गटिका 
(महाः णाया १, १३; सुपा २६२)। २ 


वर्णक द्रव्य-विशेष, सुगन्वित द्रव्य-विशेष ¦ 


(भ्रौपः राया १, १--पत्र २४) 1, 
गुलदय वि [दे] यरल्मित, युल्मवाला, लता 


परिवार (उप ६७७) १ “गड्‌ ल्ली [गति] ¦ समूहवाला (श्रौप; भग) 1 


गजना (जं ५; सुपा १३७) 1. 
गुल सक [चार छ ] खुशामद करना । गल- 
लइ (हे ४, ७३) । वृ. गुख्लेत (कुमा) ।- | 


। गुलं पुं [गुल्व] यच्च, गुज्छा (दे २, 

६२) । 

। गलं देखो गुख्णुं खं = उत्‌ + क्षिप्‌ । गुलु- 
गख (हे ४, १४४) । ` 

गुलुगंखं सक [उत्‌ + नमय्‌ | ॐंचा 

| करना, उन्नत करना । गुचुगरु खड (है ४,२६)। 

गुलगं दिअ वि [उन्नमित] ऊंचा किया प्रा, 
उन्नमित (दे २, ६३; कुमा) । ~. 

गुलुगंद्िअ वि [दे] बाड़ से श्रन्तरित (दे 
९,९३1.1 | 

गुख्गुख देखो गुखगुख । गुचुगुलंति (भवि) । 
वकृ. गुलयगुलेत (पि ५५०८) । 

गुलगुलखहय देलो गुलगुखइञ (रौप; 

गुलगुलिय ) परह १, ३; स ३६६) । 

गुलच्छवि [दे] श्रमित, चुमाया हृभ्रा, 
दे २, &२)।. 

गुलच्छ पु [गुलच्छ] ग॒च्छ, स्तबक(पाग्र)। 

गुहधइय वि [ गुट्मवत्‌ ] लता-समूहवाला, 
गरल्म-युक्त (णाया ९, १-- पत्र ५) 1 

| गुव देखो गु = यप्‌ । युवंति (मग १५) । 

“गुवखय देखो कुवलय; शुदियगुवलयनिहां 
(णंदि) ।` 

गुवालिया [दे] देवो गोओ (जी १७) ` 

गुविअ वि [गुप्त] व्याकुल, श्चुग्ध (ठा ३, 
पच १६१) । 

गुविल वि [गुपिख] १ गहन, गहरा, गाढ़, 
निविड (सुर ६, ६8; उप धर ३०; परह १, 
३) । २न. भाडी, जंगल (उप ८३३ टी); 

'इक्को करड कम्मं, 

इको भ्रणुहवई दुक्कयविभारं । 

इको संसरइ जिभ्रो, 

| जरमरणचउग्गड्गुविलं' (पच्च ४४) । 

| गवि वि [दे] चीनीकाबना हृप्रा, मिसखी- 

। वाला (मिष्टा्न) (उर ५, १०) । ` 

। गुल्विणी खरी [गुर्धिणी] गर्भवती खर (सुपा 

| २७७) 1 ` 

| गृह देलो गुम । गरहद (है १, २३६) । 





गह पं [गुह] कात्तिकेय, एकं शिव-पत् 
(पाञ्र)। ` 

। गुहा स्री [गुहा] गफा, कन्दरा (पश्र; ठा २, 
| ॐ; प्रसू २७१) । 

गिर वि [दे] गम्भीर, गहरा (पाश्र; कप्य )। 


गूढ-गो 
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(परह १, ४; जी १०) । दृत पुं [दन्त] 
१ एक श्रन्तरद्रीपि, दीप-विशेष 1 २ द्वीप-विशेष 


का निवासी (ठा ४,२)। ३ एक जैन प्रुनि। | 


४ -श्रनुत्तरोपपातिक दशा" सूत्र का एक श्रघ्य- 
थन (श्नु २)। ५ भरत्षे्रका एक भावी 
चक्रवर्ती राजां (सम १५४) 1. 

गृह सक [ गुह. | छिना, गप्र रखना । 
वकर. गूहत (स ६१०) ।- 

गृह न [गूथ] शू, विष्ठा (तद्‌) । . 

गृहण न [गृहन | चछिपाना (सम ७१) । 


गृहिय वि [गृहित | छिपाया हृम्रा (स १८६ )। | 


गण्ड ) (रप) देखो गिण्ह्‌ । गृन्हड (कुमा) । 

गर्ह 

गेअ वि [गेय] १ गाने योग्य, गाने लायक, 
मीत (खा ४, ४-- पत्र २८७, वजा ट) 1 


२ न. भीत, गानः 'मणहरणेयभरएीए (सुर | 


३, ६8; गा ३३४) । ~ 


गेटुभन [द] स्तनोंके ऊपर की वश्लग्रन्थि | 


दे २, ६३) । 


गेट न [दे ] कण्डरक, चोली (दे २, ६४) 1. | 


गेड न [दे] देखो गेट (दे २, ६३) । 

गेडुई खी [दे] क्रीड़ा, खेल, गम्मत, विनोद 
(दे २,६४) । - 

गदुअ पुं [कन्दुक] गेद, गेंद, सैलने की एक 
वस्तु (हे १, ५७; १८२; सुर १, १२१) 1 


गे वि [दे] मयित, विलोडित (दे २.८८) 


गेल न [दे] प्रीवा का अ्राभरण (दे, 
६८) । 


गोऽमः वि [ग्राह्य] ग्रहण-योग्य ( हे १,७८) । - 


गेडण न [दे] १ फेकना,क्षेपण । २देदेनाः 


'तत्त'जगेडणकए ससंममा भ्रासमाउ लहुं 


(उप ६४८ टी) । 

गेड्ुन [दे] १ पङ्क, कीच, कदो । २ यव, 
श्रत्न-विशेष (दे २, १०४) । ` 

गेड्धीची[दे] गेडी, गेंद खेलने की लकडी 
(कुमा) । ` 

गेण देखो गिण्ड्‌ । गेरुहइ (हे ४, २०९; उवः 
महा) । भूका. गेरहीश्र (कमा) । भवि, 
गेरिहिस्सड (महा) । वकृ. गेण्डत, गेण्माण 


(सुर ३.७४; विपा १,१) । संकृ. गेष्ित्ता, । 


संकृ. गृण्हेप्पिणु (हे ४, ३६४) । 


। गोण्डिङण, गेण्हिअ (भगः पि | ६; 
| कुमा) । कृ. गेष्हियन्व (उत्त १) 1 ` 
। सेण्डण न [ब्रहण] श्रादान, उपादान, लेना 
| (उप ३३६; स ३७१५) ¦. 
गेण्डणया छ्ञी [ग्रहणा ग्रहण, भ्रादान (उप 
५२६) 
गोण्डाविय वि [ग्राहित] ग्रहण कराया श्रा 
(स ५२६; महा) । 
गेण्हिअ न [दे] उर--सूत्र, स्तनाच्छादक-वल्न 
(दे २, ९४) 1. 
| नद्ध देखो गिद्ध (रौप) 1. 
गोरिअ } पुन [गैरिक] १ भेर, लाल रङ्ञ 
| गेरुअ | को मिटटी (स २२३, पि €; 
११८) । २ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति 
(परण १--पत्र २६) । ३ वि.गेरुरंगका 


का श्रनुयायी परित्राजक (पव ६४) 1 


विमान (ढा ६) ) ३ पुं. उत्तम श्रेणी कै देवो 
की एक जाति (कष्पः श्रौप; भग; जी ३३; 
इक) । 


गेह पंन [गेह] घर, न नरईन वणं न उन्जडो 
शेहो' (वजा ६८) । 

गद्‌ न [गेह] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६; 
गउड)। "जामाउय पुं ["जामाकृक] घर- 
जमाई, सर्वदा ससुर के धर मे रहनेवाला 





[गकार] १ घर के भ्राकारवाला। रेपु. 
कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १७)-1 गललु 


| ८३) ।- 
| गेदि वि [गृद्ध] लोलुप, श्रव्यासक्त (श्रो 


८७ ) 1 ~. 





(ख ११३; परह १, ३) । - 


(कप्मू) 1 ४ पुं. ब्रिदणडी साघु, सांख्य मत | 


| गेरृण्ण } न [गलान्य ] रो, बीमारी, ग्लानि | 
गेलन्न | (विते ५४०; उप ४६६; श्रोघ 
७७; २२१) 1 
| गेषिज्ञ } न [ग्रेवेयक] १ श्रीवाकाभ्राभू- 
। गेवेज्ज | षण. गले का गहना (श्नौप, णाया 
| गेवेज्य । १, २)। २ ग्रैवेयकं देवों का 


गेवेय देखो गेवेञ्ञ (प्राचा २, १३, १) ।' 


जामाता (उप षृ ३६६). । भगार वि | 


वि [वत्‌ | घरवाला, गृही, संसारी (षड्‌ ) } | 
भसम पुं [भश्रम] गृहस्थाश्रम (पडम ३१, | 


| गेदि खी [गृद्धि] प्रासक्ति, माध्यं, लालच | 





गेहि वि [गेदिन्‌] नीचे देखो (णाया १; 
१४)) । ~. 

गेहिअ वि [गेहिक] १ घरवाला, गृही । २ 
पु. भर्ता, धनी, पति (उत्त २) 1 

गेदिअ [गृद्धिक] भ्रव्यासक्त, लोलुप, लालची 
(पण्ड्‌ १, ३) 1. 

गोहिणी खी [गेहिनी] गृहिणी, न्नी (सुपा 
२४१; कुमा; कप्पू) । ~ 


| गो पुं [गो] भूष, राजा; तद्रो गो भूपपसुर-+ 
| स्सिणो त्तिः (वव १)4 “माहिसक्त न 


["माहिषक] गौ भ्रौर भस का भुंड या 
समूह ननिव्वुयं गोमाहिसक्ष' (स ६८६) ।- 


गोपं [गो] १ रश्मि, किरण (गउड)। २ 


स्वर्ण, देव-भूमि (सुपा १४२} । ३ कैल, 
बलीवदं । ४ पशः जानवर । ५ खरी. गेयाः 
श्रपरप्पेरियत्तिरियानियमियदिगगमणश्रोरिलो 
गोव्व' (विसे १७५८; पडम १०३, ५०; 
सुपा २७५) 1 ६ वाणी, वाग्‌ (सृश्र १, 
१३) } ७ भूमि; जं महद विश्वणगोयराण 
लोभ्रो पृलिदाण' (गउड; सुपा १४२)। 
"आर देखो श्वा (पुप्फ २१६) । “इछ वि 
[मत्‌ ] गो-युक्त, जिसके पासश्रनेक गौ हो 
वह (दे २, §८) 1 “उक न [कुल] १ 
गौग्रो का समरुह (ध्राव ३)। २ गोष्ठ, गो- 
बाडा; सामी गोउलगग्रो" (रावम) । “उछिय 
वि [रुक] गो-कुलवाला, गोकुल का 
मालिक, गोवाला (महा) 1 (किलंजय न 
[“किख्ञक | पात्र-विंशेष, जिसमे गौ को 
खाना दिया जाता है (भग ७, ८) । (कड 
पुं [कीट] पशो की मक्ली, बधी (जी 
१६)! “क्खीर, "खीर न [शीर] गैया 
का दूध (सम ६०; णाया १, १)`1 शग्ग्‌ 
पुं [ग्रह] गायकी चोरी, गौ को छलना 
(परह १, ३) 1 “गहण न [रहण] 
गो-ग्रहण (णाया १, १८) । णिसज्ञा ची 
[निषद्या] भ्रासन विष्ेष, गौ की तरह 
बैठना (ठा १, १) । 'तित्थन ['तोथ] १ 
गौग्रों का तालाब भ्रादि मे उतरने का रास्ता, 
क्रम से नीची जमीन (जीव ३), २ लवणं 
समुद्र वगैरह की एक जगह (ठा १०) 1. 
तास वि [त्रास]? गौरं को त्रास 
देनेवाला 1 २ पुं. एकं कूटग्राह का पुत्र (विषां 


३०० 
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१, २) 1 दास पुं [दास] £ एक जैन- 


गुनि, भद्रबाहु स्वामी का प्रथम शिष्य ।र 
एक जैनमुनिगण (कप्प; ठा 8) श्दोहिया 
खी [्दोहिका] १ गौ का दोहन। २ 
भ्रासन विशेष, गौ दुहने के समय जिस तरह 
बैठा जाता है उस तरह का उपवेशन (ठा ५, 
१) 1 "दुद वि [ "दुह. | गौ को दोहने- 
` वाला (षड्‌ )\ श्धूख्आ चरी [शधूख्कर | 
लग्न-विशेष, गौरं को चरा कर लौटने 
का समय, सायंकाल; वेलव्व गोधरुलिया' 
(रभा) । “पय शपपय न [न्द्‌] १ गौका 
खुर इवे उतना गहरा; लद्धम्मि जम्मिजीवाण 
जायई गोपयं व॒ भवजलहौ' (भ्राप ६६) । 
२ गोपद-परिमित भूमि (्रणु)। ३ेगौका 
खुर (ठा ४,४) । ०५द़ पुं [°भद्र] शरेष्ठि- 
विशेष, शालिभद्र के पिता कानाम (ठा १०) 
भूमि ल्ली [भूमि] गौप्ोंकोचरनेकी 
जगह (श्रावम)) मवि [ “मत्‌ ] मौवाला 
( विसे १४६८) (मड न [मृत] गौका 
शव (णाया १, ११--पत्र १७३) “मय 
न [मय] गोवर, गौ का मल, गो-विष्ठा 
(मग ५, २) भसुत्तिया ल्ली [मूतरिका] 
१्गौकामूत्र, गोमूत्र (म्नो द्४भा)।२ 


गोमूत्र के ्राकारवाली गृहप॑क्ति (पंचव २) । 


्मुदहिअ न [मुखित] गौ केमु की 
भ्राकारवाली ढाल (णाया १, १८) । ररट्ग 
पुं [°रथक | तीन वषं का बेल (सूघ्र १, ५, 
२). श्येयण घ्लीन [रोचन] स्वनाम- 
ख्यात पीत-वणं द्रग्य-विशेष, गोमस्तकस्थित 
शष्क-पित्त (सुर १,१३७} । खी. "णा (पंचा 
४) ^्ेदणिया घ्री [“लेदनिका ] ऊषर 
भूमि (निच ३) टेम पं [लोम] १ गौ 
का रोम, बाल । २ द्रीद्धिय जन्तु-विद्धेष 
(जीव १) । वई पुं ["पति|१ इनदर 
सूर्यं । २ राजा (सुपा १४२) । ४ महादेव 1 
५ बैल (हे १,२३१) “ 'वइय पुं [“त्रतिक| 
गौध्रोंकी चर्या का अनुकरण करनेवाला एक 
प्रकार का तपस्वी (णाया १, १५)1 “वय 
देलो “पय (रज) । "वाड पुं [वाट] 
गों का बाड़ा (दे १,१४६) ` । °उबहय देखो 
वद्य (रौप) ` “साख स्री [शाल] 











गौश्नों का बाड़ (निचू ८) श्ण न [घन्‌] 


गौश्रो का समूह्‌ (गा ६०&; सुर १, ४६)। 


गोअ देखो गो = गोपय्‌ । क. गोअणिज्ञ 
(नाद मालती १२१) । 

गोअंट पुः [दे] १ गौ का चरण । २ स्थल 
श्यृङ्खाट, स्थल मे होनेवाला श्ुङ्खाट या 
सिघाडा का पेड़ (दे २, ६८) 1. 


गोअग्गा न्नी [दे ] रथ्या, महल्ला (दे २, ९६) 1: 


गोअ खी [दे] दष बेचनेवाली घ्री (दे २, 
६८) । 


गोर पुं [गो चर ] छात्रालय (दस ५, २, २) ।: 


गोअकिणी ल्ली [गेपािनी] ग्वालिन, 
जो गयणभुमिर्भडोयरम्मि जुन्हाददीय महटणेण ! 
पुन्निमगोग्रलिणीए मक्खरापिदुव्व निम्मविश्रो ' 

(धर्मवि ५५) । ` 

गो चली [गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी 
नदो, गोप्राणदकच्छङ्डंगवासिणा दरिग्रसी- 
हेण" (गा १७५) 1. 

गोआ चली [दे] गगरी, कलशी, छोटा घडा 
दे २, ८९) ।- 

गोजाअरौ री [ गोदावरी ] नदी-विशेष, 
गोदावरी (गा ३५५) ।. 

गोआलिआ घ्ली [दे] वर्षा ऋतु म उत्पन्न 
होनेवाला कीट-विशेष (दे २, ६८} । 

गोआवयी देशो गोजआअती (हे २, १७४) 1: 


गोउरन [गोपुर] नगर या किले का दरवाजा 
(सम १३७, सुर १, ५६) । 

गोडख्िय वि [गोकुखिकर ] गो-घन पर निक्त 
पुरुष, गोकूुल-रक्षक (कुप्र ३१) 1. 

भ ) ल [दे] मंजरी, बौर (दे २,६५)।. 

गोड देखो कोड = कौरड (इक) । 


गोंड न [दे] कानन, बन, जगल (दे २, ६४) 1. 
गोडील्ी [दे] मंजरी, बौर (दे२, ६५): 


गोदङ देखो गदल (भवि) । 

गोदीणन [दे] मबरुर-पित्त, मोर का पित्त 
ददे २, &७) । 

गोफ पुं [गुल्फ] पाद-प्न्थि, पैर की रगांड 
(परह १, ४) । 


गोकन्न 


गोकण्ण ) पुं [गोकर्ण] १ गौ का कान। 
२ दो खुरवाला चतुष्पद-विशेष | (गा ५०; १०३) 1. 





(भ १, १)। ३ एक भ्रन्तदरीप, द्वीप-विशेष । 
४ गोकणं-दीप का निवासो मनुष्य (खा ४, २) । 
गोकिछिज देखो गो-किजय (राय १४०} । 
गोक्खुरय पुं [गोष्ुरक] एक भरौषधि का 
नाम, गोखरू (स॒ २५६) । ~ 
गोज्चय पुं [दे] प्राजन-दरएड, कोडा, चाक 
(दे २, ६७) । \ 
गोच्छं देवो गुच्छं (से ६, ४७; गा ५३२) 1: 
गोच्छअ } पुन [गोच्छक] पात्र वगैरह 
गोच्छग | साफ करने का वल्न-खणड (कसः 
परह्‌ २, ५) 

हड न [दे | गोमय, गो-विष्ठा (मृच्छ ३४) । 
गोच्छा नञो [द्‌ | मञ्जरी, बौर (दे २, ९५)। 
गोच्द्धिय देखो गुच्छिय (प्नौपः खाया १, १)। 
गो द्रड देखो गोच्छड (नाट- मृच्छ ४१) 1. 
गोजखोया बी [गोज का ] दर कीट-विशेष, 
हीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १५) ।*~ 
गोज पुं [दे] १ शारोरिक दोषवाला बैल 
(सुपा २८१) । २ गानेवाला, गवैया, गायक; 
वीरावंससणाहं, गीयं नडनटुछत्तगोजजेहि । 
ब॑दिजणोण सहरिसं, जयसदालायणं च कयं 

(पडमं ८५, १६) । 

गोट पुं [गोष्ठ] गोबाडा, ग्रो के रहने का 
स्थान (महा; पडम १०३, ४०; गा ४४७) । 
गोद्रामाहिल पुं [गोष्ठामािल] कम्र 
को जीव प्रदेश से श्रबद्ध माननेवाला एक 
जेनाभास भ्राचायं (ठा ७) । ` 
गो देलौ गोदरी (आवम) । 
गोट , १ [गोष्ठिक] एक मरडली के 
गोटटिद्वग । सदस्य, मित्र, समान-वयस्क दोस्त 
गोष्टिहधय (णाया १, १६ पत्र. २०५; 
विपा १, २-पृत्र ३७) । . 
गोटी ली [गोष्ठी ] १ मरडली, समान वय- 
वालों कौ सभा (प्राप्र; दसनि १; णाया १, 
६६) । २ वार्तालाप, परामश (कुमा) । ` 
गोड पुं [गौड] १ देशविशेष (स २५६) । 
२ वि. गौड़ देश का निवासी (परह १, १) । 
गोड पुं [दे] गोड, पाद, वैर (नाट- मृच्छ 


कन्द) । 


गोडा ज्ञी [गोतम] नदी-विशेष, मोदावरी 


गोडी-गोमय 


पाइअसदमहण्णवो 
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गोडी खरी [गौडी] गड की बनी हुई मदिरा, 
गरड का दारू (बृह २) । 

गोड वि [गोड] १ ण्डका बनाहृश्रा। २ 
मधुर, मीठा (भग १८, ६) । 

गोड [दे] देलो गोड (मृच्छ १२०) 

गोणपुं [दे] १ साक्षी (दे२, १०४)। २ 
बेल, वृषम, बलीवदं (दे २, १०४; कुमा, 
हे २, १७४; सुपा ५४७; श्रौपः; दस ५, १; 


स ि 


श्राचा २,३, ३; उप ६०४; विपा १, १)।.. 


शन्न वि [ वत्‌ ] गाय वाला, गौग्रोंका 
५ मालिक (गृरपा ५४७) ॥ श्व पुन्न ["पति | 
~” गौरो का मालिक, गौ वाला (सुपा ५४०) । 
गोण (चै) पुन [गो] बैल, शोणो, गोण" 
(प्रकर ~ ८) ॥ ~ 
गोण वि [गौण] १ यण निष्पन्न, युण-युक्त, 
यथां (विपा १, २; प्रौप) । २ ्रप्रघान, 
श्रमुख्य (ग्रौप) 1 ` 
गोणंगणा ल्ली [गवाङ्गना] गैया, गाय (सुपा 
४६५) । `. 
गोणत्त 
गोणत्तय | 
गोणस पुं [गोनसः] सपं की एक जाति, 
फण-रहित सपकी एक जाति (परह १, 
; उप पृ ४८०३) 


पुन [दे] वैय का श्रौजार रखने 


का थेला (उप ३१७; स ४८४) 1. 


गोणा स्री [दे] गाय, गैया, गऊ ( षड्‌ ) । ~ 


गोणिक्घ पुं [दे] गो-समूह, गौग्रों का समूह्‌ (दे 
२, ६७; पश्र) ।. 


मोणिय त्रि [दे | गौभ्नों काव्यापारी (वव ६); 
गोणी ल्ली [दे] गायः गैया (प्रो २३ भा) 1 


गोण्ण देवो गोण = गौरा (कष्पः णाया १, 
१--पत्र ३७) । ` 

गोतिहाभी खी [दे. गोज्रिहायणी ] गोवत्सा, 
गौ की बचडी (तदु ३२) । 

गोत्त पुं [गोत्र १ पव॑त, पहाड़; (श्रा १४) । 
२न. नाम, प्रभिधान, श्राख्या (से १५, 
१०) 1 ३ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से 
प्राणी उच्च या नीच जति का कहलाता 
हि (ा २, ४)। ४ पुन. गोत, वंश, कुल, 
जाति; "सत्त मूलगोत्ता परणत्ता (ठा ७) । 
“क्खदिय न [स्खलित] नाम-विपर्यास, 
एक के बदले दूसरे के नामका उच्चारण 
(से ११, १७) द्देवया छी [देवता] 


२ 





कुल-देवी (श्रा १४) । शुस्सिया ली [ने 
[रसपरा] वल्ली-विशेष (पर्ण १) ।` 

गोत्त पुन [गोत्र] १ पूरव॑ज पुरुष के नामस 
प्रसिद्ध श्रपत्य-- संतति (रंदि ४६; सुज्ज 
१०, १६) । २ धि. वाणी का रक्षक (सुप्र 
१, १३, ६) । 

गोत्ति वि [ गोत्रिन्‌ ] समान गोत्रवाला, 
कुटुम्बी, स्वजन (सुपा १०६) । 

गोत्ति देखो गुन्ति (स २४२) । 

गोत्तिअ वि [गोच्रिक] समान गोत्रवाला, 
स्वजन, भाई-बंद (श्रा ७) +` 

गोस्थुभ देखो गोथुभ (इक) । `` 

गोत्थूभा देलो गोथुभा (इक) । ` 

गोथुभ , पुं [गोस्तूप] १ ग्यारह जिन- 

गोधूभ । देव का प्रथम-रिष्य (सम १५२; 
पि २०८) 1 २ वेलन्धर नागराज का एक 
श्रावास-पवंत (सम ६९) । ३ न. मानुषोत्तर 
पर्वेत क्रा एक शिखर (दीव) । ४ कौस्तुम- 
रत्न (सम, १५८) । 

गोथूभा ल्ली [गोस्तृपा] १ वापी-विशेष, 

श्रजन पतत परकी एक वापी (ढा ३, ३)। 
२ शद्रनद्र की एक श्रग्रमहिषी की राजधानी 
(ला ४,२)। 

गोदा घ्री [दं गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी 
(षड्‌; गा ६५५) । - 

गोध पु [गोध] १ म्लेच्छ देश। ३ गोध 
देश का निवासी मनुष्य (राज) । 

गोधा खी [गोधा] गोह, हाथ से चलनेवाली 
एक सपि की जाति (परह १, १; णाया 
१ 

गोन देखो गोण्ण (णाया १, १६- पत्र 
२२०५० ) [कि 

गोपुर देखो गोडर (उत्त €; श्रभि १८५) ।. 

गोप्पहेखिया ल्ली [गोप्रहेखिका] गौग्रो को 
चरने की जगह (श्राजा २, १०, २) 1: 

गोफणा स्त्री [दे] गोफन, पत्यर फैकने का 
भ्रस््र-विशेष (राज) । 


गोमदा स्त्री [द्‌] रथ्या, महल्ला (दे २.६६) 1: 


गोमाअ } पुं [गोमायु] श्गाल, सियारमीदड़ 
मोमाड † (नाट--मृच्छ ३२०; पि १६५; 
णाया १, ४; स २२६; पाश्र) 1. 


| गोमाणसिया स्त [गोमानसिका] शब्या- 
। कार स्थान-विशेष (जीव ३) ` 
| गोमाणसी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो 


(जीव ३) 1 

गोभि ) वि [गोभिन्‌] जिसके पास धनेक 

गोभिअ । गौ हौं वह, (भरण; निच्रू २) 

गोमिअ देखो गोम्मिअ (राज) । 

गोभिः [दे] देखो गोमा (श्रणु २१२) ।.. 

गोभिक (मा) [गोरवित] संमानित (प्राकृ 
१०१) 1 ` 

गोमी स्त्री [दे] कनखलद्ुरा, त्रीद्दरिय जन्तु- 
विशेष (जी १६) । 

गोमु पुं [गोमुख ] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 
क्रषभदेव का शासन-यक्ष (संति ७) । २ एकं 
श्र्त्दीपि, दीप विशेष ¦! ३ गोमुखदीप का 
निवासी मनुष्य (ढा ४, २) । ४ न. उपलेपन 
(दे २, €) 1. 

गोमुही स्वरी [गोमुखी] वाद्य-विशेषः (श्रगु; 
राय) 1 

गोमुददी [गोमुखी] वा्-वरिशेष (राय ४६ 
भ्रण १२८) | 

गोमेअ )} पुं [गोमेद्‌ ] र्न की एक जाति, 

गोमेउज } राहुरल् (कुमा ७०; उत्त २) 1. 

गोमेह्‌ पुं [गोमेध] १ यक्ष-विशेष, भगवान्‌ 





नेमिना का शासनन्देव (सं ८)। २ यज्ञ- ` 
विशेष, जिसमे गौ का वघ किया जातादहे 
(पडम ११, ४१) 1: 

गोम्मिअ पु [गोल्मिक] कोतवाल, नमर- 
रक्षक (परह १, २) । 

गोम्ही देखो गोमी (राज) । ` 

| गोय देखो गोत्त (सम ३३; कम्म १) 1. 
भवाद्‌ पि [वादिन्‌ ] भने कुल को उत्तम 
माननेवाला, वंशाभिमानी (प्राचा) । ~ 

गोय न [[ दे ] उदुम्बर--ग्रुलर वभैरह्‌ का फल 
(भराव ६) ।` 

गोय न [गोत्र] मौन, वाक्‌-संयम (सूम १, 
१४, २०) "वध्य पु" [वाद्‌ | गोत्र-सुचक 
वचन (सअ ?, €, २७) । ˆ 

गोयम पु [गोतम] ऋषि-विशेष (ठा ७)। 
२ दछोटाबेल (भ्रौप)) ३ न, गोत्र-विशेष 





| 
| (कप्प; ठा ७) 1~. 
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गोयम्‌ वि [गौतम] १ गोतम गोत्रमे उत्पन्न | 
गोतम-गोत्रीय; “जे गोयमा ते सतविहा परएणत्ता' । 
{ख ७; भगजं १) 1२ पं. भगवान्‌ महावीर 
का प्रधान-शिष्य (भग १४, ७; उवा) 1 | 
३ इस नाम का एक राजकुमार,“ राजा | 
भ्न्धकवृष्डि का एक पृत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
नाथ के पास दीक्षा लेकर शश्रुञ्जनय पवंवपर 
मुक्त हरा था (ग्रन्त २) ४ एक मनुष्य | 
जाति, जो बैल द्वारा भिक्षा मोग कर श्रपना 
निर्वाह चलाती है (णाया १, १४) । ५ एक 
ब्राह्मण (उप ६१७) । ६ द्वीप विशेष (सम 
८०; उप ५६७ दी) । केसिजज न 
[“केशीय] “उत्तराध्ययन' सूत्र का एक प्रध्य- 
यन, जिसमे गौतम स्वामो श्रौर केशिमूनि का 
संवाद है ( उत्त २३ ) । शसगुत्त वि 
[सगोच्र] मोतम गोव्रीय (मगः श्रावम) । 
“सामि पुः [स्वामिन्‌] भगवान्‌ महावीर 
के सवे-प्रधान शिष्य का नाम (विपा १, १-- 
पत्र २)। 
गोयमल्िया 

गोयमेल्ििया | 
कप्प) । 

गोयर पु [गोचर] १ गौभ्रोको चरने की 
जगह, णो गोयरे णो वणगरियाणं (बृह 
३)। २ विषयः; अ्रंबुरुहगोयरं शमह्‌ 
सयं भरः (गउड) । ३ इन्द्रिय का विषय, प्रत्यत; 
श्र राया उन्जाणंतं कासी नयरगोश्ररं 
सव्वं" (कुमा) । ४ भिक्षाटन, भिक्षाके लिए 
श्रमण (ग्रो ६९ माः दस, १)। ५ 
भिक्षा, माक्ुकरी (उप २०४) । ६ वि. भूमि 
मे विचरनेवालाः भववरगोयराण पुलिदारु" 
(गख्ड )। “चरि ची ["चयां ] भिक्षा के 
लिए भ्रमण (उप १३७ टी; पडम ४, ३} 1. 
“भूमि जी ["भूमि] १ पडूघ्नोकोचरनेकी 
जगह (दे ३, ४०) । २ भिक्षा-्रमणा की 
जगह (ढा ६) 1 “वत्ति वि [ श्व्तिन्‌ ] 
भिक्षा के लिएु भ्रमण करनेवाला (गा २०४) } ` 

गोयरी ख्ञी [गौचरी] भिक्ला, मा्रुकरी (सुपा 
२६६) 1. 

गोर पं [गौर] १ शुक्ल-वं, सफेद रंग । २ 
वि. गौर वणेवाला, शुक्ल (गउडः; कुमा) । 
३ भ्रवदात, निमंन (णाया १, =) । खर पुं 


खरी [गोतमार्थिका | जैनमुनि- 
गणकी एक शाखा (राजः 





[खर] गर्दभ की एक जात्ति (पर्ण १} 1 


पुर्ष का निन्दा-गभे श्रामन्त्रस (णाया १, 


शिरि पुं [शमिरि] पवंत-विशेष, हिमाचल ¦ €)! ३ निष्टुरता, कठोरता (दस ७)। 
| गोल पुं [गोर] १ वृष्त-विशेष, "कदम्बगोल- 


(निद १)4 "मिग पुं [मृग] १ हरिणकी 
एक जाति । २ न. उख हरिणके चम्डेका 
बना हुश्रा वलन (प्राचा २,५, १) । 

गोरअ देखो गोरव (मा ८६) ।, 

गोरंग वि [ गौराङ्ग ] गोरा शरीरवाला, 
शुक्ल शरीरवाला (कप्पु) । 

गोरफिडी खी [दे] गोधा, गोह्‌, जन्तु-विशेष 
(दे २, ६८) 14. 

गोरडित वि [द्‌] स्रस्त, ध्वस्त (षड्‌ ) । 

गोरव न [ गौरव `] १ महत्व, गुरूत्व प्रासू 
३०) । २ भ्रादर, सम्मान, बहुमान (विसे 
३४७३; रयणा ५३) । ३ गमन, गति (ठा €) । 

गोरविअ वि [गौरवित ] सम्मानित, जिसका 
भ्रादर किया गयाहो वह्‌ (दे ४, ५) 


गोरन्व वि [गौर्यः] गौरव-योग्य (धम॑वि | 


६४; कुप्र ३७७) । ~ 

गोरस पुन [गोरसः] गोरस, दूध, दही, महा 
या छो वगैरह (णाया १, सः ठा ४, १)1- 

गोरस पुं [गोरस | वाणी का श्रानन्द (सिरि 
१४० ) ॥ 

गोरह बु [द्‌] हलमे जोतने योग्य कैल 
(भ्राचा २, ४२, ३} । 

गोरा ल्ली [दे] लाङ्गल~पद्धति, हल-रेखा । २ 


चक्षु, श्रंख । ३ ग्रीवा, गदेन याडोक (देर, , 
| गोलियायण न [गोलकायन] १ गोत्र-विशेष, 


१०४} ।` 

गोरि" देखो गोरी (हे १, ४) । 

गोरिअ न [गौरिक] विद्याधर का नगर-विशेष 
(इक) । ~ 


२८} । २ पावती, शिवपत्नी (कुमाः; सुपा 
रघ्णञगा १) ३श्रीकृष्णकीएक षघ्ीका 
नाम (श्रत १५)। ४ इसनाम की एक विद्या- 
देवी (संति ६)\ कूड न [कूट ] विद्याध्रर- 
नगर-विशेष (इक) । +. 

गोरी न्नी [गौरी] विद्या-विरेष (सूञ्र २, २, 
२७) । ~. 


गोरूव न [ गोरूप ] प्रशस्त गाय (मंवि । 


११२) ~~ 
गोख पुं{द्‌] १ साक्षी (देर, ६५)। २ 





णिहकंटश्र॑तरि्रंगे (अच्च ५८) । २ गोला- 
कार, वृत्ताकार, मरडलाकार वस्तु (छा ४, ४, 
श्रु ५)।३ गोलक, कुंडा (सुपा २७०) । 
४ गेद, कन्दुक (सुन्न १, ४)।* 


| गोल पुंश्रो [दे] गोला, जार से उन्न, कुंड 


(दस ७, १४) । ह्ली. ली (दस ७, १६) ।. 
गोखग } पुं [गोखक.] ऊपर देषो (सश्र २, 
गमोलय } र; उप षृ ३९२ काल). 
गोखष्वायण न [गौखव्यायन] गोघ्र-विशेष 

(सुज १०, १६) ।*. ४ 
गोद खी [दे] गौ, नैया २, १०४; 

पाश्र)। २ नदी, कोरईभी नदी। ३ सखी, 

सहेली, संगिनी (दे २, १०४) । गोदावरी 
नदी (देर, १०४; गाभ्८; १७५; हका 

२६७; पि ८५; १६४ पाश्र; षड्‌ )। 
गोटिय पं [गौडिक्र] गरड बनानेवाला (वव 

&) । ` 
गोखियाल्नी [दे | १ गोली, गृटिका (राय; 

भ्रण) । गेंद, लड़कों के खैलने की एक चीज; 

"तीए दासीए घडो गोलियाए भिन्नो' (दसनि 

२) । ३ बड़ा कुडा, बडी, थाली (खाप) 1. 

लिव, "किच्छं न ["हिन्, "लिच्छ] 

१ ल्ली, चृल्हा। २ श्रग्नि-विशेष (ठा 

८ -- पत्र ४१७) ।. 


जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है । २वि. 
गोलिकायन-गोत्रीय (ढा ७) 1. 


| गोटी स्री [दे] मथनी या मथानी, मथनिया, 
गोरी घ्री [गौरी] १ शुक्ल-वर्णा घ्री (हे ३, । 


दही मथने कौ लकड़ी, रही (दे २, ६५) । 

गोध न [दे] विम्बी-फल, कुन्दरुन का फल 
(णाया १, ठ; कुमा) ।` 

गोल्छ पुं [गौल्य] १ देश.विशेष (श्रावम) } 
२न. गोत्र-विशेष, जो काश्यप गोत्र की 
शालादहि। ३ चि. गौल्य गोत्र मे उत्पन्न 
(ठा ५) 

गोल्हा ची [दे] बिम्बी, वल्ली-विशेष, कृन्दरुन 
की लतर (दे २, ९५; भ्रावमः पाप्र) ।- ` 

गोव सक [ गोपय्‌ `] १ चिपाना । २ रघ्नण॒ 
करना । गोवएु, गवे (सुपा ३४६; महा) । 


गोव--ग्गहण 
कवक. गोविज्ंत (सुपा ३३७; सुर ११, 
१६२; ्रासू ९५) 1` 

गोव } पुं [गोप] गौभ्नों का रक्षक, ग्वाला, 

गोअ 
कष्पु) । “जिरि पुं [गिरि] पव॑त-विशेषः 
"गो वगिरिसिहूरसंठियचरमजिणाययणदारमव- 
रुद्धं (मुखि १०८६७ ) 1: ` 

गोवड्ढण देलो गोवद्धण (पि २६१) 1 

गोवण न [गोपन] १ रक्षण । २ छिपाना 
श्रा रनः उप ५६७ टी) 


गोवद्धण पं [गोवर्धन ] १ पवंत-विशेष (पि | 
२६१) । २ ग्राम विशेष (पम २०, ११५)।..। 


गोचय ति [गोपक] छिपातेवाला, ठकनेवाला | ॥ 
| गोवि वि [गोपित] १ चिपाया हरा \२ 


(संबोध ३४) । ~ 


गोवर पुन [द] गोबर, गोमय, गो-विष्ठा (दे | 


२, ६६; उप ५९७ दी) } 


गोवर पुं [गोबर] १ मगध देश का एक गाँव, | 
गौतम-स्वामी की जन्मभूमि (ज्राक)। र| 


वशिग्‌ -विषशेष (उप ५६५७ टी ) 


गोवल न [गोल] १ गोधन, गोकुल, गधों | 


मो ४ श ॥ि विष्णु , कृष्य । २ 
| ग विद पुः [गोविन्द्‌] १ विष्णु, क । गोह पुं [दे] कोतवाल श्रादि सूर मनुष्य (सुख 


का समूहः शिति गोवलाईं' (सुपा ४३३) । 
२ गोत्र-विशेष (सुज १०) 1 


गोचलायण देलो गोवल्लयण (सुज १०) ।. | 
गोचछियर पं [गोबलिक| ग्वाला, श्रहीर | 


(सुपा ४३३) । 


१६ टी )।* 


गोषह्मयण वि [गोबल्मयन | १ गोवल गोत्र | ह | 
| गोबी ल्ली [गोपो] गोपांगना, श्रहीरिन (सुषा 


मे उत्पन्न । २ न. गोचर विशेष (इक) > 


गोचापु [गोपा] गौग्नौं का पालन करने- | 
। गोव्वर [दे] देखो गोवर (उप ५६३; ५६७ 


वाला, ग्वाला (प्रापा) । 
गोवाय सक [ गोपाय्‌ | १ च्िपाना। र 
र्षण करना । वकृ. गोवायंत (उप ३५७) ।` 


गोवार पु [गोपाङ] गौ पालनेवाला, वाला, | 


हीर (दे २,२०) । गुजरी खी [गुजरी] 
भैरव रागत्ाली भाषा-विशेष, गुजरात के 
श्रहीरों का गीत (कुमा) । 


------------ 


गोपाल (उवा ७; दे २, भमः | 


पाइञसदमहण्णवो 


| गोवालि 
। श्रहीर (सुपा ४३२; ४३३) । 


रिन, ग्वालि (सुपा ४३२) 1. 


| ग्वाला (सूपा ४३३) । 

| गोवाछिया ली [गोपालिका] गोप-ल्ी, गोपी, 
श्रहीरिन (णाया १, १६) । ` 

| गोवाङी ज्ञौ [गोपाली ] वल्ती-विशेष (परण 
१) 1 ` 

न वि [दे] श्रजल्पाक, नहीं बोलनेवाला 
(दे २, &७) । ` ` 


रक्षित (सुर १, ८८; निर १, ३) ` 
गोविआ ली [गोपिका] गोपांमना, श्रहीरिन 
(कुमा; मा ११४) । 
गोविंद पुः [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात एक 
यौ ग-विषयक ग्रन्थकार 1 २ 
(पंचव; णंदि) 


एक जैन मुनि (ठा १०) 1 “गिञ्जुत्ति नी 





[ “नियुक्ति ] इस नाम का पक्र जैन दाशंनिक 
ग्रन्थ (निद्र ११) । 


5 । गोविद न [दे] कञ्चुक, चोली (दे २, ६४) । 
गो मोवल ] गोत्र-विशेष क 
1 | गोवी क्ली [दे] बाला; कन्या, कुमारी, लडकी 


(दे २, ९६) । ` 


४३५) \ ` 





| 
। 
| 
॥ 


| 
| 





| 
| 


| 


टी)। ` 

गोस पुन [दे] प्रभात, सुबह, प्रातःकाल (दे 
२, ६६; सण; गउडः वव €; पंचव रः 
पाश्र; षड्‌ ; पव ट} ।: 

गोसंधिय ¶ [सोसंधित] गोपाल, श्रहीर 
(राज) । 


गोबाख्य पु [गोपाख्क ] ऊपर देवो (पडम  गोसग्ग पुन [दे गोसर्ग ] प्रातःकाल, प्रभात 


५, ६९) 1 


41 इश सिरिपाद्असदमहण्णवे गम्रारादसदृस॑कलसो 


(दे २, ६६; पान्न) । 


बारहमो तरंगो सम॑त्तो +~ 


एक जेनमुनि 


पुः [लोपाछिन्‌] ग्वाला, गोप, | 


| गोवाछिगी बर [गोपाछिनी ] मोप, ्रही- | 
| गोसाट्ग 


| गोवाच्छिय षुः [गोपालक] गोष, ब्रहीर, | 





| 
| 


॥ 


॥ 
१ 


२०३ 


गोसण्ण वि [द] मूख, बेवकूफ (दे २, &७; 
षड ) +` 
गोसाङ 





पु, ब. [गोशाल] १ देश-विशेष 
(पउम ६ न, ६५) 1 २ पुं. भगवान्‌ 
महावीर का एक शिष्य, जिसने पीये श्रपना 
श्राजीविक मत चलायां था (भग १५) । 


। गोसाविओ। चली [दे] १ वेश्या, वारांमना 


(मृच्छ ५५) । २ भूखं-जननी (नाट-- मृच्छ 
७०) 1 

गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रातःकाल-संबन्धी 
(सख) } -.. 

गोसीस न [गोकीषै ] चन्दन-विशेष, सुगन्वित 
काष्ठ-विशेष (परह २, ४; ५; कप्प; सुर ४, 
१४; सण) 1. 

गोह पुं [दे] १ मांवका गुखिया (दे २,८६)1 
२ भट, सुभट, योद्धा (दे २, ८६; महा) । 
३ जार, उपपति (उप ए २१५) । ४ सिपाही, 
पुलिस (उप ¶ ३३५) । ५ पुरुष, आदमी, 
मनुष्य (मृच्छ ५७) । 


३, &) 1 २वि. म्रामीण, म्राम्य, गंवारया 
गेवारू, देहाती (सुख २, १३) । .. 

गोहा देखो गोधा (दे २, ७३; भग ८,द३) 1. 

गोदिया घी [गोधिका] १ गोधा, गोह, जल- 
जन्तु-विशेष (खुर १०, १८६) ! र सपकी 
एक जाति (जीव २) । ३ वाद्य-विशेष 
(अरु) । 

गोहर न [द्‌] गोमय, गो-विष्ठा (दे २, ६६) 1: 

गोहूम पुं [गोधूम] भल-विशेष, गेहं (कस) । ` 

गोहर ) पुं [गोषेर | जन्तु-विशेष, सप 

मोदहेरय 4 की तरह का जानवर (पम ४८, 
६२; ६१) 

"गहु देखो गह्‌ = ग्रह (गउड) ¦ ` 

“गहण देखो गहण = ग्रहण (अमि ५६) । ^ 


ग्गहण देखो रःद्‌ण = ग्रहाण (कुमा) । 


पाडइअसडमहण्णयो 


घ~- धडा 





च पुं [घ] करएठ-स्पानोय व्यजन वणं-विशेषं | 


(प्रापः प्रामा) 1 
घञअंद्‌ न [दे] मुकुर, दपण (षड्‌ } ।` ` 
घडं (प्रप) श्र पाद-पूरक श्रौर भ्नर्थ॑क भ्रव्यय 
(हे ४, ४२४; कुमा) 1. 
घञओअ } पु [घृतोद] १ सम्रुदर-विशेष, 
घञओद । जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिष्ट 
है (इकः; ठा ७) । २ मेघ -विशेष (तित्थ) ३ 
वि. जिसका पानी घीके समान मधुरहौरेसा 


जलाशय । श्री. "आ, “दा (जीव ३; राय) ।~ 
घंघ वुं [दे] गृह, मकान, धर (दे २, १०५)।` 


साला न्ली [शशास] श्रनाथ-मरडप, 
भिष्ुश्नों का श्राश्चय-स्यान (श्रोच ६३६; वव 
७; भ्राचा) । ` 
घंघट (श्प) न [कट ] १ भगड़ा, कलह 


(हि ४, ४२२) । २ मोह, घबराहट (कुमा) । ` 


घंघलिअ वि [दे] घबड़ाया हृभ्रा (संवे ६: 
धर्म॑वि १२३४) । 

धंघोर वि [दे] ्रमण-शील, भटकनेवाला (दे 
२, १०६) 1. 

घंचियपुं [दे] तेली, तेल निकालनेवालाः 
गुजराती मे “घांची' (सुर १६, १६०) 1* 

घंट पल्ली [घण्ट ] घर्टा, कांस्य-निमित वाच- 
विशेष (मोघ च भा) नरी. ष्टा (हे १, 
१९५; राय) 1 

घंटिय पुं [घण्टिक | चारुडाल का कुल-देवता, 
यक्ष-विशेष (बृह १) 1. 

घंटिय पं [घाण्टिक] घण्टा बजानेवाला 
(कण्प) । >. 

धंटिया ल्ली [घण्टिका] १ छोटी चण्टी 
(रामा)। २ किक्रिणी, शध (सुर १,२४८; 
जँ २) । ३ भ्राभरण-विशेष (णाया १, €) । 

धंस पं [घषे] घषर, धिसन (णाया १, 
१-- पत्र ६३) 1. 


घंसण न [घषेण] धिसन, रगड़ (स ४७) 1. 


घंसिय वि [घर्षित] धिसा दभ्रा, रगड़ा हृभा 
(भौप) ।. . 
चककरूण देलो चे ।- 





घ 


चग्धर न [दे] वरा, घधरा, लहंगा, ल्ियों 


के पहनने का एक वज्ञ (दे २, १०७) 1. 
घग्धर पुं [घर्घर | १ शब्द-विशेष (गा८००)। 
२ सलोखला- गला; "घग्घरगलम्मि" (दे ६,१७)। 
३ खोखला श्रावाजः; ^स्यमारी च्धरेण- 
सहेः (सुर २, ११२)। ४ न. श्याद्ल, 


शैगल या सेवार वगैरह का समूह्‌ (गउड) ! 


घट सक [ घट्ट्‌ ] १ स्पशं करना, दूना । 
२ हिलना, चलना । ३ संघषं करना । ४ 
भ्राहत करना । बट्रड (सुपा ११६) । वकृ. 
घटत (छा ७) । कवक. बद्िजनंत (से २, 
७) । 

घट सक [घट्रय्‌ | हिलाना । संकृ. घट्टियाण 
(दस ५, १, ३०) । ` 


घट्ट रक [्रंद्‌ ] शर्ट होना । द्रइ (षड्‌ ) । ˆ 


घट्षुं [दे] १कुसुम्भरंगसे रगा हुप्रा वज्ञ) 
२नदीकाधाट 1३ वेरु, वंश, बसि (देर, 
१११). 

घट पुं [घट्ट्‌] १ शकराप्रभा-नामक नरक-मूमि 
का एकं नरकावास (इक) । २ पुन. जमाव 
(श्रा २८)1 ३ समूह, जत्या; शहयघटराद 
(सुपा २५६) । ४ वि. गाढ़ा, निबिड; भूल 
घहकररुहश्रो" (सुपा ११) ।` 

घट्टसुअ न [दे. घटयंशुक] वल्ञ-विशेष, 
बरूटेदार कौसुम्भ वच (कुमा) । 

घटरण वि [घटन ] चालाक, हिला देनेवाला 
(पिड ६३३) 1 

घटरण न [घटन] १ दूना, स्पशं करना । २ 
चलाना, हिलाना (दस ४) । ` 

घटरणग पुं [घटरूनक | पात्र वगैरह को चिकना 
करने के लिए उस पर धिसा जाता एक प्रकार 
का पत्यर (बृह्‌ ३) ।` 

घटरणया } ची [घटना] १ भ्राघात, भ्राह्‌- 

घटरणा । नन (भ्रौपः ठा ४,४) । २ चलन, 
हिलन (श्रोच &)) ३ विचार । ४ पृच्छा 
(ब्रह ४) । ५ कदर्थना, पीडा (्राचा) । 8 
स्पर्शं; द्टूला (पर्ण १६) । 

घटय देखो घट (महा) । 


घ्िय वि [घट्टित] १ आहत, संघष-युक्त 








(जं १)। २ प्रेरित, चालित (परह १, ३) । 
३ स्पृष्ट, छरा हुम्रा (जं १; राय) |. 

घट्ट वि [घृष्ट] १ धिसा हृम्रा (हेर १७४ 
भ्रौपः; सम १३७) । 

घड सक [घट्‌ | १ चेष्टा करना। २ 
करना, बनाना । श्रक. परिश्रम करना । ४ 
संगत होना, मिलना । घडडइ (है १, १६१५) 
वकृ. धडंत, घडमाण (से ९, ५; निचरू १) 1 
कृ. घड़ियठ्व (णाया १, १-- पत्र ६०) । 

घड सक [घटय्‌ | १ भिलाना, जोडना,. 
संयुक्तं करना 1 २ बनाना, निर्मणि करना । 
३ संचालन करना । धडेद्‌ (हे ४, ५०) । 
भवि. धडिस्सामि (स ३६४) । वृ. घडंत 
(सुपा २५५) । संकृ. घड़िअ (दस ५, १) । 

घड षुं [घट] घडा, कुम्भ, कलश (हे १, 
१६५) ) "कार पुं [-कार] कुम्भकार, मिटटी 
का बरतन बनानेवाला (उप ¶ ४१५) । 
शचेडिया स्त्री [“वेटिक्रा] पानी भरनेवाली 
दासी, पनहारिन (सुपा ४९०) । ष्दासर पुं 
[दास] पानी भरनेवाला नौकर, पनिहारा 
भ्राचा) ) "दासी स्त्री [दासी] पानी मरने- 
वाली, पनिहारी (सूग्र १, १५) । 

घड वि [द्‌] ख॒ष्कृत, बनाया हृश्रा ( षड़्‌ ) 1. 

घडडञ वि [ द्‌ | संकुचित ८ षड्‌ ) । 

घडग पं [घटक] छोय घड़ा (जं २; प्ररु) 1 

घटगार देखो घड़-कार (वव १) । 

घडचडग पुं [घट चटक] एक हिसा-अधान 
संप्रदाय (मोह १००) 1 

घडण जीन [घटन] १ घटना, प्रसंग (वि 
१३) 1 २ भ्रन्वय, संनंघ (चेदय ४६५७) । 

घडण न [घटन] १ घड़ना या गढना, कृति, 
निर्मांस (से ७, ७१) । २ यल, चेष्टा, परि- 
श्रम (्रनु ४; परहु २, १) 1 

घडणा श्जी [घटना] मिलान, मेल, संयोग 
(र १, १, १)! 

घडय देखो घडग (जं २) । 


घडा ल्ली [घटा ] समूह, जत्थां (गउड) । 


घड़ाघडी-घम्मोडी 


पाइञसहमहण्णवा 





घडाघडी षी [ दे ] गोष्ठी, समा, मरडली 
( षड्‌ ) । 

घडाव सक [ घटय्‌ | १ बनाना। २ 
बनवाना । ३ संयुक्त करना, मिलाना। 
चडावई (हे ४, ३४०) । रुङृ. घडावित्ता 
(श्रावम)। 


घडि वि [घटिन्‌ | चटवाला (श्रणु १४४) 1: 


घडन्ली [घटी] देखो घडिश्ना = घटिका 
(प्रास ५५) । “म॑तय, 'मन्तय न [माच्रक] 
च्योे घडेके प्राकार का पात्र-विशेष (राजः 
कस) । जत न [यन्त्र्‌] रेट, रेह, पानी 
निकालने का कल (पाश्र)। ` 

घड़िअ वि [घटित] १ छत, निमित (पार) 
२ संसक्त संबदढ, शिष्ट, मिला हुश्रा (पाग्न 
स १६४ श्रोषः महा) । 


घड़जिघडानल्ञी [दे] गोष्ठो. मरुडली (दे | 


२, १०५) । 
घड्आिं स्री [ घटिका] १ छोटा घडा, 
कलशौ (गा ४९०; श्रा २७)। २ घडी, 
मूहूर्तं (सुपा १०८) । ३ समय बतानेवाला 
यत्र, चटी-यन्त्र, घडी (पाश्न)1 खय न 
[शय ] घरएटागृह, घटा बजाने का स्थान 
(सुर ७, १७) । 


घडिआ } खरी [ दे ] गोष्ठी, मण्डली (षड्‌ ; 
घड़ी दे २, १०५) । 


घडिगा देखो घडा (सूग्र १, ४, २, १४) 1. 


घडी षी [घटी देखो घडिआ (स रदः 
प्रारू) । 

घड्क्तय पुं [घटोत्कच] भीम का पुत्र (दे 
४, २६६) ।. 

घडुटभव वि [घटोद्‌ भव्‌] १ वट से उदयन्न। 
२ पं. ऋषि-विशेष, भ्रगस्स्य पनि (प्रारू) । - 

` घडढ न [ दे ] भहा, टला, स्तूप (पग्र) 1. 

चण पं [घन] १ मेघ, गदल (सुर १३. 
४५; प्रासू ७२) । २ हथौडा (दे ६, ११) । 
३ गरित-विशेष, तीन भ्रंकों का पूरण करना, 
जैसेदोक्ता घन श्राठ होता दहै (ठा १०९-- पत्र 
४९६; विसे ३५४०) । % वाद्य का शब्द 
विशेष, काँस्यताल वगैरह (खला २, ३)। 
५वि. हृद्‌, ठटोष ्रौप)। ६ श्रविरल, 
निबिड, निश्छिद्र, सान (कुमा; प्रौप) । ७ 
गाढ़, प्रगादु; "जाया पीई घणा तेसि' (उप 

३६ । 





~~~ ज 


२३०५ 


५९७ दी)! = श्रतिशय, अधिक, शरवयन्त | घणोदहि पुं [घनोदधि] पल्यर की तरह 


(राय) ! & कठिन, तरलता-रहित, स्त्यान 
(जी ७;ठा ३, ४)। १० न. देवविमान- 
विशेष (सम ३७) । ११ पिर्ड (सूग्र १, 
१, १) । १२ वादच्च-विशेष (सुज्ज १२) । 
"ददि देखो घणोदहिं (भग) 1 “णिचिय 
वि [*निचित श्रव्यन्त निबिड (मग ७, 5; 
श्रौप) तव न [ तपस्‌ ] तपश्वर्या- 
विशेष (उत्त 3)1 श्दंत पुं [दन्त] १ 
इस नाम का एक श्रन्तर्हपि। २ उसका 
तितरासो दुष्य (ठा ४ २) शशङन 
[माङ] वैताव्य पर्वत पर स्थित विद्याषर- 
नगर-विशेष (दक) । मुंग पुं [मृदङ्ग] 
मेघ की तरह गम्भीर भ्रावाजवाला वाद 
विशेष (श्नौप)। रह्‌ पुं [रथ] एक जैन 
मुनि (उम २०; १६) 1 “वाड पं [वायु | 
स्त्यान वायु, जो नरक-पृथ्वी के नीचे है 
(उत्त ३६)-1 “वाय पुं [वात] देखो "वाड 
(भग; जी ७}1 चवाहण परं [वाहन] 
विद्याधरो के राजा का नाम (पडम ५, ७७)। 
विञ्जुआ खरी [विद्युता] देवी-विशेष 
एक दिक्कुमारी देवी का नाम (इक) । समय 
पुं [समय] व्षा-काल, वर्षा ऋतु (कुमा 
पाञ्च) 
चणंगुर पुन [घनाङ्कुल] परिमार-विशेष, 


सूची से गुना हुघ्रा प्रतरांगुल (अररु १५०८) । 


घणसंमह पु [घनसंमद्‌ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध 
योग विशेष, जिसमे चन््रया सूर्यं ग्रह मथवा 
न्त्र के बीच मे होकर जातारहै वहयोग 
(सुज्ज १२--पत्र २३३) ।~ 


। घणवघरगाइय न [घनघनायित| रय की 


चनघनाहट या गङ़्गड़ाहट, श्रव्यक्तं शब्द- 
विशेष (परह १, ३) । `“ 

चध्वाह्‌ पं [ दे ] इन्द्र स्वरगेपति (देर 
१ ०७) 1" 


| घण्सार पुं [घनसार | कपूर (पाग्र; भवि) ।` 


श्मंजरी घी [मञ्जरी | एकल्मी कोनाम 


(कु) 4... 
घर्णा घ्ली [घना] घरणेन्द्र की एकं प्रग्र-मदिषी, 





इन्द्रणी-विशेष (णाया २, १-- मत्न २५१) १. 


घणिय न [घनित |] गर्जना, गजंन (सुज २०) ॥..1 


कटिन जल-सभूह॒ (सम ३७) । वयन 
[वलय | वलयाकार कठिन जल-समूह 
(परण २) 1“ 

चण्णपुं [दे] १ उर, वक्षस्‌, छती । 
२वि. रक्त, रंगाहुभा (दे२, १०५)! ३ 
चात्य, मार डालने योग्य (सूत्र ° २-७, 
पत्र ४१०) 1 

घत्त सक [क्षिप्‌ | १ फंकना, डालना । 
२ प्रेरणा । घत्तद (हे ४, १४.) संकृ. 
-श्रकाभ्रो घन्तिङग्र वरवीणं' (पम ५८, 
२०; स ३५१) । ~ 

चत्त सक [ ग्रह. | ग्रहण करना । भवि, 
घत्तिस्सं (प्रयौ ३३) । `. 

घत्त सक [ गवेषय्‌ || खोजना, दूंढना. भ्रनु- 
संधान करना । घत्तड्‌ (है ४, १८६) । संक 
घत्तिअ (कुमा) 1.. 

घन्त सक [यत्‌ ] यल करना, उद्योग करना। 
घत्तह (ठंदु ५६) ।*. ` 

चत्त वि [घास्य] १ मार डालने योग्य । २ 
जोमाराजासके (पि २८१, सूश्र र, ७. 
&; ल) ~ 

घत्तण न [चेपण] फेंकना (कुमा) । ` 

घत्ता स्री [घत्ता] छन्द विशेष (विग) । 

घत्ताणंद्‌ न [घत्तानन्द्‌ | छन्द-विशेष (विग) 1. 

घत्ति श्र [ दे ] शीघ्र. जल्दी प्रा ८१) ।५ 


। घत्तिय ति [क्षिप्त | प्रेरित (स २०७) 1. 


घत्त॒ वि [घातुक | मारनेवाला. घातक, ज्लाद 
(उत्त १८. ७} 1 ^. 

घत्थवि [ग्रस्त | गृहीत, पकड़ा हृभ्रा (पिड 
११६) ।. 


| घत्थ वि [प्रस्त] १ भक्षित, निमला हत्रा, 


कवलित (पडम ७१, ५१; परह्‌ १, ५)। 
२ आ्राक्रान्त, म्रमिभूत (सुपा ३५२: महा) 1 


| घम्म पुं [घमं] घाम, गरमी. संताप. धूप 


(दे १, ८७; गा ४१४) । २ पसीना, स्वेद 
(हे ४, ३२७) 1 `^“ 
घम्मा खी [घमां ] पहली नरक-पृथिवी (ठा ७) 1. 
चम्मोईं खी [दे] बुर-विशेष (दे २. १०६) । 
घम्मोडीलखी [दे | १ मध्या काल । २ 


| घणा ल्ली [घृणा] षणा, चुगर्सा, गर्हा (प्राप)! मशक, मच्च, शुद्र जन्तु-विशेष ! ३ ग्रामणी 


नामक-तुण (दे २, ११२) 1 ~. 


३०६ 

चयन [चृत] धी, घृत (ठे १, १२६; सुर | 
१६, ६३) "आसव पुं [शश्र | जिसका 
वचन धी की तरह मधुर लगे एसा लबन्धिमान्‌ ` 
पुरुष (भ्रावम)। शक्न [क्रि] घी 
का मेल (घर्मं २)1 कष्या ल्ली [“ङ्गि- | 
दिका] धीका मैल (पव ४)। गोलन, 
[*।ल्‌] घी भ्रौर गड़की वनी हुई एक 
प्रकार की मिठाई, सिद्रान्त-विशेष (सुपा 
६३३) 1 श्यद्‌ पुं [श्वह्‌] धी का मेल 
(बृह १) ) प्पुन्न पु [पूणं ] वेवर, भिष्टान्न | 
विशेष (उप १४२ टी)1 ्पूर पुं |*,र]| 
धेवर या घीवर, मिष्ठान्त-विशेष (सुपा ११)५ | 
“पुसमित्त पुं [पुष्यमित्र] एक जैन मुनि, | 
भ्रा्यरक्षित सूरि का एक शिष्य (प्राच १) \ 
मंड पुं [मण्ड] ऊपर का धी, घृतसार ` 
(जीव ३) 'मिल्छिया ल्ली [इलिका] ' 
घीका कीट, शुद्र जन्तु-विशेष (जो १६) ।.. 
-श्वेह पुरं [मेघ] घी के तुल्य पानी बरसने- । 
वाली वर्षा (जं ३) । “वर पुं [वर] दोप- 
विशेष (इक)। (सागर पुं [सागरः] 
समुद्र -विशेष (दीव) । ~ 

चयण पुं [ दे | भार्ड, मड, भडवा (उप 
पु २०४; २७५; पंचव ४) । 

घयपूस पुं [घृतपुष्यर| एक जैन महर्षि 
(कुलक २२) 1 

घर पुन [ गह | घर, मकान, गृह्‌ (हे २, १४४; 
ठा५, प्रासू ७५) 1 "कडीन्ली [कुटी | 
१ घरके वाहरकी कोठरी। २ चौक के 
भीतरकी कुटिया (ग्रो १०५) इन्नी 
का शरीर (तंदु)। °कोडइला, “कोइलिआ 
छ्री [कोकिला ] गृहमोधा, छिपकली (पिंड; 
सुपा ६४०) 1 श्गोी ल्ली [शगोली ] गृह- 
गोधा, छिपकली (दे २, १०५) 1 शोहि 
स्री [गोधिका] छिपकली, जन्तु-विशेष (दे 
२, १६) 1 -जामाउय पुं [-जामादक] 
घर-जमाई, ससुर घरमे ही हमेशा रहनेवाला 
जामाता (णाया १, १६)1 श्य पृ [स्थ] 
गृही, संसारी, घरबारी (प्रासू १३१)1 "नाम | 
न [श्नामन्‌ ] श्रसली नाम, वास्तविक नाम | 
(महा) + “बाड न [पारक] ढकी हुई 
जमीन वाला धर (पाश्र) ¦ "वार न [दरार] 
घर का दरवाजा (काप्र १९५) “सडणि 


( 
॥ 
। 
| 
| 





+ 


पाडइञअसदमहण्णवो 


घय--घसी 





| पु ["लङुनि] पालतू जानवर (वव २) 1 | 


"सखदाणिय पुं [समुदानिकर | ्राजीविक्‌ 
मत का अनुयायो साघु (ग्रोप)। सामि 


[स्वामिन्‌] घर का मालिक (हे २, १४४) 1. 


शसाभिणी ल्ली [स्वामिनी] गृहिणी, छी 
(पि ६२) कूर [शूर] भ्रलीक शूर 
भरा शुर, घरमे हौ बहादुरौ दिखानेवाला 


( दे) 


घरंगण न [गरदाङ्गण] घर का श्रगिन, चौक 


(गा ४४०) | 


घरकूडी खी [गृदहकरूटी | छ्ली-शरीर (तंदु ४०) ।. 


घरग देखो घर (जीव ३) । ` 


घरघंट पुं [दे] चटकः गौरेया पक्षी (दे २,। 


१९७; पाश्र) । \ 


घरघरगपुं [द्‌] गला का श्राभरषण-विशेष 


(जं १) । 
चरट्‌ पुं [वषट्‌] जाता, चक्की, भ्रन्न पीसने 
का पाषाणा यन्त्र (गा ८००; सण) । 


चरट्र षुं [दे] श्ररषटु, श्ररहट, पानी का| 


चरखा (निचरू १) 1... 


घरट्री ची [धटी | शतघ्नी, तोप (दे ३, १०} ।` 
घरणी देखो घरिणी; तं वरररण वरि | 


व" (७२८ टीः प्रासू ४५) |. 

घरयंद पुं [दे] श्रादशं, दपर, शीशा (दे २, 
१०७) । ` 

घरस पुं [दे. गवास] गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम 
बह ३ )। 

घरसण देखो घंसण (सण) । 


घरित वि [गृहवत्‌ ] घरवाला, गृहस्थ (प्राह | 


३५) । ` 

घरिणीन्नी [गृहिणी] घरवाली, न्नी, भार्या, 
पत्नी (उप ७२८ टीःसे२, ३८; सुरर 
१००; कुमा) । 

घर पुं [गरहन्‌] गृही, संसारी, घरवा 
(गा ७३६) । ` - 


 घरिह्ठा ल्ली [गरृहिर्ण,] घरवाली, री, पनी 


(कमा) । ` 
घरि्टी ह्ली [-दे. गृहिणी] गृहिणी, परनो 
(दे २, १०६) । ` 


घरिंस पुं [घषे] घषर, रगड (णाया १, 


१६ ) 4. 





घरिसण न [घषेग] घषंण, रगड़ (सण )! 

घरोदला ल्ली [दे] गृहोषाः छिपकली; बिष्तु- 
इया (पि १६८) ।` 

घरोख न [दे] गृह-मोजन-विशेष (दे २, 
१० ६) |. 

चरोल्यया } खी [दे] गृहगोधिका, छिपकली; 

घरोी ; यजरणती में 'घरोली' (परह्‌ १, 
१; दे २, १०५) ।: 

घ्व पुं [घङ्वल ] 'घल-घल' श्रावाज, 
ध्वनि-विशेष (विपा १, ६ )\` । 

घ सक [_ क्तिप्‌ | फेंकना, डालना, घालना । 
घल्लड, धल्लति (भवि; है ४, ३३४; ४२२). 

घल वि [दे] श्नुरक्त, प्रेमी (दे २, १०५) ॥ 

चष्य | पुं [दे] दरौन्धिय जीवकी एक 

घट्धोय } जति (सुख ३६, १३०; उत्त 
३६, १३०) । ~ 

घद्धिअ वि [क्षिप्र] फेंका हुमा, डाला हूध्रा 
(भवि) ।~ 

घद्धिअ वि [दे] घटित, निर्मित, किया हृश्रा; 
“श्रदर्टु एं तेरावि धघल्लिभ्रो तिक्लखग्गगुरुषाश्रो" 
(सुपा २४६) 1 ` 

घस सक [ धुष्‌ | १ धिसना, रगड़ना । २ 
माजन करना, सफा करना । घसद (महा; 
षड्‌ ) संकृ. “घसिऊण श्ररणिकटुः श्रग्गी 
पञ्जालिश्रो मए पच्छा' (सुर ७, १८९६) 1. 

घस स्रीन [द्‌] १ फटी हुई जमीन, फाटवाली 
भूमि (भ्राचा २, १०, २)। २ शषिर भमि, 
पोली जमीन । ३ क्षारं भूमि (दस ६, ३२) 1. 


| घसण देखो ब सण (युपा १४;दे १, १६६) - 


घस्षणिअ वि [द] ्न्विष्ट, गवेषित (षड्‌ ) ।: 

घसणी ली [घषेणो] सप॑-रेला, टेढ़ी लकीर 
(स ३५७) ! 

घसान्ली [द्‌] १ पोलो जमीन ।२ भूमि- 
रेखा, लकीर (राज) । 

घसिय वि [चृष्ट] धिसा हृभा, रगडा हुप्रा 
(दसा ५)।. 

घसिर वि [प्रसित] ब्हू-मक्षक, बहुत खाने- 
वाला (रोध १३२ मा) + 


| धसी खी [दे] १ भुमि-राजि, लकीर। २ 


नीचे उतरना, भ्रवतरण (राज) । . 


| घस ज्ञी [दे] जमीन का उतार, डल (भावा 


२, १, ५, ३) ॥ 


धसुमर--पिणिछ 


पाईइअसहमहण्णवो 
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घसुमर वि [घस्मर] लने की भ्रादतवाला, 
खाघुक (प्राकर रत) 1. 

घाइ वि [घातिन्‌] घातक, नाशक, हिसक 
(गा ४३७; विसे १२३८; भग) । "कम्म न 
[ कर्मन्‌ ] कमं-विशेष; ज्ञानावरण, दथं॑ना- 
वरण, मोहनीय श्रौर भ्रन्लरायये चार कमं 
(ग्रत) ) “चउक्छ न [चतुष्क] पूर्वोक्त चार 
क्म (परारू) ।` 

घा[इअ वि [घातितत] १ मारित, विनाशित 
(णाया १, ८; उव) । २ घवायादह्ुभ्रा, जो 


शक्ति-शृन्य हुभ्रा हो, सामर््य॑रहित; “करणां ॥6 


घादयाद्रं जाया श्रहु वेयणा मंदा (सुर ४, 
२३६) ।* 


घाइआ। ज्ञी [घातिका | १ विनाश करनेवाली | 


खरी, मारनेवाली घ्नी (जं २) । २ घात, 

हव्या 1 ३ घाव करना (सुर १६, १५०) ।` 
घाडञ्नमाण | 2 
चाद्भयव्व देखो घाय = हन्‌ । 
घाइयत्व देखो घाय = घातय्‌ 1 ` 


घाडइर वि [ध्रायिन्‌]सूँघनेवाला (गा ८८६) 1: | 
| घायण न [हनन] १ हत्या, नाश, हिसा | 


घाउकाम वि [हन्तुक्राम] मारने की इच्छा- 
वाला (णाया १, १८) 1. 

घाएत देलो घाय = हन्‌ । 

घाड प्रक [ भ्च'श्‌ ] भ्रष्ट होना, च्युत होना। 
घाडद्‌ (षड्‌ ) ।` 

घाडपुं [घाट] १ मित्रता, सौहादं (बृह 
णाया १, २) । २ मस्तकके नीचे का भाग 
(णाया १, ८ पत्र १३३) ।* 

घाड्य वि [घारिक] वयस्य, मित्र (णायां 
१, २ बृह १) । 

घाडेरुय पं [दे] खरगोश की एक जाति (?) 
जे तुह संगसुहासारज्जुनिबद्धा दुहं मए श्डा । 
घाडेरयससया इव भ्रवंधणा ते पलायति 

(उप ७२८ टी) ।. 

घाणपुं [दे] १ घानी, कोल, तिल-पीड़्न- 
यन््र (विड) । २ घान, चकी भ्रादिमे एक 
बार डालने का परिमाण (सुपा १४) । 

घाण पंन [चाण] नाक, नासिका; दो घाणा' 
(पुर्ण १५; उप ध्टटी; दे २, ७६) । 
रिस पंन [ भशेस्‌ ] नासिका मे होने 





बाला रोगविशेष, पीनस (ग्रौघ १८४ भा) ।*¦ 


घाणिदिय न [घ्राणेन्दरिय] नासिका, नाक 
(उत्त २९) । 

धाय सक [हन्‌ ] मारना, मार डालना, विनाश 
करना । वकृ. घाएह्‌ (उव) । वृ. घाणए्त 
रिठिभंडहवै' (पउम &०, १७) । घायंत 
(पडम २४, २६; विसे १७६३) । कवकृ. से 


धणे चिलाएणं चोरसेणावद्रणा पंचहि चोर- | 
सर्एहि सदधि गिहं घाइल्नमाणं पासद' (णाया | 


१,१८)1 वकृ. घाइयव्व {पउम ६६, ३४) । 

घाय सक [घातय | मरवाना, दूसरे द्वारा 
मार डालना विनाश करवाना । वक्र 
घाय्माण (सूम्र २,१)। क. घाइयव्व (पडम 
६६, ३४) । 

घय पुं [घात] गमन, गति (सुज १, १) ।` 

घाय पुं [घात] १ प्रहार, चोट, वार (पउम 
५६; २५) । २ नरक (सुध्र १,५, १)।३ 
हत्या, विनाश, हिसा (सृश्र १, १, २) 1४ 
संसार (सूश्र १, ७). 


घायग वि [घातक] मार डालनेवाला, विना- | 


शक (स २६४; सुपा २०७) 1 ` 


(सुपा ३४६; द्र २६) । २वि. हिक्चक, मार 
डालनेवाला (स १०८) । ` 


घायण पुं [द्‌] गायक, गवेया (दे २, १०८; | 


हे २, १७४; षड्‌ ) 1 ~ 


घायणा च्ञ [हनन] मारना, हिसा, वध |, 


(परह १, १) । ` 


घायय देखो घायग (विसे १७६३; स २९७) ` 


घायय पुं [ घातक ] नरक-स्थान विशेष 
(देवेन्द्र २६; ३०) 1 ` 

घायावणा ल्ली [घातना] १ मरवाना, दूसरे 
दार मारना) २ लूटपाट मर्चवानाः 'बहुगगा- 
मवायावणा्हि ताविया' (विपा १, ३) 1 ~ 

घार श्रक [ घारय्‌ | १ विष का फैलना, 
विष की श्रसरसे बेचैन होना । २ सक, विष 
से बेचैन करना 1३ विषसे मारना! कम॑. 
वारिज॑तो य तश्रो विसेण' (स १८६) । हेड. 
घारिल्निडं (स १८६) 1 


 धारपुं [दे] प्राकार, करिला, दुगं (दे २, | 


१०८) । 


। घारणन [चारम्‌] विषकी श्रसर से होने- 
। वाली बेचेनी (सुपा १२४) । 

| घारिय वि [घारित] जोविषकी ्रसरसे 
बेचैन हृश्रा हो; तत्तभरौ भोगो! सव्वत्थ 
तदुवघाया विसघारियभोगतुह्लोत्ति' (उप 
४४२); विसवा (? घा) रियस्स जहवा 
घरचन्दणकामिणीसंगो' ( उवर ६७ ); 
'विसघारिग्रो सि धत्तूरिप्रो सि मोहेण करिव 
ठगिश्रो सि" (सुपा १२४; ४४७) ।\ 

¦ घास्या ची [दे] मिष्टान्न-विक्ेष, गुजरातौमें 
। जिसे "वारी" कहते है (भवि) । \. 

 घारीन्ञी [द्‌] १ शकुनिका, पक्षि-वि्चेय (दे 
| २, १०७; पाश्च) । २ छन्द-विशेष (पग) 1~ 
| घास सक [| घृषु ] १ धिसना। २ पीडा. 
| करना । कर्म. घासद (सूभ्र १, १३, १५) 1 
| घास षुं [घास] वृण, पश्रोंको खनेका 
| तृण (दे २, ८५; भ्रौप) । 
| 
| 
| 





घास पुं [म्रास] १ कवल, कौर (ग्रौपः उत्त 
२) । २ भ्राहार, भोजन (श्राचाः; श्रोघ ३३०} । ` 
चास पुं [ घषे | घषंण, रगड़ः “जो मे उवजि- 
श्रो इह करण्टवसणेण चरणधासेण' (सुपा 
१४) 1 
घासंसणा चली [त्रासेषणा] ्राहार-विषयक 
शद्ध श्रषद्धि का प्यलिचन (भ्रोध ३३८) । 
चि देखो चे । भवि. धिच्छिई (विसे १०२३) । 
कमं. धिप्पंति (रासु ४) । संक धित्तूण 
(कुमा ५,४६) । हे. चित्त (सुपा २०६) ! 
कृ. घित्तव्व (सुर १४, ७७) । 
धिन [घृत] घी, घीव, प्राज्य (गार२) 1. 
| चिअवि [दे] भव्सिंत, तिरस्कृत, ग्रवधीरित 
(दे २, १०८) । 
। चिः} पुं [ग्रीष्म] १ गरमी कौ ऋतु, ग्रोष्म 
| धिसु | काल; “चिसिसिरवासे' (ग्रो ३१० 
भाः उत्त २, चपि ईः १०१) । २ गरमी, 
प्रभिताप (सश्र १, ४, २) 1. 
धिह वि [द्‌] कम्ज, कूड़ा (दे २, १०८) ।. 
धिद्रु वि [घृष्ट] चिघाहुश्रा, रगडा हुश्रा (सुपा 
। २७८्ःगा ६२६ अ). 
चिणाद्ली [घृणा] १ चुयप्सा, भ्ररचि। २ 
दया, प्रनुकम्पा (हे १, १२८) । 





धार्त पुं [दे] धृतपुर, घेवर, एक प्रकार कौ | विणि वि [ घृणावत्‌ | इणावाला, नफ- 


मीठाई (दे २, १०८) । 


रत करनेवाला (पिड १७६) । ` 


२०८ 


चित्त (श्रप) वि [क्षिप्त] फेंका हुभ्रा, डाला 
हुश्रा (भवि) । 

धित्तमण वि [ ब्रहीतुमनस्‌ | ग्रहण करने 
की इच्छावाला (सुपा २०६) ।. 

भिण | देलो धि, 

धिप्प 

यिस सक [ ग्रस्‌ ] म्रसना, निगलना, भक्षण 
करना । चिसंइ (है ४. २०४) । 


धिसरान्ली[ दे ] म्ली पकड़ने का जाल- | 


विशेष (विपा १, ८--पत्र ८५) \-. 


धिसिअ वि [रस्त] कवलित, निगला हुश्रा, । 


मधित (कुमा ७, ४६) 1. 


घुघुरुड पुं [ दे ] उस्कर, दग, ठेर समूह | 


(दे २, १९०६ ) । 


घुट पुं [६ घंट, एक बार पने योग्य पानी : 


श्रादि (है ४, ४२३) । 

धुग्च (म्प) पुन [-घुगिका | कपि-चेष्टा, 
धुग्िअ + बन्दर की चेश (हे ४, ४२३; 
कुमा) । `.“ 


घुग्घुच्छण न [दे] खेद, तकलीफ, परिश्रम | 


दि २, ११०) 1. 
धुग्ुरि पुं [दे | मणक, भेक, मेदक (दे २, 
१०६) । 


घुग्घुस्मुज वि [दे] निःशंक होकर गया हृश्रा | 


(पड) । 


घुग्चुस्युसय न [दे ] साशंक वचन, श्राशंका- | 


युक्तं वारी (दे २, १०६} । 
युघुधघुघुघुघ श्रक [ षुघुघुघाय्‌ | 


चुघ! 


^ 


श्रावाज करना, घ्रुकं या उल्लू का बोलना । , 


वक्र. धुघुधुघुधुघेत (पडम १०५, ५६) 1 
धुपुधर प्रक [ घुधूय्‌ | ऊपर देखो । वक. 
धुघुयंत (णाया १, ८-- पत्र १३३) 1 
घुट्रगपुं [चष्ट] लिषे हुए -पात्र को धिसने 

का पत्थर (पिंड १५) 1. 
घुद्घुणिभ न [द ] पहाड़ की बड़ी शिला 
दे २, ११०) 1. 


घुर वि [चष्ट] घोषित, ऊंची श्रावाजसे ` व १ 
जारिर किया हुभ्ना (उम ३, ११८; भवि) ।. ' धु पुं [घुर्त्कार] सूप्ररश्रादि की 


युदक भ्रक [ गजै. ] गरजना, गर्जारव 
करना । धुडुककद्‌ (हे ४, ३६१५) ।-. 
घुण पं [घुण ] काष्ठ-मक्नक कीट, धुन 
४ १; विसे १५३६) । 


(ग. 





जह १)।. 

¦ घुण्ण देखो घुम्म । वक्र. घुग्णंत (नाट) । + 

घुण्णिअ वि [चूर्णित] श्घ्रुमा हृम्रा। २ 
श्रान्त, भटका हुश्रा (दे ८, ४६) 1 

घुत्तिअ वि [ देः ] गवेषित, भ्रन्वेषित, खोजा 
हृश्रा (दे २,१०६) 1 

¦ धुन्न ) देलो घुम्म । चुमईइ (पिग)। वक्र, 

, घुम | घुन्न॑त (परह १, ३) । 

¦ घुमघुमिय वि [घुमघुमित | १ जिसने ्वुम- 

, धुम" श्रावाज क्रियाहो वह। २ न. ्ुम-चुम 
ध्वनिः (महूुरगं भीरघुमचुमियतवररमदहलं' (सुपा 
4 ०) 1.4 

घुम्म शरक [घुग | घ्रुमना, चक्राकार फिरना। 


धुम्ममाणं (हेका ३३; णाया १, &) । संहृ. 
चुम्मिऊण (महा) । ~ 


| घुम्माविअ वि [घूर्णित] चुमाया हृभ्रा (वजा 
१२२) । ~. 


तरह फिरा इृश्रा (सुपा ६४) }` 

| धुभ्मिर वि [चूणितृ] धूमनेवाला, फिरनेवाला, 
चक्राकार ध्रुमनेवाला (उप ए ९२; गा १८०; 
गंउड) । 

| घुयग पुं [दे] एकं तरह का पत्थर, जो पात्र 
वगेरह को चिकना करने के ल्लिए उस पर 
धिसा जता हे, खराद या चरखी (पिंड) । 

` धुरहुर देवो घुरुघुर । क्छ. धुरहुरंत (श्रा 
। १२)।. 





| घुरुक्त भ्रक [दे ] घुरकना, धडकना, गरजना 1 | 


श्वुरुकति वग्धा' (महा) । ` 


भ्रावाज (किरात €). 
` घुरुधुर भ्रक [ घुरुघुयाय्‌ | घुरघुराना, वुर- 


घुर" भ्रावाज करना, व्याघ्र वगैरह का बोलना। | 
चरुरुघुरंति (पि ५५०८) । वह. धुरुधुरार्यत ¦ 


(सुपा ५०५) ।` 


घम्म ( हे ४८, ११७; षड्‌ ) । वकृ. घुम्मंत, 


पाइअसदमहण्णवो पित्त-घे 
गहुणिआ } न्नी [दे] कर्णोपकणिका, | घुरुघुरि पुं [दे] मरडक, मेढक, मेक, बेग 
घुणाहुभी | कानाक्रानी (दे २, ११२ (दे २, १०६) 
, महा) । घुरुघुसं ) देखो धुरघुर 1 धृरुहुरइ (महा) । 
| घुणिय वि [घुणित्र] घरण घे विदध, चुना हृप्रा | धुरुटर ‡ वक. धुरषुरमाण (महा) । 


धुख देवो घुभ्म । घ्रुलईइ (हे ४ ११७) । ` ` 

धुखिकरि खरी [दे] हाथी की श्रावाज, करि-शब्द 
(पिग) । `. 

घुख्घुख श्रक [ घुखघुखय्‌ ] श्ल-घुल' 
भ्रागाज करना । वकृ. घुङघुलाभमाण (पि 
५५८) । । 

धुलिअ वि [पूरित] चक्राकार धुमा हुश्रा 
(कुमा) । ` - 

चुह्धा खी [द्‌] कीट-विशेष, द्रीन्िय जन्तुकी 
एक जाति (पण :} 1. 


| धुसखण देखो घुसिण (कमा) । 





| घुम्मण न [चूणेन ] चक्राकारं श्रमण (कुमा)। 


घुम्मिय वि [चूर्णित] धुमा हृश्रा, चक्की | 


धुसरू सक [ मधू ] मथना, विलोडना । 
धुसलइ (हे ४, १२१) । 

घुसलिअ वि [मधित] मथित, विलोडित 
(कमा) ।` 

धघुसिण न [धुघ्ण] कुंकुम, सुगन्धित द्र्य 
विशेष, केसर (है १, १२८) । 

घुसिणड नि [ धुखृगवत्‌ ] कुंकुमवाला, 
कुंकूम-युक्त (कमा) । 

घुसिणिअ वि [दे] गवेषित, भ्रन्वि (दे २, 
१०६) । \ 

घुम न [द्‌] चृ, कुंकुम ( षड्‌ ) 1: ` 

घुसिरसार न [दे] शरवरस्नान, विवाह के श्रव- 
सरमे स्नान के पहले लगाया जाता मसूरादि 
का पिसान, उबटन (दे २, ११०)। 

घुर देखो घुसल । वृ. धुसुलंत, घुुखिति 
(पिंड ५८७; ५७३) । ` 


| धुुङ्ण न [मथन | विलोडन (पिड ६०२) । 


| धूञ पुणी [धूक्र ] उलूक, उल्ल, पक्षि विशेष 


(णाया १, ८; पडम १०५, ५६) । ल्ली. घुर 
(विपा १,३)५ ?रि पुं [भरि] काक, कौभ्रा, 
वायस (तेद्‌) 1... 

घूणाग पुं [घूणाक] स्वनाम-ख्यात सप्िवेश- 
विषेष, ग्राम-विषशेष (भ्राद्र्‌ १) । 


 घूराल्ी [दे] ९ जंघा, जोष । २ खलका, 





शरीर का भ्रवयवे विशेष; 'गहुभाण वां ध्रुराभो 
कर्येति' (सूभ्र २, २, ४५) । . 
चे देखो गह = ग्रह.। घे ८ षड़्‌ ) । भवि 


५ 
# 


चेडर--घोसिअ 


पाडअसदमहण्णवो 


२०६ 





चेच्छं (विके ११२७) । कर्म॑. पेप्पइ (हे ४ 
२५६) । कवज्. चेप्पंत, घेप्पमाम (गा 
५८१; भगः स १५२) संकृ. घेऊणः, 
घक्करूण, चेक्करूग, चेत्तुजआण, चेत्तुभाणं 
चेत्तण, वचेन्तृणं (नाट--मालती ७१; पि 
५८४; हि ४, २१०; पि; उवः प्राप्र) । दिक 
चेत्तं, , धेन्तुण (है ४, २१०; पडम; ११८, | 
२४) । कृ. चेत्तव्व (हे ४, २१०; प्रप्र) । ~ | 

चेउर पुन [दे] षेवर, धरतपूर, मिशन्न-विशेष; 
“सा भरद नियगेहेवि हु घयघेउरभोयणं सम- 
कुड" (सुपा १३) 1 

चेक्करूण देखो घे । 

चेत्तमण वि [ प्रदीतुमनस्‌ | प्रहरएकरने 
की इच्छावाला (पम १११, १६) 1“ 


चेष्प ] 
चेष्पंत ~ देखो चे 1. 
चेष्पमाण 


चेवर [दे] देखो घेर (दे २, १०८} । 
घोट सक [पा] पीना, पान करना । 
घोट | घोट (हे ४, १०)। वकृ. घोट 
य॑त (स २५७) । हे. घोट्टिडं (कुमा) । ` | 
चोड देलो घम्म । घोडद (से ५, १०) । 
घोड 1] पुनी [घोट, क] घोड़ा, भ्रश्च, | 
घोढग {~ हय (देर, ११९१; पंच ५२ 
घोडय | उवा; उप २०८) । २ पुं. कायो- | 
त्सं का एक दोष (पव ५) 1 रक्खग पं 
[ "र्त ] श्रशवपाल, साईस (उप ५६७ टी)। 
प्व [श्रव] ्शव्रीव-नामक प्रतिवासुदेव, | 
नृपविशेष (भ्रावम) 1 
जेनेतर शाज्ञ-विशेष (श्रु) । 
घोडिय पु [दे] मित्र, वयस्य (बृह्‌ ५)। ˆ 
घोड़ी न्नी [घोटी] १ घोड़ी । २ वृक्ष-विरोष; 
“सीयल्लिघोडिवच्चूलकयरवदरादसंकिरणे' (स , 
२५६) । ~ 
घोण न [घोण] घोड़े की नाक (सण) । ` 
घोणस पु [घोनस] एक प्रकार का सोप | 


(पडम ३६, १७) । | 





| घोल न [दे] कपड़ेसे छाना हमरा दही (पमा 


| घोख्ण न [वोन] वषंण, रगड़ (विसे 


सुह न [सुख 


| घोणाली [घोणा] १नाक नासिका (पाश) । 


२ घोडेकी नाक । २ सृश्रर का मुख-प्रदेश 
से २, ९४; गउड) । 

घोर शरक [घुर ] निद्रा मे श्ुर-घररः ्रावाज | 
करना । धोरति (गा ८००) । वह. घोरत , 
(स ४२४ उप १०३१ टी) । | 

घोरवि [दे] १ नाशित, विनाशित। रपुं. | 
गीध, पक्षि विशेष (दे २, ११२) 1 

घोर वि [घोर] भयंकर, भयानक, विकट (सुप्र | 
१, ५, १; सुपा ३४५; सुर २, २४३; श्रासु । 
१३६) 1 २ निदंय, निष्टरुर (वाप्र) 

घोरि पु" [दे] शलम-पशरु की एक जाति (दे 
६.4. १) । 

घोर देखो घुम्भ । घोलइ (दे ४, ११७) । | 
वङ्ृ. घोलंत (कप्य; गा ३७१; कुमा) । 


। घोर सक [घोखय्‌ | १ धिसना, रगडना । २ | 


मिलाना (विसे २०४४; से ४, ५२} । 


६३) 1 


२०४४) । 


| घोरणा ल्ली [घोलना ] पत्थर वगैरह का पानी 


की रगड़ से गोलाकार होना (स ४७) । ~ 


घोख्वड | न [द्‌] एक प्रकार का खाद्य 
घोखवडय । द्रव्य, दहीवडा (पभा ३डःश्रा | 


२०; सुपा ४६५) । 


मिलाया हु्रा (से ४, ५२) 1 
चोलिअ न [दे] १ शिलातल । २ हठ-कृत, | 
बलात्कार (दे २, ११२) । 
घोलिअ वि [चूर्णित] धुमाया हुश्ना (पाभ्र) । 
घोिअ वि [घूर्णित ] प्रव्यन्त लीन, श्रज- | 
रक्छिभ्रो जविएसु भ्रईव ॒घोलिश्रो (सुख २, 
१२१५८ 


4 


॥ 


भा (सूभ्र २, २, ६३) । 
घोिअ वि [घोकिति] रगडा हप्रा, मदिति 
(रौप) ।' 





` घोखिर वि [चूर्णित] यूमनेवाला, चक्राकार 


फिरनेवाला (गा ३३८; स ५७८; गउड) 


। धोस सक [घोषय्‌ ] १ घोषणा करना, ॐची 


श्रावाजं से जाहिर करना । २ घोखना, ऊँची 
श्रावाज से श्रघ्ययन करना, जोर-जोर से बोल 
कर पटना या रटना। धोसदइ (हे १, २६०; 
प्राम) । प्रयो. घोसावेद (भग) ।\८ 


। घोस पु [घोष] १ ऊँची ्रावान (स १०७; 


कुमा; गा ५४) । २ श्राभीर-प्ली, श्रहीरों का 
महल्ना, श्रहीर टोली (है १,२६०) । ३ गोष्ठ 
गौग्रों का बाडा (ठा २,४-पत्र तदः पाश्र)। ४ 
स्तनितक्रुमार देवों को दक्षिण दिशा का इन्द्र 
(ठा२,३)। ५ उदत्त श्रादि स्वर-विशेष 
(वव १०} । ६ श्रनुनाद (भग ६, १} । ७न 
देव-विमान-विशेष (सम १२, १७) । ^सेण 
पुं [“सेन] सातवें वासुदेव का पुवंजन्म का 
धमे-गुरू, एक जेन मुनि (पठउम २०, १७६) । 


 घोस न [चोष] लगातार ग्यारह दिनोंका 


उपवास (संबोध ५८) 1. 


¦ घोसण न [घोषण] १ ऊंची भ्रावान (निच 


१)। २ घोषणा, डिढोरा पिदवाकर जाहिर 
करना (राय); 


| घोसणा घ्री [घोषा] ऊपर देखौ (णाया 


१, १३; गा ५२४) ।. . 


. । घोसयन [दे] दपण का धरा, दपण रे 
; घोटाविअ वि [वोत] मिधित किया हुश्रा, | 


का उपकरण-विशेष (भ्रंत) 1. 


| घोसाडई स्री [घोषातकी] लता-विशेष 


(पर्ण १७--पत्र ५३०} । “ 


, घोसाडिया देखो घो साडई (राय ३१) । ~ 


घोसाल्ष } [दे] शरद्‌ ऋतु मे होने- 
घोसाटी } वाली लता-विशेष (दे २, १११ 


परण १-- पत्र ३३) । 


घोलिअ वि [घोकिति] भ्राम कौ तरह घोला | घोसावग न [चोषग ] घोषणा, डोडी या इग्भी 


पिटवा कर जाहिर करना (उप २११ टे) । 


घोसिअ वि [घोषित] जाहिर किया हृभा 
(उव) । 


॥ इम सिरिपाईइभसदमदण्णअम्मि घशराराद्सदसंकलणौ 


तेरहमो तरंग समत्तो ।1 


पाइअसदमहण्णवो 





च श्र [च] श्रवा, याः “चसौ विगप्पेणं' | 


(पंच ३, ४४) 1. 

च पुं [च] ताचु-स्थानीय व्यत्जन-वणं-विश्चेष 
(प्राप; प्रामा) । ^ 

चश्र [च] इन प्रथमे प्रयुक्तं किया जाता 
श्रव्यय--१ श्रौर, तथा (कुमा; हे २, २१७) । 


२ पुनः, फिर (कम्म ४, २३; ६8; प्रास | 


५)। ३ श्रवधारण, निश्चय (पच १३) । ४ 


मेद, विशेष (निच्रू १) । ५ श्रतिशय, भ्राधिक्य | 


(श्राचा; निच ४)। ६ श्रनुमति, सम्मति 
(निचू १)। ७ पाद-पुत्ति, पादपूरण (निचू 
१.1 


चा घ्नी [ त्वक्‌ | चमडौ, त्वचा (षड्‌ ) । 

चअ वि [शकित] जो समथ हुप्रा हो, शक्त 
(से €, ५१). 

चइअ देखो चवि (षडम १०३, १२६) ।` 

चइअ वि [यक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा 
३, ४६) 1 ` 


चअ वि [त्याजित] चडवाया हा, भुक्त | 


कराया हुभ्रा (गरोव ११५) । 
च इअ देखो चय = व्यन्‌ । 


चअ देखो चु । ` 

चइदअ देखो चेद्अ ( षड ) । 
चयं } 4 
चडऊण देखो चय = त्यज्‌ । 
चइङण देखो चु ।.. 


चत्त देखो चेअ (हे २, १३; कुमा) <. 

चत्त पुं [चेत्र | मास-विशेष, चैत्र मास (है 
१, १५२) । 

चडत्ता देखो चु । ` 


चरतत्ताणं 0 3 
च्यन्व | देखो चय = त्यज्‌ । 


चडइद्‌ (शौ) वि [चकित | भीत, शंकित (श्रभि 


२१३) 1. 
चदयव्व देखो चु । 


चड वि [ चतुर्‌ | चार, संख्याविशेष, ४ | 


(उवा; कस्म ४,२; जी ३३) "आद्यैस लीन 


[*चत्वारिशत्‌] चौभ्रालौस, ४४ (पि ७५; | 


१६६) { श्ट न [काष्ठा] चारों दिशा 
(कुमा) "कटर जी [“काष्ठी | चौकठा, चौकठ, 








च 


च--चड 


चौखटा, द्वार के चारोंग्रोरकाकाठ, द्वारका । १ चौधी। २ संप्रदान-विभक्ति, चतुर्थीं विभक्ति 


ढांचा (निच्र १)* ण्कतोणवि [कोण] चार 


कोरवाला, चतुरलर (खाया १, १३) "ग | 


न देखो चउक्र = चतुष्क (दं ३०) “गड्ल्ी 


[गति] नरक, तिर्यग्‌ , मनुष्य श्रौर देव की | 
६६ )1 शगडइम वि | 


योनि (कम्म ४, 
[शतिक] चारों गति मे श्रमणा करनेवाला 
(श्रा £) । श्गमण न [गमन] चारों 
दशार्णं ( कप्प) 4 श्गुण, श्गुण वि [शगुण] 
चौगुना (है १, १७१; षड्‌ ) “चत्ता ल्ली 
[ “चत्वारिंशत्‌ | संख्या-विशेष, चौभ्रालीस 
(भग) । “चरण पँ [चरण्‌] चौपाया, चार 


पैर के जन्तु, पश (उप ७६८ ठी; सुपा ४०६) , 


श्चूड पुं [चूड ] विद्याधर वंश के एकं राजा 
का नाम (पउम ५, ४५)। र देखो श्त्थ 
(हे २, ३३) 1 'इाणवडिअ वि [“स्थान- 


पतित] चार प्रकार का (भग) । “णद घ्री | 


[नवति] संख्या-विशेष, चौरानवे, € ४ 
(पि ४४६) । “णडय वि [नवत] चौरा- 
ननेरवा, € ४ वाँ (पडम ६४, १०६९} “वड्‌ 
देखो “णड (सम €७ःश्रा ४४)॥ “ण्ण 


श्प) । देखो पन्न (पिग){ ^तिस, “तीस | 
न [ श्व्रिशत्‌ ] चौतीख, ३४ (भगः ओ्रौप) ~ 


“तीसइम देखो 'त्तीसइम (पडम ३४,६१)५ 
"तीसरा दलो देखो “तीस (भ्राङू) 1 "त्ताटीस 
वि [चत्वारिंश] चौभ्रालीसवोँ, ४४ वां 
(पम ४४, ६८) 1 'त्तीसइम वि [त्रिश] 
१ चौतीसर्वोँ ३४ वाँ (कप्प) । २ न, सोलह 
दिनों का लगातार उपवास (णाया १, १-- 
पत्र ७२)1 स््थवि [श्य] १ चौथा (हे 


१, १७१) । २ पंन. उपवास (भग) ।. 


“स्थंचउत्थ पुन [“थचतु्थं | एक एक उप- 
वास (भग) । (त्थमत्त न [भक्त] एक 
दिन का उपवास (भग) स््थभत्तिय वि 
[“थभक्तिक | जिसने एक उपवास किया हो 
वह (परह २, १) । 'त्थिमंगल न [श्थीम- 
ङ्ग | वधू-व्रर के समागम का चतुथं दिन, 
जिसके बाद जामाता श्रकेला श्रपने घर जाता 
है, चौठारी (गा ६४६ भर) शत्थी ल्ली [श्यी] 





(ठा ८) । ३ तिथि-विशेष (सम €) 1 ष्द॑त 
देखो “हंत (राज) "दस तरि. ब. [दशन्‌] 
संख्या-विशेष, चौदह (नव २; जी ४७) । 
“द सपुव्वि पुः [दशपूर्विन्‌ ] चौदह पूवं 
ग्रन्थों का ज्ञानवाला मुनि (श्रोध २) । "दसम 
वि. देखो “दसम (णाया १, १४) 1 द सहा 
भ्र [्दङाधा] चौदह प्रकारसे (नव ५)\. 
"दसी री [दृशौ] तिथि विशेष, चतुदंशी 
(रयण ७१) । “दंत पुः [दन्त] रावत, 
इन्द्र का हाथी (कण्प) ) “हस देखो ष्दस 
(भग) 4 °हसपुच्वि देखो “दसपुल्वि (मग 
५, ४) 1 इसम वि [दश] १ चौदहर्वा, 
१४ व (पडउम १४,१५८) । २ परंन, लगा- 
तार छः दिनों का उपवास (भग) “दसी 
देलो "दसी (कप्प)1 हसुत्तरसय वि 
[“दशोत्तरशततम] एक सौ चौदह, 
११४ वाँ (पडउम ११५, ३५) दह देखो 
दस (पि १६६; ४४३) 1 दही दो 
"दसी (रप्र) "हसं, “हिसि भ्र [“दिश्‌ ] 
चारों दिशाश्रं की तरफ, चारों दिश्रोम 
(भगः महाः ठा, २)1द्ट्रा भ्र [श्वा] 
चार प्रकार से (उव) 1 “नाण न [ज्ञान] 
मति, श्रुत, श्रवचि श्रौर मनःपर्यंव ज्ञान (भगः 
महा) नाणि वि ["ज्ञानिन्‌] मति वगैरह 
चार ज्ञानवाला (सुपा ८३; ३२०) “पण्ण 
देखो "पन्न । "पण्गडम वि [ग्पच्चाश] १ 
चौवन्वां, ५४ वां। २ न. लगातार छन्बीस 
दिनो का उपवास (णाया २ पत्र २५१) 1. 
"पन्न, "पन्नास ख्रीन [पच्चासत्‌ | चौवन, 
५४ (परउम २०, १७; सम ७२; कप्य) 1 
“पन्नासइम वि ["पच्ाशत्तम] चौोवन्बो, 
५४ वाँ (पम ५४, ४८) “पय देखो 
शप्पय (णाया १, ८; जी २१) श्पाङन 
[-पाल| सूर्यम देव का प्रह्रण-कोश 
(राय) "पद्या, "प्पडया ज्ञी [पदिका] 
१ छन्द-विशेष (पिग) । २ जन्तु-विषशेष की 
एक जाति (जीव २) । “प्प ज्ञी [पदी] 
देखो "पडया (सुपा १६०} । “प्पन्न देखो 
“पन्न (सम ७२) 1 “प्पय पुनी [पद्‌ | १. 


चउक्ष-चरउर्‌त्तरसय 





चोषाया प्राणो, पश्च (जी ३१) २न. | 
८ विते । 
३३५०) शप्पह्‌ पु" [पथ] चौहरा, । 


ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करणं 


चौराहा, चौरास्ता (प्रयौ १००} 1 'प्पुड 
वि [पुट] चार पुटवाला, चौसर, चौपड 
(विपा १, १) 1 ््फाङ वि ["काल] देवो 
'प्पुड (लाया १, १- पत्र ५३) 1 “ब्बाहु 
वि [श्वाहु] १ चार हाथवाला। रपु. 
चतुभज, श्रीकृष्ण (नाट) { ब्भुज [मुज] 
देखो शाहु (नाटः सूश्च १, ३. १)५ भंग 
पुन [°भङ् ] चार प्रकार, चार विमाग (ठा 
४, १) । भमंगी ख्जी [“भङ्गो] चार प्रकार, 
चार विभाग (भग )1 
[भागिका] चौसठ पल का एक नाप 
(श्रगु) । “मद्धिया ची [“खत्तिका ] कपडे 
के साथ कूटी हृद भिर (निर १८) 1 “मंड 
ला न [मण्डल्क्र ] लग्न. मरुडप, विवाह- 
मण्डप (सुपा ६३) 4 “मासिअ देखो चाउ- 
म्मासिअ (श्ना ४७) । शयु, स्म्युह पुः 
[मुख] १ ब्रह्मा, विधाता (पडम ११, 
७२; २८,४८) । रवि. चार मरुहवाला, 
चार द्वारवाला भ्रौपः सण) । “बग्ग पुन 
[श्व्गै] चार वस्तुं का समदाय (निच 
१५). श्वण्ण, वन्न ज्ञीन ["पच्चाशत्‌] 
चौवन, पचास प्रौर चार, ५४ (पि २६५; 
२७३; सम ७२) 4 "वार वि [द्वार] चार 
दरवाजेवाला (गृह) (कुमा) । “विह वि 
[विध] चार प्रकारका (दं ३२; नव ३)! 
“वीस लीन [विंशति] चौबोस, बीस प्रौर 


चार, २४ (सम ४३; दं १;पि ३४)। 


“वीसइ (श्र) । ली [विंशति] बीस भ्रौर 
चार, चौबोस (पि ४४५) ५ वीसइम वि 
[विंशतितम] १ चौबीसवां (पडम २४, 
४०) । २ न. ग्यारह दिनों का लगातार उप- 
वासं (भग) । °उ्वग्ग देखो श्वरग (भाचा 
२,२)। “व्वार पुन [वार] चार बार, 
चार दफा (हे १, १७१; कुमा) । “व्विह 
देखो “विह (ठा ४, २) “व्वीसर देखो 
वीस (सम ४३) 1 “उवरीसइम देवो ध्वीस- 
इम (णायां १, ९) । “सहि ज्ञी [वष्टि] 
चौसठ, साठभ्रौर चार (सम ७१; कप्प) | 
“सद्म वि [पष्टितम| चौसव्वां (पञम 


'भाद््या खी | 
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शस्साल न [शार ] चार शालो से गक्त घर | 


(स्वप्न ५१) हट, दटय पन [हट "क| 


॥ 


चौहरा, बाजार (महा; श्रा २७; सुपा ४५५८ 


 शहत्तर वि ["सप्तत] चौहत्तरवा, ७४ वां | 


` (कडम ७४, ४३) # हत्तरि ची ["सप्रति| 
चौहत्तर, सत्तर ॒श्रौर चार (पि २४५; 
२६४ हाश्र [धा] चार प्रकारते 
(खा ३, १; जी १६) । देखो चो, 

चउक्त न [चतुष्क ] चौकडी, चार वस्तुश्रों का 
सूह (सम ४०; सुर १४, ७८; सुपा १४); 
'वरणचउक्केण' (श्रा २३) 1. 

चउक्त [ दे. चतुष्क] चौक, चौराहा, जहां 
चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौमुहानी (दे 
३,२; षड़्‌ ; णाया १, १; श्रौपः कप्य श्रणु; 
ब्रह १; जीवर; सुर १; ६३; भग)।२ 
भ्रागन, प्रांगण (सुर ३, ७२) ।*“ 





२११ 


९४, ४७) ससद देलो “सद्धिं (कष्पु) ५ (पाश्र; वेणी ६६) । २ क्वि. निपुणता से 


होशियारी से; किसी गायद्‌ चउरं' (ठा ७) ।-~ 
चउरंगवि [चतुरङ्ग] १ चार भ्रंगवाला, 
चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) (सरण) । 
२न. चारभश्रंग, चार प्रकार (उत्त ३) 1“ 
चउरंगय न [ चतुरङ्गक.| एक तरह का जुत्रा 
(मोह ८५९) । ~ 


। चउरंभि वि [चतुरङ्गिन्‌] चार विभागवाला 


(सैन्य वगेरह)। खी. "णी (सुपा ४५६) । ~ 
चउरत वि [चपुरन्त| १ चार पयन्तवाला, 
चार सीमार्पैँवाला । २ पुं. संसार (भ्रौप)। 
ली. ^ता [ता | एृथिवी, घरणी (ठा ४, १)।८ 
चउरंत न [चतुरन्त ] चक्र, पहिया (चेदय 
३४३) । 
चउरंस वि [चतुरस्र] चतुष्कोस, चार 
कोणवाला (भगः श्राचा; दं १२)।` 
चउरंसा ल्ली [चतुरंसा | छन्द-विशेष (पिग) 1*^ 


चउक्कर्‌ पुं [दे] कात्िकेय, शिव का एक पुत्र | चखरय पुं [दे] चौरा, चद्रूतरा, गाव का 


(दे ३, ५) 1 

चउक्कर वि [ चतुष्कर ] चार हाथवाला, 
चतुर्भुज (उत्त ८} । `. 

चउक्षिज ल्ली [दे. चतुष्क] श्रांगन, 
छोटा चौक (सुर ३, ७२) ।.“ 

चउञ्फाइ्या घी [दे] नाप-विशेष (भग 
७, ८) 1 ~ 


चडड पुं [चोड] देश-विशेष (सम्मत्त ६०) 1 


ष्वउद्‌ देखो चडउ-दस (संबोध २३) ।*“ 
चउदह वि [चतुदेश ] चौदहवं (भाक ५) । 
छरी. शी (राक ५) । ~ 


चउपचम वि [चतुष्पच्ठ] चार यार्पांच 


(ृश्र २, २, २१९) 1. 

चउपाडिवय न [ चतुष्प्रतिपत्‌ | चार 
पडवा या परिवा तिथिय (पव १०४) ।-- 

चउप्पाय पं [चतुष्पाद्‌ ] एक दिन का उप- 
वास (संबोध ५८) ~ 

चउप्फल वि [ चतुष्फल | चौगुना, 'मटल- 
वाय चउप्फललोयं (सिरि १५७) । ~` 

च उबोढ स्न [ चौबोर ] छन्द-विशेष 
(पिग) । ज्ञी. “ला (पिग) । `“ 

वचउम्मुह्‌ पु [चतुरंख ] दो दिन का उपवास, 
बेला (संबोध ५८) 1“ 


| चउर वि [चतुर] १ निपुण, दक्ष, होशियार | 


| 
| 
॥ 





सभा-स्थान (सम १३८ ट) 1: 

च उरस्स देलो चडउरंस (विसे २७६७) ।“ 

चउरचिध पु [दे] सातवाहन, राजा शालि- 
वाहन (दे ३, ७) 1 

चडराणण वि [ चतुरानन] १ चार मं हवाला । 
२ प. ब्रह्मा, विधाता (गउड) ।* 

चउरासी 1 छी [ चतुरशीति | संख्या-विशेष, 

चउरासीइ ! चौरासी, ८४ (जी ४५; सण; 
उवा; पडमं २०, १०३; सम ९०; केष्प) 1. 


| चउरासीइम वि [चतुरशीतितम | चौर- 


सीव, ८४ वाँ (पडम ८४, १२; क्ण्प) +~ 

चउरासीय ज्ञीन [चतुरशीति चौरासी, 
चउरासीयं तु गणहरा तस्स उपपन्ना" (पड्म 
४, ३५) । . । 

चउरिंदिय वि [चतुरिन्द्रिय | त्वक्‌ , जिह्वा, 
नाक प्रौर चक्षु इन चार इन्दियवाला (जन्तु) 
(भगठा १, १; जी १८) । 

चउरिमा ली [चतुरिमन्‌ | चतुरता, चतुराई, 
चातुयं, निपुराता (सद्वि १६) । . 

चउरिया } चरी [दे] लगन-मर्डप , मड़वा, 

चरी | विवाह्‌-मणडपः गुजराती मे चोरी" 

(रंभा; सुपा ५५२) । ` 

चउसुत्तरसय वि [चतुरुत्तरशततम ] एकसौ 
चारा, १०४ वाँ (पडम १०४, ३५) ।- 


३९१२ 
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चउवीस--चंडंसु 





चउवीस वि [चतुविंश] चौबीसर्वाँं (पव 
४६) । 

चडवीसिगा स्री [चठुर्विंशिका | खमय-मान- 
विशेष, चौबीस तीर्थकर जितने समयमे होते 
है उतना काल-एक उत्सपिणी या एक भव- 
सपिणी-काल (महानि ४) 1, ` 

चउवेद ` वि [चतुद] चारों वेदों का 


चडवेय !-ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौबे (धर्मसं | 


चउठ्वेद्‌ 4 १२३; मोह १०} 

चउसद्धिआ ल्ली [चतुःषष्टिका] रसवाली 
चीज तौलने का एक नाप, चार पल का एक 
माप (्रणु १५१) ।. 

प्वडसर वि [दे ] चौर, चार सरा (लडी)वाला 
(हार आदि) (सुपा ५१०; ५१२) ।` 


चउहव्थ पु [ चुस्त |] श्रीकृष्ण (सुख €, १) । - | 


चउहार पुः [चतुराहार ] चार प्रकारका 
श्राहार, श्रशन, पान, खादिम प्रौर स्वादिमः 
कंतासिज्जेपि न संख्ेमि बउहारपरिहारो 
(सुपा ५७३) । \ 

चओर पुन [दे] पात्र-विशेष, शुत्तावसाणो 
य॒ श्रायमणवेलाए श्रवणीएसु चभ्रोरेसु' 
(स २५२)। 

चओर ॥ पुघ्ी [ चकोर ] पक्षि-विशेष 

चओरण } (परह १, १; सुपा ३७) । 

च ओवचहय वि [चयोपचयिक] वृद्धि- 
हानिवाला (उप २५८ टी; प्राचा) । ` 

चकम श्रक [ चङकम्‌ | बार बार चलना । 
२ इधर उधर धमना । ३ बहुत भटकना । 
४ टेढ़ा चलना । ५ चलना-फिरना । वक, 
व्ंकमंत (उप १३० टी; ६८६ दी) । देङ्‌. 
वचंक मिडं (स ३५६) ! क. चंकमियव्व 
(पि ५५६) । 

चच॑कमण न [चङ्क्रमण] १ इधर उधर 
भ्रमण । २ बहुत चलना। ३ बार बार 
चलना । ४ टेढ़ा चलना । ५ चलना-फिरना । 
(सम १०६; णाया १, १) । ` 


व्वंकमिय वि [चंक्रमित| १ जिसने चंक्रमर 


या भ्रमण किया हो वहु । २-६ ऊपर देखो | 


(उप ७२८ टी; निचू १} । 


! 





वचंकम्म श्रक [ चंक्रम्य | देखो चंकम । वङ्‌ 
चंकम्मत, चंकम्ममाण (ग ४६३; ६२३ 
उप धू २३; परह्‌ २, ५; कप्य) 1. 

वचंकम्मण देखो चंकमण (साया १, १- 
पत्र ३८) । 

चंकमभ्मिअ देवो चंकमिअ (से ११, &६€) । 

नचंकार पुं [चकार] च वर्णं, "च ्रक्षर 
(खा १०) 1 

चंग वि [दे. चङ्क] सुन्दर, मनोहर, रभ्य 
दे३, १; उप पृ १२६; सुपा १०८६; कर 


३४; धम्म ९ टो, कप्पुः प्राप्रः सण; भवि) । 


चंग क्रिवि [दे] श्रच्छा, ठीक (२५) । 
ववंगदेव पुं [ चङ्गदेव ] हेमाचायं का मृहस्था- 
वस्या का नाम (कुप्र २०) ।५ 

चचंगवेर पुन [दे] काठ का तख्ता (भ्राचा २, 
४, २, ३) ॥-* 

वचगवेर पु [दे] काष्ठ-पात्री, काठका बना 
हशर! छोटा पात्रविशेष; "पीदएु चंगवेरे य 
(दस ७) ।` 

वचवंगिम पुष््ी [दे. चङ्किमन्‌] सुन्दरता, 
सौन्दयं, श्रेष्ठता, चारूपन (नाट) । ली. भमा 
(विवे १००; उपप १८१; सुपा ५; १२३; 
२६३) \ 

ष्वगेरी चरो [दे] ठोकरी, चंगेली, डलिया, 
कठारी, दुर आदि का बना पात्र-विशेष 
(विसे ७१०; परह्‌ १, १) 1 

चंच देखो चं । च॑चइ्‌ (प्राङ्‌ ६५) । 

चंच षु" [च्च] १ पद्धप्रभा नरक-पृथिवी 
का एक नरकावास (इक)। २न. देव- 
विमान-विशेष (इक) । 

चंचपुड पुन [दे] श्राघात, भ्रभिधात; 'खुर- 
वलणचंचपूरेहि धरणिग्रलं श्रभिहणमाणं' 
(जं ३) । 

चंचप्पर न [दे] श्रसत्य, शूठ, श्रनृतः "च॑च- 
प्परं न भरिमो' (दे ३, ४) । 

व्व॑चरीअ पुं [चच्चरीक] भ्रमर, भौरा (दे 
३, ६) । 


| चंचङ वि [च्छट ] १ चपल, चञ्चल (कप्य; । 


चारु १)। रपुं. रावराके एक सुभटका 
नाम (पउम ५, ३६) । . 


चंकमिर वि [चंक्रमित्‌] चक्रम करनेवाला | चंचला ल्ली [चच्चला] १ चञ्चल द्मी। २ 


(सण) । 


छन्द-विशेष (पिग) । 





| च चं चद्धिअ वि [चव्चकित] चञ्चल किया 


हृश्रा, मणयाशिक्त्वंचे (? च) ल्लिग्रकेसराद 
(विक्र २९) 1. 

चंचाल्ली [चखा] १ नरकट कौ चटाई। 
२ चमर की राजधानी, स्वं-नग री-विशेष। 
३ घास का पुतला (दीव) । `. 

चं चाल (श्रप) देखो चं चल (सण) । ` 

चंचु ल्ली [चञ्चु] चोच, पक्षीका ठोर (दे 
३, २३) ।` 

चंचुच्िय न [दे. चञ्चुरित, चञ्चृच्वित | 
कुटिल गमन, टेडी चाल (ग्रौप) । 

चंचुमाख्दय वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित 
(कप्प; शओ्रौप) । 

चं चुय पुं [चञ्चुक | १ श्रनायँ देश-विक्ेष । 
२ उस देश का निवासी मनुष्य (परह १, १) 1. 

च॑ चुर वि [चञ्चुर्‌] चपल, चंचल (कप्पू) । ` 

चं सक [| तक्षु | छिलना । चंछंड (षड) । ` 


| ष्वंड सक [ पिष्‌ | पीसना । चंडद ( षड्‌ ) 1 


चंड देलो चंद (इक) । 
न्वंड वि [चण्ड] १ प्रबल, उग्र, प्रखर, तीतर 
(कम्प) । २ भयानक, डरावना (उत्त २६; 
श्रौप) । २३ भ्रति क्रोधी, क्रोध-स्वभावी (उत्त 
१; १०; पिगः खाया १, १८) । ४ तेजस्वी, 
तेजिल (उप पु ३२१) । ५ पुं. राक्षस वंशके 
एक राजाका नाम (पउम ५, २६४)। 
६ क्रोध, कोप (उत्त १)1 (किरण पुं 
[किरण] सूरय, रवि (उप पृ ३२१)। 
कोसिय पुं [*कौक्िक] एक स्प, जिसने 
भगवान्‌ महावीर को सताया था (कप्प) 1 
ष्दीव पुं [द्वीप] दप-विशेष ( इक ) 1. 
"पज्ञोअ पुं [श्रद्यो्त] उजयिनी के एक 
प्राचीन राजा का नाम (श्रावम)1 °भाणु 
पुं [मानु] सूयं, सूरज (कुम्मा १३) । “रुह 
पुः [द्र | अङकृति-क्रोधी एक जैन प्राचार्य 
(भाव १७) 4 “वडिसय पुं [(वतंसक| . 
नृप-विशेष (महा) । "वाङ पु [पाल] वरृष- 
विशेष (क्प्पु) । (शसेण पुः [सेन] एक 
राजा का नाम (कप्पु) । ¶खिय न [रीक्‌] 
क्रोष-वश कहा हुश्रा शूठ (उत्त १) । 
चंडयु पु [चण्डां] सूर्यं, सुरन, रवि 
(कप्पु) 1. 


चंडण-- चंद 
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चंडण देखो चंदणः; चंडं, चंडणो' (प्राक 


१६) । ` 

चंडमा पुं [चन्द्रमस्‌ ] चन्रमा, चांद (विग) 

चंडाद्ली [चण्डा] १ चमरादिं इन्द्रौ की 
मध्यम परिषद्‌ (छा ३, २; भग ४, १)।२ 
भगवानु वासुपूज्य की शासनदेवी (संति १०) । 

चंडातक न [ चण्डातक | खरी का पहनने का 
वेल्ल, चोला, लर्हगा (दे ३, १३) । ` 

चंडार पुन [द्‌] भरडार, भारुडागार (कुमा) 

चंडार पुं [चण्डाल | १ वणंसंकर जाति- 
विशेष, श्र श्रौर ब्राह्मणी से उद्पन्न (प्राचा; 
सश्र १, ८) । २ डोम (उत १; श्रु, ।. 

व्ंडाछिध वि [चाण्डाछिक | चर्डाल-संबन्धी, 
चरडाल जाति मे उत्पन्न (उत्त १) 1 


चंडारी घी [चण्डाटी| १ चरडाल-जातीय | 


ल्ली । २ चिद्ा-विन्नेष (पडम ७, १४२) । 

चचंडिअवि [द्‌] कृत, . छिन्न, काटा हृभ्रा (दे 
३, ३) 1 ~ 

चंडिक्र पुन [द्‌. चाण्डिक्य] रोष, गुस्सा, 
क्रोध, रौद्रता दि ३, २; षड्‌; सम ७१) 1 

चंडिक्रि वि [द्‌. चाण्डिक्रियत] १ रोष- 
युक्त. रौद्राकारवाला, भयंकर (णाया १, १; 
परह २, र; भग ७, ८; उवा) । ` 

चंडि पुं [दे] कोप, क्रोध, गुस्सा । २ वि. 
पिशुन, खल, दूजंन (दे ३, २०) ।- 

चचंडम पुंसी [चण्डिमन्‌ ] चरुडता, प्रचरडता 
(सुपा ६६) 1 


चंड्या ली [चण्डिका] देलो चंडी (स | 


२६२; नाट) । 

चंडि वि [द्‌] पीन, पृष्ट (दे३, ३) 

चंडिट पुं [ चण्डि] हजाम, नापित (दे ३ 
२; पाञ्चःगा २६१) 1 

चंडी ल्ली [ चण्डी ] १ क्रोध-युक्त खी, 
ककंशा श्रौरञग्रद्ली (गा ६०८) २ पावती, 
गौरो, शिवपत्नी (पाप्न) 1 ३ वनस्पति- 
विशेष (पर्ण १)“ ण्देवग वि [देवक] 
चरडी का मक्त (सूश्रनि &०) 1. 

वंद पुं [चन्द्र] १ चन्दर, चन्द्रमा, चाद (ला 


------२, ३ प्रासु १३; ५५; पाश्च) । २ नूप-विशेष 


(उप ७२८ टी) । ३ रामचन्द्र, दाशरथी राम 
सि १, ३४) । ४ रामके एक सुभटकानाम 


(पउम ५६, ३८) । ५ रावण का एक सुभट | 


४ 
= 





(पउम ५६. २) । ६ राशि-विशेष (भवि) । 
७ श्राह्वादक वस्तु 1 = कपुर! & स्वे, 
सोना। १० पानी, जल (है २, १६४) । 
११ एकं जैन श्राचाययं (गच्छ ४} । १२ एक 
दवीप कानाम्‌, द्वीप-विश्ेष (जीवे ३) । १३ 


 राधादेध की पुतली का बाया नयन, भ्न का 


गोला (णंदि)। १४ न. देवविमान-विशेष 
(सम ८) । १५ रुचक पवत का एक शिखर 


(दीव) # ॐत देखो "कंत (विक्र १३६) 1. 


"उत्त देखो श्गुत्त (मुद्रा १९८) (कत पुं 
[कान्त] £ मरि-विशेष (स ३६०) । २ 
न, देवविमान-विद्ेष (सम ८)।२ वि. चन्द्र 
की तरह श्राहादक (श्रवम)। (रता न्नी 
[“धन्ता] १ नगरी-विशेष (उप ६७३) \ 
२ एक कुलकर-पुरुष की पत्नी (सम १५०) } 
चूड न [ "करू | १ देवविमान-विशेष (सम 


८) २ रुचक पव॑त का एक शिखर (छा =) 1 


“गुत्त पुं [गुप्त] मौयेवंश का एक स्वनाम- 
विख्यात राजा (विसे ८६२). श्चार पुं 
[चार] चन्द्रकी गति (चंद १०) 1 च्चूड, 
श्च पुं [चूड] विव्रार वंश का एक 


स्वनामःप्रसिद्ध राजा (पउम ५, ४५; दंस) 1 


च्छाय पुं ["च्छाय] भ्रंग देशका एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ मह्धिनाथ के साथ दीक्षा 
ली थी (णाया १.८) । “जसा घी [यशस्‌ | 
एक कुलकर पुरुष की पत्नी (सम १५०) । 
म्य न [ध्वज | देवविमान-विशेष (सम 
ल) 'णक्खा ल्री [नखा रावणकी 
बहिन का नाम (डम १०, १८) । "णह पुं 
[नख] रावण का एक सुमट॒(पठम ५६ 
३१)। “गही देखो “णक्ख( (पडम ७,६८) 
"भागरी घी [नागरो] जैन मरुनि-गण की 
एक शाखा (कप्प) 1 ्द्रिसणिया घी 


[“द्द्‌।निका | उत्सव-विशेष, बचे के पहली | 


वार के चन्द्र-दशंन के उपलक्ष्य मे किया जातां 


उत्सव (राज) । “दिग न [दिन] प्रति- | 


पदादि तिथि (पच ५) ष्दीव पुं [द्रीप] 
दीप-विशेष (जीव ३}1 “द्ध न [१] श्राधा 
चन्द्र, श्रष्टमी तिथि का चन्द्र (जीव ३) 
"पडिमा न्नी [श्रतिमा] तप-विशेष (ठा २, 
३) । 'पन्नत्ति खी [श्रज्ञसि] एक जैन 


उपाद्धं ग्न्य (ठा २, १- पत्र १२६)) 





भवि) । | 'पठ्वय पुं [पवेत ] वक्षस्कार पर्व॑त-विशेष 
(छा २, ३} 7 “पुर न [पुर्‌ ] वैतान्य पव॑त 
पर स्थित एक विद्राधर-नगर (इक) । "पुरी 
स्री [पुरी | नगरी-विशेष, भगवान्‌ चन्द्प्रम 
की जन्मभूमि (पउम २०, ३४) । “प्पभ 
वि [शरभ] १ चन्द्रक तुल्य कान्तिवाला। 
२ पु. श्राठवें जिनदेव का नाम (धमं २)। ३ 
चन्द्रकान्त, मरि-विशेष (पर्ल ?) । ४ एक 
जेन मनि (दंस) । ५ न. देवविमान-विशेष 
(सम ८) 1 ६ चन्द्रका सिंहासन (णाया २,। 
१)1 “प्पभाली [श्रा] १ चन्की एक 
अग्रमहिषी (ला ४,१)। २ मदिरा-विरेष, 
एक जात का दारू (जीव ३) ३ इस नाम 
की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी) ।४ 
स नामकी एक शिविका, जिस्म बैठकर 
भगवान्‌ शोतलनाथ श्रौर महावीर-स्वामी 
दीक्षाके लिए बाहर निकले थे (म्रावम)} 
°प्पह देखो शप्पभ (कप्य; सम ४३)\ भावा 
छी [भागा] एक नदी (ढा ५, ३)1-. 
"मंडर पुन [मण्डल] १ चन्द्र कामएडल, 
चन्द्र का विमान (जं ७; भग)। २चन्द्रका 
विस्ब (परह १,४)-। श्मग्ग पुं [माग] १ 
चन्द्र का मरडल-गति से परिभ्रमण । २ चन्द्र 
का मरडल (सुज ११) । श्मणि पुं [मणि] 
चन्द्रकान्त, मणि-विशेष ( विक्र १२६} । 
"मास खी [माला] १ चन्द्राकार हार, चन्द्र- 
हार । २ छन्द-विशेष (पग) माख्या ल्ली 
[मालिका] वही पूर्वोक्त भ्रथं (रौप) ॥\ 
मुदी खरी [सुखी] १ चन्द्रके समान 
प्राह्ादेकं मूखवाली ल्ली । २ सीता-पुत्र कृश 
की पत्नी (पडम १०६, १२) | रहं 
[स्थ] वि्राधर वंश का एक राजा (पउम 
५, १५; ४४) । रसि पुं (ऋषि एक 
जैन ग्रन्थकार मुनि (पंच ५) लसन 
[-“लेरय | देवव्रिमान-विशेष (सम ८) (लदा 
घ्री [लेखा] १ चद्ध कौ रेखा, चन्द्रकला । 
२ एक राज-पल्नी (ती १०)1 वड्सिगन 
[वतं सक] १ चन्द्र के विमानका नाम 
(चंद १८) । २ देखो चंडवडिसग (उत्त 
१३) । श्वण्ज न [वणे] एक देवविमान 
(सम ८) वयण वि [वदन] १ चन्दर 
के तुल्य श्राह्ादजनक्‌ मुंहवाला। २ पुं. 
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रास-वंश काः एक राजा, 


चन्द्र का विकम्प-क्षेत्र (जो १०} “विमाण 
न [“वमान] चन्द्र का विमान (जं ७)1 
“विलासि वि ["विखसिन्‌ ] चद््र के तुल्य 
मनोहर (राय)। श्वेग पुं [श्वेग] एक 
विद्याधर-नरेश (महा) । “संवच्छर पं 
[संवत्सर ] वषं-विशेष, चान्द्र मासो से 
निष्पन्न संवत्सर (चंद १०) "सालान्ञी 


[शाला] श्रट्रालिका, श्रटारी (दे ३, ६) 


'सालिया खी [शालिका] श्रट्रालिका 
{णाया १, १)। "सिगन [शङ्क] देव- 
विमान-विशेष (सम ८)4 “सिद न [शिष्ट] 
एक देवपिमान (सम =) । "सिरी ल्ली [श्री] 
द्वितीय करुलकर पुरुष की मांका नाम (ज्राचू 
६) । “सिहर पुं [शखर] विद्याधर वंश 
का एक राजा (पडम ५, ४३) । सुरदंसः- 
वणिप्रा, ्सुरपासणिया ल्ली [-सूुरदशे- 
निका] बालक का जन्म होने पर तीसरे दिन 
उसक्रो कराया जाता चन्द्र श्रौर सूयं का दशन 
श्रौर उसके उपलक्ष्य मे किया जाता उत्सव 
(भय ११, १९१; विपा १,२)) श्सूरिपुं 
[सूरि] स्वनामविख्यात एक जैन आचायं 
(सण) ्सेण पुः [श्येन] १ भगवान्‌ 
क्रादिनाथ का एक पूत्र। २ एक विद्याधर 
राज-कुमार (महा) 1 “सेर पु [शेखर] 
१ भुप-विषशेष (ती ३८} । २ महादेव, शिव 
(पि ३६५) 1 "दास पुः [हास] खडग- 
विष्ेप, तलवार (से १४, ५२; गउड) 1` 

च्चंद्‌ पु" [ चन्द्र ] सं वत्सर-विरेष, जिसमे धिक 
मासनहो वह्‌ वषं (सुज ११)। “उड्पु 
[ऋदु] कुं भ्रधिक उनसठ दिनों की एक 
ऋतु (सुज १२) । 'परिवेस पु ["परिविषर | 
चन्द्र-परिधि अणु १२०} ्प्पहा खरी 
[शरभा] देलो चद्-प्पभा (विचार १२६; 
कुप्र ४५३} । गवदी ह्ली [वती] एक 
नगरी (मोह ८८) 1. 


चंद वि [चान्द्र] चनद्र-संबन्धी (चंद १२)। 


कख न [कु | जेन म्रुनियों का एक कुल 
(गच्छं ४) । `. 
चंद्‌अ देखो चंद्‌ = चन्द्र (हे २, १६४) 1 `~ 


चचंदइल्ल पु [द्‌] मयुर, मोर (दे ३, ५) \: 


एक लंकापति ' 
(पडम ५,२६६) । “विकप पुन [“विक्म्प] , 








चंद- व्वंदिमाइय 


चंदंक पु" [चन्द्राङ्क] विद्याधर वंश का एक ¦ चंदाअव प्‌, [चन्द्रातप] ज्योत्स्ना, चन्द्रिका 


स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पडम ५, ४३) । 

चंदग [चन्द्रक] देखो चंद 1 
ष्वेञ्म न [ष्वेध्य] राघवेध; शवंदगविञ्भ 
लद्धं, केवलसरिसं समाउपरिहीणं (संथा 
१२२; निचू ११). 

चंदि न्ञी [दे] १ भरून, शिखर, कन्धा । 
२ गरच्छा, स्तबकं (दे ३, ६) ।` 

चंदण पुं [चन्दन] १ एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४३) । २ रत्नकी एक जाति (उत्त ३६, 
७७) 1 ३ पुं, द्रील्दरिय जीव-विशेष, श्र्तका 
जीव (उत्त ३६, १३०) ।` 

चंद्ण पून [चन्दन] १ सुगन्धित वृक्ष-विशेष, 
चन्दन का पेड [्रासू ६) । २ न. सुगन्धित 
काष्ठ-विशेष, चन्दन की लकड़ी (भम १९१, 
११; हैर, १८२)। ३ धिसा हुप्रा चन्दन 
(कुमा) । ४ छन्द-विशेष (विग) । ५ रुचक 
पर्व॑त का एक शिखर (जं) । (क्स ष्‌, 
[कलश ] चन्दन-चचित कुम्भ, माङ्गलिक 
घट (प्रौप)1 "चड़ पृ, [वट] मंगल-कारक 
घड़ा (जीव ३) वाखा ल्ली [वाला] एक 
साध्वी छली, भगवान्‌ महावीर की प्रथम शिष्या 
(पडि) । “वई प, ["पति] स्वनाम-ख्यात 
एक राजां (उप ६८६ टी) 1~ 

चंद्णग पुन [चन्दनक] १ ऊपर देखो । र 
पृं. द्रीच्धिय जन्तु-विश्ेष, जिसके कलेवर को 
जैन साधु लोग स्थापनाचायं मे रखते हैँ (रह 
१, १; जी १५) । 

चंदणा ली [चन्दना] भगवान्‌ महावीर की 


प्रथम शिष्या, चन्दनवाला (सम १५२; कप्प) ।* 


चंदणि जी [द्‌] श्राचमन, कुल्ला !डयय न 
[उदक] कुल्ला फेकने कौ जगह (ब्राचा २, 
१, ६, २) ।` 

चंदणील्ली [दे] चनद को पत्नी, रोहिणी; 
श्चंदो विय च॑ंदणीजोगो' (महा) ।. 

चचंदम पुं [चन्द्रमस्‌ ] चन्द्रमा, चाद (भग) । 

चंदर्ह्‌ देखो चंड-रुद्‌ (पंचा ११, ३५) 1 ~ 

चंदवडाया खरी [दे] जिसका भ्राघा शरीर 


ढका श्रौर श्राधा नंगाहो एसी स्री (दे ३.७) 1: 


चंदाल्ली [चन्द्रा] चन्द्र्रीप की राजधानी 
(जीव ३) । \ 


©. बिड ॥ 
उम, 





चन्द्रकी प्रभा, वाँदनी (से १, २७) । देलौ 
चंदायय | 
चंद्‌।णण प, [चन्द्रानन] रेरवत क्षेत्र के 
प्रथम जिनदेव (सम १५३) । 
चचंदाणणा खी [चन्द्रानना] १ चन्द के तुल्य 
भ्राह्ाद उत्पन्न करनेवाली, चनदरमरुली । २ 
शाश्वती जिन-प्रतिमा-विशेष (ढा १, १) 1 
चचंदाभ वि [चन्द्राभ] १ चन्द्र के तुल्य 
प्राह्वाद-जनक । २ पृ. ्राठवाँ जिनदेव, चन्द्र- 
प्रभ स्वामी (ज्राच्रूर)। ३ दइसनामकाएक 
राज-कूमार (षठम ३, ५५) । ४ न. एक 
देवविमान (सम १४) । ` 
ववंदायण न [चान्द्रायण तप-विशेष, जिसमे 
चन्द्रमा के घटने-बद्ने के भ्रनुसार भोजन के 
कौर घटाने-बड्ने पडते ह (पंचा १६) । 
चंदायण न [चन्द्रायण चनद्रका छः छः 
मास पर दक्षिण श्रौर उत्तर दिशामे गमन 
(जो १९१) । 
चंदायय देखो चंद।अव । १ भ्रच्छादन- 
विशेष, वितान, चंदवा (सुर ३, ७२) । ` 
चंदा न [दे] ताम्र का भाजन-विशेष 
(सूग्र १, ४, २) 
चंदावत्त न [चन्द्रावन्त] एक देवविमान 
(खम ८) । ~ 
चंदाविञ्ग्र देखो चंदग-विडम (णंदि) । ` 
चंदिअ वि [चान्द्रिक)] चन्दरका, चनद्र-संबन्धी 
(पव १४१) । 
चंदिशभा खी [चन्द्रिका चांदनी, चन्द्रकी 
प्रभा, ज्योत्स्ना (से ५.२; गा ७७) । 
चंदिकोञ्नरीय वि [दे, चन्द्रिकोञ्ज्वकित |] 
चन्द्र-कान्ति से उज्वल बना हप्र (चंद) 1 
वचंदिण न [द्‌] चन्दिका, चन्दरत्रभाः 
मेहा दाणं चंदाण, 
चंदिणं तरुवराण फलनिवहो । 
सप्ुरिसाण विढन्तं, 
सामन्नं सयललोभ्राणं ।।' (श्रा १०}। 
वचंदिम देखो चंदम (ग्रौपः कष्प) । २ एक जैन 
मुनि (भ्रनु २)। 
चंदिमा ल्ली [चन्द्रिका] चन्द्र की प्रभा, 
ज्योत्स्ना, चांदनी (हे १, १८५) ।` 
चंदिमादइय न [चान्द्रिक] श्ञाताघमंकथा 
सूत्र का एक भ्र्ययन (राज) । 


चंदिख--चक्रख 


पाइअसदमहण्णवो 
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। चंदिल पुं [चन्द] नापित, हनाम (गा गा 


२६१; दे ३, २)। 

चंदुत्तरवडिसग न [चन्द्रोत्तरावतंसक | 
एक देवविमान (समं ८) 1. 

चंदेरी खरी [दे] नगरी-विशेष (ती ४५) 1 

चंदो } न [दे] करमुद, चन््र-विकाषी 

चंदोञ्जय । कमल (दे३,४)) 

वचंदोत्तरण न [चन्द्रोत्तरण ] कौशाम्बी नगरी 
का एक उद्यान (विपा १, ५-पत्र ६०) 1. 
वचवंदोयर पुं [चन्द्रोद्र] एक राजकुमार 
(घम्म) 1. 

चंदोवग न [चन्द्रोपर] संन्यासी का एक 
उपकरण (ठा ४, २) । 

चंदोवराग पुं [चन्द्रोपराग] चन्द-्रहण, 
चन्द्रमा का ग्रहण, राहु-ग्रास्त (ठा १०; भग 
३, ६) 1 

चंद्र ठेवो चंद्‌ (हे २, ८०; कुमा) । 

चच॑प सक [दे] चपना, दाबना, दबाना। 
्च॑पद्‌ (श्रारा २५) । कमं. चंपिजडइ (ठै ४, 
३९६५) । ~. 

चंप सक [ चच. ] चर्चा करना चंपद 
(घ्राप्र) । संकृ, चंपिङण (वजा ६४) ।: 

वचेप सक [आ+रुह्‌] चढ्ना। चंपद 
(प्राकर ७३) } . 

चप देवो चंपय (राय ३०) । - 

न्व॑पग पुन [चम्पक] एक देवविमान (देवेन 
१४२) । ` 

वचंपग देलो चंपयः; श्रसुदुारो पडिया, चंपग- 
माला न कीर सीसे" (श्राव ३) । - 

चंपडण न [दे] प्रहार, श्राघात; “सरभसचर्ल- 
तविश्रडगुडिश्रगंधसिधुरणिवहचलणचंषडरस- 
मुप्प्रा,.. .--धूली जालोली' (विक्र ८४) । ~“ 

चच॑पणन [दे] चौँपना, दवाना (उप १३७ 
टी) 1. 

व्व॑पय पुं [चंपक] १ वृष्ष-विशेष, चम्पा का 
पेड (स १५२; भग) । २ देव-विशेष (जीव 
३) । २३ न. चम्पाका पूल (कुमा) { "मास 
खरी [मास] १ छन्द-विशेष (धिग) । २ 
चम्पाके फूलों का हार (श्राव ३)1 ख्या 
ल्मी [खता] १ लताकार चम्पक वृक्ष । २ 
चम्पक वृक्ष की शाखा (जं १; भ्रौप) । “वण 





न [वन] चम्पक वृक्षों की प्रघानतावाला 
वन (मग) 1 ~. 


| चंपयवडिसय पुं [चम्पक्रावतंसक] सौघमं । 


देवलोक मे स्थित एक विमान (राय ५९) 1 

चंपाल्ी [चम्पा] भ्ंगदेशकी राजधानी, 
नगरी-विशेष, जिसको श्राजकल भागलपुर 
कहते है (विपा १, १; क्प) ध्पुरीष्ी 
[पुरी] वही भ्रं (पउम ठ, १५६) 1. 

चंपा छी. देखो चंपय 1 कुसुम न ["कुसुम] 
चम्पा का पल (राय) । श्वण्ण वि [वणे] 
चम्पा के फूल के तुल्य रंगवाला, सुवं -वणं । 
न्मी. “णी (भ्रप) (हे ४, ३३०) 1 


| चंपारण (श्प) पुं [चम्पारण्य] १ देश- | 


विशेष, च॑पारन, तिरहूत कमिश्नरी (विहार) का 


एक जिला । २ चंपारन का निवासी (पिग)।. | 


चंपिअवि [दे] चोपा इमा, दबाया हुभा, 
मदित (सुपा १३७; १३८) । 


चंपिअ न [दे] क्रमण, दबाव (तंदु ४८४) 1. 


वचंपिल्निया घी [चम्पीया| जैन मुनिगण 
की एक शाखा (कप्प) ।: 


चंभपुं [दे] हल से विदारित भूमि-रेला (दे 


३, १) । ` 

चक्रप्पान्जी [दे] त्वक्‌, त्वचा, चमडी (दे 
३, ३ ) ॥ +. 

ष्वकिद्‌ देखो चडइद (कुमा) । ~ 

चकोर पुल्री [चकोर] पक्षि-विशेष, चकोर 
पक्षी (सुपा ४५७) ग खली. शरी (रयण ४६) + 

चक्त पुं [चक्र] १ पक्षि-विशेष, चक्रवाक 
पक्षि (पाघ्र; कुमा; सण); ^तो हरिसपुलइयंमो 
चक्रो इव दट्ङग्गयपयंगो' (उप ७२८ टी) 1 
२ न. गाडी का पहिया (परह १, १))३ 
समूह (सुपा १५०; कुमा) । ४ भल्ञ-विशेषं 
(पउम ७२, ३१; कुमा) 1 ५ चक्राकार 
प्राभूषण, मस्तक का श्राभरण-विशेष (भ्रौप)। 
६ व्युह्‌-विशेष, सैन्य की चक्राकार रवना- 
विशेष (णाया १, १; भ्रौप) । "कत पुं 
“कान्त ] देव-विशेष, स्वयंभूरमण समुद्र का 
श्रधिष्ठाता देव (दीव) 1 "जोह पुं [योधिन्‌] 
१ चक्र से लड्नेवाला योद्धा (ख &)1२ 
वासुदेव, तीन खंड पृथिवी का राजा (भराव 

-१)1 'उमय पुं [वज] चक्र के निशान- 
वाली ष्वना (जं १)-। "पहु पुं [श्रयु] 
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चक्रवर्ती राजा (सण) + "पाणि पुं [पाणि] 
१ चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ । २ वासुदेव, श्रध 
चक्रवर्तौ राजा (पम ७३, ३) । “पुरा, 
“पुरी शली [पुरी] विदेह वषं की एक नगरी 
(ठा २,३; इक) 1 “पहु देलो "पहु (सण) 
भ्यर पुं [चर] भिक, भीखमंगा (उप 
६१७) श्रयण न [रत्न] श्रल्-विशेष, 
चक्रवर्ती राजा का मुख्य श्रायुघ (परह्‌ १,४) ।\- 
शव पुं [पति] सम्राट्‌ (पिगो। “वई, 
श्वद्रि पुं [ “वर्तिन्‌ ] छः खशर्ड भूमिकाः 
भ्रधिपति राजा, सम्राट्‌ (पग; सण; ठा ३, 
१; पडि; प्रासू १७१५) .। ववष्धित्त न 
[ण्वतित्व] सम्राट्पन, साम्राज्य (सुर ४, 
६१) 1 “वत्ति देवो शवट्टि (पि २८६) \ 
“विजय पुं [विजय] चक्रवर्ती राजास 
जीतने योग्य क्षेत्र-विशेष (ठा ८) “साला 
ल्री [शाला] वह मकान, जहो तिल येरा 
जाता हो, तैलिक गृह (वव १०) 1 “सुह पु 
[“श्ुभ, “सुख ] देव-विशेष, मानुषोत्तर पव॑त 
का श्रधिपति देव (दीव) 1 ^सेणपु' ["सेन] 
स्वनाम-ख्यात एक राजा (दंसोर्पहुरपु 
[घर] . १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ (सम 
१२६; पडम २, ८५; ४, ३६; कष्प) । २, 
वासुदेव, श्र्ध-चक्री राजा (राज) । `~ 
चक्त न [चक्रू] एक देवविमान (देवन्द्र १३३) 
चक्छओआअ देखो चक्रवाय (पि ८२) । ` 
चकग पुं [ चक्राङ्क ] पक्षि-विशेष (सुपा ३४) १“ 
चक्षणभयन [दे] नारंगी काफल दे ३, 
७) 1. 
चक्तणाहय न [द्‌] ऊर्मि, तरद, कल्लोल (दे 
द, ६) । ~“ 
चक्तम } प्रक [श्रम्‌ ] घूमना, भटकना, 
चक्तम्म 4 शन्रमण करना । चक्तमद्‌ (देर, 
६) 1 चक्कम्मइ (हे ४, १६१) । वङ्‌. 
चक्छमंत (स ६१०) 1. 
च क्म्मविअ वि [रमित] धुमाया हप्र, 
फिराया हा (कुमा) 1. 
चक्षय देखो चक्क (परण १) । ` 
चक्कल न [दे] कुण्डल, कणं का भ्ाभूषण । 
२ दोलाफलक, हिडोला का पिया (दे ३, 


२०) । ३ वि. वत्तुल, गोलाकार पदाथ (दे 


[मी 
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वचक्टलिअ--चगोर 











३, २०; भवि; वजा ६४; अ्रावमः ड्‌ } । | च )। 


४ विशाल, विस्तीण (दे ३ २०; भवि) । ~“ | 


चक्रलिअ वि [दे] चक्रकार कियाहृश्रा (से 
११, ६८; स ३८४; गउड) भभिण्ण वि 


[भिन्न] गोलाकार खण्ड, गोल दुकडा | 


(ब्रह १) । 


चक््याट्‌ ख [चक्रवाकी] चक्रवाक-पश्षी का 


मादा, चकवी, चकरई (रंभा) । ` 
चक्छवःग ) ८ [ चक्रवाक | पक्षि-विशेष, 
चक्तचाय 
१: स ३३७; कपप; स्वप्न ५१, । ` 
चक्छवाल न [ चक्रवाल] १ चक्रकार रमण, 
'रीदज न चक्कवालेण' (पुप्फ १७८) । २ 
मरडल, चक्राकार प्रदा्थ, गोल वस्तु (परण 
३६; श्रोपः णाया १, १६) । ३ गोल जला- 


शय; 'संसारचक्कवाले' (पच्च ५२) । ४ गोल | 


जल-समूह्‌, जल राशि; जह खुहियचक्कवाले 
पोयं रयणभरियंसमृहम्मि । निजामगा घरिती' 


(पच्च ७६) । ५ भ्रावश्यक काये, नित्य-कमं | 


(पंचव ४) ६ समूह्‌, रशि, डेर (भाउ) 
७ पुँ. पर्वत-विशेष (ढा १०) । श्विक्खंभ 


प्‌, [ग्विष्करल्म] चक्रकार वेरा, गोल | 
परिधि (भग;डा२, ३) (सामायारीदल्ली | 
[सामाचारः ] निल्य-कमं वि्ेप (पंचव ४)। | 


चक्छबाला सरी [चक्रवादा] गोल पक्त, 
चक्राकार श्रेणी (डा ७) 1. 
चक्ाञअ देखो चच्छवाय (हे १, =) 1 
चक्ताग न [चक्रक] चक्राकार वस्तु, “चक्कागं 
भंजमारास्स समो भ॑गो य॑ दीसद' (पर्ण १; 
पि १ ६७) । > 


चकार प, [चक्रार| राक्ष वंश का एक | 


राजा, एक लंकापति (पउम ५, २६३) 1. 


चक्ता+य पून. देखो चक्बाय मिलिया 
चक्कावायाईं' (ल ७६८) 1 ~ 

चक्ाह प, [चक्राम | सोलह जिन-देव का 
प्रथम शिष्य (सम १५२)... 

चक्ाहिव पुं [चक्राधिप] चक्रवर्ती राजा, 
संश्नाद्‌ (सण) |~ ` 

चक्ा्दिवडइ प, [चक्राधिपत्ति] ऊपर देखो 
(सण) ~. 


पाइअसहमहण्णवो 
चक्रिं } वि [चक्तिन्‌, चक्रिक] १ चक्र 
व्क्छिय { वाला, चक्रतिशिट । २ पं 


१, 
ख कुम्मार (कप्य; भ्रौपः 


(कव ९) 1. 


(उत्त ११) 1 


चकवा (णाया १, १; परह १, | चक्रिय प, [चाक्रिक] १ चक्र से लड्नेवाला 


योद्धा । २ भ्रु की. एक जति (ग्रौपः 
णायां १, १) | 


। चच्छिया क्रि [ शक्नुयात्‌ ] सकफे, कर सके, 


समर्थं हो सके (कप्य; क्ष. पि ४६५) 1. 
चको खी [चक्रः| छन्द-विकशेष (पिग) । 
चक्छुखंडास्ी [द्‌] सवंकी एक जति (दे 

द, ४५) । ~. 


(भवि) । २ विक्रमकी तेरहवं शताब्दी का 
एक जेन ग्रन्थकार मनि (राज) ।` 

विष ८ 4 { द्‌ ४ 
चक्ेसरी ख [ चक्रश्चरो | १ भगवान्‌ प्रादि- 
नाकौ शपनदेवी (संज्ति ६)। २ एक 
विन्रा-देवगी (संति ५) ।- 


। दे ३,.२) 1. 

॥ 

| चक्ख (प्रप) सकः [ आ + चक्ष्‌ ] कटना } 
चक्खड (प्राकर ११६) 1 

चक्ख सक [ आ+ स्यादय्‌ ] चलना, 
चीखना, स्वाद लेना । चक्खइ (पि २०२)। 
वकृ. चक्खंतं (गा १७१) । कवक. 
चक्ििज्नंन, चक्खेःअंत (पि २०२) । संकर. 


(वज्जा ४६) 1: 


। ३, ६) |` 
। चक्खण न [आस्वादन | अस्वादन, चौखना 
(उप ए २५२) 1 


। चक््खिंदिय न [चक्षुरिन्द्िथ] नयनेन्दिय, 





¦ ्रख, चश्चु (उत्त २६, ६३) । ` 


चक्रवर्ती राजा, सज्राट्‌ (सण) । ३तेली |, 
णाया १,१)4 | 
सला खी [शाखो] तेल बेचने की दूकान | 


चद्छिय वि [चकित] भयभीत, श्समरुह्‌ ग॑भीर- । 
समा दुरासया, श्रचक्करिया केणई दुप्हंसिया' । 


चक्सर प्‌, [चक्रेश्वर] १ चक्रवर्ती राजा 


चकोडाल्ी [द्‌] श्रग्नि-मेद, श्रगिनि-विशेष | 


् ( ¦ चक््खिङग्र (से १३, ३६) । हेड. चक्रिखडं | 
बद्ध न [द्ध | शकट, गाड़ी (दस ५, १) 1. | ( 2 । ह" चक्खि 


चक्खडिअ न [दे] जीवितव्य, जीवन (दे | 


। चक््खिअ वि [अस्वादित | श्रास्वादित, चीखा | 
इभा (हे ४, रशन; गा ६०३; वज्जा ४६) 1. 


| चक्खु पुन [ चष्ुष्‌ | १ श्रंख, तेत्र, चश्च 
(हे १, ३३, सुर ३, १५३; सम १)।२ 
पु दसं नाम का एक कुलकर पुरुष (पडम 
३, ५३) । ३ न. देखो नीचे 'द्सण (कम्म 
३, १७; ४, ६) ४ ज्ञान, बोध (ठा ३, 
४८) । ५ दशंन, श्रवलोक्तन (प्राचा) । कत 
पुं [कान्त ] देव-विशेष, कुंएडलोद सुद्र का 
भ्रधिष्ठाता देव (जीव ३)`। ककंतता घी 
[कान्ता] एक कुलकर पुरषं की पल्नी 
(सम १५०) ्दस्यन [दकन चक्षु, 
से वस्तु का सामान्य ज्ञान (सम १५) । 
'्दंसमवडिया ल्ली [ष्दशेनपरतिज्ञा] रल 
से देखने का नियम, नयनेन्दिय का संयम 
(निच €; भ्राचा २, २) 1 दयवि [दय] 
जञान-दाता (सम १; पडि) ५ "पडिजेहा खरो 
[प्रतिलेखा] श्रंख से देखना (निच १) ।` 
"परिन्नाण न [परिक्ञान] रूप-विषयक 
ज्ञान, ओरंख से होनेवाला ज्ञान (म्राचा) 1 “वह्‌ 
पुं [पथ] नैतर-मार्ग, नयन-गोचर (परह्‌ 
१, ३)4 फाल पुं [-स्पक्लै] दशंन, भ्रव- 
| लोकन ्रौपौ। मीय वि [ “भीत |] 
प्रवलोकन मात्रसेही उराहूप्रा (आचा) 1. 
“म, (मंत वि [ सन्‌ ] १ लोचन-युक्त, 
भ्र.खवाला (विते) । २ पुं. एक कुंलकर पुरुष 
का नाम (सम १५०) " छो वि [छेक] 
देखने का शौकीन, जिसकी नयनेन्द्िय संयत 
न हो वह (कस) 1 छोलुय वि [लोलुप] 
वही पूर्वोक्त भ्रथं (कस) । छ्छोयणल्तेस्स वि 
[ “लछोकनलेङय |] मुूप, सुन्दर रूपवाला 
(रायः जीव 3)1 भवेत्तिहय वि [वृत्ति- 
हत] दृष्टि से भपरिचित (वव ८) स्सव 
पु [श्रवस्‌ | सपं, साप (स ३३४) ।` 
चक्खुडण न [द्‌] प्रे्षणक, तमाशा (दे 
9) 
चक्खुय देखो चक्खुसं (रवम) ` 
चक्खुरक्खभी ल्ली [दे] लज्जा, शरम (दे 
३, ७) । ` 
चक्खु वि [चाश्चुष श्रं से देखने योगय 
वस्तु, नयन-ग्राह्म (परह १, १; विसे ३३११)। 


। चक्खुहर वि [चक्षुर] दशनीय (राय १०२) 
| चगोर देखो चुओर (परारू) । 





चश्च ~ चडुरूग 





चश्च सक [ चच. ] चन्दन श्रादि का विलेपन । चच्चिय वि [चरित | विलिप्त (चेदय न 
४ । 
चच्चुप्प स्क [ अय्‌ | श्रपण करना, | 


करना । चच्चेई (धमंवि १५)। 
चच पुं [चच ] हेमाचायं के पिताका नाम 
(कुप्र २०) 1 


चश्च पुं [ चच | समालम्भन, चन्दन वगेरह । 


का शरीर मे उपलेप (दे ६, ७5) । 

चच्चर न [चत्वर | चौहरा, चौरास्ता, चौराहा, 
चौक (णाया १,१; परह १,३; सुर १,६२; 
(दे २, रः क्रमा) 1५. 

चच्चरि पुं [दे. चच्चरीक] भ्रमर, भौरा 
( षड़्‌ ) ।` 

चचरिया घी [चचेरिका] १ वृ्य-विशेष 
(रंभा) । २ देवो चच्चरी (स ३०७) । ` 

चचरी ल्ली [चचंरी] १ भीत.विशेष, एक 
प्रकार का गान; 'वित्यरियचचरीरवमरुहुरियउ- 
जाणमुभागे' (सुर ३,५४); “पारंभियचच्चरी- 
मीया (सुपा ५५) । २ गानेवाली टोली, 
गानेवरालों कां गुथः पवत्ते मयरमहुसवे 
निगगयासु विचित्तवेसायु नयरचचरीसुः, "कहु 
नीयच्चरी श्रम्दाण 
परिव्वयद्‌' (स ४२)। ३ छन्द-विशेष 
(पिग)। ४ हायकी ताली कौ श्रावाज 
(श्राव १) 1. 

चद्चसा ल्री [दे] वाद्य-विश्ेष, शरटुसयं चच- 
सण, श्रदुसयं चचसावायगाणं' (राय) । 


का लगाना, विलेपन (दे३, १६; पश्रि; जं 
१; णाया १, १; राय) । २ तकल प्रहार, 
हाथ की ताली (दे दे, १६; षड्‌ ) 1 


चच्चार सक [ उपा+खम्‌ | उपालम्भ देना, 


उलाहना देना । चच्चारद्‌ { षड्‌ ) 1 

 चश्चिक्क वि [दे] १ मरिडत, विभरषितः 
'चंदुञ्जयचच्चिक्का दिसाडः (दे ३, ४); 
(तगुप्पहापडलचच्चिक्को' (घम्म ६ टी); 
“साहु युरास्यणचच्चिक्का' (च ३६) 1 २ 
पुन, विलेपन; चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का 
शरीर पर मसलना (हे २, ७४); "चचिको' 
( षड्‌ ); ककुक्मचच्चिकदुरियंगो' (पडम 
२८, २८ टी); षिच्छद सुवन्नकलसं सुरचंदण- 
पंकचचिक्कं' (उप ७६८ टी); चवणलेहिद- 
पेकचचिको' (मृच्छ ११०) । ` 


चच्रीए समासन्नं | 


् 





पाड्ञसदमहण्णवो 
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देना । चच्छप्पद (हे ४, ३६) । ` 


| चच्छं सक [ तक्त्‌ | छलना, काटना। 


चच्छइ {हे ४, १९६४८) । 


चच्िअ वि [तष्ट] छिला हृता (कुमा) । ` 


च्ञ सक [ शू | देखना, भ्रवलोकनं 
करना । चञ्जइ ( दे ३, ४; षड्‌ ) । 


| चञ्नास्नी [चयां] १ श्राचरण, वतन । र 


चलन, गमन । ३ परिभाषा, संकेत (विसे 
२०४४) । 

चच्जियवि [द्रष्ट्‌] श्रवलोकरित, देखा हुघ्रा 
(महा) । . 

चटुअ देखो चट्‌डुअज (गा १६२)। 

चष्ट सक [दे] चाटना, भ्रवलेह करना; न 
य भ्रलोरियं सिलं कोड चदटटद' (महा) । ` 

चद्रुपृन [दे] १ भूख, बुरका; “जीवंति 
उददहिपडि्रा, चय्‌ दुच्छिन्ना न जीवंति' (सूक्त 
७०) 1 ए पुं. चटा, विद्यार्थी) ^साखास्री 
[°शाव्म ] चटशाला, चटसार, छोटे बालकों 
की पाठशाला (बृह १) । 


| चर्‌ वि [चद्टिन्‌] चाटनैवाला (क्पू) । 





चटु \ ष, [द] | दासस्त, दाठ की 
चटदुअ , कली, परोसने का पात्रविशेष 
चट्टु ˆ (दे, श्टगाष्र्रभ्र))। 


५4 ना, ऊपर 
चद्चषी [दे] १ शरीर पर सुगन्धि पदाथ | चड सक [ आ + रु | अङ्ना, 


बैठना, श्रारूट्‌ होना । चडडइ (है ४, २०६) । 


संकृ. चडिउं, चडिऊण (सुपा ११४ कुमा) । | 


चड पं, [दे] शिखा, चोटी (दे ३, १) । 
चङ्क पुन [दे] १ चटत्कार, चटका (हे 
४, ४०६; भवि) । २ शल्ल-विशेष (पम 
७, २६) । 

चडकारि वि [चरटत्कारिन्‌ ] "चत्‌" शब्द 
करनेवाला (पवन श्रादि) (गडड) । 

चडग देखो चडय (पर्ण १) । . 

चडगर पृं, [दे] १ समूह, भ्रुथ, जल्था (पउम 


६०, १५; णाया १, १- पत्र ४६) २. 
महया चडगरत्तणेणं , 


भ्राडम्बर, श्राटोप; 
भ्रत्थकहा हणइ' (दसनि ३) 1 ` 

चडचड पु" [चड चड़ | 'चड-चड' भ्रावाज 
(विषा १, ६)।-. 


४५) ।.' चडचडचड श्रक [ चडचडाय्‌ ] चड- 


चड' भ्रावाज करना । चडचडचडंति (विपा 
१, ६) । ` 

चडड पृ, [चटट | घ्वनि-विशेष, बिजली के 
गिरने की श्रावाज (सुर २, ११०) ।` 

चडण न [आरोहण] चदना, उपर बैठना 
(श्ना १४; प्रासू १०१; उप ७रत् टी; भ्रोघ 
३०; सदि १४२; वजञ्जा ५४) । 

चडपड श्रक [ दे ] चटपटाना, छटपयना, 
क्लेश पाना । वकृ, चडपंडंतं (मुद्रा ७२) । 

चडय पल्ली [चटक] पक्षि-विशेष, गौरैया 
पक्षी (दे २, १०७) । चरी. ध्या(दे ८, ३६). 

चडवेख घी देवो चवेडा (परह १, २३-- 
पत्र ५३) 1 

चडावण्र न [आसेदहण्‌ ] चदना (उष १५२) । 


| चडाविय वि [आरोदित] चदाया हृगरा, 


ऊपर स्थापितः “रणखंभउरजिणहरे चडाविया 
कशणयमयकलसा' (गुणि १०६०१; सुर १३, 
३६; महा) । ~~ । 
चडाविय वि [दे] प्रेषित, भेजा हृत्रा; 
श्वाउदिसिपि तेणं चडातियं साहणं तश्रा 
सोवि' (सुपा ३६५) । 
चडि वि [आरूढ] चदा हृश्रा, श्रारूढ 
(सुपा १३७; १५३; १५६; हें ४, ४४५) । 


| चडिजर ध, [द्‌] भ्राठोप, आडम्बर (दे 


३, ५) ॥ 

चुप, [चटु] १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य । 
२ ब्रती का एक श्रासन । ३ उदर, पेट। ४ 
पुन. त्रिय संभाषण, खुशामद (है १, ६७; 
भराप्र)+ आर वि [कार] सुशामद करने- 
वाला, खुशामदी (परह १, ३) । "आर 
वि ["कारक] खुशामदौ (गा ६०५) । . 

चडुकारि वि [चद्ुकारिन्‌ | खुशामदी (विड 
४१२४) । ` 

चदुत्तरिया घी [ दे ] १ उतरचद्‌। २ 
वाद-विवाद (मोह ७) ।` 

चडुयारि देखो चड़ शरि (विड ४०८६) 1. 





चुर वि [= दख | १ चंचल, चपल (से २, 
४४; पम ४२, १६; । २ कंपवाला, हिलता 
हप्र (से १, ५२) । ` 





चड्र्ग वि [दे. चदधुलक ] खरड-खरड किया 


| हमर, "विदुलगचडुलगछिनते' (सू््रनि ७१) । 


२३१ 
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चड्लान्ली [दे ] र्न-तिलक, सोने की 
मेखला मे लटकता हु्रा रस्न-निमित तिलक 
दे३, ८): 

'डुलातिलय न [दे] ऊपर देखो (दे 
३, ८) । 

चड्लियान्ली [दे] भ्रन्त भागम जला 
हृश्रा घास का पूला, घास की ग्रँदी (णंदि)) , 

षडु सक [मृदू | मदन करना, मसलना । 
चइ (हे ४, १२६) प्रयो, चडवएु 
(सुपा ३२११ । ` 

चङ सक [ पिष्‌ ] पीसना । चइ (ह ४, 
१८ ५) | 

चङ सक [ भुज्‌ ] भोजन करना, खाना । 
चडइ (हे ४, ११०) । 

ङ्न [द] तैल-पात्र, जिसमे दीपक किया 
जाता है; गुजराती मे शचाइ' (सुपा &दे८ः 
बृह १)। 

चड्कुण न [मोजन] १ मोजन, लाना 1 २ 
खाने की वस्तु, खाद्य-सामग्री (कुमा) ।. ` 

चङ्ावली जी [चङ्खावरह्ी | इस नाम की एक 
नगरी, जहां श्रीघनेश्वर मूनिने विक्रम की 
ग्यारहवीं सदी मेँ 'सुरसुंदरी-चरिग्र' नामक 
प्राकृत-कब्य रचा था (सुर १६, २४६) 1... 

चङ्धिअ वि [खदित] मसला हुश्रा, जिसका 
मद॑न किया गया हो वह (कुमा) ।. 

चङि वि [पिष्ट] पीसा हृभा (कुमा) । ~“ 

चट देलो चड = भ्रा + रुह्‌ । संकृ.चदिङण 
(सम्मत्त १५९) । ` 

चदढण देखो चडण (संबोध २८) । ~ 

चण | पुं [ चणकं `] चना, श्रन्नविशेष 

चणञअ 

चणदया छी [चणकिंका | मसूर, भ्रन्न-विशेष 
(खा ५, ३) 1“ 

चणग देखो चणञअ (सुपा ६३१; सुर्‌ ३, 
श्छ) शाम पं [श्राम्‌] ग्राम-विशेष, 
गौड देश का एक ग्राम (राज) पुर न 
[ “पुर ] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का श्रसली 
नाम (राज) । 

चणयग्गाम देखो चणग-गाम (चमंवि ३८) । 

चणोह्िया ज्ञी [दे] गुजा। यु चचणोद्धीः, 

› देखो कोणेिया (रनु व° हाररि० पत्र | 
७६) 1 





(जं ३; कुमा; गा ५५७; दे १,२१) 1५ 


चष्कट } 


चत्त पुन [दे] तक्‌, तक्रा, सूत बनानेका 
यन्त्र, तकली (दे ३, १; धमं २) । 

चत्त वि [व्यक्त ] छोड़ा हृश्रा, परिव्यक्त (परह 
२, १; कुमा १, १६) २ सूतकीर््रयी 
(अश्नव्या० ८०, १) 1 < 

चत्तर देखो चञ्चर (पि २६६; नाट) । ` 

चत्ता देलो चत्तारीसा (उवा) 1“ 

चत्ता खरी [चचां ] १ शरीर पर सुगन्धी वस्तु 


का विलेपन । २ विचार, चर्चा (प्राकृ ३८). 


चत्ता वि [चत्वारिंश] चालीसव{ (उम 
०, १७) 1. 

चन्तालीस न [ वत्वारिशत्‌ ] १ चालीस, 
४०; (चत्तालीसं विमाणावाससहस्सा परणत्तो 
(सम ६६ ; कणप) । २ वि. चालीस वषं की 
उश्रवालीः "चत्तालीसस्स विन्नारां' (तंदु) 1८ 

चत्तारीसा घ्री [चसारिशत्‌ | चालीस, 
४०; 'तीसा चत्तालीसा' (परण २) । 

चत्थरि पुंी [दे. =स्तरि] हास, हास्य (दे 
३, २) ।*“ 

चपेटा श्री [दे. चपेटा] कराघात, थप्पड़, 
तमाचा (षड ) ^“ 

चप्प सक [ आ~+क्रम्‌ |] भ्राक्रमण करना, 
दनाना । संकृ. चप्िवि (भवि) । `“ 

चप्प सक [ चच. ] १ श्रव्ययन करना । 
२ कहना 1 ३ भस्संना करना। ४ चन्दन 
श्रादि से विलेपन करना । चप्पद् (प्राकृ. ७५ 
संक्षि ३५) ।..“ 

चप्पडग न [दे] काष्ठ-यन््र-विशेष (पण १, 
इ३--पत्र ५३) । ^ 


चप्परण न [दे ] तिरस्कार, निरास (यु €) । ` | 


चप्पअ वि [दे ] १ श्रसत्य, भा (कुमा =, 
७६) । २ बहुमिथ्यावादी, बहुत रूढ बोलने- 
वाला (षड्‌ )। ~ 

चप्पिय वि [आक्रान्त] भ्राक्नन्त, दबाया 
हृ्रा (भवि) । ~ 

चप्पुडिया 

चप्पुडी } भ्रगरहठ के साथश्चंगुली की ताली 
(णाया १, ३-पत्र ६५; दे ८, ४३) ।“ 

न [दे] शेखर-विशेष, एक तरह 

का शिरोभुषण । २ वि. भ्रसद्य, 

शठा, मिथ्याभाषी (दे ३, २०; हे ३ रेखः 

कुमा ८, २५) 1 ~ 


ल्री [चप्ुटिका ] चपटी, चटक 


चडलख-- चमर्‌ 


चमकत पुं [चमत्कार] विस्मय, श्रार्चयंः 
संजरियजरचमक्को' (धम्म € टी; उप 
७६८ टी) श्यर वि [“कर ] विस्मय-ननकर 
(सण) 1 

चमक्क } सक ॒[ चमत्‌ + कृ ] विस्मित 

। चमक्छर । करना, आश्चर्यान्वित करना । 
चमक्केद्‌, चमक्कति (विवे ४३; ४८) वकृ. 
चमक्रंत विक्र ६६) 1 

चमक्तार पुं [ चमत्कार `] श्राश्चयं, विस्मय 
(सुर १०, ८; वजा २४) 1 

चमक्रिंअ वि [चमस्कृत ] विष्मित, ब्राश्च- 
्यान्वित (सुपा १२२)!“ 

चमड } सक [ भुज्‌ | भोजन करना, खाना । 

चमढ । चमडडइ (षड ) चमदइ (हि ४ 
११० ) 1. 

चमदढ सकं [दे] १ मर्दन करना, मसलना। 
२ प्रहार करना । ३ कदथंन करना, पीडना । 
४ निन्दा करना! ५ आक्रमण करना। ६ 
उद्विग्न करना, चिन्न करना । कवक, चम- 
डिज्नंत ग्रो १२८ भाः बृह्‌ १) 1. 

चमढण न [भोजन] भोजन, खाना (कुमा) । . 

चमटण न [दे] १ मद॑न, अ्रवमदंन (श्रो 
१८७ भाः स २२)। २ आ्राक्रमण (स 
५७६) । ३ कदथेन, पीडन । ४ प्रहार 
(ग्रो १६३) । ५ निन्दा, गहण (श्रोघ 

)।६ वि. जिसकी कर्थंना की जाय वह्‌ 

(ग्रोघ २३७) । 

चमढणा घ्नी [दे] ऊपर देखो (बृह्‌ १)।.“ 

चमदिअ वि [दे] मदित, विनाशितं (वव 
२) 1 

| चमर पुं [ चमर] पश-विशेष, जिसके बालों का 

| चामर यार्चैवर बनता हे; "वराहरुस्चमरसे- 

। विए रणणे' (पडम ६४१०५; परह १, १) । 
२ पुं. पांचवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम 
१५२) । ३ दक्षिण दिशा के भ्रसुरकरुमारो का 
इन्द्र (ठा २, ३)1 "चंच पुं [शचच्च ] चम- 
रन्द्र का श्रावास-पवंत (मग १३, ६) "° चंचा 
घ्री [श्चव्ा | चमरेनद्र कौ राजधानी, स्वगं- 
पुरी-विशेष (णाया २)1 शपुर न [पुर] 
विद्याधरो का नगर-विशेष (इक) +` 

चमर पुन [चामर] चंवर, चामर, बाल- 
व्यजन (हे १, ६७).1 "धारी, हारीन्नी 





। 


चमरी-चरण 
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` जी (सुपा ३३६; सुर १०, १५७) । ~` 


चमरी खरी [चमरी ] चमर-पशर की मादा, सुरही 
गाय (से ७, ४८; स ४४१; श्रौपः महा) । 


चमस पंन [चमस] चमचा, कलद्ी, दर्वी 
(भ्रौपः महा) । ` 

चमुक्तार पुं [ चमत्कार] १ आश्चर्य, विस्मयः 
'फेच्छागयमुरकिक्नरचित्तचमुक्तारकारयं' (सुर 
१३. ६७) । २ विजली का प्रकाशः (ताव य 
विज्जुचघ्ुक्कारणंतरं चं उचडडसंसदहौ' (सुर 
२, ११०) 1. 

चमून्नी [ चमु] १ सेना, सैन्य, लश्कर 
(भ्रावम)। २ सेना-विशेष, जिसमे ७२६ 
हाथी, ७२९ रथ, २१०७ घोडे ग्रौर ३६४५ 
पैदल हों एेसा लश्कर (पउम ५६, ६) 1८ 


चवम्म न [ घमेन्‌ ] छाल, त्वक्‌ , चमडा, 


खाल (हे १, ३२; स्वप्न ७०; प्रासू १७१) ।-. 


“क्रिडिवि [रिट] चमडेसे सीभ्रा हृभ्रा 
(मग १३, €} 1 “कोस, कोसय पुं [कोश, 
क] १ चमदड़ेका बना हूभ्रा यैला २ एक 
तरह का चमडे का द्भुता (भ्रोच ७२८; श्राचा 
२, २, ३; वव ८)1 ^कोसिया ली 
[कोशिका] चमड़े कीः बनी हुई थैली (सुप्र 
२, २) खंडिय वि [ खण्डिक ] १ 
चमडे का परिधानवाला । २ सब उपकरण 


चमडेका ही रखनेवाला (णाया १, १५) 1. 


भावि [चक] चमडेका बना हुभ्रा चम॑मय 
(सुञ्र २, २1 "पक्खि षं [ "पक्षिन्‌ | 
चमडे की पलवाला पक्षी (ठा ४, पत्र 
२७१) । ष्ट पुं [पट्‌] चमडेका पटा, 
वध्रः (विपा १, ६) 4“ “पाय न [पात्र] 
चमडेका पात्र (भ्राचा २,६, १) ध्यर्‌ 
पृ, [ कर} मोची, चमार (स २८६; दे २, 
३७) 4 (र्यण न [रत्न] चक्रवर्ती का 
रत्न-विशेष, जिसमे सुबहु म बौये हुए शालि 
वभैरह उसी दिन पक कर साने योग्य हो 
जाते है (पव २१२) 1 “रुक्ख पृ [वृक्ष] 
बृ्ष-विशेष (भग ८, ३) +. 


व्वम्मह्टि ल्ली [चमेयष्टि] च्म-मय यष्टि, चमं- 
दरड, चमड़ा लगी हुई चंडी (कप्पु) 1 


। [श्वारिणी] चामर बीजने या डोलनेवाली । 


1 





चम्पद्विज अ्रक [ चमेयष्टीय्‌ ] चमं-यषटि 
की तरह प्राचरण॒ करना 1 वकृ. चम्मट्टिअंत 
(कष्रु) 1“ 

चम्मह्विल प, [ चमास्थिङ ] पक्षि-विशेष 
(परह १, १) ।^ 

चम्मार प्‌, [चर्मकार] चमार, मोची (निसे 
२९८८) । ^ 

चम्मास्य पृं, [ चर्मंकारक | ऊपर दलो 
(प्राप) 1 

चम्मिय वि [चर्भित] चमसे बेधा हुत्रा, 
चमं-वेष्टित (श्रौप) । 

चम्मेद्ु ष्‌, [ चर्मे्ट] प्रहरण-विशेष, चमद़े से 
वेष्टित पाषारवाला भ्रायुघ (परह १, १) 1~ 

चम्मे्ुग पुं्ली [ चर्मेष्टक] शज्ञ-विशेष (राय 
२१)4 ल्ली. श्गा (शरणा १७५) । ` 

नवय सक [ त्यज्‌ |] छोडना, व्याग करना । 
चयह (पाध्र; है ४, ८६) । कर्म. चदइजद्‌ 
(उव) । वकृ. चय॑त (सुपा ३८) । सं. 
चअ, चडइडं, चिश्चा, चडइङऊण, चडदइत्ता, 
चइन्ताणं, चदृत्तु (कुमा; उत्त १८; महा; 
उवै; उत्त १) 1 क. चडइयठ्व (सुपा ११६; 
४०५; ५२१) 1 

चय सक [- शक्‌ ] सकना, समर्थं होना । 
चय्‌ (हे ४, ८६) । वृ. चय॑त (सुप्र १, 
३, ३; से ६, ५०) 1“ 

चय भ्रक [च्यु] मरना, एक जन्मसे दूसरे 
नन्म मे जाना । चयद््‌ (भवि), चयंति 
(भग) । वकृ. चयमाण (कप्प) 1“ 

चय पु, [चय] १ शरीर, देह (विपा १, १; 
उवा) । २ समूह, राशि, ठेर (विसे २२१६; 
सुपा ५७१; कुमा) । ३ इकट्ा होना (अया) । 
४ वृद्धि (श्राचा) 1 

चय प, [चद्‌] ईंटों की रचना-विशेष (पिड 
२) ~ 


| चय पृ, [च्यव] च्यव, जन्मान्तर-गमन (ठा 


त क्प ) ।#॥ 

चयण न [चयन] १ इकट्का करना (पव २) । 
२ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४) 

चयण न [त्यजन] त्याग, परित्याग (सदि 
३९) 1“ 





चयण न [च्यवन | १ मरण, जन्मान्तर-गमन 
(ठा १- पत्र १६) । २ पतन, गिर॒ जाना । 
“कप्प प्‌, [“कल्प ] १ पतन-प्रकार, चारि 
वगैरह से गिरने का प्रकार। २ शिथिल 
साधरभ्रों का विहार (गच्छ १; पंचमा) 1 

चयण न [च्यवन | च्यति, भर'श, क्षय (तदु 
४१) 1 

वर सक [ चर्‌ ] १ गमन करना, चलना, 
जाना। २ भक्षण करना । ३ सेवना। ४ 
जानना । चरह (उवः महा) । भूका. चरिसु 
(गउड)। भवि-चरिस्सं(पि १७३)। वकृ. चरत, 
चरमाण (उत्त २: भगः विपा १,१)1। 
संकृ. चरिअ, चरिङण (नाट--मृच्छ १०; 
भ्रावम) । हिक. चरिउं, चारय (श्रो ६५; 
कस) 1 कृ. चरियव्व (भग €, ३३) ! प्रयो, 
चारियव्तर (पर्ण १७-- त्र ४६७) । ५. 

चरप्‌, [चर] १ गमन, गति। २ वतन 
(दंसः श्रावम ३ दूत, जामसुस (पाग्र; भवि) ।“ 

चर पुं, [चर] जंगम प्राणी (प्र २४) 1 

“चर वि [चर] चलनेवाला (पराचा) ।.“ 

चरती ल्ली [चरन्ती] जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वभेरह्‌ ज्ञानी पुरुष विचरते हों वह्‌ 
(ववं १) } `. । 

चरगप्‌, [चस्क] १ देखो चर=चर।२ 
संन्यासियों का शुएड विशेष, भुथनंध धुमने 
वाले त्रिदरिड्यों को एक जाति (भगः; गच्छं 
२)। ३ भिक्षुकं कौ एक जाति (परण 
२०) । ४ दंश-मशकादि जन्तु (राज) | 

चर्चरा खी [चरचरा] चर-चर' भ्रावाज 
(सख २५७) । ~ 

चरड पं, [चरट्‌ | चुटेरे की एक जाति (धम्म 
१२ टी; सुपा २३२; ३३३) 1. 

चरण पंन [चरण | १ संयम, चारित्र; ^सम्म- 
ततनाराचरणा परत्तेयं श्रदु्रदुमेदल्ला' (संबोष 
२२) । २ भ्राचरण (सूश्ननि १२४) 

चरणन [चरण] १ संयम, चारित्र, ब्रत, 
नियम (उा३, १; श्रो रः; विसि १)।२ 
चरना, पडुश्नो का तशादि-भक्षण (सुर २, 
३) । ३ पद्य का चौथा हिस्सा (पिग)।४ 
गमन, विहार (णंदि; सूश्र १, १०,२)।५ 
सेवन, श्रादर (जीव २) । ६ पाद, पाव 


३२० 
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प © क 
(२ ७)1 "करण न [करण | संयम का | चरित्ति पुती [चारिघिन्‌] संयमवाला, साधु, 
मूल श्रौर उत्तर यण (सूश्र १,१ सम्म, 


९६४) { 'करणाणुभोग पूं ["करणानुयोग] 
संयम के मूल श्रौर उत्तर गुणों की व्याख्या 
(निच १५)1 @करसील पुं [कुशील] चासि 
को मलिन करनेवाला साधु, शिथिलाचारी 
साधु (पव २₹)1 "णय [श्नय] क्रिया को 
मुख्य माननेवाला मत (प्राचा)! “मोह पुंन 
[मोह ] चारित्र का श्रावारक कर्म-विशेष 
(कम्म १)। 

चरमवि [चरम] १ श्रन्तिम, भ्रन्त का, 
पयंन्तवर्ती (खा २, ४; भगत, ३; कस्म ३, 
१७; ४, १६; १७) । २ श्रनन्तर भवमें 
शक्ति पानेवाला 1 ३ जिसका विद्यमान भव 
भ्रन्तिमि हो वह (ठार, २)। (क्रा पुं 
[-काङ] मरणसमय (पचव ४} 1 "जलहि 
पुं [-जख्धि] भ्रन्तिमि समद्र, स्वयंभुरमण 
समद्र (लहुश्र २) 1“ 

चरमंत पुं [ चरमान्त] सब से श्रन्तिम, सब 
से प्रान्त-वर्ती (सम ६६) । ~ 


चरय देखो चरग (श्रौपः णाया १, १५) 1: 

चरि पुंल्ी [चरि] १ पश्र को चरतेकी 
जगह । २ चारा, परश्रोंको खानेकी चीज, 
घास (कुप्र १७) । ^ 

व्रिगा देलो चरिया = चरिका (राज) 

चरित्त न [चरि] १ चरित, श्राचरण । २ 
व्यवहार (भविः प्रास ४०)।\ ३ स्वभाव, 
प्रकृति (कुमा) । ~. 

चरित्त न [चरित्र] जीवन-कथा, जीवनी, 
कहानी (सम्मत्त १२०) ।-. 

चरित्तन [चासति] संयम, विरति, त्रत, 
नियम (ठा २, छ; ४, ४ भग)) "क्प पुं 
[कल्प] संयमानुष्टान का प्रतिपादक ग्रन्थ 
(पंचमा) “मोह पुन [मोह ] कर्म-विशेष, 


संयम का भ्रावारक कर्मं (भग) मोह णिज्ञ | 


न [मोहनीय] वही पूर्वोक्त भ्रं (ठार, 
४)1 भचरित्त न [चारित्र] भरांशिक 


संयम, श्रावक-धमं (पडि; भग ८, २) । 


भयार पुं [भचार] संयम का श्रनुषठान 
(पडि)1 भरिय पुं [भये] चार से श्राय, 


विशुद्ध चारि्िवाला, साधु, मनि (पर्ण १) 1| 


। च्‌ सक [ चल्‌ | १ चलना, गमन करना । 
च 





मुनि (उप ६६६; पंचव ९) ।.“ 

चरिम देखो चरम (सूर १, १०; भ्रोपः भग; 
ठा २, ४) 1 

चरिय पुं [चरक] चर-पुरुष, जासूख, दूत 
(सुपा ५२) 1 

चरिय न [चरित] १ चेष्टित, भ्राचरण 
(श्रौप; प्रास ८६) । २ जीवनी, जीवन-चरित 
(सुपा २)। ३ चरितरि-ग्रन्थ (सुपा ६५८) । 
४ सेवित, भ्राध्रित (परह १, ३) ।` 

चरिया घी [चरका] १ परिघ्राजिका, संन्या- 
सिनी (म्रोव ५६८) । २ किला श्रौर नगर 
के बीच का मागं (सम १३७; परण १,१) ।“ 

चरिया ल्ली [चर्यां] १ ्राचरण, श्रनुष्ठान, 
'दुक्करचरिया मृखिवराणं (पडम १४, 
१५२) । २ गमन, गति, विहार (सृश्र १,१, 


४) । ३ गाड़ी (प्राख्या० पत्र ११ गा. ६८) 


चरीया देखो चरिया = चर्या; (तणफासो 
चरीया य द॑सेक्कारस जोगि" (पच ४,२०) <“ 


चरु पुं [चर्‌] स्थाली-विशेष, पात्र-विशेष 
(श्रौपः; भवि) 1. 


चरुगिणय देखो चारुदणय्र (इक) ।` 
चर्ल्लेव न [दे] नाम, भ्रास्या (दे ३, ६) । 


9 


२ श्रक, कपना, हिलना । चलद (महा; 
गउड) । वकृ. चलत, चलमाण (गा ३५६; 
सुर ३, ४०; भग) । हैकृ. चिं (गा 
४८४) । प्रयो. संकृ. चखदत्ता (दस ५,१) 1 . 

चख वि [चल | १ चंचल, ्रस्थिर (स ४२०; 
वजा दद) । २ पु. रावण का एकं सुभट 
(पम ५६, ३६) । ~ 

चख्चर वि [च्च] १ चंचल, भ्रस्थिर; 
'चलचलयकोडिमोडणकरादं नयणादं तर- 
रोणं' (वजा ६०) । २ पुं. घी्े तली जाती 
हई चीज का पहला तीन घान (निद्र ४) । 

चट्ण पुं [चरण | पांव, पैर, पाद (प्रौपःसे 
६, १३) 1 “मालिया खी [मालका] 





पैर का श्राभूषण-विशेष (परह २, ५; भ्रौप) 1 


"वंदण न ['वन्दन] पैर पर सिर शुका कर 
प्रणाम, प्रणाम-विशेष (पडम =, २०६) 1. 





चटण न [चलनं | चलना, गति, चाल, प्रथा, 
रिवाज (से ६, १३) 1 

चरुणा छली [चलना] १ चलन, गति । २ 
कम्प, हिलन (भग १६, &) 1. 

चरगाउह्‌ पुं [चरणायुध] कुक्कुट, पुरग 
दे, ७)। ~ 

चट्णाओहं पुं [दे चरणायुध ] ऊपर देलौ 
(षड्‌ ) । ~ 

चरखणिया खी [चख्निका ] नीचे देखो (ओघ 
६७६) । ~ 


चख्णिया | घी [चलनिका, शनी] जैन 
चरणी साध्वियों को पहनने का कटि- 
व्र (पव ६२) ।५. 


चख्णी घ्री [चलनी] १ साध्वियोंका एक 
उपकरण (ग्रोध ३१५ भा) । २ पैर तकका 
कीच (जीव ३; भग ७, €) 1. 

चखल्ण न [दे ] चटपटाई, च॑चलता (पउम 
१०२, ६) 

चखाचट वि [चसच] चंचल, श्रस्थिर 
(पडम ११२, €} 1... 

चदछिदिय वि [चलेन्द्रिय | इन्द्रियनिग्रह करने 
मे श्रसमथं, जिसकी इन्द्रियः कारू मेनहो 
वह (ग्राचा २,५., १) । 

चङ्िअन [चित] १ विकलता, श्रस्थेय, 
च॑ चलता (भ्र) । २ वि. चला हरा, कम्पित 
(ञ्रावम) । ३ प्रवृत्त (पाश्न; ग्रौप) । ४ विनष्ट 
(घम्म २) 1 

चदिरवि [चदित्‌] चलनेवाला, श्रस्थिर, 
चपल, चंचन्ल; चलिरभमराली' (उप ६८६; 
सुपा ७€; २५७; स ४१) 1... 

चट देखो चछ = चल्‌ । चल्लद (है ४; २३१; 
षड्‌ ) । 
दण न [दे | जघनांशुक, कटि-वघ्न (षड्‌ ) 1 

चद्धिक्ली [दे | नाचते समय की एक प्रकार 
की गति (कप्पू } ।. 

चद्धि ली [द्‌] मदन-वेदना (संक्षि ४७) 1" 

चद्धिअ देखो चलि (सुर २, ६१; उप प 
५० ) ॥ ~“ । 

चव सक [ कृथयु | कहना, बोलना । चवद्‌ 
(है ४, २) 1 कमं, चविजद्‌ (कुमा) । व. 
चवं (भवि) 1. 


चब-चाडउम्मासी 
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चव श्रक [च्यु] मरना, जन्मान्तर भे ठ । | 


चवद्‌ (है ४, २३३) । संकृ. चविङण 
(प्रा) । कृ. चवियञ्तर (डा ३, ३) । 

चव पुं [च्यव] मरण, मौतः मन्न॑ता श्रपुण- 
चवं, (उत्त ३, १४) । ` 

चवचव पुं [चवचव | “चव-चव' भ्रावाज, 
ध्वनि-विशेष (श्रोध २८६ भा) । 

चवण न [्खवन ] १ मरण, जन्मान्तर-प्राति 
(सुर २, १३६; ७, ०; दं ४) । २ पतन, 
गिर जाना (बृह १) । 

चवल वि [चप] १ चंचल, भ्रस्थिर (सुर 
१२, १३८२ प्रास १०३) । २ भ्रकल, व्या- 
कुल (श्रौप) । ३ पु. रावणका एक सुमट 
(पडम ५६, ३९) । 

चवर पुं [दे ] भन्न-विशेष, बोड़ा (श्रा १८) 1. 

चवलख्य पुं [दे] घान्य-विशेष, युजराती में 
श्चागा' (पव १५४) । ` 

चवला नी [चपल ] विद्युत्‌, बिजली (जीव 
३) । ` 

चविअ वि [च्युत] मृत, जन्मान्तर्राप्त 
(कुमा २, २६) 1. 

वचबिअ वि [कथित] उक्त, कहा हुश्रा (भवि) ! 

ष्वविआ शली [चविका] वनस्पति-विशेष 
(पर्ण १७-- पत्र ५३१) । 


'चविडा 
ज्ञी [चपेटा] तमाचा, थप्पङ्‌ 
व (३ १, १४६ कुमा) 1. 


च्चवेडी ल्ली [दे] १ रिल्ट कर-संपुट । २ संपुट, 
समुद्र, डब्बा (दे ३, ३) । ` 

चवेण न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दि ३, 
३} । ~. 

चवेला देखो चतिडा (रारू) । ` 

चठ्व सक [ चवै `] चबाना (संक्षि ३४) । 

च्व (शौ) देखो चश्च = चच । चव्वदि (प्राक्‌ 
९६३) 1 . 

चत्वक्विअ वि [दे] धवलित, चने से पोता 
हृश्ा; “चव्वक्किया य चुन्नेण नातिया (सुपा 
४५५). 


चन्वण न [च्ैण ] चबाना (दे ७, ८२) ।- 
चव्वाद्‌ देखो च्वागि (राज) 1. 


चव्वाक } पुं [ चा्वांक ] नास्विक, बृहस्पति 
व्व्वाग } का शिष्य, लोकायतिक (प्रबो 
७८; राज) ।` 
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चव्वागि वि (मष १ चबानेवाला । 
२ दुव्यंवहारी (वव ३) । ` “ 

चव्विय वि [चर्वित] चाया हृश्रा (सुर 
१३, १२३) ।`. 

चस सक [ चष्‌ ] चखना, श्रास्वाद लेना । 
वकृ. चसंद (शौ) (रमा) । देक. चसिदुं 
(शौ) (रमा) । - 

चसग } पं [चषक्र] १ दारू पीने का प्याला 

चस्य | (जं ५; पाश्र)। २ पान-पात्र, प्याला 
(सुर २, १९; पम ११३, १०) । ३ परक्षि- 
विशेष (दे ६, १४५) 1 

चटंतिया ह्ली [दे] इटकी, इटकीमरः जोग- 
र णचहंतियामेत्तपक्खेवेण' (काल) । 

चहुट प्रक [दे] चिपकना, चिपटना, लगना; 
युजरातीमे चौद; ररे मूढ तुह भ्रकज्जे 
लीलाइ चहुटए जहा चित्तं (संवेग १६) । 
चह (कुप्र २४६) 1` 

चहुटरवि [दे] १ निमग्न, लीन (दे ३, र; 
वजा ३८); मणा-ममरो-पुण तीए म्रुहारविदे- 
चिय चहुटो' (उप ७२ टी): 

चहुट वि [दे] विपका हृभ्रा, लगा 

चहुटिय † हृश्रा (धम॑वि १४१; उप॒ ७रण 
य; कुप्र २७) । 

व्वहोड पुं [द्‌] एक मनुष्य-जाति (भवि) 1 

चचवाइवि [त्यागिन्‌] १ व्याग करनेवाला, 
छोडतेवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार 
(सुर १, २१७; ४, ११८) 1 ३ निःसंग, 
निरीह, संयमी (भचा) । 

्वाइय वि [त्याजित ] चोड़वाया हुश्रा (घमंवि 
च) |. 

ष्वाहय वि [शक्त] नो समर्थ हृभ्राहो 
(पडम ७, १२१; सश्र १, १४); सव्वोवा- 
एहि जया वेत्तण न चादया सुरिदेणं । तादे 
ते नेरदयाः (पडम ११८, २४) 1. 

चाउंगी न्नी [चावेङ्गी] सुन्दर भरंगवाली 
षी (प्राकर २९) 1 

चाउंड पुं [चामुण्ड | राक्षस-वंशा का एक 
राजा, एक लद्का-पति (पडम ५, २६३} 1. 

चाउकाङ न [ चतुष्क | चार वक्त, चार 
समय (विते २५७६) ` 


चाउक्तोण वि [चतुष्कोण ] चार कोनावाला, | 


चतुर (जीव ३) । ~ 


क 











२२१ 
चाउग्धंट }) वि [चतुघेण्ट ] चार धंयवाला, 
षवाउधघंट 4 चार षर्टाश्रों सेप्रुक्तं (णाया 


१, १; भग &€, ३३; निर १) ।` 

चा उञ्नाम न [चातुयांम ] चार महाव्रत, 
साधु-वमं--र््रहिसा, सव्य, भ्रस्तेय श्रौर श्रपरि- 
ग्रह ये चार साघु-त्रत (णाया १, ७; खा ५, 
१) 1. 

चच।उल्नाय न [चातुजत ] दालचीनी, तमा- 
लपत्र, इलायदी श्रौर नागकेसर (उप ध 
१०६; महा) +` 


| चाउस्थिग देखो च।उस्थिय (उत्तनि ३) ।“ 


चाउत्थिय पुं [चातुर्थिक | रोग वशेष, चौधे- 
चौथे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौथिया 
बुखार (जीव ३) । . 

चाउदसिया स्री [चतुदेशिका ] तिथि-विशेष, 
चतुदंशी, चौदसख; हीणपुरणचाउदसिया' 
(उवा) । ..“ 

च्वाउदसी शली [चतुदेशी ] उपर देखो (भगः 
जो ३) । `. 

चाउदाह्‌ (श्रप) त्रि. ब. [ चतुदैशन्‌ ] 
चौदह, १४ (पिग) । . 

'चाउदहिसि देखो चउ-दिसि (महाः सुपा ३६५) 

चारप्पाय न [चतुष्पाद्‌ ] चतुर्विध, चार 
प्रकार का (उत्त २०, २३; सुख २०, २३) 

च!उमास | पुन [चातुमांस] १ चौमासा, 

चाउम्मास ¬ जैसे श्राषाढ्‌ से लेकर कात्तिक 
तक के चार महीने (उपभु ३९०; पंचा 
१७) । २ श्राषाद्‌, कातिक भ्रौर काल्पुन 
मास कौ शक्ल चतुदंशी; "पक्लिए चाउमासे' 
(लहुग्र १६) ।.` 

चाउम्मासिअ वि [चातुर्मासिक] १ चार 
मास सम्बन्धी, जैसे भ्राषाद्‌ से लेकर कार्तिक 
तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला 
(णाया १, ५; सुर १४, २२८) २न. 
भाषा, कात्तिक श्रौर फाल्गुन मास की शक्ल 
चतुद॑शी तिथि, पवं-विशेष (श्रा ४७; श्रजि 
द३८) । ~ 


| चाउम्मासी ज्ञी [चातुमांसी] चार मास, 


चौमासा, श्राषाढ से कतिक, काततिकसे 
फाल्युन भौर फाल्गुन से भ्राषाढ्‌ तक के चार 
महीने (षठम ११०, ५८) 1. 
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चाउम्मासी घ्री [चातुर्मासी] देवो चाउ- 
म्नासिअ (घमं र; श्राव) 1. 

चाउरंग देखो चउरंग (पडम २, ७५) 

चाउरंगि देखो चडरंगि (भगः णाया १, 
१---पत्र ३२} 1५. 

चाउरागज् वि [चतुरङ्गीय] १ चारभ्रंगों 
से सम्बन्ध रखनेवाला ! २ न, “उत्तरष्ययन' 
सत्र का एक भ्रघ्ययन (उत्त ४) 1. 

्वाउरंत देखो चरत (समशः, १; 
हि १, ४४) । 

चाउररत पुं [चातुरन्त ] १ चक्रवर्ती राजा, 
सश्राट्‌ (पण्ह १, ४) २ न. लग्न-मरडप, 
चौरी (स ७८) ।* 

च्चाउरंत न [चातुरन्त ] भरत-सेत्र, भारतवषं 
(चेदय ३४०, ३४१) । ` - 

चाउरंत न [चतुरन्त | चक्र, पहिया (चेदय 
(३४४) । ~ 


न्वाउरक्त वि [चातुरक्य | चार बार परिणत। | 


“गोलीर न [गोक्षीर | चार बार परिणत 
किया हूग्रा गो-दूध, जैसे कतिपय गौश्रों का 
दूव दूसरी गौग्रों को पिलाया जाय, फिर 
उनका श्रन्य गौश्रों को, इस तरह चार बार 
परिणत किया हु्रा गो-दुग्ध (जीव २) । 

चाउछवि [दे] चावल का, तहैव चाउर्ल 
पिटं" (दस ५, २, २२) ।` 

नचाउख पुं [दे] चावल, तरद्ूल, (दे ३, ८ः 
श्राचा२, १; 3; ६; ८ उपद्रु २३९१; 


श्नोघ ३४४; सुपा ६३९६; रयण ६०; कष्प) 1. | 


चचचाउद्यान [दे] पुरुष का पुतला-ृत्रिम 
पुरुष (निच १) 1 ` 

चाउवण् देखो चाउवेन्न (सम्मत्त १६२) ! ` 

चायवन्न } वि [चातुबेण्यं ] १ चार वर- 

वचाउव्वण्ण ! वाला, चार प्रकार वाला। २ 
पुं. साधु, साध्वी, श्रावक श्रौर ध्राविकाका 
समदाय (ठा ५, २- पत्र ३२१}; चाउन्व- 
रणस्स समरसंघस्स' (पडम २०, १२०) । 
३ न. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर श्रये 
चार मनुष्य-जाति (मग १५) 

न्वाडव्विञ्ज देलो चाउञ्वेज्ञ (ती ७) 1 ` 

चाउब्देऽज न [चातुरवैय | १ चार प्रकार 
की विच्रा~- न्याय, व्याकरण, साहित्य भ्रौर 
धर्म-शस्न । २ पुं. बौबे, ब्राह्मणों का एक 


भ्रल्ल-उपगोत्र या वगं; ण 
महा) । - 
चाउस्साखा ज्ञी [चतुदृशाल्म] चरो तरफ 
के कभराश्रों से युक्त घर (पव १३३ टी) 1 
चात देखो चाय = चय । 
वोउंडा न्नी [चामुण्डा] स्वनाम-ख्यात देवौ 
हे ९, १७४) । "काउअ पं ["कामुक] 
महादेव, शिव (कुमा) 1 
चाग देखो चाय = व्याग (पंचव १) ।- 
चाभि देखो चाइ्‌ (उप ध १०५) ।` 


चादु पुन [चाटु] १ प्रियवक्य । २ सखुशामद 
(हे १, ६७; प्रप्र) श्यार वि [कार्‌] 
खुशामदी (परह्‌ १, २) ` 

चाडुअ न [चाक] ऊपर देलो; कुमा) । 

चाणक्ष पं [चाणक्य] १ राजा चन्द्रगुप्त का 
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (मुद्रा १४४) 1 २ एक 
मनुष्य-जाति (मवि) ।. 

वचाणक्ती खनी [चाणक्यी | लिपि-विशेष (विष 
४६४ टी) । 

चाणिक् देखो चाणक्ष (भाक) । 








श्रीकृष्ण ने मासा था (परह्‌ १, ४; पिग) 1. 
चामर पंन [चामर] चंवर, बाल-व्यजन 
१, ६७) । २ छन्द-विशेष (सिग) “गाह 
वि[ ्रादहिन्‌ ] चश्रर बीजनेवाला नौकर। 
ल्ली. “णी (मवि) । "द्वायण न [“्छायन्‌] 
स्वाति नक्षत्र का गोत्र (इक) 4“ “उभय पुं 


[ध्वज] चामर-युक्त पताका (रौप) +. 


श्धार वि [श्धार ] चामर बीजनेवाला (पम 
८०, देत) 1. 

चामरच्छं न [चामरथ्य | गोत्र-विशेष (सुज्ज 
१०, १६) । ` 

चामरा ज्ञी. उपर देखो (प्नौपः षु; भग &, 
६३) 1 * 

चामीअर न [ चामीकर ] सुवर्ण, सोना 
(पाश्र; सुपां ७७; णाया १, ४) 1 

व्वाुंडराय पं [चामुण्डयज] गुजरात का 
एक चौचुक्य वंश का राजा (कुप्र ४) ।` 

ववामुडा देवो चोँञंडा (चितेः पि) \ ˆ 

चाय देखो चय=श्क्‌) वज, चायंत, 

| चाएत (सञ्ज १,३, १; कव्व १) 1. 


व्वाडवि [दे] मायावी, कपटी (दे३, ८)। 





चाणूर पुं [चाणूर] मल्ल-विशेष, जिसको | 


चाय देखो चव (सुपा ५३० से १४, १५; 
पिग)। ` 

चाय पुं [स्याग] १ छोड़ना, परित्याग (भरासू 
८; पंचव १)। २ दान (सुर १, ६५) 

चायग 1 पुं [चातक] पक्षि-विशेष, चातक- 

चायव ¬ पक्षी (सणः पप्र; दे ६. ६०) 1 

चार सक [ चारय्‌ ] चराना, िलाना। 
चारेद (धमंवि १४३) 1 

चार पुं [चार] १ गति, गमनः; भपायचारेण 
(महा, उप ए १२३; रयण १४) । २ भ्रमण, 
परिश्रमण (स १९) । ३ चर-पुरुष, जासू 
(विपा १, 3; महा; भवि) । *# कारागार, 
कैदखाना ( भवि )। ५ संचार, संचरण 
(प्रौप)। ६ श्रनुष्टान, भ्राचरण (भराचानि 
४५; महा) । ७ ज्योतिष-केत्र, भ्राकाश (ठ 
२, २) ।\. 

चारपुं [दे] १ वृ्ष-विशेष, पियाल वृक्ष, 
चिररौजी का पेड (दे ३, २१; भ्रण; परण 
१६) । २ बन्धन-स्थान (दे ३, २१) ३ 
इच्छा, श्रभिलाष (दे ३, २१, भवि; सुण 
५११) । ४ न, फल-विशेष, मेवा-विशेष्‌ 
(षण्ण १६}4 “वकय पुं ['करय] बेचने- 
वाले कौ इच्छानुसार दाम देकर खरीदना 
(सुपा ५११) 1. 

चारए देखो चर = चर्‌ । . 

चारग दे [चारक] देलो चार (प्रौपः णाया 
१, १; परह १, इ; उप ३५० टी} 1 “पाङ 
पुं "पाट ] जलाना का श्रष्यक्ष (विपा १, 
६--पत्र ६५)4 “पाद्म पुं [पर्क] 
कैदलाना का भ्रष्यक्ष; जेलर (उप ए ३३७) 1 . 
ग्मंड न [भाण्ड] कैदीको शिक्षा कले 
का उपकरण (विपा १, ६)। शिव पुं 
[अधिप] कैदल्वाना का श्रव्यक्ष, जेनर (उप 
णू ३३७) । `` 

चारण पुं [दे] म्रन्थि-च्छेदक, पाकेटमार, चोर- 
विशेष (दे ३, &) । ` 

चारण पुं [चारण] १ भराकाश मे गमन करने 
की शक्ति रखनेवाले जैन मुनियों कौ एक 
जाति (श्रौप; सुर ३, १४; ्रजि १६) । २ 
मनु ष्य-जाति-विशेष, स्तुति करनेवाली जाति 
भाट (उप ७६८ यीः प्रमा) 1 ३ एक जैन 
मुनि-गण (ढा & ) 1 ` 


चारणिआ- चिअ 
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[न 
चारणिञा ज्ञी [चारणिका] गणित-विशेष | 


(ओष २१ टी) 
चारभड पुं [चारभट] शूर पुरुष, लड्वेया, 
सैनिक (परह १, २; १, ३; ब्रह १) ! 


चारभड पुं [चारभट] चुटेर (पिंड ५७६) । 


चारय देषो चारग (सुपा २०७; ल १५) +. 
चारायपुं [दे] ्रीष्म ऋतु का पवन (दे 
३, ६) 1. 


चारहड देखो चारभड (घम्म १२ टी, भवि)। ` 


चारहडी न्नी [चारभटी ] शौर्यवृत्ति, सैनिक- 
वृत्ति (सुपा ४४१; ४४२; है ४, ३६६) ।' 

चाणगार न [चारगार | कैदलाना, जेलखाना 
(सुर १६, १७) ।` 


चारिल्ी [चारि] चारा, षष्भ्रों के खाने | 


की चीज, घास भ्रादि (श्रोच २३८) । 


चारिवि [चारिन्‌] १ प्रवृत्ति करनेवाला 1 | 


(विसे २४३ टी; उव; श्राचा)। २ चलने 
वाला, गमन-शील (श्रौप; क्पू) । ` 
चारिअवि [चारित] १ जिसको खिलाया 
गया हो वह॒ (से २, २७) । २ विज्ञापित, 
जताया हृश्रा (पण्ण १७-- पत्र ४६७) । 


चारि पूं [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस | 


(परह १, २; पठम २६, ९६५); “चोरुत्ति 
चोरिरत्ति य होई जश्रो परदारगामित्ति' (विसे 
२२३७३) । २ पंचायत का मुखिया पुरुष, 
समुदाय का श्रगुप्रा (स ४०६) । 
चारित्त देखो चरित्त = चारि (प्रोष ६ मा; 
उप ६७७ टी) । । 
चारित्ति देखो चरित्ति (पुप्फं १५४) ।` 
चारियञ्च देखो चर = चर्‌ ! 
चारिया घ्री [चयां] १ श्राचरण, इधर-उधर 
गमन, जीविका । र चेष्टा (उत्त १६, ८१; 
यर्‌; ८४; ८५) । 
चरील्ली [चारी] देखो चारि=चारि (स 
४८७; श्रोव २३८ दी) 1. 


चारुवि [चार्‌] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर. 


(उवाः श्रौप) । २ पुं, तीसरे जिनदेव का 

प्रथम शिष्य (सम १५२) । ३ न. प्रहरण- 

विशेष, शद्ल-विशेष (जीव १; राय) । ` ` 
चारुद्णय पुं [चारुकिनिक] १ देश-विशेष । 


२वि. उसंदेश्च का निवासी रौप; भ्र॑त)। | 


ब्ली. "णिया (ग्रौप) । 





॥ 
। 


चारुणय पुं [चारुनक | ऊपर देखो (प्रौप) । 
ज्ञी. “णिया (ओरौपः; खाया १, १) । 

चारुवच्छ पुं. ब. [ चारुबत्सि] देश-विशेष 
(पम & ल, ६४) । 

चारुसेणी न्नी [ चासुसेनी ] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

चाल सक [ चाख्य्‌ ] १ चलाना, हिलाना, 
कंपाना । २ विनाश करना। चालेइ (उवः 
स ४७४; महा) । कमं. चालिञ्जइ (उव) । 
व. चालंत, चालेभाण (सुपा २२४; जीव 
३) 1 कवक. चालिल्ञमाण (साया १, १) 1 
देक. चाखित्तए (उवा) । ~ 

वचार्णन [चारन] १ चलाना, हिलाना 
(रंभा) । २ विचार (विसे १००७} ।` 

चाख्णन (चालन] शंका, प्रश्न, पूर्वपक्ष 
चेदय २७१) ।- 

चाख्णा घ्नी [चाना ] शंका, पूव॑पक्ष, श्राक्षेप 
्रणुः बृह १) । 

चारखणया ज्ञी [चाटनिका ] नीचे देखौ (उप 
१३४्दी)।- 


| चाल्णी ल्ली [चालनी] भ्राखा, छानने का 


पात्र चलनी या छलनी (श्रावम) । “. 
चाख्वास पुं [दे] सिर का भूषण-विशेष 
(दे३, ८) 1 
्वाखिय वि [चालित | चलाया हृभ्रा, हिलाया 


हृभ्रा; पुष्फवर्ईएु चालियाए सियसंकेयपडागाए' | 


(महा, 1 । 

व्वाछिर वि [चाख्यितू] ९ चलानेवाला । 
२ चलनेवाला; 'खरपवणचाडुचालिरदवग्मिस- 
रिसेण पेम्भेण' (वञ्जा ७०) । ` 

चाटी ल्ली [ चस्ारिशत्‌ | चालीस, ४० 
(उवा) 1 

चारीस सखीन [ चत्वारिंशत्‌ ] चालीस, ४० 
(महा; पिग) खी. सा (ति) 

चच।लुक पुल्ी [चौलुक्य] १ चाचुक्य वंश 
मे उत्पन्न । २ पुं. गुजरात का प्रसिद्ध राजा 
कुमारपाल (कुमा) 1 ~ । 


चाव सक [चवे | चबाना ! कृ. चावयव्व 


(उत्त १६, ३८) 1 


। चाव पुं [चाप] धनुष, कामुक (स्वप्न ५५)। 


चावल न [चापल ] चपलता, चंचलता (भ्रमि 
२४१) । 





॥ 


चावद्ध न [चापल्य ] ऊपर देखो (स ५२९) ।- 

चावाखी ल्जी [चाबाटी] प्राम-विशेष, इस 
नाम का एक गौव (श्रावम)। 

चाविय वि [चर्वित] चबाया हप्र (धमंवि 
४६; १४६) । 


। चाषिय वि [च्यावितः] मरवाया हुभरा (परह 


२, १) 1. 

चवेडी ज्ञी [चपेटी ] विद्या-विशेष, जिसमे 
दूसरे करो तमाचा मारने पर बीमार श्रादमी कां 
रोग चला जाता है (वव ५)। 

चवेयञ्व देवो चाव = चव्‌ । ~ 

च{वोण्णय न [चापोन्नत] विमान-विकेष, 
एक देव-विमान (सम ३६) । 

चास पुं [चाष] पक्षि-विरेष, स्वणं-चातक, 
पपीहा, लहटोरवा (परह १, १; परण १७; 
णाया १, १; भ्रोघ ण्भा;ःउर १, १४) । 

चास पुं [द्‌] चास, हज्ञ-विदारित भूमि-रेषा, 
खेती (दे ३, १) 1 

चाह्‌ सक [ वाञ्छ. ] १ चाहना, वना । 
२ अपेक्षा करना । ३ याचना । चाहद, चाहूसि 
(भवि; पिम) । ^ 

चदहिणी ज्ञी [चाहिनी] हिमाचायं की माता 
कानाम (कुप्र २०). 

चाहिय वि [वाञ्छित] १ वाञ्छित, श्रभि- 
लषित । २ श्रपेक्षित । ३ याचितं (भवि) 1 

चाहम पुं [चाहुयान] १ एक प्रसिद 
क्षनिय-वंश, चौहान वंश । रे पुनी, चौहान 
वंश मे उत्पन्न {सुपा ५५६) । 

चि देखो चिण । कम. चिन्वद्, चिम्मद्‌, चिज्जंति 
(हे ४, २८३; भग) । ` 

चिअ भ्र [एव] निश्वय को ` बतलानेवाला 
भ्रव्ययः श्ररुबद्धं तं चिश्र कामिरीणं' (हे २, 
१८४; कुमाः गा १६, ४६; दं १); 

चिअ श्र [इव] १--२ उपमा श्रौर उस्मेक्षा 
का सूचक भ्रग्यय प्राप्र) । 

चिअवि[ चित] १ इक्टरा किया हृभा 
(भग) 1 २ ग्याप्त (सुषा २४१) । ३ पृष्ट, 
मांसल (उप ८७५ टी) । ` 

चिअन [चित्त] इटभ्रादि का ढेर (श्रगु 
१५४) ॥ 

चिअ देखो चित्त = चित्त प्राकृ २६) 1: 


३२४ 
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चि ल्ली [ स्विष्‌ ] कान्ति, तेन, प्रमा | विचा ली [ तेज, प्रमा चिचाल्ञी [द्‌. चिद्छा] इमली का पेड (दे | चितास्री [चिन्ता] १ विचार, पर्यालोतन 


( षड्‌ ) 1 

चिओ देखो चियगा (सुपा २४१; महा) । ~. 

चिई खी [चिति] १ उपचय, पुष्टि, बुद्धि 
(पव २})। २ इकटरा करना (उत्त €) 1३ 
वद्धि, मेषा (पाभ्र) \ ४ भीत वगैरह बनाना । 
५ चिता (परह १, १--पत्र ८) 1 "कम्म 
न [कमन्‌ ] वन्दन, प्रणाम-विशेष (प्राव 
३) 1. 

चिद देखो चेअ (उप ५६७; चैत्य १२; 
पचा १)। . ` 

चिडइगा देखो चियगा (जं १) ।- 

चिडच्छं सक [ ,चक्त्सि ] १ दवा करना, 
इलाज करना। २ शंका करना, संशय 
करना । चिद्रच्छंड (है २, २१; ४, २४०) । 

चिद्च्छंअ वि [चिकिटसक] १ दवा करने- 
वाला, इलाज करनेवाला । र पुं. वैद्य (मा 
३३) 1... 

चिद्य देखो चितियः जेण एस सुचरियतवोवि 
सुचिदयजिखिदवयंणोवि' (महा) । ` 

चिर पुं [विकर ] १ केश, बाल (गा १८८) । 
२ पीत रंग का गन्धद्रव्य-विशेष (पर्ण 
१७- पत्र ५२८; राय) । 

चिच } सक [_ मण्डयू | विभूषित करना, 

चिचञअ । श्रलंकृत करना । चिच, चिचभ्रद्‌ 
हे ४, ११५; षड ) । 

चिच वि [मण्डित] शोभित, विभूषित, 
श्रलंकृत (पम १५, १३; सुषा र्ठ; महा; 
पाम्न; प्रापः कुमा) 1 

चिचदअ वि [दे] चलित, चला हूभ्रा दे 
३, १३) । 

चिचगणिञ 

चिचणिगा 

चिचणी 

चिचभी सखी [दे] घरद्िका, भ्रत्न षीसनेकी 
व्वक्की (दे३, १०) 1 

चिचाश्ची [चच्वा] १ दठृणकी बनाई हुई 
चटाई वगैरह । प्पुरिस पुं [पुरुष] वण 
का मनुष्य, जो पशु, पक्षी श्रादि को उराने 
के लिए खेतों म गडा जाता दह (सुपा 
१२४) 1. 


घ्री [दे] देवो चिचिणी (कुमाः 
सुपा १२; ५८३) । 








३, १०; पप्र; विपा१, &; सुपा १२४; 
५८२; ५८३) । 
चिचिअ वि [मण्डित] भूषित, श्रलंङृत 


कुमा) । ` 

विविणिआ | ल्ली [दे] इमली का पेड 
चिचिणिचिचा . (श्रो २६;दे ३, १०; 
चिचिणी | सुपा ५८४; पात्र) । 


चिचिष्व सक [मण्डय्‌ ] विभूषित करना, 
. भ्रलंकृत करना । चिचिल्लदइ (है ४, ११५; 
षड्‌ )1.. 


चिचिद्धिअ वि [मण्डित] विभूषित, भ्रलंकृत, 


संवारा हुभ्ा (पान्न; कुमा) । 

चित सक [ चिन्तय ] १ चिन्ता करना, 
विचार करना । २ याद करना। ३ ध्यान 
करना । ४ फीकिर करना, भ्रफसोस करना । 
चिते, चितेमि (उवः; कुमा) । वकृ. चितंत, 
चित, चितिंत, चितयंत, चितयमाण, 
चितेमाण (कुमा; उव; पम १०, %; भ्रमि 
५७; हे ४,३२२;३१०, सुर ४,२३)। कवक. 
चितिजंत (गा ६५१) । संकृ. चितिञं, 
चिविऊण (महाः गा ३५०) । कृ. चित- 
णीय, चितियञ्व, चितेयठ्व (उप ७३२; 
पंचा २; पउम ३१, ७७; सुपा ४४५) ।- 

चित वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, 
विचार-योग्य (उप ६८५) । 

चित्तग वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला, 
विचारक (उप रं ३३३; ३३६ टी) 1. 

चित्तण न [चिन्तन] १ विचार, पर्यालोचन 
(महा) । २ स्मरण, स्मृति (उत्त ३२; 
महा) । ~ ' 

चितणा ल्ली [चिन्तना ऊपर देखो (उप 
६८६ टी)। 

चितणिया न्नी [चिन्तनिक्ा] याद करना, 

चिन्तन करना (ठा ५, ३) 1 `. 

चितय वि [चिन्तक चिन्ता करनेवाला (स 
५६५; निर १, १) । 

चितव देखो चित = चितय्‌ । चितवड (कुमा; 
भवि) । `. 

चितदिय वि [चिन्तित] जिसकी चिताकी 
गई हो वह (भवि) । - 


(पाभ्र; कुमा) । २ भ्रफसोस, शोक, दिलमीरी 
(सुर २, १६१; सुप्र २. १; प्रासु ६१)। 
३ ध्यान (श्राव ४)। ४ स्मृति, स्मरण 
(रंदि)। ५ इष्टप्राप्ति का संदेह (कुमा) ।. 
उर वि [“तुर] शोकसे व्याकुल (सुर ६, 
११६) 1 “दिद्रु वि [दृष्ट्‌] विचार-ूवंक 
देखा हुम्रा (पाग्र)1 (महभ वि [मय] 
चिन्ता-युक्त; “सभ्रणे वितामदश्रं काऊण पिश्र' 
(गा १३३) । “नणि पुं [मणि] १ मनो- 
वाञ्छित श्रं को देनेवाला रत्न-विशेष, दिव्य 
मरि (महा) । २ वीतशोक नगरी कां एक 
राजा (पडम २०, १४२) श्वर वि [पर] 
चिन्ता-मग्न (पम १०, १३) । 
चिताय्रग } वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला 
चितावग | (श्रावम)। ज्ञी. शा (सुपा 
२१)॥. 
चितिय वि [चिन्तित] १ विचारित, पर्या 
 लोचित (महा) । २ याद किया हुभ्रा, स्मृत 
(णाया १, १; षड्‌ )1 २ जिसको चिता 
उन्न हुई हो वह (जीव ३; भ्रौप) । ४न. 
स्मरण, स्मृति (भग €, ३३; श्रौप) । ` 
चितिर वि [चिन्तयितृ] चिन्ताशील, चिन्ता 
करनेवाला (श्रा २७; सण) । . 
चिध न [चह] १ चिह, लाञ्छन, निशानी 
(हे २, ५० प्राप्रः राया १, १६)1 २ 
ध्वजा, पताका (पाभ्र)1 श्प पुं [पद्‌] 
निशानी कूप ॒वल्ल-खरड (णाया १, ६) 1. 
"पुरिस पुं [पुरुष] १ दादी-पँखं वगैरह 
पुरुष की निशानी वाला नपुंसक, हिजडा । २ 
पुरुष का वेष धारण करनेवाली ल्ली वगैरह 
(ठा ३, १) ॥ , 
¦ चिधाद वि [चिह्ववत्‌ ] चिहयुक्त, निशानी- 
| वाला (पडम १०६, ७) \' 
चिधालवि [द्‌] १ रम्य, सुन्दर, मनोहर । 
२ मुख्य, प्रधान, प्रवर (दे३,२२)। 
चिधिय वि [चित] चिह-गुक्त (पि २६७1 
चिफुह्धणी छी [दे] जी का पहनने का वल्ल 
विशेष, लहंगा (दे ३, १३) । 
चिकिच्छं देखो चिडच्छं । विकिच्छामि (स 
४८५) 1 क. चिकिच््डिअव्व (भ्रमि १६७) । 
चिङ्कुर देखो चिडर (पि ५०६) + 


चिक्ष- चित्त 


चिक्त वि | [दे] १ स्तोक, थोडा, भ्रत्प । र 
न. श्चुत, छींक ( षड्‌ } । “ 
चिक्कण वि [चिक्कण] चिकना, रिनर्व 





(परह १,१; सुपां ११) 1 २ निबिड, चना; “जं | 


पावं चिक्कणं तए बद्ध' (सुर १४, २०६) । 


३ दुरभेय, दुःख से ष्टे योग्य (परह १, १)। | 


च्िद्छास्री [द्‌] १ थोड़ी चीज । २ हलकी 
मेघ-वृष्टि, सूक्ष्म छीटा (दे ३, २१) । ` 

चिक्तार पुं [चीत्कार] चित्लाहट, चिघाड़ 
(सण) ।` ` 

चिक्किण देखो चिक्षण (कुमा) 1 

चिक्खअग्र वि [द्‌] सहिष्णु, सहन करने- 
वाला ( षड ) । 

चिक्खद्ध पुं [दे] कदम, पंक, कीच (देर, 
११; हि ३, १४२; परह्‌ १, १) । ` 

चिक्खह्धय न [चिक्खह्क ] काठियावाङ्‌ का 
एक नगर (ती २) । . 

चिकि [दे] देखो चिक्खह् (गा ६७; 


चिखल्छ 
चिखिद्ध ३२४; ४४५; ६८४; श्रौप) । 


चिगिचिगाय भक [ चिकचिकाय्‌ ] चक- 
चकाट करना, चमकना । वङृ. चिगिविगायंत 
(सुर २, ८६) । 

चिगिच्छग देखो चिड्च्छअ (विवे ३०) । 

चिगिच्छण न [चिकित्सन्‌] चिकित्सा, 
इलाज (उप १३५ टी) । 

चिगिच्छय देखो चिडइच्छअ (स २७८; 
णाया १, ४५-- पत्र १११). 

चिगिच्छा ली [चिकित्सा] दवा, प्रतीकार, 
इलाज (स १७) । "संहिया ज्ञी [सं हिता| 
चिकित्सा-शाघ्न, वेद्यक-शाल्न (स १७) ।` 

चिच्च वि [दे] १ चिपटी नासिकावाला, बेटी 
इई नाकवाला (दे ३, €) २न. रमण, 
संभोग, रति (दे ३, १०) ।. 

चिञ्च वि [त्याञ्य] छोडने योग्य, परिहरणीयः 
खरकम्मादं पि चिच्ाईं' (सुपा ४६८) । ` ` 

चिश्वरवि [द्‌] चिपटी नासिकावाला (दे 
३, ६) 1. 

चिश्चा देलो चय = त्यज्‌ । . 

चिवि पुं [चिच्चि] चीत्कार, चित्लाहुट, 
भयंकर भ्रावाजः “चिव्ीसर--'(विपा १,२- 
पतन २६) ।` 


पाइञअसदमदण्णबो 
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चिद्वि पु [द] हतान, भग्न (द ३, १०) 1 [ चिण्ट्‌ न [चिः] निशानी, लांछन (दे २, 


चिदं भ [दे] भ्र्यन्त, भ्रतिशय (भ्राचा १, | 


४, २,२) ।. 

चिट्रु भक [स्था] बैठना, स्थिति करना । 
चिदु (हे १, १६) । भूका. चिद्िसु (आचा) । 
वक. चिरत, चिदरूमाण कुमा; भग) । 
संकृ. विदह्टिडं, चिद्िङण, वचिद्धिण, 
चिद्धित्ता, चिद्ित्ताण (कप्प; हे ४, १६; 
राज; पि) । देक. चिद्धित्तए (कपप) । कृ 
चिटूणिज्ल, चिद्धिअव्व (उप रद्ष्टीः 
भग) । ` 


चिद्भु देलो चेद्ध । वृ. चिदटरुमाण (पंचा २) ।- 


चिदटरूडश्तु वि [स्थाद्‌] बेठनेवाला, ठहरनेवाला 
(मग ११,११; दसा ३) । 


| चिहण न [स्थान] खड़ा रहना (पव २) ।` 
चिद्रुण न [चेष्टन्‌] चेष्टा, प्रयत्न (हि २२) 1: 


चिदरणा ज्ञी [स्थान] स्थिति, बैठना, भवस्थान 

(ह ६) । ` 

चह देखो चेहरा (सुर ४, २४५; भ्रासू 
१२५) । 

चि्धिय वि [चेष्टित] १ जिसने चेष्टाकीहो 
वह (परह १, ३ णाया १, १)। २न. 
चेष्टा, प्रयत्न, (परह्‌ २, ४) । ~ 

चिद्य वि [स्थित] १ श्रवस्थित, रहा हृभ्रा। 
२ न. भ्रवस्थान, स्थिति (चंद २०) 

चिडिग पुं [चिटिक| पक्षि-विशेष (परह 
१, १} । 

चिणसक [चि] १ इकट्राकरना। २ फल 
वगैरह तोड़कर इकटा करना । विशद (हे 
४, २३८) । भका. चििसु (मग) । भवि. 
चिशिहिड (हे ४, २४३) । कम॑. चिणिज्ज 
(दे ४, २४२) । सं, विणिङण, चिणेऊण 
(षड्‌) ।- 

चिण देखो चण (श्रा १८) ।- 

चिण देखो चित्त (प्राक २६) । - 

चिणिअ वि [चित्त] इक्टरा क्या हुभ्रा 
(सुपा ३२२३; कुमा) ।. 

चिणोद्री खी [दे] युजा, पंघची, लाल रत्ती, 
युजराती मे (चणोटी' (दे ३, १२) । ~ 

चिण्णवि [चीणे] १ श्राचरित, श्रनुष्ठित 
(उत्त १३) । २ श्रंगीकृृत, श्राहत (उत्त ३१) । 
३ विहित, कत (उत्त १३} । ~` 








५०; गरउड) । . 

चित्त सक [ चित्रय्‌ |] चित्र बनाना, तसवीर 
खीचना । चित्ते (महा) । कवक चित्तिञ्नंत 
(उप एर ३४१) । 

चित्त न [चित्त] १ मन, भ्रन्तःकरण, हृदय 
(ठा, ट; प्रास ६१; १५५) २ ज्ञान, 
चेतना (श्राचा)। ३ बुद्धि, मति (भ्रव ४)। 
४ भरभिप्राय, भ्राशय (भ्राचा) । ५ उपयोग, 
स्याल (ब्रण्‌) “ण्णुवि [ज्ञ]दिल का 
जानकार (उप ध १७६) भनिवादई्‌ वि 
[निपातिन्‌ ] श्रभिप्राय के भनुसार बरतने- 
वाला (भ्राचा) । "मंत वि [ “वत्‌ | सजीव 
वस्तु (सम ३६; भ्राचा) । ~ 

चित्त देखो चङइत्त = चेत्र (रंभा; जं २; कप्य) ~ 

चित्त न [चित्र] १ छवि, भ्रलेख्य, तसवीर 
(सुर १, ८६; स्वप्न १३१)। २ भ्राश्चयै, 
विस्मय (उत्त १३) । ३ काष्ट-विषेष (भ्रनु 
५) ४ वि. विलक्षण, विचित्र (गा ६१२; 
प्रास ४२)। ५ भ्रनेकं प्रकार का, विविध, 
नानाविष (ठा १०)। 8 ब्रद्भुत, श्राश्वयं- 
जनक (विपा १, ६; कप्प)। ७ ककरा, 
चितकबरा (णाया १, ८) । ८ पु. एक 
लोकपाल (ठा४, १--पत्र १६७) £ 
पववंत-विशेष (परह १, ५-- पत्र ६४) । १० 
चित्रक, चीता, श्वापद. विशेष (णाया ९, 
१-- पत्र ६५) । ११ नक्षत्र-विशेष, चित्रा 
नक्षत्र; “हव्यो चित्तो य तहा, दस बुदधिकराईं 
नाणस्स' (सम १७)1 “उत्त पुं [शगुप्त] 
मरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । ` 
-कणगा ल्ली [कनका | देवी-विशेष, एक 
विचयकुमारी देवी (ला ४, १} 1 ^कम्मन 
[ मेन्‌ |] श्रालेख्य, छवि, तसवीर (गा 
६१२) । "कर देलो “गर (भ्रण) । "कट्‌ 
वि [कथ] नाना प्रकार की कथां कहने- 
वाला (उत्त ३)। "क्रूड पुं [रूट] १ 
सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक 
वक्षस्कार-पवंत (जं ४)। २ पवव॑त-विरेष 
(पम ३३, €) । ३ न. नगर-विशेष, जो 
भ्राजकल मेवाड़ मे “चित्तौड़' नाम से प्रसिद्ध 
है (रयण € ) । ४ शिखर-विशेष (ढा २, 
३) । "क्खराल्ली [शक्षरा] छन्द-विशेष 
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(रजि २७) शगार पुं [कर] चित्रकार, 
चितेरा (सुर १, १०४; शाया १, =) 1 
“गुत्ता ल्ली [शगुप्रा] १ देवी-विशेष, सोम- 
नामक लोकपाल कौ एक भ्रग्र-मदहिषी (ठा ४, 





१) । २ दक्षिण स्चक पर्वत पर बसनेवाली 
एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष (ठा =) । "क्ख 
पुं [पक्ष] १ वेणु-देव नामक इनदर का एक 
लोकपाल, देव-विशेष (ठा ४, १)। र२द्ुदर 
जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्िय कीट-विशेष (जीव 
१) । "कठ, "फला, "फलय न [फलक | 
तसवीरवाला तस्ता (महा; भग १५; पि 
५१६} । “भित्ति ज्ञो [भित्ति] १ चित्र 


बाली भीत। २ल्लीकी तसवीर (दस ८)। 


यर देखो गर (णाया १, 5)1 शरसपुं 
[रस | भोजन देनेवाली कल्पवृक्षो कौ एक 
जाति (सम १७; पडम १०२, १२२)। 
“लदा ली [ लेखा ] छन्द-विशेष (भलि 
१३)4 "संभूहय न [-संभूतीय] चित्र 
रौर संभूत नामक चारडाल-विशेष के वृत्तान्त 
वाला “उत्तराध्ययनसूच्र' का एक भ्रष्ययन (उत्त 
१२) 1 “सभा ल्ली [सभा] तसवीरवाला 
गृह (णाया १, ८) + “साला ज [शाल] 
चिन्र-गृह॒ (देका ३३२) 1. 
चित्तग पुं [चित्राङ्ग ] पष्प देनेवाले कल्प- 
वृक्षों की एक जाति (सम १७) )\ 
विन्तग देखो चित्त = चित्र (उप ¶ ३०) 1 ~ 
चित्तजाणु देखो चित्त-ण्णु (प्राक १८) 1. 
चित्तदिअ वि [दे] परितोषित, खुश किया 
श्रा (दे३, १२) 1... 


चित्तण न [चित्रण] चित्र-कमं (घमंवि ३५४) 1: | 


चित्तदाड ¶ [दे] मधु-पटल, मधयुडा (दे 
३, १२) 1. 

चित्तपत्तय पुं [चित्रपत्रक] चतुरिन्दरिय 
जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४९) । ~. 

चित्तपरिच्छेय वि [दे] लधु, दोय (मग, 
७, ६) 1 .. 

चित्तय देखो चित्त = चित्र (पाभ) 1: 

चित्तयख्या ज्ञी [चित्रकरूता ] वत्ली-विशेष 
(हम्मीर २८) ।' 

चिन्तल वि [दे] १ मरिडत, विभूषित । 
२ रमणीय, सुन्दर (दे ६, ४) 1... 

चिन्तल तरि [चिन्नरल] १ चितला, कबरा, 


| विदहविअ 





चितकबरा (पाञ्र) । २२ षुं. जंगली पशु-विशेष, 
हरिण के भ्राकारवाला द्विदुरा पशुविशेष 
(जीव १, परह १, १) ` 

चित्तङि पुंल्ी [चित्रलिन्‌] सपि की एक 
जाति (परण १) । ` 

चित्तकिअ वि [चिच्रलित, विच्धितत] चित्र- 
युक्त किया हृश्रा, "पढम च्वि्र दिग्रृदधे कड़ो 
रेहाहि चित्तलिभ्रोः (गा २०८) । .. 

चित्तविअअ वि [दे] परितोषित ( षड़ ) 1. 

चित्तवीणा ल्ली [चिच्रवीणा] वाद्य-विशेष 
(राय ४६) । ` 

चित्ताल्ी [चिश्ना] १ नक्षत्रविशेष (सम २)। 
२ देवीःविशेष, एक विदयुत्कुमारी देवी (ठा 
४, १) ३ शक्रे के एक लोकपाल की 
खरी, देवी-विशेष (ठा ४, १--पत्र २०४) । 
४ भ्रौषधि-विशेष(सुर १०, २२३; परण १५७) | 

चित्ताचि्डय } पुं जंगली पशु-विशेष 

चित्ताचेहरय । ८ 4 

चित्तावडी न्ञी [चिच्रपटी ] वल्ल-विशेष, छट 
(बूटीदार) भरादि कपड़ा; “उवविदरा " ˆ ` चित्ता- 
वडिमसूुरयम्मि विन्भमवई कमलया य' (स 
७३८) । `. 

चित्ति पुं [चित्रिन्‌ ] चित्रकार, चितेरा (कम्म 
१, २३) । ~ 

चित्ति वि [चित्रित] भित्र-युक्त किया 
हृभा (रौप; कृष्प; उप ३६१ टी; दे १, ७५) ।. 

चिच्तिया ज्ञी [चितच्धरिकरा] ल्ञी-नीता, श्वापद- 
विशेष की मादा (परण ११) 1“. 

, चित्ती देखो चेत्ती (सुज १०, ७) । ` 
चित्तीन्ली [चैत्री] चैत्र मास की पणिमा 
(इक) । 

वि [दे] निर्णाशित, विनाशित 

चिदाविअ † (दे ३, १३; पाग्रः; भवि) 1... 

चिन्न देखो चिण्ण (सुपा ४; सरणः भवि) ।-. 

चिप्प सक [दे] १ कूटना । २ दवाना । कम॑. 
“वि (? नि)-प्पिजसि जं तस्सिं केणएवि गोमह्‌- 
वसहेण' (दे २, ६६ 2) । संकृ. चिप्पित्ता 
बृह २) । ` 

चिप्पग पुन [दे] कूटी हृई छाल; शुजराती मे 
श्चेपो' (कस २, ३० टि) 1 

चिष्पड देखो चिविडं (धमंवि २७) । ` 

चिष्पय देखो चिषप्पग (कस २, ३० टि) + ` 


| चिप पुं [दे] नपुंसक-विशेष, जन्म के 
समय मे श्रगूठे से मदन कर जिसका श्रंडकोश 
दना दिया गया हो वह्‌ (पव १०६ टी) 1 

चिप्पिडय पुं [दे] श्रत्न-विदोष (दसा ६) । . 

चिदु न [चिबुक] होठ के नीचे का श्रव 
यव, ठोढ़ी (कुमा) ^. 

चिल्भड न [विर्मिट] खीरा, ककड़ी, फल- 
विशेष, युजरातो मे "्चीमद्धु" (दे ६, १४८) ।` 

चिन्मड्या ली [चिर्भटिका] १ वल्ली- 
विशेष, ककडी क! ग्ध । २ मस्स्य की एक 

| जाति (जीव १) । ~ 

चिञ्भिड देखो चिञ्भड (सुपा ६३०; पाभ्र) `. 

चिमिट }) वि [चिपिट] चिपट, बैठा हुघ्रा, 

चिमिद | दवा दभ्रा (नीक) (णाया १, ८; 
पि २०७; २४८) । ~ 

चिमिण वि [दे] रोमश, रोमाच्धित, पुलकित, 
गद्रद (दे ३, ११; षड्‌ ) 1. 


(भाचा २,१, ५, ३; ४)) ` | चिय देखो चेदअ = चैत्य; सो भ्न्नया कयाद 


चियपरिवाडि कुखंतभ्रो नयरे' (सम्मत्त १५६)। ` 
चियका } सखी [चिता] मे को एंक्नेके 
चियगा | लिए नी हुई लकडयों का दर 
(परह १, ३- पत्र ४५; सुपा ९५७; स 
४१९) । ` 
चियत्त देखो चत्त (भग २,५; १०, २; 
कप्प, निच्ू १) 1... 


चियतन्त वि [दे] १ भरमिमत, सम्मत (ठा ३, 
३) । > प्रीतिकर, राग-जनक (ओौप)।३ 
प्रीति, सुचि । ४ श्रप्रोति का भ्रमाव (ठा ३, 
द३--पत्र १४७) । 

। चियया देखो चियगां (पडमं ६२, २३) 1 

चियाग } देखो चाय =व्याग (ठा ५, ९; 

चियाय ¢ सम १६) ।.. 

चिरन [चिर] १ दीघं काल, बहुत काल 
(स्वप्न ८३; गा १४७) । २ विलम्ब, देरी 
(मा ३४) । ३ वि. दीघं काल तक रहनेवाला; 
'हियदच्छियपियलंभा निरा सया कस्सं जायति 
(वजा ५२)`4 “आर वि [कारक] 
विलम्ब करनेवाला (गा ३४) 1 “जीवि वि 
[जीविन्‌ ] दीं काल तक जीनेवाला (पि 
५९७) 1 “जीविअ वि [जीवित] दीं 
काल तक जीया हूभरा, बुद्ध (वाश्र २, ३४) 1 


ग्ड, "हिदय, हय वि ['स्थितिक] ` 
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लम्बा भ्रायुष्यवाला, दीधं कालं तक रहनेवाला 
(मयः सूश्र १, ५, १); एयाईं फासाईं 
कुसंति बालं, निरंतरं तत्य चिरद्वि्ं' (सूभ्र 
१, ५, २) (राञ पुं रात्र] बहु काल, 
दीर्घं काल (्राचा) ।. 

चिर श्रक [प्य्‌ | १ विलम्ब करना।२ 
भ्रालसं करना । जिरग्रदि (शौ) (पि ४६०) ।.. 

चिरंभ्र [ चिरम्‌ ] दीं काल तक, श्रनेक 
समय तक (स्वप्न रदः जी ४६) तण 
वि [तन | पुराना, बहुत काल का (महा) 1. 

चिर्चय वि [विरचित] चिरकाल से उप- 
चित--इकट्रा किया हुश्राया बढ़ा भ्रा (पंच 
५, १६७) ।.` 

चिरडी घ्ञी [दे] वशणं-माला, श्र्षरावली; 
“चिर्यडपि प्रयाणंता लोभ्रा लोहि गोरवन्म- 
हिष्मा' दे १, ६९) । 


चिरङ्खिटिङ [दे] देलो चिरिङ्खििल (पाभ) । | 


चिरमाख सक [ प्रति + पाख्य्‌ ] परिपालन 
करना । चिरमालडई (प्राङ्‌ ७५) 1 ~ 

चिस्या ली [दे] कये-कोपडी दे ३, ११) । 

चिरस्स श्र [चिरस्य ] बहुत कराल तक (उत्तर 
१७६; कुमा) 1: 

चिराअ देखो चिर = चिरय्‌ । चिरायई (स 
१२६)। जिराश्रसि (मै६२)। भवि. चिरादस्सं 
(गा २०) । वकृ. चिरअमाण (नाट-- 
मालती २७) ।` 

चिराहय वि [चिरादिक] पुराना, प्राचीन 
(णाया १, १; भ्रौप) ` 

चिराईय वि [चिरातीत| पुराना, प्राचीन 
(विपा १,१) ।` 

चिरा श्र [ चिरात्‌ ] चिर काल से, लम्बे 
समयसे (कुप्र ३६७) । . 

` चिराणय (अरप) वि [चिरन्तन] पुरातन, 

पुराना, प्राचीन (भवि) । ` 





चिरादण वि [चिरन्तन ] ऊपर देखो (बृह २) चि 


चिरात्र भ्रक [ ।चरय्‌ | १ विलम्ब करना । 
२ भ्रालस करना 1 ३ सक. विलम्ब कराना, 
रोकं रखना चिरावइ (भवि) । चिरावेह 
(काल); मा णो चिरावेदहि (पडम ३,१२६९) 1. 

चिराविय वि [चिगायित] १ जिसने विलम्ब 
कफियाहो वहु । २ विलम्बित, रोका गया । 
३ न विलम्ब, देरी; “णिभ्नो च॑ंदामाए कि 





भज चिरावियं सामि} (पठम १०५, १०१)“ 


| चिररिंचिरा ल्मी [दे] जलधारा, वृष्टि (दे ३, 


१३) ।` 
चिरिक्ाब्ी [दे] १ पानी भरने काचमं- 
भाजन, मशक । २ भ्रत्य वृष्टि। ३ प्रातः 
काल, सुबहु (दे ३, २१) 1 
चिरिचिरा [दे] देखो चिरिचिरा (दे ३, 
१३) । `- 
चिरिंडी देखो चिरडी (गा १६८ श्र) 1: 


चिरिङ्धिहि न [दे] दधि, दही (दे ३,१४)।- 


चिरिदिद्रीषखी [दे] य॒ज्ञा; चुःगची, लाल 
सत्ती (दे ३, १२) 1 

चिद पुं [रात] १ श्रना देश-विशेष । 
२ क्रिरात देश मे रहनेवाली म्लेच्छ-जाति, 
भिल्ल, पूलिद (हे १,१८३२५४; परह १,१; 
रौप; कुमा) । ३ धन सार्थवाह (व्यापारी) 
का एक दास--नौकर (णाया १, १८) । ८ 

चिखादइया ज्ञी [किंराविका ] किरात देश की 
रहनेवाली खरी, किरात्तिन (णाया १, १) ।... 


चिद खी [किराती ] ऊपर देखो (इक) 


'पुत्त पुं [ुत्र] एक दासी-पूत्र रौर जैन- 
महर्षि (पडि; णाया १, १८) ।~ 
चिखाद देखो चिखाअ (प्रक १२) । 


चिखिचिलिभा ली [दे] घारा, वृष्टि (षड्‌ )1- 


चिख्चिलियिवि [दे] भीजाया मींगा हा, 
्रद्वित, गीला (तंदु ३८) ।- 


चिखिचिद्ध | वि [दे] श्राद्रं, गीला (परह 
चिखिच्चिख ¦ १, ३- पत्र ४५; दे ३, 
चििश्चीख । १२) 1: 


चिल्लिण [दे ] देखो चिरीणः; "चक्कायसंजमम्मि 
श्र चिलिणे सेहन्नहाभावो' (श्रो १६५) । ` 

चिलिभिणी )} ज्ञी [द्‌] यवनिका, परदा, 

चिक्मिलिगा | श्रच्छादन-पट (प्रोष माः 

चिकिमिलिया | सृम्र र, २, ४८ कसः 

मिटी श्रो ७८; ८०) 1}. 

चिरीणन [दे] श्रशूचि, मैला, मल-मूत्र; 
सजति चिलोशो मच्छियाभ्रो चणचंदणं मत्त" 
(उप १०३१ टी) + ~. 

चि्ठपं [दे] १ बाल, बचा, लड़का (दे ३, 
१०) + २ चेला, शिष्य (आावम) ~ 

चिह्ठ पुं [चि] १ बृक्ष-विशेष (राज) । २ 
न. पुष्प-विरोष । 


--- 





¦ प्पूयं कुणंति देवा, कचणकुमुमेषु जिखवरिदारखं 1 


इह पुण चिह्लदलेसु, नरेण पूया विरइयव्वा ॥४ 
(पडम ६६, १६) 1. 

चिद्ठ न [दे] सूपं, सष, छाज प्राक २८) । ` 

चिद न [दे] देदोप्यमान, चमकताः 'म॑ड- 
णोडइणष्यगारर्टाहि केहि केिंवि भ्रवंगतिलय- 
पत्तलेहनाम्एहि चिल्लएि" (भ्रजि रयः श्रौप) \ 

चिदा [दे] देखो चिद्धि (परह १, ४-- 
पत्र ७१दी) 1 

चि्ड [दे] देवो चिह्धङ (दे) (भ्राचा २, 
३ ३) 1. 

चिणा ज्ञो [चिद्धणा] एक सती ज्ञी, राजा 
श्रेणिक की पत्नी (पडि) 1“ 

चिद्य न [दे] भ्रपच्चु, खराब भख (परह 
१, १ टी-पत्र २५) 1 

चिर पुं [चिल्वख ] १ भनायं देशविशेष । 
२ उस देश का निवासी (इक) 1 

चिद्छल पुंज्ञो [दे] १ श्वापद पशुविशेष, 
चीता (परह १, १--त्र ७; णाया १,१-- 
पत्र ६५) । स्री. “दिया (पर्ण ११) । न, 
कँदोवाला जलाशय, छोटा तलावे भ्रादि 
(खाया १, १-पत्र ६३) । ३ देदीप्यमान, 
चमकता (णाया १, १६--त्र २११) 1. 


| चिह्छा ल्ञी [दे] चील, पक्षि-विशेष, शङ्कनिका 


दे३, €; त, = पाच्र)। 

चिद्छिय वि [दे] १ लोन, भासक्त (णाया १, 
१) 1 २ देदोप्यमान (णाया १, १; श्रौपः 
(कंप्प) ।. 

विद्धिरि पुं [दे] मशक, मच्छर, श्ुदर जन्तु- 
विशेष दे ३, ११) 1. 


| चिर्लूर न [दे] भुखल, एक प्रकार को मो 


लकड़ी जिससे चावल भ्रादि भरन्त क्ूटे जाते 
है(दे३, १९१) । 

चिल्हय पं [दे] चक्नमागे, पिये की लकीर, 
गुजराती मे “वीलो' (सुपा २८०) । 

चिवि } वि [चिपिट] चिपट, बैठा या 

चिबिड । धसा हुभरा (नाक); चिविडनासाः 
(पि २४८; पंडम २७, ३२; गउड) ।` “ 

चिविडा ज्ञी [चिपिट] गन्घ-्व्य-विशेष 
दे ३, ७१) 1 ~ 

चिविढ देखो चिविह (सुर १३, १८१) । - 


पाईअसहमहण्णवो 
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३२८ 
चिह्र पुं [चिर] केश, बाल (पापः सुपा 
२८१) 1 
} देलो चेअ (हे १, १५९; साधं 
५७; ६३) । 


चीअ न [चिता] मदं को फकनेके लिए 
नी हई लकडियों का ठेर; "चीए बंधरुस्स व 
भट्ध्रादं ख्य समूचिराद" (गा १०४) +. 

वीइ देखो चेइअ (सुर ३, ७५) ।- 

चीडवि [दे] काला काच की मणिवाला 
(सिरि ९८5) ।. 

चीण वि [चीन] १ छोटा, लघु; “चीराचिमि- 
हवंकभग्गणासं' (णाया १, ठ -पत्र १३३)। 
२ पुं. म्लेच्छ देश-विशेष, चीन देश (परह 
१, १; स ४४३) । ३ चीन देश का निवासी, 
चीनी या चीना (परह्‌ १,१); ४ धान्य-विरेष, 
ब्रीहि का मेद (सण); शचीराकूरं छलिया- 
तक्के दिन्नः (महा) पट पुं [श्यद्‌] 
चीन देश मे होनेवालां वश्ज-विशेष (परह १, 
४) । “पिट न [पिष्ट] सिन्दरर-विशेष (राय, 
परण १७) । 

व्ीणंसु } पं [चीनांशु, “क ] १ कीट-विशेष, 

ष्ठीणंसुग + जिसके तन्तुभ्ो से व्र बनता है 
बृह १)1 २ चीन देश का वल्ल-विरोषः 
चीरंसुसमूसियषयविरादय' (सुपा ३४; भ्रणुः 
जं २). 

्चीया स्री. देखो चीअ = चिता; शचीयाए 
पक्लिठं तत्तो उदीविभ्रो जलो" (सुर &€, 
च) 1. 

चीर न [चीर] वल्ञ-लरड, कपडे का टुकड़ा 
(ग्रोघ ६३ भाः श्रा १२; सुपा ३६१) 1 "कंडूस- 
गपटर पुं ['कण्डूसकषपट् | जेन साधुग्रो का 


एक उपकरणा, रजोहरण का बन्धन-विेष । 


(निच्रू ५). 

च्चीरग पुं [चीरकः] नीचे देखो (गच्छ २) । ~ 

चौरिय परं [चीरिक| १ रास्ता मे डे हृए 
चीथडों को पहननेवाला भिक्षुक । २ फट-हुटा 
कृपड़ा पहननेवाली एक साद्रु-जाति (खाया 
१, १५--पत्र १६३) ।` 

चचीरिया ली [चीरिका] नीचे देखो (सुर ८, 
१८८) \ 

च्वीरी न्नी [चीरी] १ वल्ञ-खरड, वलन का 
दकड़ा; तो तेण निययवत्थंचलाउ चीरी 








करेऊण' (सुपा ५८४) । २ शुद्र कीट-विशेष, 
मीर (कुमा; दे १, २६) । 

चीवट्री न्नी [द्‌] भल्ली, माला, श्ल-विशेष 
द ३, १४) 1. 

चीवर न [चीवर ] वल, संन्यासियों या भिष्युभों 
के पहननेका कपड़ा (सुर =, न्ट; ज 
५, २) ।- 

चहाडी न्नी [दे] चीत्रार, चिल्लाहट, पुकार, 
हाथी कौ गजना या चिघाडना (सुर १५, 
१८२) 1 ~ 

चीहीली [दे] मस्ताका वु-विशेष (दे ३, 
१४; ‰२) ॥ 

चु श्रक [च्यु] १ मरना, जन्मान्तर मेँ जाना। 
२ गिरना । भवि. चडइस्सामि (कप्य) संजर. 
चदइङऊण, चत्ता, चडइअ (उत्त €; ठा 
८; भग) । क. चडइयव्व (ढा ३, ३) ।- 

युज भ्रक [ श्चुत्‌ | भरना, टपकना । 
चद (हे २, ७७) । 

चुअ सक [ त्यज्‌ ] त्याय करना, परिहार 
करना; “एयमदटरु" मिगे चए' (सूभ्र १, १, २, 
१२) 1. 

न्युज वि [च्युत] १ च्युत, मृत, एक जन्म 
से दूसरे जन्म मे भ्रवतीणं (भगः महा; स 
३, १) । २ विनष्ट; शुग्रकलिकलुसं' (श्रनि 
१८)। ३ भ्रष्ट, पतित (णाया १; ३) 1. 

चुद्‌ ल्ली [ चयुति] च्यवन, मरण (राज) ।-. 

चुंक्रपुर न [चुङ्कारपुर ] एक नगर (सम्मत्त 
१४५) 1: 

चुचुअ पुं [दे] शेखर, भ्रवतंस, मस्तक का 
भूषण (दे ३, २६) । 

चुंचुअ पुं [ चुञ्चु क | १ म्लेच्छ देश-विशेष । 
२ उस देश मे रहनेवाली मनुष्य जाति 
(इक) । ` 


चंचुण पुं [-चुक्चुन] इम्य (घनी) जाति 
` विशेष, एकं वैर्य-जाति (ठा ६--पत्र ३५८) ।- 


चंचुणिअ वि [दे] १ चलित, गत। २ 
नष्ट (दे ३, २३) 1. 


-च्वुचुणिआ ज्ञी [द्‌] गोष्ठी की प्रतिध्वनि । 


२ रमण, रति, संभोग । ३ इमली का पेड । 
४ दयुत-विशेष, गृष्टि-यूत । ५ भका, खटमल, 
द्र कीट-विशेष (दे ३, २३) 1 ~ 

चचुचुमाख वि [दे] १ भ्रलस, भालसी, दीवं- 
सूत्री (दे ३, १८) 1. 











पुं [दे] १ श्ंञ्ड चोच। २ शघुक, 


पसर, एक हाय का संपुटाकार (दे ३, २३) । ~ 


चुंचुचिअि वि [दे] १ भ्रवधारित, निशित । 
२ न. वुष्णा, लालच, सस्पृहता (हे ३,२३) । 

चुँचुखिमपुर पुं [दे] लुक इल्तु, पसर (द 
३, १८) 1 ~ 

चंड वि [दे] परिशोषित, सूखाया हृभ्रा (दे 
३, १५) ।. 

चिअ वि [दे] सूखा हुश्रा, परिशोषितः 
“ंियगल्लं एयं, मा भत्तारं हला कुसु" 
(सुपा ३४६) । ` 

चुट सक [चि] फूल वगैरह को तोड़ कर 
इकटा करना । वकृ. चुंटंत (सुपा ३३२) 1... 

चंटिर वि [दे] छ्ननेवाला (दे ६, ११६ टी) 1.. 

चुंढी ज्ञो [दे] थोड़ा पानीवाला भ्रखात जला- 
शय (खाया १, १- पत्र ३३) । \. 

चंपाख्य [दे] देखो चुप्पाख्यः 
ताव य सेज्जासु दिश्रो, 

लंदगइखेयरो निसासमए । 
चर पालएण पेच्छद, 
निवडंतं रयणपञ्जलियं' 
(षडम २६, ८०) 1 - 

चुंब सक [ चुम्ब्‌ ] म्बन करना । च्ु'बद 
(हे ४, २३९), बड़. चुंवंत (गा १७६; 
५१६) । कवक. चुधिज्नंत (से १, ३२) । 
सं. चुंबिवि (ग्रप) (हे ४, ४३६) । क. 
चुंबिअव्व (गा ४६५) 1. 

चंबण न [ चुम्बन | चम्बन, चम्बा चमा (गा 
२१३; कपप ) | 

चुंबिअ वि [चुम्बित] १ म्बा लिया द्रा, 
कृत-दम्बन । २ न. च्म्बन, चम्बा (दे ६, 
६८) 1 ~ 

चचंबिर वि [चुम्बित] चम्बन करनेवाला 
(मवि) । ` 

चुं भर पुं [दे ] शेखर, भवतस, शिरो-मूषण 
दे ३, १६) । ` 

च्ुक्कभ्रक [ भनंदा | १ चूकना, मूल करना । 
२ भ्रष्ट होना, रहित ह्ेना, वन्चित होना । 
३ सक. नष्ट करना, छणडन करना । बुक्कट 
(हे ४, १७७; षड्‌ ); सो सन्वविरदवाई, 
चक्क देसं च सव्वं च' (विसे २६८४) 1 ` ` 


चुक- ` चु 


पाइअसहमहण्णवो 
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श्युक्तवि = १ चरका हृभ्रा, भूला हा, | श्रप्रीति । ५ व्यतिकर, सम्बन्य । ९. भल, [ जलग न [न] बसर कप (स चि. श्रल्प, 


विस्मृत; श्वुक्कसंकेभरा", श्ुक्कविरभ्रम्मि' 
(गा ३१८; १६५) । अष्ट, वञ्चित, रहितः 
'दंसणमेत्तपसरणे क्का सि सुहाण बहुश्राणं 
(गा ४६५; चउ ३६; सुपा ८७) । २ भ्रन- 
वहित, बे-ख्याल (से १, € ) 1 ~ 

चुक्त पुं [दे] पुष्टि पुद्टी (दे ३, १४) । ` 

चुक्तार प [दे] प्रावाज, शब्द (से १३, 
२५) । `. 

च्ुक्कंड प [दे] छाग, बकरा, श्रज (दे 
३, १६) ।*-. 

चुक्ख [दे] देलो चोक्ख (सूक्त ४६) ।.. 

चुचुग | न [चूचुक] स्तन का श्रग्र माग, 

चुख्चुख 4 थन कां वृन्त, चूची (पर्ठ १, ४ 
राय) । 

चुचूय पुन [चुचुकर] स्तन का श्ग्र भाग, 
स्तनो की गोलाई, चूची (राय &४) । - 

चुच्छं वि [तुच्छ] १ भरत्प, थोड़ा, दलका । 
२ हीन, जघन्य, नगण्य (हे १, २८४; 
षड्‌ } । ~ 

चुल न [दे | श्राश्वयं (दे ३, १४; स्व 
८३). 

चुडण न [दे] जीणंता, सड जाना (श्रोघ 
३.४६) 1 +. 

चुडख्ि न [दे] युरवन्दन का एक दोष, 
रजोहरण को श्रनात की तरह खडा रखकर 
वन्दनं करना (गुभा २५) 1 ~ 

चचुडरी [दे] देलो चुटी (पव २) 1 | 

चुडिरी देखो चुडुी (तदु ४६) । ` † 

चुड्प्प न [दे] १ लाल उतारनः (दे ३, ३) । 
२ घाव, क्षत (गउड)। ३ चमडी, त्वचा 
(पान्न) । . 

चुड्प्पा ज्ञी [दे] स्वचा, चमडी, खाल (दे 
३, ३) । 

चुरी न्नी [दे ] उत्का, भलात, जलती हुई 
लकड़ी, उल्मुक (दे ३, १५; पग्र; सुर १३, 
१५६; स २४२) 1 

चुण सकं [चि] छनन, गना, पक्षियों का 
खाना । द्रद्र (हे ४, २३८); काभ्रो लिगो- 
हलि छइ" (सूक्त ८९) । ` 

चुणञ पुं [दे] १ चारुडाल । २ बाल, बजा । | 
३ छन्द, च्छा 1 ४ भ्रखचि, भोजन की 

र्‌ 








थोड़ा । ७ मुक्त, व्यक्त । = ध्राघ्रात, सूंघा 
हृभ्रा दे ३, २२) ।` 

चुणिअवि [दे] विधारित, धारण किया 
हा (दे ३. १५) ! ` 

चवुण्ण सक [ चूर्णैय्‌ ] बरूरना, टकडा-टुकड़ा 
करना । संकृ. चुण्णिय (राज) । 

चुण्ण पंन [ वूणं ] १ णं, दर, बुकनी, 
बारीक खरड (बृह १; हे १, ८४ प्राचा), 
२ श्राटा, पिसान (्राचा २,२,१) । ३ धूली, 
रज, रेणु (दे ३० १७) । ४ गन्ध द्रव्य का रज, 
वुकनी (भग ३, ७) 1५ चूना (हे १, ८४ 
विपा१, २)। ६ वकशषीकरणादि के लिए 


किया जाता द्रव्य-मिलान (खाया १, १४) ।` 


“कोसय न [*कोशक] मक्ष्य-विशेष (परह 
4) 1 


चुण्ण न [चौणे ] पद-विशेष, गम्भीराथेक पद, 


महार्थक शब्द (दसनि २) ।` 

चुण्णइअ वि [दे] च्रर्णाहत, चूरन से प्राहत; 
जिस प्रकार चूं फेकागयाहो वह (दे ३, 
१७; पाभ्र) 1 

चुण्णन पं [ चूणेक] वृक्ष-विशेष (श्राचा २, 
१०, २३) । 

चुण्णाद्ली [चुणा)] छन्द-विशेष, वृत्त-विशेष 
(पिग) +` 

चुण्णाजा नी [द्‌] कला, विज्ञान (देर, 
१६) 1 

चयुण्णासी ल्ली [दे] दासी, नौकरानी (दे २, 
१६) 1 

चुण्णि चरी [-चूर्णि] ग्रन्थ की टीका-विशेष 
( निच्‌) 1 

चुण्णिअ वि [चूर्णित] १ चूर-चूर किया हना 


(पा्न) । २ धूलीसे व्याप्त (दे ३, १७) । `“ 


चयुण्णिआ ल्ली [चूर्णिका] मेद-विशेष, एक 
तरह का धृथग्भाव, जैसे पिसान का श्रवयव 
श्रलग-श्रलग होता है (पण्ण ११) । ~ 

चुण्णिय वि [चूर्णक] गखित-परसिद्ध सर्वा- 
वशिष्ट भ्रंश (सुज्ज १०, २२--पत्र १८४; 
१२- पत्र २१९) । 

चुदस देखो चउ-दस (सुर ८, ११०) । ` 

च्ुन्न देखो चुण्ण (कुमाः ठा ३, ४ प्रासु 
१८ भावं २; पमा ३१) 1. 


चुन्नण न [चृणेन] चरचर करना (रवा 
३) ॥ * 

्ुन्नि देखो चुण्णि (विचार ३५२; चंड) 1 

चुन्निअ देखो चुण्णिअ (परह २, ४) 1 

चुन्निआ देखो चुण्णिओ (भास ७) ।~ 

चुप्प वि [दे] सस्नेह, स्निग्च (दे ३, १५) ।- 

चप्पल पुं [दे] शेखर, श्रवतंस (दे ३, १६) ।- 

चप्पल न [दे] नया रंगा हृश्रा कपड़ा 
(दे ३, १७) 1 

चुप्पाख्य पुं [द्‌] करोखा, गवाक्ष, वातायन, 
जंगला (दे ३, १७) ।~ 

चुरिम न [द्‌] खाद्य-विशेष (पव ४) । - 

च्ुख्चुरु श्रक [ चुख्चुखाय्‌ | उक्करिठित 

| होना, उत्सुकं होना । वकृ, चुख्चुलंत (गा 
४८१) । 

चुख्णील्ी [चुख्नी] १ द्रुपद राजा की 
ल्ली (णाया १, १६; उप ६४८ टी)। 
२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा) 1 पिय 
पुं [°पिर ] भगवानु महावीर का एक मुख्य 
उपासक (उवा) 1. ` 

चुलसी खी [चतुरशीति] चौरासी; श्रस्सी 
भ्रौर चार, ८४ (महा; जी ४७); शुलसीए 
नागकुमारावाससयसहस्सेसु (भग) । 

चुखसीदई देखो चुरुसी (पउम २०, १०२, 
जं २) 1. 

चुल्आल्य ल्ली [चुखियाल] छन्द विशेष 
(पिग) 1 

| चुलुअ पुन [ चुलुक्र ] ल्लु, पसर, एक हाथ 

| का संगुटाकार (दै ३, १८; सुपा २१९; 
प्राच्रु ५७) ~ ` 

चुलुक्र देखो चालुक्त दे १, ८४ टी) 1. 

चुलुचुख भ्रक [ स्पन्दू |] फड़कना, एरकना, 
थोड़ा हिलना । चनुद्रलईइ (हे ४, १२७) 1. 

चुलुचुखि वि [स्पन्दित] १ एरका हरा, 
कु हिला हृभ्रा। २ न. स्फुरण, स्पन्दन 
(पाश्र) ।~ 

ूलुप्प पुं [दे] छाग, भ्रज, बकरा (दे ३, 
१६) 1. 

चु पं [दे] १ शिशु, बालक । २ दास, 
नौकर (दे ३, २२) ३ वि. छोटा, लघु 
(ठा २, 3) (ताय पुं ['तात] पिताका 
छोटा भाई, चाचा (पि ३२५) । "पिड पुं 
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[रपि] चाचा, पिता का छोटा भाई (विपा 
१,३) “माया ज्ञी [माच] ? छखोटीमोँः 
माता की छोटी सपत्नी, विमाता, सौतेली मां 
(उप २६४ टी; णाया १, १; विपा १, ३) । 
२ चाची, पिताके छोटे भाईकी ली (विपा १, 
इ पत्र ४० )1 “सगय, -सयय पु. 
[शतक] भगवान्‌ महावीर के दश पुख्य 
उपासको मे से एक (उवा)) “हमवत पुं 
[ हिमवत्‌ ] छोटा हिमवान्‌ पवत, पर्वत- 
वि्चेष (ठा २, ३; सम १२; इक) शहिम- 
वंतक्रूड न [“हिमवक्कूट ] १ क्षुद्र हिमवान्‌- 
पव॑त का शिखर-विशेष। २ पुं, उसका 
श्रधिपति देव-विशेष (जं ४) “हिमवंत- 
गिरिकुमार पुं [हिमवद्‌ गिरिङ्कमार| 
देव-विशेष, जो श्षुद्र हिमवल्वूट का भ्रषिष्टायक 
हे (जं ४) । 
चुह्ा न [दे] संदरूक (क्र २२७; २२८) ॥ 
चग [दे] देलो चोहक (प्राक) 1. 
ल्ली [ चुलि, “टी ] चल्दा, जिसमे 
1 व रसोई श्प है बह 
(दे १, ८७; सुर २, १०३) 1 
चुङी ली [दे] शिला, पाषाण-लर्ड (दे 
३, १५) ।.- 
चयुल्लुच्छख भ्रक [दे] छलकना, उच्छलना; 
“ल्लुच्छलेद जं होई ऊणयं, रित्यं कणकरेद । 
भरियादं ण खुन्भ॑ती सुपुरिसविन्नाणभंडादं । 
(सृश्रनि ६६ दी) + 
चुह्ठोडय पुं [दे] बड़ा भाई (दे ३, १७) +` 
चचूअ पुं [दे] स्तन-शिखा, थन का श्रग्र भाग, 
चूची (दे ३, १८)। 
ष्व पुं [चूउ| १ वृक्ष-विशेष, भात्न, ्राम 
का गां (गउड; भग; सुर ३, ४८) । २ 
देव-विषशेष (जीव ३) । वड़सगन ["वतं- 
सकर | सौधं विमान-विन्चेष (राय) 'वडिंसा 
खरी [गवतंसा] शक्रे की एक श्रग्र-महिषी, 
इनद्राणी-विशेष (इकः जीव ३) ।.' 
ष्वुआन्ञी [चूता शकरद्र की एक श्रग्र- 
महिषी, इन्द्राणी-विशेष (इकः; ठा ४,.२) ।*“ 
चचूचयुअ पंन [चूचुक | स्तन का श्रग्र-भाग 
रक्‌ ११) \. 
ष्ूड पुं [दे] चुडा, बाहु-मृषण, वलयावली 





दि ३, १८; ७, ५२; ५६; पान्न). 


| देखो चून्ध (सुर २, २४२; गउडः 
णाया १, १; सुपा १०४) 


पवृडु अ (श्रप) देखो चूड (हे ४, ३६५) । 


चूर सक [ चूरय्‌ , चूणेय्‌ ] खरड करना, 
तोडना, टुकडा-टुकडा करना । चूरेमिं (घम्म 
& टी) 1 मवि. चरदस्सं (पि ५२८) । वकृ. 
न्वूरंत (सुपा २६९९; ५६०) । . 

नूर (अप) पुन [ चूणे | चरर, भररभरः जिह 
गिरसिगहु पडिभ्र सिल, श्रन्तुवि चरुं करेद' 
(दे ४ ३३७) । 

सूरण देखो चुन्नण (कुप्र २५३) । 

षवूरिअ वि [चूणे, चूर्णित] चुर्र किया 
हुभा, दुकडा(टुकंडा किया हूम्रा (भवि) । ~ 

च्ूरिम पंन [दे] मिठाई विशेष, वूर्मा लड्‌ 
(पव ४्टी) 

शख" देलो चूल । “मणि न [मणि] 
विद्याधरो का एक नगर (इक) । 

तू [दे] देखो चूड (नाट) 1 

शूल ल्ली [चूडा] १ चोटी, सिरके बीचकी 
केश-रिशरा (पग्र)! २ शिखर, टोचः श्रवि 
चल मेरच्रूला' (उप ७२८ टी) । 3 मयुर- 
शिखा। ४ कुक्कुट-शिखा। ५ शेर की 
केसरा! ६ कुत वगैरहका श्रग्र भाग} ७ 
विभूषण, श्रलंकारः; 
'तिविहा य दव्वचूला,सचित्ता मोसगा य भ्रचित्ता। 
कूक्कड सीह मोरसिहा, चूलामणि श्ररगङ्ं तादी । 
चूल! विभूसणंति य, सिहरंति य होति रगा 

(निच १)। 

८ भ्रधिक मास । & प्रधिक वषं । १० ग्रन्थ 
का परिशिष्ट दसच्‌ १} । “कम्म न ["कमेन्‌ ] 
संस्कार-विशेष, गुरडन (श्रावम) । मणिं 
पुंखी [मणि ] १ सिर का सर्वोत्तम भ्राभूषण 
विशेष, मुकुट-रत्न. शिरो-मणि ( श्रौपः 
राय) । २ सर्वोत्तम, सवं-शेष्टः 'तिलायचूला- 
मणि नमोते' (घण १) 1: 


प्ूखिय पुं [चूचक ] १ श्रनायं देश-विशेष । | 


२ उक्षदेशका निवासी (परह १, १) ३ 
ख्ीन. संख्या विशेष, चूलिकांग को चौरासी 
लाखंसे गररने पर जो संख्या लन्ध हो वह्‌ 
(इकः; ठा २, ४) घ्री. ध्या (राज) ।` 


पतूियंग न [ चूलिकाङ्ग ] संख्या-विशेष, । 





परयत को चौरासी लालसे गणने पर जो 


संख्या लन्य हो वह (ठा २, ४; जीव ३) ।` 

पतूलिया देलो चूला (सम ६६; सुर ३, १२; 
दि; निचू १; ठा >, ४) ॥` 

चुर (श्रप) देखो चूञअ (भवि) । 

वृह सक [ क्षिप्‌ | फेंकना, डालना, प्रेरणा । 
चृूहइ ( षड्‌ ) 1. 

चेश्र [ चेत्‌ ] यदि, जो, ्रगर (उत्त १६); 
एवं च कम्रो तित्थं, न चेदचेलोत्ति को 
गाहो ?' (विसे २५८६) 1: ` 

चे देलो चय = त्यज्‌ । चेद्‌, (भावा) । संहृ. 
चेश्वा (कम्पः भ्रौप) 1. 

चे } देखो चि चेद. चेश्रद, चेए, चेभ्रए 

चेअ | ( षड्‌ ) 1 ` 

चेअ ्रक [ चित्‌ ] १ चेतना, सावधान 
होना, ख्याल रखना । २ सु प्राना, स्मरण 
करना, याद श्राना । चेयदइ (स ५३८) । ३ 
सक. जानना ¦ ४ भ्मनुभव करना। चेयए 
(आवम) 1 ` 

चेअ सक [_ चेतय्‌ ] १ अपर देखो २ 
देना, श्रपण करना, वितरण करना । ३ 
करना, बनाना; “जो भ्र॑तरायं॑चेएड' (सम 
५१) । चेराद, चेएसि, वेएमि (भ्राचा) । वकृ, 
चेते[ए]माण (ढा ५, रत्र ३१४; 
सम ३६) । ~ 

चेअ भ्र [एब] श्रवधारण सूचक श्रव्यय, 
निश्चय बतानेवाला श्रग्यय (हे २, १८४) । ८. 

चेअ न [ चेतस्‌ ] १ चेतत, चेतना, ज्ञान, 
चेतन्य (विषे १६६१; भग १६) । २ मन, 
चित्त, भ्रन्तःकरण (दस ५, १; ठा £, २) ।' 

चेह पं [चेदि] देशविशेष (इक सत्त ६७ 
टी) 1 “वड्‌ पुं [“पति] चेदि देश का राजा 
(पिम) ।\.८ 

चइ ) पंन [चैत्य] १ चिता पर बनाया 
इअ ! हुप्रा स्मारक, स्तुष, कबर या कत्र कगै- 

रह्‌ स्मृति चिहः 'मडयदाहेसु वा मडयथुभियासु 

वा मडयचेदएसु वा (भ्राचा २, २, ३)। 

२ व्यन्तर कां स्थान, व्यन्तरायतन (ममः 

उवा; रायः निर १, १; विपा १, १;२)। 

३ जिन-मन्दिर, जिन-गृह, श्रहुन्मन्दिर (ठा 

४, २ पत्र ४२३०; पंचभा; पंचा १२; 

महा; द्र ४; २७); 'पडिमं कोसी य चेदए 

रम्मे (पव ७६) । ४श््टदेव की मूत्त, 


चेदअ-- चोअ 
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श्रमी देवता की प्रतिमा; (कल्लारं मंगलं 
चेदयं पञ्ञुवासामो' (श्रौपः भग) । ५ अह 
त्प्रतिमा, जिन-देव की मूत्ति (ठा ३, १; उवाः 
पण्ह॒ २, ३; श्राव २; पडि); बिदएणं 
उप्पाएणं नंदीसरवरे दीवे समोसरणं करे, 
तहि चेदयाद्रं वदद" (भग २०, €); “जि. 
बिभ मंगलचेदयंति सययन्नुणो क्ति (पव 
७8 )। ६ उद्यान, बगीचा; मिहिलाए चेदए 
वच्छे सीभ्रच्छाए मणोरमे' (उत्त ६,६) । ७ 
सभा-वृक्ष, सभा-गृह के पास का वृक्ष 1 ८ चबुतरा- 
वाला वृक्ष । & देवो का चिह-भूत दृक्ष । १० 
वह्‌ वृक्ष जर्हां जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न 
होता है (ल ल; सम १३१५६) । ११ वृक्ष, 
पेड; ष्वाएण हीरमाराम्मि चेदयम्मि मणोरमे' 
(उत्त €, १०) । १२ यज्ञ स्थान । १३ 
मनुष्यों का विश्राम-स्थान (षड; है २, 
१०७) खंभ पुं [स्तम्भ] स्तुप, धूम, 
(सम ६३; राय; सुज्ज शन) श्वर न 
[ग्रह ] जिन-मन्दिरः श्र्हुन्मन्दिर (डम २, 
१२; ६४, २९) “जत्ता ल्ली [यात्रा] 
जिन-प्रतिमा-सम्बन्धी महोत्सव-विशेष (धमं 
३)1 शथूभ पुं [स्तूप | जिन-मन्दिर के 
समीप कास्तूप (ठा ४,२;ज १)1 “द्व्व 
न [दद्रन्य] देव-दरभ्य, जिन-मन्दिर-सं बंधी 
स्थावर या जंगम मित्त (वव €; पञच्चभाः 
उप ४०७; द्र ४) 1 “परिवाड ली ["परि- 
पादी] क्रम से जिन मन्दिरं की यात्रा (धमं 
२) 1 “मह्‌ पुं [मह | चैत्य-सम्बन्धी उत्सव 
(श्राचा २, १, २) “सुक्ख पुं [वृक्ष] 
१ चदरूतरावाला वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा 
बधाहो एसा वृक्ष । २ जिन-देव को जिसके 
नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह्‌ वृक्ष । 
३ देवताग्रों का चिह्न भुत वृक्ष । ४ देव-सभा 
के पास का वृक्ष (सम १३, १५६;ठखा ८) 1. 
"वन्दण न [बन्दन] जिन-प्रतिमा की 
मन, वचन श्रौर काया से स्तुति (पव १; 
संव १; ३) । “वदणा चरी [वन्दना] 
वही पूर्वोक्त प्रथं (संव १) धवास षु 
[वास | जिन-मन्दिर मे यतियों का निवास 
(दंस)-+ "हर देखो “वर (जीव १; पठम 
६५५ ६२; सुपा १३; द्र ६५; उवर १६०) 1. 


पव न 
श्रगारीहि श्रगाराहं वेदग्रादं मवंति' (्राचा २, , 





चेदअ वि [चेतित] कत, विहितः “तत्य २ | चेयस देखो चेअ = चेतस्‌ ; 


१, २, २)* "चेद्श्रं कड्मेगदुं' (बृह २; कस)“ 
चेंधं देखो चिध ्राप्र) | 
चेश्चा देखो चे = व्यन्‌ 1. 
चे श्रक [ चेष्ट | प्रयत्न करना, भ्राचरण 

करना । व्क, चेद्रुमाण (काल) 1: 
चेद देखो चिद = स्था (दे १, १७४) 1. 
चेटरुण न [स्थान] स्थिति, अरवस्थान (वव ४)1 
चेटुण देखो चिद्रुण = वेष्टन (उपपं ११) । - 
चेटाल्नी [चेष्टा] प्रयत्न, श्राचरण (ठा ३, 

१; सुर २, १०६) । ~ 
चेद्टरिय देखो चिह्टिय = चेष्टित (ग्रौपः महा) +“ 
चेड पुं [दे] बाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०; 

णाया १, २; बृह्‌ १) ।* 


चेड ) पुं [चेट, क] १ दास, नौकर 
चेडग श्रौप; कप्प) । २ चुप-विशेष, 
चेडय ) वैशालिका नगरी का एक स्वनाम 


प्रसिद्ध राजा (श्राच्रू १; भग ७, &€; महा). । 
३ मैल देवता, देव॒ की एक जघन्य जाति 
{सुपा २१७) । 

चेडिआ घी [चेटिका] दासी, नौकरानी 
(भग ९, ३३; कप्पू ) ।` 

चेडी छी [चेटी ] ऊपर देखो (भावम) ।` 

चेडी ल्ली [दे ] कुमारी, बाला, लडकी (पाप्र) ।- 

चेत्त न [ चैस्य ] चैस्य-विशेष (षड्‌ ) 1. 

चेत्त पुं [चेत्र] १ मास-विशेष, चैत मास 
(सम २९; है १,,१५२)। २ जैन मनियों 
का एक गच्छं (बह ६) 1. 

चेत्ती स्री [चेन्नी] १ चैत मास की पूणिमा। 
२ चैत मास की अमावस (सुज १०, ६) । 

चेदि देखो चेइ (सण) । ` 

चेदीस पुं [चेदीडश] चेदि देश काराना 
(सण) । ` 

चेयग वि [चेतक]| दाता, देनेवाला (उप 
६५७) ` “ 

चेयण पुं [चेतन] १ भ्रात्मा, जीव, प्राणी 
(ठा ४, ४)! २ वि. चेतनावाला, ज्ञानवाला; 
श्युवि चेयं च किमरूवं' (विसे १८४५) । ५. 

चेयणा ची [चेतना] ज्ञान, चेत, चैतन्य, सुष, 
ख्याल (म्राव ६; सुर ४, २४५) ।` 

चेयण्ण } न [चैतन्य] ऊपर देखो (विसे 

चेयन्न { ४७५; सुपा २०; सुर्‌ १४, ८) । 








7 २, श्सादारेणा श्रार भ्राविद्‌ड, कलुपाविलवेयसे । 
जे श्रंतरायं चेएद, महामोहं पकूव्वड' 
(सम ५१) 1 
चेया देखो चेयणाः; पत्तेयमभावाध्रो, न रेणु- 
तेल्लं व समरुदए चेया' (विसे १६५२) ।`“ 


चे ) न [चेल] वचन, कपड़ा (्राचा 
चेख्य † शओरोप)-। (कण्ण न [कणे] 


व्यजन-विशेष, एक तरह का पंखा (स ५४६). 
“गो न [गोल] वल्ल का गेंद कन्दुक 
(सून्र १, ४; २) । ह्र न [ग्रह] तम्ब, 
पट-मरडप, रावटी (स ५३७) ।* 

चेदय न [दे] तुला-पात्र; 'दिदरीतूलाएु भरुवणं, 
तुलंति जे चित्तचेलए निहियं' (वजा ५६) ।\. 

चेखिय देखो चेर; “रयणकंचरचेलियबहुधन्न- 
भरभरिया' (पउम ६६, २५; भ्राचा) । ` 

चेललुप न [दे] मुसल, मूषल (दे ३, ११) । `. 

चेह [दे] देलो चिह् (दे) (पडम ६७, 
अ } १३; १६; स ४६९९; दसनि १; 
उप २६८) । - 

चे्ग ) [द्‌] देलो चिद्या (पर्ट १, 
हय ।§ ४-- पत्र द्मः ती ३३) । 

चेव श्र [एव, चैव] १ भ्रवघारण-सुचक 
भ्रव्यय, निश्वयदर्शंक शब्द; जो कुणद परस्स 
दृहं पावद्‌ तं चेव सो श्रणंत-गुणं (प्रासू २६; 
महा); श्रवहारणे चेवसदौ यं' (विति 
३५६९५) । २ पाद-पुरक भ्रव्यय (पडउम =, 
चठ) । 

चेव भ्र [इव ] सादृश्य-योतक भ्रव्यय, 'पेच्छद्‌ 
गणहरवसहं सरयर्खव चेव तेएणं' (पउम ३, 
४; उत्त १६, ३) । ~ 

चच देखो चउ (हे १, १७१; कुमाः; सम ६०; 
श्रौपः; भग; णाया १, १; १४; विपा १, १; 
सुर १४, ६७) + आल दी ["चस्वारि 
शत्‌ ] चालीस श्रौर चार, ४४ (वसे २३०४)।- 
श्वद्व ल्ली [षष्टि] चौसठ, ६४ (कप्य) । ~ 
“वन्तरि ची [“सप्तति ] सत्तर ्रौर चार, ७४ 
(संम ८४) । ~ 

चोअ सकं ॒[ चोद्य्‌ ] १ भरैरणा करना । 
२ कहना । चोड (उव; सख १५) । कवक. 
चोदञ्नंत, चोडइञ्नमाण (सुर २,१०; णाया 
१, १६) । संकृ. चोडइऊण (महा) । ` 

चोअअ वि [चोदक] प्रेरक, प्रश्न-कर्ता, पूवं 
पक्षी (अरु) 1 


३३२ 
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चोणअ--चोग्वड 





स त त ् ५ 
व्वोणञ न [चोदन] ब्रेरण, प्रेरणा (मत्त { चोप्पड न [श्रक्षण] धी, तैल वगैरह स्नग्ध , चोरिअ वि [चौरिक] १ चोरी करनेवाला 


३९; उत्त २८) 1 

व्यो वि [चोदित] प्रेरित (स १५; सुपा 
१५०; श्रौपः; महा) ।` 

ग्योए सक [ चोदय्‌ | १ प्ररनकरना।र 


सीखना, शिक्षा देना । चोएइ, चोएह्‌ (वव १). | 


व्यो [दे] देखो चुक्रं = (दे) (महा) ` ` 
चोक्ख वि [द्‌] चोखा, शद्ध, शुचि, पवित्र, 
(णाया १, १; उप १९४२ 2; वृह १; भग €, 
३३; रायः भ्रौप) |~ 
चोक्खद्ि वि [दे] चोखलाई करनेवाला, शुद्धता 
वाला (पिंड ६०३) 1` 
चोक्छा घी [चाक्षा] परित्राजिका-विशेष, 
इस नाम कौ एके संन्यासिनी (णाया १०८} । 
चोञ्ञ न [दे] भराय, विस्मय (दे ३, १४; 


सुर्‌ ३, ४; सुपा १०३. सहि १५६; महा) 1९. 


चोञ्ञ न [चौय] चोरौ, चोर-कमं, (तहिव 
हिसं भ्रलियं, चोज्जं भ्रवेभसेवणं' (उत्त २५ 
३; णायां १, १८) `. 

चोञ् न [चोद्य] १ प्रश्न, पृच्छा । २ 
श्रश्चयं, प्रदूभरुत । २ वि, प्रेरणा-योग्य (गा 
४०६) ।. 

चोषटरल्ी [दे] चोटी, शिखा (दे ३, १) । 

चोड न [दे] दन्त, फल श्रौर पत्ती का बन्धन, 
(विक्र २८) ।- 

च्वोढ पुं [दे ] बिल्व, वृक्ष-विशेष, बेल का पेड्‌ 
दे ३, १६) । ` 

चोण्ण न [दे] १ कलह, फगड़ा (निच २०)। 
२ काष्ठानयन श्रादि जघन्य कमं (सृश्र २, 
२)॥. 

चोत्त पन [ दे ] प्रतोद, भ्राजन-दरड, 

व्वोत्तञ ! चाबरुक (दे ३,१६; पाप्र) । ~ 

चोद [ दे ] देखो चोय (परह २, ५- पत्र 
१५०) । ` 

च्वोदग देखो चोअ (भरोध ४ भा) । `~ 

चोदणा श्री [चोदना] प्रेरणा, किंसो प्रभाव- 
शाली व्यक्ति की श्रोर से कुं कहने या करने 
कै लिए होनेवाला संकेत (घम॑सं १२४०) । ~ 

व्ोप्पड सक [ म्रक्षु ] स्निग्ध करना, घी 
तेल वगैरह लगाना । चोप्पडई (हे ४, १९१)। 
वकृ. च।प्पडमाण (कुमा) । ` 





वस्तु; 'ेहव्वयस्स जोगगं {किचिवि करचोप्प- 
ड्य (सुपा ४३०) 1 

चोप्पडिय वि [दे] च्षड़ा भ्रा (पव ४) । ` 

चोप्पाख पुं [चुष्पाट] सूर्याम देव की 
भ्रायुघ-शाला (राय ६३) । ` 

चवोप्पाङ न [दे] मत्तवारण, वरएडा ८ जं 
२ ) ¡1 ~ 

चोफचच वि [दे] स्निग्ध, स्नेटवाला, प्रेमयुक्त, 
प्रेमी दे ३, १५) 1 

चौय )} न [दे] चचा, छया (परह २, 

वचचोयग { ५- पत्र १५० टी)1 २ भ्राम 
वगैरह का रछा (निद्र १५; भ्राचां र, १, 
१०) । ३ गन्ध द्रव्य-विशेष (अरण; जीव १; 
राय) । ~ 

चोयग देखो चोअअ (णंदि) 

चोयणा ल्ली [चोदना] प्रेरणा (स १५; उप 
६४८ टी) । 

चचोयय पुं [दे] फल-विशेष (शरण १५४) । ` 

चोयाङीस जीन [चतुश्चत्वारिंशत्‌] चौवा- 

लीस, ४४ (चेदय ३६२) 1 ` 

चोर पुं [चोर ] तस्कर, दूसरे का घन द्ुराने- 


वाला (हे ३, १३४; परह ९, ३) 1 "कीड पुं | 


[कीट] विष्ठा मे उत्पन्न होता कीट (जी 
१७) । 

चोरकार पुं [चौयेकार] चोर, तस्करः 
श्वोरंकारकरं जं धूलमदत्तं तयं वज्जे' (सुपा 


. ३३४) 1. 


चोरग वि [चोरक] १ इरानेवाला । २ पुन. 
वनस्पत्ति-विशेष (परण १--पत्र ३४) ।` 

चोरण न [चोर्र] १ चोरी, चराना (सुर ८, 
१२२) । २ वि. चोर, चोरी करनेवाला 
(मवि) । ` 

चोरी द्धी [द्‌] श्रावण मास कौ ष्ण 
चतुर्दशी द ३, १६) 1. 

व्वोराय पुं [चोराक] संनिवेशव्रिशेष, इस 
नाम का एक छोटा गोव (भ्रावम)। 

चोराव सक [ चोरय्‌ ] चोरी करना। 
चोरावेड {प्राकर ६०) 

चोरासी 

चोरासीड्‌ | ४४६) । ` 

वचोरिअ न [चौये ] चोरी, भपहरण (हे २, 


१०७;८खा १, १; प्रास ६५; सुपा ३७६) 1. 


देखो चडउरासी (पि ४३६; | 


(पव ४१) । २ पुं. चर, जासूस (परह १,१)। 

चोरिअ वि [चोरित] राया हा (विसे 
८५७) 1.. 

चोरिभआ ल्ली [ चौये, चौरिका ] चोरी, 
पहरण (गा२०६; षड्‌; दे १, ३५; 
सुर ६, १७८} । ` 

चोरिकन [चौरिक्य] ऊपर देखो (परह 
१, ३) ।- 


। चोरी नी [चौर ] चोरी, श्रपहरण (श्चा २७) ।-. 


| चोहक ) 


चोर वि [द्‌] १ वामन, कुज्ज (दे ३, १८) । 
२ पुं. पुरुष चिह, लिङ्क (पव ६१)। ३न. 
गन्ध-्व्य-विशेष, मंजिष्ठ (उर ३, ४) ।` 
पटरपुं [पटू] जैन पुनि का कटि-वघ् 
(रोष ३४) । ध्य पुं ["ज] मनीटकारंग 
(उर ६, ४) 1. 

चोरुपुं [चोल] देश-विशेष, द्रविड श्रौर 
कलिङद्ध के बीच का देश (विग; सण) । ` 

चचोखअ न [दे] कवच, वमं (नाट) । 

चोखअ ) न [चौल, “क| संस्कार-विशेष, 

चोखग | मुरडनः "विहिणा चूलाकम्मं बालां 
चोलयं नाम" (भआवमः परह १, २) । 

्वोलुक्क देखो चालु (ती ५)। 


चोखोयणग , न [चूखपनयन] १ चूलोप- 
चोखोबणथ | नयन, संस्कार.विरोष, मुंडन 
चोखोवणयण । (णाया १, १ पत्र ३८) । 


२ शिखा-घार्ण, चूड़ा-धारण ( भग ११, 
११ पत्र ५४४; श्रौप) । 
चोद्धक [द] देखो चोखा (परह्‌ २, ४) । 
वे पुन [दे] १ भोजन (उप पं १२; 
चोद्धग + प्रावम, उत्त ३)। २वि. श्षुद्रकः 
छोटा, लघु (उप पृ ३१)। 


¦ चो्छग पंन [द्‌] भेला, बोरा, गोन; "परं मम 


समक्खं तोलेह॒॒ चोल्लए”; राइणा उक्केल्ला- 
वियादं चोल्लयाई' (महा) । 

चोवत्तरि ली [चतुःसप्तति] सत्तर भौर 
चार, ७४ (पंच ५, १८) ।. 


| चोवाख्य पंन [चतुद्रीर] चोवारा, ऊपर 





का शयन-गृहः मनोय एगा देवी हत्थिमिठे 
श्रासत्ता। णवरं हत्थी चो-(? चो)वाल- 
याग्नौ हत्थेण श्रवतारेद' (दस २, १० टी) 1 

चोव्वड देखो चोप्पड = म्रघ्। चोन्वडद 
{ षड्‌ ) ।- 


च्च--छखद्‌ 
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च भ [त] तस क प इ | चिर भ्रवधार्ण-सूचक श्रव्यय (हे र 
१८४; कुमा; षड्‌ ) + -. 


चिअ देखो चिअ=एव (हे र, शतः 
कमा) 1 


क्र स 
श्चअ 6 
| अ= | देलो चेव = एव (पि ९२; जी ३२) । 


॥ इञ्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि चयाराइसदसंकलणो 


छ पं [ड] १ तालु-स्यानोय व्यम्जन वणं- 
विशेष (प्राप; प्रामा) । २ भाच्छादन, कना; 
'छत्तिय दोसाण छायणे होद' (भ्रावम) । ˆ 


त्रि. ब, [ षष्‌ ] संख्या-विशेष, छः; छ 
छँडिश्राग्रो जिणसासणम्मि' (श्रा ६; जी ३२; 
भग १, ८) । “उन्तरसय वि [उत्तर 
शततम ] एक सौ श्रौर छठवां (पडम १०६, 
४९६) कम्म न ["कमेन्‌] छः प्रकारके 
क्म, जो ब्राह्मणो के कर्तव्य है, यथा-- 
यजन, याजन, श्रष्ययन, श्रध्यापन, दान श्रौर 
प्रतिग्रह (निच. १३}1 “काय न [काय 
चः प्रकार के जीव, पृथिवी, भ्रग्नि, पानी, 
वायु, वनस्पति श्रौर त्रस जीव (श्रा ७; 
पंचा १५) । श्शुण, श्गुण वि [गुण] 
छया (ठा ६; पि २७०) । “स्य पुं 
[वरण] भ्रमर, मौर (कुमा) 1 “जनीव- 
निकाय पुं [“जीवनिकाय] देखो "काय 
(आचा) 1 “णणंउड, “ण्णवद ['णवति| 
संख्या-विशेष, छाने, ६६ (सम ६८; श्रजि 
१०) नती छ्लीन [ त्रिशत्‌ | संख्या 
विशेष, छत्तीस, ३६ (कपप) । 'त्तीसडम 
वि [-शव्रिशन्तम | छंत्तीस्वों (पडम ३६, 
४३; परण २६) "हस त्रि, ब [षोडशन्‌] 
षोडश, सोलह 1 “इसहा भ [षोडशधा] 
सोलह प्रकार का (वव ४)1 शदिसि न 
[ “दिक्च ] छः दिशर्णै-पवं, पशिम, 


उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं रौर भ्रघोदिशा (भग) | 


षड्वा भ्र [ण्ा] चः प्रकारका (कम्म १, 
३०८) +.“ “नव, °नुवइ श न्नउद देखो 


"एणडइ (कम्म २, ४; १२; सम ७०} \4| छ वि [दे] तनु, कृश, पतला {दे ३, 








चउट॑समो तर॑गो समत्तो । 


द 


शन्उय तरि [णवत] छानबेर्वा, ६६ वाँ 
(पउम ६९६, ५०) 1 “प्पण्ण, प्पन्न क्लीन 
[ °पच्राशत्‌ ] छप्मन, ५६ (राज; सम 
७३) 4 “प्पन्न वि ["ञ्चाश््‌] चप्पनवां 
(डम ५६, छम) "उमाय पुं ["माग] 
छठवां हिस्सा (पि २७०) "्भासान्ली 
[माषा] पराकृत, संस्छृत, मागघी, शौरसेनी, 
वेशाचिका भ्रौर श्रपश्रश ये छः भाषाणं 
(रंभा) । “मासिय, “म्मासिय वि [षाण- 
मासिक] छः मास मे होनेवाला, छः मास 
सम्बन्धी (सम २९१; श्रौप)। “वरिस वि 
[प्वार्षिक] छः वषं कौ उञ्नवाला (साघं 
२६) । 
°व्विह्‌ वि [°चिध] छः प्रकार का (कसः 
नव ३} °व्वीस घ्लीन [ °विंशति |] 
छव्वीस, बीस भ्रौर छः (सम ४५) “ठ्वी- 
सदम वि [विंशतितम] १ छन्बीसर्वा 
२६ वां (वउम २६, १०३) । २ लगातार 


बारह दिनों का उपवास (णाया १, १) 1. 
“सद्भि ल्ली [षष्टि] संख्या-विशेष, साठ | 


श्रौरछः (कम्म २, १८}1 -स्सयरिसी 


[सश्चति] चहत्तर (कम्म २, १७) ।¦ 


गहा देलो गदा (कस्म १५; ८) । 
इ देखो छवि = छवि (वा १२) ।. 
छंडञअ वि [स्थगित] आवृत्त, भ्राच्छादित, 
तिरोहित ( है २, १७; षड्‌ ) ।. 


इल } वि [दे] विदग्ध, चतुर, हौशियार 
द्दह । (पिगः दे ३, २९४; गा ७२०; वजा 


पाम्मः कुमा) । ~ 


"वीस देखो °ठ्थीस (पग) ।' 





| उम पंप [छद्मन्‌ ] १ कपट, शठता, माया 


(सम १; षड्‌)! २ छल, बहाना (हेर, 
११२; षड } । ३ भ्रावरण, भ्राच्छादन (सम 
१;ठा२, १) +. 

छडम न [छंदूभन्‌] ज्ञानावरणीय भादि 
चार धाती कमं (चेदय ३४६) । 

छ्उमस्थ वि [ददुमस्थ] १ भ्रसनजञ, संपूणं 
ज्ञान से वञ्चित । २ राग-सहित, सराग (ठा 
४, १; ६; ७) 1: 

छ्ुउल्‌.अ देखो छलूअ (राजः विसे २५०८) । 

छंई की [ दे ] कपिकच्छ, बर्ष-विरोष, 
केवंच, कवा (दे ३, २४) । ` 

छटपु [दे] चटा, जल का छोटा, जल- 
च्छटा ।२वि. शीघ्र, जल्दी करनेवाला ( दे 
३, ३३) 1 

छट सक [ सिच्‌ ] सौचना । छैटसु (सुपा 
२६८) 1. 

छंटण न [सेचन] सिचन, सचना (सुपा 
१३६; कुमा) 1. 

छंटाख्री{ दे] देषो छंट (पार) । 

छंदिअ वि [सिक्त ] सचा हुश्मा (सुपा १३८) । ~ 

दंड देखो दंड = मुच्‌ । चंडद (श्रारा ३२; 
भवि) । ` 

द्ंडिअ वि [ दे ] छन्न, गुप्त ( षड्‌ ) ।. 


| हंडिअ वि [मुक्त] परिव्यक्त, छोड़ा हुभा 


(आरा; भवि) ।` 


| छंद सक [छन्द ] १ चाहना, वाग्छना । २ 


्रनुज्ञा देना, संमति देना 1 ३ निमन्रण 


२५)।. | देना । कङ्कः 
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श्रतेउरपुरबलवाहरोहि 
वरसिरिघरेहि मुणिवसभा । 
कामेहि बहुविहेहि य 


छंदिज्नंतावि नेच्छंति' (उ) 1 


सड. छंदिअं (दस १०) ।` 

छंद पुन [छन्द ] १ इच्छा, मरजी, भ्रमिलाषा 
(श्राचा; गा२०२; स २३६; उवः प्रासू ११)। 
२ श्रमिप्राय, श्राशय (श्राचा; भग) । २३ वशता, 
श्रधीनता (उत्त ४; हे १, ३३), °चारिवि 
[° चारिन्‌] स्वच्छन्द, स्वैरी (उप ७६८ 


टी). “{इत्त वि [ “वत्‌ ] स्वैरी (मवि) । 


गणुबत्तण न [ भलुवत्तेन ] मरी क 
भ्रनुसार वरतना (परासु १४) 1 भणुवत्तय 
वि [ शनुवत्तंक ] मरजी का भ्रनुसरण 
करनेवाला (खाया १, ३) ।` ` 

छंद पंन [ छन्दस ] १ स्वच्छन्दता, स्वैरिता 
(उत्त ४) । २ श्रभिलाष, इच्छा । ३ श्रारशय, 
श्रमिप्राय (सन्न १, २, २; भ्राचा; हे १, 
३३) । ४ छन्दः-शाह्न (सुपा २८७; ग्रौप) । 
५ वृत्त, छन्द (वज्जा ४} । “ण्णुय वि [ज्ञ] 
छन्द का जानकार (गउड) ।.. 

छंदण पुन [छादन] ढकना, ढक्कन (राय 
६६) । ` 


छंदण न [छन्दन] निमन््रण (पिड ३१०) ।. 


छंदण न [वन्दन ] बन्दन, प्रणाम, नमस्कार 
(रभा ४) 1. 

छंदणा ल्ली [छन्दना] १ निमन्त्रण (पंचा 
१२) । २ प्राना (बृह्‌ १) \ ~ 

छदा घ्नी [इन्दा] दीक्षा का एक भेद, श्रपने 
यादूसरेके श्रभिप्राय-विशेष से लिया हुभ्रा 
संन्यास (ला २, २; पंचमा) 1. 


छंदिअ वि [न्दत] श्रनुज्ञात, श्रनुमत 


(भ्रोघ ३८०) । २ निमन्त्रित (निच्रू २) 1 
छंदो" देखो छंद्‌ = छन्दस्‌ (भ्राचा; भ्रमि १२६). 


छंक् वि [षट्क] चका, छः का समूहः; 
श्रतररिउछक्काश्नक्वंता (सुपा ५९१६; सम 
३५).1 

छग देखो छु = षष्‌ (कम्म ४})। ` 

गन [दे] पुरीष, विष्ठा (परह्‌ १, ३-- 
पत्र ५४. भ्रोध ७२) 1“ 

छग देखो छुक्त (पव २७१) 


| नः 








द्धगण न [स्थगन | पिघान, ढकना (वव ड) ।: 
गण न [दे] गोमय, गोबर (उप ५६७ ठै, 
प॑चा १३; निच्‌ १२) 1: 


छंगणिया ल्ी [दे] गोदठा, कंडा (अनु ५) । 


गख पुञ्ज [ग] छाग, भ्रज, बकरा 
(परह १,९; श्रौप) । ली. ली (दे २,८४) । 
शपुर न [पुर्‌] नगर-विक्तेष (ठा १०} 1` 

छग्ग देखो हक्क (दं ११) । 

छण्गुरं पुं [षडगुरु] १ एक सौ भ्रौर अर्स 
दिनों का उपवासं । २ तीन दिनों का उपवास 
(उ २, १)।॥ 

छच्छंदर पंन [दे] चंदर, मूसे याचे 
की एक जाति (सं १६) 1. 

हंजन श्रक [ राज्‌ | शोभना, चमकना । 
छञ्जद (हे ४, १००) 1 

ज्जि वि [राजित] शोभित, श्रलंकृतं 
(कुमा) । ` 

खल्निआ ल्ली [दे] पृष्प-पात्र, चंगेरी (स 
३३४) । ` 

छ्य [दे] देखो छंटा ( षड्‌ ) 1 

छट वि [षष्ठ] १ छठवां (सम १०४; हे १, 
२६५) । २ न. लगातार दो दिनों का उपवास 
(सुर ४, ५५) । (क्खभण न [-शक्षमण, 
"क्षपण ] लगातार दो दिनों का उपवास 
श्रेत ६; उप पृ ३४३). (क्खमय पुं 
[शक्षमकः पक] दो-दो दिनों का बराबर 


उपवास करनेवाला तपस्वी (उप ६२२) 1. 


"मन्त न “भक्त ] लगातार दो दिनोंका 
उपवास (घमं ३)। °भ्ठिय वि [°भक्तिक| 
लगातार दो दिनों का उपवास करनेवाला 
(परह १, १) 1“ 

डी खी [षष्ठी] १ तिथि-वरिशेष (सम २६)। 
२ विभक्ति-विशेष, संबन्ध-विभक्ति (णंदिः 
हे १, २६५) । ३ जन्म के बाद किया जाता 
उत्सव-विशेष (सुपा ५७८) 1... 

छंड स्क [आ+रुह्‌ | भ्राखूढ्‌ होना, 
चढुना । छंडद्र ( षड } 1. 

छंडक्खर पुं [दे] स्कन्द, कात्तिकेय (दे 
२, २६) 1: 


छंडछडा खरी [टच्छटा] सूपं (सूप) वगैरह ` 


सेन को काड़ते समय होता एक प्रकारका 





छखंद--छण 








डा ली [दे ] विद्युत, बिजली (दे ३, २४) ।.- 


छडा खरी [हटा] १ समह्‌, परस्परा (सुर ४, 
२४२;वा १२)। २ घछीटा, पानीकीब्रुंद 
(पान्न) \` 

डाल वि [ छंटावत्‌ | छटावाला (पम 
३५, १८} । 

छडिय वि [हरित] सूप प्रादिसेर्छँगा या 
फटका श्रा (तदु २६; राय ६७) । 

खड सक [ देय , मुच्‌ `] १ वमन करना 
२ चछोडना, व्याग करना । ३ डालना, गिराना। ` 
छइइ (है २, ३६; ४, ६१; महा; उव) \ 
क्म. छंडजई (पि २६१) 1 वकृ. अडंत 
(भाग) । संकृ. छङ्केडं भूमीए सीरं जह पियह 
दुदटुमजारी' (विसे १४७१), छङ्धित्त्‌ (वव २)1 `. 

छडण न [छखदेन, मोचन] १ परित्याग, 
विमोचन (उप १७६; श्रो ८६) । २ वमन, 
वान्ति (विपा १, ८) । 

छ्य वि [देक | छोडनेवाला (कुप्र २१७)! 
२ पुं. एक सेठ का नाम (कूप्र ३६६) । 

छडुवण न [छद॑न, मोचन] १ चछुडवाना, 
मक्त करवाना । २ वमन कराना। ३ वि. 
वमन करनेवाला । ४ चुंडानेवाला (कुमा) ॥.. 

छडूबय वि [ददेक, मोचक] व्याग कराने- 
वाला, द्याजक (दे २, ६२) 1. 

हंड़ावण देलो छंडूवण (सुपा ५१७) ।`. 

छंडाविय वि [छर्दित, मोचित | १ वमन 
कराया हुध्रा\ २ चुडवाया हुत्रा (भ्रावमः 
बृह १) । ` ` 

छि खरी [हदि] बमन का रोग (षड्‌; दे २, 
३६) 1 

डिलनी [ हेदिस्‌ |] दद्र, दूषणः “जो 
जग्गडइ्‌ परर्छड, सो नियच्छहीएु किं सुयद्र 
(महा) 1 

ड्य वि [छ्दित, युक्त] १ वान्त, 

दड्यदिय | वमन किया दहूुश्रा। २ त्यक्त, 
मुक्त (विते २६०६; दे १, ४९; श्रौप) 1“ 

द्धण सक [क्षण्‌ ] हिसा करना। छे 
(श्राचा) । प्रयो. छणावेइ. (पि ३१८) 1 . 

ण स्क [क्षण्‌ | छेदन करना । चणह्‌ 
(सुभ्र २, १, १७) । ` 

छण पुं [क्षण] १ उस्सव, मह (हे २, २०) । 


भ्रव्यक्त श्रावाज (णाया १, ७--पत्र ११६)1 | २ हिसा (आचा) 1 भ्चंद पुं [“चन्द्र] शरद ` 


शछणण- छर्‌ 


पाडअसदमहण्णवो 
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ऋतु को पूणिमाका चन्द्रमा (स | ) 1 
"ससि ए [°राशिन्‌] वही पूर्वोक्त श्रथ 
(सुपा ३०६) 1. 
ह्णण न [ह्णन] हिसन, हिसा (भ्राचा) । 
छणिदु पू [क्षणेन्दु] शरद्‌ ऋतु कौ पूर्णिमा 
का चन्द्र (सुपा ३३; ४०४) । 
ह्वण्ण वि [छन्न] १ गुप, प्रच्छन्न, च्िपाया हृश्रा 
(बृह १; प्राप) । २ श्राच्छादित, ठका हुभ्रा | 
(गा ५८०) । ३ न. माया, कपट (सुप्र १, | 
२, २) । ४ निर्जन, विजन, रहस्‌ । ५ क्रिवि. 
गप्र रीति से, प्रच्छन्न कूप से; 
जं छरणं श्रायरियं, 
तद्या जणणीए जोव्वणमएण । 
तं पडिव (? यड) ज्जड्‌ 
इरिह सुर्णह सीलं चयतेहि' 
(उप ७२८्टी)।“ 
ण्णाख्य न [दे. षण्णाङक | त्रिकाष्ठिक, 
तिपाई, संन्यासियों का एक उपकरण (भगः; 
भ्रोपः णाया १, ५) । ` 
छन्त न [दत्र] खाता, भ्रातपात्र (णाया १, 
५; प्रास् ५२}! धार षुः [धार्‌] छता । 
धारण करनेवाला नौकर (जीव ३)\ 'पडागा 
ल्ली ^[पताका] १ चत-युक्त ध्वज । २ चत्र 
के ऊपर की पताका (भ्नौप) “पटासयन 
["पल्मशक ] इृतमंगला नगरी का एक चैत्य 
(भग).। “भंग पु" [मङ्ग] राज-नाश, नृप- 
मरण (राज) + हर देखो "धार (अवम) ।. 
शद्च्छत्त न [ गविच्छत्र ] १ च्तरके 
ऊपर का छाता (सम १३७) २ पुं 
ज्योतिष-शाल्न-प्रसिद्ध योग-विशेष (सुज १२) । ` 


त्त न [खत] लगातार तैतीस दिनों का उप- 
वास (संबोध ५८) । पंन, एक देवविमानं 
(देवेन्द्र १४०) । ३ पुं ज्योतिष प्रसिद्ध एक 
योग जिसमे चन्द्र श्रादि ग्रह॒ चत्रके भ्राकार 
से रहते ह (घुज्ज १२- पत्र २३३) । “इछ 
वि [ “वत्‌ |] अतावाला (सुख २, १३) । 
कार वि [कार] छता बनानेवाला शिल्पी 
श्र १४६) । “ग पुन [क] वनस्पति- 
विशेष (सूत्र २, ३, १६) । ` 

छंत्त पुं [दात्र] विचार्थी, भ्रभ्यासी (उप पृ 
३३१; १६९ टी) । - 





¦ छत्तार पुं [दत्रकार] खाता 


दन्तंतिया खी [त्रान्तिका ] परिषद्‌-विशेष, 
सभा-विशेष (बृह्‌ १) 1 ` 

छत्तच्छय (प्रप) पुं [सप्रच्छद्‌ | वृद्ल-विशेष, 
सतौना, छतिवन (सण) 1. 

छत्तघन्न न [दे] घास, वृण (षाद्न) । 

छनत्तवण्ण देखो छत्तिवण्ण (प्रप्र) । 

छत्ता खरी [दधत्रा] नगरी-विशेष (श्रावम)।` 

बनानेवाला 
कारीगर (पर्ण १) । ` 

त्ताह पुं [छत्राभ वृक्ष-विशेष, "णग्गोहस- 
्तिवरणे, साले पियए्‌ पियंगुछत्ताहेः (सम 
१५२) । ` 

छखत्ति वि [छत्निन्‌] चत्र-युक्त, छाताचाला 
(भासं ३३) । 

न्तिवण्ण पुं [सप्तपणे ] वृक्त-विशेष, सतौना, 
छत्तिवन, (हे १, २६४; कुमा) । 

छत्तोय पुं [छत्रौक ] वनस्पति-विशेष, वृष्ष- 
विशेष (पर १--पत्र ३५) । 

छत्तोव पुं [हत्रोप] वृक्ष-विशेष (भ्रौपः श्रत) । 

छन्तोह पुं [छच्रौघ | वृक्ष-विशेष (श्रौप; पण्ण 
१-- पत्र ३१; भग) । 

दमस्य देखो दृउमस्थ (रव्य ४४) । `- 

छखंहवग देखो छडुबण (राज) ।- 

दसम वि [षड्दश ] छः या दश (सृप्र २, 
२, २१) । 


दी खी [दे] शय्या, बिच्ौना (दे ३, २४) 1 


न्न वि [क्षण] हिसा-प्रधान, हिसा-जनक 
(सृप्र १, ६, २६) 1 


छन्न देखो दण्ण (कप्पः उप देल टीः प्रास 


८२) । 

छप्पदगि वि [ षट्पदिकरावत्‌ | शुका-युक्त 
गुकावाला (बृह ३) , 

छप्पद्या छी [षट्पदिका | धुका, चु (श्रो 
७२४) ।` 

छ्प्प॑ती ज्जी [दे] नियम-विशेष, जिसमे पद्म 
लिखा नाता है (दे३, २५) ।: 


छप्पण्ण } वि [दे. षट्रज्ञक] विदग्व, 
धप्पण्णय । चतुर, चालाक दे ३, रषः 
पान्न; वजा ५८) । 


छप्पत्तिआ नली [दे] १ चपत, थप्पड़, 
तमाचा । २ चपाती, रोरी, फुलका; 





| 
| 





'छप्पत्तिञ्रावि खज्जद, 
निप्पत्ते पुत्ति ! एत्य को देसौ ? । 
निग्पुरिसेवि रमिञ्जद, 
परपुरिसविवज्जिए गामे" 
(गा ८८७) । ~ 
प्पन्न [दे ] देखो छप्पण्ण (जय €) 1. 
छप्पय पुं [षट्पद] १ भ्रमर, भौरा (हे १, 
२६५; जीव ३)! २ वि, छः स्थानवाला। 
३ छः प्रकार का (विसे २८६१)।४न. 
छन्द-विश्चेष (पिग) ।* 
चव्य | पुन [दे] पात्र-विरोष (श्राचा २, 
छव्बग। १, ८, १; पिड ५६१; २७८) 1 
द्धञ्वय न [दे] वंश-पिटक, धी वगैरह को 
छानने का उपकरणा-विशेष; शुदं गाईमक्कोड- 
एहि संसत्तगं च नाऊशं । गालेज्ज छम्बएणं' 
{भरो ५५८) 1 
चछन्भामरी जी [षट्श्रामरी] एक प्रकारकी 
वीणा (खाया १, १७-- पत्र २२६) । 
छंमच्छम भ्रक [ छषच्छमाय्‌ ] "छम-छमः 
भ्रावाज करना, गरम चीज पर दिया जाता 
पानी की श्रावाज । छमच्छमइ (वज्जा ८८) ।“ 
छम" देखो छमा । "रह पुं [रह | वृत, पेड, 
दरख्त (कुमा) ।. 
मख्य पुं [दे] सप्तच्छद, वृक्ष-विकशेष, 
सतौना, छतिवन (दे ३, २५) 1. 
छमालख्ी [क्षमा, क्ष्मा] प्रथिवो, धरिणी, 
मुमि (हे २, १८) । शहर पुं [धर] पवत, 
पहाड़ (षड्‌ ) । देखो छम । 
ह्मी ञी [शमी] वृक्ल-विशेष, श्रग्नि-गर्भ वृक्ष 
(हे १, २६५) ।` 
छुम्म देखो डम (हे २, ११२; षड्‌; पडम 
४०, ५; सण) ॥ ` 
चम्युद प [पण्युख ] १ स्कतद, कासिकेय (हे 
१, २६५) । २ भगवानु विमलनायथ का 
श्रषिष्ठायक देव (संति ८) । 
छ्य न [छद | १ पणं, पत्ती, पत्र, पत्ता (श्रौप)। 
२ भ्रावरण, श्राच्छादन (से €, ४७) । ` 
छ्य न [क्षत | १ व्रण, चाव (है २, १७) । 
२ पीडित, ब्रित (सूम्र १, २, २) ।.` 
छ्य [दे] देखो छइं (रमा) । 
दर पुं [त्सरु] खड्ग-गुष्टि, तलवार का हाथा 
(परह १, ४). । “प्पवाय न [रवाद्‌] 
खडग-शिक्ता-शाख्र (जं २) +“ 
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छख देषो छुं = षष्‌ (कम्म ६, ६) 1 

छख खक [ खय्‌ } ठगना, वञ्चना । 
खलिज्जेज्जा (स २१३) । संकृ. छख्ठि, 
छलिऊण (महा) क. छुङिअब्व (श्रा १४) । 

छर न [छ] १ कपट, माया (उव) । २ 
व्याज, बहाना (पाश्र; प्रासू ११४) । ३ भ्रथं- 
विघात, वचन-विधात, एक वरह का चवचन- 
युद्ध (सृप्र १, १२) । भययण न [यतन] 
छल, वचन-विघात (सुप्र १, १२) ।. 

उलंस वि [षडस ] षट्‌-कोण, छः कोरवाला 
(लान) 

छलंसिअ वि [षडस्िक्र] छः कोणवाला 
(सश्र २: १, १५) 

छंलण न [छङन | प्रक्षेपण, फेंकना (भ्राचानि 
३११) । `. 

छखुण न [खन | ठगाई, वञ्चना (सुर ६, 
१८९) 1 


छख्णा ची [छंखना | ९१ ठगाई, वञ्चनां | 


(श्रोघ ७८५; उप ७७६) । २ छल, माया, 
कपट (विसे २५४५) । 

छख्त्थ वि [षडर्थ] छः भ्र्थवाला (विसे 
९०१) । 

लसीअ स्लीन [ षडज्ञीति] संख्या-विशेष, 
भ्रस्सी भ्रौर छः, ८६ (भग) \: 

छखसीडई ल्ली. ऊपर देखो (सम ६२) । 

छलि वि [छित ] १ वब्रचित, विप्रतारित, 
ठगा हुश्रा (भविः; महा) } २ श्युङ्गार-काव्य 1 
३ चोर का इशारा, तस्कर-संज्ञा (राज) । 

छक वि [दे] विदग्ब, चालाक, चतुर (दे 
३, २४; पाश्र) |“ 


लिअ न [छदिक] नाठ्व-विशेष (मा ४) 1: 


लिअ वि [स्खलति] स्खलन-प्राप्र (भरो 
७८६) । `. 

द्लिया देखो छाखिया; "चोराक्ूरं छलियात- 
क्केण॒ दिन्नं" (महा) 1 

छूलुअ ) पुं [षडलूक] वैशेषिक मत- प्रव- 
छलुग [~ त्तक कणाद ऋषि (कप्पः ठा ७; 
छुल्‌अ । विसे २३०२); 'दव्वादचछप्पयत्यो- 


वएसणाभ्रो छलूउत्ति' (विसे २५०८;२ ४५५) ` 


छी ज्ञी [दे] त्वचा, वल्कल, चाल (दे ३, 
२४८जी १३६गा ११५; ठ > १. णाया 


१, १३) ।` 








| बरल्य देवो लुभ (पि १०८) 1: = [ सर्वता की पूवाविस्था से छंबन् रनेवास (पि १४८) 1: 


छव देखो द्वं । वेमि (सुषा ५७३) 1 ` 

छवडी खरी [द्‌] चम॑, चाम, चमड़ा (दे, 
२५) । ~. 

वि ली [छवि] १ कान्ति, तेन (कुमाः 
पाश्र)। २ श्रग, शरीर (परह १, १)। 
चर्म, चमडी (पाग्र; जीव ३) । ४ श्रवयव 
(पडि) । ५ श्रंगी, शरीरी (छा ४, १) ६ 
श्रलद्कार-विशेष (रण्‌) । च्छे पुं 
[च्छद] श्रद्ध का विच्छेद, भरवयव.कत्तंन 
(पडि) । चच्छेयण न [च्च्छेदन] भ्रंग 
च्छेद (परह १, १) । न्ताण न [राणः] 


चमडी का श्राच्छादन, कवच, वमं (उत्त २) 


हवि वि [स्पृष्ट] ष्या हुभा (श्रा २७) 1 

छविपञ्च न [उविपर्षेन्‌ ] श्रौदारिक शरीर 
(उत्त ५, २४) ।` 

छवीइय वि [दछविमत्‌ ] १ कान्तिवाला । 
२ चन, निबिड (भ्राचा २, ४, २, ३) । 

छव्वग [दे] देखो छञ्चय (राज) । 

च्चिअ वि [दे ] पिहित, राच्छादित (गउड)। 

छह (श्रष) देख्लो छु + षष्‌ (पि ४४१) 1 

छहत्तर वि [षद्‌ सप्तत] चिहत्तरवां, ७६ वाँ 
(षडम ७६, २७) । 

छह तरिं ल्ली [षट्‌ स्ति | छिहत्तर, ७६ (पव 
१६) । 

छाअ देको हाव (आकृ १५) । ` 

द्धाइअ वि [छादित] ्राच्छादित, ढका हुप्रा 
(पडम ११३, ५४ कुमा) । 

इड वि [ ायावत्‌ `] चायावाला, कान्ति- 
युक्तं (है २, १५६९; षड्‌ ) । ` 

इह पं [दे] १ प्रदीप, दीपकः; "जोइक्खं 
तह चछादल्लयं च दीवं मुणेजाहि' (वव ७; दे 
३, ३५) । २ वि, सहश, समान, तुल्य । ३ 
ऊन, श्रघुरा (दे ३, ३५) । ४ सुरूप, सुडौल, 
रूपवान्‌ (दे ३, ३५; षड्‌ ) । 

ईं देखो छाया (षड्‌ ) । ` 

छानी [दे] माता, देवी, देवता (देर, 
२६) 1. 

छाउमत्थ न [हछादूमस्थ्य] छद्मस्थ-भवस्था 
(सदि € ठी) ।` 

छाउमत्थिय वि [ाद्‌मस्थिक] केवलज्ञान 
उत्पश्च होनें के पहले की भ्रवस्था मे उत्पल, 


दख छायणी 


सवज्ञता की पूर्वावस्था से संबन्ध रखनेवाला 
(सम ११; परण ३६) । ` 

ाभोवग वि [ायोपग] १ छाया-युक्त, 
छायावाला (वृक्षादि) २ पं. सेवनीय पुरुष, 
माननीय पुरुष (ठा ४, ३) । ~ 

गढ वि [छागल | १ श्रज-सबन्धी (ठा ५, 
३) । २ पु. भ्रज, बकरा । ली. ली (पि 
२३१) । 

हागखिय ¶ं [ागलिक] छागो से भ्राजीविका 
करनेवाला, श्रजा-पालक (विपा १, ४) 1: 
हाणन [दे] १ धान्य करह का मलना (दे 
३, ३४) । २ गोमय, गोबर (दे ३, ३४; 
सुर १२, १७; णाया १, ७; जीव १)।३ 
वल्ल, कपड़ा (दे ३, ३४; जीव ३) 1. 

छाणण न [दे] छानना, मालन; “भूमीपेहण- 
जलछाणणाईं जयणान्नो होड न्हाणादर॑ (सद 
४५ टी) ।' 

च्ाणवडइ (अरप) देखो द्वुण्णव इ (पिग) । 

छाणोल्री [दे] १ धान्य वगैरह का मलन 1 
२ वकल, कपड़ा (दे३, ३४) 1 ३ गोमय, 
गोबर (द ३, ३४; धमं २) । ` 

छाणील्ली [दे] कंडा, गोवर का इन्धन (पव 
३८) । . 

यवि [छात] त्रणद्धित, धाववाला (दस 
६, २, ७) ।* 

छाय सक [ छादय्‌ | भ्राच्ादन करना, 
ढकना । छायद्‌ (है ४, २१) । वकृ. ह्ायंत 
(पडम ७, १४) । ` 

| यवि [दे. छत] १ ब्रशक्ित, भुला (दे 
३, ३३; पाग्र; उप ७६८ टी; श्रोध२६९० 
भा) । २ कृश, दुर्बल (दे ३, ३३; पाश्र)। 

द्ायंसि वि [ छायावत्‌ | कान्तिमान्‌, 
तेजस्वी (सम १५२} ।' 

ह्वायण न [छादन] श्राच्छादन, ढकना (पिगः 
महा; सं ११) । 

चायण न [दादन] १ घर की छत, छानन 
(पिड ३०३) २ ठक्कन, श्रावरण । ३ वन्न, 
कपड़ा (सुख ७, १५) । ` 

ह्ायणिया } ल्ली [दे ] डरा, पड़ाव, छावनी; 

प्य तो तत्येव ठिग्रो एसो कुरिता 
गिहच्ायणि' (श्ना १२; महा) । 








छाया--दिच्छय 





श्री [हाया] १ श्रातप काश्रमाव, | श्रौर चः ५६(गउम १०२, ८९; सम ०५) ।.] विदिजण, लिदित्ता, विदित ७६ (पडठम १०२, ८8; सम ८४५) । <| 


छह (पग्र) 1 र कान्ति, प्रमा, दीति (हे १, 
२४६; श्रौप; पाञ्च) 1 ३ शोमा (्नौप) 1 ४ 
प्रतिबिम्ब, परद्ाईं (प्रासू ११४; उत्त २)। 
५ धरप-रहितं स्थान, श्रनातप देश (उा २, 
४)4 शग खी [गति] १ छाया क श्रतुसार 
गमनं । २ छाया के श्रवलम्बनसे गति (पर्ण 
१६)“ "पास पुं [पाश्वे ] हिमाचल पर 
स्थितं भगवान्‌ पाशवंनाथ की मूत्ति (तो ४५)) 
ह्ायान्ली [दे] १ कीति, यश, ख्याति । र 
भ्रमरौ, ममरो, भौरी (दे ३, ३४) । 
ह्वायादन्तय वि [छायावन्‌ | चछयावाला, 


छाया-यक्त । बी. “इत्ति। (है २, २०३) । । 


द्याया ञी [ षट्‌ चत्वारिंशन्‌ |] चियालीस, 
चालीस प्रौर छः, ४६ (भग) । `“ 


ह्वायालीस ख्रीन. ऊपर देलो (सम ६६; कप्य) 


द्वायारीस वि [षट्‌ चस्वारिश ] छियालीसरवो, 
४६ वाँ (पडम ४६, ९६) । ~ 

छार वि [क्षार] १ पिवलनेवाला, करनेवाला । 
२ छारा, लवण-रसवाला । ३ पुं, लवण, 
तोन, नमक । ४ सजी, सजीखार । ५ गुड 
(हे २, १७; प्रप्र) । ६ भ्म, भूति (विसे 
१२५६; स ४५४; प्रास १४५; णाया १,२) । 
७ मात्सय, भ्रसहिष्णाता (जीव ३) 1 ~ 
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“मवि [शतम] चिहत्तरवां (भग) । ` 


छधावङ्िय वि [षडाविक] छः भ्ावलिका- ` 


परिमित समयवालां (विसे ५३१) । 


्िदिरऊण, लिदित्ता, छिदित्तु, दिदियः, 
छेत्तूण (पि ५८५; मग १४, ८; पि ५०६ 
ठा ३, २; महा) । $. दिदियव्व (परह 
२, १) । देक. छेत्तं, (भावा) । 


छासट्॒वि [षट्‌्षष्ट ] चियासठ्वां (पञम | लिदण न [छेदन] चेद, लण्डनः कतंन 


६ ६ | ३७ ) 1. 


छासी घ्री [दे] छाछ, तक्र, मदा (दे ३, २६) 1. 


छासीइ ली [षडशीति] चियासी, अस्सी. 
भ्रौर छः “म वि [तम्‌] छियासीर्वो, ८६ 
वाँ (पउम ८६, ७४) । 
द्ादत्तरि (श्रप) देखो छावत्तरि (पि २५५) \. 
द्वाहत्तरि देखो छावत्तरि (पव २३६) 1... 
दाहा ` खी [हाया] ? छह, भ्रातप 
द्याहिया का श्रभाव। २ प्रतिबिम्ब, पराई 
दाही | (षड ; प्राप; सुर २, २४७; ६, 
६५; हे १, २४६; गा ३४) । 


| छष्ील्ली [दे] गगन, भ्राकाश1 श्सणिपुं 


[*मणि] सूर्य, सुरन (दे ३, २६) 1. 
दअ देखो छ्ीअ (दे ८, ७२; प्रामा) । ` 
दिदं क्ली [दे] श्रसती, कुलटा (हे २, 

१७४; गा; ३०१; ३५०; पान्न; घ्मरतलन- 

लचुवृत्तिपत्र ३१, १) । ~ 
दिं्टरमण न [दे] क्रीडा-विशेष, चश्च 

स्थगन की क्रीडा (दे ३, ३०) ` 


हयार पुं [दे] भ्रच्छमल्ञ, मालूक (दे ३, २६)\-| चिंय पुं [दे] १ देह, शरीर। २ जार, 


हरय देखो द्वार (श्रा २७) 1 “ । 

छस्य न [द्‌] १ इु-शत्क, ऊख की छाल 
(६, ३, ३४) । २ मुकुल, कली (दे३, ३४; 
पाभ्न) । `. 

धारिय वि [ह्ारिक)] क्षार-सम्बन्धी (दस ५, 
१, ७) । ५ 


छाल पुं [छाग] श्रज, बकरा (है १, १६१) ।' 


छ्ालिया जी [ागिका] भ्रजा, छामी (सुर 
७, ३०; सण) । `~ 

टी न्नी [दामी] ऊपर देखो (प्रामा) 1 

छ्धाव पुं [शाब] बालक, बचा, रिष (हे १, 
२६५; प्राप्र; वव १) । 

छाबण देखो ह्युयण बह १) + `- 

वद्र ली [षटषष्टि] चाछठ, धियासठ, 
६६ (सम ७०; विसे २७६१) 1 `. 





उपपति । ३ न. फल-विशेष, शलाटू-फल 
दि ३, ३६) 

िद्ोखी ल्ली [दे] चटा जल-प्रवाह दे ३, 
२७; पश्र) \ - 

चिंडन [दे] १ चूडा, चोटी (दे ३, ३५; 
पाघ्र)। २ चत्र, छाता। ३ घुप-यन्त्र (दे 
३, २५) ।` 

चिड्न्ली [दे] १ बाडका च्द्रि। २ 
श्रपवादः छ छिडश्राग्रो निणसासरणम्मि 
(पव १४८; श्रा ६) । 

चिदडीह्णी [दे] बाड़काचिद्र (णाया १, 
२--पत्र ७६) । `. 

दिद सक [छिद्‌ ] चेदना, विच्छेद करना । 
चिददइ (प्रप्र; महा) 1 भवि. चेच्छं (हे ३, 
१७१) । कमं, चिज्जद ८ महा ) 1 वकृ, 
दिंदमाण (खाया १, ९) । कच. दिञ्जंत, 


छावत्तरि न्नी [षट्सप्तति] चिदत्तर, सत्तर | दछिल्लमाण (खरा ६; विपा १, २) । सं. 


४ 








(श्रो १५२ भा) । ^~ 

दिंदाबण न [छेदन] कटवाना, दूसरे द्वारा 
छेदन कराना (महानि ७) ।. 

दिदाविय वि [ददित] विछिन्न कराया 
गया (स २२६) 1.“ । 

दिपय पुं [द्धिम्पक] कपड़ा छापने का काम 
करनेवाला (दे १, € लः प्रात्र) । 

चिक न [दे] श्चुत, छींक दे ३, ३६; कुमा) 1 

छिक्वि [दे. हु] च्छः दृत्रा हश्रा 
(दे ३, ३६, है २, १३८ से, ण्स 
४४४)4 "परोदहया ल्ली [ श्ररोदिका ] 
वनस्पति-विशेष (विसे १७५४) । ` 

लिक वि [ द्टीर्छृत ] छी-खीं श्रावाज से 
भ्राहुत; 'ुव्विंपि वीरसुशिश्रा चिक्काच्रिका 
पटावए तुरियं (श्रो १२४ भा) 1 

छिक॑तवि [दे] छींक करता दुभा (सुपा 
११६) । - 

चिक्ाखी [द] चक्का, छींक (स ३२२) ।` 

दिकारिअ वि [छीत्कारित] खीं-छीं भ्रावाज 
से श्राहूत, श्रन्यक्त भ्रावाज से ब्रूलाया हुभ्रा 
(भरो १२४भादी)।` 

छिक्छिय न [दे] दचीकना, छींक करना (स 
३२४) । ~ 

लिक्तोअण वि [ दे ] श्रसहन, प्रसहिष्ण 
दे ३, २६) 1 ` 

दिकोटरीख्ी [दे] १पैरकी प्रावाज। 
२ रपावसे घान्य का मलना। ३ गोदठा का 
टुकडा, गोबर-खरड (दे ३, ३७) । 

लिक्कोलिअ वि [दे] तनु, पतला, कश 
दे ३, २४५). 

दिक्कोवण [ दे ] देखो द्िक्कोअण (ल 
६-- पत्र ३७२) । ~. 

छिग्ग (शौ) सक [छुप्‌ | छुना 1 च्िगगदि 
(प्राक ६३) ।* 

लिञ्चोख्य पुं [ दे ] देषो दिव्बोद्ध (पप्र) +` 

छिच्छरं देलो चिरं ( षड्‌ ) 


चिच्छय देखो धय ( षड्‌ ) । ` 
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॥ि चिच््िकार पुं [चिच्छिकार] निवारण-सूचक 
या धृणा-सूचक शब्द, लिः, लि (पिंड ४५१) 
चिच्धि श्र [दे धिक्धिक्‌ ]छिचि, धिक्‌ 


धिक्‌ , श्रनेक धिक्कार (हे २, १७४; षड्‌ ) । - 


द्धिज्न देखो दिद = चिद्‌ । देक. लिल्िचं 
(तदु) । ` 

छिज्ञ वि [खेय] १ खरिडत किया जा सके । 
२ ददने योग्य (सूश्न २, ५)) ३न. चेद, 
विच्छेद, द्विधाकरणः “पावंति बंधवहरोहचिज- 
मरणावसाणाईं” (श्रोव ४६ भा; पृष्फ 
१८६) । . 

दिज्जंत वि [क्षीयमाण] क्षय पाता, दुबल 
होता; "चिजंतेहि श्रणुदिं, पचक्म्मिवि 
तुमम्मि अंगिहि' (गा ३४७) ।` 

ण | लो विद 

लिड न [छिद्र] १ चिद्र, विवर (पडम २०, 
१६२; श्रनु ६; उप ¶ए १३८) । २ भ्रवकाश, 
श्रवक्षर (पण्ह १, ३) । ३ दूषण, दोष (सुपा 
३६०} । पाणि पुं [-पाणि] एक प्रकार 
का जैन साघु (स्राचा २, १, ३) ।` 

चिड पुन [द्र] भ्राकाश, गगन (भग २०. 
२-- पत्र ७७१५) । ` 

दिण्ण देखो दन्न (णाया १, १८; सू्र 

१, ८) 1 

दिण्णपुं [दे] जार, उपपति (दे३, २७; 
षड्‌ ) 1 `. 

दिण्णर्द्धोडण न [दे] शीघ्र, तुरन्त, जल्दी 
दे ३, २९) 1 . 

द्विण्णयडवि [दे] टकसे छिन्न (पान्न) । 


द्विण्णा खरी [दे] श्रसती, कुलटा (दे ३, २७) । 


द्विण्णाट पुं [दे ] जार, यार, उपपति, छिनाला 
या चिनरा (दे ३, २७; षड्‌ } 1. 


दिण्णाल्ज | ल्री [दे] श्रसती, कुलटा, 
द्िण्णारी + पुंश्चली, चिनार, चिनाल, 


व्यभिचारिणी । (मृच्छ ५५; दे ३, २७) 1: ` 


| हि वित्त [दि] देखो छत्तर (स (स ८; २२३; 


उप १११७; ५३० टी)! 
छित्तिन्ञी [चित्ति] छेद, विच्छेद, खएडन 
| (विसे १४५८; लहूश्र ५) । ` 
| चित्तु वि [छेक] चेदनेवाला (पव १) ! ` 
विह देखो दिड (णाया १, रः ठा५, १; 
पडम ६४, €) ।\ 
| छिद पु [दे] छोटी मछली (दे ३, २६) । 
द्विदिय वि [द्धिद्रित] चद्र-युक्त, चिद्रवाला 
(गउड) । 
िन्न वि [दधिन्न] १ खरिडत, श्रुटित, छेद-युक्त 





(मगः प्रासू १४६) । २ निर्धारित, निश्चितं 
(बृह १) । ३ न. छेद, खण्डन (उत्त १५) + | 


°ग्गंथ वि [ग्रन्थ] स्नेह-रहित, स्नेह -मुक्त 
(परह २, ५)। रपुं त्यागी, साघु. मनि, 
निर््रन्थ (ठा €) 1 “च्य पु [“च्छेद्‌ ] नय- 
विशेष, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की श्रपेक्ना 
से रहित माननेवाला मत (णंदि).। द्वाणंतर 
वि [गध्वान्तर] मागं-विशेष, जहां गौव, 
नगर वगैरह कु भी न हो एसा रास्ता (बृह 
१) 1 "मडंब वि ['मडम्ब ] जिस गव या 
शहर के समीपमें दूसरा गाँव वगैरहन हो 
(निद् १०) । “सह वि [सह| काट कर 
बोने पर भी पैदा होनेवाली वनस्पति (जीव 
१२; परण ३६) \` 
दिन्ना वि [द्‌] हल की जात का बेल शादि 
| (उत्त २७, ७) । ` 
| दिन्नालिगा } खरी [दे] स्थलचर पक्षि-विशेष 
दिण्णारिगा 4 (भ्रंग वि. श्र° ५८}! देखो 
द्विण्णाङिआ।` 
च्छिप्प न [क्िभ्र] जल्दी, शीघ्र। तूरन 
[तूर्य] शीघ्र! २ बजाया जाता एक बाजा, 
तुरही (विपा १, ३; णाया १, १८) ।. 
दिप्पन [दे] १ भिक्षा, भीख (दे ३, २३६; 
सुपा ११५) । २ पृच्छ, लगरूल (दे ६, ३६; 
पाश्र)।. | 








द्िण्गो्मवा ल्ली [दे] दूर्वा, दूब (घास), | पन्न) ।` 
- दाभ (दे ३, २६) ।.. | द्विप्पत देखो दिव = स्पृश्‌ ।- 


चित्त देखो खित्त = सेतर (ग्रौप; उप ८३३ | छिप्पंती छी [दे] १ त्रत-विशेष । २ उत्सव- 
टी; हेका ३०) ॥\. विशेष (दे ३, ३७) । 


चित्त षि [दे] स्पष्ट, प्रा हुत्रा (दे ३, २७; | द्धिप्पंदूरन [द्‌] १ गोमय-ख्ररड, गोबर- 
गा १३; सुपा ५०४; पाभ्र) । ` , शखरड । २ वि. विषम, कठिन (दे ३, ३८) । 


दिप्पाल पुं [दे ] सस्यासक्त बैल, खाने मे लगा 


हृ्रा बैल (दे ३, २८) 1. 

दिप्पालुअ न [दे] पुंछ, लागल (दै ३, 
् ६) ॥ < 

दिप्पिंडी छी [दे] १ व्रत-विशेष । २ उत्सव- 
विशेष । ३ पिष, पिसान (दे ३, ३७) 1. 

द्िप्पिअ वि [दे] क्षरित, करा हृश्रा, टपका 
हुभ्ा (पान्न) । 

दिप्पीर न [दे] पलाल, पुप्राल, वृ (दे ३, 
२८) 1. | 

दिप्योहटी श्री [दे] ्रजादि की विष्ठा (निच्‌ १) 

द्धिव्भ सक [क्षिप्‌ ] फेकना । चिन्भ॑ति 
(सूत्र १, ५, २, १२) । 

छिमिचिमििम श्रक [ छिभिद्िमाय्‌ ] 
'छिम-चिमः भ्रावाज करना । वक्र. दिभि- 
दिभिद्िमंत (डम २६, ४८) |: 

चिरान्ली [शिश] नस, नादी, रग (ठा २, 
१; हे १, २६६) । 

चिरि पुं [दे] भातु की श्रावाज (पडम ९४, 
४५) ॥ 

दिह न [दे] १ चद्र, विवर (दे ३, ३५; 
षड्‌ )। २ कुटी, कटिया, घोर धर । ३ 
बाडकाच्िि (दे ३, ३५) ४ पलाशका 
पेड (ती €) । ~. 

िष्ठर न [द्‌] पल्वल, छोटा तलाव (दे ३, 
२८; सुर ४, २२६९) 1. 

दिधर वि [द्‌] श्रसार, चिरं, लाल ; 

। दिही ची [द्‌] शिखा, चोटी (दे ३, २७) 1 

दिव सक | स्प्रश्‌ | स्पशं करना, दूना । 
छिव (हे ४, १८२) । कम, चछिप्पइ, चिवि- 
जद (हे ४, २५७) । वकृ. द्धिर्वत (गा 
२६९) । कवक. दिप्पंत, द्धिकिज्जभाण 
(कुमाः; गा ४४३, स ६३२; श्रा १२)। 

दिवटू [दे] देखो सेवदर (कम्म २, ४) 1: 

िवण न [स्पदौन | स्पश, दूना (डप १८७ 
टी; ६७७) 1. 

दिवा नी [दे] श्लक्ष्ण कष, चीकना चाबुकः 
'चिवापहारे य (राया १, र- पत्र ८६; 
परह १, ३; विपा १,६) 1 


िवाडिआ } ली [द्‌] १ वह्लि वगैरह की 
द्धिवाडी ) फली, सीम यासेम (जं १)।२ 


पुस्तक-विशेष, पतले पन्नेवाली ऊँची पुस्तक, 








दिबिअ-द्ुरिय 


पाडअसदमहण्णवो 


२३३६ 





िसके पन्ने विषेष लम्बे रौर कम चौडेहों 
िसी पुस्तक (ठा ४, २; प्व ८०) ॥ 

दविविअवि [स्पष्ट] १ द्या हृप्रा (दे ३, 
२७) २ न. स्पशं, दूना सि २, ८) 1. 

दिविअ न [दे] ईव का दटुकडा (दे ३, २७) 1५८ 

चिवो [दे] देलो छिन्वोह्ठ (गा ६०५ | 
भ) 

िव्यवि दे] रत्रिम, बनावटी (दे ३, 
२७) । ` 

दिव्यो न [दे] १ निन्दा्थक पुख-विकूणन, 
श्ररुचि-प्रकाशक मूख-विकार-विशेष । २ विकू्‌- 
रित मुख (दे ३, २८) ।\. 

दिह सक | स्पश्‌ | स्पशं करना, दूना । | 
चछिंहड (है ४, १८२) । 

लिड न [शिखण्ड | मयुर की शिखा (राया 
१, १-- वत्र ५७ टी) । `~ 

लिहंडअ पुं [दे] दही कावना हृभ्रा मिष्टान्न, 
दधिसर; गुजराती मै जिसे सिखंड' कहते € 
दे ३, २६) । 

चिदंडि पुं [शिखण्डिन्‌] १ मयर, मोर । 
२ ति. मयुरपिच्छ को धारण करनेवाला 
(खाया १, १-- पत्र ५७ टी) । ~ 

जिहर श्री [द्‌] शिखः, चोटी (बृह ४) 1 `- 

लिहा बी [स्प्रहा] स्पृहा, श्रभिलाष (कुमा; 
हे १, १२८; षड )। .. 

छिदहिंडिभि न [दे] दधि, दही (दे ३, 
३०) । 

दिदि वि [सृष्ट ] शरा हुश्रा (कुमा) । 

दीं ह्ीन [क्षुत्‌] चक्का, छींक (हे १, 
११२; २, १७; भ्रोच ६४३; पडि) । घ्नी, 
शआ (श्रा २७) |. 

छीअमाण वि [क्षुवत्‌ | छींक करता (भ्राचा 
२,२, ३) । `. 

छीण वि [क्षीण] क्षय-प्राप्त, कृश, दुबल (हे 
२,३;गा८४) 1: 

छीयंत वि [ श्षुवत्‌ ] छीक करता (ती न) 1. 

छीर न [क्षीर] जल, पानी । २ दुग्ध, दूध 
(हे २, १७; गा ५६७) “निराली न्नी 





[“विडारी ] वनस्पत्ति-विशेष, भूमि-कूष्मारड 
(एण १- पत्र ३५) । ~ 


हीर पुं [क्षीर] हाय से चलनेवाला एक 
तरह का तन्तु, सप की एक जाति (परह 
१, १) 1. 

छीबोह्छअ [दे] देलो छिव्वोह्ध (गा ६०३) । 

ु सक [ क्षुद्‌ ] १ पीसना। २ पीलना। 
कर्म. छुजंइ (उव) । कवक. दुमाग (संधा 
६०) 1: 

हअ देखो छीअ (प्रप्र) 1 ` ` 

छ्य देखो छव । चछुश्रह (प्राङ्‌ ७६) । ` 


सुई ज्ञी [-दे | बलाका, बकपंक्ति (दे ३, ३०) 1. 


छुदुईं खी [दे] कपिकच्छु; केर्वोच का पेड़ 
(दे ३, ३४) । 

ुदयुसुसय न [दे] रणरणक, उत्सुकता, 
उत्कण्ठा (दे ३, ३१) । 

छंदवि [आ+ क्रम्‌ ] ्राक्रमण करना। 
चद (दे ४, १६०; षड्‌ ) । ` 

छंद सक [दे] बहु, प्रभूत (दे ३, ३०) 1 ` 

द्ुक्कारण न [धिक्कारण] धिक्कारना, 
निदा (बृह २) । ` 

छुच्छ वि [तुच्छ] तुच्छ, शुद्र, हलका (हे 
१ 9 २०४)  .. 

छुच्छुक्कर सक [ छ्ुच्छ्छु+क्‌ ] छु 
श्रावाज करना, श्वानादि को बुलते को 
श्रावाज करना 1 छच्छुक्करेति (प्राचा) 1 
खुज्जमाण देखो छु । ~ 

छु रक [ट्‌ | श्ूटना, नन्धन-युक्त होना । 
छृद्‌ (मवि) । चह (धम्म & टी) । ` 

छुट वि [छ्छुटित] द्टा हश्ना, बन्धन-गक्त 
(सुपा ४०७; सूक्तं ८६) । ` 

छुट वि [दे] छोटा, लघु (पान्न) । 


| छद्ण न [द्धोटन] चुटकारा, भक्ति (श्रा 


२७) 1 

छुद्रवि [दे] १ लिप्त । र क्षिप, फका हत्रा 
(मवि) 1 

छड्ध [दे] १यदि, जो (हे ३८५ 
४२२) 1 २ शीघ्र, तुरन्त (हे ४, ४०१)! ` 

ड वि [इद्र यद्र, तुच्छ, हलका, लचु 
(रौप) । ` 

ड्या लो [ ्षुद्धि्छ ] श्राभरण-विरेष 
(परह २, ५-- पत्र १५६ टी) । ~ 





द्ुण्ण वि [्रुण्ण ] १ चूखित, कुरर क्या 


हृभा 1 २ विहृत, विनाशित । ३ भ्रभ्यस्त (ह 
२, १७; प्राप्रे) 1 ~ 


त्त वि [छुप] खट छमा हृम्रा (हे २, 
१३८; कुमा) 1 


हन्ति खी [दे] त, श्रशौच (सूक्त ८९) +. 


हयददीरपुं [दे] १ शशि, बचा, बालक । 
२ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८) । “ 

दिया देलो द्ुड्किया (परह २, ५--पत्र 
१४६) 1*~ 


| दद्ध देखो खुद्ध (पराप्र) 1 ~ 


छुद्ध वि [द्‌] क्षिप्त, प्रेरित (सण) 1 

दुध वि [्ुध] भूखा (प्राकृ २२) ! 

त्न पुन [्लुण्ण] क्लीब, नपुंसक (पिड 
४२५) 1 

छ्यु देखो द्युण्ण; *जंतम्मि पावमदणा चुनना 
छल्नेण कम्मेण' (संथा ५६) 1 ` 

छ्ुप्पंत देखो द्युव । `` 

दयुञ्म श्रक [ क्षुभ्‌ | शुन्ब होना, विचलित 
होना । चछुन्भंति (पि ६६) ।` 

छु्भस्थ [-दे ] देलौ छो ग्भत्थ (दे ३, ३३) 1.“ 

हुम देवो ह्ुह्‌ । चछुमद, चरुमेद्‌ (महा; रयण 
२०) । संकृ छ्युभित्ता (पि ६६) ।` 

ह्युमा देलो इमा (दसच्रू १) 1 

हुर सक [छुर्‌ | १ लेप करना, लीपना) 
२ छेदन करना, छेदना। ३ व्याप्त करां 
(वा १२; पठम र्र्‌) 1. 


। ह्युर ए [्ठुर] ९ चुरा, नपित का श्रल्ल।र 


पश का नख, खुर । ३ वृक्ष-विशेष, 
गोखरू । ४ बाण, शर, तीर (है २, १७; 
प्राप्र)। ५ न. वृण-विशेष (पर्ण १) 
"वरय न [गृहक | नापित के छरा वगैरह 
रखने की थेली (निचू १) ।.. 

्ुरण न [क्षुरण ] श्रवलेषन (कपपर) । ~ 

छुर्मङ्धि षुं [दे | नापित, हजाम (दे ३,३१)। “ 

छुरहस्थ पुं [दे. क्षुरहस्त ] नापित, हनाम 
(दे ३, ३१) । `. 

छयुरिआ सखी [दे] मृत्तिका, भिह्रौ (दे ३, ३१) ।\ 

द्रि | ल्ली [क्षुरिका ] चुरी, चाठू (महा 

ह्ुरिगा „ सुपा ३८९१; स १४७) । ~ 


| रिय वि [रित] १ व्याप्त । २ लिए 


(षउम २८, २८) । ` 


दके ह्मी [क्री] छुरी, जानू (दे २, ह | 
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भ्रासू ६५) । 

छट देखो प्टुड्‌ (सुपा १५९) 

छ्ुल्लुच्छ्युल देलो चुल्लुच्छर। चल्लु- 
च्छुलेद (सूश्रनि ६६ टो) |~ 

ह्युव सक [हृष्‌ ] स्पशं करना चना । 
कर्म. छुप्पदइ, छुविज्जदइ (है ४, २४६) । 
कवक. घ्ुप्पंत (उप ३३६; ७२८ टी) । 

लुह सक [ श्चिप | फेंकना, डालना । चह 
(उवः हे ४, १४३) । संकृ, छदरण, ह्योटूणं 
(स ८५: चिषे ३०१) ` 

छ्ुदा ल्ली [सुधा] १ श्रमृत, पीयुष (दे १, 
२६५; कुमा) । २ खड़ी, मकान पोतनेका 


श्वेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे १, ७८; कुमा) ।. | 


अर पुं ["कर्‌] चन्द्र, चन्द्रमा ( षड्‌ ) 1. 

छदा ली [ क्षुध्‌ | श्ुधा, भूख, बर्न (हे 
१, १७; दे २, ४२) 1) 

छ्ुहाइअ वि [ क्षुधित ] भूखा, बुञ्ुकषित 
(पाश्र) ।: 

तुह) उल वि [क्षुदाङ्कुट ] ऊपर देखो (गा 
५८१) 1 

हयुहालु वि [क्युधाल्ु | उपर देखो (उप प 
१६०; १५० टी) 1. 

हुदिअ वि [कूुधित ] ऊपर देखो (उव; उप 
७२८ टी; प्रास १८०) 1. 

दुदिअवि [दे] लिप्त, पोता हृत्ना दे 
३०) ॥ ` 

ूढ वि [ज्तिप्त] क्षिप्त, प्रेरित हे २, ६२; 
१२७; कुमा) । ` 


छूद्िअ न [द| पाश्वं का परिवत्तंन ( षड्‌ ) ।` 


चेअ सक [ द्धेदय्‌ | १ छिन्न करना । 
२ तोडवाना, छेदवाना। कर्म. लेदञ्जंति 
(पि ५४३) । संङृ. डे एत्ता (महा) 1. 

द्ये पुं [दे] १ अरन्त, प्रान्त, पर्यन्त (दे ३, 
३८; पाश्च; से ७, ४८; कम्म १, ३६) । 
२ देवर, पति का छोटा भाई (दे ३, २३८) । 


॥ 
1 





छे वि [दे. देक] १ विशृ, निम॑ल (पचा (प द्ेत्तर न [दे] सूप वगैरह पुराना गृहोषकरण 


३, ३५; ३८)। २ न. कालोचित हित (घमं- 
सं ५४३२) ।. 

अ पुं [छेद ] १ नाश, विनाशः "विज्जच्छेप्नो 
कम्रो भह (सुर ५, १६४) । २ खण्ड, 
विभाग (से १, ७)1 ३ छेदन, कत्तंनः 
जीहचेप्रौ (गा १५३;से ७, ४८)। ४ 
छः जैन श्रागम-ग्रन्य, वे ये दह--निशोथसूत्र, 
महानिशीथसूत्र, दशा-श्रुतस्कन्ध, बहत्कल्प, 
व्यवहारसूत्र, पञ्चकल्पसूत्र (विसे २२६५) । 
५ छिन्न विभाग, श्रलग क्रिया हूश्रा भ्रंश (से 
७, ४८) । ६ कमी, न्युनता (पंचा १६) । 
७ प्रायधित्त-विषशेष (ठा ४, १) 1 = शुद्धि 
परीक्षाका एक भ्रंग, धरम-शद्धि जाननेका 
एक लक्षण, निर्दोष बाह्य ्राचरणः; शसो 
छेएण सुदधोत्ति' (पंचव ३)। भ्रिह्‌ न 
[गहं ] प्रायशित्त विशेष (ठा १०) 1: 

अअ ) वि [ छेदक ] छेदन करनेवाला, 

छेअग । काटनेवाला (नाट; विसे ५१३) । 

छेअण न [दन] १ खण्डन, कत्तंन, द्विधा 
करण (सम ३६; प्रास १४०) २ कमी 
न्युनता, हास (श्राचा)। ३ शच, हथियार 
(सूग्र २, ३) । ४ निश्वायक वचन (बृह्‌ 
१) । ५ सूक्ष्म भ्रवयव बृह १)।.६ जल- 
जीव-विशेष (सश्र २३) 

छेओकट्वावण न [छेदोपस्थापनीय] जैन 
संयम-विदोष, बड़ी दीक्ना (नव २६; पंचा 


११) 1 | 
दओवद्रावणिय न [ छेदोपस्थापनीय |] | 


ऊपर देखो (सक) ।` 
छेखई [दे] देखो छिछई (गा ३०१) । 
छेड [दे] देखो विंड (दे ३, ३५) 1. 
डाली [दे] १ शिखा, चोटी। २ नव~ 
मालिका, लता-विशेष (दे ३, ३९} 1 ` 
छंडील्ली [दे] छोटी गली, चटा रास्ता (दे 
३, ३१) 1 `. 








दे ३, ३२) ।.. 

देत्तसोवणय न [दे] लेतमे जागना (दे 
३, ३२) ।--. 

छन्त वि [छत्‌] छेदनेवाला, काटनेवाला 
(भावा) । ~ 

छेद देखो लज = छेदय्‌ । कमं. वेदीभ्॑ति (पि 
५४३) । संकृ. छेदिऊण, छेदेत्ता (पि 
५८६; भग्‌) । ` 

छेद देखो दअ = छेद (पठम ४४, ९७; 
भ्रोपः; वव १). 

छदअ वि [छेदक] छेदनेवाला (पि २३३) 1: 

दण वि [छेदन] छेदन-कर्ता। स्री. “णी 
(स ७६६) 1.“ 

छेदोवट्राबणिय देखो द ओवद्धावरणिय (ठा 
३, ४) 1 ~^ 

दध पुं [दे] १ स्थासक, चन्दनादि सुगन्वि 
वस्तु का विलेपन । २ चोर, चोरी करनेवाला 
(दे ३, ३६) ~ 

छेप्प न [दे. शोप] पुच्छ, लाङ्गल, पं (गा 
६२; विपा १, २: गडड) । `“ 

छेभय पुं [द्‌] चन्दन ्रादि का विलेपन, 
स्थास्क (दे ३, ३२) 1“ । 

ख ) पुंल्ली [दे] भ्न, छाग, बकरा (दे 

केख्ग | ३, ३२; स १५०) । नी. “छि, 

छेख्य ˆ “छो (पि २३१; परह १, १-- 
पत्र १४) ।- 

छेखवण न [दे] १ उक्कृ्ट हष॑-ध्वनि । २ 
बाल-क्रीडन । ३ चीत्कार, घ्वनि-विशेष; 
'छेलावखमुक्किटराई बालकोलावणं च सेंटाष 
(भावम) । 

देखि न [दे] सेरिटत, नाक छीकने का 
शन्द, अव्यक्तं व्वनि-विशेष (परह १, ३; 
विसे ५०१) ।. 

छेटीलली [दे] थोडे एूलवाली माला (दे 
३, ३१) 1 - 


३ एक देश, एक भाग (से १, ७)। ४ | 
निर्विभाग श्रंशा (कम्म ४, ८) 1" | 
छ वि [द्धक] निपुण; चतुर, इशियार | 
(षाश्र; प्रास १७२; श्रौपः साया १, १) 1 
भूयस्य वुं [भचा] शिल्पाचायं, कलाचारयं | 

॥ 


छेग देखो द्ध = छेक (दे ३, ४७) । - छेवग न [दे] महामायौ या मारी वगैरह 
दजन देखो दिञ्न (दसनि २; महा) 1: फैली हई बीमारी (वव ५; निचरू १) । ` 
छलना ली [दद्या] छेदन-क्िया (सुद्र १,४) । | छव दे. सेवारत, खे 

? टर} न , सेवा द्चृत्त ] १ 
देण षुं [दे] स्तेन, चोर ( षड्‌ ) 1 ~^ देवहू + व शरीर-रचना-विरोष, 
छेत्त देखो खेत्त (गा €; उप ३५७ टी; स | जिसमे मकंट-बन्ध, बेठन भ्रौर खीला न होकर 


(भग ७, ६) । ` १६४; भवि) । - | योंदही हङड्यां श्राप मे जुडी हों एेसी. 


केवाडी-- जह 


शरीर-रचना (सम ४४; १४६; भग; कम्म 


१, ३६) । २ क्मं-विरशेष, जिसके उदय से 
पूर्वोक्तं संहनन की प्राप्ति होती है वहु कर्म॑ 
(कम्म १, ३६) 1 "~. 

देवाही [दे] देखो दिवाड़ी (पव ८०; 
निचू १२; जीव ३) ।-. 

देह पुं [दे. क्षेप] प्रेरण, क्षेपण; तो वभ्र- 
परिणामोशभ्रमुमभावलिरुभमाण दिद्विच्छेहोः' 
से ९, १७) । ~ 

छेद त्तरि (श्रप) देखो दाहत्तरि (सिग) 1-“ 

छवो पुं [दे] छिलका (सूभर २, १, १६) ।.. 

छोड पुं [दे] दास, नौकर (दे ३३) 1- 

छो ज्ञी [दे] छिलका, ईल वगैरह की 
चाल (उप ७६८ टी); “उच्छंखंडे पत्थिए 
छोदयं पणमेड' (महा) । “` 
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त 
छोडि खी [दे] छोटी, लघ्वी, शुद्र (पिय) ।` 
छोडिअ वि [द्धोटित] १ छोड़ा हृश्रा, बन्धन | 


मुक्त किया हृमरा;, "वत्थाश्रो छोडिभ्नो गंटो' 
(सुपा ५०४; सख ४३१) । २ घट्टित, राहत 
(परह १, ड--पत्र ७) । 

द्धोडिअ देखो फोडिञ श्रौप) ।. 

छोटरूण वि [दे] छोडकर (कुप्र ३१) ! - 

छोप्प वि [स्पृश्य ] स्पशं -योग्य, दूले लायक 
(भचा २, १५, ५) । `“ 

छ्ोञ्म पुं [दे] पिशुन, खल, दुन॑न (दे ३, 
३३) । देखो द्धो भ । - 

द्ोड्म वि [क्षोभ्य] क्षोभ.योग्य, क्षोभणीय; 


दोक्री ली [दे ] चोकरी, लडकी (कुम ५३) ।.. श्टोति सत्तपरिवज्जिया य छोमा (? न्भा) 


छोष्टिल्ली [ दे ] उच्छिष्टता, डुटाई (पिड 
१५८७) । ~. 

छोड सक [छोटय्‌ | चोड्ना, बन्न से पक्त 
करना । छोडद, छोडेद (भवि; महा) । संकृ. 
छोडिवि (सुपा २४६) 1. 

छ्ोडय वि [दे] छोटा, लघु (वज्जा १६४) ।` 

चछोडाविय वि [छोरित] घुडवाया हप्रा, 
बन्धन-मुक्त कराया भ्रा (स ६२) । 





सिप्पकलासमयसत्यपरिवज्जिया' (परह १, 
३--पत्र ५५) 1. 


छोडमसेथ वि [दे ]श्रप्रिय, भनिष्ट (दे ३, ३३) । 


ञ्भादत्ती ली [ दे ] १ भस्परर्या, पून 
के भ्रयोग्या । २ द्वेष्या, भप्रीतिकरसल्ली (दे 
३, ३६) । `“ 

छोभ [दे] देखो छोञ्म (दे ३, ३३ टि) । 


२ निस्सहाय, दीन (परह १, इ-पत्र ५५) । | 


| ३ न. श्रम्याख्यान, कलंक-भ्रारोपण, दोषारोप 


(बृह १; वव २} । ४न. वन्दन-विशेष, दो 
खमासमण-रूप वन्दन (गुमा ६) । ५ श्राघातः 
कोतरेण धमधमंतो दंतच्छोभे ये देइ सो 
तम्मि' (महा) । 

छम देखो छडम (णाया १, ६--पत्र १५७) ।' 

छोयर पुं [द्‌] छोरा, लड़का, छोकरा (उप 
घु २१५) 

छोलिअ देखो द्योडिअ = घयोटित (पिग) ~ 








छो सक [ तक्ष `] छीलना, छाल उतारना ! 
चखोल्लद ( षड्‌ ) । कर्म. छोल्लिज्ज॑तु (दे ४, 
३६५) । 

ह्ोदण न [तक्षण] छीलना, निस्तुषौकरण, 
दलका उतारना (खाया १, ७) 1 

छोदिय वि [तष्ट ] छिलका उतारा प्रा, तुष- 
रहितं क्रिया हुभ्रा (उप १७५) । . 

छो पुं [दे] १ समूह, रुच, जत्या । २ विलेप 
दे ३, ३६)। ३ भाघात; श्तावय सो 
मायंगो छो जा देइ उत्तरिजम्मि' (महा) ।. 

दोह पुं [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना; "नियदिह्टि- 
चछोहश्ममयघारा्हिः (सुपा २९८) । 

दोहर [दे] देखो छोयर (सुपा ५५२) ^ ` 

छोहिय वि [क्षोभत] क्षोभ-्राप्त, घबड़ाया 
हृभ्रा, व्याकुल किया गया (उप १३७ टी} । `~ 


॥ इद्र सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि चुभरारादस द संकलणो 


ज पुं [ज] तानु-ष्थानीय ग्यंजन वणै-विशेष 
(ग्रामाः प्राप) । - 

जस [ यत्‌ ] जो, जोकोर्८(ठा३, १; जी 
८; कुमा; गा १०६) । ~. 

“ज वि [“ज | उतपन्न, श्रासाइयरससेभ्रो होड 
विसेसेण णेहनो दहणो (गा ७६६); शारः 
भज' (आचा) । ~ 





पचदसमो तर॑गो समत्तो ॥ 


ज 


जअक्षार पुं [जयकार | जीत, भ्रभ्युदय (प्रक 
६ | ) | \ ५ 

जअड भ्रक [त्वर्‌ | त्वरा करना, शीघ्रता करना। 
जश्रडड्‌ ( हे ४,१७०; षड्‌ ) । वक. जअडंत 


(हे ४, १७०) । प्रयो. जग्रडावंति (कुमा) । 


जअ वि [द्‌] चतन, श्राच्छादित, ठका हुभ्र 
(षड्‌ )1. 





| जइ पुं [यत्ति] १ सु, जितेन्द्रिय, संन्यासी 


(श्रौप; सुपा ४४४) । २ छन्द-शान्न मे प्रसिद्ध 
विश्वाम-स्थान, कविता का विश्राम-स्थान 
(घम्म १ दी) 1. 

जइ वि [यति] जितना (वव १) 1. 

जइ भ्र [यदा ] जिस समय, जिस वक्त (रप्र) । 

जइ भ्र [यदि] यदि, जो, श्रगर (सम. १५५; 


२४२ 


पाडअसदमहण्णवो 





विपा १,१)ग्वेभ्न [अपि] जो भी 
(महा) । ` 


जइ भ्र [यत्र] जहां, जिस स्थानमें ( षड्‌ ) 1 


जह वि [जयिन्‌] जीतनेवाला, विजयी 
(कुमा) 1 . 

जइअव्व वि [जेतव्य] जीतने योग्य (प्रवि 
१२) 1. 

जद्आ श्र [यदा] जिस समय, जिस वक्त 
(उवः; हें २, ६५) 

जइच्छा ज्ञी [यदृच्छा] १ स्वतन्त्रता1 २ 
स्वेच्छाचार (राज) 1 ` 

जइण वि [जेन] १ जिन-देव का भक्त, जिन- 
धर्मी । २ जिन भगवान्‌ का, जिनन्देव से 
संबन्ध ॒रखनेवाला (विसे ३८३; धम्म € टी; 
सुर ८, ६४} । घ्री. "णी (फंचा ३) । ~ 


जइण वि [जयिन्‌ ] जीतनेवालाः; 'मणपवण- 


जदणएवेगं' (उवा; णाया १, १--प्त्र ३१) 1~ 


जण वि [जविन्‌] वेगवला, वेग-युक्त, 
त्व रा-युक्त; “उवइयरप्पद्यचवलजदणसिग्धवे- 
गाह" (श्रौप) 1 

जतत वि [जैत्र] १ जीतनेवाला, विजयी 
(ख ६) 1 २ पुं. दृप-विशेष (रंभा) 1. 

जइन्ता देखो जय = जि । ` ` 

जदय वि [जयिक | जयावह, विजयी (णाया 
१, ८-- पत्र १३३) 1". 

ज्य वि [ यध्रु ] याग करनेवाला, 
ज इया जन्नाणं' (उत्त २५, ३८} 1 - 

जययव् देखो जय = यत्‌ ।\ ` 


तुन्भे 


जदइस (श्रप) वि [यादृश | जसा, जिस तरह 
का (षड्‌ ) |~. 

जउ न [जतु] लाक्षा, लाख, लाह (ठा ४,४; 
उपश्रु २४). 


जड पुं [यदु] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा 1 | 
-णंद्ण पुं । 


२ सुप्रसिदध क्षत्रिय वंश (उव) 
[ "नन्दन | १ यदुवंशीय, यदुवंश मे उत्पन्न । 
२ श्रीकृष्एौ (उव) । 

जड पुं [ यज्जुष्‌ | वेद-विशेष, यजुर्वेद 
(ब्रु) ।*. 


जउण पुं [यमुन ] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा । 


{उप ४५७) 1 ~ 





॥ 
॥ 





जई-जप 








जग } ल्ली [यमुना] भारत की एक ! [संताय] [संताये] जधि तक पानीवाला जलाशय 


प्रसिद्ध नदी, जमूना(ठढा१, र; दहे 


जडम 
| १, ४; १७८) । 


जखणा 


जउणा देखो उणा (वजा १२२; प्राक ११)1. 


जओ प्र [यतः| १ क्योकि, कारण कि, चकि 
(श्रा २८) । २ जिससे, जरह से (प्रास ८२, 
१४८) ।. 


| जंभ [ यत्‌ ] १ वर्थोकि, कारणकि! २ 


दाक्यन्तर का संडन्व-सूचक श्रव्यय (हे १,२४; 
महा, गा ६६) “क्रिःच भ्र [किचित्‌ ] 
१जोकृछ, जो को (पडि; परह १, २) । 
२ श्रसंबद्ध, श्रयुक्त, तुच्छ, नगरय (पंचव ८)\` 

जंकयसुक्रय वि [दे] श्रल्प सुकृत से ब्राह्म 
थोडे उपकार से श्रधीन होनेवाला (दे ३ 
४४) 1. 

जंगम वि [जंगम] \ चलनेवाला, जो एक 
स्थानसे दूसरे स्थानम जा सकताहो वह्‌ 
(ठा &; भवि) । २ छन्द-पिशेष (पिग) ।` 

जंगल पुं [जङ्गल ] १ देशविशेष, सपादलक्ष 
देश (कुमा; सत्त ६७ टी) । २ निजैल प्रदेश 
(बृह १) 1 ३ न. मांस; शगयकूंभवियारिय- 
मोत्तिएहि जं जंगलं किणड' (वजा ४२) ।` 

जंगा श्री [द्‌] गोचर-मूमि, पशुभ्रो को चरे 
की जगह (दे ३, ४०)।- 

जंगिअ वि [जाङ्गमभिक] १ जंगम वस्तुसे 
संबन्ध ॒रखनेवाला, जंगम-संबन्धी । २ न. 
जंगम जीवोँके रोमका बना हुभ्रा कपड़ा 
(खा ३, ३; ५, ३; कस) 


| जंगुखि खी [जाङ्कुछि | विष उतारने का मन्त 
जइवा श्र [यदि वा] श्रयवा, या (वव १) । | 


विष-विद्या (ती ४५) । 
जंगुखिय पुं [ जाङ्कदिक ] गारुडिक, वरिषमन्् 


का जानकार, विषहरिया (पडम १०५,५७)।\ 


ज॑गोख लीन [जाङ्क | विषविधातक तन्व, 
विष-विद्ा, श्रायुर्वेद का एक विभाग जिसमें 
विष की चिकित्सा का प्रतिपादन है (विपा 
१, ७-- पत्र ७५) । घ्नी. ष्टी (ठान) +. 

जंघाब्नी [जङ्खा] जाधव, जानुके नीचेका 
भाग (श्नाचाः कप्य) 1 “चर वि [श्वर] 


श्रपने तपोबल से श्राकाश मेँ गमन कर सकते 
है (भग २०, ८; पव ६७} । "संतासिमिवि 








(आचा २,३;, २) 1. 

जंघाच्छेअपुं [दे] चत्वर, चौक (दे ३, 
४३) 1 ~ 

जंघामय } वि [दे] लंघाल, द्रृत-गामी, वेग 

जंघाल्ुअ 4 से जनेवाला (दे ३, ४२; षड ) \ ~. 

जार वि [जङ्घाल द्रुत-गामी (दे ८, ७८) 1... 

जंत सक्र [ यन्त्र्‌ | १ वश करना, कार्म 
करना । २ जकंडना, बाधना (उप ¶ १३१) 1. 

जंत न [यन्त्र] १ कल, युक्ति-पूव॑कं शिल्प 
भ्रादि कमं करने के लिए पदाथं-विशेष, तिल- ` 
यन्त्र श्रादि (जीव ३; गा ५५४; पडि; महा; 
कमा) । २ वशीकरण, रक्षा वगैरह के लिए 
किया जाता लेख प्रयोग (परह्‌ १, २)। ३ 
संयमन, नियन्वण (राय) "पर्थर पुं 
[प्रस्तर ] गोफणु का पत्थर (परह्‌ १, २) 1. 
विहणक्रम्म न ["पीडनकमेन्‌ ] यत्त द्वारा 
तिल, ईख प्रादि पीलन्े या पेरनेका घंधा 
(पडि) “पुरिस पुं [पुरुष] यन्त्-निमितं 
पुरुष, यन्तर से पुरुष की चेष्ठा करनेवाला पूतला 
(भावम) 4 "वाडचुद्धी न्नी ["पाटचुही] 
इक्षु-रस पकाने का बर्हा (ठा ८-पत्र 
४१७) 1 शहर न [गृह्‌] धारा-गृह, पानी 
का फवारावालां स्थान (कुमा) 1. 

जंतदेलो जा = यां । 

जंतण न [यन्त्रण] १ नियन्त्रण, संयमन, 
काब्रु। २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (से ४, 
४९) 1 ५.“ 

जंतिअ पुं [यान्त्रिक | यन्त्र-कम॑ करनेवाला, 
कल चलानेवाला (गा ५५४) ।\. 

जंतिअ वि [यन्त्रित | नियन्वित, जकड़ा श्रा 
(पम ५३, १४५) 1 

जंतु पुं [जन्तु] जीव, प्राणी (उत्त ३; सण) ¦ ~ 

जंतुग न [जन्तुक] जलाशय मे होनेवाला 
तुण-विशेष (परह्‌ २, ३-- पत्र १२३) ।*. 

जंतुय वि [जान्तुक ] जन्तुक नामक वृका 
(आचा २,२, ३, १४) ~ 


| जंप सक [ जल्प्‌ `] बोलना, कहना । जप 
पादचारी, पैर से चलनेवाला (श्रु } “चारण | 


पुं ["चारण | एक प्रकार के जेन मुनि, जो | 


(ब्रघ्र) । वकृ. जंपत, जंपमाण (महाः गा 
१९८; सुर ४, र} संकृ. जंपिऊण, 
जंपिङणं, जंपिय प्रारूः महा) । हैक. 
जंपिडं (महा) । क. जंपिअव्व (गा २४२). 


जंपण--जक्ख 
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जंपण न [जल्पन] उक्ति, कथन, कहना | 
(श्रा १२; गउड) । ` | 

जंपणन [दे] १ धकीत्ति, श्रपयरा \ २ गरुख | 
मुह (दे ३, ५१; भवि) ।* 

जंपय वि [जल्पक | बोलनेवाला, भाषक 
(परह १, ३) 1 

जंपाण न [जम्पान] १ वाहन-विशेष, सुखा- | 
सन, शिविका.विशेष (ठा ४, ३; श्रौप; सुपा 
३६३; उप ९५६) । २ मूृतक्-यान, शव-यान | 
(सुषा २१६) । 

जंपिच्छयवि [दे्‌] जिसको दें उसी को 
चाहनेवाला (दे ३, ४४; पान्न) । ~ 

जंपिय वि [जल्पित] कथित, उक्त (प्रास 
१३०) ) `. 

जंपिय देखो जं । ` 

जंपिर वि [जल्प्‌] १ जल्पाक, वाचाट 
(दे २, ६७) । २ बोलनेवाला, भाषक (हे 
२, १४१५; श्रा २७; गा १६२; सुषा ४०२) 

जंपेक्खिरमग्गिर } वि [दे] निसको देखे 
जंपेच्छिरमग्गिर ] उसी की ` याचना करे- 
वाला (षड्‌ ; ३, ४४) । ` 

जंबचईं ज्ञी [जाम्बवती] श्रीकृष्ण की एक 
पत्नी (प्रत १४; भ्राचरू १). 

जंबवंत पुं [ जाम्बवत्‌ ] एक विन्याधर 
राजा (कुभ्र २५६) 1 

जंबानछन [दे] १ जंबाल, सैवाल, जलमल, 
सिवार यासेवार (दे ३, ४२; पाश्र)। 
जंबार पुंन [जम्बा] १ कदम, कदो, पंक । 
(पाञ्र; ठा ३, ३) 1 २ जरायु, गर्भ-वेष्टन चमं 
(सुभ १, ७) १ 
जंबीरिय (घ्य) न [जम्बीर ] नीव या नीव्रु, | 

 फल-विशेष (सण) । 

ज॑बु पुं [जम्बु] १ जम्डुक, सियारः “उद्धमु- 
हुन्रदयजंबुगणं' (पडम १०५, ५७) । २ एक 
प्रसिद्ध जैन मुनि, सुध्म-स्वामी के शिष्य, 
श्रन्तिम केवली (कप्प; वसुः विषा १, १)। ३ 

न. जम्तर वृक्ष का फल, जामुन (न्रा ३६) 1 


जंबु पुन [जम्बु] जम्ब वृक्ष का फल, जागरुन; 


| जंबृूखय पुन [जम्बूलक | उदक-भाजन-विरोष 





(ते विति जंबू भक्लेमो' (संबोध ४७) । 
ज्ंबु" देखो जंबू (कपप; कुमा; इकः पडम ५६, | 
ररः से १३, ५६) । ` 


जंबुअ पुं [दे] ए वेतस वृक्ष, वेव 1 २ पचिम | 
दिक्पाल (दे ३, ५२) 1 | 
जंबुअ } पुं [जम्बुक] १ सियार, गीदड़ | 
जंबुग 1 (प्रास १७१; उप ७६ टी; पडम 
१०५, ६४) । २ न. जम्बुवुष्ष का फल, 
जामुन (सुपा २२६९) 1. 
जंबुल पुं [दे] १ वानीर वृक्ष, वेत! २न. 
मद्यभाजन, सुरापात्र (दे ३, ४१) 1: 
जंबुह्ध वि [द्‌] जल्पाक, वाचाट, बक्वादी | 
(पाश्र) । - 
जंबुचई देखो जंबव (श्र॑तः पडि) । ` | 
जंबू ल्ली [ जम्बू ] १ वृक्त-विशेष, जामरन 
कापेड (णाया १, १; भ्रौप)। २ जबर वृक्ष 





के प्राकार का एक रलमय शाश्वत पदाथ, 
सुदशना, जिसके कारण यह द्वीप जंदरद्रीप 
कहलाते है (जं १)1 ३ पुं. एक सृप्रसिद्ध 
जेन मुनि, शुधम-स्वामी का गुख्य शिष्य (जं 
१) । श्दीव पुं [-श्रीप] मूखरड विशेष, 
सब द्वीप भरौर समदो के बीच का द्वीप, जिसमें 
वह भारत श्रादि क्षत्र वत्त॑मान है (जं १; 
इक) 1 “दीबग वि [द्वीपकः] जम्बदरीप- 
संबन्धी, जम्बुदरीप मे उदन्त (ठा ४, २: ६)!“ 
श्दौवपण्णत्ति स्री [्टीपप्र्ञप्रि| जेन 
भ्रागम-मरन्थ-विशेष, जिसमे जंदरीप का वणन 
है (जं १) 1 “पीट, पेड न [पीठ] 
सुदशंना-जम्ब का श्रधिष्ठानप्रदेश (जं ४; 
इक)! शपुर न [पपुर्‌ ] नगर-विशेष (इक) । 
“मालि पुं [मालिन्‌] राव्ण का एक पुत्र, 
रावण का एक सुभट. (पम ५६, ररःसे 
१३५ ८६) श्मेघपुर न [मेघपुर] विा- 
घर-नगर-विशेष (इक) । “संड पुं [ “षण्ड | 
ग्राम-विशेष (श्रावम) “सामि पुं [स्वामिन्‌ | 
सुप्रसिद्ध जेन मूनि-विशेष (प्रावम) ।- 

जंबूअ पुं [जम्बूक] सियार, गीदड़ (भरो 
८््भा) । 








| जंबूणय न [जाम्बूनद] ₹ सुवणं, सोना ¦ 


(सम ६५; पड्म ५, १२६) । २ पुं. स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा (पडम ४८, ६८) । - 


(उवा) 1 ` 
जंभपुं [द्‌] तुष, भूसा, धान्य वगैरह का | 
दलका (दे ३, ४०) 1 | 





जंभंत देखो जंभा = जुम्म्‌ 1 

जंभग वि [जुम्भक] १ जमाई लेनेवाला । 
२ पुं. व्यन्तर-देवों कौ एकं जाति (कप्प, 
सुषा ४०) । ` 

जंभणंभण ) वि [द्‌] स्वच्छन्द-माषी, जो 

जंभणमण {- मरजी मे भ्रवे वह॒ बोलने- 
जंभणय | वाला (षड; दे ३, ४४) । ५. 


¦ जंभणी न्नी [जुम्भणी] तन्त्रप्रसिद्ध विद्ा- 


विशेष (सुभ्र २, २; पठम ७, १४४) ।* ` 

जंभय देखो जंभग (खाया १, १; भ्रंतः भग 
१४, घ) 1 ` 

जंभट पुं [दे ] जड़, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) 1 

जंभा ली [जुम्भा] जंभाई, जृम्भण (विपा 
१ )।* 

जंभाल्ली [जम्भा] एक देवी का नान 
(सिरि २०३) 1. 

जंमा \ भ्रक [जृम्भ्‌ | जमाई नेना। 

जंभाञअ 1 जंमाद, जंभाश्रद्‌ (हे ४, १५७; 
२४०; प्राप्र; षड्‌ } । वक़ृ.जंभतः जं भांत 
(गा ५४६; से ७, ६५; कष्प) 1 | 

जंभादअ न [जुम्मित] जमाई, जुम्मा 
(पडि) । ` 

जंभिय न [जुभ्भित] १ जंभाई, जम्ब । २ 
पुः. ग्राम-विशेष, जहा भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्न हुम्रा थाः यहं गव पारस- 
नाथ पहाड़ के पास की ऋजुनालिका नदी के 
किनारे पर थां (कण्प) । ` 

जक्ख पुं [यक्ष] १ ग्यन्तर देवों की एक 
जाति (परह १, ४; भ्रौप) । २ घनेश, कुबेर, 
यक्षाधिपति (ग्राप्र) । ३ एक विद्याघर-राजा, 
जो रावण का मोसेरा भाई था (पडम ८, 
१०२) । ४ द्वीप-विशेष । ५ समद्र-विशेष 
(च॑द १६) । 5 श्वान, कुत्ताः रह श्रायविरा- 
हया उक्खुल्लिहे पवयणम्मि' (भ्रोध १६३ 
भा) । "कदम पुं ["कदेम ] १ केसर, श्रगर, 
चन्दन, कपुर श्रौर कस्तूरी का समभाग मिश्रण 
(भवि) । २ द्वीप-विरेष । ३ समरद्र-विशेष 
(चंद २०) ~। शग पुं [श्रद्‌ | यक्तावेश, 
यक्षकृत उपद्रव (जोव ३; जं २)-। “गायग 
पुं [नायक] यक्षो का भ्रधिपति, कूबर 
अरण) -। “दित्त न [श्दीप्त] देखो नीचे 
भदित्तय (पव २६) 1 “दिन्ना ज्ञी [दत्ता] 
महर्षि स्थूलमद्र॒की बहिन, एक जैन साध्वी 
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(पडि) । “भह पुं [भद्र] यक्षदरीप का 
भ्रधिपति देव-विशेष (चंद २०) । मंडरुप- 
विभक्ति न्नी [मंण्डलप्रविभक्ति] एक तरह 
का नाश्व (राय) मह पुं [मह] यक्ष 
के लिए किया जाता महोत्सव (श्राचा २, १, 
२)। भमहाभह पुं [महद्र] यक्ष द्वीप 


का भ्रचिपति देव (चंद २०) महावर पु, 


[महावर ] यक्ष समुद्र का श्रधिष्ठाता देव- 
विशेष (चंद २०)। “राय पुं [राज] १ 
यक्षो का राजा, कुबेर । २ प्रधान यक्ष (सुपा 
४६२) 1 ३ एक विद्याधर राजां (पम त, 
१२४) "वर पुं [वर] यक्ष-खमद्र का 
भ्रधिपति देव-विशेष (चंद २०) 1 भृद्टरुवि 
[गविष्ट] यक्ष का श्रावेशवाला, यक्षाचिष्ठित 
(ठा ५, £; वच २) 1 भृदित्तय, भर्त्तय 
न [गदिप्रक] १ कभी-कभी किसी दशमे 
बिजली के समान जो प्रकाश होता है वह, 
श्राकाश मे व्यन्तर-कृत श्रग्नि-दीपन (भग ३, 
६; वव ७) । २ भ्राकाश मे दीखता भग्नि- 
युक्त पिशाच (जीव ३} थवेस पु [वेश] 
यक्ष-कृत भ्रावेश, यक्ष का मनुष्य-शरीरमे 
प्रवेश (ठा २, १) भिव पुं [धिप] 
१ वैश्रमण, कुबेर, यक्ष राज । २ एक विदा- 
धर राजा (पडम ८, ११३) । भहिवह पुं 
[भधिपति] देखो पूर्वोक्त भ्र्थं (पाञ्च; पउम 
=, ११६) ।. 

जक्खरत्ति ल्ली दे. यक्षरान्नि | दीपालिका, 
दीवाली, कात्तिक वदि भ्रमास का पवं देर, 
४३) । 

जक्खा च्ची [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साघ्वी, 
जो महुरषि स्थुलमद्र कौ बहिन थी (पडि) ।- 

जक्खिंद पुं [यन्ेन्द्र] १ यक्षो की स्वामी, 
यक्षो का राजा (छा ४, १)। २ भगवानु 
भ्ररनाथ का शासनाधिष्ठायक देव (पव २६; 
संति ८)।. 

जकिखणी ज्ञी [यक्षिणी | १ यक्न-योनिक ज्ञी, 
देवियों कौ एक जाति (शभ्रावम) । २ भगवान्‌ 
श्रीनेमिनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) । 

जक्खिणी ही [यक्षिणी] देखो जक्ला 
(मंगल २३) । ` 

जक्खा खी [-याक्षी] लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । 














जक्खुत्तम पुं [यक्षो्तम ] यक्ष-देवो की एक 
भ्रवान्तर जाति (परण १) । `. 

जक्खेस पुं [यक्षेश्] १ यक्षो का स्वामी । 
२ भगवान्‌ श्रभिनन्दनं का शासन-यक्ष (संति 
७) ।- 

जगन | यकृत्‌ | पेट की दक्षिण-ग्रन्थि 
(परद १, १) 1 

जग पुं [द्‌] जन्तु, जीव, प्राणी; भ्युढो जगा 
परिसंखाय भिक्खु' (सूञ् १, ७, २०) । 

जग पुन [ जगत्‌ |] प्राणी, जीवः “वुडविजीवे 
हिसिजा जे श्र तत्निस्सिया जगे (दस ५, १, 
हन; सूश्र १, ७, २०; १, ११, ३३) । 

जग न [ जगत्‌ | जग, संसार, दुनियां (स 
२४६; सुर २, १३१) । "शुरं पु [ र्‌] 
१ जगत्‌ मे सवै-शरेष्ठ पुरुष) २ जगत्‌ का 
पूज्य । ३ जिन-देव, तीर्थकर (सं २१; पंचा 
४) 1 शजीवण वि [जीवन] १ जगत्‌ को 
जीलानेवाला । २ पुं. जिनदेव (राज) ।- 
"णाह धुं [नाथ] जगत्‌ का पालक, परमेश्वर, 
जिन-देव (णंदि) । 'पियामह पुं [-पिवा- 
मह्‌ ] १ ब्रह्या, विधाता । २ जिनदेव (णंदि) 1. 
््पगास वि [्रकाश] जगत्‌ का प्रकाश 
करनेवाला, जगसप्रकाशक (पडम २२, ४७) 
शप्पहाम न [श्रघान] जगत्‌ मे धेष्ठ 
(गडड) । ` 

जगईं ज्ञो [जगती] १ प्राकार, किला, दुं 
(सम १३; चैत्य ६१) । २ एथिवो (उत्त १)1- 

जगईपञ्वय पुं [जगतीपवैत | पर्वत-विशेष 
(राय ७५) ।. ` 

जगजग श्रकं [ चकास्‌ | चमकना, दीपना । 
वङ्क. जगजगंत, जगजर्गेत (डम ७५७, 
२३; १४, १३४} 1 

जगड सक [दे] १ भगड्ना, कगड़ा करना, 
कलह करना । २ कदर्थन करना, पीड्ना । 
३ उठाना, जागृत करना । वकर. जगडंत 
(मवि) । कव. जगडिञ्नंत (पडम ८२, €; 
राज) ॥` 

जगडण न [दे] नीचे देखो (उव) । ` 

जगडण वि [दे] १ कड़ा करानेवाला ! २ 
कदर्थना करानेवाला (धमंवि ८&; कुप ४२६) . 





जगडणा छी [दे] १ ऋगड़ा, कलह । २. 


जक्खरत्ति-जघण 





कदर्थन, पीडनः; सेरा चय वम्महणायगस्त 
जगजगडणापसत्तस्स" (उप ५३० टी) । ~ 

जगडिअ वि [दे] विद्रावित, कंद्थित (दे ३, 
४४; साधं ९७; उव) । ~. 

जगडअ वि [द्‌] लड़ाया हमा (घमंवि 
३१)। ~ 

जगर पुं [जगर] संनाह, कवच, वम (दे ३, 
१) 1 

जग न [दे] १ पद्कवाली मदिरा, मदिरा 
का नीचला भाग (दे३, ४१) 1२ ईको 
मदिरा का नीचला भाग (दे ३, ४१; पाश्र) ।. 

जगार पुं [दे] राब, यवाश्रु (पव ४) ।. 

जगार पु [जकार] “ज श्रक्षर, “ज' वर्ण 
(निद १)। 

जगार पुं [यत्कार | "त्‌" शब्दः 'जगारुदिदरां 
तगारेण निसो कीरद' (निद्र १) । 

जगारी ज्ञो [जगारी] भन्न-विशेष, एक प्रकार 
का श्युद्र॒ भन्न; श्रसणं श्रोयणसततुगमुग्गज- 
गारीड' (पंचा ५) ।- 

जगुत्तम वि [जगदुत्तम ] जगत्‌, जगत्‌ 
मे प्रधान (परह २, ४) । 

जग्ग श्रक [जागर] १ जागना, नीद से उठना । 
२ सचेत होना, सावधान होना । जग्गड, 
जग्गि (है ड, ००; षड्‌ ; प्रास ६८) । वक. 
जग्गंत (सुपा १८५) । प्रयो. जग्गावद (पि 
५५६) 1 

जग्गण न [जागरण] जागना, निद्रा-त्याग 
(रोध १०६) ।` 

जग्गविअ वि [जागरित | जगाया हृप्रा, नींद 
से उठाया हृं (सुपा ३३१) । 

जग्गह्‌ पुं [यदूमरह] जो प्राप्त हो उसे. ग्रहण 
करने की राजाज्ञा, ^रखणा जरगहो चोसिभ्रोः 
(भ्रावम)। 

जग्गाविअ देखो जग्गविअ (घे १०, ५६) । 

जग्गाह्‌ देखो जग्गह्‌ (भ्राक) । 

जग्गिञ वि [जागत] जगा हृभ्रा, व्यक्त-निद्र 
(गा ३८५; कुमा; सुपा ५६३) । 

जग्गिर वि [जागरिवृ] १ जागनेवाला। २ 
सावचेत रहनेवाला (सुपा २१८) 1. 

जघण न [जघन | कमर के नीचे का भाग, 
ऊरुस्थल (कपप; भ्रौप) । . 


जश्च -जण 
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ज पु [द] पुर्ष, मरद, भावमी (दे ३, | पुं [द्‌] पुख्ष, मरद, धादमी (दे ३, | 


४०) 1 
जच्च वि [जाय] १ उत्तम जातवाला, कुलीन, 


शेष, उत्तम, सुन्दर (राया १, १; श्रा१२ः 


सुपा ७७; कण्प) 1 २ स्वाभाविक, श्रकृत्रिम 
(तदु) । ३ सजातीय, विजाति-मिश्रण से 
रहित, शध (जीव ३) । 

जच्चंजण न [जात्याञ्जन | १ शरषठ भग्जन, 
सुन्दर श्रौजन (णाया १, १)। २ मदित 


भ्रवजन, तैल वगैरह से मर्दित श्रव्जन (कप्प) । - 


जश्वंदण न [द्‌] १ भ्रगर, सुगन्धि द्रव्य 
विशेष, जो धूपके काममेभ्राताहे। २ 
कुंकुम, केसर (दे ३, ५२) । 

जञ्चंध वि [जात्यन्ध ] जन्म से श्ना, जन्माध 
(सुपा ३६५) । 

जच्चण्णिय } वि [जास्यन्वित] सुकुल में 

जश्चन्निय | उत्पन्न, श्रेष्ठ जाति का (सश्र १, 
१०; बृह ३) ।. 

जघास पुं [जात्यश्च, जात्याश्च ] उत्तम 
जाति का घोड़ा (पम ५४, २६) 1 

जश्चिय (भ्रप) वि [जातीय | समान जाति 
का (सश) । 

जञ्चिर न [यञ्चिर] जहो तक, जितने समय 
तक (वव ७) । `.. 

जरं सक [ यम्‌ ] १ उपरम करना, विराम 
करना । २ देना, दान करना । जनच्छंह (हे 
४, २१५; कुमा) |` 

जच्छ पुं [यच््न्‌ | रोग-विशेष, यक्ष्मा, क्षय- 
रोग (प्रकृ २२) 1 

जच्छंदुः वि [द्‌] स्वच्छन्द, स्वैर (दे ३, ४३ 
षड्‌ )। 

जज देखो जय = यज्‌ । वकृ. जजमाण 
(नाट--शकू ७२) 1` 


जजु देखो जड = यजुष्‌ (णाया १, ५; भग). 


जलन वि [जय्य] जौ जीताजा सके वह्‌. 
जीतने को शक्य (हे २, २४) । ` 

जज्नर वि [जजर] जीणं, सच्च, लोखला, 
जजर, फौकरा या कमर (गा १०१; सुर्‌ ३, 
१३६) । ~. 


जल्नर सक [ज्जरय्‌ ] जीं करना, खोखला | 


करना । कवक, जञनरिज्नं त, जजरिज्ञमाण 
(नाट-~चैत ३३; सुपा ६४) । ` 
४४ 








जजञ्जरिय वि [जजेरित] जीण किया गया, 
खोखला किया हरा, पुराना (ठा ४, ४; सुर 
द, १ ६१५; कस) | 


-जल्निग पुं [जय्यरक] एक जेन भ्राचायं का 


नाम (ती १५) । 

जल्ञिय } न [ यावज्ञीव | जीवन-पयंन्त, 

जञ्जीव | जिन्दगी भर; “जज्जीव भ्रहिगरणं 
(पिड ५०६; ५१२) । ` 

जद पुं [जतं] १ देशविशेष (भव) । २ उस 
देश का निवासी (हे २, ३०) 1“. 

जट वि [इष्ट] यजन किया हृश्रा, याग किया 
हुभरा (स ५५) 1. 

जद न [इष्ट ] यजन, याग, यज्ञ (उत्त १२, 
४०; २५, ३०) । -- 

जदि स्री [यष्टि] लकड़ी, 'जष्टिमद्िलउडपहा- 
रेहि' (महाः प्राप्र) । ~ 

जड वि [जड ] १ श्रचेतन, जीव.रहित पदाथ । 
२ भूख, श्रालसी, विवेक-शून्य (पाश्रः प्रासू 
७१) 1 ३ शिशिर, जाडे से ठंढा होकर चलने 
को भ्रशक्तं (पाश्न) 1 

जड देखो जढ ( षड़्‌ ) । ` 

जडः | छरी [जटा] सटे हुए बाल, मिले हुए 

जडा । बाल (देका २५७; सुपा २५१)। 
श्वर वि [धर] १जयाको वारण करने- 
वाला। २ पुं. जटाधारी तापस, संन्यासी 
(पउम ३९, ७५) 1 शारि पुं [धारिन्‌ | 
देखो पूर्वोक्त अथं (पम ३३, १) । ~ 

जडद्ारि देखो जड-घारि (कुप्र २६३) । 

जडाड } पुं [जटायु] स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध 

जडाउण । पक्षि-विशेष (पम ४४, ५५; 
४०) ॥ ~ 

जडागि पुं [जटाकिन्‌ ] ऊपर देखो (पम 
४१, ६५) । ` 

जडाल वि [ जटावत्‌ | जटा-युक्त, जटाधारी 
(हे २, १४६) । ~ 

जडासुर पुं [जटासुर] भसुर-विशेष (वेणी 
१७७) । '. । 

जडि वि [जटिन्‌] १ जटावाला, जटायुक्त । 


२ पुं. जटाधारी तापस (भ्रौपः भत्त १००) + 


जडिअ वि [जटिक] देखो जडि (कप 
२६३) 











| जडिअ वि [जटित| पिदित, ठका हभा 


(सिरि ५१६) । ` 

जडिअ वि [दे. जटित] जडित जड़ा हश्रा, 
खचित, संलग्न (दे ३, ४१; महा; पश्र) । ` 

जडम पुंज्ली [जदिमन्‌] जडता, जडपन, 
जाब्य (सुपा €) । । 

जडियाइल्ग ॥ पु [दे. जटिकादिलक] ग्रह- 

जडिग्राइखयय । विशेष, ग्रहाचिष्ठायक देव -विशेष 
(खा २, ३; चन्द २०) ।~ 

जडिर वि [जट] १ जटावाला, नटा-युक्त 
(उवा; कुमा २, ३५) । २ व्याप्त, खचितः 
“उज्ञसियवह लजालोलिजडिले जलणे पवेसो 
वा (सुपा ४६५) । ३ पुं. सिह, केसरी । 
४ जटाधारी तापस (है १, १६४; भग १५; 
पव ९४) । `. 

जडिखय पं [दे जटिक ] राह, प्रह-विशेष 
(सुज २०) 1" 

जडस्य } वि [जटिलिति] जटिल किया 

जड | हभा, जटा-युक्त किया हृभरा (सुषा 
१२५; २६९) । ` 

जड वि [जटिन्‌] जटावाला, जटाधारी 
(चंड) । - 

जगुर देखो जडिख (भग १५ पत्र ६७०) +~ 

जड वि [दे] भरशक्त, भसमथं (पव १०७) । ` 

जङ्‌ न [जाख्य ] जडता, जडपन (उप ३२० 
टी; साधं १३०} । `. 

जङ्‌ देखो जड (पव १०७; पंचमा) । ` 


जड पुं [दे] हाथी, हस्ती (श्रो २३०; 
बृह्‌ १) 1 ` 

जड्काखी [दे] जाड, शीत (सुर १३, २१५; 
पिग) ।` 

जढ वि [स्यक्त | परिव्यक्त, मुक्त, वजित (हे 
४, २५८ श्रोघ ९०); (जदवि न सम्मत्तजढो' 
सत्त ७१ टी) 1: 

जढर ! न [जठर] पेट, उदर (है १, २५४ 

जट । प्रप्र; षड्‌ ) । ` 

जण सक [ जनय्‌ ] उस्पन्न करना, पैदा 
करना । जणोद, जणंति (प्रास १५; १०८ 
महा) । जयंति (श्राचा) । वक्र. जणंत, 
जणेमाण (सुर १३ २१; द्र इद; उव) 1... 

जण युः [जन] १ मनुष्य, मानव, भ्रादमी, 
लोग, व्यक्ति (भ्रौ; श्राचा; कमा; प्रास €; 
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६१५; स्पप्न १६) । २ देहाती मनुष्य (सश्र 
१, १, २) 1 ३ समदाय, वगं, लोक (कुमाः 


पंचव ४) । ४ वि, उत्पादक, उत्पन्न करने- | 
वालः जेण सुहज्भण्पजणं"' (विसे ६६०) । ~ 


“जन्ता ल्ली [श्यात्रा] जन-समागस, जन- 
संगति; जणजत्तारद्दियार होड जदइत्तं जर्ण 


सया' (दंस ४) शटराण न [स्थान] १ दणड- | 


कारण्य. दक्षिण का एक जंगल । २ नगर- 
विशेष, नासिक (ती २८) । “व्‌ पुं [पति] 
लोगों का मुखिया (भौप)) वय पुं [रज 
मनुष्य-समूह (पडम ४, ५)1 श्वाय पु, 
[वाद्‌ | १ जन-श्रुति, किवदन्ती, उडती खबर 
(सुपा ३००) । २ मनुष्यों की श्रापस मं 
चर्चा (श्रौप) । ३ लोकापवाद, लोक में 
निन्दा; 'जणवायभणएणं' (भ्रव १) सु 
स्री [ श्रुति | किवदन्ती । (विवाय पुं 
[भपवाद्‌ | लोक मे निन्दा (गा ४४) ` 
जणइ च्री [जनिका] उत्पादिका, उत्पन्न 
करनेवाली (कुमा) । ~ 
जणश्ड `} पु" [जनयितृ ] १ जनक, पिता 
जणदृन्तु † (राज) । २ वि, उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला (ठा ४, ४) 1. 


जणउत्त पु [दे] प्राम का प्रधान पुरुष, गोव 
का मुखिया (दे३, ५२; षड) । २ विट, 
भारड, भौँड, विदूषक (दे ३, ५२) 1 ` 

जणंगम पुं [जनङ्गमः] चाडाल, शरायणो 
हंति रका य बेमणा य जणंगमाः (उप 
१०३१ टी; पाश्र)। ~ 

जणग देखो ज गय (भगः उपप २१६; सुर 
२, १३७) 1 ` 

जगण न [जनन] १ जन्म देना, उर्पन्न 
करना, वेदा करना (सुपा ५६७; सुर ३, ६; 
द्र ५७} । २ चि. उट्पादक, जनक (उर ६, 
&: कुमा; भवि ); जरामरपसायजणणाः 


(वसु) । ‡ 
जणगि ) खी [जननि, “नी] १ माता, 
जणणी । भ्रम्बा (सुर ३, २५; महा; पाश्र) । 


२ उत्पन्न करनेवाली स्री, उत्पादिका (कुमा) ।- 


जगहण पुः [जनादन] श्रीकृष्ण, विष्ण 
(उप ६४८ टी; पिग) 1 ~ 

जगप्पवाद्‌ धुं [जनप्रवाद्‌ | जन-रव, लोकोक्ति, 
श्रफवाह (मोह ४३) । ~ 





.-.---------------~-- ~~~] ~~~ ~~~ 





मृप-विशेष (चार १२) । ` 

जणमेजय देवो जणमेअ अ (घमंवि ८१) । ` 

जणथ वि [जनक १ उत्पादक, उत्पन्न 
करनेवाला; शदिद्बियं पिसुणाणं सव्वं 
सम्वस्स भयजणयं' (प्रासू १९) 1२ पुं, पिता, 
बाप (पाग्न; सुर ३,२५; प्रास ७७) । ३ देखो 
जण = जन (स्र १, €) ४ भियिलाका 
एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता 
(पउम २१, ३३) 1 ५ पुन. ब. माता-पिता, 
मोँ-बाप; (जं किपि कोई साहइ, तज्जणयादं 
कणति तं सव्वं (सुपा ३५६; ५६८) ।५. 
तण च्ली [तनया | राजा जनक की 
प्री, राजा रामचन्द्र की पत्नौ, सीता, जानकी 
(से १, ३७) "दहिया, "धू [दुक्‌] 
वही भ्रथं (पडम २३, ११; ४ट, ४) 
"नदृण पु [नन्दन] राजा जनक का पुत्र, 
भामर्डल (पठडम ६५, २५) ) नंदणी 
खरी [नन्दनो | सीता, राम पत्नी, जानकी 
( पडम &४, ४६ )1 णंदिणी खी 
[“नन्दिनी ] वही श्रथ (पडम ४५, १८) \* 
“निवतणया खरी [ शनृपतनया ] राजा 


जनक कौ पुत्री, सीता (षउम ४८, ६०) 1.1 


“पुत्ती ली [पुत्री] वही श्रथ (रयण ७८) । ^ 
“सुज पु" [सुत] जनक राजा का -पुत्र, 
भामरएडल (पम ६५, २८) (सुआ खी 
[सुता] जानकी, सीता (पउम ३७, ६२; 
से २, देए; १०, ३) । ५ 

जणयंगयां ली [जनकाङ्गजा] जानकी, 
सोता, राजा रामच की पत्नी (पउम 
४१, ७८) । 

जणवय षु" [जनपद्‌ ] १ देश, राष्ट, जन- 
स्थान, लोकालय (्रौप) । २ देश-निदासी 
जन-समूह, प्रजा (परह १, ३; भ्राचा) 1. 


| अणवय वि [ज(नपद ] देश मँ उत्पन्न, देश 


का निवासी (्राचा) । ~. 

जणस्सुड्‌ सखी [ जनश्रुति ] किवदन्ती, 
श्रफवाह, कहावत (मंवि ११२) । ५ 

जणि (श्रप) भ्र [इव] तरह, माफिक, जैसा 
( हे ४, छः षड्‌ ) 1. 





जणी ल्ली [जनी] ल्ली, नारी, महिला (णाया 
२- पत्र २५३; पठम १५, ७३) । ५. 

जणु देखो जणि (हे ४, ४४४; कुमा; षड ) 1. 

जणुक्रङिश्ा ल्ली [जनोत्कलिदः } मनुष्यों 
का छोटा समूह (भग) ! ~. 

जणुम्मि सी [जनोर्भि] तरंग कौ तरह 
मनुष्यों की भीड़ (मग) 1 

जणेमाण देखो जण = जनय्‌ । 

जणेर (श्रप) वि [जनक] १ उत्मादक, पैदा 
करनेवाला । २ पुं. पिता, बाप (भवि) । ". 

जणेरि (भ्रप) ल्ली [जननी ] माता, माँ (भवि) 1 ` 

जण्ण पं [यज्ञ] १ यज्ञ, यम, मख, क्रतु 
(प्राप्रः गा २२७) । २ देव-पुजा । ३ श्राद्ध 
(जीव ३} ! °इ, “जाइ वि [याजिन्‌] यज्ञ 
करनेवाला (भ्रौपः निच्र १}1 इञ वि 
[“न्नीय] १ यज्ञ-सम्बन्धी, यज्ञ का। २ 
न. उत्तराध्ययन' सूत्र का एक प्रकरणं (उत्त 
२५)1 द्ाणन [सस्थान] १ यज्ञका 
स्थान । २ नगर-विशेष, नासिक (ती २०) । 
“मुह न [मुख ] यज्ञ का उपाय (उत्त २५)। 
“वाड पुं [वाट] यज्ञ-स्थान (गा २२७) । ~. 
“सेध पु [रेष्ठ ] श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम याग 
(उत्त १२). 

जण्ण देखो जन्नं = जन्य (धमंसं १००} । ` 

जण्णय देवो जणय (प्राप्र) । ` 

जण्णयत्ता घी [ दे. यज्ञयात्ना | बरात, 
विवाह की यात्रा, वरके साथियों का गमन 
(उप ६५४) । 

जण्णसेणी ल्ली [याज्ञसेनी] द्रौपदी, पारुडव- 
पट्नी (वेणी ३७) । ` 

जण्णहर पु" [ दे ] नरराक्षस, दृषट-मनुष्य 
( षड्‌ ) । ` ` 

जण्णिय पुं [याज्ञिक ] याजक, यज्ञ करानेवाला 

न [यज्ञोपवीत] सज्ञसूत्, 


(श्रावम)। ` 
। जनेऊ (उत्त २; श्रावम्‌) । 





| जण्णमोबङय 

जण्णोववीय 

| जण्णोहण पुं [ दे ] राक्षस, पिशाच (दे 
३, ४३) । ` 


जण्हन [दे] १ छोटी स्थाली। २वि, 
। कृष्ण, काले रंग का(दे ३, ५१) ।- 





जणिअ वि [ जनित | उत्पादित, उत्पन्न । जण्डई छी [जाह्ववी ] गंगा नदी, भागीरथी 


क्या हुभ्रा (वात्र) । 


(ग्रच्वु ६) 1: 


जण्डरी-जमलोदय 
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जण्डटी ज्ञी [द्‌] नीवी, नारा, ५ 
दे ३, ४०) । 

जण्नत्री ल्ली [जाह्ववी | १ सगर चक्रवत्तीं 
की एक पत्नी, भगीरथ कौ जननी (पडम 
५, २०१) 1 २ गङ्खा-नदी, भागीरथी (पउम 
४१, ५१; कुमा) |. 

जण्हु पुं [ जह. ¡ -भरत-वंशीय एक राजा 
(प्रप्र; हे २, ७५} सुज ज्ञो [सुता] 
गङ्खा-नदी, भागीरथी (पग्र) ) 

जण्टरुभा छी [दे] जानु, घटना (पाश्न) । 

जण्टुक्ल्ला घ्री [ जहु.कन्या | गंगा-नदी 
(कुप्र ६९) । ` 

जनत्त देखो जय = यत्‌ । 
(निर १, १) । ` 

जत्त पुं [यल्‌] उद्योग, उच्म, चेष्ठा (उप 
पृ ५८)। - 

जत्ता घ्री [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन 
(ठा %» १; भ्रौप) । २ गमन, गति; 'जत्तत्ति 
होड गमणं (पंचभाः श्रौप) । ३ देव-पुजा के 
निमित्ति किया जाता उस्सव-विशेष, ्रशाह्का, | 
रथयात्रा श्रादि; दं नायं पारद्धा सिद्धाययरोसु 
जत्ताप्रो (सुर ३, ३८) । ४ ती्थं-गमन, 
ती्थ-ख्रमण॒ (घमं २) । ५ शुम-प्रवृत्ति (भग 
१८, १०) 1 ` 

जत्ता ली [ यात्रा | संयम-निर्वाह (उत्त 
१६, ८) । + 

जज्ति षी [दे ] १ चिन्ता।२ सेवा, सुशरूषाः 
श्रजाणणाए तज्जत्ती न कया तम्मि केरविः 
(श्रार्न)।ः 

जत्तिञ देखो "यत्ति (उवा २० टि) \ ` ` 

जत्तिय वि [ यावतत्‌ | जितना (प्रासू १५६; 
श्मावम) | 

जन्तो देषो जओ (हे २, १६०) । ~ 

जत्थ श्र [यत्र] जह, जिसमे (हे २, १६१; 
परासु ७६) ! ` 

जदि देखो जई = यदि (निच २) । ` 

जदिच्छा देखो जडइच्छा (इह ३; मा १२) । | 

अदुः देखो जड = यदु (कुमा; छा ८) 1. 

जदर पुन [दे] वस्तर-विशेष (सम्मत्त २१८; 
२१६) । ` | 





मवि. जत्तिहामि 





जधा देलो जहा (ढा २, ३; ३; १) । ` 


जन्न देखो जण्ण (षर्ह १, २, ४; पठउम 
११, ४६) । ~ 

जन्न वि [जन्य] १ जन-दित, लोक-हितकर 
(सृञ्र २, ६, २) । २ उत्पन्न होने योग्य 
(मंसं २८०) । `` 

जन्नत्ता } खी [दे | बरात, गुजराती में “जानः 

जन्ना + (चुपा ३६६; उप ५६ टी) 1 

जन्नसेणी देखो जण्णसेणी (पाथं ४) ।` ` 

जन्नु देखो जाणु (पम ६८, १०) 1 ~ 


जन्नोषडय देखो जण्णोवकय (सुख २, १३). 


जन्रोव्श्य देखो जण्णोव्हूय (खाया १, 
१६ -पत्र २१३) 

जन्हवी देखो जण्डवी (ख ६, €) 1" 

जप देखो जव = जप्‌ ( षड्‌ ) । `.“ 


जपिर वि [जपि] जाप करनेवाला ( षड्‌ )- 


जप्प देखो जंप । जप्पदइ्‌ ( षड्‌ ) । जप्पंति 
(पि २६६) । ~ 

जप्प पुं [जल्प] १ उक्ति, कथन । २ छल 
का उपालम्भ कूप भाषण (राज) । ` 

जप्प वि [याप्य] गमन कराने योग्य \ 
“जण न [श्यान] बाहन-विशेष, शिविका 
(दे ६, १२२) । 

जप्पमिह्‌ } अर [यस्प्रभ्रृति] जव से, जहाँ से 

जप्पभिदं } लेकर (णाया १, १; कप्प) 1\.. 

जप्पिअ वि [जल्पित] १ उक्त, कथित 
(प्राप) । २ न. उक्ति, वचन (श्रच्छुर) 1 

जम सक [ यमय्‌ ] १ काबू मे रखना, 
नियन्वण करना । २ जमाना, स्थिर करना । 
जमेइ (से १०, ७०)। संकृ. जमङत्ता 
(म्रौ) 1: 

जम पुं [यम] १ श्रहिसादि पांच महान्रत, 
साधु काब्रतं (णाया १, ५; ठार, ३)। 
२ दक्षिण द्शि का एक लोकपाल, देव- 
विरोष, जम-देवता, जमराज (परश्ह १, १; 
पाश्र; हे १, २४५) । ३ भरणी नक्षत्रका 
श्रधिपति देव (सुज्ज १०} । ४ किष्किन्धा 
नगरी का एक राजा (पडम ७, ४६)1 ५ 
तापस-विशेष (श्रावम) । ९ मृच्यु, मौत (श्राव 


४; महा) ¦ ७ संयमन, नियन्त्रण (रावम) 1. 


"काय पुं [कायिक] श्रसुर-विशेष, परम।- 
धार्मिक देव, जोनारकीके जीवोंकोदुःख 
देते है (परह १, १), श्वोस पुं [घोष] 








एेरवत वषं के एक भावी जिन-देव (पव ७) । ~ 
पुरी ल्ली [पुरी] जम की नगरी, मौतका 
स्थान; को जमपुरीसमाणोे समसाणो एव~ 
मुल्लवद्?' (सुपा ४६२) । “प्पम पुं [श्रम] 
यमदेव का उत्पात-पवंत, पर्वत-विशेष (खा 
१०)1 "भड पुं [भट] यमराज का सुभट 
(महा)1 “मंदिर न [मन्द्र] यमराजका 
घर, मृह्यु-स्थान (महा) भलय न [ख्य] 
पूर्वोक्त ही श्रथं (डम ४५, १०) ।< 

जमग पं [यमक] १ पक्षि-विशेष। देव- 
विशेष (जीव ३) । ३ पवेत-विशेष (जीव ३; 
सम १६१४; इक) । ४ व्रहु-विशेष, दह्‌, नील 
(जीव 3; इक) । देखो जमय । ~ 

जमगं } भ्र [दे | एक साय, एकही 

जमगसमर्गं । समयमे, युगपत्‌ (धम्म ११ 
टीः राया १, ४; भ्रौपः; विपा १, १) । ~ 

जमणिया खी [जमनिका] जैन साधुका 
उपकरण-विशेष (राज) । `~ 

जमदग्गि पुं [जमदम्रि] तापस-विशेष, इस 
नामका एक संन्यासी, परशराम का पिता 
(पि २३२७) । 

जमदग्गिजडा च्ञी [यमदभ्भिजटा] गन्ध- 
दरव्य-विशेष, सुगन्धबाला (उत्तनि ३) । ` 

जमय देखो जमग ५ न. श्रलंकार-शाछ्नमे 
प्रसिद्ध श्रनुप्रास-विशेष । § छन्द-विशेष (पिग) । 

जमख न [यमल] १ जोड़ा, युग्म, युगल 
(णाया १, १; देर, १७३६ से ५, ५६) । 
२ समान श्रेणि मे स्थित, तुल्य परक्तिवाला 
(राय) । ३ सहवर्ती, सहचारी (भग १५) । 
४ समान, तुल्य (रायः श्रौप) 1 “उजुणभंजग 
पुः [भजुनमञ्जक श्रीकृष्ण वासुदेव (परह्‌ 
१२ ४) 1 “पद्‌, पय न [पद्‌] १ प्राय 
शित्त-विशेषर (निच १) । २ श्राठ श्रंकोंकी 
संख्या (परण १२) । “पाति पु [पाणि 
मष्टिः मुदरी (भग १६, ३) ।` 

जमछिय वि [यमलित] १ युग्म रूपे 
स्थित (राय) । २ सम-श्रेरि रूप से श्रवस्थितं 
(णाया १० १, श्रौप) 1... 

जमलोड्य वरि [यमद्ौकिक्र ] १ यमलोक- 
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवाला । 
२ परमाधामिक देव, भ्रसुरो की एक जाति 
(सूश्र १, १२) । 
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जमा स्त्री [यामी] दक्षिण दिशा (ठा १ र 
पत्र ४७८) |. 

जमाटि पु" {जपालि] स्वनाम-द्यःत एक 
राजकुमारः जो भगवान्‌ महावीर का जामाता 
था, जिसने भगवान्‌ मह्‌।वीर के पास दीक्षा 
लीथी श्रौर षी से श्रपना श्रलग पन्थ 
निकाला था (णाया १, ८; ठा ७) 1. 


जमावण न [यमन] १ नियन्त्रण करना । 


२ विषम वस्तु को सम करना ( निच्‌ १) 1. 


जमिञअ वि [यमित] नियन्त्रित, संयमित, 


कादर किया हृग्रा (से ११, ४१; सुपा ३) 


जमु देखो जँखणा (पि १७६; २५१) । 

जमू ल्ली [ जम्‌ ] ईशनेनद्र की एक भ्रग्र- 
महिषी का नाम (क) । 

जम्म भ्रक [जन्‌ ] उत्पन्न होना 1 जम्मद (हे 
४, १३६; षड ) । वकृ. जम्मंत (कमा); 
“जम्मंतीए सोगो, वड्टतीए य वडढएु चितां 
(सूक्त ८) । ~ 

जम्म सक [जम्‌] खाना, भक्षण करना । 
जम्मह्‌ (षड ) । ` 

जम्म पुन [जन्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति (जा ६; 
महा; प्रास ६०) 1. 

जम्मण न [जम्मन्‌ | जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद 
(हे २, १७४; णाया १, १; सुर १, ६) 1: 

जम्मान्ञी [याम्या] दक्षिण दिशा (उपप 
३७१५) । ^. 

जम्हाअ ट देखो जंभाज । 

जम्हाह : जम्हाह्ई, 

जम्हाङा ) ६४) । 

जय सक [जि] १ जीतना। २ भक. उक्कृष- 
पन से बरतना । जयद (महा) । जय॑ति (स 
३९) । संकृ. जˆइत्ता (ठा ६) । ` 

जय सक [यज्‌ | १ पूजा करना । २ याग 
करना । जयद्‌ (उत्त २५, ४) । वक्र, 
जअमाण (अभि १२५) 1 

जय श्रक [ यत्‌ `] १ यत्न करना, चेष्ठा करना । 
२ ख्याल करना, उपयोग करना । जयद्‌ 
(उवे) । भवि, जदस्सामि (महा) । वकृ. 
जयंत, जयमाण (सख २६०; श्रा २६; श्रो 
१२४; पुष्फ २४१) । क. जइयव्व (उवः; 
सुर १, ३४) । `. 


जम्हाग्रह, 
जम्हाहाइ (प्रह 





जय न [जगत्‌ ] जगत्‌, दुनियाँ, संसार 
(स्रु १५५; से ९, १) शत्तय न [श्रय] 
स्वर्ग, म्यं शौर पाताल लोक (युपा ७६; 
६५) “नाह पुं [नाथ] परमेश्वर, परमा- 
त्मा (उम ८६, ६५) पहु पुं [प्रभु] 
परमेश्वर (सुपा रनः; ८) । भणंद्‌ वि 
[नन्द ] जगत्‌ को भ्रानन्द देनेवाला (पम 
११७, &} । 

जय वि [यत] १ संयत, जितेन्द्रिय (भास 
९५) । २ उपयोग रखनेवाला, ख्याल रखने- 
वाला (उत्त १; भ्राव ४) । २३ न. छठवां गुण- 
स्थानक (कम्म ४, ४८) । ४ ख्याल, उपयोग, 
सावधानता (खाया १, १-पत्र ३३); "जयं 
चरे जयं चिट्ठे' (दस ४) । ` 

जय पुं [जब] वेग, शोव्र-गमन, दौड (पाभ्र) ।` 





जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का पराभव 
(भ्रौपः कुमा) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्र 
वर्ती राजा (सम १५२} । "उर न [्पुर] 
नगरविशेष (ख ६) । 'कम्मा स्री ["कमां |] 
विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) 1 “धोस पुं 
[“ोष ] १ जयध्वनि । २ स्वनाम-प्रसिद्ध 
एक जैन मनि (उत्त २५) । चंद पुं 
[श्चन्द्र] १ विक्रम की बारह्वीं शताब्दी का 
कन्नौज का एक अन्तिम राजा ! २ पञ्नरहवीं 
शताब्दी का एक जैनाचायं (रयणा -९६४) ।~ 
"जत्ता लनी [यात्रा] शत्रु पर चढ़ाई (सुपा 
५४१) 1 “पडाया ल्ली [पताका] विजय 
का भंडा (श्रा १२) पुर्‌ देवो "उर (वसु). 
“मंगला ली [मङ्गला] एक राज-कुमारी 
(दंस ३) + "लच्छी ज्ञी [लक्ष्मी] जय- 
लक्ष्मी, विजयी (से ४, ३१; काप्र ७४३) 1 
“वत वि [ “वत्‌ | जय-प्राप्, विजयी (पउम 
६९. ४६) । “वछछह्‌ पुं [ "ब्भ ] सृप-विशेष 
(दंस १) 1 संव पं [सन्ध] पृरडरीक- 
नामक राजा का एक मन्त्री (भ्राच्रू ४) 1 
संधि पुं [सन्धि] वही पूर्वोक्तं भ्रथं 
(भाव ४) + "सह्‌ पुं [शब्द | विजय-सूचक 
भ्रावान (भरौप)-। "सिह पुं [सिंह] १ 
कहल द्वीप का एक राजा (रयण ४४) 1 २ 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का 
एक प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम सिद- 
राजः थाः 'जेण नयसिहदेवो राया भणिऊण | 





सयलदेसभ्मि' (मुखि १०६००) । २ स्वनाम- 
ख्यात जैनाचायं -पिशेष (सुपा ६५०८); ^सिरि- 
जयपसिहो सूरी सयंभरीमण्डलम्मि सूुप्रसिदो' 
(मुखि १०८७२) । सिरि ह्ली [श्री] 
विजयश्री, जयलष्मी (भ्रावम)। शसेण पुं 
[*सेन] स्वनाम-प्रसिदध एक राजा (महा) ।` ` 
“वह्‌ वि [वह्‌] १ जय कौ वहन करने- 
वाला, विजयी (पडम ७०, ७; सुपा २३४) । 
२ विद्याघर-नगर-विशेष (इक) `। “वहपुर 
न [वपुर ] एक विद्याधर-नमर (इक) ।\. 
“वास न [भवास] विद्याधरो का एक 
स्वनाम-ख्यात नगर (इक) ।- 

जय पुं [यत] प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश (दस ५, 
१, ६६) ।` 

जय पल्लो [जया] तिधि-विशेष--चुतीया, 
ष्मो भ्रौरं त्रयोदशो तिथि (जं १) ।.. 

जयः देखो जया = यदा ` “प्पमिह श्र 
[श्रथति] जव से, जिस समय से (स 
३१६) । ~ 

जयंत पुं [जयन्त ] १ इन्द्र का पुत्र (पाभ्र) । 
२ एक भावौ बलदेव (सम १५४) । ३ एक 
जैन मनि, जो वज्रसेन मुनि के वतीय शिष्य 
थे (कप्प) । ४ इस नाम के देव-विमानमें 
रहनेवाली एक उत्तम देव-जाति (सम ५६) । 
५ जंबूद्वीपं को जगती के पश्चिम रका एक 
श्रषिष्ठाता देव (ठा ४, २) ।६ न. देव- 
विमान-विशेष (सम ५६) । ७ जष्बुद्रीप की 
जगती का पथ्िमद्रार (ठा ४,२)। प रुचक 
पव॑त का एक शिखर (ठा ४) । ` 

जयंती न्नी [जयन्ती] १ पक्ष की नववीं रति 
(सुज १०, १४) । २ भगवान्‌ भ्ररनाथकी 
दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । 

जयंती ल्री [जयन्ती | १ वल्ली-विशेष, श्ररणो, 
वषं गोठ (परण १) । २ सप्तम बलदेव की 
माता (सम १५२) 1 ३ विदेह वषं की एक 
नगरी (ठा २, ३) । ४ भरंगारक-नामक प्रह की 
एक भ्रग्र-महिषी (ठा ४, १) । ५ जम्बुद्रीप 
के भेट से पश्चिम दिशा मे स्थितं रुचक पर्व॑त 
पर रहनेवाली एक दिक्‌ कुमारी देवी (ठा ८) । 
६ भगवान्‌ महावीर कौ एकं उपासिका (भग 
१२, २) । ७ भगवानु महावीर कै भ्ठ 
गणधर को माता (रावम) ० भ्रंजनकं 


जयण- जट 
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पव॑तकी एक वापी (ती २४)। € 4 
तिथि (जं ७)। १० जैन मुनियोंकी एक 
शाखा (कप्प) । ~ 

जयणं न [यजन] १ याग, परजा । २ भ्रभय- 
दान (परह २, १) । 

जयणं न [यतन] १ यतन, प्रयल, चेश, 
उद्यम; 'जयणाघडण-जोग-चरितं' (भ्रनु) । २ 
यतना, प्राणी की रक्षा (परह २, १) 1 

जयण वि [जवन] वेगवाला, वेग-युक्त (क्प ) । ` 

जयणं न [जयन] १ जीत, विजय (मुद्रा 
२६८; कप्पू) । २ वि. जीतनेवाला (क्प) । ` ` 

जयणन [द्‌] घोडे का ब्र, हय-संनाह 
दे द, ४०) 1. 

जयणा छरी [यतना] १ प्रयलन, चेष्टा, कोशिश 
(निन्‌ १)।२ प्राणी की रक्ता, हिसाका 
परित्याग (दस ४) । ३ उपयोग, किसी जीव 
कोदुःखनहो इस तरह प्रवृत्ति करनेका 
ख्याल (निचू १; सं ६७; भ्रौप) । ` 

जयहह पुं [जयद्रथ | सिन्धु देश का स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा, जो दुर्योधन का बहुनोई 
था (णाया १, १६) ॥ 

जया श्र [यदा] जिस समय, जिस वक्त (कपय; 
काल) । 

जया ह्वी [जया] १ विन्या-विशेष (पडम ७, 
१४१) । २ चतुथं चक्रवर्ती राजां की प्रग्र 
महिषी (सम १५२) । ३ भगवान्‌ वासुपूज्य 
की स्वनाम स्यात माता (सम १५१)।४ 
तिथि-विशेष--तुतीया, श्रष्मी श्रौर त्रयोदशी 





तिथि (सुज १०) । ५ भगवान्‌ पार्घनाथकी 
शासनदेवी (ती ६) \ £ श्रोषधि-विशेष 
(राज) । ` 

जयार पुं [जकार] १ जः भ्रक्षर । २ जका- 
रादि श्रश्लील शब्द; “जत्य जयारमयारं समणी 
जंपद गिहत्थपचक्लं (गच्छं ३, ४) ` 

जयिण देखो जण = जयिन्‌ (परह १, ४) । ` 

जर भ्रक [जु | जीणं होना, पुराना होना, बढा 
होना । जरइ (हे ४, २३४) । कर्म. जीर, 
जरिज्जडइ (है ४, २५०) । वकृ. जरत 
(अन्ड ७९) ।\. 

जर पुं [उ्वर] रोग-विशेष, इुलार (कुमा) 1 - 

जरपुं [जर] १ रावण का एक -सुमट (पम 


५६, ३) । २ वि. जीर, पुराना दे ३,५६)। + 





जर वि [ जरत्‌ ] जीणे, पुराना, वृद्ध, बढा 
(कुमा सुर २, ६९; १०४) 1 ज्ञी. ई (कुमः; 
गा ५७२ ञ्र) ! भगव पुं [गव | बरदा बेल 
(बृह १ श्रतु ४) “गवी ज्ञी [गवी] 


` ब्दी गाय (गा््र)"श्गु पुं [गु] १ 


बढा बैल । ररी. ददी गाय; शजिख्णाय 
जरग्गवो पडिया' (पडम ३३, १६) ।. 


जर' देखो जरा (कुमाः श्र॑त १६; वव ७) । 
जरंड वि [द| बुद्धः बरुढा (दे ३, ४०) 1.“ 


जरग्ग वि [जरत्क] जीण, पुराना (श्नु ५)।` 


जरठ वि [जरट ] १ कठिनः पुरुष । २ जीणंः 
वुराना (खाया १: १ पत्र ५) 1 देखो 
जरढ ।` 

जरड वि [दे] वृद्धः बढा दि ३, ४८०) 1“ 

जरढ देखो जरट (पि १६०८; से १०, ३८) । 
३ प्रौढ, मजनरूत (से १ ४३) । .. 

जरण न [जरण] जीणंता, श्राहार का हनम 
होना, हाजमा (घर्म॑सं ११३५) । 

जरय पुं [जरक] रत्नप्रभा नामक नरक पृथिवी 
का एक नरकावास (ठा ६ पत्र ३६५) 1 
"मञमः पुं [मध्य] नरकावास-विरेष (ठा 
६) भवत्त पुं [गवते] नरकावास-विशेष 
(ढा ६) 1 भवसिदु प, [भवशिष्ट] नर 
कावास-विशेष (ठा &) । `~ 

जरलद्धिअ } वि [दे] ग्रामीण, ग्राम्य (दे 

जरख्विअ ॥ ३; ४४) ॥ 

जरा ल्री [जरा] बुदापा, वृद्धल्व (आचा, कसः 
प्रास १३४) । (मार पृ, [मार | 
श्रीकृष्ण का एक भाई (भरत) । संधपु, 
[सन्ध] राजगृह नगर का एक राजा? 
नववां प्रतिवासुदेवः जिखको श्री कृष्णा वासुदेव 
ने मारा था (सम १५३) सिधप्‌, 
[सिन्ध ] वही पूर्वोक्त भ्रथं (परह १०४-- 
पत्र ७२)-4 म्सिंधु पृं, [“सिन्धु] वही 
पूर्वोक्त रथं (णाया १: १६ पत्र २०६; 
पठम ५, १५६) 1. 

जरा ल्ली [जरा] वसुदेव की एक पत्ती (कुर 
&&)।` 

जरदहिरण (अरप) देखो ज-हर्ण (पिग) । ` 

जरि वि [उवरिन्‌] बखारवालाः ज्वर से 
पीडित (सुपा २४३) । ~ 








जरि वि [जरिन्‌ ] जरा-युक्तः बद्धः बरुडा (दे 
३, ५७. उर ३, १) ।. 

जरिअ वि [उवरित] ज्वर-ुक्तः इुखारवालां 
(गा २९९; सुपा २८६) । 

जर शरक [ उट्‌ ] १ जलना, दग्ध होना । 
२ चमकना । जलईइ (महा) । वकृ. जलंत 
(उवा; गा २६४) । हिक. जिं (महा) । 
प्रयो., वक्र. जित (महानि ७) ।` 

जट देखो जड (श्रा १२; श्राव ४) 1. 

जल न [जाड्य] जडता, मन्दता; जलधोय- , 
जललेवा' (साधं ७३; से १, २४) । ` 

जल पुं [उअ ] देदीप्यमान, चमकीला (सुप्र 
१, ५, १) । 

जख न [जल] वीयं (वजा १०२) । “कंत 
पुन [कान्त] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४४). । “कारि पुंन्ली ["कारिन्‌] चतुरि 
न्दिय जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६) । “य 
वि [ज] पानी मे उ्पन्न (श्रु ६८)! 
"वारिअ पुं [वारि] चतुरिन्द्रिय जन्तु 
की एक जाति (सुख ३६० १४६) । 

जख न [जल] १ पानी, उदकं (सूम १, ५ 
२; जी २) । २ पु. जलकान्त-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १)1 "कत पुं 
[“कान्त ] १ मणि-विशेष, रट्न की एक जाति 
(पर्ण १; कुम्मा १५) । २ इन्द्र-विेष, 
उदधिकुमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३) । ३ जलकान्त इन्द्र का 
एक लोकपाल (ठा ४, १}1 “करप्फाट पुं 
["करास्फा ] हाय से भ्राहत पानी (पप्र) \~ 
"करि पुल्ल [करिन्‌] पानी का हाथी, 
जल-जन्तु विशेष (महा) (कलव पुं 
“कदम्ब ] कदम्ब वृक्ष कौ एक जति 
(गड) { "कीडा, "कील ज्ञी ["कीडा| 
पानीमें की जाती क्रीडा, जल-केलि (णाया 
१, २) + केटि ज्ञी [“केटि] जल-जेडा 
(कुमा) । श्वर देखो यर (कष्य; है १, 
१७५७} 1 श्चार पुं [“चार] पानो मेँ चलना 
(भचा २, ५, १) “चारण पं [चारण] 
जिसके प्रभाव से पानम भी भूमि की तरह 
चला जां सके एेसौ भ्रलौकिक् शक्ति रखने- 
वाला मूनि (गच्छ २)। “चारि पुं“ परिन्‌] 
पानी भे रहनेवाला जतु (जी २०) ।. 





२९५० 


पाइअसदमहण्णवो जलदइ्य-जव 





श्चारिया ज्ञी [श्वारिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष, 
चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज) 1. 
“जत न [यन्त्र] पानी का यन्व्, पानी का 
फवारा (कुमा) \ “गाह पुं [नाथ] सुद, 
सागर (उप ७२८ टी) णिहि षुं [ “निधि ] 
सुद्र, सागर (गञड)+ “णीटी ली [नीली |] 
शैवाल (दे ३, ४२) ^तुसार पुं [तुषार] 
पानी का चिन्दु (पाश्र) ध्यंभिपी द्धी 
[स्तम्भिनी] विच्या-विशेष (उम ७, 
१३६) दपु [द्‌] मेव, श्रभ्र मद्रा 
ररः पव. १८) श्दान्ञी [शद्रा] पानी 
से भीजाया हुश्रा पंखा ८( सुपा ४८१३ )\ 
"निहि देखो “णिहि ्रासू १२७) । "“प्पभ 
पुं [प्रम] १ इन्द्रविशेष, उदधिकूमार- 
नामक देव-जाति का उत्तर दिशाका इन्द्र 
(ढा २, ३) । २ जलकान्त नामक इन्द्रका 
एक लोकपाल (ठा ४, १)\ श्य न [ज] 
कमल, पद्म (पम १२, ३७; श्रौप; परण 
१). “य देखो शद्‌ (कालः गउडः से १, 
२४)। “यर पंजी [चर] जल मे रहने- 
वाला म्राहादि जन्तु (जी२०)) ज्ञी. शरी 
(जीव २) । "रक पुं [ रङ्कु ] पक्षि-विशेष, 
ढक पक्षी (गा ५७८; गउड).+ °क्खस पं 


[राक्षस] राक्षस की जाति (परण १) 1 


"रमण न [रमण] जलक्रीडा, अल-~केलि 
(णाया १, १३)! र्य पं [“रय ] जलप्रभ- 


नामक ईन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) 1 


"रसि पुं [राश] सुद्र, सागर (सुपा 
१६५; उप २६४ टी) । “रुह्‌ पुन [रुह्‌] 
पानी मे वैदा होनेवाली वनस्पति (पर्णा १)। 
“रूव पुं [रूप] जलकान्त-नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (भग ३, ८) । शख्द्धिर न 
[-ङिष्धिर | पानी मे उत्पन्न होनेवाली वस्तु- 
विशेष (दंस १) 1 "वायस पूं्ली [वायस] 
जलकौश्ना, पक्षि-विशेष (कमा) 1 श्वासि वि 
[वासिन्‌ | १ पानी मे रहनेवाला । २. 
तापसो की एक जाति, जोपानी मे ही निमग्न 
रहते हँ (श्रौप) । "वाह पुं [वाह्‌ ] १ मेष, 
भ्रभ्न (उप 9 ३२; सुपा ८९) २जन्तु- 
विशेष (पम ८८, ७) 1 शविनच्छ्ुय पुं 
[बु श्िक] पानी का विच्छ, चतुरिन्द्रिय 
जन्तु-विशेष (परण १)५+ श्वीरिय पुं 


= 





[्वीयै] १ इष्ष्वाकु वंश क! एक सवनाम- | जद्िभ वि [उ्वख्ति] १ जला हुश्नाः भ्रदीक्त 
ख्यात राजा (लार) २ ष्युद्र कीट-विशेष, | (सूम्र १५ १)। २ उज्वल, कान्ति-युक्त 
चतुरिन्दरिय जन्तु की एक जाति (जीव १) + । (परह्‌ २, ५) । ` 

"सय न [“शय] कमल, पद्म (उप १०३१ | जछिर वि [उवद] जलता, सुलगता 
टी)4 “साख ल्ली [शाला] प्रपा, पानी , (पमंवि ३५; कुप्र ३७६) । ~ ` 

पिलाने का स्थान, ्याऊ (श्ना १२} 1 सुग न | जद्गा }) छी [ जटीकस्‌ ] १ जन्तु 
[शक] १ शैवाल । २ जलकान्त-नामक | जलूया विशेष, जोकः जलिका, जल 
इन्द्र का एकं लोकपाल (ठा ४, १) । से | का कीड़ा (पम १, २५; परह १ १) 1 
पु" [शङ] समुद्र के भीतर का पर्व॑त (उप | २ पक्षि-विशेष (जीव १) ।. 

५९७ टी) । "दस्थि पुः [हस्तिन्‌] जल- | जलूसग पृ, [दे] रोग-विशेष (उप प्र ३३२)! 
हस्ती, पानी का एक जन्तु (पाश्र)। "हर पु | जलोयर न [जलोदर ] रोग-विशेष, जलन्धर, 
[धर] १ मेष, भ्रश्र (सुर २, १०४ से १, | जठराम (सण) । 

५६) । २ एक विद्याघर सुभट॒ (पडम १२, | जोरि वि [जखोद्रिन्‌ ] जलन्धर शेग से 
६५) । "हर पु ["मर] जल-समरूह (गउड)\*| पीडित (राज) । 

ह्र न [गृह] समुद्र, सागर (से १, ५६) ।| जलोया देखो जलूया (जी १५) । 4 

हरण न [हरण] १ पानीकी क्यारी | जल पु [दे. जल] १ शरीर का मैल, सुखा 
1 1 ^ कतिर (पन) पसीना (सम १०; ४०; प्रौप)। रनटकी 
[धि] १ सथर, सागर (महाः सुभा २२३१ | एक जाति, रस्सी प्र लेल करनेवाला नट 
२. चार की संख्या (विवे १४४} 1 शभसय पुन (परह २, ४; श्रौपः णाया १, १)। ३ 
[शय] सरोवरः तलाव (सुर ३, १) ॥ | बन्दी, दिष्द-पाठक (णाया १, १) । ४ एक 
जलदइय पु [जखकित | जलकान्त-नामक इनदर म्लेच्छ देश। ५ उस देश भे रहनेवाली म्तेच्च 
का | जाहि (परह १, १-- पत्र १४) ! 
जलंजलि पु, [जखाञ्जलि] तपण दोनो हाथों जह्यर भं [जहार] १ स्वनाममयसिद् एक 
0 भ्ननायं देश । २ जल्लार देश का निवासी 











जरग १, [ञ्वखक | श्रग्नि, श्राग (विड) 1. (चक) । 
जख्जचिअ वि [जलठजक्ति] 'जल-जल' | जछ्िय न [दे. जद्क ] शरीर का मैल (उत्त 
शब्द से युक्तं (सिरि ६६४) 1 ` २४) । 


जह्टोसदहि खी [दे. ज्टौषधि] एक तरह 
की श्राष्यात्मिक शक्तिः जिसके प्रभाव से शरीर 
के मेलसेरोगका नाश होता है (परह्‌ २ 
१; विसे ७७६) । ` 

जव सक [ यापय्‌ | १ गमन करवाना, 
भेजना । २ व्यवस्था करना । जवद (हे ४, 
४०) । देक. जवित्तए (सृप्र १, ३, २) । 
क जबणिल्न, जवणीय (णाया १, ५; ह 
१२ २४८) ॥ ` 

जव सक [ यापय ] काल-यापन करना, 
पसार करना । जवति (पिड ६१९) । 

जव सक [ जप्‌ ] जाप करना, बार-बार 
मनदही मन देवताका नाम स्मरण करना, 
पुनः पुनः मन्त्रोच्ारण करना । जवद (रंभा); 
“तप्पंति तवमणोगे जवति मंते तहा सुविजाभ्री 


जखजल्ित वि [ जाज्वल्यमान ] देदीप्यमानः 
चमकता (कष्य) । 

जख्ण पृ, [जवन] १ अ्रग्नि, वहि (उप 
६््टी)। २देवोंकी एक जाति, श्रग्नि- 
कुमार-नामक देव-जाति (परह १, ४) । ३ 
वि. जलता हृुत्रा । ४ चमकता, देदीप्यमान; 
“एए जलशणजलणोवमाए' (उव ६४८ टी । 
५ जलानेवाला (सुञ्र १, १,४)1 ६न. 
भ्रग्नि सुलगाना (परह १* ३) । ७ जलाना, 
मस्म करना (गच्छ २)1 “जडिप्‌, 
[जटिन्‌ ] विद्याधर वंशका एक राजा 
(पठम ५* ४६) । “मित्त पु, [मित्र] 
स्वनाम-ख्यात एक प्राचीन कवि (गंडड) । ` 

जखावण न [ज्वाङन ] जलाना, दग्ध करना 
(पर १: १) \ ` 


जव-जसा 


पादअसदमदहण्णवो 
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(सुपा २०२) । वकर, ज्वंत (नाट) । कवक. 
जविल्नंत (सुर १३० १८६) । 

जव पु, [जप] जाप, पुनः पनः मन्नोचारणः 
बार-बार मन ही मन देवता का नाम-स्मरण 
(परह २० २; सुपा १२०) ।~ 

जव पुं [यब ] १ भ्न्न-विशेष, जव या जौ (णाया 
११; परह १०४) । २ परिमाण-विशेषः श्राठ 
युका की नाप (ठा =)4 “गाडी ली [“नाठी] 
वह नाली जिसमे जौ बोएु जाते हों (प्राच्‌ 
१) °मञ्म न [मन्य] १ तप-विशेष 


(पडम २२० २४) । रश्राठन्रुकाका एक | 


नाप (पव २५) °मञ्का ल्जी [मध्या] 
व्रत-विशेष प्रतिमा-विशेष (ठा ४, १राय 
य्‌, [राज] दृप-विशेष (बृह ६) + “वसा 


लनी [°वंशा] वनस्पति-विशेष (परण १) ५“ | 


जव प, [जब] वेगः दौड, शीघ्र गति 
(कुमा) । ~~ 

जव पंन [यव] एक देवविमान (देवेन्द्र 
१४०)-# सनाय पुं ['नाङ्क्र | कन्या का 
कंचुक (दि ठ्नटी)+ श्न न [भन्न] 
यव-निष्पन्न परमान्न, भोज्य-विश्ेष, जव की 
खीर, जाउर (पव २५६) 1.“ 

जवजव पृं, [यत्रयव | श्रनन-विशेष, एक तरह 
का यव-धान्य (ठा ३, १) । ` 

जवण न [दे] हल कौ शिखा, हल की चोटी 
(दे ३, ४१) 1 

जवण न [जपन] जाप, पुनः पुनः मन्व का 
उच्चारण; श्रहिणा ददटुस्स जए को कालो 
मंत-जवणम्मि' (पम ८६, ६०; स €) । 

जवण वि [जवन] १ वेग से जानेवाला (उप 
७६८ ठी)। २ पृं. वेम, शीघ्र गति (ञ्आावम)।“ 

जवण पं, [यवन] १ म्लेच्छं देश-विरेष 
(पडम ६८, ६४) । २ उस देश मे रह्नेवाली 
मनुष्य-जाति (परह १, १) 1 ३ यवन देश 
का राजा (कमा) 1. 
जवण न [यापन] निर्वाह, गुजारा, (उत्त 


) 
जवेणा ज्ञी [यापना ] ऊपर देखो (पव २) । विरति (वव १; दस ५ २)। ३ विनय 


जवबणाणिया शी [यवनानिकः| लिपि-विशेष 
(राज) (096 











जवणाद्िया श्री [यवनाल्करा] कन्या का | 


कठ्चक (भ्ावम) । ~ 

जबणिआ ली [यवनिका] परदा (दे ४, १; 
सः; कप्मू) 1“ 

जवणिज्न देलो जव = यापय्‌ 1. 

जवणी लनी [यवनी ] परदा, ्राच्छादक पट 
दे २, २५) । २ संचारिका, दूती (अमि 
५७) | 

जवणी ल्ली [यानी] १ यवनकी छ्ी।२ 


यवन की लिपि (सम ३५; विसे ४६४ टी) 1 


जवणौअ देखो जव = यापय्‌ 1 ~ 


जचपचसाण पुं [दे | जात्यश्व का वायु-विशेव, । 


प्राण-वायुं (गउड) 

जवय ) पुं [दे] जवकागश्र॑कुर (दे ३, 

जनरय / ४२) ।~ 

जवी घ्री [दे] जव, तेग; गच्छंति गख्य- 
नेहेण पवरतुरयादिरूढा जवलीए” (सुपा 
२७६) । ` 

जवधास्य [दे] देखो जवस्य (पंचा ८) 1 

जवस न [यवस] १ वृणः घासः; गिद्विव्व 
जवसम्मि' (उप ७२र८्टी; उपप तट) ।२ 
गेहूं वगैरह धान्य (श्राचा २, ३, २) ।` 

जव। छी [जपा] १ वट्ली-विशेष, जवापुष्प 
कावृल्ल। २ गडहल का फूल, श्रडहुल का 
पष्प (कुमा) । `. 

जवास पुं [यवास | कृक्न-विशेष, रक्त पुष्प- 
वाला वृक्ष-विशेष; 'पाउसि जवासो "(श्रा २३; 
पणए्ण १); जवासाकुसुमे इ वा (पर्णं 
१७) ।~ 

जवि 

जषिण 
(राज) ।* 

जविअ वि [जपित] १ जिसका जाप किया 
गया हो वह्‌ (मन्त्र भ्रादि) (सिरि ३६६) } 
२ न. श्रव्ययनः प्रकरण भ्रादि प्रंथांश (सुल 
२, १३) 1 

जविय वि [यापित | १ गमित, गुजरा हुश्रा । 
२ नाशित (कुमा) 1.“ 

जस पृं [ यशस्‌ ] १ कीति इत, सु- 
ख्याति (प्रप; कुमा) । २ संयमः त्यागः 


वि [जबिन्‌ ] १ वेगवाला, वेग-गुक्त 
सुपां ११२) । २ पु. प्रशवः घोड़ा 


(उत्त ३) + ४ भमवान्‌ भ्रनन्तनाथ का प्रथम 
शिष्य (सम १५२) 4 ५ भगवान्‌ पाश्वंनाथ 





का श्राठकां प्रघान शिष्य (कम्प) + “कित्ति 
ल्ली कीति] सुख्यातिः सुप्रसिद्धि ((सृग्र १, 
£; श्राचू १)1 मह प, [भद्र] स्वनाम- 
ख्यातं एक जैन श्राचार्यं (कप्प; साधं २३) + 
“म, मंत वि [वत्‌ ] १ यशस्वी, इञतदार, 
कीत्तिवाला (परह्‌ १, ४} । २ पु. स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक कुलकर पुरुष (क्षम १५०) ।` 
“वई खी [वती] १ दवितीय चक्रवर्ती सगर- 
राज की माता (सम १५२) २ वतीया, 
श्रमी श्रौर त्रयोदशी की रात्रि (चंद १०} । 
°वम्म पुं [ "वमेन्‌ | स्वनाम ख्यात तृप-विशेष 
(गड) 4 वाय पुं [वाद्‌ | साधुवाद' यशो- 
गानः प्रशंसा (उप ६८६ टी) । विजय पुं 
[विजय | विक्रम की भ्ररहवीं शताब्दी का 
एक जेन सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार, न्यायाचायं श्रीमान्‌ 
यशोविजय उपाध्याय (राज) ह्र पुं [घर्‌] 
१ भारतवषं का मुत कालिक भ्रठारहवां 
जिन-देव (षव ८) । २ भारतवषं के एकर 
भावी लिन-देव (पव ४६) । ३ एक राज- 
कुमार (धम्म) । ४ पक्ष का पोंचवां दिन (जं 
७)।५ वि, यशको धारण करनेताला, 
यशस्वी (जीव ३) । देखो जसो 1“ 

जसंसि पुं [यशस्विन्‌ } भगवान्‌ महावीर के 
पिताकाएक नाम (्राचा २ १५. ३; 
कप्प ) । ~ 

जसद्‌ पुं [जसद्‌ | घातु-विशेष, जस्ता (राज) । 

जस्देव पुं [यशोदेव ] एक प्रसिद्ध ॒जैनाचायं 
(पव २७६) ।~- 

जसभदह पुं [यशोभद्र] १ पक्षका चतुथं 
दिवस (सुज्ज १०; १४) । २ एक राजषि, 
जो वागड देश के रतनपुर नगरका राजाथा 
भ्रौर जिसने जैनी दीक्षाली थी, जो भ्राचायं 
देमचन्द्र के गुरु ये (कुप्र ७; १८) । ३न, 
उड्‌ इवाटिक गण का एक कुल (कप्प) 1 ~ 

जसबई ल्ली [यशोमती] भगवान्‌ महावीर 
की दौहित्री का नाम (श्राचा २ १५; ३)॥. 

जसस्सि वि [यशस्विन्‌ ] यशस्वी, कीतिमान्‌ 
(सुप्र १, ६ २० भ्रु १४३) । 

जसहर पंन [यशोधर] एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४१) 1: 

जसा छी [यशा] कपिलमूनि कौ माता (उत्त 
८) 1 
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जसो" देखो जस ~ ली [श्वा] १ 
नन्द नामक गोप की पत्नी (गा ११२; 
६५७) । २ भगवान्‌ महावीर की पनी 
(कप्प)+ “कामि चि [“काभिन्‌ ] यश चाहने- 
वाला (दसं २) “कित्तिनाम न [कीति 
नामन्‌ ] कर्म-विरोष, जिसके प्रभाव से सुयश 
कैलता है (सम ६७) धर पुं [धर] १ 
घरणेन्द्र के प्रश्व-सैन्य का श्रधिपति देव (ला 
५, १)।२ न. म्रेवेयके देवलोक का प्रस्तर 
(इक) 1 हरा खी [“घरा] १ दक्षिख रुचक 
पर्वत पर रहनेवाली एक दिशाक्रुमारी देवी 
(खा ८)1 २ जम्बर-वक्ष विशेषः सुदशना 
(जीव ३) \ ३ पक्ष की चौथी रात्रि (जो ४) 

जसोधर देखो जस-दर्‌ (सुज १०, १४) ।- 

जसोधयरा देलो जसो-हरा (सुज १०, १४) 1 

जसोया ल्ली [यशोदा] भगवान्‌ महावीर की 
पत्नी का नाम (श्राचा २: १५५ ३) 1. 

जह सक [हा] त्याग देना, छोड देना । 
जहइ (पि ६७) । वष्र. जहत (वव ३) । 
कृ. जहणिज्न (राज) । संकृ. जद्ित्ता (पि 
५८२) 1 

जदं श्र [यत्र ] जह” जिसमें (हे २, १६१) ।* 

जह श्र [यथा] जिस तरह से, जैसे (ठा ३, 
१; स्वप्न २०) "कम न [क्रम] क्रमके 
श्रनुसारः श्रनुक्रम (पंचा €) 4 ˆ क्खाय देखो 

 अह-क्लाय (श्रावम) शद्भि वि [स्थित] 

वास्तविकं, सत्य (सुर १. १६२; सुपा ५७) 1 
श्वय वि [श्य] वास्तविक, सत्य (पंचा 
१५) “त्यनाम वि [थेनामन्‌] नाम के 
श्रनुसार गुणवालाः श्रन्व्थं (श्रा १६) 1 
^त्थवाई वि [“थेवादिन्‌ ] सत्य-वक्ता (सुर 
१४ १६) प्प न [याथात्म्य] बास्त- 
विकता, सर्यता (राज) रिह न [शे 
उचितता के भ्रनुसार (सुपा १६२) वद्य 
वि [न्त ] सत्यः यथाथं (सुपा ५२९) +. 
“विहि पुंञ्जी [विधि] विधि के श्रनुसारः 
(नहगामिखिपम्रहाश्रो जहविहिरा साहियन्वाश्रो' 
(सुर ३, २८)॥ (संख न [संख्य] संख्या 
के क्रम से, क्रमानुसार (नाट) । देखो जदा = 
यथा| 

जहण न [अधन] कमर के नीचेका भाग 
(गा १६8; णाया १, ६) 1 ~ 







जहणसरोह पुं [दे] ऊर जंघा, जांच (दे ३, 
४४) 1“ 
जहणा क्ली [हान] परित्याग (संबोध ५९) +. 


जहणूसव } न [दे] भर्घोरकः जघनांशूुकः 
जहणूज ल्ली को पहनने का वन्ञ-विशेष 
(दे ३० ४५; षड्‌ ) । 

जहण्ण } वि [जघन्य] निष्ट, हीन, भ्रधम, 

जहन्न } नीच (समनः भग; ठा १, १; जी 
३८; दं ६) 1 

जहा = देखौ जह्‌ = हा । (पि ३५०) । संज. 
जहाइत्ता, जहाय (सश्र १,२ शपि 
५६१) 1. 

जहा देखो जह्‌ = यथा (हे १, ९७; कुमा) ।~ 
“जुत्त वि [युक्त | यथोचित, योग्य (सुर 
२०२०१) जेट न [्येष्ठ] ज्येष्ठताके 
क्रम से श्रगु) "गामय वि [नामक 
जिसका नाम न कहा गया हो, श्रनिदष्ट-नामा, 
कोई (जीव ३)1 “तच्च न [तथ्य] सत्य, 
वास्तविक (प्राचा) "तह न [तथ] सत्य, 
वास्तविक (राज) +“ “तह न [याथात्तथ्य |] 
वास्तविकता, सत्यता; (जाणासि णं भिक्ु 
जहातहैणं' (सूत्र १, ६) । २ ससूत्रकृताङ्कः 
सूत्रका एक श्रव्ययन (सृश्र १ १३)। 
-पवट्रकरण न [श्ररत्तक्रण] भरात्मा का 
परिणाम-विशेष (प्राचा) “भूय वि [भूत] 
सचा, वास्तविक (णाया १, १ °राइणिया 
ली ['रालिकता| च्येष्ठता के क्रम सेः 
बड्प्पन के भ्रनुसार (कस) + “रुह्‌ देवो जह- 
रिह (स ४६२) वित्त न [वृत्त] जैसा 
हृ्रा हो वैसा, यथाथं (स २४) “सत्ति 
जीन [शक्ति] शक्ति के श्रनुसार (पंचा 
३) । ^ 

जहाजाय वि [दे. यथाजातः] जड, मूख, 
बेवकूफ (दे ३ ४१; परह १, ३) 1“. 

जहि } देलो जह्‌ = यत्र (हे २. १६१ गा 

जर्हि । १३१; प्रासू ५९) 1. 

जदियं देखो जहिं (पिंड ५८) ।<८ 

जदिच्छं न [यथेच्छं] इच्छा के भनुसार 
(सुपा १९; पिग ) 1“ 

जदहिच्छिय न [यथेप्सित] इच्छानुकूल, 
इच्छानुसार (पंचा १) 1. 





जिच्या ज्ञी [यदच्छा] मरी, स्वेच्छा, 
स्वच्छन्दता (गा ४५३; विसे ३१९; स 
३३२) 1८ 

जदिद्िक पुं [युधिष्ठिर] पाणडु-राजा का 
ज्येष्ठं पुत्रः च्येष्ठ॒पारडव (हे १, १०७; 
प्राप्र) ।~ 

जदिमाल्ञी [दे] विदग्ध पुरूष की बनाई 
हई गाथा (दे ३, ४२) ।“ 

जहृद्धिख देखो जद्िद्विख (है १ €दः 
१०७) । ~ 

जहुत्त न [यथोक्त ] कथनानुसार (पडि) 1 

जहे श्र [यथैव ] जैसे ही (से ९, १६) ।* 

जदेच्छ देवो जदिच्छं (गा ८८२) +~ 

जहोडइय न [यथोदित] कथितानुसार (घमं 


- ३) । 
। 


जहोडय 

जदोच्चिय 

जा श्रक [जन्‌ ] उत्पन्न होना । जाग्रह (दहे 
४, १३६) । वकृ. जायत (कुमा) । संकृ 
“एक्के च्चिय निच्िर्णा पुणो-पुणो जादञं. 
च मरिउं च' (स १३०) ~ 

जासक [या] १ जाना, गमन करना।२ 
भ्रात करना । ३ जानना । जाद (सुपा ३०१) 1 
जंति (महा)। वकृ. जंत (सुर ३०१४३; १० 


न [यथोचित] योग्यता ॐ ्रनु- 


११७) । कवक. जाइन्नमाण (परह १,४) 1 


जा सक [या] सकनाः समथ होना; कितु 
मम एत्य न जाइ पव्वदडं, "बरहिद्वियाणं कि 
जाय श्रज्फाइं' (सुख २, १३) 14. 

जा देखो जाव = यावत्‌ (हे १, २७१; कुमा; 
सुर १५; १३८) । 

जाअ देखो जत = जाप (हास्य १३२) । ~ 

जाअदेखोजा = या । जभ्र (प्रा ६६) 1 

जाअर देखो जागर (मुद्रा १८७) 1. 

जाआ ज्ञी [यावृ] देवर-भार्या, देष की पल्नी, 
देवरानी (प्राक ४३) 1. 

जाई ल्ली [जाति] १ पृष्प-विशेष, मालती 
(कुमा) । सामान्य नैयायिको के मत से एक घर्म- 
विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, 


गो का गोत्व (विसे १६०१) ¦ ३ जात, कुल, 


गोत्रः वंश, ज्ञाति (ठा ४०२; सूभ्र र, १३; 
कुमा) । ४ उत्पत्ति, जन्म (उत्त ३; पडि) । ५ 
क्षत्रियः ब्राह्मण, वैश्य भादि जाति (उत्त ३) । 
६ पुष्प-प्रधान बुष, जाई का पेड (परण १) 1 


सार (से ८ ५; सुपा ४७१) 1 


नि 


जाइ-जाणय 


७ मद्य-विरोष (विपा १. २)+ "आजीव पुं ` 


[आजीव ] जाति की समानता बतला कर | 
भिक्षा प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १) ।| 
श्येर पुं [स्थविर] साठ वषं की उच्नका 
यूनि (ठा ३, २)1 श्नाम न [नामन्‌] | 
कर्म-विशेष (सम ६७) + शप्पसण्णा ह्ली | 
[शरसश्ा] जति के पुष्पों से वासित मदिरा 
(जीव ३)# “फर न [ "फ ] १ वृक्ष-विशेष। | 
२ फल-विशेषः जायफल, एक गमं मसाला 
(सुर १३. ३३; सण) + “मंत वि [ “मत्‌ ] | 
उच्च जाति का (श्राचा २० ४ २)-। शमय 
पुं [मद | जाति का श्रभिमान (ढा १०) | 
"वक्तिया ब्ली [पत्रिका] १ सुगन्धित | 
फलवाला वृक्ष-विशेष । २ पफल-विशेष, एक | 
गमे मसाला (सण) 1 “लर पुं [ स्मर || 
१ पूवं जन्म की स्मृति। २वि. पुर्वं जन्म | 
का स्मरण करनेवाला, पूवं-जन्म का ज्ञान- 
वाला; “जादइसराइदं मन्ने इमादईं नयराईं 
सयललोयस्स' (सुर ४, २०८)। 'सरणन | 
[स्मरण] पूवे जन्म की स्मृति (उत्त १९)।. , 
“स्सर देखो “सर (कपप; विसे १६७१; उप | 
२२० टी)।` 
जाई स्त्री [जाति] १ न्याय-शस्वश्रसिद्ध | 
दुषणाभास--भरसत्य दूसण (धर्मसं २६०; 
स ७११)।२ माताका वंश (पिड ४३८) ।| 
जाई देखो जाया ( षड ) 1* 
जाली [दे] १ मदिराः सुरा, दारू (दे, 
३० ४५) । २ मदिरा-विशेष (विपा १ २) 1 
जाद वि [ याजिन्‌ ] यज्ञकर्ता (दसनि १, | 
१४६) । | 
जाइ वि [यायिन्‌ ] जानेवाला (ढा ४» ३) } | 
जाइअ वि [याचित] प्रथित, मागा हुभा 
` (विते २५०४; गा १६५) । 
जाइअ देलो जाय = जात (वज्जा १४४} । 
जाइच्ि } वि [यादृच्छिक] १ इच्छा- 
जाइच्छिय ! नुसारः यथेच्छ (धरम॑सं १२) । 
२ इच्चानुसारी (घमंसं ६०२) । ~ 
जाइच्छिय वि [यादृच्छिक] स्वेच्छा-निमित 
(विसे २५) । ~ 
जाइत देखो जाय = यातय्‌ । - 
जार } देष्लो जाय = याच्‌ 1 


४५ 








पाडअसहमहण्णवो 


जिसको सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्री हरिभद्र- 
सूरि श्रपनी धमं-माता समभते धे (उप 
१०३६) । ~ 

जा्यव्वय न [यातव्य | गमन, गति (सुख 
२, १७) ।. 

जाईअ वि [ जातीय ] जाति-सम्बन्धी 
(श्रावक ४०) ।- 

जाडन [ जायु ] क्षीखेया, यवाद, मंड की 
कांजी, लयसी, खाद्य-विशेष (विड ६२५) । - 

जाउ श्र [जातु] कदाचित्‌, कभी (उवकू ११) 1- 


। जाउ श्र [जातु] किसी तरह (उप ५४७) । 


"कण्ण पुं [कणे] पूर्वामाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

जाड ल्ली [यावृ] १ देवर-पनी, देवरानी । 
२ वि, जानेवाला (संक्षि ४) ।~ 


। जाउया घ्री [याठ्‌का] देवर-पत्नी, पति के 


छोटे भाई की ल्ली, देवरानी (णाया १,१६) 1. 


जाउर प, [ दे ] कपित्यवृक्त, के का फल 
(दे (1 ४५) > 


` जाउ पुं [जातु] वल्ली-विशेष (पर्ण 


१-- पत्र ३२) 1“ 

जाउदहाण पुं [यातुधान] राक्षस (उप १०३१ 
टी; पाभ्र) । 

जाग पू, [याग] १ यज्ञः श्रष्वर, होम, हवन 
(पठम १४, ४७; स १७१) । २ देव-पुजा 
(णाया १, १) 1. 

जागर भ्रक [जाग] जागना, निद्रा-त्याग 
करना । जागरदइ ( षड्‌ ) ! वकृ, जागरमाण 
(विसे २७१६) । देक. जागरित्तए, जाग- 
रेत्तए (कप्पः कस) 1. = 

जागर वि [जागर] १ जागनेवाला, जागता 
(भ्राचाः; कप्प श्रा २५)। २ पु,. जागरणः 
निद्रा-त्याग (मुद्रा १८७; भग १२२; सुर 
१३० ६७) । 

जागरङत्त॒ वि [ जागरिठ ] जागनेवाला 
(श्रा २३) । 

जागरिअ वि [जागत] जागा हृभा, निद्रा 
रहित, घब (णाया १, १६; श्रा २५) ।- 
जागरिअ वि [जागरिकः] निद्रा-रदित (मग 
१२० २) । 


णीस्त्री [याकिनी] एक जैन साध्वी, || 





२५३ 


जागरिया ल्ली [ जागरिका, जागर्या ] 
जागरणः निद्रा व्याग (खाया १, १; भ्रौप) ^. 


जागरुअ वि [जागर्क] जागताः जागा 


` -हृध्रा, जागने कै स्वभाववालां (घमंवि १३१) 1. 


जाजावर वि [याय।वर] गमनशीलः विनश्वर 
(सम्मत्त १७४) 1.“ 

जाडी ह्ली [दे ] गुल्म, लता-प्रतान (दे ३, ४५) +~ 

जा सक [ज्ञ] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, 
समभना । जाणद्‌ (हे ४, ७) 1 वकृ. जार्णंत, । 
जाणमाण (क्ष्य; विषा १, १)। संकृ. 
जाणिरण, जाणित्ता, जाणित्तु (पि 
५८६; महा; भग) । हिक. जाणिदं (पि 
५७६) ! क, जाणियन्व (भगः प्र॑त १२) 1` 

जाण परंन [यान] १ रथादि वाहन, सवारी 
(ग्रौपः परह २, ५; ठा ४, ३) । २ यान- 
पात्र, नौकाः जहाज; "नारं संसारसमुदृतारणे 
ब॑घरुरं जारं" (पुक्फ ३७) । ३ गमन, गति 
(राज)+ "पत्त, "वन्त न [पात्र] जहाजः 
नौका (नमि ५; सुर १३.३१)1 'सालन्ी 
[“शालस] १ तबेला, भ्रस्तबल । २ वाहन 
बनाने का कारखाना (्ौपः प्राचा २,२,२) ।` ` 

जाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, सममः (मग; 
कुमा) । 

जाण- वि [ जानत्‌ | जानता हृधा, "जां 
काएण णाउी' (सुभ्र १, ५, १); शासु- 
परणोणं जाणया' (भ्राचा) । 

जाणई छी [जानकी] शीता, राम-पल्नी 
(पडम १०६, १८; से ६, £) 1 

जाणग वि [ ज्ञायक ] जानकार, ज्ञानी, 
जानमेवाला (सृप्र १, १, १; महा; सुर 
१०, ६५) । । 

जाणगी देखो जाणडहं (षडम ११७, १८) \* 

जाणणन [दे] बरात, गुजराती मे “जान; 
“जो तदवत्थाए समुचिभ्रोत्ति जारणणारो" 
(उप ५६७ टी) + 

जाणण न [ ज्ञान ] जामनाः जानकारी, 
सम, बोध (हे ४,७; उपधं २३; धुषा 
४८१६; सुर १०, ७१; रयणं १४; महा) 1. ` 

जाणणया } ली, ऊपर देखो (उप ५१९; 

जाणणा 1 विसे २१४८; भरु; भ्राच्‌ 3) 1- 

जाणय देखो जाणग (भगः; महा) 1. 


| जाय वि [यात] गत, गया दुरा (सूम्र १, 


जाणय वि [ज्ञापक्र] जनानेवाला, समफाने- 
वाला (ग्रौप) ) 

जाणया ल्ली [ज्ञान] ज्ञान, समभ, जानकारी; 
एए पयाणं जाणजाए सवणयाए' (भग) । 

जाणवय ति [जानपद | १ देश मे उत्पन्न, 
देश-संबन्धी (भगः खाया १, १-पत्र \)। ~ 

जाणाव सक [ ज्ञापय्‌ | ज्ञान कराना, 
जनाना । जाणावडईः जाणावेद्‌ (कुमाः; महा) । 
देक. जाणाविडं, जाणावेडं (पि ५५१) । 
कृ. जाणावेयव्व (उप प्र २२) ।~ 

जाष्दःचण्‌ नं [ज्ञापन] ज्ञापन, बोधन (पउम , 
११ ८८: सुपा ६०६) ।. 

जाणावणा खी [ ज्ञापनी |] विद्या-विशेष 

जाणावणी । (उप २; महा) 1 

जाणावियं वि [ज्ञापित] जनाया, विज्ञापित, | 
मालूम कराया, निवेदित ( सुपा ३५६; 
श्रावम ) ।-“ 

जाणि वि [ज्ञानिन्‌ | ज्ञातता, जानकार (कुमा) । । 

जागणिअवि [ज्ञात] जाना हुश्रा, विदित 
(सुर ४, २१४; ७, २६) । 

जाणुन [जातु] १ हु, घरटना। २ ऊरु, 
प्रौर जंघाका मध्यभाग (तदु; निर १, ३; | 





णाया १, २) 1. 


जाणु तरि [ज्ञायक| जाननेवाला, ज्ञाता, | 
जाणुअ । जानकार (ला ३, ४; णाया १, | 


१३) । 
जाणे श्र [जाने] उसमेक्षा-सूचक श्रव्यय, 
मानो (श्रमि १५०} 1. 
जाम सक [ मृज्‌ ] माजन करना, सफा | 
करना । जामद्‌ (नाट--प्राप्र ० टी) ।. 
जाम पुं {खम] प्रहर, तीन धर्ट का 
समय (सम घः सुर ३, २४२)। २ यमः 
श्रहिमसाश्रादि पच ब्रत । ३ उम्र.विशेष, 
श्राठ से बत्तीस, वत्तीससे साठश्रौरसाठसे | 
ग्रधिक वषं कौ उस्न (श्रचा)। ४वि, यम- , 
संबन्धी, जमराज का (सुपा ४०५) इद्ध । 
वि [ “वन्‌ | १ प्रहराला (हे २, १५६) । । 
र पुं. प्राहरिकः पहरेदार, यामिक (सुषा | 
५)# पदसा ल्ली [ ददिश. ] दक्षिण | 
दिशा (सुपा ४०५)। ध्व ल्री [श्वी]. 
रात्रि, रात (गउड) ।. 


पाइअसदमहण्णवो 


जाम देखो जाव = धावतु (ग्रारा ३३) । ~ 

जामाई देखो जामाउ (पिंड ४२४) ।~ 

जासग्गहण न [यामग्रहण] प्राहरिकव्व, 
पहरेदारी (सुख २, ३१) । 

जामाड } पुं [जामात्‌, क] जामाता, 

जामाउय \ दामाद, लडकी का पति (पडम 
८६, ४; हे ९, १३१; गा ६८३) 1. 

जामि ल्ली [जाभि,) यामि] बहिन, भगिनी 
(राज) । * 

जामि देखो जामिग (वमवि १३५) 1. 

जामिगपं, [यामिक] प्राहरिक, पहर्भ्राः 
परू, पह्रेदार (उप ८३३) । `` 

जामिणी री [यामिनी] रात्रिः रात (उप 
७२८ टी) । 

जामि देखो जामिग (सुपा १४९; २९६) ।- 

जामेअ पुः [यामय] भानजा, माभिनेयः 
बहिन का पृत्र (धमंवि २२) ।\ 

जाय सक [ याच्‌ | प्राना करना, मांगना । 
वकृ. जायंत (वरह १; ३) । कवकृ. जाड्‌- । 
ज्नंत (पउम ५, ६८) ¦` | 

जाय सक [ यातय्‌ | पीडना, यन्त्रणा | 
करना । जाएइ (उव) । कवक. जादज्नंत 
(परह १, १) । 

जाय देखो जाग (णाया १, १)।.. 

जाय वि [जात] १ उद्न्न, जो पैदा हृश्रा 
हौ (ढा &)। २न. समूह्‌, संघात, (दस 
९) । ३ मेद, प्रकार (ठा १०; निच १६) । 
४वि. प्रवृत्त (ग्रौप)। ५ पुं. लङ्का, पत्र 
(भग ३, ३३; सुपा २७६) । £ न. बच्चा, | 
संतानः “नायं तीए जद कहव्रि जायए पुन्न- | 
जोगेण' (सुपा ५६८) । ७ जन्म, उत्पत्ति 
(णाया १, १)1 "कम्म न ["कमेन्‌ |] 
१ प्रसूति-कमं (णाया १; १) । २ संस्कार- , 
विशेष (वनु)# “तेय पुं [ “तेजस्‌ ] अनग्नि, 
वहि (सम ५०) "निदुदुयान्ी [ निद्रता] 
मृत-वत्ताघ्नी (विपा १, २) वि मञ्ज 
वि [मूक] जन्मसेमूक (विपा १. १) 1 
“रूव न [रूप] १ सुवणं, सोना (श्रौप) । 
२ कप्य, चाँदी (उत्त ३५): ३ सुवर्ण 
निमित (सम ६५)4 वेय पुं [ "वेदस्‌ ] | 
भ्रगिनि, वहि (उत्त १२) । 





=-= 


जाणय--जाद्छ 


३, १)। २ प्राप्त (सूग्र १, १०)।३न. 
गमन, गति (आचा). 

जाय पु. [जात | मीतार्थ, विद्वान्‌ जैन मुनि 
(पव--गाथा २४) । ~ 

जायग वि [याचक] १ मौँगनेवाला। २ 
पुं, भिष्षुक (श्रा २३; सुपा ४१०) 

जायग वि [याजक] ज्ञ करानेवाला (उत्त 
२५, ६) । `“ 

जायण न [याचन | याचना, प्रार्थना (श्रा 
१४; प्रति ६१) 1“ 

जायण न [यातन] कदथ॑न, पीडन (परह. 


१, २) 1 
जायणया } खी [याचना] याचना, प्राना 
जायणा 4 मांगना (उप ३०२; सम ४०; 
सं २६९१ ) ॥९.. 


जायणा चरी [ यातना ] कदर्थना, पीडा 
(परह १. १) । 

जायणी ल्ली [याचनी] प्राथंना की भाषा 
(ठा ४, १) 1: ` 


। जायव पल्ली [याद] यदुवंश मे उत्पन्नः 


यदुवंशीय (राया १, १६ पडम २०, ५६) ~ 


| जायान्ञी [यात्रा] निर्वाह, गुजारा, वृत्ति । 


-मायवि [मान्न] जितनेसे निर्वाह हो 
सके उतना; “साहुस्स धिति धीरा जाया मायं 
च श्रोमं च (पिड ६४३) । ~ 

जायान्ली [जाया] ज्ञी, श्रौरत, (गा ६; 
सुपा ३८६) 1 

जाया देखो जत्ता (परह २, ४; सूभ्र १, ७)।. 

जाया घी [जाता] चमरेनद्र ्रादिद्न््ोकी 
बाह्य परिषत्‌ (भगः ठा ३, २) 1. 

जायाई पुं [यायाजिन्‌ | यज्ञकर्ता, याजक, 
यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, १) ।\ 

जार पुं [जार ] १ उपपति, यार (हे १,१७७)। 
२ मणिका लक्षण-विशेष (जीव ३) । 

जारिच्छं वि [यादृक्च | ऊपर देखो (प्रमा) ।*- 

जारिस वि [याश] जैसा, जिस तरह का 
हे १, १४२) 1 ` । 

जारेकण्ण न [जारेक्रष्ण ] गोच-विशेष, जो 
वाशिष्ठ गोत्र की एक राला हे (ढा ७) ।~ 

जाट सक [-ञ्वाख्य्‌ | जलाना, दग्ध करना; 
"तो जलियजलणजालावलीयु नालेमि नियदेह' 
(महा) 1 संकृ. जालेवि (महा) । 


जार-जि 


पाइअसदमहण्णवो 
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जाखन [जाट] १ सपृष, संघात (सुर ४, 
१६३१५; स ४४३) } २ माला का समूह्‌, दाम- 
निकर (राय) ३ कारीगरीवाले च्रं से युक्त 
गृहांश, गवाक्ष-विशेष, भरोखा (ओ्रौपः राया १, 
१)। ४ मद्धली वगैरह पकड़ने का जाल, पाश- 
विशेष (परह १,१)। ४ मद्धली वरह पकडने 


की जाल, पाशच-विशेष (परह १,१,४)। ५ पैर | 


का प्राभूषण-विशेष, कड़ा (श्रौप) (कडग 


पुं ["कटक | १ सच्छिद्र गवाक्षो का समूह्‌ । | 


२ सच्छिद्र गवाक्ष-समूह से श्रलंकरेत प्रदेश 
(जीव ३) “वरग न [गृहक | सच््द्र 


गवाक्षवाला मकान (राय; णाया १, २) 1 
"पंजर न [पञ्जर] गवाक्ष (जीव ३) । | 


हुरग देलो "वरग (ग्रोप) + 

जाल पुं [उवा] ज्वाला, अग्नि-शिखा, श्राग 
की लपट (सुर ३, १८८; जी ६) । 

जालंतर न [जालन्तर ] सच्छिद्र गवाक्ष का 
मध्यभाग (सम १३७) ।. 

जारुंघर पुं [जान्धर | १ पंजाब का एक 
स्नाम-ख्यात शहर (भवि) । २न. गोत 
विशेष (कप्प) ।~ 

जालंधरायण न [जाङन्धरायण] गोत्र 
विशेष (प्राचा २, १५) 1 

जाटग देखो जार = जल (परह्‌ १, १; ५; 
भ्रौप; राया १, १) ।- 

जाटग पुं [जाखर | दीन्िय जीव कौ ५: 
जाति, मकड़ी (उत्त ३६, १३० ) 1 ` 

जाठ्वडिआ घ्षी [द्‌] चन्द्रशाला, घरटरालिका, 
भ्रटारी (दे ३, ४६) । 

जाखय देखो जाल = जाल (गउड) 1. 

जाख्वभी ल्ली [द्‌] संवाद, सम्हाल, खरः 
गुजराती मे 'जाचल्वण' (सिरि ३८५) । ~. 

जाल स्री [ज्वाला] १ श्रग्नि की शिखा (श्राचा; 
सुर २, २४६) 1 २ नवम चक्रवर्ती की माता 
(सम १५२) 1 ३ मगवानु चन्द्रभरभ की 
शासनदेवी (संति €) ।- 

जाला भ्र [यदा] जिस समय, जिस काल र्मे; 
(ताला जाश्रंति गणा, जाला ते सहिभ्र्णहि 
वेप्थति' (हे ३, ६५) 1“ 

जाखड पुं [ जालायुष्‌ ] दीनि जन्तु- 
विशेष, मकड़ी (राज) ।~ 


| जाल्ाव सक [उवाख्य्‌ | जलाना दाह देना । 
वकृ. जाखवंत (महानि ७) ।~ 

जाराविअ वि [ज्वाल्ति] जलाया हुत्रा 
(सुपा १८९) 1: 

जालि पुं [जादि] १ राजा श्रेणिक काएक 
पुत्र, जिसने भगवानु महावीर के पास दीक्षा 
लीथी (श्रनु १) २ श्रीकृष्ण का एक पुत्रः 
जिसने दीक्षा ले कर श्रुजञय पव॑त पर मुक्ति 
पार्थी (रंत १४) 

जाटलिय पुं [जालिक | जाल-जीवि, वागुरिक, 
ब्रहेलिया, चिडीमार (गउड) ।~ 

। जाह््य वि [ज्वालित | जलाया हृश्रा सुल- 

गाया हृश्रा (उव; उप ५६७ टी) । ~ 

| जालिया घजी [जालिका] १ कञ्चुक (परह्‌ 


जालुग्गा ¶ [जाखोद्‌ णाल] मद्ली पकड़ने 
का साघन-विशेष (श्रमि १८३) । 


जाव सक [ यापय ] १ गमन करना, गुजा- 
रना । २ बरतना। ३ शरीर का प्रतिपालन 
करना । जावइ (आचा) । जावेद (है ४ 
४०) जातिए (सूग्र १, १; २३) (४ 

जाव भ्र [- यावत्‌ ] इन भर्थो का सूचक 
श्रव्यय--१ परिमाण । २ मर्यादा । २ श्रव- 
धारणः निश्चय; ("जावदयं परिमाणे मजञ्जाया- 
एवधारणो चेड' (विसे ३५१४६; णाया १; 


>, ७) 4 “उ्नीव ली न [जीव | जीवन पर्यन्त 
| (प्राचा) । लीः "वा (विसे ३५१८; भ्रौप) 


“ज्ञीविय ति [जीविकः | यावज्जीव-संबन्धी 
(स ४४१) । देखो जावं । 

जाव पुं [जाप] मन ही मन बार बार देवता 
का स्मरणः मन्त्र का उचारण (सुर &› 
१७४; सुपा १७१) 1 

जाव पं, [द्‌] वृक्त-विशेष (पर्ण १--पत्र 
३४} 

जावद्‌अ वि [ यावत्‌ | जितना; (जावा 
वयणपहा' (सम्म १४४; भक्त ६४) 1“ 

जावटं खी [जातिपन्नी ] १ कन्द-विशेष (उत्त 
३६. ६८; सुखं ३६० ६८} । २ गुच्छं वनस्पति 
की एक जाति (पर्ण १ --पत्र ३४) 1... 

जाव्य प [जातिपत्रीक | कन्द-विेष 
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१: ३--पत्र ४४; गउड) । २ वृन्त (राज) । .| 


जाव देखो जावइअ (श्राचा २: २० ३? ३) ।` 


(श देखो जाव (पउम ६८; ५०) 1 °ताव 
श्र [ "तावत्‌ ] १ गणित-विशेष । २ गणाकार 
(खा १३)“ 

जावंत देखो जाबद्‌अ (भग १, १) 1. 
जावग देखो जावय = यापक (दसनि ?) 1. 


जावण न [यापन] १ वितानाः गरनारना ॥ 
२ दूर करना, हटाना (उप ३२० टी) 1 

जावग्रा खरी [यापना] ऊपर देलो (उप ७२०८ 
टी) 1~ 

जावणगिज्ञ वि [यापनीय] १ जो बीताया 
जाय. गरुजारने योग्य । २ शक्तियुक्त; "जाव 
सिजाए णिसीदिश्राएः (पडि) । ततनः 
[^तन्त्र] म्रन्थ-विशेष (धमं र) 1“ 

जावय वि [यापक] १ बीतानेवाला 1 २ पुं. 
तक-शाख-प्रसिद्ध काल-क्षेपक हेतु (ठाः ४, 
३) । 

जावय वि [जापक] जीतनेवाला, 'जिणाणं 
जावयाणं' (पडि) ।- 

जावय पृं, [यावक | भरलक्तक, भ्रलता, लाख 
का रंग (गउडः पुपा ६६) । “~ 

जावःसय वि [यावसिक| १ धान्यते गुजारा 
करनेवाला (बृह १} । २ घास-वाहुक प्रोध 
२३८) 1 

जाविय वि [यापित] बीताया हृग्रा (णाय) 
१; १७) 1“ 

जास पु, [जाघ] पिशाच-विशेष (राज) ।~ 

जासुम॒ग | पुं [ जपासुमनस्‌ | १ जपा 

जादुमिण्र , क वृक्ष, पृष्पप्रचान (पर्ण १, 

। जासुयण ` णाया १, १)।२न.जपाका 

फूल (खाया १, १; कप्प) 1. 

| 








जाहग पं [जाहक | जन्तु-विशेष, जिसके 
शरीरमे कांटे होतेह, साही या साहिल 
(परह १, १; विसे १४५४) ।. 
जाहस्थ न [याथाथ्ये] सत्यपन, वास्तविकता 
| (विसे १२७९) । “ 
| जादहासंख देखो जहा-संखः जाहासंखमिमीणं 
नियकञ्जं साहूुवाभ्रो य' (उप १७६) 1. 
जाहे ्र [यदा] जिस समय, जव, (हे २० 
६५; महा; गा ६८) 1“ 
जि (रप) देखो एव~एव (है ४, ४२०; कुमा; 
वजा १४) 1. 3 


स 


जिअ भक [ जीव्‌ ] जीना, प्राण-घारण 
करना । जिश्रद, जिभ्रड (हे १, १०१) 1 वकर 
जिअंत (गा ६१७) ।~ 

जिअ पु [जीव] भ्रात्मा, प्राणी, चेतन (सुर 


२, ११३; जी ६; प्रास ११४, १३०) 1 


'्छोअ पु [“खोक] संसार, दुनियां (सुर 
१२, १४३) > 


जिअ न [जित] जीत, जय (प्राक ७०) 


शासि वि [काशिन्‌] जीत से शोमनेवाला 
विजेता (सम्मत्त २१७) 4 “सन्तु पु [शच] 
श्रंग-विद्या का जानकार दूसरा रद्र-पुरुष 
(विचार ४७३) । 

अ वि [जित] १ जीता हृप्रा, पराभूत, 
भ्रमिभूत (कुमा; सुर्‌ ३० ३२) । २ परिचितं 
(विसे १४७२)-4 प्प वि [भमन्‌ ] जिते- 
न्दरिय, संयमी (सुपा २७६) ~) "मणु 
[भानु] राक्षस-वंश का एक राजा, एक 
लंका-पति (पड्म ५, २५६) -। "सन्तु पुं 


[ “शच्च ] १ भगवान्‌ भ्रजितनाथ का पिता. 


(सम १५०) । २ नूप-विशेष (महा; विपा १ 
५) । शसेण प, [सेन] १ जैन भ्राचायय- 
विशेष । २ नृप-विशेष । ३ एकं चक्गवत्ती 
राजा । ४ स्वनामख्यात एक कुलकर (राज) 1 
भरि पुं [नरि] भगवान्‌ संभवनाथजी का 
पिता (सम १५०; ।- 


जिअंती ल्ली [जीवन्ती] वज्ञी-विशेष (पर्ण | 


१) ।` 

जिअव वि [ जीतवत्‌ ] जय-प्राप्त (परह 
१ | १) । ~ 

जिदहंदिय | वि [जितेन्द्रिय] इन्द्रियों को 

जिर्पदिय ॥ क्श मे रखनेवाला, संयमी 
(पडम १४ ३६; हे ४, २८७) ।~ 

जिच सक्‌ [घ्रा] सचना, गन्ध लेना । ङ. 
जिघग्ि्ञ (कप्प) । 

जिघण न [त्राण] सूंघना, गन्ध-प्रहण (ख 
१५७७) । 

जिघणा ल्ली [घ्राण] ऊपर देखो (भोष 
३५६) 1 ~ 

-जिंधिअ वि [चात] सघा हृघ्रा (पश्र) । ~ 

-जिडदह पन [दे] कन्दुक, मेद; {जिडहगेडिश्रा- 
इरमण' (पव ३८; घमं २) । ~ 


जिंङ्ह पु [दे ] कन्दुकः गेंद (पव ३८) । 


जिभ ) देलो जंमाय । जिम (अ्रभि 
जिमाअ { २४१) 1 क्क्‌. जिभाअंत (स 
११० ३०) 1 ~ 


जिभिया ल्ली [जृम्भा] जम्भाई, जुम्मणः 
मुख विकाश (सुपा ५८३) 1. 


जिगीसा ल्ली [जिगीषा] जय की इच्छा 


(कुप्र २७८) 1 
जिग्च देखो जिघ । जिग्बद्‌ (निन १) 1. 
जिग्विअ वि [दे] घ्रात, संवा हुभ्रा्े३, 
४६) । 


जिश्च 
जिच्चमाण } देलौ जण = नि । 


जिद वि [उयेष्ठ] १ महानु, वृद्धः बड़ा (सुपा 
२३४; कम्म ४,८३) 1 २ श्रेष्ट" उत्तम । 
३ पुं. बड़ा भारः "जिदट्व कणिदुःपिदहु 
(घमं २) 1 “मूड पुं [भूति जैन साश्ु- 


विशेष (ती १७) भ्मृल्ली न्मी [शी] 


ज्येष्ठ मास की पूिमा (इक) ।. 
जिद पुं [उयेष्ठ ] मास-विशेष, जेठ (राज ) । 


जिहर ल्ली [ज्येष्ठा] १ मगवान्‌ महावीर की | 
पुत्री । २ भगवानु महावीर की भगिनी (विषे | 


२३०७) । ३ नक्षत्र-विशेष ( जं १) । देखो 
जटा । 


जिदटराणी ली [जयेष्ठा] बडे भाईकी पतनी, 


जिठानी या जेठानी (सुषा ४८७) । . 


जिद्िणी खी [उ्येक्ठी ] जेठ मास की श्रमावस | 


(सद्भि ७८ दी) 


जिण सक [जि] जीतना, वश करना, 
जिणद्‌ (हे ४, २४१; महा) । कर्म॑. जिखि- | 


ज्जडइ, जिष्वदइ (हे ४, २४२) । वकृ. जिणंत, 
जिणयंत (पि ४७३; परम १११, १७) । 


कवक. जिञ्वमाग (उत्त ७, २२) 1 संज. , 


जिणित्ता, जिगणिङण, जिणेऊण, जेण, 
जेडआण (पि; है ४, २४१; षड ; कुमा) । 
देक. जिणिडं, जेखं (सुर १, १३०; रमा) । 
क. जिश्च, ज्णियव्व, जेयञ्व (उत्त ७, 
२२; पम १६, १६; सुर १४, ७६) 1 .. 
जिण पुं [जिन] १ राग भ्रादि भरन्तरंग 
शत्रुभ्रों को -जीतनेवाला, भ्हन्‌ देव, तीर्थंकर 
(समश्ःढा ४, १; सम्म १) २ बुद्धदेव, 
बुद्ध भगवान (दे १, ५) ३ केवल-ज्ञानी, 








जानकार (उत्त ५)। ५ लैन साश्ु-विशेष, 
जिनकल्पी मुनि ¦ ६ भअवधि-ज्ान भादि प्रती- 
न्दिय ज्ञानवाला (पचा ४.ठा ३, ४)। ७ 
वि. जीतनेवाला (पंचा ३, २०}1 शद्‌ पुं 
[इन्द्र] शरन्‌ देव (सुर ४, ८१)1 “कष्य 
पुं [“कल्प ] एक प्रकारके जैन भुनियोंका 
भ्राचार, चारित्र-विशेष (ठा ३, ४; बृह १) ।` 
“कपिपिय पुं [“कल्पिक ] एक प्रकार का जैन 
मुनि (श्रोच ६६९)1 "किरिया ह्ली [“क्रिया] 
जिनदेव का बतलाया हृम्रा घर्मानुषठानं (पंचव 
१)1 श्वर न [ग्रह्‌ ] जिन-मन्दिर (मग २, 
८; णाया १, १६--पत्र २१०) । च्चंदपुं 
[चन्द्र] १ जिनदेव, श्रन्‌ देव (कम्म ३ 

१; भ्रजि २६)। २ स्वनाम-ख्यात जैन श्रावायं 
विशेष (ग १२; सण) 1 'जत्ता क्ली [यात्रा] 
श्रहुन्‌ देव की पूजा के उपलक्ष मे किया जाता 
उत्सव-विशेव, रथ-यात्रा (पंचा ७) “भाम 
न [नामन | कर्म-विशेष जिसके प्रभाव से 
जीव तीर्थकर होता है (राज)+ “दत्त पुं 
[“दन्त] ९ स्वनामप्रसिद्धं जैनाचायं-विशेष 


(गण २६; सार्धं १५०) । २ स्वनाम-क्यात 


एक जैन श्रेष्ठौ (पउम २०, ११६) + “दच्च 
न [द्रड्य] जिन-मन्दिर-सम्बन्वी धनादि 
वस्तु; "वडढंतो जिणदम्वं तित्थगरत्तं लह 


` जीवो (उप ४१८ दंस १)4 (दास पं 


[दास] १ स्वनाम-परसिद्ध एक जेन उपासक 
(प्राच ६)। २ स्वनाम-र्यात एक नैन मनि 
भ्रौर ग्रन्थकार, निशीय-सूत्र का चृशिकार 
(निचू २०)1 “देव पं [-देव] १ भरहेन्‌ 
देव (गु ७)। २ स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचायं 
(भ्राक) । २ एक जैन उपासक (प्राच्‌ ४) ।` 
श्धम्म प्‌, [घम्म] जिनदेव का उपदिष्ट 
धर्म, नैन धर्मं (ठा५, २; हे १; १८७) । 
“नाह प, [नाथ] जिनदेव, ब्रन देव 
(सुपा २३५) ्पडिमा ज्ञी [श्रतिमा] 


अर्हन्‌ देव की मूत्ति (णाया १, १६---प्र 


२१०; रायः जीव ३); 'जिणपडिमादंसणेण 
पडि (दसच्‌ २) । “पक्चयण न [श्रव- 
चन] जैन भ्रागम, जिनदेव-अरणीत शान 
(विषे १३५०) "पसत्थ चि [श्रशस्त | 
तीर्थंकर-भाषित, जिनदेब-कथित {परह्‌ २, 


५)-1 "यहु पुं [श्रसु] जिन-देव, श्रन्‌ देव 
(उप ३२० टी) "पाडिषेर ब [श्रातिदाय] 
जिन-देव की भर्हत्ता-सूचक देव-कृत ध्रशोक 
वक्ष भ्रादि भराठ बाह्य विभूतिय, वेये है--१ 
भरशोक वृक्ष, २ सुर-कृत पुष्पवृष्टि, ३ दिव्य- 
ध्वनि, ४ चामर, ५ विहासन, ६ भमणडल, 

ुन्दुभि-नाद, = छत्र (दंस १) । "पाखिय 
पुं ["पालिति] चम्पा नगरी का निवासी एक 

 षठि-युत्र (णाया १, €) “बिब न 
[बिम्ब] जिन-सूत्ति, जिन-देव की प्रतिमा 
(पडि; पंचा ७) "मड पुं [भर] स्वनाम- 
-प्रसिद्ध एक जेन भ्राचायं, जो सुप्रसिद्ध जैन 
-प्रन्थकार श्रीहुरिभद्र सूरि के गुरुथे (सार्थं 
५८) °भह पुं [मद्र] स्वनाम-प्रसिद्ध 


जैन प्राचां श्रौर ग्रन्थकार (आव ४)! 


"मवण न ["मवन] भरह॑न्‌ मन्दिर (पंचव 
४)4 शमय न [मत] जन दशन (पंचा 
४)4+श्माया ज्ञी [मातू] जिनदेव की 
जननी (सम १५१)4 भ्सुद्‌ा ल्ली [भ्मुद्रा] 
जिनदेव जिस तरह से कायोत्सगं मे रहते 
हउ तरह शरीर का विन्यास, भासन- 
विशेष (पंचा ३). । भ्य॑द्‌ देवो स्चंद (सुर 
१, १०} सुपा ७६) 1 °रक्खिय पुं [रक्षित] 
-स्वनाम-ख्यात एक सार्थवाह-पुत्र (णाया १, 
९) “वड पं ["पति] जिन~देव, भहन्‌-देव 
(सुपा ८६) + वदं ज्ञी [ "वाच्‌ | निन- 
देव की वाशी (बृह १) श्वयण न [वचन] 
-जिननदेव की वाणी (@ा६)+ 'बयणन 
['वद्न ] जिनदेव का मुख (भौप)-। "वर पुं 


[वर] भ्रहंन्‌ देव (पडम ११, ४; भनि १). 


“वरि पुं [“बरेन्द्र ] भरन्‌ देव (उप ७७६९)1 
गबहह पुं [वहम ] स्वनाम-श्यात एक जेन 


-भ्राचारय श्रौर प्रसिद्ध स्तोत्र-कार (लहर १७) । - 
“वसह पुं [“दषभ] भरन्‌ देव (राज) + 


"सका सनी ["सकिथ ] जिन-देव की भरस्थि 
(भगं १०, ५) ¦ सासण न [शासन 


जैन दशंन (उत्त १८; सूभ्र १,३, ४)। 
हंस पुं [हंस] एक जैन भ्राचायं (दं ४७). 


हर देखो “घर (पडम ११, ३; सुपा ३९६१; 
महा) 1 ण्रिस युं हषे] एक चैन मुनि 
(स्यण ९४) भययण न [यतन] जिन- 
देव का मन्दिर (पंचव ४) ।. 











पाइअसदमहण्णवो 


वंदा' (पडि; जी ४८) 1. 

जिगक्रपिप पुं [जिनकल्पिन्‌ ] जेन मुनि का 
एकं मेद (पंचा १८, ६) । 

जिणण न [जयन] जय, जीत (सण) । 

जिणपह पुं [जिनप्रभ] एक जैन श्राचायं 
(ती ५) \- 

जिणिद्‌ पुं [जिनेन्द्र] जिन भगवान्‌, ग्रहन 


जिन-देव (पडठम ६५, ३६) 1. 


जिणिय वि [जित] पराभूत, वशीकृत (सुपा 
४५२२; रयण २७) 1 


जिणिसर देखो जिणेसर (सम्मत्त ७६:७७) ।-- 


जिणिस्सर देखो जिणेसर (पंचा १६) 1 

जिणुत्तम पुं [जिनोत्तम ] जिन-देव (भनि 
४) ॥ ~ 

जिणेद देखो जिणिद्‌ (चेदय ६०) ।- 

जिणेस धुं [जिनेश] जिन भगवान्‌, श्रन्‌ 
देव (सुपा २६०) ।` 

जिणेसर पुं [जिनेश्वर] १ जिन देव, भ्रहन्‌ 
देव (पम २,२३) । २ विक्रम की ग्यारहवीं 
शताब्दी के स्वनाम-ख्यात एक प्रसिद्ध जेन 
भावाय भ्रौर ग्रन्थकार (सुर १६, २३६; 
साधं ७६; यु १९) ~ 

जिण्ण वि [जीण] १ पुराना, जजैर (हे ९, 
१०२; चारं ४६९ प्रास ७६) । २ पचा प्राः 


'जिर्णे भोप्रणमत्ते' दे १, १०२) ।३ | 


बद्धः बरदा (बृह १)1 सेद्धि प [श्र्ठिन्‌ | 
१ पुरानांसेठ। र श्रष्िपदसे च्युतं (श्राव 
४) 1“ 
जिण्णं (भप) देखो जि = जित (पिग) 1~ ` 
जिण्मासा ल्ली [जिज्ञासा] जानने कौ इच्छो 
(ष॑चा ३) 1. 


व } (अप) देखो जिणिय (पिग) । ~ 


जिण्णोठ्मवा ज्ञी [दे] दर्वा, दूब (घास) (दे, 


३५, ४६) । ^ 

जिण्डु वि [जिष्णु] .१ जित्वर, जीतनेवाला, 
विजयो (प्रामा) । २ पुं. भ्रजन, मघ्यम पांडव 
(गडड) । ३ विष्णु, श्रीकृष्ण । ४ सूं, रवि । 
% इन्द्र, देव-नायक (हे २, ७५) । ~. 








जि्णंद्‌ देखो जिणिद; “सत्वे जिणंदा सुरविद- | 


२५७ 

जित्त देखो जि अ = जित (महाः; सुपा ३९५; 
६४३) । 

जिति }) वि [यावत्‌ ] जितना (हेर 


जिति 1 १५६; षड्‌ ) । 

जित्तुर (भप) ऊपर देखो (कुमा) । ` 

जिघ (श्रष) श्र [यथा] जैसे, जिस तरहसे 
(है ४» ४०१) । ~ 


। जिन्नदेलो जि । 
देव {ग्रास ५२) । “गिह न [ग्रह्‌] जिन- | ४ ण्ण (सुपा ६) । 


मन्दिर (सुर ३, ७२). “चद्‌ षुं [ “चन्द्र | | 


जिन्न सिय वि [जिज्ञासित] जानने के लिए 
इष्ठ, जानने के लिए चाहा हुभ्रा (मास ७५) 1 


| जिन्चद्धार षं, [जीर्णोद्धार ] पुराने भौर हटे- 


फटे मन्दिर श्रादि को सुधारना (सुपा ३८६). 

जिन्भ पं [जिह] एक नरक-स्थान (देधनद्र 
६; २६) ।. 

जिन्मा ली [जिहका] जीभ, रसना (परह 
२, ५; उष ९८६ टी) । 

जिष्िंदिय न [जिहवेन्द्रिय ] रसनेन्दरिय, 
जीभ (उ ४, २) 

जिन्भिया श्री [जिहिवका] १ जीभ। र 
जीभ के भ्राकारवालौ चीज (जं ४) । 

जिम सक [जिम्‌ , भुज्‌ ] जोमना, भोजन 
करना, खाना । जिम्‌ (हे ४, ११०; षड्‌ ) \. 

जिम (अरप) देखो जिध (षड्‌ ; भवि) ।- 

जिमण न [जमन, भोजन] जीमन, भोजन 
(श्रा १६; चैत्य ५६) ।. 

जिमण न [जेमन] जिमाना, भोज (धम॑वि 
७०) 1 

जिमि वि [जिमित, सक्त] १ जिसने 
मोजन किया हुश्रा हो वह (पठम २०, १२७; 
पुष्प ३५; महा) । २ जो लज्ञाया गथा हो वहः, 
भक्षितं (दे ३, ४६) ।~ 

जिम्म देखो जिम = जिम्‌ । जिम्मद (हे ४, 
२३०) ।* 

जिम्ह पुं [जिह्य ] १ मेष-विशेष, निसके 
बरसने से श्रायः एक वषं तक जमीन मे चिक- 
नापन रहती है (ठा २, ४-- मत्र २७०) । 
२ वि. कुटिल, कपटी, मायावी (खम ७१) । 
३ मन्द, भ्रलस (जं २) । ४ न. माया, कपट 
(ववं ३) 1. 


जिम्ह्‌ न [जैम्द] कुटिलता, वक्रता, माया, 


कपट (सम ७१) 1. 
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छ | 
जिव देखो जीवः भायाद श्रहं भरिभ्रो कायव्वा 


वच्छ जिवदया तुमए" (घमंवि ५) !- 

जिर्वे ) (भ्रप) देखो जिध (कुमाः; षड्‌; हे 

जिह ¢ ४, ३३७) । <. 

जिद्ा देखो जीहा (षड ) 1 - 

जीअ देखो जःव = जीव्‌ । जीन्रद्‌ (गा १२४, 
हे १, १०१) । वकृ. जीअंत (से ३, १२; 
गा ८१९६) 1~ 

जीअ देखो जीव = जीव (गड) । ५ पानी, 
जल (से २, ७) 1 


जीअ देखो जीविअ (हे १, २७१; प्राप्रः सुर 
२, २३०) ।- 

जीअ न [जीत्त] १ श्राचार, रिवाज, प्रथा, रूदि 
{श्रौपः राय, सुपा ४३)। २ प्रायश्चितसे 
सम्बन्ध ॒रखनेवाला एक तरह का रिवाज, 
जैन सूत्रों मे उक्त रीतिसे भिन्न तरह्‌के 
प्रायश्चितों का परभ्परागतश्राचार (ठा ५, 
२)। ३ श्राचार-विशचेष का प्रतिपादक ग्रन्थ 
(ठा ५, २; वव १) । > मर्यादा, स्थिति, 
व्यवस्था (शंदि)7 ^कप्प पुं [कल्प] १ 
परम्परासे श्रागत प्राचार । २ परम्परागत 
श्राचार का प्रतिपादक म्रन्थ (पंचा &; जीत)।~ 
“कप्पिय वि [कल्पिकः ] जीत कल्पवाला 
(खा १०)4 श्धर्‌ वि [धर] १ श्राचार- 
विशेष का जानकार । २ स्वनाम-ख्यात एक 
जैनाचायं (णंदि)4 वहार पुं [उ्यवदहार | 
परम्परा कै श्रनूसार व्यवहार (धमं २; 
प॑चा १६) 1८ 

जीअण देखो जीव (नाट-चैत २५) +` 


जीअच वि [ जीवितवत्‌ | जीवितवालाः 


श्चष्ठ जोदनवाला (णः १, १) 1 

लाखी [ज्य \ "५ कौ डोर (कुमा) ) 
९ प्रथिवी, भूमि । > माता, जननी (हे २, 
११५; षड्‌ ) 1“ 

जीण न [दे. अजिन] जीनः श्रशव की पीठ 
पर बिदछायः जाता चमंमय श्रासन (पव ८४) 1- 

जीमृअ पं [जीमूत] १ मेघ, वर्षा (पाश्नः 
ग्ड) । २ मेघ-विशेष, जिसके बरसने से । 
जमीन दश वषं तक चिकनी रहती है| 
(ठा४,४)) 

जीर देनो जर = ज्‌ । 





श | जन (जीर्ण कर 
जीरणन [जीणे] १ श्नन्नपाक। २वि. 


पुराना, पचा हुश्रा; श्रजीरणं' (विड २७) । ~ 


जीरय न [जीरक] जीरा, मसाला-विरोष 
(सुर १, २२) ~ 


जीर सक | जीरय्‌ ] पचाना । जीरवद्‌ 
(कुप्र २६६) । ` ` 


जीव भकं [ जीव्‌ | १ जीना, प्राण धारण 
करना 1 २ सक. आश्रय करना । जीव्‌ 
(कुमा) । वकृ. जीवत, जीवमाण (विपा 
१,५; उप ७२८ टी) ¦ हेकृ. जीषिडं (ग्राचा)। 
संकृ. जोविअ (नाट) । क. जीविअव्व, 
जीवणिञ्न (सूञ्ज १, ७) । प्रयो. जीवावेहि 
(पि ५.२) ।- 


जीव पंन [जीव] १ श्रात्मा, चेत्न, प्राणी 
(लार, श्जी १; सुपा २३५); “जीवा 
(पि ३६७ )। २ जीवन, प्राणधारणः 
'जीवोत्ति जीवणं पाणघारणं जीवियंति 
पज्जाया' (विसे ३५०८; सम १) । ३ पुं, 
बृहस्पति, सुर-गरर (सुपा १०८) । ४ बल, 

पराक्रम (भग २,१)) ५ देखो जीअ = 

जीव "काय पुं [कायं] जीव-राशि, 
जीव-समूह्‌ (सूञ्र ९, ११)4 श्गाह न 
[ग्राह] जिन्दे को पकडना (णया १, २) }- 
"णिकाय पुं [निकाय] जीव-राशि (ला 
६) त्थिकाय पुं [भस्तिकाय] जीव- 
समूह्‌, जीव-राशि (भग १३४; ग्रु} । "द्य 
वि [दय] जीवित देनेवाला (सम १)।- 
द्याद्ची [दया] प्राणि-दया, दुःखी जीव 
कादुःखसे रक्षण (महानि २} ध्देव पं 
[देव | स्वनाम-स्यात प्रसिद्ध जैन श्रावय 
भ्नोर ग्रंथकार (सुपा १) पणस पुं | 
[प्रदेशजीव | अन्तिम प्रदेशमे ही जीवकी 

स्थिति को माननेवाला एक जैनाभास दार्थ 

निक (राज) "पक्तिय पुं [श्रादेक्धिक] 

देखो पूर्वोक्त प्रथं (ठा ७)1 “लोग, ण्छोय 

पुं [खोक] १ जीव-जाति, प्राणि-लोक, 

जीव-समूह्‌ (महा) । “वजय न [विचय 

जीव के स्वरूप का चिन्तन (राज) %विभत्ति | 
छी [विभक्ति] जीव का मेद (उत्त ३६) 1. | 
बुड्ढय न [द्धक] श्रनुज्ञा, संमति, | 





भ्रनुमति (णंदि) । ~ 


जीव न [जीव] सातदिन का लगातार 
उपवास ( संबोध ५८) “विसिहू न 
[विशिष्ट] वही श्रथं (संबोध ५८) ।.. 

जीवंजीव पुं [जीवजीव] १ जीव-बल, श्रात्म- 
पराक्रम (भग २, १)1 २ चकोर-पक्षी, 
चकवा (राज) । ~ 

जीवंत देखो जीव = जीव्‌ । “मुक्त पुं [मुक्त ] 
जीवन्मुक्त, जीवन-दशामे ही संसार-बन्धन से 
मुक्त महात्मा (ग्नच्चु ४७) ।` 

जीवग पु" [जीवक] १ पक्षि-विशेष (उप. 
५८०) । २ व्रप-विषशेष (तिध्य) । - 

जीवजीवग पु [जीव्जीवक | चकोर पक्षी, 
चकवा (परह १, १-- पत्र ८) 1. 

जीवण न [जवन] १ जीना, जिन्दगी (विसे 
३५२१; पठम ८, २५०) । २ जीविका, 
भ्राजीविका (स २२७; ३१०)। ३ वि. 
जिलानेवाला (राज) “वित्ति घ्री [वृत्ति] 
श्राजीविका (उप २६४ टी) । 

जीवमजीव पुं [जीवाजीव ] चेतन श्रौर जड़ 
पदां (श्राषम) ।- 

जोवम्मुत्त देखो जीवंत-मुक्त (उवर १९१) 1 ` 

जीवयमईल्ली [दे ] मृगोके श्राकषंशाके 
साधन-मूत ग्याध-मृगी (दे ३, ४६) ।-. 

जीवादल्ली [जीवा] १ धनुष की डोरी (स 
३८४) । २ जीवन, जीना (विसे ३५२१) । 
३ क्षेत्र का विभाग-विशेष (सम १०४) 1 

जवार पुं [जीवातु] जिलनेवाला भ्रौषध, 
जीवनौषध (कुमा) । ~ 

जीवाविय वि [जीवित] जिलाया हरा (उप 
७द्८्टी 9 ॥ 

जोवि वि [जीविन्‌] जीनेवाला (गा ८४७) 1 

जीविअवि [जीवित] १ जो जिन्दाहो। 
२ न. जीवित, जीवन, जिन्दगी (है १, २७९१; 
प्रप्र) * "नाह पुं [ नाथ |] प्राण-पत्ति 
(सुपा ३१५) रिसिका घ्नी [ररिल्तिक्रा| 
वनस्पति-विशेष (पर्ण १--पत्र ३६} 1“. 

जीवि ली [जीविका] १ प्राजीविका, 
निवरि-साघक वृत्ति (जा४,२; स २१८; 
णायां १, १) 1 

जीविओसविय वि [ जीवितोरसविक `] 
जीवन मे उत्सव के तुल्य, जीवनोत्सव कें 
समान (भग €, ३३; राय) । ` 


जीविओसासिय--जुगवं 


ीविओसासिय वि [जोवितोच्छवाःसक्‌] 
जीवन को बढ़नेवाला (भग &, ३३) ।- 

जीविगा देखो जीवि (स २१८) ।- 

जीह्‌ श्रक [ ठस्ज्‌ | लजा करना, शरमाना । 
जीहड ८ हे ४, १०३; षड ) 1- 

जीा खरी [ जिह्वा ] नीम, रसना (प्राचा; 
स्वप्न ७८)। श्वि [वत्‌ ] लम्बी 


जीभवाला (पडम ७, १२०; नमि ए; सुर्‌ | 


२, ६२) 1“ 


-जीहाविअ वि {खलित ] लजा-युक्त किया | 


गया, लजाया गया (कुमा) ।- 

जु देवो जुज (कुमा) 1 कवज्ृ, जुञजंत (सम्म 
१०७; से १२, ८७) ।- 

-जु° खरी [युध्‌ ] लडाई, युद्धः ज॒धि ` 'वातिभप 
पेप्पइ' (विसे ३०१६) 1 

जु अ [दे] निश्चय-सूचक श्रव्यय (सा ४) 1 

ज्ुज देखो जुग (से १२, ६०; इकः परह 
१, १) । ६ युग्म, जोड़ा, उभय (पिग; सुर 
२, १०२; सुपा १६०) 1 


ज्र वि [युत] युक्त, संलग्न, सहित (दे ९, | 
| जंगिय वि [द्‌] जाति, कमं या शरीर से 


८१; सुर ४, ६४) । . 

जुअ देखो जब (गाररल; कुमाः सुर २, 
१७७) । 

जुअद्‌ घी [युवति] तरुणी, जवान ल्ली 
(गउड; कुमा) । 

ज्ुअंजुज (रप) श्र [युतयुत] जुदा-जुदा, 
श्रलग-ग्रलम, भिन्न-भिन्न (हे ४, ४२२) ।` 

ज्ुभण [दे] देलौ जजर = दे) ( षड्‌ ) ।` 





जुअणद्ध पुं [युगनद्ध] ज्योतिष प्रसिद्ध एक | 
योग, जिसमे बेल के कंघे पर रखे हए युग-- 


जुम्राया जुश्राठ की तरह चन्द्र श्रौर सूयं 


१२-पत्र २३२) 1. 


जुअय न [युत र| जुदा, पृथक्‌ (दे ७, ७३) ।` 

जुअरज्ञ न [ ओौवसाञ्य ] युवराज का भाव 

या पद, युवरापन (स २६८) । 

.जुअछून [युग] १ युग्म, जोड़ा, उभय 
(पाश्र)। रेवैदो पद्य जिनका अथ एक 
दूसरे से सपेक्ष हो (श्रा १४) ॥ 

-जुअखपुः [दे] युवा, तरुण, जवान (दे 
३, ४७} ।- 


॥ 
| 


॥ 





| जुंजणया 
तथा नक्षत्र श्रवस्थित होते है वह योग (घुज | 


पाइअसदमहण्णवो 


जअ वि [द| द्वियुखित (दे ३, ४७) । 


जुअलिय देखो जुगच्िय (खाया १, १)। 


। जुम चरी [युगङी | ग्म, जोडा (प्राकृ ३८) । ~ 


जुजण देवो जुबाण (गा ५७; २४६) 1 

जुआरि खरी [दे] जुग्रारि, श्रन्न-विशेष (सुपा 
५.४६; सुर १, ७१) । 

जु खी [द्युति] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक 
(्नौष; जीव ३) । “म, “संत वि [ “मत्‌ | 
तेजस्वी, प्रकाशशाली (स ६४१; पडम 
१०२, १५६) । ¦ 


जड खी [युति] संयोग, युक्तता (ठा ३, ३) ।` 


जुड पं [युगिन्‌| स्वनाम स्यात एक जेन 
मनि (पम ३२, ५७) । 


| जुम वि [दुतिमत्‌] तेजस्वी (सुगर १, 


६, ८} । ` 

जुउच्छं सक [ जुगुप्स्‌ | ध्रणा करना, 
निन्दा करना 1 जुउच्छइ (हे ४, ४; षड ; से 
५, ५) 1 

जुउच्छिय वि [ जुगुप्सितं | निन्दित 
(निचू ४) । 


हीन, जिसको संन्यास देने का जैन शालो भे 
निषेध ह (पृप्फ १२५) । 

जुंगिय वि [दे] १ काटा हृश्ना (पिड ४४६) । 
२ दूषित (सिरि २२३) 1 


। जुंज सक | युज्‌ | जोड़ना, युक्त करना । 


जंजई (हे ४, १०६) 1 वृ. जुंजंत (ग्रोघ 
३२६) । ~ 

जुंजण न [योजन] जोड़ना, युक्तं करना, 
किसी कायं मे लगाना (सम १०६) 1 


उुंजणा (ग्ौप; ठा ७)1 २ करण-विशेष-- 
मन, वचन श्रौर शरीर का व्यापारः मणद- 
यणकायकरिरिया पन्नरसविहाउ जंजणाकरणं' 
(विसे ३३६०) 1 ` 


| जुंजम [दृ] देहो जुँज्ुमय (उप ३१८) । ` 
। जंजिअ वि [दे] बुभुक्षित, भूषा (णाया १, 


१--पत्र ६६; ६८ टी) ।-~. 


| जुँजुमय न [दे] हरा वृण-विशेष, एक 


प्रकार की हरी घास, जिसको पशु चावस 
खाति है (सं ४८७) 1 ~ 


ल्ली [योजना] १ ऊपर देखो | 








२५६ 


| ऊजुरूड वि [दे] परिग्रहु-रहित (दे ३, ४७) । “ 


जुग पुं [युग] १ काल-विशेष--सर्य, तेता, 
द्वापर भ्रौर कलिये चार्युग (कुमा) ।२ 
पांच वषं काकाल (लार, ४ पत्र मदः 
सम ७५) । ३ न. चार हाथ का युप (भ्रौपः 
परह १, ४) । ॐ शकट का एक भ्रंग, धुर, 
गाडीया हल खीचनेके समयजो बैलोंके 
कन्ये पर रक्वे जाते है (उप ¶ १३६; उत्त 
२)। ५ चार हष्यका परिमाण (अ्रगु)। 
६ देखो जुअ = युग + “प्पवर वि [रवर] 
युग-घे ष्ठ (भग) 1 श्ध्पहाण वि [श्रघरान] 
१ युग-भेषठ (रंभा) रपु. युगनश्रष् जैन 
श्राचायं कौ एक उपाधि (पव २६४, गुर 
१)4 श्वाहुपषुः [बाहु] १ विदेह वषं मे 
उस्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेव (विपा 
२, १)। २ विदेह वषं का एक त्रि- 
खणडाधिपति राजा (प्राच्‌ ४)। २३ मिथिला 
का एक राजा (तित्थ) । वि. युपयाखंमा 
की तरह लम्बा हाथवाला, दीर्घं-बाहु (ठा €)“ 
"मच्छ पुं [°मस्स्य] कौ एक जाति (विपा 
१, ८-पत्र ८४ टी) “संवच्छर पं 
[संवत्सर ] वषं-विशेष (ठा ५, ३) । 

जुगंतर न [युगान्तर] ब्रुप-पररिमित भूमि- 
भाग, चार हाथ जमीन (परह २, १) ~ 
"पखोयणा ज्ञी [श्रखोकना] चलते समय 
चार हाथ जमीन तकं दृष्टि रखना (भग) ।. 

जुगंधर न [युगन्धर] १ मड़ी का काष्ठ 
विशेष, शकट का एक भ्रवयव (जं १)।२ 
पु. विदेह वषं मे उत्पन्न एक जिन-देव (भाच 
?) । ३ एक जेन मुनि (पडम २०, १८) । 
४ एक जैन श्राचायं (श्रावम) । - 

जुग न [युगख | युग्म, जोड़ा, उभय (्रगुः 
राय) । ~ 

जुगटि वि [युगदिन्‌ | स्ी-पुरुष के गुग्म रूप 
से उत्पन्न होनेवाला (रथण २२) 1. 

जुगलिय वि [ युगलिति] १ पुग्म-ुक्त, दन्द- 
सहित (जीव ३))२ युग्म ल्प सेस्थित 
(राज) 1 

जुगव वि [युगवन्‌ | समय के उपद्रवसे 


. वजित (ब्रणः राय) ।~ 


भ॒ [ युगपत्‌ | एक ही साय 
एक हौ समय मे; कारणकज- 


जुगब 
जुगवं 


२६९० 
विभागो दीक्पगासाण जुगवजम्मेवि' (विसे 
. ५३६ टी; भ्रौप) ! 


जुराच्छं देखो जुडच्छ । जुगुच्छद (हे ४, 
४) 1८ 


जुगुच्छणया } ली [जुगुप्सा] शा, 

यखगच्छा तिरस्कार (स १६७; प्रप्र) 1- 

जुगुच्िय वि [जुराप्सित | इरित, निन्दित 
(कुमा) । ~ । 


ज्ुग्ग न [युग्य] १ वाहन, गाडी वगैरह यान 
(भ्राचा) । २ शिविका, पुर्ष-यान (सूभ्र २, | 
२; जं २)। ३ गोत्ल देशमे प्रसिद्ध दो हाथ 

` का लम्बा-वौड़ा यान-विशेष, शिविका-विशेष 
(णाया १, १; भ्रौप) । ४वि. यान-वाहक 
भ्रश्व श्रादि। ५ भार-वाहक (खा ४, ३) +| 
भयरिया, भरिया ज्ञी [भचयां ] वाहन की 
गति (ठा ४, ३-पत्र २३९) ।` | 

जुश्ग वि [योग्य] लायक, ` उचित (विसे | 
२६६२; सं ३१; प्रास ५६; कुमा) । | 

जुग्ग न [युग्म] भ्रुगल, इन्द, उभय (कुमा; | 
प्रप्र; प्राप) ।- । 

जुन देखो जुँज। जूजद (है ४, १०६. षड्‌ )1~ 

जुज्नंत देखो जु । 

जुउम श्रक [ युध्‌ `] लडाई करना, लड्ना । | 
जुज्मद (हे ४, २१७; षड्‌ ) । वकृ. जुञर्म॑तः 
जुञ्ममाण (सुर ९,२२२र; २, ५१) । संकृ. | 
जुज्मिन्ता (ठा ३, २) । प्रयो. जुज्मावेद 
(महा) । वकृ. जुञकावत (महा) । कृ 
जुञमावेयव्व (उप ए २२५) । 

जुज्छ न [युद्ध] लडाई, संग्राम, समर (णाया 
१, ८; कुमा; कष्ुः गा ६८४) 1 शद्ूजुद्ध 
न [गतियुद्ध] महायुद्ध, पुख्षों की बहत्तर 
कलाभ्रो मे एक कला (श्रौप) ।` 

जुज्फण न [योधन] गुद लड़ाई (सुपा 
५२७) 1 ~ 

जुञ्मिरथ वि [युद्ध] १ लड़ा हृभरा, निसने 
संग्रामक्रियादहोक्ह (से १५, ३७) ।२न. 
युद, लडाई, संग्राम (स १२६) 1 ` 


जह वि [जुष्ट] सेवित (पामा) । ` 





। 





जु न [दे] भख, भ्रसत्य; श्रा टट तुमं जु 
जंपसि' (धमवि १३३) । ~ 


पाडअसहमहण्णवो 


डिअ वि [दे] भ्रापसं मं जटा हुजा, लड़ने 


के लिए एक दूसरे से भीडा हृश्राः 'सुहडेहि 
समं सुहृडा जुडिया तह सादणावि सार्दहि 
(उप ७२८ टी) ।- 

जुण्ण वि [दे] विदग्ध, निपुण, दक्ष (दे ३, 
2७) ।- 

जुण्ण वि [जीणं ] जूना, पुराना (हे १, १०२; 
गा ५३४) ।` 

जुण्णदुग्ग न [जीणैदुगे ] नगर-विशेष, जो 
प्राजकल भी शदूनागढः नामसे प्रसिढदै 
(ती २) 1 

जुण्ड देखो जोण्ड्‌ = ज्योत्स्न (सुज १६) । ~ 

जुष्डा ल्ली [उयेःतस्ना] चांदनी, चन्दिका, 
चन्द्र का भ्रकश (सुपा १२१; सण) 


| जुत्त खक [युक्तय्‌ ] जोतना । संज. जुत्तित्ता 


(ती १५) | ~ ` 
जुत्त वि [युक्त] १ संगत, उचित, योग्य 
(णाया १, १६; चंद २०) । २ संयुक्त, जोडा 


राच) । ३ उदक्त, किसी कायं मेलगाहुश्रा 





(षव ६४) । ४ सहित, समन्वित (सूम्र १, | 


१, ३; श्राचा) ) गसंखिज्न न [“{संख्येय] 
संख्या-विदोष (कम्म ४, ७८} ` 


, जुत्ताणंतय पुन [युक्तानन्तक | गणना- 


विशेष (भरण २३४) 1 


जुत्तासंखेज्जय देलो जुत्तासंखिज्ञ (श्रगु । 


२३४) । 

जुत्ति ल्ली [युक्ति] १ योग, योजन, जोड़ 
संयोग (ग्रौप; णाया ९, १०) २ न्याय, 
उपयत्ति (उप ६५०; भ्रासू ६३) । ३ साधन, 
हेतु (सुभ्र १, ३, ३) “। “ण्ण वि [ज्ञ] 
युक्ति कां जानकार (भौप)-। "सार वि 
[सार] पृक्ति-प्रधान, पक्त, न्याय-संगत, 
भ्रमाण-गुक्तं (उप ७२८ टी)" ` सुवण्णन 


[सुबणे } बनावटी सोना (दस १०, ३६) । ~ 


“सेण पुं [षेण] ठेरवत वषं के प्रष्टम 
जिन-देव (सम १५३) ।- 

जुत्तिय वि [यौक्तिक ] गाड़ी वगैरह मे जो जोता 
जाय, शुक्तियतुरंगमाणं' (सुपा ७७) 1 

दध देखो जुञ्म = गरुद (कुमा) )` 

जुन्न देखो जुण्ण (सुर १, २४४) 





। 


जुगुच्छ- जुसि 


जुन्दा देखो जुण्डा (सुपा १५७) । 

जुप्प देखो जुंज जुप्पद (हि ४ १०६) । 
जप्पसि (कुमा) ।- 

जुम्म न [युग्भ] १ युगल, दोनों, उभय (हे 
२, दैरेःक्रुमा)। २ पु. सम राशि (प्रोष 
४०७; ठा ४, ३-- पत्र २३७)4 पएसिय 
वि [श्रद्‌शिक] सम-संस्य प्रदेशों से निष्पन्न 
(मग २५, ४) 1 

जुम्म न [युग्म] परस्पर सापेक्ष दो पद्य 
(सिरि ३६१) 1“ 

जुम्द' स [युष्मत्‌ | द्वितीय पुरुष का वाचकः 
सर्वंनाम, “जुम्हदम्हपयरणं' (हे १, २४६) । 

जुरुभिह वि [दे] महन, निबिड, सान्द्रः. 
"दुहुयुशमिल्ञावत्थं' (दे ३, ४७) । “ 

ज्ुब पुं [युबन्‌ | जवान, तरुण (कुमा) ।" 
शराअ -पुं सज] गही का वारिस (उत्तरा-- 
धिकारी) राजकुमार, भावी राजा (सुर २, 
१७५; भ्रमि ८२) ।~ 


| जुवह ह्ली [युवति] तस्णी, जवान स्री (हे 
हृभ्रा, मिला हुभ्रा, संबद्ध (सूभ्र १, १, १;। 


१, ४; श्रौपः; गउडः प्रासू ९३; कुमा) ` 

जुवंगव पुं [युवगव] तखूण बेल (प्राचा २,. 
४, २) । 

जुबरज्ञ न [यौवराज्य] १ गुवराजपन (उप 
२१९१ दी; सुर १६, १२७) २ राजाके 
मरने पर जब तक युवराज का राज्याभिषेक. 
न हूभ्रा हो तबतकं का राज्य (भ्राचा २, ३. 
१)। ३ राजाके मरने परभ्रौर युवराज के 
राज्याभिषेक हौ जाने पर भी जबतक दूसरे 
युवराज की नियुक्तिन हहौ तबतक का 
राज्य (बृह्‌ १) 

जुबरङ देखो जुगल (स ४७८; पडम ६५. 
२३) । 

जुबखिय देखो जुगलिय (भगः भ्रौप) 

बाण देखो जुव (पउम ३, १४६; णाया. 
१, १; कुमा) । 

जुबाणी देखो जुवई (षडम ८, १८४) 

ज्ुव्बण } देखो जोव्वणं (प्रास ४६ 

जुव्वणत्त + ११६); "पढमं चिय बालत्तं, 
“तत्तो कुमरत्तजुन्वणत्ताद' (सुपा २४३) । 

जुसिअ वि [जुष्ट] सेवित; शाएण देद लोगो 
उक्गारिसु परिविषएु व जुसिए वा (ठा ४, 
४) । - 


जु्िह्धिर--जेत्त 
हिद्धिर 
जहा 


देखो जहिद्टर (पिगः; उप 
| क्न टीः; रत्या १, १६- 
जहिद्विह् ) पत्र २०८; २२६) 1. 
जुहु सक [हु] १ देना, श्रपण करना।२ 
हवन करना, हौम करना । ज़हुणामि (गा 
७---पत्र ३८१; पि ५०१) 1. 


जूञअ न [य॒त] चुघ्रा, यूत (पात्र) कर | 


वि [कर्‌ | जुभ्रारी, ज्रुए का खिलाडी (सुपा 
५२२) चकार वि [कर| वही पूर्वोक्त 
भ्रथं (णाया १, १८) । कारि वि [कारिन्‌ 
जुभ्रारौ (महा) । केलि ज्ञी [कटि] य॒त- 
क्रीड़ा (रय ४८) । “खख्य न ["खलक] 
जुरा खेलने का स्थान (राज) । ¶केडि 
देलो “केलि (रयणा ४७) । 

जूअ पुं [युप] १ जभ, घुर, गाड़ी का श्रवयव- 
विशेष जो बलों के कन्वे पर डाला जाता है, 
जुश्रड ( उपर पु १३९ )। २ स्तम्म-विशेषः 
“चरुप्रपहस्सं प्रुंसल सहस्सं च उस्सवेह' (कप्य )। 
३ यज्ञ-स्तम्भ (जं ३) । ४ एक महापाताल- 
कलश (पव २७२) ।` 

जूअअ पुं [दे] चातक पक्षी (दे ३, ४७) १. 

जूअग पं [युक] देखो जू = यूप (सम 
७१) 1: 

जूञअग पुं [युपक] सन्ध्या कौ प्रभा भ्रौर चन्द्र 
कीप्रमाका मिश्रण (ठा १०) 1 

जूआ ली [युका] १ चुं, चीलङ़्‌, खटमल, शुद्र 
कीट-विशेष (जी १६} । २ परिमा-विरेष, 
भ्राठ लिक्षा काएकनाप (ठा ई; इक) ।. 
“सेजायर वि [शशय्यातर] भुकाम्नों को 
स्थान देनेवाला (भग १५) । 

जूआर वि [द्यूतक्रार| चुभ्रारो, जुए का 
खेलाड़ी (रंभा; भवि, सुपा ४००) । ~ 

जजरि | वि [दयूतकारिन्‌ | जुश्रा खेलने- 

जूआरिभ + बाला, चुए का खेलाड़ी (द ४३, 
सुपा ४००; ७८८; स १५०) |. 

जू देखो जुञमः = युष । छ. यूभिःयव्व(सिरि 
१०२५) +~ 

जड पुं [जट] इन्तल, केश-कलाप (दे ४, 
२४; भवि) । ~ 

जूय न [युप] लगातार छः दिनों का उपवास 
(संबोष ५८) 1: 

४९ 


जूयय } $ [युपक] कलप को दितोया | 
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जूषग्र + श्रादितीनदिनोंमे होती चकौ 
कला श्रौर संव्या के प्रकाश का मिश्रण (प्रु 
१२०; पव २६८) । | 

जूर सक [गह्‌ ] लदा करना । लूरंति (सू 


२, २, ५५) । | 


जूर श्रक[ क्रुध | क्रोध करना, गुस्ता करना 1 
जरद्‌ (हे ४, १३२; षड्‌ ) 1. 

जूर भ्रक [खिद्‌ ] खेद करना, श्रफसोस करना । 
ज्ुरई (हे ४, १३२; षड्‌ ) 1 ज्र (कुमा) । 


भवि. बुरिहिद (है २, १६३) । वकृ. | 


. जूरंत (हे २, १६३) ।. 


जूरश्रक [ जूर्‌ | १ भरना, सूलना।२ | 


सक, वध करना, हिक्ता करना (राज) ।* 

जूरण न [जरण] १ सूखना, भरना । २ 
निन्दा, गर्हणा (राज) । ~ 

जूरव सक ॒[ वञ्च्‌ | ठगना, 
चुरवइ (हे ४, ६३) ।` 

जूरबण वि [वञ्वन्‌ ] ठगनेवाला (कमा) । - 


वंचना । 


जूरावणन [जूरण] खुराना, शोषण (भग 


३, २) । ` 
जूराविअ वि [क्रोधितः] रुद किया हुभ्रा, 
कोपित (कुमा) 1 
जूरिअ वि [खिन्न] खेद्राप्त (पग्र). 
जूरुम्मिख्य वि [द्‌] गहन, निबिड, सान्द्र 
दि ३, ४७) ।- 
जू देखो जूर्‌ = क्रुध्‌ । जरल (गा ३५४) 1 


जूव देखो जूअ = द्यूत (णाया १, २-प्त्र 


७६) 1~ 
जूव | देखो जूअ = युप (इक; ठा ४, 
जू्रय । २). 
जूस देखो भूस (ठा २, १; कप्प) । ~ 


| जू पुंन [युष] कुस, मंग वगैरह का क्वाथ, | 


कंडी (श्रोघ १४७; ठा ३, १) । ~ 
जूसअ वि [दे] उत्किप्त, फेका हुमा (षड्‌ ) । 
जूसणा ल्ली [जोषणा | सेवा (कप्प) 1“ 


जूसिय वि [जुष्ट] १ सेवित (ढा, १)। | 


२ क्षपित, क्षीण (कप्प) । ~ 

जूह न [युथ] समूह, जस्या (ला १८; गा 
५४८) { °बडइ पुं [पति] समूह का श्रधि- । 
पति, युय का नायक (से ६; ६८; णाया १, | 
१; सुपा १३७) शिव पुं [धिप] ¦ 


२६१ 


पूर्वोक्त ही अ्रथ॑(मा ५४८ )4 भृदिव 
पुं [भविपति | युध-नायक (उत्त ११) 1“ 


| जह्‌ न [यध] युग्म, युगल, जोडा (आचा २, 


११, २}-1 “काम न [काम] लमातार चार 
दिनों का उपवास (संबोव ५८) 1“ 

जूहिय वि [यूथिक] धुय मे उसन्न (प्राचा 
२,२) |~ 


| जूहियठाण न [-यूथिक्स्थान] विवाह-मर्डप 


वाली जगह्‌ (ग्राचा २, ११, २) 1“ 
जूहिया ल्ली [युथिक्रा] लता-विशेष, जही 
का पेड (पर्ण १; पडउम ५३, ७६) ।*. 
जही खरी [युधी] लता-विश्चेष, माधवी लता 
(कुमा) । ~ 
। जेन, १ पाद-पूत्ति मे प्रयुक्त किया जाता 
भ्रव्यय (हे २, २१७) । २ श्रवधारण-सूचक 
भ्रव्यय (उव) 1 
जेअ वि [जेय] जीतने योग्य (रुकिम ५०) । ~“ 
जेअ वि [जेतृ] जीतनेवाला (सुप्र १, ३, १, 
१; १, ३, १९, २)) 
जेड वि [जेत्‌] जीतनेवाला, विजेता (भग 
| २०, २} 1 
। जेडआाण ¦ 
| जेडं |, देखो जिण = जि! 
| जेण |, 
जेक्तार पुं [जयकार] जय-जय' भ्रावाज 
| स्तुतिः; ति देवाण जेक्कारोः (गा ३३२) \ 
| जेट देखो जिटरु = ज्येष्ठ (हे २, १७२; महाः 
उवा) । 
| जेट देलो जिद = ज्येष्ठ (महा) । ` 
| जेष्ठा देखो जिह (सम न; भ्राद्र ४)1 “मूढ 
| पुं [मूल] जेठ मास ्रौपः राया १, 
| १३) “मूरा ल्ली [मूली ] जेठ मास की 
पुणिमा (मुज १०) 1 





~ जेद्रामूढा नी [अयेष्ठापृढी] १ जे मास की 


पुणिमा । २ जेठ मास की भ्रमावस्या (सुज 
| १०, ६) 1 
| जेण देलो जइण = जैन (सम्मत्त ११७) । ~ 


। जेण भ्र [येन] लक्षण-सुचक भ्रव्यय, 'भमरसम् 


जेण कमलवशं' (हे २, १८३; कुमा) । 
जेत्त वि [ यतिन्‌ ] जितना । ज्ञी. °त्ती 
(हास्य १३०) 1५. 





२४९२ 


जेत्त देखो जडइत्त (पि ६१) ¦~ 


जेत्तिअ } वि [ यावत्‌ | जितना (हे २, 
जेतन्तिर । १५७; गा ७१; गउड) ।“ 


जेत्तिक (शौ) ऊपर देखो (प्राकर ६५) । . 
जेतु ) (भ्रप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) । 
जेन्तं 


जदह देखो जेत्तिअ (हे २, १५७; प्राप्र) 1. 

जेम सक [ जिम्‌ , भुज्‌ ] भोजन करना । 
जेमद (हे ४, ११०; षड्‌ ) । वकृ. जेम॑त 
(पडम १०३, ८५) 1. 

जेम (अरप) श्र [यथा] जैसे, जिस तरह से 
(सुपा ३८३; भवि) ।५ 

जेमण } न [जेमन] जीमन, भोजन (ग्रोव 

जेमणग । ठत श्रौप) ।* 

जेमणयन [दे] दक्षिण भ्रंग, गुजराती में 
जमया ' (दे ३, ४८) ।. 

जेमणी घ्ली [जेमनी] जीमन (संबोध 
१७) 1 

जेमावण न [जेमन] भोजन कराना, खिलाना 
(भम ११, १९) । 

जेमाविय वि [जेभित] भोजित, जिसको 


भोजन कराया गया हो वह (उप १३६ टी) 


जेभिय वि [जमित] जीमा हृश्रा, जिसने 
भोजन क्ियाहो व्ह (णाया १, १-पत्र 
४१ टी) 1 

जेयव्व देखो जिण = जि 1 ~ 

जेव (शौ) देखो एद = एव (रंमा; कप्पु) 1 

जेर्घे (प्रप) देखो जिर्वे (हे ४, ३६७) 1 

जेवड (प्रप) देखो जन्ति (हे ४, ४०७) 1 
जेत्व (शौ) देखो एव = एव (पि; नाट) ।` 

जह (रप) वि [ यार | जेसा (है ४, 
४०२; षड्‌ ) 1". 

जेहिख पुं [जिल] स्वनाम ख्यात एक जैन 
मुनि (केष्प) । ~ 


जो } सक [ दृश्‌ ] देखना । जोड (सण) ; 
जोअ | "एसा हु वंकवंक॑ं, जोयद्‌ तुह सुहं 


जेण' (सुर ३, १२६) । जोयंति (स ३६१)। 
कर्म, जोदइजई (रयण ३२) । वकृ. जोअंत 
(घम्म ११ टी; महाः सुर १०, २४४) । 
कवकृ. जो इ<्नंत (सुपा ५७) ।~ 

जोअ भ्रक [ द्युत्‌ | प्रकाशित होना, चम- 
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कना । जोद (दुमा )। भका. जोईसु 


(भग) । वकृ. "जोत (कुमा; महा) । ^ 

जोअ सक [ द्योतय्‌ ] प्रकाशित करना । 
जोघ्ह (सूग्र १, ६, १३); ^तस्सवि य 
गिह पुण बालपंड़या जोयए दुहिया' (सुपा 
६११) । जोएज्जा (विते ६१२) ।- 

जोअ स्क [ योजय्‌ ] १ समाप्त करना, 
खतम करना । २ करना जोएइ्‌ (सुज्ज 
१०, १२-- पत्र १८०; १८१; सुज १२ 
पत्र २३३) 1 ~ 

जोअ सक [ योजय्‌ ] जोड़ना, युक्तं करना 1 | 
जोएइ (महा) । वकृ. जोय ञ्च, जो एअव्व 
जःयणिय, जोयणिञ्ज (उप. ५६६; स 
५६८; श्रौपः निच्र १)1: 

जोअ पुं [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, ४्)। 
२ युगल, युग्म (साया १, १ टी-पत्र 
४३) ।. 

जोअ देखो जोग (अवि २५; स ३६१; 





कुमा) † शवडय न [वटक] चूणं-विशेष, 
पाचक चूर्णं, हाजमा (स २५२) । | 

जोअंगण [दे] देलो जोदंगण (भवि) | 

जोअग वि [य्ोतक] १ प्रकाशनेवाला २ न. 
व्याकरण.-प्रसिद्ध निपात करौरह पद (विसे | 
१००३ ) | | 

जोड पुं [दे] खद्योत, कीट-विशेष, जुगनू | 
(षड्‌ 9 1 

जोअणन [दे] लोचन, नेत्र, चश्च, शख 
(दे 3, ५०) 1 

जोअण न [योजन] १ परिमाण-विशेष, चार 
कोश (भग; इक) । २ संबन्ध, संयोग, जोड़ना 
(परह १, १) 1. | 
जोअण न [यौवन] युवावस्था, तरुणता, | 
जवानी (उप १४२ टी; गा १६७) ।. 
जोअणा श्जी [योजना] जोडना, संयोग | 
करना (उप ¶ २२१) 1 

जोआ घ्री [दयो] १ स्वगं। २ श्राकाश 
(षड्‌ ) 1 

जोआवडत्त॒ वि [योजयित] जोडनेवाला, ` 
संयुक्तं करनेवाला (छा ४, ३) 1 

जोई वि [योगिन्‌] १ युक्त, संयोगवाला । | 
२ च्त्त-निरोध करनेवाला, समाधि लगाने- 





वाला । ३ पुं. मनि, यति, साधु (सुपा २१६; 


जेत्त-जोईइस 


२१७) । ४ रामचन्द्र का स्वनाम-ख्यात एक 
सुभट (पउम ६७, १०) । ~ 
जइ पुं [ उयोतिस्‌ ] १ प्रकाश, तेज {भग; 
खा ४, ३) । २ श्रग्नि, वहि; सम्पि जहा 
जहा पडियं नोईइमञ्मे' (सूश्र १, १३) 1३ 
प्रदीप ्रादि प्रकाशक वस्तु; जहा हि प्र॑धे सह्‌ 
जाइरावि' (सुश्र १, १२) । ४ प्रग्निका 
काम करनेवाला कत्पवृक्ष (सम १७) ५ 
ग्रहुः नक्षत्र भ्रादि प्रकाशक पदाथं (चंद १) । 
६ ज्ञान । ७ ज्ान-युक्त। ८ प्रसिद्धि-गक्त । 
£ सत्कम॑-कारक (ठा४,३)। १० स्वगं । 
११ ग्रह॒ वगैरह क। विमान (राजं) १२ 
ज्योतिष-शाघ् (निर ३, ३)। "अंग पु 
[*अङ्ग] अग्निका काम करनेवाला कल्प 
कक्ष-विशेष (ठ! १०) । ^स न [स] 
रत्न की एक जाति (णाया १, १) । देखो 
जोह्स = ज्योतिस । 


| जोइअ पु [दे] कीट-विशेष, खरोत, जुगनू 


पटबीजना (दे ३, ५०) । 

जोहअ वि [दृष्ट] देखा हघ्रा, विलोकित (सुर 
३, १७३; महा भवि) । ~ 

जोडअ वि [ योजित] जोड़ा हुभ्रा (स 
२६४) । ~ 

जोइअ देखो जोगिय (राज) । 

जोडंगण णुः [द्‌] कीट-विशेष, इन्द्र-गोप (दे 
द ५०) ] ` 1 

जोक पुन [ज्योतिष्क] प्रदीप रादि भ्रका- 
शक पदाथ; "कि सुरस्स दंसणाहिगमे जाइक्कं- 
तरं गवेसीयदि' (रंभा) ।` । 


| जोहक्ख पुं [दे. ज्योतिष्क] १ प्रदीप, दीपक 
। .. (दे ३, ४६; पव ४;वव ७)। २ प्रदीप 


भ्रादि को प्रकाश (मोघ ६५३) + 

जोइणी ल्ली [योगिनी] १ योगिनी, संन्या- 
सिनी । २ एक प्रकार की देवी, ये चौसठ £ 
(संति ११) 1 ~ 

जोहर भि [दे] स्वलित (दे ३, ४६) 

जोइस न [दे] नक्षत्र (दे ३, ४६) । ~. 

जोडस देखो जोइ = ज्योतिस्‌ (चंद १; कष्य; 
विसि १८७०; जो १; ठ ६) श्राय पुं 
[-राज] १ सूर्यं । २ चन्द्र (सुज २०; श्न) 1 
भ्य पुं [ख्य] सूयं श्रादि देव (उत्त 
३६) । ` 


जोईस-जोणि 
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२३६३ 





जोइस 2 [उ्नौतिष] १ देवों की एक जाति, 
सूरय, चन्र, ग्रह श्रादि (कप्पः श्रौपः दंड २७) ॥ 
२न. सूर्य॑श्रादिका विमान (ति १२; जो 
१) \ ३ शाघ्ल-विशेष, ज्योषिष-शाल्न (उत्त 
२)। ४ सूर्॑श्रादिका चक्र । ५ सूर्यं श्रादि 
कामां, श्राकाशः; जे गहा जाईइसम्मि चारं 
चरंति! (पर्ण ३) 

जोडस पं [उपरौतिय| १ सूयं, चन्दर प्रादि 
देवों की एक जाति (कप्प; पंचा २)। २ 
वि. उयोतिष शाच्न का जानकार, जोतिषी 
(सुषा १५६) 1 

जोदसिअ वि [उ्यौतिषिक] १ ज्योतिष 
शाख का ज्ञाता, दैवज्ञ, जोतिषी (स २२; 
सुर ४, १००; सुपा २०३) । २ सूयं, चन्र 
श्रादि ज्योतिष्क देव (श्रौप; जी २४; पर्ण 
२) श्राय पुं [सज] १ सूर्यं, रवि । २ 
चन्द्रमा (परण २) । 

जोइसिद ¶ [अयोतिरिन्द्र] १ सूरय, रवि। 
२ चन्द्र, चन्द्रमा (ला ६) 1. 

जोईसिण पुः [उयौरस्न] शुक्ल पक्ष (जो 
४) 1“ 

जोईइसिणा खी [ उयोत्स्ना] चन्द्र कौ प्रभा, 
चन्दिका, चांदनी (ठा २,४)। पक्ख पुं [पश्च | 
शुक्ल पश्च (व॑द १५)1 भा घी [मा] 
चन्द्र की एक श्रग्र-महिषी (भग १०, ५)... 

जोदसिणी ली [ ऽयोतिषी ] देवी-विशेष 
(परण १७--पत्र ४६६) ~ 

जोई ची [दे] विवत्‌, बिजली (दे ३, ४६; 
षड्‌ ) 


जोहरस देवो जोद-रस (कम्पः; जोव ३) । `. 


जोईस पुं [योगीश] योगीन्द्र, योगि-राज 
(स १)“ 


जो्सर पुं [योगीश्वर ] ऊपर देखो (सुपा 


८३; रयण॒ ६) । ~. 

जोखकण्ण न [यौगकरणे] गोत्रविशेष (सुज 
१०, १६ टी) 1 

जोउकरण्णिय न [यौगकर्णिक ] गोत्र-विशेष 
(सुज्ज १०, १६) 1 

जोक्छार देलो जेक्तार (गा ३३२ भ्र)“ 

जोक्खवि [दे ] मलिन, श्रपवित्र (दे ३, 
ठ) । 


 श्रौर सूयं के साय संबंव (सुज १०: १) ` 





जोग देखो जोरगः; यसो न एत्य जोगो, , 


जोग देलो जुग्ग युग्मः; "सपाउयाजौग 


समाजुत्तं (राय ४०) 1“ 


जोग पुं [योग] नघ्त्र-समरह का क्म से चन्द्र 


जोग धुं [योग] १ व्यापार, मन, वचन श्रौर 
शरीर कीचे्टा (ठा १; सम१०ःस 
४७०) । २ चित्तनिरोघ, मनः-प्ररिघानः 
समाधि (पड ६८ २३; उत्त १) । ३ वश 
करनेके लिएया पागल श्रादि बनाने के 
लिए फेका जाता चशै-विश्चेष; “जोगो मडदमोह्‌- 
करो सीसे खित्तो इमाण सृत्ताण' (सुर पः 
२०१) । ४ सम्बन्ध, संयोग, मेलन (ठा १०}। 
५ ईप्सित वस्तु कालाम (णाया १, ५)। 
६ शब्द का श्रवयवा्थै-सस्बन्य (भास २४) । 
७ बल, वीरं, पराक्रम (कम्म ५) “क्खेम 
न [श्तेम | ईप्सित वस्तु का लाम श्रौर 

` उसका संरक्षण (णाया १, ५) श्स्थवि 
[स्थ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन (पडम ९, 
२३} शत्य पुं [गथ] शन्द के श्रवयवों 
का ्रथे, ब्थुत्पत्ति के भ्नुसार शब्द का श्रथ 
(मास २४) 1 शदिद्धिष्ी [दृष्टि] चित्त- 
निरोध से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष 
(राज) श्र वि [र] समाधि में 
कुशल, योगी (उम ११६५ १७), "परि- 
व्वाहया शी [परिव्राजिका] समाधि- 
प्रधान तव्रतिनी-विशेष (णाया १, €) पिड 
पुं [पिण्ड] वशीकरण श्रादि के प्रयोग से 
प्राप्त की हुई भिक्षा (पंचा १३० निचरू १३) 1“ 
"मुदा ल्ली [यद्रा] हाथ का विन्यास-विरेष 
(पचा द)+ श्व वि [ "वत्‌ ] १ श्रूम 
्रवृत्तिवाला (सूश्र १, २,१)1 २ योगी 
समाधि करनेवाला (उत्त ११) वाहि वि 
[वादिन्‌] १ शखज्ञान की श्राराधना 
के लिए शाघ्लोक्त तपघ्रर्याको करनेवाला । 
२ समाधि मे रहनेवाला (ल ३, १--पत्र 
१२०) {विहि पंख [विधि] शालो की 
श्राराधना के लिए शाल्ल-निर्दटि अनुष्ठान 
तपश्चर्या-विशेषः “इय वृत्तो जोगविही', "एसा 
जोगविही' (रंग) + सत्थ न [शास्र | चित्त- 
निरोध का प्रतिपादक शाछ्न (उवर १६०) 1 





जोगो पुर होड श्रक्कूरो' (घम्म १२; सुर्‌ २, 
२०१५; महाः सुपा २०८) 1 

जगि देखो जोड = योगिन्‌ (कुमा) ! - 

जोर्गिद्‌ पुं [योगीन्द्र] महान्‌ योगो योगोश्वर 
(रय २६) । ~ 

जोगिणी देवो जोदभी (सुर ३› १८६) । “^ 

जोगियवि [यौगिक] दो पदोंके सम्बन्व 
से बना हुप्रा शब्द जेसे--उप-करोति, श्रमि- 
घेणएायति (परह २, र पत्र ११४) । र 
यन्त्र-प्रयोग से बना हृ्रा (उप पर &४) ~ 

जोगसर देखो जोई सर (स २०९१) ८ 

जोगेसरी च्नी [योगेश्वरी | देव-विशेष (सण) । 

जोगेसी खी [योगेक्षी ] विद्या-विशेष (पउम 
७, १४२) ।. 

जोग्गवि [योग्य] योग्य, उचित, लायक 
(ठा ३० १; सुपा २८) । २ प्रभुः समथः 
शक्तिमान्‌ (निच्रू २०) ।. 

जोग्गा चरी [द] चादर, खुशामदः (दे ३०४) 1८ 

जोग्गास्री [योग्या] १ शान्नका श्रम्यास 
(मग ११; ११; जं३)। २ गर्भ-वारणमें 
समथं योनि (तंदु) \ ~ 

जोज देखो जोअ = योजय्‌ । भवि. नोज- 
इस्सामि (कुप्र १३०) । क. जोञञ (उत्त 
२७, ण) 1 

जोड सक [- योजय्‌ ] जोड़ना, संयुक्त 
करना । वृ. जोडंत (बुर ४ १६) । 
सं. जोडिङण (महा) । ~ 

जोड पुन [दे] १ नक्षत्र (दे ३, ४६; पि ६)। 
२ रोग-विशेष (सण) ।“ 

जोड (श्रप) घी [दे] जोडी, युगल; “एरिस 
जोड न जुत्त' (कुप्र ४५३) 1. 

जोडिअ पुं [दे] व्याध, बहेलिया, चिड़ीमार 
(दे ३? ४६) #॥ 

जोडिअ वि [योजित] जोडा हुमा, संयुक्त 
किया हूना (सुपा १४६; ३५१) ॥. 

जोण पूं [योन, यवन] म्लेच्छ देश-विशेष 
(खाया १; १, । 

जोणि खी [यानि] १ उसत्ति-स्थान (मगः 
संर; प्रास ११५)। २ कारणः हतु, 
उपाय (खा ३, ३; वचा}! ३ जीवको 
उत्पत्ति-स्थान (ढा ७) । ४ घ्री-चिन्हः भग 
(अरु) + °विहाण न [विधान] उत्पत्ति 


३६४ 


शाल्ञ (विस १७७५) 4 शुक न [शू] | (मोष ६० मा) । २ घान्य का मदेन, अन्न- | 


योनि का एक रोग (णाया १: १६) ।` 
जोणिय वि [योनिकर, यवनिक] भ्रनायं 
देश-विशेष से उत्पन्न । छी. ध्या (इकः 
भप; राया १, १--पत्र ३७) । - 
जोण्णल्आ घ्नी [दे] ्रन्न-विशेषः जुभ्रारिः 
जोन्हुरी (दे ३० ५०) ।- 


जोण््‌ वि [उयौरस्न ] १ शुक्क, धेतः "कालो | 


वा जोरहो वा केणणुभावेण चंदस्स' (सुज 
१९) । २ पुं, शुकं पक्ष (जो ४) । 

जोण्हा स्त्री [उयोर्स्ना] चन््र-प्रकाश (षड्‌ ; 
काप्र १६७) । 

जोण्हा वि [ उयरोर्स्नावत्‌ ] ज्योसस्ना 
वाला, चन्दरिकायुक्त (हे २, १५६) ।` 

जोत्त देखो जुत्त = युक्त (कुप्र ३८१) 1 ` 

जोत्त } न [योक्त्र, क] जोत, रस्सी या 

जोन्तय 4 चमडे का तस्मा, जिससे बेल या 
घोड़ा, गड़ीया हल म जोता जाता है 
(परह २, ५: गा ६६२) ।` 


जोव देखो जोअ = दश्‌ । जोव (महा; भवि) ~ 


जोव पुं [दे] १ चिन्दु। २ वि. स्तोक, 
योड़ा (दे ३, ५२) ।` 


जोवण न [दे १ यन्र.कलः; श्राउञ्जोवण' | जोह पु [योध] सुभट, योद्धा (रोपः कुमा) ।. 





पाइअसदमहण्णवो 


मलन (म्रोघ &० भा) ।- 

जोवारि [दे] भ्रन्न-विशेष, जुभ्रारि (दे 
द, ५०) ॥- 

जोविय वि [दृष्ट] विलोकित (स १४७) ।\ 

जोव्वणन [यौवन] १ तार्य, जवानी | 
(प्राप्रः कप्प) । २ मध्य भागं (से २, १ ) } 





जो्वणणीर ) न [दे ] वथः-परिलाम, वृद्धल्व, 
जोत्वगवेञअ + ब्ुदापा; "जोव्वणणीरं तर- 


खतणे वि विजिषएंदियाए पुरिसा (दे 
३, ५१) ।` । 

जोव्वणिया स्त्री [ यौवनिक्रा | यौवन, 
जवानी (राय) 1 । 

जोव्छणोवयन [दे] बदापा, शदधत्व, जरा 
दे३, ५१)।८ 

जोस देखो जुस = जुष्‌ । वकृ. जोसंत 
(राज) । प्रयो. संकृ, जोसियाण (वव ७)।. 

जोस पुं [भोष] श्रवसान, भरन्त (सूश्र १, 
२, ३१२ टि)।. 

जोसिअ वि [जुष्ट] सेवित (सूर १, २,३)। 

जोसिआपस्त्री [ योषित्‌ ] स्त्री, महिला, 
नारी (षड्‌ ; धमं २) ।` 

जोसिणी देखो जोण्हा (श्नमि ३१) ।. 

जोह ्रक[ युध ] लड़ना । जोहई (भवि) । 





जोणिय- मख 


'हाण न [स्थान] सुभटो का युद्ध-कानीन 

शरीर-विन्यास, भ्रंग-रचना-विशेष (ठा १; 
निच २०) ।. 

जोहणा देखो जोण्ा (मै ७९१) । 

जोहास्तरी [योधा] भरुज-परिसपं की एक 
जाति (सञ्ज २, ३, २५) ।~ 

जोहार सक [दे] जुहारा, जोहार करना, 
प्रणाम करना । कर्म॑. जोहारिज्जइ (श्राक 
२५, १३) । 

जोहार पुं [दे] जोहार, प्रणाम (पव ३८) 1. 
जोषि वि [योधिन्‌] लड़नेवाला, सुमट 
(पव ७१) ।~. ` 

जोहि वि [योधिन्‌] लडनेवाला, लड वैया 
(मरौप) 1 

जोहिया स्त्री [योधिक्रा] जंतु-विशेष, हाय 
से चलनेवाली एक प्रकार की स्प॑-जनाति 
(जीव २) 1 

ज्िअ } (शौ) भ्र [दे] भ्रवधारण--निषय 

ञे ¬ का सूचक भ्रव्यय (प्राकर ९६८) 1“ 

सनेव (शौ) । देखो एव = एव (पि २३; 

गज्नेव्व † ८५) 1 

उभाड देखो कड 1 जमंडइ (हे ४, १३० टि) । 

उमह्ुराविअ वि [दे] निवासित, निवास 

प्राप्त ( षड्‌ ) ।, 


॥। इम सिरिपाइअसहमहण्णबरम्मि जश्राराइसहसंकलणो 


मः पुं [म] १ तालु-स्यानीय व्यम्जन वणं- | 
२ ध्यान (विसे | 


विशेष (प्रामा; प्राप) । 
३१६८) ।“ 
भकार प [मङ्कार परपर वगैरह की भ्रावाज 
(सुर ३, १८; पडि; सण) । 


म॑कारिअ न [दे] भरवचयन, कूल वगैरह का | 


क्रादान या. चुनना (दे ३, ५६) 1 





सोलहमो तर॑गो समन्तो ॥! 


म 


भंख सक [दे] स्वीकार करना। भंखहु 
(परप) (सिरि ८६४) 1. 

भन्ल भकं [ सं + तप्‌ | संतप्त होना, संताप 
करना । भंड (हे ४, १४०) ।-. 

मख शरक [वि+ल्प्‌ ] विलाप करना, 
बकवाद करना ) ंखेद (हे ४, १४८) 1 
वकृ. भखंत (कुमा) 





धरानासाश्रो गहिलीभुघ्रो सखद नरेस ! एस धुवं । 
सोमोवि भरद कंखसि तुमेव बहुलोहगहगहिभ्रो' 
(श्रा १४) ।- 
भख सक [ उपा+खभ्‌ ] ` उपालंभ देना, 
उलाहना देना । कंद (हे ४, १५६) 1 . 


मख भक [ निर्‌ + श्वस्‌ ] निशश्वास लेना । 
भखड हे 11 २०१ ) 1. 


पाडअसदमहण्णवो 


0 


डरी शी [दे] ्रखती, कुलटा (दे ३,५४) | मञ्जरी शची [दे] दूसरे के स्पशं को रोकने 


मंख वि [दे] तुष्ट, संतुष्ट, खुशा (दे ३, ५३) ।- 

भंखण न [उपाखम्भ ] उपालम्भ, उलाहना 
कुमा) । 

म॑खर पुं [दे] शुष्कं तरु, सुखा पेड़ (दे 
३, ५४) ।. 


मौखरिअ [दे] देखो भ॑कारिअ (दे ३, ५६) 1 


भंखावण वि [संतापकर] संताप करनेवाला 
(कुमा) 1 `. 

संखिर वि [निःश्धसितू] निःश्वास लेनेवाला 
(कुमा ७, ४४) । 

मकः पुं [ममा] कलह, कगड़ा (सम ५०) । 
कर वि [कर ] कलहकारी, पट करानेवाला 
(सम ३७) । “पत्त वि [श्राप] क्लेश-प्रास 
(सू्र १, १३) । ~. 


भंमण } शरक [ भंमाणाय्‌ ] -फन-फनः' 
मणक 1 शब्द करना। भंफणद (गा 


५७५ श्र) । सौमणक्कद्‌ (पिग) । ` 

कमणा न्ली [मर्म्ना] “कन-मन' शब्द 
(गउड) । ~ 

ममा घ्री [मर्म] वाद्य-विशेष, कामि, फाल 
(राय ५० टी) । 

भा ज्ञी [मम्प्ा] १ प्रचण्ड वायु-विशेष 
(गा १७०; सण) । २ कलह, क्लेश, कगड़ा 
(उवः ब्रह ३) ! ३ माया, कपट । ४ क्रोध, 
शस्सा (सूग्र १, १३)) ५ वृष्णा, लोभ 
(सश्र २, २)। ६ व्याकुलता, व्यग्रता 
(श्राचा) ।- 





भंमिय वि [मलिःमत| बरुक्षित, भूखा 
(णाया १, १) । ~ 

भट सक [अम्‌] घूमना, फिरना। भट 
दे ४ १६१) ॥ ^ 

मर श्रक [_ गुञ्ज्‌ | गुलञारव करना । वक्र. 
“मँटेतभमिरभमरउलमालियं भालिर्यं गहिउ” 
(सुपा ५२६) । “ 

मंटण न [आअमण] पर्यटन, परिश्रमण 
(कुमा) । ` 

मट्न्ी [द्‌] चक्रम, कुटिल गमन 
दि ३, ५५) । ` 

मंटिअ वि [दे] जिस पर प्रहार किया गया 
हो वह्‌, प्रहत (दे ३, ५५) 1“ 

टी न्ञी [दे] दछयोटा किन्तु ऊंचा केश-कलाप 
डदे३, ५३) ~ ` 


भंड्अ पुं [दे] इक्ष-विशेष, पीलु का पेड़ (दे 
३, ५३) 1 ~. 

ंडुटी ज्ञी [दे] श्रसती, कुलटा । २ क्रीड़ा, 
खेल (दे ३, ६१) 1“ 

भंदिय वि [दे] प्रदरुत, पलायित, मगाया हुषा 
( षड्‌ )। 

पसक [श्रम्‌ ] धरुमना, फिरना। पड 
(हे ४, १६१) 1 | 

भंप स्क [ आ+ च्छाद्य्‌ ] कोपना, 
श्राच्छादन करना, ढकना । पई (पिग) । 
संकृ. भंपिङण, मंपिवि (कुमा; भवि) । ~ 

मप सक [आ = क्रामय्‌ | भ्राक्रमण कर 
वाना । कप्‌ (प्राक ७०) । 

मंपण वि [श्रमण] ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) ।- 

भंपण न [रमम] परिज्रमण, पयटन (कुमा) । ~ 

भंपणी ज्ञी [दे] पक्षम, रख की बरौनी, प्रौ 
के बाल (दे ३, ५४; पाभ्र) ~ 

संपा ज्ञी [कम्पा] एकदम कूदना, कम्पा-पात 
(सुपा १६८) 1 

मंपिअवि [दे] शतच्रुटित, हूटाह्रा। २ 
द्वित, श्राहत (दे ३, ६१) । 

म॑पिअ वि [आच्छादित] कपा हृ्रा, वंद 
किया हुन्ना (पिग); पर्दवग्नो भंपिग्रो कत्ति' 
(महा); ^तश्रो एवं भणमाणस्स सह्यं 
भंपिश्रं मुहकुहरं सुमदस्स णादइलेणं' (महानि 
४) । 

भक्छिअ न [दृ ] वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, 
५; भवि) । <. 

ख देवो भंख = वि + लप्‌ । वक. खत 
(जय २३) 1“ 

गड पुं [दे] कगडा, कलह (सुपा ५४६; 
५४७) 1 ~ 

भग्गुखी ज्ञी [दे] प्रभिसारिका, प्रिय से मिलने 
के लिए संकेत स्थान पर जनतिवालीश्ीया 
न्यायिका (विक्र १०१). 

भरमर पुं [ममर] १ वाच-विदचेष, क । 
२ पटह, ढोल । ३ कलि-युग । ४ नद-विशेष 
(पि २१४) 1“ 

फञ्मरिय वि [मरित] वा्य-विशेश्च के 
शब्द से युक्त (ठा १०) 1 








के लिए चांडाल लोग जो लकड़ी भपने पासं 
रखते है वह (दे ३, ५४) । 

भंड श्रक [शद्‌ ] १ भडना, पके फल रादि 
का गिरना, टपकना। २ हीन होना। ३ सकं, 
भपट मारना, भिराना । फडड (है ४,१३०)। 
वकर. भाडंत (कुमा) । कवक, वासासु सीय- 
वाए्हि फडिजंतो' (ग्राव १) । सं. (मडि- 
ऊण पल्लविह्ला, पणौवि जायंति तरुरवा तुरियं । 
धीराणएवि धरणरिद्धी, गयावि न हू दुज्ञहा एवं" 

(उप ७२८) । 

माडत्ति श्र [मटिति] शीघ्र, जल्दी, तुरंत, 
(उप ७२८ टीः; महा) । ५ 

मंडप्प श्र [दे] शीघ्रता, जल्दी (उप ¶ ११०; 
रंभा) । ~ 

मंडप्प सक [आ+ दिद | कपटना, भपट 
मारना, छीनना । कडप्पमि (भवि) । संकृ. 
माडप्पिवि (मवि) ।\ 

भडप्पड न [दे] कटपट, भटिति, शीघ्र (हे 
४, २३८८) | 

मडप्पिअ वि [आच्छन्न] घछीना हृप्रा 
(भवि) । ८ 

मडि भ्र [कटिति] शीघ्र, नल्दी, तुरन्त 
“मडि भ्रापल्लवद्‌ पुणो" (गा ६१३) ।“ 

मडि वि [दे] १ शिथिल, टीला, सुस्त 
(गा २३०) । २ श्रान्त, चलिक्न, ( षड्‌ ) । 
३ भडा हृभ्रा, भिरा हृश्रा; करष्छंडाभडिय- 

` पकखिउले' (पठम ९६६, १५) 1“ 

माडित्ति देखो भडत्ति (सुर २, ४) । ~ 

मडिर देलो जड (हे १,.१९४) । ~ 

मंडी ल्ली [द्‌] निरन्तर बृष्टि, कडीः; गुजराती 
मे "भडी' (दे ३, ५३) 1 ~ 

भण सक [ जुगुप्सू |] णा करना । णद 
( षड्‌ ) ।~ 

ऋगञमण श्रक [ कणसगराय्‌ ] "मन-कन' 
भ्रावाज करना । वङ्क, भणज्माणंत (प्राप) ।-“ 

सणञ्कणि अ वि [णसणितत] “कन-कन" 
भ्रावाजवाला (पिग) । ~. 

ण फण देखो मणञ्मण । कराभणड (कजा 
६६) 1 

मम मप्छरव पुं [मणसमारव] -मन-मन' 
आवाज (भह) । ~ 


३६६ 
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सफणमणिग्र-- काम 





भणसणिय देखो कणञ्छणिअ (सुपा ५०) 1 

भणि देवो भुणि (रंभा) ।< | 

भत्ति देखो भडत्ति (हे १, ४२; षड ; महा; 
सुर २, €)“ 

भत्थवि [द्‌] गत, गया हृभ्रा। २ नष्ट (दे 
३, ६१) ।- 

भपिअ वि [दे] पय॑स्त, उत्क्षिप्त ( षड ) 1 

प्प देखो भेण । भप्पद्र ( षड ) + 

ममा न [दे] इन्द्रजाल, माया-जाल (दे ३, 
५३) । 

भाय पल्ली [ध्वज | घ्वज, पताका (हे २, २७; 
भ्रौप) । नली. "या (म्नौप) 1 

र श्रक [- क्षर | भरना, टपकना, च्रूना, 
गिरना । भरद्‌ (हे ४, १७३) । वकृ, भरत 
(कुमा; सुर ३, १०) ।: 

भर सक [स्मर] याद करना। भरद्‌ (हे ४, 
७.४; षड्‌ ) । $. भरेयठ्व (बृह ५) । ~ 
रंक पुं [दे] टृएका बनाया हप्र 

भरत | पुरुष, चञ्चा (दे ३, ५५) । 

भरग वि [स्मारक] चिन्तन करनेवाला, ध्यान 
करनेवाला; भणगं करणं भरगं पमावगं 
रखदंसखगुणारं' (खंदि) । ^ 

भरभर पुं [मरभर] निर्णीर या करना 
भ्रादि का कर-भर' भ्रावाज (सुर ३, १०) ।* 

भरण न [क्षरण] करना, टपकना, पत्तन 
(वव १ ) | 

भरणा ज्ञी [शक्षुरणा | ऊपर देखो (श्रावम) । ~ 

भस्प पुं [दे] सुवणैकार, सोनार (दे ३,५४)। | 

मरिय वि [क्षरित] टका हृश्रा, गिरा हृधा, 
पत्तित (उवः; श्रोघ ७६०) 1“ 

मारुभ पुं [दे] मशक, मच्छड़ (दे ३, ५४) । 

भखुक्तिअ वि [दग्ध] जला हुश्रा, भस्मीभूतः 
'जयगुषगुरुवि रहानलजालोलिभलक्ियं ह्ययं 
(सुपा ६५५७; है ४, ३९५) 1. 

भरमार श्रक [ जाञ्वल्‌ || कलकनाः चम- 
कना, दीपना । वक, कल भंत (भवि) । ~. 

भरभलिआ ल्ली [दे] भोली, कोथली, थैली 
दि 3, ५६) । 

भाख्हर देखो मलम । भटहलई (सुपा 
१८६) । वक्र, मख्हरंत (श्रा २८) । - 








भट्हलिय वि [दे | श्युग्धः विचलितः 8 
हरियधरं फलहलियसायरं चलियसयलकुलसेलं' 
(कुलक ३३) । 

भखा खी [दे] मृगवृष्णा, धूप मे जल-ज्ञान, 
व्यथं तुष्णा दि ३, ५३; पाभ्र) 1 ~ 

मलुकरिअ } वि [दे्‌] दग्ध, जला हृभ्रा (दे 

भलुंसिअ । ३, ५६) । ~.“ 

महरी खी [भद्रौ | वलयाकार वाद्य-विशेष, 
हृड्ग बाजा, माल, कालर (ठा १०; श्रौपः सुर 
३, ६६; सुपा ५०; कप्प्‌) । + 

महरी खी [द्‌] भ्रजा, बकरी (चंड) 1. 

मष्योऽभदिभ वि [दे ] संपुणं, परिपुणं, भरपुर 
(भवि) 1 ~ 

वणा ली [क्षपणा] १ नाश, पिनाश (विसे 
६६१) 1 २ श्रध्ययन, पठन (विसे € ५८) । 

मस पुं [मष] १ एक देवविमान (देवे 
१४०) । २ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १६) । | 

भस पुं [ऋष] १ मत्स्य, मछली (परह १, 
१) २ “चिधय पुं [चिह्वक| कामदेव, 
स्मर (कूमा)। - 
मस पुं [दे] १ श्रयश, श्रपकीति। २ तट, | 
किनारा । ३ वि. तटस्थ, मध्यस्थ । ४ दीर्घ- 
गंभीर, लम्बा श्रौर गंभोर, बहुत गहरा (दे 
३, ६०) । ५ टंक से छिन्न दे ३, ६०; 
पाश्न)। 
भसय पुं [षक] छोटा महस्य (दे २,५७) । । 
मसर पंन [द्‌] शघ्ल-विशेष, प्रायुध-विशेष; 
सरभसरसत्तसन्वल-' (पठम ८, ६५) । 

भसिअवि [दे] १ पयंस्त, उत्पत! २ 
भ्राक्र्, जिसपर श्राक्रोश कियागयाहो वहू 
(दे ३, ६२) 1 

मसिध षुं [मपचिह्र | काम, स्मर (कुमा) \* 

मसुर न [द्‌] १ ताम्बूल, पान (दे ३, ६१; 
गउड) । २ प्रथं (दे३, ६१). 

मा सक [ध्यै] चिन्ता करना, ध्यान करना । 
भाड्‌, भश्रद्‌ (है ४, ६) । वकृ भयत, 
मायमाण प्रारूः महा) संदर. कःऊणं | 
(्रारा ११२) । देक. भाइत्तए (कस) । क. 
भायन्व, भोय, भादयव्व, माएयव्व 
(कुमाः; श्रारा ७८; श्राव ४; ति १०; सुर 
१४, ८४) 1 








१ 
भाइ वि [ ध्यायिन्‌] चिन्तन करनेवाला, 


ध्यान करनेवाला (ग्राचा) + 

भाडइअ वि [ध्यात | चिन्तित (सिरि १२५५) । ` 

ऋउ वि [ध्यात्‌] ध्यान करनेवाला, चिन्तक 
(राद ४) 1 

माड न [दे. भाट] १ लता-गहन, निकूल, 
फाडी (दे ३, ५७; ७, ठः पाश्र; सुर ७, 
२४३) 1 २ वृक्ष, वेड; भ्राश्रह्ली काडमेश्रम्मिः 
(दे १, ६१); "दिद य तएु पोमाडज्फाडयस्स 
द्मम्मि पएसे विणिग्गग्रो पायशो (स १४४) 1 

माडप न [टन] १ मोष, क्षय, क्षीराता। 
२ प्रस्फोटन, फाड़ना (राज) ।~ 

माड न [द्‌] कर्पसि-फल, डोडों, कपास (दे 
३, ५७) 1.“ 

माडावण खन [कारन] भडवाना, सफा 
कराना, मार्जन कराना । घ्री, “णी (सुपा 
३७३) । ~. 

भण वि [ध्यान] ध्यानकर्ता (श्रु, १२८) 1 

माण. पंन [ध्यान] १ चिन्ता, विचार, 
उत्कणएटा-पुवंक स्मरण, सोच (प्राव ४ ठ 
८,१, हि २,२६)। २एकही वस्तु में 
मन की स्थिरता, लौ लगाना (ठा ४, १) । 
३ मनश्रादिकी चेशाका निरोध । हृद्‌ 
प्रयत्न से मन वगैरह का व्यापार (विसे 
३०७१; ठा ४, १) ।-“ 

माणंतरिया चली [ध्यानान्तरिका] १दो 
ध्यानों का मध्य भाग, वहु समय जिसमे 
प्रथम घ्यान की समाप्ति हुई हो प्रौर दूसरे 
काश्रारस्म जबतक्र नक्िया गयाहोगश्रौर 
श्रन्य श्रनेक ध्यान करलेकेबाकीहो (खा €, 
भग. ५, ४) । २ एके ध्यान समाप्त होने पर 
शेष ध्यानों मे किसी एकको प्रथम प्रारभं 
करते का विमशं (बृह १) ।८ 


| ऋणि वि [ध्यानिन्‌] ध्यान करनेवाला 


श्रारा ८६) 1 ८ 

मनम सक [ दह्‌. | जलाना, दाह देना, दगध 
करना ! भामे (सूगश्र रः २, ४४) । वकृ. 
मममंत (सश्र २,२, ४४) 1 

मामवि [दे] दग्ध, जला हुम्रा (माचा २, 
१, १) । भ्थंडिल न [स्थण्डि] दग्ध 
भुमि (आ्राचा २, १, १) ।* 


पादअसदमहष्णवो 


भाम वि [ध्याम] श्रनुज्ज्वल (परह १, २-- 
पत्र ४०) ८ 

म्ामण न [दे] जलाना, श्राग लगाना प्रदीप- 
नक (वव २) +“ ` 

मामर वि [दे] वृद्ध, ब्रुढा (दे ३, ५७) ।* 

भामरखन [दे] १ श्रांख काएक प्रकार का 
रोग, गुजराती मे ^फामरो। २ वि, कामर 
रोगवाला (उप ७६८ टी; श्रा १२) 1 

भामल वि [ध्यापल] श्याम, काला (घमंसं 
८०७) । ~ 

भामद्िय वि [ध्यामटिति] काला क्रिया, 
हु्रा (कूपर ५८) । ` | 

भामिअवि [दे] दग्ध, प्रज्वलित (दे ३, | 
५६; वव ७; प्रावम) 1 २ श्यामलितं, काला 
किया हृश्रा । ३ कलंकरितः; 'चणदडढपयं गाएवि 
जीए जा फामिश्रो नैय' (साधं ६६) 1 

क्षय ति [ध्मात] भस्मीकृत, दग्ध, जला 
हुभ्रा (णद) ।` 

भायव्वदेखो भा । ~ 

मारु घी [दे] चीरी, शुद्र जन्तु-विशेष 
(दे ३, ५७) \. | 

अवण न [ध्मापन| देखो कामग (राज) ।* 

भावणा न [ध्मापना| दाह, जलाना, ्रग्नि- | 
संस्कार (भ्रावम) 1. 

वणा देखो अभावणा (संबोध २४) 1 

भिंलगन [दे] गस्सा करना (उप १४३ टी)1~ 

भिखिअ न [दे ] दचनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्दा (दे ३, ५५) 1५ 





भिगिर } पं [दे शुद्र कीट-विशेष, ब्रोन्दिय | 
भिगिरड । जीव की एक जाति, भीर या | 


भिल्ली (जीव १) । ५ 
किभिअ वि [दे] बुभुक्षित, भूखा (बृह ६) ।~ 


भिणिणी) घ्री [दे] एक प्रकार का पेड, 
सिंभिरी । लता-विशेष (उप १०३१ टी; 


भ्राचा २, १, ८; बृह्‌ १) 

भिजत वि [क्षीयमाण जो क्षयको 

किल्नमाण } प्राप होता हो, कृश होता हुप्रा 
(से ५, ५८; ७२८ टीः; कुमा) +. 

भिज्म श्रक [क्षि] क्षीण होना । िञ्मद्र 
(भाक ६३) । 

भिञ्मिरी शी [दे] वस्ली-विशेष (श्राचा २, 
१, =, 2) । 

ण्ण देलो मीण (से १, ३५; कमा) । ~ 





। जि भ्रक [स्ना] भीलना, स्नान करना । 


। किद्धिआ स्री [द्धि | कीट-विशेष, वीन्द्रिय 


` भिद्धिसोखी [दे] मचछली पक्डने की एक 


जी ल्ली [किद्ी] १ वनस्पति-विशेष 


| संखिय वि [दे] १ बुभुक्षित, भूखा (परह 


भिमिय } न [दे] शरीर के श्रवयवों की 

किम्मिय {† जडता (आ्राचा) “~ 

भिया देखो मा । भियाई, क्ियायद (उवा; 
भगः; कस; पि ४७६) 1 वकृ. सियायमाण 
(णाया १, १---पत्र २८; ६०) 1८ 

भिरिड न [दे] जीणं कूप, पुराना इनारा (दे 
३, ५७) । ~ 

भिच्अिवि [दे] शीला हृभ्रा, पकड़ हुई 
वह॒ वस्तु जो ऊपरसे गिरती हो (सुपा १७८} । 


फिल्लद (कुमा) 1८ 


जीव की एक जाति, सिल्ली(पाग्न; परण १)^ | 
भििरिआ ल्ली [दे] १ चीही-नामक तृण । 
२ मशक, मच्छंड (दे ३, ६२) । ~“ 


तरह को जाल (विपा १, ८--पत्र ८५) । ~“ 
शिवी ज्ञी [दे] लहरी, तरंग (गडड) 1. 


(पर्ण १; उप १०३१ टी) । २ कीट-विशेष, 
भीर (गा ४६४) । ~ 

मीणवि [क्षोण] दु्बेल, छश (हे २,३; 
पाञ्र) । ~ 

मण न [दे] १ श्रंग, शरीर। २ कीट, 
कीड़ा (दे ३, ६२) ।~ 

भीरा घ्नी [दे | लजा, शरम (दे ३, ५७) ।` 

भंखपुं [दे] तुणय-नामक वाद्य (दे २,५८) 1 


१, ३-- पत्र ४६) । २ भुरा हुभ्रा, मुरा 
ह्र (भग १६, ४) 1 

सुभुमुसय न [दे] मन का दुःख (दे ३, 
भए) ।~ 

मुटणन [दे] १ प्रवाह (दे ३, ५८)।२ 
पश-विशेष, जो मनुष्य के शरीर की गरमीसे 
जीता दहि भ्रौर जिसका रोम कषड़ेके लिये 
बहुमूल्य है (उप ५५१) । ~ 

भुःपडा घ्नी [दे] भोपडी, वृण-कुटीर, वुण- 
निमित घर (हे ४, ४१६; ४१८) |~ 

सुंबणग न [दे] प्रालम्ब (णाया १, १) । ` 

सुञ्मः देखो जुञक = युध्‌ । भुज्मडद (पि 
२१४) । वक. मुरर्भात (हे ४, ३७६) । ˆ 





द्रवि [दे] सट, ्रलीक, श्रसत्य (दे ३, 
५८) । 

भुण सक [ जुगुप्स्‌ | ष्णा करना, निन्दा 
करना । भुणद (हे ४, ४; सुपा ३१८) 1“ 

भुणि पुं [ध्वनि] शब्द, श्रावाज (हे १, ५२ 
षड्‌ ; कुमा) ।- 

भुणिअ वि [जुरुप्सित] निन्दित, धरित 
(कुमा) । ~ . | 

मुन्ती ल्ली [दे] छेद, विच्छेद (दे ३, ५८) । ५. 

भुमुमुमुसय न [द्‌] मनकादुःख (दे 
८) 1“ 

मुलुक्त पुं [दे] भ्रकस्मात्‌ प्रकाश (ग्रात्मानु 
६) 1. 

भु श्रक [ अन्दोल्‌ ] भूलना, डोलना, 
लटकना । वकृ. भुत (सुपा ३१७) 1. 

भृदध्ण ल्रीन [दे] छन्द-विशेष । ल्ली. “णा 
(पिग्‌) ।-.. 

मुल्लुरी खरी [दे] युल्म, लता, गाल (दे ६, 
५८) 1 

सुस देखो भूस । संछृ. भुसित्ता (पि २०६) । 

मुसणा देखो भू सणा (राज) 1. 

सुसिय देखो भूरसिय (ब्रह २) ।` 

मुसिर न [शुषिर] १ रन्ध्र, विवर, पोल, 
खाली जगह (खाया १, ८: सुपा ६२०) । 
२वि. पोला, दुखा (ठा २, ३; णाया १, 
२; परह १, २) । 

भूम देखो जू । सूति (संबोध १८) । ८ 

भूरर सक [स्ख | याद करना, चिन्तन करना । 
भरद (दे ४; ७४) । वक. भूरंत (कुमा) । ~ 

भूर सक ` जुगुप्सु | निन्दा करना, घ्रणा 
करना; । 

“निर्वमशोहग्गमडं, दिटृदुणं तस्स ल्वश्सरिद्धि । 

ड्ंदो वि देवरायाः भरुरइ नियमेणं नियलूवं" 

(स्यणा ४) ।` 

भूर श्रक [कि भरना, क्षीरा होना, सूुखना 1 
वछृ. भूरंत, भूरमाण (सणः उप ध २७) । ` 

भूर वि [द्‌] कुटिल, वक्र, टेढ़ा (दे ३, ५६) । ~ 

भूरिय वि [रत] चिन्तित, याद किया त्रा 
(भवि) । ~` 

मूस सक [ जुष्‌ ] १ सेवा करना । २ प्रीति 
करना । ३ क्षीण करना, खपाना। वङ्क, 


पाइअसदमहण्णवो 


भूसणा--टगर 


ूसमाण (आचा) । ` सं. भूसित्ता, 
भूसित्ताणं, भूसेत्ता (भौपः पि ५८३; 
भ्र॑त २७) । 

भूसणा ज्ञी [जोषणा ] सेका, मराराघना (उवा; 
श्रत; भ्रौपः; णाया १, १)। 

भूसरिअवि [द्‌] १ अरत्यर्थं, श्रस्यन्त । २ 
स्वच्छ, निर्मल (दे ३, ६२) 1 


भूसिय वि [जुष्ट] १ सेवित, भ्राराधित | 


(खाया १, श; श्रौप) । २ क्षपित, क्षिप्तः 
परित्यक्तं (उवा; ठा २, २) 1. 
भेड्अ पुं [दे] कन्दुकः गेंद (दे ३, ५६ 
भय देखो फा । 
भेर पुं [द्‌] परानाचर्टा (दे ३: ५६) ~ 
म्रोरिग पुं [दे] देव-विशेष (कुप्र ४७२) 1 
भोष्रील्ली [दे] भ्रध॑-महिषी, भेँस की एक 
जाति (दे ३, ५६) ।. 





। भोलिआ 


` सूखे चने का शाक (दे ३ 


मोड छी [दे] रास के समान एक | 


प्रकार की क्रीड़ा (दे ३: ६०)। 
मोड सक [ शाटय्‌ | पेड श्रादि से पत्र | 
वगैरह को गिराना । कोड (पि ३२६) । ` 
मोडन [दे] १पेड्‌ ्रादिसेपत्रश्रादिका 
गिराना। २ जीरं वृक (णाया १, ११-- 

पत्र १७१) 1 ~ 

भोडण न [शाटन] पातन, भिराना (परह १: 
१---पत्र २३) । 

मोडप्पपुं [दे] १ चना, प्रनन-विशेष।२ 

५६) । ~ 

मोडिअ पुं [दे] व्याध, शिकारो, बहेलिया | 


(दे ३, ६०) । 
[द्‌. भोलिका| कोली, 
भोलिभा 


थैली, कोथली (दे ३, ५६; सूश्र 





२५ ४) 
मोस देखो भूष । कोसेद (प्राचा) । वकृ. 


मोसमाण, मोसेमाण (सुपा २६; श्राचा) । 
संकृ. संलेहणाए सम्म मोसित्ता निययदेहं - 
तु" (सुर ६, २४६) । 

मोस सक [ गवेषय्‌ ] खोजना, भ्रनपेषण 
करना । फोसेहि (वृष्ट ३) । ~ ॥ 

मोस सक [भ्ोषय | डालना, प्रलेप करना । 
क भोसेयव्व (वव १) ।- 

भोस पुं [फोष] राशि-विशेष, जिसके डालने 
से समान भागाकार हौ वह राशि (वव १) 1. 

मोस पुं [दे] डना, दूर करना (ठा ५,२)1- 


। फोसण न [दे] गवेषर, मागण; श्रामोगणे 


तिवामग्गणंतिवा कोसणंतिवा एगहु 
(वव २)। 
कोसणा देखो भूलणा (सम ११६९; भग, । 
मोसणा खी [जोषणा] भ्रस्त समय की 
श्राराघना, संलेखना (श्रावक ३७८) । 


` भोसिअ देखो भूसिय (श्राचा; हि ४, २४५८) ` 


॥ इश्र सिररिण{दइअसदमहण्णवम्मि भश्राराइसदसंकलणो 


टपुं [ट] भृद्ध-स्थानीय व्यञ्जन वणं-विशेष | 


(प्रामाः; श्राप) |~ 

टया ल्ली [द्‌] श्राह्वान-शब्द, पुकारने की 
भ्रावाजः; गुजराती में टौको' (कुप्र ३०६) । 

टेकपु [टङ्क] चित्र-विशेष, सिक्षा परका 
चित्र (पचा ३, ३५) 1: 

टेक पुं [टङ्क] १ तलवार रादि काभ्रग्र माग 


(पण्ड १, १- पत्र १८) 1 २ एकं प्रकार | 
५१३) । , 
| टंकाल्ी [दे] १ जंघा, जो (पान्न) २ 


का सिक्का (श्रा १२; सुपा 
३ एक दिशा मे चिन्न पव॑त (णाया १,१- 


पत्र ६३) । ४ पत्थर काटने का श्रनल्न, टकी, | 


छेनी (से ५, ३५; उप पु ३१५) 
परिमारण-विशेष, चार मासे की तौल (पिग) । 
£ पक्षि-विशेष (जीव १) । 
टकपुं [दे] १ तलवार, खडग। २ खात, 
घुदा हृभ्रा जलाशय । २३ जङ्घा, जाँव। ४ 





सत्तरहमो तरंगो समत्तो ॥ 


- ------- 


ट्‌ 


भित्ति, भीत । ५ तट, किनारा (दे ४, ४)। 
६ खनित्र, कुदाल (दे ४,४;से ५, ३५) 1 
७ चि, चिन्न, छेदा टुभ्रा, काटा भ्रा ददे 
५. + + ^ 

टंक्रण पुं [टङ्कन] म्लेच्छ की एक जाति, 
(विसे १४४२) 1 


। टंकवस्थुख पुं [दे] कन्द-विशेष, एक जाति 


॥ 





की तरकारी (श्रा २०) 1* 


स्वनाम-ख्यात एक तीथं (ती ४३) ।` 


टकार पुं [टङ्कार] धनुष का शब्द (भवि) । “` 
। ठंकार पुं [द] ्रोजस्‌ , तेज (गउड) । ~ 


टंक्रिअ वि [दे] प्रत, फैला हुश्रा (दे ४, १) ।. 
टंकिभवि [ङ्किति] रेकीसे काया हृश्रा 
दे ४, ०) |< 





टेक्रिया ज्ञी [रङ्किका] पत्थर काटने का श्रल्न, 
टकी (सम्मत्त २२७) 

रंबरयवि [दे] भारवाला, गरू, भारी (दे 
४, २)। 

टक पुं [टक्घं| देश-विरेष (हे १, १६५) ।: 

टक्रवि [रक्ष] १ व्कदेशीय। रपुं. भाट 
की एक जाति (कुप्र १२) 1. 

टक्षर पुं [दे] ठोकर, भ्रंगसे भ्रंग काश्राधात 
(सुर १२, ६७; वव १) । ~ 

ट्श न्नी [दे] टकोर, प्रंड-सिरमें उंगली 
का भ्राघात (वव १ टी) । 

रक्रायन्ञी [दे] श्ररणिवृक्षका फूल (दे 
9, 2) 

टगर पुं [तगर] १ वृक्ल-विद्धेष, तगर का 
वृक्ष । २ सुगन्वितं काष्ठ-विशेष (हे १. 
२०४; कुमा) 1 


टच्चक - टोल पाइञअ सहमहण्णवो २६६ 


टश्चकपुं [दे] लक्डी श्रादिके भ्रावात की | टिबरुणी ल्ली [दे ] ऊपर देखो (पि २१८) ।- | डंबय पुं [दे] श्राघात-विशेष, गुजराती में 


भरावाज (कुप्र ३०६) 1“ टिक्षन [दे] १ दीका, तिलक । २सिरका | इनो" (सुर १२, ६७) ।. 
टट्इा चरी [दे] जवनिका, परदा (दे ४, १)1-] स्तबक, मस्तक पर रक्खा जाता गुच्छा (दे | इट रक [ चुद्‌ | हटना, कट जाना । दरद 
टप्पर वि [दे] विकराल कण॑वाला, भयंकर | ४, ३) 1“ (पिग) । वकृ. दुद्ुत (खे ६, ६३) ।- 

कानवाला (दे ४, २; सुपा ५२०; कप्पु) 1 ~ | टिक्िद (शौ) वि [दे] तिलक विभूषित । इुप्परग न [दे] जैन साधका एक छोटा पात्र 
टमर पुं [दे ] केश-चय, बाल-समूह (दे ४, १) | (कष्यू) । ~ (कुलक ११) 1 । 
टयर देलौ टगर (कुमा) । ~ दिग्बर वि [दे] स्थविर, वृद, बुषा (दे | द्र प [तूवर] १ जिसको दादी-मूछ न 


ट्ट भरक [ टङ्टलमय्‌ ] “टल-गल भरावान | ४, ३) । | उगी हो एसा चपरासी । २ जिक्षने दाढ़ी 
| कटवा दीहो ठेसा प्रतिहार (हे १, २०९; 


करना । वहः टलटलत (आ १६२) 1 | टिद्धिम पं [दिद्धिभ] १ पक्िविरेष, विटि | बु । 

टङ्टकिय वि [टङटलित ] टल-टलः भ्रावाज | हरी, टिचिहा । २ नल-नन्तु विशेष (र १०, कन + [प] 1 नि 
वाला (उप ६४न द) 1. १८५) । ज्ञी. “भी (विपा १, ३) 1 वि, (कपपु) । 

टक्बङ शरक [-दे] १ तड्फडाना, त्मना । | द्याव सक [दे] बोलने की प्रणा करना, | ठंडा ची [दे] जुग्राखाना, जुरा खेलने का 
२ घबराना, हैरान होना । ठलवरूति (धमनि | न> चष कलेः कौ ` (स्तो | ब) जु 
३८) । वङ्‌. टख्वलंत (सरि ६०८) 1“ टिद्ियावेद (णाया १, ३) ! कवक. टिद्टिया- | ठेंटा ज्ञो [दे] १ श्रक्षि-गोलक । २ छातीका 


टक्जिवि [दे] घ्लाहृभ्रा, दटा हरा (सिरि | वेज्ञमाण (व व 
व दिप्पणय न [दिप्पनक] विवरण, छोटी ठेवरूय न [दे] फल-विशेष (श्राचा २, १, 
ठसर न [दे] विमोटन, मोडना (दे ४, १) । | ज (३४ 00 


टसर पुं [त्रसर] टसर; एकं प्रकार का सूता र, 
प 1 ह घु टिप्वी चो [दे] तिलक, दीका (दे ४, ३) । टेकर न [दे] स्यल, प्रदेश (दे ४, ३) । 
(दे १०२०५; दक्‌ ¢ | टोक्षण न [दे] दारू नापने का बरतन 
टसरेद् न [दे] शेखर, ्रवतंस (दे ४, १) | दिरिटिद्ठ सक [ श्रम्‌ | घुमा, फिरना, | टोक्षणखंड | (क) 
टस्य वि [दे] ठा किया हृ्रा, 'हरिय- | चलना । टिरिटिल्लदइ (दहै ४, १६१) । वृ. | टोपिआ खी [दे] टोपी, सिर प्र रलने का 
कन्नो जाश्रो मिगव्व गीदं कहं सों (धमंवि | टिरिटिटत (कुमा) \ “ सिला हुश्ना एक प्रकार का वलन (सुपा २६३) ॥ 
१४७; सम्मत्त १५८) । ^ टिद्धिक्तिय वि [दे] विभूषित (मंवि ५१) ।-| टोप्प पं [दे] शरेष्ठि-विशेष (स ४५१) । “ 
टार पुं [दे] श्रषम, श्र, हठी घोड़ा ( दे | टिविडिक सक [ मण्डय्‌ ] मरिडत करना, टोप्पर पुन [ दे ] शिरन्नाणःविशेष, टोपी 
४, २); श्सिविलगरोवि न शुभद, भयं | विभूषित करना । ट्विडकद (दे ४, ११५; | (षग) । 
दार्व ररततं' (श्रा २७)। २ दय्‌, छोटा | कुमा) । वज. टिविडिक्रत (सुपा २८) 1 रोखपुं[ द्‌] १ शलभ, जन्तु-विशेष। २ 
घोड़ा (उपं १५५) । ~ । पिशाच (दे ४ प्रास १६२) गइल्ञी 
टाङ न [दे] कोमल फल, गुठली उत्पन्न होने (1 [ मण्डित | विभूषित, [गति] गुर-बन्दन का एक दोष (पव २) +“ 
के पहले की श्रवस्था वाला फल (दस ७) । , _. गगड ल्ली [छरति] प्रशस्त ्राकारवाला 
डुंट वि [दे] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कटा | (राज) 1 


} [दे] देखो टटा (भवि) । ˆसाख ५९ । 
ट्टा+ ब्ी[ शशाद ] चुभालाना, चमा | त हो वह (दे ४ इः प्रा १४२; १८२) | टोख्पुं [दे] १ द्ड़ि, विड (षव २)।२ 








खेलने का श्रा (सुपा ४९६५) ।- डुंदण्ण शरक [ डण्ड्णाय्‌ | दुन टन भ्रावाज | बूथ (कुप्र ५८) । | 
टिबर्‌ ) पुन [दे] वृक्ष.विशेष, तेद का वेड | करना । वह. इुंदुण्णंत (गा नभ; कापर | टोलंब पुं [ दे ] मधुक, वृक्ष.विशेष, महरा 
टिंबरुअ । (दे ४, ३; उप १०३१ दी; पाञ्च) ।~| ६६५) ^. का पेड (दे ४, ४) । 


॥ इर सिरिपाडञसहमहण्णवम्मि टयाराइसदसंकलणो' 
श्रहारहमो तरंगो समत्तो ॥ 


३५५० 


पाडइअसदमदहण्णवो 


ठ-- खण 





ठ पुं [ठ] मूर्घ-स्थानीय व्यञ्जन वशै-विशेष 
{प्रामाः प्राप) । 


ठ्डअ वि [दे] १ उल्किप्त, ऊपर फेंका 


हुश्रा। २ पु. श्रवकाश (दं ४, ५) ।- 
ठ्डअ वि [स्थगित] १ श्राच्छादित, ठका 
हुश्रा। २ बन्द क्रिया हुश्ना, स्का हृश्रा 
(स १७३) 1 
ठड्‌अ देखो ठविअ (पिग) ।- 
ठंडिह् देखो थंडिद् (उव) । - 
ठंभ देखो थंम = स्तम्भ्‌ । कमं. ठंभिज्जद्‌ 


(८ २, ९) ।“ 


ठंम देखो थंम = स्तम्भ (है २, €; षड ) 1.| 


रक्कुर . पुं [ठक्कुर] १ उकरुर, क्षत्रिय, 

ठक्क्रुर्‌ + राजपूत (सं भष्ठः सुपा ४१२; 
सद्र €)! २ ग्राम वभैरह्‌का स्वामी, 
नायक, मुखिया (भ्रावम) ।- 

ठक्षार पुं [ठःकार] ठः" श्रक्षरः "तम्मि चलंते 
करिमयसित्ताई मही तुरगघुरसेणी । लिहिया 
रिऊण विजए मंती ठक्कारपंति व्व" (धम॑वि 
२५ ) (ति 

ठग } सक [स्थग] बन्द करना, ढकना । 

ठय 1 ठोद, ठएइ (सद्वि २३ टी; सुख २, 
१७) 1 

ठग पुं [ठक] ठग, धृतं, वच्चक (दे २, 
५८; कमा) ~ 

ठगियवि [दे ] वद्धित, ठगा हृभ्रा, विग्र 
तारित (सूषा १२४) 1: 


ठमिय देवो ठय = स्थगित (उप पृ ३८८) 1. 


टट्रारपुं [दे] ताम्र, पितलश्रादि धातुके बतेन 


बनाकेर जीविका चलानेवाला, ठठेरा (धमं २). 


ठड्ढ वि [स्तब्ध | हक्कावक्का, कुरित, 
जड (हे २, ३६; वज्जा ६२) 1 

ठ्प्प वि [स्थाप्य | स्थापनीय, स्थापन करने 
योग्य (मोच ६) 1" 

ख्य सक [ स्थम्‌ | बन्द करना, रोकना । 
ठति (स १५६) 1~ । 

स्यण [स्थगन] १ स्काव, श्रटकाव । २ वि. 
रोकनेवाला । घ्नी, "णी (उप ६६६) 1. 
ठयप्र न [स्थगन | बन्द करना, श्रच्छिटयसं 
च' (पचा २, २५)॥- 


| 





ठ 


ठरिअ वि [दे] १ गौरषित। २ ऊष्वै- 


स्थित (दे ४, ६) ।-. 

ठ्डियवि [ दे ] खाली, शून्य, रिक्त किया 
गया (सुपा २३७) ।~ 

ठह्छचि [दे | निधन, धन-रहित, दरिद्र (दे 
४, ५) 1 

ठव सक [ स्थापय्‌ | स्थापन करना । उवद, 
ठवेद्‌ (विग; कण्प; महा) । ठवे (भग) । वक. 
ठवंत (रय ६३) 1 संकृ. ठविञं, ठविङण, 
ठवित्ता, ठविन्त, ठवेत्ता (पि ५७६; ५८६; 
५८२; प्रास २७; पि ५८२) ।- 

ठवण न [स्थापन] स्थापन, संस्थापन (सुर 
२, १७७) । ~ 

ठवणा छली [स्थापना] १ प्रतिकृति, चित्र, 
मूत्त, ्राकार (ठार, ४; १०भ्ररु)। २ 
स्थापन, न्यास (ला४,३)। ३ सकितिक 
वस्तु, मुख्य वस्तु के भ्रमाव या श्रनुपस्थिति 
मे जिस किसी चीज मे उसका संकेत किया 
जाय वह्‌ वस्तु (विसे २६२७) । ४ जैन 
साधुग्रों की भिक्षाका एक दोष, साधघुको 
भिक्षामे देने के लिए रखी हई वस्तु (ल ३, 
पत्र १५६) । ५ अनुज्ञा, संमति (णंदि)। 
६ पयुषणा, श्रठ दिनों का जेन प्वं-विशेष 
(निच्रू १०) कख पुन [कुल] भिक्षा के 
लिए प्रतिषिद्ध कुल (निच्रु ४)1 "णय पुं 
[नय | स्थापन कोटी प्रधान माननेवाला 
मत (राज)+ "पुरिस पुं [पुरुष | एरुष की 


मूतिया चित्र (ठा३, १; सूत्र १,४, १). 


श्यसिय पुं [श्वाय] जिस वस्तु में श्राचा्ं 


का संकेत किया जाय वह वस्तु (घमं र), 


"सञ्च न [सत्थ] स्यापना-विषयक सत्य, 
जिन भगवान्‌ की मूति को जिन कहना यह्‌ 
स्थापना-स्य है (ठा १०; परण ११) ~ 


ठवणा ज्ञी [स्थापना | वासना (णंदि १७६) 1 .. 


ठवणी खी [स्थापनी] न्यास, न्यास रूप से 
रखा हृभ्रा द्रव्य (श्रा १४)1 “मोस पुं 
[ "मोष | स्यास की चोरी, न्यासं का श्रपलाप; 


'दोहेसु मित्तदोहो, ठ्वणीमोसो श्रसेसमोसेसुः 
(श्रा १४) ।- 


॥ 
। 





ठविअ वि [स्थापित] रखा हृश्रा, संस्थापित 
(षड; पि ५६४; ५, २): 


ठविआ ल्ली [दे] प्रतिमा, मति, प्रतिकृति 
(दे ४, ५) 1 

ठि देखो थविर पि १६६) ।- 

ठा श्रक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रहना, 
गति का रुकाव करना । ठाद, ठश्रद्‌ (हे ४, 
१६; षड ) । वकृ. ठायमाग (उप १३० 
टी) । संकृ, ठाइऊण, ठाङण (पि ३०६; 
पंचा १८) । हैक. टाइत्त ९, ठाडं (कस; 
श्राव ५) । कृ. ठ[णिज्ञ, लसायव्व, ठगाए- 
य्व (णाया १, १४; सुपा ३०२; सुर €, 
३३) । 

ठाई वि [ स्थायिन्‌ |] रहनेवाला, स्थिर हने- 
वाला (ग्रौपः कप्प) । . 

डाएयनव्च देखो ठा ।` 

ठाएयन्व देखो ठाव  . 


| ढाण पुं [दे] मान, गव॑, भ्रभिमान (दे ५, 


भ) 1. 

ठाण पुन [स्थान] १ स्थिति, भ्रवस्यान, गति 
की निवृत्ति (सृप्र १,५.९१; ब्रह १)। २ स्वरूप- 
परा्नि (सम्म १)। ३ निवास, रहना (सुप्र 
१, ११; निद्र १) । ४ कारण, निमित्त, हतु 
(सश्र १, १, २;ढा२, ४)। ५ पर्थक 
ध्रादि भ्रासन (राज) ६ प्रकार, भेद (ठा 
१०; श्राचरू ४} । ७ पद, जगद्‌ (ठा १०) । 
८ गुण, पर्याय, धमं (ठा ५, ३; प्राव ४)। 
£ श्राय, भ्राधार, वसति, मकान, घर (ढा 
४, ३) । १० तुतीय जेन श्रंग-प्रन्यः "णाग 
सूत्र (ठा १) ११ ठणांग' सूत्र का ्रध्ययन, 
परिच्छेद (ठा १;२.३;४८;५) । १२ कायोत्समं 
(रौप) "भदू वि [ष्ट] १ श्रपनी जगह 
से च्युत (णया १, €) । २ चारित्र से पत्तित 
(तदु) 1 “इय वि [ भविग ] कयोस्सं 
करनेवाला रौप) । भयय न भयत | 
ऊचा स्थान (बृह्‌ ५)। 

ठाण न [स्थान] १ कंकण (कोक) देशका 
एक नगर (सिरि ९३९) । २ तैरहं दिन 
का लगातार उपवास (संबोध ५८). 


सणम--ङ्डारण्म 


साणग न [स्थानक] शरीर की चेष्टा-विशेष | 


(चा १८, १५) । ~ 

सणि वि [ स्थानिन्‌ | स्थानवाला, स्थान- 
युक्त (सूग्र १, र; उव) । ~ 

साणिज्ञ देखो ढा । - 

ठाणिज्ज वि [दे] १ गौरवित, सम्मानित (दे 
४, ५)। २ न. गौरव (षड्‌) 1८ 

ठाणुक्कडिय ) वि [स्थानो्कटुक ] १ उत्क- 

ठाणुक्कडय ! टक भ्रासनवाला ( परह २, 
१; भग) । २ न. भ्रासन-विशेष (इक) ! `` 

ठाणु देखो खणु । “खंड न [खण्ड] १ 
स्थाय का श्रवयव । २ वि. स्थाणुकी तरह 
डचा ्रौर स्थिर रहा हुश्रा, स्तम्भित शरीर 
वाला (णाया १, १--पत्र ६६) 1 

ठम 

छाय 

ठाय पुं [स्थाय] स्थान, भ्राश्रय (सुख २, 
१७ ) ॥ ~ 

ठाव सक [स्थापय्‌ ] स्थापन कृरना, रखना । 
डावद, ठावेद (पि ५५३; कप्पः महा) । वकृ. 
छवंत, ठावित (चउ २०; सुपा ण) संकृ. 
उावदृत्ता, डावेत्ता (कसः महा) क. ठाएयव्व 
(सुपा ५४५) ।~ 

ठाबण न [स्थापन] स्थापन, धारण (पंचा 
१३) 1 


ड पुं [ड] पदध-स्थानीय व्यन्जन वणं-विशेष 
(ग्रामाः प्राप) 1. 

डओयर न [दकोद्र्‌ | पेट का रोग-विशेष, 
जलोदर (निच १) +`. 

डंक पुं [दे] १ डक, वृश्िक (विच्छ) भ्रादि का 
कोटा (परह १,१) । २ द॑श-स्थान, जहाँ पर 


ठउविण्रया | 





। (श्रप)। देखो ठाण (पिग; सण) ~. 
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देखो ठवणा (उप €८६ टी; 

ठविणा १; बहु ९, 1 

सवय [स्थापङ्‌ | स्थापन करनेवाला (णाया 
१, १८; सपा २३४) ।~ 

छावर वि [स्थावर] रहनेवाला, स्थायी (अच्छ 
१३) ।* 

ठाविअ वि [स्थापित] स्थापित, रखा हृप्रा 
(खा ३, १; श्रा १२; महा) 1 

ठावित्तु वि [स्थापयत] ऊपर देवो (ठा 
३, १) ।` 

ठिअअ न [दे] ऊध्वं, ऊॐंवा (दे ४, ६) ।- 

ठि श्री [स्थिति] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, 
नियमः; "जयद्रिई एसा' (ठा ४, १; उप ७२८ 
टी) । २ स्थान, श्रवस्थान (सम२)। ३ 
श्रवस्था, दशा (जो ४८) । ४प्रायु, उन्न, 
काल-मर्यादा (भग १४, ५; नव ३१; पर्ण 
४; श्रौप) 1 'क्खय पुं [क्षय] श्रायु का 
क्षय, मरण (विपा २, १)1 
शवडिया (कप्प) 1 बंध पुः [ "बन्ध | 


क्म-बन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२)। 


वडिया स्री [ “पतिता ] पुत्र-जन्म-सम्बन्धी 
उरसव-विशेष (णाया १, १) । 


टिक न [दे] पुर्ष-चिह (दे ४, ५) ।“ 
विकरिआदी [द्‌] ठिकरी, घड़ाका ट्कड 
(श्रा १४) । ~ 


एश्रणवीसदमो तरंगो समत्तो ॥। 


ड 


वृश्चिक आदि उसा हो; “जह सन्वसरोरगयं 


विसं निरमित्तु ङंकमाखिति' (सुपा ६०६) 1. 


ङंकिय देखो डक्त = दष्ट (वे ८६) 1 - 

डंगाश्नी [दे] डंग, लाठी, यष्टि (सुपा २२ 
३८८; ५४६) ।- 

डंड देखो दंड (हे १, १२७; प्रत्र) 1 


“पडिय्ा देवो , 
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खिय वि [स्थित] १ ्रवस्थित (ठा २, ४)। 
२ व्यवस्थित, नियमित (सूमन १, ६) ३ 
खड़ा (भग €, ३३) । ४ निष्ण, बैठा हुभ्रा 
(निच १; प्राप्रः कुमा) ।~ 

ठिर देखो थिर (भ्रच्छरु १; गा १३१ भ्र)।- 

ठिविजिन[ दे |] १ ऊध्वं, ऊँचा । २ निकट, 
समीप । ३ हिक्का, हिचकी (दे ४, ६) 1. 

ठिन्वसक [ वि+ घुट्‌ ] मोडना। संहृ. 
टिव्विङण (सुषा १६) । ~ 

रोण वि [स्त्यान] १ जमा हृश्रा (धरत प्रादि) 
(कुमा) । २ ष्वनि-कारक, भरावाज करने- 
वाला 1 ३ न. जमाव । ४ भालस्य । ५ प्रति- 
ध्वनि (हे १, ७४; २, ३३) ।` 

ठ पुन [दे] इंठ, दरंठ, स्थाणु (जं १) ।. 

ठं सक [हा] त्याग करना । दुर्कद (प्राक 
६३) ।* 

ठेप्पुंल्ी [स्थविर] वृद्ध, बुदा (गा ८८३ 
श्र, पि १६६); 
पडरजुवाणो गामो, महुमासो 

जोध्रणं पई ठेर । 
जुणएणसुरा साहीणा, श्रसई 
. माहोडकि मर 
(मा १६७) । क्ली, ररी (गा ६५४ब्र)। 
रोड पुं [दे] १ जोतिषी, दैवज्ञ । २ पुरोहित 
(सुपा ५५२) 1 


दग्र सिरिपाइअसदहमहण्णवम्मि ठयाराइसद्संकलणो 


ङंडन [दे] वल्ल के सीएु हए दुक्डे (दे 
४,७)। 

ङंडगाद्ञो [दण्डका] दक्षिण देश काएक 
प्रसिद्ध श्ररणएय-- जंगल (सुख) । ` 

डंडय पुं [दे] रथ्या, महल्ला (दे ४, ५) । ` 
ङंडारण्ण न [दण्डारण्य] दक्षिण का एक 


| 
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प्रसिद्ध जंगल, दर्डकाररएय (पउम ६८, 
४२) । 

ङंडि } खी [दे] सिले हए वल्ल-लरड (दे ४, 

डंडी | ७; परह्‌ १, ३) । 

` इंबर पुं [दे] धर्म॑, गरमी, प्रस्वेद (दे ४, ८) \ 

डबर पुं [डम्बर] भ्राडम्बर, भ्राटोष (उपः 
१४२ टी; पिम) ।~ 

ङंभ देवो दंभ हे १, २१७) 1. 

डंभण न [दम्भन] दागने का शघ्न-विशेष 
(विषा १, ६) । 

डंभण न [द्स्मन] कचना, ठगाई (पव २) 1. 

डंभणया ! ली [दम्भना] १ दागना । २ 

डभणा माया, कपट, दम्भ, वञ्चना (उप 
परु ३१५; परह २, १) 1. 

डंभिअ पुं [दे] जुभरारी, बुए का खेलाड़ी (दे 
्, छ) |. 

डंभिअ वि [दाम्भिक] वञ्चक, मायावी, 
कपटी (कुमा; षड्‌ } । ` 

डस सक [ दंश्‌ ] डसना, काटना। डस, 
डंखए (षड्‌ ) ।. 

डंस पुं [दंश] श्षुद्र जन्तु-विशेष, डस, मच्छर 
(जी १८) ।` 

डंस पुं [दंश] १ दन्त-क्षत। २ सपं श्रादिका 
काटा हूश्रा घाव ३ दोष। ४ खंडन । ५ दात 
६ वमे, कवच । ७ मर्म॑-स्थान (प्राकृ १५) ।~. 

डंसण पंन [दंश्लन] वम, कवचः डंसणो' 
(प्राक १५) ।* ` 

डक्षवि [दष्ट] उसा हु्रा, दोतसेकाटादहुभ्रा 
(हे२, २; गा ५३१) ॥: 

डक्त वि [दे] दन्त-गृहीत, दात से उपात्त (दे 
४, ६) । ` 

डक सीन [डक | वाय्य-विशेष (युपा १६५) ।* 

डक्कुरिजंत वृ [दे] पीडित होताहृश्रा 
(सूत्र० च्रु° गा० ३१५) 1. 

डगण न [द्‌] यान-विशेष (राज) । 

डगमग शरक [द्‌] चलित होना, हिलना, 
कपना । उममगीति (पिग) 1 ~` 

ङग न [दे] १ फल का दटरकड़ा (निच्रू १५)। 
२ ईट, पाषाण वगैरह का टुकड़ा (श्रो 
३५६९; ७८ भा) 1= 

डग्गल पुं [दे] धर के ऊपर का भूभि-तल, 
छत (दे ४, ठ) 1. । 








॥ 
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डञ्मण ] 
डञ्मंत ^ देखो ड्‌ ।.- 
डञ्भ्माण, 


डद देखो डक = दश (हे१,२ | ७) 1 

डडृढ तरि [दग्ध] प्रज्वलित, जला हुग्रा (हे 
१, २१७; गा १४६९) ।५ 

डड्ढाडी ल्ली [दे] दव-मा्ं, भ्राग का रास्ता 
(दे ४; 5) 1 

डप्फ न [दे] सेल, कुन्त, भाला, बरी, भ्ायुध- 
विशेष (दे ४, ७) ।. 

ड्भ पुं [दभ] डाम, कुश, तण-विशेष (हे 
१, २१७) ।~ 

डमडम श्रक [ डमडमाय्‌ ] “उमम 
श्रावाज करना, डमरू भ्रादि का भ्रागज 
होना । वकृ, डमडमंत (सुपा १६३) 1 

डमडमिय वि [डमडमायित ] जिसने “डम- 
डम' श्रावाज किया हो वह्‌ (सुपा १५१, 
३३८) । ~ 

डमर पंन [उमर] १ रा्ट्का भीतरीया 
बाह्य विप्लव, बाहरी या भीतरी उपद्रव 
(खाया १, १; जं २:पव « प्रौप)। २ 
कलह, लडाई, विग्रह (परह १, र;देष, 
३२) 1“ 

डमरुअ ) पुन र वाद्य-विशेष, 

डमरुग ; कापालिक योगियों के बजाने का 
नाजा, डमर (दे २,८६; पउम ५७२३; सुपा 
३०६; षड्‌ ) । “ 

डर श्रक [- रस्‌ ] डरना, भय-भीत होना । 
डर (दै ४, १६९८) 1. 

डर पुं [दर] डर, मय, भीति (हे १, २१७; 
सण) । ~ 

डरिअ वि [त्रस्त] भय-मीत, उरा हुमा 
(कुमा; सुपा ६५५; सख) । ~ 


डल पुं [दे] लोष्ट, मिट का ढेला (दे ४,७) । ~ 
डद्ध सक [पा] पीना 1 उल्लइ (है ४, १०) 1 


ड्छं } न [दे] पिटिका, डला, डाली, बांस 

उण! काबना हूभ्रा फल-फुल रखने का 
पत्रि (दे ४, ७; रावम) । 

डा खी [दे] डाला, डली (कूप्र २०६) ~ 

डषह्किर वि [पाठ] पीनेवाला (कुमा) ।.. 

डवसक[ आ+रभ्‌ | आरम्भ करना, शुरू 
करना । उवद ( षड्‌ ) 1. 





डवडवभ्र [दे ] ऊंचा प्रुहकरके वेगसे 
इधर-उधर गमन (चंड ) 1~ ` 

डव्व पुं [दे] वाम हस्त, बाय हाय; युजराती 
मे 'डबो' (दे ४, ६} ।५. 

डस देखो ङंस । उसद् (है १, २१८ पि 
२२२) । हिक. डसिउं (सुर २, २४३) 1. 

डसण न [दशन] १ दंश, द्तसे काटना 
(हे १, २१५७) । २ दंत (कुमा) ।.. 

डसण वि [दशन] काटनेवाला (सिरि ६२०). 

डसिअ वि [दष्ट] उसा हृश्रा, काटा हरा 
(सुपा ४४६; सुर ६, १८५) 1 

डह सक [ दद. ] जलाना, दग्ध करना । 
उहइ, उहए (ह १, २१८; षड्‌ ; महा; उव) । 
भवि. उहिहिद (हे ४, २४६) । कवक, 
डञमंत, डञममाण (सम १३७; उप पु ३३; 
सुपा ८५) । हक. डदिखं (पडम ३१, १७)। 
क. डउभः (ठा ३, २; दस १०)।८ 

डहण न [दहन] १ जलाना, भस्म करना 
(बृह १) २ पुं. रग्नि, वहिः भ्राग (कुमा) ; ३ 
वि. जलानेवाला; "तस्स सुहासुहडहणो भ्या 
जलणो पयासेड' (श्रारा ८४) ~~ 

उदर पुं [दे] १ शिशु, बालक, बनवा { दे ४, 
८ पाश्च; वव ३; दसं ६, १; सूश्र १,२, 
१; २, ३, २१; २२२३) 1 २वि. लघु, 
छोटा, श्ुद्र (श्रोष १७८६२६० मा) श्गाम 
पुं [राम] छोटा मौव (वव ७) ।. 

डहरक पुं [दे] वृक्ष-विशेष । २ पृष्प-विशेष; 
डहरकफुल्लणुरत्ता भ्रंन॑ती तप्फलं पमणसि' 
(घमंवि ६७) 1 ~. 

इहरिया न्नी [द्‌] जन्म से श्रलारह वषं तक 
की लड़की (वव ४) । ~ 

उरी ल्ली [दे] भ्रलिजञर, भिका घडा (दे 
४, ७) 1 

डाअल न [दे] लोचन खि, नेत्र (दे ४,६)। ~ 

डाइणी ली [डाकिनी] १ डाकिनी, डायल, 
च्रडैल, प्रेतिनी । २ जंतर मंतर जाननेवाली 
खी (परह १, ३: सूषा ५०५; स ३०७; 
मह्‌) । ~ । 

डाउ पुं [दे] १ फलिहंसक वृक्ष, एक जाति 
का पेड । २ गणपति की एक तरह की 
प्रतिमा (दे ४, १२) 1 


डाग--डोब 
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डाग पुन [दे] माजी, प्राकार | (मग 
७, १०२; दसा १; पव २) 1 


डाग न [दे] डाल, शाखा (रावा २०१०:२)।- 


डागिणी देवो डाइणी (१० ३› ४) ।. 

डामर वि [डामर] भयंकर, डमडमियडमर्या- 
डोवडामरेः (सुपा १५१) । २ पुं. स्वनाम- 
ख्यात एक जैन मनि (पडम २०, २१) ~ 

डामरिय वि [डामरिक] लडाई करनेवाला, 
विग्रहु-कारक (परह १, २) । - 

डायन [द्‌] देलो डाग (राज) ।- 

डायाङ न [दे] हम्यं-तल, प्रासाद भूमि, 
खत (श्राचा २,२, १)।.. 

डा खीन [दे] १ डाल, शाला, टहनी (सुषा 
१४०; पंचा १९; है ४४४५) । २ शाखा 
काएकं देश (भ्राचार, १,१०)। बरी. 
ग्ला (महा; पाप्म; वजा २६), ठी 
€; पच १०; सण; निच्रू ६) । 

डावपुं [दे] वाम हस्त, बया हाथ, गुजराती 
मे 'डबो' (दे ४, ६) 1. 

डाह्‌ देखो दाह (है १, २१७; गा २२६; 
५३५; कुमा) ।- 

डाहर पुं [दे] देश-विशेष (पिग) 1 - 

डाहाल पुं [दे] देशविशेष (सुपा २६३) । ` 

डाषिण देखो दादहिण (गा ७७७; पिग) । 

डिअली खी [दे] स्थूण, खंभाः खटी (दे ४, 
६) । ` 

डिंडव वि [दे] जल मे पतित ( षड्‌ ) । 

डिडि पुं [दण्डिन्‌] राजकम॑चारो-विशिषट 
श्रधिकार-संपन्न (भवन चु कथा पच्र-४७०, 
श्छोक ४) । - 

डिडिम न [डिण्डिम] इगड़ुमी, ङइग्गी, वाय- 
विशेष (सुर €: १८१) 1 

डिडिम न [डण्डिम ] कसि का पात्र (श्चा 
२, १, ११३) 1 

डंडिष्धिअ न [दे] १ खलि-खचित वन्न, तैल- 
किट्रसे व्याप्त कपड़ा । २ स्ललित हस्त (दे 
६ {4 ०) | ~ 

डिंडि खी [दे] सिले हुए वल्न-खरएड (दे ४, 
७) 1 “वंध पुं [“बन्ध] गर्भ-संमव (निच 
११)। 

डिडीर पंन [डिण्डी | समुद्र का फेन, समुद्र- 
केफ (उप ७२०८ टी; सुपा २२२)। 








द 


डिंड्याण न [डण्डुयाण] नगर-विरेष (कम | 


१८) । 

डिफिअ वि [दे] जल-पतित, पानी मे गिरा 
हुभा दे ४, £) 

डिब पुन [डिम्ब] १ भय, डर (से २, १६)। 
२ विघ्न, भ्रन्तराय (खाया १, १-पत्र £; 
श्रौप) । ३ विप्लव, डमर (जं २) । 

डि पुं [डिम्ब] शत्रु-सैन्य का भय, पर-चक्ग 
कामय (सूत्र २, १, १३)। 

डिभश्रक [ संस्‌ ] १ नीचे गिरना। २ 


ध्वस्त होना, नड होना । डिम (हे ४,१९७; | 


षड्‌ ) । वकृ. डिभंत (कुमा ७, ४२) । - 

डिभि पुन [डिम्भ] बालक, बचा, रिष 
(प्रः हे १, २०२; महा; सुपा १६); रह्‌ 
दुक्खियाद्‌ं तह भुक्खियादंजह वितियादं 
डिभाद' (विवे १११) । 

डिभिया ल्ली [डिम्भिका] छोटी लडकी 
(णाया १, १८) । 

डिक्ष श्रक [ गजे. ] सां का गरजना। 
डिकद ( षड़्‌ ) । 

डुर पुं [दे] मेक, मणक, मेदक, बेग (दे ४, 
६)। ` 

डिर्थ पुं [डित्थ] १ कष्ठका बना हभ्रा 
हाथी । २ पुरुषविशेष, जो श्याम, विद्वान्‌, 


सुन्दर, युवा भ्रौर देखने मे प्रिय हो एेसा पुरूष । 


(भास ७७) । 

डिप्प श्रकं [ दीप्‌ | दोपना, चमकना । 
डिष्पइ, इडप्पए ( षड्‌ ) 1 - 

डिप्प श्रक [_ वि + गल्‌ | १ गल जाना, सड्‌ 
जाना। २ भिर पडनां। डिषप्पद्‌; डिप्पष 
( षड्‌ ) ।: 

डिमिख न [द्‌] वाद्य-विशेष (विक्र ८७) । 

डि्टी ज्ञी [द्‌] जल-जन्तु-विशेष (जीव १) 1 

डिव सक [डिप्‌ | उल्लंघन करना! डिव (वव 
१)। 

डीणवि [दे] श्रवतीणँ (दे ४, १०) 1“ 


डीणोवय न [द्‌] उपरि, ऊपर (दे ४, १०) । 
डीर न [द्‌] कन्दल, नवीन श्रकुर्‌ (दे ४,१०)} 


डुंगर पुं [दे] शैल, पर्व॑त, गुजराती में “गर 
दे ४, ११ दह ४, ४४५; जं र) । 
डच पुं [द्‌] नारसियलका बना हृप्ा पात्र 





विशेष, जो पानी निकालने के काम मे श्रात्ता 
है दे ४, ११ ) 1 ` 

डंड्अ पुं [दे] १ पुराना चर्टा (दे ५, १९)। 
२ बड़ा घरटा (गा १७२) 1 

डुंडक्ता खी [दं] वाय्-विशेष (विक्र ८७) । 

डं प्रक [_ धम्‌ | प्रुमना, फिरना, चकर 
लगाना । इ इह्लद्‌ ( पड़ ) । 

डंब पुं [दे] डोम, चारडाल, श्वपच (दे ४, 

११; २,७३; ७; ७६) । देखो डोव (पव ६)। 

डल्ञय न [द्‌] कपद़ेका छोट गदरा, वल्ल 
खणड; “खिविउं वयणभ्मि इजयं ्रहुयं, बद्धा 
खक्खस्स शुडे' (सुपा ३६६) । 

डर ्रक [ दोलय्‌ |] डोलना, कोपना, हिलना । 
इल इ (पिग) । 

इलि पुं [दे | कच्छप, कचुग्रा (उप र १३६) । ` 

इड्हड्द भ्रक [ डदड्दाय्‌ | दइ 
भ्रावाज करना, नदीके वेग का खलखलाना । 
वक्र. “इहुडहुड्दंतनदसलिलं (पडम € ४, 
४३) । 

डेकुण पुं [दे] मच्कुण, खटमल, शुद्र कीट- 
विशेष ( षड्‌ ) । 

डेड डुर पुं [दे] ददर, मेक, मण्डूक, मेदक, 
नेग (षड्‌ )। 

डेर वि [द्‌] केकटाक्ष, नीची-ऊँची आंखवाला 
(विग) । 

डेव सक [ डिप्‌ ] उञ्ल॑वन करना, कूद 
जाना, भ्रतिक्रमणा करना। वकृ, डेवमाण 
(सज) । ` 

डेक्ण न [डेषन] उल्लंघन, श्रतिक्रमण (प्रोघ 
२६) । 

डोअपुं [दे] काष्ठका हाथा, दाल, शाक 
श्रादि परोसतें का काष्ट पत्र-विशेषः गुजराती 
मे 'डोयो' (दे ४, ११; महा) । 

डोअण न [दे] लोचन, श्राख (दे ४, €) । 

डगर देखो डंगर (प्रोचभा २० टी) । 

डोगिङी ची [दे] १ ताम्बूल रखने का भाजन 
विशेष । २ ताम्बरूलिनी, पान बेचनेवाले की 
खरी, तमोलिन (दे ४, १२} । 

डागी ल्मी [दे] १ हस्तविम्ब, स्थासक । २. 
पान रखने का भाजन-विशेष (दे ४, १३) ।. 

डोब पुं [दे] १ म्नेच्छ देश-विशेष । २ एक 


पाइअसदमहण्णवो 


डो बिला -दंडदिअ 


म्लेच्छ-जात्ति, डोम (परह्‌ १, १; इकः पव 
£) 1 ३ देखी इब (पाप्र)। 
ॐाबिख्ग > पुं [दे] १ म्लेच्छ देश-विशेष । २ 
डोबिख्य | एक श्रनायं जाति (पर्ट १, १; 
इक)। ३ डोम, चाडाल (स २८६) ।. 
डोकरी ली [दे] बटीलखी (कुप्र ३५३) 1: 


डोड पं [दे] ब्रह्मण, विप्र (सुख ३, १) ।* | 


डोडिणी घी [दे] बराह्मणी (श्रनु° ६६ सूत्र) । 

डोडिणीस्नी [दे] ब्राह्मणी (श्रु ४६) । 

डोड पुं [दे] एक मनुष्य-नाति, ब्राह्मणः 

“ "दिद तक्लणजिमिश्रो निग्गच्छंतो बहि डोडोः 

` तो तस्सुदरं फालिश्र' (उप १३६ ठी) ।` 

डोरपुं [दे] डोर, यर, र्ती (गा२११; 
वजा ६६) । 


] 
॥ 
1 
| 


| 





शरुलना । २ संशयित होना, सन्देह करना । 
वकृ. डेलंत (श्रच्छु ६०) ! * 

डो पुं [दे] १ लोचन, श्रख, नयनः; गुज 
रातीमे डोलो; दे ४, €) 1 २ जन्तु-विशेष 
(ब्रह १)1 ३ फल-विशेष (पंचव २) 1. 

डोख पुं [दे] चतुरिद्दिय जीव की एक जाति 
(उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८) । ` 

डोख ल्ली [दोला] हिडोला, भुलना या शूला 
(हे १, २१७; पाश्र)। 

डोलाच्री [दे] ली, शिविका, पालकी (दे 
४, १९) 

डोखाअंत वि [दोद्मयमान] संशय करने- 
वाला, ङंवाडोल (ज्रच्च ७). 


। डोद्डअ वि [दोलायित | संशयित, डवाडोलः 
डो भ्रक [ दोखय्‌ ] १ डोलना, हिलना, । 


"मडस्स डोलादश्रं हिधरश्रं' (गा ६६९६) 1“ 








डोलायमाण देखो डोलाअंत (निद्र १०) । 

डोखाविय वि [दोखित] कम्पित, हिलाया 
हृश्रा (डम ३१, १२४) 1 ` 

डोलिअ पुं [दे] इष्णसार, काला हिरन (दे 
2, १२) 1 

डोर वि [ दोखावत्‌ |] डोलनेवाला, कोपने- 
वाला; 'दरडोलिरसीसं' (कुमा) । ` 

डोदधणगग पुं [दे] पानी मे होमेवाला जन्तु- 
विशेष (सश्र २, ३) । ~ 

डो [दे] द्रो डोअ (शदिः उप धं २१०) । 
खी." “वा (पमा २७) 1. 

डोसिणौ च्ली [दे] ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश, 
चांदनी ( षड्‌ ) 1 


| डोहल पं [ दोहद ] १ गभरिणी नली का 


श्रमिलाष । मनोरथ, लालसा हे १, २१७; 
(कुमा) । ` 


॥ इश्र सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि डयारादसद्संकलणो 


ढ़ पुं [ढः] व्यजन बणं-विशेष, यह मृदधंन्य 


है, क्योकि इसका उच्चारण मूर््ासे होता | 


ह (प्रामाः प्राप) ।-. 
कयं [दे] काक, वायस, कौभ्रा (दे ४, 
१३; ज २; प्राप; सण; भवि; पाभ्र)।: 
“वत्थु न [वास्तु ] शाकं विशेष, एक 
तरह कौ माजी या तरकारी (घर्मं २)।“ 
ठक पुं [ढङ्क] इम्भकार-जातोय एक जैन 
उपासक (विसे २३०७) 


टंक देखो ठक्ष । भवि. ढंकिस्सं (पि २२१) ।~ 


दंकणन [दे. छादन] १ ढकना, पिधान 
(प्रास ६०: प्रयु) 1. 

ढंकण देखो दिकण (राज) ।~ 

ढंकणी ल्ली [दे. ादनी] ढकनी, पिघानिका, 
ठकने का पात्र-विशेष (दे ४, १४) । ~ 

दकि देवो ढकि (सिरि ५२६) ।- 





वीसइमो तर॑गो समत्तो ।। ~ 


ट 


२, ११९१) 


दंख देलो हक = (दे) (पि २१३; २२३) 1. | 


दंखर पुन [दे] फल पत्र से रहित डाल, 
दंखरसेसोवि हु महुश्ररेण मुक्को ण मालई- 
विडवो' (गा ७५५; वज्जा ५२) । 

दंखरअ [ दे ] देला । गु° ठेखारा (श्राख्या- 
नकम० को० नागभ्ी भ्राख्यानक पत्र-- 
४ पद्य ६१). । 

ठंखरौ घ्री [दे] वीरा-विशेष, एक प्रकार की 
वीणा दे४, १४) 1. 

ठंड पुं[दे] १ पक, कीच, कर्दम, कदो (दे 
४, १६) २ वि, निरर्थक, निकम्मा (दे ४, 
१६; भवि) । ` 





| टंकण पुं [दे] मकण, खटमल (दे ४, १४) । ४ ठंड पू [दण्डण] एक जैन महषि, ढरएढण 
कुण पुं [ढल्क्कुण.] वाद्य-विशेष (प्राचा | 


ऋषि (सुख २, ३१) 1 ~ 

ढंढ वि [दे] दाम्भिक, कपटी (सम्मत्त ३१) +- 

ढंडण पु [दण्डन] स्वनाम-स्यात एक जैन 
मुनि (विवे ३२; पडि) ।` । 

ठंढणी ची [दे] कपिकच्छु, कवच, वृक्ष 
विश्चेष (दे ४, १३) 1 

ठंढर्पुं [दे] १ पिशाच। २ ईर्ष्या (दे 
2, १६) । 

टंढरिअ षु [द्‌ ] कर्दम, पंक, कादा, कदो 
(दे ४, १५) ।. 

ठंढल्छ सक [ श्वम्‌ || प्चुमना, फिरना, भ्रमण 
करना । ठंढल्लद (है ४, १६१) । 

ठंढल्ल् चि [घान्त] प्रान्त, धरुमाहृश्रा 
(कुमा) । - 


ठंढसिअ--ढोअ 


पाडञसदमहण्णवो 


२५५ 





र 
ठंडसिअ पु [दे] १ ग्रामकायन्न) २र्गोव 


का वृक्ष (दे ४, १५) 

ठंदुल्ल देखो ठंडल्छ । ठंदरल्लइ (सण) 1. 

ठंढोर सक [ गवेषय्‌ ] खोजना, श्रन्वेषण 
करना । ठंढोलई (हे ४, १८६) । सं, 
दंडोछिअ (कुमा) । + 

ठंडोल्छ देलो दुदु । संकृ. ठंडोल्टिवि 
(सण) । 

दंस श्रक [ चि+चृत्‌ | धसना, धसकर 
रहना, गिर पड़ना ! ठंसइ (हे ४, ११८) । 
वकृ, ठंसमाण (कुमा) 1 ` 

ढंसय न [ दे ] श्रयश, श्रपकीति (दे ४, १४) 1. 

ठक्क सक [ छधादय्‌ | १ ढकना, प्राच्छादन 
करना, बन्द करना । ढक्कद (हे ४, २१) । 
भवि. ढनिकस्सं (गा ३१४) । कमं. 'ङक्कि- 
ज्जउ कूवा् (सुर १२, १०२) । सं. 
“तत्य ढक्किडं दारः, ठकिकिऊण, ठश्के- 
ऊण (सुपा ६४०; महा; पि २२१) । ङ, 
ढक्केयन्व (दस २) । ~ 

ठक्क पुं [ठक्क] १ देश-विशेष । २ देश- 
विशेष भे रहनेवाली एक जाति (भवि) । २ 
भाट की एक जाति (उप ए ११२) ।: 

ढक्कयन [दे] तिलक (दे ४, १४) 1 

ढक्करिषि [दे ] भद्धरुत, श्राश्चयं-जनक 
(हे ४, ४२२) । ~ 

ढक्कवरथुख देखो दं क-बध्थुल (पव ४) । 

ढक्का श्री [ ठक्का | वाद्-विशेष, ईक, 


तगाडा, डमरू(गा ५२६; कुमा; सुपा २४२) ` | 


ढक्किज वि [छादित] बन्द किया हभ्रा, 
प्राच्छादित (स ४६६; कुमा) । ` 

ठकि न [दे] बेल की गज॑ना (प्रण 
२१२; सुत €, १). 

ढग्गढग्गा खी [दे ] (ढग-ढमः ्रावाज, 
पानी वगैरह पने की प्रावा; सोणियं 
ढर्गढग्गाएु घोुयंतो' (स २५७) 1 ~ 
ढञ्जंत देखो डञ्मंत (पि २१२; २१६) 1 
डड्ढ पु [दे] मेरी, वाय-विरष & 
४, १३) 1 

ढडढर पुं [ दे ] राहु (सुज्ज २०) । ` 








दोष, बडे स्वर से प्रणाम करना प २५) । ॥ दिल्छ वि [ दे ] ढीला, शिथिल (पि १५०) 


३ वि. वृद्ध, बढा; 'उडर-सङ्ण मग्गेण 
(साधं ३८) । ` 

ढणिय वि [ध्वनित] शब्दित, ध्वनित (सुर 
१३, ८४) । ` 

ढमर न [दे] १ पिठर, स्थाली या धाली (दे 
ॐ, १७; पाश्न) । २ गरम पानी, उष्णं जल 
दे ४, १७) । ` 

ढयरपुः [दे] १ पिशाच (दे ४, १६; 
पाश्र) । २ ईर्ष्या, द्वेष (दे ४, १६) ।- 

हर भ्रक [दे] टपकना, नीचे पड़ना, 
गिरना 1 २ शुकना। वकृ ठत (कुमा); 
'इृलंतसेयचामरुप्पीलो' (उप &८६ टी) । 


ढलिय वि [ दे ] शुका हृश्रा (उप ¶११८))` 


ढा सक [ दे | १ ढालना, नीचे गिराना 1 
२ भुकाना, चामर वभैरह का बीजना। 
ढालए (सुपा ४७) 1: 

ढख्हख्य वि [दे] मृदु, कोमलः परूलायम (वजा 
११४) 1 ~ 

ढचिय वि [दे] गिरा हृभरा, स्ललित (वजा 
१०० ) 1 ~. 

ढाल्ि वि [दे] नीचे गिराया ह्राः 
सीसाभ्रो ढालिभ्रो सूरो' (सुर ३, २२८) 1 

ढावपुं[ दे ] श्राग्रह, निबन्ध (कुमा) । 

टिक पुं [दिङ्क्‌] पक्षि-विशेष (परह १, १-- 
पत्र ८) 1 


| हिकण | पुं[ दे] शुद्र जन्तु-विशेष, गौ 


हिं | प्रादि को लगनेवाला कीट-विरशेष 
(सगः; नी १६) । ` 

टिकटीआ शै [दे ] पात्रविशेष (सिरि 
४२६९) 1 ~ 

हिंग देखो टंक (राज) ।~ 


दिढय वि [ द ] जल मे पतितं (दे ४, १५)1.. 


दिक्क शरक [ गजे. ] सड का गरजना । 
डिक्कद (है ४, ६६) । वकृ. डिक्कमाण 
(कुमा) । ~. 

दिक्कयन [दे | नित्य, हमेशा, सदा (दे 
४, १५) ।~ 

दिक्किय न [ गजेन ] सांड की गजना 
(महा) । ` 


ढड्ढर पुं [ दे ] १ वड़ो श्रावाज, महान्‌ घ्वनि डिडिढस न [डिडिढस | देव-विमान-विशेष 
(्रोध १५६) । २ न. युर-वन्दन कां एक | (इक) । ~ 





दिल्छी श्री [दिल्ली] भारतवषं की प्राचीन 
मरौर मअ्यतन राजधानी, दिल्ली शहर (पिम) । 
श्नाह्‌ पुं [नाथ] दिल्ली का राजा (कुमा) 1 

दुंदु सक [- भ्वम्‌ | घ्ुमना, फिरना, चलना । 
दु दरल्लइ (हे ४, १६१) । दु दरल्लन्ति (कुमा) । 

दुंदु सक [ गवेषय्‌ | द्रंदना, खोजना, 
दमन्वेषणा करना । दु'दूल्लइ (है ४, १८६) ।* 

दुंदुहछण न [गवेषग ] खोज, घ्न्वेषण (कुमा) 1“ 

दुंदुलिअ वि [गवेषित] श्रन्वेषित, दूदा म्रा 
(पाश्र) ` 

दुक्क सक [ ठौक्‌ ] १ मैट करना, श्रपण 
करना । २ उपस्थित करना । ३ श्रक. लगना, 
प्रवृत्ति करना । ४ मिलना । वकर, दुक्कंत 
(विग) । कव. टुक्कंत (उप &€८्् टीः 
पिग) । 

दुक्कं सक [ प्र +षिश | द्रकना, घुसना, 
प्रवेश करना । दुक्कईइ (प्राक ७४) ।` 

दुक्क वि [दे. ठौक्रित] १ उपर्थित, हाजिर 
(स २५१) । २ मिलित (पिग)। र प्रवृत्तः 
््ितिउं दरुक्को" (श्रा २७; सण; भवि) । ` 

दुक्कलुक्क न [दे] चमडेसे मदाहुघ्रा 
वाद्य-विद्ेष (्तिरि-४२६) ` 

दुक्किअ वि [ढौक्रित] ऊपर देखो (पग) । ` 

दुम | सक [ श्रम्‌ | भ्रमण करना, घुमना। 

दस । द्रमदः दरद (है ४, १६१; कुमा) ।^ 

दुरुढुह्ट देखो दुंदुह्छ = भ्रम्‌ । वक्र. दुरुटुहत 
(वजा १२८) ।. 

टेकपुं[ टेद्क ] एक जल पक्षी, पक्षि-विशेष 
(ज्जा ३४) । ~ 

देशान्न [द्‌] १ हषं, खुशी। २ टेकुवा, 
ढेकली, कूप-तुला (दे ४, १७) ।~ 

ठेकिय देखो दिकिकय (राज) 1~ 

टकी खी [दे ] बलाका, बक-पंक्ति (दे 
४, १ ५) 1 

टेम पुं [ दे ] मच्छ, खटमल (दे ४, १४) ।- 

ठेदिअवि [द्‌ ] धूपित, धूप दियादहुप्रा 
दे ४ १६) 1 

देणियाल्ग } पल्ली [ उेणिक्ाखक ] पक्षि. 

देणियाख्य । विशेष (परह १, १)। न्नी. 
°चिया ब्रन ४)।` 

टे वि [दे] निर्धन, ददि (दे ४, १६) ।~ 


| ढोअ देलो दुक = ठौक । टोएञ्जह (महा) । 


पादअसदमहण्णवो 


ढोदहय वि [ढौकिंत | १ भेट कियादहृश्रा २ 
उपस्थित किया हृध्रा (महा; सुपा १६८; 
भवि) । 
ढोषर वि [दे] भ्रमण-शील, धुमकडः 
धूमपेवाला (दे ४, १५) । 


डोयण देवो ढोबण (चेदय ५२; कुप्र १६), | 


ढोयणिया ची [ दौकनिका ] उपहार, भेँट 
(मंवि ७१) \ ` 

ढो पुः [ दे ] रिय, पति (संक्षि ४७; हे 
४, २३३०) 1. 

ढो पु [दे] १ ढोल, पटह । २ देशविशेष, 
जिसकी राजधानी धौलपुर है (पिम) । ~` 





ढोवग } न [ढौकन, क] १ भेट कनां 
ढोधणगय 4 श्रपणं करना (कुमा) । २ उपहार 
भेट (सुपा २८०) 1. 


डोषिय वि [ढौक्रित] उपस्थापित, उपस्थित 
किया हूना (स ५०८)। 


1 इश सिरिपाडइअसदहमहण्णवस्मि इयारादस द संकलणो 


णपुं[ण, न] व्यत्जन वणं-विशेष, इसका 
उन्वारण-स्थान मूर्धा है, इससे यह भूद्ध॑न्य 
कहाता है (भाप, प्रामा) ।- 

णश्र [न] निषेधा्थेक भ्रव्यय, नही मत 
(कुमाः; गा २; प्रास १५६) “उण, “उणा, 
"उणाद, "उणो भ्र [पुनः] नतु, नहीं 
कि (हे १, ६५; षड्‌ )1 °संतिपररोगवादइ 
वि [शान्तिपरलोकवादिन्‌] मोक्ष. श्रौर 
परलोक नहीं हे टेषा माननेवाला (ठा ८) ।* 

णस[ तत्‌ ] वह (हे ३, ७०; कुमा) ।- 

णस [इदम्‌ | यह, इस (हे ३, ७७; उप 
६६०; गा १३१; १९६) 1 

णवि [ज्ञ] जानकार, परिडत, विचक्षण 
(कुमा २, ८८) 

णज देखो णव = नव (गा १०००; नाट-- 
चेत ४२) }"दीअ पुं [वीप] बंगालका 
एक विद्यातं नगर, जो न्याय-शान्न का केन्द्र 
गिना जाता है, जिसको श्राजकल "नदिया 
कहते हैं (नाट चेत १२६) । ^ 

णअंचर देखो णन्तं चर (चंड) । ~ 

णह क्ली [नति] १ नमन, नग्नता । २ भ्रव- 
सान, भरन्त (राय ४६) । 

णड भ्र, १ निश्वय-सूचक भव्य, "गईए्‌ णद (हे 
२, १८४; षड्‌ ) । २ निषेषार्थक भव्यय; 
नड माया नेय पिया (सुर २, २०६) 1. 


एक्कवीसदमो तरगो समत्तो ॥। 


श॒ क्था न 


णड देलो णड (गउड; हे २, &७; गा १६७; 
सुर १३, ३५) ।- 

णडअ वि [नयि क़ ] नय-युक्त, श्रमिभ्राय-विशेष- 
वाला (संम ४०) । < 

णद्अ देखो णी = नी । ~ 

णडमासय न [द्‌] पानी में होनेवाला फल- 
विशेष (दे ४, २३) । ` 

णडइराय न [नौरास्म्य ] श्रात्मा का श्रमाव 1 
ग्वाद्‌ पुं [वाद्‌] ्रात्मा के भ्स्तितवको 
नहीं माननेवाला दशन, बौद्ध तथा चार्वाक 
मत (षमंसं ११८९५) 1“ 

णर ल्ली [नदौ] नदी, पवत श्रादि से निकला 
वह सरोतजो समुद्र या बड़ी नदी मे जाकर 
मिले (हे १, २२६; पाश्र) ` कच्छं पुं | 
[“कच्छ | नदी के किनारे परकी कड़ी | 
(णाया ६, १) शाम पुः [प्राम] नदी 
के किनारे पर स्थित गव (प्रप्रो+ "णाह पु 
[नाथ] समद्र, सगर (उप ७२८ टी) 1 
वड्‌ पु [पति] समुद्र, सागर (परह १, 
३}4 “संतार पुः [“संतार] नदी उतरना,. 
जहाज भ्रादि से नदी पार जाना (राज) +“ 
"सोत्त पुं [लोत्‌ ] नदौ का प्रवाह 
(प्राप्र; हे १, ४) 1 

णड (त्रप) देखो इवं (कुमा) । ~ 











णडअ न [नयुत] नयुतांग को चौरासी 


लाखसे गुणने पर जो संख्या लन्धदहो वह्‌ 
(खा २, ४; इक) । 

णडञंग न [नयुताङ्ग] श्रयुत' को चौरासी 
से गुणने पर जो संख्या लन्ध हो वह (ठा २,. 
४; इक) । ^. 

णउडइ शी [नव्रति] संख्या-विशेष, नम्बे, ६० 
(सम ९६४) 1“ 

णडद्य वि [नवत] ६० वाँ (पड्म ९०, 
३१) 1 

णउख पुं° [नङ्क] १ न्योला, नेवला (परह 
१, १; जी २२) । २ पचिर्वं पाण्डव (णाया 
१, १६) 1 ~ 


। णउट पुं [ नकुल | वा्य-विशेष (राय ४६) ।~ 
| णञ छी [नङ्की ] एक महौषधि (ती ५) 1.- 


णद ज्ञी [नङ्कली | विन्या-विशेष, संप॑-विद्या 
की प्रतिपक्ष विद्या (राज) । ^ 

णंभ्र [दे] इन भ्रौ का सुचकश्रव्यय--१ 
प्रशन 1 २ उपमा (प्राकर ७६) । “ 

णं श्र. १ वाक्यालंकार मे प्रयुक्तं किया जाता 
भ्रव्यय (हे ४, २८३; उवाः; पडि) । २ प्रश्न- 
सूचकं ॒श्रव्यय; ३ स्वीकार-योतक श्रव्यय 
(राज) 1 

णं (शौ) देखो णणु (हे ४, २५३) । 

णं (ज्रप) देखो इव (हे ४, ४४४; भवि; सण; 
पडि) । ~~ 


णंगअ--णंदि 


पाडजसदमहण्णवो 


णंगअ वि [दे] षड, रोका हृप्रा (षड ) । 
णंगर पुं [दे] लंगर, जहाज को जल-स्थान मे | 
थामने केलिए पानीमे जो रस्ी भ्रादि डाली 
जाती है वह (उप ७२८ टी; सुर १३.१६३; 
स २०२) 1“ 
णंगर } न [खाङ्गट] हल, जिससे खेत जोता | 
णंगङ 1 श्रौर बोया जाता है (पडम ७२, ७३; 
परह १, ४; पाश्च) । ~` | 
णग पंन [दे] चञ्च, चाच, चच; जडाउणो 
रुदो । नहणंगलेसु पहर, दसाणं विउल- 
वच्छयले' (पउम ४४, ४०) । ` 
णग पुन [लाङ्गल] एक देव-विमान (देवेन्द्र | 
१३३) 1“ । 
णंगछि पुं [खङ्गलिन्‌ ] बलभद्र, हली (कुमा)। ५ 
णंगखिय पुं [लङ्गलिक] हल के भ्राकारवाले | 
शश्-विशेष को धारण करने वाला सुभट | 
(कप्पः श्रौप) 1 | 
णंगूढ न [सङ्ग] पुच्छ, पं (ठा ४, र; | 
हे १, २५६) 1 “ 
णंगूटि वि [खङ्गूलिन्‌ ] १ लम्बी पूंखवाला 
२ पुं, वानर, बन्दर (कुमा) ।* । 
णंगूटि देलो णंगोि (पव २६२) 1 ` 
णंगो देखो णंगूट (णाया १, ३; पि १२७) ५ 
णंगोछि ? पं [कङ््‌गूिन, “क ] १ ्रन्त- 
णंगोल्िय | दरीपविशेषे । २ उसका निवासी | 
मनुष्य (पि १२७; ठा ४, २) ।~ 
णंतग न [द] वल्ल, कपड़ा (कसः श्राव ५) ।* | 
णंद्‌ श्रक [नन्द्‌] १ खुश होना, श्रानन्दिति | 
होना । २ समृद्ध होना । णंदइ' एंदए (षड्‌ ) । । 
कवक. णंदिल्माण ज्रौप) । क, णंदि- ` 
अन्व, णंदेअव्व (षड्‌) 1“ | 
णद पुं [नन्द] १ स्वनामप्रसिद्ध पाटलिपुत्र | 
नगर कां एक रजा (मुद्रा १९८; णंदि) । 
२ भरत-कषेत्र के भावी प्रथम वासुदेव (सम 
१५४) । ३ भरत-कषेत्र मे हौने वाले नववें 
तीर्थकर का पूरवं-भवीय नाम (सम १५४) । 
४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पडम २०, 
२०) । ५ स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (सुपा 
६३८) 1 ६ न. देव-विमान विशेष (सम २६)। 
७ लोहे का एक प्रकार का वृत्त आसन (णाया 
१, १--पत्र ४्टी)। ठ वि, समृद्ध होने 
धत 





वाला ्नौप) "्कंत न [“कान्त] देव- 
विमान-विशेष (सम २९) कूड न [कूट | 
एक देव-विमान (सम २६)1 “ज्मय न 


[ध्वज] एक देव-विमान (सम २६) ।“ 


श्प्पभ न [शरभ] देव-विमान-विशेष (सम 
२६) 1 “मट्‌ स्त्री [सती] एक भ्रन्तकत्‌ 
साघ्वी (अरन्त २५; राज)\ "मत्त पुं [मित्र] 
भरतक्ने्र मे होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम 
१५४)4 शेस न [“लेश्य | एक देव-विमान 
(सम २६); श्वर ज्ञी [वती] १ सातवें 
वासुदेव की मातः (पडम २०, १८६) । २ 
रतिकर पवंत पर स्थित एक देव-नगरी 
(दीव) श्वण्ण न [वणे] देव-विमान- 
वरिशेष (सम २६) "सिंग न [शङ्क] एक 
देवविमान (खम २६) “सिह न [सृष्ट] 
देव-विमान-विशेष (सम २६) ^सिरीषखी 
[श्री] स्वनाम-ख्यात एक च्ेष्ठि-कन्या (ती 
३७) 'सेणिया स्री [“सेनिका ] एक जैन 
साध्वी (श्र॑त २५) 1 


णद्‌ पु [नन्द्‌ ] मोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक 
गोपाल (वजा १२२) \~ 


णंद्‌ पुंखी [नन्दा] पक्ष की पहली (प्रतिपदा), 


षष्ठी भ्नौर एकादशी तिथि (सुज १०, १५) । 


णंद्‌न [दे] १ उल पीलने या परे का 


कार्ड । २ करडा, पात्र-विशेष (दे ४,४५) 1 
| णंदग पुं [नन्दक] वासुदेव का खडगं (परह 


१, ४) 1“ 

णंदण पुं [नन्दन] १ पत्र, लडका (गा 
६०२) । २ राम का एक स्वनाम-ख्यात सुभट 
(पमं ६७, १०} 1 ३ स्वनाम-ख्यात एक 
बलदेव (सम ६३) । ४ भरतश्नेत्र का भावी 
सातव वासुदेव (सम १५४) । ५ स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठौ (उप ५५०) । ६ श्रणिक 
राजा का एक पुत्र (निर १,२) । ७ मेरु पव॑त 
पर स्थित एक प्रसिद्ध वन (ठा २, ३; इक) । 
८ एक चैत्य (मग ३, १) । & वृद्धि (परह 


१, ४) । १० नगर-विशेष (उप ७२८ टी) 1८ 


कर वि ["कर्‌ | वृद्धि-कारक । च्रूड न 
[कूट ] नन्दन वन का शिखर (राज) । "मह 
पुं [°भद्र| एक जैन मुनि (कप्य) । “वण न 
[वन] १ स्वनाम-ख्यात एक वन जो मेर 





पर्व॑त पर स्थित है (सम ६२) । २ उदान 
विशेष (निर १, ५)\“ 

णंदण पुं [ दे ] भरृष्यः नौकर, दास (दे ४, 
१६) 1“ 

णंदण पुन [नन्दन | एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३) । २ न. संतोष (रंदि ४५) ।“ 

णंदणा ल्ली [नन्दना] लडकी, पुत्री (पार) ।८ 

णंदणी ल्ली [नन्दनी] पुत्री, लड़की (सिरि 
१४०) । + 

णंदतणय षु [नन्दतनयः] श्रीकुष् (प्राकृ 
२७) 1“ 

णंदमाणम पुं. [नन्दमानक] पक्षी की एक 
जाति (परह १ १) । ~“ 

णंदयावत्त | पुन [नन्दावत्तं] १ एक देव- 

णंदावत्त । विमान (देवेन्द्र १३३) । २ पुं. 
चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, 
१४८) । ३ त. लमातार एक्कीसदिनोंका 
उपवास (संबोध ५८) ।-“ 

णेंदा स्री [नन्दा] र भगवान्‌ ऋषभदेव की 
एक पत्नी (पडम ३,११६) । २ राजाश्रेशिक 
की एक पल्नीश्रौर प्रमयकुमार की माता 
(णाया १०१)। २३ भगवान्‌ श्री शीतलनाथ की 
माता (सम १५१) ! ठ भगवान्‌ महावीर के 
भ्रचलश्रातु नामक गणधर की माता (भ्रावम)। 
५ रावण कौ एक पत्नी ( पठम्‌ ७४, १०) 1 
६ पश्चिम स्चक-पवंतं पर ॒रहनेवाली एक 
दिक्करुमारी देवी (ठार) । ७ ईशनन््र की 
एक श्रग्रमहिषी की राजधानी (ढा ४, २) । 
८ स्वनाम-ख्यात एक पृष्करिणी (ठा >, ३)। 
६ ज्योतिष-शाघ्लमे प्रसिद्ध तिथि-विशेष-- 
प्रतिपदा, षष्ठो श्रौर एकादशी तिथि (चंद १०} 

णंदाखी [दे] गो, गेया (दे ४, १८) 1 

णंदावत्त पुं [नन्दावत्ते] १ एक प्रकार का. 
स्वस्तिक (युपा ५२)) २ शुद्र जन्तुं की 
एक जाति (जीव १) ३ न, देव-विमान- 
विशचेष (समं २९) । 

णंदि पल्ली [नन्दि] १ बारह प्रकार के वादों 
काएक ही साथ भरावाज (परह २, ५ 
शंदि) । २ प्रमोद, हषं (ठा ५, २)। ३ 

. मतिज्ञान भ्रादि पाचों ज्ञान (णंदि)। ४ 
वान्छित श्रं की प्राप्ति । ५ मंगल (ब्रह १ 
भ्रजि ३८) । ६ समृद्धि (प्रणु)। ७ जैन 
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2 ग्रथ-विशेष (णंदि) 1 ८ वान्छा, 
भ्रभिलाषः चाह (सम ७१); & गान्धार 
्रामकी एक मूर्छंना(ला ७)। १० पु 
स्वनाम ख्यात एकं राजकुमार (तिपा १, १)। 
११ एकं जैन मुनि, जो श्रपने श्रागामी भव 
भ द्वितीय बलदेव होगा (पउम २०, १६०) । 
१२ वृक्ष-विशेष (पउम २०, ४२) "आवत्त 
देखो “यावत्त (इक) 1 “उड्ढ पुं [वृद्ध] 
एक प्राचीन कवि का नाम्‌ (कप्पु)। "कर, 
श्रार वि [कर] मंगल-कारक (कष्पः णाया 
१, १) श्गाम पुं [श्राम्‌] प्राम-विशेष 
(उप ९१७; श्राचरू १) "घो पुं [“वोष| 
१ बारह प्रकार कै वाद्यो की श्रावाज 
(खंदि) 1 २ न. देवविमान-विशेष (सम 
१७)-। श्चुण्णग न [ध्चूणेक] होढ पर 
लगाने काएक प्रकार का चूणं (सूध्र १, 
४, २)५ श्तूर न [प्तूयं | एक साथ बजाया 
जाता बारह तरह का वध्य (बृह १)1 शुर 
न [पुर] सारिड्ल्य देशका एक नगर 
(उप १०३१ टी) । “फट पुं [फ] वृक्ष- 
विशेष (णाया १,८ १५) (माणन 


[भाजन] उपकरण-विशेष (बृह १) । ` 


°भित्त पं [मित्र] १ देलो णंद्‌-मित्त 
(राज)! २ एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ 
मल्लिनाथ के साथ दीक्षालीथी (णाया ९, 
८) 1 मुद्ग पुं [मृदङ्ग] एक प्रकार का 
मृदंग, वाद्च-विशेष (राय) “मुह न [-“सुख] 
पक्षि-विशेष (राज). । “यर देखो “कर (पम 
११८, ११७) श्यावत्त पुं [°अ(वत्ते] १ 
स्पस्तिक-विशेष (श्रौप; पएह १, ४ )। 
२ एक लोकपाल देव (ठा ४,१)। ३श्चुद्र 
जन्तु-विशेष ( पण्णा १ )। ४ न, देव 
विमान-विशेष ८ राज )1 राय पुं [सज] 
पारडवों के सम-कालीन एक रजा (णाया 
१, १६- पत्र २०८) (याय पुं [सग] 
समृद्धिमे हषं (भग २, ५) "रुक्खपु 
[वृक्ष] वृक्ष-विशेष (पण्ण १) । 'वङ्ढणा 
देखो ्वद्धणा (इक) ग "वद्ध पुं [वधेन] 
१ भगव्रान्‌ महावीर का ज्येष्ठ भ्रात (कप्प) । 
२ पक्ष-विशेष (कप्प) । ३ एक राजकुमार 
(विपा १, ६) । ४न. नगर-विशेष (सुपा 


~ =-= 


दिक्करमारी देवी (खा =) । २ एक पृष्करिणी 
(खा ४, २) श्सेणप्‌, [षेण] १ रेखत 
वषं मे उत्पन्न चतुथे जिन-देव (सम १५३) । 
२ एक जैन कवि (रजि ३८) । ३ एक राज- 
कुमार (ठा १०)।४ स्वनाम ख्यात एक 
जैन मुनि (उव)। ५ देव-विशेष (राज) ।“ 
्सेणा चरी [वेगा] १ पृष्करिणी-विशेष 
(जीव ३) ¦ २ एक विक्कुमारी देवी (दीव) ।- 
"सेणिया च्च [वेणिका] राजा ध्रेिक क 
एक पत्नी (रंत) 4 शस्सर पुं [स्वर] १ 
देखो णंदौसर (राज) \ २ बारह प्रकारके 
वाद्योका एक दही साथ श्रावाज (जीव ३). 

णंदिअ न [दे] सिह की चिल्लाहटः दहाड (दे 
४, १६) 1- 

णंदिअवि [नन्दित] १ समृद्ध (प्रौप) २ 
जैनम्रनि-विशेष (कप्प) 1 

णंदिक्ख पु [दे] सिह, मृगेन (दे ४, १६) । 

णंदिधोस पु [नन्दिघष] वाद्य विशेष 
(राय ४६) ।~ 

णेदिञ्ज न [नन्दीय] ` जेन मुनियों का एक 
कुल (क्प) । - 

णंदिण। न्नी [नन्दिनी | पृत्री, लडकी (षडम 
४६, २) + %पिड पुं [“पितृ.] भगवान्‌ 
महावीर का एक स्वनाम-ख्यात गृहस्थ उपा- 
सकं (उवा) । ~ र 

णंदिण छी [दे] गॐ, गेयाः गाय (दे, 
१८; पात्र) 1. 

णंदिख पुं [नन्दिक] श्रायमग के शिष्य एक 
जैनपरूनि (णंदि ५०) ।` 

णंदिस्सर } पुं [नन्दीश्वर] १ एक द्वीप ।२ 

णंदीसर + एक समुद्र (सुज १६) । ३ एक्‌ 
देव-विमान (देवेन्द्र १४४) 1. 

णंदी देखो णंदि (महाः; भरो ३२१ भा; परह 
१, १; श्रौपः; सम १५२; दि) । ` 

णंदी ली [दे] गॐ, गाय, गेया (दे ४, १८; 
पान्न) 1 ~ 

णंदोसर पुं [नन्दीश्वर | स्वनाम प्रसिद्ध एक 
दीप (साया १, 5; महा)! "वर पुं [वर] 
नन्दीश्वर द्वीप (ठा ४, 3) -1 श्वरोद्‌ पुं 
[ शवयेद्‌ ] समुदर-विशेष (जीव ३) \ 

णंदुत्तर पुं [नन्दोत्तर ] देव-विशेष, नाग- 
कूमार के भूतानन्द-नामकं इन्द्र के रथ-सैन्य 


६८) + व्वद्रणा नली ["्वधेना] १ एक का श्रधिपति देव (ठा ५, १; इक) । श्वडि- 











सग न [भवतंसक्र ] एक देव-विमान (सम 
२६) । 

णंदुत्तरा खरी [नन्दोत्तरा] १ परिचिम सूचक 
पर्व॑त पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी 
(ठाः इक) । २ कृष्णानामक इन्द्राणीकी 
एक राजधानी (जीव ३)। ३ पृष्करिणी- 
विशेष (ला ४८, २)। ४राजा श्रेरिकरकीं 
एक पल्नी (प्र॑त ७) । 

णकार पुः [गकार, नक्र | णया न' 
प्रक्षर (विते २८६७) ।. 

णक्त पुः [नक्र] १ जलजन्तु-विशेष, ग्राह्‌, 
नाका (परह्‌ १, १; कूमा)। २ राव्णका 
एक स्वनाम ख्यात सूभट (पउम ५६, २८) 1. 

णक पुं [दै] १ नक्र, नासिका (दे ४, ४६; 
विपा१, १; श्रौप)। २ बि. मूक, वाचा- 
वाच[-शक्ति सो रहित, गंगा (दे ४, ४६) ।: 
"सिरानी [सरा] नक का छिद्र (पाञ्र) |~ 

णक्छचर पुं [नक्तव्छर | १ रक्षस ¦ २ चोर! 
३ विडाल । ४वि. रत्रिमे चलने-फिरन- 
वाला (हे १, १७५७) । 

णक्ख पु [नख] नख, नाखून (टे २, ६&; 
प्रप्र) अ वि [ज] नखं से उत्पन्न (गा 
६७१) "आउद् पं ["जायुध] सिह, 
मुगारि (कुमा) ।~ 

णक्खत्त पुंन [नक्षत्र] छृत्तिका, ग्रश्िनी, 
भरणी भ्रादि ज्योतिष्क-विशेष (पग्र; कषप्पः 
दक; सुज्ज १०} दमण षुः [दमन] 
साक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकेश (पउम 
५, २६६) “मास पू ["मास| ज्योतिष- 
शार मे प्रसिद्ध समय-मान-विशेष (तत १) ।` 
“मुह्‌ न [मुख] चनः, चाद (स) । 
°संवच्छर्‌ पुं [संवत्सर] ब्योतिष-शाष्' 
प्रसिद्ध वचं -विशेष (ला ६) 1 

णक्खत्त वि [नक्षत्र] ९ क्षत्रिय-जात्ति के 
श्रयोग्य कायं करनेवाला (ध्मेवि ३)! २ 
पुन. एक देव-विमान (देवेद्ध १४३) । ` 

णक्खत्त वि [नाक्चत्र | नक्त्र-सम्बन्धी, नक्षत्र 
काज ७) 

णक्खत्तणेमि पुं [दे- नक्षत्रनेमि] निष्ण, 
नारायण (दे ४, २२) ` 

णक्खन्नण न [दे] नख श्रौर कण्टक निक! 
लने का शछ्ञ-विशेष (बृह १) \ ~ 


णक्खि-णडिअ 
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णक्खि वि [नखिन्‌] सुन्दर नखवाला बृह | २, ७५; ३, ७७) 1 देक. ण्चिडं (गा | णद | परि [नत्तेक ] नाचनेवाला, नचवैया 


१. 

णल देखो णक (कुप्र ८) 1. ` 

णग देखो णय = नग (परह १, ४; उप ३५४ 
टी; सुर ३, ३४) । तय पुं [गज | मेह 
पव॑त (खा €}1 [वर] पुं [वर] श्रेष्ठ 
पव॑त (णाथा १, १) 1 "वरद पुं [वरेन्द्र] 
मेख-पवंत (पउम ३, ७६) ।. 

णगर न [नष़र, नगर | शहर, पुर (बरद १; 
कप्प; सुर ३, २०) शगुत्तिय, शगोत्तिय पं 
[शगुपि | नगर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल, 
दरोगा (णाया १, १८; भ्रौप; परह १, र; 
णाया १, २) श्वाय पुं [घात] शहर में 
लूटपाट (णाया १, १८) "्रिद्धमण्रन 
, ["निधेमन] नगर का पानी जाने का रास्ता, 
मोरी, खाल (णाया १, २)`। ^रक्खिय पं 
[“रक्िक] देखो “गुत्तिय (निचू ४) 
भवास पुं [शव्रास] राजधानी, पाटनगर 
(जं १--पत्र ७४) । 

णगरी देवो णयरी (राज) । ~ 

णगाणिञ ज्ञी [नगाणिका] छन्द-विशेष 
(पिग) ।` । 

णनिद पुं [नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पव॑त (पउम 
६७, २७) 1 २ मेर पर्व॑त (सश्र १, ६) ।` 

णगिण वि [नप्र] नंगा, वल्ञ-रहित (श्राचाः 
उपपृ ३९३) 1. 

णगग देखो णग (तंदु ४५) ।- 

णग्ग वि [नम्र] नंगा, वल्ञ-रहित (प्राप्र;ः दे 
४, २८) 1 “इ पुं [ “जित्‌ | गन्धार देश 
का एक स्वनाम-ख्यातत राजा (रौप; महा) ।. ` 

णग्गड वि [दे] निर्भेत, बाहर निकला हूघ्रा 
(षड्-गृष्ठ १८१) ।` 

मग्गो पुं [न्यग्रोध] वक्षविशेष, बड़ का 
पेड (पाश्र; सुर १, २०५) "परिमंडरख न 


[परिमण्डल] संस्यान-विशेष, शरीर का | 


भ्राकार-विश्ेष (ठा ६) 1: 


णघुस पुं [घुष] स्वनाम-स्यात एक राजा 
(डमं २२० ५५) । - 


णचिरा देलो अद्रा = प्रचिरात्‌ (पि ३६१) 1. 
णच्च रक [चृत्‌ ] नाचना, चव्य करना। 
रद (षड ) वकृ. णश्च॑त, णच्चमाण (सुर 





३६१) क, णश्चियत्व (पडम ८०, ३२) । 
प्रयो. कवक. णद्धाविज्नंत (स २६) 1 

णञ्च न [ज्ञ] जानकारी, परिडताई (कुमा) । ` 

णच्च न [नृत्य] नाच, वृत्य (दे५,८) 1 

णञ्चग वि [नतेक | १ नाचनेवाला । पुं. नट, 
नचवेया (वव £) ।` 

णञ्चग न [नर्तन] नाच, नृत्य (कष्पु) ।- 

णचर्णी खरी [नतेनी] नाचनेवाली खौ (कुमाः 
कप्पू; सुपा १६६) 1. 

त | देखो णा = ज्ञा) 

णच्चाविअ वि [नत्तित | नचाया हृभ्रा (प्रोष 
२६५; ठा $) 1 

णच्चासन्न न [नात्यासन्न] भ्रति समीपम 
नहीं (णाया १, १). 

णच्चिर वि [नक्तित्‌] नचवैया, नाचनेवाला, 
न्तन-शील (गा ४२०; सुपा ५४; कुमा). । 

ण्चिर वि [दे] रमण-शील (दै ४, १८) 1“ 

णच्चुण्ड वि [नात्युष्ण | जो भ्रति गरमन 
हो (ठा ५, ३) 1 

णज्न सक [ज्ञा] जानना । णाञ्जइ (प्रप्र) |` 

णज्ञ वि [न्याय्य ] स्याय-संगत (प्राह. १६) 1 

णज्ज ५ 

ण्जमाण | 1 

णजञ्ञर वि [दे] मलिन, मैला (दे ४, १६) । | 

णञ्मर्‌ वि [दे] विमल, निमंल (दे ४, १९) ` 

णह प्रक [ नट्‌ | १ नाचनां। २ सक. हिसा 
करना । र्द (हे ४, २३०) ।- 

णह पुं [नट | नत्त॑कों की एक जाति; 'णच्चंति 
रद्रा पभणंति विप्पा' (रंभा; सणः कष्प) ।` 
ण्न [नास्य] तव्य, गीत श्रौर वाद्य, 
नट-कमं (णाया १, ३; सम ८2)1 “पाङ 
पुं [पार] नाख्व-स्वामी, सूत्रवार (भ्राचू 
१)4 साख्य पुं [माक] देव-विशेष, 
खरडप्रपात गुहा का अ्धिष्ठायक देव (ठा २, | 
३) °अरिअ पुं [चायं] सूत्रघार 
(मा ४). 

णर्‌ [चव्य] नाच, नव्य (से १, रः क्पू) | 

णटूज न [नास्यक] देखो . णद = नाङ्व 
(मा४)।- 








ग्ग । (प्राप्रः णाया १, १; श्रौप)) ज्ञी 
ट (प्रप्र; हे २, ३०; कुमा) + 

णार पुं [ नास्यश्नर | नाघ्व करनेवाला 
(सण) । - 

णद्ावञ वि [नत्तेक | नचानेवाला (कष्पू) ` , 

णद्धिया खी [नत्तिका | नटी, नतकी, नाचने- 
वाली ची (महा) । ~ 

णट्‌ दुमत्त पुं [नत्त मत्त ] स्वनाम-स्यात एक 
वि्राघर (महा) 1" 

णह पुं [नष्ट] एक नरक स्थान (देन २८) 1 
२ न. पलायन (कुप्र ३७) ।* 

णद वि [नष्ट] १ नष्ट श्रपगत, नाशप्रा्त 
(सूश्र १, ३, ३; प्रास ८६) । २ पुन, भ्रहो- 
रात्र का सतरहवाँ महृत्तं (राज) । “सुद्अ वि 
[-शश्रु्तिक] १ जो बधिर--बहराहृभ्रा हो 
(णाया १, १-पत्र ६२) । २ शाल्लके 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) +` 

णहूव वि [ नष्टवत्‌ | १ नाशप्रासत। रन, 
प्रहोरात्र का एक मत्तं (राज) 1 

णड श्रक [ गुप्‌ | १ व्याकुल होना। २ 
सक. खिन्न करना 1 डद, णडंति (हे ४, 
१५०; कुमा) । कमं. णडिजदइ (गा ७७) 1 
कव. णडिञ्जं त (सुपा ३३८) ।* 


| णड देखो णद = नट्‌ । रडइ (प्राक ६६) । ~. 


णड देवो ण = नड (हे २, १०२) ` 

णड पुं [नट] १ नतंकों कौ एक जाति, नट 
हे १, १६५; प्रप्र) खाहया ज्ञी 
[खादिता] दीक्ना-विशेष, नट की तरह 
करुत्रिम साधुपन (ठा ४, ४) 1 

णडार न [छलट ] माल, कपाल (हे १, ४७; 
२५७; गउड) 1 ~. 

णडाखिआ ल्ली [लाटिका] ललाट-शोभा, 
कपाल मे शन्दन प्रादि का विलेपन (कुमा) ।~ 

णडाविअ वि [गोपित] १ व्याकुल किया 
हुभ्रा । खिन्न किया हुम्ना (सुपा ३२५) 1.“ 

णदिअ वि ¶ गुपित ] व्याकुल (से १०, ७०; 
सण) । `“ 

णडजःवि [द्‌] १ वञ्चित, विप्रतारित (दे 
ॐ; १९) । २ खेदित, चिन्न कियादहुश्रा दै 
४, १६; पाप्र; णाया १, &) 1“ 
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णडील्ञो [नदी] शनटकीलछी (गा [सन | णहु ठा 
६) । २ लिपि विशेष (विसि ४६४दी)। ३ 
नाचनेवाली जी (बृह ३) ।~ 
णड्टी ली [दे ] कच्छप, कचुग्रा (दे ४,२०) 1" ` 
णडल न [नड डल] १ नगर विशेष (मोह 
य) । २ पुं. देश-विशेष (ती १५) 1“ 


णडी ज्ञी [दे] मेक, मेढक येग (दे ४,२०)। 


णड्खन [दे] १ रत, मैथुन । २ दुर्दिन, 
मेधाच्छत्न दिवसं (दे ४, ४७) 1“ 

णड डली देखो णडली (दे ४, २०) । ~. 

ण्णंदा घी [ननान्ह] पति कौ बहिन, ननद 
(षड्‌ ; हे ३, ३५) । 

णणु श्र [चनु] इन र्थो का सूचक श्रव्यय-- 
१ श्रवघारणा, निश्चय (प्रास १६१; निचू १)। 
२श्राशंका। ३ वितकं। ४ प्रश्न (उवः 
सरः प्रति ५५) ।~ 

णण्ण पुं [दे] १ कूप, करं । २ दुज॑न, 
खल । ३ बड़ा भा (दे ४, ४६) 1८ 

णत्त न [नक्त] रात्रि, रात (चंद १०) 1“ 

णत्त देखो णन्तु; श्रंकनिवेसियनियनियपुत्त- 
पडपुत्तनत्तपुत्तीयं' (सुपा ६) । ^ 

णत्तंचर देखो णक्ंचर (कुमाः; पि १७०) । ` 

णत्तण न [नर्तन] नाच, तृप्य (नाट--शकु 
८०) । 

णत्ति खी [ज्ञप्ति] ज्ञान (घमं ८२८, णंदि 
६७ टी) 1“ 

णत्तिअ पुं [नप्ठक} १ पौत्र, पुत्रका पुत्र 
पोता । २ दौहित्र, पत्री का पुत्र, नाती (है 
१, १३७; कुमा) 1. 

णत्तिआ} बी [नप्त्री] ्पत्रकी पुत्री, 

णन्तौ | पौत्री (कुमा)! र पुत्री की 
पुत्री, नातिन, नत्तिनी (राज) । ~ 

णत्तु १, [ नप्त, क ] देखो णत्ति 

णन्तु ! (निर २, १; दै १, १२३७; सुपा 
१६२; विपा १, ३) । ` 

णत्तुआ देखो णत्तिआ बृह १; विपा १,३१ 1 

णनत्तुश्णी जी [नष्ठकिनी | १ पौत्र की छी । 
२ दौहित्रकीसल्जी (विपा १, ३) ।- 

णन्तु देखो णत्ती (विपा १, ३; कप्प) । ~ 

णत्तुणिअ प्‌, [नष्ट] १ पौत्र, पोता। २ 
्पोत, परपोता (दस ७, १८) । 





णत्त॒णिआ देलो णत्तिभा (दस ७: १५) 


| ण्य वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (णाया 


१, १० ३; विसे ६१६) [.. 

णत्थण न [दे] नाकमे छिद्र करना (सुर 
१४, ४१) । 

णत्था छरी [दे] नासा-रञ्जु, नाथा या नाथ 
(दे ४, १७; उवा) । ~ 

णत्थि भ्र [नास्ति] श्रभाव-सुचक श्रव्यय 
(क्प; उवा; सम्म ३६) \. 

णस्थिअ वि [नास्तिक] १ परलोक आदि 
नहीं माननेवाला (प्रारू) ! २ पं. नास्तिक- 
मत का प्रवत्तक, चार्वाकः श्वाय पृ, 
[वाद्‌ | नास्तिक-द्ंन (उप १३२ टी) ।«` 

णस्थियवाइ वि [नास्तिक्वादिन्‌] श्रात्मा 
आदि के श्रस्तित्व को नहीं माननेवाला 
(घमंवि >) | 

णद्‌ सक्त [नद्‌ | नाद करना, श्रावाज करना । 
वकृ. णद्‌तं (सम ५०; नाट-- मृच्छ १५५) +. 

णद्‌ पुं [नद्‌ ] नाद, श्रावाज, शब्दः “गदृहैव्व 
गवां मज्मे विस्सरं नय नदं" (सम ५०) 1 

णदी देखो णड (से ६ ६५; पर्ण ११) 1. 

णिअ वि [द्‌] दुःखित (दै ४, २०) 1“ 

णिअ न [नर्दित] घोष, भ्रावाजः शब्द 
(राज) । ` 

णद्ध वि [नद्ध] १ परिहित, श्राच्छादित (गा 
५२०; पउम ७,६२; सुपा ३५५) । २ निय- 
न्वित, बंधा हूभ्रा (सुपा ३५५) ! ` 

णद्ध वि [नद्ध] कवचितत, वर्मित (धमेवि ४) 1. 
णद्ध वि [दे] श्रारूढ़ (दे ४, शन) 1. 

णद्धंबवय न [दे] १ श्रद्रणा, घृणाया 
धिन का अभाव । २ निन्दा (दे ४, ४७) 1८ 
णपहुत्त वि [अप्रभूत] अपर्याप्त, श्रपरिपूर्ण, 
यथेऽरहित (गउड) ।“ 

णपहूप्पंत वि [ अप्रभवत्‌ | प्रप्याप्न होता 
(गउड) 1 

णपुंस । पंन [नपुंसक | नपुंसक, क्लीब, 

णपुंसग । नामदं, षंड रोव २१; शरा १६; 

णपुंसय | ठा ३, १; सम ३७; महा) । "वेय 
पुं [°वेद ] करमं-विशेष, जिसके उदय से ह्ली 
भ्रौर पुरुष दोनों के स्पशं की वाञ्छा होती 
है (ा&)।.' 


हो वहः 





णप्प सक [ज्ञा] जानना । रष्पह (प्रप्र) 1“ 
णम देखो णह = नमस्‌ (है १, १८७; कुमाः 
वसु) ~ 

णमसुरय पं [नमःशूरक] कृष्ण पृद्रल- 
विशेष, राह (सुज २०) । 

णम सक्र [नम्‌ | नमन करना, प्रणाम करना । 
मामि (मग)। वकृ. णमेव, णममाण 
(पि ३९७; आचा) । कवक. णमिज्ंत 
(से €, ३५) । संकृ. णमिङऊण, णमिरणं, 
णमेऊण (जो १; पि ५८५; महा)। कृ. 
णमणिल्न, णसिपव्ब (यण ४६; उप 
२११ टी; पम ६६, २१) । संकृ. णिअ 
(कम्म ४, १) 1 

णमंस सक [ नमस्य्‌ ] नमन करना, नम- 
स्कार करना । णमंसहइ (भग) व, 
णमंसमाण (खाया १ १; भग)। संकर. 
णमंसित्ता (खा ३, १; भग) । हिक. 
णमंसित्तए (उवा) 1 क, णमंसणिज्, 
णमंसियव्व (श्रौप; सुपा ६३८; पडम ३५, 
४६) । ~. 

णमंसण न [नमस्परन| नमन, नमस्कार 
(भ्रजि ५; भग) 1 

णमंसणया } नरी [नमस्यना] प्रणाम, 
णमंसर्णा / नमस्कार (मगः सुपा ६०) 1 ~ 
णमंसिय वि [नमस्यित ] जिसको नमन क्रिया 
गया दहो वह्‌ (परह २, ४) 1 

णमक्ार देखो णभोक्घार (गउ्डः; पि ३०६) । 
णमण न [नमन | प्रणति, प्रणाम, नमना (दे 
७, १६; रया ४६} ।- 

णमसिअ न [द्‌] उपयाचितक्र, मनौती (दे 
४, २२) 1 

णमि पुं [नमि] १ स्वनाम-ख्यात एक्कीसरवों 
जिन~देव (सम ४३) । २ स्वनाम-प्रसिद 
रजषि (उत्त ३६) । भगवान्‌ ऋषमदेव का 
एक पौत्र (घण १४) 1 

णसिञ वि [नत] प्रणत, जिसने नमन करिया 

पडिवक्लरायाणो तस्स रादणो 
नमियाः (महा) । ~ 

णसिअ वि [नभित| नमाया हुभ्रा (गा 
६६०) 1“ 


। णमि देखो णम ।* 


णमिञआ-णरय 


पादइअसदमहण्णवो 
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णमि ल्ली [नमिता] १ स्वनाम-ख्यात एक | 


खरी । २ श्ञाताघमंकथासूत्र' का एक अध्ययन 
(णाया २) 

णमिर वि [न्न] नमन करनेवाला (कुमा; 
सुपा २७; सण) } 

णमुड पुं [नमुचि] स्वनाम-ख्यात एक मन्त्री 
(महा) । “ 

णमुदय पृं [नमुदय] प्राजीविक मत का 
एक उपासक (भग ७, १०) 1“ 

णमेरु पृं, [नमेरु] वृक्ष-विशेष (सुर ७, १६; 
स ६३३) 1 ~ 

णमो श्र [ नमस्‌ ] नमस्कार, नमन (भगः 
कुमा) । - 

णमोक्कार प, [नमसकार] १ नमन प्रणाम 
ह १, ६२; २० ४) 1 २ जैन-शाच्न मे प्रसिद्ध 


एक सूत्र--मन्त्र-विशेष (विसे २८०५) 1. 


शसहिय न [सहित] प्रव्याख्यान-विशेष, 
व्रत-विशेष (पडि) \--“ 

णमोयार देलो णमोक्तार (चंड) । ~ 

णम्म पून [नमन्‌] १ हसी, उपहास । २ 
क्रीडाः केलि (दे, ३रःश्रा १४ दे२, 
६४; पाश्र) । 

णम्मथा ची [नर्मदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी 
(सुपा ३८०) । २ स्वनाम-ख्यात एक राज- 
पत्नी (स ५) 1 


णय देखो णद्‌ = नदः “विस्सरं नयद्ं नदं | 
णयरी ल्ली [नगरी | शहर, पुरी (उपा; पम 


(सम ५०) ।- 

णय पू, [नग] १ पहाड़, पवत (उप षर २५६; 
सुपा ३७८) । २ वृक्ष, पेड़ (है १, १७७) । 
देखो णम 1 `. 

णय भ्र [नच] नहीं (उप ७४८ टी) 1“ 

णय [नतः] १ नमा हृश्रा, शुका हुश्राः प्रणत, 
नम्र (णाया१.१)1 २ जिसको नमस्कार किया 
गया हो वह; 'नीतते्वियडपडिवक्खनयक्कमो 
विक्कमों राया"(सुपा ५६६)! २ न. देवविमान- 
विशेष (सम ३७) “सच्च प, [सत्य | 
श्रीङष्ण, नारायण (ग्रच्छु ७) 1 

णय ष्‌, [नय] १ न्याय, नीति (विसे ३३६५; 
सुपा ३४०८; स ५०१) । २ क्ति (उप ७६८)। 
३ प्रकार, रीति; (जला वि वेष्यदई पवणा 


श्रुयगो य केणद नएण' (स ४५४) । ४ वस्तु 


| 


# 


1 





के श्रनेक धर्मोमेक्रिसी एकको मुख्य खूपसे | 


स्परीकार कर्‌ श्रन्य धर्मो को उपेक्षा करनेवाला 
मत, पएकांश-ग्राहुक बोध (सम्म २१; विसे 
६१४८३, ३)। ५ विधि (विसे ३३६५) 
“चद्‌ पुं [चन्द्र] स्वनाम-ख्यात एक जेन 
ग्रन्थकार (रंमा){ श्त्थि वि {भर्धिन्‌] 
न्याय चाहुनेवाला (श्ना १४) व, "वतति 
[ “वत्‌ ] नीतिवाला, न्याय-परायण (सम 
५०; सुपा ५४२}-। “विजय पु [विजय | 
विक्रम की सतरहवीं शताब्दी के एक जैन मनि, 
जो सूप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री यश्चोविजयजी के गुरू 
थे (उवर २०२) 1८ 

णयचक्छ न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन 
प्रमाण-ग्रन्थ (सम्मत्त ११५) । “ 

णयण न [नयन] १ ले जाना, प्रापण (उप 
१३४) । २ जानना, ज्ञान । २ निश्वय (विसे 
६१४) । ४वि. लै जानेवाला; "वयरादं 
सुपहनयरणादं' (सुपा ३७७) 1 ५ पुन. श्रंखः 
नेत्र, लोचन (है १, ३३; पाश्र)1 "जलन 
[ज्‌] श्रध, प्रसू (पाश्न) 1 

णययप्‌, [ दे. नवत ] उन कावना हुश्रा 
श्रास्तरण-विशेष (णाया १, १-- प्च १३) 1 ` 

णयर देखो णगर (ह १: १७७; सुर ३० २० 
ग्रौपः; भग) । ~“ 

णयरंगणा स्री [नगसराङ्कना] वेश्या, गणिका 
(श्रा २७) 1 ~ 


३९. १० ०) (नि 
णर पुं [नर] १ मनुष्य, मानुष, पुरुष (हे १, 
२२६; रसृश्र १, १. ३)। २ प्रजन, मध्यम 
पाण्डव (कुमा) # “उसभ पुं [शुषभ| 
श्रेष्ठ मनुष्य, श्रंगीकत कायं का निर्वाहक पुरुष 
(ओप)+ कंततप्पवाय पुं ["कान्तप्रपात] 
हृद-विशेष (ठा २,३) 1 "कता नी [कान्ता] 
नदी-विशेष (ढा २, ३; सम २७) । "कंता- 
कुड न [ "कान्ताक्रूट | रविम पवत 
का एकं शिखर (ठा ८) ध्दत्ता ल्ली 
[ "दन्ता ] १ पनि-सुत्रत भगवान्‌ की 
शासनदेवी ( राज ) २ विद्यादेवी-विशेष 
(संतति ‰)-\ “देव पुं [देव] चक्रवर्ती राजा 
(ठा ५, १)*भ्नायग पुं [नायक] राजा, 


नरपति (उप २११ टी)1 (नाह पुं 





मे किसी पक को पस्य खूप से | [नाथ] राजा, भूपाल (सुषा ६; सुर १, 
६१) "पहु पं [श्रु] राजा, नरेश (उप 
७रन् टी; सुर २, ८४) “पोरुसि पुं 
[ °पौरुषिन्‌ } राज-विशेष (उप ७२८ टी) 1“ 
“लोअ पु [लोक] मनुष्य लोक (जी २२; 
सुपा ४१३) “वड्‌ धु" [ "पति | नरेश, राजा 
(सुर १, १०४) वर पु" [बर ] १ राजा, 
नरेश (सुर १, १३१; १५, १४) । २ उत्तम 
पुरुष (उप ७२०८ टी)" वरद पृ, [“वरेन्द्र] 
राजा, भूमि-पति (सुपां ५६; सुर २, १७६)! 
"वरोसर पुं [वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त 
१८)4 "वसम, “वसह पं [वृषभ] १ 
देखो उसभ (परह १, ४; सम १५३) । 
२ राजा, नृपति (पडउम ३, १४१५ ३ पु. 
हरिवंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पम 
२२, ६७) + श्वा पुं ['पाल] राजा, 
भूपाल (सुपा २७३) 'वाहण पुँ [वाहन] 
स्वनाम-्यात एक राजा (श्राक १; सण) ।८ 
ष्वेय पुं [°वेद्‌] पुरुष वेद, पुरुष को क्ली के 
स्पशं की श्रभिलाषा (कम्म ४).1 “सिंघ, 
“सिह, “सीह षुं ["सिह ] १ उत्तम पुरुष, 
श्रेष्ठ मनुष्य (सम १५३; पडम १००, १६} । 
२श्रधं भागमे पुरुषका श्रौरश्रधं भाग में 
सिह का भ्राकारवाला, श्रीकृष्ण, नारायण 
(णाया १, १६) “संद्र पुं [सुन्दर] स्व- 
नाम-ख्यात एक राजा (घम्म) शृहिव पं 
[भधिप] राजा, नरेश (गा ३६४; सुपा 
२५) 1 


णरहंदय पुं [नरकेन्द्रक | नरक-स्यान-विशेष 
(देवेन्द्र १) । “ 


णरकंठ पुं [नरकण्ड] रल की एक जाति 
(राय ६७) । ~ 


णरसिह्‌ पुः [नरसिह | १ बलदेव, “तत्तो 
लोर्याम्मि बलदेवो नरसिंहो ति पसिद्धोः (कुप्र 
१०३) । २ एक राजकुमार (कुप्र १०६) ~ 


णरग \ पं [नरक] नारक जीवों का स्थान 

णस्य † (विपा१, १; पडम १४, शदः ध्रा 
३; भ्रारू २६; उव)। "वाङ, “बाल्य 
पुं [“पाङ, “क ] परमाघा्मिक देव, जो नरक 
के जीवोंको यातना (पीडा) देते है (पम 
२६, ५९; ८, २३७) 1“ 


३८२ 


णराच } 
णरा ॥ २ संहनन-विशेष, शरीर की रचना 


का एक प्रकार (है १, ६७) । २ छन्द-विशेष 
(पिग) । 
णरायण पु [नारायण] श्रीकृष्ण, विष्णु 
(पिग) । 
णद पुं [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम 
१५३; श्रासू १०७; कप्प) । २ गारुड्क, 
सपँके विष को उतारनेवाला (स २१६), 
कं न [कान्त] देव-विमान-विशेष (घम 
२२१ "पह पुं ["पथ] राज-मागं, महापथ 
(ठम ७६, ८) । "वसह पुं [ वृषभ | श 
राजा (उत्त €) ।- 


णर्रिदुत्तसयडिसग न [नरेनद्रोत्तरावतंसक | 


देव-विमान-विशेष (सम २२) ।* 

णरीस पुं [नरेश] राजा, नरपति; “सो भर- 
हद्धनरीसो दोही पुरिसो न संदेहो (सुर १२, 
०) 1 

त पुं [नरेश्वर ] राजा, नरपति (म्रजि 
११) 1 ~ 

णरुत्तम पुं [ नसोत्तम ] श्रीकृष्ण (शिरि 
४२)। 

णसन्तम पुं [नरोत्तम] उत्तम पुरुष (पडम 
४८, ७१५) 1. 

णरेद देखो णरिंद्‌ (पि १५६; पिम) । 

णरेसर देवो णरीसखर (उप ७२८ टी; सुपा 

५५; ५६१) 1 

णछ न [नड] वृण-विशेष, भीतर से पोला 
शराकार तु (है २, २०२; ठा =) 1. 

ण न [नङ] १ ऊपर देखो (पर्ण १; उप 
१०३१ टी; प्रासू ३३) 1 २ पं. राजा राम- 
चन्द्र का एक सुभट (से ८,१८) । ३ वेश्रमण 


का एक स्वनाम-स्यात पुत्र रंत ५)। 


“छुन्बर, (कूवर पुं [कूवर] १ दुलंवधुर 
का एक स्वनाम-ख्यात राजा (पउम १२; 
७२) 1 २ वैश्रमण कां एक पुत्र (घ्रावम)।- 
“गिरि पुं [गिरि] चश्डप्रद्योत राजाका 
एक स्वनाम-स्यात हाथी (महा) । 

णख्य न [दे ] उशीर, खस का धुण (देर, 
१६; पाश्च) । ~“ 

णलाड देलो गडा ह २, १२३; कुमा) ।- 


पुन {नाराच} १ लोहमय बाण । 





पाडअसदमहण्णबो 


णदखडंतव वि [खुखटन्तप] ललाट को 


तपानेवाला (कुमा) ।- 
ण्न [दे] गृह, घर, मकान (दे ४ 
२०; षड ) 1“ 


णलिण न [नलिन | १ लगातार तई दिनका 


उपवास (संबो ४) । २ पुन. एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३२) 1 


णलिण न [नलिन] १ रक्त कमल (रायः | 
चंद १०; पाश्र)। २ महाविदेह्‌ वर्षकाएक | 


विजय, प्ररश-विशेष (ठा २, 


३) । 


"नलिनांगः को चौरासी लालसे गुणनेपर नो | 


संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४ इक) । ४ 
देव-विमान विशेष (सम ३३; ३५) ५ 
रुचक पर्व॑त का एक शिखर (दीव) "कूड 
पुं [श्कूट ] वक्षस्कार-पवंत-विशेष (ठा २, 


३) ५ शगुम्म च [गुल्म] ९ देव-विमान- | 


विशेष (सम ३५) ! २ नूप-विशेष (ठा ८) 1 


श्ररिक का एक पुत्र (रज), 
[भवती | विदेह वषं का एक विजय, प्रदेश 
विशेष (ठा २,३)।` 

णल्लिणंग न [नलखिनाङ्ग] संख्या-विशेष, पद 
को चौरासी लाखसे गुरनेपर जो संख्या 
लब्ध हो वह्‌ (छा २, ४; इक) 1. 

णछिणि" 

णलिणी (पाश्रः णायां १, १) । “गुम्म 
देलो णदिश्र-गुम्म (निर २, १; विसे) 
श्वण न [वन] उच्रान-विशेष (णाया २) 1~ 


णदल्िभोदग पुं [नछिनोदक] समृद्र-विशेष | 


(दीव) } ^ 

गह्य न [दे] १ वृति विवर, बाड का चिह्र 
२ प्रयोजन) ३ 
कद॑मित, कौचवाला (दे * ४६) ~` 

णव देखो णम । णवइ (षड्‌ ; हे ४ शणः 
२२६) 1: 


णव वि [नव| नया, तन, नवीन (गडड; 


्रम्ू ७१)1 'वहुया, "वहू ल्ली [ “वधू | 
नवोढा, दुलहिन (हका ५१; तुर ३, ५२) । 
णव त्रि. व. [नवन्‌ | संस्या-विशेष, नव, ६ 
(खा €)" “इ द्वी [ति] संख्या-विशेष नब्बे, 
६० (सण) शगन [क] नव का समुदाय 


(दे ३८} “जोयणिय वि ["योजनिक] । 


ल्ली [निनी | कमलिनी, पद्धिनी | 


निमित्त, कारण । ४ वि. | । 
| णवयार देखो णवक्रार (पंचा १; पि ३०६) 1 





| 





णराच--ण्वरंगय 


(ठा &) 1“ 
"णउड्‌, "नउ घ्री [नवति | संख्या-विशेष, 
निन्यानवे, € € (सम ६६, १००) (नउय 
वि [नवत] ६& वाँ (पउम & €, ७५) +` 
गनवईइ देखो “गडइ {कम्म २, ३०) 1 
"नवमिया ल्ली [“नवमिका] जेन साघुका 
व्रतविशेष (सम ८८) भम वि [म] 
नवव (उवा) “मी चरी ["सी ] तिथि-विशेषः 
पश्च का नववां दिवस (सम २६) 4 “मीपक्ख 
पुं “मीपक्ष | भ्राठवां दिन, श्र्टमी (जं ३) । 

णवक।र देखो णसोक्छार (सरह १; चैद्य ३० 
सण) ।~ 

णवक्रारसी घी [नमस्कारसदहित] प्रलया 
ख्यान-विशेष, तव्रत-विशेषं (संबोध ५५७) । ` 

णवख (अरप ) वि [नव] भ्रनोखा, तरुतन, नया 
(हे ४, ४२२) 1 घ्नीः “ली (है * ५२०) 1 


नव योजन का परिमाणवाला 


| णवणीअ पुंन [नवनीत ] नयतु, मक्लन, मसका 
३ श्रध्ययन-विशेष (प्राव ४) । ४ राजा, 
भवद् ल्ली | 


(कप्पः श्रौपः; भ्रामा); श्ररालहश्रोग्व नव~ 
रीश्नो' (पउम ११८, २३) । ~“ 
णवणीडया स्री [नवनीतिका] वनस्पति- 
विशेष (पर्ण १) 1. 
णवपय न [नवपद] नमस्कार-मन््र (सिरि 
५७६) ॥ 
णवमाक्िया ली [नवमालिका | पुष्पप्रघान 
वनस्पति-विशेष, बसंती नेवारी, नैवार (कप्प)।* 
णवसमिया क्ली [नवमिका] १ सुवक पवत पर 
रहनेवाली एक दिक्करुमारी देवी (ठा ८) 
२ सत्पुरुष-नामक इन्द्र की एक श्रग्र-महिषी 
(खा४, १)। ३ शङ्रन्ध की एक पटरानीं 
(ला ८)।* 


| णवय देखो णत (पंचा १७, ३०} । ~ 


णवय देखो णयय (णाया १, १७) ।` 


णवर सक [ कथ. ] कहना । कमं. एवरिजद्‌ 
(भाङ्क, ७७) ।. 

णवर } भ्र. १ केवल, सिं फक्त (ह २,१८७; 

णवरं | कुमा; षड उवा; सुपारः जी २७; 

गा १५) 1 २ श्रनन्तर, बादमे (है २, १८८ 

प्रप्र) ।* 
| पुं [नवरङ्ग, “क| १ ततन रंग 
नया वर्णं (सुर ३, ५२)। २ 


णवरंग 

णवरगय 
छन्द-विशेष (विग) । ३ कौसुम्भ रग करा 
वञ्ञ (गउडः गा २४१; सुर ३, ५२; पान्न) ।~ 


णवरत्ति-णाइ्‌ 


पाडअसहमहण्णवो 
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क स्री [ नवरात्रि | नव दिनौंका 
श्रारिवन मास का एक पवं (सद्व ७८) 1“ 
णवरि भ्र [दे] शीघ्र, जल्दी, (प्र ८१) 1. 
णवरि | देखो णवर (हे २,श्८्८ः से १, 
णवरि 1 रदः प्राम; सुर, २६;ष्ड्‌; गा 
१७२) 1 ~“ 

णवरिअ न [दे] सहसा, जल्दी, तुरन्त (दे 
४, २२; षाश्र) ।~ 

णवर्‌ देखो णवर (चंड) 1 ` 

णवल्या द्धी [दे] वह त्रत, भिंसमे पति का 
नाम पृच्छते पर उसे नहीं वतानेवाली न्नी 
पलाश की लतासे ताड्तिकी जातीदै (है 
४, २१) । 

णव्ठं देखो णव = नव (हे २, १६५; कुमाः 
उप ७२८ टी) ।. 

णवसिअ न [दे | उपयाचितक, मनौती (दे 
४, २२; पाश्च; वजा ८६) 1 

णवा द्री [नवा] १ नवोढा, दुलहिन । २ 
युवति छली (सश्र १, ३, २)। ३ जिसको 
दीक्षा लिएु तीन वषं हए हों एसी साध्वी 
(वव ४) । ४ श्र. प्रश्नार्थक श्रव्यय, भ्रथवा 
नहीं ? (रयण ६७) । ~ 

णवि भ्र. १ वैपरीत्य-सूचक प्रन्यय, रवि हा 
वशे' (हे २, १७८; कुमा) । २ निषेवा्थंक 
भ्रव्यय (गंउड) । ~ 

णवि देखो णमि = नत (हे ३, १५६; 
भवि) 1 


णवि वि [नव्य] ततन, नया (्राचा २, | 


२, ३) ।. 
णवीण ति [नवीन त्रुतन, नया (मोह ८३; 
धरममवि ६३२) 1 


णवुत्तरसय वि [नवोन्तरशततम | एक सौ 


नवां (पडम १०६, २७) ~“ 


णदुङंडय (भ्रप) देषो णव = नवं (कुमा) } ~ 


णवोढा ज्ञी [नवोढा] नव-विवारिता छी, 
दुलदिन (काप्र १९७१) 1" 

णवोद्धरण न [दे] उच्छ, जुठा (दे ४, 
२३) 

णव्व पुं [द प्रायुक्त, वका मुखिया (दे 
ट, १७) | + 


णव्व वि [न्प्र] दूतन, नया, नवीन | 


(श्रा २७) 1" 


णव्व देखो णाज्ञा।~ 
णव्वः त्त पुं [दे] १ क्र, घनाव्य, भोगी । 


णस सक [नि+अस्‌ | स्थापन करना। 





२ [नथामी का पुत्र, सूबेदार का लडका (दे 
४, २२) । 


नसेज्ज (विसे ६४३) । कर्म॑. नस्सए (विसे 
६७०) । संकृ. नसिङऊण (स ६०८) ।~ 

णस श्रक [ नश्‌ ] भागना, पलायन करना । 
सइ (पिग) 1 ~ 

णसण न [न्यरसन ] न्यास, स्थापन (जीव १) 1. 

णसा स्री [द| नसः नाडीः; श्रसुईरसनिज्मरणे 
हड डक्करडम्मि चम्मनसनद्धे' (सुपा ३५५) ।५| 

णसि वि [नष्ट] नाश-प्राप्त (कुमा) । 

णस्स देखो नस = नश्‌ 1 णस्सइ, णस्तए, 
( षड्‌ › कुमा) । वकृ. नस्संत, नस्समाण 
श्रा १६; सुपा २१५) 1. 

णस्सर वि [नश्वर] विनश्वरः भेंगुरः नाश 
पानेवाला; 'खएनस्सरादं सरूवादं' ( सूषा 
२४३) । ~ 

णस्सा ज्ञी [नासा] नासिका, घ्राणेन्दिय 
(नाट-मृच्छ ६२) 1." 

णह्‌ देखो णक्ख (सम ६०; कुमा) । 

णह न [नमस्‌ |] १ श्राकाशः गगन (प्राप्रः हे 
१, ३२) 1२ पुं. ध्रावण मास (दे «;१६) | 
'अरवि [चर] ९ भ्राकाश मे विचरनैवाला 
(से १४ ३८) । २ पुं. विद्याधर, प्राकाश- 
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६)“ "केडमंडिय 
न [ "केतुमण्डित ] विद्याधरो का एक 
नगर (इक) शमा खी [गमा | प्राकाश- 
गामिनी विद्या (सुर १३० १८६) `} शगासिणी 
स्री [शामिनी| श्राकाश-गामिनो विद्या 
(युर ३, २८) श्वर देलो "अर (उप 
५६७ टी)" चच्छदणय न [“च्छेदनक्र] 
नखं उत।रने का शच (्राचा २; १, ७, १) 
"तिख्य न [तिलक | १ नगर-विशेष । 
२ सुभट-विशेष (वडम ५५; १४) 1 “वाह्‌ण 
पृ, [वादन] ृप-विशेष (सुर ६ २६) । | 
"सिरन [ शशिर्स्‌ ] नखकाश्रग्र भाग 
(मग ५, ४) “सिह खरी [क्िखा] नख 
काश्रग्र भाग (कप्य) 'सेण पुं [सेन] 
राजा उग्रसेन का एक पुत्र (राज) हरणी 
छी [हरणी ] नकल उतारने का शन्न (ब्रह ३) 1. 





1 


म [ नमत ] नल (कव ३, न 
णहंसि वि [ नखवत्‌ ] नखलवाला (दसं ६, 


६५) 1 

णहमुह्‌ १, [दे] ष्रुक, उल्दू (दे ४ २०) ॥ 

णर प॑, [नखर ] नख, नाखून (सुपा ११; 
६०६) 1 

णह्रण १, [दे] नली, नखवाला जन्तु, श्वापद 
(वज्जा १२) 1“ 

णहरणी घी [नखहरणी] नहरनी, नख 
उतारने का श्न (पंचव ३) । “ 

णहराज्त पुं [नखरिन्‌] नखवाला श्वापदं जंतु 
(उप ५३० टी) 1“ 

णहरी न्नी [दे] श्ुरिका, चुरी (दे ४, २०} 1५ 

णहवही ल्ली [द्‌] विद्युत्‌, बिजली (दं 
४, २२) ।- 

णहारु न [स्नायु] स्नाय, रग, नस, नाडी । ~ 

णहि पुं [नखिन्‌ | नख-प्रधान जन्तु, श्वापद 
जन्तु (णु) । ` 

णि वि [नखिन्‌ ] ऊपर देखो (श्रु १४२) ।- 

णहि श्र [नदि] निषेधार्थंक श्रव्यय, नहो 
(स्वप्न ४१; पिगः सण) 1. 

णहु श्र [नखलु ] ऊपर देखो (नाट. मृच्छ 
२६१; णाया १, ६) ।* 

णा सक [ज्ञा] जानना, समभःना । भवि. 
णहिर (विते १०१३) । णादहिसि (पि 
५३४) । कर्म. रगव्वइ, णज्जइ (है ४, 
२५२) । क्व. णज्नंत, णञ्नमाण (से 
१३, ११; उप १००१ टी) । सकृ. णा, 
णाङण, णारणं, ण्व, णच्चाणं (महाः 
पि ५८६; श्रौपः सश्र १,२,३; पि ५८७)। 
कृ. णायनव्व, णेञ (भग, जी ६; सुर, 
७०; दर; है २, १६३; नव ३१) 1 

णां भ्र [न] निषेध-सुचक श्रग्यय (गउड) । ~" 

शिर ; देखो णायग (प्राङ्‌ २६) । 

णाञक् (ग्रप) देखो णायग (विग) 1* 

णाईइ पुं [ज्ञाति] इश्क वंश मे उद्न्न 
क्षत्रिय-विशेष + 'पुत्त पुं [पुत्र] भगवान्‌ 
श्री महावीर (प्राचा) “सुय पुं [सुत] 
भगव्रान्‌ श्री महावीर (्राचा) । 

णाहद्मी [क्र ^] १ नात, समान जाति 
(पडम १००, ११; श्नैप; उवा) । २ माता- 
पिता श्रादि स्वजन, संग (राया१, १)। 
३ ज्ञान, बोघ (घ्राचाः; ठा ५, ३) + 
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णाह (श्प) देवो इव (कुमा) । ~ 


णाइ (श्रप) नीचे देखो (मवि) । ~ 

णाहं देक्लो ण = न (हे २, १६०; उवा) । ~ 

णादणी (अरप) ज्ञी [नागी] नागिन, सपिणी 
(भवि) 1“ । 

णाइत्त } पुं [दे ] जहाज हारा व्यापार 

णाइत्तग | करनेवाला सौदागर (उप ए १०१; 
उप ५६२) 1 | 

णाद्य वि [नादित] १ उक्त, कथितः | 
पुकारा हता (खाया १, ःश्रौप) । २न. | 
प्रावाज, शब्द (णाया १, १) । ३ प्रतिशब्द, 
प्रतिध्वनि (राय) 1८ 

णादइल पुं [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक 
जैन परनि (कप्प) । २ जैन मुनियों का एक | 
वंश (पम ११८. ११७) । ३ एक षष्ठी 
(महानि ४) 1५ | 

णाइल } त्री [नागल] जैन भुनियों की | 

णाडइढी । एक शाखा (कप्प) 1 

णाइ देखो णाद (विचार ५३४) ।> ` । 

णाद्व वि [ ज्ञातिमत्‌ ] स्वजन-गक्त, 
नातेदार (उत्त ४) ।“ 

णाड वि [ ज्ञात्‌ | जानकार, जाननेवाला | 
द्र ६) ।* । 

णाउडुपुं दे) १ सद्भावः सन्निष्ठा। २ 
भरभिप्राय । ३ मनोरथ, वाम्छा (दें ४, ४७) 1८ 

णाउद्छं वि [दे] गोमान्‌, निसक्रे पास श्रनेक 
गेया हों (दे ४ २३) 1“ 

णां ) 

णारण (देखो णां= ज्ञा) 

पाञणं | 

णाग पुन [नाक | स्वग, देवलोक (उप ७१२) ।६| 

णागपुं [नाग] १ सपं, सांप (पउम र, 
१७८) ! २ भवनपति देवों की एकं श्रवान्तर 
जाति, नाग-करमार देव (णंदि)। ३ हस्ती; 
हाथी (ग्रौप) । ४ बृक्ष-विशेष (कम्प) । ५ 
स्वनाम-ख्यातत एक गृहस्थ (म्रंत ४) । ६ एक 
प्रसिद्ध वंश । ७ नाग-वंश में उत्पन्न (राज) । 
८ एक जैन प्राचां (कम्प) । & स्वनाम- 
ख्यात एक दवीप । १० एक समुद्र (सुज्ज १६) । 
११ वक्स्कार-पवंत विशेष (ठार, ३)। 
१२ न. ज्योतिष-प्रसिद्ध एकं स्थिर करण 
(विसे ३३५०) (कुम्मर पुं [रमार] 


1 





, एक स्वनाम स्यात गृहस्थ (ब्रावम)1 हत्थि 


पाडञसदमहण्णवो 


| > 


६६)4 "केसर पुं [केसर] पृष्प-प्रधान 
वनस्पति-विशेष (राज) + भग पुं [रह] 
नाग देवता के श्रविश से उत्पन्नं ज्वर श्रादि 
(जीव ३)4 “जण्ण, "जनन पुं [यज्ञ] नाग 
पूजा" नाग देवता का उत्सव (णाया १; 
=) { “जुग पुं [शजञैन]| एक स्वनाम | 
ख्यात जैत श्राचायं (णंदि) "दंत पुं [दन्त] | 
खुटी (जीव ३) 4 "दत्त पुं [दत्त] १ एक 
स्वनाम-ख्यात राज-पू्र (ठा ३, ४; सुपा 
५३५) । २ एक श्रेष्ठि-पुत्र (राक) "पड पु 
[ “पति ] नाग कुमार देवों का राजा, नानेद्ध । 
(ग्नौप)* श्पुर्‌ न [पपुर्‌] नगर-विष्ेष | 
(पम २०, १०) श्वाण पुं [वाण] 
दिभ्य श्रञ्ञ-विशेष ( जीव ३)})4 "भह पुं 
[भद्र] नागद्वीप का श्रधिष्ठाता देव (सुज्ज 
१६) मूयन [भूत] जैन मुनियोका 
एक कुल (कम्प) 'महाभद पुं [महाभद्र] 
नागद्रीप का एक श्रधिष्ठायक देव (सुज्ज १६) ।.८ 
“महावर पुं [महावर] नाग समुद्र का| 
श्रधिपति देव (सुञ्जन १६; इक)+ मित्त पुं | 
[मित्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि, जो 
भ्रायं महागिरि के शिष्य थे (कप्प) ज शराय 
पुं [राज] नागकरमार देवों का स्वामी, 
इन्द्र-विशेष (पडम ३, १४७)। -°रुक्ख पुं 
[वृक्ष] वृक्ष-विशेष (छान) ्छवयाल्ली 
["खता] वल्ली-विशेष, ताम्बूली लता (पर्ण 
१) "वरपुं [वर] ९ श्रेष्ठ स्प॑। २ 
उत्तम हाथो (म्ौप)! ३ नाग समुद्रका 
श्रधिपति देव (सुज्ज १६) च्वह्ी घ्नी 
[वही | लता-विशेष (सण) + (सिरील्ली 
[श्री द्रौपदीके पूवं जन्मका नाम (उप 
६४८ टी)1 'सुहुम न [श्सृ््म] एक 
जैनेतर शाल (शरणा) ^सेण पुं [सेन] | 


पुं [ हस्तिन्‌ ] एक प्राचीन जैन ऋषि 
(णंदि) 1 

णागणिय न [नारन्य] नग्नता, नंगापन 
(सृभ्र १, ७) । ~ 


भवनपति देवों की एक श्रवान्तर जाति (सम 


। णाडग | 





णागदच्ता स्री [नागदन्ता| चौदह जिनदेव 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । < । 


णडइि--णाण्र 


णागपरियावणिया ज्ञी [नागपरियापनिका] 


एक जैन शाह्न (णंदि २०२) । ~ 
णागर वि [नागर] १ नगर-सम्बन्धी। २ 
नगर का निवासी, नागरिक (सुर ३, ६६; 
महा) 1 ~ । 
णागरिअ पुं [नागसिकि| नगर कां रहनेवाला 
(रंभा) 1 ~` 
णागरिआ नली [ नागरिका | नगर में 
रहनेवाली छरी (महा) । ~ 


। णागरी न्जी [नागरी] १ नगरम रहनेवाली 
 घ्मी। २ लिपि विशेष, हिन्दी लिपि (विसे 


४६४ टी) । 

णागिद्‌ पुं [नागेन्द्र] १ नाग देवों का इन्द्र । 
२ शेषनाग (सुपा ७७; ६३६) 1 

णागिणी ल्ली [नागी] १ नागिन । २ एक 
वणिक्‌-पुत्री (कुप्र ४०८) ।~ 

णागिल देखो णाडइट (राज) 1“ 

णामील्ली [नागी] नागिन, सर्पिणी (श्राव ४). 

णामेद्‌ देवो णाद (खाया १, ८) । ` 


। णागोद्‌ पुं [नागोद्‌ | एक सुद्र (सुज्ज १६)1** 


णाड देखो णह = नास्व (खाया १, १ टी- 
पत्र ४३) {~ 

णाडदल वि [ नाटकीय | नाटक-सम्बन्धी, 
नाटकमे भाग लेनेवाला पात्र (णाया १, 
१; कप्प) । ~ 


| णाडइणी ल्ली [ नाटङिनी ] १ नत्तकी, 


नाचनेवाली घ्नी (बृह्‌ ३) 1: 


न [नाटक] १ नाटक, श्रमिनय, 

णाडय । नास्व-क्रिया (बृह १; सुपा १,३५६, 
साधं ६५)। २ रंग-शाला मे खेलने में उपयुक्त 
काव्य (हे ४, २७०} 


णाडाल देखो णडा (गउड) । 


| णाड ब्ली [नाडि] १ रज्जु, क्खा। र 


नाडी, नस, सिरा (कुमा) । ~ 
णाड ल्ली [नाडी | उपर देखो (हे १, २०२) 


णाडीञ पु [नाड़ीक] वनस्पति-विशेष (भग 
१०, ७) 1 


| णाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोधः चैतन्य, वृद्धि 


(भग.८० र्‌ः हे२, ४२; कुमाः प्रास २८) 1 
"धर वि [धर] ज्ञानी, जानकार, विद्वान्‌ 
(सुपा ५०८). "प्पवाय न [रवाद्‌] 


णाणक--णारदअ 


पादअसहमहण्णवो 








` जेन मनयार-वरष, पाजो प्रवं (सम २६) । ्रन्थांश-विशेष, पंचव पूवं (सम २६) । ह ` णाम न [नामन्‌] नाम, भरल्या, भअमिषान | णाय धु [ना न [नामन्‌] नाम, ्रार्या, अभिषान | णाय पुं [नाक] स्वर्ग, देव-लोक (पाप्र) । ~ 


शायार देलो भयार (पडि) व, वंत वि 
[ “वत्‌ |] ज्ञानी, विद्वान्‌ (पि ३४८; भ्राचा; 
भ्रचु ४६)५ "वि वि [_ “वित्‌ | ज्ान-वेत्ता 
(भ्राचा)-+ भयार पुं [चार | ज्ञान-विषयक 
शाल्लोत विधि (राज) 4 वरण न [वरण] 
ज्ञान का श्राच्छादक कमं (वण ४४) 
भवरणिल्ञ न [गवरणीय| भ्रनन्तर उक्त 
भ्रथं (सम ६६; श्रौप) । ~ 

णाणक } न [दे] सिका, मुद्रा (मृच्छ १७; 

णागग 1 राज) ।. 

णाणत न [नाना] भेदः विशेष, भ्रन्तर 
(श्रो ६१८) ।“ 

णाणता चली [नानाता] ऊपर देखो (विसे 
२१६१) । ~ 

णाणा भ्र [नाना] भ्रनेक, चुदा-जुदा (उवाः 
भग; सुर १, ८६)१ “विह वि [विध 
भ्रनेक प्रकार का, विविध (जीव ३, सुर ४, 
२४५० दं १३)“ 

णाणि वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञानी, जानकार, विदान्‌ 
(भ्राचा; उव) । 

णादिय देखो णाहय (कप्य) । ~ 

णाभि पुं [नाभि] १ स्वनाम स्यात एकं 
कुलकर पुरुष, भगवान्‌ ऋषमदेव का पिता 
(सम १५०) ! र्पेट क्रा मध्यमाग। ३ 
गाड़ी का एक श्रवयव (दस ७)4 °नंद्ण पुं 
[नन्दन] भगवान्‌ ऋषमदेव (पडम ४१६८) 1. 

णाम सक [ नमय्‌ | १ नमाना, नीचा 
करना 1 २ उपस्थिति करना। ३ भ्रं 
करना । णामेद (देका ४६) 1 वकृ. णामयंत 
(विसे २९६०) । संकृ. णामित्ता (निच्र १) ।- 

णाम पं [नाम] १ परिणाम, माव (भग २५, 

। ५)1 २ नमन (विसे २१७६) 1 

णाम श्र [नाम] संभावना-सुचकं भ्नव्यय (सभर 
१, १२, ३) 1... ^ 

णाम श्र [नाम] इन भ्र्थो का सूचक भ्रव्यय-- 
संभावना (से ५, ४) । २ भ्रामन््रण, संबोषन 
(बृह ३; जं १) । २ प्रसिद्धि, ख्याति (कष्प) । 
ॐ भ्रनुज्ञा, भ्रनुमति (विसे) । ५--६ वाक्या- 
लंकार पाद-ूर्ति मे भी इसका प्रयोग होता है 
(ढा ४ १; राज) 1 ~ 

४९ 





(विपा १ १; विषे २५) कम्प न 
[ "कर्मन्‌ ] कर्म-विशेष, विचित्र परिणाम का 
कारण-भरुत कमं (स ६७) 1 %धिज्ज, वेल्ल 
श्वेय न [श्वेय | नाम, आस्या (कप्प; सम 
७१; पडम ४, ८०) शपुर न [पुर] एक 
विद्याधर-नगर (इक) 4 “मुदा ज्ञी [मुद्रा 


नाम से श्रकित मुद्रा (षउम ५, ३२) 


“सच्च वि [सस्य ] नाम-मात्र से सचा, नाम- 
धारी (ढा १०) शहेअ देखो “धेय (डम 
२०, १७६; स्पप्न ४३) ।~ 

णामण न [नमन] नमाना, नीचा करना 
(विसे ३००८) ।“ 

णाममंतक्ख पुं [दे ] श्रपराध, गुनाह (गउड) ।~ 

णामागोत्त न [नामगो] १ यथाथं नाम । 
२ नम तथा गोत्र (सुज १६) 

णामिय वि [नमित] नमाया हृभ्रा (सार्धं 
(1 ०) {~ 

णामिय न [नामिक] वाचक-शब्द, पद (विसे 
१००३) । ~ 

णामुकसिअ } न [दे] कार्यं, काम, काज 

णामोक्षसिअ ¬ (हे २, १७४; दे ४, २५) ।* 

णाय वि [दे] गविष्ठः श्रमिमानी (दे ४ २३) ।५ 

णाय देखो णाग ॒(काप्र ७७७; कष्पुः भ्रौपः 
गउडः क्ञा १४; सुपा ६३९; पड्म २१, 
४६) #4॥ 

णाय पुं [नाद्‌] शब्दः श्रावाजः ध्वनि (भ्रौप; 


पम २२, ३८; स २१३) 1. 


णाय पुं [न्याय] १ भ्रक्षपाद--प्रणीत न्याय- 
शाल्न (सुख ३,१; घमंवि ३८) । २ सामयिक 
श्रादि षट्‌-कमं (श्रणु ३१) 1 

णाय पुं [नाद्‌] श्रनुनास्सिक वणं, भरधंचन्द्राकार 
भ्रक्षर-विशेष (सिरि १६६) । ~“ 

णाय वि [न्याय्य] न्याययुक्तं (सूग्र १, १३, 
द) 1 

णाय पुं [न्याय] १ न्याय, नीति भ्रौपः 
स॒ १५६; श्राचा)। २ उपपत्ति, प्रमाण 
(पंचा ४; विसे) “कारि वि [कारिन्‌ 
न्याय-कर्तां (घ्रात १)“ गर वि [कर| 
१ न्याय-कर्ता । पुं. न्यायाधीश (श्रा १४) । 
ण्ण वि [ज्ञ] न्यायका जानकार (उप 
३४६) ।-“ 





णाय पुं [ज्ञात] १ भगवान्‌ महावीर (सुभ १, 
२,२,३१) । २ वि, प्रसिद्ध (सूत्र १,६.२१) । ^ 


णाय वि [ज्ञात] १ जाना हुषा, विदित (उवः 


सुर २, ३६) । २ ज्ञाति संबन्धी, सगा, एक 
बिरादरी का (क्प; भ्राउ ६) । ३ वंश- 
विशेष मे उत्पन्न (ग्रौप)। ४ पुं. वंश- 
विशेष (ठा ६) । ५ क्षत्रिय-विशेष (सूग्र १, 
६; कप्प) । ६ न. उदाहरण दृष्टान्त (उवः 
सुपा १२८) "कुमार पुं [कुमार ] ज्ञात-' 
वंशीय राज-पूत्र (णाया १, ८)4 करन 
[दुल] वंश-विशेष (परह १, ३) “छरट- 
चंद पुं [“कुखचन्द्र ] भगवान्‌ श्री महावीर 
( भ्राचा )4 कुखन॑दण पुं [ कुखनन्दन |] 
भगवान्‌ श्री महावीर (परह १०९}1 पुनत पुं 
[पुत्र] भगवान्‌ श्री महावीर (भ्राचा) “^ 
मुणि पुं [शुनि] भगवान्‌ श्री महावीर 
(परह २.१) °विहि पंञ्जी [विधि] माता 
यापिताके द्वारा संबन्ध, संबन्धिपन (वव 
६)1 “संड न [षण्ड ] उद्यान-विशेष, जहां 
भगवान्‌ श्रीमहावीर देव ने दीक्षा ली थी 
(श्राचा २, ३, १) श्युय पुं [युत] 
भगवान्‌ श्रीमहावीर)। “सुय न [ श्रुत | 
“ज्ञाताधर्मकथा' नामक जैन भ्रागम-परन्थ (णाया 
२, १)~1 भधम्मकदा न्नी [°घ्मकथा] 
जेन श्रागम-ग्रय-विशेष (सम १) )` 

णाीयग पुं [नायक | हारके नीच की मणि, 
सुमेरु (स ६८६) । ~ 

णायग पुं [नायक] नेता, मुखिया, श्रगु 
(उप ६४८ टी, कप्य; सम १; सुपा २२) 1 

णायत्त पुं [दे] समुद मागं से व्यापार करने- 
वाला विक्‌ , "पवहणवारिज्जपरा सुरहैकरा 
भ्रासि नाम नायत्ता' (उप ५६७ टी) । 

णायर देखो णागर (महाः सुपा १८८) । ` 
णायस्यि देखो णागरिय (सुर १४, १३३) । 
ज्ञी “या (मवि) ।“ 

णायरी देखो णागरी (मवि) 1 ~“ 

णायच्व देखो णा = ज्ञा 


णार्पुं [नार] चतुर्थं नरक-ूथिवी का एक 


प्रस्तर (इक) 


णारहञ वि [नारकिक] १ नरक पृथिवी मे 


उत्पन्न, नारकी । २ पुं, नरक का जीव (हे 
१, ७६) 1 


२८९ 


णारा पुं [नारङ्ग] १ वृक्ष-विशेष, संतरे का 
वृक्ष । २ न. फल-विशेष, कमला नीब, संतरा 
(पडम ४१, & ; सुपा २३०; ५६३; गडः 
कुमा) । ` 





णारग देखो णारय = नारक (विसे १९६००) ।* 


णारद देलो णारय (प्रयौ ५१) 1 

णारदीञअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, 
नारद का (प्रयौ ५१) 1“ 

णारय पुं [नारद] १ मूनि-विशेष, नारद 
ऋषि (सम १५४ उप ६४८ टी) 1 २ गन्धवं 
सैन्य का श्रधिपति देव-विशेष (ठा ७) 1 

णारय वि [नारक] १ नरक में उत्पन्न नरक- 

` संबन्धी, नरकं का; 'जायए्‌ नारयं दुक्खं" (सुपा 
१६२) । २ पं. नस्क मे उतपन्न प्राणी, नरकं 
क। जीव (भग) ।\ 

्ारसिह वि [नारसिंह] नर्यसिह-सम्बन्वी 
(उप ध्न दी) 

णाराय पुं [नाराच] तौलने की छोटी तरल, 
कोटा; (नाराय निरक्खर लोहूवंत दोमुह॒ य 
तुज्ज कि भरिमो । यु जाए समं कणयं तोलंतो 


कह न लज्ञे सि ?' (वज्जा १५२; १५६) ।: 


णाराय देखो णर (हे १, ६७; उवा; पम 
१४६; श्रजि १४)! तुला, शु° ताज्ुडी (वृष्प- 
माला ४६, ८६)1 “वज्ञ न [वज्र ] संहनन- 
विशेष (पउम ३› १०६) । ~. 

णारायण पुं [नारायण | १ विष्णु, श्रीकृष्ण 
(कुमा; स ६२२) । २ प्ररध-चक्रवर्ती राजा 
(पडम ५, १२२; ७३० २०) । ` 

णारायण पुं [नारायण] एक ऋषि (सश्र 
१० ३, ४; २) |>. 

णासययणी ल्ली [नारायणी ] देवी-विशेष, मौरी, 
दुर्गा (गउड) ।. 

णार देखो णारी (कप्पः रज)1 -कंतान्ञी 
(क्वा नदी-विशेष (सम २७; ठा २, 
३) ।\. 

णारिएर ? पु [नारिकेट] १ नारियल का 

णारिए | पेड \ २ न. नारियल या नरियर 


का फल ८ श्रनि १२७; पि १२८) देखो 
णाल्िअर । 

णार न [नारिङ्ग] नारंगी का फल, मीठा 
नीबू, कमला नीबू (कप्मू) ।: 

णारील्ली [नारी] १ शनी, भरौरत, जनाना, 
महिला (हिका २२८; प्रास ६२; १५६)। 


{~ 





। 
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णारंग-णास 





२ नदी-विशेष ( इक } । 
["कान्ताप्रपात | द्रह-विशेष (छा र, ३) । 
देखो णार" । ` 

णारटर पु [दे] कसार, गर्ताकार स्थान (पश्र) \. 

णारोट्रपुं [दे] १ बिलः सपि प्रादि का रहने 
का स्थान, विवर । २ कसार, गर्ताकार स्थान 
(दे २३) । ~ 

णार न [ना] १ कमल-दणड (से १, २८) । 
२ गक्भंका रवरणं (उप ९७४) ।` 

णालंदइल्ञ वि [नाढन्दीय | १ नालन्दा- 
संबन्धी । न. नालंदा के समीप में प्रतिपादित 
श्रध्ययन-विशेष, 'सूत्रकृतांग' सूत्र का सातवाँ 
श्रत्ययन (सुश्र २,७) । 

णालंदा शची [नाखन्दा | राजगृहं नगर का एक 
अुहल्ला (कम्पः सुप्र २, ७) 1 

णादपिअन [दे] श्राक्रन्दितः श्रक्रन्द-घ्वनि 
(दे ४, २४) ॥ 

णालंवि पु" [दे] कून्तल, केश कलाप (दे ४ 
२४) 1 + 


णाख्य न [नाख्क] य॒ूत-विशेष (मोह ८६) 1. 
छरी [नाडि] नाडी, नस, सिरा (से १, 


णाला ) 
णालि 4 २८; कुमा) ~. 

णालि घ्री [नाट] परिमाण-विशेष, श्रंजली 
(श्रावक ३५) । ` 


णा वि [दे] सस्त, गिरा हृभ्रा ( षड्‌ )।` 


णाल्ि वि [दे] मूढः मूखं, श्रज्ञान (सेषः 
४२२) 1 

णादिअर देखो णारिएर (दे २, १०; पउम 
१, २०) श्दीव पुं [द्वीप] द्ीप-विशेष 
(कम्म १, १६) 1. 

णालिआ } ल्ली [नालिका] १ नाल, डी, 

णाल्िगा | कमल की डंडी (दस ५,२, १८) 1 
२ परिमाण-विशेष, दंड, धनुष (श्रय १५७) । 
३ श्रं बुहुतं का समय; दो नालिया पहुत्तो 
(तंदु ३२) । ४ नली; “जह उ किर नालिगाए 


धरणियं मिदुरूयपोम्हभरियाए' (धम॑सं ६८०) 


खड न [खेल] च. त-विशेष (जं २ टी-- 
पत्र १३९) ।` 

णाल स्री [नालिका] १ बलह्लो-विशेष (दे 
२,३)। २ धटिका, घडी, काल नापने का 
एक तरह का यन्त्र (पाश्न; विसे ९२७) । ३ 
श्रपने शरीर मे चार श्र॑ुल लम्बी लाढी 


(श्रो ३६) ) ४ द्रत-विरेष, एक तरह का ¦ 





कंतप्पवाय पुं | चुभ्रा (भरौप; भग ६, ७) खेड़ा ह्ली 


{कडा ] एक तरह की च.त-क्रीड़ा (भ्रौप) । 
णालिएर देबो णारिएर (खाया १, &) 1 
णाङिएरी खी [नारिकेठी | नरियर का गा 

(गडः पि १२६) 1. 
णाखी नली [नाटी] १ वनस्पति-विशेष, एक 

लता (परण १)। २ घटिका, घड़ी (जीव ३). 
णाली न्नी [नाडी] १ च्.त-विशेष (दस ३, 

४)! २ तीन हाय भ्नौर सोलह भ्रंगुल लंबी 

लद्री या लग्गी (बांस) (पव ८१) 
णारी ज्ञी [नाडी] नाडी, नस, सिरा (विपा 

१, १) ८ 
णीय त्रि [नाटीय | नाल-संबन्धी (्राचा)1* 
णारीया देखो णाछिआ (सूर १, ९, १८)।: 
णाबडइ (अरप) देखो इव (हे ४, ४४४; भवि) ।` 


णावण न [दे] दान, वितरण (परह १, 


३--पत्र ५३) ~ 

णावा न्नी [दे] प्रति, श्रंजली, परिमाण- 
विशेष (पव १०६ टी) ।. 

णावा खरी [नौ] नौका, जहाज, नाव (नगः 
उवा) शवाणिय पुं [वाणिज] समुद्र मागं 
से व्यापार करनेवाला वरिक्‌ (णाया १,८) 1". 

णावापूरय प [दे] छक, च्त्लुः न्तिटि 
ावापूरर्णहि श्रायामद (बृह १) । ~. 

णाविञ षं, [नापित] नाई, हनम (हे १, 
२३०; कुमा; षड़्‌ }1 “साल ल्ली [शशास] 
नाइयो का श्रा (श्रा १२) ।* 

णाविअ १ [नाविक्र] जहाज चलानेवाला, 
नौका या नाव हांकनेवाला, मल्लाह, केवट, 
ममी (णाया १, &; सुर १३, ३१) |` 

णास देखो णस्स । णासदइ ( षड ; महा) । 
वकर. ण।संत (सुर १, २०२; २, २५) } 
क. णासियव्व (सुर ७, १२६) ।५. 

णास सक [ नाशय्‌ |] नाश करना । णास 
(हे ४, ३१) । णासद (महा; उव) 1 ` 

णाप [नाश] नाश, ध्वं (प्रास १५३; 
पाश्च) “यर वि [कर| नाश-कारक (सुर 
१२, १६४) । ~ 

णास्षू, [न्यास] १ स्थापन (गा ९६; उप 
३०२) । २ धरोहर या भ्रमानत, रखने योग्य 
घन श्रादि (उप ७६८ टी; घमं २) । ` 


णांसग ~ णिअंबिणी कै 


णासग वि [नाशक] नाल करनेवाला (सुर । 


२, ८) | * 
णासण न [नाङ्न] १ पलायन, ्रपक्रमण 
भागना (घमं २)। २ वि. नाश करनेवाला (से | 


३,२७; गण २२) क्ली. णी (से ३, २७) ॥ 


णास्रग न [स्यासन.| सपन, रखना, भ्यव- 
स्थापन (ब्रश) 1 ~. 

णासणा ची [नासना | विनाश (विसे ६३६) } | 

णासव सक [ नाशय्‌ | नाश करना। 
सवद (हे ४, ३१) 1 

णसिचिय वि [न।शित| नष्ट किया ह्न, 
भगाया हृश्रा (उप २३५७ टी; कुमा) 1. 


णास ज्ञी [नासा] नाक, घ्राणेन्दरिय (गा २२; | 


भ्राचा; कूपा) ।\.“ 

णासि वि [नाशिन्‌ ] विनवर, नष्ट हौनेवाला 
(विसे १६८१) ।“ 

णासिक देखो णासिक् (णंदि १६५) । ~ 

णाक्सिक्त न [नासिक्य ] दक्षिण भारत का एक 
स्वनाम-प्रसिद्ध नगर, जो भ्राजकल भी “नासिकः 
नाम से प्रसिद्ध दि, जहां शुपणंखा की नाक 
कटी थी; पंचवटी (उप २१३; १४१ टी) 1 

णासिगा ज्ञी [नासिका] नाकः घ्रारोन्द्िय 
(महा) । - 

णासिय वि [नाशित |] नष्ट किया हमा (महा) । 

णास्ियव्व देवो णास = नश्‌ । 

णासिर वि [नकि] नष्ट हौनेवालाः विनश्वर 
(कुमा) 1 





णासीकय वि [ न्यासीरत | धरोहर या 

५ श्रपानतरूपसे रखा हुध्रा (श्रा १४) ।* 

णासेक देखो णासिक्र (उप्‌ १४१) \ ~ 

णाह पुं [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमाः परासु 

१२६६) 1. 

णादहड ¶ [नाहट | ए राजा का नाम (ती 
१५) । ~ 

णाह पुं [खाहड] म्लेच्छ की एक॒ जाति 
(हि १, २५६; कुमा)! 

णाहि देखो णामि (कुमा; क्यु) । रुह्‌ पुं 
[रह्‌ | ब्रह्मा, चतुर्गुल (च्छ ३६) । ` 

णादि (भप) भर [नहि] नहीं, नाहीं (हे 
४१६; कुमा; भवि) । ~ 





पाडञजसह्‌मह्‌ण्णवां 


(दे ४, २४) । ~ 
णाददिय वि [नास्तिक] १ परलोक भ्रादि 
को नहीं माननेवाला\ र पुं. नास्तिक मत 


का प्रवत्तंक † श्वाइ, “वादि वि [“वादिन्‌| | 


नास्तिक मतका भ्रनुयायी (सुर €; २०; स 
१६४) ५ श्वाय पृं, [वाद्‌ ] नास्तिक-दशेन 
(गच्छ २)।८ 


णाहि विच्छ 


२४ ) { \' 


णि घ्र [नि] इन भरथो का सूचक भ्रव्यय--१ | 


निश्चय (उत्त १) । २ नियतपन, नियम (ल 


१०) । ३ प्राधिक्य, भ्रतिशय (उत्त १; विपा | 
१, €) 1 ४ श्रघोभाग, नीचे (सण) । ५। 


नित्यपन । £ संशय । ७ श्रादर । ठ उपरम, 
विराम । € म्न्तर्भाव, समावेश । १० समी- 
पता, निकटता । ११ क्षेप, निन्दा। १२ 
बन्धन । १३ निषेध । १४ दानं । १५ राशि, 
समूह । १६ मृक्ति, मोक्ष (हे २, २१७; 
२१८) । १७ श्रमिमुलता, संमरुलता (सश्र १; 
९) । १८ भ्रल्पता, लघुता (परह १, ४) । 

णिभ्र[ निर्‌ `] इन भ्र्थोका सूचक श्रव्यय-- 
१ निश्चय (उत्त ६) । २ भ्राधिक्य, भ्रतिशय । 
(उत्त १)। ३ प्रतिषेध, निषेध (सम १३७; 
सुपा १६८) । ४ बहिर्भाव । ५ निगमन, 
निष्क्रमण (ठा २, १; सुपा १३) ।५ 

गि सक [ दश. | देखना । शिग्रइ (षड्‌ ; 
हे ४, १८१) । वक. णित (कुमाः मदा; 
सुपा २६९) । संकृ. निएडं (मवि) । - 

णिअ वि [निज] ्रात्मीयः स्वकीय (गा 
१५०; कुमा; सुपा ११) । | 

णिअवि [नीत] ले जाया गया (से ५, ६; 
सर) 1 

णिअ वि [नीच] नीच, जघन्य, निङृष्ट (कम्म 
३, ३) । ~ 

णिअ देखो णिव (म्र २, ६, ४५) 1. 

णिञदइ सखी [निकृति] माया, कपट, छल, 
धोखा (परह १; २) ।* 

णिअई न्नी [नियति]  नियतपन, भवित- 
व्यता, होनी, भाग्यः नियमितता (सूत्र १,१, 


प्‌, [द] जघन,कटीके | 
णाहीए-विच्छेअ । नीचका भाग (देः 


णाहिणाम न [दे] वितानके बीच की रस्ती | 
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३) । २ श्रवश्य॑-भाविता (ल ८४; सूग्र १.१, 
२ 'पव्वय पुं [पवेत ] पवंत-विशेष (जीव 
३} ण्वाइ वि [वादिन्‌ ] सन कुख भवित- 
व्यता के प्रनुसारदही हृुम्रा करता दहै, प्रयल 
वगैरह किचित्कर रहै एेसा माननेवाला, 
भाग्यवादी या देववादी (राज) ।. 

णिअंटिअ वि [नियन्त्रित] १ नियमित। 
२ न. प्रत्याख्यान-विशेष, हसे यारोगीसे 
्रमुक दिनिमे श्रघ्रुक तप कंरनेका किया 
हृम्रा नियम (पव ४) 1५ 

णिअंँटिय वि [नियन्त्रित] १ बंधा हप्र, 
जकड़ा इभ्रा । २ न. श्रवश्य-कक्तंव्य नियमः 
विशेष (ठा १०) ।~ 

णिअंठ वि [निप्रेन्थ] १ धन रदित । रपु. 
जैनमरुनि, संयत, यति (भगः ठा ३, १; 
५, ३) । ३ जिन भगवान्‌ (भ्र १, ६) ` 

गिअंठ पुं [ निभेन्थ ] भगवान्‌ वुद्ध (कुप्र 
४४२) 1 

णिअंटि देखो 'णिगगंथी । पपुन्त पुं [पुत्र] 
१ एक विव्याधर-पुत्रः जिसका दूसरा नाम 
सत्यकि था (ठा १०) । २ एक जैनमुनि, जो 
भगवानु महावीर का शिष्य था (भग ५ ८)।` 

गिअंलिय वि [नैप्रन्थिक] १ निग्र्थ-संबन्धी । 
२ जिन देव-संबन्धी < घ्नी, या; एसा श्राणा 
शियंठिया' (सश्र १, 8) । ~ 

गिञअंटी देखो गिग्गंथी (ढा ६) 1 

णित वि [नियत] स्थिर (सुग्र १, ८ 
१ २) | ५ 

णित वि [ नियत्‌ ] बाहर निकलता 

(सम्मत्त १५६) । <“ । 


 णिञंतिय वि [नियन्त्रित] संयमित, जकंडा 


हृभा, वेधा हुश्रा (महा; सण) 1 

गिंवण न [दे] वल्ल, कपड़ा (दे ४, २८) । ` 

णिअंब पुं [नितम्ब] १ पर्वंत्त का एक भाग, 
पर्वत का वसति-स्थान (भो ४०)। र्द्ली 
की कमर का पीला भागः, कमर कं नीचे 
का भाग, चूतङ (कुमा; गउड)। २ मूल भाग 
(से ८,१० १९) । ४ कटी-प्रदेश, कमर (जं ४) ।` 

णिअंचिभी ज्ञी [नितम्बिनी] १ सुन्दर 
नितम्बवाली ख्मी। २ ब्री, महिला (कप्पू; 
पाघ्म; सुपा ५३८). 


(~~ 
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स णि्जस-णिअय 








गिजल स्क [ नि+वस्‌ ] र । शियं- 
सद (महा) । संहृ. णियंसित्ता (जीव ३; 
पि ७४) । भ्रयो. शियंसावेइ (पि ७४) 14. 

णिञंसण न [दे. निवसन] वन्न, कपड़ा 
दे ४, ३८; गा ३५१; पाश्र; गउडः परह्‌ 
१, ३; सुपा १५९१; हेका ३१) 
णंसणि न्नी [निवत्तनी] वघ, कपड़ा 
(पव ६२) । 

णिअक्त सक [ शू ] देखना । शिश्चकषद 
(प्राप्र) । 

णिभक्छ वि [दे] वतुंल, गोलाकार पदार्थं 
(दे ४, ३६; पाश्र)। ~. 


शिञअमग वि [निजक] श्रात्मीय, स्वकीय (उवा)। + 


गिअच्छं सक [ दश्‌ | देखना । शिप्रच्छद 
(हे ४, १८९१) । व्क. गिअच्छंव, णिअ- 
च्म (गा २३८; गडउडः गा ५००) । 
संकृ. गिअच्छिऊण, गिअञ्द्रि् (सुर 
१, १५७; कुमा) । कृ. णिमिद्धियव्व 
(गज) । ~“ 

गिञअच्छं सक [नि+यम्‌ ] १ नियमन 
करना, नियन्त्रण करना । २ श्रवश्य प्राप्त 
करना । ३ जोड़ना । संकृ, णिअच्छहइत्ता 
(सुम्न १, १, £; २) ।~ 

णिअच्छं श्रक्‌ [ नि+गम्‌ ] १ संगत होना, 
युक्त होना । २ सक. श्रवश्य प्राप्त करना। 
नियच्छद (सश्र ११, १, १०; १, १,२, 
१७; १, १, २, १८) । ~ 

गिअच्छिअज वि [दृष्ट] देखा हृभा (पान्न) ।\. 

णिअ प्रक [नि+ चरत्‌ ] निवृत्त होना, 
पीदचे हटना, रुकना । णिश्रटुइ (सण) । वक्र. 
णियद्माण (प्राचा) । ~~ 

णिअ सक [ निर्‌ + घृत्‌ ] बनाना, 
रचना, निर्माण करना (ब्रौप) । + 

गिद्ध सक [ नि +अद |] ्रनुसरण करना 
(श्रौप) ।* 

णिअद पुं [निवत्ते | व्यावर्तन, निवृत्तिः धरि- 
यटुगामीरं' (श्राचा) । ~ 

णिअ वि [निवृत्त] व्यावृत्त, पीछे हटा हघ्रा 
(धमं २) ।\. 

णिअट्टरि वि [निवत्तिन्‌] निवृत्त होनेवाला 
(घमसं ७६४) ।\ 








णिदि [निचृत्ति] १ निवत्तंन, पचे 
हटना (श्राचू १)1 २ भ्रष्यवसाय-विरोष 
(सम २६)। ३ मोहु-रहित श्रवस्या (सूर 
१, ११) वायर न [बादर] १ गण 
स्थानक-विशेष (सम २६) । २ पुं. गरण- 
स्थानक-विशेष मे वत्त॑मान जीव (प्राव ४)। 

णिअद्धिय वि [निवत्तित] व्यावत्तित, पचे 
हटाया हुश्रा (म्रौप) । 

णिअ्टिय वि [निवर्तित] रचित, निमित, 
बनाया हुश्रा रौप) । 

णिश्नष्िय वि [न्यर्दिति] भ्रनुगत, श्रनुखत 
(भ्रौप) । 

णिअडन [निकट] १ निकट, समीप, नज- 
दीकं, पास (गा ४०२; पश्र; सुपा ३५२) । 
२वि. पास का, समीपका (पाञ्न)) 

णिअडि वि [निदतिन्‌] मायावी, कपटी 
(दसन €, २३) । 

णिजडिल्ली [निकृति] कौदहूई ठगाई को 
ठकना--चिपाना (राय ११४) । 

णिअडिल्ली [दे. निकृति] माया, कपट 
(दे ४२६; परह १, र; सम ५१; भग 
१२, #; सून्रन २, २ राथा १, १८; 
श्राव ५))। 

णिअडिअ वि [निगडित] नियन्वित, जकड़ा 
हृभ्रा (गा ५५६; उप णु ५२; सुपा ६३)। 

णिजड्जि तरि [निकटिक| समीपवर्ती, 
पाश्वं मे स्थित (कप्पु) । 

णिअडिद्ध वि [निकृतिमत्‌ ] कपटी, मायावी 
(डा ४, ८ श्रौपः; भग =, ६) । 

णिअड्ढ़ सक [नि+ छष्‌ ] खींचना। 
संकृ. नियडिटऊणं (सम्मत्त २२७) । 

णिअणवि [नम्र] नंगा, व्ल-रहित (पव 
२७१) । 

णिञत्त ति [जिद्त्त] काटा हभ, छिन्न 
(भग ६, ३३) । 

णिञअनत्त वि [निस्य] शाश्वत, श्रविनश्वर; 
(सुक्खं जमनियत्तं' (तदु ३२; सृप्र १,१, 
१, १६) । | । 

णिअत्त देलो ण्ट = नि + वृत्‌ । शिभ्रत्तद 
(महा; पि २८९) । वकृ. णिअत्तंत, णिअत्त- 
माण (गा ७६, ५३७; से ५, ६७; नाट) । 
भ्रयो. शिप्रत्तवेहि (पि २८६९) । 





णिअत्त देलो णिअ = निवृत्त (पडम २२, 
६२; गा ६५८; सुपा ३१७) । 

णिअत्तण न [निवत्तेन] १ भूमि का एक 
नाप (उवा) । २ निधत्ति, व्यावक्तंन (आराव ४) । 

णिअत्तणिय वि [ निवन्तेनिक ] निवत्तन 
परिमाणवाला (भग ३, १) । 

णिअत्ति देखो णि अटि (उत्त ३१) । 

णिअस्थवि [दे] १ परिदित, पहना हरा 
(दे ४; ३३; श्रावमः भवि) । २ परिधापित, 
जिसको वख श्रादि पहनाया गया हो वहः 
'रियत्था तो गरिप्राए' (विसे २६०५७)। 

णिअद्‌ सक [नि + गद्‌] कहना, बोलना । 
शिश्रददि (शौ) (नाट--चैत ४५) । वक्र. 
णिअंदत (नाट) । 

णिअददिय देखो णि अष्टिय = यदित (राज) । 

णिअद्धण न [दे] परिधान, पहनने का वन्न 
( षड्‌ ) । 

णिअम सक [नि + यमय्‌ ] नियन्त्रित 
करना, नियम में रखना । संकृ. णिअमेऊण 
(पि ५८६) । 

णिअम सक [ नि+यमय्‌ ] १ रोकना । 
२ वचनसे कराना। ३ शरीरसे कराना। 
निभ्नमे (प्राचा २, १३, १) । 


णिअम पुं [नियम] १ निश्चय (जी १४) 1 
२ ली हई प्रतिज्ञा, त्रत; परिवाविज्जइ्‌ 
शिश्रमा िग्रमसमत्ती तुमे मज्म'! (उप ७२८ 
टी) । ३ प्रायोपवेशन, संकल्प-पु्वंक श्रनशन- 
मरण केलिए उम (से५,२)। साग्र 
{ "सात्‌ ] नियमसे (भ्रौप)। "सो श्र 
[ “शस्‌ ] निश्चयसे (श्रा १४) । 

णिअमण न [नियमन | नियन्रण, संयमन 
(विसे १२५८) । 

णिअभियवि [नियमितः नियममे रला 
हृप्रा, नियन्त्रित (से ४, ३७) 1 

णिअय न [दे] १ रत, मैथुन । २ शयनीय, 
शय्या । २३ धट, घडा, कलश (दे ४, ४८) । 
४वि. शाश्वत, नित्य (दे ४, ४८; पश्र 
सश्र १, ८: राय) । 

णिअय नि [ निजक ] निजका, स्वकीय, 
प्रात्मीय, अ्रपना (पाभ्च)। 

णिअय वि [नियत] नियम-बद्ध, नियमानुसारी 
(उवा) । 


-णिअया--णिउन्त 
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३ खरी [नियता] जम्बरु-वृक्ष विशेष, | संकल्प-विशेष (श्रा 23; ठा १०)। ३ | णिडंचिअ वि [निकुञ्चित] संकुचितः, सकरुचा 


जिससे यह जम्बुद्वीप कहलाता हि (इक) । 

णिअर पुं [निकर] राशि, समह्‌, जल्था, ठेर 

(गा ५६६; पाश्र (गड) । 

णिअरण न [दे] दएडः शिक्षा (स ४५६) । 

णिअरिअवि [दे] राशि ल्पे स्थितं (दे 
ध, ३८) । 

णिञअल न दे ] दूषुरः पैजनी या पावजेब, 
खरी का पादाभरण-विशेष (दे ४, २८) । 

णिअ पँ [निगड] बेडी, सकल (से ३, =; 
विप। १, ६) । देखो णिग । 

णिअखाइअ | वि [निगडित] सांकल से 
णिअलविअ , नियन्त्रित, जकड़ा हभ्रा (गा 

गणिअचिजि | ४५४; ५००; पाश्र; गउड, से 

.. ५, ४८) । 

णिअ पुं [दे. निय] ग्रहाविष्ठायक देव- 
विशेष (ठा २, ३) । 

णिह वि [निज] स्वकीय, भ्रात्मीय (महा) 1 

णिअस देखो णिअंस । नियसई (सुपा ६२)। 

णिअसण देखो णिअंसण (दहेका ५६; काप 
२०१) । 

णिअसिय वि [निवसित] परिहित, पहना 
हुभ्रा (सुपा १५३) । 

णिअह देखो णिवह्‌ (नाट--मालती १३८) । 

णिआ क्षी [निदा] प्राणि-हिसा (धिड १०३)। 

णिआ देखो णिअय = (दे) श्वा वि 
['बादिन्‌ | नित्यवादी, पदा्थं को निरय 
माननेवाला (ठा 5) । 

णिआइय देखो णि क्ाइय (सूर १, €) । 

णिभाग पुं [नियाग] १ नियतयोग। २ 
निश्चित पूजा। ३ मोक्षः मुक्ति (प्राचा; 
सूश्र १ १,२)। न. श्रामन््रण देकर 
जो भिक्षा दी जाय वह (दस ३) । 

णिग देखो णाय = न्याय (भ्राचा) । 

णिजाण न [निदान] १ श्रारम्भ, सावद्य 
व्यापार (सृप्र १; १०; १) । २ रोग-कारण, 
रोग की पहचान (पिंड ४५६) । 

णिआण न [ निदान] १ कार्ण, दुः 
श्रहो प्रप्पं नियाणं महंतो विवाभ्रो' (स 
३६०; पप्र; णाया १, १३)। २किसी 
व्रतानुष्टान की फल-प्राप्ति का श्रभिलाष 


म 








मूल कारण (भ्राचा) 1 "कड वि [ “छत्‌ ] 


जिसने श्रपने शुमानुष्ठान के फल का प्रमिलाष , 


कियाहो वह (सम १५३) ("कारि वि 
[“कारिन्‌ | वही अ्रनन्तर उक्त श्रं (ढा ६) । 

णिओआण न [निपान] कूषया तालाब के पास 
पशुश्रों के जल पीने के लिए बनाया हूश्रा जल- 
कुरड, श्राहाव, हौदी, चरही; "पडभवणं पहं 
पहमग्गं पडसहं पडनियाणं" (उप ७२८ टी) । 

णिञाणिञआ ज्ञी [दे] खराब ठृणोंका 
उन्मूलन (दे ४, ३५) ॥ ` 

णिजम देखो णिअम्‌ = नियमय्‌। सं. 
उवसग्गा णिञमित्ता अ्ामोक्लाए परिव्वए' 
(सूश्र १, ३, ३) । 

णिञाम देखो णि काम (सृश्र १, १०, ८) । 

णिआमग } वि [निय।मङ] नियम-कर्ता, 

गिजामय । नियन्ता ( सुपा ३१९) २ 
निश्चायक; विनिगमक (विसे २५७०; स 
१७०) । 

णिञामिअ चि [नियमित] नियम मे रखा 
हभ्रा, नियन्त्रित (स २६३) । 

णिओय पं [जनियाग] प्रशस्त धमं (सूश्र १; 
१, २, २०) । 

णि आर सक [काणेक्षित क्र] कानी नजरसे 
देखना । िश्रारइ (ह ४, ६६) । 

णिआरिअ वि [कणेक्षितीकृत] १ कानी 
नजरसे देखा हुभ्रा, प्राधी नजरसे देखा 
हृम्ा। २ न. भ्राधी नजर से निरीक्षण 
कमा, 1 

णिजाह पुं [निदाघ] १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म 
ऋतु । २ उष्ण, घमं, गरमी (गउड) । 

णिअ वि [नैत्यिक] नित्य का, “निदए 
पिडे दिज्जद्द' (श्राचा २, १, १, €) । 


| णिश्ग ) वि [दे. नित्य, नैत्यिक] नित्य, 


णिडइय ¶ शाश्वत, श्रविनश्वर (परह २, ४-- 
पत्र १४१; सूत्र १; १ ४२०४ सदि; 
श्राचाः सम १३२) । 

णिडइव वि [निष्कप ] निर्दय, कठोर (पराक २६)। 

णिअ वि [निवृत] परिवेष्ठितः परीक्षित 
(हे १, १३१) । 

णिडञ वि [नियुत] सुसंगत; युष (णाया 
१, १८) । 





| इरा, थोडा मडाहूश्रा (गा ५९३; से €, 


१६; प्रः स ३३५) । 

णिडंज सक [ नि + युज्‌ ] जोड़ना, संयुक्त 
करना, किसी काय॑ मे लगाना । करम. शिं. 
जीश्रसि (पि ५४६) । वकृ. णिडंजमाण 
(सूश्र १.१०) । संकृ. निडंजिऊण, निरंजिय 
(स १०४; महा )। क. गिउंज्ियञ्च, 
गिउत्तव्व (उप प्र १०; कुमा) । 

णिडंज पुः [निङ्कज्ञ] १ गहन, लता भ्रादि 
से निबिड स्थान (कुमाः मा २१७)। २ 
गह्वर (दे ६ १२३) । 

णिञ्म षु [निङ्धम्म] करुम्भकणं का एक 
पत्र (से १२ ६२) 

णिउभिख ची [निक्कभ्मिल्ला] यज्ञ-स्थान 
(से १५. ३६) । 


| णिञक्त वि [दे] तृष्णोक, मौन रहनेवाला 


(दे ४, २७; पाम्र) । 

णिञउक्ण पुं [दे] १ वायस, काक, कौ्रा। 
२वि. मूकः वाक्‌-शक्तिसे हीन (दे ४,५९१)। 

णिञ्ज न [न्युच्ज] श्रासन-विरशेष (एदि 
१२८ टी) । 

णिञञ्ञम वि [ निस्द्यम ] उच्यम-रहित, 
भ्रालसी (सूमन २, २) । 

णिड्डु प्रक [ मस्ज्‌, नि+ ब्रु ] मञजन 
करना, इवना । शिखइद (ह १, १०१) । 
वकृ. णिउडमाण (कुमा) । 

णिच्डुवि [मग्न, नित्रुडित] इवा इभा, 
निमग्न (से १०, १५; १५, ७४) । 

णिउणवि [निपुण] १ दक्ष, चतुर, कुशल 
(पान्न; स्वप्न ५३; प्रास ११; जी६)।२ 
सृक्ष्म, जौ सृष्ष्म बृद्धि से जाना जा सके (जो 
२; राय) । ३ क्रिवि. दक्षता से, चतुराई से, 
कुशलता से (जीव ३) । 


णिडण वि [निपुण] १ नियत गरुणएवाला । २ 
निरिचत ण से युक्त (राज) । ३ सुनिश्चित, 
विनिर्णीत (पंचा ४)। 

णिडणिय वि [नैपुणिक] निपुण, दक्ष, चतुर 
(ठा €) । 

णिउत्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, कायं भे 
लगाया श्रा (पंचा ८)। २ निबद्ध (विसे 
३८८) । 


२९० 


` णिरत्त वि [निचत्‌] विर, उपरत, विरल, | ` 


विरक्त (प्राक ८)। 


णिउन्त वि [निर्वृत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर ' 


१०४) । 
णिउन्तञ्व देखो णिङंज = नि + युन्‌ । 
णिउत्ति छी [निवृत्ति] विराम (प्राक =)। 
णिडद्न [नियुद्ध] बाहु-युढ, कुस्ती (उप 
२६२) 


णिउर पुं [निङकर] वृक्ष-विशेष (णाया १, ` 


६ पत्र १६०) । 


णिडरन [नूपुर] ल्ली फे पांव काएक | 


श्रामरण, पेजनी, पायल (है १,१२३; कुमा) । 
णिउरवि [दे] १ चिन्न, काटाहृ्रा। २ 
जीण, पुराना ( षड्‌ ) । 


णिरंव न [निङ्करम्ब ] समूह, जत्या (पाथः | 


सुर, ९१; गा ४६५; सुपा ४५४) । 
णिउरब न [निकुरम्ब] समूहः नल्था (स 
४३७; गा ४६५ श्र; पि १७५७) । 


णिउछ पुं [दे] ग॑ंठ, गठरी; एवं वहु मणि- ' 


ऊण समस्पिग्रो दविरानिउलोत्ति' (महा) । 


णिरूढ वि [निगूढ] गष, प्रच्छन्न, चपा । 


हुभ्रा (भ्रच्चु ४५) । 

णिएञ वि [ नियत `] नियम-युक्त, शश्रणिए- 
श्रचारी' (सूम्न १, ६, ६) । 

णिणएह देलो णिअ = निज (श्रावम) । 

णिभोज सक [ नि + योजय्‌ ] किसी कायं 
मे लगाना । शिग्रोएदि (शौ) (नाट--विक्र 
५) । 


णओअ देखो णिग (सेठ, २६ श्रमि | 
२७; सखः से ३४८) । १० श्राज्ञा, प्रादेश | 


(स २१४) 


हमरा, किसी कायं मे लगाया हुश्रा (स ४४२; 
श्रभि ६६ )। 

णिओडइअ वि [नैयोगिक्र | नियोग-सम्बन्धी 
(प्राक &) । 


णिओग एं [नियोग] मोक्ष, शुक्ति (सृप्र १, | 


१६, ५) । 
णिओग षु [नियोग] १ नियम, भ्रावश्यक 
करत॑म्य (विसे १८७६; पंचव ४) । २ सम्बन्ध, 


नियोजन (ब्रह १) । ३ श्रनुयोग, सूत्रकी , 


पाडञअसदमहण्णबो 


ग्याद्या (विसे) * व्यापार, कार्यं (वव २) 1 
। ५ भ्रधिकार-प्रेरण (महा) ६ राजा, तृप, 
। श्राज्ञा-विधाता (जीत) । ७ गोव, ग्रामः; ८ 





१, १६) । रेखो णिओअ । ध्पुरन [्पुर] 


(जीत) ¦ 
णिञओनि वि [नियोगिन्‌] नियोग-विशिष, 


। णिओजिय देखो णिओड्‌अ (ज्रावम) 


णित 
| धनू ; देखो णी = गम्‌ । 


(श्रा ३६) । कवक. णिदिञ्नं त (सुपा ३६३) 
सं. णिदित्ता, भणिःदअ (श्चा २,३, १; 
१; श्रा ४०) । हक. णिदिडं, णिदित्तए 
(महाः ठा २: १) । ङ्न. 


१११५. 
| णिद वि [निन्द्य] निन्दा-योग्य, निन्दनीय 
(्ाद्न १) । 


णिद्‌ (अरप) ची [निद्रा] नींद. निद्रा (भवि) । । 
। णिदण न [निन्दन| निन्दा, णाः जुगष्ता । 


¡ (उप ४४; ७रम्टी)। 
। णिदणया देखो णिद्णा (उत्त २६, १) 1 


| णिदणा ल्ली [निन्दना] निन्दा, चुधष्ला 


(श्रौ; श्रोध ७९१; परह २, १) । 
णिदय वि [निन्दक्‌] निन्दा करनेवाला (पठम 
६०; २१)) 


गई हो वह, बुरा (गा २६७; प्रासू १५८) 1 


(दे र्ठ ३५) 1 
णिदुल्ली [निन्दु] मृत-वत्सा घ्री, जिसके 


श्रा १६) । 

। णिच पुं [निम्ब] नीम का पेड़ (हे १, २३०; 
प्रसू २६) । 

णिबोखिया घी [निम्बरुखिक्रा] नीम का 
फल (णाया १; १६} । 





त्र, भूमि (वृह १) । ₹ संयम, व्याग (सूश्न | 


१ राजधानो । रेदेश, रषटरृ। ३ राज्य, 


नियुक्त, आज्ञप्रा्, श्रधिकारी (सुपा ३७१) । | 


णिद्‌ सक [निन्द्‌ ] निन्दाकरना, बुराई करना, | 
। जुगुप्सा करना । शिदामि (पडि) वृ. शिदेत , 


णिदियव्व, णिद्‌- | 
णिज्ञ (परह २, १; उप १०३१ ठी; णाया ¦ 


णिदा स्ली [निन्दा] णा, जुुप्ला (श्राव ४)। ¦ 
। णिदिअ तरि [निन्दित] जिसकी निन्दा की | 
णिओदञ वि [नियोजित] नियुक्त किया | 


णिदिणी ल्ली [द] कुत्सित वृणो का उन्मूलन । 


बच्चे जीवित न रहते हों एेसी द्म (ग्रत ७; | 


णिउत्त--णिकायणा 


| णिक्रर पुं [निकर ] समूह, जत्था, राशि, टेर, 
। कष्य) 
| णिङरण न [निकरण] १ निश्चय, निय । 
। २ निकार, दु.ख-उत्पादन (्राचा) । 
| णिश्स्यिवि [निकरित] सारीकृत, सर्व॑या 
संशोधित (श्रौप) । 
। णिकस देखो णिहस (शरण २१२) । 
णिकाइय वि [निकाचित] १ व्यवस्थापित 
नियमित (णंदि) । २ भ्रव्यन्त निबिडसरूपसे. 
हृभ्रा (कमं) (उवः सुपा ५७६) । न. कर्मो 
। का निविडसूपसे बन्धन (ठा ४,२)। 
। णिश्धम स्क [ नि+कामय्‌ ] श्रभिलाष 
करना । शिकामएजा (सूश्र १, १०, ११)। 
वकृ, णि दमयं (सश्र १, १०; ११) । 
 णिकाम न [जिक्राम] हमेशा परिमाण से 
ज्यादा खाया जाता भोजन (पिंड ६४५) । 
| णिङमन [निकाम] १ निश्चय, निरय । 
२ श्रत्यन्तः प्रतिशय (सूभ्र १, १०) । 
णिकाममीण वि [निक्राममीण] श्र्यन्त 
प्रार्थी (स्न १, १०, ८) । 
णिकराय सक [ नि+ काचय्‌ | १ नियमन 
करनाः नियन्तण करना । २ निविड रूपसे 
जांधना 1 ६ निमन्त्रण देना । शिकादंति 
(भग) । भूका. सिकादंसु (भगः सूभ्र २, १) । 
भवि, रिकादस्संति (भग) । संङृ. णिक्ाय 
(अचा) । 
णिकराय पुं [निक्राय] १ समुह, जल्याः बुधः 
वेगं, राशि ग्रोव ४०७; विक्षि ६००; दं 
२८) । २ मोक्च, पक्ति (प्राचा) । ३ 
भ्रावश्यक, प्रवश्य करने योग्य ्रनुष्ठान-विरोष 
` अरण) । "काय पुं [काय] जीव-राशि, 
चछभ्रो प्रकार के जीवों का समूह्‌ (दस ४)! 
णिक्राय पुं [निकाच] निमन्त्रणः न्योता 
(सम २१) । 
णिकाय देखो णि काय, जेण लमासहिएणं 
। कएणा कम्माणवि निकाया (सिरि १२६२)। 
णि क्रयण न [निकाचन] निमन्त्रण (षिड 
७५) । 
णिकरायणा ल्ली [निकाचना] १ कारण- 
विशेष, जिससे कर्मो का निबिड बन्ध होता 
| है (विसे २५१५ टी; भग) । २ निबिड 
बन्धन । ३ दापन, दिलाना (राज) । 


॥ 





णिरविंत--णि्छिचण 


पाइञसदमहण्णवो 


२३९१ 





णिरकिंत सक [नि + कृत्‌ ] काटना, छेदा । 
शिकितद्‌ (पुष्फ ३३७; उव) । शिक्त, 
(उव; काल) । 

णिरकिंतय वि [निकतैक ] काट डालनेवाला 
(काल) 1 

णिकुटर सक [नि+ङुद्र्‌ ] ९ कूटना । २ 
काटना ! एिकृट द, रििकृटरमि (उवा) । 

णिक्कणिय वि [निकरूणित] चेदा किया प्राः 
वक्र कियाहृम्रा (दे १, ८८) । 

णिङगेय पुं [निकेत] गृह, भ्य, निवास 
स्थान (णाया १, १६, उत्त रः श्राचा) । 

णिक्ेयण न [निकरेतन] ऊपर देखो (सुर 
१३, २१; महा) । 

णिकोय पुं [नकोच] संकोच, सिमट (दे ७, 
१५) । 

णिक वि [दे] सुनि्म॑ल, सवया मल-रहित 
(खाया १, १) 1 

णिश्षक देखो णिक्ख = निष्क (प्राक्‌ २१)। 


णिक्षदअव वि [निष्कैतव ] १ कपट-रहित, | 


निर्माय (कुमा) । २ कपट का श्रमाव, 
निषकपटपन (गा ८५) । 

णिक्छ॑कंड वि [निष्कङ्कट ] १ भ्रावरण-रहित 
(श्रौप) । २ उपघात-रहित (सम १३७) । 

णिक्षंखि वि [निष्काडिश्षन्‌] श्रभिलाषा- 
रहित (उत्त १६, ३४) । 

णिक्खिय न [निष्काङिक्षित] १ श्राकंकषा 
का श्रभाव । २ दशंनान्तर की श्रनिच्छा (उत्त 
२; पडि) । 

णिकंसिय वि [निष्काडिश्चत, “क| १ 
भ्राकक्षा-रहित । २ दशंनान्तर के पर्तपात से 
रहितं (सृप्र २, ७; शओरौपः राय) । 

` णिक्छचण वि [निष्काञ्चन] सुवणं-रहित, 
घन-रहितः निःस्व, निर्धन (सुपा १६८) । 
णिक्छंटय वि [निष्कण्टक | करटक-रहित, 
बाधारहित, शश्रु-रहित (सुपा २०८) । 

णिक्छंड वि [निष्काण्ड] १ कार्ड रहित, 
स्वन्ध-वजित, २ श्रवसर-रहित (गा ४६०८) 1 

णिक्धंव वि [निष्क्रान्त] १ निर्गत, बाहर 
निकला हा से १, ५६) । २ जिसे दीक्षा 
ली हो वह, गृहस्थाप्नम से निगंत (आचा) । 

णिकंतार्‌ वि [निष्कान्वार ] भरण्य से निग॑त, 
(ल ३, १) । 


(३ चरी [निष्कान्ति] निष्कमण, बाहर 
निकलना प्राक २१) । 

णिक्घतु वि [निष्कमिचः] बाहर निकलने- 
वाला (ठा ३, ९१) ) 

णिक्कंद सक [नि + कन्द] उन्मूलन करना । 
निक्कंदइ (सम्मत्त १७४) । 

णिद्धंप वि [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
हेर, ४ भ्रमि २०१) 1 

णिक्षञ्ञ वि [दे] श्रनवस्थितः चंचल (दे ४, 
३३; पग्र) । 

णिक्घद्रु वि [निष्ठृष्ट] इशः दुल, क्षीण 
(ढा ४, ४--पत्र २७१) । 

णिक्षड वि [दे] १ कठिन (दे ४, २६), 
२ पुं. निश्चय, निणंय (षड्‌ }) । 

णिकदिढय वि [निष्छ्ष्ट, निष्कर्षित | बाहर 
खींचा हुभरा, बाहर निकाला हुभ्रा (स ६०; 
२१५) । 

णिक्षण वि [निष्कण] घान्य-कण-रहित, 
श्रत्यन्त गरोब (विपा १, ३) । 

णिक्षम श्रक [निर्‌ + क्रम्‌ | १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना । 
रिक्कमामि (पि ४८१) । वकृ. णिक्छमंत 
(देका ३३२; मद्रा; ८२) । 

णिक्तम पु" [निष्क्रम] नीचे देखो (नाट-- 
मुद्रा २२४) । 

णिक्षमण न [निष्क्रमण | १ निगंमनः बाहर 
निकलना (यद्रा २२४) 1 २ दीक्षा, संन्यास 
(भ्राचा) | 

णिक्षम्म वि [निष्कमेन्‌] कमंरहित, पुक्ति- 
प्राप, मुक्त (द्रव्य १४) । 

णिक्छम्म वि [निष्कर्मन्‌] १ कायं-रहित, 
निकम्मा (गा १६६) । २ मोक्षः शुक्ति) रे 
संवर; कर्मो का निरोध, (प्राचा) । 

णिक्षय पु [निष्क्रय] १ बदला, उक्रणपन 
(सुपा ३४१; पठम ७; १२६) 1 २ भृतिः 
वेतन, मज्ुरी (हे २, ४) । 

णिक्रण न [निकरण] १ तिरस्कार ।२ 
परिभव । ३ विनाश (संबो १६) । 
णिक्ररुण तवि [निष्करुण] करुणा-रहितः 
दया वजित (नाट- मालती ३२) । 








णिक्षर वि [निष्क ] कला-रहित (सुपा १)1 | 








| णिक्षख वि [दे] पोलापन से रहित (सुषा १ 


भग १५) । 

गिक्छलंक वि [निष्कलङ्क | कलंक-रहित, 
बेदाग (स ४१८; महा; सुपा २५३) 1 

णिक्छल्लुण देखो णिकस्ण (पर्द १, १) । 

णिक्लुस वि [निप्कलुष] १ निर्दोष, निमंल । 
२ निरुपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) । 

णिक्षवड वि [निष्कपट] कपट -रहित (उप 
पू १६०) । 

णिक्छवय वि [निष्कवच] कव च-रहित, वर्म॑ 
वजित (ठा ४, २) । 

गिक्धस शरक [ निर्‌ + कसू | बाहर निक- 
लना 1 शिक्तसे (सश्र १, १४, ४) । 

णिक्स सक [ निर + कस्‌ | निकासना, 
बाहर निकालना । कमं णिक्सिज्ज 
(उत्त १) । 

णिक्षसण न [निष्कसन | निगमन (राज) । 

णिक्षसाय वि [निष्कषाय] १ कषाय-रहित, 
करोधादि वजित (राड) । २ पुं भरत-क्षेत्र के 
एक भावी तीर्थकर-देव (सम १५३) । 

णिका ल्ली [नीला] वाम-नासिका (कुमा) । 

णिक्घाम वि [निष्काम] श्रमिलाषा-रहित 

णिक्षारण वि [निष्कारण] १ कारणरहितः 
श्रहेतुक (सुर २, ३६)! २ क्रिवि, विना 
कारण (म्राव ६) । 


| णिक्ारम वि [निष्कारण] निरुपद्रव, नस 


निक्कारणो दहो" (पिड ५१६) । 

णिक्षारणिय वि [निषकारणिङ] कारण- 
रहित, हेतु-शूत्य (भ्रोच ५) । 

णिक्छारिम वि [निष्कारण] विना कारण 
(ग्राख्यानक० २३ श्रधिक्रार, भावःदेयाकथा, 
पद्य ५२५) । 

णिका सक [ निर्‌ + कासय्‌ | बाहर 
निकालना । संकृ. निक्षा्तेडं (सुपा १३) । 

णिक्षालिअ देवो णिक्ासिय (ती १५) । 

णिक्षास पुं [निष्ड्ास] नीकास, बाहर निका- 
लना (धर्मवि १४६) । 

णिक्षासिय वि [निष्कासित] बाहर निक्राला 
हुश्रा (राज) । 

णिद्धिचण वि [निष्किच्छन] निर्धन, घर- 
रहित, निःस्व, गरीब (भ्रावम) । 
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( वि [निकृष्ट] श्रम, नीच, हीनः 
जघन्य; शभहनिक्किटुपाविहुयावि श्रहा' (श्रा 
१४; २७; सुपा ५७१; सहु १५८) । 
णिक्किण सक [निर्‌ + क्री] निष्क्य करना, 
खरीदना । शिक्किरासि (मृच्छ ६१) । 
णिक्षित्तिम वि [ निष्कत्चिम ] भ्रङ्ृतनिम, 
भ्रसली, स्वाभाविकं (उप ६८६ टी) । 
णिच्छिय वि [निष्क्रिय] क्रिया-रहित, श्रक्रिय 
(परह १, २) । 

णिक्षिव वि [निष्कृप] कृपा-रहित, निद॑य 
(पाश्नः गा ३०; सुपा ४०६) । 
णिक्षीलिय वि [निष्करीडित] यमन, गति 
(पव २७१) । 

णिक्छ्ुड पुं [ निष्करुट ] तापन, तपाना (राज) । 
णिक शमी [दे] जीता हुभा, विनिजित 
दे १, ४)। 

णिक्रोडण न [निष्फोटन] बन्धन ~ विशेष 
(परह १, ३- पत्र ५३) । 

णिक्घोर सक [निर्‌ + कोरय्‌ ] १ द्र करना। 
२ पात्र वगैरहकेमुहका बन्द करना।३ 
पात्रभ्रादि का तक्षण करना शिक्कारेद 
(बृह १) । 

णिच्छोरण न [निष्कोरण] १ पात्र भादिके 
भुहका बन्द करना। २ पात्र भादि का 
तक्षण (वृह. १) ) 

णिकष्ख पुं [दे] १ चोर। २ सुवणं, काठ्चन 
(दे २, ४७) । 

णिक्ख पंन [निष्क | दीनार, मोहर, मुद्रा, 
श्रशर्फी, रुपया (हे २ ४) । 

णिक्खंत देखो णिक्रंत (सृश्र १, ८, सम 
१५१; कस) । 

णिक्खंध वि [निःस्कन्ध | स्कन्ध-रहित, डाली- 
रहित (गा ४६८ भ) । 

णिकखणण न [निखनन] गाडना (कुप्र 
१९१) । 

णिक्खत्त वि [निःक्षत्र] क्षत्र-रहित, क्षत्रिय- 
रहित (पि ३१६) 1 

णिक्खम परक [ निर्‌ +क्रम्‌ ] १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना 
िक्खमह (भग) । णिक्लमंति (कप्प) । 





भूका. णिक्खर्मिसु (कप्य) । भवि. रिक्ल- 


भिस्संति (कष्य ) गा वकृ. णिक्खममाण | णिक्खुड वि [दे] श्रकम्प, स्थिर (दे४, 


(खाया १, ° पडम २२, १७) । संकृ. 
णिक्खम्म (क्प) । हक. णिक्खभित्तए 
(कण्प; कस) । 
णिक्खम पुन [निष्कम] १ निगेमन। २ 
दोक्षा-ग्रहण (ठा १०; दस १०) । 
णिक्खमण न [निष्क्रमण] ऊपर देखो (सुज 
१३; णाया १, १६; पउम २३, ४} । 
णिक्खय वि [निखात] गडा हृभ्रा (कुप्र 
२५) । 


` णिक्खय वि [दे, निक्षृत] निहत, मारा 


हृश्रां दे ४, ३२; पाभ्र)। 

णिक्खविअ वि [निक्षपित] नष्ट किया हभ, 
विनाशित (श्रच्छ ३१) । 

णिक्खसरिअ वि [दे] मुषित, नो लूट लिया 
गया हो, श्रपहूत-सार दे ४, ४१)। 

णिक्खाविअ वि [दे] शान्त, उपशम-पराप्त 
( षड्‌ )। 

णिकिलन्त वि [निक्षिप्र] १ न्यस्त, स्थापित 
(पाभ्र; परह १, ३) । २ मुक्त, परिव्यक्त 
(खाया १, १; वव २)।३ पाक-माजनमें 
स्थित (परह २, १) । श्वर वि [श्वर] 
पाक-भाजन मे स्थित वस्तु को भिक्षा के लिए 
सोजनेवाला (परह्‌ २, १, भ्रौप) । . 

णिक्क्प्पिमाण नीचे देखो । 


णिक्खिव सक [ नि+श्षिप्‌ ] १ स्थापन 
करना, स्वस्थान मे रखना। २ परित्याग 
करना । णिक्खिवद (महा) । णिकिखित्र॑व 
(निच्र १६) । कवक. णिक्खिप्पमाण 
(आचा) । संज. णिक्खिवित्ता, णिक्खिविअ, 
णिक्खिविडं (कसः पि ३१६; नाट-- विक्र 
१०३; व्व १)। क, णिक्खविअव्व, 
णिक्खेत्तठ्व (परह्‌ १, १; विसे ६१७) । 
णिकि्खिव सक [_नि~+ क्षिप्‌ ] नाम श्रादि 
मेदोंसे वस्तु का निरूपण करना । निक्खिवे 
भ्र १०) । भवि. निक्खिविस्सामि (प्रण 
१०)। । 
णिक्खिव पुं [निक्षेप] १ स्थापन। २ 
न्यास-स्थापन, धरोहर, धन श्रादि जमा रखना 
(ख ९४) । 
णिक््खिवण न [निक्षेपण] १ स्थापन । २ 
डालना (सुपा ६२६; पडि) 





२८) । 

णिक्खुड पुन [निष्कुट ] १ कोटर, खोखला, 
विवर (तदु २६)। २ एृथिवी-खरड (विसे 
१५३८; पंच २,३२} । ३ गृहाराम, उपवन, 
घर के पास का बगीचा (राय २५) । 

णिक्खुड पुं [निष्कुट ] भूमि-लरड (विसे 
१५३८) । 

णिक्खुत्त न [दे] निश्चित, नक्की, चोक्कस, 
ग्रवश्य; "पत्ते विणासकाले नास बद्ध नराण 
निक्छुत्तं' (पञम ५३, १३८); वत्ता दाहामि 
निक्लुत्तं' (पठम १०, ८५) । 

णिक्खुरिअ वि [दे] अरदद, भ्रस्थिर (दे ४, 
४०) 1 

णिक्खेड पुं [निष्खेट] भरघमता, नीचता, 
दुष्टता (सुपा २७६) । 

णिक्खेत्तञ्व देलो णिक्खिव = नि + क्षिप्‌ 1 

णिक्खेव पुं [निक्षेप] १ न्यास, स्थापन 
(भ्रण) ! २ परित्याग, मोचन (प्राचा २, १, 
१, १) । ३ धरोहर, घन भ्रादि नमा रखना 
(पम ६२, ६) । 

णिक्खेवण न [निक्षेपणं] १ निक्षेप, स्था- 
पन (पव ६) । २ व्यपस्थापन, नियमन (विसि 
६१२) 

णिक्खेवणया } खी [निक्षे 

णिक्खेवणा | स 

णिक्खेवय पुं [निक्षेपक] निगमन, उपसंहार 
बृह १, । 

णिक्खेविय वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्था. 
पित । २ ग्रुक्त, परित्यक्त (सण) । 

णिक्खेविय वि [निक्षेपित] ऊपर देखो 
(भवि) । 

णिक््खोभ } पुं [ निशक्षोभ ] क्षोभ-रहित, 

णिक्खोह्‌  निष्कस्प (सम १०६; चड ४७) । 

णिखय देवो णिक्खय (कुप्र २२३) । 

णिखन्व न [निखवे] संख्या-विशेष, सौ खव, 
सौ श्ररब (राज) । 

णिखिल वि [निखिल] सव, सकल, सब 
(भ्रु; नाट--महावीर ६७) । 

णिगंट देखो णिअंठ (विसे १३३२) । 

णिगड सक [ निगडय्‌ ] नियन्त्रित करना, 
बोँधना । संकृ, निगडिङण (कुम्र १८७) । 


णिगडिय--णिग्गिण्ण 
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णिगडिय वि [निगडित ] नियन्वित (हम्मीर 
२०) । 
णिग्ढ पुं [दे] घमं, घाम, गरमी (दे ४, 
२७) । 
णिगण वि [नम्र] नंगा, बल्ल-रहित (सृग्र १, 
२, १, ६} । 
णिगद सक [नि+ गद्‌] १ कहना।२ 
पढ़ना, भ्रभ्यास करना । वकृ. णिगद्माण 
(विसे ८५०) । 
णिगम पुं [निगम] १९ प्रकृष्ट बो (विसे 
१२८७)। २ व्यापार-प्रधान स्थान, जरह 
व्यापारी, विशेष संख्या मे रहते हों ठेसा शहर 
भादि (परह १ ३; श्रौपः भराचा) । ३ व्या- 
पारि-समूह (सम ५९) । 
णिगमण न [निगमन | अनुमान प्रमाण का 
एक श्रवयव, उपसंहार (दसनि १) । 
णिगमिअ वि [दे] निवासित ( षड्‌ ) 
णिगर पुं [निकर] समूह्‌, राशि, जत्था (विपा 
१, ६; उवा) । 
णिगरण न [निकरण] कारणः, दहेतु (भग 
७; ७) 1 
णिगस्यि वि [निकरित] सव॑था शोधित 
(परह १, ४) । 
णिग देखो णिअल । २ बेडी के भराकारका 
सौवण भ्राभूषण-विशेष (श्रौप) । 
णिगदिय देखो णिगरिय (जं २) । 
णिगाम देखो णिकाम = निकाम ( पिड 
६४५) । 
णिगाम न [निकाम] भ्रत्यन्त, भ्रतिशय (ठा 
५, २; श्रा १६) । 
 णिगास पुं [ निक्रषे ] परस्पर संयोजन, 
मिलाना, जोड (मग २५ ७) । 
णिगिञ्भिय देखो णिगिण्ड्‌ । 
णिगिद्र देखो णिक्किु (सुपा १८३) । 
णिगिण वि [नग्न] नग्न, नंगा (्राचा २, 
२० ३; २०७, १; पि १३३) । 
णिगिणिण न [नारन्य | नंगापनः नग्नता 
(उत्त ५, २१; सुख भ, २१) 1 
णिमिण्ड सक [नि+म्रह.] १ निग्रह 
करना, दश्ड करना, शिला करना । २ 
रोकना । ३ भ्रक. बैठना, स्थिति करना । 
८९० 








संक. क णिग्चेडं (ठा ७; कप्पः 
राज) । ई. णिगिण्डियव्व (उष ¶ २३) । 

णिज अक [नि+गुञ्ज्‌] १ शुःजना, 
प्रव्यक्त शन्द करना । २ नीचे नमनां । वकृ. 
.णिगुंजमाण (खाया १, ६--पत्र १५७) । 

णिगुंज देखो णिडञ्ज = निकुल्ज (श्रावम) । 

णिगुण वि [निगुण] यण-रहित (परह 
१, २) 1 

णिगुरंब देखो णिउरंब (परह १, `४) । 

णिगृढ वि [निमृ | १ गष ° प्रच्छन्न (कप्य) । 
२ मौनी, मौन रहनेवाला (राज) । 

णिगूह सक [ नि + गुह. ] चिपाना, गोपन 
करना । शिगुहद (उव; महा) । रिग्हति 
(सट ३२) । संकृ. णिगूहिङण (सं ३३५)। 

णिगृहण न [निगृहन] गोपन, चिपाना 
(पंचा १५) । 

णिगृहिअ वि [निगूहित] चछिपाया हृश्राः 
गोपित (सुपा ५१८) । 

णिगोऽअ पुं [निगोद्‌] श्रनन्त जीवों का एक 
साधारण शरीर-विषशेष (मगः; पर्ण १) । 
“जीव पुं [“जीव ] निगोद का जीव (भग 
२५ ६; कम्म ४, ८५) । 

णिग्ग देखो णिर्गम = निर्‌ + गम्‌ । वकृ. 
णिरगंव (भवि) । 

णिर्गंठिद्‌ (शौ) वि [निप्रथित] युभ्कित, 
ग्रथित (पि ५१२) 

निग ) देखो णिग्गम = निर्‌ + गम्‌। 

णिग्गंथ देखो णिअंठ (भरौपः प्रो इ३रणः 
भ्रासू १३६; ठा ५, ३) । 

णिग्यंथ वि [ ने्रैन्थ ] निग्रन्थ-सम्बन्धी 
(णाया १, १३; उवा) । 

गिग्गंथी ची [निग्रन्थी | जैन साध्वी (णाया 
१, १, १४; उवा; कप्य; भ्रौप) । 

णिग्गच्छं } रक [ निर्‌ +गम्‌ ] बाहर 

णिर्गम | निकलना । सिग्गच्छद (उवा; 
कप्पू) । वङ्‌, णिग्गच्छंत, णिग्गच्छमाण, 
णिग्गममाण (सुपा ३३०; णाया १, £ 
सुपा ३५६) । संकृ, णिगगच्छित्ता, णिम्गं- 
तूण (कष; स १७) 1 हक़, णिगग॑तुं (उप 
७२८ यै) ) 

णिग्गम पुं [निगम] १ उद्यत्ति, जन्म (विसे 


१५३६) । २ बाहर निकलना (से ६, ३६; | 





स 
उपध ३३२) ३ द्वार, दरवाजा (से २, 


२) । ४ बाहर जाने का रास्ता (से ८, ३३) । 
५ प्रस्थान, प्रयाण (बृह्‌ १) । 

णिरगमण न [निगमन] १ निःखरण, बाहर 
निकलना (णाया १,२; सुपा ३३२; भग) । 
२ पलायन, भाग जाना। ३ श्रपक्रमण 
(वव १) । 

णिग्गमिअ बि [निगेभित] बाहर निकाला 
हृभ्रा, निस्सारित (श्रा १६) । 

णिग्गमिय वि [निगेमित] गमाया दुघा, 
परार किया हृभ्रा (सम्मत्त १२३) । 

णिग्मय वि [निगैत] निःखत, बाहर निकला 
हुश्रा (विसे १५४०; उवा) । “जस वि 
[ “यशस्‌ ] जिसका यश॒ बाहरमे केला 
हो (णाया १, १८) । भमोअ वि [भमोद्‌ ] 
जिसकी सुगन्ध खूब फैली हो (पाभ्र) । 

णिग्गय वि [निगेज] हाथी-रहित (भवि) 

णिग्गह देखो णिगिण्ड्‌ । $. गिग्गददियव्व 
(सुपा ५८०) 1 

णिग्गह पुं [निग्रह] १ दण्ड, शिक्षा (प्रासू 
१७०; श्राव ६) २ निरोध, भ्रवरोध, 
रुकावट (भग ७, &)। ३ वश करना, कारू 
मे रखना, नियमन प्रास ४८) । टराणन 
[स्थान] न्याय-शाल्-प्रसद्धि प्रतिज्ञाहानि 
भ्रादि पराजय-स्थान (टा १; सृप्र १, १२)। 

णिग्गहण न [निग्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, 
दर्ड (सुर १६, ७) । २ दमन, नियमन, 
नियन्त्रण (प्रास १३२) । 

णिग्गहिय वि [निगृहीत] १ जिसका निग्रह्‌ 
किया गया हो वह (सं ११५) । २ पराजित 
पराभूत (श्रावम) । 

णिग्गहीय देखो णिग्गहिय (सुख १, १) । 

णिग्गा ज्ञी [दे] हरिद्रा, हलदी (दे ४, २५) । 

णिग्गाड पुन [निगो ] निचोड़, रस, सीस- 
घड़ी निग्गालं' (तदु ४१) । . 

गिग्गाकलिय वि [निगलितः] गलाया हृश्रा 
(उप ध ८४) । 

णिग्गाहि वि [निमाहिन्‌] निग्रह करनेवाला 
(उत्त २५, २) । 

णिग्गिण्णवि [ दे. निर्मणि] १ निगंत, 
बाहर निकला हूुप्रा (दे ४, ३६; पाप्र)। २ 
वान्त, वमन किया हुभ्रा (से ५, २६) । 





३६४ पाडअसहमदहण्णवो णरिगण्ड--णिच्छंक्ष 
 णमिण्ड देलो णिगिण्ड्‌ ।  छिभ्मिरुहामि & पुं 5----: महान्‌ श्रव्यक्त शब्द | णिश्चङ सक [ मुच्‌ ] दुःख को छोड़ना, 
(विसे २४८२) \ (परह १; सम १५३) । दुःखका त्याग करना । शिच्वलद्ट (हे ४, 


णिग्गिखिय वि [निर्मित] वान्त, वमन 
किया हुभा (स ३५८) 

णिग्गुंडी ल्ली [निर्गुण्डी] प्रौषधि-विशेष, 
वनस्पति संमालू (परण १) । 

गिगुण वि [निगणः] ण-रहित, युण-हीन 
मा २०३; उव; परह्‌ १,२;उप ७२८ टी)। 

णिग्शुण्ण } न [ नैगुण्य ] युण-रहितपन 

णिग्गुन्न 4 युण-दीनता, निगरुणत्व ( वसु; 
मत्त १४) 1 

णिग्गृह वि [निगृह] स्थिर शूप से स्थापित 
(सूर २७) । 

णिग्गोह्‌ पु [न्यग्रोध] वृक्ष-विशेष, बरगद, 
बड़ का पेड़ (पम २०.३६; षड्‌ )। "परिमंडर 
न [ “परिमण्डल ] शरोर-संस्थान-विशेष, 
वटाकार शरीर का श्राकार (सम १४६; 
ठा ६)। 

शिव | देलो णिघंडु (कष्प) । 

णिग्धट्रु वि [दे] कुशल, निपुण, चतुर (दे 
४, ३४) । 

णिग्घण देखो णिर्घिण (विक्र १०२) । 

णिग्घत्तिज नि [दे] क्षिप्त, फेका दभ्रा 
(षाश्र)। 

णिग्वाइय वि [निर्घातित] १ श्राघात-पराप्त, 
शभ्राहत । २ व्यापादित, विनाशितं (णाया १, 
१३) । 

णिग्चाय पं [निघात] राक्षस-वंश का एक 
राजा (पउम ६, २२४) । 

णिग्घाय पुं [निघात] १ भ्राघात, ररगिर- 
तुंगतु रंगमसुरागनिग्धायविहूरियं घरणिं' (सुपा 
३) । २ विजली का गिरना (स ३७५; जीव 
१) । ३ व्यन्तर-कृत गजना (ठा १०) । ४ 
विनाश (सुश्च १, १५) । 

णिग्धायण न [निघोतन] नाश, विनाशः 
उच्छेदन (पडि; सुपा ५०३) 

णिग्विण वि [निधण] निद॑य, कर्णा-रहित 
(गा ४५२; परह १, १; सुर २, ६१), 

णिग्चेडं देखो णिगिण्ह । 

णिग्घोर वि [दे] निर्दय, दया-हीन (दे ४, 
३७) । 





णिवंडु पुं [निघण्डु] शब्द-कोश, नाम संग्रह 
(भ्रौ; भग) । 

णिवस पुं [निक्ष] १ कसौटी का पस्यर 
(श्रगु) । २ कसौटी परकी जाती सुवणं 
की रेखा (सुषा ३६१) । 

णिचय पुं [निचय] संग्रह, 
१०, €) । 

णिचय पुं [निचय] १ समूह, राशि। २ 
उपचय, पुष्टि (रोध ४०७; स ३६६; प्राचा; 
महा) । 

णिचि वि [निचित] १ व्थाप्त, भरपुर 
(रजि ५) । २ निबिड, पुष्ट (भग) । 

णिचुर पुं [निचुल] वृक्ष-विशेष, व॑ंजुल वृक्ष 
(ख ११६; कुमा) 

णिश्च चि [नित्य] १ श्रविनश्वर, शाश्वत 
(भ्राचा; श्रौप)। २ न. निरन्तर, सर्वदा, 
हमेशा (महाः प्रास १४; १०१) । "च्छणिय 
वि [क्षणिक] निरन्तर उत्सववाला (णाया 
१ ४) । “मंडिया ल्ली [मण्डिता] जम्बू 
बृकष-विशेष (इक) । श्वाय पुं [चाद्‌] 
पदार्थो को नित्य माननेवाला मतः; शसुहदुक्छ- 
संपश्रोगो न जुञ्जइ निच्चवायपक्वम्मि' (सम 
१८) । "सोभ [ “शस्‌ | सदा, सर्वदा, 
निरन्तर (महा) ! गोअ, भखोग, शल्ोब 
पुं [शलोक] १ एक विद्याधर-राजा (पउम 
&° ५२) । २ प्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा 
२, ३) । ३ न, नगर-विशेष (पम ९, ५२; 
इक) । ४ वि. सव॑दा प्रकाशवाला (कप्य) । 

णिच्च देखो णीय = नीच (सम ५५) । 

णिश्चक्खु वि [ निश्चक्षुस्‌ ] च्षु-रहित, 
मेत्र-हीन, श्रन्धा (क्डम ८२, ५१) । 

णिचवट्र (अप) वि [गाद्‌] गाद, निबिड (हे 
४, ४२२) । 

गिश्रय देखो णिच्छय (प्रयौ २९१; पि ३०१)। 

णिञ्चर देखो णिञ्वर्‌ । शिच्चरद (ह ४, 
३टि)। 

णिञ्चर सक [- क्षिर्‌ `] रना, ट्पकना, चूना । 
िच्वलद (हे ४, १७३) । प्रयो. रिचलावेद्ध 
(कमा) । 


संचय (सश्र १, 





६२ टि) । मुका. शिच्वलीग्र (कुमा) । 

णिच्च वि [निश्चल] स्थिर, हद , भ्रचल 
(हे २० २१; ७७) । “पय न [पद्‌] भुक्ति, 
मोक्ष (पंचव ४) । 

णिचि वि [ निश्चिन्त ] चिन्ता-रहित, 
बेफिक्र (विक्र ४३; प्रास २७; सुपा २२५) । 

णिश्चिट्रु वि [निदचेष्ट] चे्टा-रहित (सुपा , 
१४) । 

णिञ्विद्‌ (शौ) देखो णिच्छछय (पि ३०१) । 

णिच्चुञ्जोअ पुं [नित्योद्‌ ्ोत] नन्दीश्वर 
द्वीप के मध्यकी दक्षिण दिशामे स्थित एक 
भ्ंजनगिरि (पव २६६) । 

गिच्चु्जोअ } वि [नित्योदुद्योन] १ सदा 

णिच्चुज्ीव ¬ प्रकाशयुक्तं । २ पु. ग्रह-विशेष 
ज्योतिष्क देव-विशेष (खार, ३)। ३न. 
एक विद्याघर-नगर (इक) । 

णिच्चुड वि [दे] १ उदुवृत्त, बाहर निकला 
हृम्रा ( षड्‌ ) । २ निदंय, दया-हीन (पाम्र) 

णिच्चुच्िग्ग वि [नित्योद्धिग्न] सदा खिन्न 
(दस ५० २) । 

णिच्चेह्ध देलौ णिश्विहु (णाया १, २; सुर 
३ १७२) । 

णिच्चेयण वि [निरवेतन] चेतना-रहित 
(महा) । 

णिच्चोउया ली [नित्य तुका ] हमेशा रजस्वला 
रहनेवाली ली (ठा ५, २) । 

णिच्चोय सक [दे] निचोड़ना । निच्चोयड 
(करभ्र २१५) । 

णिच्चोरिक न [निश्चये] १ चोरी का 
प्रभाव । २ वि. चोरी-रहित (उप १३९ टी), 

णिच्छइय वि [नैश्चयिक] १ निश्चय- 
सम्बन्धी । २ पुं. निश्चय नय, द्रव्याथिक नय, 
परिणाम-वाद (विसे) । 

णिच्छुडम वि [निरछद्यन्‌ ] १ कपट-रहित, 
माया-वजित (गण ठ; सुपा ३५०) । २ 
क्रिवि, विना कपट (साधं ५१) । 

णिच्छ्छ वि [दे] १ निलंज्ज, बेशरम, धृष्ट, 
ठीठ (बृह १; वव ५) । २ भ्रवसर को नहीं 
जाननेवाला, भ्रसमयज्ञ (राज) । 


गिच्छम्म-णिजा 


| णिज्ञण वि [निजेन] १ विजन, मनुष्य- 


णिच्छम्म देखो णि च्छडम (उवः; साधं १४५), 

गिच्छय सक [निर्‌ + चि] निश्चय करना, 
निशंय करना । वकृ. णिच्छयमाण (उप 
७२८ टी) } 

णिच्छय पु [निश्चय] १ निश्चय, निर्णय 
(भगः प्रासुं १७७) । २ नियमः अविनाभाव 
(राज)। ३ नय-विशेष, द्रव्याथिक नय, 
वास्तविक पदा्थंको ही माननेवाला मत, 
परिणाम-वाद (बृह ४; पंचा १३) "का 
ल्री ["कथा ] श्रपवाद (निच ५) । 


णच्छल्ल सक [दधिद्‌] छेदना, काटना । | 


रिच्छल्लद (हे ४, १२४) 1 


णिच्छल्किभ वि [दधिन्न] काठ हृभ्रा (कुमा; | 


स २५८; गउड) । 
णिच्छायवि [ निश्छाय ] कान्ति-रहित 
शोभा-हीनं (परह १, २) । 
गिच्छास्य वि [निस्सारक| सार-रहित, 
ननिच्छारयदछया रयधूुलीणः (श्रा २७) । 


णिच््छिङ वि [निशिद्र | छिद्र-रहित (णाया | 


१, द; उप २११ टी) 


गिच्द्ण्ण वि [निचिद्धुन्न ] पृथक्‌ कृत, श्रलग 
किया हुश्रा, काट हषा (विसे २७३) । 


णिच्िह्‌ देखो णिच्छड (स ३५०) । 


गिच्छिन्न देखो णिच्द्िण्ण (पुष्क ४६३; । 


महा)। 

णिच्छिय वि [निशित] निशित, निर्णीत, 
भ्रसंदिग्ध (णाया १, १; महा) । 

णिच्छीर वि [निःक्षीर] क्षीरःरहित, दुग्ध 
वजत (परण १) । 

णिच्छुंड वि [द्‌] निर्दय, करूणा-रहित (दे 
४ ३२) । 

णिच्छुट् वि [निरघ्लुटित] निरतः टुटा 
हुश्रा (सुर 8, ७२) । 


णिच्छुभस्क [नि +क्षिप्‌ ] १ बाहर. 


निकालना । फेकरना । णिच्छुमद (मग) । 
कर्म॑. रिच्छुग्मद्‌ (पि ६६) । कवक. गिच्छु- 
ञभमाण (विपा १,२)। सं. णिच्छुभित्ता, 
णिच्छुभिडं (मग; निर १, १) । प्रयो. 
रिच्छुभावेइ (णाया १, ८) । 
णिच्छुम पुं [निक्षेप] निष्कासन (विड 
३७५) । 


पादट्‌असदहमहण्णथो 


णिच्छुमण न [निक्षेपण] निःसार, 
निष्कासन (निद्र १)। 


। णिच्छुभाविय वि [निक्षेपित] निस्सारिवः 


बाहर निकाला हृुभ्रा (खाया १, ८) । 


निच्छुहदइ (सुख ७, ११) 1 

णिच्ुदृणा खी [निक्षेपणा ] बाहर निकलने 
की श्राज्ञा, निर्भत्संना (णाया १, १६ टो- 
पत्र २००) । 


(हे ४, २५८) । २ फेंका हूप्रा, निक्षिप्त 
(रामा) । ३ निस्सारितः निष्कासित (णाया 
१, ८-- पत्र १४९; १, १६-- पत्र १६६) । 

णिच्छूढ न [निष्ठयूत ] शूक, ललार (विसे 
५०१) 1 

णिच्छोड सक [_ निर्‌ + छोटय्‌ | १ बाहर 
निकलने के लिए धमकाना। २ निर्भ॑त्यंन 
करना । ३ चुडवाना ! िच्छोडदः रिच्छोडेति 
(खाया १, १६; १८) । शिच्छोडेजा (उवा) । 
संकृ. णिश्टोडइत्ता (भग १५) । 


। निकालने की धमकी (उव) । 

णिच्छोडणा ल्ली [निश्डोटना] ऊपर देखो 
(णाया १, १६- पत्र १६६) 
णिच्छोडिअ वि [चिश्छोटित] सफाकिया 
हुभ्रा (पिड २७६) । 


(महा) । 
णिजःतय वि [नियन्त्रित] नियमित, भ्रकुशित 
(खुर ३9 ४) । 
णिजिण्ण देखो णिज्ञिण्ण (ठा ४, १) । 
णिज देखो णिडंज = नि + युज्‌ । निचंजह 
(कुप्र ३४८) । 
णिजुद्ध देखो णिउद्ध्‌ (निद्र १२) । 
णिजोजण न [नियोजन] नियुक्ति, कायं मे 
लगाना, भार्रपंण (उप १७९ 2) । 
`णिजोजिय देखो णिओडय (उप १७६ यै) 1 
णिल्ञ वि [दे] सुष्, सोया हुश्रा (दे ४, २५; 
षड ) । 
। णिज्नंत देलो णी = नी । 





णिच्छुह सक [ नि + क्षिप्‌ ] डलना । 


णिच्छूढ वि [निक्षिप्र] १ उद्वृत्तः निर्गत | 


णिच्ौडग न [निश्डोटन | निभतसंन, बाहर | 





रहित, सुनसान । २ न. एकान्त स्थान (गउड)। 


णिज्ञप्प वि [निर्याप्य | १ निर्वाहि-कारक । 
२ निर्बल, बल को नहीं बदानेवाला; श्ररस- 
विरससीयलुक्खणिजप्पपारभोयसणाई' ८ परह 
२, ५)। 

णिज्ञर सक [ निर्‌ +ज्‌] १ क्षय करना, 
नाश करना । २ कम-पुद्रलों को प्रात्मासे 
भ्रलग करना । शिज्जरेद, णिजरए, िजरेप्त 
(मगः ठा ४, १) । भूका. शिजरिसु, शिज्ज- 
रसु (पि ५७६; भग) । भवि, शिज्जरिस्संति 
(ठा ४, १) । वकृ. णिज्ञरमाण (मग १८, 
३) । कवक. णिज्नरिज्नमाण (ठा १०; 
भग) } 

णिज्जञरण न [निजैरण ] नीचे देखो (श्नौप) । 

णिज्ञरणा। खरी [निजेरणा] १ नाश, क्षय । 
२ कम॑-क्षय, कमे-नाश । ३ जिससे कर्मोका 
विनाश हो एसा तप (नव १; सुर १४, ६५)! 

णिज्ञरा छी [निजेरा] क्म॑-कषय, कम॑-विनाश 
(राच; नव २४) । 

णिज्जस्ि वि [निर्जीणे] क्षीण, विनाश- 
प्राप्त (तंदु) । 


| णिज्ञव चि [नियांप] निर्वाह करानेवाला 


(पंचा १५, १४) । 


~ । णिञ्जवग ठि ने- 
णिचो सक [निर्‌ + वक्ष ] चलना, । स्वग वि [निर्यापक] १ निर्वाह करने 


छाल उतारना । निच्छोलेद (निचू १) । वकु, । 
णिच्दोलंत (निच १) । संक. निच्छोकिडिण | 


वाला। २ श्राराधक, श्राराधन करनेवाला 
(श्रोवर्मभा)। ३ पुं. जेनमुनि-विद्धेष, 
जो शिष्यके भारी प्रायध्ित्तका भी रेसी 
तरह से विभाग करदेकि जिससे वह उसे 
निबाह सके (ठा ८; भग २५, ७) । 
णिल्वणा च्ी [नियांपना] १ निगमन, 
दशित भ्रं का प्रद्युचारण (विसे २९३२) । 
२ हिसा (परह १, १) 1 
णिज्ञवय.देखो णिल्वग (श्रोध रत भारी; 
द्र ४६) । ॥ि 
णिञ्जविड वि [नियापयिद्ध] उपर देखो 
(पव ६४} । 


 णिज्ञा श्रक [निर. + या] बाहर निकालना ! 


णिज्जायंति (भग) । भवि. णिज्जादस्सामि 
(श्रौप) । वृ. णिज्ञायमाण (ठा ५, ३) । 


२६९ 


पाइञसदमहण्णवो 


गिज्ाण - णिदटरकिय 





` णिल्याण न [निर्याण] १ बाहर निकलना, | णिल्ञक्ति खो [नियुक्ति] व्याख्या न [निर्याण] १ बाहर निकलना, | णिल्नुक्ति खी [नियुक्ति] व्याख्या, विवरण, 


निर्गम (ठा ५, ३) । २ प्रावृत्ति-रहित गमन 
(श्रौप) । ३ मोक्ष, मुक्ति (भ्राव ४) । 

णिजाणिय वि [नैर्याणिक] निर्याण-संबन्धी, 
निगंम-संबन्धी (भग १३, ६; निच ८) । 

णिल्नामग ) पुं [ नियामक ] कणंवार, 

णिज्ञामय । जहाज का नियन्ता (विसे 
२६९५६; णाया १, १७; श्रौपः चुर १३. 
४८) । 

णिल्ञामण न [नि्यापन] बदला काना, 
विरणिज्जामणं' (वव १) 1 

णिञ्नामय पुं [निर्यामक] १ बीमार की 
सेवा-शृभूषा करनेवाला मुनि (पव ७१) । 
२ वि, प्राराधना-कारक (पव-गाथा १७) । 

णिज्ञामिय वि [निर्यामित] पार पह॑वाया 

` हमा, तारित (महा) । 

णिज्ञाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) । 


णिज्ञाय वि [नियत] निग, निःखत (वसुः ` 


उप ए २८६) । 

णिल्जायण न [नियतन] वैर-शुद्ध, बदला 
(महा) । 

णिल्ञायण। घ्नी [निर्या्तना] ऊषर देलो (उप 
४३१ टी) 1 

णिज्ञ।वय देखो णिज्ञ(मय (भवि) । 

णिज्जास पं [नियास] बृ का रस, गोद, 
(सश्र २, १)। 

णिज्िअ वि [निर्जित] जीता हृभ्रा, पराभूत 
ग्रो श्टमभारी; सुर &, ३९; श्रौप)। 

णिज्ञिण सक [निर्‌ + जि] जीतना, पराभव 
करना । निजिणई (भवि) संहृ. निजिणिङणः; 
(महा) 1 

गिज्िणिय देखो णिज्िअ (सुपा २६) । 

णिल्ञिण्ण) वि [निर्जीणे] नाशपरास 

णिजि 1 क्षोण (भगः; ठा, १) 

णिज्ञीव वि [निर्जीव] जीव-रहित, चैतन्य 
वजित (श्रोपः श्रा २०; महा) । 

णिञ्जुंज [निर + युज ] उपकार करना 
(पड २६ टी) 

णिञ्जुत्त वि [नियुक्त] १ संब, संयुक्त (विसू 
१०८५; भ्रोघ १ भा) । २ खचित, जडित 
(ग्रौप) । ३ प्ररूपित, प्रतिपादित (श्रावम) 














टीका (विसे ६६५; प्रो २; सम १०७) । 


। णिज्नुद्ध देखो णिउद्ध (स ४७०) । 


णिज्नूट वि [नियू ढ ] १ निस्सारित, निष्का- 
सित (णाया १, १- पत्र ६४) २ भ्रमनोज्ञ, 
श्रसुन्दर (ग्रो ५४८) 1 ३ उद्धृत, ग्रन्थान्तर 
से भ्रवतारित (दसनि १) । 

णिञ्जूढ वि [नियूढ ] रहित, "निदं रस- 
निज्जूरदे' (दस ८, २२) । 


णिन्नृद सक [निर्‌ + यूह.] १ परित्याग | 


करना । २ रचना, निमि करना । कर्म॑. 
रिज्ड्हिजद (पि २२१) । हैक. णिज्नदित्तए 
(वव २) । क. णिज्ृहियव्व (कप्प) । 

णिज्नृह पुं दे. नियुह्‌] १ नीत्र, छदि, 
गृहाच्छादन, पाटन (दे ४, रणः स १०६) । 
२ गवाक्ष, गोखः; य जाव चितएु मंती 
रिज्जुहद्टिश्नो' (धम्म & टी; वव १)।३ 
हार के पास का काष्ट-विशेष (णाया १, १-- 
पत्र १२; परह १, १) । ४ द्वार्‌, दरवाजा 
(सुर २, ८३) । 

णिञ्जूहग वि [जनियुहक] भ्रन्थान्तर से 
उद्धृत करनेवाला (दसनि १, १४) 1 

गिञ्जूहण न [निय हण ] देखो भिज्जूहणा 
(उत्त ३६, २५१; पव २) 

णिञ्जूहणया } स्री [नियु हणा ] १ निस्सा- 

गिञ्जूहणा | रण, बाहर निकालना (वव 
१) । परित्याग (ढा ४, २)। ३ विरचना, 
निमणि (विसे ५५९) । 

गिञ्जू दिअ देखो गिठचूढ (दसनि १, १५) । 

णिञ्जूहिअ वि [निय हित] रहित (पव 
१३४) । 

णिज्जोअ पुं [दे] १ प्रकार, रा्चि। २ पुष्पों 
का भ्रवकर (दे४ ३३) । 

णिज्नोअ [नियोग] १ उपकरण, 

णिज्जोग | साधनं (राय ४५; ४६; पिंड 
२६) । २ उपकार (पिंड २६) । 

णिल्ञोअ } पु „ निर्योग 

णिज्ञोग | ध क ~ 
६६८; रायाः १, १-- पत्र ५४) । 

णिजोमि पुं [दे] रज्जु, रस्सी (दे ५, ३१) । 

णिञभः श्रक [ स्निह्‌ _ ] स्नेह करना ) णिज्मड 
(ङ २८) । 





पः भक [क्षि] क्षीण होना) खिर्फरद 
(हे ४, २०; षड्‌ ) । वङ़, णिज्फरंत (कुमा 
६, १३) । 

गिजञ्छर वि [दे] जीणं, पुराना (दे ४, २६)। 
णिजञ्जर पृ, [निमेर्‌] फरना, पहाड़ से गिरता 
पानी का प्रवाह (हे १, ६८; २, ६०) । 
गिञ्मरण न [निरण ] ऊपर देखो (पडम 
६४, ५२; चुर्‌ ६, ६४; सुपा ३५५) । 
णिर्मरणी ज्ञी [नि्रणी ] नदी, तरगिरी 
(कुमा) । 

णिञ्मा सक [निध्यै] देखना, निरीक्षण 
करना । शिञ्फाद, शिज्फाश्रइ (है ४, ६) 1 
वह. गिञमः।अंतः } णिञ्माएमाण (मा ४ 
भ्राचा २, ३, १)। संकृ. णिञ्माइऊण, 
णिञ्मादइत्ता (महाः; श्राचा) । 

गिरां सक [निर+भ्ये] विशेष चिन्तन 
करना ! संकृ. णिज्मारन्ता (भ्राचा) । 
णिञ्ाइ वि [निध्यायिन्‌] देखनेवाला 
(आचा) । 

णिञ्काद्त्तु वि [निष्यादर] देखनेवाला, 
निरीक्षक (उत्त १६; सम १५) । 
णिञ्फाइत्तु वि [निर्या] प्रतिशय चिन्तन 
करनेवाला (ठा ६) । 

णिजञ्फाङ्य वि [निध्यात] १ दृष्ट, विलोकित 
(स ३५२; धरण ४५) । २ न. दर्शन, निरी- 
क्षण (महा--पृष्ठ ५८) । 

णिञ्फाडिय वि [निधांटितः] विनाशित (उप 
६४८ टी) । 

णिञ्ाय वि [दे] निद॑य, दया-रहित (दे ४, 
३७) । 

णिज्छाय वि [निभ्यातः] इष्ट, विलोकित 
(सुर ६, १८८; सुपा ४४८) । 

णिञ्भूर वि [दे] जीरं, पुराना (दे ४, २६) । 
णिञ्छोड सक [छिद्‌] देदना, काटना। 
शिज्ाडद (हे ४, १२४) । 

णिञ्कोडण न [छेदन ] छेदन, कत्तन (कुमा) । 
गिञ्फोसइत्तु वि [निर्मोषयितु ] क्षय कसे- 
वाला, कर्मो का नाश करनेवाला (श्राचा) । 


णिक वि [दे] १ टंक-च्छित्त । २ विषम, 


भ्रसमान ( ४, ५०) । 
णिषटंकिय वि [निष्टङ्कित] निरिचत, श्रव- 
धारित (सुपा २६०) । 


णिट्‌ दुज--गिण्डव 

भिदु भक [षर ] समना, न \ | श्रकं [क्षुर ] टपकना, चूना 1 
रिद्‌टश्रद (हे ४, १७३) । 

णिद्‌ इंड धि [श्वरित ] टपका हुमा (पाञ्न)। 


णिटदुह भ्रक [ वि + गल्‌ | गल जाना, 
नष्ट होना । शिट्‌ दुहई (हे ४, १७५) 1 


9, 
9 
1 


णि देवो णिद्भू = नि + स्था । निदु (भवि) | 


णिटय } सक [ नि + स्थापय्‌ ] १ समाप 

णिव | करना, पुण करना । २ भ्रन्त करना, 
खतम करना ३ विशेष रूपसे स्थापन 
करना, स्थिर करना । भुका. शिदुकंसु (मग 
२६. १) । संकृ. णिटूविभ्न (पिम) । क, 
णिहयणिज्ञ (उप ५६७ धै) । 

-णिहूबण न [निष्ठापन] १ प्रनत करना, 
समाप्ति । २वि. नाश-कारक, खतम करने 
वाला (सुपा १६१; गउड) 1 ३ समाप्त करने- 
वाला (जी ५) । 

णिदटुवय वि [निष्टठापक | समाप्त करनेवाला 
(ग्राव ६) । 

णिद्टरबिअ वि [निष्टापित | १ समाप्त किया 
हृभ्रा (प॑चव २)। २ विनाशित (से €, १)। 

ण्ट श्रक [नि स्था] खतम होना, 
समाप्त होना । सिद्धा (विसे ६२७) । 

णिषटरा ल्ली [निष्ठा] १ भरन्त, श्रवसान, समाति 
(विसे २८३३; सुपा १३) 1 २ सनदराव (राच 
१)। "भासि वि [भाषिन्‌] निष्ठापूव॑क 
बोलनेवाला, निश्चय-पुव॑क भाषण करनेवाला 
(भ्राचा)। 

-णिद्रूण न [निष्ठान] स्वै-यण-गुक्त भोजन 
(दस ८, २२) । 

णिटूाण न [निष्टान] १ दही वगैरह ग्यम्जन 
(खा ४, २; परह २, ५) । २ समाति (निच 
१) । "कहा ज्ञी [कथा| भक्त-कथा-विशेष, 
दही वमैरह्‌ व्यव्जन की बातचीत (ठा, 
२) 

-णिट्धावण देखो णिद्धबण (सुपा ३५७) । 

णिद्धिय वि [निष्ठित] १ समाप्त किया हुघ्रा, 
पुरौ किया हुप्रा (उप १०३१ टो; कम्म ४, 
७४) । २ नष्ट क्या हृभ्रा, विनाशित (सुपा 
४४६) । ३ स्थिर (से ५, ७) । ४ निष्पन्न, 
सिद्ध (्राचा २, १, €) । ५ पुं. मोक्ष, मुक्ति 
(भचा) । “रवि [ भरं | कतकस्य (परण 
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३६) 1 "द्व वि [र्थन] रषु, मोक्ष का 
इच्छक (श्राचा) । 

णिद्धिय वि [नैष्ठिक] निष्ठा-युक्त, निष्ठावाला 
(परह २, ३) । 

णिदीव पुं [निष्ठीवः] भूक, पह का पानी 
(रंभा) । 

णि्हरीवण चीन [निष्ठीवन | शूक, खखार । 
२ थुकना (सहि ७त्टी)) घ्लीणा (वव 
१)। 

णिद्‌ दअ न [निषठयूत | भूक (कुलक ३०) । 

णिदट्‌ भय वि [निष्ठौवङ्‌] शूकनेवाला (परह्‌ 
२, १, भ्रौप) । 

णिद्‌ यण देखो निट्‌ ठीचण (चेदय ६३) । 

णिट्‌ दुर } वि [निष्ठुर ] निष्टरुरपरष, कठिन 

णिट्‌ दुख । (्राप्रः है १,२५४; पामन; गउड) । 

णिद्‌ दुबण न [निष्ठीवन] १ धृक, खखार 
(वव १)।२ वि. थूकनेवाला (ढा ५, १) । 

णिद्‌ दह श्रक [नि~+स्तम्म्‌ ] निषटम्भ 
करना, निश्चेष्ट होना, स्तन्व होना । खिट्‌ दरु 
हइ (है ४, ६७; षड्‌ ) । 

निट्‌ ह श्रक [नि + ष्ठीव्‌ ] धूकना 
निट्‌ दृहसी (तंद्‌ ४१) । 

णिट्‌ ठह वि [दे] स्तन्ध, निश्चेष्ट (दे ४, 
३३) । 

णिद्‌ हण न [दे. निष्ठीवन] धक, भंड का 
पानी, खखार (महा) । 

णिट्‌ दुहात्रण वि [निष्टम्भक | निश्चेष्ट करने- 
वाला, स्तब्ध करलतेवाला (कमा) । 

णिद्‌ दुहिअ न [दे] शूक, निष्ठीवन, खलार 
दे ४, ४१) । 

णिड पुं [दे] पिशाच, रा्तस (दे ४, २५) । 


णिडङ } न [ ट्सखट -] भाल, ललाट (पि 

गणिडड 1 २६०; पम १००० ५७; सुपा 
२८) । 

णि न [नीड] पक्षि-गृहं (पाञ्म, । 

णिङहण न [निदेहन | जला देना (उप ५६३ 
टी)। 


णिड ड्‌ देखो णिट्‌ दुअ । णिङ्‌ इहई (कुमाः 
षड } । 
णिणाय पु [निनाद | शब्द, भ्रावाज, घ्वनि 


(खाया १,१; पउम २, १०३; से ६, ३०)। , 








[लिन्न वि [निस्न] १ नीचा, भवस्तन (उत्त 


१२; उव १०३१ टी) । २ क्रिवि, नीचे, श्रधः 
(हि २, ४२) । 

णिण्णक्खु क्रि [निस्सरति ] बाहर निका- 
लता है, 'ठाणाघ्रा ठाणं साह्रति, बहिया वा 
रिरुणक्ु' (भ्राचा २,२, १) 1 

णिण्णगा ल्ली [निम्नमा] नदी, खरोतस्विनी 
(परण १; परह २, ४) । 

1 वि [निनैष्ट] नाश-पराप्र (सुर ९, 
६२) । 

णिण्णय पु [निणेय ] १ निश्चय, भवघारण 
(हे १, ६३)। २ कैसला (सुपा ६६) । 

णिण्णया देखो णिण्णगा (पाभ) । 

णिण्णार वि [निनेगर] नगर से निशत (भग 
१५) । 

णिण्णाख खी [दे] चञ्च, चौच (दे ४, 
३६) । 

णिण्णास सक [ निर + नाशय `] विनाश 
करना । वड, निन्नासित (सुपा ६५४) 1 

णिण्णास पुं [निणोश ] विनाश (मवि) । 

णिण्णासिय वि [नि्णाशित] विनारित 
(सुर ३, २३१; मवि) । 

णिण्णिह वि [निर्निद्र] निद्रा-रहित (गा 
६५६) । 

णिण्णिमेस वि [निर्निमेष ] १ निमेष-रहित, 
बिना पलक भपकयि, एक-टक । २ चेष्टा- 
रहित । ३ श्रनुपयोगी (ढा ५ २) । 

णिण्णी सक [निर + णी] निश्चय करना । 
संकृ. निण्णइडं (धर्मवि. १३६) । 

णिण्गीअ वि [निर्णीत] निर्ित, नक्की 
किया हृश्रा (श्रा १२)। 

णिण्णुण्णअ वि [निम्नोन्नत] ऊँचा-नीवा, 
विषम (अनभि २०६) 1 

णिण्णेह्‌ परि [निःस्नेह] स्नेह-रहित (हे ४, 
३६७; सुर ३, २२२; महा) । 

णिण्डश्या खली [निहविका] लिपि-विशेष 
{सम ३५) । 

णिण्डग | पं [निहव] १ सत्य का भ्रपलाप 

णिण्दय । करनेवाला, मिथ्यावादी (मोष 

णिण्हव । ४न्माःठा ७; प्रौप) र भ्रप- 
लप (सार्वं ४१) । 

णिण्हव सक [नि + हनु] श्रपलाप करना । 
िणएणहवईइ (विसे २२६ &; हे ४, २३६) । 
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कर्म. शिरुहवीशटदि ( शौ ) (नाट -रलना | णिस्थणण न [निस्तनन्‌ | विजय-सुचक्‌ ध्वनि | 


३६) \ वकृ. णिण्डवंत, णिण्हवेमाण (उप 
२११ टी; सुर ३, २०१) । 

णिण्हवग वि [निद्वावक] श्रपलाप करने- 
वाला (भ्रोध ४८ भा) ! 

णिण्डवण न [निह्ववन ] श्रषलाप (चिपा १, 
२; उव) । 

णिण्डवण चि [ निह्ववन ] अ्रपलाप-कर्ती 
(संनौध ५) । 

णिण्हविद देखो णिण्ुषिद्‌ (नाट-- शकु 
१२६) । 

णिण्डुय वि [ नियुते ] भ्रपलपित (सुपा 
रद)! ` 

णिण्डुव देखो णिण्डव =नि+ह.। कम॑, 
शिर्हुविज्जंति (पि ३३०} । 

णिण्डुविद्‌ (शौ) वि [नि~+हू.त] श्रष- 
लपित (पि ३३०) । 

णितिय देखो णिश्च (प्राचा; ठ १०) 1 

णितुडिअ वि [नितुडित] हटा हश्रा, चितन 
(भच्छ ५४) । 

णित्त देखो णेत्त (पाभ्र; सुपा २६१; ल्म 
१४) । 

णित्तम वि [निस्तमस्‌ ] १ भ्रन्वकार-रहित । 
२ भ्रज्ञान-रहित (श्रजि र) । 

णित्तर वि [दे] ्रनिवृत्त (भग १५) । 

णित्ति (श्रप) देखो णीड (भवि) । 

णित्तिस वि [निखिश] निदयः कस्णा-दीन 
(सुपा ३१५) । 

गित्तिरड़ वि [दे निरन्तर, भ्रव्यवहित (दे 
र, ४०) । 

णित्तिरडअ वि [दे] श्रुटित, हूय इरा दे 
४, ४१) । 

णिन्तुप्प वि [दे] स्नेह-रहित, चत श्रादि से 
वजित (बृह १) । 

णित्तुङ वि [निस्तुर ] १ निक्पम, श्रसाधारण 
(उप 9 ५३)। २ क्रिवि, भ्रसाधारण सूम 
से; श्ररखणहा नित्तुलं मरसि' (सुपा ३४५) । 

णिन्तुस वि [ निस्तुषं ] तुष-रहित, भूसा 
से रहित, विशुद्ध (परह २, ४ उप १७६ 


टी) । 
णित्तेय वि [ भिस्तेजस्‌ ] तेज-रहित (णाया 
१, १) । 





पाडअस दमह्ण्णवो 


(चुर २, २३३) । 
णिस्थर सक [निर्‌ +तु | पार करना, 
पार उतरना । शित्थरेद (सुपा ४४६); 


शरित्यरंति खलु कायरावि पायनिज्जामय- | 


गरुणेण महर्णावं" ( स १६३ ) । कवक. 


णिस्थरिज्नंत (राज) 1 कृ. णित्थरियव्व | 


(खाया १, ३; सुपा १२६) । 

णिस्थरण न [निस्तरण] पारगमन, पार- 
प्राप्ति (ढा ४ ४; उप १३४ टी)। 

णित्थरिअ देखो णत्थिण्णं (उप १३४ टी) 1 

णित्थाण वि [निःस्थान | स्थान-रहितः स्थान- 
श्रष्ट (णाया १, १८) । 

णित्थाम वि [निःस्थामन्‌ ] निर्बलः कमजोर, 
मन्द (पग्र; गउड; सुपा ४८६) । 

णित्थार सक [निर्‌ + तार्य्‌ ] १ पार 
उतारना, तारना ) २ वचानाः छुटकारा 
देना 1 रित्थारसु (काल) 

णित्थार पुं [निस्तार] १ छुटकारा, भुक्ति । 
२ बचाव, रक्षा। ३ उद्धार (णाया १, € 


टी-पत्र १६९६; सुर २, ५१०७, २०१; । 


सुपा २६९) । 

णित्थारग वि [निस्तार] पार जानेवाला, 
पार उत्तरनेवाला (स १८३) । 

णिर्थारणा ची [निस्तारण| पारत्रापण, 
पार प्टुंचाना (जं ३) । 


णित्थारिय वि [निस्तारित] बचाया दभ्रा, | 


रक्षित, उद्धृत (मग; सुपां ४४६) । 


णिस्थिण्ण } वि [निस्तीणे ] १ उत्तीणं, पार- | 


णिल्थिन्न $ प्रापुः *शित्थिए्णो समुरः (ख 
३६७) । २ जिसको पार कियादहो वह्‌, 
"सित्थिन्ना श्रावया गर (सुर =, ८९) ; 
-नित्थिरणभवसमुदो' (स १३६) । 


णिदृंस सक [ नि + दृेय्‌ ] १ उदाहरण 

बतलाना, शृष्टान्त दिखाना 1 २ दिष्ठाना । 
खिदंसेद ( पिग ) । वज. णिद॑संत (सुपा 
८६) । 


णिदंसषण न [निदशेन ] १ उदाहरण, इष्टान्त 


(भ्रमि २०३) । २ दिखाना (ठा १०) । 
णिदैःसअ वि [निदशित] प्र्दशित, दिलाया 
हृभा; “एवं विचितिञणं निर्दंसिभ्रो नियकरो 


णिण्डवग- गिद्य 


भए तीए" (सुर ६, ८२; उप ६६७; साधं 
४०) 1 

णिद्रिसखण देखो णिदंसण (उव; उप ३८४) । 

णिदरिसिम वि [निदशित| उपदशित, बत- 
लाया श्रा (धर्मसं १०००} । 

णिदाल्ली [दे] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युत्ता 
वेदना (भग १६, ५)। २ जानते हुएभी 
की जाती प्राणिर्हिसा (पिंड) । 

णिदाण देवो णिआण (विपा १, १; भ्र॑त 
१५; नाट-वेखी ३३) । 

णिदाया देखो णिदा (पर्ण ३५) । 

णिदाह पुं [निदाघ] १ धर्म, घाम, उष्ण । 
२ ग्रीष्म-काल, गरमी का मौसिम। ३ जेठ 
मास (ज्राव ५)। 

णिदाह्‌ पुं [निदाघ] तीसरा नरकका एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । 

णिदाह पं [निदाह्‌] ्रसाघार्ण दाह (श्राव 


५)। 

णिदेस पुं [निदेश] भ्राज्ञा, हृकरम (कुत्र 
४२६) । 

प्रिदेसिअ वि [निदेशित] ९ प्रदरशित। २ 





उक्त, कथित (पडम ५, १४५) । 


| णिदोक्च न [द्‌] १भयकरा भ्रमाव । २ 
स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती (पव २६८) । 

णिदहंन््ण न [निद्राध्यान] निद्राम होता 
ध्यान, दुरघ्यनि-विशेष (श्राउ) । 

णिहंद्‌ वि [निद्रे ] इन्द्र-रहित, कलेश-वाजित 
(सुपा ४५५) । 

णिदंभ वि [निर्द॑म्भ] दम्भ-रहित, कपट-रहित 
(सुपा १४७} । 

णिहडी (भ्रप) देखो णिदा = निद्रा (पि ५६९) । 





णिदड्ढ वि [निदेग्ध] १ जलाया हन्ना, 
भस्म किया हा (सुर १४, रदः भ्र॑त १५)। 
२ पुं. नरप-विशेष (पउम ३२, २२) । ३ रतन- 
प्रभा-नामक नरक-पृथिवी का एक नरकावास 
(ठा ६) । मञभ पुं ["मध्य] नरकावास- 
विशेष, एक नरक-प्रदेश (ठा ६) । ` ¶वत्त पुं 
[भवतं] नरकावास-विशेष (ठा ६) । 
“गेस्ट पुं [भवक्षिष्ट] नरक-परदेश-विशोष 
(ठा ६) 1 । 

णिदय वि [निदेय] दया-दीन, कर्णा-रहित, 
निष्टुर (परह १, १; गउड) । 


णिदर्ण-- णिद्ध.म 


पादअसदमहण्णनो 


३६६ 





णिदख्ण न [निर्दल्न] १ मर्दन, विदारण । 


(श्राचा)। २ वि. मद॑न करनेवाला (वजा 


४२) । 

णिदल्अ वि [निर्दछित] मदिति, विदारित 
(पानः सुर ५, २२२; साधं ७६) । 

णिदह्‌ सक [ निर. + दह. | जला देना, 
मस्म करना । निद्हद (महा; उप) । रिद्‌ 
हेज्जा (पि २२२) । 

णिदाश्रक [निद्रा] निद्रा लेना, नींद 
करना ¦ शिदादइ ८ षड ) । वृ. णिदा्जत 
(से १, ५६) ! 

णिहान्ञी [निद्रा] १ निद्रा, नींद (स्वप्न ५६ 
कष्मु) 1 २ निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसम 
एकाथ ्रावाज देने परदही श्रादमी जाग उठे 
(कम्म १,११) 1 अंत वि [- “वत्‌ | निद्रा 
युक्त, निद्ित्त (से १; ५६९) 1 "करी खी 
[करी ] लता-विशेष (दे ७, ३४) । ` णिदहा 
खरी [निद्रा] निद्रा-विशेष, वहं निद्रा जिस्म 
बडी कटिनाई से श्रादमी उठाया जा सके 
(कम्म १, ११; सम १५)। श्लुवि 
[ श्वत्‌ ] निद्रावाला (संक्षि २०; पि ५६५; 
प्राप्र)। वअ वि [श्रद्‌] निद्रा देनेवाला 
{से ६, ४३)। 

णिहाअ वि [निद्रातः] जोनींदमेहो (से १, 
५६) 1 

णिदाअ वि [निदाव] भ्रग्नि-रहित (से १, 
५६)। 


णिद्ाअ वि [निदाय] दाय-रहित, पैतृक घन | 
५ | णिद्ध न [स्निग्ध] स्नेह, रसविशेष (ठा १; 


से वनित (से १, ५६) । 

णिहादअ वि [निद्रित] निद्रा-युक्त (महा) । 

णिहाणी जी [निद्राणी] विचादेवी-विशेष 
(पडम ७, १४४) । 

णिदाया देखो णिदां (परण ३५) । 

णिदारिभ वि [निर्दारित] लरिडतः विदारित 
(से ५, ८३; १३, ६५) । 

णिदाव वि [निदांव] १ दावनल-रहित । २ 
जंगल-रहित (से ६, ४३) । 

-णिदिट वि [निर्दिष्ट] १ कथित, उक्त (मग) । 
२ प्रतिपादित, निखूपितं (पंचा ३; दंस) । 
णिददिहु- बि [ निरदं ] निर्देश करनेवाला 

(विसे १५०४; विक्र ६४) ¦ 








णिददिस सक [ निर्‌ + दिक्‌ ] १ उचारण 
करना, कथन्‌ करना । २ प्रतिपादने करना, | 


निरूपण करना । निदिसड (विसे १५२६) । 
कर्म. शिदिसइ (नाट--मालवि ५३) । हे 
निदेद्‌ ठं (पि ५७६) । क. णिदिस्स, 
णिदेस (विसे १५२३) 1 


णिद्‌ दुक्ख वि [निदुःल] दुः-रहित, सुखी 


(सुपां ५३७) । 


णिदुदुर $ [दे. नेत्तर ] देशविशेष (इक) । 

णिदुदूसण वि [निदूंषण] निर्दोष (घर्म॑वि 
२०)। 

| णिदे 


सपुं [नर्दश] १ लिगयाब्रथ-मात्रका 
कथन (ठा ८--पत्र ४२७) । र विशेष का 
श्रभिधान; श्रविसेसियपरुदेसो विसेसिभ्रो होड 
निदेसो' (विते; १४६७; १५०३) । ३ 
निश्वय पूवंक कथन (विसे १५२६) 1 भ प्रति- 
पादन, निरूपण (उत्त १; दि) । ५ प्राज्ञा, 
हुकुम (पाश्र, दस ६, २) । ६ वि, जिसको 
देश-निकाले की भ्राज्ञा हुई हो वह॒ (पड्म ४, 
८२)) 


गिदेसग वि [ निर्देशक ] निर्देश करने- 


णिदेसय । वाला (विसे १५०८; १५००) 1 


णिदोत्थ न [निदौःस्थ्य] १ दुःस्यता का 


भ्रमाव (वव ४)। २ वि. स्वस्थ, दुःस्थता- 


हितं (ववे ७) । 


गिहोस्र वि [निर्दोष] दोष-रहित, दूषण- 


वाजित, विशुद्ध (गउडः युर १, ७३) 1 


श्ररु) । २ वि. स्नेह-युक्तः चिकना (हे २, 
१०६; उवः षड़्‌ ) । ३ कान्ति-युक्तं, तेजस्वी 


(बृह ३) 1 


| णिद्धंत वि [निर्मा] श्रग्नि-संयोग से विशो- | 


धित, मल-रहित (परह १, ५; श्रौप) । 


णिद्धधस वि [दे] १ निदंय, निष्टुर (दे ४, 


३७; श्रो ४४५; पाश्न; पृष्फ ४५४; सदि 
२६; सुपा २४५; श्रा ३६) । २ निलंज्ज, 
बेशरम (विवे १२८) । 
णिद्धण वि [निर्धन] धन-रहित, भकिचन 
(हे२, ९०; शाया १, श८ःदे ४,५;उप 
७६ दी; महा) । 


णिद्धण्ण वि [निन्य] घन्य-रहित (तदु) । । 





॥ [+ 
णिद्धम वि [दे] श्रविमित्न-गृहः एक हौ चर 


मे रहनेवाला (दे ४, ३५८) । 

णिद्धमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जानेका 
रास्ता (दे ४, ३६; उर २, १०; ठा, १; 
भावम; तदु; उव; रया १, २) । 

णिद्धमण न [निध्सांन] १ तिररकार, श्रव- 
हेलना (उप पृ ३४६) । २ प. यक्ष-विशेष 
(भाव ४)। 

णिद्धमाय वि [दे] श्रविभिन्न-गृह, एक ही धर 
मे रहनेवाला (दे ४, ३८) । 

णिद्धम्म वि [दे] एकमुख-यायी, एक ही तरफ 
जानेवाला (दे ४, ३५) 1 

णिद्धम्म वि [निधेमेन्‌] धर्म॑-रहित, भ्रषर्मी 
(श्रा २७) । 

णिद्धय वि [दे] देवो णिद्धम (दे४, ३०) । 

णिद्धाहऊण देखो णिद्धाव । 

णिद्धाड सक [निर + धार्य | बाहर निकाल 
देना । कम. निद्धाडिजरई (संबोध १६) । 

णिद्धाडण न [निघांटन] निस्सारण, निष्का- 
खन, बाहर निकालना (परह १, १) । 

णिद्धाडाविय वि [निर्धाटित| श्रन्य द्वारा 
बाहर निकलवाया हुभ्रा, भ्न्य द्वारा निस्सारित 
(महा) । 

णिद्धाडय वि [निधीटित] निस्सारित, 
निष्कासित (पाभ; भवि) । 

णिद्धारण न [निधारण] १ रणया जाति 
भ्रादिको लेकर समूदायसे एक मागका 
एयकरण । २ निश्चय, श्रवधारण (विषे 
११६८) । 

णिद्धाव सक [ निर.+ धाव्‌ ] दौड़ना । 
संक. णिद्धाइऊण (महा) । 

णिद्धाविय वि [निर्घावित| दौड़ा हभ, 
घावितं (महा) । 

णिद्धुण सक [निर्‌ भ्धू | १ विनाश 
करना! २ दुर करना। सं. निद्धुणे, णिधूय 
(दस ७, ५७; सुप्र १, ७) । 

णिद्धुणिय } वि [निधूत] १ विनाशितः 

णिद्धूय ) नष्ट किया श्रा । २ भपनीतं 
(सुपा ५६६; प्रौप) । 

णिद्धूम वि [निधूम] १ श्रेम-रदित्त (पव, 
पम ५३, १०)1 २ एक तरह का भपलक्षण 
(बव २)। 


० 


पाइअसहमहण्णमओे 





णिद्धूय देखो णिद्धय (जीव ३) । 

णिद्धोअ वि [निर्धौत] १ घोया हृधा (गा 
६२३६; से १४, १६; सख १६१) । २ निर्मल 
स्वच्छः; ननिद्धोयउदयकंखिर-- "(वजा १५८} । 
णिद्धोभास वि [स्निग्धावभास] चमकीला, 
स्निम्धपन से चमकता (राया १,१-- पत्र ४)। 

णिधण न [ निघन | विनाश, मृत्यु, मौत 
(नाट-मृच्छ २५२) । 

णिधत्त वि [निधत्त] निकाचित, निचित 
(खा ल--पत्र ४३४) । 

णिधत्त न [निधत्त] १ कर्मो का एक तरह 
का श्रवस्थान, बधे हुए कमो का तप्त सूची- 
समह को तरह श्रवस्थान । २ वि. निविड 
भाव को प्राप्त क्म॑-पुद्रल (खा ४, २) । 

` णिधत्ति ज्ञी [निधत्ति] करण-विशेष, जिससे 
कर्म-पद्रल निबिड शूप से व्यवस्थापित होता है 
(पंच ५)। 

णिघम्म देखो णिद्धम्म = निधन (भ्रोच ३७ 
भा) । 

णिधाण देखो णिहाण (नाट-महावौर १२०) । 

णिधूय देखो णिद्धूण । 

णिन्नाम सक [ निर. + नमय ] नमाना, 
शरुकाना । शिन्नामए (सश्र १, १३, १५) । 

णिन्नीय देखो णिण्णीअ (धमेवि ५)। 

णिषह् न [दे] गाढ़ (पराकृ ३८) । 

णिपडिय ति [निपतित] नीचे गिरा हरा 
(सण) । 

णिपा सक्त [निन पा] पीना । संकृ. निपीय 
(सम्मत्त २३०) । 

णिपाई वि [निपातिन्‌] १ नीचे भिरने- 
बाला । २ सामने गिरनेवाला (सुभ १, ५) । 

णिपृर्‌ पुं [निपूर] नन्दीवृक्न (भ्राचा २, १ 
८, इ) । 

णिप्पञंप देखो णिप्पकंप (से ६ ७८) । 

णिप्पएस वि [निष्परदेश | ९ प्रदेश-रहित । 
२ पुं. परमाणु (विसे) । 

णिष्पंक वि [ निष्पङ्क | कदंम-रहित, पक 
रहित (सम १३७; मग) । 

णिष्पंक्छिय वि [ निष्पद्धिन्‌ ] पंक-रहितं 
(भवि) ! 

णिप्पख सक [निर.+ पक्षय्‌ | पक्ष-रहित 





| करना, पंख तोड्ना । िप्पजञेति (विपा १ पंख तोड़ना । शिप्पंखंति (विपा १ 0 


ध) । 

णिप्पंद्‌ वि [निष्पन्द ] चलनरहित, स्थिर 
(से २, ४२) । 

णिष्पकंप वि [निष्प्रकम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
(सम १०६; परह २, ४)। 

णिप्पक्ख वि [निष्पक्ष ] पक्च-रहित (गउड) । 

णिप्पगख वि [ निष्प्रगल ] टपकनेवाला, फरने- 
वाला, चृनेवाला भ्रोघ ३५; श्रोध ३४ भा) । 

णिप्पञ्चवाय वि [निष्मरत्यवाय | १ प्रत्यवाय- 
रहित, निविघ्न (भरोध रं४्टी)। २ निर्दोष, 
विशुद्ध, पवित्र; रिप्पच्चवायचरणा कजं 
साहंति' (साधं ११७) । 

णिप्पच्िम वि [निष्पश्चिम] १ भ्रन्तिम, 
श्रनत का (से १२, २१)1 २ परिशिष्ट, 
श्रवशिष्ट, बाकी का; 'खिप्पच्छिमाइं भ्रसर्ई 
दुक्खालोश्रादं महुश्रपुप्फाइ' (गा १०४) । 

णिष्पट्ध वि [दे] श्रधिक (दे ४, ३१) । 

णिष्पट्क वि [निःस्पष्ठ] भ्रस्पष्, भ्रव्यक्त । 
"पसिणवागरण वि [श्रश्नव्याकरण ] निर 
त्र क्रिया हृश्रा (भग १५;णाया १,५ 
उवा)। 

णिष्पट्र वि [निःस्पष्ट] नहीं प्रा श्रा 1 
"पसिणवागरण वि [श्रश्नव्याकरण] 
निरुत्तर किया हुग्रा (भग १५) । 

गिप्पडिङूम्म वि [निष्परतिकमेन्‌ ] संस्कार- 
रहित, परिष्कार-वजित, मलिन (सम ५७; 
सुपा ४८५) । 

णिप्पडियार वि [निष्प्रतिकार] निरपाय, 
भ्रतिकार-वर्जित (परह्‌ २, ४) । 

णिप्पणिअ वि [दे] जल-घौत, पानी से धोया 
हमा ( षड्‌ ) । 

णिप्पण्ण देलो णिप्फण्ण (गा ६८६) । 
णिप्पण्ण वि [निष्प्रज्ञ] बृद्धि-रहित, प्रज्ञा 
शन्य (उप १७६ टी) । 

णिप्पन्त वि [निष्पन्न | पत्र-रहित (गा ८८७; 
व्व १) 1 

णिप्पत्ति ? देखो णिप्फत्ति (पंचा १८; संक्षि 

णिप्पहि ; ६)। 

णिप्पन्न देलो णिप्पण्ण (कुप्र २०८) । 

णिप्पभ वि [निष्प्रभ] निस्तेज, फीका 
(महा) । 








णिद्धूय--णिष्पुखय 





ध) वि [निष्परिग्रह ] परिग्ह- 

उत्त 

णिप्पद्िवयण वि [निष्प्रतिवचन] निरु्तर, 
उत्तर देने मे भ्रसमर्थं (सम ६०) । 

णिप्पसर वि [निष््रसर] भ्रसर-रहित, 
जिसका फेलाव न हो (पि ३०५) । 

णिप्पह देखो णिप्पभ (पे १०, १२ हे२, 
५३) । 

णिषप्पाइय देखो णिप्फाइय (कुप्र १६६) । 

णिप्पाण वि [निष्प्राण] प्राण-रदित, निर्जीव 
(णाया १,२)। । 

णिप्पाल देखो णेपाढ (घमंवि ९६) । 

णिप्पाव पुं [निष्पाप] एक दिन का उपवास 
(संबोघ ५८) । 

णिप्पाव देखो णिप्फाव (पि ३०५) । 

णिषिच्छवि [दे] १ ऋजु, सरल। २ हद्‌, 
मजबूत (दे ४» ४६) । 

णिप्पिु वि [निष्पिष्ट] पीसा हरा (देप, 
२०; सरण) । 

णिप्पिह्ध न [निष्पिष्ट] पेषण की समाति 
(पिड ६०२) । 

णिप्पिवास वि [निष्पिपास | पिपासा-रहित, 
दुष्णा-वजित, निःस्पृह (परह १, १; णाया 
१, १; सुर १, १३) । 

णिप्पिवासा ल्ली [निष्पिपासा] खहाका 
श्राव (वि १८) । 

णिप्िह्‌ वि [निःस्पह ] स्णहा-रहित, निम॑म 
हे २, २३; उप ३२० दी)। 

णिप्पीडिअ वि [निष्पीडित] दबाया हभ 
से ५, २५) । 

णिप्पीट्ण न [निष्पीडन] दबाव, दबाना 
(श्राचा) । 

णिष्पीलिय देखो णिष्पीडिअ । २ निचोडा 
इभाः; निप्पीलियाईं पोत्तादं' (स ३३२) । 

णिष्पुंसण न [निष्पुंसन] १ पोचना, 
माजन । २ भ्रभिमर्दन (हर, ५३) । 

णिष्पुन्न वि [निष्पुण्य | पुख्य-रहित (कुपर 
३१८) । 

णिष्पुन्नग वि [ निष्पुख्यक | १ पूणय-रहित । 
२ पुं, स्वनाम-स्यात एक कुलपुत्र (सुपा ५४५})। 

णिष्पुखय पुं [निष्पुलाक | भ्रागामी चौनीसी 
मे श एक स्वनाम-ख्यात जिन-देव (सम 
१५३५ । 


णिप्पुत्मय--निन्भन्द्रणा 


णिप्पुलटाय वि [निष्पुलाक] चर्रिन-दोषमे 


रहित (दस १०, 2६\) 
णिष्फद्‌ देखो णद (है >. 

१, २; सुर ३, १७२) 1 
णिषप्पर॑स वि [दे] निल्जिश, निय । षड्‌)! 
णिप्फज्ञ श्रक [नर. + पदू | नीषजना, उप्‌- 


` ?६. गाया 


जना, सिद्ध होना । शिष्कजई (ग ६१६) । ¦ 


वकृ, गिर्फज्जमाण (षर्‌ १, ४) । 


गिप्फडिअ वि [निस्फटित] १ विशीणं । ` 


२ जिसका! मिजाज चव्किनिपरनहौ। ३ 
प्रकुश.रहित (उप १२८ टी)। 

णिषप्फण्ण वि [निष्पन्न] नीपजा हुभ्रा, बना 
हृध्रा, सिद्ध (से २, १२; महा) । 

णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि 
(उवः उप २८० टी; साधं १०६)। 

णिष्फन्न देखो णिघ्फण्ण (कप्पः राया १, 
१६) । 

णिषप्फरिस वि [दे] निर्दय, दया-हीन दे ४, 
३७) । 

गिषप्फड वि [निष्फल ] फल-रहितः निरर्थक 
से १४, २६; गा १३६) । 

णिप्फाअ देखो णिप्फाव (प्रप्र) । 

णिष्फाहङण देलौ णिप्फाय । 

गिष्फाहय वि [निष्पादित] नीपजाया ग्रा, 


बनाया हशर, सिद्ध किया श्रा (विसे७ टीः, 


उप २११ टै; महा) । 

णिप्फाय सक | निर. + पादय्‌ | नीप- 
जाना, बनाना, सिद्ध करना । संकृ. णिप्फाई- 
ऊण (पचा ७) । 

णिष्फायग वि [निष्पादक | नीपजानेवाला, 
बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विने ४८३; 
डा ६; उप ८२८) । 

शिष्फायण न [निष्पादन] नीपजाना, 
निर्मा, कृति (श्राव ४) । 

णिषप्फाव पुं [निष्पाव] षान्य-विशेष, बल्ल 
(हे २, ५३; पर्ण शठा ५, ३; श्रा १८)। 

णिप्फाव पुं [निष्पाव] एक माप, वाट-विशेष 
(णु १५५) । 

णिप्फिड श्रक [ नि+स्फिट्‌ | बाहर 
निकलना । वकृ. णिप्फिडंत (स ५७४) । 

णिप्फिडअ वि [निस्फिित | निगंत, बाहर 
निकला हशर (डम ६, २२७; ८०, ६०} 1 

५१ 


] 





पाडअसदमहण्णवां 


णिप्फुर ए [निम्दुर] प्रभा. देन (ग) ¦ 

णिप्केड पं [निस्केट | निगमन, बाहर निक- 
नता ५उप षु ५५२) । 

गप्केडय वि [निस्फेटक] बाहर निकालन- 
वाला \सृश्र २, २, ८५) । 

णप्क.डय वि [निस्फेटित] १ निश्सारित, 
निष्कासित (सृश्र २,२)। २ भगाया हुमा. 
नसाया हृम्रा (पुप्फं १२५)! ३ श्रपहत, छीना 
इरा (ढा ३, ४) । 

गिप्फेडिया ज्ञी [निस्फेटिक्रा] अपहरण, 
चोरीः 'एसा पदमा सीसनिष्फेडियाः (सुख २, 
१३; पव १०७) । 


णिप्केस पुं [दे] शब्द-निगंम, भ्रावाज निक- ` 


लना दे ४, २६) । 


गिप्फेस पुं [निष्पेष] १ पेषणः पीसना । । 


२ संघषं (हे २, ५३) । 

णि्ंध सक [ नि + बन्ध्‌ ] १ बाँधना। २ 
२ करना । निवंघडइ (भग) । 

णि्वंध सक [ नि + बन्ध्‌. | उपाजन करना। 
रिबंध॑ति (प॑चा ७, २२) । 

णिवेध पंन [निबन्ध] १ संबन्ध, संयोग 
(विसे ६६८) । 
-शिबन्धाणि' (पि ३५८) । 

णिवंधण न [निबंधन] कारण, प्रयोजन, 
निमित्त (पाश्न; प्रासु ६६) । 


¦ णिबद्ध वि [निबद्ध] १ बेधा हुश्रा (महा) । 


२ सयुक्तः संबद्ध (से ६, ४४) । 

णिबिड वि [निबिड] सान्द्रः घना, गाढ़ 
(गउडः कुमा) । 

णिविडय वि [निबिडित] निबिड किया 
हुभ्रा (गउड) । 

णिवुक्क [दे] देलो णिब्चुक्षं (परह १* ३ 
पत्र ४६९)। 

णिवुडू श्रक [ नि + मस्ज्‌ | निमजन करना. 


इबना । वकृ. णिवुडधिज्ंत, निबुडुमाण 


(श्रच्छु ९३; उवा) । 


` णिबुड् वि [निम्न] इवा हृश्रा, निमग्न (गा 


३७; सुर 3, ५१० ४, ८०) । 


। णिबुद्ुण न [निमज्ञन | इबना, निमजन 


। 
| 
1 
। 
। 
} 


(डम १०, ४३) । 
णिबोल देखो णिबुड्ं = नि + मस्ज । वकृ. 
णिबोलिञ्जमाण (राज) । 


४०१ 


णिवो पुं [निवोध] ; भत्र्‌ वोध, उक्तम 
ज्ञान । २ श्रनेक प्रकार क्म बोध (चिमे 
२१८७) + 

णिगोहण न [निवोध प्रवोय. सममाना 
{पडम १०२. ६२) 

गिल पुं [निवन्ध] ब्राग्रह (या ९७१५; 
महः पुर ३, 

णिव्चंघणं न [नितेन र] नितन्धन, देतु, 
कारणः; सारीरियवेशनन्यतरगां धं (काल) । 

गिद्ध देखो णिट्वल ~ (र. + पद्‌ । सिन्च- 
लइ (प्राकर ६४) । 

णिच्च वि [निवंल] 
(भ्राचा)। 

गिन्वहिं भ्र [ निवेहिस्‌ |] श्रव्यन्त बाहर (ठा 
६--पत्र ३५२) । 

णिन्ाहिर वि [निर्वाह्य] बाहर क्रा, बाहर 
गया हृश्रा; संजमनिन्नाहिरा जाया' (उवा) । 


वल-रहवितः दुरवेन 


| णिद्नुक् विं [दे] १ निमरंल, मूल-रित । २ 


क्रिवि, मूल से; 'रिब्बुकद्धिरणधय--' (परह 
१, ३- पत्र ४५) । 


` णिभ्चुडू देखो णिबुड् = निमग्न (स ३६०; 


२ श्राग्रह, ठठ (महा); | 


गउड) । 
णिर्भंदह्धण देखो णिञ्भच्छण (उव ३०३) । 
णिन्भंजण न [दे] पक्वान्न के पकाने पर जो 
शेष धृत रहता दहै वह (पभा ३३) । 


| णिन्भ॑त वि [निश्रान्त] निःसंदेह, संशय- 


रहित (ति १४) । 

णिव्भम्गन [दे] उन्यान, बगीचा (दे ५, 
३४) । 

णिच्भग्ग वि [निभाग्य] भाग्यरहित, कम- 
नसीब, श्रभागा (उप ७२८ टी; सुपा ३८५) । 

णिच्भच्छुं सक [ निर्‌ + भत्सं ] १ तिर- 
स्कार करना, श्रपमान करना, भ्रव्हेलना 
करना, श्राकोश-मूवंक अपमान करना । 
सिब्भच्छेद, णिन्भच्छेजा (णाया १; १८; 
उवा) । संकृ, णिष्मच्छिं अ (नाट- मालती 
१७१) । 

गिडमच्छण न [नर्मरमेन] तिरस्कार, 
श्रपमान, परुष वचनं ले णवटैनना (परह्‌ १. 
३: गडड) । 

णिदभगदणा नी [नि्मैत्सेना] ऊपर देखो 
(भग १५; णायां १. १६) । 


०२ 


णिन्भचछिज वि [निमेर्हिित | श्रयमानित, | 


श्रवहेलिततं (मा ८६८; सुपा ४२७) । 
णिन्मय वि [निभेय] भय-रहित, निडर 
(णाया १, ४; महा) । 


शिब्भ्र सक [ निर. ] भरना, पूणं | 
करना । कवङ्ृ. णिठ्भर्त (से १५, ७४) । | णिम सक [ नि +अप्‌ ] स्थापन करना । 


रिमइ (दे ४ १६९; षड्‌) । णिमेद (पि । ला 
ध  णिमित्ति वि [निमित्तिन्‌] निमित्त-शान्न का 


गिव्यर वि [नमेर] १ पुरं, भरपुर (से १०, | 


१७) । २ व्यापक, कफैलनेवाला (कमा) । ३ 


क्रिवि. पुणंलूप से मेधो य णिव्भरं बरिसइ' ( , ; 
। णिम॑त सक [नि+ मन्तरय्‌ | निमन्रण देना, | निमिरि 
| $ ¦ गिभित्तिअ देखो णेमित्तिअ (सुपा ४०२) । 


(श्रावम)। 


णिभ्भिद्‌ तक [निर + भिद्‌ | तोडना, विद ' 
रि (0 ॐ वि 1 
रणा करना । कवक [वन्मिज्लत, ण.ञ्म-, 


ज्माण (से १४ रदः भग १८, २, जीव | न 
 णिमंवण न [निमन्त्रग] निमन््रण, न्योता, | 


३) । 


णिध्मिचच वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर | 


(सुपा १४३; २४६; २७५) । 
णिदिभिज्ञंत दि 
गिष्भिल्लमाण । दलो णिव्भिद ' 
पिन्द वि [दे] श्राक्रान्त (भवि)। 
णिदिभण्ण वि [निभिन्न] १ विदारित, तोड़ा 

हुभ्रा (पश्र) २ विद्ध (से ५; ३४) । 


णिच्भीअ वि [निर्भीक] मय-रहित, निडर | 
: णिमञ्ज श्रक [ नि + सस्ज्‌ | इवना, निम- 


(से १३, ७०) । 


णिच्भु्ग वि [दे] भग्नः लरिडित (दे ४, 


३२) । 
णिब्भुय देखो णिञ्नुञ (चेदय ५८६) । 


णिब्भय पुं [निद] भेदन, विदारण (सुपा । 


३२७) । 


णिन्मेयण् न [निर्मंदन] ऊपर देखो (सुर । 


२, ६६) । 
णिच्मसियि वि [निमंरित] प्रसारित, फेलाया 
हुग्रा (उत्त १२, २६) । 
गिम देखो गरि = निम (उवः जं ३) । 
गिभच्छरणर देवो रितभच्छण (पड २१०)। 


णिभंग पुं [निमङ्ग] भञ्जन, खण्डन, त्रोटन 


(राज) ) 
णिभ्राट सक [नि+भाल्य्‌ | देवनाः 
निरीक्नण करना । शिभालेहि (ग्रावम)। 
वक्र, शिभाख्य॑न (उप षु ५३) 1 कवक. 
णिमाञ्जंन (उप ६८६ टी)। 
गिमद्ियवरि [नियाति] ३, निरीक्षित 
(उप प ५८)। 


पाहञजसदमदण्णवो 
णिभिञ देवो गिहुअ (परह २,३; गा 
। णिभुञजज । ८००) । 


गिमेख सक [निर्‌ + भेडय्‌ | बाहर करना । । 
कवक, णिमेल्छंत (परह १, ३-- पत्र ४५) । , 


णिसेल्ण न [दे ] गृहः घर, स्थान (कप्य) ! 


११८) । वकृ, णिमेंत (से १, ४१) । 


न्यौता देना । िमंतेद्‌ (महा) । वकृ. णिपं- 


तेमाण (श्राचा २, २. ३) । संकृ. ।'णमंति- | 


ऊण (महा) । 
वृलावा (उप ¶ ११३) । 


१२) । 


णिमंतिय वि [निमन्त्रित] जिसको न्यौता | 


दिया गया हो वह्‌ (महा) । 
णिमग्गवि [निमग्न] इवा हृश्रा (पउम 
१०६, ४ ्रौप)। “जल स्री [जल] 
नदी-विशेष (जं ३) 1 


जन करना । शिमजईइ (पि ११८) । वकृ. 
णिमञ्जंत (गा ६०६: सुपा ६४) ।. 


निमग्न रहते है (ग्रौप) । 


भिमञ्जण न [निमञजन ] इवनः, जल्रवेश | 


(सुपा ३५४) । 
णिमाणिम देखो गिम्मानिमर = निर्मानित 
(भवि) । 


` णिभ्निसक[नि~+ युन ] जोड़ना । शमे 


(प्रा ६७) 1 


से १, ४२; स &, ७६०; सण) । 


२५) । 


णिभित्त न [निमित्त] १ कार्ण, हिनु (्रामू ` 


१०४) 1 २ कारणा-व्रिशेष, सहकःर-कारण॒ 





णिन्मच्छिज--भिम्म 

(सुप्र २, २} । ३ शाज्ञ-विशेष, भविष्य भ्रादि 
जानने का एक शाघ्न (ग्रोघ १६; भाष) । 
४ शअरतीद्दरिय ज्ञान मे कारणभूत पदार्थं (ला 
८) ५ जैन साधुप्रों की भिक्षा का एक दोष 
( ठा ३, ४) । %पिंड पुं [पिण्ड] मविष्य 
प्रादि बतला कर प्राप्त की हुई भिश्ला (भ्राचा 
२, १, ६.1 


जानकार (कुप्र ३७८) । 


णिभिह्ट शरक [ नि+ मील्‌ ] श्रांव भदन, 
भ्रंख मोंचना । शिमिह्लद (है ४, २३२) । 

गिमिह्ट वि [निर्माति] जिसने नेत्र बंद 
क्रिया हो, मुद्रित-नेत्र (से ६,६१; ११, ५०)। 


८ ~ | णिमिद्ठण देलो णिमीरुण (राज) । 
णिमे्तणा ल्ली [निमन्त्रण] ऊपर देखो (पंचा | ५ द ॥ 
` जिभिस श्रक [ नि+भिषु | श्राख मूदना। 


निमिसंति (तंद्‌ ५३) । 

णिमिस पुं [निमिष] नेत-संकोच, प्रक्षि- 
मीलन, पलक मारने भरकरा समय (गा ३८५; 
सुपा २१६; गउड) । 

णिमीखण न [निमीखन] श्रक्षि-संकोच (गा 
३९७; सूप्र १, ५, १, १२ टी) । 

णिमीलिअ वि [निमीलति] मुद्रित (नेत्र) 
(गा १३३; से ६, ८€; महा) । 


४ ॥ । गिभीसर न [निमिश्न] एक विद्राघर-नगर 
णिमञ्जग वि [निमञजक | १ निमजन करनै- , 
वाला । पुं वानप्रस्याश्रमौ तापस-विशेष, नो ` 
स्नान के लिए थोडे समय तक्र जलशयमे। 


(इक, । 

णिमे सक [नि+मा] स्थापन करना । 
शिमेसि (गउड) । 

णिमेण न [दे] स्थान, जगह (दे ४, ३७) । 

गिते च्नीन [दे ] दन्त-मांस (दे ४, ३०) । 
खरी. ला दे ४,३०)। 

णित्रेस पुं [निपरेप] निमीलन, ग्रभषि संकोच, 
पलक का भिरना, पलक (श्रा १६; उव) । 


णिप्रेसि देखो णमे । 


1 । णिमेसि वि [निमेषिन्‌] भ्रांख मू दतेवाला 
णिमिअ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (कुमाः ॥ ॥ 


(चषा ४४) । 


, ` णिम्मसक [निर.+मा] बनाना, निमणि 
णिमिअ वि [दे] शरघ्रातः संघा हुमा (षड्‌ ) । 


` जिमिण देषो जिम्माण = निर्माण (कम्म १, 


करना । णिम्मद (षड्‌ ) 1 शिम्मेद्‌ (घम्म 
१२ टी) । कवक. णिभ्माअंत (नट-- 
मालती ५४) । 

णिम्म पुं्ची [नैम] जमीन से ऊँचा निकलता 
प्रे (राय २७) 1 


णिस्मदअ--मिम्मोअणी 


पादइअसदहमहण्णवो 








णिम्मह्अ वि [निर्मित] रचित, कृत (गा 
५9०, &०9०9 म्र) ॥ 


गिम्मंथण न [नि्मंथन] १ विनाश।२वि, 


विनाशकः "तह य पयस सिग्घं णत्निम्मंथणं । 
¦ करना । िम्मवइ (है ४ १६; षड्‌ )1 


तित्थं" (सुपा ७१) । 


णिम्म॑स वि [निर्मांस] मांस-रदित, शुष्क 


(णाया १, १; भग) । 

णिम्भंसास्ी [दे] देवी-विशेष, चामुख्डा (दे 
\ ९ 

णिम्मंसुवि [दे. निःश्मश्रु] तण, जवानः 
युवा दे ४, ३२) । 


णिम्मक््विअ देवो णिम्मच्छिअ = निमेषिक । 


(नाट) ! 


णिम्मच्छुं सक [नि+ म्रक्ष] विलेपन करना । | 


शिम्मच्छइ (भवि) 1 
णिम्मच्छण न [निग्रक्षण | विलेपन (भवि) । 
णिभ्मच्छर वि [निरमास्सये | मा्सय-रहित, 
ईर््या-शून्य (उप एर ८४) । 
णिम्मच्छिय वि [निभ्रक्षिति] विलिप्त(भवि)। 


निभ्मच्िअ न [निमक्षिक] १ मक्षिकाका | 


श्रभाव । २ विजन, निजंनता (श्रभि ६८) । 


णिभ्मघ्जाय वि [निमेर्याद्‌ | मयीदा-रहित, 
बेहया (दे १, १३३) 


गिम्मञ्जिय वि [निमाजिद] उपलिप्त (स । 
णिम्महण न [निमेधन] १ विनाश। २ | 
| ध _ । न । णिम्मीस वि [निमिश्न] मिश्रण-रहित (देवद 


७५) । 


णिम्मण वि [ निमनस्‌ ] मन-रहित (द्रव्य | 


१२) । 
णिम्मणुय वि [निमेनुज] मनुष्य-रहित 
(सख) । 


णिम्महग वि [निमदेक] १ निरन्तर मर्दन ` (3 । 
करनेवाला । २ पु. चोरों की एक जाति (रह्‌ | णिभ्मा देलौ णिम्म । सिम्माइ (बराक्‌ ६४१ । 


१, ३) । 


णिभ्मदिय वि [निमदित] जिसका मदेन , + 
| णिम्माण सक [निर +मा बनाना, करना, | 


किया गयाहो (परह्‌ १, ३) 1 


णिम्मम वि [निर्मम] १ ममता-रहित, निः | 


स्पृ अच्छ ६६: सूपा १४०) । २ पुं, भारत- 
वषं के एकं भावी जिनदेव (सम १५४) । 
णिम्मय वि [दे | गत, गया हप्र (दे ४, ३४) । 
णिम्मङ वि [निमे] मल-रहित, विशुद्ध 
(स्वप्न ७०; प्रास १३१) । २ पु. ब्रह्-देव- 
लोक का एक प्रस्तर (ठा ६) । 


णिम्मल्ल न [निमौल्य] देव का उच्छिष्ट 
द्रव्य, देवता पर चद्ाई हुई वस्तु का वचा- 
खुचा ( हे १, ३८; षड्‌ ) 1 

णिम्मव सक [निर्‌ +मा] बनाना, रचना, 


कर्म॑. निम्मविजंति (वजा १२२) । 

| णिम्मव सक [ निर_+ मापय्‌ | बनवाना, 
कराना (ठा ४, ४; कुमा) 1 

णिम्मवडत्तु वि [[नरमापयिव्‌ | बनवानेवाला 
(खा ४) । 

| णिम्मवण न [निर्माण] स्वना, हति (उप 

६४८ टी, सुपा ६३, ६५; ३०५) । 

| णिम्मवण न [निमापण] बनवाना, कराना 

(कपपर) । 

| णिम्मविअ वि [निर्मित] बनाया हृभ्ना, 

। रचित (कुमा; गा १०१; सुर १६, ११) । 

णिम्मविअ वि [निमित] बनवाया दुरा 
(कुमा) । 

| णिम्मह सक [गम्‌ | १ जाना, गमन करना । 
२ श्रक. केलना । रिम्महदइ (हे ४, १६२) । 
वकृ. णिम्महंत, जिम्महमाण (से ५७, ६२; 
१५, ५३; स १२६}, 

णिम्मह्‌ पुं [निर्मथः] १ विनाश। २ वि. 
विनाशक (भवि) । 


| 
| 
| 
| 


] 





वि. विनाश-कारक (सुपा ७५) घ्नी. 
(सुर १६, १८४} । 
। णिम्महिअ वि [गत] गया हुमा कुमा) । 


| जिम्मा वि [निमथित] विनारित (हेका ` 


५०) । 


| णिम्माञंत देखो णिम्म । 

, गिम्माइञ देखो णिम्माय (पि ५९१) । 
। रचना शिम्माणड (दे ४,१९; षड्‌ ; प्रप्र) । 
` णिम्माणन [निमांण] १ रचना, बनावट, 


कृति । २ कम-विश्चेष, शरीर के श्रंगोपांगके ` 


निर्माण में नियामक कर्म-विशेष (सम ६७) । 
, णिम्माण वि [निमान] मान-रहित (से ३, 
४५) । 
` णिम्माणअ वि [निर्मायक] निर्माण-कर्ता; 
बनानेवाला (से ३, ४५) । 


४०२ 


णिम्माणिभ वि [निमित] रचित, बनाया 

| हृश्रा (कुमा) 1 

। णिस्माणञअ वि [निमानित] श्रपमानित, 

। तिरस्कृत (मवि) । 

। णिभ्माणुस वि [ निमानुष ] मनुष्य-यहत 

। (सुपा ४४४) । छी. “सी (महा) । 

णिम्भाय वि [निर्माति] १ रचित, विहित, 
कृत (उव; पाग्र; वजा ३४) । २ निपुण, 
भ्रभ्यस्त, कुशल (ग्रौपः कप्य); नाहियसत्थेसु 
निम्माया परिवाद्या' (सुर १२, ४२)। 

। णिम्माय न [निमाय] तप-विशेष, निवि- 
कतिक तप (संनोध ५८) । 

णिम्माःटअ देखो गिम्मह् (प्राकर १६) 1 

णिम्माव सक [ निर. + मापय्‌ ] बनवाना, 
करवाना । खिम्मावडइ (सण) । क, †णम्मा- 
विन्त (सूग्र २, १, २२) । 

णिम्माविय वि [निमापित] बनवाया हुमा, 
कारित, कराया हृश्रा (सुपा २६५७) । 

णिम्मिअ वि [निमित | रचित, बनाया हृश्रा 
(छा तः प्रसू १२७)। श्वाइ वि [श्वादिन्‌ | 
जगत्‌ को ईश्वरादि-कृत माननेवाला (ठा ८) । 

णिभ्मिस्त वि [निर्भिन्न] १ मिला हुभ्रा 
मिध्रित । "बही ची [वह ] भ्रव्यन्त नज- 
दीक का स्वजन, जैसे माता, पिता, भाई, 
भगिनी, पुत्र श्रौर पुत्री (वव १०) । 


२६०) । 

| णिम्मीसुअ वि [दे] एमध्रु-रहित, दाढ़ी 

वर्जित (षड्‌ } । 

। गिम्मुक्त वि [निषक्त] भुक्त किया गया 
(सुपा १७३) । 

णिम्धुक्ख पुं [निरमाक्ष] मुक्ति, च्ुटकारा 

¦ (विते २४६८) । 

| णिम्मूढ वि [निमृल] परुल-रहित, जिसका 

। भूल काटा गया हो वहं (सुपा ५३१५) । 

णिम्मेर वि [ निमयाद्‌ ] मर्यादा-रहित, निलंज 
(ठा ३, १; श्रौपः सुपा ६) ! 

| णिम्मोअ पुं [निर्मोक] कञ्चुक, कंडल, सपं 
की त्वचा (हे २, १८२; भतत ११०; सेर, 
६०) । 

णिम्मोअणी घ्ली [ निर्मोचनी | कञ्कः 
निर्मोक (उत्त १४, ३५) । 


४४ 


णिम्मोडण न [निर्भोटन्‌ ] विनाश (मै ९१) 1 


णिम्नोल्ल वि [ निमल्य ] मूल्य-रहित 
(कमा) । 


णिम्मोह वि [निर्मोह] मोह-रहित (कुमाः; 
` णिस्क्ख सक [ निर्‌ + ईंच्त_ ] निरीक्षण नि 
1 णिरभिग्गह वि [निरभिग्रह ] ्रमिग्रह-रहित 


श्रा १२)। 


णिरड न्नी [निक्त] मूल-नक्षत्र का श्रधि- । 


ह्वायक देव (ठा २, ३) 

णिरटयार वि [निरितचार] श्रतिचार-रहित, 
दूषण-वजित (सुपा १००) । 

णिरदरसय वि [निरतिशय] श्रव्यन्त, सर्वा 
धिक (काल).। 

णिरङई्जार देखो णिरडयार (सुपा 
रय १८) । 

णिरंकुस वि [निरङ्कुरा] अंकृश-रहित, स्व- 


च्छद का; १८) । 


णिरप चिं [निरङ्गण| निलेष, लेप-रहित ` 


(प्रौप; उव; णाया १, ११ पत्र १७१) । 
णिग ल्ली [दे] सिरका भ्रवगुणठन, धरघट 
(दे ४, ३१; २, २०) । 


णिरंजण वि [निरूजन] निप, लेपरहित | 


(स ५८२; कप्प) । 


णिरेतय वि [निरन्वक] भ्रन्त-रदित (उप | 


१०३१ टी) । 
णिरेतर वि [निरन्तर] अन्तर-रहित, ग्यव- 
धान-रहित (गउडः; हे १, १४) । 
णिर्स्तराय वि [निरन्तराय] १ निविघ्न, 
निर्बाध । २ व्यवधान-रहिति, सतत; धम्मं 


करेह विमलं च निरन्तरायं' (पउम ४४, | 


६७) । 


णिरंतरिय वि [निरन्तरित| भ्रन्तर-रहित, 


व्यवधान-रद्ित (जीव ३) । 


गिरं वि [नीरन्ध्र] चिद्र-रहित (वक्र ६७) । ` 


णिरं्रर वि [निरम्बर] वश्ल-रहित, नग्न 
(श्रावम) । 

णिर्ना ली [निरम्मा] एक दृनद्राणी, वरोचन 
इन्द्र की एक ्रग्र-महिषी (ढा ५, १: इक) । 

णिरंस वि [निरंश] भ्र॑श-रहित, भ्रलरड, 
सम्पूर्णा (विसे) । 


णिरं् वि [निरंहस ] निमंल, पवित्र; "मयं । 


ब वाहिश्रौ सो निरंहसा तेण जलपवाहेण' 
(धम॑वि १४६) । 


१००; | 


` णिर ट } 


पादअसरईमहण्णवो 


णिरक्कपुं [दे] १ | चोर, स्तेन ¢ २ पृषु | 


पीठ । ३ वि. स्थित (दे ४; ४९)। 


ं णिरककिय वि [निराकृत | श्रपाङृत, निरस्त 


(उत्त &, ५६) । 


'्तोवि ताव दिए शिरक्छिजा' (महा) । 


 णिरक्खरवि [निरक्षर] मूलं, ज्ञान-रहित 


(कष्पु; वज्जा १५८) । 
णिरगार वि [ निराकार ] श्राकार-रहितः 


णिम्मोडण--णिरवस्ज 


` जिरप्प पुं [दे] १, पीठ। २वि. उद्वे 


षित (दे ४, ४६) । 
णिरप्पण वि [निरास्मोय | भ्रस्वकोय, पर- 
कीय (कुप्र ८६) । 


(आव ६) । 


` निरभिराम वि [ निरभिराम ] श्रसुन्दर, 


निरगारपच्चक्छारोवि श्ररहंताईणमुन्मित्या' ` 


(संबोध ३८) । 


(सुषा १६२: ४७१) । २ स्वच्छन्दी. स्वरी, ॑ 


निरंकूश (पाक्ष) । 

णिरच्चण वि [ निर्वन ] परचंन-रहित 
(उव) । 

पि वि [निरथं, क] १ निरथंक 

णिरटग 
२ न, प्रयोजन का श्रभावः णिरटुगसम्मि 
विरग्नो, मेहुसाभ्रो सुसंवुडो' (उत्त २, ४२ । 

णिरण वि [निक्ऋण] ऋण-रहित, करज से 
मुक्त (सुपा ५६३; ५६६) । 

णिरणास देखो णरिणास = नश्‌। खिर 
णास (हे ४, १७८) । 

णिरणुकंप पि [निरनुकम्प ] भ्रनुकम्पा-रहित 
निर्दय (णाया १, २; बृह १)। 

' णिरणुक्कोस वि [निरनुक्रोश] निदंय,, 

दया-शृन्य (णाया १, र; प्रासू ६८) । 

। णिरणुताव वि [निरनुताप ] पश्चात्ताप-रहित 

(णाया १, २) । 

। णिरणुतावि वि [निरनुतापिन | परश्चात्ताप- 

वजित (पव २७४) 1 

। गिरत्थ वि [निरस्त | श्रपास्तः निरृत (तव 
~ ) 1 

गिरस्थ । वि [निरथे,"क | अपायेक.निकम्मा 

णिरत्थग . निष्प्रयोजन (दे ४, १६; पउम 

| गिस्त्थय| ६ ४ परह्‌ १, २: उवः सं 


। ४१) । 





निष्प्रयोजन, निकम्मा (उत्त २०)! , 


श्रचारं (परह १, ३) । 


णिरभिर्प्प वि [ निरभिल्याप्य ] श्रनि्च- 
नीय, वाणी से बतलाने को श्रशक्य (विसे 


॥+-3- } } 


णिरम्गट वि [निरगेल] १ स्कावट से रहित ¦ णिर्मिस्संग वि [निरभिष्वङ्ग) श्रसक्ति- 


रहित, निःस्पृह (पंचा २, ६) । 
णिस्य पुं [निस्य] १ नरक, पाप-भोग-स्थान 
(ठा ४, १; प्राचा; सुपा १४०) । २ नरक- 
स्थित जीव, नारक (ठा १०) “पाल पं 
[ “पाड ] देव-विशेष (ठा ४८, १) । “वरदया 
खी [गव्रलिका] १ जैन आआागम-ग्रन्थ विशेष 
(निर १, १) । २ नरक-विशेष (पर्ण २) । 


। णिस्य वि [निरत] ्रसक्तः तत्पर, तल्लीन 


(उप ६७६; उव; सुपा २९) । 


णिस्यवि [ नीरजस्‌ | रजो-रहित, निमंल 
(भगः गा ८७८) ¦ 


णिस्व सक [ वुभुक्ष | खाने की इच्छा करना । 


, णिर्नय पं [निरन्वय] श्रन्वय-रहिन (षमसं , 


४६६) । 
¦ णिषप्प भ्रक [स्था] बैठना । शिरप्पड्‌ (हे 
४, १६) । भूका. शिरप्मीश्र (कुमा) । 


शिरवइ (षड्‌ ) । 

णिस्व सक [ आ + क्षिप्‌ | श्राप करना । 
शिरवडइ (षड्‌ ,) । 

णिस्वडक्ख वि [ निरपेक्ष |] श्रपेक्ना-रहितः 
निरीहः निःस्पृह (विसे ७ टी) । 

णिरवकरंच त्रि [निरकाङ्क्च | स्णहा-रहितः 
निःस्पृह (ग्रौप) । 

णिरवकंखि तरि [निरव काङिश्नन | निःसह 
(णाया १. ६)। 

गिरवगाह ति [निस्वगाह | भ्रवगाहन-रहित 
(षड्‌ ) । 

णिर्वम्गह वि [निरवग्रह] निरंकुशः स्व- 
च्छन्दी, स्वरी (पग्र) । 

गिरश्च वि [नरप ] रपव्य-रहित, निः संतान 
(भगः; सम १५०) । 


` णिश्वजञ वि [निरवद्य] निर्दोष, विशूदध (दम 


५, १; सुर ८, १८३) । 


णिरवगाम-णिरालंब 


णिरवणाम देखो णितेणाम (उव) । 

णिरबयक्ख देवो णिर्वईक्ख (णाया १, | 
६; पम ६३) । 

णिरवयच वि [ निरवयव | भ्रवयव-रहित, 
निरंश (विभ) । 

णिरबयास वि [निरवकाश] प्रवकाश-रहित ` 
(गउड) । 

णिर्वराह वि [निरपराधः] श्रपराध रहितः 
बेगुनाह (महा) । 

णिशबहि वि [निरपराधिन्‌] उपर देखो | 
(श्राव ६) । | 

शणरबलंब वि [निरबखम्ब ] सहारा रहित, 
भ्रसहाय (परह १, ३) । 

णिरबत्व वि [ निरपल्मप ] १ भ्रपलाप- | 
रहित । गुप बात को प्रकट नहीं करनेवाला, | 
दूसरे को नहीं कहनेवाला (सम ५७) । 

णिरवसंक वि [निरपशङ्क्‌] दुःशंका-वजित 
(मवि) 

णिरवसर वि [ निरबसर ] भ्रवसर-रहित । 
(गउड) । 

णिखसराण वि [ निरबसान `] श्रन्त-रहि 
(गड) ! 

णिरबसेस वि [निरबरोष] सब, सकल (है 
१, १४; षड ; से १, ३७) । | 

गिरबह सक [ निर. + वह. ] निर्वाह करना, | 
निबाहना । निरवहेजा (संबोध ३६) । 

णिरवाय वि [- निरपाय | १ उपद्रव-रहित, 
विघ्न-वजित । २ निर्दोष, विशुद्ध (श्रा १६; 
सुपा २७५) । 

णिरविक्ख , देखो णिरवेडइक्ख (श्रा €: उवः 

` - णिर्वेक्ख | 
णिखेच्छ । १,९; पंचा ४; निच्रू २०; | 
नाट--चैत २५७) । 

णिरस सक [निर. + अस्‌ | श्रपास्त करना। | 
खिरसइ (सण) । † 

णिरसण वि [ निरशन ] श्राहार-रहित | 
उपोषित (उप; सुपा १८१) । 

णिरसण न [निरसन ] निराकरण, हटा देना, | 
दूर करना, खंडन (चेदय ७२४) । 


णिरसि वि [रसि] खड्ग-रहित (गउड) । 








पिद३े४श; से ६, ७५; सूञ्र, 


पाइअसदमहण्णवो 


णिरसिअ वि [निरस्त] परास्त, श्रपास्त (दे 
५, ५६) । 


णिस्स्साय वि [निरास्वाद] स्वाद-रहित 


(उत्त १६, ३७) । 

णिरस्सावि वि [निरासर।विन्‌ | नहीं टपकने- 
वाला, चद्ध रहित । घो. णी (उत्त २३ 
७१: सुख २३, ७१} । 


। णिष्हकार वि [निरहंकार] गवं-रहित (उव) । 
। णिरहारि वि [निराहारिन्‌] श्राहार-रहित, | 


उपोषितः; हवउ व॒ वक्कलधारी, निरहारी 

बंभचेरवयधारी' (सुपा २५२) । 
णिर्हिगरण वि [निरधिकरण | भ्रधिकरण- 

रहित, हिसा-रहित, निर्दोष (पंचा १६) । 


णिरहिगरणि वि [निरधिकरणिन्‌] ऊपर | 


देखो (भग १६, १) । 
णिरहिटास वि [निरभिखखष] इच्छा-रहित 
निरीह (गउड) 1 


णिष्हेड , वि [निहंतु, “क ] निष्कारण, 
णिरहेउग | कारणरहित ८ घम॑सं ४८४३; 
णिरहेतुग “ ४१७; ४००) । 


निराहअ वि [निरायत] लम्बा कियाहृभ्रा 
विस्तारित (से ४, ५२; ७, ३६) । 


| णिरास वि [ निरायुष्‌ ] श्रायु-रदित 


(प्राक्‌ ३१) । 

णिराउह वि [ निरायुध ] प्रायरुध-बजित, 
निःशन्न (महा) । 

णिराक्रर } सक [ निराकर] १ निषे 

णिरागर | करना । २ दूर करना, हटाना । 
३ विवादका फैसला करना निराकरिमो 
(कुप्र २१५) । संढृ. णिराकिंच्च (सूग्र १, 
११; १.३, ३; १, ११)। 


। णिराकरिअ वि [निराकृत] निषिद्ध (घरममैवि | 


१४६) । 


| णिरगरण न [निराकरण] निरास, निवारण, 


निषेव, रोक (पंचा १७, १९) । 
णिरागरण न [ निराकरण | १ निषेव 
प्रतिषेष (पंचा १७) । २ फंसला, निपटारा 
(स ४०६) । 

णिशगस्यि वि [निराकृत] हटाया इुभ्रा, दर 
किया हूत्ना (पडम ४६, ५१; ६१, ५६} । 
णिशगस वि [ निराकषे ] निवन, रंक 
(निचू २) 


४०५ 

णियगार वि [निराकार] १ भ्रङ़ति-रहित 

| २ भ्रपवाद-रहित (धमं २) । 

णियणंद षि [ निनन्द्‌ |] श्रानन्द-रहित, 
शोकातुर (महः) । 

णिवणिड (अरप) श्र. निश्चित, नक्की (कुमा) । 

गिरणुकप देखो णिरणुकंपः "शिक्किविरागु- 
कंपो श्रासुरियं भावं कुण! (ठा; ४,४), श्रह 
सो शिराा कंपो (संया ८४; पडम २६, 
२५) । 

णिशणुवत्ति वि [निर नुवतिन | १ श्रतुमरण 
नहीं करनेवाला । २ सेवा नदीं करनेवाला 
(उव) । 

णियदवि [दे] न्ट, विनाशप्राप्त (दे ४, 
३०) । 

णिणबाघ } वि [निराबाघ| भ्राबावा-रहित, 

जणिराव्राह्‌ | ह रकत-रहित (भ्रमि १११; सुपा 

| २५३; ठा १० श्राव ४)। 
। णिरामगंघ वि [निरामगन्ध] दूषण .रहित, 
निर्दोष चारित्रवाला (श्राचा; सृप्र १, ६)। 
णिरामय वि [निरामय] रोग-रहित, नौरोग 
(सुपा ५७५) । 

णिरामिस वि [ निरामिष | भ्रासक्तिहौन 
निरीह, निरभिष्वङ्ख; श्रामिसं सव्वरमूञ्मित्ता 
विहरिस्सामो शिरामिसा' (उत्त १४, ४६) । 

णिरायवि [दे] १ ऋजु, सरल । (दे, 
५०; पाप्र)। १ प्रकट, खुला । २ पुंररिपु, 
शत्रु (दे ४, ५०) । ४वि. लम्बाकिया हप्र 
(से २, ५०)। 

गिराय वि [दे] श्रव्यन्त, प्रचर, भ्रधिक 
(सुख २, ७) । 

णिराय॑क वि [ निरातङ्क | भ्रातङ्क-रहित, 
नीरोग (ग्रौप) । 

गिरायरिय देखो णिरागरिय ( पठम ६१, 
४६) । 

| णिरायव वि [निरातप | भ्रातप-रहित (गउड) । 

णिररायार देखो णिरागार (पडम ६, ११०) । 

णिरायास वि [निरायास] परिभ्रम-रहित 

। (वर्ह २, ४) । 

णिरारंभ वि [निरारम्भ] श्रारम्भ-वजित 
(सुपा १४०. गउड) । 

णियंब वि [ निराङम्ब | श्रालम्ब्ररष 
(गा ६५; भ्रारा ८) । 


| 





४०६ 

णिरालंबण वि [निरारम्बन | श्रालम्बन-रहित 
(ग्रौपः णाया १, €) । 

णिरालंबण वि [निरालम्बन] श्राशंसा-रहित, 
संशय-रहित, प्राथना-रहित, इच्छारहित, श्रनु- 
मान-रहित (श्राचा २, १६, १२) । 
णिराख्य वि [निराख्य ] स्थान-रहित, एकत्र 
स्थिति नहीं करनेवाला (ग्रौप) । 

णिराखेय वि [निरालोकं] प्रकाश-रहित, 
(निर १, १) । 

णिरावकंखि वि [निरवकाडिक्षन्‌ | श्राका्षा- 
रहित, निःस्पृह (सश्र १, १०) । 

णिरावयक्ख वि [निस्पेध्च] श्रपे्ला-रहित, 
निरीह (णाया १, £; €; मत्त १४८) । 
णिरावरण वि [निरावरण | १ प्र्तिबन्धक- 
रहित (श्रौप) । २ नग्न (सुर १४, १७८) । 

णिरावराह वि [निरपराध] श्रपराध-रहित 
(सुपा ४२३) 1 

णिराविक्ख } देखो णिरावय॑क्खः 'विसएमु 
णिरावेक्ख । शिराविक्छा 
कतारं" (भक्त ४६; पठमः ६, ८; १००,११)। 

णिरास वि [निराश] १ ्राशा-रहित, हताश 
(पडम ४, ५६; दे ४, ठः संक्षि १६)। 
२न. श्राशा का श्रभाव (परह्‌ १, ३) 
णिरास वि [दे] नृसंश, ज्गूर ( षड्‌ ) 

णिरासंस वि [निरयशंस] श्राकाक्षा-रहित, 
निरीह (सूपा ६२१) । 

णिरासय वि [निराश्रय] निराधार (वज्जा 
१५२) 1 

णिरासव वि [निराश्रव| श्राश्रव-रदित, कम॑- 

बन्धन के कारणों से रहित (परह्‌ २, ३) । 


णिराह वि [दे] निर्दय, निष्कश्ण (दे ४, 
३७) । 

णिरिअ वि [दे] श्रवशेषित, बाकी रला हृभ्रा 
(दे ४, ४८)। 

णिरिदई देखो णिरइ (सुज्ज १० १२) । 


णिर्किवि [दे] नत, नमा श्रा दे४,३०)। | 


णिरिगी [दे] देखो णीरंगी (गउड) । 


णिरिधण वि [निरिन्धन] इन्धन-रहित (भग । 


७, १) । 
णिरसक्ल सक [ निर्‌ + ईक्ष्‌ ] देखना, 
श्रवलोकन करना) पिरिक्ल, रिरिक्खए 


भ 


तरंति संसार- 


पाडञजस्तदमहण्णवा 





(सण; महा) । वकृ, णिरिक्खिंत, गिरि 
क्खमाण (सरणः उप २११ टी) संक, 
गिरिक्खिरुण (सण) क. णिरिक्ख- 
जिउज (कप्पु) । 

णिरिक्खिणे न [निरीक्षण] भ्रवलोकन (गा 
१५०) । 

| णिरिक्खिणा जो [निरीक्षणा] श्रवलोकन, 
प्रतिलेखना (ग्रो ३) 1 


हृष्ट (कम्प्‌; पडम ४, ८) । 

णिरिग्घ सक [नि+री] १ श्राश्लेष करना, 
ग्रालिगन करना ¦ २ भ्रक. द्िपना । शिरिग्धद्र 
(हि ५.५५)॥ 

| णिरिग्विअ वि [निटीन| श्रा, भ्रालिगित 

(कुमा) । 

| णिरिण वि [निच्छण] ऋ-क्त, उऋण 
(ठा ३, १; टी- पत्र १२०) । 

णिरिणास सक [ गम्‌ ] गमन करना। 
शिरिणासई (हे ४, १६२) । 





हे ४, १८५) । 


| णिरिणास प्रक [ नश्‌ ] पलायन करना । | 


। भागना । शिरिणासइ (है ४, १७८; कुमा)। 


| णिरिणासिञअ वि [गत] गया हू्रा, यात | 


(कुमा) । 


रिज्जइ (हे ४, १८५) । 


(कप्प) 1 


(कुमाः ४२१) । 

णिर्‌ (अप) श्र. निशित, नक्की (है ४, ३४४; 
सुपा ८६; सण; भवि) । 

| णरुअ देखो णिरज (विसे १५८५; सुपा 
४४६) । 

णिरूकय [निर्‌ईजीद्कत ] नीरोग किया गया 

¦ (उप ५६५ टी) । 

। णिरभ सक [नि+रुध्‌ ] नियेषकरना। 

शिरभडइ (ग्रौप) । कवक. णिस्ममाण, 








णिरिक्खिअ वि [नरीक्षिति] प्रालोकित, | 


णिरिणास सक [ पिष्‌ `] षीसना । शिरिणासई | 


णिरिणास्िअ वि [पिष्ट] पीसाहृश्रा (बरुमा)। । 
¦ णिरिणिल्ञ सक [ पिष्‌ ] पीसना। शिरि. | 


 णिरीह वि [ निरीह] निष्काम, निःसपह , 


णिर्न्भ॑त (स ५३१; महा) । संकृ. णिर- ` 





णिरालंबण-णिरुत्ति 





त्ता (सश्र १,४,२) । क. णिरंभियव्व, 
णिरुद्धव्व (सुपा ४०४; विसे ३०८१) । 


णिरंभण न [निरोधन] श्रस्काव, स्कावट 
॥ 


(सभर १, ५; भवि) । 

णिसक्ंठ वि [निर्त्कण्ठ | उच्करठा-रहित, 
निरुत्साह्‌ (नाट) । 

णिर्ग् देखो णिरिग्ब । शिरूधइ (षड्‌ ) । 

णिस्न्ार वि [निरुचार] १ उचार--पुरी- 
षोत्सगं के लिए लोगों के निगमन से बजित 
(णाया १, ठ पत्र १४६) । २ पाखाना ` 
जनेसेजो रोका गयाहो (परह्‌ १, ३) । 

णिरुच्छब वि [निस्त] उत्पव-रहित 
भ्रमि १८६) । 

णिरुच्छाह वि [निरुत्साह ] उत्साह-हीन 
(से १४, ३५) । 


| णिरुज वि [निरज] १ रोगरहित । २ न, 


रोग कः भ्रमाव । “सिख न [शख] एक 
प्रकार कौ तपश्र्यां (पव २७१) । 

णिरुज्म वि [निर्यम] उ्म-रहित, 
भ्रालसी (उव; स ३१०, सुपा ३८४) । 


| णिरुट्राहइ वि [निरुः्थायिन्‌ ] नहीं उव्नेवाला 


(उत्त १; ३०) । 


| निरुत्त वि [निरुक्त] १ उक्त, कथित (सत्त 





७१)।२ न. निधित उत्ति (रु) । ३ 
व्त्पत्ति । (विसे २; ६६३) । ४ वेदाङ्खं 
शाख्र-विशेष; जिसमे वेदिक शब्दों को व्याख्या 
हे (भ्रौप)। 


। णरुत्त वि [ निरंक्त | रुक्त श्रकथित, हृष्टान्त 
णिरिणिज्निअ वि [पिष्ट] पीसाहृ्ा (कुमा) । | 


५ ` गि निरिरि | 
णिरासस ददो भिरासंस (भरावा २,१६.९)। । रित्ति ज्ञी [निरिति] एक रात्रिका नाम 


“कितु निरतो भावो परस्स नजईइ कवित्तेणं' 
(सिरि ८४६) २ व्धुत्पत्ति-युक्त (सिरि ३१) 

णिरुत्त क्रिवि [द्‌] १ निशित, नक्की, चोक्षस 
(दे ४, ३०; पडम ३५, ३२; कुमा; (सण 
भवि), तहवि हु मरइ निरत्तं पुरिसो संपत्थिए 
काले" (पडम ११, ६१) । २ वि, निशिन्त, 
चिन्ता-रहित (कुमा) । 

णिरत्तत्त वि [निरुत्तप्त | विशेष तापःयुक्त, 
संतप्त (उव) । 

णिरुत्तम वि [निस्‌ त्तम ] व्यन्त शरेष्ठ (काल) 

णिरुत्तर वि [निरुत्तर | उत्तर-रटित किया 
हृभ्रा, परास्त (सुर १२, ६६) । 


। णिरुत्ति खी [निरुक्ति] व्युत्पत्ति (विच 


६६२) । 


णिरुन्तिभ-णिीअ 





णिसुत्तिअ वि [ नैरुक्तिक ] च्यु्पत्ति के ्रनुसार 


जिसका धरथं किया जाय वह्‌ शब्द (श्रय) । 
णिरुत्तिय न [नैरुत्तिक ] निशक्ति, व्युल्त्ति; 


श्लो कत्थवि नाशित्ति निरत्तियं चेदसदस्सं' | | 
| णिर्वयार वि [निरुपकरार | उपकार-रहित | 


(संबोघ-- १२) । 


णिरुदर वि [निरुद्र] छोटा पेटवाला, | 


भ्रनुदर । घ्नी. “य (पर १, ४) 1 


णिरुदध वि [निरुद्ध] १ रोका हृ्रा (खाया | 
१, १) \ २ प्रावृत, श्राच्छादित (सूश्र १, २, | 


३) 1 ३ गुं. मलस्य की एक जाति (कप्य) । 


णिरुद्ध वि [निर्‌द्र ] थोड़ा, संक्षि (सूप्र १, 


१४, २३) । 

णिरुद्धनव्व ~ 

िशु | देलो भिरं । 

णिरुहि पुं [दे ] कुम्भीर--नक्र की श्राकृति- 
वाला एक जन्तु (दे ४, २७) । 

णिसुवकिद्र देवो णिरुवक्छिटू (भग) । 

णिरुवक्म वि [निरुपक्रम] १ जो कमन 
किया जा सके वह्‌ (्रायुष्य) (सुर २, १३२; 
सुपा २०४) । २ विघ्ररहित, भ्रवाधः निय- 
निरुवक्कमविक्रमभ्रकरैतस मग्गरिउचक्षो' (सुपा 
३६) । 

णिर्वक्तय वि [दे] श्रत, नहं किया हुप्रा 
(दे ४, ४१) 

गिर्वककिद्रु वि [निरुपक्तिष्ट] क्लेश-्वाजित, 
दुःखरहित (भग २५, ७} । 

णिस्वक्केस वि [निर्पक्लेश्च ] शोक प्रादि 
क्ेशो से रहित (ठा ७) 1 

णिरुवक्ख त्रि [निरुपाय] श्न्दसे न कहा 
जासक्रे वह्‌, श्रनिवंचनीय (धमंसं २४१; 
१३००} । 

गिस्वग वि [निरूपक] प्रतिपादक (सम्मत्त 
१६०) 


णिरूवगारि वि [निरपकारिन्‌ | उपकार को | 
नहीं माननेवाला, प्रद्युपकार नही करनेवाला , 


(भ्रावम)। 


णिर्वग्गह्‌ पि [निरुपग्रह्‌ ] उपकार नहीं | 


करनेवाला (ठा ४, ३) । 

णिर्बद्राणि वि [-निरुपस्थानिन्‌ | निरुयमी, 
भ्रालसी (प्राचा) । 

णिर्बदव वि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, 
श्राजाघा-वजित (ग्रौप) । 


पाइअसदमहण्णवो 
। भिरुबम वि [निरुपम | असमान, अ्रसाधारण 
ग्रौपः महा) । 
। णिरूबयरिय वि [निरूपचरित | वास्तविक, 
तथ्य (णाया १, ५) । 


(उव)। 
णिक्चल्लेव वि [निरुषलेप] लेप-वजित, श्र- 





१४, ६४) । 

 णिरूबसग्ग वि [निरुपसमं | १ उपसं रहित, 
उपद्रव-वजित (सुषा २८७) । २ पुं. मोक्ल, 
मुक्ति (पडिः धमं २) । ३ न. उपसगंका 
भ्रमाव (दव ३) । 


रक्षत (भग ७, १)। २ सकावट से शून्य, 

ग्रपरतिहत (सुपा २६८) । 

णिर्वहि वि [निरुपधि] माया-रहित, 

निष्कपट (दसनि १) । 

णिरूवार सक [ग्रह्‌. | ग्रहण करना । णिर- 

बारद्‌ (हे ४, २०६) । 

णिरूवारिअ वि [गृहीत] उपात्त, गृहीत 
(कुमा) । 

। गिरूबालैम वि [निरुपाङम्भ ] उपालम्म- 
शून्य (गउड) । 

। णिर्व्िग्ग वि [निरृद्धिम्र] उद्र ग-रहित 

| (णाया १, १--प्त्र ६) । 

। गिर्स्साह वि [निर्स्साह ] उत्साह-दीन 

| (सुतर १,४ १)। 


। 





णिरूवण न [निरूपण] १ विलोकन, निरी- 


छी. “णी (पड्म ११, २२) । 
` णिरूवणया ल्ली [निरूपणा] निरूपण (उप 
| ६३०) 

। णिहूवाविअ वि [निरूपित] गवेषित, जिस 
` की खोज कराई गई हो वह (स ५३६७५४२), 


लिप्त (कप्प); "रयणमिव शिरूवलेवा' (पडम , 


णिरुवहुय वि [निर्‌पहत | १ उपघात-रटित, | 


णिषटव सक [नि + रूपय्‌ ] १ विचार कर | 
कहना । २ विवेचन करना । ३ देना । ४. 
दिखलाना । ५ तलाश करना } निवेद , 
(महा) । वकृ. णिरूवित, निरूबमाण | 
। (सुर १५, रण्भः कुप्र २७५) । संकृ. 
णिरूबिङण (पंचा =) । क. णिरूवियव्व 
(पंचा ११) । हेड. निरूविडं (कुप्र २०८) । ¦ 


क्षण (उप ३३७) । २ वि, दिवलानेवाला | 


%‰०\9 


` गिरूविअ वि [निरूपित] १ देखा हत्रा (से 

१३, १३; सुपा ५२३) । २ भ्रालोचना कर 
कटा हज । ३ विषेचित, प्रतिपादित (दै २, 
४०) । ४ दिखलाया हूुम्रा । ५ गवेषित (प्रा) 

णिरूसुअ वि [निस्स्सुक | उक्कएडा-रहित 
(गउड) । 

` णिरू३ पुं [निरूढ ] भ्रनुवासना-विशचेष, एक 

तरह का विरेचन (णाया १, १३) 1 

| भिरे वि [ निरेजस्‌ ] निष्कम्प, स्थिर 

| (भग २५९. ४) । 

णिरयज वि [निरेजन] निश्चल, स्थिर 
(कप्पः प्नौप) । 

णिरोणाम पुं [निरवनाम] नभ्रता-रहित, 
गवित, उद्धत (उव) ! 

¦ णिरोय वरि [नीरोग] रोग-रहित (श्रौप; णाया 

१.९.१1 

| णिरोव पुं [दे] प्रदेश, श्राज्ञा, सक्का (मुपा 

२२४) । 

| णिरोवयार वि [निरुपकारः] उपकार को 

। नहं माननेवाला (भ्रोष ११३ मा)। 

| णिरोवयारि नि [निरुपक्रारिन्‌ | उपर देखो 

|` (उ)। 

, णिपेषिज देखो णिरूविअ (सुपा ४५६९; 
महा) । 

गिरोह पुं [निरोध] रुकावट, रोकना (टा 
४, १; श्नौपः पान्न) । 

गिरोहग वि [निसेध | रोकनेवाला (रंभा) । 

णिरेहण न [निरोधन] सकावट (परह १, 
१)। 

` त्रिक पुं [द] पतद्ग्रह, पीकदान, ्ीवन- 
पात्र, थूकने का पात्र (दे ४३१) । 

णिख्य पुं [निय | घर, स्यान, श्राश्रय (से 
२,२;गा ४२१; पाश्र)। 

णिदयण न [निल्लयन] वसति, स्थान 
(विसे) । 

| णिलाड न [खलयट ] भाल, कपाल (कुमा) । 

| णिलिअ देलो णी । शिलिश्रइ (षड्‌ ) । 

। णित नीचे देखो । 

| निकिज् ? सक [नी +री ]१ श्राश्लेष करना, 

। णिङीञअ / भटना, गले से लगाना । २ दूर 

करना । ३ श्रक, द्विप जाना। शिचलिजई शिली- 

भर (हे ४,५५)। गिलिजिजा (कप्य )। वक. 





श्त 


पाइअसहमहण्णबो 


गिडीडर- णिषत्तण 





णिति, णिकजिमाण, गिदीओत, गिली । गिल्लूर सक [छिद्‌ ] छेदन करना, काटना ।  णिवज्न श्रक [नि + सद्‌ ] सोना । शिवजद्‌ 


अमाण (कष्पःमूग्र २.२; कुमा; उप ४७४)! | 
णिलीहर वि [निलेत्‌] श्राश्लेष करनेवाला, | 


भँटनेवाला (कुमा) । 
णिलुक् देखो णिकीअ । खिनुक्दई (हे ४, 
५५, षड्‌ ) । वक्र. णिलुक्छंत (कुमा) । 


णिलुक्कं सकं [ तुड्‌ | तोड़ना । णिलुकड । 


(दे ११६) । 
णिलुक्त वि [दे. निटीन] १ निलीन, सुब 
छिपा हुश्रा, प्रच्छन्न, गुप्त, तिरोहित (णाया 
१, ८ःसे १५ रः गा ९४; सुर्‌ ६, ५, उवः 


सुपा ६४०) । २ लीन, श्रासक्त (विवे ६०) । | 
गिलुक्कण न [निरयन] चिना (वुप्र २५२)! ' 


णिदधैक [दे | देलो णिक (दे ४, ३१) 1 


णिहछण न [निखोञन | शरीर के किसी 


श्रवयव का छेदन (उवा; पडि) । 
णिह्वच्छं देखो णेद्धच्छं (पि ६६) 1 


णिहटच्छण वि [निलंश्चण ] १ मूर्ख, बेवकूफ 


(उप ७६७ टी) । २ भ्रपलक्षणवाला, खराब 
(श्रा १२) 1 

गिह्ण्ञ वि [निरेज्न ] लजा-रहित (है २, 
१६७; २००) । 

णिह्ज्ञिम पुंल्ो [निलेज्ञिमन्‌] निलंजपन, 
बेशरमी (हे १, ३५) । ल्ली. “मा (हे १, 
३५) । 


गिह्स श्रक [ उत्‌ + लस्‌ ] उल्लसना, । 


विकसना । शि्नसईइ (हे ४, २०२) । 


णि्टसिज वि [ उछसितत ] उल्लास-युक्त, ' 


विकसित (कुमा) । 


णिटसिअ वि [दे] निर्गत, निःखत, निर्यात 


(द ४» ३६) । 

णिह्यालिअ वि [निरत्मछिति] निःसारित, 
बाहर निकाला हृश्ना (णाया १,१;८ 
पत्र १३३; सुर १२, २३५; महा) । 


णिदि सक [निर्‌ + लिखि ] धिसना । | 


शि्लिहि्जा (श्राचा २, ३, २, ३) । 
णिस्लुंदध सक [ मुच्‌ ] छोडना, त्याग 
करना । शिल्लु छइ (हे ४, ६१) । 
णित्लुंधअ वि [मुक्त] त्यक्त, छोड़ा हुभरा 
(कमा) 1 
ग्लुत्त वि [निलप्र ] विनाशित (विक्र २५)। 


६८) । 
| णिल्लूरण न [छेदन ] चेद, विच्छेद (कुमा) । 


| णिल्लूरियि वि [चिन्न] काटा इपर, | 
विच्छिन्न; श्रावत्तविदुदुमाहयनिल्लूुरियदविय- ` 


संखउलं' (पडम ८, २५८) । 


४) । 

| गिद्धवण न [निर्लपन] १ मल को दूर करना 
(वव १)।२बि. निलेंप, लेप-रहित (भ्रोघ 
१६ भा) । "कार पुं [काट] वह काल, 
जिस समय नरकमे एक भी नारक जीवन 
हो (भग) । 

णिदह्धेविअ वि [निर्टपित] १ लेप-रहित 
क्या हृभ्रा । २ बिलक्रुल खट गया हुभ्रा 
(भग) । 

णिह्हण न [निर्लखन ] उदुवततंन, पोना 
(आचा २, ३; २)। 

णिछ्छोेभ } वि [निर्खोभ] लोभ-रहित, भ- 

णिष्धोद { लुब्ध (सुपा ३६१; श्रा १२; 

| णि पुं [चप्‌] राजा, नरे (कुमाः रण 
४७) । "तणय वि [संबन्धिन्‌ | राज- 
संबन्धी, राजकीय (सुपा ५३६) । 

णिवद््‌ पुं [नूपति] ऊपर देखो (ढा ३, १, 


। भवि) । 





पडम ३०, £) । “मग्ग पुं [मागं] राज- | 


मार्ग, जाहिर रास्ता (पउम ७६, १६) । 
णिवइअ वि [निपतित] १ नीचे भिराहृश्रा 


(वा ४, ४)। 
(ठा ४, ४)। 


णिवच्छणन [दे] श्रवत्तारण, उतारना (दे 
४, ४०) । 





| णिवज्न शरक [ निर. + पन्‌] निष्पन्न होना, । 


नीपजना, बनना । शिवज्जदइ (पड ) । 

णिवज्ञ श्रक [नि + सदु ] बैठना । णिवजयु 
(स ५०६) । वकृ. णवज्ञमाण (स ५०३) । 
प्रयो. शिवजवेद्‌ (निर १, १) । 


| णिदेववि [निर्खप] लेप-रहित (विसे ३०८३)। , 
णिद्ेवग पुं [निर्लेपकर] रजक, घोबी (आन्न | 


(णाया १,७)। २ एक प्रकार का विष | 


णिवडृन्तु नि [निपतित] नीचे भिरनेवाला | 


शिस्ुरड (हे ४, १२४) । शिल्लुरह्‌ (श्राया ¦ (उत्त २७, ५)। 


। णिषटटर सक [ नि + वतय `] निवृत्त करना। 

। निवटूरजा (सुभ्र १, १०, २१) । 

` णिव श्रक [ नि + वृत्‌ ] १ निवृत्त होना, 

लौटना, हटना । २ स्ना । वकृ. णिवह्रत 

। (सुपा १६२) । 

। णिह वि [जिद्चत्त] १ निवृत्त, हटा हुगरा, 

। प्रवृत्ति-विमुख । २ न. निवृत्ति (हे ४, ३३२) 1 

| निवह्रूण न [निवतेन] १ निवृत्ति, प्रवृत्ति- 

निरोध । २ जहा रास्ता बन्द होता हो वह 

। स्थान (णाया १, २--पत्र ७६) । 

| णिद्टिम वि [निवर्तित] पका हृभ्रा, फलित, 
सिद्ध (श्राचा२,४,२, इई) । 

णिवड श्रक [ नि+ पत्‌ ] नीचे पड्ना, 
नोचे गिरना । शिवडड (उव; षड; 
महा) । वकृ, णिवडंत, णिवडमाण (गा 
३४; सुर ३, १२७) । संकृ. णवडिङण, 
णिवडिअ (दंस ३; महा) । 

णिषडण न [निपतन] श्रधः-पतन (राज) । 

णिवडिअ वि [निपतित] नीव गिरा हरा 
(से १४, ३४; गा २३४; उप पर २६)। 

णिवडिर वि [निपतित] नीचे गिरनेवाला 
(सुपा ४€; सण) । 

| णिबण्ण वि [निषण्ण] १ बैठा हमरा (महा; 

| संथा ६५; ७३) । २ पुं. कायोत्स्-विशेष, 

जिसमे धमं श्रादि किसी प्रकारका ध्यानन 
किया जाता हौ वहु कायोत्सगं (श्राव ५) । 

“णिवण्म पुं [-निषण्ण] जिसमे श्रातं भ्रौर 

रौद्र ध्यान किया जाय वह॒ कायोत्सगं (ग्राव 

५)। 

। णवण्णुस्सिय पुं [निषण्णोर्सृत ] कायोत्सरग- 
विशेष, जिसमे धमं ध्यान भ्रौर शक्ल ध्यान 
किया जाता हो वह्‌ कायोत्सगं (श्राव ५) 1 

णिवन्त देखो णिवह् = नि +वृत्‌। वङ्क, 
णिवत्तमाण (वव १)। कृ. णवत्तणीअ 
(नाट--शकू १०८) । प्रयो. शिवत्तावेमि 
(पि ५५२)। 

। गिवत्त देखो वटर = निवृत्त (षड ; कप्प) । 

णिवत्तण देलो णिवटरण (महाः है २,३०; 
कुमा) । 





णिवत्तय--णिवुडढ 


पाडअसदहमहण्णबो 


०९ 


णिवत्तय वि [निवन्तैक] १ वापस भ्ाने- ` णिवाड सक [ नि + पातय्‌ | नीचे गिराना। , निवारण करनेवाला, रोकनेवालाः “उवसगग- 


वाला, लौटनेवाला ¦ २ लौटानेवाला, वापस 
करनेवाला (है २, ३०; प्राप्र) । 

णिवत्ति ह्ली [निवृत्ति] निवत्तंन (उव) । 

णिघत्ति अ वि [निवत्तित ] रोका हृभ्ा, प्रति- 
पिद्ध (स ३६४) । 

णिवत्तिअ वि [निवत्तित] निष्पादित, निव- 
तिया सवपूया" (स ५६३) । 

गिवहि देलो णिवत्ति (संक्षि &) । 

णिवन्नं देखो णिवण्ण (स ७६०) । 


गिवय श्रक [ नि + पत्‌ | समाना, भ्रन्तभंत | 


होना । निवयंति (पव ८४ धे) । 
णिवय देखो णिवड । िवदइजा, रिवएजा 


(उप १४२ टी; सुर ४, ६५; कप्प) 

णिवय पुं [निपात] नीचे गिरना, श्रघः-पतन 
(सुर १३, १६७) । 

णिवरुण पुं [निवरुण ] वृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी) । 

णिवस भ्रक [ नि + वस्‌ | निवास करना, 
रहना । शिवसद (महा)! वकृ. णिवसंत 


(सुषा २२५) । दैक. णिवसिडं (सुषा | 


४६३) । 

णिवस्तण न [निवसन] वल्ल, कपड़ा (अभि 
१३६; महा; सुपा २००) । 

णिवसिय वि [निवसित| जिसने निवास 
किया हो वह्‌ (महा) । 

णिवस्िर वि [निवसितृ ] निवास करनेवाला 
(गउड) । 


णिह सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना । 


रिवहइ (हे ४, १६२) । 

` णल्‌ भ्रक [नश.. ] भागना, पलायन करना । 
िवहइ (हे ४ १७८) । 

णिबह्‌ सक [ पिषू | पीसना । िवदइ (हे 
४, १८५; षड ) । 


णिवह्‌ पंन [निवह] समूह, राशि, जत्या (से | 


२५ ४२; सुर ३, ३५; प्रास १४४); श्रच्छंड 
ता फलनिवहं' (वजा १५२) । 
णिवह्‌ पंन [दे] समृद्धि, वेभव (दे ४,२६) । 
णिअ वि [नष्ट] नाशप्राप्त (कुमा) 
जिह्िअ वि [पिष्ट] पीसा हुप्रा (कुमा) । 


शिवाई वि [निपातिन्‌ | गिरनेवाला (श्राचा)। । 


९२ 


। निवाडेद (स ६६०} । वह. निवाडयंत (स | 


। ६८६) । सृ, णिवाडदृत्ता (जीव ३) । 


णिवाडिय वि [निपातित | नीचे भिराया श्रा 
(महा) 1 

णिवाडिर वि [निपातयत] नीचे गिराने- 
वाला (सण) । 

णिवाण न [निपान] कूप या तालाब के पास 
पशूं के जल पीनेके लिपु बनाया हृध्रा 
जल-कुरड, चरही (स ३१२) । “साखन्नी 

| {जाला पश्र का पानी पिलाने का स्थान 

(महा) । 


१९५. । णिवाय देखो णिवाड । शिवायई (कुमा) । ¦ 
(कप्प; ठा ३,४)। वकृ गिवयंत; णिवयमाण 


। शिवाएजा (प १३१) । 
| णिबाय पुं [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४ 
सुर १२, ८) । 


भिरना (गा २२२; सुपा १०३) । २ संयोग, 


। उत्त २; गउड) 1 ३चः प्र भ्रादि व्याकरण 


ॐ विनाश (पिड) । 

णिवाय वि [निवात] पवन-रहित, स्थिर 
(परह्‌ २: ३; स ४०३; ७४३) । 

णिवायण न [निपातन] १ मिराना, निपा- 
तन, ढाहुना (वर्ह १, २) । २ व्याकरण- 
प्रसिद्ध॒ शब्द-सिद्धि, प्रकृति श्रादि के बिना 
विभागक्यि ही श्रखणड शब्द की निष्पत्ति 
(विसे २३) । 

गिवार सक [नि+वारय्‌ | निवारण करना 
निषेध करना: रोकना । शिवारेद (उवः महा) । 
वकृ. णवारेत (महा) । कवङ़. णिवारी- 
अंत, णिवारिज्ञमाण (नाट-- मृच्छ १५४; 
१३५) 1 क. णिवारियव्व, णिवारेयव्व 
(सुपा ४८२; महा) 1 

 णिवारग वि [निवारक] निषेध करनेवाला, 

| रोकनेवाला (सुर १; १२६; सुपा ६३६) 1 

। णिवारण न [निवारण | १ निषेध, स्कावट 





(भग ६.३३) 1 २ शीत प्रादि को रोकनेवाला, । 


गृह, वल्ल भ्रादिः न मे निवारणं श्रत्थिः 
छचित्ताणं न विजड' (उत्त २०७} । ३वि. 


। ¦ ~ 
| णिवाय पुं [निपात] १ पत्तन, श्रघः-पतन, | 
संबन्धः 'दिद्विशिवाभ्रा ससिमुरीए' (गा छः , 


प्रसिद्ध श्रव्यय (परह २, २; सुपा २०३) । 


निवारणो एसो (श्रनि ३८) । 

 णित्रास्य देलो णिवारग (उप ५३० टै) । 

| णिवारि वि [निवारिन्‌ ] निवारकः प्रतिपेधक्‌ । 

। षी. रिणी (महा) । 

णिारिय वि [निवारित | रोका हरा, निषिद्ध 

| (भगः प्रासू १६९) 1 

| णिघास पुं [निवाम] १ निवसन. रहना । 
२ वासस्थान, डया (कुमाः महा) । 

णिवासि वि [निवासिन्‌] निवस करःवाला, 
रहनेवाला (महा) 1 

णिविञअ देखो णमि = न्यस्त (से १२.३०)। 

णिघिद्र देखो णिवद्र = निवृत्त (सरा) 1 

। णिचि वि [निविष्ट] १ स्थित, ठा हा 
(महा) 1 २ श्रासक्त, लीन (राज) । 

णिविद्धि वि [निर्विष ] लब्ध, उपात्त, गृहीत 

| (ला ५,२)। "कप्पद्िड खरी ["कल्पस्थिति] 
जेन साधुग्रों का एक तरह का श्राचार (ठा 
५, २) । 

णिविड देखो णिबिड (षड्‌ ; 

णिविडिअ देखो णिबिडिय 
२४०) । 

णिवित्ति खरो [निवृत्ति] १ निवक्तन. उपरमः 
प्रवृत्ति का श्रभाव (विसे २७९८; स १५४) 1 
२ वापस लौटना, प्रत्यावत्तंन (सुपा २३२) । 

णिविद्धवि [दे] १ सोकर उठाहुभ्रा। २ 
निराश, हताश । ३ उद्ट । ४ नृशंस, निर्दय 
(दे ४, ४८) 1 
णिविन्न वि [निर्विज्ञ] विशिष्ट ज्ञान से रहित 

| (तंदु ५५) । 

णिविस रक [ नि+विश्‌ | ब्ठना ¦ वत्र. 
णिविस्ंत (श्रा १२)1 

णिविस (प्रप) देवो णिमिस (भवि) । 

णिविसिर वि [- निवेशं ] बेठनेवाला (सण) ! 

णिवुज्फमाण वि [न्युद्यमान | नीयमानः जो 

। ले जाया जाता हो वह (ग्राचा २, ११, ३) । 

` गिवुह् वि [निवरष्ट | बरसा हा (श्राचा २, 

`. 2, ४)1 

। गिबुड्ढ सक [नि +वधेय्‌ ] १ व्याग 

करना, दछोडना । २ हानि करना। वकु. 

| गिबुड्ढेमाण (सुज १, १) । संकृ, णिबु- 

 इढत्ता (सुज १) । 


ह १, २४०) । 
(गड; पि 





४१० 
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णिबुडिढ ली [निवृद्धि] १ वृधि काश्रमाव | णिवेखण न [निवेशन] गृह, घर (उत्त | णिव्वन्त सक [ निर्‌ + वत्तेय्‌ | बनाना, 


(ठा२,३)। २ दिन की छोटाई (भग) । 
णिदुण देखो गिडण (्रच्ड ६६) 
णिवुत्त देलो गिव = निवृत्त (स ५८८) । 
णिवुदि घ्री [निन्रति] परिवेष्टन (प्राकृ १२)। 
णिचरूढ देलो गिव्वूढ (सश्र २, ७, ३८) । 
णिवे सक [ नि + वेदय्‌ | १ सम्मान-परवेक 
ज्ञापन करना, श्रजं करना । २ ्रपंण करना । 
३ मालूम करना । करम. शिवेइजई (निच १) 1 
संकृ, णिवेद्ऊण (स ५६६) । देक. णिवे पएडं 
(पंचा १५) 1 कृ. णिवेयीभ (स १२०) । 
णिवेअग वि [निवेदक] सम्मान-पूरवेक ज्ञापन 
करनेवाला, प्रार्थी (सुषा २६८) । 
णिवेअण } 


णिवेअणयर । ज्ञापन, विनय (पचा १; निच 


११)। २ नैवेद्य, देवताको श्रपित प्रह्न ्रादि | 


(पडम ३२; ८३) 1 


णिे्रणा न्नी [निवेदना] उपर देखो | 


(णाया १,५) । पिंड पुं [ "पिण्ड | 
देवता को श्रपितं ग्रन्न श्रादि, नैवेद्य (निच 
११) 1 


णिवेअय देखो णिवेअग (सुपा २२५स | ५ 
। गिन्वड सक [मुच्‌ ] दुःख को छोडना । । 


५१६) 1 

णिवेहय वि [निवेदित | सम्मान-पर्धैक ज्ञापित 
(महा; मवि) ) 

णिवेदरत्तअ वि [ निवेद्‌ यच | निवेदन 
करनेत्राला (ख्रमि १३६) । 


णिवेस सक [नि वेशय्‌ | स्थापना | 


करना, बेठाना । शिवेसद्‌ः रिवेसेड (सणः 
कप्प)। संकृ. णिवेसडत्ता, 
िवेसंञण. णिवेसत्ता, 
(उत्त ३२; महा; 
णिवेखियन्व (सुपा ३६४) । 

श्िविस पुं [निवेश] १ स्थापन, घ्राधान 
(ठा €; उप पृ २३०) ।२ प्रत्र (निचू ४)। 
३ श्रावास-स्थान, डरा (बृह १) । 


गिवस पुं [नृपेश] १ महान राजा, चक्रवर्ती 


राजा (सुपा ४६३) । 


णिवरेसण न [निवेशन] १ स्थान, वैठना | 
(श्राचा)। २ एक ही दरवाजेवाले श्रनेक गृहु | 


(श्राव ४) । 


न [निवेदन] १ सम्मान-पूवंक | 


णिवेसिडं | 
गिवेसिय | 
सण; कप्प; महा) 1 कृ. ` 


१३, १८) । 


| (महा) । 

| णिन्बन [नीत्र्‌] छदि, पटलप्रान्त (दे ४, 
४८; पप्र) । 

णिव्व न [नीन्र] छपर के ऊपर का खपरेल 
(णंदि १५६) । 

णिव्वन [दे] १ ककरुद, विह। २ व्याज, 
बहाना (दे ४, ४८) । 

| णिव्वक्षर वि [द] परिहास-रहित, सत्य 
क्प्र १६७) । 

णिव्वक्ल वि [निवंक्षख] वल्कल-रहित, 
(पि ६२) 

गिव्यह् देखो गिव्वत्त = निर्‌ + वत्तंय्‌ । 
संकृ. णिव्वद्ित्ता (बा २, ४) । 

। णिव्वटटर (श्रप) देखो णिञ्चट्र्‌ (हे ४, ४२२ टि)। 

गिच्हूग वि [निवतेक] बनानेवाला, कता 
(ग्राव ४)। 

णिव्बद्टिम देवो णिवदष्टिम (दस ७, ३३) । 

णिव्व्ट्य वि [ निवर्तित | निष्पादित, 

| बनाया हुग्रा (आचा २, ४,२)। 





शिन्वडड्‌ ( षड ) । 
णिच्वड शरक [भू ] १ पथक्‌ दोना, जुदा 
होना । २ स्पष्ट होना । रशिव्वडद्‌ (है ४, 
| ६२) ) 
णिञ्वड देखो गिच्ल = निर्‌ + पद्‌ (सुपा 
१२२) । 
` णिञ्वडि वि [भृत] १ 


एथग्‌-मूत, जो 
खुदा हुभाहो (सेद, ८८) । २ स्पष्टीभुत, 
जो व्यक्त हुश्रा हो (सुर ७, १०४) । 

णिञ्वडिभ वि [निष्पन्न | सिद्ध, कृत, निवत्त 
(पाश्र); स्ुकरलुप्पत्ती य गुणन्तुया य सम्म 
इमीए शिव्वडिया' (सुपा १२२) । 


णि 


| 


व्वढवि [द] नग्न, नंगा (दे ४, २८) । 
[# (< 
। णित्वण वि [नित्रण] त्रण-रहित, क्षत 


| णिव्वण्ण सक [निर्‌ + वणेय्‌ ] १ श्लाघा 
करना, प्रशंसा करना । २ देखना । वकृ. 
णिव्वण्णंत (से ३, ४४; उप १०३१ टी; 
महा) । 


णिवेसाविय ति [निवेशित] कैठाया हरा | 


वजित, बिना घाव का (णाया १,३; भ्रौप)। 


# { कृ 


णिबुडिढ--णिव्बर 


करना, सिद्ध करना । सिष्वत्तेद (महा) । 
संकृ. णिव्वत्तिङण, णिव्वत्तेऊण (मदा), 
णिच्वत्त सक [ निर्‌ + वरत्तय्‌ ] मोल 
बनाना, वतुंल करना । कवक. णिव्वत्ति- 
ज्जमाण (भग) । 

| णिव्वत्त वि [निवत्त] निष्पन्न, रचित, 
निमित (महा; श्रौप) । 

णिव्वत्त वि [निवत्ते ] बनाते योग्य, साध्य 
(प्राक २०) । । 
णिन्वत्तग न [निवेत्तेन] निष्पत्ति, रचना, 
ठनावट (उप ध १८६)। गधिकरणिय्रा, 
शह्िगरशिया ली [गवधिकरंणकी] शक्न 
बनाने की क्रिया (ठा २, १ भग, ३)। 


णिव्वत्तणया खी [ निवेत्तंना ] ऊपर देखो 
। गिव्वन्तणा । (पर्ण ३४; उत्त ३) । 


[न 


| णिव्वत्तय वि [निवत्तकं] निष्पन्न करनेवाला, 
बनानेवाला (विसे ११४२; स ५६३; हेर, 
३०) । 
गिञ्वत्ति खरी [निर्वृत्ति ] निष्पत्ति, विनिर्माण 
(विसे ३००२) । देखो णिव्वित्ति । 
णित्वत्तिय वि [निवेतित | निष्पादित, बनाया 
हुम्रा (स ३३६; सुर १५, २२१; संक्षि १०}। 
णित्वत्तिय वि [निवत्तित ] गोलाकार क्रिया 
ह्या (भग) । 
गिव्वमिञ वि [दे] परि्चुक्त (दे ४, ३६) । 
णिव्वय शरक [ निर.+बु | शान्त होना, 
उपशान्त होना । कृ. णिठ्वयणिज्ञ (स 
| ३०१) । 
गिव्वयर वि [निवत] १ उपशान्त, शमश्राप्त 
(सूश्र १, ४, २)। २ परिणत, परिणाम- 
प्राप्तं (दसनि १) 1 
णिव्वयवि [नित्रत] व्रत-रहितः नयम- 
रहित (पउम २, ८८; उप २६४ दी) 
| णिव्वयण न [निवेचन ] १ निरुक्ति, शब्दां 
। कथन (रावम) । २ उत्तर, जवाब (ठा १०} । 
३ वि. निरुक्ति करनेवाला, निर्वाचक; "जाव 
दविभ्रोवग्रोगो, श्रपच्छिमविग्रप्पनिव्वयणोः 
(सम्म ८) । 
` णिव्वयणिज्ञ देखो णिव्वय = निर्‌ + वृ । 
` णिव्वर सक [ कथय्‌ | दुःख कहना । 








णिव्वर-णिव्विइभिच्छं 


पाडञअसहमहण्णवो 


१९१ 





रिण्वरद (दे हि । ३) 1 भका. शिव्वरही | 


(कुमा) । कम॑, 
कहू तम्मि निव्वरिज्जड, 
दुक्खं कंडुज्युएणा हिग्रष । 
श्रहाए पडबिबै व, जम्मि 


दुक न संकमद (स ३०६) । | 
णिन्वर सक [छिद्‌ ] छेदन करना, काना । | 


सिष्वरदइ (ह ४, १२४) । 
णिन्वरण न [कथन] दुःख-नितरेदन (गा 
२५५) 1 


णिव्वरिअ वि [दिन्न] काटा हृभ्रा, खरिडत । 


(कुमा) । 
णिष्बहू सक [ मुच्‌ ] दुःख को चछोडना । 
शिब्वलेदह्‌ (है ४, ६२) । 


णिव्वल श्रक [ निर.+पद्‌ ] निष्मन्न ` 


होना, सिद्ध होना, बनना । सिव्वलइ (है ४, 


१२८) । 
जिव्वङ देलो णिञ्च = क्षर्‌ । शिग्वलइ्‌ 
(हि ४, १७३ टि) । 


णिव्वखदेवो णिव्वड = भ । वृ. णिञ्वलेत, 
णिव्वख्माण (से १, ३६; ७, ४३) । 


णञ्चछिअ वि [दे] १ जल-घौत, पानीसे 
घोया हुभ्रा! २ प्रविगणित। ३ विघटित, 


वियुक्तं (दे ४, ५१) । 
णिव्वव सक [निर + वापय्‌ ] ठंडा करना, 
बुभाना । शिव्ववेहि (स ४५५) । णिव्ववसु 


कृ. णिव्ववियन्व (सुपा २६०) । 
णिच्ववण न [निर्वापण] १ बुभाना, शान्त 
करना । २ वि. शान्त करनेवाला, ताप को 
वकनेवाला (सुर ३, २३७) । 


गिव्वविअ वि [निवांपित] बकाया हृता, 


ठंडा किया हुध्रा (गा ३१७; सुर २, ७४) 1 


णिव्वह्‌ श्रक [ निर.+ वह्‌. ] १ निभना, ¦ 
निर्वाह करना, पार पड़ना । २ भ्राजीविका | 


चलःना ! रिष्वहद (स १०५; वञ्जा ६) । 


कमं. रिब्वुब्ट्द्‌ (पि ५४१) । वट. णिव्वहंत ` 


(श्राश्रः कुप्र ३३) 1 इ. निव्वहियव्व 
(कुप्र ३७१५) । 
णिव्वह्‌ सक [उदू + वह्‌. | १ धारण 


करना । २ ऊपर उठाना । शिव्वहइ (षड्‌ } । ` 


| णिव्वहण न [ निवेहण `] निर्वह्‌, श्रन्त, 


| नाटक की एक संधि (सुपा १७५. कुर ३७५)। 

, णिब्वहण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, 

। ३६) । 

` णिच्वा श्रक [ वि + श्रम्‌ | विश्राम करना। 

रिव्वाइ्‌ (हे ४, १५६) । वकृ. गिन्वाअंत 

(से ८, ८)। 

| णिव्वाचादम वि [निव्यांघातिम] व्याघात- 
रहित, स्खलना-रहित (ग्रौप) । 

णिव्वाघाय वि [निठयाघात] १ ग्याघात- 
वजित (णाया १, १; भगः कष्प)) २न. 
व्याघात का श्रभाव (परण २) । 

` णिव्वाघाया स्नी [नि्व्याघाता] एक विचा- 

| दैवी (उम ७. १४५} । 

णित्वाण न [निवांण] १ मुक्तिः मोक्ष, 





शान्ति, दुःख -निवृत्ति; निउणमणो निव्वाणं 
सुंदरि निस्संसयं कुणई' (उप ७२८ टी; 


नाम (सम १५४) । 

णिव्वाण न [निर्वाण] वृष्ति (दस ५, २, 
३८) । 

णिव्वाण न [दे] दुःख-कथन (दे ४८, ३३) 





श्रतीत उत्सपिणी-काल मे संजात एक जिन- 
देव (पव ७) । 
णिव्वाणी ह्ली [ निर्वाी ] भगवान्‌ श्र 
शान्तिनाथ की शासन-देवी (संति १; १०) । 
। णिव्वाय वि [निवांण | बीता हश्ा, व्यतीत 
(से १५, १४) । 
णिव्वाय वि [विश्रान्त] १ जिसने विश्राम 
कियाहो वह (कुमा) २ सुखित, निवृत 
(से १३, २३) । 
। णिव्वाय वि [निवीत] वाु-रहित (णाया 
१, १, श्रौप) । 


। (ज्ञे १४, ५४)। 
` णिव्वाव देखो गिव्वव । णिष्वावेमि (स 
३५२) । संकृ. णिव्वाविङण (निच १) । 


निवृति (विसे १६७५) । २ सुख, चैन, | 


पठम ४६, १६) । ३ बाना, विष्यापन | 
आव ४) ४वि. बुरा हुश्रा; जह्‌ दीवो | 
शिव्वाणो' (विसे १६९१; कुप्र ५१)। ५। 
पुं. ठेरबत वषं मे होनेवाले एक जिन-~देव का | 


(काल) । व्क. णिव्ववंत (सुपा २२५) । | णिव्वाण पुं [ निवाणिन्‌ | भारतवषं मे | 


णिव्वाव पुं [निर्वाप] धी, शाकश्रादि कां 
परिमाण (निच १)1 कहानी ["कथा] 
एक तरह की भोजन-कथा (डा ४, २) । 


` गिव्वावहन्तअ (शौ) वि [निर्वापयितृक| 





1 


ठंढा करनेवाला (पि ६००) 1 

णिव्वाव्रण न [जिवापण] बुकन, विध्यापन 
(दसं ४)। 

णिव्वावणा न [निर्वापण] बकना, ठंढा 
करना, उपशान्ति (गउड) । 

यिच्नाच नि [निवापिक श्राग बुकतातेवाला 
(सृप्र १, ७, २) । 

णिव्वाविय वि [निवा पित] ठंडा किया हृघ्रा 
(णाया १, १; दस ५, १) 1 

णिव्वासण न [निवासन] देश निकाला 
(स ५३४; कुप्र ३५३) । 

णिव्वासणा स्री [निवासन] ऊषर देलो 
(पडम & €, ४१) । । 

णिव्वाह्‌ पुं [निवह] १ निभाना, पारप्राि। 
२ श्राजीविका, जीवन-सामग्री; निव्वाहं किपि 
दाउं च' (सुपा टल) । 

णिव्वाहग वि [निर्वाहक] निर्वाह करने- 
वाला (रभा) । 

णिव्वाहण न [ निवाहण ]] १ निवह, 
निभाना (सुपा ३६४) । २ निस्सार करना 
(राज) । 

णिव्वाहिअ वि [ निवीत ] श्रतिवाित, 
बिताया हरा, गुजारा हृश्रा (से €, ४२)। 

णिच्वाहिअ वि [ निव्यांधिक] व्याचि-रहित, 
नीरोग (से ६ ४२) । 

गिष्विप्प देखो णिव्विगप्प (सम्म ३३) । 

णिव्विआर वि [ निर्विकार | -विकार-रहित 
(गा ५०६) 1 

णिव्विडूअ वि [निविकृतिक] १ घृत आदि 
विकृति-जनक पदार्थो से रहित (ग्रौप) । २ 
न. प्रत्याख्यान-विशेष, जिसमे घृत श्रादि विज 
तियोंकात्याग क्रिया जाता है (वव 
पंचा ५)। 


| [3 [> = 
` णिव्वाछिय वि [भावित] पथक्‌ किया हृश्रा | णिव्विइगिच्छं वि [निर्विचिकरिसंस | फल- 


प्राप्ति मे शंका-रहित (कसः धमं २, । 


| णिव्विदगिच्छं न [निर्विचिकिस्य | फल- 


प्राप्ति मे सन्देह का श्रभाव (उत्त २८) । 


४१२ 


णिव्विद्गिच्डा लखी [निधिचिस्त्ता] कल- 
प्राप्ति मे शंकाकाअ्रमाव (प्नौप; पडि) । 

णिध्विद सक [नर्‌ + विन्द्‌ | अच्छी तरह 
विचारना । निव्विदए्‌ (दस ४, १६; १७) । 

णिल्विद सक [निर ~+विदू | रणा करना । 
शिन्विदेज्ज (सुप्र १, २, ३, १२) } 

णिःव्वर८५ | वि [निर्विकल्प] १ सन्देह 

णिल्विगप्प । रहितं, निःसंशय (कुमाः गच्छं 
२) । २ मेद-रहित (सम्म ३३) । 


णिव्विगडय देखो णिल्विडय (संबोघ ५८) । । 
णित्विगप्पग न [निर्विल्पनः] वौडढ-्रसिद्ध 


भ्रत्यक्ष ज्ञानविशेष (धमंसं ३१३) । 
णिव्विगिअ देवो गिल्विदइअ (पव २, । 
णित्िग्ध वि [नर्विन्न] विघ्न-रहित- बाधा- 
जित (सुषा १८७; सण) । 
णिल्विचित वि [निविचिन्त] चिन्ता-रहितः 
निश्चिन्त (सुर ७, १२३) । 


गिल्विज्ञ श्रक [निर + विद्‌] निर्वेद पाना, 


विरक्त होना । एिव्विज्जेज्जा (उव) । 


णिव्िज्ञ वि [निर्विद्य] परल (उत्त ११.२) ' 
णिव्विह् वि [ निर्वष्ट | उपाजित, “नानिष्विटं 


लन्भई (पिंड ३७०) । 
शिच्िद्र वि [दे] उचित, योग्य (दे ४,३४)। 
गिच्विहूु वि [निर्विष्ट] उपगुक्त, भासेवित, 
परिपालित (पप्र; श्रय) । “काय न 
[कायिक] जेन शाछ् मे प्रतिपादित एक 
तरह का चाचि (रयु; इक) । 


णिव्विण्ण वि [निर्विण्ण] निर्वेदपराप्तः विन्न | 


(महा) । 


णिव्वित्तवि [दे] सोकरञ्छा हृश्रा(दे४, | 


३२) । 

णिव्वित्ति देखो गिव्वत्ति । २ इन्द्रियका 
प्राकार, द्रव्येद्धिय-त्रिशेष (विसे २६६४) । 

णिव्विद्‌ देवो णिच्विद = निर्‌+विद्‌ (सृप्र 
१, २,३, १२) । 

णिव्विदुगुंखं वि [नि्विजुगुप्स] प्रणा- 
रहित (धमं १) । 

णिञिवरन्न देखो गिव्विण्ण (उव) । 

णिच्िभागवि [निर्धिभाग] विभाग-रहित 
(दंस ५)। 

णिल्विय देलो णिच्िडअ (संबोघ ५७; कुलक 
१२) । 


पाइअसदमदण्णवो 


गिच्वियण वि [निर्विजन] १ मनुष्य-रहित । 
२ न. एकान्त स्थल (सुर ६, ४२) । 
` णिच्िर वि [दे] चिपट, बढा हृश्रा; भदशि- 
च्विरनासाए' (गा ७२८ टि) ! 
णिव्विसाम वि [निर्विराम] विराम-रहित 
(उप र १८३) । 


` णिञ्विलव क्रिवि [निविम्ब | विलम्ब-रहित, 


शीघ्र (सुपा २५५; कुप्र ५२) । 


` णिव्विस सक [निर + विशु | व्याग करना । 

 निष्विसेजा (कस) । वकृ. णिच्िसं (राज), 

¦ णित्विस् सक [निर + विश्‌ ] उपभोग 
करना (पिड ११६ टी), 

णिव्विस वि [निर्विष] विष-रहित (भ्रौप) । 

णिव्विसंक वि [निविशङ्क] शंका-रहित, 
निरभेय (सुर १२, १६) । 

। णिव्विसमाण न [निर्विशमान] १ चारिि- 

विशेष (ठा ३, ४) । २ वि. उस चारित्रको 


(कस) । 

णिच्विसय वि [निवेशक] उपभोग-कर्ता 
(पिड ११६) 1 ४ 

| णिच्िसय वि [निर्विषय] १ विषयों कौ 
श्रमिलाषा से रहित (उत्त १४) । २ भ्रनथंक, 
निरथंक (पंचा १२; उप ६२५) । ३ देशसे 
बाहर किया हूुग्रा, जिसको देशनिकाले की 
सजा हुई हौ वह (सुर ६, ३६; सुपा ५६६) 

गिच्विसिटू वि [निर्विशिष्ट] विशेष-रहितः 
समान, तुल्य (उप ५३० टी) । 

। णिल्विसी ल्ली [निर्विषी] एक महौषधि 

(ती ५)। 

। णिच्विसेस वि [निर्विशेष ] १ विशेष-रहित, 

समान, साधारण (स २३; सम्म ९8; प्रास 
६८) । २ श्रभिनन,जो जुदानदहो (से १५, 

६५) । । 





| णिच्वी ज्ञी [निर्वृति] तप-विशेष (सबोध । 


५७) । 

¦ णिन्वीय देवो णिञ्विदअ (संबोध ५७) । 

` णिव्वीरा ज्ञी [निर्वीरा] पुत्र-रहित विघवा 
ञ्जी (मोह ४६) । 


। णिच्िवेअ वि [निर्विवेक] विवेक-शृन्य ` 
(सुपा ३२३; ५००; गउड, सुर ८, १८१) । | 


पालनेवाला (ठा ६) । “कप्पद्धिद ज्ञी, 
[“कल्पस्थिति] चारित्र-विशेष की मर्यादा 


णिव्विइगिच्छा- णिव्वूढ 


¦ णिञ्चुज वि [निन्त] निबंति-पराप्त (स 
५६३; कप्प) । 
` णिव्वुद ल्ली [निर्वंति] १ निर्वाण, मोक्ष, 
मुक्ति (क्रमा; प्राच्‌ १६४) । रमनकी 
स्वस्थता, निचिन्तता (सुर ४, ८६९) । ३ 
सुख, दु: ख-निवृत्ति (श्राव ४)। ४ जैन साधुं 
की एक शाखा (कप्प) ।! ५ एक राजकन्या 
(उप ६३६) । “कर वि ["कर ] निवंतिजनक 
(पर्ण १) । *जणग्र वि [“जनक्] निवृति 
का उत्पादक (गा ४२१) | 
` णिच्छुदकर शली [निर्बृविकृरा] भगवान्‌ 
सुमतिनाथ कौ दीक्षा-शिविका (विचार 
। १२६) । 
णिन्वुड देखो णिव्वुअ (कुमा; भ्राचा) । 
' णिव्वुड वि [निर्वृत्त] भ्रवित्त क्या हुभ्रा 
(दस ३, ६, ७) । 
गिब्वुड देखो णिवुड = नि+मस्न्‌ । वकृ, 
णिव्वुङ्ुमाण (राज) । 
णिव्बुडढ देखो णिवुड्ढ । कृ. णिश्वुड्ढे- 
माण (सृज ई-पत्र ८०) । सृ, णिन्वु- 
डटेत्ता (सुज ६) । 
` णिञ्चुड्ढ वि [निव्यू ढ] निर्वाहित, निभाया 
| इरा (गा ३२) । 
णिन्बुत्त देखो णिवुत्त (गा १५५) । 
गिन्वुत्त देखो णिज्वत्ते = निवृ त (पिग) । 
णिग्वुत्ति देखो णिठ्वत्ति (गा ८२८) । 
णिन्वुद देलो णिठ्चुअ (संक्षि ६) । 
| णिच्चुदि देखो णव्वुड (प्राकृ =) । 
णिव्वुब्भ देखो णिञ्वह = निर्‌ + वह.। 
गिब्वृह वि [निग्धढ] १ लिसका निर्वाह 
कियागयाहो वहु। २ कतः विदिः भत 
(गा २५५; से १, ४६) । ३ जिसने 
कियादहो वह, पार-प्राप्त (विवे ४४) 
स्यक्त, परिमुक्त (से ५, ६२)।५ बः 
निकाला हुश्रा, निस्सारितः; “निब्बुढा य पषएसः 
तत्तो गाढप्पश्रोसमावश्ना' (उप १३१ टी) । 
णिज्बरूढ वि [दे] १ स्तग्ब (दे ४, ३३) । 
न. धर का पश्चिम भ्ंगन (दे ४, २६) । 
णिव्वूढ वि [निव्यूढ| क्रिस प्रय से 
उदूघृत कर॒ बनाया हुभ्रा म्रन्थय (दसनि १, 
१२) । 








णिव्वेअ--णिसाम 


णिव्वेज पं [निवेद] भक्तिको इच्छा 
(सम्मत्त १६६) । 


गिव्वेअ पुं [निर्यद्‌] १ खेद, विरक्ति (कुमाः | 
द्र ६२)। २ संसार.की निगुणता काश्रव- | 
धारण- निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६८६) ` 


णिव्वेअण न [निर्वेदन] १ खेद, वैराग्य । 
२ वि, वैराग्यजनक। न्नी. “णी (ठा ४, २)। 
णिव्वेदूं सक [ निर. + वेष्टय | १ नाश 


करना, क्षय करना। २ पेरना। ३ बाधना। 


वकृ. णिवेद्रंत (विते २७४५; श्राचा २, 
३, २) । 


णिव्वेढ सक [ निर +वेष्टय्‌ ] व्याग | 


करना । णित्त्रहेद (सुज्ज २, १) । 


णिव्वेढ सक [ निर.+ वेष्टय्‌ ] मजद्रूती ` 


से वेष्ठन करना । शिव्वेडिज, णिष्ेढेज्ज 
(श्राचा२,३, र; पि ३०४) ¦ 
णिव्वेढ वि [दे] नग्न, नंगा (दे ४, २८) । 
गिञवेद देलो णिव्वेअ (उत्त २६, २) । 


णित्वेर वि [निरवैर] वैर-रहित (भ्र्छ ५९६) 
णिव्वेरिसवि [दे] १ निर्दय, निष्करुण । , 


२ श्रव्यन्त, भ्रधिक (दे ४, ३७) । 


णिव्वेष्ध श्रक [ निर. + वेद्‌ ] एुरनाः सत्य | 
ठहरना, साबित होना । रि्वेज्ञइ (पि १०७)। । 


णित्बेद्धिअ वि [निवेदित | प्रस्फुरित, स्ुति- 
युक्त (से ११, १६) } 

णिन्वेस वि [निद्रष] दवेष-रहित (से १५, 
६५) , 


णित्वेस पुं [निर्वेश] १ लाम, प्राप्ति (बढ, 


५, २) । २ व्यवस्था; कम्माण कपिपश्राणं 
काटी कप्म॑तरेसु को िव्वेसं' (ञ्च्व १५८) । 


गिव्वेहणिया घ्री [निर्वेधनिक्छा] वनस्पति- 


विशेष (सश्र २, ३, १६) । 


` णिव्बोढव्व वि [निर्बोदढः्य] निर्वाहु-योग्य, । 


वहन करने योगय, निमाने लायक (ब्ाव ४)। 
गिब्वोख सक [कर] क्रोधसे होढ को मलिन 
करना । शिष्बोलन (हे ४, ६६) । 


ण्ष्वोद्ण न [करण] कोष सेहोढठ को 


मलिन करना (कूमा) । 


णिस“ देखो णिसा (कुमा; प्डम १२, ६५) । ` 


णिस सक [ नि +अस्‌ ] स्थापन करना । 
रिसेड (भ्रौप) । 


पाइअसदमदहण्णवो 


 णिसंत 9 {निशान्त| १ श्रुत, सुना हुम्रा 


(णाया ,, १; ४; उवा) । २ अत्यन्त ठंढा 

(वम)! ३ रत्रि का ्रवसान, प्रभात; 

"जहा शिसंते तत्ररचिमाली, पभासई केव्रल- 

भारहं तु" (दस &, १, १४) 1 

, गिसंस वि [चृशंस] क्र, निदैय (सुषा 
४०६) । 


, णिसग्ग पु [निसमै ] १ स्वभाव, प्रकृति (ला ` 
२,१; कृप्र १४८) । २ निसज॑न, व्याग | 


(विसे) । 


। णिसम्गा वि [नैसगै] स्वभाव से होतेवाला, | 


स्वाभाविक (सुपा ६४५) । 

 णिसम्ग न [नैसगे] जाद्यन्व की तरह 
स्वभाव से श्रज्ञता (सूभ्र र; ३, १६) । 
णिसम्रिय वि [नैसगिक्‌ ] स्वामाविक (सण) 
| णिसज्ञ पुं. देखो गिसञ्ना "निसज्जे वियड- 
¦ शाए' (वव १) । 

` णिसज्ञा खी [निषा ] १ श्रासन (दस ६) । 
२ उपवेशन, बैठना (वव) । देखो 
गिसिज्ञा । 

| णिखद्ु वि [निषृष्ट] १ निकाला हृश्रा, 


प. ७१)। 
| णिह वि [दे] प्रचर, बहत (भ्रोघ ८७) । 


| णिसहू (श्रप) वि [निषण्ण] वेढा हृश्रा | 


(सण) । 

। िसढ पुं [निषध] १ हरिवषं क्षेत्र से उत्तर 
` में स्थित एक पव॑त (ठा २, ३) । २ स्वनाम- 
स्यात एक वानर, राम-सेनिक (से ४, १०) । 
३ बैल, सांढ (सुज ४) । ४ बलदेव का एक 


६ निषध देश का राजा (कुमा) । ७ स्वर-विशेष 

(हे १, २२६; प्रप्र) क्रूडन [कूट] 

निषध पव॑त का एक शिखर (ठा २,३)। 

दह पुं [रह] द्रह-विशेष (जं ५) । 

 गिसण्ण वि [निषण्ग] १ उपविष्ट, स्थित 

(गा १०८; ११६; उत्त २०) । २ कायोत्सगं 

काएक मेद (प्राव ५) 

५. वि [निःसंज्ञ] संजञा-रहित ‹मे ६, 
३८) । 

णिसत्त वि [दे] संतु? संताप (दे, 
३०) । 


त्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुश्रा (णाया ¦ 


पुत्र (निर १,५; कुप ३७२) । ५ देश-विशेष । ` 
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गणिसन्न देखो णिसण्ण (उवः; राया १, १) । 

णिसम सक [ नि + समय्‌ ] सुनना । क्छ. 
णिसमेत (ज्रावम) । कवकू. णिसम्म॑त 
( गउड) संकृ. णिसमिअ, णिसम्म (नाट. 
वेणी ६८; उवा; श्राचा) । 

णिसमण न [निशमन] श्रवण, भ्राकर्णंन 
दहे १, २६६; गउड) । 

गिसम्भम भ्रक [ नि+षदू ] १ बेठना।२ 
सोना, शयन करना । शिसम्मड (सि ६, 
१७) । रेक. णिसम्मिडं (से ५, ४२) । 

णिसर देखो णसिर कवक. निसरिज्ञमाण 

। (भग) 1 

| णिसह देखो णिस्सछ् (श्रा ४०) । 

णिसह देखो णि चढ़ (इक) । 

| गिसह देखो णिस्सहं (षड्‌ ) । 

| णिसह सक [नि + सद _ ] सहन करना । 

| शिसहद (प्राक ७२) । 

। णिसा शी [निशा] भन्धकारवाली नरक 

| भूमि (सूप्र १,५, १, ५)। 

। णिसा [निशा] १ रत्नि, रात (क्रमाः प्रासू 
४५५) । २ पीसने का पत्थर, शिलौट, सिलवट 
(उवा) । “अर पुं [कर्‌] चन्र, चाँद (हे १, 
८; षड़्‌ } । अर पुं ["चर] राक्षस (कष्पुः से 
१२, ६६) । अरेद पुं ["चरेन्द्र] राक्षसों 
का नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) । “नाह 
पुं [नाथ] चन्रमा (सुपा ४१६) । “लोढ 
न [लोष्ट ] शिला-पुत्रक, पीसने का पत्थर, 
लोढा (उवा) 1 “वइ पुं [“पति | चन्दर, चाँद, 
चन्द्रमा (गउड) । देवो णिसि" । 

णिसाण सक [ नि + शाणय्‌ | शान पर 
चढाना, पैनाना, तीक्ष्ण करना । संकृ. निसा- 
गिण (स १४३) । । 

` णिसागन [निशाण] शान, एक प्रकारका 

पत्थर, जिस पर टदथियार तेज किया जाता 
ह (गउडः सुपा २८) । 

गिस्ताणिय वि [निशाणित] शान दियां 
हभ, पैनाया हृश्रा, तीष किया हुश्रा, पैना, 
धारदार, नुकीला भः ५६) । 

णिसाम देखो णिसम । शिषामेद (महा) । 

क्छ. गिसामेत (मुर ३. ७८) । संकृ. 

गणिसामिङण, गिमनामित्ता (महाः ` 
२) । 
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निर्मल (से ६, ४७) । 
णिसरामण देखो णिसमण (सुपा २३) । 


णिसामिअ वि [दे. निशमित] १ श्रुतः | 


भ्राकणित दे ४, २७; गा २६) । २ उप- 


शमित, दबाया हृश्रा। ३ सिमटाया हुध्रा, | 


संकोचित; ननस्साभिश्रो फणाभोग्रो 
३५८) । 
णिसामिर वि [ निशमयिच्र ] सुननेवाला 
सुर) ; 
णिसाय वि [दे प्रसुप्त (दे ४ ३५) । 
णिसाय वि [निङात] शान दिया हृप्रा, 
तीक्ष्ण (पाश्र) । 


(स 


गणिसाय पुं [निषाद ] १ चार्डाल, एक प्राचीन | 
जाति (दे ४,३५) 1 २ स्वरविशेष (ठा ७} 1 | 


| 
| 
| 
} 





णिसायत वि [निशातान्त] तीक्ष्ण धार- | 


वाला (पाश्र)। 

णिसास सक [ निर + श्वासय | निःश्वास 
डालना । वकृ. गिस्सासणएंत (पउम ६१, 
७३) । 

णिस्रास देखो णीसास (पिग) । 


णिसि° देवो णिसा (हे १, ण; ७२; षड्‌; | 


सुर १, २७) । "पाल्अ पुं [पाक] 
छन्द-विशेष (पिग) 1 “भत न [°मक्त| 


[भुक्त | रात्रि भोजन (सुपा ४९१) 
कप्प) । संकर, शिसिदत्ता (कप्प) । 
तीक्ष्ण (से ५, ४६; महा; है ४, ३३०) । 


णिसिक्त सक [ नि + सिच्‌ || प्रक्षेप करना, 
डालना । संकृ. ।णसिक्छिय (भ्राचा) । 


णिसिज्ञा देखो णिसञ्ना (कप्प; सम ३५; 


ठा ५, १) । २३ उपाश्रयः साधुप्रोंका स्थान 
(पंच ४)। 
णिरसिञ्ममाण देलो णिसेह = नि + पिष्‌ । 
णिसिद्र वि [निघृष्ट] १ बाहर निकाला 
टृश्रा (भास १०) । २ दत्त, प्रदत्त (श्राच) । 
३ अनुज्ञात (बृह १)। ४ बनाया हुभ्रा। 


उवमेदं' (उप ६८६ टी) । 





णिसाम वि [निःदयाम] मालिन्य-रहित, | णिसिद्धवि [निषिद्ध] प्रतिषिद्ध, निवारित 


पाडअसदमहण्णवो 


णिसाम--णिसुहिअ 





(पंचा १२) । 
णिसिय वि [न्यस्त] स्थापित (घमं ७३) 1 
गिसियण न [निषदन | उपवेशन (पव) । 
णिसिर सक [ नि~+ सृज्‌ ] १ बाहर निका- 
लना ¦ २ देना, व्याग करना। ३ करना। 
िसिरद (भास ५; भग); *शिरवराहाण । 
नििरंतिजेन दंड, तेवि हु पाविति निव्वाणं 


(सुर १५, २३४) । कमं. निरस्सिरिज्जइ, | 
निङिरिज्यए (विते ३५५) : दक. निधिस्त | 
(पि २३५) । कवक. निसिरिज्ञिप्ाण (पि | 


२३५) । संकृ. णिसिरित्ता (पि २३५) 1 
प्रयो. निसिरावेंति (पि २३५) । 


णिसिर्ण न [निजेन ] १ निस्सारणा (भास | 


२)। २ व्याग (णाया १, १६)। 


णिसिरणया | ल्री [निसजेना| १ त्याग, 
णिसिरणा { दान (म्राचा २, १, १०), 


२ निस्सारणः निष्कासन (भग) । 


गणिसीञअ ञ्नक [नि+ षद्‌ | बैठना । िसीश्रदर 


(भग) । वकृ. गिसीअंत्त, णिसीअमाण | 
(भग १३, ६; समत्र १, १; २)। संकृ. | 
णिक्ीइत्ता (कप्प) । $. गिसीडइत्तए | 
(कस) ¦ क, णिसोद्यव्व (णाया १, १; । 


भग) । 


। णिसीअण न [ निषद्न | उपवेशन, बेठना 
रात्रि-भोजन (प्रो ७८७ )। भभुत्त न | 1 | 


(उप २४६४ टी; स १८०) । 


० । णिसीआबण न [निषादन ] बैठाना (कस ४, 
णिसिञअ देखो गिसीअ रिसिश्रदर (सण; | [ - ( 


२; टी)। 


र ध | णिसीढ देवो णिसीह्‌ = निशीथ (हे १, २१६; 
णिसखिअ वि [निशित्त| शान दिया ह्राः | 


कुमा) । 
जणिसीदण देखो णिसीअण (रौप) । 
गणिसीह पुन [निशीथ] १ मध्य रात्रि (हे १, 
२१६; कुमा) । र प्रकाश का श्रभाव (निनचू 
३)। ३ न. जैन श्रागम-ग्रन्थ विशेष (णंदि)। 


णिसीह्‌ पुं [सिह ] उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य | 


(कुमा) । 


नादि पदां (पिड ३३६) । 


, णिसीदहिा खी [नैषेधिकी | १ शव-पर्ा- 
क्रिवि. श्रामयहराहईं ...पउमो निहो निसिहुः 





| गिसीहिभ वि [नैशीधिक] निजके लिए । 
लाया गया है एसा नहीं जाना हुप्रा भोज- | 


| णिसुष्िज 


णिसीहिभा न्नी [निशीथिका| १ स्वाघ्याय- 
मुमि, श्रध्ययनःस्यान (राचारः २, २)। 
२ थोडे समयके लिए उपात्त स्थान (भग 
१४५ १०} । ३ श्राचाराङ्ख सूत्र का एक 
भ्रध्ययन (्राचा२,२, २)1 

णिसीहिआ घ्नी [नेपेधिकी] १ स्वाध्याय 
भूमि (सम ४०)! २ पाप-क्रियाका त्याग 
(पडि; कुमा) । ३ व्यापारान्तर के निषेध शूप 
भ्राचार (ढा १०) देखो णिसेहिया । 

णिररीद्दिणी ञी [नितीशिनी] रात्रि, रतत 
(उप ¶ १२७) । “नाह पुं [नाथ] चन्द्रमा 
(कुमा) । 

णिघुअवि [दे. निष्रत] श्रुत, श्राकणित 
दे ४, २७; सुर १, १९६; २, २२६; 
महाः पग्र) । 

णिसुंद पुं [निसुन्द] रावण काएक सुभट 
(पडम ५६. २६) । 

णिसुंभ सक [ नि~ शुम्भ्‌ ] मार डालना, 
व्यापादन करना । कवक. णिसुंम॑त, णिसु- 
ञ्मत (से ५, ६€; १८०३;पि ५३५) 

णिसुंभ पुं [निदयुम्भ] १ स्वनाम-ख्यात एक 
राजाः एक प्रतिवासुदेव (पउम ५, १५६; 
पव २११) । २ देत्य-विशेष (विग) । 

णिसुंभण न [निशुम्भन] १ मर्दन, व्यापादन, 
विनाश।२वि. मार डालनेवाला (सूग्र १, 
५, १) । 

गिक्सुमा खौ [निष्युम्मा| स्वनाम-ख्यात एक 
इन्द्राणी (णाया २; इक) । 


| गिषुभिय वि [निद्युम्मित | निपातित, व्या- 


पादित (सुपां ४६०) । 
णिसुद्र } विदे] ऊपर देखो (हे ४ 
२५८; से १०, ३६) । 
णिरुड देखो णिसुढ = नम्‌ । निसुडईइ (षड्‌ ) । 
णिसुडढ देखो णसु (हे ४, २५८ टि) । 
णिसुढ भ्रक [नम] भारसे श्राक्रान्त होकर 

नीचे नमना, भरुकना। िसुदई (है ४,१५८)। 
णिसुढ सक [नि + शुम्भ्‌ | मारना, मार्‌ 

कर गिराना । कवक. णिसुदिजलंत (से ३, 


` गिद्ुडिज वि [नत] भारसे नमा हृश्रा 


(पाभ्र)। 


पन-मुमि, रश्मशान-मूमि (अरण २०)। २ . णिदुडिअ वि [निशुम्भित| निपातित (से 


बैठने की जगह (राय ६३) । 


१२, ६१) । 


णिसुहिर--णिस्साण 


पाइञअसदमदण्णवो 





णिसुदिरवि [ नशर | भारसे नमा हुभरा 
(कुमा) । 


णिुण सक [नि + श्रु] सुनना, श्रवण करना । | 


निथुणद, शिसुशेड, णिसुणेमि (स्णः महाः 
सद्व १२८) } वकृ, निसुणंत, निसुणमाण 
सुपा १०६; सुर १२, १७४) । कवक. 
निसुणिञजंत (सुपा ४६: रथश &४)। 


संहृ निसुणिड, निसुणिडण, णिञ्ुणिङणं | 


(सुपा १४; महा; पि ५८५) । 
णिसुद्धवि [दे] १ पातित, गिराया हप्र 
(दे ४, ३६; पाश्र; से भ; ६८) । | 
णिसुड्भंन देवो णिसुम = नि + शुम्म्‌ ! 
णिग देलो जिस्तुग (सुपा ३७०) 1 


णिुड देवो । प्रसह = नि + गुम्म्‌ । रेह. 


निसुडिडं (गपा ३६६) । 

णिषुढ देखो प्रिसद्‌ = नि + सह.। निसूढइ 
(प्राक ७२) । 

णिसेग देल णि सेय (पच ५, ४६) । 


गिसेऽजा ली [निक्या] वज्ञ, कपड़ा (पव | 


१२७ टी) 
णितेऽजा देलो णिसा (उवः; पव ६७) । 
णसेञमः वि [निषेध्य] निषेध-योग्य (धमं- 
सं ६९३) । 
णिसेणि देखो णिस्सेणि (सुर १३. १६०) । 
णिसेय पुं [निषेक] १ कर्मुद्गलों की 
रचना-विशेष (छा ६) । २ सेचन, सचनाः 


“ता पंप जिणवरधिवदंसणामयनिएण पीणि- । 


जड निय (सुपा २६६); काम्रावि 
कुणंति सिरिखंरसनिसेयं' (मुपा २०) । 


णितेव सक [नि + सेव्‌ ] १ मेवा करना, | 


ग्रादर करना । २ प्राश्रय करना | निनरवड, 


निेवएु (महाः उव) । वकृ. णिसेवमाग । 


(महा) । कव. णिसेविञ्जंत (ओघ ५६) । 
कृ, निसेर्वाशिञज (सुपा ३७) । 

णिसेव सक [नि ~+ सेष्‌ | श्राचरना। 
णिसेवए (श्रज्मः १७९६) । 

णिसेवग देखो णिसेवय (सूश्र २, ६, ५) । 


णसेवणा ची [निपेवणा] सेवा, भजना | 


(उत्त ३२, ३) 1 


णिसे्य वि [निषेषक] १ सेवा करनेवाला, | 


सेवक । २ श्राश्रय करनेवाला (पुप्फ २५१) 1 


। 





| 





1 


गिततेवि वि [निषेविन्‌ ] ऊपर देखो (स १०)। 

णिसेविय वि [निषेवित] १ सेवितः श्राहत 
(श्रावम) । २ श्राधित (उत्त २०), 

णिसेह सक [ नि + पिध्‌ ] निषेध करना, 
` निवारण करना 1 निसेहद (हे ४, १३४) । 
कवक, निसिञ्छमाण (सुपा ५७२) । 
देक. निसेदिडं (स १६८) । कृ. निसेहि- 
येव्वा सययंपि माया (सत ३५) 1 


| णिसेह पुं [निषेध] १ प्रतिषेष, नित्रार्ण | 


(उवः प्रासू १८१) । २ भ्रपवाद्‌ (श्रो ५५) । 


| णिसेहण न [निपेधन] निवारण (परावम) ¦ 
गिसेहणा ल [भिपेधना ] निवारण (श्राव १) । 
णिसेहिया देखो णिसीहिआ = नैषेधिकतौ । | 


१ मुक्ति, मोक्न । २ श्मशान-मुमि । ३ बेठने 
का स्थान । ४ नितम्ब, द्वारके समीपका 
भाग (राज) । 

णिस्स वि [ निःस्व ] निन, धन-रहित 
(पान) । यर्‌ वि [“कर] १ निधेन-कारक। 
२कर्मकोदूर करनेवाला (भ्राचा २, १६, 
६) । 


। णिस्संक पुं [दे] निर (दे ४, ३२) । 
। गिस्संक वि [ निःशङ्क] १ शङ्का-रहित | 


(सश्र २ ७; महा)। रन. शङ्का का 
श्रमाव (पंचा ६) ) 


णिस्संक्रिअ वि [ निःशङ्क ] १ शङ्का- | 


रहित (ग्रो ५द६भा; णाया १,३)। २न. 
शद्धा का श्रभाव (उत्त २८) 1 


| णिस्संग वि [निःसङ्ग] सङ्ग-रहित (सुपा 


१४०) । | 
णिस्संचार वि {निःसंवार] संचाररटित, 
गमनागमन-्वाजित (खाया १, ८) । 


णिष्संजम वि [ निस्संयम ] संयम-रहित । 


(पडम २७. ५) । 
णिस्संत वि [निःशान्त] प्रशान्त, भ्रतिश्य 
शान्त (राय) । 


गिस्संद देखो नीसंद्‌ (परह १, १; नाट- ¦ 


मालती ५१) । 


णिस्संदेह वि [ निस्संदेह्‌ | सवेह-रहित, 


तिश्वय, निः संशय (काल) । 


` णिस्संधि वि [निस्सन्धि ] सन्धि-रहित, सवा 


णिसेवा घ [निपेषा] उपर देखो (सम्मत्त । से रहित (पर्ट्‌ १ १) । 


१५५; संबोध ३४) । 


णिस्संस वि [चरस कूरः निर्दय (महा) । ` 


१५. 


१, १) } 

। भिस्संसय वि [निःसंशय] १ संशय-रहित । 

। २ क्रिवि. निःसंदेह, निश्चय (भ्रमि १८४; 
ग्राम) । 

णिस्सक्त सफ [ नि ~+ ष्वष्क्‌ | कम करना, 
घटाना । संकृ. निस्सक्किय (ग्राचा २, १, 
७, २) । 

। णिस्सण पुं [निःस्वन] शब्द. प्रावाज (रप्र 
२७) । 

णिस्सण्ण वि [ निःसंज्ञ] संतञा-रहित (सश्र 
१, ५, १} । 

णिस्सत्त वि [निःसन्छ ] धैरय-रहित, सत्तव- 
हीन (सुपा ३५६) । 

। गिस्सन्न देवो णिसण्ण (स्य ५) । 

णिस्सम्म श्रक [निर +श्रम्‌ ] वेऽना। 
वकृ. णिस्सम्मंत (से €, ३८) । 

णिस्सय पुं [निश्चय] देखो णिस्पा (सबोध 
१६) । 

णिस्सर श्रक [निर + स्‌] बाहर निकलना । 
णिस्सरईइ (कम्प) । वकृ. निस्सरत (नाट-- 

। चैत ३८) । 

णिस्ससण वि [निःसरण] निगमन, बाहर 
निकलना (ठा ४, २)। 

णिस्सरण वि [ निःशरण | शरण-रहित, 
चाा-वजित (पठम ७३, ३२) } 

णिस्सरिभ वि [दे] त्रस्त, लिक्षा ह्र (दै 
४, ४०) । 

णिस्सह वि [निःशल्य] शल्य-रहित (उप 
३२० टी; द्र ५७) । 

| णिच्सस्त घरक [ निर. + स्‌ | निःश्वास 

। लेना । निध्सइ, शिस्ससंति (भग) । वृ. 
गिस्ससिज्जमाण (ठा १०). । 

णिस्सह वि [निःसह ] मन्द, श्रशक्त (दहै १, 
१३; ६३; कुमा, । 

णिस्सा ल्ली [निश्रा] १ श्रालम्बन, ब्रश्नय, 
सहारा (हा ५, ३) । २ अधीनता (उप १३० 
टी) । ३ पक्षपात (वव्र ३) । 

णिस्साण न (-लित्राण] निश्रा, ्रत्रलम्बन 
(परह १, ३) । शप न [पद्‌ | भ्रपवाद 

| जरह १,। 

| णिस्साण पुन [दे] वाद्य-विशेष, निश्रानः 

` वल्जिरनिस्साणतुररवगञ्जो' (धमेवि ५९) । 
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णिस्मार सक [ निर.+सारय्‌ ] बाहर 
निकालना । निस्सार (कुभ्र १५४) । 


णिस्सार ) वि [ निःसार ] १ सार-दीन, 
णिस्सारग † निरर्थक (प्ररुः सूत्र १, ७ | 


भ्राचा) । २ जीरं, पुराना (श्राचा) । 


णिस्सारय वि [निःसारक] निकालनेवाला | 


(उप २८० टी) । 

णिस्सारिय वि [निःसारित] १ निकाला 
हमा । २ च्यावित, रष्ठकिया हुभ्रा (सूत्र 
१, १) । 

णिस्सास पं [निःश्ास] निःश्वास, नीचा 
श्वास (भगः) । २ काल-मान-विशेष (इक) । 
३ प्राण-वायु, प्रश्वास (प्रप्र) 

णिस्साहार वि [ निःस्वाधार | निराधार, 
भ्रालम्बन-रहित (सण) । 

णिस्सिगवि [निःश्ङ्ग] श्ग-रहित (सुपा 
३१३) । 

णिस्सिधिय न [निःशिङ्धित| भरव्यक्त शब्द- 
विशेष (विके ५०१) । 

णिस्सिच प्रक [निर + सिच्‌ ] प्रक्षेप 
करना, डालना, फेंकना । वकृ. णिस्सिचमाण 
(राज) । संकृ. णिस्सिचिया (दस ५, १) । 

णिस्सिणेह दि [निःस्नेह] स्नेह-रहित (पि 
१४०) । 

णिस्सिय वि [ निश्चित | १ 
भ्रवलम्बित (ठा १०; भास ३८) । २ प्रासक्त, 
भ्रनुरक्तः तत्लीन (सृप्र १, १, १;ठा ५,२)। 
३ न. राग, प्रसक्ति (ठा ५२) । 


(सूभ्र २, ६, २३) २ पक्षपाती, रागी 
(वव १) । 

णिस्सय वि [ निःसृत ] नित, निर्यात 
(भास ३८) । 


णस्सीर वि [ निःशीख | सदाचार-रहित, । 


दुःशील (पमं २, ८लःठा३, २)। 
णिस्पूग वि [निःशूक निर्दय, निष्कर्ण 
(श्रा १२)। 
णिस्सेञ्ना देखो णिसेञ्ञा (पव १२७) । 


णिस्सेणि ल्ली [निःश्रेणि] सीढ़ी (वरह १, ' 


१; पात्र) । 


मंगल, क्षेम (ठा४,४; णाया १, ठ)। 


ग्राधित, | 


पाडअसदमहण्णवो 


| २ भक्ति, मोक्ष, निर्वाण (ग्रौपः ंदि)। ३ 
। भ्रभ्युदय, उन्नति (उत्त ८} । 


मोक्षार्थी (भग १५) । 
णिस्सेस वि [निःशेष] सवं, सब, सकल 
(उप २००) । 
| णिह वि [निभ] १ समान, तुल्य, सदश (से 
१,५८गा ११४दे १, ५१) रन, 
बहाना, व्याज, छल (पाश्न) | 


६) । २ पीडित (सूग्र १,२,१)। ३न. 
भ्राघात-स्थान (सूम्र १, ५, २) । 
णिह ति [स्निह्‌ | रागी, राग-युक्त (श्राचा) । 
। णिदंतठ्व देखो गिहण = नि + हन्‌ 1 
| णिहंस पुं [निघ] घरष॑ण (गउड) 1 
| णिहंसण न [निघर्षण] षषंण, रगड़ (से ५, 
| €; गउड) । 
णिहट्‌ दु श्र. १ जुदा कर, पृथक्‌ करके (भ्राचा)। 
| २ स्थापन कर (णाया १, १६) । 
। गिहट्र वि [निघृष्ट] धिसा हृभ्ा (हे२, 
१७४) । 
| णिहण सक [ नि +हन्‌ ] १ निहत करना, 
मारना। २ फंकना। रिहणामि (कुप्र 
२६२) । शिहणाहि ८ कप्प ) । भुका-- 
खिहणिसु (श्राचा) । वह. निहणंत (खण) 





(पउम €, १७) । 


धरां धरणीयलम्मि' (वज्जा ११०८) । टेक. 

| श्वरो दव्वं निदणि उम्‌ श्रारदधो' (महा) । 

। णिदणन [दे] कुलः तीर, किनारा (दे 
२३) । 

णिहण त [निधन] १ मरण, विनाश (पग्र; 
जी ४६) रपुं. रावण का एक सुभट 
(पडम ५६, २२) । 

| णिहणण न [ निहनन `] निहति, मारना 

। (महा; स १६३), 

¦ णिहणिअ वि [निहत] मारा हृश्रा (सुपा 

१५८; सण) 1 





| 


६ | णिदत्त सक [ निधत्तय्‌ ] कमं को निबिड । 
णिस्सेयस न [ निःश्रेयस ] १ कल्याण, | 


शूप से बधना। मूका. िहतिसु (भग) । 
भवि. शिहत्तस्संति (भग) । 


| णिस्सेयसिय वि [ नैःश्रयसिक ] ममुष्ु, ` 


णिह वि [निह | १ मायावी, कपटी (सृप्र १, | 


संछृ. णिहणित्ता (पि ५८२) । क. गिहंतव्व , 


| णिहण सक [नि + खन्‌ ] गाडना । निहणंति 
णिर्सियवि [निशित] १ निधय से कद 


णिस्सार -णिहाजा 


` णिहत्त देखो णिधत्त (भग) । 


। णिहुत्तग न [निधत्तन] कमं का नित्रिड 
बन्धन (भग) । 

णिहत्ति देखो णिधत्ति (राज) । 

णिहम्म सक [ नि~+दहम्म्‌ ] जाना, गमन 
करना । गिहम्मड (है ४, १६२) । 

णिहय वि [लिहत] मारा हुभ्रा (गा ११८; 
सुर ३, ४६) । 

णिहय वि [निखात] गाड हृभ्रा (स ७५६) 

शिद्र प्रक [नि + द्र ] पाल्लाना जाना 
(ग्रामा) । ई 

गिहर श्रक [आ + क्रन्द | चिल्लाना । णिहरइ 
( षड्‌ )। 

। णिहर श्रक [निर + सु] बाहर निकलना, 

रिहरइ ( षड्‌ ) । 

| णिहरण देवो णीह्रण ( णाया १, २-- 

| पत्र ८६) । 

| गिहव देखो णिहुव । णिहवइ (नाट; पि 

। ४१३) । 

णिहव वि [द] सृप्त, सोया हुभा ( षड्‌ ) । 

गिहव पुं [निह | सपरह ( षड्‌ ) । 

णिहस सक [ नि+ घृष्‌ | धिसना । संहृ. 
गिहुसिञण (उव) 1 

। णिहस पुं [निकष] १ कषपटरक, कसौटी का 

पत्थर (पाग्र)। २ कसौटी परकी जाती 

रेखा (हे १, १८६; २६९०; प्रप्र) । 

। णिहस पुं [निघ] षषः रगड (से ६, 

३३) । 

। गिहस पुं [दे | वल्मीक, सपं श्रादिका बिल 

| द४, २५) । 

| णिहसण न [निघषेण ] षरषंण, रगड़ (से ९, 

| १०गा १२१; गउड; वज्जा ११८) । 

। णिहसिय वि [निघर्षित] धिसा हृप्ना (वजा 

। १५०) । 

। णिहा ज्ञी [निहा] माया, कपट (सूश्र १, ८)। 

| णिहा सक [निधा] स्थापना करना। 

| निहेड (स ७३८) । कवक. णिदिप्पंत (से 

| =, ६७) । संकृ. णिहाय (सश्र १, ७) । 

। णिह सक [नि+हा] व्याग करना । संकृ. 

गणिहाय (सूश्र १, १३) । । 

¦ णिहा ) सक [ दृश्‌ ] देखना । रिहा, 

` निदा | णिहाभ्राई ( षड्‌ ) । 





 णिदाण-णीद्धु 


पाइअसहमहण्णबो 
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णिद्ाण न [निधान] वह स्थान न पर 
धन श्रादि माडा गया हो, खजाना, भडार 
{उवाः गा ३१८; गउड) । 

णिहाय पुं [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४६), 
२ समूह, नत्या (दे४, ४8; से ४, ३८; 
स ४४६९; भविः पाभ्र; गउडः सुर ३, २३१)। 

णिहाय पुं [निघातः] भ्राघात, भ्रास्फालन 
(से १५ ७०; महा) । 

णिहाय देलो णिहान्नि~+षघा, नि~+हा। 

णिहाय पुं [निहाद्‌ ] भ्रव्यक्त शब्द (सुखं 
४, ६) । 

णिहार पं [निहार] निर्गम (परह १, ५; 
ठा ८) । 

णिहारिम न [ निहारिम ] जिसके मतक 
शरीर को बाहर निकालकर संस्कार किया 
जाय उसका मरणा (भग) । २वि, दूर जाने- 
वाला, दुर तक फैलनेवाला (परह २, ५) । 

णिहाछ देखो गिभाललल। शिहालेहि (स 
१००) । वृ. णिारुत, णिहालयंत (उप 
६४ टी; ६०६ टी) । संज, गिहालेठं 
(गच्छ १) । कृ. णिहान्ञेयव्व (उप १००७)। 

णिदहाख्णन [निभाटन] निरीक्षर, भ्रवलोकन 
(उप ए ७२ सुर ११, १२; सुपा २३)। 

णिहाल्िअ वि [ निभालित | निरीक्षित 
(षाश्र; सं १००) 1 

णिहि वि [निधि] १ खजाना, भंडार (णाया 
१, १३) । २ धनभ्रादिसे भरा हृभ्रा पात्र। 
(हे १, ३५; ३, १६; ठा ५, ३); श्रच्छेरंव 
रिहि विश्र सग्गे रज्जं व॒ ग्रमश्रपाणं व 
(गा १२५) ३ चक्रवर्ती राजा कौ संपत्ति- 
विशेष, नैस श्रादि नव निधि (ढा ६) 

, भ्ताह पुं [नाथ] कुबेर, घनेश (पश्र) । 
णिहि पुल्ल [निधि | लगातार नवदिनि का 
उपधास (संबोघ ५८) । 

णिदि वि [निद्ित |] स्यापित (हे २, ९९; 
प्रप्र) । । 

णिदिण्ण वि [निर्भिन्न] विदारित (अरच्र 
१९) । 

णिदित्त देखो णिदिअ (गा ५६५; काप्र 
९६०8; प्रप्र) । 

णिद्िप्प॑त देखो णिहा = नि+ धा । 

५३ 


णिदिक त्रि [निखिल] सव, सकल (अच्छ | णिदो श्र [न्यग्‌ † न॑ व्रि [निखिट ] सब, सकल (अच्छ 
६; श्रारा ५५) । । 

णिदहिह्धय देखो गिष्िअ (सुख २, ४३) । 

णिही छी [दे] वनस्पति-विशेष (राज) । 

| णिहरीण वि [निहीन] न्धुन (कुप्र ४५४) 1 

णिहीण ति [निहीन] तुच्छ, खराब, हलका, 
क्षुद्रः ` श्रत्थि निहीरौ देहे कि रागनिबंधरं 
तुज्भः ?' (उप ७२८ टी)। 

णिह ज्ञी [स्निहु ] श्रौषवि-विशेष (जीव १) । 

णिहुअ वि [निश्रुत] १ युत, प्रच्छन्नः छिपा 
हृभ्रा (से १३,१५; महा) । २ विनीत, श्रचुदढ्त 
(से ४, ५६) । ३ मन्द, बीमा (पाभ्र; महा) । 
४ निश्चल, स्थिर (उत्त १६) । ५ भ्रसंभ्रान्त, 
संभ्रमरहित (दस ६) । £ धृत, धारण किया 
हृभा । ७ निन, एकान्त । = भ्रस्त होने के 
लिए उपस्थित (है १, १३१) । € उपशान्त 
(परह २, ५) । 

णिह वि [दे] १ व्यापार-रहित, श्रतुयुक्त, 
निश्वेष्ट दे ४, ५०;से ४, १; सृप्र १, ८; 
बृह ३) । २ तूष्णीक, मौन (दे ४, ५०; 
सुर ११, ८४) । ३ न. सुरत, मैथुन (दे ४, 
५०; षड्‌ } । 

गिहुभण देखो णिहुवण (गा ४०८३) 1 

णिहुभा छी [दे] कामिता, सैमोग के लिए 
प्राथित न्नी (दे ४, २६) 

णिहुण न [दे ] व्यापारः घन्धा (दे ४. २६) । 

णिहुत्त वि [दे] निमग्न, इवा हृभ्रा (पम 
१०२, १६७) । 

गिहूस्थिमगा ल्ली [दे] वनस्पति-विशेष 
(पर्ण १--पत्रं ३५) 1 

णिहुव सक [ कामय्‌ | संभोग का भ्रमिलाष 
करना । शिहुवद (हे ४, ४४) । 

णिहुवण न [निधुबन ] सुरत, संभोग (कष्पुः 
काप्र १९६४); .शिहूवण्धंबिप्ररणादिकूविभ्रा' 
(मै ४२)। 

णिहूअ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४,२६) । 
२वि. भ्रकिद्धित्कर (विसे २६१७) । देखो 
णीहूय । 

णिहेख्ण न [दे] १ गृह, घर, मकान (दे ४, 





५१; हेर, १७४; कुमा,उप ७रन्टी;सं 
१८०; पाश्र; सवि) । २ जघन, ज्ञी के कमर 
। के नीचेकामामदि४, ५१) 


णि श्र [न्यग्‌ ] नीचे (सूत्र १, ५,१, ५)1 
णिहोड सक [नि + वारय्‌ ] निवारण करना, 
निषेध करना । 
रिहोडदइ (है ४, २२) । व्क, णिरोडंत 
(कमा) । 

णिहोड सक [ पातय्‌ ] १ गिराना । २ नाश 
करना ! शिहोडई (हे ४, २२) । 

णिहोडिय वि [पातित] १ भिराया श्रा 
(दंस ३) । २ विनाशित (उव ५९७ टी) । 

णी सक [ गम्‌ ] जानाः गमन करना । णी 
(हे ४, १६२; गा ४६ श्र) भवि. णीहसि 
(गा ७४६) । वकृ. गित, णेव (से ३, २; 
गउड; गा ३३४; उप २६४ टीः गा ४२०) । 
संकृ, णितूण, नीडं (गउडः वित्ते २२२) । 

णी सक [नी] १ ले जाना । २ जानना। ३ 
ज्ञान कराना, बतलाना । शद, एयद ( हे ४, 

३७; विते ९१४) । वकृ, णत (गा ५०; 

कुमा) । कव. णिज्जंत, णीअमाण्र (गा 
दण्रश्रःसे 8, ८१; सुपा ४७६) | संकृ. 
णड, णेडं, णेडआण, णेङण (नाट-- 
मृच्छ २६४; कुमा; षड; गा १७२) 1 हैक. 

- णेदं (गा ४६७, कुमा) । @, णेअ, णेअव्व 
(पडम ११६, १७; गा ३३६) प्रयो. 
शेयावडइ्‌ (सण) । । 

णीअअ वि [दे] समीचीन, सुन्दर (पिग) । 

णीञारण न [दे] बलि-घटी, बलौ रखने का 
छोटा कलश्च (दे ४, ४३) । 

णीडइ ल्ली [नीति | १ न्याय, उचित व्यवहार, 
न्याय्य व्यवहार (उप १८६; महा) । २ नय, 
वस्तु के एक धमं को मुस्यतया माननेवाला 
मत (ठा ७} । सत्थ न [शास | नीति- 
प्रतिपादक शाल्न (सुर ६, ९५; सुपा ३४०; 
महा) । । 

णीका ची [ नीका | करत्या, नहर, सारि 
(कुमा) । 

णीखय वि [निःक्षत] निखिलः संपूण; (नय 
नीखयवक्खाणं तीरदइ काऊण सृत्तस्स' (विचार 


८) । 


णीचअ न [ नीचैस्‌ ] १ नीचे, श्रयः (है 


१,१५४) । २ वि, नीचा, श्रधः-स्थित 
(कमा) । 





णीद्ढ देवो णिच्च (णंदि) । 
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णीजृह--णीलंख 





णीजह्‌ देखो णिञ्जूह = दे. निवह | । 

णीड देखो णिड (गा १०२; हे १, १०६) 
णीणसक [ गम्‌ | जाना, गमन करना। 
णीणद (हे ४, १६२) णीरंति (कुमा) 1 
णीण सक [नी] १ लेजाना। २ बाहर ले 
जाना, बाहर निक्रालना; 'सारमंडणि रोड, 
प्रसारं भ्रवउज्फई' (उत्त १६, २२) । भवि. 
नीणेहिई (महा) । वकृ. णीणेभाण । कवङ्‌. 
नीणिञ्जंत. णीणिञ्जमाण (पि ६२; 
श्राचा) । संकृ, णणिऊण, णणेत्ता (महाः 
उवा)। ` 

णीणाविय वि [नायित] दूसरे हारा ले 
जाया गया, श्रन्य हारा भ्रानीत (उप १३६ 
टी) । 

णीणिअ वि [गत] गया हुश्रा (पाश्च) । 

णीशिअवि [नीत] १ ले जाया गया (उप 
५६७ टी; सुपा २६१) । २ बाहर निकाला 
हृश्रा (णाया १, ४); “उयरम्पविद्चुरिभराए 
नीरिभमो प्रंतपन्भारो' (सुपा ३८१) ) 

णीणिआ घ्ली [नीनिका] चतुरिन्दरिय जन्तु 
की एक जाति (जीव १) । 

णीम पुं [नीप] १ वृक्ष-विरेष, कदंब का पेड । 
२ न, फल-विशेष (दस ५, २, २१) । 
णीम पुं [नीप] वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड़ 
(ण्ण १; भ्रौपः; हे १, २३४) । 

णीमम वि [निमेम] ममत्व-रहित (अज्म 
१०६) । 

णीमी देखो णीवी (कुमा; षड्‌ ) । 

णीय वि [नीच] १ नीच, भ्रधम, जघन्य 
(उवा; सुपा १०७) । २ वि. भ्रधस्तन (सुपा 
६००) । गगोय न [गोत्र] १ शुद्र गोत्र । 
२ क्म॑-विशेष, जो श्षद्र जाति मे जन्म होने 
काकारणदे (ठार, ४ भ्राचा)। ३वि. 
नीच गोत्र मे उत्पन्न (सूम्र २, १)। 

मीय वि [नत] ले जाया गया (प्राचा; उवः 
सुपा &)। 

णीय देखो णिच्च = नित्य (उव) । 

णीयंगम वि [नीचंगम्‌] नीचे जानेवाला 
(वुष्फ ४४३) । 

णीयंगमा ल्ली [नीचंणमा] नदी, तरंगिणी 
(मत्त ११६) । 








णीरन र जल, पानी (कुमा; प्रासू ६७) । 
“निहि पं [निधि] समद्र, सागर (सुपा 
२०१) 1 “रुह्‌ न [“रुह्‌ ] कमल (ती ३) 1 
"वाह पुं [वाह ] मेघ, भ्रभ्र (उप ¶ ६२) । 
हर पुं [गर ] समुद्र, सागर (उप ¶ ११६)। 
णहि पुं [“धि] समुद्र (उप ६८६ टी)। 
शकर पुं [शकर ] समुद्र (उप ५३० टै) 1 

णीरंगा न्नी [दे. नीरङ्गा | सिर का श्रवगुएठन, 
शिरोवन्, धरंवट (दे ४, ३१, पाद्म) । 

णीरंज सक [ भञ्ज्‌ ] तोड़ना, . भःगना । 
णीरंजद (हे ४, १०६) । 

णीरंजिअवि [भग्न] तोड़ा हृभ्रा, चित्न 
(कुमा) । 

णीरंघ वि [नीरन्ध्र] निरच्छ्र (कप्पू) । 

णीरण न [दे] घास.चारा; "विमलो पंजलमग्गं 
नीरिधणनीरणाइसंयुत्तं' (सुपा ५०१) । 

णीरय वि [नीरजस्‌ ] १ रजो-रहित, निम॑लः 
शद्धः `सिदधि गच्छइ णीरभो' (गुर्‌ १६; परणं 
३६; सम १३७; पडम १०३, १२३४; साधं 
११२) । २ पुं. ब्रह्म-देवलोक का एकं प्रस्तट 
(छा ६) । 

णीरव सक [ आ + क्षिप्‌ ] प्रक्षेप करना । 
णीरवई (हे ४, १४५) । 

णीरव सक [ वुभुक्ष. ] खाने को चाहना । 
रवद (है ४, ५) । भका. णीरवीश्र 
(कुमा) । 

णीरब वि [आक्षेपक] श्रक्षेप करनेवाला 
(कुमा) । 

णीरस वि [नीरस] रस-रहति, शुष्क (गडउडः 
महा) 1 

णीरसजल न [नीरसजर] श्रायंबिल तप 
(संबोघ ५८) । 

णीराग ! वि [नीराग] राग-रहित, वीतराग 

णीराय । (गउड; कुप्र १२५; कुमा) । 

णीरेणु वि [ नीरेणु ] रजो-रहितः धरल-रहित 
(गड) । । 

णीसेग वि [नीरोग] रोग-रहित, तंदुरुस्त 
(जीव ३) । । 

णी ध्रक [निर +स्‌] बाहर निकलना । 
रील (है ४, ७६) । 

णीडखपुं [नील] १ हरा वणं, नीला रंग (ल 
१)। २ ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, 





३) 1 ३ रामचन्द्र का एक सुमट, वानर 
विशेष (से ४, ५) । ४ छन्द-विशेष (पिग) । 
५ पवंत-विशेष (छार, ३)। ६ न. रल 
की एक जाति, नीलम (णाया १, १)1७ 
वि. हरा वण॑वाला (परण १; राय) । "कंठ 
पुं [कण्ठ] १ शक्रे्र का एक सेनापति, 
शक्रे के महिष-सैन्य का भ्रधिपति देव-विशेष 
(ठा ‰, १; इक)! २ मयुर, मोर (पग्र 
कुप्र २४७ )। ३ महदिव, शिव (कुम 
२४७) । कणवीर पुं [ करवीर ] हरे 
रंगके पूलोवाला कनेर का पेड (राय) । 
शगुफा ज्ञी [ शगुफा ] उद्यान-विशेष 
(श्रावम) ¦ मणिः पु [मणि] सल-विरेष, 
नीलम, मरकत (कुमा) । “लेस वि [“लेरय] 
नोल लेश्यावाला (पर्ण १७) । नलेसान्ञी 
[श्लेद्या] अशम भ्रव्यवसाय-विशेष (सम 
११; ढा १)। श^लेस्स देखो लेस (परण 
१७) । शछेस्सा देवो लसा (राज) । "वंत 
पुं [“वत्‌ ] १ पवंत-विशेष (आ २, ३; सम 
१२) । २ द्रह-विशेष (ठा५,२)। ३न, 
शिखर-विंशेष (ठा २, ३) । 

णीर वि [नील] कच्चा, श्राद्र' (भ्राचा २, ४, 
२,३) 1 "केसी शी [केक्षी | तस्णी, धुवति 
(वव ४)। 

णीरकेठी ज्ञी [दे] वृक्ष-विशेष, बाण-वृक्ष (दे 
४, ४२) । 

णीला ज्ञी [नील] १ लेश्या-विशेष, एक तरह 
कराश्रात्मा का श्रशुम परिणाम (कम्म ४, 
१३; भग) । २ नीलवणंवाली ज्ञी ( षड्‌ ) 1 

णीलिअ वि [ निःसृत्र ] निभंत, निर्यात 
कमा) । 

णील्िअनि [नीलति] नील वशं का (उप 
पु ३२)। 

णील्िआ देखो णीला (मग) 1 

णीलिम पल्ली [नौ छिमन्‌ | नीलल, नीलापन, 
हरापन (सुपा १३७) । 

णीली ल्ली [नीटी] १ वनस्पति-विशेष, नील 
(परण १; उर ६,५) । २ नोल वरणंवाली ज्ञी 
(षड ) ३ भ्रंल का रोग (कुप्र २१३) । 

णोलंद्ध सक [करः] १ निष्पतन करना। २ 
भ्राच्छोटन करना । णीदुचद (है ४, ७९१; 
षड्‌ ) । बहकृ. णीलंदधंत (कुमा) । 


णीलुक्--णीष्डिया 
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` णीलुक्ष सक [ गम्‌ ] जना, गमन करना । | णीसत्त वि [निःसत्त्व ] ससवहं । 
रीचुक्कइ (हे ४, १६२) । 

णीलुप्पल न [ नीलोत्पल ] नील रंगका 
कमल (है १, ८४; कुमा) । 

णीललुय पुं [दे] श्रश्व की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) 1 

णीखोभास पुं [नीखवभास] १ ्रहाधि- 
ह्वायक देव-विशेष (खा २; ३) । २ वि. नील- 
च्छायः जो नीला मालूम देताहो (णाया 
१, १) । 

णीव पुं [नीप] वृक्त-विशेष, कदम्ब का पेड़ 
(हे १, २३४; कप्य णाया १, €) । 

 णीवार पुं [नीवार] वृक्ष-विशेष, तिल्ली का 
पेड (गउड) 1 

णीवार पुं [नीवार] त्रीहि-विशेष (सूश्र १, 
३, २, १६) । 

णीवी नी [नीवी] मूल-धन, पंजी । २ नारा, 
इजारबन्द (षड ; कुमा) । 

णीसंक देखो णिस्संक = निःशंक (गा ३४५; 
कुमा)। 

णीसंक पुं [दे] वृषभ, बेल (षड ) 

णीसंकिंअ देखो णिस्संकि (विसे ५६९२; 
सुर ५, १५५) । 

णीसंख वि [निःसंख्य] संस्या-रहित, भ्रसंख्य 
(सुपा ३५५) । 

णीसंचार्‌ देखो णिस्संचार (पडम ३२, १) । 

णीसंद पुं [निःष्यन्द | रसस्तुति, रस का 
भरन (गड) । 

णीसंदिअ वि [निःष्यन्दिति] करा हृभ्रा, 
टपका हप्र (पान्न) । 

णीक्षदिर वि [निःष्यन्दित्‌ | करनेवाला, टप- 
कनेवाला (सुपा ५६) 1 

णीसंपाय वि [दे] जहाँ जनपद परिश्रान्त 
मा हो बह (दे ४, ४२) । 

णीसद्र वि [निःसृष्ट] १ विमुक्त (परह १, 
१- पत्र १८) । २ प्रदत्त (बृह २) ३ क्रिवि. 
भ्रतिशय, भ्रत्यन्त; “णीसदुमचेयणो ण वा 
भरई' (उव) । 

णीसण पुं [निःस्वन] भ्रावाजः शब्द, ध्वनि 
(सुर १३, १८२; कुप्र ५६) । 

णीसणिजं } ज्ञी [दे] निधि, सीढ़ी दे 

णीसणी 1 ४, ४३) । 








णीसत्त वि [निःस्व ] सतत्व-हीन,  बल.रहित | णी 


 (फ्डम २१, ७५; कुमा) । 


णीसह्‌ वि [निःशब्द] शब्द-रहित (दे ७, 
२८; भवि) । 

णीसर श्रक [रम्‌ | क्रीड़ा करना, रमण करना । 
रीसरइ (हे ४, १६८) $. णःसरणिज्ञ 
(कुमा) । 

सर भ्रक [ निर. + सू] बाहर निकलना । 
णीसरदइ (है ४, ७६)। वकृ. नीसरंत 
(श्रोघ ४५८ टी) । 

णीसरण न [निःखरण] फिसलन, रपटन 
(वव ४) । 

णीसरण न [निःसरण] निगमन (से &, 
१८) । 

णीसरिअ वि [ निःसृत ] नि्ैत, नियति 
(सुपा २४७) । 

णीसख वि [निःश] १ निश्चलः स्थिर । 
२ वक्रता-रहितः उत्तान, सपाट; नीसलतह्य- 
चंदायर्णहि मंडियचडकिकयादेसं' (सुर ३,७२)। 

णीसह् वि [निःशल्य | शल्य-रहित (भवि) । 

ण,सव सक [नि + श्रावय्‌ | निजरा करना, 
क्षय करना । वछृ. नीसवमाण् ( विसे 
२७४६) । 

णीसवग देखो णीसवय (श्रावम) ! 

णीसवत्त वि [निःसपत्न | शत्रुरहित, विपक्ष- 
रहित (मृच्छ ८; पि २७६) । 

णीसवय वि [निः्रावक | निजंरा करनेवाला 
(विसे २७४६) । 

णीसस श्रक [ निर._+ स्‌ ] नीसास लेना, 
श्वास को नीचा करना । णीससइ (षड ) । 
वकृ. गीससंत, णीससमाण (गा ३३; 
कुप्र ४३; श्राचा २, २, ३) । संकृ. णोस- 
सिअ, णं,ससिङऊण (नाटः महा) । 

णीससण न [निःसन ] निःश्वास (कुमा) । 

णीससिअ न [निःश्चसित] निःश्वास (स, 
१३८) । १ 

णीसदह वि [निःसह ] मन्द, रक्तं, (दे १, 
१३; कुमा) । ५ 

णीसह वि [ निःशोखः] 'शखा-रहितै (थं 
२३०) 1.६६: र स 

णीखा ज्ञी [द्‌] . पीसृने काः पत्यरः (दसः; ५, 
१) 1 ¢ 













णीसा देखो णिस्सा (कप्प) । 


। णीसाइ वि [निःखादिन्‌ | स्वाद-रहित (भवि 


१०) 1 

णीसाण देवो जिस्साण = (दे) धमंवि ८०) 

णीसामण्म वि [निःसामान्य] १ भ्रसा- 

णीसामन्न 1 धारण (गउडः सुपा ९१; है २, 
२१२) । २ गुरु (पश्र) 

णीसार सक [ निर + सास्य्‌ ] बाहर 
निकालना । ीसारईइ (भवि) । कमं. नीसा- 
रिज्जइ (करप्र १४०) । 

णीसार पं [द्‌] मण्डप (दे ४, ४९) । 

णीसार वि [निःसार] सार-रहितः फल्यु (ष 
३, ४८) । 

णीसारण न [निःसारण] निष्कासन, बाहर 
निकालना (सुर १५, २०३) । 

णीसारय वि [निःसारक] बाहर निकालने 
वाला (से ३, ४८) । 

णीकारिय वि [निःसारित] निष्कासित (सुर 
५, १८८) । 

णीसास देखो णिस्सास (हे ?, ६३; कुमा; 
प्राप्र)। 


णीसास ) वि [निःश्ास, क] निःशास 
णीसासय ॥ लेनेवाला (विसे २७१५६२४१४) 


णीसाहार देबो णिस्साहारः “नीसाहारा य 
पड मुमीए" (सुर ७, २३) । 

णीसित्त वि [ निष्षिक्त | श्रव्यन्त सिक्त 
(षड्‌ ) । 

णीसीमिअ वि [दे] निर्वासित, देश-वाहर 
किया हुश्रा (दे ४, ४२)) 

णीसेयस देलो णिस्सेयस (जीव ३) । 

णीसेणि ली [निःश्रेणि] सीढ़ी (सूर १३, 
१५५) । । 

णीसेस देखो णिस्सेस (गउड, उव) । 

णीदटुदु श्र. निकल कर (शरन २, ६, २) ॥ 

णीहट्‌ दु भ्र [नि + सृत्य ] बाहर निकल कर 
(पावक र १०४) 1: 

णीहड विः [नितः] १ नित, निर्याति 
(ग्राचा र; १, १) 1 २ बाहर निकाला. हृभ्रा 
(बहक) ¦ . 

णी डया, खः (निह विका ] अन्यः. स्थान मे 
ह्ेःजाया जाता. दर्यः (बह-२,.पुर. १८) \ 
य° माण ५. 0. 





२० 


पाइअसहमहण्णबो 


णीहदम्म--णेअ 





णीहम्म शरक [ निर + हम्म्‌ ] निकलना । 
णीहम्मई (है ४, १६२) । 

णीटम्मिअ वि [निहेम्मित] निगंत, निस्खत 
(दे ४, ४३) । 

णीहर भक [ निर +स्‌] १ बाहर निक- 
लना । णीहर्इ (है ४, ७९) । वृ. नीहरंत 
(सुः ४८२) । संकृ. णौदस्मि (निन्र ६) । 
कृ, णीहरियठ्व (सुपा ५६०) । 

णीहर भ्रक [आ + क्रन्द्‌ | श्राक्न्द करना, 
चित्तान । ीट्रइ (है ४, १३१) । 

णीहर श्रक [ निर + हद्‌ ] प्रतिध्वनि 
करना । वक्र. णीहरंत, णीहरिअंत (से ५ 
११. २, ३१) । 

णीहर सकर [ निर. + सारय्‌ | बाहर निका- 
लना । हैक. णीहरसित्तए (भग ५, ४) । ऊ. 
णीदरियच्व (सुपा ४८२) । 

फीहर यक [निर +] पाखाना जाना, 
पुरीषोत्सगं करना । नीहरदई (हे ४, २५६) । 

णीदरण न [निस्सरण, निहैरण] १ निग- 
मन, निर्गम, बाहर निकालना (विपा १, ३; 
राया १, १४) । २ परित्याग (निद १) । 
३ भ्रपनयन (सृप्र २, २)। 

णीहरिअ देलो णीहर = निर + ख । 

णी्‌रिअ वि [निःसृत] निग॑त, निर्याति (सुर 
१, १५५. ३, ७५; पाभ्र) । 

णीषहरिअ वि [निह दित] प्रतिष्वनित (से 
११, १२२) । 

णीहरिजि न [दे] शब्दः श्रावाज, ध्वनि (दे 
४, ४२) । 

णीदरिअंत देखो णर = निर. + हद्‌ । 

णीहार पुं [नोद्र ] १ हिम, तुषार (अर्डु 
७२: स्वप्न ५२ कुमा) । २ विष्ठा यामूत्र 
का उत्सं (सम ६०) 1 

णीद्ारग न [निस्सरण] निष्कासन (ठा २, 


४) । 


महल 


1 





णी्धारि वि [निहीरिन्‌] १ निकलनेवाला । ` 


२ कैलनेवाला, “नोयणणीहारिणा सरेण 
(भावम; सम ६०) । 
णीहारि वि [निह्णोदिन्‌ ] घोष करनेवाला, 
श्र जनेवाला (ठा १०; पि ४०५) । 
णीहारिम देखो णिहारिम (ला र ४ भौपः 
णाया १, १) 1 





णीहास वि [निहा त्त] हास-रहित (उत्त २ 
२८) । 

णीहूय वि [दे] अरकिञ्चित्कर, कुल भी नहीं 
कर सकनेवाला; भवय णणीहूयाणं' (्रावनि 
७८७) । देखो णिहुअ । 

णुभ्र [नु] इनध्र्थोका सूचक भ्रव्यय--१ 
व्येग्य ध्वनि। २ वक्रोक्ति (स ३४६९)।.३ 
वितकं (सरा) । ४ प्रशन । ५ विकल्प । ६ 
भ्रतुनय । ७ हेतु, प्रयोजन । ८ भ्रपमान । & 
भ्नुताप, श्दुशय । १० श्रपदेश, वहाना 
(गडः; हे २, २१७; २१८) । 

णु ब्र [लु] । १ निन्दासूचक म्रव्यय (दस २, 
१) । २ विशेष (सिरि ६५१) । 

“णुअ वि [ज्ञक] जानकार (गा ४०५)। 

णुक्धार पुं [लक्षार] “नुक्‌” एेसी भ्रावाज 
(राय) । 

णुज्जिय वि [दे] बन्द किया हुग्रा, मुद्रितः 
कड्या रोण चुरिया, गाजियं से वयर, 
चित्नाय हत्याः (स ५८६) । 

णुत्त वि [नुत्त] र प्रेरित । २ क्षिप, फेंका 
हुश्रा (से ३० १५) 

णुम सक [ नि+अस्‌ | स्थापन करना । 
गामइ (है ४, १६६) । 

णुम सक [ ादय्‌. ] दकना, भ्राच्छादन 
करना । मई (हे ४, २१)। 

णुमञ्ज श्रक [नि + सद्‌ | वैऽना । सामजड 
( षड ) । 

णुमञ्ज श्रक [नि +मस्ज्‌ | इवना। 
ए़मज्जद (दै १, €४) । 

णुमञज भ्रक [हौ | सोना, मूतना । गामज्ज 
(श्राक ७४) 1 

णुमञ्जण न [निमञजन ] इवना (राज) । 

णुमण्ण वि [निषण्ण] बैठा हुप्रा, उपविष्ट 
(षड्‌ ; हे १, १७४) । 

णुमण्ण } वि [निमग्न] इवा हुमा, लीन 

णुमन्न | हे १, ६४ १७४) । 

णुमिअ वि [न्यस्त | स्थापित (कुमा) । 

णुमिअ वि [छादि] डका हृभा (कुमा) । 

णु देखो णो । यह्लद (पि २४४) । 

णुबण्ण वि [द्‌] सु सोया हृभा (दे ४ 
२५) । 





णुवण्ण वि [निषण्ण] बेडा हृभ्रा, उपविष्ट 
(मउडः णाया १, ५; स २४२); भासम्मि 
नुवरणा' (उप ६४८ टी) 1 

णुव्व सक [ प्र = काशय्‌ ] प्रकाशित 
करना । गाव्वई्‌ (है ४, ४५) । वकृ. णुऽ्चेत 
(कुमा) । 

णुसा ल्ली [स्तुका] पुत्रवधू, पुत्रकौ र्या 
(प्रयौ १०५) । । 

णुउर देलौ णिडरर=त्रुपुर (षड ; दे १, 
१२३) । 

णूण वि [न्यून] कम, ऊन (उप एर ११९) । 


णूण } श्र [ नूनम्‌ ] इन प्रथो का सूचक 
णूणं + भ्रव्यय--ए निश्चय, भ्रवधारण । २ 


तकर. विचार । ३ टतु, प्रयोजन । ४ उपमान। 
५ प्रश्न (है १, २६; प्रप्र; कुमा; भगः प्रासु 
१२; बृह टः श्रा १२) । 

णूतण वि [नूतन] नया, नवीन (मन ३०)। 

णुपुर देखो णूडर (चार ११) । 

ण॒म॒सक [ छादय्‌ | १ ठकना, छिपाना । 
णुमईद (हे ४,२१)। णूमंति (णाया १, 
१६) । वकृ. णूम॑त (गा ८५६) । 

णूम न [द्‌] १ प्रच्छादन, छिपाना। र 
्रसत्य, भूठ (परह १, २) । ३ माया, कपट 
(सम ७१) । ४ प्रच्छन्न स्थान, फा वगैरह 
(सूभ्र १, ३, ३; भग १२, ५) । ५ भ्न्घकार, 
माड श्रन्धकरार (राज) । 

णम न [द| कमं (सुप्र १,३,३,२)। 
“गिह न [गृह ] मूमि-गृह (भ्राचा २, ३, 
३ १) 1 

णृमिअ वि [छादित] ढका भ्रा, च्िपाया 
हुमा, (से १, २२; पाग्नः कुमा) । 

णूमिअ वि [दे] पोला क्ियादहश्रा (उपप 
३६३) । 

णूत्म ञी [दे] शाला, डल (दे ४, ४३) । 

णे अ. पाद-पूरति में प्रयुक्त होता भग्यय (राज)। 

णेअ देखो णा = ज्ञा 

णेअ देखो णी = नी । 

णेअ वि [नैक] भनेकः बहुत (पडम ६४, 
४५१) + “विह वि [विध] भनेक प्रकारका 
(पडम ११३, ५२) । 

णेअ श्र [नैव] नहीं ही, कदापि नही, कभी 
नहीं (से ४, ३०; गा १३६९; गउड; सुर २, 
१८६; सख) । 





गेअव्व--णेवच्छिय पाईअसदहमहण्णधो ४२१ 
णेअव्व देखो णी = नी । | णेगुण्ण न [नैरण्य] निखा, निःसारता | ेमित्तिअ } वि [ नेभित्तिक ] १ निमित्त- 
गेआइअ } वि [नैयायिक, न्याय्य ] न्याय | _(भत्त १६३) । णेमित्तिग । शाल्न से संबन्ध रखनेवाला (घुर 
गेआउञ | बे भवाधित, न्यायातुगत, न्यायो- | णेचइय पुं [ मै चयिक्र ] धान्य श्रादिका | €, १७७) । २ कारणििक, निमित्त से होने- 


चित; "णेप्रादग्रस्स मरगस्स दुद प्रवयरई वहु 
(सम ५१; ओ्ौपः परह २, १) 1 

णेआडउय } वि [नेद] १ ले जानेवाला 
ड (सूश्र १, ८, ११) ! २ प्रोता, 
रचयिता (सूश्र १, ६; ७) । 

णेआवण न [ नायन |] भ्रन्यदवारा नयन, 
पटचाना (उप ७४६) । 

णेआव्रिअ वि [नायित] भ्रन्य द्वाराले जाया 
गया, पहुंचाया हृश्रा (स ४२; कुंप्र २०७) । 

णेडउवि [नेतृ] नेता, नायक (पम ८४. 
६२; सुग्र १,३, १) । 


णेडआण त 


णेउड्ढ पुं [दे] सद्भाव, रशिष्टता (दे ४, 
४४) । 

णेडण न [नैपुण] निपुरता, चतुराई (श्रभि 
१३२) । 

णेडणिअ वि [नैपुणिकः] १ निषणः चतुर 
(ठा €) । २ न. भ्रनुप्रवाद-नामक पूवं-ग्रन्य 
की एक वस्तु (विसे २३६०) । 

णेउणिअ देखो णेडण्ण (दस &, २, १३) । 

णेडण्ण } न [नैपुण्य] निपुखता, चतुराई 

णेउन्न + (दसं €, र; सुपा २६३) । 

णेडर न [नूपुर] ह्लीके पाव काएकम्रामू- 
षण, पायल (हे १, १२३; गा १८८) । 

णेडरिष वि [ नूपुरवत्‌ ] हरपुरवाला (पि 
१२६; गउड) 1 

णेङण ध 

रण { देवो णी = नी । 


रेत देखो णी = गम्‌ । 
णोक्तं देखो णिक्षत (गा १९) । 


णेग देखो णेअ = नैक (कुमा; परह १, ३) ¦ | 


णेगम पुं [नैगम] १ वस्तुके एकश्रंशको 


स्वीकारनेवाला पक्ष-विशेष, नय-विशेष (ठा । 


७)। २ वणिक्‌, व्यापारी; -जिण्धम्म- 
भाविषएणं, न केवलं धम्मभ्नो धशाभ्रोवि । 
नेगमभ्रडहियसहसो, जेण क्रो भ्रप्पणो 
सरिसो' (श्रा २७) 1 ३ न. व्यापार का 
स्थान (भ्राचा २, १, २) 1 





थोकबन्द व्यापारो (कव्व ४) 1 

णेच्छद्अ वि [ नेश्चयिक ]] निश्चयनय- 
सम्मत, निरुपचरित, शुद्ध (त्से २८२) । 

णेच्छंत वि [ नैच्छत्‌ ] नहीं चाहता हुश्रा 
(हका ३०६) । 

णेच्छिय वि [नेच्छिति] च्च्छा का श्रविषय, 
श्रनभिलपित (जीव ३) । 

णेद्धिअ वि [नैष्ठिक] पय॑न्त-वर्ती (परह्‌ 
२, ३) । 

णेड देखो णड (कुमाः हे १, ६०६) । 

णेडारी घ्नी [दे] सिर का भूषण-विशेष 
(दे ४, ४३) । 

णड देखो णिड (हे २, & €; प्रप्र; षड्‌ ) 

णेडढरिञआ ची [द्‌] भाद्रपद मास की शुक्ल 
दशमी का.एक उत्सव (दे ४, ४५) । 

णेत्त पुन [नेत्र] नयन, रख, चष्षु (हे १, 
३३; भ्राचा)। 

णेत्त पुं [नेत्र] वृक्ष-विशेष (सूश्र २,२,१८) । 

णेदा देलो गिदहा (पि १६२; नाट) 1 

णेपाढ देखो णेवाङ (उप ध ३६७) । 

णेम स [नेम] १ श्रध, ्राघा (प्रामा)। र 
न. मूल, जड़ (परह्‌ १० ३; भग) । 

णेम न [द्‌] कायं, काज (राज) । 

णेम पुन [दे] कायं, काम, काज (पिंड ७०)। 

णेम देखो णेम्भ = दे (परह २, ४ टी-पत्र 
१३३) । 

णेमाङ पं. ब. [नेपार ] एक भारतीय देशः 
नेपाल (पम ६८, ६४) । 

णेमि पुं [नेमि] १ स्वनाम-स्यात एकं जिन- 
देव, बाइसवें तीर्थकर (सम ४३; कप्प) । 
२चक्रकीधारा (ला ३, ३; सम ४३)। ३ 
चक्र परिधि, चक्रे का घेरा (जीव ३)) ४ 
भ्राचायं हेमचन्द्र के मातुल--मामाका नाम 
(कुप्र २०) । भ्चंद्‌ वुं [ श्चन्द्र ] एक जेना- 
चायं (साधं ६२) । 


| णेभित्त देवो णिमित्तं (श्रावम) । 


णेभित्ति वि [ निमित्तिन्‌ ] निमित्त-शाज्ञ 
का जानकार (सुर १, १४४; सुपा १५४) । 





वाला, कारण से क्रिया जाता, कंदाचिक्कः 
'उववासो णोमित्तिगमो जगभ्रो भरिभ्रो' (उप 
६८३; उवर १०७) । २३ निमित्त शाल्नका 
जानकार (सुर १, २३८) । ४ न. निभित्त 
शाल्ञ (ठा €} । 

णेमी खी [नेमी] चक्रधारा (दे १, १०६) 1 

णेम्म वि [दे. निभ] तुल्य, सदृश, समान 
(परह २, ४--प॑न्न १३०) । 

णेम्म देखो णेम = तेम (परह १, ५-- पत्र 
६४) । 

णेरइअ वि [ नेरयिकर ] १ नरक-संबन्धी, नरक 
मे उत्पन्न (हे १, ७६) । रपुं, नरक का 
जीव, नरक मे उत्पन्न प्राणी (सम २, विपा 
१, १०)। 

णेरदइअ वि [नऋ तिक] नैऋत कोण, दक्षिण- 
पिम विदिशा (श्रय २१५) । 

णेरई शी [ने ती] दक्षिण श्रौर पश्विम के 
बीच की दिशा (सुपा ६म;ःठा १०)। 

णेरुत्त न [नेसुक्त ] १ ब्ु्पत्ति के श्रनुसार 
भ्रथं का वाचक शब्द (श्रगु) । २ वि. निरुक्त 
शाघ्ल का जानकार (विसे २४) । 

णेरुत्तिय वि [नैसक्तिक] व्युतिपिति-निष्पन्त 
(विसे ३०३७) । 

गेरु्ती श्री [नैरुक्ति] व्युत्पत्ति (विसे २१८२) । 

णे चि [नै] नील का विकार (भगः श्रौप) । 

णेलंद्यण देखो णिग (स ६६६) । 

णेखन्छं पं [दे] नपुंसक, पंड (दे ४, ४४ 
पाश्न; हेर, १७४) 1 २ वृपभ, वेल (दे 
४, ४४) | | 

णेख्य पुं [दे. नेखन ] रूपया (पव १११) । 

णेकिच्डी ल्ली [दे] कूपतुला, टेकवा (दे 
४, ड) । 

णेद्छच्छं देखो णेखच्छं (पि ६६) । 

णेव देखो णेज = कैव (उव; पि १७०} । 

णेषच्छ देबो णेवत्थ (से १२, ६७; प्रति 
६; भ्रौपः कुमा; पि २८०) 1 

णेवच्छण न [दे] श्रवतारण, नीचे उतारना 
(दे ४, ४०) । 

णेवच्छय देखो णेअत्थिय (पि २८०) । 


४२२ 
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णेवस्थ न [नेपथ्य] १ वल्लश्रादि की रचनाः | 


वेष की सजावट, नाटक श्रादि मे परदेके 
श्रीतर का स्थान जिसमे नट-नटी नाना प्रकार 
कावेश सजतेरहै; रंगशाला, नास्वशाला 
(णाया १, १}। २ वेष (विसे २५८७} सुर 
३, ६२; सणः सुपा १५३) 1 

णेबत्थण न [दे] निरुछन, उत्तरीय वन्न का 
भ्रञ्चल (कुमा) । 

णेवस्थिय वि [नेर्पाथ्यत | जिसने वेष-भूषा 
की हो वहु; "पूरिसनेवत्थिया' (विपा १, ३)। 

णेवाइय वि [नैपातिक] निपात-निष्यन्न 
नाम, भ्रव्यय श्रादि (विसे २८४०; भग) । 

णेवाख पुं [नेपा] १ एक भारतीय देश, 
नेपाल (उप ए ३६३; कुप्र ५५८)! २वि. 
नेपाल-देशीय, नेपाली (पउम ९६; ५५) । 

णेविञ्ञ } न [नैवेद्य] देवता के श्रगे धरा 

णेवेज्ञ } ह्रां अन्न आदि (सं १२२; 
श्रा १६) । 

णेव्वाण देखो !णव्वाण = निर्वाण (प्राचा; 
सुर ६, २०; स ७४४) । 

णेव्चुअ देखो णिव्युभ (उप ७३० टी) । 

णेव्ुह देखो णिव्चुद्‌ (उप ४६८ टी) । 

णेसांग्गय देखो णिक्षग्गिय (सुपा €) 

णेसस्नि वि [नैषयिन्‌] श्रासन-विशेष से 
उपविष्ठ (पव ६७; पचा १८) 1 

णेसन्निअ वि [नैषयिक्र | ऊपर देषो (ठा 
५, १: श्रौपः परह्‌ २, १; कस) । 

णेसस्थि पुं [दे] वणिग्‌ मन्त्री, वणिक्‌ प्रधान 
(दे, ४४) । 

णेसस्थिया } खरी [नैसुष्टिकी, नैशिकी ] 

णेसस्थी १ निसजंन, निक्षेपण। २ 
निस्जैन से होनेवाला क्म-वन्ध (ठा २, १; 
नव १८) 1 

णेसखप्प पुं [नैस] निधि विशेष, चक्रवतीं 


राजाकाएक देवाधिष्टितं निधान (बा €; 
(उप ६८६ टी)। 


णेखर पुं [दे] रवि, सूं (४, ४४) । 

णेसाय देखो णिसाय = निषाद (राज) । 

णे पंन [दे] १ श्रष्ठ, श्रोढ, होऽ । २ पवः 
"तह निक्खिवेंतमंता कूवम्मि निहित्तणेसुजुगं 
(उप ३२० टी) । 

णेह पुं [स्नेह] ९ राग, श्रनुराग, प्रम (पाभ्न)। 
२ तैल प्रादि चिकना रस-पदा्थं 1 ३ चिकनाई, 
चिकनाहृट (हे २, ७७; >, ४०६; प्रप्र) । 








णेर्‌ देखो णेहुर (परह १, १) । 

गेल पुं [स्नेहट ] छन्द-विशेष (पिग) । 

णेहङ वि [ स्नेहख ] स्नेही, स्नेह युक्त, 
"पियराईं नेहलाईं, श्रणुरतताश्रो गिदिणीभरोः 
(घम॑वि १२५) 1 

णेदालु वि [ स्नेहवत्‌ ] सनेह-युक्त, स्निग्व 
(हे २, १५६) । 

णेहुर पुं [नेहुर] १ देशविशेष, एक भ्रनायं 
देश । २ उसमे वसनेवाली श्रनायं नति 
(परह १, १- पत्र १४) । 

णो श्र [नो] इन भ्रथो का सूचक श्रव्यय--१ 
निषेव, प्रतिषेध, भ्रमाव (ठा &; कस; गउड) । 
२ भिश्रणः मिताः नोसहौ मिस्सभावम्मि 
(विसे ५०)। ३ देश, भाग, भ्रंशः टिस्सा 
(विसे ८८८) । ४श्रवधारण, निश्चय (राज)। 
"आगम पुं [आगम] १ श्रागम का 
भ्रभाव । २ श्रागम के साथ मिश्रण 1 ३ 
ध्रागम का एक भ्रंश (भ्रावमः विसे ४६; 
५०; ५१९)। ४ पदार्थं का श्रपरिज्ञान 
(णंदि)। दिय न [ इन्द्रिय | मन, 
श्रन्तःकरण, चित्त (ठा ६; सम ११; उप 
५६७ टी) । (कसाय पुं [-कपाय ] कषाय 
के उहीपक हास्य वरह नव पदाथ, वेये 
है--हास्य, रतिः श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
पुवेद, स्रीवेद श्रौर नपुंसकवेद (कम्म १, १७; 
ठा €) । 'केवटनाण न ["केवलन्ञान] 
भ्रवधिश्रौर मनःपयैव ज्ञान (ठार, १)। 
"गार पुं [कार] नो' शब्द (राज) । "गुण 
वि [गुण] श्रयथाथं, श्रवास्तविक (श्ण) । 
"जीव पुं [जच] १ जीवश्रौर ्रजीवसे 
भिन्न पदाथ, श्रवत्तु । २ भ्रजीव, निर्जीव । 
३ जीव का प्रदेश (विसे) ! तह वि [तथ] 
जोवैयादहीनदहो (ठा ४ २)। 

णो श्र [दे] इन प्रथो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ खेद। २ भ्रामन्त्रण। ३ विचित्रता । ॐ 
वितकं । ५ प्रकोप (प्रा ८०) । 

णोः प [नू] पुरुष, नरः "णोवावारामावम्मि 
भ्रणएणहा खम्पि चेव उवलद्धी' ( धमंसं 
१२५३; १२५६) 1 । 


णोक्ख वि [दे] भ्रनोखा, श्रपुवं (पिग) । 
णोगोण्ण वि [नोगौण] श्रयथाथं (नाम) 
भ्रण १४०) । 





ध हाण 





णेबस्थ--ण्डाण 


| णोज्ञुग न [नोयुग] न्युन युग (सुज्ज ११) । 


णोदिअ देलो णोद्ध (राज) 1 

णोमद्धिआ ज्ञी [नवमद्िका] सुगन्धि एूल- 
वाला वृक्ष-विशेष, नेवारी, वासंती (नाटः 
पि १५४) । 

णोमालिआ खी [नवमालिका] ऊपर देखो 
(हे १, १७० गा २८१; षड्‌; कुमाः; 
भ्रमि २६) । । 

णोमि पुं [दे] रस्सी, रज्जु (दे ४, ३१) । 
णोखहजा } खरी [द्‌] चभ्चु, चच, चाच (दे 

णोटच्छा । ४, ३६) । 

णो सक [किप्‌ , नुद्‌ | १ फकना । प्रेरणा 
करना । णौल्लइ (है ४, १४३; षड ) । 
राल्लेडद (गा ८७५) । कवक. णोद्धिल्नंत 
(सुर १३, १६६) । 

णोद्धिअ वि [नोदित] प्रेरित (से ६ ३२; 
राया १, £; परह १, ३; स ३४०) । 

णोव्व पुं [दे] भागुक्त, सुबा या सूबेदार राज- 
प्रतिनिधि (दे ४, १७) । 

णोदर पुं [खोहर] ्रवयक्त शब्द-विशेष (षड्‌ 
पि २६९०; संक्षि ११) 1 

णोहच्आ शनी [ नवफलिका ] १ ताजी 
फली, नवोखन्न फली (है १, १७०) । २ 
नतन फलवाली (कुमा) । ३ ततन फल का 
उद्गमः; "एोहलित्रमप्पणो कि ण मग्गसे, 
मग्गसे, कुरवश्रस्सः (गा ६) । 

णोहा न्ञी [स्नुषा] पुत्र कौ भार्या, पुत्रवधू, 
पतोहु" वहु (पि १४८; संक्षि १५) । 

"ण्णअ वि [ज्ञक] जानकार (गा २०३) । 

“ण्रास देखो णास = न्यास (स्वप्न १३४) । 

“णणुञ देवो “ण्ण (गा ४०५) । 

ण्डं भ्र. १-२ वाक्रयालंकार श्रौर पादपृत्तिमें 
्रधुक्तं किया जाता श्रव्यय (कप्प; कस) । 

ण्हव सक [स्नपय्‌ | नहलानाः स्नान कराना । 
हवेद (कुप्र ११७) । कवक. ण्विज्ंत्‌ 
(सुपा ३३) । संकृ. ण्हविऊण (पि २१३) । 

ण्हवण न [स्नपन] स्नान कराना, नहलाना 
कुमा) । 

ण्डविअ वि [स्नपित ] जिसको स्नान कराया 
गया हो वह (सुर २, ५८; भवि) । 

ण्डा } श्रक [स्ना] स्नान करना, नहाना । 

रहाई (है ४» १४) } रहाणोद, 
रहारोति (पि ३१३)। भवि. रहादस्सं 


ण्दाग-- तो 
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(पि ६१३) । वृ. ण्हायमाण (णाया १ 
१३) । सं. ण्डाइत्ता, ण््ाणित्ता (पि 
३१३) । 

ण्हाण न [स्नान] नहाना, नहान (कप्पः 


्ाप्र) । 'पीढ पुन [पीठ] स्नान क्सने का | 


पटा (णाया १, १) । 

ण्हाणमद्धिया ची [स्नानमद्धिका] स्नान- 
योग्य पुष्प-विशेव, मालती-पुष्पं (राय ३४) । 

ण्ाणिआ घ्नी [ स्नानिका ] स्नान-क्रिया 
(परह २, ४- पत्र १३१) 1 

ण्हाणिय वि [स्नानित ] जिसने स्नान क्रिया 
हो वहु (पव ३८५) 1 





त-क 
| ण्हाय वि [स्नात] जिसने स्नान क्यिाहो 


वह, नहाया हुमा (कप्पः भ्ौप) । 

ष्हायमाण देखो ण्डा 

ष्हारुन [स्नायु] १ भ्रस्थि-बन्धनी सिय, 
नस, धमनी (सम १४६; परह १, शठा 
२,१; श्राचा) 1 २ प्रगदशक्रेणीमे की एक 
शरेणी, कुम्हारः पटेल रादि (लोकप्रकाश 
४६४ पत्र, सगं ३१) । 

ण्हाब देखो ण्डव । रहावद्वः रहादेद (मवि; 
पि ३१३) वकृ, ण्डावअंत (पि ३१३) । 
संकृ, ण्टाविङऊण (महा) । 

ण्हाविअ वि [ स्नपित ] नहलाया इुप्रा, 
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जिसको स्ननि कराया गयाहो सह (महा 
भवि) । 

ण्ाविअ पुं [नापित] हजाम, नादं (हं १, 
२३०; कुमा); चेत्तृख रहावियं भ्रागएण 
मरुडाविश्रो करुमरोः (उप ६ दी) । “पसेवय 
पुं [ रसेव ] नाई कौ भरपने उपकरण 
रखने की थैली (उत्त २) । 

ण्हुश्र [दे] निश्चय-सुचक श्रव्यय (जीवस 
१८६० ) । 

ण्टुसा ली [स्नुषा] पुत्वदु, पतर की भार्या, 
पतोहु (ग्रावम; पि ३१३) । 

ण्हुह्‌। देवो ण्हुसा (सिरि २५१ ) । 


॥ इग्र सिरिपादइअसहमहण्णवे णश्छरादसदसंकलणो, श्रदएसेण 


त धुं [त] दन्त-स्यानीय व्यञ्जन वणं-विशेष 
(अप्र; प्रामा) । 
तम [तत्‌ ] वह (ज ३१ हे १७; 
कष्प; कुमा) । 
त" स [सत्‌] तू । श्छय वि [कृत | तेरा 
किया हुभ्रा (स ६८०) । 
त्देखो तया = त्वच्‌ । “दसि वि [दोषिन्‌] 
१ चर्म-रोभी । २ कृष्टी (पिड ४७५) । 
तञ देखो तव = तपस्‌ (हास्य १३५) । तई | 
वि [तति] उतना (वव १) । 
तद्‌ (्रप) भ्र [तत्र] बहौ, उसमे (षड ) । 
तद्र भ्र [तदा] उस समय (प्रप्र) । 
तदअ वि [तृतीय] तीसरा (हे १ १०१ 
कुमा) \ 
तद्र (अरप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (भवि) । 
तइअ भ्र [तदा] उस समयः 
'भरिभ्रो र्ना मती, 
मइसागर तदय पव्वयतेण । । 





नश्राराइसद्‌ संकलणो बाईसदमो तरंगो समत्तो ॥ 


त 


ताएण श्रहं भखणिप्रो, 
भगिणी ठाणम्मि दायव्वाः 
(बुर १, १२३) । 
तडअहा (प्रप) श्र [तदा | उस समय (मवि; 
सण) । 
तइआ भ्र [तदा] उस समय (है ३, ६५ गा 
६२) । 
तआ खी [तृतीया ] तिथि-विशेष, तौज (सम 
२६) । 
तद्या खी [तृतीया] तीसरी विभक्ति (चेदय 
६८२) । 
तठ देखो तेद्ध (उप ६२६) । 
तदल्ोई जी [त्रिखोकी] तीन लोक--स्वगे, 
मर्थं श्रौर पाताल (सुपा ६८) । 
तोक } न [ जैरोक्य ] ऊपर देखो 
तद्ृखोय ¶ (परम ३, १०५; ०» २०२; स 
५७१; सुर ३, २०; सुपा ररः ३५; 
४४८) । 





तदस (प्रप) वि [तादृश] वेसा, उस तरह 
का (हे ४; ४०३० षड़्‌ ) । 

त ज्ञो [जयी] तीन का समदाय (सुपा ५८) । 

तअ देखो तअ = वतीय (गा ४१९; भग) । 

तड | न [रपु] धातु-विशेष, सीसा" 

तडञअ । रंगा (सम १२५; भरौप; उप ६८६ 
टी; महा) । ण्वदह्िआ ज्ञी [पट्टिका] कान 
का भ्राभूषणं-विशेष (दे ५, २३) । 

तउस न [पुष] देलो तउसी (राज) । 
°भिजिया ज्ञो [“मिञ्ञिका] कुद कौट-विशेष, 
्रीन्द्िय जन्तु की एक जाति (जीव १) । 

तउस न [पुष] खीरा, ककडी (दे ८.३५) । 

तउसी ल्ली [तपुषी] कर्क॑ी-वृक्तः सौरा का 
गाछ (गा ५२३४) } 

तए भ्र [ ततस्‌ ] उससे" उस कारण से । २ 
बाद मे (उत्त १; विपा १; १)। 

तणएयारिस वि [त्वादृश] ठुम जसा, तुम्हारी 
तरह का (स ५२)) 

तओ देखो तए (ढा ३, १, प्रास ७८) । 
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तश्र = ] इन श्र्थो को बतलानेवाला 
भ्रव्यय--१ कारण, दैतु (भग १५), २ 
वाक्य-उपन्यास; ^तं तिभ्रसवंदिमोक्खं' (हे २, 
१७६; षड ); तं मरणमणारंमे वि होड, 
लच्छी उण न होड (गा ४२)) “जहा श्र 
[यथा] उदाहर्ण-प्रदशंक श्रव्यय (भ्राचाः 
श्रा) । 

तंआ देखो तया = तदा (गउड) । 

तंट न [दे] पृष्ठ, पीठ (दे ५, १)) 

तंड न [दे] लगाममें लभी हुई लार । २ वि, 
मस्तक-रहित । ३ स्वर से श्रधिक (दे ५ 
१६) 1 

तंडव (श्रप) देवो तड्खवं । तंडवहु (भवि) । 

तंडव श्रक [ ताण्डवय्‌ | व्रत्य करना । तंड- 
वेत्ति (प्रावम) | 

तंडव न [ताण्डव] १ नृत्य, उद्धत नाच (पाश्रः 
जीव 3; सुपा ८६९) । २ उद्धताईः पासंडितुं- 
उम्मदचंडतंडवाडबरेहि कि मृद्ध' (घम्म ८ टीः । 

तंडविय वि [ताण्डवितः] नचाया इभाः 

. नतित (गउड) । 
तंडविय (श्रप) देखो तड्ुविअ (चि) । 

तंडख पं [तण्डुल] चावल (गा ६६१) । 
देखो तंदुल । 

तंत न [तन्त | १ देश, राट (सुर १६, ४८) । 
२ शाल्न, सिद्धान्त (उवर ४५) । ३ दशन, मत 
(उप ६२२) । ४ स्वदेश-चिन्ता । ५ विष का 
श्रौषध विशेष (मद्रा १०८) 1 ६ सूत्र, ग्रन्थांश- 
विशेष; सुत्तं भियं तंतं भरिज्जए तम्मि 
व जमत्थो (विसे) । ७ विद्या-विशेष (सुपा 
४६६) । नन्नु वि [ज्ञ] तन्त्र का जानकार 
(सुपा ५७६) । वाद्‌ पुं [ˆ वादिन्‌] विद्ा- 
विशेष से रोग श्रादि को मिटनेवाला (सुपा 
४६६) । 

तंत वि [तान्त | छिन्न, क्लान्त (णाया १, ४; 
विपां १, १)। 

तंतडी ल्ली [दे] करम्ब, दही भ्रौर चावल का 
बना भोजन-विशेष (दे ५ ४)। 

तंतवग ) पुं [तान्त्रवक | चतुरिन्दिय जंतु 

तंतवय + की एक जाति (सुखं ३६, १४६; 
उत्त ३६, १४६) । 

तंतिय पं [तान्त्रिक] वीणा बजानैवाला 
(भ्रण) । 
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तंतिसम न [तन्त्रीसम] तन्वरी-शब्द के तुल्य 
या उसमे मिला हूप्रा सीत, गेय काव्य 
एक भेद (दसनि २, २३) । 

त॑ती खी [तन्त्री] १ बीरा, वाद्य-विशेष 
(कपप; श्रौपः सुर १६, ४८) 1 २ वीणा- 
विशेष (परह २: ५)। ३ तति, चमडेकी 
रस्सी (विपा १, €; सुर ३, १३७) । 

तंती ल्ली [दे] चिन्ता; "कामस्स तत्ततंति 
(गार) । 

तंतु पुं [तन्तु] सूत, तागा, धागा (पडम १, 
१३) । “अ, ग पुं [क] जलजन्तु-विशेष 
(पम १४, १७. कुप्र २०६) । "ज, ध्य न 
[“ज] सूती कपड़ा (उत्त २, ३५) । "वाय 
पुं [वाय | कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा (श्रा 
२३) 1 "साल ष्ठी [शाला] कपड़ा ब्रुनने 
का धर, तात-घर (भग १५) । 

तंतुक्खोडी ल्ली [दे] तन्तुवाय का एक उप- 
करण (दे ५, ७) । 

तंदुख देखो तंडुलं (पम १२, १३८) । २ 
मह्स्य-विशेप (जीव १) । ग्वेयादियन 
[श्वेचारिक] जेन प्रन्थ-विशेष (णंदि) । 

तंदुलेऽजग पुं [तन्दुखीयक | वनस्पति-विशेष 
(परण १) । 

तंदुसय देखो तिंदूसय (सुर १३ १६७) 1 

तंब पुं [स्तम्ब] वृणादि का यच्छा (हे २, 
४५; कुमा) । 

तंब न [ताश्र] १ घातु-विशेष, ताबा (विपा 
१, ६; ह २:४५) २ पुं. वणं-विशेष । 
३ वि. भ्रण वरणंवाला, लाल (पर्ण १७; 
भ्रौप)। चूर पुं [चूड | कुक्कुट, र्गा(सुर३, 
६१) । चण्णी ल्ली [पर्णी] एकनदीका 
नाम (कपपू) । "सिह पुं [शिख ] कुक्कुट, 
मुर्गा (पाभ्र) । 

तंबकरोड पुन [दे] तात्र वणंवाला द्रव्य 
विशेष (परण १७) । 


तंबकिमि ८ !दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप (दे 


५, ६; षड्‌ )। । 
तंबकुसुम पुन [दे] वृक्ष-विशेष, कुरबक, 
कटसरेया (दे ५, €; षड्‌ ) । 
तंबक्क न [दे ] वाद्य-विशेष; ्रणाहयर्तबक्केसु 
वजञ्जंतेसु' (ती १५) । 








तंबच्छिवाडिया न्ञी [दे] तान्न वणं का 
द्रव्य-विशेष (परण १७) । 

तंबटक्रारी छी [दे] शेफालिका, पुष्प-प्रघान 
लता-पिशेष (दे ५, ४) । 

तंबरत्ती खी [दे] गेहंमेक्रकूमकी छाया (दे 
५, ५) 1 

तंवाल्ली [दे] गौ,चेनु, गेया (दे५,१९;गा 
४६०; पाश्न; वर्जा ३४) 

तंबाय पुं [तामाक] भारतीय प्राम-विशेष 
(राज) । 

तंविम पन्न [ताम्रस्व | श्रश्णता, ईषद्‌ रक्तता 
(गउड) । 

तंिय न [तान्निक] परित्राजकं का पहनने 
का एक उपकरण (रौप) । 

तंबिरवि [दे] ताग्र वणंवाला (है २, ५६; 
गडः भवि) । 

तंनिरा [दे] देषो तंबरत्ती दे ५, ५) । 

तंबुक्छ न [दे | वाद्य-विशेषः 'वुकतंवुकसद्दुक्ड' 
(सुपा ५०) । 

त॑बरेम पुं [स्तम्बेरम ] हस्ती, हाथी (उप ¶ 
११७) । 

तंबे्ी घी [दे] पष्प-्रधान वृक्ष-विशेष, 
शेफालिका (दे ५, ४) । 

तंबोख न [ताम्बूल ] पान (हे १, १२४; 
कुमा) । 

तंबोलिअ पुं [ ताम्बूजिक ] १ तमोली, पान 
बेचनेवाला (श्रा १२) । २ पान मे होनेवाला 
तंबोलिभ्रा नाग । 

तंबोरी ली [ताम्बूी ] पान का गाछ (षड्‌; 
जीवं ३) 1 

तंभ देखो थंभ (षड्‌ ) | 

तंस पुं [उय॑श | तीसरा हिस्सा (पंच ५, ३७; 
३६; कम्म ५, ३४) । 

तंस वि [च्यस्र] त्रिकोण, तीन कोनवाला 
है १, २६; ठ्डः ठाः गा १०, प्रप्र; 
प्राचा) । 


` तक्ष सक [ तकं ] तक करना, भ्रनुमान 


करना, श्रटकल करना । तक्केमि (मे १३) । 
संकृ, तक्कियाणं (श्राचा) । 

तच्छ न [तक्र] मदा छाच्च (ग्रोचव ८७; सुपा 
५८३ उप ए ११६) । 


तक्र---तडडउडा 


पाइअसदमहण्णवो 


४२५ 





तक्क धुं [तके] १ विमं, विचार, <| 
ज्ञान (श्रा १२;ठा ९) । २ न्याय-शाह्न (सुपा 
२८७} । 

तक्रणा नली [दे] इच्छा, प्रमिलाष (दे ५, ४) । 

तक्कय वि [तकेक] तकं करनेवाला (परह्‌ 
१, ३) । 

तक्र पुं [तस्कर] चोर (हे २, ४; ओप) । 

तक्रलि ल्ली [दे] कदली-वृक्ष, केले का गाछ 
(्राचा २; १, ८, ६) । 

तक्षलि ॥ ल्ली [दे] वलयाकार वृ्न-विशेष 

तक्छटी । (पर्ण १) । 

तक्ताच्नी [तके] देषो त॒ = तकं (ठा १: 
सश्र १, १३. प्राचा) । 

तकार क्रिवि [तत्काल | उसी समय (कुमा) । 

तक्रिअ वि [तारिक] तकँ शाघ्न का जानकार 
(भ्रच्छर १०१) । 

तक्षियाणं देखो तकत = तकं । 

तकु पुं [तङ ] सुत बनाने का यन्व, तकशा, 
तकला, चरखा (दे ३, १) 1 

तक्कुय पुं [दे] स्वजन-वगै, शसम्माणिया 
सामंता, श्रहिरंदिया नायरया, परिश्रोसिभ्रा 
तक्कुयजणा त्ति" (स ५२०} । 

तकख सक [तक्ष्‌ ] छिलना, काटना। 
तक्वद (षड ; है ४, १६४) । कर्म. तक्खि- 
जइ (कुप्र १७) । वकृ, तक्खमाण (श्रणु) । 

तक्ख पुं [ताक््ये ] गरुड पक्षी (पाभ्र) । 

तक्ख पुं [ तक्षन्‌ ] १ लकड़ी काटनेवाला, 
बद्‌ । २ विश्वकर्मा, शित्पी-विशेष (हं ३, 
५६; षड्‌ ) । “सिखा ल्ली [-शिलख] प्राचीन 
एतिहासिक नगर, जो पहले बाहुबलि की 
राजधानी थी, यह्‌ नगर पंजाबमें है (पम 

४, ३८; कुप्र ५३) । 

तक्खग पुं [तक्षक] १-२ ऊपर देखो । ३ 
स्वनाम-प्रसिद्ध सपं-राज (उप ६२५) । 

तक्खण्‌ न [तरश्षण | १ तत्काल, उसी समय 
(ञा ४, ४) । २ क्रिवि. शीघ्र, तुरन्त (पश्र) । 

तक्खय देखो तक्खण (स २०६; कुप 
१३६)) 1 

तक्खाण। देखो तक्ख = तक्षन्‌ (है ३, ५६; 
षड्‌ ) । 

तगर देखो टगर (परह्‌ २, ५) । 
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तगर घ्ली [तगर] | (स 
४६८) 

तगरा ल्ली [तगरा] एक नगरी का नाम (सुख 
२, ८) । 

तम्गन [द] सूत्र-कंकणा, धामेका ककण 
दे ५, १; गउड) । 

तरग्गधिय वि [तदूगन्धिक] उसके समान 
गं धवाला (प्रास ३४) । 

तञ्च वि [तृतीय] तीसरा (सम ठ; उवा) । 

तश्च न [घन्त्व] सार, परमां (्राचा; भ्रारा 
११५) । भवाय पुं [वाद्‌] १ तत्व-वाद, 
परमार्थ-चर्चा 1 २ टषटिवाद, जैन श्रंग-ग्रय- 
विशेष (ठा १०) । 

तश्च न [तथ्य] १ सत्य, सचाई (हे २, २१; 
उत्त २८) । २ वि, वास्तविक, सत्य (उत्त 
३) । प्तय पुं [भथ ] सत्य, हकीकत (पठम 
३, १३) भवाय पुँ [वाद्‌] देखो ऊपर 
शवाय (ला १०) । 

तश्च श्र [च्चिः] तीन बार (भग; सुर २; 
२६) । 

तञ्चिन्त वि [तञ्चित्त | उसी मे जिसका मन 
लगा हौ वह्‌, तल्लीन (विपा १, २} । 

तच्छं सक [तक्ष | चिलना, काटना । तच्छ 
(हे ४, १६४; षड्‌ ) । सं. तच्िय (सूर 
१, ४, १) । कवक, तच्द्ुज्लंत (सुर १ 
२८) 1 

तच्छ } वि [तष्ट] छिला हृभ्रा, ततरुकतः 

तच्चि । "ते भिन्नदेहा फलगं तच्छा (सूघ 
१, ५,२, १४५ १, ४, १, २९; उत्त १६, 
६६) । 

तच्छण ष्लीन [तक्षण] छिलना, कर्तन (परह 
१, १) ब्ली.णा (खाया १; १३)। 

तच्छिंडवि [दे] कराल, भयंकर (दे ५, 
३) । 

तच्िज्ञत देखो तच्छ । 

तच्छ वि [दे] तत्पर (षड्‌ ) । 

तजा देखो तया = घ्वच्‌ (दे १, १११) । 

तज्ञ सकं [तजंय्‌ ] तर्ज॑न करना, भत्संन 
करना । तजइ (भवि) । तज्जेद (णाया १, 
१८) वृ. तजंत, तज्ित॒ तज्ञय॑त; 
तञ्नमाण, तञ्जेमाण (भवि, सुर १२, 
२३३; णाया १, = राज; विपा १, १- 











पत्र ११) । कवक. तजिल्लंत (उप्र ए १३४ 
उप १४६ टी) । 


तञ्जण न [तजन] भत्संन, तिरस्कार (्रौपः 
उवः पडमं ६५, ५३) । 

तज्णा न्नी [तजंना| ऊपर देखो (परह्‌ 
२५, १; सुपा १)। 

तञ्जणी द्री [तजनी] दूसरी श्रगली, श्रु के 
पासवाली भ्रंयुली, प्रदेशिनी (सुपा १; कुमा) । 

तज्ञाय वि [तज्ञात] समान जातिवाला, 
तुल्य-जातीय (राव ४)। 

जञ्ञाविअ | वि [तर्जित] -द्वठ, भषित 


तज्िअ 1 (स १२रः सुपः २६२; भवि) । 
तस्नितत | 
तञ्िज्नंत , देखो तञ्न । 


तञ्जेमाण | 
तदटरवह् न [दे] भ्राभरणः श्रामूषण; 
'सरियं सणियं बालत्तणाभ्रो 
तणयादं तद्रव्ादं + 
श्रवहूरिवि नियधराश्रौ 
हारे रहम्मि लित्लंतो' 
(सुपा ३६६) । 
तद्टिगा ज्ञी [दे. तद्टिका] दिगंबर जैन साधु 
का एक उपकरण (धम॑सं १०४६; १०४८) । 
तद्रील्ञी [दे] वृत्ति, बाड (दे ५, १) 1 
तद्भुवि [त्रस्त] १ डरा हृप्रा, भीत (हेर, 
१३६; कुमा) । २ न. बहुतं-विशेष (सम 
५१) । 
तद्र वि [वष्ट] छिला हरा (सूर १, ७) । 
तद्रुव न [तस्तप| महृतं-विशेष (सम ५१) । 
तद्वि वि [तष्टिन्‌ ] तत्रूकृत, कशतावाला (सश्र 
१, ७, ३०} । 
तद्धि | पुं [तवष्ट ] १ तक्षक, विश्वकर्मा 
तद्‌ & । (गउड) । २ नक्षत्रविरेष का भरधि- 


यक देव (ठा २, ३) । 

तद्द पुं [त्वष्ट ] श्रहोरात्र का बारहवां 
हतं (सुज १० १३) । 

तड सक [तन्‌ ] १ विस्तार करना। २ 
करना \ तडई (हे ४, १३७) । 


| तड पंन [तट] किनारा, तीर (वाश्र; कुमा) । 


श्य वि [स्थ] १ मध्यस्थ, पक्षपात-दीन । 
२ समीप स्थित (कुमा; दे ३; ६०} । 

तडउडा [दे] देखो तडवडा (जीव ३; 
जं १)। 


२६ 


पाइअसंहमहण्णवो 





। वि [दे] ्रनवस्थित (षड्‌ ) 1 


तडक्छार पुं [तटलत्कार] चमकारा, "तडित- 
डक्कारो' (सुपा १३३) । 

तडतडा भरक [ तडतडाय्‌ ] तड-तड भ्रावाज 
होना । वकृ. तडतडंत, तडतडंत, तड- 
तडयंत (राज; णाया १, &; सुपा १७६) । 

वडतडा न्नी [तडतडा ] तड-तड़ भ्रावाज (स 
२५५७) । 


तडप्फड } भक [दे] तङफना, छटपटाना, 
तडफड । तड़फकडाना, व्यकरुल होना । तड- 


प्फडद (कुमा; हे ४, ३६६; विवे १०२) । 
तडफडसि (सुर ३, १४८) । वक. तडप्फडंत, 
डतफडंत (उप ७६८ ये; सुर १२, १६४; 
सुपा १७६; कुप्र २६) । 

तडफडिअ वि [दे] १ सब तरफ मे चलितः 
तड़फड़ाया हप्राः व्याकुल (दे ५ 8; स 
५८६) । 

तडमड वि [दे] श्ुभित, क्षोभ प्राप्त (दे ५, 
७) । 

तडयड वि [दे] क्रिया-शील, सदाचार-युक्त 
(द्रिं १०७) । 

तडयडंत देखो तडतडा । 

तडवडा न्नी [दे] वृक्ष-विशेष, भ्राउलीका 
पेड (दे ५, ५) । 

तडाअ } न [तडाग] तालाब, सरोवर (गा 

तडाग 1 ११०; पि २३१; २४०) । 

तडि घ्नी [ तडित्‌ ] बिजली (पश्र) । “डंड 
पुं [दण्ड] विचुदंड (महा) । “केस पुं 
[केश] राक्षस-वंशीय एक राजा, एक लंका- 
पति (पम ६, ६६) | च्वेअ पुं [शग] 
विद्याधर कश का एक राजा (प्डम ५, 
१८} । 

तड़अ वि [तत | विस्तृत, केला हमरा (पाग्र; 
णाया १० पत्र १३३) । 

तडिओआ ज्ञी [ तडित्‌ ] बीजली (प्रामा) । 

तड़णि वि [दे] विरल, भ्रत्यल्प (से १३, 
५०) 1 

तदिणी ल्ली [ तटिनी] नदी, तरगिणी 
(सण) । 

तडिम न [तडिम] १ भित्ति, भीत। २ कुट्टिम, 
पाषाण भ्रादिसेर्बेघा हृभ्रा भूमितल (से २, 





२) । ३द्वारके उपरका भाग (से १२, 
६०) । 

तडी ल्ली [तटी] तट, किनारा (विपा १, १; 
श्रनु ६) । 

वड सक [तन्‌] १ विस्तार करना । २ 

तङुव † करना । तद, तवद (है ४, १३७)1 
मूका--तडवीश्र (कुमा) । 

तडुषिअ ) वि [तत] विस्तीणं, फैला हुमा 

तद्ध ¬ (पाघ्र; महा; कुमा; सुर ३, 
७२) । 

तद्डुल्ली [तदु] काठकी करदौ (प्रकृ 
२०) । 

तण सक [ तन्‌ | १ विस्तार करना। २ 
करना । तणई, तणए ८ षड ) । कमं. तशि- 
ज्जए (विसे १३८३) । 

तण न [दे] उत्पल, कमल (दे ५, १)। 

तण न [तृण] वृण, घास प्रप्र; उव ) । इदं 
वि [ “वत्‌ | वृणवाला (गउड ) । “जीवि 
वि [°जीविन्‌ ] घास खाकर जीनेवाला (सुपा 
३७०) “राय पं ["राज] ताल-वृक्ष, ताङ्‌ 
का पेड ( गठड )। श्विटय, श्वय पुं 
[“वृन्तक] एक क्षुद्र जंतु-जाति, त्रीन्दिय 
जन्तु-विशेष (राज) । 

तणग वि [वृणक्‌] वृण का बना हप्र 
(्राचा २,२,३, १४) । 

तणय पुं [तनय] पुत्र, लडका (सुपा २४७; 
४२४) 1 

तणय वि [दे] संबन्धी, मह तणणए' (सुर ३, 
८७; हे ४, ३६१) । 

तणयमुददिआ खी [- दे ] भ्रगुलीयक, श्रमुटी 
दे ५, €) 

तणया ल्ली [तनया] लडकी, पुत्री (कुमा) । 

तणरासि ?} वि [दे |] प्रसारित कफैलाया 

तणरासिअ { हत्रा दे ५, ६) । 


तणवरंडी ल्ली [दे] उडप, डोगी, छोट नौका | 


दे ५, ७) । 
तणसोद्ि } हली [दे] १ मल्लिका, पुप्प- 
तणसोद्धिया । प्रषान वृक्ष-विशेष (दे ५, ६; 
णाया १, १६) । २ वि. तृण-शून्य (षड्‌ )। 
तणहार ) पुं [तृणहार | १ ब्रीन्दिय जन्तु 
तणदहारय ! की एक जाति ( उत्त ३६ 
१३०८) । २वि. घासं काटकर बेचनेवाला, 
घसियाय (अरण १४६) । 





„ तडकडिज--तणुभव 





तणिअ वि [ तत] विस्तीणं, फेला हभ 
(कमा) । 

तणु वि [तनु] १ पतला {जी७)।२ ङ्श, 
दुर्दल (पंचा १६) 1 ३ श्रत्प, थोड़ां दे ३, 
५१) । > लचु, छोटा {जीव ३) । ५ सुक्ष्म 
(कप्य) । ६ घ्ली. शरोर, काय (दे २, ५६; 
जी ८)1 श्तणुर, तण. ञी [तन्वी] 
ईषसप्राग्मारा-नामक पृथ्वी (ठा ८; हक) । 
°पञ्जत्ति सनी ["पयांधचि ] उत्सन्न होते समय 
जीव हारा ग्रहण कयि हए पुदगलो को शरीर 
ह्प से परिणत करने की शक्ति (कम्म ३, 
१२) । “भव वि [उद्‌ नब] १ शरीरसे 
उत्पन्न । २ पुं. लड़का (मवि) । “उ्भवान्ञी 
[*उद्‌ भव।] लडकी ( मवि ) 1 “भू पुं्नी 
[*भू] १ लडका । २ लड़को (भ्राक) । श्य 
वि [ज] देलौ “भव (उत्त १४) । “रुह 
पुन [रुह ] १ केश, बाल (रंमा)। रपु. 
पत्र, लड़का (मवि)! श्वाय पुं [वात] 
सुक्ष्म वायु-विशचेष (छा ३, ४) । 

तणुअ वि [तनुक] ऊपर देखो (पडम १६ 
७; श्राव ५; भग १५; पश्र) । 

तणुअ सक [ तनय्‌ | १ पतला करना । २ 
कृश करना, दुबल करना । तणुएद (गा ६१; 
काप्र १७४} । 

तणुजआ ) भ्रक [ तनुकराय्‌ ] दुर्बल होना, 

तणुजाअ 1 कश होना । तणुभ्राद, तणुभ्रा- 
भ्र, तयुभ्राश्रए्‌ (गा ३०; २६२. ५६) वकृ. 
तणुआअंत (गा २६८) । 

तणुअ(अरअ वि [ तनुखश्रारक ] इशता 
उपजानेवाला, दौर्गल्य-जनक (गा ३४८) । 

तणुदअ वि [तनूङरृत] दुबल किया हशर, 
छशा करिया हुश्रा (गा १२२; पडम १६, ४)। 

नणुह ल्ली [तन्वी] १ पृथ्वी-विशेषः सिद्ध 
शिला (सम २२)। २ पतला शरीरवाली, 
कृशांगो, कोमलांगी ल्ली (षड्‌ ) । 

तणुकय वि [तनूङ्ृत | पतला क्रिया हन्ना 
(पाभ्र) । 

तणुग देखो तणुञज (जं २; ३) । 

तणुज देलो तणु-य (मवि १२८) । 

तणुजम्म पुं [ तनुजन्मन्‌ ] पत्र, लडका 
(घमंवि १४८) । 

तणुभव देखो तणु-ञभव (घमंवि १४२) । 


वणुवी-- तर्मत्तिय 
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बी 

तणुर्वीभ ] (कमा) । 

तण. खी [ तनू | शरीरः काया (मा७नः 
पश्र; दं ५)। २ ईषतप्रारभारा-नामक पृथिवी 
(खा 5) अवि [ज] १ शरौरसे 
उत्पन्न । २ पुं, लड़का, पृत्र॒ (उप ६८६) । 
“अतया ल्ली [कतरा] ईषस्पराग्मारा-नामक 
पृथिवी, जिसपर मुक्त जीव रहते दै, सिद्ध- 
शिला (सम २२) । “सुह पुंन [रुह्‌ ] केश, 
रोम, बाल (उप ५६७ टी) । 

तण.इय देखो तणुदअ (गड्ड) 1 =. 

तणेण (प्रप) भ्र. लिए, वास्ते (हे ४, ४२५; 
कुमा) । 

तणेसि पुं [दे] दुण-राशि ( दे ५,३. षड्‌ )। 

तण्णय पुं [तण क ] वस्स, बचडा (पाम्न; गा 
१६; गउड) । 

तण्णायवि [दे] प्राद्र, गीला (दे ५, २; 
पाश्र; गडः से १, ३१; ११, १२६) । 

तण्हा ह्मी [तृष्णा] १ प्यास, पिपासा 
(पाश्र) । २ स्पृहा" वान्छाः इच्छा (ठा २, ३; 
भ्रौप)। श्लु, “्लुअ वि [ “वत्‌ |] व्प्णा- 
वाला, प्यास; समरतरहालु" (पड्म =, ८७; 
त ४७) ॥ 

तण्हा दअ वि [वृष्णित | तृषातुर, भ्रति प्यासा 
(घमंवि १४१) । 

तत देवो तय = तत (ठा ४, ४) । 

तन्त न [तन्व ] सत्य स्वरूप, तथ्य, परमां 
(उप ७२८्टी; पष्क ३२०)! “ओ भ्र 
[° तस्‌ ] वस्तुतः (उप ६८६) । ण्णु वि 
[ज्ञ] तत्व का जानकार (पचा १) । 

तत्त पुं [तप्र ] १ तीसरी नरक-मूमि का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । २ प्रथम नरक- 


देषलो तणुं (हे २, ११३ 








भूमि का एक नरक-स्थान (देवे ४) । 

तत्त वि [तप्त] गरम किया हरा (सम १२५; 
विपा १, ६दे १ १०५} ("जलान्ञी 
[जस ] नदी-विशेष (ठा २० ३) 

वन्त भ्र [तत्न] वहाँ । "भव, दंत वि 
[ °भवत्‌ ] पूज्य एसे राप (पि २६३; 
श्नमि ५९) 1 

तत्तद्ूसुत्त न [तस्वाथेसूत्र] एक प्रसिद्ध जैन 
दशंन-ग्रन्थ (भ्रज्ं ७७) । 


तत्तडिअ न [द] सहा कद (छ | २ डत भ्य को भ्रा का काम रगा हुभ्रा कपड़ा (गच्छ 
२ ४६)। 

तत्ति न्नी [वृप्नि] वृक्षि, संतोष (कुमा, करु 
२६) । छं वि [ “मत्‌ | दृप्ति-युक्त 
दुष्त, संतुष्ट (राज) । 

तत्तिखी [दे] १ श्रादेश, हुकुम (दे ५, २०; 
सण) । २ तत्परता (दे २०) । ३ चिन्ता, 
विचार (गा २; ५१; २७३ धः सुपा २३७; 
२८०) । ४ वार्ता, बात (गा २; वज्जा २)। 
५ कार्यं, प्रयोजन (परह १, २; वव १) । 

तत्तिय वि [ तावत्‌ ] उतना (प्रासू १५६) 

तन्तिङ | वि [दे] तत्पर (षड; दे ५, ३ 

तत्तिद्ध । गा ५५७; प्रासु ५९) 1 

तत्तु (्रप) देखो तत्थ = तत्र (हे ४, ४०४ 
कुमा) । 

तत्त॒ड्ठ न [दे] सुरत, संभोग (दे ५, ६) । 

तन्तरिअ वि [दे] रजित ( षड्‌ ) 1 

तत्तो देलो तओ (कुमा; जी २६) । मुह्‌ 
वि [मुख ] जिसका प्रह उस तरफ हो वह 
(सुर २, २३४) । 

तत्तोहुत्त न [दे] तदमिमरुख, उके सामने 
(गउड) । 

तत्थ श्र [तत्र] वहां, उसमे (हे २, १६१) । 
भव वि [ भवत्‌ ] पूज्यरेसे श्राप (पि 
२९३) । श्य वि [त्य | वहाँ का रहनेवाला 
(उप ५६५७ टी) 1 

तस्थ वि [तस्त] भीत, उरा हृश्रा (हे २,१६१; 
कूमा) । 

तस्थ देखो तञ्च = तथ्य (धर्मसं ३०४ रादि 
५३) । 

तत्थरि पुं [तरस्तरि] नय-विशेषः तत्थरिनएण 
ठविश्रा सोह मज्फ शुई' (भ्रच्छु ४) । 

तदा देखो तया = तदा (गा ६६६) । 

तदीय वि [दीय तुम्हारा (महा) 1 

तदो देवो तओ (हे २, १६०} । 

तहीअचय न [दे] व्रत्य, नाच (दे, ८)। 


तदिअस | न [दे] प्रतिदिन, अनुदिन, 
तददिअसि्ज . हररोज (दे ५, ०; गडः 
तहिअह्‌ पाञ्च) । 


तहोसि देखो त-दोसि = त्वग्दोषिन्‌ 1 
तद्धिय धुं [तद्धित] १ व्याकरण-प्रसिद्ध 
परत्यय-विशेष (परह २, २; विसे १००३) । 
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२ तद्धितं प्रव्ययकी प्राति का कारणभूत 
भ्रथं (अ्रगु) 1 

तधा देखो तदा (ठा ३, १; ७) । 

तन्नय देखो तण्णय (सुर १४, १७४) । 

तन्हा देखो तण्हा (सुर १, २०३; कुमा) । 

तप देखो तर = तपस्‌ (चंड) । 

तप्प सक [ तप्‌ | १ तपकरना। २ प्रक. 
गरम होना! तप्पद, तप्पंति (पिम; प्रास 
४५२) । 

तप्प सकृ [ तपैय्‌ ] व्र करना । वज. 
तप्पमाण (सुर १६, १६) । हिक, न इमो 
जीवो सक्तो तप्पेडं कामभोगे (श्राउ ५०) । 
छ. तप्पेयव्व (सुपा २३२) । 

तप्पन [तल्प] श्या, बिद्धौना (पग्र) । 
“अति [शग] शय्या पर जनेवाला, सोने. 
वाला (परह्‌ १, २) 1 

तप्प पुन [तप्र] डोभी, छोटी नौका (परह्‌ 
१,.१; विसे ७०६) 1 

तप्प पंन [त्र] नदीमे दूर से बहकर भ्राता 
हृश्रा काष्ठ समूह (णंदि ८० टी) । 

तप्पकिखअ वि [तत्पाक्षिक] उस पक्षका 
(श्रा १२)। 

तप्पज्ञ न [तात्पयै | तास्पयं, मतलब (राज)! 

तप्पण न [तपण] १ सक्तु, सतुश्ना, सतत्‌ (परह 
२, ५) । २ श्जीन. तप्ति-करण, प्रीणन (सुपा 
१६३)। ३ स्निग्ध वस्तु से शरीर की मालिश 
(णाया १, १३) 1 

तप्पणग न [दे] जैन साधका पात्र-विशेष, 
तरी (कुलक १०) । 

तप्पणाड्‌आच्आ ल्ली [दे] सक्तुमिधित 
भोजन (दश व° चरू०, वसुरवाहडी, धम्मि- 
लिड) । । 

तप्पभिटं भ्र [तस्प्रश्रुति | तबसे, तवसे लेकर 
(क्ष्य; णाया १, १) । 

तप्पमाण देखो तप्प = तपंय्‌ । 

तप्पर वि [तत्पर | श्रासक्तं (दे ५, २०) । 

तप्पुरिसि पुं [तस्पुरुष | व्याकरण-प्रसिद्ध 
समास-विशेष (प्ररु) । 

तप्पेयव्व देखो तप्प = तपय्‌ 1 

तञ्मत्तिय वि [तदूभक्तक] उसका सेवक 
(भग ५, ७) 1 
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तञ्मव--तरगलेख 





तडभव पुं [तदूभव] वरी जन्म, इव जन्म | तमस देखो तः दसं जन्म 
के समान पर-जन्म । मरण न [मरण] 
वह्‌ मरण, जिससे इस जन्मके समानौ 
परलोके भीजन्महो, यहु मनुष्यहोनेसे 
भ्रागामौ जनने भी जिससे मनुष्यहो एेसा 
मरण (भग २१, १) । 

तवब्मारिय पुं [वद्‌ भायै] दास, नौकर, कम- 
चारी, कमंकर (मग ३, ७) । 

तड्भारियि पुं [तद्धारिकि] उपर देखो (भग 
३, ७) । 

तञ्भूम वि {तदू भौम] उसी भूमि मे उन्न 
(बह १) । 

तभन्वभ्र [द्‌ शीघ्र, जल्दी (प्राकृ ८?) । 

तम श्रक [ तम्‌ ] १ खेद करना। २ सक. 
द्ष्छा करना । तमडई (प्राङ्क. ६६) । 

तम पुं [द्‌] शोक, श्रफसोस (दे ५, १) । 

तम पंन [ तमस्‌ ] १ भ्रन्धकार । २ श्रज्ञान 
(हे १, ३२; पि ४०९; श्रौप; धर्मं २)। 
“तम पुं [“तम] सातकीं नरक-दथिवी का 
जीव (कम्म ५; पंच ५)। तमप्पभान्ञी 
[तःमा] सातवीं नरक-पृथिवो. (श्रु) । 
तमा घ्री [तमा] सातवीं नरक-एृथिवी 
(सम ६६४ ठा ५) । (तिमिर न ['तिमिर| 
१ श्रन्धकार (ब्रह ४) २ श्रज्ञान (पडि) । 
३ श्रन्धकार-समूह बृह ४) प्पमादब्ली 
[भ्रमा] चढवोँ नरक-पथिवी (पर्ण १) । 

तमंग पुं [तमङ्ध] मतवारण, घर का वरण्ड, 
छजा (सुर १३, १५६) 

तमंधयार पुं [तमोन्धकार] प्रबल भ्रन्घकार 
(पडम १७, १०} । 

तमण न [दे] बरह्हा, जिसमे भ्राग रखकर 
रसोई की जाती है वह (दे ५, २)। 

तमणि पुंख्ी [दे] १ भज, हाय। २ भून, 
वक्ष-विशेष की छाल, भोजपत्र (दे २, २०} । 

तमय पुं [लमक] १ चौथा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेद्ध १०) । २ पांचवीं नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवरे ११) । 

तमस न [ तमस्‌ |] अन्धकार, तमसाउमे 
दिसा य' (पडम ३६, ८) । 

तमस वि [तामस] श्रन्धकारवाला (दस ५, 
१, २०) । । 





तमस देखो तम = तमस्‌ ; श्र॑तरिभ्रो ; 4: 
तमे वान वंदई, वंदई उ दौसंतो' (पव २)। 

तमस्सई ली [तमस्वतो ] घोरं प्रन्वकारवाली 
रात (बृह १) । 

तमा री [तमा] १ छठी नरक-पृथिवौ 
(सम ९६; ठा ७)} २ श्रधोदिशा (ठा १०)) 
तमाड सक [ भ्रमय | घरुमाना, फिराना। 
तमाडद (हे ४, ३०)। वकृ. तमाडंत 
(कुमा) 1 


तमार पुं [तमार] १ वृक्ष-विशेष (उप | 
१०३१ टी; भक्त ४२) । २न. तमाल वृक्ष ॑ 


का पुल (से १, ६३) । 

तमिस पुं [तमिस] णचा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) । 

तमिस न [तमिस] १ श्रन्धक्रार (ग्र १, 
५, १) । “गुह्या खी [गुदा] यफा-विशेष 
(इक) । 

तमिसंधयार पं [तमिखान्धकार] प्रवल 
भ्रनधकार, घोर प्रंघेरा (सृप्र १, ५, १) । 

तमिस्स देखो तमिस (दे २, २६)। 

तमी ल्ली [तमी] रात्रि, रात (गउड) । 

तमुकाय देखो तमुक्षाय (भग ६, ५- पत्र 
२, ६८) । 

तमुक्काय पुं [तमस्काय] श्रंघकारप्रचयः( 
४, २) । 

तमुय वि [ तमस्‌ | १ जन्मान्ध, जाद्यन्ध 1 
२ श्रव्यन्त श्रज्ञानी (सुभ्र २, २) 

तमोकसिय वि [तमःका्िक] प्रच्छन्न क्रिया 
करनेवाला (सूश्र २, २) । 

तम्म भ्रक [ तम्‌ | लेद करना। (गा ४८३) । 

तम्म देखो तम = तम्‌ । तम्मई (प्राकृ. ६६) । 

तम्मण वि [_ तन्मस्‌ | तज्ञोन, तचित्त (विपा 
१, २) । 

तम्मय बि [तन्मय] १ तल्लीन, तत्र 1 २ 
उसका विकार (परह १, १) 1 

तम्मिन [दे] वल्ल, कपड़ा (गउड) । 

तम्मिर वि [तमिन्‌] खेद करनेवाला (गा 
५८९) । 

तय वि [तत] विस्तार-युक्त (दे १, ४६; से 
२, ३१; महा) । २ न. वाद्र-विशेष (ठा २, 
२) । 


 समृद्र, सागर (पाश्न)। 





तय न [तय] तीन का समूह, त्रिकः; काल- 
तएविन मयं' (चउ ४५; श्रा रप) । 

तय” देखो तया =तदा। ्प्पभिडइ भ्र 
[श्रश्रेति] वब से (स ३१६) । 

तय देवो तग्रा =त्वच्‌ । कलाय वि 
[खाद | चा को लनेवाला (ठा ४, १) 1 

तया भ्र [तदा] उष समय (कुमा) । 

तया ल्ली [ त्यच्‌ | १ त्वचा, छोल, 
चमडी (सम ३६) २ दालचीनी (भत्त 
४१) । स्मत वि [ “मत्‌ ] च्चा 
वाला (णाया १, १) । “विस पं [वेष] 
सर्प॑की एक जाति (जीव १)1 

तयाणंतर न [तदनन्वर ] उसके वाद (श्रौप) । 

तयाणि } अ [ तदानीम्‌ | उस समय (पि 

तयाणि | ३५८ हे १, १०१) । 

तयाणुग वि [ तदनुग ] उसका भ्रनुसरण 
करनेवाला (सूश्र १, १, ४)। 

तर भ्रक [ तु |] कुशल रहना, नीरोग रहना । 
तरई (पिंड ४१७) । 

तर श्रकं [ त्वर. | स्वरा होना, जल्दी होना, 
तेज होना । तर (विसे २६०१) । 

तर श्रक [ शक्‌ | समथं होना, सकना । तरद 
(हे ४, ८६) । वकृ, तरत (भोध ३२४) । 

तर सक [ तु ] तैरना, तरह (ह ४, ८६) । 
कमं, तरिज्जईइ, तीरइ (हे ४, २५०; गा 
७१) । वकृ. तरत, तर्माण (पाग्मः सुपा 
१८२) । हक. तरिडं तरीडं (णाया ९, 
१४ हे २, १६८) । कृ. तरिअव्व (खरा 
१२; सुपा २७९) । 

तरन [ तरस्‌ ] १ वेग । २ बल, पराक्रम । 
"मदि वि [मद्धि] १ वेगवाला। २ बल 
वाला । “सद्िहायण वि ['महिहायन] 
तरण, युवा (श्रौप) । 

तरंग पुं [वरङ्ग] १ कल्लोल, वीचि, लहर 
(र्द १,३; श्रौप) । “णंदण न [°नन्दन] 
नृप-विशेष (दंस ३) । “माचि पुं [मालिन्‌] 

“वई जी [वती 
१ एक नायिका । २ कथा-गंथ-विशेष (दंस ३) । 

तरंगखखा ज्ञी [तरङ्गखेलख] बप्यभद्रसुरि- 
कृत एक श्रुत प्रत जैन कथा-ग्ंय (सम्मत्त 
१३८) । 


तरगि-तख्सारि्ञि 
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दः वि [तरङ्किन्‌] तरंगयुक्त (गउडः 
कपु) । 


तरगिअ वि [तर्कित] तरगयुक्त (गउडः 
सेए, ११; सुपा १५७) 1 


तरगिणी घ्नो [तरङ्गिणी] नदौ, सरिता. 


(प्राहु ६६; गउडः सुपा ५३८) 1 
तरंगिणीनाह पं [तरङ्िणीनाथ] समुद्र, 
सागर (वज्जा १५६) । 
तरंड } पुन [तरण्ड, क] डँगी, नौका 
तरंडय † (सुषा २७२, ५००; सुर ८, १०६; 
पुप्फ १०५) । 
तरण वि [तर, °] तैरनेवाला, तैराक (ढा 
४, ४) । 
तरच्छं पुल्ली [तर्ष] श्वापद जन्तु-विरेषः 
व्या्रकी एक जाति (परह १, १ णाया 


१, १; स २५७) । ल्ली. "च्छी (पि १२३) | 


°मह्ट पुन्न [°मद्] श्वापद जन्तु-विशेष 
(पञम ४२, १२)। 

तर्द वि [दे] प्रगट्म, धृष्ट, समथं, चतुर, 
हानिरजवाब "तर्टो' (प्रा ३८) । 

त्य | खली [दे] प्रगल्भ खीः प्रौढा नायिका, 

तरद । होशियार न्नी; काणोण दरददि चिरं 
तरुणी तरटरी' (कप्पूः कात्र ५६६); श्रदुव 
भ्रागयाप्नो तद्णतरट्राभ्रो एयाप्रो' (सुपा ४२)। 
तरणन [तरण] १ तैरना (श्रा १४स 
३५६; सुपा २६२) । २ जहाज, नौका 
(विसै १०२७) । 

तरणि पं [तरण] १ सूर्य, रवि (कुमा) । 
२ जहाज, नौका। ३ धरतकूमारी कापेड्‌, 
वीकरंम्रार का पेड । ४ अकं वृक्ल, श्रकवन 
वृक्ष (हे १, ३१) । 

तरतम वि [तरतम न्युनाधिक, तरतम- 
जोगचुत्तेदि' (कम्प) । 

तरमाण देखो तर = तृ । 

तरर वि [तरख] चंचल, चपल (गउड; पाग्र; 
क्मुः प्रसू ९६; सुपा २०४; सुर २, ८६) । 

तरर सक [तरखय्‌ | चंचल करना चलित 
करना । तरलैद (गउड)। वकृ, तरलंत 
(सुपा ४७०) । 

तरण न [तर्न] तरल करना, हिलाना; 
करणाडीणं कूणंता कुरलतरलणं (कप्पु) । 

तरखाविअ वि [तरखिव | चंचल किथा हृप्राः 
चलायमान किया हुभ्रा (गडः भवि)! 





= 
तरि वि [तरछखिन्‌ | हिलानेवाला (कप्पू) । 


तरलिअ वि [तरलित] चंचल किया हशर 
(गानः उपप ३३; साधं ११५) । 

तरवट पुं [दे] वृक्षविशेषः चकवड़, पमाड, 
पवार (दे ५, ५; पाश्र) । 

तरसन [द्‌ | मांस (दे ५,४)। 

तरसा घ्र [तरसा ] शीघ्र, जल्दी (सुपा 
५८२) । 

तर। ज्ञी [सरा] जल्दी, शीघ्रता (पाश्र) । 

तरिअन्व देखो तर = तृ । 

तरिअच्चन [दे] उदुप" एक तरह की छोय 
नौका (दे ५, ७) । 

तसर्डि वि [तयी ] तैरनेवाल! (विसे १०२७)। 

तरिड देखो तर = तृ । 

तरियाल्ली [दे] दूष श्रादिका सार, मलाई 
(प्रमा ३३) । 

तरिहि श्र [तर्हि] तो, तब (सुर १ १३२; 
११५ ७१) । 

तरोल्ली [तरी] नौका, डोगी (सुवा १११; 
दे ६, ११०; प्रासू १४६) । 

तरु पुं [तर्‌] वृक्ष, पेड गाछ (जी १४; 
भ्रासू २६) । 

तरुण त्रि [तरुण] जवान, मध्य वयवाला 
(पडम ५, १६८) । 

तरुण } वि [ तरुण | बालक, किशोर 

तरुणय (सूञ्र १, ३, ४} । २ नवीन, नया 
(भग १५) । बली. “णगा, “णया (ज्राचा 
२, १) । 

तरूणरदस पंन [दे] रोग, बीमारी रोघ 
१३६) । 

तरुणिम पुंल्ली [तरुणिमन्‌ | यौवन, जवानी 
(कप्प) । 

तरुणी श्री [ दरुणी |] गुवति ज्ञी, जवान न्न 
(गउड; स्वप्न ८२; महा) । 

तख सक [ तल्‌ ] तलना, भूजना, तेल भ्रादि 
मे भूनना । तलेज्जा (पि ४६०) । वड. तलत 
(विपा १, ३) । हैक. तङिज्निडं (स २५८) । 

तल न [दे] १ शय्या, विद्धौना (दे ५, १६; 
षड )। २ पु. ग्रामेश, गवि का पुलिया दे 
५, १६) । 

तल पुं [तट] १ वृक्षःविशचेष, ताडका पेड 
(खाया १ १ दी--पत्र ४३; पडम ५३; 





७६) । २ न. स्वरूप; शधवरणितलंसि' (कम्प), 
कासवितलम्मि (कमा) । ३ हेली (जं १) 
४ तला, भूमिकाः (सत्ततते पासए' (सुर 
२, ८१) । ५ श्रधोभागः नोचे (णमा १, 
१) । ६ हाथ, हस्त (कप्पः परह्‌ २, ५) । 
७ मध्य खरएड (ठा ८) । ८ तलवा, पानी के 
नीचे का माग या सतह (परह १,३) ¦ "ताख 
पुन [ताल] १ हस्त-ताल, ताली । २ 
वाद्य-विशेष (कप्य) । “पपार पुं [्रहा^ |] 
तमाचा, चपेटा (दे) । °भंगय न [°भङ्गक] 
हाथ का श्राभूषण-विशेष (ग्रौप)\ वरन 
[पटर ] बिद्धौने की चद्र (वज्जा १०४) । 
च्वटरन [पत्र] ताड वृक्न का पत्ता (वन्जा 
१०४) । 

तट पंन [तल] १ बाद्य-विशेष (राय ४६) । 
२ हथेली; श्रयमाउसो करतले" (सूश्र २, १, 
१६) । ताल बृक्ष की पत्ती (सूत्र १,५, 
१२) 1 “वर पुं [वर] राजा ने प्रसन्न होकर 
जिसको रलन-जटित सोनेकाष्टा दियाहौ 
वह (श्रणु २२) । 

तटअंट सक [श्रम्‌] रमण करना, घ्रूमना, 
फिरना । तलश्रंटद (हं ४, १६१) । 

तल आगन्त पुं [दे] कूप, नारा (दे ५,८)। 

तलओडा छी [दे | वनस्पति-विशेष (परण १) 

तख्ण न [- तछ्न ] तलना, भजन (परह 
१.11 

तर्प्प श्रक [तप्‌ | तपना, गरम होना । 
तलप्पद (पिग) । 

तप्फछ पुं [दे] शालि, त्रीहि, धान (दे 
५,७) । 


| तख्वत्त पुं [द्‌] १कानका प्रामूष-विरेष 


दे५, २९१; पश्र) । २ वरांग, उत्तमांगं 
(दे ५, २१)। 

तख्वर पुं [दे, तख्वर्‌ | नगर-रक्तक, कोतवाल 
(णाया १, १; सुपा ३; ७३; प्प; महा; 
ठा €; कष्य; रायः भ्रगु; उवा) । 

तद्विट न [ताल्न्त ] व्यजन, पला (हं 

# १५ €७; प्राप्न, । 


तलसारिभषि [दे] १ गालित। २पुग्ध, 
मूखं (दे ५; ६) । 
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सक [सिच्‌ ] सचना । तलहदइ, 


तलहट्रए (सुपा ३६३) । वकृ. तल्हटरत 
(सुपा ३९६३) । 

तलदृट्िया ल्ली [दे] पवेत का मूल, पहाड़ 
क नीचे की भूमि; तलहटी, तराई; गुजराती 
भे-- "तण्टी' (सम्मत्त १३७) 1 

तलाई सी [ तङ़ागिकरा | चोटा तालाब 
(कुमा) 

तलग न [तडाग] तालाब, सरोवर (्रौप; 

तसखखय ॥ हे १, २०३; प्राप्र; णाया १, 
८; उव) । 

तल्यर पुं [दे ] नगर-रक्षकः कोतवाल (दे ५ 
३० सुपा २३३; ३६१; षड्‌ ; कुप्र १५५) । 

तलारक्ख पुं [दे- तल्मरश्च] ऊपर देखो 
श्रा १२) 1 

ताव देखो तदग (उवा; पि २३१) । 

तङि वि [तस्ति] भूना हृग्रा, तला हुभरा 
(विपा १, २) 1 

तजिआ } न [दे] उपानह, दुता, (भ्रोष 

तल्िगा † ३९; ६८; ब्रह १) । 

तल्णि वि [तलिन] १ प्रतल, सूक्ष्म, बारीक 
(परह १, ४; श्रौप; दे ५, ६) । २ तुच्छ, 
द्र (से १०, ७) । ३ दुबल (पाश्र) । 

तद्छिमि पुन [दे] १ शय्या, बिद्छौना (दे ५, 
२०५; पाश्र; णाया १, १६-पृत्र २०६१ 
२०२; गउड) । २ कूटिमः फरस-बन्द जमीन 
दे ५, २०; पाभ्र)। ३धरके ऊपर की 
भूमि । ४ वास-मवनः शय्या-गृह॒ । ५ चष्ट 
भूनने का भाजन--बरतन (दे ५, २०) । 

तस्मा ज्ञी [तछिमा | वाच्-विशेव (विसे 
७८ टी, णंदि दी) । 

तलुण देखो तरण (णाया १, १६; रायः 
वा १५) । 

तत्र [दे] देखो तस्र (मवि) । 

तरख न [दे] १ पल्वल, छोटा तालाब (दे 
५, १६) 1 २ बुरण-विशेष, बरू (दे ५ १६; 
परह २, ३) । ३ शय्या, विद्धौना (दे ५, 
१६; षड्‌ ) । 

तल्लक पं [तल्लक] सुरा-विशेष (राज) । 

तल्ट्ड न [दे] शय्या, बिच्धौना (दे ५, २) । 

तल््किच्छं वि [दे] तत्पर, तल्लीन, (दे ५, 
३; सुर १, १३ पाश्र)। 








च 


तल्लेस } वि [तल्लेश्य ] उसी मे जिसका 

तसल्लेसस 4 श्रध्यवसाय हो, तल्लीन, तदासक्त 
विपा १, २; राज) । 

तल्छोविल्छि ज्ञी [दे] तडफडना तडफनाः 
व्याकुल होना; “योडदर॒जलि जिम मच्छलिया 
तल्लोविल्लि करंत' (कुप्र ८६) । 

तव श्रक [ तप्‌ | १ तपना, गरम होना । २ 
सक, तपश्चर्या करना । तवईइ (है १, १३१; 
गा २२४)। भका. तविसु (भग) । वकृ, 
तवमाण (श्रा २७) 1 


तथ सकं [तापय | गरम करना तवेद 
(भग) । 

तव पुन [तपस्‌ ] तपस्या, तपश्चर्या (सम 
११; नव २६; प्रासू २८)। गच्छं पु 
[गच्छ] जैन मनियों की एक शाखा, गण- 
विशेष (संति १४)। शण पुं [शण] 
पूर्वोक्त ही भ्रथं (ब्र ७०)। “चरण, श्वरण 
न [चरण] १ तपश्चर्या, तपः-करण (सूञ्न 
१, ५, १; उप प ३६०; प्रमि १४७) । २ 
तप का फल, स्वगं का भोग (णाया १, ६) । 
श्वरणि ति [“चरणिन्‌ ] तपस्या करनेवाला 
(डा ५, ३) । देवो तवो” 1 

तव देखो थव (हे २, ४६; षड्‌ ) । 

तव देखो थुण । तवद्‌ (प्राङ्‌ £&७) । 

तवग्ग पुं [तवग] ^त' से लेकर “न' तक पाँच 
श्रक्षर । “पविभत्ति न [ श्रविभक्ति | 
नाल्व-विशेष (राय) 1 

तवण पुं [तपन] १ सूयं सूरज (उप १०३१ 
यै; कूप्र २१५) । २ रावण का एकं प्रधान 
सुभट (से १३, ८५) । ३ न. शिखर-विशेष 
(दीव) । 

तण पुं [तपन्‌] तीसरी नरक-भभि का एक 
नरक-स्यान (देवेन्द्र )। "तण्या ज्ञी [तनया] 
तापी नदी (हम्मीर १५) । 

तवणा खी [तपना] भ्रातापना (सुपा ४१३) । 

तर्वाणज्ञ न [तपनीय] सुवणं, सोना (परह 
१, ४; सुपा ३९) । 

तवणिज्ञ पुन [तपनीय] एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १३२)। 

तवणी खी [दे] १ भक्ष्य, मक्षश-योग्य कणं 








२ धान्यकोखेतसे काटकर भक्षण योग्य 
बनाने की क्रिया (सुपा ५४६)। ३ तवा, 
पुमा भ्रादि पकाने का पात्र (दे २, ५६) । 

तवणीय देखो तवणिल्ञ (सुपा ४८) । 

तवमाण देखो तब = तप 1 

तवय वि [दे] व्यापृतः किसीकार्य मे लगा 
हृभ्रा (दे ५, २) 

तवय पुं [तपक] तवा, भूनने का भाजन 
(विपा १; इः सुपा १९१८; पान्न) 

तवसि देखो तवस्सि; “पयमित्तंपि न ॒कष्पद्‌ 
इत्तो तवसीण जं गंतुं" (घमंवि ५३; १६) । 

तवस्सि वि [तपस्िन्‌ | १ तपस्या करनेवाला 
(सम ५१; उप ८३३ टी)। २ पुं, साधु, मनि, 
ऋषि (स्वप्न १८) । 

तविअ वि [तप्र] तपा हुश्रा, गरम (हेर, 
१०५; पश्र) । 

तविअवि [तापित] १ गरम काद्र! 
२ संतापितः (एयाए कोन तविश्रो, नयम्मि 
लच्छीए सच्छंदं" (सुपा २०४; महा; पिग) 1 

तविअ वि [तपित] तीसरी नरक-भूमि का 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) 1 

तविा ली [तापिका] तवा का हाथा (दे 
१, १६३) । 

तवु देखो तउ (पडम ११८, ८) । 

तवो देखो तओ (रंमा) । 

तवो देलो तव = तपस्‌ । “कम्म न [केन्‌ ] 
तपः-करण (सम ११) । “घण पुं [घन 
ऋषि, मुनि (प्रर) “धर पुं [शर] 
तपस्वी, मनि (पडम २०, १६५; १०३; 
१०८) । वण न [“वन्‌] ऋषि का प्राश्नम 
(उप ७४५; स्वप्न १६) । 

तव्वणिय वि [दे] सौगत, बौद, बुद्ध-दशंन 
का भ्रनुयायी; 'तव्वशियाण विय विसयसुह्‌- 
कूसत्यभावणावरियं' (विसे १०४१) । 

तव्वन्निग वि [दे. तृतीयवर्णिकर ] तृतीय 
भ्राश्नम मे स्थित (उप पृ २६८)। 

तच्विह्‌ वि [तद्धिध] उसी प्रकार का (भग) । 

तस भ्रक [जस्‌ | डरना, त्रास पाना । तस 
(हे ४, १६०) । §. तसियन्व (उप ३३९ 
दै) । 


| तस पुं [त्रस] १ स्पशं-इन्दरिि से भषिक 
श्रादि (दे ५, १; सुपा भ४्टः वञ्जा ६२) । ` 


इन्दरियवाला जीवः द्रीन्दरिय भ्रादि प्राणी जीव 


सण -ताडिअ 
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् जी २)।२ एकस्थानसे दूसरे स्थानम | तह वि [तथ्य] तथ्य, सर्य, सच्वा (सूम 


जाने-भराने की शक्तिवाला प्राणी (निच १२)। 
"काहय पुं [ "कायिक | जंगम प्राणी, 
द्वीन्दियादि जीव (परह १, १) 1 (काय पूं 
[“काय] १ त्रस-समूह (ला २, १)।२ 
जंगम प्राणी (्राचा)। “णाम, नाम न 
[नामन्‌] कमं-विशेष, जिसके प्रमाव से 
जीव वसकाय मे उत्पन्न होता है (कम्म १; 
सम ६७) । “रेणु एं [ररेणु] परिमाण- 
विशेष, बत्तीस हजार सात सौ श्रडसठ पर- 
मारां का एक परिमाण (्रयुः पव २५४) । 
“वाह्या चली [पादिका] त्रीन्द्रिय जन्तु- 
विशेष (जीव) 

तसण न [त्रसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन 
(राज) । २ पलायन (सश्र १, ७) । 
तसनाडी न्नी [सनाडी ] त्रस जीवों के रहने 
का प्रदेश, जो उपर-नीचे मिलाकर चौदह 
रञजू परिमित है (पव १४३) । 

तसर देखो टत्तर (कपू) । 

तसि वि [दे] रष्क, सुखा (दे ५, २) । 

तसिअ वि [कृषित] तषातुर, पिपासित, 
प्यास द्रा (रयण ८४) । 

तसिअं वि [तस्त] भीत, डरा हृभ्रा (जीव 
३; महा) । 

तसियब्व देखो तस = त्रस्‌ । 

तसेयर वि [सेतर ] एकेन्दिय जीव, स्थावर 
प्रासी (सुपा १९८) । 

तह भ्र [तथा] १उसी तरह (कुमाः प्रास 
१६; स्वप्न १०) । २ भ्रौर, तथा (है १, 
६७) । ३ पाद-पूत्ति मे प्रयुक्त किया जाता 

 श्रव्यय (निन १) । "कार पुं ["कार] तथाः 
शब्द उच्चारण (उत्त २६)। गाण वि 
[शन्ञान] प्रन के उत्तर को जाननेवाला (ठा 
६)। २ न. सत्य ज्ञान (ठा १०) 1 ^त्तिभ्र 
[इति] स्वीकार-योतक भ्नव्यय--वैसा ही 
{जैसा श्राप फरमाति है) (राया १, १)। 
भ्य श्र [श्व] १ उक्तं भ्रं को हदता-सुचक 
श्रव्यय। २ समुच्वय-सुचक भ्रव्यय (पंचा २) । 
“विश्र [पि] तो भी (गउड) । “बिह वि 
[विध] उस प्रकारका (सुपा ४५६) । 
देखो तहा । 








१, १३) । 

तह पुं [तथ] प्राज्ञाकारक, दास, नौकर । (डा 
४» २- पत्र २१३) । 

तह )} न [तथ्य] १ स्वभाव, स्वप 

तदहीय ) (सूभ्रनि १२२) 1२ सत्य वचन (सृप्र 
१, १४, २१) 1 ~ ` 

तहं देखो तह = तथा (ब्रौप) 1 

तहरी ज्ञी [दे] पद्धवाली सुरा (दे ५, २) । 

तदि खी [द्‌] गो-वाट, गौभ्रों का बाडा, 
गोशाला (दे ५; ८) | 

तहां देखो तह = तथा (कुमा; गउडः; भ्राचा; 
सुर ३, २७) । शय पुं [गत] १ मुक्त 
भ्रात्मा । २ स्व॑ज्ञ (प्राचा) । “भूय वि 
[भूत] उस प्रकार का (पउम २२, ६५) । 
श्छूब वि [ “हप ] उस प्रकार का (भग 
१५) 1 °वि वि [वित्‌ | १ निपुण, चतुर 
२ पु. सर्वज्ञ (सूश्र १,४, १) । “हिभ्र 
[°हि] बह इस प्रकार (उप ६८६ टी) । 

तदहि देखो तह्‌ = तथा (गा ८७८; उत्त ६) । 

तहिं } भ्र [तत्र] वर्ह, उसमे (गा २०६; 

तहि 1 प्राप्र; गा २३४, ऊरु १०५) । 

तद्दिय वि [तथ्य | सत्य, स्वा, वास्तविक 
(णाया १, १२) । 

तदियं भ्र [तत्र] वहां, उसमे (विसे २७८) । 

तहिय } श्र [तथेव ] उसी तरह्‌, उसी प्रकार 

तेव ¶ (कुमा; षड्‌ ) । 

ता श्र [तद्‌] उससे, उसं कारणं से (हे ४, 
२७८; गा ४६; ६७; उव) । 

ता देखो तावं = तावत्‌ (ह १, २७१; गा 
१४१; २०१) 1 

ता श्र [तदा] तब, उस समय (रमाः कुमा; 
सण) । 

ता भ्र [तहि] तो, तब (रंभा; कुमा) । 

तान्न [ता] लक्ष्मी (सुर १६, ४८) । 

ताः स [तद्‌] वह । शं परं [गन्ध] १ 
उसका गन्ध । २ उसके गन्ध के समान गन्ध 
(पर्ण १७)! "फास पुं [ स्पशं ] १ 
उसका स्पशं । २ वेसा स्पशं (परण १७) । 
श्सपुं [रस] १ वहस्पशं । २ वैसा 
स्पशं (पर्ण १७) । “र्व न [रूप] १ 
वहलूप।२ वैसा रूप (परण १७-- पत्र 
५२२) । 








ताअ देखो ताव = ताप (गा ७९७; ८४ 
हका ५०) । 

ताअ पुं [तात] १ तात, पिता, बाप (सुर 
१, १२३; उत्त १४) । र पुत्र, वत्स (सूम 
१, ३, २) । 

ताअ सक [तर] रक्षण करना । कृ. तायव्व 
(श्रा १२) । 

ताअप्प न [ तादात्म्य] तद्र पता, भमेद, 
भरभिन्नता (प्राकर २४) । 

ताइ वि [स्यागिन्‌] व्याग करनेवाला (गा 
२३०) । 

ताइ वि [तायिन्‌] रक्षक, परिपालक (उत्त 
८) 1 

ताइ वि [तापिन्‌ | वापयुक्तं (सूभ्र १, १५)। 

ताइ वि [त्रायिन्‌ ] रक्षक, रक्षण करनेवाला 
(उत्त २१, २२) । 

ताई वि [तायिन्‌] उपकारी (सूम्र १,२, 
२, १७) । 

ताइ पुं [जयिन्‌] मुनि, साघु (दसनि २, 
६) । 

ताइअ वि [त्रात | रक्षित (उव) । 

ताडं (श्रप) देवो ताव = तावत्‌ (कुमा) । 

ताठा (बषै) देवो दाढा (हे ४, ३२५) । 

ताड सक [ ताडयु ] १ ताडन करना, 
पीटना । २ प्रेरणा करना, भ्राघात करना । 
३ युणाकार करना । ताड (हे ४, २७) । 
भवि. ताउदस्सं (पि २४०) । वकृ. ताडित 
(काल) । कवक, ताडिज्नमाण, ताडी्जंत, 
ताड़ीअमाण (सुपार; पि २४०० भ्रमि 
१५१) देक. ताडिडं (कप्पु) । $. ताडिअ 
(उत्त १९) । 

ताड पुं [ताङ्‌] ताड का पेड (ख २५६) । 

ताडंक पुं [ ताडङ्क | कान का भ्राभूषण- 
विशेष, कुएडल (दे ६, ९३; कष्पु; कुमा) । 

ताडण न [ताडन] १ ताडन, पीटनां (उप 
श्८्द्टीः गा ५४६)। २ प्रेरणा, धाघात 
(से १२, ८३) । 

ताडाविय वि [ताडित] पिटवाया गया (सुपा 
२८८) 1 

ताडिअ देखो ताड = ताडय्‌ । 

ताडिअ वि [ताडित] १ जिसका ताडन 
किया गयाहो वह, पीठ हुभ्रा (पाम्म)। २ 
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क गुणाकार किया हो वह; इक्कासीई 
सा करणकारणायामदताडिभ्रा होद' (श्रा ९)। 
ताडिअय न [दे] रोदन, रोना (दे ५, १०} । 
ताडिज्लमाण देखो ताड = ताडय्‌ । 
ताडी खी [ताडी] वृक्ष-विश्ेष (गउड) ! 
ताडीअंत 
ताडीअमाण 
ताणन [ण] १ शरणः रक्षण कर्ता (सुपा 
५७४) । २ रक्षणा (सम ५१) 1 
ताण पूं [तान] संगीत-प्रसिद्ध स्वरविशेष, 
(ताणा एद्रूणपर्णासं' (श्रय ) । 
ताण न [तानव] कृशता, दुबलता (किरात 
१५) । 

ताणि वि [तानित | ताना हुमा (ती १५)। 
ताद देखो ताअ = तात (प्राकृ १२) । 
तादत्थ न [ताद्थ्ये | तदथैभाव, उसके लिए 
(श्रावक १२४, १२७) । 

ताद्वसेथ न [ताद्‌वस्थ्य | स्वरूप का श्रपश्र श 
वही श्रवस्या, भ्रभिन्नरूपता (धर्मस्तं ४०४; 
४०५; ४१६) । 

तादिस देखो तारिस (गा ७२३८ प्रास ३४) । 
ताम देखो तम्म=तम्‌ । तामईइ (गा ८५३) । 
ताम (श्रप) देखो ताव = तावत्‌ (हें ४, ४०६; 
भवि) । 

तामरवि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ५: १० 
पाश्र) । 

तामरस न [तामरस] कमल, पश्म (दे ५, 
१०; पाश्र)। 

तामरसन [दे] पानी मे उत्पन्न होनेवाला 
पुष्प दे ५; १०) । 

तामि पुं [तामछि] स्वनाम-श्यात एक तापस 
(भग ३, १; श्रा ६)। 

तामछित्ति ज्ञी [ताग्रङिपति] एक प्राचीन 
नगरी, वंग देश की प्राचीन राजधानी (उप 
९८८; भग ३, १; परण १) । 


भ 


तामलित्तिया ज्ञी [ताम्रङिप्तिका] नेनमुनि- 
वंश की एक शाखा (कप्प) । 

तामस न [तामस] १ भ्रन्धकार। २ भ्रन्ध- 
कार-समूह॒ (चेदय ३२३) । 


| देखो ताड = ताडय्‌ 


तामस वि [तामस] तमोगणवाला (प्म | 


न, ५०; कृप्र ४२८)। स्त्य न [ल्ल] 
कृष्ण वणं का श्र्ञ-विलेष (पडम =, ५०) 1 





तामि } (अरप) देखो ताव = तावत्‌ (षड्‌ ; 

तामर्हिं ) भविः; पि २६१; हे ४, ४०६) । 

तायण न [त्राण] रक्षण (घमंवि १२८) । 

तायत्तीसग पं [च्रायस्िशक] गुरूस्थानीय 
देव-जाति (ढा ३, १; कप्य) । 

तायत्तीसा छी [तयलिशत्‌ ] १ संष्या- 
विशेष, तेत्तीस । २ तेत्तीस संश्यावाला, तेत्तीसः 
'तायत्तीसा लोगपाला' (ठा; पि ४४७; कप्प)} 

तायव्व देखो ताअ = बरै। 

तारपुं [तार] १ चौथी नरक का एक स्थान 
(देवेन्द्र १०) । २ शद्ध मोती। ३ प्रणवः 
भ्रोकार । ४ मायाबीज, “हीं श्रक्षर । ५ 
तरण, तैरना (हे १, १७७) । 

तार वि [तार] १ निमंल, स्वच्छ (से €, 
४२) 1२ चमकता, देदीप्यमान (पश्र) । ३ 
भ्रति ऊँचा (से ६, ८) ४ भ्रति ऊंचा 
स्वर (रायः;मा ४६४) ५न. चदी (ती 
२)1६ पु. वानर-विशेष (से १, ३४) । 
ग्वई मी [ “वती ] एक राज-कन्या (भ्राचू ४) । 

तारंग न [तार ङ्क | तरंग-समूह (से ६, ४२) 

तारग वि [तारक | त\रनेवाला, पार उतारने- 
वाला (उप पू ३२)। २ पुं. नृप-विशेष, 
द्वितीय प्रतिवासुदेव (पम ५, १५६) । ३ 
सूयं श्रादि नव ग्रह॒ (खा ६) देखो तार्य । 

तारगा ननी [तारका] १ नक्षत्र (सूग्र २, ६) 
२ एक इन्द्राणी, पूर्णं भद्र-नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (ठा ४, १) । देखो तारया । 

तारण न [तारण] १ पार उतारना (सुपा 
२५७) । २ वि. तारनेवाला (सुपा ४१७) । 

तारत्तर पुं [दे] महृत्तं (दे ५ १०) । 

तारय देखो तारग (सम १; प्रास १०१) । ४ 
न. छन्द-विशेष (पिग) । 

तारया देखो तारगणा । ३ भ्रीख कीतारा 
(गडः गा १४८; २५४) । 

तारय ल्ली [तारा] १ भख की पुतली (गा 
४११; ४३५) 1 २ नलत्र (ठला५, १;सेष१, 
३४) । ३ सूप्रीवकील्ली (से १, ३४)।४ 
सुभूम चक्रवर्ती की माता (सम १५२)।५ 
नदी-विशेष (ठा १०) । ९ बौद की शासन- 
देवी (कुप्र ४४२) । "उर न [पुर ] तार॑गा- 
स्थान (कुप्र ४४२) । °च॑द्‌ पुं [“चन्द्र] एक 
राजकुमार (धम्म ७२ ठी) । (तणय पुं 








[तनय] वानर-विशेषः श्रद्खद (से १३, 
९७) । “पह पुं ["पथ] भ्राकाश, गगन 
(श्रगु) । “पटु पुं [श्रु | चरमा (उप 
३२० टी) । भमेत्ती नली [भ्मत्री] निःस्वा 
मित्रता (कषु) । “यण न [यन ] कनीनिका 
का चलना, ख की पुतली का हिलनः 
“ग्गं तारायणं नियद' (सुपा १८७) । “वहू 
पुं [ पति] चन्द्रमा (गउड) । 

तारि वि [तारिन्‌] तारनेवाला, तारक 
(सम्मत्त २३०) । । 
तारिमि वि [तारम] तरणीय, तैरने योग्य 
(भास ६२) । 

तायिय वि [तारित] पार उतारा हृभरा 
(भवि) । 

तासिया ची [तास्कि] ताराके भ्राकारकी 
एक प्रकार की विभूषा, टिकली, दिकियाः; 
“विचित्तलंबंततारियादन्नं' (सुर ३, ७१) । 

तारिसवि [तादृश] वैसा, उस तरह का 
(कप्य; प्रप्र; कुमा) । न्ञी. "सी (ज्रासू 
१२५) । 

तारी ख्जी [तारी] तारकजातीय देवी (पव 
१६, ४), 

तार्अ वि [तारक] तारनेवाला (चेदय 
५२१) । 

तारुण्ण }) न [तारुण्य] तर्णता, यौवन 


 तारन्न { (गउडः कप्पुः कुमा; सुपा ३१६) । 


ताछ देखो ताड = ताडय्‌ । तालेद (पि २४०) । 
वकृ. तालेमाण (विपा १, १) । कव. 
तालिज्ंत, तालिल्लमाण (परम ११८, 
१०; पि २४०) । 

तार सक [ताल्लय्‌ | ताला लगाना, बन्द 
करना । संकृ. तालेवि (सुपा ४२०) र, 

ताछ पुं [ताछ] ट वृक्ष-विशेष (परह १ ४) । 
२ वाद्य-विशेष, कंसिका (परह २, ५)।३ 
ताली (दसं २) । ४ चपेटा, तमाचा (से ६, 
५६) । ५ वाद्य-समूह (राज) ।. £ भ्राजीवक 
मत का एकं उपासक (भग, ५)।७न. 
ताला, दवार बन्द करने की कल (उप ३३३) 1 
= ताल वृक्ष काफल (दे ६, १०२) । “उड 
न [पुट ] तत्काल प्रारा-नाशक विष-विशेष 
(णाया १, १४; सुपा १३७; ३१९) । "जंघ 
पुं [जङ्क्‌] १ वृप-विशेष (घर्मं १) । २ वि, 


तालक-ति 


पाडअसदमहण्णवो 





णः की तरह लम्बी जौँघवाला (णाया १, 
=)“ उ्मय पुं [ध्वज] १ बलदेव 
(भ्रावम) । २ तृप-विशेष (दंस १)। ३ 
शतचरुञ्ञय पहाड (ती १)./1 '"पलंब पं 
[प्ररम्ब ] गोशालक का एक उपासक (भग 
=; ५)4 %पिसाय पुं [पिशाच] दीर्ध 
काय राक्षस (परण १)41 “पुड देखो “उड 
(शा १२) +श्यर पुं [श्वर] एक मतुष्य- 
जाति, चारण (श्रोव ७६६)-+ °विंट, "वित, 
वेट, “वोट न [शन्त ] व्यजन, पंखा (पि 
५३, नाट- वेणी १०४; है १, ६७; प्रप्र) | 
“संनुड पुं [“<पुट] ताल के पत्रो का संपुट, 
ताल-पत्र-संचय (सूश्र १, ५, १)4 “स्म 
वि [सम] ताल के श्रनुसार स्वर, स्वर 
विदोष (ढा ७) 
तालंक पुं [ताडङ्क्‌] १ कुरुडल, कान का 
भ्रामूषण-विशेष । २ छन्द-विशेष (पिग) +“ 
ताकि पनी [तारङ्किन्‌ | छन्द-विशेष | 
खी. "णौ (पिम) 1“ 
ताग न [ताख्क] ताला, दार बन्द करने 
का यन्तर (उप ३३६ टी) 1“ 
ताख्ण देवो ताइण (ग्ौप) ।“ 
ताल्णा न्ली [ताडना] चपेटा श्रादि का 
प्रहार (परह २, १; श्रौप) ।/ 
तार्प्फठी ज्ञी [द्‌] दासी, नौकरानी (दे 
१)।८ 
ताय देखो ताग (सुपा ४१४; कुप्र २५२). 
तारूसम न [ताख्सम] गेय काव्य का एक 
भेद (दसनि २, २३) ।. 
तालदहर पुं [दे] शालि, त्रीहि (दे ५» ७) । 
ताखा भ्र [तदा] उस समय, (ताला जा्रंति 
गुणा, जाला ते सहिभ्र्णटि धिप्पंति' (है ३, 
६५; काप्र ५२१) 1८ 
ताखान्ञी [दे] लाजा, लोई, धान का लावा 
दे ५, १०) \“ 
तालखचर पं [ताङ्चर ] ताल (वाद्य) बजाने- 
वाला (निरू १५) 1. 
तालाचर ) पुं [ताखचर ] श परकषक-विशेष, 
ताद्यययर । ताल देनेवाला ष्रेक्षक (णाया 
१, १) । १ नट, नर्तक भ्रादि मनुष्य-जाति 
(शह ३) । “ 

५५ 





ताल्अिवि | श्राहत, पीटा हुश्रा 
(णाया १, ५) 1८ 

ताटअंट सक [ श्रमय्‌ ] घूमाना, फिराना । 
तालिभ्रंटद (हं ४, ३०) 1८ 

ताख्िंट न [ताख्वृन्त] व्यजन, पला (स 
+ 

तालिअंटिर वि [श्रमथितृ] घुमानेवाला 
(कुमा) 1“ 

तालिल्नंत देखो ता = ताडय्‌ 1“ 

तार्िसि देखो तारिस (उत्त ५, ३१) 1“ 

ताढी खी [ताडी] ! वृष्च-विशेष (चारं ६३) 
२ छन्द-विशेष (पिग)# °पन्त न [पत्र | 
तालवृक्ष के पत्ता का बना हूना पला 
(चारू ६३) 1“ 

तालु ) न [तालु,"क | तालु, मुँह क भ्रन्दर 

तालुअ 1 का ऊपरी भाग, तटुश्रा (सत्त ४६; 
णाया १, १६) 1 

तालुग्घाडणी चनी [तारोद्धाटनी ] वि्रा- 
विशेष, ताला सोलने की विन्या (वसु) 1. 

तालुर पुं [दे] १ फेन, फीण । २ कपित्य 
वक्ष, कैथ का पेड दे ५,२१) 1 ३ षानीका 
प्रावत्तं दे ५, २१; गा ३७; पान्न) । ४ पु. 
पुष्प का सत्व (विक्र ३२) ।- 

तालेवि देलो ताद = तालय्‌ ।- 

ताव सक [तापय्‌ | १ तपाना, गरम करना । 
२ संताप करना, दुःख उपजाना । तावेति 
(गा ८५०) । कम॑, ताविज्जति (गा ७) । छर, 
तावणिज्ञ (भग १५) ` 

ताव पुं [ताप] १ गरमी, ताप (सुपा ३८६; 
कप्पु) । २ संताप, दुःख प्राव ४)। ३ सूर्य, 
रवि- 'दिसा खी [ “दिश्‌ | सूर्यं-तापितत 
दिश्चा (राज) । 

ताव श्र [ तावत्‌ | इन श्रयो का सूचक 
भ्रव्यय । १ तबतक (पडम ६८, ५०) 1 २ 
प्रस्तुत श्रथं (श्रावम)। ३ श्रवधारण, निश्वय। 
४ श्रवधि, हृद । ५ पक्षान्तर । ६ प्रशंसा। 
७ वाक्य-भूषा । ८ मान । £ साकल्य, 
संपुणंता । १० तब, उस समय (हे १, १९१) } 

ताव वि [तावक्र] त्वदीय, तुम्हारा (रच्छ 
१५३) । । 

तावदूज वि [ तावत्‌ ] उतना (सम १४४; 
भग) \^ 


-- 





४३३ 





तावं देखो ताव = तावत्‌ (भग ) ।* 

तात्र | (ग्रप) देख्लो ताव = तावत्‌ 
तावेहि { (कुमा) ।.. 

तावण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि काएक 
नरकस्थान (देवेन्द्र ८) । २ वि. तपातेवाला 
(त्रि ९७) ।८ 

ताग्ण न [तापन] १ गरम करना, तपाना 
(निच १) । २ पुं, इक्ष्वाकु वंशकाएक्‌ 
राजा (पम ५, ५)! 

तार्वणज्ञ देखो ताव = तापय्‌ 1. 


तावन्तं ८ 

क ॥ देखो तायत्तीसय (रौप 
6 ^ २४८; कल ९ ४, 

तावन्तीसय पि ४५; ४२८; काल) । 


तावन्तीसा देखो तायत्तीसा (पि ४३८) < 

तावस पुं [तापस] १ तपस्वी, योगी, 
संन्यासि-विशेष (श्रौप)। २ एक जेनमूनि 
(कप्प)4 शनह्‌ न [गेह ] तापसो का मठ 
(पाभ्र) 1 

तावसा ल्ली [तापसा] जेन पुनियों की एक 
शाखा (कण्प) । 

तावसी शली [तापसी] तपस्विनी, योगिनी 
(गड) 1.“ 

ताजिअ वि [तापित] तपाया हृश्रा, मरम 
कियाह्प्रा (गा ५; विपा १, ३› सुर्‌ ३, 
२२० 9 } ~. 

तावि ची [तापिक्रा| तवा, पृत्रा श्रादि 
पकाने का पात्र (दे२, ५६)। २ कड़ाही, 
छोटा कड़ाहं (भावम) ।.. 

ताविच्छं पुन [तापिच्छ] वृक्ष-विशेष" तमाल 
का पेड (कुमा; दे १, ३७; सुपां ५८) 1५. 

तावी चरी [तापी] नदी-विशेष (पडम ३५, 
१; गा २३६) 1. 

तास पुं [जास] १९ भय, उर (उप ¶ ३५) । 
२ उद्रगः संताप (परह्‌ १, १) 1. 

तासण वि [तासन] त्रास उपजानेवाला 
(परह १, १) । ~ 

तासि वि [त्रासिन्‌| १ त्रास-ुक्त, त्रस्त । 
२ प्रास-जनक (ठा ४, २; कप्पु) (= 

तासि वि [त्रसित] जिसको त्रास उप- 
जाया गया हो वह्‌ (भवि) । ~. 

तादे भ्र [तदा] उस समय, तब (दे ३, ६५). 

ति भ्र [त्रिः] तीन बार (भरोच ५४२) । 


४२४ 
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ति देखो तड्‌अ = वृतीय (कम्म २, १६) 4 


°माग, भाय, शहाअ पुं [“भाग] तृतीय 
भाग, तीसरा हिस्ता (कम्म २; राया १: 
१६- पत्र २१८; क्पू) ।“ 

ति देखो थी; “उदू गायंति भि समत्तिपुत्ता 
तिभ्रो चच्चरियाउदिति' (रंभा) । ^ 


तित्रि.ब. [चि] तीन, दोश्रौर एक (नव ४ 
महा) 'अणुभ न [अणुक] तीन पर 
माणाग्रौसे वना हरा द्रष्य; श्रणाभरतएहि 
भ्रारटदव्मे न्श्रगुग्रं ति निदेसाः (सम्म 
१३६) “उण वि [गुण] १ तीनयुना । 
२ स्व रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गरणवाला (श्रच्चु 
३०)“ "उणिय वि [गुणित] तीनयुना 
(भवि) °उत्तरसय वि [“उत्तरशततम | 
एक सौ तीसरा, १०३ वा (पडम १०३, 
१७६) लवि [तुल] १ तीनको 
जीतनेवाला । २ तीन को तौलतेवाला (णाया 
१, :--पत्र ६४) ओयन [ “ओजस्‌ ] 
विपम राशि-विशेप (डा ४, ३) "कंड, 
“कडग वि ["कोण्ड.श्क] तीन कारडवाला, 
तीन भागवाला (कपपुः सूश्र १, ६)4 "कडअ 
न [कटुक] सोढठः मरीच श्रौर पीपल 


(्रणु)4 “रण देखो “गरण (राज) 1“ 


"का न ["काछ] भूत, भविष्य श्रौर वत्त 
मान काल (भगः सुषा ८८) (कराल देखो 
"काट (सुपा १६६) “ खंड वि [ "खण्ड | 
तीन खरडधाला (उप ६८६ टी) "खंडा- 
हवई पुं [खण्डाथिपत्ति] भ्रं चक्रवर्ती 
राजा, वासुदेव (पडम ६१, २६)4 "गडु, 
गडुज देखो “दज (स २५८; २६३) + 
“गरणा न [करण] मन, वचन भ्रौर काया 
(द २०) शगु देखो “उण (्रणु)। 
“गुत्त वि [गुप्त] मनोग्ुप्ति श्रादि तीन 
गृठिवाला, संयमी (सं =} श्गोण वि 
[कोण] तीन कोनैवाला (राज) + श्चत्ता 
घरी [ "चत्वारिंशत्‌ ] तेतालीस्त (कम्म ४, 
५५) जय न [ "जगत्‌ | स्वर, म्यं 
भ्रोर पाताल लोक (ति १) “गयण पुं 
[नयन] महादेव, शिव (से १५, ५८; सुपा 


१३८; ५६६; गउड)+ ^तुङ देखो “उ | 


< 





(णाया १, १ टी-पत्र ६७)“ ^त्तिस 


(श्र) देखो “तीस + 'त्तीस ज्ञीन [ त्रय- 


सिशन्‌ ] १ संख्या-विशेष, ३२३1 २ तेतीस 
संख्यावाला, तेत्तीस (कप्प; जौ ३६; सुर १२, 
१३६; दं २७) 1 ध्दंड न [दण्ड] १ टधि- 
यार रखने का एक उपकरण (महा) । २ तीन 
दणड (रौप). श्दंड पुं “दण्डिन्‌ ] संन्यासी, 
सांख्य मत का श्रनुयायी साधु (उप १३६ यी; 
सुपा ४३६ महा) # “नव खी [“नवति] १ 
संख्या विशेष, तिरानवबे । २ तिरानबे संब्या- 
वाला (कम्म १, ३१) 1 "पंच त्रि.ब. 
[°पच्छन्‌ ] पंद्रह (ग्रोध १४) “पंचासइम 
वि [°पच्चाश | त्रिपनवां (पउम ५३, १५०) 1 
“पह न [पथ] जहां तोन रस्ते एकत्रित 
होते हों वह स्थान (राज) + पयण न 
[पातन] १ शरीर, इन्दिय श्रौर प्राण इन 
तीनो का नाश। २ मन, वचनश्रौर काया 
का विनाश (पिंड) श्पुंड न [शुण्ड 
तिलक-विशेष (स €)‡ पपुर्‌ पं [पुर] १ 
दानव-विशेष ! २ न, तीन नगर (राज) । 


( 


श्युरा न्ली [शुर] विदा-त्िशचेष (सुपा | 


३६७) +“ 'व्भंगी ली ["भङ्गी ] छन्द-विशेष | 
(पिग) "महूुर न [मधुर] घी, शकर भ्रौर | 


मधु (रगु). श्मासिआ छी [त्रेमासिकी] 
जिसकी श्रवधि तीन मासकीदहै एेसीएक 
परतिमा, व्रत-विशेष (सम २१) -मुहवि 
[मुख] १ तीन मूखवाला (राज) । रपु. 
भगवान्‌ संभवनाथजी का शासन-देव (सति 


७)# शत्त न [श्यत] रीन रात (स, 


२४२); शधम्मपरस्स मृहृत्तोतरि दुह्लहो किपुण 
तिरत्त' (कुप्र ११८) श्राक्लि न [राशि] 
जीव, भ्रजीव श्रौर नोजीव रूप तीन राशियाँ 
(राज) श्टेखन [लोकी] स्वगं, मध्यं 
भ्रौर पाताल लोक (कुमाः; प्राम ८६; सं १)।. 


श्छोत्रण पुं [चन] महादेव, शिव | 


(श्रा २०; पडम ५, १२२; पिम) "छोअ- 


पु्ञ पुं [°छेकपूञ्य ] धातकोषणड के विदेह । 
मे उत्पन्न एक जिनदेव (पडम ७५, ३१) । | 


छोई क्ली [लोकी] देवो “खोज (गउडः; । 


भत्त १५२) शलोग देवो “छोअ (उपप 
३)“'बहे खरी [पदी ] १ तीन पदो का समूह। 


२ भूमिम तीन बार रपव का न्यास (ग्रौप)। | 


३ गति-विशेष (प्र॑त १६) वग्ग पुं 





[च्व] १ घ्म, श्रथं प्रौर कामये तीन ` 


पुरुषार्थं (ठा ४, ४-- पत्र २८३; स ७०३; 


उपप २०७) २ लोक, वेद प्रौर समय 
इन तीन का वग । ३ सूत्र, श्रथ श्रौर उन 
दोनों का समूह (श्राच्र १; श्रावम)+ “वण्ण 
पुं [पणं ] पलाश वक्ष (कुमा) “वरिस वि 
[श्व] तीन वंको भ्रवस्थावाला (वव 
३) + "वचि घ्नी [वलि] चमडी की तीन 
रेखाएं (कपष्पु)। श्वलिग्र॒वि ["वलिक|| 
तीन रेखावाला (राय)-+ “वली देखो “वलि 
(गा २७०; श्रौप)4 च्वद्र पुं [श्रष्ठ ] भरत- 
कषेतर के भावी नवम वासुदेव (सम १५४) ।“ 
“वयन [पद्‌] तीन पोविवाला (दे ८, १). 
श्वहआ। ल्ली [पथगा] मंगा नदौ (से ९, 
८; श्रच्छु ३)4 श्वायणा ज्ञी [पातन 
देखो °पायग (वर्ह १ १4 विट, 
श्विट॒दु पुं [ष्ठ, विष्टु] मारते मे 
उत्पन्न प्रथम श्रघं-चक्रवर्ती राजाका नाम 
(सम रपः पउम ५, १५५)-1 “वह वि 
[विध] तीन प्रकारका (उवा; जी २० 
नव ३) + विहार पुं [विहार] राजा 
कु मारपाल का बनवाया हुश्रा पाटण का 
एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४)4 "संकु पुं 
[शङ्कु] सू्ववंशीय एक राजा (भरमि ८२) 1“ 
संम न [सन्ध्य] प्रमात, मघ्याह श्रौर 
सायंकाल का समय (सुर १९१९१०६). 
"सट वि [पष्ट] तिरसढवा, ६३ वाँ (पडम 
६३, ७३) “सदि चली [षष्टि | तिरसंठ, 
६३ (भवि) सत्त त्रि.ब. [प्न | 
एकवीस (श्रा ६) 4 °सत्तखुत्तो भ्र [_ "सप्त 
करत्वस्‌ †] एकवीस वार (णाया १, €; सुपा 
४४६) °समहय वि ['सामयिक्र] तीन 
समय मे उत्पन्न होनेवालाः तीन समयकी 
श्रवधिवाला (ठा ३,४)*'सरय न ["सरक | 
तीन सरा या लडीवाला हार (णाया १, 
१; श्रोप; महा) । २ वाद्य-विश्चेष (पडम ६६, 
४४)-+ सरा ह्ली [सरा ] मच्छली पकडने 
का जाल-विशेष (विपा १ ८) ^सरियन 
[सरिकः] १ तोन सराया लड़ी वालाहार 
(कप्प) 1 २ वाद्य-विशेष (पड्म ११३,११)। 
३ वि. वाद्य-विद्ेष-संबन्धी (पउम १०२, 
१२३)-1 “सीस पुं [ “शीषं ] देव-विशेष 
(दीव) “सुर न [* शूल ] शब्ञ-विशेष (पम 


'ति-तिदुय 
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१२,३४ स ६६९) श्लूखपाणि पुं [-शल- 
पाणि] १ महादेव, शिव । २ त्रिशूल का 
हाय मे रखनेवाला सुमट (पडम ५६, ३५) ।- 
श्सुखिया चली [शचिका] चोटा त्रिशूल 
(सूग्र १, ५, १) त्तर वि [सप्तत] 
तिट्तरद, ७३ वाँ (डम ७:, ६६) + दा 
श्र [श्वा] तीन प्रकार से (पि ४५१; श्रणु)1 
शुजण, ण, शहुवण न [सुवन | १ 
तीन जगत्‌, स्वगं, मर्यं श्रौर पाताल लोक 
(कुमाः सुर १, =; प्रास ४६; अच्छ १६) । 
२ पुं. राजा कुमारपालके पिताका नाम 
(कुप्र १४४) शटुअणपार पं ["भुवन- 
पार] राजा क्रुमारपाल का पिता (कुप्र 
१४४)-। °हुअणालंकार पुं ['मुवनारंकार | 
रावण के पदुहस्ती का नाम (पडम ८१, 
१२२) 4 श्टुणविहार पुं [“मुवनविदार | 
पाटण (गुजरात) मे राजा कुंमारपाल का बन- 
वाया हुश्रा एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४) । 
देखो ते । “ 
“ति देखो इअ = इति (कमा; कम्म २, १२; 
२३) ।~ 
तिअ प्रप) ्रक [ तिम्‌, स्तिम्‌ | शब्रा 
होना । २ सक. श्राद्र करना । तिश्रद (प्राक 
१२०) ॥- 
तिन [त्रिक] १ तीन का समुदाय (श्रा १; 
उप ७२८ टी)। २ वहु जगह जहां तीन 
रास्ते मिलते हों (सुर १, ६३)4 `संजअ 


पुं [संयत ] एक राजर्षि (पउम ५, ५१) । 


देखो तिग । 

तिअ वि [च्रिज] तीन से उत्पन्न होनेवाला 
(राज) ।.. 

तिअंकर पुं [चरिकंकर] स्वनाम-ख्यात एक 
जैनमरुनि (राज) । 


तिअग न [चरिकक | तीन का समुदाय (विसे | 


२६४३) \“ 


तिअडा ज्ञी [त्रिजटा] स्वनाम-ख्यात एक 
राक्षसी (से ११, ८७) । ~ 


` | 
| 


तिअलुक्छ › न [त्रैरोक्य] तीन जगत्‌-- 
तिअलोय / स्वगं, म्यं श्रौर पाताल लोक 
(धर्मा ६०; लद ६)“ 

तिअस पुं [चरिदश] देव, देवता (कुमा; सुर १, 
€)4 शगञ पुं [गज] एेरावत या दैरावण 
हाथी, इद्र का हाथी (रे ६, ९१) 1 "नाह पुं 
[नाथ] इन्द्र (उप &८६ टी; सुपा ४४) 1 
"पहु पुं [श्रयु] इन्द्रः देवनायक (सुपा 
४७; १७९)4 शरिसि पुं [ऋषि | नारद 
मुनि (49 २७३) # “लेन पुं [लेक] 
स्वगं (उप १०१६ )+# “विख्या घी 
[वनिता] देवी, ल्ली देवता (सुपा २९७) ।“ 
'सरिष्ली [ सरत्‌ ] गंगा नदी (कुर) 1 
"सेट पुं [श्रौल ] मेरु पव॑त (सुपा ४८) 1“ 
भख्य पंन [भख्य] स्वगं (कप्र १६; उप 
७२८ टीः; सुर १, १७२) # शहिव पुं 
[भधिप] इन्द्र (सुपा ३४) + गहिवड पुं 
[भधिपति] इन्र (सुषा ७६) #" 
तिअससुरि पं [ रिद्शसुरि ] ब्रहस्पति 
(सम्मत्त १२०) 1 

तिअसिद्‌ पुं [चरिदशेन्द्र] इद्र, देव-पति 
(वज्जा १५४) । ~ 

तिअसेद्‌ देखो तिअरसिंद्‌ (चेदय ६१०) । 
तिअसीस पुं [त्रिदशेश] इन्दर, देव-नायक 
(हे ९, १०) 1“ 

तिआमा घ्री [चरियामा| रात्रि, रात (रच्च 
४६) । ~ 

तिड्क्ख सक [ तितिक्ष ] सहन करना । 
तिद्क्खए ( ्राचा )। वकृ. तिदक्खमाण 
(भ्राचा) ८ 

तिडक्खा घ्री [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्णुता 
(श्राचा) । 

तिदञ्न } वि [तृतीय] तीसरा पि ४४९; 

। तिदय | संक्षि २०) । ~ 


(भ्रजि ३१) 1 


त्याग करना । तिउद्िज्जा (सश्र १, १, 
१, १) 1“ 





तिअ्भगी ल्ली [त्रिभङ्गी ] छन्द-विरेष (पिग) 1- | तिष्ट शरक [चरट्‌ ] १ हटना। २ पक्त 


तिय न [त्रितय] तीनका सम्रुहं (विसि | 


१४३२) ।- 


होना; 'सब्वदुक्ला (सश्र १, 


१५० ५) 1 


तिच 


तिउक्खर न [ चिपुखकर | वाद्-विशेष । 


तिद्रं सक [ घ्रोटय्‌ ] १ तोडना । २ परि- | 


श्रपखत (श्राचा) 1“ 

तिउड पुं [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पाघ्न) ।~ 

| तिडडग पुन [च्रिपुटक | धान्य विशेष (दसनि 
६० ८; पव १५६) ।“ 

तिउडय न [दे | १ भालव देशम प्रसिद्ध धान्य- 
विशेष (श्रा १८) । २लौँग, लवंग (श्रापत्र 
६६) 1 

दिर न [दिषु] एक विद्याघर-नगर (दर) ।* 

तिरर पुं [चरिपुर] श्रसुर-विशेष (त्रि ६४) 1“ 
"णाद्‌ पुं [नाथ] वही (त्रि ८७) ।~ 

| तिरा शी [त्रिपुरी] नगरी-विशेष, चेदि देश 

। की राजधानी (कुमा) । ८ 

| तिञछ वि [दे] मन, वचनप्रौर काया को 
पीडा पहंचानेवाला, दुःख का हेतु (उत्त २)। 

तिऊड देखो तिक्रूड (से =, ८३; ११, ९८) 1 

तिंगिआ चरी [द्‌ | कमल~रज (दे ५, १२) ।- 

। तिगिच्छ देखो तिगिच्छुं (इक) ।- 

| तिगिच्छायण न [चिकित्सायन| नकषतर 

| गोत्र-विशेष (इक) ।` 

तिगिच्छिस्री [दे] कमल-रज, पद्य का रज, 
पराग (दे ५,१२; गउड; हे २,१७.४ जं ४) }“ 

तित वि [तीमित| भीजा हृ्रा (स ३३२; 
हे ४, ४३१) ।- 

तिंतिण ? वि [दे] बडबड़ करनेवाला, 

तितिणिय ( बडबड़ानेवाला, वाच्छति लाभ 
न होने पर खेद से मनमे जो श्रावे सो बोलने- 
वाला (वव १; ठा ६--पत्र ३७१; कस) ।~ 

| तितिणी दमी [तिन्त्रिणी] १ चिचा, इमली 

का पेड (श्रमि ७१) 1 । 

तितिणी खरी [दे] बड्बड़ाना (दव ३) 1 ~ 

| तिदुदणी खी [तिन्दुकिनी | वृक्ष-विशेष (कुप्र 

१०२) । ~ 

तिदुग / पु [तिन्दुक] १ वृक्ष-विशेष, तेद 

| तिदुय 2 का पेड (पाश्रः; पउम २०, ३७; सम 
१५२; पर्ण १७) । २ न. फल-विशेष 
(पर्ण १७) । ३ श्रावस्ती नगरीका एक 
उद्यान (विके २३०७) 1 ~ 

तिदुग | पुं [तिन्दुक] त्रीन्दिय जन्तु की 

तिदुय „+ एक जाति (उत्त ३६, १३६; सुख 
३६, १३९) । ~ 


= 


१) 
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तिदृस | पुन [तिन्दूस, “क| १ वृक्ष वेष | ति 
तिदुसग 
तिदुसय (खाया १, ठः सुषा ५३)। 

३ क्रीढ़ा-विशेष (भ्रावम) 1 

` तिकह् न [त्रैकाल्य] तीनों काल का विषय 
(परह २, २) ।“ 

तिकूड पुं [त्रिकूट ] १ लंकाके समीप का 
एक पहाड़, सुवेल परवत (पडम ५, १२७) । 
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे पर 


स्थित पव॑त-विदेष (ठा २, ३-- पत्र ८०) ।- 


"सामिय पुं [स्वामिन्‌] सुवेलः पव॑त का 
स्वामी, रावणा (पडम ६५, २१) 1-' 

तिक्खवि [तीक्ष्ण] १ तेज, तीखा, पैना 
(महा; गा ५०४) । २ सूक्ष्म । ३ चोखा, 
शृढ (कुमा) 1 ४ परुष, निष्ठुर (भग १६, 
३)। ५ वेगयुक्त, क्िप्र-कारी (जं २) । $ 
क्रोधी, गरम प्रकृतिवाला । ७ तीता, कडवा 
८ उत्साहौ । & भ्रालस्य-रहित । १० चतुर, 
दक्ष। ११ न. विष, जह्र। १२ लोहा! 
१३ युद्ध, संग्राम । १४ शज्ञ, हथियार । १५ 
समृद्रका नोन । १६ यवक्षार । १७ श्वेत. 
कुष । १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण गण, यथा 
श्रश्लेषा, ्रद्र, जयेष्ठा भ्रौर मूल नत्र (हि 
२, ७५, ८२). 

तिक््ख सक [ ततीक्ष्णय्‌ ] तीक्ष्ण करना, 
तेज करना । तिक्ेद (हे ४, ३४४) ।* 

तिक्खण न [तीक्ष्णन] तेज-करण, उत्तेजन 
कुमा) ।- 

तिक्रा सक [ तीक्ष्णय्‌ | तीक्ष्ण करना । 
कम॑. तिक्लालिञ्जंति (सुर १२, १०६) 1“ 

तिक्छाल्िअ वि [दे] तीक्ष्ण क्ियाहुपरा 
दे ५ १३; पश्र) । ~ 

तिक्खुत्तो भ्र [ चिस्‌ ] तीन बार (विपा 
१, £; कषप; भ्रौपः; राय) ।.. 

तिग देखो तिं = त्रिक (जी ३२; सुपा ३१; 
णाया १, ?)4 “वस्सि वि [वशिन्‌] 
मन, वचन श्रौर शरीर को कात्र मे रखनेवाला; 


नरस्स तिगवस्सिस्घ विसं तालउडं जहाः , 


(सुपा ६६७) ।“ 
तिगसंपुण्ण न [चिकसंपूणे ] लगातार तीस 
दिन का उपवास (सबोध ५८) 1 ~ 





र पुं [तिगिन्छं] द्रह-विशेष (इक) १ 


(पर्ण १)। २ कन्दुक, गेंद | तिर्गिद्यायण न [तिगिञ्छ्कायन] गोत्र-विशेष 


(सुज्ज १० ६६९ टी) 1 

तिगिद्धि पं [तिगिजञिहि] १ पव॑त-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७०; इकः सम; ३३) । 
२ द्रहु-विशेष, निषघ पव॑त पर स्थित एक 
हद (ठा २, ३- पत्र ७२) ~ 

तिगिच्छसक [ चिङ्धिरंस्‌ | प्रतीकार करना, 
इलाज करना, दवा करना । तिगिच्छइ (उत्त 
१६, ७९; पि २१५; ५५५) 1 

तिगिच्छं पं [- चिकित्स] वैच, हकीम 
(वव ५)“ 

तिगिच्छपुः [ तिगिच्छ ] १ द्रह-विशेष, 
निषध पव॑त पर स्थित एक द्रह (इक) । २ 
न. देवविमान-विशेष (सम ३८) ।- 

तिगिच्छं न [ चेङित्स ] चिकित्सा-शान्न 
(सिरि ५६) ।- 

तिगिच्छग } वि [ चिकित्सक ] प्रतीकार 

तिगिच्छय + करनेवाला । २ पुं, वेद्य, हकीम 
(ठा ४,४;पि २१५; ३२७) 1 

तिगिच्छण न [ चिङित्सन ] चिकित्सा 
(पड १८८) 1 

तिगिच्छय न [चैक्रिरस्य] चिकिरसा-कमं 
(ढा ६-पत्र ४५१) ।- ध 

तिगिच्छा ल्ली [चिकरिरसा| प्रतीकार, इलाज, 
दवा (ठा ३० ४) “सत्थ न [शासन] 
भ्रायुरगेद, वेद्यकशाच्न (राज) । - 

तिगिच्छायण न [तिगिच्छायन] गोत्र 
विशेष (सुज्ज १०; १६) ।~ 

तिगिच्छिदेखो तिर्मििं (ला २, ३-पत्र 
८०; सम ८४ १०४ पि ३५४) 1 

तिगिच्छिय पुं [ चेकित्सिक] वैय, चिकिटसक 
(पम ८, १२४) ) 

तिग्ग वि [त्तिग्म] तोक्ष्ण, तेज (हे २, ६२) ।- 


तिग्घ वि [च्रिघ्न] पिगरुना, तीन-युना (राज) ।~ 


तिचूड पुं [त्रिूड ] विद्याधर वंश का एक 
राजा (पउम ५, ४५) ।- 

तिजड पुं [त्रिजट] १ विद्याधर वंशके एक 
राजा का नाम (पडम १०,२०)। २ राक्षक्त 
वंश का एक राजा (पउम ५, २६२) ।* 

तिजामा } ज्ञी [त्रियामा] रत्नि, रात(कुप्र 

तिजामी | २४७; रंभा) ।- 





तिज्ञ वि [तायै] तैरने योग्य (मास ६३) \“ 

तिङ पुंल्ली [दे] भ्रन्न-नाश करनेवाला कीट, 
ट्वी (जी १८) । ज्ञी. “डो (सुपा ५४६) ।- 

तिडव सक [ ताडय्‌ ] ताडन करन! 
तिव इ (प्राकृ ७६) । ~ 

वतिणन [तृण] वृण, धास (सुपा २३३, 
भ्रमि १७५; स १७६) 1 (सूय न [शूर] 
तृ का श्रग्र भाग (भग १५)4 “हत्थय पुं 
[हस्तक] घास का पूला (मम ३, ३) ।~ 

तिणिस पुं [तिनिश] वृक्ष-विशेष, बत (ढा ` 
४, २; कम्म १, १६; प्रौप) ।- 

तिणिस न [दे] मधु-पाल, मधपुड़ा (दे ५, 
११; ३, १२) 1 

तिणिस वि [ तैनिश †] तिनिशवृकष-संनंषो, 
बेत का (राय७४)) 

तिणीक्य वि [तृणीकृत] वृण-तुल्य माना 
हरा (कुप्र ५)1- 

तिण्ण प्रक [ तिम्‌ ] १ श्राद्रः होना। 

तिण्णाअईइ † २ सक. भ्राद्रः करना । तिरणा- 
श्रद्‌ (प्राकर ७४) ।- 

तिण्ण त्रि [तीण] १ पार पहुंचा हुभा (भ्रौप)। 
२ शक्तः समथं (से ११, २१) 1. 

तिण्ण न [स्तन्य | चोरी, ^तिलतिरश्णतप्परो' 
(उप ५६७ टी) 1 

तिण्णदेखो ति =त्रि। “मंग वि [भङ्ग] 
त्रि-खरड, तीन खरडवाला (भ्रमि २२४) ।- 
विह वि [विध] तीन प्रकार का (नाट-- 
चैत ४३) ।- 

तिण्णिञ्न पुं [तिन्निक] देखो तित्ति = 
तित्तिक (इकः) ।- 

तिण्ह्‌ देखो तिक्ख (हेर, ७५; म्रःपि 
३१२) 1. 

तिण्हा देखो तण्हा (राज; वज्जा ६०) । 

तितउ पुं [तितड] चालनी या चलनी, प्राखा, 
प्राया या मेदा छ्ानने का पात्र (प्रामा)।- 

तिततय देखो तिअय (वव १) 1 

तितिक्खछ देखो तिदक्ख। तितिक्वदः 
तित्तिक्वए ८ कष्पः; पि ४५७ )। वकृ, 
वितिक्खमाण (राज) ।“ 

तितिक्खण न [तितिक्षण] सहन करना 
(ठा ६) 1 

तितिक्खया देखो तितिक्खा (पिंड ६६६) ।- 


तितिक्छा--तिमिस्सा 


पाइअसहमहण्णवो 
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तितिक्खा देखो तिइक्खा (सम ५७) 1 
तित्त वि [ तप्र] वक्त, संतुष्ट, खुश (विसे 
२४०६; श्रौपः दे १, १६; सुपा १६३) ।~ 
तित्तवि [तिक्त] १ तीता, कडा (णाया 
१६) । २ पुं. तीतारसं (ठा १))- 
तित्ति देखो तन्ति = दे (सिरि २७; संबोध ६) 1~ 
तित्ति श्री [वृत्र] दप्ति, संतोष (उप ५६७ 
टी; दे १, ११७; सुपा ३७५; प्रास १४०) 
तित्ति [दे] ताप्यं, सार (दे ५, ११; षड) 1 ~ 
तित्तिअ वि [ तावत्‌ | उतना (हे २, १५६) ।८ 
तित्तिअ पुं [ तित्तिक] १ म्लेच्छ देश-विशेष । 
२ उस देश मे रहनेवाली म्लेच्छ जाति 
(परह १, १) । देखो तिण्णिञ ।~ 
तित्तिर } पुं [तित्तिरि] पक्षि-विशेष, तीतर 
तित्तिर | या तित्तिर (है १,६०; कुप्र ४२७). 
तित्तिरिअ वि [दे] स्नानसे श्राद्रः दे ५; 
१२) 1.4 
तित्तिर वि [तावत्‌] उतना ( षड्‌ ) । 
तित्तिह्ठ पुं [दे] हाराज, प्रतीहार (गा 
५५६) 1 ~ 
तिन्तुअ वि [दे] गुर मारी (दे ५ १२) । “ 
तिन्तुल (भप) देलो तित्ति (हे ४, ४२५) 1 
तित्थ पुं [त्रिस्थ] सु, साध्वी, श्रावक भ्रौर 
श्राविका का समदाय, जेनसंघ (विसे १०३५) 1 
तित्थ पुं [यथे] ऊपर देखो (विसे १३०३) । ~ 
तिव्थ न [ तीथे ] प्रथम गणधर (दि 
१३० टी) ।* 
तिस्थ न [ तीथ] १ ऊपर देखो (विसे 
१०३३; ठा १) । २ दशंन, मत (सम्म 
विसे १०४.) । ३ यात्रा-स्थान, पतित्र जगह 
(धर्म २; रायः भ्रमि १२७) । ४ प्रवचनः 
शासन, जिन-देव प्रणीत द्वादशाङ्खी (घमं 
३) । ५ पुन. भ्रवतार, घाट, नदी वगैरह में 
उतरने का रास्ता (विते १०२६; विक्र ३२ 
भ्रति ८२; प्रासू ६०)41 "कर, “गर देखो 
श्यर (सम ६७; कष्य; पउम २०, ८; हि 
१, १७७) 1 "जत्ता ज्ञी [यात्रा] तीथै- 
गमन (घमं २) "णाद्‌, नाह पु ["नाथ] 
जिन-देव (स ७६१; उप प ३५०; सुधा 
६५६; सार्धं ७३; सं ३५) {च्यर्‌ वि [कर | 





१ तीर्थं का प्रवर्तक । २ पुं. जिन-देव, जिन भग- ' 


वान्‌ (णाया १,८; है १, क सं १०१) ल्मी. 
री” (णंदि) + “्यरणाम न [-करनामन्‌| 
कमं-विशेष, जिसके उदय से जीव तीर्थकर 
होता हे (ढा &€)4 शराय पुं [राज] जिन- 
देव (उप पृ ४००) °सिद्ध पु [सद्ध | 
तीथं-्रवृत्ति होने पर जो मृक्ति प्राप्त करे वह्‌ 
जीव (ठा १,१)4 भहिनायग पु [भधिना- 
यक ] जिनदेव (उप ६८९६ टे) 4 शदिव पं 
[भधिप] संघनायक, जिन-देव (उप १४२ 
टी) +“ शहिवडइ्‌ पुं [भधिपति ] जिनदेव, 
जिन भगवानु (पाश्न) ~ 

तित्थंकर पुं [ तीथङ्कुर ] देवो तित्य-यर 
(चेदय ६५१) । ~ 

तिस्थि वि [ तीर्थिन्‌ | १ दाशंनिक, दशंन- 
शाकल का विद्वानु । २ किसी दशंनका श्रनु- 
यायी (गु ३)“ 

तित्थिअ वि [तीधिक] ऊपर देखो (प्रबो 
७.४) ~ 

तित्थीय वि [तीर्थीय] ऊपर देलो (विसे 
३१९६) । “ 

तिस्थेसर पुं [ तीर्थेश्वर ] जिन-देव, जिन 
भगवान्‌ (सुधा ५१; ८६; २६०) 1". 

तिदस देखो तिअस (नाट--विक्र २८) । 

तिदिव न [िदिव] स्वगं, देवलोक (सुपा 
१४२; कुप्र ३२०) ।` 

तिध (श्रप) देवो तहा (हे ४, ४०१; कुमा) । 

तिन्न देखो तिण्ण (सम १) 1 

तिन्न वि [द्‌] स्तोमित, श्रद्र॑, गीला (णाया 
१, ६) । ~ 

तिपन्न देखो ते-वण्ण (पंच ५, १८) ।* 

तिप्प स्क [ तिप्‌ ] देना । तिष्पद (षिड 
२६७) । ~` 

तिप्प श्रक [ ठप्‌ ] तृप्त होना । वकृ. तिप्पंत 
(पिंड ६४७) । 

तिप्प सक [ तपेय्‌ ] तृप्त करना, दिष्ट. न 
इमा जीवो सक्को तिष्पेडं कामभोगे्हि (पच्च 
५५) । कृ. तिप्पियठ्व (पडम ११, ७३) ।“ 

तिप्प श्रक [मिप्‌] १ भरना, चूना। २ 
भ्रफसोस करना । ३ रोना) ४ सक, सुख- 
च्युतं करना । तिप्पामि, तिप्पंति (सश्र २, १; 
२, २, ५५) । वकृ, तिप्पमाण (खाया ₹, 


१-- पत्र ४७) । प्रयो. वकृ. तिप्पयंत (सम 

५१) 1. 

तिष्प पंन [अप] श्रपान भ्रदि घोनेकी 
क्रिया, शौच (गच्छं २, ३२) |“ 

तिप्पवि [तृप्र] संतुष्ट, खुश (हे १, १२५) 1“ 

तिप्पण न [तेपन] पीडन, हैरानी (सुप्र २, 
२, ५५) ।“ 

पिप्पणया चरो [ तेपनता |] श्शरु-विमोचन, 
रोदन (ठा ४, १; भ्रौप) ।~ 

तिप्पाय न [त्रिपाद्‌] तप-विशेष, नीवी 
(संबोध ५८) 1“ 

सिम (भ्रप) देवो तह (हे ४, ४०९; भवि; 
कम्म ६) 1८ 

तिमि पु [तिमि] मस्स्य की एक जाति (परह 
१, १) ।~ 

तिर्भिगिल पु [ दे | मच्स्य, मछली, तिमि 
(मल्ष्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५,१३) ।* 

तिर्भिगिख पुं [तिमिङ्गिढ] मह्स्यकी एक 
जाति (दे ५, १३;से ७, ८ परह १, १) 1 
“गिर पुं [गिल] एक प्रकार का महानु 
मस्स्य, बड़ी भारौ मचली (सश्र २,६) 1“ 

तिमिगिलि पु [तिमिङ्गिछि] मत्स्य की एक 
जाति (पम २२, ८३) 1 

तिभिगिर देखो तिरभिगिङ = तिमिङ्गिल (उप 
५१७) ।~ 

तिमिच्छय } पुं [दे] पथिक, मुसाफिर (दे 

तिमिच्छाह † ५, १३) 1 

तिमिणन [दे] गीला काष्ठ (दे ५, ११) ।- 

तिमिर न [तिमिर] १ भ्रन्कारः भ्रषेरा 
(डि; कम्प) । २ निकाचित कमं (घमं २) । 
३ श्रत्प ज्ञान } ४ भ्रज्ञाव (श्रवु ५)। ५ पुं. 
वुक्ष-विशेष (स २०६) । ` 

तिभिरिच्छ पुं [दे] वृक्षविशेष, करन का 
पेड (दे ५, १३) 1 

तिमिरिस पुं [दे] दृक्ष-विशेष (पर्ण १- 
पत्र ३३) । 

तिमिर लीन [तिमिल] वा्-विशेष (पठम 
५७, २२) । ल्ली “खा (राज) । ~ 

तिभिख पुं [तिमिष] एक प्रकार का पौषा, 
पेठा, कुम्हड़ा (कप्य) ।- 

तिमि ल्ञो [तिभिस्रा] वेताद्य पव॑त 

तिमिस्ा† कीएकगुफा (खा, ३; परह 
१, १--पत्र १४) 
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तिम्म श्रक [ स्तीम्‌ ] भीनना, श्राद्र होना । | 


वकृ. तिम्ममाण (डम ३५, २०) ।~ 


तिम्म सक [तिन्‌] १ घ्रद्रं करना) र | 
भ्रक. गीला होना । तिम्मद प्रक्र ७४) । 


सङ, तिम्मेऽं (पिड ३५०) ।- 

तिम्म देखो तिग्ग (हे २, ६२) 1- 

तिभ्मिअवि [स्तीमित] भाद्र गीला, (दे 
१, ३७) ।` 

तिया खी [सखिका] ली, महिला; हही तुय 
तियवजञ्फा फडं जध्रो शत्थिमे जीयं' (सुख 
४, ६) }“ 

तिया देखो ते-आदीस (कम्म ६, ६०) 1. 

तिरकर सक [तिरस्‌ + छर | तिरस्कार करना, 
ध्रवधीरणा करना । क, तिरक्षरणीअ (नाट) )` 

तिरकछार पुं [तिरस्कार | तिरस्कार, भ्रपमानः 
श्रवहेलना (प्रवो ४१; सुपा १४४) 1- 

तिरक्रिणी | छी [तिरस्करिणी | यवनिका, 

तिरक्खरिणी । परदा (पि ३०६; श्रमि 
१ ८६) ५. 

तिररक्ञ देखो तिरिच्छं (प्राक १६; ३८) 

तिरि ) र [ तियेक्‌ ] तिर्छा, टेढा (पराकृ 

तिरिअं। ८९; १६) ।- 

तिरिअ वि [तैर] ति्॑व का, शतिरिया 
मरुया य दिव्वगां उवसम्गा तिविहाहियासिया 
(सूग्र १, २, २, १५) । 

तिरि 

तिरिअंच | बका (चंद र; उपप ३६६; 


तिरिक्ख | सुर १३, १६३) । २ पु. पशु, | 


तिरिच्छ | पक्षी श्रादि प्राणी; देव, नारक 
श्रौर मनुष्य से भिन्न योनि मे उत्पन्न जन्तु 
(घण ४४ है २, १४्देः सृञ्र १,३,१; 
उप पु १८६; प्रास १७६; महा; भ्रारा ४६; 
पम २, ५६; जी २०) । ३ म््यलोक, मध्य 
लोक (ठाः २०) । ४न. मध्य, बीचः 
(रु; भग १४, ५); (तिरियं भ्रसंलेजाणं 
दीवसमुदाणं मज्मः मञ्मेरा जेणोव जंबुहीवे 
दीवे' (कण्प)4 “गड्‌ खरी [गति] १ तियंग्‌- 
योनि (ढा ४, ३) 1 २ वक्र गति, टेदी चाल, 
कुटिल गमन (चंद २) ^ (जंमग पुं 
[“जुम्भकर] देवौ की एक नाति (कप्य) ।“ 


“जोणि न्नी [श्योनि] पड, पक्षी भ्रादिका 


वि [ तियेच्‌ ] १ वक्र. कुलि, | 





[“योनिक] ति्ेग्‌-योनि मे उस्न्न (सम २; 
भगः; जीव १; ठा ३, १) '"जोणिणीष्नी 
[*योनिका] ति्यग्‌-योनि मे उल्यन्न घ्नी 


जन्तु, तिर्यक्‌ खी (पर्ण १७-- पत्रे ५०३) 1“ 


“दिसा "दिसि ल्ली [दिक | पूवं श्रादि 
दिशा (प्रावम; उवा). "्पव्वय पुं [ “पयेत्‌ 
बीच मे पड़ता पहाड, मार्गावरोधक पव॑त 
(भग १४, ५) । “भित्ति ल्ली [भित्ति] 
बीच की भीत (श्राचा) + “खछोग पुं [लोक] 
मत्ये लोक, मध्य लोक (ठा ५, ३)}.1 वसइ 
छी [वसति ] तियंग्‌-योनि (परह १, १) । 
पिरिच्छ वि [तिरश्चीन] १ तिग्‌ गत 
टेढा गया हृश्रा (राज) । २ तियंग्‌-संबन्धी 
(उत्त २१, १६) 1~ 


तिररिच्छ देखो तिरि (हे २, १४३; षड्‌ )1~ 


तिरिच्धुय देवो तेरिचदिय (श्राचा २, १५, 
५) 1 


तिरिच्छी ली [तिरी] तिर्यक्‌-ल्ली (कुमा) 1. 


तिरिडपुं [दे] एक जाति का पेड, तिमिर 


। वृक्ष दे ५, ११) 1 
तिरिडिअवि [दे] १ तिमिर-युक्त । \ विचित | 


(दे ^: २१) 1८ 
सिरि पुं [दे] उष्ण वात, गरम पवन (दे 
५, १२) । ` 
तिरश्चि (मा) 
तिरीड पंन [किरीट | मुकृट, सिर का भ्राभूषण 
(परह १, ४› समं १५३) † 


तिरीड पुं [तिरीट] वृक्ष-विशेष बृह २) ।` 


"पटटरय न [पटक | वृक्ष-विशेष की छाल का 


बना हृभ्रा कपड़ा (ठा ५ ३-पत्र ३३८) । ~“ | 
। तिरीडि वि [किरीटिन्‌] मूकुटुक्त, मरुकुट- 


विभूषित (उत्त ९, ६०) । - 


तिरोभाव परं [तिरोभाव] लय, अन्तर्घन 
(विसे २६६९६) ।* 


| तिरोवड्‌ वि [दे] दृति से भ्रन्तहित, बाड़से 


व्यव। हत (दे ५, १३) ।- 

तिरोह्या सक [ तिरस्‌+धा ] भरम्तहित करना, 
लोप करना, श्रहश्य करना । तिरोहंति (घमेवि 
२४) । ~ 

तिरोहिअ वि [तिरोहित] चुक्त, भ्रन्तहित, 
भ्रश्य, श्राच्छादित, ठका हत्रा (राज) । ~ 


देखो तिरिच्च्छ (हे ४,२९५)॥ 


उत्पत्ति-स्थान ८ महा ) ~ 'जोणिअ वि तिल पुं [ति] १ स्वनाम-प्रसिद्धं प्रन्न-विशेष, 


तिल (गा ६९५; णाया, ट; प्रास ३४; 
१०८)। २ ज्योतिष्क देव-विशेष,ग्रह-विशेष (ठा 
२.३) “कुद्री बी [“कुट्री ] तिल की बनी हुई 
एक भोज्य वस्तु, तिलकुट (धमं २) ्पप्प- 
डिया ली [“पपेटिका | तिल की बनी हुई एक 
खाय चीज,तिल-पापड़(परण १)\ “पुष्फवण्ण 
पुं [ “पुषपवणे | ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रहु- 
विशेष (ढा २, ३)-1 रही ल्ली [मही] 
एक खाय वस्तु (धमं २). 'संगद्या न्नी 
("सगल ] तिल की फली (भग १५) ।- 
-सक्कुखिया ल्ली [शष्छुलिका] तिल की 
बनी हुई खाद्य वस्तु-विशेष, तिलघुजिया (राज), - 

तिलदअ वि [तिखकित] तिलक की तरह 
भ्राचरित, विभुषित; “जयजनयस् हतिलदभ्नो 
मंगलज्मरुएी' (घर्मा ६) ।- 

तिलंग पुं [तिलज्ञ ] देश-विशेष, एक भारतीय 
दक्षिण देश, भाघ प्रांत (कुमा, इक) । - 

तिगकरणी न्नी [तिङककरणी ] १ तिलक 
करने की सलाई । २ गोरोचना; पीले रंगका 
एक सुगंधित द्रव्य, जो गायके पित्ताशयसे 
निकलता ह (सूग्र १, ४, २, १०) । - 


तिख्ग ) पुं [तिक] १ वृक्ष-विशेष (सम 
तिख्य † १५२; भ्रौपः कप्पः णाया १, €; 


उप €८६ टी; गा १६)। २ एक प्रतिवासु- 
देव राना, भरतक्षत्र मे उत्पन्न पहला प्रति- 
वासुदेव (सम १५४) । ३ दीप-विशेष । ४ 
समुद्र-विशेष (राज) । ५ न. पुष्प-विशेष 
(कुमा) 1 ६ टीका; ललाट मे किया जातां 
चन्दन श्रादि का चिह (कुमा घर्मा ६)।७ 
एक विद्याघर-नगर (इक) । - 

तिल्बद्री न्नी [तिरूपपेटी] तिल कौ बनी हुई 
एक खाद्य वस्तु, तिलपटर (पव ४ टी) । - 

तिङ्तिखय पुं [दे ] जल-जन्तु विशेष (कप्य) - 

| तिकिम लीन [दे] वाद्य-विशेष (सुपा २४२; 
सरा) । छी; “मा (सुर ३, ६८) ।. 

तिलुक्ष न [ब्रेखोक्य] स्वगं, मत्यं श्रौर 
पाताल लोक (दं २३) । ` 

। तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा (सम्मत्त १८८) ~ 

| तिलेह्ठ न [तिखतैख ] तिल का तेल (कुमा) । - 

। तिक्र देखो तिलुक्त (सुर १, ९२) । ` 
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तिलोत्तमा ल्ली [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय 
मरप्सरा (उप ७६८ टी; महा) । ~ 

तिद्योदग } न [तिलोदक | तिल का धवन 

तिरोदय | जल (श्राचा; कप्प) 1 


तिह न [तट] तैल, तेल (सूक्त ३१५; वु | 


२४०) 1 ~ 

तिद्ध न [तिह] छन्द-विशेष (षिग) } ` 

तिङ्धग वि [ वख | तेल बेचनेवाला, तेलो 
बृह १) ।' 

तिद्हडी घ्री [दे] गिलहरी, ° खीसकोली 
(नदो टि. पत्र, १३३ मुद्धित) मारवाड़ी मे 
तालोडी, ताली ।. 


तिष्छोदा घी [तलोदा ] नदी-विशेष (निच १)।- 


तिर (रप) देखो तहा (हे ४, ३६७) 1" 

तिवण्णी द्ली [च्रिवर्णी | एक महौषधि (ती 
१. 

तिवाय सक [च्रि+ पातय्‌ | मनः वचन 
भ्रौर काय से न करना, जानसे मार 
डालना । तिवायए (सूत्र १, १, १, ३) । 

तिविकम पुं [जनिविक्रम] जेनघरुनिः हिया 
नियएहि ८ ? तिपएहि }) मही, तिविक्रमो 
तेण विक्लाश्रो' (धमंवि ८६) 1 ` 

तिविडा शी [द्‌] सूची, सूद (दे ५, १२) ।` 

तिविडी ज्ञी [दे] पुटिका, छोटा पृड्वा (दे ५ 
१२) । ~ 


तिव्व वि [तीतर] १ प्रबल, प्रचरए्ड, उक्रट | 


(भग १५; भ्राचा) २ रौद्र, भयानक, डरावना 
(सूश्र १, ५, १) । ३ गाढ्‌, निविड (परह्‌ १, 
१) । ४ तिक्त, कडा (मग &, ३४) 1 ५ 


प्रकृष्ट, उत्तम, प्रकषं-युक्त (णाया १, १-- | 


पत्र ४) 1 

तिव्ववि [द्‌. तीन्र] १ दुःसह, जौ कठिनता 
से सहन हो सके (दे ५, ११; सूत्र १३ 
३; १, ५, १; २, ६; भ्राचा) 1 २ श्रत्यन्त 
भ्रधिक, प्रत्य दे ५; ११; घमं र; भ्रौपः 
परह १, ३; पंचा १५; श्राव ६; उवा) ।- 

तिसंध वि [त्रिस्थ] तीन बार सुनने से 
भ्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला 
(घर्म॑सं १२०७) 1- 

तिस्र चली [त्रिशख] भगवान्‌ महावीर को 
माता का नाम (सखम १५१) सुअपुं 


[सुत] भगवान्‌ महावीर (पडम १, ३३) ।- 











| 


तिसा द्यी [तृषा] प्यास, पिपासा (सुर € 
२०६; पग्र) ~ 


तिसादय | वि [ ठृवित |] वुषातुर, प्यासा 
तिसिय । (महा; उक्र; परह्‌ १, ४; सुर १, 
१६९६) । 


तिसिर पुं. व. [ च्रिशिरस्‌ | १ देश-विशेष 
(पडम &८., ६५) र पु. नृप-विशेष (पञम 
६६, ४६) 1 ३ रावणका एक पत्र (से 
१२, ५६) ।- 

तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त (राज) । ` 

तिह (रप) देखो तदा (कुमा) ।- 

तिहि पल्ली [तिथि] पंचदश चन्द्रकला से 
युक्त कालः दिन, तारोख (चंद १०; पि 
१८०) 1: 

तीअ ( [तृतीय] तौरा (सम १५०; संक्षि 
२ ७ | [ 

तीअनि [अतीत] १ गुजरा हृभ्रा, बीता 
हुषा (सुपा ४४६; भग) र पुं भूतकाल (ठा 
४] 1 

तीर पु [तैति] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण. 
विशेष (विमे ३३४८) 1 

तीम न [तीमन] कटो, खायय-विशेष, भोर 
(दे २, ३५; सण) 1 

तीमिअवि [तौमित] रद्र, गोला (क्र 
३७२) । 


| तीय वि [ तैत] तीन (सप्र, १,२,२, 


२३) । 

तीर श्रक [शक्‌ ] समं होना । तीरह (दे 
४, ८६) ।` 

तीर सक [तीरय्‌ ] समाप्त करना, परिपू 
करना । तोरद, तीरेइ (हे ४, ८६ भग) । 
संकृ. तरिता (कष्प) ` 

तीर पुन [तीर] किनारा, तट, पार (स्वप्न 
११६प्रासु ६०; ठा ४, १; कप्प) 1 

तीरगम वि [तीरंगम] पार-गामो, पार जने- 
वाला (ब्राचा)।- 

तीर पुं [तीरस्थ, तीरथ] साधु, पनि, 
श्रमण (दसनि २, ६) ।` 


। तीरिय वि [तारित] समापित, परिपूणं किया 


हुभा (पव ५) ।` 

तीरियान्ी [दे] शरया तीर रखने कायल, 
तरश, तूणीर, बाणएधि ( ? ); 'गहियमशेण 
पासत्थं घयुवरं, संधिश्रौ तोरियासरो' (स 
२६७) ।“ 


तीस न [ त्रिशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, तीस, 


३० । २ तीस-संख्यावाला (महा; भवि) । ` 
तीसरा ) ल्मी [ त्रिंशत्‌ | ऊपर देखो (संक्षि 
तीसइ्‌ । २९) । श्वरिस वि [वषे] तीस 

वपं कौ उन्न का (पडम २, २८) 1 
तीसङइम वि [त्रिंश] १ तीस्व (षडम ३०, 

६८) । २ न. लगातार चौदह दिनों का उप- 

वास (णाया १, १) । ` 
तीसग भरि [िशाक] तीस वषं की उघ्नवाला 

(तंदु १७) । ~ 
तीसगुत्त पुं [तिध्यगुप्त] एक प्राचीन भ्राचायं- 

विल्ेष, जिसने प्रन्तिम प्रदेशमे जीव की सतता 

का पन्थ चलाया या (ठा ७,। 
तीसभह पुं [ तिष्यभद्र्‌ ] एक जनमन 

(कण्प) । ~ 


| तीसम वि [विश] तीसर्वो (भवि) 1“ 


तीसा ज्ञी, देखो तीस (हे १, ६२) ` 

तीसिया जी [चरिशिक्रा] तीस वपं के उन्न 
कीसी (वव ७)। 

तु श्र [लु] इन श्र्थो का सूचक श्रव्यय- र 
भिन्नता, भेद, विशेषण (श्रा २७; विसे 
३०३५) । २ भ्रवधारण, निश्चय (सुप्र १, 
२, २) । ३ समुच्चय (सूभ्र १, १, १)। 
कारण, हतु (निच्रू १)। # पादपूरक 
श्रव्यय (विसे ३०३५; पंचा ४) ।- 

तुअ सक [तुद्‌ ] व्यथा करनाः पौड़ करना । 
तुश्रइ (षड ) । प्रयो. संकृ. तुयावडत्ता (ढा 





३, २) ।` 
तुर पुं [तुवर] चान्य-विशेष, रहर (जं 
१) 1 
। तुअर भक [ त्वर. | रा होना, शीत्रहोनाः 
जल्दी होना । तुध्रर (गा ६०६) \ ` 
ठग वि [तुङ्ग] १ ॐंचा, उच्च (गा २५६; 
भ्रोप) । २ पं. छन्द-विशेष (पिग) ।` 
दुगार पं [ तुङ्गार | ्रण्नि कौण का पवन 
(रावम) । 
तुंगिम पूंलनी [ तुङ्गिमन्‌ | ऊंचाई, उच्चसव 
(सुपा १२४; कजा १५०; कप्पु; सण) 1- 
तंगिय पुं [तुङ्गक] ९ प्राम-विरेष (प्आावम)। 
२ पवंत-विरेष; 'तुगे तुंगियसिहरे गंतुं तिब्वं 
तवं तवड' (कुप्र १०२) \ ३ पुनो गोत्र-विशेष 
मे उसत्नः 'जसमहं तुंगियं चेव्र' (खंदि) । ~ 


( 
| 
। 
| 
। 
¦ 
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ठंगिया ली [लुङ्खिका] र (मग) 1 

तंगियायण न [दुङ्गिकायन| एक गोत्र का 
नाम (कप्प) । ~ 

तुंगी ल्ली [दे] १ रात्रिः रात (दे ५, १८) 1 
१ श्रायुध-विशेष; श्रसिपस्पुकुंततुंगीसंघटु-' 
(काल) । . 

टुंगीय पु [तुङ्खोय| परवंत-विशेष (सुर १, 
२०५ ) | ~ 

ट्ड स्नीन [तुण्ड] १ मुख, मरह (गा ४०२) । 
२ श्रग्र-भाग (निचू १)। घ्री, “डी; “कि 
कोवि जीवियत्थी कंदुयद्र श्ररिस्म तुंगीए' 
(सुपा ३२२) 1 ~ 

टुंडीर न [दे] मधुरविम्वी-फल (दे ५, 
१४) । 

तंडअ पु" [दे] जीणं घट, पुराना षडा (दे 
५, १५) | 

तुंतुक्खुडिअ ति [द्‌] ल्रा-युक्त (दे ५" 
१६) 1 

ठंदन [ुन्द्‌] उदर, पेट (दे ५, १४; उप 
७२८ टी)! 

तुदिः | वि [तुन्दिल] बड़ा पेटवाला, तोदेल 

तुंदिष्ठ । (कपु; पि ५९१५; उत्त ७) । `` 

तुंब न [- तुम्ब ] तुम्बी, अलाबु, लौकी (पडम 
२६, ३४; श्रोध ३८ कुप्र १३९) । २ गाडी 
की नाभिः नहि तुबनम्मि विणं श्रसया 
साहारया हुति" (श्रावम) । ३ -ज्ञाताधमंकथा 
सूत्र का एक श्रव्ययन (सम) "वणन 
[वन ] संनिवेश-विशेष, एकं गाव का नाम 
(साधं २५) वीण वि [वीण] वीणा- 
विशेष को बजनेवाला (जीव ३) + "वीणिय 
वि [श्वीणिक] वही पूर्वोक्त अ्रथं (ग्रौपः 
परह २, ४; णाया १, १) ।` 

तुंब न [तुम्ब] पदिए के बीच का गोल श्रव- 
यव (एदि ४३). श्वीणा ज्ञी [वीणा] 
वाद्य-विशेष (राय ४६)! 

दंबरुदेलो तु बुर (इक) । ` 

तुचाद्धी [ठुम्बा] लोकपाल देवोँकी एक 
श्रभ्यन्तर परिषद्‌ (ठा ३, २) । ` 

तुबाग पन [तुम्बक] कद्‌.., लौकी (दस ५,१ 
७०) ।~ 


तु विभी घ्नी [तुभ्बिनी| बल्ली-विशेष (हे ४, 








४२७; राज) ।- 


पाइअसदमहण्णवो 


1. 


दुंबिह्धीख्ली [दे] १ मधु-पटल, मधपुडा। 


२ उदूखल, ऊष्रल (दे ५, २३) । ~ 

तुंबी श्री [तुम्बी] १ तुम्बी, भ्रलाब्रू, लौकी, 
कटू. (दे ५, १४) । २ जैन सधुभ्रोंका एक 
पात्र, तपरनी (सुपा ६४१) 1 ` 

ठंबुरु पुः [तुन्वुर्‌| १ वृक्ष-विशेष, टिबह्‌ 
कांपेड (दे ४,३)) २ गन्धर्वं देवोंकी एक 
जाति (परण १; सुपा २६४) । ३ भगवान्‌ 
सुमतिनाथ का शासनाधिष्ठायक देव (संति 
७) 1 ४ शक्रे के गन्धव-सैन्य का अधिपति 
देव-विशेष (छा ७) । 

तुक्खार पु [दे] एक उत्तम जाति का भ्रश्व 
या घोडा, ्रन्तं च तत्थ पत्ता तुक्ारतुरंगमा 
बहुविहीया' (सुर ११, ४६; भवि) । देखो 
तोक्खार । . 

तुच्छ पुञ्ज [तुच्छा] रिक्ता तिथिः चतुर्थी, 
नवमी तथा चतुर्दशी तिथि ( सुज्ज १०, 
१५) ।` 

तुच्छ वि [दे] श्रवशष्कः सूता, नीरस 
दे ५, १४)। 

तुच्छं वि [तुच्छ] १ हलका, जघन्य, निष्ट, 
हीन (णाया १, ५; प्रास ६६) २ श्रत्प, 
थोड़ा (भग &, ३३) । ३ शृन्य, रिक्त, खाली 
(भ्राचा)। ४ श्रसार, निःसार (भग १८, 
२) 1 ५ श्रपणं (ठा ४, ४) । 

तुच्छंइअ } वि [दे] रञ्जित, भ्रनुराग-प्राप्त 

तुच्छ्य + दे, १५)।५ 

वच्िम पुंल [तुच्छप्व] वुष्डता (वञ्जा 
१५६) 1 

तुज्ज न [तूये ] वाद्य, बाजा (सुज्ञ १०} । ` 

तुद भ्रक [ त्रुट्‌ तुड्‌ ] १ टना, चि होना, 
खरिडत होना । २ खटना, घटना, बीतना । 
तट्इ (महा; सण; हे ४, ११६); श्रणवरयं 
देतस्सवि तुदति न सायरे रयणाईं' (वजा 
१५६) । वक्र. तुष्ट॑त (सण) ।` 

तुद्टवि [चदि] हू हुभ्रा, छिन्न, खरिडत 
(स ७१८; सूक्तं १७; दे १, ६२)।. 

तुद्धण न [अओटन] विच्छेद, पृथक्तरण (सूभ्र 
१ १, १; वजा ११६) ।- | 

त॒द्ि वि [ च्रुटित, तुडत] चित्त, खरिडित 
(कुमा) । - 








तंगिया-तुण्णाय 





तुद्िर वि [ुटिदृ] दटनेवाला (कुमा; सण) ।* 

तुद्ध वि [वृष्ट] तोष-प्राप्त, तृप्त, संतुष्ट. खुश 
(सुर ३, ४१; उवा) । ` 

तुद्धिसखी [तुष्टि] १ खुशी, श्रानन्दः संतोष 
(स २००; सुर ३, २५; सुपा २४६; निर 
१, १) । २ कृपा, मेहरवानी (कुप्र १) ।~ 

दुड शरक [ तुद्‌ | हटना, श्रलग होना । तुडद्‌ 
(हे ४, ११६) 1" 

तुड खी [च्रटि] १ न्युनता, कमी । २ दोष, 
दूषण (हे ४, ३९६०) । ३ संशय, संदेह (सुर 
३, १६१) 1 ~ 

टुडिअ न. [ तुटिक ] अन्तर्‌, रनवासः 
-तुलिकमन्तःपुरमपदिश्यते' (जोवामिः बूर) । - 


। तुडिअ न [तुरटिक] भ्रन्तःपुर, जनानखाना 


(सुज १८-- पत्र २६५) 1 

तुड्जि वि [चटित | हटा हृप्रा, विच्छिन्न 
(श्रच्चु ३३; दे १, १५६; सुपा ८५) 1 

तुड्िअन [दे. चटित] १ वाद्य, वादित्र, 
वाजा (ज्रौपः; रायः; जं ३; परह्‌ २,५)। २ 
बाहु-रक्क, हाथ का श्राभरण-विशेष (प्रौप; 
ठा ८; पडम णर्‌, १०४; राय) । ३ संष्या- 
विशेष; 'तुडश्रंग को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लन्ध हो वह (इक; ठा २,४) 1 
४ सधा, फटे हुए वञ्च श्रादि मे लगायी जाती 
पटो, पेवन (निच २)1- 


| तडिअंग न [दे. च्रटिताद्ध] १ संख्या- 


विशेष, 'ुवं' को चौरासी लाख से गुणने पर 
जो संख्या लन्ध हो वहु (इकः ठा २, >) । 
२ पुं. वाद्र देनेवाला कल्प-वृक्ञ (ठा १०; 
सम १७. पडम १०२, १२३) 1 

तुंडिआ स्री [तुडिता] लोकपाल देवौँके 
भ्रग्र-महिषियों की मध्यम परिषद्‌ (ठा 
३, २)।- 

तुडिआ खो [दे. तुटिका] बाहु-रक्षिका, 
हाथ का श्राभरण-विशेष (परह १, ४ 
राया १, १, टी--प््र ४३) ।~ 

तुणय पुं [दे] वाद्य-विशेष द ५, १६) । ` 

दुण्णग देखो तुण्माग (राज) । ~ 

तुण्णण न [तुन्नन] फटे हए वज्ञ का सन्धान 
(उप ¶ ४१३) 1 

तुण्णाग ) पुं [तुन्नवाय| वज्ञ को सोधने- 

तुण्णाय | वाला, रपू करनेवाला, शिल्पी 
(णद; उप ध २१०; महा) ।. 


वुण्णिय- तु्छग्ग 


पाइअसदमहण्णबो 
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~ वि [तुन्नित] रफ किया हमरा, साधा 
हरा (बह १) 1 

तुण्ि भ्र [ तृष्णीम्‌ | मौन, चुप्पी, चुपकी, 
ुपचापः च्रुपकेसे, मौन होकर (भवि) । ~ 
तुष्ि ¶ [दे] सूकर, सूभ्रर (दे ५, १४) 1 
तुण्हि देखो तुण्डि = तूष्णीम्‌ (प्राक ३२) 1 
तुण्डिअ ¬ वि [तूष्णीक] मौन रहा ह्राः 
वुण्िक्त | मौन रहनेवाला, प रहनेवाला 
प्राप्रः गा २५४; सुर ४, १८८) 1. 


तुण्िक वि [दे] मृदु-निवल (दे ५, १५) ।- 


वुण्दीअ देखो तुण्डिअ (स्वप्न ४२) ।` 

तुत्त देषो तोत्त (सुपा २३७) 1. 

तुद देखो तुअ । तुदए ( षड्‌ )। वृ. तुदं 
(विसे १४७०) । 

तुद पुं [तोद] प्रतोद, भ्ररदार डंडा, चाबुक 
(सश्र १, ५, २, ३) 1 - 


तुन्नण न [तुन्नन] रफ करना (गच्छ ३, ७). 


वुन्नाय देखो तुण्णाय (णंदि १६४) । ` 

वुज्नार पुं [ठन्नकार] रपू करनेवाला शिल्पी 
(घमंवि ७३) । 

तुप्प पुं [दे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी। 
३ सर्षप, सरसों, धान्य-विशेष । ४ कुतुप, घी 
श्रादि भरने का चमं-पत्र (दे ५,२२)। ५ 
वि. श्रक्षित, चरुपड़ा हुश्रा, घीभ्रादिसे लिप्त 
दे ५, रर;क्प्प; गा रर; र्हः हेर, 
२००) । £ स्निग्ध, स्नेट-युक्त (दे ५, २२; 
भ्रोध ३०७ भा) । ७ न. धृत, घी (से १५, 
३८; सुपा ६३४; कुमा) ।- 

तुप्पवि [दे] वेष्टित (श्रणु २६) । ~ 


व | वि [दे] घी से लिप्त {गा 
दप्पविअ | ५२० भ्र) ॥ 


` तुमंतुम पुं [दे] क्रोधकृत मनो-विकार विशेष 
(ठा ८-- पत्र ४४१) 1 

तुमंतुम पं [दे] १ तुकारवाला वचन, 
तिरष्कार वचन, तू, तु (सश्र १, £, २७), 
२ वाक्‌-कलह; श्रष्पतुमंतुमे' (उत्त २९, 
३९) 1 ३वि. तूकारेसे बात कंहनेवाला 
(सबोध १७) 1 

तुमुढ पुं [ वख] १ लोम-हषं गुद, भया- 





वुम्ह स [ युष्मत्‌ ] दुम, श्राप हे ९, | तुर्य पु [रग] १ ' श्राप (हे १, 
२४६) । + 

तुम्हकेर वि [त्वदीय] तुम्हारा (कुमा) । 

तुम्हकेर वि [युष्मदीय] श्रापका, तुम्हारा 
(हे १, २४६; २, १४७) ~ 

तुम्हार (रप) उपर देखो (भवि) 1 

तुम्हारिस वि [युष्मादृश.] आपके जैसा, 
तुम्हारे जैसा (दे १, १४२; गडः महा) ।~ 

तुम्हेश्चय वि [यौष्माक] श्रापका, तुम्हारा 
(हे २, १४६; कुमा, षड्‌ ) । “ 

तुय श्रक [ त्वग्‌ + वृत्‌ | पाश्वं को धुमाना, 
करवट फिराना। तुयटइ, (कम्प; भग) । 
तुयं ज, तुयटं जा (भगः श्रौप) । ठक. तुय- 
द्त्तए (प्राचा) । क. तुयद्टियव्व (णाया 
१, १; भग, प्रौप) । 

तुयटरूण न॒ [खग्वतैन] पा्वै-परिवत॑न, 
करवट फिराना (श्रोच १५२ भा; भ्रौप) ।~ 

तुयद्रावण न [त्वग्बतेन | करवट बदलवाना 1 
(प्राचा) 1८ 

वुयावदत्ता देखो तुअ । ~ 

तुर श्रक [ स्वर | त्वरा होना, जल्दी होना, 
रीन्र होना । वकृ. तुरंत, तुरेत, तुरमाण, 
तुरेमाण (द ४, १७२; प्रासू धमः षड्‌ ) ।- 

तुर” } खरी [स्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, 

तुरा 

तुरंग पुं [तुरङ्ग] श्रश्व, घोडा (डमा; प्रास 
११७) । २ रामचन्द्रं का एकं सुभट (पम 
५६, ३८) ।* 

तुरंगम पुं [तुरङ्गम] भ्व, घोड़ा (पश्र; 
पिग) 1~ 

तुरग नी [तुरङ्गिका] घोड़ी (पश्र) । ~ 

तुरंत देखो तुर 1“ 

तुरक पुं [दे" तुरुष्क | १ देश-विशेष, तुकि- 
स्तान । २ श्रनायं जाति-विश्ेष, तुक (ती 
१४) । ~ 

तुरग देखो तुरय (मग ११, ११; राय) ।~ 
मुह पुं [ “मुख ] शअननायं देशविशेष (सुप्र 
१, ५ टी)+ भेदग पुं [ भेदक ] भ्रनायं 
देश-विशेष (सूश्र १, ५, १ टी) 1“ 

वुरमणी देखो तुरुमणी (सद्र ५७ टी) ।~ 


नक संग्राम (गउड) । २ न, शोरगुल (पाभ्र)। | तुरमाग देखो तुर 1. 


५६ 


१६) । वत वि [ “वत्‌ ] त्वरा-युक्त, 





तुर्य पुं [तुरग] १ श्रव, घोडा (परह्‌ १, 
४) । २ छन्द-विशेष (पिग) # °देहपिं जरण 
न [देहापञ्जरण] रश्व को सिगारना, संवा- 
रना, श्युंगार करना (पाश्र) । देखो तुरग ।. 

व॒रयम॒ह देखो तुरग-मह (पव २७४) । 
त्वरावाला, जत्दबाज (से ४, ३०) ।* 

तुरिअ वि [खरित| १ त्वरायुक्तः उत्तावला 
(पाश्र; हे #, १७२; श्रौपः प्राप्र)। २ क्रिवि. 
शीघ्र, जल्दी (सुपा ४६४: भति) + “गडवि 
[गति] १ शीघ्र मतिवाला । २ पु. 
श्रमितगति नामक इन्द्र का एक सोक्रपाल 
(ठा ४: १) 1“ 

तुरिअ वि [तुये] चौथा, चतुर्थं (चुर ४, 
२५०; कम्म ४, ६६; सुपा ४६४) + गनिदा 
घ्री [निद्रा] मरणदशा (उप प १४) ।८ 

तुरि न [तूये ] वाद, वावित्र, बाजाः ुरि- 
याणं संनिनाएण, दिव्वेणं गगणं फमे' (उत्त 
२२, १२) 1. 

तुरिमिणी देखो तुरुमणी (राज) ।- 

तुरील्ली [दि] १ पीन, पृष्ट। २्शय्याका 
उपकरण (दे ५, २२) ।* 

तुरु न [दे] वाद्य-विक्ेष (विक्र ८७) । ~. 

तुस्क्षं न [तुरुष्क | सुगन्धि द्रव्य-विशेष, नो 
धूप करने मे काम भ्राता है, लोबान, सिल्हक 
(सम १३७; णाया १, ९; पठम २, १९; 
भ्रोप) । ~ 

तुर्क पुं [ तुरुष्क | १ देश-विशेष, तुक्रिस्तान। 
२वि, तुक्िस्तान का (स १३). 

तुरुक्षो ल्ली [लुरुष्ी ] लिपि-विरशेष (विसे 
४६४ टी) 1. 

तुरुमणी ल्ली [दृ | नगरी-विशेष (भ्त ६२) । ` 

ठ॑रत । 

तुरेमाण } व 

तु सक [ तोखय्‌ |] १ तौलना। २ उठाना। 
३ ठीक-टीक निश्चय करना । तुलः तुलेद 
(हे ४, २५; उव; वजा १५८) । वकृ. तुलंत 
(पिग) । संकृ. तुलेऊण (बृह १)। क. 
तुक्ेअव्व (से ६, २९) । ~ 

तु" देखो तुला (सुपा ३६) । - 

तुगा देलौ तुखगगा (अच्छ ८०) । ~. 

ठुङ्ग्गन [दे] काकतालीय न्याय 
१५; से ४, २७) 1 ~ 


(दे ५, 


४४२ 


षाइअसदमहण्णवो 
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तुखग्गा ली [दे] यश्च्छा, स्वैरिता, सेन्या, | तुस 
भ्रपनी मंशा (विक्र ३५) ।- 

लुख्ण न [तुखन] तौलना, तोलन (कप्पुः 
वजा १५७) ।“ 

तुख्णा जी [तुख्ना] तौलना, तोलन (उप 
¶ २७४; स ६९२) । 

तुखणा ची [तुलना ] तौल, वजन (घमंवि 
६) ) 

तुख्य वि [तोखक] 
१६५७) ।* 

तुख्सिआ ल्मी [तुखुसिक्रा] नीचे देलो 
(कुमा) । ~ ` 

तुखसी ह्ली [ दे. तुलसी ] लता-विशेष, तुलसी 
(दे ५, १४ः पर्णं १;=उा ठः पग्र). 

तख ह्ली [तु] १ राशि-विशेष (सुपा ३६)। 
२ तरा, तौलने का साधन (सुपा ३६०; 
शा १६१) । ३ उपमा, सादृश्य (सूग्र २, २). 
"सम वि [सम] राग-देषसे रहित, मध्यस्थ 
(बृह ६) 1“ 

वुखाल्ली [तल] १०५ या ५०० पलका 
एक नाण (अरा १५४१) । ~ 

वुञि वि [तुलित] १ उढाया हृप्रा, ऊँचा 
किया हूप्रा (ते ९, २०)। र तौला हप्र 
(पाग्र) । गुना हुश्रा (राज) । 

ठुक्तेव्व देखो तु । ~ 

तुद्ध वि [तुल्य] समानः सरीखा (भगः प्रास 
१२; १४६) 1 

तुव देखो तुयटट । तुवं (वव ४) ।- 

तुव पुं [सवग्बर्त] शयन, लेटना (वव ४) ।.- 

तुवर श्रक [ त्वर. | छरा होना, शीघ्र होना, 
तेज होना । तुवर (हे ४ १७०) । वक्र. 
तुबरंत (हे ४,१७०) । प्रयो. वकृ. तुवराअंत 
(नाट- मालती ५०) 1 

तुवर पंन [तुवर ] १ रस-विशेष, कषाय रस 
दे ५, १६)1 २वि. कषाय रसवाला, 
करैला (से ८, ५५) 1. 

तुवरा देखो तुरा (नाट--महावीर २७) 1 

तुवरी री [तुवरी] भ्रल्न-विशेष, श्ररह्र (श्रा 
१८; गा ३५८) 


तौलनेवाला (सुपा 


तुस पुं [ तुष ] १ कोद्रव--कोदव या कोदो | 


भ्रादि तुच्छ धन्य (ठार्)। २ घान्यका 
दलका, भूसी दे २, ३६) । ~ 





ठुसणीअ वि [तुष्णीक] मौनी पे (अभम 


१७६) । ~. 

वुसली ल्ली [दे] घान्य-विशेष, "तं तत्यवि 
तो तुसलि वावडइ सो किणिवि वरबीयं' (सुपा 
५४५); देवगिहे जंतीए तुज्छ तुसली 
श्रणुरणाया' (सुपा १३ टि)।` 

तुसार न [तुशार] हिम, बफं, पाला (पग्र) ।. 
“कर पुं [कर | चन्दर, चन्द्रमा (सुपा ३३) \. 

वुसारअर देखो तुसार-कर (त्रि १०३) 1: 

ठसिण देखो तुसणीअ (संबो १७) । ` 

त्सिणिय ) वि [तुष्णीक] मौनी, चुप, 

तुसिणीय | वचन-रहित (णाया १, १-- 
पत्ररेणःठा३, ३). 

तुसिभी श्र [ तूष्णीम्‌ ] मौन, चप्पीः 
“तद्रा तुसिणीए्‌ भरंजएु पढमो' (पिड १२२; 
३१३) 1. 

तुसिय पुं [तुषित | लोकान्तिक देवों की एक 
जाति (णाया १, ण; सम ८५) ।\ 

तुसेअजंभ न [दे] दार, लकड़ी, काष्ठ (दे 
५, १६) ।. 

तुसोदग ) न [तुषोदक] ब्रीहि भ्रादि का 

तुसोदय } धौत-जल--घोवन (राजः कप्प) ।. 

तुस्स देखो तुस = तुष्‌ । तुस्सदइ (विते ९६३२) ।. 

तुह" स [सत्‌"] तुम + तणय वि ["संब- 
न्धिन्‌ | वुम्हारा, तुमसे संबन्ध रखनेवाला 
(सुपा ५५३) । ` 

वहग पुं [तदग | कन्द की एक जाति (उत्त 
३६, ६६) 1 ` 

तुहार (रप) वि [खदीय | तुम्हारा हे ४, 
४३४) । 


वुदिण न [तुहिन] हिम, तुषार, वफ (पाम्न) । | 


“इरि पुं [गिरि] हिमाचल पवंत (गउड) 1. 
चकर पुं [“कर] चन्द्रमा (कप्पु) ` ¶गिरि 
देखो “इरि (सुपा ६५०८) । भलय पुः 
[शल्य | हिमालय पवत (सुपा ८८) 1 ` 


| तृहिणायर पु [तुहिनाचख | हिमालय पव॑त 


(धरमवि २४) । ` 
तूअपुः [दे] ईव का काम करनेवाला (३५, 
१६) \ ` 


तृण पु [ तुणावत्‌ ] तखा नामक वाच 
बजानेवाला (परह २, ४; श्रौप; कप्प) । ~ 

तृणय पु [तूण] बाद्य-विशेष (श्रचा २, 
९.९1 

तूणा } ल्ली [तृणा] १ वाद्य-विशेष (रायः 

तूणि | भ्र) । २ इषुधिः भाया(जंर३;पि 
१२७) । - 

तूयरी घ्नी [तूषरी] ररः भ्ररहर (पड ६२३)! 

तूर देखो तुर । तूरह (हे ४, १७१; षड्‌ ) । 
वकृ. तुरंत, तूरेत, तूरमाण, तूरेमाण दे 
४, १७१; सुपा २६१; षड )। । 

तूर पून [तूये] वाद्य, वाजा, तुरी (है २,६३; 
षड्‌ , प्रप्र) \. "वइ पु ['पति] नटोँका 
नटो का मुखिया (बृह १) !. 

वात | देष्लो तुर्‌ = तुर । 

तूरविअ वि [स्वरत] जिसको शीत्रता कराई 
गई हो वह्‌ (से १२, ८३) । ~ 

तूरिय पुं [तौर्धिक] वाद्य बजानेवाला, बज- 
नियोँ (स ७०५) । ~ 

तूरोली [दे] एक प्रकार की मिष्ट (जी४) ।- 
तूरत तूर 

तुरेमाण | देखो तुर्‌ = तुरव । 

तृ न [तृट] रई, शपा, बीज-रहित कपास 
(श्रौपः पाश्रः भवि) 1 

तूल न. नीचे देखो; ननु विणासिच्जद्‌ 
महग्धियं तूलियं गंडूयमादइयं' (महा) ।- 

तूच खी [तूचिका| १रूईसे भरामो 
विद्धौना, गहा, तोशक (दे ५, २२)। २ तस- 
वीर--चित्र बनने कौ कलम (णाया १८) 1 ` 

तूलिणी न्नी [दे] वृक्ष-विशेष, शाल्मली का 
पेड़ (दे ५. १७) 1 ‡ 

तलि वि [ तूल्करावन्‌ ] तसवीर बनाने 
की कलमवाला, कूचिका-युक्तं (गउड) । 


| तूरी ल्ली [तूखी] देो तूलिआं (घुर २, 


८२; पउम ३५, २४; सुपा २६२) ।- 
तूवर देखो तुवर (विपा १, १--पत्र १६) । - 
तूस शरक [ तुष्‌ | खुश दोना । तूसद, तूषए 
(हे ४ २३६; संक्षि ३६; षड्‌)! कृ. 
तूसियन्व (परह २, ५) । ` 


तूण पुन [तूण] इषुधि, भाथा, तरकसः तूणीर | तुह देवो तित्थ (हे १, १०४ २,७२; कमा; 


(हे १, १२५; षड्‌: कुमा) । ` 





दे ५, १६) 1. 


तृहण-तेउ 
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तूहण पु" [दे] पर्ष, प्रादमी (दे ५, १०) ५: १७) । - 


ते देखो तिं=त्रि+ -आलीस न्लीन 
[[ “चत्वारिंशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, चालीस 
भ्रौर तीन की संख्या! २ तेभ्रालीस की 
संख्यावाला (सम ६८) + "आटीसइम वि 
[चत्वारिंश | तेश्रालीसरवाँ, ४ ३वां(पउम ४३, 
४६) "आसी घी [अशीति | १ संख्या- 
विशेष, श्रस्सी श्रौर तीन । र तिरासी कौ 
संख्यावाला (पि ४४६) + "आसीदम वि 
["अश्षीतितम] तिरासीवाँ (सम ८ €; पउम 
८३, १४) 4 श्दिय पुं [इन्द्रिय] स्पशं, 
जीभ श्रौर नाक इन तीन इद्दियवाला प्राणी 
(ढा २, ४ जी १७) “ओय पु 
[ ओजस्‌ | विषम  राशि-विशेष (ठा, 
३) "णड स्री [“नवति ] तिराने, नब्बे 
भ्रोर तीन, ६३ (सम ६७) + 'णउय वि 
[ “नवत ] तिरानबेव, ६३ वां (कप्पः पडम 
६३, ४०) + णह देखो "णउडइ (सुपा 
६५४) + श्तीस, “नत्तीस घ्लीन [ चयि 
शत्‌ ] तेतीस, तीस श्रौर तीन (भगः सम 
५८) । ख्मी.“सा (हे १: १६५; पि ४४७) }` 
“्तीसदम वि [त्रयस्िश ] तेतीसर्वां (पडम 
३३, १४८) \ “वद्र ज्ञी [षष्टि] तिरसढ, 
साठ भ्रौर तीन,६३(पि २६५) "वण्ण, "वन्न 
ललीन [ “पञ्चाशत्‌ ] तरेषन, पचास श्रौर 
तीन, ५३ (हे २, १७४; षड्‌ ; सम ७२) 1 
'वत्तरि ली [सप्रति] तिहत्तर (पि २६५) ।` 


श्वीस घ्रीन [तयोविंशति] तेस, बीस श्रौर | 


तीन, २३ (सम ४२; हे १, १६५) ~ वीस, 
'्वीसद्म वि [अयोविंश ] तेईसवां (पडम 
२०, ८; २३, २६;उा ९) + (संमन 
[सन्ध्य ] प्रातः,मध्याह भ्रौर सायेकाल का 
समय (पम ६६, ११) सहि न्नी 


[ष्टि] देखो बर् (सम ७७)-\ "सी | 


छरी [अशीति] तिरासी, श्रस्सी भओ्रौर तीन 


(सम ८६; कप्प) + 'सीइम वि [अशीत | | 


तिरासीवाँ (कप्प) 1: 
तेअ सक [तेजय्‌ ] तेज करना, पैनाना, धार. 
तेज करना, तीक्ष्ण करना । तेय ( षड्‌ ) 1 


तेअ देखो तदअ = वतीय (रंभा) । 
तेअ पु [ तेजस्‌ ] १ कान्ति, दीप, प्रकाश, 


भ्रमा (उवा; भग; कुमा; ठ ८) । २ ताप, | 





ध्रभिताप (कुमाः सूत्र १, ५, १) । ३ प्रताप । 
४ माहात्म्य, प्रभाव । 
(कुमा) भमंत वि [ °विन्‌ ] तेजवाला, 
प्रभायुक्तं (परह २, ४).। ्वीरिय पुं 
[श्वीर्य ] भरत चक्रवर्ती के प्रपौत्र का पौत्र, 


जिसको श्रादशं भवन मे केवलज्ञान हूप्राथा 
1 


(ठा ८) ।. 

तेअन [स्तेय] चोरी (भग २,७) ।- 

तेअ देखो तेअय (मग) । 

तेअ पुं [?] टेकः स्तम्भ । ` 

तेअंसि वि [तेजखिन्‌ ] तेजवाला, तेज-युक्त 
रौप; रय ४ भग; महा, सम १५२; 
पडम १०२, १४१) 1. 

तेअग देखो तेअय (जीव) । - 

तेअण न [तेजन] १ तेज करना, पैनाना 1 
२ उत्तेजन (हे ४, १०४) । ३ वि, उत्तेजित 
करनेवाला (कुमा) । ` 

तेजय न [तैजस] शरीर-सहचारी सूक्ष्म 
शरीर-विशेष (ढा २, १; ५, £; भग) । ` 

तेअलि पुं [तेतदिन्‌ ] १ मनुष्य जाति-विशेष 
(जं १; इक) । २ एक मन्त्रीके पिताका 
नाम (खाया १, १४) 4 'पुत्त पुं [पुत्र] 
राजा कतकरथ कां एक मन्त्री (णाया १, 
१४) ` श्युर्‌ न [पुर | नगर-विशेष (णाया 
१, १४)-4 "सुय पुः [सुत] देखो "युत्त 
(राज) । देखो तेति । ~ 

तेअव श्रक [प्र + दीप्‌ ] १ दीपना, 
चमकना । २ जलना । तेश्रवद्‌ (हे ४, १५२; 
षड्‌ ) । 

तेअवा देखो तेजपाङ (हम्मीर २७) । ` 

तेअविय वि [भ्रदी्] जला हृश्रा (कुमा) । 
२ चमका हुप्रा, उदीप (पान्न) |~ 

तेअविय वि [तेजित] तेज किया हुश्रा (दे 


न बल; पराक्रम | 





८, १३) । ` 

तेअस्सि पुः [ तेजस्विन्‌ ] इष्वाकु वंश के 
एक राजा का नाम (पउम ५, ५)।` 

तेआ ल्ली [तेजा] प्रक्ष की तेरहनीं रात 
(सुज्ज १०, १४) ॥ ` 

तेआ ल्ली [ तेजघ्‌ ] त्रयोदशी तिथि (जो | 
४ जं ७)।- 


| 


तेआ ल्ली [तेता] पुग-विशेष, दूसरा युगः 
तेश्राजुगे य दासरही रामो सीयालक्वरा- 
संजुभ्रोवि' (ती २६) ।. 

तेआ देखो तेअय (सम १४२; पि ६४) । 

तेआलि पुः [दे] वृक्ष-विशेष (पर्ण १, 
१--पत्र ३४) । - 

तेच्छ न [ चेक्रिरस्य | चिकित्सा-कमं, 
प्रतीकार (दस ३) 1“ 

तेदच्छा सी [चिकिसा] प्रतीकार, इलाज, 
दवा (श्राचा; णाया १, १३) । ` 

ते इचद्धय देखो तेगिच्हिय (विपा १, १)।- 

तेद्च्छी श्री [ चिकित्सा, चेकित्सी ] 
प्रतीकार, इलाज (कप्य) । 

तेहञ्जग वि [तार्तीयीक] १ तीसरा। २ 
ज्वर-विशेष, जाडा देकर तीसरे-तीसरे दिन 
प्र श्रानेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३) । 


तेद देखो तेअंसि (सुर ७, २१७; सुपा 
३३) 1. 
तेउ पु" [ तेजस्‌ ] १ भ्राग, श्रग्नि (भग; द॑ 
१३) । २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या (मग; 
कम्म ४, ५०) । ३ श्रग्निशिख नामक इन्द्र 
काएक लोकपाल (ठा४; १) ४ ताप, 
प्रमितापं (सत्र १, १,१)। ५ प्रकाशः 
उद्रोद (सश्र २, १) । "आय देखो "काय 
(मग) "कंत पु [क्रान्त] लोकपाल देव 
विशेष (ठा ४, १) "काइय पुः [कायिक] 
रग्नि काजीव (ठा३, १)५ "कायषु 
[-काय] भ्रग्नि का जीव (पि ३५५) ।- 
°ककाइय देखो °काडय (परण १; जीव 
१) “प्प पुः [श्रम] प्रग्निशिख नामक 
इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) 4 फास 
पुं [श्प] उष्णा स्पशं (श्रवा) + "लेस 
वि [ “लेश्य | तेजो-लेश्यावाला (भग) }~ 
शलेसा ल्ली [लेया] तप-विशेष के प्रभाव 
से होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती 
तेज की ज्वाला (ठा, १; सम ११). 
“लेस्स देखो “लेस (परण १७) श^लेस्सा 
देखो “लेसा (ला ३, ३)4 “सिह पु 
[शिख] एक लोकपाल (छा ४, १) ।- 
सोयन [शौच] मस्म श्रादिसे किया 
जाता शौच (ठा ५, २) ।-. 
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तेड देखो तेअय (पव २३१) 1. 


तेंडुअ न [दे] वृक्-विशेष, टीबरू का | दे 
५, १७) । ~ 

तदु | प [तिन्दुक] १ वृक्ष-विश्चेष, तदु 

तेदुअ ¦ काषेड (पण्णा १; ठा ८; पडम 

तैदुग । ४२, ७) । २ गद, कन्दुक (पम 
१५, १३) । 


तेंदुसय पुं [दे] कन्दुक, गेद (णाया १, ८) ` 


तेवर पुं [दे] शुद्र कीट-विशेष, ब्रीन्दरिय जन्तु 
की एक जाति (जीव १) 1 

तेगिच्छ देखो तेइच्छ (सुर १२, २११) ।- 

तेगिच्धंग वि [चिकित्सक] १ चिक्रित्सा 


करनेवाला । २ पु. वैद, हकीम (उप ५६४) ।“ 
तेगिच्छ। देखो तेडइच्छया (सुर १२, २११) 1 


तेगिच्छायण देखो तिंगिच्छायण (राज) । 

तेगिच्ि देवो तिर्गिि (राज) । ` 

तेगिच्छिय वि [चेकित्सिक] १ चिकित्सा 
करनेवाला 1 २ पुं, वेद्य, हकीम। २न 
चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण “साला खी 
[शला] दवालाना, चिकित्सालय (णाया 
१, १३--पन्न १७६) 1 

तेचन्ता< रेखो ते-आरीस (प्राकृ ३१) ।` 


तेज देखो तेज = तेज्‌य । तेजई, (पराक ७५) । 


तेज पुं [तेज] देशविशेष (सम्मत्त २१६) 1- 

तेजंसि देखो तेअंसि (पि ७४} । ` 

तेजपाल पं [तेजपाल] गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यश्व मंत्री (ती २) 1: 

तेजलपुर न [तेजपुर | भिरनार पर्व॑त के 
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुभ्रा एक 
नगर (ती २) 1“ 

तेजसिसि देखो तेअंसि (वव १) 1 - 

तेऽज (श्रप) देखो चय = व्यन्‌ । तेजड्‌ (पिग) । 
संकृ, तेञ्जिअ (पग) । 

तेञ्जिअ (अरप) वि [त्यक्त] चोडा हा 
(पिग)। ~ 

तेड सक [ दे ] दुलाना । तेडंति (सम्मत्त 
१६१) \- 

तेड पुं [दे] १ शलम्‌, भ्रत्न-नाराक कीट, 
ट्ड़ी । २ पिशाच, राक्षस (दे ५, २३) ।` 

तेण भ्र [तेन] १ लक्षण-सुचक श्रव्यय, भम- 
रशं तेण कमलवणं' (हे २, १८३; कुमा) । 
२ उस तरफ (भग) । - 


तेण 








पु" [स्तेन] चोर, तस्कर 
तेणग ( ११; कसः गच्छं ३; भ्रोध ४०२) 1 
तेणय | %प्पशओग पु [श्रयोग] १ चोर को 


चोरी करनेके लिषएग्रेरणाकरना। रचोरी 
के साघनोंकादान या विक्रय (वर्म र) 


तेणिअ } न [स्तन्य] चोरी, श्रदत्त वस्तु 
तेणिक्क † का ग्रहण (शा १४भोध ५६६; 
परह १, ३) ।- 


तेणित्त वि [तैनिश ] तिनिशवृक्ष-संबन्धी, वेत 
का (भग ७, &)।- 


तेणो ल्ली [स्तेनुा] चोर-ल्ली (सम्मत्त १६१) + 


तेण्ण न [स्तैन्य] चोरी, परद्रव्य का भ्रपहरण 
निचू १) 1. 

तेण्डाइअ वि [तृष्णित ] वृष्णा-युक्त, प्यासा 
(से १३, ३६) 1-~ 

तेतलि पुं [तेतचिन्‌] १ धरणेनद्र॒ के गन्धव- 
सेना का नायक (इक) । २ देखो तेअदि 
(खाया १, १४ पत्र १६०) । ~~ 

तेति देखो तीडइख (जं ७) । - 

तेत्तिअ वि [ तावत्‌ | उतना (्राप्रः गउडः 
गा ७१; कुमा) । ` 

तेत्तिक (शौ) देखो तेत्तिअ (पराक ९५) ।` 

तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) । 

तेत्तिर वि [ ताव्त्‌ | उतना (हे २, १५७; 
कुमा) । ` 

तेति न [तेति] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण- 
विशेष (सूश्रनि ११) 1~ 

तेन्तछ }) (श्रष) ऊपर देखो (हे ४, ४०७; 

तेनेह † कुमा; हे ४, ४३५. टि) 1~ 

तेश्थु (श्र) देखो तत्थ = तत्र (हे ४, ४०४ 
कुमा) 1. 

तेदह देखो तेत्तिर (हे २, १५७; प्राप्रः षड्‌; 
कमा) । ~ 

तेन्न देखो तेण्ण (कस) । ` 

तेम (भ्रप) देखो तदह = तथा (पिग) ।“ 

तेमासिअ वि [त्रैमासिक] १ तीन महीने मे 
होनेवाला (मग) 1 २ तीन मास-संबन्धी (बुर 
६, २११; १४ २२८) ।~ 

तेम्ब देखो तेम (ह ४, ४१८) । 


तेर वि [त्रयोदश] तेरहवाँ (कम्म ६ १६) ।~ 


तेर (अप) वि [स्वदौय | तेरा, तुम्हारा (प्राङ्‌ 
१२०} 1. 





| तेलु 





त्रि. ब. [ अयोदशन्‌ † तेरह, 
तेरस ) भ्रौर ध ४४, द २९१; 


२, २६; ३३) । - 

तेरच्छं देखो तिरिच्छं = तिय॑च्‌ (प्राङ्‌ १६) । ~ 

तेरस देलो तेरसम (कम्म ६, १६; पव ४६) ~ 

तेससम वि [त्रयोदश] तेरहवाँ (सम २५; 
राया १, १-- पत्र ७२) 1~ 

तेरसया ली [दे] जैन मुनिभ्रों की एक शाखा 
(कष्य) । ~ 

तेरसी ब्नी [योद्‌शी ] १ तेरहवां । २ तिथि- 
विशेष, तेरस (सम २६; सुर ३, १०५) । 
तेरसुत्तरसय वि [्रयोदशोत्तरशततम] 
एक सौ तेरहवाँ, ११३ वों (पडम ११३. 
७२) 1. 

तेरह देखो तेरस (हे १, १३१; प्राप्र) 1 

तेरासि पुं [ॐराशिकर] नपुंसक (विड ५७३)।- 

तेरासिअ वि [तरेराशिकर] १ मत-विशेष का 
प्रनुयायी, त्रैराशिक मत--जीव, श्रजीव श्रौर 
नोजीव इन तीन राशियों को मानने वाला 
(भ्रौप; ठा७)। २ न. मत विशेष (सम 
४०; विक्षि २४५१; ठा ७) ।* 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छं = ति्॑च्‌ (पव ३८) । 

तेरिच्छं देखो तिरिच्छ = तिरश्रीन; “दिव्वं 
व मरुस्सं वा तेरिच्छ॑॑वा सरागहि्रणं' 
(भ्रप २१) 1 

तेरिच्छ न [ तियेकूर्व ] ति्ंचपन, पञ- 
पक्षिपन (उप १०३१ टी) । 

तेरिच्छिअ वि [तेरश्चिक] तियंक्‌-संबन्धी 
(ओघ २६९; भग) ।~ 

तेख न [तैल] १ गोत्रविशेष, जो मारड्व्य 
गोत्र की एक श्षाखा हे (ठा ७)। २ तिल 
का विकार" तेल (संक्षि १७) । 

तेलंग पु. ब. [तेलङ्ग] १ देशविशेष । २ 
पी. देशविशेष का निवासी मनुष्य, तैलंगो 
(पिग)। 

तेद्डी न्नी [तेलाटी ] कीट-विशेष, गंधोली 
(दे ७, ८४) ।-. 

। न [तरेखोक्ष] तीन जगत--स्वरगे, 

तेखोअ , मत्यं श्रौर पाताल लोक (प्रासू ६७; 

तेरोक्ं | प्राप; खाया १ ४; पडम घ. ७६; 

हे १, १४८० २, ६७; षड्‌, संक्षि १७) 

ष्दसि वि [श्द्शिन्‌] सव॑, सर्वदं - 


तेह तोसछि 


पाइअसदमहण्णवो 
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र ५६९६) + *णाह्‌ पुं [नाथ | तीनों 
जगत्‌ का स्वामी, परमेश्वर (षड्‌ )+ “मंडण 
न [सण्डन] १ तीनों जगत्‌ का भुषण । 
२ पुं. रावण का पटु-हस्ती (पड्म ८०, 
६०) ।“ 

तेष न [तै] तैल, तिल का विकार, स्निग्ध 
द्व्य-विशेष (हैर €; श्रणु पव ४). 
"केला ली [केला ] मिह का भाजन.विशेष 
(राज)+ “प्न न [पल्य] तैल रखने का 
भिही का माजन-विशेष (दसा १०) 1 
"पाइया ली [पायिका] शुद्र जन्तु-वरिशेष 
श्रावम) । ~ 

तेष्धग न [तक ] सुरा-विशेष (जीव ३) 1: 
तेद्धिअ पुं [तैलिक ] तेल बेचनेवाला (वव €) ~ 
तषोभ | देखो तेलुक्तं (पि १९६; प्रप्र) ।- 


तेषो 

तव 1 (श्रप) देखो तह = तथा (हे ४, 

तेवै । ३९७; कुमा) । ~ 

तेवं वि [डषष्ट] तिरसठ की संख्यावाला, 
जिसमे तिरसठ भ्रधिक हो एेसी संख्याः; ^तिन्नि 
तेवद्राहं पावादुयसयादई! (पि २६५) । 

तेवड (श्रष) वि [ तावत्‌ ] उतना (है ५, 
४०७, कुमा) । ~ 

तेबण्णासा ल्ली [ त्रिपच्वाशत्‌ ] तरेषन, 
५३ (प्राकृ ३१) ।- 

तेवीसद ल्ली [चतोविंशति तेईस (प्राकृ 
३१) 1“ 

तेवुत्तरि देलो ते-वत्तरि (कम्म ५, ४) ।` 

तेह (श्रप) वि [ तादश ] उसके जैसा, वैसा 
(हे ४, ४०२; षड्‌ ) । ` 

तेहि (प्रप) श्र. वासते, लिएु (हे ४, ४२५; 
कुमा) ।. 

तेदिय वि [उयादिक] तीन दिन का (जीवस 
११६) 1. 

तेहुत्तरि देखो ते-वत्तरि (श्रु १७९) 1 

तो देखो तओ (आ्राचाः; कुमा) । “ 

तो भ्र [तदा ] तब, उस समय (कुमा) । 

तोअय पुं [दे] वातक पक्षो (दे ५, १८) 1 

तोड देखो दंड (हे १, ११६; प्रप्र) । 

तौतडि जी [दे] करम्ब, दही-मात की बनी 
हई एक खाद वस्तु (दे ५ ४) ` 





तोक्य वि [दे] बिना ही कारणा तत्पर होने- 
वाला (दे ५, १८) 1 
तोक्खार देखो तुक्खारः श्ुरणुरखयखोणीय- 


लभ्रसंखतोक्वारलक्वयुगश्रो' (सुर १२, ६१) ।~. 
तोटञअ न [त्रोटकं] छन्द-विशेष (पिग) 1 


तोड सूक [ लुड्‌ ] १ तोड़ना, भेदन करना । 
२ श्रक, हुटना । तोडडइ (है ४, ११६) । वकृ. 
तोडंत (वि) । संकृ. तोडिडं (मवि), 
तोडित्ता (ती ७) 1 

तोड पुं [त्रोड] ब्रूटि (उप एन) । ~ 

तोडण वि [दे] भ्रसहन, भ्रसहिष्णु (दे ५, 
१८ ) > 

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीड़ा-करण 
(राज) । 

तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (सिरी 
१०२३) । ~ 

तोडदिञआ ल्ली [दे] वाद्य-विशेष (भ्राचा २, 
११).1 

तोडिअ वि [घ्ोटित] तोडा हुभ्रा (महाः 
सण) । ~ 

तो पुं [दे] क्षुद्र कोट-विशेष, चतुरिन्द्ि 
जीव की एक जाति (राज) । - 

तोण पंन [तू] शरि, माथा, तरकस, तणीर 
(वाश्न; श्रौप; हे १ १२५; विपा १, ३) ।~ 

तोणीर पुन [तूणीर] शरधिः भाथा (पाघ्र, 
हे १, १२४; भवि) । ` 

तोत्त न [तोत्र] प्रतोद, वैल कोमारनेया 
हकने का वांस का श्रायुध-विशेष; पेना, 
सोटा, चाघ्रूकं (पान्न; दे ३, १६; सुपा २३७; 
सुर १४, ५१) 1 

तोत्तडि [दे] देखो तोतडि (पाम्र) । - 

तोदग वि [तोद] व्यया उपजानेवाला, 
पीड़ा-कारक (उत्त २०) 1~ 

तोमर पंन [दे. तोमर] मघपुडा, मधुमक्छी 
का धर या चत्ता; “ग्रह उड्याडउ तोमर गरुहाड 


महुमक्खियाउ सब्वत्तो' (घमंवि १२४) । ` 


तोमर पुं [तोमर] ₹ बाण-विशेष, एक प्रकार 
का बारा (परह १, १; सुर २, २८; भौप)। 
२ न. छन्द-विशेष (पग) । ^ 

तोमरिअ पुं [दे] १ शल्ञ का प्रमाज॑न करने- 
वाला (दे ५, १८) । २ शज्ञ-माज॑न (षड्‌ } ! ~. 











तोमरिगंडी ज्ञी [दे] वह्ली-विशेष (पप्र) ।- 
तोमरी जी [दे] वल्ली, लता (दे ५, १७) । 
तोम्हार (श्प) देखो तुम्हार (पि ४३४) ।.. 
तोय न [तोय ] पानी, जल (परह १, ३; 
वजा १४; दे २, ४७) + “धरा, धारा, ज्ञी 
[धारा] एक दिक्छरमारै देवी (इकः; ठा ८) 1“ 
"पटू, %पिद्रुन [ष्ठ] पानी काउपरि- 
भाग (परह १, ३; भ्रौप) 1“ 

तोय पुं [तोद्‌ ] व्यथा, पीड़ा (ठा ४, ४) । ~ 

तोरण न [तोरण] १ ह्यरका श्रवयव-विशेषः 
बहिर (गा २६२) । २ बन्दनवार, पल 
या पत्तों की माला (फालर) जो उत्सव में 
लटकाई जाती है (भ्रौप) । "उर न [पुर] 
नगर-विशेष (महा) । ~ 

तोरविअ वि [दे] उत्तेजित (पप्र; कुप्र 
१६२) ।“ 

तोरामदा ज्ञी [द्‌] तेत्र का रोगविशेष 
(महानि ३) ।- 

तोर देलो तुरू = तोलय्‌ । तोल, तोलेद 
(पिग, महा) । वकृ. तोत (वजा १५८) । 
कवक. तोकिलज्नमाण (सुर १५, &४) । कृ. 
तोकियव्व (स १६२) 1. 

तोख पंन [दे] मगष-देश प्रसिद्ध पल, परि 
माण-विशेष (तदु) । 

तो्ण पुं [दे] पुरूष, श्रादमी (दे ५; १७) । ` 

तोखण न [तोन] तौल करना, तौलना, 
नाप करना (राज) । - 

तोछिय वि [तोति] तौला हृभरा (महा) ।-~ 

तोह न [तौल्य, तौर] तौल, बेजन (कुप् 
१४६) । 

तोषह्र पुं [दे] १ कान का भ्रामूषण-विशेष। 
कमलल की कणिका (दे ५, २३) 1 

तोस सक [ तोषय | खुशी करना, सन्तुष्ट 
करना । तोसह (उव) ! कर्म. तोसिजड्‌ (गा 
५०८) 1 

तोस पुं [तोष] खुशी, प्रानन्द, संतोष (पप्र; 
सुपा २७५) श्यर वि [कर] संतोष 
कारक (काल) । ~ 

तोस न [दे] धन, दौलत (दे ५, १५७) 1- 

तोसलि पुं [तोसछिन] १ भ्राम-विशेष । २ 
देशविशेष । ३ एक जैन भ्राचायं (राज) । - 
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“पुन्त [“पुत्र] एक प्रक प्रसिद्ध जैन - 
(भ्रावम) ।*. 

तोसदिय पं [तोसलिक्र] तौसलि-प्राम का 
श्रधीश क्षत्रिय (श्रावम) । ^ 


तोसविअ } वि [तोषित] खुश किया हु, 
तोसिञअ । संतोषित (हे ३, १५०; पउमे 
७७, ८८) । ~ 


तोहार (प्रप) देखो तुह्ार (षग; पि ४३४) । | 


न्त वि [श्र] ब्राण-कर्ता, राक्षक; सकलत्तं 
संतुदरौ सकल त्तो सो नरो होड" (सुपा ३६६) !“ 
"तण देखो तण (से १, ६१) 1. 





शत्तिश्र [ इति | उपालम्म-सुचक भ्रव्यय 
(राक ७८) ।- 

न्ति देखो इअ = इति (कप्पः स्वप्न १०; सण)! - 

श्त्थ देखो एत्थ (गा १३२} । ~ 

श्त्थ वि [स्थ] स्थित, रहा हुग्रा (भ्राचा) । 

श्त्थ देखो अस्थ (वाग्र १५) । - 

श्त्थञ देखो थय = स्तुत (से १, १) 

शत्थउड देखो थडड (गउड) 1. 

'त्थंब देखो थंब (चार २०) ।- 

श्त्थंम देखो थंम (कुमा) ।- 

श्थंमण देखो थंमण (वा १०) 1“ 





“^त्थरु देखो थर्‌ (पि ३२७) । ` 

“त्थ देखो थर (कात्र ८७) ।` 

स्थी देखो थी (पि ३८७) । 

^त्थव देखो यवन्स्तु। 
(नाट) ।- 

“स्थवअ देखो थवय (से १, ४०; नाट) ।- 

^व्थाण देखो थाण (नाट) । 

“त्था देलो थार (कुमा) । 

“त्थिअ देवो थि (गा ४२१) 1 

“स्थिर देखो थिर (कुमा) । ~ 

^त्थोअ देखो थोअ (नाट- वेणी २४) ।* 


वकृ. ^त्थ्व॑त 


॥ इश्र सिरिपाइअसदहमहण्णवम्मि तयारादसटसंकलणो 


थ पुं [थ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन-विशेष (प्राप 
प्रामा) । 

थ श्र. १-२ बाक्यालंकार श्रौर पाद-गति मे 
प्रयुक्त किया जाता भ्रव्यय; क्िथ तयं 
पम्हुदुं जं थ तया भो जयंत पवरम्मि 
(खाया १, १- पत्र १४८; पचा ११) 1 

श्थ देखो एत्थ (गा १३१; १३२; सण) ।* 

इअ वि [स्थगित] श्राच्छादित, ढका हुम्रा 
(से ५, ४३; गा ५७०) । 

थडअ | छरी [ स्थगिक्रा ] पानदानी, पान 

थडइआ । रखने का पाच, पानदान (महा) + “इन्त 
पुं [| “वत्‌ | साम्बूल-पात्र-बाहक नौकर (कुप 
७१) # "धर पुं [-धर| ताम्बूल-पात्र का 
वाहक नौकर (सुपा १०५) 4 वाहक पं 
[वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (सुपा 
१०७) । देखो थमिय० । ~ 

थद्रभा श्री [दे] पेली, थैली, कोथली या 
बसनी--कमरमें बंधने की रुपयों की थैली 


“संबलथडध्रासणाहो", 'दंसिया संवलव्थई (? €) | 


या' (कुप्र १२; ८०) 1“ 





यहं देखो थय = स्थगय्‌ । ~. 


तेवीसदइमो तर॑गो समत्तो ॥ 


थ 


थउड न [ स्थपुट | १ विषम भ्रौर उन्नत 
प्रदेश (दे २, ७८)। २ वि. नीचा-ऊंचा 
(गउड) 1 - 

थउडिअ वि [ स्थपुटित ] १ विषमश्रौर 
उन्नत प्रदेशवाला 1 २ नीचा-ऊॐचा प्रदेशवाला 
(गउड) । ~ 

थउङ् न [दे] भल्लातक, वृक्ष-विशेष, भिलावा 
(दै ५, २६) 1“ 

थंग सक [उद्‌ + नामय्‌ ] ऊंवा करना, 
उन्नत करना । थंगड (प्राक ३५) 1 ~ 

थंडिल न [स्थण्डिल] ९ शद्ध भूमि, जन्तु- 
रहित प्रदेश (कसः; निचू ४) । २ क्रोध, गुस्सा 
(सूञ्र १, €) 1- 

थंडिद्ठ पुं [ स्थण्डिल ] क्रोध, स्सा (सूञ्र १, 
९, १३) । ~ । 

थंडिद्ठ न [स्थण्डि] शद भूमि (सुपा ५५०; 
(भ्राचा) । ~ 

थंडिष्ठ न [दे | मरुडल, वृत्त प्रदेश (दे ५, 
२५) 1 ~ 

थंत देखो था ।* 


॥ 
॥ 
। 





थ॑बवि [दे] विषम, श्रसम (दे ५, २४) 1 

थव पुं [स्तम्ब] बृ श्रादि का गुच्छं (दे ८, 
४६; भ्रोष ७७१; कुप्र २२३) 1“ 

थंभ भ्रक [ स्तम्भ्‌ ] १ सकना, स्तन्ब होना, 
स्थिर होना, निश्चल होना । २ सक. क्रिया- 
निरोध करना, श्रटकाना, रोकना, निश्चलं 
करना । यंभद (मवि)। कर्म. थंभिज्जह्‌ 
(हे २, &) । संकृ, थंभिडं (कुप्र २८५) । - 

थंभ पुं [स्तम्भ] वेरा, थंमतित्यत्थैभव्थं एड 
रोसप्पसरकलुसिभ्रो नाह संगामसीहो' (हम्मीर 
२२)4 (तित्थ न [तीथं] एक जैन तीथं 
(हम्मीर २२) 1 ~ 

थम पुं [स्तम्भ] १ स्तम्भ, म्भा, खम्भा (हे 
२, €; कुमा; प्रास ३३) । २ अ्रभिमान, गवं 


` श्रहुकार (सश्र १, १३, उत्त ११). °विल्ना 


न्नी [विद्या] स्तन्ध-- बेहोश या निश्चेष्ट 
करने की विद्या (सुपा ४६३) ।- 

थंभण न [ स्तम्भन |] १ स्तन्ध-करण, 
थर्माँना (विसे ३००७ सुपा ५६६) । २ 
स्तज्ध करने का मन्त्र (सुपा ५६६)। ३ 


थंमणया-थयण 


पाइञसदमहण्णबो 
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गुजरात का एक नगर, जो भ्राजकलं 'लंमात' । थग्गया ब 
नाम से प्रसिद्धै (ती ५९१). ध्युरन 
[पुर ] नगर-विशेष, खंभात (तिच १) । ~ 

थंभणया शी [स्तम्भन।] स्तन्ध-करण (ठा 
४) 

थंभणिगा ज्ञी [स्तम्भनिका| विद्या-विशेष 
(घमेवि १२४) । ~ 

थंभणी ल्ली [स्तम्भनी ] स्तम्भन करनेवाली 
विद्या-विशेष (णाया १, १६) ।“ 

यंभय देखो थंभ = स्तम्भ (कुमा) । 

थंभिय वि [स्तम्भित] १ स्तन्ध किया हृप्रा, 
थमाया हृभ्रा (कुप्र १४१; कुमाः कप्प; 
प्रौप)। २ जो स्तब्ध हृप्रा हो, भ्रवष्न्ध 
(स ४६४) । 

यक्त भ्रक [स्था] रहना, बैठना, स्थिर होना । 
थककद्‌ (हे ४, १९; पिग} । भवि. थकिकस्सद 
(पि ३०६) 1. 

थक्क श्रक | फक्‌ ] नीचे जाना । थवक्द्‌ 
हे ४, ८७) 1 “ 

यक्त श्रक [ श्रम्‌ ] थकना, श्रान्त होना । 
थक्कंति (पिग) 

यक्ष वि [स्थित] रहा हृभ्रा (कुमा; वज्जा 
३८; सुपा २३७; श्रारा ७७; सद्वि ६) । 

थक पु" [देः] १ श्रवसर, प्रस्ताव, समय (दे 
५, २४; वव ६; महा; विसे २०६३) । २ 
वि. थका हृप्रा, श्रान्त; शथक््रं सव्वशरीरं 
हियए सूलं सुदूसहं एष (सुर ७, १८५, ४ 
१६५) ।- 

अक्षिअ वि [श्रान्त] थका हृश्रा (पिग) । 

अक्तव सक [ स्थापय. | स्थापन करना, 
रखना । थक्कवड्‌ (प्राकृ १२०) । <. 

थग देखो थय = स्थगय्‌ । भवि, थगद्स्सं 

(पि २२१). 

गण न [स्थगन] पिधान, कना, संवरण 
भ्रावरण, भ्राच्छादन, पर्दा (दे२,ण्दःठा 
४, ४) । ~ 

यगथग शक [ धथगथगाय्‌ ] धडकना, 
कोपना । वकृ. थगथगित (महा) । ` 

थगिय वि [स्थगित] पिहित, भ्राच्छादित, 
भ्रावृत (दसं ५, १; श्रावम) 1 

गियशदेखो थद्‌अः। “गाह पुं [श्रादिन्‌] 
ताम्बूल-बाहुक नौकर (सुपा ३३९) ।~ 





थमगयाच्री [दे] चंदु, चोच (दे ् २६) 1 

थग्घ स्क [ स्ताघ. ] जल की गहराई को 
नापना । कमै, थग्धिञ्जए्‌ (पव ८१) 1. 

थग्घ पु [दे] थाह, तला, प्रानी के नीचेकी 
भूमि, गहराई का भरन्त, सीमा (दे ५,२४) 1 

थग्घा सजी [दे] ऊपर देखो (पान्न) । ~“ 

थट्‌ पुन [दे ] १ ठठ, भीड़ः भुर, समूहः 
युथ, जत्या; 'दुद्रतुरंगथटु" (सुषा २८८), 
"विहडद लहु दुद्रानिद्ुदोघट्यटु' (लहर ४) । 
२ उाठ, ठाट, तडक-मडक, सजधज, भ्राडम्बर 
(भवि) 1“ 

ट्टी [द्‌] पशु, जानवर (दे ५, २४) । ` 

थ॒ड पुन [दे ] ठ, युय, समूह (भवि) । ~ 

थड्ढ वि [स्तब्ध | १ निश्चल । २ श्रभिमानी 
गविष्ठ (सुपा ४३७; ५८२) ।` 

थदिढिअ वि [स्तम्भित] १ स्तन्ध क्रिया 
हृश्रा । २ स्तन्ध, निश्चल । ३ न. युरु-वन्दन 
का एक दोष, श्रकड कर गुरुको किया 
जाता प्रणाम (गभा २३) 1“ 

थण श्रक [स्तन्‌] १ गरजना । २ भ्राकन्द 
करना, चिल्लाना ¦ ३ श्रक्रोश करना ४ 
जोर से नीसास लेना। वकृ, थणंत (गा 
२६०) 1 

थण पुं [स्तन ] थन, कुच, पयोधरण्चूची (श्राचाः 
कुमाः काप्र १६१)) “जीवि वि [*जीविन्‌| 
स्तन-पान पर निभनेवाला बालक (श्रा १४) । - 
“वई खी [“वती | बडे स्तनवाली (गउड) 1 
"विसारि वि ["विसारिन्‌]। स्तन पर 
फोलनेवाला (गउड) + सुत्त न “सूत्र 
उरः-सूत्र (दे)) श्ट्रपुं ["मर] स्तनका 
भार या बो (हे ?, १८९) 

थणंघय पु [स्तनन्धय | स्तन-पान करनेवाला 
बालक, दछोटा कच्चा; निययं थणं धयंतं 
थणंधयं हदि पिच्छंति' (सुर १०, ३७; 
श्रच्छु ६३) । - 

थणण न [स्तनन] १ गन, गरजना (सृश्र 


१, ५, २) । २ श्राक्रन्द, चिल्लाहट (सृभ्र १, | 


५, १) 1 ३ भ्राक्रीश, अ्रभिशाप (राज) 1४ 
भ्रावाजवाला नीसास (सूत्र १, २, ३) ।~ 


थणय पु [स्तनक | दूसरी नरक-मूमि का | 


एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) 1 ~ 





थणलखोलुअ पु" [स्तनलोलुप] दूसरी नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन ७) 

थणिञ पु [ स्तनित | एक नरक-स्थान 
देवेद््र ६, २६) 1 

थणिय न [स्तनित] १ मेघ का गर्जन (वजा 
१२;दे ५; २७)। २ श्राङ्रन्द, चित्लाहट 
(सम १५३) । ३ पु". भवनपति देवों की 
एक जाति (श्रौप; परह १, ४)+ कुमार 
पु" [कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति 
(ठा १,१)।- 

थणिह्ध सक [चोरय्‌ ] राना, चोरी करना । 
थणित्लइ (प्राकर ७२) ।- 

थणिद्धं वि [ स्तनवत्‌ | स्तनवाला (कप्मू) । ` 

थणुह्धअ पु" [स्तनक्र] छोटा स्तन (गउड) । - 

थण्णु देखो थाणु (गा ४२२) ।- 

यत्ति न [ दे |] विश्राम (दे ५, २६). 

थद्ध देखो थड्ढ (सम ५१; गा ३०४ 
वज्जा १०) । < 

थन्न न [स्तन्य | स्तन का दूध । “जीवि वि 
[ “जीविन्‌ | छोय बच्चा (सुपा ६१६) 1. 

थप्प सक [ स्थापय्‌ | रखना, थप्पी करना । 
थप्पद्‌ (सिरि ८६७) । 

थप्पण न [स्थापन] न्यास, न्थसन (कुप्र 
११७) । 

थप्पिअ वि [स्थापित रक्वा हृम्ना, न्यस्त 
(पिग) । ` 

थन्म श्रक [स्तभ्‌ | प्रकार करना। 
थब्भड (सृप्र १, १३, १०) । ~ 

थव्भरपुः [ दे | श्रयोच्या नागरी के समीप 
का एक द्रह-दद या भील (ती ११)।- 

थमिअ वि [द्‌] विस्मृत (दे ५, २५) । ~ 

थय सक [ स्थगय्‌ |] श्राच्छादन करना, 
श्रावृत करना, इकना । एद्‌, थएपसु (पि 
३०६; गा ६०५) । भवि. थदस्सं (गा 
३१४) । हेकृ. थइउं (गा ३६४) 1.- 

थय वि [स्तृत] व्या, भरपूर (से १, १) 1“ 

थय पु [स्तव] स्तुति, स्तवन, गुण-कीतंन 
(्रजि ३६; सं ४४) 1“ 

थयण न [स्तवन] ऊपर देखो; शुदययण- 
वंदणनमंसणाणि एगद्त्रसि एयाद 
(भ्राव २) 1 
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थर पु" [दे] दही त तर, दही के उपर की 
मलाई (दे ५, २४) । 

थरत्थर } शरक [ दे ] थरथरना, कपिना । 
थरथर [-थरत्थरई, थरथर, थरहरइ (सदि 
रहर | ६६, पि २०७; सुर ७, ६&; गा 


१६५) 1 वह, थरथरंत, अथरथः 
रांत, थरथराअमाण, थरथरेत (रोच 
४७०; पि ५५८; नाट- मालती ५५; पउम 
३१, ४४) । 

थरहरिअ वि [दे] कम्पित (दे ५, २७; भवि; 
सुर १, ७;. सुपा २१; जय १९) 1. 

थरुपुं [दे. त्सर्‌] खड्ग-मुष्टि, तलवार की 
मूढ (दे ५, २४) । ~ # 
थरूगिण पुं [थरुकिनि | १ देश-विन्चेष । २ 
पल्ली. उस देश का निवासी । ब्ी.° गिणिआ 
(इक) । 

थल न [स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन 
(कुमा; उप ६८६ टी)}। २ भ्रा लेते समय 
खुले हए प्रह की फक, खुलेहृए म्ंहकी 
खाली जगह (वव ७) +“ "इहं वि [ "वत्‌ || 
स्थल-गुत्त (गड) + @कडियंड न [इक्षु 
छ्ण्ड | कवलःप्र्ेप के लिए खुला हुश्रा मुख 
(वव ७) श्चार पं [चार] जमीनर्मे 
चलना (प्राचा).1 नङिणी ली [नलिनी] 
जमीन म होनैवाला कमल का गा (कुमा) ~ 
भ्य वि [जञ] जमीन मे उत्पन्न होनेवाला 
(परण १; पउम १२, ३७) + यर वि 
[चर] १ जमीन पर चलनेवाला । २ जमीन 
पर चलनेवाला प॑चेन्दरिय ति्॑च प्रणी (जीव 
३; जी २०; श्रौप) । री, ररी (जीव ३) 1: 

थलय पुं [दे] मंडप, वृणादिरनिभित गृह (दे 
५, २५) 1 


थहिगा छरी [दे] मृतक-स्मारक, शव को 
थरृहिया † गाड़कर उस पर करिया जाता एक 


प्रकार का चच्रूतरा (स ७५६; ७५७) ।* 

थी ल्ली [स्थले] जल-शून्य भू-माग (कुमाः 
पाश्र) + श्वोडय पुं [“बोटक | पश्रु-विशेष 
(वव ७)।- 

थटी ञी [स्थली] ऊँची जमीन (उत्त ३०, 
१७; सुखं ३०; १७) 1८ 

थद्िया न्नी [दे. स्थाल्का | थलिया, चोदा 


पादअसहमहण्णयो 





थव सक [स्तु] स्तुति करना । वृ. थव॑त 


(नाट) 1 

थव देखो थय = स्तव (है २, ४६; सुपा 
2४६) 1. 

थव पुं [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) ।~ 

थव पुं [स्थपति] वर्धकि, वढई (दे २, 
२२) । 

थव्य वि [ स्तबकित | स्तनकवाला, युच्च 
युक्त (णाया १: १; श्रौप) । ` 

थवडह वि [द्‌] जाध फलाकर बैठा हभ 
(दे ५ २६) 1 

थवक्त पृं, [द्‌] थोक, समूह्‌, जत्या; (लब्मइ 
कुलवहुयुरए थवक्श्रो सयलसोक्लाणं' (बजा 
६६) । ` 

थवण देखो थयण (ज्राव २) । ~ 

थवणिया ल्ली [स्थापनिका] न्यास, जमा 
रखी हुई वस्तु; `कंल्नगौभुमालियथवणियन्रव- 
हारकूडसक्विजं' (सुपा २७५) | 

थवय प, [स्तवक] परल श्रादि का गच्छं (दे 
२, १०३; पाश्र) । ~ 

थविआश्री [दे] प्रसेविका, वीणाके श्रन्त 
मे लगाया जाता छोटा काष्-विशेष (दे २, 
२५) 1.“ 

थविय वि [स्थापित] स्यस्तः निहिति (भवि) 1- 

थविय वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की ग़हो 
वह, शाधित (सुपा ३४३) । ~ 


थिर वि [स्थविर] वृद्ध, बढा (षर्मवि 
१३४) । ~` 

थवी [दे] देखो थविआ (दे २, २५) ।` 

सल | वि [दे] विसतीणं (द ५२५) + 

थ्‌ पं, [दे] निलय, भ्राश्रय, स्थान (दे ५, 
२५) ~ 

थादेखोढठा। थाइ (भवि) भवि. थाहि 
(पि ५२४) । वकृ, थत (पउम १४, १३४; 
भवि) । संकृ. थाङण (हे ४, १६) + 

थाइ वि [स्थायिन्‌] रहनेवाला ! णी ज्ञी 
[°नी] वषं-वष परं प्रसव करनेवाली घोड़ी 
(राज) । 


थाल, भोजन करने का बरतन (पठम २०० , थागत्त न [दे] ज्ज के भीतर धसा हुभ्रा 


१६६) ।- 





पानी (सिरि ४, २५) 1~ 








थर-थाल 





थाण देवो ठाण हे ४, १६; विसे १८५६; 
उप धु ३३२) 1. 

थाणय न [स्थानक] भ्रालवाल, कियारी (दे 
५, २७} । ~ 

थाणय्रन [दे] १ चौकी, पहरा; “भयाणया 
भ्रडवि त्ति निविदां थाखयाई', त्रो बहुवो- 
लियाए रयणीए भाणायतिविद्रा तुरियतुरिय- 
मागया सवरपुरिसा' (स ५३७; ५४६९) । २ 
पं. चौकीदार, चौकौ करनेवाला श्रादमी, 
पह्रेद।र; पहायसमए य विसंसरिएसुं धाण- 
एस (स ५३७) 1: 

थाणिज् वि [द] गौरवितः, सम्मानित (दे 
४, ५) 1५ 

थाणीय वि [स्थानीय | स्थानापन्न (स ६६७) । 

थाणु षं [स्थाणु] १ महादेव, शिव (देर, 
७; कुमाः पश्र) । २ हूडा वृक्ष (गा२३२; 
पग्र); “दवदडढथागुसरिसं' (कुभ्र १०२) । 
३ खोला । ४ स्तम्भ (राज) 1 

थाणेसर न [स्थानेश्वर ] समुद्र के किनारे पर 
का एक शहर (उप ७२८ टी; सं १४८)। 

थाम वि [दे] विस्तीणं (दे ५, २५) ।` 

थामन [स्थामन्‌] १ बल, वीर्यः पराक्रम 
(हे ४२६७; ठा ३, १)। २वि. बल- 
युक्तं (निच ११) । “व वि [ “वत्‌ | बलवान्‌ 
(उत्त २) । ` 

थाम पंन [स्यामन्‌ ] १ बल । २ प्राणः "धा 
(?था) मो वा परिहायह यणणा (? गण- 
खण) षेहासु श्र भ्रस्तो (विड ६६४) ।*. 

थान [दे. स्थान] स्थान, जगह (संक्षि 
४७; स ४६; ७४३); सेवालियभूमितले 
फिल्लुसमाणा य थामथामम्मि' (सुर २, 
१०५) । ~“ 

थार पुं [द्‌] घन, मेव (दे ५, २७) । ~ 

थारुणय वि [थारुकिनि] देशविशेष में 
उत्पन्न । ल्जी. “णिया (भ्रौप)। देखो 
थरुगिण । ~. । 

थाङ पंन [स्थाल| बड़ी थलिया, भोजन 
करने कापातव्र दे, १२;भ॑त ५; उपधृ 
२५७) । - । 

थाइ वि [स्थारुकिन्‌ ] १ थालवाला । २ 
पु वानप्रस्थ का एक मेद (श्रौप) +~ 


थास ज्ञी [द्‌] धारा ( षड्‌)! - 


ाटी--ुद्वाय 


पाइअसदमहण्णवो 
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थारी ली [स्थारी ] पाक-पात्र' हंडी, बट्लोही 


(ज ३, १; सुपा ४८७) । पाग वि [पाक 


हंडीम पकाया हृश्रा (खा ३, १) ।- 

थाव सक [ स्थापय्‌ |] १ स्थिर करना! २ 
रखना । थावए (उत्त २, ३२) । 

थाकश्रा न्नी [स्थापत्या] दयारका-निवासी एक 
गृहस्थ ह्ली (णाया १,५) + “ुत्त पुं [पुत्र | 
स्थाप्या का पुत्र, एक जैन मूति (णाया १, 
५; भ्र॑त) ।- 

थाधण न [स्थापन] न्यास, श्राधान (स 
२१३) 1 ` 

यावय १. [स्थापक] समर्थं हेतु, स्वपक्ष- 
साधक हेतु (ढा ४, ३-पत्र २५४) । ~ 

थावर वि [स्थावर] १ स्थिर रहनैवाला । २ 
पु. एकेन्दरिय प्राणी, केवल स्पर्शे न्दियवाला-- 
पुथिवी, पानी श्रौर वनस्पति श्रादिका जीव 
(खा३,२; जी२)। ३ एकं विरेष-नाम, 
एक नौकर का नाम (उप २६७ टी) ५““काय 
प्‌, [काय] एकेन्दिय जीव ( ठा २, १) । 
णाम, “नाम न [नामन्‌] कमे-विशेष, 
स्थावरत्व-प्रा्षि का कारण-मूत॒ कमं (पंच 
३; सम ६७) 1 ` 

थासग [दे] कुदाल (आव टिप्पण--पत्र 
५६, १) । ` 

थासग ¬ पुं [स्थासक्र] १ दपण, श्रादशं, 

यास्य | शीशा (विपा १: २ पत्र २४) 1 
२ द्पणाके श्राकार का पात्रविशेष (भ्रौपः 
भ्रनुः णाया १, १यै)। ३ श्रश्च काभ्राभरण- 
विशेष (राज) । “` 

थाह पं [दे] १ स्थान, जगह। २ वि. 
श्रस्ताध, गंभीर जल-वाला।! ३ विस्तीणं 1 
४ दीर्घ, लम्बा (दे ५, ३०) । ~ 

थाह पुं [ स्थाघ ] याहः तला, गहराई 
का ्रस्त, सीमा (पप्र; विसे १३३२; णाया 
१, &; १४; से, ४०) 1 

थादहिअ पं [दे] श्रालाप, स्वर विशेष (सुपा 
१६) 1 ~ 

थि वि [स्थित] रहा हृश्रा (स २७०; विसे 
१०३५; भवि)! ~ 

यिद देखो ठिह्‌ (से २, १५; गउड) । 

भिदिणी जी [दे] छन्द-विशेष; `धिदिरिच्छंद- 
रासेण' (सम्मत्त १४१) । - 

५ 


थिपभ्रक [ तृष्‌ ] तृप्त होना, संतुष्ट होना । 
धिष (प्रप्र) । भवि. धिर्पिहिति (प्राप्र ८, 
२२टी)। संकृ. धिपिअ (प्रप्र ८, २२ 
टी) । `“ 

थिग्गल न [दे] १ भित्ति्वार, भीतमें किया 
` हृश्रा दरवाजा (दस ५५१, १५) । र फटे. 
फुट वल्ल मे किया जाता संघानः वज्ञ श्रादि 
के खंडित भाग मे लगाई जाती जोड (पर्ण 
१७; विसे १४३६९ टी) ।~. 

थिग्गच्छ पुन [दे] १ च्। २ गिरते के बाद 
दुरुस्त (ठीक) किया हृश्रा गृह-भाग (भ्राचा 
२, १, ६, २) 1. 

थिज्ञ देवो भेज = स्थैयं (सबोध ४६) 1 ` 

थिण्ण वि [स्त्यान] कठिन, जमा हृभ्रा (हे 


थिण्णवि [द्‌] १ स्नेह-रहित दथावाला। 
२ भ्रभिमानी, गव॑-युक्त (दे ४, ३०) । - 

थिन्नवि [दे] गवित, श्रभिमानी (पाम्र)) 

यिप्प देलो धिप । चिप्पद (हे ४, १३८) 1 

यिप्प रक [ वि+गङ. | गल जाना) 
यिप्पद्‌ (हे ४, १७५) । “ 

थिवुक पु" [स्तिवुक ] कन्द-विैष (मुख २६, 
६६) 1.“ 

थिम सक [स्तम्‌ ] श्रद्रं करना, गीला 
करना \ हेकृ. थिमिडं (राज) । 

थिमिअ वि [दे. स्तिमित] स्थिर, निश्ल 
दे ५, २७; से २, ४३; ८, ६१; णाया १, 
१; विपा १, १; परह १, ४ २, ५; भौपः 
सुज १; सूश्र १, ३, ४) 1 २ मन्थर, धीमा 
(पाञ्च) 1 

थिमिञअ पं, [स्तिमित | राजा श्रन्धकढृष्णि 
के एक पुत्र कानामं (श्रत ३)।८ 

थिम्म सक [स्तम्‌ ] १ रद्र करना। 

। शरक. श्राद्र' होना । थिम्मइ (प्राह १२०) ।- 

थिर वि [स्थिर] १ निश्चल, निष्कम्प (विपा 
१ १; सम ११६; शया१ः ८) २ 
निष्पन्न, संपन्न (दस ७: ३५) "णाम, 
नाम न [नामन्‌] कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से दन्त, ही रादि भ्रवयवो कौ स्थिरतौ 


भृवछिया न्ञी [गवलल्िका ] जन्तु-विशेष, 





सपं कौ एक जाति (जीव २) 1“ 


१, ७४; २, ६६; से २, ३०) । देखो थीण।` 


होती है (कम्म १, ४६; सम ६७) । 





थिरणाम वि [द्‌] चल-चित्त, चंचल-मनस्क 
दि ५, २७) 1८ 

थिरण्णेस वि [दे] श्रस्थिर, चंचल ( षड्‌ } 4 ` 

थिरसीस्ति [दे] ९ निर्मीकः निडर। २ 
निर्भर । ३ जिसने सिर पर कवच बँधाहो 
वह्‌ (दे ५ ३१) ~ 

थिरिम पुल्ली [स्थैयै ] स्थिरता (सण) 1. 

थिरीकण न [स्थिरीकरण] स्थिर करना, इद 
करना, जमाना (श्रा 8; रया ६९) 1“ 

थिह वि [दे] गुप्त (चउपन्न ° विवुवानंद) ।-^ 

थिल्कि ल्ली [दे] यान-विशेष--१ दो घोडे 
कीवबग्धी। २ दो खच्चरश्रादि से वाह्य यान 
(सृप्र २,२; ६२; णाया १, १ टी-्वर 
४३; श्रौप) 1. 

यिविथिव श्रक [ थिवश्िवाय्‌ ] “धिव-थिवः 
भ्रावाज करना । वकर. थिविथिवंत (विपा 
१, ७) ।-~ 


थिवुग ॥ पं [स्तिनुक ] जल-विन्दु ( विसे 
थिवुय | ७०४; ७०५; सम १४९) । “संकम 


पुं [संक्रम] कमे-रकृतियों का भ्रापस में 
संक्रमण-विशेष (पंचा ५) ।८ 

थीहु पुंञ्ञो [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६५ 
६६) 1... 

थिह पुं [स्तिभु] वनस्पति-विशेष (राज) । 

थीष्ली [दी] ल्ली, महिला, नारी, भ्रौरत 
(हे २, १३०. कुमाः प्रास ६५) 1“ 

थीण देखो धिण्ण (है १, ७४; दे १, ९१; 
कुमा; पप्र) “गिद्ध जी [गृद्धि] निह 
निद्रा-विशेष (ठा &; विसे २३४; उत्त ३३, 
५) ५ द्धि ल्ली [- शद्ध ] भ्रम निद्रा-विशेष 
(सम १५) + शद्धिय वि [द्विक] स्त्यानद्धि 
निद्रा वाला (विपे २३५) 1. 


। थु श्र. तिरस्कार-सूचक श्रव्यय (प्रति ८१) । ^ 


थुअ वि [स्तुत] जिसकी स्तुतिकी गरहौ 
वह, प्रशंसितं (दे ८, २७; घणः ५०; श्रजि 
१ ण) ।- 

थुअ देखो थुण । भुग्रइ (प्राक ६७) । “ 

थु खी [स्तुति] स्तव, युण-कीतेन (कुमा; 
चैत्य १; सुर १०, १०३) । ~" 

थुडवाय पुं [स्तुतिबाद्‌ | प्रशंसा-वचन (वेद्य 
७४४) । ~ 
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तिरस्कार करना, थृतंकारना, भ्रनादर के साथ 
निकालना । धुक्केद (वजा ४६) । संकृ, । 
शुक्किऊण (सुपा ३४६) 1. 

शुक्त न [धुत्कृत] शूक, कफ, खलार (दे ४, 
४१) 1. 

थुक्वार पं [थूटकार्‌] तिरस्कार (राय) 1“ | 

थुक्षार सक [ धूत्कारय्‌ ] तिरस्कार करना । 
कवकृ थुक्षारिञ्जमाण (पि ५६३) 1 


शुक्छिअ वि [दे] उन्नत, ऊँचा (दे ५, २८) ५ 


शुक्िअ वि [थूत्कृत] ूका हृभ्रा (दे ५२८; 
सुपां ३४६) 1 

थुड न [दे. स्थुड] बृक्ष का स्कन्ध; "चीरीउ 
करेऊण बद्धा ताण शृडेयः (सुपा ५८४ 
३६६) । ~ 

थुडंकिअय न [द] सेष-युक्त वचन (पाश्र) 1. 

शुदधकिअ न [दे] १ श्रत्प-कुपित मह का 
संकोच, थोडा गस्सा होनें से होता मंड का 
संकोच । २ मौन दपकी (दे ५ ३१) ।.. 


थुडदीर न [दे] चामर (दे ५, २८) 1 
शण सक [स्तु] स्तुति करना, यु-वर्णन 


॥ 


करना । थुणई (है ४, २४१) । कमं. युम्वड, | 





` धुणिजदइ (हे ४, २४२) । वह. थुण॑त 


(भवि) । क्वजृ. थुव्वेतः थुञ्रमाण (सुपा । 


८णः सुर ४, ६६; स ७०१) । संकृ. थोऊण 
(काल) । देक. थोत्तु (गखि १०८७५) । 
कृ, थुव्व, थोअन्व (मवि; चैत्य ३४; से 
७१०) । ~ 

धुणण न [स्तवन] युण-कीत॑न, स्तुति (सुपा 
३७) 1. 

शुणिर वि [स्तोतृ] स्तुति करनेवाला (काल) 1 


थुस्थुक्ारिय वि [अुथुत्कछारित] शतकारा 
हृश्रा, तिरस्कृतं, भपमानित (भवि) । ~^ 
थुथुक्रार पं [थुथुत्कार | तिरस्कार (प्रयौ 


८१) । ~ 


- धृष 


| थे वि [स्थेय] १ रहने योग्य \ २ नो रह 





शुरुणुद्धणय न [दे] शय्या, विदौना (दे ५, | 


र्‌ घ ) | “ 


पाइअसदमहण्णवो 
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थुक धक [-थूत्‌ + छ] १ शूकना । २ सक. ¦ शुदं नि [दे] परिर्वातिति, बदला हृप्ा (दे ५, | 


२७) 1 | 
थु वि [स्थ] मो (हे २, € €; प्रामा) 1. 


थु वि [स्थूल] मोटा, तगड़ा । न्नी. "डी 
(पिंड ४२६) 1... 

शु देखो थुण । शुवद्‌ (प्राकृ ६७) 1“ 

थुबअ वि [स्तावक] स्तुति करनेवाला (हे 
१, ७५) ।-८ 


थुवण न [स्तवन] स्तुति, स्तव (कुप्र ३५१) 1..| 


सभवत । देलो थु । ~ 

थू श्र. निन्दा-सूचकं भ्रव्यय; श्रु निल्लजो 
लोभ्रो' (हे २, २००; कुमा) । >. 

थूण प, [द्‌] श्र, घोड़ा (दे ५» २६) 1 

थूण देलो तेण = स्तेन (द २, १४७) 1... 

थूणा न्नी [ स्थूणा } खम्भा, खटी (षड्‌ ; 
पर्ण १५) 1... 

थूुणाग पू, [स्थूणाक ] सन्निवेश-विशेष, ्राम- 
विशेष (रावम) 1 

थूथु भ्र [दे] इणा-सूचक भ्रग्यय (चंड) । ~ 

थूभ पृ, [स्तूप] शहा, टेल, दृह, स्मृति स्तम्म 
(विसे ६६८; सुपा २०६; कुप्र १६५; भ्राचा 
२, १ २) {~ 

धूभिया } ङी [स्तूपिका] १ छोटा स्तूप | 

धूभियागा ¬ (ग्रौव ४३६; प्रौप) । २ घोटा 
शिखर (सम १३७) 1.८ 

थूरी ली [दे] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे 
भ्र, २८) । ~ 

थरु देलो थुद्ध (पश्र; पउम १४, ११३; 
उवा) "मह्‌ पु [-भद्र| एक सुप्रसिद्ध जेन । 
महूषि (हे १, २५५; पडि) 1 | 


धूलघोण प्‌, [दे] सुकर, वराह (दे ५,२६) । 
शुण्ण वि [दे] हर, श्रभिमानी (दे ५, २७) | थूव 
धुत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तुतति-पाठ (मवि) । 


} देखो थूभ (दे७, ४०; सुर १, 

५८) । 

थु प [दे] १ प्रासादका शिखर (दे ५, 
३२; पाभ्र)। २ चातक पक्षी । ३ वल्मीक, 
दीमक (दे ५, ३२)।२. | 


सकता हो । ३ पुं. फैसला करनेवाला, न्याया- 





धीश (हे ४, २६७) । ~“ 


शुम पु" [दे] षट-कुटी, तद्र, वल्ल-गृहु, कपड़- ¦ येज न [स्थेये | स्थिरता (विते १४) 1 | 


कोट, खेमा (दे ५, २८) । ~ 


| येऽन देखो थेअ (वव ३) । 


ेण प्‌, [स्तेन] चोर, तस्कर (हे १,१४७) 1. 

थेणि्धिअ वि [दे] १ हृत, छीना हुभ्रा। २ 
मीत, डरा ह्भ्रा (दे ५ ३२) 1. 

थेष्प देखो थिप्प । पेप्यदह (पि २०७; संक्षि 

३४) । ~.“ 

थेर वि [स्वविर] १ वृद्ध, बढ़ा (हे १,१६६। 
२, ८६; भग €, ३३) । २ पुं. जैन साधु 
(भरोघ १७; कष्प).+"कप्प पुं [“कल्प ] १ 
जैन मुनियों का प्राचार-विशेष, गच्छ मे रहने- 
वाते जैन मुनियों का धरनुष्ठान । २ भ्राचार- 
विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (ठा ३, ४ भरो 
६७ ०)."कप्पिय पुं [कल्पिक] भ्राचार- 
विशेष का भ्राश्रय करनेवाला, गच्छ मे रहने- 
वाला जैन मनि (पव ७०)-3“ भूमि ची 
[भूमि] स्थविर का पद(ढा३, २) ॥५ 
"वदि वि [गवि] १ जैन मनियों का 
सभह । २ क्रम से जैन प्ुनि-गणके चिका 
प्रतिपादक ग्र॑थ-विशेष (णंदि; कप्प) । < 

थेर पुः [दे. स्थविर ] ब्रह्मा, विधाता (दे ५, 
२६; पाम्म) 1.“ 

थेरसण न [दे. स्थविरासन] प्र, कमल 
(दे ५, २६) । ~ 

थेरिअ न [स्थेय] स्थिरता (कुमा) 1. 

धेरिया } ज्ञी [स्थविर] १ बुद्धा, बरढिया 

थेरी + (पश्र;श्रोष २१ टी)। २ जैन 
साध्वी (कप्प) 1. 

थेरोखण न [दे स्थविरासन ]भरम्बुन, कमल, 
पद्म (षड्‌ ) 1 ~ 

थेव पृ, [दे] बिन्दु (दे ५०२९; पाप्र; षड्‌ ) । - 

थेव देखो थोव (हे २, १२५; पाञ्च; सुर १, 
१८१) ५ 'काछिय वि [कालिक] भ्रत्य 
काल तक रहनेवाला (सुपा ३७५) ~ 


| थेवरिअ न [दे] जन्म-समय मँ बजाया जाता 


वाद्य (दे ५, २६) 
थोअ देखो थोव (हे २, १२५; गा ४६; गडः 
संक्षि १) 


। थो पुं [दे] १ रजक, घोबी । २ मूलक, 


, भला, कन्द-विशेष (दे ५, ३२) । ~ 


| रा 1 देखो थुण ।- 


थाऊण 


थग पू [दे] कन्द-विशेष (श्रा२०; जी ६) ।९८ थोक देखो थोक्त (प्राङ्‌ ३८) । ‹. 


थोक्छं 


थोग | देवो थोब (दे२, १२५; जो १). 


थोडेरु्य- दंड 
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थोटेरुय देखो घाडेरूय (उप ७२८ टी) ।\~ | 


थोणा देलो थूणा (हे १, १२५) 1“ 

थोत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तव (दे २, ४५; 
सुपा २६६) । 

थोत्तं, देखो थुण 1“ 

थोभ ) 

थोभय 


निरर्थक श्रव्यय का प्रयोग; 'उय- 


| थोरवि [दे] कम से विस्तीणं भ्रय च गोल 
पुं [स्तोभ, क| "च, वेः श्रादि | 





वद्कारा हत्ति य श्रकारणा थोभया हंति (बृह 
१; विसे ६&& टी) ।.` 


थोर देखो थु (हे १, २५५; २० ६€; पडम 
२० १९६; से १०, ४२)॥- 


(दे ५, ३०; वज्जा ३६) । 





थोख पु [दे] वज्ञ का एक देश (दे ५,३०) ।\1 


थोव | वि [स्तोक] १ भ्रत्य, थोड़ा (हे 

थोवाग ! २ १२५; उव; श्रा २७; श्रोष 
२५६; विसे ३०३०) । २ पु. समयका एक 
परिमाण (ढा २, ३; भग) 1 

थोह्‌ न [दे] बल, पराक्रम (दे ५, ३०) । 

थोर पंछी [दे] वनस्पति-विशेष, शुहर का 
पेड, सेहुंड (सुपा २०३) । नली, “री (उप 
१०३१ टी; जी १०; धमं ३) 1 


॥ इर सिरिपाइअसदहमहण्णवम्मि थयाराइस दृसंकलणो 


द्‌ प, [दे] दन्त स्थानीय व्य्जन-वणं विशेष 
(प्रापः प्रामा) 1“ 

द्अच्छर १, [दे] ग्रम-स्वामी, गाव का 
भ्रधिपति (दे ५, ३६) 1.“ 

द्अरी ली [दे] सुरा, मदिरा, दारू (दे ५, 
३४) । ~“ 

दह ल्ली [हति | मशक, चमं-निरमित जलपात्र 
(ग्रो ३८) 1 ^ 

दृ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) । ~ 

दङअ पूंजी [तिका | मशक, चम॑-नि्मित 
जलपात्र, चमडेका बना हभ्रा वह थेला 
जिसमे पानी मरकर लाते हैः “ददएण 
वत्थिणा वा' (पिंड ४२) । न्नी. आ (शगु 
१५२, पिडा १४} 1८ 

दअ वि [द्यित ] १ श्रिय, ्ेम-पात्रः 
भजामो वरकामिणीददभो' (सुर १, १८३) । 
२ श्रमी, वान्छितः भम्हाण मणोददयं 
दंसणमवि दुल्लहं मन्ते" (सुर ३, २३८) 


चउन्वीसदमो तरंगो समनत्तो ॥ 


द्‌ 


द्इश्च पुं [देय] दानव, भषुर (दै १, १५१; 
कुमाः पार) + शुर पुं [शुर] शुक 
शुक्राचायं (पार) ।- 

द्इन्न न [देन्य] दीनता, गरीवपन, गरीबी 
दहे १, १५१) 1 

द्वव पून [ दैव ] दैव, भाग्य, श्रष्ट, परार्ध, 
पुवं-कृतकमं (हे १, १५३; कुमाः महा; 
पठम २८, ६०); श्रवा कुविभ्रो ददइवो 
पुरिसं कि दणड लउडेण' (सुर ८» ३४) । 
“ज्ञ, “ण्णु षं, [ज्ञ] ज्योतिषी, ज्योतिः- 


शाच्न का विद्वान्‌ (हे २, ८३; षड ) । देवो | 


देव = दैव । ~ 


दवय न [देवत | देव, देवता (परह २, १; | 


दे १, १५१; कुमा) । ` 
दइविग वि [देषिक] देव.संबन्धी, दिव्य, 
उत्तम (स ५०६) 1-.. 


द्इव्व देखो दृद्व (हे १, १५३; २, &€; 


कुमाः पडम ६३, ४) 1. 


३ पुं. पति, स्वामी, भर्ता (पा्र; कुमा) ध द्उत्ति (शौ) भ्र [द्राग्‌ ] शीघ्र, जल्दी 


श्यम वि [“तम] १ भ्रव्यन्त प्रिय । रपु, 
पति, भर्ता (पडम ७७, ६२) । ~“ 

ददभाल्ली [दयिता] ज्ञी, त्रिया, पलनी 
(कमा; महाः सुर ४, १२९) 1 





(प्राक ६५)। 
दृउदर } न [दकोद्र] रोग-विशेष, 
दओद्र । जलोदर, पानी से पेट का फूलना 

(खाया १, १३; विपा १, १) 1 ~ 


| दओभास पं, [द्काबभास] लवर-समुदर 
मे स्थित वेलंधर-नागराज का एक भ्रावास- 
पव॑त (इक) ॥ ५. 
दंडा देखो दाढा ( नाट--मालती ५६) ।... 
| दंडि वि [दंष्िन्‌] बड़े दांतपाला, हिसकं 
जन्तु ( नाट-वेणी २४) ।*. 
| दंड सक [ दण्डय्‌ | सजा करना, निग्रह 
| करना । कवक. दंडिज्ंत (प्रसू ६६) ~~ 
| दंड पुं [दण्ड] १ जीव-हिसा, प्राण-नाश 
(सम णाया १, १; डा १) २ भ्रपराधी 
को श्रपराघ के श्रनुसार शारीरिक याभ्रारथिक 
। दणड, सजाः निग्रह, दमन (ठा ३, ३; प्रासू 
६३; हे १, १२७) 1 ३ लाठी, यष्टि (उप 
५३० टी; प्रास ७४)। ४ दुःखजनक, 
परिताप-जनक (प्राचा) । ५ मन, वचन श्रौर 
शरीर का श्रशुभ व्यापार (उत्त १६; दं 
४६) । ६ छन्द-विशेष (पिग) । ७ एक जैन 
| उपासक का नाम (संधा ६१) र पुन. 
परिमारा-विशेष, १६२ श्र॑गुल का एक नाप 
(इक) । € भ्राज्ञा (ढा ५, ३) 1 १० पुन, 
सैन्य, लश्कर, फौज (परह १:६४; ढा ५,३) 1 ~ 
“अछ पुं [ “कर्‌ | छन्द-विशेष (पिग)+“जुजमं 
न [युद्ध] यष्टियुदढ (भ्राचा)!. णायग पु 
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दंड--दंतिदिअ 





[नायक] १ दरड-दाता, त दंडण न [दण्डन] दर्ड-करश, शिक्षा (ष | चरति भीरा ( 


कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियत 
सैन्य का नायक (परह १, ४, श्रौपः कप्पः 
णाया १, १) 'णीड छी [नीति] नीति- 
विशेष, श्रनुशासन (ठा ६)+ “पट पुं [-पथ] 


मागं-विशेष, सीधा मागं (सूश्र १, १३) । 


"पासि पुं [काश्िन्‌, 'कशिन्‌| १ दर्ड 


दाता । २ कोतवाल (राजः; श्वा २७) ।| 


"पुण न [प्रोञ्छनक | दण्डाकार डू 
(जं भ)-+ "भीवि “मीः दण्डसे इरनै- 
वाला, दणएड-भीरु श्राचा).। “छत्तिद वि 
[शात ] दणड लेनेवाला (वव १.५ "वद्‌ पुं 
[“पति ] सेनानी, सेनापति (सुषा ३२३) । 
'्वासिग, ्वासिय पुं [दाण्डवाःशकर| 
कोतवाल (कुप्र १५५; सं २६५; उप १०३१ 
टी) श्वीःरय पु [श्वीये] राजा भरत के 
वंश का एक राजाः जिसको भ्रादशं-गृह मे 
केवलज्ञान उन्न हूभ्राथा (ठा ८)4 "रास 
पुं [यास] एक प्रकार कानाच (कप्पू)। 
इय वि [ ग्रत] दएड की तरह लम्बा 
(कसः भ्रौप).. भयद््य पि [यतिक] 
पैरको दण्ड की तरह लम्बा कफैलानेवाला 
(श्रौप; कस. ठा ५, १) भरक्िग पुं 
[भरक्षिक] दण्डधारो प्रतीहार (निचरु €) । 
रण्णन [ रण्य] दक्षिण भारत का एक 
प्रसिद्ध जंगल (पउम ४१; १; ७९, ५). 
भसणिश् वि [¶रसनिक] दणड की तरह 
पैर फैला कर बेठनेवाला (कस) । देखो 
दंडग, दंडय ¦ ~ 


दंड पुं [दण्ड] ? दण्ड-नायकः सेनापति (वव 
१) । २ उवाल, उफानः "उसिणोदगं तिददडुक्ष- 


लियं फासुग्रजलंति जई कप्यं' (पव १३६५ | 


पिंड १८; परिचार २५७) । ~` 


दंडग ) ५, [ दण्डक] १ कणं.कुरुडल नगर 
दंडय । का एक राजा (पडम १, १६)। 


२ दर्डाकार वाक्य-पद्धति, म्रन्थांश-विशेष 
(राज) । ३ मव्रनपति श्रादि चौबीस दरडक, 
पद-विशेष ( दं १)। ४ न. दक्षिणा भारत 
का एक प्रसिद्ध जंगल (पउम ३९; २५). 
“गिरि पुं [“गिरि] पवंत-विशेष (पम ४२, 
१४) । देलो दंड (उप ८&१; बृह १; सूम्र 
२, २; पठम ४०; १३) ।.. 





२,२, ८२; ८३) 1५ 

दंडपास्तिग प, [दाण्डपारिक] कोतवाल 
(मोह १२७) ।~ 

दंडलइअ वि [[दण्डटातिकर | दरुड लेनेवाला, 
भ्रपराधी (वव १) 1. 

दंडावण न [दण्डन] सजा कराना, निग्रह 
कराना (श्रा १४) 1. 

दंडाविअ वि [दण्डित | जिसको दर्ड दिलाया 
गया हौ वह्‌ (म्नोघ ५६७ टी) 1; 

दंडि वि [दण्डिन्‌] १ दरुड-गुक्त। २ष्‌. 


दरडधारी प्रतीहार, दरवान (कुमा; जं ३) । 


दंडि° देलो दंडी (कुप्र ४४) ।५. 
दंड ष्‌, [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव 
२६८)। २ राज कुलानुगत पुरुष (पव ६ १)। 


३ दारडपाशिकः कोतवाल (घमंसं ५६६ ) 1\| 


दंडिअ वि [दण्डित] जिसको सजा दी गई 
हो वह्‌, कैदी (सुपा ४६२) 1 

दंडअ वि [दण्डिक] १ दरएडवाला। रपुं. 
राजा, नृप (वव ४)} ३ दणएड-दाता, भ्रपराध- 
विचार-कर्ता (वव १) 1. 

दंड छी [दे | लेख पर लगाई जाती रान- 
मद्रा, ठप्पा, मोहर (बृह १) 1 


देडक्रिअवि [दे] श्रपमानित, ४ 


समाणो तमवदरेण नीरोड' (उप ६४८ टै) 1 

दँडि्णी खी [ दे.दण्डिनी | रानी, राज-पल्नौ 
(पिंड ५००) । 

दंडिम वि [दण्डिम] १ दणड से निवृत्त । 
२ न. सजा करके वसूल किया हरा द्रव्य 
(णाया १, १--पत्र ३७) ।- 

दंडीष्ची [दे] १ सूत्र-कनक । २ साँधाह्श्रा 
वघ्न-युगम (दे ५, ३३) । ३ सौधा हृश्रा जीरं 
वघ (णाया १, १६ पत्र १६६; परह १, 
३--पत्र ५३) 1\. 


| दंतवि [ ददत्‌ | दान कर्ता, दाता (पिड 


५६८) ५.८ 
दंत पुं [दान्त] दो उपवास, बेला (संबो 
१८) 1 ~ 
दंत वि [दान्त] दो उपवास (संबोध ५८) ।* 
दंत पुं [दे] पवेत का एक देश (दे ५, ३३) 1 


चरंति धीरा (प्रासू १६५) । २ जितेन्द्रिय 
(राया १, १४; दस्र १०) 1... 

दंत पुं [दन्न] दत, दशन (कुमाः कष्पु) > ` 
"कुंडी ली [टी ] दंष्रा, दाढ (तदु) 4 "च्छं 
पुं [“च्छद्‌] श्रोष्ठ, प्रोठ, होठ (पाग्र) । 
धाव्रण न [धावन] १ दति साफ करना, 
दतवन करना । २र्दात साफ करने का कष्ठ, 
दतवन (परह २.४; निचरू ३). “पक्खाख्ण 
न [श्रक्षाछन] वही पूर्वोक्त ग्रथं (सृप्र १, 
४,र)॥"पाचन [पात्र] दतकाबनाहृभरा 
पात्र (श्रावा २,६.१)। श्वुर्‌ न [पुर्‌] नगर 
विशेष (वव १). टोयण न [श्रघावन] 
देखो श्धावण (दस्त ३)4 पमा पुं [माल] 
वृक्ष-विशेष (जं २)~। शवक् पुं [वक्र] 
दन्तुर नगर का एक राजा (वव १)। 
"वलदियां ची ['वदभिका | उद्रान-विशेष 
(स ७०)..1 धाणिज्ञ न [वाणिज्य] 
हाथी-दात वगैरह दात का व्यापार (धमं २)।.. 
भर पुं [“कार]दःत का काम करनेवाला 
शिल्पी (परण १) । 

देतकरार पुं [दन्तश्ार] दाति बननिवाला 
शिल्पी (अ्रणु १४६) । 

द॑तक्कंडी ल्ली [दन्तङ्कण्डी] दाद दष (तंदु 
४१) 1 ~ 

` द॑तवक् पुं [दान्तवाक्य] चक्रवर्ती राजा 
(सूर १,६,२२)।- 

दंतवण न [दे. दन्तपवन | १ दन्त-शुदधि । २ 
दतवन, दांत साफ करने का काष्ट (दे २, १२; 
ठा £--पत्र ४६०; उवा; पव ४) 1 
दंतवण्ण पंन [दे. दन्तपव्रन | दतवन (दस 
३, £) ~~ 

द॑तसोहण न [दन्तशोधन] दतवन (उत्त 
१६. २७) 1. 

दंताङ पुं्ली [दे] शच्ल-विशेष, घास काटने 
का हथियार (सुपा ५२६) । घ्नी, "छी 
(कम्म १, ३६) 1 ~ । 

दंति पुं [दन्तिन्‌] १ हस्ती, हायौ (पश्र) । 
२ पर्वंत-विशेष (पठम १५, €) 1 

दंतिअ पुं [दे] शशक, खलरगोश, खरहा (दे 

 #? ३४) 1. 


दंत वि [दान्त] १ जिसका दमन कियागया | द॑तिंदिअ वि [दान्तेन्दरिय] जितेन्दियः 


हो वहः वश मे किया हुश्राः श्द॑तेण चित्तेण 





इन्दरिय-निग्रही (श्रो ४६ भा) ।. 


दंतिक्त--द्क्खिणा 


पादञअसहमहण्णबो 


४९२ 





दंतिच् न [दे] 111 का श्राट (बृह १) ॥ 

दंतिक्षग न [द्‌] मांस (धमंसं ९९१) ।~. 

दंतिया खरी [दन्तिका] एक वृक्ष-विशेष, बडी 
सतावर (पररा १- पत्र ३२) ।“ 

दंती ल्ली [दन्ती] स्वनाम-ख्यात वृक्ष (परण 
१--पत्र ३६) ।. 

दृतुक्खलिय प, [इन्तोलूखछि क़] तापस- 
विशेष, जो दार्तोसेही ब्रीहि या धान वगैरह 
को निस्तुष कर खते है (निर १, ३) ।: 

दंतुर वि [दन्तुर] उन्नत दोँतवाला, जिसके 
दत उभड-खाबड हो । २ ऊंचा-नीचा स्थानः; 
विषम स्थान (दे २, ७७) । ४ भ्रगि श्राया 
ह्श्रा, भ्रागे निकल श्राया हभ्रा (कपू) । + 

द॑तुरिय वि [दन्धुरित | ऊपर देखो, 'विचित्त- 
पासायपंतिदंतुरियं' (उप ६०३१ टी; सुपा 
२०० ) | ५.“ 

दंदपु [द्रन्द्र] १ व्याकरण-प्रसिद्ध उभयपद- 
प्रधान समास (प्रु) । २ न. परस्पर-विर्द्ध 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख प्रादि युगम । ३ कलह, 


क्लेश । ४ युद्ध, संग्राम (सुपा १४७}; कुमा) ।` 


द॑पड्‌ पुव, [दम्पति] खी-पुष युगल--जोडा, 
पति-पत्नी; ति दंपरईउ तह तह धम्मम्मि 
समूजमा निच्चं" (सिरि २४८) 

दंभ पुं [दम्भ] १ माया, कपट (हे १, 
१२७) । २ छन्द-विशेष (विग) । ३ ठगाई, 
वल्चना (पव २) । ~ 

दंमग वि [दम्भक] दम्भी, पाखंडी, ठग, धूत; 
ष्द॑भगो त्ति निन्भच्छिप्रो' (सुख २, १७) । 


द॑ भोलि पं [द्म्भोिः] वज्र (कुप्र २७०) 1 


दंस सक [ दय्‌ ] दिखलाना, बतलाना । 
दंसइ (हे ४,३२; महा) ) वङृ.दंसंत, द॑सित; 
दसत (भगः सुपा &र; श्नमि १८४) । 
कवक. दंसिज्ंत (सुर २, १६९) । संकृ. 
दंसिअ (नाट) । क. दंसियन्व (सुपा 
४५४) 1 

दंस सक [ दंश्‌ | काटना, दति से काटना । 
दंसइ (नाट--साहित्य ७३) । दंसंतु (प्राचा) । 
वकृ, द॑समाण (प्राचा) । ~ 

दंस पुं [दंश] १ अंस, बड़ा मच्छड (भगः; 


भ्राचा) । २ दन्त-क्षत, सपं याभ्रन्य किसी | 


विषेले कीड़े से काटा दहृभ्रा घाव (हे १, 
२६० टि) 1 ^ 





-~ 





दंस पुं [दशे] सम्यक्त्व, तरव-्रद्धा (श्रावम)। 


दंसग वि [दशक ] दिखलानेवाला (स ४८१) । - 


दंसण पुन [दशन] १ श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पुष्क १२४; स्वप्न २६) । २ चक्षु, नेत्रः 
भ्ल (से १, १७) । ३ सम्यक्त्व, तत्त्व- 
श्रद्धा(ठला १; ५.३)। ४ सामान्यज्ञनः 
मजं सामन्नग्गहणं दंसणमेप्रं' (सम्म ५५) 
५ मत, धमं । ६ शाल्ल-विशेष (ठा ७; ८ः 
पंचा १२) “मोह न [मोह ] तत्व-धरदा 
का प्रतिबन्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४) \ 
“मोहणिज्ञ न [मोहनीय] कर्म-विशेष 
(खा २, #; भग) 4८ वस्म न [वरण] 
कर्म-विशेष, सानान्य-ज्ञान का भ्रावरक कर्मं 
(ढा €)“ भृवरणिज्ञ न [ (वरणीय |] 
पर्वोक्तं ही श्रथ (सम १५) । देखो दस्सिण । 

दंसणन [दशन] दतिसे काटना (से १, 
१७) ।९.८ 

दंसणि वि [दशेनिन्‌] १ कसी घमं का 
श्रनुयायो (सुपा ४६६) । २ दाशंनिक, दशंन- 
शाछ्न का जानकार (कृप्र २६; कुम्मा २१) । 
३ तत्व-श्रदवाचु (रसु) ।८ 

दंसणिभा ल्ली [दरनिका ] दशन, श्रवलोकनः 
"चंदमूरदंघणिया' (ग्नौपः णाया १ ?) ।.८ 

दंसणिज वि [ दशैनीय ] देखने योग्य, 

दंसणीञअ 1 दशंन-योग्य (सश्र २, ७; श्रभि 
६८; महा) । ^ 

दसा सक [ दरोय्‌ ] दिखलाना । दंसवेद 
(प्रक ७१) ।\८ 

देसावण न [दशन ] दिखाना (उप २११ द) 1. 

दंसाविअ वि [ द्रित्त | दिखलाया हृत्रा 
(सुपा ३८६) 1 

दंसि वि [दशिन्‌] देनेवाला (्राचा; कुप 
४१; दं २३) 1 


दंसिअ वि [दशित | दिखलाया हुश्ना (षाश्र) | 


दंसिअ | 

दंसित । क 

दसि | देखो दंस = दरशंय्‌ । 

द॑ंसियव्व । 

दक्त वि [दष्ट] जो दौतसेकाट गयाहो वह 
( षड्‌ ) 1 


(कः 





दक्ख सक [श्‌ ] देखना, भ्रवलोकन करना । 
दक्लामि, दक्छिमो (भ्रमि ११६; विक्र 


२७) । प्रयो. दक्वावद (पि ५५४) । 
कर्म॑, दीसइ (उव) । कवक. दिस्समाण, 
दीसंत, दीसमाण जराव ५; गा ७३; 
नाट--चैत ७१) सहृ. दक्खु, दटदु, 
द्टूढजाण, दट्‌टु, द्टृट्रग, दट्‌ दरणं, 
दिस्स, दिस्सं, दिस्सा (कप्प; षड्‌ ; कुमा; 
महा; पि ५८५; सूम्र १, ३, २,१; पि 
३३४) । दिक. द्‌ टु, कुमा) । छ. दड़त्व, 
दिट्रव्व (महाः उत्तर १०७) ।“ 

दक्ख सक [ दशय्‌ `] दिखलाना, "सोवि हृ 
दक्ख वहुकोउयमंततंताईं (सुपा २३२) 1“ 

दक्ख वि [दक्ष्‌] १ निपुण, चतुर, होशियार 
(कप्पः सुषा रन; श्रा २८)।२ पु. भूता- 
नन्द नामक इन्द्र के पदाति-सैन्य का श्रधिपति 
देव (ठा ५, १; इक) । ३ भगव्रान्‌ मुनिमुत्रत- 
स्वामी का एक पौत्र (पडम २१, २७) 1८ 

दक्ख देखो दक्खा (षउम ५३, ७६; कुमा) 1" 

दक्खज्ञ षु" [द्‌] गृघ्र, गोध, पक्ि-विशेष 
दे ५, ३४) ।८ 

दक्खण न [द्रोन ] १ भ्रवलोकन, निरीक्षण । 
२वि. देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा) । ८ 

दक्खव सक [ दशय `| दिखलाना, बतलाना । 
दक्खवइ (हे ४, ३२) 1“ 

दक्खविअ वि [दशित] दिखलाया हुमा 
(पाश्र; कुमा) 1८ 

दक्खान्ञी [द्राक्षा] १ वलत्ली-विशेषः दाख 
या श्रंगूर का पेड। २ फल-विशेष, दाख, भ्र॑श्रूर 
(क्प्पु; सुपा २६७; ५३६) 1“ 

दक्लायगी ल्ली [दाक्नायी| गौरी, शिव- 
पत्नौ (पाग्न) 1“ 

दक्लिणवि [दक्षिण] १ दक्षिण दिशामें 
स्थिति (सुर ३, १८; गउड) । २ निपुण, 
चतुर प्रामा)। ३ हितकर, श्रनुकूल । ४ 
भ्रपसव्यः कामेतर, दाहिना (कुमाः; ग्रौप) 1 
"पच्छिमा ल्ली [पश्चिमा] दक्षिण श्रौर 
परश्विमके बीचकोी दिशा, नेक्रत कोण 
(भ्रावम) "पुञ्जा छ्लो [पूर्वा | श्रग्नि-कोणा 
(चंद १) । देखो दाहिण । 

दक्खिणत्त वि [दक्षिणाय] दक्षिण दिशा 
मे उत्पन्न (राज) ।८ 

दक्खिगान्ञी [दक्षिणा] १ दक्षिण दिशा 
(जो १) । २ दक्षिण देश (कप्पू) । ३ धम- 
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कर्मे फा पारितोषिक, दान, भेट (कप्पूः सूम्र | 
२, ५)५ "कंखि वि [“काङ्िक्षन्‌ ] दक्षिणा 
का भमिलाषी (पठम ३०, ६३).4 “यण 
न [श्यन्‌] १ सूयं का दक्षिण दिशा में 
गमन। २ कक की संक्रान्ति से घनकीं 
संक्रान्ति तकके छः मासका काल (जो 
१)५८ "वध, "वह प, ['पथ] दक्षिण देश 
(कप्पु; १४२ टी) 

दक्खिणापुव्बा देखो द्क्खिण-पुव्वा (पव 
१०६) 1 <“ 

दकिखिणिह् वि [दाक्षिणात्य ] दक्षिण दिशा 
मे उत्पन्न या स्थित (सम १००; पड्म ६, 
१५६) । ~“ 

द्क्खिणेय वि [दाक्षिणिय ] जिसको दक्षिणा 
दी जाती हो वह्‌ (विसे ३२७१) 1“ । 

दक्खिण्ण } न [ दाक्षिण्य ] १ मलाहजा, 

द्क््खिन्न | मुरव्वत; “दक्णिरणेण वि एतौ 
सुहग्र सुहावेसि श्रम्ह हिभ्रश्ाई' (गा ८५; स्वप्न 
६८) । २ उदारता, प्रौदार्यं । ३ सरलता, 
मादव (सुर १, ६५; २, ६२; प्रास ८)। 
४ श्रनुकूलता (दंस २) 1 

द्क्खिय वि [दर्शित ] दिखलाया हृश्रा (मवि)! | 

दक्खु देखो दक्ख = टश ।-“ 


दक्खु देखो दक्ख = दक्ष (सूग्र १, २, ३)। 


द्क्खुवि [पश्य, द्र] १ देखनेवाला । २ 
पुं, सर्वज्ञ, जिन-देव (सूश्र १ २, ३) 1 

दक्खु वि [दृष्ट्‌] १ विलोकिति। २ पु 
सवंज्ञ, जिन-देव (सृप्र १, २, ३) 1 

द्ग न [दक] १ पानी, जल (सं ५९१; दं ३४ | 
कप्य) । २ पुं, शरहु-विशेष, म्रहापिष्ठायक देव- । 
विशेष (ठा २, ३) ¦ ३ लवण-समुद्र मे स्थित 
एक श्रावास पव॑त (सम ९८)+ "गन्म पुं 
[शभे] श्रभ्र, बादल (खा ४, ५४) “तुंड 
पृ, [तुण्ड ] पक्षि-विशेष (परह १, १) । 
"पचवन्न पृ, ["पञ्चवणे ] ज्योतिष्क देव- 
विशेष, एक ग्रहका नाम (ठार, ३) ॥ 
"पासाय पृ, [श्रासाद्‌] स्फटिक रत्न का 
बना दुभा महल (जं १) "पिप्पली नली 
[°पिप्पटी ] वनस्पति-विशेष (परण १) । 
"भास पं, [मास] वेलन्धर नागराज का 
एक श्रावास-पवंत (सम ७३).॥८ (मंचग प, 


| 





[°मक्वक ] स्फटिक रत्न का मञ्च (जं १) 1. द्डवड भूं [दे] १ वाटी, दर, श्रवस्कन्द (दे 
म्मंडव प्‌, [मण्डप] १ मरडप-विशेष, | ५,३५; हे ४४२२; भवि) 1 २ शीघ्र, जल्दी 


जिसमे पानी दपकता हो (परह २, ५) 1 
२ स्फटिक रत्नका वनाया हन्ना मरडप 
(जं १) "मह्या, “मद्र ज्ञी [मृत्तिका 
१ पानीवाली भिद (बृह ४; पडि)। २ 
कला-विशेष (जं २)./ रक्खस पुं [राक्षस] 
जल-मानुष के भ्राकार का जंतु-विशेष (सूम्र 
१, ७} + °य पुन [[ रजस्‌ ] उदक-बिन्दु, 
जल-कणिका (कप्य) )“ श्वण्ण पं [वणे] 
ज्योतिष्क ग्रह-विरोष (सुज्ज २०) “वार, 
वारय पुं [वारक] पानीका चयोटा धड़ा 
(रायः णाया १, २)-+°सीम पुं [“सीमन्‌] 
वेलंघर नागराज का एकं भ्रावास-पवंत 
(राज) । ~ 

दगन [दक्र] स्फटिक रल (राय ७५) 1. 
सोयरिअ वि [श्शौकरिक] संख्य मत 
का श्रनुयायी (पिंड ३१४) 1“ 

दश्वा देवो दा ।-८ 

दच्छ देखो दक्ख = हश्‌। मवि, दच्छ, 
दण्छसि, दच्छिहिसि (प्रप्र; उत्त २२, ४४; 
गा ८१६) 1 

दच्छु देखो दक्ख = दक्ष; 'रोगसमदन्छ भ्रोसहँ 
(उप ७२८ टी; परह २, ३- पत्र ४५; 
हे २, १ ७) 1. । 

द्च्छवि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ५, ३३) ।... 

व } ९ 

दृ वि [दृष्ट्‌] जिसको दौतसे काटागयाहो 
वह्‌ ( षड्‌ ; महा) । ~ 

दद्रु वि [दृष्ट] देखा हृश्रा, विलोकित (राज) 1-“ 

दहंति वि [दार्टान्तिक] जिसपर दृष्टान्त 
दिया गया हो वह्‌ श्रथ (उप ¶ १४३) ।.८. 

ददटुव्न 


दद्‌ ठु | देखो दक्ख = दृश्‌ ~ 


दद्‌ ढुवि[ द्रुं | देखनेवाला, प्रेषक, दशंक 


(वित्ते १८६५) ।-“ 
द्ट्‌ दुंआण | 
२८८ (-देलो 
ददु द्रण | 
दद्‌ दरणं 


दक्ख = दृश्‌ । ~“ 


| 
| 





(चंड) ।-“ 
दडि घ्नी [दे] वाद्य-विशेष (भवि) । ^ 
दड्ढ वि [दग्ध] जला हृश्रा (हे १, २१७; 
भग) । ~^ 
दडढालि ल्ली [दे] दव-मागं ( षड्‌ ) 1 
दढ वि [दृढ] १ मजवूत, बलवान्‌, पोढ़्‌ 
्रौपः से, ६०)। २ निश्चल, स्थिर, 
निष्कम्प (सूभ्र १, १; श्रारढ)। ३ 
समर्थ, क्षम (सूश्र १, ३, १)। ४ श्रति- 
निबिड, प्रगाढ (राय) । ५ कठोर, कठिन 
(पंचा ४)। ६ क्रिवि, भ्रतिशय, श्रघ्यन्त 
(चा १; ७). कड पं, [केतु] रैखत 
क्षेत्र के एक भावी जिनदेव का नाम (पव 
७) + णेमि देलो “नेमि (राज) “घणु 
[धनुष] १ रेरवत क्षेत्र के एक भावी 
कुलकर का नाम (सम १५३) । २ भरत-कषेत्र 
के एक भावी कुलकर का नाम (राज) ।. 
श्धम्म वि [धमेन्‌] १ जो धमं मे निश्चल 
हो (बृह १)। र देव-विशेष का नाम 
(भरावम)-+ 'धिईय व्रि [शधृतिक ] भ्रतिशय 
चैय॑वाला (पड्म २६, २२)५ भ्नेमि पं 
[नेमि ] राजा समुद्रविजय का एक पुत्र, 
जिसने भगवान्‌ नेमिनथ के पसि दीक्षालीं 
थी भ्रौर सिद्धाचल पवत पर मुक्ति पार्थी 
(श्रत १४) + “पड्ण्म वि [“प्रतिज्ञ] १ 
स्थिर-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रसिज्ञ । २ पु. सूर्यम देव 
का प्रागामी जन्म मे होनेवाला नाम (राय) । 
'प्पहारि वि [्रहारिन्‌] १ मजबूत प्रहार 
करनेवाला । २ पुं. जेनमूनि-विशेषः जो 
पहने चोरों का नायक था प्रौर पीचेसे 
दीक्षा लेकर मुक्त हृश्राथा (णाया १, १८; 
महा).4+ “भूमि ल्ली [भूमि | एक गाँव का 
नाम (भ्रावम)५“ “मूढ वि [“मूढ | नितान्त 
मूलं (दे १, ४८)# “रह पुं [स्थ] १ एक 
कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०) । २ 
भगवान्‌ श्री शितलनाथजी के पिताकानाम 
(सम १५१)रहा ली [र्था | लोकपाल 
श्रादि देवों के भ्रग्र-महिषियों की बाह्य परिषद्‌ 
(ल ३, १ पत्र १२७) ¶ड पुं 
[ भयुषू ] भगवान्‌ महावीर के समयः 
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मे तीथंकर-नामकममं उपार्जन करने वाला एक 
मनुष्य (ठा ९-- मत्र ४५५) । २ भरत- 
क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम (सम 
१५४) 1“ 


दढगाछि जी [दे] वल्ञ-विशेष, घोया हरा 


सदश वन्न (पव ८४; दसनि ?, ४६दटी) 
देखो दाढगालि 1“ 


दिअ वि [डित] ढ़ किया हुमा (कुमा) } 


दण ) पुं [दनुज] दैत्य, दानव (हे १, 

दणुज । २६७; कुमाः षड्‌ )+ हंद, एद्‌ पु 
[इन्द्र] १ दानवो का भ्रधिपति (गठडः से 
१, २) । २ रावण, लंकापति (पडमं ६९, 
१०)“ "वड पुं ["पति | देवो “इद्‌ (पड्म 
१, १; ७२, ६० सुपा ४५) 1 

दत्त वि [दत्त] १ दिया हुभा, दान किया 
हृभा, वितीणं हे १, ४६) । २ न्यस्त, 
स्थापित (जं १)। ३ पुं. स्व-नाम-ख्यात 
एक श्रे ष्ि-यत्र (उप ५६२; ७द्८टी)। ४ 
भरत-वषं के एक भावी कुलकर षघुरुष (सम 
१५३) । ५ चतुर्थं बलदेव के पुवं-जन्म का 
नाम (सम १५३) । £ भरत-क्षेत्र मे उत्पन्न 
एक भर्धं-चक्वरत्ती राजा, एक वासुदेव (सम 
६३) । ७ भरत-कषे्र मे भ्रतीत उत्सर्पिणी 
काल मे उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७) । ८ 
एक जैनम्रूनि (भ्राक) । € वरृप-विशेष (विपा 
१, ७)। १० एक जैन भ्राचायं (कुप्र ६) । 
११ न. दान, उल्गं (उत्त १) 1. 

दत्त न [दात्र] दती, धास काटने का हैसिया 
दे १, १४) 1“ 

दृत्ति खी [दत्ति ] एक बार मे जितना दान 
दिया जाय वह्‌, भ्रविच्छिन्न हप से जितनी 


भिक्षा दी जाय वह्‌ (ठा ५, १; पंचा १८) 1.८ 


दत्तिय पुज्ञी [दत्तिका ] ऊपर देखो, संखो 
दत्तियस्स" (वव &) 1“ 


द्तिय पं [दत्रिक] वायुपूर्णं चमं (राज) 1८ 
दत्तिया ज्ञी [वात्रिका] १ छेदी दती, घास | 


काटने का शल्ञ-विशेष (राज) । २ देनेवाली 
ह्ञी, दान करनेवाली ज्ञी (चाह २) 1“ 
दत्थर पुं, [दे] हस्त-शाटक, कर-शाटक (दे 
४, ३४) ॥९. 
द्वत देखो दा 1 ^ 











दहर धुं [दे, ददर] कुतुप भादि के प्रह पर 


बाधा जाता कपड़ा (पिंड ३४७; ३५६; राय 
६८: १०० ) {- 

दहर वि [दे. दर्द॑र] १ घना, प्रहर, भरव्यन्तः 
'गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिर्ण पंचंगुलितला' 
(सम १३७} । २ पु. चपेटा, हस्त-तल का 
भ्राघात (सम १३७; श्रौपः; खाया १, ८) । 
३ भ्राघात, प्रहारः शायददरएणं कंपयतेव 
मेदरितलं' (णाया १, १) । ४ वचनाटोप 
(परह १, ३--पत्र ४४} । ५ सोपान-वीथी, 





दृष्पणिल्ञ वि [दर्पणीय ] बल-जनक, पुष्टि- 
कारक (णाया १, ९; परए्ण १७; श्रौपः 
क्प ) 1“ 

दप्पि वि [दूर्षिन्‌] श्रभिमानी, गविष्ठ (कषु) । “ 

द्प्पिअ धि [दुर्पिक] द्-जनित (उवर 
१३१) 1“ 

द्प्पिअ वि [दर्पित] श्रनिमानी, गवित (सुर 
७. २००; परह १, ४) 1 

दपि वि [दपिष्ठ] भ्रव्यन्त प्रहंकारौ (सुपा 

२२) । 


सीढ़ी (सम १३७) । ६ वाय-विशेष (जं २) | दष्पुह् वि [ दर्षैवत्‌ ] भ्रहंकारवाला (हे २, 


दहरिगा देखो दृहरिया (राय ४६) ।^ 
दहरिया ज्ञी [दे. दर्दृरिका] १ प्रहार, श्राघात 


(णाया १, १६) । २ वाद्य-विशेष (राय) 1.“ | 


द्दूदुपुं [वद्र] दाद, शुद्र कृष्ठरोग (भग 
७, ६) । 

दद्‌ दुर पुं [ददर] प्रहार, भ्राघात (धर्मेवि 
भर) | 

ददूदुर पुं [दटुर] १ भेक, मेदक, बेग (सुर 
१०० १८७; प्रास ४५) । २ चमडे से भ्रवनद 
म्र हवाला कलश (परह २, ५) 1 ३ देव- 
विशेष (णाया १, १३) । ४ राहु, ग्रह-विशेष 
(सुज्ज १६) । ५ पव॑त-विशेष (णाया १, 
१६) । & वाद्य-विशेष (दे ७, ६१; गउड) । 
७न. दुर देव का हासन (णाया १, 
१२)4“वडिसय न [¶वतंसक | देव-विशेष, 
सौमं देवलोक का एक दिमान (णाया 
१, १३) ।“ 

दद्‌ दुरो ल्ली [ददर] ल्ी-मेढक, भेकी (णाया 
१, १३) 1 

दद्‌ दुख वि [दद्रुमत्‌ ] दाद-रोगवाला (सिरि 
११६) 1.८ 

द्धि देखो दहि (सम ७७; पि ३७६) । ~ 


दप्प पुः [द्पै] १ भहंकार, भ्रभिमान, गवं 





१५९; षड्‌ ) 1“ 

दन्भपु [द्भ] ुण-विशेषः डमि, काश, 
कुशा (हे १, २१७) 4 धुप्क पु [पुभ्प | 
साप की एक जति (परह १ १-पत्र ८) = 

दञ्माय्रण } न-[दार्मायनः दाभ््राधन] 

द्च्भियायण | चित्रा-नक्षत्र का गोत्र (इकः 
सुज १०) 1. 

दडिभिय न [दार्भिक] मोत्र-विशेष (सुज्ञ १०, 
१६ री) 1 

दम सक [द्मय्‌ |] निग्रह करना, दमन करना, 
रोकना । दमेड ( स २८९ )। कमै. दम्महइ 
(उव)! कवर, दृभ्म॑त (उव)। संकृ. दमिङण 
(कुप्र ३६३) $. द्भियन्व, म्म, द्मेयन्व 
(कालः भ्राचा २, ४, २; उव) ^“ 

दम पुं [दम] १ दमन, निग्रहं । २ इन्दिय- 
निग्रह, बाह्य वृत्ति का निरोध (परह २, ४ 
णंदि)+ “धोस पुं [घोष] चेदि देशके 
एक राजा का नाम (णाया १, १६) +“ ददत 
पुं [दन्त] १ हस्तिशीषंक नगर के एकर 
राजाका नाम (उप ६४८ये)। २एकजैन 
मुनि (विसे २७९९) + श्वर पुं [“घर ] एक 
जैन मुनि का नाम (पउम २०, १६३) ।~ 


(ष देखो द्ड्ढ (सुर २, ११२; पि २२२) ।-द्मग देखो दमय (णाया १, १६; सुपा 


३८५; वव ३; निदु १५; बृह १; उव) ।८ 


(सू १३२) । २ बल, पराक्रम, नोर (से | दभग वि [दमक] दमन करनेवाला (निच 


४, ३) । ३ धृषता, ठिठाई (मग १२, ५) । 


&) 1“ 


` ४ श्ररचि से काम का भ्रासेवन (निद १)1८ | दमण देखो द्मणक्र (राय ३४ १२१) 1“ 


दप्पण पु [दपण] १ काच, शीशा, भ्रादशं | दमण न [दमन] १ निग्रह, दान्ति । २ वश 


(साया १, १; प्रास १६१)। २वि. दर्प 
जनक (परह्‌ २, ४) 1 


मे करना, काद्र म करना; "ंचिदियदमणपराः 


| (भाष ४०) । ३ उपताप, पीड़ा (परह्‌ १ 





४५६ पाइअसहमहण्णवो दमणक-द्‌छ 
श्य न 

३) । ४ पदभ्रों को दी जाति शिक्षा (पउम | द्यावण वि [दे] दीन, गरीब, छ दे | दरिदि ॥ व्रि [दरिद्विन्‌ , क] उपर देखो; 

१०३, ७१) । दयावन्न । ५, ३५; भविः पम ३३, ८६) +“ | द्रिहिय ¶ म्ह दरिदिणो, कहं विवाहम॑गमलं 


पुन [दमनक] १ दौना, सुगन्धित 
दमणग पत्रवालो वनस्पति-विशेष ( परह 
दमणय ) २, ५; परण १; गउड) । छन्द- 
विशेष (पिग ) । ३ गन्ध -द्रव्य-विशेष (राज) | 
दमदमा शरक [ दमदमाय्‌ ] भ्राडम्बर 


दमणक 


करना । दमदमा, दमदमाग्रद (हे ३, १३८) 1 भिदयाते य' (मवि १४०) । 


दमय वि [दे. द्रमक] दरिः रंक, गरीब 
(दे ५ ३४; विसे २८४५) । ^ 

दमयंती न्नी [दमयन्ती | राजा नल की पटनी 
का नाम (पडि; कुप्र ५४; ५६) 1“ 

दमि वि [द्भिन्‌ | जितेन्द्रिय (उत्त २२) 1“ 

दमि वि [दमित] निगृहीत, रोका हुभरा 
(गा ८२३; कुत्र ४८) 1८ 

दमिखयुं [द्रविड] १ एक भारतीय देश। 
२ पूंजी. उसके निवासी मनुष्य, द्राविड (कुप्र 
१७२; दक; भ्रौप) । ज्ञी. टी (राया १, 
१; इकः भ्रौप)-। ८ 

क } देखो दम = दम्‌ 1 ~. 

दम्भ पुं [द्रम्म] सोने का सिक्का, सोना- 
मोहर (उप प ३८७; है ४, ४२२) 1 

दम्मत देलो द्म = दमय्‌ 1८ 

द्यस्क [ दय्‌ ] १ रक्षणकरना। २ डपा 
करना । ३ चाहना । ४ देना । दय (ब्राचा)। | 
वकृ. द्‌अंत, द्‌अमाण । (ज्ञे १२; ६४; ३, | 
१२; भरमि १२) 

द्य न [दे. देक] जल, पानी (दे ५, ३३; 
बृह १). “सीम पुं [“सीमन्‌ ] लवण-समुदर 
मे स्थित एक श्रावास-पव॑त (सम ६८} । 

द्य न [दे] शोक, श्रफसोस, दिलगीरी (दे ५, | 
३३) । `~ 

द्य देखो दव = दव (सै १, ५१; १२, ६५) "| 

दय वि [दय] देनेवाला (कप्य; पडि) । 

द्याल्ञी [द्या] कर्णा, श्रनुकम्पा, एषा 
( दस ६, १) 'वरवि [पर] दयालु 
(पडम २६, ४०; उप प {६१) 1८ 

दयाइअ वि [दे ] रक्षित (दे ५, ३५) 1.“ 

दयालु वि [दयालु | दयावाला, करण (हे १, 
१७७; १८०; पम १६, ३१; सुपा ३४०; 
श्रा १६) 1 








४.-+-न~ 


दर सक [द | श्रादर करना । दरइ ( षड्‌ ) 1 
द्र पुन [दर्‌] भय, डर (कुमा) २. 
ईषत्‌, थोड़ा, भ्रत्य (हे २, २१५) 1 

दर पुन [द्र] १ फा, कन्दरा। २ गतं, 
गङ्खा, गढा या गहा, दरार, तियदरा 


दरन [दे] श्रद्ध, भ्राधा (दे ५, ३३; भवि; 
है २, २१५; बृह ३) 1.८ 

दरंदर पं [दे] उल्लास (दे ५, ३७) 1. 

द्रमत्ताल्ली [ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती 
(दे ५, ३७) । ~ 

दरमङ सक [ मदैय्‌ ] १ चरणं करना, 
विदौरना। २ श्राघात करना! दरमलद्र 
(भवि) । वकृ, द्रमलंत (भवि) । ~ 

दरमख्िय वि [ मर्दित ] श्राहत, इरित 
(भवि) ।~ 

द्रवच वि [दे] उपञ्रुक्त (कुमा) । ~ 

दरवह् पुं [दे ] ग्रामस्वामी, गव का मुखिया 
(दे ५, ३६)+ णिग भ्नै [दे] शून्य 
गृहः खाली धर (दे ५, ३७) ५“ ्वह्छह्‌ पुं 
[बहभ] १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७) 1 र 
कातर, डरपोक ( षड्‌ )† विद्र वि [दे] 
१ दीर्ध, लम्बा) २ विरल (दे ५, ५२) 1“ 

दरस (शौ) देखो द्रिस । दरसेदि प्राकृ 
६६) ।“ 

दरिन [दरी] कन्दराः ग्रफाः दरीणि वा 
भ्राचा २, १०० २) 1 

दरि" देखो द्री +“ “अर पुं [चर] किनर 
(से €, ४) । 

दरिअिवि [दध्र] गविष्ठ, श्रमिमानी (हे, 
१४८४; पात्र) 1 

दरिअ वि [दण] १ डरा हु, भीत (कुमाः 
सुपा ६४५) । २ फाड़ा हृभ्रा, विदारित 
(श्रत ७) ८ 

द्रिअ (श्रप) पुं [दरिद्र] छन्द-विशेष (पिग) ¦ 

दरि ली [द्रिका] कन्दरा, गुफा (नाट-- 
विक्र ८४) । ^ 

दरिद वि [दरिद्र] १ निधन, निःस्व, घन- 
रहित । २ दीन, गरीब (पप्र; प्रास २३; 
केषु) 1 








र्नो य पूयं करेमो' (महाः सण; पि २५७} । 

दरिदिय वि [दरिद्रित] दुस्थित, जो धन- 
रहित हभ्रा हो (महा; पि २५७) 1. 

दरिदीहूय वि [दरिद्रभूत] जो निधन हृभा 
हो (खा ३, १) 1. 

द्रिस सक [ ददेय्‌ | दिबलाना, बतलाना । 
दरिसइ, दरिसेद (हे ४, ३२; कुमा; महा) । 
वकर. दरिसंत (सुपा २४) कृ. द्रिसणिल्ञ, 
दरिसणीौय (ग्नौपः पि १३५; सुर १०, ६)। 

दरिसिण देखो दंसण = दशंन (है २, १०५)। 
पुर न [ धुर ] नगर-विशेष (इक) + 
"आवरणी ल्ली [ ¶चरणो ] विद्या-विशेष 
(पठम ५६; ४०)।= 

दरिखणिल्ज न [दशनीय] १ प्राति, हप । 
२ भ्रवलोकनं (तदु ३६) \* 

द्रिसणिज्ञ } देखो द्रिस 1 २ न. भेट, उप~ 

दरिसणीय + हारः "गहिञ्रा दरिखणीयं 
संपत्तो रादणो मूलं' (सुर १०, ६) +“ 

दरिसाव देखो रिस । वह. द्रिसावंत (उप 
षु ८८) 1 

द्रिसाव पुं [ दकेन ] दन, साक्षाव्कारः 
"एसो य महप्पा कदवयधरेसु दरिसावं दाञ्ण 
पडिनियत्तई' (महा); "प्व इव द।उ खणमेगं 
दरिसावं पुणोवि प्रंसखोहोड' (सुपा ११५) । 

दरिसाव पु" [द्दोन ] दिखावा (वव १) । ८ 

द्रिसावण न [दशेन] १ दशंन, साक्षत्कार 
श्राव १)। २ वि, दशंक, दिखलानेवाला 
(भवि) 1“ 

दरिसि वि [दर्िन्‌] देनेवाला (उवा; पि 
१३५; स ५७२७) । ८ 

द्रिसिअतरि [ दुरित ] दिखलाया हरा 
(कमा; उव) ।“ 

द्री खी [दरी] यका, कन्दरा (णाया १, १; 
से ६, ४४; उप ए २६८; स ४१३) 1 

दरुभ्मिह्ध वि [दे] घन, निबिड (दे ५, ३७) + 


| दल सक [दा] देना, दान करना, अर्पण 


करना । दलईइ (कप्प; कस) ; जं तस्स मोह्घं 
तमहं दलामि' (उप २११ टी) । वकृ, दृढ- 
माण, दललेमाण (कषपः राया १, १६;-- 
पत्र२०्४५ ठ ४, २-मत्र २१६) स्‌, 


दलिन्ता (कण्प) । ८ 


दल द्व्व 
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न २ 
दङ श्रक [ दल्‌ ] १ विकसना । २ फटनाः 


खरिडत होना, द्विधा होना ; श्रहिरश्ररकि- 
रुएरणिउरंबचरुःविभ्रं दलदइ कमलवणं (गा 
४६५); कुडयं दलद' (कुमा) । वकृ, दलंत 
(से १, ५८) 1८ । 

द षक [ दख्य्‌ ] चूं करना, टुकडे-टुकडे 
करना, विदारना । वकृ. ननिम्मूलं दट्मागो 
सयलंतरसत्तुसिन्नबलं' (सुपा ८५) । कवङ्ृ. 
दलिल्लंत (से ६, ६२) 1 संकृ, दलिङऊण 
(कुमा) 1 

दल न [द ] १ सैन्य, लश्कर, फौज (कुमा) । 
२ पन, पत्ता, पंखडी या पंखुड़ी; "तुहवत्लहस्स 
गोसम्मि भ्रासि भ्रहरो मिलाणकमलदलो 
(देका ५१, गा ९; १८०; २५७) ३६६; 

५६२, ५९१; सुपा ६३८)। ३ धनः 
सम्पत्ति । ४ समूह्‌, समुदाय, गयोह्‌ (सुपा 
६३८) । ५ खणड, भाग, भ्रंश (से ६, ६२) 1. 

दलण न [दलन] १ षीसना, वर्णन (सुपा 
१४; ६१९) । २ वि. च्रूणं करनेवाला (सुपा 
२३४; ४६७; कुप्र १३२; ३८३) ।- 

दछमाण देखो दृ = दा 1“ 

दख्माण देखो द्र = दलय्‌ । ~“ 

दख्मख देखो द्रम । वकृ. दख्मलंत(भवि) ~ 

दद्य देखो दृ = दा । दलयदई (श्रौप) । भवि. 
दलदृस्संति (भ्रौप) । वकृ, दख्यमाण (खाया 
१, १- पत्र ३७, ठा ३, १-- पत्र ११७) । 
संकृ, दलइत्ता (प्रप) । `“ 

दख्य सक [ दापय्‌ | दिलाना दलयद्‌ 
(कप्प) । “ 

दवद देखो दरम । दलवदटइ (भवि) ।“ 

दव्य देषो दल्मल्य (भवि) 1 

दद्मव सक [ दापय्‌ ] दिलाना । दलावेद 
(पि ५५२) । वह. दखवेमाण (ठा ४, २) \८ 

दक वि [द्कित | १ विकसित, खिला हृभ्रा 
से १२, १)1 २ पीता हुप्रा (पान्न); 
न्दलिभ्भनपसालितंडूलघवलमि श्र॑कासु रादु 
(गा ६६१) । ३ विदारित, खरिडत (३ १, 

१५६; सुर ४, १५२) ।*“ 

दख न [दिक] १ चीज, वस्तु, द्रव्य (श्रो 
५५) ; जह जोग्गम्मिवि दल्िए सव्वम्मि न 
करणु पडिमा' (विसे १६३४} । २ परिडत 
(बृह ० क० भा० उ० ४) 1 
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दिवि र दे ] १ निकूशिताक्ष, जिसने 
टेदी नजरकीदहो वह! २न. उंगली (दे ५, 
५२) । काष्ठ, लकड़ी (दे ५, ५२० पाश्र) । ~ 


दछिल्नंत देखो दङ्‌ = दलय्‌ । ~ 


दछिह्‌ देखो द्रिह (हे १०२५४; गा २३०) । 


दलिदा ध्रक [दरिद्रा] दुत होना, दरिद्र होना । 
दलिदादइ (है १, २५४) । भका. दलि दाईप्र 
(संक्षि ३२) 1. 

दछि्धि वि [ दट्वत्‌ |] दल-युक्त, दलवाला 
(सण) ।< 

दज्ञेमाण देलो दङ्‌ = दा । 

दव सक [दरू | १ गति करना । २ दछोड़ना । 
दवए (विसे २८) ।` 

दव पु" [दव] १ जंगल का श्रग्नि, वनकी 
भ्राग (दे ५; ३३) । २ वन, जंगल+ ^ग्गि 
पुं [गन्नि] जंगल का श्रग्नि (हे १, १७७; 
प्रप्र) । ~ 

दव पुं [द्रव] १ परिहास (दे ५, ३३) । २ 
पानी, जल (पंचव २) । ३ पनीली वस्तु, 
रसीली चीज (विसे १७०७) 1 ४ वेगः "दव - 
दवचारी' (सम ३७)। ५ संयम, विरति 
(्राचा) ५ "कर वि [र] परिहासकारक 
(भग €, ३३)4 "कारी, शारी जी [कारी] 
एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास- 
जनक बातें कर जी बहलाना होता है (भग 
११, ११; णाया १, १ टी. पत्र ४३)।८ 

दवण न [दवन] यान, वाहन ( सूभ्रनि 
१० ८) 1 

दबणय देखो दृमणय (भवि) । ~ 


दवदव ) भ्र [द्रवद्रवम्‌ | शीघ्र, जल्दी; 
द्वदवस्त 1 'दवदवचरा पमत्तजणा' (संबोघ 


१४; उत्त १७८); 'दवदवस्स न गच्छेजा' (दस 
५, १, १४); “जह वणंदवो वणं दवद- 


वसस जलिभ्रो खरेण निदृहद' (धमंवि ८६) ।^ 


दबदबा बली [ द्रवद्रवा ] वेगवाली गति, 
'नाञ्णा गयं खुहियं नयरजणो धाविभ्रो दव- 
दबाए (पडम ८, १७३) । ~ 

द्वर पुं [दे] १ तन्तुः डोर, घागा (दे, 
३५; श्रावम)। २ रज्जु, रस्सी (णाया 
१, ८) । ~ । 

द्बरिया ल्ली [दे] घोटी रस्सी (विसे) 1“ 


द्बहुत्त न [द| ग्ीष्म-मुख, ग्रीष्म काल का 
प्रारम्भ (दे ५, ३६) 1“ 

दवाव सक [ दापय ] दिलाना । दवावेद 
(महा) । वकृ. दवावेमाण (णाया १,१४) । 
संजृ. दवावेऊण (महा) । हैकृ, दवावेत्तए 
(कस) । ~ 

दवावण न [दापन] दिलाना (निन २) 1“ 

दवाषिअ वि [दापित] दिलाया हृश्रा (सुपा 
१३०; स १६३; महाः उप धुं ३८५; 
७२८ टी) ।“ 

दविज पुन [द्रव्य] १ भ्रन्वयी वस्तुः जीव 
भ्रादि मौलिक पदार्थ, मूल वल (सम्म ६; 
विसे २०३१) । २ वस्तु, गुणाधार पदार्थं 
(श्रोघ ५, भ्राचा; कप्प)। ३ वि, भव्य, 
मुक्ति के योग्य (सुप्र १, २, १} । ४ भष्य, 
सुन्दर, शद (सूग्र १, १६) । ५ रागनदेषसे 
विरहि, वीतराग (सृप्र १, ८) भणुओग 
पुं [भनुयोग] पदाथैःविचार, वस्तु की 
मीमांसा (ठा १०) । देखो द्‌व्व ।८ 

दविअ वि [ द्रविक] संयम वाला, संयम युक्त, 
संयमी (श्रावा) 1 

दविअ वि [द्वित] द्रव-युक्त, पनीलौ वस्तु 
(भ्रोष) ।८ 

दविड देखो दविर (सुपा ५८०) ।८ 

दविडी ज्ञी [द्राविडी] लिपि-विशेष, तामिल 
भाषा (विसे ४६४ टी) ।~ 

दविण्‌ न [द्रविण] घन, वेसा, संपत्ति (पग्र; 
कपप) ॥ + 

| द्विय न [द्रव्य] १ घातका जंगल, वनमें 
घास के लिए सरकार से ्रवरुद्ध भूमि (्राचा 
२,३, ३, १) । २ वण भ्रादि द्रव्य-सथुदाय 
(सश्र २, २, ८) ।* 

दविख पुं [द्रविड] १ देशविशेष, दक्षिण 
देश-विशेष, मद्रास प्रांत । पुंल्ी, द्रविड़ देशका 
निवासी मनुष्य, द्राविड (परह १, १- पत्र 
१४) 1 

द्व्य देखो दवि = द्रव्य (सम्म १२; भगः; 
विसे रनः श्रयः उत्त २८) । ६ धन, पैसा, 
संपत्ति (पाप्म; प्रास १३१) । ७ भूत या 
भविष्य पदार्थं का कारण (विसे र; पंचा 
६) । ८ गौर, श्रप्रधान । & बाह्य, श्रतथ्य 
(पंचा ४ ६) श्य पुं [गर्थिक्र, स्थित, 
भूस्तिक] द्रव्यको ही प्रधान माननेवाला 





४५८ 


पादअसदमहण्णवो 





पक्षः नय-विशेषः “व्वद्वियस्व सम्वं सया | स्व॑ सया 
भरणाप्यन्नमविरटुः (सम्म ११; विसे ४५७) 1“ 
गिग न [लिङ्ग] बाह्य वेष (पंचा ४) 
टिगि वि [“ङङ्गिन्‌] मेषधारी साधु (गु 
१०)4 न्लेस्सा स्र [लेश्या] शरीर श्रादि 
पौद्गलिक वस्तु का रंग, खूप (मग) श्वेय 
पुं [वेद] पुरुष शादि का बाह्य भ्राकार 
(राज) भयरिय पु. [भचायै] श्रप्रधान 
श्राचा्य, श्राचायँके गुणोंसे रहित श्राचायं 
(पंचा ६) 1 

द्ठ्वन [द्रप] योग्यता, “समयम्मि दव्व- 
सद्दो पायं जं जोग्गयाए रुढो त्ति, रिरूतरच- 
रिते" (पवा ६, १०) ।८ 

द्व्वदख्या खली [द्रव्यहटिका] वनस्पति- 
विशेष (परण १-- पत्र ३५) 1८ 

दच्िः देखो द्‌ठ्वी (षड्‌ ) 1८ 


द्च्िदिअ न [द्रव्येन्दरिय] स्थूल इन्द्रिय 
(भग) ।“ 

व्व ल्ली [दर्वी ] १ कर्छी, क्ली, चमची, डोई 
(पाभ) । २सौप कीफन (दे ५, ३७) | 
"अर "कर पुं ["कर] सोप, सपं (दे ५; 
३७; पराण १) । ~ 


दव्वी ल्ली [दे] वनस्पति-विशेष (पंणण १-- 
पत्र ३४) 1८ 
दसत्रि, ब. [दशन्‌] दस, नौ श्रौर एक (हे 
१, १६२; ठा ३, १-पत्र ११६; सुपा 
२६७) ८ उर न [ “पुर ] नगर-विशेष 
(विसे २३०३) # "कंठ पुं ['कण्ठ | रावण, 
एक लंका-पति (से १५, ६१) +“ °कंधर पं 
[“कन्धर्‌] राजा रावण (गउड)““काखिय 
न “कालिक ] एक जैन श्रागम-गर॑य (दसनि 
१)५शग न [क] दशका समूह (दं 
३८; नव १२) 4 श्गुण वि [गुण] दस 
गुना (खा १०)५ श्ुणिअ वि [गुणित] 
दस-गुना (भग; श्रा १०) श्मीव पुं 
[प्रीव] रावण (पडम ७३, ८)4 दस 
भिया ज्ञी [दशमिका] जैन साधु का 
एक धानक श्रनुष्ठानः प्रतिमा-विशेष (सम 
१००). “दिबसिय वि [°दिबसिक] दस 
दिनि का (णाया १, १-त्र ३७)4 द 





फन [नधे] पच, ५ (सम ६०; णाया १, | 


5 )च"शवणु पुं [ "धनुष्‌ | रेरत केन के 
एक भावी कुलकर पुरुष (सम १५३) 1 
“पएसिय वि [श्रादेशिक्र] दस श्रवयव- 
वाला (ठा १०) +““पुर देखो “उर (महा) । ५ 
“पुच्ि वि [पूर्विन्‌] दस पुवं-अन्यों का 
भ्रम्यासी (रोव १) बर पुं [बल] 
भगवान्‌ बद्ध (पश्र; हे १, २६२)4 मवि 
[म] १ द्वो (राज) । २ चारदिनोंका 
लगातार उपवास (भ्राचा; णाया १, १; सुर 
४, ५५) + °मभत्तिय वि ["नमक्तिक] 
चार दिनों का लगातार उपवास करनेवाला 
(परह २, ३) “मासि वि [माबि] 
दस मासे का तौलवाला, दस मिका परि- 
माणवाला (कष्यु)+ “मो चली [मी] १ 
दसवीं । २ तिथि-विशेष (सम २९) “मुहि- 
याणंतग न [मुद्रिकानन्तक] हाथकी 
उंगलियों की दस श्रगूठिय (्रौप)-+ श्युह्‌ 
पुं [मुख ] रावण, राक्षस-पति (हे १, 
२६२ प्रप्र; देका ३३४) + मुदु पु 
[“युखसुत | रावण का पुत्र, मेधनाद श्रादि 
(से १३, ६०) +श्य देखो शग (ढा १०) | 
“त्त न [रात्र] दस रात (विपा १, ३) । 
“रह पुं [“रथ] १ राप्रचन््रजी के पिताका 
नाम ( सम १५२; पड्म २०, १८३) । २ 
शभ्रतीत उत्सपिणी-काल में उत्पन्न एक कुलकर 
पुरुष (ठा ९-- पत्र ४४७) -4 “<हसुय पुं 
{र्थसुत ] राजा दशरथ का पुत्र--राम, 
लक्ष्मण, भरत श्रौर शत्रुघ्न (पडम ५६, ८७)। 
“वअण पुं [“बदन ] राजा रावण (से १०, 
५) + "वर देखो “वख (प्रप्र) + “विह वि 
[विध] दस प्रकार का (कुमा) शेज- 
लि न [चेकाछिक] जैन श्रागम-ग्न्थ- 
विरेष (दसनि १; णंदि)+ शहा प्र [श्वा] 
दस प्रकार से (जी २४)4 भणण पुं [ननन | 
राक्षसेश्ववर रावण (से ३, ६३) +“ “हिया 
ञ्जी [गहिका] पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य मेँ 
किया जाता दस दिनों का एक उत्सव (कप्प) 1. 








दसग वि [दक] दस वषंकी उन्नका 
(तदु १७) ।“ 

दसण पुं [दशन] १ दात, दन्त (भगः कुमा) 

 २न. दंश, काटना (पव ३८) + "च्छय पुं 
[“च्छद्‌ ] होढ, भ्रषर,श्रोठ (सुर १२,२३४) 1“ 


द्न्व-- दृह्‌ 





दसण्ण पुं [दशाणे] देश-विशेष (उप २११ 
टी; कमा) + कूड न [रूट | शिखर-विशेष 
(श्रावम)-41 “पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(खा १०)+ "मह पुं [भद्र] दशारंपुर 
का एकं विख्यात राजा, जो श्रद्धितीय ध्राडम्बर 
से भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने गयाथा 
भ्रौर्‌ जिसने भगवान्‌ . महावीर के पास दीक्षा 
ली थो (पडि) 4 “वद्‌ पुं [पति] दारणं 
देश का राजा (कुमा) । ^ 

दसतीण न [दे] बान्य-विशेष (परण १-- 
पत्र ३४) ।-^ 

दसन्न देखो दसण्ण (सत्त ६७ टी) 1.८ 

दसा ह्ली [दशां] १ स्थिति, श्रवस्या (गा 
२२७); २८४ प्रास ११०) । रसौ वषंके 
प्राणी की दस-दस वषं की श्रवस्या (दसनि 
१) 1 ३सूतयाजञ्न का छोटा भौर पतला 
धागा (भ्रोध ७२५) । ४ब. लैन भरागम- 
ग्रन्थ-विशेष (भ्रण) ।“ 

दसार पुं [दशाहे ] १ समुद्रविजय भ्रादि दश 
यादव (सम १२९; हि २, ८५श्र॑त र; 
खाया १, ४--प्त्र ९६) ।\२ वासुदेव, 
श्रीृष्ण (णाया १, १६) । ३ बलदेव 
(भ्रावम) । ४ वासुदेव की संतति (राज) ।.“ 
'णेड पुं [^] शरृष् (उव) + नाह 
पुं [नाथ] श्रीहृष्ट (पाभ) 4 वइ पूं 
[“पति)] श्रीकृष्ण (कुमा) । 

दसिया देखो दसा (सुपा ६४१) ।< 

द्सु पुं [दे] शोक, दिलगीरी (दे ५, ३४) !.८ 

दसुत्तरसय न [वशोत्तरशत] १ एक सौ 
द) रवि. एकं सौ दसवौँ, ११० वां 
(पडम ११०, ४५) ।८ 

दसुय पुं [दस्यु | चुटेरा, डाकू, चोर, तस्कर 
(उत्त १०, १६) 1 

दसेर पुं [दे] सूत्र-कनक (दे ५, ३३) 

दसस देखो दंस = दशंय्‌ । क. दस्सणोअ 
(स्वप्न ६५) । । 

दस्सण देखो दंसण (मै २१) ।.. 

दस्सु पुं [दस्यु] चोर, तस्कर (रा २७) 1 

दह सक [ दह_ ] जलना, भस्म करना । 
दहइ (महा) । कमं. दहिजद (दे ४, २५६), 
दज्छई (भरावा) । वकृ, दृत (श्रा २८) । 


दह-दाणपारमिया 


पाडञसहमहण्णवो 


४९५६ 








कवकृ, द्ऽभ॑त, व्ञ्छमाण = 
३०; पि २२२) 1“ 

दह पुं [ब्रह] हद, बडा जलाशय, भील, 
सरोवर (भगः उवा; णाया १, ४ पत्र 
शः सुपा १३७) > कुधिया न्नी 
[ ुद्धिका ] वह्ली-विशेष (परण १)“ "वई, 
वई ज्ञी [वती] नदी-विशेष (ठा २, 
३--पत्र ८०; जं ४) 1.८ 

दह देखो दस दहे १० रद्रःदंश्रःपि 
२६२; पडम ७८, २५; से १३, ९४; प्रप्र; 
से १४, १६; ३, ११; १०; ४; पउम ८, 
४४; प्राप्र) 1 


दहण न [दहन] १ दाह, भस्मीकरण । २ 


प. श्रग्नि, वहि (परह १ १; उप १२२; 
सुपा ४७४; श्रा २८) । 

दहणी ज्ञो [दहनी] विदा-विशेष (डम ७ 
१ ३८) 1५ 

दहबोही ज्ञी [दे] स्थाली, थलिया, थरिया 
(दि ५, ३६) ।~ 

दहाबण वि [दाहक | जलानेवाला (सण) ।“ 

दहि न [दधि] दही, दू का विकार (ठा ३ 
१; णाया १, १; प्राप्र)4 "घण पुं [घन] 
दधि-पिएड, भ्रतिशय जमा हुभ्रा दही (परण 
१७--प्व ५२९) 1 सुद्‌ ¶ [खल 
१ द्वीप-विशेष (पउम ५१, १)1 २ एक 
नगर (पडम ५९१, २) । ३ पव॑त-विशेष 
(राज)4 शवण्ण, “वन्न धुः [पणं] १ 
एक राजा, नूप-विशेष (कुप्र ६६) । २ वृक्ष- 
विशेष (रौप; सम १५२; पएण १- पतर 
३१) "वासया ज्ञी [“बासुका ] बनस्यति- 
विकेष (जीव ३)-+ "वाहण पुः [वाहन | 
नृप-विशेष (महा) ˆ सर पुं [-सर| खाद्य 
द्रव्य-विशेष, मला, (दे ३, २९; ५, ३६) ।^ 

ददि त्रि [दधि] १ दही, “जुन्हादहीय महणेण' 
(मंवि ५५); श्रयं तु दही" (सूग्र ८५१,१६)। 
२ तेला, लगातार तीन दिनि का उपवासं 
(संबोध ५८) ।“ 

दहिउप्फ न [दे] नवनीत, नेन, मक्खन (दे 
भ, ३५) 1 

दहिट्र ¶ [दे] वृक्ःविरशेष, कपित्थ, केथया 
कैथ क्रा पेड (दे ५, ३५) । ~ 

दहिण देखो दादिण (नाट-वेणी ६७) 1“ 








दषिव्थर 

दटित्थार 
३६) । ~ 

दहिथुद््‌ पुं [दे] कपि, वानर (दे ४, ४४) ^ 

दिय पु [दे] पक्षि-विशेष, “जं लावयतित्ति- 
रिदहियमोरं मारति श्ररोस विकेविघोरः 
(कुप्र ४२७) 1". 

दा सक [द्‌] देना, उत्सगं करना 1 दाद, देद्‌ 
(भविः; हे २, २०६; श्राचा; महा; कस) । 
भवि दाहं दाहामि, दादिमि (हे ३, १७०; 
श्माचा) । कर्म. दिजडइ (है ४, ४३८) । वक, 
दित, दे, ददत, देयमाण (सुर १, २१२; 
गां २३; ४६४; हे ४, ३७६; बृह्‌ १; णाया 
१, १४-- पत्र १८६)! कवकृ. दिज्नंत, 
दिज्ञमाण, दीअमाण (गा १०१; सुर ३, 
७६; १०,५;सम ३६; सुषा ५० मा 
३३) । संकृ. दश्वा, दाङ, दाऊण (विपा 
१, १; पि ५८७; कुमा; उव) देक. दाउ 
(उवा) \ कृ. दायव्व, देय (सुर १, ११०; 
सुपा २३३; ४४४; ५३२) 1 हैक. देवं 
(श्रप) (हे ४, ४४१) 1 

दा देखो द्ग + श्याख्ग न [स्थालक| 
जल से गीला थाल (भग १५ पत्र ६८०) 1“ 
करस पुं [“कठ्श ] पानी का छोटा घड़ा 1 
“कुंभ [कुम्भ] जल का घड़ा +“ "वरग 
पुः [वारक] जल का पात्र-विशेष (भग 
१५-- पत्र ६८०) । ~ 

द्‌ देखो ता = तावत्‌ (से ३, १०} 1“ 

दाअ देखो दाव = दशंय्‌ । दाएड् (विसे ८४४) 


ं [ दे ] दधिसर, दही परकी 


) [ 


मलाई, खाद्य-विशेष (दे ५ 


कमं. दाइजद (विसे ४६०) । क्व. दाद । 


माण (कप्प) ।८ 


दाअ पुं [दे] प्रतिभू, जामिनदार, जमानत | 


करनेवाला (दे ५, ३८) । 


दाअ पं [दाय] दान, उत्सं (खाया १, | 


१- पत्र ३७) 1“ 

द्‌1इ वि [दायिन्‌] दाता, देनेवाला (उप $ 
१६२) १८ 

दाइ वि [दशितः] दिललाया हृश्रा (विसे 
१०१२) 1“ 

दाइ पुं [दाथिक] १ पैवृक संपत्तिका 





दाइ्माण देखो दाअ = दशंय्‌ < 

दइञ्ञय न [देयक] पाणिग्रहण > रमय 
वर-वधरु को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४९९) । 
दाउ वि [दाद्‌] दाता, देनेवाला (महाः सं £ 
सुपा १६१) 1 

दाडउदेखोद्‌ा=दा।* 

दाओयरिय वि [दाकोद्रिक | जलोदर रोग- 
वाला (विपा १, ७) 1“ 

दाक्खव (रप) देखो दक्ख । दाक्छवद्‌ 
(प्रक ११६) 1 

दाघ देखो दाह (हे १, २६४) \“ 

दाडिम न [दाडिम] फल-विद्धेष, भ्रनार 
(महा) । ^ 

दाडिमी खी [दाडिमी] भ्रनार कापेड (पि 
२४०) 1“ 

दाढगाछि देखो दढगाछि (दसनि १,४६ टी)!“ 

दाढा घ्नी [ दंष्ट्रा] बडा दांत, दन्त-विशेष, 
चौभड्‌, चहु, दाढ़ (हे २, १३०; गउड) ।“ 

दाढिवि [दंष्टिन्‌] १ दाद़वाला।२ पु, 
हिसक् पश (वेणी ४६) । सुभ्रर, वराहः 
कि दादीमयभीभ्रो निययं गुहं केसरी रिय 
(पउम ७, १८) 1“ 

दाढ्िआन्नी [दे] दाढ़ी, मखके नीचैका 
भग, श्मश्रु, टृं्ढी के नीचेयाद्हौ परके 
बाल (दे२, १०१) । 

दादिआछि \ ल्ली [दष्ट कावङि] १ दाढा 

दादिगालि  कीपंक्ति । २ वल्ल-विशेष 
(बृह ३; जीत) 1“ 


| दाण पन [दान] १ दान, उत्सग॑ः त्यागः 


"एए हवंत्ि दाणा' (पम १४, ५४कपयः 
प्रासू ४८; ९७; १७२) # २ हाथो कामद 
(पा्र; षड्‌ ; गडउड) । ३ जो दिया जाय वह्‌ 
(गउड) + “विरय पुं [विरत] एक राजा 
(सुपा १००) 4 “साल न्नी [शल] 
सत्रागार (ती ८) 1“ 

दाणंतरव्र न [द्नान्तराय] कमं-विशेष, 
जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं होती 
है (राय) ।“ 

दाणपारमिया घजी [दावपारमिता] दान, 
उत्षगं सम्पण; "देतस्स॒हिरन्नादी भरन्मासा 


हिस्सेदार (उप प्र॒ ४७; महा) । २ गोत्निक, ¦ देहमादियं चेव । ग्रगहविशिवित्ती जा सेट 


समान-गोत्रीय (कपप) । ~ 


| 


सा दाणपारमिया' (घमंसं ७३७) ।.“ 


६० 


` पादञसदमहण्णवो 


दाणव-दाङिअ 





द पुं [दानव] दैव्य, भ्रसुर, दतुज (दे १, 

१७७६ श्रच्चु ४१; प्रास ८६) 1८ 
दाणर्विंद पुं [दानवेन्द्र] श्रसुरों का स्वामी 
(णाया १, ८; पडम ६२, ३६; प्रासू १०७)।८ 
दाणिन्नी [दे] शल्क, च्ंमी (सुपा ३६०; 
१) 


दाभिः । म्र [इदानीम्‌ ] इस समय, श्रमी 
दाणि । प्रति ३६; स्वप्न २०;दहे १, २६; 
दाणीं । 


दाथवि [कास्थ] श द्वार पर स्थित। २ 
पु. प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासी (दे ६,७२) 1 

दादलिआ न्नी [दे] भ्रुली, उंगली (दे ५, 
दय ) । ८ 

दापण न [दापन] दिलाना, श्रन्धुदाणं 
भ्रंजलिकरणं तदेव सणदापणं' (सत्तं २६ टी) 1“ 

दामन [दामन्‌] १ माला, खन्‌ (परह १, 
४; कुमा) । २ रज्जु, रस्सी(गा १७२; दहे 
१,३२)। ३ पुं. वेलन्धर नागराज का एक 
भ्ावास-पवंत (राज)-# श्त वि [ श्वत्‌ ] 
मालावास। (कुमा) 1“ 

दामि पं [दामस्थि] सौघमं देवलोक के इन्द्र 
के वृषभ-सैन्य का श्रधिपति देव (इक) 1८ 

दामडढ पुं [दामद्धि] उपर देवो (ठा ५, 
१--पत्र ३०३) 1 

दामण् न [दामन] बन्धन, पशूभ्रों का रस्सी 
से नियन्त्रण (पव ३८) । ८ 

दामण ज्नीन [दामनी] प्शरुको बधनेको 
डोरी--रस्सी, पगहा (घमंवि १४४) । घ्नी. 
ण, (सुज १०, ८) ^ 

दामणी चरी [दासनी] १ पशृघ्ंको बधने 
की रस्ी (भग १६, ६) । २ भगवान्‌ कुन्धु- 
नाथ कौ मुख्य शिष्या (तित्य) । ३ घ्नीभ्रौर 
पुरुष का रज्जु के श्राकारवाला एक शभ 


लक्षण (परह २, ४ टी--पत्र ४; परह्‌ २, । 


४-- पत्र ६८; ७६; जं २)।८ 

दामणान्ञी [दे] १ प्रसव, प्रमूत्ति। २ नयन, 
श्रंख (दे ५, ५२) 1 

दामिय ति [दामित] संयमित, नियन्त्रित 
(सण) ।-“ 

दामि घ्नी [द्राविडी द्रविड देशकी लिपि 
मे निबद्ध एक मन्व-त्रि्रा (सृप्र २, २) 1 


४, २७७; भ्रमि ३७; स्वप्न ३३) ।./ विटाणं तह दाणदाप (? य) एं" (सत्त २६) 





दामी ची [दामी] (सम ३५) ।“ 


दामोअर पुं [दामोदर] १ श्रीृष्ण वासुदेव 
(ती ४)1 २ श्रतत उत्पिणी काल में भरत- 
क्षेत्र मे उत्पन्न नववां जिनदेव (पव ७) 1“ 

दायगवि [दायक] दाता, देनेवाला (उप 
७२८ टी; महा; सुर २, ४४; सुपा ३७८) 1 

दायण न [दान देना, 'दायले श्र निकाए ञ्ज 
भ्न्भुदुारोत्ति भ्रावरेः (सम २१); तवो- 


दाया ब्ली [दापना] 9 श्रथ॑को व्याख्या 
(विसे २६३२) 1“ 

दायय देखो दायरगः श्रजिश्रसंतिपायया हंतु 
मे पिवसुहाण दायया' (म्नि ३४) ।“ 

दायव्वदेबो दा = दा ।~ 

दायाद पुं [दायाद्‌] वैदुक संपत्ति का भागी- 
दार, पुत्र, सपिड कुटुम्बी (प्राचा) 1“ 

दायार वि [दागरार] याचकः प्रार्थी (कप्प) ।८ 

दार सक [ दारय ] विदारना, तोडना, चण 
करना । व्र, दारंत (कुमा) <. 

दार पुं [दे] कटी-सूत्र, कोची (दे ५, ३८) 1५. 

दार पुन [दार] कलत्र घी, महिला (सम 
५०; स १३७; सुर ७, २०१; प्रास ९५); 
दव्वेण भ्रप्पकालं गहिया वेसावि होड परदार" 
(सुपा २८०) 1८ 

दार न [वार | दस्वाजा, निकलने का मां 
(रौप; सुपा २६७) +^ "गदा छी [भगैल] 
दरवाजे का भ्रागल (गा ३२२)“ दु, ^त्थ 
वि [स्थ] द्वार पर स्थित। रपु, दरवान, 
प्रतीहार (बृह £; दे २, ५२) + "पाक, ष्वा 
पुं [पाल] दरवान, दार-रप्रक (उप ५३० 
टी; सुर १०, १३६; महा) "वाङ्य, 
"वास्य पुं. ["पाछङृ, पालिक] दरवान, 
प्रतीहार (पडम १७, १६; सपा ४६६) 1 

दार } पुं [दासक] शिशु, बालक, बचा 

दारग | (उप 9 ३०८; सुर १५, ११६; 
कप्प) । देवो दारय ।< 

दारता ज्ञी [दे] पेटी, संदूक (दे ५, ३८) ॥ 

दारय वि [दारक] करनेवाला, विध्वंसक 
(करर १३०) । २ देलो द्ग (कष्प) ।-“ 

दारिअ वि [दारित] विदारित, फड़ा इम्र 
(पाभ्न) 1. 





दारिआ ल्लो [दारिका] लड़की (स्वप्न १५; 
णाया १, १६; महा) 1 

दारिआश्ची [दे] वेश्या, वारांगना (दे ५, 
३८) 1८ 

दारिद न [दारिद्रय] १ निधंनता। २ दीनता 
(गा ६७१; महा; प्रापू १७३) । ३ भ्रालस्य 
(ग्रामा) ।~ 

दारिदिय वि [दारिद्रित] दरिदिता-पराप्त, दरिद्र 
(पडम ५५; २५) 1“. । 

दारु न [दारु] काष्ठ, लकड़ी (सम ३8; वुप्र 
१५; स्वप्न ७०) ॐ श्गाम पुं [श्राम्‌] 
ग्राम-विशेष (पड्म ३०, ६०) द्दंडय पंन 
["दण्डक] कष्.दएड, साधुप्रों का एक 
उपकरण (कस) + ्पठ्वय पुं [पवेत] 
परवंत-विशेष (जीव ३) ५ “पाय न [पात्र] 
काष्ठका बना हुभ्रा भाजन (ठा ३, ३) 1 
“पुत्तय पुं [पुत्रक ] कठपूतला (प्रच्छ ८२) 1. 
"मड पुं [मड] भरत-ेत्रके एक भावी 
जिन-देव के पूवं जन्म का नाम (सम १५४) 1.८ 
-संकम पं [संक्रम] काष्ठ का बना हुभा 
एल, सेतु (श्राचा) ।-८ 

दार्अ पुं [दारुक] ९१ श्रीकृष्ण वामुदेव का 
एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नैमिनाथ के पास 
दीक्षा लेकर उत्तम गतिप्राप्तकीथी (प्रत 
३) । २ श्रीङृष्ण का एक सारथि (णाया १, 
१६) । ३ न. काष्ठ, लकड़ी (पडम २६, ६) 1“ 

दारुइज वि [द्‌ास्कोय ] काष्ठ-निरमित, लक्षड़ो 
का वना हुभा+ “पव्वय पुं [पवेत] काष्ट 
का बना हुश्रा मालूम पडता पव॑त (राय ७५) 1८ 

दारुण वि [द्रुग] १ विषमः भयंकर, भीषा 
(णाया १, २: पश्र; गउड) । २ क्रोध-गुक्त, 
रौद्र (वव १)।३न. क, दुःख (स ३२२), 
४ दुर्भिक्ष, श्रकाल (उप १३९ टी) 1८ 

दारणी घ्नी [ दारमी ] विव्रादेनी-पिशेष 
(पड्म ७, १४०) । 

दाख्णन [दारण] विदारण, खर्डन (परह 
१, १) ।८ 

दालिष्नी [दे. दाि] १ दाल, दला हमरा 
चना, अरहर, मूंग श्रादिश्रन्न (सुपा ११; 
सणा) । २ राजि, रेडा, लकीर (भ्रोष ३२३) 

दलन [दे] नेतर, ख (दे ५, ३८) 1८ 


दाख्िदि-दिअर 
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दाछिह देखो दारिह (हे १ 1. २५४; प्रास 
७०) । ~ 

दालिदिय देखो दारिहिय (सुर १३, ११६; 
दजा १३८) 

दालिमि देखो दाडिम (रप्र) +. 

'दाल्ियंब न [दालिकाम्ड] दालका बना 
रभ्रा खाद्य-विशेप (परह २, ५) 1८ 

दाखिया शठी [दाका] देखो दाछि (उवा) । - 

दाली देवो दालि (भरो ३२३) 1 

दाव सक [ द्‌श्यू `] दिखलाना, बतलाना । 
दावद्‌, दा्रेदइ्‌ (ह ४, इरः गा ३१५) । वक्र, 
दाव्र॑त (गा ६२०) 1 

दाव सक [ दपय्‌ `] दिलाना, दान करवाना। 
दवेई (कस) । वकृ. द्वित (पउम ११७, 


२६; सुपा ६१८) । हिक. द्‌वेत्तर (कप्प) । 


दाव देखो ताव = तावत्‌ (सि ३, २६; स्वप्न 
१२; श्रभि ३६) \< 

दाव पुं [दव] १ वन, जंगल । २ देव, देवता 
(से €, ४३) । ३ जंगल का श्रग्नि (पार) । 
श्ग्गिपुं [भग्र] जंगलकी प्राग (है १, 
६७) ५ गण, गनङ पं [नल ] जंगल 
की प्राग (सण; सुपा १९७; पडि) 1८ 

दावण न [दामन] छान, पश्र को पैरमे 
बाधने की रस्सी (कुप्र ४२३६) 1 ~ 

दावण न [दापन] दिलाना (सुपा ४६६) + 

दावणया खी [दापना] दिलाना (स ५९१; 
पडि)। ~ 

दावहव पुं [दाघद्रब| वृक्ष-विशेष (णाया १, 
११ पत्र १७१) । ~ 

दावर प [द्वापर] १ गुग-विशेष, तीसरा पुग । 
२न. द्िक,दो; नो तियंनो चेव दावरं' 
(सूग्र १, २,२, २३) । °जुम्म पुं [-युग्भ | 
राशि-विशेष (ढा ४, ३-- पत्र २३७) 1 

दावाव सक [ द्पिय्‌ | दिलना। संकृ. 
दावे (महा) ।८ 

दाधिअ पि [दशित] दिललाया हृश्ना, प्रदशित 
(पान्न, से १, ५३; ५, ८०) ।८ 

दाविअ वि [दापित] दिलाया हृञ्रा (सुपा 
२४१) ।“ 

दाविअ वरि [द्रावित] १ कराया हरा, टष- 
काया हृत्रा। २ नरम किया हुश्रा (अच्छ 
८८) 1८ 








दार्वेत देखो द्वि द: दापय्‌ 1 ^ 

दास पुं [दशे] दशंन, श्रवलोकन ( षड्‌ ) 1“ 

दास पुं [दास] १ नौकर. कमंकर (ह २, 
२०६; सुपा ररः प्रास १७४; सश्ठः 


कप्मु। २ धौवर, मह्लाह्‌ः केवट धीवरो दासो" , 


(पाञ्च) श्चेड, श्चेटग पुं [“चेट] १ 
दो उप्र का नौकर। २ नौकर का लडका 
(महा; णाया १, २) * 'लच्च पुं [सस्य] 
श्रीकृष्ण (श्रच्द १७) ।-^ 

दासरहि पुं [दाशस्थ] राजा दशरथ का 
पुत्र, रामचन्द्र (से १, १४) । “^ 

दासी ल्ली [दासी] नौकरानी (ग्रौपः महा) 1“ 

दासीखट्बडया जी [दासीकवेटिका | जेन 
मुनियों की एक शाखा (कम्प) । ^ 

दाह पुं [दाह] १ ताप, जलन, गरमी । २ 
दहन, भस्मीकरणा (हे १, २६४; प्रासू १८) । 
३ रोगविशेष (विपा १, १) “लर पु 
[°ज्वर ] ज्वर-वरिशेष (सुपा ३११) ५ "वक्घै- 
तिय वि [°उयु्कान्तिक] जिसको दाह 
उत्पन्न हुश्राहो वह (णाया, १ त्र 
६४) 1८ 

दाहं देवोदा=दा 1८ 





दाहिणिद देखो दृक्र्िखिणिह्ठ (पडम ७, १७; 
विपा १, ७) 1“ 

दाहिणी शची [दक्षिभा] दक्षिण दिशा (कुमः) ८ 

दिवि.ब. [दधि]दो, दौ को संख्यावला 
(ठे १, ६४ से ६, ५३) 1८ 

दि" देखो दसा (गा ८६६)न “करि पु 
[“करिन्‌ ] दिग्‌ हस्ती (कुमा) ~ शग्गद्रंद प 
[गजेन्द्र] दिग्‌-हस्ती (गउड) ¢ “ग्गय पं 
[गज] दिग्‌ हस्ती (स ११३) "चक्षसार 
न [“्वक्रसार] तरिवाधरों का एक नगर 
(दक)-4 भम्मोह पुं [मोह] दिशा-श्रम (गा 
८८६) । देखो दिसा । ^ 

दिअ पंन [दे] दिवस, दिनि दे ५, ३६); 
'राद्दिभ्रादं' (कप्प) ।“ 

दिअपुं [द्विज] १ ब्राह्मण, विप्र (कुमा; 
पाश्र; उपव ७६८्दी)। २ दन्त, दौति। ३ 
बराह्मण श्रादि तीन बणं- ब्राह्मण, क्षत्रिय 
भ्रौर वेश्य । ४ श्रणडज, श्रणडे से उत्पन्न 
होनेवाला प्राणी । ५ पक्षी । £ वृक्ष.व्रिशेष, 
टिबरू का पेड (हे १, ६८) "राय पुं 
[राज] १ उत्तम द्विज । २ चन्द्रमा (सुपा 
४१२; कुप्र १६) ।८ 


दाहग वि [दाह फ | जलानेवाला (उवर ८१) | दिक पु [द्विक] काक, कोभ (उप ७६८) 1५. 


दाहण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना 
(डम १०२, १६१) ।“ 
द्‌ाहविय वि [दाहित| जलवाया हृभ्रा, अराग 
लगवाया हुश्रा (हम्मीर २७) 1“ 
दादिण देखो दक्िण (मगः; क्स; दे १, 
४५; २, ७२; मा ४३३; ८१६)“ (दास्य 
वि [्द्रारिक] दक्षिण दिशामे जिसका 
दवार हो वह। २न. श्रधिनी-प्रमुख सत 
नक्षत्र (ठा ७) # पञ्चत्थिम वि 
["पश्चिमीय] दक्षिण श्रौर पिम दिशा 
के बोचका भाग, नैक्रुत कोण (मग) 
"पह पुं [“पथ] १ दक्षिण देश की श्रोर का 
रास्ता । २ दक्षिण देशः "गच्छानि दाहिणपरहः 
(डम ३२, १३)-#"पुरत्थिम वि [पूर्वीय] 
दक्षिण श्रौर पुवं दिशाके बीचका भाग, 
भ्रग्िनि-कोण (भग) गवत्त वि [१ूबते| 
दक्षिण मे श्रावतंवाला (शंख श्रादि) (ठा, 
२-- पत्र २१६) । ^ 





दिअ पुं [द्विप] हस्तो, हयी (है २, ७६) ।५८ 
दिअन [दिवि] स्वगे, देवलोक (पि) 
शछाअ, "छग पं [लोक स्वगे" देवलोक 

(पडम २२, ४५; सुर ७, १) 1“ 

दिअ वि [दित] चिन्न, काटा हुमा (धम्मो 
१.18 

दिअ वि [दत] हव, मार डाला हुप्रा, व्चैदेण 
व दियराएण जेण श्राणंदियं भ्ुवणं' (कूपर 
१६) 1 

दिअंत पुं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग 
(महा) 1~ 

दिवर्‌ वि [दिगम्बर] १ नग्न, नंगा, व्ल 
रहित । २ पुं. एक जैन संप्रदाय (भवि; उवर 
१२२; कृप्र ४४३) + 

दिअज्छपुं [दे] सुवणंकार, सोनार (दे 
५, ३६) ।-“ 

दिअधुत्त पुं [दे] काक, कौभ्रा (दे ५,४१) 1८ 

दिअर पुं [देवर] पतिका छोयभाई (गा 


दादिणा देखो दक्खिणा (ठा ईः घुज्ज १०} ॥ ३५; प्राप्रः पा्र; हे १, १४६; सुपा ४८०) 1 
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दिअल्िवि र मूख, अज्ञानी (दे ५, ३९) 1 

दिअडी घ्री [दे] स्थूणा, खम्भा, खटी 
(षाग्र) 1 

दिभस पंन [दिवस] दिन, दिवस (गउडः 
पि २६४) +कर पुं [कर] सूर्य, रवि (से 
१, ५३)“ “नाह पु" [नाथ] सूयं, सूरज 
(षडम १४, ८३) +““यर देखो "कर (पाध्र) । 
देखो दिवस ।-~ 

दिअसिअन [द्‌] १ सदा-मोजन (दे ५, 
४०) २ श्रनुदिन, प्रतिदिन (दे ५, ४० 
पाश्र) 1“ ` 

दिअह देखो दिअस (आप्र; पश्र) 1८ 

दिअहुत्त न [दे] पूर्वाह्न का भोजन, दुपहर 
का भोजन (दे ५, ४०) ८ 

दिभाश्र [दिवा] दिन, दिवस (पग्र; ग 
६६; सम १६; पडम २६, २६) 4८ णिस 
न ["निश ] दिन-रात, सदा (विग) + “गअ 
न [रात्र] दिन-रान, सव॑दा (सुपा ३१५) । 
देखो द्वि( ।८ 

दिआहम पु" [दे] भाव पक्षी (दे ५, ३९) । 

दिआइ देखो दुआ (पश्र) ~“ 

दिल्ली [दति] मशक, चमड़े का जल-पात्र 
(भ्रनु ५; कुप्र १४६) 1“ 

दिउण वि [विगुण दूना, दुदुना (पि २९६०) । - 

दिंतदेबोदा=दा1^ 

दिक्ाणपुं [द्रेष्काण] मेष भ्रादि लग्नों का 
दसवां हिस्सा (राज) ।५ 

दिक्ख सक [ दीक्ष्‌ | दीक्षा देना, प्रव्रज्या 
देना, संन्यास देना, शिष्य करना । दिके 
(उव) । वकृ. दिक्खंत (सुपा ५२६) ।* 

दिक्ख देखो देक्ख । दिक्खई (पि ६६) 1“ 

दिक्खा ल्ञी [दीक्षा] १ प्रवज्या देना, दीक्षण 











(ओघ ७ भा) 1 २ प्रव्रज्या, संन्यास (धमं २)।८| दिहटतिअ वि [द्रा्टीन्तिक] १ जिस पर 


दिक्खिअ वि [दीक्षित] जिस्षको प्रब्रज्यादी 
गई हो वहु, जो साधु बनाया गया हो वह्‌ 
(उव) ।“ 

दिगंह्या देखो दिगिद्धा (पि ७४) । 

दिगंवर देखो दिअंघर (इकः भ्रावम) ~` 

दिगिद्ा ज्ञी [जिघत्सा बुषा, भूख (सम 
४०; विसे २५६४ उत्त २; श्राव) ।८ 

दिगच्छं सक [जिघत्स्‌ | खाने को चाहना । 

वड. दि गच्छत (भ्राचाः पि ५५१५) 1 


दिगु पु [द्विगु] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास 
श्रणुः पि २९०८) 1“ 

दिगशु देलो दिगुः (्रणु १४७) ।“ 

दिग्ध देखो दीह (दहै २ः €१; प्रप्र; संक्षि 
१७; स्वप्न ६८; विपे ३४९७) + “गंगू, 
गूढ वि ["लङ्गूढ | १ लम्बौ पृंवाला 
२ पु. वानर ( षड्‌)“ 

दिग्धिआ ज्ञी [दधिका] वापी, सीदीवाला 
कूप-विशेष (स्वप्न ५६; विक्र १३६) 1“ 

दिच्छान्ञी [दित्सा] देनेकी इच्छा (कुत्र 
२६६) 1“ 

दिज देखो दिअ = द्विज (कुमा) ।\. 

दिज्ल वि [देय] १ देनेयोग्य। २रजोदिया 
जा सके । ३ पुन. कर-विशेष (विपा १, १}1* 

दिञ्जंत 

दिज्जमाण 

दिह वि [दिष्ट] कथितः प्रतिपादित, कहा 
हुश्रा (उप ७६८ टी) 1“ | 

दिषटषि [दृष्ट] १ देखा हृश्रा, विलोकित (ठा | 
४, ४; स्वप्न २८; प्रास १११) । २ प्रभिमत 
श्रु) । ३ ज्ञात, प्रमाण से जाना हुप्रा (उप 
न्यर्‌; बृह १)। ४ न. दशंन, विलोकन 
(उ २, १) "पादि वि [पाठिन्‌ | चरक- 
सुश्रुतादि का जानकार (श्रो ७४). 
लामिय पुं [लिक] दृष्ट क्स्तुको ही 
ग्रहण करनेवाला जैन साघु (परह २, १) 1. 

दिद्रन [दृष्ट्‌] प्रव्यक्त या भ्रनुमान प्रमाण 
से जानने योग्य वस्तु (घमं सं ५१०८; ५१६) । ॥ 
°साहम्मव न [साधम्यंवत्‌ |] भ्रनुमान का 
एक मेद (भ्रणु २१२) ।* ` 

दिद्रत पुं[ दृष्टान्त | उदाहरण, निदशंन 
(बा ४, ४ महा) 1 


| देखो दां = दा । ~ 


उदाहरण दिया गया हो वह (विते १००५ | 
टी)। २ न. ्रमिनय-विशेष (ठा, ४-- 
पत्र २८१५) ।*“ 
दिटव्व देखो दक्ख = दश्‌ । ~ 
दिष्टी [दृष्टि] १ नेत्र, रख, नजर (ला 
३, १; प्रासू १६; कुमा) । २ दशंन, मत 
(पर्ण १६; ठा ४, १) । ३ दशंन, भ्रव , 
लोकन, निरीक्षण (श्रणु) । ४ इद्धि, मति | 
(सम २५; उत्त २)। ५ विवेकं, विचार 





दिअल्िअ--दिण 





एवि व २,२) + “कीव पुं ['कटीव | नपुंसक- 


विशेष (निच ४) ५“ जुद्ध न [युद्ध] 
युद्ध-विशेष, भ्रंख की स्थिरता की लड़ाई 
(पडम ४, ४४) । बंध पुं [वन्ध] ननर 
बाधना (उप ७२८ टी) भम, भमंतवि 
[ “मत्‌ ] प्रशस्त ॒ष्टिवाला, सम्यग्‌-दर्शी 
(सृग्र १, ४, १;भ्राचा)4 शराय पुं [राग] 
१ दशंन-राग, श्रपने घमं पर श्रनुराग (धमं 
२) 1 २ चाक्षुष-स्नेह (भ्रमि ७४) वि 
[` *मत्‌ | प्रशस्त दृष्टिवाला (पम २८, 
२२) श्वाय पुं [पात] १ नजर डालना 
(से १०, ५)) २ बारहवाँ जैन भ्रंग-ग्र॑य (ठा 
१०- पत्र ४६१)4 श्वाय पुं [वाद्‌] 
बारहवा जैन भ्रंग-प्रन्थ (ठा १८; सम १) 1८ 
"विपरिआसिआ ज्ञी [विपययांसिका, 
“सिता ] मति श्रम (सम २५) # "विस पुं 
[विष | जिसकी दृष्टि मँ विष हो एसा सर्पं 
(से ४, ५०) शस न [शशल] नेतर का 
रोग-विषशेष (णाया १, १३- पत्र १८१) 1“ 
दिद्धिली [दृष्टि] ताराः मित्रा श्रादि योग-दष्टि 
(सिरि &२३) । ^ 
दिह्िआ श्र [दिष्टूया] इन भरथो का सूचक 
श्रव्यय--१ मंगल । २ हषं, भ्रानन्द, खुशी । 
३ माग्यसे (हे २, १०४; स्वप्न १९; भ्रमि 
६५; कुप्र ६५) 1८ 
दिद्धिजा ल्ली [दष्टिक्र, जा] १ क्रिया 
विशेष--दश॑न के लिए गमन । २ दशने 
कमं का उदय होना (ढा २, १--पत्र ४०) । 
दिद्रीजा न्नी [दृष्टीया | ऊपर देखो (नव १८) । 
दिद्धीवाओबएसिभा घी [ दृष्टिवादो- 
पदेश्िकी | संज्ञा-विशेष (दं ३३) ।-“ 
दिद्ल्ख्य वि [दृष्ट] देखा हृप्रा, निरीक्षित 
(भ्रावम)।८ 


दिडढ ) देखो दढ ॒(नाट--मालती १७; से 
दढ । १, १४; स्वप्न २०५; प्रासू ९२) 1. 


| दिण पंन [दिन] दिवस (सुपा ५६; दं २७; 


जी ३५; प्रासू ६५) “इद्‌ पुं [इन्द्र] 
सूर॑, रवि (सण) "कय पुं [कृत्‌ | 
सुय, रवि (राज) + कर पु [“कर ] सूयं, 
सूरज (सुपा ३१२)५ नाह पुं ["नाथ] 
सूयं, रवि (महा) » “वं पु [बन्धु] 
सूर्य॑, रवि (पुष्क ३७) + मणि पु [मणि] 


दिणिद-दिव्व 


पाईइअसदमहण्णवो 
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सूं, दिवाकर (पश्र; से १, १८; मुपा २३) 
मुह्‌ न [ “मुख ] प्रभात, प्रातःकाल 
(षा्र)+ ्यर देखो “कर॒ (गउड; भवि) 1“ 
°रयणिकरि शली [“रजनिकरी ] विदा-विशेष 
(षडम १३८)“ वह्‌ पं [पति] सूर्य, 
रवि (पि ३७६) 1.“ 

दिणिद पुं [दिनेन्द्र] सूर्यं, रवि (सुपा २४०) 1. 

दिणेस पुं [दिनेश] १ सूरय, सूरज (कप्पु) । 
२ बारह की संख्या (विवे १४४) 1. 

दिण्णवि [पत्त] १ दिया हषा, वितोणं 
(हे ९, ४६; प्रप्र; स्वप्न; प्रास १६४) । 
२ निवेशित, स्थापित (परह १, १;)। 
३ १. भगवान्‌ पाश्वंनाय के प्रथम गण- 
धर (सम १५२) । ४ भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का 
पुव॑जन्मीय नाम (सम १५१) 1 ५ भगवान्‌ 
चन्दरप्रम का प्रथम गराधर (सम १५२)। 
& भगवान्‌ नमिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला 
एक गृहस्थ (सम १५१) । देखो दिन्न ।“ 

दिण्ण देखो ददृन्न (राज) 1“ 

दिण्णेह्धय वि [दन्त] दिया हृभ्रा (प्रो रर 
मा. टी) 1. 

दित्त वि [दीप्र] १ ज्वलित, प्रकाशित (सम 
१५३; भ्रजि १४; लहुश्र ११) 1 २ कान्ति- 
युक्त, भास्वर, तेजस्वी (पठम ६४, ३५; सम 
१२२) ! ३ तीक्ष्णभूत, निशित (सम १५३; 
लहुग्र ११) । ४ उज्ज्वल, चमकीला (णंदि) । 
५ पुष्ट, परिवृद्ध (उत्त ३४) । ६ प्रसिद्ध (भग 
२६, ३)। ७ मारनेवाला (श्रोध ३०२) । 
“चित्त वि [चित्त] हषं के श्रतिरेक से 
जिसको चित्त-घम हो गया हो वह ब्रह ३) ।- 

दित्त वि [दपर] १ गरवित, गव-युक्त (ग्रौप) । 

` २ भारनेवाला । ३ हानि-कारक (श्रोष 
३०२) “इतत त्रि [° चित्त] २ जिसके मन 
मेगवंहो। २ हषं के भ्रतिरेकसे जो पागल 


दिदिक्खा } खरी [दिरक्षा] देखने कौ इच्छा 

दिदिच्छा { (राजः सुपा २९६४) 1 

दिद्धवि [दिग्ध] लिप्त (नित १) 

दिन्न देखो दिण्ण (महाः प्रास ५७) । ७ श्री 
गौतम स्वामी के पास पचसौ तापसोंके 
साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक तापसच (उप 
१४२ ठी; कुभ्र २६३) 1 ८ एकर जैन भाचायं 
कप्प) ।८ 

दिन्नय पं [दत्तक] मोद लिया हरा पृत्र (ल 
१०--पत्र ५१६) । ^ 

दिप्पश्रक [ दीप्‌ | १ चमकना। २तेज 
होना । ३ जलना । दिष्य (हे १, २२३) । 
वकृ. दिप्प॑त, दिप्पमाण (से ४८; सुर 
१४, ५६; महा; परह १, ४; सुपा २४०); 
दिप्पमाणे तवतेएण' (स ६७५) ।“ 

दिप्प शरक [ तृप्‌ ] तृप्त होना, सन्तु होना । 
दिष्पइ (षड्‌ ) । “^ 

दिप्प वि [दभ्र] चमकनेवाला, तेजस्वी (से 
१,६१ 

दिप्प (भप) पुं [दीप] १ दीपक । २ छन्द 
विशेष (धिग) । 

दिप्प॑त पु" [दे] शनथं दे ५, ३६) 1“ 

( 1 देखो दिप्प = दीप्‌ 1. 

दिप्पिर देखो दिष्य = दीप्र (कुमा) ।* 

दियाब सक [दा ] देना । दियवेद्‌ (पंचा १३ 
१२) ।~ 

दिरिय पुं [द्विरद] हस्ती, हाथो (हे १,६४) 

दिलंदिल्अ [दे] देवो दिदिदिखिि (गा 
७४१) 1: 

दिलिदिख श्रक [ दिख्दिखाय्‌ | दिल्‌ दिल्‌ 
भ्रावाज करना । वकृ. दि दिदिलैत (पडम 
१०२, २१) । 

दिखिविढय पुं [दिदिष्ट] एक प्रकार का 
ग्राहु, जल-जन्तु की एक जाति (परह १, १) 1“ 





हो गया हो वह (ठा ५, ३-- पत्र ३२७) 1“ 
दित्तिच्ी [दीप्धि] कान्ति, तेज, प्रकाश (पाघ्रः 
सुर ३, ३२; १०, ४६; सुपा ३७८) “म 
वि [ “मत्‌ ] कान्ति-युक्त (गच्छं १) 1“ 
दित्ति ली [दोप्नि] उदीपन (उत्त ३२, १०) 1 
“वि [ "मत्‌ ] प्रकाश्वाला (सम्मत्त 
१५६) । “^ 


दिद्धिदििअ पुं [दे] बालक, शिश, लड़का 
(2५, ४०) ज्ञी. "आः; बाला, लडकी 
(गा ७४१) 1 ~ 

दिवि उभ [दिव्‌ ] १ क्रीडा करना। २ 
जीतने की इच्छां करना । ३ लेन-देन करना । | 
| ४ चाहना, वांद्धना। ५ म्राज्ञा करना। | 
| दिवइ, दिवए्‌ (षड्‌ ) 1“ । 





दिवन [ दिव्‌ | स्वगं, देवलोक (कुप्र ४३६; 
भवि) । ~ 

दिवडढ वि [द्र.यपाधे] उड़ , एक धौर प्राधा 
(विसे ६६३; स ५५; सुर १० २०८; सुपा 
५८०; भविः; सम ६६; सुज्ज १६१०० ठा ६)।` 

दिवस } देखो दिअस (हे १, २६३; उवः 

दिवह | भ्रासू १२; सुपा ३०७; वेणी ४७) ।* 
“पुदहुत्त न ["शृथक्रल्] दो से लेकर नव 
दिन तक का समय (मग) ।*८ 

दिवा देखो दिआ (णाया १, ४; प्रासू ६०) ।* 
“इत्ति पुं [“कीतति] चाण्डाल, भंगी (दे 
५, ८१). “कर पु [कर] सूर्यं, सूरज 
(उतत ११) ५“ “श्त पु [कीति] नापित, 
हजाम (कुप्र २८८) 4 शार देखो “कर (णाया 
१, १; कुर ४१५) “मुह न [सुल] 
प्रमात (गउड) + “यर देखो "कर (सुपा ३६; 
३१४) # °यरत्थ न [कराल] प्रकाश- 
कारक भ्रल्न-विशेष (पडम ६१, ४४) ८ 

दिवायर पु [दिवाकर] १ सिद्धसेन नामक 
विख्यात जैन कवि भ्रौर ताफिक । २ पूर्वघर 
मुनि (सम्मत्त १४१) ।८ 

दिवि दैलो देव; दिविणावि काणपुरिते- 
रव्व एसा दासी श्रहुं च विप्पवरो एगया दिदरए 
दिस्सामो' (रंभा) 1“ 

दिषिअ पुं [द्विविद्‌] वानर-विशेष (से ४, ण; 
१३, ८२) 1८ 

दिविज वि [दिविज] १ स्वगं मे उदन्न। २ 
पं. देव, देवता (्रनि ७) ।८ 

दिविध देखो दुषिटू (रज) ।“ 

दिवे (अप) देखो दिवा (हे ४, ४१६; कुमा) 1 

दिव्व वि [दिव्य] १ स्व्ग-सम्बन्धी, स्वर्गीय 
(स २; ठा ३, ३) । २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर 
(पडम ८, २६१; सुर २, २४२; भ्रासू 
१२८) । ३ प्रधान, मख्य (ग्रौप) । ४ देव- 
सम्बन्धी (ठा ४ ४ सूत्र १,२,२)।५न,. 
शपथ-विशचेष, भरारोप की शुद्धि के लिए क्या 
जाता श्रग्नि-प्रवेश भ्रादि (उप ८०४) । ६ 
प्राचीन काल मे भ्रपुत्रक राजाकौ मृत्यु दहो 
जाने पर जिस चमत्कार -जनक घटनां से राज- 
गही के लिए किस मनुष्य का निर्वाचन होता 
था वह हस्ति-गर्ज॑न, प्रशव-हेषा भ्रादि भ्रलौ- 
किक प्रमाण (उप १०३१ टी)“ "माणुस्त 
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न [मानुष] देव श्रौर मनुष्य संबन्धी हकी- | 
कतों का जिसमे वर्णन हो सी कथा-वस्तु 
(स २) 1८ 
व्वन [दिव्य] १ तेला, तीन दिन का 
लगातार उपवास (संबोध ५८) । २ वि, देव 
सम्बन्धी; 'तिरिया मणुया य ॒दिव्वगा, उव- 
सर्गा तिविहाहियासियाः (सश्र १, २,२, 
१५) 1 ~ 
दिव्व देखो द्‌दव (सुपा १६१) ।८ 
दिव्व देखो देवः श्रमोहं दिव्वदंसणंति' (कुप्र 
११२) ।.८ ` 
दिव्वाग पु [दिव्याक्‌ | संकी एक जाति 
(ण्ण १)।*. 
दिव्वासा श्री [द्‌] चामरा, देवी-विशेष 
दि ५, ३६) ।“ 
दिस सक [ दिह ] १ कहना । २ प्रतिपादन 
करना । दिस (भवि) । कव. दिस्समाण 
(राज) 1“ 
दिस पुं [दिश] एक देव-विमान (देवे 
१३१) ।-“ 
दिस वि [दिश्य] दिशामे उद्पन्न (से 8, 
५५० ) | ~ 
दिस छली [दृषद्‌ |] 
दिसाइ देखो दिसा-दि (सुज्ज ५ टी-पत्र 
७८ ) 1 
दसा } घी [दिश्‌ ] १ दिशा, पूवं श्रादि 
दिसि ~ दस दिशाँ (गउडः प्रास ११३; 
दिसी° | महाः सुपा २६७; पणह १, ४; 
दं ३१; भग) र२प्रौढान्नी (से १, १६) । 
"अक्त न [चक्र] दिशाश्नोंका समूह (मा 
५३०) + कुमरी ज्ञी [कुमारी] देवी- 
विशेष (सुपा ४०)-# (कुमार पुं [कुमार] 
भवनपति देवों की एक जाति (परण्ण २; 
भ्रोप) # “कुमारी देखो "कुमरी (महाः सुपा 
४१) श्रा पु" [गज] दिग्‌-हस्ती (से 
२, ३; १०, ४६) 4 दद्‌ पं [गजेन्द्र] 
दिग्‌-हस्ती (पि १३९)-+ “चक देखो “अक्र 
(सुपा ५२३; महा) 4 “चक्वाङ न [चक्र 
बाढ] १ दिशाश्रों का समूह्‌ । २ तप-विशेष 
(निर १,३) +“ श्वर पुं [चर] देशाटन 
करनेवाला भक्त (मग १५) “जन्ता देलो । 








पत्थर, पाषाण (षड्‌ ) 


पाइअसहमहण्णवो 





यत्ता (उप ७६ टी) “जन्ति = वी 
°्रत्तिय (उवा) डाह्‌ पृ, [ दाह ] 
दिशाश्रों मे हौनेवाला एक तरह का प्रसश, 
जिसमे नीचे भ्रन्धकार श्रौर ऊपर प्रकाश 
दीखता हैः यह भावी उपद्रवो का सूचक दै 
(भग ३, ७) ~+ णुवाय पु" [अनुपात 
दिशा का श्रनुसरण (पए्ण ३) ५" ष्दंति पं 
[दन्तिन्‌] दिग्‌-हस्ती (सुपा ४८)" "दाह 
देखो “डाह (भग ३,७)-4 °दि पुं [आदि] 
मेरु पर्व॑त (सुज्ज ५).५०देवया घ्री ["देवता] 
दिशा की श्रथिष्ठात्री देवी (रेभा) “पोक्खि 
पुं [श्रोश्चिन्‌] एक प्रकार का वानप्रस्थ 
(रौप) - "माज १ [माग] दिग्भाग 
(मगः श्रौपः कप्पु; विपा १, १) “मत्तन 
[मात्र] भ्रव्यत्प, संक्षिप्त (उप ७४६) + 
“मोह १, [मोह] दिशा का भ्रम (निन 
१९). “यत्ता छी [यात्रा ] देशाटन, पुसा- 
फिरी (स १६५) “यत्तिय वि [यात्रिक] 
दिशाश्रो मे फिरेवाला (उवा) ५ “छोय प्‌, 
[आलोक] दिशाका प्रकाश (विपा १, 
६) “वह पं, [वथ] दिशा-ल्प मागं 
(पम २, १००) वाल पुं [पाल्‌] 
दिकपालः दिशा का भ्रधिपति (सं ३६६) । 
ध्वेरमणन [विरमण] जैन गृहस्थ को 
पालने का एकं नियम-दिशा मे जाने-श्राने 
का परिमाण करना (चम्मं २)4 “वयन 
[त्रत] देखो शवेरमण (भ्रौप)+ “सोस्थिय 


पुं [स्वस्तिकः] स्वस्तिक-विशेष (रौप) 


°सोवत्थिय पु [“सौवस्तिक ] १ स्वस्तिक- 
विशेष, दक्षिणावत्तं स्वस्तिकं (परह १, ४) । 


२ न, एक देव-विमान (सम३८) । ३ रुचक | 


पव॑त का एक शिखर (ठा ८) हत्थि पुं 
[हस्तिन्‌] दिग्गज, दिशाश्रो मे स्थित परवत 
भ्रादि भ्राठ हस्ती .+.हत्थिकूड पंन ["हस्ति- 
करट | दिशा मे स्थित हस्ती के श्राकारवाला 
शिखर-विशेष, वे श्राठ है-पयोत्तर, नील- 
वन्त, सुहस्ती, श्रञ्जनगिरि, कुमुद, पलाश, 
भ्रवतंस भ्रौर रोचनगिरि (जं ४) ~. 

दिसेम पुं [दिगिभ] दिग्गज, दिग्‌-हस्ती 
(गउड) । ~ 


दिस्स वि [दृश्य ] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान 
का विषय (धर्मसं ४२०८) ।“ 


<. 


दिव्व-दीव 
दिस्स 
| दिस्सं ¦ देखो दक्ख = दृश ।“ 
दिस्समाण | 


दिस्समाण देखो दिस ।“ 

दिस्सा देखो दक्ख = दश्‌! 

दिहा श्र [द्धिधा] दो प्रकार (हे १ ६७) 1. 

दिदि खी [धृति] चैर, धीरज (हे २, १३१; 
कुमा)+ शम वि [ “मत्‌ | वै्य॑-शाली, 
धीर (कुमा) 1 

दीअ देखो दीव = दीप (गा १३५; ५४७) । 

दीअअ देवो दवय (गा १३५) 1 

दीअमाणदेखो दादा! 

दीणवि [दीन] १ रंक, गरीब (प्रासू २३)। 
२ दुःखित, दुःस्थ (णाया १,१)1३ हीन, 
न्युन (डा ४, २) 1 ४ शोक-प्रस्त, शोकातुर 
(विपा १, २; भग) 1 

दीणार पुं [दीनार] सोने का एक सिका 
(कमप्प; उप धू €४; ५९७ टी) 1 

दीपक (अप) पंन [दीपक] छन्द-विशेष 

दीपक्छ । (पिग) । ~“ 

दीव देखो दिव = दिव्‌ । वकृ. श्रक्वोहि कुसु- 
लेटि दीवयं (सश्र १, २, २, २३) 1. 

दीव सक [ दीपय्‌ |] १ दीपाना, शोभाना । 
२ जलाना । ३ तेज करना। ४ प्रकट करना । 
५ निवेदन करना । दीवद (ग्रोवं ४३४) । 
दीवेद (महा) । वकृ, दीवयंतं (कषप) । 
संकृ. दीवेत्ता श्रोष ४३४; कस) । कृ, 
दीवणिज्न (कप्य) ।^ 

दीव पुं [दीप] प्रदीप, दिया चिराग, श्रालोक 
(चार १६; णाया १, १)। २ कल्पवृक्ष की 
एक जाति, प्रदीपका कार्यं करनेवाला 
कल्पवृक्ष (सम १७) श्चंपय न [ चम्पक] 
दिया का ढकना, दीप-पिघान (भग ८, ६) । 
भटी छी [भली] १ दीप-पंक्ति। २ 
दीवाली, पव-विशेष, कतिक वदी श्रमावस 
(दे ३, ४३). “बी ली [भवी] 
पूर्वोक्त ही भ्र्थं (ती १६) । ~“ 

दीव पुं [द्वीप] १ निके चारों श्रोर जल 
भरा हो एेसा भुमि-भाग (सम ५१; ग१०)। 
२ भवनपति देवौ की एक जाति, दीपकूमार 

, देव (परह्‌ १,४; श्रौप) । ३ व्याघ्र (जीव १}।` 





दीव-दीदहीकर 
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"कमार पुं [कुमार] एक देव-जाति (मग 


१६, १३) ण्णु वि [ज्ञ] द्वीपके मागं 
का जानकार (उप ५६५) -* “खागरपन्नत्ति 
ली ["सागरभ्रजञप्ि ] जैन ग्न्थ-विशेष, जिसमे 
दीपो शौर समदो का वणन है (ठा ३, २- 
पत्र १२६) 1“ 

दीव पुं [द्वीप] सौराषटका एक नगर, दीव 
(षव ११९) 1 

दीव पुं [दे] इकलासः मिरगिट (दे ५, 
९). 

दौवञअ पुं [दीपक्र] १ प्रदीप, दिया, चिराग, 
भ्रालोक (गा २२२; महा)। २ वि. दीपकः, 
प्रकाशक, शोभा-कारक (कुमा) ! ३ न. छन्द- 
विशेष (श्रनि २६) 1 

दीर्घ॑ग पुं [दीपाङ्] प्रदीप का काम देनेवाले 
कल्पवृक्ष की एक जाति (ठा १०) । ~ 


दीवग देलो दीव = दीपक (श्रा ६; भ्रावम) ।~ 


दीवड पुं [दे] जलजन्तु-विशेष, पुरंतसिषि- 
संपुडं भम॑तभीरदीवड' (सुर १०, १८८) 1. 

दीवण न [दीपन] प्रकाशन (रोघ ७४) । ~ 

दीवणा षी [दीपना] प्रकाशः शप्रो संतगरण- 
दीवणाहि (स ६७५) ।“ 

दीबणिल्ञ वि [दीपनीय] १ जठराग्नि को 
बढ़ानेवाला (णाया १, १--पत्र १६) । २ 
शोभायमान, देदीप्यमान (पर्ण १७) ।~ 

दीवयं देखो दीव = दिव्‌ 1 ` 

दीबयंत देखो दीव = दीपय्‌ । “ 

दीवायण पुं [द्वीपायन द्वैपायन] एक 
प्राचीन ऋषि, जिसने दारका नगरी जलाने 
का निदान कियाथा, प्रौर जो श्रागामी 
उत्सपिणी काल मे भरत-केत्र मे एक तीर्थंकर 
होगा (प्रेत १५; सम १५४; कुप्र ६३) । 

दीवि } प [द्रीपिन्‌] व्याघ्रकौ एक जातिः 

दीवि | चीता (गा ७६१; खाया १: १- 
पत्र ६४; परह १, १) ।“ 


दीवि चि [दीपित] १ जलाया भ्रा (पडम | 


२२, १७) 1 २ प्रकाशित (रोध) । ~ 
दीविंग पु [दीपिकाङ्गः] कल्प-वृक्त की एक 
जाति जो अन्धकार को दूर करता है (षडम 
१०२, १२५) ^ 
दीवि ज्ञी [दे] १ उषदेहिका, शुद्र कीट- 
दिष्चेष। २ व्याधः की हरिणी, जो दूसरे 
€ 


पत्र २३२) 1८ 
दीविआआन्नी [दीपिका] छो दिया, लघु 


दीविश्चग वि [द्वेष्य] हीप में उप्पन्न, द्वीपे 


दीवी (श्प) देखो देवी (रंभा) ।~ 
दी्वी चली [दीपिका लचु प्रदीप, छोटा दियाः 


द्‌\चूसव पु [दीपोत्सव ] कातिक बदी श्रमावस, 
दसत 


दीसमाण 
दीह वि [दीघ] १ श्रायत, लम्बा (खा ४, 








हरिणो के श्राकष॑ण करने के लिए रखी जाती 
है (दे ५, ५३) 1 ३ व्याघ-संबन्धी पिजड़े 
मे रखा हुभ्रा तितिर पक्षी (णाया १, १७-- 


प्रदीप (जीव ३) 1“ 


वैदा ध्रा (णाया १, ११- पत्र १७१) 1८ 


ष्दोवि व्व तीह बुद्धीः (श्रा १६) ~ 


दीवाली, दीपावली (ती १६) 1 - 
| देखो दक्ख ~ हश्‌ ।-“ 


र: प्रप्र; कुमा) । २ पुं. दो मात्रावाला स्वर- 
(पिग) \ ३ कोशल देश का एक राजा (उप 
पर ५८) 4 काय [काय] भ्रग्निकाय 
(आचा०श्रध्य० १--१--४)+“कालिगी ञी 
["कालिकी | संज्ञा-विशेष, बुद्धि-विशेष, जिससे 
सुदोधं भूतकाल की बातों का स्मरण प्रौर 
सुदीधं भविष्य का विचार कियाजा सकता 
हे (दं ३२; विसे ५०८) ५ (कालिय वि 
[ "कालिक ] १ दीधं काल से उत्पन्न, चिरंतनः 
व्दीहकालिएणं रोगातंकेणं' (ढा ३, १) २ 
दीध॑काल-सम्बन्धी (भ्रावम) 4 "जन्ता ह्ली 
[श्यात्ना] १ लम्बी सफर । २ मरण, मौत 
(स ७२९) -4 इच्छ वि [दृष्ट] जिसको 
सपने काटाहो वह (निच १) णहा 
छी [निद्रा] मर्ण, मौत (राज)4 "दंत 
पुं [दन्त] १ भारतवषं का एक भावी चक्र 
वर्ती राजा (सम १५४) । २ एक जैनमूनि 
(ग्रत) ष्दंसि वि [दर्शिनः] दूरदर्शी, 
दुरन्देशी (सुर ३, ३; सं ३२) (दसा 
ज्ञी, ब. [ष्दशा] जेन प्रंय-विशेष (उा १०) ।“ 
दिष्टि वि [दृष्टि] १ दूरदर्शी, दूरन्देशी । 
२ ज्ञी. दीघ-दशिता (घमं १)4 पदु पुं 
[प्रष्ठ] १ सः साप (उप १२२) र 
यवराज का एक मन्त्री बृह १) "पास पुं 
[°पा भ्य] ठेरवत केव के सोलहवें भावी जिन- 





देव (पव ७) + ध्वे वि [श्रेष्ठिन्‌] द्र 


४६५ 





दर्शी (पञम २९, २२; ३१, १०६)4 "बाहू 
पुं [वाहु] १ भरत-क्षेत्र मे होनेवाला तीसरा 
वासुदेव (सम १५४) 1 २ भगवान्‌ चन्द्रप्रभ 
का पूर्वं जन्मीय नाम (सम १५१)५८०मह्‌ 
पुं [भद्र] एक जैन मनि (कप्प) “मद्ध 
वि [ध्व] लम्बा रास्तावाला (खया १, 
शठ; ठा २, १; ५, २-- पत्र २४०) 'मद्ध 
वि [शद्ध] दीर्घकाल से गम्य (ठा ५.२ पत्र 
२४०4 श्माडन [भयुष्‌ ] लम्मा श्रायुष्य 
(ठा १०) श्त, श्राय पुन [रा १ 
लम्नी रात। २ बहु रात्रिवाला, चिरकाल 
(सि १७; राज) “राय पं [तज] एक 
राजा (महा)) “खग पुं [शयो] वनस्पति 
का जीव (भ्राचा) + 'छोगसत्थ न [च्लोक- 
शे] श्रग्नि, वहि (भ्ाचा) "वेयड्ढ पुं 
[्वेताल्य] स्वनाम-ष्यात पर्व॑त (ढा २, 
३ पत्र ६६) # “सुत्त न [सत्र] बडा 
सूता (निच्र ५) 1 २ श्रालस्य; मा कुणसु 
दीहसुत्तं परकञ्जं सीयलं परिगणंतो' (पडम 
३०, ६) “सेण पु' [सेन] ९ प्रनुत्तर- 
देवलोक-गामी सुनि-विशेष (श्नु २)।२ इस 
श्रवसपिणी काल मे उत्पन्न एेरवत क्षेत्र के 
धराठवे जिन-देव (पव ७)-+ "ड, भय वि 
[भयुष्‌ › भयुष्क] लम्बी उघ्नवाला, बड़ी 
भ्रायुवाला, चिरंजीवी (ह १,२०; ८३, १; 
पडम १४, ३०}.गसण न [भसन] श्या 
(जं १) 1. 

दीह देखो दिअ (कुमा) 1“ 

दीघ वि [दिवसान्ध] दिन को देखनेमे 
श्रसमर्थ॑; 'रतिधा दीहंघा' (परास्‌ १७६) । ~ 

दीह जीद पुं [दे] शंख (दे ५, ४१) 1८ 

दीह्‌पिद्ट देखो दीह-पटू (सिरि ६०५) ।. 

दीहर देखो दीह = दीं (हे २, १७१; सुर 
२, २१८; प्रास ११३) "च्छवि [गक्ष] 
लम्बी श्रंखषाला, बड़े तेत्रवाला ( सुपा 
१४७) 1 

दीहरिय वि [दीधितत] लम्बा क्रिया हमरा 
(गउड) 1“ 

दीदिया शी [दधिका] वापी, जलाश्य-विश्ष 
(सुर १, ६३; कपपु) 1“ 

दीदहीकर सक [दीधी +शु] लम्बा करना, 
दीहीकरेति (मग)। “ 
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दुदेखोतु दि २, ६४) 1८ 

दु देलो द्व = दरु । कमं = दुयए (विते २८) । 

दुवि.ब. [द्ध] दो, संख्या-विशेषवाला (हे 
१, ६४; कम्म १; उवा) ।« 

दुषु [द्र] २ वृक्ष, पेड, गाधं (उर ५)। 
२ सत्ता, सामन्य (विसे २८) । ^ 

दुश्र द्रल्‌ | दो बार,दोदका (सुर १६, 
५५) ।*८ 

दुश्र [दुर. ] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ भ्रमाव । २ दता, खराबी | ३ मुश्किल, 
कलिना । ४ निन्दा (हे २, २१७; प्रासु 
१५८; सूपा १४३; णाया १, £; उवा) ।-८ 

दुअन[ द्रुत | श्रमिनय-विशेष (राय ५३) । 

दअ न [धिक्‌] युग्म, युगल, जोड़ा (से 
६२१) 1 

दुअत्रि द्रत] १ पीडित, हैरान कियादहुप्र 
(उप ३२० दी) । १ वेगयक्त। २ क्रिवि, 
शीघ्र, जल्द (सुर १०,१०१; श्रणु) । “विल- 
बिशन [ भिरभ्बित | १ छन्द-विश्ेष । 
२ अ्रभिनय-विशेष (राय) ।“ 

दुअक््खप्पुं [दे] षण्ड, नपुंसक (दे ५ 
४७) ८ 

दुअक्खर वि [द्यक्ष] १ प्रज्ञान, मखं, 
भ्रत्पज्ञ (उप १२६ टी)। २ पंञ्जी, दास, 
नौकर (पिंड) । श्रीशस्या (श्रावम) ।८ 
दुजणुभ १. [ह्यणुक्| दो परमाुरभ्रों का 
स्कन्ध (विसे २१६२) 1 

दुर वि [दुष्कर | मुश्किल, कठिनिई मे जो 
किया जा सके वह (प्राक २६) 1“ 

दुह न [दुकू | ? वघ्ठ, कपड़ा । २ महिन 
वघ, सूक्ष्मवक्ञ (है १, ११६; प्रप्र) । देखो 
ङक । ^ 

दुई पुं [द्रजाति] ब्राह्मणः क्षत्रिय श्रौर 
वेश्य ये तीन वणै (हे १, ६४ २, ७६) 1८ 

टुआद््खवि [दुराख्येय] दुःख से कहने 
योग्य (ठा ५, १- पत्र २६६) 1. 

दुर न [द्वार] दरवाजा, प्रवेश-मागं (इ 
१, ७६) । ~ 

दुआरा वि [दुयशध] जिसका भ्राराघन 
कटिनाई से हो सके वहु (परह १, ४) 1 

दुआरिभा न्नी [द्वारिका] १ छोटा हार ।२ 
गुप्त द्वार, भ्रपद्वार (खाया १,२) 1८ 











दुआव्रत्त = [द्रःधावरे ] हष्टिवाद का एक सूत्र 
(सम १४७) । 

4 |वि [द्धिवीय] दूसरा (हे ६, १०१; 

द्म । २०६; कुमा; कपु; रयण॒ ४) 1८ 

दुं (श्रप) वि [द्धिचतुर] दो-चार, दो या 
चार (प्राकर १२०) 1. 





दुखं | सके [ जुगुप्स्‌ | निन्दा करना, 
दुडच्छं + घृणा करना । दुउंछद, दउच्छइ 
(हे ४, ४)।८ 


दुडणवि [द्धिगुग] दूना, दमुना (दे ५, 
५५; ह १, 6४) + अरवि [तर] दूने 
सेमी विशेष, अत्यन्त (से ११, ४७) ।८ 

दुउणिअ वि [द्विगुंणित] ऊपर देखो 
(कुमा) 1 


दुऊख देखो दअ (प्रप्र; गा ५९६; षड ) ।५| 


दुंइद ) पु [दुन्दुभ| ६ सपंकी एक जाति 
टुंदुभ 1 (दे ७, ५१) । २ ज्योतिष्क-विशेष, 


एक महाग्रह (खा २, ३-पत्र ७) । ५ 
दुंदुभि देषो दुंदुहि (भग €, ३३) 1. 
दुंदुभिअन [दे] गले की भ्रावाज (दे ५, 

४५; षड्‌ ) ।^ 
दुंदुमिर्णी ल्ली [दे ] रूपवाली द्री (दे ५, ४५)। 
दुंदुदि पुंल [दुन्दुभि] बा्-विरोष (कप्पः 

सुर ३, ६८; गउड; कुप्र ११८) ।“ 
दुंववती घ्री [द्‌ ] सरित्‌, नदौ (दे ५, ४८) | 
कड देखो वुक्कड (बर ४७) ।.८ 
टुकप्प देखो दुक्छप्प (पंच) 1“ 
दुकम्म न [दुष्क्मेन्‌ | पाप, निन्दित काज 

याकाम (श्रा २७; भवि) 1 
दु. पु [दुऽल| श्रक्ाल, दुर्भिन्न (सिरि 

४१) 1 
दुय देखो दुकय (भवि) ।८ 
दुक्कूख पुः [दुकूल | १ वृक्ष-विरोष । २ वि, 

दुकूल वक्त को छाल से वना श्रा वच्भ्रादि 

(णाया १, १ टी-पत्र ४३). 
दुकरंदिर वि [दुपष्कन्दिन्‌] ्रव्यन्त प्राक्रन्द 

करनेवाला (भवि) । “ 
दुक्कड न [दुष्करत ] पाप कर्म, निन्य भ्राचर 

(सम १२५; है १, २०६; पडि) ।~ 
दुक्कडि } वि [दुष्करृतिन्‌, “क| दुष्कृत 
दुक्कंडिय करनेवाला, पापी (सूत्र १, ५, 

१पि२१९)1८ 








दुक्कप्प पुं [दुष्कल्प] शिथिल साघु का 
श्राचरण, पतित साधु का श्राचार (पंचभा)। 

दुक्कम्म न [दुष्कमेन्‌ ] दुष्ट कर्म. भषदाचरण 
(सुपा २८; १२०; ५००) 1 

दुक्कय न [दुष्कृत | पाप-कमे (परह १, ¢; 
पि ४६) 1८ 

दुक्कर वि [दुष्कर] जो दुःलसेक्रिया जा 
सके, मुरिल, कष्-साध्य (है ४, ४१४; 
पंचा १३). "आरभ वि [कारक] 
मुश्किल कार्यं को करनेवाला (गा १७६; 
हे २, १०४). “करण न [करण] कठिन ' 
कायं को करना (ब्र ५७) ५ चारि षि 
[कारिन्‌ | देखो “आरअ (उप ए १६०) ।* ` 

दुक्करन [द्‌] माघ मास्म रत्रिके चारों 
प्रहर मे किया जाता स्नान (दे ५, ४२) ।* 

दुककरकरण न [दुषकरकरण] पोच दिन का 
लगातार उपवास (संबोध ५८) । ~ 

दुक्कह वि [दे] श्ररचिवाला, भ्ररोचकौ 
(खुर १, ३६; जय २७) 1 

टुक्राङ पुं [दुष्फाठ] श्रकाल, दुरभिक्न (सारे 
र ०) ॥ + 

दुक्छिय देखो दु क्य (भवि) 1. 

दुक्छुकणिआ ज्ञी [दे | पीकदान, पीकदानी 
(दे ५, ४८) 

दुक्कुल न [दुष्कुल | निन्दित करल (धमं १)। ८ 

दुक्छुह्‌ वि [दे ] १ ग्रसहन, भ्रसहिष्यु, चिड्- 
चिड़ा । २ रचि-रहित (दे ५ ४४) ।८ 

टुक्खपुन [दुःख] १ ग्रसुख, कष, पीड़ा, 
क्लेशः मन काक्षोभ (हे १, ३३), दक्वा 
सारीरा माणसा व॒ संसारे (संधा १०६१; 
ग्राचाः मगः स्वप्न ५१; ठः प्रास ६६; 
१५२; १८२) । २ क्रिवि. कष्ट से, मूर्किल 
सेः कवठिनाई से (वसु) ! ३ वि. दुःखवाला, 
दुःखित, दुःखयुक्तं (वे ३३) + ब्र. कला 
(भग) “कर वि [कर ] दुःख.जनक (सुपा 
१६५) । त्त वि [पत्ते] दुःख से पीडित 
(सुपा १६१; स §४२; प्रास १४४) ।८ 
“त्तगवेसण न [पत्तेगवेषण] दुःख से 
पीडित की सेवा, आत्तं शु्रूषा (पंचा १९) ।“ 
“मज्निय वि [अजितदुःख] जिसने दुःख 
उपाजन किया हौ वह (उत्त ६) + भरा वि 
[भराध्य] दुःख से भराराघन-योग्य (वनज्जा 


दुक्ख-दुगमस्म 
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१२) +“ गवह्‌ वि [वह्‌] दुःल-त्रद 
( पडम १५, १००)“ सिया ज्ञी 
[गसिक्ा] वेदना, पीड़ा (ठा ३, ४)। 
देखो दुह्‌ = दुःख 1८ 

दुक्ख न [दे] जघन, छीके क्मरके पीछे 
का भाग चरूतड़ (दे ५, ४२) । ^ 

दुक्ख श्रक [ दुःखाय्‌ ] १ दुखनाः. ददं 
होना। २ सक, दुःखी करना; शसिरंमे 
दुकखेद' (स ३०४) । दुक्खामि (से ११, 
१२७) 1 दुक्ंति (सूश्र २, २, ५५) । ८ 

दुक्खड देलौ दुक्छर (चार २३) + 

दुक्खण न [दुःखन| दुखना; ददं होना 
(उप ७५१; सू्र २ २, ५५) । ~ 

दुक्खम वि [दुःश्षम] १ श्रसमथं। २ 
श्रशक्य (उत्त २०, ३१) । ८ 

दुक्खर देखो दुक्कर (स्वप्न ६६) । “ 

दुक्खरिय पुं [ दुष्करिक | दासः नौकर 
(निच्रू १६) 1 

दुक्खस्या खी [ दुष्करिका | १ दासी, 
नौकरानी (निच १६) । २ वेश्या, वाराङ्गना 
निद् १) 1 

दुक्खद्लिय (भप) वि [दुःखित] दुःख-यक्त 
(भवि) 1“ 

दुक्खविअ वि [दुःखित] दुःखी कियादृश्रा 
(उप ६३४; भवि) 1“ 

दुक्ख।व सक [ दुःखय्‌ | दुःल उपजाना, 
दुःखी करना दुक्लावेद्‌ (पि ५५६) । 
वकृ. दुक्खावेंत (पम ५०८, १८) । कव. 
दुकखाविज्जंतत (श्रावम) ।-“ 

दुक्खाबणया ल्ली [दु-खना| दुःखी करना, 
ददं उपजाना (भग ३, ३) । ~ 

दुक वि [दुःखिन्‌] दुःखी, दुःख-गुक्त 
(भ्राचा) ।- 

दुक्खिअ वि [दुःखित] दुःल-युक्त, दुखिया 
(है२, ७२: भ्राप्रः प्रास ६३; महा; सुर 
३, १६१) 1. 

दुक्खुत्तर वि [दुःखोत्तार | जो दुःख से पार 
किया जाय, जिसको पार करने मे कठिनाई 
हो (परह १, १) 1 ~ 

दुक्खुत्तोश्र [द्विस्‌ ] दो बार, दोदफा 
(ढा ५, २--पत्र २०८) । 





दुक्खुर देखो दुखुर (पि ४३६) ।“ 

दुक्खुर देखो दुक्कुख (भ्रवि २१) 1“ 

दुक्खोह पं [दुःखोघ] दुःख-राशि (परम 
१०३, १५१५; सुपा १६१) । ~ 

दुक्खोह वि [दुःक्षोभ] कष्ट-क्षोभ्य, सुस्थिर 
(सुपा १९१; ६२६) । ~ 

दुखंड वि [द्विखण्ड] दो टुकडेवाला (उप 
६८६ टीः भवि) ।“ 

दुखुत्तो देखो दुक्खुत्तो (कस) 1“ 

दुखुर पुं [द्विखुर] दो खुरवाला प्राणी, गौ 
मैस भ्रादि (पर्ण १) । 

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल, जोडा (नव 
१०; सुर ३, १७; जी ३३) ।“ 

दुगं देवो दुगं । वकृ. दुर्गद्धमाण (उत्त 
४, १३) । कृ. दुरगद्णिज्ञ (उत्त १३, १६; 
पि ७४) । 

दुगंद्णा स्री [जुगुप्सना] ध्रणाः निन्दा 
(पडम ६५, ६५) ।“ 

दुगंह्ा ज्ञी [जुगुप्सा] णा, निन्दा (पग्र; 
कुप्र ४०७) । देलो दुगुंखा 1“ 

दुगंध देखो दुरगंध (पडम ४१, १७) । ~ 

दुगच्छ } सक [ जुगुप्स्‌ | शशा करना, 

दुशं 1 निन्दा करनां । दुगच्छ्, दुग छद 
(षड्‌ ; दे ४, ४) ! वृ. दुगुंंत, दुगंख- 
माण ( कुमाःपि ७४; २१५) सं 
दुगंचिडं ( धमं २ )। ®. दुरंचणीय 
(पउम ४६, ६२) । 

टुगसंपुण्ण न [द्विगसंपूणे] लगातार बीस 
दिन का उपवास (संबोध ५८) । ~ 

दुगुद्धग वि [जुगुप्सक] घ्रणा करनेवाला 
(श्राव ३) ।~ 

दुगंण न [जुगुप्सन] णा, निन्दा (पि 
७४) । `“ 

दुगुंणा देखो दुग॑दणा (प्राचा) । ~ 

दुगा देलौ दुगा (मग)4 कम्म न 
[ "कमंन्‌ |] देखो पीछे का प्रथं (ठा १०) ।८ 
"मोहणीय न [मोहनीय | कम॑-विशेष, 
जिसके उदय से जीव को श्रशुमं वस्तु पर 
षणा होती हे (कम्म १) ~ 





दुगि वि [जुगुप्सन्‌ | शणा करनेवाला, 


नफरत करनेवाला (उत्त २, ४; ६, ८) ! ~ । 


दुगंिय वि [जुगुप्सत] खितः निन्दित 
(श्रो ३०२). 

दुरांदुग षं [दौगुन्दुक] एक समृद्ध-शालौ 
देव (सुपा ३२८) । ८ 

दुगुच्छं देखो दुगं । दुगच्छद (है ४ ४ 
षड )। वकृ. दुरुच्छंतं ( पउम १०५ 
७१) । कु, दुगुच्छणीय (उम ८०, २०)।८ 

दुगुण देखो दुउण (उ २, ४; णाया १, १ 
दं &; सुर ३०२१९) । ^ 

दुगुण सक [द्विशुःगय्‌ ] दुगरुना करना + 
दुगररोद (कुभ्र २८५) । 

दुगुणिअ देलो दुडणिअ (कुमा) । “ 

दुरु ( देलो दुअष्लं (हे १, ११६९; कुमाः 

दुग ! सुर २, ८०; जं २) ।“ 

दुगोत्ता नली [ द्विगोत्रा ] वल्ली-विशेष 
(पशणण १) 1 `. 

दुग्गन [दे] १ दुल, क्ट (दे ५, ५३; 
षड ; परह १० ३) । २ कंटी, कमर (दे ५, 
५३) । ३ रण, संग्राम, युद्धः श्चाठततं च 
रोणिमं दुग्गं' (स ६३६) । ^ 

दुग्गा वि [दुगे] १ जहाँ दुःख से प्रवेश क्या 
जा सके वह्‌, दुगंम स्थान (मग ७, ६ विपा 
१,३) । २जेःदुःखसेजानाजा सके (सृप्र 
१,५, १) । ३ पंन. किला, गदृ, कोट 
(सुपा १४८) शनायग पुं [नायक | किले 
का मालिक (सुपा ४६०) ।“ 

दुगगड ल्ली [दुगंति] १ कुगति, नरक ्रादि 
कुत्सित योनि (ठा ३, ३; ५, १; उत्त ७, 
१८; भ्राचा) । २ विपत्ति, दुःख । ३ दुर्दशा, 
बुरी श्रवस्था । ४ कंगाःयत, दस्ता (परह 
१, १; महा; ठा ३, ४; गच्छ २)।८ 

दुग्गंठि ज्ञी [ दुग्रन्थि ] दषटगरन्य, गिरः 
कठिन गांठ (पि ३३३) 1“ 

दुर्गं पुं [दुगेन्ध ] १ खराब गन्ब । २ वि. 
खराब गन्धवाला' दुर्गन्धि (ठा ८- पत्र ४१८; 
सुपा २१; महा) 1“ 

दुर्ग॑धि वि [दुगन्धिन्‌ ] दुग॑न्वाला (सुपा 
४८७) |^ 

दुग्गम वि [दुगेम] जो कटिनाईसे जाना 
जा सके वह्‌ (घमंवि ४) ।“ 
दुग्गम } वि [दुगंम] १ नहो दुःलसे 

दुग्गम्म | १ वहं व 
४०, १३; भ्रोध ७५ मा); “पडिवक्खर्नरिद- 
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दुग्गम्मं' (सुर ६, १३५) । २ न. ¦ 
मुश्किल (ठा ५. १) ।“ 

दुग्गय वि [दुगेत ] १ दद्दर, धन-हीन (बा 
३, देः गा १८) । २ दुःखी, विपत्ति-ग्रस्त 
(पाश्च; ठा ४, १--पत्र २०२) 1 

दुगगय न [दुगेन] १ ददिदरता। २ दुल 
'्दोहुंतो जिएदण्वं दोदिच्च॑दुग्गयं लह" 





(सबोध ४) 1“ 

दुग्गह वि [दुभ्रह] जिसका प्रहण दुःख से 
हो रके वह॒ (उप पु ३६०) ।~. 

दुग्या ल्ली [दुगा] १ पावती, गौरी, शिव 
पत्नी (पान्न; सुपा १४८) । २ देवी-विशेष 
(चंड) । ३ पक्षि-विशेष (श्रा १६) ।~ 

दुर्गा घी [दुगदिवी] १ पाव॑ती; 

दुर्गादेवी शिव-पलनी, गौरी । २ देवी- 

दुग्गादेद विशेष (षड्‌; हे १, २७०; 

दुम्गावी ` कुमा) । "मण पृं [शसमण] 
महादेव, शिव (षड्‌ ) 

दुग्गास न [दुभ्रांस] दुर्भिक्ष, श्रकाल (पिड- 
भा ३३) ।.. 

दुग्गिञ्क वि [दुर्य दुम्रह] निका 
ग्रहण दुःखसेहो सके वह्‌ (सुपा २५५) । ~ 

दुग्गूढ वि [दुगढ | श्रवयन्त यु, भ्रति प्रच्छन्न 
(बव ७) } . 





दुग्गेऽमः देखो दुग्गिञ्छ (से १, ३) । ~ 

दुग्बदट वि [दुघे] जिसका श्राच्छादन दुःख 
से हो सके वहः 'पारद्वसीउर्हतरहवेश्रणदुग्ध- 
दुवहट्था' (परह्‌ १, ३े--पच्र ५४) 1८ 

दुग्घड वि [दुचेट ] जौ दुःलसे हो सके वह्‌, 
क~-ताध्य (सुपा ६३; ३६५) ।- 

दुगड वि [दुधट] श्रसंगत (धमि २७०) 1. 

टुग्घड्अ वि [दुघेटित] १ दुःख से संयुक्त । 
२ खराब रीति से बना हृश्रा; दुग्धडिभ्नमंच- 


परस्स व खणे खरो पाश्रपडणेणंः (गा ६१०} । 


दुग्बर न [दुग ह्‌] दष्ट घर (भवि) 1“ 

दुग्बास पुं [दुप्रास] इुभिक्षः भ्रकाल (बृह्‌ 
३) । ~ 

द प [दे] हस्ती, हाची, करी (दे ५, 

दुंग्बोदट 1 ४४; षड्‌ ; भवि) । ~ 

दुघण पुं [दुघण] एक भ्रकार का मुद्गर, 
मोगरी, भरंगरा (परह्‌ १,३--प्त्र ४४) ।.- 





= न [द्धिचक्र ] गाड़ी, शकट (श्रोच ३८३ 
मा) + "वइ पु [पति] गाड़ी का श्रधिपति 
या मालिक (श्रो ३८३ भा) 1 

दुचिण्ण देखो दुश्धिण्ण (पि ३४०; श्रौप) । ~ 

दच्च न [दौत्य] दरूत-कमं, समाचार पर्ुवाने 
का कार्यं (पश्र) । 

दुच् देखो दोच्च = द्वितीय, द्विस्‌ (कप्प) ।“ 

दुश्वंडिअ वि [दे] १ दुर्ललित । दु्िदग्ध, 
दुःशिक्षित (दे ५, ५५; पाश्र) । 

दुवा वि [दे] १ कलह-निरत, फगडाखोर । 
२ दुश्वरित, दुष्ट भ्राचरणवाला। २ पर्ष- 
भाषी, कड़ा बोलनेवाला (दे ५, ५४) । 

दु्चञ्न } वि [ दुस्स्यज] दुःख से त्यागने 

दुंश्वय ॥ योग्य (कुमा; उप ७६८ टो) । 

दुञ्वर | वि [दुञख्र] १ जिसमे दुःखसे 

दुश्चरिअ † जायां जाय वह्‌ (श्राचा)।२ 
दुःखसे जो किया जाय वह (उप ६४८ टीः 
पउम २२, २०) “लढ पुं ["लाढ] एसा 
ग्राम यादेश जिसमे दुःख से जायाजा सके 
श्राचा)।-~ 

दुच्चरिअ न [दुश्चरित] १ खराब प्राचरण, 
दुष्ट वर्तन (पउम ३८, १२; उप ए १११)। 
२बि. दुराचारी (दे ५, ४५) ।. 

दुश्चार वि [दुश्चार] दुराचारौ (मवि) 1. 

दुच्वारि वि [दुश्चारिन्‌] दुराचारी; दुष्ट 
भ्राचरणवाला (स ५०३) । न्नी, श्णी 
(महा) । ~ 

दुर्खिंतिय वि [वुश्िन्तित] १ दुष्ट चिन्तित 
(पउम ११८ &७) 1 २ न॒ खराब चिन्तन 
(पडि) 1 ~ 

दुचचिगिच्छं वि [दुश्िकिस] जिसका प्रती- 
कार मुश्किलिसेहो वह (स ७६१) 1 

दुञ्चिण्ण न [वदुर्णं] १ दष्ट श्राचरणः, 
दुश्चरित ।२ दुष्ट क्म-हिसा भ्रादि)३वि, 
दुष्ट संचित, एकत्रित की हई दुष्ट वस्तु (विपा 
१, १; णाया १, १६) ।- 

दुञ्ेटटिय न [दुश्चेष्टित | खराब चेष्टा, शारी- 
रिक दुष श्राचरण (पडि; सुर ६, २३२) ।* ` 

दु च्छक वि [द्विषट्क] बारह प्रकार का; 
मलं दारं पद्टारं, श्राहारो भाय निही । 
दुज्छक्कस्सावि धम्मस्स, सम्मत्तं परिकित्तियं' 
(श्रा ६) 1 





दुच्छंड वि [दुरचदं ] इत्यन, दुःख से 
चछोडने योग्य; "दुच्छह जीवियासा जं (घरम॑वि 
१२४) 1~ 

दुच्छेज् वि [दुश्छेद्‌] जिसका छेदन 
दुःखसे हो सके वह॒ (पडम ३१.५९) । ~ 

दुश्रक् देखो दुच्छक् ( धमं २) 1 

दुजडि षु [द्रजटिन्‌ ] ज्योतिष्क देव-विशेष, 
एक महाग्रह (ठा २, ३) ।. 

दुजय देखो दुज्जय (महा) 1. 

दुजीह पुं [रजि व] शसर्ण, सप २ 
दर्जन. खल पुरुष (सदि ६३; कुमा) 1 ८ 

दुल्नंत देलो दुज्नित (राज) । ~ 

दुजण पुं [दुजेन] लल, इष्ट मनुष्य (पा 
२०; ४०; कुमा) 1८ 

दुज्य वि [दुजेय जो कष्ट से जीता जा सके 
(उप १०३१ टी; चुर १२, १३८; सुपा 
२६) 1“ 

दुल्ाय न [द्‌] व्यसन, कष्ट दुःख, उपद्रव 
(दे ५ ४४; से १२, ६३; पाभ्र) ~` 

दुज्ाय वि [दुजीत] दुःख से निकलने योग्य 
से १२, ६३) ।५ 

दुज्ञाय न [दांत] दृष्ट गमन, कुत्सित गति 
(भ्राचा) ।. 

दुच्जिंव पुं [दुर्यन्त ] एक प्राचीन जैनमुनि 
(क्प) ।“ 

दु्जीव न [दुर्जीव] भ्राजीविकोा का भय 
(विसे ३४५२) 1. 

दुन्‌ देखो दुजीह्‌ (वजा १५०) । ~ 

दुञ्जेअ वि [दुर्जय] दुःख से जीतने योग्य 
(सुपा २४८; महा) 1 

दु्लोदण पुं [दुर्योधन] धृतराषट का ज्येष्ठ 
पुत्र (ढा ४, २) 1: 

दुञ्म वि [दोह्य] दोहे योग्य (दे १, ७) ।~ 

दुञ्माग न [दुध्या] दु्ट चिन्तन (धर्मं २)।- 

दमाय षि [दुध्यात | जिसके विषय मेँ दुष्ट 
चिन्तन करिया गया हो वहु (घमं २) 1: ` 

दुञमोसय वि [दुर्जोष] जिसकी सेवा कष्ट 
से हो सके एेसा (भचा) ।८ 

दुज्कोसय वि [दुःक्षप] जिसका नाश कष्ट 
घाध्य हो वह (माचा) ~ 

दुञ्फोसिअ वि [दुर्जोषित] दुःख से सेवित 
(भ्राचा) । ~ 


दुञ्फोसिअ-दुद्धिणी 
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दुञ्फोसिअ वि [दुःक्षपित] क्ट से नाशित 
(भराचा) । ` 

बुद्ध वि [दुष्ट ] दोष-ुक्त, षित (रोघ १६२; 
पार; कुमा) 4 श्प पुं [ग्मन्‌] दुष जीव, 
पापी प्राणी (पडम ६, १३६; ७५, १२) 1 

दुद्धवि [दे. द्विष्ट] देष-गुक्त (ग्रो ७५७; 
कस); श्रर्तदुदुस्स' (कुप्रं ३७१) 1 





दुद्भाण न [दुःस्थान | दष्ट जगह (भग १६ 
२) 1 
दुद श्र [दुष्ट] खराब, असुन्दर (उप ६२० 


टी; निर १, १, सुपारे्८ः हे ४, ४०१) दुन्तिइक्ख ॥ 


दुण्गय देखो दुन्नय (विक्र ३७; भ्रावम) ।- 

दुण्णाम न [दुर्नामन्‌ ] १ ्रपकीत्तिः प्रपयश । 
२ दुष्ट नाम, खराब श्रास्या। ३ एक प्रकार 
का गवं (भग १२, ५)। ~ 

दुण्णिज वि [दून] पीडित, दुःलित (गा 





१ १) ॥ < 
दुण्णिअ देखो दुन्निय (राज) 1 ~ 
दुण्णिअस्थ न [दे] १ जघन पर स्थित 

वञ्च । २ जघन, न्नीके कमरकरे नीचेका 
भाग (दे ५, ५३) 1“ 
वुण्णिक्ष वि [दे] दुश्चरित, दुराचारी (दे 
५, ४५) 1 + 
दुण्णिक्षम वि [दुर्निष्कम |] जरह से निकलना 
कष्टसाध्य हो वहु (राज ७, ६) 1“ 
दुण्णिकिखित्त वि [दे] १ दुराचारी ।र 
क्ष्टसेजो देखा जा सके (दे ५, ४५) 1 
दुण्णिक्षखेव वि [दुर्निक्ेप] दुःख से स्थापन 
करने योग्य (गा १५४) । 
दुण्णिग्रोह देखो दुन्निबोह्‌ (राज) 1.“ 
दुण्णिभिअ वि [दुनियोजित] दुःख से 
जोड़ा हृप्रा (से १२, १६) 1~ 

` दुण्णिमित्त न [दुर्निमित्त] खराब शत्रुन, 
भ्रपशकून (उम ७०, ५) । ` 

दुण्णिविद्र वि [दुर्निबिष्ट] दुराग्रह, हटी, 
जिरी (निचू ११) । ~ 

दुण्णिसीहिया ल्ली [दर्निषद्या ] क्-जनक 
स्वाध्याय-स्थान (परह्‌ २, ५) । ~~ 

दुण्णेय वि [दुज्ञेय ] जिसका ज्ञान कष्ट-साघ्य 
हो वह (उवर १२८; उप देर) ।* 

दुतितिक्ख वि [-दुस्तितिश्च | दुस्सह, जो 

दुःख से सहन किया जा सके वह्‌ (ठा ५,१)।“ 





दुत्तर वि [-दुस्वर] दुस्तरणीय, दुलंघ्य (सुपा 
४७; ११५; साधं ६१) 1 

दुत्तडी ल्ली [दुस्तटी] १ नदी। २ खराब 
करिनारा वाली नदी (घम्म १२ दै) । 

दुत्तव वि [दुस्तप] कष्ट से तपने योग्यः दुःख 
से करने योगय (तप) (घर्मा १७) 1. 

दुन्तार वि [दुस्तार| दुःखसे पार करने 
योग्य, दुस्तर (से ३० २५; ६, १०) 1“ 

दुत्ति भ्र [दे] शोध, जल्दौ (दे ५, ४१; 
पञ्ज) । ~. 

देखो दुतितिक्ख (प्राचा; 

दुत्तितिक्ख ! राज) । 

दुत्तुड पं [दस्तुण्ड] दुभरुल, दुज॑न, (सुपा 
२७८) ।~ 


दुत्तोस वि [दुस्तोष] जिसको संतुष्ट करना 





कठिन हो वह (दस ५) 1. 

दुस्थ न [दे] जघन, खीकी कमर के नीचे 
काभ (दे ५, ४२) 

दुत्थ वि [दुःस्थ] दुगंतः दुस्थित (ठा देः 
३; भवि) ।“ 

दुस्थ न [दौःस्थ्य] दुगेति, दुःस्थता (सुपा 
२४४); नहि विधुरसहावा हंति दुल्थेवि 
धीरा' (कुप्रा ५४) ।- 

दुस्थिअ वि [दुस्थित] १ दुत, विपत्ति 
रस्त (रयणा ७५; भविः सण) । २ निधन, 
गरीव (कभ १४९) । ~ 

दुल्थुरुहंड पुी [दे | फगडङ़खोर, कलह -शील 
(दे ५, ४७) । खली. "डा दि ५, ४७) 1 

दुस्थोअ पुं [दे] दुरमग, श्रमागा (दे ५, ४३) ।- 

दुर्दत वि [दुर्दान्त] उद्धत, दमन करने को 
भ्रशक्य, दुम; विसयपसत्ता दुदतददिया 
देहिणो बहवे" (सुर ८, १३८; णाया १, ५; 
सुपा ३८०; महा) ।“ 

दुद्ंस वि [ददेश] दुरालोक, जो कठिनाई 
से देखा जा सके (उत्तर १४१) ~ 

दु ्ण वि [दुदेशेन] जिका दशन दुलंम 
हो वह (गा ३०) । 

दुहम वि [दुदैम] ९ दुर्जय, दुनिवार (सुपा 
२४); "दुहूमकटमे' (श्रा १२) । र पुं, राजा 
श्धवम्रीव का एक दूत (भाक) । “ 

दुम पुः [दे] देवर, पति का ध्ोटा भाई (दे 
५, ४४)1- 





दुददद्रुवि [दुष्ट] १ बरी तरहसे देखा 
हृश्रा। २वि. दुष्ट दशंनवाला (परह १, 
२-पत्र २६) ।~ 

दुदिण न [दुर्दिन] बादल से व्याप्त दिवसं 
(ओघ ३६०) ।“ 

दुदेय वि [दुर्देय] दुःख से देने योग्य (उप 
६२४) ।“ 

दुदयोखना ल्ली [दे] गौ, गैया ( षड्‌ )। 

दुदोली बरी [दे] वृक्न-पक्ति, पेड को कतार 
(दे ५, ४३; पाश्र) 1 

दुद्ध न [दुग्ध] दूष, क्षीर (विपा १,७) । ~ 
“जाद खरी [“जाति | मदिरा-विशेष, जिसका 
स्वाद दूष के जैसा होता है (जीव ३)।“ 
“समुह पुं "समुद्र ] क्षीर-तमुद्रः जिसका 
पानी दूष की तरह स्वादिष्ट है (गा २८८) ।“ 

दुद्धंस वि [दुध्वैस] जिसका नाश मुखिल 
से हो (सुर १, १२) ।. 

दुद्धगंधिअसुह्‌ पुं [दे] बाल, शिष्रु, छोटा 
लडका (दे ५, ४०) । ~ 

दुद्धगंधिअमुद्ी न्ञी [दे] छोटी लङ्क 
(पान्न) । ~ 

दुद्धद्री ल्ली [दे] ९ प्रसूतिके बाद तीन 

दुद्धट्री | दिन तकत का गो-दुग्ध (पमा ३२)। 
२ खटी छाछ से मिनित दूष (पव ४-गा 
२२८) । ~ 

दुद्धर वि [दुधैर] १ दुवंह, जिखका निर्वाह 
मुरिकल से हो सके वह॒ (पणण १---पत्र ४ 
सुर १२, ५१) । २ गहनः विषम (ा € 
भवि) । ३ दुजंय (कुमा) । ४ पुं. राव्णका 
एक सुमट (पउम ५६, ३०) । 

दुद्धसिसि वि [दुधेषे] १ निसका सामना 
कठिनता से हो सके, जीतने को श्रशक्य (परह 
२, ५; कपप) । ^ 

दुद्धवलेदी खी [दे ] चावल का श्राटा डालकर 
पकाया जाता दूष (पव ४--गाथा २२८) । 

दुद्धसाडीन्ञी [द्‌] द्राक्षा मिलाकर पकाया 
जाता दूष (वव ४--गाथा २२८) ।“ 

दुद्धिज न [दे] कद. लौकी; गुजराती में 
दुधी; (पश्र) 1 

दुद्धिणिना ) ज्ञो [द्‌] १ तैल भादि रखने 

दुद्धिणो | का माजन । २ तुम्बी (दे ५, 
५४) 1 


दुदधोअदि-दुप्पतर 











(क पाइअसदमहण्णवो 
ददधोभदि } प समुद्र-विशेष, | दुपएसिय वि [द्विप्रदेशिक | दो भ्रदेशवाला 
दुद्धोदहि | जिसका पानी दूष की तरह | (भग, ७) 


स्वादिष्ठ हैः क्नीरसमुत्र (गा ४७१५; उप २११ 
टी) 1 
दुद्धोरणी ख्मी [दे] गो-विशेष, जिसको एक 
बार दोहने पर फिर भी दोहन कियाजा सके 
एसी गाय, कामधेनु (दे ५* ४६) 
दुधा देखो दुहा (भ्रमि १६१) 1 
दुनिमित्त देखो दुण्णिमित्त (श्रा २७) +` 
दुन्नय पं [दुनेय ] १ दुष्ट नीति, कुनीति । २ 
भ्रनेक धम॑वाली वस्तुमे किसी एक ही 
घम को मानकर श्रन्य धर्मं का प्रतिवाद करने- 
वाला प्च (सम्म १५) ३ वि. दुष्ट नीति, 
श्रन्याय-कारी (उप ७६८ टी) (कारिवि 
"कारिन्‌ ] भ्रन्थाय करनेवाला (सुपा ३४६) ।* 
दुनिकम देखो दोनिक्रम (मग ७, ६ टी-- 
पत्र ३०७) 1. 
दुञ्निगगह नि [दुनिग्रह ] जिसका निग्रह दुःख 
से हो सके वहु, श्रनिवायं (उप ¶ १५३) 1: 
दुज्निबोह वि [दुर्निबोध] १ दुःख से जानने 
योगय । २ दुर्लभ (सुप्र १, १५, २५). 
दुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्त (श्ना २७) । 
दुन्निय न [दुनीत ] दुष्ट कमं, दुष्त; “वंषंति 
वेद॑ति य दुक्नियाणि' (सूग्र १, ७, ४) ।* 
दुक्नियत्थ वि [दे] विट का भेषवाला, निन्द- 
नीय वेष को धारणां करनेवाला, केवल जेचन 
पर ही वल्न-पहिना हुभ्राः लोए वि कुसंसम्गी- 
पियं जणं दुत्नियत्थमदवसणं निदई' (उव) । ~ 
दुननिरिक्ख वि [दुर्निरीक््य] जो क्िनाई से 
देखा जा सके वह (कप्पः भवि) । 
दुक्निवार वि [दुर्निवार] रोकने के लिषए 
श्रशक्य, जिसका निवारण मुर्किलिसे हो 
सके वह (सुपा १२३; महा) ।~. 
दुन्निवारणीअ वि [दुर्निवारणीय, दुर्निवार] 
उपर देखो (स ३४३; ७४१) 1. 
दुन्निसण्ण वि [दुर्निषण्ण | लराब रीति से 
बेठा हुभ्रा (ढा #, २-- पत्र ३१२) ।“ 
दुप देखो दिअ = द्विप (राज) । ~ 
दुपरस वि [द्विभ्रदेश] १ दो भरवयववाला 1 
२ पुं. द्थगाकं (उत्त १) । “ 





दुपक्ख धु [दुष्पक्ष | दृष्ट पक्ष (सृप्र १, ३, 
३) । ~ 

दुपक्ख न. [द्धिपक्ष] १ दो पक्ष (सूर १, २, 
३) । २ वि. दो पक्षवाला (सश्र १, १२, ५)1८ 

दुपडिग्गह न [द्विप्रतिप्रह्‌] दष्टिवाद का 
एक सूत्र (सम १५७) । 

द्षडोआर वि [द्विपदावतार] दो स्थानों भे 
जिसका समवेश हो सके वह (ठा २, १) ।* 

दुपडोआर वि [द्विपरत्यवतार] ऊपर देखो 
(ठार, १) 


दुप्पश्ुप्येक्खिय वि [दुष्पटयुतरेक्षित ] टक- 
ठीक नहीं देखा हुभ्रां (पव ६) ।“ 

दुप्पजीवि वि [दुष्प्रजीषिन्‌] दुःख से जीने- 
वाला (दसद १) ।८ 

दुप्पडिक्॑त वि [दुष्प्रतिकान्त] जिसका 
प्रायश्चितं ठीक-ठीकन किया गयाहो वह्‌ 
(विपा १, १) 

दुप्पडिगर वि [दुष्प्रतिकर | जिसका प्रतीकार 
दुःखसेक्रियाजा सके (बृह ३) ।“ 

दुप्पडिपृर वि [दुष्प्रतिपूर] पुखेके लिए 
भ्रश्य (तंदु) 1८ 

दुप्पडियाणंद्‌ वि [दुष्प्रस्यानन्द्‌] १ जो 


दुण्मल्निय देषो दुप्पमल्निय (सुपा ६२०} ।-| किसी तरह संतुष्ट न किया जा सके । २ श्रति 


दुपय वि [द्विपद] १दो पैरवाला। रपुं. 
मनुष्य (णाया १, ८; सुपा ४०६) । ३न. 
गाडी, शकट (भ्रोघ २०५ भा) 1. 

दुपय पुं [द्र,पद्‌ | कपित्यपुर का एक राजा 
(खाया १, १६) 1“ 

दुपरिश्चय वि [ दुष्परिस्यज | दुस्त्यज, दुःख 
से छोड़ने योग्य (उप ७६८ टी; रयशण ३४) ।-. 

दुपरिच्चयणीय वि [दुष्परित्यजनीय, 
दुष्परित्यज ] ऊपर देखो (काल) 1~ 

दुपस्स देखो दुप्पस्स (ठा ५ १- पत्र 
२६६) ।. 

दुत्त पुं [दुष्पुत्र] करपत्र, कपूत (पउम २९, 
२३) । ~ 

दुपेच्छं वि [दुष्प्रक्ष] ददंश, श्रदशंनीय 
(मवि) ।“ 

दुप्पड्‌ पुं [ दुष्पति ] दृष्ट स्वामी (भवि) 1 

दुप्पउत्त वि [दुष्प्रयुक्त | १ दुरुपयोग करने- 
वाला (ठा २, ६-पत्र ३६) । २ जिसका 
दुरुपयोग किया गया हो वह॒ (भग ३, १) 1 


दुप्पउलिय } वि [ दुषप्रञ्वखित | ठीक-ठीक 
दुप्पछ्ठ † नहीं पका हृभ्रा, भ्रघपका (उवा, 
पंचा १) ।~ 


दुप्पओग पुं [दुष््रयोग ] दुरुपयोग (दस ४) । 

दुप्पओगि वि [दुष्प्रयोगिन्‌ | दुर्पयोग 
करनेवाला (परह १, १--पत्र ७) । ~ 

दुप्पक्ष वि [ दुष्पक्व | देखो दुप्परछ (सुपा 


४७२) 1 





दुप्पक्खा वि [दुष्प्र्षाल ] जिसका प्रकषा- 
लन कष्टसाध्य हो वह्‌ (सुपा ६०८} । ~ 


कष्ट से तोषणीय (विपा १, १-पत्र १९; 
ठा ४,३) 1 

दुप्पडियार वि [दुष्परतिकार | जिसका प्रती- 
कारद्ुःखसेहो स्के वहु (ठा ३, १-पत्र 
११७; ११६; स १८४; उव)“ 

दुप्पडिलेह वि [दुष्रतिल्ेख ] जो ठीक-टीक 
न-देखा जां सके वहं (पव ८४) 1. 

दुप्पडिलेहण न [दुऽपरतिलेखन | टीक-लोक 
नहीं देखना (आव ४) ।- 

दुप्पडिले्िय वि [दु्प्रतिल्ेखित] ठीक से 
नहीं देखा हरा (सुपा ६१७) । ~. 

दुप्पडिवृह्‌ ति [दुश्प्रतिञ्खह] १ बह़ानेको 
भ्रशक्य । २ पालने को श्रशक्य (प्राचा) +~ 

दुप्पडिवृहण वि [दुष्प्रतिब्रुहण | ऊपर 
देखो (श्राचा) । 

दुप्पणिदहाण न [दुष्प्रणिधान] दुष्प्रयोग, 
प्रशम प्रयोग, दुरुपयोग (ठा ३, १. सुपा 
५.४०) । 

दुप्पणिहिय वि [दुष्प्रणिद्ित] दुष्रयुक्त, 
जिसका दुरुपयोग किया गया हो वह्‌ (सुपा 
५५८) ।<८ 

दुप्पणीदहाण देलो दुप्पणिहाणः; "कयसामई- 
भ्रोवि दुप्पणीहाणं' (सुपा ५५३) । ~ 

दुप्पणोद्धिय वि [दुष्प्रणोद्य | दुस्त्यज, घोडे 
को भ्रयोग्य (सूभ्र १,३, १)। ~ 

दुप्पण्णवणिज्जञ वि [दुष्परज्ञापनीय] कष 
से प्रबोधनीय (भाचा २, ३, १) ।~ 


दुप्पतर वि [दुष्प्रतर] दुस्तर (सूत्र १, 
५, १) । 


दुप्पधंस--दुल्िक्ख 


पादइअसदमहण्णषो 


४८५१ 





दुप्पधंस्र वि [दुषपरधषे ] दुर्वष॑, दुजंय (उत्त 
&; पि ३०५) ।- 

दुप्पमज्जञग न [दुष्परमाजेन] ठीक-टीक 
सफा नहं करना (धमं ३) 1८ 

दुप्पमञ्जिय वि [दुष्परमाजित |] ्रच्छी तरह 
से सफा नहीं किया हुभ्ा (सुषा ६१७) 1“ 

दुप्पय देखो दुपय = द्विपद (सम ६०) ।~ 

दुप्पयार वि [दुष्प्रचार] जिक्षका प्रचार 
द भाना जाता है वह, श्रन्याय-युक्तं (कप्प) | 

दुप्परक्कंन वि [दुष्पगक्रान्त ] इरी तरह 
से श्राक्रान्त (श्राचा) 1 

दुष्परिअल्ट वि [द्‌] १ भ्रश्य (दे ५, ५५; 
पाश्न; घे ४, २६; ६, श८ःगा १२२)।२ 
द्विगुणा, दुगुना । ३ श्रनभ्यस्त, श्रभ्यास-रहित 
दि ५, ५५) ।~ 

दुप्परिदभ वि [दुष्परिचित] भ्रपरिचित 
(से १३, १३) 1 

दुप्परिच्चय देखो दुपरिच्चय (उत्त ८) । 

दुप्परिणाम वि [ दुष्परिणाम | जिसका 
परिणाम खराब हो, दुर्विपाकं (भवि) । 

दुष्परिमास वि [दुष्परिमषे ] कषट-साध्य 
स्पर्थ॑वाला (से ६, २४) ।* 

दुप्परियत्तण देखो दुप्परिवत्तण (तदु) 1“ 

दुप्परिल्छ वि [दे] दुराकषं, शभालिहिभ्र 
दप्परिल्लंपि णेड रणणं धणु' वाहो' (गा 
१२२) ।~ 

दुप्परिवत्तण वि [दुष्परिवन्तेन] १ जिसका 
परिवतंन दुःख्रसेहो सके वह। २न. दुःख 
से पीछे लौटना (तद्‌) ।“ 

दुप्पवंच पुं [दुष्पञ्म्च | दष प्रप॑ंच (भवि) ! 

दुप्पवण पुं [दुष्पवन] दुष्ट वागु (भवि) 1 

दुप्पवेस वि [दुषभ्वेश ] जहो कष्ट से प्रत्रश 
हो सके वह (णाया १, १; पडम ४३, १२; 
स २५५; सुपा ४५५) 4 तर वि [तर] 
प्रवेश करते को श्रशक्य (परह १, ३- 
पत्र ४५) 

दुप्पसह्‌ पुं [दुष्प्रसह] पंचम श्रारे के भ्रन्त 
म होनेवाला एकं जैन श्राचायं, एक भावी 
जैन सुरि (उप ८०६) |. ` 

दुप्पस्स वि [ दुदश ] जो मरुशिकल से 
दिखलाया जा सके वह(ठा ४, १टी- 
पन २६६) +^ 





दुप्पहंसं वि [दम्य] निक नण जिसका नाश 
कठिनार्ईसे हो स्के वह्‌ (णाया १ १८ 
पत्र २३६) ।८ 

दुष्पदंस वि [ दुष्प्रधृष्य ] भ्रजेय, दुजंय 
(णाया १, १८) 1 

दुप्पह्‌ वि [दुष्प्रभ] जो दुःखसे सूम सके 
वह; दुर्गम (मोह ७२) ।< 

दुप्पाय न [दुष्प्राप] तप-विशेष, भ्रायंबिल 
तप (संबोध ५८) 1 

दुप्पिड पुं [दुष्पद्‌ | इड पिता (चपा ३८७; 
भवि) । ~“ 

दुप्पिच्छं देखो दुपेच्छं (खुर २, ५; सुपा 
६२) ।“ 

दुप्पिय वि [दुश्प्रिय] अ्र्रिय-#“ “भासि 
वि [भाषिन्‌] भ्रप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) 1“ 

दुप्पुत्त देखो दुपुत्त (पडम १०५, ७२; भविः 
कुप्र ४०५) ।^ 

दुप्पुरवि [दुष्पूर] जो कठिनाई से पूरा 
कियाजा स्के (स १२३) ।८ 

दुष्पेक्ख देखो दुपेच्छं (सण) । 

दुंप्पेक्खणिज्ञ वि [दुष्प्रश्षणीःय] क्ट से 
दशंनीय (नाट- वेणी २५) । ८ 

दुंप्पेच्छ देखो टुपेच्छं (महा) 

दुप्पोखिय देखो दुष्प (श्रा २१) 1“ 

दुप्फड वि [ दु्फट्‌ ] भशिकल से फटने 
योग्य त्रि ८३) 1 

दुप्फरिस ; वि [दुःस्पशो ] जिसका स्वं खराब 

दुप्फास | हो वहु (पडम २६, ४६; १०१, 

दुफास (७१, ठा ठः भग) ^ 

दुफास वि [स्प] स्निग्च श्रौर शोत 
भ्रादि भ्रविषश्दध दो स्पर्शो से युक्त (भग) ।~ 

दुग्बद्ध वि [दुबेद्ध] खराब रोति से वेधा 
हृश्रा (प्राचा २, 8, ३) 1 

दुव्बल वि [दुल] निर्बल, बल-हौन (विपा 
१, ७; सुपा ६०३; प्रास २३) + "पच्चव्‌- 
मित्त पुंन [श्रस्यवमित्र | दुबल को मदद 
करनेवाला (ठा £) 1“ 

दुब्बलिय वि [दुवेङिक] दुबल, निर्बल 
(भय १२, २) भपसमित्त पं [पुष्य 
भित्र] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जेन भ्राचायं 
(खा७; ती७)।~ 











दुम्बल्तिय न [दौवेल्य | श्रम, धाक, थकावट 
(श्राचा २, ३, २, ३) 1~ 

दुच्चुद्धि वि [दुदुद्धि] १ दृष्ट दरद्धिवाला, 
खराब नियततवाला (उप ७२८; सुपा ४४ 
३७६) । २ घ्मी. खराब बुद्धि, द्र नियत 
(श्रा १४) ।- 

टुव्बोल्त्य पुं [दे ] उपालम्भ, उलहना या 
उलाहना (दे ५, ४२)“ 

दुव्भवि [दुग्ध] दोहाहृश्रा। २ न. दोहन 
(प्राक ७७) 1 ~ 

दुच्" देलो दुह्‌ = दुह्‌ .1 « 

दुज्भग वि [दुभंग] १ कमनसीब, श्रभाया । 
२ श्रप्रिय, भ्रनिट (परह १, रः प्रास १४३) 
गाम, स्नाम त [नामन्‌] कर्म-विशेष 
जिसे उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों 
कोश्रप्रिय होतताहि (कम्म ?; सम ६७) 1. 
शक्रा ल्ली [भकस] दुर्भ॑ग बननिवाली विद्या- 
विशेष (सश्र २, २)।५ 

दुव्भग्गन [दौ्भाग्य] दुभैगता, लोकम 
भ्रप्रियता (विड ५०२) । “ 

दुब्भरणि ब्नी [दुभेरणि] दुःख से निर्वाहि, 
ष्टोउ श्रजणणो तेसि दुन्भरणी पडड तदु- 
दरस्सावि' (सुषा ३७०) 1“ 

दुब्भाव पुं [दभाव] १ देय पदाथं (प्म 
८६, ६६) । २ श्रसद्‌-भाव, सखराव-श्रसरः 
पियुणेण व॒ जेण कश्रो द्ृब्भावो' (मुर ३, 
१६) । ~ 

दुव्माव पुं [द्भिमाव्‌] विभाग, चरदाई (गुर 
२, १६) 1 

दु्माव पु [दविभीष] द्वित्व, दुुनापन (चेय 
६६०) । ^ 

दुव्भासिय न [दुभांषित]  लराव वचन 
(पम ११८, &७; पडि) ।* 

दुवि पुन [दुरभि] १ खराब गन्ध (सम 
४१) २वि. ब्रशुम, खराब. श्रसुन्दर (ठा 
१)। ३ वि, खराब गन्धवाला, दुर्गन्धि 
(प्राचा) + शंथ [गन्ध] पूर्वोक्त ही प्रथं 
(ठा १; प्राचा; णाया १, १२) "सद्‌ पंन. 
[शब्द] खराब शब्द (णाया १, १२) ।“ 

दुन्भिक्ख पुन [दुर्भिक्ष ] १ दुष्काल, श्रकाल, 
वृष्टि का भ्रमाव (सम ६०; सुपा ३५८); 
'भ्रासन्ने रणरगे, मूढे खंते तहेव दुम्मिक्खे । 


४५२ 


पाइअसदमहण्णवो 


दुच्भिञ्ज- दुंरञ्भवसिय 














जस्स मुहं सो पुरिसो महीयते | 


विरलो' (रयण ३२) । 
२ भिक्षा का श्नमाव (ठा ५,२)। ३वि. 
जहाँ पर भिक्षान मिल सके वहु देश भ्रादि 
(ठा ३, १-- पत्र ११८) ~ 

दुड्भिऽज देखो दुव्भेऽज (पडम ८०, &) 1“ 

दुष्भू ल्ली [ दुभूति ] श्रशिव, भ्रम॑गल 
(बृह ३) । ~ 

दुब्मूय पुन [दुभूत] १ नुकशान करनेवाला 
जन्तु--टि ही वगैरह (भग३,२)। २न. 
प्रशिव, श्रमंगल (जीव ३) ।“ 

दुञ्भूय वि [दुमूत] दुराचारी (उत्त १७, 
१७) । ` 

दुब्मेऽज व्रि [दुर्मे्य] तोडने को श्रशक्य 
(पि ८४; २८७; नाट--मृच्छ १३३) ।. 

दुञ्भेय वि [दुर्भेद्‌ ] ऊपर देखो (राय) । ~. 

दुभग देखो दुब्मग (नव १५) ।. " 

दुभवन [द्िमव] वतंमान श्रौर भ्रागामी 
जन्म, “दु भवहइसज्जो' (श्रा २७) 1 

दुभाग पं [द्विभाग] श्राघाः रधं (मग ७, १) ।- 

दुम सक [ धवलख्य्‌ ] १ सफेद करना । २ 
चूना भ्रादि से पोतना। दुमई (हे ४, २४) । 
दुमसु (गा ७४७) । वङ्ृ. दुमंत (कुमा) । 

दुमपुं [द्रम] १ वृक्ष, पेड़, गाद (कुमा; 
भ्रासू ६; १४९) । २ चमरेनदर के पदाति- 
सैत्य का एक प्रधिपति (ठा५, १-पत्र 
३०२; इक) । ३ राजा धेणिकं काएक 
पुत्र, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दधा 
लेकर भ्रनुत्तर देवलोक की गति प्राप्तकी थी 
(रनु २) ४ न, एक देव-विमान (सम 
३५) ५“ "कत न "कान्त | एक विद्याधर- 
नगर (दइक)-+ "पत्त न [त्न] १ वृक्षका 
पत्ता । २ “उत्तराध्ययन' सूत्र का एक भ्रध्ययन 
(उत्त १०) °ुप्फिया ज्ञी [पुष्पिका | 
'दशवेकालिक' सूत्र का पहला श्रष्ययन (दस 
१) “राय पुं [-राज] उत्तम बरक्ष (ठा ४, 
४) # शसेण पुं [सेन] १ राजा श्रेणिक 
का एक पुत्र, जिसने भगवान महावीर के 
पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर देवलोक मे गति 
प्राप्तकीथी (अनु २)। २ नवर्वे बल्लदेव 
भ्रौर वासुदेव के पूवं-जन्मके धर्म-गुर (सम 
१५३० पडमं २०, १७७) 1“ 





५ पु" [दे] केश-बन्ध, धम्मिल्ल--्वधी | दुम्मदित्म खी [दुमेदिल] दुष्ट न्नी (भ्रोध 


चोटी, जुड़ा (दे ५, ४७) 

दुमण न [धवन | चूना श्रादि से लेपन, 
सफेद करना (परह्‌ २, ३) ।~ 

दुमणी ल्ली [दे] सुधा, मकान ्रादि पोतने 
का श्वेत द्रव्य-विशेष, चरूना (दे ५, ४४) ।* 

दुमत्त वि [द्विमात्र] दो मात्रावाला स्वर- 
वर्णं (हे १, €४) ।- 

दुमासिय वि [द्रेमासिक] दो मासका, दो 
मास-सम्नन्धी )सण) 1 

दुमिअ वि [धवलित | चना भ्रादिसे पोता 
हृश्ना, सफेद किया हुभ्रा (गा ७४७; सुज्ज 
२०) 1 

दुभि देखो दुम्मिर (पिग) ।* 

दुमुह पुं [द्विमुख] एक राजर्षि (उत्त €) ।~“ 

दुसुद देखो दुम्मुह = दुभरंख (पि ३४०) 1 

दुगुह॒त्त पृन [दयुतं ] लराब पहतं, दुष 
समय (सुपा २३७) ।“ 

दुमोक्ख वि [दुर्मोक्ष] जो दुःलसे छोड़ा 
जा सके (सू्र १, १२) ~ 

दुम्म देखो दूम = दावय्‌ । दुम्मई (भवि) । 
दुम्मेति, दुम्मेसि (गा १७७; ३४०) । कम॑, 
दुभ्मिजई (गा ३२०) । 

दुम्मइ वि [दुमेति] इंडि, दुष्ट ृ्धिवाला 
(श्रा २७; सुपा २५१) 1. ~ 

दुम्महइणी ज्ञी [दे] भगडालोर घ्री (दे ५, 
४७; षड्‌ }) ।५ 

दुम्मण वि [दुर्मनस्‌ ] ९ दुमंना, चिन्न- 
मनस्क, उद्विगन-चित्त, उदास (विपा १, १; 
सुर ३, १४७) 1 २ दीन, दोनतायुक्त । ३ 
द्विष्ट, देष-युक्त (खा ३, २-- पत्र १३०) । 

दुम्मण भ्रक [दुमनाय्‌ ] उद्विग्न होना, 
उदास होना । वकृ. इम्मणार्जत, दुम्मणा- 
यमाण (नाट-महावी ६९, मालती १२८; 
रयण ७६) ~` 

दुम्मणिअ न [दौमेनस्य] उदासी, उद्वेग, 
चिन्ता, बेचैनी (दस ६, ३) ।“ 

दुम्मणिअ न [दौमनस्य] दुष्ट मनो-माव, 
मनका दृष्ठ विकार, दूज॑नता (दस &, ३, 
८) 1 

दुम्भय पुं [रमक] भिखारी, भीखमंगा (दस 
७, १४) 1 








४६४ टी) । ~ 

दुम्माण पुं [दुमान] शठा प्रभिमान, निन्दित 
गवं (अच्छ ५४) ~ 

दुस्मार पं [दुमांर] विषम मार, भयैकर 
ताडन; दुम्मारेण मभ्रो सोवि' (श्रा १२)" 

दुम्मारि ची [दुमारि] उक्कट मारी-रोग 
(संबोघ २ ) 1 <.“ 

दुम्मार्य पुं [दुमारुत] दुष्ट पवन (भवि) ।* 

दुम्मिअ वि [दून] उपतापित, पीडित (गा. 
७४; २२४; ४३३; भविः काप्र ३०) ।~ 

दुभ्मिल लीन [दुभि] छन्द-विशेष । नी. ` 
श्या (पिग) +. 

दुम्मुहं देखो दुह्‌ = दविमुल (महा) ।- 

दुम्मुह पुं [दुमख ] बलदेव का धारणी-देवी 
से उत्पन्न एक पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पार्थी (श्रत ३ 
परह १, ४) ।“ 

दुम्मुह पुं [दे] मकंट, वानर, बन्दर (दे ५, 
४) 1 । 

दुम्मेह वि [दुर्मेधस्‌ ] दुंद, दुमंति (पर 
१, ३) | ~ 

दुम्मोअ वि [दुर्मोक] दुःख से छोड़ने 
योग्य (ग्रभि २४४) 1~ 

दुथणु देखो दुअणणुञ्ज (घमंसं ६४०) 1 

दुरदकंम वि [दुरतिक्रम] दुलंध्य, जिसका 
उल्लंघन दुःल-साध्य हो वह (प्राचा) । ~ 

दुरइकमणिज् तरि [दुरतिक्रमणौय ] ऊपर 
देलो (णाया १, ५) 1 

दुरंत वि [दुरन्त] १ जिसका परिणम-- 
विपाक खराब हो वह, जिसका पय॑न्त दुष्ट 
हो वह (खाया १, ८; परह १, ४- पत्र 
६५; सं ७५०, उवा) । २ जिसका विनाश 
कष्ट-साध्य हो वह्‌ (तदु) ।- 

दुरंदर वि [दे] दुःख से उत्तीणं (दे ५, ४६). 

दुर्खवि [द्रक्षि] जिसकी रक्षा करना 
कठिन हो वह (सुपा १४३) । ` ` 

दुरक्खर वि [दुरक्षर] पुरुष, कठोर, कड़ा 
(वचन) (भवि) ।* 

दुरग्गद पुं [दुराग्रह] कदाग्रह्‌ (कुप्र २७६) 1 

दुरञ्मबसिय न [ दुरभ्यवसित ] दुष्ट चिन्तन 
(सुपा ३७७) । *“ 


दुरणुचर-दुरोदर 


पाइअसहमहण्णवो 
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= वि [दुरनुचर] जिसका भ्रनुषठान 
कठिनता से हो सके वहु, दुष्करः एसो जईणं 
स्मो दुरणचरो मंदसत्ताण' (सुर १४, ७; 
ठा ५, १-पत्र २९६; णाया १, १) 1 
दुरणुपाल् वि [दुरतुपाल ] जिसका पालन 
कष्ट-साध्य हो (उत्त २३) ।“ 
दुरप्प पुं [दुरात्मन्‌] दुष्ट भरात्मा, दजन 
(उवः; महा) । ~ 

दुरब्भास पुं [दुरभ्यास] खराब प्रादत 
(सुपा १६७) 1“ 

दुरम देखो दुन्मि (अणुः पउम २६० ५० 
१०२, ४४; परह्‌ २, ५; श्राचा) 1 
दुरभिगम वि [दुरभिगम| १ नह दुःख से 
गमन हो सके वह, कष्ट-गम्य (ठा ३, ४)। 
२ दुर्बोधः कष्ट से जो जाना जा सके (राज) । 
दुरमञ्च पुं [दुरमात्य] दृष्ट मंत्री (कुप्र 
२६१) 1 

दुरबगम वि [दुरबगम] दुर्बोष (करर ४८) ।“ 
दुरबगम्म देखो दुरगम (चेदय २५९) 
दुरवगाह धि [दुरवगाह ] दुष्पवेश, जहाँ 
प्रवेश करना कठिन हो वह (हे १, २६; सम 
१४५) 1“ 

दुरस वि [दरस] खराब स्वादवाला (मगः 
णाया १, १२; ठा ८) 1८ 
इुर्सण पुं [द्विरसन] १ सपं, सपि।२ 
दुजंन, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५९७) ।“ 
दुर देखो दुरभि (उप ७रन ठी; तंदु) ।“ 
दुरदिगम देखो दुरभिगम (सम १४५; विसे 
६०९) । ~ 

दुरहिगम्म वि [दुरभिगम्य | दुःख से जानने 
योग्यः दुर्बोधः; शरत्थगरईद वि श्र नयवायगहण- 
लीरा दुरहिगम्मा' (सम्म १६१) ।“ 
दुरहियास वि [दुरभ्यास, दुरधिसद्‌ | 
दुस्सहः जो कष्ट से सहनकिया जा स्के 
(णाया १, १; श्राचा; उप १०३१ दीः स 
६५७} 1 

दुराणण पुं [दुरानन | विच्ाधर वंश का एक 
राजा (पडम ५, ४५) 1 
दुराणुवन्त वि [दुरनुवतं] जिसका श्रनुवतंन 
कषट-साध्य हो वह्‌ (क्व ३) 1 
दुरायन [द्भिरात्र] दो रात (खा ५, र; 
कस) 1 

६० 











स 
दुरायार वि [दुराचार] १ दुराचारी, दुष्ट | दुरुत्त न [दुरुक्त] दुषटोक्ति, दुष्ट वचन 


श्राचरणवला (सुर २, १६३. १२, २२६; 


(साधं १०१) 1. 


वेणी १७१)। २ पु दुष भराचरण (भवि)।५] दुत्त वि [द्विरक्त] १ दो बार कहा इभा, 


दुरायारि वि [दुराचारिन्‌] उपर देखो 
(भवि) 1“ 

दुराराह वि [दुराराध] जिसका श्राराधन 
दुःखसहो सके वह (कप्प) ।“ 

दुरारोह वि [दुरारोह्‌] जिस पर दुःख से चढ़ा 
जा सक्रे वह, दुरघ्यास (उत्त २३, गा ४६८) 1८ 

दुराखोअ पुं [दे] तिमिर, भ्रन्धकार (दे ५, 
४६ ) | ५ 

दुराखोअ वि [दुराखोेक] जो दुःख से देवा 
जा स्के, देखने को श्रशक्य (से ४, णः 
कुमा) ।\८ 

दुराखोयण वि [दुराखोकन] ऊपर देखो, 
(दुरालोयणो दुमो रत्तनेत्तो' (भवि) ।\ 

दुरावह वि [दुरावह्‌] दुधैर, दुवंह (पदम 
६८, &) 1 

दुरासवि [दुयश] १ दुष्ट प्राशावाला। 
२ खराब इच्छावाला (भविः संक्षि १६) । 

दुरसय वि [दुराशय] दुष्ट श्राश्यवाला 
(सुपा १३१) 1 

दुरासय वि [दुराश्रय] दुःखसे जिसका 
भ्राश्रय किया जा सके वह, भ्राश्रय करनेको 
भ्रशक्य (परह्‌ १, ३० उत्त १) ।: 

दुरासय वि [दुरासद] १ दुष्त्राप्य, दुलभ । 
२ दुजेय । ३ दुःसह (दस २, ६; राज)“ 

दुरिअ न [दुरित] पाप (पाश्न; सुपा २४३) ।“ 

दुरिअ न [दे] द्रुत, शीघ्र, जल्दी (षड्‌ ) ।“ 

दुरिआरि घी [दुरितारि] भगवान्‌ संभवनाय 
की शासनदेवी (संति ६) 1. 

दुरिक्खि वि [दुरोक्ष] देखने को श्रशवय 
(कमा) । 

दुरिद्र न [दुरिष्ट] खराब नक्षत्र (दसनि १, 
१०४५) 1८ 

दुरिद्र न [दुरिष्ट] खराब यजन--याग (दसनि 
१, १०५) ॥८ 

दुसुक् वि [दे] थोड़ा पीसा हमरा, ठीक ठीक 
नहीं पीसा हरा श्राचा २, १, ८) । ^ 

दुरुदुह्ठ सक [श्रम्‌ | १ श्रमण करना, 
भुमना। २ रगेवाई हद चीजकी खोजें 
घुमना । व. दुरुदुह॑त (सुर १५५ २१२) ।“ 








पुनरुक्त । २ दो बार कहने योग्य (रंभा) ८ 


दुरुत्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुर्लघ्य 
(सश्र १,३, २) । २ न. दुष्ट उत्तर, श्रयोग्य 
जवाव (है १, १४) । ~ 

दुरुत्तर वि [द्वि-उन्तर | दो से श्रधिक + सय 
वि [शततम] एक सौ दोवां, श्रां 
(पडम १०२, २०४) । ~ 

दुरुत्तार वि [दुरुत्तर] दुःखसे पार करने 
योग्य (सुपां २६७) 1 

दुरुद्धर वि [दुरुद्धर ] जिसका उद्धार कर्टिना्ई 
से हो वह (सश्र १, २, २) ।\“ 

दुरुबणीय वि [दुर्पनीत | जिसका उपनय 
दूषितं हो एेसा (उदाहरण) (दसनि १) 1.८ 

दुरुवयारं वि [दुरूपचार] जिसका उपचार 
कष्-साध्य हो वह (तद्‌) 1. 

दुर्वा स्री [दूवा] दृख-विशेष, दूब (स 
१२४; उप ३१८) ।- 

दुरुद्‌ सक [आ +सह. ] भ्राद्‌ होना, 
चदना । दुरुहइ (पि ११०; १३६) । वक्र. 

दुरुहमाण (ग्राचा २, ३, १) । संकृ. 
दुरुहित्ता, दुरुहित्ताणं, दुरुहेत्ता (भगः 
महा; पि ५८२; ४८२) 1. 

दुरूढ वि [आरूढ] भषिरूद्‌, ऊपर चदा 
हुप्रा (णाया १, १; २ १; भ्रौप) ।८ 

दुरूुव वि [दूरूप] १ खराब रूपवाला, कुरूप, 
कुडोल (ठांनःश्रा १६)। २ मलमूत्रका 
कदम (सूत्रकृ° चूर्णी गा० ३१७) ।८ 

दुरू वि [-दृषूप | श्रशुचि श्रादि खराब वस्तु. 
(सूश्र १, ५, १९, २०)॥ 

दुरूह देवौ दुरुद । संक. दुरूदित्त, रू 
हिया (सुश्र १, ५, २, १५); "जहा श्रासा- 

` विणि नावं जाद्श्रयो दुरूहिया' (सृप्र १, 
११, ३०) ।*“ 

दुरूदण न [आरोहण] श्रधिरोहेण, ऊपर 
चदु वैठना (स ५१) ।८ 

दुरेह्‌ पुं [द्विरेफ] भ्रमर, भौरा (पश्रःहे 
१, ६४) ~ 

दुरोअर न [दुरोदर] जुघ्ना, चूत (पाश्र) । 

दुरोदर देखो दुरोअर (कपुर २५) । 
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दुलंभ देखो दुद्ध॑ंम (भवि) । 

ल्द वि [दुलभ] १ जिसषफी प्रापि दुःख 
से हो सके वह ( कुमा; गउडः प्रास 
१३४} २ पुं, एक वशिक्‌-पुत्र (सुपा 
६१७) । देखो दुद्टह्‌ ।<. 

दुलि पृं [दे] कच्छप, कचुप्ा (दे ५, ४२; 
उपध १३५) 1. 

दुहन [द] व्ल, कपड़ा (दे ५, ४१) । 

टुट॑घ वि [दुलंद्घः] जिसका उल्लंघन कठिनाई 
सेहो सके वह. श्रलंघनीय (पडम १२, ३८; 
४१; हेका ३१; सुर २, ७८) 1“ 

दुम वि [दुलेम ] दुराप, दुष्प्राप्य (उप ध 
१३६; सुपा १६३; सण) 1“ 

दुछक्ख वि [दुेक्ष] १ दुिक्ञेय, जो दुःख 
से जाना जा स्के, श्रलक्ष्य सेठ, ५; स 
६६; वजा १३६;श्रा २८) २जोकठि- 
नाई से देवा जा सके (कप्पू) 1.८ 

दुह्वग्भवि [दे] श्रषटमान, श्रयुक्त (दे, 
४३) । 

दुह््ग न [दुखेन] दृष्ट लग्न, दुष मुहूतं 
(मुद्रा २१५) 1. 

दुहच्भ } देखो दुह्‌, “कि दुज्ञन्भं जणो 

कुहन 

दुदृि्र मि [दुटेलिति] १ दुष्ट ्रादतवाला । 
२ दु इच्छावाला; 'विलसईइ वेसाण गिह 
विषिहलः?हि दृज्नलिश्रो", कीलइ दृङ्ललिय- 
बालकोलाए' (सुपा ४८५; ३२८) । ३ 
व्यसनी, श्रादतव्रालाः 
"धन्ना सा पृन्दुकेरिसनिम्मिया 

तिहृयसेवि तुह जणणी 1 
जीद धसूश्रो सि तुमं दीणुढरसिक- 
दुञ्ललिश्रो (सुपा २९६) । 

४ दुरवदग्ध, दुःशिक्षित (पाञ्च) ५ न. 
दुरंश्ाः दुर्लभ वस्तु की अ्रभिलाषा (महानि 
६) 1 

दुस्थ छी [द्‌] दासी, नौकरानी (दे ५, 
४६) 1 

दुद वि [दुलेभ] १ दुराप, जिसकी प्राप्ति 
कठिनाई से हो वह (स्वप्न ४६; कुमा; 
जी ५०; प्रामू ११; ४८६; ४७) । २ विक्रम 


गणग्गाही' (गा ६७५ निच्र ११) 1. 





एक प्रसिद्ध राजा (गु १०) शराय पुं 
[सज] व्ही श्रथं (साधे ददः कुप्र ४) 
लभ वि [म्भ] जिसकी प्राति दुःखसे 
हो सके वह्‌ (पडम ३५; ४७; सुर ४ २२६; 
वै ६5) | 

दुव चनी [द्रुपदी] छन्द-विशेष (स ७१) । 

दुवण न [दादन] उपताप, पीडन (परह्‌ १, 
२) 

दुबण्ण } 

दुवन्न 

दुय पुं [द्रुपद ] एक राजा, द्रौपदी का पिता 
(णाया १, १६; उप ६४्न्टी)ज सुयान्जी 
[सुता] पारुडव-पलनी, द्रौपदी (उप ६४८ 
टी) ।` 

दुवयंगया घ्री [दरपदाङ्गजा | राजा द्ुषद की 
लडकी, द्रौपदी, पाण्डवो की पत्नी ( उप 
६४८ टी) । 

दुबयंगरुहा खरो [द्रुपदा ङ्गरुहा | ऊपर देखो 
(उप ६४८ टी) 1 

दुवयण न [दुर्वचन] खराब वचन, दुष्ट उक्ति 
(पउम ३५, ११) ।* । 

दुवयण न [द्विवचन] दो का बोधक 
व्याकरण-प्रसिद्ध प्र्यय, दो संख्या की वाचक 
विभक्ति (हे १, &४; ठा ३, ४-- पत्र १५८) 

दुवार } देखो दुआर (हे २, ११२; प्रति 

दुवाराय । ४१; सुपा ४८७); "दगदुवारषु 
(कस) + “पा पुं [पा | दरवान, प्रतीहार 
(सुर १, १३४; २, १४८). "वाहा घी 
[वाहा] हवार-माग (श्राचा २, १, ५) 1 

दुवारि वि [द्वारिन्‌] १ द्ाखाला। २ पु. 
दरवान, प्रतीहारः "बहुपरिवारो पत्तो राय- 
दुवारी तहि वस्णो' (सुपा २६५) ।८ 

दुवारिअ ति [ररक] दराजावाज्ञा, श्रवं- 
गरुयदुवारिए' (कस) 1“ 

दुवारिज पुं [दौवारिक] दरवान, द्वारपाल 
(हे १, १६०; संक्षि ६; सुपा २६०) ।~ 

दुवाख्स च्रि.ब, [द्वादशन्‌] बारहः १२. 
(कष्य; कुमा) \८'मुदित्तअ वि [“मौहूतिक] 
बारह पृहूर्तौ का परिमारावाला (सम २२) 11 
°विह्‌ वि [विध] बारह प्रकार का (सम 
२१) + द्दाश्र [शवा] बारह प्रकार (घुर ! 


वि [दुवं्णं ] खरार रूपवाला (भगः 
ठान) । 





भ्रावर्तवाला वन्दन, प्रणाम-विशेष (सम २१) 

दुषारषंग श्मीन [द्वादशाङ्गी] बारह जैन 
श्रागम-ग्रन्य, श्राचारांग श्रादि बारह सूत्र-ग्रन्य 
(सम १; हे १, २५४) । ब्नीरश्गी (राज) 1. 

दुवारसंगि वि [द्वादशाद्धिन्‌ ] बारह श्रंग- 
ग्रन्थों का जानकार (कप्प) ।“ 

दुबाङखसम वि [द्वादश] १ बारहवौं। २ 
न. लगातार पाँच दिनों का उपवास (प्राचाः 
खाया १.१; ६ सण) की, “मी (णाया 
१, ६) । 

दुवि ) पुं [द्िष्रठ, द्विषिष्टप] ६ मरत 

दुविट्‌ | धषेत्र मे इस श्रवसपिणी कालम 
उत्पन्न द्वितीय श्र्ध-चक्ती राजा (सम १५८ 
टी; पडम ५, १५५) । २ भरत-ेत्न मे उत्पन्न 
होनेवाला श्रावं श्र्ध-चक्ती राजा, एक वासु- 
देव (सम १५४) 1. 

दुविभल् वि [दुधिभाञ्य] जिसका विभाग 
करना कठिन हो वहु-परमागु (ठा ५,१-- 
पत्र २६९) ।८ 

दुषिभव्व देखो दुव्विभन्व (ढा ५, १ टी) 1. 

दुवियड्ढ वि [दुर्विदग्ध] दुरिशक्षित, नान- 
कारीका भ्ुढा भ्रभिमान करनेवाला (उप 
८३३ टी) 1 

दुवियप्प धुं [दुर्विकृल्प] दुष्ट वितकं (भवि) । ~“ 

दुविय पुं [ दुषिखक] एक भनायं देश, प्व 
(? दु) विलय-लउसवुक्कस-- (पव २७४) ।~ 

दुविह वि [द्वितरिध] दो प्रकारका (है; 
६४; नव ३)। ~ 

दुबोस ज्लीन [द्वाविंशति] बाईस, २२ (नव 
२०; षड्‌ }) 1 

दुञ्बण्ण | देखो दुवण्ण (पउम ४१, १७; 

दुव्वन्न 1 परह १, ४) 1. 

दुव्वय न [दुत्रेत] १ दृट्‌ नियम । २वि. 
दुष्ट त्रत करनेवाला । ३ व्रत-रहितः, नियम- 
वजितं (ढा ४, ३; विपा १, १) ।- 

दुढ्वयणर न [दुवेचन] दुष्ट उक्ति, खराब 
वचन (पम ३३, १०६; विसे ५२०; उव 
गा २६०) 1. 

दु्बल्ल देखो दुञ्बल (महा) । 

दुव्बसण न [दुञ्यैसन ] खराब श्रादत, बुर 
भ्रादत (सुपा १८४; ४८६; भवि) 1 


दुव्वसु-दुस्सद 


पाइञसहमहण्णवो 
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| वि [दुवैसु] श्रभव्य, खराब द्रव्य 
(श्राचा) । शयुणि पुं [मुनि] मुक्ति के लिए 
भ्रयोग्य साघु (ग्राचा) 1 

दुव्वह वि [दुवे] दुधैर, भिसका वहन 
कठिनाईसेहौ सके वहु (स १६१; सुर १; 
१४) 1 

दुव्वा देखो दुरुव्वा (कुमा; सुर १, १३८) । 
दुव्वाइ वि [दुवादिन्‌] प्रप्रियवक्ता (दस 
६, २)। 

दुभ्बाय पुं [ दुर्बाक्‌ ] दु॑चन, दुष्ट उक्तिः 
"वयणोणवि दुव्वाभ्रो न य कायव्वो परस्स 
पीडयरो' (पडम १०३, १४३) । 

दुग्बाय पुं [दुबल] दु्ट पवन (णमि ४) । 
दुव्वार वि [दुर्ार] दुःख से रोकने योग्यः 
श्रवाय (से १२, ६३; उप ६८६९ टी; सुपा 
१९६७; ४७१; श्रभि ११६) । 

दुव्वारिअ देखो दुबारिअ = दौवारिक (प्रप्र) 
दुव्बाढी खी [द्‌] वृष्त-पक्ति (पार) । 
दुव्वास पुं [ दुबांसस्‌ ] एक ऋषि (परमि 
११८) । 

दुच्विभड ति [दुर्बिषरत] परिषान-वजित, 
नग्न, नंगा (ठा ५, २-पत्र ३१२) 
दुव्विअड्ढ } वि [दर्विद्ग्ध]ज्ञानकाश्रुडा 
दुव्विअद्ध } श्रभिमान करनेवाला, दुरिशक्षित 
(पाग्नः गा ६५)। 

दुव्विजाणय वि [दुर्विज्ञेय ] दुःख से जानने 
योग्य, जानने को प्रशक्यः शअकरुसलपरिणाम- 
मंदबृद्धिजणदुव्विजाणए' (परह १, १) । 
दुम्बिढप्प वि [दुरजे ] दुःख से भ्रज॑न करने 
योग्य, कठिना से कमाने योग्य (कुप्र २३०८), 
दुव्विणीअ बि [दुर्विनीत] अ्रविनीत, उदढत 
(पडम ६६, ३५; काल) । 

दुच्विण्णाय वि [ दुविज्ञात] श्रसत्य रीति से 
जाना ह्रा (प्राचा) 

दुव्विभज देखो दुविभज्ञ (राज) । 
दुव्विभव्व वि [दुर्विभाव्य] इुलंक्ष्य, दुःख 
से जिसकी भ्रालोचना हौ सके वह (ठा ५, 
१ टी-पतर २६६) । 


दुव्विभाव वि [दुर्विभाव] ऊपर देखो | 


(विसे) । 





दुच्िटसिय न [दुर्विङसित } १ स्वच्छन्द 
विलास । २ निङृ्ट काय्यं, जघन्य काम, नीच 
काम (उप १३६ टी) । 


दुष्विसह वि [दुविषह |] श्रव्यन्त दुःसह, | 
| वुस्संचार वि [दुस्संचार] ऊपर ठो (सुर 


श्रसह्य (गा १४८; सुर ३, १४४; १४, 
२१०) । 

दुष्विसोऽम वि [दुर्विंशोभध्य ] शुद्ध करने को 
श्रशक्य (पंचा १७) । 

दुव्वििअ न [दुविहित] दुष्ट भ्रनष्ठान 
(दसद १, १२) । 

दुच्वििय वि [दुर्विंहित] १ खराब रौतिसे 
किया हुश्रा, 'दुच्विहियविलासियं विदहिणो' 
(युर ४, १५; ११, १४३) । २ श्रसुविहितः 
श्रयशस्वी (ग्राव ३)। 

दुव्वोउमा वि [दुर्वाह्य ] दुंद, दुःख से ढोने 
योग्य (से ३, ५; ४, ४४; १३, ६३; वजा 
३८) । 

दुव्बोउफवि [दे] दु्घव्यि, दुःलसे मारने 
योग्य (से ३, ५) । 

दुसंकड न [दुःस्संकट] विषम विपत्ति 
(भवि) । 

दुसंचर देखो दुस्संचर (भवि) 

दुसंथ वि [द्विसंस्थ]दो बार सुननेसे ही 
उसे श्रच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला 
(धर्मसं १२०७) । 

दुसन्नप्प वि [दुस्संज्ञाप्य | दर्बोध्य (ठा ३, 
४-- पतर १६५) । } 

दुसमदुसमा देखो दुस्समदुस्समा (भग 
६ ७) । 

दुसमसुसमा देखो दुस्समसुसमा (ढा १, 1 

दुसखमा देखो दुस्ससा (भग ६, ७; भवि) । 


दुसदह्‌ देखो दुस्सह (है १, ११५ सुर १२, 
१३७; १३६) । 

दुसाह वि [दुस्साध] दुःसाघ्य, कष्ट-साध्य 
(डम ८६, २२) 1 

दुसिक्खिअ वि [दुश्िशक्षिति] दुकिदग्व 
(पउम २५, २१) । 

दुसुमिण देलो दुस्सुमिण (पडि) 1 

दुसुरुख्य न [दे] गले का भ्राभूषण-विशेष 
(स ७६) । 

दुस्स सक [द्विष्‌ | द्वेष करना। वकृ. 
दस्समाण (सुप्र १, १२, २२), 


| 
१ 





दुस्सउण न [दुदशङ्कन ] भ्रपशकुन (रमि 
२०) । 

दुस्संचर वि [दुस्संचर | जहाँ दुःख से जाया 
जा सकर, दुगंम (स २३१. संक्षि १७)। 


१, ६६) । 

दुस्म्त पुं [ दुष््रन्त] चन्रवंशीय एक राजा, 
शकुन्तला का पति (पि ३२६) । 

दुस्संबोह्‌ वि [ दुस्संबोध | दुरबोध्य (श्राचा) ! 

दुरसञ्मः वि [ दुस्साध्य| दुष्कर (सुपा ८; 
५६६) । 

दुस्सण्णप्प देखो दुसन्नप्प (बट्‌ ४} । 

दुस्सन्त वि [दुस्सच्छ | दुरात्मा, दुष्ट जीव 
(पउम ८७, ६} । 

दुस्सन्नप्प देखो दुसन्नप्प (कस) । 

दुस्समदुस्समा ज्ञी [ दुष्षमदुप्षमा] काल- 
विशेष, सर्वाधम काल, श्रवसी कालका 
छठवां श्रौर उत्सपिणी काल का पहला प्रारा, 
समे सब पदार्थो के गुणो की सर्वोङ्किट हानि 
होती है, इसका परिमाण एक्कीस हजार 
वर्षोकाहै (ठा १; ६; इक) । 

दुस्समदुसुसमा च्ची [ दुष्षमसुषमा ] बेया- 
लीस हजार कम एक कोटाकोटि सागरोपम का 
परिमाणवाला काल-विशेष, श्रवसपिणी काल 
का चतृथंश्नौर उत्सपिणी काल का तीसरा 
श्रारा (कप्पः इक) । 

दुस्समा ली [दुष्षमा] दुष्ट काल। २ 
एक्कीस हजार वर्षो के परिमाणवाला काल- 
विशेष, श्रवर्सपिणी-काल का पाँचवाँ प्रौर 
उत्सपिणी काल का दुसरा प्रारा (उप ९४८; 
इक) ) 

दुस्समाण देखो दुस्स । 

दुस्सर पुं [दुःस्वर] १ खराब प्रावाज, 
कुत्सितं कणठ । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय 
से स्वर क्णं-कटु होतादटै (कम्म १, २७; 
नव १५) । णाम, “नाम न [नामन्‌] 
दुःस्वर का कारण-मूतं कमं (पंच; सम ६७) । 

दुस्सल वि [दुश्शल| दुविनीत, श्रविनीत 
(बद १) । 

दुस्सह वि [दुरसह | जो दुख से सहन हो 
सके, प्रसद्य (स्वप्न ७३; हे १, १३; ६६५; 
(षड्‌ ) । 


४७५६ 


पादअसदमदण्णबो 





वि [दुस्सोदुः] दुःख से सहन किया 
इण (सूप १, ३, १) । 

दुस्लासण पं [दुश्शासन दर्योषन का एक 
चोरा भाई, कौरव-विशेष (चार १२; वेणी 
१ ०७) ' 

दुस्वाट्ड वि [दुस्त] दुःख से एकत्रित 
किया हुभ्रा, दुस्साहडं धणं हिच्चा बहु 
संचिणिया रयं ' (उत्त ७, ८) । 

दुस्साहिञ वरि [दौर्साधिक्र] दुस्साध्य कायं 
को करनेवाला (पि ८४) । 

दुस्सिक्ख वि [दुश्िशक्ष] दुष शिक्षावाला, 
दुरश्शिक्षित, दुविदग्ध (उप १४६ दी; कुप्र 
२८३) । 

दुस्सिक्खिअ पि [दुशङिक्षित] ऊपर देखो 
(गा ६०३) 1 

दुस्सि्ञा ल्ली [दुरशय्या] खराब शय्या 
(दस ८) । 

दुस्सिख्द्रि वि [दुष्ट] कुर्सित॒श्लेष- 
वाला (पि १३६) । 

दुस्सीर वि [दुरशीट |] दष्ट स्वभाववाला । २ 
व्यभिचारी (परह १, १; सुपा ११०) । ली. 
ष्टा (पामर) 

दुस्घुमिण पंन [दुस्स्वप्न | दष्ट स्वप्न, खराब 
स्वप्न--सपना (परह १, २) । 

दुस्सुय न [दुदश्रत] ९ दष्ट शाघ्न । २ वि. 
श्रुति-कट (परह १, २) । 

दुस्सेल्ना देखो दुस्सिज्ञा (उव) । 


दुह सक [ दुह. ] दहना, दष निकालना । 
दुरे जह (महा) । कमं. दुहिज्जई, दुग्भई (हे 
४, २४५); भवि, दुहिहिदः दुन्िहिद (है ४, 
२४५) 1 

दुह्‌ सक [ द्रुह. | द्रोह करनाः द्वेष करना, 
वैर करना । दुहृइ (विचार ६४७) । 

टु देखो दोह = दोहं (राज) । 

दुह देलो दुक्खं = दुःखं (हे २, ७२; ्रासू 
२६; रन; १६२)।अ वि [द्‌] दुःख 
देनेवाला, दुःख-जनक (सुपा ४४) । द्रवि 
[भै] दुःख से पौडिति (विपा १, १; सूषा 
३३८) । ट्य वि [भर्तित] दुःख से 
पीडित (श्नौप) । शट पुं [रथं] नरक-स्थान 
(सश्र १,५, १)। न्त देलौ टर (उपप 





७६&; ७२८ टी) । फास पं [स्पशे] 
दुःख-जनक स्पशं (णाया १, १२) । “मागि 
वि [भागिन्‌] ईले भानीदार (सुपा 
४३१) । "मच्चु पुं [“मृयु] भ्रषमृद्यु, 
श्रकाल मौत (सुर ८, ५३) “विवाग पुं 
[विपाक] दुःख शूप कमं-फल (विपा १, 
१)। भसिज्ला, 'सेज्ना ल्ली [*शय्या] 
दुःख-जनक शय्या (ढा ४, २) भवह वि 
[भवद्‌ ] दुःख-अजनक्‌ (पम ८२, ६१; सुर 
८, १६२; प्रासु १६६) 1 

दुह” देखो दुदा (भग ८, ८) 1 

दुहअवि [दे] बूणितः चूर-चूर्‌ क्याहु्रा 
(दे ५, ४५) । 

दुदहअ वि [दुद्ेत] खराब रीति से मारा हृभ्रा 
(श्राचा) । 

दुहअ वि [द्वित] दोसे मारा हृभ्रा 
(आच) । 

दुहअ देखो दुड्भग (षड्‌ ) । 

दुद्ओ भर [ द्विधावस्‌ ] दोनों तरफ से, 
उभय प्रकार से (्राचाः ठा ५, ३० कसः भगः; 
प्फ ४७०; श्चा २७) । 

दुदंड वि [द्विखण्ड ] दो दकडेवाला; किच्वेव 
बिबं (? णो) दुहंडं' (रंभा) 1 

दुहग देखो दुर्भग (कम्म ३, ३) । 

दुद्र वि [दुष्‌] इुनिरोध, दुर्वारं (णाया 
१,८) । 

दुहण देखो दुघणं (परह १, १- पत्र १८) । 

दुहण पुं [द्रण] प्रहस्ण-विशेष, "्चम्मेदु- 
"वणमोद्धियमोग्गरव रफलिहजंतपत्यरदृहणतोण- 
कूवेणी-- (परह १, २३-पत्र ४४) । 

८ न [दोहन] दोह, दोहना (परह १, 
२) । 


दुहड्हग पं [उहदुहक] 'दह-दुह' श्रावाज 
(राय १०१) । 

दुब देषो दृहव (पि ३४०; हे १, ११५ 
टी) । ल्ली. बी" (पि २३१) । 

दुहा भ्र [द्विधा] दो प्रकार, दो तरफ, उभ- 
यथा (जी ८; प्रासू १४४) अवि 
[करत | जिसको दो खरड कथि गये हों वह 
(प्राप्र; कुमा) । 

दुद्ाकर सक [द्विधा +र] दो खणड करना । 
कमं, दुहाइजदः दुहाकिंजडई प्राप्रः है १, 





दुस्सहिय~-दुअ 


६७) 1 कवक, "कञ्जमाण, °किंञजमाण 
(पि ५४७; ४३६) । संकृ. "काडं (महा), 
दुदाव सक [छिद्‌ ] छेदना, छेदा करना, 
खरिडत करना । दुहावइ हे ४, १२४) । 

दुदाव सक [ दुःखय्‌ ] दुःखी करना, दुमानाः 
दुखाना (ग्रामा) । 

दुह्ाबण वि [दुःखन] दुःखी करनेवाला 
(सण) । 

दुदह्याविअ वि [विन्न] खरिडत (पाभ; 
कमा) । | 

दुह्याविभअ वि [दुःखित] दुःखी कियादहृभ्ा 
(गउड) । 

दुद्ि वि [दुःखिन्‌] दुःखो, व्ययित, पीडित 
(उप ६८६ टी) । घञो. “णो (कुमा) | 

दुहिअ वि [दुःखित] पीडित, दुःखगूक्तं (हे 
२, १६४; कुमा; महा) । 

दुदिअ वि [दुग्ध] जिसका दोहन किया गया 
हो वह (दे १, ७) ¦ श्दुञ्मः वि [दोह्य] 
एक बार दोहने पर फिर भी दोहने योग्य; 
फिर-फिर दोहने योग्य (दे १, ७; ५, 
४६) । 

दुदहिआ [दुद्‌] लड़की, पुत्री (सुपा १७६; 
हे ३, ३५) \ °ददअ पुं [द्यित] जामाता 
(सुपा ४५७) । 

दुदिण पुं [द्रण] ह्या, चतुर्मुख; श्रवि 
दुहिणप्पमहेहि श्राणत्ती तुह भ्रलंघशिजपहावाः 
(भर्छु १६) । 

दुटित्त पुं [दौहित्र] लडकी का लड़का, नाती 
(उप ¶ ७४) । | 

दुदित्तिया ली [दौहित्रिका] लडकी की 
लड़की, नतिनी (उप ¶र ७४) । 

दुहित्ती जली [दौहित्री] लडकी की लडकी, 
नतिनी या नातिन; पत्ती तह दुहित्ती होड 
य भजा सवक्की य' (श्रु ११७) । 
दुहिदिंआ (शौ) ल्ली [ददिव] लडकी, कन्या 
(ङ ६५) 1 । 

दुद वि [दहि] द्रोहो, द्रोह करनेवाला 
(विसे ६९६६ टी) । 

दू सक [ दू ] १ उपताप करना। २ काटना। 
कमं. दुज्ज॑तु उच्छु (परह १, २) । 

दूअ पुं [दूत] दूत, संदेश-हारक (पार; पडम 
५३, ४३; ४६) । 


दूआ-दूसि 


पाइअसदमहण्णवो 





दृआ देखो धू ( षड ) । 

दृद" देखो दृद । "पत्मसय न [*पखशक | 
एक चैत्य (उवा) । 

दूडञन सक | द्र ] गमन करना, विहरना, 
जाना । ददद (प्रावा) । वह. दृ इनत, 
दूषजमाण (भरौपः णाया १, १; भगः 
श्राचा; महा) । हिक. दूइलित्तए (कस) । 

वृत्त न [दूतीव ] दूती का कार्य, दूतीपन 
(पडम ५३, ४५) । 

वृषली [दती] १ दूतके काम मे निपक्त की 
हृ€ ल्ली, समाचार-हारिणी, कटनी (दे ४, 
३६७) । २ जैन साधुप्रोंके लिप भिन्नाका 
एक दोष (ढा ३, ४--पत्र १६६) । "पिंड 
पुं [पण्ड] समाचार पचाने से मिली हुई 
भिक्षा (श्राचा २, १, ६) । देलो दृद" । 

दृण वि [दुन] हैरान किया हृम्ाः हा पिय- 
वयंस दढो (? णो) मए तुमं (स ७६३) । 

दृण पुं [दे] हस्ती, हाथी (दे ४५, ४४; षड्‌. )1। 
दण (श्रप) देखो दुडण (पिग) । 

दृणविढ वि [दे] १ भ्रशक्य । २ तडाग, 
तलाव, तालाब (दे ५, ५६) 1 

दूभश्रक [ दुःखय्‌ | दूमना, दुःखित होना, 
"तम्हा पुत्तोवि दूभिज्जा पहसिज्ज व दुज्जणो' 
(श्रा १२)। 

दूभगदेखो दुल्भग (णाया १, १६ पत्र 
१६६) । 

दूमग्गन [दौभाग्य] दष्ट भाग्य, खराब 
नसीब (उप ए३१)। 

दूम सक [ दु, दावय्‌ ] परिताप करना, 
संताप करना । दुमद , दुमद (सुपा ८ प्रप्र; 
हे ४, २३) । कर्म. दुभिज्जई (भवि) । 
वकृ. दुर्मेत (से १०, ६३) । कवङ्ृ, दुमि- 
ञ्जत (सुपा २६६) । 

दूम देखो दुम = घवलय्‌ (हे ४, २४) । 

दमक } वि [दावक] उपताप-जनक, पीड़ा- 

दूमग ॥ जनक (परह १, ३; राज) । 

दूमण वि [दावक | उपताप करनेवाला (सुभ्र 
१, २, २, २७) । 

दूमण न [द्वन, दावन] परिताप, पीडन 
(परह १, १) । 

दमण न [वलनं ] सफेद करना (वव ४) । 








देखो दुम्मण = दुमेनस्‌ (सृप्र १, 
२, २) । 

दूमणाइअ वि [दुमनायित] जो उदास इमा 
हो, उद्विगन-मनस्क (नाट-मालती ६६) । 

दूमिअ [दूनः दावित] संतापित, पीडित 
(सुपा १०; १३३; २३०)। 

दुमिअ वि [धवलित ] सफेद किया हृश्रा (हे 
४, २४; कप्प) । 

दूयाकार न [दे] कला-विशेष (स ६०३) \ 

दूरन [दूर] १ भ्रनिकट, श्रसमीपः “ट्सेव 
जस्स कित्तो गया दूरः (कुमा) । २ भ्रतिशय, 
भ्रत्यन्तः; दुरमहरं उसंते' (कुमा) । ३ वि. 
दूरस्थित, श्रसमीपवर्ती (सूश्न १, २, २) । 
४ ग्यवहित, श्रन्तरित (गउ्ड)) “ग वि 
[शग] दूरवर्ती, श्रसमीपस्य (उप ६४८ टी; 
कुमा) । शड्‌, “गडअ वि [गतिक] १ 
दूर जानेवाला । सौघमं श्रादि देवलोक मे 
उद्पन्न. होनेवाला (ठा ८) । तराग वि 
[ "तर ] व्यन्त दूर (परण १७) । ^त्थ वि 
[स्थ] द्रस्थित, दूरवर्ती (कुमा) । "मिय 
पुं [भव्य] दीघं काल मे भक्ति को प्राप्त 
करने की योग्यतावाला जीव (उप ७२८ 
यै)। श्य देलोशग (सूत्र १, ५ २) 
“वत्ति वि [ वर्तिन्‌ ] दूर मे रहनेवाला 
(पि ९४) 1 छ्य वि [ख्यक] पक्ति- 
गामी (्राचा) । शखय पुं [ख्य | १ द्र- 
स्थित श्राश्रय । २ मोक्ष । ३ मृक्तिकामागं 
(श्राचा) । 

दूरंगद्अ देखो दृर-गइअ रौप) । 

दूरंतरिअ वि [दूशन्तरित| ब्रत्यन्त-ब्यवहित 
(गा ६५८) । 

दरचर वि [दृरचर] दूर रहनेवाला (घम्मो 
१०) । 

दूराय सक [ दूराय | दरस्थित की तरह 
मालूम होना, दूरवर्ती मालुम पड़ना । वृ. 
दुरयमाण (गउड) 

दूरीकय वि [ दूरीछत | दूर किया हमरा 

(श्रा २८) । 

दृरीहूअ वि [दूरीभूत] जो द्र हृप्रा हो 
(युपा १५८) । 

दुरुह्छ वि [ दृर्वत्‌ | दरूरस्थित, दुरवरती 
(भराव ४) । 





दूखह देषो दु खद (संक्षि १७) । 

दूस भ्रक [ दुषु ] दूषित होना, विकृत होना 1 
दसद (हे ४, २३५; संक्षि ३६) । 

दूस सक [ दृषय्‌ | दोषित करना, दूषण-- 
दोष लगाना । दसद (भवि), दूसेद (बृह ४) । 


दस न [दूष्य ] १ वज्ञ, कपड़ा (सम १५१; 
कप्य) । २ तंब्ु, पटक (दे ४, २८) । 
शरणि पु [ शणिन्‌ ] एक जैन भ्राचायं 
(णंदि) । भमित्त पुं [मित्र] मौयवंशके 
नाश होने पर पाटलिपुत्र मे भ्रभिषिक्त एक 
राजा (राज)। श्र न [गृह] तबु, पट- 
कुटी (सं २६७) । 

दूसअवि [दूषक] दोष प्रकट करनेवाला 
(वज्जा ६८) । 

दुसग वि [दूष] दूषित करनेवाला (सुपा 
२७५; सं १२४) । 

दूसग वि [ दूषक ] दूषण निकालनेवाला, 
दोष देखनेवाला (घमंवि ८५) । 

दूसण न [दूषण] दूषित करना (भर ७३) 

दूसण न [दूषण] १ दोष, भ्रपराध। २ 
कलंक, दाग (तदु) । ३ पु. रावण की मौसी 
का लड़क! (पडम १६, २५) । ४ वि, दूषित 
करनेवाला (स ५२८) । 

दूसम वि [दुष्षम] १ खराब, दृष्ट । २ पु, 
काल-विशेष, पाँचवाँ भ्रारा; समे काले 
( सदि १५६ ) । “दूसमा देखो दुस्सम. 
दुस्समा (सम ३६; ठा १; ६) । घुमा 
देवो दुस्समसुसमा (ठा २, ३; सम ६४) । 

दूसमा देखो दुस्समा (सम ३६; उप ८२३ 
टी; स॑ ३४) । 

दूसर देखो दुस्सर (राज) । 

दूसख वि [दे] दुरभग, श्रमागा (दे ५, ४३; 
षड ) । 

दू सह्‌ देखो दुस्सह (हे £ १३० ११५) । 

दूसहणीअ ति [दुस्सहनीय | दुस्सह, श्रसह्य 
(पि ५७१) । 

दूसासण देखो दुस्सासण (हे १, ४३) 1 

दूसाहिअ वि [दौस्साधिक] दुसाघ जाति 
मे उन्न, भस्पृश्य जाति का (प्राह १०) 1 

दूसि पुं [ दूषिन्‌ | नपुंसक का एक मेदः 
ष्दोमुवि वेएसु सञ्ज्‌ दसो (बृह ४) । 


‰७८ 


पादअसदमहण्णवो 


दूसिअ--देव 





दूसिअ वि [दूषित] १ दुषण-गुक्त, कलङ्क- 


युक्त (महाः; भवि) । २ पुं. एक प्रकारका 
नपुंसक (बृह ४) । 

दूसिआ शनी [दूषिका | श्राँंल का मेल (कुमा) । 

दूसुमिण देखो दुस्सुमिण (कुमा) । 

दृहअ वि [दुःखक | दुःख-जनक, श्रसर्दणं 
दहश्रो चंदो" (वज्जा ६ ठ) । 

दृहद्रवि [दे] लज्जासे उद्विन (दे ५, 
४८)। 

दृह्य देखो दोधअ (सिरि ९६१) । 

दृह वि [दे | दुग, मन्दभाग्य (दे ५, ४३) \ 

दहब देखो दुजञ्मग (है १, ११५; १९२; 
कुमा; सुपा ५६७; भवि) । 

दृव सक [ दुःखय्‌ | दैभाना, दुःखी करना 1 
दृहवेद्‌ (सिरि १६७) । 

दृहविअ वि { दुःखित्‌ | दुःखी किया भ्रा 
दुभाया हुश्रा; “कि केणवि दृहविया' (कुम्मा 
१२) । 

दूहिअ वि [दुःखित] दुःखयुक्त (हे १ १३; 
संक्षि १७) । 

दे भ्र. इन भ्र्थो का सूचक श्रव्यय । १ संमुख- 
करण । २ सखी को आमन्त्रण (है २, 
१९२) 1 

दभ्र [दे] पाद-पुरक ग्रव्यय (प्राक ८१) । 

देअ देखो देव (मुद्रा १६१; चंड) । 

देअर देखो दिअर (कुमा; काप्र २२४; महा) । 

देअराणी ली [देवरपल्ली | देवरानी, पति के 
छोटे भाई की बहू (दे १, ५१)। 

देई देखो देवी (नाट--उत्त १८) । 

देउर न [देवङ्कट | देव-मन्दिर (हे 
१७१; कुमा) । "णाह पुं [नाथ ] मन्दिर 
का स्वामी (षड्‌ ) । “वाडय पुन [पारक | 
मेवाड़ का एक गाँव; दिउलवाडयपत्तं तुदटृण- 
सीलं च श्रदमद्ग्धं" (वज्जा ११६) । 

देउ वि [दैवङघाख्क] देव स्थान का 
परिपालक (ग्रोघ ४० भा) ) 


देउ घ्री [देवक्कुख्का ] छोटा देव-स्थान | 


(उप पृं ३६९; ३२० टी) । 
दत देखो दा =दा। 


देक्ख स्क [ दृश] देखना; श्रवलोकन | 


करना । देक्छद्र (है ४ १८१) । वकृ. 


देय 
। देयमाण 





देक्खंत (भ्रमि १४१) । 
(भ्रमि १९६) । 
देक्खाछिअ वि [दर्शित] दिखाया ॥ 
बतलाया हृश्रा (सुर १, १५२) । 
देख (अरप) देखो देक्खं । देखड (भवि) । 
दे देषो दिदं = दृष्ट (प्रति ४०) । 
देण्ण देखो ददण्ण (णाया १, १--पत्र ३३) । 
देपारुपुः [देवपाल] एक मंत्री कानाम 
(ती २)) 
देप्प देखो दिप्प = दीप्‌ । वङ्.-देप्पमाण 
(करप्र ३४४) । 


| देखोदान्दा। 


देर देखो दार = दार (है १, ७६, २, १७२; 
दे ६, ११०)। 

देव उभ [दिव्‌ ] १ जीतने की इच्छा 
करना । २ पणा करना । ३ व्यवहार करना । 
४ चाटना । भ. श्राज्ञा करना। ६ श्रव्यक्त 
शब्द करनां। ७ हिसा करना। देवद्र 
(संक्षि ३३) 1 

देव पुन [देव] १ रमर, सुर, देवता; 
'देवाणि, देवा (है १, ३४; जी १६. प्रासू 
८६) । २ मेघ। ३ श्राकाश। ४ रजा, 
नरपति; (तहेव मेहं व नहं व माणवं न देव 
देवत्ति गिरं वएज्जा' (दस ७, ५२; भास 
६६) । ५ पु. परमेश्वर, देवाधिदेव (भग 
१२, €; दंस ५; सुपा १३)। ६ सधु, 
मुनि, ऋषि (भग १२, €) । ७ दोप-विद्ेष । 
८ समद्र-विशेष (परण १५) । & स्वामी, 
नायक म्राचरु ५)। १० पुज्य, पुजनीय 
(पंचा १)। 'उत्तवि [उप्त] देव से 
बोया हृश्रा । २ देवकृत; देवते श्रयं लोए! 
(सूग्र १, १,३)। “उत्तवि [गुप्‌] 


देव से रक्षित (स्र १, १, ३) । २ एेरवत | 


क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (स १५४) । “उत्त 
पुः [पुत्र] देवपुत्र (सश्र १० १, ३)। 


"उख न [कुल | देव-गृह, देव-मन्दिर (हे ` 
१, २७१; सुपा २०१) । °उखिया ल्ली | 
[रखिका] देहरी, छोटा देव-मन्दिर (कुप्र | 


१४४) । व्कन्ना घ्री ["कन्या] देवुत्री 
(णाया १, ८) । "कद्‌ कय पु [ 'कहकहक] 


देवताश्रों का कोलाहल (जीव ३) । किंञ्विस । 


संकृ, देक्लिअ | 


॥ 





पुं [“क्रिल्विष ] चार्डाल-स्थानीय देव-जाति 
(ठा ४, ४) । “करिञ्विसिय पु ["किल्वि- 
षिक ] एक श्रघम देव-जाति (भग ९, ३३) । 
"किव्विसीया च्ी ["किल्विषीया | देखो 
देवकिञ्बिसिया ह १) "रा बी 
[रा] क्षेत्र विशेष, वरष-विशेष (इक) । 
कुरु पु" [कुरु] वही प्रथं (परह १, ४ 
सम ७०; इक) । (छुट देखो “उल (पि 
१६०; कष्य)! कुल्य पु ['कुङिक | पुजारी 
(श्रावम)। @ुखिया देखो “उलि (कुप्र 
१४४) “गड्‌ श्न [ति | देवयोनि (डा ५ 
३) । श्राणिया घ्नी [गणिका] देव-वेश्या, 
प्रप्रा (णाया १,१६) । “गिह न [गृह्‌] 
देव-मन्दिर (सुपा; १३; ३४८) । “गुत्त पुं 
[गु] १ एक परि्राजक का नाम (रौप) । 
२ एक भावी जिनदेव (तित्य) । “चद्‌ पुं 
“चन्द्र एक जैन उपासक का नाम (सुपा 
६३२) । सूुप्रसिद्ध श्रौ हेमचन्द्राचायं के गुरू 
कानाम (कुप्र १६)! श्वय वि [गर्चक 
१देव की पूजा करनेवाला । २ पुं. मन्दिर 
का पुजारी (कुप्र ४४१; ती १५) । "च्छंदग 
न [च्छृन्दक] जिनदेव का श्रासन (जीव 
३; राय) । “जस पुं [ श्यशसु | एक जैन 
मनि (्र॑त ३; सुपा ३४२) । ण्जाणन 
[यान] देव का वाहन (पंचा २) \ “जिण 
पं [“जिन] एक भावी जिनदेव कानामं 
(पव ७) । "डिढ देखो देवि (ठा ३ 
३; राज) । "गाजभ पं [नायक] नीचे 
देखो रच्छ ३७) । "गाह पुं [नाथ] १ 
इन्द्र । २ परमेश्वर, परमात्मा (भ्रच्छु ६७) । 
“तम न [ तमस्‌ | एक प्रकार का श्रन्ध- 
कार (ठा ४, २) । श्त्युह, श्ुह घ्री 
[स्तुति] देव का गुणानुवाद (प्रप्र) ! “दत्त 
पुं [दन्त] ग्यक्तिवाचकः नाम (उत्त €; 
पड; पि ५६६) । दत्ता स्री [दन्ता] 
घ्यक्ति-वाचक नाम (विपा १, १ढा १०) । 
'द्ठ्व न [ 'द्रभ्य] देव-संबन्धी द्रव्य (कम्म 
१, ५६) । “दार न [द्वार | देव-गृह विशेष 
का पूर्वीय हार, सिद्धायतन का एक द्वार 
(ठा ४, २) । दर्‌ पुं [-दार्‌ | वृक्ल-विशेष, 
देवदार का पेड़ (पडम ५३, ७६) । दाढ़ी 
खरी [दारी | वनस्पति-विशेष, रोहिणी 


देव-देवकिन्विसिया 


(परण १७--पत्न ५३०) । ष्दिन्न' 


पुं [ °दन्त | व्यक्ति-वाचक नाम, एक सा्थेवाह- 
यत्र (राज; णाया १, २--पत्र ८३) । (दीव 
पुं [द्रीप| द्वीप-विशेष (जीव ३) । "दूस 
न [दूष्य] देवता का वञ्च, दिव्य व्ल 
(जीव ३) \ ध्देव पुं [देव] १ परमेश्वर, 
परमात्मा, (सुषा ५००) । २ इन्द्र,देवोका 
स्वामी ` श्राच ५) । “नद्या श्री ['नर्विका] 
नाचनेवाली देवी, देवनदी (श्रजि ३१) । 
शलरी ल्ली [नगरी श्रमरावती, स्वगं-पुरौ 
(पउम ३२, ३५) । °५डिक्खोभ पूं [्रति- 
क्षोभ] तमस्काय, श्रन्धकार (भग ६, ५) । 
"पचिक्खाम पुं ["परिक्षोभ] कष्ण-रानि 
(भग ६, ५) । °पल्वय पुं [पर्वत | पव॑त 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । “प्पसराय 
पुं [श्रसाद्‌] राजा करमारपाल के पितामह 
कानाम (कुप्र ५) । "करहि पुं [परिघ] 
तमस्काय, श्रन्धकार (भग ६, ५)। मह 
पुं [मद्र] १ देवह्वीप का श्रधिष्ठाता देव 
(जीव ३) 1 २ एक प्रसिद्ध जैनाचायं (साधं 
८३)। श्भूमि नली [भूमि] १ स्वगं, 
देवलोक । २ मरणः मृ्युः श्रह श्रननयाय 
सिद्री धिरदेवो देवभूमिमयुपत्तो' (सुपा ५८२) 
"महामह पुं [महाभद्र] देवन्दीप का 
श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) । (मदावर्‌ पु 
[महावर | देव.नामक समुद्र का भधिष्ठायक 


देव-विशेष (जीव ३; इक) । ° पुं [^रति] | 


एक राजा (मन्त १२२) । शरक्ख पुं [रन्न] 
राक्षस-वंशीय एक राज-कुमार (पाडम ५; 
१६६) । ररण्ण न [भरण्य | तमःकाय, 
श्रन्धकार (ठा ४, २) । “रमण न [रमण] 
१ सौभाज्ञनी नगरो का एक उद्यान (विपा 


१, ४)। २राञ्णका एक उद्यान (चतन, 


४६, १५) । "याय पु" [राज] इन्र (पडम 
२, इण; ४६, ३९) । °रिसि पुं [ऋ] 
नारद मनि (पउम ११, तः ७८: १०, । 
'लेअ, श्टोग पं [लोक] १ स्वगं (भगः 
णाया १, ४; सुपा ६१५; श्रा १६)। २ 
देव-जाति; कदविहा णं भते देवलोगा 
परणत्ता ? गोयमा चडव्विहा देवलोगां 
परणत्ता, त॑ जहा-मवणवासी, वाणमंतरा, 
जोद्रसिया, वेमाशिया' (मग ५, £) । 
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“लोगगणमण न [लोकगमन] स्वगं में 
उत्पत्ति; "पाग्रोवगमणादं देवलोगगमणाईं कुसु- 
लपचायाया पुणो वोहिलाभा' (सम १४२) । 
शवर पु" [वर] देव-नामक समुद्र का प्रधिष्ठा- 
यक एक देव (जीव ३) । वहू खी [“वघू ] 
देवांगना, देवी (प्रजि ३०) । “सणंत्ती ल्ली 
[“संज्ञधि] १ देव-कृत प्रतिबोध । २ देवता 
के प्रतिबोधसेली हुई दीक्षा (ठा १० पत्र 
४७३) । “संणिवाय पुं [सन्निपात | १ 
देव-समागम (ला ३, १) । २ देव-समूह । ३ 
देवों की भीड़ (राय) । “सम्म पुं [मन्‌] 
१ इसनाम का एक ब्राह्मणा (महा)। २ 
एैरवत क्षेत्र मे उद्पन्न एक जिनदेव (सम 
१५३) । शसा न [शार] एक नगर का 
नाम (उप दन टी)। सुंदरी न्नी 
[सुन्दरी | देवांगना, देवी (म्रनजि २८) । 
'सुय देखो सस्सुय (पत्र ७) । भसेग पु 
["सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, 
जिसकां दूसरा नाम महापद्म था (ठा €- 
पत्र ४५६) । २ रवत क्षेत्र के एक जिनदेव 
(पव ७} । ३ भरत-कषत्र के एक भावी जिनदेव 
के पूर्वभव का नाम (ती १६)। ४ भगवान्‌ 
लेमिनाथ का एक शिष्य, एक श्रन्तकृद्‌ मनि 
(भ्रंत)। स्स न [स्व] देव-व्य, जिन- 
मन्दिर-संबन्धी धन (पंचा ५) । स्सुयपु 
[श्रुत | भरत-कषेव कै छडवे भावौ जिन-देव 
(सम १५३) । ट्र न [गृह | देव-मन्दिर 
(उप ४११) ¦ इदेव पु" [तदव | शरन्‌ 
देव, जिन भगवान्‌ (भग १२, €) गणंद्‌ 
प्‌, [नन्द्‌ ] एेरत क्षेत्रमे श्रागामौ उत्पिणी 
काल मे उत्पन्न होनेवाले चौबीसरवे जिनदेव 
(सम १५४) । भणंदा ली [नन्दा] १ 
भगवान महावीर की प्रथम माता (म्राचा २, 
१५. १) । २ पक्षकी पनरह्वीं रत्रिका 
नाम (कपप) । शणुप्पिय पं [शनुग्रिय] 
भद्र, महाचय, महानुभाव, सरल-परकृति (श्रौपः 
विपा १, १; महा) । भयरिभ पू, [भचायै] 
एक सुप्रसिद्ध जेन श्राचा्यं (गु७)। भरन 
देखो शरण्ण (भग ६, ५}} २ देवों का क्रीड़ा- 
स्थान (जो ६) । गङय पून [भख्य | स्वगं 
(उप २६४ टी) । धहिदेध पुः. [भधिदेव | 


परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव (सम ४३; सं । 











५) । गहिवड्‌ प, [भधिपति | इन्द्र, देव- 
नायक (सूश्र १, ६) । 

देव पुन [देव] एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१३३) । कुरु ल्ली [कुर्‌ | भगवान्‌ पनि- 
सुव्रत स्वामी कौ दीक्षा-शिविका का नामं 
(विचार १२९) "च्छंद्य पुंन ["च्छन्द्‌क | 
कमानदार ध्रुमटवाला दिव्य प्रासन-स्थान 
(श्राचा २, १५ ५) (तमिस्स पुन 
“तमिस्र श्रन्धकार-राशि, तमस्काय (मग 
६, ५ पत्र २६८) । दिन्नाल्ली [दत्ता 
भगवान्‌ वासुपुञ्य कौ दीक्षा-शिविका (विचार 
१२६) । 'पचक्खिभ पुं [परिक्षाम] 
कृष्णराजि, कृष्णवणं पुद्रलों कौ रेखा (भग 
६, ५ पत्र २७०) । शरमण पुं [मग] 
नन्दीश्वर द्वौपके मध्यमे पूर्वदिशा स्थित 
एक श्रंजनगिरि (पव २६९ टी) । "वद्‌ पुं 
“मुह्‌ ] तमस्काय (भग ६, ५--पत्र 
२६८) । ` 

देव देखो दृद्व (उप ३५६ 2ी; महा; हे १, 
१५३ टी)। न्नुवि [ज्ञ] नौतिष-शाघ्न 
का जानकार (सुपा २०१) । “पर वि [पर्‌ | 
भाग्य पर ही श्रद्धा रखनेवाला ( षड्‌ )। 

देवइ ल्ली [देवकी] श्रो्ृष्ण की माता, 
ग्रागामी उत्सपिणी काल मे होनेवाले एक 
तीर्थकर-देव का पूवं भव (पडम २०, १८५; 
सम १५२; १५४) । देलो देवकी । 

देवडप्फ न [दे] पक्व पुष्प, पकाहुप्रा फल 
(दे ५, ४६) 

देघं देखो दा = दा । 

देवंग न [दे. दिव्याङ्ग] देवदूष्य वन्न (उप 
७३८) । 

देवगण न [देवाङ्गण] स्वगं, दसत महिं 
च देवंगगो रमईइ' (सम्मत्त १६०) । 

देवंघऋर देखो दवंधग।र (भग ६, ५- पत्र 
२६८) 1 

देव॑धगार पुं [देवान्धक्रार ] तिमिर-निचय, 
श्नन्धकार का समूह्‌ (टा ४, २)। 

देवकिच्विस पं [देषकिल्विष ] एक प्रधम 
देव जात्ति (ठा ४, ४--पत्र २७४) । 

देवकिच्विसिया ल्ली [ दैवकरिल्बिपिकी 
भावना-विशेष, जो श्रधम दैव-योनि मे उत्पत्ति 
काकारण दहै (ठा ४४) 


४८० 





स देलो देव । 'णंदण पृ, [नन्दन] 
श्रीकृष्ण (वेणी १८३) । 
देवय वि [दैठ्य ] देव-सम्बन्धी (पव १२५) । 
देवय न [दैवत] देव, देवता (सुपा १५७) 1 
देवय देखो देव = देव (महा; णाया १, १८)। 
देवया श्री [देवता] १ देव, भ्रमर (शमि 
११७; श्रणु) । २ परमेश्वर, परमात्मा (पंचा 
१) । 

देवर देखो दिअर हि १, १८६; सुपा ४८५) ) 
देवराणी देखो देअरागी (दे १, ५१), 
देवसिय वि [दैवसिक्र ] दिवस-संबन्धी (ग्रोध 
६२६; ६३६; सुपा ४१६) 1 
देवसिआ घी [देवसिका ] एक पतिव्रता घ्नी, 
जिसका दूसरा नाम देवसेना था (पुप्फ ६७) । 
देविद पुं [देवेन्द्र] १ देवोंकास्वामी, इन्द्र 
(हे ३, १६२ खाया; १, ८? प्रासू १०७) । 
२ एक प्रसिद्ध जैनाचायं श्रौर ग्रन्थकार (भाव 
२१) । सूरि १, [सुरि] एकं प्रसिद्ध जैना- 
चायं प्रौर ग्रन्थकार (कम्म ३, २४) । 
देविदयप्‌ं, [ देवेन्द्रक | देवविमान-विशेष 
(देवेन्द्र १२८) । 

देधिदिढ ची [देवद्धि] १ देव का वैभव । 
२ पुं, एक सृप्रसिद्ध जैन भ्राचार्य प्रौर ग्रन्थकार 
(कप्प) । 

देविय वि [दैविक देव-संबन्धी (सुर ४, 
२३६) । 

देविख प्‌, [देविल] एक प्राचीन ऋषि (सूग्र 
१) 

देवी ञी [देवी] १ देवली (पचार) २ 
रानी, राज-पत्नी (विपा १, १; ५)। ३ दुर्गा, 
पावती (कप्पु) । ४ सातवें चक्रवर्ती श्रौर 
प्रठारहवे जिन-देव की माता (सम १५१; 
१५२)। ५ दशवे चक्रवर्ती की श्रग्र-महिषी 
(सम १५२) । £ एकं विद्याधर-कन्या (पडम 
६, ४) । 

देवीकय वि [देवी] देवी से बनाया दुध्रा, 
श्रणिमिसणश्रणो सभ्रलो जीए देवीकश्रो 
लोप्रो' (गा ५६२) । 
देवुक्क् न्मी [देबोत्कलिका ] देवों की 
ठठ, देवो की भीड़ (ठा ४, ३) । 
देवेसर प्‌, [देवेश्वर] इन्र, देवों का राजा 
(कुमा) । 
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ज क क 
देवोद पृ, [देवोद] समद्रविशेष (जीव 8 


इक) 1 
देबोववाय प्‌, [देवोपपात] भरते में 
श्रागामी उत्सपिणी काल मे होनैवाले तेईसर्े 
जिन-देव (समं १५४) । 
देव्व देखो दिव्व = दिव्य (उप ६८६ टी) । 
देव्व देखो दद्ध (गा १३२; महा; सुर ११, 
४; श्रभि ११७); एसो य देव्वो शाम 
श्रणाराहणीभ्रो विणएण' (स १२८) । "जन, 
“ण्ण, ण्णु वि [ज्ञ] जोतिषी, ज्योतिष 
शाल्न को जाननेवाला (षड्‌ ; कप्पु) 1 
देव्वजाणुभ 
देञ्वण्णुभ 
देस प॑, [देश] एक सौ हाथ परिमित जमीन, 
'हत्यसयं खलु देसो' (विड २४४) । श्देस 
प्‌, [ष्देश] सौ हाथसे कम जमीन (विड 
३४४) । राग पृं, [राग] देशविशेष 
(आचा २, ५, १, ७) । 
देस सक [ देशय्‌ ] १ कहना, उपदेश देना । 
२ बतलाना । वङ्क. देषयंत (सुपा ४८५; 
सुर १५, २४८) । संकृ. देसित्ता (हे १ 
८८) ॥ 
देस प्‌, [देश] १ भ्रंशः भाग (ठार, २; 
कप्प) । २ देश, जनपद (ठा ५, ३; कप्पः 
्रासू ४२)। ३ श्रवसर (विसे २०६३) 1 
४ स्थान्‌, जगह (ठाञ,३)। कहा ली 
[कथा ] जनपद-वार्ता (खा ४, २) "काङ 
देखो श्याल (विसे २०६३) । "जइ प्‌, 
[यत्ति] श्रावक, उपासकः जैन गृहस्थ 
(कम्म २ ठी; अआआउ)। णण्णु वि [ज्ञ] 
देश की स्थिति को जाननेवाला (उप १७६ 
टी) । “मासा ज्ञी [“भाषा] देशकी बोली 
(बृह ६) । “भूसण पुं [भूषण] एक 
केवलज्ञानी महि (पडम ३६, १२२) । 
श्याङ पुं ['काङ] प्रसंग, श्रवसर, योग्य 
समय (पउम ११, ६३) । शराय वि 
[णज] देश का राजा (सुपा ३५२) । 
“वगासिय देखो ¶वगासिय (सुपा ५६६) । 
“विरइ घी [विरति] श्रावक घर्म, जैन 
गृहस्थ का ब्रत, श्रणाव्रत, हिसा श्रादि का 
ध्रंशिक त्याग (पंचा १०) "विरय बि 
[विरत ] श्रावक, उपासक । २ न. पाचनं 


( देखो दृव्व-ज्ञ (प्रकृ १८) । 





गुण-स्थानक (पव २२) । शविशहय वि 

[चराधक व्रत श्रादिमे श्रािक दूषण 

लगानेवाला (भग =, €)1 °विराहि वि 

[*विराधिन्‌] वही श्रं (णाया १, ११- 

प्र १७१) । भवगास न [भकव्काश] 

श्रावक का एक व्रत (सुपा ५९२) । ¶वगा- 

सिय न [गवक्राशिक] वही प्रथं (प्रौप; 

सुपा ५६६) । हिव पुं [भधिप] राजा 

(पउम ६६, ५३) । गदिवद्‌ पुं [भधि- 

पति ] राजा (बृह ४) । 

देस देवो वेस = द्वेष (रय ३६) । 
देसंतरिअ वि [देशान्तरिक] भिन्न देश का, 
विदेशी (उप १०३१ टी; कुप्र ४१३) । 
देसग देखो देसय (द २६) । 

देसण न [दशन] कथन, उपदेश, प्ररूपण 
(दं १)। २वि, उपदेशक, प्रह्पक । घ्नी. 
“णो (दस्र ७) । 

देसणा ल्ली [देशना] उपदेश, प्रल्पण 
(राज) । 

देसय वि [देशक] १ उपदेशक, प्ररूपक 
(सम १) । २ दिखलानेवाला, बतलानेवाला 
(सुपा १८६) । 

देसराग वि [दैशरग] देशराग' देशे 
जना हुश्रा, 'देसरागाणि वा' (भ्राचा २, ५ 
१, ७) । 

देसि वि [द्वेषिन्‌] देष करनेवाला (रयण 
३६)। 

देसि } वि [देहिन्‌] १ भ्रंश, श्राशिक, 

देसिअ † भागवाला (विसि २२४७) । २ 
दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४२५; 
भास २८) । 

देसिअ वि [देश्य, दैशिक] देश मे उत्यन्न, 
देश-संबन्धी (उप ७६८ टी; श्रच्छु ६} । "सह्‌ 
धं [शब्द्‌] देशीभाषा का शब्द (वजा ६) । 

देसिअ वि [दित] १ कथित, उपदिष्ट । 
२ उपदशित (दं २२; प्रास ५२; १३३; 
भवि) । 

देसिअ वि [ देशिक ] बृहत्ेत्र-व्यापी, 
व्रिस्तीणं (भाचा २, १, ३, ७) । 

देसिअ वि [देशिक] १ पथिक, मुसाफिर 

(पउम २४, १६; उप पु ११५) । २उप- 

दष्ट, गर (विसे १४२५) । ३ प्रोषित, प्रवास 


। 


देसिअ-दोभाय 


पाड्जसदहमहण्णवो 
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म गया हृप्रा (सुर १०. १६२) । (सहा ज्ञो 
[सभा] धम॑शाला (उप ¶ ११५) । 
देरिअ देखो रेन स्तिः 'पडिकमे देसि्रं सव्वं" 
(पडि; श्रा ६) । 
देसिअव वि [देशितवत्‌ ] जिसने उपदेश 
दिया हो व्ह (सृप्र १, €, २४} । 
देसिह्वग देखो देसिअ = देश्य (बृह ३) । 
देसी शली [देशी ] भाषाविशेष, भ्रव्यन्त प्राचीन 


प्रहृत भाषा का एक भेद दे १,४)। | 


"मामा ल्ली [माषा] वही श्रथं (णाया १, 
१; भ्रौप) । 

देण वि [देशोन] कु कम, भ्रंश की कमी- 
वाला (सम २; १०३; दं २८) 1 

देस्स वि [दृश्य] १ देखने योग्य । २ देखने 
को शक्य (स १६६) । 

देह दैखो देक्ख । देहरई, देहए (उत्त १६; ६; 
पि ६६) । वकृ. देहमाण (मग €, ३३) । 

देह पुन [देह] १ शरीर, काय (जी रनः कृप 
१५३ प्रास ६५) 1 २ पं. पिशच-विशेष 
(इक; पर्णा १) । प्य न [रत] मेयुन 
(वजा १०८) 1 

देदंबछिया ल्ली [ देदबलिका] भिक्षा-वृत्ति, 
भीख की भ्राजीविका (राया १, १६ पत्र 
१६६) । 

देहणी न्नी [दे] पंक, कद॑म, कादा, कदो 
दे ४५,४८) । 


देहस्य (श्रप) न [देबगरृहक] देव-मन्दिर | 


(वजा १०८) । 
देहली शी [देहर | चौलट, हार के नीचे की 


लकंडी (गा ५२५; दे १, ६५; कुप्र १८३) । | 


देदि पुं [देहिन्‌] श्राव्मा, जीव (स १६५) । 
दुर (शप) न [देवर ] देव-स्थान, मन्दिर 
(भवि) । 


दो श्र [द्विधा] दोप्रकारसे, दो तरह (सुपा 


२३३; ३१२) 1 


६४) । 

दो९ु{ दोस्‌ ] हाथ, बाहु (विक्र ११३; 
रंभा; कप्पु) । 

दोअ न्नी [द्विपदी] छन्द-विशेष (पिम) । 


दोआछ पुं [द्‌] वृषभ, बैल (दे ५, ४६) । 
६१ 


श देखो दो = द्विधा (ब्रह ३) । 

दोवुर [द्‌] देखो दोर (षड ) । 

दोकिस्यि वि [द्विक्रिय] एक ही समयमेदो 
क्रियाग्रों के भ्रनुभव को मानमेवाला (ठा ७) 1 

दोकर देलो दुक्घर (भवि) 1 

दोक्छखर पुं [ द्वि-अक्षर] षरड, नपुंसक 
(इह ४) । 

दोखंड देखो दुखंड (भवि) । 

दोखं.डअ वि [ द्विखण्डत | जिसके दो टुकडे 
किए गए हों वह (भवि) । 

दोगंह्धं वि [जुरुप्सिन्‌] प्रणा करनेवाला 
(पि ७४) 1 

दोगच्च न [दमस्य ] १ दुर्गति, दुर्दशा (प॑चव 
४) । २ दारिद्रय, निधंनता (सुपा २३०) । 

दोगंखि देखो दोग॑लि (पि २१५) 1 

| दोगंदय पुन [दोगान्दकर | एकं देव-विमान 

। देवेन्द्र १४५) । 

दोरादुय १ [दौरान्दक] उत्तम-जातीय देव- 
विशेष (सुपा ३३) । 

दोग्ग न [दे] युगम, युगल (दे ५, ४९; षड )। 
दोगगड्‌ देखो दुर्गई (सुर ८, १११) । "कर 
वि [“कर्‌ | दुगति-जनक (डम ७३, १०) । 
दोग्गञ्च देखो दोगञ्च (गा ७६) 1 


| दोग्षदर ) पं [दे] हाथी, हस्ती (पि ५३६; 
दोग्वोटर्‌ ( षड्‌; पप्र; महा; लहृश्र ४ स 
दोघटर्‌ ) ४६१) । 


दोषूड पु [द्धिषचूड ] वि्राधर वंश के एक 
राजा का नाम (पठम ५, ४५) । 

| दोश्च वि [द्वितीय] दूसरा (सम २,८; विपा 
१, २) ॥ 

दोञ्च न [दौत्य] दतपनः दूत-कमं (णाया १, 
र्गा) 

| दोश्चभ[ द्भिस्‌ ]दो बार, दो वक्त; एवं 


` च निसामित्ता दोच्चं तच्चं समुल्लवंतस्स' (सुर 
२, २६), 





 दोश्गन [द्वितीयाङ्ग] ९ दसरा भ्रंग । २, 
दो त्रि, ब, [द्वि] दो, उभय, युग्म दहै १; 


पकाया हृश्रा शाक (बृह्‌ १) । ३ तीमन, 
कदी (रोध २६७ भा) । 
। दोजीह पु [द्विजिह.व] १ दुज॑न । २ सोप 
। (सुर १, २०) । 

दोञः वि [दोह्य] दोहने योग्य (भरावा २ 
, ४,२)1 


॥ दोण पुः [द्रोण] १ धनुर्वेद के एक सुप्रसिद्ध 


भ्राचार्थ, नौ पार्डव श्रौर कौरवो के युूये 
(णाया १. १६; वेणी १०४) । २ एक 
प्रकार का परिमाण (जोर) श्ृहन 
[मुख] नगर, जल भ्रौर स्थल के मागंवाला 
शहर (परह १, ३; कम्पः भ्रौर) । भनेह्‌ पुं 
[भच] मेघ-विशेष, जिसकी घारासे बड़ी 
कलशी भर जाय वह्‌ वर्षा (विसे १४५८) । 
सुया ल्ली [युता] लक्ष्मण की न्ञीका 
नामे, विशल्या (पडम ई ४, ४४) । 

दोणञअपुं [द्‌] १ श्न्युक्त, गद का मुखिया । 
२ हालिक. हलवाह, हल जोतनेवाला, हरवाटा 
दे ५, ५१)। 

दोणक्षा ल्ली [द्‌] सरघा, मधुमक्ी (दे ५, 
५१) । 

दोणी दल्ली [द्रोणी] १ नौका, दयोटा जहाज 
(परह १, १ दे २, ४७; घम्म १२ टी)। 
२ पानी का वड़ा कुंडा (श्रुः कुत्र ४४१) । 

दोत्तडी ल्ली [दुस्तदी] दष्ट नदी, 'एकत्तो 
सदह लो श्रन्नत्तो दोत्तडी वियडा' (उप ५३० 
टी; सुपा ४६३) । 

दोत्थ न [दौस्स्थ्य ] दुस्स्थता, दुदंशा, दुर्गति 
(वव ४; ७) । 

दोदाणवि [वुदान] दुःख से देने योग्य 
(संक्षि४)। ` 

दोदिअपुं [द्‌] चम॑-कूपः चमडे कावना 
हृश्रा भाजन-विशेष (दे ५, ४६) । 

दोद्धं वि [दोग्धु] दोहन-कर्ता (दस १,१ टी) 

| दोधञअ } न [ दोधक् ] छन्द-विशेष 

दोधक | (पिग) । 

दोधार पुं [द्धिधाक्रार] द्विधाकरण, दो भाग 
करना (ठा ५, ३--पत्र ३४६) । 

| दोनिकेम वि [दुर्निक्रम] भ्रव्यन्त कष्टसे 
चलने योग्य (मग ७, ६-- पत्र ३०५) । 

दोदर पुं [द] तुम्बर, स्वगं-गायकं (षड्‌ ) । 

। दोच्चछिय देलो दुञ्बलिय (भरावा २, ३, 

| २, ३) 1 

दोब्बह् न [दौबेल्य] दु्वलता (पि २८७; 
काप्र ८५) । 

दोभायवि [द्धिभाग] दो भागवाला, दो 

` खरणडवाला (उप १४७ टी) । 


॥ 
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पाइअसहमहण्णतो 


दोमणंसिय-दोहि 





दोमणंसिय वि [दौमेनस्यिक | खिन्न, न 
ग्रस्त (ठा ५, २--पत्र ३१२) । 

दोमणस्स न [दौमेनस्य ] वैमनस्य, देष, 
मन की दृष्ता (सूग्र २, २० ८रे; ८३) । 

दोमासिअ वि [द्रेमासिक] दो मास का 
(भग; सुर १४, २२८)। घ्नी. आ (सम 
२१) । 

दोमिय (श्प) देखो दूमिअ = दावित (भवि) । 

दोमिडी ञो [दोमिली | लिपि-विशेष (राज), 

दोमुह वि [द्विमुख] शदो रमँहवाला। २ 
पुं. नूुप-विशेष (महा) । ३ दुर्जन (गा २५३) 

दोर पु. [दे] १ डोरा, धागा, सूत (पडम ४, 
५०; कुप्र २२६; सूर ३, १४१) । २ घोटी 
रस्सी (भ्रोव २३२; €४ भा) । ३ कटि-सूत्र 
(दे ५, ३८) । । 

दोरिया देलो दोरी (सिरि ६३) । 

दोरी ली [दे] छोटी रस्सी (श्रा १६) । 

दोर श्रक [दोख्य्‌ | १ हिव॒ना । २ सूलना । 
दोलदइ (हे ४, ४८) । दोलंति (कप्पू) । 

दोलणय न [दोटनक] भूुलन, प्रन्दोलन 
दे ८, ४३) । 

दोलया | खरी [दोला] मूला, ईहिडोला (सुपा 

दोला । २८९; कुमा) । 

दोलटय वि [दोखयित] १ हिला हृभ्रा। 
२ संशयित (हेका ११६) । 

दोलायमाण वि [दोलायमान] १ हिलता 
हृभ्रा।२ संशय करताहुश्रा (सुपा ११७; 
गउड) । 

दोखिया देखो दोत्य (सुर ३, ११६) । 

दोलिर वि [दोलयतृ] शरुलनेवाला (कुमा) । 

दोब पुं [दोव] एक श्रनायं जाति (राज) 1 

दोर्‌ द्यी [द्रौपदी] रजा द्रुपद की कन्या, 
पारडव-पल्नी (णाया १, १६; उप ६४८ टी; 
पडि) 1 

दोवयण देलौ दुवयण = द्विवचन (हे १ 
६५४; कुमा) । 

दोवार (रप) देखो दुबार (खण) 

दोबारिज्ञ } पं [दौवारिक] द्वारपाल, दर- 

दोवारिय वान, प्रतीहार (निच 8; णाया 
१, १; भग ६, ४; सुपा ४२६) । 





 दोबिं देवो दुविह (उत्त २; नव ३) ! 


दोवेटी ल्ली [द्‌] सायेकाल का भोजन (दे ५, 
५०) । 

दोव्वख देवो दोज्वख (से ४, ४२; ८, 
८७) 1 

दोस देखो दुख = ष्य (श्नौप; उप ७६८ टी) । 

दोस पुं [दोष] दूष, दुगख, रेव (भौपः 
सुर १, ७३: स्पप्न ६०; प्रास १३) । न्तु 
वि [श्ल] दोष का जानकार, विद्धान्‌ (पि 
१०५) \ ह्‌ वि [शव ] दोष-नाशकः ुव्वंति 
पोसहं दोसहं सुद्ध" (सुपा ६२१) 1 

दोस पुं [दे] १ श्रध, भ्राधा (दे ५, ५६) र 
कोप, क्रोध, गुस्सा(दे ५, ५६; षड्‌ ) 1 ३ दष, 
द्रोह (प्रौपः कण्प; ठा १; उत्त £; सूभ्र १, 
१६; परण २३; सुर १, ३३; सण; भविः 
कुप्र ३७१) । 

दोसप्‌ं, [ दोस] हाथ, हस्त, बाहु (से 
२, १) । 

दोसणिल्लंत पुं [दे] चन्द्र, चन्द्रमा, चांद (दै 
५, ५१)। 

दोसा श्यी [दोषा] रात्रि, रात (सुर १,२१) । 

दोसाकरण न [दे] कोपः क्रो (दे ५,५९१)। 

दोसाणिअवि [दे] निम॑ल किया हृघ्ना (द 
५, ५१) । । 

दोसायर पुं [दोषाकर] १ चन्द्र, चाँद (उप 
७२८; टी; सुपा २७५)! २ दोषो कौ खान, 
दृष्ट (सुषा २७५) । 

दोसारअणपुं [द्‌. दोषारल्न] चन्द्र, चांद 
( षड) । 


दोसासय पं [दोषाश्रय] दोष-गुक्त, दु 
| दोहय वि [दोहक] दोहनेवाला, (गा ४६२) । 


(पडम ११७. ४१) । 

दोसि वि [दोषिन्‌] दोषवाला, दोषी (कम्र 
४३८) । 

दोसिअ पं, [दौष्यिक] वज्ञ का व्यापारौ 
(श्रा १२; वजा १६२) । 

दोसिण [दे] देखो दोसीण (परह २, ५) । 

दोसिणा [ दे | नीच देखो (ठा २, भत्र 
८६)! श्नान्ञी [भा] चन की एक पट- 
रानी (ठा ४ १; इकः णाया २) । 

दोसिणी ल्ली [दे. दोषिर्णी] ज्योत्स्ना, चन्र 
प्रकाश (दे ५, ५०); ससिजुरहा दोसिणी 


¡ जत्थ' (कुप्र ४३८) । 


| दोसियण्ण न [ दोषकान्न ] बासी श्रन्न 


(राज) । 

दोसिष्ट वि [ दोषवत्‌ ] दोष-क्त (घम्म 
११ टी) 1 

दोसिह्ध वि [दे ] देष-युक्त, द्वेषौ ( वि 
१११०) । 

दोसीणन [द्‌] रात का बासी श्रत्न (परह्‌ २ 
भ; भ्रोघ १४५) । 

दोसीख वि [दुस्शीर] दष्ट स्वभाववाला (पव 
७३) । । 

दोसोकहद ति. ब. [ द्विषोडशन्‌ ] बत्तीस, 
३२ (कप्पू) । 

दोह सक [ द्रुह्‌ ] द्रोह करना ! वृ. दोहत 
(संबोध ४)। 

दोह प॑. [दोह] दोहन (दे २, ६४) । 

दोह वि [दोह्य | दोहने योग्य (भास ८९) । 

दोह ण [द्रोह] द्या, देष (पप्र; भवि) । 

दोहग्ग न [दौर्माग्य] दुष्ट भाग्य, दुर, 
कमनसीबी (परह १, ४; सुर ३, १७४; गा 
२१२) । 

दोहग्गि वि [दौमागिन्‌] दुष्ट माग्यवाला, 
कमनसीब, मन्द-माग्य (श्रा १६) । 

दोहण न [दोहन] दोहना, दूष ॒निकालना 
(परह १, १) । शाडण न [ “पाटन ] 
दोहन-स्थान (निचू २) 1 

दोदणहारी शरी [दे] १ दोहनेवाली ली (दे 
१, १०८; ५, ५६) । २ पनिहारी, पानी 
भरनेवाली ख्जी, पनहारिन (दे ५, ५६) । 

दोहणी ल्ली [दे] पंक, कादा, कदम (दे ५, 
४८) । 


दोहय वि [द्रोह्‌क| द्रोह करनेवाला, द्या 
(उप ३५७ टी; भवि) । 

दोतल पु, [दोहद] ग्भिरौ जीका मनोरथ 
(हे १, २१७; २२९१; कप्य) । 

दोहा ्र [द्विधा] दो प्रकार (हे १, ९७) । 

दोद्ाइअ वि [द्विधाङ्त ] जिसका दो खणड 
किया गथा दहो वह (हे १, ६७ कुमा) । 

दोहयासल न [दे] कटी-तट, कमर (दे ५, 





५०) । 


| दोहिवि [दोहिन्‌] करनेवाला, टपकनेवाला 


(गा ६३६) । 


दोदि-धण 


पादअसदमहण्णवो 
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दोहि वि [द्रोदिन्‌ ] दोह करनेवाला (भवि) । 


दोदिण्ण वि [द्धिभिन्न] द्विवरड, जिसका 
दो टुकड़ा किया गया हो वह्‌ (प्राक ५१) । 


दोदित्त प्‌, [दौहित्र] लड़की का लड़का, नाती 
(दै ६, १०६; सुपा ३९४ 


ध पुं [घ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन वणं-विशेष 
(प्राप; प्रामा) । 

धञअ देखो धव (गा २०) । 

धंख पुं [ध्वाङ्क्ष | काकः कौभ्रा (उप ८२३; 
पंचां ११) 1 

धंग पं [दे] भौरा, भ्रमर, ममरा (दे ५.५७) । 

धंत न [ध्वान्त] भ्रन्धकार, श्रषेरा (सुर १, 
१२; कर ११) । 

ध॑त न [ध्वान्त] श्ज्ञान (देवेन्द्र १) । 

धंत न [दे] भ्रति, श्रतिशय, श्रत्यन्तः शंत 
पि सुभ्रसमिद्ध (पच २६; विसे ३०१६; 
बृह १) । 

धंतवि [ध्मात] १ अ्रग्निमे तपाया हृभ्रा 
(खया १, १; श्रौपः परण १; ६७; चिस 
३०२६; भ्रजि १४) । २ शब्द-युक्त, शब्दित 
(पिड) । 

धधा न्नी [दे] लज्जा, शरम (दे ५, ५७) ! 

घंघुक्षय न [धन्घुद्छय | यजरात का एक 
नगर, जो भ्राज कलं शव॑घुका' नाम से प्रसिद्ध 
है (सुषा ६५८; कुप्र २०) 1 

धंथोलिय (प्रप) वि [श्रमित] धरुमाया हुमा 
(सण) । 

धंस भक [ ध्वंस्‌ | नष्ट होना । ध॑सद, ध॑सए 
(षद) । 


दोदित्ती ल्ली [दौहित्री] लड़कीकी कः | 
नतिनी (महा) । 

दोहूअ पं, [दे] शव, मृतक, गरदा (दे ५, 
४६) 1 





(कुप्र ३०) 1 


पंचवीसइमो तर॑गो समत्तो ॥ 


घ 


धंस सक [ ध्वंसय्‌ | १ नाश करना। २ 
दूर करना । धंसइ (सृप्र १, २, १) । धंसेद 
(सम ५०) 1 

धंसाड सक [ मुच्‌ व्याग करना, छोड्ना। 
धंसाउडइ (हे ४, ६१) 1 

धंसाडिअ वि [मुक्त] परिष्यक्त, छोडा हभा 
(कुमा) । 

धंसाडिअिवि [दे] व्यपगत, नष्ट (दे ४, 
५६) । 


श्रावाज करना । २ जलना, भ्रतिशय जलना । 
वकृ. धगधगंत (खाया १, ९; पडम १२, 
५१; भवि) 
धगघगाइञअ वि [धगघगायित | "वग्‌-वम्‌! 
। श्रावाजवाला (कप्प) । 
धगधग्ग देखो धगधग । वकृ धगधग्गअ- 
माण (पि ५५८) । 
धर्मीकय वि [दे] जलाया हुभ्रा, भ्रवयन्त 


१४) । 
| धज देखो धय = ध्वज (कुमा) 1 
| धट देखो धिद्र (हे १, १३०; पडम ४६: 
। २६; कुमा १, ०८२) । 





शदोस देलो दोस = (दे); वनियरागदोसो | 


धरगधग भक [ धगधगायू | १ घम्‌-घभ्‌" | 


प्रदीपितः; श्रमो धम्गीकश्रो व्व पवरोणं' (श्वा | 








द्रवक् (श्रप) न [दे. भय] भय, डर, भीति 
(हे * ४२२) । 

रह पुं [हद] बड़ा जलाशय, सरोवर, मील 
(हे २, ८०; कुमा) 

द्रेहि (भ्रष) ल्ली [दष्ट] नजर (हे ४, ४२२) । 

द्रोह देवो दोह = दोह (पि २६८) । 


इभ सिरिपादअसदमदहण्णवम्मि द्भ्राराइसदसंकलणो 


धट्रञजुण } पुं [धृष्टद्युम्न ] राजा द्रुपद का 

धटूञ्जुण्ण } एक पुत्र (है २ ९४; णाया 
१, १६; कुमा; षड्‌ ; पि २७८} । 

धड न [द्‌] घड़, गले से नीचे का शरीर 
(सुपा २४१) 1 

धडहड्य न [दे] गजना, गर्जारिव (सुपा 
१७६) । 

घण न [धन] १ वित्त, विभव, स्थावर- 
जंगम सम्पत्ति (उत्त ६; सूभ्र २, १; प्रासू 
५१; ७६; कुमा) । २ गणिम, धरिम, मेय, 
या परिच्छेद द्रव्य--गिनती से श्रौरनापश्रादि 
से क्य-विक्रय योग्य पदाथ (कप्प) । ३ पुं. 
कुबेर, घन-पति; भुव णो सिद धणोव्व 
धणकलिश्रो' (सुपा ३१०) ! ४ स्वनाम-ख्यात 
एक श्रेष्ठी (उप ५५२) । ५ घन्य सार्थवाह का 
एक पुत्र (णाया १, १८) । “इन्त, “इह 
वि [| “वत्‌ | घनी, धनवाला (रप्र २४५; 
पि ५६५; संक्षि ३०) । गरि पुं [गरि] 
एकं जैन महरि, जो वज्रस्वामी के पिताये 
(कप्य; उप १४२ टी) । “गुत्त पुं [गप्र] 
एक जैन मुनि (आआावम) । भो पुं [गोप] 
धन्य साथवाह का एक पुत्र (णाया १, १८)। 
“ड़ पुं [भङ्य ] एक जैनमुनि (कष्प) । 
"मदि वृज्ञी [नन्दि] दुुना देव ग्य, 'देव- 
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पाडअसदमहण्णवो 


धणंजय ~ धत्तरटग 











दव्वं दुगुणं धणणंदौ भरण (द॑ १) । 


"णिहि पुं [निधि] खजाना, मर्डर (खा , 


५. ३) 1 %त्थ वि [पर्थिन्‌] धनं का भ्रभि- 
लापो (रयण ३८) । "दत्त पुं [दत्त १ 
एकं सार्थवाह । २ तृतीय वामुदरव के पूर्व 
जन्म का नाम (सम १५३; शंदिः प्रावम)। 
ष्टेव पुं [षदेव] १ एक सार्थवाह, 
मरिडक-गरधर का पिता (श्रावम; श्राच्‌ 
१)। २ धन्यसार्थवाहका एक पुत्र (णाया 
१; १८) । “पड देखो “वड्‌ (विपा २. १) 1 
“पचर पुं [प्रवर] एक च्रे्ठी (महा) 
"पा पु" [दा] धन्य सार्थवाह का एक 
पुत्र (णाया १, १८)। दैवो ध्वा) 


ष्प्पमास्ली [शरभा] कुरडलधर द्वीप कीः| 


राजधानी (दीव) । मंत, मण वि [वत्‌] 
धनी, धनवान्‌ (पिम; है २, १५६; चंड) । 
“मत्त पुं [ भित्र ] एक जैनमुनि (पम 
२०, १७१) । ध्यपुं [द्‌] १ एकसाथ 
काह (सुपा ५०६) ¦ २ एक व्रिद्याघर राजा, 
जो राजा राव्णकी मौसीकः लडकाथा 
(ष्डम ८, १२४) । ३ कुवेर (महा) । ४ 


वि. धन दैनेवाला; धरग्रो घणत्थिश्राणं' । 
(रण ३०) । शक्िखिय पृ, [क्षित] | 


धन्य साथवाह का एक पुत्र (राया १, १८) । 
“वद पुं [पति] १ कुबेर (णाया १, ४-- 
पत्र &&; उपपरृ १८०; सुषा ३े८)। २ एकर 
राजकुमार (विपा २, ६) । श्व न्नी 
[वनः] एक सार्धवाहु-पत्री (दंस १)। 
वंत, "वत्त देखो प्म॑त (है २, १५६; 
चंड) । वह धुं [ह] १ एकश्ष्ठी (दंस 
१) 1 एकर राजा (विपा २, २)। श्वाख 
देखो णड । २ राजा भोज के समकालिक 
एक अन महाकवि (षणा ५०) । न्तंचयवा 


त्री [ सवया] एक वशिग्‌-महिला (महा. । | 


स्न पुं [शर्मन्‌] एक वणिक्‌ (गच्छ 
२) । "सिरी ली [श्र] एक वणिग्‌-महिला 
(भराव ४).¡}^सेण पुं [सेन] एक राजा 
(दंस ४)। शल वि [ त्‌ घनी (प्राप्र)। 
“वहं वि [वह] १ घन को धारण 
करनेवाला, घनी । र प. एक श्रेष्ठौ (दंस 
४)। ३ एक राजा (विपा, २)। 


धणंजय पुं [धनञ्जय] १ भ्रञुन, मध्यम | 





पार्डव (वेणो ११०) २ भ्ररिनि। 
३ सपं-विशेष । ४ वायु-विशेष, शरीर-व्यापी 
पवन । ५ वुक्ष-विशेष (हे १, १७७; २, 
१८५; पड ) । ६ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रका 
गोत्र (इक) 1 ७ पक्ष का नवर दिन (जो 
४)। ८श्रष्ठि-विशेष (श्राव ४)। ६ एक 
राजा (श्रावम)। 

धणि पुं [ ध्वनि ] शब्द, भ्रावाज (विसे 
१५०) । 

धणि ल्ली [घ्ाणि] १ दृप्त, सन्तोष (प्रप) । 
२ श्रतु्ठि उदयन्न करने की शक्ति; 'भमिधशि- 
वितरहयाई (धिते १६५३) । 

धणि वि [धनिन्‌ | धनिक, धनवान्‌ (है २, 
१५६) । 

धणिअ पुं [धनिक] यवन-मत का प्रवरत्तंक 
पुरुष-विशेष (मोह १०१; १०२) । 

धणिअ वि [घनिक] ? पैसादार, धनी (दे 
१, १४८) । २ पुं. मालिक, स्वामी (घ्रा 
१४) । 

धणिअ न [दे] प्रत्यन्त, गाढ, श्रतिशय (दे 
५, ५८; श्रौपः भगः; महाः कप्पः; सुर १, 
१७५; भ्त ७३; पच्च ८२; जीव ३; उत्त 
१;कव र्‌; स ६९७)। 

धणिञ वि [धन्य] धन्यवाद के योग्य, 
प्र्ंसनोयः स्तुतिपत्र; "जाण धणियस्त 
परभ्रो निवडंति रणम्मि प्र्तिवाया' (पडम 
५६. २५; श्रच्चरु ४२)। 

धणिआन्ली [दे] १ प्रिया, भार्या, पत्नी 
(दै ५, ५८; गाभ५८२; भवि)। २ धव्या, 
स्तुति-पत्र नी ( षड ) 1 

धणिटरा ल्ली [घनिष] नश्नत्र-विशेष (सम 
१०; १३; सुर १६, २४६; इक) । 


धणीखी [दे भार्या, पत्नी। २ पर्याम्ति। | 


३ जो्बेधा हुम्रा होने पर भी भय-रहितहो 


वह (दे ५, ६२), (सयमेव म॑कणीए धणीए । 


तं ककणी बद्धा (कुप्र १८५) । 


धणु पुन [ धनुष्‌ ] १ धनुषः चाप, कामक ' 


(षड्‌; है १, २२) रेचार हाथ का 
परिमाण (ग्रगुः जी २६) । र पुं. परमा- 
धार्मिक देवोंकी एक्ःःजाति (सम २६) 1 
डर न [ कुदटेखघनुष्‌ ] वक्र धनुष 
(राय) । “ग्ग पु [ग्रह्‌] वादु-विशेष (ब्रह 


३) 1 (य पुः [श्वज्ञ] वृप-विशेष (ठा 
८) 1 द्द्धर चि [घर] धनुिद्या मे निपुण, 
धानुष्क (राज; पञम ६, =७) । च्पिटून 
[पृष्ठ] १ धनुषका पृष्ठ-माग। २ धनुष 
के पीठके श्राकारवालः क्षेत्र (चम ७३)। 
“पुहत्तिया शची [ प्रथक्त्विका | दो कोस, 
गब्युति (पर्ण १) "वेअ, “उवे पं 
[°ेद्‌ ] धनुवि्या-बोधक शाल. दषु-शा्न 
(उप ६८९ टी; सुपा २७० जं २)। "हर 
देखो “धर्‌ (भवि) । 

घणु पंन [ धनुस्‌ ] ञ्योतिष-प्रसिद्ध एक 
राशि (विचार १०६; संबो ५४) । द्वि 
[ मन्‌ `] घनुपवाला (प्राकृ ३५) । 

घणुक्त | उपर देखो (णंदि; श्रणुः हे १, 

धणुहू । २२; कुमा) । 

धणुदी हलो [धनुष] काक, विषाश्रो व 
धगाहीभ्रो गरएबद्धश्रोवि पयदकुडिलाभ्रौ' 
(कुप्र २७४; स ३८१) । 


धणेसर पं [धनेश्वर] एक प्रसिद्ध जैनमनि 
भौर ग्रन्थकार (सुर १, २४६; १६, २५०) । 


धण्ण पुं [घनम्य] १ एक जैनम्रूनि। २ 

| श्रनुत्तरोपपातिकदस।' सूत्र का एकं भ्रध्ययन 
अनु २)। ३ यश्न-विशेष (विपा २, २)। 
४वि, कृतार्थं । ५ घन-लाभके योग्य । ६ 
स्तुति-पात्र, प्रशंपनोय । ७ भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌ (खाया १, १; कप्पः प्रौप) । 

धण्ण देवौ धन्न = घन्य (घ्रा १८; ठा, 
३; वव १)। 

धण्णंततरि पुं [धन्वन्तरि] १ राजा कनकरथ 
काएक स्वनामस्यात वेश्र (विषा १,८)। 
२ देव-वरेदर (जय २)। 

घण्णाडपति [दे] १ जिसको श्राशीकद 
दिधा जातादहोव्ह। २ पं, श्राशीर्वादि (दै 
५.१) 

` धत्त वि [दे | १ निहित, स्थापित (भ्रावम) 1 

२ पुं. वनस्पति-विशेष (जव १) । 


| धत्त वि [धान्त] निहित, स्थापित (राज) । 


| घत्तरटरुग पुं [धार्वरषक्‌] हंस की एक 
| जाति, जिसके परह भ्रौर पांव काले होति ह 
| (परह १, १) । 





धत्ती--यम्म 
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धत्ती ल्ली [धात्री] १ धई, उपमाता, दाई 
(स्वप्न १२२) । २ प्रथिवी, मूमि। ३ भ्राम- 
लकी वृक्ष, भ्रविले का पेड (है २,८१) । देखो 
धा । 

धत्तूर पुः [धत्तूर | १ वृक्ष-विरेष, धतरा । 
२ न. धतूरा का पष्प (सुपा १२४) । 

धत्तूरिअ वि [धन्तूरिक] जिसने धूर का 
नशा क्रिया दहो वह्‌ (सुपा १२४ १७६) । 

धत्य वि [ध्वस्त | व्वंस.प्राप्त, नट, नाश हरा 
(है २, ७६; सण) । 

धनन देखो घण्ण = धन्य (कुमा; प्राप्‌ ५३; 
८४; १५१५; उवा) । 


धन्न न [धान्य] १ घान, भ्रनाज, प्रन्न (उवा; | 


सुर १, ४६) । २ धान्य-विशेषः; कुलत्थ तहु 
धन्नय कलायाः (पव १५६) । ३ धनिया 
(दसनि ६) । कीडपुं [कीट] नाजमे 
होनेवाला कीट, कीट-विशेष (जी १७) । 
°गिहि पुंल्नो [निधि] धान स्वने का चर, 
कोष्ठागार, भंडार ( ठा ५,३ ) । ^पत्थय पु 
[प्रस्थ] धान का एक नाप (वव १)1 
"पिडग न [पिटक] नाजका एक नाप 
(बव १) । प्पुजय न [पुञ्ितधान्य] 
इकटा किया हूना भ्रनाज (ठा ४, ४)। 
“विकिवत्त न [विक्षिप्रधान्य] विकीणं 
श्रनाज (ठा ४, ४) । 4विरद्िय न [विरदहित- 
धान्य] वापुसे इकट्रा किया हुश्रा प्रनाज (ठा 
४.४) । 'संकडिढय न ["संकपित्तवान्य] 
खेत से काटकर खले--खलिहान मे लाया गया 
धान्य (ठा ४, ॐ) । भगार न [भगार] 
कोष्ठागार, धान रखने का गृह (निच ८) । 

धन्ना चली [घास्थ] श्रन, श्रनाजः सालिज- 
वाटयाभ्रो धन्नाप्रो सब्वजारईश्रो ( उप 
६८६ टी) । 


धन्नाश्ली [धन्या] एकल्लीकानाम (उवीा)। 


धम सक [ध्प्रा] १ धमना, धौकना, प्राग मे 
तपाना\ २ शब्द करना। ३ वायु पूरना। 


धमद्र (महा) । धमेइ (कुर १४६) । वृ. 
धमत (निच १) 1 कवक, यम्ममाण (उवा; | 


णाया १, ६) । 
धमग वि [ध्तायर्‌] घमनेवाला (ग्रौप) । 


धमण न [धमन] १ श्राग मे तपाना (भ्राचानि | 


१, १, ७) । २ वापुःूरण (परह १; ११। 
३ वि. भेन्ञा, वमनी, भाथो (राज) । 


| धमणि । } 





धमर्णी { धमनी, धोनी । २ नाडीः सिरा 
(विपा १, १, उवाः; भ्र॑त २७) । 

धमधम श्रक [ धमधमाय्‌ | धवम्‌-वम्‌' 
भ्रावाज करना; "घमघमई सिरं घणियं जायडइ 
 सूलंपि भज्जए ददी" (सुपा ६०३) 1 वङ्क. 
धमधमंत, धमधमाअत्त, धपधर्मेत (सुपा 
११४ नाट--मालती ११६; णाया १, ८)। 

धमातर पुं [धमास] वृक्ष-विशेष (परण 
१७) । 

धमि वि [ध्मात] जिसमें वायु भर दिया 
गया हो वहः; श्वमिश्रो संलो' (कुप्र १४६) । 

धमियवि [ध्मात] श्राग मे तपाया हृभ्रा, 
श्वभियकणयं फुकाए हारविदं हुज्ज' (मोद 
४७) । 


धम्म पुं [धमे] १ एक देव-विमान (देवेन | 
१४३) । २ एक दिन का उपवास (संबोध 


५८) ॥ 

धम्म पुन [धमे] १ शभ क्म, कुशल-जनक 
भ्रनुष्ठान, सदाचार (ठा १; सम १; रः भ्राचा; 
सूश्र १; ९, प्रास ५२; ११४ सं ५७) २ 
पुण्य, सुकृत (सुर १, ५४ श्राव ४)। ३ 
स्वभाव, प्रकृति (निच्‌ २०) । ४ गुण, पयय 
(खा२, १)। ५ एक श्ररूपी पदाथ, जो 
जोव को गति.क्रिया मे सहायता पहाता है 
(नव ५)। € वर्तमान श्रवसपिणी काल मे 


उद्यन्त पनहरवें जिन-देव (सम ४३; पडि) । | 


७ एकर वशिक्‌ (उप ५२८ टी) । ८ स्थि्ि, 
मर्यादा (ग्राचरू २)। € धनुष, कामुक (सुर 
१, ५४; पाग्र) । १० एक जैन मुनि (कप्प) । 
११ शूत्रकृताङ्ख' सूत्र का एक श्रव्ययन (सम 
४२) । १२ भ्राचार, रीति, व्यव्हार (कप्प) । 
"उत्त पुं [पुत्र] शिष्य (घ्रारू)। 'उरन 
[पुर] नगरविशेष (दंस १) । "कंखि 
वि ["काद्धिद्वत] घमं कौ चाहवाला (भग) । 
कहा खली [- "कथा ] धर्म-सम्बन्धी वात्‌ 


(भग; सम १२०; णाया २)। (कहि वि | 
[कथन्‌] वरम-कथा कहनेवाला, धमं का | 
उपदेशक (प्रो ११५ भा; श्रा ६) । कामय | 
वि [्काम] घम कौ चाहवाला (भग) । | 
कराय पुं [कायं] घमं का साधन-मूत शरीर | 
(पंचा १८) । “क्खाइ्‌ वि [भख्यायिन्‌ ] | 


धर्म-परत्तिपादक (श्रौप)। (क्खाइई्‌ वि 


ल्ली [ धमनि, शनी] १ भन्न, ` 





[ख्याति] घम से श्यातिवाला, धर्मास्मा 
(रौप) । गुरुप, [गुर्‌] धर्म-दशंक गुर, 
धर्माचाय (द १) 1 गुववि [ गुप] घमं 
रकं (८ षड ) । "्योस पुं [*वोष ] कईएक 
जेन मनि श्रौर प्राचार्यो का नाम (भ्राच् शती 
७;श्राव ४ भग १९, ११) । च्चक्षन 
[चक्र ] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पव 
४०; सुपा €२)। “चकब पुं ["चक्र- 
वत्तिन्‌ ] जिन-देव (भ्रा १)। “चक्ति पुं 
[“चक्रिन्‌ | जिन भगवान्‌ (कुम्मा ३०) 1 


 'जगणी ल्ली [जननी] धमं कौ प्रास्ि 


करनेवाली द्वी, धर्म-देशिका (पंचा १६) । 
“जस पुं [ यशस्‌ ] जैनमूनि-विशेष का 
नाम (भराव) "जागरिया लनो [जागर्या] 
१ घ्म॑-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण 
(भग १२, १} । २ जन्मसे छठवें दिनमे 
किया जाता एक उत्सव (कप्प) । “उफय पू, 
[ध्वज] १ धमे-द्रोतक ध्वज, इन्द्रध्वज 
(राय) । २ एेरवत क्षेत्र के पाच भावी 
जिन-देव (सम १५४) । °उ्फाण न 
[ध्यान] धर्म-चिन्तन, शभ ॒ध्यान-विशेष 
(सम ६) 1 “उमाणि वि [ध्यानिन्‌] घमं 
ध्यान से युक्तः (भाव ४) । द्भ वि [भर्धिन] 
धमं का श्रमिलाषो (सुग्र १, २, २; 
"णायग वि [नायक] १ धमंका नेता 
(खमन १; पडि) । “ण्णुवि [ज्ञ] धमका 
ज्ञाता (दंस ४) । तिस्थयर पुं [तीथकर] 
जिनमगवान्‌ (उत्त २३; पडि) श्त्थयन 
[शस] श्रज्-विशेष, एक प्रकार का हथियार 
(पडम ७१, ६३) 1 ^्त्थ देखो "हट (पंचव 
४) । शस्थिकाय पं [गस्तिकयि| गति- 
द्विपा मे सहायता पहुंचने वाला एक श्रल्मो 
पदां (मग) । व्द्य वि [°य] पर्मकी 
प्राप्ति करानेदाला, धर्म-देशक (मग) । श्दार 
न [टार] ध्मका उपाय (ठा, ४)। 
ष्दार पुंब. [दार] धमंलौ (क्पू) । 
दास पुं [दास] भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य भ्रौर उपदेशमाला का कर्ता 
(उव) । ष्देव पुं [दव] एक प्रसिद्ध जेन 
(ब्राचायं (साधं ७८) । द्देसग, ष्दस{वि 
[देशक] बमं का उपदेश करलेवाला (राज; 
भगः पडि) । ध्यु न्नी [धुर] षमंरूप 


४८६ 
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धुरा (णाया १, ८) । शनायग देखो ग देलो णायग ¡ ` | 


(मग) । “पडिमा श्री [प्रतिमा] १ धमं 
की प्रतिज्ञा। २ धमै का साधनभूत शरीर 
(ज १)। पण्णत्ति घ्री [श्रज्ञप्ि] घमं 
की प्ररू्पणा (उवा)  "पदिणी (शौ) ची 
[ "पत्नी ] धर्म-पत्मी, घी, भार्या (भरभि 
२२२)! "पिवासय वि ["पिपासक] घमं 
के लिए प्यासा (भग) । [“पिवासिय] वि 
[पिपासित] धमं की प्यासवाला (तदु) । 
"पुरिस पुं [पुरुष] धरम-्वतंक पुरुष 
(ढा ३, १) । “पङ्ज्ञण वि [्ररञ्जन 
धमं मे श्रासक्तं (णाया, १, १८) । “प्पवाइ 
वि [््रवादिन्‌] धर्मोपदेशक (म्राचानि १, 
४, २)। प्प्‌ पुं [शरभ] एक जैन 
भ्राचा्यं (यण ५८) ्प्पावाडय चि 
[प्राबादुक] धमै.प्रवादी, धर्मोपदेशक 
(भ्राचानि १,१४.१) । “बुद्धि वि [शुद्धि] 
धार्मिक, धम-मति। २ पु. एक राजाका 
नाम (उप ७२८ टी) । “मित्त पुं [मिच्र] 
भगवान्‌ पद्मप्रम का पूवंभवीय नाम (सम 
१५१)। श्य वि [ष्द्‌] धमं-दाता, घर्म 
देशक (सम १) "रइ छरी [रुचि] १ 
धर्म-प्रीति (धमं २)1 २वि. घमं मे श्चि- 
वाला (ठा १०)। ३ पं, एक जैन मनि 
(विषा १, १; उप ६४८ टी) । ४ वाराणसी 
का एक राजा प्रावम) । लाम पुं [लभ] 
१ धमकी प्रप्नि ) रजेन साधुद्रारादिया 
जाता श्राशीरवाद (घुर ८› १०६) । “लखभिञअ 
वि [ममित] जिसको शवमेलाम' खूप 
श्राशीर्वाद दिया गयाहो वह (स ६६)। 


लाह देखो "लाम (स ३६) । “लाहण न. 


[लभन] धर्म॑लाम-ह्प ॒श्राशीर्वाद देना; 
कयं धम्मलाहणं' (स ४६६) । "लदहिअ 
देलो शछाभिअ (स १४८)। वंत वि 
[[ "वत्‌ ] धमंवाला ग्राचा)। “वय पं 
[“ज्यय ] धर्मां दान, घर्मदा (सुपा ६१७) । 
“वि, "विड वि [ “वित्‌ | घमं का जानकार 
(भ्राचा)। "विज्ञ पुं [वेद्य] धर्माचायं 
{पंचव १)। “वय देखो "वय (सुपा 
६१७) । “सद्धा ल्ली [श्रद्धा] घम-विश्वास 
(उत्त २६) । 'सण्णा देल्लो सन्ना (भग ७, 


। धस्मिग 





६) 1 सत्य न [शाद] धमं प्रतिपादकं 
शाल्ञ (दंस ४) "सन्ना ल्ली [संज्ञा] १ 
धर्म-विश्वास । २ धमै-वृद्धि (परह १, ३) । 
“सारहि पृ [सारथि] धम॑रथ का प्रवतंक, 
चर्म-देशक (घर २७. पडि) । 'सालष्मी 
[श्णटा] घम॑-स्थान (करं ३३) 1 "सीष्छ 
वि [शशी] घामिक (सभर २, २) । “सीह 
प, [सिंह | १ मगवान्‌ श्रमिनन्दन का पूव॑- 
भवीय नाम (सम १५१) । २ एक जैन मुनि 
(संया ६६) । शसेण पृ, [सेन] एक बलदेव 
का पूव॑भवीय नाम (सम १५३) । शडगर 
वि [भदिकर] धमं का प्रथम प्रवतंक । २ 
पु. जिन-देव (धर्म २)। शणुदराण न 
[भनषछठान] धमं का श्राचरण (घमं १) 1 
भणुण्ण वि [शवुज्न] धमं का श्रनुमोदन 
करमेवाला (सश्र २, रः णाया १, १८) 1 
भणुय वि [भनुग] धम का श्रनुसरण करने- 
वाला (रौप) । भयरिय पुं [भचाये] षम 
दाता युर (सम १२०) । ¶वाय पुं [वाद] 
१ धर्म-चर्चा । २ बारहूर्वो जैन भ्रंग-ग्रन्य, 
दष्टिवाद (डा १०)। भदिगरणिय पुं 
[भधिकरणिक] न्यायाधीशः न्यायकर्ता 
(सुपा ११७) । शहिगारि वि [भधिका- 
रिन्‌] धरम-ग्रहण के योग्य (धमं १) । 

धम्म वि [धम्यं] धम-युक्त धर्म-संगतः नं 
पुण तुमं कहेसि तमेव धम्मं" (महानि ४१द्र 
४१) । 

धम्ममण पुं [दे] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी; पउम ४२; ६) । 

धम्ममाणं देखो धम । 

धम्मय पुं [दे] १ चारं श्र॑गुल का हस्त-व्रण । 
२ चर्डी देवी की नर-बलि (दे ५; ६३)। 

धम्मि वि [धर्मिन्‌] १ चमे-ुक्त, द्रव्य, 
पदाथ । २ धार्मिक, घमं-परायण (सुपा २६; 
३३६; ५०९, वजा १०६) 1 

धम्मि वि [धम्मिन्‌ | तकंशाल्-प्रसिद्ध पक्ष 


(धमस ६९) । 


धम्मिअ } वि [धार्मिक] १ धमे-तत्पर, घमं- 

परायण (गा १६७; उप ८६२; 

परह २, ४) 1 २ ध्मं-सम्बन्ी (उप २६४; 

पंचा ९)। ३ धामिक-संबन्धी (डा ३० ४) । 

धम्मिटर वि [धर्मिष्ठ] ्रतिशय घा्मिक (भ्रौप 
सुपा १४०} । 





धम्मि वि [धर्मेष्ट] व्-पिय (भप) । 
धम्मिट्र वि [धर्मीष्ट्‌] धामिक जनको प्रिय 
(भ्रौप) । 


धम्मि › पुन [धम्मि] १ संयत केश, 
धम्मे | वेधा दृश्रा केश, ल्ियोंके बवे 


हए बाल कौ पिया या जडा"; बीच मे फल 
रखकर उपर से मोतियोंकी या श्रन्य किसी 
रन की लबों से बेधा हूश्रा केश-कलाप 
(प्राघ्रः षड्‌ ; संक्षि ३)। २ पुं. एक जैन मुनि 
(श्राव ६)। | 

धम्मीसर पुं [ धमंश्वर | भ्रतीत उत्सपिणीकाल 
मे भरतवषं मे उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७) । 

धम्मुत्तर वि [धर्मोत्तर] १ गणी, गरणोसे 
श्रेष्ठ (श्राच्ु ५)1 २ न. धमं का प्राधान्य 
'धम्युत्तरं वडड' (पडि) । 

धम्मोवएसग } वि [धर्मोपदेशक] घ्म का 

धम्मोवएसय } उपदेश देनेवाला (णाया १, 
१६; सुपा १७२; घमं २) । 

घय सक [घे] पान करना, स्तन-पान करना । 
वङ़ृ. धर्य॑त (सुर १०० ३७) । 

घय पल्ली [ध्वज] ध्वजा, पताका (हे २, २७; 
णाया १, १६; परह १, ४ गा३४)। न्नी. 
ध्या (पिग)। “वड पुं [-पट] ध्वजाका 
वन्न (कुमा) 1 

धय वुं [दे] नर, पुरुष (दे ५, ५७) । 

धयण न [दे] गृह, घर (दे ५, ५७) । 

धयरट्र पुं [धृतराष्ट्र] हंस पक्षी (वाघ्न) । 

धर सक [धृ] १ धारण करना । २ पकडना। 
धरइ, धरेद (ह ४, २३४; ३३६) । कर्म. 
धरिजईइ (पि ५३७) । वकृ धरत, घरमाण 
(सण; भविः गा ७६१) । कवक. धरत; 
धरेत, धरिञ्ज॑त, धरिज्माण (से १९१, 
१२७; १४, ८१; राजः परह्‌ १, ४ श्रौप)। 
संछृ. धरिडं (कुप्र ७) । इ, धरियव्वं 
(सुषा २७२) । 


| धर सक [ धस्य ] पृथिवी का पालन करना + 


वकृ, धरत (सुर २, १३०) । 

धर न [दे] तूल, रूई (दे ५, ५७) । 

धर पुं [घर] १ भगवान्‌ पदमप्रमका पिता 
(सम १५०) । २ मथुरा नगरी का एक राजा 
(णाया १, १६} । ३ पवत, पहाड़ (से ८ 
६३; प्न) । 

"धर वि [धर] धारण करनेवाला (कप्प) । 


धरमा--धसर्ट 


पाडइअसदमहण्णमो 
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धरण्ग पुं [दे] कपास (दे ५, ५८) । 

धरण पुं [धरण] १ नागकूमार देवोंका 
दक्षिण-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३; श्रौप)। 
२ यदुवंशीय रजा भ्रन्धक-वृष्टि का एक 
पुत्र (भ्र॑त ३) । ३ श्वेष्ठि-विशेष (उप ७२८ 
टी; सुपा ५५६) । न, धारण करना 
(से ३ ३. सार्धं ६; वजा ४८) । ५ सोलह 
तोले का एक परिमाण (जो २)। ६ धरना 
देना, लंघन-पूवंक उपवेशन (पव ३८) । ७ 
तोलने का साधन (जोर) ८वि. धारण 
करनेवाला (कुमा) । श्प्पभ पुं [श्रम] 
धरणोम्द का उत्पात-पर्व॑त (ठा १०) । 

धरणा न्नी [धरणा] देखो धारणा (णंदि) । 

धरणि छ्जी [धरणि] १ भूमि, प्रथिवी (ग्रौप; 
कुमा) । २ भगवान्‌ भ्ररनाथ की शासन-देवी 
(संति १०) । ३ भगवान्‌ वासुपूज्य को प्रथम 
शिष्या (सम १५२; पव ६) । खील पु 
[कीट] मेड पवत (सुज ५) । “चर पु 
[“चर] मनुष्य (पडम १०१, ४७) । “धर 


पुं [श्वर] १ पर्वत, पहाड़ (श्रि १७) । | 
२ श्रयोध्या नगरी का एक सूर्य-वंशीय राजा | 


(डम ५, ५०) । °धरप्पवर्‌ पु [“घरप्रवर | 


मेर पर्व॑त (रजि १५) । “धरवहई्‌ पुं [ घर. । 


पति] मेर पवंत (प्रजि १७) । "धरान्ली 
[धरा] भगवान्‌ विमलनाथ की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । “यल न [तछ्‌] 
भूमि-तल, भू-तल (णाया १, २) । वड्‌ पु 
[शपति] भू-पति, राजा (सुपा ३३४) । 
ष्वद न [रष] मही-पीठ, भूमि-तल 
(महा) । हर देखो धर (से ६, ३६) । 
धरणिद पुं [धरणेन्द्र] नाग-कूमारों की 
दक्षिणदिशा का इन्द्र (डम ५, ३८) । 
धरणिसिग पुं [धरणिश्ङ्ग] मेर पर्व॑त 
(सुज ५) । 
धरणी देको धरणि (प्रास रदः पि भदःसे 
२, २४; कुप्र २२) । 
धरा शली [धरा] एथिवी, भूमि (गउड; सुपा 
२०१) 1 श्धर, “हर प, [वर] पवत, 
पहाड़ (से ६, ७६; ३८; स॒ २६६; ७०३; 
उप ७६८ टी} 1 


॥ 








धराविअ वि [धारित] पकड़ा हृश्रा (ख 
२०६; सुपा ३२५; संक्षि ३४) । २ स्थापितः 
श्वरावियं मडयं' (कुर १४०) । 

धरिअ वि [धृत] १ वारण किया हा (गा 
१०१; सुपा १२२) । ररोकाहुन्रासं 
२०६) । 

क | देहो धब । 

धरिणी घल [धरिणी] पृथ्वी, भूमि (पश्र) । 

धरित्ती ल्ली [धरित्री] ए्रयिवी, मूमि धरु 
१२७; सम्मत्त २२६) 1 

धरिम न [धरिम] १ जो तराज्ूमे तौल कर 
बेचा जाय वह (श्रा १८ णाया १०८) । 
२ ऋण, करजा (णाया १, १) । ३ एक 
तरह की नाप, तौल (जो २)। 


धस्यिव्व देखो धर = घृ । 


धरिस शरक [ धृष्‌ } १ संहत होना, एकत्रित । 
धवल श्रक [ धवलाय ] सफेद होना । 


होना २ प्रगट्मता करना, ठीठाई करना । 
३ मिलना, संबद्ध होना । ४ सक. हिसा 
करना, मारना । ५ श्रमषं करना, सहन नहीं 
करना । धरिसइ (राज) । 

धरिस सक [घपेय्‌ ] शुन्ध करना, विचलित 
करना । धरिसेद (उत्त ३२, १२) । 





धव वि [धवङ्‌] १ सफेद, खेत (बभ्र; 
सुपा २८५) । २ पृं. उत्तम बेल (गा ६३८)। 
३ पन. छन्द-विशेष (पिग) । “गिरि पं, 
[गिरि] कैलास पव॑त (ती ४६) । “गेह 
न [गेह] प्रासाद, महल (कुमा) । चंद पुं, 
[चन्द्र] एक जैन मनि (दं ८७) । शरव, 
[र्व] म॑गलगीत्त (सुपा २६५) ।° हरन 
[गह] प्रासाद, महल (श्रा १२; महा) । 

धवल सक [धवखय्‌ | सफेद करना । धवल 
(पि ५५७) । कवक. धवलिञ्नंत (उड) । 

धवल्क्ष न [धवस्यके] ग्राम-विशेष, जो 
श्राजकल 'घोलकाः नाम से गुजरात मे प्रसिदढ 
है (ती ३) । 

धवलण न [घबलन ] सफेद करना, शेती- 
करणं (कुमा) 

धवखसउण पुं [दे ] हंस (दे ५, ५६; पाभ) । 

धवल ज्ञी [धवला ] गौ, मैया (गा ६३८) । 


धवखाअंत (गा ६) 1 


| धवल्दअ वि [धवलाथित ] १ उत्तम बल 


की तरह जिसने कार्यं कियाहो वह ।२न. 
उत्तम वृषभ की तरह भ्राचरण (साधं ६) । 


। धवदिम पुं [धवङिमन्‌ | सफेदपन, शृङ्गता, 


धरिसण न [धर्षण] १ परिभव, श्रमिमव । ` 


२ संहति, समूह । ३ श्रमपं, श्रसदहिष्एाता 1 
४ हिसा; ५ बन्धन, योजन (निचरू १; राज) । 
६ प्रगल्मता, धृष्टता, ठीडाई (श्रौप) । 

धरेत देवो धर = घृ । 

धव पृं [घव] १ पति स्वामी (णाया १ 
१; वव ७) । २ वृक्ष-विशेष (पर्णं १; उप 
१०३१ टी; प्रौप) । 

धव भ्रक [दे] धड़कनाः मयसे व्याकुल 
होना, घुकघुकाना । धवकई (सण) । 

धवक्किय वि [दे] घड़्का हुभ्रा, भयसे व्माकरुल 
बना इुश्रा (सण) । 

धवण न [धावन] धौन, चावल श्रादिका 
धावन-जल (सूक्ते ८८) । 

धवल पं, [दे] स्व-जाति मे उत्तम (दे ५, 
५७) । 

धव न [धवल] लगातार सोलह दिन का 


धराधीस ष, [धराधीश] राजा (मोह ४३)! । उपवास (संबोध ५८) । 








सफेदी (सूपा ७४) । 
धवल्िय वि [धसलित] सफेद क्रिया हृभरा 
(भवि) । 


। धवली ल्ली [धवली] उत्तम गौ, ध्रष्ठ गेया 


(गड) । 
धव्व पुं [दे] वेग (दे ५, ५७) । 


| धसश्रक [ धस्‌ ] १ घसना । २ नीचे 


जाना । ३ प्रवेश करना । धसह, धसर 
(पिग)। 


धस पुं [ धस्‌ ] धस्‌ ' एसा श्रावाज, गिरने 


की भ्रावाजः; "सत्ति महिमंडले पडिश्रो 
(महा; णाया १, १-- पत्र ४७) 1 


| धसक पुं [दे] हदयकी घबराउट की श्रावाजः 


गुजराती मे धास॒को; (तो जायहिभरधपकाः 
(श्रा १४; कुप्र ४३५) । 

धसक्षिअ वि [दे] खूब घबड़ायाहूम्रा (म्रा 
१४) । 

धसर वि [दे] विस्तीणं, फेला हुभ्रा (दे ५, 
५८) । 
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धसिअ वि [धित] धसा हृप्रा (इम्मीर 
१३) 1 

धाररू [भ्ग्‌] धारण करना । धाइ, धाच्रद 
धाभ्रठ (षड्‌ ) । कमं, धीयए्‌ (विड) । 

धा सक [ध्यै] ध्यान करना, चिन्तन करना । 
धाश्र॑ति (संक्षि ७६) । 

धा सक [धाव्‌ ] १ दौड़ना 1 २ शुढ करना, 
धोना । धाइ, धाश्र€ (हे ४, २४०) । भवि. 
धाहिइ (षड्‌ ) । 


धादय वि [घाति] दौड़ा (से त, दमः | 


भवि) । 
धादभसंड देखो धाचड्‌-संड; (मह) । 
धाई देलो धत्ती (हे २, ८१; पव ६७) 1 ४ 
धाईकाकाम करने से प्राप्त की हुई भिक्षा 
(ढा ३, ४) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । "पिंड 
पुं [पिण्ड] धाई का काम करप्राप्की 
हई भिक्षा (पव ६७) । 
धाई देखो धाय; (उप ६४८ टी) । 
` धाड पुं [धातु ] १ सोनाः चदी, ताबा, 
लोहा, रंगा, सीसा श्रौर जस्ता ये सात वस्तु 
(जी ३) । २ भेर, मनसिल भ्रादि पदाथं (से 
४, ४; परह्‌ १, २) । ३ शरीर-घारक 
वस्तु--कफ, वात, पित्त, रस, रक्त, मौ, 
मेद, भ्रस्थि, मजा श्रौर शूकर (प्रोष; कुप्र 
१५८) । ४ पृथिवी, जल, तेज प्रौर वायु ये 
चार महाभूत (सप्र १, १, १)। ५य्या- 
करण प्रसिद्ध शब्द-योनि, भभू, “पच्‌ * श्रादि 
(भ्रण) । ६ स्वमाव, प्रकृति (स २४१) । 
७ नाल्व-शान्ञ-प्रसिद्ध भ्रालत्तिका-विशेष 
(कुमा २,६६)। ध्यवि [ज] १ घातु 
उत्पन्न । २ वख्-विशेष (पंचभा) । ३ नाम, 
शब्द (प्रयु) । "वाह वि [वादिकः 
भरोषधि श्रादिकेयोगसेताग्न भ्रादिको सोना 


वगैरह दनानेवाला, किमियागर (कुप्र ३६७)। 


धाड पुं [धातृ ] रणएपन्ति नामकं व्यन्तर देवों 
का एक इन्द्र (ठा२, ३)। 


धाउसोसण न [धातुशोषण] भायंबिल तप 
(संबोध ५८) । 


धाडह (हे ४; ७६) । 





| धाड सक [ निर. + सारय्‌ ] बाहर निका- 


लना । संकृ, धाड़ऊण (कुप्र ८२) । कवक. 
धाडिजंत (पउम १७, २८; ३१, ११९) 1 

धाड सक [ ध्राट्‌ | प्रेरणा करना । २ नाश 
करना । चाडंति (सूभ्रनि ७०) । कवक, 
धाडीयंत (परद १ ३--पत्र ५४) । 
धाडण न [ध्राटन] बाहर निकालना (वव 
४) । 

धाडण न [ध्राटन] प्रेरणा । २नाश 
(भ्नौप) ! 

धाडय वि [दे. धरार] डाका उालगेवाला, 
"धाडययुरिसा हया तत्थ' (सिरि ११४६) । 
धाडाविअ वि [निस्सारिव] बाहर निकाली 
इभ्रा, निर्वासित (पम २२, ८) । 

धाडि वि [दे] निरस्त, निरङ्ृत (दे ५, 
५६) । 

धाडिअ वि [निःसृत] बाहर निकला हृश्रा 
(कुमा) । 

धाडिअपुं [दे] श्राराम, बगीचा (दे ५, 
५६) 1 

धाडिञ वि [निस्सारित] निर्वासित, बाहर 
निकाला हुश्रा (पउम १०१, ६०; स २९८; 
उप ७२८ टी) । 

धाडी ली [धाटी] १ उकुश्रोंका दल (सुर 
२, ४; प्रारू) । २ हमला, भ्राक्रमण, धावा 
(कणु) । 

धाण देखो धण्ण = धन्य (वजा ६०) 1 

धणा ज्ञी [धाना] धनिया, एक प्रकारका 
मसाला (दे ७, ६६; प्रारू) । 


। धाणुक्त वि [धानुष्क | धनुर, धनुविद्या मे 


निपुरा (उप प्र ८६: सुर १३, १६रःवेणी 
११४; कुप्र ४५२) । 
धाणूरिअ न [दे] फल-मेद (दे ५, ६०) । 
धाम पुन [धामन्‌] श्रह॑कार, गवं । २ रस 
श्रादिमे लम्पटता। ३वि. गर्व-युक्त) ४ 
रस भ्रादि म लम्पट (संबोध १६) । 


| धाम न [घ)।मन्‌] बल, पराक्रम (श्रा ६३; 


संरा) । 


। धाय वि [घरति] १ वृप्त, संतुष्ट (रोच ७५ 
धाड भक [निर +स्‌] बाहर निकलना। | 


भा; सुर २, ६७} । २ न. सुभिक्ष, सुकाल 
ब्रह ५) । 


धसिअ--धारयमाण 
| घाम" | छरी [घातकी ] वृष्ष-विशेष, धाय 
धायडं ! कापेड (पर्ण १; पडम ५३, 





७६;छा२, ३; सम १५२)। श्वंड पु 
[खण्ड ] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (खा २, 
३; श्रय) । संड पृ, [षण्ड] स्वनाम- 
ख्यात एक द्रीप (जीव ३; ढा ८; इक) । 

धार सक [ धारय्‌ ] धारण करना) २ 
करजा रना । धारे (महा) । वकृ, धारंत, 
धारं, धारेमाण, धारयमाण, धारित 
(सुर ३, १८६; नाट--विक्र १०६; भगः 
सुपा २५४ २६४) ! दि. धारि, 
धारेत्तए, धारित्तए, (पि ५७३; कस; ठ 
५, ३) । कृ, धारणि, धारणीय, धारे- 
यव्व (णाया १, १; भग ७, €; सुर १४, 
७७; सुपा ४८२) । 

धारन [धार] १ धारा-संबन्धीजल । २वि 
धारणं करनेवाला (राज) । 

धार वि [दे] लघु, छोटा (दे ५, ५६) । 

धारग वि [धारक] धारण करनेवाला (कप्य 
उप षू ७४; सुपा २५४) । 

धरण न [धारण] १ वाले को श्रवस्था। 
२ ्रहण । ३ रक्षण, रखना । ४ परिघान 
करना । ५ श्रवलम्बन (श्रौपः;ठा ३, ३)) 


धारणान्ञी [धारणा] १ मर्यादा, स्थिति 
(श्रावम) २ विषय ग्रहण करनेवाली वृद्धि (ठा 
८; दंस ५)। ३ ज्ञात विषय का भ्रविस्मरण 
(विसे २६१) । ४ श्रवधारण, निश्चय 
(भ्रावम) । ५ मन को स्थिरता। ६धरका 
एक श्रवयव, धरनो या धरन (भग ८, २) । 
“वबहार पुं [व्यवहार] म्यवहार-विशेष 
(खा ५, २) 

धारणा ज्ञी [धारणा] मकान का संमा, 
धरन (आचा २, २, ३, १ टी; पव १३३) । 

धारणिज्ञ देखो धार = धारय्‌ । 

धारणी दल्ली [धारणी] १ धारण करनेवाली 
(भ्रौप)। २ ग्यारह जिनदेव की प्रथम 
शिष्या (सम १५२) । ३ वशुदेव भ्रादि भ्रनेक 
राजाघ्नों की रानी का नाम (प्र॑तः प्राच्‌; 
विपार२, १ खाया१, १) 

घारणीय देब धार्‌ = धारय्‌ । 

धारय देखो धारग (पोच १; भवि) । 

धारयमाण देखो धार = धारय । 


धास- ध्री 
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धारा बी [दे ] रण-मरुख, रण-मूमि का 
ग्रग्रभाग (दे ५, ५६) । 

घारान्ली [धारा] २ ब्र्लकेश्रागे का भाग, 
धार (गउडः प्रासू ६२) ) २ प्रवाहः णाली 
(महा) । ३ भ्र की गतिविशेष (कुमाः 
महा) । ५ जल धारा, पानीकौधारा। ५ 
वर्षा, वृष्टि । ६ द्रव पदार्थोकाप्रवाहखूपस 
पतन (गउड) । ७ एक राज-पल्नी (प्रावम) । 
"क्व पुं [ "कद्स्ब | कदम्ब की एक 
जाति, जो वर्षा से फलती-पूलती ह (कुमा) 1 
श्वर पुं [शवर] मेव (नृपा २०१) । “वारि 


न [वारि] धारासे गिरता जल (भग १३ | 


६) 1 श्वारिय वि [वारक] जहाँ धारा 
से पानी गिरतादहो वहु (भग १३, ६) । 
हय वि [हत] वर्षा से सिक्तं (कप्य) । 
दुर देलो “धर्‌ (सुर १३ १६१५) 


धासान्नो [धारा] मालव देश की एक नगरी | 


(मोह ८८) । 

धारावास पुं [दे] १ मेक, मेदक, बेग (दे५, 
६३; षड}! २ मेधं (दे ५; ६३) । 

धारि ति [धारिन्‌] धास्ण करलेत्राला (ग्ौप; 
कप्प) । 

धारित देखो धार = घारय्‌ । 

धारि न [घाष्ट ये] धृष्टता, उद्र डता, गवं, 
साहस (्रख्या० म० कोश० भ्र° २३ 
भावटीका कथा प्य ५२६) । 

धारिणी देखो धारणी (ज्रौप) । 

धारित्तए देखो धार = धारम्‌ । 


धास्यिवि [धारित] धारण क्या हप्र 
(भविः भ्राचा) । 

धारी देखो धत्ती (हे २, ८१) । 

धारी देखो धारा (कुमा) । 

धारेत्तए 

धारेयन्व 

धाव सक [ धाव्‌] १ दौड्ना। रे शद 
करना, धोना । धावद (हे ४, २२८; २३८)) 
वङ़ृ. धाव॑त, धावमाण (प्रसू ८४; भहा; 
कप्प) । संकृ, धाविऊण (महा) । 

धावण न [धावन] १ वेग से गमन, दौडना । 
(सूभ्र ९, ७) । २ प्रक्षालन, धोना, (कुप्र 
. १६४) । 

६२ 


| देखो धार्‌ = धारय । 


(द पुं [धावन] दौडते हए समाचार | 


पहुंचाने का काम करनेवाला, हरकारा, 
संदेसिया (सुपा १०५० २६५) । 

धावणया ज्ञी [घान स्तन-पान करना (उपः; 
८३२) । 

धावमाण देखो धाव्‌ । 

धाविअ वि [धावित] दौड़ा हुप्रा (भवि) । 

धाविर वि [धाचि] दौडनेवाला (सण; 
सुपा ५४) । 

धावी देवो धाई = धात्री (उप १३६ टी; 
स ६६; सुर २, ११२; १६, €८)। 

घाह्य छी [द्‌] धाह्‌, पुकार, चिल्लाहट 
(पडम ५३, ८णः सुपा ३१७. ३४०) । 

धाह्याविय न [दे] धाह, पुकार, चिल्लाहट 

। (स ३७०; सुपा ३८०; ४६६; महा) । 

घाहिय वि [द्‌] पलायितः भागा हृभ्रा (घम्म 
११ य) । 

धिश्च धिक्‌ ] धिक्कार, छीः (रंमा)। 

धिद्ष्ली [धृति] १ चैयं, धीरज (सध १, 
८; षड्‌ ) । २ धारण (श्रावम) । ३ धारणा, 
ज्ञातं विषय का भ्रविस्मरणु (विसे)। ४ 
धरणः भ्रवस्यान (सूश्र १, ११) । ५ रहिता 
(परह २, १)। ६धैयं की श्रधिष्ठायिका 
देवी । ७ देवी की प्रतिमा-विशेष (राजः 
णाया १, १ टी--पत्र ४३) ८ तिगिच्छि- 
द्रह की श्रधिष्ठायिका देवी (इक; ठा २३) ) 
कूड न [कूट ] धृति-देवी का श्रधिष्ठितं 
शिखर-विशेष (जं ४) । “धर पुं [धर] 
१ एक अन्तकृद्‌ महषि । २ श्रंतगड-दसाः 
सूत्र का एक श्रध्ययन (भ्र॑त १८) ।* म, “मंत 
वि [ “मत्‌ ] धीरजवाला (ठा रः परह्‌ 
२, ४) । 

धि श्री [धृति] तेला, लगातार तीन दिन 

। का उपवास (संबोध ५८) । 

धिक्छय वि [धिक्टछ्र्त| १ धिक्कारा हुश्रा 
(वव १)।२ न. धिक्कार, तिरस्कार 
जरह ६) । 

| धिक्वेरण न [यधिक्रण] तिरस्कार, धिक्कार 
(णाया १, १६) 1 

धिक्रिअ वि [धिक्दकत] धिक्कारा हृभ्रा 
कपर १५७) 1 





धिक्कार पु [धिकार] १ धिक्कार, तिरस्कार 
(परह्‌ १, ३; द्र २६) । २ युगलिक मनुष्यों 
के समय की एक दर्ड-नीति (डा ७-पत्र 
३६८) । 

धिक्रार सक [ विक्‌ + कारय्‌ | धिक्कारनाः 
तिरस्कार करना । कवकृ. धिक्छारिज्माण 
(पि ५६३) । 

धिज्ञ न [त्रै] धीरजः धृति (दे २, ६४} 1 

धिज्ञ वि [धेय] धारण करने योग्य (णाया 
१, १) । 

धिज्ञवरि [ध्येय | ध्यान-योगय, चिन्तनीय 
(खाया १,१)। 

धिल्लाद्‌ पल्ली [ द्विजाति; धिगूज्ञाति | 
ब्राह्मण, विग्र । घ्नी. तत्थ भहा नाम 
धिज्ादणी (आवम) । 

धिज्लाइय | पुल्ली [ द्विजातिक, धिग्जा- 

यिजनाह््य ) तीय] ब्राह्यणः विप्र (महाः 
उप १२६; प्राव ३) । 

धिज्ञ।धिय न [धिगूजीवित | निन्दनीय जीवन 
(सृप्र २, २) । 

धिह वि [धृष्ट] टीट, प्रमतम । २ निलंञ्जः 
बेशरम (हे १, १३०; सुर २, €; गा ६२७; 

| श्रा १४) । 

धिद्ूञज्ुण्ण देखो घटञ्जुण्ण (पि २७८) । 

धिम पृं्ली [धृष्ट] धृष्टता, टीनाई (सुपा 
१२०) । 

धिद्धो ? ग्र [- धिक्‌ धिक्‌ | चीः खी: (उवः 

विधी / व ९१; रंभा) । 

धिप्प श्रक [ दीपू ] दीपना, चमकना। 
धिप्पइ (हे १, २२३) । 

धिप्पिरवि [दीभ्र] देदीप्यमान, चमकीला 
(कुमा) । । 

| धिय श्र [_ धिक्‌ ] धिक्कार, छः; बिद गिरं 
धिय मंडिय' (उप ६३४) । 

धिरस्थु भ्र [धिगस्तु] धिक्कार हो (णाया 
१, १६; महाप; प्रारू) । 

धिस्रण पु" [ धिषण | ब्रहस्पति, सुर-गुर 
(पाश्र) | 

धिसिभ्र [- धिक्ध्‌ ] धिक्कार, छीः (सुपा 
३९५; सण) । 

धी देखो धौ; जं मंगलं कुंमनिवस्स धीए 

। मल्लीडइ राईसरवंदि भ्राए' (मंगल १२, २०) । 
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धी द्यी [धी] बृद्धि, मति (पश्र; 5 (2 
१६; कुप्र ११६; २४७; प्रसू २०) । "घप्र 
वि [शधन] १ बुद्धिमान, विद्वान्‌ । रपु 
एक मन्त्री का नाम (उप ७३८ टी) म, 
शंत वि [ “मत्‌ ] इदिशाली, विदान्‌ 
(उप ७२८ टी; कप्प; राज) । 

धीप्न [ धिक्‌ ] धिक्कार, छीः (उवः वे 
५५) । 

धी ल्ली [दुहितृ] लडकी, पृत्री (पच्छ 
१०६; पि ३६२; महा; भविः पच्च ४२) । 

धी देलो यिद; तुच्छा गारवकलिया चलि- 
दिया दुम्बला य धीर" (पव ६२ टी) । 

धीउद्िया खी [दे] पुतली (स ७३७) । 
घीमल न [धिडमल] निन्दनीय मैल (तंदु 
३८) । 

धीर श्रक [ धीरय्‌ ] १ धीरज धरना। 
२ सक. धीरज देना, प्राश्वासन देना । धीररेत 
(गउड) । 

धीरवि [धीर्‌] १ चेय॑वाला, सुस्थिरः, श्र 
चस्चल (ये ४, ३०; गा ३६७; ठा, 








धीवर पुं [धीवर] १ मद्धलीमारः २ | 


मल्लाह्‌, जालजीवी (कुमाः कुप्र २४७) २ वि. 
उत्तम बरद्धिवाला (उप ७३ टी; कुप्र २४७) ' 

धुअ देखो धुव = धाव्‌ । श्रद्‌ (गा १३०) 

धुअ सक [धु] १ कंपाना। २ फेँकना। ३ 
व्याग करना। वृ. धुअमाणं (से १४, 
६६) । ॐ 

धुअ वि, धुव = ध्रुव (भवि) । छन्द-विशेष 
(पिग) । ` 

धुअवि[ धूत ] १ कम्पित। २ न. कम्प 
(प्राकर ७०)। 

धुअ वि [धुत] १ कम्पित (मातः दे १, 
१७३) । २ त्यक्तं (ग्रौप) \ ३ उच्छलित 
(से ४४) ४न. कमं (सूश्र २, २)! ५ 
मोभ्न, मुक्ति (सश्र १, ७) ६व्याग, संग. 
व्याग, संयम (सूत्र १, २, २; आचा) । 
वाय पुं [वाद्‌] कर्म-नाश का उपदेश 
श्राचा) । 

धुअगाय पुं [दे ] भ्रमर, भौरा, भमरा(दे 
५, ५७; पाश्र)। 

धुअण देखो धुवण (पव १०१) । 


२)। २ बृधिमान्‌, परिडत, विद्वान्‌ (उप | घुअशय पु [दे] ऊपर देलो ( षड्‌ ) । 
७द्८ टी; धर्म २)। ३ विवेकी, रिष्ट (सुश्र | धुधुमार पुं [धुन्धुमार] वप-निरेष (कृष 


१, ७) । ४ सर्हिष्णा (सूर १, ३, ४) । 
५ पुं, परमेश्वर, परमात्मा, जिन-देव । ६ 
गणधर-देव (श्राचा; श्राव ४) । 

धीर न [धैय] धीरज, धीरता (हे र, ६४; 
कुमा) । 

धीरव स्क [ धीरय्‌ ] सान्त्वना देना, 
दिलासा देना कम. धीरविज्जंति (कुप 
२७३) 1 

धीरबणन [धीरण] धीरज देना, सान्त्वना 
(वव १) । 

धीरविय वि [धीरित| जिसको सान्त्वन 
दी गई हो वहु, श्राश्वासित (स ६०४)। 

धीराअ धक [ धीराय्‌ | धीर होना, धीरज 
धरना । वकृ. धीराअत (से १२, ७०) । 

धीराविअ देखो धीरषिय (पि ५५६) । 

धीरिअ देलो धीर = चैयं (ह २, १०७) । 

धीरिञ देखो घीरविय (भवि) । 

धीरिम प्ली [धीरत्व] चैयं, धीरज (डप प 
६२; सुपा १०६; भविः कृप्र १५०} । 





२६३) । 

घुधुमायन्नी [दे] इन्द्राणी, श्ची (दे 
५, ६०) । 

धुक्तश्रक [ क्षुध्‌ | भूख लगना । धुक्कड्‌ 
(प्राक ६३) । 

धुक्राधुक्तं भ्रक [ कम्प्‌ | कपना, श्युक्‌ धुक्‌! 
होना । धुक्काघुक्कद (गा ५८३) । 

धुक्कद्‌ धुअ } वि [दे | उल्लसित,उल्लास- 

धुक्कुट धु[गअ ॥ युक्तं (दे ५, ६०)। 

धुक्कघुज देलो धुक्ताधुक्त । वक. धुक्छुः 
धुअंत (भवि) । 

धुक्षोडिअ न [दे ] संशय, संदेह (वजा ९०) । 

घुगघुग भ्रक [ घुगघुगाय्‌ ] ग्‌ धुग्‌" 
भ्रावाज करना । वह, धुगुधुगंत (परह १, 
३-- पत्र ४५) । 

घुट्‌ डज देखो धुद्‌घुअ । धटृद्बरइ (हे ४ 
३६५) । 





| 
| 
| 
। 
| 


(हे ४,५६; श्राचा; पि १२०) । कमं. धरुव्वड्‌, 
धुशिजई (हे ४, २४२) । वङ्, धुणंत (सुपा 
१८५) । संकृ. घुणिरूण, घुणिया, घुणेऊण 
(षड ; दस ६. ३) । कृ, धुणित्तए (सूत्र 
१, २, २) । कृ. धुणेज् (्राद्र १) । 

धुणण न [धूनन ] १ श्रपनयन । २ परिव्याग, 
छोडना (राज) । 

धुणणा ज्ञी [धूनना ] कम्पन, हिलना (ग्रो 
१६५ भा) । 

धुणां देलो धुण गा (उत्त २६, २७) । 

धुणात्र सक [ धूनय्‌ |] कँपाना, हिलाना । 
धुणावई (वजा ६) । 

घुणाविअ वि [धूनित] कँपाया हुभ्रा (उप 
७६८ टी) । 

घुणि देखो सुणि (षड्‌ )। 

घुणिङण 

धुणित्तए । १ 

धुणिय वि [धूत] कम्पित, हिलाया हृभराः 
“मत्थयं धुणियं' (सुपा ३२०; २०१) । 


. रया | देखो धुण । 


धुण्ण वि [धाव्य] १ दर के योग्य र 
न. पाप। ३ कमं (दस ६, १; दसा ६) । 
धुत्त वि [धूते] १ ठग, वढ्चक; प्रतारक 
(प्रास ४०; श्रा १२) । २ जुभ्रा खेलनेवाला । 
३ पुं. धतूरे का पेड़ । ४ लोहे की काट- मैल । 
५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन (हैर, 

३०) । 
धुत्त वि [दे] १ विस्तीणं (दे ५,५८)।२ 

भ्राक्रान्तं ( षड्‌ ) । 

त्त सकं [ धूत्तेय्‌ ] ठगना । धुत्तारसि 
घुत्तार । (सुपा ११४) । वकृ. घुत्तय॑त (श्ना 
१२) । 


| धुत्तारिअ वि [धूत्तिति] स्गाहृभरा, वम्चित 


(उप ७२८ टी) । 
धत्ति घ्नी [धूत्ति] जरा, बुढ़ापा (राज) । 
धुत्तिअ वि [रघूत्तित ] वञ्चित, प्रतारित (सुपा 
३२४ श्रा १२)। 


| धुत्तिम पुल [ धृत्तेत | पूततता, घूततपन, ठगा ई 
। धुण सक [धू] १ कंपाना, हिलाना। २ दर | हे १, ३५; कुमाः शरा १२) । 


। करना, हटाना। ३ नाश करना । धुण, धघुणादइ | धुत्त न्नी [ धृत्तां ] धृततं ज्ञी (वजा १०६) । 


धुत्तीरय--धूमाअ 





| न [धत्तूरक ] षतूरे का पुष्प (वजा 
१०६) 

घुद् धुअ (श्रप) भ्रक [ शब्दायू ] भ्रावाज 
करना । धुदधुग्रह. (हे ४ ३९५) । 

धुप्प देखो धिप्प । धुप्पद्‌ (प्राकर ७०) । 


घुम्म पुः [ धूम्र ] १ धूम, धु्रां। २ वरणं- | 


विशेष, कपोत-वणं । ३ वि. कपोत वणं- 
वाला। क्ख पुं [शक्ल] एक रक्षस (से 
१२, ६०) । 

धुर न. देखो धुरा (उप परं ६३) । 

धुर पुं [घुर] ९ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा 
२,३)। २ कजंदार, ऋणी; "जस्स कल- 
सम्मि वहियाखंडाईं तस्स चुरधणं ल्भ 
पुररवि दें धुराणं' (सुपा ४२६) । 

धुरंधर वि [-धुरन्धर | १ भार को वहन करने 
मे समर्थं, किसीकार्यं को पार पर्हुवाने में 
शक्तिमान्‌, भार-वाहक (से ३, ३६) । २ 
नेता, मुखिया, श्रगुभ्रा (सखः उत्तर २०) । 
३ पु. गाडी, हल भ्रादि खींचनेवाला बैल (दे 
८, ४४) । 

धुराल्ली [ धुर ] १ गाडी वगैरह काश्रग्र 
भाग, धुरी (उव) । २ भार, बो्ा । ३ चिता 
(हे १: १६) 1 धार वि [धार] धुरा कौ 
वहन करनेवाला, धुरन्धर (पडम ७, १७१) । 

धुरो घी [ धुरी] श्रक्ष, धुरा, गाडीका प्र 
(श्रगु) । 

धुरीण वि [धुरीण] धुरन्धर, भखिया, शरगुभ्रा 
(घर्मवि १३६; सम्मत्त ११८) । 

धुव सक [ धाव्‌ | घोना, शुद्ध करना । धुवह, 
धुवति (हे ४, २३८; गा ४३३; पिड २८) 
वकृ, धुरवंत (से ८, १०२) । कव. धुल्वंतः 
धुव्वमाण (गा ५६३६ से 8, ४५; वजा 
२४; पि ५३८) । 

धुव सक [धू] कंपानाः हिलाना । धुवड (दे 
४८, ५६; षड्‌ )। कमं, धुव्वद्‌ (मा) । 
कवक. धुव्वंत (कुमा) । 

धुव वि [घुर] १ निश्चल, स्थिर (जीव ३) । 
२ नित्य, शाश्वतः सवंदा-स्थायी (ठा ५, ३; 
सूभ्र २, ४) । ३ भ्रवश्यमावी (सृप्र २, १) । 
ॐ निश्वित, नियत (भ्राचा) 1 ५ पु. श्रश्व 
के शरीरं का श्रावत्तं (कूमा)। £ मोक्ष, 
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मुक्ति । ७ संयम, इन्द्ियादि-निग्रह (युश्र १| १ 
२, १) । = संसार (णु) 1 ६ न मुक्तिका 
कारण, मोक्ष-मागं ( भ्राचा })। १० कमं 
रण) । ११ भ्रत्यन्त, श्रतिशय; श्वुवमो- 
गिरुहद' (ठा ६) । (कम्मिय पु ["कर्मिक] 
लोहार श्रादि शिल्पी (वव १; श्चारि वि 
[श्चारिन्‌] ममक, भक्ति का अ्रभिलाषी 
(्राचा) । 'णिगगह पु [निग्रह्‌] प्राव- 
श्यक, श्रवश्य करने योग्य श्रनुष्ठान-विशेष 
्रणु)। मग्ग पुं [मागे] मुक्ति-मागे, 
मोक्ष-मागं (सश्र १, ४ १)। याहु पुं 
[राहु] राहु-विशेष (सम २६) 1 श्वण्ण 
पुं [व्ण] १ संयम । २ मोक्ष, गृक्ति। ३ 
शाश्वत यश (प्राचा) । देखो धुअ = घ्रुव । 
धुवण न [धावन] १ प्रक्षालन (रोघ ७२; 
३४७; स २७२) २ वि. कँपानेवाला, 
दिलानेवाला । घी. “णी (कुमा) । 

धुवण पुन [धूपन] ९ धूप देना । धुम-पान 
(दस ३, ६) 1 


धुविया घी [-धरुविता] कमे-विशेष, घुव- | 


बन्धिनी कम-प्कृति (पच ५, ६६) । 


धुव्व देखो धुव = घाव्‌ । धुव्ड (संक्षि 
३६) । 

धुव्व॑तं देखो धव = धू । 
ठ्वंत व 

धी | देखो धुव = धाव्‌ । 


धुहअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रगि किया हरा 
(षड्‌ ) 1 

धूअ वि [धूत] देखो धुअ = धुत (भ्राचाः 
दस ३, १३; पि ३१२; ३६९२; सूभ्र १, 
४ २) । 

धूअ देखो धूब = धूप (सुपा ६५७) 1 

धूञअ न [धूत | पहले बधा हुभ्रा कमं, पूवं 
कमं (सृप्र २, २,६५)। 

धूजा खरी [दुहि] लडकी, पुत्री हे र; 
१२६; प्रासू ९४) 1 

धूण पु" [दे] गज, हाथी (दे ५, ६०) । 

धूणिय वि [धूनित ] कम्पित (कुभ्र ६०) । 

धूम पुं [धूम] १ हींग भ्रादि बघार (पिंड 
२५०) । २ क्रोध, गुस्सा। ३वि. क्रोधी 
(संबोध १६) । 





| धूम पुं [धूम] १ धूम, घप्र, प्रम्नि-चिह 


(गउड) । २ देष, ्रप्रीति (परह २, १)। 
टंगाखपुं ब. [शङ्गार] द्वेष श्रौर राग 
(श्रो रत्न भा)। च्केउष्‌, [केतु] १ 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठार, ३; परह्‌ १, 
५; श्रौप) । २ वहि, भ्रग्नि, भ्राग (उत्त २२)। 
३ ध्रशुभम उत्पात का सूचक तारा-पुञ्ज 
(गउड) । च्चारण पुं [वारण] धूम के 
प्रवलम्बनसे श्राकाश मे गमन करने की 
शक्तिवाला मुनि-विशेष (गच्छ २) । “जोणि 
पुं [श्योनि]| बादल, मेव (पश्र) । “उभय 
देखो श्ट्रप (राज) ष्दोस पुं [दोष] 
भिक्षाकाएक दोष, द्वेष से भोजन करना 
(भ्राचा२, १, ३) । य पुं [ध्वज] 
वहि, श्रग्नि (पाग्र; उप १०३१दी) । “प्पभा, 
'प्पहा ल्ली [श्रभा] पाचवीं नरक-पृथिवी 
(छा ७; प्रू) छ वि [ल] धृग्रा 
वाला (उप २६४ टी) । वड पुन [पट] 
धूम-समूह (हे २, १६८)। च्वण्ण वि 
[वणं ] पारुडुर वणंवाला (णाया १, १७) । 
“सहा जी [शिखा] धूण का श्रग्रभाग 
(ठा ४, २) । 

धूमंग पुं [दे] भ्रमर, भौरा, ममरा (दे ५,५५)। 

धूमग न [धूमन] धुम-पान (सूश्र २, १) । 

धूमहार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोला 
(दे ५)1 

धूमद्धय पुं [दे] १ तडाग, तलाव, तालाब 
२ महिष, मसा (दे ५, ६३) । 

धूमद्धयमदहिसी ल्ली. ब. [दे] छृत्तिका नक्षत्र 
दे ५६२)1. 

धूमपलियाम वि [दे] गततं मे डालकर श्राग 
लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह्‌ (निच 
१५) । । 

धूममदहिसी न्नी [दे] नीहार, कुहरा, कुहासा 
(दे ५, ६; पात्र) । 

धूमरीष्ली [दे] १ नीहार, कुहासा (दे 
६१) । २ तुहिन, हिम (षड) । 

धूमसिदहा छी [दे] नीहार, कहास (दे ५, 

धूमा ६१; ठा १०)। 

धूमा देखो धूमाअ । धरुमाइ (प्राकृ ७१) । 

धूमा भ्रक [ धूमाय्‌ | १ शुभां करना । 
२ जलाना। ३ धूम की तरह श्राचरना। 
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(ग्डःसे १, ८) ) 

धूमाभा ल्ली [धूमाभा] पचो नरक-प्थिवी 
(पडउम ७५. ४७) । 

धृमभिञअ वि [धूमित] १ धूमग्रुत्त (पिड)। २ 
छका हृश्रा (शाक ्रादि) (दे ६; ८८) । 

धूमिआण्ी [द्‌] नीहार, कुहासा (दे ५, 
६१; पश्र; ठा १०; मग ३७; श्रण)। 

धूयरा देखो धू (सूश्र १, ४८, १, ६३) । 

धूरिभवि [डे] दीर्धः लम्बा (दे ५, ६२) । 

घूरिअच्र पं [दे] अर्व, घोडा (दे ५, ६१)। 

धृटडआ (भ्रप) देखो धूि (हे ४, ४३२) 

धृलि | ची [धृखि, (| धूल, रज, रेणु 

घटी 1 (गञडः ्रासू २८; ८४) । चकब, 
"करव पुं ["कदम्न | ग्रीष्म ऋतु मे विक 
सनेवाला कदम्ब-वृक्ष (कुमा) । 'जंघ वि 
[ “जङ्घ ] जिसके पांव मे धूल लगी हो वह 
(वव १०) । ्धूसरवि [श्वूसर] धूलसे 
लिप (गा ७७४; ८२६) । श्योड वि 
[शोत] धूल को साफ करनेवाला (सुपा 
३३६) । “५ पुं ["पथ ] धूलि-बहुल मागं 
(रोध २४ दी) । वरिस पुं [व] धूल 
की वर्षा द्रावम)। हूर न [गह्‌] वर्षा ऋतु 
मे ल्के लोग जो धुल का धर बनाते ह वह्‌ 
(उप ५६५७ दी) । 

धूषटिहडी स्री [द्‌ ] पवं-विशेष, होली भरूलि- 
हडीरायत्तणसरिसा सत्रेसि हसरिञ्जाः 
(कुलक ५) । 

धूरीवदटर पुं [दे] श्रध, घोड़ा (दे ५, ६१) । 


धूमाश्रति (से ८,१६; गउड) 0 वकृ. धूमायंत 


| धेणुल्नी [धेनु] १ नवप्रसूता गौ । 


धूव पुं [धूप] १ सुगन्धि द्रष्य से 8 
धुम । २ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो देवपूजा 
भ्रादिमे जलाया जाता है (णाया १, १; 
सुर ३, ६५) । वड च्ञ [वटी] धुप- 
पात्र, धुपसे भरी हुई कलशी (जं १) जंत 
न [यन्त्र] भूप-पात्र (दे ३, ३५) । 

धूण न [धूपन] १ धूप देना । २ धूम-पान, 
रोग की निवृत्ति के लिए किया जाताधघूमका 
पानः श्वूवशे ति वमशे य व त्थीकम्मविरेयणो' 
(दस ३, ६) । च्वि छ्री [वत्ति] धरूपकी 
बनी हई कत्तिका, श्रगरवत्ती (कम्प्‌ ) । 

धूषिअ वि [धूपित] १ तापित, गरम किया 
ह्श्रा। २ हींग श्रादिसे दछौँका हरा (चार्‌ 
६)। ३ धुप दिया हुश्रा (ग्रौप; गच्छ १)। 

धूसर पुं [धूसर | १ हलका पीला रंग, ईषत्‌ 
पाणडु वणं । २ वि, धूसर र॑ंगवाला, ईषत्‌ 
पारद बणंवाला (्रासू ८४; गा ७७४, से €, 
८२)। 

धूसर वि [धूसरित] धूसर वणंवाला 
(पाभ्नः; भवि) । 

धे सक [धा] धारण करना। पेद (संक्षि 
३३); धेहि धीरत्तं' (कुप्र १००) । 

धेज } वि [ध्येय] ध्यान-योग्य (श्रनि 

धेज् { १४५ णाया १, १) । 

धेउद्धिया देखो धीउलिया (सुख ३, १) । 

धेञ्ञ वि [ धेय ] घास्ण करने वगय (णाया 
१, १, । 

धेज् न [येये] धीरज, धीरता [परह्‌ २, 
२)। 


सवत्सा 





धूव सक [ धूपय्‌ ] धूप करना । धूवेज | गौ । ३ दुधार गाय (हे ३, २६; चंड) । 


(म्राचा २, १३) । वृ. धूवत (पि ३६७) । 


धेर देखो धीर = चैयं (विक्र १७) 








धेवय पुं [प्रेष ] स्वर-विशेष, 'वेवयस्सरसं- 
पर्णा भवंति कलहप्पिया' (डा ऽ-पृत्र 
३६२) । 

घोअ स्क [ धाव. ] धोना, शुद्ध करना, 
पारा । घोएजा (श्नाचा) । वकृ, धयत 
(सुपा ८२) 1 

धोअ वि [धौत] धोया ह्राः प्रक्षालित (से 
१, २५; ७, २०; गा ३६६) । 

धोअग वि [श्रावक] १ धोनेवाला। रपुं, 
धोत्री (उप पृ ३३३) । 

धोअण वि [धावन] धोना, प्रक्षालन (श्रा 
२०; रया १८; श्रो ३४५७) । 

धोई देखो घअ = धौत (गा १८} । 

घोल वि [धुय ] १ धुरीण, भार-वाहक । २ 
भ्रगुध्रा, तेता. धुरन्धर (वव १) । 

धोरण न [दे] गति-चातुयं (्रौप)। 

धोरणि} न्नी [धोरणि, णी] पक्तिः कतार 

धोरणी | (सुपा ४६; भविः षड्‌ ) 

धोरिय देखो धोज्ञ (सुपा २८२) । 

धोरुगिणी ल्ली [धोरुकिनिका] देश-विशेष 
मे उन्न ल्ली (णाया १, १-- पत्र ३७) । 

धोरेय वि [धौरेय] देलो धोञ्ञ (सुपा 
६५०) । 

धोब देखो धोअ = घाव्‌ । धोवइ (स १५७} 
पि ७८) ¦ धोवेजा (श्राचा) । वकृ. धोवंत 
(भवि) । कवक, धोव्वंत, धोठ्वमाण (पम 
१०, ४४; णाया १, ८) । क. धोवणिय 
(णाया १, १६) 1 

घोवण देष्टो धोअण (पिंड २३) । 

धोव्य देखो धोवग (दे ८, ३६) 


धरु (भप) श्र [ धुवम्‌ ] श्रषल, स्थिर (हे 


४, ४१८) । 


॥ श्र सिरिपराइअसहमहण्णवम्मि धथ्रारादसदसंकलणो 


छन्पीसदइमो तरंगो समत्तो ॥ 
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न देखो शं 


१ प्राङृत भाषा मे नकरादि सब शब्द णाक्षरादि होते दै, घर्थात्‌ रादि के नक्रार के स्थान मे नित्य 
या विकल्प से "ण" होनेका व्थाकरणों का सामान्य नियम हे (्राप्र २, ४२; दे ५६३ 
टी; हे १, २२६; षड्‌ १, ३, ५३), श्नौर प्राङृत-सादिष्य-गरन्थों मे दोनों तरह 
के प्रयोग पाए जाते ह । इससे एसे सब सब शब्द णकार के प्रकरण 
मेश्रा जाने से यौ पर पुनरावृत्ति कर व्यर्थं मे पुस्तक का कलेवर 
बढाना उचित नहीं समा गया है । पाठकगणा णकार के 
प्रकरणम श्रादि केष्ण'के स्थान में सर्वत्र न" 
समफलें। यही कारण है कि नकारादि 
शब्दों के भी प्रमाण खकारादि शब्दों 
मे ही दिए गु ह, 


प 


पपं [प] १ श्रोष्ठस्यानीय व्यञ्जन वणं | ३ रक्षकः "वई, ततिश्रलगणव, "नरवद' | पच्छन्न पुं [ प्रतिच्छन्न ] भूत-विशेष 
विशेष (प्राप) । २ पाप्याग; पतति य | [सुषा ३६; भ्रजि १७; १६) । ४श्वेष्, | (रज)। 
पाववज्जणे' (श्रावम) । उत्तमः 'धरणिषरवई ( प्रजि १७ )। घर न | पडल्न (प्रप) वि [पवित] गिरा हुप्रा (पिग) । 
पश्र [भ्र] इन श्रो का सूचक ्रव्यय--१ | [गृह्‌] सपुराल ( षड्‌ )। "वया, ववया | पदूज् (श्रम) वि [प्रप्र] भिला म ल 
प्रकर्षः पपश्नोस' (से २, ११)। २| छी [ श्रवा | परति-तेवा-परायण जी, (पिग) । 
प्रारम्भ; वपणमिश्र', करे (जं १;| कुलवती ल्ली, सती (गा ४१७; सुर ६, ९७) । | 
भग १,१)1 ३ उल्त्ति। ४ स्याति, | दर देखो "घर (हे १, ४) । 
प्रसिद्धि) ५ व्यवहार। ६ चारों श्रोरसे | पड देलो पडि (ठा २, १; कालः उवर २१) 
(निद्र १; हे २, २१७) । ७ प्रखवण, मूत्र | पद वि [दे] १ मत्सित, तिरस्कृत । २ 
(विसे ७८१) । = फिर-फिर (निच ३; | न. पहिया, रथ-चक्र (दे ६, ६४) । ६, ६६) । 
१७} । & गुजरा हश, विनष्टः 'ायुभ्र' | पडद्‌ देवो पग = प्रकृति (से २, ४५) । पदर देलो पशिटरु (सद्वि ५ टी) । 
(ठा ४, र--पत्र २१३ टी)। पदर देवो पय = पच्‌ । पद्ट्रवि [दे] प्रेषित, भेजा ह्राः जह श्रद्‌ 
पवि [प्राच्‌ |] पूवं तरफ स्थित (भवि) ^] पद्कडवचरण न [पर्युपचरण] पर्ुपचार, कुमर भिच्छो श्रभयपदट्रं जिणस्स पडितरिव' 
पगम पं [प्बङ्गम  छन्दविशेष (विग) । | प्रति-सेवा (रंभा) । (संबोच ३) । 
पव धं [परजद्धः] राक्षस-विशेष (से १२, | पद्ऊर देलो पडू (नाट-- विक्त ४५) । | १६४ पुं [प्रतिष्ठ] भगवान्‌ सृुपा्व॑नाथ के 
८३) । पवया देखो पद्र-वया (णायाः १, १६- 9 
पअन्भ देलो पड = प्रगल्म (प्राकृ ७८) । | पनन २०४) । प्ट वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवे क्ियाडो 


पड भ्र [प्रति] १ भ्रप्ला-सूचक (दसनि ३, | प्क दलो वह (स ४२६) 1 । 
१)। २ लक्ष्य, तरफ, प्रर; “भस्यच्छं पड व पडृटुव संक [ प्रति-स्थापय्‌ | पूति श्रादि 
चलियं (सम्मत्त १४१; घममंवि ५९) 1 पडकिदि देखो पडिकरिदि (नाट-- शकर ११६)। | को विधि-नर्क-स्थापना करना । पषटुवेज्जा 
प्‌ पं [पति] १ धव, मर्ता, परवरिश करने | पक देखो पाक (पिगः पि १६४) । (पंचा ७, ४३) । 


वाला (पा्र, गा १५६; कप्प) । २ मालिक । ¦ पइगिद्र देखो पडिक्रिदि (स ६२५) ।  पदटूवण देखो पदटट्रावण (राज) । 


पटज्ञा देखो पटृण्णा (मि; सण) । 
पड्टरुवि [दे] १ जिसनेरस को जानाहो 
व्ह । २ विरल । पुं, मार्ग, रास्ता (द 
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पडृटरा ल्ली [प्रतिष्ठा] १ श्रादर, सम्मान । २ 
कीति, यश । ३ व्यवस्था (है १, २०६) । 
४ स्थापना, संस्थापन (शंदि) ! ५ श्रवस्थान, 
स्थिति (पंचा८)! £ मूतिमें ईश्वरके 
गुणों का श्रारोपणः 'जिखविबाण पदु 
कया वि ह भ्राइसंतस्स' (सुर १६, १३) । 
७ भ्राश्रय, श्राधार (ग्रौप)। 

पट्टा ल्ली [प्रतिष्ठा] १ धारणा, वासना 
(णंदि १७६) । २ समाधान, शंका निरास- 
पूर्वक स्वपक्ष-स्थापन (चेद्गय ५३५) । 

पद्ृटाण पुं [प्रतिष्टान] मूल प्रदेश (राय 
२७) । 

पद्द्राण न [भ्रपिष्ठान | १ स्थिति, श्रवस्थानः 
काण प्टरारां रमरिज्जे एत्य श्रच्छीमो' 
(पउम ४२, २७; ठा €) 1 २ प्राधार, 
भ्राश्रय (मग) । ३ महल भ्रादि की नींव 
(पव १४८) । ४ नगर-विशेष (प्राक २१) । 

छाणन [दे] नगर, श्र (दे ६ २६) । 


पडदरावक } देखो पडटू(वय (णाया १, १६ 
पटटुवग । राज) । 


पद्ट्रावण न [प्रतिष्ठापन] १ संस्यापन 
(पंचा ७) । २ व्यवस्थापन (पंचा ७) 1 

पडृटावय वि {प्रतिषठापक] प्रतिष्टा करने- 
वाला (भौष; पि २२०) । 

पदटराविय वि [प्रतिष्टापित | संस्थापित (स 
६२; ७०५) । 

पडिअ वि [ध्रतिष्ठित] प्रतिबद्ध, र्का हुश्रा 
(भ्राचा २, १६, १२) । 

पडृट्िय वि [प्रतिष्ठित] १ स्थित, भ्रवस्थित 
(उवा) । २ श्रात्रित; (र्यणायरतीरपदद्वियाण 
पुरिसाण जं च दालिः (प्रास ७०) ३ 
व्यवस्थित (श्राचा २, १,७) । ४ गौरवान्वित 
हि १,३ ८) ॥ 

पर्णयय वि [प्रतिनियत] नियम-संगत, 
नियमित (धमंवि २९६६) । 

पड्ण्ण वि [दे] विपुल, विस्तृत (दे ६, ५) । 

पद्ण्ण ति [प्रतीण] प्रकषं से तीण (श्राचा) । 

पदट्रण्ण वि [ प्रकीणै, “क ] १ विक्षिप्त 

पद्रण्णग । फेंका हुप्रा; ‹रत्यापडरणणश्रगा- 


प्पला तुमं सा षडिच्छए्‌ एंतं' (गा १४०) । । 


२ भ्रनेक प्रकार से मिश्रित (पंचू)। ३ 
निखरा हुभ्रा (ठा ६}1 ४ विस्तारित (बृह 


१}। ५ न. म्॑थ-विशेष, तीर्थकरदेव के । मति (पुष्फ ३३१) । 





सामान्य शिष्य द्वारा बनाया हुमा ग्रंथ (रंदि)। | पड । 
“कहा खी [कथा ] उत्सगं, सामान्य नियमः 
(उस्सग्गो पदर्णकहा भरणड श्रववादो 
नियच्छकहा भख्णद' (निच ५)। "तव पुं 
[ शतपस्‌ `] तपश्चर्या-विशेष (पंचा १६) । 
पट्ण्णा स्री [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट- 
मालती १०६) । २ नियम ग्रौपः पंचा 
१८) । ३ तकशा प्रसिद्ध श्रनुमान-प्रमाण 
काएक श्रवयव, साध्य वचन का निर्देश 
(दसनि १) । 
पडृण्णाद (शौ) वि ` [प्रतिज्ञात] जिसकी 
प्रतिज्ञा की गई हो वह (मा १५)। 
पटण्णि वि [ प्रतिज्ञावत्‌ ] प्रतिज्ञावाला, 
वंघमोक्लपदणिणणो' (उत्त £, १०; सुल, 
१०) । 
पदत्त देखो पटत्त = प्रवृत्त (भवि) । 
पत्त वि [प्रदीप्त] जला हृश्रा, प्रज्वलित 
(से १५, ७३) । 
पत्त देखो पवित्त = पवित्र (सुपा ७४) । 
पइदि (शौ) देखो पग (नाट--शकू ६१) 
पडृदिण न [प्रतिदिन] हर रोज (काल) । 
पडद्धिय वि [प्रदिग्ध] विलिप्तं (सूग्र १, 





५, १) । 

पद्दियह न [भ्रतिदिवस] प्रतिदिन, हर | 
रोज (सुर १, ५०) । 

पहसियय वि [प्रतिनियक्त | पकरर किया 
हमा, निक्त किया हृश्रा (भ्रावम) । 

पट्न्न देखो पडण्ग = प्रतीरं (परह २, १ 
टी --पत्र १०५) । 

पन्न 

पडन्नग 

पटन्नय देखो पड़न्नग (चेदय १६) । 

पडन्ना देवो पड्ण्णा (सुर १, १) । 

पटप्प देखो परिप्प । वकृ. पटप्पमाण 
(गा ४१६) । | 

पटृप्पहेय न [प्रतिप्रतीक| प्रत्यंग, हर भ्रंग 
(रंभा) । 

पट्भय वि [उरतिमय| प्रदयेक प्राणी को 
भय उपजानेवाला (णाया १, २; परह्‌ १, 
शः भ्रोप) 

पद्मा ल्ली [प्रतिभा] दधि-विशेष, प्रल्युसन्न- | 


। देखो पडण्ण (उवः भवि; श्रा ६) । 





पद्भाणाण न [प्रतिभाज्ञान| प्रतिमा से 
उ्पन्न होता ज्ञानः प्रातिभ प्रत्यक्ष (धम॑सं 
१२०६) । 

पमु वि [प्रतिमुख | संमुख (उप ७४४) । 

पदर संक [ वप्‌ | बोना, वपन करना । 
पडरिति (श्चा २, १०, २) 1 भका. पदश्सु 
(श्राचा२, १०, २)। भवि. पदरिस्तंति 
(भ्राचा २, १०, २) । कमं, पइरिज्जंति (स 
७१३) । 

पडरिक्क वि [दे. प्रतिरिक्त| १ शून्य, रहित 
(दे ६, ७१; से २, १५)। २ विशाल, 
विस्तीणे (दे ६, ७१) । ३ तुच्छ, हलका 
(से १ ५८) । ४ प्रदर, विपुल ्रोष 
२४६ पत्र १०३) । ५ नितान्त, श्रत्यन्त 
पदरिक्किसुहाए मणागुकूलाए विहारमभूमीए' 
(कप्प) । ६ न. एकान्त स्थान, विजन स्थान, 
निज॑न जगह (दे 8, ७१; स २३५; ७५५; 
गाठ; उप २६३) । 

पइ (श्रप) देखो पढम (पि ४४६) । 

पडइखाइया ल्ली [प्रतिलादिका | हाय के बल 
चलनेवाली सपं की एक जाति (राज) । 

पड्लं पुं [ दे. पदिक ] १ ग्रह-विशेष, 
ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा२, ३) २ 
रोग-विशेष, शटीपद (परह्‌ २, ५) । 

पव पुं [ प्रतिव | एक यादव का नाम 
(राज) ॥ 

पद्रवरिस न [भ्रतिवषे] हरएक वषं (पि 
२२०) । 

पडइवाइ वि [ प्रतिवादिन्‌ | प्रतिवादी, प्रतिपक्षी 
(विक्षे २४८८) । 
इविसिदटरु वि [प्रतिविशिष्ट] विशेष-गुक्त, 
विशिष्ट (उवा) । 

पडविसेस पुं [प्रतिविशेष | विशेष, भेद, 
भिन्नता (विसे ५२) । 

पस देखो पिस । पद्सद्‌ (भवि) । पहसंति 
(दे १, &४ टि) । कर्म. पदसिज्जद (भवि)। 
वकृ. पदसंत ८ भवि ) । क. पडसियव्व 
(स २३४} । 

पडसमय न [प्रतिसमय | हर समय, प्रतिक्षण 
(पि २२०) । 

पसर देखो पविस । पदसरदइ (भवि) । 


पडदसार-परम 


पाडइअसदमहण्णवो 
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पदसार सक [ प्र + वेशय || रेशा कराना । | पडंजग । कराना । 
पडसारइ (भवि) । 1 
इसारिय वि [प्रवेशित] जिसका प्रवेश 
कराया गया हो वह, ्पदसारिश्रो य न्यरि' 
(महाः; भवि) । 

प्त पं [दे] जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र 
दे ६, १६) । 

पददा सकं [प्रति + हा] व्याग करना) 
संकृ. पडदिरण (उव) । 

पर" देखो पड़ = पति (षड्‌ ; ह १, ४; सुर 
१, १७६) । 

पअ वि [भतीत ] १ विज्ञात । २ विश्वस्त । 
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विसे ७०६) । 

पष न [प्रतीक] श्रंग, श्रवयव (रंभा) । 

पइ छी [प्रतीति] १ विश्वास । २ प्रसिद्धि 
(राज) । 

परव देखो पठीव । परईेड (कस) । 

पर्व पुं [भ्रदीप] दीपक, दिया (पश्र; 
जी १)) 

पर्व वि [ प्रतीप | १ प्रतिकूल (हे १ 
२०६) 1 २ पुं. शत्रु, दुश्मन (उप ६४८ टी; 
हे १, २३१) । 

परस (भ्रप) देखो पदस । पईसइ (भवि) । 

पड (रप) वि [पतित] निरा हुमा (पिग) । 

पडञअ देखो पागय = प्राङ्ृत प्रि ५) । 

पाडअ पुं [दे] दिन, दिवस (दे ६, ५) । 

पड न [प्रयुत] मंख्या-विशेष, श्रयुताङ्ख 
को चौरासी लाखसे गुएनेपर जो संख्या 
लब्ध हो वह (इकः ठा २, ४) । 

पउञअंग न [प्रयुताङ्ग | संख्या-विशेष, श्रयुत' 
को चौरासी लाखसे गणनेपर जो संख्या 
ल्ध हो वह॒ (ठा २, ४) 

पडंज सक [ प्र + युज्‌ ] १ जोड़ना युक्तं 
करना । २ उच्चारणं करना। ३ प्रवृत्त 
करना । ४ प्रेरणा करना) ५ व्यवहार 
करना | ६ करना । पञंजद (महा; भविः पि 
५०७) । पञंजंति (कप्य) । वकु, पडंजंत, 
पडंजमाण (ग्रौप; पडम ३५, ३६) । कवक. 


पउल्ञमाण (प्रौ २३) । कृ. पडंजिअन्व, | 


पडञ्न (परह २, ३; उप ७२८ टीः विसे 
३३८४), पडहठ्त्र (भप) (कुमा) । 





पडंजग वि [प्रयोजक] प्रेरक, 0. करने- 
वाला (पंचव १) 

पडंजग वि [प्रयोजन] श्रयोग करनेवाला 
(पडम १४, १०) । देखो पओञअण । 

पडंजणया } ज्ञी [प्रयोजना] प्रयोग (्रोष 

पडंजण। १४); दुक्खं करद कण्वं 
कव्वभ्मि कए पडंजणा दुक्खं (वज्जा २) । 

पडंजिअ वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग क्रिया 
गया हो वह्‌ (सुपा १४०; ४४७} । 


पडंजित्त॒॒धि [प्रयोकतृ | प्रवृत्ति करनेवाला | 


(ठा ५; १ ) ॥ 
पडंजिन्तु वि [श्रयोजधिव] प्रवृत्ति करनेवाला 
(खा ५, १) 


पडञ्न ति 
पडञ्जमाण | ५ 


पद श्र [परिवृत्य] मारकर । "परिहारपु 
["परिहार] मर कर फिर उसी शरीर में 
उत्पन्न होकर उस शरीर का परिभोग करनाः 


एवं खलु गोसाला ! वणस्सद-कादयाम्रो पडद्रू- | 


परिहारं परिहरति" (भग १५- पत्र ६६७) । 

पट्ट वि [परिबतं] १ परिवतं, मर कर 
फिर उसी शरीर मे उद्पन्न होना 1 २ परिवतं- 
वाद; (एस ण गोयमा ! गोसालस्स मंखलि- 
पत्तस्स पड" (मग १५ पत्र ६६७) । 

पट वि [ प्रवृष्ट | बरसा हृश्रा (हे १, 
१३१) । 

पडद् पुं [प्रकोष्ठ | हाथ का पहचा, कलाई प्रौर 
केहुनी के बीच का भाग (परह १, ४-- पत्र 
७८; कष्पः कुमा) । 

पञट्ु वि [श्रजुष्ट] १ विशेष सेवित । २न. 
भ्रति उच्छिष्ट (चंड) 1 

पडद्रु वि [श्रद्धिष्ट] देष-युक्तः तौ सो षड्दु- 
चित्तो (सुपा ४७५) । 

पडडन [दे] १ गृहः घर। रपं. घरकां 
पश्चिम प्रदेश (दे ६, ४) । 

पडण श्रकं [ प्रगुणय ] तन्दुरस्त होना 
नीरोग होना; श्रन्नस्स चिगिक्छाए पउणईइ 
भ्रघ्नो न लोगम्मि' (धमंसं ११८४) । 

पडणपुं [द्‌] १ तब्रण-प्ररोह्‌। २ नियम- 
विशेष (दे ६, ६५) ॥ 

पडण वि [प्रगुण] १ पदु, निर्दोषः कहं 








सच्चरणाविहाणं जायह परणिदियाणंपि (दपा 
४७२; महा) । २ तैयार, तय्यार (दंस ३) । 

परणाड पुं [प्रपुनाट] वृ्ल-विशेष, पमाड 
का पेड, चकवड (दे ५,५ टि) । 

पउत्त श्रक [ प्र + वृत्‌ | प्रवृत्ति करना । छ. 
परउत्तिदव्व (शौ) (नाट--शकु ८७) । 

पउत्त वि [प्रयुक्तं] जिसका प्रयोग क्या 
गयाहो वह (महा; भवि)। २न. प्रयोग 
(णाया १, १) 1 

पउत्त पु [पौत्र] लडके का लड़का, पोता 
(प्राक १०; धन्‌, ११७) । 

पउन्त न [प्रतोच्] प्रतोद, प्राजनः चादुक, पैना 
(दसा १०)। 

पउन्त वि [प्रवर्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह 
(उवा) । 

पउत्ति ल्ली [प्रवृत्ति | १ प्रवर्तन (मग १५) । 
२ समाचार, वृत्तान्त (पाभ्र; सुर २, ४्लः 
३, ८४) । ३ काय॑, काज, काम । 'वाउय वि 
[व्याप्रत] कायं मे लगा हुमा (श्रौप) । 

पउत्ति घ्री . [प्रयुक्ति] बतः हकीकत (उप 
षु २२८; राज) । 

परत्तिद्घ्व देखो पटन्त = प्र + वृत्‌ । 

पठन्तु [प्रयोक्त] १ प्रयोगकर्ता 1 २ प्रेरणा 
कर्ता। ३ कर्ता, निर्माता, ह्ली “त्ती (तंदु 
४५) । 

पउत्थन [द्‌] १ गृह, घर (दे, ६६), 
२ वि. प्रोषित, प्रवासभे गया हुश्रा; "एहिद 
सोति पउत्थो रहं श्र कप्पेज्ज सोवि भ्रणुरोज' ` 
(गा १७; ६६७; ठहेका ३०, पडम १७, ३; 
वजा ७६; विवे १३२; उवः; दे ६, ६६; 
भवि) । प्वह््या ल्ली [पत्तिका] जिसका 
पति देशन्तर गया हो वह्‌ न्न (प्रोष ४१३; 
सुपा ५०८) । 

पडउदव्व देखो पडंज । 

परप्पय देखो पओप्पय (मग ११, ११ टै)! 

पडप्पय देखो पओप्पय = प्रपौत्रिक (भग 
१९, ११ यै) । 

पडम न [पद्य] १ सूरयःविकासी कमल (हे 
२, ११३; परह्‌ १, ३; क्प; श्रौपः; प्राम 
११३) । २ देव-विमान-विशेष (सम ३३; 
३५) ! ३ संख्या-विशेषः; पर्यांगः को चौरासी 
लाखसे गणने पर जो संशया लब्ध दहो वहु 
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(ठार, ४; दक) । ४ गन्धद्रव्य-विशेष 
(श्रौप; जीव ३) 1 ५ सुधर्मा सभाका एक 
सिंहासन (णाया २)।६ दिन का नवर्वां 
महृत्तं (जो २) । ७ दक्षिणा -रुचक-पर्व॑त का 
एक शिखर (ढा ८) । ठ पुं. राजा रामचन्धः 
सीता-पति (पम १,५; २५०८)। € 
भ्राखतां बलदेव, श्रीढृन्ण के नडे भाई । १० 


इरा श्रवसपिणीकाल मे उत्पन्न नव्वाँ चक्रवर्ती 
राजा, राजा पद्मोत्तर का पत्र (पडम ५, 
१५३; १५४) ११ फ राजा का 
नाम (उप ६४८ टी) । १२ मात्यव नामक 
पवत का भ्रधिष्ठाता देव (ठार, ३)। १३ 
भरतक्ेत्र मे श्रागामी उत्सपिणी मे उत्पन्न 
होनेवाला भ्राठवँ चक्रवर्ती राज! (सम १५४) । 
१४ भरत प्षेत्र का भावी भ्राठवां बलदेव (सम 
१५४) । १५ चक्रवर्ती राजा का निधि, जो 
रोग-नाशक सुन्दर वघ्लों की पुति करता दहै 
(उप €८६ टी)। १६ राजा शेणिक का 
एक पौत्र (निर २, १) । १७ एक जैन मुनि 
का नाम (कप्य) । १८ एक हद (कप्य) । 
१६ पद्म-वृक्ष का श्रधिष्ठातादेव (ठा २, ३)। 
२० महापद्म नामकं जिनदेव के पासं दीक्षा 
लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजर्षि (ठा 
८)। श्गुम्मन [गुल्म] १ श्राठवें देव- 
लोक मे स्थित एक देव-विमान का नाम (सम 
३५) । २ प्रथम देवलोक में स्थितं एकं देव- 
विमान का नाम (महा) ३ पुं. राजा 
श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १)। ४ एक 
भावी राजषि, महापद्म नामकं जिनदेव के 


पास दोक्षा लेनेवाला एक राजा (ढा <) 1 | 


भ्वरिय न [चरित] १ राजा रामचन्द्र 
कीः जीचनी-चरित्र । २ प्राकृत माषाका 
एक प्रादीन ग्रंथ, जैन रामायण (पउम ११८, 
१२१) । "णाम पं [नाभ] १ वासुदेव, 
विष्णु (पडम ४०, १) २ श्रागामी उत्सर्पिणी- 
काल में भरतक्षेत्र मे होनेवाला प्रथम निन-देव 
का नाम (पव ४६)।३ कपिल-वासुदेव के 
एक माणडलिक राजा का नाम (णाया १, 
१६-- पत्र २१३) । "दल न [दल] 
कमल-पत्र (परार) । "दह पुं [द्रह्‌] विविध 


प्रकार के कमलो से परिपू एक महान्‌ हद | 





का नाम (सम १०४ कप्य; प्रडम १०२, 


३०) । "द्धय पुं [ध्वज] एक भावी ४.१ 
जो महापञ्च नामक जिनदेव के पास दीक्षा 
लेगा (ठा ८)। नाह देखो “णाभ (उप 


६४८ टी) । “पुर न [पुर] एक दक्षिणात्य | 
नगर, जो भ्राजकल नासिक" नाम से प्रसिद्ध , 


है (राज) । प्प्पमपुं [शरभ] इस श्रव 
सर्पिणी काल में उत्पन्न षष्ठ जिन-देव का नाम 
(क्प्प)। प्पभा ल्ली [प्रभा] एक पृष्क- 
रिणी का नाम (इक) । “प्पह्‌ देलो प्पभ 
(ठा ५, १ सम ४३; पडि)। “मह्‌ पुं 
[“मद्र] राजा श्र िक का एक पौत्र (निर 
२, १) । (मालि पुं [मालिन्‌] विच्याधर- 
वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४२)। 
“मुह देवो पडमाणण (षड्‌ ) । रह्‌ पुं 
[स्थ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा 
(पडम ५, ४३) । २ मथुरा नगरीके राजा 
जयसेन.का पत्र (महा) । शराय पुं [शग] 
रक्त-वणं मरि-विशेष ( १३६; १६६) । 
पय पुं [राज] घातक्रीखरएड की श्रपर- 
कंका नगरी का एकः राजा, जिसने द्रौपदी का 
भ्रपहरण किया था (ढा १०) “रुक्खपुं 
[“॒क्ष | १ उत्तर-कुरुकेत्र मे स्थित एक वृक्ष 
(ठा २ ३)। २ वृक्ष-सटश बडा कमल 
(जीव ३)। “छया छ्लो [“ल्ता] १ कमलिनी, 
पद्मिनी (जीव ३; भग; कण्प) । २ कमल के 
भ्राकारवालौ वल्लौ (णाया १,१) । "वडिसय, 
°वड़ंसय न [भवत्तंसक ] पदमावती-देवी का 
सौधमं नामक देवलोक मे स्थित एक विमान 
(राजः णाया र-प्त्र २५३) । ्वरवेहया 
घ्री ["वरवेदिक] १ कमलो की श्रेष्ठ 
वेदिका (भग) ३ जम्ब द्वीप की जगती के 
उपर रही हुई देवों की एकं भोग-भूमि (जीव 
३) । "वृह पं ["उ्यूह्‌] सैन्य कौ पय्माकार 
स्वना (परह १, ३) । "सर पुं [सरस | 
कमलों से युक्त सरोवर (णाया १, १; कप्य; 
महा) । (सिरी ली [श्री] १ श्रषटम चक्र 


वर्ती सुभूमराज की प॑टरानी (सम १५२) । | 


र्एकल्री का नाम [्रुमा)।° सेण पुं 
[सेन] १ राजा श्रेणिक के एक पौत्रका 
नामः जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
ली थी (निर १, २) । २ नागक्रुमार-जातीय 
एक देव का नाम (दीव) 'सेहर पुं 





['दोखर] पृथ्वीपुर नगरके एक राजाका 
नाम (घम्म ७) । भगर पुं [¶कर] १ 
कमलो का सूह । २ सरोवर (उप १३३ 
टी) । धस्रण न [¶सन] पर्माकार श्रासन 
(जं १)। 

पडमग एन [पद्मक] केसर (दसं ६, ६४) । 

पठमप्पह पुं [पद्यप्रभ ] विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक जैन प्राचां (विपा ३) । 

पञमान्नी [ पद्या | १ लक्ष्मी । २ देवी- 
विशेष! ३ लोग, लर्वेग । ४ पूष्प-विशचेष, 
कुुम्भ-पुष्प (प्राक २८) । 

पउमास्ली [पद्मा] १ बीसवेँ तीर्थकर श्री 
मुनिसुत्रतस्वामी की माता का नाम (सम 
१५१) । २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक 
पटरानी का नाम (ढा ठ-पत्र ४८२६; पड्म 
१०२, १५६) । ३ भीम नामक राक्षसेन्द्र की 
एक पटरानी (ढा ट शप्त २०४) ४ 
एक विद्याधर कन्या का नाम (पडम ६, 
२४) । ५ रावण की एक पत्नी (डम ७४, 
१०) । ६ लक्ष्मी (राज) । ७ वनस्पति-विकेषं 
(पर्ण १-पत्र ३६) । ८ चौदह तीर्थंकर 
श्रीश्रनन्तनाथ की मुख्य शिष्या का नाम (पव 
६) । € सुदशंना-जम्बरु की उत्तर दिशामें 
स्थित एक पृष्करिणी (इक) । १० दूसरे 
बलदेव श्रौर वासुदेव की माताका नाम) 
११ तेश्या-विशेष (राज) । 

पउमाड पुं [दे | वृक्ष विशेष, पमाड़ का पेड 
चकवड़ (दे ५, ५)। 

पडमाणण पुं [पद्मानन] एक राजा का नाम 
(उप १०३१ ट) । 

पडमाभ पुं [पद्याभ] षष्ठ तीर्थकरका नाम 
(फडम १, २) । 

पमार [दे] देखो पउमाड (द ५. ५दि) । 

पउमावई जी [पद्मावती] १ जम्बहीप के 
सुमेड पवत के पुवं तरफ के टस्चक पर्व॑तं पर 
रहनेवाली एक दिक्करमारी-देवी (ला ८) । २ 
भगवान्‌ पार्श्व॑नाय की शासन-देवी, जो नाग- 
राज धरणेन््र की पटरानी-है (संति १०)। 
३ श्रीकृष्णं की एक पत्नीका नाम (प्र॑त 
१५) \ ४ भीम-नामक राक्षसेन्द्र की एक 
पटरानी (भम १०, ५) । ५ शक्गनद्रकी एक 


पठमावन्ती--पओग 
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पटरी (शामा २--प्त्र २५३) 1 ६ चम्पे- 
श्वर राजां दधिवाहनकी एकश्ीका नाम 
(श्राव ४)। ७ राजा कणिक की एकं पत्नी 
(मग ७, ६) । = श्रयोध्या के राजा हरिसिंह 
की एकं पत्नी (धम्म ८} । £ तेतलिपुर के 
राजा कंनक्केतु की पली (दस १)। १९ 
कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीकं के पुत्र 
उदयन की पत्नीः (विपा १, ५) ११ शेलक- 
पुर के राजा शैलक की पलनी (णाया १, ५)1 
१२ राजा कूशिक के पुत्र कालकुमारकी 
भाय का नाम। १३ रजा महाबल की भार्या 
का नाम (निर १, १४५पि १३६) १४ 
बीस तीथंकर श्रीमुनिसुत्रतस्वामी की माता 
का नाम (पव ११) १५ पुरुडरीकिणी 
नगरी के राजा महापद्म की पटरानी (आचर 
१) । १६ रम्यनामक विजय की राजघानी 
(जं ४) 1 

पडमावन्ती (भ्रप) ज्ञी [पदूमावती] छन्द- 
विशेष (पिय) 1 

पउमिणी श्ञी [पद्मिनी] १ कमलिनी, 
कमल-लता (कपप; सुपा १५५) । २ एक धेष्ठो 
कीष्नी का नाम (उप ७१८ टी) । 

पडमुत्तर पुं [पद्मोत्तर | १ नववें चक्रवर्ती 
श्रीमहापद्यराज के पिता का नाम (सम 
१५२) \! २ मन्दर पर्व॑त के भद्रशाल वन का 
एक दिग्हस्ती पव॑त (इक) । 

पडमुत्तरा ह्ली [पदूमोत्तरा| एक प्रकार कौ 
शक्र, खड, चीनी (णाया १, १७--पत्र 
परण २२९; १७) । 

पउर वि [प्रचुर] परमुत, बहत (है १, १८०; 
कुमा, सुर ४, ७४)। 

` पडर वि [पौर] १ पुर-सबन्धी, नगर से संबन्ध 
र्छनेवाला । २ नगर मे रहनेैवाला (दे १, 
१६२) । । 

पठरव पुं [पौरव] पृल्नामक चनदर-वंशीय 
नृप का पुत्र (संक्षि ६) । 

पडराण (भ्रप) देखो पुराण (भवि) । 

पडरिस वि [पौरुषेय ] पुरुष-हृत, पुश्ष का 
बनाया हरा; वेदसं तह यापडरिसमीवाः 
(षर्मसं ८९२) , 

६२ 








पडरिस ) पन [पौरुष] पुष्य, लवाय, 


पउरुस † वीरता. मरदानी (है १, १११ 
१६२) ; षडरसाः (प्राभर); “परुसं (संक्षि 
६) । 

पर सक [ पच्‌ ] पकाना । पडलद (हे 
४, ६०; दे ६, २६) 

पडरुण न [पचन] पकाना, पाक (परह १, 
१) । 

पडिअ वि [पक्र] पञ हृभ्रा (पप्र) । 

पडिअ वि [प्रज्वलित] दग्ध, जला हृघ्रा 
(उवा) । 

पड देखो पर । पल्लद (षड ; दे ४» ६० 
टि) । 

पउ वि [पक्क ] पका हभ (पंचा १)! 

पउह्धा न [पचनक | रसोई का पात्र (दशवै° 
बु° हारि पत्र ६७, २) । 

पउविय वि [प्रकुपित] विशेष कुपित, कध 
(महा) । 

पडस सक [ प्र + दधिषु ] देष करना । पड- 
सेजा (भ्रोध २५ भा) । 

पडसय वि [दे] देश-विशेष मँ उतपन्न । न्नी. 
गसिया (भौप) । 

पस्स देखो पडस । पडस्ससि (कुप्र ३७७) । 
वकृ. पउस्संत, परस्समाण (राजः भ्र॑त 
२२) । संहृ. पडरस्सिङऊण (स ५१३) । 

पडदण (भप) देखो पवदण (भवि) । 

पढ न [दे] गृह, घर (दे ६० ४) । 

पए भ्र [प्रगे] पहले, पूरव; शतित्यगरखयण- 
करणो भ्रायरिभराणं कय॑ पए हों (भरोष 
४७ भा); “जद पुण वियालपत्ता पए व पत्ता 
उवस्सयं न लमे' (भोघ १६८) । 

पएणियार पुं [प्रेणीचार] भ्याषकौ एक 
जाति, जो हरिणो को पकड़ने के लिए 
हरिणी-समूह को चराते एवं पाले द (परह्‌ 
१, १ पत्र १४) । 

पर धुं [देः] ? बृति-विवर, बाड़ का चि 
२ मार्ग, रास्ता । ३ कठदीनार नामक भूषण- 
विशेष ४ गते का चिद्व । ५ दीननादः भा्त- 
स्वर। ६ वि. दुश्शील, दुराचारौ (दे ६ 


६8७) । 
पएस पुं [दे] प्रातिषेरिमक, पड़ोसी (दि ६, 
३) । 





पएस ¶ [भ्रदेश] १ जिसका विमागन हो 
सके एस, दूरम भवयव (ठा १, १)। २ 
क्म॑-दल कां संचय (नव ३१) ३ स्थान, 
जगह (कुमा 8, ५६)। ४ देश का एक भाग, 
प्रान्त (कुमा ६) । ५ परिमार-विशेष, निरश- 
भरवयव-परिमित भाप। ६ घछोटामाग। ७ 
परमाणु । = इथ्यतुक । € त्यणाक, बीन 
परमाुभ्ों का समूह (राज) । "कम्म न 
["कमेन्‌] कर्म-विशेष, प्रदेश-स्म कमं 
(मग) । श्गन [भम्र] कर्मोके दलिकोंका 
परिमाण (मग) । “घण वि [वन] निबिड 
्रदेश (रौप) । श्णाम न [नामन्‌] क्म 
विशेष (ठा ६) “णाम पुं [“नाम] कम॑ 
द्रव्यो का परिणाम (ठा ६)। बध पुं 
[बन्ध ] क्म॑-दलो का भरातम-प्रदेशो के साय 
संबन्धन (सम €) । “संकम पुं [“संक्रम] 
करम-्रव्यों को भिन्न स्वभाव वाले कर्मोकेखरूप 
मे परिणत करना (ठा ४, २) । 

पएसण न [ग्रदेशन] उपदेश, पएसणयं 
णाम उवएसो' (भाद्र १) । 

पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदशंकः 
“सिद्धिपहपएसए व॑दे' (विसे १०२५) । 

पएसि पुं [प्रदेशिन्‌] स्वनाम-श्यात एक 
राजा, जोश्री पार्ध॑नाथ भगवान्‌ के केशि- 
नामक गणधर से प्रद हृभाथा (रायः कुत्र 
१५५; श्रा ६) । 

पएसिणी न्नी [दे] पड़ोख मे रहनेवाली लीः 
पड़ोसिनी (दे ६, ३ टी) । 

पएसिणी ज्ञी [प्रदेशिनी | भंग के पार 
की उंगली, तर्जनी (भरोष २६०) । 

पएसिय देखो पदेसिय (राज) । 

पओ पुं [पयोद] मेष (दस ७, ५२) । 

पओ देखो पओग (हे १० २४५; भमि € 
सण; पि ८५)। 

पशओोअण न [प्रयोजन] १ देतु, निमित्त, 
कारण (सूघ १, १२)। २ कायं, काम) 
३ मतलब (महा; उत्त २३; स्वप्न ४८) । 

पओडद (शौ) वि [प्रयोजित] जिसका 
प्रयोग कराया गया हो बह (नानि 
१०३) 1 । 


। पओग पुं [प्रयोग] प्रयोजन (सुप्र २,७,२)। 
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पओग 4 [अयोग] १ चन्दन्ोजना (भाष | पञओरासि धु [प्रयोग] १ शब्द-योजना (भास 
६३)। २ जीव का व्यापार, चेतन का 
प्रयत्न; “उप्पाश्रो दूविगप्पौ पश्रोगजरिश्नो य 
विस्ससो चेव' (समर२४; ठा, १; सम्म 
१२६९; स ५२४) । ३ प्रेरणा (श्रा १४)। 
% उपाय (श्राच्च्‌ १)। भ जीवके प्रयत्नमें 
कारण-मूत मन श्रादि (ठा ३, ३) 1 ६ वाद- 
विवाद, शाच्राथं (दसा ४)। "कम्म न 
[कमेन्‌ | मन श्रादि की चेष्ठासे श्रात्म- 
प्रदेशों के साथ बधनेवाला कर्मं (राज) 
करण न [करण] जीवके व्यापार दरार 
टहोनेवाला किमी वस्तुका निर्माणः हद्‌ 
एगो जीवव्वावायो तेख॒ जं विशिम्माणं 
पश्रोगकरणं तयं बहुहो' (विसे) । “करिया 
घ्री [क्रिया| मनश्रादिकीच्ष्टा (ला ३, 
३) । "फडय न [स्पघक] मन श्रादिके 
व्यापार-स्थान की बृदधि-द्वारा क्म-परमारुभ्नो 
मे बढ्नेवाला रस (कम्मप २३) । श्ठंघ पूं 

“बन्ध ] जीव-प्रयत्न दारा होनेवाला बन्धन 
(भग १८, ३) । "मड षी [मति] वाद- 
विषयक-परिज्ञान (दसा ४), 'संपया घ्री 
[ “संपत्‌ ] श्राचायं का वाद-विषक 
सामथ्यं (ठा ८) । "सा प्र [प्रयोगेण] जीव- 
प्रयल्नसे (पि ३६४) । 

पओज देखो पंज = प्र + यन्‌ । 
(पच ६४) । 

पजग नि [ प्रयोजक्र | विनिश्वायक, 
निणयिक, गमक (धमंसं १२२३) । 

पञओंटू देखो पड = प्रकोष्ठ (प्रप्र; श्रौपः 
पि ८४)। 

पत्त न [्रतोच्न] प्रतोद, प्राजन-यष्टि, पेना । 
"घर पुं [घर्‌] देलगाडी हांकनेवाला, बहल- 
वान या गाड़ीवान (खाया १, १)। 

पञओंद्‌ पु [प्रतोद्‌] ऊपर देखो (श्रोप) । 

पप्य पु" [प्रपौत्रकर] १ प्रपौत्र, पौत्र का 

: पृत्र। २ प्रशिष्य का शिष्य; तेण काले 
तेणं समएणं विमलस्स श्ररहग्रो पश्रोप्यए 
घम्मधासे नामं प्ररगारेः (भग ११. ११- 
पत्र ५४८) । 


पओप्पिय पुं [दे. प्रपौत्र] १ वंश 
परम्परा । २ शिष्य-संतति, शिष्य-संतान 
(मग १६९, ११ पत्र ५४८ टी) । 


पन्नोजए 








पओरासि पुं [पयोराशि] समुद्र - 
१७४) । 

पओ पुं [पटो] पयेल, परवर, 
(पर्ण १) । 

पओदी न्नी [प्रतोली] १ नगर के भीतद का 
रास्ता (श्र) । २ नर का दरवाजा; गोउरं 
पश्रोली य' (पग्र; सुपा २६१; श्रा १२;उप 
पु ८५; भवि) । 

पओवद्राव देवो पज्वस्थाव । पग्रोवद्राविहि 
(पि २८४) । 

पओवाह पुं [पयोवाह्‌ ] मेध, बादल (पडम 
८, ४६; से १, २४; सुर २, ८५) । 

पओस स्क [प्र +दिप्‌ ] देष करना, 
बैर करना 1 पग्रोसई (युत १, १४) । 

पओस पुः [दे. प्रद्रेप] श्र्रेषः प्रकृष्ट द्वेष 
(ला १०; श्रत; रायः श्राव ४ सुर्‌ १५, 
५८; पुष्क ४६५, केम्म १; महानि ४, कुप्र 
१०; स ६६६) । 

पओस पंन [दोष] १ सन्ध्याकाल, दिन 
ग्रौर रात्रि का सन्धि-काल (से १, ३४; 
कुमा) । २ वि. प्रमृत दोषोंसे युक्त (सेरः 
११)। 

पओहणं (श्रप) देखो पवहण (भवि) । 

पओहर पुं [पयोधर] १ स्तन, धन (पश्र; 
से १, २४ गउड; सुर २, ८५) । २ मेषः 
बादल (व्रा १०२)! ३ छ्द-विशेष (पिग)। 

पंक पुन [प्क] १ कदम, कौचड़, कादा, कदो, 
कीचः श्वम्ममितंपि नो लग्गं प॑कव गयणंगणे' 
(श्रारणः हे १३०४; ३५७) प्रास २५); 
“सुसद व पंक" (वजा १३४) । २ पाप (सूश्र 
२,२)। ३ भ्रसंयम, इन्द्रिय वगैरह का 
ग्रनिग्रह (निच १) । "आवलि ल्ली 
[भवलिक्रा] छन्द-विशेष (पिग) । प्पमा 
खरी [प्रभा] चौथी नरक-भूमि (ठा ७; इक) 
"बहुर वि ["बहुख ] १ कदंम-्रचुर (सम 
६०) । २ पाप-ग्रचुर (सृञ्र २० २) । ३ पुन. 
रत्नप्रभा नामक नरक-भूमि का प्रथम कार्ड 
(जीव ३) । ध्य न [ज] कमल, पद्म (हे 
३, २६; गउ्ड; कुमा) । “वई न्नी [वती ] 
नदी-विशेष (ठा २, ३-- पत्र ८०) । 

पंकज देखो पंक-य (सम्मत्त ११०) । 


परोरा 





~ 
पंकान्नी [पङ्का] चौथो नरक-मुमि (इकः 


कम्म ३, ५)। 

पंकाभाषल्ली [पङ्काभा] चौथी नरक-एृथिवी 
(उत्त ३६, १५५८) । 

पकावईं खी [पङ्कावती | पूष्कल नामक विजय 
के पश्चिम तरफ की एक नदी (इकः जं ४) । 


पक्रिय वि [पङ्क्ति] पंक-युक्त, कीचवाला 
(भग ६, ३; भवि) । 

पंकिछ वि [पङ्क ] कद॑मवाला (श्रा रन 
गा ७६६; कप्पु; कुप्र १८७) । 


। पंकेरुह न [पङ्करुह | कमल, पद्य (कष्पुः कुप्र 


१४१) । 

पंख पल्ली [पश्च] १ पंख, पालि, पोख, पक्ष 
पि ७४; रायः; पउम ११; ११८श्रा १४)। 
२ पनरह दिन, पखवाडा (राज) । भस्णन 
[भसन] श्रासन-विशेष (राय) । 

पंखि पुंल [परश्चिन्‌ | पंली, चिडिया, पक्षी 
श्रा १४) । ली, भी (पि ७४) । 

पंखुडिआ } त्री [दे] पंख, पत्र (कुप्र २६; 
खुंडी दे ६, ८) 

पंग सक [ग्रह्‌ | ग्रहण करना । पंगड (हे 
४, ४०६) । 

पंगण न [प्राङ्गण| श्रँगन (तरप्र २५०) 1 

पंरु वि [पङ्क] पाद-विकल, खढज, लंगड़ा, 
लूला, लोड़ा (पा; पि २८०; पिग)। 

पंगुर सकं [प्रा+ व| ढकना, भ्राच्छादन 
करना । पंयुरइ (भवि) । संङृ. पंगुरिषि 
(भवि) । 

पंगुरण न [भरवरण] वन्न, कपड़ा (हे १, 
१७५; कुमा; गा ७८२) । 

प॑रुख वि [पङ्कछ] देलो पंगु (विपा १; १; 
सं ७५; पारो । 

पंचन्नि. ब. [पचन्‌] पच, ५ (हेः 
१२३ कप्प; कुमा) । “उद न [ल] 
पचायत (स २२२) । 'उचिय पुं [ुल्कि] 
पचायतमें बेड कर विचार करनेवाला (स 
२२२) । 'कत्तिय पुं [कत्तिक | भगवान्‌ 
कुन्धुनाथः जिनके पाचों कल्याराक कृत्तिका 
नक्षत्रमे हृए ये (छा, १)। "कप्पपुं 
[कल्प] श्नीभद्रबाहृस्वामि-कृत प्राचीन ग्रन्थ 
का नाम (पंचमा) । ^कल्मणय न [कल्या- 
णक] १ तीर्यकर का च्यग्न, जन्म, दीक्षा, 


पंच॑ंअण्ण--पंचंगुखि 


पाइअसदमहण्णवो 
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केवलज्ञान प्रौर निवणि । २ न द 
जहां तेरह जिन-देव श्रीविमलनाथ के पाचों 
कल्याणक हुए थे (ती २४) । ३ तप-विशेष 
(जीत) 1 “को्ुगं॒वि [कोष्ठक] १ पांच 
कोष्ट से युक्त । २ पु. पुरूष (तदु) । शगव्व 
न [शाज्य | गायके ये पोच पदाथं-दूच, दही, 
चत्त, गोमय भ्रौर मूतर, पंचगव्य (कप्मू) । 
श्राह न [गाथ] गायाधन्द वाले पाँच 
पद्य (कस) ) “गुण वि [गुण] पाँचयुना 
(ढा ५,३) । श्चित्त पुं [धित] षष्ठ जिन- 
देव श्रीपद्यप्रभ, जिनके पाचों कल्याणक चित्रा 
नक्षत्र मे हृए थे (ठा ५, १: कप्प) । "जाम 
न [श्याम] १ हिसा, सत्यः श्रचौयै, 
मह्यचयं श्रौर त्याग ये पोच महात्रत \ २ वि, 
जिसमे इन पाच महात्रतों का निष्पण हो वह 
(ठा ९) । “णड च्ञी [°नवति] प॑चानबे, 
९६५ (काल) । “गउय वि [नवत] ६५ 
वाँ (काल) । ^तारीस (भ्रप) ज्ञीन 
[°्वत्वारिंशत्‌ ] वैतालीस, ४५ (षिगः 
पि ४४५) 1 °्तित्थी च्री [तीर्था] पाच 
तीर्थो का समुदाय (धर्मं २)! "तीसहम वि 
[ "द्धं शन्तम] वैतीसवा, ३५ वां (पर्ण 
३५) । ष्दस त्रि. ब. [दशन्‌ ] पनरह, १९ 
(कप्यु) । "दसम वि [दशम] पनरव; 
१५ काँ (णाया १, १) । दसी न्नी 
[दशी] १ पनरहवी, १५ वीं (विसे 
५७६) । २ पुणिमा । ३ श्रमावास्या (सुज 
१०) । श्दसुत्तरसय वि [दशोत्तरशत- 
तम] एक सौ पनरहवां, ११५ वाँ (पडम 
११५. २४) । “नउ देलो “णउईइ (पि 
५४७) ; नाणि वि [ज्ञानिन्‌] मति, 
श्रुत, भवधि, मनःपयेव भ्रौर केवल इन पाचों 
 ज्ञानों से युक्त, सर्वज्ञ (सम्म ६६) । "पव्वी 
ली [परी] मास की दो शरष्टमी, दो चदुदंशी 
भ्रौर शङ्क पंचमी ये पांच तिथिर्यो (रयण 
२६) । “पुव्बासाढ पुं [पूबाषाढ ] दसवें 
जिनदेव श्रीशीतलनाघ, जिनके पाचों कल्या- 
क पूर्वाषाढा नक्षत्र मे हए चे (ठा ५; १) । 
“पुस एं [पुष्य ] पनरह जिनदेव श्रीम - 
नाय (ठा ५,१)) श्वाण पुं [बाण] 
कामदेव (सुर ४, २४६; कुमा) । “भूय न 
न [°भूत] पृथिवी, जल, भ्रग्नि, वागु श्रौर 








भ्राकाशये पाच पदार्थं (सृप्र १,१,१)) (५ 


"भूयवाडई वि ['भूतवादिन्‌ | भ्रातमा भादि 
पदार्थो को न मान कर केवल पाच भूतोंकौ 
ही माननेवाला, नास्तिक (सूश्र १, १, १) 
मह व्व इय वि ['महाच्रतिक] पच महा- 
व्रतोवाला (सश्र २, ७) । महव्वयन 
[महाव्रत] हिसा, भसत्यः चोरी, मेथुन, 
भ्नौर परिग्रह का सर्वथा परिव्याग (परह २ 
५) । “महाभूय न [महाभूत] एृथिवीः 
जल, श्रग्नि, वायु प्रौरश्राकाश ये पाँच 
पदार्थं ( विसे ) । शमुद्धिय वि [सृष्टिक] 
पाच मुष्ों का. पाँच पृषं से पूणं 
किया जाता ( लोौच) ( णाया ११; 
कप्पः महा) । “मुह पुं [“मुख] सिह, 
पंचानन (उप १०३१ टी) । “यसी देखो 
दसी (पम ६६, १४) । “रतत, शराय 
पृ, [गात्र] पाँच रात (मा ४३; परह २, 
५--पत्र १४६) । °रासिय न [राक्िक] 
गरिंत-विशेष (ठा ४, ३) । °ङूविय वि 
[ °रूपिक | पाँच प्रकार के वणंवाला (ठा ४, 
४) । शवल्थुग न [वस्तुक] ्राचायं हरि 
भद्रसूरि-रचित ग्रन्थ-विशेष (पंचव १,.१) 
"वरिस वि [श्वषे] पाच वषं की भ्रवस्या- 
वाला (सुर २, ७३) 1 °विह्‌ वि [विध] 


 पर्चिप्रकार का (श्रगु) । "बीसइम वि 


[*विंशत्तितम | पचीसवां (पडम २५, २६) । 
“संगंह पुं [संग्रह्‌ ] ्राचायं श्रीहरिभद्रसूरि- 
कृत एक जैन ग्रन्थ (पंच १) । “संवच्छरिय 
वि [सांवत्सरिक] पाँच वषं प्रिमाण- 
वाला, पोच वषं की भ्रायुवाला (सम ७५) । 
“सद्र वि [वष्ट ] पेसव्वां, ६५ वाँ (षउम 
६५, ५१) । “सद्वि सी [षष्टि] पढ, 
६५ (क्प) । “समिय वि ["समित] 
पाच समितियों का पालन करनेवाला (सं 
८)। श्सर पुं [शर] कामदेव (पाश्रः 
सुर २, ९३; सुपा ६०. रंभा) । "सीस प्‌, 
[शीषे] देव-विशेष (दीव) । सुण्ण न 
[शून्य] पाच प्राणिवघ-स्थान (सूभ १, 
१, ४) । “सुत्तग न [“तुत्रक] भावायं- 
श्रीहरिभद्रसूरि-निमित एक जैन श्रन्थ (पसू 
१) 1 सेल, "सेख्ग, ्सेख्य पुं [शीर 


“क ] लवणोदधि मे स्थित श्रौर पोच पर्वतो 





से विभ्रषित एक छोटा द्वीप (महा; बृह ४) । 
"सोगंधिअ वि [सौगन्धिक] इलायची, 
लवंग, कपूर, कंकोल श्रौर जातीफल--जायफल 
इन पच सुगन्धित वस्तुनो से संस्कृतः "नन्तव्य 
पञ्चसोगंधिएणं तंबोलेणं, भ्रवसेसमुह-वासविहि 
पचचक्लामि' (उवा) । “हत्तर वि [“सप्रत | 
पचहत्तरवां, ७५ वाँ (पडम ७५, ८६)। 
'हत्तरि ल्ली [ सप्रति] १ संख्या 
विशेष, ७५। २ जिनकी संख्या पचहत्तर 
होवे (पि २६४ कप्प) । “हस्थुन्तर पुं 
[ हस्तोनत्तर | भगवानु महावीर, जिनके 
पाचों कल्यागक उत्तराफाल्युनी-नक्षत्र मे हुए 
थे (कष्प) । भउह्‌ पुं [भयुध] कामदेव 
(सण) । भणउडइ ल्ली [नवति] १ संख्या- 
विशेष, णंचानवे, ६५1 २ जिनकी संख्या 
पंचानवे हो वे (सम &७; परउम २०. 
१०३; पि ४४०) । भृणडय वि [नवत] 
पंचान्वा, ६५ वाँ (पडम ६५; ६९) 
भणण पुं [शनन] सिह, गजेन (युपा 
१७६; मवि), गणुव्वक््य वि [भणुत्रतिक] 
हिसा, श्रस्व्य, चोरी, मैथुन भ्रौर परिग्रह का 
भ्ंशिक त्यागवाला (उवा; श्रौप, णाया १; 
१२)। याम देखो "जामि (बृह ६) । 
भस श्जीन [शशत्‌] १ संख्या-विशेष, 
पचास, ५० । २ जिनकी संख्या पचीस हो 
वे; 'पंचासं भ्रजियासाहस्सीभ्रो' (सम ७०) \ 
गसग न [शश्षक] भ्राचायं श्रीहरिमद्रमूरि- 
कृत एक जैन ग्रन्थ (पंचा) । भसीडइ ल्ली 
[शशीति] १ संख्या-विशेष, भरस्सी भौर 
पोच, ८५। २ जिनकी संख्या पचसीहोवे 
(सम §२; पि ४४६) । भसीहम वि 
[शशीतितम] पचासीरवाँ, ५५. वां (पमः 
८५, ३१; कप्य; पि ४४९) । 

पंचंअण्ण देखो पंचजण्ण (मउड) । 

पंचंग न [पश्वाङ्ग | १ दोहाय; दो जानु श्रौर 
मस्तकं ये पोच शरीरावयव । २ वि, पूर्वोक्त 
पोच श्रंगवाला (प्रणाम भ्रादि); पचंगं करिय 
ताहे पशिवायं' (सुर ४, ६५८) । 

पचंरुलि पुं [दे] एरण्ड-बुक्ष, रेडी का गाछ 
दे ६, १७) । 

प॑चवंगुखि पु [पच्ागुलि | हस्त, हाय (णायाः 
१, १; कम्प) । 


५०५० 


प॑चंगुख्आा-पंडरिय 





पचंगुख्गन्ञी [ पञ्ाङुखिका ] वल्ली- | 


विशेष (पर्ण १-- पत्र ३३) । 
पंचग वि [पलक] पांच (रुपया भ्रादि) की 
कीमत का (दसनि ३, १३) । 


प॑चग न [पचक] प्रच का समूह्‌ (भरावा) । | 


पंचजण्ण पुं [ पाच्वजन्य |] श्रीकृष्ण का शंख 
(काप्र ८६२; गा ६७४) । 

पंचत्त 

पंचत्तण । ल्पता (घुर १, ५) । २ मरण, 
मौत (सुर १, ४; सणः उप पर १२४) । 

पंचपुंड वि | पच्चपुण्ड ] पांच स्थानों 
पुरड़-चिह (सफेदी) वाला (पिड भा ४३) । 

पंचपुर पंन [दे ] मह्स्य-बन्धने विरोष, 
मछली पकड़ने का जाल-विशेष (पिपा १, 
प--पत्र ८४५ टी)। 

पचम वि [पचम] १ पांचवाँं (उवा) २ 
१, स्वर-विशेष (ठा ७) श्धार नली 
[धारा] भ्रश्व की एक तरह की गति 
(महा) । 

पंचमदहञ्मूहअ वि [ पात्वमदामूतिक ] 


पाच महाभूतो को माननेवाला, सांस्यमत्त । 


का श्रनुयायी (सश्र २, १, २०) । 
पंचमासिअ वि [पाच्वमासिक] ९ पांच 


मासकी उघ्नका। २ पाँच मासम पृणँ | 


होनेवाला (भ्रमिग्रह श्रादि)) ल्ली, "आं 
(सम २१) । 
पंचमिय वि [पाच्लमिक्र] पोचवां, पनम 
(भ्रोच ६१) । 


पंचमी ल्ली [पद्मी] १ पांचवीं (रामा) । | 


२ तिथि-विशेष, पंचमी तिथि (सम २६; 

श्रा २८)। 
विभक्ति (शरणा) । 

प्चयन्न देखो पञ्चजण्ण (णाया १, १६; 

सुपा २६४) । 
पंचरोदया जी [पव्वलौकिका ] भ्रुनपरिसर्ण- 
विशेष, हाथ से चलनेवाले सर्ण-जातीय प्राणी 
"कं जाति (जीव २) 1 

। पड्छवटी ] पोच बट-बृक्षवाला 

'्गीरामचष्रजौ ने भ्रपते 

"था, इस स्थाम 

` नगरके 


न [पठ्त्व ] १ पचपन, पम्च- 


३ व्याकरण-प्रसिद्ध श्रपादान | 
पंचचुंबर क्लीन [पद््ोदुम्बर | वट, पीपल, 


॥ 





| पंचिद्धिय 


पास गोदावरी नदी के किनारे मानते रै, 4 
कि भाधरुनिके गवेषक लोग बस्तर रजवाडे के 
दक्षिणी छोर पर, गोदावरी क किनारे, इसका 
होना सिद्ध करते द (उत्तर ८१) । 

पंचवयण पं [पद्ववदर्नं ] विहः भृगेराज 
(सम्मत्त १३६) । 


| पंजामयं न [पद्धागरृत] ये पच वस्तु- दही; 


दूष, घी, मधरु तथा शक्कर (चिरि २१८) । 
पचार पुं [पाद्वाल] कामशा्ञ-परोता एक 
ऋषि (सम्मत्त १३७) । 


पच्छार पुं. ब. [-पच्चाङ, पाच्च] १ देश- | 


विशेष, पञ्जीब देश (णाया १, °; महा; 
परण १)। २ पुं. पठ्जाब देश का राजा 
(मवि) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । 

पचाङ्आ ज्ञ [पद्लाङ्िका] पृतली, काष्ठादि" 
निमित छोरी प्रतिमो (क्पू) । 

प॑चाजिभा न्नी [पाच्वाङि्] १ दुपद-राज 
की कन्या, द्रौपदी (वेणी १५८) 1 २ गान 
का एक भेद (कम्प) । 

पंचावण्ण } ज्लीन [ दे.पच्छपद्वाशत्‌] १ 

पचावन्न । संख्या-विशेष, पचपने, ५५ । 


२ जिनकी संख्या पचपन होवे (हे २, १७४; 
दे २, २७; दे२, ९७ टि) । 

पंचधिश्न वि [दे. पड्ववच्चारा] पचपनवां 
(पडम ५५, ६१) । 

पचिदिय ) वि [पञ्चेन्द्रिय] १ वह जीव 

जिसकौ त्वचा, जीभ, नाकः 

श्र ्रौर कान ये पाँचो इन्दियाँ हों (पर्ण 
१; कप्पः जीव १; भवि) । २ न. त्वचा 
भ्रादि पांच इन्दि (धमं २३) । 

प॑चिया ज्ञी [पच्िका] १ पांच की संख्या 
वाला । २रपोचदिन का (वव १)। 


उदुम्बर, प्लक्ष प्रौर ककोदुम्बरी का फल 
(मवि) । ञी. “री (श्रा २०)। 


पंचुत्तरसय वि [पश्चोत्तरशतवम] एक 
सौ पचा, १०५ बँ (पठम १०४, २१४) । 


| पंचेडिय वि [दे] विनाशित, जेर लोयसस 


लोहत्तं फेडियं दुटुक॑दष्पदप्पं च पंचहि 
(मवि) । 
परेदु ¶ [प्रेष] कामदेव, कदम (कथः 
दमा) । 


| पंड | 
| पंडग | 





पलि पुं [ पञ्चिन्‌ ] प्ची, पी, पेरू, 
चिडिया (उप १०३१ टी) । 

पंजर पुन [पञ्जर | १ भाचार्य, उपाघ्या्थ, 
परवत्तकै श्रादिं मुनि-गण । २ उन्मागं-गमन- 
निषेध, सन्मागं-प्रवर्तन । ३ स्वन्छन्दता-प्रति- 
षेध (वव) १) 1 

पंजर न [पञ्जर] पिजरा, पिजशा (गड, 
कष्यु; प्रच्छ २) । 


` पंजरं पु [व] जहाज का भमंचारी-विशेष 


(सिरि ४२७) । 

पंजरिय वि [पञ्जरित] पिजरेम बंदकिया 
हरा (गउड) । 

पंजल वि [प्राञ्जल] सरल, सीधा, ऋषु 
(धपा १६४; वेधा ३०) । 

प॑ञ्चकि पलो [राज्ञि] प्रभा कै कै लिप 
जोडा हां कर-संपुट, हस्त.न्यास-विशेष, 
संयुक्त कर-दय (उवा) । “उड पुं [पुट] 
भ्रत्जलि-वुट, संयुक्तं करय (सम १५१, 
परौप) । “उड, "कड वि [कृतप्राञ्जछि| 
जिसने प्रणाम के लिए हाप भेदो वह 
(भकः प्रौप) । 

पंजिअ न [दे] ययेच्छ दान, भुंह-मोगा दान 
'रायकुलेषु भमंतो पंजिभ्रदाणं पगिरहेष 
(सिरि ११८) । 

पड वि [पाण्ड्य ] देश-विशेष॒मे उत्पन्न । 
ज्ी. “डी; 'भेडीणं गेडवालीपुलभ्रखकवेनौ' 
(क्पू) । | 

पुं [ पण्ड, “कं ] १ नपुंसक, क्लोब 

(भष ४६७; सम १५; पाप्र) । २ 

प्य न. मेर पव॑त का एक बन (९, 
३; इक) । 

पंडय देको पडवं (हे १, ७०) । 

पंडर पुं [पाण्डर] १ क्षीरवर भामक द्वीपका 
भधिष्ठाता देव (राजे) । २ श्वेत वणं, सफेद 
रंग । ३ वि. श्वेतवरंवाला, सफेद (कप्प) । 
“भिक्खु पुं [भिष्षु] श्वेताम्बर लैन संप्रदाय 
का मनि (स ५५२); 

पंडर देलौ पंडर (स्वप्न ७१) । 

पंडरंगण भं [दे] खः. महादेव, शिव (दे ६, 
२३) 


| पंडरगु पं [दे] अ्रमिश, गौव का भविपत्ति 
(षड्‌) । 


१) 
पंडरिय देलो प्ुरिअ (भषि) । 


पंडक-परंथ 


पाडअसदमहण्णथो 


५५१ 





डव पं [पाण्डव] राजा पारड का पुव! 
युषिष्ठिर, २ भीम, ३ भवुंन, ४ सहदेव £ 
५ नकुल (णाया १, १६; उप ६४८ टी) । 

पंडब पं [दे] भरव-रषक (?); “सिट सदि 
तासियपंडववयणोहिं नरषरो द्रो" (सम्मत्त 
२१६) । 

पंडविअ वि [दे] जलार्द्र, पानी से भीजा 
हृभ्ा (दे ६, २०) । 

पंडिअ चि [पण्डित] १ विदान्‌. शाल्ञके 
ममं को जाननेवाला, वृद्धिमान्‌, तत्वज्ञ; 
“कामञ्मछया णामं गरिया होत्या बावत्तरी- 
कलापंडिया' (विपा १, र: प्रासू ७४; 
१२६) । २ संयत, साधु (सृप्र १,८, €) । 
भ्मरण न [मरण] साधु का मरण, शुभ 
मरण-विशेष (मगः; पच्च ४६) । माण वि 
[म्मन्य] विद्याभिमानी, निज को परिडत 
माननेवाला, दुविदग्ध, भ्रघपका, मूख, भनादी 
(रोष २७ मा) । माणि वि [मानिन्‌ 
देखो पूर्वोक्त प्रथं (पमं १०५, २१; उप 
१३४ टी) । श्वीरिअ न [वीये ] संयत का 
भ्रात्म-बल (भग) । 

प॑डिश्वमाणि वि [पाण्डिलयमानिन्‌ ] पंडिताई 
का श्रभिमान रखनेवाला, विद्रत्ता का घमंड 

.._. रलनेवाला (चेदय १६) । 

पंड्श्च ) न [ पाण्डित्य ] परिडताई, 

पंडित्त | विद्रत्ता, वैदुष्यं (उवः; सुर १२, 
६८; सुपा २६; रंभा; सं ५७) 1 

पंडी देखो पंड = पारुष्य । 

पंडीअ (रप) देखो ८डिअ (पिग) । 

पड पु" [पाण्ड्‌ ] १ त्रप-विशेषः पारडवो का 
पिता (उप ६४८ टी; सुपा २७०) । २ रोग- 

विशेष, पारडु-रोग (जं १) । ३ वणं-विशेष, 
शक्ल भ्रौर पीत वणं । ४ श्वेत वणा । ५ 
वि. शङ्क भौर पीतवर्णंवाला (कप्पु; गउड)। 
६ सफेद, श्वेत; %ेभ्रं सिभ्रं वलक्खं भरवदायं 
पेड धवलं च' (पाग्र; गउड) । ७ शिला- 
विशेष, पारडुकम्बला नामकं शिला (जं ४; 
इक) । कंब्रङसिद्म खी ["कम्बल्शिख] 
मेर पव॑त के पारडक वन के इक्षिख छोर पर 
स्थिव एक शिला, जित पर जिन-देवोंका 
जन्माभिषेक किया जाता है (जं ४)। 





“कंबला ज्ञो [“कम्बल्यम ] वही पूर्वोक्त भ्रथं | 
(ला २, ३) । शतणय पु" [तनय] पर्डु- | 


राज का पृत्र, पारडव (गड ४८ ५)। “भह 
पुं [भद्र] एक जैन परनिः जो भ्रायं संभूति- 


विजय के शिष्य थे (कष्य) । मद्या, | 
“मत्तिया ज्ञी [मृत्तिका] एक प्रकार की | 


सफेद मिदर (जीव १; परण १--पत्र २५) 1 
ग्महुरा ली ["मथुरा ] स्वनाम-ख्यात एक 
नगरी, पाणडव द्वारा बनाई हुई भारतवषं के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (णाया 
१, १६- पत्र २२५; श्रत) । शराय पुं 
[राज] राजा पारड्‌, पारडवों का पिता 
(णाया १, १६) । सुय पुं [खत] 
पाणडव (उप ६४८ टो ) । "सेण पुं ["सेन] 
पारड्वों का द्रौपदी से उत्पन्न एकं पुत्र 
(णाया १, १४; उप ६४८ टी) । 

पंड््य वि [पाण्डुक्रित] १ शवेतरंगका 
किया हृभ्रा (शाया १, १--पत्र २८) 1 

पंड्ग } पुं [पाण्डक] १ चक्रवर्ती का घान्यों 

पंडुय । को पूत्ति करनेवाला एक निधि (राजः 
ल २, १--पत्र ४४ उप ६८९ टी) 1२ 
सर्प की एक जाति (भ्राच्रू १)। ३ न. मेर 
पव॑त पर स्थित एक वन, पारडक-वन (सम 
६६) 1 

पंड्ुर पुं [पाण्डुर | १ श्वेत वणं, सफेद रंग । 
२ पीत-मिधित श्वेत वँ । ३ वि. सफेद वणं- 
वाला । ४ श्वेत-मिध्रित पीत वणंवाला 
(कप्य; उव; से ८, ४६) । "ज्ञा ल्ली [शया] 
एक जैन साध्वी का नाम (सावम) । “त्थिय 
[भस्थिक] एक गाव का नाम (ग्रा १) । 


पंड्रंग पुं [पाण्डुराङ्ग] संन्यासी कौ एक 


जाति, भस्म लगानेवाला संन्यासी (श्रु | 


२४) 1 
| पडरग } पुं [ पाण्डुरक ] १ रिव-भक्त 
पंडुरय । संन्यासियों कौ एक नाति (खाया | 


१, १५-- पत्र १६३) । २ देखो पंड्रः 


केसा पंडुरया हवंति ते' (उत्त ३) 
पुरि 
इ वालाबना भा (गा३८८; विपा 

१, ₹-पत्र २७) 1 
पंत वि [प्रान्त] १ भ्रन्तवरत्ती, अन्तिमि (मग 

६; ३३) । २ भशोमन, श्रमुन्दर (चाचा; 


वि [पाण्डुरित | पारर वं - | 





इन्दिय-प्रतिकूुल (परह २, ५)1 ४ श्रमद्र, 
श्रसम्य, श्रशिड (भो ३६ टी) । ५ श्रपसद, 
नीच, दुष्ट (णाया १, ८) । ६ ददि, निर्धन 
(रोष ६१) । ७ जीर्ण, फठा-हूश; "ंत- 
वत्थ- (ब्रह २) 1 = व्यापन्न, विनः 
'लिष्कावचरगमाई श्रतं; पतं च होड वावन्नं 
(बृह १: भ्रचा) । & नीरस, सूखा (उत्त ८) । 
१० भरुक्तावशिष्टः खा लेने पर बचा हृुभ्रा । ११ 
पयु'षित, बासी (णाया १, ५--पत्र १११)। 
“कुल न [कख ] नोच कुल, जघन्य जाति । 
(ढा ८) । श्वर वि [“चर] नीर श्राहार 
की खोज करनेवाला तपस्वी (परह २, १) 1 
“जीवि वि [जीविन्‌] नीस्ख श्राहारसे 
शरीर-निर्वाहि करनेवाला (ठा ५, १) । गार 
वि [हार] रूला-सूला भ्राहार करनेवाला 
(ठा ५, १)। 

पताव सक [दे] ताडन करना, मारना । 
पंतावे (पिड ३२५) । 

पंति ज्ञी [पङ्क्ति] १ पक्ति श्रेणी, कतार (हे 
१,२५; कुमाः कप्प) । २ सेना-विशेष, जिसमे 
एक हाथी, एक रथ, तीन घोडे श्रौर पांच 
पदाती हों ठेसी सेना (पठम ५६, ४) । 

पतिन्ञी [दे] वेणी, केश-रचना (दे ६, २) । 

पंतिय ज्ञीन [पङ्क्ति] पंक्ति, श्र णी; सराणि 
वा सरपंतियाणि वा सरसरप॑तियाणि वा 
{श्राचा २,३०.३, २)। न्नी. पंतियाभ्मनो' 
(भरण) । 

पंथ पुं [पन्थ, पथिन्‌] माग, रास्ता; “पथं 
किर देसित्ता (हे १, ८८), रपंयम्मि पह- 
परिग्महुं' (सुपा ५५०; हिका ५४; प्रास 
१७३) । । 


| पंथ पुं [पान्थ | पयिक्त, मुसाफिर (है १,३०; 


रच ७४) । कुटूण न [कुटन] मार- 
पीटकर मुखाफिरों को लूटना (णाया ९२, 
१८) । "कोटर पुं [छुट] वही प्रथं (विपा 
१, १-पतर ११) "काटि ज्ञ [इटि] 
वही भयैः; से चोरसेणावई गामघायं वा जाव 
पंथकोट्ि वा काडं व्नति' (णाया १, १८)। 
पंथग भुं [पान्थक] एक जैन मुनि (णाया 
१, ५; धम्म £ दै) । 
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पंथाण देखो एथ = पन्य, पथिन्‌; “पंथा 
पंथाणंफाणो' (रोड ११) । 

पंथिअ पुं [ पन्थिक, पथिक ] मुसाफिर, 
-पान्य; (पंथिध्र णं एत्य संयर' (काप्र १५८ 
महाः; कुमा; खाया १, ८; वजा ६०; १५८)। 
पथुच्छुहणी जी [दे ] शवशुर-गृह से पहली बार 
भ्रानीतकल्ञी (दे ६, ३५) । 

पपु वि [दे] दीषं, लम्बा (दे ६, १२)। 

पंफुलं वि [प्रफु्] विकसित (पिग) । 

पंफुलिअ वि [दे] गवेषित, जिसकी खोज की 
गई हो वह्‌ (दे ६, १७) । 

पंस सकं [ पांसय्‌ ] मलिन करना । नेसे 
(विसे ३०५२) 1 

पंसण वि [पांसन] कलंकित करनेवाला, 
दूषण लगानेवाला (हे १, ७०; सुपा ३४५) । 

पु प [पांसु पाड्य] शली, रन, रेणु (हे 
२९; पाभ; भ्राचा)। "कीडिय, “कीलय 
वि [क्रीडित] जिसके साथ बचपन भँ 
पाशू-कीड़ा की गई हो वह, बचपन का दोस्त 
(महा; सण) । "पिसाय पूंजी ["पिशाच] 
जो रेरु-लिप्त होने के कारण पिशाच के तुल्य 
मालूम पडता हौ वह्‌ (उत्त १२) । “मूखिय 
पुं [पूलिक] विद्याधर, मनुष्य-विशेष 
(राज) । 

पसु पुं [पश] कुठार, फरसा (हे १, २६) । 

पसु देलो पसु ( षड्‌ ) \ 

प॑ंडखार पुं [ पांशुक्षार | एक तरह का नोन, 
ऊषर लवणं (दस्र ३० ८) 1 

पंसुख प [द्‌] १ कोकिल, कोयल । २ जार, 
उपपति दे ६, ६६) । ३वि.ष्ड, रोका 
हा ( षड्‌ ) । 

पंसुर पुं [पांसुख] १ पलः परज्ञी-लम्पट 
(गा ५१०; ५९६) २वि. धूलि-युक्त 
(गड) 1 

पंसुलख श्री [पांसुखा | कुलटा, व्यभिचारिणी 
ज्ञी (कुमा) । 


पसु वि [पांसंकित ] श्रृलि-युक्त किया | 


हमा; “वंसुलिभ्रकरेणः (भउड) । 
प॑सुल् ल्ली [दे- पांडयुखिका] पार्ध॑की 
हही (पव २५३) । 








पंसुखी शी [पांसुल्धे] कुलटा, < | 


ज्ञी (पश्र; सुर १५, २; दे २, १७६) । 
पकेथ देखो पगंथ (ञ्चा १, ६, २)। 


पकथग पुं [प्रकन्थक] श्रश्व-विशेष, एक प्रकार 
का घोड़ा (ठा ४, ३-- पत्र २४८) । 

पकप पुं [ प्रकम्प ] कम्प, कोपना (ग्राव ४) । 

धकंपण न [प्रकमस्पन] ऊपर देखो (सुपा 
६५१), 

पकंपिअ वि [प्रकम्पित | प्रकम्प-युक्त, कोपा 
हुभरा (श्राव २)। 

पकंपिर वि [भ्रकम्पितु ] कपनेवाला (उप ध 
१३२) । ज्ञी. “री (रंभा) 

पकड वि [रक्त | ९ प्रस्तुत, प्रकरन्त, उप- 
स्थित, भ्रसली, सच्रा (भग ७, १० पत्र 
३२४ १८, ७- पत्र ३५०) । २ कृत, 
निर्मित (भग १८, ७) । 

पकड देखो पगड़ = प्रकट (भग ७, १०) । 

पकड्ढ देलो पगडढ । कवछृ. पकबिढज्ञ- 
माण (भ्रौप)। 

पकड्ढ वि [भ्रष्ट | १ प्रकषं-युक्त । २ खीचा 
हृभ्रा (्रौप) । 
पकड्ढण न [प्रकषण] भराकषंरा, लींचाव 
(निच २०) । 

पकत्थ सक [ प्र + कत्थ्‌ ] श्छधा करना, 
प्रशंसा करना । पकत्थई (सूम्र १,४, १, 
१६९. पि ५४३) । 

पकप्प शरक [प्र + क्पू ] १ कामम 
भ्राना, उपयोग मे भ्राना ! २ काटना, छदना । 
क. पकष्प (ठा ५, १--पत्र ३००) । देखो 
पगप्प॒ = प्र + क्लप. । 

पकप्प सक | प्र + कल्पय्‌ ] १ करना, 
बनाना । २ संकल्प करना; "वासं वयं वित्ति 
पकप्ययामो' (सुभ्र २, ६, ५२) । 

पकप्प पुं [प्रकल्प] १ उक्कृष्ट भराचार, उत्तम 
भ्राचरण (ठा ४, ३) २ भ्रपवाद, बाधक 
नियम (उप ६७७ टी; निष १) । ३ भ्रष्ययन- 
विशेषः श्राचारांगः सूत्र का एक भ्रष्ययन । 
४ व्यवस्थापन ्रदावीसविहे भायारपकष्पे 


(सम २८) । ५ कल्पना । ६ प्रस्पणा । ७ । 


विच्छेद, भृष्ट छेदन (निद्र १)1 = जैन 
साशश्रों का एक प्रकार का भचार, स्थविर 


कल्प (पंचभा) । € एक महाग्रह, ज्यौतिष 
देव-विशेष (सुज्ञ २०) । थ पुं [श्रन्थ] 
एक प्राचीन जैन ग्रन्थ, निशीथः सूत्र (जीव 
१)। "जइ पुं [यति] “निशीथः श्रष्ययन 
का कानकार साधु; शधम्मो जिरापन्नत्तो 
पकप्पजइणा कटेयव्वो' (धर्म १) । श्धर वि 
[-धर] “निशीथः भ्रध्ययन का जानकार 
(निन्र २०) । देलो पग्प = प्रकल्प । 

पकप्पणा ज्ञी [प्रकल्पना] भर्पणा, व्याख्याः 
परूवण त्ति वा पक्पण त्तिवा एगहुाः 
(निच १) । 

पक्रप्पणा ल्ली [प्रङल्पना] कल्पना (चेदय 
१४१; श्रज्मः १४२) । 

पक्प्पारि वि [प्रकल्पधारिन्‌ ] शनशीथ' 
सूत्र का जानकार (वव १)। 

पकप्पि वि [भ्रकल्पिन्‌ | ऊपर देखो (वव 
१) । 

पकप्पिअ वि [प्रकल्पित | काटा हरा, एसा 
परजुत्तिलिया एएण पकंपि (? कपि) । श्रा 
शोश्रा' (भ्रज्मः १०२) । 

पकरप्पिअ वि [प्रकल्पित] १ संकल्पितं (दर 
२) । २ निमित (महा) । ३ न, पूर्वोपाजित 
द्रव्य; "ण णो भ्रत्य पकपियं' (सूश्र १, ३, 
३, ४) । देखो पगप्पिअ । 

पकय वि [प्रकृत | प्रवृत्त, कायं मे लगा हुभरा 
(उप ६२०) । 

पकर सक [प्र +] १ करने का प्रारम्भ 
करना । २ प्रकषंसे करना। ३ करना। 
पकरेदः पकरंति, पकरेति (भगः पि ५०६) । 
वृ. पकरेमाण (मग) । संकृ, पकरित्ता 
(भग) | 

पकर देखो पयर = प्रकर (नाट-- वेणी ७२)। 

पक्रणया ज्ञी [प्रकरणता] करण, ति 
(भग) 1 

पकदिअ वि [प्रकथित] जिसने कहने का 
प्रारम्भ किया हो वह (उप १०३१ टी; वसु) । 

पकाम न [प्रकाम | १ भ्रवयर्थ, भ्त्यन्त (णाया 
१, १; महा; नाट--शकुं २७) । र पुं. 
कृष्ट अभिलाष (मग ७, ७) । 

पकाव (भप) सक [ पच |] पकाना । पकावड 
(पिगः पि ४५४) । 
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पकास देखो पयास = प्रकाश (पिग) । 

पक्रिटट देलो पिट्टू (राज) । 

पकिण्ण वि [्रकीणे] १उ्‌, वोया हमरा । 
२ दत्त, दिया हृश्रा; “हि पकिर्णा (त्रा) 
विरुहंति पुण्णा' (उत्त १२, १३)। देखो 
पद्ण्ण = प्रकीणं । 

पक्रित्तिअ वि [ग्रकीत्तित] वणित, कथित 
(श्र, १०८) । 

पक्रिदि देखो पग = प्रकृति (प्राङ़ १२) । 

पकरिदि (शौ) देखो पइ = प्रकृति (स्वप्न 
६०; भ्रमि ६५) । 

पकिन्न देखा पक्िण्ण (उत्त १२, १३) । 

पक्रिरण न [प्रकरिरण] देनेके लिए फेकना 
(वव १) । 

पकुण देखो पक्रर = प्र + कृ । पकड (कम्म 
१, ६०) । 

पक्कुप्प शरक [प्र +कप्‌ | क्रोष करना, 
गरस्सा करना 1 पकुप्मंति (महानि ४) । 

पकुप्पित (चप) वि [प्रङ्कपित ] करढ, कुपित, 
गरस्साया हुभ्रा (हे ४, २२६) । 

पकुविअ ऊपर देखो (महानि ४) । 

पकुव्व सक [ प्र+क्, प्र +कु्वै ] १ 
करने का प्रारम्भ करना । २ प्रकषं से करना। 
३ करना। पकुव्वद्‌ (पि ५०८) 1 बह. 
पक्ुव्बमाण (सुर १६, २४ पि ५०८) । 

पक्खि वि [प्रकारिन्‌, प्रङकुविन्‌ | १ करने- 
वाला, कर्ता । २ पुं. प्रायधित्त देकर शुद्धि 
करनेमे समथ युर (द्र ४६; ठा ८ पुष्फ 
३५६) । 

पकूविअ वि [प्रकूजित | उचि स्वर से चिल्लाया 
हुभ्रा (उप णृ ३३२) । 

पकोटू देवो पओद्रु (राज) । 

पको पुं [प्रकोप] गुस्सा, कोष (श्रा १४) । 

पक्क त्रि [पक्त] पका दुन्रा (है १, ४७; २, 
७६; पाश्र)। 

पक्रवि [दे] १ वप्त, गवित। २ समरथ, 
पका, प्हुचा हृप्ना (दे ६, ६४; पाभ्न) । 

पक्र॑त वि [ग्रक्रान्त] प्रस्तुत, प्रकृत (कुमा 
२७) । 

पक्छरगाह्‌ पुं [दे] १ मकर, मगरमच्छ (दे 
६ २३) । २ पानी मे बसनेवाला सिहाकार 
जल-जन्तु (से ५, ५७} । 


(= 





पक्रण वि [दे] १ भ्रसहन, भरहिषणु । २ |` 1२ 
समर्थः शक्तं (दे ६, ६६) । ३ पुं. चाण्डाल 
(खं ६३) । ४ एक अननाय देश । ५ पुंल. 
शमनाय देश-विशेष मे रहनेवाली एक मनुष्य- 
जाति (प्रौपः राज) खरी. “णी (खाया १.१; 
श्रौप; इक) 1 ९ पुं. एक नीच जाति का वर, 
शबर-गृह (परा ५२) । “उल न [कुर | 
१ चारडाल का घर (बृह ३) । २ एक गित 
कुल; 'पक्रकणडले वसंतो सरणी इयरोवि 
गरहिभ्रो दो (आव ३) । 


पक्तगि वि [दे] १ श्रतिशय शोभमान, सब 
शोमता हृभ्रा। २ भग्न, भागा हृग्रा। ३ 
प्रिववद, प्रियमाषी (दे ६; ६५) । 


पक्षणिय पृ [दे] एक श्रनायं देश मे 
रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १-- पत्र 
१४; इक) 1 

पक्घन्न न [पकान्न] केवल धीमे बनी हर 
वस्तु, भिठाई श्रादि (सुपा ३८७) । 

पक्षम सक [प्र+क्रम्‌ ] प्रकषं से समर्थं 
होना । पक्कमद्‌ (भग १५--पत्र ६७८) । 

पक्तम सक प्र + क्रम्‌ ] १ प्रकषं से जाना, 
चला जाना, गमन करना । २ भ्रक.. प्रयलन 
होना । प्रवृत्ति होना । पक्कमई (उत्त ३, 
१३) । पक्कमंति (उत्त २७; १४; दसं ३, 
१६); श्रणुसासणमेव पक्के (सूर १, २, 
१, ११)। 

पक्तम पुं [ प्रकम | प्रस्ताव, प्रसंग (सुषा 
३७४) । 

पक्षमणी न्नी [प्रक्रमग्री | विदया-विशेष (सृप्र 
२, २, २७) 1 


। पक्क वि [दे] १ समथ, शक्त (है २, 


१७४; पाश्र; सुर ११, १०४; वज्जा ३४) । 
१ दर्प-युक्त, गवित (सुर ११ १०४ गां 
११८) । ३ प्रौढ; "चत्तारि पक्कलबडल्ला' 
(गा ८१२; पि ४३६) । 

पक्कस देखो वक्तस (भ्राचा) । 

पकसावअ पुं [दे] १ शरम । २ व्याव्र दे 
६, ७५) 1 

पक्का वि [ पक्त ] पकाया हना, 
(पक्कादयमार्लगसारिच्छा' (वज्जा ६२) 1 








पकिर सक [प्र +क्त | एकना। क्छ. 
छारं च पलि च कयवरं च उवरि पक्तिर- 
माणा (साया १, २) 

पक्कीलिय वि [प्रक्रीडित] जिसने क्रीडका 
प्रारम्भ किया हो वह (णाया १, १; कप्प) । 

पक्ष्य वि [पक्त | पका हुप्रा (उवा) । 
पक्ख पुं [पक्ष ] वेदिका का एक भाग (राय 
८२)॥ 

पक्ख पुं [पक्ष] १ पाल, पठवारा, श्राषा 
महीना, पन्द्रह दिन-रात (ठा२, ४ पत्र 
८६: कूमा)। २ शुक्ल श्रौर हृष्ट तक्ष, 
उजेला श्रौर श्रेषेरा पाख (जीव र; हे २, 
१०६) । ३ पाश्वं, पजर, कन्धा के नीचे 
का भाग। ४ पक्षियों का प्रवयव-विशेष, 
पंख, पर, पतत्र (कुमा) । ५ तकंशाल्- 
प्रसिद्ध॒ श्रनुमानप्रमाण का एक भ्रवयव, 
साघ्यवाली वस्तु (विसे २८२४) । £ तरफ, 
भ्रोर । ७ जत्या, दल, टोली । घ मित्र, 
सखा । € शरीरका श्राधा भाग। १९ 
तरफदार । ११ तीर कापंख (हे २, १४७) ¦ 
१२ तरफदारी (वव १)। श्गवि [श्‌] 
पक्ष-गामी, पक्ष-पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १८) । 
“पिंड पुन [पिण्ड] प्रासन-विशेष--१ 
जानु प्रर जाँघ पर वन्न बांध कर बैठना । 
२ दोनों हाथों से शरीर का बन्धन कर बैठना 
(उत्त १, १६) । “य पुं [-क] पंलाः ताल- 
वृन्त (कप्प) । श्वत वि [ "वन्‌ ] तरफ 
दारीवाला (वव १) । “वाइ वि [ "पातिन्‌ | 
पक्षपात करनेवाला, तरफदारी करनेवाला 
(उप ७रन्टी; धम्म १ टी) "वाद्‌ पं 
[ "पात `] तरफदारी (उप ६७०; स्वप्न 
४५) । वादि (शौ) देवो बवाइह (नाट-- 
विकृ २; मालती ६५) । "वाय देखो “वाद्‌ 
(सुपा २०६; २६३) । "वाय पु [वाद्‌] 
पक्ष-सम्बन्धी विवाद (उप ¶ ३१२) । "वाह्‌ 
पु [बाह] वेदिका का एक देशविशेषं 
(जं १)1 गवडिअ वि [पतित] पक्ष- 
पाती (हे ४, ४०१) "वाडा ल्ली 
[वापिका] होम-विशेष (स ७५७) । ` 

पक्खंत न [पक्षान्त] भ्रन्यतर इन्दिय-नात, 
श्न्नयरं इंदियजायं पक्खंतं मरणड' (निच 
६) । 


५०४ 


षक्र न [पश्चान्तर] 3 पक्ष, 
पक्ष, दूसरा पक्ष (नार- महावी २५) । 

पक्खंद्‌ सक [प्र + स्कन्द्‌] १ श्राक्रमण 
करा । २ दौडकर गिरना । ३ ्रष्यवसाय 


करना; "पक्ंदे जलियं जो इं धुमकेडं दुरासयं 
(राज), भगणि व पक्खंद पय॑गसेणणा' 
(उत्त १२, २७) । 


पक्ख॑दण न [प्रस्कन्बन] १ भाक्मण । २ 
भ्ध्यवसाय । ३ दौड़कर गिरना (भिश्रु ११)। 
पक्खंदोख्ग पुं [ पक्ष्यन्दोख्क] पक्षी का 
हिशेला, शूला (राय ७५) । ८५, 
पक्खञ्नमाण वि [प्रखाद्यमान] जो खाया 
जाता हो वह्‌ (सृप्र १, ५, २) ) 

पक्खडिअ वि [दे] प्रस्फुरित, विलुम्मित 
समुस्पन्न; "पक्खडिएु सिहिपरित्थिरे विरहे" 
(दे ६, २०) 1 

पक्खर सक [ सं + नाहय्‌ ] संनद्ध करना, 
भर्व को कवच से सज्जित करना । पक्खरेह्‌ 
(सुपा २८८) । संकृ पक्खरिअ (परग) ) 

पक्खर पुं [प्रक्षर] क्षरण, टपकना (कपुर 
२६) । 

पक्खर पुं [दे] जहाज की रक्ता काश्ट्क उप- 
करण, सामग्री (सिरि ३८७) । 

पक्खर न [दे] पाखर, भ्रषष-संनाह, घोडे का 
कवच (कुप्र ४४९; पिग)। 


पक्खरा ज्ञी [दे] पाखर, भ्रश्व-संनाह्‌ (दे ६, 


१०); “भ्रोसारिभ्रपक्वरे (विपा १,.२) । 
पक्खरिअ वि [संनद्ध] कवचित, सनद 
कवच से सज्जित (श्व) (सूषा ५०२; 
कुप्र १२०; भवि) । 
पक्खर भ्रक [ प्र + स्खद्‌ | गिरना, पड़ना, 
स्खलित होना । पक्लद (कस) । वक, 
पक्खलत, पक्खल्माण (दस ५, १;पि 
३०६; नाट-मृच्छं १७; बृह्‌ ६) । 
एकखाउलन न [पक्षातोद्य ] पखारज, पलावज, 
एक प्रकार का बाजा, मृदंग (कष्यु) । 
पक्खाय वि [ प्रख्यात |] प्रसिद्ध, विश्वत 
रारू) । 
पक्छारिण पु" [श्रक्षारिण] १ भ्रनायं-देश 
विरोष 1 २ पुंश्ी. उस देश कां निवासी 
मनुष्य । ज्ञी. °णी (राय) । 


भिन्नं 





पाटअसहमहृण्णवो 





पक्खार सक [ प्र + क्षाख्य ] पलारना, 
शढ करना, धोना । कवकृ. पक्खाछ्ल्जिमाण 
(णाया १ ५) । संकृ पक्खाकि, पक्खा- 
किण (नाट--चैत ४०; महा) । 

पक्खाल्ण न [्रक्षालन | पलारना, धोना 
(ख ५२; भौप)। 

पक्खाक्िअ वि [प्रक्षालित| पखारा हा, 
धोया हृभा (भ्रौपः; भवि) । 

वकष्लासण न [पक्यासन] श्रासन-विशेष, 
जिसके नीचे अनेक प्रकार के पक्षियों का 
चित्र हो एसा रासन (जीवं ३) । 

पक्खि पंजी [पक्षिन्‌ | पासी, पक्षी (ठा ४, 
ॐ; श्राचा, सुपा ५६२) ल्ी, णी (श्रा 
१४) । किशर पन्नो ["बिराख | पक्षि- 
विशेष (भग १३, ६)! शली. छी (जीव 
१)1 श्रय पुं [तज] गरड (धुषा 
२१०) । नीचे देखो । न 

पर्व धृल्ी [पश्षिक] १ उपर देखो (भा 
२८) । २ धि. पक्षपाती, तरफदारी करनेवाला; 
शतप्पक्खिश्रो पुरो श्ररणो' (घा ११) । 

पक्खिअ वि [पाक्षिक] स्वजन, ज्ञाति का 
(पव २६८) । 

पक्खिअ वि [पाक्षिक] १ पाख मे होने- 


“ वाला । २ पक्ष से सभ्बन्पं रखनेवाला, भधं- 


मास-सम्बन्धी (कप्य; घमं २)। ३ न, पचः 
विशेष, चतुर्दशी (लहु १६; द्र ४५) । 
भपक्खिअ पुं [पक्षिक] नपुंसक-विशेष, 
जिसको एक पाघ्र मे तीव्र विषयाभिलाष 
होता हो रौर एक पक्ष मे भ्रल्प, एसा नपुंसक 
(पु्फ १२७) । 

पक्खिकायण न [पाक्षिकायन | गोत्-विशेष, 
जो कौशिक गोव की एक शखा है (ढा ७) । 

+, ज 

पक््खिण देखो पक्खि; "जह पष्खिशाण 
गरुडो' (पड्म १४, १०४) । 

पक्खिणी देद्ो पक्खि । 

पक्खित्त वि [प्रक्िप्त] एका हमा (महा; 
पि १८२) ४: 

पक्खिनाह पुं [ पश्चिनाय ] गरष्ड पती 
(षमंवि ८४) । 


पक्खंतर-पक्खोड 


प्रक्खिप्प 

दमा | दो पकिव । 

पक्खिव सक [भ्र + क्षिप्‌ ] १ फेंकना, 
फक देना । २ छोडना, त्यागना । ६ डान्नमा ] 
पक्लिवद (महा; कप्प) । पक्छिवद (मषा; 
कप्प) । पक्खिवह, पविखवेज्जा (भ्राचा २, 
३, ३, ३) । कवकृ. पक्खिप्पमाण (णाया 
१, रप्र १२६; १४७) सृ, 
पक्खिऊण, पक््खिप्प (मषा; पूश्र १, ५, 
पि ३१६)। क, पक्खिवेयव्व (छप 
६४८ टी) । प्रयो. वृ, पक्खिवावेमाण 
(खाया १, १२) 1 

पक्लीण वि [श्िक्षीण] ्रद्यु्तर क्षीणः श्रं 
पक्खीशविभवो' (महा) । 

पक्खुडिअ वि [प्रखण्डित] खरिडत, भ- 
संपुणं (सुपा ११६) । 

पक्खुच्भ शवक [प्र +ष्चुम्‌ ] १ क्लोम 
पाना। ९ वृद्धं होना, बढ़ना । वकः पक्खु 
ठभंत (से २, २४) । 

पक्खुञ्भंत देखो पक्खोभ । 

पक्खुभिय वि [ प्रश्चुभित | क्षोभ भ्रा, 
रुन्ध (भरौप) | 

पक्खेव पुं [भ्रेष] शस्त्रम षीचेसे क्रि 
के द्वारा डाला या मिलाया हृभा वाक्य (धर्मसं 
१०११) । हार पुं [ शहर ] कवलाहार 
(सूभ्रनि १७१) । 

पक्णेव शरक्षेप, कृ | १ क्षेपण 

पक्खेवग | 9 "मह्या ३ पोभलपक्रवेवे 
(डवा) । २ पत्ति करनेवाला द्रव्य, पत्ति के 
लिए पीष्े से डाली जाती वस्तु; श्रपक्खेव- 
गस्स प्रक्खैवं द्वद" (णाया १, १५ पत्र 
१९३) । 

पक्खेवण न [प्रक्षेपण ] कपण, क्षेप 
(भ्रौप) । 

| पक्खेबय देल्लो प्रक्सेवग (बृह १) । 








` । पक्खोड सक [ बि + कोशय्‌ ] १ लना । 


२ फैलाना । पक्खोडड (हे ४, ४२) । संकृ 
पक्खोडिऊण (सुपा ३३०) । 

पक्खोड़ सक [शदः] १ केपाना। २ भाद्‌ 
कर गिराना । पक्खोडद (हे ४, १३०) ।. 
संङृ. पक्खोडिय (उप ४८४) । 


पक्खोड-पगाम 


पाइअसहमषहण्णवो 


८५ 49 ॥; 





पक्खोड स्क [प्र + स न कना, 
श्राच्छादन करना । संकृ, पक्खोडधिय (उप 
५८४) । 

परक्खोड सक [प्र + स्फोटय ] १ सुब 
स्णाड़ना । २ बारम्बार काडना । पक्लोडिजाः 
ष प्रक्खोडंत (दस ४,१)। प्रयो. पक्ोडा- 
विजा (दस ४, १) । 

पक्खोड पुं [प्रस्फोट ] प्रमाजंन, प्रतिलेखन 
की क्रिया-विशेष (पव २) । 

पक्खोडण न [शदन] धनन, कंपाना (कुमा) । 

पक्खोडिज नि [शदित] निटि. का 
कर शिराया हृ (वे ६, 2७; पश्र) । 

पक्खो डिय देचो पक्रखोड = शद्‌, प्र + चाद्य । 

पक्खोभ सक [ प्र + क्षोभय्‌ ]श्ुब्ध करन, 
क्षोभ उत्पन्न कर हिला देना । कवक. 
पक्युन्भंत (से २, २४) । 

पक्खोखण न [शद्न] १ स्ललित् होनेवाजा। 
२ धि. श्ट होनैवाला (राभ) । 

पम (वै) देखो = पक्ष्मन्‌; "खलमलणम्रण 
(रः १२४) । 

पखोड देल पक्लोड = प्रस्फोट (पव २) । 

पलल बि [प्रवर ] प्रचएड, तीव्र, वेज (प्रा्र)। 

पगइ स्री [भरकरृति ] १ प्रकृति, स्वभाव (भगः 
कम्म १, २; सुर १४, ६६. सुपा ११०} । 
२ प्रहृत प्रथं, प्रस्तुत भ्रथं; “पडिसेहदुग पमं 
गमेई' (बिसे २५०२)। ३ प्राकृत लोक, साघा- 
रण जन-समूहु; दि्द्वारे बहृदव्वं पर्णं" 
(सुपा ५६७) । ४ कुम्भकार प्रादि भरठारह 
मनुष्य-जातिर्यो; श्रद्रारसपगदन्मैतराण को सो 
न जो एड'(भ्राक १२)। ५ कर्मो का भेद (सखम 
९) । ६ सत्व, रजभ्रौर तमकी साम्या 
वस्था । ७ बलदेव के एक पृत्र का नाम (राज) 
बंध पुं [बन्ध] कम॑-पुद्गलों मे भित 
शक्तियों का पैदा होना (कम्म १, २) ) देखो 
पगडि । । 

पगंठ पु [प्रकण्ठ | १ पीठ-विक्ेष । २ भ्रन्त 
को श्रवनत प्रदेश (जीव ३) । 

परं सक [प्र + कथय्‌ | निन्दा करना; 
श्रलियं पमं (कं)ये श्रदुवा पगं(कं)थे' (श्रा) । 

पगड वि [प्रकट ] व्यक्त, खुला. स्पष्ट, पु्यक्ष, 
(पि २१९)। 

8 





॥ 
पगड वि [प्रकृत | भ्रविहित, विनिमित (उत्त 


१३) । 

पगड पु [प्रगत्ते ] ब! गहा या गदहा (आवा 
२, १०,२)। 

पगडइण न [भ्रकटन] प्रकाश करना, खुला 
करना (णंदि) । 

पगडि खरी [प्रकृति] १ मेदः; प्रकार (मग) । 
२-देखो पणह्‌ (सम ५९; सुर १४, 
६९८) ॥ 

पगडीकय वि [प्रकटीकृत | व्यक्त किया हुभ्ा, 
स्प किय। इभा (सुपा १५८१) । 

प्रगड़ढ सक [ प्र + कषु ] खींचना । कवक, 
पग्ङ्टिज्जमाफ़ (विपा १, १) । 

चमष्व रेबो पक्र्य = प्र कल्पम्‌ । संहृ. 
पगप्पपत्ता (सुप्र २, ६, ३७) । ` 

पगप्प देखो पक्प्प = प्र + क्छप्‌ (सुप्र १, 
८, ४) । 

पराप्य वि. [प्रकल्प] १ उन्न होनेवाला, 
प्रादुमूत होनेवानो; ब्रहुयुएप्यगप्पादं कुजा 
प्रततसमादिए" (घप्र १, ३, ६, १६) । देलौ 
पकप्प = प्रकल्प (भावा) । 

प्रगप्पिञज वि [प्रकल्पत] प्ररूपितः कथित 
ए उ एयाहि दिदीहि पृज्वप्रासि पगुषियै 
(सुभ्र १, ३, ३, १६) । कललो प्रकप्पिअ । 

पगघ्ित्तु वि [परकल्पयिवृ, प्रकतेथि | 
काटनेवाला, कतरनेवाला; "हंता छेता पगन्भि- 
(एष्विफ्ता भ्रायस्तायाागामिणो' (सूम्र १, ८, 
५) 1 

पगदभ प्रक [प्र + गल्म्‌ ] १ वृषता 
करना, धृष्ट होना । २ समथं होना । पगन्भह, 
पगन्मई (राचः सूप्र १,२, २, २१;१, 
२, ३, १०; उत्त ५, ७) । 

पगन्भ वि [भ्रगल्भ] धृष्ट, ठढोठ (षडमं ३३, 
६६) । २ समर्थं (उप २६४ टी) । 

पगव्म न [प्रागल्भ्य] धृष्टता; 
पगन्मि पाणो बहुणंतिवातीः 
७, स) । 

पगन्भणा ल्ली [ प्रगल्भना ] प्रगव्मता, 
धृषता (सूश्र १, १०, १७) 1 

पगन्मा छी [प्रगल्भा] भगवानु पार्श्वनाथ 
की एक शिष्या (श्रावम) । 


ठीठाई 
(सूभ्र १, 





पगञ्भिअ वि [प्रगल्मित] षृष्टता-युक्त (सूम 
१,१९.१; १६; १,२,३ ४) ॥ 

पगब्भित्तु वि [प्रगदिभित्‌] काटनेवालाः 
"हंता चेत्ता पगभित्ता' (सूम्र १, ८, ५) । 

पय न [रकृत | १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूप्रनि 
४७) । २ पु. गव का श्रधिकारी (पष 
२६८) । 

परय वि [प्रगत | संगत (श्रावक १८६) ! 

प्गय वि [ग्रष्ृत] प्रस्तुत, भधिहृत (विते 
८३६३; उषं ४७६ ) । 

पगय वि [प्रगत] १ प्राप्त (राज) । २ जिसने 
गमन करने का प्रारम्भ किया हो वहः; भणि- 
शोवि जहाभिमयं पगया पगएण कञ्जे 
(सुपा २३५) । ३ न. प्रस्ताव, भ्रधिकार 
(परभ १, ११; १५) ) 

पगय न [दे] पग, पराव, वैरः "एत्येतरम्मि 
लग्गो चंडमारभ्रो । वेस भग्गो तुरयपगयमग्गो' 
(महा) । 

पद्‌ पं [प्रकर] समूह, राशि (सुपा ६५५) । 

पगरणर न [प्रकरण] १ प्रषिकार, प्रस्ताव । 
२ ग्र॑थ-खरड-विशेष; प्रंथांश-विशेष ( विसे 
१११५) । ३ किसी एक विषय को लेकर 
बनाया हरा छोटा ग्रन्थ (उव) । 

पगरिअ ति [भ्रगकिति | गलिव्कुषठ, कुष्ठ-विशेष 
की बीमारीवाला (पिंड ५७२) । 

पगरिस प्‌ [प्रकषै] १ उक्कषं, श्र इता (सुपा 
१०६) । २ भ्राषिक्य, भ्रतिशय (सुर ४, 
१९६) । 

पगरिसण न [प्रकषण] उपर देवो (यति 
१६) ¦ 

पगश्रक [श्र +गल्‌ | भरना, टपकना । 
वकृ. पगलंत (विपा १, ७; महा) । 

पगहिय वि [प्रगृहीत | रहण किया हृभ्रा, 
उपात्त (सुर ३, १६७) । 

पगाद्वय वि [ प्रमीत | जिसने गाने का प्रारंभ 
किया हो वहु; भपगाद्यादुं मंगलमंतेउराद 
(स ७३६) । 

पगाढ वि [प्रगाढ] भ्रव्यन्त गाढ़ (विपा १, 
१; सुपा ५३०; । 

पगाम देखो पक्राम (आ्राचा; श्रा १४; सुर ३, 
८७; कुप्र ३१५) 1 


५०९ 


पाइअसदमहण्णवो 


पगामसो--पच्चइग 





पगामसो श्र [ प्रकामम्‌ |] म ग्रतिशयः 
वगामसो भुच्चाः (उत्त १७, ३) । 

पगारप्‌, [श्रकार] १ मेद (्राद्र्‌ १)।२ 
रोति; "एएण पगारेण सव्वं, दव्वं दकाविग्रोः 
(महा) । ३ श्रादि, वगैरह, प्रभृति (सूश्र १, 
१३) । 

पगास देलो पयास = प्र + काशय्‌ ¦ 
पगासंत (महा) । 

पगास पृं, [श्रकाश] १ प्रभा, दीति, चमक 
(णाया १, १); “एमं महं नीलुप्पलगवलगुलि- 
यश्रयसिकुसुमप्पग्गासं श्रसि सुरधारं गहाय 
(उवा) । २ प्रसिद्धि, ख्याति सून्र १६) । 
३ श्राविर्भाव, प्रादुर्भाव । ४ उद्द्योत, श्रातप 
(राज) । ५ क्रोधः गुस्सा; छन्तं च पसंस 
णोकरेन य उक्कोस पगास माहो' (सूग्र 
१, २, २६)। ६ वि, प्रकटः व्यक्त (निच 
१)॥ 

पगासग देखो पगासय (राज) 1 

पगासण देखो पयासण (प्रौप) । 

पगासणया न्नी [ प्रकाशनता | प्रकाश, 
भ्रालोक (रोघ ५५०) । 


वकु. 


पगासणा सखी [ प्रकाशना | प्रकटीकरण 


(उत्त ३२, २) । 

पगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(विसे ११५५) । 

पगासिय वि [प्रकाशित] उद््रोतित, दीप्त; 
से सूरियस्स श्रन्धरुग्गमेणं मग्मं वियाणाद्‌ 
पगातियंसि' (सृभ्र १, १४, १२) । 

पगिडई देखो पगई्‌ (संबोध ३६) 1 

पगिञ्मंश्रक [प्र + गृध्‌ ] अ्रसक्ति का 
प्रारम्भे होना । परगिज्मिजा (उत्त ८, १६; 
सुख ८: १ ६) ॥ 

पगिञ्मिय देखो पगिण्ह (कसः; भ्रौपःपि 
५६१) 1 

पगिद्रु वि [प्रकृष्ट] १ प्रघान, मख्य (युपा 
७७) । २ उत्तम, शेष (कुप्र २०; सुपा 
२२६) । 

पगिण्ड सक [प्र + अह्‌_ | १ ग्रहण करना। 
२ उठाना। ३ धारण करना। ४ करना। 
सं. पगिष्ित्ता, पगिण्हित्ताणं, पगि- 
ञ्किय (पि भ५८्रः ५८; प्रौपः प्राचा २, 
३, ४, १, कस) । 





पगीअ वि [प्रमीत] १ गाया छ (कम | योल पू [प्योष] उनवः सनतक (पडम 
३७, ४८) । २ जिसकी गीत गाई गई हो 
वहु (उप २११ दी) 1 

पीय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ 
कियाहो वह्‌ (राय ४६) । 

पगुण देखी पडण (सुप्र १, १, २) । 

पगुणीकर सक [प्रगुणी + कू ] प्रण करना, 
तय्यार करना, सज्ज करना । कवक. परु- 
णीकीरंत (सुर १३, ३१) । 

पगे श्र [प्रगे] सुबह, प्रभात काल (सुर ७, 
७८; कुप्र १५५) । 

पग्ग सक [ प्रह. ] ग्रहण करना । प्गद्‌ 
(षड्‌ ) 

४. वि [दे] पागल, उन्मत्त ( प्राह. 
१०३) । 

पगगह्‌ पृं, [ग्र्रह्‌] खानेके लिए उठाया 
हृभ्रा भोजन-पान (सुश्र २, २, ७३) । 

पग्गह पं, [प्रग्रह्‌] १ उपधिः उपकरण 
(ग्रोध ६६५६) । २ लगाम (मे €, २७; १२, 
६६) । ३ पश्र को नाक मे लगाई जाती 
डोरी, नाक की रस्सी, नाथ । ४ पषभ्रोंको 
बोधने को डोरी, रस्सी, पगहा (णाया १ ३; 
उवा) । ५ नायक, मुखिया (ठा १) 1 ६ ग्रहण, 
उपादान । ७ योजन, जोड़ना; श्रंजलिपग- 
हेणं' (भग) । । 

पग्गिअ वि [प्रगृहीत] १ श्रभ्युपगत, 
सम्यक्‌ स्वीकृत (प्रन ३)। २ प्रकषं से गृहीत 
(मगः श्रौप) 1 ३ उठाया हूश्रा (घमं ३; 
ठा ह), 

पग्गददिय वि [भ्रप्रहिक | उपर देखो (उवा) । 


पर्गिम } (रप) श्र [ प्रायस्‌ | प्रायः 
पर्गिम्ब बहुधा (षड्‌ ; है ४, ४९१४ 
कुमा) । 


पग्गज्ञ पृ, [दे] निकर, समुह (दे ६, १५)। 

पंस सक [प्र + घुष्‌ | फिर-फिर धिसना। 
पघंसेज्ज (निच्रु १७) । प्रयो. वकृ पथ सावंत 
निच १७) । 

पघंसण न [भ्रघषेण] पुनः पुनः षेण, 
“एक्क दिणं भ्राघंसणं, दिणो दिणे पघंसणं' 
(निच ३)। 

पघोर श्रक [ प्र + घूणेय्‌ ] मिलना, संगत 
होना । वकृ. कंठपघोर्लंतपंचमुग्गारोः (कुप्र 
२२६) 1 





पघोस पृ, [भ्रघोष] उच्चैः शब्द-परकाशः 
उद्घोषणा (भवि) 1 

पघोसिय वि [प्रघोषित] घोषित किथा 
हृश्रा, उच्च स्वरसे प्रकाशित किया हुमा 
(भवि) । 

पच सक [ पच्‌ ] पकाना । पचद, पचणए? 
पचति; पचसि, पचसे, पचह, पच्य; पचामि, 
पचामो, पचाम, पचाम, पचिमो, पचिम 
(संक्षि ३०;पि ४३६, ४५५) । कवक. 
पञ्चमाण; नरए नेरदयाणं श्रहोनिसि पच~ ` 
माणाशं' (सुर १४, ४६; सुपा ३२८) । 

पच (रप) देखो पंच । "आलीस, (तारीस 
छ्लीन [ “चल्ारिरशत्‌ ] १ संख्या-विशेष, 
पैतालीस, ४५। २ पैतालीस संख्या जिनकी 
हो वे (पि २७३; ४४५; पिग) । 

पचंकमणग न [भ्रचद्क्रमण, क] पवसे 
चलना (रौप) । 

पचंकमावण न [प्रचङ्क्रमण] पांव से 
संचारण, पांव से चलाना (भ्रौप १०५ दि) । 

पचंड दे्लो पयंड़ (वव ८) । 

पचदिय देखो पयद्िय = प्रचलित (श्रौप) । 

पचार सक [ प्र + चाय्‌ ] चलाना । पचा- 
रेद्‌ (सिरि ४३५) । 

पचार पुं [प्रचार] विस्तार, फैलाव (मोह 
२०) । देखो पयार = प्रचार । 

पचार सक [प्र + चाल्य्‌ | श्रतिशय 
चलाना, खूब चलाना । वकृ. पचालेमाण 
(भग १७, १) । 

पचिय वि [प्रचित] समृद्ध (स्वप्न ६६) । 

पयचीस (म्प) ख्ीन [पञ्चविंशति | १ पचीस, 
संख्या-विशेषः बीस भ्रौर पच, २५।२ 
जिनकी संख्या पचीस हो वे (पिगः पि २७३). 

पचुन्निय वि [प्रणत] चरचर क्रिया 
इरा (र २, ९) । 

पचेलिम वि [पचेलिम] पक्व, पका हृभ्राः 
'सदमहुरपचेलिमफर्नेहि' (सुपा ८३) । 

पचोडअ वि [भ्रचोदिंत] प्रेरित (सृप्र १, 
२, ३) । 

पञ्चग देखो पञ्चय = प्रत्ययिक (सुख २, 
१७) । 
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त्‌ वि [प्रत्ययिक] १ विश्वासी, विश्वास- 

वाला (णाया १, १२) । २ ज्ञानवाला, 
्र्ययवाला । ३ न. श्रु त-ज्ञान, भ्रागम-ज्ञान 
(विसे २१३९) । 


पश्चहय वि [प्रत्ययित] विश्वासवाला, विश्व- 


स्त (मट्‌ाः सुर १६, १६६) । 


पञ्चहय वि [प्रात्ययिक | प्रत्यय से उत्पन्न, 
प्रतीति से संजात (ठा ३, ३- पत्र १५९) । 


पञ्चंग न [प्रत्यङ्ख] हर एक श्रवयव (गुण | 


१५; कष्पू) । 

पच्चंगिरा खरी [्रत्यङ्किरा] विद्यादेवी-विशेष, 
"ईसिवियसंतवयणा पभणद पच्च॑गिरा श्रं 
विजा' (सुपा ३०६) । 

पञ्चत पु [भ्रस्यन्त] १ श्रनायंदेश (प्रयौ 
१६) । २ वि, समीपस्थ देश, संनिकृष्ट प्रान्त 
भाग (सुर २,२००) । 

पश्चंतिग देलो पश्च॑तिय = प्रव्यन्तिकं (श्राचा 
२,३, १, ५) । 

पञ्चंतिय वि [प्रस्यन्तिक] समीपदेश में 
स्थित (उप २११ टी) । 


पश्चतिय वि [्रात्यन्तिक] प्रत्यन्त देशसे | 


भ्राया हृभ्रा (चम्म & टी) । 

पञ्चक्ख न [प्रत्यक्ष | १ इन्द्रिय श्रादिकी 
सहायता के बिना ही उन्न होनेवाला ज्ञान 
(विसे ८९) । २ इन्द्रियों से उस्पन्न होनेवाला 
ज्ञान (ठा४, ३)। ३ वि, प्रव्यक्षज्ञानका 
विषयः; पच्क्खाभ्ो श्रणंगो एगो तरुणो 
महाभागो' (सुर ३, १७१) । 

मञ्चक्ख | सक [प्रत्या+ख्या] त्याग 
पश्चक्खा। करना, व्याग करने का नियम 
करना । पच्चक्खाइ (भग) । वक्र. पञ्चक्ख- 
माण, पञ्चक्खाएमाण (पि ५६१; उवा। 
संकृ. पञ्चज्खाइनत्ता (पि ५८२) ! क, 
पञ्चक्खेय (श्राव ६) । 

पञ्चक्खाण न [प्रत्याख्यान] १ परियाग 
करने की प्रतिज्ञा (भगः उवा)। २ जैन 


ग्न्थाश-त्रिशेष, नववाँ पूव-गरन्थ (सम २६)। ३ | 


सवं सावद्य-- निय कर्मो से निवृत्ति (कम्म १, 
१७) । भवरण पुं [वरण] कषाय-विशेष, 
सावद्य-विरति का प्रतिबन्धक क्रोघ-प्रादि 
(कम्म १, १७) । 


पञच्चस्खाणि वि [भरव्याख्यानिन्‌ | व्याग की 
प्रतिज्ञा करनेवाला (भग ६, ४) । 

पश्चक्खाणी ली [म्रत्यख्यानी ] भाषा-विशेष, 
प्रतिषेधवचन (भग १०, ३) 1 

पश्चक्खाय वि [प्रत्याख्यात ] व्यक्त, छोड 
दिया हृभ्रा (णाया १, £; भगः कप्प) । 

पञ्चक्खायय वि [प्रत्याख्यायक] व्याग 
करनेवाला, “मत्तपच्चक्लायषए' (भग १४ ७) 

पञचक्खाव सक [प्रत्या + ख्यापय्‌ ] 
त्याग कराना किसी विषय का त्याग करने 
की प्रतिज्ञा कराना । वकृ, पञ्चक्खाबित 
(श्राव ६)। 

पश्चक्खि वि [एत्यक्षिन्‌ ] प्रत्यक्ष ज्ञानवाला 
(वव १) । 

पञ्चक्विय देखो पञ्चक्खाय (सुपा ६२४) । 

पश्चक्खीकर सक [प्रत्यक्षी + कृ ] प्र्यक्ष 
करना, साक्षात्‌ करना । भवि, पश्चक्खीक- 
रिस्सिं (भ्रमि १८८) । 

पञ्चक्खीकिंद्‌ (शौ) वि [ परस्यक्षीक्ृत | प्रव्यक्त 
क्रिया हूुभ्रा, सा्तात्‌ जाना हृुश्ना (पि ४६) । 

पच्चक्खीम्‌ श्रक [ प्रव्यक्षी + भू ] प्रत्यक्ष 
होना, साक्षात्‌ होना । सं. पञ्चक्खीभूय 
(ग्रावम)। 

पश्चक्खेय देखो पञ्चक्खा । 

पञ्चगगवि [प्रत्यग्र] १ प्रधानः मुख्य (स 
२४) । २ श्रः सुन्दर (उप ६°्६दी; सुर 
१०, १५२) । ३ नवीन, नया (पाभ्र) । 

। पश्चच्छम देखो पञ्चत्थिम (राजः ठा २, 

३---पत्र ७६) । 

। पञ्चच्िमा देखो पश्चत्थिमा (राज) । 

| पञ्चच्छिमिह वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा 

। मे उत्पन्न, पिम दिशा-सम्बन्धी (सम ६६; 

¦ पि ३६५) 

| पञ्च्छिुत्तरा देखो पञ्चस्थिसुत्ता (राज) 1 

| पञ्च श्रक [ क्षर. ] भरना, टपकना । पच 

| (हे ४, १७३) । वकृ, पञ्चडमाण (कमा) । 

। पश्च सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना । 

पच्चइइ (हे ४, १६२) । 

। पश्चह्धिअ वि [क्षरित] करा हृभ्रा, टपका 

| इण (दे २, १७४) । 





भ्रकार का करणा (विते ३३५७) । 


पञ्चड्धिया खी [दे. प्रत्यङ्धिका ] मल्लो का एक | 


| 


। 


| 





पञ्चणीय वि [प्र्यनीक] विरोघी, प्रतिपक्षी, 
दुश्मन (उप १४६ टी; सुपा ३०७) । 

पञ्चणुभव सक [ प्रत्यनु+भु | श्रनुभव 
करना । वकृ. पञ्चणुभवमाण (साया १, 
२) । 

पञ्चणुदो देखलो पञ्चणुभव । पन्चगुहोद (उत्त 
१३, २३) । 

पञ्चत्त वि [प्रव्यक्त | जिसका त्याग करने का 
प्रारम्भ किया गया हो वह (उप ८२८) । 

पञ्चत्तर न [दे] चाट, खुशामद दे ६, २६) । 

पञ्चत्थरण न [भ्रत्यास्तरण] बिद्धौना (पि 
२८५) । देखो पल्हुत्थरण । 

पञ्चत्थि वि [ब्रत्यथिन्‌ ] प्रतिपक्षी, विरोधी, 
दुश्मन (उप १०३१ टीः; पश्र; कुत्र १४१) । 

पच्चत्थिम वि [पाडचास्य, पश्चिम] १ पश्चिम 
दिशा तरफ का, पश्विमका। २न. पश्चिम 
दिशा; “पुरत्थिमेणं लवणसमुह जोयणसाह- 
स्सियं खेत्तं जाणद, पासद; एवं दक्खितोणं, 
पच्चत्यिमेणं' (उवाः भगः भ्राचा, ठा २,३) । 

पञ्चत्थिमा ल्ञी [पर्चिमा] पिम दिशा 
(ठा १०--पत्न ४७८; श्राचा) । 

पञ्चत्थिमिड वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा 
का (विपा १, ७; पि ५६५; ६०२) । 


| पञ्चत्थिसुत्तया छी [पश्िमोत्तरा ] पधिमोत्तर 


दिशा, वायव्य कोण (ठा १०---पत्र ४७८) । 

पश्वत्थुय वि [प्रत्यास्तृत | भ्राच्छादित, ठक 
हृश्रा (पठम €४; &६; जीव ३) 1 रे 
विच्ाया हुभ्रा (उप ६४८ टी) । 


| पञ्चद्ध न [पश्चाधं ] पिदयला भ्राघा, उत्तरार्धं 


(गउड) । 

पञ्चद्धचक्षवट्ट प [ ्रत्यर्धचक्रवर्तिन्‌ ] वासु- 
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (ती 
३) । 


। पञ्चप्पण न [भ्रस्यपेण ] वापस देना, लौट 


देना (विसे ३०५७) । 

पच्चप्पिण सक [प्रति + अपेय्‌ ] ४ 
वापस देना, लौटाना। २ सौपिहृएु कार्यको 
करके निवेदन करना । पन्चप्पिणाइई (कष्प) । 
कर्म. पच्चपपिरिजद्‌ (पि ५५७) । वज. 
पच्चप्पिणमाण (ठा ५, २--पत्र ३११) । 
संकृ. पच्चप्पिणित्ता (पि ५५७) । 
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पच्चबछोक वि [दे] प्रासक्त-चित्तः नः | 
मनस्क (दे ६, २४) । 

पच्चञ्मास पुं [ प्रत्याभास ] निगमन, 
भ्त्युच्चारण (विसे २६३२) । 

पच्चमिआण देलो पच्चभिजाण । पः =: 
भ्राणादि (शौ) (पि १७०; ५१०) । 


पच्चभिआणिद (शौ) देवो पच्चभिजाणिअ | 


(पि ५६५) । 

पच्चभिजाण सक [प्रत्यभि + ज्ञा] पहि- 
चानना, पहिचान लेना । पच्चभिजाणड 
(महा) । वकृ. पच्चभिजाणनाण (खाया 
१, १६) । संकृ. पच्चभिजाणिङण 
(महा) 1 


पच्चभिजाणिअ वि [प्रस्यभिज्ञात] पहि- | 


चाना हरा (स ३६०) । 

पच्चभिणाण्र न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान 
(स २१२; नाट--शकु ८४) । 

पच््चभिन्नाय देवो पच्चभिजाणिभ (सं 
१००; सुर ६, ७६; महा) । 

पर्चमाण देखो पच = पच्‌। 

पच्चय पं [प्रत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, बोध 
(उवः खा १; विसि २१४०) ।२ निणंय, 
निश्वय (विसे २१३२) । ३ हेतु, कारण (ठा 
२, ४) । ४ शपथ, विश्वास उत्पन्न करने के 
लिए किया या कराया जाता तप्त-माषश्रादि 
का चवण वगैरह (विसे २१३१) । ५ ज्ञान 


का कारण । ६ ज्ञान कां विषय, जेय पदाथं | 


(राज) । ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का 


उस्माक (विसे २१३१; भ्रावम) 1 ८ विश्वास, | 


श्रद्धा । ₹ शब्द, भ्रावाज । १० छिद्र, विवर । 


१९१ प्राधारः श्राश्रय । १२ व्याकरण-प्रसिद्ध | 


भ्रकृति मे लगता शन्द-विशेष (ह २, १३) 1 
पच्चख वि [दे] १ पक्का, समथं, पहा 
हृभ्रा दे ६, ६६; सुपा ३४ सुर १, १४ 
कुप्र ६६; पार) । २ भ्रसहन, भरषहिष्ण 
दे ६, ६६) । 
पच्चिड } (प्रप) भ्र [प्रत्युत] वैपरीष्यः 
पच्चद्धिड | चर्च, वरन्‌ (हे ४, ४२०) । 
प्चबणद्‌ (शौ) वि [भ्रत्यवनत | नमा हृभरा, 
एस मं कोवि पच्चवणदसिरोहरं उच्छु विश्र 
तिर्ण (?) भंगं करेदि' (अभि २२४) । 


पश्चवत्थय वि [प्रत्यवस्तृत] १ निया | ज 
हुभ्रा । २ ्राच्छादितं (भ्रावम)। 

पश्चवत्थाण न [भ्रस्यवस्थान] १ शद्धा- 
परिहार, समाधान ८ विसे १००७ )1 २ 
प्रतिवचन, खरडन (बृह १) । 

पञ्चवर न [दे] मुसलः एक प्रकार की मोटी 
लकड़ी जिससे चावल भ्रादि भन्न कूटे जति 
है (दे ६, १५) 

पश्चवाय पुं [रत्यवाय]| १ बाधाः विघ्न, 
व्याघात (णाया १, &; महा; स २०६) । 
२ दोष, दूषण (पडम ६५, १२; श्रच्छु ७०; 
भ्रोच २४) । ३ पाप; "बहूुपच्चवायमरिभ्रो 
भिहवासो' (सुपा १६२) । ४ दुःख, पीड़ा 
(कुप्र ५५२) । 

पञ्चवाय्‌ पुः [प्रत्यवाय] १ उपघात-ेतु, 
नाश का कारण (उत्त १०, ३)। २ धरनर्थं 
(पंचा ७, ३६) › 

पश्चवेक्खिद (शौ) वि [ प्रस्यवेक्षित |] 
निरीकषित्त (नाट-- शकू १२३०) । 

पञ्चह्‌ न [भ्रत्यह | हररोज, प्रतिदिन (भ्रमि 
६०) । 

पञ्चहिजाण } देवो पञ्चभिजाण । पच्च- 

पञ्चद्दिय।ण 4 दहिजारेदि (पि ५१०) । पच्च- 
हियाणदइ (स ४२) । संकृ. पञ्चहियाणिङण 
(स ४४०) । 

पञ्चा छी [दे ] तृण-विशेष, व्वज (डा ५, ३} । 
शपिश्वियय न [दे] बल्वजवृणकी कूटी 
इई छलका बना हृश्रा रजोहर्ण-जैन 
साघुका एक उपकरण (ठा ५, द-प 
३३८) । 

पञ्चा देलो पच्छा (रयौ २९; नाट-- रना ७)) 


| पञ्चाञच्छ सक [ भ्रस्या+गम्‌ ] पीछे 








लौटना, वापस श्राना । पचाभ्रच्छइ ( षड्‌ ) । 


। पञ्चाअद्‌ (शौ) देखो पञ्चागय (प्रयौ २५) । 
पञ्चाईक्ख देखो पञचचेक्ख = प्रत्या + ख्या । | 


पवाइ्क्लामि (भ्राचा २, १५; ५, १) 1 
भवि. पचादक्खिस्सामि (पि ५२६) । वकृ. 
पञ्चाइक्खमाण (पि ४६२) । 

पच्चाउदरणया न्नी [परत्यावत्तेनता] भ्रवाव-- 
संशय रहित निश्वयात्मक ज्ञान-विशेष, निश्च- 
यात्मक मतिज्ञान (रंदि १७६) 1 

पञ्चाएस पुन [प्रत्यादेश] दृष्टान्त, निदश॑नः 





३५; उवः कुप्र ५०); प्रशचाएसरं दितं 
(षाप्र) । देखो पच्चादेस । 

पञ्चागय वि [प्रत्यागत] १ वापस प्राया 
हमा (गा ६३; दे १, ३१; महा)। रन. 
्रत्यागसन (ठा ६--पत्र ३६५) । 

पच्चाचक्ख सक [ प्रया + चक्षु ] परित्याग 
करना । ठक. पञ्चाचकिखंदु (शौ) (पि 
४६६; ५७४} । 

पञ्चाणयण न [प्रत्यानयन | वापस ने भ्राना 
दरा २७०) । 


पञ्चाणि' | सक [प्रत्या +णी| वापस ले 
पञ्चाणी । भ्राना। कवक. पश्चाणिञ्नंत (से 
११, १३५) । 


पञ्चाणीद्‌ (शौ) वि [ प्रत्यानीत | वापस 
लाया हुभ्रा (पि ८१; नाट--विक्र १०) । 


पञ्चाथरण न [प्रत्यास्तरण ] सामने होकर 


लड़ना (राज) । 

पञ्चादिटूु वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निराकृत 
(पि १४५; मृच्छ ६) । 

पश्चादेस पुं [प्रत्यादेश] निराकरण (अमि 
७२; १७८; नाट-- विक्र ३) । देखो पश्चाएस। 

पञ्चापड भ्रक [ प्रत्या +पत्‌ ] वापस 
भ्राना, लौटकर श्रा पड़ना । बकर, श्रगगपडि- 
हथपुखरविपचापडंतचंचलमिरिदकवयं (रौप) । 

पश्चामित्त पुन [प्रत्यमित्र ] भरमित्रः दुश्मन 
(णाया १, रप्र ८७; भ्रौप) । 

पञ्चाय सक [ति + आयय्‌ ] १ प्रतीति 
कराना । २ विश्वास कराना । पचाम्नद्‌ (गा 
७१२) । पच्चाएमो (स ३२४) । 


। पश्चायः देखो पञ्चाया 1 


पञ्चायण न [ प्रत्यायन] ज्ञान कराना, प्रतीति- 
जनन (विपे २१३६) । 

पञ्चायय वि [प्रत्यायक] १ निणंय-जनक । 
२ विश्वास-जनक (विक्र ११३) । 

पश्चाया श्रक [ श्रस्या + जन्‌] उत्पन्न होना, 
जन्म लेना । पच्चायंति ( भ्रौप )। भवि, 
पचायाहिद (भौपः पि ५२७) । 

पञ्चाया भ्रक [प्रत्या + या] ऊपर देलौ, 
पच्यति (पि ५२७) । 

पञश्चायाई ज्ञी [प्रत्याजाति, प्रत्यायाति] 
उत्पत्ति, जन्म-ग्रहणा (ठा ३, ३-- पत्र १४४) । 


उदाहरण; पच्चाएसोव्व ॒धम्मनिरयाणं' (स । पञ्चायाय वि [भत्यायात] उत्पत्न (मग) 1 


पच्चार-पच्चोणाभिणी 


पाडअसदमहण्णवो 
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पच्चार सकं [ उपा + ङम्भ्‌ | उपालम्म 
देना, उलाहना देनाः । पच्चारइ, पचा रंति (हे 
४, १५६; कुमा; । 

पश्चारण न [उपारम्भन)] प्रतिमेद (पाभ्र) । 

पश्चारिअ वि [प्रचारित] चलाया हृश्रा (सिरि 
४३६) । 


पश्चारिय वि [उपाङ्ढ्ध | जिसको उलाहना 


दिया मया हौ धह (भवि) । 
पञ्चाखिय वि [दे. प्रत्यादित] भ्राद्र किया 


हृभ्रा, गीला क्रिया हुश्राः 'पच्चालिया- यसे 


श्रहिययरं बाहसलिलेण दिदरी' (स ३०८) । 





। पर्षि वि [प्रदयुर्थितं] जो सामने बडा | 


पञ्चाठीढ न [प्रव्यार.ढ] वाम पादकौ | 


पी हय कर श्रौर दक्षिण पौव को श्रागे 
रलकरं छे रहनेवाले धानुष्क की स्थिति 
घनुषधारिपों का पैतरा (वव १) । 

पञ्चावड पु [प्रस्यावन्तं ] भ्रावत्तं के सामने का 
श्रावत्त, पानी का भवर (राय ३०) । 

पश्ावरण््‌ = { त्यापराहध] मध्या के बाद 
समय, तीसरा पहर (विपा १, ३; पि 
२९०)। ह 
पक्चासण्ण वि [प्रहीर्सन्न] समीपम स्थितं 
सन्निकंट, वहत पास (विस २६३१) । 


पश्चासत्ति लो [ प्रत्यासत्ति ] समीपता, | 


सामीप्य (यद्रा १६१) । | 
पश्चासन्न देखो पश्चास्ण्णः; "निर्व पञ्चासन्नी 
परिसक्कई सव्वभ्रो मच्चू' (उप ६ टी) । 


पंश्चासा ज्ञी [प्रत्याशा] १ भ्राकोका, वाम्छा, | 


भ्रभिलाषा । २ निराशाके बादकी श्राशा 
{स ३६८} । ३ लोभ, लालच (उप ¶ ७९) । 


पश्चासि वि [स्याशिन्‌] वान्त या कयं किया | 


हृप्रा वस्तु का भक्षण करनेवाला (श्राचा) । 
पञश्चाह सक [ भरति+ब्रू | उत्तर देना। 
पच्चाह्‌ (पिंड ३७८) । 
पश्चाहर सक [प्रत्या + ह] उपदेश देना । 
वकृ, "पञ्चाहरओ वि णं हिययगमणीभ्रो 
जोयरनीहारी सरो' (सम ६०} । 


पश्चाहुतत क्रिवि [पश्चान्मुख] पीछे, पीये 


की तरफ; “जाव न सत्तद्र पए पच्वाहृत्तं नियत्तो | 


सिं (घमंवि ५४) । 
पश्चिम देखो पचम (विग; पि ३०१) । 





पच्चुज (दे) देलौ पच्चुदिंअ (दे ६, २५) । ` 


; पच्चुअआर देलो पच्चुवयार (वारं ३६; | 


नाट--मृच्छं ५७) । 
पच्चुग्गच्छणया ज्ञी [ प्रद्युद्रमनता 
भ्रमिगुख गमन, (भग १४, ३) ¦ 
पच्चु्चार पुं [प्रदयु्वार | भ्रनुवाद, भ्रनुभाषण 
(सं १८४) । 
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पच्छुच्छुहणी ली [दे] ततन सुरा, ताजा | 


दारू (दे २, ३५) । 
पच्चुल्ीविअ वि [प्रर्युजीवित] पुनरजीषितं 
(गा ६३१; इप्र ३१) } 


ह्रां हौ वह (सुर १, १३४) । 
पच्चुण्णेम भक [ प्ररयुद्‌ + नम्‌ ] गोड 
ऊंचा होना । पच्चुरामडई (कपप) संकृ. 
पच्छुरणमित्ता (कप्पः श्रौप) । 
पटः | 1/1 १ 
पशु धि [नग 


क्ररसे बोयादहघ्रा 
(३.७, ७७; णा ९१८) । 


। पचचुत्तर सकं [ प्रस्यव + तु | नीचे राना । 


पच्छुतरद (पि ४४७) । संकृ. पच्चुत्तरित्ता 
(राज) 1 

पच्ु्तर न [प्रस्युत्तर्‌ ] जवाब, उत्तर (शरा 
१२; सुपा २१; १०४) । 

पच्चुस्थ वि [दे] प्रलयुध्, फिरसे बोया हृता 
(दै ६& १३) । 


पच्च्चुत्थय } वि [प्रत्यवस्तृत ] पराच्छादित 
पच्चुल्थुय ¬ (णाया ९, १ पत्र १३, २०; 
कप्प) । 


पच्च्चुद्धरिभ वि [दे] संगुखागत, सामने 
ध्राया हृभरा (दे ९, २४) । 

पच््चुद्धार भुं [दे ] सुल भ्रागमन (दे ६, २४)। 

पश्च्चुप्पण्ण | वि [प्र्युत्पन्न ] वत्तंमान काल- 

पच्चुप्पन्न संबन्धी (पि ५१६; भगः णाया 
१, प; सम्म १०३)। "नय पुं [नय 
वत्त॑मान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, 
निश्चय नय (विसे ३१६१) । 


पच्चुरस न [भ्रव्युरस ] हदय के सामने 
(राज) । 

पच्चुदधं श्र [दे. प्रसयुत] प्रद्यु; उलयः "न 
तुमं र्टरो, पच्डल्लं ममं पूएसि' (वव १) । 

१ देखो पच्चुबशर्‌ (= 
९८२) । 

पच्चुवगच्छं सक [ प्रघ्युप + गम्‌ ] शमने 
जाना । पश्वुर्बगच्छई (भग) । 

| पश्ुवेगार ) पुं [प्रतयुपकार ] उपकार के 
पच्चुबयार | बदले उपकार (धां ४, ४; पेठ 
४६९, ३६; स ४४०; प्रारू ) । 

पच्चुषयारि वि [प्रध्युपकारिन्‌ ] पर्ुपकारं 
करनेवाला (भूपा ५६५) । 

पच्चुवेक्ख सक [ प्रत्युप + दक्षु | निरीक्षण 
करना । पश्चूवेक्लेद (श्रौप) । सं. पच्चु- 
वेक्खित्ता (भौप) । 

पंच्चुवेक्खिय वि [भद्युपेक्षित] श्रवलोकित, 
निरीक्षितं (खं ४४१) । 

पच्चुद्टिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रक्षरितं, भच्छी 
तरह चूते या टपकनेवाला (दे ६, २५) । 

पच्चूदढ न [दे] थाल, थार, भोजन करे 

। का पात्र, बडी थाली (दे ९, १२)। 

पच्चूस [दे ] देखो पच्चृह = (दे); किडपर्हि 
पयत्तेवि चछाइज्जद्‌ कहं यु पच्चूसो ? 
(सुर ३, १३४) । 

पच्चूस } पुं [भ्रव्यूष] प्रमात काल (हेर 

पच्चृह्‌ † १४; राया १, १; गा ६०४) । 

पच्च पुन [प्रत्यूह | विध्न, भन्तराय (पाग्नः 
कुप्र ५२) । 

पच्ृह्‌ पुं [दे] सूर्य॑, रवि (दे ६, भःगा 
६०४; पाभ्र) । 

पच्चेअ न [्ररयेक | प्रव्थेक, हर एक ( षड्‌ )1 

पश्वेड न [दे] भरुसल (दे ६, १५) । 

पञ्चेदिड (रप) देखो पश्च्धिंड (मवि) । 
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पच्चुप्पन्न पुं [प्रटयुत्पन्न ] वत्तंमान काल 
{सूग्र १, २, ३, १०) । 
पच्चुप्फलिअ वि [्रव्युत्फलिति] 
भ्राया हृश्रा (से १४, ८१)। 


वापसं 


। पच्चुञ्भड वि [प्रत्युद्धट | भरतिशय प्रबल 


(सबोध ५३) 1 


। पञ्चोगिट सक [- प्रस्यव + गिल्‌ ] भ्ास्वादन 
। करना, रस या स्वाद लेना । वह. पञ्चोगिढ- 
। मीण (कष ५, १०) । 

| पच्चोणामिषणी ली [प्रत्यबनामिनी] विदा- 
। विद्ेष, जिक्षके प्रमाव से वृक्ष श्रादि फल देने 
¦ के लिए स्वयं नीचे नमते हं (उ ए १५५) । 


५१० 
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प्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिबरृत्त] ॐंचा 
उच्वल कर नीचे गिरा टृश्रा (परह १, ३-- 
पत्र ४५) । 

पश्चोणिवय भ्रक [ प्र्यवनि + पत्‌. ] उचछल 
कर नीचे भिरना। वक्र. पच्चोणिवयंत 
(भ्रौप) । 

परच्चोणी [दे] देखो पच्चोवणी (स २३५; 
३०२; सुपा ६१; २२४; २७६) । 

पच्चोयड न [दे] १ तट के समीप काञंचा 
प्रदे (जीव ३)1 २ वि. श्राच्छादित (राय), 

पच्चोयर सक [प्रस्यव + तृ | नीचे उतरना । 
पच्चोयरदइ (भ्राचा २, १५, २८) । संकर, 
पच्चोयरित्ता (श्राचा २, १५, २८) । 

पञ्चोरुभ ‡ सक [ प्रत्यव + रुह्‌. ] नीचे 

पच्चोरुह ] उतरना । पचोरुमद्‌ (णाया १, 
१)। पच्चोरुहद्‌ (कप्य) । संङृ. पच्चोरुहित्ता 
(क्प) । 

पच्चोवणिअ वि [दे] संमुख श्राया हृश्रा (दे 
६, २४) । 

पर्वोबणी घी [दे] संमुख भ्रागमन (दे ६, 
२४) । 

पचोसक्र श्रकृ [ प्रत्यव + ष्वष्क्‌ ] १ नीचे 
उतरना । २ पीञे हटना । पचचोसक्छद, पच्ो- 
सक्क॑ति (उवा; पि ३०२; भग) । संङृ. पच्चो- 
सक्षित्ता (उवा; भग) । 

पच्छ सक [ प्र + अथैय्‌ | प्राना करना । 
कवङृ, पच्छिज्ञमाण (कप्प श्रौप) । 

पच्छ वि [पथ्य] १ रोगी का हितकारी 
श्राहार (है २, २१; प्राप्र; कुमा; स ७२४; 
सुपा ५७६) । २ हितकारक, हितकारी 
च्छा वायाः (राया १, ११ पत १७१)। 

पच्छ न [ पश्चात्‌ ] १ चरम, शेष (चंद 
१)। २ पीछे, पृष्ठ भाग । ३ पश्चिम दिशा; 
'ुव्वेण सरणं पच्छेण वंजुला दादिणेण 
वडविडग्रो' (वजा ६६) । “ओ श्र [ “तस्‌ | 
पीये, पीठ की भ्रोर; हत्थी वेगेण पच्छश्रो 
लग्गोः (महा); “वहद व महीश्रलभरिश्रो 
शोल्लेद व पच्छश्रो धरेइ व पुरश्रोः (से १०, 
३०); “तो चेडयाश्रो त्क्लणमाराविञ्ण 
पच्छभ्रो बाहं बद्धं दंस (सुपा २२१) । 


"कम्म न [“कमेन्‌] १ प्रनन्तर का कमं, | 


| 





बाद की क्रिया । २ यतियोंकी सव | का एक 
दोषः दालु-कतु क दान देनेके बादकी पात्र 
को साफ करने प्रादि क्रिया (ग्रो ५१६)। 
त्ता पुं [ताप] श्रनुताप (वजा १४२) । 
“द्र न [अधं] पोचला श्राषा, उत्तरार्धं 
(गउड; महा) । "व्थुक न [वस्तुक] 
पिच्छलां धर, घर का पिच्छला हिस्सा (परह 
२, ४-- पत्र १३१) । श्याव पुं [ताप] 
पश्चात्ताप, श्रनूताप (श्रावम)। देखो पच्छा = 
पश्चात्‌ 1 

पच्छ ) श्रप) श्र [ पश्चात्‌ ] ऊपर देखो 

पच्छए । हि ४, ४२०; षड्‌ ; भवि) । “ताव 
पुं [ताप श्रनुतापः, श्रनुशय (कुमा) । 

पच्छंद्‌ सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना । 
पच्छंदद्‌ (हे ४, १६२) 1 

पच्छंदि वि [गन्त | गमन करनेवाला (कुमा) । 

पच्छंभाग पुं [पश्वाद्धाग] १ दिवसका 
पिद्धला भाग (राज) । २ पंन. नक्षत्र-विरोष, 
चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग करता है वह्‌ 
नक्षत्र (ठा ६) । 

पच्छण लीन [प्रतक्षण] त्वक्‌ का बारीक 
विदारण, चाकू भादि से पतली छाल 


निकालनाः; 'तच्छेहि य पच्छणेहि य' (विपा | 


१, १); 'तच्छणाहि य पच्छणाहि यः 


(खाया 
१, १३) । 


पच्छण्ण वि [प्रच्छन्न] गुप्तः श्रप्रकट, (गा | 


१८३) । "पड पुं [पति] जार, उपपति, 
यार (सश्र १, ४, १)। 


पच्छद्‌ देखो पच्छुय (भ्रौप) । 


पच्छदण न [प्रच्छदन | भ्रास्तरण, चादर-- | 


शय्या के ऊपर का श्राच्छादन-व्न; सुप्पच्छद- 
णाए सय्याए शिहं खा लभामि (स्वप्न ६०) । 


पच्छन्न देखो पच्छुण्ण (उवः; सुर २, १८४) । | 


पच्छय पुं [प्रच्छद | व्न-विशेष, दुपटा, 
पिद्धौरी (णाया १, १६) । 
पच्छयण देखो पत्थयण (**“ 
पच्छयण देखो पत्थयण (मोह ८०) । 
पच्छखिड (भप) देखो पच्चकिड ( षड्‌ ) । 
पच्छा भर [ पश्चात्‌ |] १ भ्रनन्तर, बाद, पचे 
(सुर २, २४४; पाश्र; प्रास ५७); च्छा 
तस्स विवागे सश्र॑ति कुं महादुक्छा' (प्रासू 
१२६) । २ परलोक, परजन्भः "पच्छा 


)। 





कड्ग्रविवागा' (राज) ३ पिचठला भाग, 
पृषु । ठं चरम, शेष (है २,२१)। ५ पिम 
दिशा (णाया १, ११) । “उत्त वि 
"आयुक्त | जिसका श्रायोजन पीचे मे किया 
गयाहो वह (कप्प) । "कड पुं [छत] 
साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्थ बना हृश्रा 
( ५०; बृह १)। "कम्म देखो °पच्छु- 
कम्म (पि ११२) । 'णिवाहइ देखो “निवाइ 
(राज) । “गुता पुं [*अनुताप | पश्ात्ताप, 
भरनूतापः “पच्छारातवेण सुमज्छवसाणेण' 
(ञ्रावम) । णुपुव्वी घी [ आनुपू | 
उलटा क्रम (रण; कम्म ४, ४३)) "ताव 
पुं [“ताप] श्रचुताप (भाव ४) ताविय 
वि ["तापिक | पश्चात्तापवाला (परह २, 
३) । “निवाइ वि [निपातिन्‌] १ पीये 
से गिर॒ जानेवाला । २ चारित्र श्रहुण कर 
बाद मे उससे च्युत होनेवाला (श्राचा)। 
"भाग पुं [भाग] पिद्धला हिस्सा (णाया 
१, १) । “मुह्‌ वि [मुख ] परामुख, जिसने 
मुंह पीडे की तरफ फेर लियाहो वहु (श्रा 
१२) । “यव, श्याव देखो “ताव (पडम 
६५; ६६; सुर १५, १४५; सुपा १२९१. 
महा) । यावि वि ['तापिन्‌] पशवात्ताप 
करनेवाला (उप ७२८ टी)। श्वाय पुं 
[वात] पश्चिम दिशा का पवन। २ पीचेका 
पवन (णाया १, ११) । संखडि ल्ली [द्‌. 
संस्कृति] १ पिच्छला संस्कार । २ मरण के 
उपलक्ष्य मे ज्ञाति--कुटंबी वगैरह प्रभूत मनुष्यों 
के लिए पकायी जाती रसोई (भ्राचा २, १, 
३, २) । `संथव पुं [“संस्तव ] ९ पिच्छला 
संबन्ध, न्नी, पुत्री वगैरह का संबन्ध ! २ जैन 
मूनियों के लिए भिक्षाका एकं दोष, श्शूर 
श्रादि पक्ष मे भ्रच्छी भिक्षा मिलने की लालच 
से पहले भिक्षाथं जाना (ठा ३, ४) । “संथुय 
वि [संस्तुत] पिले संबन्ध से परिचित 
(्राचा २, १, ४, ५) । त्त वि [द्‌] 
पीले की तरफ का; शयलमत्ययम्मि पच्छा- 
हृत्ताईं पयादं तीए दद्‌ हर' (सुपा २८१) । 
४ ब्री [पथ्या] हरे, हरीतकी (हेर, 
२१,। 


पच्छाअ सक [ प्र + छयद्य्‌ | १ ढकना । 
२ चिपाना । वकृ. पच्छांत (से €, ४६; 
१९, ९) । क. पच्छइञ्न (वसु) । 


पच्डाअ-पञ्नत 


पादअसदमहण्णषो 


५११ 





पच्छाअ वि [प्रच्य] प्रचुर ठ 
(श्रभि ३६) । 

पच्छाद्‌अ वि [प्रच्छादित]| १ ठका हृश्रा, 
श्राच्छादित । २ चिपाया हृश्रा (पग्र; भवि) 1 

पच्छइजन देखो पच्छाअ = प्र + छादय्‌ । 

पच्छाग पुं [प्रच्छादक] पात्र बाधने का 
कपड़ा (म्रोच २६५ भा) । 

पच्छाडिदं (शौ) वि [प्रक्षाल्ति] घोया हृश्रा 
(नाट-- मृच्छ २५५) । 

पच्छाणिञ [दे] देलो पच्चोवणिभ 
( षड्‌ , । 
पच्छाणुताविभ वि [पश्चाद्‌ नुतापिक ¦ पा- 
त्ाप-युक्तः पतावा करनेवाला (राय १४१) । 

पच्छादो (शौ) देखो पच्छा = पश्चात्‌ (पि 
६६) । 

पच्छायण न [पथ्यदन] पायेध, रस्तेमे 
खाने का भोजन; बवहणं करयं पच्छायणस्सं 
भारियं' (महा) । 

पच्छयण न [प्रच्छादन] १ अ्रच्छादन, 
ढकना । २ वि. श्राच्छादन करनेवाला । श्या 
त्री [ता श्राच्छादन; "रयएपच्चायणया, 
(उव) । 

पच्छाड देखो पक्खाख । पच्छलेड (काल) 1 

पच्छ नलो [द्‌] पिटिका, पिटारै, वेत्रादि- 
रचित भाजन-विशेष (दे ६, १) । "पिडय 
न [पिट | पच्छी' रूप पिटारी (भग ७, 
८ टो-पत्र ३१३) । 


पच्य (रप) देखो पच्छ (हे ४, ३८८) । 


पच्िज् मा देखो पच्छ = प्र + भथेय्‌ । 

पञद्यत्त न [भ्रायथ्ित] १ पापकी शुद्धि 
करतेवाला कर्म॑, पाप का क्षय करनेवाला कमं 
(उवः सुपा ३६६; द्र ५२)। २ मनको शुध 
करनेवाला कमं (पंचा १६, ३) । 

पच्ित्ति वि [ प्रायधित्तिन्‌ | प्रायधित्त का 
भागी, दोषौ (उप ३७६) । 

पच्छिम न [पञ्िम] १ पचिम दिशा (उपा 
७४टहि)। २वि. पिमं दिशा का, पाश्चात्य 
(महा; हे २, २१; प्राप्र)। ३ पिद्धला, बाद 
का; 'दियसस्स पच्छिम भाए' (कम्प) । ४ 
श्रन्तिम, चरम; धुरिमपच्छिमगाणं तित्थ- 
गणं" (सम ४४) । श्ट न [गध] 





उत्तरार्ध, उत्तरी = हिस्पा (महाः ठा २, 
३---पत्र ८१) । से पुं [री] श्रस्ताचल 
पवत (गउड) । 

पच्िमा खी [पश्चिमा] पिम दिशा (कुमा; 
महा) । 

पच्छिमिष्ठ वि [पाश्चात्य | पीछे से उसन्न, 
पीछे का (विने १७६५) । 

पच्छियापिडय देखो पच्छि-पिडय (राय 
१४०) । 

पचध (श्रप) देखो पच्द्धिम (मवि) । 

पच्छ \ वि [पञ्चिम, पाश्चात्य] १ 

पच्य { पथिमं दिशा का। २ पिच्छला, 
ृषठवरत्ती (पि ५६५, ५६५ टि ४) । 

पच्छुत्ताव पुः [पश्चादुत्ताप्‌ | पताव, 
पश्चात्ताप (सम्मत्त १६०; घमवि ३५ १२२; 
१३०) । 

पच्छुत्ताविअ (श्प) ति [पश्चात्तापित] 
जिसको पश्चात्ताप हुभ्रा हो वहं (मवि) । 

पच्छकम्म देखो पच्छ-कम्म (हे १, ७६) 1 

पच्छेणय न [दे] पाथेय, रास्ते मे निर्वाह 
करने की भोजन-सामग्री, कलेव! (दे ६,२४) । 


पच्छोववण्णग } वि [पश्चादुपपन्न ] पीले 


पच्छोववन्नक 1 से उत्पन्न (भग) । 

पंप सक [प्र + जल्प्‌ ] बोलना? कहना ! 
पजंपह (पि २६६) । 

पजपावण न [प्रजल्पन] बोलाना, कथन 
कराना (श्रौपः पि २६६) । 

पजंपिअ वि [प्रजल्पित | कथित, उक्त, कहा 
हुमा (गा ६४६) । 

पजणण वि [ प्रजनन | उदपाद्क, उत्वन्न 
करनेवाला ( राय ११४) । 

पजग्ण न [प्रजनन] लिग, पुर-चिह (विसे 
२५७६ टी; भ्रोध ७२२) । 

पजछ प्रक [प्र + अघल | १ विशेष जलना, 
श्रतिशय द्वं होना। २ चमकना । वकृ, 
पजलंत (भवि) 1 

पजदिर वि [प्रज्वदितृ] भ्रव्यन्त जलनेवाला, 


'सियञ्छासानलपजलिरकम्मकं तारघुमलदइउव्व' । 


(सुपा १) 1 
पजह्‌ सक [प्र + हा] व्याग करना । पजहामि 
(पि ५००) 1 कृ, पजहियन्व (आचा) । 





पजाल ब्ल [प्रञ्जाला] भ्रग्ि-शिखा, भ्राग 
कील यालपट (कुपभ्र ११७) । 

पजीवग न [प्रजोवन| श्राजीतिका, जीवनो 
पाय, रोजी (पिंड ४७८) । 

पजुत्त देखो पउत्त = प्रयुक्त (चंड) 

पजूहिअ वि [प्रयूधिक्‌] रथ यासमूहको 
दिया हृ्रा, याचक-गण को श्रपितं (श्राचा २, 
१, ४, २)। 

पजेमण न [भ्रजेमन] भोजन-ग्रहण, भोजन 
लेना (राय १४६) । 


पञ्ज सक [पायय्‌ | पिलाना, पान कराना । 
पज्जेद (विधा १, ६) । कवक, (तरहादया 
ते तउ तंब तत्तं पज्िल्माणादतरं रसति" 
(सुप्र १, ५, १, २५) । क. पञ्नेय्व 
(मत्त ४०) 1 

पञ्ज न [पद्य ] छन्दो-बद वाक्य (छा ४, ४-- 
पत्र २८७) । 

प्न न [पाद्य] पाद-्क्षालन जलः श्रग्धं च 
पञ्ज च गहाय (णाया १, १६- पत्र 
२०६) । 

पजन देखो पञ्ञत्त (दं ३३; कम्म ३, ७) । 

प्लत पुं [पयेन्त] भरन्त, सीमा, भ्रान्त भाग 
(हे १, ५८; २, ६५; सुर ४, २१६) 

पञ्ञग न [द्‌] पान, पीना (दे ६ ११)1 

पञ्ञण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(मग १४, ७) 1 

पञ्जण्ण देखो पजणण (सूग्रनि ५७) । 

पञ्जणुभग } पुं [पर्यनुयोग] प्रशन (षसं 
पञ्जर्णुजोग | १७६; २६९२) । 

पञ्जग्ण पुं [पन्य | मेधः बादल (भग १४, 
२; नाट. पृच्छ १७५) । देखो पञ्जन्न } 

पञ्जतर वि [दे] दल्ित, विदारित (षड्‌ } । 

पञ्जत वि [पर्याप्‌] १ पर्याप्तिः से पक्त, 
"प्य्षि' वाला रः १; परह १, ९; 
कम्म १, ४८६) । २ समथंः शक्तिमान्‌ । ३ 
लन्ध, प्राप्त । ४ काफी, यथे, उतना भित्तने 
से काम चलं लाय । ५ न. तु्घि। € सामथ्यं) 
७ निवारणं । = योग्यता (है २, २४; 
प्रप्र) । € क्मं-विश्चेष, जिसके उदय से जीव 
भ्रपनी भ्रपनी पर्याप्तियों' से युक्त होतारहै 
वह कमं (कम्म १, २६) । "णाम, नामन 
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५ ॥ कि 
[नामन्‌] शरनन्तिर उक्तं क्म॑-विशेष (राज; 


शम ६७) । 


ष॑ल्नन्तं नं [पर्याप्र] लगातार चौतीस दिन 
का उपवास (संबोघ ५८) 1 


पल्जन्तर [दे] देखो पललतर (षड्‌ पत्र 
२१०)। 

पञ्जत्ति छी [पर्याप्नि] १ शक्ति, सामथ्यं 
(सुभ्र १, १, ४)। २ जीव की वह॒ शक्ति, 
जिसके द्वारा पृद्गलों को ग्रहण करने तथा 
उनको श्राहार, शरीर श्रादिकेषशूपमे बदल 
देते काकामहोतादे, जीव की पुद्गलोंको 
ग्रहण करने तथा परिणमाने या पचाने की शक्ति 
(मग; कम्म १, ४६; नव दं ४)। ३ 
प्राप्ति, पणं प्राप्ति (दे ५, ६२) । » वृष्तिः 
पियदंसणधरणजीवियाण को लइ पजत्ति 
(उष ७६८ ट) । 

पंक्ति दी [पर्याध्नि] १ पृरत्ति, पुणा 
(षवि इम) । २ श्रन्त, भ्रवसान (सुख 
२; ८) 1 

पंल्लश्न पु [ पन्य ] मेध-विरोष, जिसके एक 
बारं बरसने से भूमिं मे एकं हजार वषं तंक 
चिकनाहट रहती है; "ञ्जु - (एज) न्ने णं 
महेभिहे एगे ण वासेणं दस वाससयादुं 
भावेति (ठा ४, ४--पत्र २७०) । 


पञ्ञय पुं [दे. प्रायक | प्रपितामह, पितामह 
का पिता, परदांदा (भग ९,३; दस ७; सुर १, 
१७४; २२०) । 


पञ्ञय पुं [पयय] १ श्रुतज्ञान का एक भेद, 
उत्पत्ति कै प्रथम समय मे सुक्षम-निगोद के लब्धि- 
श्पर्याप्त जीवकोजो कुशुत का भ्रंश होता 
है उससे दूखरे समय मे ज्ञान कां जितना 
भ्रंश वदता है वह श्र, तज्ञान (कम्म १, ७) । 
२- देखो पल्लाय (सम्म १०३; शंदिः 
विते ४७८; ४८८; ४९०; ४६१) । समास 
पुं [समास] शर तज्ञान का एक भेद श्रनन्तर 
उक्त पयय त का समदाय (कम्म १, ७) । 

पञ्ञयण न [पयेयन] निश्चय, श्रवधारण 
(विसे ८३) 1 

पञ्जर सक [ कथय्‌ ] कहना, बोलना । पञ- 
रह, पञर (ह ४, २; दे ६, २९. कुमा) । 








पञ्नरय पुं [प्रजरक | रल्नप्रमा-नामक नरक- 
पृथिवी का एक नरकावास (ठा ई-पत्र 
३६५) । “मञमं पुं [मध्य] एक नरकावास 
(ठा ६--पत्र ३६७टी) । "वद्र पुं [वत्ते ] 
नरकावास-व्शिष (ठा ६) । शसि पुं 
[ भचशिष्ट ] एक नरकावास, नरक-स्थान- 
विशेष (ठा ६) । 

पञ्जर देखो पज । पज्जलेई (महा) । वह. 
पञ्जलंत (कप्य) । 

पञ्ञख्ण वि [प्रञ्वखन ] जलानेवाला (ठा 
४, १) । 

पञ्जङिअ पुं [प्रञ्यच्टित] तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । 


पञ्जखिय वि [प्रञ्वल्ति ] १ जलाया हृभ्रा, 
दग्ध (महा) । २ खुब चमकनेवाला, देदीप्य- 
मान (गच्छ २)। 

पञ्ञङिर वि [भ्रज्टिित | १ जलनेवाला । 
२ खुब चमकनेवाला (सुपा ६२३८; सण) । 


पल्जकीढ वि [प्रयेवठीढ] भक्षित (विचार 
३२६) । 

प्ञब पुं [पयव] १ परिच्छेद, निर्णय (विसे 
८३; श्रावम)। २ देखो पञ्जाय (श्राचा; 
भग; विसे २७५२० सम्म ३२) । कसिण न 
[-छ्स्स्न] चतुदश पूरव-गंय तक कां ज्ञान, 
शर तज्ञान-विशेष ( पंचमा) । "जाय वि 
[जात ] १ भिन्न श्रवस्था को प्राप्त (परह 
२, ५)। २ ज्ञान अ्रादि एणोवाला (ठा १)। 
३ न. विषयोपभोग का भ्रनुष्ठान (भ्राचा)। 
“जाय वि [यात] ज्ञान-प्राप्त (ढा १)। 
धिय पुं [स्थित, र्थिक, भस्तिक] नय- 
विशेषः द्रव्य को छोड़कर केवल पययिों को 
ही मुख्य माननेवाला पक्ष (सम्म ६) । णय, 
शनय पुं [“नय] वही भ्रनन्तर उक्त श्रथ 
(राजः; विसे ७५); उप्पज्जंति वयंति भ्र भावा 
नियमे पञ्जवनयस्स' (सम्म ११) 1 

पञ्जवण न [पवन ] परिच्छेद, निश्चय (विसे 
८३) । 

पञ्नवत्थाव सक [ पर्यव + स्थापय्‌ ] १ 
श्रच्छी भ्रवस्था मे रखना । २ विरोध करना। 
३ प्रतिपक्ष के साथ वाद करना ! पजवत्थविदु 





नरक | (शौ (मा ३९) । केज्नवत्यवहि (1 (मा ३६) । पज्जवस्थावेहि (पि 
५५१) । 

पञ्जवसाण न [पयेवसान ] भरन्त, श्रवसान 
(भग) । 

पञ्ञवसिअ न [पर्यवसितः] श्रवसान, प्रनतः 

श्रपञ्जवसिए लोए" (श्राचा) । 

पल्ला देखो पण्णा (हे २, ८३) । 

पजा ल्ली [पद्या] मागं, रस्ताः भेभ्रंच 
पड समा मावाणं पक्नवणपज्जा' (सम्म 
१५७; दे ६, १; कुप्र १७६) । | 

पल्ला षी [दे] निशश्रणि, सीदी (दे ६, १)। 

पञ्ञा न्ली [पर्याय] श्रषिकार, प्रबन्ध-मेद 
दे ९, १; पाश्न)। 

पज्ना देखो पया; '्रगरिज्जंति नसे विज्जा 
दं डिज्जंती नासे पज्जा' प्रास ६६) । 

पञ्नाअर पुं [प्रजागर] जागरण, निद्राका 
श्रभाव (श्रि ६६) 1 

पल्नाउ वि [पर्याकुल] विशेष श्रक्रल, 
व्याकुल (स ७२; ६७३; हे ४, २६६) । 

पज्ञाभाय सक [पर्या + भाजय्‌ ] भागः 
करना । संकृ. पञ्ञाभाईइत्ता (राज) । 

पञ्जाय पु" [पर्याय] १ समान श्रं का वाचक 
शब्द (विसे २५) । २ पृं प्रा्नि (विसे 
८३) । ३ पदाथं-घमं, वस्तु-गण । ४ पदार्थं 
का सूक्ष्मया स्थूल ह्पन्तर (विसे ३२१; 
४७६; ४८०; ४८; ष्न्ट्‌; ष्ठा १ 
१०) । ५ क्रम, परिपाटी (णाया १, १)। 
६ प्रकार, भेद (भ्रावम)। ७ श्रवसर 1 ण 
निर्माण (है २, २४) । देखो पज्ञय तथा 
पज्ञव । 

पञ्ञाय पुं [पयाय ] ताल्यय॑, भावाथ, रहस्य 
(सुश्रनि १३६) । 

पञ्नाल सक [ प्र + ज्वाढय्‌ ] जलाना, 
सुलगाना । पज्जालइ (भवि) । संकृ. पज्ा- 
छिथ, पञ्नालिरण (दस ५, १; महा) । 

पञ्नाल्ण न [भ्रञ्वाख्न] सुलगाना (उप 
५६७ टी) । । 

पञ्नाछ्िअ वि [भ्रज्वाङ्ति] जलाया हध्रा, 
सुलगाया हृभ्रा (सुपा १५१; प्रास १८) । 
पलि ज्ञी [दे. प्रर्थिका] ९ माताकी 
मातामही, परनानी । २ पिता की मातामही, 
परदादी (दस ७; हे ३ ४१) । 


पञ्जिञ्जमाण- पट्ट 
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पज्िञ्जमाण देखो पञ्ज = पायय्‌ । 
पञ्जुद वि [ पयु] फडफड़ाया दहृप्रा (?); 
“भिउडी ण॒ कश्रा, कडुश्रं णालविग्रं श्रहरश्रं ख 
पञ्जुदुं' (गा ६२१) । 
वि्‌ 
पञ्जुच्छुभ वि पयु सयुक्‌] भ्रति उस्मुक 
(नाट) । 


का वुण (दे ६, ३२) । 

पञ्जुण्ण पुं [ प्र्युन्न| १ श्रीङृष्ण के एक पुत्र 
कानाम (श्रंत)।२ कामदेव (कुमा) ।३ 
वैष्णव शाघ्न मे प्रतिपादित चतुव्युह कूप 
विष्णुकाएक भ्रंश (है २,४२)। ४णएक 
जैनमूनि (निच्‌ १)। देखो पञ्जुन्न । 


पञ्जुत्त वि [श्रयुक्त ] जटित, खचितः 'माणिक्घ- | 


पञ्जुत्तकशयकडयसणारहे्हि' (स ३१२). दिव्व- 
खग्गचामरपज्जुत्तकुडंतरालाईं' (स ५६; भवि)। 
देखो प्रञ्भुत्त । 

पञजुदास पुं [पयु दास] निषेध, प्रतिषेध 
(विसे १८३) । 

पञ्जुन्न देखो पञजुण्ण (णाया १, भः श्र॑त 
१४ कुप्र १८; सुपा ३२)। ५वि. धनीः 
श्रीमन्त, प्रभूत धनवाला; “पञ्जुल्नग्रोवि 
पडपृन्नसयलंगो' (सुपा ३२) । 


पट्जुवद्रा सक [पयुप + स्था] उपस्थित | 
होना । हैक. पञ्जुबटरादुं (शौ) (नाट-- | 


वेणी २५) 1 


पउजुवह्धिय वि [पयुःपर्थित ] उपस्थित, | 


मौज्रद, हाजिर, तत्पर (उत्त १८, ४५) । 


करना, भक्ति करना । पञ्जुवासद्, पञ्जु- 
वासंति (उव; भग) । वकृ. पञ्जुबासमाण 


' (णाया १, १; २) । कवक. पञ्जुवासिज्ञ- | 


माण (सुपा ३७८) । संकृ. पञ्जुवासित्ता 
(भग) । छ. पञ्जुवासणिज्ञ (णाया १, 
१; श्रौप) । 
पञ्जुवासण न [पयु पासन] सेवा, भक्ति, 
उपासना (भग; स ११६; उप ३५७ टी; 
भ्रमि ३८) । 
पञजुवारूणया 
पञजुवासणा 1 देखो (ला ३, ३; भगः 
राया १, १३ भ्रौप) । 
६५ 


ञी [पयुःपासना] उपर | र 
| पञ्जोसविय वि [पयुंषित ] स्थित, रहा हृघ्रा 


| पञ्जुसण , 





(काल) । 


पञजुसवण | 
परजुस्सवण 


पञ्जूसण 


२१; विचार ५३१) । 


1 [५ ~ 
पञ्जुणसर न [दे] अल के तुल्य एक प्रकार | पञ्जुसणा ली [पयुंषणा | देखो पञ्जोसवणा; 


(परिवसणा पञ्जुरणा पजोसवरा य वास 
वासो य' (निच १०) । 

पञजुग्सुअ ) वि [पयु त्स] रति उत्सुक, 
पञ्ञूसुअ { विशेष उक्करिठत (भ्रमि १०६; 
पि ३२७ ए)। 


| पञ्नोअ पु" [प्रद्योत] १ प्रकाश, उदुद्नोत । 
२ उज्यिनी नगरी का एक राजा (उव) । , 


“गर वि [कर] प्रकाशकर्ता (सम १; 
(कप्पः श्रौप) 1 


| पल्ञोइय वि [भ्रद्योतित] प्रकाशित (उप | 


७२८ टी) । 


| पञ्ञोय सक [ प्र + द्योतय्‌ ] प्रकाशित 


करना । वकर, पज्जोयंत (चेदय ३२४) । 
पञ्ञोण पुः [प्रद्योतन] एक जैन भ्राचायं 
(राज) । 


| पञ्ोसव श्रक [ परि+वस्‌ ] १ वास 


। पञ्जुवासय वि [पयपासक ] सेवा करनेवाला । 


न. देलो पञ्जुसणा (वमेवि 


पञमौमः श्रक [ प्र + भरम्‌ ] शब्द करना, 
भ्रावाज करना । वकर, पञ्मखमाण (राज) 1 

पञ्जट्टिज छी [पञ्जिका] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

पउमरं श्रक [ क्षुर. ;प्र + क्षर ] भरना, 
टपकना । पञ्जरडइ (हें ४; १७३) । 

पञ्मःर पु [प्रक्षर ] प्रवाहु-विशेष (परण २)1 
पञ्छरण न [प्रक्षरण] टपकना (वज्जा 
१०८) } 

पज्र वि [प्रक्षरित] टका हुश्रा (षाश्र; 
कुमाः महाः; संक्षि १५) । 


' पञ्भट देखो पञमःर = क्षर्‌ । पञ्कलद्‌ (पि ग) । 





। पञ्मलओ देखो पञ्म्टिआ (पिग) । 


पञ्माय न [प्रध्य(त | भ्रतिशय चिन्तन (प्रणा 
१३६) । 
पञ्मराय वि [प्रध्यात] चिन्तित, सोचा हुभ्रा 
(ग्रता) 1 

पञ्मुत्त वि [दे] खचित, जडित, जड़ा हुग्रा 
(पाभ्र) । देखो पञ्जुत्त 


| पञुम देखो पञ्मुभ । वृ. परभु ममार 


करना, रहना । २ जैनागम-परोक्त पयुषणा- ` 
| पटल देखो पड़ल = पटल (कुमा) । 


पवं मनाना । पञ्जोसवेद्‌, पज्जोसविति, 
पञ्जोसवेति (कप्प) । वकृ. पल्ञोसवंत, 
पज्ञोसवेमाण (निन १०; कप्प) । टेक. 
पञ्नोसवित्तए, पञ्नो सवेत्तए (कप्म; 
कस) । 


| पजोसवण न. देलो पञ्जोसबणा (पंचा | 
पञ्जुबास सक | पयुप + आस्‌ | सेवा । 


१७, ६) । 


स्थान मे वर्षा-काल व्यतीत करना (ढा १०; 


-कष्प पुः ["कल्प] पयुषणा मे करने योग्य 


शाख्न-विहित श्राचार, वषकिल्प (ठा ४ २) । | 
पल्नोसवणा चरी [पर्योसवना.पयु पश्मना| | 


ऊपर देलो (ठा १०-पत्र ५०६} । 


(कम्प) । 


(राय ८३} । 
पटउड छी [पटकुटी | तंत, वल्ञ-गृह्‌, कपड़- 
कोट (सुर १३, €) । 


| पटह देखो पडह (प्रति १०) । 


पटिमा (पै. दृपै) देखो पमा (षड; पि 
१६१) । 


। पटोखा स्री [पटोल ] वल्ली-विशेष, कोशतको, 


क्षारवल्ली (सिरि ६६६) । 


| पटर सक [पा| पौना, पान करना । पट्‌ 
पोसबणा लो [वयुषा] १ एत हो 





(हे ८ १०) । मुका. पटीश्र (कुमा) । 


पट्ट पुः [पट्‌] १ पहनने का कपड़ा, धटो वि 
कप्प, । २ वर्षाकाल (निद्र १०) 1 ३ पर्व | 
विशेष, भाद्रपद के श्राठ दिनों का एक प्रसिद्ध | 
जैन पव; ककाराविश्रो श्रमारि पञ्जोसवणा$सु | 
तिहीसु" (गुरि १०९००; सुर १६, १६१} । | 


होद्‌ इको देदपमाणेण सो य भदयध्वो' (बृह्‌ 
३: श्रोव ३४) । २ रथ्याः मुल्ला; नतेणवि 
मालियपटु मतुरा करे कया माला' (सुपा 
३७३) । ३ पाषाण श्रादि का तस्ता, फलकः 
मणिसिलापटरश्रसणाहयो माहवीमंडवो' (ब्रभि 
२००); गपिश्रयुसिलापटएु उवविदा' (स्वप्न 
५२); "पटुसंठियपसल्थवित्थिरएणपिहुलसोरीग्रो' 
(जीप ३} । ४ ललाट परस बंधी खाती एक 
प्रकार की पगड़ी; तप्पभिईं पटुबद्धा रायासो 
जायां पुष्वं मउडबद्धा श्रासी' (महा) । ५ 


५१४ 


पुटा, चकनमा, क्िसौ प्रकार का श्रधिकार- 


पत्र कृप्र ११; जं ३ )। ६रेशम 1 ७ पाटः 
सन (गा ५२०; क्प्यु)। ८ रेशमी कपड़ा । 
९्सन का कपड़ा (क्ष्यः श्रौप) । १० 
सिंहासन, गदी, पाट (कुप्र २८; सुपा २८५) } 
१२ कलावत्त्‌ (राज) । १३ पटरी, कोडा 
श्रादि पर वधां जाता लम्बा वरछखलश्‌, 
पाटा; चउरंगुलपमारपटुबंषेण सिरिवच्छालं- 
कियं छादय वच्छत्यलं' (महा, विपा १, १)। 


१३ शाक-विशेष (सुज्ज २०) । इष पुं 


[ श्वन्‌ ] पटेल, गव का मुखिया (जं ३) । , 


"डी स्री {कुटी | तंव, वल्र-गृह्‌ (सुर १३, 
१५७) । (करि पुं [करिन्‌] प्रधान हस्ती 
(सुप ३७३) । "दार पुं [-काए] तन्तुवाय, 
वख वुनतेवाल, जुलाहा (परण १) “वासिओआ 
स्री [ “वासिता | एक शिरो-भूषण (दे ४, 
४३) । साला द्री [शास] उपाश्रय, जैन 
मुनि के रहने का स्थान (सुपा २८५)। “सुत्त 
न [सृत] रेशमी सूता (ग्रावम) \ स्थि 
पुं [“टस्तिन्‌ | प्रधान हाथी (सुपा ३७२) । 
टटृइट } पं [दे] पटेल, गावि का मुखिया 
पष्ट ! (सुपा २७३; ३६१) । 


पटटरूसुभ न [पटटंशुक] १ रेशमी वल्ल । २. 


सनकावकघ्न (गा ५२०; कम्प) । 
पटटरग देखो पटर कस) । 


| पटरुवि [प्रृष्ट्‌] १ जिसको पच्छा ग्याहो | 


पषण न [पत्तन] नगर, श्र (भगः श्रौप; | 


प्राप्रः कुमा) | 


पष्देवी ली [पषटृदेवी] पटरानी (सिरि ` 


१२१२) । 
पट्रय देखो पट्‌ (उवाः णाया १, १६) । 


पटुत न [ पद्तूत्र] रेथमी वन्न (घमंवि | 


७२) । 


पटरादा्ली [दि] ष्ट्रा, घोडे कौ पेटी, कसन; | 
¦ पटवग देवो पदरुवय (कम्म ६, ६६ टी) । 


¦ पटूुबण न [प्रस्थापन] १ प्ृष्ट स्थापन । । 


'छोडिया पटाडा, ऊसारियं पल्लाणं' (महा; 
सुख १८, ३७) । 


पष्यति [-पर्टिकि] पटु पर दिया जाता | 


गव वगैरह, 'पुष्विं पट्वियगामम्मि तुददब्व्थं 


पदटहलो नरवालो पुव्विं जो रासि गृत्तीए ` 


चित्तो" (सुपा २७३) । 
पिया दनी [पट्टिका] १ चोट तख्ता, पाटी; 


पटरी; सरास्षणपट्विभ्ना' (राज--जं ३) । 


पाडअसदमदहण्णवो 


पट्टि पुं [दे. पट्टिश | प्रहर्ण-विशेष, एक 


प्रकार का हथियार (परह्‌ १, १; पडम ८, 


४५) । 


पट्रीष्ठी [पटरी] १ घनुयष्टि। २ हस्तपट्टिका, 


हाथ पर की पटी; “उप्पीडियस रासरपट्िए्‌ः 
(विपा १, १- पत्र २४) । 


` पटरुविया 


पट्‌ दअ पुन देखो पट्‌ दया; पट्टण । 


(सुख €, १) । 


मे शाट: `सिरिवच्छो गोगणं 


। पट्‌ दया घी [दे ] पाद-प्रहार, लात; गुजराती ¦ 
तहाहूभो ¦ 


पटुद्रयाए हिययभ्मि' (सुपा २३७) । देखो | 
पटराव देखो पटरूव । पद्राकइ (है ४, ३७) । 


पड्ड्आ । 


हिअ ह । „ | 
पट्‌ इुहिंअ न [द ] कलुषित जल, गंदा जलः 


पट्‌ हियं जाण कचुसजतं' (पामन) । 


(णाया १, १-- पत्र १६) 1 २ कशल, निपुण । 
३ प्रधान, मूखिया (श्रौपः; राज) । 


पट्ूइ-- पड 


। पट्विअ वि [म्रस्थापित ] मेना हृप्रा (पा; 


कुमा) । २ प्रवत्तित (निच २०) ३ स्थिर 
कियाहुप्रा (मग १२, ४) ४ प्रकषंसे 
स्थापित, ग्यवस्थापित (परण २१) । 
पट्रविङ्या | खी [प्रस्थापिता] प्रायधित्‌- 
विशेष, भ्रनेक प्रायश्चित्त में 
जिसका पटले प्रारम्भ किया जाय वह (ढा 
५, २; निच २०) । 
पटा देखो पद्रव। वृ. पहात (गा 
६४० ) 1 
पट्राण न [प्रस्थान] प्रयास (सुपा १४२) } 


पटुवेइ (पि ५५३) । 


। प्रावि देखो पटूविअ (हे ४, १६; कुमा; 
पटु वि [प्रष्ठ] १ श्रग्रगामी, भ्रग्रसर, श्रगरभ्रा | 
पट्टि ल्ली देवो पदर = प्रष्ठ (गउडः सण )। “मंस 


पटर वि [स्प्रष्| जिसका स्शंकियागयाहो ॑ 


वह (ग्रौप)। 


पदु न [श्रृष्ठ] १ पीठ, शरीर के पो का | 


भाग (णाया १; &; कुमा) । २ तल, ऊपर 
का भागः तलिमं पटुः च तलं" (पाग्न)। 


पि ३०६)। 


न [मांस ] पीड का मांस (परह १, २) । 
पट वि [प्रस्थित] जिसने प्रस्थान किया 
हो बह, प्रयात (दे४, १६; भ्रोव ८१ भा; 
सुपा ७८) । 
पट्टि वि [दे] श्रलकृञ, विभुषित (षड्‌ ) । 


` पद्िखकाम वि [प्रस्थातुकाम] प्रयाण का 
“वर वि [चर | अ्नुयायी, श्नुगामी (कुमा)। , 


वह॒ 1 रन. प्रश्न, सवाल, चव्विहे पट्ठे , 1 
पटरी देखो पट्टि (महा; काल) । 


परणत्ते' (ठा ६--पत्र ३७५) । 


पटव सक |[ प्र + स्थापय | १ प्रस्थान | 


कराना, भेजना । २ प्रवृत्ति कराना । ३ 
प्रारम्भ करना । ४ प्रकषं से स्थापना करना। 
५ प्रायधित्त देना । पटुवद्‌ (है ४, ३७) । 


इच्छुक (श्रा १४) । 
पष्िसंग न [दे] ककुद, बैल के कषे पर 
काकूबड, डल्ला (दे ६, २३) । 


पट्रूवंस पृ [प्रठवंश | घरके प्रूलदो खंभों 
पर त्िरछा रखा जाता बड़ा खम्भा (पव 
१३३) । 


| पट देखो पट । पएठ्दि (शौ) (नाट--मृच्छं 


भूका. पटुवदंसु (कप्य) । कृ. पद्ुवियव्व : 


(कसः सुपा ६२७) । 


१४०) । पठंति (पिग) । कर्मं. पठाविश्नदइ 
(पि ३०६; ५५१) । 


¦ पठटग देखो पाढग्‌ (कम्प) । 
। पड़ प्रक [ पत्‌ | पडना, गिरना । पड 


२ प्रारम्भ; `इमं पुण पटरु्सं पडच' (अया) । | 


पद्रवणा ह्ली [प्रस्थाप्रना] १ प्रकृष्ट स्थापना 1 


२ प्रायचचित्तप्रदानः; दुविहा पदुवखा खलु 
| ` पड पुं [पट] वचन, कपड़ा (श्रौप; उव; स्वप्न 
पटुवय वि [प्रस्थापक] १ प्रवत्तंक, वृत्ति | 
“चित्तपद्विया' (सुर १, ण्य) र२देखो ` 


(वव १) । 


करानेवाला (णाया १, १-- पत्र ६३) ¦ २ 
प्रारम्भ करनेवाला (विते ६२७) । 


(उवः पि २१८; २४४) । वृ. पडंत, 
पडमाण (गा २६४ महा; भविः बहु ६) । 
संकृ. पड़ ( नाट- शकु ६७ } । कृ, 
पड़णीञअ (काल) । 


८५; स ३२६; गा १८) "कार देवो भार 
(राज) । कंडी घ्री [कुटी] तंत्र, वन्न-गृह 
(३६०६; ती ३) शार पुं [कार] 


पडंचा--पडिअगग 


पाडइजसदमहण्णवो 


५१९ 








तन्तुवाय, कपड़ा बुननेवाला (परह १, २-- | 


पत्र २८) । बुद्धि वि [बुद्धि] प्रभुत 

सूत्राथौ को ग्रहण करने मे समथं बुद्धिवाला 

(भ्रौप)। “मंडव पु [मण्डप] तंतू, वल्ल 

मर्डप (श्राक्र) । मा वि [ “वत्‌ | पटवाला, 

व्लवाला ( षड्‌ )। श्वास पुः [वास] 

वल्ल मे डाला जाता कुंकुम-चरणं श्रादि 
सुगन्धित पदां (गउड; स ७३ -) । “सराडय 
पु" [शाटक | १ वल्ल, कपड़ा । २ घोती, 
पहनने का लम्बा वच्च (भग €, ३३) । ३ 
धोती श्रौर दुटा (णाया १, १--पत्र ५२३) । 

पडंना षी [द. प्रत्यवरा] ज्या, धनुष का 
चिल्ला या डोरी (दे ६, १४; पश्र) । 

पडंसुअ देखो पडिसुद (पि ११५) । 

पडंसुजआ ली [ प्रति्रेत्‌ | १ प्रतिशब्द, 
प्रतिष्वनि (हे १, ८८) } २ प्रतिज्ञा (कुमा)। 

पडंसुआ छी [दे] ज्या, घनुष का चिल्ला 
(दे ६ १४) । 

पडंसुत्त देखो पडिसुद राक ३२) । 

पड्चर पुं [दे] साला जैसा विदूषक श्रादि 
(दे ६, २५) । 

पडञ्चर पुं [परश्चर | चोर, तस्कर (नाट-- 
मृच्छ १२८) । 

पडञ्ममाण देखो पडह = प्र + दह | 

पडण न [पतन] पात, गिरना (णाया १, 
१; प्रास १०१) । 

पडणीअ पि [प्रत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी, 
वैरी (स ४६९) । 

पडणीअ देखो पड = पत्‌ 1 

पडपुत्तिया न्नी [पटपुत्रिका] छोट वन्न, 

रुमाल (संबोध ५)। 

पडम देखो पटम (पि १०४; नाट-शकरु ६८) ) 

पड़ल न [पटर] १ समूह, संघात, वृन्द 
(कुमा) । २ जैन साधूश्रो का एक उपकरण 
भिक्षा के समय पात्र पर ठका जातां वल्ल 
खणड (परह २, ५--पत्र १४८} 1 

पड़ल न [दे] नीव्र, नरिया, म्टीकाबना 
हृभ्ा एक श्रकार का खपड़ा जिससे मकान 
छाए जाते है दे ६, ५; पाप्र)। 

पडल्ग } न्नीन [दे पटल गठरी, गढ; 
पडल्य 


गरजराती मे "पोटूचु" "पोटली"; 





 पडान दैवो 


। पडागार न [ 


ुष्कपडलगहतया्नो (खाया १, =) । ह्ञी, | पडि श्र [भ्रति] इन भर्थो का सूचक प्रव्यय-~ 


गगा, “छिया (स २१३; सुपा ६) 
पडवा खरी [द्‌] पट-कुधै, पट-मएडप, वच्न- 
गृह, तंव (दे ६, ६) । 
पडह सक्र [ प्र + दह. ] जलाना, दग्ब 


करना । कवकृ. पडञ्छमाण (परह १.२) ) , 


पडह्‌ ¶ुं [पटह ] वा्-विशेष, नगाड़ा, ढोल 
(श्रौपः दि; महा) । 


| पडहत्थ वि [दे] पूणं भरा हग्रा (स १८०)। 
। पडदिय पुं [पाटदहिक] ढोल बजानेवाला, 


ढोली, ढोल किया (षउम ४८, ८६) । 


पद्हिख्राश्री [पटदिक्नि] छोय टोल (सुर | 


३, ११५) । 

पलाय = परा +श्रय्‌ । 
पडाद्अन्व (से १४, १२) । 

पडादअ वि [ पल्यमयित | जिसने पलायन 
कियाहो वहः भागा दहुभ्रा (से १५, १५) । 

पडाइअव्व देखो पडाअ । 


क, 


। पडाडणा ज्ञी [पताकिका] छोटी पताका, 


भ्न्तर-पताका (कुश्र १४५) । 


| पड़ाग पुं [पटाक, पताक] पताका, ध्वजा 


(कप्प; भ्रोप) । 
पडागा | 


पडाया + पाग्रः हे १, २०४; प्राप्र; गउड) । 


"इपडाग पुः ["तिपत्ताक] १ मच्स्य की | 


एक जाति (विपा १, ८--पृत्र ८३) २ 


न [हरण] विजय-प्राप्ि (संया) । 

| नौका में लगने- 
वाला वन्न (दशवे° च्रु° ९ प्रारम्भ श्रौर श्रग० 
१११) 1 

पडायाण देखो पड्ाण (हे १, २५२) । 

पडायाणिय वि [पर्याणित] जिस पर पर्याए 
बांधा गया हो वह्‌ (कुमा २० ६३) । 

पडाटील्ली [दे] १ पक्ति, श्रेणी (दे, 
६) । २ घरके उपरकी चटाईभ्रादिकी 
कच्ची छत (वव ७) । 

पडास देखो पलास (नाट - मुच्छ २४३) । 

पडि वि [पटिन्‌ | वन्ञवाला (श्रा १४४) । 

पडि श्र [प्रति] इन श्रयो का सूचक भ्रव्यय- 
१ प्रक्रषं (वव १) । २ सम्पूणं॑ता (चेदय 
७८२) । 


खरो [पताका] ध्वजा, ध्वज (महा; | 





१ विरोध, पड़िवक्छ', पडिवासुदेव' (गडः 
पम २०, २०२) । २ विशेष, विशिष्ताः 
'पडिमंजरि्वाडसय' (श्रौप)। ३ वीप्सा, व्यापि; 
पडिदुवार'> पडिपेल्लण' (परह १३; से ६” 
३२) । ४ वापस, पीछे; “पडिगयः (विपा 
१, १; भगः; सुर १, १८६} । ५ प्राभिमुख्य, 
संम्रुखता; “पडिविरद, “पडिबद्' (परह्‌ २, 
२; गउड) । ६ प्रतिदान, बदला; 'पडिदेड' 
(विपे ३२४१) । ७ फिर से; बडिपहियः, । 
'पडिवविय' (साधं ६४; दे ६, १३) ८ 
प्रतिनिनिणन्‌; "परिच्छदः (उप ७२2८ टै) । 
९ प्रतिषेध, निषेध; पडियादक्खियः (भगः 


| सम ५६)। १० प्रतिकूलता, विपरोतता; 


"पडिवंथ' (से २, ४६)। ११ स्वभाव; 
"पडिवाई' (ठा २,१) । १२ सामीप्य, निक 
टता; पडिवेसिश्न' ( सुपा ५५२ )। १३ 


 श्राधिक्य, ्रतिशयः; पडियाणंद' (ग्रौप)। १४, 








सारश्य, तुल्यता; "पडिईंद' ( पडम १०५, 
१११ )। १५ लघुता, छोटाई; पटिदुवार' 
(कप्प; परण २) । १६ प्रशस्तता, छवा; 
पडिरूव' (जीव ३)। १७ सांप्रतिकता, 
वत्तंमानता (ठा ३, ४-- पत्र १५८) । १८ 
निरथैक भी इसका प्रयोग होता दै, 'पडिद्रंद' 
(पउम १०५. &); (पडिउ्चारेयव्व' (भग) । 


। पडि देखो परि (से ४, ५०; ५, १६; ६६; 
पताका के ऊपर की पताका (रौप) । हरण | 


भ्र॑त ७) । 
पडिअ वि [दे | विघटित, वियुक्तः (दे ६, १२) । 
पडिअ वि [पतित] १ गिरादटृश्रा (गा ११; 
प्रासू ५; १०१)। २ जिसने चलने को 
प्रारम्भ किया हो वहः श्रागयमग्या य 
पडिश्रो' (वसु) । 


| पडिअ देखो पड़ = पत्‌ । 


पडिअंकिम वि [प्रत्यङ्किति] १ विभूषित) 
२ उपलिप्त; बहुधणयुसिरपंकि पडियंकिश्रो' 
(मवि) । 

पडिअंतञअ पुं [दे] कमंकर, नौकर (दे 
६, ३२) , 

पडिअग्ग सक [ अनु + व्रज्‌ ] भ्रनुसरण 
करना, पे जाना । पडिश्रग्गद (है ४, 
१०७; षड्‌ ) । 


५१६ 


पडिजिगग सक [प्रति + जाग] १ सम्हालना। 


२ सेवा करना, भक्ति करना । ३ शध्रषा । 


| पडिअरणा द्ञी [प्रतिचरणा] १ बौमारकी | 
सारदरव्वं (स २८८), पडियग्गह्‌ (स ५४८) । 


करना; वच्छ ! पडयग्गेहि मणिमोत्तियाद्यं 


पडिभग्गिज तरि [दे] १ परिश्रुत, जिसका 


परिभोग क्रियागया हो वहु। २ जिसको. 
बधार्ईदी गर्ईटो वह्‌ । ३ पालित, रक्षित | 


दे ६, ७४) । 


पडिअग्गिअ वि [ अनुव्रजित ] श्रनुखत | 


(दे ६, ७४) । 


पड़अग्गिअ वि [्रतिजागृत] भक्ति से| 


भ्राहत (स २१) 1 





पडजिभर ति [अनुत्रजिन्‌] प्रनुसरण | 


करने की म्रादत बाला (कमा) । 


गुरु (दे ६, ३१) 


पडिअ वि [दे] धृट, धिसा हुभ्रा | 
(द| ९ पडिआयण न [प्रत्यापन] फिरसे पान, 


(से ६, ३१) । 

पटडिअत्त देलो परि + वत्त = परि + वृत्‌ 1 
संकृ. पडिअत्तिअ (नाट) । 

पडिअत्तण न [ परिबत्तेन ] केरफार, 
हेरफेर (से ५, ६६) । 

पडिञमित्त पुं [ प्रत्यमित्र] मित्र-शत्रु, भित्र 
होकर पीच्ेसेजो शत्रु हुभ्रा हो वह (राज) । 

पडिञअम्मिय वि [म्रतिकर्मित] मरिडत, 
विभूषित (दे ६, ३५) । 


। पड़आर पुं [प्रव्याकरार | तलवार की म्यान | 


पडिथरस्क [ प्रतिनैचर ] १ बीमार | 


की रेवा करना। २ श्रादर करना ३ 


पडियरिङण (निच १)) 

पडिअर सक [प्रति + कू] १ बदला चुकाना। 
२ इलाज करना 1 ३ स्वीकार करना । टेक. 
पडिक्राडं (गा ३२० )। संकृ. (हत्त 
पडिकाऊण ठाविश्रो एसो (प्र ४०) 1 


। पडिआस्य वि [प्रतिचारक्‌] सेवा-शुध्षा 


पडअरपुः [द| चल्लौ-पूल, चदे का मूल | 


भाग (दे ६, १७) 


पडअर एः [परिकर] परिवार, पडियरि | 


(? र त्यो पुरिसो व्व नियत्तो तेहि चेव 
पर्णह नलो" (कृप्र ५७) । 


। पडि ची [पतिति] पतन, पात (वव ५) । 
` पडिद्ंद पुं [प्रवीन्द्र्‌] १ इद्र, देव-राज 


पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेवा-शुध्रषा | 


करनेवाला (निच्रु १; वव १) । 


 पडजिर पं [भरतिचार्‌ | सेवा-सुश्र.षा (खाया 
निरीक्षण करना ! ४ परिहार करना । संढृ. | | 


पाडइअसदमहण्णवो 


| पडिअरण न [प्रतिचरण] सेवा, शत्रा | 


रोव ३९ भाःश्रा १; सुपा २६) 1 


सेवा-शु्रषा (ग्रो ८३) । २ भक्ति, श्रादर, | 
सत्कार (उप १३६ दी)। ३ श्रालोचनाः | 
निरीक्षण (भरोघ ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप- | 
कमं से निवृत्ति। ५ सत्‌-कायं मे प्रवृत्ति 
(श्राव ४) | 
पडिअ वि [दे] रित, वेग-युक्त (दे 
६, २८) । 
पडआदय सक [प्रवया + पा] फिर से पान , 
करना । पडिभ्राइयई (दस १०, १) । 
पड़आदय सक [प्रत्या + दा] फिर से ग्रहण 
करना । पडभ्रादयइ्‌ (दसं १०, १) । 





हुमा, लोटा हुभ्रा (डम १६, २६) । २ न. ` 
प्रतयागमन, वापस ग्राना (ग्राचरू १)। । 


“वंतस्स य पडिश्रायं' (दसत्‌ १, १) । 
पडिअयण न [प्रस्यादान] फिरसे ग्रहण | 
(दसद १, १) 1 | 
पडञर पुं [प्रतिकार] १ चिकित्सा, उपाय, | 
इलाज (प्राव ४ कुमा) । २ बदला, शोध | 
(आचा) ३ पुर्वाचिरित कमं का प्रनुभव 
(सूश्र १, ३, १, ६) । 


(दे२,५;स २१४५); न एक्कम्मि पड़ारे | 
दोन्ति करवालादं माय॑ति' (महा) । 


१, १३-- पत्र १७६) । 


करनेवाला (खाया १, १३ टी-पत्र १८१) 1 
दी. %रिया (णाया १, १--पत्र २८) । 
पडिआरि वि [प्रतिचारिन्‌] उपर देखो 
(वव १) | 
पडि सकं [भति + इ] पे लौटना, वापस | 
श्राना । वृ. पडिदत (उप ५६७ यै) । | 
देक. पडिएन्तए (कस) । 





(पडम १०४५, €) । २ दद्र का सामानिक- 
देव, इन््रके तुल्य वैभववाला देव (पडम 


पडिअग्ग--पडिएद्िअ 


१०५, १११) । २३ वानर-व॑श् के एक राजा 
का नाम (पम £, १५२) 1 

पडिडंधण न [ प्रतीन्धन | भ्रज्ञ-वि शेष, इन्ध- 
नाघ्न का प्रतिपक्षी श्रज्ञ (पडम ७१, ६४) । 

पडिइक् देखो पडिक् (श्राचा) । 

पड़ङंचण न [दे | श्रपकार का बदला (उम 
११, ३८; ४४, १६) 1 


 पडिडंबण न [परिचुम्बन| संगम, संयोग 


(से २, २७) । 


। पडिउच््चार सक [श्रवन्‌ + चारय्‌ | उचा- 


रणा करना, बोलना (भगः उवा) । 
पडिडउञ्जम घ्रक [ प्रव्युद्‌ + यम्‌ | सम्पूणं 
प्रयत्य करना । पड़िडज्जमंति (चेइय ७८२) । 


॥ | पडडद्विअज वि [प्रव्युस्थित] जो फिरसे 
च | र | 
पडिअञ्म््य पं [दे] उपाध्याय, वि्रा-दाता | पडजागच वि [स्वागत | १ चापर प्राया | 


खडाहुप्राहो वह (से १५ 5८०; पउम ६१, 
४०) । 


। पडिडण्ण देखो परिपुण्ण (से ५, १६) । 
। पड़िउत्तर न [प्रस्युत्तर | जवाब, उत्तर (सुर 


२ १५८; भवि) । 


। पड़उन्तरण न [प्रद्युत्तरण | पार जाना, पार 


उतरना (निच्रू १) 1 


पडिउत्ति घी [दे] खवर, समाचारः श्रम्मा- 
पिग्ररस्स कुसलपडिउत्ती ससिरोहं परिपुद्रा' 
(महा) । 

पडिउव्थ वि [पयुंषित] संपूणं शूप से 
भ्रवस्थित (से ४, ५०) । 

पडिडद्धवि [प्रतिबुद्ध] १ जागृत, जगा 
हुभ्रा (से १२, २२) । २ प्रकाश-युक्तः "जल- 
शिटिवहपडिउद्धं श्राभ्ररणाभ्रडिढश्रं विश्र॑भद 
व धया" (से ५; २७) । 

पडिउवयार पं [प्रव्युपकार] उपकार का 
बदला, प्रतिफल (पडम ४८, ७२; सुपा 
११५) । 

पडिउस्सस भक [प्रव्युत्‌ + अस्‌ ] पृरन्जी 
वित होना, फिर से जीना । वकर. पडिडस्स- 
संत (से €, १२) । 

पडिङऊर देखो पडिक्रुख (्रच्चु ८०; से ३, 
३५) । 

पड़िएन्तए देखो पडि । 

पड़िएद्धिज वि [दे] कृतार्थ, कृत-कृत्य (दे ९, 
३२) । 


पडिआओसह-पडिक्खलिअ 


पाइअसदमहण्णबो 





पडिओसह न [प्रस्यौषध] एक भ्रौषध का | 


प्रतिपक्षी श्रौपध (सम्मत्त १४२) । 
पडिसुज देखो पडंसुआ = प्रतिधरत्‌ (ओप), 
पडिसुद वि [प्रतिश्रुत] भ्रंगीकृत, स्वीकृत 
प्राप्रःपि ११५) 1 


(राय) । 
पडिकंत देखो पडिक्रंत (उप २२० टी) । 


पडिकन्तु वि [प्रतिकर्तुं ] इलाज करनेवाला | 


(ला ४, ४) 1 


डक प्रति + छुप सजाना, 
पडिकरप्प सक [ प्रति + छप्‌ ] १ “ । पिक वि [प्रतिकूल ] १ विपरीत, उल 


सजावट करना; “खिप्पामेव भो देवारुपिया ! 
कूणियस्स रण्णो भिभिसाणपुत्तस्स श्राभिपेक्ं 
हत्थिरयणं पड़कप्पेहि' (ग्रौप), पडिकष्पेड 
(ग्रौप) । 

पड़िकप्पि् वि [प्रतिक्लप्त] सनाया हुमा 
(विपा १, २--पत्र २३; महा; प्रौप) । 





पडिकमश्रो पडिक्रमिअन्वं च श्रारुपुव्वीए' | 


(भ्रानि ४) । 
पडिकमय न देखो पडिक्तमय भ्रानि ४) । 
पडिकम्म न [प्रतिकमेन्‌, परिकर्मन्‌ ] देवो 
परिकम्म (ग्रौपः सण) । 


पडिक्य वि [भ्रतिकृत] १ जिक्षका बदला ^ = श | 
चकाया गया हो वह । २ न, प्रतिकार, बदला | पडिकोस सक [ प्रति + कुश्‌ | प्राक्रोश 


(ठा ४, ४) 
पड़काडं 
पडिकारण 
पडिकामणा देखो पडिद्छामणा 

३६ टी) । 


| देखो पडिअ = भरति + क । 


(श्रोधेभा 


(चेदय ७५) । 


 पडिकफिद्‌ ली [प्रतिचरति] १ प्रतिकार, | 


इलाज । २ बदला (दे, १६)। २ प्रति- 
विम्ब, मुत्ति (रभि १६६) 1 

पडिकिय न [प्रतिकृत | ऊपर देखो (चेदय 
७५) । 

पडिक्रिरिया दी [प्रतिक्रिया] प्रतीकार, 
वदला; 'कयपडिकिरिया' (भ्रौप) । 

पडिकुट् 


पडिङुद्टिल्टग † प्रतिषिद्ध ( भोष ४०३; पच्च 


८; सुपा २०७); 'पडिकुद्ज्ञिगदिवसे वज्जेजा 


वि [प्रतिक्रषट] १ निषिद्ध, | 





शटि च नवमि च' (वव १) । २ प्रतिङूल 
(स २७०); अन्नोन्नं पड़कुदु। रोक्निवि एए 
श्रसन्याया' (सम्म १५२३) । 


पडिकुट्रृहधग देलो पडिङ्ुद्टल्ख्ग (वव १)। 


२०१) । 


। पडिकंड देखो पडिक्रूड = प्रतिकूल (सुर ११, , 
पडिकंटय वि [प्रतिकृण्टक] प्रतिस्पर्धी | 6 


पडिक्रूख सक [ प्रतिङ्कूलय्‌ |] प्रतिकूल भ्राच- ` 
रण करना । वक. 'पडिकरूलं तस्स मज्म़ जिण- ' 
वयणं' (सुपा २०७; २०६)। क. पडिकूले- 


यञ्व (कुप्र २४२) । 


(उत्त १२)। २ अ्ननिष्टः प्ननमिमत (ब्राचा)। | 


२३ विरोधी, विपक्ष (है २, ६७)। 


पडिकरूख्णा शी [प्रतिकूख्ना ] ? प्रतिकूल ` 


श्राचरण । २ प्रतिकूलताः विरोध (घमंवि 
८) । 


हृभ्रा (सज) | 


छोटा कूप (स १००) । 


। पड़क्कसमिडं देखो पडिक्म । 


५१७ 


पडिक्कमण न [प्रतिक्रमण] १ निवृत्ति, 
व्यावत्तन । २ प्रमाद-वश शभ योगसे गिरकर 
मशरूम योगको प्राप्त करनेके बाद फिरसे शुभ 
योगको प्राप्त करना । ३ ्रष्ुभम व्यापारसे 
निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शद्ध योगमें वर्तन 
(पश २,१; भ्रौपः चडउ ५; पडि) । ४ मिथ्या- 
दुष्कृत-प्रदान, किए हूए पाप का पश्चात्ताप 
(ठा १०)1 ५ जेन साधु श्रौर गृहस्थोंका 
सुबह प्रौर शाम को करने का एक प्रावश्यक 
श्रनुष्टान (श्रा ४८) । 

पडक्सय वि | प्रतिक्राम ] प्रतिक्रमण 
करनेवाला, जीवो उ पडिक्कमभ्रो श्रसुहारं 
पावकम्मजोगाणं' (श्राति ४)। 

"काम वि 

[काम] प्रतिक्रमण करने की इच्छावाला 

(णाया १, ५) । 


। प । पडिक्य पुं [द्‌] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दे ६, 
पडिकम देलो पटिम । छ, शवदिकमरौ | पडिकूदिय वि [प्रतिकरूलित | प्रतिकूल किया | 


१६) । 


1 ` पड्क्ामणा ल्ली [म्रतिक्रमणा| देखो पडि- 
पडिकरूबग पुं [प्रतिक्रूपक | कूप के समीप का | ॥ 


पडिकेसव पुं [प्रतिकेशव] वासुदेव का | 
प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (पड्म २०, | 


२०४) । 


करना, कोसना, शाप या गाली देना । पडि- 
कोसह्‌ (सुप्र २, ७, ९) । 


। पडिकोह्‌ पुं [धरतिक्रोध] परस्मा ( दस ६ | 





५८) । 


पडिक्कंत वि [प्रतिकान्त | पौचे हटा हृश्रा, 


निवृत्त (उवा; परह २०१; श्रा ४६. सं | 


१०६) । 


पडिक्कम श्रक [ प्रति+क्रम्‌ `] निवृत्त होना, । 
। पडिक्खल श्रक | प्रति + स्खल्‌ |] १ हटना । 


पचे टटना । पडिक्कमइ (उवः महा) । 
पडिक्क्मे (श्रा ३; ५; पच्च १२) 1 देक. 


पडिक्कमिडं, पडक्कमित्तए (धमं २; ¦ 
कसः; ठा २, १)। संकृ. पडिक्कमित्ता ¦ 


(भ्राचा २, १५) । क. पडक्कंतव्व, 
पडिक्मियव्व (श्रावमः श्रो ८००) । 


पडिक्रम पुं [प्रतिक्रम | देवो पडिक्किमणः | 


गगिहिपडिक्कमादइयाराणं' (पव-गाथा २) । 


| पडिक्क न [प्रत्येक | ्रस्यक, हरएक (भाचा) । | 
पडकाय पुं [प्रतिकाय] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा | 


ध 
॥ 
| 
| 
॥ 


कमण (म्रोघ ३६ भा)। 

पडिक्करूट देखो पडिकरूर (ह २,९७. षड ) 

पडिक्रख सक [ प्रति + ईत्त्‌ ] १ प्रतीक्षा 
करना, बाट देखना, बाट जोहूना । २ भ्रक. 
स्थिति करना । परिक्खद्‌ (षड्‌ ; महा) । वक्र, 
पडिक्खंत (पउम ५, ७२) । 

पडिक्खञअ वि [प्रतीक्षक] प्रतीक्षा करने- 
वाला, बाट जोहनेवाला (गा ५५७ प्र) । 


| पडिक्खंम पुं [प्रतिस्तम्भ] श्रगंला, प्ररगला, 


भ्रागत, भरगरी, न्योडा (से ६, ३३) । 
पडिक्खण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, बाट, राह 
दि १, ३४; कुमा) । 
पडिक्स्वर वि [द्‌] १ कूर, निर्दय (दे ६, 
२५) । २ प्रतिकूल (षड ) । 


२ गिरना। ३ र्कना। ४ सकृ, रोकना! 
वक. पडिक्खलंत (भवि) । 

पडिक्खख्ण न [प्रतिस्वलन | १ पतन । २ 
श्रवरोध (श्रावम)। 

पडिक्खद्िअ वि [ प्रतिस्वदित] १ परावृत्त, 
पचे टट हप्र से १, ७)। र्रसकादहुप्रा 
(से १, ७; भवि) । देखो पडिखद्िअ । 


५१८ 


पाइअसहमहण्णवो 


पडिक्खाबिअ-पडिच्छंद 





पडिक्याविअ वि [प्रतीश्चित) १ 1 । 


२ कृतः "विरमालिग्र संसारे जेण पडिक्ला- | 


विभ्रा समयसत्था (कमा) । 

पडिक््खिअ वि [प्रतीक्षत | जिसकी प्रतीक्षा 
की गर्‌ हो वह दे ८, १३)। 

पडिक्रिखत्त वि [परिक्षिप्त] विस्तारितं 
(श्र॑त ७) । 

पड़खिध न [दे] १ नल-वहन. जल भरने 
का हति श्रादिः पात्र। २ जलवाह, मेव, बादल 
(दे 5, २८)1 

पडिखंधी खरी [दे | ऊपर देलो (दे ६,२८)। 

पडखद्ध वि [द्‌] हत, माया हृप्रा (?); 
"किमेदणा सुणहपाएए पडिखद्धेण' (महा) । 


पडिखल देखो पडिक्खल (भवि) । कर्म॑. | 


पडिललिय&€ (कुप्र २०५) । 





पडिखसर्ण देखो पडिक्खटण (घमंवि ५६) । | 


पडखल्ि वि [प्रतिस्खट्िति] १ रुका 
हृश्रा (भवि) । २ रोका हृश्रा; सहसा तत्तो 
पडिखलिभ्रो भ्रंगरक्खेण' (सुषा ५२७) । 
देखो पडिक्खलिअ । 

पडिखिज्न भ्रक [ परि + खिद्‌ | खिन्न होना, 
क्लान्त होना । पड़िजदि (शौ) (नाट-- 
मालती ३१) । 

पडिगमण न [प्रतिगमन] व्यावतंन, पीये 
लौटना (वव १०} । 

पडिगय पुं [ प्रतिगज || प्रतिपक्षी हाथी (गउड)। 
पड़गय पुं [प्रतिगत] पीछे लौटा हाः 
वापस गया हृप्रा (विपा १, १; भगभ्रौपः 
महा; सुर १, १४६) । 

पडिगह्‌ देखो पडिग्गह (दे ४, ३१) । 
पडिगाह सक [ प्रति + प्रह ] ग्रहण 


करन, स्वीकार करना । पडिगाहद (भवि) । | 


पडिगाह, पडिगाहेहि (कप्प) । संकृ. पडिगा- 
हिया, पडिगादित्ता, पडिगाहेत्ता (कप्य; 
भ्राचा २, १, ३, ३) । हिक. पडिगाहित्तए 
(कप्य) । 

पड़गाहग वि [प्रतिग्राहक] ग्रहण करने 
वाला (णाया १, १--पत्र ५३; उप पृ 
२६३) । 

पडिगा्दिय वि [प्रतिगरृहित] लिया हरा, 
उपात्त (सुपा १४३) । 








। पडिग्गह्‌ पुं [पतद्‌ प्रह, प्रतिग्रह | १ पाच, | 


भाजन (परह्‌ २, ५; श्रौपः भ्रोध ३६; २५९१; 
दे ५, ४८; कृप्प) । २ कमं प्रकृति-विशेष, वह्‌ 
प्रकृति जिसमे दूसरी प्रकृति का कर्म॑-दल 
परिणत होता है (कम्मप)) ध्वारि वि 
[धारिन्‌ ] पात्र रखनेवाला (क्प) । 


| पडिग्गदिअ वि [प्रतिग्रहिन्‌, पतद्‌ म्रहिन्‌] 


पात्रवाला; समरो भगवं महावीरे संवच्छरं 
साहियं मासं जाव चीवरधःरी होत्थाः 
तेण परं अ्रचैलए पाशिपडिगगहिए' (कप्प) । 

पडिग्गदिद्‌ (शौ) वि [प्रतिगृहित्‌ , परि 
गरनीत | स्वीकृत (नाट--मृच्छ ११०; र्ना 
१२) । 

पडि ग्गाह देखो पड़िगाह्‌ । पडग्गाहैद्‌ 
(उवा) । संकृ. पडिग्गाहेन्ता (उवा) । हिक. 
पड़िग्गाहे दए (कषः श्रौप) । 

पडिग्गाह सक [ प्रति + ग्राहय. ] ग्रहण 
कराना । कृ. पडिग्गाहिद्‌व्व (शौ) (नाट)। 

पडिग्गाहय वि [ब्रतिग्राहक] प्रव्यादाता, 
वापस लेनेवाला (दे ७, ५६) । 

पडिग्घाय पुं [प्रतिघात | १ निरोध, भ्रटकाव 
(देत ६, ५८) । २ विनाश (घमंवि ५४) । 

पडिघाय पुं [प्रतिघात] १ नाश, िनाश। 
२ निराकरण, निरसन; दुक्खपडिवायहें' 
ग्राचा; सुर ७, २३४) । 

पंडिघायग वि [प्रतिघातक | प्रतिघात करने- 
वाला (उप २६४ टी) । 











पडिघोकिर वि [प्रतिघूणितृ] डोलनेवाला, ¦ 


हिलनेवाला (से ६, ५१) । 
पडिचंत पुं [प्रतिचन्द्र | द्वितीय चद, जो 
उत्पात भ्रादि का सूचक है (श्रगु) । 
पडिचक्त न [ प्रतिचक्र | श्रनुरूप चक्र समु- 
दाय (राज) । देखो पडियक्क = प्रतिचक्र । 


पडिचर देखो पड़अर = प्रति = चर । सं. 


घडिचरिय (दस 8, ३)। $. “संजमो 
पडिचरियव्वोः (श्राव ४)। 

पडिचर सक [ प्रति + चर. | परिभ्रमण 
करना । पडिचरइ (सुज्ज १, ३) 1 


¦ पडिचरग पुं [प्रतिचरक ] जासूस, चर पुरुष 


(बृह १) । 





पडिचरण। देखो पडिअरणा (राज) । 
पडिचार पुं [प्रविचार] कला-विशेष--१ 
ग्रह॒ म्नादिकी गतिका परिज्ञान! २रोगी 
को सेवा-शधूषा का ज्ञान (जंरःश्रौप;स 
६०३) । 
पडिचारय पी [प्रतिचारक] नौकर, 
कमेकर । छली. “रिया (सुपा ३०४) । 
पडिचोडञजमाण देखो परिचोय । 
पडिचोश््य वि [प्रतिचोदित] १ प्रेरित (उप 
घु ३६४) 1 २ प्रतिभणित, जिसको उत्तर. 
दिया गया हो वह्‌ (पडमं ४४, ४६) । 
पडिचोपत्तु वि [प्रतिचोदयिवृ] प्रेरक (ठा 
३, ३) । 
पडिचोय सक [ प्रति + चोदय ] प्रेरणा 
करना । पडिचोएंति (भग १५) । कवकृ. 
पडिचोड्ञजमाण (मग १५- पत्र ६७६) । 
पडिचोयणा खी [भ्रतिचोदना] प्रणा 
(ठा ३, ३; भग १५ पत्र ६७६) । 
पडिचोयणा खौ [प्रतिचोदना | निर्भस्सना, 
निष्ठुरता से प्रेरणा (विचार २३८) । 
पडच्चारग देलो पडिचारय (उप ९६८६ 
टी) । 
पडिच्छं देखो पडिक्ख । वकृ. पडच्छतः 
श्रहिसेयदिणं पडिच्छमाणो चिहुद' (उवः 
स॒ १२५; महा) । ऊ. पडिचलियनव्व 
(मदा) । 
पडच्छं सक [ प्रति + इष्‌ | ्रहण करना। 
पडिच्छद्‌, पडिच्छंति (कष्प; सुपा ३६) । 
वकृ. पडिच्छमाण, पडिच्छेमाण (ओौपः 
कप्पः; णाया १, १) । संकृ. पडिच्छइन्ता) 
पडिच्छिअ, पडिच्छिउं, पडिच्दिण 
(कप्पः अभि १८५; सुपा ८७; निच्रू २०) । 
दैक. पडिच््रिडं (सुपा ७२) । क. पडि. 
च्छियव्व (सुपा १२५; सुर ४, १८६) । 
प्रयो. कमं, पडि च्छावीअदि (शौ) (पि 
५५२; नाट) । वक. पडच्छावेमाण 
(कप्प) । 


| पडिच्छंद पन [प्रतिच्छन्द्‌ | १ मूरति, प्रति- 


बिम्ब (उप ७ऽरन्टी; स १९१; ६०६)। 
२ तुल्य, समान (से ८, ४६)। कय वि 
[शक्त ] समान क्रिया हभा (कमा) । 


पडिच्छंद्--पडिणिविद्र 

पडिच्छंद्‌ पुं [दे | गरल, ह (दे ६ २४१ । 

पडिच्छंग वि [प्रत्येष] ग्रहण करनेवाला 
(निच ११)। 

पडिच्छण न [प्रतीक्षण| प्रतीक्षा, नाट, राह 
(उप ३७८) 1 


पडच्छण न [म्रत्येषण] १ ग्रहण श्रादान, . 
। पडिद्ाया देखो पडिच्छाया (चेदय ७५) । 
` पडिजंप सक [ प्रति + जल्प्‌ | उत्तर देना । 


लेना । २ उत्सारण, विनिवारणः; (कुलिसपडि- 
च्छणजोग्गा पच्छा कंडया महिहराण' (गउड) 
पडिच्छणा [प्रत्येषणा] ग्रहण, श्रादान 
(निन १६) \ 
पडिनुदण्ण } वि [प्रतिच्छन्न | श्राच्छगदित, 
पडिच्छन्न । दका हुभा (णाया ६, १- पत्र 
१३; कप्प) । 
पडिच्छय पुं [दे] समय, काल (दे ६, १६)। 
पडिच्छय देखो पडिच्छग (प्रौप)। 
-पडिच्छयण न [प्रतिच्छदन] देखो पडि- 
च्छ्ायण (राज) । 
पडिच्छा ल्ली [प्रतीच्छा] प्रहरणः भ्रंगीकार 
, @३३० सण) । 
पडिच्छयण न [प्रतिच्छादन] प्राच्छादन- 


वन्न, प्रच्छादन-पटः; हिरिपडिच्छायणंच नो | 
संचाएमि श्रहियासित्तएः (प्राचा; णाया १, | 
। पडिज्ागरण न [प्रतिजागरण] उपर देखो 


१- पत्र १५ री) 1 

पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन| श्राच्छादनः 
श्रावरण (सुल २०) । 

पडिच्छाया ल्ली [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्ब, 
पराई (उप ५९३ टी) । 


पडिच्छावेमाण देखो पडिच्छ = प्रति +इष्‌। ` 
। पडिजुवह्‌ घ्री [भ्रतियुबति | १ स्व-समान 
गृहीत, स्वीकृत (स ७, ५४; उवा; श्रौप; सुपा | 
। पडिजोग पूं [प्रतियोग] काण रादि योग 
का प्रतिघातक योगः चूर्णं-विशचेष (युर ८, 


पडिच्छिअ वि [प्रतीष्ट, प्रतीप्सित] १ 


८४) 1 २ विशेष रूप से वाज्छित (भग) 1 
पडिच्िअ देखो पडिच्छ = भ्रति + दष । 
पडिच्छिआ खी [दे] १ प्रतिहारी) २ चिर 

काल से व्यायी हुई मेस (दे ६, २१) । 

पडि च्छिडं , 

पडिच्छिङण देखो पडिच्छं = प्रति + इष्‌ । 
पडिच्दियव्व। 


पडिच्छिर ति [म्रतीक्षिद्‌] प्रतीक्षा करे- 


वाला, बाट देखनेवाला (वज्जा ३६) । 


पडिच्छिय वि [प्रातीच्छिकः] श्रपने दीक्षा भर 
गरु की श्राज्ञा लेकर दूसरे गच्छ के भाचायं पडदा दलो पटा (नाट-मालतौ ७०) । 


। पडिद्राव सक [धरति + स्थापय्‌ ] प्रतिष्ठित 


के पास उनकी श्रनुमति से शा्न पठ्नेवाला 
परनि (णंदि ५४) । 


पाइअसदमहण्णवो 


पडिच्छिरवि [दृ] सहश, समान (दै २, 


१७४) । 

पडिछंद देखो पडिच्छंद्‌; 'घडियं निपयडिदछदं' 
(उप ७२८ टी) । 

पडला खी [प्रतीक्षा प्रतीक्षण, बाट (ग्रोघ 
१७५) । 


पडिजंपड्‌ (भवि) । 


 पडिजग्ग देवो पडिजागर = प्रति + जागृ । 


पडिजग्गड (बृह्‌ ३) । 

पडिजग्गय वि [प्रकिजागर्क | सेवा-गुभ्रूषा 
करनेवाला (उप ७६८ टी) । 

पडिजग्गिय वि [प्रतिजागरृत] जिसकी सेवा- 
श्रवा की गई हो वह (सुर ११; २४) 1 

पडिजागर सक [प्रति +जागू] १ सेवा- 
शृश्चूषा करना, निर्वाह करना, निभाना । २ 
गवेषणा करना । पडिजागरंति (कप्प) । वङ्क. 
पडिजागरमाण (विपा १, १; उवाः महा)। 


। पडिजागर पुं [प्रतिजागर | १ सेवा-ुधरषा । 


२ चिकित्सा; भखिभ्रो सिद प्राणसु विजं 
पडिजागरद्ाए" (सुपा ५७६) । 


(वव ६)। 
पडिजागिस्य देखो पडिजग्गिय (दे १, 
४१) । 


प्रतिमा, पराई (चेइय ७५) । 


म्रन्य युवति । २ सपत्नी (कुघ्र ४)। 


२०४) । 


। पडि वि [ परिघ्ठ | भ्रस्यन्त निपुण, बहत ` 


चतुर (सुर १, १३५; १३, ६६) । 
पडिद्रुविअ वि [परिस्थापित] संस्थापित (से 
५, ५२)। 
पडिद्रुविअ वि [ब्रतिष्टापित| जिसकी 
प्रतिष्ठा की गई हो वह (ग्रच्चु ६४) । 


कृरना । पडिद्भावेहि (पि २२०; ५५१) । 


५१६ 


पडिह्धावअ देखो पद्र्रावय (नाट--वेखौ 
११२) । 

पडिद्राविद (शौ) देखो पडट्राविय (प्रमि 
१८७} । 

पडिट्िअ देखो पदद्िय (षड्‌ ; पि २२०) । 

पडिठाण न [ प्रतिस्थान] हर जगह (घमेवि 
८) । 

पडिण दैखो पडण (पि ८रः ६8) । 

पडिणत वि [मतिनव | नया, ततन; तुर 
पडिएवसखुरघाद णि रंतरखंडिदं' (विक्र २६) । 

पडिणिंसणन दि] रात मे प्रहुनने का 
वघ्ल (दे ६, ३६) । 

पडिणिअत्त भ्रक [ प्रतिनि + वृत्‌ ] पीछे 
लौटना, पोछे वापस जाना । पडिशियत्तई 
(ग्रौप) । वक्र. पडिणिअत्तंत, पडिणिअत्त- 
माम (से १३. ७५; नाट- मालती २६) । 
संकृ. पडिणियत्तित्ता (पौष) । 

पडिणिअत्त } वि [प्रतिनितव्रत्त| पीचेलौग 

पडिणिउन्त { हुम्रा (गाश्८्ग्र; विपा १,५; 
उवा; से १, २६; भ्रमि १२४) । 

पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, 
तुल्य (राय ६७) । 

पडिणिक्खम श्रक [ प्रतिनिर.+ क्रम्‌ | 
बाहर निकलना । पडिरिक्लमद्‌ (उवा) । 
संकृ. पडिणिक्खमिन्ता (उवा) । 


र ठ ¦ पड़्िणिगगच्छ श्रक तिरि ग 
पडिजायणा स्री [प्रतियाततना] प्रतिबिम्ब, = 2 [ भरतिनिर.+ गम्‌ | 


बाहर निकलना । पडिशिगगच्छद (उवा) । 
संकृ, पडिणिर्गच्छत्ता (उवा) । 

पडिणिज्ञाय सक | प्रतिनिर. + यापय्‌ | 
श्रपण करना । पडिरिञ्जाएमि (खाया १, 
७-- पत्र ११८) । 

पडिणिभ वि [श्रतिनिभ] ९१.सदश, तुल्य, 
बराबर ¦ २ हेतु-विश्चेष, वादो की प्रतिज्ञाका 
खंडन करने के लिए प्रतिवादौकी तरफसे 
प्रयुक्त समान हेतु--युक्ति (ठा ४, ३) । 

पड़णिवत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिति + 
वृत्‌ । वक. पडणिवत्तमाण (नाट, रला 
५४) । 


। पडिणिवत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 


(काल) । 


` पडिणिविद्ध वि [प्रतिनिविष्ट] दष्ट, देष- 


युक्त (परह १, १-पत्र ७) 1 


५२० 


पाइअसदमहण्णवो 


पडिणिवुत्त-पडिपाय 





पडिणिवुत्त देखो पड़िणिअत्त = प्रतिनि + 


पडिशिवुत्त देलो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 
भ्रमि ११८) । 
पड़णिवेस देखो पडिनिवेस (राज) 1 


वृत्‌ । वकृ. पडिणित्वत्त॑त (हैका ३३२) । 
पड़णिसंत वि [प्रतिनिश्नान्त | १ विश्रान्त । 

२ निलीन (णाया १, ठ -पत्र ६७) । 
पड़णाय न [प्रत्यनीक] १ प्रतिसैन्य, प्रति- 


॥ 





पक्ष की सेना (भग ८, ८) । २ वि, प्रतिकूल, , 


विपक्षी, विपरीत श्राचरण करनेवाला (भग 


9 > 3 - ३. (व धन > 
८, ८; णाया १, २; सम्म १६३; श्रौप ` पडदा सक [प्रति+दा] पीले देना, दान 


भ्रोघ ६३; द्र ३३) । 
पडण्णत्त वि [प्रतिज्ञ] उक्त, कथित; 


"जस्स एं भिक्चुस्स श्रयं पगप्पेः श्रहं च | 
खलु पडिरण (लन) त्तो भ्रपडिण्ण (न्न) तेहि" ' 


(श्राचा १, ८, ५; ४) । 
पडण्णा देखो पण्णा (स्वप्न २०७; सूम 
१, २, २, २०) । 


पडिण्ण।द देखो पटण्णाद्‌ (पि २७६; ५६५; ¦ पडिदिसि 


नाट--मालवि १२)। 


पडतंत वि [प्रतितन्त्र] स्व-शान्न ही मे, 


प्रसिद्ध श्रथ, "जो खलु सतंतसिद्धो नय पर 
तंतेसु सो उ पडितंतो' (बृह १) । 


(चेदय ७५) । 
पडितप्प सक [ प्रतित्तपैयू | भोजनादिसे 
तप्त करना । पडितप्पह्‌ (श्रोच ५३५) । 
पडितप्प श्रक [ प्रति+तप्‌ | १ चिन्ता 
कृरना। २ खबर रखना । पडितप्पई (उत्त 
१७, ५) 


पडितप्पिय वि [प्रतिर्तपित] भोजन श्रादि | 


से तृप्त किया हृभ्रा (वव १) 1 
पडितुद्रं देखो परितुद्रं (नाट- मृच्छ ८११ । 
पडितुह्ट वि [प्रतितुल्य] समानः सटश 
(पम ५, १४६) । 


पदिनत्त देलो पठिन्त = प्रदीप्त (से १, भः | 


५ ८७) + 
पडित्ताण देलो परित्ताण (नाट--शकरु १४) 








| पडस्थिरवि [दे] समान, सहश (दे ६, 
वृत्‌ । वकृ. पडिणिवुन्तमाण (वेणी २३) । | 


। पडिथद्ध्‌ वि [प्रतिस्तञ्ध] गर्वितं (उत्त १२. 
पडिणिञ्चत्त देखो पडिभिअत्त = प्रतिनिं + | 
 पडिदंड पुं {प्रतिदण्ड| मख्य दरड के समान 


| पडिदंस सक [ प्रति + दश॑य्‌ ] दिखलाना। 


(~ ८  पडिदुवार न [प्रतिद्रार] १ हर एकद्वार | 
पडितणु ची [प्रतितनु] प्रतिमा प्रतिबिम्ब | (परा [अतिद्ार। 


२०) । 
पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिरः शुप्प॑त- 
पडित्थिरे' (से २, ४) । 


५) । 


दूसरा दण्ड सपडिदंडेणं धरिज्जमाणोणं 
ग्रायवत्तेणं विरायंते (्नौप) । 
पडिदंसेद्‌ (मग; उवा) । सं$. पडदंसेन्ता । 
(उवा) । 


का बदला देना पडिदेइ (विते ३२४१) 1 , 
कृ. पडिदायव्व (कस) । | 
पडदाण न [प्रतिदान] दान कै बदलेमे | 
दान; दाणपडिदाराउचियं' (उप ५६७ टी) 1 | 
पडिदासिया घ्नी [ प्रतिदासिका ] दासी | 
(दस ३, १ टी)। | 
पडिदिसा | खरी [ प्रतिदिश्ु ] विदिशा, , 
विदिक्‌ (राजः पि ४१३) 
पडिदुगंि वि [प्रतिज्नुगुप्सिन्‌] १ निन्दा 
करनेवाला । २ परिहार करनेवाला; ससीप्रो- 
दगपडिदुगंछ्िणो । (सूर १ २, २ २०) । 


(परह १, ३) 1 २ छोटा हार (कप्प; पर्ण | 
२) । 

पडिधि देखो परिह; सूरियपडिधीतो बहित्ता' | 
(सूञ्ज €) } 

पडिनमुक्कार पुं [श्रतिनमस्कार] नमस्कार 
के बदले मे नमस्कार-- प्रणाम (रंभा) । 

पडिनिक्खंत वि [प्रतिनिष्कान्त] बाहर | 
निकला हुश्रा (खाया १, १३) । | 
पडिनिक्खम देखो पडिणिक्खम । पडिनि- ' 
क्लमडइ (कप्प) । संकृ. पडिनिक्खमिन्ता; 
(कप्प; भग) } 

पडितिग्गच्छ देखो पडिणिग्गच्छु । पडिनि- 
गगच्छंड (उवा) । पडिनिग्गच्छंति (भग) । 
संक. पडनिगगच्छन्ता (उवा; पि भर) । 





। पडिपदि 
| पडिपह पुं [श्रतिपथ | १ उन्मा, विपरीत 


पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि-+वत्‌। 
पडिनियत्तद (महा) । देक, पडिनियत्तए 
(कष्प) 1 

पडिनियन्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 
(णाया १, १४; महा) । 


| पडिनियत्ति ची [परतिनिचुत्ति] वापस 


लौटना प्रत्यावर्तन (मोह ६३) । 

पःडनिवेस पुं [प्रतिनिवेश] १ श्राग्रह, 
कदाग्रह, दुराग्रह, भ्रनुचित हठ (पच्च ६) । 
२ गाढ श्रनुशय, पश्वात्ताप (विसे २२६६) । 

पडिनिसिद्ध वि [प्रतिनिषिद्ध] निवारित, 
हटाया हृप्रा (उप एं ३३३) । 

पडिन्नत्त देखो पडिण्णत्त (भ्राचा १, = ५, 
ख) । 

पडन्नव सक [प्रति + ज्ञपय्‌ | कहना । 
संकृ. पडन्नवित्ता (कप्प) । 

पडिन्नव सक [प्रति + ज्ञापय्‌ | १ प्रतिज्ञा 
कराना । २ नियम दिलाना । पडिन्नविजा, 
पडिन्निवेज्जा (दसच्‌ २, ८) । 

पडन्ना देवो पडिरण्णा (प्राचा) । 


| पडिपंथ पुं [प्रतिपथ] १ उलटा माग. विपरीत 


मां । २ प्रतिकूलता (सुम्न १, ३, १, €) । 
पडिपंथि वि [प्रतिपन्थिन्‌] प्रतिकूल, 
विरोधी; श्रप्पेगे पडिभासंति पडिपंधथियमागताः 


(सूम्र १,३. १, ६)। 
पडिपक्ख देखो पडिवक्ख (श्रोच १३) । 


| पडिपडय वि [प्रतिपतित] फिरसे गिरा 


हुभ्रा, “स्थो सिवत्थिो चालियावि पडिपडिया 
भवाररशे' (साधं ६४) । 
पाडपत्ति | देखो पड़वित्ति (नाट--चैत 
३४; संक्षि ६) । 


रास्ता (स १४७; पि ३६६९) । २न. 
प्रभिमुख, संमुख (सूग्र २, २, ३१ टी) । 

पड़पहिअ वि [्रातिपथिक| संमुखं श्राने- 
वाला (सुश्र २, २, २८) । 


| पडिपाअ सक [प्रति + पाद्य्‌ | प्रतिपादन 


करना, कथन करना । कृ, पडिपाअणीअ 
(नाट--शकु ६५) 1 


| पडिपाय पुं [प्रतिपाद] गह्य पाद को सहा- 
। पडनिभ देखो पड(णम (दसनि १) 1 


यता प्हुचानेवाला पाद (राय) 1 


पडिपाहुड--पडिबोध 





(सुपा १४५) । 
पडिपिड्जि नि [दे] प्रवृद्ध, बढ़ा हुभ्रा (दे 
६, ३४) 


पडिपिल्छ सक [प्रति + क्षिप , प्रतिप्र + | 


हर्य॒] प्रेरणा करना । पडिपिल्लई (भवि) । 

पड़पिल्ख्ण न [भ्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा (सुर 
१५; १४१) । २ ठक्कन, पिधान । ३ वि, 
प्रेरणा करनेवाला; 
मित्लंति नीसासे' (कुप्र १३१) । 

पडि पा देखो पडिपेहा । संकृ. पडिपिदहित्ता 
(पि ५८२) । 

पडपीट्ण न [प्रतिपीडन] विशेष पीडन, 
श्रधिक दबाव (गउड) । 

पड़पुच्छं सक [ प्रति + प्रच्छ ] १ ¶ृच्छा 
करना, पूद्धना 1 २ फिरसे पूचछना। ३ प्रश्न 
का जवाब देना 1 पडिपुच्छदइ (उव) । वक. 
पडिपुच्छमाण (कप्य) । क. पडपुच्छ- 
णिज, पडिपुच्छणीय (उवा; णाया १, 
१; राय) । 

पडिपुच्छण न [ प्रतिभ्रच्छन] नीचे देखो 

खरी [म्रतिप्रच्छना| 


(भगः; उवा} । 
पड़पुच्छणया 
पडिगुच्छणा | पृदना, पृच्छा । २ फिरसे 
पृच्छा (उत्त २६, २०; श्रौप) । २३ उत्तर 
प्रन का जवाब (बृह्‌ ४; उप रं ३६८) । 
दा } देखो पडिपुच्छं 
पडिपुच्छा सखी [प्रतिष्रच्छा] देलो पडिपु- 
चणा (पंचा २; वव २; बृह १)। 


पडिपुच्छिअ वि [प्रतिषटष्ट्‌] जिससे प्रश्न | 


कियागयाहो वह्‌ (गा २८६) । 
पडिपुञ्जिय वि [प्रतिपूजित | प्जित, भ्रचितः 


ध्वंदणवरकणगकलससुविखिम्मियपडिपुजि (2 | 


पुञ्जि, पड) यसरसपउमसो हंतदारमाए' 
(खाया १, १--पत्र १२) 
पडिपुण्ण देखो पडपुन्न (उवाः पि २१८) । 
पडपुत्त पु. [प्रतिपुत] प्रपुत्र, पुत्र कापूत्रः 
पोता; श्रंकनिवेससियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त- 
पुत्तीयं' (सुपा ६) । देखो प{डपोत्तय 1 
पडिपुन्न वि [प्र्तिपूण] परिपू, संपूरणं 
(णाया १, £; सुर ३, १८; ११४) । 
६६ 


(दीवसिहापडिपिल्नणमल्ले । 


° | 


पडिपाहुड न [प्रतिप्राभ्रृत] बदले की भेट | 





| पडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पधिन्‌ | स्र्षा करने | 








। पाडफाख्ञज 


पाइअसदहमहण्णवो 
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पडिपृञ्य देखो पडिपुडञ्जिय (राज) । ~ 


वि [प्रतिपूजक] पूजा करने- 
वाला (राज; सम ५१)। 


पड़पूयग 
पडिपूयय 


| पडिपूयय वि [प्रतिपूजक |] प्रदयुपकार-कर्ता 


(उत्त १७, ५) 

पडिपूरिय वि [प्रतिपूरित] पृं किया हृभ्रा 
(पउम १००, ५०; ११५. ७) ॥ 

पड्पिद्धण देखो पडिपिद्धण (गउड; से ६, 
३२) । 

पडपेद्धण न [परिप्रेरण] देलो पडिपिदग 
(से २, २४) 

श्रडिपेद्छिय वि [म्रतिप्रेशित | प्रेरित, जिसको 
प्रेरणा की गरईहो ठह (सुर १५ १५०; 
महा) 

पडपिद्ा सक [प्रतिषि + घा] ढकना, 
श्राच्छादन करना । संकृ. पडिपेहित्ता (सूभ्र 
२, २, ५१)। 


| पडिपोत्तय पुं [प्रतिपुत्रक] नप्ता, कन्या 


का पुत्र, लड़की का लड़का, नाती (सुपा 
१९२) 1 देखो पांडपुन्तय । 
पडिष्पह देखो पडिपह (उप ७२ टी) । 


वाला (हे १,४४; २, ५३; प्राप्र; संक्षि १६)। 
पडिष्फटणा चली [प्रतिफख्ना ] १ स्वलना । 
२ संक्रमण; 'पडिसह्पडिप्फलणावजिरनीसे- 

ससुरघंटं' (सुपा ८७) । 
पडिप्फलिअ ) वि [प्रत्िफछित | १ प्रति- 
बिम्बित, संक्रान्त (से १५; 


३६; दे १, २७) । २ स्खलित (पाश्र) 1 


| पडिद॑ध सक [प्रति + बन्धू | रोकना, भ्रट 
काना । पडिवंघड (पि ५१३) । कृ. पड़- । 


वधेयव्व (वसु) । 


| पडिवंध सक [ प्रति +बन्ध्‌ | १ वेष्टन 


करना। २ सेकना। पडिबंघद, पडि्बंधंति 
(सूश्र १, ३, २, १०) । 


| पडवंध पुं [प्रतिबन्ध] भ्याप्ति, नियम 


(घमंसं १११) । 


पडवंघ पुं [रतिबन्ध | १ रकावट (उवा; | 


कप्य) । २ विघ्न, श्रन्तराय (उप ८८७) । 
३ अ्रत्यादर, बहुमान (उप ७७६; उवर 


१४६) । ४ स्तेह, प्रीति, राग (बा €; पचा | 


१७) 1 ५ श्रासक्ति, भ्रभिरष्वेग (खाया १, ५; 
कप्य) । ६ वेष्टन (सश्र १, ३, २) 1 





पडिवंघअ | वि [प्रतिबन्धक] प्रतिबन्ध 
पडि्बंधग 1 करनेवाला, रोकनेवाला ग्रभि 
२५३; उप € ४५) 

पडिवंधण न [ प्रतिबन्धन ] प्रतिबन्धः रुकावट 
(पि २१८)। 

पडबंपतेयल्व देवो पडि्वंध = प्रति ¦ बन्ध्‌ । 

पडिवद्ध वि [प्रतिबद्ध] १ रोका हुपरा, 
संरु; वायुरिव भरप्पडिबद्धेः (कप्प; परह 
१, ३) । २ उपजनित, उद्पादित (गउड 
१८२)। ३ संसक्तः संबद्ध, संलग्न, ^<रिप्राणा 
तरंगिय प॑कवडलपडिवद्धवायुयामसिखा 


| पुलिणवित्यारा' (गउडः कुप्र ११५; उवा) । 
¦ ॐ सामने बंधा हृभ्रा; "पडिवद्धं नजर तुमे 
। नरिदचक्कं पयाववियङंपि' (गउड) । 


५ व्यव- 
स्थित (पंचा १३) । 5 वेष्टित (गड) । ७ 
समीपम स्थित; तं चेव य सागरियं जस्स 





श्रदुरे स पडिबद्धो (ब्रह १)। 

। पडडबद्ध वि [तिद्ध] नियत, व्याप्त (पचा 

। ७, २) । 

पडिवाह सक [प्रति + बाध्‌ ] रोकना। 
देक. पडिवाहिदुं (शौ) (नाट--महावी 





६६) । 

पडिर्वाहिर वि [ग्रतिबाह्य] प्रनधिकारी, 
श्रयोग्य (सम ५०) 

 पडिविव न [प्रतिबिम्ब] १ परछछही, प्रति- 

च्छाया (सुपा २६९) 1 २ प्रतिमा, प्रतिभूति 

(पाश्रः प्रामा) । 

पडिबिविअ वि [प्रतिबिम्बित] जिसका 

प्रतिविम्ब पड़ा हो वह (कुमा) । 

| पडिड्ञ्मः प्रक [ प्रति +वुध्‌ ] १ बोध 

पाना । २ जागृत होना । पडिनरज्मद (उवा) 1 

 वङृ. पडवुउमंत, पडबुञ्कमाण (कण्प) । 

पाडवुञ्कणया } खरी [प्रतिबोधना] १ बोध 

पडिवुञ्छणा 1 समक । २ नागृत्ति (स 
१५६; श्रौप)। 

पड़वुद्ध वि [प्रतिबुद्ध] १ बोध-प्राप्त (प्राप 
१३५; उव)! २ जागृत (णाया १, १} । 
३ न. प्रतिबोध (प्राचा) । ४ पुं. एक राजा 
कानाम (णाया १, 5८) } 

| पडिवूहुणय्रा न्नी [प्रतिृहणा ] उपचय, 

पुष्टि (सूर २,२, ८) । 

| पडिनोध देखो पडिबोद्‌ = प्रतिबोध (नाट-- 

मालती ५६) । 
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पडवोधिअ देलो पडिबोदिय (अमि ५६) 1 
पडिबोह सक [ प्रति +बोधय्‌ `] १ जगाना। 
२ बोध देना, समाना, ज्ञान प्राप्त कराना ) 
पडिबोहेद (कप्पः महा) । कवक. पडि- 


(नाट--मालती १३६) 1 दे. पडिबोषिं 
(महा) । क. पडिबोदियव्व (स ७०७) । 
पडिवरोह पुं [ग्रतिबोध] १ बोध, समक । 
२ जागति, जागरगणु (गठडः पि १७१) । 
पडियोहण त्रि [प्रतिबोधक] १ बोध देने 

बाला । २ जगानेवाला (विसे २४७ टी । 
पडिवोदण न [प्रतिगोधन] देखो पड- 
बह = प्रतिबोध (काल; स ७०८) । 


` पंति पडिमभिय सुहडसीसर्दे दलंति' (भवि)। | 


॥ 


पडभिभिय वि [प्रतिध्रान्त, परिधरान्त] , 
घूमा हुश्रा (मवि) । | 


| पडिभय न [प्रतिभय] भय, डर (पडम ७३, ¦ 
बोटिउ्जंत (श्रमि ५६) । संकृ, पडिवोषहिअ | 


पडबोहि वि [प्रतिबोधिन्‌ | प्रतिबोष प्राप्त | 


करतेवाला (ञ्राचा २, ३, १, ८) । 


पडिबोहिय वि [एतिब्रोधित.] जिसको प्रति- 


बोध किया गया हो वह्‌ (णाया १, १; 
काल) 
पडिभंग पुं [प्रतिभंग] मंग, विनाश (से ५, 
१६) । 


पडिभंज ध्रक [प्रति + मञ्न्‌ ] भागना, | 


हटना । रैक. पडिभंजिडं (कव ४) । 
पडिभंड न [प्रतिभाण्ड] एक वस्तु को 


वेचकर उसके बदले मे खरीदी जाती चीज । 


(स २०५; सुर 8, १५८) । 
पडिभंस सक [प्रति + श्च शयू | चष्ट करना, 


पलायित (श्रोध ५३३) । 


पडिभड पुं [प्रतिमट | प्रतिपक्षी योद्धा (से | 
| पटिम देलो प्रडिमा । राड्‌ वि [स्थायिन्‌ | 


१३, ७२; श्रारा ५६; भवि) । 


पडिभण सक | प्रति + भण्‌ | उत्तर देना, | 
पडिभणाद (महा; उवाः; सुपा ` 


जवाब देना । 
२१५), पडिभिणामि (महानि ४) । 


पडिमणिय वि [प्रतिभणित| प्रथ्ुत्तरित, 


जिसका उत्तर दिया गया हो वह्‌ (महा; सुपा 
६०) । 

पड़भिणिय वि [प्रतिभणित]| १ निराकृत 
(च्मंस ६५०) 1 २ न. प्रदयुत्तर, निराकरण 
(धर्मसं ६६) । 

पडिभम सक [ प्रति, परि +श्चम्‌ | धरमन, 





प्यंटन करना । संकृ. कत्य कड्कप्राविय गयह्‌ ` 


१२) । 

पडिमा श्रक [प्रतिभा] मालूम होना । पडि- 
भादि (शौ) (नाट--र्ना 3) । 

पडिभाग पुं [प्रतिभाग] १ भ्रंश, भाग 
(भग २५, ७) । २२ प्रतिबिम्ब (राज) 1 

पडिमास श्रक [ प्रति + मास्‌ ] मालूम | 
होना । पडिभासदि (लौ) (नाट--मृच्छ | 
१४१) । 

पडिभास सक [ प्रति + भाष्‌ ] १ उत्तर | 
देना । २ बोलना, कठ्ना; ग्रप्येगे पडिभा- 
संति' (सूश्र १, ३० १, €) । 

पडिभिण्ण वि [प्रतिभिन्न] संबद्ध, संलग्न | 
(से ४, ५)। 
पडिभिन्न वि [ग्रतिभिन्न] मेद-प्राप्त | 
(षव--गाथा १६; चेदय ६४२} । 
पडिभुअंग प [प्रतिभुजङ्ग] प्रतिपक्षी । 
भुजंग--वेश्या-लंपट (कपूर २७) । 


। पडभू पुं [प्रतिभू | जामिनदार, जमानत 


करनेवाला, मनौतिया (नाट--चैत ७५) । 
पड्भिअ पुं [दे. प्रतिभेद ] उपालम्भ, निदा; । 
“पडिभेश्रो पचारणं' (पाञ्च) । 


वाला, श्रकालपडिभोरईणि' (श्राचा २, ३, 
१, ठः पि ४८०५) । 

पडिम वि [प्रतिम] समान, तुल्य (मोहः 
३५) । 


९ कायोत्सं मे रहनेवाला ! २ नियम-विशेष 
मे स्थित (परह्‌ २, १- पत्र १०० ठा ५, . 
१--पत्र २६९) 1 

पडिमंत सक [ प्रति + मन्त्रयू | उत्तर 
देना । पडिमंतेद्‌ (उत्त १८० €) । 

पडिमल्छ पं [प्रतिमल्छ| प्रतिपक्षी मल्ल 
(भवि) । ५ 

पडिमा ज्ञी [प्रतिमा] १ भूत्ति, प्रतिबिम्ब | 
“जिणपडिमादंसणेण पडबदधं' (दसनि १; ` 
पाश्रःगा १; ११४) ¦ २ कायोत्सगं । ३ | 
जैन-शा्नोक्त नियम-विशेष (प्ण २, १: ` 


` पडिभि 
। पडिभेग 


पडबोधिअ--पडिया 


सम १६; ठा २, ३; ५, १)1 शगिहन 
[गर ] मन्दिर (निच्‌ १२) । देलो पडिम" 


। पडिम।ण न [प्रतिमान] जिसमे सुवणं श्रादि 


का तौल किया जाता है वह रत्ती, मासा 
घ्रादि परिमाण (ब्रु) । 


। पडिमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब 


(चेय ७५) । 


स्क [ग्रति+मा]| १ तौल 
करना, मप करना ¦ २ गिनती 


करना । कर्म. पडिमिखिजई (प्रयु) । कवक. 
पडिमिञ्जमाण (राज) । 

पडदुच सक [प्रति + मुच्‌ | चोडना। 
देक. पडिमुंचिडं (से १४, २) । 

पड़मुंडणा खी [प्रतिमुण्डना] निषेव 
निवारण (ब्रह २) । 

पडिमुक्क वि [प्रतिमुक्तं] छोड़ा हृश्रा (से ३, 
१२) । 

पडिमोअणा ली [प्रतिमोचना] छुटकारा 
से १ ४६) । 

पडिमोक्रखण न [प्रतिमोचन] दुटकारा (स 
४१) । 

पडिमोयग वरि [प्रतिमोचक | चुटकारा करने- 
वाला (राज) । 


पडिमोयण देबो पडिमोक्खणं (प्रौप) 


(० 9 । पडियक्े देखो पडिक्ष (आचा) । 
| पडिभोडह्‌ वि [प्रतिभोगिन्‌ | परिभोग करने- | 
च्युत करना; "पंयाश्रो य पडिभंसंद' (स ३९६३) । 


पडिभःग वि [प्रतिमग्न| भागा हभ्रा, 


पडियक् न [प्रतिचक्र| युद्धकला-विशेष, 
"तेण पुत्तो विव निष्फादत्तो ईसत्थे पडिय्ठे 
जन्तुमुक्करे य भ्रन्नासुवि कलासु" (महा) । 

पडयम्गण न [प्रतिजागरण] सम्दाल, 
खबर (धमंसं १०१३) । 

पड़यज्च देवो पत्ति = प्रति + ६ । 

पडियरण न [प्रतिकृरण| प्रतोकार, इलाज 
(विड ३६६) 1 

पडियरिभ वि [प्रतिचरित| सेवित, सेवा 
किया हुश्रा (मोह १०५) । 

पडया ची [्रतिज्ञा] १ उदेश्य, शपिडवाय- 
पडियाए' (कसः; श्राचा) । २ ्र्भिप्राय (खा ५? 
२-- पत्र ३१४) । 

पडिया श्च [पटिका] वल्ञ-विशेष, 
सुपमाखा य सुपुत्ताः 

बहुरूवा तहं य कोमलां सिसिर । 


पडियादइक्ख--पडिलेहि 


पाडअसदमहण्णषो 


५२३ 





कत्तो पुरणेहि विणा, 
वेसा ५डियव्व संपडद्र, 
(वजा ११६) 1 
पडियाइक्ख सक. [प्रत्या + ख्या] 
करना । पडियाइक्खे (पि १६६} । 
पडियाईइक्खिय वि [प्रर्याख्यात | व्यक्त, 
परित्यक्तः छोड़ा हुभ्राः (छा २, १; भगः उवा 
कसः विपा १, १; श्रौप) । 
पडियाणय न [दे. पयण] पर्याण के 
नीचे दिया जाता चरमं ग्रादिका एक उपकर 
(णाया १, १७-- पत्र २३०) । 
पडियाणंद्‌ पुं [भ्रस्यानन्द्‌ ] विशेष स्नानन्द, 
प्रभूत श्राहाद, बहुत श्रानंद (ग्रौप) । 
पडियाणय न [दे. परतानक, पर्याणक|| 
प्यणि के नीचे रखा जाता वहन भ्रादिका 
एक घुड़सवारी का उपकरण (खाया १, 
१७- पत्र २३२ टी)। 
पडियारणा ही [प्रतिवारणा | निषेव (पंचा 
१७, ३४) । 
पडियासुर श्रक [दे] चिडना, स्सा होना। 
छ. “पड़ियासूरेयव्वं न कयाईइवि षाण- 
चाएवि' (श्राक २५, १४) । 
पडिर वि [पतित्‌] भिरनेवाला (कमा) 1 
पडर्ञ देखो पडितव (गाभ्५् भ्रः से७, 
१६) । 
पडिरंज्िज वि [दे] भग्न, हटा हूश्रा (दे 
६) ३२) । 
५डिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्ता 
की गई हो वह्‌ (मवि) । 
पडिरव पुं [भ्रतिरव] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द 
(गउडः गा ५५; सुर १, २४४) । 
पडराय षुं [प्रतिराग] लाली, रक्तपनः 
'उव्वहद दद्यगदहियाहरोदुभिज्जं तरोसपडिरायं । 
पाणोसरंतमइरं व फलिहचसयं इमा वयणं' 
(गउड) । 


पडिरिग्गअ [दे ] देखो पडिरंजिअ (षड्‌ ) । | 


पडिर्‌ भ्रक [भ्रति + र्‌] प्रतिष्वनि करना, 
प्रतिशब्द करना । वज. पडिरुअंग (से १२. 
६; पि ४७३) । 


पडिरंघ | सक [ प्रति + रुध्‌ | १ रोकना 
पडिरभ । श्रदकाना । २ व्याप्त करना । पडि- 





रंभई (से ८, ३६) । वङ्‌. पडिरुधंत (से 
११, ५)1 

पडिरुद्ध वि [श्रतिरुद्ध | रोका हुभ्ना, श्रटकाया 
हृग्रा (सुपा ८५; वजा ५०) । ` 

पडिरूअ } वि [ग्रतिरूप] १ रम्य, सुन्दर 
पडिरू्र † चारु, मनोहरः (सम १३७; उवा; 


भ्नोप) । २ रूपवान्‌, प्रशस्त रूपवाला, श्र 


श्राकृतिवाला (श्रौप)। ३ अ्रसाघारण रूपवाला । | 


४ नूतन कूपवाला (जीव ३) । ५ योग्य, 
उचित (स ८७; भग १५; दसं €, १)। 
६ सदश, समान (णाया १, १- पत्र ६१)। 
७ समान रूपवाला, सदृश श्राकारवाला (उत्त 
२६, ४२)। ८ न. प्रतिबिम्ब, प्रतिमूत्ति 

कदयावि चित्तफलए क्या वि पडम्मि तस्स 
पडिरूवं लिहिरुण' (सुर ११, २३८; राय) । 
९ समान रूप, समान भ्राकृति; 'तुम्हपडिरूव- 
धारि पास परिञ्जाहरसुदाटं" (सुपा २६८) 1 


१० पुं. इन्द्र-विशेष, भूत-निकाय का उत्तर | 


दिशा-का इन्द्र (ठा२, ३ पत्र ८५) । ११ 
विनय का एक भेद (वव १} । 


। पडिरूव॑सि वि [ प्रतिरूपिन्‌ ] रमणीय, 


सुन्दर (ग्राचा २, ४, २, १)। 

पडिरूवग पंन [ प्रतिरूपक | प्रतिबिम्ब, 
प्रतिमा; 'तिदिसि पडिरूवगा य देवक्या" (भ्रावः 
बृह्‌) । 

पडिरूबणया छी [प्रतिरूपणता] १ समा- 
नता, सहशता या सादृश्य । २ समान वेष- 
धारण (उत्त २९० १) 1 


पडिरूवा न्नी [प्रतिरूपा | एक कलकर पुरुष | 


की पत्नी का नाम (सम १५०} । 

पडिरोव पं [प्रतिरोप] पुनरारोण्ण (प्र 
५५) । 

पडिरोद्‌ १ [प्रतिरोध] रुकावट (गउ्डः 
गा ७२४) । 


| पडिरोद्ि वि [प्रतिरोधिन्‌ | रोकनेवाला 


(मउड) । 

पडिटंम सकं [प्रति + खम्‌ | प्राप्त करना । 
संकृ, पडि्टंभिय (सश्र १, १३) । 

पडठंम पुं [म्रतिरम्भ ] प्राप्ति, लाम (सप्र 
२, ५) । 

पडकूग्ग वि [ प्रतिङग्न | लगा हृश्ना, सम्बद्ध 
(से €? ८६) 1 








पडिश्गख न [दे ] वल्मीक, कीट-विशेष-कृत 
मृत्तिका-स्तुप (दे ६ ३३) । 

पडिटम सक [ग्रति +म्‌ ] प्राप्त करना) 
पडिलमेज (उत्त १, ७) । संकृ. पड़र्व्म 
(सृण्र १, १३, २) 

पडित्यमभ } सक [ग्रति + लाभय्‌ .टम्भय्‌ | 

पडिलखह | साघु रादि को दान देना । पडि 
लाहेज्जह (काल) । वछृ. पडिललाभेमाण 
(णाया १, ५; भगः उवा) । संकृ. पडिलखा- 
भित्ता (भग ८, ५)। 

पडिलाहण न | प्रतिखभन ] दान देना 
(रंभा) । 

पडिअ वि [प्र्तिलिखि +] लिखा हुमा, 
'सम्मं मंत दवारि पडिलिहिश्रं' (ति १४} 1 

पडिरीण वि [प्रतिकीन] प्रत्यन्तं लीन 
(घमंवि ५३) 1 

पडिलेह सक [ प्रति + लेखय्‌ ] १ निरीक्षण 
करना, देखना 1 २ विचार करना । पडिलेहेद्‌ 
उव; कस; भग); “एतेसु जारो पडिलेह सायं, 
एतेण काएणा य ्रायदंड' (सूञ्र १, ७. २)। 
संज. भूरि जाणं पडिलेह सायं" (सूभ्र १, 
७, १६); पडिलेहित्ता (भग) । हैङ्क. पडि- 
लेदित्तए, पडिलेदेत्तए (कप्प) । कृ, पडि- 
जेहियव्व (ग्रोघ ॐ कप्प) । 

पडिलेह पुं [ग्रतिलेख] देलो पडलेद्या 
(चेदय, २६६) । 

पडिल्तेह ग देखो पडलेहय (राज) । 

पडिनलेष्टण न [प्रतिलेखन ] निरीक्षण (घ्नो 
३ भा; श्र॑त)। 

पाडकज्तेदणया देखो पडिलेहणा (उत्त २६, 
१) 1 

पडिलेदणा घ्नी [प्रतिलेखना] निरीक्षण, 
निरूपण (भग) । 

पडिलेहणी जी [प्रतिलेखनी | साघु का एक 
उपकरण, पपंजणी' (पव ६१) 1 

पडिलेहय धि [ प्रतिलेखक्र | निरीक्षक, 
देखनेवाला (भ्रोघ ४) । 

पडिलेहा घ्री [म्रतिलेखा] निरीक्षण, ्रव- 
लोकन (श्रोष ३; ठा ५, ३; कम्प) । 

पडिल्लेहि वि [ भ्रतिलेखिन्‌ ] निरीक्षक 
(सूश्र १, ३, ३, ५) । 


पडिलेषिय वि [ प्रतिलेखित ] नियेक्षित, ` 
देखा हुश्रा (उवा) । 

पडिलेहियव्व देखो पडिलेद । | 

पडिखोम.वि [्रतिरोम ] प्रतिकूल (भग) । | 
२ विपरीत, उलटा (्राचा २,२,२) ।३ 
न. पश्चादानुपूर्वौ, उलटा क्रमः; "त्थं दुहागुलो- 
मेण तह य पडिलोमभ्रो भवे वर्यं (सुर 
१६. ४८; निचू २) । ४ उदाहरण का एक 
दोष (दसनि १) । ५ श्रपवाद (राज) । 

पडिलामइत्ता प्र [प्रतिलोमता] वाद- 
विषेण वादतभाके सदस्य या प्रतिवादो को | 
प्रतिकूल बनाकर त्रिया जाता वाद--शाच्नार्थं | 
(ठा ६)। 

पडिद्टी घी [दे] १ वृति, बाड़ । २ यवनिका, 
परदा (दे ६, ६५) । 

पडिव देखो परव = प्र + दीपय्‌ । पडवेद्‌ 
(से ५, ६७) । 

पडिधरहुर न [प्रतिवैर्‌] वैरका बदला (भवि) । 

पडिवई देखो पडिवया (पव २७१) , 

पडिवंचण न [प्रतिवञ्चन| बदला, वेर- 
पडिवं चण " (पडम २६, ७३) । 

पडिवंय देवो पडिपंय (से २, ४६) । 

पडिवंध देखो पड्बंध (मवि) । 

पडिवंस पुं [प्रतिवंश ] छोटा बांस (राय) । 

पडडवक् सक [ प्रति + वच्‌ | प्रवयत्तर देना, | 
जवाब देना । पडिवक्षइ (भवि) । | 

पडिवक्ख पुं [प्रतिपन्न] १ रिपुः दुश्मन; | 
विरोधी (पाघ्र; गा १५२; सुर १, ५६२, |। 
१२६; से ३, १५) । २ छल्द-विश्चेष (विग) । | 
३ विपर्यय, वैपरोत्य (सण) । 

पडवक्खिय त्रि [्रतिपक्षिक] विरढ पक्ष- | 
वाला. विरोधो (सण) । | 

पडिवच्च सक [प्रति + व्रज्‌ | वापस जाना। | 
पडिवच्चद (पि ५९०) । | 

पडिवच्छ देखो पडिवक्ख; रह णवरमस्स 
दोसो पडिवर््छोहिपि पडिवरणो' (गा ६७६) । | 

पडित्रञ्ज सक [ प्रित +पद्‌ ] स्वीकार | 
करना, भ्रंगीकार करना । पडिवज्जइ, पडि- | 
वज्जएु (उवः महा; प्रसू १४१) । भवि, | 
पडिवज्जिस्सामि, पडिवज्जिस्सामो (पि ५२७; | 
भ्रौप) । वृ. पडिवल्नमाण (पि ५६२) । | 
संकृ. पडिवल्निङण, पडिवन्ित्ताणं, 














पाइअसहमहण्णवो 


पडिलेहिय-पडिवा 





पडिवल्निय (पि ५८६; ५८३; महाः 
रंभा) । दे. पडिवनल्निडं, पडिवल्ित्तएः 
पडिवत्तं, (पंचा १८; ठा२, १, कसः 


रंभा) । . पडिवजि परत्य, पडिबञ्जेयन्च | 


(उत्त ३२; उप ६८४; १००१) । 


पड़वज्ञण न [प्रतिपदन] स्वीक्रार, श्र॑मी- 


कार (कुप्र १४७} । 


पड़वञ्नण न [ प्रतिदाद्न |] भ्रंगीकारण, | भा 
। पड़वदि देखो पडिवत्ति (प्रप्र) । 


स्वीकार करवाना (कुप्र १४७; ३८६) । 


पडिवज्ञणया घी [प्रतिपद्ना] स्वीकार | 


(खंदि २३२) । 


पडिवज्ञणया ल्मी [प्रतिपादन] प्रतियादन 
(णंदिं २३२) । 


 पडिवलज्ञय वि [प्रतिपादक | स्वीकार करने- 


वाला; एस ताव कसरगधवलपडिवज्जश्रो त्ति" 
(स ५०५) । 


पडिवल्ञावण न [प्रतिपादन] स्वीकारण, | 


स्वीकार कराना (कुप्र ६६) । 
पडिवल्ञाविय वि प्रतिपादित] स्वीकार 
कराया हुभ्रा महा) । 
पडविज्निय वि [प्रतिपन्न] स्वीकृत (मवि) । 


| पडिषह््ज न [मरतिपह्क] एक प्रकार का 


रेशमी कपड़ा (कप्पु) । 

पड़वडढावअ बि [प्रतिवर्धापकर] १ बधाई 
देने पर उपे स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला । 
२ बधाई के बदले मे वधाद देनेवाला। दी. 
“विभा (कप्पु) 


पड़वण्ण वि [प्रतिपन्न] १ प्राप्त; (भग) । | 
२ स्वीकृत, भ्रंभीकृत (षड ) । ३ श्राधित | 








(ग्रौपः ठा ७) । ४ जिसने स्वीकार क्याहो | 


वह (ठा ४, १) । 
पडिवत्त पुं [परिवत्ते| परिवत्त॑न (नाट, मृच्छं 
३१८) । 


। पडिवत्तण देो पडिअत्तण (नाट) । 
। पडबत्ति श्री [प्रतिपत्ति] १ परिच्छि्ति । 


२ प्रकृति, प्रकार (विसे ५७८} । ३ प्रवृत्ति, 
खबर (डम ४७, ३०; ३१) । ४ ज्ञान 
(सुर १४, ७४) । ५ श्रादर, गौरव (महा) । 
६ स्वीकार, श्रंगीकार (णंदि)। ७ लाभ, 
प्राप्ति; शभम्भपडिवत्तिहेउत्तरोण' (महा) । 
न मतान्तर । € भ्रमिग्रहु-विरोष (सम १०६) । 





१० भक्ति, सेवा (कुमा; महा) 1 ११ परि- 
पाटी, क्रमे (श्राव ४) १२ श्रुत-विंरेष, गति, 
इन्द्रिय प्रादि इरोमेसे किसीएक द्वारक 
जरिये समस्त संसार के जीवोंको जानना 
(कम्म २, ७) । “समास पुं [समास] 
शरु त-ज्ञान विशेष--गति श्रादि दो चार 
दवारो के जरिये जीवों का ज्ञान (कम्म १, ७) । 
पडिवत्तं देखो पडवज्ञ । 


पडषद्धावअं देखो पड़िवड्ढावअ । न्नी. 
"वेआ (रंमा)। 

पडिवन्न देखो पडिवण्ण; 'पडिवन्नपालणे 
सुपुरिसाण जं होइ तं होड (प्रास ३; णाया 
१०५; उवा; सुर ४ ५७; स ६५६; दहे २, 
२०६; पाप्र) । 

पडिवन्निय (स्नप) देखो पडिवण्ण (भवि) । 

पवय श्रक [प्रति + पत्‌ ] ॐच जाकर 
गिरना । वक्र. पड़वयमाण (श्राचा) । 


| पडिवय सक [प्रति + वच्‌ |] उत्तर देना । 


भवि. पडिवक्लामि (सूग्र १, ११, ६) । 


। पडिवयण न [प्रतिवचन] १ प्रद्युत्तर, 


जवाब (गा ४१६; सुर २, १२३; भवि) । 
२ श्रदेश, श्राज्ञा; देहि मे पडिवयरं 
(भ्रावम)। ३ पुं. हरिष॑शके एक राजाका 
नाम (पम २२, ९७) । 

पडिषया ल्ली [प्रतिपत्‌] पडवा, पक्की 
पटली तिथि (हे १, ४४; २०६; षड्‌ ) । 

पड़वविय वि [प्रस्युप्र | फिरसे बोया हरा 
(दे ६, १३) । 

पड़धिस भ्रक [ प्रति + बस्‌ ] निवास करना। 
वकृ. पडिवपत (पि ३९७; नाट. मृच्छ 
३२१) । 


। पडिवसम पुं [प्रतिवरृषभ| भूल स्थानसे 


दोकोसकी दूरी पर स्थित गांव (पव ७०)। 
पडिवह्‌ सक [प्रति + वह्‌ | वहन करना, 
ढोना । कव, पडिवुञ्ममाण (कप्प) । 
पडिवह्‌ देखो पडिपह्‌ (से ३, २४; ८, ३३; 
पठम ७३, २४) 1 


पडिवह पुं [प्रतिवध, परध] वव, हत्या 
(पम ७३, २४) । 


। पडिवा देखो पडिवया (सुज १०, १४) । 


पडिवाई-पडिसंधया 


पादअसदमहण्णवो 


५२९ 





पडिवाइ वि [प्रतिवादिन्‌ | प्रतिवाद करने- 
वाला, वादी का विपक्षी (भवि ५१, ३) । 


पडिवाद वि [प्रतिपादिन्‌ | प्रतिपादन करने- | 


वाला (भवि ५१, ३) । 
पडियाइ वि [प्रतिपातिन्‌ | १ विनश्वर, नष 


होने कै स्वमाववाला (ठा २, श; रोघ | 


५३२; उवप ३५८) । २ श्रवधिज्ञानका 
एकभेद, पूकसे दीपकके प्रकाश के समान 
एकाएक नष होनेवाला श्रवधिज्ञान (ठा € 
कम्म १, ८); 


पडिवाद्र् वि [प्रत्तिपातित| १ फिरसे | 


गिराया हशर । २ नष्ट किया हुश्रा (भवि) । 


पडिवादअ वि [प्रतिपादित] जिसका प्रति- | 
। पडिवारछिअ वि [ प्रतिपालित | १ रकित \ 


पादन किया हो वह्‌, निरूपित (ग्रच्चु ५; 
स ४६; ५४३) । 


पडिवाह्भ वि [ प्रतिवाचित ] १ लिखने के | 
बादपट़ा हुमा! रषिर से ्बोचा हृभ्रा | 


(कुप्र १६७) । 
पाडवादङण 
पडिवाइयव्व | -वाचय्‌ । 

८१) । 
पडिवाडि देखो परिाडि (गा ५३०) 
पडिवाद्‌ (शौ) सक [ प्रति + पादय्‌ ] 

प्रतिपादन करना. निरूपणा करना । पडवादेदि 

(नाट--रलना ५७) । कृ. पड़वादृणिञ्ज 

(ग्रमि ११७) । 
पडिवादय वि [ प्रतिपादक | प्रतिपादन 


पडिवायच सक [ प्रति + वाचय्‌ | १ लिखने 


संकृ. पडिवाहऊण ( कुप १६७ )। क, 
पडिवादयन्व (कुप्र १६७) । 

पड़वाय सक [ प्रति + पाद्य | प्रतिपादन 
करना, निरूपण करना । पडिवाययंति (सूर 
१, १४, २६) 1 





देलो पडिवाय =प्रति+ । 
। पड़वासर न [भ्रतिवासर] प्रतिदिन, हर | 


पडिवाय देखो पडिवाई = प्रतिपातिन्‌ (एदि । 


। पडिवासुदेव पुं [प्रतिवासुदेव] बाधुदेव का ¦ 





| 
। 


पडिवायण न [प्रतिपादन] निस्पण (जप्र 
११६) । 

पडिवार्य देखो परिवारः 
यरिघ्रो' (महा) । 


करना, बाट जोह्ना \ २ रक्षण करना। 
पडिवालेद (हे ४, २५६) 1 पडिवालेदु (शौ), 


(स्वप्न १००) । पडिवालह (अभि १८५) । | 
वकृ, पडिवालंत, पडिवालेमाण (नाट- । 


र्ना ४८; णाया १, ३) । 


पडिवाख्ण न [प्रतिपालन] १ रक्षण । २ । 


प्रतीक्षा, वाट ( नाट-महा १९१८; उप 
६६६) । 


नपडिवारयपरि- , 


॥ । पडिविहाण न [प्रतिविधान] प्रतीकार (स 
पडिवाख सक [ प्रति + पाटय ] १ प्रतीक्षा | 


पडिविसञ्जिय वि [म्रतिविसजित] चिदा 





२ प्रतीक्षित, जिसकी बाट देखी गर्ई्हो वहु. 


(महा, । 


पडवास पुं [ग्रतिवास] मरौषव च्रादिको | 


विशेष उत्कट बनानेवाला चूं श्रादि (उर 
८, भ; सुपा ६७) 1 


रोज (गउड) । 


प्रतिपक्षी. राजा (पडम २०, २०२) । 
पडिविकिकण सक [प्रतिवि + करौ | बेचना। 
पडिविक्किणई (श्राक ३३; पि ५११) । 
पडिविञजा ची [प्रतिविद्या] प्रतिपक्षी विद्या, 
विरोधी विद्या (पिड ४६७) । 


ध ¬. 1 पडिविद्थर पुं [प्रतिविस्तर ] परिकर, विस्तार 
करनेवाला । घ्ली. "दज (नाट ~- चैत ३४१) । | ६ ( - 


(सश्र २,२, ६्रटी; राज) । 


ध | पडषिद्धंसण न [प्रतिविध्वंसन | विनाश, 
के बाद उपे पडलेना। २ फिरसे षढलेना। ॥ + 


ध्वंसं (राज) । 


 पडिविप्पिय न [म्रतिविभ्नि्र] प्रपकार का 


| 


| 


पडिवाय पुं [भ्रतिपात] १ पुनः-पतन, फिर ' 


से गिरना (नव ३६) र नाश, घ्वंस | 


(विसे ५७७) । 
पडिवाय पुं [प्रतिवाद्‌} विसेव (भवि) । 
पडिवाय पुं [ भ्रतिवात | प्रतिकूल पवन 
(रावम) । 


| 


| 


बदला, बदतेकेषूपमे किया जाता म्र्निष्ट 
(महा) 1 


किया हुभ्नाः विसजित (णाया १; १-पत्र 
३०) 1 


५६७) । 

पडिवुञममाण देखो पडिवह = प्रति + वह _। 

पडिवुत्त वि [श्ररयुक्त] १ जिसका उत्तर 
दिया गथा हो वह (श्रतु ३; उप ७२ टी)। 
२ न. अरद्युत्तर (उप ७२८ टी) । 

प्डवुद (शौ) वि [परिव्रत्त] परिकरित 
(भ्रमि ५७; नाट--मृच्छ २०५) । 

पडिवृह पुं [प्रतिव्यूह ] ग्युह का प्रतिपक्षी 
व्यूह्‌, सैन्य-रचना-विशेष (प्रौप) । 

पडिचरूहण चि [प्रतिन्रुहदण] १ बढ़नेवाला 
(प्राचा १, २,५, ५})। २ न. बृद्धि, पृष्ट 
(भ्राचा १, २, ५, ४)। 

पडिवेस पूं [दे] विक्षेप, फेंकना (दे ६, २१) । 

पडिवेसिअ वि [प्रातिवेशिमिक] पड़ोसी, 
पड़ोस मँ रहमेवाला (दे ६, ३, सुपा ५५२) । 

पडिबोह देखो पडिघोह्‌ (खण) । 

पडसंका बली [ प्रतिशङ्का ] भय, शंका 
(पउम ६७; १५) । 

पडिसंखा सक [प्रतिसं + ख्या] व्यवहार 
करना, व्यपदेश करना । पडिसंखाए (आचा) । 


। पडिसंखिव सक [ प्रतिसं + क्षिप्‌ ] संक्षेप 


| पड़िसंखेव 


पडिविरइ स्री [प्रतिविरति | निवृत्ति (परह | 


२, ३) । 


पडिविरय वि [प्रतिविरत] निवृत्त (सम, 
। पडिसंत वि [प्रतिश्रान्त | विश्रान्त (बृह १)। 


५१; सूश्र २, २, ७५; श्रौप; उव्‌) । 
पडिविसञ्ज सक [प्रतिवि + सजंय्‌ ] 


विसर्यन करना, विदा करना । पडिविसज्जेड | 
( कप्पः श्रौप ) । भवि. पडिविसरज्जेहिति | 


(भरौप) । 


करना । संङृ. पड़िसंखिविय (मग १४,७}। 

सक [ प्रतिसं + क्ेपय ] 
सक्रेलना, समेटना । वङक. पडसंखेवेमाण 
(राय ४२)। 

पडिसंचिक्ख सक [ प्रतिसम्‌ + ईक्ष] 
चिन्तन करना । पडिसंचक्खे (उत्त २, ३१)। 


| पडिसंजख सक [ प्रतिसं + व्वाख्य्‌ ] 


उहीपितं करना । पडिसंजलेञ्जासि (्राचा) । 
पडिसंत वि [-परिशान्त | शान्त, उपशान्त 
(से ६, ६१) । 


। पडिसंत वि [द्‌] १ प्रतिकरुल । २ अ्रस्तमित, 





श्रस्त-प्राप्त (दे ६, १६) । 


पडिसंध } सक [प्रतिस +धा] १ फिर 
पटिसंघया { से संधिना । २ उत्तर देना। 


२६ 
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पडिसंध-पडिसाहरण 








३ श्रनुकूल करना । पडसंधए (उत्त २७ 
१) । पडिसंधयाई (सूश्र २, ६, ३) । संकृ. 
पडिसंधाय (सश्र २, रः २६) 1 

पडिसंध } सक [प्रतिसं +धा] १ श्रादर 

पडिसंघा | करना । २ स्वीकार करना 1 पडि- 
संघए (पच्च ७) । संकृ. पडिसंघाय (सुत् 
२, २, ३१; ३२; ३३; ३४ ३५) । 

पडसमुह्‌ न [प्रतिसंमुख ] संमुख, सामने; 
श्रो पडिसंमहं पज्जोयस्स' (महा) । 

पडिसंलाव पुं [प्रतिसंलप | प्रलयुत्तर, जवाब 
(से १, २६; ११, २४) । 

पड़संलीण वि [प्रतिसंरीन] १ सम्यक्‌ 
लीन, म्रच्छी तरह लीन । २ निरोध करने- 
वाला (ढा ४ २; श्रौप)। “पडा द्वी 
[प्रतिमा] क्रोध श्रादिके निरव करने की 
प्रतिज्ञा (भ्रौप) । 

पडिसंविक्ख सक [ प्रतिसंवि + ईत्‌ ] 
विचार करना । पडिसंविक्ते (उत्त २, ३१) । 

पडिसंवेद्‌ } सक [ प्रतिसं + वेद्य |] 

पडिसंवेय । भरनुमव करन । पडिसंवेदे्, 
पडिसंवेययंति (भगः; पि ४६०) । 

पडिसंसादणया चरी |[ प्रतिसंसाधना ] 
भ्रनूत्रजन, श्रनुगमन रौप; भग १४; ३; 
२५, ७) । 

पड़संहर सक [प्रतिसं + ह| १ निवृत्त 
करना। २ निरोध करना! पडिसंहरेञजा 


(सूश्र १,७, २०} । 
पड़िसक्क देखो परिसक्ठ। पडिसक्कड 
(भवि) । 


पडिसडण न [प्रतिशदन, परिशदन | १ 
सड जाना 1 २ विनाशः; निरन्तरपडिसडण- 
सीलाणि श्राउदलारि" (काल) । 


पड़सडिय व्रि [परिशटित | जो सड गया 
हो, जो विशेष जीं हृध्रा हो वहं (पिड 
५१७) । 

पडिसत्तु पुं [प्रतिशत] प्रतिपक्षी, दुर्मन, 
वैरी (सम १५३; पडम ५, १५६) । 

पडिसत्थ पुं [प्रतिसाथे ] प्रतिकूल गुथ (निद 
११)। 


पडिसद्‌ पुं [प्रतिशब्द ] १ प्रतिष्वनि (डम | 


१६, ५३; भवि) । २ उत्तर, प्रव्युत्तर, जवाब 
(डम ६, ३५) । 


| पडिसाड् वि [दे] जिसका गला बेठ गया 





। [ क [क ्ि (अः अक क 
। पड़सददिय वि [प्रतिशब्दिति] प्रतिष्वनि- 


युक्त (सम्मत्त २१८) । 

पडिसम अ्रक [ प्रति + शम्‌ | विरत होना। 
पडिसमईइ (से ६, ४४) । 

पडसमाहर सक [प्रतिसमा + ह] पीछे 


सखीव लेनाः ददि पडिसमादहरेः (दस ८, 


५५) । 

पडिसय पुं [प्रतिश्नय] उपाश्रय, सुका 
निवास-स्थान (दस २, १, दी) । 

पडिसर पुं [प्रतिसर] १ सैन्यका पश्वाद्धाग 
{प्राप्र) । २ हस्त-सूत्र, वह धागा जो विवाह 
से पहले वर-वघू के हाथ मे रक्नाथं बोँघते रह 
ककण (घमं २) 1 

पडघ्षरण न [प्रतिसरण] कंकण (पंचा 
८, १५) । 

पडिसरीर न [प्रतिशरीर] प्रतिमूर्ति, पदु 
विभ्रो पड्सिरीरं व' (घर्मंवि ३) । 

पडिघ्खागा खी [म्रतिशल्यक्रा] पल्य-विशेष 
(कम्म ४, ७३) । 

पड़िसव सक [प्रति + शप्‌ | शाप के बदले 
मे शापदेनाः श्रहुमाहश्रो तिन यपडि- 
हंति सत्तावि न य पडिसवंति' (उव) । 

पडिसव सक [ प्रति+श्रु | १ प्रतिज्ञा 
करना! २ स्वीकार करना। ३ श्रादर करना। 
र, पडसवणीय (सण) । 

पडिसवत्त वि [प्रतिसपत्न] विरोधी शत्र 
(दसनि ६, १८) 1 

पडिसा ्रक [ शम्‌ | शान्त होना । पडिसाईइ 
(हे ४, १६७) । 

पडिसा प्रक [ नश्‌ | भागना, पलायन 
होना । पडिसाईइः पडिषति (हे ४, १७८; 
कुमा) । 


हो, घघंर करठ्वाला (दे ६, १७) । 
पडिसाड सक [ प्रति + शादयु , परि- 
शाटय्‌ ] १ सड़ाना 1 २ पलटाना । ३ नाश 
करना । पडिसाडेंति (प्राचां २, १५, १८) । 
सं. पडिसाडिनत्ता (श्राचा २, १५, १८) 1 
पडिसाडणा री [परिशाटना | च्युत करना, 
श्रष्ट करना (वव १) । 
पडिसाम प्रक [शम्‌ | शान्त होना । पडिसा- 
मड (हे ४, १६७; षड्‌ ) 1 
पडिस्राय वि [शान्त] शान्त, शम-भाप्त | 











(कमा) । 


पडिसाय पुं [दे] घर्घर करठ, वेढा हुभ्रा 
गला (दे ६, १७) । 

पडिसार सक [प्रतिरमारय्‌ | याद दिलाना । 
पडिसारेड (भग १५) । 


पडिसार सक [ प्रति + सारय्‌ ] सजाना, 
सजावट करना । पडिसारेदि (शौ), क्म. 
पडिसारीश्रदि (शौ) (कप्पु) । 

पडिसार सक [भ्रति+ सारय | विसकाना, 
हटाना, श्रन्य स्थानम ले जाना । पडिसारेद 
(से १० ७०) 1 

पडिसार पुं [दे] १ पट्रुता। २ वि. निपृण, 
पटु, चतुर (दै ६, १६) । 

पडिसार पुं [प्रतिसार]| १ सजावट। २ 
श्रपसरण । ३ विनाश । ४ पराड. मुखता (हं 
१, २०६; दे ६, ७६) । 

पडिसार पुं [प्रतिसार] श्रपसारण (हे १, 
२०६९) । 

प्रडिसारण न [प्रतिस्मारण] याद दिलाना 
(वव १) । 

पडिसारणा ल्ली [भ्रतिस्मारणा] संस्मारण 
(भग १५) । 

पडिसारिअ वि [दे] स्मृतः याद कियाहुभ्रा 
(दे ६, ३३) । 

पडिसारिअ वि [प्रतिस(रित| ट दर किया 
हुभ्रा, श्रपसारित (से ११, १) । २ विनाशित 
से १४, ५५) । ३ पराडःमुख (से १३, 
३२) ॥ 

पडिसारी छी [दे] जवनिका, प्रदा (दे ६, 
२२) । 

पडिसाह सक [प्रति + कथय ] उत्तर देना । 
पडिसाहिज्जा (सश्र १, ११, ४)। 

पडिसाहर सक [भ्रतिसं + ह | निवृत्त करना। 
पडिसाहरेज्जा (सूश्र २, २, ८५) । 

पडिसाहर सक [प्रतिसं + ह | १ सकेलना, 
समेटना । २ वापस लेलेना। ३ ञँचेले 
जाना 1 पडिसाहरदइ (ग्रौप; णाया १, १- 
पत्र ३३) । संकृ. पडिसाहरित्ता, पडिसा- 
हरिय (णाया १, १; भग १४, ७) । 

पडिसादहरण न [प्रतिसंहरण ] १ समेट” 
संकोच । २ विनाश; 'सीयतेयलेस्सापडिसाहर- 
रटुयाए" (भग १५--पत्र ६६६) 1 


पडिसिद्ध--पडिस्सुय 


पडिसिद्धवि [दे] १ भीत, उराहग्रा। २ 
भग्न, च्रुटित (दे ६, ७१) 1 
पटिसिद्ध वि [प्रतिषिद्ध ] निषिद्धः निवारित 
(पाभ्र; उवः श्रोध १ टी; सण) । । 
पडिसिद्धि चरी [दे] प्रतिस्पर्धा (षड्‌ ) । 
पटिसिद्धि चनो [प्रतिसिद्धि] १ श्रनुष्प ` 
सिद्धि । २ प्रतिकूल सिद्धि (हे १,४४; षड्‌ )। | 
पडिसिद्धि देवो पडिप्फद्धि (संक्षि १६) । | 
पडिसिोग पु [प्रतिश्छोक ] श्लोक के उत्तर ` 
मे कहा गया श्लोक (सम्मत्त १४६) । 
पडिसविणञअ पृ [प्रतिस्वप्नक | एक स्वप्न | 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न | 
(कप्प) 1 | 
पडिसीसअ } न [प्रतिशीषेक] १ शिरो- 
पडिसीसक 4 वेष्टन, पगड़ी (कष्पु) । २ 
सिर के प्रतिषूप सिर, पिसान (म्राटा)श्रादिका 
बनाया दभ्रा सिर (परह १, र--पत् ३०) । 
पडियु प॑ [प्रततिश्रुति] १ एेरवत वषं के एक 
भाधी कुलकर (सम १५३) । २ भरतव मे 
उत्पन्न एक कुलकर पुरुषं का नाम (पडम 
३, ५०) । | 
पडियुण स्क [व्रति श्रु] १ प्रतिज्ञा | 
क्रना। २ स्वीकार करना । पडिनुणद्‌, | 
पडिसुरोड (ग्रौप; क्प्पः; उवा) । वक्र. 
पडिसुणमाग (वव १; पि ५०३) 1 संक. | 
पडिसुणित्ता, पडिसुणेत्ता (माव ४; कप्य) । | 
हैक. पडिसुणेत्तए (पि ५७८) । 
पड़युणण न [प्रतिश्रवण| श्रंमीकार (उप 
४६३) । 
पडिसुणण छी न [प्रतिश्रवण] १ सुनाना, | 
सुनकर उसको जवाब देना प्रदयुत्तर (पव २) । 
स्री. “णा (पव २)। २ श्रवण (पंचा १२, 
१५) । 
पडिसुणणा घ्ची [प्रतिश्रवण | १ प्रंगीकार, 
स्वीकार । रे मूनि-भिक्षा का एक दोष, 
भ्राधाकमं-दोषवाली भिक्षा लाने पर उषएका 
स्वीकार श्रौर श्रनुमोदन (धमं ३) । 
पडिसुण्ण वि [भ्रतिशूल्य] वाली, रिक्त, , 
शून्य; नय निलया निचपडिचुख्णा' (ठा | 
टी--प्त्रे २६) । | 
पडिसुत्ति वि [दे ] प्रतिकूल (दे ६, १८) । । 


, पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] श्रव्यन्त शद (चेय 


पाडञसदमहण्णबो 


८०७) । 


पडिदुय वि [्रःतशरुत | १ स्वकृत, श्रंगीकृत । 


(उप पृ १८४) २न. भ्रंगीकार, स्वीकार 
(उत्त २६) । देखो पडिस्सुय 1 


पडिसुयां देलो पडंसुभ = प्रतिश्रुत्‌ (परह ` 


१, १-- पत्र १८) । 
पडिसुया छी [प्रतिश्रुता] प्रवज्या.व्रिशेष, 


एक प्रकारकी दीक्षा (ठा १० टी-- पत्र. 


४७४) | 


 पडिसुहड पुं [प्रतिसुभट | प्रतिपक्षी योद्धा 


(काल) । 
पडिसूयग पु [भ्रतिसूच | युप्तचरे की एक 
श्रेणी, नगरद्वार पर रइनेवाला 
(वव १) । 


पडितुर वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १६. भवि)। 


पडिसुर पुं [प्रतिसुये ] सूर्यं के सामने देला 
जाता उत्पातादि-सूुचक द्वितीय सूयं (अरण 
१२०) ) 

पडिघुर पुं [प्रतिसूये] इन्द्रधनुष (राज) । 

पडिसेञ्जा खी [प्रातिशाय्या ] शब्या-विशेष, 
उत्तर-शय्या (भग ६१, ११; पि १०१) । 


पडिसेग पुं [प्रतिपेक | नख के नीचे का भाग | 


(राय ६४) । 
पडिसेव सक [भ्रति +सेव्‌ ] १ प्रतिकूल 


सेवा करना? निषिद्ध वस्तु की सेवा करना 1 ` 


२ सहन करना । ३ सेवा करना । पडिसेवष्‌, 
पड़सिवए, पडिसेवंति (कसः, वव ३, उतर) । 
वङ्ृ. पडिसेवंत, पडिसेवमाण (प्च ५; 


सम ३६; पि १७); “पडिकेवमाणो फरसादं । 
(आचा) । कृ. ; 


भ्रचले भगवं रीत्या 
पडिसेवियव्ध (वव १) । 
पडिसेवग देवो पडिसेवय (निच्‌ १) । 
पडिसेवण न [प्रतिषेवण] निषिद्ध वस्तु का 
सेवन (कस) । 
पडिसरेवणा ली [ऽतिषेषणा] ऊपर देखो 
(भग २५, ७; उव; भ्रोघ २) । 


। पडिसेवय वि [म्रतिषेवक ] प्रतिकूल सेवा 


करनेवाला, निषिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला 
(भग २५, ७) । 
पडिसेवा न्न [भ्रतिषेवा] १ निषिद्ध वस्तु 


का भ्रासेवन (उप ८०१) 1 २ सेवा (क्रुप्र 
५२) । 


जासूष , 


५५२७ 


` पडिसेवि वि [ प्रतिषेविन्‌ ] शाल्ञ-प्रतिषिदध 


| वस्तु का सेवन करनेवाला (उवः; पउम ५; 
२८) । 
| पडिसेविआ वि [प्रतिषेवित | जि निषिद्ध 
| वस्तु काश्रासिवन क्ियागयादहौ वह्‌ (क्ष्यः 
। श्रौप)। 
। पडिसेवेत्तु वि [प्रतिषेवितृ] प्रतिषिद्ध वस्तु 
की सेवा करनेवाल! (ठा ७) 1 
पडिसेह्‌ सक [प्रति + सिध्‌] निषेध करना, 
निवारण करना । क. पडिषेहेअग्व (भग) 
पडिसेह पं [प्रतिषेध] निषेध, निवारण, 
रोक (ब्रोव & भाः पंचा ६} \ 
| पडिसेद्ग ति [प्रतिषेधक | निषेष-कती 
(षमंसं ४०; ६१२) । 
। पडिसेहण न [प्रतिषेधन] ऊपर देखो (विसे 
२७५१; श्वा २७) । 
पडिसेहिय वि [प्रतिपेधित्त] जिसका 
| प्रतिषेध करिया गथा हो वहु, निवारित (विषा 
। १,३)। 
पडिसेहेअऽ देखो पडिसेह्‌ = प्रति + सिध्‌ । 


पडिसोअ } पुं [प्रतिस्रोत्तस_ ] प्रतिकूल 
पडिसोत्त $ प्रवाह, उलट प्रवाह (ठा ४, 


८; हे, २, ६८; उप २५२; पि ६९१) 
पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (षड्‌ ) । 
, पडिस्संत देखो परिस्संत (नाट--मृच्छ 
१८८) । 
। पडिस्संति छी [परिश्रान्त ] परिम (नाट- 
मृच्छ ३२१) । 
। पडिस्सय पुं [रतिश्रय] जैन साधुभ्रों को 
रहने का स्थान, उपाश्रय (श्रो ८७ भा; 
उप ५७१; सं ६८७} । 
| पडिस्सर देखो पडिसर (पंचा ८, ४६) । 
` पडिस्साच सक [भ्रति + श्रावय | १प्रतिज्ञा 
कराना । २ स्वीकार कराना । वकर. पडि- 
स्सावअन्त (नाट-वेणी १८) । 
पडिस्सावि वि [ग्रतिसािन्‌ | करनेगाला, 
टपकनेवाला (रःय) । 
| पडिस्पुण सक [भ्रति +शु | १ सुनना।२ 
श्रंगीकार करना ¦ पडिस्मुणंति (सृग्र २, 8, 
। ३०) । पडिस्सुरोज्जा (सृप्र १, १४, €) । 
| पडिस्सुशे (उत्त १, २१) । 
। पडिस्सुय वि [प्रतिश्रुत] १ प्रतिज्ञात । 
` २ स्वीकृत (महा; ठा १०) । देलो पडिसुय । 
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पडिस्सुया - प१डुप्पन्न 








पडिस्सुया देखो पडंुआ (खाया १, ५) । 

पडिस्मुया देषो पडिसुा = प्रतिश्रुता (ठ 
१०---पत्र ४७३) । 

पडिदहच्छ वि [दे] पूं (सण) । व्खो 
पडहस्थ 1 

पडिदटट्दटु भ्र [भरतिद्टत्य ] अपण करके (कसः 
बह ३) । 

पडिदड पुं [भ्रतिभट ] प्रतिपक्षी योद्धा (से 
२, ५३) । 


पडिहण सक [प्रति + हन्‌ | प्रतिघात करना, । 


परिसा वरना । पडिह्‌एति (उव) । 


पटिहणण न [प्रतिहनन] १ प्रतिवात । २ | 


वि. प्रतिघातक (कुप्र ३७) । 

पडिहणणा ल्ली [प्रतिहनन | प्रतिघात (श्रो 
११०) । 

पडिहणिय देखो पडिहय (सुपा २३) । 


पडहणिय देखो पडिभणिय (धर्मसं ७०८) । | 


पडिहत्थ वि [दे] १ पूणं, भरा द्मा (दे ९, 
२०; पप्र; कुप्र ३४; वजा १२६; उपपु 
१८१; सुर ४, २३६; सुपा ४८८); पडिह्‌- 


१५)। २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार, बदला । ३ वचन, 


३) । ५ श्रपूवं, श्रद्धितीय (षड्‌ ) 1 
पडिहस्थ सक [दे] प्द्युपकार करना, उपकार 


का बदला च्रुकाना । पडह्त्थेद (से १२, । 


६६) 1 

पडिहस्थ वि [ प्रतिहस्त | तिरस्कृत (चंड) । 

पडिहस्था घी [दे] वृद्धि (दे ६, १७) ) 

पडिहम्म देखो पडदण । पडिहम्मेज्जा (पि 
५४०) । भवि, पडिहम्मिहिद (पि ५४६) । 
डिहय वि [म्रतिहत| प्रतिवात॑प्राप्त (गरौपः 
कुमा; महा; सण) 1 

पडहर सक [प्रति + ह] फिर से पूणं करना । 
पडिहरद (हे `४, २५९) । 

पडा श्रक [ग्रति + भा] मालुम होना, 
लगना ¦ पडिहाद (वज्जा १६२; पि ४८७) । 

पडदा घ्नी [प्रतिभा] बरद्धि-विशेष, व्रुतन- 
तरुतन उल्लेख करने मे समथं बुद्धि (कुमा) 

पडदा देखो पडिहाय = प्रतिघात; "पंचविहा 
पडिहा पन्नत्ता, तं जहा, गतिपडिहा' (डा ५, 
१-- पत्र ३०३) । 


"=| --- =-= 


| पडिद्ाण देखो पणिहाणः (मणदुपडिहाणे' 
। (उवा) । 


| पडहाण न [प्रतिभान] प्रतिभा, बुदि- 


१, १३; १४) 
पडडहाय देषो पडदा = प्रति + भा । पडिहा- 
यईइ (स ४६१; स ७५६) । 


॥ 


का बदला। २ निरोध, भ्ररकाव, रोक 
(पउम ६; ५३) । 

पडदा पुं [प्रतिहार ] इनदर-नियुक्त देव (पव 
३६) । 

। पडदःर पुंल्ली {प्रतिहार | दारपाल, दरवान 
(हे १, २०६; णाया १, ५४ स्वप्न २२; 
भ्रमि ७७) । घ्री. %री (बह १) । 

पडिदहारिय देखो पाडिहारिय (कसः; श्राचा 
२, २,३, १७;१८)।॥ 


हृभ्रा (स ५४९) । 


होना, लगना ! १डिहासेदि (शौ) (नाट) 


(है , २०६० षड ) 1 


प्रतिमास हृश्रा हो वह्‌ (उप ६८६ टी) । 
पडिहुअ } पुं [ प्रतिभू | जामीनः जामीन- 
। पडू | 


हराना । कवक, पडिहूअमाण (श्रमि ३६) । 


४१, । 
व पं [प्रतीकार] देबो पडिजार = 
पर्तिकार (वेणी १७७; कुप्र ६१) । 
पडीकर सक [प्रति +र] प्रतिकार करना। 
पडीकरेमि (मै ६६) । 
पडीकार देखो पडिआर (परह १, १) । 
पडी देखो पडच्छ = प्रति = इष्‌ । षडी- 
ति (पि २७५) । 





| रखनेवाला (्राचा; भौप, ठा ५, ३) । श्वाय 
, पुं [वात] पश्चिम का वायु (खा ७)) 


विशेष । “व वि [वत्‌ ] प्रतिमावाला (सूत्र , 


| पडिहाय पुं [प्रतिघात ] १ प्रतिहनन, घात | 


| पडद्ारिय वि [प्रतिहारित] श्रवस्ड, रोका । 
। पडिहास श्रक [ प्रति + भास्‌ ] मालूम ' 
व्यविबगहवदवभ्ररो ता वज्ज उजाणं (वाश्र | 


। पडिदहास पं [म्रतिभास] प्रतिभास, प्रतिभान | 
वाणी (दे ६, १६) । ४ ्रतित्रभूतं (जीव | शस ६ ॥ 


| पड़दासिय वि [प्रतिभासित] जिसका 


दार, मनौतिया (पाग्रःदे ५,३८) । | 
| पडू भ्रक [ परि + भू | पराभव करना, । 


| षडानल्ञी [पटी] वन्न, कपड़ा (गउडः सुर ३, । ग हिं 
[प | ह | पड्च्चा ऊपर देखो; जे हिसंति भ्रायसुहं 


। पड़ीण वि [प्रतीचीन] पश्चिम दिशासे संबन्ध | 


( 
१ 
1 
1 
॥ 
। 


पडीणा द्यी [प्रतीची] पिम दिशा (खा 
द--पत्र ३५६; सूभ्र २, २, ५८) । 

पडीर पुं [दे] चोर-समूह्‌, चोरोका युथद्दे 
६, ८) । 


। पड़ीव वि [प्रतीप प्रतिकूल, प्रतिपक्षी, 


विरोधी (भवि) । 
पड़ वि [पटु] निषु, चतुर, कुशल रोपः 
कुमाः; सुर २, १४५) । 
पड़ (श्रप) देखो पडिअ = पतिन (पिग) 
पडिअ वि [दे] १ निपुणा बनाया 
हृश्रा। २ ताडित, पिटादृश्रा। ३ धारित 
दे ६; ७३ ) ॥ 


| पड्क्खेव पुं [प्र्युरेप] १९ वाच्र-ध्वनि ! 


२ उत्थापन, उठान (रु १३१) । 

पडुक्खेव पुं [प्ररयुत्थेप, प्रतिक्षेप] १ वा्- 
ध्वनि । क्षेपण, फेंकना; (समतालपडुक्लेवं' 
(ठा ७-- पत्र ३६४) । 

पड्श्च श्र [प्रतीत्य | १ श्राश्रय करक (प्राचा; 
सश्र १, ७; सम ३६; नव ३६) । २ श्रपेक्षा 
करके (भग्‌) 1 ३ ्रधिकार करके; "पडू त्ति 
वापप्प त्तिवा श्रहिक्िश्व त्ति वा ए 
(श्राच १; श्रणु)1 ककरण न [करण] 
किसीकी श्रपेक्षासे जो कुद करना, श्रपे- 
क्षिक कृति रह १) । “भाव पुं [माव] 
सप्रतियोगिक पदाथ, श्रपेक्षिक वस्तु (भास 
२८) । 'वयण न [“वचन | श्रपिक्षिक वचन 
(सम्म १००) । "सच्चा न्नी [सत्या] सत्य 
भाषा का एक मेद, श्रपेक्षा-कृत सत्य वचन 
(परण ११) । 


पड्ज्चा' (सूञ्र १, ५, १, ४) । 
पडुजुवइ ज्ञी [दे ] परवति, तरुणी (दे ६, 
३१)) 


। पड़त्तिया न्नी [प्रत्युक्त ] प्दयुत्तरः जवाब 


प 





(भवि) । 
पड्प्पण्ग ) १ [प्रत्युत्पन्न] १ वत्त॑मान 
पडुप्पन्न | काल (उा ३,४)। २ वि. 
वात्तंमानिक, वत्त॑मान काल मे विद्यमान (ख 
१०; भग ८, ‰; सम १३२; उवा)।३ 
भाप, लन्व (ढा ४, २); न पड्प्पन्नोयसे 
जहोचिभ्रो भ्राहारो' (स २९१) 1 ४ उत्पन्न, 


पड्ल--पटे 


पाइअसदमहण्णबो 
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जात (ठा ४, २); “होति य पटुप्पत्नविणास- 
रम्मि गंघव्विया उदाहरणं (दसनि १) । 

पड न [दे] १ लघु पिठर, छोटी थालो । २ 
वि, चिरप्रसुत (दे ६, ६८) । 

पड्वदअ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४) 

पडवन्ती घ्नो [दे ] जवनिका, परदा (दे ६, 
२२) । 

पडह देखो पड । पड्हद (दे ४, १५४ 
टि) 1 

पडोअ वि [दे] बाल, लघु. छोटा (दे ६,६)। 

पडोच्छन्न वि [प्रव्यवच्न्न] श्राच्छादितः 
्रावृतः.श्रदुविहकम्मतमपडलपडेोच्छन्ने' (उवा) 

पडोयार सक [- प्रत्युप + चारय्‌ | प्रतिकूल 
उपचार करना । पडोयारेति, पडोयारेद (भग 
१५- पत्र ६७६) । पडोयारेउ (भग १५-- 
पत्र ६७१) । पडोयारे (पि १५५) । कवक, 
पडोय (१ या) रिज्नमाण, पडोयारेञज्जञ- 
माण (पि १६३; भग १५--पत्र ६७६) । 

पडोयार पुं [दे] उपकरण (पिड २८) । 

पडोयार पुं [प्ररयुपचार | प्रतिकूल उपचार 
(भग १५ पत्र ६७१; ६७९) । 

पडोयार पुं [प्रत्यवतार | १ श्रवतरण । २ 
श्राविर्भाव; "भरहस्स वासस्स केरिसए श्रागार- 
भावपडोयारे होध्या' (भग ६, ७--पत्र २७६; 
७, ६-- पत्र ३०१; प्रौप) । 

पडोयार पुं [पदावतार] किसी वस्तुका 
पदोंमे विचारके लिए श्रवतरण (ठाः 
पत्र १८८) 1 

पडोयार पं [भ्ररयुपकार ] उपकार का उपकार 
(राज) । 

पडोयार पं [दे] १ सामश्री। २ परिकर, 
पायस्स पडोयार' (प्रो ३५२) । 

पडो पुं [पटो] लता-विशेष, परवल 
का गाछ (पर्ण १--पत्र ३२) । 

पडोहर न [दे] धरका पीला श्रोगन (दे 
६, ३२; गा ३१३; काप्र २२४) । 

पड वि [दे] धवल, सफेद (दे ६, १) । 

पडंस { [दे] गिरि-गुहा, पहाड़ की गुफा दे 
६५ २ । 

पड्च्छी ल्ली [दे] भख, “पडच्छिलीर' (भोष 
८७} । 
पञ्रथी ज्ञी [दे] १ बहुत दूषवाली। २ 
दोहनेवाली (दे ६ ७०) । 
(3 





पुं [दे] भसा, पाडा, गुजरात | 
"पाडो; शसो चेव इमो वस्भो पडूयपरिहट्रर्ं 
सहद' (महा) । 

पडला घ्री [दे] चरण-घात, पादप्रहार (दे 
&; =) 

पड्स वि [दे] सुसंयभित, अच्छी तरह से 
संयमित (दे ६, ६) । 

पड्ाविअ वि [दे] समापित, समाप्त कराया 
हुभ्रा ( षड्‌ ) 1 


पद्या घ्री [दे] १ छोरी मेघः पाडी। २. 


छोटी गौ, बद्िया (विपा १,२--प्र २६) । 


३ प्रथमघ्रसूता गौ 1 ४ नवप्रसूता महिषौ 


(वव ३)! पड्कीष्ी [दे] प्रथम-परसूता (दे 
(६, १) । 

पड्डआष्ी [दे] चरण-ात, पादप्रहार 
दे ९, ८) । 

पड._ड ह्‌ भ्रक [- श्युभ्‌ ] शुब्य होना । पड ड- 
हइ (हे ५, १५४; कुमा) । 

पट सक [ पट्‌ ] १ पदना, भ्रभ्यास करना । 
२ बोलना, कहना । पद (हे १, १६६; 
२३१) । कमं. पटीश्रद्‌, पठिजद (हे ३, 
१६०) । वकृ. दंत (सुर १०, १०३) । 
कवङृ. पटिज्ंत, पडिञ्जमाण (सुपा २६७; 
उप ५३० टी)। संकृ. पडित्ता (हे, 
२७१; षड्‌ ), पडिअ, पडिऊण (शौ) (हे 
४, २७१), पदि (रप) (पिग)। दैक. 
पिं (गा २; कुमा) । कृ. पडियव्व, 
पदडेयव्व (षंसू १; वजा ६) । प्रयो. पढावद्‌ 
(कुप्र १८२) । 

पढ पुं [पढ] भारतीय देशविशेष (इक) । 

पग वि [पाठक] पडनेवाला (कप्य) । 

पदढण न [पठन्‌] पाठ, अभ्यास (विसे 
१३८४; कप्पू) । 

पढम वि [प्रथम] १ पहला, भराय (हे १, 
५५; कप्प; उवा; भगः कुमा; प्रासू छतः 
६८) । २ ततन, नया (दे) । ३ प्रधान, मुख्य 
(कप्य) । "करण न [करण] भ्रात्मा का 
परिणाम-विशेष (पंचा ३) । "कसाय पं 
[कषाय ] कषाय-विशेष, भ्रनन्तानुबन्धी 
कषाय (कम्मप)। द्टाणि, ्ठाणि वि 
[ शस्थानिन्‌ } श्रवयुलन्ञ-बुद्धि,_ भ्रनिष्णात 
(पचा १९) । पाउस पुं [ रावरष्‌ | 
श्राषा़ मास (निन्रू १०), "समोसरण न 
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। पडिज्ंत 


['समवसरण] वर्षाकालः 'विदयसमोसरणं 
उदुबद्धं तं पड वासावासोग्गहो पढमसमो- 
सरणं मरणद् (निच १)! (सर्य पुं 
[ “शरत्‌ ] मागंशीषं मास (भग १५)। 
“सुरा खी [सुरा] नया दारू शराव (दे) । 


पटढमा ची [प्रथमा] १ प्रतिपदा तिथि, पड्वा 
(सम २६)। २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली 
विभक्तिः `णिदेसे पठमा होड' (म्णा) । 

पटमाख्भिा ली [दे. प्रथमालिका] प्रथम 
भोजन (श्रो ४७ भा; घमं ३) । 

पठमिह्ं ) वि [प्रथम] पहला, श्राच 

पठमिल्त्ुज | (मगः श्ना रणः सुपा ५७; पि 

पठमितल्लुग !{- ४४६; ५९५; विते १२२६; 

पढमुदेभ | (णाया १, ६-पत १४४० 

पटठमेल्लुय । बृह १; प्म ६२, ११; धण 
१६; सण) । 

पटढाडद [शौ ] नीचे देखो (नाट--चैत ८६) । 

पठाव सक [पाठटय्‌ |] पदाना । पठावेड (प्राकृ 
६०) । संकृ. पटढाविरण, पढावेऊण (प्राङ्‌ 
६१) । देक. पढाविउं, पटठावेडं (प्रह 
६१) । क. पढावणिज्न, पडाविअव्व 
(प्राक ६१) 1 

पठाव वि [पाठक] श्रध्यापक (प्राकृ ६०) । 

पढाबण न [पाठन्‌] पढ़ना (कुप्र ६०) । 

पटाविअ वि [पाठित] पढ्ाया हप्र (सुपा 
४५३; कुप्र ९१) । 

पटठाविअयंत चवि [ पाटितवत्‌ ] जिसने 
पदायाहो वह्‌ (प्राङ्‌ ६१) 


पटाविडउ } वि [पाठयित] अ्रघ्यापक (प्राकृ 
पटढाविर्‌ } ६०, । 

पडि } ८ 

पि देखो पट = पट्‌ ॥ 


पिअ वि [पठित] पढ़ा हुभ्रा (कमा; प्राघ्र 
१३८) । 

पद्धिजमाण | देखो पट = पट्‌ । 

पदिर वि [परिक] पदुनेवाला (सण) । 

पदुक्तं वि [श्रदौकित] भेँट के लिए उपस्ा- 
पितत (भवि) । 

पदुम देखो पठढम (हे १, ५५; नाट--विक्र 
२६) । 

पटेयठ्व देखो पड़ = पट्‌ । 

पटे देखो पटढाव । पडे (प्राकृ ६०) । 


५३२० 


पाइअसहमहण्णवो 


पण-पणयालीस 





पण देखो पंच (सुषा १; नव १०; | २,६;२६; 
३१) । 'णउई ल्ली [ “नवति | पंचानबे, नन्वे 
भ्रोर पच (पि ४४६) । तीक ज्ञीन 
[ प्रिशत्‌ ] पतीस, तीस श्रौर पंच (श्रौ; 
कम्म ४, ५३; पि २७३; ४४५) । शनुबड्‌ 
देषो “गऽह्‌ (सुपा ६७), श्यसत्रि.ब. 
[दशन्‌] पनरह (सण) । 'वन्निय वि 
[वणिक] प्रचि रंगक्रा (सुपा ४०२)। 
श्वीस ल्लीन [विंशति] पचोस, बीस प्रौर 
पाचि (सम ४; नवर १३; कम्म २)। 
वीसहई स्री [विशति] वहौ भ्रथं (पि 
४४५) । “सद क्षी [वष्टि] पैंसठ, साठ 
श्रौर पच (सम ७८; पि २७३)। "सय 
न [शतत] पचसौ (दं ६)। “सीइष्ली 
[शीति] पचासीः श्रस्सी श्रौर पाच (कम्म 
२)1 ्युन्नन [लुन] पाँच हिसा-स्यान 
(राज) । 

पण़्षुं [पण] १ शतं, होड; (लक्वपरोख 
उुज्फा्वेतस्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (प्राक) । 
३ धन । ४ विक्रेय वस्तु, क्रयारक्रः तत्थ 
निढप्पिश्र पणगणं' (तौ ३) 

पण पुं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाट--मालती 
१२४) । 

पण | न [पच्चक] १ पंचका समूह्‌ (क॑च 

पणग ॥ ३, १६) । २ तप-विशेष, नीवी तप 
(संबोध ५७) । 

पणअत्तिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
हृश्रा (दे ६, ३०.। 

पणअन्न देखो पणपन्न (हे २, १७४ टिः; 
राज) ) 

पण३ घ्नी [म्रणति)] प्रणाम, नमस्कार (पडम 
&€, ६६; सुर १२, १३३: कुमा) । 

यण्‌ वि [प्रणयिन्‌ | १ प्रखयवाला, स्नेही, 
प्रेमी । २ पुं. पति, स्वामी (पाघ्न; गउड 
८३७) । ३ याचकः श्र्थीः प्रार्थी (गउड 
२४६; २५९१; सुर १, १०८) 1 ४ भृत्य, 
दासः; “बप्पदरश्रोत्ति पणदलवो ८ गउड 
७६७) ) 

पणहणी ली [ प्रणयिनी ] पल्ली, मार्या, प्रिया, 

जोरू (सुपा २१६) । 

पण्य वि [ प्रणयिक, प्रणयिन्‌ ] देखो 
पृण = प्रणयिन्‌ (सर) । 


पणंगणा न्नी [पणाङ्कना] वेश्या, वारंगना 
(उप १०३१ टी; सुपा ४६०; कुप्र १) । 

पणग न [पष्क] पच का समूह (सुर ९, 
११२; सुपा ६३€; जी; दं ३१; कम्म 
२, १६) । 

पणग पुं [दे. पनक] १ शैवाल, ेवारया 
सिवार, तुण-विशेष जो जल मे उत्पन्न होता है 
(ब्रह ४ दस रः पर्ण १ शंदि)। २ काई, 
वर्षा-काल मे भूमि, काष्ठ ्रादि मे उत्पन्न होने- 
वाला एक प्रकार का जल-मेल (आचा; पडि; 
ठा लपतत ४२६; कप्प) । ३ कदंम-विरोषः 
सूषष्म पंक बृह ६; भग ७, ६)। देखो 
पणय (दे) मह्या, “मत्तिया न्नी 
[मृत्तिका ] नदी श्रादिके पूर के खतम होने 
पर रह जाती कोमल चिकनो मद्री (जीव 
१; पर्ण १-पत्र २५) । 


करना । वकु. पणञ्चमाण (राया १, ८ 
पत्र १३३; सुपा ४७२) । घी. “णी (सुपा 
२४२) । 

पणच्चण न [प्रनतैन] वृत्य, नाच (सुपा १५४) 

पणञ्जिअ वि [प्रचृत्तित | नाचा हृश्रा, जिसका 
नाच हूश्रा दो वह (णाया १, १-- पत्र २५)। 

पणच्चिअ वि [प्रनृत्त] नाचा हुप्रा, श्रन्नया 
रायपुरश्रो पणच्चिया देवदत्ता (महा; कुप्र 
१०)। 

पणश्चिअ वि [म्रनत्तित] नचाया हुश्रा (भवि) । 

पणू वि [प्रनष्ट] प्रक्ष से नाश को प्राप्त 
(सश्र १, १,र२ःसे७, ८; सुर २, २४७; 
३, ६६; भवि; उव) । 

पणद्ध वि [ग्रगद्ध्‌] परिगत (ग्नौप)। 

पणपण्ण देखो पणपन्न (कपप १४७ टि) । 

पणपण्णदम देवो पणपन्नदरम (कप्प १७४ 
टि; पि २७३) । 

पणपन्न ल्लीन [- दे. पच्छपश्चाशत्‌ | पचपन, 
पचास श्रौर पोच (हे २, १७४; कप्प; सम 
७२; कम्म ठ; ५४; ५५; ति ५)। 

पणपन्नश््म पि [दे. पक्वपव्नाश ] पचपनर्वा, 
५५ वाँ (कष्प) । 

पणपन्निय देखो पणवज्निय (इक) । 

| पणपन्नियं पुं [पंचभ्रज्ञपतिक ] व्यन्तर देवों 

की एक जाति (पव १६४) 








पणञ्च भ्रक [प्र + न्त्‌ | नाचना, वत्य | 
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पणम सक [प्र+नम्‌ |] प्रणाम करना, 
नमन करना 1 पणम, पणमए (स ३४४; 
भग) । वकृ. पणमंतत ( सण ) । कवक, 
पणमिज्लंत (सुपा ८८) । सृ. पणम्िअ, 
पणमिङण, पणमिरणं, पणमित्ता, 
पणनित्तु (प्रमि ११८; प्रारूप पि ५६०; 
भग; काल) । 

पणमण न [प्रणमन्‌] प्रणाम, नमस्कार 
(उवः सुपा २७; ५६१) । 

पणमिञअ देखो पणम्‌ । 

पणमिअ वि [प्रणत] १ नमा दूप्रा (मगः 
भ्नौप)। २ जिसने नपतेका प्रारम्भ किया 
हो वह (णाया १, १-- पत्र ५) । ३ जिसको 
नमन किया गया हो वहः पणमिभ्रो भरो 
राया' (सं ७३०) । 

पणसमिअ वि [म्रगमित] नमाया हृश्रा (भवि) । 

पणमिर वि [प्रगन्न] प्रणामं करनेवाला, 
नमनेवाला (कुमाः; कुप्र ३५०; सश) । 

पणय सक [प्र+णी] १ स्नेह करना, प्रेम 
करना 1 २ प्रार्थना करना । वकृ, पणअंत 
(सै २ ६) 1 

पणय वि [प्रणत] १ जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह, नरनाहपण॒यपयकमलं' (सुपा 
२४०) । २ जिसने नमस्कार किया हो वह; 
'पणयपडिवक्छं (सुर १, ११२; सुपा 
३६१) । ३ प्राप्त (सृप्र १, ४,१)। ४ 
निम्न, नीचा (जीव ३; राय) । 

पणय पुं [म्रणय] १ स्नेहः, प्रेम (णाया ९, 
&; महा; गा २७) । २ प्राना (मउड) । 
"वंत वि [ वत्‌ | स्तेहवाला, प्रेमी (उप 
१३१) । 

पणय पं [दे] पंक, कदेम (दे ६, ७) । 

पणय पुं [दे. पनक] १ शेवाल, सेवार, 
तृण-विशेष । २ कार, जल-मेल ( प्रो 
३४९) । ३ सूषक्ष्म कर्दम (परह १, ४) । 

प्रणया वि [ दे. पञ्चचत्वारिश ] पता- 
लीसर्वा, ४५ वाँ (पठउम ४५, ४६) । 

पणयार ? जीन [ दे. पञ्चचत्वारिंशत्‌] 

पणयाखीस | वैतालीस, चालीसं भौर पांच, 
४५ (खम ६६; कम्म २, २७;ति रः भगः; 
सम ६८; भौपः पि ४४५) । 


पणव--पणिहाण 
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पणव देखो पणम । परणवड (भवि) । पणवह 
(हे २, १६५) । वकर. पणवंत (भवि, । 

पणव पुं [प्रणव] भ्रोकार, श्रो" भ्क्षर (सिरि 
१६६) । 

पणव पुं [पणव] पटह, ठोल, वाद्य-विशेष 
(भ्रौपः कप्प; श्र॑त) । 

पणवणिय देखो पणवन्निय (रौप) । 

पणवण्ण } देखो पणपन्न (पि २६५; २७३; 

पणवन्न ॥ मगः हे २, १७४ टि) । 

पणवन्निय पुं [पणपन्निक] व्यन्तर देवों की 
एक जात्ति (परह १, ४) 1 

पणविय देखो पणभिय = प्रणत (भवि) । 


पणवीसी श्लो [पञ्चविंशतिका | पचीस का 
समूह (संबोघ २५) । 

पणस पुं [पनस] वृक्ष-विशेष, कटटल या 
कटहर (पि २०८; नाट--मृच्छं २१८) । 

पणसुँदरी ज्ञी [पणसुन्दरी ] वेश्या (धरममंवि 
१२७) । 

पणाम सक [ अपेय्‌ | भरपंण करना, देने 
के लिए उपस्थित करना । पणामइ (हे ४ 
३६), चवंदिश्रो य परणयाण कल्लाणादं 
पणामडः (सुपा ३६३) । 

पणाम सक [ प्र + नमय्‌_ |] नमाना । पणमद 
(महा) । 

पणाम सकं [उप + नी] उपस्थित करना । 
पणम (प्राकृ ७१) 1 

पणाम पुं [प्रणाम] नमस्कार, नमन (दे ७, 
९; भवि) । 

पणामणिा ञी [दे] श्लीविषयक प्रणय 
दे ६, ३०) । 

पणामय वि [अरषैक ] देनेवाला (सूत्र १, २, २)। 

पणामय वि [प्रणामक] १ नमानेवाला । 
२ शब्द श्रादि विषय (सूग्र १, २, २; २७) । 

पणामिअ वि [अर्पित] समपित, देने के 
लिए धरा हुभ्रा (पाश्र; कुमा); श्रपणामि- 
येपि गहि कुसुमसरेण महुमासलच्छीए गृह 
(देका ५०) । 

पणामिअ वि [ग्रणामित] नमाया हरा 
(से ४, ३१; गा २२)1 

पणामिअ वि [ग्रणमित| नत, नमा हृभ्रा; 
पणामिया सायर (स ३१६) । 


पणायक } वि-[ प्रणायक ] ले जनवाल, | पिस ल [पण्यशाख 

पणायग । शनिव्वाणएगमणसग्गण्पणायकादं 
(परह्‌ २, १; परह २, १ टी; वव १) । 

पणाल पुं [प्रणाङ] मोरी, पानी श्रादि जाने 
का रास्ता (से १३, ५४; उर १०५; ६) 

पणाल्ञ ची [प्रणालिका] १ परम्परा 
(सूभ्र १, १३} । २ पानीजनेका रास्ता 
(कमा) 

पणा ज्ञी [प्रणा ] मोरो, पानी जाने का 
रास्ता (गउड) । 

पणार ल्ली [प्रनारी] शरीर-प्रमाण लम्बी 
लाठी (परह १, ३- पत्र ५४) । 

पणास सक [ प्र + नाश्य | विनाशा करना । 
पणासेद, परणासए (महा) । 

पणास पुं [ प्रणाश ] विनाश, उच्छेदन 
(भ्रावम) । 

पणास्ण वि [प्रणाशन] विनाश करने- 
वाला; 'सन्वपावप्पणासरो' (पड़; कप्प) । 
ल्ली. णी (श्रा ४६) ) 

पणासिय वि [प्रणाशित] जिसका विनाश 
किया गया हो वह्‌ (कप्पः भवि) । 

पणिअ वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७) । 

पणि वि [प्रणीत | रचित (सुभ्रनि ११२) । 

पणिअ न [पणत] १ बेचने योग्य वस्तु 
(दे १, ७४ ६,७; णाया, १)। २ 
व्यवहार, लेन-देन, क्रय-विक्रय (मग १५; 
राया १; २े-पत्र ६५) ३ शतं, होड, 
एक तरह का जुभ्रा (मास ६२) । “भूमि, 
"भूमी ल्ली [भूमि, भूमी] १ ्रनायं 
देश-विशेष, जहाँ भगवान्‌ महावीर ने एक 
चौमासा बिताया था (राज; कप्य)! २ विक्रेय 
वस्तु रखने का स्थान (भग १५), साख ल्ली 
[“शाखख] हाट दुकान (बृह २, निद्र १६) 

पणि न [पण्य] विक्रेय वस्तु (सुपा २७५; 
भ्रौप; भरावा) । गिह, “घर न [गृह] 
दूकान, हाट (निच १२; भराचा २, २, २)। 
“साला चली [शाखा] "हाट, दूकान (भाचा)। 
भवण पुं [भपण] ईकान, हाट (प्राचा) 1 

पणि वि [म्रणीत| सुन्दर, मनोहर । “भूमि 

| ज्ञ [“भूमि] मनोज्ञ भूमि (मग १५) । 

पणिअदरु वि [पणिताथे] चोर (दस ७, 
३७) । 











पणिअसाल न्नी [पण्यशाल] बार, भ्र 
या माल रखने का धिरा हृश्रा स्थान, गोदाम 
(ञ्राचा २, २, २, १०) । 

पणिआ न्नी [दे] करोटिका, सिरकी ही, 
खोपड़ी (दे ६, ३) । 

पणिदि | वि [पञ्चेन्द्रिय] त्वक्‌ , जीमः 

पणिदिय ) नाक, श्रो प्रौर कान इन पाचों 
इन्द्रिर्योवाला प्राणी (कम्म २; ४, १०; १८; 
१६) । 

पणिद्ध वि [प्रस्निग्ध ] विशेष स्निग्व (भ्रण 
२१५) । 

पणिधाण देखो पडहाण ( प्रमि १८६; 
नाट.-- विक्र ७२) 1 

पणिधि पुनी [प्रणिधि] माया, छल; णो 
पुणो पणिधि(? घी)ए हस्तता उवहमे जण 
(सम ५०} । देखो पणिहि । 

पणियत्थ वि [ प्रणिवसित ] पहना हृभ्रा 
(म्रौ) 1 

पणिखिअ वि [दे] हत, मारा हृंभ्ा (षड्‌ ) । 

पणिवइ्‌अ वि [प्रणिपतित] नत, नमा हुभ्राः 
पिवदयवच्छला णं देवाणुषपिया ! उत्तम- 
पुरिसा" (णाया १, १६ पत्र २१९; स११; 
उप ७६८ टी) । 

पणिवइअ वि [प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार 
किया गया हो वह; नरपहूहि परिवदप्रो ˆ“ 
वीरो' (धमंवि ३७) । 

पणिवय सक [ प्रणि + पतत्‌ | नमन करना, 
वन्दन करना । परिवयामि (कपप; सार्धं 
६१) । 

पणिवाय पुं [प्रणिपात] बन्दन, नमस्कार 
(सुर ४, ६८; सुपा रण; २२२; महा) । 

पणिहा सक [ प्रणि + धा] १ एकाग्र चिन्तनं 
करना, ध्यान करना । २ श्रपेश्ना करना ।३ 
ध्रभिलाषा करना । ४ चेष्टा करना, प्रयत्न 
करना । संकृ. पणिद्ाय (णाया १, १०; 
भग १५) 1 

पणिदहाण न [प्रणिधान] १ एकाग्र ध्यान, 
मनो-नियोग, भ्रवधान (उत्त १६.१४; स ८७; 
प्रामा) । २ प्रयोग, व्यापार, चेष्टा; 'तिविहे 
पणिहारो पर्णत्तै; तं जहा-मणपणिहाणे, 
वयपणिहाणे, कायपखिदहाणे (ठा ३, १, ४, 
१; भग १८; उवा) । ३ प्रमि्लाषः कामनाः 
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"संकायाणासि सन्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणवं' 
(उत्त १६, १५) । 

पणिहाय देलो पणिह। । 

पणिहि पृं [प्रणिधि | १ एकाग्रता, भ्रवघान 
(परह २, ५)। २ कामनाः भ्रमिलाष (स 
८७) । ३ पुं. चरपुरष, दूतं (परह १, ३; 
चाप्र; सुर ३, ४ सुषा ४६२) ४ चेष्टा, 
व्यापार (दसनि १)। ५ माया, कपट (्राव 
2) 1 & व्यवस्थापन (राज) 1 

पणिहि पल्ली [प्रणिधि] बडा निधि (दस 
च, १)। 

पणिहिय वि [प्रणिहित] १ प्रयुक्त व्यापृत 
(दसनि ८) । २ व्यवस्थित (श्राव ४) । 

पणीय वि [प्रणत] १ निमित, कृत, रचित; 
"वदसेसियं पणीयं' (विसे २५०७; सुर १२, 
९२; मुपा २८; १६७)! २ स्निग्धः घृत 
श्रादि स्नेह की प्रचुरतावाला; 'विभुसा इत्थी- 
संसभ पसीवरसभोयणं' (दसं ८, ५७; उत्त 
१६, ७; श्रोघ १५० भा; श्रौपः ब्रह ५)। ३ 
निरूपित, प्ररूपित, श्राख्यात (श्रु; श्राव 
३) ! ४ मनोक्ञः सुन्दर (भग, ४)। ५ 
सम्यग्‌ श्राचरित (सूग्र १, ११) । 

पणीदहाण देवो पणिहाण (श्रात्म ८; हित 
१५) । 

पणुड देलो षनोद्धं । वृ. पणुद्धेमाण (पि 
२२४) । 

पणुद्धिअ देखो पग्रोदिअ (पग्र; सुपा २४; 
प्रासू १६६) । 

पणुधीस घन [पच्वविशति | संख्या-विशेष, 
पचोसः वीस श्रौर पंच। २ जिनकी संख्या 
पचीसदहोंपे (स १०६; पि १०४; २७३) । 

पणुर्वःसडम वि [पञच्चविशतितम | पच्रीस्वँ, 
२५ वां (विसे ३१२०) । 

पणेः सक [प्र+ णुद्‌] ९ प्रेरणा करना। 
२ फेंकना ३ नाश करना । परोत्लइ्‌ 
(प्राप्र); पावाई कम्मादं परोत्लयामो' (उत्त 
१२, ४०) 1 कव. पणोलिज्ञमाण (णाया 
१, १; परह्‌ १, ३) । संकृ. पणो (सूत्र 
१, ८) ॥ 

पणोद्धण न [प्रणोदन)] प्रेरणा (ला नः उप 
¶ २४१) । 

पणोङय वि [म्रणोदक] प्रेरक (भ्राचा) । 
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५ वि [म्रणोदिन्‌ | १ प्रेरणा करनेवाला । 
२ पं. प्राजन दर्ड, बेल श्त्यादि हकिनेकी 
लड़की (परह १, ३- पत्र ५४) । 
पणोलिअ वि [प्रणोदित] प्रेरित (ग्रौपःपि 
२४४) । 

पण्ण वि [प्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त 
१, ८; सुप्र १, ६) 1 

पण्ण वरि [प्राज्ञ] ९ प्रज्ञावाला, बुद्धिमान्‌, दक्ष 
(हे १. ५६; उप ६२३)। २वि, प्राज्ञ 
सम्बन्धी (सश्र २, १) 

पण्ण न [पर्णे] पत्र पत्ता, पत्तो (कुमा) । 
पण्ण देखो पणिअ = पणय (नाट) । 

पण्ण चोन [दे] पचास, ५० । ल्ली, “ण्णा 
(षड्‌ ) 

पण्ण देखो पंच, पण (पि २७३; ४४०; 
४४५) । श्रसत्रि. व. [दशन्‌ ] पनरह, 
१५ (सम २६; उवा) । %रसम वि [श्दश] 
पनरहर्वां (उवा)! श^रसीली [दशी] १ 
पनरहवीं । २ तिथि-विशेष (पि २७३; कपपर) । 
“रह देलो “रस (्ाप्र) । रह वि [दश] 
पनरहर्वँ, १५ वाँ प्राप्र)! देखो पन्न = 
पंच । 

पण्ण वि [पाणे] पणं सम्बन्धी, पत्ते का, 
पत्ती से संबन्ध रखनेवाला (राज) । 

पण्णः देखो पण्ण।(° । ध्व वि [वत्‌] परज्ञा 
वाला (उप ६१२ टी) । 

पण्ड [पन्नगा] भगवान्‌ धर्म॑नाय की शासन- 
देवी (पव २७) । 

पण्णग पुं [पन्नग] सपं, सप (उप ७२८ 
टी) “सन पुं [-गश्न गरुड पक्षी (षिग) । 
देखो पन्नय । 

पण्णग वि [दे. पन्नक] दुगन्यी । ®तिद्छपुं 
[तिल] दुर्गन्ध तिल (राज) । 

प्ण ली [पद्षष्टि] वै्ट, साठ रौर 
पाचि, ६५ (कप्प) । 

पण्णत्त वि [प्रज्ञ ] निकूपित, उपष्, कथित 
प्रौपः उवाःठा३, १;४,१;२; विपा 
१, १; प्रास १२१) । २ प्रणीत, रचित 
(्रावमः चंद २०; भग ११, १९१; भ्रौप)। 
पण्णत्ति घी [प्रज्ञभि] १ विद्यादेवी-विशेष 
(जं १) । २ जैन श्रागम म्रंथ-विशेषः सूरय 
प्र््षि रादि उपाग-प्र॑थ (ठा ३, १; ४, १))। 





३ विद्या-विशेष (श्राच्र १)। ४ प्रह्पण, 
प्रतिपादन (उवा; वव ३) । लवणी न्नी 
[शेपो] कथा का एक मेद (ठा ४, २) । 
"पक्खेवणी च्ञ [्रक्षेपणी | कथा का एक 
मेद (राज) । 

पण्णपण्णिय पुं [पण्णपणि ] व्यन्तर देवो 
की एक जाति (इक) । 

पण्णग्र देखो पण्णग (से ४, ४) । 

पण्णव सक [भ्र + ज्ञापय ] प्ररूपण करना, 
उपदेश करना, प्रतिपादन करना । पर्णवेड, 
परत्रेति (उवा; भग) । वकृ, प्रण्णवयंत 
पण्गवेमाण (भग; पि ५५१) । कृ. पण्ण- 
वणिज (द ७), 

पण्णघग वि [प्रज्ञापक्‌] प्ररूपक, प्रतिपादकं 
(विपे ५४६) । 

पण्णवणं न [्रज्ञापन| १ प्रह्पण, प्रति- 
पादन । २ शान, सिद्धान्त (विसे ८६४) । 

पण्णव्रण वि [ प्रज्ञापन] ज्ञापक, निरूपक 
(संबोध ५)। 

पण्णवणा चलो [प्रज्ञापना] १ प्रर्पणा, घरति- 
पादन (लाया १, €; उवा) \!२ एकजैन 
भ्रागम ग्रंथ, श्रज्ञापना' सूत्र (भग) । 

पण्णवणिज्ञ देषो पण्णव । 

पण्णवगी ल्ली [प्रज्ञापनी ] भाषा-विेष, श्रथं- 
बोधकं भाषा (मग १०, ३) 1 

पण्णवण्ण चीन [ दे. पञ्चपञ्चाशत्‌ | पच- 
पन, पचास श्रौर पांच (दे ६, २७; षड्‌ ) । 

पण्णचय देखो पण्णवग (विसे ५४७) । 

पण्णवर्य॑त देखो पण्णव । 

पण्णविय वि [प्रज्ञापित| प्रतिपादित, प्ररू- 
पित (श्रगु; उत्त २६) । 

पण्णवेत्तु वि [प्रज्ञापयितू] प्रतिपादक, प्रर- 
पण करनेवाला (ठा ७) । 

पण्णवेमाण देलो पण्णत्र । 

पण्णा सक [प्र+ज्ञा| १ प्रकषं से जानना। 
२ ्रच्छी तरह जानना। कमं. परणायंति 
(भग) । 

पण्णा देखो पण्ण (दे) । 

पण्णा द्धी प्रज्ञा] मनुष्य की दस भ्रवस्थाग्रो 
मे पचतं श्नवस्था (तदु १६) । 

पण्णासन्नी [प्रज्ञा] १ बुद्धि, मति (उप १५४ 
७२य८्टी; निचू १)। २ ज्ञानं (सृप्र, 


पण्णाग- पत्त 
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१२) । -परीसह पु [“परिषहः 
"परीषह] १ वृद्धिका गवन करना) र 
बुद्धि के श्रमावमेखेद न करना (भग ८? 
=; पव ८६) । श्मय पु [मद्‌] बृद्धि का 
श्रभिमान (सृप्र १, १३) । “वंत वि [वत्‌] 
ज्ञानवान्‌ (राज) । 

पण्णाग वि [ प्रज्ञ] विद्वान्‌ (पंचा १७, 
२७) । 

पण्णाड 
२९)। 

पण्णाण न [प्रज्ञान] १ श्रदृष्टज्ञान । २ 
सम्यग्‌ ज्ञान (सम ५१) ३ श्रागम, शान्न 
(्राचा)। ववि [ धवत्‌ | १ ज्ञानवान्‌। 
२ शाद्नन्ञ (श्राचा) । 

पण्णाराह्‌ (प्रप) त्रि. ब. [पच्दशन्‌ ] पनरह 
(पिग) । 

पण्णावीसा न्नी [प्रविशति ] पचीस, बीस 
श्रौर पचि, २५ (षड्‌ ) । 

पण्णास ल्लीन [दे. पच्छाशत्‌ ] पचास, ५० 
(दे ९, २७; षड्‌ ; पि २७३; ८४५; कमा) 
देखो पन्नास । 

पण्णासग वरि [पश्ाङक] पचास वषं की 
उम्नका (तंदु १७) । 

पण्णुवीस देखो पणुश्ीस (स १४६) । 

पण्डु पृं [प्रश्न | प्रशन, पृच्छा (हे १, ३५; 
कुमा) । घ्नी. "ण्डा (हे १, ३५) (हैर 
३५) । श्वाहण न [वाहन] जैन मूनि-गण 
का एक कुल (ती ३८)। ¶वागरण न 
"याकरण | ग्यारह जैन भ्रंग-्रन्थ (परह 
२,५; ठा १०; विपा १,१; सम १)। 
देखो पसिण । 

पण्डअ श्रक [म्र +स्नु] भरना, टपकना; 
(एक्को परहश्नद थणो' (गा ४०९; ४६२ भ्र) । 

पण्डअ | पुं दे. प्रस्नव] १ स्तन-घारा, 

पण्हव ॥ स्तनसेदूधका करना (दे ६, ३; 
पि २३१; राजः; भ्र॑तं ७; षड्‌। २ रनः 
टपकना; "दिद्िपएहव' (पड ४८७) । 

पण्ह्व पुं [ पहव ] १ भ्रनार्यं देशविशेष । २ 
वि. उस देशका निवासी (परह १, १ 
पत्र १४) । 

पण्डवा न [ग्रस्नवन| क्षरण, भरना (विपा 
१, २) । 


देखो पन्नाड परणाडड (दे ६, 


| 





पण्डविअ देखो पण्डुअ (दे ६, २५) 1 

पण्डा देखो पण्ड्‌ 1 

पण्हि पुं्ञो [पार्षिगि] फली का भ्रघोमाग, 
गुट्फ कौ नीचला हिस्सा, एडी (परह १, ३: 
दे ७, ६२) । 

पण्हिया्ली [प्रदिनिका] एडी, युल्फं का 
प्रघोभागः; भेलित्तु परिहयाश्रो चरणो वित्था- 
रिण बाहिरओ्नो' (चेदय ४८६) । 

पण्डुअ वि [प्रस्नुत] १ क्षरित, भरा हृप्रा 
२ जिसने भरनेका प्रारम्भक्ियाहो वहु; 
"परहुयपयोहराश्नो' ८ पउम ७६, २०; हे 
२, ७५) 1 

पण्टुदूर वि [प्रस्नोत्‌ | करनेवाला, 
'हव्थण्फंसेण जरगवोवि परहभ्रद दोहश्रुरोण । 
श्रवलोश्रणपरहरदर पृत्तम्र पुरर्णोहि पाविहिसि 

(गा ४६२) 1 

पण्डोत्तर न [प्रश्नोत्तर ] सवाल-जवाब (सुर 
१६, ४१; कप्पु) । 

पतणु देखो पयणुं (राज) । 

पतार सक [प्र + ताय्‌ ] ठगना । सं. 
पतारिअ (अभि १७१) । 

पतारग वि [्रतारक] वढ्चक, ठग (घमंसं 
१४७) 1 

पतिण्ण } वि [ प्रतीणे ] पार पहुंचा हृश्ा, 
पतिन्न 3 निस्तीणं (राजः परह २, १-- 
पत्र ६६) । 

पतुण्ण } न [प्रत्न] वल्कल का बना हुश्रा 

पुन्न । वल्ल (आचा २, ५, १, ७)। 

पतेरसं ¬ वि [प्रत्रयोदश] प्रकृ तेरहवां । 

पतेरस ॥ श्वास न [श्वषे] १ प्रकृष्ट तेरह्वा 
वषं । २ प्रकृत तेरहवाँ वषं । ३ प्रस्थित 
तेरहवाँ वषं (म्राचा) । 

पत्त वि [प्राप्न] मिला हन्ना, पाया हुश्रा 
(कष्प; सुर ४, ७०; सुपा ३५७; जी ४४; 
दं ४६; प्रास ३१; १६२; शत्रः गा 
२४१) । (काठ, ध्या न [काठ] १ 
चैत्य-विशेष (राज) । २ वि. भ्रवसरोचित 
(स ४६०) । 

पत्त न [पत्र] १ पत्ती, पत्ता, दल, पणं (कषपः 
सुर १, ७२; जी १०; प्रास ६२) । २ पक्ष 
पंख, पंख (णाया १, १--पत्र २४) । ३ 
जिसपर चिखा जाता है वह्‌, कागज, पन्ना 
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(स ६२; सुर १, ७२,सै २, १७३) । 
°च्छेञ् न [च्छेदय] कला-विशेष (प्रोपः 
स ६५) । प्म॑त वि [ “वत्‌ ] पत्रवाला 
(णाया १, १)। स्ह पुं [स्थ] पक्षी 
(पाभ्र)। “लेहा ज्ञी [“लेखा] चन्दनादि 
से पत्र के -भ्रकृतिवाली रचना-विशेष, भूषा 
का एक प्रकार (भ्रजि२८)। ध्वह्ली ज्ञी 
[वी] १ पृत्रवाली लता। रेप्ंह पर 
चन्दन श्रादि सेकी जाती पत्र-ध्रेणी-तुल्य 
रचना (कुप्र ३६५) । व्विट न [ध्वुन्त्‌] 
पत्र का बन्धन (पि ५२३) व्विंटियवि 
[“बृन्तक, “वृन्तीय |] ब्रीन्दरिय जन्तु-विशेष, 
पत्र वृन्त मे उन्न होता एक प्रकारका 
वरीद्धिय जन्तु ( परण १---पत्र ४५) । 
“विच्छ्ुय पुं [वृश्चिक | जीव-विशेष,एक तरह 
का वृश्चिक, चतुररिन्दरिय जीवों की एक जाति 
(जीव १) । वेट देखो विर (पि ५३) । 
“सगडिआ ज्ञी [शकटिका] पतों से भरी 
ई गाडी (भग) । “समिद्ध वि [समद्भ] 
प्रमृत पत्तेवाला (पा्र) । गहार पुं [भहार |] 
बरीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १- पत्र ४५; 
उत्त ३६, १३८) । शहार पुं [शार] पत्ती 
पर निर्वाह करनेव।ला वानप्रस्थ (भ्रौप) । 
पत्त न [पात्र] ९ भाजन (कुमा; प्रसू ३६) । 
२ भ्राधार, भ्राश्रय, स्यान (कुमा) । ३ दान 
देने योग्य गुणी लोक (उप ६४८ टी; महा) । 
४ लगातार बत्तीस उपवासं (संबोध ५८) । 
शवध पुं [बन्ध] पोको बौँधने का 
कपड़ा (प्रो ६६८) । देखो पाय = पान्न । 
पत्त वि [प्रात्त| प्रसारित (कप्प) । 
पत्तइअ वि [श्रः्ययित | विश्वस्त (भग) । 
पत्तइअ वि [पत्रकरित | १ भ्रत्य पत्रवाला। 
२ कुट्सित पत्रवाला (णाया १, ऽ-पत्र 
११६) । 
पन्तउर पुं [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार 
का गाछ (पर्ण १-- पत्र ३१) । 
पत्तच्छेज न [पत्रच्छेय] बाण से पत्ती 
बेघने की कला (जंरटी पत्र १३७}।२ 
नक्काशी का काम, खोदने का काम (प्राचा 
२, १२ १) । 


पत्तट वि [दे प्रप्ठाथे] १ बहु-रिक्षित, 


विद्वान्‌, भ्रति कुशल (दे ६, ६८; सुर १, 
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८१; सुपा १२६. भग १८, १; पाश्र)।२ 
समर्थं (जीवस २८५) । 
पत्तदटरं वि [दे] सुन्दर, मनोहर (दे ६, ६०) । 
पत्तण देखो पटरण (राज) । 
पत्तण न [दे. पतत्रण] १ इषु-फलक, बाण 
का फलक) २ पुंख, बाण का मूल भाग (दे 
६, ६४; गा १०००) । 
पत्तणा न्नी [दे. पत्त्रणा] १--र ऊपर 
देखो (गउडः से १५, ७३) । दे पुंखमेकी 
जाती रचना-विशेष (से ७, ५२) । 
पत्तणा स्री [भ्रापणा| प्राप्ति (पचर ४) । 
पत्तपसादइआ खी [दे] पत्तियों कौ एक 
की पगड़ी, जिसे भील लोग पहनते है (दे 
६० २ ) ॥ 
पन्तपिसारुस न [दे] उपर देखो (दे ६, २) । 
पत्तय न [पत्रक] एक प्रकारका भेय (बा 
४, ४) । 
पत्तय देखो पत्त (महा) । 
पत्तरक न [दे. प्रतरक] भ्राभूषण-विशेष 
(परह २, भ- पत्र १४६) । 
पत्तल वि [दे] १ तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४); 
"नयराद्रं समारियपत्तलाईं 
परपुरिसनीवहरणाइं । 
श्रसियसियादं व भद्ध खग्गा 
इव कं न मारंति ? 
(वज्जा ६०) । २ पतला, कश (दे ६, १४; 
वज्जा ४६) । 
पत्तर वि [पच्र | १ पत्र-समृद्ध, बहुत पत्ती- 
वाला (पश्र; से १, ६रःगा ५३२; ६३४; 
दे ६, १४) । २ पक्ष्मवाला (भ्ौपः; जं २) 1 
पत्तङ न [पत्र] पत्ती, परणं (हे २, १७३; 
प्रामा; सण; हि ४, ३८७) । 
पत्तख्ण न [पत्ररख्न] पत्र-समुद होना, पत्र- 
बहुल होना; 'वाउलिभ्रापरिसोखणकृूडंगपत्त- 
लणसुलहसंकेभ्रः (गा ६२६) । 
पत्तरी जी [दे] कर-विशेष, एक प्रकार का 
राज्‌-देय; "गिरहह तदैसपत्तलि रत्ति" (सुपा 
४६३) । । 


पत्तदारय वि [पच्रहारक | पत्तो को बेचने | 


का काम करनेवाला (अणु १४९) 1 
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पत्ताण सक [दे ] पताना, भिटना; '्ुच्छड 
श्नन्तु कोवि जो जाणइ सो तुम्हुहु विवाउ 
पत्ताणड' (भवि), पत्ताणहि (भवि) । 

पत्तामोड पन [आमोटपत्र] तोड़ा हुश्रा पत्र, 
दन्भे य कुसे य पत्तामोडं च गेएहड' (श्र॑त 
११) । 


| पत्ति बी [प्रापि] लाभद्दे १ रः उप 


२२६; चेडय ८६४) । 

पत्ति पुं [पत्ति] १ सेना-विशेष, जिसमे एक 
रथः, एक हाथी, तीन घोडे श्रौर पाँच वैदल 
हों। २ पैदल चलनेवाली सेना (उप 
७२८ टी) 

पत्ति । सक [प्रति + इ] १ जानना! २ 

पत्तिअ + विश्वास करना । ३ भ्राश्षय करना । 
पत्तिश्रह, पत्तियंति, पत्तिश्रसि, पत्तिभ्रापि 
(से १३, ४४; पि ४त्७ःसे ११, €०; 
भग) । पत्तिएजा, पत्ति्र, पत्तिहि, पत्तिसु 
(रायः; गा २१६; &&8€; पि ४८७) । वकृ. 
पत्तिअंत, पत्तियमाण (गा २१६. ६७८; 
भ्राचा २, २, २, १०) 1 सं. पडियञ्च, 
पत्तियाद्त्ता (सृभ्र १, € २७; उत्त 
२६; १)। 

पत्तिअ वि [पत्रित ] संजात-पत्र, जिसमे पत्र 
उत्पन्न हुए हो वह (णाया १, ७; ११- 
पत्र १७१) । । 

पत्तिअ वि [भ्रतीति, प्रत्ययित| प्रतीति- 
वाला, विश्वस्त (ठा £--पत्र ३५५; कपः 
कस) । 

पत्तिअ न [प्रतिक] प्रीति, स्नेह (ठा ४, 
३; ठा ६-पत्र ३५५) । 

पत्तिअ पुन [ प्रत्यय || प्रत्यय, विश्वास (ठा 
४, ३ पत्र २३५; धर्म २)। 


। पत्ति न [पच्निक | मरकत-पत्र (कप्प) । 


पत्ति न्ञी [पत्रिका] पत्र, परं, पत्ती 
(कुमा) । 


पत्तिआअ देखो पत्तिअ = प्रति + इ । 


पत्तिश्राप्रद ८ प्रा ७५ ), पत्तिश्रा्रंति (पि 


४८७) । 

पत्तिआव सक [ प्रति + आयय्‌ `] विश्वास 
कराना, प्रतीति कराना । पत्तिभ्रावेइ्‌ (भास 
२३) । 








पत्तदटु--पत्तेग 





पत्तिग देखो पत्ति = प्रीतिक (पंचा ७, 


१०) 1 
पत्तिज देखो पत्तिअ = प्रति + इ । पत्तिजसि, 
पत्तिजामि (पि ४८७) 1 


पत्तिञ्ाव देखो पत्तिआव । पत्तिजावद््‌ 
(सुपा ३०२) । पत्तिजावेमि (धमंवि १३४} । 

पत्तिसमिद्ध वि [दे ] तीक्ष्ण (दे ६, १४) । 

पत्त खी [दे] पत्तो की बनी हुई एक तरह 
की पगड़ी जिसे भील लोग सिर पर पह्नते 
है (दे ६, २) । 

पत्ती ल्ली [पत्नी] खी, भार्या (उप ¶ १६३; 
श्राप ६६; महाः पग्र) । 


पत्तो स्री [पात्री | भाजन, पात्र (उप ९२२; 
महाः घमंवि १२६९) । 
पत्तुं देखो पाव = प्र +श्राप्‌ । 
पत्तुवगद (शौ) वि [प्रत्युपगत | १ सामने 
गया हभ्रा। २ वापस गया हुश्ना (नाट.--विक्र 
२३) 1 
पत्तेअ ) न [प्रस्येक] १९ हरएक, एक एक 
पत्तेग 1 (हे २, १०; कुमा; निच १; पि 
३४६) । २ एक की तरफ, एक के सामने; 
“पत्तेयं पत्तेयं वसं डपरिक्खित्ता्रो' (जीव ३) 
३ न. कमं-विशेषः जिसके उदय से एक जीव 
का एक भ्रलग शरीर होता हैः "पत्तेयतणू 
'पत्तेउदएशणं (कम्म १,५०) । ४ पृथक्‌ पृथक्‌ › 
श्रलग भ्रलग (कम्म १, ५०)। ५पु. वह 
जीव जिस्तका शरीर ्रलग हो, एक स्वतन्त्र 
शरीरवाला जीव; “साहारणपत्तंप्रा वणस्सद- 
जीवा दुहा सुए भरिया! (जी ८) 1 "णाम 
न [नामन्‌] देखो ऊपर का तीसरा श्रथ 
(राज) । “निगोयय पुं [“निगोदक] जीव- 
विशेष (कम्म ४, ८२) । “बुद्ध पुं [ुद्ध] 
श्रनित्यतादि भावना के कारणभूत किसी एक 
वस्तुसे परमाथ का ज्ञान जिसको उत्पन्न 
हृम्रा हो ेसा जैन मुनि (महा; नवं ४३) 1 
°वुद्धसिद्ध पुं [ुद्धसिद्ध] प्रेकबुद्ध 
होकर भुक्ति को प्राप्त जीव (घमं २) । 
भस वि [शस्‌] विभिन्न रसवाला (ग ४, 
४) सरीर वि [शरीर] १ विभिन्न 
शरीरवाला; 'पत्तेयसरीराणं तह होति सरोर- 
संघाया' (पंच ३} 1 २ न. कमं-विशेष, जिसके 
उदयसे एक जीव का एक विभिक्न शरीर 


पत्तेय--प्थेयव्व 
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होता हे (परह १, १) "सरीरनाम न 
[शशरीरनामन्‌ ] वही पूर्वोक्तं श्रथं (सम 
६७) । । 

पत्तेय वि [[प्रव्येक] बह्म कारण (एदि 
१३०, १३१ टी)। 

सरथ सक [प्र + अथय ] १ प्रार्थना करना । 
२ श्रभिलाषा करना । ३ भ्रटकाना, रोकना । 
पत्येद, पत्थेति (उवः भ्रौप) 1 कमं. पत्थिजसि 
(महा) । वृ, पर्थंत, पर्थं, पत्थेअमाण 
(नाट--मालवि २४५; सुपा २१३; प्रासू 
१२०); "कमे पल्थेमाणा अकामा जंति 
दुगगदं (उप ३५७ ठी) ! कवङृ. पत्थिज्लंत, 
परिथिज्ञमाण (गा ४००; सुर १०२०; से 
३, ३३; कप्प) ! इ, पत्थ, पत्थणिज्ञ, 
पत्थेयव्व (सुपा ३७०; सुर १, ११६; सुषा 
१४८; परह्‌ २, ४) । 

पत्थ पुं [पाथं] १ श्रजंन, मध्यम पारडव 
(स ६१२; वेणी १२६; कुमा) । २ पाञ्चाल 
देश के एक राजा का नाम (पडम ३७, ८) । 
३ भदिलपुर नगर का एक राजा (सुपा 
६२६) । 

पत्थ पुं [प्राथ] ९१ प्रायेन, प्रार्थना (राय) । 
२दोदिनों का उपवास (संबोध ५८) । 

पत्थ देखो पहु = पथ्य (गा ८१४; पउम 
१७, ६४; राज) । 

पस्थ देखो पर्थ = प्र + भ्रथय्‌ । 

पत्थ पुं [प्रस्थ] १ कुडव कां एक परिमाण 
(बृह ३; जीवस णः तु २६) । २ सेतिकरा, 
एक कुडव का परिमाणा (उप पृ ६६); 
'पत्थगा उ जे पुरा भ्रासी दीणमाणा उ तेधुणा' 
(वव १)। 

पत्थंत देखो पठथ = प्र + भरथय्‌ । 

पत्थंत देखो पत्था 1 

पर्थग देखो पटथय (राज) 1 

पट्थड पुं [प्रस्तर] १ स्चना-विशेषवाला 
समूह (ठा ३, ४-- पत्र १७९) । २ भवनों 
के बीच का श्रन्तराल भाग (परएण २, सम 
२५) । 

पत्थड वि [प्रस्त] १ बिद्धाया हुभा। २ 
फैला हुश्रा (भग ६: ८) । 

यतथण न [प्राथेन] परायना (महा; मवि) । 





पर्थणया ) द्री [प्रार्थना] १ सनन | प 
पत्थणा ॥ वाञ्छा (श्राव ४) 1 २ याचना 


मोग । ३ विज्ञप्ति, निवेदन (मग १२, ४ । 


सुर १, २; सुपा २६६; प्रास २१)। 

पर्थय देखो परथ = पथ्य (णाया १, १)। 

पत्थय वि [प्राक] श्रभिलाषा करनेवाला 
(सूभ्र १, २, २, १६; स २५३) । 

पत्थय देखो पट्थ = प्रस्य (उप १७९ टी; 
भ्रौप) । 

पत्थयण न [पथ्यदन | शम्बल, पाथेय, मागं 
मे खानेका खुराक, कलेवा (णाया १, १५; 
स १३०; उर ८, ७; सुपा ६९२४) 1 

पस्थर सक [प्र +स्त्‌] १ व्चिना। २ 
कैलाना । सं, पल्थरेत्ता (कसः; ठा ६) । 

पत्थर पुं [प्रस्तर] पत्थर, पाषाण (गओओौपः 
उव; पडम १७, ३६; सिरि ३३२); 
'पत्थरेराहश्रो कीवो पत्यरं डक्करमिच्छई । 
भिगारि्मो सरं पप्य सरुप्मत्ति विमर्गर्ई' 

(सुर &, २०७) । 

पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात ( षड्‌ ) । 

पटथर देखो पर्थार (प्रप्र; संक्षि २) । 

पत्थरण न [प्रस्तरण] विद्छौना, खदटूापत्थर- 
रयं तहा एग (घमंवि १४७) । 

पत्थरभदल्लिअ न [दे ] कोलाहल करना (दे &, 
३६) । 

पत्थरा न्नी [द्‌] चरण-घात, लात (दे ६, 
८) । 

पत्थरिअ पुं [दे] पल्लव, कोपल (दे ६,२२) । 

पत्थरिअ वि [प्रस्तृत] विदछाया हुमा, 
<पर्थरिश्रं अद्युश्ं' (पान्न) । 

पत्थब देखो पल्थाव (हे १, ६८; कुमा; परम 
५, २१६) । 

पत्था भ्रक [ग्र + स्था] प्रस्थान करना, 
प्रवास करना । वकृ. पत्थंत (से ३ ५७) । 

पत्थाण न [प्रस्थान] प्रयाण, गमन (ग्मि 
८१; श्रनि ६) 1 

पार पुं [प्रस्तार] १ विस्तार (उवर ६६) । 
२ दुणवंन । ३ पल्लवादि-निमित शय्या । ४ 
पिगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया-विदेष (्राप्र)। ५ 
श्रायश्ित्त की रचना-विशेष (ठा पत 
३७१; कस) । ६ विनाश (पिड ५०१; 
५११) । 





पत्थारी ल्ली [दे] १ निकर, सूह (दे ६ 
६६) । २ शय्या, विद्धौना, गुजराती मे 
"पथारी' (दे ६, ६६; पश्र; सुपा ३२०) । 

पत्था सक [प्र + स्तावय्‌ | प्रारभ 
करना । वकर. प्थावअंत (हास्य १२२) । 

पत्थाव पुं [प्रस्ताव] १ श्रवसर । २ प्रसंग, 
प्रकरण (हे १, ६८; कुमा) | 

पत्थिअ वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण 
कियाहो वह्‌ (से २, १६; सुर ४ १६८) । 
२ न. प्रस्थान, गति, चाल (श्रजि ९) । 


पर्थ वि [प्रार्थित] १ जिषके पास प्राथेना 


की गई हो वह। २ जिस चीजकी प्राथंना 
कीगईहो वहु (भगः सुर ६, १८; १६, 
&; उव) 1 

पत्थिअ 1 [दे] शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 
६, १०, । 

पत्थिअ वि [प्रथिकर] प्रार्थी, प्राथंना करने- 
वाला (उव) 1 

पत्थिअ वि [प्रार्थित] विशेष भ्रास्थावाला, 
प्रकृ श्रद्धावाला (उद) । 

परिथअ ) छी [दे] बांसिका बना दग्रा 

पतथि { भाजन-विशेष (प्रो ४७६) । 
“पिडग, "पिडय न [पिटक] बसिका 
बना हुप्रा भाजन-विशचेष (विपा १, ३) । 

परिथद देखो पर्थिअ = प्रस्थित, प्रथित 
(प्राज़् २५) । 

पत्थिव पुं [पार्थिव] १ राजा, नरेश (णाया 
१, १६; पाभ्र)। २वि. थिवी का विकार 
(राजा) । 

पत्थी ज्ञी [दे. पात्री] पात्र, भाजनः श्र॑ष- 
करबोरपत्थि व॒माउगघ्रा मह॒ पदं विचुपंति' 
(गा २४० भ्र) 

पत्थोण न [दे] १ स्थूल वज्ञ, मोटा कपड़ा । 
२ वि. स्थूलः मोटा (दे ६, ११) । 

पुय वि [भ्रस्तुत ] १ प्रकरण-प्राप्त, प्राकर 
खिक (सुर ३, १९६; महा)। २ प्राप्त, 
लब्ध (सूम्र १, ४, १ १७) । 

पट्थुर देखो पत्थर = प्र + स्त॒ । संकृ. पट्थु- 
रेता (कस) । 

पव्थेअभाण ॥ 


पत्थेत 

देखो पत्थ = प्र + भर्थय्‌ 
प्येमाण [ ५ ब्‌ । 
पत्येयव्व 
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पत्थो वि [प्रस्तोक] १ प्रस्ताव करनेवाला । 
२ प्रवत्तंक। ली, स्थो (परह १, ३२- 
पत्र ४२) । 

पथम (वै) देखो पढम (पि १६०) । 

पद्‌ देखो पय = पद (भगः; स्वप्न १५; हे ४, 
२७०; परह २, १; नाट--शकु ८१) 1 

पद्‌अ सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना। 
पदग्रइ (हे ४, १६२) । पदग्रंति (कुमा) । 


पदंसिअ वि [प्रदरित] दिखलाया हृभ्ाः | 


बतलाया हुग्रा (श्रा ३०)। 


पद्क्खिण वि [प्रदक्षिण] १ जिसने दक्षिण | 
` की तरकसे लेकर मरडलाकार श्रमण किया | 


हो वह । २ न. दक्षिणावत्तं रमण; पदक्वि- 
खीकरश्र॑तो मह्रं (प्रयौ ३५)। देखो 
पदाहिण। 
पद्क्खिण सक [ प्रदक्षिणय्‌ | प्रदक्षिणा 
करना, दक्षिण से लेकर मर्डलाक्रार भ्रमण 
करना । हेकृ. पदक्खिणेडं (पडम ४८" 
१११)। 
पद्क्खिणा घ्वी [प्रदक्षिणा] दक्षिण कौ 
भ्रोर से मणडलाकार श्रमणा (नाट--चैत 
३८) । 
पद्ण न [पदन] प्रव्यायन, प्रतीति कराना 
(उप ८८३)। 
पदण (शौ) न [पतन] गिरना (नाट-- 
मालती ३७) 1 
पदम (शौ) देखो पडम (नाट--मृच्छं १३६)। 


पदय देखो पयय = पदग, पदक, पत्त, पतंग 


(इक) । 

पदरिसिय देखो पदंसिञअ (मति) । 

पदहण न [प्रदहन.] संताप, गरमी (कमा) । 
पद्‌।इ वि [प्रदायिन्‌ | देनेवाला (नाट-- 
विक्र ८) । 

पदाण न [प्रदान] दान, वितरण रौप; 
भ्रमि ४५) । 

पदादि (शौ) पुं [पदाति | पैदल चलनेवाला 
सैनिक (प्रयौ १७; नाट-- वेणी ६६) । 

पदायग वि [प्रदायक] देनेवाला (विसे 
२२० ०) । 

पदाव देखो पयाव (गा ३२६) । 





पदादहिण वि [प्रदक्षिण] प्रहृष्ट दक्षिण, | प प्रकृष्ट दक्षिण, 
प्रकषं से दक्षिण दिशामें स्थित (जीव ३) । 
देखो पद्क्खिण । 

पदिकरिदि (शौ) देवो पडिकिदि 
नाट--विक्र २१) 1 


(मा १०; 


-पदित्त देखो पलिनत्त (राज) । 


पदिस' न्नी [प्रदिश्‌ ] विदिशा, ईशान श्रादि 
कोण; ^तसंति पाणा पदिसो दिसापु य 
(आचा) । 

पदिस्सा देखो पदेक्ख । 

पद्व सक [ प्र + दीपय्‌ | १ जलाना।\२ 
प्रकाश करना । पदीवेसि (पि २४४) । वक्र 
पदीवेत (पडम १०२, १०) । 

पदीव देखो परैव = प्रदीप (नाट--मृच्छ 
३०) । 

पदीविआ घी [प्रदीपिका] छोटा दिया 
(नाट मृच्छ ५१) । 

पदुग्ग पुन [म्रदुगे] कोट, किला (भ्राचा, 
२, १०, २) । 

पदु वि [प्रद्धिष्ट, प्रदुष्‌] विशेष देष को 

, प्राप्त (उत्त ३२; ब्रह ३) । 

पदुड्भेश््य न [पदो द्वेदक ] पद-विभाग श्रौर 
शब्दाथं मात्र का पारायणा (राज) । 

पदूमिय वि [प्रदावित, प्रदून] भ्रत्यन्त 
पीडित (बृह्‌ ३) । 

पदूस सक [प्र +द्धिष्‌ | देष करना। 
पदूसंति (पंचा २, ३५) । 

पदूसणया ची [प्रद्रेषणा, प्रदूपणा] देष, 
मात्सयं (उप ४८६) । 


प॒देक्ख सक [प्र+ दृश्‌ | प्रकषं से देखना । 





पदेक्खडइ (भवि) । संकृ. 'पदिस्सा य ॒दिस्सा 
वयमाणा' (भग १८, ८; पि ३३४) । 

पदेस देलो पएस = प्रदेश (भग) । 

पदेस पुं [प्रदधेष] द्वेष (धमंसं ६७) । 

पदेसिअ वि [अ्रदेशित] प्ररूपित, प्रतिपादित 
(श्राचा) । 

पदोस देखो पओस =दे, श्दरेष ्र॑त १३; 
निच १)। 

पदोस देखो पओस = प्रदोष (राज) । 


| 


पद न [पद्य] श्लोक, वृत्त, काव्य [प्राकर 
२१)। 

पदेस देखो पदेस = परद्रेष (सृप्र १, १६, ३)। 

पद्धइ खी [पद्धति] १ मागं, रास्ता (सुपा 
१८६) । २ पंक्ति, श्रेणी (जा, ४)।३ 
परिपाटी, क्रम (स्रावम) । ४ प्रक्रिया, प्रकरण 
(वजा २)। 

पद्धंस पुं [प्रध्वंस ध्वंस, नाश । भभाव पुं 
[भूमाव | श्रभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने 
पर उसकाजो श्रभाव होता है वहु (विसे 
१८३७) । 


पद्धरवि [द्‌] ऋजु, सरल, सीधा (दे ६, 





१०) । २ शीघ्रः गुजराती में पाधरं"; पद्धर- 
पएहि सु डे पचारेड' (सिरि ४३५) । 

पद्धछ वि [दे] दोनों पार्श्वो मे श्र्रवृत्त 
(षड्‌ ) । 

पद्धार वि [दे] जिषकापुंछकंट गया हो वह्‌, 
पुंछ-कटा (दे ६, १३) । 

पधाइय देखो पधाविय (मवि) । 

पधाण देखो पहाण (नाट--मृच्छं २०५) । 

पधार देखो पहार = प्र +धारय्‌ । मूका. 
पधारेत्थ (्रौपः णाया १, २ पत्र रम) । 

पधाव सक [प्र + धाव्‌ | दौड्ना, श्रधिक 
वेग से जाना । संकृ. पधाविअ (नाट) । 

पधावण न [प्रधावन्‌] १ दौडःवेग से 
गमन । २ कायंको शीघ्र सिद्धि (श्रा १)) 
३ प्रक्षालन (घमंसं १०७८} 1 

पधाविअ तरि [प्रधावित] १ दौड़ा ह्र 
(महा; परह १ ४) । २ गति-रहित (राज) । 

पधाविर वि [प्रधावित] दौडनेवाला (श्ना 
२८) ॥ 


| पधूबण न [प्रधूपन | १ धप देना\ २ एक 


प्रकार का भ्रालेपन द्रव्य (कस) । 
पधूविय वि [प्रधूपितः] निसको धष दिया 
गया हो वह्‌ (राज) । 


पथोअ सक [ प्र + धाव्‌ ] धोना । संकृ. 
पधोदन्ता (प्राचा २, १, ६, ३) । 


पधोअ वि [ब्रघौत] धोया हुश्रा (प्नौप) । 


पद न [दे] १ प्राम-स्थान (दे ६ १)।२ | पथोव सक [ प्र + धाव्‌ ] घोना। पो 


छोटा गोव (पाग्रन) । 


(पि ४८२) 1 


पन-- पप्पु 


पाइअसदमहण्णवो 





पन देलो पंच । ९, "रस नि, ब, [गदशन] | पन्नव दलो पण्णव देखो षंच । ९र, ररसत्रि. ब. ["दशन्‌ | 
पनरह, दस श्रौर पाँच, १५ (कम्म १; ४, 
५२, ६८; जी २५) । 

पनय (चै. च्रपै) देखो पणय = प्रणय (हें ४, 
३२६) । 

पन्न देखो पण्ण = परं (सुपा ३३६; कुर 
४०८) 1 

पन्न देखो पण्ण = दे (भगः कस्म ४, ५४) । 

पन्न देखो पण्ण = प्रज्ञ (ग्राचा; कुप्र ४०८) । 

पन्न वि [प्राज्ञ] १ पंडित, जानकार, विद्धान्‌ 
(ठा ७; उप १५१; ध्म॑सं ४५२)। २वि. 
परजञ-संबन्धी (सश्र २, १, ५६) 1 

पन्न देखो प्च । ९, सत्रि. ब, [दशन्‌ | 
पनरह, १५ (दं २२; सम २६; भग; सण) । 
“रस, “रसम वि [दश] पनरह, १५ 
व (सुर १५, २५०; पडम १५. १००} । 
सी घी [दशी] १ पनरहवीं । २ 
पनरहवीं तिथि (कप्प) । 

प्रन्न देखो पणिअ = पर्य (उप १०३१ टी) । 

पञ्चंगणा खरी [पण्याङ्गना] वेश्याः वाराद्धना 
(उप १०३१ टी) । 

पन्नग देखो पण्णगा = पन्नग (विपा १ ७; 
सुर २, २३८) 

पन्नद्टि देलो पण्णद्धि (कप्प) । 


पन्नन्तं देखो पण्णत्त (णाया १, १; भगः 


सम १)1 

पन्नत्तरि घ्री [पञ्चसप्रति] पचहत्तरः ७५ 
(सम ५; ति३)। 

पन्नन्ति देखो पण्णत्ति (सुपा १५३; संति ५; 
महा) । ५ प्रकृष्ट ज्ञान । जिससे प्रह्मण किया 
जाय वह्‌ (तंदु ५४) । ७ पोँचवां श्चंग-ग्रन्थ, 
भगवती सूत्र (श्रावक ३३३) 1 

पन्नत्तु वि [प्ज्ञापयित्‌ ] आख्याता, प्रतिपादक 
(पि ३९०) । 

पन्नपत्तिया न्नी [प्रज्ञप्रयया] देलो पुन्नप- 
त्तिया (कप्प) । 

पन्नपन्नदम देखो पणपन्नहम (पि ४४६) । 

पन्नय देखो पण्णग (पश्र) । °रिड पुं [रिपु | 
गरुड पक्षी (पाप्र) | 


पन्नया खी [पन्नगा] भगवान्‌ धमेनाथजी की | 


शासन-देवी (संति १०) । 
8८ 


॥ 





। पपिआमह्‌ पं [प्रपितामह] १ 


पन्नव देखो पण्णकवं र पन्नवेइ्‌ (उव) 1 कमे. 
पन्नविजई (उव) । वङ. पन्नवयंतं (सम्म 
१३४) । संकृ. पञ्चवेङणं (पि ५८५} 1 

पन्नवग वि [प्रज्ञापक्र| प्रतिपादक, प्रह्पक 
(कम्म ५, ८५ दटी)। 

पन्नवण देखो पण्णवगण (सपा २६६) । 

पन्नवणणा देखो पण्णवणा (भगः पण्ण १; 
ठा ३, ४) । 

पन्नवय देखो पण्णवग (सम्म १६) । 

पन्नचयंत देखो पन्चव । 

पन्ना देखो पण्णा = प्रज्ञा (्राचाः ठाः १; 
१०) । 

पन्ना देखो पण्णा = दे (पव ५०} । 

पन्नाड सक [सद्‌ | मदन करना 1 पन्नाडद 
हे ४ १२६) । 

पन्नाडिअ वि [स्रदित] जिनका मदन किया 
गयां हो वह (पाग्रः कुमा) । 

पन्नाण देखो पण्णाण (प्राचा; पि ६०१) । 

पन्नारस (ब्रप)त्रि, ब. [पञ्चदशन्‌ | पनरह, 
१५ (भवि) } 

पन्नास देखो पण्णास (सम ७०; कुमा) । 
खरी. शसा (कप्प) । म वि [तम 
पचास्वा, ५० वा; (पठउम ५०, २३) । 

पन्ह्‌ देखो पण्ह्‌ (कप्प) 1 

पन्हु (श्रप) देखो पण्ड = दे, प्रस्नव (भवि) । 

पपंच देखो पर्ट॑च (युपा २३५) । 

पपरीण वि {श्रसखयित| भागा हृश्रा (पि 
३४६; ३९७; नाट- मृच्छ ५८) । 

नर्या, 
विधाता (राज) । २ पितामह का पिता, 
परदादा (धमंसं १४६) । 

पपुत्त पुं [ध्रपुत्र] पौव, पुत्र का पुत्र, पोता 
(सुपा ४०७) । 

पपुत्त } पुं [श्रपौत्र] पौत्र का पुत्र; पेते 

पपोत्त । का पुत्र, परपोता (विसे ८६२; राज)। 

पप्प सक [ध्र + आप्‌ | प्राप्रकरना । पप्पोद्‌, 
पप्पोति (पि ५०४; उत्त १४, 
पप्पोदि (शौ) (पि ५०४) । सृ. पप्प 


पप्प (विसे २६८७} । 


१४) । | 





५२५७ 
पप्पड | पुखरी [पट] १ पापड़, भूँगया 
पप्पडग । उदं की बहुत पतली एक प्रकार 


की रोटी (पव ३७; भवि) । २ पापड़के 
भ्राकाराला शुष्क मृ्लरड (निच १) । 
"पायय पुं [पाचक नरकावास-विशेष 
देवेन्द्र ३०) । शग्रोदय पुं [मादक] एक 
प्रकार की मिट वस्तु (पण्णा १७- पत्र 
५३३१) । 

पप्पडिया ची [पैट] तिल आदि की 
वनी हुई एक प्रकार की खाद्य वस्य (पर्ण 
१; पिड ५५:)। 

पप्पट देखो पप्पड (नाट--विक्र २१) । 

पप्पीञं पुं [ दे | चातक पक्षी, पपीहाया 
पपोहरा (दे ६, १२) । 

पप्पुअ वि [[प्रप्लुत] १ जलद्र, पानीसे 
भीजा हूश्रा (परह १, श् णाया १, ८) 
२ व्याप्त; श्वग्रपप्पुयवंजणादं च' (पव ४ 
टी)। ३ न, कूदना, लांघना (गउड १२) । 

पथमो} दो पष्प । 

पप्फंद्ग्र न [प्रस्पन्दन] प्रचलन, फरकना 
(राज) । 

पप्फाड पुं [दे] श्रग्नि-विश्चेष (दे ६, ६) । 

पप्रिफिडिअ वि [दे] प्रतिफलित (दे ६, 
२२) । 

पप्पुम वि [दे] १ दीषै, लम्बा। २ उदय 
मान, उडता (दे ६, ६४) 1 

पप्र शरक [प्र + स्फुट्‌ | १ छिलना। 
२ पटना । पप्कुटइ (प्राङ्‌ ७४) । 

पप्फुडिअ पुं [प्रस्फुटिते | नरकावास-विशेष 
देवेद्ध २६) । 


| प्य देलो पय्पु्ः "वाहपप्फुमच्छो' (सुख 


२, २६) । 

पप्र श्रक [प्र + स्फुर. | १ करकना, 
हिलना । २ कपिना । पप्फुरहइ (से १५, ७७; 
गा ६४७) । 

पप्फुरिअवि [प्रस्फुरित] फरका हुभ्रा (दे 
६, १६९) । 


| पप्णुः् श्रक [श्र + पुं | विकसना । वकृ, 
(पर्ण १७; श्रो ५५; विसे ५५१) 1 छ. | 


पप्नु्ेत (रभा) । 


| पप्फुह वि [प्रकु] विकसित, विला हृघ्रा 


पप्पग न [दे. प्पैक] वनस्पति-विशेष (सर्र | (णाया १, १३; उप णु ११४; पडम इ, 


र ।। र्‌ > ६ ) ॥ 


६६; सुर २, ७६; षड्‌ ; गा ६३६; ६७०); 


४२८ 


पाडइञअसदमहण्णवो 


पप्फुद्धिज--पभंजण 





भ्र भरिण श्रंमी पन्फुल्लविलोश्रणा र 
(काप्र १६१) । 

पयप्फुद्धिअ वि [ प्रफुद्धित ] ऊपर देखो (सम्मत्त 
१८६; भवि) । 

पप्फुलिआ ली [ प्रफुद्िका ] देलो उप्ु- 
दि (मा १६६ श्र) । 

पय्फुसिय न [प्रस्ष्ट] उत्तम सशं (राय 
१८) । 

पप्फोड देखो पप्फुटट । पप्फोडद, फप्फोडए 
(धत्वा १४३) } 

पप्फोड सक [प्र + स्फोटय्‌ ] १ भाडना, 
ऋडकर गिरना । २ श्रास्फालन करना। ३ 
प्रक्षेपण करना । प्फोडड (गा ४३३) । 
पप्फोडे (उत्त २६, २४) वक. पप्फोडंत, 
पप्फोडयंत, पप्फोडेमाण (गा १४५, पि 
४६१; ठा ६) । संश. "पप्फोडेऊण सेसयं 
कम्मं" (भ्राउ ६७) । 

पप्फोडण न [प्रप्फोटन] १ फाडना, प्रकृष्ट 
घूनन (श्रो भा १६३) । २ आस्फोटन 
भ्रास्फालन (परह २ ५-- पत्र १४८; पिंड 
२६३) ) 

पप्फोडणगा घ्री [प्रस्फोटना] उपर देखो 
(श्रोच २६६; उत्त २६, २६) । 

.पप्कोडिअ वि [दे. प्रस्फोटित]| निर्ाटित, 

` ड़ कर भिराया हृश्रा (दे ६, २७, पार); 
"पप्फोडिश्र मोहनालस्स' (पडि) । २ फोड़ा 
हुभ्रा, तोड़ा ह्राः पष्फोडिप्रतउसिप्रंडगं व 
ते हंति निष्सारा' (संबोध १७) । 

पप्फोडेमाण देखो पप्फोड = प्र + स्फोटय्‌ । 

पर्फुहठ देखो पप्फह (षड्‌ )। 

पुटि देखो पय्फुलिअ (हे ४, ३९६; 
पिग)। 

पचध सक [प्र + बन्ध्‌ | प्रजन्धल्प से 
कहना, विस्तार से कहना । पवंधिजा (दस 
५,२, ८} । 

पर्वघ पुं [प्रबन्ध] १ सन्दर्भ, ्रन्थ, परस्पर 
श्रत्वित वाक्य-समूह्‌ (रंभा ८)।२ श्रविच्छेद, 
निरन्तरता (उत्त ११, ७) । 

पबंधण न [प्रबन्धन | प्रबन्ध, सन्दर्भ, श्रन्वित 
वाक्य-सभूह की रचना; -कहाए य॒ पबंधणे' 
(सम २१)। 





पचलख वि ~ बलिष्ठ, प्रचरड, प्रखर 
(कुमा) । 

पवाहा ल्ली {[भ्रबाधा] प्रकृष्ट बाधा, विशेष 
पीडा (णाया १, ४) । 

पबुद्ध वि [प्रबुद्ध] १ प्रवीण, निपुण (से 
१२, ३४) । २ जागा हुभ्रा (सुर ५,२२६) । 
३ जिसने भ्रच्छी तरह जानकारी प्राप्त कोहो 
वह्‌ (रचा) । 

पबोध सक [भ्र + बोघय्‌ ] १ जागृत करना। 
२ ज्ञान कराना । कमं. पबोधीभ्रामि (पि 
५४३) । 

पबोधण न [प्रबोधन] प्रकृष्ट बोधन (राज) । 

पबोह्‌ देखो पबोध । क. पबोहणय (पडम 
७०,.२८) 1 

पबोह पुं [प्रबोध] १ जागरण । २ ज्ञान, 
समर (चार ५४; पि १६०) । 

पबोहण देलो पबोधण (राज) । 

पबोहय वि [प्रबोधक] प्रबोध-क्ता (विसे 
१७३) । 

पबोद्दिअ वि [प्रबोधित] १ जगाया हृभ्रा। 
२ जिसको ज्ञान न कराया गयाहो वहु (सुपा 
३१२) । 

पल्वल देखो पब (से ४, २५; ६, ३३) । 

पञ्वार देखो पन्वा = छादय्‌ । पन्बालइ 
(है ४, २१) । 

पव्वाङ देखो पठ्वा = प्लावय्‌ । पब्बालद्व 
हे ४, ४१) । 

पब्युद्ध देखो पचध (पि १६६) । 

प्म वि [प्रह्‌.व| नत्र (प्रौपः प्रा २४) । 

पन्भट्र | वि [ प्रभ्रष्ट] १ परिश्र् 

परभसिअ - प्रस्वलित, चूका हुभ्रा (परह 
१, ३; भ्रमि ११६; गा ३१८; सुर ३, 
१२३; गा ३३; &५)। २ विस्मृत (से १४, 
४२) 1 ३ पुं. नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २८) 1 

पच्मार पुं [दे. प्रग्‌भार] १ संघात, समूहः 
जत्था (दे 5, ६६; से४, २०; सुर १, 
२२३; कप्पु; गउड; कुलक २१) । 

प्मार पुं [दे] गिरि-युफा, परव॑त-कन्दरा (दे 
६; ६६); “पन्भारकंदरगया साहंती श्रप्पणो 
श्ट" (पच ८१) । 

पव्भार पुं [प्राग्भार] १ प्रङृष्टमार, करभे 


संकमियरञ्जपन्भारो' (घम्म 5 टी) ! २ ऊपर | 








का भागे ४, २०) ३योड़ानमादहुभ्ना 
पर्वत का भाग (णाया १, १ पत्र ६३, मग 
५,७)। ४ एक देश, एक भाग (से १,५८)। ५ 
उत्कर्षं, परभाग (गउड ) । ६ पुंन, पवेत के 
ऊपर का भाग (शंदि)। ७वि. थोड़ानमा 
हुश्रा, ईषदवनत (भ्र॑त ११; ठा १०)। 


पल्भारा ल्ली [प्राग्भारा] दशा-विेष, परुष 
की सत्तर से रस्त वषं तक की श्रवस्था (ठा 
१०- पत्र ५१६; तदु १६) । 

पञ्भूअ वि [प्रभूत | उत्पन्न, भंडुककरीए्‌ गम्मेः 
पभूश्रो दद्‌दुरतेए' (धमंवि ३५) । 

पव्भोअ पुं [दे. प्रभोग] भोग, विलास (दे 
६, १०) । 

पम पुं [रभ] १ हरिकान्त नामक इन्द्र का 
एक लोकपाल (छा ४, १; इक) । २ द्वीप- 
विशेष भ्रौर समुद्र-विशेष का भ्रधिपतिदेव 
(राज) । 

"पभ वि [भ्रभ] सदृश, तुर्य (कप्प; उवा) । 

“पभ देलो “पभिड्‌; चंडाणं चंडरुट्पमरईणं' 
(भ्रज्म १४१) । 

पभंकर पं [भरमङ्कर] १ ग्रह विशेष, ज्योतिष- 
देव-विशेष (ठा २, ३) । २ पंन, देव-विमान 
(सम ८; १४; पव २६७} । 

पभंकर वि [प्रभाकर] प्रकाशक, “सव्वलोय- 
पम॑करो' (उत्त २३, ७६) । 

पंकरा खी [प्रभङ्करा] १ विदेह-वषं की 
एक नगरी का नाम (ा२,३)।२ चन्द्र 
की एक श्रग्रमहिषीकानाम (ढा ४, १)। 
३ सूर्यकी एक श्रप्रमहिषीका नाम (भग 
१०, ५) । 

पमंकरावहई खी [प्रमङ्कुरावती | विदेह वषं 
की एक नगरी (श्राचरू १) । 

पभंगुर वि [ प्रभङ्कुर्‌ | भ्रति विनश्वर 
(भ्राचा)। 

पभंजण पु [प्रभञ्जन] १ वघरुकुमार-निकाव 
के उत्तर दिशाका इन्द्र(ठढा२,३; ४१; 
सम ६६) । २ लवण-समृद्र के एक पाताल- 
कलश का श्रधिष्ठायक देव (ठा ४ २)। 
३ वायु, पवन (मे १४, ६६} । ४ मानुषोत्तर 
पवत के एक शिखर का भरधिपति देव (राज)। 
तण षु ["तनय] इन्रुमान्‌ (से १४.६६९) 


पभंसण-पमञ्ज 


पाइअसदहमहण्णवो 


५२९ 





पभंसणन [ प्रभ्रशन ] स्वलना = =) 
१०७६) । 

पभकंत पु [ग्रभकान्त] १--र विनुद्छरुमार 
देवो के हरिकान्त प्रौर हरिस्सह नामक दोनों 
इन्द्रो के लोकपालो के नाम (ठाढ, १--पत्र 
१६७; इक) । 

पभण सक [ प्र + भण्‌ ] कहना, बोलना । 
पभणडई (महा; सण) 1 

पभणिय वि [ प्रभणित ] उक्त, कथित 
(सण) । 

पभम स्क [प्र +श्रम्‌ | भ्रमण करना, 
भटकना । पममेसि (श्रु १५३) । 

पभवश्रक [प्र+मू ] १ समयं होना, पहु 
चना । २ होना, उत्पन्न होना । पभवद (पि 
४७१५) । वकृ. पभवचंत (सुपा ८६; नाट- 
विक्र ४५) । 

पव पुं [भ्रभव] १ उत्पत्ति, जन्मः प्रसूति, 
भ्रसव (ठा ६; वसु) । २ प्रथम उत्पत्ति का 
कारण (दि) । ३ एक जैनमुनि, जम्बु-स्वामी 
का शिष्य (कप्य; वसु; णंदि) । 

पभवा घ्नी [प्रभवा] ठृतीय वासुदेव की 
पटरानी (पडम २०; १८६) । 

पभविय वि [प्रभूत] जो समयं हुप्राहो, सा 
विज्जा सिद्ुसुए उदग्गपृन्नम्मि पभविया नेव 
(धमंत्रि १२३) । 

पभा बली [ग्रभा] १ कान्ति, तेज (महा; षम॑सं 
१३३३) । २ प्रभाव; ननिच्चुञ्जोया रम्भा, 
सयंपभा ते चिरायति (देवेन्द्र ३२०) 1 

पभाईइअ } पुन [प्रभात] १ प्रातःकाल, सुबह 

पभाय 1 (पडउम ७०, ५६; युर ३, €&; 
महा; स २४४) । २ वि. भ्रकाशितः; रयणीए 
पभायाए' ( उप द्टटी )। (तणय वि 
[संबन्धिन्‌ ] प्रामातिक, प्रमात-सम्बन्धी, 
सुबह का (सुर ३, २४८) । 

पभार पुं [प्रभार] प्रहृष्ट भार (सम १५३) । 

पभाव देखो पहाव = प्र + मावय्‌ । पभावे, 
पभावंति (उव; पव १४०) । वकृ. पभारवित 
(सुपा ३७६) 1 

पभाब देखो पहाब-श्रभाव (स्वप्न ६८) । 

पभावडई्‌ खरी [प्रभावती] १ उस्नीसवें जिन- 
देवकी माताकानाम (सम १५१)। र 
रावणकी एक पत्नी का नाम (पडम ७.४, 


चेडा नरेश कौ पुत्री का नाम (पडि) ) ४ 
बलदेव के पुत्र निषध की भार्या (श्राच्र १)। 
५ राजा बल कौ पत्नी (भग ११, ११) । 

पभावग वि [प्रभावङ्‌] प्रमाव वढ़नेवाला, 
शोभा की वृद्धि करनेवाला (श्रा ६; द्र २३) । 
२ उन्नति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप्र 
१६५८) । 

पभावण न [प्रभावन | नीचे देखो (भ्र, ९)। 

पमाचणा छली [म्रभावना] १ मडाल्म्य, 
गौरव । २ प्रसिद्धि, प्र्याति (णाया १, 
१६- पत्र रर; श्रा ६; महा)। 

पावय वि [प्रभाक] गौरव बदनिवाला 
(संबोध ३१) । 

पभावाट पं [प्रभावाट] वृक्ल-विशेष (राज) । 

पभावित देखो पभाव = प्र + भावय्‌ । 

पभास सक [श्र + माष | बोलना, भाषण 
करना । पभासंति (विसे ४६६ टी) । वकृ. 
पमासंत, प्रभासयंत, पभासमाण्र (उप 
पृ २३; पम ५५, १८; ८६; १०)। 

पभास शरक [ प्र+मास्‌ | प्रकाशितं होना। 
पभासिति (सुज १६) भूका-पमासिसु 
(मगः; सुज्ज १६} । भवि. पभासिस्संति (सुज 
१६) । वकृ, पभासमाण (कप्प) 1 

पभास सक [ प्र + भासय्‌ | प्रकाशित 
करना । प्रभासेद (भग) । पभासंति (सुज 
३-पत्र ६४) । वकृ. पभासयंत, पभासे- 
माण (पउम १०८, ३३; रयण ७५; कप्पः 
उवाः भ्रौपः भग) । 

पभासपुं [प्रभास] १ भगवानु महावीर के 
एक गणधर का नाम (सम १६; क्प्प) । २ 
एक॒ विकटापात्तौ पव॑त का श्रधिष्ठाता देव 
(खा २, ३- पत्र ६६) । ३ एक जैन मनि 
कानाम (घमं)! ४ एक चत्रिकारका 
नाम (घम्म ३१ टी) ५न. ती्थे-विशेष 
(जं ३० महा) 1 ६ देव-विमान-विशेष (सम 
१३, ४१) 1 न्तित्थ न [तीथे] तीर्थ 
विशेष, भारतवषं की पश्चिम दिशा मे स्थित 
एक तीर्थं (इक) 1 

। पभासा ल्ली [प्रभासा] ्रहिसाः दया (परह 

२, १) 1 











| ११) 1 ३ उदायन राजर्षि की पटरानी भौर [ पभाखिय वि [भ्रभाषित] | पभासिय वि [प्रभाषिति] उक्त, कथित 


(सृप्र १, १, १, १६) । 
पभासेमाण देखो पभास = प्र + मासम्‌ । 
पञिइ देखो पसिद्रं र ५५) । 
"भिह्‌ वि.ब, [श्रुति] इत्यादि, वगैरह 
(भगः; उवा; महा) । 
पभिदं ) प्र [प्रभति प्रारम्भ कर, (वहां 
पमि | से) शरू कर, लेकरः "बालभावाग्रो 
पभीद्‌ | पमि (सुर ४ १६७; कषपः 


पभोडं | महा; स ७३६; २७५ टि) । 


पीय वि [प्रमीत] भ्रति भीत, रस्यन्त डरा 
दुभा (उत्त ५, ११) । 

पञुपुं [प्रभु] १ इक्ष्वाकु वंशके एक राजा 
का नाम (पडम ५, ७) 1 २ स्वामो, मालिक 
(पडम ६३; २६; बृह २)। ३ राजा, वृषः 
"पभू राया श्रणुप्पम जुवराया' (निच्‌ २) । 
ॐ वि, समर्थ, शक्तिमान्‌ (श्वा २७; भग १५ 
उवा, ठा ४, ४) । ५ योग्य, लायक; 'पथ्रुत्ति 
वा जोग्गोत्ति वा एदा" (निच्‌ २०) । 

पुंज स्क [+ भुज्‌ | भोग करना। 
पभ्रंजेदि (शौ) (द्रव्य ६) 1 

पुति (पै) देखो पिंडं (कुमा) । 

पुकत्त वि [प्रभुक्त] १ जिसने लाने का 
प्रारम्भ कियाहो वह (सुर १०, ५८)। २ 
जिसने भोजन किया हो वह्‌ (स १०४) ।) 

पभूद्र) देलो प्रभिदं (पउम €, ७६; स 

पभू | २७५) । 

पभूय वि [प्रभूत] परज्॒र, बहुत (भगः पउम 
५, ५; खाया १, १; सुर ३, ८१; महा) । 

पभोय (प्रप) देखो उवभोगः %भोय-पभोयमाणु 
जं किजह्‌' (भवि) । 

पमदख वि [ग्रमछिन | श्रति मलिन (णाया 
१, १) । 

पमक्खण न [ग्रमृक्षण] १ श्रभ्यज्ञन, विले- 
पन । २ विवाह के समय किया जाता एक 
तरह का उबटन (स ७४) । 

पमक्रिखिअ वि [्रमूश्ित | १ विलिप्त । २ 
विवाह के समय जिसको उबटन किया गया 
हो वह्‌ (वसुः; सम ७५) । 

पमज्ञ सक [प्र + मृज्‌ › माजं_ ] माजन 
करना, साफ-मुथरा करना, कोड भादि से 
भूलि वगैरह को दूर करना । पमञद्‌ (उवः 
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उवा) । पमजिया (्राचा)। वक, - 
(ठा ७) । संकृ. पमल्नित्ता (भग; उवा) । 
देक. पमलिन्तु (पि ५७७) । 

पमञ्जण न [प्रमान] माजन, भूभि-शुद्धि 
(रंत) । 

पमजणिया ) खी [प्रमा्जनी] भाड्‌, भूमि 

पमल्ञर्णा ! साफ करने का-उपकरण (णाया 
१, ७; धमं ३) । 

पमज्ञय वि [्रमाञेक)] प्रमार्जन करनेवाला 
(दै ५, १८) । 

पमनल्िन वि [प्रमृष्ट प्राजितः] साफ किया 
हृश्रा (उग्राः महा) । 

पञ्नत्तं वि [मत्त] १ प्रमाद-युक्त, भ्रसाव- 
धान, प्रमी, वेदरकार (उवः अभि १८५; 
प्रास €८)। २ न. छटवां गुख-घ्यातक 
(कम्म ४, ४७; ५६) । ३ प्रमाद (कम्म २)। 
"लोग पुं [योग] प्रमाद-पुक्त चेटा (मग) । 
संजय पुं [संयत प्रमादी साघु, प्रमाद- 
युक्त मनि (भग ३, ३)। 

पमद्‌ देखो पमय (स्वप्न ५१; कप्त) 1 

पमदा देसो पमया (नाट--श्र २) । 

पमह सक [प्र + मृदू] १ मर्दन करना। 
२ विनाश करना। ३ कम करना। ४ चरणं 
करना। ५६ की पूणी--पुनी बनाना । 
व्क. पञमहनाण (विड ५७४) । 

पमह पुं [प्रमदं] १ ज्योतिष शाल्न मे प्रसिद्ध 
एक योग (सम १३; सुज १०, ११) । २ 
संघपं, संमर्दं (राज)। ३वि. मदन करने 
वाला । ४ विनाशकः; सारं मरणाद्‌ सब्वं 
पच्चक्खाणं खु भवदुहुपमह' (सं गोध ३७) । 

पमदण न [मरमदेन] १ चरुरना, चूं करना 
(राय)। २ नश्च करना ३ कम करना 
(सम १२२) । ४रसईदकी पुणी करना (विड 
६०३) । ५वि. विनाश करनेवाला (पंचा 
१४, ४२) 

पमदहय वि [प्रमदैक] प्रमरदन-कर्ता (दनि 
१५,२३० ) ॥ 

पमदहि वि [प्रमर्दिन्‌] प्रमईन करनेवाला 
श्नौपः पि २६९१) । 

पमय पुं [भ्रमद्‌] ९ श्रानन्द, हषं (कालः श्रा 
२७) । २न. धतूरेका फल । चच्छील्ञी 
[शक्षो] ल्ली, महिला (सुपा २३०) । “वण 


या बागीचा जहाँ राजा रानियों के साय क्रीडा 
करे (से ११, ३७; णाया १, ठः १३)। 

पमया ची [ग्रमदा] उत्तमी, श्रे्ठ महिला 
(उव; बृह्‌ ४) । 

पमह्‌ पुं [प्रमथ] शिव का श्रनुचर (पाश्न)। 
"णाह पुं [नाध] महादेव (सप्र १५०) । 
भृहिव पुं [धिप] शिव, महादेव (गा 
2४८) | 

पमा सक [प्र + मा] सत्य-सत्य ज्ञान करना । 
कमं. पमीयएु (विसे ६४६) । 

पाली [प्रमा] १ प्रमाण, परिमाणः पीश्र- 
लघाउविशिम्मिप्रविहत्थियमपार्हलिगन्राह्स्णं' 
(कुमा) । २ प्रमाण, न्यायः श्रत्तिप्मसंगो 
पमासिद्धो' (धर्मसं ६८१) । 

पमा देखो पमाय = प्रमाद (वव ९) । 

पमाइ्‌ वि [प्रमादिन्‌] प्रमादीः बेदरकार 
(सुपा ५४३; उकः; भ्राचा) | 

पमाइअव्व देखो पमांय = प्र + मद्‌ । 

पमां देखो पमाः शवम्मपमादृत्ले' (उप 
७२८ टी} । 

पमाण सक [प्र + सानय्‌ ] विशेष रीतिसे 
मानना, श्रादर करना । क. पम्राणणिज्ञ 
(श्रा २७) । 

पमाणन [प्रमाण] १ यथां ज्ञान; सत्य 
ज्ञान । २ जिसे वस्तु का सत्य-स्य ज्ञान 
हो वह्‌, सत्य ज्ञान का साधन (्रणु)। ३ 
जिससे नाप क्रिया जाय वह; श्रुप्पमाणंपि' 
(श्रा २७; भगः श्रसु) । ४ नाप, मप, परि- 
माण (विचार ५४४; ठा ५, ३; जीवस &४; 
भगः विपा १,२)। भ संख्या (रयु; जौ 
२६) । ६ प्रमाण-राल्ल, न्याय-शाल्ल, तकं- 
शाल; लक्वखसाहित्तपमारजोहसाश्णि सा 
पठ्‌" (सुपा १०३) । ७ पुन. सत्य लूपसे 
जिका स्वीकार किया जाय वहु । = मान- 
नीय, भ्रादरणीय । € सचा, सही, ठीक-टीके, 
यथाथ; कमागम्नो जोय जेसि किल धम्मो 
सोय पमाणोतेसिः (सुपा ११०८ श्रा १४); 
शुचिरपि श्रच्छमाणो नलथंभो 

| पिच्छ इन्छुवाडम्मि । 

कीस न जायडइ्‌ महुरो जइ 

सेसम्गी पमाणं ते' प्रास ३३) । 





"वाय पुं [वाद्‌] न्याय-शाच्न, तकं-शाघ्न । 





पमञ्जण - पमिटखाय 


न [वन] राजा का भ्रन्तःपुर-स्थित वह वन | (सम्मत्त ११७) । "संवच्छर पुं [“संवरसर] 


वषं-विशेष (सुज १०, २०) । 
पमाणं सक [ प्रमाणय्‌ ] प्रमाण स्यसे 
स्वीकार करना । पमाख, पमाणह (पग) । 
वकृ. पम्राणंत (उवर १८९) । इ, पमाणि- 
यठ्व (तिरि ६१) । 
पमणिभर वि [प्रमाणित] प्रमाण सूपसे 
स्वीकृत (सुपा ११८ श्रा १२)। 
पमाणिआ ) खी [प्रमाणिका, प्रमाणी 
पमाभी | छन्द-विशेष (पिग) । 
पपाणीकर प्रक [प्रमाणी + क्र] प्रमाण 
करना, सत्यल्यमे स्वौकार करता । कमै. 
पमाणीकरीश्रदि (शौ) (पि३२४)। सं. 
पमाणौक्िअ (नाट--मालवि ४०) । 


पमाद्‌ देष्लो पमाय = प्र + मद्‌ । कृ, पमदे- 
यच्त्‌ (खाया १; १- पत्र ६०)। 

पमाद्‌ देलो पमाय = प्रनाद (मगः; श्रौपः स्वप्न 
१०६) । 

पमायप्रक [प्र +मद्‌ ] प्रमाद करना, 
बेदरकारी करना । पमायद्‌, पमायषएु (उवः 
पि ४६०) । वकृ, पमायंत (सुता १०) । 
कृ. पमादअठ्व (भग) । 

पमाय पुं [भ्रमाद्‌] १ कतव्य कायं भे 
भ्रप्रवृत्ति भ्रौर श्रकर्त॑व्य कायं मे प्रवृत्तिष्ध 
भ्रसावधानता, बेदरकारौ (श्राचा; उतत ४, 
३२; महा; प्राम ३; १३४) २ दुःखः 
कष्टः समगगलोयाण वि जा पिमायासमा 
समूप्पादयमुप्पमाया' (सत्त ३५) । 

पमार पुं [परमार] १ मरण का प्रारम्भ (भग 
१५)1 २ व्री तरह मारना (ठा ५, १)। 

पमारणा घी [प्रमारणा] बुरी तरह मारना 
(वव ३) । 

पमिय वि [प्रमित] परिमितः नापादहुप्र 
श्रंग्रलमूलासंचिग्रभागपपमिया उ होति सेटोम्नो' 
(पंच २,२०)। 

पमिदल्मण वि [प्रम्लान] प्रतिशय सुराया 
हुश्रा (ढा ३, १; धम॑वि ५५) । 

पमिखाय प्रक [म्र >+म्लै] पुराना, पण 
पन्नाय परेणं जोखी पमिलायए महिलियाणं' 
(तंदु ४) । 


पमिदह्ट-पम्हलिय 


पाइअसदमहण्णवो 
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पमिल्ट श्र [प्र +मीट्‌ ] संकोच 
करना, सकुचना 1 पमिल्लइ (हे ४, २३२; 
प्रप्र) । 

पमीय देवो पमा = प्र +मा । 

पमीर देखो पमिल्ट । पमीलड्‌ (हे ४, २३२) 1 

पमुहज वि [प्रमुदित] हषै-प्राप्त, हषित 
(ग्रौप, जीव ३)। 

पमुंच सक [ प्र + मुच्‌ | छोडना, परिव्याग 
करना । पम्रुच॑ति (उव) । कर्मं. पम्रुच्चइ 
(पि ५४२) 1 भवि. पमोक्ठसि (च्राचा) 1 
वक्र, पमुंचमाण (रान) । 

पमुक्क परि [प्रमुक्त] परिव्यक्त (है २, &७; 
षड्‌ ) । 

"पमुक्ल देखो "पदह (सुपा १०ग्‌ ११; 
जी १०) । 

पयुच्दिय पुं [ प्रमृच्छि् | नरकावास- 
विशेष (देवे २७) 

पयुत्त देखो पुच्त्फ (पि ५६६) । 

पमुदिग्र दे्रो पयुद (सुर ३, २०) ) 

पञुद्ध वि [प्रसुगध| श्रव्यन्त मुग्ब (नाट-- 
मालतौ ४४) । 

पसु वि [प्र] १ तव्लोन दष्टिवाला 
एगप्पयुदे' ( श्राचा )। २ पुं. ्रह्‌-विशेष 
ज्योतिष्क देव-व्रिशेष (ठार, ३)॥ ३न 
प्रकृष्ट श्रारम्भ, ्रादि, श्रापातः ¶कपागफल- 
सरिच्छो भोगा पृद्े हवति णमह 
(षडम १०८, ३१; पश्र) । 
"पमुह्‌ वि. ब. [-श्रस्ुख] १ वगैरह, भ्रादि । 
२ प्रधान, श्रे, मुह्य (म्नौप) प्रासू १६६) । 
पयुहर वि [प्रसुखर्‌| वाचाल, वकवादी 
(उत्त १७, ११) 

पमेदृख वि [प्रमेदस्विन्‌ ] जिसके शरीर मे 
चर्बी बहुत हो वह्‌,“धूले पमेदले वज्फे पादभेत्ति 
यनो वए' (दस ७, २२) 1 

पमेय वि [प्रमेय] प्रमाण-विषय, सव्य 
पदार्थं (धर्मसं ११९०) । 

पमे पं [प्रमेह] रोग-विशेष, मेह रोग, 
मूत्र-दोषः बहुमूत्रता (निचू १) 1 

पमोअ पं [प्रमोद] १ श्रानन्द, खुशी, हषं 
(सुर १, ७०; महा; णंदि) 1 २ राक्षस-वंश 
के एक राजा का नाम, एक लंका-पति 
(पडम ५, २६३) । 











देखो पमुंच 

पमोक्ख पुन [प्रमोक्ष] १ भुक्ति, निर्वाण 
(सूप्र १, १०, १२) 1 २ प्रदयुत्तरछ जवाब; 
नो संचाएड "ˆ ˆ“ किचिवि पमोक्खमक्लादउ 


[ (सग) 


पमोक्खण न [भ्रमोचन्‌] परित्यागः कंडा- 
कंठठियं श्रवयासिय बाहपमोक्खणं करेषट 
(खाया १, २-पृत्र ८८) । 

पमोय्णा क्ती [प्रमोद्ना] प्रमोदन, प्रमोद, 
शराहाद, श्रानंद (चेदय ४११) । 

पम्मलखअ श्रक [प्र + म्लै] श्रयिक म्लान 
होना । पम्मलाग्रदि (शौ); (पि १३६; नाट 
मालती ५३) । 

परमा ) वि [ब्रम्खन] १ विशेष म्लान 

पम्नादञ 4 न्रव्यन्त पराया हुप्रा; "पम्मात्र- 
सिरोसाद्ंव। जहसे जायादं प्रार्‌ (गा 
भद्ःगा ५६ टि) २ शुष्कः वसहाय 
जायथामा, गामा पम्मायचिक्छल्ला' (धर्मविं 
५३) । 

पम्माण वि [प्रस्लन| १ निस्तेन, पराया 
हृश्रा। २न. फींकापन, मूरभाना; पम्हा 
(? म्मा) रुरुख्णलिगौ' (अणु १३६) । 

पम्मिपुं [दे] पाशि, हाथ, कर ( षड्‌ )। 

पम्मुक्क देदो पमुक्क (है २, €७; षड्‌; 
(कुमा) । 

पम्मुह्‌ वि [प्राङ्युशख] एवं की प्रर जिसका 
मुहटहौ कहु (भवि; वज्जा १६४) 1 

पम्ह पुन [-पक््छन्‌ | १ श्रक्लि-लोम, वरवनी, 
ग्राखके नाल (पाग्न)। ३ पद्म श्रादिका 
केसर, किजस्क (उवाः; भगः विपा १, १) } 
३ सूत्र श्रादिका श्रत्यत्प भाग। ४ पंखः 
पाख (हे २, ७४६प्रप्र)। ५ केशकागश्रग्र- 
भाग (से ६० २०) । ६श्रग्र-माग; 'णप्रणहु- 
श्रासणपदत्तपत्तणपम्हं (से १५, ७३) । 
७ महाविदेह वषं का एक विजय--पदेश 
(ढा २, दः इक) । ८न. एक देव-विमानं 
(सम १५) । °कंत न [कान्त] एक देव- 
विमान कानाम (सम १५)। कूड पुं 
[कूट] १ पव॑त-विशेष (राज)! रन. 
ब्रह्मलोक नामकं देवलोक का एक देव-विमान 
(सम १५) । ३ पवंत-विशेष का एक शिखर 
(खार, इ; €) । “मय न [ध्वज] 


| 





देव-विमान-विशेष (सम १५) । प्पभन 
[ श्रम ] ब्रह्मलोक का एक देवविमान 
(सम १५)। तेस, (लेस्ल न [श्य] 


ब्रह्मलोक -स्थित एक देव-विमान (सम १५; 


राज)। ध्वण्णन (षण वही पूर्वोक्त 
मर्थं (सम १५) क्तगन [ङ्ग] वही 
म्रथं (सम १५) । सिट न [सृष्ट] वही 


पुेक्ति श्रथ (सम १५) 1 “वत्त न [वत्ते ] 
वही प्रथं (सम १५) 

पर्ह्‌ देखो पड्म (परह १ ४--पत्र ६७; 
७८; जीव ३) गंध वि [गन्ध] १ 
कमलकरी गन्ध। रवि. कमलके समानं 
गन्धवाला (मग ६, ७) । लेस वि [^लेरय ] 
पद्या नामक्‌ वेश्यावाला (भग) । लेसा नी 
[-लेश्या] लेश्या-विद्चेष, रपाचवीं देश्या, 
प्रात्माका शरुभतर परिएाम-विश्प (खा, 
१; सम ११) । नलेस्प देखो (लेस (परण 
१७---पत्र ५११) 1 

पम्हअ सक्त [प्र + स्प | भूल जाना, विस्मरण 
होना । पम्ह््रदं (प्राक ६१) । 

गावईं ली [पद्मकावती] महात्रिदेद 

वषं काएक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, 
३; इक) । 

पम्हटरु वि [परस्स] १ विष्प्रेत (ते 
४८२) । २ जिसको व्रिस्मरण हुभ्राहौो वहः 
कि पम्हदु म्हि श्रहुं तुड्‌ चलणाष्पण्सातिवहः 
श्रःपडिडरणं (से ६, १२) । 

द्रषि [दे] १ प्रर, विचुप्त (से 

४२) । २ एकाट्म्राः प्रक्षिप्त; ष्ट्वा 
परिदरविरः हि वा एगदु' (तरव १) 

पम्दय वि [पक््षभ] १ पक्ष्म से उदयन्ते : 
२ न. एक प्रकारका सुता (पंचमा) । 

पम्हर ¶ [दे] ्रगपृयु, श्रकाल-मरण (दे 
६, ३) । 

पम्हख वि [पकम | पक्ष्म-युक्तः सुंदर 
भ्रक्षि-लोमवाला (है २ ७४ कुमा; पद्‌ 
ग्रौप; गउड; सुर ३, १३६; पप्र) । 

पम्हख पुं [दे | किजत्क, पद्म श्रादि का केसर 
(दे ६, १३; षड्‌ ) 1 

पम्हख्िय वि [दे. पक्ष्मलिति] धवलित, 
सफेद किया हृम्रा; लायरणनजोन्हापवाहपम्ट्‌- 
लियचडददिसाभोभो" (स ३६) । 


५४२ 


पाइअसदहमहण्णवो 


पम्हस-पयंप 





॥ सक [वि + स्रु] विस्मरण करना, | 


भल जाना । पम्हसदइ ( षड्‌ ); पम्टसिज्जासु 
(गा ३४८) । 

पम्हसाविय वि [विस्मारित] मुलाया हमरा, 
विस्मृतं कराया हृभ्रा (सुख २, ५)।॥ 


पम्हा ल्ली [पदूमा| १ लेश्या-विशेष, पद्य 


लेश्या; भ्रास्मा का शरुभतर परिणाम-विशेष 
(कम्म ३, २२; श्रा २६) २ विजय-क्ेत्र 
विशेष (राज) । 

पम्हार पुं [दे] श्रपमूल्यु, नेमौत मरण 
(दे ६, ३). 

पम्हावई घ्ली [पक््मावती] १ विजय-विशेष 
की एक नगरी (ठा २, ३; इक) । २ पर्वंत- 
विशेष (ठा २, ३-- पत्र ८०) 1 

पम्टुटरुवि [दे] १ नष्ट, नाश्राप्त (हे ४ 
२५८) । २ विस्मृतः; पम्हुद्रुः विम््रिभ्रं 
(पाश्र), किथ तयं पम्हुदु' (णाया १, 
८---पत्र १४८; विचार २३८) । 

पम्हुत्तरवडिसग न [पक्ष्मोत्तरावतंसक | 
ब्रह्मलोक मे स्थित एक देव-विमान (समं 
१५) । 

पम्हुस सक [वि +स्मरू] भुलना, विस्मरण 
करना । प्हुसद् (हे ४, ७५) । 

पम्टुस सक [प्र +मूश्‌ | स्पशं करना। 
पम्टुसद्' पम्हुस (हे ४, १८४; कुमा ७, २६) । 

प्हुस सक [प्र + मुष्‌ | चोराना, चोरी 
करना । पम्डुसदः पम्हुसेद; पम्हुसंति (ह 
४, १८४; सुपा १३७; कुमा ७, २९) । 

पम्टुसण न [विस्मरण] विस्मृति (पंचा 
१५, ११)1 

पम्हुसिअ वि [विस्मृत | जिसका विस्मरण 
हृभ्राहो वह (कुमा; उप ७६८ टी) । 


पम्टह्‌ सक [ स्मर | स्मरण करना, याद 
करना । पमहुहद (हे ४, ७४) । 

पम्डुहण वि [ स्मतं | स्मरण करनेवाला 
(कुमा) । 

पय सक [ पच्‌ | पकाना, पाक करना । 
पयद्‌ (हे ४, ६०) । वकृ. पयंत (कप्प) । 
संकृ. पदडं (कुप्र २६६) । 

पय सकं [[ पदू ] १ जाना । २ जानना । ३ 
विचारना । पयद्ध (विसे ४०८) । 








पय पुन [ पथस्‌ ] १ क्षीर, दूष; धग्रोः 
(है १, ३२; श्रोघ १२; पाश्र)। २ पानी, 
जल (सुपा १३६; पाच्न)। दहर देखो 
पओहर (पिग) । 

पय पुं [प्रज] प्राणी, जन्तु (प्राचा) । 

पय पुंन [पद्‌] १ विभक्ति के सायका शब्द, 
पयमत्यवायगं जोयगं च तं नामियाईं 
पंचविहंः (विसे १००३; प्रास १३८; श्रा 
२३) । २ शब्द-समूह्‌, वाक्य; “उवणएसपया 
इहं समक्खाया' (उप १०३८; श्रा २३) । 
३ पैर, पांव, चरण; 'जाणं च तजणातजणीडइ्‌ 
लग्गो ठवेमि मंदपए, कन्वपहे बालो इव, 
(जावे न सत्तदु पए पच्ाहुत्तं नियत्तो सि 
(सुपा १; धर्मवि ५४; सुर ३, १०७श्रा 
२३) । ४ पाद-चिन्ह्‌" पदाङ्कु (सूर २, २३२; 
सुपा ३५४ श्रा २३; प्रास ५०)। ५१ 
का चौथा हिस्सा (श्रु) । ६ निमित्तः 
कारण (्राचा)) ७ स्थान; श्रवमाणपयं 
हिसेवत्ति' (सुर, १६७; श्रा२३)।८ 
पदवी, श्रधिकारः शजुवरायपएु क्रि नति 
प्रहिसिचइ्‌ देव मे पुत्तो ?' (सुर २, १७५; 
महा) । £ त्राण, शरण । १० प्रदेश । ११ 
व्यवसाय (श्रा २३) । १२ कूट, जाल-विशेष 
(सुप्र १; १, २० ८) । खेम न [क्षेम] 
शिव, कल्याण; कुव्वई भ्र सो पयवेममप्पणोः 
(दघ €, ४, ६) । शह पुं [स्थ] पदाति, 
पैदल, प्यादा; (तुरएण सह तुरंमो पाको सह 
पयत्थेणा' (पडम ६, १८२) । "पासपुं 
["पाश]| वागुरा, जाल श्रादि बन्धन (सू्र 
१, १, २, = &) ! “रक्ख पुं [रक्ष] 
पदाति, प्यादा (भवि; हें ४, ४१८) । 
"वग्गह पुं [विग्रह] पदव्िच्छेद (विसे 
१००६) । “विभाग पुं [विभाग] उच्सगं 
भ्नोर श्रपवाद का यथा-स्थान निवेश, सामा- 
चारी-विशेष (श्राव १) । श्वीढ देबो पाय- 
वीढ (पव ४०; सुपा ६५६) । “समास 
पुं ["समास | पदों का समुदाय (कम्म १ 
७) । ¶णुसारि वि [नुसारिन्‌ | एक पद 
से भ्रनेक श्रनुक्त पदोंकाभी श्रनुसंधान करने 
की शक्तिवाला (्ौपः बृह १)। गणुसा- 
रिणी ल्ली ["नुसारिणी] बुद्धि-विशेष, एक 
पद के श्रवण से दूसरे श्रघ्रूत पदोंका स्वयं 
पता लगनेवाली बुद्धि (परख २१) 1 





पय (श्रप) देखो पत्त = प्राप्त (पिग) । 
पयः देखो पया = प्रजा । "पार्‌ वि [पाङ] 


१ प्रजा का पालक । २ पं. व्रुष-विशेष 
(सिरि ४५)। 

“पय वि [श्रद्‌ | देनेवाला, "पीदप्पयंः (रंमा) । 

पयइ खी [प्रकृति] संधि का श्रमाव (भ्रण 
११२) । 

पयडइ देखो पगडइ्‌ (गा ३१७; गउड; महा; 
नव ३१. मत्त ११४; कपू; कुप्र ३४६) । 

पयडंद्‌ पुं [ पतगेन्द्र, पद्केैन्द्र | वानव्यन्तर- 
जातीयदेवों का इन्द्र (ठार, ३)। 

पय देखो पयवी (गउड) । 

पयंग पुं [पतङ्ग] १ सूर्यं, रवि (पाध्र); ^तो 
हरिसपुलइयंगो चको इव दिदुउग्गयपयंगोः 
(उव ७२८ टी) । २ रंग-विशेषः रभ्जन- 
द्रग्य-विशेष (उर 8, ४, सिरि १०५७) । 
३ शलभ, फ्तिगा, उडनेवाला खोटा कीट 
(णाया १, १७; प्र) । ४--५ देखो 
पयय = पतंग, पदक, पदग (परह ९, ४- 
पत्र ६८; राज) । चवीहिया न्नी ["वीथिका] 
१ शलभ का उड्ना। २ भिक्षाके लिए 
पतंग की तरह चलना, बीचमेदो चार घरों 
को छोड़ते हुए भक्ता लेना (उत्त ३०, १६) । 
“्वीही ल्ली [वीथी] वही पूर्वोक्त प्रथं (उत्त 
३०, १६) । 

पय॑चुख पुन [प्रपञ्चुल | मल्स्यवन्धन-विशचेष, 
मछली पकंडने का एक प्रकारका जाल 
(विपा १, <--पत्र ८५) । 

पयंड वि [प्रचण्ड | १ प्रद्युग्र, तीतर; प्रवर ! 
२ भयानक, भयंकर (परह १, १; ३; ४ 
उव) । 

पयंड वि [प्रकाण्ड] श्रदयुग्र, उत्कट (परह 
१, ४) 1 

पयंत देवो पय = पच्‌ । 

पयंप श्रक [प्र + कम्प्‌ | भ्रतिशय कोपना 1 
वकृ, पयंपमाण (स ५६६) । 

पयंप सक [भ्र + जल्प्‌ | १ कहना, 
बोलना । २ बकवाद करना । पयंपए (महा) । 
संकृ. पयंपिङण, पयंपिजणं (महाः पि 
५८५) । क. पयंपिअव्व (गा ४५०; सुपा 
५५२) । 


पयंपण- पयय 


पाडइअसदमहण्णथो 





(ध न [श्रजल्पन] कथन, उक्ति (उप 
पु २१७) 1 

पयंपिय वि [प्रकम्पित] भ्रति कपाहुभ्रा 
(स ३७७) । 

पयंपिय वि [ प्रजल्पित] १ कथित, उक्त । 
२. कथन, उक्तिं । ३ बकवाद, व्यर्थं 
जल्यन (विपा १, ७) । 

पयंपिर वि [भ्रज्नहिपत्‌] १ बोलनेवाला। 
२ वाचाट, बकवादी (सुर १६, ५८; सुपा 
४१५; श्रा २७) । 

पय॑स सक [प्र + दशय ] दिखलाना। 
पयसेति (विसे ६३२) । 


पथंसण न [प्रद्न | दिखलाना (स ६१३) । 


पयंसिअ वि [प्रदुरशित] दिललाया हृ | 


(सुर १, १०१; १२, ३२) 1 

परयच्छ देखो पाड (4 ) ॥ 

पयक्ख सक [प्रलया + ख्या] व्याख्यान 
करना, प्रतिज्ञा करना । पयक्लेह (विचार 
७१५५) । 

पयक््खिण देखो पद्‌ किख ~ प्रदक्षिण (णाया 
१, १६) 1 

पयक््खिण देखो पद्किखिण = प्रदक्िणय्‌ 
संकृ. पयक्खिणिङण (सुर ८, १०५) । 

पयचिखण। देखो पद्क्खिणा (उप १४२ धः 
सुर १४. ३०) । 

पयग देखो पयय = पतग, पदक, पदग (राजः 
पव १६४) । 

पयच्छं सक [प्र +यम्‌ | देना, श्रपण 
करना 1 पच्छ (महा) । संकृ. पयच्िङण 
(राज) । 

पयच्छण न [प्रदान] १ दान, श्रपण (सुर 
२, १५१) । २ वि. देनेवाला (सण) । 

पयटर श्रक [प्र + वृत्‌ | प्रवृत्ति करना। 
पट (हे २, ३०; ४, ३४७; महा) । क. 
पयद्टिअव्व (सुपा १२६) । प्रयो. पयद्ावेह 
(स २२) संकृ. पयटराविडं (स ७१५) । 

पयट वि [प्रवृत्त] १ जिसने प्रवृत्तिकीहो 
वह (हे २; २६; महा) । २ चलितः 'यदरुयं 
चलियं' (पाश्र) 1 

पयट्रय वि [प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करमैवाला 
(परह १, १) । 


| षवि [कतक] ति पता | यणा ] भच वि [प्रवन्तेक] प्रवृत्ति करानेवाला 
(कप्पु) । 

पयद्ाविअ वि [प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हृपरा, 
किसी कायं मे लगाया हृष्रा (महा) । 
पयि वि [दे. प्रवत्तित | ऊपर देखो (दे 
- ६, २६) । 

पयद्िअ वि [प्रवृत्त] प्वृ्ति-ुक्त (उत्त ४” 
र; सुव ४,२)। 

पयद्भाण देखो पदट्राण (काल; पि २२०) । 

पयड सक [प्र + कटय |] प्रकट करना, 
व्यक्तं करना । पयडद, पयडेडद (सण, महा) । 
वष्र. पयडंत (सुपा १; गा ४०६; भवि) । 
दृ. पयडिन्तु (पि ५७७) । प्रयो, पयडा- 
वड्‌ (भवि) । 

पयड तरि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला (कुमा; 
महा) । २ विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध 
"विक्खाप्रो विस्सुप्नो पयडो' (पाञ्र) 1 
पयडण न [प्रकटन] १ व्यक्तं करना, खुला 
करना (सण) । २ वि. प्रकट करनेवाला; जे 
तुज गुरा बहुनेहपयडणा' (घमंवि ६६) । 
पयडःवण न [प्रकटन] प्रकट कराना (भवि) 
पयडाविय वि [प्रकटित] प्रकट कराया हृभ्रा 
(कालः भवि) । 

पयडि देखो पइ (पणण २३; पि २१९६) \ 
पयडि नली [द्‌] मार्ग, रास्ताः जे पुण 
सम्मद तेसि मणो चडरपयडीए' (सद्व 
१४२) 1 

पयडिय वि [ध्रकटित] प्रकट क्या हृभ्रा 
(सुर ३, ४८; श्रा २) । 

पयडिय वि [प्रपतित] शिरा हृश्रा (णाया 
१, ८- पतन १३३) 1 

पयडीकय वि [परकटीकरत] प्रकट किया 
टु्ा (महा) । 

पयडीकर सक [प्रकटी + छर | प्रकट करना । 
प्रयो, पयडीकरावेमि (महा) । 


पयडीमूअ } वि [प्रकटीभूत| जो प्रकट 
पयडीहूअ + हृ्राहो (सुरद, शश्व 
१६; महा; सण) । 


पयडढणी ल्ली [दे | ९ प्रतिहारी । २ श्राङृष्टि, 
भ्राक्षएा । ३ महिषी (दे ६, ७२) 1 
पयण देखो पवण (गा ७७७) 1 





` पयण देखो पडण (विसे १८५६) । 





५४३ 
पयण } न [पचन, "क ] १ पाक, पकाना 
पयणग 1 रौप; कुमा) । २ पात्र-विशेष, 


पकाने का पात्र (सूश्मनि ८०; जीव ३)। 
“साला ज्ञी [शाला ] एक-स्यान (बृह २) । 


पयणु | वि [प्रतनु] १ कृश, पतला । २ 
पयणुञअ । सूक्ष्म, बारीक । ध्रल्प, थोडा (स 


२४६; सुर ८, १६५; भग ३, ४जंर; 
पम ३०, ६६; से ११, ६ गा ६ण्रः 
गउड) । 

पयण्णय देखो पटृण्णग (तदु १) । 

पयत्त भ्रक [प्र + यत्‌ ] प्रयत्न करना । 
पभ्रत्तध (शौ) (पि ४७१) । 

पथत्त देखो पय = प्र + वृत्त (काल) । 

पयत्त पुं [ध्रयल्ञ] चेष्टा, उन्म, उद्योग (सुपा 
उवः सुर १, ६; २, १८२; ४, ८१) । 

पयत्त वि [्रदत्त, प्रत्त] १ दियादह्प्रा 
(मग) । २ श्रनुज्ञात, संमत (ग्रनु ३) । 

पयत्त देखो पयट = प्रवृत्त (सुर २, १५९; 
३, २४८; से ३, २४; ८, ३; गा ४३६) 1 

पयत्ताविअ वि [प्रवत्तित| प्रवृत्त किया ह्र 
(काल) । 

पयत्थ पुं [पदार्थ] ९ शब्द का प्रतिपाद्य, 
पद का भ्रथं (विसे १००३० चेदम्म २७१) 1 
२ तत्व (सम्‌ १०६; सुपा २०५) 1 ३ वस्तु, 
चीज (पाग्न)। 

पयन्न देखो पड्ण्ण = प्रकीणे (भवि) । 

पयन्ना देखो पडण्णा (उप १४२ टी) । 


। 
पयप्पण न [प्रकल्पन] कल्पना, विचार 


(धमंसं ३०७) । 

पयय देखो पायय = प्राकृत (है १, ६७; 
गउड) । 

पयय वि [प्रयतत | प्रयत्न-शील, सतत प्रयलन 
करनेवाला (ग्रौपः; पउम ३; ६५; सुर १, ४ 
उव); शइच्दिज न इच्छिञ्ज व तहवि पयप्रो 
निमंतए्‌ साहू" (पुष्क ४२६; पडि) । 

पयय पु [ पतग, पदक, पदग्‌] १ वान- 
ष्यन्तर देवों की एक जाति (ठा २, ३; परण 
१; इक) । २ पक्तग देवौ का दक्षि दिशाका 
इन्द्र (खा २,३)। “व्र भं ['पति | पतग देवों 
का उत्तर दिशाका इन्द्र (छा २, ३--पत्र 
८५)। 

पयय न [दे] श्रनिश, निरन्तर (दे ६, ६) । 


५४४ 


पादअसदमहण्णवो 


पयर-पया 





पयर सक [स्मृ] स्मरण करना ! पयरेदइ (दे 
2४, ७४) । वकृ. पयरंत (कुमा) । 

पयर श्रक [प्र + चर. | प्रचार होनाः “रा 
सुयाय भरिया जं लोए पयरइ तं सव्वं सव्व 
र॑घह' (श्रावक ७३ टी) । 

पयर श्रक [प्र +चर | १ केलना २ 
व्यापृत होना, काम मे लगना । पयरद्‌ (शंदि 
५१) । 

पयर्‌ पु [प्रकर | समूह, सार्थं, ज्वा; पयरो 
पिथीलियारं भमंपि श्रुवग्म उसई' (स ४२१; 
पान्न; कप्प) । 

पयर पुं [प्रद्र] १ योनिक्ा रोग-विष्ेष र 
विदारण, भ॑ग । ३ शर, वाण (दे ६, १४) । 

पयर देखो पदर = वप्‌ ; “कोडुनिग्नो य खिन्ते 
धन्नं पयरेड' (सुपा ३६०) 1 

पयर = देखो पयार = प्रकार (हे १, ६८; 
षड्‌ ) । 

पयर देखो पयार्‌ = प्रचार (टै १, ६८) 1 

पयर पंन [भरतर्‌] १ पत्रक, पत्रा, पततराः; 
कणगपयरलंवमाणगृत्तासमज्जलं ˆ "*"“*““““ 
वरविमाणपुंडरीयं' (कप्प; जीव ३; प्राच 
१) । २ वृत्त पत्राकार भ्राभूषण-विशेष, एक 
प्रकारका गहना ्रौपः णाया १, १)। 
३२ गरित-विशेष, सूचीसे गणो ट्ई सूची 
(कम्म ५, &७; जीवपर ६२; १०२) । ४ 
भेद-विशेष, बोस प्रादिकी तरह पदार्थका 
पथगभाव (भास ७) । तप पंन [ तपस. | 
तप-विशेषः "वष्र न [वृत्त | संस्थान-विशेष 
(राज) । 

पयर न [प्रतर] गणित-विशेष, श्रेणी से गुनी 
हई श्रेणी (अणु १७३) । 

परण न [प्रकरण] १ प्रस्ताव, प्रसंग। २ 
एका्थं-प्रतिपादक ग्रंथ । २ एकाथं-प्रतिपाक 
रथांश; "जुम्हदम्हपयरणं' (हे १, २४६) 1 

पयरण न [ प्रतरण | प्रथम दातव्य भिक्षा 
(राज) 1 

पयरिस देखो पय॑स । वकृ. पयरिसंत (डम 
६, ६४) । 

पयरिस देखो पगरिस (महा) । 

पयखश्रक [प्र+चल्‌ | १ चलना\ २ 
स्व लित होना । पयलेज्ज श्राचा २, २, 





३, ३) । वश. (प्राचा २, २ 
२०३ ) ) 

पयर देखो पयड प्र + कय्य्‌ । 
(पिग) । संकृ. पलि (श्प) (विग) । 

पय देखो पय्रड = प्रकट (षिग) । 

पयख (ग्रप) स्क [प्र + चाल्य्‌ ] १ 
चलाना 1 २ गिराना | पश्रल (पिम) । 

पयट वि [प्रचर] चलायमान, चलनेवाला 
(पउम १००, ६) । 

पय पुं [दे] नीड, पक्लि-गृह (दे &, ७) । 

पयल^ } ची [दे. भ्रचला] १ निद्रा, नींद 

पयल † दे ६, ६} । २ निद्रा-विशेष, वैटे- 
वेेभ्रौरखडे खडेजो नीद सघ्राती है वह । 
३ जिसके उदय से वैठे-बैठे श्रौर खडे-खडे 
नींद श्राती है वह कमं (सम १५; कम्म १, 
११) । 'पयला घ्री [दे. प्रचा] १ कर्म 
विश्चेषः जिसके उदय से चदलते-चलते निद्रा 
भ्राती है व्ह कमं! २ चलते-चलते श्रने- 
वाली नींद (कम्म १० रः ठा €; निच्रु ११)। 

पयलय श्रक [ प्रचल्ययू | निद्रा लेना, नींद 
करना । पयलाद (पाञ्र) । हे. पवटडइत्तए 
(कस) । 

पय्ादअ न [प्रचदायित] १ नींद, निद्रा 
२घूर्णन, नींदके कारण वैठे-वेठे सिरका 
डोलना (से १२, ४२)। 

पयस्यहया घ्री [द| हाथ से चलनेवाले जन्तु 
की एक जाति (सृप्र २, ३, २५) । 

पयाय देखो पयस = प्रचलाय्‌ 1 पयलायडइ 
(जीव ३) । वज. पयलायंत (राज) । 

पयलययपुं[द्‌] १ हर, महादेव (दे, 
७२) । २ सपे, साँप (दे ६ ७२; षड्‌ ) । 


पश्रल 


पयलायण न [प्रचखयन] देवो पय्ाइअ । 


ब्रह ३) । 

पयलायमत्त पुं [दे] मबुर, मोर (दे ६, 
३६) । 

पयछिअ देखो पडिअ (पिगः पि २३८) । 


पयलिय वि [प्रचलति] १ स्वलित, गिरा | 


हभ्रा (राय; श्राउ)। २ हिला हृभ्रा (परम 
85, ७३; णाया १, ठ; कपप; प्रौप) । 


पयलिय वि [भ्दति] मागा हृप्रा, तोडा 


हुश्रा (कम्प) । 
पयले सक [श्र = चाय्‌ ] चलायमान करना, 
भ्रस्थिर करना 1 पयलेति (दसनच्रु १, १७) । 





पय श्रक [भ्र +सु | पस्रना, फैलना। 
पयल्लइ (हे ४, ७७; प्राक ७६) । 

पयद्ध श्रक [कृ] १ शिधिलता करना, टीला 
होना । २ लटक्रना । पयल्लइ्‌ (ह ४, ७०) । 

पयद्ठ वि [प्रसरत | केला हुमा (पग्र)! 

पयह्ठ पुं [भ्रकल्य | महाग्रह-विशेष (युञ्ज 
२०) 1 

पयद्धिर ति [प्रसमर| फैलतेवाला (कुमा) । 

पयद्धिर्‌ वि [ रौधिल्यक्रत्‌ ] शिथिल होने- 
वाला, ढीला होनैवाला (कुमा ६, ४३) । 

पयद्धिर वि [छम्बनङ्कत्‌ | लट्कनेवाला (कुमा 
६ ४२) । 

पयव सक | प्र + तप्‌ , तापय्‌ |] तपाना, 
गरम करना 1 प्मत्रेज्ज (से ४, २८) । वक्त. 
पञअविज्लंत (से २, २४) । 

पयव सक [पा] पीना, पान करना । कवक. 
“धीरभ्रं सदमुहल घणपञअविल्नंतओं' (से २, 
२४) । 

पयवहं छ्ली [दे] सेना, लर्कर (दे ६, १६)। 

पयवि घी [पद्वि] देखो पयवी (चेदय 
८७२) । 

पयविअ वि [प्रतप्त, प्रतापित] गरम किया 
हृश्रा, तपाया हुग्रा (गा १८५; से २; २५) ॥ 

पयवी छी [पदवी ] १ मागः रास्ता (पश्र; 
गा १०७; सुपा ३७८) । २ विरुद, पदवी 
(उप षृ ३८६) । 

पयह्‌ सक [प्र + हा| व्याग करना, छयोडना । 
पयहे, पयहिज, पयहेज्ज (सूश्र १, १०, १५; 
१,२, २,११.० १,२.३, €; उत्त ४, १२; 
स॒ १३६) संकृ. पयय (उम ९३, 
१९; गच्छ १, २४) । क. पयहियव्व (स 
७१४) । 

पयदिण देखो पदक््खिण = प्रदक्षिणा (भवि)। 

पया सक [प्र + जनय्‌ | प्रसव करन, जन्म 
देना । पयामि (विपां १, ७) । पयाएज्जासि 
(विपा १, ७} । भवि. पयाहिति, पयाति, 
पयाहिसि (कप्य; पि ७६; क्प) । 

पया सक [भ्र + या] प्रयाण करना, प्रस्थान 
करना । पयाईइ (उत्त १३, २४) 1 


पया घ्नी [दे | उल्ली, चल्हा (राज) । 
पया ज्ञी, ब. [प्रजा] १ वशवर्ती मनुष्य, 
रेयत; “जह य पयाण नरिदो* (उवः; विपां 


पयाई-पर 


पाडञसहमहण्णवो 





१, १) 1 २ लोक, जन-समूहः (सिरि ४रः | 
पंचा ७, ३७) । ३ जंतु-समूह; निव्विख्ण- 


चारी श्ररए पयासु' (ग्राचा; सूग्र १, ५,२, 
६)। ४ संतान वाली घी; “निव्विद नंदि प्रण 


पयायु श्रमोहदंसी' (ग्राचाः सूत्र १, १०; 


१५) । ५. संतान, संतति (सिरि ४२)। 
"णद पुं [°नन्द्‌ | एक कुलकर पुरूष का 
नाम (पउम ३, ५३) । “नाह्‌ पुं [नाथ] 
राजा, नरेश (सुपा ५७५) । “पार पुं [पाल] 
एक जेन मूनि जो पाचवें बलदेव के पू्वंजन्म 
म गुरू थे (पडम २०, १६२) । "वइ पुं 
[पति] १ ब््या, विधाता (पाञ्च; सुपा 


(पडम २०, १०८२; सम १५२) । ३ नक्षत्र- 
देव-विशेष, रोहिणी-नक्षत्र का श्रषिष्ठायक 
देव (ठा २, ३--पत्र ७७; सुज्ज १०, १२)। 
४ दक्ष, कश्यप श्रादि ऋषि । ५ राजा, नरेश। 
६ सूर्य, रि । ७ वहि, श्रग्नि। ८ त्वष्रा। 
£ पिता, जनक । १० कीट-विशेष । ११ 
जामाता (हे १: १७७; १८०) । १२ श्रहो- 
रात्र का उन्नीस्ाँ महृ्तं (सुज १०, १३) । 

पयाद्र पुं [पदाति] प्यादा, पांव से (पैदल) 
चलनेवाला सैनिक (हे २, १३८; षड ; कुमाः 
महा) । 

पयाग पुन [प्रयाग] ती्थं-विशेष, जहौ गंगा 
भ्रौर यमूनाका संगम ह (पउम ८२, ८१; 
ह १. १७७) । 

पयाण न [प्रदान] दान, वितरण (उवा; उप 
५६७ टी; सुर ४, २१०; सुपा ४६२) । 

पयाण न [ प्रतान] विस्तार (मम १६, ६) \ 

पयाणन [प्रयाग] प्रस्थान, गमन (णाया 


१, ३; परह २, १; पउम ५४, २८; महा) । | 
` पयावणन [प्रतापन] १ गरम करना, तपाना 


पयाम देखो पकाम (स ६५६) । 





पयाम न [दे] अनुप, क्रमानुसार (दै ६, । 


६; पाप्र) । 
पयाय देखो पयाग (कुमा) । 


पयाय वि [प्रयात] जिसने प्रयाण किया | 


हो वह (उप २११ ठी; महाः श्रौप) । 
पयाय वि [भ्रजात | उन्न, संजातः; "पयाय- 
साला विडिमा' (दस ७, ३१) । 
पयाय वि [भ्रजात, प्रजनित | भरसूत, जिसने 
जन्म दिया हो वहः 'दारगं पयाया (विपा १; 
६९ 


१; २; क्प्पः णाया १, १-पत्र ३३); 
"पयाया पत्तः (वसु) । 

पयाय देखो पयाव = प्रताप (गा दैरदःसे 
र, ३२० ) ॥ 

पयार्सक [प्र +चाप्य्‌ |] प्रचार करना। 
पयारईइ (सण) । संकृ. पयारिवि (ज्रप) 
(सण) । 

पयार्‌ सक [ प्र + तास्य्‌ | प्रतारण करना 
ठगना । पयारइ, पयारसि (सण) । 


पयार पुं [प्रकार] १ मेद, किस्म । २ ढंग, | 


रीति, तरह (हे १, ६; कुमा) । 


| पयार पुं [ध्राकार] क्रिला, दुगं (पड्म ३०, 
३०५) । २ प्रथम वासुदेव के पिताका नाम | 


४६.) । 


२४) । २ प्रसार, फैलाव (हे १, ६८) । 

पयार पुं [म्रचार] १ प्रकषं प्राप्ति (दसनि १ 
४९) २ श्राचरण, ्राचार (दसनि १ 
१३५) । 

पयारण न [प्रतारण] वञ्चना, ठगाई (सुर 
१२, ६१) । 

पयारिअ वि [प्रतास्ति] ठगा हुग्राः वञ्चित 
(पाग्र; सुर ४, १५५) । 


। पयार पुं [पाता] भगवान्‌ प्रनन्तनाधजी का 


शासन-यक्न; "छम्बरुह पयाल कि्र' (संति ८) । 

पयाव सक [_ प्र + तापय्‌ | तपाना, गरम 
करना । वक. पयावेमाण (पि ५५२) । 
हक. पयावित्तए (कप्प) । 





५४५ 


` ८्द३इटी; पि ३९७) । कृ. पयासणिज्ञ, 


पयासियव्व (उप ५६७ टै; उप पृ ५५) । 


| पयास देखो पगास = प्रकाश (पग्र; कुमा) । 


पयासर पुं [प्रयास] प्रयलः उदम (चेदय 
२६०} । 

पयासर (श्रप) नीचे देखो (भवि) । 

पयासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(सं ७८) । 

पयासण न [प्रकाशन] १ प्रकाश-कर्ण 
(श्राचा; सुपा ४१६)। २ ति. प्रकाशक, 
प्रकाश करनेवाला; "परमत्थपयासणं वीरं 
(पूप्फ १) । 


 पयासय देखो पयापग (वितति ११३०; सं 


| पयार पं [प्रचार] १ संचार, संचरण (सुपा, 


१; पव ८६) । 


। पयासि वि [ध्रकाशिन्‌] प्रकाश करनेवाला 


पयाव पुं [प्रताप] १ तेज, प्रवरता (कुमाः | 


सण) । २ प्रकृष्ट तापः प्रवर उष्मा (पव ४)1 | 
। पयावणं न [पाचन] पकवाना, पाक कराना 


(परह १, १; श्रा ८) 1 


(श्रो १८० भा; पिड ३४ श्राचा)} २ श्रग्नि 


(कुप्र ३८६) । 


पयावि वि [प्रतान्‌ | १ प्रताप-शाली । २ | 
पु. इष््वाकु वंश के एकं राजाका नाम (डम | 


५, )}। 


पयास स्क [प्र + काशय्‌ | १ व्यक्त 


करना । २ चमकाना। ३ प्रसिद्ध करना । 


पयसे (दे ४, ४५) । वकृ. पयासंत, | 


पयासंत, पयासअंत (सण; गा ४०३; उप 


(सण; हम्मीर १४)। 
पयासिय देखो पगासिय (मवि) । 


पयासिर वि [प्रकाशितू | प्रकाश करनेवाला 
(भवि) । 


। पयार देखो पयास = प्र + काशय्‌ । 


पयाहिषय देखो पद्क्खिण = प्रदक्षिण (उवा, 
श्रोपः भवि; पि ६५) । 

पयाहिण देखो पदक्रििण = प्रदक्षिणम्‌ । 
पयारिणडई (मवि)! पयाहिणंति (कुप्र २६३) । 

पयाहिणा देखौ पदक्रिंणा। (सुपा ४७) । 

पययरवरधाण (` > [पयेवस्थान ] प्रकृति 
मे श्रवस्थान (ररः ४८) । 

पर सक [ श्चम्‌ } श्रमण करना, पुमना। 
परइ (है ४, १६१; कुमा) । 


| परदेलीप न्प्र (तंदु४ु । 


पर वि [पर] १ अ, भिन्त, इतर (गा 
३८४; महा; प्राम =; १५८} २ तत्पर, 
त्नीनः “कोऊहलपस' (महाः कुमा) 1 ३ 
श्रेष्ठ, उत्तम, प्रघान (श्राचा; सयण १५) । 
४ प्रकषं.प्राप्त, प्रहृ (श्राचा; श्रा २३) । 
५ उत्तरवर्ती, बाद काः 'परलोग--' (महा) 1 
६ दूरवर्ती (सृप्र १, ८; निच्रु १)। ७ 
प्रनात्मीय, श्रस्वीय (उत्त १; निचरू २) प 
पु. शत्रुः दुश्मन, रिपु (चुर १२. ६२; क्रमाः 
्रासू ६) । & न. केवल, फक्त (कुमाः; भवि) । 
“उदरुवि [पुष्ट भ्रन्यसे पालित। रेपु 
ककिल पक्षी (हे १, १७६) 1 “उत्थिय वि 


५४६ 


पाईअसदमहण्णबो 


पर्‌ 





{श्तीर्थिक्र ] भिन्न दर्शनवाला (भग) । "एस 
पुं [देश] परिदेश, भिन्न, श्रन्य देश (मवि) । | 
"ओ भ्र [तस्‌ ] १ बाद मे, परली--दूसयी | 
तरफ; श्रडवीए परश्रो" (महा) । २ भिन्मे, 
इतर मे (कुमा) । ३ इतर से, भ्रन्य से (सुप्र 
१, १२) । शगणिञ्चय वि [“गणीय] भिन्न 
गण से संवन्ध रलनेवाला। छली. शच्वियां 
(निच्र =) 1 भ्गरिहुम्ाण न [गरमध्यान] 
इतर की निन्दा का विचार (श्राउ)। "वाय 
पुं [घात] १ दूसरे क्षो श्राघात परहंचाना । 
२ पंन. क्म-विशेष, जिसके उद्यसे जीव 
श्रन्य बलवानों को भीदृष्टिमे श्रजेय समभा 
जाता है वह कर्म; "परघाउदयां पाणी पर्येसि 
वलीरंपि होड वुद्धरिसो' (कस्म १; ४४) । | 
“चित्तप्णुं वि ["चिन्तज्ञ] श्रन्यके मनके 
भाव को जाननेवाला (उप १७६ टी), 
च्छद, छंद पुं [च्छन्द] १ परका 
श्रभिप्रायः प्रन्यका्रशय (ठा, ४ भग 
२५, ७)1 २ पराधीन, परतन्त्र (राजः 
पग्र) (जाणुञअ वि [ज्ञ्‌] १ परको 
जाननेवाला । २ प्रकट जानकार (प्रक्र १८)। | 
पं [भथ] परोपकार (राज) द्टराच्री 
[थे] दुसरे के लिए; कडं परटाए' (प्राचा) 
णिदेखाण न [गनिन्दाध्यान] श्रन्यकी 
निन्दा का चिन्तन (श्रा) "ण्णुञ देलो 
"जाणुअ (प्राक १८) । (तंत वि [तन्त्र] 
परघीन, परायत्त (सुपा २६३) । 'तित्थिअ । 
देखो 'उत्थिय (भगः सम्म ८५) । श्तीरन। 
[तीर] सामनेवाला किनारा (पाश्र)। 

न [त्‌] १ भिन्नल, पा्थक्य । २ वैशेषिक 
दशन मे प्रसिद्ध गख-विशेष (विसे २४६१) । | 
“त श्र [°] १ जन्मान्तरमें, परलोक मँ | 
(सुपा ५०८) । २ न. जन्मान्तरः ते दइहशरंपि | 
परत्तं नरयगदरं जंति नियमेण' (सुपा ५२१), । 
"ह॒ लोए चिय दीसद् सग्गो नस्प्रोयकि 
परत्तेण (वजा १३८) । सत्थ श्र [च्‌] 
जन्मान्तर मे, इहं परत्यावि य जं विश्द्धंन 
किजए्‌ तंपि सया निसिद्धं (सत्त ३७); सुर 
१४, ३३; उव) । त्थ देखो टर (सुर ४ 
७२३) । त्थीष्ली [स्री] परकीय न्नी (प्रासु | 
१५५) । ददार पुन [दार] परकीयज्ञी | 
(पडि); "जो वज परदारं सो सेवई नो कया । 





परदार (घुपा ३६६), “दव्वेणं य 


गहिया वेसावि होई परदारं' (सुपा ३८०) । 
ष्दारि वि [दारिन्‌] परब्नी-लम्पटः शता 
एस वसुमर्ईए कएण परदारियाए्‌ प्रायाश्रो' 
युर € १७६) । "पक्ख वि [पक्ष] 
वैध्मिक, भिन्न धर्म का अनुयायी (व्र १७) । 
"परिवादइय वि ["परिवादिक] इतर के 
दोषों को बोलनेवाला, पर-निन्दक रौप) । 





"परिवाय पं ['परिवाद्‌] १ परके गुण | 


दोषों का विप्रकीणं वचन (श्रौप, कम्प) । २ 
पर-निन्दा, इतर के दोषों का परिकीत्तंन (ठा 
१; ४, ४)। ३ श्रन्य के सद्गुणो का 
श्रपलाप (पंचर) । “परिवाय पुं [परिपात] 
श्रन्य का पातन, दोषोदवाटनद्वारा दूसरेको 
गिराना (भग १२, ५) । ुद्रु देवो “दु 
(पएण १७; स ४१६) । “भव पुं [मव] 
भ्रागामी जन्म (भ्रौप; परह १, १)। "भविअ 
वि [भविक] श्रागामी जन्म से संबन्ध 
रखनेवाला (भगः ठा ६)\ (माग पुं 
[माग १ श्रेष्ठ श्रंश। २ भ्रन्यका हिस्सा, 
३ प्रत्यन्त उत्कषं (उप पर ६७) । महल 
खरी [महेला] १ उत्तम घ्री। २ परकीय 
घी (सुपा ४७०) । ध्यत्त देखो “यत्तः 
"परयत्तो परखछंदो' (पाश्र) । श्लोअ, "छोग पुं 
[टोक] १ इतर जनः स्वजन से भिन्न (उप 
६८६ टो)। २ जन्मान्तर (परह १,२; 
विसे १९५९; महा; प्रास ७५; सण) ! श्वस 
वि [वञ्च] पराधीन, परतस्त्र (कुमा; सुपा 
२३७) । "वाइ पुं [वादिन्‌] इतर दाशं 
निक (म्रौप) । वाय पुं [वाद्‌] १ इतर 
दशन, भिन्न मत (श्रौप)। रेष्ठ वादी (श्रा 


२३) । श्वाय पुं [ वाच्‌ ] १ सजन, | 


सुजन । २वि. श्रेष्ठ वाणीवाला (श्रा २३) । 


शवायवि ["बाज| १ श्रेष्ठ गतिवाला। २, 


पु. श्चष्ठ रश्व (श्रा २३)! श्वाय वि 


[भवाय] जानकार, ज्ञानी (श्रा २३)। । 


“वाय वि [पाक] १ सुन्दर रसोई बनाने- 
वाला । २ पुं. रसोइया (श्रा २३) ष्वाय 





पुं [-पात| १ चुग्राड़ी, चजुएका खेलडी। , 


२ श्रशुम समय (ध्रा २३) धाय पुं 
[“व्याद्‌] ब्राह्मण, विप्र (घ्रा २३) । श्वाय 


पुं [ भवाय घनी जुलाहा, धाच्च तन्तुवाय 


आ २३) ) धवायवि [च््रात] ९१ प्रकृष्ट 
समूहवाला । २ न. सुभिक्ष समय का धान्य 
(श्रा २३) 1 “वाय पुं ["वात] ग्रीष्म समय 
का जलधि-तट (ध्रा २३)। वाय पुं 
["उयाच] वृत्त, ठग (श्रा २३) । श्वाय वि 
[पाय] भ्रनीतिवाला (श्रा २३) । श्वाय 
वि [ शवाक ] वेदज्ञ, वेदवित्‌ (श्रा २३) । 
"वाय वि [पार] १ दयालु, कारुणिक । 
२ खूब पान करनेवाला। ३ खूब सूखने- 
वाला । ४ पुं. पावृद्‌ काल का यवास वृक्ष । 
५ मद्य-व्यसनी (श्रा २३) श्वाय वि 
[“बाद्‌ | सुस्थिर (श्ना २६३) श्वायवि 
[व्याच] १ श्रेष्ठ श्राच्छादक। २ पु. 
वख, कपड़ा (घा २३) ! श्वाय वि [वात] 
१ प्रकृष्ट वहन करनेवाला । २ पुं, श्रेष्ठ तन्तु- 
वाय, उत्तम जुलाहा । ३ महान्‌ पवन (श्रा 
२३)। श्वायवि [ “उागसु ] १ श्रति 
बड़ा श्रपराधी, गुरुतर श्रपराधी (श्रा २३) । 
वाय वि [व्याप] प्रकृष्ट विस्ताखाला 
(श्रा २३) । वाय वि [वाक] १ जहौँ पर 
प्रकृष्ट बक-समूह्‌ हो वह्‌ स्थान । २ न, मस्स्य- 
परिपूणं सरोवर (श्रा २३)। श्वाय वि 
[व्याय] १ शरेष्ठ वायुवाला। २ जहोँ पर 
पक्षियों का विशेष श्रागमन होता हो वह्‌ । 
३ पुं. श्रनुकूल पवन से चलता जहाज । ४ 
सुन्दर धर । ५ वनोहेश, वन-प्रदेश (श्रा 
२३) । “वाय वि [बाय] १ जहां पानी 
का प्रकृष्ट श्रागमन हो वहु । २ न. जलधि- 
मुख, समुद्र कामुह। ३ पुं. महासमुद्र, महा- 
सागर (श्रा १३)। "वाय वि [“उ्याज] 
भ्रन्य के पास-विशेष गमन करनेवाला ¦ २ 
प्राथंना-परायण (श्रा २३) । श्वाय वि 
[भषाय ] १ प्रत्यन्त हीन-भाग्य । २ नित्य- 
दद्र (श्रा २३) "वाय वि [वाप] १ 
प्रकृ वपनवाला । २ पुं. कृषक (श्रा २३) 1 
वाय वि [पाप] १ महापापी) २ ह्या 
करनेवाला (श्रा २३) । श्वाय पुं [गपाक] 
१ कुम्भकार, कुम्हार। २ मुक्त जीव। ३ 
पहली तीन नरक-मूमि (श्रा २३) । श्वाय 
वि [¶पाग] वृक्ष-रहित, वबृक्ष-वजित (श्रा 
२३) । “वायति [ “वाज॒ ] शत्रु-नाशक 
(श्रा २३) । शवाय पुं ["पाद्‌] महान्‌ श्त, 


पर--पर्कम्मि 
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बड़ा पेड़ (श्रा २३) ! ध्वायवि| वि 0 ] 
रृष् पैरवाला (श्रा २३) श्वाय वि [वाच] 
फलित शाति (श्रा २३)। “वाय वि [वाप] 
१ विशेष भाव से शत्रु की चिन्ता करनेवाला। 
२ पुं, मन्त्री, म्रमात्य । ३ सुमट, योद्धा (श्रा 
२३) । श्वाय वि [पपात] श्रापात-मुन्दर, 
जो प्रारम्भे ही सुन्दरहो वहु (श्रा २३)। 
श्वाय वि [चराय] शरेष्ठ विवाहवाला 
(श्रा २३)! श्वाय वि [पाय] श्रेष्ठ 


रक्षावाला, जिसकी रक्षा का उत्तम प्रबन्ध , 


हो वह \ २ श्रत्यन्त प्यासरा। ३ पुं. राजा, 
नरेश (श्रा २३) श्वाय वि [“ठयात| 
१ इतर के पास विशेष वमन करनेवाल,। 
२ पुं. मिय, याचक (श्रा २३) 1 "वाय 
वि [ “पायस्‌ ] १ दूसरे की रक्षाके लिए 
हथियार रखनेवाला । २ पुं. सुमट, योद्धा 
(श्रा २३) । वाया घी [“व्याजा] वेश्या, 
वारंगना (श्रा २३) 1 "वाया नी [“व्यागस्‌ | 
भ्रसती, कुलटा (श्रा २३)। वाया छी 
[ण्ठयापा] श्रन्तिम समद की स्थिति (श्रा 
२३) । श्वाया घ्ली [भपाता] धृत्तमेध्री 
(घ्रा २३) 1 ्वायान्ली [राया] तृप- 
कन्या (श्रा २३) । वाया न्नी [पाग] 
मस्मूमि (श्रा२३२) । “वाया बी 
[ श्वाच्‌ ] करश्मीर-मूमि (श्रा २३)। 
वाया स्री [ "वाज्‌ ] रृप-स्थिति (श्रा 
२३) । श्वाया घ्नी [ “पात्‌ | शतपदी, 
जन्तु-विशेष (श्रा २३)। "वाया चली 
[डयावा] भेरी, वा्-विश्चेष (श्रा २३) । 
"विएस पुं [- विदेश ] परदेश, विदेश 
(डम ३२, ३६) । “व्व देखो "वस 
(षड्‌ ; गा २६५; भवि) ^संतिग वि 
[स्कर ] पर-संबन्धी, परकीय (परं १ 
३)! समय पुं [समय] इतर दशन 
का सिद्धान्तः “जावदया नयवाया तावद्या 
चेव ॒परसमयाः (सम्म १४४) । “हु वि 
[[ शभरत ] १ दूसरे से पृष्ट, भ्रन्य से पालित 
(प्रप्र)! २ पुंन्ली. कोयल, पिक पक्षी 
(कप्प) । खी. "आ (सुर ३, ५४; पाञ्न) । 
भघाय देखो श्वाय (प्रास १०४; सम ६७) । 


+-- 


॥1 
॥ 


३४; उपप १८२; महा) पृहीण वि 


[गभधन] परतन्त्र, परायत्त (नाट-मालवि | 


२०) । 

पर” देखो परा = भ्र (श्रा २३; पडम ६१, ८)। 

परंश्र [परम्‌] १ परन्तु. किन्तु; जं तुमं 
श्राणवेसित्ति, परं तुह दुरे नयरं' (महा) । 
२ उपरान्त; नो से कप्पइ एत्तो बाहि; तेण 
परं, जत्थ नादं सणचरित्तादं उस्सप्पंति त्ति 
बेमि' (कस १,५१;२.४--७;४,१२--२६) 
२ केवल, फक्त; “एस मह संतावो, परं 


माएससरमञ्जणेण जइ ्रवगच्छहत्ति"(महा)। | 
परक्न [दे] छोटा प्रवाह (दे ६, ८) । 


परक्त वि [पराक्रान्त] १ जिसने पराक्रम 


परं श्र [ परन्‌ | श्रागामी वषं, श्रजजं कल्लं 
परं परारि (वै २), रज्जं परं परारि 
पुरिसा चितंति श्रत्थसंपत्ति' (प्रास ११०) 1 

परग सक [ परि + अङ्ग | चलना, मति 
करना । क्वकृ. परंगिज्लमाण (म्रौप) । 


परंगमण न [पयेङ्गन] पांव से चलना, 


च॑क्रमण (भ्रौप) । 
परंगामण न [पयेद्गन] चलाना, च॑क्मण 
कराना (भग १९, ११ पत्र ५४४) । 


~ ~ -- र 





परंतम वि [परतम] श्रन्यको हैरान करले- , 


वाला (ठा ४ २--पत्र २१६) । 

परंतम वि [ परतमस्‌ | ९१ श्रन्य पर क्रोध 
करनेवाला । २ भ्रन्य-विषयक श्रज्ञान रखने- 
वाला (ठा ४, २-पत्र २१६) । 

परंतु श्र [परन्तु | किन्तु (सुपा ४६६) । 

परंदम वि [परन्दम] १ श्रन्य को पीड़ा 
पर्हुचाने वाला (उत्त ७, ६) । २ भ्रन्यको 
शान्त करनेवाला । ३ श्रश्ठ रादि को 
सिखानेवाला (ठा ४, २--पत्र २१३) । 


परंपर } वि [ परम्पर | ? भिन्नमिन्न 
परंपरग | ( णंदि ) । २ व्यवहितः पर॑पर- 
परपरय । सिद्ध--' (परण ठा २, १; 


१०} । ३ पुन. परम्परा, श्रविच्छिन्न धारा 
(उप ७३३), 'ुरिसपरंपरएण तेहि इटुगा 
भ्राणिया', एस दन्वपरपरगो' (श्राव १), 
'परंपरेणं' (कप्य; धम॑सं ५३१; १३०६) । 
परंपरा दी [परम्परा] १ अनुक्रम, परिपाटी 
(भगः श्रौपः; पाग्र)। २ श्रविच्छिननि धारा, 


भृघधीण देवो भदहीण (घमंवि १३६) भयत्त । प्रवाह (खाया १, १) । ३ निरन्तरता, भ्र- 


वि [भृयत्त | पराधीन, परतन्त्र (पम ६४, । 





व्यवधान (भग ६, १} । ४ व्यवधान, श्रन्तरः 





रणं तरोववरण्णगा चेव परंपरोववर्णगा 
चेव (ठा २, २; भग १३, १) । 

परंभरिवि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरने- 
वाला (छा ४, ३ पत्र २४७) 1 

परमुह वि [पराङ्मुख] भरुह-फिरा, विमुख 
(पि २६७) । 

परकीञअ] वि [परकीय | भ्रन्य-सम्बन्धी, इतर 

परकेर | से सम्बन्ध रलनेवाला (विसे ४१; 

परक्छ । सुपा ३४६; भ्रमि १५१; षड्‌; 
स्वप्न ४०; स २०७; षड )› नन सेवियव्वा 
पमया परक्का' (गोय १३) । 


क्रियाहो वह । २ भ्रन्य से श्राक्रान्त; गामा- 
रुगामं दूदज्जमाणस्सं दुज्जायं दुप्परक्क॑तं 
भवद' (भ्राचा)। ३ न. पराक्रम, बल । ४ 
उद्यम, प्रयत्न । ५ श्रनुष्ठानः जे प्रबुद्धा 
महाभागा वीरा श्रसम्मततदंसिणो, श्रसुद्धं 
तेसि परक्कतं' (सूभ्र १, ८, २२) । 


परकषम श्रक [परा + क्रम्‌ ] पराक्रम 


करना । परक्कमे. परकमेज्जा, परक्षमेज्जासि 
( श्राचा ) । वङृ. परक्षमंत, परक्ममाण 
( भ्राचा )। कृ. परक्षमियव्व, परक्म्म 
(णाया १, सृप्र १, १, १)। 


परकम सक [ परा~+क्रम्‌ ] १ जाना। 


२ भ्रासेवन करना! २ श्रक. प्रवृत्ति करना । 
परक्कमे (दस ५, १, ६) ! परक्कमिज्जा 
(दष ८, ४१)। संकृ. परक्घसम्म (दस 
८» ३२) । 
परक्म पुं [पराक्रम] गतं श्रादिसे भिन्न 
मागं (दस्त ५, १, ४) । 


परक्रम पंन [पराक्रम ] १ वीय, बल, शक्ति, 


सामर्थ्यं (वित्ते १०४६; ढा ६, १; कुमा); 
तस्स परक्कमं गीयमाणं न तए सूयं 
(सम्मत्त १७६) । २ उत्साह । ३ चेष्ठा, 
प्रयत (म्राचरु १; प्रास ६३; श्राचा)। ४ 
शत्रुकानाश करनेकी शक्ति (जं ३)। ५ 
पर-प्राक्रमण, पर~पराजय (डा ४, १; 
श्रावम) । ६ गमन, गति (सश्र २, १, ६) । 
७ मार्ग (दश० भ्र° च्रु° सू° ८६) । 
परक्मि वि [परक्रमिन्‌ | पराक्रम-संपन् 
(षमवि १६; १२०) । 
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परग न [दे. परक] १ वृए-विशेष, जिससे 
फूल शरुथे जते है (भ्राचा२, २, ३, २०; 


सूश्र २, २, ७)1 २ धान्य-विक्ेष (सृप्र | 


२० २.११ ) | 

परगवि [पारग] परगतृणका बना हृभ्रा 
(भ्राचा २, १, ११, ३; २,२, ३, १४) । 

परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(तद्‌ ४६) । 

षरग्ध वि [पराघे] मर्थ, महंगा, बहुमूल्य 
(दसं ७, ४३) । 

परज्ञ (श्रप) सक [परा +जि] पराजय 
करना, हराना ! परज्जई (भवि) । 


परल्निय (ग्रप) वि [पराजित] पराजय 


प्राप्त, हराया हुश्रा (भवि) । 


परञ्म वि [दे] १ परवश, पराधीन, 


परतन्त्र; "जेसंखया; तुच्छपरप्पवारई ते पेज्ज- 


दोसाणागया परज्फा' (उत्त ४, १३ बृह ४)1 | 


२ पुन, परतन्त्रता, पराधीनता (ठा १०-- 
पत्र ५०५; भग ७, ठ८--पत्र ३१४) 1 

पटर देखो परिअट्र = परिवर्त (जीवस २५२; 
पव १६२; कम्म ५, ५६) । 





परडा घी [दे] सपै-विशेष (दे ६, ५), | 


उच्चारं कुणमाणो श्रपाणदेसम्मि गस्य. | 


परडाए, ददो पीडाएु मग्नो (सुपा ६२०) । 


परदारि पं [ पारदारिक |] परन्नी-लम्पट | 


(परउम १०५ १०७) । 


परद्ध वि [दे] १ पीडित, दुःखित (दे ६, | 


७०; पाश्र; सुर ७, ४; १६, १४४; उपषु 
२२०; महा) । २ पतित । ३ भीर, डरपोक 


(दे ६, ७०) । ४ व्याप्त; "जड परद्धा जीवा | 


न दोसगुखदंनिणो दोति' (धम्मो १४) । 


परप्पर देखो परोप्पर (पि ३११; नाट-- | 


मालती १६८) 1 
परञ्भवमाण देखो पराभव = परा+भू। 
परभत्त वि [दे] भीर, उरपोक ८ षड्‌ ) । 
परभा पुं [द| सुरत, मेथुन (दे ६, २७) । 


परम वि [परम] १ उच्छ्र, सर्वाधिक (सश्र 
१, ६; जी ६७) । २ उत्तम, सर्वोत्तमः 





श्रु (पंचव ४; धमं ३; कुमा) । ३ श्रत्यथे, ` 
भ्रव्यन्त (परह १, ३; भगः श्रौप)। ४। 


प्रधान, मुख्य (श्राचा; दस &, ३) । ५ पुं 


पादअसदमहण्णवो 
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मोक्ष, मृक्ति। ६ संयम, चारित्र (श्राचाः 
सश्र १8) 1 ७न. सुख (दस ४)। ८ 
लगातार पांच दिनों का उपवासं (संबोध 
म) ष्टु पुं [भथ] १ सत्य पदार्थ, 
वास्तविक चीज; श्रयं परमदुं सेसे श्रणद्ु" 
(मगः घर्मं १)। २ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १८; 
परह १, ३) । ३ संयम, चारित्र (सूग्र १, 
६) ॐ पुंन. देखो नीचे त्थ = थ; "पर- 
मदटुनिद्रिश्रहा' (पडि, धमं २) । “णण देखो 


श्न (सम १५१) । धत्थ पंन [र्थ] १। 
तत्त्व, सत्य, (तन्तं परमत्थ॑' (पाश्र), “परम- । 
द्यदो' (श्रभि €१)। २-भदेखो द्रु 


(सुपा २४; ११०; संणः प्रास १६४; महा) । | परमद देलो परमिद्धि (कुमा; भविः चेदय 


श्स्थन [शख] सर्वोत्तम हथियार, श्रमोध 
प्रघ (से १, १)। द्दंसि वि [दशिन्‌ 





१ मोक्ष देखनेवाला। २ मोक्षमार्गं का, ध 
` परम्मुह्‌ वि [पराङ्मुख | विमूख, मंह-फिराः 


जानकार (श्राचा)। शन्न [न्न] १ खीर, 
दुग्ध-प्रघान मिष्ट भोजन (सुपा ३६०) । र 
एके दिन का उपवास (संबोध ५८.) । "पय 
न [पद] मोक्ष, निर्वाण, सक्ति (पाश्रः 
भवि; श्रजि ४०; पंचा १४)। प्प पुं 


[- "त्मन्‌ ] सर्वोत्तम श्रातमा, परमेश्वर | 
प्पय 


(कमा; सुपा ८३; रयण ४३)। 


| परमाहम्मिय वि [परमधार्मिकः] सुख का 


भमिलाषी (दस ४, १) । 

परमिह पुं [परमेष्ठिन्‌ | १ ब्रह्मा, चतुरानन 
(पाश्न; सम्मत्त ७८) । २ श्रन्‌, सिद्ध, 
श्राचायं, उपाध्याय श्रौर मनि (सुपा ९४; 
भ्राप ६८; गणा ६; निसा २०) । 

परमुक्तं वि [पररामुक्त ] परिव्यक्त (पडम ७१ 
२६) । 

परमुवगारि 

परमुवयारि | 
४२; २, ३७) । 

परमुह्‌ देखो परम्मुह्‌ (से २, १६) । 


वि [परमोपकारिन्‌] बडा 
उपकार करनेवाला (सुर २, 


४६६) । 
परमेसर पुं [ परमेश्वर ] सर्वेधयं-संपनन, 
परमात्मा (सम्मत्त १४४; भवि) । 


उदासीन (णाया १,२; काप्र ७२३; गा 
६८८) । 


परय न [परक] प्राधिक्य, श्रतिशय (उत्त 


देखो (पय (सुपा १२७) । पपय देखो | 
प्प (भवि) । "प्पया च्ली [भत्मता | मुक्तिः | 


मोक्षः 
परमप्पयं पत्तो" (सुपा १२७) । °बोधिसत्त 
पुं [“बोधिसन्त्व ] परमार्ह॑त, अर्हन्‌ देव का 
परम भक्तं ( मोह ३)। -संखिज्ज न 
[सख्येय] संख्या-दिशेष (कम्म ४, ७१) 
"सोमणस्सिय वि [ “सौमनस्यित ] 
सर्वोत्तम मनवाला, संतुष्ट मनवाला (रौप; 


कण्प) । 'सोमणस्खिय वि [“सौमनस्यिक ] । 
वही प्रथं (श्रौपः कप्य) । हेला दी [हेला] | 


उक्कृष्ट तिरस्कार (सुपा ४७०) । ¶गृडन 
[ "युस्‌ ] १ लम्बा प्रायुष्य, वड़ो उमर 
(पडम १०, ७) । २ जीवित काल, उमर 
( विपा १,१ ) । ¶णु पुं [णु] सर्व॑-सुक्ष्म 
वस्तु (मगः गउड) । शह म्मिय [धार्मिक] 
भ्रसुर-विशेष, नारकं जीवों को दुःख देनेवाले 
देवों की एकं जाति (सम रन) । "होहि 
वि [भघोवधिक] श्रवचिज्ञान-विन्चेषवाला, 
ज्ञानि-विशेष (भग) । 


ेलेसि श्रारुहिठं श्ररकिसरिषूरी ` 


| 





३४, १४) । 
परलोइअ वि [पारलौकिक] जन्मान्तर 
संबन्धी (्राचा; सम ११६; परह्‌ १, ५) । 
परवाय वि [प्ररवाज] १ श्रकृष्ट शब्द से 
प्रेरणा करनेवाला । २ पुं, सारयि, रथ 
हाँकतेवाला (श्रा २३) । 


परवाय वि [प्रारवाय] १ श्रेष्ठ गाना गने 
वाला । २ पुं. उत्तम गवैया (श्ना २३) । 

परबाय पं [भ्ररपाज | नाज अनन) भसेका 
कोठा, वह घर जर्हो नाज संगृहीत करिया 
जाता है, कोठार, बखार (श्रा २३) । 

परवाया छी [ प्ररवाप्‌ ] गिरि-नदी, पहाड़ी 
नदी (श्रा २३) । 

परस (श्रप) देखो फास = स्पशं (पिगः; भवि)। 
“मणि पुं [मणि] रतन-विशेष, जिसके 
स्गशं से लोहा सुवण होता है (विग) 1 

परसण्ण (प्रप) देखो पसण्ण (धिग) 1 


परसु पुं [परशु] श्रज्ञ-विशेष, परश्वध, कुठार, 
कुल्हाड़ी (भग €, ३३; प्रास ६; ६२; 
काल) । रराम पुं [रराम] जमदग्नि ऋषि 
का पूत्र, जिसने इ्षीस बार निःक्षत्रिय पृथिवी 
कीथी (कमा; पि २०८) । 


परसुह त--पराहुत्त 


पाइअसदमहण्णवो 


५४६ 





परसुहत्त पं [दे] वृक्ष, पेड, क (दे ६, 
२६) । 

परस्सर्‌ पुं [दे.पराशर | गेंडा, पशरु-विशेष 
(पणएण १; राज) 1 छी. "रौ (पर्ण ११) 1 

परहुत्त वि [पराभूत ] पराजित, हराया गया 
(पउम ६१, ८} । 


परा श्र [परा] इन भरथो का सूचक भ्रव्यय-- | 


१ प्राभिपरख्य, संभुलता । २ त्याग । ३ 
धसं । ४ प्राधान्य, मुख्यता । ५ विक्रम । 


६ गति, गमन । ७ भद्ध! ८ श्रनादर। & | 


तिरस्कार । १० प्रव्यावतंन (हे २, २१७) । 
११ भृश, श्रत्यन्त (ठा ३०२; श्वा २३) । 

पराल्नी [दे. परा] वृण-विशेष (परह्‌ २, 
३-- पत्र १२३) । 

पराई सकं [परा+जि] हराना, पराजय 
करना । संकृ, पराइटइत्ता (सूप्रनि १६६, । 

परादअ वि [पराजित | पराभव-प्राप्त (पडम 
२, ८६; श्रौपः; स ६३४; सुर ६, २५; १३, 
१७१; उत्त ३२, १२) । 

परादञ (प) वि [परागत] गया श्रा 
(भवि) । 

पराइण देखो पराजिण । पराइणद (पि 
४७३; भग) । 

पराई स्रो [परकीया] इतर से संबन्ध रलने- 
लाली, वह्‌ नायिका जौ परपुरुष से प्रेम करे 
(हि ४, ३५०; ३६७ ) । देखो पराय = 
परकीय । 

पराकम देखो परक्रम (सूग्र २, १, ६) । 
पराक्य वि [पराङ्रत] निराङ्ृत, निरस्त 
(्रज्छ ३०) । 

पराकर सक [परा + कर] निराकरण करना । 
पराकरोदि (शौ) (नाट-चेत ३५) । 
पराजय पुं [पराजय] परिभव, अभिभव, 
हार (राज) । 

पराजय } सकं [प्रा +जि] पराजय 
पराजिण । करना, हराना । मुका. पराज- 


यित्या (पि ५१७) । भवि. पराजिणिस्सद 
(पि ५२१) । संकृ. पराजिणित्ता (ल ४, 
२) । दे. पराजिणित्तए (भग ७ ९) । 
पराजिणिअ} देखो पराडअ = पराजित 
पराजिय | (उप ¶ ५२; महा) । 


पराण देखो पाण = प्राण (नाट--चैत ५४; | 
परामुसिय देखो परामुद्र (महा; पान्न) । 


पि १३२) । 





पराणरा वि [परकीय] श्रन्य का, दूसरे काः 


"जत्य हिरर्णसुवर्यं हलव्येण पराणगंपि नो । 


च्िप्ये' (गच्छ २, ५०) । 


पराणिय वि [परणीत | पवा द्रा (भवि) । 
पराणी सक [परा + णी] पटहंवाना । पराणण | 


(मवि) । पराणोमि (स २३४); जइ भणसि 
ता निमेसमित्तेण तुमं तायम॑दिरं पराणेमि 
कुप्र ६०) । 


परानयण न [पराणयन] पहचान; 'नियभ- | 


गिणीपरानयणो का लजा, श्रवि य ऊसवो 
एस' (उ ७२८ टी) । 

पराभव सक [ परा+ भू | हराना । कवक. 
पर।भविज्नंत, परव्भवमाण (उप ३२० 
टी; णाया १, २; १८) । 

पर[भव पुं [पराभव] पराजय, हार (विपा 
९.१)1 

पराभविअ वि [पराभूत] श्रभिमूत, हराया 
टुभ्रा (घमंवि ६८) 1 

परामदट्रु देखो परासुट्रु (पडम र, ७३) । 

परामरिस सक [ परा+ यश्‌ | १ विचार 
करना, विवेचन करना । २ स्पशं करना । 
परामरिसह (भवि) । वङृ. परामरिसंत 
(भवि) । संकृ. परामरिसिअ (नट- मृच्छ 
८७) । 

परामरिस पुं [परामश] १ विवेचन, विचार 
प्रामा) । २ युक्ति, उपत्ति। ३ स्पशं। ४ 
न्याय- शा्नोक्त व्या्ठि-विशि् श्प से पक्ष का 
ज्ञान (हे २, १०५) । 

परामिट्र } वि [परामृष्ट] १ विचारित, 

परामुद्रुं । विवेचित। र स्पृष्टः द्ुप्राह्ग्रा 
(नाट- मुच्छ ३३; दै १ १३१; स १००; 
कुप्र ५१) । 

परामुस सक [ पया +मृश | १ स्पशं 
करना, दूना । २ विचार करना, विवेचन 
करना \ ३ प्राच्छादित करना। ४ पोना । 
५ लोप करना। पराम्रुसद (कस) । करम. 
“सुरो परमरु्तिजद णाभि हुक्लि्तघूर्लिहि' 
(उवर १२३) । वकृ. नियरत्तरिज्जेण 
नयणाद्रं परामुसंतेण भरियं' (कृप्र ६६) । 
कवक, परामुसिज्माण (स ३४९६) । 


पराय श्रक [श्र +राज्‌ ] विशेष शोभना! 
वकर. परायंत (कष्य) । 

। पराय पुं [पसग] १ धरली, रजः रेणु पसु 

र्नो परग्रो य' (पाग्र) । २ पृष्प-रज (कुमा; 

गउड) । 

| पराय } वि [परकीय] पर-संबन्धी, इतर 
परायग । से संवन्ध रखनेवाला; नो श्रप्पणा 
पराया युख्णो कद्यावि हंति सुद्धां 
(सद्वि १०५; हे ४, ३७६; मग ८; ५) । 

परायण वि [परायण] तत्पर (कम्म १, 

| ६१) । 

| परारि प्र [परारि] अ्रागामौ तीसरा वषं 
(प्रासू ११०; वै २)। 

परर देलौ पलार प्रास १३८) । 

पराव (रप) सक [प्र + आप्‌ | 
करना । परार्वाह (हे ४, ४४२) । 

परावत्त प्रक [ पर + चरत्‌ | १ बदलना; 
पलटना 1 २ पीछे लौटना । परावत्तद (उवर 
८८) । वक, परावत्तमाण (राज) । 

पराघत्त सक [ पशा + वर्त॑य्‌ ] १ फिराना । 
२ श्रावृत्ति करना । परावत्तंति (पव ७१); 
परावत्तेसि (मोह ४७) । संकृ. "तो सागरेण 
भरियं श्रे परावत्तिङण निययरहंः (कुप्र 
३५७८) । 

परावत्त पं [परावते] परिवर्तन, हिरफंर, 
हराफरी (स ६२; उप प्रु. २७; महा) । 

| परावत्ति वि [परावर्तिन्‌ | परिवतंन करने- 
वाला; वेसपरावत्तिणी गुलिया' (महा) । 

परावत्ति नी [पयात्रृत्ति] परिवत॑न, हैराफरी 
(उप १०३१ टी) । 

परावत्तिय वि [परावर्तित] परिवर्तित, 

| बदला हुभ्रा (महा) । 

। परासर पुं [पराशर] १ पशू-विशेष (राज) । 

। २ ऋषि-विशेष (ओ्रौपः गा ८६२) । 

परासु वि [परासु] प्राण-रहित, मृत (श्रा 
१४; धमंसं ६७) । 

पराहव देखो पराभव = पराभव (गुण ६) । 

पराहृत्त वि [दे. पराङ्मुख ] विगरुल, पुं ह्‌- 

फिरा(ग २४५; से १०, ६४; उपप ३८८; 

श्रोच ५१४; वञ्जा २६), भहविणयपराहृत्तो 

(पम ३३, ७४ सुख २, १७) । 


प्राप्त 





पराहृत्त--परिअन्तमाणी 





५५० पाइञसदमहण्णवो 
सः | 
पराहुत्त ) वि [पराभूत] श्रमिमूत, हरायां | याद करना । ३ सित दत \ भिक | परिज्धिति [द] भक्तः मल तम घुमाना । परियट्ुद, 
पराहज } हृम्रा (उप दत ठीः पान्न) । परियदेद (भविः उव) । देक. "परिय्टि- 


परि भ्र [परि] इन भ्रथो का सूचक श्रव्यथ-- 
१ सर्व॑तोभाव, समंतात्‌, चारों भ्रोर (गा २२; 
सूभ्र १, €) 1 २ परिपाटी, क्रम (पिग)। 
३ पुनः पुनः; फिर फिर (परह १,१; 
श्रावक २८४) । ४ सामीप्य, समीपता; 
(गउड ७७९) । ५ विनिमय, बदला; "रि- 
यार' = परिदान { भवि }। ६ प्रतिशयः 
विशेष (स ७३४) । ७ संपूरंताः “परिद्टम्र 
(पव ६९). ८ बाहरपन (शावक २८४) । 
९ उपर (हे २, २१९१; सुपा २६६)। १० 
शेष, बाकी । ११ पूजा। १२ व्यापकता) 
१३ उपरमः निवृत्ति । १४ शोक । ११५ 
किसी प्रकार की प्राप्ति । १९ श्राख्यान 1 १७ 
संतोष-भाषण । १८ भूषण, श्रलेकरण । 
१६ श्रालिगनं । २० नियम । २१ वजन, 
प्रतिषेध (है २, २१७. भवि; गउड) । २२ 
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है (गउड 
१०; सण) । 

परि देवो पडि = प्रति (ठा ५, १ पत्र 
३०२; परएण १६-- पत्र ७७४; ७८१) । 

परि च्री [दे] गीति, भीत (कुमा) । 

परि सक [ क्षिप्‌ | फेकना । परिद (षड्‌ ) । 

परिअंज सक [ परि+ भञ्ज्‌ ] भोगना, 
तोडना । परिश्रंजइ (घात्वा १४३) । 

परिअंत सक [ श्छिषू ] १ प्रालिगन करना । 
२ संसगं करना 1 परिग्र॑तइ (है ४, १६०) । 

परिअंत देवो पल्नंत (परह्‌ १, ३; पउम ६५, 
१६; सुश्र २, १, १५)। 

परि्ंतणा न्नी [ परयन्त्रणा ] भ्रतिशय 
यन्त्रणा (नाट--मालती २८) । 

परिअंतिअ वि [शिष्ट] श्रालिगित (कुमा) । 

परिअंभिअ वि [परिजूम्भित] विकसित (से 
२, २०) । 

परिअट् श्रक [परि+ बत्‌] पलटना, बद- 
लना । वकु. दिद श्रपरिअ्रंतीए सहया- 


रच्छायाए एसो' (कुप्र ४५; महा), परियद्रू- , 


माण (महा) । 
परिअद्र सक [ परि + वतेय्‌ ] १ पलना, 





बदलाना । २ श्रावृत्ति करना, पठित पाठको ` 


माढनत्तो नलिणीगुम्मं ति अनज्कयणं' (कपर 
१७३) । 

परिअट्र सक [ परि + अट्‌ | परिभ्रमण 
करना, घूमना 1 परिग्रटद (है ४, २३०) । 
संकृ. परियद्टिवि (गप) (भवि) । 

परअ पुं [दे] रजक, घोबी (दे ६, १५)। 

परिअष्र पुं [परिव] १ पलटाव, बदला । 

२ समय का परिणाम-विशेष, श्रनन्त उत्सपिणी 
श्रौर श्रवसपरिणी काल (विपा १,१; सुर १६, 
१४५; पव १६२) । 

परिअदरग वि [परिवर्तक] परिवतंन करने- 
वाला (निद्र १०) । 

परिअटरण न [परिवतेन] १ पलटाव, बदला 
करना (पिंड ३२४; वै ६७) । २ द्विगुण, 
त्रिणुण श्रादि उपकरण (आचा १, २, १, 
९). 


| परिअद्रणा खी [परिवतेना] १ फिर फिर 


होना (परह १, १) । २ श्रावृत्ति, पठित 
पाठ का भ्रांवतेन (म्राचा २, १, ४, २; उत्त 
२९, १; ३०; ३४; श्रौप; ठा५,३)।३ 
द्विगुणा रादि उपकरण (पि २८६) । ४ बदला 
करना (पिंड ३२५) । 

परिअद्धय वि [पयेटक] परिभ्रमण करने- 
वाला; नेरुगिरिसययप्रियटुयं' (कप्प ३६) । 

परिअद्रृिज वि [दे ] परिच्छिन्न (दे ६, 
६६) । 

परिञट्विअ वि [दे] परिच्छिन्न (षड्‌ ) । 

परिअद्धिय वि [परिवतित] बदलाया हरा 
(ठा ३० ४; पड ३२३; पंचा १३, १२)। 
देखो परिअत्तिञ । 

परिभड सक [ परि+अट्‌ ] परिभ्रमण 
करना । परिग्रडंति (श्रावक १३३) 1 वक. 
परियडंत (सुर २, २) । 


परिअडण न [ पयेटन `] परिश्रमण (स | 


११४) । 

परिअडिष्ली [दे] १ वृति, बाड। रवि, 
मूखं, बेवकूफ (दे ६, ७३) । 

परिअडिअ वि [पय॑दित | परिश्रान्त, भवा 
हुभा (सिक्ला १७) । 





परिअङ्किजवि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
हृश्रा (षड्‌ ) । 

परिअङढ श्रक [ परि+ वध्‌ | बढ़ना, 
"रिग्रइूइ लायरणं (हे ८, २२०) । 

परिअङ्ढ सक [ परि + वधेय्‌ ] बढ़ाना 
(हे ५; २२०) 1 

परिअद्ढ न्नी [परिवरद्धि] विशेष वृद्धि 
(प्राकर २१)। 

परिअडिढअ वि [परिवर्धिन्‌, क] बदले 
वाला, 'समणगणवंदपरियङ्िए (रौप) । 

परिअडिढअ वि [ पयोढ्यक ] परिपरणं 

। 





(श्रौप) । 
परिअडिढअ वि [परिकरषिन्‌, "क ] सीचने- 
वाला, श्राकषंक (श्रौप) । 
परिअदिढिअ वि [परिष्ष्ट] लीचा हप्रा, 
भ्रक्रउ; “जस्स समरेषु रेहइ हयगयमयमिलिय- 
परिमचुग्गारा । दढपरियड्ियजयसिरिकेस- 
कलावो व्व खग्गलया' (सुपा ३१) । 
परिअण पुं [परिजन] १ परिवार, कुटुम्ब, 
पुत्र-कलत्र भ्रादि पालनीय वं । २ भ्रनुचर, 
भ्रनुगामी (गा २८३; गउडः पि ३५०) । 
परिअत्त देखो परि अंत = रिलिष्‌ । परिश्रत्तद 
(हे ४, १६० टी) । 
परिअत्त देखो परिअद्र = परि + वृत्‌ । परि. 
यत्तद्‌ (भवि); नन्व परिग्रत्तए जीवो 
(वै ६०) परियत्तए ( उवा } । वष. परिय- 
तमाण (महा) । 
| परिअत्त देलो परिअट्र = परि + वतंय्‌ 1 संकृ. 
| परियत्तेड (तंदु ३८) । 
परिअन्त देलो परिअटट = परिवतं (श्रौप) । 
परिभनक्त वि [दे] प्रदत, केला हुभा; सव्बा- 
| सणरिउसंभवहौ करपरिभ्रत्ता तावे (हे ४ 
३९५) । 
परिअत्त वि [परिवर्त] पलट हृश्रा (भवि) । 
परिञअत्तण देखो परिअष्रूण (गउड), 
शचाइयणकरपरंपरपरियत्तरखेयवसपरिस्संता । 
भ्रस्था किविएाघरत्था सुर्थावल्था सुयंति व्व" 
(सुपा ६३३) । 
। परिअत्तणा देखो परिअदरणा (राज) । 
| परिअन्तमाण देखो परिअत्त । 
| परिअत्तमाणी ल्ली [परिवतेमाना] कम॑ 
अकृति-विशेष, वह्‌ कर्म॑-प्रकृति जो भ्रन्य प्रकृति 








परिअत्ता--परिकम्मण 


पाइअसहमहण्णवो 


५५१ 





के बन्ध्या को रोक कर स्वयं बन्ध या 
उदय को प्राप्त होती है (पंच ३, १४; ३, 
४३; कम्म ५, १ टी) । 

परिअत्ता खी [परिवताँ ] उपर देलो (कम्म 
५, १) । 

परिअत्तिअ वि [परिवर्तित] १ मोडा हृध्राः 
"वालिश्रयं परिम्रत्तिश्रं (पाश्र)। २ देखो 
परिअद्िय (मवि) । 

परिअर सक [ परि +चर ] सेवा करना । 
वकर. परिअरंत (नाट--शकू १५८) । 

परिअर वि [दे] लीन, निमग्न (दे ६, २४) । 

परिअर पुं [परिकर] १ कटि-कन्धनः 'सन्नद्ध- 
बद्धपरियरमडहि" (भवि) । २ परिवार; किरण- 
किलामियपरियरभरुयंगविसजलणधुमतिमिरे्हि 
(गउडः चेदय ६ ४) । 

परिअर पुं [परिचर] सेवक, भेत्यः श्रणु- 
खिज्जंतं रक्खापरिश्ररधुप्रधवलचामरणिहेण' 
(गउड) । 

परिअरणन [ परिचरण ] सेवा (संबोघ 
२३९) । 

परिअरणा ल्ली [परिचरणा] सेवा (सम्मत्त 
२१५) । 

परिअरिय वि [परिकरित,परिवृत] १ परि- 
वार-युक्त; हयगयरहजोहसुहडपरियरिभ्रो' 
(महा; भवि; सण) । २ परिवेष्टित; नतप्नोतं 
समायरिणऊण सुदसुहं ताण गेयं समंतग्नो 
परियरिया सन्वलोगेणं' (महा; सिरि १२८२) 

परिअल सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना । 
परिश्रलइ (हे ४, १६२) । 

परिअर } पुंञ्री [दे | थाल, थलिया, भोजन- 

परिअछि | पात्र (भवि; दे ६, १२) । 

परिअलिञ वि [गत गया हुश्रा (कुमा) । 

परिअष्॒देखो परिअख । परिग्रल्लह (हे ४, 
१६२) 1 संकृ. परिअ्विङण (कुमा) । 

परिआरअ वि [परिचारक] सेवक, भृत्य 
(चार ५३) । खरी. "रिभ (ग्रमि १६६) । 

परिल सक [ वेष्टय ] वेष्टन करना, 
लपेटना । परिभ्रालेद (है ४, ५१) । 

परि वि [दे ] परिवृत, परिवेष्टितः 
“सो जयं जामदइल्लायमाख- 

महललिवलयपरिश्रालं । 





लच्छिनिवेसंतेउरवदं व 
जो वहइ वणमालं' (गउड) । 
परिआट देवो परिवार (णाया१, प्ल 
४, २; श्रौप) । 
परिख वि [वेष्टित] लपेश हृश्रा, वेढा 
हुश्रा (कुमाः पश्र) । 
परिव देखो परिताव (दस €, २, १४) । 
परिआविअ स्क [ पर्या+पा] पीना) 
परिग्राविएजा (समग्र २, १, ४६) । 
परिआसमंत (अरप) भ्र [ पर्यासमन्तात्‌ | 
चारों भ्रोर से (भवि)। 
परिइ सक [परि + इ] पयंटन करना । परि- 
यंति (उत्त २७, १३) 1 
परिदण्ण वि [ परिकीणे "] व्याप्त (सम्मत्त 
१५६) । 
परिदद (शौ) वि [परिचित] परिचय-विशिष्, 
ज्ञात, पहचान हु्रा (श्रभि २४५) । 
परिउंब सक [परि + चुम्ब_ ] म्बन करना । 
परिउंबद्‌ (भवि) । 
परिब न [पस्चुम्बन] सवतः च्ुम्बन 
(गारेर; हस्य १३४) । 
परिञंबणा न्नी [परिचुम्बना] ऊपर देवो; 
“गंडपरिउंबणापुलदश्रंग ण पुणो चिराइस्सं' 
(गा २०) । 
परिडड्मिय वि [पयुंडिमत ] सर्वथा व्यक्त 
(सण) 1 | 
परिखद्र वि [परितुष्ट | विशेष तुष्ट (स ७२४) । | 
परिउत्थवि [दे] प्रोषित, प्रवासमे गया 
भ्रा (दे ६ १३) 1 | 
परिउछिअ वि [पुकि] बासी, ठर्ढा, 
भाफ निकला हुश्रा (भोजन) (दे १, ३७) । 
परिऊढ वि [दे. परिगृह | क्षाम, कश, पतला; 
“उप्फुल्लिम्राई वेह्लउ मा 
णं वारेहि होउ परिञढा । 
मा जहणभारगसई पूरिसाश्रंती 
किलिम्मिहिई' (गा १६६) । 
परिऊरण न [परिपूरण | परिपतति (नाट-- 
शक्र ८) । 
परिएस देलो परिवेस = परि + विष्‌ । कवक, | 





परिएसिज्माण (ग्राचा २, १, २, १)। 


| परिएस देखो परिवेस = परिवेश (ख ३१२) 1 


परिओस सके [ परि+ तोषय्‌ ] संतुष्ट 
करना, खुशी करना । परिशओओक्तई (भवि; 
सण) । 

परिओस पुं [परितोष] भ्रानन्द, संतोष, 
खुशी (से ११, ३; गा८; २०६; सं ९; 
सुपा ३७०) । 

परिओस पं [दे. परिद्रेष] विशेष देष 
(भवि) । 

परिभसिय वि [परितोषित] संतुष्ट किया 
हृश्रा (से १३, २५; भवि) । 

परित देखो परी = परि + ईइ । 

परिकंख स्क [ परे + काङ्क्ष ] १ विशेष 
भ्रमिलाषा करना) २ प्रतीक्षा करना। 
परिकंखएु (उत्त ७, २) । 

परिकंद्‌ पुं [परिकरन्द्‌] आक्रन्द, चिल्लाहट 
(हम्मीर ३०} । 

परिकंपि वि [ परिकम्पिन्‌ | श्रतिशय 
कँपानेवाला (गउड) । 

परिकंयिर वि [परिकम्पिद्‌] विशेष कपनै- 
वाला (सण) । 

परिकच्छिय वि [परिकृश्चित] परिगृहीत 
(राय) । 

परिकटरूखिअ वि [दे | एकत्र पिरडीक्ृत 
(पिंड २३६९) । 


| षरिकडढ सक [ परि + कृष्‌ ] १ पाश्वं 


भागमे खींचना। २ प्रारम्भ करना। वक्र. 
परि कड माण (राज) । संकृ. परिकडिढऊण 
(पंचव २)॥ 
परिकदटिण वि [परिकठिन्‌ | श्र्यन्त कठिन 
(गउड) । 
परिक्रप्प सक [ परि + कल्पय्‌ | १ 
निष्पादन करना। २ कल्पना करना। 
परिकप्पयंति (समग्र १, ७, १३)। सं 
परिकप्पिङण (चेदय १४) । 


| परिकप्िथ वि [परिकल्पित | छिन्न, काटा 


हुश्रा (परह १, ३) । देखो परिगप्पिय । 
परिकल्युर वि [परिकवुर] विशेष कबरा-- 
चितकवरा (गउड) । 
परिकम्म ) न [परिकमेन्‌ ] १ गर-विशेष 
परिकम्मण { का श्राघान, संस्कार-करणः 
परिकम्मं किरियाए वत्थृणं गणविसेस- 


५५२ 


परिणामो (विसे ६२३; सुर १३, १२५), | 


तेवि पया काठं सरीरपरिकम्मणं एवं! 
(क्र २७१; कष्प; उव) । २ स्ंस्कारका 
कारण-मूत शाल्ञ (खंदि)। ३ गखित- , 
विशेष । ४ संख्यान-विशेष. एक तरह की ` 
गणना (ठा १०-- पत्र ४६६) । > निष्पादन | 
(पव १३३) । ॥ 
परिकम्मणा घ्नी. ऊपर देखो; वेत्तमरूवं 
निच्चं न तस्स परिकम्मणा नय विणासोः ` 
(विसे २४ सम्म ५४८; संबोध ५३; 
उपपं ३४) । | 
परिकम्मिय वि [ परिकर्मित | परिकम॑- | 
विशिष्ट, संस्कारित (कप्प) । 

परिकर देखो परिअर = परिकर (पिम) ¦ 


परिकख्ण न [परिकलन] उपभोग; ^भमर- | 


परिकलणखमकमलमुसियसरो' (सुपा ३) 1 | 
परिकलिअ वि [परिकलित | १ युक्त, सहित | 
(सिरि ३८१) । २ व्याप्त (सम्मत्त २१५) । | 
३ प्राप्त; श्रंजलिपरिकलियजलं व॒ गलद्‌ इह 
जोय (ध्मेवि २५) । 
परिक्वलख्णा चली [परिक्रवलना] भक्षणः 
"हरियपरिकवलणापुद्रुगोसंला' (सुपा ३) । 
परिकविख वि [परिकपिल] सव्रंतोमाव से 
कपिल वणंवाला (गउड) 1 
परिकविस वि [परिकपिश | श्रतिशय कपिश्च 
रंगवाला (गउड) । 





परिकसण न [परिक ण] खींचाव (गउड) ! 

परिकह सक [परि + कथय | प्रकूषण ` 
करना, कहना । परिकदैद (उतरा), परिकहुतु , 
(कम्म ६, ५५)। कर्म. परिकटहिञ्जई (पि 
५४३) । टैक. परिक डं (प्रौप) । 
परिकटण न [परिकथन | श्राल्यान, प्रहूषण 
(सूपा २) 

परिकटणा घी [परिकथना] उपर देखो 
(्ावम) 1 

परिकदा ल्री [परिकथा] १ बातचीत । २ 
वणन (पिड १२६) । 

परिकदिय वि [ परिक्थित | प्ररूपित, | 
श्राख्यात (महा) । 

परिकिण्ण देखो परिकिन्नः श्ेडियाचक्कवाल- 

परिकिरणा' (उवा) । 


| परिकोमख वि [परिकोमल] सर्व॑या 


पाइअसहमहण्णवो 


परिकम्मणा-परिक्खेव 





परिकि्ति बि [परिकीर्तित] व्यावखित, 


श्लाधित (श्र, ११०) । 

परिकिन्नवि [परिकीणे] १ परिवृत्त, वेष्टित, 
नियपरियणपरिकिन्नोः (घमैवि ५४)। २ 
भ्याप्त (चुर्‌ १ ५६) । 


परिकिर्टत चवि [परिक्तान्त] विशेष चिन्न | 


(उप २६४ टो) । 

परिकिलेस सक [ परि + क्ैशय्‌ ] दुःखी 
करना, हैरान करना । परिकिलेसंति (भग) । 
संकृ. परिकिलेसित्ता (मग) । 


` परिक्रलेस धुं [परिक्तेश] दुःख, दाधा, 


हैसनी (सूम्र २,२, ५५; श्रौप; स ६७५; 
धमसं १००४} । 

परिकीिर वि [परिक्रीडिनर] श्रतिशय क्रीडा 
करनेवाला (स) । 


| परिक्ुटिय्र त्रि [ परिकुण्ठित | जडीभूत 


(विसे १८३) । 
परिकुडिल वि [परिकुटिल] विशेष वक्र 
(सुर १, १) 1 


| परिकुद्ध वि [ परिकुद्ध | प्रव्यन्त कुपित | 


(धर्मवि १२४) । 
परिकुविय वि [परिकुपित | श्रतिशय क्रदध 
(णाया १, ८; उवः सण) । 
कोमल 
(गउड) । । 
परिक्षत वि [पराक्रान्त] परक्रम-युक्त (सूम्र 
१, ३, ४, १५) 1 


परिक्म स्क [ परि+क्रम्‌ | १ पवसे | 


चलना। २ समीप मे जाना, 


३ पराभव 


करना} ४ श्रक. पराक्रम करना । परिकमदि 


(रुक्रिमि ४६) । परिक्रमसि (रुक्मि ५५) } 
परिक्षमेव (शौ) (पि ४८१) । वकर. परिकमंत 
(नाट) । क. परिक्मियव्व {णाया १, 
पत्र १०३) । संकृ. परिक्म्म (सुगर १, 
४, १, २)। 
परिम देखो परिक्म = पराक्रम (णाया १, 
१; सणः उत्त १८, २४) 1 


। परिकदिअ देखो परिकदिय (सुपा २०८) । 
| परिक्षाम देलो परिम = परि +कम्‌ । 


परिकामदि (पि घट; त्रि ८७) । 


` परिक्ख स्क [ परि+ ईक्ष | पर्खलना, 
परीक्ना करना । परिक्खइ, परिक्छए, परिक्खत्ि, ' 


परिक्छड (भवि; महा; वज्जा १५८; सं 
४५७) । वकृ. परिक्खंत; परिक्खमाण 
(भ्रव ८० भा; श्रा १४) । सं. परिक्खिय 
(उव) क, परिकिलयठ्व (काल) । 
| परिक्खअ वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला 
(सुपा ४र७श्रा १४) । 
परिक्खअ वि [परिक्षत] श्राहतः जिसको 
धाव हुश्रा हो वहु (से ८, ७३) । 
परिक्ख पुं [परेक्षय] १ क्रमशः हनि; 
| (वहुलपक्वचंदस्स जोरहापरिक्खश्रो विग्र 
(चार ८) । २ क्षय, नाश (गउड) । 
परिक्खण न [परीक्षण] परीक्षा (स ४६६; 
। कप्पु; सुपा ४४६; खाया १, ७ भवि) । 
परिक्खणा ल्ली [परोक्षृणा] परीक्षा (पउम 
| ६१, ३३) । 
। परिक्खमाण देखो परिक्ख । 
| परिक्खल श्रक [ परि + स्खल | स्खलित 
| होना । व्क. परिक्खलंत (से ४, १७) । 
। परिक्खलिअ वि [परिस्वरिति] स्वलना- 
। प्राप्त (पि ३०६) । 
। परिक्खा ल्ली [परीक्षा | परख, जच (नाट-- 
| मालवि २२) । 
| परिक्खादमअ वि [द] परिक्षीण ( षड्‌ )। 
| परिक्लखाम वि [परिक्षाम] प्रतिशय टश 
। (उत्तर ७२; नाट--रत्ना ३) । 
 परिक्खि वि [ परिक्षिन्‌ | परखनेवाला, 
परीक्षक (श्रा १४) 1 
। परिक्ित्त वि [परिक्षिप्न] १ वेष्टितः घेरा 
हश्रा (भरौपः पाश्र; से १,५२; वसु) २ सर्वथा 
क्षिप्त (श्रावम)) ३ चारोभ्रोर से व्याप्तं 
। (सय) । 
 परिक्रिखय वि [परौश्िति] जिसकी परीक्षा 
| की गई हो वह्‌ (प्रास १५) । 
। परिक्खिव सक [ परि + क्षिप्‌ |] १ वेष्टन 
। करना । २ तिरस्कार करना। ३ व्याप्त 
| करना! ४ फकना; एय खु जरामरणं 
। प्रिकरिलिवद वण्युरा व मयज्गुंः (तंदु ३३; 
जीवस १८६) । कर्म. परिविखवीभ्रामो (पि 
_ २1८)1 
। परिक्खिविय वि [परिक्षित] फेका हप्र 
। (हम्मीर ३२) । 
। परिक्खेव वि [परिक्षेप] वेरा, परिधि (मगः 
सम ५६; कसः; ्रौप) । 





परिक्खेवि-परिघग्धर 


पाडअसदहमहण्णवो 





परिक्खेवि वि [परिष्छेपिन्‌] तिरस्कार 
करनेवाला (उत्त ११, र) 1 

परिखंघ पुं [द्‌] काहार, कार, जलादि- 
वाहक, नौकर (दे २, २७) । 

परिखञ्न॒ सक [ परि+ खजं. |] शुजाना, 
खुजलाना । कवक. 'परिखज्जमाणमत्ययदेसो' 
(उप ६०८६ टि) । 

परिखण न [परीक्षण] परीक्ना-करण, परीक्षा 
लेने, परखने या जोँच करने का काम (पव 
३८) । 

परिखविय वि [ परिक्षपित |] परिक्षीणः 
शुरग्रटरकाणपरिखवियसरीरो' (महा) । 

परिखाम वि [परिक्षाम] भ्रति दुबल, विशेष 
कृश (गा १६६) । 

परिखित्त देखो परिक्रिखित्त (सख) । 

परिखिब देखो परिक्खिव । परिखिवई 
(भवि); राया तं परिखिवई दोहग्गवरईण 
मज्छम्मि' (सम्मत्त २१७; चेदय ६५५) । 

परिखिवि२ देलो परिखित्त (सण) । 

परिखुद्िय वि [परिश्ुन्ध] श्रतिशय क्षोभ 
को प्राप्त (मवि)। 

परिखिद््य तवि [परिखेदित] विशेष खिन्न 
किया हुश्रा (सण) 1 

परिखिद्‌ (शौ) पुं [परिखिद्‌] विशेष खेद 
(स्वप्न १०, ८०) । 

परिखिय सक [ परि + खेद्य्‌ | अ्रतिशय 
खिन्न करना। परिखेवद्‌ (सण) । संर, 
परिखेदवि (अरप) (सण) । 


[क 


परिखेविय (अप) देखो परिखिविय (सख) 1 

परिगंतु देलो परिगम । 

पर्िण सक [ परि +गणय्‌ | १ गणना 
करना । २ चिन्तन करना, विचार केना) 
वक्र-"एस थक्का मम॒ गमणस्स त्ति परि 
गणंतेण विसख्णविश्रो रायाः (महा) । 

परिगप्पण न [ परिकल्पन ] कल्पना (धर्मसं 
६८१, । 

परिगप्पणा छी [परिकल्पना] ऊपर देखो 
(धर्मसं ३०५) । 

परिगप्पिय वि [परिकल्पित ] जघकी कल्पना 
कीगरहो वह (स ११३; धमम॑सं ६९६) 
देवो परिकप्िय 1 

परिगम सक [परि+गम्‌ ] १ जाना, 

५9० 


| परिगिञ्भ्िय 
। परिगिण्ह्‌ देखो परिगेण्ट्‌ । परिगिरहइ (ग्राचू 





॥ 


: करना ¦ २ चारोश्रोर से वेष्ठन करना! 
३ व्याप्त करना । संकृ, परिगंतु (सण) । 


परिगपण न [परिगमन] १ गर, पर्याथ; 
| परिगुणण न [परिगुणन] स्वाध्यायं (प्रोष 


'परिगमणं पज्जाग्रो श्रणेगकरशंगरणोत्ति 





एगत्था' (सम्म १०६) । २ समन्ताद्‌ गमन | 
` परिगु्र श्रक[ परि +गुप्‌ | १ व्याकुल 


(निचू ३) । 


परिगमिर वि [परिगन्दर | जानेवाला (सण)! | 


परिगय वि [परित] १ परिवेष्टितः भणु- 
स्वग्ररापरगए' (उवा; गा ६६): 'बहुपरि- 
यरएापरिगया' (सम्मत्त २१७) । २ व्याप्तः 
'विसपरिगयाहि दार्ढाहि (उवा) । 

परिगर पुं [परिकर] परिवारः; शेसाण तु 
हरियन्व॑ परिगरवरिहुवकालमादीणि शाखं” 
(धर्मसं ६२६) । 

परिगिरिय वि [परिकिरित] देखो परिअरिय 
(सुपा १२७) । 

परिगङ श्रक [ परि + ग | १ गल जाना, 
क्षीण होना । २ करना, टपकना । परिगलड्‌ 
(काल) । वकृ. परिगत (पडम ११२, 
१५; तंदु ४४) । 


| परिगलखिय वि [परिगलित] गला हृप्रा, 


परिक्षीण (कुप्र ७; महा; सुपा ८७; ३६२) । 

परिगल्िर वि [परिगद्िदर ] सल जानेवाला 
क्षीण होनेवाला (सण) । 

परिगह देलो परिगेण्ह । संकृ. परिगहिअ 
(मा ४८) । 

परिगह्‌ देखो परिग्गह्‌ (कुमा) । 

परिगदहिय देखो परिग्गहिय जह १) । 

परिगा सक [परिगै] गान करना! 
कवक. परिगिजमाण (णाया १, १) । 


परिगालण न [परिगाख्न] मालन, चानन | 
| परिग्गहि वि [परिप्रहिन्‌] परिग्रह-युक्त 


(परह १, १) । 
परिगिजमाण देखो परिगा । 


परगञ्मि | देखो परिगेण्ड । 


१) । वकु, परिभिण्डंत, परिगिण्डमाण 
(सूग्र २, १, ४४ ठा ७-- पत्र ३८) । 


| परिगिला शरक [परि + ग्लै] ग्लान होना । | 


वकृ, प्रिगिलायसमाण (ज्राचा) । 


| 
॥ 
॥ 
} 


| 











॥ 


| परिघग्धर वि [परिघधैर] 


परिगुण सक [परि + गुणय्‌ ] परिगणन 
करना, गिनती करना। परिगरुणहु (भ्रप) 
(पिग) । 


६२)। 


होना । २ सक. सतत श्रमण करना। वक्र. 
परिगुय॑त (राज) । 


(9 ^ 
परिगुव सक [परि~+गु] शब्द करना। 


वृ. परिगुदत (रान) । 
परिगुव्व श्रक [ परि+ गुप. ] १ व्याकुल 
होना 1 २ सक, सतत श्रमण करना । वकर, 
परिगुव्वंत (खा १०-- पत्र ५००) । 
परिगू सक [ परि+गू ] शब्द करना। 
कवक, परिगुल्वं्त (ठा १०-- पत्र ५००) । 
परिगेण्ड ) सक [ परि+ प्रद] ग्रहण 
परिग्गह † करना, स्वीकार करना (प्रामा) । 
वक्र, एरेग्गहमाण (आचा १, ८, ३, १) । 
संकृ. परिगिडिभिय, परिचेत्तण (राजः पि 
५८६) । दहेकृ. परिचेत्तं (पि ५७६) । क 
परिगिञ्छ, परिचेतव्च, परिचेत्तव्व (उत्त 
१, ४२; सुपा ३३; सूमश्र २,१,४८, पि 
५७०) । 


। परिग्गय देखो परिगणय (दस &, २, ८) ॥ 


परिग्गह्‌ पुं [परिग्रह्‌] १ ग्रहण, स्वीकार । 
२ धन श्रादि का संग्रह्‌ (परह १: ५; प्रौप)। 
३ ममत्व, मूर्च्छा (ढा १) ४ ममत्वपूरवंक 
जिसका संग्रह किया जाय वह्‌ (भ्राचा, ग 
३, १; धमं २) । धवेरमण न [“विरमण] 
परिग्रह्‌ से निवृत्ति (ठा १, परह २, ५)। 
"वत वि [| “वत्‌ | परिग्रह-पुक्त (स्राचा; 
पि ३६६) । 


(सूश्र १, ई) । 
परिरगदिय वि [परिग्रहीत | स्वीङ़ृत (उवाः 
भ्रौप) । 
परिग्गह्यया क्ली [पासिप्रहिकी| परिग्रह 
सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १; नव १७) 1 
बेठी हुई 
(श्रावाज); (हरिणो जयद चिरं व्रिहयसद्परि- 
धग्धरा वाणी" (उड) । 


५९८४ 
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परिघट्ट्‌ सक [परि + घट्‌] आघात करना । | 


कवल. परिघट्टिज्नंत (महा) । 


परिषटरण न [परिघटटून] ्राचात (वजा 


३८) । 
परिघटरण न [परिवटन] निर्माण, रचना 
निद्ध १) । 
परिघटहटिय वि [परिघट्टित] ब्राहुत, ताडित 
(जीव ३) । 


परिषद्ट वि [परिघृष्ट] १ जिसका धष, 


किया गधा हो वह्‌, धिसा हृ्रा; 'मंदरयडपरि- 
चटु! (हे २, १७४) । 

परिघाय देखो परीघाय (राज) । 

परिघास सक [ परि + घासय्‌ ] जिमाना, 
भोजन कराना । टेक. परिघासेडं (श्राचा) । 

परिघासिय ति [परिघर्षित्त] परिघषं-यक्त, 
“यसा वा परिघासियपुव्वे भवति' (प्राचा २, 
१०३, ५)। 

परिघुम्मिर वि [परिघूणिक्‌] शनैः शनैः 
कौँपता हिलता, डोलता (पउम ८, २८३; गा 
१४८) । 

परिचेतव्व 

4 | देखो परिगेण्ह्‌ ¦ 

परिवेत्तण 

परिघो सक [ परि + घूणे. ] १ डोलना 1 
२ परिभ्रमण करना । वकृ. परिघोलंत, 
परिघोल्ेमाण (से १, ३३; श्रौप, णाया १, 
४--पत्र ६७) । 

परिघोटण न [दे. परिघोरन] विचार (खा 
४, ४--पत्र २८३) । 

परिघोखिर वि [परिघूरणितृ] डलनेवाला 
(गउड) । 


परिचञअ देखो परियय = परिचय (नाट-- | 


शकु ७७) । 
परिचिअ देखो परिच्चअ । संकृ, परिचइऊण, 
परिचडइय (महा) । 


परिचंचछ वि [परिचद्वल ] श्रतिशय चपल | 


(वे १४) । 
परिचत्त देखो परिश्वत्त (महा; प्रौप) । 
परिचरणा ल्ली [परिचरणा] सेवा, भक्ति 
(सुपा १५६) । 


| 








परिचर सक [परि + चल्‌ ] विशेष चलना । 
परिचलद्‌ (विग) । 

परिचि वि [परिचित] विशेष चला 
हुभ्रा (दे ५, &€)) 

परिचारअ वि [परिचारक] सेवा करनेवाला? 
सेवक (नाट--मालवि ६)। घ्नी. रेज 
(नाट) । 

परिचारणा घ्री [परिचारणा] मैथुन-परवत्ति 
(ठा५, १)। 

परिचित सक [ परि + चिन्तय ] चिन्तन 
करना, विचार करना । परिवितइ, परिचिते 


(सण; उव) । करम. परिचितियड (प्रप) (सण) 1 । 


वकृ. परिचितंत, परिचितयंत (सखः; पउम 
६६, ४) । 

परिचितिय वि [परिचन्तित] जिसका 
चिन्तन किया गया हो वह॒ (सण) । 

परिचतिर वि [परिचिन्तयितृ] चिन्तन 
करनेवाला (सण) 1 

परिचि प्रक [परि+स्था] रहना, स्थिति 
करना । परिचिद्‌ (सण) । 

परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना हृपरा, 
चिहञा हृ, पहिचाना हूभ्रा (रौप) । 

परिचंब देखो परिउंब । परिचुंबिज्माण 
ओप) । संकृ. परिचुंबिअ (श्नमि १५०) । 


। परिचुंबण देखो परिडंबण (पडम १६,.७६)। | 


परिचंिय वि [परिचुम्बित ] जिसका म्बन 
किया गया हो वहु; "परिचंबियनहग्गं' (उप 
५६७ टी) । 

परिचअ सक [ परि + त्यज्‌ | परिष्याग 
करना, छोड देना । परिचयईइ्‌, परिचम्रह 


(महा; भरमि १७७) । वकृ. परिच्चअंत (श्रमि | 


१३७) । संकृ. परिच्वद्अ, परिल; 
परिच्चडरुण (पि ५६०; उत्त ३५, २; 
राज) । देक. परिचडत्तए, परिचत्तु (उवा; 
नाट)। 

परिज्चत्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग 
कियागयाहो वह्‌ (से =, २०; सुर २; 
१२०; सुपा ४९१८; नाट-शकु १३२) । 


| परिञ्चयण न [-परिव्यजन| परित्याग (स 


३३) । 
परि्चाईइ वि [परिव्यागिन्‌ | परिव्याग करने- 
वाला (ग्रौपः प्रमि १४०) । 





परिश्चाग } पुं [परित्याग] व्याग, मोचन 

परिच्लाय । (पंचा ११, १४; उप ७६२; 
श्रौपः भग) । 

परिच्वाय वि [परित्य।अउ्य ] व्याग करने लायक, 
'्रएणेवि श्रसुहजोगा सोहिपयाणे परिचायाः 
(संबो ५४) । 

परििअ वि [दे] उ्क्ि्ष, उपर फेका हृश्रा 
( षड्‌ ) । 

परि्चिअ देलो परिचिय (उप १४२ टी) । 

परिच्छ देखो परिक्ख, (मणवयएकायगुत्तो 
सज्जो मरणं परिच्छिज्जा (पच्च ६८; पिंड 
३०), परिच्छंति (पिड ३१) । 

परिच्छग वि [ परीकक] परीक्षा-कर्ता (घमं 
५१६) ¦ 

परिच्छण्ण } वि [परिच्छन्न] ९ प्राच्छादित, 

परिच्छन्न ) ढका हु्रा (महा) । २ परिच्छद- 
युक्त, परिवार-सहित (वव ४) । 

परिच्छय वि [परीक्षकः] परीक्षा करनेवाला 
(सम्म १५६) । 

परिच्छा खरी [परीक्षा] परल, जाँ च.श्ाजमादइश 
(भ्रोघ ३१ भा; विसे ठत; उपप १०५) 

परिचि देखो परिक्िय (श्रा १६) । 

परिच्छिद्‌ सक [परि+चिद्‌] १ निश्चय 
करना, निणंय करना। २ काटना, काट 
डालना ¦ परिच्छिदद (घमसं ३७१) ! संकृ, 
“परिच्छभिदिय बाहिरगं च सायं निकम्मदंसी 
इह॒ मच्िएहि' (ग्राचा-टिः पि ५०६; 
५६१) । 

परिच्िप्ण वि [परिच्छिन्न] १ काटा प्रा, 
नय सुहतर्हा परिच्छिणएणा' (पच्च ६५) 1 २ 
निर्णीत निधित (ग्राव ४) । 

परिच्ित्ति खी [ परिच्छित्ति] १ परिच्छद, 
निणंय । २ परीक्षा, जांच (उप ८६५) । 

परिच्छिन्न देषो परिच्छिण्ण (स ५६६; 
सम्मत्त १४२) । 

परिच्छू वि [दे. परिक्षिप्त] १ उत्क; 
फेका हुभ्रा (दे ६, २५; नमि €)) २ परि- 
व्यक्तं (से १३, १७) । 


परिच्छे पुं [परिच्छद्‌] निशंय, निवय 


(विसे २२४४, सं ६६७} । 
परिच्येअ वि [दे. परिच्छेक] लघु, लोटा 
(रौप) । 


परिच्छेअग--परिणम 
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परिच्छअग वि [परिच्छेदक] निव्वय करने- | 
वाला (उप ०५३ टे) । 

परिच्छज् वि [परिच्छे ] वह वस्तु जिसका 
कऋय-विक्रय परिच्छेद पर॒ निम॑र रहता है- 
रत्न, वच्च श्रादि द्रव्य (श्रा १८) । 

परिच्छद देखो परिच्छअ = परिच्छेद (घम॑सं । 
१२३१) } | 

परिच्छदम देवो परिच्छेअग (घमंसं ५०) । । 





परिच्छोय वि [परिस्तोक] थोड़ा, श्रल्प | 
(श्रौप) । | 

परिजन देखो परिच्छे (श्रा १८) । 

परिलंभिय वि [परिजल्पित] उक्त, कथित 
(सुपा ३६४) । 

परिजज्जर वि [परिज्जेर्‌ | श्रतिजी (उप 
२६४ टी; ६८६ टी) । 

पपिजडिल वि [परिजटिल] भ्रतिशय जटिल 
(गउड) । 

परिजण देखो परिअण (उवा) । 

परिजव सक [ परि + विच्‌ ] पृथक्‌ करना, 
श्रलग करना । संघ. परिजविय (सूश्र २, 
२, ४०) 1 

परिजव सक [परि + जप्‌ | १ जापकरना। 
२ बहुत बोलना, बकवाद करना । सङ, स | 
भिक्छरु वा भिक्खुणी वा गामापुगामं दूदज- ¦ 
मारो णो पोहि सद्धि परिजविया २ गामा- 
गुगामं दूदज्जेजा' (ग्राचा २, ३, २, ८) । 

परिजवण न [परिजपन] जाप, जपन, मन्त्र 
्रादिका पुनः पुनः उच्चारण (विसे ११४०; | 
सुर १२, २०१) 1 

परिजादय वि [परियाचित] माँगा हरा 
(धर्मसं १०४५) । 

परिजाण सक [परि+ ज्ञा] श्रच्छी तरह 
जानना । परिजाणड (उवा) । वकृ, परिजा- 
णमाण (कुमा) । कव. परिजाणिज्ञमाण 
(णाया १, १; कुमा) । संकृ. परिजाणिया 
सूत्र १, १,१,१; १, €, €: १, €, 
१०) । कृ. परिजाणियन्व (श्राचा; पि 
५७०) । 

परिजिअ वि [परिजित | सवथा जीत, निस - 


८५१) । 


परिजुण्ण वि [ परिजीणे ] १ फटा, | पा 


भ्रव्यन्त जीण (श्राचा)। २ दुबल (उत्त २, 
१२) । ३ दरिद्र, निर्धन; “रिजुए्णो उ 
दरिहौ' (वव ४) । 


। परिजुण्णा देखो परिजुन्ना (ठा १० पत्र 


४७४ टी) । 


। परिजुत्त वि [परियुक्त ] सहित (संबोष १) । 


परिजुन्न देखो परिजुण्ण (उप २६४ टी) । 


। प्रिजुन्ना नी [परिजीर्णा, परिद्यूना | भतरज्या, 


विशेष, दरिद्रता के कारणली हुई दीक्षा 
(ठा १०-- पत्र ४७३) । 


। परजुसिय देखो परिमुशिय (ठा ४, १-- 


पत्र १८७; श्रौप्‌) । 

परिजुसिय न [पयुषित] रत्रि-परिवसन, 
रात का बासी रहना, बासी (ला ४, २पत्र 
२१६९) । देखो परिउसिञअ । 

परिजूर श्रक [परि + जु] सवंथाजीरणं होनाः 
"परिज्ुरइ ते सरीरयं' (उत्त १०, २६) । 


परिन्नय पुं [दे] ष्ण पुदुगल-विशेष (सुज्ज 
२०)। 

परिञ्जुन्न देखो परिजूरिय (दस €, २ ८) । 

परिञ्मामिय वि [परिध्यामित] श्याम 
(काला) किया हु्रा (निचू १) । 


परिज्मुसिय । वि [परिजुष्ट्‌] १ सेवित । 

। परिशुसिय | २ ्रीत; ^परिज्यूसियकाममो- 
। परिभूसिय । गसंपग्रोगसंपउत्ते' (भग २५, 
७-पत्र ६२३; ६२५दी। ३ परीक्षण, 


ठा ४, १- पत्र श्न्न्टीःपि२०६)। 
परिद्धव सक | परि+ स्थापय्‌ | १ परि- 
त्याग करना । २ संस्थापन करना । परिटुवेद; 
परिदुवेज्जा (ज्ाचार२, १, ६; ४; उवा) । 
सं. परिटूवेऊण, परिट्ुवेत्ता (बृह ४; 
कस) । टै. परिदरुवेत्तए (कस) । वकर, 
परिटवंत (निद्र २) । छ. परिष्रुप्प, 
परिटुवेयव्व (उत्त १४ €; कस) । 


' परिद्िवण न [प्रिष्टापन] प्रतिष्ठा कराना 


(चेदय ७७६) । 


` परिदरुवण न [परिष्ठापन] परिव्याग (उवः 


पव १५२) 1 


` परिद्रुवणा ल्ली [परिष्टापना] उपर देखो, 
प्र पूरा काद्र किया ग्या हो वह (क्सि ¦ 


श्रविहिपरिट्ुवणखाए काउस्सम्गो य गुरुसमी- 
घम्मि' (बृह्‌ ४) । 


॥ 


परिटरुवणा घी [प्रतिष्ठापना | प्रतिष्ठा कराना, 
'वेयावच्चं जिणभिहरश्छणणरिदरुवणाइजिण- 
किच्चं' (चेय ७७६) । 

परिटरूविय ल्ली [प्रतिष्ठापित] संस्यापित 
(भवि) । 


। परिहा देलो पट्टा (हे १, ३८) । 


परिद्राइ वि [परिठापिन्‌ | परित्यागी (नाट-- 
साहि १६२) । 

परिट।ण न [परिस्थान | परि्याग (नाट) 1 

परिटरूाव देवो परिटरूव टकृ- परिहावित्तए 
(कप्प; पि ५७८} । 

पदट्रवअ वि [परिस्थापक] परित्याग 
करनेवाला (नाट) ¦ 

परिद्िअ बि [परिस्थित] संपूण स्पते 
स्थित (पव ६६) । 

परिद्ि देखो पडृह्धिय (है १, ३८ २, 
२१९१; षड; महा; सुर्‌ ३, १३) । 


य । परिढव देखो परिट्टव । परिवह (ग्रप) 
परिजूरिय वि [परिजीणं | श्रतिजीणं (श्रणु) । | 


(पिग) । 


। परिटवण दे परिद्रुवण = परिष्ठापन (पव--- 








गाथा २४) 1 

परिण देखो परिणी, 'परिणड बहुयाउ खयर- 
कन्नाश्नो' (घमेवि ८२) । वकृ, परिणंत 
(भवि) । सं. परिणिङऊण (महा; कुप्र ७६; 
१२७) । 

परिणड३ द्धी [परिणति] परिणामः (गा ५६; 
धमंसं ६२३) ) 

परिणत देखो परिण । 

परिणंतु वि [परिणन्दर] परिणाम को प्राप्त 
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३४) । 


। परिणंद सक [परि +नन्द्‌ | व्ण॑न करना, 


श्लाघा करना; "ताणं परिण्दंता (? न्ति) 
(तंदु ४०) । 

परिणद्ध वि [परिणद्ध] १६ परिगत, वेष्टितः 
'उदूरमाल।परिणद्धसुकयचिधे' (उवा, णाया 
१, ८-- पत्र १३३) । २न. वेष्टन (णाया 
१, ८) । 

परिणम सक [परि + णम्‌] प्राप्त करना । 
२ श्रक. शूपान्तर को प्राप्त होना । ३ पुणं 
होना, पूरा होना; किरहलेसं तु परिणमे' 
(उत्त ३५, २२), "परिणमइ म्रप्पमाश्रो' 
(स ६४; भग १२. ५) । कृ. परिणसमंत; 


५५६ 


पाईइअसहमहण्णवो 
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परिणममाण (ला ७; णाया १,१- 0 


३१) । 


परिणमण न [परिगमन] परिणाम (चमंसं | 


४७२; उप ८६८) । 

परिणमिअ } वि [परिणत] १ परिपक्व 

परिणय | (वाश्र) । २ वृद्धि-पराप्तः "तह 
परिणमिग्नो घम्मो जह तं खोभंति न सुरावि' 
(धमंवि ८) । ३ श्रवस्थान्तर को प्राप्त (ठ 
२, १ - पत्र ५३; पिड २६५) 'लयवि 
{ श्वयस्‌ ] १ वृद्धः बुदा (खाया ११ 
पत्र ४८) ॥ 

परिणक्ण न [परिणप्रन] विवाह (उप 
१०१४; सुपा २७१) । 

परिणयणा खी, उपर देखो (घमंवि १२६) । 

परिणव देखो परिणम्‌ । परिणावड (श्रारय 
३१; महा) । 

परिणा पुं [ परिज्ञाति | परिचय, कह तुञ्छ 
तेण समयं परिणाई तक्छणेण उप्पनो' 
(पडम ५३, २५) । 

परिणाम सक [ परि + णमय्‌ ] परिणत 
करना । परिणामेष् (ठा २, २) । कवक. 
परिणामिज्ञमाण, परिणामेजमाण (ममः 
ढा १०) 1 हैक. परिणामित्तए (मगर 
८) 1 

परिणाम पं [परिणाम] १ श्रवस्यान्तर-प्राप्ति, 
रूपान्तरलाभ (धम॑सं ४७२) । २ दीर्घं काल 
के श्रनुभव से उत्पन्न होनेवाला ्रात्म-धमं 
विशेष (ठा ४, ४--पत्र २८३) । ३ स्वभाव, 


धमं (ठा ६) । ४ प्रघ्यवस्ताय, मनो-भाव | ४ धि ^ 
। परिणिह्धा खी [परिनिष्ठा] संपूणंता, समाप्ति 


(निरू २०) 1 ५बि. परिणत करनेवाला; 
श्दिदंता परिणामे' (बव १०; बृह १) । 


परिणामणया } स्री [परिणामना | परिण- 
परिणामणा ॥ मानाः सूपान्तरकरणा (परण | 


३४-- पत्र ७७४; विसे २२७८) । 
परिणामय वि [परिणामक] परिणत करने- 
वाला (बृह १, । 
परिणामि तरि [परिणामिन्‌ | परिणत होमे- 


वाला (दे १, १; श्रावकं १८३) । "कारण | 


न [कारण] कायै-रूप मे परिशत होनेवाला 
कारण, उपादान कारण (उवर २७) । 
परिणामिअ वि [पारिणामिक | १ परिणाम- 
जन्य, परिणाम से उदन्न। २ परिणाम- 
संबन्धी । ३ पुं. परिणाम । ४ भाव-विशेष; 





सव्वदव्वपरिणदल्वो परिणामिनो स्वो | पा परिणामिग्रो सन्वो 
(विसे २१७६; ३४६५) । 

परिणामि वि [परिमित] परिणत किया 
टरा (पिंड ६१२; भग) । 

परिणामि नली [पारिणामिक] बरदि- 
विशेष, दीघं काल के श्रनुभव से उन्न होने- 
वाली बुद्धि (ठा ४, ४) 1 

परेणाय वि [परिज्ञात | जाना हृश्रा, परिचित 
(पडम ११, २७) । 

परिणाव सक [ परि+ णायय्‌ ] व्रिबाह 
कराना । परिणावसु (कुप्र ११६) । $. 
परिणावियव्व, परिणावेयव्व (कुप्र ३३०; 
१५४) । 

परिणावण न [परिणायन] विवाह कराना 
(सुपां ३६८) ) 

परिणाचिञअ वि [-परिणावित | जिसका विवाह 
कराया गया हो वह (सुपां १६५; धमेवि 
१३९; कूपर १४) । 

परिणाह पुं [परिणाह] १ लम्बाई, विस्तार 
(पाश्रः से ११, १२) 1 २ परिधि (स ३१२; 
ठा २,२)। 

परिणिङण देखो परिण । 

परिणित देलो परिणी = परि + गम्‌ । 

परिणिज्जंत देखो परिणी = परि + णी ) 

परिणिज्य शी [परिनिजेरा] विनाशः क्षय 
(षडम ३१, ६) । 

परिणिल्निय वि [परिनिर्जिव] पराभूत, 
पराजय-प्राप्तं (पड्म ५२. २१) । 


(उवर १२५) । 
परिणिटाणि न [परिनिष्ठान | श्रवसान, भ्रन्त 
(विसे ६२६) 


(~ ~ ¶ 


| परिण्िद्धिअ वि [परिनिष्ठित] १ पृं किया 


हशर, समाप्त किया हृश्रा (रण २५) । 
२ पार-प्राप्त (णाया १, ठः भास &८; 
पंचा १२, १४) । ३ परिज्ञात (वव १०) ¦ 


~ श~ 


परिणिद्धिया छी [परिनिष्ठिता] १ ृषि- | 


विशेष, जिसमे दो या तीन बार तृण-शोधन | 
कियागयाहो वह ङृषि; ्र्थातुदोयात्तीव | 
बार की सोहनी (निराई) की हुई खेत २। 





दीक्षा-विषशेष, जिसमे बारंबार भ्रतिचारो कौ 
भ्रालोचना कौ जाती हौ वह दीक्षा (राज) । 


परिणिय वि [परिणीत] जिसका विवाह 
हु्रा हो वह्‌ (सण; भवि) 1 

परिणिव्वव सक [ परिनिर. + वापय ] 
सर्व॑ प्रकार से श्रतिशय परिणत करना। 
संकृ. परिणिठ्वविय (कस) । 

परिणिव्वा श्रक [परिनिर्‌ + वा] १ शन्त 
होना। २ मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त 
करना । परिशिव्वायेति (भग )। भुकरा. 
परिशिन्वादइंसु (पि २१६) भाव. परि- 

शिंर्व्वाह्ति (भग) । 

परिणिव्वाण न [परिनिर्वाण] पक्ति, मोक्ष 
(्राचा; क्प) । 

परिणिव्चुद ज्ञी [परिनवृ(त] ऊपर देखो 
(राज) । 

परिणिव्चुय देखो परिनिव्चुज (परौप) । 
परिणी सक [परि +्ण)ः] १ विवाह्‌ करना । 
२ ले जाना कवक. परिणिल्न॑त, परिभीय- 
माण (कुप्र १२७; भ्राचा) । 

परिणी भ्रक[ परि +गम्‌ ] बाहर निकलना । 
वकृ, परिणित (स ६६१) । 

परिणीअ वि [परिणीत] जिसका विवाह 
किया गया हो वह्‌ (महा; प्रास ६३; सण) 1 

परिणीखवि [परिनीक] सर्वथा हरा रंग 
का (गउड) 1 

परिणि देखो परिर्णी। । परिरोड (महा; पि 
४७४) । देक. परिणेडं (कुप्र ५०) । कृ. 
परिगेयव्व (सुपा ४५५; कुप्र १३८) । 

परिणेविय (श्रप) वि [परिणायित] जिसका 
विवाहं कराया गया हो वहु (सण) । 

परिणेव्चुय ˆ देखो परिनिव्वुज (उत्त १८, 
३५) 

परिण्ण वि [परिज्ञ] ज्ञाता, जानकार (श्राचा 
१, ५; ६, ४) । 


¦ परिण्णः देखो परिण्णाः (प्राचा १, २, 


&° ५) । 

परिण्णा सक [परि+ ज्ञा] जानना । संर. 
परिण्णाय (आचा; भग) । हेर. परिण्णादुं 
(शौ) (अभि १८६) 1 

परिण्णाद्ली [परिज्ञा] १ ज्ञान, जानकारी 
(ग्राचाः; वसु; पंचा ६, २५) 1 २ विवेक 
(श्राचा) । ३ पर्यालोचने, विचार (सुञ्र १, 
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१, १)। ४ क (~ भ्रत्याखान (ठा 
५, २)। 

परिण्णाण वि [परिज्ञान] ज्ञान, जानकारी 
(धर्मसं १२५३; उप ¶ २७४) । 

परिण्णाय देखो परिण्णा = परि + ज्ञा । 

परिण्णाय वि [परिज्ञात] विदित, जाना 
हुभ्रा (सम १६; श्राचा)। 

परिण्णि वि [परिज्ञिन्‌] परिज्ञा-युक्त "गीय- 
जश्रो उ परिरणी तह जिखडइ परीपहाणीयं' 
(वव १)। 

परितं वि [ परितान्त ] सर्वधा खिन्न, 
तिविएण (साया १; छ--पत्र ६७; विपा 
१, १; उव) । 

परेतंबिर वि {परिताम्र] विशेष तात्र-- 
भ्रण वणंवाला (गउड) 1 

परितज्ञ सक [ परि + तय्‌ ] तिरस्कार 
करना । वकृ, परित्लयंत (पञम ४८, १०}। 
परितङविय वि [परित] खुब केलाया 
हृभ्रा (सण) । 

परितणु वि [परितनु | श्रघ्यन्त पतला (सुपा 
4, 

परितप्प श्रक [परि + तप्‌ `] १ संतप्त होना, 
गरम होना। २ पश्चात्ताप करना । ३ दुःखी 
होना । परितप्पइ (महा; उव); परितप्यति 
(सूभ्र २, २, ५५), (ता लोहभारवाहुगनरुव्व 
परितप्पते पच्छा (घमंवि ६) । संकृ. परित- 
प्पिङण (महा) । 

परितप्पं सक [ परि+ तापय्‌ ] परिताप 
उपजाना । परितप्पंति (सश्र २, २, ५५) । 


परितप्पण न [परितपन| परितप्त होना | 


(सृश्र २, २, ५५) । 

परितप्पण,न [परितापन | परिताप उपजाना 
(सृश्र २, २ ५५) } 

परितल्जि वि [परितलित] तला हुभ्रा 
(रोष ८८) । 

परितविय्र वि [ परितक्त | परिताप युक्त 
(सण) । 

परिताण न [परित्राण] १ रक्षण) २ 
वागुरादि बन्धन (सृश्न १, १, २, ६) । 

परिताब देखो परितप्प = परि + तापय्‌ । 
कृ. परितावेयव्व (पि ५७०) 1 





परिताव पं [परिताप] १ संताप, दाह । २ | प दाह । २ 
पश्वात्ताप । ३ दुःख, पीडा (महाः प्रौप) । 


्यर वि [ “कर ] दुःखो्यादक (पम 
११०, €) । 
परितावण देखो परितप्पण = परितापन 
(भ्रौप) । 


परिताविअ वि [परितापित] १ संतापित 
(मौप) । २ तला हुभ्रा (मोघ १४०) । 

परितास पुं [परित्रास] प्रकप्मात्‌ होनेवाला 
भय (णाया १, १-- पत्र ३३) । 

परितुद्िर वि [परित्रुटितर] ह्नेवाला (सण) । 

परितुद्ध वि [परितुष्ट] तोष-प्राप्त, संतुष्ट 
(उवः चेइय-७०१) । 

परितुख्यि वि [परितुकि] तौला हुत्रा 
(सण) । 

परितेन्नि देघ्रो परितिज । 

पत्ति सक [ परि +तोखय्‌ ] उठाना । 


वकृ. जुगवं परितोलंत। खग्ग सषमरंगणम्मि | 


तो दोवि' (सुपा ५७२) । 


परितोस सक [ परि+ तोषय्‌ ] संतुष्ट 
करना । भवि. परितोसदस्तं (कपुर ३२) । 


| परितोस पुं [ परितोष] श्रानन्द, खुत्ती | 


(नाट--मालवि २३) । 


परितोसिय वि [परितोषितः] सुट किः | 


हृश्रा (सण) + 


| परित्त वि [परीत] १ व्याप्त (सिरि १८३) 


२ प्रभ्रड्‌ (सूश्र र, €, १८) । ३ संख्येय, 
जिसकी गिनती हो सके एसा (सम १०६) । 
४ परिमित, नियत परिमाणवाला (उष 
४१७) । ५ लचु, छोटा । £ तुच्छ. हलका 
(उव २७०; ६€४) । ७ एक के लेकर 
भ्रसंख्येय जीवोका श्राश्रय, एकसे लेकर 
भ्रसंख्येय जीववाला (ग्रोध ४१)! ठ एक 
जीववाला (पर्ण १) । "करण न [करण | 
लघुकरण (उप २७०} । “जीव पुं [“जीव |] 


एक शरीर मे एकाकी रहनेवाला जीव (परण | 
१)। णत न [भनन्त] संख्या-विशेष । 
(कम्म ४, ७१; ०८३) । "संसारिअ वि | 


[संसारिक] परिमित संसारवाला (उप 


४१७) । शसंख न [भसंख्यात] संष्या- । 


विशेष (कम्म ४, ७१; ७८) । 





परित्तज देखो परिच्चय । । सं. परितजिअ 
(स्वप्न ५१), परिते्ि (रप) । (पिग) । 


परित्ता } सक [परि +रे] रक्षण करना । 
परस्तिाअ । परित्तादः परित्ताभ्रु, परित्ताहि, 


परित्तायह (प्राकृ ७०; पि ४७६; हे ४, 
२६८) । 

परित्ताइ वि [ परित्रायिन्‌ ] रक्षणकर्ता 
(सुपा ४०५) । 

पर्तिणन [परित्राण] रक्षण (से १४ 
३५; सुपा ७१; श्रात्मानु ठ; सण) । 

परित्ताणंतय पून [पपेतानन्तक्र] संख्या- 
विशेष (रगु २३४) । 

परित्तास देखो परितास (कप्प) । 

परित्तासंखेज्य पंन [परीतासंख्येयक | 
संख्या-विशेष (ब्र २३४) 1 

परित्तीकय वि [परोर्तकरृत] संक्षिप्त किया 
हुग्रा, लघूकृत (खाया १, १-- पत्र ६६) । 

परित्तीकर सक [पराती+क्र] लघु करना, 
छोटा करना । परित्तीकरेति (भग) । 

परिस्थोम न [परिस्तोम ] १ मस्तक । २वि. 
वक्र; चितपरिव्योमपच्छद' (श्रौप) । 

परिथंभिञअ वि [परिस्तम्भित |] स्तन्ध करिया 
ट्श्ना (सुपा ४७५) 1 

परिधु सक [परि+ स्तु] स्तुति करना। 
कवक. परिथुठ्वंत (सुपा ६०७) । 


परिथूर्‌ } वि [-परिस्थुर] विशेष स्थूल, 
परिथु् । खुब मोटा (वमंसं ८३८; चेदय 
८५४६ श्रा ११) । 


परिदा सक [परि+द्‌(] देना) कम. परि- 
दिज्जयु (अप), (पिग)। 

परिदाह पुं [परिदह्‌] संताप (उत्त २ 
८; भगो । 

परिदिण्णवि [परित्त] दिया हृश्रा (रमि 
१२५) । । 

परिदिद्धवि [परेदिग्ध] उपलिप्त (सुख 
२, ३७) 1 

परिदिन्न देखो परिदिण्ण (सुषा २२) 

परिदेव अक [परि+ देव] विलाप करना । 
परिदेव (उत्त २, १३) । वह, परिदेवंत 
(पडम २६५, ६२; ४५, ३६) । 

पर्दिवण न [परिदेवन] विलाप, "वस्स 
कंदणसोयणपरिदेक्णताडणादं लिगा'(खंबोष 
४३; संवेर)। 
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परिदेवणया न्नी [परिदेवना] उपर देखो | (सुश्च १, ३, ३, २१) 1 ३ स्वस्थ (सुपा 


(ठा ४, १--पत्र १८८) । 


परिदेवि वि [परिदेषिन्‌ ] विलाप करनेवाला | 
(नाट--शकु १०१) । 

परिदेविअ न [परिदेवित] विलाप (षार 
से १९१, ६६; सुर २, २४१) । 

परिदोभश्र [ परितस्‌ ] चारो श्ररसे(मा | 
४५४ श्र) । 

परिधम्म पुं [परिधमं ] छन्द-विशेष (पिग)। 

परिधवटिय वि [परिधव्ति] खुव सफेद 
किया हृभ्रा (सण) 1 

परिधाम पंन [परिधामन्‌] स्थान (युपा 
४६३) । 

परिधा.बअ वि [परिधावित] दौडा हृम्रा 
(हम्मीर ३२) । 

परिधाविरवि [ परिधाविक्न ] दौडनेवाला 
(सण) । 

परिधूणिय वि [परिधूनित ] श्रव्यन्त कषाया 
हृश्रा (सम्मत्त १३६) । 


परिधूसरवि [परिधूसर] धूसर वण॑वाला | 


(वज्जा १२८; गरड) । 

परिनह् वि [परिनष्ट्‌] विनष्ट (महा) । 

परिनिक्खम देखो पडिनिक्खम । परिनिक्ल- 
मेद्‌ (कप्प) । 

परिनि्िय देलो परिणिद्ज (कप्य रंभा 
३०)। 

परिनिय सक [ परि+ दृश ] देखना, श्रव- 
लोकन करना । वकर. परिनियंत ( सुपा 
५२२) । 

परिनिवद्रु वि [_ परनिविष्ट ] उपर नैठा 
हुभ्रा (सुपा २६६) । 

परिनिविड त्रि [परिनिविड] विशेष निबिड 
या घना (महा) । 





परिनिव्वा देखो परिणिन्वा । परिनिव्वाइ 
(भग), परिनिव्वाडंत्ति (कप्प) । भवि. परि- 
निन्वादस्संति (भग) । 
परिनिव्वाण देखो परिणिव्वाण (खाया १, 
८ठा १, १; भग; कप्प; पव १३८ टी) । 
परिनिव्वुअ } वि [परिनिव्रत] १ मुक्त, 
परिनिव्वुड 1 मोक्षकोप्राप् (ठा १, १; 
पम २०, ८४; कप्प) । २ शान्त, ठंडा 


१८३) ॥ 

परिन्न देखो परिण्ण (श्राचा) । 

परिन्न. देखो परिण्ण” (ब्राचा) । 

परिन्ना देखो परिण्णा (उप ५२५) । 

परिन्नाण देखो परिण्णाण् (श्रारा) 1 

परिन्नाय देवो परिण्णाय = परिज्ञात (सुपा 
२६२) । 

परिन्नाय वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की 
गरईहो वह) (पिंड २८९) । 


परिपंडर | वि | परिपाण्डेर ] विशेष | 
परिपंडुख पाण्डर रुखर वणं वाला (सुपा 


२५६; कणु; गउड; से १०, ३३) । 

परिपंथग वि [प्रतिपथक] दुश्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल (स १०५) । 

परिपंथिअ } वि [परिपन्थिक] ऊपर देखो 

परिपंथिग ¬ (स ७४९; उप &३६) । 

परिपक्र वि [परिपक्व] पका दग्रा (पव 
४; भवि) । 

परिपरख्अि (रप) वि [परिपतित] गिरा 
हृश्रा (पिम) । 

परिपाग पं [परिपाक्र] विपाक, कलः शुव्च- 
भवविहिप्रसुचरिग्रपरिपागो एस उदयसंपत्तो' 
(रण ५२; श्राचा)। 

परिपाडट वि [ परिपाटल `] सामान्य लाल 
रंगव्राला, गुलाबी रंग का (गउड)। 

परिपाडिअ वि [परिपाटित] फाड़ हृश्रा, 
विदारित दे ७, ९१)। 

परिपाल सक [ परि+ पाटय्‌ ] रक्षण 
करना । परिपाल ( भवि )। क. परि 


(सुपा ३४२) । 
परिपार्ण न [परिपालन] रक्षण (कुप्र 
२२९; सुषा ३०८) । 


परिपासय [दे] देलो परिवास (दे) 
(पश्र) । 

परिपिअ स्क [ परि+पा] पीना, पान 
करना। कवक. परिपिञ्जंत (नाट-- 
चैत ४०) । 

परिपिंजर वि [परिपिञ्जर] विशेष पीत- 
रक्तं व्णंवाला (गउड) 1 


| 
1 





& | परिपुह 
पाणी (स्वप्न २६) । संकृ, परिपटिडं | 


| परिपुन्न 
| परिपुस सक [ परि + स्पश्‌ |] संस्पशं 
परिपाल्य वि [परिपाति] रक्षित (भवि)। | 


परिदेवणया-परिपूणग 


परिपिंडिय वि [परिपिण्डित] १ एकत्र 
समुदित, इकटरा क्या हूग्रा (विड ४६७) । 
२ न. गुरुवन्दनका एक दोष (घमं २)। 

परिपिक्क देखो परिपक्क (पि १०१) । 

परिपिञ्जंत देखो परिपिअ । 

परिपिदटरणन [परिपिषटून] पौटना, ताडन 
(वव १)। 

परिपिरियाल्ली [दे] वाद्य-विशेष (भग, 
४-- पत्र २१६) । 








| परिपिल्ट सक [परिप्र + ईरय || प्रेरणा ॥ 


परिपिल्लईइ (सुपां ६४) । 
परिपिहा सक [परिपि+धा] ढकना, 
प्राच्छादन करना। संकृ. परिपिहित्ता, 
परिपिहेत्ता (कपयः पि ५८२) । 
परिपीडिथ वि [परिपीडित] जिसको पीडा 
पहुंचाई गई हो वह (भवि) 1 


परिपीट सक [ परि + पीडय्‌ ] १ पीड्ना । 


२ पीलना, दाना । परिपीलेज्जा (पि 
२४०) । संकृ. परिपीर्डत्ता, परिपीटलिय, 
परिपीलियाण (मग; रन; श्राचार, १, 
८, १) । 

परिपीलिअ देखो परिपीडिअ (राज) । 
परिपुंगख वि [दे] श्रेष्ठः उत्तम (?); जंपद्‌ 
भव्रिसयत्त॒ परिपुंगु होइ रिद्धिविद्धि सुह्‌- 
मंगचु" (भवि) 1 

परिषुच्छं सक [ परि + प्रच्छ. ] प्रश्न 
करना । परिपुच्छंइ (भवि) । 

परिपुच्छण न [परिप्रच्छन] प्रशन, पच्छा 
(भवि) । 

परिपुच्िअ | 

सुपा ३८७) । 

परिपुण्ण } वि [परिपणे] संपूरणं (भगः 
भवि) । 


वि [परिप्रष्ट] पृचछा हमरा, 
जिज्ञासित (गा ९२३; भविः; 


करना । परिपुसडइ (से ४, ५) । 
परिपृज सक [ परि+ पूजय्‌ ] पूजता। 
परिपुजउ (अरप) (पिग) । 


| परिपूणग पुं [दे. परिपुणेक] पक्षि-विशेष 


का नीड, सुघरी नामक पक्षी का घोसला 
(विसे १४५४; १४६५) । 

परिपणग पुं [दे. परिपूणेक] धी-दरध गालने 
का कपड़ा, छानना (णंदि ५४) । 


परिपूय--परिभाअ 
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धरिपूय वि [परिपूत] चाना टा (क्प | 


तदु ३२) । 

परिपूर सक [ परि + पृरय्‌ ] एणं करना, 
भरपुर करना । वकृ. परिपूरंत (पि ५३७) 
संकृ. परिपूरिअ (नाट--मालवि १५) । 

परिपूरिय वि [परिपूरित] भरपुर, व्याप्त 
(सुर २, ११) । 

परिपेच्छ सक [ परिप्र + ईक्ष ] देखना । 
वकृ, परिपेच्छत (अच्छ ६३) । 

परिपेरंत पुं [परिपयेन्त] प्रास्त भाग (णाया 
१, ४; १३; सुर १५, २०२) । 

परिपेस्यि वि [परिप्रेरित] जिसको प्रेरणा 
की गरहौ वह (सुपा १८६) । 

परिपेटव वि [परिपेव ] १ सुकर, सहज, 
सहल, श्रासान (से ३ १३) । २ श्रटद्‌ 1 ३ 
निःसार । ४ वराक, दीन (राज) । 

परिपेद्िअ देखो परिपेरिय (गा ५७७) । 

परिपेस सक [ परिप्र + इष. ] मेजना । 
परिपेसइ्‌ (भवि) । 

परिपेस्रण न [परिप्रषण ] भेजना (भवि) । 

परिपेसल वि [परिपेश | सुन्दर, मनोहर 
(सुपा १०६) । 

परिपेसिय वि [परिप्पित] भेजा हप्र 
(भवि) । 

परिपोस सक [ परि + पोषय | पुष्ट करना। 
कवक. परिपोसिज्नंत (राज) । 

परिप्पमाण न [परिप्रभाण | परिमाणा (मत्रि); 


परिप्पव सक [परि+ प्लु] तैरना, गोता | 


लगाना । वकृ. परिप्यव॑त्त (से २, २८; 
१०, १३; पश्र) 1 
परिप्पुय वि [परिप्लुत] श्राप्वुत, व्याप्त 
(राज) । 
परिप्पुया ल्ली [ परिप्लुता | दीक्षा-विशेष 
(राज) । 


परिप्फंद्‌ पुं [परिस्पः चना.-विशेष, | | 
इ | परिवृहण न [परि हग] वृद्धि, उपचय 


जयंई वायापरिष्फंदो" (गउड) । २ समन्तात्‌ 
चलन (चार ४५) । ३ चेष्टा, प्रयत्नः; धोया 
र॑मेवि विहिभ्मि भ्रायसम्गे व्र खंडणमूवेति। 
स-परिष्फदेणं चिय णीश्रा भमिदारुसयलं वः 

(गउड) । 


११, ६०; सुर ४, २१४; भवि) । 





परिप्फुड पुं [परिस्फोट] १ प्रस्फोटन, भेदन । 
२ वि. फोडनेवाला, विमेदक; (तमपडल- 
परिप्फुडं चेव तेश्रसा पज्जलंतरूवं' (कप्प) । 

परिप्फुर शरक [ परि ~+ स्फुर | चलनां। 
परिप्कुरदि (शौ) (नाट--उत्तर २८) । 

परिप्फुरण न [परिस्फुरण | हिलन, चलन 
(सण) । 

परिप्पुरिअ वि [परिस्पुरित] स्फूति-युक्त, 
वयर परिप्फुरिड' (भवि) । 

परिफंस पुं [परिस्पदे] स्पर्शं, चूला (पि 
७४; २११) ) 

परिफंसण न [परिस्पशन ] ऊपर देखो (उप 
६८६ टी) । 

परिष्ग्गु वि [परिफल्गु | निस्सार, श्रसार 
(धर्मसं ६५३) 1 

परिफासिय वि [परिस्पृष्ट ] व्याप्त (दस ५; 
१, ७२) 1 

परिफुड देखो परिप्फुड = परिस्फुट (पडम ३, 
तः प्रासू ११६) । 


परिफुडिय वि [परिस्फुटित] पुटा हमरा, 


भान (पडम ६८, १०) । 

परिफुर देखो परिप्फुर । परिप्फुरइ (सण) । 
वकर. परेफुरंत (सण) । 

परिपफुरिअ देखो परिप्फुरिय (खण) । 

परिफुद्धिज वि [परिफुदित | फुला हृश्रा, 
कुसुमित (विग) । 

परिफुस सक [परि + स्प्रश्ल.. ] स्पशं करना, 
रना । वङ्क. परिफुसंत (घमंवि १२६; 
१३६} ! 


परिफुसिय वि [परिप्रोज्छित] पोखा हमा | 


(उपप ६४) । 


। परिष्ोसिय वि [परिस्प्ष्ट] दपर हुघ्रा, 


'उदगपरिफोसियाए दन्मोवरिपच्चत्थुथाए 
भिसियाए खिसीयति' (णाया १, १६; ख 
६४८ टी) । 


(सूग्र र? २, ६) । 


¦ परिव्भंत वि [दे] १ निषिद्ध, निवारित । २ 


भीर, डरपोक (दे ६, ७२) । 


| परिड्मंसिद (शौ) नीचे देखो (मा ५०) । 
परिप्छुड वि [परिस्फुट] अ््यन्त स्पष्ट (से | परिन्भटर वि [परिभ्रष्ट] पत्तित, स्वलित | 


॥ 
| 





(खाया १, १३; सुपा ५०६; श्रमि १४४) । ` 


परिन्भम स्क [परि+श्रम्‌ ] पय॑ 
करना, भटक्ना । परिग्ममई्‌ (प्राक ७६; भवि; 
उव)) वकृ. परिव्भमंत (सुर २० ८७; ३ 
४; ४, ७१; भवि) 1 

परिक्ममण न [परिभ्रमण] पयंटन (महा) । 

परिव्भमिअ वि [परिभ्रान्त] भटका हृभ्रा 
(वै ६३; सण; भवि) } 

परिब्भीअ वि [परिमीत] भय-प्राप्त (षञडम 
५३, ३६) । 

परिच्भूअ वि [परिभूत] परामवःघ्राप्त (सुपा 
२५८) । 

परिभग्ग वि [परिभग्न] भगा हुभ्रा 
(श्रात्मानु १४) । 

परिभद्ट देवो परिन्भटू (महा; पि ८५) । 

परिभणिर वि [परि + भणित] कहनेवाला 
(सण) । 

परिभम देखो परिल्भमस । परिभमई (महा) । 
वकृ. परिभर्म॑त, परिभममाण (महाः सण; 
भवि; संवेग १४) । संकृ. परिममिरणं 
(पि ५८५) । हिक. परिभमिडं (महा) ) 


| परिभमिअ देखो परिन्ममिअ (मवि) 


परिभमिरवि [परिभ्रमिद्‌] पयंटन करने- 
वाला (सुपां २६६) । 

परिभव सक [ परि~+मरू | पराजय करना, 
तिरस्कारना । परिभेत्रह (उव) । कमं. परि- 
भविजामि (मोह १०८) । क. परिभवणिज्न 
(णाया १, ३) । 


| परिभव पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार 


(श्रौपः स्वप्न १०; प्रास १७३) : 

परिभवंत पु [ परिभवत्‌ ] पर्धस्थ साघु, 
शिधिलाचारौ मनि (वव १} । 

परिभवण न [परिभवन | ऊपर देखो (राज) । 

परिभवणा घ्री [परिभवन्‌] अपर देखो 
(ग्रौप)। 

परिभविअ वि [रपाःभूत] अभिभूत (धमंवि 
३६) । 


` परिभाअ रदः [ परि + भाजय | बटन, 


विभाग करना 1 परिभाएइ (कपप) । वकु. 
परिभाईंत, परिभायंत;, परिभाएमाण 
(श्राचा २, ११, १८; णाया १,७- पत्र 
११७; १, १; कम्प) ! कवक. पटिभाइल्- 


५६० 





पाइअस हमहण्णवो 


परिभाडइय-परिमहिय 





माण (राज) । सं. परिभाईत्ता, परि 
भायइत्ता (कषप भ्रौप) । देक. परिभापचं 
(पि ५७३) । 

परिभाइय वि [परिभाजित] विभक्त क्रिया 
इध्मा (्राचा २,२,३, २)1 

परिभायंत देखो परिभाञअ । 

परिभायण न [परिमाजन| बंटवा देना 
(विड १६३) । 

परिभाव सक [परि + भावय्‌ | १ पर्या 
लोचन करना । २ उन्नत करना । परिभाव 
(महा) । संकृ. परिभावरिऊणं (महा)! 
कृ. परिभावणीय (राज) । 

परिभ।वदत्त्‌ वि [परिभावयिक््‌] प्रभावक, 
उन्नति-कर्ता (ठा ४, ४-- पत्र २६५) । 

परिभावि वि [परिभाविन्‌] परिभ करने- 
वाला (ञ्रभि ७१) । 

परिभास सक [ परि+ भाष्‌ | ९ प्रति- 
पादन करना, कहना । २ निन्दा करना । परि 
भाप्तद्‌, परिभासंति, 
(उत्त १८० २०; सूश्र १; ३, ३ ८६२, 
७; ३६; विसे १४४३) । वक्र. परिभास- 
माग (पडम ५३, &७) 1 

परिभासा ल्ली [परिभाषा] १ संक्ंत (संबोष 
५८; भास १६) । २ तिरस्कार। ३ बरूणिः 
टीका-विशेष (राज) । 

परिभासि वि [परिमापिन्‌ | परिभव-कर्ता 
^रादणियपरिभासी' (सम ३७) । 

परिभासिय वि [परिभाषित] प्रतिपादित 
(सूख्मनि ८८; भास २१) । 


परिभिद्‌ सक [पार + भिद्‌ | मेदन करना 1 | 


कवक. परिसिज्ञमाग्र (उपप ६७) । 
परिभीय वि [परिमीत] उरा हुमा (उव) 1 
परिभुंज सक [ परि+ भुञ्ज ] १ खाना, 
भोजन करना। सेवन करना, सेवना। ३ 
वारबार उपभोग मे लेना । कम॑. परिभरंजिज्जद््‌ 
परिभरुज्जदइ (पि ५४६; गच्छ २, ५१)। 
वकृ. परिभुंजत, परिभुंजमाण (निद १; 
णाया १, १; कप्य) 1 कवङृ, परिभुज्जमाण 


(श्रौपः; उप पृ ६७; णाया १, १- पत्र ३७)। , 


दे. परिमोन्तु (दस ५, १) । कृ. परिभोगः, 
परिभोत्तव्व (पिंड ३४; कस) । 


परिभासेह, परिमासए | 





परिभुंजण न [परिभोजन] परिभोष (उप 
१३४ टी] 

परिभुंजणया बली [परिभोजना] उधर देखो 
(सम ४४) । 

परिभृत्त वि [परिभुक्त] जिसका परिभोग 
किया गयादहो वहु (सुपा ३००) । 

परिमुत्त } वि [परित्रत] वेष्टित, परिकरित, 

परिभुय } लपेटा हु्रा, घेरा हृघ्रा (आचा २, 
११, ३; २, ११, १६) । 

परिभू वि [परिभूत] श्रभिभरुत, तिरस्कृत 
(सूश्र २, ७०२; सुर १६, १२६; चेदय 
७१४; महा) । 

परिभोअ देखो परिभोग (अमि १११) 

परिभोइ वि [परिमोगिन्‌ | परिभोग करने- 
वाला (पि ४०५; नाट--शकु ३५) । 

परिभोग पुं [परिभोग] १ बासारभोग 
(ढा ५, ३ टी; आव ६) । २ जिसका बार. 
बार भोग किया जाय वहु वल्ल आदि (ओौप)) 
३ जिसकाएकदही बार मोग किया जाय-- 
जोएकदही बार काम में लाया जाया वहु-- 
्राहार, पान भ्नादि (उवा) । ४ बाह्य वस्तुपरों 
काभोग (राव ६)। ५ श्रासेवन (परह्‌ १ 


३) । 
परिभोग 
परिभोत्तव्व | देखो परिभुंज । 
परिभोत्त 


परिमडट सक [परि + मृज्‌ ] मार्जन करना | 


(संक्षि ३५) । 

परिमडअ वि [परिमृदुक] १ विशेष कोमल । 
२ श्रत्यन्त सुकर, सरल (ध्म॑सं ७६१; 
७६२) । घ्नी. “उट (विसे ११९६९) 1 

परिमउलिभ वि [परिमुक्त] चारों श्रोर 
से संकुचित (सण) । 

परिमंडण न [परिमण्डन | श्रलंकरण, विभषा 
(उत्त १६, €) । 

परिमंडल वि [परिमण्डल | वृत्त, गोलाकार 


(सूश्र २, १, १५; उत्त ३६, २२ः स ३१२; , 


पाश्रःप्रौपः परण १ उ १, १)। 
परिमंडिय वि [परिमण्डित] विभूषित, 
सुशोभित (कषपः श्रौपः सुर ३, १२) । 
परिमंधर वि [परिमन्थर] मन्द, धीमा 
(गउ्ड; सं ७१६) । 


{ 
॥ 





परिमंथिअ वि [परिमथित] भ्रव्यन्त भ्रालो- 
डित (सम्मत्त २२६) । 
परिमंद वि [परिमन्द] मन्द, भ्रशक्त (सुर 
४, २४०) । 
परिमग्ग सक [ परि + मागेय्‌ ] १ भ्र्वे- 
षण करना, खोजना ¦ २ मगना, प्रार्थना 
करना । वृ. प्रिमग्गमाण (नाट--विक्र 
३०) 1 सकृ. परिमग्गेडं (महा) । 
परिमभ्गि वि [परिमार्मिन्‌ ] खोज करनेवाला 
(गा २६१) । 
परिमन्िर वि [परिमन्ञितू] इबनेवाला 
(सुपा €) । 
परिमद्ु वि [परिमृष्ट] १ चसा हृश्रा (से 
६, २; ८, ४३) 1 २ प्रास्फालितः; परिमटू- 
मेरुसिहरे' (से ४, ३७) । २ माजित, शोधित 
(कप्प) । 
परिमह सक [परि + मदय | मदन करना । 
वकृ, परिमहयंत (सुर १२. १७२}। 
परिमदण न [परिमदेन] मर्दन, मालिश 
(कप्प; रौप) । 
परिमदा खरो [परिमदां] संबाधनः, दबाना, 
पैचप्पी--पैर दबाना भ्रादि (निचरू ३)। 
परिमन्न सक [परि + मन्‌] श्रादर करना । 
परिमन्नद्‌ (भवि)। 
परिमल सक [ परि + मल्‌, मृद्‌ ] १ 
धिसना । २ मर्दन करना; "जो मरणयालि 
परिमल हथु" (कुप्र ४५२), 
'लिणीपु भमसि परिमलसि 
सत्तलं मालदपि णो मुश्रसि)। 
तरलत्तणं॑तुह्‌ प्रह महुश्रर 
जद पाडला हरइ 1“ 
(गा ६१६) । 
परिमल पुं [परिमल] १ कुंकुम-चन्दनादि का 
मद॑न (से १, ९४) 1 २ सुगन्ध (कु माः पाश्च) । 
परिमलण न [परिमख्न] १ परिमदेन 1 २ 
विचार (गा ४२८; गउड) । 
परिमल्ि वि [परिमख्ति, परिमृदित] 
जिसका मर्दन क्रिया गयाहो वह (गा ६३७; 
से ७, ६२; महा; वज्जा ११८) । 
परिमहिय वि [परिमित] पूजित (पडम 
१, १) ॥ 


परिमा-परियाणिञअ 


पाडइअसहमहण्णवो 





परिमा (प्रप) देवो पडिमा (भवि) 

परिमा न्नी [परिमाति] परिमाणः “जिण- 
सासणि दछज्जीवदयाई व पंडियमरणि सुग 
परिमा व" (भवि) । 

परिमाणन [परिमाण] मान, माप, नाप 
(ग्रौप, स्वप्न ४२; प्रास ८७) । 

परिमास पुं [परिमर ] स्पशं (णाया १, €: 
गउड; से ६, ४८: ६, ७६) । 

परिमास पुं [दे] नौका का कष्ठ-विशेष 
(णाया १, &--पत्र १५७) । 


~] 
| 


परिमुसिअ वि [परिम्‌] परर (महानि ४; 
भवि) । 


| परिमूसण देखो परिमूसण (गा २६) । 
` परिमेय देखो परिमिण ; 
` परिमोक्षख वि [ दे. परिमुक्त | स्वैर, 


स्वच्छन्द (भवि) । 


५६१ 


परियप्पण न [परिकल्पन] कल्पना (षमंसं 
१२०८) । 

पारयय षुं [परिचय] जान-पहचान, विशेष 
ह्पसे ज्ञान (गउडः से १५, ६६; श्रभि 
१३१) 1 


` परियय वि [परिगत] भ्रन्वित, यक्त (स 


। परिमोक्ख पं [परिमोक्ष्‌] १ मोक्षः गक्ति 


(भ्राचा) । २ परि्याग (सूग्र १, १२. १०) । 


` परिमोय सक [परि + मोचय्‌ | छोडाना, 


परिमासि वि [परिमर्शिन्‌| स्पशं करनेवाला 


(पि ९२) । 
परिमिज्ञ नीचे देखो । 
परिमिण सक [परि + मा] नापना, तौलना। 
वकर. परिभिणंत (सुपा ७७) । कृ. परिमिज्ञ, 
परिमेय (पच्च ५९; पडम ४६, २२) । 
परिमिअ वि [परिमित] परिमाण-युक्त 
(कप्य; ठा ५, १; श्रौप; परह २, १) । 
परिमि वि [परिवृत] परिकरित, वेष्टित 
(पडम १०१, भवि) । 


परिमिल्य श्रक [परि +म्लै] म्लान होना। | 


परिमिलादि (शौ) (पि १३६; ४७६) । 

परिमिखण वि [परिम्डान | म्लान, विच्छाय, 
निस्तेज (महा) । 

परिमिद्धिर वि [परिमोक्ल्‌] परित्याग करने- 
वाला (सण) 1 

परिसुअ सक [ परि+ मुच्‌ ] परिव्याग 
करना । परिगरश्रई (सण) । 

परिमुक्त वि [परिमुक्त] परिप्यक्त (सुपा 
२५२; महाः सण) । 

परिमुद्र वि [परिमृष्ट | शष्ट (मा ४४) । 

परिमुण सक [परि+ ज्ञा| जानना । परि 
मुणसि (वजा १०४) । 

परिमुणिअ वि [परिज्ञात] जाना भ्रा 
(पडम १६, ६१; सण) । 


छुटकारा कराना । परिमोयह (सूञ्र २, १, 
३६) । 

परिमोयण न [परिमोच्न| मोक, दुटकारा 
(युर ४, २५०; श्रौप) । 

परिमोस पुं [परिम्‌।५। चोरो (महा) । 


जाना । २ स्पशं करना । ३ विभूषित करना] 
संकृ. परिअंचिवि (श्रप) (भवि) । 
परियंच सक [परि + अच्‌! ] पूजना । संहृ. 
परिअंचिषि (श्रप) (भवि) । 
परियंचण न [पर्यञ्वन ] स्पशं करना (सुल 
३, १) । देखो पलियंचण । 


रारामगामपरियंचिड' (भवि) । 
परिय॑चिअ वि [ पर्येचित | पूजित (भवि) । 
परिय॑द्‌ सक [परि + वन्द्‌ ] वन्दन करना, 
स्तुति करना । कवक. परियंदिज्नमाण 
भ्रौप) 1 


 परस्यिंदण न [परिबन्दन] वन्दन, स्तुति 


(भ्राचा) । 


 परियच्छुं सक [दृश्‌] १ देखना । २ 


परिमुस सक [परि + मुष्‌ | चोरी करना 1 । 
, परियत्थि बी [पयस्ति] देखो पल्हत्थिया, 


वृ. परिमुसंत (श्रा २७) । संङृ. परिमु- 
सिऊण (कपुर २६) । 
परिमुस सक [परि + शु ] स्पशं करना, 
रुना । परिमुसद (भवि) । 


परिमुसण न [परिमोषण] १ चोरौ । २ 


वञ्चना, ठगाई (गा २६) । 
५७९ 


(उव) 1 
परियच्छिय देखो परिकच्दटिय (राज) । 


२२) । 
परियादइ सक [पयां + दा] १ समन्ताद्‌ 
ग्रहण करना । २ विभागसे ग्रहण करना। 
परियादयह (सूमश्र २, १,३७)} । संकृ. 
परियाट्त्ता (ढा ७) । 


` पसियाहअ वि [पर्यात्त] संपूण लप से गृहीत 


(ठा २, ३- पत्र ६३) 1 


` परियाडइअ देखो परियाय (उा २, ३--त्र 


परियंच सक [ परि +अन्न्च्‌ ] १ पसम । 
 पसि्यादणया सी [पर्यादान] समन्ताद्‌ 


६३) । । 


ग्रहण (पर्ण ३४ पत्र ७७४) । 
परियाईइत्त वि [पया] काफी (राज) 1 
परियाय वि [पर्यायातीत] पर्याय को 
ग्रतिक्रान्त (सज) । 


| । परियाग देवो पञ्ञाय ्रौपः उवाः महाः 
| परियंचि् वि [पयेश्ित ] विभूषित, 'पव- | 
 परियागय वि [पर्यागत] १ पर्याय से 


कप्प) । 


भ्रागत (उत्त ५, २९१. सुख ५; २१; णाया 
१, ३) । २ सवंथा निष्पन्न (णाया १, ७-- 
पत्र ११६) । 


 परियाग स्क [परि+ ज्ञा | जानना । 


परियाणद्‌, परियाणाद्‌ (पि १७०; उवा) । 
परियाण न [पर्राण] ररः (सूम १, १, 
२, ६; ७) । 


जानना । परिच्छद (भवि; उव), परियच्छंति ¦ परियाण न [परिदान] १ विन्पिय, बदला 


लेनदेन । २ समन्ताद्‌ दान (भवि) । 


 परियाण न [परियान| १ गमन (ठा १०)। 


परियच्छी ल्ली [परिकक्षी] परदा (घमरल | 


वृ गा० ३१ पत्र २५, २) । 


भत्तो वायद् पवणो परियत्थी दिज्जए तत्तो 
चिदयय १३०} 1 

परियप्प सक [ परि+ कल्पय्‌ | कल्पना 
करना, चिन्तन करना 1 वकृ, परियप्पमाण 
(भ्राचा १, २, १, २) । 


२ वाहन, यान (ठा ८) । ३ श्रवतरण (खा 
३, ३) । 


परियाणण न [परिजनान्‌] जानकारी (सं 


१३) । 
परियाणिअ वि [परित्राणित] पसत्राण- 
युक्तं (सूभ्र १, १, २, ७) । 
परियाणिअ वि [परिज्ञात] जाना हृत्रा, 
विदित (षडम ८८, ३३; रत्न १८; भवि) । 
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परियाणि पुन [परियाजिक] १ ग 
वाहन ' २ विमान-विशेष (ठा ण) । 
परिया देलो परेद । परियादियति 
(कपप) । संकृ. परियादित्ता (कम्प) । 
परियाय देषो पजा (ठा ४, # सुपा १६; 
विसे २७६१; श्रौप; श्राचा; उवा) ।& 
भ्रभिप्राय, मत; स्एहि परियार्एहि लों बरुया 
कडेति य' (सूग्र १, १, ३, ९)। १० 
प्रव्रज्या. दीभा (खा३, २-एत्र १२९) 
११ ब्रह्मचयं (श्राव ४) १२ जिन-देव के 
केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समय (णाया १, 
८) । भरर पुं ['स्परावर्‌] दीका की श्रपेक्ना 
से बद्ध (खा ३, २)। 

परियायंतकरभूमि स्री [पर्यावान्तद्धद्‌- 
भूमि] जिन-देव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति 
के समय से लेकर तदनन्तर सवं प्रथम मुक्ति 
पानेवाले के बीच के समय का भ्रान्धर (णाया 
१, ८-- पत्र १५४) । 

परि्ार सक [परि+ चारय्‌ | १ सेवा- 
शुश्रूषा करना । २ संभोग करना, विषय- 
सेवन करना । परियारेद (ला ३० १: भग) । 
वकृ. परिफारेमःण (राज) । कवक. परि- 
यारिज्ञमाण (डा १०) । 

परियार पुं [परिचार] मेशुन, विषय-सेवन 
(पर्ण ३४-- पत्र ७८०; ठा ३, १} । 

परियारग वि [परिचारक] १ विषय-सेवन 
करनेवाला (पर्ण २; ठ २, ४) । २ सेवा- 
शुरूषा करनेवाला (विपा १, १) । 

परियारण न [परिचारण] ₹ सेवा-शुधूषा 
(सुज १८--पत्र २६५) । २ काम-भोग 
(पर्ण ३४) । 

परियारणया | खी [परिचारण।(] ऊपर 

परियारणा देखो (ण्ण उठा ५, 
१) । "सद पुं [शब्द्‌ ] धिषय-सेवन के 
समयका खी का शब्द (निद्र १)। 

परिया देखो परिवार (राय ५४) । 

परियाटोयण न [पर्यालेचन] विचार, 
चिन्तन (सुपा ५००) । 

परियाव देखो परिताव = परिताप श्राचा; 
श्रोघ १५४) । 

परियावल्न श्रक [पर्या + पद्‌] १ पीडित 











सक, सेवना । परियावज्ज्‌, भव्ति | 
(कपप; भ्राचा) । 

परियावञ्जण न [पर््ापादन] सख्पान्तर- 
प्राप्नि (विड २८०) । 

परियावज्ञणा ल्ली [पर्यापादन] श्रायेवन 
(ठा ३, ४ पत्र १७४) । 

परियावण खो परिताव्ण (सूत्र २,२, 
६२) । 

परिया्रणा ली [परित्तापना] परितापः 
संताप (ग्रोप) । 

परिया्रणिया ल्ली [परियापनिका ] कालान्तर 
तक भ्रवस्थान, स्थिति (णाया १, १४--पत्र 
१८६) 1 

परियावण्ण } वि [पर्यांपन्न] स्थित, श्रव. 

परियावन्न | स्थित ( भ्राचा २,१,११.७; 
८; भग ३४, २; कस) । 

परियावन्न वि [पयांपन्न ] लब्ध, प्राप्त (भ्राचा 
२, १, 8, ६) । 

परियावस सक [पयां + वासय ] श्रावास 
कराना । परियावसे (उत्त १८, ५४; सुखं 
१८, ५४८) ॥ 

परियावसह पुं [पयांवसथ | मठ, संन्यासी 
का स्थान (भ्रचार, १,८,.२)। 

परियाविय वि [परितापित | षीडित (पडि) । 

परियास्िय वि [परिवासित] बासी रवा 
हुभ्रा (कस) । 

परिरंज सक [भञ्ज्‌ ] भोंगना, तोड्ना । 
परिरंजईइ (प्राकृ ७४) । 

परिरंभ सक [परि + रम्‌ ]] श्रालिगन करना । 
परिरभस्सु (शौ) (पि ४६५) । संकृ, 
परिरंभिडं (कुप्र २४२) । 

परिरंभण न [परिरम्भन] भ्रालिद्धन (पामरः 
गा ८३५; सुपा २; ३६६) । 


| परिरक्ख सक [परि +रन्त्‌ | परिपालन 


करना । परिरक्वइ (भवि) । क. परिक्ख- 
णीञअ (सिक्खा ३९) । 

परिक्खण न [परिरक्षण] परिपालन (गा 
६०१; भवि) । 

परिरक्खा न्नी [परिरक्षा | ऊपर देखो (पडम 
५६९. ५३; घमंवि ५३; गउड) ¦ 

परिरक्खिय बि [परिरक्षित] परिपालित 


होना । २ स्ान्तर मे परिणत होना। ३ । (भवि) । 





परिद्र वि [परिरन्ध] श्रालिङ्कखित (गा 
३९६८) । । 


परिरय पुं [परिरय ] ९ परिधि, परिकेप (उत्त 


३६, ५६; पठम ८६, ६१; पव १५२ श्रोप)। 
२ पर्याय, समानार्थंक शब्द; (दगपरिरय 
त्तिवा एगपन्जायत्तिवा एगणामभेद त्ति 
वा एगदरा' (भ्राचू १) 1 ३ परिश्रमण, फिर 
कर जाना; श्रहुवां थेरो, तस्स य श्र॑तरा 
इ डोगय वा, जे समत्य ते उज्जृएण 
वच्च॑ति, जो भ्रसमत्थो सो परिरएणं-भमा- 
उण वचद्‌' (श्रोधमा २० टी) । 

परिराः श्रक [ परि+ राज्‌ ] विराजना, 
शोभना । वकृ. परिरायमाण (कप्प) । 

परिरिख सक [ परि + रिङ्ख्‌ | चलना, 
फरकना, हिलना । वकृ. परिरिखमाण (उप 
५३० टी) । 

परिभ सक | परि+ रुध्‌ ] रोकना, 
श्रटकाना । कम॑. परिरुज्छड (गउड ४३४) । 
सं. परिरंभिऊण (उवकूु १) । 

परिलंधि वि [परिर्धिन्‌ ] लंघन करनेवाला 
(मउड) । 

परिलंत्रि वि [परिखम्बिन्‌ ] लटकनेवाला 
(गउड) । । 

पारलंभिअ वि [परिखम्भित | प्राप्त कराया 
हृश्ना, सो गयवसरो प्रुणीणं (गरणीहि) वयाणि 
परिलंमिग्रो पसन्नप्पा' (पउम ८४, १) । 

परिग्ग वि [परिलम्म] लगा हृश्रा, व्यापएत 
(उप ३५६ टी) । 

परिलिअ वि [दे] लीन, तन्मय (दे ६, २४)। 

परिदी प्रक [परि + खी] लीन होना । वकृ. 
परित, परिलेत, परिरीयमाण (णाया 
१, १-- पत्र ५; प्रौपः; से ६, ४८; परह १, 
३; राय) । 

परिरी ल्ली [दे] श्रातो्य-विशेष, एक तरह का 
बाजा (राज) । 

परिङीण वि [परिटीन | निलीन (पाञ्न)। 

परिलुंप सक [ परि + लुप्‌ ] चुप्त करना, 
श्रदष्र करना । कवक. परिलुप्पमाण (महा) । 

परिल देलौ परिरी = परि + ली । 

परिखोयण न [परिलोचन, परिलोकन] 
श्रवलोकन, निरीक्षण । २ वि. देखनेवालाः 
शुगंतरपरिलोयणाए दिह्ीए (उवा) । 


परिद्-परिवाइ 
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परि देखो पर = पर (से ६, १७) । 

परिद्बास वि [दे] श्रज्ञात-गति (दे ६, ३३)। 

परिडी देखो परिरी = दे (राय ४६) । 

परी देवो. परिटी । वृ, परिदधित, 

. परित (भौप) । 

परिल्दस श्रक [ परि + संस्‌ ] गिर पड़ना, 
सरक जाना । परिर्हसद (हे ४, १६७) । 

परिवदत्तु वि [परित्रजितृ] गमन करे मे 
समर्थं (ठा ४, पत्र २७१) । 

परिवंकड (अप) वि [परिवक्र] सवया टेढ़ा 
(भवि) । 

परिवंच सक [ परिवच्रय्‌ ] ठगना । . संज. 
परिवंचिऊण (सम्मत्त ११०) । 

परिवंचिअ वि [परिवच्चित] जोटगा गया 
हौ दे ४ १८)। 

परिवंथि वि [परिपन्थिन्‌ ] विरोधी, दुश्मन 
(पि ४०१; नाट--विक्र ७) । 

परिवंदण न [परिवन्दन] स्तुति, प्रशंसा 
(श्राचा) । 

परिघंदिय वि [परिवन्दिति] स्तुत, पूजित 
(पउम १, ६) । 

परिवक्खिय देखो परिवच्छय (श्रौप) } 

परिवग्ग पुं [परिवगे] परिजन-वगं (पडम 
२३, २४) । 

परिवच्छं न [दे] श्रवधारण, निश्चयः 'साम- 
र्य परिवच्छे (कल्पगा० २१४२) । 

परिवच्छय देखो परिकच्छियः “उजलतेवत्य- 
हव्वपरिवच्छियं' (णाया १, १६ टी-- पत्र 
२२१६; श्रौप) । देखो परिवत्थिय । 

परिबज्ञ सक [प्रति + पद्‌ | स्वीकार करना । 
परिवज्जद (भवि) । 

परिवलन सक [ परि+ वजंय्‌ ] परिहार 
करना, परित्याग करना । परिवज्जइ (भवि) 
संकृ. परिवल्िय, परिवल्ियाण (श्राचाः 
पि ५६२) 

परिविज्ण न [परिजन] परित्याग (धमंसं 
११२०} । 

परिवल्णा घी [परिवजेना ] ऊपर देखो 
(उव) । 

परिवस्निय वि [परिवर्जित] परिस्यक्त (उवा; 
भगः भवि) । 





परिबद् देखो परिवत्त = परि + वत्‌ । परि- । परि । परि- | परिवत्त देखो परिअत्त परिवृत्त (काल) 


वटुडइ (भवि). संकृ. परिबद्टिवि (रप) 
(भवि) । 

परिवट्रण न [परिवतंन] श्रावतंन, श्रावृ्ति; 

` श्रागमपरिवटुणं' (संबोघ ३६) । 

परिवद्ट देखो प्ररिवत्ति (मा ५२) । 

परिवद्धिय देखो परिवत्तिय (भवि) । 

परिवद्‌ इख चि [परिव] गोलाकार (स 
2 [परिबदुल] ( 

परिवड भ्रक [ परि + पत्‌ `] पड़ना । व. 
परिवडंत, परिवडमाण (पंच ५, ६२; ६७; 
उपधं ३)। 

परि्बडअ वि [परिपतित] गिरा हुभ्रा (सुपा 
३६०; वसु; यति २३; हम्मीर ३०; पंचा 
३, २४) । 

परिबडढ श्रक [ परि+वृध्‌ ] बढ़ना। 
परिवङ्खद (महा; भवि) । भवि. परिवड्धिस्सद्‌ 
(रौप) । इ. परिवडढंत, परिडढमाण, 
परिवड्ढेमाण (मा ३४६; णाया १, १३; 
महा; णाया १, १०) । 

परि्वड्ढण न [परिवर्धन] परिवृद्धि, बढ़ाव 
(गउडः; धम॑सं ८७५) । 

परिबदिढ घ्नी [परिवृद्धि] अपर देखो (से 
५? २) ॥ 

परिडढधअ देखो परिअलिढअ = परिवधिनु 
(भ्रौप १६टि)। 

परिवडिढअ वि [परिवर्धित] बढाया हृभा 
(गा १४२; ४३१) । 

परिवडटेमाण देखो परिवडडढ । 

परिवण्ण सक [ परि+ वर्णय्‌ |] वर्ण॑न 
करना । क. परिवण्णेअव्व (भग) । 


। परििण्णिअ वि [-परिर्बाणत | जिसका वर्णन 


किया गया हो वहु (श्रात्म ७)। 

परिवत्त देखो परिअ्र = परि + वृत्‌ । परि 
तई (उत्त ३३, १) । परिवत्तसु (गा ८०७) । 
वकृ. परिवत्तंत (गा २८३) । 

परिवत्त.देललो परिअट्र = परि + वर्त॑य्‌ \. वकृ. 
परिवत्तंत, परिवत्तयंत (स &; सूम्र १, ५, 
१, १५) । संकृ. परिवत्तिङण (कालल) । 

परिवत्त देखो परिंअट्र = परिवतं; "विहियख्व- 
परिवत्तो' (करप्र १३४) 1 २ संचरण, भ्रमण 
(राज) । । 





परिवत्तण देखो पडिञत्तण (पि २८६; 
नाट--विक्र ८२३) 1 

परिवत्तर (श्रप) वि [परिपक्रिम] पकाया 
गया, गरम किया गया; शंय मलेवि सुश्रवा 
मोप निमन्जिड परिवत्तरतोपएं" (भवि) 1 

परिवत्ति वि [परिवर्तिन्‌] बदलानेवाला, 
शवपरिवत्तिणी विज्जा" (कुप्र १२६; महा) । 

परिवन्तिय देवो परिअद्िय (सुपा २६२) । 

परिघस्थ न [परिवस् | वल्ञ, कपड़ा (भवि) ! 

परिवस्थिय वि [परिविद्धित]| भ्राच्यादित, 
“उजलनेवच्छहत्थ (?व्व) परिवत्थियं' (श्रौप)। 
देखो परिवच्दख । 

परिवद्ध देलो परिडढ । वकृ. प्ररिवद्धमाण 
(राज) । 

परिवन्न देखो पडिवन्न (उप १३६ टो) । 

परिवय भ्रक [ परि + वत्‌ ] तियंक्‌ गिरना । 
परिवयंति (राय १०१) । 

परिवय सक [परि + वदू | निन्दा करना । 
परिवएञ्जा, परिवयंति (भ्राचा) । वकर. 
परिवयंत (परह १, ३) । 

परिषरिभ वि [परिवृत] परिकरित, वेष्टित 
(सुपा १२५) । 

परिबख्इअ वि [परिबखूयित | वेष्टित (सुख 
१०, १)। 

परिवस श्रक [ परि + वस्‌ | बसना, रहना। 
परिवसदइ, परिवसंति (भगः महा; पि ४१७) । 

परिवसण न [परिवसन | श्रावास्च (राज) । 

परिवस्णा ल्ली [परिवसना| पयु्रणा-पर्वं 
(निच १०) 1 

परिवसिअ वि [पयषित] रहा हरा, वास 
क्रिया हुश्रा (सण) । 

परिवह्‌ सक [ परि + बह. | वहन करना, 
ढोना। २ श्रक चालु रहुना। परिवह्‌ 
(कष्य) । परिवहति (गउड)। वकृ, परिहत 
(पिंड ३५६) । 

परिवहण न [परिवदन | ढोना (राज) । 

परिवा भ्रक [परि~+-वा] सूखना । परिवायद्‌ 
(गउड) । 

परिवाइ वि [परिवादिन्‌ | निन्दा करनेवाला 
(उव) । 


५६४ 


परिवाद पि [परिवाचिद] पडा हुभ्रा (एडम 
३७, १५} । । 


परिवाई खी [परिवाद्‌ ] कलेक-वार्ता, "ददइ- ` 
` परिवाट देखो परिआट । परिवालइ (दे ६, 


यस्स तावं वत्ता जणापरिवाई लहुं पत्त 
(पडम ६५, ४१) । 


परिवाड सक [वयट्य्‌ ] १ घटाना, संगत | 
करना! २ रचना, निमणि करना ¦ परिाडड्‌ 


(हे ४, ५०) । 

परिघ्राडक् देखो प।रपाडट (गउड) ¦ 

परिवा{ड ल्ली [परिपाटि] १ पदति, रोति 
(विसे १०८५} । २ पंक्ति, श्रेणि (उत्त १. 
३२) । ३ क्रम, परंपरा (संम €)1 ४ सूत्रार्थ 
वाचना, प्रभ्यापनः `थिरपरिवाडी -हियवको 
(धमवि ३६); "एगत्योहि वत्ति न करे परि- 
वाडिदाणमति तासि" (कुलक ११) । 

परिवाडिञ वि [घटित] रेचित (कुमा) । 

परिवाड़ा देखो धरिवाड़; “परिवाडीन्रागयं 
हवद्‌ रज्जं' (पमे ३१, १०६; पाश्र) । 

परिवाद पुं [परिवाद्‌ ] निन्दा, दोष-कीतंन 
(धमंसं ६५४) । ` 

परिवादिणी ल्ली [परिवादिनी | वीणा-विन्चेप 
(राज)। 

परिवाय देखो परिवाद (कप्य; भ्रौप; पडम 
६५, ६०; णाया १, १ स ३२; श्रात्महि 


१५) । 
परिवायग ) पुं [परित्राजक] संन्यासो, 
परिवायव्र । बावा, (सणः सुर १५, ५) । 


परिवायणी खी [परिवादनी | सात तांतवाली 
वीणा (याय ४६) । 

परिवार सक [ परि+वारय्‌ ] १ वेषएन 
करना । २ कृटम्ब करना वकृ. परिवार्य॑त 
(उत्त १३, १४) । सं. परिवारिया (सूग्र 
१, ३, २, २) । 

परिवार पुं [परिवार] मृह-लोक, धर के मनुष्य 
(्नौपः महाः; कुमा) । २ न. स्यान (पाभ्र) । 

परिवार न [परिवारण] १ निराकरण 
(परण्ट्‌ १, १- -पत्र १६) । २ श्राच्छादन, 
ठकना (दे १, ८६) । 

परिवार धि [द्‌] घटित, रचित (दे ६, 
३०} । 


पाइअसहमहण्णवो 


परिबारिअ वि [पिविाश्नि] १ परिकार- | 


संपन्न । २ वेटित; “जहा से उडवई चंदे 
नक्रवत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५; काल) । 


३५ टी) । 
परिवार सक [ परि+ पाख्य्‌ ] पालन 
करना । परिवालइ, परिकालेद्‌ (भविः महा) 1 


वकर. परिवाख्यंत (सुर १, १७१) । संक. 


परिदाटियर (राज), 


परिबाल देखो परिवार = परिवार (णाया १, | 


८--प4 १३६, , 
परिवाविय वि [परिवापित] उखाड़ कर 
फिरसेबोयादहुप्रा (ठा ४, ४)। 
परिवावियां द्वी [परिवापिता] दीक्षा-विश्चेष 
फिर से महाव्रतों का श्रारोपगा (ठा ४, ४)। 





परिवाइय--परिवीडअ 





परिषिचिष्टु श्रक [ परिवि~+स्था] १ 
उत्पन्न होना । २ रहना । परिविचिटद 
(भ्राचा १, ४, २, २; पि ४८३) । 

परिविच्छय वि [परिविक्षतः] सवया छित्न- 
हत (सूश्र १. ३, १. २) । 

परिविद्रु वि [परिविष्ट] परोसा हृश्रा (स 
१८६; सुपा ६२३) । 

परिवित्तस श्रक [परिवि + त्रस्‌ ] डरना । 
परित्रिसंतिः परिवित्तसेजा (आचा १, ६, 
५. ५) । 

परिवित्ति खी ["रिव्रृत्ति] परिवततंन (सुपा 
५८७) ॥ 


। परिचिद्ध ति [परिविद्ध] जो विषागयाहो 


परिवासपुं [दे] वैत मे सोनेवाला पुरुष | 


(दे ६, २६) । 


-जंवोरुयगुज्मंतरपासदे सुनियत्थदँ मि भोण- 
परिवासई' (भवि) । 

परिवासि वि [ परिवासिन्‌ | बसनेवाला 
(सुपा ४२) । 

परिवासिय वि [परिवासित] सुवासित, 
सुगन्ध-य््तः मयपरिमलपरिवासियदूुरे' (भवि) 

परिवाह्‌ सक [ पर + चाहुय्‌ | १ वहन 
कराना) २ श्रश्वादि सखेलाना, भ्र्ादि-कीडा 
करना; विवरीयसिक्छतुरयं परिवाहइ 
वाहियालीए' (महा) । 

परिवाह पुं [परिवाह] जल का उद्यालः 
बहावः 

“भरिउचरंतपसरिथरपिश्रसं मरणपिसुखो वराई । 

परिवाहो विश्न दुक्लस्स वहइ गश्रणद्िश्रो बाहो' 

(गा ३७७) । 

परिवाह पुं [दे] इविनय, श्रविनय (दे ६, 
२३) । । 

परिवाहण न [परिवाद्‌न] श्रधादि-वेलनः 
श्रासपरिवाहणनिमित्तं गएणः (स ८१; 
महा) 1 

परिविजार सक [ परि+विद्य. ] त्रेए्टन | 
करना । परिविश्रालइ प्रक्र ७५; धात्वा 
१४४} । 


वह॒ (सुपा २७०, । 

परिविद्धंस सक [ परिवि+ध्वंसय्‌ ] १ 
विनाश केरना। २ परिताप उपज्ाना। 
संकृ परिविद्धंसित्ता (मग) । 


ष ॥ । परिवद्धत्थ वि [परिविष्वस्त] १ विनष्ट । 
पर्वास न [ परास्‌ ] ब्म, कपड़ा; | 


२ परितापित (सूश्र २,३, १) । 


। परिविप्पुरिय वि [परिविस्फुरित] स्फुत्ति- 


युक्त (सण) । 

परिवियस्यि वि [ परिविगलित ] छपरा 
हुभ्रा, टपका हुभ्रा (सण) । 

परिवियङिर वि [परिविगदिद्‌ ] फरनेवाला, 
चूनेवाला (सण) 1 


। परिविरल वि [परि्िरल] विशेष विरल 


(गउडः गा ३२६) । 


। परिविखसिर वि [परिविरुसित्‌] विलासी 


(सण) । 


। परिविस सक [परि + विश. ] वेष्ठन करना 


परिविसइ (प्राक ७५) । 

परिविस सक [ परि + विष्‌ ] परोसना, 
खिलाना । संकृ, ¶रिषिस्स (उत्त १४, £) । 

परिवि्यास पुं [ +रिविकाद्‌ | समन्तात्‌ खेद 
(धर्मंवि १२६) । 

परिविहुरिय वि [परिविधुरित] भ्रति पीडित, 
“रिसं जरयदेविकरपरिविहुरिप्रो गयं मेत्तु" 
(सुर १५, १५) 


` परिवीअ सक [ परि+ बीजय्‌ | पला 


करना, हवा करना । परिवीएमि (स ६७) । 
परि्व;इअ वि [५रिवीजित्त]| जिसको हवा 
की गरईहो वह (उप २११ टी) । 


परिवीद-परिसन्निअ 


पाइअसदमहण्णवो 





परिवीढ न [परिपीठ] भ्रासन-विशेष (भवि) 1 
परवीर सक [ परि-पीडय्‌ | दबाना । 


संकृ. पशिवीलियाण (आचा २, १, ८; १) । | 


परिवुड वि [परित] परिकरित, वेशटित 
(णाया १, १४; धमविं २४; प्रौपः महा) 1 

परिवुत्थ वि [पयुषित] १ रहाहृभ्रा! २ 
न, वास, निवास (गउड ५४०) । देखो 
परिवुसिअ । 

परिवुद देखो परिवुंड (प्रकर १२) । 

परिवुदि घ्री {परिव्रति] वेष्टन (प्राकृ १२) । 


परिवुःमञअ वि [पयु षित | स्थित, रहा श्रा; | 
जे भिक्खू भ्रचेले परिवुसिए' (भ्राचा १, ८, | 


७, १; १, ६, २, २) । देखो परिबुत्थ । 


[+त > ~ <~ | 
परिवुसिअ वि [पयु पित] गत, गुजरा हृश्रा 


(श्राचा २८३, १, ३) 1 

परिवरढ वि [परिच्रृढ ] समर्थं (उत्त ७, २) । 

परिवृढ वि [परिघरद्ध] स्थूल (भाष ८६; 
उत्त ७, ६) । 

परिवरूढ वि [परिवरद्ध] १ बलवान्‌, बलिष्ठ 
(दस ७, २३) । २ मसल, पृष्ट (श्राचा २, 
४,२,३)। 

परिवरूढ वि [परिव्यूढ] वहन किया हृभ्रा, 
ढोया हृभ्रा; न चदृस्सामि श्रहं पुण चिरपरि- 
बरं इमं लोह (धमम॑वि ७) 1 

परिवरूहण देखो परिवृहण (राज) । 

परिवेढ सक [ परि+वेष्ट्‌] वेदना 


लपेटना । परिवेढई (भवि) । संकृ परिवेढिय | 


(निच १) । 

परिवेढ पुं [परिवेष्ट्‌] वेष्टन, घेरा; “जा जगद 
तो पिच्छ सेवापरसुहृडपरिवेदं' ( सिरि 
६३८) । 

परिवेढाविय वि [परिवेष्टित] वेष्टित कराया 
हृभ्रा (पि ३०४) । 


परिवेिय वि [परिवेष्टित] बेढ़ा हभ, घेरा | परिव्वाजिआ 


हृभ्रा, लपेट हृश्रा (उप ७६८ टी; धश २०; 
पि ३०४} । 

परिवेय श्रक [ परि~+वेप्‌ ] कपिना, 
कायरघरिरि परिवेयद्र' (भवि) 

परिवेद्िर वि [ परिवेद्धित | कम्पन-शील 
(गउड) । 

परिवेव श्रक [परि + वेप्‌ ] कपिना । व्र. 
परिवेवमाण (भ्राचा) । 


1 





परिवेस सक [ परि +िष. ] परोसना। | 
परिवेसद (सुपा ३८६) । कमं. परिवेसिज्जदइ | 
(खाया १, =) । वकृ. परिवेसंत, परि- | 
वेसयंत (पिंड १२०; सपा ११; णाया | 
१, ॥ | 

परिवेख पं [परििश, “व ] १ वेष्टन, (गरड) । 
२ मंडल, मेधादि से सूयं-चनद्र का वेष्टनाकार 
मंडल; (“परिस श्रंबरे फर्सवरख्णो' (पडम 
६६, ४७; स ३१२ टी; गउड) । 

परिवेसण न [ परिवेषण |] परोषना (स 
१८७; पिड ११६) । 

परिवेस्णा छली [परिवेषणा] ऊपर देखो , 
(विड ४४५) 

परिवेसि [ परिवेशिन्‌ ] समीप मे रहने- 
वाला (गउड) । 

परिव्बअ सक [- परि + व्रज. ] १ समंताद्‌ 
गमन करना। २ दीक्षालेना। परिव्वएः 
परिव्वएज्जासि (सूम्र १, १४ ड३पि, 
४६० ) ॥ 

परिव्वअ चि [परिव्रत] परिवेष्टित, तारा- | 
परिग्वघ्नो तरिव सरयपुरिणखमाचंदो' (वसु) । 

परिव्वअ वि [ परिव्यय `] विशेष व्यय | 
(नाट-- मृच्छ ७) । 

परित्वय पुं [परिव्यय] खर्चा, खचं करने 
का धन (दरे, १ टी) । | 

परिव्वह्‌ सक [ परि + वह्‌ | वहन करना, | 
चारण करना । परिव्वहई (संबोव २२)। | 

परिव्वादया छली [परित्राजिका] संन्यासिनी 
(णाया १, ८; महा) । 

परिव्वाज (शौ) पु [ परि+ राज्‌ | संन्यासी 
(चार्‌ ४६) । | 





। परिव्वाजअ (शौ) पुं [परिव्राजक] संन्यासी 


(पि २८७}; नाट---मृच्छ ८५) । 

(शौ) देखो परिव्वाइया । 
(मा २०) । | 

परिव्वाय देखो परिव्वाज (सूश्रनि ११२; | 
श्रौप) । 

परिव्वायग } पुं [ पासित्राजक संन्यासी, , 

परिव्व(यय । साघु (मग) । 

परिव्वायय वि [परिन्राजक ] परितराजक- | 
सम्बन्धौ (कप्य) । 

परिस देखो फरिस = स्पशं (गउडः चा ४२)। 





९८६५ 


परिसंक रक [ परि + शङ्टः ] भय करना, 
डरना । वक्र. पारिसकर्माण (सृश्र १, १० 
२०) । 

परिसंकिय चि [परिशङ्कित] भीत (परह 
१, ३) । 

परिसंखा सक [परिसं + ख्या] १९ भ्रच्छी 
तरह जानना । २ गिनती करना । संकृ. 
परिसंखाय (दप ७, १) } 

परिसंखा ल्ली [परिसंख्या] संख्या. गिनती 
(षडम २, ४६; जीवस ४०; पत-गाथा 
१३; तंदु ४; सर) । 

परिरंग पुं [परिषङ्क ] संग सोट्ग्त (दम्मोर 
१६) । 

परिसंग पुं [परिष्वङ्ग] श्रालिद्धन (डम 
२१, ५२)। 

परिसंगय वि [परिसंगत] ग्रु, रहित 
(धमेवि १३) । 

परिसंटव सक [ परिरः + स्थापरम्‌ ] 
संस्थापन करना । परिसंठवटहु (ग्रत) (मिग) | 
वह. परिसंठतित (उपपं ४३) । 


| परिसंटविय वि [परिसंस्धापित) संस्थापित 
| ४. 


(तदु ३८) । 
परिसंखिय वि [परिसंस्थित] स्थित, रहा 
टुप्रा (महा) । 


। परिसंत वि [परिश्रान्त] थका हृश्रा (महा) । 


परिसंथविय वि [परिसंस्थापित] श्राश्वासित 
(स ५६६) । 

परिसक्त सक [ परि +ष्वभ्क्‌. ] चलना, 
गमन करना, इधर-उधर धमना । परिसक्कद्‌ 
(उप ६ टी; कुप्र १७५) । वकृ. परिसक्छत, 
परिसक्माण्‌ (काप्र ६१७; स ४१; १३६)। 
संकृ. परिसक्छिङण (सुपा ३१३) कृ. 
प्रिसद्खियव्व (स १६२) । 

परिसक्षण न [परिष्वरष्कण] परिभ्रमण (से 
५, ५५; १३, ५६; सुपा २०१) । 

परिसक्रिंअ वि [ परिष््रष्कित ] १ गत 
(भवि) । २न. परिक्रमण, परिभ्रमण (गा 
६०६) । 


| परिसक्रवि [परिष्बष्किन] गमन करने- 


वाला (णाया १, १; पि ५६६) । 


| परिसज्ञिअ (प्रप) वि [परिष्यक्त] ग्रालिगित 


(सण) । 


५६६ 


पादअसदमहण्णबो 


परिसड--परिसेह 





परिसड प्रक [ परि + ॥ 1] उपयुक्त होना । 
परिसडई (श्राचा २; १, €, ६) । 
परिसडय वि [परिशाटित] सङा इपर, 
विनष्ट (खाया १, रः श्रौप) । 

परिसण्ड वि [परि्छक््ण] सूक्ष्म, छोटा (ते 
१, १.) । 

परिसन्न वि [परिषण्ण] जो हैरान हघ्राहो, 
पीडित (पडउम १७, ३०} । 


परिसप्प स्क [ परि+सृप्‌ ] चलना। 


परिसप्पेद्‌ (नाट--विक्र ६१) । 

परिसप्पि वि [परिसर्पिन्‌] १ चलनेवाला 
(कप्पू) । २ पुरी. हाथ श्रौर पैर से चलने- 
वाला जन्तु- नकुल, सपं भ्रादि प्राणि. 
गण । खी. "णौ (जीव २) 1 । 

परिसम देखो परिरसम (महा) । 

परिसमनत्त वि [परिसमाप्त] सम्पण, जो पुस 
हरा दहो वह (से १५, ६५; सुर १५; 
२५०) । 

परिसमत्ति घी [ परिसमापि ] समासि' 
पृणता (उप ३५७; स ५२} । 

परिखमापिय वि [परिसमापित | जो समाप्त 
किया गया हो, पूरा क्रिया हुश्रा (विस 
३६०२) । 

परिसमाव सक [ परिसम्‌ + आप्‌ | पूणं 
करना । संकृ. परिसमाविअ (श्नमि ११६)। 

परिसर पुं [परिसर] नगर श्रादि के समीप 
का स्थान (ग्रौपः; सुपा १३०; मोह ७६) । 

परिसद्धिय वि (परिशल्यित | शत्य-युक्त 
(सण) 1 

परिसव सक [परि +सु] करना, वपकना । 
वकृ. परिसव॑त (तदु ३६; ४१) । 

परिसह पुं [परिषद | देलो परीसह (भग) । 
परिसा च्नी [परिषद्‌] १ सभा, पर्षद्‌ (पश्र; 
परोप; उवा; विपा १, १)। २ परिवार (बा 
३: २-पत्र १२७) । 

परिसा देवो परिस्साइ (राज) । 

परिसाइयाण देखो परिसा । 

परिसाड सक [ परि + शाटय्‌ | १ व्याग 
करना । २ भ्रलग करना । परिसाडेद् (कप्पः 
भग) । संकृ, परिसाडद्न्ता (मग) । 





परिसाड सक [ परि+ ल ] १ इर 
उधर फेंकना । २ मरना । ३ रखना; “परिसा- 
डिज्ज भोग्रणं' (दस ५, १, २८) । परिखा- 


डिति; मूका. परिसाडिसुः भवि. परिसाडिस्संति । 


(प्राचा २, १०, २)। 

परिसाडणा ल्ली [परिशाटना | वपन, बोना 
(वव १)। 

परिसाडणा शी [परिशाटना] पृचक्करण 
(सूश्रनि ७; २०) 1 

परिसाड षि [परिशारिन्‌ | परिशाटन-युक्त 
(म्रोघ ३१) 1 

परिसाडिवि [परिशाटि] परिशाटन, ्रय- 
करण (पिंड ५५२) । 

परिसाड्य छी [परिशातित| गिराया हन्ना 
(दस ५, १, ६६) । 

परिसाम श्रक [ शम्‌ ] शन्त होना । परि- 
सामड्‌ (है ४, १६५७) । 

परिसाम वि [ परिदयाम | नीचे देखो 
(गउड) । 

परिसामखवि [परिरयामङ | इष्ख, काला 
(गउड) । 

परिसामिअ वि [शान्त] शान्त, शम-गुक्त 
(कमा) 

परिसामिअ वि [परदियामित] कृष्ण क्रिया 
हृश्रा (खाया १, १) । 

परिसाव सक [ परि + सरावय्‌ | १ निचो- 
डना । २ गालना। संकृ. परिसावियाण 
(श्राचा २, १,८, १) । 

परिसावि देखो परिस्साधि (ब्रह १) । 

परिसादिय तवि [परिकथित] प्रतिपादित, 
उक्त (सण) । 

परिसिच सक [ परि + सिच्‌ ] सींचना। 
परिसिचिजा (उत्त २, &) । वकृ, परिसिच- 
माण (णाया १, १) । कवर. परिसिश्वमाण 
(क्प; पि ५४२) 1 

परिसिदट्र वि [परिशिष्ट] श्रवशष्ट, बाकी 
बचा हुश्रा (भ्राचा १२, ३ ५)। 

परिसिडिरुवि [परिशिथिद्‌ | विशेष शिथिलं, 
ढीला (गउड) 1 

परिसित्त वि [परिषिक्त] १ सींचा हभ 
(गा १८५; सण) । २ न. परिषेक, सेचन 
(परह १, १) । 





परिसिह्ल वि [ पषद्त्‌ ] परिषद्‌ वाला 
जह ३) । 

परिसीख सक [ परि + शीलय्‌ ] भ्रभ्यास 
करना, श्रादत डालना ।. संकृ, परिसीखिषि 
(श्रप) (सण) । 

परिसीख्ण न [परिशीखन] अभ्यास, श्रादत ` 
(रमा; सण) ।, 


| परिसीचियि वि [ परिशीखित ] श्रभ्यस्त 


(सण) 
परिसीसग देखो पडसीसञअ (रान) । 
परिसुक वि [परिशुष्क] खूब सूता हृश्रा 
(विपा १, २; गडड) । 
परिसुण्म वि [परिशून्य] खाली, रिक्त, सृ 
(से ११, ८७) । 
परिसुत्त वि [परिसुप्त] सवथा सोया हृश्रा 
(नाट--उत्तर २३) । । 
परिसुद्ध वि [परिदयुद्ध ] निर्मल, निर्धोष (उवः 
गउड) । 
परियुद्धि खी [परिशुद्धि ] विशुद्ध, निमेलताः 
(गउड; द्र ६५) । 
परिसुन्न देखो परिसुष्ण (विसे २८५०; 
सण)! 
परिसुस (रप) सक [ परि + शोषय्‌ ] 
सुखाना । संकृ. परिसुसिवि (श्रप) (सण) । 
परिसुञअणा ची [परिसूचना] सूचना (सुपा 
३०) । । 
परिसेय पं [परिषेक | सेचन (भरोष ३४७) । 
परिसेस पं [परिशेष] १ बाकी बचा हृघ्ा, 
भ्रवशिष्ट (से १०, २३; पठम ३५, ४०;गा 
तपः कम्म ६, ६०) । २ श्रनुमानप्रमाणख का 
एक मेद, पारिशेषानुमान (घमंसं ६०; ६९) । 
परिसेसिअ नि [परिशेषित] १ बाकी बचा 
हृश्रा (भग) । २ परिच्छिन्न, निरति; 
“उज्मसि उज्छसु कडसि 
कडघु भ्रह पफुडसि हिग्रभ्र ता फुंडसु । 
तहवि परिसेसिश्रो च्चिभ्र 
सो हु मए गलिश्रसन्मावो' (गा ४०१) 1 
परिसेह्‌ पुं [परिषेध ] प्रतिषेष, निवारण; 
'पावडाणाणख जो उ परितेहो, कारार्जयणा- 
ईणं जो य विही, एस धम्मकसो' (काल) । 


परिसोण- परिहा 





परिसोण वि [परिशोण] लाल रग का 
(गंडड) । 

परिसोसण न [परिशोषण] सुखाना (गा 

. ६२८) 1 

परिसोशसिअ वि [-परिशोषित ] सखाया हा 
(सण) । 

परिसोह सक [परि + शोधय्‌ | शद करना । 
कवक, परिसोहिज्जंत (सण) । 

परिस्सअ सक [ परि + स्वञ्ज. | श्रालिगन 
करना । परिस्सश्रदि (शौ) (पि ३१५) । 
संक. परिस्मडअ (पि ३१५; नाट--श्कू 
७२) । 

परिस्संत देखो परिसंत (णाया १, १; स्वप्न 
४०; श्नमि २१०) । 

परिस्सज (शौ) देखो परिस्स अ । परिस्सजह 
(उत्तर १७६) । वकृ. परिस्सजंत (भ्रमि 
१३३) । संकृ. परिस्सजिअ (प्रमि १२५) । 

परिस्सम पुं [परिश्रम ] मेहनत (घमंसं ७८८, 
स्वप्न १०; श्रमि ३६) । 

परिस्सम्म श्रक [ परि+ भ्रम्‌ ] १ मेहनत 
करना । २ विश्चाम लैना । परिस्सम्मद्‌ (विसे 
११६७; धम॑सं ७८६) 1 

परिस्सव सक [परि + स, ] इना, करना, 
ट्पकना । वकृ. परिस्सवमाण (विपा १, 
१) । 

परिस्सव पुं [परिस्रव] श्राव, कमं-बन्ध का 
कारण (श्राचा)) 

परिस्सह देखो परी सह (श्राचा) । 

परिस्सा देषो परिस्सावि = परिखाविन्‌ (खा 
४, ४---पत्र २७६) । 

परिस्साव देखो परिसाव । संकृ. परिस्साबि- 
याण (पि ५६९२) 

परिस्सावि वि [ परिखाविन्‌ ] १ कर्म॑-बन्व 
करनेवाला (भग २५, ६) । २ चूनेवाला, 
टपकनेवाला । ३ ग्य बात को प्रकट कर देने- 
घाला (गच्छ १, २२; पंचा १५५ १४) । 

परिस्सावि वि [ परिश्राविन्‌ | सुनानेवाला 
(द्रव्य ४६) । 

परिह सक [पारं + धा] पहिरना, पहनना । 
परिहद (धमति १५०; भवि); सव्वंगीणेवि 
परिहए जंबू रयणमयालंकारे' (घमंवि १४६) 





पांडअसदमहण्णवो 


परिदह्‌ पुं [दे] दि] रेष, यस्ता (दे ६. (दे ६ न 








परिह पुं [परिघ] श्रगंला, भ्रागल (श्रणु) 1 

परिदच्छवि [दे] १ ट, दक्ष, निपुण (दे 
६, ७६; भवि) 1 २ पुं. मन्यु, रोष, गुस्सा 
(दे ६, ७१) । देखो परिहत्थ । 


` परिहच्छं देखो पडिहच्छं (श्रौप) । 


परिदटर्‌ सक [ मद्‌, परि + घटय. | मदन 
करना, चूर करना, कचरना, कुचलना । परि- 
हद (है ४, १२६; नाट-- साहित्य ११९) । 

परिह सक [षि + लुल्‌ | १ मारना, मार 
कर मिरादेना) २ सामना करना । ३ लुट 
लेना । ४ श्रक, जमीन प्र लोटना । परिषट्रड 
(प्राक ७३) । 

परिहरण न [परिघट्न ] १ श्रमिवात, भ्राघात 


(से १०, ४१) । २ धष, धिसना (सेर, | 


४३) । 

परिहट्धिल्ली [दे] प्रष्टि, कषण, खीचाव 
(दे ९, २१) । 

परिहष्टि वि [मृदित] जिसका मदन किया 
गया हो वह्‌, ^रिहद्ि्रो माणो (कुमा; 
पाभ्र) । 


परिहण न [दे. परिधान] वन्न, कपड़ा (दे | 


६, २१; पश्र; हे ४, २४१; सुर १, २५; 
भवि) । 

परिहव्थ पुं [दे] १ जलजन्तु-विशेष; धरि 
हत्यमच्छपुंखच्छडग्रच्छोडणपोच्छलं तसलिलोहं 
(सुर १३, ४१) भोक्लरिणीः"" परि- 
हत्यममंतमच्छचछप्पयग्रणेगसउएागणमिहुणवि- 
यरियसदूदुन्नदयमहुरसरनादया पासारईया' 
(खाया १, १३ पत्र १७६) । २ वि. दक्ष, 
निपुणः; श्रन्ने रणपरिहव्था सूरा' (पम ६१, 


१; परह १, ३--पत्र ५५; पाग्रः प्राव ४)। | 
३ परिपुणं (रौप; कप्प) । देखो परिदच्छ, । 


पडिहव्य | 
परिहर सक [परि+ धृ] धारण करना। 
संकृ. परिहरिअ (उत्त १२, ;) । 
परिहर सक [परि+] १ व्याग करना, 
छोडना । २ करना । ३ परिभोग करना, 
श्रासेवन करना । परिहुर्ड (हि ४, २५६; 
उव; महा) । परिहरति (मग १६ पत्र 
६६७) । वक, परिहरंत, परिहरमाण (जा 
१६६; राज) । संकृ, परिहरिअ (पग) । 





५६७ 





देक. परिदरित्तए, पश्हिरिडं (ठा ५.३; 
काप्र ४०८) ) छ. परिहरणीअ, परिहरि - 
अनव्व (पि ५७१; गा २२७; प्रोष ५६; सुर ` 
१४, ८३; सुपा ३९६६; ५८८; परह २, ५)। 


| परिहरण न [परिघरण] धारण करना 


(वव १)1 


| परिहरण न [परिहरण] १ परित्याग, वजंन 


(महा) । २ भ्रासेवन, परिभोग (ठा १०) । 

परिहरणा ल्ली [परिहरण] ऊर देखो (षिड 
१९७); 'परिहरणा होई परिभोगो' (ला ५, 
३ टी- पत्र ३३८) । 

परिहरिअ वि [परिहृत] परिव्यक्त, वजित 
(महा; सण; भवि) । 

परिदरिअ देखो परिहर परि + धृ, ह्‌ । 

परिहरि वि [परिधृत | धारण किया हुभ्रा, 
'परिहरिश्रकणश्रकंडलगंडत्थलम़हरेमु सव- 
षु । श्ररणुश्र ! समन्नवसेणं परिटिञ्जई 
तालवेंटजुश्रं ।# (गा ३६८ श्र) । 

परिदरखाविअ पुं [दे] जल-नि्मम, मोरी, 
पनाला (दे ६, २६) । 

परिहव सक [ परि + भू ] पराभव करना । 
वृ. परिह वंत (वव १) । कृ. परिह षियन्व 
(उप १०३६) । 

परिहव पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार (से 
१३, ४६; गा ३६६; हे ३, १८०) । 


| परिहवण न [परिभवन] ऊपर देषो (स 


५७२) । 

परिहविय वि [परिभूत | पराजित, तिरस्कृत 
(उप १८०) । 

परिहस सक [परि + हस. | उपहास करना, 
हसी करना । परिहसइ (नाट) । कमं. परिह 
सीश्रदि (शौ) (नाट--शकर २) । 

परिदस्स वि [परिहुस्व | प्रत्यन्त लघु (स 
5) 1 

परिदा श्रक [परि+हा] हीन होना, कम 
होना । परिहाद, परिहायइ (उव; सुख २, 
३०) । भवि. परिहाइस्सदि (शौ) (प्रमि &)। 
कवक. परिहायंत; परिदहदायमाण (सुर १०, 
€; १२, १४; णाया १, १३; श्रौपःठा ३, 
३), प{रहीअमाण (पि ५४५) । 

परिहा सक [परि + धा| पहिरना । भवि, 
परिहिस्सामि (भावा १, ६, ३, १) । सं, 


५९८ 


परिहिऊण, परिहित्ता (कुप्र ७२; सूम्र १, 


४, १, २५) । क. परिहियन्व (स ३१५) । ` 


परिहा खी [परिखा] खाई (उर ४,२; 
पाश्र)। 

परिदाद्रअवि [दे] परिक्षीण (षड्‌ )1 
परिहाइवि देलो परिदाव = परि + धापय्‌ 1 
परिहाण न [परिधान] १ व्ल, कपड़ा, 
(कुप्र ५६; सुपा ५५) । २ वि, पहिरनेवाला, 
पहननेवाला; 'मटहिविलया सलिलवल्यपरि- 
हाखी' (पम ११, ११६) । 

परिदाण स्री [परिदाणि] हास, नुकसान, 


पाहअसदमहण्णबो 


परिदि-परूढ 





परिहाव सक [परि + हापय्‌ | हास करना, 
कमं करना, हीन करना । वृ. परिहावेमाण 
(खाया १, १-- पत्र २८) । 


परिदाविअ वि [परिहापित] हीन क्रिया | 


ह्भ्रा (वव ४) 


` परिदाविअ वि [परिधापित] पहिराया हप्र 


` परिहासणा घ्री [परिभाषग्ा] उपालम्भ | 


क्षति (सम &७; उप ३२६; जी ३३; प्रास ,, 


३६} । 


र्दियवि [द] क्षीण, दुर्बल (दे क क 
वाथवा न (व नी ल (1 , परिहिअ वि [परिहत] पहिरा हुभ्रा (उवा, 


पान्न) । 
परिहायंत 


देखो परिहा = 
परिदायमाण । खोपारहा =परि+हा) 


परिहार पुं [परिदार] १ परि्याग, वजन 
(ग्ड) । २ परिभोग, श्रातेवनः; एवं खदु , 


गोसाला ! 


परिहरति! (भग १५) । ३ परिहार-विशूद्धि 


नामक संयम-विशेष (कम्म ४, १२; २१) ।  परिहित्ता 


 परिदियनव्व 


४ विषय (वव १) ; ५ तप-विषशेष(ठा५,२; 
वव १) । विष्युद्धिअ, "विसुद्धीअ न 


वणस्सइकाद्याभ्रो पडद्रपरिहारं । 


(महा; सुर १०, १७; स ५२६; कुप्र €} । 
परिहास पुं [परिहास] उपहास, हसी (मा 
७७१; पान्न) । 


(आव १)। 
परिहि पुं [परिधि ] १ परिवेष, ससिबिवं 


व परिदिणा स्रं सिन्नेण तस्स रायनिहं | 


(पव २५५) । २ परिणाह, विस्तार (राज) । | । 
। परीय देखो परित्त (राज) । 


भग, क्प; श्रौपः; पाग्र; घुर २, ८०) । 
परिहिङण देखो परिहा = परि~+धा। 


४ (2 परि्हिड संक परि न हि ण्ड 
परिहार पुं [परिहार] करण, इति (वव १)। दंड सक [ देण्ड्‌ ] परिभ्रमण 


करना । परि्हिच्य (ठा ४, १ टदी- पत्र 


(पडम ८, १६८; ६०, >; १५५; श्रौप) । 
परिर्दिंडिय वि [परिहिण्डित] परिश्रान्त, 
भटका हुग्रा (पडम ६, १३९१} । 


\ देखो परिहा = +धा। 


` परिदीअमाण देवो परिदा = परि + हा । 


[विशुद्धिक] चारित्र-विशेष, संयम-विशेष ` 


(ठ ५, २; नव २६) । 


परिहार वि [ परिहारिन्‌ ] परिहार करने- | प ध 
¦ परिहुत्त वि [परिमुक्त | जिका भोग क्रिया 


वाला (ब्रह ४) । 


परिहारिअ वि [पारिहारिषफ] श्राचारवान्‌ : 
मनि, उचुक्त विहारी जैन साधु (्राचा२, १, | 


१, ४) । 


(दे ६, ३१) । 


परिदहारिय वि [पारिदारिक] १ परिष्यागके 


योग्य (बृह २) । २ परिहारनामक तपका 
पालकं (पव ६६) । 


२६) । 


संकृ. परिहाइवि (भप) (भवि) । 


परिहीण वि [परिहीन | १ कम, नधुन (भ्रौप)। 
२ क्षीण, विनष्ट (सुज्ज १) । ३ रहित, 
वजित (उव) । ४ न. हास, श्रपचय (राय) । 
गयाहो वह्‌ (से १, ६४; दे ४, ३६) । 


(गा १३४; पड्म ३, €, से २८) । 


(श्रौप) । 


` परिहदो सक [ परि+मभू ] पराभव करना। 


परिहोड (भवि) । 


। परिदोअ देखो परिभोग (गउड) । 


। परिह खस (अरप) श्रक [ परि + हवस ] कम 
परिहार पुं [दे] जल-निग॑म, मोरी (दे ६" । | हष्‌ 


होना । परिहसद (पिम) । 


, परी सक [परि + इ] जानाः गमन करना । 
परिदाव सक [परि + धापय्‌ ] पहिराना । ` 


परिति (पि ४६३) । वृ. परति (पि 
४६३) । 


परी सक [ क्षिप. ] फेंकना ¦ परीद (हे ४, 
१४३) । परीसि (कुमा) । 

परी सक [ भरम्‌ ] भ्रमण करना, धरुमना। 

परीद्‌ (है ४, १६१) । परेति (परह १, 

३- पत्र ४६) । 


| परीघाय पुं [परिघात] निर्घात, विनाश 


(पव ६४) । 


। परीणम देखो परिणय = परि + णमः संस- 


॥ 





ग्गश्रो परणवरागरणाप्रो लोगुत्तरतेण परी- 
रमंति' (उपपे ३५) । 

परीभोग देखो परिभोग (सुपा ४६७; घ्ावक 
२८४ पंचा ६) । 

परीमाण देखो परिमाण (जीवस १२३; १३२. 
पव १५६) । 


परीय पुं [ दे. परिवते ] वेष्टन, (तिपरी- 
यल्लमणिस्सद्रुं रयहरणं धारणएं एगं' (प्रो 
७०६) । 


। परीरंम पुं [परीरम्भ] ्रालिगन (कुमा) । 
१६२)! वकृ. परिर्हिंडंत, परिहिडमाण । 


परीवञ्न वि [ परिवभ्ये | वज॑नीय (कम्म ६, 
& दी) 1 


। परीवाय देखो परिवाय = परिवाद (पउम 


१०१, ३; पव २३७) । 
परीवार देलो परिवार = परार (कुमा; . 
चेदयं ४८) । 


। परीसण न [परिवेषण] परोसना (दे २, 


१४) । 

परौसम देखो परिस्सम (भवि) । 

परीसह पुं [ परीषह | भूत भ्रादि से टोनेवाली 
पीड़ा (श्राचा; भ्रौपः; उव) । 


वि [प | परुदय वि [्ररदित] जो रोने लगा हौ वह्‌ 
पष्टिज वि [परिभूत] पराजित, श्रभिभूत | 


(स ७५५) । 


। परूक्ख देखो परोक्ख (विसे १४०३ यै; 


परिहारिणीष्ठी [दे] देरसे व्याई हस ` परिदरग न [दे.परिदायेक] ्राभुषण-विशेष | 


सुपा १३३; श्ना टः कुप्र २५)। 


परण्ण ¶ देखो पर्य (से १, ३५; १०, 
पर्न्न ६४; गा ३५४ ठदे८टः महा; 
स २०४) । 


परुप्पर देखो परोप्पर (कुत्र ५) । 


परुभासिद (शौ) वि [म्रोद्‌भासित| 


प्रकाशित (प्रयौ २०) । 


। परस वि [परुष | कठोर (गा ३४४) । 


| 
॥ 


1 


परूढ वि [प्ररूढ | १ उत्पन्न (घमंवि १२१)। 
२ बढ़ा भ्रा (श्रौप; पि ४०२) । 


परूव-पट्वण 


पाईअसदमहण्णवो 





परूब सक [प्र + रूपय्‌ |] प्रतिपादन करना 1 | 
पस्वेद, पर्वति (रौप; कणप; भग) । संकृ, | 


परूवडइत्ता (ला ३, १) । 


परूवग वि [प्ररूपक] ्रतिपादक (उवः कुप्र 


१८६१) । 
परूबण न [प्ररूपण | प्रतिप्रादन (अरण) । 


परूबणा बी [प्ररूपणा] उपर देवो (रद्र 
¦ पठ (रप) श्रक [ पन्‌ | पड़ना, गिरना । | 


१) । 


परूविअ वि [ग्ररूपित] १ प्रतिपादित, | 
। पठ (अप) सक [ प्र + कटय्‌ | प्रकट करना । 


निषूवित (परह २, १) । २ प्रकाशितः; 


उत्तमकंचरणरयणपरूविग्रभासुरमूसणमासुरि ~ । 
| पर श्रक [परा + अय्‌ ] भागना; 


भ्रगा' (रजि २३)। 


परे पुं [दे] पिशाच (दे ६, १२; पाश्रः | 


षड्‌ ) 1 
परेण श्र [परेण] बाद, श्रनन्तर (महा) । 
परेयम्मण देखो परिकम्मण (कप्प) । 
परेबय न [दे] पाद-पतन (दे ६ १६) । 
परेठ्व वि [परेद्ुस्तन] परसो का, परसों 
होनेवाला (पिंड २४१) । 


परो" श्र [ पर ] उलट, "परोसंतेहि तेहि" | 


(उवा) । 
परोदय देखो पर्दय (उप ७६ टी) । 


परोक्ख न [परोक्ष] १ प्रयक्ष-भिन्न प्रमाण, ' 


पचक्खपरोक्लादं दुन्नेव जश्न पमाणादं' (सुर 
१२, ६०; णंदि)। २ ति. परोक्ष-प्रमाणका 
विषय, भ्रप्रत्यक्ष (सुपा ६४७; ह ४, ४१८) । 


३ न. पी, श्रखों की श्रोट मे; "मम परोक्वे 


कि तए ्रणुभूयं ?' (महा) । 
परो देखो पोट = पय॑स्त (षड ) । 
परोप्पर } वि [परस्पर] श्रापसमें (हे १, 
परोप्फर ¶ ६२; कुमा; कपु; षड्‌ ) । 


परोवर परं [परोपकार] दूसरे कौ भलाई 


(नाट-- मृच्छ १९८} । 


 परेवयारि वि [ परोपक्रारिन्‌ |] दूसरे की , 


भलाई करनेवाला (पउम ५०, १) । 
परोवर देखो परोध्पर (प्रा २६; ३०) । 


परोविय देलो परुदय (उप ७२८ टी; स 
४८०) 1 


परेद शरक [ प्र + रह. ] १ उद्पन्न होना । 


२ बद्ना । परोहदि (शौ) (नाट) । 
पसेह पुं [प्ररोह] १ उत्पत्ति (कमा) 1 २ 
बृद्धि । ३ श्र॑कुर, बीजोदुमेद (हे १, ४४); 
५७२ 





१६८) । 

परेड न [द्‌] धर का पिच्छला ्रांगन, घर 
के पीदयेका भागं (प्रोघ ४१७; पान्न; गा 
६८५ श्र; वज्जा १०६; १०८) । 


| पछ श्रक [_ पट्‌ | १ जीना । २ खाना । पल 


( षड़्‌ ) । देखो बल = बल्‌ । 

पलइ (पिग्‌) । वक्र. पट॑त (पिग) । 
पल (पिम) । 

्चोराणा कामुयाण य 


पामरपर्हियाण कुक्कुडो रउ । 
रे पलह्‌ रमह्‌ वाहयह्‌, 


वहहं तगादज्जए रयणी" (वज्जा | 


१३४) । 
पलन[ दे | स्वेद, पसीना (दे ६, १) 
पठ न [पट] १ एक बहुत छोटे तोल, चार 


तोला (ठा ३› £; सुपा ४३७; वज्जा ६८; | 


कुप्र ४१६) । २ मांस (कुप्र १८६) \ 

पलंघ सक [प्र + ख्ड्घ्‌ | श्रतिक्रमण 
करना । पलंघेज्जा (ग्रौप) 

पलंघण न [प्र्घुन | उल्लंघन (रौप) । 

पलंड पुं [पर्गण्ड | राज, चूना पोतने का 
काम करनेवाला कारीगर; भलगंडे पलंडो' 
(प्राक ३०) । 


 पलंड्‌ पुं [पल्मण्डु] प्याज ( उत्त ३६, 


६८) । 


' पटंब श्रक [प्र + रम्ब. | लटकना । पलंबए्‌ 


(पि ४५७) । वकृ. पलबमाण (प्रोष; महा) । 


पटव वि [प्रटम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता | । 
| परृडिअ न [प्रटङित] ९ प्रक्रीडितं (णाया 


(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीघं (से 


१२, ५६; कुमा) । ३ पुं, ग्रह-विशेष, एक | 


महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूत-विशेष, ब्रहो- । 
| प्व तक [ प्र + प्‌ | प्रलाप करना, बक- 


रात्र का श्राठवां मुहूत्तं (सम ५१) 1 ५ पुन, 


भ्राभरण-विशेष (ग्रौप) । ६ एक तरहका | 
धान का कोठा (बृह २) । ७ मूल (कसः; | 
बृह ?})। ८ शवक पर्वंतका एक शिर | 
। पर्वण न [ पटवन `] उदछलना, उच्छलन; 


(ठा पत्र ४३६) । £ पुन. फल बृह 


१; ठा ४, १--पृत्र १८५) १० देव-विमान- | 


विशेष (सम ३८) । 





५६< 


धुत्नलयाण परोदे रेहड भ्रावालपंतिव्व' (घमंवि | पलंबिअ वि [प्रम्बित ] लटका टृश्रा (कप्य; 


भविः; स्वप्न १०) । 
पलंबिर वि [प्रखुम्बित ] लटकनेवाला, लट- 
कता (सुपा ११; सुर १, २४८) । 


| प्क वि [दे] लम्पटः श्वय विसयपलपकम्नो' 


(कुप्र ४२७; नाट) । 
पट्क्ख पुं [ष्डश्ष] बडकापेड (कुमाः पि 
१३२) । 


| पल्लग न [पङ्क ] फल-विशेष (प्राचा २, १, 


=.) | 
पलज्ण वि [प्ररञ्जन| रागी, श्रनुराग वालाः 
श्रघम्मपलजणा --' (णाया १, १८; ग्रोप) । 


। पटर प्रक [ परि+ अस्‌ ] १ पलना, 


बदलना । २ सक. पलटाना, बदलाना । पलु 
(पिग); "कोहादकारणेवि हु नो वयणसिरि 
पलद्ति' (संबोध १८) । संकृ. पलद्वि (अरप) 
(पिग) । देखो पष्ट । 

परत्त वि [ प्रख्पितत] १ कथित, उक्त, प्रलप- 
युक्त (सुपा ११४ से ११, ७६) ।२न. 
प्रलाप, कथन (ग्रौप) । 

पर्य पुं [प्रख्य | १ युगान्त, कत्पान्त-काल । 
२ जगत्‌ का श्रपते कारणम लय (से २, 
२; परडम ७२.३१) । ३ विनाश; 'जायवजाद्‌- 
पलए" (ती ३) । ४ चे्रा-क्षय । ५ चछ्िपना 
(हे १, ६८७) । चक पुं [भक] प्रलय-काल 
का सूर्यं (पम ७२.३१) ¦ चण पुं [वन] 
प्रलय का मेव (सण) । भख पुं [नल || 
प्रलय काल की भ्राग (सण) । 

पटर न [पर्ल] १ तिल्-चूणं, तिल -क्ोद 
(परह २, ५; पिंड १६५) । २ मांस (कुप्र 
१८७) । 


१, १-- पत्र ६२)। २ श्र॑ग-विन्यास (परह 
२, ४) । 


वाद करना । परलवदि (शौ) (नाट-वेणौी 
१७) । वज. पलख्वंत, पट्वमाण (कालः; 
सुर २, १२५; सुपा २५०; ६४१) । 


'संपादमवाउवहो पलवख॒ श्राञ्वघाभ्रो यः 
(श्रोच ३४८) । 





५७० पाइअसदमहण्णवो पलविअ--पकलिडंचणा 
प्विअ } वि [प्रलपित] १ श्नर्थक का | पराय पुं [दे] चोरः ण दै:,+न)1 | पलासिन्ली [द्‌] भल्ली, छोटा माला, शन्न 
परवत ! हृम्मा । २ न. भ्नय॑क भाषण (चंडः | पाय देवो पलाइअ = पलायित (णाया १, विरोष (दे ६. १४) । 

परह १, २) । पसिया ल्ली [दे. पट्यरिका] त्वक्काष्ठिका, 


पटविर वि [प्रलपित] बकवादी (दे५७, 
५६) । 

पर्स न [दे] १ कापसि-फल। २ स्वेद, 
पसीना (दे ६, ७०) । 

पचस (श्रप) न [पदशश] पत्र, पत्ती (भवि) । 

पट्मु घी [दै] मेवा, पुजा, भक्ति (दे 
६, ३) । 

पहि ण्छी [न] कपाप (दे ६, ४: पानः 
वज्जा १८६; हे २, १७४) । 

पटदहिअ वि [दे] १ विषम, श्रसम। २ पुन. 
श्रावृत जमीन का वास्तु (दे ६, १५)। 

पलदिअअ वि [दे. उपछहद्य] मूर्ख, 
पाषाण-हूर्दय ( षड }) 1 

पर्टुज वि [प्रघुक | १ स्वल्प, थोडा । २ 
छोटा (से : १, ३३; गउड) 1 

पला देखो पाय = परा +श्रय्‌ ; जं जं 
भणामि श्रहयं सयलंपि बहि पलाई तं तुज्ज 
( श्रालाु २३), पलासि, पलामि (पि 
५६७) । 

त { देखो पराय = परा +श्रय्‌ । 

पलाइअ | वि [पलायित] १ भागा हूप्रा, 

पलमण 1 नट; पलाष्एु हलिए' (गा ३६०); 
“रिउणो सिन्नं जह्‌ पलां" (धमंवि ५९; 
५.१; पठम ५३, ठः भ्रोघ ४६७; उप १३६ 
टी; सुपा २२; ५०३; ती १५; सरण; महा) । 
२न. पलायन (दस ४, ३) । 

पलाण न [पलायन] भागना (सुपा ४६४) । 


॥ 
पलाणिअ वि [पलायित] जिसने पलायन 


कियाहो वह्‌" भागा हुश्रा; तेरवि श्रागच्छ॑तो 
विन्नाभ्नो तो पलाशिभ्रो दूरः (युपा ४६४) । 
पात वि [ग्रत गृहीत (चंड) । 
पल्मय अक [| परा + अय. ] भाग जाना, 
नासना ! पलायडइ, पलाश्रसि (महा; पि 
६७) । भवि. पलादइस्सं (पि ५६७) । वकृ, 
पल्यअंत, पलयमाण (गा २९१; णाया 
१८; ध्राक १८; उप पृ २६) संकृ. पटाइअ 
(नाटः; पि ५६७) । दैक. पलाडूदं (श्राक 
१६; सुपा ४६४) । कृ. पलाडभव्व (पि 
५६७) । 





३; स १३९१; उप धृ २५७; घण ४्ट)। 


पटायण न [पलायन | भागना (ग्रो २६ 
सुर २, १४) । 

पलायणया घजी. ऊपर देखो (चेदय ४४६) । 

पसमयमाण देखो पलखमय = परा + भ्रय्‌ 1 

पलट वि [प्रस] प्रकृत लालावाला (घरण 
१४१) 1 

परार न [पलट वृण-व्रिरेष, पृभ्राल (परह 
२, ३; पाश; श्राचा) । "्पीढय न [°पीठकर] 
पलाल का श्रासन (निच्‌ १२) । 

पलाख वि [पालक ] पलाल-पृश्राल का 
बना हुभ्रा (अ्राचा २, २, ३, १४) । 

पलाव सक [ नाशय. ] भगाना, नष्ट करना । 

पलावद (हे ४, ३१) । 

पटाव पुं [प्टव] पानी कौ बाढ़ (तंदु ५० 
टी) । 

पलाव पुं [प्रलाप] श्रन्थंक भाषण, बकवाद 
(महा) । 

पलावणन [नाशन] नष्ट करना, भगाना 
(कुमा) । 

पल्यवि वि [ प्रखापिन्‌ ] वकवादी, श्रसंबद- 
पलाविणी एसा" (कुप्र २२२; संबोध ४७; 
श्रभि ४६) । 

पलाविअ वि [ प्टवित | इबाया हुश्रा, 
भिगायाहृश्रा (सुर १३, २०४; कुप्र ६०; 
६७, सण) । 


। पलाविअ वि [प्रलपित] श्रनथंक घोषित 


करवाया हृभ्रा; “म॑चुहु कि दुच्चरिड पलाविड 
सज्जणजणहो नां लज्जाविड' (भवि) । 

पलाविर वि [भ्रर्पिनरु] वकवाद करनेवाला; 
श्रहह्‌ श्रसंबद्धपलाविरस्स बडुयस्स पेच्छ मह॒ 
पुरभ्रो' (सुपा २०१), दिव्वनाणीव जंपेह, 
एसो एवं पलाविरो' (सुपा २७५७) । 


| पलास पुं [पलाश] १ वृक्ष-विशेष, किषुक 
का वृक्ष, ढाक (वज्जा १५२; गा ३११) २. 


राक्षस (वज्जा १३०; गा ३११)। ३ पुन. 
पते, पत्ता (पाग्न; वज्जा १५२) । ४ भद्रशाल 
वन का एक दि्ह॒स्ती कूट (ठा ८- पत्र ४३६; 
इक) । 





खाल कीबनी हुई लकड़ी (सूत्र १, ४ 
२, ७) । 

पलाह देवो पठास (संक्षि १5; पि २६२)। 

पठि देखो परि (सूत्र १, €, ११;२, ७, 
३६; उत्त २६, ३४; पि २५७) । 

पकिञ न [पलित | ९ वृद्ध ्रवस्था के कारण 
बालो का पक्रना, केशों की श्वेतता । २ बदन 
की चुरिया (हे ९, २१२)1 ३ कमं. कमं- ` 
पुद्रल; `जे केड सत्ता पियं चयेति' (म्राचा 
१, ४, ३, १)। ४ घृरित ग्रनुष्ठान; भि 
भ्राकुदुंवाहएवा लुचिए्‌ वा पलियं पकंथेः 
(्राचा१, ६, २, २)। ५ कर्म, काम 
(ग्रावा १, €, २, २) । ६ ताप। ७ पंक, 
कादा। ८ वि, शिथिल । € वृद्ध, ब्रुढा (हे 
१, २१२) । १० पका हृश्रा, पक्व (घमं २: 
निन १५) । ११ नरा-ग्रस्त; न हि दिज्जद्‌ 
भ्राहरणं पलियत्तयकर्णहत्थस्स' (राज) । 
ण, 'ठाण न [स्थान] क्म-स्थानः 
कारखाना (म्राचा १, ६, २, २)। 

पिअ न [पल] चार कषं या तीन सौ बीस 
गुम्जा की नाप (तंदु २६) । 

पल्िअ देखो पट = पल्य (पव १५८; भगः 
जी २६; नव €; दं २७) । 

पिअ (रप) देखो पडिअ (विग) । 

पठिअंक पुं [पङ्क] पलंग, खाट (हेर, 
६८; सम ३५; भ्रौप) । 'आसण न 
[आसन] अ्रासन-विशेष (सुपा ६५५) । 

पिअंका घ्ली [पयङ्का] पद्मासन, ग्रासन- 
विश्चेष (ठा ५, १--पत्र ३००) । 

पठि सक [ परि + कुश्च | १ श्रपलाप 
करना । २ स्गना। ३ पाना, मोपन 
करना । पलिउंच॑ति, पलिडंचयंति (उत्त २७, 
१३; सूग्र १, १३, ४) । सं. पलिडचिय 
(प्राचा २, १, ११, १) । वकृ. पलिडंचमाण 
(्राचा १,७,४, १६२, ५२, १)1 

पाड्डिचण न [परिङुक्रन] माया, कपट 
(सूग्र १,९.११) 

पठिठंचणा सखी [परिकु्छना] १ सच्ची 
बातको छिपाना। २ माया (ला ४, १ 


पलिञंचि-पलीव 


पाइअसदमहण्णवो 
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टी--पत्र २०० ५ । ३ प्रायरिचत्त-विशेष (गा 
४, १, । 


पचरंचि वि [परिकुच्चिन्‌ | मायावी, कपटी | 


(वव १) । 

पचिडिचिय वि [परिकुच्चित] १ वन्चित । 
२न. माया, कुटिलता (वव १) । ३ गुर 
वन्दन का एक दोष, पुरा वन्दन करकेही 
गुरू के साथ बातें करने लग जाना (पव २)1 

पटिरंज्िय देखो परिउज्निय (मग) ) 

पलिउच्छन्न देवो पख्ओच्छन्न (चा १, 
५, १, ३) । 

पलिउच्छूढ देखो पङिओद्ूढ (मरौप--ए 
३० टि) \ 

पङिउल्ञिय वि [परियोगिक्र| परिजञानो, 
जानकार (भग २, ५)। 

पिङ्‌ रेलो पडिङख (नाट-- विक्र १८} 1 

पलिओच्छुन्न वि [पठितावच्छन्न] कर्मा 
वष्टन्ध, कुकर्म (श्राचा; १, ५, १, ३) । 

पठिओच्छिन्न वि [पयेवच्िन्न] ऊपर 
देखो (श्राचा; पि २५७) । 

परिओच्ूढ वि [ पयेबक्षिप् ] प्रसारित 
(श्रौप) । 

पिओवम पंन [पल्योपम] समय-मान- 
विशेष, काल का एक दीघं परिमाण (ठा २, 
४; भगः महा) । 

पललिचा (शौ) देलो पडिण्णा (पि २७६) । 


पकिककुचणया देखो पटिडंचणा (सम ७१) । | 
पच्क्ीण वि [ परिक्षीण | क्षय-प्राप्त 


(सुप्र २, ७, ११; प्रप) । 
पल्िगोव पुं [परिगोप] १ पङ्क, कादा, 


कदो । २ भ्रासक्ति (सृप्र १,२,२, ११)} | 


पङिच्छण्ण } वि [परिच्छन्न] १ समन्ताद्‌ 

पडिच्छुन्न 
७८; १, ४)। २ निरुढ, रोका हुभ्राः 
रोत्तेहि पलिच्छनेहि' (श्राचा १, ४, ४,२)। 

पलिच्छाअ सक [ परि + हादय्‌ ] कना, 
भ्राच्छादन करना । पलिच्छाएइ (भ्राचा २, 
१, १०, ६) 1 

पिच्छद्‌ सक [ परि+ िद्‌ ] छेदन 
करना, काटना । संकृ. पलिच्छिदिय, पलि- 
च्छिदियाणं (भाचा १, ४, ४, ३; १, ३, 
२, १) 1 


व्याप्त (राया १, र₹--पत्र | 


| 





परिचि ति [परिच्ि््‌] विभ्डिल, | वातः श वि [परिच्छिन्न] विच्छिन्न, 


काटाहुप्रा (सुश्र १, १६, ५; उप ५८५; 


सुर €, २०६) । 

पित्त वि [भ्रदीप्त] ज्वलित (कुप्र ११६; 
सं ७७; मग) ॥ 

पटिपाग देवो परिपाग (सुप्र २, ३, २१; 
भ्राचा) । 

पिप्प श्रक [ प्र + दीप्‌ ] जलना । पलिष्यड्‌ 
(षड्‌ ; प्रज १२) । वह, प्प्पमाण 
(पि २४४) । 

पटिबाहर } वि [परिवाह्य ] हमेशा बाहर 

पदिवाहिर { होनेवाला (श्राचा)। 

पठिमाग पुं [परिमाग, प्रतिभाग] १ 
निविभामी भ्रंश (कम्म ४, ८२) २ प्रति- 
नियत भ्रंश (जीवस १५४) । ३ सादृश्य, 
समानता (राज) । 


पलिर्भिद सक [परि + भिद्‌] १ जानना। 
२ बोलना । ३ सेदन करना, तोडना । संकर, 

पटिसिदियाणं (सश्र १, ४, २, २) । 

पलिमेय पुं [परिभेद ] चरमा (निन्रू ५) । 

पलिमंथ सकं [ परि + मन्थ. ] बोँधना । 
पलिमंथए (उत्त ६, २२) । 

पलिमंथ पुं [परिमन्थ] १ विनाश (सूग्र २, 
७, २६; विसे १४५७) । २ स्वाघ्याय-व्याघातं 
(उत्त २६, ३४; धर्मसं १०१७) । ३ विघ्न, 
बाधा (सूग्र १,२, २,११ टी)। ४मसृघा 
व्यापार, व्यथं क्रिया (श्रावक १०६; ११२) । 

पलिमंथग पुं [परिमन्थक | १ धान्य-विशेष, 
काला चना (सृप्र २, २, ६३) २ गोल 
चना । ३ विलंब (राज) । 

पटिमंथु वि [परिमन्थु] सर्वथा घातक (खा 
६ पत्र ३७१; कस) । 

पलिमद्‌ देखो परिमद्‌ । परिमदेज्जा (पि 
२५७) । 

पललिमह वि [परिमद्‌] मालिश करनेवाला 
(निच्रु ६) 1 

पलिमोक्ख देखो परिमोक्ख (श्राचा) । 

पलियंचण न [पयेच्वन | परिभ्रमण (सुर 
७, २४३) । देखो परियंचण । 

पलियंत पुं [पर्यन्त ] १ अन्त भाग (सूग्र १, 
३ १, १५) 1 २ वि, श्रवसानवालाः ्रन्त- 





वालाः धलियतं मणुयाण जीवियं (सूत्र १, 
२० १.१ ०} । 

पियत न [ पल्यान्तर ] पल्योपम क 
भीतर (सृ्र १,२, १, १०) । 

पलियस्स न [ परिपश्य ] समीप, पास, 
निकट (भग ६, ५--पत्र २६८} । 

पिल देखो पिअ = पलित (है १, २१२) । 

पिव देखो पटरीव । पलिवेह (पि २४४) । 

पललिवग देखो पङीवग (राज) । 

पचिविअ वि [प्रदीपित ] जलाय हुप्रा (षड्‌ ; 
हे १ १०१) । 

पलिविद्धंस भ्रक [ परिवि + ध्वंस्‌ | नष्ट 
होना । पलिविद्धंसिज्जा (ब्रणु १८०) । 

पठिसय } सक [ परि + स्वज | श्रालिगन 

पटिस्सय † करना, स्पशं करना, द्रुना । 
पलिस्सएज्जा (इह ४) । वक्र. पलिसयमाणे 
गुरुणा दो लहुगा श्राणमारईणि' (बह ४) 
देक. पङिस्सदडं (बृह ४) 1 

पिर देखो परिह = परिव (राज) । 

पहिअ वि [दे] मूख, बेवकूफ (दे ६, २०) 1 

पठ्हिड ल्ली [दे] क्षेत्र, खेत; ननियपलिहरदद 
दोहिवि किसिकम्मे काउम।ढत्त' (सुर १५, 
२०१) । 

पठिदहस्स न [दे] ऊध्व दारु, काष्ठ-विश्चेष 
(दे ६, १६) । 

परिहाय पं [दे] उपर देलो (दे ६, १६) । 

पटी सक [परि+इ] षयंटन करना, भ्रमण 
करना । पलेद्‌ (सूश्र १, १३, €), पलिति 
(सुप्र १ १, ४, ९) । 

पटी श्रक [प्र +टी] लीन होना, श्रासक्ति 
करना । पलिति (सश्र १ २,२, २२) । 
वकृ. पतलेमाण (श्राचा १, ४, १, ३) । 

परीण वि [ग्रीन] १ श्रति लीन (मग २५. 
७)। २ संबद्ध (सश्र १, १,४,२)।३ 
भ्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ४, १५४) । ४ छिपा 
इश्रा, निलीन (सुर &, २८) । 

पटीमंथ देखो पलिमंथ (सूत्र १, €, १२) । 

परीव श्रक [ प्र + दीण. | जलना । पलीवद्‌ 
(दे ४, १५२; षड्‌ ) । 

पलीव सक [प्र + द्‌पय. ] जलाना, 
सुलगाना । पलीवदइ, पलीवेडई (महा; हे १, 
२२१) । संहृ. पटीविङण, पलीविअ 
कुप्र १६०; गा ३३) । 
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परीव पुं [प्रदीप] दीपक, दीग्रा (प्राह १२; 
षड्‌ ) । 

पठीवग वि [प्रदीपक] श्राग लगानेवाला 
(परह १, १)। 

पलीवण न [प्रदीपन] श्राग लगाना रा 
२८; कुप्र २६) । 

पटीवणया छी. ऊपर देखो (निच्रू १६) 1 

पटीवि देखो पीव = प्र + दीपय्‌ । 

पटीयिथं वि [प्रदी] प्रज्वलित (पाम्न) । 

पलीविअ वि [ प्रदीपित | जलाया हुञ्रा 
(उव) । 

पल्युंपण न [ ण्लोपन | प्रलोप (प्रौप) । 


पलुद्ट वि [प्रलुटित] लेटा हृश्रा (दे १, | 


११६) । 
पलट देवो पलट = पय॑स्त (हे ४, ४२२) । 
पलुद्िअ देखो पष्ट = पयंस्त (कुमा ४, 
७५) । 


पल वि [प्लुष्ट | दग्, जला हुभ्रा (सुर €, 


२०६; सुपा ४)। 
पल्ेमाण देखो पटीं = प्र + ली । 


पलेव पुं [श्रलेप | एक जाति का पत्थर, | 


पाषाण-विशेष (जी ३) 1 

पठोअ सक [प्र +लोकच्छ्‌, छोकय्‌ | 
देखना, निरीक्षण करना । पलोयह, पलोभ्रए, 
पलोएद (सण; महा) । 
(कप्य) । वकृ. परोत, पलोअअंत, पलो- 
एत, पलो एमाण, पलोयमाण (रयण १४; 
नाट--मार्ती ३२; महाः पि २६३; सुपा 
८४; २५१) 1 

पलोअण न [प्रलोकन | श्रवलोकन (से १४, 
३५; गा ३२२) 1 

पलोअणा घ्नी [म्रोकना | निरीक्षण (श्रो 
३) । 

पलोह वि [प्रलोकिन्‌ |] प्रक्षक {श्रोप) । 


पलोदेअ वि [भ्रलोकित] देषा हुध्रा (गा | 
| पट पुं [पष्ठ] घान्य भरने का बडा कोठा, 
बहवे पल्ला सालीणं पड्पुर्णां चिदु"ति' । 


१९१८; महा) । 


पलोदर वि [भ्रलोकिद्‌ | प्रेक्षक (गा १८०. | 


भवि) 1 
पलोणंत 


पलो ए्माण | देलो पलयो । 


पलोघर [दे] देखो परोहड (गा ३१२३ श्र) । 





| पलोष्ट सक [ प्रत्या + गम्‌ | लौटना, वापस 


भ्राना । पलोटद्‌ (हे ४, १६६) । 
पलट सक [ परि + अस. ] १ फेंकना । २ 


मार गिराना। ३ भ्रक. पलटना, विपरीतं ` 


हौना। ४ प्रवृत्ति करना । ५ गिरना । पलोटदः 


पलोटु इ (है ४, २००; भगः कुमा) । वकृ. । 


पलोटत (वजा ददः गा २२२) । 
पलो सक [ प्र + लुट्‌ ] जमीन पर लोटना । 
वकृ. पलोटत (से ५, ५८) । 


पले वि [पयेस्व ] १ धिप, फेंका इषा । । 
२ हत । ३ विक्षिप्त (हु ४,२५८)। ४। 


पतित, भिरा हुभ्रा (गा १७०)}1 ५ प्रवृत्तः 
रेह्लेता वणमागा तश्रो पलटा जवा जला- 
रोधा" (कुमा) । 

पल्येट्रूजीह्‌ वि [दे] रदस्य-मेदी, बात को 
प्रकट करनेवाला (दे ५, ३५) । 

पलोटरूण न [प्रलोठन| दरलकाना, लुढ़काना, 
गिराना (उप षू ११०) 

पलोष्टिअ देखो पलोषटर = पयंस्त (कुमा) । 

पलछोभ सक [ प्र+खोमय्‌ `] लुभाना, लालच 
देना । पलोभेदि (शौ) (नाट--मृच्छ ३१३)। 

पलोभविअ वि [प्रलोभित] चुभाया हृशरा 
(घमेवि ११२)। 


॥ | पलोभि वि [प्रलोभिन्‌] विशेष . लोभी 
कमं. पष्टोदज्जइ | | 


(घर्मवि ७) । 


। पलोभिअ देखो पलोभव्रिअ (सुपा ३४३) । 
। पलोव (श्रप) देखो पलोअ । पलोकव्द (भवि) । 


पटोहर [दे] देलो परोहड (गा ६८५ प्र) 

पटोष्टिद्‌ (शौ) देखो पलोभिअ (नाट) । 

पल्ल पुंन [पल्य | १ मोल शआ्राकार्‌ का एक 
घान्य रखने का पात्र (घव १५८; ठा ३, १)1 
२ काल-परिमाण विशेष, पल्योपम (पम 
२०, ६७; दं २७) । ३ संस्थान-विशेष, 
प्यक संस्थान; षपल्लासंखाणसंठिया' (सम 
७७) । 


(खाया १, ७--पत्र ११५) 1 


| पष्क देखो पलिअंक ( है २, ६८; षड्‌ ) ¦ 
पटक पुं [ पल्यङ्क | शके-विशेष, कन्द विशेष | पदि घ्री [पदि] १ 


(ध्रा२०; जी £; पव ४: संबोघ ४४) । 








| पद्टंवण न [ म्रख्भन ] १ भरतिक्रमण (डा ७)। 


२ गमन, गति (उत्त २४, ४) । 

पलंग देखो पटं = पल्ल (विसे ७०६) । 

पलट देलो पट्ट = परि + भ्रस्‌ । पह्लटृह (हे 
४, २००; भवि) । संकृ. पहष्टिडं (पंचा 
१३, १२) । 

प्ट पुं [दे] पव॑त-विशेष (परह १, ४) । 

पटर पुं [दे. परिवते | काल-विशेष, श्रनन्त 
काल चक्रों का समय (घण ४७) 1 

पष्ट ॥ देखो पलो = पयंस्त (हे २, ४७; 

पत्थ । ६८) } 

पस्थ न्नी [परस्ति] श्रासन-विशेष, पलथी; 
'पायपसारणं पञ्लत्थिबंधणं बिबपद्टिदाणं च । 
उच्चासरासेवणया जिणपुरभ्रो भन्नई प्रवन्ना ।।' 
(चेदय ६०) । देखो पल्हत्थिया । 

पटल न [पल्वल] छोटा तलाव (प्राक १७, 
णाया १, १; सुपा ६४६; स ४२०) । 

प्व पुं [प्व ] १ किसलय, भरकूर (पाघ, 
प्रोप) । २ पत्र, पत्ता (से २९) ३ देश- 
विशेष (भवि) । ४ विस्तार (कप्पु) । 

पट्यव देखो पञजव (सम ११३) । 

पदछवाय न [दे] सेत्र, खेत (दे ६, २६) । 

पषविअ वि [दे] लाक्षा-स्कत (दे ६, १६; 
पाश्र) । 

पविअ वि [पष्ठवित | १ पह्लवाकार (दे 
६, १६) । २ श्रेकुरित, प्रादुभूत, उस्पत्न 
(दे १, १) । ३ पल्लव-युक्त (रंभा) । 

पट्टविद्धं वि [ पद्टववत्‌ ] पल्लव-युक्त (सुपा 
५; घण २४) । 

पहविहल देखो प्व (हे २, १६४) । 

पष्टस्स देलो पल = परि + श्रस्‌ । पल्लस्सद 
(प्राक ७२) । 

पल्ाण न [प्राण] श्र भ्रादि का साज, “कि 
करिणो पल्लाणं उव्वोदरः रासभो तरई' (प्रवि 
१७; प्राप्र) । 


| पञ्लण सक [ पर्याणय्‌ | प्र प्रादिको 


सजाना । पल्लाणेह (स २२) । 
पल्ाणिअ वि [पर्यांणित] 
(कुमा) । 


पर्याणि-युक्त 


छोटा गत्र । २चोरोंके 
निवास का गहन स्थान (उप ७२न टी) । 


पाइअसदमहण्णवो 
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नाह पुं ["नाथ] पहली का स्वामी (सुपा 
३५१; सुर २, ३३) । “वड पुं [ पति | वही 
भर्थं (युर १, १९१; सुषा ३५१) । 

पदि वि [दे] १ श्राक्रान्त (निच्‌ २) २ 
ग्रस्त (निच्‌ १) ३ प्रेरित; "ल्लटरा पल्लि- 
प्रारहटुव्व' (घण ४७) । 

पदित्त वि [द ] पयंस्त ( षड्‌ ) । 

पटी देखो पदि ( मउडः पंचा १०; 
सुर २, २०४) । 

पषटीण वि [म्रलीन्‌] विशेष लीन, यत्तिदिषए 
्रह्लीो पल्ली णे चिदु (भग २५, ७; कप्प) । 


पछोष्जीह [दे] देवो पष्ोष्रूजीह्‌ ( षड्‌ } 1: । 
पल्हस्थ देलो पलट + परि + भस्‌ । पट्हत्यई | 


(हे ४, २००) । वकर. पल्ह्व्थंत (से १० 
१०; २, ५)। कवकृ. पल्हत्थं॑त (से? 
८३; १९, ९६) । 

पल्टर्थ सक [[ वि + रेचय्‌ ] बाहर निका- 
लना । पल्हस्थई (ह ४, २:) । 

पल्हस्थ देखो पटोट॒ट = प्स्व; “करतल 
पल्हव्थमुहे' (सृप्र २ २, शदः हे ४, २५८)1 

पल्हत्थण न [पयंसन ] फक देना, प्रलेएः 
श्न्नदा भरुवणप्हत्थणपवणो समृद्िदो दु 
पवो (मोह ६२) । 

पल्हस्थरण देखो पञ्चत्थरण (से ११, १०८)। 

पर्हत्थाविअ वि [विरेचित] बाहर निकल- 
वाया हुश्ना (कुमा) । 

पल्दस्थिअ देलो पल्लोटूट = पर्यस्त (से ५, 


२०; खाया १, ६ पत्र २१६; सुषा 


७६९)। 
पल्हत्थिया जी [पयेस्तिका ] भरासन-विशेष-- 
१ दोनों जानु खड़ाकर पीठ के सराय चादर 


लपेटकर बैठना (पव ३८) । २ जंघा पर व्र , 
लपेटकर बेठना । ३ जंघा पर पाव रखकर । 
= -. * (० । 
बैठना (उत्त १, १६) । "प्ट पुं [ पट्ट] | 


योग-पट (राज) । | 
पल्य ) पुं [पह ख्व] १ श्रनायं देश- 
पल्हव + विशेष (कसः, कुप्र ६७) \ २ पुली. 


७. 9. 


१७०; श्रत) । छी. वी, विया (पि ३३०; 
भ्रौपः णाया १, १- पत्र ३७; इक) । 


+ 


पव देश का निवासी (भग ३, २-पृत्र | 


| पलदवि पुल्ी दे. पद्‌ _ल्वि] हावी कौ पीठ | 


पर निच्ाया जाता एक तरह का कपड़ा 
“पट्टवि हत्त्थरणं (पव ८४) । 
1 | देखो पर्दव । 

पल्हाय सक [ग्र = ह्‌.लाद्‌ | श्रानन्दित 
करना, खुशी करना ! पल्हायद्‌ (संबो १२) । 
। वकृ. पल्दायंत (उवः; सुर ३, १२१) ! इ. 
देखो पल्हायणिजञ । 

पल्हाय पुं [ग्रह्‌.ल्मद्‌] १ श्रानन्दः खुशी 
। (कुमा) । २ हिरस्यकशिपु नामक दैत्य का 
पुत्र (हे २, ७६} । ३ श्राठवां प्रतिवापुदेव 





नरेश (पउम १५, ५) । 
पल्हायण न [प्रह लादन]| १ चित्त-प्रसन्नताः 
खुशी (उत्त २९, १७) । २ वि, भ्रानन्द- 


सुभट (पउम ५९, ३६) । 
पल्टायणिल्न वि [पह.लखादनीय] म्नानन्द- 
| जनक (णाया १, १-- पत्र १३) । 
| पल्दीय पुं. ब. [ब्रह लीक] देशविशेष 
(पडम ६८, ६६) । 
पव सक [पा] पीना। क. श्ररसमेहा" "अ 
प्पवणिज्ञो दगा" वासं वासिर्हिति' (भग 
। ४७, ६-- पतर ३०५) 1 
। पव श्रक [प्लु] १ फरकना । २ सक. उल 
कर जाना। ३ तैरना। पवेज (स्र १, १, 
२, ८) । वकृ. पवत, पव्रमाण (त्त ५» ३७; 





भ्राचा २,३, २, ४) । हिक. पतिडं (सूभ्र | 
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' पव पुं [प्व] १ पुर (कुमा) । २ उच्छलन, 
कूदना । ३ तरण, तैरना ! ४ भेकः मेदक । 
५ वानर, बन्दर । ६ चार्डाल, डोम । ७ 


पक्षी। १० शब्द, श्रावाज। ११ रिपु, दुरमन। 
१२ भेष, मेढा 1 १३ जल-कुक्कुट । १४ 
जल, पानी । १५ जलचर पक्षी । १६ नौका, 
नाव (हे २, १०६) । 
पव क्लीन [प्रपा] पानीयथाला, प्याऊ; "सहारि 
। वा पवारि वा' (प्राचा २,२, २ १ ०) \ 
पवंग पुं [प्छ्वङ्ग | १ बानर (से २, ४६; ४ 
; ४७} । २ बानर-वशीय मनुष्य । 


राजा (पडम ५, १५६) । ४ एक विद्याधर ` 


दायक (सुपा ५०७} । ३ पं, रावण काएक ' 


जल-काक । ८ पाकुड का पेड़ । & कारण्डव ¦ 


"नाह पु र 


-] 


[नाथ] वानर-वंशीय राजा, बाली (पम 
९, २६) । पुं [पति] बानरराज (पि 
३७६) । 

पर्वंगम पुं [प्लवंगम] १ बानर (पश्र; से 
६, १६) । २ छन्द-विशेष (पिग) 1 

` पवंच पुं [प्रपञ्च | १ विस्तार (उप ५३० यीः 
भ्रोप) | २ संसार (सश्र १, ७; उव) । 
प्रतारण, ठगाई (उव) 

पवंयण न [प्रपञ्चन] विप्रतारण, वश्चनाः 
ठमाई (परह १, १- पत्र १४) 1 

पवंचा खरी [प्रपक्वा] मनुष्यकी दश दशाग्रो 
मे सातवीं दशा --९० से ७० वषंकीश्रवस्था 

। (नश्णः तदु १६)। 

| पवंचिअ वि [प्रपच्ित] विस्तारित श्रा 

| १४; कुप्र ११८) । 

| 


पवद सक [प्र + वान्हु. ] वाञ्छना, 
श्रमिलाषा करना । वकृ. पवंद्ुभाण (उप 
। धृ १८०) । 
| पवत देणो पव = प्लु । 
पवंपु पंन [दे] मच्छी पकडे का जाल- 
विश्चेष (विपा १, ठ पत्र ८५)। 
पवक वि [ष्ट्वक्‌] १ उछल-कूद करनेवाला । 
२ तैरनेवाला (परह १, १ टी-पत्र २) 
३ पुं, पक्षी । ४ देवजाति-विशेष, सुपणंकुमार 
नामक देव-जाति (परह्‌ २, ४--पत्र १३०) । 
पवक्खमाण देखो पवय = प्र + वच्‌ । 
। पवग देखो पवक (परह्‌ २, ४; कप्पः प्रौप) । 
| पवजञ्ञ सक [ प्र + पद्‌ | स्वीकार करना । 
पवञजईइ्‌, पवज्जिजा (भवि; हितं २०) । 
भवि, पवजिहिसि (गा ६६१) । क्र, 
पवल्नंतं (श्रा २७) । संकृ, पज्निय (मोह 
१०) । इ. पवज्नियठ्व (पंचा १६) । 
। धवञ्जण न [प्रपदन] स्वीकार, भरंमीकार 
(स २७१; पंचा १४, ८; श्रावक १११) । 
पवञजा देखो पठ्वञजा (महानि ४) । 
पवञ्जिय वि [प्रपन्न] स्वीकृत भ्गीकृत 
(घमेवि ५३; कुप्र २९५; सुपा ४०७) । 
पथञ्जिय वि [म्रवादित] जो बजने लगा हो 
(स ७५६) 1 
` पवञ्जिय देखो पवञज । 
पवद्र शरक [प्र + चरत्‌ | प्रवृत्ति करना। 
पवदुद्‌ (महा) । 


4, 


पाइञसदमहण्णवो 
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पवद चि [भ्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह्‌ 
(षड ; हे २०२६ टि)। 

पवटरय वि [प्रवत्तेक] प्रवृत्ति करनेवाला 
(राज) । 


पवष ल्ली [प्रवृत्ति] प्रवत्त॑न (हम्मीर १५) । | 


पष्ट वि [प्रवत्तित | प्रवृत्त किया हुभ्रा 
(भविः दे) । 

पवद देखो पटु = प्रकोष्ठ (हे १, १५६) । 

पवड श्रक [ प्र + पत्‌ ] पड़ना, गिरना । 
पवडड्‌, पवडिज्ज, पवडेज्ज (भगः कष्य; 
श्राचा २, .२, ३: ३)। वकृ. पवडंत, 
पबडेमाण (खाया १, १; सिरि ६८६; 
भ्राचा २, २०३, ३)। 

पवडण न [प्रपतन | श्रधःपात (ब्रह ६) । 

पवडणया } खरी [प्रपत्तना] उपर देखो (ठा 

पचडणा ॥ ४, ४--पचर २८०; राज) । 

पवडेमाण देखो पवड । 

पचड्ढ प्रक [दे्‌] पोढनाः सोना; “जाव 
राया पवडद ताव कटैहि किचि भ्रक्लाणयंः 
(सुल €, ९) । 

पवड्ढ श्रक [ प्र + बुध | बढ़ना । पवड्द 
(उव) । ` वकृ. पवडटढमाणं (कपप; सुर १ 
१८१; शर, १२४)। 

पवडढ वि [प्रवद्ध | वड़ा हुभ्रा (भ्रञ्म७०)। 

पवडढण न [प्रवघंन| १ बढाव, प्रवृद्धि 
(संबोध ११) । २ वि. बढ़नेवाला; “संसारस्स 
पवड्णं' (सूश्र १, १, २, २४) । 

पवरडिढय वि [प्रवर्धित | बढाया हुश्रा (भवि) । 

पवण वि [प्रवण | १ तत्पर (करप्र १३४)। २ 
तंदुरुस्त, स्वस्थ, सुस्थ; पडयरिश्रो तह, पवणो 
पूव्वं व॒ जहास संजाश्रो' (उप ५९७ टी; 
कुप्र ४१८) । 

पवेण न [प्लवन] १ उदछल कर गमन (जीव 
३)। २ तरणः (तरिउकामस्स पवहणं (? 
वण) किच (णाया १, १४ पत्र १६१) । 
“ङ्क पं [छस्य] नौका, नाव, डोमी 
(खाया १, १४) 1 

पण पुं [पवन] १ पवन, वागु (पारः प्रास 
१०२) । २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों 
की एक भ्रवान्तर जाति, पवनकरुमार (श्रौपः 
परह १० ४) । ३ हनुमान्‌ का पिता (से १, 








४८) । शगड पुं [गति हत्रुमान का पिता 
(पम १५, ३७), वानरद्रीप के राजा मन्दर 
का पूत्र (पडम ६, ६८) । श्चंड पुं ["चण्ड] 
व्यक्ति-वाचक नाम (महा) । (तणञअ पुं 
[ तनय | हनूमान्‌ (से १, ४८) । "नंदण 
पुं [नन्दन] हनरुमान (उम १६, २७; 
सम्मत्त १२३) । धुत्त पुं [पुत्र] हतरुमान्‌ 
(पउम ५२, रन) । श्वेग पुं [वेग] १ 
हनुमान का पिता (उम १५ ६५) } २ 
एक जैन मुनि (पम २०, १६०) । शसु 
पुं [सुत] हनुमान्‌ (पम ४६, ३;से 
४, १३; ७, ४६) । गणंद्‌ पुं [नन्द्‌] 
हसूभान्‌ (पडम ५२, १) । 

पवणंजञअ पुं [पवनञ्जय] १ हत्मानु का 
पिता (पउम १५, ६) । २ एक श्रेष्ठिपूत्र 
(म्र २५७)। 

पवणिय वि [्रवणित| सुस्थ किया हुश्रा, 
तंदुरस्त किया हुभ्रा (उप जद्टी)। 

पवण्णं देलो पवन्न (सण) 

पवन्त॒ देखो पवद = प्र + वृत्‌ 1 पवत्तद, 
पवत्तए (पव २४७; उव) । 


पवत्त सक | प्र + वन्तेय्‌ ] प्रवृत्त करना । | 


पवत्तंइ, पवत्तेहि (वव १; कप्प) । 
भ्रवत्त देखो पवद = प्रवृत्त (पडम ३२, ७०; 
स ३७६; रंभा) । 


| पचन्तग॒वि [प्रवत्तेक | प्रवृत्ति करानेवाला 


(उप ३३६ टी; धममंवि १३२) । 

पवन्तण न [ म्रवत्तेन ] १ प्रवृत्ति (हे २, ३०; 
उत्त ३१, २) 1 २वि. प्रवृत्ति करनेवाला 
(उत्त ३१, ३; परह १, ५) । 

पवत्तय वि [ प्रवन्तेक] १ प्रवृत्ति करनेवाला 
(हे २, ३०)। वि. प्रवृत्त करनेवाला; 
तित्थवरप्पवत्तयं” (श्रनि १८; गच्छं १, १०} । 

पवत्ति छी [प्रबत्ति | प्रवत्तंन । शवाउयवि 
[°ठग्रप्रत | प्रवृत्ति मे लगा हुश्रा (श्नौप) । 

पवत्ति वि [ प्रवत्तिन्‌ ] प्रवृत्ति करानेवाला 
(ख ३, ३; कसः कप) । 

पवत्तिणी स्री [प्रत्तिनी] साध्ियों की 
भ्रव्यक्षा, मुख्य जैन साध्वी (सुर १, ४१; 
महा) । 

पवन्तिय देलो पवि (काल) । 





पवत्तिया ह्ली [दे] संन्यासी का एक उपकरण 


(कुप्र ३७२) 

पवद्‌ देखो पवय = प्र + वद्‌ । वकृ. पवदमाण 
(म्राचा) । 

पवदि दी [ प्रवृति | ढकना, श्राच्छादनं 
(संक्षि ९) 

पवद्ध देखो पवडढ = प्र + वृच्‌ । 
पवद्धमाण (चेदय ६१६) । 

पवद्ध पुं [दे] घन, हथौडा (दे ६, ११) । 

पवद्धिय देखो पडिढय (महा) । 

पवन्न वि [प्रपन्न] १ स्वीकृत, श्रंगीृत 


चक्रु कु 1 


( चेदय ११२० प्रास २१) २ प्राप्त; 
शरुर्यणगरखविणायपवन्नमाणसौ' ( महा ) । 


पवमाण देखो पव प्लु । 

पवमाण पुं [पवमान] पवन, वायु (कुप्र 
४४४; सुपा ८६) । 

पवय सक [प्र + वद्‌ ] १ बकवाद करना। 
२ वाद-विवाद करना। वकृ. पवयम!ण 
(श्राचां १, ५, १, ३} । 

पवय सकं [ प्र + वच. ] बोलना, कहना । 
भवि, कवङक. पवक्खमाण (घमंसं ६१) । 
कम॑, पदुच्चई्‌, पवुचई, पदुचति (कप्पः पि 
५४४; भग) । 

पत्रय देखो पवक = प्लवक (उप प्र २१०} । 

पवय पुं [प्लवग] वानर, कपि (पठम ६५, 
५०; हि ४ २२०; पाग्र; से २, ३७; १५, 
१७) । वइ पुं ['पति | वानरो का राजा 
सुग्रीव (से २, ३६) । भिव पुं [धिप] 
वही पूर्वोक्त श्रथं (से २, ४०; १२, ७०) । 

पवयण पुं [प्रजन] कोडा, चाक (दे २, 
& ७) 1 

पवयण न [प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत 
सिद्धान्त, जैन शाश्च (भग २०, ८, प्रासू 
१८९१) । २ जैन संघः श्ुणसम्रुदाभ्रो संघो 
पवयण॒ तित्थं ति होई एदा (पंचा, 
३९६; विसे १११२; उप ४२३ टी; भ्रौप)) 
३ श्रागम-ज्ञान (विसे १११२) । (मायास्नी 
“माता पोच समिति श्रौर तीन यि क्प 
धमं (सम १३) 

पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठः उत्तम (उवा; सुपा 
३१६; ३४१; प्राब्ु १२९; १५४) । 


पवरग--पविचरिय 


पादअसदमहण्णवो 


५५५ 





पवरंग न [दे. प्रवराङ्ग| सिर, मस्तक (दे 
६, २८) । 

पवरपुंडरीय पंन [ प्रवरपुण्डरीक | एक 
देव-विमान (भ्राचा २, १५, २) । 

पवरा स्री [प्रवय] भगवान्‌ वासुदुज्य की 
शासंनदेवी (पव २७) 1 

परिस सक [प्र +चृष्‌ | बरसना, वृष्टि 
करना । पवरिसइ (भवि) । 

पवल देखो पबल (कप्पुः कुप्र २४७) । 

पवस रक [ प्र + वस. | प्रयाण करना, 


विदेश जाना । वह. पवसंत (से १, २४ । 


, गा ६४) । 


पवसण न [प्रवसन्‌] प्रवास, विदेश यात्रा, | 


मुसाफिरी (स १६६; उप १०३१ टी) । 
पवसिअ षि [प्रोषित] प्रवासमें गया हृप्रा 


पवह्‌ श्रक [प्र + वह्‌. ] १ बहना। २ 
सक. टपकना, रना । 
पिग) । वकृ. पवहंत (सुर २, ७५) । संकृ, 
पवदित्ता (सम ८४) । 


पवह सक [भ्र +हन्‌ | मार डालना | 
वक, 'पिच्छड पबहंतं म्फ करयलं कलिय- | 


करवालं" (सुपा ५७२) 1 


पवह्‌ वि [प्रवह्‌ ] १ बहनेवाला । २ टपकनै- | 
वालाः चृनेवाला; अदु णालीग्रो श्रञ्मंतरप्भ- | 


वहाग्नो' (विपा १, १-- पत्र १६) ¦ 


पवह्‌ पुं [परवाह] १ खोत, बहाव, जल-वारा | 


(गा ३६६, ५४१; कुमा) । २ प्रवृत्ति । ३ 


व्यवहार । ४ उत्तम श्रश्व (हे १, ६८) । ५ | 


प्रभाव (राज), 
पवहण पंन [प्रवहण] १ नौकाः जहाज 
(णाया १, ३; पि ३५७) । २ गाड़ी भ्रादि 
कवाहूनः; 
पवहणगया' (रौप; वसु; चारु ७०) । 
पवद्‌[इअ ति [दे | प्रवृत्त (दे ६, ३४) । 


पवहाविय वि [प्रवाहित] बहाया इश्रा 
(भवि) । 


पवा खी [प्रपा] जलदान-स्थान, पानी-शाला, | 


प्याऊ (श्रौपः परह्‌ १, ३; महा) । 
पवाई वि [प्रवादिन्‌] १ वाद करनेवाला, 


वादी । २ दाशंनिकं (सश्र १,१, १; च 


2७) । 


पवह्‌इ ( भवि; | 


शुग्गगया गित्लिगयां धिल्लिगया | 





। पवाइअ वि [प्रवात] बहा हृभ्रा (वाप); 


पवाइया कलंबवाया' (सं ६८६; पठउम ५७, 
२७; णाया १, ८; स ३६) । 

पवाइञअ वि [प्रवादित] बजाया हृप्रा (क्प; 
-श्रौप) । 

पबाण (ग्रप) देखो परमाण = प्रमाण (कुमा; 
पि २५१. भवि) । 

पवाड सक [ प्र + पातय्‌ | गिराना । वकृ. 
पव्ाडेमाण (भग १७, १- पत्र ७२०) । 

पवादि देखो पवा (धमंसं १३३) 1 

पवायश्रक [प्र+वा] १ सूख पाना र 
बहुना (हुवा का) । ३ सक, गमन करना । 
४ हिसा करना। पवाग्मई्‌ (प्राकृ ७६) 1 वकर. 
पवाय॑तं (श्राचा) । 


(गा ४५; ८४०; भुर ५,२११; सुपा ४७३) । (शाव [वा 1 र स 


(सुपा ३००; उप ¶ २६)। २ परंपरा 
प्राप्त उपदेश । २ मत, दशंन; 'पवाएण पवायं 
जाणेर्जा' (आ्राचा) । 

पवाय पुं [प्रपात] १ गतत, गड्ढा (णाया १, 
१४ प १९१; दे १, २२)। २ञचे 


स्थान से गिरता जल-समूह (सम ८४) । ३ | 


तट-रहित निराधार पर्वेत-स्थान । ४ रतिमें 


पड़्तेवाली धाड, धारा (राज) । ५ पतन (ढा , 


२,३)। "दह्‌ पुं [द्र | वह कृएड, जर्हा 
पवंत परसे नदौ गिरतीदहो (ठा २, ३-- 
पत्र ७२) । 

पवाय पुं [प्रवात १ प्रकृ पवन (परह २, 


३)। २वि, बहा हुघ्रा (पवन) (संक्षि ७), | 


३ पवन-रहित (बृह १) । 

पवायग वि [प्रवाचक] पाठक, श्रध्यापक 
(विसे १०६२) । 

पवायण न [ प्रवाचन | प्रषठन, श्रध्ययन 
(सम्मत्त ११७. । 


| पवायणा ज [प्राचना] उपर देखो (विपे | 


२८३१५) । 
पवायय देखो पवायग (विसे १०६२) । 


पवार पुन [म्रवाङ] १ नरवाक्र, किसलय | 


(पाश्र ३४१; णाया ९, १; सुपा १२६) । 
२ गा, विद्रुम (पाश्रः कप्प) । "मंत, वंत 
वि [ वत्‌ ] प्रवालवाला (णाया १, १ 
भ्रौप) । 





। पविद्ण्ण } 


पवाङिअ वि [प्रपात | जो पालने लगा हो 


वह॒ (उप ७२८ टी) । 
परास पुं [प्रवास] विदेश-गमन, परदेश- 
यात्रा (सुपा ६५७; हैका ३७; सिरि ३५६) 1 


पवासि | वि [म्रवासिन्‌] परुसाकिर (मा 
पवासु । €्णःषड्‌; पि शण्ठः है ४ 
३६५) । 


पवाह सक [प्र + वाहय्‌ | बहाना, चलाना । 
पवाहई (भवि) । भवि. पवार्हदिति (विसे 
२४६ टी) । 

पत्राह्‌ देखो पवह्‌ = प्रवाह (है १. ६८; ८२; 
कुमा; खाया १, १४) । 

पवाह्‌ पुं [प्रवाध] प्रकृ पीड़ा (विपा १, 
६--पत्न ६०) । 


| पवाहण न [ भ्रवाहन ] १ जल, पानी 


(रावम) । २ बहाना, बहन कराना (चेदय 
५२३) । 

पवि पुं [पवि] वत्र, इन्द्र का श्रह्ञ-विशेष 
(उप २११ टी; सुपा ४६७; कुमा; धमंवि ` 
८०) । 

पविअंभिअ वि [प्रविजुम्भित| प्रोह्नसित, 
समुन्न (गा ५३६ भ्र) । 

पविआल्ली [दे] पक्षौ का पान-पात्र (दे ९ 
४; ८, ३२; पाश्र) ।. 

पविदृण्ण वि [प्रवितीणे ] दिया हुभ्रा (श्प) । 

वि [प्रविकीर्ण] १ व्याप 

पविद्न्न । (प्नौप; णाया १, १ टी--पत्र 
३) । २ विक्षिप्त, निरस्त (णाया १ १) । 

पविकत्थ सक [प्रवि + कथ्‌ | श्रात्म-श्लावा 
करना । पविकल्थई (सम ५१) । 

पवि कसिय वि [प्रविकसित] प्रकषं से विक- 
सित (राज) । । 

पविक्रिर सक [ प्रवि +कु ] फेंकना । वक. 
पविकिरमाण (ढा =) 1 

पविक्खिअ वि [प्रवीक्षित] निरीक्षित, 
श्रवलोकित (स ७४६) । 

पविकिखर देलो पविकिर; नाविग्रनणो य 
मंडं पविक्विरंते सघरुहुम्मिः ( सुर १३, 
२०६) । 

पविग्ब वि [दे] विस्मृत (षड्‌ ) । 


| पविचरिय वि [अरविचरित] गमन-दवारा स्वैव 


व्याप्त (राय) । 


९५७९ 


पविञ्जल वि [भ्रविञ्वट | १ प्रज्वलित (सूग्र 
१, ५, २, ५) । २ रुधिरादि से पिच्छिल-- 
ग्याप्तं (सश्र १, ५, २, १६; २१) 1 

पिट वि [प्रविष्ट ] घुसा हृश्रा (उवाः सुर ३, 
१३६) । 

पविणी सक [प्रवि+णी] दूर करना। 
पविरोति (भग) ! 

पवित्त पुं [पवित्र] १ दर्भ, कुशा, च्रुण-वि्चेष 
(दे ६,१४)। २ वि, निर्दोष, निष्कलङ्क, शुद्धः 

स्वच्छ (कुमा; भगः उत्तर ४५) । 
पवित्त देखो पवट॒ट = प्रवृत्त (से ६, ५७) । 


पविचयंत (सुपा ८५) । कृ. पवित्तियव्व 
(सुपा ५८४) । 
पवित्तय न [पवित्रकर] श्रंगूठी, भ्रंगुलीयक 
(णाया १, ५; श्रौप)। 


पादअसदहमहण्णवो 


| | पविमुक्त वि [रविमुक्त] परित्यक्त (सुर ३, 


१३६) 1 
पविमोयण न [ प्रविमोचन ] परित्याग 
(ग्रौप) । 
पविय वि [प्राप्न] प्राप्त, श्ुवि उवहासं 


पविञ्जल-पवुदू 


` पविरिक्त वि [प्रविरिक्त] एकदम शून्य, 


बिलकुल खाली (गउड ६८१५) । 


` पिरेछिय [दे] देवो पविरदिय (परह १, 


पविया दुक्खाणे हंति ते शिलया" (श्राय ४४)। ` 
` पवियंभिर वि [प्रविजम्मितृ] १ उल्लसित 


होनेवाला । २ उत्पच्च होनेवाला (सण) । 


। पवियक्तिय न [प्रवितर्ित ] विकल्प, वितकं 


पविन्ताविय वि [्र्ात्तित | प्रवृत्त किया हृश्रा ¦ 


(भवि) । 


पवित्ति देखो पवत्ति = प्रवृत्ति (सपा २; श्रोघ 


६३; प्रप) । 

पवित्तिणी देखो पवत्तिणी (कस) 

पवित्थर श्रक [भ्रवि + स्तृ] फेलाना । वक. 
पविस्थरमाण (पव २५५) । 

पवित्थर पुं [प्रविस्तर|] विस्तार (उवाः सूत्र 
२, २, ६२) । 

पवित्थरिअ वि [प्रविस्त] विस्तीएौ (स 
७५२) । 


` पवियाप्त सक [ प्रवि + काशय्‌ | फाडना, | 


(उत्त २३, १४) । 


(उत्त €, ६३) । 


९ । पवियक्खण वि [प्रविचक्षृण | विशेष प्रनीण | 
पवित्त सक [ पवित्रय | पवित्र करना । वृ. । 


प्ियार पुं [प्रवीचार | १ काया श्रौर वचन | 
क चेष्ठा-विशेष (उप ६०२) । २ काम्‌-क्रीड, | 


मेन (देवरे ३४७; पव २६६) । 
पदियारण न [म्रविचारण] संचार, "वाउप- 


वियारणद्रा छन्भायं उणयं कुजा (पिंड । 


६५०) । 


पवियारणा मी [प्रविचारणा] काम-क्रीडा, । 


मैथुन (देवेन्द्र ३४७) । 


खोलना; 'पवियासद नियवयणं ( धमंवि 
१२४) । 


` पवियासिय वि [प्रविकासित] विकसित 


पवित्थरिह् वि [प्रविस्तरिन्‌ |] विस्तारवाला ` 


(राज-- परह १, ५) । देलो पविरलिय । 

पविव्थारि वि [मरविस्त।रिन्‌| फैलनेवाला 
(गउड) । 

पविद्ध देखो पव्विद्ध (पव २)। 

पविद्धंस भ्रक [प्रवि + ध्वंस. | १ विनाशाभि- 
मुख होना । २ विनष्ट होना; तेण पर जोरी 
प्विद्धंसदः तेण परं जोणी विद्धंसइ' (ठा ३, 
१--पत्र १२३) । 

पविद्धव्थ वि [प्रविध्वस्त ] विनष्ट (जीव ३) 1... 

पविभत्ति ल्ली [ प्रविक्ति | पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभाग (उत्त २, १) । 

पविभाग पुं [भविभराग] ऊपर देखो (विसे . 
१६५४२) । 


किया हुभ्रा,  पवियासियकमलवणं खणं 
निहालेइ दिगनाहु (सुपा ३४) । 

पविरद्‌अ वि [दे] त्वरित, शीघ्रता-युक्त (दे 
६, २८) । 

पविरंज सक [ भसन ] गना, तोडना । 
पविरंजईइ (ह ४, १०६) । 

पविरंजव वि [दे] स्निग्ध, स्नेह-गुक्त (षड )। 


दे ६, ७४) । 


` पविरंजिअ कवि [दे] १ स्निग्ध, स्नेहु-यक्त । 


२ ृत-निषेव, निवारित (दे ६, ७४) । 
पविरख वि [प्रविरल] १ अ्रनिविड। र 


टी कमः "परकजकरणरसिया दोसंति महीए 
पविरलनरिदा' (सुपा २४०) । 

पविरद्धिय वि [दे] विस्तारवाला (परइ १, 
१--पत्र ९१) । देखो प्रवित्थरिद्ध । 


५ टी-पत्र &२)। 

पविलुंप सक [ प्रवि + लुप्‌ ] बिलकुल नष्ट 
करना । कवफ़. पिलुप्पमाण (महा) 1 

पविलुत्त वि [प्रविलुप्त] बिलकुल नष्ट (उप 
५६७ टी) | 

पविलुप्पमाण देखो पविलंप । 

पविस सक [प्र +विश्‌ ] प्रवेश करना, 
घरुसना । पविसद ( उव; महा )। भवि. 
पविसिस्सामिः पविसिदिद (पि ५२६) 1 
वकृ. पविसंत, पविसमाण (पडउम ७६, 
१६; सुपा ल; विपा १, ५; क्प्प) । संकृ. 
पविसित्ता, पविसित्तु, पविसिअ, 
पविसिऊण (कप्पः महाः श्रमि ११६; 
काल) । दैक. पविसित्तए, पवेट्‌ टं (कसः 
कप्पः पि ३०३) । कृ. पविसिअन्ब 
(ओ्रोघ ६१; सुपा ३८१) । 

पविसण न [प्रवेशन] प्रवेश, पैठ (पिड 
३१७) । 

पवित सक [ प्रवि + सतू ] उ्पन्न करना । 
सं. पविसुदत्ता (सूर २, २: ६५) । 


` पविस्स देखो पिस । पविस्सह (महा) । वकृ, 


पविस्ममाणं (भवि) । 

पविहर सक [प्रवि + द्र] विहार करना, 
विचरना । पविहरंति (उव) । 

पविहस श्रक [ ग्रवि+हस्‌ ] हसना, हास्य 
करना । वकृ. पविहसंत (उम ५६, १७) । 

पवीदय वि [प्रवीजित | हवा के लिए चलाया 
हुम्रा (भ्रौप)। 


 पविरंजिअवि [भग्न] भांगाहृत्ना (कुमा; | पदी नि [वीण | निपुणः दकल (उप ६०६ 


टी) । 


। पवीणी देखो पविर्ण । पवीणेद (श्नोप) । 
` परवीर सक [प्र + पौडय्‌ | पीडनाः दमन 


करना । पवीलए (प्राचा १, ४, ४ १) । 


` पवुच्च देखो पवय = प्र + वच्‌ । 
विच्छिन्न (गउड) । ३ श्रत्यन्त थोडा, बहुत 


पवुद्ध वि | प्रवृष्ट | १ खूब बरसा हृभ्रा, 
जिसने प्रभूत वृष्टि कोहो वंह (्राचा २, ४, 
१, १३)! २ न. प्रभूत वृष्टि, वषंणः; काले 
पवुद्र " विश्न श्रहिणंदिदं देवस्स सासणं' (अभि 
२२०) । 


पवुड्ढ-पव्वह 


पाइअसदमहण्णवो 


(१.७ 





पवुडढ वि [अबद्ध] बड़ा भा, विरेष बृढ | पवेसण बढ़ा हुभ्रा, विशेष वृद्ध | पवेसण 
| पवेसणग 


दि १, &€)) 

पवुदिढ ज्ञी [प्रवृद्धि] बदाव (पंच ५, ३३)। 

पुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कहने लगाहो, 
जिसने बोलना भ्रारम्भ क्ियाहो वहु (ष्डम 
२७, १६; ६४, २१) 1 २ उक्त, कथित 
(घमंवि ८२) 1 

पवुत्थ [दे] देखो पत्थ; शखुडयं पृतं चेतत, 
गामे पतरुत्था' (राक २३; २५) । 

पवुद वि [प्रघ्रत] प्रकषं से श्राच्छादित 
(प्राक १२) । 

पचूढ वि [प्रव्यूढ ] १ वारण क्य हृघ्रा 
(स ५१९) । २ निर्गत (राज) । 

पवय वि [प्रवेदित] १ निवेदित, भ्रति- 
पादित; तमेव सच्चं नीसंक जं जिणेदि 
पतेयं! (उप ३७४ टी; भग) । २ विज्ञात, 
विदितं (राज)! ३ भेट किया दभ्रा (उत्त 
१३, १३; सुख १३, १३) । 

पवेक्ष्य वि [भ्रवेपित] कम्पित (पड्म ५, 
७८)। 

पवेञ्ञ सक [प्र + वेदय्‌ ] १ विदित 
करना २ भेँट करना। ३ श्रनुभव करना। 
पवेजए (सश्र १, ८, २४) । 

पवेदिय वि [परवेष्टित] चिरा हप्र, बेदा हन्ना 
(सुर १२, १०४) । 

पवेय देखो पवेल्ल । पवेय॑ति (श्राचा १, ६, 
२, १२) । हैक, पवेहन्तए (कस) । 

पवेयण न [प्रवेदन] ९ प्ररूपण, प्रतिपादन । 
२ ज्ञानः निणंय । ३ भ्रनुमावन (राज) । 

पवेविय वि [भ्रवेपित| प्रकम्पित (णाया 
१, १- पत्र ४७; उत्त २२, ३६) । 

पवेषिर वि [प्रवेपिवृ] कोपनेवाला (पउम 
८७, ६४) । 

पवेस सक [ ग्र + वेशय्‌ ] धरसाना । पवेसेद 
(महा) । पवेसभ्रामि (पि ४६०} । 

पवेस पुं [प्रवेश] भीत की स्थूलता (गा ४, 
२--पत्र २२५) ।. 

पवेस पुं [प्रवेश] १ पैठ, घरसना (कुमाः 
गखड; प्रास २२) । २ नाटक का एक 
हिस्सा (कप्पु) । 

पवेस पुं [भ्रद्रेष ] भधिक देष (भवि) । 

७ 








पैठ (परह १, १; प्रास इणः 

पवेसणय । द्रव्य ३२) । २ विजातीय 
जन्मान्तर मे उत्पत्ति, विजातीय योनि में 
प्रवेश (भग ६, ३२) 1 

पवेसि वि [प्रवेशिन्‌] प्रवेश करनेवाला 
(मनौप) । 

पवेसिय वि [प्रवेशित] घरुसाया हृश्रा (सण) । 

पवोत्त पुं [प्रपौत्र] पौत्र का पूत्र (भ्राक ८)। 

पव्व पुन [परवेन्‌] १ म्रन्थि, गाठ (भ्रोच 
४८९; जी १२; सुपा ५०७) । २ उत्सव, 
व्यौहार (सुषा ५०७; श्रा २८) । ३ पूणिमा 
श्रौर भ्रमावास्या तिथि) ४ पएणिमा श्रौर 
श्रमावास्यावाला पन्न (गा ६ पत्र ३७०; 
सुज्ज १०) । ५ श्रष्टमी, चतुद॑शी, पूणिमा 
भ्रौर श्रमावास्या का दिनः; 

अहुमी चउदसी पुरिणमा य 
तहमावस्ा हवइ प्व । 
मासम्मि पव्वछक्तं॑तिन्नि य 
पन्वा पक्भ्मि' (धमं २) । 

६ मेखला, गिरिमेखला । ७ दंष्टा-पवंत 
(सृश्र १, ६° १२) = संख्या-विशेष (इक) । 
शीय पुं [बीज] इश्ु-भादि वृक्ष, जिसका 
पवं--ग्रन्थि--ही उत्पत्तिका कारण होता 
है (राज) । राहु पुं [राहु] राहु-विरोष, 
जो पुणिमा भ्रौर भ्रमावास्या मे क्रमशः चन्द्र 
श्रौर सूर्यं का रहण करता हे (सुज्ज १६) । 

पववद न [पवेतिन्‌] १ गोच्र-विशेष, काश्यप 
गोत्र की एक शाखा 1 २ पुरी. उस्र गो्तमे 
उतपन्न (राज) । देखो पठ्वपेच्छुड्‌ । 

पववद" देखो प्व (गा ८५५) । 

पव्वहअ वि [प्रब्रजित] १ दीक्षित, संन्यस्त 
(भ्रौपः; दसनि र-गाथा १६४) । २ गत, 
प्राठः श्रगाराभ्नो भ्रणगारियं पव्वद्या' (श्रौप, 
सम; कप्प) । ३ न. दीक्षा, संन्यासं (वव १)। 

पव्वदंद्‌ पुं [पवतेन्द्र] मेर पर्व॑त (सुज्ज ५ 
टी) । 

पठ्वडग देखो पठ्वंइअ (उप ¶ ३३५) । 
ल्ली. गा (उप पु ५४)। 

पठ्वइसेह न [दे ] बाल-मय कंडक--तावीन 
(दे ६, ३१) । 


| पुन [भ्रवेशन, क] १ प्रवेशः 





पन्वई ल्ली [ पार्वती ] गौरी, शिव-पलनी 
(पाश्र) । 

पठवंग पुन [पवाँज्ग | संख्या-विशेष (इक) । 

पठ्वक्र ~ पुन [पवेक] १ वाय-विशेष (परह 

पव्वग { २, भ५- पत्र १४६) । २ ईख 
जैसी प्रन्थिवाली वनस्पति (पर्ण १)। ३ 
तुण-विशेष (निच्‌ १) । 

पठ्वग वि [पावक] पवं- ग्रन्थ 
बना हुश्रा (भ्राचा २, २, ३, २०)। 

पठ्वज्ञ पुं [दे] १ नख । २ शर, बाण ।३ 
बाल-मृग (दे ६, &&€})। 

पव्वज्ञा छरी [प्रत्रा] १ गमन, गति। र 
दीश्वा, संन्यास (ा३, रः ८ ४ प्रासु 
१६७) । 

पठ्वणी छी [पवेणी] काकी श्रादि पव 
तिथि (खाया १, १--पत्न ५३) । 

पव्वपेच्छंद न [पवेश्रक्ष किन्‌] देखो पञ्च्‌ 
(ठा ७- पत्र ३६०) । 

पञ्वय सक [ भ्र +त्रज्‌ ] १ जाना, गति 
करना। २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना । पव्वयह 
(महा) । भवि. पव्वईस्सामो, पन्वरहिति 
(ग्रौप) । वकृ. पव्वयंत्त, पठ्वयमा (सुर 
१, १२३;ठा ३, १)। हैक. पञ्यडत्तए, 
उ्वदडं (श्रौपः भग; सुपा २०६) 1 

पठ्वय देखो पठ्वग (परण १--पत्र ३३) 1 

पञ्चय देखो पव्वदअः श्रगारमावसंतावि 
श्ररएरणा वावि पष्वया' (सूश्र १, १, २, १९} । 

पठ्वय >) पुन [पवेत, "क ] १ गिरि, पहाड़ 

पठ्वयय । (छा ३, ४ः प्रास १५४ उवा), 
“पन्वयाणि वणाणि य' (दसं ७, २६. ३०)। 
२ पुं. द्वितोय वासुदेव का पुवं-मतीय नाम 
(सम १५३; पडम २० १७१)। २एक 
ब्राह्मा-पुत्र का नाम (पउम १९, ६)। ५ 
एक राजा (भवि) । ५ एक राजकुमार (उप 
६३७) । “राय पुं [“राज] मेख पव॑त (सुज्ज 
५) 1 विदुग्ग पुन [शिदुग ] पवंतीय देश, 
पहाडवाला प्रदेश (मग) । 

| पव्वयगिह न [पवैतगह ] पवत की गरफा 
(भ्राचा २, ३, ३, १) । 

पव्वह्‌ सक | प्र + यथ्‌ ] पोड्ना, दुःख 
देना । षनव्वहेा (सूत्र १, १, ४, €), 


गोठ का 








५५५८ 


कवक. पठव्रहिन्लपाणभ (राया १, १६-- 


पत्र १६६) । 

पञ्व्रहणा घी [प्रव्यथना] व्यथा, पीडा 
(श्रौप)। 

पठ्वहिय वि [प्रञ्ययित] भ्रति दुःखित 
(भ्राचा १, २, ६, १) । 

पव्त्रा चली [पर्वा] लोकपालों कौ एक वाद्य 
परिषद्‌ (ख ३, २ -पत्र १२७) । 

पठ्वाअं र देलौ प्याय =म्बै; 

पत्वा वि [म्रत्राजत] १ जिक्षको दन्ना 
दी गद हा वह्‌ (सुपा ५६६) । २ न. दोत्ला 
देना (राज) । 

पञ्चाऽञ्‌ वि {म्ान] विच्छा, शुष्क (दुमा 
६. १२)। 


पठ्वाष्रजा घी [प्र्राजिक्ा] परिव्राजिका, | 


संन्यासिनी (महा) । 

पठ्वाडिअ देखो पव्ािभ = प्लावित (से 
५, ४१)1 

पठ्वाण वि [म्लान] शृष्क, सूखा (ग्रोघ 
टत) । 

पन्च्राय दसौ पवायच=प्र+वा। पव्वाश्रह 
(प्राक ७६) । 


पत्वाय स्क [ध्र +व्राजय. | दीक्षित करना 


(सुपा ५६६) । 
पठ्याय श्रक [म्ले] सुना । पव्वरायह (हे ४, 
१८) । व, प्रांत (मे ७, ६७) । 
पत्याय वि [म्नः प्रवाण | दष्क, सूखा 


हमरा (पाञ्नः श्रोच ३६३; स २०३;से४ठः 


६, ६३; पिड ४४) । 

पठ्वाय पुं [अवात | प्र्ृ्ट पवन (गा ६२३) । 

पत्वाल सक [ दह्धादय | कना, प्राच्छादन 
करना । पय्वालइ (हे ४, २१) । 

पव्वाल सक [ प्लाघय. | खूब भिजाना, 
तराबोर करना । पव्वालइ (है ४, ४१) । 

पएव्वाल्ेण न [प्लावन] तराबोर करना (से 
६, १५)। । 

पठ्वालिअ वि [प्लावित | जल-व्याप्त, सरा- 
वोर किया श्रा (पाश्न; कुमाः से €, १०) । 

पन्वालिअ वि [छादित] ठका हृभ्रा (कुमा) 

पठ्वाव सक [प्र + व्राजय. ] दीक्षित करना, 
संन्यास देना । पष्वावेद (भग) । संकृ पत्ना- 


पाइअसदहमदहण्णवो 
वेऊण (पंचव २)। दे. पञ्वाचत्तए्‌, 
पञ्वावेत्तए, पव्वावेडं (ढा २, १; कस; 
पंचभा) ; 


ठ्वहुणा-पक्षण्म 


` पसंत वि [प्रशान्त] १ प्रकृष्ट शान्त, शम- 


पठ्वावण न [प्रव्राजन] दीक्षा देना (उवः; | 


भ्रोघ ४४२ टी) । 
पठ्वावण न [दे] प्रयोजन (पिंड ५१) । 


पव्वावणा ल्ली [प्रत्राजना] दीक्षा देना रोष ` 
` पसंस सक [ प्रशंस. ] श्लाघा करना । पसं- 


४४६; पव २५; सुश्रनि १२७) । 


बनाया हृभ्रा (खाया १, १--पत्र ६०) । 


। उव्वाविय वि [प्रत्राजित] दोक्षित, साधु | 


पएञ्चार्‌ सक [म + व, | बहनि, प्रवाह ` 


मे डालना । वकृ. पठ्वाहमाण (मम ५,४)। 
पच्िद्ध वि [दे प्रेरित (दे ६. ११) । 


पञ्विद्ध वि [प्रवृद्ध] महान्‌, वडा (से १४, ` 
[भद्ध] मह (  पसंसवि [प्रशस्य] ९ प्रशंसा-योग्य । २ 


५१) । 


` पच्विद्ध न [प्रविद्ध्‌] युर-वन्दन का एक दोष, 


वन्दन को समाप्त कयि बिना ही भागना ` 


(पव २) । 


` पव्वीसगन [दे. पठ्वीसग] वाद्य-विशेष 


(परह्‌ १, पत्र ६८) । 


प्राप्त (कपप; स ४०३; कुप्र) । २ साहिव्य- 
शाछ्न-प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त रस (प्ररु) । 
पसंति ल्ली [प्रशान्ति] नाश, विनाश; “सव्व- 
दुक्लप्पसंतीं' (श्रनि ३) । 
पसंधण न [प्रसन्धान | सतत प्रवत्तंन (विड 
४६ ०) 1 


सइ (महाः भवि) । वकृ. पसंरत, पसंस- 
माण (पडम २८, १५; २२, ६८) । कवक. 
पसंसिजमाण (वसु) । संकृ. पक्तसिङण 
(महा) । क. पसंसणिज्ञ, पसस्स, पसं- 
सियतव्व (सुपा ४७; ६४५; सुर १, २१६; 
पउम ७५ ८), देखो पक्तंस । 


पुं. लोभ (सृप्र १, २, २, २६) । 
पसंसण न [प्ररंमन] प्रशंसा, श्लाधा (उप 
१४२ दी ; सुपा २०६; उप पं १७)। 


। पसंसय वि [भशंसक] प्रशंसा करनेवाला 


पस खी [प्रसृति | १ नाप-विशेष, दो प्रदति-- | 
पसर का एक परिमाण (तंदु २६) । २ पूणं 


भ्रञ्जलि, दो हस्त-तल -श्र॑जुरौ मिलाकर 
भरी हुई चीज ( दुप्र ३७४) । 


 पसंग पंन [ प्रसङ्क] १ परिचय, उपलक्ष (स 


३०५) । २ संगति, संबन्धः लोए पलीवणं 
पिव पलालपूलप्पसंगेण' (ठा ८, ४; कुप्र 
२६); 

वरं दिट्विविसो सप्पो वरं हालाहलं विसं । 
हीएायारागोयत्यवयण गसंगं खु णो मह 


(स १७४) । ४ मैथुनः काम-क्रीडा (परह १, 
४)। ५ प्रासक्ति। ६ प्रस्ताव, ब्रधिकरार 
(गउड; भवि; पंचा €, २६) । 

पसंगिवि [भ्रसङ्गिन्‌] प्रसंग करनेवाला, 
भ्रासक्तः "दुयप्पसंगी' (महाः; णाया १, २) । 


२ ्रापत्ति होना, भ्रनिञ-प्रापि होना । पसजड्‌ 
(उव); श्रणिच्चे जीवलोगम्मि कि हिसाए 
पसजसि' (उत्त १८, ११; १२) । पसजेजा 
(विसे २६६) । 


(श्रा ६; भवि) । 

पसंसा न्नी [प्रदंसा] श्लाघा, स्तुति, वणेन 
(प्रास १६७; कुमा) । 

परसंसिअ वि [प्रशंसित | श्लापित (उत्त १४ 
३८) । 


। पसज्नः देखो पसंज । 


, पसञ्भ | 
। पसञमः 


ग्र [प्रसद्य] १ खुले तौर से, प्रकट 
रीततिसे (सृप्र १,२, २, १६)। 


२ हठात्‌, बलात्कार से (स ३१)। 


। पसञ्मचेय न [ प्रसद्यचेतस्‌ | षमे-निखेक्ष 


चित्त, कद ग्रही मन (दसच्रू १, १४) । 


(संबोध ३६) । ३ श्रापत्ति, अरनिषटप्राप्ति  पसढ वि [्रसह्य ] श्रनेक दिन रखकर घुला 


क्रिया हुभ्रा (दस ५, १, ७२) । 
पसढ वि [ प्रश्चठ | श्र्यन्त शठ (सूभ्र २, 
931 


 पसदं देलो पसञ्भः (दस ५, १, ७२) । 
` पसटिल वि [प्रशिथिल] विशेष टीला (हे 
पसंज प्रक [प्र + सञ्ज | १ श्रसक्ति करना। 


१, ८६) । 


 पसण्ग वि [प्रसन्न] १ खुश, स्वस्य (से ५, 


पसंडि न [दे] कनक, सुवणं (दे ६ १०) । . 


४१; गा ४८६५) । २ स्वच्छ, निर्मल (श्रौपः 
भोध २४५) । शच॑द्‌ पुं [चन्द्र] मगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्षि (उवः 
पडि) 1 


पस्ण्णा-पस्ास 


पाडअसदमहण्णबो 





पसण्णा छरी [प्रसन्ना] मदिरा, दार (णाया 


१, १६; विपा १, २) । 


पसन्त नि [प्रसक्त] १ चिपका हृश्रा (गउड 


५१) । २ श्रासक्तं (गउड ५३१; उव) । ३ 
भ्रापत्ति-ग्रस्त, अ्रनिष्ट-प्राति के दोषसे युक्त 
(विसे १८५६) । 

पसत्ति न्नी [ग्रसक्ति] १ भ्रासक्ति, श्रभिष्वङ्ख 


(उप १३१ )। २ भ्रापत्ति-दोष ( भ्रज्छ | 


११६) । 

पसत्थ वि [प्रशस्त] १ प्रशंसनीय, श्लाघनीय । 
२ धेष्ठ, भ्रच्छा (हे २, ४५; कूमा) । 

पसत्थि खी [प्रशस्ति] वंशोत्कीतन, वंश- 
वणन (गउड; सम्मत्त ८३) । 

पसत्थु पुं [प्रशास्त] १ नेखाचार्यं, गित 
का ्रघ्यापक (ठा ३, १) 1 २ धरम॑-शा्च 
का पाठक (ढा ३, १; श्रौष)। ३ मन्त्री, 
भ्रमात्य (सूश्न २, १, १३) । 

पसंन्न देखो पसण्ण ( महा; मवि; सुपा 
६१४) । 

पन्ना देखो पसण्णा (पाश्न; पम १०२, 
१२२; सुखं २, २६) । 

पसप्प पुं [ प्रसपे ] विस्तार, फैलाव (द्रव्य 
१०) । 

पसप्पग वि [्रसपंक] १ प्रकषं से जाने- 
वाला, मुसाफिरी करनेवाला । २ विस्तार को 
प्राप्त करनेवाला. (ठा ४, ४-- पत्र २६४) । 

पसम श्रक [ भ्र + शम्‌ | भरच्छी तरह शान्त 
होना । पसमंति (भ्राक १६) । 


पसम पुं [प्रशम] १ प्रशान्त, शान्ति (कुमा) । | 


२ लगातार दो उपवास (संबोध ५८) । 
पसम पुं [मरश्रम | विशेष मेहनत--लेद (श्राव 
४) । 
पसमण न [प्रशमन | ए 
६६३; सुर १, २४६) । २ वि. प्रशान्त करने 
वाला (स ६६५) । घ्नी, "णी (कुमा) । 
पसमाविअ वि [प्रशमित] प्रशान्त किया 
हृश्रा (स ६२) । 


द 


पसमिक्ख सक [ प्रसम्‌ + ईश्ष_] प्रक्ष | 


से देखना । संकृ. पसमिक्ख (उत्त १४ 
११) । 


प्रकृष्ट शमन (पिड | 


पसमिण वि [प्रशमिन्‌] प्रशान्त करनेवाला, 


जिख तुह प्पभावेणः' (एमि १७) । 
पसम्म देखो पसम = प्र + शम्‌ । पसम्मह 
(गउड) । वकृ. पसम्मंत (से १०, २२; 
गउड) । 
। पस्य पुं [द्‌] १ मरृग-विशेष (दे ९, ५ परह 
१, १; भवि; सणः महा)। २ मृग-श् 
(विपा १; ४) । 
| पसय वि [प्रसृत | फैला श्रा, 'पसयच्छि !' 
(वजा ११२; १४४) । देखो पसिअ = 
प्रत । 


४७७; भवि) । वकृ. पसरंत (सुर १, ८९; 
भवि) । 


१५७; कुमा) । 
पस्सरण न [प्रसर्ण | ऊपर देखो (कप्पु) । 


रौप; गा #; भविः; णाया १०.१)1 
पसरेह्‌ पुं [दे] क्रजस्क (दे ६, १३) । 
पसद्िअ वि [दे] प्रेरित (षड ) । 
पसव स्क [प्र +सू | जन्म देना, उलन्न 


| (उव) । वकृ. पसवमाण (सुपा ४३४) 1 

| पसव (्रप) सक [भ्र + विशु | प्रवेश करना। 
पसवड (प्राक ११६) 

। पसव पुं [ प्रसव | १ जन्म, उत्पत्ति (कुमा) । 
¦ २न. पुष्प, एलः करसुमं पसवं पसूप्रं च' 


तहेव होति पसवाणि' (दसनि १, ३६) । 
पसव [द्‌] देखो पसय । “पसव्रा हवति एए" 
(डम ११, ७७) । ननाह पुं [नाथ] मृग- 
| राज, सिह (स ६५७) ! राय पुं [तज] 
सिह (स ६५७) । 
| पसवडक् न [दे ] विलोकन (दे ६, ३०} । 





नारा करनेवाला; भावति, पावपसमिण पास- | 
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हं महाकिलेसेण नरनाह्‌' (सुर १०, २३०; 
सुपा ३६) । देखो पसूअ = प्रसूत । 
पसविर वि [ प्रसवित्‌ |] जन्म देनेवाला 
(नाट) । 


पसस्स देखो प्रसंस । 


| पलस्स वि [प्रशस्य प्रभूत शस्यवाला (सुपा 


६४५) । 


। पसाइअ वि [प्रसादितः] १ प्रस्च किया 


| पसर श्रक [प्र+स] फैलना। पसरह (पि, 


हृश्रा (स ३८६; ५७६) । २ प्रसन्नं होने के 
कारण दिया ह्राः “म्रगविलग्गमरसं पसादं 
कडयवत्याईं' (सुर १, १६३) । 

पसादइभाष्ली [दे] भल्ल कै पिर परकां 
पणं -पुट, भित्लों की पगड़ी (दे ६, २) । 


| पसादइयन्व देखो पसा =प्र + सादय्‌ । 


| परिभ वि [प्रसृत] कैला हतर, विस्तृत 


। पसर पुं [भ्रसर] विस्तार, केलाव (है ५८, लात वि [प्रशाम्‌ | शान्त होनेवाला (षड्‌ ) । 


| पसाय सक [ प्र + सादय. || प्रसन्न करना, 


खुश करना । पसाश्र॑ति, पसाएसि (गा ६१; 
सिक्खा ६१ )। वकृ, पसाअमाण (गा 
७४५) । हक. पसादडं, पसारडं (महाः 
गा ५२४) । कृ. पसाइयन्व (सुपा ३६५) । 


पसाय पुं [प्रसाद्‌] १ प्रसत्ति, प्रसन्नता, 


करना । पसवदई (हे ४, २३३) । पसवंति | 


खुशी; (जणमणपसायजणणो' (वसु) ! २ 
कृपा, मेहरबानी (कुमा) । ३ प्रणय (गा 
७१) । 


| पस्रायण न [प्रसादन] प्रसन्न करना, `देव- 


(पाश्र), प्पुप्फाणि भ्र कुसुमासि भ्र ॒फुल्लारि 


पसायणपहारामणो' (कुप्र ५; मुपा ७, महा)। 
पसार सक [प्र + सारय | पसारना, फेलाना । 
पसारेद (महा) । वकृ. परारेमाण (राया 
१, १; श्राचा) । संकृ. पसःरिअ (नाट-- ` 
मृच्छ २५५) । ६: 


प्रसार पुं [प्रसार | विस्तार, फैलाव (कपू) । 
 पसारण न [प्रतारण] ऊपर देखो (मुपा 


५८३) । 


 पसारिअ वि [प्रसारित] १ फेलायाहृश्रा 


पस्वण न [भ्रसवन| प्रसूतिः जन्म-दान ` 


(भगः उप ७४४; सुर €, २४८) । 


| 
| पसवि वि [प्रसविन्‌ | जन्म देनेवाला (नाट-- | 


शकु ७४) । 
पसविय वि [भ्रसूत | जो जन्म देने लगा हो, 
। जिसने जन्म दिया हो वह; खयमेव पसविया 


(सणः नाट- वेणी २३) । २न. प्रसारण 
(सम्मत्त १३३; दस ४, ३) । 


 पसरास सक [प्र +शासय्‌ ] १ शासन 


करना, हुकूमत करना । २ शिक्षादेना।. ३ 
पालन करना । वृ. “रजं पसासेमाणे 
विहरइ' (णाया १, १ टी-पत्र &; १ 
१४ पत्र १८६; भ्नौप; महा) । 
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क स 
पसाह सक [प्र + साधय ] १ बक्षमे | 


करना । २ सिद्ध करना। पसाहैद्‌ (नाटः 
भवि) । वट. पसाहेमाण (ग्रौप) । 

पसाहग वि [ प्रसाधक | साधक, सिद्ध 
करनेवाला (षर्मसं २६) । “तम वरि [तम] 
१ उक्कृष्ट साघक । २ न. व्याकरण-प्रसिद्ध 
कारक-विशेष; करश-कार क़ (त्रिते २११२) । 
देखो पसाहय । 


पसाहण न [प्रसाधन] १ सिद्ध करना, 


साधना; 'विज्जापसाहणज्जयविज्जाहर- 


संनिरद्धपगंतो' (सुर ३, १२)। २ उच्छृ, 
खाघनः 'सब्वृत्तमं मारासत्तं दुल्लहं भवत्रहे , 
पसाहणं तेव्वाणस्त न निउजेंति घम्मे' (स ` 
७४८४) । ३ अलंकार, भूषण (खाया १, ३; ` 
से ३, ४४) । ४ भूषणभ्रादि की सजावट; । 
भूसणपसाहसाडंवरेहि' (वज्जा ११४; सुपा 


६६) 1 
पसाटयं देखो पाग (काल) । २ सजने- 
वाला (भग ११, ११)। 


पसाहा श्री [प्रगशाखा] शाखा की शवा, 


छीटी शाखा (राया १, £; श्रौप महा) । 


 पसादाधिर धि [साधित] विभुषितकराया ` 


गया, सवाया हा (भवि) । 
पसाहि ति [प्रसाधिन| सिद्ध करनेवाला, 
“गरब्णृदयपसादहिसी' (सबोध ८; ५४) 1 
पतादिधपि 
हृश्रा, सजाया हुश्रा (से ४, ६१; पप्र) । 


[प्रसाधित] श्रलंकृत क्रिया ` 


पसाटिह् वि [ प्रशाखिन्‌ | प्रशाखा-युक 


(सुर ८, १०८) । 
पसियश्रक [प्र + सद्‌] प्रसन्न होना । 
पसिभ्र (ना इत ४६६; है १,१०९)। 


पसियद्र (सण) । संकृ. पसिङण, पसिङणं 


({सणः सुपा ७) । 


पसि वि [प्रसृत्त] फेला हृश्रा, विस्तीरं; 


न्पसिश्जच्छि 1' (गा ९२०; ६२३) । 


पसिअ न [दे] पूग-फल, सुपारी (दे ६, ६) । ¦ 


पसिच सक [ प्र + सिच्‌ | सेचन करना । 
वकृ. एसिचमाण (सुर १२; १७२) । 

परसि ड (दे) देखो पसंडि (पश्र) । 

पसिक्खअ वि [शिक्षक] सीखनेवाला (गा 
६२९ श्र) । 


पाइअसदमदहण्णवो 


पसाद--पसेविआं 





पसिञ्जण न [प्रसदन | प्रसन्न होना, श्रत्य- 
क्ल्सणं खणपसिजणं अ्लिश्रवभ्रणणिज्वंघो' 
(गा ६७५) 1 

पसिदिर देखो पसदिख (है १, ठ्छगा 
१३३; गउड) । 

पसिण पून [प्रश्न] १ पृच्छा, प्रश्न (सुपा 
११, ४५३) । २ दर्पणश्रादि मे देवताका 
श्राह्वान, मन्त्रविद्या-विशेष (सम १२३; 
बृह १) । “विज! ची [विद्या] मन््विच्ा- 
विशेष (ठा १०) । (पसिण न [प्रश्न | 


मन्तवि्राके बलसे स्वप्न श्रदिमे देवता | 


के प्राह्वःन हारा जाना हृुश्रा शुभाशुभ फल 
का कथन (पव २: बृह १) । 

पसिणिय वि [प्रश्नित|] पृछा हृश्रा (सुपा 
१६; ६२५) । 


 पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] १ विख्यात, विश्रुत | 
(महा) । २ प्रकषंसे पक्तिको प्राप्त क्तं | 


(सिरि ५६५) । 

पसिद्धि घी [प्रसिद्धि] १ द्यति (हे १, 
४८४) २ शंकाका समाधान, श्राक्षेपका 
परिहार (श्रयः चेदय ४६) । 

पसिस्स देखो पसीस (विषे १४) । 


पसीअ देखो पसिअ = प्र + सद्‌ । पसीयडई, | 
पसीयडउ (कुप्र १) । संहृ, पसीऊण (सण) । | 


पसीस पुं [प्रशिष्य] शिष्य का शिष्य (पड्म | 


ठः ८६ ) | 


पसु पुं [पड] १ जन्तु-विशेष, सींग पंचवाला | 
प्राणी, चतुष्पाद प्राणि-मात्र (कुमाः भ्रौप) । ¦ 
२ श्रन, ककरा (श्रगा) । "भूय वि [मूत] | 


पश-तुस्य (सुप्र १, ४, २)। भेह पुं 


[मेध] जिसमे पशुका भोग दिया जाता | 
हो वह यज्ञ (पडम ११ १२)। वहइषुंः 


[पति | महादेव, शिव (गा १; सुपा ३१) । 
पसुत्त वि [प्रसुध्र] सोया हरा (हे १, ४४ 
प्राप्र; णाया १, १६) । 
पसुत्ति ली [ प्रसुप्ि |] कुष्ठ येग विशेष, 


नखादि-विदारण होने पर भी श्रचेतनता | 


(राज) । देखो पसमद । 


` पसुब (भप) देखो पसु (भवि) । 
` पयुहत्त पुं [दे] वृक्ष" पेड़ (दे ६, २६) ¦ 


| पसु सक [भ्र +सु | जन्म देना, प्रसव 


करना । वज. पसुअमाण (गा १२३) । 
संछृ. पसू इत्ताः (राज) । 
| पसु वि [ श्रसु ] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता 
। (मोह २६) । 
| पसृअ न [दे] पुष्प, परल (दे ६, €; पाम; 
भवि) । 
पसूअ वि [प्रसूत ] १ उत्सन्न, जो वैदाहुभ्र 
हो (णाया १, ७; उवः प्रास १५६) २ 
देखो पसविय (महा) । 
। पस्ुजण न [ प्रसवन | जन्म-दान (सुपा 
| ४०३) । 
। पृ खी [प्रसृति] १ प्रसव, जन्म, उक्त्ति 
। (पडम २१, ३४; प्रासू १२८) 1 २एक 
प्रकार का कुष्ट रोग, नखादिसे विदारण करने 
परभी दुःख का श्रसंवेदन, चमडीका मर 
जाना (पिंड ६००) । “रोग पुं [श्रोग] 
रोग-विशेष (सम्मत्त ५८) । 
। पृह्य पुं [श्रसूतिक] वातरोम-विशेष (सिरि 
। ११७) । 
। पसुण न [प्रसून] पल, पुष्प (कुमा; सण) 1 
। पसेअ पुं [भ्रस्वेद्‌] पसीना (दे ६, १) । 
` पसेदि चनी [्रश्रेणि] श्रवान्तर ्रेशि-प॑क्ति 
(पि ६६; रय) । 
| पसेण पुं [प्रसेन] भगवान्‌ पाश्वंनाय के 
| प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८} । 
` पसेणईइ पुं [ प्रसेनजित्‌ ] १ कुलकर-पुरुष- 
विशेष (षउम ३, ५५; सम १५०)।२ 
यदुवंश के राजा भ्रन्धकवृष्णि का एक पुत्र 
(भ्र॑त ३) । 
पसेणि ल्ली [ प्रश्रेणि ] भ्रवान्तर जाति, 
श्रा रससेरिप्पसेणीग्रो सहविद' (णाया १, 
१-- पत्र २७) । 
पसेयग देखो पसेवय (राज) । 
` पसेव सक [भ्र + सेव्‌ ] विशेष सेवा करना । 
वकृ. पसेवमाण (श्रु ५५) । 
। पसेवय पुं [प्रसेवक | कोथला, यैलाः; “रुहावि- 
यपसेवभ्रोन्व उरसि लंबंति दोवि तस्स थणयाः 
` (उवा) । 
 पसेविआ ल्ली [प्रसेविका] भेली, कोथली 
दे ५, २५) 1 


पस्स- पय 


पस्स सक [ दृश्‌ ] देखना । पस्सद (षड्‌ ; 
प्रक ७१)। वकृ. पस्समाण (श्राचाः प्रौपः 
वसु; विपा १, १) । क. पस्स (उ ४, ३) 

पस्स (शौ) देवो पास = पाश्वं (श्रमि १८६; 
भ्रवि २६; स्वप्न ३६) । 

पस्स देखो परस्स = दृश्‌ । 

परस्सओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हए 


चोरी करनेवाला, सुनार, उचक्ता; नरु एसो | 


पस्सश्रोहरो तेणो' (उप ७२८ टी) । 


पस्सि वि [दर्शिन्‌ ] देखनेवाला (पण्णा ३०)। | 


पस्सेय देलो पसेअ (सुख २, =) । 

पह वि [ग्रह] १नघ्न। २ विनीत। ३ 
भ्रासक्त (प्राक २४) । 

यह्‌ पुं [पथिन्‌ | माग॑, रास्ता (हे १, तण 
पाघ्र; कुमा; श्रार८ः विसे १०५२; कप्प; 
्रौप)। "देसय वि [°देशक | मा्ग-दशंक 
(पडम ६८, १७) । 


पहणछ पुं [दे] भ्रपूप, पुप्राः खादय-विशेष (दे | 


६, १८} । । 

पहंकर देलो पभंकर (उत्त २३; ७६; सुख 
२३, ७६; इक) । 

पकर देखो पभंकया (दक) । 

पदहंजण पुं [प्रभञ्जन | १ वायु, पवन (पाभ्र)। 
२ देव-जात्ति-विशेष, भवनपति देवों की एक 


श्रवान्तर जाति (सुपा ४०)। ३ एक राजा | 


(भवि) 1 

पकर [द्‌] देखो पष््यर (णाया १, १; 
कप्पः प्रप; उप प ४७; विपा १, १; राय; 
भग ६, ६३) । 


पटर वि [दे] १ हष, उद्धत (दे६, €; | 


षड ) । २ श्रचिरतर ह, थोडे ही समय के 
पूवं देखा हुभ्रा ( षड्‌ ) । 


पटर वि [ ्रह्ष्ट ] भ्रानन्दित, हषै-्राप्त ¦ 


(भ्रौपः भग) । 

पहण सक [भ्र + हन्‌] मार डालना । 
"पहरडः पहणो (महा; उत्त १८, ४६) । 
कर्म. पहणिजह ( महा )। वकृ, पहणंत 
( पउम १०५, ६५ ) । कवक. पहम्मंत, 


पषहम्ममाण (पि ५४०; सुर २ १४). 


देक. पहणिरं, पहणेडं (कुप्र २५; महा) । 
प्ण न [दे] कुल, वंश (दे ६, ५) । 


| पणि घो [दे] सवाग का निरोष, सामने | 


पाडअसहमदहण्णवो 





श्राए हुए का भ्रटकाव (दे ६, ५)। 
पहणिय देखो पय = प्रहत (सुपा ४)! | 
पहत्थ पुं [प्रहस्त] रावण का मामा (ते | 
। १२, ५५) । | 

पद वि [दे] सदा दृष्ट (दे ६, १०)। | 
पदम्म सक [प्र + हम्म्‌ ] प्रकषं से गति । 

करना । पहम्मडइ्‌ (है ४, १६२) । 
पहम्म न [दे] १ सुर-खात, देव-कुरड (दे 

६, ११) । २ खात-जल, करुर्ड । ३ विवर, ` 

च्र (से €, ४३) । 
। पहम्मंत 
पहम्ममाण 
पहय वि [प्रहत] घ्र, धियादहुश्रा (से, 

१८; ब्रह १)। २ मार जाला गया, | 

निहत (महा) । | 
पय वि [प्रहृत ] जिख पर प्रहार करिया मया 

हो वहः पहया श्रहिमंतियनलेणः' (महा) । 
पयर पुं [दे] निकर, समूह्‌, वु (दे ६, | 

१५; जय १३; पाघ्र) | 
| पहर सक [प्र + ह| प्रहार करना । पहरइ | 

(उव) वृ. पहरंत (महा) । संकृ. पहरिञण । 

(महा) । देक. पहरि (महा) } | 
पहर पुं [प्रहार] १ मार, प्रहार (हे, १.६८; । 
। षड्‌ › प्राप्र; संक्षि २)। २ जहां पर प्रहार | 

क्याहो वह स्थान (सेर, ४)। 
पर पुं [प्रहर ] तीनषंटेका समय (गार; 

३१; पाम्न)। 

। पहरण न [प्रहरण] ? प्रज्ञ, भ्रायुव (श्राचा; 
भ्रोप; विपा १, ; गउड) । २ प्रहार-क्रिया | 
से ३० ३८) । | 
पराया देखो पहाराइया (परण १- पत्र । 
` ६४) । 
पहराय पुं [प्रभराज] भरतक्षेत्र का छछवां 
प्रतिवासुदेव (सम १५४) । 
पहरि वि [ब्रत] १ प्रहार करनेके लिए 
उद्यत (सुर €, १२६) । २ जिस पर प्रहार 
किया गया हो वह्‌ (भवि) । | 
परिस पुं [प्रहष] भ्रानन्द, खुशी; श्रामोश्रो 
प्रहरिसो तोघो' (षाश्र; सुर ३, ४०) । 
पदलादिद (लौ) वि [परह्‌ खादित] ्रानन्दिति | 
। (स्वप्न १०६} । | 





| देखो पहण = भ्र + हन्‌ । 


पहल शरक [ धणे. ] परुमना, कपना, डोलना, 


हिलना । पहल्लइ (है ४, ११७; षड्‌ ) ¦ 
वकृ. पदह्ट॑त (सुर १, ६६) । 


। पटद्धिर वि [प्रघूर्णिवरु ] धूमनेवाला, डोलता 


(कुमाः; सुपा २०४} 1 

प्व श्रक [ प्र+भू | १ उद्पन्न होना २ 
समथं होना । पह्वहं (पंचा १०, १०; स ७०; 
संक्षि ३६) । भवि, पहविस्सं (पि ५२१) । 
वकृ, षटुत (नाट-- >'च{ ७९, । 

पव पुं [प्रभव ] उद्पत्ति-स्थान (म्रभि ४१) । 


¦ पहव देखो पहाव = प्रभाव (स ६३७) । 
। पह्‌व देखो पह्‌ = प्रह (विसे ३००८) । 


पहव पुं [प्रभव] एक जेन महर्षि (कुमा) । 

पहटविय वि [प्रभूत] जो समर्थं हृ्राहो, 
मशिक्गंडलाराभावा सत्थं नो पह्वियं नरिदस्स' 
(सुपा ६१५) । 


। पहस भ्रक [प्र +हस्‌ | १ हसना। २ 


उपहास करना । पहंसई (भवि; सश) । वकृ. 
पह स्त (सण) । 


| पहसण न [प्रहसन] १ उपहास, परिहास । 


२ नाटक का एक भेद, हास्य-रस प्रधान 
नाटक, रूपक-विशेष; "पहसणष्पायं कामसत्थ- 
वयणं' (स ७१३; १७७; हास्य ११६) । 

पहसिय वि [प्रहसित] १ जो हसने लगा 
हो (भग) । २ जिसका उपहास क्याहोक्ह्‌ 
(मवि) । ३ न. हास्य (बृह १) ४पु. 
पवनञ्जय का एक विद्याधर-मित्र (पम 
१५; ५६) । 

पटा सक [प्र+दा] एव्यागकरना। २ शरक. 
कम होना, क्षीण होना; पहेज लोहे (उत्त 
४, १२; पि ५६६) । वकृ. पहिजमाण, 
पहेज्माण (भगः राज) । संर. पदाय, 
पहिऊण (भ्राचा १, ६, १, १; वद ३) 


पहा ल्ली [प्रथा] १ रीति, व्यवहार। २ 


ख्याति, प्रसिद्धि (षड )। 


 पहान्ली [म्रभा] कान्ति, तेज, श्रालोक, दीति 


(श्रौपः पाञ्च; सुर २, २३५; कुमा; चेडय 
५९४) । “मंडलट देखो भामंडष् (पडम ३०, 
३२)  ध्यर पुं [कर] १ सूयं, रवि। २ 
रामचन्द्र के भाई भरतं से साथ दीक्षा लेनेवाला 
एक राजर्षि (पउम ८५, ५)। ष्वङ्श्नी 


५८२ 


[वत्ती |] श्राठवे वासुदेव कौ पटरानी (षडम 
२०, १८७) । 


पाड सक [प्र +ध्राटय. ] इधर उधर | 


भमाना घरुमाना । पहाडति (सूग्रनि ७०्दी)। 


| पहाव सक [ प्र + भावय्‌ ] प्रमाव-युक्त 


पहाण वि [प्रधान] १ नायक, मुखिया, ` 


मुख्य; श्रवगन्नद सत्रेवि हु पुरष्पहारोवि" | 
` पहाव (ज्रप) श्रक[ प्र + भू ] समयं होना । | 


(सुपा ३०८), (तत्स्थ वणिष्पहाणो सेद 


वेसमरणानामग्नो' (सुपा ६१७) । २ उत्तम, | 


प्रशस्त, श्रेष्ठ, शोभन (सुर १, ४८; महाः 
कुमा; पंचा ६, १२) । ३ ल्लीन. प्रकृति- 
सत्त्व, रज श्रोर तमोगुण की साम्यावस्था; 


 पहाव पुं [प्रभाव] १ शक्ति, सामर्यैः तुमं 


ईसरेण कड लोए पटाणाइ तहावरे' (सृश्र , 


१, १; ३, ६) । ४ पुं. सचिव, मन्त्री (भवि)। 
पटाण पुं [पाप्राग] पल्यर (चरउप्पन्न०) 1 


८७५) । 


पाइअसदम्ृण्णवो 


पहाड--पहुण 





श्रहाकम्मे प्रणवजेत्ति मणं पहारेत्ता भवतिः 
(भग ५, ६) । | 


करना, गौरवित करना ! पहवई (सण) । 
संकृ. पाविऊण (सण) । 





पहावई (भवि) । 


च तेतलिपुत्तस्स पहावेण' (णाया १, १४; 
भ्रमि ३८) । २ कोष श्रौर दणड का तेज । 
३ माहात्म्य; 'तायपहावश्रो चेव मे श्रविग्घं 
भविस्सई ति" (स २६-> गउड) । 


¦ पदावणा देखो पभावण। (कुत्र २८४) । 
पहाण न [प्राण] श्रपगम, विनाश (धर्मसं 


पहाणि घी [प्रहाणि] ऊपर देखो (उत्त ३, । 


७; उप ६८६ टी} । . 

पहाम सक [प्र + श्रमय्‌ | फिराना, ुमाना। 
कवक. पहामिज्ंत (से ७, ६६) । 

पाय देखो पहा = प्र + हा) 

पहाय न [प्रभात] १ प्रातःकाल, सवेरा 


पहाविअ वि [प्रधावित] दौड़ा हृभ्रा (स, 
५८४; गा ५३५; गउड) । | 

पहाविर वि [प्रावि] दौडनैवाला (वजा 
६२; गा २०२) । 


| पहास सक [प्र + भाष्‌ ] बोलना । पहासई | 


पास भ्रक [प्र + भास्‌ | चमकना, 


(गउडः सुपा ३६; ६०२)। २वि, प्रमा- | 


युक्त (से &, ४४) । 

पटाय देखो पहाव = प्रभाव (है ४, ३४१; 
हास्य १३२; भवि)! , 

पाया देखो बाहाया (ग्रनु) । 

पहार सक [प्र + धारय. | १ चिन्तन करना, 
विचार करना । २ निश्चय करना । भुका. 


` पदास पुं [प्रहास] शदुहास श्रादि विशेष 


पहारेत्य, पहारेत्था, पहारिमु (सूनर २,७, ` 


३६; श्रौप; पि ५९७; सूम्र २, १, २०) 1 
वकृ. पटारेमाण (सूत्र २, ४, ४) । 

पहार देखो पहर = प्रहार (पाग्रः हे १, ६८) । 

पदाराड्या खी [प्रहारातिगा ] लिपि-विशेष 
(सम ३५) । । 

पारि वि [प्रहारिन्‌] प्रहार करनेवाला 
(चुपा २१५; प्रासू 8८) । 

पहारिय वि [ग्रहारित] जिस पर प्रहार किया 
गयाहो वह्‌ (स ५६८) । 

पहारिय वि [प्रधारित| विकल्पित, चिन्तित 
{राज) । 


(सुल ४; ६); नाऊश चुनियं तं पहिदृहियया | 
पहासई पावा' (महा) । 


प्रकाशना । क्छ. पहसंत (साधं ५६) 1 


हास्य (दस १०, ११) } 

पदासा ली [प्रहासा | देवी-विशेष (महा) } | 

पहिअ वि [ पान्थ, पथिक] मृसाफिर (ह २, । 
१५२; कुमा; षड ; उतर; गउ्ड) । “साला ` 
जी [शाला] मुसाफिरखाना, धमंशाला 
(धमेवि ७०; महा) । 

पहिअ वि [ग्रथित] १ विस्तृत । २ प्रसिद्ध, 
विख्यात (भ्रौप) । ३ राक्षस-वंश का एक 
राजां एक लंका-पति (पडम *; २६२) । 

पहिअ वि [प्रहित | मेजा हू भ्रा, प्रेषित (उप 
पृ ४५; ७६८ टी; धम्म & टी) । 

पिअ वरि [दे ] मथित, विलोडित (दे ६, ६)। ` 

पहिऊण देखो पहा =प्र+हा। 

पहिसय वि [प्रहिसक्र] हिसा करनेवाला 
(श्रोघध ७५३) 1 

पटिञ्जमाण देखो पहा = प्र + हा । 


` पहारेत्तु वि [भ्रधारयिकृ.] चिन्तन करनेवाला, | 


पदिद देलो पहर = प्रहृष्ट (श्रौपः सुर २, 
र्टः सुपा ६३; ४३७) । 

पिर सक [परि + धा] पहिरना, पहनना । 
पिरद, परहिरंति (भवि; धम॑वि ७) । कर्म, 
परहिरिजह (संबोध १४) । वकृ. पिरत 
(सिरि ६८) । संकृ. पिरि (धम्म॑वि १५)। 
प्रयो. संकृ. पहिरावेङण, पदिराविङण 
(सिरि ४५६; ७७०) । 


| पहिरावण न [परिथापन] १ पहिरना । २ 


पहिरावन, भेट मे-इनाममे दिया जाता 
वल्नादिः गुजराती मे--पहिरामणी"(श्रा २८) 

पदिराविय वि [परिधापित | पहिराया हध्रा 
(महाः भवि) । 


, पिस्य वि [परिहत] पहिरा हृश्रा, पहना 


हु्रा (सम्मत्त २१८) । 


। पहिल वि [दे] पहला, प्रथम (संक्षि ५७; 


भविः पि ४४६) । घरी. शटी (पि ४४६)। 
पदिद भ्रक [द] पहल करना, श्रागे करना । 
पहि्लई (पिग) । संकृ. पदिदिअ (विग) । 
पदिष्धिर वि [प्रघित्‌] खुब हिलनेवाला, 

भ्रत्यन्त हिलता (सम्मत्त १८७) । 
पहिवी देखो पुहवी = एथिवी (नाट) । 


 पहीण वि [प्रहीण] १ परिक्षीण (पिंड ६३१; 


भग) । २ भरष्ट, स्ललित (सुप्र २, १, ६) । 


। पहु पुं [प्रभु] १ परमेश्वर, परमात्मा (कुमा) । 


२ एक राज-पत्र, जयपुर के विन्ध्यराजका 
एक पृत्र (वसु) ३ स्वामी, मालिक (सुर 
४, १५६) । ४ वि. समथ, शक्तिमानः दाशं 
दरिरदस्स पहुस्स खंती' (प्रास ४८) । ५ श्रधि- 
पति, मूदिया, नायक (है ३, ३८) । 

"पहूुइ देलो "पमि (कप्पु) । 

पहुई देखो पुदुवी (षड्‌ ) । 

पदक पुं [प्रथुक ] खाय पदाथं विशेष, विड 
(दे ६, ४४) । 

पटुञ्च ्रक [ प्र + मू | पहुंचना । पहु 
(दे ४, ३६०) । वकृ. पहुञ्चमाण (ज्रोष 
५०१५) ॥ 

पहु देखो पप्पु । पटृटृई (कष्ु) । 

पहुडि देखो पमिडइ (हे१, १३१६ ती १५ 
षड्‌) । | 

पहण षु [पाघुग] 


प्रतिथिः मेहमान (उप 
६०२) 1 । 


पटुणाइय--पाडं 


पटुणादय न [प्राघुण्य | अतिथ्य, भ्रतिथि- 
सत्कारः न्हाणएभोयणनत्थाहरणदाणादप्पहु- 
ाडि (? इ)यं संपाडेद' (रंभा) । 

पहुत्त वि [प्रभूत | १ पर्याप्त, काफी; "पजत्त 
च पटुत (पाश्र; गउडः; गा २७७) । २ 


समर्थं (सेरः ६)। ३ पषहुंवा हन्ना (ती, 
, पहोखिर वि [प्रघूरणितू ] दिलनेवाला, डोलता 


११५) । 
पहुदि देलौ पभिड (संक्षि ४; प्रा १२) 1 
पटूप्प | प्रक [प्र + मू | १ समधंहोना, 
पहुव † सकना । २ पर्हुचना। पटुप्पद (हे 
०६२३; प्राक ६२); “एयाग्नो बालियाश्रौ निय- 
नियगहेसु जह ॒पटुप्पंति तह कूणह' (सुपा 
२५०) । पहुष्पामो (काल्‌), पहुप्पिरे (हे ३, 


१४२) । वङ्ृ. "कि सहई कोवि कस्सवि पाध्र- ` 
पहारं पटुप्पंतोः, पदुप्पमाण (गा ७; प्रो . 
५०१५; किरात १६) । कवक, पहूुव्वं्त (से ¦ 


१४, २५; वव १०) । हिक. पहुविं 
(महा) 1 


पहुवी सी [प्रथिवी] भूमि, धरती (नाट-- ` 
मालती ७२)। "पहु पुं [श्रमु] रजा | 
(हम्मीर १७) । वइ पुं ["पति] वही भ्रथं 
 पासक [पा] रक्षण करना। पाइ, पश्र 


(हम्मीर १६) । 

पहुव्व॑त देखो पटूुव । 

पहूअ वि [प्रभूत] १ बहुत, प्रचुर (सं 
४५६) । २ उद्गत । ३ भूत । ४ उन्नत 
(पराकृ ६२) । 

पहेज्माण देखो पहा = प्र + हा । 

पद्ेणन [दे] वधरुकोले जाने पर पिताके 
घर दी जातौ जमीन (प्राचा २, १, ४, १)। 


पेण | न [दे] १ भोजनोपायन, लाद 
पटेणग , वस्तु की मेढ (श्राचाः सूर २, ९, 
पटेणय | ५६; गा ३२८६६०३; पिड़ ३३५; 


पाश्र; दे ६, ७३) । २ उत्सव (दे ६, ७३) । 
पहेरक न [प्रहरक] श्रामरण-विशेष (परह 
२, ५-- पत्र १४६) । 


पषहेचिया ल्ली [ग्रदेखिका] गूढ़ भाशयवाली । 


कविता (सपा १५५; भ्रौप) । 
पहोअ सक [ प्र + धाव्‌ ] प्रक्षालन करना, 
धोना । पहोएञ्ज (श्राचा २,२, १, ११) । 


पोह वि [प्रधाविन्‌] घोनेवाला (दस ४, 
२६) । 


पाइञसखदमहण्णबो 


(दे ६, २६) 1 


। पहोड सक [ वि + लुल्‌ | हिलोरना, भ्रन्दो- 


लना । पहोडई्‌ (धात्वा १४४} । 
पटोयण दीन [प्रघावन | प्रक्षालनः "द॑तपहो- 
यण य' (दस ३. ३) 1 


(गा ७८; ६६६; से ३, ४६; पाञ्च) । 
पटहोव देखो पधोब । पटोवाहि (श्राचा २, १, 
द, 


पासक [पा] पीना, पान करना । भवि. 


पाहिसि, पाहामिः पाहामो (कपप; पि ३१५; 
कस) । कम. पिजड्‌ (उव), पीप्रंति (पि 
५३९) । कवङृ. पिज्जं त (गउड; कुप्र १२०) । 
पीयमाण (स ३८२), पेत (श्रप) (सण) । 
संकृ. पाङण, पाङणं (नाट-मद्रा ३६; 
गउड; कुप्र ६२) । हेकृ. पाड, पायए (म्राचा)। 
कृ. पायव्ब, पिज्न (सुपा ४३८; परह १ 
२; कुमा २, ६), पेज, पेयव्व (कुमाः 
रयण ६०), पेञ्ञ (णाया १, १; १७; 
उवा) । 


(विषे ३०२५; है ४, २४०) पाड (पग) । 

पास्क [घ्रा] सूंघना, गन्ध लेना पाद्‌, 
पाश्नद्‌ (प्राप्र ८, २०) । 

पाई वि [पातिन्‌] गिरखेवाला (पंचा ५, 
२०) ॥ 

पाद्‌ वि [पायिन्‌] पीनेवाला (गा ५६७; 
हि ६) । 

पाहअ न [दे | वदन-विस्तार, मह का फैलाव 
(दे ६, ३९) । 

पाड्‌ञ देखो पागयं = प्रकृत (दे १ ४; प्रक्र. 
८: प्रासू १; वजा ठः पाच्चःपि ५३); श्रह 
पादभ्राश्रो भासाग्नो (कुमा १, १) 1 


पाअ वि [पायित] पिलाया हृभ्रा, पान 


कराया हृश्रा (कुप्र ७६; सुपा १३०; स 
४५४) 1 


` पांत देखो पाव = पायय्‌ । 
` पाडइक पुं [पदाति] प्यादा, पैर से चलनेवाला 


सैनिक (हे २, १२३८ कुमा) । 


` पादडि घी [म्राटृति] प्रावरण, वल्न (गा 


२२३८) 1 


९५८ 


पदोदअ वि [दे] १ प्र्वाह्तिति। २ प्रभू पाडण देखो पाण (पि २१५ टि)। 


पाइत्ता (प्रप) चरी [पवित्रा] छन्द-विशेष 
(पिम) । 

पाडद [शौ] वि [पाचित्त] पकवाया हुन्ना 
(नाट-चैत १२६) । 

पाडन्न देखो पाटेण (खंदि ४६) । 

पड्म न [प्रातिभ] प्रतिमाः बद्धि-विशेष (कुर 
१५५) ॥ 

पादम वि [पाक्य] १ पकाने योग्य । २ 
काल-प्राप्त, मृत (दस ७, २२) । 

पादम वि [पालय] गिरते योग्य (्राचा २, 
४, २, ७) । 

पाट घ्नी [पान्न] १ भाजन-पिरेष (खाया १, 
१ टी)। २ घोटा पात्र (सूश्र २, २, ५०) । 

पारेण वि [प्राचीन] १ पूवैदिशा-संबन्धी, 
'ववहार-पादणाई (? ईणाद)' (पिंड ३६; 
कप्पः सम १०४) । २न. गोत्र-त्रिरेष । ३ 
पल्ली. उस गोत्र मे उद्पन्न; धेर श्रज्जमद्‌- 
बाहू पाईणएसगोत्ते (कप्प) । 

पाणा घी [प्राचीना] पूवं दिशा (सृप्र २, 
२, ५८; ठा ६--पत्र ३५६) । 

पाड देलो पाड = प्रादुस्‌ (सूम्र २६ ११; 
उवा) । 

पाडपुं [पायु] गदाः गड ,(ठा € पत्र 
४५०; स) । 

पार पुं्ली [दे] १ भक्त, भात, भोजन। २ 
इक्षु, ऊख (दे ६, ७५) । 

पान [दे] हि; प्रवश्याय दे ६, 
३८) । २ भक्त । ३ ईषु (दे ६, ७५)। 

पाउञअदेवो पाउड =प्रावृत (गा ५२० स 
३५०; भ्रौपः सुर ६, ८; पश्र; हे १, 
१३१) । 

पाउभ्र देखो पागयं (गा २; ६&्८ः प्रप्र; 
कप्पु; पिम) । 


 पाञान्ञी [पादुका] १ खडा, काष्ठका 


तरुता (भगः; सुख २ २६; विड ५७२)1२ 
लुता, पमरखी (सुपा २५४; ग्रौप) 1 

पारं देबो पाषा) 

पाडंश्र [ प्रादुस्‌ |] प्रकट. व्यक्तः सति 
भ्रसंति करिस्सामि पाडः (सश्र १, १, ३, 
१) । 


५८४ 


-पाइअसदमहण्णवो 


पारंदण-पाओयर 








पाञड्ण | न [प्रादप्रोज्छन, चक] जैन | 

पारंलणग 4 मुनि का एक उपकरण, रजोहर्ण 
(पव ११२ दी; भ्रोघ ६३०; पंचा १७; | 
१२) । 

पाउकर सक [ प्रादुस्‌ + छर] प्रकट करना । 
भति. पाठकरिस्सामि (उत्त ११, १). 

पाडकर वि [्रादुप्कर| प्रादुरमाीवक (सूर १, 
१५. २५) । 

पाडक्ररण्रन [प्रादुष्करण| १ प्रादुमति।२ 
वि. जो प्रकाशित किया जायवह। ३ जेन | 
मूनि के लिए एक भक्षा-दोष, प्रकश्च कर दी 
हई भिक्षाः पकिरणपाउकररणपामिच्चं' (परह्‌ | 





२, ५--पत्र १४८) । 

पारकटति [टख्म] पीते की इच्छ 
बाला; तजौ रावियाएु माउयाएु दुद्धं 
पाउकामे से णं निग्गच्छउ' (णाया १, १८) । 
पाउक्वि [द्‌] मारगी्ित, मागित (दे ६, | 
४१) 1 

पाउक्षःरण देखो पराडकरण (राज) । 
पाञक्खाख्य न [दे पायुक्षाल्क] १ 
पाखाना, ट्टी मलोत्सर्ग-स्थान; ठद्ध चेव 
एसो पाउक्व्रालयस्मि रयरणाए (स २०१५; 
भत्त ११२) । २ मलोत्मगं-क्रियाः "रयणीए 
पाउक्लालयनिमित्तमृद्धिभरो' (र २०५) । | 

पाउम्मवि [द्‌] सभ्य. सभासद (दे ६, ४१; 
सखा, । 

पाउम्ग वि [प्रायोग्य | उचित, लायक (सुर 
१५, २३३) । 

पारण पुं 
२८८) । 

पाडःस्जवि [दे] १ चश्रा वेलनिवराला 1 
२ सोट, सहन किया हुभ्रा (दे €, ४१; 
पाञ्च) । 

पाउड देखो पागय (प्राक १२; मुद्रा १२०) । 

पाञ्डवि [प्रावृतः] १ प्राच्छादित, ठका हृप्रा 
(सूग्र १, २: २, २२)। २ व्ल, कपड़ा 
(ठा ५, १) । 

पाउणस्क [प्रा + त्रु] श्राच्छादित करना, 
पहिरना । पाउणडइ (विड ३१) । संकृ. पडं 
पारग्िङण रत्ति सिग्गग्रो' (महा) । 

पाञ्य सक [प्र + आप. ] प्राप्त करना। 
पाञ्ण् (भग) 1 पाउणंति (ग्रौपः सूश्र १, 


[पतदुश्रह | पात्र ( श्राचानि | 





११, २१) । पाउणेज्ना (माचा २,३,१,९१) | (द) । गगम पुं [* १) 


भवि. पाउशिस्सामि, पाउशिहिद (पि ५३१; । 


उवा) । संकृ. पाउणित्ता (्रौपः णाया १, 
१; विपा २,१; कप्प; उवा) । देक. पाडणि- 
तर्‌ (्राचा२, ३, २, ११)। 

पाडण (अप) देलो पावण्र = पावन (पिग) । 

पाउत्त देखो पडत्त = प्रयुक्त (प्रौप) । 

पारउप्पमाय वि [प्रादुष््रभात] प्रभा-युक्तः 
प्रकाश-यु तः कल्ल पाउप्पभायाएु रयणीए 
(णाया १, १; भग) । 

पाउच्भव श्रक [श्रुत्‌ #भू ] प्रकट 
होना । पाडउन्मवद् (पव ४०)! भुका, 
पाउन्मविल्या (उवा) । वकृ, पाडञ्मवंत, 
पारउन्मवसमाण (मुपा ६; कुप्र २६; णाया 
१, ५)1 सं. पःउञ्मवित्ताणं (उवा; 
भ्रोप) । देक पाउच्भवित्तए (पि ५७८} । 

पाउञ्भव ति [पापोद्धव] प्राप से उत्पन्न 
(उप ७६८ टी) | 

पाउच्मवणा द्धी [प्रादुमवन)] प्रादुरभावि (भग 
३, १) । 

पारञ्मुय (श्रप) नीचे देखो (सण) । 

पाउव्भूय वि [प्रदु भव ] १ उल्यत्न, संजात ! 
२ प्रकटित (रौप; भग; उवा; विषा १, १)। 

पाउरमन [रम] वघ, कपड़ा (सूश्रनि 
८६; हि १; १७५; पचा ५, १०; पव ४ 
पड) । 


। पाडरणन [दे] कवच, वम (षड्‌ )। 


पाटग्णील्ली [द] कवच, वमं (दे ६, ४३) । 

पाडःरञअ देलो पाउड = प्रावृत (कुप्र ४५२) । 

पाउट वि [पापकुटट] हलक कुल का, जघन्य 
कुल मे उत्पन्न; "दवाधियं पाडलाण दविण- 
जायं" (सं ६२६), 'कलसहूपउरपाउलमंगल- 
संगोयपवरपेक्छ रायं' (सुर १०, ५)। 

पाउट न. देखो पाड, पारत्लाईं संकमदुए 
(सूभ्र १, ४,२, १५) । 

पाव न [ पाद्द्‌ ] पाद-प्रक्षालन-जल, 
'पाउवदाडं च रहाराव्रदादं च (खाया १, 
७---पत्र ११७) 1 

पाउसपुं [ परच्रष्‌ ] वर्षा ऋतु (है १, 
6; प्रप्र; महा)! °कीड पुं [कीट] 
वर्षा ऋतु मे उस्पन्न टहोनेवाला कीट-विशेष 


ष 





(दे) । भगम पुं [भगम] वर्षा-मरारम्भ 
(पत्र) 1 

पाउस वि [ प्रावुषिकर | वर्षा-सम्बन्धी 
(राज) । 

पाडसिअ वि [भ्रोपित, प्रवासिन्‌ ] प्रवास 
मेगयाहुभ्रा, 
तह मेहागमसंसियश्रागमणाणं पर्ण मुद्धाप्रो ) 
मगगमवलोयमाणीउ निय पाठसियदइयाप्रौ # 

(सुपा ७०) 1 

पाउसिओ ची [ प्राद्रेषिकी ] हेष-मत्सर 
से होनेवाला क्मं-बन्ध (सम १०; ठा २, १ 
भग; नव १७) । 

पाडउहारी ल्ली [ दे. पाकहारी ] भक्तको 
लनेवाली, भात-पानी ले भ्रानेवाली (गा 
६६२ भ्र) । 

पाएभ्र [दे] प्रभृति, (वहांसे) शष करके 
(श्रोध १६६; ब्रह १) । 

पाए सक [| पायय्‌ ] पिलाना पाएडइ (दै 
३, १४६) । पाएञाह (महा) । वङ्‌, पांत, 
पाययंत (सुर १३, १३४; १२. १७१) । 
संकृ, पापत्ता (प्राक ३०) । 

पाए सक [ पाद्य्‌ | गति कराना । पाए 
(हे ३, १४६) । 

पाष्‌ सक [- पाचय्‌ | परकवाना। पाए 
(दै ३, १४६)। कर्म॑. पाद्रजदह्‌ (श्रावक 
२००) । 

पाएण) श्र [प्रायेण] बहत करके, प्रायः 

पारणं + (विने ११६६; काल; कप्पः प्रास 
४३) ॥ 

पाओश्र | प्रायस्‌ ] ऊपर देलो (श्रा २७) । 

पाओ श्र [ प्रातस्‌ ] प्रातःकाल, प्रभात 
(सुज्ज १, &; कप्य) । 

पाओकरण देखो पाडकरण (विड २६) । 

पाग देखो पाउग्ग (सूश्रनि ६५) 1 

पाओभिय वि [प्रायोगिक] प्रयत्न-जनित, 
भ्रस्वाभाविक (चेइय ३५३) । 

पाओग्ग देखो पाडग्ग (भास १०; घम॑सं 
११८०) । 

पाञओपगम न [पादपोपगम] देखो पाओ- 
वगमण (कव १०) । 

पाओयर पुं [प्रादुष्कार] देखो पाउकरण 
(ठा ३, ४; पंचा १३, *} । 


पाओवगमण-पाडवण 


पाईअसहमहण्णबो 
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पाअ बगमण न [पाद्पोपगमन ] भ्रनशन- 
विशेष, मरण विशेष (सम ३३; भ्रौप; कप्प; 
भग) । 

पाओवगय वि [पादपोपगत] ्नशन-विशेष 
से मृत (भ्रौप; कप्प; श्र॑त) । 

पास पुं [दे. प्द्रेप | मत्सर, देष (खा ४, 
पत्र २८०) । 

पाञओखिय देखो पादोसिय (मोघ ६६२) । 

पाओसिया देखो पाउसिशभा (घनं ३) । 

पांडविअजवि [द] जलद्र, पानीसे गीला 
दे ६, २०) । 

पाड देखो पंडु (पव २४७) । सुज पुं 
[सुत] श्रमिनय का एक मेद (गा 
पत्र २८५) । 

पाकं देखो पाग (कप्प) । 

पाकम्म न [प्राकाम्य] योग की भ्राठ सिदधियों 
मे एक सिद्धि, 'पाकम्मणुरेण म्रुणी भुवि व्व 
नीरे जलि व्व भुवि चरई' (कुप्र २७७) । 

पाक्रार पुं [प्राकार] किला, दुगं (उप ध्र ८४)। 

पाकरिद्‌ (शौ) देखो पागय (्रयौ २४ नाट-- 
वेणी ३८; पि ५३; ८२) । 

पाखंड देखो पासंड (पि २६५) । 

पाग पुं [पाक] १ पचन-क्रिया (भ्रौ; उवाः; 
सुपा ३७४) । २ दैत्य-विक्ञेष (गउड) । ३ 
विपाक, परिणाम ( धर्मसं ६६५ )। ४ 
बलवान्‌ दुश्मन (ग्रावम) । 'सासण पं 
[शासन ] इन्र, देव-पति (है ४, २६५; 
गउड; पि २०२) । 'सासणी न्नी [“शासनी] 
इन्द्रजाल-विन्या (सूगश्र २, २, २७) । 

पागदअ वि [प्रादरुतिक] १ स्वाभाविक । 
२ पुं. साधारण मनुष्य, प्राङृत लोक (पव ९१)। 

पागड सक [प्र +कटय्‌ | प्रकट करना, 
खुला करना, व्यक्तं करना । वह. पागडमाण 
(ठा ३, ४--पत्र १७१) । 

पागड दि [प्रकट] व्यक्त, खुला (उत्त ३६, 
४२; श्रौपः; उव) । 

पागडण न [प्रकटन्‌| १ प्रकट करना। २ 
वि. प्रकट करनेवाला {घर्मसं ८२६) । 

पागडअ वि [प्रकटित] व्यक्तं क्ियादहुश्रा 
(उचः; श्रोप) । 

1 








पागदिढध } वि [प्राकर्षिन्‌, रिन्‌, आ] १ अघ्र- | पाण न [च १ श्रग्र- 

पागदधिक । गामी; पाग्ट्री (? डी) पटुबणए्‌ 
चुहवई' (णाया १, १) । २ प्रवर्तक, प्रवृत्ति 
करनेवाला (परह्‌ १, ३-- पत्र ४५) । 


पागन्भ न [प्रागरभ्य| शृष्ठता, दिटाई (सुप्र 


~ 3,42.41 


पागल्मि वि [प्रागल्भिन्‌, क|] धृष्टता 

पागबल्भिय । वाला, धृष्ट, ठीठ (सूत्र २,५.१, 
५; २, १, १८) । 

पागय वि [प्राकृत] १ स्वाभाविक, स्वभाव- 
सिद्ध । २ ध्रार्यवित्तं की प्राचीन लोक-भाषा; 
'सक्कया पागया चेव" (ठा ७-- पत्र ३९३; 
विसे १४६६ टी; रय्ण ६४; सुपा १)) 
३ पुं. साधारण बृद्धिवाला मनुष्य, सामान्य 
लोग; जेसि एामागोत्तं न पागता परणवेहिति' 
(सुज्ज १६) ¶कतु महामदइगम्मो दुरवगम्मो 
पागयजणस्स' (चेदय २५६. सुर २, १३०} । 
"भासाल्ली [माषा] प्रकृत भाषा (श्ना 
२३)-। “वागरण न [“उयाकरण ] प्राकृत 
भाषा का व्याकरण (विषे ३४५५) । 

पागार पुं [प्राकार] किला, दुगं (उवः सुर 
३, ११४) । 

पाजावश्च पुं [प्राजापस्य] १ वनस्पति का 
श्रधिष्ठाता देव । २ वनस्पति (ढा ५, १- 
पत्र २६२) । 

पाटप (लपे) देखो वाडव ( षड्‌ ) । 

पाटीण देखो पार्ढण (परह ₹, १- 
पत्र ७) । 

पाड देखो फाड़ = पाटूयः; श्रसिपत्तधगुहि 
पाडंति' (सृश्रनि ७६) । 

पाड सक [ पातय्‌ | गिराना । पाद्‌ (उव) \ 
संक. पाडिअ, पाडिङण (कापर १९६; 
कुप्र ४६) । कवष. पाडिज्लंत (उप 
३२० ठी) 

पाड देखो पाडय = पाटकः; तोसो दिद्ुद्खे 
सय गग्रो वेसपाडभम्मि' (सुपा ५३०) । 

पाडञ्चर वि [दे] श्रासक्त चित्तवाला (दे ६, 
३४) । 

पाडञ्चर पुं [पाटच्चर] चोर, तस्कर (पश्र; 
दे ६, ३४) । 

पाडण न [पाटन] विदारण (श्राव ६) । 





पाडण न [पातन] १९ भिराना, पाडना 
(सृभ्रनि ७२) । २ परिभ्रमण, इधर-उघर 
घूमना; लहुजढरपिढरपडियारपाडणत्ताण 
कयकीलो' (कुमा २, ३७) । 

पाडणा ज्ञो [पातना] ऊपर देखो (विपा १, 
१--पतर १६) । 

पाडय पुं [पटक] मुल्ला, रथ्या; "च॑ंडाल- 
पाडए गंतु (धममंवि १३८; विपा ९, ८; 
महा) । 

पाडय वि [पातक ] गिरानेवाला । दमी. -डिजा 
(मृच्छ २४५) । 

पाडल पुं [पाटल] १ व्णं-व्रिशेष. श्रेत श्रौर 
रक्तं वण॑, गुलाबी रंग। २ वि. शेत-रक्त 
वणंवाला (पश्र)! ३ न. पाटलिका-पुष्पः 
गरुलाब का फूल (गा ४६६; सुर ३, ५२; 
कुमा) । ४ पाटला वृक्ष का पष्प, पाढलका 
पल (गा ३०) । 

पाडल पुं [द्‌] १ हंस, पक्षि-विशेष । २ वृषभ 
बेल । कमल (दे ६, ७६) । 

पाडख्सउण पुं [दे] हंस, पक्षि-विशेष (दे 
६ ४६) । 

पाड न्नी [पाटल | वृक्ष-विशेष, षाढल का 
पेड, पाडरि (गा ४५६; सुर ३, ५२; सम 
१५२), शचंपा य पाडलस्क्ो जया य वसु- 
पुज्जपत्थिवो होद' (पउम २०, ३८) । 

पाडलि नली [पाटलि] ऊपर देखो (गा 
४द८) । “उत्त, पुत्त न [पुत्र] नगर 
विशेष, पटना, जो भ्राजकल विहार प्रदेश 
का प्रधान नगरदहै (हे २, १५०; महा; 
पि २६२; चारु ३६) । प्पुत्त वि [पुत्र] 
पाटलियुत्र-संबन्धी, पटना का (पव १११) । 
संडन [षण्ड | नगरतरिरेष (विपा १, 
७; सुवा ८३) ¦ देलौ पाडला 1 

पाडल्िय त्रि [पाटलि | शेत-रक्त वखंवाला 
किया हुभ्रां (गउड) । 

पाडली देघो पाडः (उव प ३६०) । पुर 
न [पुर | पटना नगर (वर्मा ८) । "वुत्त 
न [शुत्र| पटना नगर ( षड्‌ ) । 

पाडव न [पाटव] पटुता, निपुणता (घम्म 
१० टी) । 

पाडवण न [दे] पाद-पतन, पैर पर गिरना, 
प्रणाम-विशेष (दे ६, १८) । 


८६ 


पाडदहिग ॥ वि [पारदिक] ढोल बजनेवाला, 

पाड्य \ दोलिया, ढोलकिया (स २१६) । 

पाडहुक वि [दे | प्रतिभ, मनौत्तिया, 
जामिनदार ( षड्‌ ) । 

पाडिअ वि [पारित] फाड़ हृप्रा, विदारित 
(स ६६६) 1 

पाडिअ वि [पातित] भिरायाहुश्रा (पारः 
प्रासू २; भवि)) 

पाडिअष्णपं [दे्‌] विश्राम (दे ६, ४४) । 

पाडिअम्म्प [दे] पिताक घरसे वधूको 
पति के घर ले जानेवाला दे ६, ४३) । 

पाडिअः देलो पाड = पातक । 

पाडपक} न [ध्रत्यक| हर एक (हे २, 

पाडिक्छ ( २१०; कष्य; पश्र; णाया ९, 
१६; २, १; सूपश्रनि १२१ टी; कुमा), एगे 
जीर पाड्किएणं सरीरणएणं' (ला १--पत्र 
१६) । 

पाडितिय न [प्राव्यन्तिक] श्रमभिनय-विशेष 
(राय ५४) । 

पाडिच्चरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना 
(उप ¶ ३४६) । 





पाडिच्छय वि [भरतीप्सक] ग्रहण करनेवाला | 


(सुख २, १३) । 

पाडिल्नंत देखो पाड = पातय्‌ । 

पाडिपह न [प्रतिपथ] श्रभिघ्रुल, सामने 
(सश्र २, २, ३१) । 


३१) । 

पाडिपिद्धि घ्नी [दे] प्रतिस्पर्धा (षड्‌ ) । 

पाडष्पदग पुं [-पारिष्ड्वक.] पक्षि-विशेष 
(षडम १४, १ 2 

पाडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पचिन्‌] स्पर्धा करने- 
वाला (हे १, ४४; २०६) । 

पाडियं तिय न [प्रास्यन्तिक | ्रभिनय-विशेष 
(राज) । 

पाडियक्त देखो पाडिरक् (श्रौप) । 

पाडवय वि [प्रातिपद| १ अ्रतिपत्‌-संबन्धी, 
पडवा तिथि का; जह चंदो पाडिवभ्रो पडिपृन्नो 
सुकपक्खम्मि" (उवर ६०) । रपुं. एक 
भावी जेन श्राचायं (विचार ५०६) । 

याडवया घ्ची [प्रतिपन्‌ | तिधि-विशेष, पक्ष 
की पहली तिथि; पडवा (सम २६; णाया १, 
१०; हे १० १५; ४४) । 


सिस्य नि [म म 





पाइअसदमहण्णवो 


पाडहिग-पाढावण 





छरी. ध्या (सुपा ३६४) 1 

पाडिसार पुं [दे] १ पदता, निपुणता । २ 
वि, पटु, निपुण (दै ६, १६) । 

पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = प्रतिसिद्धि (हे 
१, ४८४; प्राप्र) । 

पाडिसिद्धि घ्री [दे] १ स्पर्धा (दे 8, ७७; 
कप्पु; कुप्र ४६) । २ समुदाचार। ३ वि, 
सदृशः तुल्य (दे ६, ७७) । 

पाडसि ली [ दे ] खलोन-गुक्ता (दे ६.४२) । 

पाडिस्सुद्य न [प्रातिश्रुतिक] भरमिनय का 
एक भेद (राज्‌) । 


` पाडिहच्छ ) ल्री [दे | शिरो-माल्य, मस्तक- 
पाडिदहत्थी † स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२; 
राज) । 


पाडिदहास्यि वि [प्रातिदारिक] वापस देने 
योग्य वस्तु (विसे ३०५७; भ्रौप; उवा) । 


। पाडिहेर न [प्रातिहाये ] १ देवता-कत प्रती- 





| पाड्ञ्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के भ्राश्रय | 
से होनेवाला, भ्रपिक्षिक । खी. श्या (ठर, 


हार-कमं, देवकृत पूजा-विशेष ग्रौप; पव | 
३६), “इय सामदए भावा इहदंपि नागदत्त- । 
नरनाहो । जाग्रो सपाडिहेरो' (सुपा ५४४) । । 


२ देव-सान्निघ्य (मत्त ६६); "बहुणं सुररोहि 
कयं पाडिहेरं' (श्रु ६८; महा) । 


| पाडीघ्री [दे] भेस को बचिया; पाडी या 


पड़ा गुजराती मे पाडी' (गा ६५) । 


पाडिपिअ देलो पडिपदिअ (सूत्र २.२, | पाडंकौ न्नी [दे | व्रणी--जसमवाले की 


पालकी (दे ६, ३६) । 


| पाडंगोरिवि [दे] १ विगुण, गृण-रहित | 


२मद्यमे प्रासक्त। ३ स्री. मनत्रुत वेष्टन 


वाली बाडः पाडुगोरी च वृतिर्दर्विं यस्या. 


विवेष्टनं परितः' (दे ६, ७८} । 


; ॥ 
। पाङ्क्त पुं [दे] समालम्भन, चन्दन श्रादिका | 


शरीर मे उपलेप । २ वि. पट, निपुण (दे ६, 
७६) । 


१; नव १८) । 


पाड्श्ची ल्ली [दे] तुरग-मणडन, घोडे का 


स्षिगार (दे ६, ३६; पाभ्र) । 


पाडहुअ वि [द्‌ | प्रतिभ, मनोतिया, जामिन- 


दार (दे ६, ४२)। 
पाडेक्ष देखो पाडिक्ष (सम्म ५५) । 


| पाडोस पुं [दे] पड़ोस, प्रातिवेरिमकता (घ्रा 

। २७) । 
पाडोसिअ वि [दे] पटोसी, पड़ोसिया (सिरि 

। ३१२; श्वा २७; सुपा ५५२) । 

पाट सक [पाठय | पदाना, अ्रघ्ययन कराना । 
पाद, पाड (प्राकृ ६०; प्राप्र) । कर्म. पाटिजद्‌ 
(प्रप्र) । सकृ. पाडिङण, पाडेऊण (प्राकृ 
६१) । हैक. पाडिडं, पाटेडं (प्राकृ ६१) । 
$. पाठणिज्, पाडिअव्व, पेअव् 
(भाक ६९) । 

पाढ पुं [पाठ] १९ श्रष्थयन, पठन (प्रोवभा 

। ७१; विसे १२८४; सम्मत्त १४०} । २ शाल्न, 
श्रागम | ३ शाल्न का उत्वे; पडोत्तिवा 
सत्यंति वा एगदरा' (ब्नाचू १)। ४ प्रघ्यापन, 
शिक्षा (उप षु ३०८; विसे १३८४) । 

पाढ देखो पाड = पाटक (श्रा ६३ टी)। 

पादंतर न [पाठान्तर] भिन्न पाठ (श्रावक 
३११) । 

पाढग वि [पाठक] १ उचारण करनेवाला, 
"पद्यं मंगलपादगेहिः (कुप्र ३२) । २ 
भ्रभ्यासी, ्रघ्ययन करनेवाला । ३ भ्रष्यापन 
करनेवाला, भ्रच्यापकः वत्थुपादगा', सुमिण- 
पाढगाणं', (लक्लरमुमिणपाढगाणं' (धमंवि 
३३; णाया १, १; कप्प) । 

पाढण न [पाठन] भ्रध्यापन (उप पृ १२य; 
प्राकर ६१; सम्मत्त १४२) । 

। पाढणया ज्ञी [पाठना] ऊपर देखो (पंचमा 
४) । 

पाटय देखो पाढग (कप्प; स ७; णाया १, 
१--पत्र २०; महा) । 

| पाढव वि [पाथिव] परथिवो का विकार, 

पएयिवी का; "¶ाढवं सरीरं हिचा' (उत्त ३, 

(विह 6 

पाटा घी [पाठा] वनस्पति-विशेष, पाठ, पाठ 
का गाह (पर्ण १७) । 

पाटाव सक [पाटय | पदाना, श्रव्यापन 
करना । पाढावेह (्राप्र)। संकृ. पाटाविऊण, 
पाढावेऊण (प्राकृ ६१) । देक. पाढाविडं, 
पाढावेडं (पराकृ ६१) । कृ.पाढावगिज्न, 
पाठाविअव्व (प्राकृ ६१) । 

 पाढावअ वि [पाठक] ्रध्यापक (प्राकृ ६०) । 


! पाढाचण न [पाठन] भ्रध्यापन (प्राक्‌ ६१) 1 
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पाढाविअ वि [पाठितः] श्रष्यापित (प्राक 
६१) । 

पाढाविअव॑त वि [ पाडितवत्‌ ] जिसने 
पढ़ाया हो वह (प्राक ६१) । 


पाटाविउ } वि [पाठयित्‌] पदटानेवाला 
पाढाविर । (प्रह ६१; ६०) । 


पाठिअ वि [पाटित] पदयाया हमरा, अध्यापित 
(प्रप्र) । 

पाडिअवंत देखो पाडाविअवंत (प्राङ्‌ ६१) । 

पाटिआ ल्ली [पाठिका | पडनेवाली स (कमपु) 

पाडिड } वि [पाठयिवृ] श्रष्यापक, क्डने- 

पादिर । वाला (प्राक ६१) । 

पारदा पुं [पाठीन] मस्स्य-विशेष, “पोठिया' 
मद्लली, मस्स्य की एक जाति (गा ४१४; विक्र 
३२) । 

पाढो आमास पुं [प्रथगामशे ] बारहवे भ्रग- 
ग्रंथ का एक भाग (णादि २३५) । 

पाण सक [प्र + आनय्‌ | जिलाना 1 व्क. 
पाणञंत (नाट मालती ५) । 

पाण पुन्ञी [दे] श्वपच, चरुडाल (दे ६, ३; 
उपणु १५४; महा; पश्र; अ ४, ४; वव 


१) । न्नी. "णो (सुख €, १; महा) । “उडी | 


ल्ली [टी] चारडाल की पडी (गा 


२२७) । “विख्या न्नी [वनिता ] चारडासी | 


(उप ७६८ टी) । गडंबर पुं [डम्बर] 
यक्ष-विशेष (वव ७) । भिव पुं [गधि- 
पति | चाणडाल-नायक (महा) । 


पाणन [पान] १ पीना, पीने की क्िया (सुर | 


३, १०) 1 २ पीने की चीज, पानी भ्रादि 
(सुज २० टी; पडि; महा; भ्राचा)। ३ पु 
गुच्छ-विशेष; .सणपाणकासमहगश्रगचाडगसा- 


मसिदुवारे य' (परण १)। "पत्त न [वात्र] । 


पीने का भोजन, व्याला (दै) गगारन 
[भगार] मब्र-गृह (णाया १, रः; महा) 1 
शृहयार पुं [शार] एकाशन तप (संबोध 
५८) । 

पाण पुन [प्राण] १ जीवनके प्राघार-भूत ये 
दश पदार्थ--पांच इन्दि, मन, वचन प्रौर 
शरीर का बल, उच्छवास तथा निःश्वास (जी 
२६; परण १; महा; ठा १; ६) । २ समय- 
परिमाण विशेष, उच्छवास-नि श्वास-परिमित 


काल इकः भरणा) । ३ जन्तु, प्राणी, जीवः ` 


पाणाणि चेवं विणिहंति मंदा" (सुप्र १, ७, 
१६;८ा &; श्राचा; कप्प) । ४ जीवितः 
जीवन (सुपा २६२; ५०३; कपप) । इत्त 
वि [वत्‌ | प्राणवाला, प्राणी (पि ६००) । 
श्वय पुं [शस्यय] प्रणनाश (सुपा २९; 
६१६) चाय पुं [त्याग] मरण, मौत 
(सुर ४, १७०) । "जाइय वि ["जातिक| 
प्राणी, जीव, जन्तु (श्राचा १,६., १, १)। 
नाह पुं [^नाय| प्रारानाथ, पति, स्वामी 





(सुर १, १०) । वह पु [वध हिसा 
(परह १, १) । “वित्ति घी [वृत्ति 
जीवन-निर्वाह (महा) । “सम पुं [सम 
पति, स्वामी (पा्न) 1 “सुहुम न ['सृक्ष्म] 
सूक्ष्म जन्तु (कप्प) । दिय वि [ "हत्‌ ] 
प्राण~नाशक (रंभा) । शंत वि [ “वत्‌ |] 
प्राणवाला, प्राणी (प्रप्र) । गडवाइया नलो 
[भतिपातिकी] क्रिया-विशेष, हिसा से होने- 
वाला. कमं-बन्ध (नव १७) । शइवाय पुं 
[ भतिपात ] हिसा (उवा) । गड पंन 
[भयुस्‌ |] म्रन्थांश-विशेष, बारहर्वौँ पूवं (सम 
२५; २६) । शपाण, पाणु पुन [नपान 
उष्छूवास भ्रौर निःश्वास (धम॑सं १०८; 
६८) । भयास पुं [भयाम] योगाङ्ग 
विशेष--रेचक, कुम्भक श्रौर पूरकं नामक 
प्राणों को दमने का उपाय (गडड) । 

पाणंतकर वि [प्रागान्तकर] प्राण-नाशक 
(सुपा ६१४) । 

| पाणंत्तिय वि [प्राणान्तिक | ्राण-नाशवालाः 
पाणं तियावई पहु !' (सुपा ४५२) 1 

पाणग पंन [ पानक | १ पेयद्रव्य-विशेष 
( फ्चमा १; सुज २ण्टी; क्प्प)})। २ 
वि. पान करनेवाला (?); ण पाणगोजं 
ततो श्ररणो' (धर्मसं ८२; ७८) । 

पाणद्धि ल्मी [दे] रथ्या, मृहल्ञा (दे ६, ३६)। 


| 





। 
| 
| 
। नीचे सांसना । पाणमंति (सम २; भग) । 


पाणय न [पानक] देलो पाण = पान (विसे 
२५७८) । ४ 
पाणय पुं [प्राणत] स्वर्भ-विशेष, दर्वा देव- 


लोक (सम ३७; भगः कप्य) । २ विमानेनद्रक, ` 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५) । ३ प्राणत ` 


(रंभा) । “प्पया ल्ली [त्रिया] जी, पत्नी | 


पाणम भक [ प्र + अण्‌ | निःशास लेना, | 


स्वगंका इन्द्र (छा ४,४)। ४ प्राणत देव 
लोक में रहनेवाला देव (श्रणु) । 

पाणा सखी [ उपानह. ] दूता, पाणदाग्रो 
य छत्तं च णालीयं बालवीयणं' (सूग्र १, ६, 
१८) । 

पाणाअअ पुं [द्‌] श्वपच, चारडाल (दे ६, 
३८) । 

पाणाम पुं [प्राण] निःश्वास (मग), 

पाणामा ज्ञी [प्राणामी] दीक्ञा-विशेष (भग 
३, १) । 

पाणाङीन्ञी [दे] दो हाथों का प्रहार (दे ६ 
४०) । 

पाणि पुं [प्राणिन्‌] जीव, श्रात्माः चेतनं 
(ञ्राचाः भ्रासू १३६; १४४) । 

पाणि पुं [पाणि] हस्त, हाथ क्रमा; स्वप्न 
५३; ६०) । “गहण देखो “गहण (भवि । 
गग पुं [ श्रह] विवाह (सुपा ३७३; धमंवि 
१२३) । श्गहण न [ग्रहण] विवाह, 
शादी (विपा १, £; स्वेप्न ९३; भवि) । 

पाणिअ न [पानीय] पानी, जल (दै १, 
१०१; प्रप्र; परह १, ३; कुमा) । श्यारिया 
खरी [वरिका] पनिहारी; `जियसनतुस्स रण्णो 
पारियघ(? ध)रिय॑सदहावेद' (णाया १, 

| एर पत्र १७५) । हारौ ल्ली [हारी] 
पनिहायरी (दे ६ ५४६; भवि) । देखो पाणीअ। 

पाणिणि पुं [पाणिनि] एक प्रसिद्ध व्याकरण- 
कार ऋषि (हे २, १४७} । 

पाणिणीअ वि [पाणिनीय] पारिनि-संबन्धी, 
पाणिनि का (हे २, १४७) । 

पाणी देखो पाण = (दे) । 

| पाणी द्धी [पानी] वल्लो-विशेष, वाणी सामा- 

| वज्ञ युःजावलह्ली य कत्याणी' (पर्ण १-- पत्र 

| ३३) । 

| पणीअ देखो पाणिअ (है १, १०१; प्राम 

१०५)। श्री ज्ञी [“घरो | पनिहारी (णाया 

१, १ दी- पत्र ४३)। 

पाणु पंन [प्राण] १ प्राणवायु) २श्वसो- 

च्छवास (कम्म ५, ४०; प्रौप, कप्प)। दे 

समय-परिमाणा-विशेष, "एगे ऊसासनीषसे एस 

पाएात्ति वुचड ) सत्त पागुणि से योव 

(तंदु ३२) । 
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चाति | देखो पाय = पात्र (सूग्र १..४,२; 

पाद्‌ † परह २, ५-- पत्र १४८) । धवंघणनं 
[बन्धन] पात्र बोधने का वञ्-खरणड, जेन- 
मुनि का एक उपकरण (परह २, ५) । 

पाद देखो पाय = पाद (विपा १, ३) । "सम 
वि [सम] गेय-विकशषेष (ठा ७-- पत्र 
३६४) । ोट्रुपय न [°ैष्टपद्‌ | दृष्टिवाद 
नामक बारहवे जैन श्रागम-ग्रन्य का एक 
प्रतिपाद्य विषय (सम १२८) । 

पादुः देखो पाड = प्रादुस्‌ । पादुरेसए (पि 
३४१) । पादुरकासि (सूश्र १, २, २, ७} । 

पादो देखो पओ = प्रातस्‌ (सुज १, ६) । 

पादोसिय वि [प्रादोषिक] प्रदोष-काल का, 
प्रदोष-संबन्धी (श्रोघ ६५८) । 

पाद्व देखो पायव (गा ५३७ स) । 

पाधन्न देखो पाहन्न (षमंसं ७८६) । 


पाधार सक [स्वा + गम्‌ , पाद + धारय्‌ ] | 


पधारना, पाधारह्‌ निभ्रगेदे' (श्रा १६) । 


पारित (निनच्र्‌ १६) । 

पाभाइ्य ) वि [प्राभातिक] प्रभात- 

पाभातिय | संबन्धी (श्रोघमा ३११; श्रनु 
६; धमंवि ५५८) । 

पाम सक [प्र + आप्‌ | प्राप्त करना, 
गुजराती मे 'पामवुः" । 


“कारावेइ पडिमं जिणाण॒ जिश्ररोगदोसमोहाणं । | 


सो श्रत्नभवे पामड भवमलणां घम्मवररयणं ।।' 
(रया १२) । कमं. पामिजई (सम्मत्त 
१४२) । 


पामण्ण न [प्रामाण्य प्रमाएका, प्रमाणपन | 


(धमंसं ७५) । 

पामहाघी [दे] दोनों पैर से धान्य-मदन (दे 
६, ४०) । 

पामन्न देखो पासण्मं (चित्ते १४६६; चेदय 
१२४) 1 

पापरर पुं [पामर] कृषोबल, कषक, खेती का 
काम करनेवाला गृहस्थः 'पामरगहवहसेप्राण- 
कासया दोणया हलिश्रा' (पाप्र; वजा १३४; 
गउड; दे ६, ४१; सुर १६, ५३)। २ हलकी 
जातिं का मनुष्य (कप्मु; गा २३८) । ३ मूलं 
बेवकूफ, भरज्ञानी (गा १६४); को नाम 
भामरं श्तं व्व दुट्मकद्मे' (श्रा १२) । 





पामा ल्ली [पामा] रोग-विशेष, खुजली, खाज 
(सुपा २२७) । 

पामाड पुं [पद्माट] पमाड, पमार, पवाड, 
चकवड, वृक्ष-विशेष (पाम्न )। 

पामिच्च सक [दे] उधार लेना। पामिच्चेज 
(आ्राचा २, २, २, ३) । 

पामिन्च न [दे. अपमिय] १ घार नेना, 


वापसदेनेका वादा कर ग्रहण करना। २ 


वि. जो उधार लियाजाय वह (पिंड ६२; 
३१६; श्राचाः ठा ३, ४; &; भ्रौप; परह २, 


५; पव १२५; पचा १३, ५; सुपा ६४३) 1 | 


पामिश्चिये वि [दे] उधार लिया हृश्रा (प्राचा 
१, १०, १)। 


पासुक् वि [भ्रमुक्त] परिव्यक्त (पाश्र. स | 


६५७) । 


पामूल न [पादमूल] कैर का परूल माग, पांव | 
काश्रग्र भाग (षडउम ३, ६; सुर ८ १६६; | 


पिंड ३२८) । दैखो पायमूट = पादधूल । 


पाबद्ध वि [भराबद्ध| विशेष बंधा हृश्रा, | पामोक्ख दो पमु = प्मुव (णावा १, ४; 


८; महा) । 
पामोक्ख पुं [प्रमोक्ष] मुक्ति, चुट्कारा (उप 
६४८ टी) । 


पायुं [दे] १ रथचक्र, रथ का परिया द | 


६, ३७) । २ फणी, सपि ( षड } । 
पाय पुं [पाक] १ पाचन-क्रिया। २ रसोई 
(प्राह १६; उप ५२८्टी)। 


पाय वि [पाक्य] पाक-योग्य (दस ७, २२) | 


पाय देखो पाव (चंड) । 


| पाय पुं [पात] १ पतन (पचा २,२५से। 


१, १६) । २ संबन्धः धुणो पुणो तरलदिद्धि- 
पार्णईह' (सुर ३, १३८) । 


पाय पुं [पाय] पानः पीनेकी क्रिया (श्रा | 


२३) । 


पाय पुं [पाद्‌] १ गमनः गति (श्रा २३)। | 
२ पैर, चरण, पाव; चचलणा कमा य पाया | 
(प्र; खाया १, १) ३प्यका चौथा, 


दिस्सा (है ३, १३४; पिग)। ४ किरणः 


शर॑स रस्सी पायाः (पाश्र भ्रजि२८)। ५ 


सानु, पवंत का कटक (पाघ्न) ! £ एकाशन 
वप (संबोघ ५८) । ७ छः श्रंगरलों का एक 
नाप (इक) । "कंचणिया ल्ली ["काश्चनिका] 


वैर प्रक्षालन का एक सुवणं -पात्न (राज)। ` 


“कबर पुन [कम्बल ] पैर पने का ॒वल्ञ- 
खरड (उत्त १७; ७)। “कुक्कुड पु 
[कुक्कुट | कुक्करट-विशेष (णाया १, १७ 
टी-- पवर २३०) । श्वाय पुं [चात] चरण- 
प्रहार (पिग) ¦ श्चारपुं [चार] पैर से 
गमन (णाया १, १) । ध्चारि वि [चारिन्‌] 
पैर से यातायात करनेवाला, पाद-विहारी 
(पउम ६१, १६) । "जा, °जाख्ग न 
[ जाल," क] वैर का श्राभूषख-विशेष (प्रौपः 
श्रजि ३१; परह २,५)। त्ताणन [ण] 
दूता, पगरखी (दे १, ३३) । “पलं पं 
[श्रम्ब | पैर तक्र लटकनेवाला एक भ्राभू- 
। षण :णाया १, १-- पत्र ५३) । "पीठ देखो 
ग्वीढ (णाया १, १; महा) । पुण न 
[श्रोञद्धन] रजोहरण, जैन साघुका एक 
उपकरण (श्राचा; श्रो ५११; ७०६; भगः 
उवा) । “प्पडण न [पतन्‌] पैर पर गिरना, 
प्रणाम-विशेष (पउम ६३, १८) । भ्म न 
[मूल] ९१ देखो पामूल (कसं) । २ मनुष्यों 
की एक साधारण जाति, नतेकोंकी एक 
बति; (समागयाईं पायप्रूलाईं', धुलइजमाणो 
पायमूलेहि पत्तो रहेसमीवे", पणच्ियादं 
पायमूलाई', 'सदहावियादं पायमूलाई!, ¶ण- 
तेहि पायमूर्ेहि' (स ७२१; ७२२, ७२४)। 
'लेदणिआ ल्ली [लेखनिका] पैर पोंचछने 
का जैन साघुका एक कामय उपकरण 
(प्रो ३६) । वंद्य वि [वन्द्क्‌ | पैर पर 
मिरकर प्रणाम करनेवाला (याया १, १३)। 
“वडण न ["पतन] पैर पर गिरना, प्रणाम- 
विशेष (हं १, २७०; कुमा; सुर २, १०६) । 
“बडिया शी [त्ति] पाद-पतन, पैर ना, 
प्रणाम-विशेष; भायवडियाए सखेमकुसलं 
पृच्छंति (णाया १, र; सुपा २५) । "विहार 
पु [शक्र] पैर से गत्ति (भग)। श्वीढ 
न [पट] पैर रखने का भ्रासन (हे १, 
२५८०; कुमा; सुषा ६८) । -सीसग न 
| { श्शीषैक ] वैरके ऊपर का भाग (राय) । 
। ¶उट्ञ न [शकक ] छन्द-विशेषए (विग) । 








। पाय देखो पत्त = पात्र (प्राचा; ग्रौप; प्रोषमा 
३६; १७४) । "केसरिआ घी ["केसरिका] 
जैन साधभों का एक उपकरण, पात्र-प्रमार्जन 
का कपड़ा (प्रोष ६६८; विसे २५५२ ट) । 
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श्रवण, 'ठवण न [स्थापन | जैन <| 
का एक उपकरणा, पात्र रखने का वघ्र-लरएड 
(विके २५५२ ट; भ्रोष ६६८) । “णिञ्नोग, 
“निस्नोग पुं [*निर्योग] जैन साधु का यह 
उपकरण-समूह--पात्र, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, 
पात्रकेशरिका, पटलः रजन्नाण श्रौर गुच्छक 
(पिड २६; ब्रह ३; विसे २५५२ टी) । 
"पड़मा छी [श्रतिमा] पात्र-संबन्ी 
भ्रभिग्रह--प्रतिज्ञा-विरेष (ठा ४, ३) \ देखो 
पाद्‌ = पात्र । 

पाय (श्प) देखो पत्त = प्राप्त (पिग) 1 

पायःश्र [ प्रायस्‌ ] प्रायः, बहुत करके; 
'पायप्पालं वरोद त्ति" (विड ४४२) । 

"पाय पुं, ब. [पाद ] पूज्यः संप्रा भ्रजिश्र- 
संतिपायया' (प्रजि ३४) 1 

पायएदेखोपा=षा। 


पापं देखो पायः (स ७६१; सुपा २८; ५६६; | 


श्रावक ७३) 1 


पायं श्र [ प्रातस्‌ |] प्रमात (सृप्र १, ७, | 


१४) । 
पायगुह पुं [पादाङ्गु | पैर का श्रगु 
(खाया १ ८) । 


पायंजलि पुं [पातञ्ट] पतज्नलिङत शाल्न, | 


पातज्ञल योगसूत्र (णंदि १६४) । 
पायंत न [पादान्त | गीत का एकं भेद, पाद- 
वृद्धगीत (राय ५४) 1 


पायंदुय पुं [पादान्दुक| पैर बँधने का | 


काष्ठमय उपकरण (विपा १, ६-- पत्र ६६) । 
पायक देखो पायय = पातक (वव १) । 
पायक्छ देखो पाक्त (सम्मत्त १७६) । 
पायक्िखिण्ण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्षिणा 
(पडम ३२, ६२) । 
पायग न [पातक] पाप (श्रावक २४८) । 


कर्म, पाप-क्षय करनेवाला क्म; पारंचिध्रो | वायसो भ [भायशस्‌ ] भायः, बहूव कर 
नाम पायच्छित्तो संवृत्तो (सम्मत्त १४४; ` र. 


उवा; श्रौप; नव २६) । 
पायड देखो पागड = भ्र + कटय्‌ । पायडड 


॥ 


पायड न [दे] भ्र॑गण, भरंगन (दे ६, ४०) । 

पायड देखो पागड = भ्रकट (है १, ४४; 
भ्राप्र; भ्रोघ ७३; जी २२० प्रास ६४) । 

पायड देखो पागड = प्राकृत; श्रहपि दाव 
दिप्रसे णभ्ररं परिग्ममिध्र श्रलद्धभोग्रा पाभ्र- 
डगणिभ्रा विग्र रत्ति पस्सदो सदं ्राभ्रच्छामि' 
(श्रवि २६) । 

पायड वि [प्रावरृत| भ्राच्छादित (विसे २५७६ 
टी) । 


पायडिअ वि [प्रकटित] व्यक्तं किया प्रा | 


(कुप्र ४ से १, ५३; गा १६६; २६०; 
गउडः; स ४६८) । 


| पायडिह्लं वि [श्रकट ] खुला (वज्जा १०८) । 


पायण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(खाया {, ७) । ॥ 
पायत्त न [पादात | पदाति-समूह, प्यादों का 


लश्कर (उत्त १८, २; श्रौपः कप्प) । गणिग्र | 


न [भनीक] पदाति सैन्य (पि ८०) । 
पायपुंछ्ण न [पादपुञ्छन] पात्र-विशेष, 
शराव, सकोरा । 


| पायप्पहण पुं [दे] कुक्ुट, मर्गा (दे ६, 





४५) । 
पायय न [पातक] पाप (अच्छ ४३) । 
पायय दश्वो पाव = पाप (पश्र) । 


। पायय देलौ पागय (हे १, ६७) । 
। पायय देखो पायव्‌ (से ६, ७) 1 


पायय देखो पावय = पावक (श्रभि १२५) । 
पावय देलो पाय = पादं (क्प) । 


पायरास इं [प्रातराश] प्रातःकाल का भोजनः | 


जलपान, जलखवा (भ्राचा; राया १. ८)। 
पायन [दे] चश्ु, भ्रांख (दे ६, ३८) । 


। पायव धुं [पादप | वृक्ष, पेड़ (पाभ्र) । 
। पायव्व देखो पा = पा। 


् । ५ ¦ पायस पंन [पायस] दू का मिष्टान्न, खीरः | 
पायच्ित्त पुन [प्रायश्चित्त] पापनाशन 


पायसो खीरी" (पाग्र; सुपा ४३८) । 


(उप ४४६; पंचा ३, २७) । 


 पायार पुं [भ्राक्रर] किला, कोट, दुगं (पानः 


(मवि) । वकृ. पायडंत (सपा २५९) 1 | 
` पाया न [पाता] रसा-तल, भरो भुवन 


कवक. पायडिज्जंत (गा ६८५) । दिङ्‌. 
पायडिरं (कुप्र १) । 


हे १, २६८; कुमा) । 


(हे १, १५०; पाभ्र) । 'कर्श पुं [कलश |] 





समुद्र के मध्य मे स्थित कलशाकार वस्तु 
(्रणु) । “पुर न [पुर ] नगर-विशेष (पठम 
४५, ३६) । “मंदिर न [मन्दिर ] पाताल- 
स्थित गृह (महा) । “हर न [गृह ] वहौ 
भ्रथं (महा) । 

पा्यार न [पाद्‌दर | पादात्य सैन्य, पैदल 
सैनिक (चउप्यन्न ° पत्र ° १८५) । 

पायालकरारपुर न [पातालख्द्कापुर ] पाताल- 
लंका, रावण की राजधानी; पायालंकारपुरं 
सिग्धं पत्ता भडउव्विग्गा' (परस ६, २०१) । 

पायावञ् न [प्राजापत्य] भ्रहोरात्र का चौद- 
हवं मृहृत्तं (सम ५१) । 

पायाविय वि [पायित] पिलाया हुभा (पउम 
११, ४१) । 

पायादहिणन [प्रादक्षिण्य] १ वेष्टन (पव 
६१)। २ दक्षिण की श्रोरः भायाहिणेण 
तिहि पंतिश्राहि काएह लदधिपए' (सिरि 
१६६) । 

पायाहिणा देखो पयादिणा; भायां 
करितो" (उत्त ६, ५६. सुख ६, ५९) । 

पार रक [- शक्‌ |] सकना, करने म समथं 
होना । पारद, पारेद (हे ४, ८६; षाप्र)। 
वकृ. पारत (कुमा) । 


| पार सक [ पारय्‌ | पार पहुंचना, पूर्णं 


करना । पारद (हि ४, ८६; पाभ्र) टक्‌. 
पारिकत्तए (भग १२, १) 
पार पुन [पार] १ तट, किनारा (भाचा)। 
२ पर्ला, किनारा;ः वपरतीरं पारं (पाभ्र), 
"किह म्ह होही भवजलहिषारं' (निसा ५) । 
३ परलोक, भ्रागामी जन्भ । ४ मनुष्य-लोक- 
भिन्न नरक श्रादि (सृग्र)१, ६, २८)। ५ 
मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण; भारं पृणयुत्तरं बहा 
विति! (बृह ४) । शगवि [शग] षार जाने 
वाला (ग्रौपः सुपा २५४)! भाय वि [“गत्‌] 
१ पारःप्राप्त (मगः; प्रौप) । २ पुं. जिन-देव, 
भगवान्‌ भ्रहुन्‌ (उप १३२ टी) । भामिवि 
[“ग्रामिन्‌ ] पर पहुंबनेवाला (प्राचा; कप्प; 
श्रोप) । "पाणग न [पानक] पेय द्रव्य 
विशेष (णाया १, १७) ' “बिड वि [षिद्‌ |] 
पार को जाननेवाला (सुप्र २, १, ६०) । 
भोय वि [भमोग] पारओ्रापक (कपप) । 


५६० 


पादअसदमहण्णवो 


पार-पारयवय 





र दख पायार (ह १,२६०५ छमौ । _ [ परव न [पावन] पसल, पराीनहा | पारय देखो पायार (हे १, २६८; कुमा) । 
पारंक न [दे] मदिरा नापनेका पात्र (दे 
६, ४१) । 

पारंगम वि [पारगम| १ पार जानेवाला । 
२ पारगमन (भ्राचा)। 

पारंगय वि [पारंगत] पार-पराप्त (कुप्र २१) 1 

पारचि वि | पाराश्ि ] सर्वोक्कष्ट--दशम 
प्रायश्चित्त करनेवाला, पारंचीणं दोरहवि' 
(कह ४) । 

पारचिय न [पाराद्िक] ९ सर्वोद्ष् प्राय- 
रिचित्तः तप-विशेष से श्रतिचारों की पार- 
प्राप्ति (ठा ३, ४- पत्र १६२; भ्रौप)।\२ 
वि. सर्वोक्कृष्ट॒प्रायशिचत्त करनेवाला (ख 
३, ४) । 

पारंचिय [ पाराक्चित ] ऊपर देखो (कसः 
बृह ४) । 

पारपञ्ज न [पारम्पयं ] परम्परा (रंभा १५) 

पारंपर पुं [दे] राक्षस (दे.६, ४४) । 

पारपर ) न [पारम्पये] परम्परा (पम 

पारपसि्य । २१, 5८०; श्रारा १६; घमस 
१११८; १३१७); श्रायरियपारंपये (? रिए) 
ण भरागयं' (सूग्रनि १२७--पृष्ठ ४८७) । 

पारंपरिय वि [पारम्परिक] परंपरा ते चला 
भ्राता (उप ७२८ टी)। 

पारंभसक [प्रा+रम्‌ ] ९ श्रारम्भ करना, 
शुष करना । २ हिसा करना, मारना । ३ 
पीड़ा करना । पारभेमि (कुप्र ७०) । कवक, 
तरहाए पारल्ममाणाः (भ्रौप) । 

पारम पुं [प्रारम्भ] शरू, उपक्रम (विसे 
१०२०; पव १६६) । 

पारंभिय वि [प्रारब्ध] श्रारग्ध, उपक्रान्त 
(ध्मवि १४४; सुर २, ७७, १२, १५९; 
सुपा ५५) 

पारकेर वि [परकीय] पर का, प्रन्यदीय 

पारद्ध | (हे १, ४४; २१४८; कुमा) । 

पारक्षिअ देलो पारक्त (माल १६२) । 

पारञ्छमाण देखो पारंभ = प्रा + रम्‌ । 

पारण ] न [पारण.'्क| ब्रतके दूसरे दिन 

पारणग | का भोजन, तप की समाप्ति के श्रनन्तर 

पारणय। का भोजन (सणः उवा; महा) । 

पारणा ह्ली [पारणा ] उपर देखो । इत्त वि 
{ “वत्‌ | पारणवाला (पंचा १२, ३५) 1 





पारतंत न [पारतन्त्रय ] परतन्त्रता, पराधीनता । 


(उप २५२; पंचा €, ४१; ११. ७) 
पारनत्त श्र [परत्र] परलोक मे, भ्रागामी जन्म 
मेः "पार्त बिद्रञ्जघ्रो धम्मो" (पडम ५, 
१६३) । 

पारत्त वि [पारत्र, पारत्रिक] पारलौकिक, 
भ्रागामी जन्म से संबन्ध रखलनेवाला; “त्तो 
पारत्तहियं ता कीरउ देव ! वंकच्रूलिस्सः 
(धमंवि ६०; श्रोध ६२; स २४६) । 

पारत्ति घी [दे] कुसुम-विशेष (गउडः 
कुमा) । 

पारत्तिय वि [पारचरिक] देखो पारत्त = 
पारत्र (स ७०७) 1 

पारदारिय वि [पारदारिक] परघ्मी-लम्पट 
(खाया १, १८- पत्र २३६) 1 

पारद्ध वि [प्रारब्ध] १ जिसका प्रारम्भ किया 


गया हौ वहु; "पारद्धा य विवाहनिमित्तं सयला 


सामग्गो' (महा) 1 २ जोप्रारम्भ करने लगा 


हो वहः "त्रो भ्रवररहसमए पारद्धो नच्चिडं 


(महा) । 

पारद्धन [दे] पु्वं-ृत कमं का परिणाम, 
प्रारन्ध। २ वि. श्राखेटकतः शिकारी। ३ 
पीडितं (दे ६, ७७) । 

पारद्धि घ्री [पापद्धि] शिकार, मृगया (द १, 
२३५; कुमाः; उप पृ २५७; सुपा २१६) । 

पारद्धिअ वि [पापद्धिक] शिकारी, शिकार 


करनेवाला, गुजराती मेँ पारी; भयणमहा- | 


पारद्धियनिसायबाणावलीविद्धा' (सुपा ७१; 
मोह ७६) । 
पारमिया नली [पारमिता] बौदढ-शान्ल-परि- 
भाषित प्राणातिपात-विरमणादि शिक्षा-व्रत, 
श्रहिसा श्रादि त्रत (धमंसं ६८८) 1 


पारम्म न [पारम्य | परमता, उच्छृष्टता (्रज्म | 


११४) । 
पारय वि [पारग] समं (भ्राचा २,३, 
२, ३) । 
पारय पुं [पारद्‌ ] घातु-विशेष, पारा, रस- 
घातु 1 "महण न [मदेन ] भाुेद-विदित 
रीतिसे पारा का मारण, रसायन-विशेषः 
शभरंग-कटिणयाहेडं च सेवंति पारयमदण॑' (स 
२८६) । २ वि. पारप्रापक (श्रु १०६) 1 





पारयन [दे] सुरा-भारड, दारू रखने का 
पात्र (दे ९, ३८) । 

पारय देखो पारग (कप्पः भगः श्रत) । 

पारय पुं [प्रावारक] १ पट, वल्ल। २वि. 
भ्राच्छादक (हे १, २७१; कुमा) । 

पारलोडअ वि [पारदकिकर ] परलोक-संबन्धी, 
भ्रागामौ जन्म से संबन्ध रखनेवाला (परह १, 
रे; ४; सृप्र २,७, २३; कृप्र ३८१; सुपा 
४६१) । 

पारवस्स न [पारवद्‌य | पसखशता, पराधीनता 
(स्यण ८१) । 

पारस पुं [पारस] १ भ्रनायं देशविशेष, 
फारस देश, ईरान (इक) । २ मशि-विश्ेष, 
जिसके स्पर्शसे लोहा सुवणं हो जाताहि 
(संबोध ५३) । ३ पारस देश मे रह्नेवाली 
मनुष्य-जाति (परह १,१) 1 "उल न [ "कुल | 
१ ईरान देशः; "भरिञण भंडस्स वहणादं पत्तो 
पारसउलं', श्रो यसो श्रयलो पारसउले 
विढविय बहुं द्वं (महा) } २ वि, पारस 
देश का, ईरान का निवासी; मागहयपारसउला 
कालिगा सीहला य तहा' (पडम ९६६, ५५) । 
कूल न [कूट] ईरान का किनारा, ईरान 
देश की सीमा (भ्रावम)। 

पारछिय वि [पारसिकर] फारस देश का, 
सहसा पारसियसृुग्रो समागग्रो रायपयमूले", 
पारसियकीरमिहुणं' (सुपा २६७; ३६०) । 
पारसोष्ली [पारस] १ पारसदेशकीन्ञी 
्रौपः खाया १, १ परत्र ३७; इक) । २ 
लिपि-विशेष, फारसी लिपि (विसे ४६४ टी)। 


। ारसीअवि [पारसीक] फारस देश का 


निवासी (गउड) । 

पाराईन्ली [दे] लोह-कुशी-विशेष, लोहे की 
दंडाकार छोटी वस्तु; चडवेलावज्मपटपाराद 
( ? ई )छिवकसजयवरत्तनेत्तप्पहारसयतालियं- 
गमंगा' (परह्‌ २, ३) 1 

पारय देखो पारावय (प्रप्र) । 

पारायण न [पारायण] १ पार-प्राप्ति (विसे 
५६५) । २ पुराण-पाठ-विशेष; श्रधीडं 
( ? य )समत्तपरायणो साखापारम्रो जाप्रो' 
(सुख २, १३) 

पाराव्य देवो पारेवय (पाप्न; प्रात्र; गा 
६४; केप्प ५९ टि) ¦ 


पारावर-पाट 


पाइञअसदमहण्णबो 


५९१ 





पारावर पुं [दे ] गवाक्षः वातायन (दे ६° ४३) । 

पारावार पुं [पारावार] समद्र. सागर (पाश्रः 
कुप्र २७०) । 

पाराचिअ वि [पारित ] जिसको पारण कराया 
गया हो वह्‌ (कुप्र २१२) । 

पारासर पुं [पाराशर] १ ऋषि-विशेष (सु 
१, ३, ४ ३)। २न. गोत्र-विश्ेष, जो 
वशिष्ट गोत्र की एक शाखाहि। ३ वि. उस 
गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७-पत्र ३६०) । ४ 


पुं. भिक । ५ कमे-व्यागी संन्यासी; श्र॑तेवि ` 


पारासरा श्रत्थि' (सुख २, ३१) । 
पारिओसिय वि [पारितोषिक] तुष्टि-जनक 


१७१) । 


पारिच्छा देलो परिच्छा; 'वयपरिणामे चिता । 


गिहं समप्पेमि तासि पारिच्छा' (उप १७३; 
उप पृ २७५) । 


पारिच्छेल् देखो परिच्छञ्ज (णाया १, 


८--पत्र १३२) । 
पारिजाय देखो पारिय = पारिजात (क्रमा) 1 


पारिटरावणिया ज्ञी [पारिष्टापनिकी | समिति- | € 
& 1 | । पारियासिय वि [पारिवासित] बासी रला ¦ 


विशेष, मल श्रादि के उत्सगं मे सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
(सम १०; भ्रौपः क्प) ! 


्ञेण' (गा २३८) । 
पारिणामिअ देलो परिणामि = पारिणामिक 
(मरु; कम्म >, ६९) । 
पारिणामिजा } देवो परिणामि (जराव 
पारिणाभिगी । १; साया १, १ पत्र ११)। 
 पारितावणिया न्नी [पारितापनिकी] दूसरे 
को परिताप-दुःख उपजाने से होनेवाला 
क्म-बन्य (सम १०) । 
पारितावणी ज्ञी [पारितापनी] ऊपर देलो 
(नव १७) । 





| पारिमह पुं [पारिभद्र] ब्रक्ष-विशेष, फरहद 


का पेड़ (क्प्पु) । 
पारियवि [पारित] पूणं किया हृभ्रा (रण 
१६) । 


पारिय पुं [पारिजात] १ देव-वृक्ष-विदोष, | 


कल्प-तर-विशेष । २ फरहद का पेड़; कप्पूर- 
पारियाण य श्रहिश्रयरो मालर्ईगंधोः (कुमा 
५, १३) । ३ न. पृष्प-विशेषः फरहद का 
फूल जो रक्त व्ण का श्रौर श्रव्यत शोभाय- 
मान होता है; 'सुहिए ण विदढप्पदइ पारियच्छि 
सुंडीरहं खंडईइ वसइ लच्छि" (भवि) । 


¦ पारियत्त पुं [पारियाद्ध] देशविशेष, वरि- 
दान, प्रसन्नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त ¦ 


१२२; स १६३; सुर १६, १८२; विचार ` 





पारितोसिअ देखो पारिओसिय (नाटः सुपा 


२७; प्रामा)। 

पारित्त देखो पारत = परक "पारित्त बिहजभ्रो 
धम्मो" (तंदु ५६) । 

पारिप्पव ¶ [पारिप्टब] पक्षि-विशेष (परह 
१, १-पत्र ८) । 


| पारिहदारिय वि [पारिदारिक] तपस्वी-विशेष, ` 


्भमंतो पत्तो पारियत्तविसय' (करप्र ३६६) । 
पास्यिह्छ न [दे. परिबते] पहिए के पृष्ठ 
भाग की बाह्य परिधि (णंदि ४३) 
पारियाय देखो पारिय = पारिजात (सुषा 
७६; से €, ५८; महाः स ७५६) । 
पारियावणिया देखो पारितावणिया (उ २, 
१-पत्र ३६) । 


। पारियावणिया देखो पारियावणिया (स 


५५१) । 


हरा (कस) । 


संन्यास (पम ८२, २४) । 





पारिव्वाई खरी [पारित्राजी, परिन्राजिका] | 


संन्यासिनी (उप ए २७६) 1 


(राज) । 


पारिसञ्न वि [पारिषद] सम्य, सभासद ` 


(धर्मवि €) । 


शाटन--परितव्याग से होनेवाला 
(श्राव ४) । 


| पारिदच्छीली [दे] माला (दे ६ ४२)। 
 पारिहट्धीष्ी [दे] १ प्रतिहारी । र श्रष्ृष्टि, | 
भ्राकषंण । ३ चिर-ग्रसूता महिषी, बहुत देर | 


से व्यायी हई मंस (दे ६, ७२) । 
पारिहस्थिय वि [पारिहस्तिकर | स्वमावसे 
निपुण (डा €- पत्र ४५१) । 


परिहार नामक व्रतं करनेवाला (कस) । 


| पारिसाडणिया घी [पारिशाटनिकी] परि- । 
कर्म॑-बन्ध ,. 


पारिदासय न [पारिहासक] कुल-विशेष, 
जेन मुनियों के एक कूल का नाम (कप्प) । 


पायै खरी [दे] दोहन-मारड, जिसमे दोहन 


किया जाता हि वह पात्र-विशेष (दै ६, ३७; 
राउड ५७७) । 

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, शधीवर- 
सस्थाण॒ पारीणो' (घमंवि १३; सिरि ४८९; 
सम्मत्त ७५) 1 


पारुअग्य पुं [दे] विश्राम (दे ६, ४४) । 


। पारअ् पुं [दे] पृथुक, चिउडा (दे ६, ४४) 


पारुसिय देखो फार्सिय (आ्राचा १, ६, 
४, १दटि)। 

पारहछ वि [दे] मालीकृत, श्रेणी खूप से 
स्थापितः शपालीबंधं च पारुहत्लोम्मिं' (दे 
६, ४५) । 

पारेवई घी [पारापती] क्त्रूतरी, कवरूतर 
की मादा (विपा १,३)) 

पारेवय पुं [पायापत] १ पक्षि-विशेष, कवरूतर 
(हे १, ८०; कुमा; सुपा इरन) । २ वृक्ष 
विशेष । ३ न. फल-विशेष (पर्ण १५) । 

पारोक्ख वि [ पारोक्ष ] परोक्ष-विषयक, 
परोक्ष-संबन्धी (घर्मसं ५०२) । 


। पारिव्वज्ञ न [पारित्राञ्य] संन्यासिन, | पारोह देखो परोह्‌ (है १, ४४ गा ५७५; 
न {~~ | [~~ ड 4 
पारिडिष्नी [प्रावरृति] प्रावरणा, वल्ल, कपड़ा; । + 


¶िक्रिणडइ माहमासम्मि पामरो पाररिंडि बइ- | 


गउड) । 
पारोहि वि [प्ररोहिन्‌] प्ररोहवाला, प्रकुर- 
वाला (गउड) । 


रि { (~ तै + | पाठ सक | पाड्य्‌ पालन करना, रक्षण 
पारिव्वाय वि [पारित्राज] संन्यासि-संबन्धी - | $ 


करना । पालेइ (भगः; महा) । वकर. पाठ्यंत, 
पांत, पाछित, पालेमाण (सुर २, ७१; 
सं ४६; महा; भ्रौपः कप्प) । संकृ, पाटदरत्ता, 
पालित्ता, पाज्ञेण (कप्पः मक्षि); पाल्ेवि 
(प्रप) (हे ४, ४४१) । क. पालियन्व, 


पाल्ेयव्व (सुपा ४३५; ३७६; महा) । 


| पाङ देखो पार = पारय्‌ । संकृ. पाठडइत्ता 


(कप्प) । 
पा पुं [द्‌] १ कलवार, शराब बेचनेवाला । 
२ वि. जीण, फट-हुटा (दे ६, ७५) । 
पार पंन [पाल] भ्रामूषण-विशेष, धरुर्यवि वा 
पालं वा तिसरयं वा कडिसुत्तमं ग” (प्रौप) । 
२ वि. पालकं, पालन-कर्वा; “जो सयलसिध्र- 
सायरहो पाचु (भवि) । ज्ञी, “ट (वव ४) । 
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पाक न [ पारङ्क्य ] तरकारौ-विरशेष, 
पालक का शाक (रहं १) । 

पारगा ज्ञी [पालङ्क्या | ऊपर देलो (उवा) । 

पांत देलो पाट = पाल्‌ । 

पाटंव पुं [प्राखम्ब | १ श्रवलम्बन, सहारः 
पावई तडविडविपालंबं' (सुपा ६३५) । २ 
गले का श्रामूषण-विशेष (ग्रौपः; कप्य) । ३ 
दीं, लम्बा (भ्रौपः राय) ४ पुन. घ्वजा 
के नीचे लटकता व्लाञ्चल; श्रोऊलं पालंबं' 
(पश्र) । 

पाल्क्ता न्नी [पलक्या] देखो पालंगाः 
"वल्थुलपोरगमज्जारपोइवल्ली य पालक्का' 
(पण्ण १--पच्र ३४) । 

पाख्ग देखो पालय (कप्पः श्रौप; विसे 
२८५६; संति १; सुर ११. १०८) । 

पाटख्णन [पान] १ र्षण (महा; प्रास 
३) । २ वि. रक्षणकर्ता; -धम्मस्स पालणी 
चेव" (संबोध १६; सं ६७) । 

पाट्दूदुह्‌ पु [दे | वृक्षःविशेष (उप 
१२३१ टी) 1. 

पाल्प्प पुं [दे] १ प्रतिसार। २ वि. विप्लुत 
दे ६, ७६) । 

पालय वि [पाठक] रक्षक, रक्षणकर्ता (सुपा 
२७६; साधं १०) २ प. सौधरमेन्ध का 
एकं श्राभियौगिक देव (ठा ८) । ३ श्रीकृष्ण 
का एक पुत्र (पव २) । ४ भगवानु महावीर 
के निवि के दिन श्रभिषिक्त श्रवंती (उजैन) 
काणक राजा (विचार ४६२)। ५ देव 
विमान-विशेष (सम २; । 

पाटास पुं [पालाश | पलाश-सम्बन्धौ । २ 
न. पलाश वृक्ष का फल, किंशुक-फल (गउड)। 

पालि घी [पालि] १ तालाव श्रादि का बन्ध 
(सुर १३० ३२; श्रत १२; महा) । २ प्रान्त 
भाग (गा ६४६) । देखो पाटी = पाली । 

पालिखी [दे] १ धान्य मापने को नाप। 
२ पत्योपम, समय का सुदीधं परिमाण-विशेष 
(उत्त १८, २८; सुख १८, २८) । 

पालिनी [द्‌] खड्गमष्टिः तलवार की 
मूठ (पाभ) । 

पालि देखो पाली = पाली; उजाणपालि- 
याहि कविउत्तीहि व॒बहुरसडढाहि' (मंवि 
१३) । 








४६८; कुप्र र | 

पाछित्ताण न [पादरिप्रीय ] सौरा देश का 
एक प्राचीन नगर, जो ्राजकल भी 
'पालिताखा' नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७९) 

पालित्तिआ ल्ली [दे] १ राजधानी ! २ मूल- 
नीवी । ३ भडार, निधि । ४ भगौ, प्रकार 
(क्पू) । 

पालिय वि [पाटित |] रक्षित (ठा १०; महा) । 

पालियाय देखो पारिय = पारिजात (राय 
३०) । 

पाटी ज्ञी [पाटी] पक्ति, श्रेखि (गउड)। 
देखो पाछि । 

पालीन्ञी [दे] दिशा (दे ६, ३७) । 

पालीवंधघ पुं [दे] तालाव, सरोवर (दे ६, 
४५) ( 

पालीहम्म न [दे] वृति, बाड़ (दे ६» ४५) । 

पालेव पुं [पादल्ेप] वैरम किया हरा लेष 
(पिंड ५०३) । 

पाव सक [प्र+आप ] प्राप्त करना। 
पावदइ (हे ४, २३९) । भवि. पाविहिसि 
(पि ५३१) 1 कर्म॑. पाविजद् (उव) । वकृ. 
पावंत, पवेत (पिग; पउम १४, ३७) । 
कवक. पावियंत, पावेज्माण (परह १. 
१; श्रेत २०) । संकृ. पाविङण (पि ५८६) 
देक. पन्तु, पावेडं (हास्य ११६; महा) 1 
कृ. पावणिज्न, पाषिअन्व (सुर €, १४२; 
स ६८६) । 

पाव देखो पठ्वाल्े = प्लावय्‌ । पविद (हे ४, 
४१) ) 

पाव पंन [पाप] १ भ्रशुम क्म-पुद्‌गलः कुकमं 
(्राचाः कुमा; ठा १; प्रासू २५); “जम्मंतरकए 
पावे पाणी मुहृत्तेण निदृहे' (गच्छ १,६) । २ 
पापीः श्रघर्मी, कुकर्मी (परह १ १; कुमा 
७, €) । “कम्म न ["कमेन्‌ | श्रशुभ कमं 
(भ्राचा) । ्कम्मि वि [कर्मिन्‌] कुकमं 
करनेवाला (ठा ५) ¦ द्दंड पुं [दण्ड 
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २६) । “पग ज्ञी 
[श्रकृति] शुम कर्॑-्रकृति (राज) । च्यारि 
वि [कारिन्‌] दुराचारी (पठम ६३, ४३; 
महा) । "समण पुं [श्रमण] दृष्ट साधु 
(उत्त १७, ३; ४) । %सुमिण पुन [स्वप्र] 


[क क 
पाछिन्त पुं [पादटिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचायं 








पार्लक - पावर 








दुष्ट स्वप्न (कप्प) । भुय न [श्रुत] इष्ट 

शाज्ञ (ढा ६)। 

पाव पुं [दे] सपे, सप (दे ६, ३८) । 

पाव (श्रप) देखो पत्त = प्राप्त (पिम) । 

पावंस वि [ पापीयस |] पापी, कुकर्मी (ठा 
४, ४-- पत्र २६५) । 

पावक्खाख्य न [ दे. पापक्षाङक ] देषो 
पाउक्खालय (ख ७४१) । 

पावग वि [पावक] १ पवित्र करनेवाला 
(राज) । पुं, भ्रग्नि, वहि (सुपा १४२) । 

पावग वि [प्रापक] पहंचानेवाला (सुपा 
१५००) 1 

पाकगदेखो पाव = पाप (आचा; धमंसं ५४३) । 

पावज्ञा (प्रप) देखो पठ्वज्ना (भवि) । 

पावडण देखो पाय-वडण = पाद-पतन (प्रप्र 
कुमा) । 

पावडढ देखो पारद्धि (सिरि 
१११०) । 

पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाला (भरच्छ 
४७; समु १५०) । 

पावण न [प्तावन] १ पानी का प्रवाह । 
२ सराबोर करना (पिड २४) । 

पावण न [प्रापण] १ प्राप्ति, लाम (सुर ४, 
१११; उपपषं ७) । २ योग की एक सिद्धिः 
"पावशसत्तीए्‌ चिवद मेषसिरमंगरुलीए मीः 
(कुर २७७) । 

पारद्धि देखो पारद्धि (धर्म॑वि १४८) । 

पावय देखो पाव = पाप प्राप्‌ ७५) । 

पावय वि [प्राघ्रुत| भरच्छादित, ठका हुभ्रा 
(सुभ्र २,७; ३) । 

पाबय पंन [दे] वाद्य-विशेष, गुजराती में 
न्पावो (षठम ५७, २३) । 

पावय देखो पावग = पावक (उप ७२८ टी; 
कुप्र २८३; सुपा ४; पाश्न)। 

पावयण देखो पवयण (है १४४; उवाः 
राया १, १३) 

पाबयणि वि [प्रवचनिन्‌] विदडान्त का 
जानकार, सैद्धान्तिक (चेदय १२८) 

पावयणिय वि [म्रावचनिक] ऊपर देवो 
(सम ६०) । 

पावरअ देखो पावारय (स्वप्न १५४) । 


११०८; 


पावरण-पासाङसुम 


पाडसहमहण्णवो 
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पावश्ण पुं [प्रावरण] एक म्लेच्छ 5 
(मृच्छ १५२) 1 

पावरण न [प्रावरण] वस्त्र, कपड़ा (हे १, 
१७५) । ौ 

पावरिय वि [रावत | भ्राच्छादित (कुप्र ३८) । 

पावस देलो पाउस (कुप्र ११५७} । 

पावा ली [पापा] नगसे-निशेष, जो श्राजकल 
भी विहार के पास पावापुरी के नामस 
प्रसिद्ध है (क्ण्पः ती 3; पंचा १६, १७; 
पव ३४; विचार ४६) । 

पावाइ त्रि [भ्रवादिन्‌] वाचाट, दाशंनिक 
(सश्र २, ६, ११) 1 

पावाडअ वि [प्रात्राजिक] संन्यासी (रण 
२२) 1 

पावाइअ दि [प्रावादिक] देवो पावाइ 
(आचा) । 

पावाइअ } वि [प्रावादुक] वाचाट, दाशं- 

पावादुय } निक (सश्र १, १०३, १३; २ 
२, ८०; पि २६५) । 

पावार पुं [प्रावार] १ रंलावाला कपडा। २ 
मोटा कम्बल (पव ८४) । 

पावारय देखो पारय = प्रावारक (हे १ २७१; 
कुमा) । 

पावालिञ छी [प्रपापालिका] प्रपा या 
प्याऊ पर नियुक्त ल्ली (गा १६१) 1 

पावासु } वि [प्रबासिन्‌, कक] प्रवास 

पाबासुअ । करनेवाला (पि १०५; दहे १, 
९५; कुमा) 

पाविअ वि [प्राप्न] लब्ध, मिला हृप्रा (सुर ३, 
१६; स ६८६) 1 

पाविअ वि [प्रापित] प्राप्त करवाया हृभ्रा 
(सणः नाट--मृच्छं २७) । 

पावि वि [प्लावित] सराबोर किया हृघ्रा, 

सुब भिजाया दृश्रा (कुमा) । 

पाविट्ध वि [पापिष्ठ] भरव्यन्त पापी (उव 
७२८ दी; सुर १,२१३; २, २०५; सुपा 
१६६; श्रा १४) । 

पावीढ देखो पाय-वीढ (डम ३, १; हे १, 
२७०; कुमा) । 

पावीयंस देखो पावंस (पि ४०६; ४१४) 
पावुअ वि [ब्रावृत] भाच्यादित (संक्षि ४) 
पावेज्लमाण देखो पाव = प्र + भाप । 
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पावेस वि [प्रावेश्य] प्रवेशोचित, प्रवेश के 
लायक (रौप) । 

पावेस पुं [भ्रावेश] वन्न के दोनों तरफ 
लटकता रछा (णाया १, १) । 

पास सक [दृश्‌ | १ देखना । २ जानना । 
पास, पासेद्‌ (कष्प) । पासिमं = "पश्य 


(श्राचा १, ३, ३, ५) । कर्म॑. पासिजई (पि `. 


७०) । वकृ. पासंत, पासमाण (स ७५; 
कप्य) । संङृ. पासिञं, पासित्ता, पासित्ताणं, 
पासिथा (पि ४६५; कप्पः पि ५८३; महा) । 
हक. पासित्तए, पासिडं (पि ५७८; ५७७) । 
कृ. पासियव्व (कप्प) । 

पास पुं [पाश्वं ] १ वतंमान भ्रवसर्पिणी-काल 
के तेईसर्वे जिन-देव (सम १३; ४२) २ 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का भ्रचिष्ठायक यक्ष (संति 
८)।३ न. कन्धा के नीचे का भाग, पंजर 
(णाया १, १६) 1 ४ समीप, निकट (सुर 
४, १७६९) , भवश्चिञ्ञ वि [भपस्यीय |] 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की परम्परा मे संजात 
(भग) । 

पास. पुं [पाश] फसा, बन्धन-रज्जरु (सुर ४, 
३३७; श्रौप; कुमा) । 

पासन [दे] १भ्र॑ख।२ दात । ३ कुन्त, 
भ्रास ) ४वि. विशोभ,. कुडौल, शोमा-हीन 
(दे ६, ७५) । ५ पंन. श्रन्य वस्तु का भ्रल्प- 
मिश्रण; "निच्चत्लो तंबोलो पासे विणा न 
होद जह रगो" (भाव २) । 

“पास वि [पाश] भ्रपसद, निष्ट, जघन्य, 
कुत्सित; एस पासंडियपासो क करिस्सईइ' 
(सम्मत्त १०२) । 

पासंगिअ वि [प्रासङ्किक] प्रसंग-संबन्धी, 
श्रानुषं गिक (कुम्मा २७) । 

पासंड न [पासण्ड ] १ पाखरण्ड, भ्रसत्य धमं, 
घमं काडठोंग (ढा १०; णाया १, लः उवा; 
श्राव ६) । २ ब्रत (भ्रु) । 

पासंडि } वि [पासण्डिन्‌, क] १ 

पासंडिय.{ पाखंडी, लोक मे पूजापानेके 
लिए धमं का. ढो रवनेवाला (महानि ४; 
कुप्र २७६; सूपं थ १०६; १६२) । २ 
पु. व्रती, साघु, धनि; "पव्वदए श्रणगारे 
पासंडे (? डी) चरग तावसे भिक्ु । परिवाइए 
य समरो (दसनि र- गाथा १६४) । 


पासंदण न [्रस्यन्दन ] फरन, टपकना (बह 
१) । 

पासग वि [दशक ] देखनेवाला (भ्राचा) । 

पासग पूं [पाशक] १ रसा, बन्धन-रज्छु 
(उप ए १३; सुर ४, २५०) । २ पासा, 
जुभ्रा खेलने का उपकरण-विशेष (जं ३) । 

पासग न [ प्राशक | कला-विशेष (प्रौप) । 

पासण न [दशन] श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पिड ४७५; उप &७७; भ्रोध ५४; सुषा 
३७) । 

पासणया ज्ञी. ऊपर देखो (भोघ ६३; उप 

| १४८; णाया १ १) । 

पासणिअ वि [दे] साक्षी (दे ६, ४१)। 

पासणिअ वि [प्राश्निक] प्रश्न-कर्ता (सूर 
१, २, २, २८; भ्राचा)। 

पासत्थ वि [पाश्वस्थ ] १ पाश्वं मे स्थितः, 
निकट-स्थितं (पउम €, १८; स २६७; 
सश्र १, १, २, ५) । २ शिथिलाचारी साधु 
(उप ८३३ टी; णहा १० ५; ६ पत्र 
२०६; सार्धं ठ) 

पासत्थ वि [पाशस्थ] पाशे फंताहृघ्रा, 
पाशित (सश्र १, १, २, ५) । 

पासह्ल न [दे] १ द्यार(दे ६, ७६)।२बि. 
तिर्यक्‌ , वक्र (दे ६, ७६; से ६; ६२; गड) । 

पास देखो पास = पाश्वं (से &, ३८ 
गउड) । 

पास श्रक [ तियेच्न्‌ , पाग्धांय्‌ ] १ वक्र 
होना। २ पाश्च घुमाना; पासल्ल॑ति महिहरा' 
(से ६, ४५) । वृ. पासह॑त (से ६, ४१) । 

पासद्कइअ देवो पासचलिज (से ६, ७७) । 

पासद्धि वि [पा्चिन्‌ ] पाश्र-शयितः “उत्ताण- 
गपासल्ञी नेसजी वावि रण ठादत्ता (पव 
६७; पंचा १८, १५) । 

पासद्िअ वि [पाचित, तियक्त]| १ पां 
मेकियाहुप्रा। २दटेढाकिया हुश्रा (गउडः 
पिं ५६५) । 

पासवण न [म्रस्रबण] सूत्र, पेशाब (सम १०; 
कसः; क्प; उवा; सुपा ६२०) । 

पासाईय देखो पासादोय (सम १३७; उवा) । 

| पासाङ्कसुम न [पाशाङ्कसुम] पृष्प-विशेष, 

छप्पश्र गम्मसु सिसिर पासाकरुुमेहि चक, 

मा मरु (गा ८१६) । 
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पासाण पुं [फण ] पत्यर (हे १, २६२; 
कमा)। 

पासाणिअवि [दे] साक्नी (दे ६,४१)। 
पासाद्‌ देवो पासाय (भ्रौपः; स्वप्न ५६) । 

पासादिय वि [प्रसादित] १ प्रसन्न क्रिया 
हा । २न. प्रसन्न करना (णाया १, €६-- 
पत्र १६५) । 

पासादौय वि [प्रासादीय] प्रसन्नता-जनक 
(उवा; भ्रौप) । 

पाररादीय वि [प्रासादित] महलवाला, 
भ्रासाद-युक्त (सश्र २,७, १ टौ) । 

पासार पन [प्रासाद] महल. हस्यं (पाश्न; 
पउम ८०, ४) । “वड़िसय पुं [गवतंसक] 
पेष् महल (जगः; प्रौप) । 


पासायवडंसखग पुं [प्रासादावतंसक| श्रेष्ठतम । 


महश, प्रासाद-विशेष (राय ६६) 1 
पासासा न्नी [दे] भल्ली, छोटा माला (दे ६, 
१४) । 
पासाव ) पुं [द्‌] गवाक्ष, वातायन, करेखा 
पासावय | (षड्‌ ; दे ६, ४३) । 
पासि वि [पाशिन्‌] पास्यथ, शिचिलाचारी 
साश्रु; "पासिसारिच्छो' (सबोध ३५) । 
पासिद्ध देलो पसिद्धि (हे १, ४४) । 
पासिन वि [दृश्य] द्शंनीय, ज्ञेय (प्राचा) । 
पासिमं देखो पास = दृश्‌ । 
पासियवि [पारिक] एसि मे फंसानेवाला 
(परह १, २) । 


पासिय वि [स्पृष्ट] दुप्रा हृप्रा (भ्राचा- | 


पासिम)। 
पासिय वि [पाशित] पाश-ुक्त (राज) । 
पासिया ल्ली [पाशिका] चोदा पाश (महा) । 
पासिया देखो पास = दश्‌ । 


पासिद्धवि [पाथ्िक] १ पास में रहुतेवाला । | 


२ पार्वशायी (पव ५४; तंदुं १३; भग) । 
पासी ज्ञी [दे] इडा, चोटी (दे ६, ३७) । 
पासु देलो पसु (है १, २९; ७०) । 
पासुत्त देखो पसुत्त (गा ३२४; सुर २, ८२; 

९, १६; है १, ४ कुप्र २५०) । 
पासेश््य वि [प्रस्वेदित ] भरस्वेद-ुक्त, पसीना- 

वाला (भवि) । 
पासेलिय वि [ पाश्चेवत्‌ ] पाशव-शायी, बगल 

मे सोनेवाला (राज) । 





। पार्हन्न 


पासोअक्ं देलो पास = तिश्च! वह. । 


पासोअंत (से ६, ४७) 1 

पाह (प्रप) सक [ प्र + अथेय्‌ ] प्रार्थना 
करना । पाहसि (पि ३५६) । 

पाहंड देखो पासंड (पि २६५) । 

पाहण देखो पादहाण; मर्तं पाहणं तयं (श्रा 
१२); चचउकोणा समतीरा पाहणबद्धा य 
निम्मविया' (धर्मवि ३३; महा; मवि) । 

पाहणा देखो पाणहा; तिगिच्छं पाहणा पाए 
(दस ३४ 2) । 

पादण्ण } न [प्राघान्य | प्रधानता, प्रधानपन 

(भरासू ३२; भ्रोघ ७७२) । 

पाहरसक [प्रा+ह्ट| प्रकषंसे लाना, ले 
भ्राना । पाहराहि (सूग्र, ४, २, &) । 

पाहरिय वि [प्राहरिक] पहरेदार (स ५२५; 
सुपा ३१२; ४५५) । 

पाहाउय देखो पाभाडय (सुपा ३४५; ५५६) 1 

पाहाण पुं [पाषाण] पत्यर (हे १ २६२; 
महा)। 

पािञ्ज देवो पाहेज्ञ (पाभ्न) । 

पाहुड न [प्राश्रृत] ? उपहार, पाहुर, भेट 
(हे १,१३१; २०६; विपा १, ३; कपूर २७, 
कप्पू; महा; कुमा) ।! २ जैन ग्रन्थांश-विशेष, 
परिच्छेद, भ्रध्ययन (सुज १; रः) ३ 
प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७) । 'पाहुड 
न [रात] १ प्रन्थांश-विशेष, प्राभृत का 
भी एक भ्रंश (सुज १, ९; २)। २ प्राभृत- 
प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७) । “पाहुडस- 
मास पंन [श्राग्तसमास| भ्रनेक प्राभरृत- 
भ्राभतों का ज्ञान (कम्म १, ७)। "समास 
पंन [समास] श्रनेक प्राभृतों का ज्ञान 
(कम्म १, ७} । 

पाहुड न [प्राश्ृत | १ केशः कलह (कसः ब्रह 
१) 1 २ हृष्टिवादकेपूर्वोका प्रध्याय-विरेष 
अणा २३४) । ३ सावद्य कर्म, पाप-क्रिया 
(आचा २,२,३, १; वव १)। च्छेयपुं 
[च्छेद] बार्ह श्रंग-गन्य कै पूर्वो का 
भ्रकरण-विकशेष (वव १) । शपाहुडिआ न्नी 
[श्राविका] टवाद का प्रकरण-विशेष 
्रणु २३४) । 

पाहुडिआ ज्ञी [भ्राथविकरा] १ ष्टिवाद का 
छोटा ्ष्याय (भ्रण २३४) । २ भ्रचंनिका, 
विलेपन भ्रादि (जव ४)। 


{ 





| 


पाहुडिा ज्ञी [प्रातिका] १ भेट, उपहार 
(पव ६७) । २ जैन मुनिकी भिक्षाकाएक 
दोषः विवक्षितं समय से पहले- मन में 
संकल्पित भक्ता, उपहारल्पसे दी नाती 
भिक्षा (पंचा १३, ५; पव ६७; ठ ३, ४- 
पत्र १५६) । 

पाहुण वि [द्‌] विक्रियः बेचनेकी वस्तु (दे 
६, ४०) 1 

पाटुण |} पुं [प्राघुण, क] भ्रतिचि, पाहुना, 

पाहुणग “मेहमान (श्रोधभा ५३; सुर ३,८५; 

पाहुणय | महा; सुपा १३; कुप्र ४२; भौपः 
काल) । 

पाहुणिअ पुं [प्राघुणिक] भरतिथि, पहना, 
मेहमान (काप्र २२४) । 

पाहुणिअ पुं [ प्राघुनिक] प्रह-विशेष, ग्रहा- 
धिष्ठायकं देव-विशेष (ठा २, ३) । 

पाहुणिञ्न ति [प्राहवनीय ] प्रकृष्ट संप्रदान, 
जिसको दान दिया जाय वहु (राया १, १ 
टी--पत्र ४)। 

पाहुण्ण  ] न [आघरुण्य, क] भरातिथ्य, 

पाहुण्णग [-श्रतिधि का सत्कार, पहुना्ईः 

पाहुण्णेय | कयं मंजरीए पाहृण(? सण)ग॑ 
(कुप्र ४२; उप १०३१ दै)! 

पाहेअ न [पाथेय] रस्तेमे व्ययकरनेकी 
सामग्री, मुसाफिरी मे लाने का भोजन (उत्त 
१६, १८; महः; भ्रमि ७६; सक्छ; सुपा 
४२४) । 

पाटे न [दे. पाथेय] ऊपर देखो {दे ६, 
२४) । 

पाहेणग (दे) देखो पटेणग (पिड २८८) । 

पि देखो अवि हे २, २१८; स्वप्न ३७; 
कमा; भवि) । 

पिञ सक [पा] पीना। पिप्रद (है, १०; 
४१६; गा १६९१) । भूका. श्रपिदत्य 
(श्राचा) । वकृ. पिअंत, पियमाण (गा १३ 
भ्र; र्द; से २,५; विपा१,१)। सं. 
पिश्वा, पेश्वा, पिएऊण (कप्य; उत्त १७, 
३; ध्मवि २५), पिएविणु (अप) (सण) । 
प्रयो. पियावएु (दस १०, २) । 

पिअ पुं [प्रिय] १ परति, कान्त, स्वामी 

(कुमा) । २ ति. इष्ट, प्रीति-ननक (कुमा) ! 

“अम पुं [^तम | परति, कान्व (गा १६; 


पिअ-पिडिअ 
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कुमा) । “अमा ज्ञी [तमा] पलनी, मार्या [पिज ष 


(कमा) । “अर वि [कर] प्रीति-जनक 
(नाट--पिग) । "कारिणी ल्ली [“कारिणी] 
भगवान्‌ महावीर की माता का नाम, त्रिशला 
देवी (कप्प) । “गंय पुं [श्रन्थ] एक प्राचीन 
जैन मुनि, श्राचायं सुस्थित श्रौर सुप्रतिवद का 
एक शिष्य (कप्प) । °जाअ वि [जाय] 
जिसको पत्नी प्रिय हो वह (गा ५१८) । 
गजा ल्ली [जाया] त्रेम-पात्र पल्ली 
(गा १६९६) । श्ण वि [देन] १ 
जिसका दशन प्रिय--प्रीतिकर हो वह 
(णाया १, १-पत्र १६; रौप) । रपु. 
देव-विशचेष (ठा २, ३--पत्र ७६)। 
ष्द॑सणा स्री [श्दशेना ] भगवान्‌ महावीर 
की पुत्रीका नाम (स्रावम)। "धम्म वि 
[वमेन्‌] १ घमंकी श्चद्धावाला (णाया 
१,८)। रपुं. श्री रामचन्द्रके साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एकं राजा (पडम ८५, ५) । 
"माउग पुं [श्नात्‌] पतिका भाई (उप 
६४८ टी) । "भासि वि ['माषिन्‌ | ्रिय- 
वक्ता (महा ५८) । “मित्त पुं [मित्र] १ 
एक जैन मुनि, जो श्रपने पीले भव मे पौषो 
वासुदेव हश्रा था (पडम २०, १७१) । 
मेखय वि [“मेखक] १ प्रिय का मेल-- 
संयोग करनेवाला । २ न. एक तीथं (स 
५५१) 1 गडय वि [शयुष्क | जीवित-श्रिय 
(भाचा) ! भयग वि [भयतः, "तमक | 
श्रारम-प्रिय (प्राचा) 

पिअ देखो पी; वीघ्रापीश्रं पिप्रापिभ्र' (पप्र; 
सण; भवि) । ‡ 

पिअ° देलो पिड (परासु ७६; १०८) । "हर 
न [गृह ] पिता का घर, पीहर, नैहर” मैका 
(पउम १७, ७) । 

पिआ देखो पिआ (श्रा १६) ) 

पिअइड (रप) वि {प्रीणयिवर| प्रीति उप- 
जानेवाला, खुश करनेवाला (भवि) । 

पिअडद्िय (श्रप) देखो पिओ (भवि) । 

पिअंकर वि [भ्रियंकर] १ भ्रमीष्ट-कर्ता, इष्ट 
जनक (उत्त ११, १४) । २ पुं, एक चक्रवर्ती 
राजा (उप ६७२) । ३ रामचन्द्र के पुत्र लव 





का पूवं जन्म का नाम (पउम १०४, २६) । 


पिअंगु पुं [प्रियङ्क] १ वृष्त-विशेष, प्रियंगु, ॥ 


ककूदनी का पेड (पप्र; प्नौप; सम १५२) । 
२ कंश, मालकोगनी का पेडः भपियय॑गरणो 
कंग (पाप्र)। ३ घ्री. एक न्लीका नाम 
(विवा १, १०) । शलइया ज्ञी [लतिका] 
एक ह्ञीका नाम (महा)। 

पिंवय वि [प्रियंवद] मधुर-माषी (सुर १, 
६५; ४, ११८; महा) । 

पि्जंवाइ वि [प्रियवादिन्‌ | ऊपर देखो (उत्त 
११, १४; सुख ११, १४) । 

पिञणन [दे] दुग्ध, दूध (दे ६, ४८) । 

पिअ्जण न [पान] पीना, तुहयन्नपियणनिरयं' 
(धर्मवि १२५; सुल ३, १; उप १३६ टीः 
स २६३; सुपा २४५; चेहय ५७०) 

पिअणा श्च [प्रतना] सेना-विशेव, जिसमे 
२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोडे श्रौर 
१२११५ प्यादें हो वह॒ लश्कर (षडम ५६, ६)। 


। पिअमाल्ली [दे] प्रियंगु वृृह्ल (दे ६, ४६; 


पाश्न) । 

पिअमादवी ज्ञी [दे] कोकिलाः पिकी (दे 
६, ५१; पप्र) । 

पिअय पुं [भ्रियक] वृक्ष-विशेष, विजयसार 
का पेड (ग्रौप)। 

पिअर पुन [पितृ] १ माता-पिता, मां-बाप; 
'सुणंतु निख्णयमिमं पियरा', "पियरादं र्यं 
ताई' (घर्मवि १२२) । रेपु. पिता, बाप 
(प्रप्र) । 

पिअरंज सक [ भञ्ज ] गना, तोड्ना । 
पिश्ररंजद (प्राकर, ७४) 1 

पिअ (अरप) देखो पिअ = त्रिय (विग) । 


पिआ ल्ली [प्रिया] प्ली, कान्ता, मर्या | 


(कुमाः; देका ६६) । 

पिआमह पुं [पितामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन 
(से १,१७; पाश्र; उप ५६७ टी; स २३१) । 
२ पिताका पिता, दादा (उव)। "तण पुं 
{ तनय `] जाम्बवानु, वानर-विरोष (सि ४, 
३७) 1 ^त्थ न [गल्ल] भ्रज्ञ-विरोष, बरह्माल्न 
(से १५, ३७) । 

पिआमही खी [पितामही] पिता की माता 
दादी (सुपा ४७२) । 

पिआर (श्रप)। वि [प्रियतर] प्यारा (कुप्र 
३२; भवि) । 





पिआरी (अष) ज्ञी [प्रियतरा] प्यारी, घिया, 
पत्नी (पिग) । 

पिल पुं [भरिया] वृक्ष-विरोष, पियाल, 
चिर्यौजीका पेड़ (कुमाः पप्र; दे३, २९१; 
पर्ण १) । 

पिजलु पुं [प्रियाल] श्ृक्ष.विशेष, लिन्नो, 
खिरनी का गाछ (उर २, १३१1 

पियासा देखो पिवासा (गा ८१४) । 

पिड देवो पीड; 'तेणं पिइए सिरः (पम ११, 
१४) 1 

पिड पुं [पित्‌] १ पिता, बाप (उप ७२०८ 
टी) 1 २ मघानक्षत्र का श्रधिषठायक देव (सुज 
१०; १२; पि ३६१) । भेह पुं [मेष] 
यज्ञ-विकशेष, जिसमे बाप का होम किया जाय 
बह यज्ञ (पडम ११, ४२) । वणर न [वन्‌] 
श्मशान (सुपा ३५६) । शहर न [गृह] 
पिता का घर, पीहर (पडम १८, ७; सुर €, 
२३६) । देखो पिंड । 

पिइञ्न पुं [पिक्व्य] चाचा, बाप का माईः 
(सुपासो वीरजिणपिद्न्जो (? ज्ज) (विचार 
४७८) । 

पिडय वि [ चैत ] पिता का, पिलु-संबन्धी 
(भग) । 

पडि ? पुं [पिद] १ बाप, पिता (सुर १, 

पिडउञ ) १७६; श्रौपः; उवः; है १, १२३१) । 
२ पुन. मां बाप, माता-पिता; श्रन्नया महं 
पिऊणि गामं पत्ता (धर्मवि १४७ सुपा 
३२६९) । "कम्म पुं [कम] पिवूवंश, 
पिवु-कुल (कुमा) । (कुट न [कुल | पिता 
का वंश (षड्‌ ) । श्वर न [गृह] पिताका 
धर, पीर (सुपा ६०१) । च्छा, "च्छी 
क्ते [°घ्वस्‌ ] पि की बदिन; पएपराः तृप्रा, 
फु (गा ११०; दहे २ रः पाभ्रः 
णाया १; १६), कोति पिरत्थि (? च्छि) 
सव्कारेद' (णाया १, १६--पत्र २१६) । 
भविड पुं { "पिण्ड ] मृतक-भोजन, श्राद्ध मे 
दिया जाता भोजन प्राचा २, १, २)। 
"भगिणी ज्ञी [भगिनी] एूफी, पिताकी 
बहिन (सुर ३, ८२) । “बह पुं [पति | यम, 
यमराज (हे १ १३४) \ "वण न [बन] 
शमशान (पडम १०५, ५१;पाश्र; हे १, 
१३४) । “सि चवे [°ध्वस्‌] . पफी (हे 
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[हन [ किवजयण ज [पिङ्गलायन 


२, १४२; कुमा) “सेणङण्ा न्नी [“सेन- 
कृष्णा | राजा श्रेणिक की एक पत्नी (भ्र॑त 
२५) । शस्छपरा देबो सि (विपा १, 
३-- पत्र ४१) । “हर देखो "वर (सुर १०, 
१९; भवि) ! 

पिउअ देखो परिद्रय (राज) 

पिउश्चान्ञो [दे.पिकृष्वस्‌] फफ, पिता की 
अह्नि (षड्‌ ) । 

पिडशा ) न्नी [दे ] सखी, वयस्या(षड्‌ १७५; 

पिडच्छा { २१०)। 

पिर्छीष्ली [दे] १ कर्पास, कपास । २ तुल- 
लतिका, रूई की पूनी (दे ६, ७८) । 

पिरद देखो पिड (हे २, १६४) । 

पिकार पूं [अपिकरार)] १ श्रपिः शब्द ।२ 
प्रपि शब्द की व्यस्या (ठा १०--पव्र 
४६५) । 

पिला जी [र्धा] हिडोला, डोला (पाश्र) । 
पिंखोर सक [ प्रद्ेखयू ] शलना । वकृ. 
पिखोखमाण (राज) । 

पिग देखो पग = प्रह. (कुमा ७, ४६) । 

पिंग पं [षिद्ध] १ कपिश वणं, पीत वर्णं । 
२बवि. पीला, पीत रंगका (पप्र; कुमा; 
रमि १४) । 3 पुंल्ली. करपिजल पक्षी । छरी. 
शा (सूघ्र १,३, ४, १२)। 


पिगंप पुं [दे] मकंट, बन्दर (दे ६, ४८) । 


पिंगर पुं [पिङ्गल] १ नील-पीत वणं। २ 
वि. नील-मिश्रत पीत-व्णंवाला (कुमा; ठा 
४,२;श्रौप)।३ पं. प्रहःविशेष (ठा २, 
३) । ४ एक यक्ष (सिरि ६६६) । ५ चक 
वर्ती का एक निधि, श्राभूषणों की पूति करने- 
वाला एक निधान (ढा &; उप ६८६ टी) । 
£ कृष्टा पुद्गल-विशेष (सुज्ज २०) 1 ७ 
भ्राकृत-पिगल का कर्ता एक कवि (पिग) (८ 
एक जेन उपासक (भग) । ६ न. प्राङृत का 
एक छन्द-ग्रय (विग) । "करमर पुं [-कुमार | 
एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्वंनाय 
के समीप दीक्षाली थी (सुपा ६६) क्ख 
नि [भक्ष] १ नीली-पीली भ्रालवाला (ठा 
४, २-- पत्र २०८)। २ पुं. पक्षि-विशेष 
(वरह १, १; भौप) । 





पिंगखखयण च स १ गोत्र-विशेष, 
जो कौत्स गोत्र की एक शाखा है । २ पुंज्ली. 
उस गोत्र मे उद्वन्न (ठा ७) ) 

पिगलिअ वि [पिङ्कखिन | नीला-पीला किया 
हृश्रा (से ४, १८; गउडः सुपा ८०) । 

पिगकिअ वि [ पैङ्गछिक ] पिगल-संबन्धी 
(विग) । 

पिगादेलो पिंग। 

पिगायण न [पिङ्कयन] मघा-नक्षत्र का गोत्र 
(इक) । 

पिगिअ वि [यृहत। ग्रहण क्या हूप्रा 
(कुमा) । 

पिगिम पुनी [पिङ्धिनन्‌] विगताः पीलापन 
(गउड) । 

पिगीकय वि [पिङ्खीकृत | पीला किया हृभ्रा, 
0 व्व' (लहुभ्र 
७) । 


पिगुख पं [पिङ्गल] पक्षि-विशेष (परह्‌ १, 
१-- पत्र ८) 1 ४ 

पिचु पी [दे] पक्व करीर, पक्का करील 
(दे ६ ४६)। 

पिह } देखो पिच्छ (श्राचा; गउडः सुपा 

पिंह्लुड † ६४१) । 

पिंद्धी ल्ली [पिच्छ] साधुं का एक उपकरण, 
"नवि लेद जिणा पिचौ (?लि)" (विचार 
१२८) । 

पिद्ोढी न्नी [दे] घ्रुहके पवनसे बजाया 
जाता तरुण-मय वाद्य-विश्चेष (दे ६, ४७) । 

पिज सक [ पिञ्ज्‌ | पीजना, रूई का धना । 
वकृ. पिजंत (पिड ५७४; भ्रोव ४६८) । 

पिजण न [पिञ्जन] पीजना (विड ६०३; 
दे ७, ६३) । 

पिंजर पुं [पिञ्जर] १ पीत-स्क वर्ण, रक्त- 
पीत मिश्रित रग । २ वि. रक्त-पीत वणं 
वाला (गउड; कुप्र ३०७) । 

पिजर सक [ पिञ्जरय्‌ | रक्त-मिधित पीत- 
व्णैयुक्त करना । वकृ. पिजरयंत (पडम 
६२, ९) 

पिंजरण न [पिञ्जरण | रक्त-मिधित पीत- 
व्णंवाला करना (सण) । 


| पिंजरिंअ वि [पिञ्जरित] पिव्जर वशंवाला 
गउडः सुपा | 


किया हृभ्रा (हम्मीर १२, 
५२४) । 








पिजरुड पुं [दे] पक्षि-विशेष, मारूएड पञ्नी, 
जिसके दो प्ुह्‌ होति ह दे ६, ५०) । 

पिजिअ वि [पिखित] पीजाहृश्रां (दे ७, 
६४) । 

पिंजिअ वि [दे] विधुत (दे ६, ४६)। 


पिड स्क [ पिण्डय्‌ | १ एकत्रित करना, 
संश्लिष्ठ करना । २ श्रक, एकत्रित होना, 
मिलना 1 पिडेद, पिडयए्‌ (उवः पिड ६६) । 
संकृ. पिण्डिङण (कुमा) । | 
पिंड पु" [पिण्ड] १ कठिन द्रव्यो का संश्लेष 
(पिरडभा २)! २ समूह, संघात (श्रो 
४०७; विसे &००) । ३ गुड़ वगैरह की बनी 
इई गोल वस्तु, वतुंलाकार पदार्थं (परह २, 
५)।४ भिक्षा मे मिलता श्राहारः भिक्षा 
(उवः; ठा ७)। ५ देह का एक देश। ६ देहु, 
शरीर; ७ धर काएक देश। ८ श्रन्नका 
गोला जो पितरों ऊ उदेश से दिया जाता है । 
& गन्ध-द्रव्य विशेष, सिहक । १० जपा- 
पुष्प । ११ कवल, प्रास । १२ गज-कुम्भ। 
१३ मदनक वृक्ष, दमनक का पेड। १४न. 
भ्राजीविका । १५ लोहा । १६ श्राद्ध, पितरों 
को दिया जाता दान । १७ वि, संहत । १५ 
घन, निबिड (हे ?, ८५) । "कप्पिअ वि 
["कल्पिक] सव॑था निर्दोष भिक्षा तेनेवाला 
(वव ३) । “गुद खी [गुख] गड-विरेष, 
इ्षुरस का विकार-विशेष, शक्कर बनने के 
पहले की भवस्था-विशेष (पिंड २८३) । "घर 
न [गद] कर्दम से वना हुभ्रा घर (वव ४)। 
श्त्थ पुं [स्थ] जिन भगवान्‌ की श्रवस्ा- 
विशेष; “न पिडत्थपयत्थावतथंतरभावणा सम्म 
(संबोध २)। ्ल्थपुं [भथ] स्मरदायार्थ 
(राज) । चदाण न [दान] पिरुड देनेकी 
क्रिया, श्राद्ध (मंवि २६) ्पयडि न्नी 
[श्क्रुति | श्रवान्तर मेदवाली प्रकृति (कम्म 
१, २५) । चवद्धण न "वधेन ] श्राहार-वृदधि, 
कवल-वृद्धि, भ्रत्न-प्राश्नन ( भ्र॑त )। वद्धा- 
वण न [वधेन] श्राहार बढ़ाना (भ्रौप) 
“वाय पुं [पात] भिक्ना-लाभ, श्राहार-प्राप्ति 
(जा ५ १ कंस) । "वसि पं [ "वास ] 
सुजन (मवि) । ^विसुद्धि, “विसोदहि बी 
[विशुद्धि] भिक्षा की निर्दोषता (श्रत 
भरोधना ३) । 


पिंडग- दि 
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1 पं [पिण्डक ] ऊपर देखो (कम) । 

पिडण न [पिण्डन] १ द्रव्यं का एकत्र 
संश्लेष (पिडभा २) 1 २ ज्ञानावरणीयादि 
कमं (पिड ६९) । ` 

पिडणा शी [ पिण्डना | १ समूह रोष 
४०७) । २ द्रव्यो का परस्पर संयोजन (पिड 
२) । 

पिंडय देखो पिंड (श्रोघभा ३३) । 

पिडस्य न [दे] दाडिम, श्रनार (दे ६, ४८) । 

पिंडर्छ्य वि [दे] पिरुडीकृत, पिरडाकार 
किया हुश्रा (दे ६, ५४; पाम्र)। 

पिंडट्ग न [दे] पटलक, पष्य का भाजन 
{ढा ७) । 

पिंडवादइभ वि [पिण्डपातिक, पेण्डपातिक| 
भक्त-लाभवाला, जिसको भिक्षा मे प्राहार 
कीप्राप्तिहो वह (ठा ५, १; कसः श्रौपः 
प्रकर ६)। 

पिडार पुः [पिण्डार] गोप, ग्वाला (गा 
७३१) । 

पिंडालु पुं [पिण्डालु ] कन्द-विशेष (श्रा २०) । 
पिंड देखो पिंडी (भग; णाया १, १ टी- 
पत्र ५)। 

पिंडिम वि [पिण्डिम] १ पिण्ड से बना 
हृभरा, बहल (परह २, ५ पत्र १५०) । 
२ पूष्रल-सपभूहलूप, संघाताकार (णाया १, १ 
टी--पत्र ५; प्रौप)। 

पिंडियवि [पिण्डित] १ एकत्रित, इकटा 
करिया हुभ्रा (सृश्ननि १४०; पंचा १४, ७; 
महा) । २ गुणित (भ्रौप) । 

पिंडिया खरी [पिण्डिका] १ पिर्डी, पिडली, 
जानू के नीचे का मांसल श्रवयव (महा) । 
२ वतुंलाकार वस्तु (श्रौप) । देखो पिंडी । 
पिडी न्नी [पिण्डी] १ चुम्बी, यच्छा (श्नौपः 
भग; णाया १, १; उपध ३९) । २ घर 
का भ्राधार-मूत कष्ठ-विशेष, पीड़ा; "विघडि- 
य्िडीबंधसंधिपरिलं बिवालणिम्मोभ्रा' (गउड) । 
३ वतुंलाकार वस्तु, गोला; रपिन्नागपिडी' 
(सूम्र २, ६, २६) । ४ खद्ंर-विशेष (नाट- 
शकु ३५) । देखो पिंडिया । 

पिंडी न्नी [दे] मञ्जरी (दे ६, ४७) । 
पिडीर न [दे. पिण्डीर | दाडिम, भ्रनार (दे 
६5 ४८) । 





पिडेसणा खी [पिण्डेषणा] भिक्षा ग्रहण 
करते की रीति (ठा ७) । 

पिडेसिय वि [पिण्डेषिक] मिक्ता कौ खोज 
करनेवाला (भग €, ३३) । 


| पिडोख्ण }वि [पिण्डावख्गङ्‌] भिक्षासे 


पिंडोलगय | निर्वाहं करनेवाला, भिक्ना का 

पिंडोख्य परार्थो, भिष्लु (माचा; उत्त ५, २२; 
सुख ५, २२; सूश्र १, ३ १, १९} । 

पध (श्रप) सक [पिधा] ढकना । पिष 
(पिग) । संकृ. पिघड (विग) । 

पिंघण (ञ्रप) न [पिधान] ढकना (पिग) । 

पिसुडी ल्ली [दे] पह से पवन भरकर बजाया 
जाता एक प्रकार का तृण-वाद्य (दे ६, ४७}। 

पिक पुञ्ली [पिक] कोकिल पक्षी (पिग)। 
ज्ञी. च्की (दे ६, ५१) । 

पिक देखो पक्क = पक्व (हे १, ४७; पात्र; 
गा ५६५) 1 

पिक्ख सक [प्र + ईश्च ] देखना । पिक्लद 
( भवि ) । वकृ. पिक्खंत ( भवि )। क, 
पिक्खेयव्व (सुर ११, १३३) । 

पिक्खग वि [प्रक्षक] निरीक्षकः द्रष्टा (ती 
१०; घर्म॑वि १५) । 

पिक्डण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) । 

पिकििय वि [रक्षित] दष्ट (पि ३६०) 1 

पिग देखो पिक्र (कुमा) । 

पिच्चु पुं [पिचु] कार्पास, रुई (दे ६, ७८) । 
श्या घ्री [खता] पूनी, दकौ पुनी (दे 
६५ ५६) । 

पिचुमंद पुं [ पिचुमन्द | निम्ब वृक्ष, नोम 
का पेड़ (मोह १०३) । 

पिच्च | भ्र [प्रेः५ | परलोक, भ्रागामी जन्म 

पिच्चा! (श्रा १४; सुपा ५०दःसूत्र १,१, 
१, ११) । देखो पेञ्च । 

पिच्चा देखो पिअ =पा। 

पिश्चिय वि [दे. पिञ्चित] दूटी हुई छाल 
(ठा ५, ३--पत्र ३३८) । 

पिच्छ स्क [ दश्‌ , प्र + ईक्ष्‌ ] देखना । 
पिष्छद, पिच्छंति, पिच्छ (कप्पः प्रासू १६०; 
३३) । वकृ, पिच्छत, पिच्छमाण (सुपा 
३४९; भवि) । कवक. पिच्हिस्ममाण (षुपा 
६२) । सं. पिच्छिडं, पिच्ऊग (प्रास 
६१; भवि) । क. पिच्छणिज्ञं (कम्पः सुर 
१३, २२३; रमण ११) । 








| पिच्छ न [पिच] १ पक्ष का श्रवयव, न [पिच्छ] १ पक्ष का भ्रवयव, पंख 
का हिस्सा (उवाः; पात्र) । २ मयूुर-पिच्छ, 
शिखण्ड (णाया १, ३) \ ३ पक्ष, पंख 
(उप ७६८ टी; गउड) । ४ पूंछ, लागूल 
(गउड) । 

पिच्छणन [प्रेक्षण] १ दशंन, भ्रवलोकन 
श्रा १४; सुषा ५५) । 

पिच्छण ॥ न [प्रक्षण, "क ] तमाशा, खेलः 

पिच्छणय 1 नाटक; पारद्धं पिच्छं तहि 
ताव' (सुपा ८८९) “तो जवशियचिडडहि 
पिच्छई श्र॑तेऽरंपि पिच्छरायं' (सुपा २००) । 

पिच्छछ वि [पिच्छंछ] १ स्निग्ध, स्ेह- 
युक्त । २ मण (सण) । 

पिच्छा [प्रेक्षा] निरीक्षण । “भूमिन्ञी 
(-मूमि] रंग-मण्डप, रंगमंच (पाश्र) 

पिचु वि [पिच्दन्‌ ] पिच्छवाला (भ्रौप)। 

पिच््िर वि [प्रेक्षिन्‌] प्रेक्षक, दरश, देखने- 
वाला (सुपा ७८; कुमा) । 

पिच्छ वि [पिच्छिल] १ सनेह-गुक्तः 
स्निग्ध । २ मख्ण, चिकना (गडः हास्य 
१४०; दे ६, ४६) । 

पिच्छिल चली [दे] लज्जा, शरम (दे ६ ४७) । 

पिच्छीखी [दे] चूडा, चोटी (दे ६, ३७)। 

पिच्छी श्री [पिच्िका| पद्यौ (गा ५७२) । 

पिच्छा ल्ली [प्रथ्व्री] १ प्रवी, धरती, 
धरती (कुमा) २ बड़ी इलायची । ३ 
पुननवा । ४ कृष्ण जीरक । ५ हिगुपत्री (हे 
१, १२८) । 

पिच्छोखाच्री [दे] बीन बजने की कविका 
(सूत्र कृ° चू° पत्र १४६) । 

पिञ्ज सक [पा] पीना। पिज्जद (हे ४, 
१०) । कृ. पिजल्लणिज्ं (कुमा) । 

पिज्ञ पुन [प्रेमन्‌] प्रेम, भनुराग (सूम्र १, 
१६, २; कष्प) । 

6 1 देखो पा=षा। 

पिना खरी [पेया] यवाम्र (विड ६२४)। 

पिज्ञाविअ वि [पायित | जिसको पान कराया 
गया हो वहु (सुख २, १७) । 

पिष्ट सक [ पीडय्‌ ] पीड़ा करना 1 पिति 
(सूमन २, २, ५५) । 

पिष भक [ चरंश | नीचे गिरना। पिद 
( षड्‌ ) । 
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पिट सक [ पिष्य्‌ ] वीटा, ताद्न करना । | दुमा; ताडन करना । 
पिह, पिट र (भाया; पिगः गा १७१; सिरि 
६५५) । वकृ. पिरत (पग) । 

पिट न [दे] पेट, उदर (पवा ३, १६; ध्म॑वि 
६६; जेदहय २३८; करु २६; सुपा ५६२; 
सं २१)। 

पिषटरण न [पिह्न] ताडन, श्राघात (सुश्र २, 
२, ६२; पिंड ३४; परह १, १; श्रो 
५६९६६; उप ५०६) 1 

पिदटरुण न [पीडन] पीडा, क्लेश (सश्र २ 
२, ५५) ।. 

पिद्रूणा ज्ञी [पिह्रना] ताडन (ग्रोघ ३५७) । 

पिद्रावणया घ्नी [पिषटूना] ताडन कराना 
(भग ३› ३--पत्र १८२) । 

पिष्टि वि [पिहित] पीय हृश्रा, ताडित 
(सुख २, १५) । 

पिद्रु न [पिष्ट] णडल प्रादि का श्राटा, 
चरां (णाया १, १; ३;दे १ ७८; गा 
३८८) । 

पिह न [पृष्ठ] पीठ, शरीर के पीचेका हिस्सा 
(भ्रौपः; उवै) । 

"ओभ्र [ “वस्‌ ] पीछे से, शृष्ठ भागसे 
(उवा; विपा १, १; श्रौप)) "करंडगन 
[“करण्डक ] पृष-वंश, पोठ की बडी हड़ी 
(तदु ३५) । श्वर वि [चर] पृष्ठ-गामी, 
्रनुयायी (कुमा) । देलो पिद । 

पिहूवि [स्पष्ट] श्चुप्राहृप्रा। २न. स्पशं 
(पव १५७) । 

पिह वि [पृष्ट] १ पृछा हुमा । २ न. प्रशन 
पृच्छा; ज॑ंपसि विरश्रं ण जंपसे पिं (गा 
8४३) । 

पि्टरुव न [दे. प्रष्ठान्त] दा, गौँड (दे 
६, ४६) । 

पिद्खउरा खी [वे] पद्क-सुरा, कलुष मदिरा 
(दे ६, ५०) । 

पिद्रखडरिआ ज्ञी [दे] मदिरा, दारू (पाश्न) । 

पिद्रुव्व वि [रष्टय | पूछने योग्य, नियक- 
रक्षीदीवि किकरी कि पिद्धि (टु) व्वा' (रंभा) 

पिद्राथय पन [पिष्टातक | कसर भ्रादि गन्ध- 
द्रव्य (गउडः; सं ७३४) । 

पद्ध [पृष्ठ] षीठ, शरीरके पीछे का 
भाग (हे १, १२९; खाया १, €; रमा; 





कुमाः ए ) 1 श्वि [शग] पीछे चलनेवाला 
(श्रा १२) । श्चम्पा ल्ली [“चस्पा] चम्पा 
नगरी के पास की एक नगरी (कप्य) । “मंस 
न [मांस] परोक्ष मे श्रन्य के दोषका 
कीर्तनः पिद्व्मसं न लादइजा' (दस ८, 
४७) । भमंसिय वि [मासिक] परोक्ष मे 
दोष बोलनेवाला, पीछे निन्दा करनेवाला 
(सम ३७) । श्मादया स्री [मातृका] एक 
भ्रनुत्तर-गामिनी ल्ली; चंदिमा पिद्टिमादया' 
(श्नु २) । देखो पिद्धु = पृष्ठ । 

पद्ध खी [येष्टी] श्रादा की बनी हई मदिरा 
इह २) । 

पिड पुं [पिट] १ वंश-पत्र श्रादि काबना 
हृभ्रा पात्र-विशेष । २ कन्जा, प्रधोनता; जा 
तावतेणं भियं रेरेरे बाल मह पिडि 
पडिश्रो' (सुपा १७६) । 

पिडग देखो पिडय = पिटक (ग्रौप; उवा; 
सुज्ज १६) 1 

पिडच्छा ज्ञी [दे] सखी (दे ६, ४९) ) 

पिडय न [पिटक] १ वंशमय पात्र-विशेष, 
'मोयणंपि (? पि) उयं करेतिः (खाया ९, 
१-- पचर ८६) । रदो चन्द्र श्रौरदो सूर्यो 
का समूह्‌ (सुज्ज १६) । 

पिडय वि [दे] भ्राविन्न ( षड्‌ ) । 

पिडव सक [ अज | वेदा करना, उपाजन 
करना । पिडवद ( षड ) । 

पिडा ली [पिटिका] १ वंश-मय माजन- 
विशेष (दे ४, ७; ६, २) २ छोटी म॑ङुषा 
पेटी, पिटारी (उप ५८७; ५६७ टी)। 


| पिड़ सक [ पीडय | पौडना । पिद (राचः 


(पि २७६) । 

पिङ्‌ श्रक [ भ्रंश. | नीचै गिरना । पिडद 
(षड्‌ ) । 

पिङ्इअ वि [दे] प्रशान्त (षड्‌ ) । 

पिं ् [ प्रथक्‌ | श्रलग, जुदा (षड्‌ ) 1 

पिढर पुन [पिठर] १ भाजन-विशेप, स्थाली 
(पाश्र; भाचा; कुमा) । २ गृह-विशेष । ३ 
मुस्ता, मोथा । ४ मन्यान-दरड, मथनिया (हे 
१; २०१; षड्‌ ) । 

पिणद्ध सक [पि + नह.; पिनि + धा] 
१ ढकना ! २ पहिनना। ३ पहिरना) 





बधिना। पिरद, पिणदेह (पि ५५९ )1 हक. 
पिणद्‌ घुं, पिणद्धित्तए (श्रमि १८५; राज) । 

पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ पहना हुमा (पाघ्रः 
भ्रौपः; गा ३२८) । २ बद्ध, यन्त्रित (राय) । 
३ पहनाया हृश्रा; निगमउडोवि पिणद्धो तस्स 
सिरे रयणवचिचदग्रो' (सुपा १२५) । 

पिणद्धाबिद (शौ) वि [पिनिधापित] पह- 
नाया हृश्रा (नाद-- शकु ६८) । 

पिणाई पुं [पिनाकिन्‌ | महादेव, शिव (पाभ्र; 
गउड) 1 | 

पिणाई खी [दे] भरज्ञा, भ्रादेश (दै ६, ४८) । 

पिणाम पंन [पिनाक] १ शिव-धनुष । २ 
महादेव का शूला (धमंवि ३१) । 

पिणागि देखो पिणाड्‌ (मंवि ३१) 1 

पिणाय देखो पिणाग (गउड) । 

पिणाय पुं [दे] बलात्कार (दे ६, ४६) । 

पिणिद्ध वि [पिनद्ध पिनिहित] देल 
पिणद्ध = पिनद्ध; (परह २, ४- पत्र १३०; 
कप्प्‌; प्रौप) । 

पिणिधा सक [पिनि + धा] देखो पिणद्ध = 
पि + नह. । हक. पिणिघत्तए (्ौपः पि 
५७८) । 

पिण्णाग देखो पिन्नाग (राज) । 

पिण्णिया ज्ञी [दे. पिण्यिका] गन्ध-द्रव्य- 
विशेष, ध्यामकं, गन्ध-वुण (उत्तनि ३) । 

पिष्डीष्ली [दे] क्षामा,ःकृशच्नी दे६, ४६) । 

पित्त पुन [पित्त] शयीर-स्थित धातु-विशेष, 
तिक्त धातु (मगः उव) । “ज्नर पुं [उबर | 
पित्त से होता वृलार (णाया १, १)। 
°मुच्छा खी [मृच्छ] पित्त की प्रबलता 
से होनेवाली बेहोशी (पडि) । 

पित्तल न [पित्तल] घातु-विशेष, पीतल 
(कुप १४४) । | 

पित्तिज्ञ } पुं [पिच्‌व्य] चाचा, पिताका 

पित्तिय | भाई (कप्प; सम्मत्त १७२; सिरि 


२६३. धर्म॑वि १२७; स ४६५. सुपा ३३४) । 
पित्तिय वि [ पत्तिक ] पित्त का, पित्त- 
संबन्धी (तदु १६; णाया १, १; श्रौप) 1 
पिधं भ्र [ प्रथक्‌ | भ्रलग, जुदा (है १, 
१८८; छमा) । 
पिधाण देखो पि्दाण (नाट-विक्र १०३) । 
पिन्नाग ? षं [पिण्याक] खली, तिल भादि 
पिन्नाय | का तेल निकाल लेने पर जो उसका 


पिपीडल्अ--पिसुण 


पाइअसहमहण्णषो 


५६६ 





भाग वचता है वह (सश्र २, ६, २६; २, १, 
१६; २, ६, २८) 1 

पिपील्ि पं [पिपीर्क] कीट-विशेष, 
चीडंटा (कष) । - 

पिषील्ि} ल्ली [ पिपीलिका | चींटी, 

पिपीलिका | चीङऊंटी (परह १, ६; जी १६; 
णाया १, १६) । 

पिप्पड सक [दे] बड्वड़ाना, जो मन में भ्रव 
सो बकना । पिष्पडद्र (दे ६, ५० टी) । 

पिप्पडा ली [दे] ऊर्णा-पिपीलिका (दे ६, 
४८) । 

पिप्पड़अ चि [दे] १जो बड़्बड़ायाहो।२ 
न. बडबडाना, निरथंक उल्लाप, बकवाद दे 
६, ५०) । 

पिप्पय पुं [द्‌] १ मशक (दे ६, ७८)।२ 
पिशाच, भूत (पाश्र) । ६ वि. उन्मत्त (दे ६, 
७८) । 

पिषप्परपरं [दे] १ हंस । २ दषम (दे ६, 
७६) । 

पिप्परी ल्ली [पिप्पली] पीपर का गाछ 
(परख १) । 

पिप्प पंन [पिप्प] १ पीपल वृक्ष, 
श्रश्वत्य (उप १०३१ टी; पात्र; हि १०)। 
२ चुरा, श्षुरक (विपा १, ६-पत्र ६६; 
श्रोध ३५९) । 

पिप्प्ग वि [ पेष्प्क | पीपल के पान का 
बना हृप्रा (ग्राचा २०२, ३, १४) । 

पिप्पल } छी [पिषप्पछि, “छी ] भ्रोषधि- 

पिषप्परी । विशेष, पीपरः महुपिप्पलिभुंठाई 
श्रणेगहा सादमं होद' (पंचा ५, ३०; परण 
१७) । 

पिप्पिडिअ देखो पिप्पडिअ (षड ) । 

 पिप्पियान्ञी [दे] दाति का मैल (शंदि)। 

पिब देखो पिअ = पा । पिबामो (पि ४८३) 1 
सं, पित्ता (श्राचा) । 

पिव्बन [दे] जल, पानी (दे ६, ४६) । 

पिभ्म पुं [प्रमन्‌ | प्रेम, प्रीति, श्रनुराग (पाश्रः 
सुर २, १७२; रंभा) । 

पियाल पुं [प्रिया] १ शृक्ष-विरेष, किरनी 
का पेड । २ न. फल-विशेष, खिरनी, चिन्नी 
(षस ५, २, २४) । 





पियास (श्रप) ख [पिपासा] प्यास (भवि) । 

पिरिडी घ्नी [दे] शकुनिका, चिड़िथा (दे ६, 
४\७) । 

परिपिरिया देखो परिपिरिया (राज) । 

पिरिली ल्ली [पिरिखी] १ युच्छ-विशेष, 
वनस्पति-विशेष (परण १) । २ वाद्य-विशेष 
(राज) । 

पिर देखो पीट । कम॑. पिलिजई (नाट) । 

पिच्खु रं वुक्ष-विशेष, 

पिर्क्खु | ४ का पेड (सम 
१५२; श्रोघ २६; पि ७४}। २ एक तरह 
का पीपल वृक्ष; पिलक्खु पिप्पलमेदो' (निषू 
३) । 

पिर्ण न [दे] पिच्छिल देश, चिकनी जगह 
दे ६, ४६) । 

पिल देखो पीटा (पि २२६) । 


पिलखाग न [पिटक] फोड़ा, फुनसी (सृप्र १, | 


३, ४, १०) । 
पििखु देवो पि (विचार १४०८) 1 
पिलिहा खी [प्लीहा] भ्रंग-विशेष, पिलही, 
तिल्ली (तंदु ३६) । 
पिलुअ न [दे ] ्ुत, दीक (षड्‌ ) । 
पिलुंक } देखो पिलंखु (पि ७४; पर्ण 
पिलुक्ख ‡ १ पत्र ३१) । 
पिलखु देखो पिलंखु (श्राचा २, १ ८, ३) । 
पिल वि [प्लष्ट ] दग्ध (हे २, १०६) । 


पिस पुं [ष्टोष ] दाह, दहन (हे २४१०६) | 


पिह देखो पेष = क्षिप्‌ । पिज्ञइ (भवि) । 


| पिठ सक [भ्र + ईरय्‌ ] प्रेरणा करना 1 


२ प्रवृत्त करना । पिल्लेद (वव १) 1 
पिदधणन [दे] पक्षौ का बचा । 
पिद्धण न [प्रेरण] प्रेरणा (जं ३) । 
पिद्णा खली [प्रेरणा] प्रेरणा (कप्प) 
पिद्धि क्ली [दे] यान-विशेष (दसा ६) । 
पिद्धिअ वि [क्षिप्त] फेका हघ्रा (पाच्रः भवि; 
कुमा) । 
पिद्धिअ वि [प्रेरित] जिसको भरैरणा की गई 
हो वह्‌ (सुपा ३६१) । 


| पिद्धिरी न्नी [द्‌] १ ठृण-विशेष, गणडत्‌ वण । 


२ चीरी, कीट-विशेष । ३ धर्म, पसीना (दे 
६, ७६) । 


। पिद्युग द) देखो पिलुअ (वव २) । 


पिल्ह न [दे ] छोटे पक्षौ के तुल्य (है ६, 

४६) । 

। पिव देवो इव (है २, १८२; कुमाः महा) । 

पिव सक [पा] पीना । पिकद (पिग) । भका. 
भ्रपिवित्या (श्राया) कमं. पिवीभ्र॑ति (पि 
५३६) । संकृ. पिकिअ, पिचिडन्ता; 
पिवित्ता (नाटः ठा३, २; महा) 1 हक. 
पिविडं, पिवित्तर्‌ (भाक ४२; भ्रौप) । 

पिवण देखो पिअग = (दे) (भवि) । 

पिवासय वि [पिपासक्र] पीने की इन्छा- 
वाला (भग--ग्रत्थ) । 

पिवासा ल्ली [पिपासा] प्यास, पीने की 
इच्छा (मगः पाभ्र)। 

पिवासिय वि [पिपासित] बृषित (उवाः 
वै...) । 

पिधीडलिआ देखो पिषीलिओ (उवः; स ४२०, 
भा ४६) । 

पिञ्व देखो पिञ्तर (षड्‌ ) । 

पिस सक [ पिष्‌ ] पीसना । पिसद (षड्‌ ) । 

| पिसंग पुं [पिशङ्ग] १ पिगल वणी, वियारा 
रेग।२बवि. पिगल वणैवाला (पामर; बुप्र 
१०५; ३०६) । 

पिसंडि [द] देवो पसंडि (सुपा ६०७; कुप्र 
६२; १४५) । 

पिस पुं [पिशाच ] पिशाच, व्यन्तर-योनिक 
देवों की एक जाति (है १, १६३; कमा; 
पाश्र; उप २६४ टी; ७६८ टी) । 

पिसाजि वि [पिशाचिन्‌] भ्ुवाविष्टं (हे ९, 
१७७; कुमा; षड ; चंड) । 

| पिसाय देखो पिस (है १, १६३, परह १, 
४; महा; इक) । 

पिसिअ न [पिशित] मासि (पाभ्रः महा) 1 

पिसुअ पंजी [पिशुक] शुद्र कोट-विशेष 
ज्ञी. "या (राज) । 

पिसुण सक [ कथय्‌ `] कहना । पिसुणद, 
पिसुलोद, पिसुरंति, पिघुरति, पिसुखसु (हे 
४,२;गा ६८१; सुर ९, १९३; या ५५६; 
कुमा) 1 वि 

पिसुण पुं [पिशुन] लल, दुरजम, पर-मिन्क्क, 
छगलखोर (सुर ३, १६. प्रस श्ण; गा 
३७७; पाभ्र) । 





६०० 


पादअसदमदण्णवो 


पिदुणिअज--पीढ 





पिसुणिअ वि [कथित] १ कहा द । २ 
सूचित (सुपा २३; पाश्र; कुप्र २७८) । 
पिञ्ुमय (वै) पुं [विस्मय] श्रावय (ब्राहृ 
१२४) । 

पिह सकं [रप्र `] इच्छा करना, चाहना । 
पिहाद (भग ३, २- पत्र १७३) । संकृ, 
पिहाडन्ता (भग ३, २) । 

पिह वि [प्रथक्‌ ] भिन्न, जुदा; "पिहपिपहाणं' 
(विसे ८४८) । 

पिद श्र [पथक्‌ | प्रलग (हे १, १३७; षड्‌ )1 

पिंड पुं [दे] १ वाद्य-विशेष । २ वि, विवशं 
दे ६, ७६) 1 

पिहड देखो पिढर (हे १, २०१; कुमा, उवा), 

पिहण न [पिधान] १ ढक्कन, पिदहदान (सुर 
१६, १६५) । २ दकना, श्राच्छादन (पंचा 
१, ३२; संबोघ ४६; सुपा १२९) । 

पिहणया ज्ञी [पिधान] ्राच्छादन, ढकना 
(स ५१) । 

पिहय देखो पिह = पृथक्‌ (कुमा) । 

पिहास्क [पिधा] १ढकना। २ बेंद 
करना । पिहाइ (भग ३,२)। संकृ. पिहाइत्ता, 
पिदहिऊण (भग ३, २; महा) 1 

पिहाण देखो पिदहण (ठा ४, ४ रतन २५; 
कप्प) । 

पिद्यणिआ ल्ली [पिघधानिका] ढकनी (पान्न)! 

िदिणी ज्ञी [पिधानी] ऊषर देखो (दे) । 

पिषिअवि [पिदित] १ ढकाहृभ्रा। २बेंद 
कियाहृभ्रा (प्न; कस; ठा २, ड-पत्र 
६६; सुपा ६३०) । “सव वि [कलव] १ 
जिसने श्रस्वको रोकाहो (दख ४)। २ 
पु. एक जैन मुनि का नाम (पडम २०, १८} | 

पिदिण देखो पिहण, श्रावणे पेसवणो 
पिदहिणे ववणएस मच्छरे चेव' (श्रा ३०; पडि) । 

पिदिमि* (भप) छी [पृथिवी] भूमि, धरती । 
"पार पुं [पाङ] राजा (भवि), 

, पिहीकय वि [परथक्करृत] भ्रलग क्या हुश्रा 
(पिंड ३६१) । 

पिहवि [थु] १ विस्तीणं (कुमा) २ 
पुं. एक राजा का नाम (पउम ६८, ३४) । 
श्रम पं [शकेम] मीन, मत्स्य (दे ६, 
५० टी) । 





पिह देखो पिह = पृथक्‌ (सुर १३, त 
सण) । 

पिह" देखो पिहुय; “पिहुलज्ज त्ति नो वष 
(दस ७, ३४) । 

पिहूंड न [ पिहूण्ड | नगर-विशेष (उत्त 
३१, २) । । 

पिहुण [दे] देखो पेदुण (आ्राचा २, १, ७, 
६) । शद्त्थ पुं [हस्त] ममूर-पिच्छ का 
किया हश्रा पला (श्राचा २, १, ७, ६} । 

पित्त देखो पुहुत्त (तदु ४) 1 

पिहुय पुन [प्रथुक] खाद्-विशेष, चिउडा 
(श्राचा २, १, १, ३; ४)। 

पिहुख वि [प्रथु] विस्तरणं (परह १, ४; 
प्रौप; दे ६, १४३; कुमा) । 

पिहुख न [दे] णुंहके वागे बजाया जाता 
तुण-वाद्य (दे ६, ४७) । 

पिह देखो पिहा । पिदेड, पिह (उत्त २६, 
११, सूग्र १, २, २, १३) । संकृ. पिहेऊण 
(पि ५८६) । 

पियो भ्र [ पथक्‌ ] श्रलग, भिन्न (विसे १०)। 

पिहोअर वि [दे] तनु, श, दुबल (दे 
६, ५०) । 

पीसक [पी] पान करना । वकृ. तम्भुहस- 
संककंतिपीऊसपूरं पीयमाणी' (रयण ५१) । 

पीञअ पुं [पीत] १ पीत वणं, पीला रग। 
२ वि, णीत वरणंवाला, पीला (है २, १७३; 
कुमाः प्रप्र) । ३ जिसका पान क्रिया गया 
हो व्ह (से१, ४०ःदे ६, १४४)। ४ 
जिसने पान किया हो वहु (प्रप्र) । 

पीअ वि [श्रीत] प्रोति-युक्त, संतुष्ट (भप) । 

पीञजर (श्रप) नीचे देखो (पिग) 1 

पीअल देखो पीञअ पीत (हे २, १७३; 
प्रप्र) । 

पीअसी न्नी [प्रेयसी] प्ेम-पात्र ह्ली (कुमा) 

पीड पुं [दे] श्रव, घोडा (दे ६, ५१) । 


पीड ) खी [प्रीति] १ प्रेम, श्रनुराग (कप्पः 
पीई° | महा)। २ रावणाकौ एक पलनीका 


नाम (पडम ७४, ११) । "कर पंन [“कर |] 
एकं विमानावास, 
देवेन्द्र १३७; पव १६४) । "गमन न [गम] 
महाशु देवेन्द्र का एक यान-विमान (इक; 
श्रौप)। (दाणन [दान] हषं होनेके 


भ्राठवां ग्रैवेयक-विमान | 


1 





कारण दिया जाता दान, पारितोषिक (भ्रौपः 
सुर ४,६१) । “धम्मिय न [श्वार्मिक] जैन 
मुनियों का एक कुल (क्प्प) \ शरण वि 
[ “मनस्‌ ] ९ प्रीति-गुक्त चित्तवाला (भग) । 
२ पुं महाशक्र देवलोक का एकं यान-विमान 
(खा ८-पृत्र ४३७) । “्वद्धण पुं [वर्धन] 
कार्तिक मातत का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, 
१६; कप्प) 1 

पीय पुं [दे] बृक्ष-विशेष, गरल्म काएक 
भेदः; पी्यपाणकणदरकुज्जय तह ॒सिन्दुवारे 
य' (परण १) । 

पीस न [पीयुष | भरपरृत, सुधा (पाश्र) । 

पीड सक [ पीड्धय्‌ ] १ हैरान करना। २ 
दबाना । पीडइ, पीडतु (पग; हे ४; ३८५) । 
कर्म. पीडिज्जद्‌ (पग) । कवङ्क. पी डिल्नंत, 
पीडिज्जमाण (से ११, १०२};गा ५४१; 
सण) । 

पीड देखो पीडा । “यर वि [कर] पीड़ा 
कारक (पडम १०३, १४३) । 

पोडर्इन्नी [दे] चोरकीसल्ली दे ६, ५१) 

पीडा लो [पीडा] पीडन, हैरानी, वेदना 
(पाप्र) । "कर्‌ वि [कर्‌ ] पीड़ा-कारकः 
श्रलिभ्रं म भासियग्वं श्रत्थि हू स्च॑पि जं न वत्तव्वं । 
सच्च॑पि तं न सच्चं जं प्ररपीडाकरं वयणं' 

(श्रा १९; परासु १५०)। 

पडिअ वि [पीडित] १पीडासेजोदुःखी 
हो वह, भरभिमूत, पराजित, व्याकुल, दुःखित । 
२ दबाया गया (हे १, २०३. महा; पाभ्र)। 

पीढ पन [पीठ] १ श्रासन, पीडा; षीं 
विदुरं श्रसणंः (षाश्र; रयण ६३)। २ 
भासन-विशेष, व्रती का भ्राषन (चंड; हे १, 
१०६; उवा; भ्रौप)। ३ तलः "चत्त 
नेडपीटं' (कुमा) । ४ पुं. एक जैन महर्षि 
(सद्वि ८१ टी)। वंध पुं [बन्ध] ग्रय 
की श्रवतरणिका, भूमिकाः; नय पीढबन्ध- 
रियं कहिज्जमाणंपि देइ भाव्यं (पठमं 
३; १६) । मह, 'मदअ पुन्न [मदक] 
काम-पुरुषार्थं मे सहायक नायक का समीपवर्ती 
पुरुष, राजा भ्रादि का वयस्य-विशेष (खाया 
१, १-- पत्र १६; कष्प) । जी, मडि 
(मा १६) \ ['सखप्पि वि [सपिन्‌] ष्य 
विदेष (श्राचा)। 


पीट-पुंडं 


पाडअसदमहण्णवो 
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त न [दे] १ ईव पेरे का यन्त्र (दे ६, ॥ पीणिम पुंन्ली [पीनता] ुष्ठता, मांसलता | 


५१) । २ समूह, युथ; “उद्वियं वणगदंदपीढं, 

पणद्रा दिसो दिसो (रेस) कण्डिया (स 

२३३) । ३ पीठ, शरीर के पीछे का भागः 

शहत्थिपीढसमाख्ढो' (त्रि ६६) । ~ 

पीढग } न [ पीठक ] देखो पीढ = पीठ 

पीटय | (करस; गच्छ १, १०; दसं ७, २८) ।“ 

पीढर्खंड न [पीठरखण्ड] नमेदा-तीर पर 
स्थित॒ एकं प्राचीन जैन तीथं (पडम ७७, 
६४ ।“ 

पीढाणिय न [पीठानीक] श्रश्व-सेना (ठ 
५, १-- पन्न ३०२) । “ 

पीढिओा ज्ञी [पीठिका] ्रासन-विशेष, मञ्च; 
श्रासंदी पीटिश्रा' (पश्र) । देखो पेढिया । 

पीढील्ली [दे. पीठिका] काष्ठविशेषः घर 
का एक प्राघार-काष्ठ; धुजराती मे "पीट; 
“तत्तो नियत्तिजणं सत्तदु पया दरं जाव पहरेई । 
ता उवरिपीटिखलो खग्गेण खडकिकियं तत्य' 

(धर्मवि ५६) । 

पीण सक [[ पीनय्‌ ] पृष्ट करना । पीणंति 
(राय १०१) 1“ 

पीण सक [श्रीणय्‌ | खुश करना । इ. देखो 
पीणणिज्ञ ।“ 

पीण वि [दे] चतुरस" चतुष्कोणं (दे ६, ५१) 1“ 

पीण वि [पीन] पृष्ट, मांसल, उपचित (दे 
२, १५४; पाञ्च; कुमा) 1 

पीणण न [ग्रीणन] खुश करना (धमंवि 
१४८) । ~ 

पीणणिल्ञ वि [प्रीणनीय ] भ्रीति-जनक 
(भौपः कप्प; पर्ण १७) 1“ 

पीणाइय वि [दे. पैनायिक | गवं से निवृतः 
गव॑ से किया हुश्रा; "पौणाइयविरषरडियसदृणं 
फोडयंते व ॒भ्र॑बरतलं' (णायां १, १-- पत्र 
६३) । ^ 

पीणाया ल्ली [दे. पीनाथा] गवं, प्रकार 
(खाया १, १) 1. 

पीणिअ वि [श्रीणित] १ तोषित (सण) । 
२ उपचित, परिवृद्ध (दस ७, २३) । ३ पु 
ज्योतिष-प्रसिद्ध योग-विशेष, जो पहले सूयं 
याचनका किसी ग्रह या नक्षत्रके साथ 
होकर बाद मे दूसरे सूर्य भ्रादि के साथ उपचय 
को प्राप्त हुभराहो वह योग (सुज्ज १२) 1८ 
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(हे २, १५४) 1 
पीयमाणदेखो पापा 
पीयमाणदेखो पीञ्पी। 


| पीरिपीरिया न्नी [दे] वाद्य-विशेष (राय 


४५) 1. 
पीर सक [पीडय्‌ ] १ पीलना, पेरना, दबाना । 
२ पीडा करना, हैरान करना । पीलद्र, 
पीले (धा्वा १४५; पि २४०) । कवक. 
पीलिल्ंत (श्रा ६) 1 
पीर्ण न [ पीलन | दबाव, पीलन, पेरनाः 
भमारंस्णीिण माणो पीलखमीश्र ध्व 
हिश्रभ्राहि' (काप्र १६६), “जंतपीलणकम्मे' 
(उवा) ।“ 


पीला देखो पीडा (उप ४३६; सुपा ३५८) ।“ 


पीलाबय वि [पीडक] १ पेरनेवाला। २ 
पु. तेलो, यंत्र से तेल निकालनेवाला (वज्जा 
११०) 1 

पील वि [पीडित] पीलायापेरा हृभा 
(ग्रौपः ठा ५, ३; उव) । “ 

पीलिमि वि [ पीडावत्‌. | दाबवाला, दाबने 
से बना दभ्रा ( वन्न भ्रादिकी भराकृति) 
(दसनि २० १७) । ~ 

पीलु पुं [पीलु] १ बृक्त-विशेष, पीलु कापेड्‌ 
(पर्ण १; वज्जा ४६) । २ हाथी (पाश्रः 
स ७३५) । ३ न, दूषः एग बहुनामं दद्ध 
पञ्रो पीलु खीरं चः (पिंड १३१) 1 

पीलञअ पुं [दे, पीलुक] शावक, नषा; 
(तडसंसिभ्रणीडक्क तपीलुभ्रारक्खशेक्कदिर्णम- 
रा' (गा १०२) 1 

पीलुटरवि [ दे. प्लु्ट ] देखो पिल (दे 
६, ५१) ।-~ 

पीवर वि [पीवर] उपचित, पृष्ट (णाया १, 
१; पश्र; सुपा २६१) गन्भा न्नी 
[गर्भा] जो निकष्ट मविष्यमे ही प्रसव 
करनेवाली हो वह स्री (भ्ोचभा ८३) 1~ 

पीवर देलो पीञ = पीत (हे १, २१३; २ 
१७३; कुमा) ` 

पीस सक [ पिष्‌ | पीसना) पीसद (पि 
७६) । वक. पीसंत (पिंड ५७४; णाया 
` १, ७) 1 सं. पीसिङण (प्र ४५) 1 





पीसण न [पेषण] १ पीसना, दलना (परह 
१, १;उप पु १४०; रयण १८)। २वि. 
पीसनेवाला (सुभ १, २, १; १२) ।- 

पीसय वि [पेषक] पीसतेवाला (सुपा ९३) । 

पीह सक [ स्प्रह_, प्र + ईह्‌. "] श्रमिलाषा 
करना, चाहना । पीहंति, पीरहैज्जा (भ्रौपः 
ठा ३, ३-- पत्र १४४) । 

पग पुं [पीटक.] नवजात शि को पीला 
जाती एक वस्तु (उप ३११) 1: 

श्पुद्धी [ पुर ] शरीर (विसे २०६५) 1 

पुअ न [प्लुत] १ तिय॑म्‌ गति । २ कोपना, 
मम्प-गति; "जुज्ामो पु (? पु) यधाए्हि 
(विसे १४३९ टै) शजुद्ध न [युद्ध] 
भ्रघम युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) 1 

पुञंड पुं [दे] तरण, यवा (दे ६, ५३; पाश्न)। 

पुजाइ वि. [दे ] १ तरण, यवा (दे ६, ८०}। 
२ उन्मत्त (दे ६, ८०; षड ) । ३ पुं. पिशाच 
(दे ६, ८०, पाश्र; षड्‌ ) 1. 

पुजइणी श्री [दे] १ पिशाचगृहीत घ्री, 
भुताविष्ट महिला । २ उन्मत्त छ्ञी 1 ३ कुलटा, 
व्यभिचारिणो (दे ६, ५४) । 

पुव सक [ प्छावय्‌ ] ले जाना । संहृ. 
पुयावदन्ता (ठा ३, २) ।“ 

पुः पुं[ पुंस्‌ ] एृरूष, मदं (पि ४१२; धम्मं 
१२ टी) देखो एगव, पुंनाग, पंवड 
भ्रादि।. 

पुंख षुं [युद्ध] १ बाण काभ्रग्र मागः "तस्त 
य सरस्स पुंखं॒विद्धइ भरन्ेण ॒तिक्लवाणेण' 
(धघर्मवि ६७; उप पर ३९५)। २न, देव 
विमान-विशेष (सम २२) 1. 

पुंखणग न [दे. प्रोङ्कणक] -छमाना, विवाह 
की एक रीति, गुजराती मे 'पोलया” (सुपा 
६५) \८ 

पुंखिअ वि [पुङ्कित] पंख-ुक्त किया हृभ्रा, 
घरुहे तिकलो सरो पंखिभ्रो' (कप्पु) ! ^ 

पुंगरू पु [दे] श्रेष्ट, उत्तम (भवि) । 

पुंगव वि [पुङ्गव] शेष्ठः उत्तम (सुपा ५८०; 
श्रु ४१; गउड) 1“ 

पुंछ सक [प्र + उच्छ] पोना, सफा 
करना । पुंखंद (प्राजक ६७; हे ४, १०५) । 
कृ. पुंद्णीअं (पि १८२) । ~ 


३०२ 
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पुं ॒पुन = पंख, लागल (प्रकृ १२; 
हे १, २६)1८ 
पुद्धण न [प्रोञ्छन ] १ मार्जन (कप्य; उवा; 
सुपा २६०) । २ रजोहरण, जैन मुनि का 
एक उपकरण (वृढ १) 1“ 
पुणी जी [भ्रोञ्धनी ] पोखने का एक छोटा 
वुणमंय उपकरण (राय) ।“ 
परंिअ वि [्रोड्दित] पो हरा, मृष्ट 
(षाभ्र; कुमा; भवि) । ~ 
पुंज सक [ पुकन्ज्‌,) पुञ्रय्‌ | १ इकट्रा 
करना । २ फैलाना, विस्तार करना । पुंज 
(हे ४, १०२, भवि) । कमं. पुंजिज्जद 
(कप्पु) । कवक. पुंजदञमाण (से १२, 
८६) 1. 
पुंज पंन [पुञ्ज] ढेर, राशि (कष्प; कसः 
कुमा); शखारिक्कपु"जयादईं ठाव (सिरि 
११६६ ) ॥ 
पुजडइअ वि [पुञ्जित] १ एकत्रित (से €, 
६३; पडमं ८, २६१) । २ व्याप्त, भरपूर 
(षम ८, २६१)! “ 
पुंजइञ्नमाण देलो पुंज = पृज्न्‌ 1. 
पुंजक | वि [पुञजक] १ राशि स्प से 
पजय \। स्थित, न उण पुंजकपुंजका' (पिड 
८२) । २ देखो पुज = पुम्ज 1. 
पुंजय पुन [दे] कतवार, ग्रुनराती मे पुंजोः; 
"काभ्रोवि तहि धंनयपु ख्ण- 
छउमेख निययपावरय । 
भ्र्वाणितीभ्रो इव 
सारविति जिणमंदिरंगखयं' 
(सुपा २६०) ~“ 
ुंजाय वि [द्‌] पिर्डाकार क्रिया हरा, 
शुंजायं पिडलदयं' (पान्न) । ^ 
पुंजाविय वि [पुञ्ञित] एकत्रित कराया हुभ्रा 
(काल) । ~ 
पुंजिअ वि [पुङ्जित | एकत्रित (से ४, ७२; 
कुमाः; कष्पू) ~ 
पुंड पु [ पुण्ड ] १ देश-विशेष, विन्ध्याचल 
के समीपका भू-माग (स २२५; भग १५)। 
२ दष्यु-विशेष (पडम ४२, ११; गा ७४०) । 
३ वि, पुरड़-देशीय (पडम ६६, ५५) । ४ 
धवल, श्वेत, सफेद (राया १, १७ टी-- पत्र ¦ 





२३१) । ५ पुन. तिलक (स €; पिडमा ४३; 
कुप्र २६४) । ६ देव-विमान-विशेष (सम 
२२) शवद्धण न [वधेन ] नगर-विशेष 
(स २२५) । देखो पाड ।“ 

पुंडइअ वि [द] पिर्डीक्ृत, पिरुडाकार्‌ किया 
इश्रा (दे ६, ५४) 1 

पुंडरिक देखो पुंडरीअ (सूग्र २, १, १) 1“ 

पुंडरिकि वि [पुण्डरीकिन्‌ | पुरुडरोकवाला 
(सृश्र २, १, १) 1. 

पुंडरिगिणी ल्ली [पुण्डरीक्रिणो ] पृष्कलावती 
विजय की एक नगरो (खाया १, १६; इकः 
कुप्र २६५) ।“ 

पुंडरिय देखो पुंड ीअ = पुरुडरीक, पौरडरोक 
(उवः; काल; पि ३५४) ।“ 

पुंडरोअ पुं [पुण्डरीक] १ ग्यारह श्र पुरषों 
मे सातां रु (विचार ४७३) । २ एक 
राजा, महापद्म राजा का एक पुत्र (कुप्र 
२६५; णाया १, १६) । ३ व्याघ्र, शादूल 
(पाश्र) । ४ पुन, तप-विशेष (पव २७१) । 
५ श्वेत पद्य, सफेद कमल (सूश्रनि १४५) । 
६ कमल, पद्य; श्रंबुरुहं सयवत्तं सरोरुहं 
पुंडरी्रमरविदं' (पाश्र; सम १; क्प) 1६ 
देव-विमान विशेष (सम ३५) । ७ वि. श्वेत, 
सफेद (संग १३२) शगुम्म न [गुल्म 
देव-विमान-विशेष (सम ३५)4 दह, “हह 
पुं [रह] शिखरी पवंत पर का एक महा- 
हद (ठा २, ३; सम १०४) ।~ 

पुंडरीअ वि [पौण्डरीक] १ श्वेत पद्म का, 
शखेत-पद-संबन्धी (सूग्रनि १४५) । २ प्रधन, 
मख्य । ३ कान्त, श्र ष, उत्तम (सूग्रनि १४७; 
१४०) । ४ न. सूव्कृतांग सूत्रके द्वितीय 
श्र तस्कन्ध का पहला भ्रव्ययन ( सुभ्नि 
१५७) । देखो पोडरीग । ~ 

पुंडरीया घ्री [ पुण्डरीका ] देलो पोंडरो 
(राज) 1“ 

पुंडेभ्र [दे] जाभ्रो दे, ५२)।“ 

पुंढ देखो पुंड (उप ७६५) । ८ 

पुंढ पुं [द्‌] सतं, गडहा, गढा (दे ६, ५२) 1 

पुंनाग पुं [पुन्नाग] १ वृक्ष-विशेष, पुष्प- 


प्रधान एक ब्क्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुल. | 


तानि चम्पक, पाटल का गां (उप ¶ १८; 





(र 





७६८ टी; सम्मत्त १७५) । र श्रेष्ठ पुर, 


. उत्तम मर्दं (घम्म १२ टी; सम्मत्त १७५) । 
देखो पुक्ञाम । ~ 

पुपुज पुः [दे] संगम (दे ६, ५२) ।“ 

पुंभ पुन [दे] नीरस, दाडिम का छिलका 
( ? ); मग्गड्‌ अलत्तयं जा निपीलियं पंम- 
मप्पए ताव" (धमम॑वि ६७); [ श्रलत्तए्‌ 
मग्गिए नीरसं पणामेद' (महा ५६)] 1.“ 

पुंबड पुन [ पुंवचस्‌ | व्याकरणोक्त संस्कार 
युक्त शब्द-विरोष, पुंलिग शब्द (पर्ण ११-- 
पत्र ३६३) 1. 

पुवेय पु [पुंवद्‌] १ पुरुष को श्नो.स्पशं का 
भ्रभिलाष । २ उसका कारण-मूतं कमं (पि 
४१२) 1८ 

पुंस सक [ पुंस्‌ , खज्‌ | माजन करना, 
पोंखना । पुंसइ (हे ४, १०५) । 

पुंस" देखो पुं*। कोल, “कोडइख्ण पु 
[कोकिल] मरदाना कोयल, पिक (ठा 
१०-- पत्र ५६६; पि ४१२) 1 

पुंसण न [पुंसन] माजन (कुमा) ।~ 

पुंसद पुं [ पुंशब्द्‌ ] शुरुष' रसा नाम 
(कुमा) । ~ 

पुंसरी छी [पुंश्चसप ] कुलटा, व्यभिचारिणी 
श्री (वज्जा ६८; धम॑वि १३७) ।- 


| पुंसिअ वि [पुंसित] पो हृभा दे ९, 


६६) 1“ 

सक [पृत्‌ + कृ] पुकारना, ॐंकना, 

पुक्छर 4 श्राह्धान करना । धुक्करेड (धम्म ११ 
टी) । वकृ. पुक्तंत, पुकरंत (परह १, ३- 
पत्र ४५; श्रा १२) । देखो पोक् । ८ 

पुक्करिय वि [पूत्करृत ] धकारा हृभ्रा (सुपा 
३८१) 1“ 

पुच्छल देखो पुक्खज्ञ (परह २, भ५- पत्र 
१५१) ।~ 

पुक्षा सी. देखो पुक्षार = पूत्कार ( पाप्रः 
सुपां ५१७) । ~ 

पुकार देखो पुक्छर । पुक्कारेति (राय) । व्क, 
पुक्कारंत, पुक्रारित, पुक्षारेमाण (सुपा 
४१५; ३८१; २४८ णाया १, १८) 1. 

पुद्छार पुं [पू््कार] पुकार, गक, भाह्वान 
(सुपा ५१७; महा; षण) 1 

पुक्खर देखो पोक्खर = पुष्कर (क्प; महा; 
पि १२५)4 -कण्णिया ज्ञी [कर्णिका] 


पुक्खरिणी--पुद्र 


पाडइअसहमहण्णवो 
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स का बीजकोश, कमल का मध्य माग 
(प्रौप) 4 क्ख पुं [गक्ष ] १ विष्णु, श्रीकृष्ण । 
२ कश्मौर के एक राजाका नाम (मुद्रा 
२४२) “गय न [गत] वाद्य-विशेष का 
ज्ञान, कला-विरेष (भ्रौप)५ शद न [भध] 
ुष्करवर नामके द्वीप का भ्राधा हिस्सा (सुज 
१६) ५ "वर पुं [वर] दीप-विशेष (उ २, 
इ; पडि) + संवग देखो पुक्खल-संवटय 
( राज ).4 भवत्त देखो पुक्खलावट्य 
(राज) 1-. 

पुक्खरिणी देलौ पोक्खरिणी (भ्र २, १२, 
३; श्रौपः प्न)!“ 

पुक्खसेअ } ष, [पुष्करोद्‌ | समुद्र-विशेष 
पुक्खरोद्‌ ] (इकः ठा ३०१;७; सुज १६) । 
पुश्खल प॑, [पुष्कर | एक विजय, भ्रान्त- 
विशेष, जिसंकी मख्य नगरौ का नामं श्रोषधि 
हे (इक) ¦ २ पदम, कमलः; “भिसभिसमुणाल- 
पक्ललत्ताए' (सृप्र २, २, १ ८) । ३ पद्म 
केसर (प्राचा २, १ ८--सूत्र ४७)। 
°विभंग न [विभङ्ग] पद्म-कन्द (भचा 
२, १, ८--सूत्र ४७) । “संबह, "संबट्य 
प्‌, [“संबते, “कं ] मेष-विशेष, जिसके बर- 
सने से दस हजार वषं तक पृथिवी वासित 
रहती है (उर, &; ठा ४, -पत्र 
२७०} 1 देखो पुक्खर । 

पुक्खल ¶, [पुष्कल | १ एकं विजय, प्रदेश 
विशेष (ठा २, ३--पृत्र ८०) । २ श्रनायं 
देश-विशेष । ३ पुंञ्जी. उस देश मे उत्पन्न, 
उसमे रहनेवाला; क्िघलीहि पुलिदि्हि 
पुक्लीहि (?)" (भग ६, ३२-- पत्र ४५७)» 
[ “सिहलीहि पुर्लिदीहि पक्कणीहिं (?) (मग 
६, ३३ टी--पत्र ४६०) ]। ४ वि, श्रत्यन्त, 
प्रभुत (कुप्र ४१०)। ५ संपूण, परिपणं 
(सृग्र २, १, १) 1 

पुक्खलच्छिभग } पुन [द्‌] जलब्ह-विशेष, 
पुच्छखच्लिंभय ¬ जल मे होनेवाली वनस्पति- 
विशेष (सृप्र २, ३, १८; १६)। देखो 
पोक्खखच्छिलय । ^ | 
पुक्खलष्क ज्ञी [ पुष्करावती, पुष्कलवती 
भहाविदह वषं का विजय--प्रान्त-विशेषं (ठा 
२, ३; दक; महा)" श्कूड पुन [कूट ] एक- 
शैल पर्व॑तं का एक शिखर (इक) 1“ 


~ 


 पुक्खसरवत्त प्‌, [पुष्करावर्त, पुष्कलाबते] 
 महाविदेह वषं का एक विजय--ग्रान्त (जं 


| पुच्छणया 





यक्खलावहय च [ पष्कवतेकः, पुष्कल [पु प, { पुष्करावतेकः, पुष्कल- 
वतक `] मेव-विशेष; “पुक्वल (टला) बट्रए 
शं महामेहे एगेणं वासेणं दस वाससहस्सादं 
भावेति" (ठा ४; ४) |“ 


४) + च्कूडप्‌ं, [कूट] एकशेल पव॑त का 
एक शिखर (इक) । ~ 

पुगारिया जी [द्‌] वनज्ञादि खादक जंतु-विशेष 
(सूत्र ° च्रू° गा० २८२) । 

पुरग पुन [दे ] वाद्य-विशेष, सो पुरम्मि पुरां 
काएड' (कुप्र ४०३) ।~ 

पुग्गख पुं [पुद्रख] १ वृक्ष-विशेष । २ न. 
फल-विशेष । २ मांस (दस ५, १, ७३) ।- 

पुग्गङ देखो पोगगट (सिक्डा १५ नव ४२; 
पि १२५) # यर, परावतत पं ["परावते | 
देखो पोगमाछ-परिअष्ट (कम्म ५ ८६; वै. 
५०; सिक्खा ८) 1“ 

पुञश्चड देखो पोश्चडः; भसियमलपुन्व (? च) 
उम्मी' (तंवु ४०) 1“ 

पुच्छं सक [ प्रच्छ ] पूना, प्रशन करना । 
पृच्छ (दे ४, ६०) । भूकर. पुच्िु, 
पुच्छीश्र, पृच्छे (पि ५१६; कुमा; भग) । 
कर्मं. पुच्छिज्जईइ (भवि) । वड. पुच्छत 
(गा ४७; ३५७; कुमा) । क्वङृ. पुच्छि- 
ज्नंत (गा ३४७; सुर ३, १५१) । संकृ. 
पुच्छित्ता (भग) । हे. पुच्छ, पुच्छि- 
न्तए (पि ५७३; भग) । कृ. पुच्छणिज्न, 
पुच्छणीअ, पुच्छियन्व, पुच्छेयव्व (श्रा 
१४, पि ५७१; उप ८६४; कप्प) 1 


पुच्छं देखो पुंछ = प्र + उभ्ख्‌ 1 पुच्छद (षड्‌ )1~/| 


पुच्छं देखो एं = पुच्छ (कप्य) ॥ 
पुच्छअ } वि [ प्रच्छकं | पृनेवाला, 
पुच्छग ॥ प्ररन-कर्ता (भ्रोचभा २०८; सुर 
१०, ६५) । ल्री> “च्छि (श्रनि १२५) 1. 
पुच्छण न [प्रच्छन, भ्रदन] शृच्छा (सूग्रनि 
१९३; धम॑वि ८; श्रावक ६३ टी) 1. 
) ज्ञी [प्रच्छना | उपर देखो 
पुच्छेणा । (उप ४६६° भरौप) 1 ~ 
पुच्छणी खली [प्रच्छनी | प्रशन की भाषा (ल 





४; १.--पच्र १८२) । | 
पुच्छल (भप) देखो पुट = प्रष्ट (पिग) ।~ ` 


पि - = 
। पुच्छाल्ली [पृच्छा] प्रश्न (उवा; सुर ३, 


३५) 1 `~ 

पुच्छ वि [रष्ट] पूखा इभा (धरोप; कुमा; 
भग; कप्प; सुर २, १६८) ।“ 

पुच््छिर वि [प्र्‌] प्रश्न-कर्ता (गा ५६८) ।“ 

पुछ देलो पुच्छं (पिग) ।- 

पुल्ञ सक [ पूजय्‌ ] पूजना, भ्रादर करना 1 
पुञ्जद (कुभ्र ४२३; भवि) । कमं. पुज्जिज्जद 
(भवि) । वकृ. पुल्न॑त (कुप्र १२१) । कवक. 
पुज्निजत (मवि) ! संकृ, पुजिङं, पुज्ि- 
ऊण (कुप्र १०२० भवि) । ष. पुज्निअत्व 
(ती ७) । प्रयो, पूञ्जावद (भवि) 1“ 

पुञ्ञ देलो पृज = पूजम्‌ 1 

पुञ्जं देखो पुञ्ज ~पूजय्‌ । 

पुज्नंत देखो पुर = परय्‌ । 

पुञ्जण न [पूजन] दूना, म्र्चा (कुप्र १२१)) - 

पुजमाण देखो पर = परय्‌ । 

पुज्ञा ज्ञी [ पूजा | पूजा, र्चा (उप ए २४२) 

पुञ्जिय वि [पूजित | सेवित, श्रवित (भवि) । - 

पुद्ध सक [ प्र + उच्छ ] पोना । पट 
(प्राकर ६७) । ` 

पुन [दे] पेट, उदर (श्रा रणः मोह ४१; 


पव १३५; सम्मत्त २२६; सिरि २४२; 
सण) 1 . 
पुद् [दे] गुर, गढ; गुजराती 


7) 

पुदटूलय † मे बभोटवु; 
गहिय' (सम्मत्त ६१) 1. 
पुट्खिया छी [दे | छोटी गठरी, पोटली, मोटरौ 
(सुपा ४३; ३४४) । ~ 

पुष्टिङ पुं [पोष्टिङ] १ भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य, जो भविष्य मे तीर्थकर होनेवाला 
हि (विचार ४७८) । २ एक भ्रनुत्तर-देवलोक- 
गामी जैन महषि (भ्रनु २) 1“ 

पुद्रुवि [स्पष्ट] १ चुप्रा हृभ्रा (मगः श्रौप; 
हे १ १३१) । २ न. स्पशं (ठार, १, नव 
१८) 1 

पुद्ध वि [पष्ट] १ प्ठाहृम्रा (भ्रौपः सणः हे 
२, ३४) । २ न. प्रश्न (छा २, १) 1. 
ग्ाभिय वि ['ऊाभिक] ्रमिग्रह-विशेष- 
वाला (मनि) (रौप; परह २, १)।८ 
सेणियापरिकम्म पंन [श्रेणिकापरिक- 
मेन्‌] दृष्टिवाद का एक प्रतिपाद विषय 
(सम १२८) ।~ 


संबलपुदलयं च 
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चु वि [पुष्ट] उपचिव (खाया १, ३, स 
४१६) । ८ 

पुद् देखो पिट = एष (प्राप्रः संक्षि १६) ।: 

पुव वि [ स्प्ष्टवत्‌ ] जिसने स्यशं किया 
हो वह्‌ (भ्राचा १, ७, ८, त) 1 

पुटवई देलो पोद्रुबई (सुज्ज १०, ६ 1“. 

यद्रवया जौ [प्रोष्ठपदा] नकत्र-विशेष (सुज्ज 
१०, ५)।.. 

शुद्धि खी [पुष्ट] पोषण, उपचय (विते २२१; 
चेदय ८) । २ भरहिसा, दया (परह २, १- 
पत्र ६६). “म वि [मत्‌ ] १ पुष्टिवाला। 


२ पं. भगवानु महावीर का एक शिष्य (श्रनु) । 


पुद्टरि देखो पिद्भ = शृ; “पाभ्रषडिश्रस्स पदशो 
पुद्ि पुत्ते समारुहंतम्मि' (गा ११; ३३० ८७; 
प्राप्र; संक्षि १६) । 

पुद्िल्ी [प्रष्टि] णृच्छा, प्रश्न श्यवि 


“ज ] प्रश्न-जनित (ला २, १---पत्र ४०) ।. 


पुष्टि ज्ञी [स्पष्ट] स्पशं4 श्यति [ज] 
स्पशं-जनित (ठा २, १) ।* 

पुष्या ली [ष्का] प्रश्नसे होनेवाली 
क्रिया--क्मंबन्ध (ढा २, १) 1~ 

पुद्धिया ज्ञी [स्प्ष्टिका] स्पशं से होनेवाली 
क्रिया--कममबन्व (ठा २, १) 1 

पुद्ि देवो पोद्धिख (मनु २) । ~ 

प्रीया न्नी (स्परष्टीया] देखो पुद्टिया = 
स्पृष्टिका (नव ८) 1 

पुटरीयास्मी [ृष्टीया] पृच्छा से होनेवाली 
क्रिया-कर्मबन्ध (नव १८) । 

पुड पुं [पुट] १ पःरमाण-विशेष । २ पृट- 
परिभित वस्तु (राय ३४) ।. 

पुड पुन [पुट] १ मिथः संबन्ध, परस्पर 
जोडान, मिलाव, मिलन; श्रंजलिपुड--', 
“ताहे करयलपृड्ण नीम्रो सो" (परोप; महा) । 
२ खाल, ढोल भ्रादिका चमडाः; हुरन्मधड- 
संठणसंठिया' (उवा ६४ दी; गउड ११६७; 
कुमा) । ३ संबद्ध दलद्वय, मिला हृभ्रा दो 
दनः 'सिप्पपुडसंटिया' (उवा; गउड ५७६) । 
ॐ श्रोषपि पकाने का पात्र-विद्धेष (खाया १, 
१३) \ ५ पत्रादि-रितं पात्र, दोना (रंभा) । 
६ भ्राच्छादन, इक्कन (उवा; गउड) । ७ 
कमल, पद्म; "पु डडणी" (विक्र २३); °जेयण 





न [भेदन] नगर, शहर (कस) "वाय पु 
[पक] १ पुट-पा्रो से भ्रोषधि का पाक- 
विशेष । २ पाक-निष्यन्न भ्रौषध-विशेष; “पढ 
(?ड) वाएहिः (खाया १, १३- पत्र 
१८१) 1 


पुड (शौ) देलो पुत्त = पत्र (पि २६२; भ्राप्र)। 


पुडइअ वि [दे] पिरडीकृत, एकत्रित (दे ६, 
५४) ।-. 

पुडणी छी [दे. पुटशिनी ] नलिनी, कम- 
लिनी (दे &, ५५; विक्र २३) 1 

पुडग पुन [पुटक] देखो पुट = पुट (उवा) । 

पुडपुडः घ्री [दे पँहसे सीटी बजाना, एक 
प्रकार की भ्रव्यक्तं श्रावाज (पव ३८) ।~ 

पडम देखो पुढम (प्रति ७१; पि १०४} ।. 

पुडय देलो पुडग (उतरा सुपा ६५६) । ~. 

पुडिग न [द्‌] महः वदन । २ बिन्दु (दे ६, 
८०) ॥ 

पुडिया लनी [पुटिका] पडी, पुडिया (दे ५, 
१ २) | 

पुड्‌ (शो) देखो पत्त = पुत्र (प्रप्र) ।- 

पुं देखो पिह (षड्‌ ) । ~ 

पुढम वि [प्रथम] पहला (हे १, ५५; कुमा; 
स्वप्न २३१) 1 ~ 

पुढविः देखो पुढवी (्ाचानि १, १, २; भग 
१६, ३; पि ६७) + -काइय, "क्ाहय वि 
[कायिक] पृथिवी शरीरवाला (जीव), 
(पर्ण १; भग १९, ३; ठा १; प्राचानि १ 
१, २) 4 "काय देखो पुढवो-काय (भ्राचानि 
१ | १, २) 1“ 

पुढवी श्री [एथिवी ] १ थिवी, धरती, भूमि 
(है १, ८८; १३१; ठा ३,४)। २ काठि- 
न्यादि गुणखवाला पदाथ, द्रव्य-विशेष-- 
मृत्तिकां पाषा, धातु श्रादि (परएण १) । 
३ प्रथिवीकाय का जीव (जी २) । ४ ईशा- 
नेन् के एक लोकपालं की श्रग्र-महिषी (ठा 


४, १ पल २०४) ५ एक दिक्करुमारी | 
देवी (ढा सपत्र ४३६) । § भगवान्‌ | 
सुपाश्वंनाथ की माता का नाम (राज) ।- 


"काडय देखो पुढवि-काडइय (राज).+ “काय 
वि [कय] पृथिवी शरीरवाला (जीव) 
(भाचानि १, १, २)। “बह पुं [°पति] 








सजा (ठा ७) 4 "सस्थ न [शख] १ 
पृथिवी शूप श्न । २ पृथिवी का शन्न, इल, 
कुटाल श्रादि (रचा) । देवो पुरै, पुदबी। 

पुदीभूथ वि [एथग्‌भूत] जो ्रलग हृभ्रा हो 
(सुपा २३६) 1 

पुटुम वि [प्रथम] पहला, श्राद्य (हे १, ५५; 
कुमा) 1 

पुढो श्र [ परथग्‌ ] श्रलग, भित्न (सुपा ३६२; 
रयण ३०; श्रावक ४०; ध्राचा)4 द्द्‌ वि 
[छन्द ] विभिच्न श्रमिप्रायवाला (प्राचा; पि 
७८) + "जण पुं [°जन] प्राकृत मनुष्य, 
साधारण लोक (दत्र १, ३, १, ६)4 “जिय 
पुं [जीव] विभिन्न प्राणी (सृप्र १; १, २, 
३)\ “विमाय, वेमाय वि [विमात्र] 
भ्रनेक प्रकार का, बहुविध (राजः ठा ४, ४-- 
पत्र २८०) 1 

पुढोजग वि [दे. परथग्जक] पृथग्मूत, भिन्न 
व्यस्थित; जमिएं जगती पृटढोजगा' (सुप्र १, 
२, १, ४) | ~. 

पुढोवम वि [प्रथिन्युपम] प्रथिवी की तरह्‌ 
सबं सहन करनेवाला (सूभ्र १, ६, २४) । 

पुडोसिय वि [प्रथिवीश्रित] पृथिवीके प्राश्य 
मेरहाहुप्रा (सुश्र १, १२,१३; श्राचा) 1. 

पुण सक [पू | १ पवित्र करना। २ धान्य 
भ्रादिको तुषरहित करना, साफ़ करना । 
पु (हे ४ २४१) । पुणंति (खाया १, 
७) । कमं, पुणिजई, पुञ्वद (हे ४, २५४२) ।-. 

पुणश्र [ पुनर] इन भ्र्थो का सुचक 
भ्रव्यय--१ भेद. विशेष (विसे ८११)। 
२ भ्रवधारण, निश्चय । ३ प्रधिकार, 
प्रस्ताव । ४ द्वितीय बार, बासान्तर। 
५ पक्ञान्तर । ६ सम्रचय (परह २, ३, 
गउडः कुमा; श्रौपः जी ३७; प्रास €, ५२; 
१६८ स्वप्न ७२; पिग) । ७ पादपू्तिमे भी 
इसका प्रयोग होता हे (निद्र १)4 "करण म 
[करण] फिर से बनाना। २वि. जिसकी 
फिरसे बनावट की जाय वहु; “भिन्नं संखं 
न होई पुणकरणं' (उव) “गव वि [ “नव ] 
फिरसे नया बना हृप्रा, ताजा (उप ७६८ 
टीः; कषपू) 4 पुग भ्र [ “पुनर. ] फिर 
ष्ठि, बारदवार। "पुणक्षरण न [पुनःकरण] 
फिर फिर बनाना, नारंबार निर्माण (दे १ 


पुण--पुत्ती 





। 
३२) 4 °डभव पुं [~ भवं ] फिर से उत्ति, 


फिरसे जन्म-ग्रहण (चेदय ३५७; प्रौप) 1 
ष्ठ्भूल्ली[ भू] फिरसे विवाहित ज्ञी, 
जिसका पुनलंग्न हुप्रा हो वह महिलाः; श्रत्थि | 
पुणन्भूकप्पो त्ति विवाहिया पच्छन्नं' (करप्र 
२०८; २०६) + रवि, शरावि भ्र [अपि] 
फिर भी (उवा; उत्त १०, १६; १९६) 1. 
“रावित्ति ल्ली [आवृत्ति] पुनः श्रावत्तन 
(पडि) “सत्त वि [उक्त] फिरसे कहा 
हृश्रा । २ न. पुनरुक्ति (चेदय ५३८) ५ “वि 
भ्र [अपि] फिर भी (संक्षि १६; प्राक 
८७) + °उ्मसु पुं [वसु] १ नक्षत्र-विशेष 
(सम १०; ६६) २ भ्राठवेँ वासुदेव के 
पूवं जन्म का नाम (सम १५३; परउम २०, 
१७२) 1. 

पुण (रप) दैलो पुण्ण = पुण्य ५ भमंतवि 
[ °मत्‌ ] पर्यशाली (पिग) । 

पुणअ सक [ इश ] देखना । पुणश्रद (घाल्वा 
१४५) । ~ 

पुणई पुं [दे] श्वपच, चाण्डाल (दे ६, ३८) 1" 

पुणणं वि [पवन] पवित्र करनेवाला । घी. ` 
“णी (कुमा) 1* 

पुणरुत्त } भ्र. कृत-कर, बारंबार, फिर-फिरः 

पुणरुत्तं । श्रद्‌ सुप्पद्‌ पंयुलि णीसहैहि श्र॑गेहि 
पणसुत्त' (हे १, १७९; कुमा), "ण वि तह 


चेप्ररप्राईेवि हरंति पुणर्तराभ्ररसिभ्रादं 
(गा २७४) । 
पुणा . भ्र. देखो पुण = पुनर. (पि ३४३; 


पुणा । है १, ६५; कुमा; पडम ६, &७; 

पुणाइं | उवा) । 

पुणु रप) दे्लो पुण = पुनर. (कुमाः पि 
३४२) । ` 

पुणो देलौ पुण = पुनर. (ग्रौप; कुमाः; प्राह 
८७) ~ 

पुणोत्त देखो पुण-रुत्त, पुणरुत्त (पराक ३०)। ` 

पुणो सक [ प्र+नोदय्‌ ] १ भरणा 
करना । २ भ्रव्यन्त दूर करना । पुणोल्लयामो 
(उत्त १२, ४०) 1 ` 

पुण्ण पुन [पुण्य] १ शुम कमं, सुकृत (पौषः 
महा; प्रास ७५; पाश्र)। २दो उपवास, 





वेलाः महं पणं (? एणं) शुही (? हियं 


पाडञअसदमहण्णवो 





छदुमत्तस्ख एगदा" (संबोध ५८)! ३ वि. 
पवित्र, ाणुपियाजलपुरुणं (कुमा) । 
कसा ज्ञी ['कल्शा] लाट देशके एक 
गाव का नाम (राज) श्वण पुं [“वन] 
विद्याधरे का एक स्वनाम-ख्यात राजा (डम 
५, ६५) मंत, मत्त वि [ वत्‌ ] 
पुरयवाला, भाग्यवान्‌ (हे २, १५६. चंड) । 
देखो पुन्न = परय । 


पुण्ण वि [पृणे] १ संपूरणं, भरपूर, पुरा 
(्ौपः भग; उवा) । २ पुं, द्रीपक्रुमार देवों 
का दाक्षिरात्य इन्द्रं (इक) । ३ इष्युवर समद्र 
का भ्रधिष्ठायक देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, 
पक्ष की पांचवीं, दसवीं श्रौर पनरहवीं तिथि 
(सुज्ञ ६०, १५) । ५ पुन. शिखर-विशेष 
(इक)-। “करस पुं ["कट्श | संपूण घट 
(जं १) श्वोस पुं [घोष] एेरवत वषं 
करा एक भावी जिन-देव (सम १५४) + “चद्‌ 
पुं [“चन्द्र] १ संपूणं चन्द्रमा । २ विद्याधर 
वंश के एक राजा का नाम (पडउम ५, ४४) 1. 
'प्पम पुं [श्रम] इष्षुवर दीप का श्रधिपति 
देवै (राज) । “भह पुं [भद्र] १ स्वनाम 
ख्यात एक गृह-पति, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेकर सक्ति पाई थी (प्रंत)। २ 
यक्ष-निकाय का एक इन्द्र (४ १) । ३ पंन. 
श्रनेक कूट-शिखरों का नाम (इक) । ध्यक्षका 


चैत्य-विशेष (ग्रौप; विपा १, १. उवा) ।-| 


मसी घी [मासी पूर्णिमा तिधि (दे) 1. 
शसेण पुं [सेन] राजा श्रोिक का पुत्र, 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षालीथी 
(भ्रनु) । देखो पुन्न = पूणं 1 ~ 


पुण्णमासिणी ल्ली [पोणैमासी ] तिथि-विशेष, 
पुणिमा (रौप; मग) 1 


पुण्णवत्त न [दे] श्रानन्द से हूत वन्न (दे ६, 
५३; पप्र) 1 


पुण्णा क्ली [पूणा] ९ तिथि-विशेष, पक्ष की 
५, १० भ्रौर १५ बीं तिथि (संबोष ५४; 
सुज १०, १५) । २ पूणंमद्र भ्रौर मरिमद्र 
इन््रकी एक भहादेवी--्रग्र-महिषी (इकः 
णया २); पुरणभदस्स शं जग्खिदस्स 
जक्खरक्नो चत्तारि भ्रगगमहिसीप्रो परणत्ताग्रो 
तं जहा-पृत्ता(? रुणा) बहुपुत्िभ्रा उत्तमा 





६०४ 





तारगा, एवं मारिमहस्सवि' (डा ४, १-- 
पत्र २०४) । 

पुण्णाग } देखो पुन्नाग (पडम ४३, ३६; से 

पुण्णाम । ६, ५६; है १, १९०; पि २३१)1 

पुण्णाढी ज्ञी [दे] श्रसतीः कुलटा, पंषली 
( दे ६, ५३; षड ) 1 

पुण्णाह पुन [पुण्याह] ९ प्य दिन, शरम 
दिवस (गा १६५; गउड) । २ वाद्य-विशेषः 
“परुणाहतुरेण' (ख ४०१; ७३४) 1. 

पुण्णिमसी ल्ली [पृणेमासी] पिमा (संबोष 
३६) । ~ 

पुर्णिमा न्नी [पूर्िमा] तिथि-विशेष, पुणं- 
मासी (काप्र १६४) श्यद्‌ पुं [चन्द्र] 
पुणिमा का चन्द्र (महा; हेका ४८) । ^ 

पुण्णिमासिणी देवो पुण्णमासिणी (सम 
६६; श्वा २६; सुज्ज १०, ६) 1. 

पुत्त पुं [पुत्र] लडका (ला १०; कुमा, सुपा 
६९; ३३४; प्रास २७; ७७; णाया १, २) ।` 
“वर खी [वती] लड़कावाली घ्ली (सुपा 
२८१) ।. 

पुत्तं जीवय पुं [पुत्र॑जीवक्र] वृक्ष-विशेष, 
पतजीया, जियापोता का पेड; 'पुत्तंजीवभ्रिः 
(परण १-पत्र ३१) । २ न. नियापोता 
का बोन; पु्तंजीवयमालालंकिएणं' (स 
३३७) 1 ~ 

पुत्तय पुं [पुत्रक] देखो पुत्त (महा) । ~ 

पुत्तरे प्ली [दे] योनि, उत्पत्ति-स्यान; "त्तरे 
योनौ ' (संक्षि ४७) ।- 

पुत्तखय पुं [पुत्रक] पूतला (सिरि ०८६१; 
६२; ६४) 1“ 

पुत्तखिया } छी [पुत्रिका] शालमलिका, पूतली 

पुन्ती (वाश्र; कुम्मा ६; प्रवि १३; सुपा 
२६६; सिरि ८१५) । ` 

पुत्तद देखो पुत्त (प्राकर २३५) । ~ 

पुत्ताणुपुक्तिय वि [पोत्रानुपुच्रिक] पुत्र 
पौत्रादि के योग्य, पुत्तारुपुत्तियं वित्ति 
कप्पेति' (खाया १, १--पत्र ३७) । ~ 

पुत्तिआ लखी [पुत्रिका] १ पुत्री, लड़की 
(भ्रमि १७८) । २ पुतली (दे ६, ६२, 
कुमा) 1 

पुत्ति देखो पुत्त (भाक ३५) ।“ 

पुत्ती ल्ली [पुत्री] बड़की (कृष्परु) 1 
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पतती [पोती] १ वनल्ञ-खरड, मुख-वेलिका 
(षव ६०; संबोघ ५४) । २ साडी, कटी-वज् 
(षरमवि १७) । देलो पोन्ती ।- 

प्तू पुं [पुत्र] पुत्र, लड़का (प्राङ्‌ ३५) 1“ 

पुस्थ वि [दे] मदु, कोमल (दे ६, ५२)! 


पुत्थ ¬ पुन [पुस्त, क] १ लेप्यादि कमं 
पुत्थय + (श्रा १)) २ पुस्तक, पोथी? 


किताब; पुल्यए लिहविड' [कुप्र ३४८)> 


श्रवहरिभरो पुत्यश्रो सहसा' (सम्मत्त ११०८) । 
देखो पोत्थ । ~. 

पुथवी देवो पुढवी (चंड) 1 

पुथुणी } (वै) देखो पुढवी (भराक््‌ १२४ 

पुथुवी | # ५ ०) । नाथ (भ॑ पं [नाथ] 
राजा (प्राकृ १२४) ।“ 

पुध देलो पिह = पृथक्‌ (ला १०) 1 

पुधं देखो पिधं हे १, १८७) 1. 

पुधम } (यै) देखो पुढम, पुदुम पि 

पुधुम । १०४ हे ४, ३१६) ।“ 

पुन्न देखो पुण्ण = पुन्यः "कह मह इत्तियापुन्ना 
ज॑ सो दीसिज पच्चक्खं' (सुर १२, ११८; उप 
७६८ टी; कुमा) "कंखिभ वि ['काङ्प्षत) 
“काङििश्षन्‌] पण्य कौ चाहवाला (भग) 4 
"कट्स पुं ["कठ्श] एक राजा का नाम 
(उव ७६८ टी) + “जसा न्नी [ “यशस्‌ |] 
एकर ल्ली का नाम (उप ७२८ दी). 'पन्तिया 
खी [रतयया ] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) + 


%पिवासय वि ["पिपासक] पुण्य का | 


प्यासा, पुण्य की चाहवाला (मग) .। “भागि 
वि [भागिन्‌] पुण्य का भागी, पूरय-शाली 
(सुपा ६४१)-। "सम्म पुं [शशमेन्‌] एक 
बराह्मण का नाम (उप ७२न टी)4 "सारपु 
[सार] एक स्वनाम-श्यात श्रेष्ठौ (उप 
७२८ टी) 1 


पुन्न देखो चुण्ण = पृणँ (सुर २, ६७; उप 
७६८टीःला २, ३; श्रनु २)+ तह पुं 


[^तल ] एक जेन मुनि-गच्छं (कुप्र ६) 1 


श्वाय वि [श्राय] करीब-करीब संपूरणं, 
कुच कम पूरणं (उप ७२८ टी) + °भह पुं 
[भद्र] १ यक्ष-विशेष (सिरि ६६६) । २ 
यक्ष-निकाय एक इन्द्र (ठा २, ३) । ३ एक 
श्रन्तकरद्‌ भनि (रंत १८) । ४ एक जैन मनि, 


== 
भ्रायं श्रो संभूतविजय का एक शिष्य (क्प) 1. 








पुन्नयण पुं [पुण्यजन ] यक्ष, एक देव-जाति 
(षाप्र) । । 

पुन्नाग ) देवो पुंनाग (कषपः कुमा; पडम 

पुन्नाम (२१, ४8; पाप्र)। रेन. पृन्नागका 

पुन्नाय , पल (कुमाः हे १, १९०) 1 

पुन्नाखिया ॥ [दे] देवो पुण्णारी (सुपा 

पुन्नाटी 1 ५६६; ५९७) 1- 

पुज्िमा देखो पुण्णिमा (रमा) 1 - 

पुप्पुअ कि [द] पीन, पुष्ट, उपचित (दे ६ 
५२) । ~ 

पुष्फ न [पुष्प] १ एल, कुसुम (णाया १,१; 
कपप; सुर ३,६५; कुमा) । एकं विमानावास, 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३४५; समं ३८) । | 
३ेष्ीकारज। ४ विकासं) ५ श्रं का 
एक रोग । ६ कुबेर का विमान (हे १ 
२३६; २, ५३; &०; १५४) इरि पं 
[गिरि] एक पर्व॑त का नाम (पउम ७६, १०)। 
“कंत न [“कान्त ] एक देव-विमान; धुप्फ- 
कंतं' (सम ३८) -\ "करंडय पुं [“करण्डक] 
हस्तिशीषं नगर का एक उद्यान, ुप्फकरंडपु 
उञ्जाणे' (विपा २, १) ^केड पुं [केतु] 
१ एेरवत क्षेत्र का सातवां भावी तीर्थंकर-- 
जिनदेव (सम १५४) । २ प्रहु-विशेष, ग्रहा- 
धिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)4. गन 
[क] १ मूल भागः 'माखस्स पुप्फगंतो इमेहि 
कञ्जेहि पडिलेहे' (भ्रोघ २८६) । २ पुष्प, 
रूल (कप्प) । ३ देलौ नीचे, श्य (श्रौप) । 
चूला शली [ चूला | १ भगवान्‌ पाश्वंनाय 
की मुख्य शिष्या का नाम (सम १५२; 
कप्प) । २ एक महासती, भ्रन्िकाचायं कौ 
सुयोग्य शिष्या (पडि) । ३ सुबाहूकुमार की 
मुख्य पट्नी का नाम (विपा २, १) “चूडया 
खरी [“्युलिका | एक जैन प्रन्थ (निर १, 
४) “श्वणिया ल्ली [भचेनिका] पुष्पों से 
पुजा (णाया १, २) ्िणिया नी 
[श्चायिनी | फूल बिननेवाली ल्ली (पाश्र) ।- 
"छंन्निया ली [ छादिका | पृष्प-पा्-विशेष 
(राज) “म्य न [ध्वज] एक देव- । 
विमान (सम ३८) 4 “ंदि पुं [नन्दिन्‌] 
एक राजा का नाम (ढा १०)+ “गालिया 

` देखो “नाख्िया (तदु) + ष्दंत पुं | दन्त] 
१ नवर्वां जिनदेव, श्री सुविधिनाय (सम ६२; 





छा २, ४) 1 २ ईशाने के हस्ति-वैन्य का 
भ्रधिपति देव (ढा ५, १; इक)! ३ देव 
विशेष (सिरि ६६७), ध्दंती खी [दन्ती] 
दमयन्ती की मता का नाम, एक रानी 
(करुप्र ४८) + “नाल्या ल्ली [नालिका 
पष्प का बेंट--डंठल (तदु ४) "निज्नास षु 
[°निर्यांस ˆ] पुष्प-रस (जीव ३) 4 “पुर न 
[पुर ] पाटलिपुत्र, पटना शहर (राज) । “ 
“पूरय पुं [परक] पष्प की स्वना-विशेष 
(णाया १, १६)4 प्पम न [श्रम] एक 
देव-विमान (सम ३८) + बलि पुं ['बलि] 
उपचार, पुष्पपूजा ( पाप्र )। "बाण पं 
[बाण] कामदेव (रंभा) ५ "भह जीन 
[भद्र] नगर-विशेष, पटना शहर (राज) 1 
“प॑त वि [वत्‌ | पृष्पवाला (णाया १, १) । . 
“माङ न [मार] वैताब्य की उत्तर श्रेणिं 
का एक नगर (दक) "माल ज्ञी [माल] 
उध्वं लोक मे रहनेवाली एक दिक्वुमारी 
देवी (ठा ८-- पत्र ४३७) .# ध्य पु [क] 
१ फेन, डिण्डीर (पाश्र)। २ न. ईशानेन 
का एक पारियानिक विमान, देव-विमान- 
विशेष (ठा ण; इक; पडम ७६, २८ प्रौप) । 
३ पुष्प, परल (कप्प) ! ४ ललाट का एक 
पुष्पाकार भ्राभूषण (जं २) । देखो ऊपर 
शा। श्टाईः श्वी ल्ली [श्लावी] एल 
बिननेवाली खरी (पाश्र;ः दे १, ६) “लेस 
न [लेय ] एक  देव-विमान (सम ३८) ।~“ 
“वड ज्ञो ["वती| १ ऋतुमतील्जी (दे ६, 
€४; गा ४८०) । २ सत्पुरुष नामक किपुर- 
षेन््र की एक श्रग्र-महिषी (ठा ४, ९; खाया 
२)। ३ बीसवें जिनदेव की प्रवत्तिनी-- 
परमुष्ठ साध्वी का नाम (सम १५२; पव 
६) । ४ चैव्य-विशेष (भग) “वण्ण न 
[वणे ] एक देव-विमान (सम ३८) “सिग 
न [ङ्क एक देव-विमान (सम ३८) ।~ 
“सिद्ध न [सिद्ध] देव-विमान-विशेष 
(सम ३०) +“ सुय पुं [शुक] ग्यक्ति- 
वाचक नाम॒ (उव) + वत्त न [पत्तं ] 
एक देव-विमान (सम ३८) । ~ 

पुष्फस न [दे] फेफसा, शरीर का एक 
भीतरी भ्रंग (पडम १०५; ५५) ।.८ 

युप्फा न्नी [दे] फी, पिता की बहनि 
दे ६, ५२) 1. 


पुष्फिि-- पुरा 


पाडञसदमदहण्णवो 


६०७ 





पुप्फिअ वि ~ कुसुमित, संजात- 
प्प (वमंवि १४८; कृमा; णाया १. ११; 
सुपा ५८) । ~ . 

पुप्फिआआ ब्ली [ देः ] देखो पुप्फा (पश्र) 1- 

पुप्फं शली [पुष्पिता] एक जैन भ्रागम- 
ग्रथ (निर १, ३) ।- 

पुष्िम प्ली [पुष्पत्व | पृष्पपन (दै २, 
१५४) । ~ 

पुष्फी [ दे ] देखो पुप्फा ( षड्‌ ) 1“ 

पुष्फुआ स्ी [दे] करीष (गोयला) का भ्रग्नि, 
“सूदज्जदइ टिमंतम्मि दुग्गभ्नो पुपमुश्ासुरषेण' 
(गा ३२९)।. 

पुर्फुन्तर न [पुष्पोन्तर | एक विमान (कप्प) । 
“वड़सग न ["वतंसक | एक देव-विमान 
(सम ३८) 1८ 

पुष्फुत्तरया } ङी [पुष्पोत्तरा] शक्कर की 

पुप्फोत्तरा + एक जाति (णाया १, १७- 
पत्र २२९; पर्ण १७- पत्र ५३३) 1. 

पु्फोदय न [पुष्पोद्क | पुष्प-रस से मिश्रित 
जल (णाया १, १-- पत्र १६) । 

पुप्फोवय } वि [ पुप्पोपग `] पुष्प प्राप्त 

पुप्फोवा । करनेवाला, पूलनेवाला (वृक्ष) 
(ठा ३, १ त्र १ १३) 1. 

पुम पुं [ पुंस्‌ ] १ पुरूष, नरः श्वीभ्रपुमाणं 
विसुञ्मंता' (पंच ५, ७२), ुमत्तमागम्म 
कुमार दोवि' (उत्त १४, ३; ठा छः भ्रौप) । 
२ पुरुष-वेद (कम्म ५, ६०) “आणमणी 
ली ['आज्नापनी ] पुरूष को भराज्ञा देनेवाली 
भाषा, भाषा-विशेष (परण १९ )4 'पन्नावणी 
ङी [प्रज्ञापनी] माषा-विशष; पुरुष के 
लक्षणों का प्रतिपादन करमेवाली भाषा 
(परण ११- पन्न ३६४). "यण न 
[वचन] पूलिग शब्द का उच्चारण (परण 
११ पत्र ३७०) 1 

पुम्म (भ्रप) सक [ दश. | देखना । पृम्मह 
(प्राक्र ६१६) 1. 

पुयङी षी [दे ] पृत-परदेश, कमर के नीचे 
का भागः धुयलि पप्फोडमाणे' (मग १५ 
पत्र ६७६) 1“ 


पुयाबदृत्ता देखो पुजाव 1. 





पुर (अप) देखो पूर = पुरय्‌ । ५रह (पिम) 1 


पुर न [पुर] १ नगर शहर (कुमा; र 
४३८) 1 २ शरीरः देह (कुप्र ४३८) + चंद 
पुं [° चन्द्र] वि्यावर वंशका एक राजा 
(षडम ५, ४४) भ्मेयण वि ['मेदन] 
नगर का भेदन करनेवाला स्ली--“णी 
(उत्त २०, १८)4 वड्‌ पं [[“पति | नगर 
का श्रधिपति (भवि) श्वर न [वर] 
श्रेष्ठ नगर, (उवा; परह १, ४) वरी न्नी 
[वरा] शरेष्ठ नगरी (णाया १,, €; उवाः 
सुर २, १५२) श्वाल पुं [पाङ ] नगर- 
रक्षक, राजा (भवि) । ८ 

पुर देखो पुरं; ुरकम्मम्मि य पुच्छा" (बृह १)।- 

ध / देखो पुरदेव (मवि) 1 ~ 

पुरंओ भर [ पुरतस्‌ ] १ प्रगतः, भ्रागे (सम 
१५१५ ढा ४, र; गा ३५०; कुमा; भ्रौप) । 
२ पहले, पूर्वं मे; प्पुरभो कयं जंतुतं 
पुरेकम्मं" (भ्रोघ ४८९) ।- 


पुरं श्र [ पुरस्‌ ] १ पहले, पूव॑मे। २ 
समृक्ष; तए णं से दरि समृक्दरुं समारो 
पच्छा पुरं च णं विउलभोगसमितिसमन्नागते 
यावि विहरिज्जा' (ढा २, १- पत्र ११७) । 
३ भ्रमरे, भगे श्गम वि [गर्म] श्रग्र- 
गामी, पुरोवत्तीं (सूभ्र १, ३, ३, ६)1 देखो 
पुरे, पुरो । 

पुरंजय पुं [पुरञ्जय ] एक विद्याधर राजा ।: 
पुर्‌ न [शपुर ] एक विद्याघर-नगर (इक) ।“ 

पुरंदर पुं [पुरन्दर] १ इन्द्र, देवराज । २ 
गन्ध -दरव्य-विशेष (हे १, १७७) 1 ३ वृक्ष 
विशेष, चव्य जा पेडः पुरंदरकुसुमदाम- 
सुविोण सूद्या जायाः (उप ६८६ टी) 
४ एक राजर्षि (पम २१, ८०) । ५ मन्दर- 
कूठन नगर का एकं ॒विद्याचर राजा (पडम 
६, १७०)4 “जसा ल्ली [ “यशस्‌ ] एक 
राज-कन्या का नाम (उष ६७३) + "दसि 
ही [ “दिक्च ] पूर्वं दिशा (उप १४२ टी) ।- 
धि) घी [पुरन्धी] २ बहु कुट्रम्बबाली 

5५ | खनी [ष्‌ श्रौर साती ल्ली 
(कुमाः; कुप्र ६०७; सुपा रदः पाभ्र)। ३ 
भ्रनेक काल पहले व्याही हई ज्ञी (कप्पू) 1 ~ 





पुर कड देखो पुरक्खड (सूश्च २० २, १८) 1 


पुरक्षार पुं [पुरस्कार] १ भ्रागे करना, भ्रग्रतः 
स्थापन ( भ्राचा)) २ सम्मानः प्राद्र 
(खम ४०)।“ 
पुरक्खड वि [पुरस्कृत] १ भागे किया हा 
(श्रा ६) 1 २ पुरोवर्ती, भ्रागामी; "गहण- 
समयपुरक्खडे पोग्गले उदीरेति' (भग १, १) 1 
पुरच्छा देखो पुरत्था (राज) ।*~ 
पुरच्छिम देखो पुरत्थिम (ला २, ३ पत्र 
६७; सुज्ज २०--पत्र २८७; पि ५९५) 1“ 
ग्दादिणा ज्ञी [ दक्षिणा ] पूवं-दक्षिण 
दिशा, भ्रग्निकोख (ढा १०--पत्र ४७८) 1. 
पुरच्छमा देखो पुरत्थिमा (ब १०- पत्र 
४७८) । ~ 
पुरच्छिमिह्छ देखो पुरत्थिमिड् (सम ६६) ।-. 
पुरत्थ वि [पुरःस्थ] भ्रागेरहा हृभा, भ्रग्र 
वर्ती, पुरस्सरः 'पुरत्थं होद सहायं रणो समं 
तेण' (उप १०३१ टी), जेण गहिएणणल्या 
इत्य परत्थावि हु पुरस्था (श्ना १४) 1. 
पुरत्थ श्र [ पुरस्तात्‌ | १ पहले, काल 
पुरव्थओ | या देश की ्रपेक्षा से प्रागे; ®तथ्युर- 
पुरस्था ` पृरत्यभाए” (सुपा ३९०), 'मोसस्स 
पच्छा य पुरत्यश्नोयः (उत्त ३२, ३१), 
श्रादीरियं दुक्डियं पुर्या (सश्र १५, 
१, २) । २ पूर्वदिशा; शुरत्थामिमहे" (कप्प; 
श्नौप; मग; णाया १, १ पत्र १६) ।~ 
पुरस्थिम वि [पौरस्स्य, पूवे] १ परव॑की 
तरफ का; “उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभाएः (क्यः 
श्रौप) । २ न, पूर्वं दिशा; “पुरतो पुरत्थिमेणं 
(णाया १; ६--पत्र ५४ उवा) 1. 
पुरस्थिमा स्री [पूवां ] एवं दिशा; शुरर्थिमाभ्रो 
वा दिसाभो भ्राग्रो' (भ्राचा; मृच्छ १५८ टि} 1- 
पुरत्थिमि वि [पौरस्त्य] पूवं दिशा का, 
पूवं दिशा मे स्थित (विपा १, ५७, पि ५६५) 1~ 
पुरदेव पुं [पुरादेव ] भगवान्‌ श्रादिनाय, 
“ुरदेवजिस्स निध्वाणं' (पडम ४, ८७) 4“ 
पुरब देखो पुठ्व (गउडः हे ४, २७०; ३२३) 
पुरस्सर वि [पुरस्सर | श्रग्रगामी (कषपु) । ` 
पुरा ज्ञी [ ऽर. ] नगरी, शहर (दे १, १६) । “ 
पुरा देखो पुरिद्धान्पुरा (सूभ्र १, १, २, 
२४; विपा १, १) 4 “इय, "कय वि [कृत] 
पूवं काल मे किया हृभरा (मवि; कुप्र ३१६) 1 
“भव पुं [-मव्‌] पूवं जन्य (ङुप्र ४०६) ।- 
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पुराण वि [पुरातन] पुराना, प्राचीन । 
ज्ञी. णी (नाट-चैत १३१) ।~ 

पुराकर सक [पुरा +कृ] भ्रगे करना। 
पुराकरंति (सुश्र १, ५, २, ५) 1 

पुराण वि [पुराण] १ पुराना, पुरातन 
(गड; उत्त ८, १२)। २ न. व्यासादि- 
मरूनि-प्रणीत प्रन्थ-विशेष, पुरातन इतिहासं के 
द्वारा जिसमे धमं-तच्व निरूपित क्रिया जाता 
हो वह्‌ शाल्ञ (धमंवि ३०८; भवि) पुरिस 
प [ "पुरुष | श्रीकृष्ण (वजा १२२) । ~ 

पुरिकोबेर पुं. ब. [पुरीकौवेर ] देश-विशेष 


(षडम ६८, ६७) । ~ 


पुरि देखो = = धरा, परस्‌ ; शृरिललो" 
(हे २ १६४दटिः षड्‌ )1- 

पुरिछदेव पुं [दे] भ्रसुर, दानव (दे ६, ५५) 1 

पुरिपहाणा ज्ञी [दे] सांपकी दाढ (दे ६, 
५६) । ~ 

पुरहा श्र [पुरा] १ निरन्तर क्रिया-करण, 
विष्च्छेद-रहित चक्रिया करना । २ प्राचीन, 
पुराना । ३ पुराने समय मे! ४ भावी। ५ 
निकट, सन्निहित । ६ इतिहासः पुरावृत्त हे 
२, १६४) । ~ 

पुरहा भ्र [ पुरस `] श्रागे, भ्रग्रतः (है २, 
१६४) । 


पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा (सृश्र २, १, ६) । . पुरिस पुन [पुरुष] १ पुमान्‌, नर, मदं हे 


पुरिम देखो पुव्व = पूवं (हे २, १३५; प्राक 
२८; भगः; कुमा); पंचवश्रो खनु घम्मो 
प॒रिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स' (पव 
७४; पंचा १७, १) 1 “इडे पुन [परध] 
`¶ पूर्वार्धं । २ प्रत्याख्यान-विशेष (पंचा भः 
पडि) । ३ तप्-विशेष, निविङृतिक तप 
(संबो ५७) 1 दिय वि [भेर्धिकः] 
“पुरिमइढ' प्रत्याख्यान करनेवाला (परह २, 
१; ग ५, १)।` 

पुरिम वि [पौरस्त्य] भ्रपर-मव, श्रप्रेतन, भ्रागे 
का; "इय पुच्वृत्तचरक्षे भोणोसु पढमदुगि खु 
भिच्खत्तं 1 पुरिमदुगे सम्मत्त" (संबोष ५२) 1~ 

पुरिम एं [दे] भ्रस्फोटनः प्रतिलेखन की त्रिया- 
विशेष, छं प्युरिमा नव खोडा' (प्रो २६५) । - 

पुरिमतार न [पुरिमताख] नगर-विरशेष 
(विपा १, ३; भ्रौप) । ~ 

पुरिमिह वि [पूर्वीय] पहले का, पुरातन, 
प्राचीन; श्रासि नरा पुरिमिल्ला, ता कि 
भ्रम्हेवि तह होमो (चेदय ११५) । ~ 

पुरि पुं [दे ] दैव्य, दानव (षड्‌ ) । 
पुरि वि [पुरातन] पुरा-भव, पहले का, 
पू्ववरत्ती (विसे १३२६; हे २, १६३) 1. 
पुरि वि [पौरस्त्य | पररो-मव, पुरोवर्ती, 
प्रगप्र-गामी (ते १३२; हेर, १६३; प्रप्र; 
षड ) । 

पुरि वि [पौर] पुर-भव, नागरिक (प्राक 
३५; ह २ १६३) ।.. 

पुरि वि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ६, ५३) 1 








१, १२४ भगः कुमा; प्रास १२६); “इत्यीणि 
वा पुरिसाणि वाः (प्राचा, ११, १८)। 
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०; सूश्र २, 
१, २६) । ३ ईश्वर (सूश्र २, १, २६) 
४ शडः. कु, छाया नापने का काष्ठादि-निमित 
कीलक । ५ पुरष-शरीर (णंदि) -! “कार, 
“कार, शगार पुं [-कार] १ पौरष, पुरुषपन, 
पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयलन (प्रास ४३; उवा; सुर 
२, ३५; उवर ४७) । २ पुरुषत्वका 
भ्रभिमान (श्रौप) “जाय पुं [जात] १ 
पुरुष । २ पुरुष-जातीय (सूत्र २, १, ६; ७; 
ठा३, श; २४, १) । शज्ुगन [युग] 
क्रम-स्थित पुरुष (सम ६८) -। “जेट पुं 
[4येष्ठ ] प्रशस्त पुरुष (पंचा १७, १०} ।- 
नत्त, शत्तण न [त्व ] पौरष, पुरुषपनः; (नहि 
नियजुवइसलहिया पुरिसा पुरिसत्तणमुविति" 
(सुर २, २४ महा; सुपा न्४)्त्थपुं 
[गथ] बमं, भ्रं, काम भ्रौर मोक्ष रूप पुरुष- 
भ्रयोजनः सयलपुरिसत्थकारणमददुलहो 
माणुसो भवो एसो' (घम॑वि पर; कुमाः 


सुपा १२६) 'ुंडरीअ पं [पुण्डरीक] | 


इस श्रवसपिणी काल मे उत्पन्न षष्ठ वासुदेव 
(पव २१०) "प्पणीय वि [[श्रणीत| १ 
ईश्वर-निमित । २ जीव-रचित (सूम्र २, १, 
२६) 4 “मेह पुं [मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमे 
पुरुष का होम किया जाय वह्‌ यज्ञ (राज) 1 
"यार देखो "कार (गञ्डः सुर २, १६; सुपा 


 २७१)५ "लक्खण न [“छक्षण ] कला- | 
विशेष, पुरुष के शुभाशुभम चिह पहचानने की 





एक सापुद्रिक कला (जं २)-^ शडग, न 
[लिङ्ग] पुरुष-चिह 4 “लिंगसिद्ध पु 
[“छिङ्गसिद्ध] पुरष-शरीर से जो युक्त हु 
हो वह (णंदि) 4 "वयण न [वचन] 
पुलिग शब्द (भ्राच। २, ४, १, ३)। "वर पुं 
[वर] शरेष्ठ पुरुष (श्रौप) + शवरम॑घहस्थि पं 
[“वरगन्धहस्तिन्‌] १ पुरुषों मे शष्ठ 
गन्हस्ती के तुल्य । २ जिन-देव (भग; पडि)।- 
-वरपुंडरीय पुं [वरपुण्डशीक] ९ परुषो 
मे श्रेष्ठ पद्य के समान । २ जिन-देव, श्रन्‌ 
(मग; पडि) -। “विजय पुं [विचय 
“विजय ] ज्ञान-विशेष (सूश्र २, २, २७) 1.. 
श्वेय पुं [वेद्‌] १ कमं-विशेष, जिसके 
उदय से पुरुष को स्री-संमोग की इच्छा होती 
है वहकमं। २ पुरुषको ल्ली-मोगकीश्रभि- 
लष (परण २३; समर १६०) °रसिंह्‌, 
"सीह पुं [सिह] १ पृर्षोमे हके 
समान, श्रेष्ठ पुरुष । २ पुं. जिनदेव, जिन 
भगवनि (भगः; पडि) । ३ भगवान्‌ धर्म॑नाथ 
के प्रथम श्वावक का नाम (विचार ३७८) । 
४ इस भ्रवसपिणी काल मे उत्पन्न पाँचवाँ 
वाघुदेव (सम १०५; पड्म ५, १५५; पव 
२१०).1 शसेण पुं [सेन] १ भगवान्‌ 
नेमिनाय के पास दीक्षा लेकर मोक्ष जानेवाला 
एक श्रन्तक्रद्‌ महर्षि, जो वसुदेव के श्रन्यतम 
पुत्रे (प्रेत १४) । २ भगवानु महावीरके 
पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर विमान मे उन्न 
होनेनाले एक मनि, जो राजा भ्रोशिकके 
पुत्र ये (रनु १).4 गद्‌ाणिअ, गद्णीय पु 
[दानीय ] उपादेय पुरुष, श्राप पुरुष (सम 
१३; कप्प) 1८ 
पुरिसकारिआा ल्ली [पुर्षकारिका, शता] 
पुरषार्थ, प्रयटन (दस, ५, २, ६) । 
पुरिसाअ श्रक [ पुरुष्मय्‌ ] विपरीत मैथुन 
करना । वङ्ृ. पुरिसाअंत (गा १६६;३९ १) 1. 
पुरिसाईइअ न [पुरब्रायित] विपरीत मेथुन 
(दे १, ४२) 1~ 
पुरिसाइर वि [पुरुषायिद्‌] विपरीत रत 
करनेवाला, "दरपुरिपाइरि विसमिरि सुजा 
पुरिसाण जं दुक्लं' (गा ५२; ४४६) 1 . 
पुरिसुत्तम > परं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम 
पुरिसोत्तम | पुरुष, श्रेष्ठ पुमान्‌ । २ जिन 
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देवः श्रन्‌ (सम १; भग; पडि) । ३ चौथा । संरकृति | पहले ही करिया जाता जिमनवार | १६० सुर ११, १२०५ १२, २०४ ७" 


त्रिखरडाधिपति, चतुर्थं ॑वासुदैव (सम ७०; 
पम ५, १५१५) । ४ भगवान्‌ ्रनन्तनाथ का 
प्रथम श्राचक (व्रिचार ३७८) । ५ श्रीकृष्ण 
(सम्मत्त २२६) 1५ 

पुरी ल्री [पुरी] नगरी, शहर (कुमा) 1 "नाहं 
पुं [नाथ] नगरी का श्रषिपति, राजा (उप 
७२८ टी) ।* 

पुरीस पुन [पुरीष] विष्ठा (णाया १, ०; 
उप १३९ टी; ३२० टी; पाश्न); भुत्तपुरीसे 
य पिक्खंत्ति' (धर्मवि १8) 1: 

पुरु पुं [पुर्‌] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा 


(ग्रमि १७६) 1 २वि. प्रचुर, प्रभूत । सी, 


° (प्राकर २८) ॥ 
पुरुपुरिआ घ्री [दे] उत्कण्ठा, उत्सुकता 
(व; ५) ॥ 
पुरुमिह्ठ देखो पुरिमिह्ठं (गउड) ) - 
पुरु } देखो पुठ्व = पूव; । 
पुरुढ्व ¶ दिदरुपुख्वो' (स्वप्न ५५० श्रमंद- 


भ्राणंदगु'दलपुरुव्वं' (सुपा २२, नाट मृच्छ 


१२९१; पि १२५) ।: 

पुरस (शौ) देखो पुरिस (प्राकृ ८३; स्वप्न 
२६; श्रवि ८५; प्रयो ६६) ।“ 

पुरुसोत्तम (शौ) देलो पुरिसोत्तम (पि 
१२४) । ` 


परअ धु [दे] धक, उल (दे ९ ५५) ।` | 


पुर्हूअ पुं [पुरुहूत] इन्द्र, देव-राज (गउड) । 

पुरूरव पुं [पुरूरवस. | एक चंद्र-वंशीय 
राजा (पि ४०८; ४०६) ।. 

पुरे देखो पुर; जस्स नत्थ पुरे पच्छा मजे 
तस्स कुरो सिया (प्राचा) † कड वि [कृत | 
भ्रागे किया हरा, पूवेमे 
सश्र १, ५; २, १; उत्त १०: ३)~+ "कम्म 
न ["कमेन्‌ ] पहले करने का कामः पूवंमे 
की जाती क्रियाः; षुरभ्रोक्यं जं तु तं पुरेकम्मं 
(भरो ४०८६; दे १, ५७) 4 कार पुं [कार] 


सम्मान, भ्रादर (उत्त २९, ७; सुख २६९, ७) 1 


“क्खड देखो कड (परण ३६- पत्र ७६६; 

परह १, १)# "वाय पुं [“वात | १ सस्नेह 

वायु । २ पूवं दिशाका पवन (खाया १, 

११- पत्र १७१) -। "संखडि ज्ञी [दे. 
\५\५ 


ण॒ ईरिसो | 


किया हृश्रा (्नौपः | 
| पु वि [पुल] समुच्छित, उन्नत; 'ुलनिप्पूलाए' | 


--भोजनोर्सवः (श्राचा २, १, २, €; २, १ 
४,.१)4 'संथुय वि “संस्तुत ] ९ पूवं- 
परिचित । २ स्व-पक्षका सगा (प्राचार 
१,.६.१). 1 
पुरेस पूं [पुरश] नगर-स्वामौ (भवि) 1 ~ 
पुरो देखो पुरं (मोह ४६ कुमा) 1 "अ, शग 


| रभ्ष्न) + गम वि [रम वही श्रं 
(उप प ३५१) -1 "भादवि भागिन्‌ | 


वाला (नाट--विक्र ६७) \ ~ 
पुरोकर सक [पुरस्‌ + छ] १ श्रागे करना । 
१, [स १५) 1 


! नगर का नाम (इक) । ~ 


पुरेह धुं [ पुरोधस्‌ ] पुरोहित (उप ७२८ 
टी; घमंवि १४६) ~ 
| पुरोदड वि [दे] १ विषम, ब्रसम। र 


्रावृत भूमि का वास्तु (दे ६, १५)1४ 
्रग्र्ार, दरवाजा का ्रग्रभाग (प्रोघ ६२२) । 
५ बाडा, वाटकः "सं कासंमए पत्ते मज्फ बलदा 


(सुपा ५४५; बृह २) 1 

पुरेहिअ पं [पुरोहित] पुरोधा, याजक, होम 
श्रादि से शान्ति-कमं करनेवाला ब्राह्मण 
(कुमा; काल) 1 


पला भिज्जंति' (ठा १०--परच ५२१) ।` 
(दस १०, १६) 1 ~ 


१६) 1 
पु 
| पुकअ † (आ ७१; हे ४, १८१; प्रात्र, 


। ६६) । पृलएइ (गड १० ६३), पुलएमि 





। वि [भ्ग्‌] श्रग्रमामी, अग्रेसर (प्रति ४०; विसे | 
दोष को छोड कर गुण-माच्र को प्रहण करने | 
२ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना । संकृ. | 
। पुरोकरिअ, पुयोकाडं (मा १६; सृप्र १, 
पुरोत्तमपुर न [पुरो त्तमपुर ] एक विद्याधर- | 


पुरोवग पुं [पुरोपक)] वक्ष-विशेष (्रौप) । „ | 
प्च्छोकड (?) (दे ६, १५) । ३ पुन, | 


पुरोहडस्संलो । मह दिद्रीए दंसिवि ठाएयन्वा' | 


पु पुं [दे, पु] छोटा कोड़ा, फनसीः ति | 
| 

¦ पुख भ्रक [ पुल्‌ | उत्त होना (दसं १०, 

सक [दश | देलना। पुलद पलश्रर्‌ 


(गा ५३१) । वकृ. पुरत, पुख्अंत, पलत 
। (क्पू; नाट--मालवि ६; पडउम ३, ७७; ८, । 


२१२) । संकृ. पुल्दअ (स ६८६) ।“ 
पुरुअ पुं [पुक्‌] १ रोमा (कुमा) । २ 
| रलन-विशेष, मणि की एकर जाति (पर्ण १; 
उत्त ३६, ७७; कप्प)। ३ जलचर जन्तु- 
विशेष, ग्राह का एक भेद, सीमागारपृलु(?ल)- 
यसुमुमार- (परह १, १---पत्र ७) 1" 
ग्कंड पुन [काण्ड] रलप्रमा नरक-षयिवी 
| काएक कार्ड (खा १०) 1. 
| पुख्जण वि [दशेन] देखनेवाला, प्र्षक 

(कुमा) । 
पुरुभण न [पुखकन ] पुलकित होना (कप्पू ) 1 ^ 
पुखआअ श्रक [ उत्‌ + छस्‌ ] उल्लसित 

होना, उल्लास पाना। पुलघ्राप्रद (है ४, 

२०२) । वकृ. पुलअाअमाग (कुमा) 1. 
पुल्डइअ वि [दृष्ट ] देला हुप्रा (गा ११८; सुर 

१४, १९१; पाघ्र) 1. 
| पुख्द्अ वि [पुति] सेमाच्ित (पाश्नः 

कुमा ४, १६; कप्प; महा; गा २०} 1 
पुङङल्न श्रक [ पुखकाय्‌ | रोमा्चित होना । 

वकृ. पुखदजंत (सण) । ~ 
। पुख्डह वि [पुक्रिन्‌ | रोमाच्व-युक्त, रोमा- 

चित (वजा १६४) 1. 
| पुख॑त देखो पुर = दृश्‌ । ` 
पुलंघअ पुं [दे] रमर भौरा ( षड्‌) 1 
। पुलंपुख न [दे | श्रनवरत, निरन्तर (परह्‌ १, 

३- पत्र ४५; श्रौष) । ~ 
। पुरक } देलो पुटञअ = पुलक (पि २०३ टिः 

पुखग † णाया १, १; समः १०४; कप्य) । ~ 
| पुय पुन [पुक्‌] कौट-विशेष (भ्राचा २, 

१३, १) ॥ 
पुलाग ¬ पुन [पुलक] १ श्र्र श्रत, धन्न- 
पुलाय । मसारं भन्नद्‌ पृणायसदेण' (संबोध 

२८; पव ६३); निस्मारए होई जहा पुलाए 

(सुग्र १,७, २६) रचना ध्रादि शूष्क 

भ्रत्न (उत्त ८, १२, सुखं ८, १२) 1 ३ बह्‌- 

सुन श्रादि दुर्गन्ध द्भ्य! ४ दुष्ट रस्वाला 
द्रव्य; (त्िविहं होड पुलागं धरणे गंपे यरस- 
पुलाए य' (बृह ५) । ५ पु. श्रषने संयमको 
निस्सार बनानेवाला मनि, शिथिलाचारी 

साधुप्रोंका एकमेद (ठा, २; ५» ई; 

संबोध २८; पव ६३) 1. ` 
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पुलासिअ पुं [द्‌] श्रग्नि-कणा (दे ९, ५५). 
पुटिद पुं [पुलिन्द] ९ श्रना्यं देश-विशेष | 
(इक) 1 २ पुरी. उस 2" मे रहनेवाला मनुष्य | 
(पर्द १, शश्र ;वः अव), ननी, ष्दी| 
(खाया १, १; नौ. + 
पुलिग न [पुन] तट, किनाराः “मरोहर्तो | 
नदपुलिखाग्रो" (पडम १०,५४)। २ लगातार 
बारईस दिनों के उपवास (संबोघ ५८) । | 
पुलिय न [पुति] गति-विशेप (म्नौष) 1 | 
पुल वि [प्लुष | दग्ध (पार) 1 | 
पुरोअ सक [दृश. , प्र + लोक्‌ ] देखना । | 
पुलोए- (दै ८ १८१; सुर १, ८६) । वकृ 
पुर्व, पुखोण्त (पि १०४ सुर ३ 
११८, |“ 
उरोअण न [दृदेन, प्रलोकन] विलोकन (दे ¦ 
६, ३०. गा ३२२) 1. । 
पुखेहअ वि [दृष्ट प्रलोकित] १ देवा हुश्रा 
(सुर ३, १६४) । २ न. श्रवलोकन (से ७; | 
५६) 1. | 
पुलोएंत देखो पुल्लोअ !~ 
पुलोम पुं [पुटोमन्‌] दैव्य-विरेष ~+ ्तणया | 
ज्ञी [तनया ] शची, इन्द्राणी (पात्र) । 
पुलोमी खी [पौलोमी] इन्द्राणी प्राक १०; | 
ठे १: १६०) ।. 
पुव देखो पुदोअ । पृलेत्रेदि (शौ) (पि 
१०४) । ~ 
पुखोस प [प्लोष] दाह, दहन (गञ्ड) । | 
पु [दे ] देलो पोह (सुख &€, १) । ~ | 
पुद्धि पंद्यी [द] १ व्यात्र, शेर (दे ६, ७8; | 
पाग्र)। २ सिह, पञ्चानन, मृगेन्द्र (दे ६, 
७९) ! छौ. को पिय परयं च पुल्लीए' (सुपा 
२१२) । 
पुव | सक [प्लु] गति करना, चलना। 
पुठ्च ॥ पुकति (पि ४७३), पुव्वंति (भग 
१५--पत्र ६७०; टी-- पत्र ६७३) ।` 
पुञ्ब" देखो पुण = पू 1 | 
युव्व वि [पूवे] १ दिशा, देशश्नौरकालकी 
श्रपेक्ा से पहले का, प्राय, प्रथम (ठा ४, ४ 
जी १; प्रास १२२)। २ समस्त, सकल ! , 
३ ज्येष्ठभ्राता (हे २, १३५; षड्‌ ) । ४ पुन. 
काल-मान-विशेष, चौरासी लाख को चौरासी ` 





पाडअसदमहण्णवो 


! 
॥ 


लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो उतने ॥ 


वषं (ठा २, ४; संम ७४; जी ३७; इक) । 
५ जैन म्रन्थांश-विश्ेषः बारहवें श्रंग-ग्रन्थका 
एक विशाल विभाग, ब्रध्ययन, परिच्छेदः 
व्चोट्सपव्वी' (विपा १, १)। ६ इन्र, 
वधरु-वर भ्रादि युग्मः शुब्बहाएारि' (आ्राचा 
२, ११. १३) । ७ पूवं-ग्रन्थका ज्ञान (कम्म 
१०७) । = कारण, हेतु (णंदि) 4 


संबन्ध र्नेवाला (परह्‌ १, २--पत्र २.;। 
“गय न [गत] जैन शाघ्नांश-विन्चेष, वरहे 


“कालिय 
वि [कालिक] पूवं कालका, पूर्वं कालसे | 


श्रमका विभाग-विशेष (ठा १०-- पत्र ४६१)1. 


"ण्ड पुं [¶ह.ण] २ दिनका पूरय भाग, 
सूबहसे दो पहर तकका समय (रहै १, 
६७) । २ तप-विशेष, 'पुरिमङ्क' तप (संब्ोष 
५८)“ “तव पुन [- (तपस्‌ ] वीतराग 
प्रवस्याके पहले का--सराग श्रवस्या का 
तप (भग)। दारिअ वि [दट्ररिक] पूवं 
दिशा मे गमन करने मे कत्यारा-कारी (नक्षत्र) 
(सम १२)५ शद्ध पुन [गधे] पहला श्राधा 
(नाट) शर वि [घर] पूर्व-गन्थ का ज्ञान 
वाला (परह २, १). "पय न [यद्‌] 
उत्सर्ग-स्थान (निचू १)-+ पुद्वयां घी 
[प्रोष्ठपदा] नक्षत्र-विशेष (सुज १०, ५) 

“पुरिस पुं [पुरुष] पुवंज, पुरा (सुर २, 
१६४) श्प्पओग पं [श्रयोग] पहले की 


क्रिया, पूर्वं कालका प्रयत्न (भगम, €) 1 


-फर्गुणी छली [फाल्गुवी] नक्नव्रविश्चेष 


(राज)। महवया खी ["ाद्रपरदा] नक्षत्र- | 


विज्ञेष (राज) "मव पुं ["मव]| गत जन्म 
श्रतीत जन्म (राया १, १) "मविय वि 


[-भविङ] पू्वंजन्म संवंघी (मवि) ध्य पुं | 
[-ज| पूवं पुरुष, पुरखा (पुपा २३२) ।- | 
र्त्त पुं [यात्र] रत्रिकापु्ं भागम; | 
वन [| धवत्‌ | श्रनुमान प्रमाण | 
विदेह प [विदेद्‌] | 


महा)+ 
का एक भेद (रणा) 





= 


पूर्लासिअ-- पुस 


१२१) + शणुपुच्छी चरी [ गनुपूर्वीा ] क्रम, 
परिपाटी (भगः विपा २, १; श्रौपः म्ह) । 
"णहं देखो ण्ह (है १, ६७; षड्‌ ) 1. 
फमग्गुणी देषो ^फग्युणी (सम ७; इक) । - 
भमहवया देखो "मदहवया (सम ७) । ~ 
शसाढा ल्ली [शषाढा] नक्तत्र-विततेष (सम 
९) 1“ 

पुव्वंग पन [वृवाङ्ग] १ समय-परिमाण- 
विशेष, चौरासी लाख वषं (ठा २. ४; इक) 1 
२ पश्च के पहने दित का नाम प्रतिपत्‌ (सुज 
१०, १४) । 

पुत्यंगवि [द्‌] मुख्डित ( षड ) 1... 

पुव्वान्ली [ पूर्वा ] पूर्वं दिशा (कुमा) ।- 

पुञ्वाड वि [द] पीन, मांसल, पु (दे ६, 
५२) 1 


पुव्वामेव भ्र [पूर्वमेव] पहले ही (कस) ~. 


| पुव्वावर्ईणय न [पूर्वावकरी्णक] नगर-विशेष 


(इक) | ~. 
पुठ्िवि [पूर्विन्‌] पुवै-शाघ्न का जानकार 
(विषा १ १; राज) 
पुच्ि } क्रिवि [ पृवेम्‌ | पहिले, पुवं भे 
घत्व | (सण, उवाः सुर १, १६४ ४ 
१११; प्रौप)4 'संथव पुं ['संस्तव] पुवं 
भेकी जाती छाघा, जैन मुनिकी भिक्षाका 
एक दोष, भिल्ला-प्राप्नि के पहले दायककी 
स्तुतिं करना (ठा ३, ४) 


| पुठ्विम पुरी [पूदेत्व ] पहिलापन, प्रथमता 





हाविदेह वषं का पूर्वीय हिस्सा (ठार; ३; | 
इक) + "समास पुन [समास] एक से । 


ज्यादा पुवं-शाखों का ज्ञान (कम्म १, ७) । 
सुयन [रुत] पूर्वं का ज्ञान (राज) । 


सूरि पुं [सूरि] पूरवाचिायं, प्राचीन श्राचायं ' 


(जीव १)५ हर देखो “धर ॒(पडम ११८, 


( षड्‌ ) ।- 

पुच्विद्ध वि [पूवे, पूर्वीय] पहले का, पूर्व 
का; "पुच्विह्लस्मं करणं (चेदय ८८६) 
'पुविविह्लए्‌ किचिवि दुदटुकम्मे' (निसा ४; सुपा 
३४६; सण) ।- 

पुव्युत्त वि [पूर्वोक्त | पहले कटा हूभा, पुवं 
मे उक्त (सुर २, २४८) 

पुव्वुत्तरा खी [पूर्वोत्तरा] ईशान कोण 
(राज) । ~ 

पुस स्क [भ्र + उञ्छ, मृज्‌ ] साफ 
करना, शद्धे करना, पोना । पुस्‌ (प्राक 
दद; हे ४, १०५; गा ४३३) । कवक, 
पुसिज्नंत (गा २०६) । 


पुस देखो पुस्स (प्राक २६; प्राप्र) |~ 


पुस प 


पाहजसहमहण्णषो 
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पुस पुं [पौष] मास-विकशेष, पौष मासः ध" | शयन क पर नेग (सलेम ५२) । | 


(प्राकर १०) 1“ 
पुसिअ वि [प्रोञ्दधित, मष्ट] पोखाहृध्रा 
(गउडः; से १०, ४२; गा ५४) । 


पुसिअ पुं [प्रषत] मृग-विशेष (गा ६२६) । ~ 


पुस्स पुं [ पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, कृत्तिका से 
श्राठवां नक्षत्र (प्राकृ २६; प्राप्रः सम ८; 
१७; ठा २.३)। २ रेवती नक्षत्र काश्रधि- 
पति देव (सुज १०, १२) \ 3 ऋषि-विशेष 
(राज) <“ माण, “माणव पं [मानव] 
मागध, स्युति-पाठक, भाट-चारण श्रादि (णाया 
१, ८--पृत्र १३३; टी- पत्र १३६) । देखो 
१.६.१८ 

पुस्सदेवथ न [पुष्यदैवत] जैनेतर शाच्न- 
विशेष (णंदि १५४) 1. 

पुस्सःयण न [युष्यायण | गो्-विशेष (सुज 
१२, १६) । 


पुष्‌ ) 
न्भूथ वि [भूत] श्रलग, जो जदा 

हुश्रा हो (श्नञ्फ ९६०) । 

पुहइ० ) खी [प्रथिवी] १ वतीय वासुदेव की 

पुरं | माताका नाम (पडम २०, १८४) । 
२ एक नगरी कानाम (पड्म २०, १८८ । 
२ मगवान्‌ सुपाश्वनाय की माताका नाम 
(सुपा ३६) । ४- देशो युदढवी, पुहवी 
कुमाः हे १, ८८; १३१) “घर पुं [“घर] 
राजा (ठम; ८५५ ४). “नाह पुं [नाथ] 
राजा (सुपा १२२). पह ¶ं [प्रमु | राजा 
(उप ७२८ टी)५ "पाङ पुः [पा] राजा 
(सुर १, २४३) शराय प [राज | विक्रम 

. की बारहूवीं शताब्दी का शाकम्भरी देशका 
एक राज; “पुहुराएणा सयंभरीनरिदेण' (घुशि 
१०६०१) "वह्‌ पुं [पति | राजा (सुपा 
२०१; २४८; ५१६) । “बाल देखो "पाल 
(उप ६्४्नटी) 1 

पुदरईसर पु [पथिवीश्वर | राजा (सुपा १०७; 
२४१) ] ~ 

पुदत्त न [प्रथक्ट्व | १ मेद, पाथैक्य (अरु) ! 
२ विस्तार (राज) ३ बहुत्व (भग १,२ 
ठा १०) 1 डवि. भिन्न, भ्रलग; भ्रत्यपुहत्तस्स 
(विसे १०६६) वियक्तं न ["वितकं] 


देखो पिह = प्रथक्‌ (है १, १८८) । ` 








शुक्ल ध्यान का एक भेद (संबोध ५१) । 
देखो पुदुत्त, पोहत्त । - 
पुहत्तिय देखो पोहत्तिय (भग) । 
पुहय देखो पिह = ष्यक ; "हय देवीणे' 
(मा) ।- 

चुहवि" } देखो पुढवी, पुहईं (पि इणः भरा 
पुहवी † १४; प्रप्र, प्रासू ५; ११३; सम 


१५१; स॒ १५२) । & भगवानु श्रेयांसनाय 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । १० एक 
छन्द का नाम (पिग) च्चंद्‌ पुं [चन्द्र 
एक राजा (वत्ति ५०).4 "पा पं [पाल | 
१ एक राजकुमार (उप &=्६्टी)। २ देखो 
पुद-पाल (सिरि ४५) प्पुर न [पुर] 
एक नगर का नाम (उप ८४४) । ८ 


पुहबीस पुं [प्रथिवीश | राजा (दे १, ६) 1 


पु वि [प्रथु] विशाल, विस्तीणं । ज्ली<. द्‌ 
(प्राकृ २८) । 

पुहुत्त न {प्रथक्त्व] १ दोसे नवतक की 
संख्या (सम ४४; जी ३०; भग) । २--देखो 
पुहत्त (ठा १०-- पत्र ४७१; ४६५) । - 

पवी देखो पुहु-द (हे २, ११३) । ` 

पू° देवो पुः “सुज पुं [शुक] तोता, मदं 
पिक-पक्षि (गा ५६३ भ्र) 1. 

पूञअ सक [ पूजय ] पूजा करना । पृएड्‌ 
(महा) । कर्म. पुदजसि (गउड) । व. पूयंत 
(सुपा २२४) । कवक. पुदञ्न॑त (पउम ३२ 
६) । क. पृअजणीअ, पूएञअल्व, पूञअणिज्न 
(नाट-- मृच्छ १६५; उवर १६६; श्रौपः 
णाया ११ टी; पंचा २, ८; उप ३२० 
टी) । संहृ. पृदऊण (महा) । ` 

पूजन [दे] दधि, दही (दे ६, ५६) 1. 

पूजपुं [पूग] १ वृक्-विशेष, सुपारी का 
गाछ (गउड) । २ न. फल-विशेष, सुपारो (स 
३४५) । देखो पृग + प्फरी; फटी ल्ली 
[ फी ] सुपारी का पेड़ (पडम ५३, ७६; 
परण १) 1 

पू न [पूते] तालाब, कुरां श्रादि खुदवाना, 
श्नन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना भ्रादि 
जन-समूह के हित का कार्यं; 
इदुपुयाणि' (सं ७१३) ।~ 

पूवि [पूत] १ पवित्र, शरद (णाया १ 
५; प्रोप)। २. लगातार छः दिनोका 





"गरहियाणि 





॥ 


उपवास (संबोध ५८) 1३ चि, सूपं ्रादिं 
से साफ -तुष-रहित किया हृभ्रा (णाया १, 
७--पत्र ११६) 

पूअ न [पूय] पीन, दुगैन्ष रफ, व्रणे 
निकला हुश्रा गन्दा सफेद बिगडा हृप्रा खून 
(परह्‌ १ १; णाया ३, ८} । 

पुण न [पूजन] पूजा, सेवा (कुमाः प्रौपः 
सुपा ५८४; महा) 1. 

पूञ्णाद्ञी [पूजना] १ उपर देखो (परह 
२,१; से ७६२; संबोघ ६)1 २ काम- 
विभूषा (सूश्र १, ३० ४, १७) 1 

पूर्णा } ल्ली [पूतना] ९ दुष व्य्तरौ, इन, 

पञमी । डक्िनी (सूत्र १, ३, ८ १३; 
पिडभा ४१; सुपा २६; परह्‌ १, ४)।२ 
गाडर, भेडी, मेषी (सश्र १, ३, ४, १३) 1. 

पूअयवि [पूजक] पूजा करनेदाला (सुर 

३, १४३) । ~ 

पूर्‌ देलो पोर = पुतर (श्रा ६४ जी १५) ॥. 

पूअल पुं [पूष] ्रपूप, प्रा, साद्यविशेष 
(दै ६, १५) ॥~ 

पूअलियाल्री [पूपिका] ऊपर दैखौ (पव 
ड) |. 

पृजआल्ी [दे] पिशाच-गृहीता, भूताविष्टली 
दे €& ५४) 1 

पुआ सी [पूजा] पूजन, श्र्जा, सेवा (कुमा) । ^ 

त्त न ["भक्त] पूज्य के लिए निष्पादित 

भोजन (ब्रह २) । "मह पुं ['मह | पृजोव्सव 
(कुप्र ८५) ररह पुं [रथ] रक्षस-वंश 
मे उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति 
(षम ५, २५६) °रिह, “रुह्‌ वि [ह ] 
पूजा-योग्य (सुपा ४६१; श्रमि ११८) 1“ 

पुआदिल्ञ वि [पूजाहायं ] पूजित-पूनक (ठा 
५, ३ टो---पत्र ३४२) 1 

पू वि [पुति] १ दुगन्धो, दुरगेन्धवाला (पडम 
४८४, ५५ उप ७२८ टी; तंदु ४६) २।भ्रप- 
वित्र (पचा १३, ५) 1३ खरो. दुगन्ब। ४ 
श्रपवित्रता (तंदु ३८) । ५ भिक्षा का एक्‌ 
दोष, एूति-कमं (विड २६८) । ६ रोग-विरेषः 
एक नािका-रोग, नासा-कोथ (विसे २०८) । 
७ पुय, पीन; गलंतपू इनिवहं' (महा), पृष्ध- 
नसरहिरपुन्नं' (युर १४, ४६), जहा सुशी 
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पूहकरणी' (उत १, ४) 1 ८ वृक्-विशेष, 
एकास्थिक वृक्ष की एक जाति; पपुई य निब- 
करण (परण १-- पत्र ३१) (कम्म पुन 
[कर्मन्‌ ] मुनि-भिक्षा का एक दोष, पवित्र 


वस्तु में श्रपवित्र वस्तु को मिलाकर दी जाती | 
मिक्लाकाप्रहण (ठा३, ४टी; श्रौप; पंचा 0. पूप देखो पूजक (विड ५५५) । 
१३, ५)५ध्म वि [भमन्‌ ] ९ दुग॑न्यी। | 
` पूय॑त देखो पञ्च = पजय्‌ 1 

 पयलीष्ली [दे] रोटी (ज्राचार्‌, १;८, ६) 1 


 पूयावणा ल्ली [पूजना] पूजा कराना (संबोच 


२ श्रपवित्र (तंदु ३८) 1“ 

पदवि [पति कुथित, सड़ाहुभ्रा (आचा 
२, १, ८, ४) ।ग्पिन्नाग पुन [पिण्याक | 
सषंप-खल, सरसों की खली (दस ५, २, 
२२) ॥ 

पुदूअ वि [यवित | उपर देखो (राय १८) 1 


पूडञलुगन [द. पएस्यालुक | जल मे होनै- | 


वाली वनस्पति-विशेष (श्राचा२, १,८-- 
सूत्र ४७ ) 1६. 
पटज्नंत देखो पुथ्‌ = पुजय्‌ ।“ 


पूडम वि [पृञ्य] पज योग्य, सम्माननीयः 


"जया य पुदमो होड पच्छा होड श्रपूदमो' | 


(दसचरू १, ४) 1८ 


पृड्यवि [एजित | श्रचित, सतित (ओपः 


उव) 1. 


पुङ्य वि [पूतिक] १ भ्रपवित्र, भ्रशुदढ, दूषित | 


(परह २, ५५ उप प्र २१०)।२ दुर्गन्धी 


दुष्ट गन्घवालए (णाया १, ःतंदु ४१)। | 
३ पूति नामक भिक्षा-दोषसे पृक्तं (पिंड, 


२६८) । 


पूय देखो पोडय = (दे); बलो गश्नो पृद्या- ` 


वणं (सुख २, २६; उप) 1. 
पणएअन्व देखो पञ = पूजय्‌ । 


पृंडरिअ न [दे] काय, काम, काज, प्रयोजन ` 
 पूरगवि [पूरक] पत्ति करनेवाला (कष्पः | 
पग पुं [पुग] १ समूह, संघात (मोह २८) । | | 
` पूरण न [परण] शूषं, सूप, सिरकी का बना 
एक पात्र जिससे श्रन्न पञ्योरा जाता है (दे ६, | 


(दे ६, ५७) ।* 


२ देखो पञ = पुग (सं ७०; ७१) }* 
पृगी खी [पूगी] सुपारी कापेड्‌ ^ फन 
[फल] भपारी, कमली (रय ५५) ।\ 
पुज देखो पअ = पूजय्‌ । कम. पृज्जए (उत) । 


वकृ. ८जय॑त (वित्ते २८८८) । कृ, पुजन, ¦ 
पूज (पउम ११, ६५७; सुपा १८०; सुर १२, , 


१७; उवर १६६; उव; उप ५६०८) 1५. 
पूजग देखो पञजय (नचा ४, ४४) 1 
पूजण देखो पुअजण (तचा ६, ३८) 1" 


पाडञसदमहण्णवो 


` पूजा देलो पूरा = पूना (उप १० १६) !~ (र 
। पूजिय देखो पृश््य = पूजित (भप) । 
पृण पुं [द] हस्ती, हाथी (दे ६» ५६) । 


छी [दे ] एणी, पूनी, र्दकी 


प्णिञा | 
पहल (दे ६, ७८; ६, ५६) । 


पणी 


पुं [पृपकिन्‌ ] हलवाई (णंदि १९४) । 


१५) । ~ 


पुर सक [ पूरय ] पूततिकरनाः भरना 1 पूर 


पुरए (हे ४, १६६; प्रौपः भगः; महाःपि | पृ बनी [पुरी] तन्तुवाय का एक उपकरण 
४६२) । वकृ. परत, परर्यत (कुमाः क्षः; | ¶ ्ः 


श्नौप) । कवक. पुल्नंत, पुल्नर्माण, पृरिज्नत 
पूर्त, प्रमाण (उप धृ १५४; सपाप 
उप १३६९ टी; भवि; गा ११६; से १९१, 
६३; ६, ६७) । संह पूरित्ता (भग), पृरि 
(भ्रप). (पिग)। हैष. पृरिदत्तए (पि ५७८) । 
छर. प्रिव्व (से ११, ४४) ५ 

पूर पुं [पूर | १ जल-समूह्‌, जल-प्रवाह, जल- 
धारा (कुमा) । २ खाद्य-विशेष; “कप्पुरपुरसहिए 


तंबोले' (सुर २, ६०) 1३ वि. पूरा, एणः | 


राणि यसे समं पणडमणोरदहेहि श्रज्जेव 
सत्त रादंदियादं, भविस्सद य सए सामिणी 
विजास्िद्धी' (स ३६३) 1. 





पूर्‌ पुसं 


पुरय देखो प्रग; "वत्तीसं किर कवला प्राहारो 
कुच्छिपुरभ्रो भरिभ्रो' (पिड ६४२) । ~ 

पूरयत 

परिअव्व 

पूरिगा ञी [परिकरा] मोटा कपड़ा (राज) । ~ 

पूरिम वि [ पूरिम] पृरने से-भरने से 
होनैवाला (खाया १; १३, परह्‌ २,५ 
श्रौप) । ~ 

पूरिमा छी [परिमा] गान्धार प्राम कौ एक 
मूच्छ॑ना (ल ७-- पत्र ३६३) । 





| देखो पूर = पूरय्‌ । 


| पूरिय वि [पूरित] मरा हरा (गउडः सणः 


भवि) 1 


दे ६ ५६) 1 


परेत देखो पर = प्रय 1८ 
~ दे >` + 


प्रोष्री खी [दे] श्रवकर, कतवार, कृडा 
(दे ६, ५७) । 

पू पुन [पूर] पूला, घास की प्रैटिया (उप 
३२० टी; कूप्र २१५) ५. 


पूव } देखो धूअख (क्सः; दे ६, ११७; 
। पूवर + निच १) ।` ` 
पुवङ्आ | देखो पूञअयिया (बृह १ निद्र 
। पृविगा ~¬ १६) ।* 


८. 


| पुस श्रक [ पुष्‌ ] पृष्ट होना! पूसंड (हे ४, 


पूरदत्तअ (शौ) वि [पूरयिदृ | पूणं करनेवाला | 
पे ¡ 
| पूस देखो पुस्स = एष्य (णाया १, ८: हे १, 


(मा ४३) 1~ 
पूरतिया ल्ली [ पूरयन्तिका] राजा कौएक 
परिषत्‌ --परिवार (राज) 1“ 


श्रोप; रयण ७७) । ^ 


५६) 1 


€ "2 : 
 पूरणन [पूरण] १ प्तिः समस्साधूरणं | 


(सिरि ८६८) 1 २ पालन राच ५)।३ 
पु. यदुवंश के राजा श्रन्धकवृष्णि का एक 





पुत्र (श्रत ३)। ४ एक गृहपति कानाम | 


(उवा) । ५ वि, पुति करनेवाला (राज) +~ 
परमाण देखो पूर = पूर्‌ 1. 


२३६; प्रक्र ६८) 1“ 


४३) 4 "गिरि पुं [गिरि] एक जेन मनि 
(कप्प) +“ "फली ्ी [*फटी | वल्ली-विशेष 
(पर्ण १) +“ "माण, “माण्रग पुं [माण 
"मानव | मागधः मद्धल-पाठक; --वद्धमाण- 
पृसमाणघंटिवगणोहि' (कष्प; श्रौप)+ 'माणग 
पुं [मानकर] ज्योतिर्देवता-विशेष, ग्रहाधि- 
हयक देव-विशेष (ठा २, ३) ५ “पाणय 
देखो माण (रौप) 4 “भित्तं पुं [मत्र] 
१ स्वनाम-प्रसिद्ध जैन मुनि-त्रय--१ धृत- 
पष्यमिनत्र, २ वद्णपुष्यमित्र, ३ दुब॑लिका- 
पुष्यमित्र, जो श्रायं रक्षितसूरि के शिष्ये 
(विसे २५१०; २२८६) ! २ एक राजा 
(विचार ४६३). 'मित्तिय न [.मित्रीय ] 
एक जैन मुनि-कुल (कप्प) ।~ 


पुस - पे च्छय 


पेजआख्णा बी [दे] प्रमाण-करण, 'पण्जव- ' पेक्ख सक [प्र + ईक्षु ] देखना, भ्रवलोकन 





पूख पं [दे] १ राजा सरालनाहन (दे ६, ` 


८०) । २ शुक, तोता (दे, घ्नमा| 
| पेजआलुय नि [दे] विचारित (बिसे १४८२)।“ पेक्खंत (पि ३६७) । कवष. पेक्खिल्न॑त 
| पेड वि [पैदृक] १ पितासे श्राया हृघ्रा, 
पिदु-क्म-प्राप्तः पेद्श्नो धम्मो" (पडम पर्‌, | 
३३; सिरि इ४्ः स ५६६) । रन.द्री | 


` पेक्ख } वि [परश्च कर] देखनेवाला, निरीक्षक, 
` पेक्खग 


२६३; वज्जा १३४; पश्र) 1. 

पृस पुं [एषन्‌] १ सूय, रवि (हे ३, ५६) । 
२ मरि-विरेष (पम ६, ३६) 1 ~ 

पूसा ल्री [पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुएड- 
कोलिक श्रावकं की पनी (उवा) । ~ 

परूसाण देखो पुस = षन्‌ (दहै ३, ५६) ।“ 

"पृ पुं [अपोह्‌] विचार, मीमांसा; ईइहापूह- 
मग्गरागवेसणं करेमाणस्सः ्रौप; पि १४२; 
२८६) । देखो अपोह्‌ = श्रपोह । “ 

परथुम (वै) देखो पठमः ृयुमसिनेहो' (प्राङ्‌ 
१ २४) 1.८ 

पअ पुं [प्रेत] १ स्यन्तर-मेद, एक देव-जाति 
(सुया ४६१; ४६२; जय २६)। र मृतक 
(पम ५, &०)% कम्म न ["कम्मेन्‌ |] 
श्रन्येषटि क्रिया, मृत का दाहादि कायं (पडम 
२३, २४) +“ "करणिञ्ज न [करणीय | 
्रन्टयेषटि क्रिया (पडम ७५, १) "काडूय 
वि [ “कायिक्र | प्रेत-योनि म उलन्त, 
व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) ५ °देवयकाडय 


, वि [ष्देवताकायिक| ्रेत-देवता का, प्रेत- ¦ 


सम्बन्धी (मग ३, ७) । नाह पुं [नाथ] 
यमराज, जम (स ३१६) । "भूमि, भूमी 
ची [-भूमि, मी] श्मशान (सुपा २६५) 


"छोय पुं [खोक] श्मशान (पउम ८६, | 
४३) । “वड्‌ पुं [पति] यम (उप ७र्न | 


टी) ५ “वण न [-वन | श्मशान (वाश्र; सुर 
१६, २०४; वज्जा २; सुपा ५१२) हिव 
पुं [धिप] यम, जमराज (पाश्न) ।~ 

पेअ धि [ प्रेयस ] श्रतिशय प्रिय । घी. “सी 
(सम्मत्त १७५) । ~ 


२ | देखो पा=पा। 


पेज घ्नी [पेया] यवाश्रु, पीने कौ वस्तु- 
विशेष (है १, २४८) 1५. 


पेज न [दे] १ प्रमाण (दे ६, ५७; विसि | 


१६६ दी; णंदि; उव) । २ विचार (विभ 
१३६१) 1 ३ सार, रहस्य (ठा ४, ४ टै-- 
पत्र २८३; उप परु २०७ । ४ प्रधानः मुख्य 
(उवा) । ८ 





पाडअसहमह्‌ण्णवो 





पेयालणा पिडो' (पिड ६५) 1 


केपिताका घर, पीटर, नैहर, मैकाः नता 
जा कुले कलंक नो पयडद्‌ ताव पेदृए एयं 


पेसेमि", "विमलेण तश्रो भणियं गच्छ पिए . ू वि 
` पेक्ख न [प्रेक्षण] निरीक्षण, श्रवलोकन 


पेदयमियाशि' (सुपा ६००) 1 


पेृहर न [ पित्रगृह, पेतृकगरह्‌ ] पीहर, 
 पेक्छणग } न [प्रेश्रणङ़्‌] खेल, तमाशा, 


ह्ीके पिताका धर; श्य चितिञण सिग्चं 


धणसिरिपेश्दरम्मि संचलिग्रो' (सुपा ६०३) ।८| 


पेऊस न [पीयूष] श्रमृत, सुधा (हे ९, 
१०१५; गा ६१५; कप्प्‌)+ धूसण पुं [भशन] 
देव, सुर (कुमा) 1८ 

पेखिअ वि [प्रद्धित | कम्पित (कम्प्‌ ) । ~ 


पखोर प्रक [ग्रेह्लोख्य._ `] भूलना, हिलना । । 
वृ. पंखोलमाण (णाया १, १- पत्र ३१) 1५ 


६१३ 


करना । पेक्खद, पेक्वए (सण; पिग) । वह. 


(से १५, ६३)। संकृ. पेक्रिखअ, पेकखऊण 
रमि थरः काप्र १५८) । क. पेक्खणिश्न 
(नाट--वेणी ७३) ।८ 


द्रग (सुर ७, ८०; स ३७६; 
महा) 1 


(सुपा १६९६; श्नमि ५३) ।८ 
पेक्खणय { नाटक (सुर ७, १८२; कुप्र : ०) 1 


पेक्खणा छली [्रेक्षगा] निरीक्षण, भ्रवकोकन 
(श्रो ३) 1. 


 पेक्खाद्ली [प्रेश्रा] उपर देषो (पडम ७२: 


२६) । देखो पेच्छा । 
पेक्खय देखो पे च्छ (राज) । “ 
पेखि (शप) वि [प्रक्षि] द (रंभा) 1“ 


र = पेच } श्र [प्रस्य] परलोक, श्रागामौ जन्म 
च 7 किए (द ९, ५५; शष पेश्वा / (भगः; श्रौप); “संबोही खलु पेच्च 
= 9 1\. चे [| } 2 
~" । दृत्लहा" ( वै ७३ }4 “मव पुं [ रव] 

द 2 ~ 
र 4 1. । श्रागामी जन्म, परलोक (रौप) 4 (भावि 


वि [ .माविक | जन्मांतर-संबन्धी (परह 


पेडधव पं [दे] खड्ग, तलवार (दे ६, ५६)! ` २ २) ।- 


पंडबार वि [दे] देखो पडिअ (दे 
६, ५४) । 

पेडययपुं [दे] १ तस्ण, युवा। २ षण्ढ, 
नपुंसक (दे ६, ५३) 1“ 

पंडल्पुं [दे] रस (दे ६, ५८) । 

पेंडलिअ वि [दे] पिरडीक्ृत, पिर्डाकार 
कियाहुभ्रा दि ६, ५४) 1८ 

पेंडव सक [ प्र+ स्थापय्‌ | १ रखना, 
स्थापन करना । २ प्रस्थान कराना । पेंडवद््‌ 
(हे ४, ३७) 1 

पेंडविर वि [प्रस्थावयिद्‌] प्रस्थापन करने- 
वाला (कुमा) ।~ 

पेंडार पुं [दे] १ गोप, मो-पाल, ग्वाला 1 २ 
महिषी-पाल (दे 8, ५८) ।“ 

पेंडोटील्ली [दे ] क्रीडा (दे ६, ५६) 1“ 

पेढा न्नी [ द्‌ ] कलुष सुरा, पकवाली मदिरा 
दि ६» ५० ४५ 


। पेंतदेखो पा =पा।~ 


पेच्चा देखो पिअ =पा 1 

पेच्छसक [दृशु ,प्र + ईक्ष्‌ | देलना। 
पेच्छद, पेच्छर्‌ (हे ४, १८१, उव; महा; 
पि ४५७) । भवि, पेच्छिहिसि (पि ५२५) । 
वकृ. पेच्छंत (गा ३७३; महा)! सं, 
पेच्िडण (पि ५८५)। हैक पेच, 
पेच्िन्तए्‌ (उप ७२८ टी; श्रौप)। कृ, 
पेच्छणिज्, पेचिद्मअन्व (गा 8९; भरौपः 
पराह १, ४ःसे३, ३३) ।८ 

पेच्छवि [प्रक्ष] द्रा, दशंक; श्रपरमत्थपेच्छो' 
(स ७१५) 1८ 

पेच्छग देखो पेकखग (भास ४७; धर्मसं 
७४३) । ~ 


 पेच्छण देवो पेक्खण (सुपा ३७) ।*. 


पेच्छणग } देखो पेक्खणग (पचा €, १६; 

पेच्छंणय । महा) । 

पेच्छय वि [रक्षक] दरष्टा, निरीक्षक (पउम 
८६, ७१० स ३६१; गा ४६८) 1 


६१४ 


पाडअसदमहण्णवो 


पेच्छय--पेलु 





पेच्छंय वि [दे] जो देवे उसी को चाहनेवाला, 
दृष्ट-मात्र का भ्रभिलाषी (दे ६, ५८) ।~ 


पच्छा द्धी [प्रक्षा] प्रक्षणक, तमाशा, खेल, 
नाटकः 'पेच्छादरणो सिर्णविलोश्रसाण जहा 
सुचौक्खोवि न॒ किचिदेव' (उपपं ३७; सुर 
१३, ३७; श्रौप) । देखो पेक्खा + श्वर न 
[ग्रह] देखो हर (ठा ४, २)4 भमंडव 
पुं [मण्डप] नाल्व-गृह, खेल श्रादि मेँ 
्क्षकों के बेटने का स्थान (पव २६६) । 
शहर न [गृह ] नाटक-गृह्‌, खेल-तमाशा का 
स्थान (पड्म =०, ५) ।८ 

पेच्छिं वि [प्रेक्षिन्‌] प्रेषक, द्रा (चेदय 
१८६;गा २९४) 1 

पेच्छिअ त्रि [प्रित] १ निरीक्षित, श्रव 
लोकित (कुमा) । २ न. निरीक्षण, श्रवलोकन 
(सुर १२, १८३; गा २२५) ~ 

पेच्छिर वि [प्रक्षि] निरीक्षक, द्रष्टा (गा 
१७४; ३७१) । ~~ 

पे देयो पा =पा।~ 

पेड पुन [प्रेमन्‌] प्रेम श्रनुराग (सूश्र २, 
५, २२; प्राचा; भगः ठा १; चेदय ६३४) 1 
'दंसि वि [दिन्‌] श्रनुरागी (प्राचा) ।<. 

पेञ्ञ वि [ प्रेयस्‌ |] श्रवयन्त प्रिय (मोप) 1. 

पेञ्ञ वि [भ्रऽय ] पूज्य, पूजनीय (राज) । 

पेज देखो पेर = प्रं + ईरय्‌ । 

पेज्ञछ न [दे] प्रमाण (दे ६, ५७) 1. 

पजि [दे] संघटित ( षड्‌ )।~ 

पेञ्ञा देखो ए (प्रोष ष्टः हे १, २४८). 

पेलाट वि [दे] विपुल, विशाल (दे ६७) 1. 

पेट } न [द] पेट, उदर (विग पव १) 1 

पट 


पेट्र देखो पिदर पष्ट (संक्षि दः प्रज ५; 
प्राप्र) |~ 

पेड देखो प्डयः; नडपेडनिहा' (संबोध १८) । 
पेडदरअ पुं [दे] धान्य श्रादि बेचनेवाला 
वशिक्‌ (दे ६, ५६) । ~ 

पेडक > न [पेटक] सग्रह, गुथः “नडपेडक- 

पेडय | संनिहा जाण' (संबोध १५; सुपा 
५४६; सिरि १९३; महा) 1 

पेडाल्री [पेटा] १ मन्डूषा, पेटी (दे ५, 
३८; महा) । २ पेटाकार चतुष्कोण गृह-पंक्ति 





मे भिन्नार्भ-श्रमण (उत्त ३०, १६) । ~ 


पेडा पुं [दे. पेटाङ] व्डी मम्दूषा, बड़ 
पेट (सृद्रा ११०) |~ 

पडाव पुं [पेटकपत्ति] युथ का नायक (सुपा 
५४९) । ~ 

पेडिआ न्नी [पेटिका] मद्डूषा (मुद्रा २४०) 1. 

पेडुल्लीपुं [दे] महिष, भसा (दे ९, ८०) 1 

पेडान्नी [दे] १ भित्ति, भीत) २ दवार, 
दरवाजा । ३ महिषी, भस (दे ६, ८०) 1 

पेढ देवो पीढ पीठ (दे १, १०६; कुमा); 
"काऊण पेदं टविया तत्थ एसा पडमा' (कुप्र 
११७) 1. 

पेढाख वि [दे] १ विपुल (दे ६, ७; गडउड) 1 


२ बतुंल, गोलाकार (दे ६, ७; गउडः पान्न) ।. 


पेढाछ वि [[ पीटठवत्‌ | पीठ-गुक्त (गउड) ।* 

पेढाट पुं [पेढाल] १ भारत वषं का श्राठवां 
भावी जिनदेव, "पेढालं श्रहुमयं श्राणंदजियं 
नमंसामि' (पव ४६) 1 २ ग्यारह्‌ रुद पुरुषों 
म दसवां (विचार ४७३) । ३ एक ग्राम, 
जह मगवानू महावीर का विचरण हुश्राथाः 
'पेढालग्माममागभ्नो भयवं' (श्रावम) ! ४न. 
एक उद्यान; ^्तप्रो सामी दढमूमि ग्रो, तीसे 
नाहि पेढालं नाम उजाणं' (आराव १)4 “पुत्त 
पुं [पुत्र] १ भारतवषं का श्राठवां भावी 
जिन-देव; 'उदए पेडालयपुत्ते य' (सम १५३) । 
२ भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के संतान मेः उद्पन्न एक 
जैन मनि; श्रे णं उदए पेढालयपुत्ते भगवं 
पासावचिजे नि्यठे मेयजञ्जे गोत्तंणं' (सूम्र २, 
७, ५; ८; &)। ३ भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर श्रनुत्तर विमान मे उत्पन्न एक 
जैन मनि (श्रनु २). 

पेटियां देखो पीडि आः; "चत्तारि मरिपीडि- 
यारो (ठा ४, र्- पत्र २३०) र२म्रन्थ 
की भूमिका, प्रस्तानना (वसु) ।. 

पेढी देखो पीठी (जीव ३) । ` 

पेणी चली [प्रेण] हरिणी का एक मेद (परह 
१; पत्र ६८) । ~ 

पेदंड वि [दे] लुस-दर्डक, जुएमे जोहार 
गया हो वह, जिसका दाव चलागयाहो वह्‌ 
(मुच्छ ४६) 1 

पेम पुन [प्रेमन्‌] प्रेम, श्रनुराग, भ्रीति, स्नेह 
(उवाः श्रौपः सं ५; सुपा २०४; रयण॒ ४२) 1- 





पेमालुअ वि [म्रभिन्‌] प्रेमी, श्रनुरागी (उप 
६८६ दी) । ~ 

पेम्म देखो पेम (हे २, ६०: ३, २५; कुमा; गा 
१२६; प्रापु १९१६) 1 

पेम्मा न्नी [प्रेमा] छन्द-विशेष (पिग) 1“ 

पेया छ [पेया] वा्-विशेष, अड़ी काहला 
(राय ४५) ।८ 

पेर सक [ प्र + ईरय्‌ ] १ पठाना, मेजना, 
प्रेषण करना। २ धका लगाना, भ्राघात 
करना 1 ३ श्रदेश करना । ४ किसो कार्यमे 
जोडना-- लगाना । ५ पूर्व॑पक्ष करना, प्रशन 
करना, सिद्धान्त का विरोध करना। ६ 
भिराना ) पेरहइ (धमंसं ५६०; भवि) । वक्क, 
पेरंत (कुप्र ७०; पिग) 1 कवक. पेरिज्नंत 
(सुपा २५१; महा) । $. पेज्ञ (राज) 1. 

पेरंत देखो पञ्नंत है १, ५८; &ईः प्रप्र; 
मनौप; गउड)-# भ्वक्छवाछ न [“चक्रबाट | 
बाह्य परिधि, बाहर का वेराव (परह १, ३) । `. 
'्वज्च न [ वचस्‌ ] मरडप, कृणादि- 
निर्मित गृह (राज) ।~ 

पेरग वि [प्रेरक] प्रेरणा करनेवाला, पूर्वपक्षी 
(धर्मसं ५८७) 1~ 

पेरणन [दे] १ ऊध्वं स्थान (दे ६, ५६) )} 
२ खेल, तमाशा (स ७२३; ७२५) ।*. 

पेरण न [प्रेरण] प्रेरणा (तरुत्र ७०) 1 

पेरणा ल्मी [प्रेरणा] उपर देखो (सम्मत्त 
१५७) । ~. 

पेरिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई 
हो वह दे ८, १२; भवि) 1“ 

पेरिज्ञ न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद (दे 
६५.) 

पेरिज्नंत देखो पेरन्प्र + ईरय्‌ 1 

पेरुद्धि वि [दे ] पिरडीकृत, पिरुडाकार किया 
(दे ६, ५४) ।*. 

पेखत्र वि [पेख्व ] १ कोमल, सुङ्मार, मृदु 
(पाश्रःसे २, २७; श्रमि २६; श्रौप)। २ 
पतला, कुश। ३ सूक्ष्म, लघु (णाय १, १- 
पत्र २५; हे २, २८) ।‡ 

पेलु ड [पेल] एणी, र्द कौ पहलः कंतामि 
ताव पेलु" (विडभा ३१५) + (करण न 
[*करण] पूणी--भूनी बनाने का उपकरख, 
शलाका श्रादि (विसे ३३०५) । ~. 


पेह--पोअ 


पेष्ठ सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना । पेद (दे ४ 
१४३) । कर्म. पे्लिजद (उव) ! वकृ. पेषटंत 
(कुमा) । संकृ. पेद्धिऊण (महा) 1८ 

पेद्ध देखो पेर = प्र + य्‌ । पेह्ञेद (प्राङ्‌ ६०) । 
कवक, पेद्धिल्न॑त (से ६, २५)। संकृ. । 
पे (अरप), पेद्िअ (विय) । कृ. पेछेयव्व 
(प्रोघभा १८ टी) 1- 

पेठ सक [पीडय _ | पीलना, दवाना, पीड़ना । 
े्लेसि, पेल्लिसि (स ५७४ टि) । ~ | 

पेठ सकं [ पुरय्‌ ] परना, भरना । कवक 
पेछिज्ंत (से ६, २५) । | 


पेट ) पुन [दे] बचा, शिशु, बालक (उव 
पेष्धग । २१६९); "बीयम्मि पेह्लयादं' (उप | 
२२० टी) 1 


पेष्ग देखो पेरग (निच १६) 1. 
पेद्वण देखो परण (परह १, ३; गउड) । ~“ 
पेषण न [क्षेपण] फेंकना (घमं २) 1. 
पल्य पं [दे ] देलो पह = (दे) (विपा १,२- 
पत्र ३६); “सपेह्ियं सियालि' (सुख २, ३३) 14 
पेय देखो पेरग (बृह १) । 
पेह्धय पुं [पेह्क | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर श्रनुत्तर॑विमान मे उन्न एक | 
जैन मनि (अनु २) ।८ | 
पेदव | देलो पेर । पेल्लवइ, पेल्लावइ (प्राकृ 
पटधाव्‌ 1 ६०) । ~ 
पेद्धिअ वि [दे. पीडित] पीडित (दे ६ 
५७); (नलियदादयपेह्लिश्रोः (महा) । . 
पिअ देखो पेरिअ (गा २२१; विपा १,१)14 
पट््यव्व देखो पदं = प्र + ईरय्‌ 1 ~ 
पेठवे भ्र. श्रामन्त्ररा-सुचक श्रव्यय ( षड्‌ } ।~ | 
पेस सक | प्र + एपय्‌ | भेजना, पठाना । | 
पेसद्‌, पेसेइ (भवि; महा) । वकृ, पेसअंत (पि 
। ४६०; रंभा) । संकृ. पसिअ, पेसिडं (मा 
४०; महा) । कृ, पेखदयव्व, पेसिअन्व; 
पेसेयत्व (सुपा ३००; २७८; ६३०; उप 
१३६ दी) ।. 
पेस देलौ पीस । वल. पेसयंत (राज) ।<८ 
पेस पुं्नी [प्रेष्य] १ कर्मकर, नौकर, दास, | 
चाकर (सम १६; सूमश्र १, २, २,३; उवा)। 
२वि. भेजने योग्य (है २, ९२) 1. । 
पेस पुं [दे. पेश] १ सिन्ध देश मे होनेवाली | 
एक पशु-जाति (प्राचा २, ५, १, ८) ।~ ` 


। 
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पेस वि [दे.पैश] पेशनामक जानवरके ' पेसी न्नी [परी] मां्-खण्डः मांस-पिरड 


चमडेका बना हुभ्रा (वल्ल) (ग्राचा २, 
१, ८) 1 
पेसण न [दे] कायं, काज, प्रयोजन (दे ६, 


 पेखुण्ण 
` पेसुन्न 


५७; भवि; णाया १, ७- पत्र ११७; पडम 


१०३, २६)“ 

पसन [प्रेषण] १ पठाना, मेजना। २ 
नियोजन, व्यपारण (कुमा; गउड)। ३ प्राजा, 
ग्रादेश्च (से ३, ५४) 1 

पेसणआरी > खी [दे] हती, दुत-कर्मं करने- 

पेलणञाटी | 


वाली ल्ञी (दे ६, ५६; षड्‌ )।८ 


पेणा घी [पेवण | पीसना, पेषण; सिला , 


जवगोहूमपेसणाए्‌ हेॐए' (उप ५९७ टी) 1 


। पेस्ट वि [पेशल] १ सुन्दर, मनोज्ञ (भ्राचः 


गउड) । २ मधुर, महु (पाभ्र)\ ३ कोमल ; 


(गड) । । 
पेसख ) [दे] सिन्ध देशके पेश नामक | 
सलेस । पशके चमं के सूक्ष्म पक्ष्म से 


निष्पन्न वघ, पेसाणि वा पेसलाशि वां 
(२ श्राचा २, ५, १-- सूत्र १४५). पेषाणि 
वा पेसलेसाणि वा' (३ प्राचा २,५, १, ठः 
(राज) । ~ 

पेसद सक [ प्र + एपयू | मेजवाना । क. 
पेसवेयव्व (उप १३६ टी) । ~ 


पेसवण न | प्रेषण ] मेजवाना, दूसरे के द्वारा ' .& ५ 
१ ह | पंहि वि [प्रेक्षिन्‌ | निरीक्षक (श्राचा; उव) । 


प्रेषण (उवाः पडि) । ८ 


पेसविअ नि [प्रेषित] मेजवाया हृश्राः प्रस्था- 


पित (पश्र; उप ५८)।८ | 


पेखाय वि [पैशाच] पिशाच-संबन्धी (बृह्‌ 


२) । ^ 





पेत घ्री [पेश] देवो पेसी (सुपा ४८७) 1 | 


पसिअ वि [प्रेषित] १ मेजा हम्रा, प्रहित 


(गा ११२; भविः; काल)। २ प्रेषा (पम, 


६, ३ (6 ) | ~ 


। पेसिञआ घी [पेशिका] खरड, टुकड़ा; श्रंब- 


पेसिया ति वा श्रंवाडगपेसिया तिवा' (अनु 
६; प्राचा २, ७,२,७;८; &)।८ 


| पेसिआार पुं [प्रेपितकार] नौकर, भूत्य, 


कर्मकर (पडम &, ३५)। ^ 
पेसिदवंतत (शौ) वि [ प्रेषितवत्‌ ] जिसने 
भेजा दहो वह्‌ (पि ५६६) । ~ 


(तदु ७) । देखो पेसिञा ~ 
न [ पेद्युन्य ] परोक्ष मे दोष- 

| कीर्तन, चुगली (रौप); सूश्र १, 
१६, रे; णाया १, १; मगः सुपा ४२१) 1 

पेसेयव्व देखो पेम = प्र + एषय्‌ । < 

पेस्सिदवंत देखो पेसदवंत (पि ५६९) 1“ 

पेह सक [ प्र + ईक्ष | १ देखना, निरीक्षण 
करन, ष्यान-पुवंक देखना । २ चिन्तन करना । 
वेहृइ, पेहए्‌ (पि ८७; उव), पेहंति कूप्र 
१६२) 1 भवि. पेहिस्सामि (पि ५३०) । वङ, 
पेत, एहाण (उपयु १५४ चेदय २५०; 
पि ३२३), संकृ. पेदाप्‌, पहिया (कसः 
पि ३२३) ।८ 

पेह सक [प्र +टृह. | १ इच्छा करना, 
चाहना । २ प्राथना करना । पेहैष् (दस &, 
४, २) 1 ^ 


¦ पेदण न [प्रेक्षण ] निरीक्षण (पंचा ४, ११) ।८ 


पेया स्री [प्रक्ष] १ निरीक्षण (उव; सम 
३२) । २ कायोत्सगं का एक दोष, कायोत्सगं 
मे बन्दर की तरह श्रोष्ठ-पुट को हिलाते रहना 
(पव ५) । ३ पर्यालोचन, चिन्तन (भराव ४)। 
४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) । 

पेहाविय वि [रक्षित] दशित्त, दिखलाया 
हुमा (उप पृ ३८८) ।~ 


छरी. णी (पि ३२३) ।~ 

पेहिय वि [ग्रेक्लित | निरोक्षित (महा) 1 

पेहुणन [द्‌] ६ पिच्छ, ख (दे ६, ५८; 
पाश्र; गा १७३; ७६५; वजा ८४; भत्त 
१४१; गउड) । २ मयुरपिच्छ, सयुर 
पंलः चिखरड (पण्ह १, १६२, जं १; 
खाया १, ३) देखो भिदु" 

पोज सक [भश्र+वे ] पिरोना, भरथना। 
पोभ्र॑ति (गच्छ ३, १८; सूप्रनि ७४) । वकृ, 
पोयमाण (स ५१२)। सं. पोदऊण 
(ध्मंवि ६७) 1“ 


 पोअवि [प्रोत] पिरया हृभ्ना (दे १,७६)। 
पो पुं [पोत] १ जहाज, प्रवह, नौका 


(पश्र; सुपा तः ३६६) । २ बालक, शिष्ट, 
बच्चा (दे दः ८१; पाश्र; सुपा ३६६) 1३ 
न, चन्न, कपड़ा (ठा ३, १- पत्र ११४) ~ 
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पोअ पुं [दे] १ धव व्ल, धाय, धौ का पेड्‌। 
२ छोटा सौँप (दे ६ ८१) 

पोअद्आ ज्ञी [दे] निद्राकारी लता, लता- 
विशेष (दे ६, ६३; पाप्र) 1“ 

पोंड वि [दे] १ भय-रहित, निडर। २ 
षराढ, नाम्ब (हे ६, ६१) 1. 


पोअंत पुं [दे] शपथ, सौगन (दे ६, ६२) ।* 


पोअण न [प्रबयन, प्रोतन] पिरोनाः गुम्फन' 
गरु यना (भावम)! 

पोअणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष (सुपा 
५०९; भवि) । ~ 

पोअणा घ्नी [प्रवयना, प्रोतना] पिरोना 
(उप ३५६) 1“ 

पोभय वि [पोतज] पोत से उत्पन्न होनेवाला 
प्राणी--हस्ती भ्रादि (ठार, १) 1“ 
पोअय पु" [पोतक | देखो पोअ = पोत (उका; 
श्रौप) । ^ 

पोअलय पु [दे] १ श्राश्विन मासका एक 
उत्सव; जिसमे पत्नी के हाथ से लेकर पति 
भ्रपुपको खाता है। २ एक प्रकार का 
भ्रपृप--खाद्य-विशेष, पृथ्रा । ३ वाल वसन्त 
दि ६, ८१) 1८ 

पोर खरी [पोताकी] १ शक्रुनि को उतपन्न 
करनेवाली विद्या-विशेष २ शकुनिका, पक्लि- 
विशेष (विसे २४५३) । 

पोजउय वि [पोतायुज, पोतज] देखो 
पोअय (उम १०२, ६७) 1" 

पोआय पुं [दे] भ्राम-प्रघान, गव का गुखिया 
(दे ६, ६०) 1“ 

पोआ॑ख पुं [दे] वृषभ, बलीवदं (दे ६, ६२)।* 

पो [दे. पोतक] कच्चा; शिण, बालक 
(श्रो ४४७) 1 

पोद्य पुं [दे] १ हलवाई मिटाई बेचनेवाला। 
२ ख्योत्त (दे ६ ६३) । ३ निमग्न, इवा 
हरा (रोच १३६) । ४ स्पन्दितं (बृह १) ।^ 

पोडअ वि [प्रोत] पिरोया हृश्रा (दे ७, ४४ 
उपप १०६; पाग्र) ~ 

पोडअद्धय देखो पो = प्रोत (श्रोच ५३६ 
टी) । ~ 

पोदओ ) ली [दे] निद्राकारी लता, वल्ली- 

पो । विशेष (दे ६, ६३; पर्ण १--- 
पत्र ३४) 1. 








पोडओ दी [दे] करीष सूखा =- (गोठ) 
काश्रग्नि (दे ६, ६१) 1“ 
पोग पुं [दे] पाक, पकना (स १८०) 1 
पोगिह् वि [दे] पका ह्राः परिपक्व, परि- 
पाक-युक्तः कच्छी भाषा मे 'पोगेल'; 
श्रन्तेवि सदंमहियलनिसीय- 
रप्पन्नकिणियपोगिल्ला । 
मलिणाजरकप्पडोच्छइय- 
विग्गहा कहूवि ईहिडंति ॥ 


(स १८ ०) । < 

पाड न [दे] एल, पुष्पः "एमं सालियपोंडं 
बद्धो श्रामेलगो होई (उत्तनि ३} । ८ 

पोंड देखो पुंड । “द्धण न [वधन] नगर- 
विशेष (महा) #वद्धणिया खी ['वघेनिकरा| 
जैन मुनिगण कौ एक शाखा (कप्प) । ~ 

पोंड } पुं [दे] धुयका श्रधिपति (दे ६, 

पोडय ६०)! २ फल (परह १, ४--पत्र 
७८)। ३ श्रविकसित शअ्रवस्थावाला कमल 
(विसे १४२५) । ४ कपास का सूता; "दव्वं 
तु पोंडयादौ भवे सुत्तमिह सुयगं नारौ" 
(सूश्रनि ३) 1 

पोंडरिगिणी देलौ पुंडरिगिणी (ठा २, ३) 14 

पोंडरिय देखो पुंडअ = पुरुडरीक ( स 
४३६) 1“ 


पोडरी घ्री [पौण्डी, पुण्डरोका] जम्बुदीप के | 


मेर के उत्तर रुचक पर रहनेवाली एक 
दिक्करुमारी देबी (ठा ८) । 

पोडरीअ देखो पुंड अ = पुरडरीक ग्रौप, 
णाया १, ५; १६; सम ३३; देवेन ३१८; 
सुनि १४६) ।- 

पोंडरोअ | न [ पौण्डरीक ] १ गणित- 

पोडरोग ¬ विशेष, रज्जु-गणित (सृश्रनि 
१५४) । २ देखो पुंडरीअ = पौरुडरोक (सूश्र 
२, १, १; सूप्रनि १४६; १५१) ।“ 

पोक्त सक [ ठ्या + ह, पत्‌ + कर| पुका- 
रना, शआ्राह्वान करना । पोक्कद (हे ४, 
७६) । ~“ 

पोक्त वि [दे] श्रागे स्थूल श्रौर उन्नत तथा 
बीच मे निम्न (नासिका); पोक्करनासे' (उत्त 
१२, ६) 1 

पोक्षण पुं [पोक्षण] १ भ्रनार्यं देशविशेष । 
२ उस देश मे बसनेवाली म्लेच्छं जाति (पर्ह 








१, १) 1 


पोकण न [उयाह्‌रण, पूत्करण] १ पुकार, 
ग्राह्वान । २ वि, पुकारनेवालां (कुमा) । 
पोच्र देखो पुक्रर ¦ पोक्करंति (महा) । व्क. 
पोकरंत (सुपा ३८०) ।* 

पोक्रिय वि [पूत्करृत] श पुकारा हृश्रा (सुर 
६, १६९४) । २ न. पुकार (दंस ३) ।~ 
पोक्ार देखो पुक्षार = पृत्कार (उप ए१८५)।* 
पोक्तिअ देखो पोक्रिय (उप १०३१ टी) 1८ 
पोक्खर न [पुष्कर] १ जल, पानी। २ 
पद्म, कमल । ३ पद्म-कोष । ४ एक तीर्थ, 
भ्रजमेर-नगर के पास का एक जलाश्य-- 
तीथं! ५ हाथी कीरसढ का श्रग्र भाग। ६ 
वाद्य-मारड । ७ श्रापण, दूकान । = श्रसि- 
कोष, तलवार की म्यान। € मुख, मुँह । 
१० कुष्ठ॒ रोग कौ श्रोषधि । ११ दीप-विशेष । 
१२ युद्ध, लडाई। १३ श्र, बाण । १४ 
आकाशः 'पोक्वरं' (हे १, ११६; २: ४; 
संक्षि ४) । १५ पुं. नाग-विशेष) १६ रोग 
विशेष । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजा 
कानाम । १६ पव॑त-विशेष। २० वरुण- 
पत्र; 'ोक्वरो' (प्रा्र) । देखो पुक्खर । “ 

पोक्खर वि [पौषकर] १ पुष्कर-सम्बन्धी । 
३ पद्माकार रचनावाला; "पोक्वरं पवहणं" 
(चारु ७०) 1८ 

पोक्खरिणी चरी [पुष्करिणी] १ जलाशय 
विशेष, वतुंल वापी (णाया १, १-पत्र 
६३) । २ पद्मिनी, कमलिनी, पद-लता; 
"जलेण वा पोक्छरिणीपलासं (उत्त ३२, 
६०) । ३ वापी (कमा) । ४ पद्य-समूह । भ 
पुष्करमूल (हे २, ४) । ६ चौकोना जला- 
शय, पोखरी, वापी (परह १, १; हे २,४) ८ 

पोक्खल देलौ पुक्खल (परण !--पत्र ३५; 
श्रचा २, १, ८, ११) ।- 

पोक्खखचिड्धख्य ) देलो पुक्खर्च्छि- 

पोक्खर्च्छिदधय ¬ भय (परए १-- पत्र 

३५; राज) 1 

पोक्खलि पुन [पुष्शखिन्‌] एक जैन उपा- 
सक, जिसका! दूसरा नामं शतक था (राज) ।- 

पोग्गर ) पुन [पुद्गल] १ लूपादि-विशि्‌ 

पोग्गल } द्र्य, मूत्त द्रव्य, रूपवाला पदार्थः 
पौरगला' (भगत, १; ठार ४; ४, ४ 


पोग्गलि-पोरथार 


पाडअसदमहण्णबो 
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५, ३; ख), 'पोग्गलाई' (सुज्ज इ; पंच ३, 
४९) ।२ न. मांसं (पव २६८; हे १, 
११६) । शत्थिआय पू, [गस्तिकाय| 
पुद्मल-स्कन्व, पुद्गल-राशि (भग; ठा ५, 
३)-4 श्परट, “परिय प्‌, ["परिवते] १ 
समस्त पुद्गल द्रव्यो के साथ एक-एक परमासु 
का संयोग-वियोग ! २ समय का उच्छृष्टतम 
परिमार-विशेष, श्रनन्त॒कालचक्-परिमित 
समय (कम्म ५, पदः भग १२, ४ ठा३, 
४) ।८ 
पोग्गछि वि [पुद्‌गछिन्‌] पुद्रलवाला, पृद्ल- 
युक्तं (भग ८, १०--पत्र ४२३) । ८ 
पोग्गङिय वि [पौद्‌ गिक पदल-मय, पुद्रल- 
संबन्धी, पुद्रल का (पिडमा ३२४) ।“ 


पोश्च वि [दे] सुकुमार, कोमल; गुजराती मे | 


"वोच (दे ६, ६०) 1“ 

पोश्चड वि [दे] १ श्रसार, निस्सार (णाया १, 
३--पत्र ९४) । २ श्रतिनिबिड (परह्‌ १ 
१--पत्र १४) । 3 मलिन (निच्‌ ११) ।“ 


पोच्छ भ्रक [ प्रोत्‌ + शल्‌ ] उदछछलना, । 


ऊँचा जाना । वकृ. पोच्छलंत (सुर १३, 
४१) 1 

पोच्छाहण न [प्रोस्साहन ] उत्तेजन (वेणी 
१०५) 1 


पोच्छाहिअ वि [प्रोरसादित | विशेष उस्सा- | 
हित किया हुध्रा, उत्तेजित (सुर १३, २६) । ~| 


पोट पुं [पुत्र] लडका, 'एक्केण चारभड- | 


पोट्टेण' (बव १, टी) 1 


पोटरन [दे] पेद, उदर, मराठीमे भोट' (दे | 


६, ६०; णाया १, १ पत्र ६१; प्रोचभा 
७६गा ८३; १७१; २८५; स ११९; 
७३८; उवा; सुख २, १५; सुपा ५४३; 
प्राक ३७); पव १३५; जं २)५ `सा पुं 
[शशा] एक परिन्राजक का नामं (विसे 


२४१५२; ५५) 4 श्लारणी ल्ली "सारणी | 


भ्रतीसार रोग (श्राव ४) 1 
पोट } न [दे] पोटला, गदर, गठरी 
पोट्रख 


हारित्ति। न प्ुणद श्रमेज्मोटरु" (सुपा 
३५५; दे २, २४ घ १००)।. 
पोष्लिगा घ्नी [दे] पोटली, गठरी (भख 
२, १७) 1 
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पोट्रूखिय वि [दे] पोटली च 
गठरी-वाहक (निच्रू १६) ।८ 

पोष्रटिया [ दे } देखो पोट्ख्गा (उप ¶ 
३८७; युर १२, ११; सुख २, १७) 1 


पोष्टिन्ली[ दे ] उदर-पेशी (मृच्छ २००) ।~ 


पोट्टि पुं [पोषि] ९ भारतवषं का भावी 
नवर्वँ तीर्थकर-जिन-देव (सम १५३) । 
२ भारतवषं के चौथे भावी जिन-देत्र का 
पूर्वमवीय नाम (सम १५४) । ३ भगवान्‌ 
महायीर कः व्युप्न्न ते च्छवे मव का नतन 
(सम १०५) 1 ४ एक जैन मुनि, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के समय मे तीथंकर-नाम- 
कम॑कघाथा (ठा) ५ एक जैन पूनि 
(पउम २०, २१) । ६ देव-व्रिशेष (णाया १, 
१४) । ७ देखो पोष्टिल (राज) ।“ 

पोद्िखं मी [पोह्िस] व्य्ति-वाचक नाम, 
एकष्लीकानाम (णाया १, १६) 1 

पोष्टिख पुं [पोष्टिस] एक कवि कानाम 
( कप्पू ) 1“ 

पोट ल्ली [प्रोष्टपदी] १ भाद्रपद मासिकी 
पृिमा। २ भादों की श्रमावस्या (सुज्ज 
१ ०) ६) 1 


| पो पुः [पुष्टि] भगवान महावीर के 


पास दीश्चा लेकर श्रनुत्तर-विमान मे उत्पन्न 
एक जैन मनि (श्नु) 1“ 

पोडडल न [दे] इृण-विशेष (परण १-- 
पत्र ३३) 1“ 

पोढ वि [प्रौढ] १ समथं (पा्न) । २ निपुण, 
चतुर 1 २ प्रगल्म । ४ प्रवद्ध, यौवन के बाद 
की श्रवस्थावाला (उप परं ८६; सुपा २२४; 
रभा; नाट--मालती १३६) । "वाय पु 
[ "वाद्‌ ] प्रतिज्ञा-प्‌ वैक प्रत्यास्यान (गा 
५२२) 1. 

पोढा न्नी [प्रौढा] १ तीस से पचपन वषं तक 
कील्ली (कुप्र १८५) 1 २ नायिकाका एक 
मेद, श्छृङ्खार रस मे काम-कला श्रादि अ्रच्छी 
तरह जाननेवाली (प्राङ्क १०) 1“ 


। पोडिम पंञ्ी [प्रौढमन्‌] प्रौढता, प्रौढपन 
कामिरिनियंबबिबं कंदप्पविलास्राय- 


(मोह २) । ~ 


| पोढी ली [प्रोढी ] उपर देलो (कुत्र ४०७) 1“ 


पोणिअ वि [द्‌] पूणं (दे ६, रन) \~ 
पोणिाः [दे] सूतेसे भरा हमरा तक्वा 
दे ६, ६१) 1 





पोत देखो पोअ = पोत (श्रौपः बृह १; णाया 


१, =) 1 

पोत्तणया देलो पोअणा (उप ए ८१२) ।* 

पोत्तपुं [चौ] पुत्रका एच, एता (देर, 
७२; श्रा १४) 1 

पोत्त न [पोच] भरवहण, नौका; 'वेलाउलम्मि 
भ्नोयारियाणि सव्वाणि तेण पोत्ताणि (उप 
५९७ टी) । ८ 


पोत्त } न [पोत] १ वल्ल, कपड़ा (श्रा 
षठेन्त्ग्‌ । १२; शोषं १९८; कष्पू ; स्‌ ३३२)] 


२ घोती, कटी-वचल्न (गच्छं ३, १८; कसः 
वव र; श्रावक ६३ टी; महा)। ३ वल्ल 
खरड (पिंड ३०८) 1“ 

पोत्तय पुं [द्‌] फोता, वृषण, श्रएडकोशः 
(दे £, ६२) 1 

पोत्तिअ न [पौतिकः] वलन, सूती कपड़ा (ग 
५, ३-- पत्र ३३८; कस २, २६ टि) \ 

पोत्तिअ वि [पतिक] १ वल्ल-धारी । र 
पुं. वानप्रस्थो का एक भेद (भ्रौप) ।~ 

पोत्तिआ क्ली [पौत्रिका] पुत्रकौ लड़की 
(रंभा) । 

पोत्तिआन्नो [दे] चतुरिन्द्ियि जन्तु की 
एक जातिं (उत्त ३६, १४७) । “ 

पोत्तिआं ) ल्ली [पोतिका, पोती] १ घोती, 

पोत्ती 1 पहनने का व्ल, साडी (विसे 
२६०१) । २ छोटा वल्ञ, वन्न-खएड; "च~ 
प्फलयाए पोत्तीए महं व॑षेत्ता (णाया १, 
१- पत्र ५२; पिडभा ६), श्ुहपोत्तियाएु 
(विपा १, १) 

पोत्ती घ्री [दे] काच, शीशा (दे €, ६०) 1 

पोत्तुहछया देलो पोत्तिआ (णाया १, १८ - 
पत्र २३५) 1“ । 

पोस्थ | पुन [पुस्त, धक] १ वघ, कपड़ा 

पोत्थग (णाया १, १३--पत्रं १७६) । २- 

पोत्थय | ३ देखो पुतः; "पोत्यकम्मजक्ला विव 
निचिरा" (वसु; श्रा १२; सुपा रर; विते 
१४२५० बृह ३; प्रप्र; प्रौप) 1“ 

पोत्था ल्ली [ग्रोस्था] प्रोव्यानः मूलोत्पत्ति 
(उत्त २०, १६) 1“ 


| पोत्थार पुं [पुस्तककार] पोथी लिखनेवाला, 


पोथौ बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, 
दफ्तरी, जिल्दसाज (जीव ३) । ~ 
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पोस्थिया न्नी [पुस्तिका] पोथी, र 
“स॒रस्सइ व्व पोत्थियावलग्गह॒त्था' (काल) । ~ 

पोप्पय पुन [दे ] हस्त-परिमषंण, हाथ फिराना 
(डप पु ३५३) । 

पोप्फड न [पूगफल ] सुपारी (है १, १७०; 
कुमा) । 

पोप्फटी खी [पूरगाफडी] सुपारी का पेड 
(दे १, १७०; कुमा) +~ 

पोम देलो पम; "जहा पोमं जले जायं 
(उत्त २५, २७; सुख २५, २७; पम 
५३, ७६) । 

पोमर न [दे] कुसुम्भ-रक्त वचर (दे ६, ६३) 1- 

पोमाड पुं [ दे. पद्माट ] पमाड, पमार, 
चकवड़ का पेड (स १४४) । देखो पडमाड ।“ 

पोमावहै न्नी [ पद्यावती ] छन्द-विशेष 
(पिग) ।* 


पोमिणी देखो पउमिणी (सुपा ६४६; सम्मत्त | 


१५१) । 
पोम्म देलो पडम (है १, ६१; १, २, ११२; 
गा ७५; कुमा; प्राकृ रम; कप्प्‌ ; पि १६६) ।५ 


पोम्मा देखो पमा (प्रक २८; गा ४७१; | 


पि १६६) 1 

पोम्ह देखो पम्ह्‌ = पक्ष्मन्‌; “जह उ किर 
णालिगाए वरणिय॑ मिदुल्यपोम्हभरियाए! 
(धर्मसं ६८०) 1 


पोर पुं [पूतर] जल मे होनेवाला शुद्र जन्तु | 


(हे १, १७०; कुमा) 1: 


योर वि [पौर] पुर मे--नगर मे उत्पन्नः | 


नागरिक (प्राङ्‌ ३५) । ~. 


पोर देखो पुर = पुरस्‌ 1 "कन्व न ["काव्य | । 


शीघ्रकवित्वं (राज) । ` 


पोर पुन [ द्‌. पवैन्‌ | अयि, गाँठ (जा ४, | 


१; श्रनु) 4 “वीय वि [बीज] पर्व-बीनसे 


उगनेवाली वनस्पति, इष्य ्रादि (ठा ४, १) 1८ पोरेगञ्च 


पोरग पुन [पवेक] वनस्पति का एक भेद, 


पर्ववाली वनस्पति (पण्ण १--पत्र ३३) 1 . 


पोरच्छ पुं [दे ] दुन, खल (दे ६, ६२ 
पाप्र) |. 
पोरच्छम देखो पुरच्छिम (सुपा ४१) 1 


पोरत्थ वि [दे] मत्सरी, ईष्यलिः द्वेषी (षड्‌ ) । 


प्रोरय न [द्‌] केर (दे ६, २६) 1~ 


॥। 

पोरव पुं [पौरव ] राजा पुरु की संतान (भ्रमि 
६५) ।“ 

पोरवाड पुं [पौरवाट] एक जैन श्नावक- 
ल (ती २) । | 

पोराण देखो पुरण (पर्ण २८; भ्रौपः भग 
हि ४, २८७; उव; गा २४-)} । ~ 

पोराण वि [पराण] १ पुराण-सम्बन्धी | 
(सय) । २ पुराण शाद का ज्ञाता (राज) । | 

पोराणिय वि [ पौराणिक ] पुराण-शाजञ- 
संबन्धी (स ३४४) 1 ~ 

पोरिस न [पौरुष] १ पुरूषल्व, पुरुषां 
(प्रास १७) । २ पराक्रम (कुमा) 1 

पोरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-नन्यः पुरुष- 
प्रणीत (धमंसं ८६२ य) 1 

पोरिसिमंडल न [पौरषीमण्डङ ] एक जैन 
शाज्ञ (शंदि २०२) ।“ | 

पोरिसिय देखो पोरिसीय; श्रत्याहमतारम- 
पोरिसियंसि उदगंसि श्रप्पाणं परुयत्ति' (खाया 
१, १४-- पत्र १६०) ~ 

पोरिसी न्नी [पौरुषी ] १ पुरुष-शरीर-प्रमाण 
छाया।२ जो समयमे पुरुष-परिमाणख छाया 

। हो वह्‌ काल, प्रहर (उवा; विपा २, १; 

| श्राचा; कप्प, पव ४) 1 ३ प्रथम प्रहर तक 

भोजन भ्रादि कौ त्याग, प्रव्याख्यान-विशेष, 

तप-विशेष (पव ४; संबोघ ५७) ।५ ` 

। पोरिसीय वि [ पौरुषिक ] पुर्ष-प्माण, 

पुरूष-परिमितः; श्रभी महंताह्यपोरिसीयाः । 

सूर १,५, १, २४) ॥~ | 

¦ पोरुस पुं [ पुरुष `] श्रव्यन्त वृद्ध पुरुष (सुभ्र 

¦ १, ७, १ ०) } ~ 

| पोरुस देखो पोरिस (स २०४; उप ७२८ | 


टी; महा) ।- | 

पोरेकञ्च ] [ पौरस्छस्य ] पुरस्कार, कला- | 
विशेष (ग्रौपः रायः श्रौप १०७ टि) । 

। पोरेवच्च न [पौरोब्रत्य ] पुरोवत्तित्व, रग्रेसरता । 
(ग्रौपः सम ददः विपा १, १; कप्प) |. 
| पोंड सक [प्रत्त + खङ्घ्‌ | विशेष | 
उल्लंघन करना । पोलंडद (णाया १, १-- | 

पत्र ६१) 1 

पोखच्चा छी [द्‌] देटित भूमि, इष्ट जमीन 
। दे ६, ६३) ।* । 


॥ 


| 











पोलास न [ पोखास ] १ नगर-विशेष, 
पोलासथुर (उवा) 1 २ उद्यान-विशेष (राज) 1“ 
शपुर न [पुर ] नगर-विशेष (उवा; श्रत) 1 ` ` 

पोलासाढ न [पोल्छषाढ ] शेतविका नगरी 
का एक चैत्य (विसे २३५७) । 

पोखिञ पुं द्‌; सौनिक, कसाई (दे ९,६२)! ~ 

पो ल्ली [दे. पौलिका] खाद-विशेष, 
पूरी (?); शुखभो इव पोलियासत्तो' (उप 
७२८ टी; राज) 1 

पोढी देखो पओडी; ब्द्धेषु पोलिदारेखु, 
गधेसंतो भ्र धुकत्तयं' (श्रा १२; उप षु तथ 
घमंवि ७७) । 

पो वि [द्‌] पोला, शरुषिर, खाली, रिक्त; 
"पोल्लो व्व मुद्ी जह से श्रसारे' (उत्त २०, 
४२; णाया १, १- पत ६३; पव ८१) 
वका कोडक्लदथा चित्तलया पोल्लया य 
दङ्ा य' (महा) । ~ 

पोंड वि [दे] ऊपर देखो, 'वंका कीडक्छ या 
चित्तलया पोह्लडा य दडढा य' (रोच ७२३५; 
विचार ३३६) ।. 


पोष्टर न [दे] तप-विशेष, निविकृतिक तप 
(संबोध ५८) ।- 


। पोस भ्रक [पुष्‌ ] पृष्ट होना । पोसद (घात्वा 


१४५; भवि) ।~ 

पोस सक [पोषय. ] १ पृष्ट करना । २ पालन 
करना । पोसेड (पंचा १०, १४); (मायरं 
पियरं पोसः (सूश्र १, ३, २, ४), पोसाहि 
(सृप्र १, २, १, १६) । कव, पोसिजंत 
(गा १३५) 1 


| पोस वि [पोष] १ पोषक, पुष्टिकारकः 


शभरभिक्वरां पोस्तवत्थं पर्रिहिति' (सृश्र १ ४ 
१, ३) । २ पुं. पोषण, पुष्टि (संगध ३६) । ~ 

पोस पुं (पोस] १ श्रषान-देश, गरदा (परह्‌ 
१, ४ एत ७नःप्रोव ५५६; श्रौप)।२ 
योनि (निन्रू ६) । ३ लिग, उपत्थ; 'णवसो- 
तपरिस्सवा बंदी पर्णत्ता, तं जहा; दो 
सोत्ता, दो रेता, दो घाणा, पहं, पोषे, 
पाऊ' (ठा ६-- पत्र ४५०) ।` 

पोस पं [पौष] पौष मास (सम ३५) 1. 

पोसग वि [पोषक] १ पष्टि-कारक । २ 
पालन-कर्ता (परह १, २) 1“ ` 


पोसण--“प्फाङ 
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= न [पोषण] १ पुष्टि (परह १, २) । 
२ पालन ¦ ३ वि. पोषण-कर्ताः (लोगं परं 
पि जहासिपोसणो' (सूभ्र १, २, १, १६) ।~ 
पोसण न [पोसन] श्रपान, गदा (जं ३) 1. 
पोसणया न्नी [पोषणा] १ पोषण, पुष्टि । 
२ भरण, प्ःलन (उवा) | । 
पोसय देखो पोस = पोस; भपोसए ॒त्ति' (ठा 
£ दी--पत्र ४५०; बृह ४) ।- 

पोसय तल। पोसग (राज) । ~ 

पोसह पं [पोषघ, पौपध] १ श्रषटमी, 
चतुदंशो श्रादि पर्वतिथिमे करने योग्य जैन 
श्रावक का त्रत-विशेष, श्राहार-श्रादि के व्याग- 
पूवक किया जाता श्रनुष्ठान-विशेष (सम १६; 
उवा; भ्रौपः महा, सुपा ६१६; ६२०) । २ 
परव॑-दिवस--ग्र्टमी, चतुदंशौ श्रादि पर्वे 
तिथि; पोसहसहो रूढीएु एत्य पव्वाणुवायप्नो 
भखिश्नो' (सुपा ६१६) 4 “पडिमा ल्ली 
[्रतिमा] जेन श्रावक को करने योग्य 
्नुष्ठान-विशेष, व्रत-विशेष (पंचा १०, ३) 1 
°्वय न [व्रत] वही पूर्वोक्तं भथं (पडि) ।- 
"साला न्नी [शाला] पौषध-त्रत करने का 
स्थान (णाया १, १- पत्र ३१; श्रत; महा)।` 
° गववांस पुं ["ोपवास] पदिन मे उप- 
वास-पूर्वंक किया जाता जेन श्रावक का प्नु- 
छठान-विश्चेषः जेन श्रावक का ग्यारह त्रत 
(भौप; सुपां ६१8) । 

पोसदहिय वि [पौषधिक्‌] जिसने पोषध- 
ब्रत क्रिया हो वह्‌, पौषध करनेवाला (णाया 
१, १-- पत्र ३०; सुपा ६१६; धर्म॑वि २७) ।- 
पोसिअवि [दे] दुःस्थ, दद्द, दुःखी (दे 
च ९१ ) | ~ 

पोसिञ वि [पुष्ट] पोषण-युक्त (भवि) 1 
पोसिअ वि [पोषित] पृष्ट कया हृभ्रा) 
२ पालित (उत्त २७; १४) 1 

पोसिद (शौ) वि [प्रोषित] प्रवास--विदेशमं 
गया हरा + "मन्तु न्न [“भतृंका | जिसका 
पति प्रवास--परदेशमे गया हो व्हुस्नी 
(स्वप्न १३४) ।~ 

पोसी घ्नी [पौषी] १ पौषमास की पूिमा। 
२ पौष मास की श्रमावस (युज १०, ६; 
डुक) । 








पोह पुं [दे] बैल भादि की विष्ठा काडर | 


कच्छी भाषा मे "पोह (पिड २४५) । ~ 

पोह पुं [प्रोथ] श्रव के मुख का भ्रान्त भाग 
(गड) । ~ 

पोण पुं [दे] चोटी मचली (दे ९, ६२) ।“ 

पोह न [पुथुख ] चौडाई (भग) । ~ 

पोहत्त देखो पुहत्त (पि ७८) ।~. 

पोहन्निय वि [पाथेकित्वक ] पृथक््व-संबन्धी 
(पर्ण २२--पत्र ६३8; ६४०; २३ पत्र 
६६४) । < 

पोल देखो पोप्फट (षड ) 1 

प्प देखो प = प्र; "विप्पोसहिपत्ताणं (संति 
२; गउड) + ~ 


“प्पञस देखो पयास = प्रयास (अभि ११७)।. 


“ए्पडन्त देखो पडत्त = प्रवृ (मा ३) 1. 

“ए्पश्चअ देखो पञ्चय (ञमि १७६) । ~ 

'प्पडव्‌ (मा) भ्रक [श्र + तप्‌ | गरम होना 
प्पडवदि (पि २१६) ।- 

“प्पड़आर देखो पडार = प्रतिकार (मा 
४३) 1८ 

गप्पडिदा देखो पडा = प्रतिमा (कुमा) 1 ~ 

'प्पणइ देखो पणद्र = प्रणयिन्‌ (कुमा) । ~ 

प्पणाम देखो पणाम = प्रणाम (है ३ 


१०५) । ८ 
"प्पणास देखो पणास = प्रणाश (सुपा 
६५७) ।“ 


"एपण्णा देखो पण्णा = प्रज्ञा (कमा) । ` 

शएपत्थाण देखो पत्थाण (भ्रमि ८१) ।- 

श्घ्पदेस देखो पदेस (नाट--विक्र ४) ।. 

"प्पफुरिद (शौ) देखो पप्फुरिभ (नाट-- 
मालती ५४) । 

'्प्पवबंघ देखो पदंघ (रमा) ।- 

ग्प्पभिदि देखो पमि (रंभा) 

“प्पभूदं (शौ) देखो पभूय (नाट वेणी 
३६) 1“ 

“प्पमत्त देवो पमत्त (भ्रमि १८५) 1 - 

“प्पनाण देखो पमाण (पि ३६६ ए) ।५ 

'्ट्पसुक्छ देखो पसुक्कं (नाट--उत्तर ५६) । ` 

“प्पमुह्‌ देखो पमुह्‌ (गउड) । - 

“प्पयर देखो प्रयर (कुमा) । ~ 

शप्पयाव देखो पयाव (कुमा) । ` 





“प्पयास देखो पयास~प्रकाशा (सुपा ६५७) । ~ 

“प्पलखवि देखो पलावि (भ्रमि ४६) ।- 

“प्पवत्तण देखो पवत्तणः; भ्जिभ्रजिण सुह्‌- 
प्पवत्तणं' (श्रजि ४) । ~ 

“ए्पवह्‌ देखो पवह्‌ (कुमा) । ` 

'एपवे् देखो पवेस (रमा) । - 

“प्पवेसि देखो पवेसि (भ्रमि १७५) । 

°प्पसर देवो पसर = प्र + ख । वक. "प्पसरंत 
(रंभा) । ~ 

“प्पसर देखो पसर = प्रसर ~. 

"एपसब देखो पसव = (नाट -मालवि ३७) ।८ 

“प्पसाय देखो पसाय = प्रसाद (रमा) । ~ 


“प्पसुत्त देखो पसुत्त (रंभा) । 


“प्पसुद्‌ (शौ) देखो प्तू = प्रसूत (भ्रमि 
(4 ४०) ॥ ~ 

श्व्पहर देखो पहर = प्रहार (प्षेर,४पि 
२६७ ए) ।- 

“प्पहा देखो पहा (कुमा) \ 

'प्पहाण देखो पहाण (रंभा) । 

“प्पहाय देखो पहाय = प्रभाव; ्पहाउ' 
(रभा) 

्ध्पहार देखो पहार (रंभा) ।. 

“्पहाच देखो पाव (भ्रमि ११६) 1. 

"प्पहु देखो पहु (रमा) 1 ` 

प्पारंभ देखो पारंभ (रभा) ।- 

'प्पिअ देखो पिअ = प्रिय (भरमि १८ मा 
१८) 1. 

“प्पिआ देखो पिजां (कुमा) 1 ` 

“च्पिव देखो इव (प्राक २६) ।- 

प्प्पेम देखो पेम (पि ४०४) 1. 

“प्पेम्म देखो पेम्म (कुमा) 1- 

°प्पोढ देखो पोढ (रंभा) 1- 

"्प्फंस देखो फंस = स्पशं (काप्र ७४३; मा 
४८६२; ५५६) । ` 

“प्फणा क्खो फणा (सुपा ५३१५) । ~ 

'व्फद्धा देखो फद्धा (कुमा) । ~ 

"फल देखो फङ (पि२००) । 

“प्फ सक [ स्फाटय्‌ | १ भ्राघात करना । 
२ पचछाडना । प्फालड (पिग) । - 


६२० 


पाइअसदमदहण्णवो 


व्फाठखण--फडा 





“व्फार्ण न [स्फाठन] स श (गठ्डः गा | प्रस्स (श्रप) देखो पस्स = दृश्‌ । प्रस्सदि (दे 


५४६) । 
"पकुड देखो फंड (कुमा; रंभा) । 
“प्फोडण देखो फोडण (गा ३८१) । 


४, ३६३) । 
प्राइम्ब 2 
्ाद् (श्रप) देखो पाय = प्रायस्‌ (हे ४, 


आड ४१४; कुमा) ।“ 


प्रिय (श्रव) देखो पिअ = श्रिय (हे ४, ३६९८; 


कुमा) । “ 
्रेकषिभ न [दे] दृष रटित, बैल की चिज्ञाहट 
षड्‌ ) । ~ 


्रेय॑ड वि [द्‌] पूर्त, ठग (दे १,४)।. 


॥ इश्र सिरिपाइअसहमहण्णवम्मि पञ्ाराइसदंसंकलणो 


फ़ पुं [फ] श्रोष्ट-स्थानीय व्यज्ञन वणं-विशेष 
प्र) ।. 

्फाद श्रक [ स्पन्द्‌ ] थोडा हिलना, फरकना । 
फंदद, फंदंति (हे ४, १२७; उत्त १४; ४५) । 
वकृ. फदंत, फंद्माण (सृप्र १, ४, १, &; 
ठा ७--पत्र ३८३; कषप) ।“ 

फंद पुं [स्पन्द्‌ | किञ्चित्‌ चलन (षड्‌ ; सण) | 

फंदण न [रपन्द््‌न | ऊपर देखो (विसे १८४७} 
हे २, ५३; प्राप्र) ।~ 

फंदणा जी [स्पन्दना | ऊपर देखो (श्रनि 
टी) ।८ 

फंदिअ वि [स्पन्दिति] १ कुछ हिला हुभा, 
करका हुमा (चाश्र) । २ दिलाया दृप्रा, ईषत्‌ | 
चालित (जीव ३) ।~. 

फफ (श्रप) रक [ उदू + गम्‌ ] उच्चलना । 
फंफाई्‌ (पिग १८४० ५)।५ 

फंफसय पुं [दे] लता-मेद, व्ली-विशेष (दे | 
६, ८३) 1... | 

फफाइ (्रप) ति [कम्पायित, कम्पित] | 
कंपाया हुमा, कम्प-प्राप्त (पिग) 1८ 

फंस श्रक [विसम्‌ + वदू] ्रसत्य प्रमाणित 
होना, प्रमाण-विरुद होना, श्रप्रमाण साबित 





होना । फंसदइ (हे ४, १२६) । प्रयो, भका. | 
फंसाविही (कुमा) ।८ | 


सत्तावीसदमो तरंमो परिसमत्तो ॥। 


फ़ 


फंस सक [ स्पश्‌ ] ष्ूना । फंसद, फंसेद (हे 
४ १८२; प्राक २७)। कमं, फंसिजद्‌ 
(कुमा) 1 

फंस पुं [स्पशो] स्पथं, चना (पश्र; प्रप्र; 
प्राकृ २७; गां २६६) ।- 

फंसण न [स्पशेन] दूना, स्पशं करना (उप 
३३० टी; धमंवि ४३, मोह २६) । ~ 

फंस वि [पांसन] अपसद, श्रघमः क्रुल- 
फंसणो' (सुख २, 8; स १६८; भवि) 1 

फंसणवि [दे] १ युक्त, संयत । २ मलिन, 
मैला (दे ६, ८७) । 

फंयुट वि [दे] गरुक्त, व्यक्त (दे ६, ८२) ८ 

फंसुली ल्ली [दे] नवमालिका, पूष्प-प्रघान 
वृक्ष-विशेष (दे ६ ८२) ।“ 

फक्तिया खी [फक्िका] ग्रन्थ का विषम 
स्थान, कठिन स्थान (सुर १६, २४७) 1 


फग्गुः वि [फत्गु] १ श्रसार, निरर्थक, तुच्छ | 


(सुर ८, ३; संबोष १६; गा ३६६९ भ्र)। 
२ ल्ली, भगवान्‌ श्रजितनाय की प्रथम शिष्या 
(सम १५२) "मित्त पुं [मिनन] स्वनाम- 
ख्यात एक जैन मुनि (कप्प) +“ शक्य पुं 


[रध्ित] एक जेन मुनि (श्राव १) + "जिर | 


ज्ञी [श्री | इस भ्रवसप्िणी कालके पंचम 


भरारे मे होनेवाली भ्रन्तिम जैन साध्वी (विचार | 


५३४) 1“ 





फग्गु पं, [ दे. फल्गु ] वसन्त का उत्सव, 
फुप्रा (दे ६, ८२) । 

फरग्गुण पं [फाल्गुन] १ मास-विशेष, 
फागुन का महिना (पाग्न; कप्प) । २. भ्रजुन, 
मध्यम परपु त्र (वजा १३०) ।* 

फारुणी ल्ली [फाल्गुनी] १ कान मास की 
पुणिमा (इकः सुज १०, ६) । २ फागुन मास 
की श्रमावस्या (सुज १०, ६) । ३ एक गृह- 
पतिक ल्री (उवा) 1 

फग्गुणी स्री [फल्गुनी] नक्षत्र-विशेष (ठा 
२, ३) 1८ 

फट श्रक [_स्फट्‌ | फटना, हवना । फट 
(भवि) ।- 

फड सक [ रफट्‌ _] १ सोदना । २ शोधना । 
वकृ. “गतं फडमाणीग्रो' (सुपा ६१३)! 
देक. फडिडं (सुपा ६१३) 1. 

फड न [दे] सौपका सवं शरीर (दे ६, 
८६) । 

फड पुन [दे. फट] साप की फणा (दे ६, 
८६; कुप्र ४७२} । ~. 

फडदी [दे ] देखो फल्ही (गा ५५० भ्र) 1 ~. 

फडान्ञी [फटा] सापि की फन, स्प-फणा 
(खाया १, €; पडम ५२. ५; पाः श्रौप) 1 
"ख वि [ "वत्‌ ] फएनवाला (हे २, १५६९; 
चंड) । 


फटिअ--पटट 


पाडअसदमहण्णवो 
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फडिअ वि [स्फटित ] खोदा हृश्रा, तो थोवे- | 
सधरेहि नरेहि फएडिया भडत्ति सा गत्ता! (सुपा । 
६१३) ।~ 


फडिअ | देखो फलिष् = स्फटिक (नाट-- 
फडिग { रत्ना ८३); 'फडिगपाहाणानिना' 
(निन्रु ७)... 


फडि देखो फडा-क (चंड) । 

फडह्‌ प, [परिघ] १ भगला, भ्रागल (से 
१३, ३८) 1 २ कुठार (से ५, ५४) ।“ 

फ़डिदहा देखो फटा = परिखा (से १२, 
७५) 1“ 


फडु `) पन [दे. स्पध, क] भ्रंश, 
फडग । भाग, निस्सा, गुजराती मे "फाडिडं; | 
फड -कम्मियकटमिस्सा छल्ली उक्ला य | 
फंड डुग । फडगचुया ड' (पिंड २५३) । २ 


संपुणं गण के श्रथिष्ठाता के वशवर्ती गण का 
एक लघरतर हिस्सा, समुदाय का एक श्रति 
छोटा विभाग जो संपुर्ण समुदाय के भ्रव्यक्ष के 
श्रधीन हो; "गच्छागच्छिं युम्मागुम्मि फड़ाफड 
(प्रौपः; ब्रह १) रेद्वार श्रादिका छोट 
चद्र, विवर । ४ श्रवधिज्ञान का निर्गम-स्थानः 
"कड़ा य प्रसंखेजा', "फंड य भ्रायुगामी' 
(विसे ७३८; ७३६) । ५ सम्रुदाय; "तत्य 
पव्वद्यगा फड्गेहि एंति' (प्रावमः; श्राच्रु १} । 


६ समदाय-विशेष, वगंणा-सम्ुदाय; "नेहप्मचय- | 


फटूगमेगं श्रविभागवग्गणा णताः (कम्मप २८; 
2४; पंच ३, २८; ५, १८३; १८४; जीवस 
७६); "तं इगिफडइडुः संते, तासि खलु 
फड़ इगादं तुः (पंच ५, १७६; १७१) 1“ 
“वड्‌ पृ, ["पति ] गण के श्रवान्तर विभाग 
का नायक (बृह १) 1“ 

फण प्‌, [फण] एत, सापि की फणा (से ६, 
५५; पाश्न; गा २४०; सुपा १; प्रास ५१) 1 

फणग पृ, [दे. फनक | कंवा, केश सरवारने 
का उपकरण (उत्त २२, ३०) ~ 

फणञ्जुय पुं [दे ] वनस्पति-विशेष, (तुलसी 
करह-प्रोराले फणज्जुए श्रजए य भरुयणणु 
(परण १-पत्र ३४) 1“ 

फणस पं, [पनस] कटहर का पेड़ (परण 


। फणिद्‌ पुं [फणीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नाग 


| फणि सक [ चोरय | चोरी करना । 





१; दहे १, २३२ प्राघ्र)।~ 
कणा ल्ली [फणा] फन (सुर २, २६६) 1“ 


फणि प, [फणिन्‌ ] १ साप, सपः र (उप 
३५७ टी; पाश्च; सुषा ५५६; महा; कुमा) । 
रदो कला या एक गर श्रक्षरकी संज्ञा 
(विग) । २ प्राकृत-विगल का कर्ता, पिगला- 
चायं (पिग)4 शचिध प, [चहु ] भगवान्‌ 
पार्वनाय (कमा) + पटू पुं [भ्रमु] १ 
नागकुमार देवों का एक स्वामी, घर्णेन 
(ती ३) । २ शेष नाग (धम॑वि ५७) + “राय 
षुं [एज] १ शेष नाग (कुप्र २७२)! २ 
विगल-कर्ता (विग) + (लआ न्नी [लता] 


नागलता, वह्ली-विशेष, (कष्मू) + "वड पुं | 


[पति] १ इन्दर-विशेष, घरणेन्दर (सुपा ३१)। 
२ नागराज {मोह २६) २ पिगलकार 
(पिग) + सहर पुं [“शेखर] प्राकृत-पिगल 
का कर्ता (पिग) । ^ 


(प्राम्र ११३) । २ पिगलकार (पिग) 1“ 


फरिह्लद (धात्वा १४६) 1“ 

फणिह पृ, [दे. फणिह्‌ | कंधा, केश स्वरे 
का उपकरण (सूश्र १, ४, २, ११) 1 

फणीसर पुं [फणीश्वर] देखो फणि-वडइ्‌ 
(पिग) । 

फणुज्ञय देखो फणञ्जु्र (राज) 1“ 

फद्ध पुं [स्पध] स्पर्धा, हिसं (कुमा) । 

फट्धा घी [स्पर्धा] ऊपर देलो (दे =, १३; 
कूमा ३, १८) ।~ 

फट्धि वि [स्पर्धन्‌ |] स्पर्घां करनेवाला (प्राकृ 
२३) । 

फर > पुं [द्‌. फर) "क| १ काष्ठ भ्रादि 

फर † का तख्ता ¦ २ दाल । (दे १,७६;६, 
८२; कष्पु; सुर २, ३१) देखो फट, 
फठ्ग ।` | 

फरअ पुन [दे. स्फरक] श्रज्ञ-विशेष, फरएहि 
छादऊणं तेवि हू गिरहंति जीव॑तः (धरममंवि 
~ ०) ) 

फर क्विद्‌ वि [दे] फरका हुश्रा, हिला हुमा, 
कम्पित (कप्पु) । ~ 

फरस देखो फरिस = स्पशं (रंभा; नाट) 1 

फरसु पुं [परद्र] कुठार, कुल्हाडा, फरसा 
(भविः पि २०४) तम पुं ['रम] ब्राह्मण । 





विशेष, जमदग्नि चऋछषि का पुत्र (मत्त १५३) 1“ 


फरहर श्रक [ फरफराय्‌ ] फरफर श्रावाज 
करना । वकृ. फरहरंत (भवि) 1 

फरित देखो फटिह्‌ = स्फटिक (इक) 1 

फरिस सक [स्पश्‌ ] छूना । फरिषड्‌ 
( षड्‌ ); फरिसद्‌ (पराकृ २७) । कर्म॑. फरि- 
सिजई (कुमा) । कवङृ. फरिसिज्जंत (घमंवि 
१३६) 1.“ 

फरिख > पुन [स्पशे, क] स्पशं, ष्ूना 

फरिसग | (भ्राचा; परह्‌ १,१; गा १३२; 
प्रप्र; पाम्र; कपप); नय कीरह तफुफरिसं' 
(गच्छ २, ४४) 1 

फरिसण न [स्परेन] इन्द्रिय-विशेष, त्वगि- 
चदि (करप्र २२४) ।- 

फरिसिय वि [स्पष्ट] त्रा हमा रुर १६; 
४२)1 

फरिहा देखो फलता = परिखा (णाया १, 
१२) 1 

फरुस वि [परुष] १ ककंश, कठिन (उवाः 
पाश्र; है १, २३२; प्राप्र)। २ न. कवचन, 
निष्ठुर वाक्य, "ए यावि किच फरसं वदेजा' 
(सूञ्र १, १४, ७; २९) ।- 

फर्स } पुं [दे. परुष, “क| कुम्भकार, 

फरुखग | कुम्हार, कोहा॑र, कुभारः; पोग्गलमो- 
यगफरुसगदते' (बृह ४)..साला ज्ञी [“शालख] 
कुभकार-गृह (वृह २) 

फरुसिया ज्ञी [परुषता, पारुष्य ] ककंशता, 
निष्ठुरता (श्राचा) 1. 

फल श्रक [ फल्‌ | फलना, फलान्वित होना । 
फलदइ (गा १७; ८९४), फलंति (सिरि 
१२८२) । वकृ. फलंत (से ७, ५६) । ~ 

फट पुन [फड] १ वृक्षादि का श्य (भचा; 
कप्पः कुमाः छाः जी १०)। २ लाभ; 
“पुच्छ ते सुमिणाणं एर्णसि किमिह मह फलो 
होड (उप ९८६ ठी) । ३ कायं; हेउफलभा- 
वश्रो होति (पंचव १; घर्मं १) ४ इषटानिष्ट- 
कृत कमं का शस या श्रश्ुम फल--परिणाम 
(सम ७२; हे ४, ३३५) । ५ उदेश्य । ६ 
प्रयोजन । ७ त्रिफला । ठ जायफल । € 
बाण काश्चग्न भाग । १० फाल । ११ दान । 
१२ परष्कः भ्रणडकोष । १२३ ढाल । १४ 
ककोल, मन्ध-द्रव्य-विशेष (हे १, २३)। 
१५ श्ग्र मग; दु वा भृद्िखा भ्रु“ 
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# व = ( 
कुंताइफलेणं' (श्राचा १, ६, ३, १०) ।{ फटासव पुं [फलासव ] मच-विशेष (परण | फङिदि देलो परिहि (राह १५) 1“ 


श्त, ववि [ वत्‌ ] फलवाला (णाया 
१, ४ पंचा ४ )4 वडिढय;, बद्धियन 
[वद्धिक] १ नगर-विरेष, फलोधि-नामक 
मरुदेशीय नगर ! २ वहां का एक जैन मन्दिर 


(ती ५२)। 
फठ्अ } पंन [फर्क] १ कष्ठ श्रादिका 
फट्ग 1 तस्ता (भ्राचा; गा ६५६; तदु 


२६; सुर १०, १६; प्रौप)। २्जुएका 
एक उपकरण (प्नौप; धरण ३२) । ३ ढाल; 
'भरि्एहि फल्एहिः (विपा १, ३; कुमा; 


सार्धं १०९)। ४ देखो फट (्राचा) ` 


सञ्ञा स्री [शय्या] कष्ठ का तख्ता 
जिसपर सोया जाय (मग) । - 

फटण न [फलन] फलना (सुपा ६) 1 
फर्ह्‌ } पंन [फ्ट, ^क | फलक, काठ 
फटहग । श्रादि का तख्ता; श्रस्संजए भिक्खु- 
पिया पीठं वा फलहगं वा सिस्पेसि का 
उदृहलं वा भ्राहुट्‌ टु उस्सविय दुरुहेज्जा 
(श्राचा २, १, ६, १), भूमिसेज्जा फलदह- 
सेज्जा' (श्रौप), शवरफलहे' (दे १, पि 
२०६), पेक्ख ममन्दिरादं फलहद्धुगधाडिय- 
जालगवक्लाद', श्रह॒ फलहंतरेण दरिसिय- 
युञुभंःतरदेसडइ' (भवि); 

पिहूपत्तासयमयलं गणनियरनिनद्धफलहसंघायं । 
संजमियसयलजोगं बोटिध्थं मुणिवरसरिष्छ 

(सुर १३, ३६) । 

फटहिआ } छरी [फलदहिका, फटी | काठ 
फरही श्रादि का तख्ता; “सूरिए श्रत्यमिए 
फलटि्रं चडेडमाढवडई, “इत्य पहाणफलहो 
चिदु" (ती ११), 'कलावर्दए स्वं सिग्घं 
श्रालिदसु वित्तफलहीए' (सुर १, १५१) ।- 


फठ्दी खी [दे | १ कर्पास, कपास (दे ६, 
८र्‌;ःगा १६५० ३५९) । २ कपास की 
लता; (दरफुडिश्रवेटमारेणश्राइ हसिश्रं व 
फलहीए" (मा ३६०) 1 

फलाव सक [ फलायू | फलवान्‌ बनाना, 
सफल करना; "तत्तोवि श्र घरणतमा निश्रय- 
फलेणं फलावंति' (रत्न २६) 1“ 


फलावह्‌ वि [फलवद्‌ ] फलप्रद, फल की 
रारण करनेवाला (पञम १४५ ४४) ।~ 








१७) 1 ~ 

फलिपुं [दे] १ लिय, चिह। २ वृषभ, 
वेल (दे ६, ८६) 1“ 

फछिअ वि [फलित] १ विकसित, “फुडिभ्र 
फलिभ्रं च दलिग्रमुह्रिश्रं (पाश्र) । २ फल- 
युक्त, जिसको फल हूभरा हो वह (णाया 
१, ११) 1“ 

फलि न [द्‌] वायन, बायन, भोजन श्रादि का 
बाया जाता उपहार (ठा ३, ३-- पत्र १४७) 1 

फलिआरील्ली [दे] पर्वा, कुश वृण दे 
६, ८३) ` 

फल्णी न्नी [फलिनी ] भ्रियंगु-वृक्ष (दे १, 
३२; ६, ४६; पान्न, कुमाः; गा ६६३) 1 ` 

फचिह पुं [परिघ] १ श्रग॑ला, श्रागलः 
श्रग्गला फलिहो' (पश्र; श्रौप), ऊसिय- 
फलिहा' (भग २, भ--पत्र १३४)। २ 
अल्न-विनश्चेष, लोहे का भूद्रर श्रादि श्रह्ञ। 
गृह, घर । ४ काच-घट । ५ ज्योतिष-शाल- 
प्रसिद्ध एक योग (हे ?, २३२; ्रप्र)। 

फटिह पुं [स्फटिक] १ मणि-विशेष, स्फटिक 
मणि (जीर; है १, १६७; कप्पु) । २ एक 
विमानावासः देव-विमान-विशेष (देवेन १३२; 
इक) । २ रत्नप्रभा पृथिवी का एकं स्फटिक- 
मय कार्ड (ढा १०) । ४ गन्धमादन पवेत 
काएक कूट (इक) ५ कुर्डल परव॑तका 
एक कूट । ६ सचकं पर्वत का एक शिखर 
(राज) + “गिरि पु [गिरि] कैलास पव॑त 
(पाग्न) । ~ 

फलिह पु [फलवद्‌ | फलक, काठ प्रादि का 
तख्ता; श्रवेसिणो फलिहा' (पाञ्च), नाणो- 
वगरणभूयाशं कवलियाफलिहपुल्थियाईणं' 
(श्राप ८) ।- 

फ पुन [स्फटिक | श्राकाश (भग २०, 
२) 1. 

फलद न [दे] कपास का टेटा, टट या 
दी (्रणु ३५ टी) । ` 

फलिदहंस पु [फटिदंसक] वृक्ष-विशेष (दे 
४, १२) 1“ 

फचरिहा छी [परिखा] खाई, किले या नगर 
के चारोंश्रोरकी नहर (रौप; हे १२३२; 
कुमा) 1“ 





फङिही दलो फठ्ही =दे (श्रु ३५ टी) । ~ 

फली स्ली [फडी] काठ रादि की छोटी 
तस्ती; तत्तो च॑दणफलीड वरिवहटुम्मि 
विककिडं कहवि (सुपा ३८५) ।` 

फलोषय ॥ वि [फलोपग] फल-पराप्त, फल- 

फटोवा" । सहित (ठा ३, १ पत्र- ११३) 1. 

फट वि [फल्य] सूते का वल्ल, सूती कपड़ा 
(बृह १) 1 ~ 

फठ्वीह्‌ सक [ छम्‌ ] यथेष्ट लाम प्राप्त 
करना, गुजराती मे "फाववु"। फव्वीहामो 
ब्रह १)! फव्व (दश० श्रभस्त्य० सू 
३०३) । ~ 

फसल वि [दे] १ सार, चितकवरा; फसलं 
सबलं सारं किम्मीरं चित्तलं च बोगित्लं' 
(पाश्च; दे ६, ८७ । २ स्थासकं (दे 8, ८७} । ` 

फसलाणिञअ } वि [दे] इत-विभुष, जिसने 

फसटिअ । विभूषा की हो वह्‌, श्यृङ्कासिति 
(दे ६ ८३); फसलियाणि कृंकुमराएण' 
(स ३९०) । ~ 


फसुख वि [दे] मुक्तं दि ६, ८२) । ~ 

फा शी [स्फाति] बृद्धि (प्रोच ४७) 1 

फाईकय वि [स्फीतीकृत] १ केलाया हृप्रा । 
२ प्रसिद्ध किया हुभ्रा; चवदसेसियं पणीर्यं 
फारईकयमरणमरणोहि' (विसे २५०७) । ` 

फागुण देखो फरगुण (पि ६२) ।~ 

फाड सक | पाटय , स्फाटय्‌ ॥ फाड़ना । 
फाडेड (हे १, १६८; २३२) 1 वह. फाडत 
(कुमा) 1 

फाडिय वि [फाटित, स्फारित| विदारित 
(भनि) । - 

फाणिञ पंन [फाणित १ गडः 'फारिभ्रो 
गुडो भएणति' (निचू ४) २ युडका 
विकार-विशेष श्राद्रः गुड, पनीसे द्रावित 
ग्ड (श्रौपः कस; पिड २३६; ६२५; पव 
४) । ३ क्वाथ (पर १७--पत्र ५३०) 1 

फाय वि [स्फीत] १ वृद्ध । २ विस्तीणं।३ 
ख्यात (विसे २५०७) 1* 

फार वि [स्फार] १ प्रचुर, बहुत; फारफल- 
भारभज्जिरसाहासयसंकलो महासादही' (घमंवि 
५५) । ९ विशालः विपरल । ३ विस्तृत, - 


फारक्--फिर 
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फैला सकण (सुर २, २३६; काप्र १७०; 
सुपा १६४; कुप्र ५९) ~ 

कारक वि [दे. स्फारक| स्फरकाल्न को 
धारण करनेवाला, "तं नार्तं दटटुः फारक्का 
नमुदवयणभ्रो दूक्का' (घमंवि ८०}  “ 

फारुसिय न [पारुष्य | परुषता, कठोरता, 
कक॑शता; "फारसियं समादयंति' (श्राचा) । * 

फार देखो “प्फाङ । ` 

फाल देखो फाड । फालेइ (हे १, १६८; 
२३२) । कवक. फाछिल्ंत, फाकिल्लिमाण 
(गा १५३; सम्मत्त १७४) । संकृ. फालेऊण 
(गा ४८६) 1८ 

फाल पुन [फार] १ लोहमय कुश, एक 
प्रकार की लोहे की लम्बी कील (उवा) । २ 
फालसे की नाती एक प्रकार की दिव्य 
परीक्षा, शपथ-विशेष (सुपा १८६) 1 ३ 
फलांग, लौफ; दीवि उव विहलफालो 
(कुप्र १२) 1 

फाटण न [पाटन, स्फाटन] विदारण, 
"खोणी करि न सहेदि सीरमरह्रो तं तारिसं 
फालणं' (रंभा; सम १२५) 1 

फारण देखो “प्फाटण । `~ 

फास खली [फाला] फलाङ्ग, लोफ (कुप्र 
२७८; कुलक ३२) 1 

फालि घ्री [दे. फाटि] १ फली, छीमी, 
फलियः २ शाखा “सिबलिफालिव्व श्रग्गिणा 
दडढो” (संया ८५) । ३ फक, टुकडा “~-- 
नागवल्लीदलपुगीफलफालिपग्रुह--*' (रयण 
५५). 

फाकिअ वि [पाटित, स्फाठित] विदारित 
(कुमा; परइ १, १-- पत्र; पउम ८२, ३१; 
न्नौप) 1“ 

फालिअ न [दे. फाटक | देशविशेष मे होता 
वल्ल-विशेष, “श्रमिलाखि वा गजलाशि वा 
फालियाणि वा कायहाखि वा (श्राचारे, ५, 
१, ७) 1 

फालिअ } पुं [स्फाटिक] १ रत्न-विरेष 

फालिग ~ (कप्प) । २ वि. स्फटिक-रत्न का 


फाछिहि | (पि २२६; उप ६८ दसुपा ८८) 1 < 








फालिहह पृं [पारिभद्र] १ फरहद का पेड़ । २ 
देवदार का पेड़ ३ निम्ब का पेड़ (१; २३२)। ५ 


फास सक [ स्पश्‌ , स्पशेय्‌ ] १ स्पशं करना, 
रुना । २ पालन करना । फासद, फाति 
(हे ४, १८२; मग) । कमं. फासिजई (कुमा) । 
वकृ. फासंत, फासर्यत (पंचा १०, ३५ 
पएह २, ३-- पत्र १२३) । कव. फासा- 
इञउनमाण (भग- भ्र) । संर. फासइत्ता; 
फासित्ता (उत्त २६ १; सुख २६, £; 
कप्प; भग) ।~. 

फास पुन [स्पदो ] १ स्पशं, धूला (मगः प्रसू 
१०४) । २ ग्रहु-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष 
(खा २, ३- पत्र ७८) । ३ दुःख-विशेष, 
“एयादं फासा ईं फुसंति बालं" (सूश्र १, ५, 
२, २२) । ४ शब्द भ्रादि विषय (उत्त ४, 
११) । ५ स्पशं इन्द्रिय, त्वचा (मग)। ६ 
रोग। ७ ग्रहण । = युद्ध, लड़ाई 1 & गुप्त चरः 
जान्नुसं । १० वायु, पवन । १९१ दलन । 
१२ क से लेकर भम" तकं के भ्रक्षर। 


१३ वि. स्पशं करनेवाला (हे २,६२) 


ग्कीव पुं [ क्ीव ] क्लीन का एक 
मेद (निच ४). °णम, "नाम न [नामन्‌ | 
कर्म-विशेष, कर्कश श्रादि स्पशं का कारणभूत 
कमं (राजः सम ६७). मंत वि [ “मत्‌ | 
स्पशंवाला (ठा ५, ३; भग) + भूमय वि 
[मय] स्पशं-मय, स्पशं से निवृत्त; फासा- 
मयाध्ो सोक्वाभ्रो' (ठा १०) ।. 


फासग वि [ स्पशेक ] स्पशं करनेवाला 
(भरज्म १०४) } 


फासण न [स्पदोन]| १ स्पशं-क्रिया (भा 
१६) ! २ स्पर्शेद्रिय, त्वचा (पव ६७) । 

फासणया } छी [स्परोना] १ स्पर्श.क्रिया 

फासणा (उछ €; स १५६; जीवस 
१८१) । २ प्राभि (राज) 1. 


फासिअ वि [स्पृष्ट] ९ चुप्रा हंप्रा (नव ४१; 
वित्ते. २७८३) । २ प्राप्तः “उचिए काले 
विहिणा पत्तं जं फासियं तयं भियं". (पव 
४) 1 


फासिअ वि [स्पर्दिक| स्पशं करनेवाला 
(विसे १००१) ~ 





फासिञ वि [स्पर्शित] १ सपर्श-युक्त, स्ट \ 
२ प्राप्त (पव ४--गाथा २१२) 1८ 

फासिदिय न [स्पर्शन्द्रिय ] व्वगिन्दिय (भगः 
णाया १, १७) ।- 


फा वि [ग्रासु, क] श्रचेतन, जीव- 
का रहित, निर्जात, श्रचि्त वस्तु (भगः 
फासुग । पंचा १०, ६; श्रौप; उवा; णाया 


१, ५; पडम ८, ५) ।* 

फिक्र प्रक [फित्‌ + कृ] प्रेत-पिशाचका 
विह्लाना; तह फिक्करंति पेया (सुपा 
४६२) । ~ 

फिक्ति पुल्ली [दे] हषं, खुशी (दे ९, ८३) ।“ 

फिजन[दे. रफिच्‌ ] नितम्ब, श्ुतर, जंघा 
का उपरि-भाग (सुखं ८, १३) 1~ 

फिट भ्रक [चंड ] १ नीचे गिरना। २ 
टूटना, भाँगना । ३ ध्वस्तं होना । ४ पलायन 
करना, भागना । फिटुद (हे ४, १७५७; प्राक 
७६; गा १८३; चेदय ५८७), फिटई (उत्त 
२०, ३०), फिटति (सिरि १२६३) । भवि. 
फिद्िहिद, फिटिहिसि (कुप्र १६५; गा 
७६८) । 

फिदट्र्‌वि [शष्ट] विनष्टः भारिएण तरह 
व्विश्च न फिट" (गा ६३; भवि) ।- 

फटी [दे] १ मागं, रास्ता; हता फिटाए 
मिलियं कुदटटियनरपेडियं एग (सिरि २९६) । 
२ प्रणाम-विशेष, मां मे किया जाता प्रणम 
(यमा १) + “मित्त पुन [मित्र] मागं 
मिलने पर प्रणाम करने तक की भ्रवधिवाली 
मित्रतावाला (सुपा १८९) 1 ~ 

फिंड देखो फिट । फिडद (हे ४, १७७) । ^ 

फिडिअ वि [चरष्ट, स्फिटित | १ अ-शपराप, 
नष्ट, च्युत श्रो ७, १११; ११२ःसे४ 
५४; ६४) । २ भ्रति क्रन्त, उल्लंधित (श्रोघभा 
१७५; ग्रौप) ~ 

फिड़वि [दे] वामन (दे ६, ८४) 1 

फिषप्प वि {दे] छत्निम, बनावटी (दे ६, 
८३) । ~ 

फिप्फसि न [दे] भ्रत्र-भ्रात स्थित मांस 
विशेष, फेफड़ा (सूत्रनि ७२; परह्‌ १, १) ।५ 

फिर सक [ गम्‌ | फिरना, चलना । वकृ. 
फिरेत (घमंवि ८१) ।८ 
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फिरक्छ पन [दे] खाली गाड़ी, भार न | एका ल 
वाली खाली गाडी; समचित्ता दुवि वसहा 
सगडं कड दति उवलभरियंपि । श्रटुवि विभि- 
परचित्ता फिरक्वयुत्तावि तम्मंति' (सुपा 
४२४) । ~ 

फिरिय वि [गत] गया हृपरा, 

शगोधणतालणदहैउं पुरिसा इह 
केवि श्रग्गश्रो फिरिया । 
जं सुम्मह श्रासन्नो 
सुम्नेयि इ एस संखरमो' 
(धमंवि १३६) । 

फिलिअ देखो फिडिअ (से ८, ६) 1. 

फिल्तुस भ्रक [दे] फिसलना, खिसकना, 
गिरना । वकर, श्िवालियभूमितले फिल्तुस- 
माणा य थामथामम्मिः (सुर २ १०५) । 
देखो फेल्तुस 1~ 

फीञअ देखो फाय (सूब्र २,७, १) । 


फीणिया चरी [दे] एक जात कौ मीठाई, | 


गुजराती मे “फेरी; (सम्मत्त ५७) । ^ 

फुकास्ी [दे एक, महसे हवा निकालना 
(मोह ६७) । ~“ 

पुकार पं [-फुङ्कार] एुफकार, कूमितत सपं 
भ्रादि की श्राव्राज (सुर २, २३७) 1“ 

फटा खी [द्‌] केशबन्ध (दे ६, ८४) । 

फुद देखो फंद = स्पन्द । फुंदद (से १५, ७७)।` 

फुंफमा | छी [दे] करीषाग्नि, वनकरणएडे 

फुङुआ | कीश्राग (पाश्र;दे €, ८४ तदु 

कुफुगा ˆ ४५; जीव रः बृह्‌ १; कम्म १ 
२२) 1. 

फुं्धमा ल्ली [दे] १ करौषाग्नि, श्रहवा उज्कड 
निहुयं निदधूमं फुषफुम भ्व चिरमेसो (उप 
७२८ टी)। २ कचवर-वहि, कूडा-करकट 
कीश्राग (सुख १, ८) ।* 
ख 
र | २ कहना । फु फुल्लं (है २, १७४) ।* 
फंस सक [ मृज्‌ , भ्र + उच्छ | पोचनाः 
साफ करना । फुसदि (प्राकृ ६३) ।- 

फुसण देखो फासण (उप पए ३४) ।- 

फक श्रक [पत्‌ + कृ] १ फुफकारना, ए 
फू भ्रावाज करना। २ सक. मुहसे हवा 
निकलना, कना । फुक्कद्‌ (पग) । वङ्क. 
फुक्तंत (गा १७६): फुक्िज्नंतं (भ्र) दे 
४, ४२२) 1- 


| फुर्गफुग्ग वि [दे] विकीणं रोमवाला, 


सक [दे] १ उत्पाटन करना। | फु देखो पु = स्पष्ट (पि ३११) 1 “ 





फुकाल्ी [दे] १ मिथ्या (दे ६, ८३) 1२ 
परक (कुप्र १५०) । ~ 

पुकार पुं [पूत्कार] एफकार, पुं फू कौ 
प्रावाज (कुप्र ५८; सण) । ~ 

फुक्रिय वि [पृरसकृत] फुफकारा हृभ्रा (भाव 
४) 1 

फुक्की खरी [दे | रजकी, घोबिन (दे ६, ८४) । 

पुरग ल्लीन [दे. स्फिच्‌ | शरीर का श्रवथव- 
विशेष, कटि-प्रोथ (सूश्रनि ७६) ।~ 


परस्पर भ्रसंबद्ध--विखरे हुए केशवालाः "तस्स 
भरुमगाश्रो फुरगफुग्गाश्रोः (उवा) । ` 


फुट 1 श्रक [ स्फुट्‌ , भ्रंश्‌ | १ विकसना, 
पुट । सीलना। २ प्रकट होना । ३ पटना, 


फटना, टूटना । ४ नष्ट होना । पुटइ, फुटुई, 
फुट, पृषटउ (संक्षि ३६; प्राकृ ६६; हि ४, 
१७७; २३१; उवः भवि; पिगः गा २२८) । 
भवि. "फुद्िस्सड बोहित्थं महिलाजणकटियमंतं 
वा"(घमेवि १३), पुटि (पि ५२६) 1 व्क, 
फुट, फुटरुमाण (परह १, ३; गा २०४; 
सुर ४, १५१; णाया १, १-- पत्र ३६} 1. 
फुट वि [स्फुटित, श्रष्ट] १ एय हशर, हस 
हत्रा, विदीणं (उप ७२८ टी; सम्मत्त १४५; 
सुर २, &०;३, २४३; १३; २१०) । २ 
भ्रष्ट, पतित (कमा) । ३ विनष्टः शुटुहडा- 
हडसीसं' (णाया १, १६; विपा १, १) ।- 
फुटरूण न [स्फुटन] १ पटना, हटना (कुप्र 
४१७) २ वि. फूटनेवाला, विदीणं होनेवाला 
हे ४, ४२२) 1 
फुट वि [ स्फुटित] विदारित, पुट्टि्नमोहो' 
(कमा ७, ६४) । ~ । 
फुद्टिर वि [स्फटिक] षूटनेवाला (सण) 1 | 


फुड दैखो फुट = स्फुट्‌ , भ्र. श्‌ । एड (है ४, | 
१७७; २३१; प्राकृ ६8); फडति सन्वंग- 
संधीश्रो' (उप ७२८ टी) । वृ, फुडमाण 
(सुर ३, २४३) । ` 

फंड देखो युद = स्पृष्ट (परण ३६; ठा ७-- 
पत्र ३८३; जीवसं २००; भग) ।~ 

फुड वि [स्फुट] स्पष्ट, व्यक्त, साफ, तिशद | 
(ाश्र; हे ४, २५८; उवा) ।- 


फुडण न [स्फुटन] हय्ना, खरिडत होना 
(परह १, १- पत्र २३) ।~ 

फुडा खी [स्फुटा] श्रतिकाय-नामक महोरग 
की एक पटरानी, इन्द्रारी-विशेष (ठा ४ 
१; इकर) ।~ 

फुडा खरी [फटा] सांप कौ फन, “उक्कंडपु- 
डकुडिलजडिलककंसवियडपफुडाडोवकरणदच्छै 
(उवा) ।८ 

फुडिअ वि [स्फुटित] १ विकसित, खिला 
ह्म्रा (पार; गा ३६०) । रफ हृश्रा, 
विदीणं (स ३८१) । ३ वत (परह १, 
२--पत्र ४०) 1“ 

फुडिअ (भ्रप) देलो फुरिअ (भवि) 1 

फुड्ि छी [स्फोटिका] छटा फोड़, 
फुनसी (सुपा १३८) 1 

पुड्‌ देखो फुट । फुइद (षड ) ।~` 

पुन्न वि [दे. स्पृष्ट] षा हप्र (पव १५८ 
टी; कम्म ५, ८५ टी) | 

फुप्फुस न [दे] उदयवर्ती श्रन््र-विशेष, 
फेफड़ा (सृश्रनि ७३; पडम २६, ५४) । ~ 

पुम सक [ ध्रम्‌ ] श्रमण करना । फम्‌ 
(हे ४, १६१) । प्रयो. फुमावड्‌ (कुमा) 1 

कुम सक [दे. पूत्‌+कर] एक मारना, 
रंह से हवा करना । फुमेजा (दस ४, १०} । 
वकृ. फुमंत (दस ४, १०) । प्रयो. फमवेजा 
(दस ४, १०) 1 

फुर श्रक [ स्फुर. | १ करकना, हिला । 
२ तडफडना । ३ विकसना, खीलना । ४ 
प्रकाशित होना, प्रकट होना; परइ श्र 
सीताइ तक्वणं वामच्छं' (से १५ ७६; 
पिग) । वकृ. फुरंत, फुरमाण- (गा १६२; 

। सुर २, २२६; महाः पिगःसे 8, २५; १२, 
२६) 1 संकृ. फुरित्ता (ठा ७) 1. 

पुर सक [ अप+ ह | श्रपहरण करना, 
छीनना । प्रयो, फुराविति (वव ३) ।. 

फुर पुं [स्फुर] शल्ञ-विशेष; फुरफलगावरण- 
गहिय---' (परह्‌ १ ३- पत्र ४६) । 

पुर अरप) देखो फंड ~ स्फुट (विग) । - 

फुरण न [स्फुरण] १ फरकना, कख हिलना, 
ईषत्‌ कम्पनः; जं पुरा भ्रच्छिष्फुरणं मह होही 
भारिया तेण' (सुर १३, १२७) । २ स्पत 
(सुपा 8; वजा ३४; सम्मत्त १६१) ।. 
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फरपुर श्रक [ पोस्फुराय्‌ ] सुब कपना, 


थरथराना, तड़फड़ाना । कुरफरेजा (महानि 
१)। वकृ. फुरफुरंत, फुरफुरेत (सुर १४, 
२३३; स ६९६; २५९) 1“ 
फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला हृध्रा, 
फरका श्रा, चलितं (दे ६, ८४; सुर ५, 
२२६; गा १३७) 1 २ दीप्त (दे ६, ८४) ~ 
फुरिअ वि [दे] निन्दित (दे ६, ८४) । ~ 
फुरुपएर देखो फरपुर । वह. फुरुपुरंत, फुर- 


पुरत (पण्ड १, ३: पिंड ५६०; सुर ७, | 


२३९१; णाया १, ८--पत्र १३३) 1. 

पुल देखो फुड = स्फुट्‌ । फुल (नाट) । फुले 
(श्रप) (निग) 1 

फु (रप) देलो फुर = स्फुर. । फुला (पिग) 1 

पु (भ्रप) देवो फुड = स्फ़ट (पिग) 1“ 

फुर (भ्रप) देलो एह = फुल्ल (पिग) । “ 

फुटिअ देलो फुडिअ = स्फुटित (से ५,३०)। “ 

पुलिअ (श्रप) देखो फुद्धिभ (विग) । - 

फुटिग पं [स्फुलिङ्ग | प्रग्नि-कण (णाया १, 
१; दे ६, १२३५; महा) ।“ 

फुल भक [- पुरल्छ्‌ | फएलना, पृष्प-युक्त होना, 
विकसना । पुल्ल, एल्लए, फुल्ले (रभा; 
सम्मत्त १४०), पुलल॑ति (हे २, २६) । भवि. 
फुल्विहिसि (गा ८०२) । 

फु देलो कम = क्रम्‌ ' फुल्ल (धावा १४६) । 

फुल न [फु] १ एल, पुष्प (कुमा; धर्म॑वि 
२०; सम्मत्त १४३; दसनि १) । २ पला 
हुश्रा, पुष्पित (भगः णाया ?, १- पत्र १८; 
कुमा) « मालिया स्री [आलिका] एल 
बेचनेवाली, मालाकार की छी, मालिनं (सुर 
३, ७४) 4 श्वद्धि चरी [वद्धि] पुष्प-परवान 
लता (णाया १, १) । ८ 

फुंवय पुं [फुदन्धय, पुष्पन्धय | श्नमर, 
भँवरा (उप ९६८६ टी) ।~. 

पुघुअ पुं [दे] भ्रमर, भौरा (दे, ६, ८५; 
पाच्रः; कुमा) 1 

फुल्लग न [फुडक| पष्प की श्राङृतिवाला 
ललाट का श्रामूषण (ग्रौप) ।-“ 


फुह्वण न [फुलन] विकास (वज्जा १५२) ।~- 


फुड्या नली [फुल्य, पुष्पा] वल्ञी-विशेष, 
पष्पाह्वाः शतुष्पा, सोया का गाछ; "दहफुल्लय- 


\ 


कोगलिमा (? मो)गनी य तह श्रकबोदीयाः 
(परह १-पत्र ३३) 1“ 
फुहवड न [दे ] पृष्प-विशेष, मदिरा-वामक 
फूल (कुप्र ४५३) 1 
 फुह्टविय | वि [फुदित] एुलाया हुश्रा 
फुल्ापिय्र । (सम्मत्त १४०; विक्र २३) ।* 
फुदिअ वि [फुदित ] पृष्पित, विकसित (श्रत 
१२; स ३०३; सम्मत्त १४०; २२७) ।-^ 
फुद्धिम पल्लो [फतवा] विकास, फरूलनः 
श्रच्छउ ता फलकाले फुल्लिमसमए 
वि कालिमा वयो । 
इय कलिं व पलासो चत्तो 
पत्तेहि किविगो व्व 
(सुर ३, ४४) 1 
फुद्धिर षि [फु] पूलनेवाला, प्रफुल्ल; 
हिययणं दणचंदणफुललिरफुल्लेहि' (सम्मत्त 
२१४) । 
फुसख सक [श्रम्‌ ] मणा करना । पफुंसद्‌ 
(हे ४ १६१) 1 
फुस्‌ सक [ मज | माजन करना, पोना, 
साफ करना । फुंसद (हे ४, १०५; भवि) । 
कमे. पुसिजद, पुसिजउ (कुमा; सुपा १२४) । 
वृ. फुसंत, फुसमाण (भविः कुप्र २८५) । 
संकृ. फुसिऊण (महा) 1 
फुस सक [ स्प्रश | स्पशं करना, रुना । 
पुस (भगः श्रौपः उत्त २, ६), पसंति (विसे 
२०२३), फूसंतु (भग) । वकृ, फुसंत, 
फुसमाण रोष ३८६; मग) । संकृ. 
फुसिअ, फुसित्ता, फुसित्ताणं (पंच २, 
३८; भगः श्रौपः पि ५८३) 1 क. फर्स 
(ठा ३, २) 1~ 
फुसण न [स्पशेन | स्पथ-क्रिया (भगः सूपा 
५) 1८ 
फुसणा श्री [स्पदोना] ऊपर देवो (विसे 
४३२; नव ३२) 1८ 
फुसिअ देखो फुख = स्पृश्‌ 1“ 
फुसिअ वि [स्पष्ट] छरा हृभ्रा (जीवस 





१९६) ।“ 

| फुसिअ वि [मृष्ट ] पला हुश्रां (उप पृ ३४५. 
सुपा २११; कुप्र २३१) +. 

फुसिअ पंन [परषत] १ बिन्दु, बुन्द, नंद 
(भ्राचा; कप्प) । २ बिन्दु-पातं (सम ६०) 1“ 


| फुसिअ वि [श्रमित] घुमाया हृभ्रा (कुमा 
७, ४) । ८ 

फुखिथा द्धी [दे] वल्ली विशेष, -सेसविदंगो- 
त्तपुसिया' (पर्ण १--पृत्र ३३) 1“ 

पुस्स देखो कु = स्पृश्‌ । ८ 

पअ पुं [दे ] लोहकार, लोहार (दे ६, ८५) ।-^ 

परभ देखो फुम । वकृ. एूमंत (राज) । 

पूरमिथवि [परकृत] पका द्वा (उपपृ 
१४१) 1८ 

| पूर देखो छ = फुल्ल; "फलपफूलयलिकटा 

। मूलगपत्ताणि बीयाणि' (जी १३) 1. 

फेद्छार पुं [केस्५.] १ माल की मराचाज 

| (सुर ६, २०४) । २ श्रावाज, चिल्लाहट 
(कमु) । ~ 

फेक्रारिय न [फेरकारित] पर देलो (स 
३७० ) ८ 

फेड सक [ स्फेटय. ] १ निनाश करना । 
२ दूर हटाना} ३ परित्याग करना। ४ 
उद्घाटन करना । फेडद, फेडद; फडति (उवः 
हे ४, ३५८; संबोध ५४; स ४१४८) । कर्म. 
फोडिजडद (भवि) । ८ 

फेडण.न [स्फेटन] १ विनाश । २ भ्रपनयन 
(पव १३५) 1 

फेडणया ल्ली [स्फेटना] उपर देखो (पिंड 
३८७) । ~ 

फेडावणिय न [दे] विवाह-समग्र की एक 
रीति, वधू को ्रयम बार लजा-परिहार के 
वक्त दिया जाता उपहार (स ७८) | 


फेडिअ वि [स्फेटितः] १ नष्ट किया हुध्ा, 
विनाशित (पउम ३६, २२) 1 २ त्याजित 
(सिरि ६५५) । ३ श्रपनीत ्रोघभा ४२)। 
४ उद्घाटित (स ७८) ।* 

फेण पुं [केण, फेन | फेण, काग, जल-मल, 
पानी भ्रादिके उपर -का बुदुघुदाक्रार पदार्थं 
(पाश्र; णाया १, १-- पन्न ६२; कपप) ।८ 
"माख्णो खी [मालिनं] नरी-विरेष 
(ठा २, ३; इक) । ~ 

९ ) पं [दे] वख्ख (दे ६, ८५) । ~ 

फेणाय भ्रक [- फेणाय्‌ , फेनाय. ] केण-- 
फेन का वमन करना, माग निकालना। 
वृ. फेणायमाण (रयौ ७४) 1~ 
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फेप्फस } न [दे] देखो फिप्िस, 
फेफस ! फुष्फुस (राजः तंदु ३६) 1 
फेरण न [दे] केरला, धुमाना; शुःफणफेरण- 
संकारएहि' (सुर २, ८) 1“ 
फे सकः [क्षिप ] १ फेंकना) २ दर 
करना ! केलदि (शौ) (नाट) । संकृ. 
फेटिअ (नाट) । 
फेला [दे] शुठन-कंठन, द्ुढन, भोजन 
से बचा-घुचा, उच्छिष्ट; 
"तस्स य श्रणुश्पाए देवरी 
दासी य तम्मि कूवम्मि! 
निच विवंति फेलं तीए 
सो जियद् सुराडव्व ।* 
दुग्गंधकूववासो गन्भो, 
जणणोदह चावियरमेहि । 
जं गञ्भपोसणं पुण तं फेलाहारसंकासं # 
(घरमवि १४६) ॥.. 
फेखाया घी [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, 
८५) 1“ 
फे पुं [दे] दार, निधन (दे ६, ८५) ।* 
फेल्लुख सक [दे] फिवलनाः, चिघषकना, 
खिसककर गिरना । फेल्लुसइ (दे ६, ८६) । 
संकृ. फेस्ुसिऊण (दे ६, ०८६; स ३५५) ।-| 
फेल्लुसण न [द] १ फिपलन, पतन । २ 
पिच्छिल जमीन, वहु जगह जहाँ पौव फपल 
पड़े (दे €, ८8 } 1८ 
फेस्हसण देखो फेल्लुसण (वव ४ टी) ।“ 
फेपपुं [द्‌] त्रास, डर। २ सद्धाव (दे 
६, ८७) [9 
फोअ पुं [द्‌] उद्गम (दे ६, ८६) 1. 
फोद्अयवि [द] १ मक्त । २ विस्तारित 
(दे ६, ८७) । ~ 


फेष्फस--फोसणा 





फोफान्ञी [दे] उरानेकी श्रावाज, भयोलादक 
शब्द (दै €, ८६) ! 

फोड सक [ स्फोटय्‌ ] १ फोड़ना, विदारणं 
करना । २ राई श्रादिसे शाक श्रादि को 
बघारना । फोडेज (कुप्र ६७} । वक. फोडंत, 
फोडेमाण (सुपा २०१; ५६३; श्रौप) !८ 

फोड़ पुं [स्फोट] १ फोडा, व्रण -विशेष (ठा 
१०- पत्र ५२०) । २ वणं-विशेष, शब्द- 
भेद (राज)। ३ वि. भक्षकः; 'बहुफोडो" 
(ग्रोघभा १६१)।. 

। फोडअ (शौ) पुं [स्फोटक ] ऊपर देखो (प्राक्‌ 
८६) । ~ 

फोडग न [स्फोटन] १ विदारण (पव ६ 

। टी; गउड)। २ राईभ्रादिसे शाक श्रादिको 
बघारना (पिड २५०)। ३ राई श्रादि 
संस्कारक पदार्थं (पिंड २५५)। ४ वि. 
फोडनेवाला, विदारण करनेवाला; (कायर 
जणदहिययफोडउणं' (णाया १, ८); श्रम्हं 
मश्रणसराहग्रहिभ्रश्रव्वणफाडणं गीध्रं (गा 
३८१) 1. 

फोडय देखो प््ोड अ (पडम ६३, २६) ।* 

फोडाव सक [| स्फोटय्‌ | १ फोड़वाना। 
तोड्वाना। २ खुलवाना । संकृ. फोडाविङण 
(स ४६०) ।८ 

फोडादिश्र वि [स्फोटित] १. तोड्वाया 
हृश्रा । २ खुलवाया हुश्राः फोडाविया संपुडा' 
(स ४६०) ।८ 

फोडि ल्ली [सुफटि] विदारण, मेदनः "माड 
फोडीसु वजए कम्मं (पडि) । "कम्मन 
[“कमंन्‌ ] १ जमीन श्रादि का विदारण करते 
काकाम, टेल श्रादि से भूमि-दारण, कूप, 
तडाग श्रादि खोदने का काम । २ उक्त काम 
कर प्राजोविका चलाना (पडि) । - 








फोडिअ वि [स्फोटित] १ फोड़ा हभ, 


विदारित (ण्या १, ७;ःस ४८७२) २ 
राईभ्रादिसे बधारा हुभ्रा (वव १)।.. 

फोडिअय वि [दे. स्फोटित, क] रासे 
बघारा हुभ्रा शाकादि (दे ६, ८८) 1 

फोडिञ्यन [दे] रातके समथ जंगल में 
सिहादिसे रका का एक प्रकार (दे ६, ल) 1. 

फोडिया ज्ञी [स्फोटिका] चोटा फोड़ा (उप 
७६ टी)।- 

फोडी ल्ली [स्फोटी, स्फौटी] देवलो फोडि 
(उवा; पव ६; पडि) ।* 

फोप्फस न [दे] शरोर का श्रवयव-विरेष, 
कालिज्जयश्र॑तपित्तनरहिययफोप्फप्षफेफसपि- 
लिहोदर--* (तंदु ३९) 1. 

फोफल न [दे] गन्ध-द्व्य विशेष, एक प्रकार 
की श्रौषधि, महुरविरेयणमेसो कायन्वो 
फोफलादइदर््वेहि' (भ्त ४८२) 1. 

फोफस देलो फोप्फस (परह १, १-- 
पत्र ८) । ~ 

फोरण न [ स्फोरण ] निरन्तर प्रवर्तन, 
'विसयम्मि भ्रपत्तेवि हु शियसत्तिष्फोरणेण 
फलसिद्धौ" (उवर ७४) । ~“ 

फोरविअ वि [ स्फोरित ] निरन्तर प्रवृत्त 
किया हुत्रा, तेहिपि नियनियत्ती फोरवीया' 
(सम्पत्त २२७; हम्मीर १४) ।* 

फो देखो फस = स्पृश्‌ ; ष्व फोसंति 
जगं (जीवस १६६) । 

फोस पुं [दे] उद्गम (दे ६, ८६) ।«. 

फोस पुं [दे- पोस] श्रपान-देश, गुदा 
(तंदु २०) । 

फोलणा ली [स्पर्शेना] स्पशं-क्निया (जीवस 
१६६)! 


॥ इर सिरिपाइअसदमहण्णवे फम्रारादसद्संकलणो 


श्रदावीसदमो तररगो समत्तो ॥ 


ब-बेधण 


पाइअसहमहण्णबो 
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ब पुं [ब] ब्ओष-स्थानीय व्यत्जन वणं-विशेष 
(प्राप) 1. 

धअर (शौ) न [बद्र ] १ फल-विशेष, बेर । 
२ कपास का बीज (प्राकर ८३) 1“ 

बद्टर (्रप) वि [उपविष्ट] बेडा हृघ्रा (हे *, 
४४४; भवि) । ~ 


+ {> [> $ ५ + 
बृह पुं {दे ¦ भ्ल, बरध, वृषभ (दे ६, ९१; | बंग (श्रप) पुं [वङ्ग] बंगदेश का राजा 


गा२३८; प्रक्र ३८; दहे २, १७४; घम॑वि 
दे; श्रावक रशप्टी; श्रु १५३; प्रास ५५; 
कुप्र २७९६; ती १५; वे ६; कप्पु) 1 ~ 


बदस (श्प) अ्रक [ उप + विश. | बैठना; | 


गुजराती मे "वसवु " । बदसद्‌ (भवि) । 
बहसणय (प्रप) न [उपवेशनक] भ्रासन 
(ती ७) । + 
बद्रसार (श्रप) सक [ उप + वेशय |] 
वेठाना । वदसारद (भवि) 1 ~ 
बदस्स देखो वस्स (पि ३००) ।~ 
बरस (श्रप) देखो बईइस । बरईसई (भवि) । ~ 
बंस (ग्रप) न [उपवेश] वैठ, बेठन, बैठना; 


तवि गोदुडा कराविभ्रा मुद्धए उदु-बर्ईस' | 


हे ४, ४२३) 1“ 

बचणी न्नी [द्‌ | कापसी, कर्पसि-वल्ली 
(दे २३, ५७) ~. 

बट पुं [बदु] १ वृक्ष-विशेष, मौलसरौ 
का पेड (सम १५२; पाभ्र; णाया १, €) । 
२ वकुल का पुष्प (से १, ५६) “सिरी 
छरी [श्री] १ बक्रुलकापेड्‌ । २ वकरुलका 
पुष्प (श्रा १२) 1 

बउस पुं [बक्ुश] १ श्रनायं देश-विशेष । 

२ पंल्ली. उस देशका निवासी (परह १, 
१-- पत्र १४) । स्री सी (णाया १, १- 
पत्र २७) । ३ वि. शबल, चितकबरा । ४ 
मलिन चरित्रिवाला, शरीर के उपकरण श्रौर 


विभूषा श्रादि से संयम को मलिन करनेवाला | 


(ठा ३, २५, ३; सुख ६, १), स्री. तष 
णंसा सूमालिया श्रज्जा सरीरबडउसा जाया 
यावि होत्या (णाया १, १६) । ४पुन 
मलिन संयम, शिथिल चारित्र-विशेष (सुख 
६, १) 1 





ब्‌ 


बउहारी ल्ली [दे] हारी, संमाजेनी, माड. 
(दे ६, ९७) ।“ 

वंग पुं [वङ्ग] १ भगवानु श्रादिनाथ के एक 
पुत्रका नाम (ती १४)। २ देश-विशेष, 
बंगाल देश (उप ७९५; ती १४)। ३ बंग 
देश का राजा (पिग) 1 


(पिग) ।~ 

वंगारू पुं [बङ्गाल] बंगःल देश. "बंगालदेस- 
वदणो तेणं तुह सयुरयस्स॒दिन्ना हं (सुपा 
३७७) । ^ 

बंस देखो व॑र (पि २६९) 1 


| बंडि पुं [ दे | देखो चंदि = बन्दिन्‌ ( षड्‌ }।~ 


वंदन [ दे | कदी, कारा-बद्ध मनुष्यः "वंदंपि 
किपि' (स ४२१), वंदाईं गन्द कयावि', 
छलेण गिन्हंति बंदा, बंदारां मोयावएकणए' 
(घमृवि ३२); "एगत्थबंदपग्गहियपहियकीरंत- 
करुणरुन्नसरा' (धमंवि ५२) गहू पुं 
[ग्रह] केदो रूप से पकड़्ना; “रदोहषटू- 
वाडणबंदग्गहखत्तखवणणपमुहा्द' (कुप्र ११३) ` 

बदणन [दं] कदी (नंदीदिप्य० वैनयिकी 
बुद्धि मे १३ वां कथानकः) । ~. 

बदिन [वन्दि] देखो बंदी (हे १, १४२ 
२, १७६३) । “ 


५ 1 प [ बन्दिन्‌ | स्तुति-पाठक, मंगल | 
बंदिण † पाठक, मागधः -मंगलपाढयमागह्‌- 


` चारणवेश्रालिश्रा बंदी (पप्र; उप ५७२८ टीः; 


धमंवि ३०), “उदामसद्‌दबंदिणवंद्रसमृग्चुदु- 
नामाद (स ५७९) 1८ 

वंदिरिन [ द्‌ ] समुद्र-वारिज्य-प्रधान नगर, 
बंदर (सिरि ४३३) ।~ 

बंदी ल्ली [बन्दी] १ हठ-हत क्ली, दी (दे 
२, ८४ गउड १०५; ८४३)। २ कैद 


` किया हुभ्ा मनुष्य (गउड ४२९; गा ११०) ।4 


वंदीकय वि [बन्दीदरृत] कैद किया ह्ृश्रा, 
बाध कर श्रानीत (गउड) । ` 
बंदुरा न्नी [बन्दुरा] भ्रश्व-शाला, गच्छं 


निखू्वेहि बंदुराभ्रो, भूसेहि तुरए (स ७२५) । | 


| 
॥ 
॥ 





बंध सक [ बन्ध्‌ ] १ नाँधना, नियन्त्रण 
करना । २ कर्मोँका जीव-श्रदेशोंके साथ 
संयोग करना । त्रैधद (भग; महा; उवःदहे 
१, १८७) । भका, बंधिसु (पि ५१६) । 
कर्म॑. नंधिज्मद, बज्मद (हे ४, २४७), 
भवि. बंधिहिद, बाजर्माहिद (ह ४, २४७) । 
वङ्ृ. बंधंत दंधमाण्र (कम्म २, ८; परण 
२२) । संकृ. बंधट्त्ता, ब॑धड, बधङ्ण, 
बंधिऊणं, वंपित्ता. बंधित्तु (मगः पि 
५१३; ५८५; ५८२) 1 दक. जेषेडं (ह १ 
१८१) । क. बंधियव्व (पंच १, ३)। 
कवहर. बञभंत, बञ्भमाण (सुपा १९५; 
कम्म १, ३५; श्रौप) । 

ब॑घपुं[ दे | भव्य, नौकर (दे ६, ठट) 1 
बंध पुं [वन्ध] १ कमं-पुद्गलों कां जीव- 
प्रदेशों के साथ दूध-पानी की तरह मिलना, 
जीव-कर्म-संयोग (श्राचाः; कम्म १, १५; 
३२) । २ बन्धन, नियन्त्रण, संयमन (श्रा 
१०; प्रासू १५३) । ३ छन्द-त्रिशेष (पिम) ।- ` 
“सामि वि ['स्वाभिन्‌ | कमै-बन्ध करने- 
वाला (कम्म ३, १; २४) ।* 

बंध ज्ञी [बन्धकी] पुंश्चली, भसती ल्ली 
(नाट- मालती १०६) ।““ 

वंधग वि [बन्धक] १ बोधनेवाला। २ 
कर्म-बन्ध करनेवाला, श्रात्म-प्रदेश के साथ 
क्म-ुद्गलों का संयोग कररेवाला (पंच ५, 
८४; श्रावक ३०६; ३०७; पंचा १६, ४०, 
कम्म ६, ६) 1 

बंघण न [बन्धन] १९ गँधगे का-संश्लेष 
का साधन, जिसते बाधा जाय वहु स्निग्ध- 
तादि गुण (भग ८, £-पत्र ३६४) २ 
जो बोधा जाय वह । ३ कमं, कमम॑-पुद्गल । 
४ कमं-बन्ध काकारण (सूम्र १, £, १, 
१) । ५ संयमन, नियन्त्रण (प्रास ३) ६ 
नियन्वरणा का साधन, रज्जु श्रादि (उव) । 
७ कर्मं-विशेष, जिस कमं के उदय से पूर्व- 
गृहीत कर्म॑-पुदुगलों के साथ गृह्यमाण कम॑ 
पुदरलो का `श्रापस मे सम्बन्ध हो बह कम॑ 
(कम्म १, २४ ६१; ३५; ३६; ३७) । +>“ 


६२८ 





वंधर्ण. सी [बन्धनी] वि्या-विशेष (पडम 
७, १४१) 1८ 

जंधय देखो बंधग (खंदि ४२) ।~ 

धव पुं [बान्धव] १ भाई, भ्रत्ता। २ 
मित्र. क्यस्य. दोस्त। ३ नातेदार, संब॑वीः 
नतैत। ४ माता 1 १ पिता। ६ माता-पिताका 
सम्बस्धी मामा, चाचाश्रादि (है १, ३०; 
प्रासू ७६; उत्त १८० १४) 1 

बंघ।प (अल) सक [ बन्धय. ] दधाना, 
बेधवाना । बंघापयति (पि ७) ।८ 

बंधाि वि [बन्धित] रवेधाया श्रा (सुपा 
३२५) 1~“ 

बंधिअ देखो वद्ध (सूग्र १, २, १, श; 
धमंवि २३) ।८ 


वधु षुं [बन्धु] १ भाई, ्रता। २ माता। | 
३ पित्ता। ४ तित्र, दोस्त। ५ स्वजन, | 


नतिदःर्‌, नतैत (कुमा; महाः प्रासू १०८; 


सुपा १६८; २४१) । £ छन्द-विशेष (धिग) 1 


जीव पुं [जीव] बृक्ष-विशेष, दुपहरिया 
का पेड (स्वप्न ६६; कमा) + “जीवग पं 
[जीवक] वही श्रथ (णाया १, १; कष्पः 
भग) + "दत्त पुं [“दत्त] १ एकश्चष्ठीका 
नाम (महा)। २ एक जेन भनि.का नाम 


(राजन) भमर, व्वहं ल्ली [मती] १ 


भगवान मल्लिनाथ की मुख्य साध्वी का नामं 
(णाया १, ८; पव €; सम १५२)। २ 


स्वनाम-स्यात च्जी-विशेष (महा; राज) ।“ 


"सिद न्नी [श्री] श्रीदाम राजा की पत्नी 
(विपा १, ६) ।“ 


वंधुर नि [दन्धुर्‌| १ सुन्दर, रम्य (पाश्र)। 
२ नशर, भ्रवनत (गउड २०५) । 


वेधुरिय वि [बन्धुरिति] १ पिडीकृत (गउड 
३८३) । २ नग्रीभूत, नमा हृश्रा (गउड 
५५६) । ३ मरुकुटित, मुकुटयुक्त । ४ विभूषित 
(गउड ५३३) 1 


बंघुल पुं [बन्धु] वेश्या-युत्र, भ्रसती-यूत् | 


(मृच्छ २००) । “ 


वधूर पुं [वन्धूक | वृक्च-विशेष, `दुपहरिया का 
पेड (स ३१२) ¦“ 





पाडञसहमहण्णयो 
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बंधो पुं [दे ] मेलक, मेल, संगति (दे 
६, ८६; षड ) । ८ 


वंभ पुं [ ब्रह्मन्‌ | १ ब्रह्मा. विधाता (उप 
१०३१ टी; दे ६, २२; कुप्र २०३) । २ भगवान्‌ 
शान्तिनाथ का शासनाधिष्ठायक यक्त (संति 
७) । ३ श्रप्कराय का श्रधिष्ठायक्र देव (ला ५. 
१--पत्र २९६२) ४ पांचवें देवलोक का इन्द्र 
(ठा २, ३- पत्र ८५) । ५ बारह त्रक्रवर्ती 
का पिता (सम ६५२) । ६ द्वितीय बलदेव 
श्रौर वासुदेव का पितता (सम १५२; ढा ६-- 
पत्र ४२७) । ७ ज्योतिष-शान्न प्रसिद्ध एक 
योग (पम १७, १५) । घ ब्रह्मण, विप्र 
(कुलक ३१) । € चक्रवर्ती राजाका एक 
देव-कृत प्रासाद (उत्त १, १३) 1 १० दिनि 
का नवव; मुहूतं (सम ५१) ११ छन्द 
विशेष (पिग) । १२ ईषल््ाग्भारा पृथिवी 
(सम २२) 1 १३ एक जैन मूनिका नाम 
(कप्प) । १४ पंन. एक विमानावास, देव- 
विमान-विशेष देवेन १३१; १३४; सम 
१६) । १५ मोक्ष, श्रपवगं (सूग्र २, ६ 
२०) । १६ ब्रह्मचयं (सम १८; ओघा 
२) । १७ सत्य भ्रनुष्ठान (सूञ्र २, ५, १)। 
१८ निविकल्प सुख (प्राचा १, ३, १, २) । 


१६ योगशाल्न-प्रसिद्ध दशम द्वार (कुमा) ।“ 


कंतन [कान्त] एक देव-विमान (सम 
१६) +“ "कूड पुं [रूट ] १ महाविदेह वषं 
का एक वक्षस्कार पवत (जं ४)। २ न. एक 
देव-विमान (सम १६} "चरग्र न [चरण] 
ब्रह्मचर्यं (कुध्र १६१) ध्वारि वि 
[चारिन्‌] ९ ब्रह्मवयं पालन करनेवाला 
(खाया १, १; उवा । २ पुं, भगवान्‌ पाश्वं 
नाथ का एकं गणधर ` प्रमुख मुनि (ढा -- 
पन्न ४२९) 4 श्चेर, श्ेरन [श्चर्यं] १ 
मेथुन-विरति (आचा; परह २, ४; है २, 
७४; कुमा; भग; सं ११; उव पु ३४३)।२ 
जिनेन्द्र-शासनः जिन-प्रवचन (सूत्र २, ५ 


१) “मय न [श्वज | एक देव-विमान | 


(सम १९) + "दन्त पुं [ "दन्त ] भारतवषं मे 
उत्पन्न बारहर्वां चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४ 
सम १५२; उव). (दीव पुं [प] द्वीप 
विशेष (राज). “दीविगरा द्यी [द्टूपिक्ना] 
जैन-मुनि गरा की एक शाखा (कप्प) । '्प्पभ 


शः 








न [प्रभ] एक देवर-विमान (सम १६) ५ 
“भूड़ पुं [भूति] एक राजा, द्वितीय वासु- 
देव का पिता (पडम २०, १८२) भ्यारि 
देखो “चारि (णाया १, १; सम १३; कष्य; 
सुपा २७१; महाः राज) । खी.“ (णाया 
१, १४) + °रइ पुं [“रुचि ] स्वनाम-प्रसिद्ध 
एकं ब्रह्मण, नारद का पित्ता {षडम १९, 
५२) (लेख न [न्लेश्य] एक देव-विमान 
(सम १६) + "लोअ, खग पुं ['छोफ] एक 
स्वगं, पाचवाँ देवलोक (परग; श्रनुः सम 
१३).4 “लीगदडिंसय न [लोकात सक ] 
एक देव-विमान (सम १७) 4 ध्व च्वंतवि 
[ वत्‌ | ब्रह्मचय॑वाला (श्राचा)4 शवडिसय 
पुं [गवरसक] सिद्ध-शिला, ईषस्राग्भारा 
पृथवी (सम २२). श्वण्ण न [वणे] 
एक देव-विमान (सम १६) .4 श्वय न 
[त्रत] ब्रह्यचयं (णाया १, १)4 ण्व 
वि [ “वित्‌ | ब्रह्मका जानकार (ग्राचा)।- 
“व्वय देखो “वय (सं ५६; प्रासू १५६) 1. 
"संति पुं [शान्ति] भगवान्‌ महावीर का 
शासन-यन्ञ (गए ११; ती १५)५^सिगन 
[ङ्ग] एक देव-विमानः (सम १६) 1८ 
"सिट न [घृष्ट] एक देव-विमान (सम 
१९) ५“ सुत्त न [सूत्र] उपवीत, ज्ञो- 
पवीत (मोह ३०; सुख २, १३) ५ "हिअ 
पुं [ददेत] एक विमानावास, देव-विमान- 
विशेष (देवेन १३४)“ "वत्त न [भवरत | 
एक देव-विमान (सम १९) । देखो बंभाण, 
बम्ह्‌ 1“ 
व॑भंड न [ब्रह्माण्ड] जगत्‌, संसार (गडः 
कुप्र ४; सुपा ३६८; ५६३) ।~ 


वंभण पुं [ ब्राह्मण | ब्राह्मण, विप्र (स २६०; 
सुर २, १३०, सुपा दण;हे ४ २८२; 
महा) । ८ 

वंभणिञा घ्नी [ब्रह्मणि] पञ्चेन्द्रिय 
जन्तु-विश्चेष (पुप्फ २६७) । ~ 

वृंभणिओआ } ली [दे. ब्राह्मणि] कीट- 

बंभणी विशेष (दे ६, ६०; पाञ्च; दे ०, 
६३; ७१५) । ~ 

बंभण्ण } छी [ ब्रह्मण्य, ब्राह्मण्य, "क |] 

वंभण्णय ब्राह्मण का हित । २ ब्रह्मण- 
संबन्धी । ३ न. ब्राह्यण-समूह । ४ ब्राह्मण- ~ 


न॑भदीविग-बन्भागम 


पाडअसदमहण्णवो 











घर्म; 'ंभर्एकज्जेमु सज्जो" (सम्मत्त १४०; ¡ बज्मः वि [बद्ध | १ बन्धनाकार व्यवस्थित,  फलःयृक्त, फल संपन्न (णाया १, ७-पत्र 


कष्प; श्रौोप; पि २५०) 1८ 


बंमरहीविग वि [ब्रह्मद्रीपिक] ब्रह्मदोपिका- | 


शाखा मे उत्पन्न (एदि ५१) ¦ ~ 


ब॑भहीविगा चरी [ब्रह्मद्रीपिका] एक जैन- | 


मुनि-शाखा (णंदि ५१) । ~ 
वं भलिल्न न [ब्रह्यसीय | एक जेन मुनि-करल 
(कप्य) । ८ 
बंभहर न [दे] कमल, पद्म (दे ६, ९१) 1“ 
बभाण देखो बम (पडमं ४, १२२) 1 गच्छ 


पं [गच्छ] एक जैन-पुनि गच्छं (ती २८) ।- 


बंभि ) त्रो [ब्राह्मी] १ भगवान्‌ ऋषमदेव 
` वंभी 
ठा ५, २; सम ६०) । २ लिपि-विशेष (सम 
३५; भग) । ३ कल्प-विद्धेष (सुपा ३२४) । 
४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) ।~ 
बंभुत्तर पुं [ब्रह्मोत्तर] एक विमानावास, 
देव-विमान-विशेष (देवेन १३४) ~ °वडिसक्र 
भ [भवतं सक] एक देवे-विमान (सम १६) । 
वहि पं [बर्हिन्‌ ] मगर, मोर (उत्तर २६) । 
बंहिण (श्रप) ऊपर देखो (पि ४०६) 1८ 
बक देखो वय (परह १, १-पत्र ८) ।~ 
क्षर न [दे. वकर ] परिहास (दे ६, ८६; 
कुप्र १६७; कप्पू) ।~ 
यक्षस न [दे] प्रत्न-विशेष, "बक्कसं' मृदरमाषा- 
दिनषिकानिष्पन्नमन्नं' (सुख ८, १२; उत्त ८, 
१२) । ~ 
बग देखो बय (दे २, &; कुप्र ६६) ।८ 
बगदादि पुं [बगदादि] देश-विशेष, बगदाद 
>> देशः बगदादिपिसयवसुहाहिवस्स खलीपना- 
मवेयस्स' (हम्मीर ३४) । - 
बगीष्ली [चकी] बगली, बगुले की मादा 
(विपा १, ३; मोह ३७) ~ 
बग्गड पुं [दे] देश-विशेष (तौ १५) 1 
बउमः वि [बाह्य | बाहर का, बहिरङ्ग (परह 
१, ३ प्रास १७२).4 ओ श्र [ “तस्‌ | 
बाह्य से, बहिरंग से; “कि ते जुज्मेण बज्फभो' 
(आचा) |~ 
बञ्म न [बन्ध] बन्धन, बोधने का वागुरा 
श्रादि साधन, श्रहु तं पवेजं दज्मः, श्रे 
बज्मस्स वा वए' (सूम्न १, १, २, ८) 1८ 


की एक पुत्री (कष्पः पउम ५, १२०; | 


५. 


। बञ्भंतं 


` बडबड शरक [वि+ख्प्‌ | विलाप करना, 





रह्‌ तं पवेच्ज बज्मं' (सृप्र १, १, २, ८) । | 
२ बेधा हूर (प्रति १५)।८ 
बञ्मःमाण | शा 
बटर पुं [बठर] मूखं छात्र (कुत्र १६) 1“ 
बड (श्रप)वि [द्‌] बड़ा, महान्‌ (धिग) 
देखो चङ 1८ 


बडबड़ाना । बडबडई (षड ) 1 

बडदिखास्नी [द] धुराके मूलम दौ जाती | 
कील, कीलक-विशेष (सद्भि ११६) । ~ 

बडस देलो बलिस (हे १, २०२) 1 

बड } पुं [बटुक | लड़का, छोकडा (उप 

बडुअ ~ ७१३; सुपा २००) । 

बडूुवास [द्‌ | देखो बडूबास (दे ७, ४७) ।.. 

च } मो दतो बत्तीस (पिम) 1- 

बन्तीस घ्लीन [ द्वात्रिंशत्‌ ] १ संस्या-विशेष, 
वत्तीस, ३२। २ जिनकी संख्या बत्तीस हो वे; 
वत्तीसं नोगसंगहा पत्चत्ता' (सम ५७; श्रोप; 
उवः; विग) । खी “सा (सम ५७) । ` 

बत्तीस” श्री. ऊषर देवो (सम ५७) । बद्धय 
न [श्वद्धक] १ वत्तीस प्रकार रचनाध्ो से | 
गरुक्त । २ बत्तीस पात्रों से निबद्ध (नाटक); 
मबत्तीसइबदढरहि नाडएहि' {खाया १, १-- | 
पत्र ३६; विपा २, १ टी- पत्र ६०४) ~| 





°विह्‌ वि [विध] बत्तीस प्रकार का (सम 
५७) 1“ 

बत्तीसइम वि [द्वाविशत्तम | १ चत्तीसवां 
३२ वँ (पठम ३२, &७; पणण ३२) । २ | 
न. पनरह दिनो का लगःतार उपवास (राया | 
१, १) 1“ 

बन्तीसा देखो बत्तीस । “ 

बन्तीसिया घी [द्वातरिशिका] १ बत्तीस | 
पदयो का निबन्ध-- ग्रन्थ (सम्मत्त १४४) । 
२ एक प्रकार कानाप (अणु) ।~ 

बद्धवि [बद्ध] १ बंधा हरा, नियन्वित; 
षवद्धं संदारिभ्रं नि्रलिभ्रं च' (पान्न) र | 
संशि, संयुक्त (भग; पाग) । ३ निबद्ध, । 
रचित (भ्रावम)4 “एफल, "कल पुं ["फल | 
१ कर्जनका पेड (हेर, ६७)। रवि. ` 





६२€ 
११६) \ 
बद्धग पुं [बद्धक] तूख-वाद्य विशेष (राय 
४६) । ^ 


बद्धवपुं [दे] कान का एक भ्राभूषण 
(दे ६, ८६) ~ 

बटद्धग 

बेद्धदधय 

बप्पपुं[ दे ] १ सुभट, योद्धा (दे €, ८८) । 
२ ब, पिता (देर दस ७, १८; 
स ५८१; उप ३२० टी; सुर १, २२१; कुप्र 
४३; जयः भवि; पिग) । ^ 

वबप्पहट्ि पुं [बप्पभट्ट] एक सुविख्यातं जेन 
श्राचायं (विचार ५३३; तौ ७) 1 

बप्पीह्‌ पुं [ दे ] पीहा, चातक पक्षी (दे 
६, ६०; स ६८६; पान्न; है *» ३८३) ।` 


{ देखो बद्ध (्रणु; मह्‌) । ~ 


ल 


बप्पुड वि [ दे ] बेचारा, दीन, श्रनुकम्पनीय 


गुजराती मे बाप" (हे ४, ३८७; विग) 

नस्क पुन [वाष्प] १ भाफ, ऊस्मा "ष्कः 
(दे २, ७०; षड्‌ ), व्क (प्राक २३; विसे 
१५३५) । २ नेत्र-जल, श्रु; "बप्फं बाहौ 
य नयणजलं' (पाश्र), बण्फपज्जाउललोग्रणार्हि 
(स ५६१; स्वप्न ८५) ।“ 

बाप्फाउल वि [दे. बाष्पाङ्कल] भ्रतिशय 
उष्ण (दे ६, ६२) 1८ 

वल्वर पुं [ वेर] १ भ्रनायं देश-विशेष (पडम 
६८, ६५) । २वि. वर्वर देशका निवासी 
(परह १, १; पडमः; ६९, ५५) रूढ न 
[रूल] ववर देश का किनारा (सिरि 
४३०) 1 

बच्यरी नी [दे] केश-र्चना (दे ६, &०) । ~ 

वन्बरी स्री [बवेरी ] ब्र देश की ल्ली (णाया 
१, १; भ्रौपः इक) ।~ 

बन्वूक पुं [बन्चूल | वृक्ष-विशेष, बद्रूल का 
पेड़ (उप ८३३ टी; महा) !-- 


 बन्भपुं [दे] व्र, चम, चमडे की रज्जुः 


च्बन्भो बद्धे (दे ६, ८); 
(? बभ्भो वद्धो)" (पाञ्न) 1 


वजो बद्धो = 


| बन्भागम वि [बह्मागम] बहु-भत, शाश्न 


का भ्रच्छा जानकार (कस) । ~ 


६३० 


पाडञसदमहण्णवो 


बड्भासा-बलामोडिअ 





बन्मासा ह्ली [दे] नदौ-मेद, वह नदी जिसके 
पुर से भावित पानीमे धान्य श्रादि बोया 
जाता हो (राज) 1 


बन्भिआयण न [वाध्रञ्यायन] गोत्-विशेष 


(इक) । ~ 

बमा पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०)“ 

बम्ह पुं [ब्रह्मन्‌ | १ ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७) ¦ २ देखो वंभ (हे 
२, ७४; कुमा; गा ८१६; श्रच्चु १३; वजा 
२६; सम्मत्त ७७; रै १, ५६९; २, ६३; ३, 
५६). “यरि देलो वं भ-चेर (दे २, ६३; 
१०७) 4 (तर्‌ पुं [तस्‌] पलाशका पेड 
(कुमा) शधमणी ल्ली ["धमनी |] ब्रह्मनाडी 
(्रच्चर ८४) 1 

बम्हलन (शौ) देखो वं भण्ण (प्राकर ८७) । “ 


बम्हण देखो बं भण (रच्छ १७; प्रयौ ३७) 1.. 


बम्हुण्णय देखो बं मण्णय (मग) ।. 
बम्दहर [द | देखो वं महर ( षड्‌ ) 1. 


बम्हाख पुं [दे] श्रपस्मार, वायु-रोग-विशेष, 


मुगी रोग ( षड्‌ ) 1 

बय पुं [वक] १ पक्षि-विशेष, बगला । २ 
कुबेर । ३ महादेव । ४ पृष्प-वृक्ष विशेष, 
मल्लिका का गाछ (श्रां २३)। ५ राक्षस- 
विशेषं (श्रा २३) 1 ६ भ्रसुर-विद्ेष, वकासुर 
(वेणी १७७) । ~ 

बयाला देखो बा-याला (पव १६) । ~ 

अरठ पुं [दे | धान्य-विशेष (पव १५४ टी) ।~ 

बरह्‌ न [वहे] १ मवुरपिच्छ (स ५००) । 
२ पत्र} ३ परिवार (प्राक २८)। देखो 
बरिह ।. 

बरहि >) पुं [बहिन] मबरुर, मोर (पश्र; 

-बरहिण | प्रा रन; पडमः; २८, १२०; 
राया १, १; परह १ १; श्रौप) । ~ 

बरिह देखो बर्ह (हे २, १०४) \ शहर पुं 
[धर] मग्रुर (षड्‌ ; प्राक रत) 1 

बरिहि 

बरिदिण 

वरुअ न [दे] वृण-विशेष, द्रु-सदश तृण 
दे ५, १६९; ६, ६१; पाश्र) 

बरुड पुं [द | शित्पी-विशेष, चटाई बनाने- 
वाला शिल्पी (रगु १४६ ।- 


[दलो बरदि (कणः दे ४, ४२२) 1 


बल भ्रक [ वल. | भलना, दुजराती भ | बलव गुजराती मे 
"बक्वु* । बलंति (हे ४, ४१६) ।८ 


बल श्रक [ बल्‌ ] १ जीना । २ सक. खाना । 
बलद (हे ४, २५९) ।- 


। बल सक [ ग्रह्‌. ] ग्रहण करना । बलइ 





( षड्‌ ) 1 देखो वर्‌ = ग्रह. 1 - 


ब प्रं [बल ] १ बलदेव, हलधर, वासुदेव का 


बड़ा भाई (पडम २०. ८४; पाश्न) । २ छन्द 
विशेष (पिग) । ३ एकं क्षत्रिय परिव्राजक 
(श्रौप) । ४ न. सामर्थ्यंः पराक्रम (जी ४२; 
स्वप्न ४२; प्रासू ६३)। ५ शारीरिक पराक्रमः 
'बलवीरियाणं जघ्नो मेभ्रो (ग्रज्मः ६५)। 
६ सैन्य, सेना (उत्त &, ४: कुमा) । ७ साद्य- 
विशेष; श्रासा्ाह्‌ बेहि भोजा कज साघेति' 
(सुज १०, १७) । ठ श्रष्टम तप, लगातार 
तीन दिनोंका उपवास (संबोध ५८) ६ 


पव॑त-विशेष का एक वूट-शिखर (ठा €) 1“ 


“च्छि वि [ "च्द्धित्‌ | १ बल का नाशक । 
२न. जहर, विष (से २, ११) “ण्णु दलो 
“नञ (राज) ५ “देव पुं [देव ] हली, वासुदेव 
का बड़ा भाई, राम (सम ७१; श्रौप).। शन्न 


वि [ज्ञ] बल को जाननेवाला (रचा) ।- 


"मह पुं [मद्र] १ भरतलेत्र का भावी 
सात्वं वासुदेव (सम १५४)।- २ राणा 
भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३) । ३ एक 
विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३३) । देखो “दद्‌ + “भाणु पुं [*मातु] 
राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)4 'महणा 
ल्मी [मथनी] विद्या-विशेष (पडम ७, 
१४२) “मित्त पुं [मित्र] इस नामका 
एक राजा (विचार ४६४; काल)+ धवति 


[. त्‌ | १ बलवान्‌, बलिष्ठ (विसे ७६८)। | 
२ प्रभूत सैन्यवाला (ग्रौप) । ३ पुं. श्रहोरात्र | 


का श्राठवाँ हुतं (सुज्ज १०, १३) श्वह्‌ 


पुं [पत्ति] सेनापति, सेनाध्यक्न (महा) ।- 


“वंत, "वग देखो व (णाया १, १, श्रौपः 
णाया १, ५) “५ "वन्त न [वत्त्व | बलिष्ठता 
(श्रोचमा ६) । -वाउय वि [व्याप्त] सैन्य 
मे लगाया हृश्रा (भ्रौ) + दह पुं ["भद्र] 
१ बलदेव । २ छन्द-विशेष (षिण) । देखो 
"भह 1. 


¦ वदटक्तार 





----------------"---------^नश्क -- 


पं [बलात्कार ] जबरदस्ती (परम 

४६, २९; दै ६, ४&; श्रनि 
२१७; स्वप्न ७६) 1. 

बलक्तारिद (शौ) वि [वसखात्कारित | जिस 
पर बलात्कार किया गया हौ वह्‌ (नाट-- 
मालती १२३) 1“ 

बलद पं [दे] बलध, बेल (सुपा ५४५; 
नाट--मृच्छं ९०) 1 

बटमड्ा घ्नी [द्‌] बलात्कार, जबरदस्ती (दे 
६, ६२)। 

बल्मोडि देखो बलामोडि; 'मगिगग्रलद्धे बल~ 
मोडिन्बिए भप्पणेण उवणीदे' (गा ८२७) ।. 

बटमोडअ देखो बल्मेडमः केसेषु वल- 
मोडिप्र तेण सम॑रम्मि जश्ररस्सिरी गहिश्रा' (गा 
६७७) । ~ 

बल्य पुं [दे | बलध, बैल (उम ८०, १३) 1 - 

बलया देलो बलाया (हें १, ६७) ।` 

बलवह्टिस्री [द्‌] १ सखी। २ष्यायामको 
सहन करनेवाली छरी (दे ६, ६१) । ~ 


बलहट्दया ल्ली [दे] चनेकी रोटी (वन्जा 
११४) 1 

बला भ्र.द्ली [ बलात्‌ ] जवरदस्ती, बलात्कार 
(से १०, ७८; श्रोचमा २०); "बलाए' (उप 
१०३१ टी)“ 

बला घ्नी [वला] १ मनुष्यकी दश दशान 
मे चौथी श्रवस्था, तीस से चालीस वषं तक 
की श्रवस्था (तदु १६) । २ दृष्टि-विश्चेष, योग 
कौ एक हषटि। ३ भगवान्‌ कुन्थुनाथकी 
शासन-देवी, ञ्नच्युता (राज) 1“ 

बलाका देखो बलाया (परह्‌ १, १-- पत्र ८) ।* 

बलखणयन [द| १ उदयान श्रादि ने मनुष्य 
को वेठने के लिए बनाया जाता स्थान-- केच 
भ्रादि (धममंवि ३३; सिरि ५८६) । २ द्वार, 
दरवाजा; पविसंतो चेव बलाणयम्मि कुज्जा 
निसीहिया तित्ति" (चेदय १८८) ।. | 

बलमोडि घ्री [दे. बलखभोटि] बलात्कार 
(दे ६, &२)।. 

बलामोडिअ श्र [दे. बलादामोस्य ] बला- 
त्कार से, जबरदस्ती से; केषेसु वलालोडिभ्र 
तेण श्र समरम्मि जयसिरी गदरा (काप्र 
१६७; उत्तर १०३; पि २३८) 1. 


अलक्रार 1 


बल्ममोछि-- बहस्सह्‌ 
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चलामोकि देखो बखामोडि (से १०.६४) | 


बलाया श्रो [बल्या] बक-विशेष, बिस- 
करिठका, बयुले की एक जाति {हे १, ६७; 
उप १०३१ टी). 

बलाहग पुं [गल्छहक] मेघ, जीमूतः "गलिय- 
जलवबलाहगपंङ्करं' (वसु) । ~ 

बखाहगा देखो बलखहया (ठा ८) 

बलाहय देखो वलाहग (णाया १, ५; कप्प; 
पा) 1. 

बलाहया घ्री [बलाहक ] १ बक-विशेष, 
जलाका (उप २६४) । २ देवी-विशेष, भ्रनेक 
विक्कुमारी देवियों का नाम (इक-पत्र 
२३१; २३४) ।. 

बलि पुं [बलि] १ श्रसुरकमारो का उत्तर 
दिशाका इन्द्र (२, ३; १०; इक) २ 
स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६) 1 ३ 
सातं प्रतिवासुदेव (पठम ५, १५६) । ४ 
एक दानव, दैव्य-विशेष (कुमा) । ५ पुंन्ली. 
उपहार, भेट (पिंड १९५; दे १, ९६) । ६ 
पूजोपहार, देवता को धरा जाता नैवेद्य; 
'सुरहिषिलेवणवरदुसुमदामबलिदौवर्णोदि चः 
(पव १ टी). 'वंदणपूयणबलिढोयणेु" (चेडय 
५२; पव १३३; सुर ३० ७८; कुप्र १७४) । 
७ भूत ्रादि को दिया जाता भोग, बलिदान; 
'भृग्रनलिव्व' (वे ४६) । ८ पूजाः ध्र्चा 
सपर्या । & राज-ग्राह्य भाग । १० चामर का 
दणड । ११ उपप्लव (हे १, ३५) + १२ 
छल्द-विशेष (पिग) 4 “उदर पं [ "पुष्ट | काकः 
कौश्ना (पान्न) । °कम्म न [°कमेन्‌] १ 
पुजन, पूजा की क्रिया । २ देवता कौ उप- 


हार-नैवे् धरने की क्रिया (मगः सश्र | 
२, २, ५५; णाया १, $; ८; कप्पः प्रौप) 1८ 


भ्चंचा न्ञो [“चच्चा| बलीन््र की राजधानी 
(णाया २; इक) + “मुह्‌ पुं [मुख | कन्दर, 
कपि (पान्न) । श्यम्म देखो (कस्म (पउमं 
३७, ४६) ।` 

अटि वि [बदिन्‌ ] ? बलवान्‌, बलिष्ठ (सुपा 
४५१; कुत्र २७७} 1 रपुं. रमचन्द्रका 
एक सुभट (पडम ५६, ३८) 1“ 

बिअ वि [दे] १ पीन, मांसल, स्थूल, मोटा 


दे ६ पठः उप १४२ ठी; बहर) २. 





क्रिवि. गाढ, बाढ़, श्रतिशय, श्रव्यं; "गाढं 
बाढं बलिश्रं धरणिश्रं दढमश्सएा श्रचव्थ' 
(पात्रः खाया १, १ प्च दः भग ६, 
३२) । ~ 

बलि वि [बखिन्‌, बङिक] १ बलवान्‌, 
सबल, पराक्रमी; कल्याव्रि जीवो दलिश्रो 
कलत्थवि कम्माद्ं हंति बलियाईं' (प्रसू १२३), 
"एस श्रम्ह ताश्रो बलियदादयपेल्लिश्रो दमं 
विसमं पल्विं समस्सिभ्रो' (महा, पडम ४ 
११७; सुपा २७५; भ्रौप) । २ प्राणवाला 
(ला ४, ३-- पत्र २४६) । 

बलिअ वि [बदित] जिसको बल उत्पन्न 
हश्रा हो, सबल (कुश्र २७७) । २ पु. छन्द- 
विषशेष (पिग) 1“ 

बलिक पुं [ बरिताङ्क | छन्द-विशेष (पग) । 

बलि छी [द्‌. बलिका] सू, सूप, भ्रन्न 
को तुषादि-रहित करने कां एक उपकरण 
(भ्रावम) ।- 

ब्ध वि [बरिष्ठ ] बलवान्‌, सबल (्रासू 
१५४) ।*. 

बिह पुं [दे. बरीवदे | बलघ, वृषभः "दो 
सारबलिदावि हु" (सुपा २३८) ।* 

बटिमङा छली [दे] बलात्कारः श्र्रह बलि- 
मडडाए गहिउमणो सोम ! एकलियं” (उप 
७२८ टी) ।-. 

बलवद देखो बरीवद (पडम ३३, ११६) 1 

बलस न [वडिश] मछली पकड़ने का कटा 
(हे १, २०२) 1. 

बदलिस्सह्‌ पुं [वलिस्सद | स्वनाम-ख्यात एक 


जैन घुनि, श्रायं महागिरि का एक शिष्य | 


(कप्प) । 


बलीअ वि [ बरीयस्‌ ] श्रधिक बलवाला, | 


बलिष्ठ (म्रभि १०१) ।“ 
बलीबह्‌ पुं [बरीवदं ] बैल, वृषभ (विपा 
१, २) 1“ 


बलु ड (रप) देखो बल=बल (हे ४, ४३०) 1 


बज्ते ध्र, इन प्रथो का सूचक श्रव्यय--१ 
निश्चय, निर्णय । २ निधर्णि (है २, १८५; 
कुमा) 1 ~. 

बह न [बाल्य] बालत्व, बालकपन, रिता 
(कुमा ३, ३५) । देखो बार = बाल्य । ~ 





| ह [त्र्‌ | तनाः कटुना 1 ध | ज 
ू › बवए्‌ 


(षड ) । देखो बुव, बू । “ 
बव न [बव] ज्योतिष-शाल्-प्रसिद्ध एक करण 
(विसे ३३४८; सूम्रनि ११; सुपा १०८) 1“ 
बव्वाड धूं [दे] दक्षिण दस्त (दे ६, ८६) 1; 
बदड वि [ वृहत्‌ ] बढा, महान्‌ । “इ न 
[दिल] नगर.विशेष (ती ३५) । 
बहत्तरी देखो बाहत्तरि (पव २०) ~ 


चहप्पड्‌ | देखो बहस्सद्‌ (हे १; १३८; २, 
बहुष्फर्‌ । ६९; १३७; षड्‌, कुमा; सम्मत्त 


बह्रिय देखो बहिरिय 'तालरववहरियदियंतरं' 
(महा) 1“ 

बहल न [दे] पंक, कदम, कादा (दे ६, 
८६) । सुत ल्ली [सुरा] पंकवाली मदिरा 
(दे र, २) (8.4 

बहल वति [ वद ] १ निविड, सान्द, 
निरंतर, गाढ (उड; है २, १७७) । २ 
स्थूल, मोटा (ठा ४, २; गउड) । ३ पुष्कल, 
भ्रत्यन्त (कप्पु ) । 

वहदि पु्ली [बहख्ता ] ९ स्थूलता, मोटाई । 
२ सातल्य, निरंतरता वजा ५२; गा ७५५) ।* 

बहटी घी [बहरी ] १ देश-विशेष, भारतवषं 
का एक उत्तरीय देशः; 'तक्लसिलाई्‌ पुरीए 
वहम्णीत्रिसयावयंसमूयाए' (कुप्र २१२) । २ 
बहली देश की ल्ली (खाया १, १--पत्र 
२७, भ्रौप, इक) ।८ 

बहलीय वि [वहलीक] देशविशेष मे-- 
बहलौ देश म रहनेवाला (परह १, १- 
पत्र १४) 1 

बहव देखो बहु; काले समदकैकंते प्रदवहवे" 
(पडम ४१, ३६), “सोहग्गकपतङ्वरपमुहतवे 
सा कुद बहवे" (सम्मत्त २१७), नजार्भेति 
बहववेरग्गपल्लवुल्लासिणो भत्ति (हि ५) ।- 

बहस्सइ पुं [ब्रहस्पति] १ ज्योतिष्क देव 
विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३---प्त्र ७७; 
सुज २०-- प्र २६४) । २ सुराचायं, देव- 
गुर (कुमा) । ३ पुष्य नक्षत्र का श्रषिष्ठाता 
देव (सुज्ञ १०, १२) । ४ राजनीति.प्रणोता 
एक ऋषि । ५ नास्तिक सत का प्रवर्तक एक 
विद्वान्‌ (है २, १३७) । € एक ब्राह्मण, 
पुरोहित-पुत्र । ७ विपाकरूत्र का एक श्रव्ययन 


&३२ 
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(विपा १, १) “दत्त पुं [दत्त] देखो भ्र॑त | 


के दोश्रर्थं (विषा १, ५)। 

बहि श्र [बहिस्‌ | बाहरः श्रवहिलेसे परि्वए" 
(भराचा), “गामबहिम्मि य तं ठाविञण गामंतरे 
पदिद सो" (उप ६ टी) । "ुत्त वि [दे | 
बहिमु ख (गउड) । ८ 

बिअ वि [दे] मथित, विलोडित (षड्‌ ) । 

बहि देखो बहि (प्राचा; उव) 1“ 

बह्िणिजआ } न्नी [भगिनी] बहिन (अभि 

बहिणी / 
६; हि २, १२६; कुमा) 1 २ सखी, वयस्या 
(संक्षि ४७) तण पुं [तनय] भगिनी- 
पुव (दे) । “वद्र पुं [पति] बहनोई (दे) । 
देखो भडणी । ~ 

बहिन्ता श्र [बहिस्तात्‌ `] बाहर (सुज्ज €) ।“ 

बहिद्धाश्र [दे] १ बाहर। २ मैथुन, खी- 
संभोग (हे २, १७४; ठा 2, १--पत्र 
२०१) । 

बहिद्धा भ्र [बहिर्धा] बाहर की तरफ (दस 
२, ४) 1८ 

बहिया भ्र [बहिस्‌ , बहिस्तात्‌ | बाहर 
(विपा १, १; श्राचा; उवा; श्रौप) 1 

बहिर वि [बाह्य] वहिभूत, बाहर का (प्राकृ 
३८) । ^ 

बहिर वि [बधिर] बहरा, जो सुन न सक्रता 
हो वह (विपा, १; दहे १, १८७; प्रास 
१४३) 1 

बहिरिय वि [वधिरिति] बधिर क्ियाहृप्रा 
(सुर र्‌, ७५) 8 

वहु वि [बहु| १ प्रद्र प्रभूत, श्रनेक, श्रनत्प 


(ठा ३, १; भगः प्रसू ४१; कुमा; श्रा २७) । | 


ली,“ “ददे (षड्‌ › प्राकृ २८) । २ क्रिवि. 


श्रत्यन्त, भ्रतिशय (कुमा ५, ६६; काल) 1“ 


"उदग पं ['उद्क ] वानप्रस्थ कां एक मेद 
(परोप) + "चूड पुं [चूड] विद्याधर वंश 
का एक राजा (पडम ५, ४६). जपिर वि 


[“जल्पितृ | वाचाटः बकवादी (पग्र) ।- 


“जण पुं ["जन] भ्रनैक लोग (भग) । २ न. 
भ्रालोचना का एक प्रकार (ठा १०) णड 
देखो नड (राज) 4“ णाय न [नाद्‌] 
नगर-विशेष (पडम ५५, ५३). °देसिअ 


१३७; कप्पु; पश्र; पडम ६, | 





वि [देश्य] कुच ज्यादा, थोड़ा बहत 
(भचा २, ५, १, २२) + नड वँ [नट] 
नट की तरहु श्रनेक भेष को धारणा करने- 
वाला (्राचा).4 "पडियुण्ण, "पडिपुन्न वि 
[शपरिपूणे] पूरा पूरा (ला €; भग) । 
“पिय वि [पठित] भ्रति शिक्षित, 
भ्रतिशय शिक्षित (णाया १, १४) 1 
“पलावि वि [श्रखपिन्‌] वकवादी (उप 
पु ३३६) 1 पुत्ति न [ुत्रिक ] बहु- 
पुत्रिकादेवी का सहासन (निर १, ३) | 
“पुत्ति खी [पुत्रिका] १ पुणंभद्र नामक 
यक्षे की एक भ्रग्र-महिषी (ठा ४१; 
णाया २) । २ सौधम देवलोककी एक देवी 
(निर १, ३) + 'पपएस वि [श्रदेश] 
प्रचुर प्रदेश-क्मं-दल वाला (भग) । 
"फोड वि [ररफोट] वहु-मक्षक (श्नोषमा 
१६१) । भमंगियन [भङ्गिक] द्टिवाद 
का सूत्र-विशेष (सम १२८) 4 मयवि 
{ “मत्‌ ] १ भ्रव्यन्त श्रभीष्टु(जीव १)।२ 
भ्रनुमोदितः संमत, श्रनुमत (काप्र १७६; सुर 
४, १८८) +“माइ वि [मायिन्‌] श्रति 
कपटी (प्राचा) + माण पुं [मान] अति- 
शय श्रादर (श्रावमः; पि ६००; नाट--विक्र 
५). माय वरि [शमाय] भ्रति कपटी 
(्राचा) ५ “ुल्ल, “मोल्ल वि [मूल्य] 
मल्यवान्‌, कौमती (राजः षड्‌ )+ शर्यवि 
[°र्त] १ भ्रव्यन्त ्रासक्त (श्राचा)। २ 
जमालि का भ्रनुयायी। ३ न. जमालिका 
चलाया हुभ्रा एक मत-- क्रिया की निष्पत्ति 
भ्रनेक मयो मे ही माननेवाला मत (ढा १०; 
भ्रोप)५ "र्य न [ ^रजस्‌ | लाद्य-विशेष, 
चिच्डाकीतरह का एक प्रकारका खादय 
(आचा २, १, १, ३)“ “रव वि [श्व] 
१ प्रभूत यशवाला, यश्वी (सम ५१)।२ 
न. एक ॒विच्याधर-नगर (इक) 4 “र्वा ची | 
[रूपा] सुरूप नामक भूतेन की एक भ्रग्र- 
महिषी (ठा ४, £; णाया २)५ (लेव पुं 
[लेप] चावल श्रादि के चिकने ्माडका 
लेप (पडि) + "वयण न [वचन | बहुल्व- 
बोधक प्रत्यय (माचा २, ४, १, ३) थविह्‌ 
वि [विध] श्रनेक प्रकार का, नानाविध 
(कुमा; उव). श्विहिय वि [शविध, । 





“विधिक्र] विविध, श्रनेक तरह का (सूश्रनि 
६४) + "संपत्त वि [संप्राप्त] कु कम 
संप्राप्त (मग) ५+ 'लच् पुं [सय] ब्रहोरत्र 
का दशवाँ मुहूतं (सुज १०; १३) शसो भ्र 
[ शशस्‌ | श्रनेक वार (उवः श्ना २७; प्रसू 
४२; १५६९; स्वप्न ५६) 4 ्ुय वि 
[त | शाक्ज्ञ, शाखो का श्रज्छा नानकार, 
परिडत (भगः सम ५१; ठा ६ पत्र ३५२ 
सुपा ५६४) + श्हा भ्र [घा] श्रनेकधा 
(उव; भवि) ।५ 

बहुअ } वि [बहु, क] अपर देखो (हे 

बहुअय । २, १६४; कुमाः; श्रा २७) 1 

बहुरि | घी [द्‌ इहारे, कड (दे 

बहुआरी ८, १७ टी) ।. 

बहुई दलो बहु = इ ।८ 

बहुखज्न वि [बहुखाय ] १ बहु-मक्ष्य, सुब 
खाने योग्य । २ पृथुक ~ चिउडा बनाने योग्य 
(आचा २, ४, २, ३)।. 

बहुग देखो बहुअ (प्राचा ७) 1 

बहुजाण पुं [दे] १ चोर, तस्कर 1 २ चर्त, 
ठग । ३ जार, उपपति (षड ) \“ 

बहुण पुं [दे] १ चोरः तस्कर । २ धूतं 
६, ६७) । < 

बहुणाय वि [बाहून्‌] वहुनाद-नगर का 
(पडम ५५, ५३) । 

बहुत्त वि [प्रभूत] बहुत, प्रद्र (दहे १, 
२३३) । 

बहुमुह पुं [दे. बहुमुख ] दजन, खल (दे ६, 
९२) । ~ 

बहुराणाषली [द्‌] खडग-धारा, तलवार की 
धार (दे ६, ९१) 1 

बहुरावा ल्ली [द्‌] शित्रा, शृगाली (दे ६, 
६१)। ८ 

बहुरिया ज्ञी [दे बुहार, फाड़. (बृह १) ।. 

बहुल वि [बहु| १ प्रचर, प्रभूत, श्रनेक 
क्रमाः; श्रा २८) 1 २ वहुविध, श्रनेक प्रकार 
का (भ्रावम) । ३ व्याप्त (सुपा ६३०) 1४ 
पु. कृष्ण पक्ष (पाश्न) । ५ स्वनाम-ख्यात 
एकं ब्राह्मण (भय १५) । ~ 

बहुल पुं [बहुल] श्राचायं महागिरि के शिष्य 
एक प्राचीन जैन मनि (रंदि ४६) ~. 





बहुखा--बारवई पाईअसदमहण्णवो ६३३ 
बहुला लो [बहुला] १ गौ, गेया (प्न) । | १५) ! 'रसवरिसिय वि [ष्दशवार्षिक] बाया छी [दे] मा, माता; युजराती मे बाई 

२ दइसनामकी एकल्ची (उवा) वणन | बारह बषंका (मोह १०२; कुत्र ६०) । 4 (कुप्र ८७) 1८ 

[वन] मधुरा नगरी का एक प्राचीन वन | शसविह वि [ष्दशविध] बारह प्रकार का शा | ख्री व | प पुतली; 

तौ ७) 1. ह ९ ग्ुशाह. | बारउद्धिभा/ श्रालिहियनित्तिवाउल्लयं वन ह 

(९.1 (तवं ९) १ राह १ दा ¦ बाउष्टी । मुजिडं तरद (वजञ्जा ११८; 


बहुलि षं [बहुखिन्‌] स्वनाम-ख्यात एक 
राजपत्र (उप ९३७) 1 

बहु खरी [दे] माया, कपट, दम्म (सुपा 
६३०) । ~ 


बहुआ छी [दे] बडे माईकी गी (षड्‌ ) । | 


बहु्टी खी [दे] कोडचित शालभल्िका, खेलने 
की पृत्तलो (षड्‌ ) 1“ 

वहु देखो बहु दे २, ११३) 1 

वहुव्वीहि पं [बहुत्रीहि] व्याकरण-प्रसिद्ध 
एक समास (श्रा १४७) ।“ 

बहूअ वि [प्रभूत] बहत, प्रद्र (गउड) 1 

बहेडय पुं [बिभीतक] १ बहेडा का पेड 
(हे १, ८८; १०५; २०६) ।,२ न. बेड़ा 
काफल (कुमा) 1 

वावि. ब. [द्वाद] दो,दो की संश्या- 
वाला ५दरस (रप) देखो “वीस (पिग) + 
स देखो श्वीस (विग) 1 "णडद्र ची 
[*नवति] बानवे, ६२ (सम €्द; कम्म 
६, २६) 4 °णडयं वि [नवत] €र वँ 
(षडम ६२, २६) शणुब्‌ देखो "णडडइ 
(स्यण ६२) । ध्या, ्याखेस छीन 


[ भ्वत्यारिशत्‌ ] वयालीस, चालीस भ्रौर | 


दो, ४२ (उवः नवर; भग; सम £ 
कप्प; ग्रोप), घ्नी. "याला, "यालीसा (कम्म 
६, ६; कप्प) 1 ्यादीसदम वि {--चत्वा- 
रिशत्तम ] बयालीसवां, ४२ वाँ (पडम ४२, 


३७) °, शरस त्रि. ब. [दशन्‌ ] बारहः । 


१२; बारभिक्ुपडिमधरोः (संबोध २२; 
कम्म ४५; १५; नव २०५; द॑ ७; कषः; 
जी २८; उवा) + रस वि [दश | बारहवा, 
रवां (सुख २, १७) संग ज्ञीन 
[दशाङ्ग ] बारह जेन अंगं (पि ४११). 
खी, श्री (राज)। श्यसम वि [दश| 
बारहवा (सृप्र २, २, २१; पव ४६; म्हा)। 
°समासिय वि [ श्दशमासिक | बारह 
भास का, बारह-मास-संमन्धी (कुप्र १४६) 1“ 
श्ट्सथं न [श्द्शक] बारह का समूहं (्रोषमा 

८० 





बाअ पुं [दे] बाल, शिश्रु (षड्‌ ) 1 


°दृशास्य ] १ बारहवा दिन । २ जन्म के बार- | 
हने दिन किया जाता उत्सव, बरही (णाया 
१, १; कप्प; श्रौपः; सुर ३,२५)५^स्सीषली 
[दक्षौ ] बारहवीं तिथि, इदशी (सम २६; 
पठम ११७, ३२; ती ७) र्रसुत्तरसय वि 
['्दशोत्तरशत] एक सौ बारां (पञम | 
११२, २३) ५ °रह्‌ देखो शरस = दशन्‌ (हे | 
१, २१६) चवह्ि खी [पष्ट] बाखठ, 
६२ (सम ७५; पच ५; १८; सुर १३; 
२३८; देवेन्द्र १३७) + वण (ग्रप) । देखो 
ग्वन्न (पिम) + ण्ण देवो "वन्न (कुमा) \८ 
"वत्तर वि ["सप्तत] बहत्तर्वा, ७२ वाँ 
(पडम ७२, ३८) +" 'वनत्तरि ल्ली [“सप्तति | 
बहत्तर, ७२ (सम ण्डे भगः श्रौपः प्रास 
१२६) + श्वन्न स्नीन [“पच्चारात्‌] बावन, 
पचास श्रौर दो, ५२ (सम ७१; महा); 
बावन्नं होति जिणभवणा' (सुख €, १) 1८ 
ण्यन्न वि ["पव्वाश ] बावनवाँ (पडम ५२, 
३०)-# श्वीस स्लीन [विशति] वाईस, 
२२ (भगः जी ३४), छली. "सा (पि ५४७) । 
श्वी वि [श्वैश] बाईसवाँ, २२ वाँ (पडम 
२०, ८२; पव ४६)“ °वीसइ देखो वीस = 
विशति (भगः पव १८६) 4 'वीसद्म वि 
[विंशतितम] १ बार्ईसवां, २२ वां (पडम 
२२, ११०; श्रत २६) । २ लगातार दसं | 
दिन का उपवास (णाया १, १- पत्र ७२) 1 
वीसविह्‌ वि [°विंशतिविघ | वाईस भ्रकार 
का (सम ४०) + "सट वि [ "षष्ट | बासवा, 
६२ वां (पम ६२, ३७) # "स्ख 
[षष्टि] बासठ, ६२ (सम ७४; पिग)। 
नसी, "सीद्‌ खी [अशीति] बयासी, ८र्‌ | 
(नव रः सम ८६; कप्य; कम्म ५ १७) 1“ 
"सीडम वि ['अ्षीतितम | बयासीर्वा, ८र 
वां (पडम ८२, १२२) ५ “त्तर (श्रप) देलो | 
ग्हत्तरि (सण) ५ हत्तरि स्री [सप्रति] | 
बहत्तर, ७२ (कम्पः कुमा; सुषा ३१६) 1. 





कष्पू; दे ६; ६२) 1८ 

बाउस देखो बउस (पिंड २४; भरोघ ३४८) ।- 

बाउसिय वि [वाक्रुशिक्‌] "कुश चारित्र 
वाला (सुख ६, १) ।८ 

वारसि ल्ली [वक्ुशिका] बटर" उःरित्र- 
वाली (णया १, १६ पत्र २०६) 1 

बाट द्रिवि [बाढ] १ श्रतिशय, त्यन्त, घना 
(उप ३२०; पग्र; महा) । कक्कर पुं 
[“कार] स्ीकार-सूचक उक्ति (निस ५९५) । 

चाण पुं [दे] १ पनस वृक्ष, कटहर का पेड्‌। 
२व्रि, सुभग (दे ६, ६७)“ 

बाण पल्ली [बाण] १ वृक्न-विशेष, कटसरेया 
का गाद (परण १७ - पत्र ५२६; कुमा) । 
२ पुं. शर, वाण (कुमा; गउड) । ३ेपचकी 
संख्या (सुर १६, २४६) । श्वत्त न [पात्र] 
तूणीर, शरधि (से १, १८) ~ 

बाध देखो बाह = बाध्‌ । कवङृ. बाधीअमाणं 
(पि ५६३) 1 

बाधा ज्ञी [बाया] विरोघ (षर्म॑सं ११७) 1“ 

बाधिय वि [बाधित] विरोषवालाः प्रमाण 
विष्ढ (धमेसं २५६) ।“ 

बाद्यण देखो बम्हण (हे १, ६७; षड्‌ ) । ~. 

बाय न [वाक्‌] बक-सभूह (श्रा २३) ८ 

वायर्‌ वि [बादर] १ स्थूल, मोटा, म्रक्ष 
(परह १, १; पव १६२; दे ४४) । २ नवां 
गरएा-स्थानक (कम्म २, ३:५; ७)। "न्मम 
न [स्नागन्‌ ] कमे-विशेष, स्थूलता-देतु कमं 
(सम ६७) । 

दार न [द्वार्‌] दरवाजा (है १, ७९) ।“ 

बारगा ल्ली [द्वारका] स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी, 
जो श्राजकल भी का्ियावाडमे द्वारका के 
ही नाम से प्रसिद्ध हे (उत्त २२, २२; २७) 1“ 

चरारवडई ह्ली [द्वास्वती] १ ऊपर देखो (सम 
१५१;खाया १, ५;उप द्य्न्टी)। २ 
भगवान्‌ नेमिनाथ कौ दीक्षा शिविका (विचार 
१२६) 1 


६२४ 


पाड्असहमहण्णवो 


बाल--बाहुलेय 





बाल थुं [बाट] १ बाल, केश (उप ८३४) । 
२ बालक, शिश (कुमाः प्राम ११६)। ३ 
> वि, मूख, श्रज्ञानी (पान्न) । ४ नया, तनन 
(क्पू) । ५ पुं. स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर 
राजां (पडम १०, २१)। £ वि, श्रस्तंयत, 
संयम-रहित (ठा ४, ३) 4 "कड्‌ पुं ["कवि] 


तरण कवि, नया कवि (कप्पू) 4 र पुं | 


[भके] उदित होता सूयं (कमा) ५ “ग्गाह 
पुं [प्राह] बालक की सार-सम्हाल करने 
वाला नौकर (सुर १, १९२)५ “ग्गाहि पुं 
[ग्राहिन्‌] वहो पूर्वोक्त भ्रं (खाया १, 
२--पत्र ८४) + श्वाय वि [ श्वात | बाल- 
हव्या करनेवाला (णाया १, २; १८) चव 
पुन [तपस ] १ श्रज्ञानी की तपधर्या 
(मगः श्नौप) । २ वि, भ्रज्ञान पूर्वक तप करने- 
वाला (कम्प १, ५६) 4 -तवस्सि वि 
{ 'तपरिविन्‌ `] श्रज्ञान-पवंक तप करनेवाला, 
मूखं तपस्वी (पि ४०५) पंडिअ वि 
[*पण्डित] श्रांशिक त्याग करमेवाला, कु 
श्रशों मे व्यामी श्रौर कुछ में श्रत्यामी (भग) ।“ 
शुद्धि वि [बुद्धि ] भनभिज्ञ (घण ५०) }८ 
“मरण न [मरण] श्रविरत दशा का मरण, 
श्रसंयमी की मौत (भगः सुपा ३५७)५°बियण, 
“वीयण पुं्जी [-“ठग्रजन्‌] चामर, चंवर 
(णाया १, ३), शी. 'उवणदहाभ्रो बालवी- 
शरणी (ठा ५, १--पत्र ३०३) दारुं 
[धार] बालक का सार-सम्हाल करनेवाला 
नौकर (सुपा ४५८) । 

बाल दलो बर 1 “ण्ण, श्न वि [ज्ञ] बल 
को जाननेवाला (श्राचा १, २ ५ भ; 
अश्वा) । ~ 

खद न [बाल्य] बालत्व, बचपन, लड़ कपन, 


~+ लपन, मूता (उत्त ७, ३०) । देखो बह 1 | 


 बोङ्अ देखो बार = बाल (गा १२६) ।“ 
बाख्ञ पुं [द्‌] वणिक्पुत्र (दे ९, ९२) 1 ~ 


बारगगपोदञा ली [दे] १ जल-मन्दिर, | 


तलाव भ्रादि भ बनवाया जाता छोटा प्रासाद । 

२ वलभी, श्रटरालिका (उत्त ९, २४) 1“ 
बाख न्नी [बाला] १ कुमारी, लड़की 

(कुमा) । २ मनुष्य कौ दसं श्रवस्थाभों 


बाखलुबी छी [दे] तिरस्कारः श्रवहेलना ॥ 


(सुपा १४) 1. 

वाहि वि [वादिन्‌ ] बाल-प्रवान, सुन्दर केश- 
वाला (प्रयः बृह्‌ १) 

बालसी [ बाडिका ] बाला, कुमारी, 
लडकी (प्रास ५१; गहा) 1 

बालि चनी [बालता | १ बालकपन, शिता 
(भग) । २ मूखंता, बेवकूफ, “बिद्या मंदस्सा 
बालिया' (ग्ाचा) < 


बादल्सि वि [बालि] मूख, बेवकूफ (प्न | 


(चण २३) 1 
बाह सक [बाध्‌ ] १ विरोध करना) २ 


रोकना । ३ पीडा करना । ४ विनाश करना) | 


बाह, बाहर्‌ (पचा ५, १५; हें १, १८७; 
उव), बाहंति (कुभ्र ९८) । कवङृ. बाहिज्ंत, 
बाहीअमाण (पउम १८, १६; सुपा ६४१५; 
भ्रमि २४४) क. बाहणिज्ञ (क्पू) ~ 

बाह पुं [वाष्प] प्रु, भस (हेर, ७०; 
पाश्र; कुमा) । 

बाह पं [बाघ] विरोध (भास ३४) 1 ~ 

बाह देखो बाढ (प्रयौ ३७) ।- 

बाह पुं [बाहु] हाय, श्रना (संक्षि २) 1 

बाहग वि [बाधक] १ रोकनेवाला (पंचा १, 
४६) । २ विरोधी; श्रन्प्रुवगयबाहगा नियमा' 
{श्रावक १६२) । ~ 

बाहड पुं [ बाहड, वाग्भट | राजा कुमारपाल 
कां स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (कुप्र ६) । 


| बाहण न [बाधन] १ बाघा, विरोध (घमंसं 


१२७६) । २ विराघन (पंचा १६० ५) । 
बाहणा ली [बाघना] ऊपर देखो (धमं 
१११). 
बाहर देखो बाहिर (आचा) । 


बाहल पुं [बाहर] देश-विशेष (ञ्रावम) ।८ 


बाह न [बाहल्य | स्थूलता, मोटाई (सम 
३५; ठा ठ-- पत्र ४४०; श्नौप) 1८ 


बाहा न्नी [बाधा] १ हरकत, हरन । २ | 
विरोध (सुपा १२६) । ३ पीड़ा, परस्पर | 
संश्लेष से होतेवाली पीडा (जं १; भग 


१४, ८) 1 


पहली दशा, दस वषं॒तक की भ्रवस्था (तदु बाहा ल्ली [बाहु] हाथ, भुजा (है १ ३६ 





१६) । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।“ 


कुमाः महाः उवा; भ्रौप) । ~ 





बहा घी [ दे. बाहा ] नरकावास-षेणो 
(देवेन्द्र ७७) । “ 

नाहि } [ बहिस्‌ ] बाहर (सुज्ज १६- 

बार्ह । पत्र २७१; महा; श्राचा; कुमा; हे २, 
१४०; पि ४८१) । 

बाहिञ्ञ न [बाधिये] बधिरता, बहरापन 
(विसे २०८) ।~ 

बाहिर प्र [ बहिस्‌ ] बाहर (हे २, १४०; 
पाश्र; श्राचा; उव)। “ओश्र [ “तस्‌ ] 
बाहर से (कप्प) । 

बाहिर वि [वाह्य] बाहर का (प्राचा; ठ 
२, १- पत्र ५५; भगर, ८ टी) + “उदधि 
पुं [ ऊरध्विन्‌ ] कायोत्स्ं का एक दोष, 
दोनों पाष्णि मिलाकर श्रौर पैर को कौलाकर 
किया जाता कायोत्सगं (चेदय ४८६).। ~ 

बादिरंग वि [बहिरङ्ग] बाहर की, बाह्य 
(सूष्र २, १, ४२)।५८ 

बाद्दिरिय वि [बाहिरिक, बाह्य | बाहर का, 
बाहर से संबन्ध रखनेवाला (सम ८३; साया 
१, १; पिंड ६३६; प्रौपः कप्प) ¦,“ 

बाहिरिया ज्ञी [बाहिरि] किले के बाहर 
की गृहु-पंक्तिः नगर के बाहर का मुहल्ला 
(सुप्र २,७, १; स ६६) 1. 

बादिरिल्ल वि [बाह्य] बाहर का (मगः पि 
५६५) । ~ 

वाहू पुंली [वाहु] १ हाथ, भूना (दे १, 
३६; श्राचाः; कुमा) ! २ पुं. भगवान्‌ ऋषमदेव 
का पुत्र, बाहुबलि (कुप्र ३१०) “बि 
पुं [बलि] १ भगवान्‌ श्रादिनाथ का एक 
पुत्र, तक्षशिला का एक राजा (सम ६०; 
पठम ४, ५२; उव) । २ बाहूबलि के प्रपौत्र 
का पुत्र (पडम ५, ११). “मूढ न [मूढ] 
कक्षा, बगल (कप्पू) । - 

बाहु पुं [ बाहुक] स्वनाम-ख्यात एक ऋषि 
(सुधर १, ३, ४,२) 1८ 

बाहड वि [दे] लज्जित, शरमिदा (युपा 
७४} । ८ 

बाहुया घी [बाहुका] तीद्धिय जन्तु-विशेष 
(राज) । ~ 

बाहुखग देखो बाहु (तंदु ३६) । ~ 


। बाहुखेय पुं [दाहुलेय ] गो-वस्स, वेल, वृषभ 


(भावम) 1 


वाहुलेर--बिभ्बोयण 


पादअसहमहण्णवो 


६२५ 





बाहुलेर पुं [बाहुलेय ] गाय का बड़ा | 


(्रणु २१७) 1 
बाहुल्छ न [ बाहुल्य ] बहुलता, प्रद्ुरता 
(पिड ५६; भगः सुपा २७; उप ६०७) 1 
बाहूुल्छ वि [ बाष्पवत्‌ | भ्रधरुवाला (कुमाः 
सुपा ४६०) 1८ 
बिवि.ब. [द्धि] दो, र; बिन्ति' (हे, 
2१८ नव ४२, २; कम्म ४,२; १०; 
सुख १, १४) °जडि पुं [जटिन्‌] एक 
भहाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) । 
श्ल न [दल] चना श्रादि वह घान्य 
जिसके दो टुकडे बराबरके होते हैः “जह 
विदल सूलीणं' (वि ३) “याङ देखो 
बा-यार (कम्म ६, २८) ^+ ्याङ्सय पंन 
[ “चत्वारिंशच्छत ] एक सौ बेप्रालीस, 
१४२ (कम्म २, २६) 4 °विह्‌ वि [विध] 
दो प्रकार का (पिम) + “ट्ट ची [षष्टि] 
बासठ, ६२ (सुज्ज १०, ६ टी) + “सत्तरि, 
"सयरि ल्ली [सप्रति] बहत्तर, ७२ (पव 
१९; जीवस २०६; कम्म ३, ५) 1 
वि [द्वितीय] इसरा (कम्म ३, १६; 
बिअ । म क 4 [ । ] 
भरप्रत्याख्यानावरण नामक कषाय ( कम्म 
४, ५६) । 
बिअ न [द्विक] दो का समुदाय, युग्म, युगल 
(भगः कम्म १, ३३; प्रास १९) 1. 
बिया ल्ली [दे] कीट-विशेष, संलग्न रहने- 
वाला कीट-दय (दे ६, ६३) । ~ 
बिद्अ देखो बिद्रञज (हे १; ५; पव १६४) 1 
बिभ देखो बी (राज) । ८ 
बिद्रज्ज वि [द्वितीय] १ दूसरा (हे १, 
२४८; प्रातु ५९) । २ सहाय, मदद करने- 
वाला (पाभ्; बुर ३, १४); 
जे दुहियम्मि न दुहिया, 
म्रावद्वपत्ते विद्ज्जया नेव । 
पटुणो न ते उ भिच्चा, 
धृत्ता॒ परमत्यग्रो रेया 
(सुर ७, १४५) ।~ 
बिडण वि [द्विगुण] दुय॒ना हे १, €४ः 
२, ७६; गा २८६) ~+ श्रय वि ["कारक| 





दुगुना करनेवाला (भवि) । 


विडण सक [ द्िगुणय्‌ ] दना करना | 
बिडणोड (पि ५५६) 1. 

्चिटन [वृन्त] फलादि का बन्धन; “वंषणं 
विटं" (पार) ‡ सुरा ल्ली [सुरा] मदिरा, 
दारू; “बिटसुरा पिटुखउरिया मदरा' (पश्र) ।- 


विवदेलो वु =त्र.।. 


बिंदियवि [द्रीन्दरिय] जिसको त्वचा ्रौर 
जीभयेदो ही इन्द्रियां हो वहु (श्रौ) 1 

विदुः पुन [बिन्दु] १ श्रत भ्रंश । २ बिन्दी, 
शून्य, अनुस्वार । ३ दोनों चन. का मध्य 
भाग। ४ रेखागणित का एक चिन्हु; "बिदुणो, 
बिद (हे १. ३४; कप्प, उप १०२२; स्वप्न 
३९६; कसः; कुमा)+“ "कला न्नी [कला] 
्रनुस्वार, बिन्दी (सिरि १६६) + सरन 
[सार] १ चौदहवां पूर्वं, जैन अरन्थांश- 
विशेष (सम २६; वसि ११२६)। २षु. 
भौयं कंश का एक राजा, राजा चन्द्रगुप्त का 
पुत्र (विसे ८६२) ।^ 

विंदुदअ वि [बिन्दुकिंत] बिन्दु-युक्त, बिन्दु- 
विलिप्त (पाश्र; गउड) 1 

विंदुङञ्जंत वि [बिन्दूयमान] निन्दुभरों से 
व्याप्त होता (से ११, १२५) 1 

बिद्राचण न [बृन्दावन] मथुरा के पास 
का एक वेष्णव-तीर्थं (प्रकर १७) 1“ 

बिंब सकं [ बिम्ब. | प्रतिबिम्बित करना। कमे. 
विबिज्जद (सूक्त ४६) ।“ 

निब न [जिम्ब] १ प्रतिमा, मूत्ति (कुमा) । 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ न. बिम्बीफल, 
कुन्दश्न का फल (णाया १, ठ- पत्र १२६ 
पाश्न; कुमा; दे २, ३६)। ४ प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाया । ५ भ्र्थ-शून्य भ्राकार, शरणं 
जरं पस्सति विबभूरय' (सूग्र १, १३, ८) । 


६ सूर्यं तथा चन्दर का मरडल (गडडः कंप्मू) 


विबवय न [दे ] फल-विशेष, मिलावः 
मविबवयं भल्लायं' (पाश्न) । ~. 

बिविसार देखो भिभिसार (अंत) । ~ 

बिंबी घी [बिम्बी] लता-विशेष, कुन्दरन का 
गा (कुमा) +"^फड न [फ] करन्दरन का 
फल (सुपा २६३) 1 ~ 

विबोवणय न [दं] १ क्षोभ। २ विकार। 
३ श्रोसीसा, उच्छीषंक (दे ६, ६८} । 





बिह सक { बह. `] पोषण करना । कृ, देखो 
बिहणिञ्ज । ~ 

बिहणिञ्ज वि [ब्रहणीय] पुष्टिजनक (ग 
६-- पत्र ३७५; णाया १, १---पत्र १६) ।“ 

विदि वि [बरुहित] पष्टः उपचित (है १ 
१२८) 1“ 

बिग्गादआ } ली [दे] कीट-विशेष, संलग्न 

चिग्गाई 1 रहता कोट-युगम, गुजराती में 
"बगाई' (दे ६, ६३) । “ 

विज्ञ देखो बीज; "निज्जं पिव वड्धिया बहवे! 
(पड्म ११, ६६) 1~ 

बिज्ञडर न [बीजपुर] कल-विशेष, एक तरह 
का नीब्रु; “बिज्जउरचिन्भिडेहि कुण पिहा- 
रां सव्वह्थ' (सुपा ६३०) ।“ 

विज्ञय (श्रप) देखो चिद्रञ्ञ (भवि) । ~ 

चिद पुं [दे] बेटा, लड़का, पुत्र (चंड) ।“ 

बिद ल्ली [दे] बेटो, पुत्री, लडकी (चंडःहे 
४, ३३०) ।“ 

विरु वि [दे. विष्ट] बेडा हुभरा, उपविष्ट 
(श्रो ४७१) ।“ 

बिडाङ पुं [बिडाङ ] मार्जार, बिलाव, बिलार, 
बिल्ला (पि २४१) ।. 

बिडाल } ल्ली [ बिडालिका, “डी ] 

बिडाङी 1 बिल्ली, मार्जारी, विलारी, 
बिलैया (सम्मत्त १२२; पि २४१) । देखो 
बिरालिभा । 

बिडिस देखो बडिस (उप १४२ टी) ~. 

बिदिय देखो बिड्‌अ (उप २७६) 1८ 

विन्नान्ञी [बेन्ना] भारत कौ एक नदौ 
(पड ५०३) ।~ 

बिन्बोअ पुं [विव्वोक]्न्लीकी श्टगार- 
चेष्ठा-विशेष, इष्ट श्रथंकी प्राप्ति होने पर 
गवं से उत्पन्न श्रनादर-क्रिया (परह २, ४-- 
पत्र १३१; णाया १, प पत्र १४२; भत्त 
१०६) 1 २ न. उपधान, तकिया, भ्रोसीसा; 
सयणीश्रं तूलिश्रं सबिन्बोश्रं' (गच्छं ३, ८) ।“ 

बिच्ोअ पुं [ विव्तरोक] काम-विकार (श्रगु 
१३६) 1८ 

बिभ्बोदअ न [विव्वोकित] छली की श्युंगार- 
चेष्टा का एक मेद (परह्‌ २, ४-- पत्र १३१)।५. 

बिन्बोयण न [दे] उपघान, तकिया, श्रोसीसा 
(णाया १, १---पत्र १३) 1“ 
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बिेषछय देखो बहेडय (परण १--पतर ३ ५ । 

विराड पुं [1बड़ाल] १ पिगल-प्रसिद्ध मघ्य- 
लघुकं पाच मात्रावाला भ्रक्षर-पमूह्‌ । २ चद 
विशेष (पिग) । ~ 

दिराॐ देखो बिडाल (सुर १, १८) 1 

चिरा!ख्ा ? देखो बिडाल ८ सम्मत्त 

विशी | १२३; पाग्न) । २ भ्रुजपरिसपं- 
विशेष, हाथ से चलनेवाला एकं प्रकार का 
प्राणी (सूग्र २ ३, २५) ।~ 

निराया घ्वी [- बिरालिका ] स्थल-कन्द- 
विशेष (प्राचा २, १, ८: ३) ॥- 

विरुद न [विरुद ] इत्काब, पदवी (सम्मत्त | 
१४१) । ~ | 

विन्त न [बिल] १ रन्ध्र, विवर, सप ्रादि 
जन्तुभ्रोके रहने का स्थान (विषा १, ७, 
गउड) । २ कूप, कुँ (राय) + "कोरीकारक | 
वि [दे. "कोक्ञोकारक] दूसरे को व्यामुग्ध 
करने के लिएु त्रिस््रर वचन नोलनेवाला 
(परह १, ३--प्त्र ४४) प्पंतिया ज्ञी 
[पङ्क्तिका | खान की पद्धति (परह २, 
४--पत्र १५०) 1 

(1 } देखो बिडाढ (भग; पि २४१) 1 

बिलछिभ्रा देखो वियिजा (पि २४१) ।~ | 

विद्ध पुं [विल्व] १ वृक्ष-विशेष, बेल का पेड़ 
(पण्ण १; उप १०३१ टी) २न.बेलका 
फल (पाश्र) । 

बिल पूं [बिल्ब] १ भ्रनायं देश-विशेष । 
२ उस देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह्‌ 
१, १-- पत्र १४) । देखो चिद = चिल्वल । - 


चिस न [वस] कमल श्रादि के नालका 
तन्तु, मृणाल {शाय १, १३; कुमाः; पान्न) । 
“कटी ल्ली [ "कण्ठी ] बलाका, बक पक्षी कौ 
एक जाति (दे ६, ६३) । देखो भिस = 
बिस ।~ 

बिसि देलो बिसी दे १, ८३) ।“ 

बिसिणी छी [बिसिनी] कमलिनी, कमल 
का गाछ (पि २०६) 1“ 

बिसी ल्ली [बृषी] ऋषि काश्रासन (दे १ 
८३; पि-८^) 1 

विह क [भी डरना । बिहेद (अङ ६४; 





प्प ५० १ ) । ~. 


विह वि [बृहन्‌ ] व्ड़ा महान्‌ ! "ण्णर्‌ पं | 


[“नङ] छन्द-विशेष (विग) ~ 
(व ४ देखो बहस्सइ दहै २, १३७; 
बिहस्सद 
बिहिअ देखो बिदिञ (रक र), 
बिहेख्ग रेखो बिभेखय (दस ५, २, २४) 1“ 
बी देखो बिदृअ (हे १, ५; २, ७६; सुर १, 
३८; सुपा ४८५) 


बीअ न [वीज] १ बोज; बया; लाउघ्ननीभ्रं 


इक नासद भारं ग्रुडस्स जह सहसा (प्रासू 
१५१; श्राचा; जी १३; श्रौप)। २ मूल 
कारणा; 'सारीरमाणसारोयदुक्लबीयमूयकम्म- 
वरणदहणसहं (महा) । ३ वीर्य, शरीरान्तगंत 
सप्त धतुभ्रोंमे से मुख्य धातु, शक्र (सुपा 
३९०; वव ९) । ४ शटीं श्र्षर (सिरि 
१६६) ५ “बुद्धि वि [बुद्धि] मूल प्रथंको 
जानने से शेष ्र्थो का निज बुद्धिसे स्वयं 
जाननेवाला रौप) भ्म॑त वि [वत्‌ | 
बीजवाला (णाया १, १) सइ न्नी 
[रुचि | एक ही पद से श्रनेक पदभ्रौर 
भ्र्थो का भ्रेनुसंधान द्वारा फेलनेवाली रुचि । 
२ वि. उक्तं रचिवाला (पर्ण १) 4 “रुह वि 
[रुह्‌ | बीज से उतसन्न होनेवालौ वनस्पति 
(परेण १)“ "वाय पुं [बाप] श्र जन्तु- 
विशेष (राज) + “सुहुम न [सूक्ष्म] चिलके 
काश्चग्र भाग (कपप) ।* 

बीअऊरय न [वीजपूरक] फल-विशेष, एक 
तरह का नीबू (मा ३६) ।“ 

बीअजमण न [दे] बीज मलने का खल-- 
खलिहान्‌ (दे ६, ९२) 1 

बीअण पुं [दे] नीचे देखो (दे ६, ६३ टी) ।- 

बीजय पंन [दे. बौजक| वृक्ष-विशेष, अ्रसन 
वृक्ष, विजयसार का गाह (दे ६, ६३; पात्र) ।८ 

बीअवावय पुं [बीजवापक| विकलेद्धिय 
जन्तु कौ एक जाति (श्रय १४१) 1 

बीआन्ञी [द्वितीया] १ तिथि-विशेष, दूज 
{सिम रः श्रा २६, रया रःणाया १, 
१०; सुपा १७१) । २ द्वितीय विभक्ति 
(चेदयं ५०६) ।~ 

बीज देलो बीअ = बीज (कुमाः परह २, 


१, १३८ २, ६६; षड्‌ ; कुमा) । ~| 





१--प्त्र ६६) 4. 


 [बीडग न न [{व्रीटक]| बीड़ा; पान का बीड, 
सजित ताम्बूल (सुपा ३३६) ।~ 

बीडि ? घ्नी [बीटि, टी] ऊपर देखो 

बीडी / "बिह्नदलबीडीश्रो कीसेवि मुहम्मि 
पक्खिवई' (धमंवि १४०) 1८ 

बी मच्छ पुं | बीभत्स] साहित्य प्रसिद्ध एक 
रस (श्रा १३५) । 

वीमच्छं | वि [भतस] १ षृणोत्पादक, 
लीभत्थ । धघृणा-जनक्र । २ भयंकर, भय- 
जनक (उवा; तंदु ३८; णाया १, २; संबौध 
४४) । ३ पुं. रावण का एक सुभट (पडम 
५६, २) 1“ 

बीयत्तिय वि [दे.बीजयितू ] बीज बोनेवाला, 
वपन करनेवाला । २ पं, पिता; नीयं बीयत्ति- 
यश्सेव' (सुपा ३६०; ३६१) 1. 

बीख्य पुं [दे] ताडंकः कर्ण॑भूषण-विशेषः 
कान का एक गहना (दे ६, ६३) ।* 

वीह्‌ भ्रक [भी] रना । बीहईइ, बीदैद (है 
४, ५३; महा; पि २१३) वकृ. बीत 
(ओघमा १६; उप ७द्म टी; कुमा) क. 
बीहियठ्व (स ६८२) । 

बीहच्छुं देखो बीभच्छ (पि ३२७) 1“ 

जीहण )} वि [मीषण), क] भय-जनक. 

ीहणग [~ भयेकर (पि २१३; परह ९, ९१; 

बीहणय ¦ पडम ३५, ५४) ।८ 

बोहविय वि [भीषित] डराथा हृभ्रा (सम्मत्त 
११८) 1८ 

बीहिअ वि [भीत] १ डरा हृश्रा (हे, 
५३)। २ न. भय, उरः नय बीहिश्र 
ममावि हु (भ्रा १४) 1८ 

बीहिर वि [सेतर] उरनेवाला (कुमा ६, २५) ।.८ 

बुआव सक [वाचय्‌ | इ्ूलवाना । संहृ. 
बुजवडइत्ता (ठा ३, २-पत्र १२८) । 

बुद्‌अ वि [उक्त] कथित (सूत्र १,२,२, 
२४; १, १४, २५; परह २, २) 1 

खंदि पी [दे] १ छम्बन । २ सूकर, प्रर 

. (दे ६, ६८) ।* 

वंदि श्री [द] शरीर, देह; ह धँदि चदत्ताण 
तत्थ गतत सिज्छडइ' (ठा १ दी- पत्र रथः 

` सुज २०; तदु १३; सुपा ६५६; घम्म ९ 
यः पश्र) । देलो बोदि |~ 

बुदिणी ञी [दे] कुमारी-समुह (दे ६, ६४) ।. 
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वुंदीर पुं [दे] १ महिष, भसा । २ वि. महान्‌, | जगाया गया (कृप्र ६४ सुपा ४२५; प्राज्न | बुद्ध बुद्धंत पंन [बुध्नान्त] श्रधो-भाग, नीचे का 
बड़ा (दे ६, ९८) ।“ ९८) 1८ | दिस्साः ता रहूणंदेवे चंदं वासूरवा 

बंध न [बुध्न] १ क्क्षकामूल।र कोदभी | बुभ्िअ वि [बुद्ध] ज्ञातः विदित (पश्र) ८ गेरुहमारो बुदध॑तेणं गिरिहत्ता बद्धंतेणं पुय 
मूल, मूलमात्र (हे १, २६; षड्‌ ) \८ बुड्भिर वि [ दुधु ] १ जाननेवाला । २ | (सुज्ञ २०) 1 

बुंबा खरी [दे] चिल्लाहट, पुकार (सुपा ५९५)।] जागनेवाला (प्रक ६८) 1 बुद्धि ली [बुद्धि] १ मति, मेषा, मनीषा, 

लबु पुं [दे] ऊपर देखो (कर ३१) ।“ बुडवुड प्रक [ बुडबुडय. ] बुडन्ुड श्रावाज | प्रज्ञा (ठा, ४ःजी ६; कुमा; कप्प; प्रापु 

बुलुज न [दे | वृन्द, प्रुथ, समूह (दे ६» ६४) ~| करना; सुरा जहा बुडवुडेद श्रव्वत्तं' (चेदय | ४७) । २ देव-प्रतिमा-विशेष (णाया १, १ 


चुक्तवि [द] विस्मृत (वव १) ।- ४६२) 1. टी--पत्र ४३) । ३ महापुरडरीक हद की 
वड श्रक [ ब्रुड. ; मस्ज_ | इबना । बृ 
(हे ४, १०१; उवः कमा; भवि) । मवि. 
बुडीमु (रप) (दे ४, ४२३) ! वकृ. वुडंतः 
बुडमाण (कुमा; उप १०३१ टी) । प्रयो, 
वृ. बुङ्खावंत (सबोध १५) ।“ 
बुड्‌ वि [ब्रुडित, मस्र] इवा हुमाः निमग्न 
(घम्म १२्यी; मा ३७; रभा २३. सुर १०, 


बुक श्रक [गजे , बुक. ] गज॑न करना, 
गरजना । बक्घद (हे ४, ९६८) 1 

वुक्त श्रक [भष्‌ , वुक्घ्‌ | श्रान-त्ताका 
भूकना 1 बुक्कद (षड्‌ ) । 

बुक्त पुन [दे] १ तुष, छिलका (सुख १८, 


३७) । २ वाद्य-विशेष; वुकषतंबुक्षसंबुकसंद्‌द्‌- 


कड" (सुपा ५०) ।८ 

व्ण पुं [दे] काक, कौश्रा (दे ६, ६४ 
पाभ्र) 1“ 

बुक्षस देखो बोक्स (राज) । “ 

बुक्ता खी [दे] १ गृष्टि दे ९, &४ पाथर)! 
२ त्रीहिमष्टि (दे ६, ६४) । ३ वाद्य-विशेषः 
“ठकाउकहुडुकाघरक्तासंबुककरडिपभिर्ईणं श्राउ- 
जाणं' (सुपा १६५) 1 

बुक्ता घी [गजना | गज॑न, गर्जारिव (पडम ६, 
१०८; गउड) 1 

बुक्तार पुं [दे. वृङ्कार्‌] गजेन, गजना (पडम 
७, १०५; गउड) ।“ 


बुक्वास पं [द्‌] तन्तुवाय, जुलाहा (श्राचा २, | 


१, २,२) ~ 

बुक्षासार वि [द्‌] भीख, डरपोक (दे ९, 
६५) 1“ 

वुक्छिअि वि [ गर्जित जिसने गज॑ना की हो 
वह; श्रह बुक्ता तुह भडा' (कुमा) ।* 

बुञ्फ सक [ बुध्‌ ] १ जानना, ज्ञान करना, 
समफना । २ जागना । बुज्छद (उव) । 


मुका, बुि्ंसु (भग) । भवि. बुज्मिहिद | 


(प्रोष) । वह. बुञ्मंत, बुञ्ममाण (पिगः 
भ्राचा) । संकृ. बुञ्मा (हैर, १५)। ङ, 
बुद्धः बोद्धव्व, बोधव्व (पिगः कुमा; नव 
२३; भगः जी २१) 1 

बरउमविय } वि [बोधित ] १ जिसको ज्ञान 
>> चञ्भाविअ 4 कराया गयां हो व्ह । र 





१८६; भवि); शघयबडूमंडगाई (षव ४ टी) । ८ 


वुङ्न न [ब्रूडन] इबना (संवे २; कप्य) 1. 

बुङ्धिर पुं [दे] महिषः मेसा (षड ).“ 

बुडढ वि [बद्ध] दढा (पिग) । न्नी. "डढा, 
दुदी (काप्र १६७; सिरि १७३). 

बुण्णवि [दे] १ भीत, डरा हुभ्रा। २ 
उद्विग्न (दे ५, ६४ टी) । 


| वुत्ती ल्ली [दे] ऋतुमती री (दे ६, ६४) । ८ 
| बुद्ध वि [वुद्ध] १ विद्वान्‌, परिडत, ज्ञात- 
तत्व (सम १;उप ६्र्टी,श्रा १२; कुप्र | 


७०६ शरु १)। र जागा हृभ्रा, जागृत (सुर 
&› २४३) । ३ भुत, भविप्य श्रौर वत्त॑मान 


का जानकार (चेइय ७१३) । ४ विज्ञातः | 
विदित (ठा ३, 2) । ५ पुं. जिन-देव, भ्रहन्‌, 
तीर्थकर (सम ६०) । ६ बुद्धदेव, भगवान्‌ | 


बुद्ध (पश्र; दे ७, ५१; उर ३०७; कुप्र 
४४०; धम॑सं ६७२) । ७ श्राचायं; सूरि 
(उत्त १, १७) + "युत्त पु [पुत्र | भ्राचायं 
शिष्य (उत्त १,७) ५“ चोदय वि [“बोधित्त] 
भ्राचायं-बोधित (नव ४३) + पाणि वि 
[मानिन्‌] निज को परिडत माननेवाला 
(सुभ्र १, १९, २५) + भ्य पंन [शल्य] 
बुद्ध-मन्दिर (कुप्र ४४२) ।-. 

बुद्ध वि [बौद्ध] १ बुद्-मक्त। २ बुदध-संबन्धी, 
बुद्ध का (ती ७; सम्मत्त ११६) । ~. 

बुद्ध देवो बुजम । 

बुद्ध देलो बुं (सुज २०) ।` 





प्रधिष्ठात्री देवी (बा २, ई-पत्र ७२; 
इक) । ४ छन्द-विशेष (विग) । ५ तीथकर । 
६ साध्वी (राज) । ७ भ्र्हिसा, दया (परह 
२, १) । ८ पु. इसं नाम का एक मन्त्री (उप 
८४४) 4 चूड न [कुट] पर्वेत-विेष 
का शिखर (राज) +“ 'बोहिय वि [“बोधित] 
१ तीथ॑करी-्ी-तीर्थंकर से प्रतिबोधित । 
२ सामान्य साध्वी से बोधित (राज) मंत 
वि [मत्‌] बृद्धिवाला (उप ३३९; सुपा 
३७२; महा) "ल पुं [ "ल ] १ एक स्वनाम- 
प्रसिद्ध शरेष्ठौ (महा) । २ देश्वो “लख (राज) ।~ 
श्ल वि [छ] बुद्ध. , मूखं, दैसरे की बढि 
पर जीनेव्ला; तस्स पंडियमाण(? णिपस्स 
बुदिह्ञस्स दुरप्पणो' (प्रोघभा २६ टी; २७) । 
श्वेत देलो “मंत (भवि) 4 “सागर, “सायर 
पुं [सागर] विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी 
का एक सृप्रसिद्ध जैनाचायें प्रौर ग्रन्थकार 
(सुर १६, २४५; साधं ६६; सम्मत्त ७६) 1८ 
“सिद्ध पुं [-सिद्ध्‌] इद्धि मे सिदहस्त, 
संपूण बृद्धिवाला (भ्रावम)+ सुंदरी घी 
[ °सुन्दरी ] एक मन्री-कन्या (उप ७२८ टी)1~ 
बुध देखो बुद्‌ (परह १, ५; सुज २०) 


बुग्बु अ प्रक [वुबूय्‌ | शु" चु? भ्रावाज करना, 
छाग--बकरा का बोलना । बुन्बयद (कुप्र 
२४) 1 वकृ. बुब्ुयंत (कुप्र २४) । ~“ 

बुब्ुअ परं [बुद्‌ वुद ] इलदला, पानी को 
ब्रूलका (दे ९, ६५; श्रौपः पिंड १६; णौया 
१, १; वे ४५; प्रमु ६६; दं १३) 1 

बुभुक्खा ज्ञी [बुभुश्ा | भूख, खाने कौ इच्छ 
(भ्रमि २०७) 1. 

लुय वि [ब्रुव] बोलनेवाला (सृप्र १ ५, 
१९१५. 


' बुयाण देखो बुब 1 ` 


६३८ 
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 बुख--बोड 





बुख वि [दे] बोड, भदन्त, घरमिष्ठ (पिग ख वि [दे] बोड, मदन्त, घ (षन | णाख्या, नालि लो | 
१६८)“ 

व खी [दे] दरलदला, बदुवद (दे ६, 
६५) 1“ 

बुखबुख पुं [दे ] ऊपर देखो ( षड्‌ ) । ~ 

बुल्ल देखो बोल्छ । बृल्लद (कुप रदः श्वा 
१४); बुह्लंति (प्रास ४) भ्रयो. बल्ञावेद्‌, 
बूलवेभि, ब्रल्लावए (कुप्र १२७; सिरि 
४४०). 

बुव सक [चरू | बोलना। बरवद (षड्‌; 
कुमा) । वकृ. बुवंत, बुयण, बुवाण (उत्त 
२३, २९; सुश्र १,७, १०; उत्त २३, ३१) 
देखो बू । ~“ 

बुस न [बुस] १ भूसा, यव भ्रादि का कडंगर, 
नाज का छिलका (ठा पत्र ४१७) २ 
तुच्छ धान्य, फल-रहित घान्य (गउड) 1 - 

बसि खी [बरषि, सि] मुनि का ्राखन । 
शम, मंत वि [- “मत्त्‌ ] संयमी, व्रती, मनि 
(सृप्र २, ६, १४; श्राचा) \ 

बसि जी [वुसिका | यव भ्रादि का कंडगर, 
भूसा (दे २, १०३) 1 

बुह पु [बुध] १ ग्रह-विरेष, एक ज्योतिष्क 
देव॒ {सुर ३, ५३; धर्म॑वि २४) । २वि, 
परिडत, विद्वान्‌ (छा ४ ५ सुर ३, ५३; 
धर्मवि २४; कुमा; पान्न) । 

प्प्‌ 4 

ददद } श (दे २,५३ १३०; 

बुदहस्सई ` ` 

बुहुक्ख सक [ बुमुक्च्‌ | खाने कौ इच्छा 
करना । बुहुक्लइ (दे ४, ५; षड्‌ } ।“ 

बुहुक्खा देखो बुभुक्खा (राज) ^“ 

बुहुक्खिअ वि [वुञुक्षित] भूखा (कुमा) । 

वू सक [ ब्रू | बोलना, कहना । ब्रुमः इया, 
बहि (उत्त २५. २६; सूध्र १, १, ३, &; 
१,१,१,२) । विति, वेति, बेमि, बुश्रा (कम्म 
३, १२; महा; कप्प) । भका. भब्नवी (उत्त 
२३, २१; २२; २५३१; ढा ३,२)। 
वङक, वित, बत (उप ७२० टी; सुपा ३६०; 
विसे ११६) । सं, वृइत्ताः (ठा ३, २) देखो 
बव, बुव \ ~ 

बूर प [वू] वनस्पति-विशेष (णाया १, 

१-पत्र ६; उत्त ३४, १६; कप्य; श्रौप) + 








"णालिया, “नालि खरी [-नालिक्न] 
से भरो हुई नली (राज; भग) । 

बूल वि [दे] मूक, वाचा-शक्ति से रहित 
(पग १६० टी) 1८ 

बृह्‌ खक [ चह. ] पुष्ट करना । बरुहए (सृप्र 
२, ५, ३२) 1“ 

वे देखो वि (वजा १०; हे ३, ११९; १२०; 
पिग)+# “आसी (रप) खरी [अशीति] 
बयासो, ८२ (पिग)+ इदिय वि [इन्द्रिय] 
त्वचाश्रौर जीभयेदो ही इन्द्ियवाला प्राणी 
(डा £; भगः स ८३; जी १५) "हिय 
[ द्रयािक | दो दिन का (जीवस ११६) 1- 

बेट देखो विट (महा) । 

वेत देखो वु । ८ 

वेदि देखो बे-दंदिय (पंच ५, ५६) ।* 

बेद्र देलो बिद (श्रोषभा १७४) 1“ 

पुं [दे] नौका, जहाज (दे ६, ९५. 

सुर १३, ५०) 1“ 

छ्जी [दे] नौका, जहाज (उप 

बेडिया । ७२; सिरि ३८२; ४०७; 

वेडी | श्रा १२; धम्म १२ टी); पाणीहि 
जलं दारइ श्ररित्तदंडहि बेडिव्व' (घरम॑विं 
१ ३२) ॥ 

चेड्धाख्री [दे] श्मश्रु, दाद़-मुंखके बाल्न (दे 
&? ६५) । 

बेदोणिय वि [द्ेद्रोणिक] दो द्रोण का, 
द्रोण-दय-परिमित; "कप्पद्र मे बेदोखियाए 
कंसपार्ईए दिरण्णमरियाए संबवह्रित्तए" 
(उवा) 1“ 

वेभेरु पुं [वेभेट | विन्ध्याचल के नीचे का 
एक संनिवेश (भाग ३, २- पत्र १७१) 1. 

बेमासिय वि [द्रेमासिक] दो मासका, दो 
महीने का संबन्ध रखनेवाला (पम २२, 
२८) 1“ 

बिन्नी [दे] स्थूणा, खु (दे ६, ९४; 
पाश्र) । ~. 

बेल् देखो बिल्ख (प्राक ५) 1“ 
बेल्छग पुं [दे] बैल, बलीवदं (्रावम) 1.८ 

बेस श्रक [चिशु, स्था] बेठना, श्रत॑तं 
भोक्खामि त्ति बेसए भ्रंजए य ॒तह्‌ चेव' (श्रोघ 
५७१) ।~ 


बेडय 
बेडा 





बेसक्खिज्ञ न [ दे] द्ेष्यत्व, सिपूता, दुःश्मनाई 
दे ७,७९ टी) 

वेसण न [दे ] वचनीय, लोकापवाद, लोक- 
निन्दा दे ७, ७१५ टी) 1 

वेम वि [दे. द्रधिक] दो टुक्डे करने 
योग्य, खरडनीय (दसं ७, ३२) ।“ 

बोगिल्ल वि [दे] १ भूषित, श्रलंकृत । २ 
पु. भ्राटोप, श्राडम्बर (दे ६ € ९) ।-“ 

बोटणन [द्‌] चद्ुक, स्तन का श्रग्र माग 
(दे ६, ९६) ।- 

बोड न [द्‌] १ उद्धकः स्तनवृम्त (दे ६, 
६६) । २ फल-विशेष, कपास का फल (ग्रौपः 
तंदु २०) शयन [ज्‌ सूती वकल, सूती 
कपड़ा (सुप्र २, २, ७३; भ्रौप) 1८ 

वोद न [दे] पुल, घुंह (दे ६, ६९) ~ 

बोदिन्ली [दे] १स्प। रे गख, गुह दे ६, 
९६) । ३ शरीर, देह (दे ६, €€; परह १, 
१; कप्पः श्रौप; उत्त ३५, २०; स ७१२; 
विसे ३१६१; पव ५४५; पंचा १०, ४) 1 

बोदिया ज्ञी [दे] शाला (सृप्र २, २, ४६)। 


बोकड > पं [दे] छाग, बकरा; गुजराती मे 
बोक्षड | नोकडोः (ती रः दै ६, ९६) । 


ब्ी. "डी (दे६, ६६टी))“ 

बोकस पुं [बोक्स] ९ श्रनाय॑ देशविशेष 
(पव २७४) । २ वणंसंकर जाति-विशेष, 
निषादसे ्रबष्ठी की कुक्षि मे उत्पन्न (सुख 
३, ४) । “ 

बोकसाटिय पुं [द्‌ ] तन्तुवाय, "कोषटगकरुलाणि 
वा गामरक्खकूलाणि वा बोकसालियकुलाशि 
वा' (श्राचा २, १, २, ३) 1“ 

बोक्छार देखो बुक्तार (सुर १०, २२१) 1८ 

बोक्तिय न [वूछृत ] गर्जन, गज॑ना (पम 
५६, ५४) । 

बोगिल्छ वि [दे] चितकबरा, "फसलं सबलं 
सारं किम्मीरं चित्तलं च बोगं (पाश्र) । ~. 

बोट सक [दे] उच्छिष्ट करना, दढा करना । 
गुजराती मे "बोट; “रयणीए रयणिचरा 


चरति बोदर ति प्रत्मारईयं' (सुपा ४६१) ।~ 


बोडवि [द्‌] १ धामिक, धर्मिष्ठ । २ तण, 
युवा दे ६, ६६) । ३ मुरिडत-मस्तकः 
एमेव श्रडड्‌ बोडो', युजराती मे बनोडो' (पिंड 
२१७) ।“ 


बोडघेर--ब्रो 


पाडअसदमहण्णवो 
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बडेर न [दे] शुल्म-विक्षेष (पाग्र) । “ 

बोडिय पं [बोटि ] १ दिगम्बर जैन संप्र | 
दाय। २ वि, दिगम्बर जैन संप्रदायकां 
भ्रतुयायी; "बोडियसिवभुरईग्रो बोडिर्यालगस्स 
होड उष्पत्ती' (विसे १०४१; २५५२) 1“ 

बोडिय वि [दे] पशिडित-मस्तक (?); 
'बोडिप्रमसिए धुवं मरणं' (श्रोषभा ८३ टी) ।~ 

बोडर न [दे] श्मश्रु, दादी-मूख (दे ६, ९५) 1 

बोड्धिआआ ल्ली [दे] कर्पादिका, कौडी; किसरि 
न लह बोड्िग्िवि गय लक्ेति वेप्प॑ति' (हे 
४, ३३५) 1 

बोदर वि [दे] पृधु, विशाल (दे ६, ६६) 1“ 

बोदि देवो बोदि ्रौप) ।~ 

दर [२ व 

बोद्ध वि [बौद्ध] इद्ध-भक्त (संबोध ३४) ।“ 

बोद्धन्व देखो बुज्म 1 ८ 

बोद्रह वि [दे] तरुण, जवान (दे ७, ८०) ।- | 

चोधण न [बोधन] बोध, शिक्षा, उपदेश 
(सम ११६) 1 

बोधव्व देलो वुरमः ।“ 

बोधि देखो बोहि (ठा २, १- पत्र ४६) ।“ 
“सत्त धुं [सच्च] सम्यग्‌ दशंन को प्राप्त | 
प्राणी, श्रन्‌ देव का भक्त जीव (मोह ३) ।*| 
बोधि वि [बोधित] ज्ञापित, श्रवगमित ` 
(घमंसं ५०६) । ~ 
य्वडवि [द्‌] भूक (दश० श्रगस्त्य चू 
पत्र ° २४२) । 

बोर न [वद्र ] फएल-विशेष, बेर (गा २००; 
हे १७०; षड्‌ ; कुमा) ।“ 

बोरी ल्ली [वदरी] बेर का गाछ प्राकृ ४; हें 
१, १७०; कुमा; हेका २५६) । 

बोर सक [ बोडय्‌ ] डबाना, ततंबोलो तं 


| नो भ्रक [व्यति ~+क्रम्‌ | १ पसार होना, 


एड, चंदोवि उग्ग्मो, जाभिणीवि बोले (गा 
८५४); ध्युणोतं वेण न बोलद कयाद' 

, (श्रावक ३३) । बोलए (चंड) । देखो 
` बोल = गम्‌ ।- 

बोखपुं [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०; भगः भविः क्प्पु; उप उप ५०६), 
(हासबोलबहुल' (श्रौष) । २ समूह; "कमडा- 
सरेण रइयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलबोले' 
(भाव १; कुलक ३४) ।~ 


बोखग पंन [दे. त्रोड] १ मज्जन, इवना 


२ कषण, लींचावः “उच्दूलं बोलगं पञ्जेति' 
(विपा १, ६--पत्र ६८) । 


६) ॥ ^ 

बो्टिदी ज्ञी [दे ] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि 
का एक भेदः माहेसरीलिवी दामिलिवी बोलि- 
दिलीवो' (सम ३५) 1 

बो सक [कथय. | बोलनाः कहना । बोल्ड 
(हे ४ २ प्रकर ११९; सुर ८, १६७; 
भवि) । कम॑. बोत्लिम्रद (श्रप) (कुमा) । 
क़. बोलेवय (श्रप) (कुमा) । प्रयो. बोल्ला- 
वड (कुमा)। ८ 

बोद्धअ पुं [कथन] बोल, वचन (गा ६०३) । 

बो्छणअ वि [कथयित] बोलने का स्वभाव- 
वाला (हे ४, ४४२) 1“ 


बोहा ल्ली [कथा] वार्ता, बात; (नीयबोल्लाए" 


(उप १०१५) ।~ 

बोह्छाविय वि [कथित] बुलवाया हृम्रा (स 
४९१; ६६६) । “ 

बोद्धिअ वि [कथित] १ उक्त। २ न, उक्ति 
(भवि; हि ४, ३८३) । ८ 


| बोच् न [दे] तेव, लेत (दे ९६) । 





बोलइ निरवसहिद्विएए जेण बद्धो" (साधं 
११४); बूइतं बोलए रन्न (सूक्त ६६}. 
बोलेद्‌, बोलए (संबो १३), केसि च वंधित्तु 
गले सिलाभ्रो उदगंसि बोलंत्ति महालयंसि" 
(सूश्र १: ५, १०), बोलेमि (सिरि १३८) 1 
“ुखनामेणं लोए बोलेद बहु" (उवर १५२) ।“ ` 


बह सक [ बोधय. ] १ समाना, ज्ञान 
कराना । २ जगाना। बोहेष् (उव) । कर्म. 
वोहिज्जद (उव) । वकृ. बोर्दत, बोहत 
(सुर १५, २४६; महा) । कवक. बोदिजजंत 
सुर २, १४५; =, १६५) । ठक. बोदेदं 


गुजरना । २ सक. उल्लंघन करना; दई ण | 


बोकिअ वि [जोडित] इबाया हृश्रा (वञ्जा | 


| बोह प [बोध] १ ज्ञान, समम (जी १) । 


२ जागरण (कुमा) 1“ 


बोहग देषो बोहय (दं १) । ^ 





(अन्म १७९) 1 


बोदण देखो बोधण (उप २०६; युर १, ३७; 
उवर १) । ~ 

वोहय वि [बोधङ़] बोष देनेवाला, ज्ञान 
दाता (सम १; णाया १, १; भग; कपप) 1 

बोहर पुं [दे] मागध, स्तुति-पाठक (दे ६, 
६७) । ~ 

बोहारी ल्ली [द्‌] बृहारी, संमार्जनी, का. 
(दे ६, ६७) । ^ 

बो ली [बोधि] १ शुढ धमंका लाभ, 
सद्धमं की प्राप्ति; द्ुह्लहा बोही' (उत्त ३६, 
२५८), 'बोहौ जिणोहि भखणिया भव॑तरे सुद्ध- 
धम्मसंपत्ती' (चेय ३३२; संबोध १४; सम 
११९; उप ४८१ टी) 1 २२ श्रहिसा, भ्रनुकम्पा, 
दया (परह्‌ २, १) । देवो बोधि 1 

बोदहिअ वि [बोधित] १ ज्ञापित, समाया 
हरा (मग) । २ विकासित, विबोधित; °रवि- 
किरणतस्णबोहियसहस्सपत्त- (कप्य) ।“ 

बोहिअ पुं [बोधिक] मनुष्य छरानेवाला 
चोर (निच १; चेदय ४४६) 1 ~ 

बोदिंत देखो बोह्‌ = बोषय्‌ । ~ 

बोहिग देखो बोदहिअ = बोधिक (राज) । ~ 

बोदिस्थ पुन [दे] प्रवहण, जहाज, यानपात्र, 
नौका (दे ६; ६६; स॒ २०६; वेदय २६४; 
कुप्र २२२; सिरि ३८३; सम्मत्त १५७; 
सुपा € ४; मवि) । ~ 

बोहिस्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वा ` 
१५८) 1 | 

“=भंस देखो भंस (सुपा ५०९) 1 ~ 

“भमर देखो भमर (नाट--मृद्रा ३९६) । ~ 

"भास देवो अन्मासः कितु धरइदृह्वा सा 
दिद्विन्भायेदि कख न हू कोड' (सुपा ५९७) ।- 


| “ञमि वि भित्‌ | मेदन करनेवाला, नार 


कर्ता; 'सगडवन्मिं (श्राचा १, ३, ४, १) ॥“ 


| त्रो (श्रप) देखो बृ । त्रोहि (पा १२१) । 


॥ इभ्र सिरिपादअसदमहण्णवम्मि बश्राराइसदसंकलणो 


एगरुणतीसद्दमो तरंगो संमत्तो 


पादअसदमहण्णवो 


भ-भंजणा 





भ पुं [भ] १ श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वणं 
विशेष (प्राप; प्रामा)। २ पिगल-प्रसिद्ध 
भ्रादि-गुरश्रौरदो हस्वे श्रक्षरों की संज्ञा, 
भगण (पिग)। ३ न. नक्षत्र (सुर १६: 
४३) ५ "आर पुं [र] १ "मं श्रक्षर। 
२ मगण (पिश). भाण पुं [गण] भगण 
(पिम) 1~ 

भह देलो भव = भू 1 

भ ब्री [ति] वेतन, तनखाह्‌ (णाया १, 
ए-- पत्र १५०; विपा १, ४; उवा)। देखो 
६1 

भङद्अ वि [भक्त] १ विभक्त (श्रावक १८१; 
सम ७६)1 २ लरिडतः शश्रंयुलसखासंखप्प- 
एसभदयं पुढो पयरं' (पंच २, १२; भ्रौप)। 
३ विकल्पितं (वव ६) 1“ 


भदअ न [भक्त] भागाकार (वव १) 1 


भद ष 

मदथव्व | देखो भय = भन्‌ । 

भडअ } वि [भ्रृतिकर] कमकर, नौकर, 
भडग । चाकर (राय २१) । 

मडइमिः | खी [मगिनी] वहिन, स्वसा 
भडणिओ | (चुषां १५; स्वप्न १५; १७; 
मणी विपा १, ४; प्रासू ७८; कुल 


२३५; कुमा) "वड्‌ भं [पति] वहनोई 
(मूपा १५; ५३२) “युअ पुं [सुत] 
भागिनेयः भानजा (मुपा १७)! देखो 
बहिणी ।~ 

मडरव वि [सैर] १ भयंकर, भीषण, भय- 
जनक (पश्र; सुपा १८२) । २ पुं. नाल्वादि- 
प्रसिद्ध एक रसं, भयानक रस । ३ महादेव, 
शिव । ४ महादेव का एक श्रवतार्‌ । ५ राग 
विशेषः भैरव राग । ६ नद-विशेष (हे १, 
१५१; प्राप्र) । देखो भेरव 1“ 

भद्स्वी घी [भैरवी] शिवपत्नी, पावती 
(गउड) 1 


भडरदि पुं [मगीरथि] समर चक्रवत्तीं का | 


एक पुत्र, भगीरथ (पञम ५, १७५) 1 
मडल वि [दे] भया, जात (रंभा १६) 1 
अउम्हा (शौ) देलो ममुहा (पि २५१) 1~ 
भरहा (श्रप) देखो भयुहा (पिग) । ~ 





भ 


मणएयत्व देखो भय = मन्‌ 1८ 

भकार पुं [ मङ्कार ] भनकार, श्रव्यक्षत भ्रावाज 
विन्चेष (उप ए ८६) 1८ 

भंकारि वि [भङ्गारिन्‌ | नकार करनेवाला 
(सण) 1“ 

भंगपुं [मङ्ख] १ भागना, खणड, लरडन 
(रोव छन्नः प्रस १७० जी १२; कुमा) 
२ प्रकार, मेद, विकल्प (भगः; कम्म ३; ५) । 
३ विनाश (कुमाः; प्रास २१) 1 ४ रचना- 
विशेष; "तरंगरं गंतभंग--' (कप्प) 1 ५ परा- 
जय \ ६ पलायन (विग) श्प्यन [सत] 
मेथुन-विशेष (वज्जा १०८) । “ 

मंगपुं [श्रद्ध] श्रायं देशविशेष, जिसकी 


राजधादी प्राचीन काल मे पावापुरी थी 


(इक) 1“ 

भंग (अप) देखो भगग = भग्न (पिग)।८ 

भंगस्यपुं [म्ङ्गरज, श्ङ्गारक] १ पौधा 
विशेष, भृद्खराज, भैँगरा, भंगरैया। २न. 
गरा का परल (वज्जा १०८; सुपा ३२४) ।“ 

मंगाद्नी [मङ्गा] १ वनस्पत्ति-विशेष, पाट, 
क्ट; कप्य शिग्गंथाण वा शिर्गंथीख वा 
पंच वत्थादं घारित्तए वा परिहुरेत्तए वा, तं 
जहा-जंगिए भंगिए साणण पोत्तिए तिरीड- 
पटरुए रामं पंचमए' (ठा ५, ३--पत्र 
३३८) । २ वाद्य-विशेष; ~ पडहहुड्‌ कुड ड- 


क्कामेरीभंगापहूदिभूरिवज्जमंडतुपल--' (विक्र । 


८७) । ८ 

मंगिल्ली [मद्धि] १ प्रकार, भेद (हे ४, 
३३६; ४११) । २ व्याज, छल, बहाना; 
'सहिभंगिभरिग्रसब्भाविश्रावराहाए (गा 
६१३) 1 ३ विच्छित्ति, विच्छेद (राज) । 
ल्ली, देश विशेष; “पावा भमी यः (पव 
२७५; विचार ४६) ।~. 

भंगिअ न [भङ्गि माङ्धिक्र] १ मंगा-मय, 
एक तरह का वल्ल, प्राटका बना हूभ्रा कपड़ा 
(खा ३, 3; ५, ३-- पत्र १३८; क्स) । २ 
शाश्न-विशेषः “जोगतिगस्सवि भंगिययुक्ते 
कियिया जश्रो भणिया' (चेदय २४५) ।~ 


| भगिद्ध वि [ भङ्गवन्‌ | प्रकारवाला, भेद- 


पतित; "पठमभंगिल्ला' (संबोध ३२) ।“ 





भंगी ल्ली [मङ्गी] देखो भंगि (हे ४, ३३६; 
गा ६१३; विचार ४६) ।“ 

भंगी छी [श्रुङ्गी] वनस्पति-विशेषः--१ 
भोग, विजया । २ धरतिविषाः भ्रति का 
गा (परण १- पत्र ३६; परण १५-- 
पत्र ५३१) ।“ 

भंगुरवि [भङ्कर १ स्वयं भगनेवाला, 
विनश्वर, परिनाश-शीलः; "तडिदंडाइबरभंग्ररादं 
ही विसयसोक्लादं' (उप £ टी; परह १, 
४; सुर १०, १८; स ११४; धम॑सं ११७६१; 
विवे ११४) । २ कुटिल, वक्र; कुडिलं वकं 
भगररं' (पाश्र) । 

भदा देखो भत्था (रज) 1 

भंज सक [ भञ्ज ] १ भोगिना, तोडना। २ 
पलायन कराना, भगाना । ३ पराजय करना । 
४ विनाश करना । भंजद, भंजए (है ४, 
१०६; षड्‌ ; पि ५०६) । भवि. भंजिस्सद्‌ 
(पि ५३२) । कमं, मञ्जद्‌ (भगः महा) । 
वृ. भजंत (गा १९७; सुपा ५६०) । 
कवकृ. भजत, भज्ञमाण (से ६, ४४; 
सुर १०, २१७; स ६३) । संकृ. भंजिअ, 
भंजिड, भंजिरण, भ॑जिऊणं, भजेञण 
(नाट; पि ५७६; महा; पि ५८५; महा), 
भल्ड (रप) (दै ४,३६५) देक. 
भंजित्तए (णाया १, ८), भंजणह (प्रप) 
(हे ४, ४४१ टि) 1 

भंजअ} वि [ भञ्क | मोगनेवाला, मंग 

भंजग | करनेवाला (गा ५५२; परह १, 
४) । २ पु, वृक्ष, पेड; “भंजगा इव संनिवेसं 
नो चयंति' (ज्राचा)।-८ 

भंजण न [भञ्जन] १ भंग, खर्डन (पव 
३८; सुर १०, ६१) 1 २ विनाश (सुपा 
३७६; परह १, १) 1 ३ वि. भंजन करने- 
वाला, तोडनेवाला, विनाशकः; (भवभंजण' 
(सिरि ५४६), शरिउसंगभंजणेख' (कुमा) ^ 
घ्री, “णी (गा ७४५) ।~ 

भंजणा क्षी [भञ्जना | ऊपर देलो, विणग्रो- 
वयारम-( एर मा- ) णस्स भंजणा पूया 
गुरुजणस्स' (विसे ३४६६; निच्रु १) ।~ 


९४१ 








भंजाविअ--भक्ख पाइअसदमहण्णषो 
भंजाविअ } वि द १ मैगाया हुभा, ५ } 
भंजिअ + तुडवाया हृभ्रा; (स ५४०} । २ | भंडागार + या कोठार, बखार (दरा १४९१; स 


भगाया हुभ्रा (पिग) । ३ श्राकान्त (तंदुं ३८)। 


भंजिअ देखो भर्ग = मग्न (कुमा ६, ७०; 
पिग; भवि) 1~ 

भंड सक [ भाण्डय्‌ ] भंडारा करना, संग्रह 
करना, इकट्रा करना । भेद (सुख २, ४५) ।^ 

भंड सक [ भण्ड |] भांडना, भस्संना 
करना, गाली दैना। भंडइ (सण) । वकृ, 
भंडंत (गा ३७६) । संकृ. भंडिडं (वव १)1 

भंड पुं [भण्ड] १ विट, भङ़.भ्रा (पव ३८) 
२ भांड, बहुरूपिया, मूख भ्रादि के विकार से 
हाने का काम करनेवाला, निलंज्ज 
राव ६) 1 

भंडन [दे] १ बृन्ताक, गन, भंटा(दे ६, 
१००) 1 २ पुं, मागध, स्तुति-पाठ्क । ३ 
सखा, मित्र । ४ दौहित्रः पृत्रीकापुत्र दे 
६, १०६) । ५ पुन. मरडन, श्राभुषण, 
गहना (दे ६, १०६; भगः प्रौप) । ६ वि. 
चिन्न, मूर्धा, सिर-कटा (दै ६, १०६) ७ 
न, श्षुर, चुरा । ८ चरे से भुएडन (राज) 1“ 

भंड ? पुन [भाण्ड] १ बरतन, बासन, पात्र; 

भंडग | दुगड दहभंडे धड़ भ्रक्ंड' (संवेग 
१४; दे ३, २१; श्रा २७; सुपा १६६) । 

` २ क्रयाणक, परय, बेचने की वस्तु (णाया 
१, १- पत्र ६०; प्रप; परह १, १; उवाः 
कुमा) । ३ गृहः स्थान (जोव ३) । ४ वज्ञ 
पात्र श्रादि धरकरा उपकरणं (ठा, १; 
क्प; श्रोध ६६६; णाया १, ५) 1. 
भंडण न [दे. मण्डन] १ कलह, वाक्‌- 
कलह, गाली-प्रदान (दे ६ १०१; उवः 
महा; णाया १, १६ पत्र २१३; प्रोष 
२१४ गा ६६६९; उप ३३६; तदु ५०)। 
२ क्रोध, गुस्सा (सम ७१) 1 
मंडणा जी [ भण्डना ] भाडना, गाली- 
श्रदान (उप ३३६) 1 ~ 
भंडय देखो भंड = भरड (हें ४, ४२२) । ~ 
मंडय देखो भंडगः; भायसघयदहियाणं भरि- 
ऊणं भ॑डएु गरष (महा ८०, २४; उत्त 
२६, ८) । ^ 
भेडवेआचि वि [भाण्डवैचारिक] करि 
याना बेचनेवाला (श्र १४६) ।“ 
भंडालरी [ दे ] सम्ब्ोषन-सूचक शब्द (संक्षि 
४७) । 
८# 





१७२; सुपा २२१; २६) 1८ 


मंडामारि } पुत्री [माण्डागारिन्‌, "क| 
भंडागारिञअ । भंडारी, भंडार का भ्व्यक्ष 


(खाया १, ८; कुप्र १०८) । घी. रिणी 
(णाया १, ८) । 
भंडार देवो भंडागार (महा) । 


भंडार प [भाण्डकार]| बतंन बननेवाला , 


शिल्पी (राज) । ८ 

भंडारि `} देखो भंडागारि (स २०७; सुर 

भंडारिअ 4 ४, ६०) । ५. 

भंडिअ पुं [भाण्डिक] भंडारी, भंडार का 
भ्रष्यक्ष (सुखं २, ४५) । ~ 

भंडिआ ्ञी [माण्डिका | स्थाली, थलिया 
(ठा ८~- पत्र ४१७) । ८ 

भंडिआ } छी [द्‌] १ रत्री, गाड़ी (बृह ३; 

भंडी 1 दे ६, १०६; भ्रावम; निच ३; 
वव ६). । २ शिरीष वृषल । ३ श्रटनी, जंगल । 
४ श्रसती, कुलटा (दे ६, १०६) 1“ 

भंडीर पुं [भण्डीर | वृक्ल-विशेष, शिरीष वृक्ष 
(कुमा) 1 'वडिसय, "वड सय न [वतं सक] 
मथुरा नगरी का एक उद्यान; ममहुराए 
यरीए भंडि (? डीर)वडेसए उञ्जाणे' 
(राज; णाया र पत्र २५३) "वणन 
[वन] १ मथुरा का एक वन (ती ७)। 
२ मथुरा का एक चैत्य (भ्रावम) 1 

भंडु न [दे] मुरुडन (दे ६, १००) 1“ 

भंडुछ देलो भंड = भारड (मवि) । ` 

भंत वि [नान्त] १ धूमा हमरा; भतो जसो 
मेई्णी (ए)" (षउम ३०, & ८) 1 २ भ्रान्ति 
युक्त, भ्रमवाला, भला हृभ्रा (दै १, २१) । 
३ श्रपेत, श्रनवस्थित (विसे ३५४८) । 
४ पु. प्रथम नरक का तीसरा नरकेन््रक-- 
नरकावास्-विशेष (देवेन्द्र ३) ।~ 

भंत वि [ भगवत्‌ `] भगवान्‌, देश्वय॑-शाली 
(ला ३, १; भग, विते ३४४८३४५६) 1.८ 

भंत वि [भदन्त] १ कत्याण-कारक । २ 
सुख-कारक । ३ पूज्य (विसे १४३६; कप्पः 
विपा १, १; कसः; विसे ३४७४) 1“ 

मंत वि [ भजत्‌ ] सेवा करता (विसे 
३४.४६) 1“ 





८ 
पुं [भाण्डागार] भंडार, कोडा | भंत वि [ भात्‌, भाजत्‌ ] चमकता, 


प्रकाशता (विसे ३४४७) । ~“ 

भंत वि [भवान्त] भव का-संसार का 
भ्रन्त करनेवाला, भुक्ति का कारण (विसे 
३४४९) ।-“ 

भंत वि [भयान्त | मय-नाशक (विसे ३४४६) ।“ 

भति ज्ञी [श्रन्ति] रम, मिथ्याजान (घमस 
७२१; ७२३; सुपा ३१२; मवि) 1“ 

भंति (श्रप) ल्ली [भक्ति] भक्ति, पकार 
(विग) ।८ 

भंभलवि [दे] १ अग्रिय, भ्रनिष्ट (दे ६ 
११०) 1 २ भूख, भ्रज्ञान, पागल, बेवकूफ 
(दे ६, ११०; सुर ८ १६६) 1. 

भंभसार पुं [भम्भसार] भगवान्‌ महावीर 
के समकालीन श्रौर उनके परम भक्त एक 
मगघाधिपति, ये श्रोरिक श्रौर बिभ्बसारके 
नामस मी प्रसिद्ध ये (णाया १, १३; 
प्रौप) 1 देखो भिभसार, भिभिसार \“ 

भेभान्ञी [दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, भेरी 
(दे ६ १००; णाया १, १७; विसि जन्टीः 
सुर ३, ६६; सम्मत्त १०६; राय; भग ७, 
६)\ २ भमो" नभो" की भरावाज (भग ७,६-- 
पत्र ३०५) ।८ 

भंभील्ी [दे] १ भरती, कुला (दे ६ 
६६)। २ नीति-विशेष (राज) ।“ 

भसश्रक [ श्‌ ] १ नीचे गिरना\ २ नष्ट 
होना । ३ स्खलित होना । सद (हे, 
१७७) 1. 

भंस पु [रंश] १ स्वलना। २ विनाश 
(सुपा ११३; सुर ४; २३०), भसंपाडट 
संपयार्भ॑सं' (कुप्र ४१) 1“ 

भंसगवि [अशक] विनाशकं (वव १)।* 

भंसण न [रशन] उपर देखो; कोण 
उवाश्रो जिणधम्म-मंसले होज्ज एए (सुपा 
११३; सुर ४, १५) ।- 

भंसणा ल्ली [भरशना| ऊपर देखो (परह 
२, ४ श्रावक ६५) 1“ 

भक्ख सक [ भक्षय्‌ | भक्षण करना, खाना + 
भव्खेद (महा) । कर्म. भक्लिज्जईइ (कुमा) । 
वङ्ृ, भक्त (सं १०२) । ठक, भक्खिडं 
(महा) । क, भक्ख, भक्खेय, भक्खणिल्न 


=. 


पाइञसहमहण्णवो 


भक्ख--भद्टिणी 





(पडम ८४, ४; सुपा ३७०; खाया १, प | ० ०; 
सुर १४, ३४; श्चा २७) ।८ 

भक्ख पु [भक्ष] भक्षण, भोजनः; ^भो कीर 
लीरसक्षरदक्लाभक्ं करहि ताव (सुपा 
२६७) 1“ 

भक्ख देखो भक्ष = मक्षय्‌ । ~ 

भक्ख पुन [भ्य | खरड-खाद्य, चीनी का 
बना भ सश्च द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी) 1८ 

भक्खग वि [भक्षक] भक्षण करनेवाला 
(कुप्र २६) ।-. 

भक्खण न [भक्षण] १ भोजन (परण २८) । 
२१. उनेवालाः -सव्वभक्खसो' (श्रा २८) 1 

भक्खणया क्ली [भक्षणा] भक्षण, भोजन 
(उवा) 1“ 

भक्खर पं [भास्कर] १ सूरयः रवि (उत्त 

२३, ७८; लटृश्र १०) 1 २ भ्रग्निः वहि। 
३ भ्रकं.वृक्ष (चंड) 1. 

भक्खराभ न [भासकराभ] १ गोत्र-विशेष, 
जो गौतम गोत्र कीशाखाहि। २ पुंल्ली. उस 
गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७---पत्र ३६०) । ~ 

भक्खावण न [भक्षण] लिलाना (उप 
१५० टी) 1 ~ 

भक्खि वि [भक्षिन्‌ ] खनेवाला (ग्रौप) 1 

भक्रखिय वि [भक्षित] खाया हुश्रा (भवि) ।. 

भक्खेय देखो भक्ख = मक्षय्‌ । - 

भगपुंन [भग] १ रेश्वयं। २ ल्प। ३ 
श्री । ४ यश, कीत्ति। ५ घर्मं । ६ प्रयत्नः 
(्स्सरियरूवसिरिजसघम्मपयत्ता मया भगा- 
भिक्खा' (विसे १०४८; चेदय २८८) । ७ 
सूर्य, रवि । ८ माहास्य । £ वैराग्य । १० 
मुक्ति, मोक्ष ११ वीयं । १२ इन्छा (कप्प- 
टी) । १३ ज्ञान (्रामा)। १४८ पूर्वाफाल्गरुनी 
नक्षत्र (श्रगु) १५ स्री, योनि, उत्पत्ति-स्थान 
(परह १, ४---पत्र ६८; सुज्ज १०, ८) । 


१६ देव-विशेष, पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र का | 


श्रधिष्ठाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठो २, 
३; सुज्ज १०; १२) 1 १७ गदा भ्रौर श्ररड- 
कोश के बीच का स्थान (बृह्‌ ३) ५ "दत्त पुं 
[दन्त] तरृप-विशेष (हे ४, २६६) “व 


-भगीरहि 


भगवती-सूत्र, पाँचवाँ जैन भ्रंग-ग्रनय ‡ : 
५, १२५) ५ वंत वि [ "वत्‌ | एेशवर्यादि- 
गुख-सम्पनन । २ पुं परमेश्वर, परमात्मा 
(कप्पः; विसे १०४८; भ्रमा) । ~ 

भगंद्र पुं [ भगन्दर ] रोग-विशेष--यदा के 
भीतरी भागम होनेवाला एक प्रकारका 
फोडा (णाया १, १३; चविपा१, १) 1८ 

भगंदरे वि [भगन्द्रिन्‌ | भगन्दर रोगवाला 
(श्रा १६; संबोघ ४३) । ~“ 

भगंदरिअ वि [भगन्दरिक] ऊपर देखो 
(विपां १, ७) 1. 

भरगंदल देखो भगंद्र (राज) 1 ~ 

भगिणी देखो बहिणी (णाया १, ठ; कप्पः 
कुप्र २३६; महा) । ~ 

भगिरहि } पुं [भगीरथ] सगर चक्रवती 

का एक पुत्र, भगीरथ (षडम ५, 


१७६; २१५। 

भग्गवि [भभ्म] १ खरिडत, भोगा हुभ्रा (सुर 
२, १०२; दं ४६; उवा) । २ पराजित । ३ 
पलायित, भागा हुश्रा; जद भग्गा पारकडा' 
(हे ४, ३७६; ३५४; महा, वव २). ९ 
पुं [ “जित्‌ ] क्षत्रिय परित्राजक-विशेष 
(भरौप)।८ 

भग्गवि [दे] लिष्ठ, पोता हुप्रा (दे ६,९९) ।- 

भग्गन [भाग्य] नसीव, दैव (सुर १३, 
१०५) 1. 

भगगव पुं [भागव] १ ग्रहु-विशेष, शूक ग्रह 
(षउम १७, १०८) । २ ऋषि-विशेष (सभर 
१८१) । ~ 

भग्गवेस न [भागेवेश] गोत्र-विशेष (सुज 
१०, १६ टी; इक) ।* 

भगिनि (श्रप) । देवो भग्ग = भग्न (पिग) । ~ 

भच्च पुं [दे] भागिनेय, भानजा (षड्‌ ) । ~ 

मच्छि वि [मत्सित्त] तिरस्कृत (दे १, 
८०; कूम ३, ८६) ।- 

भज देखो भय = मन्‌ । वृ. मजेत, भजेत, 
मजमाण, भजेमाण ( षड्‌ ) । ~ 

भजन सक [ भ्रस्ज्‌ | पक्राना, भुनना। 
मज्जंति, भञ्जेति (सुश्रि ठ; विपा १, 


देखो “दंत (भग, महा) । “वड ब्री [वती] । ३) । वकृ, भज्नंत, भज्नेत (पिड ५७५४; 


१ रेश्वर्यादि-सम्पन्ना, पज्या (पडि)। २ 





विपा १, ३) 1. 





भज देखो भंज (भ्राचा २, १, १, २) ।~ 
भजन देखो भय = भन्‌ 1 


भजनंत देखो भंज 1 - 
भज्जण ॥ न [रञ्जन] १ भरुनन, श्रुनना 
अञ्जणय । (परह १, १; श्रनु ५) 1 २ भरुनने 


का पात्र (सुग्रनि ८१; विपा १, ३) 1“ 

अजमाण देखो भंज 

भला न्नी [भायां] पल्नी, ल्ली (कुमा; प्रासू 
११६) 1. 

भल्नि घ्री [भिका] देवो भलिआ ।~ 

अञ्जि देखो भग्ग = भग्न; तरुशियं वा 
दिवाडि श्रभिक्कंतमन्जियं पेहाए' (भाचा २, 
१, १.२) 1 

भलि वि [यृष्ट, भर्जित] भुना हृभा, 
पकाया हुं (गा ५५७; प्राचार, १, १, 
३; विपा १, २, उवा) 1 

भल्निआ घी [भिका] १ माजी, शाक-मेद' 
पत्राकार तरकारी (पव २५६) । २ पथ्यदन, 
मागं-मोजन (कल्पभाष्य गा० ३६१८) । 

भल्निम वि [श्रल्निम] भ्रुनने योग्य (प्राचा 
२, ४, २, १५) । ~ 

मल्जिर वि [मङ्कतृ.] मौँगनेवाला, फारफल- 
भारभलिरसाहासयसंकरुलो महासाही' (षर्मवि 
५१५; सण) । ~ 

भजेत देखो भजन = भ्रस्ज _। ~ 

भटर पुं [मट्‌] १ मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति- 
पाठक की एक जाति, भाट; जयजयसद्‌दक- 
रतसुभदर" (सिरि १५५; सुपा २७६१; उप 
¶ १२०) । २ वेदा्भिन्न परिडत, ब्रह्मण, 
मिश्र (उप १०३१ टी)। ३ स्वामित्व, 
मालिकपन, मालकरियत (प्रति ७) । “ 

भटर | पुं [ नट्रारक| १ पूज्य, पूजनीय 

मट्रारय । (श्राव ३; महा)। २नाटक की 
भाषा मे राजा (प्रक ६५) 1८ 

भट्टि देलो भत्तु = भवु (ठा ३, १; सम ठः 
कप्पः; स १४४; प्रति ३; स्वप्न १५) 1 

मट्िअ पं [द्‌] विष्णु, श्रक्ृष्ण (दे २, 
१७४; दे ६, १००) 1 

भट्टिणी खली [भर्त्री] स्वामिनी, मालिकिन 
(स १३४) । “ | 

मह्विणी ल्ञी [महिनी] नाटक की भाषामें 
वह्‌ रानी जिसका श्रभिषेक न किया गयाहो 
(अति ७) 1“ 


भट्‌ टु-मदअ 


पाइअसदमहण्णवो 
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टूट (शौ) देखो भटरारय (प्राक ६५) 

भटर वि [अष्ट्‌] १ नीचे गिरा हृता । २ च्युत, 
स्वलिक्त (महाः द्र ४३) \३ नष्ट (सुर ४, 
२१५; णाया १, €) 1 ~ 

मड पुन [ओष्ट] भनेन-पात, भुन का बतंन 
(दे ५, २०); 'मद्द्ियचखगो विव सयरणीए 
कीस तंडफडसि' (सुर ३, १४८) 1 


महि } ली [द्‌] शृलि-रहित मागं (श्रो 
भटी । २३ रष्टी; मग ७,६ टी- पत्र 
३०७} । ~ ` 


मड पुं [मट] १ योद्धा, लडाका (कुमा) । 
शर, वीर (से ३, €; णाया १, १)।३ 
म्लेच्छों की एकं जाति । ४ वणं -संकर जाति- 
विश्चेष, एक नीच मनुष्य-जाति । ५ राक्षस (हे 
१, १६५ )4 खदूआ ल्ली [खादिता] 
दीक्षा-विषशेष (ढा ४, ४) ।. 

डक पंछी [दे] श्राडम्बर, तद्क-भड्क, टीम- 
टाम, उठमाठ (सद्वि ४यटी)। न्नी. "का 
(उव) 1८ 

भडग पुं [मटक] १ प्रनयं देश-विशेष । २ 
उस देश मे रहनेवाली एक म्लेच्छ-जाति (परह 
१, १- पत्र १४; इक) । देखो भड । ~ 

भडारय (श्रय) देखो भद्रस्य (मवि) 1. 
भडित्त न [भटित्र] शूल-पक्व मांसादि, 
कवा (स २६२; कुभ्र ४३२) ।८ 

भडिल वि [दे] संबोधन-सूचक शब्द (संक्षि 
2७) 1“ 

भण सक [ भण्‌ ] कहना, बोलना, प्रतिपादन 
करना । भरद, भणेद (हे ४, २३६; कुमा) । 
कर्म, भरणद, भरणणए, भणिज्जई (पि ५४८, 
षड्‌ ; पिय) । भका, भणीभ्न (कमा) । भवि, 
भरिहिः भणिद्लं (कुमा) । वकृ. भणतः; 
भणमाण, भणेमाण (कुमा; महा; सुर १०. 
११४) । कवक. भण्णंत, मणिज्नंत, 
भणिज्ञमाण, भणीअंत, भण्णमाण (कुमा; 
पि भ्ठ. गा १४५) । संकृ. भणिअ, 
भणिडं, भणिऊण (कुमा; पि ३४६) । 


देक. मणिड, भणिदं (डम &४, १३; | 


पि ५७६) । छ, भणिअव्व, भणेयन्व 
(अनि इणः सुपा ६०८) । कव, भन्नंत, 
भन्नमाण (खुर २, १६१; उप ररः उप 
१०३१ दी) ।“ 





| वि [भण, “क| प्रतिपादन करनेवाला 


(शंदि) 1“ 

भणण न [भणन] कथन, उक्ति (उप ५५३; 
सुपा २८३; सबोध ३) ।“ 

भणाविअ ति [भाणित] कहलाया हषा 
(सुपा ३५८} । ~ 

भणिअ वि [मणितं | कथित (मग) । 

भणिड ल्री [भणिति ] उक्ति, वचन (सुर €, 
१४५; सुपा २९४; धम॑वि ५०८} 1“ 

भणिर्‌ वि [भणित] कहनेवाला, वक्ता (गा 
२६७; कुमा; सुर ११, २४्श्रा १६ )॥ 


` ह्ली. री (कुमा) 1 


भणेमाण देखो भण । ~ 

भण्ण सक [भण्‌ `] कहना, बोलना । भणण 

` (षात्वा १४७) 1“ 

अण्णमाण देखो भण = भण. । ~ 

अत्त पुन [भक्त] १ श्राहार, भोजन। र 
भर्त, नाज (विपा १, १; ठा २, ४; महा) 
३ भ्रोदन, भात (प्रामा)। ४ लगातार सातं 
दिनों का उपवास (संबोध ५८) ५बि. 
भक्ति-युक्त, भक्तिमानू; सा सुलस बालप्पभिति 
चेव ह्रिणेगमेसीभत्तया यावि होत्या पंत 
७; उप प्र ६६; महाः विग)-4 "कहा न्नी 
[*कथा | श्राहार-कथा, भोजन-संबन्धीः वात्ता 
(ठा ४, ४) ५ “नदद्‌, "छंद पु ["च्छन्व्‌ ] 
रोग-विशेष, भोजन की अरुचि; कच्छू जरो 
खासो सासो भत्तच्छ॑दो भ्रविखदुक्खं' (महा; 
महा--टि। 'पञ्चक्खाण न [श्रत्याख्यान | 
श्राहार-त्याग-रूप शअ्रनशन, श्रनशन का एक 
मेद, मरणा काएक प्रकार (ठा २, ४्-पत्र 
९४; श्नौप ३०, २) * श्परिण्णा; “परिजना 
ल्ली [परिज्ञा] १ वही पूर्वोक्त प्रथं (मत्त 
१६६. १०; पव १५७) । २ ्रंय-विशेष 
(मत्त १)५ “पणय न [पानक] श्राहार- 
पानी, खान-पान (विपा १, १)+ चेला न्ञी 
[श्वे] भोजन-समय (विपा १, १) 1 

मत्त वि [भूत] उत्पन्न, संजात (हे ४, 
६० ) 1. 

भत्ति देखो भत्तु (पिग) । ~ 

भत्ति छी [भक्ति] १ सेवा, विनय, भ्रादर 
{णाया १, -पत्र १२२; उव; भ्रौपः 
भ्रासू २६) । २ रचना (विसे १६३१; भ्रौप; 





सुपा ५२) 1 ३ एकाग्रवृत्ति-विशेष (प्राव 
२) । ४ कल्पना, उपचार (घमंसं ७४२) । 
५ प्रकार, भेद (ठा ९) 1 ६ विच्छित्ति-विशेष 
(ग्रौप) 1 ७ भ्रनुराग (घर्म {}। = विमाग। 
£ श्रवयव । १० श्रद्धा (हे २,१५९)4 “मंत, 
"वंत वि [ “मत्‌ ] भक्तिवाला, भक्त (पडम 
६२, र८; उव; सुपा १६० ६ २, १५६; 
मवि) ।८ । 

भत्ति पं [श्रादरव्य] भतीजा, भाई कां 
पुत्र (सिरि ७१६; घमंवि १२७) 1 

भत्ती नीचे देखो । ~ 

भत्तु पुं [भतं ] १ स्वामी, पति, भतार 
(णाया ?› १६--पत्र २०७); “एववहू उव 
रतमत्तुया' (णाया १, €; पाश्र; स्वप्न 
५६) । २ भ्रधिपति, भ्रष्यक्ष। ३ राजाः 
नरेश । ४ वि. पोषक, पोषा करनेवाला । 
५ धारण करनेवाला (ह ३ ४४; ४५)। 
ल्ली-- भक्ती (पिग) । 

भत्तोस न [भक्तोष] १ भुना हभ्रा प्रत्त 
(पंचा ५, २६; प्रभा १५) । २ सुखादिका, 
खाद्य-विशेष (पव ३८) 1८ 

भस्य पुंली [द्‌] माथा, तूणीर, तरकसः; 'श्रह 
भ्रारोवियचावो पिदरं दढबन्धभत्थप्नो श्रभ्रो 
(घमंवि १४६) 1 

भत्था ली [भख] चमड़ेकी धौकनी, भाथी 
(उप ३२० टी; ध्मवि १३०) ।~ 

भत्थिज वि [भत्सिंत] तिरस्कृत (सम्मत्त 
१८६) 1 

मत्थील्ञी [मल्ली] माथी, चमडेकी धौकनीः; 
"भत्थि व्व श्रनिलपृन्ना वियसियपुदरं' (कुप्र 
२६६) ।“ 

भद सक [भद्‌] १ सुख करना । २ कल्याण 
करना (चिसे ३४३९) । वकृ, भदत; नीचे 
देखो ~“ 

अदत वि [भदन्त] ट कल्याण-कारक । २ 
सुखं-कारक। ३ पूज्य, पूजनीय (विसे ३४३६९; 
३४७४) ।^ 


। भह न [ दे ] भ्रामलक्, रभ्रोवला-कल-विशेष 


दि ६ १००) 1 
भद ) न [भद्र] १ मंगल, कल्याणः भ 
भदअ | भिच्छादंसणसमूहमद्रस्स भमय- 


सारस्स जिणदयणस्प भगवश्रो' (सम्मत 
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१६७; प्रास १६) । २ सुवणं, स्‌ १६)1 २ सुवं, सोना। ३ | भव । ३ 
मस्तक, मोथा, नागरमोथा (ह २, ८०) । 
दो उपवास (संबो ५८) । ५ देव-विमान 
विशेष (सम ३२) । £& शरासन, मूठ (णाया 
१, १ टी- पत्र ४३) । ७ भद्रासन, श्रासन- 
विशेष (चर्म) । ८वि, साधु, सरल, भला, 
सजन । € उत्तम, श्रेष्ठ (भगः प्रासू १६; 
सुर ३, ४)। १० सुख-जनक, कल्याण-कारक 
(णाया १. १) ११ पु. हाधीकी एक 
उत्तम जाति (ढा ४, २- पत्र २०८; महा) । 
१२ भारतवषं का तीसरा भावी बलदेव 
(सभ २४) 1 १३ भ्रंगविद्या का जानकार 
द्वितीय र्द पुरुष (विचार ४७३) । १४ 
तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी श्रौर द्वादशी 
तिथि (सूज १०, १५) । १५ छन्द-विशेष 
(पिग) । १६ स्वनाम-श्यात एकं जैन भ्राचायं 
(महानि &; कप्य) । १७ व्यक्ति-वाचक 
नामक (निर १, ३; श्राव १; धम्म) । १८ 
भारतवषं का चौबीस्वों भावी जिनदेव (पव 
७) 4 “गुत्त पुं [गुप्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक 
जैनाचायं (एदि; साधं २३) “गुत्तियन 
[“गुप्निक] एक जेन पुनि-कुल (कप्य) 1 
"जस पुं [ “यशस्‌ |] १ भगवान्‌ पावनाय 
का एक गणधर (ठा ८-पत्र ४२९) २ 
एक जैन भनि (कप्प)-) "जसिय न 


[भ्यशस्क] एक जेन प्ुनि-कुल (कप्य) । 


°्न॑दि पं [नन्दिन्‌] स्वनाम-ख्यात एक 
राज-कुमार (विपा २, २) । वाहु पुं 
[बाहु] स्वनाम-भसिद्ध प्राचीन जैनाचायं 
श्नोर ग्रन्थकार (कप्प, शंदि)। मुत्थान्नी 
[मुस्ता | बनस्पति-विशेष, द्रमोथा (परण 
१) + वया ल्ली ["पद्‌ा | नक्षत्र-विशेष (सुर 
१०, २२४) (सार न [शाल] मेर 
पवेत का एक वन (ा २, ३, इक) 4 'सेण 
पुं [सेन] १ भरणेन के पदाति-तैन्य का 
भ्रधिपति देव (छा ५, १; इक) । २ एक 
श्रेष्ठी कानाम (राव ४) शसन [शच्च] 
नगर-विशेष (इक)  भसण न [भसन | 
श्रासन-विशेष, सहासन (णाया १, १; परह 
१, ४; पप्र; भ्रोप) ।~ 


भदवार न [भद्रदार्‌ ] देवदार, देवदार की 
लकंड़ो (उत्तनि ३) । ~ 





महव > पुं [भाद्रपद ] मास-विशेष, 

भवय } का महीना (वजा ८२; सुर्‌ ३, 
१३८) ~ 

भदसिरी ल्ली [दे] शरीलरड, चन्दन (दे ६, 
१०२) । “ 

भदाद्ली [मद्रा] १ रावण कौ एक पल्नी 
(पडम ७४, £) । २ प्रथम बलदेव की माता 
(सम १५२) । ३ तीसरे चक्रवर्ती की जननी 
(सम १५२) ! द्वितीय चक्रवर्तीकौ ज्ञी 
(सम १५२) । ५ मेरु के पूवं ख्चक पवत पर 
रहनेवाली एक दिक्कूमारी देवी (ला र) । ६ 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष (ठा २, ३--पत्र 
६४) 1 ७ राजा श्रं णिक की एक पनी (श्रत 
२५)। ८ तिथि-विशेष--द्वितीया, सप्तमी 
भ्रौर द्वादशी तिथि (संबोघ ५४) । € छन्द- 
विशेष (पिग)। १० कामदेव श्रावक की 
भार्या का नाम । ११ लनीपिता नामक 
उपासक की माताका नाम (उवा)। १२ 
एक साथवाह्क घी का नाम (विपा १, ४) 
१३ गोशालक की माता का नाम (भग १५)1 
१४ श्रहिसा, दया (परह्‌ २, १) । १५ एक 
वापी (रीव)। १६ एक नगरी (श्राचू १)। 
१७ श्रनेक श्रियो का नाम (णाया १, 
१६, भ्रावम) 1 ~ 

भदाकरि वि [दे] प्रलम्ब, भ्रति .लम्बा (दे 
६, १०२) । 

अहिआ घ्री [मद्विका, मद्रा] १ शोभना, 
सुन्दर (ली) (मोचा १७) । २ नगरी-विशेष 
कप्प) । 

भदिल्िया खी [मद्रीया, मद्रीयिको| एक 
जैन मूनि-शाखा (कप्प) ।~ 

भदिख्पुर न [मदिख्पुर | भारतवषं का एक 
प्राचीन नगर (श्रत ४; कुर ८४; इक) । 


भद्‌ दुंत्तरवडिसग न [भद्रोत्तरावतंसक | 


एक देव-विमान (सम ३२) । ~ 


भद्‌ दुत्तरः , खी [भद्रोत्तरा] प्रतिमा- 
भोत्तर | विशेष, प्रतिज्ञा का एक भेद, 
मदोत्तरा । एक तरह का व्रत (श्रौपः भ्रव 


३०; पव २७१) 1 ~ 
भद्र देखो भह हे २, ८०, प्रक १७} 1. 
भन्नंत 


मन्नमाण | देखो भण = भ्‌ । 





भप्प देखो मस्स = भस्मन्‌ (हे २,५१; कुमा)“ 

भम सक [ चमु | रमण करना, प्रुमना। 
भमई (हे ४, १६१; प्रक ६९) वह, 
भमंत, भममाण (गा २०२; ३८७; कष्पः 
भ्रोप) । संकृ, भमि, भमिऊण (षड्‌ › 
गा ७४६) । कृ. भपिअव्वं (सुपा ४३८) । “८ 

भमपुं [शम] १ भ्रमण (कुप्र ४)। २ 
श्रान्त, मोह, मिथ्याज्ञान (सै ३, ४्णः 
कुमा) । ~“ 

भमग न [रमक] लगातार एकतीस दिनों 
का उपवास (संबोध ५८) 1. । 

भमड देखो भम = श्रम्‌; भमवरम्मि भमडद्‌ 
एयुचिय' (विवे १०८; है ४, १६१) 1 

भमडिअ वि [श्रान्त] १ चूमाहृश्रा, फिरा 
हा (स ४७३) । २ आन्ति-युक्त (कुमा) । 
देखो भमिअ । ~ 

भमण न [श्रमण] घूमना, चकराना । (दे 
४६; कप्प) 1“ 

भमसुह पुं [दे ] भवत्तं (दे, १०१) । 

भमयान्ञी[ श्च. | भोहि, नेतरके ऊपरकी 
केश-पंक्ति (हे २, १६७; कुमा) । ~ 

भमर पुं [खरमर] १ मधुकर, मौरा (हे १, 
२४४; कुमा; जी १८; प्रास ११३) 1 २ पु, 
छन्द-विशेप (पग) । ३ विटः रंडीबाज 
(कप्मू) + °रअ पुं [रुच] श्रनायं देश-विशेष 
(पव २७४) + भवलि ज्ञी [वलि] १ 
छन्द-विशेष (पिग) । २ श्रमर-पंक्ति (राय) । 

भमरटेटा न्नी [दे] १ भ्रमर कौ तरह श्रक्षि- 
गोलकवाली । २ भ्रमर की तरह श्रस्थिर 
भ्राचरणवाली । ३ शुष्क व्रण के दागवाली 
(क्यु) 1“ 

भमरिया घी [श्रमरिका] जन्तु-विशेषः बरं 
(जी १८) । देखो भमखिया । 

मरी ल्ली [श्रमरी] ज्ञी-श्रमर, भौरी (दे) । 
नीचे देखो । ~ 

भमलिया , खी [्रमरीका, ^री] १ पित्त 

भमटी । के प्रकोप से होनेवाला रोग-विशेष, 
चक्कर; “ममली पित्तुदयाभ्नो भमंतमहिदंसणं 
(चेदय ४३५; पडि) । २ वाद्य-विशेष 
(राय) 1. । 

भमस पुं [दे] शुण-विशेष, ईख की तरह का 
एक प्रकार का घास (दे ६, १०१) +` 


भमाइअज- भर 


पाइअसदहमहण्णबो 
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` भमाइअ वि [रमित] धूमाया हृ्रा, फिराया । 


हुभ्रा (से ३, ६१) 1. 

ममाड सक [ भ्रमय ] शरुमाना, फिराना } 
भमडेद (है ४ ३०), भमाडेसु (सुपा ११४)। 
वकृ. भमाडंत (पडम १०६, ११) 1. 

भमाड देखो भम = भ्रम्‌ । ममाडद (हे ४, 
१६१; भवि) । 

भमाड पुं [श्रम] भ्रमण, घूमना, चक्कर 
(ग्रोषभा २६ टी; ८३ टी)। ~ 

भमाडण न [श्रमण] घुमाना (उप षृ 
२७८) । 

भमा{डञअ देखो भमडिअ (कुमा) ।~. 

भमाडअ वि [रमित] घुमाया हुभ्रा, 
फिराया हुप्रा (पडम १६, २५) ।« 

भमाव देखो ममाड = भ्रमय । 
भमव (पि ५५३; है ४, ३०) । ` 

ममास [दे] देवो भमक्त (दे ६, १०९१; 
पाश्र) |“ 

ममिष्ी [श्रमि] १ भ्रावततं, पानी का चक्रा 
कार श्रमणा (रच्छ ६३) । २ चित्त-्रम 
करने की शक्ति (विसे १९५३) । ३ रोग- 
विशेष, चक्रः “मभिपरिभमियसरीसे' (हम्मीर 


भमावद, 


२८) । ५ 

भमिअ देतो भमडिअ (जी ४८; मवि) । 
३ न. श्रमण; भमिश्रमणिक्र॑तदेहलीदेसं' 
{गा ५२१५) 1 ~ 

भमिअ देखो भमाइञ (पाभ्र) 1 

भमिअन्व (34 

ममिजा | देलो भम = न्नम्‌ । 


भभिरनि [्रमिद्‌] भ्रमण करनेवाला (दे 
२, १४५; सुर १, ५५, ३, १८) ।. 

भयुह न [ भ्र. ] नीचे देखो; दीहादं भगृहादं' 
(भ्राचा २, १३, १७) 1 ~ 

भयुहाल्ली [श्न. | भौं भ्रखके ऊपरकी 


रोम-राजी (पडम ३७; ५०; श्रौपः श्राचा; | 


पाभ्र)। ~ 
भम्म } देखो भम = भम्‌ । मम्मडइ (प्राक 
भम्मड़ । ६६), भम्मसु (गा ४१५; ४४७) । 


भम्मडइ (हे ४, १६१) । भम्मडद (कुमा) 1 ` 


भम्मर (प्रप) देवो ममर (पिग) । “^ 


भय दैवो मद्‌ । वक्र. देखो भयंत = भर्त ।. | 





भय श्रक [ भज्‌] १ सेवा करना | २ 
विकल्प से करना! ३ विभाग करना। ४ 
ग्रहृण करना । भयई, भग्र (सम्म 
१२४; कुमा), भए, भएजा (वृह १), भयंति 
(विसे १६६०); ^तम्हा भय जीव वेरग्गं 
(भर, ६१) । वृ. भयंव, भयमाण (विते 
३४४६; सश्र १, २, २, १७) । कवकृ. 
सव्वत्तुभद्माणषृर्हेहिः (कप्य) । सं. 
भडइन्ता (ठा ६) । क. भदअ, भडइअव्व, 
भएयव्व, भ्न, भयणिज् (वितते ६१८; 
२०४६; उत्त ३६, २३; २४; २५; कम्म 
५, ११; विसि ६१५; उप ६०४; विषे 
३२०२; ७४८; १८१; जीवम १४५; पंच 
५, ८; विसे ६१६; जीवसं १४७) । - 

भय न [भय] डर, त्रास, भीति (श्राचा; णाया 
१, १; गा १०२; कुमाः प्रास १६; १७३) 1~ 
“अर वि [कर] भय-जनक (से ५, ४४; 
११, ७५)  शजणणी ल्ली [जननी] १ 
ध्रास उत्पन्न करनेवाली (बृह १) । २ विद्या 
विशेष (पडम ७ १४१) ¬ "वाह्‌ पुं ['वाह्‌ ] 
राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति 
(पडम ५, २६३) ।“ 

भय देखो भव (उवः कुमा; सण; सुपा ४२०; 
गउड) । ~ 

भय देखो भग (भ्नौपः पिग) । ~ 


भयंकर वि [भयंकर ] १ भय-जनकः भोषण 
(हे ४ ३३१; सरणा; भवि) 1 २ प्रारि-वध, 
हिसा (परह १, १) । ` 

भयंत देखो भय = मन्‌ । ‡ 

भयंत देखो भंत = भगवत्‌ (सुश्च १, १६, ६)। | 

भयंत देखो भदंत (प्रोघ ४८; उत्त २०, ११; 
भ्नोप) । 

भयत देखो भंत = भयान्त॒ (विसे ३४४६; 
३४५२; ३३५४) 1. 

भयंत देखो भंत = भवान्त (विसे ३४५४; 
भ्नौप) । ~ 

भयंत वि [भयच्र] मय से रक्षा करनेवाला 
(रौप; सूश्र १, १६. ६) । ~ 

भयंतु वि [-भयनत्नात्‌ | सय से रक्षा कग्नेवाला 





वभ्ममाडक्खणो भयंतारो' (सूप १, ४, १ 
२५) । 

भयंतु वि [भक्त] सेवक, सेवा करनेवाला 
(मरौप) । ~ 

भयक ) पुं [भ्रृतक] १ नौकर, कम॑कर 

सयग } (ढा १;२}। २ वि. पोषित 
(परई १, २; णाया १,२) 1 

भयण न [भजन] १ सेवा (राज) २ 
विभाग (सम्म ११३) । ३ षं. लोम (सृप्र १, 
&, ११)।- 

भयण देखो भवेण (नाट-चैत ४०) ।. 
भयणा ल्ली [मजना] १ सेवा (निचू १) । 
२ विकल्प (भगः सम्प १२४; दं ३१; उव) 1~ 

भयप्पद्‌ } देखो बहस्सइ (हे २, १३७; 

भयप्फई्‌ । षड्‌ )। ~ 

भयवग्गाम पुं [दे ] मोढेरक, गुजरात का एक 
गवि (दे ६, १०२) ।~ 

भयाणयर वि [ भयानक | भयंकर, भय-जनक 
(स १२१) 1 

भयालि पुं [भयादि] भारतवषं के भावी 
भ्रठार हवे जिनदेव का पूवं-मवीय नाम (सम 
१५४) । देखो सयाल्ि । < 

भयालु वि [भीर्‌] भीर, उरपोक (दे ६, 
१०७; नाट) । ~ 

भयावण (अरप) देलो भयाणय (भवि) ।- 

भयावह वि [भयावह | भय-जनक, मय-कारक 
(सूश्च १ १३, २१) 1 

भर सक [श्रु] १ भरना।२ धारण करना। 
३ पोषण करना । भरइ (भविः; पिग), भरसु 
(कम्म ४, ७६) । वकु, भरंत (भवि) । 
कवक. भरत, भरेत, भरिल्नंत से १, 


` भदः, ठ; १, ३७) । संकृ. भरेञणं 


(प्राक &) । $ भरणि, भरणी, 
भत्त्व, भरेअव्व प्रप्र; नाट राज; से 
€, ३) । ~ 
भर सक [स्मर] स्मरण करना, याद करना । 
भरद (हे ४, ७४; प्राप्रे) । वह. भरत 
(गा ३८१; भवि) 1 संकृ. भरि, भरिङणं 
(कुमा) । प्रयो, वक. भरावंत (कुमा) । ~ 
भर पुन [भर] १ समूह्‌. प्रकर, निकरः 
जदभ्रव्वं तह ॒एगागिणावि भीमारिदुदुभरं 
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(प्रवि १२; सुपा ७; पाश्र)। २ बोम 
से३,५; प्रास २६; सा ६) ३ गुरुतर 
कार्यं; “भरणित्यरणसमत्थाः (विसे १६६ टीः 
डा ४, ४ टी-प्त्र २८३। ४ प्रचुरता, 
भ्रतिशय । ५ कर-राजदेय भाग की 
प्रच्नरता, कर की गुरुता; करेहि य भरेहि य 
(विपा १, १), ६ पुण॑ता, सम्पूणंताः इय 
चिताए निह प्रलहंतो निसिभरम्मि नरनाहो' 
(कुप्र ६) । ७ मध्य भाग) ठ जमावटः; 
“भरमूवगए कोलापमोए; (स ५३०) 1~ ` 
भरअ देलौ भरह्‌ (षड्‌ ) ।-~ 
भरड पुं [भरट] प्रती-विशेष, एक प्रकार का 
बाना; -सिवभवणाहिगारिणा भरडएणः 
(सम्मत्त १४५) ~ 


भरण न [स्मरण] स्मृति (गा २२२; ३७७) 


भरण न [मरण] १ भरना, पुरना (गउड) । 
२ पोषण (गा ५२७) । ३ शित्प-विशेष, 
व्र मे बेल~बरूटा श्रादि श्राकार फी रचना; 
“सीवणं तुप्नणं भरणं' (गच्छ ३, ७) 1८ 

भरणी ल्ली [भरणी] नक्षत्र-विशेष (सम णः 
इक) । ~“ 

भरध (शौ) देखो भरह्‌ (प्राक ८५) 1. 

मरह पुं [भरत] १ भगवान्‌ श्रादिनायका 
ज्येष्ठ पुत्र श्रौर प्रथम चक्रवर्ती राजा (सम 
&०; कुमाः सुर २, १३३) । २ राजा 
रामचन्द्र का छोटा भाई (पडम २५. १४} । 
३ नास्य॑-शाल्न का कर्ता एक मनि (सिरि 
५६) । ४ वषं-विशेष, भारत वर्षं; श्हेव 
जेबहीवे दीवे सत्त वासा पन्नत्ता, तं नहा- 
भरहे हेमवए हरिवासे महाविदेहै रम्मए 
एरण्णवए एरवए (सम १२; जं १; पडि) । 
५ भारतवषं का प्रथम भादी चक्रवर्तीं (सम 
१५४) । ६ शबर । ७ तन्तुवाय । ८ नृप- 
विशेष, राजां दुष्यन्त का पुत्र । & भरत के 
वंशज राजा । १० नट (है १, ११४; षड्‌ )। 
११ देव-विशेष (जं ३) । १२ कूट-विशेष, 
पवंत-विशेष का शिखर (जं४;ःठा २, ३; 
९) +“ “खित्त न [शक्षेत्र ] भारतवषं (सण) । 
श्वास न [वषे] भारतवष, श्ा्यवित्तं (परह 
१, ४) ५“ “सत्थ न [सस्र] भरतमुनि- 
प्रणीत नाल्वशाल्ञ (सिरि ५६) शदहिव पुं 





[भधिप] १ संपूरणं भारतवषं का राजा, 


प।इअसहमहण्णवो 





चक्रवर्ती । २ भरत चक्रवर्ती (सण) भिव 
पुं [भधिति] वही प्रथं (सण) । 

भरहेसर पुं [भरते श्वर] १ संपूण भारतवषं 
का राजा, चक्रवर्ती। २ चक्रवर्तो भरत (कुमा 
२, १७; पडि) 1 

भरिअ वि [मृत, भरित] भरा हृश्रा, पुं, 
व्याप्त (विपा १, ३; भ्रौपः; धमंवि १४४; 
काप्र १७४; हैका २७२; प्रासू १०) 1 

अरिअवि [स्मृत] याद किया हुश्रा, भरिभ्रं 
लुटिग्नं सुमरिश्रं' (षाग्न; कुमा; भवि) 1 

भरिऽ््वि [दे. श्रगोल्लुटित] भर कर 
खाली किया हृप्रा दे ७, ८१; पाञ्च) 1 

भरिमिवि [भरमि] भर कर बनायाहुश्रा 
(भ्रण) ।. 

भरिया (अरप) देखो भारिया (कुमा) । ~ 

भरिङी न्नी [भरिली] चतुरिन्दरियं जन्तु- 
विष्ेष (राज) । <~ 

भरु पुं [भर्‌] १ एक श्रनायंदेश। २एक 
भ्रनायं मनुष्य-जाति (इक) 1“ 

भरुअच्छं पुं [ भरगुकच्छ | ग्रजरात का एक 
प्रसिद्ध शहूर जो भ्राजकल “भडौच' के नाम 
से प्रसिद्ध है (कालः मनि १०८९६; पडि) ।< 

भरोच्छय न [दे] ताल का फल (दे ६, 
१०२) 1८ 

भल देखो भर = स्म । भलडइई (हे ४, ७४) । 
भ्रयो., वृ, भावं (कुमा) । ~ 

भख सक [ भट | सम्हालना । भलिजाषु 
(सुपा ५४६) । भवि. भलिस्सामि (काल) । 
कृ. भल्ेयव्व (श्रोध ३८६ टी) । प्रयो, 
संकृ. भलाविरण (सिरि ३१२; ५९९) । ~ 

भलंत वि [दे] स्वलित होता, गिरता (दे ६, 
१०१) । ~ 

भलखाविअ वि [भाख्ति] सौपा हभ, 
सम्हालने के लिथे दिया हृश्रा (श्रा १६) ।~ 

भलि धुं्नी [दे ] कदाग्रहः हठ; श्रसुलहमेच्चण 
जाह भलि ते नवि दुर गणंति' (है ४, ३५३; 
चंड) । “ 

भह पुं [मद] १ भाच, री (परह्‌ १, १) । 
२ पुन. श्रल्ञ-विद्ेष, भाला, वरी (गा ५०४ 
५०४; ५९४) ~ 





भरञज-भत 





} वि [भद्र] भला, उत्तम, शरेष्ठ, 
भदह्य छा (कुमा; है ४, ३५१; 


भवि) । शत्तण, ^प्पण न [स्त्व] भलमनसी 
भलाई (कुमा) । 
भद्य [महक | देखो भह = भ्ल (उप प्र 
३०; सर भ्रावम) । ~ 
भह्वाअय } पुं [भल्छत, क] १ वृक्ष 


भङ्ातक [ विशेष, भिलावा का पेड (परण 
भट्ाय | दे १,२३)।२न. भिलावा 


काफल (दे १, २३; ५, २६; पान्न) 1. 
भद्ि जनो [मि] देखो भी (कुमा) । ~ 
मद्धिम पृं्ली [मद्रत्व ] मलाई, भद्रता (सुपा 

१२३; कूरं १०८) 1८ 
मही ली [मही] भाला, बरी, भ्क्ञ-विशेष 

(सुर २, २८; कुप्र २७४; सुपा ५३०) । ~ 
भल्ल पुल्ली [दे] भाल्नु, री (दे ६ ६६) । < 
भल्लुंकी क्ली [दे] शिवा, श्युगाली (दे ६, 

१०१; सण); भल्वुंकी रद्विया विकटुती' 

(संथा ६६) ।- 
भङ्छोड पंन [दे] बाण का पुंल, शर काभ्रग्र 

भाग, गुजराती मे भालोडु; कन्नायदिढ- 


 यवगुहपद्रदीसंतमह्लोडा' (सुर २, ७) । ८ 


भवश्रक [भू] १ होना।२ सक. प्राप्त 
करना । भवद्‌ भवए (कप्य; महा), भए 
(मगः ठा ३, १) । भुका. भविसुं (भग) । 
भवि. भविस्सद्‌, भविस्सं (क्प्पः मग; पि 
५२१)। वकृ. भवंत (गउड ५८८), 'भूयमा- 
विभा (?म)वमाण भाविही' (कुप्र ४३७) । 
संकृ. भविअ, भवित्ता, भवित्ताणं (श्रमि 
५७; कष्पः; भगः पि ५८३), भड्‌ (भ्रप), 
(विग) । क. भवियव्व (णाया १, १; सुर 
४, २०७; उव; भगः सुपा १६४) । देखो 
भ्व ~ 

भव पुं [भव] १ संसार (खा ३, १; उवाः 
भगः विषा, १ कुमाः जी ४१)।२ 
संसारका कारण (सम्म १) ३ जन्म, 
उत्पत्ति (ठा ४,३) । ४ नरकादि योनि, जन्म- 
स्थान (श्राचा; ठा २, ३; ४, ३) । ५ महा- 
देव, शिव (पाश्न) 1.६ वि. हेनेवाला, भावी 
(ञ १) 1 ७ उन्न; कणयपुरं नामेणं 
तत्थ भवो हँ महाभाग [' (सुपा ५८४) । 
८ न. देव-विमान-विशेष (सम २)५ जिग ^ 


भव-मा 


पाडहअसहमहण्णवो 


६४७ 





वि [जिन्‌] रागादि को जीतनेवाला; सासणं 
जिणाणं भवजिणाणं' (सम्म १) + हि 
ल्ली [स्थिति] १ देव रादि योनि मे उदपत्ति 
की काल-मर्यादा (खा २,३)1 २ संसारम 
श्रवस्यान (पंचा १)५ व्य वि [स्थ] 
संसार म स्थित (ढा २, १) + ^व्थकेवछि 
वि [°स्थकेवछिन्‌ ] जीवन्मुक्त (सम्म ८९) 
शधारणिज्ञ न [धार णीय] जीवन-पर्यन्त 
संसारम धारण करने योग्य शरीर (मगः 
इक) + °पञ्चड्य वि [ 'प्रत्ययि | १ 
नरकादि-योनि-हेतुक । २ न. भ्रवधिज्ञानका 
एक भेद (ठा२, १; सम १४५) 4 "मू 
पुं [°भूति] संस्छृत का एक प्रसिद्ध कवि 
( गउड ) + °सिद्धिय, सिद्धय वि 
[“सिद्धिक] उसी जन्ममे याबादकरे किसी 
जन्म मे मुक्त होनेवाला, मक्ति-गामी (सम २; 
चरण १८; भगः; विसे १२३०; जीवस ७१५; 
श्रावक ७३; ठा £ विसे १२२६)५ 
गृमिणंदि, गभि्नंदि, हिदि वि 
[भभिनन्दिन्‌ ] संसार को पसंद करनेवाला" 
संसार को श्रच्छा भाननेवाला (राजः सबोध 
=; ५३) ५ "ोक्ग्गाहि न [ °ोपत्राहिन्‌] 
कम-विशेष (धमंसं १२९९) 1 ~ 

भव देखो भव्व (कम्म ४, €) । ~ 

भव | पुं [ भवत्‌ ] तुम, श्राप (कुमा; 

भवंत 1 हि २, १७४) 1. 

भवंत देखो भव मभू! 

भवै (श्रप) मम= श्नम्‌ । भवंड (सण) । 
वकृ. भर्वेत (भवि) । संकृ. भविंत्तु (सण) 

भर्वेण (शप) देखो भमण (मवि) । ~ 

भमण न [भवन] १ उत्पत्ति, जन्म (धमस 
१७२) । २ गृह, मकान, वसति (पश्र; 
कुमा)! ३ श्रसुरकूमार भ्रादि देवों का 
विमान (परण २) । ४ सत्ता (विसे ६६) । 
श्व पुं [पति] एक देव-जाति (भग) ।.- 
“वासि पुं [वासिन्‌] वही पूर्वोक्त प्रथं 
(न १०,श्रौप)«"वासिणी ज्ञी [वासिनी] 
देवी विशेष (परण १७; महा ६८, १२) । 
भिव पं [¶धिप] एक देव-जाति (सुपा 
६२०) 1८ 

भवमाण देखो भव = मू ।~ 

भवर देखो भमर (चंड) 1, 








वाणी ज्ञो [भवान ] शिव-पल्नो, पा्व॑तो 
(धाभ; समु १५७).4 'कंत पुं [कान्त] 
महादेव (विग) । ~ 

अवारिस वि [भवादृश] तुम्हारे जैसा, 
-श्रापके तुल्य (हे १, १४२; चंड; सुपा 
२७३) । 

भवि पुं [भविन्‌] भन्प जीव, पुक्ति-गामी 
प्राणी (भवि) ।~ 

भविअ देखो मव = भू ।. 

भविअ वि [मव्य] १ सुन्दर (कुमा)। २ 
धरेष्ठ, उत्तम (संबोध १) । ३ गुक्ति-योग्य, 
मुक्ति-गामी (पर्ण १; उव) 1 ४ भावी, 
होनेवधला (हे २ १०७; षड्‌ )। देखो 
भव्व = भव्य । ८ 

भविअ वि [भविक] १ मुक्ति-योग्य, पुक्ति- 
गामो । २ संसारी, संसार मे रहनेवाला (सुर 
&, ८०) 1 ८ 


°भविअ वि [भविक] भव-संबन्धी (सण) 1 


भवित्ती खरी [सवित्री ] होनेवाली (पिग) । ~ 
भवियव्व देखो भव = भू ) - 

भवियव्वया खरी [मवितन्यता] नियति, 
श्रवश्यंभावी, होनी (महा) ।- 

भविल वि [भवि] निष्टरुर (दश० श्रगस्त्य 
च्रु० पत्र० १६८, सूत्र° ३२६) । 

भविस (श्प) देखो भवीस । “त्त, “यत्त पुं 
[दत्त] एक कथा-नायक (मवि) । ~ 

भविस्स पुं [भविष्य] १ मविष्य काल, 
श्रागामी समय (पठम ३५, ५६; पि ५६०) । 
२ वि. भविष्य कालम होनेवाला, भावी 
(खाया १, १६- पत्र २१४; पठउम ३५, 
५६; सुर १, १३५; क्पू) 1 - 

भवीस (श्रप) ऊपर देखो (भवि) । ~ 

भव्ववि [भग्य] १ सुन्दर, सव्वं भव्वं 
करिस्सामि' (सुपा ३३६)! २ उचित, योग्य 
(विते २८; ४४) । ३ श्व॑ष्ठ, उत्तम (वज्जा 
१८) । ४ होता, वर्तमानः एवं भूयं वा 
भव्वं वा भविस्सं वा (णाया १० १६ पत 
२१४; कष्प; विसे १३४२) । ५ भावी, 
होतेवाला (विसे भम; पंच २,८)। ६ 
गुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी (विसे १८२२; ३; 
४; ५; दं १) } 'सिद्धीय देखो भव-सिद्धीय; 





त सुहुमा किचहिया मन्व- 
सिद्धीया' (पंचं २० ७८) । ~ 

मव्वपुं [दे] भागिनेय, भानजा (दे ९ 
१०० ) 1 ~~ 

भस सक [मष्‌ | भूकना, श्वान का बोलना । 
मसह (है ४, १८६; षड्--पत्र २२२), 
भसंति (सिरि ६२२) 1“ 

भसग पुं [भसक्र] एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण 
के बड़े भाई जरमार का एक पौत्र (उव) ।“ 
भसण देखो भिसण । भसणोमि (पि ५५६) 1 
भसण न [भषण] १ कृत्ते का शब्दं (श्रा 
२७) 1 २ पुं. श्वान, कुत्ता (पाश्र; सिरि 
६२२) ।“ । 
मसणञ (अरप) वि [मित] भूःकनेवाला, 
'सुणाड भसरणड' (है ४, ४४३) । “ 

भसम पुं [भस्मन्‌ ] १ प्रह-विरोष, “भत 
मग्गहपीडियं इमं त्थं (सद्भि ४२ यी) । 
२ रार, भभूत; “भसप्रुद्धूलियगत्तो (महाः 
सम्मत ७६) । देखो भास = मस्मन्‌ । ~ 
भसल देखौ भमर (हे, १, र४ः रभः 
कुमाः; सुपा ४ (पिग) \- 

भसु ज्ञी [दे] शिवा, श्गाली, सियारिन 
(दे ६, १०१; पाश्र) । ~ 

भसुम देखो भसम (प्राकृ ३७) ।“ 

मसे पुन [द्‌] धान्य श्रादि का तीक्ष्ण श्रग्र 
भाग, सालिभसेल्लसरिसा से केसा' (उवा) ~ 
भसोट न [दे. भसोख] एक नाल्व-विषि 
(राज) 1 

भस्थ (मा) देखो भटर (षड्‌ )।“ 
भस्थाल्य (मा) देखो भटरारय ( षड्‌ ) । 
भस्स देखो भंस = भ्नश्‌। मस्सद (प्राह 
७६) । वकृ. भस्संत (काल) ।* 

भस्स पं [भस्मन्‌] ९ ्रह-विशचेष । २ राख 
(हे २, ५१) 1. 

भस्सिअ वि [भस्मित | जलाकर राख किया 
हृश्रा, भस्म कियाहुप्रा (कुमा) ८ 

भा भ्रक [भा] चमकना, दीपना, प्रकाशना; 
भाभाजो वा दित्तीए" (विसे ३४४७) । 
भाई (कप्पू), भासि (गउड) । वक, देखो 
भंत = भात्‌ । ~ 

भाल्ञी [भा] दीति, प्रभा, कान्ति, तेज 
(कुमा). “मंडल पं [*मण्डल ] राजा जनक 


६४८ 
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भा-भाणिअ 





का पुत्र (पडम २६, ८७) वलय न 
[वलय | जिन-देव का एक महाप्रातिहायं, 

` पीठ के पी रखा जाता दी्ि-मंडल (संबोष 
२; किरि १७७) । ८ 

भा } भक [भी] डरना, भय करना । भाद, 

भाअ । माप्रद, भाभ्रामि (हे ४, ५३; षड्‌ ; 
महा; स्वप्न ८०), भादि (शौ) (्राङ् &दे), 
भाय (सा) । भवि. भादस्सदि, भादस्सं 
(शौ) (पि ५३०) । वह. भायंत (कुमा) । 
क, भादइयव्व (परह २, २; स ५६२; 
(सुपा ४१) ।~ 

भाअ देखो भाचभा। भाग्रदि (शौ) 
(प्राकृ ६३) ।८ 

भाअ सक [ भायय्‌ ] राना 1 भाभ्रद, 
भाएइ (भ्राक्र ६४), भाएसि (कर्पुर २४) । 
वकृ. भआयमाग (सुपा २४८) ।: 

भाअ देखो भाव = मावय्‌ ! कृ. भाएञअव्व 
(नव २५) 1 

भाज पुं [माग] १ योग्य स्थान। २ एक 
देश (से १३, €) । २३ भ्रंश, विभाग, हिस्सा 
(पाभ्र; सुपा ४०७; पव--गाथा ३०; उवा) 
४ भाग्य, नसीब (साधं ८०) श्वेअः 
शहेअ पुन [श्वेय] १ भाग्य, नसीव (से 
११, ८५; स्वप्न ५१; हम्मीर १४ भ्रमि 
१६७) । २ कर, राज-देय \ ३ दायाद, 
भागीदार; (माश्ररैश्रो, भाग्रहेभ्र (प्राकर ८; 
नाट-चैत ६०) । देखो भाग 1“ 

भाअ ए [दे] ज्येष्ठ भगिनी का पति (दे ६, 
१० २) ॥ < 

भाञ देखो भाव (भवि) 1 

भाव देखो भाअ = भायय्‌ 1 भाप्रविद् 
(प्रङ़्ि ६४) 1 ~ 

भाई देखो भागि; सारिव्व बंधवहमरणभाइणो 
जिणण हति तह दिद (धणं ३२ उप 
६८६ टी) । 





ट श्राव | भाई, बन्धु (उप ५१६; 
ला 1 व 1 [दर 
तीया] पवं-विशेष, भेयादूज, कातिक शुक्ल 
द्वितीया तियि (ती १६) “सुज पु [सुत] 
भतीजा (सुपा ४७०) । देखो माड ।~ 
भादइअ वि [माजित] १ विभक्त किया हृश्राः 
नोटा हुभ्रा (पिंड २०८) २ खरिडत 
(ष॑च २, १०} 1 


= वि [भीत] १ डरा हृभा। रन, 
डर, भय (हे ४, ५३) 1 

भाहणिल्ल) पंली [भागिनेय] भगिनी-पत्र, 
भाइणेअ | बहिन का लडका, भानजा (घम्म 
मादणेज । १२ टी; नाट--रल्ना ८१; स 


२७०; णाया १: ठ८-- पत्र १३२. पठम 
६६, ३६; कुप्र ४४०; महा) । ली. जनी 
(पडम १७, ११२) 1 

भादयनव्व देखो भा = भी । 

भादर वि [भीर्‌] डरपोक (दे ६, १०४) 1 

भाइ पुं [दे] हालिक, कषंक, इषीवल, 
किसान (दे ६, १०४) ।~ 

भाइ वि [ भागिन्‌, "क ] भागीदार, 
साभीदार, भ्रंश-प्राही (सूश्न २, २, ६३; 
परह १. २;ठा ३; १-पत्र ११३; णाया 
१, १४) । देखो भागि ~ 

भादृ्हंड न [दे. धराद भाण्ड] भाई, बहिन 
भ्रादि स्वजनः गुजराती मे “भांवड' (कुमर 
१५६) 1“ 

भारी छी [मागीरथी | गंमा नदी (गडः 
ह ४, ३४७; नाट-- विक्र २८) 1 

भाउ ) पुं [राव्‌] भाई, बन्धु (महा; 

भाउ {सुर ३, ८्ठपि ५५ है १, १३१ 
उव) “ “जाया, ल्नाइया घ्ली [जाया] 
भौजाई, भाई कीची (दे ६, १०३; सुपा 
२६४) । "1 

भाडअ देखो भाअ = (दे) दे ६, १०२ दी) । 

भाउअन [दे] भ्राषाढ़ मास मे मनाया 
जाता गौरी-पावंती का एक उत्सव (दे 
६, १०३) । ८ 

भाग देखो भाउ (उप १४६ टी; महा) । “ 

भाउजा न्नी [दे] भौजाईः भाईकी पली 
(दै ६, १०३) ।“ 

भाउराअण पुं [मागुरायण] व्यक्ति-वाचक 
नाम (द्रा २२३) 1८ 

भाएअव्व देखो भाअ = भावय्‌ । 


खाग पुं [भाग] १ भ्रंश, हिस्सा (कुमाः जी 


२७; दे १; १६७) 1 २ भ्रचिन्त्य शक्ति, | 


प्रभाव, माहात्म्य; ^भागोचिता सत्ती स॒ महा- 
भागो महप्पभावो त्ति' (विसे १०५८) । ३ 
पजा, भजन (सून्न १, ८, २२) । ४ भाग्यः 
नसीब; श्वन्ना कयगुन्ना हं महंतभागोदभ्रोवि 
मह प्रत्थि' (सिरि ८२३) । ५ प्रकार, भमी 





(राज) । ६ भ्रवकाश (सुज्ज १०, ३-- पत्र 
१०४) श्वेअ, श्वे हेअ देलो भाञ- 
हअ (पडम ६, ५७; २८ =€; स १२; 
सुर १४, ६; षाभ्र) । देवो भाअ = भाग । ~ 

भागवय वि [भागवत] १ भगवान्‌ से संबन्ध 
रखनेवाला । २ भगवान्‌ का भक्त (वमस 
३१२) । ३ न. ग्र॑थ-विशेष (रंदि) । ~ 

भागि वि [भागिन्‌] १ भजनेवाला, सेवन 
करनेवाला; “भारस्स भागी' (उव), %ि पुणा 
मरणंपि न मे संजायं मंदभग्गभागिस्स' (सुपा 
५४७) । २ भागीदार, साभीदार, भ्रंश-ग्राही 
(प्रामा)। 


भागिणेज्न } देखो भाइणेल्ञ (महाः; कुप्र 
भागिणेय । ३७१) । . 


मागीरही देलौ मारृरदी (वाभ्र) ~. 


भाज भ्रक्‌ [ राज्‌ | चमक्ना। वह. 
भाजंत, भंत (विते ३४४७) । ~ 


माड पुन [दे] भाइ, वह॒ बडा बर्हा जहा 
श्रत भुना जाता है, भटी; जाया भाडसमाणा 
मग्गा उत्तत्तवालुया श्रियः (घमंवि १०४; 
सण) 1 ~ 

भाडय न [भाटक] भाड़ा, किराया (सुर &, 
१५७) । ~ 

भाड्यिवि [ भाटशरिति ] भाडे पर लिया 
हुभ्रा, "बोहि्यं भाडियं वियड' (सुर १३, 
३५) 1 ^ 

भाडिया } ल्ली [भादिक्रा, ष्टी] भाडा, 

भाडी शुल्कः किराया; “एक्काएा दे 
भाड भ्रन्नाहि समं रमेइई रयरीए", "विला- 
सिणीए दाऊण इच्छियं भाडि' (सुपा ३८२; 
३८३; उवा) 4“ “कम्म न ["कमेन्‌ ] बेल, 
गाड़ी प्रादि भड़ परदेनेका काम--धन्धा; 
(भाडियकम्मं' (स ५०; श्रा २२; पडि) ।८ 

माण देवो भण = भण्‌ । संकृ. भाणिऊण, 
भाणिरणं ( पिड ६१५; उव)। कृ. 
भाणियव्व (खा, २; सम न=; भगः 
उवाः कषपः श्रौप) } “ 

भाण देखो भायण ग्रो ६९५; हे १, 

२६७; कुमा) 1 । 

भाणिअ वि [माणित्त] १ पढ़ाया हृ, 
पाठितः ननाणासत्थादं भाशिभ्राः { स्यण॒ ~ 


भाणु-भाव 


पाअसदमदहण्णवो 
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६८) । २ कहलाया हग्राः “मयणसिरिनामाए्‌ 


रत्नो मज्जा भारिश्नो मंती' (सुपा ५८७) 1 


भाणु पुं [माल] १ सूर्यं, रवि (पम ४६, 
३६ पूष्फ १६४; सिरि ३२) । २ किरण 


(प्रामा) । ३ भगवान्‌ घ्म॑नाथ का पिता, एक 


राजा (सम १५१) । घ्री. एक इन्द्राणी, 
शक्र की एक श्रग्र-महिषौ (पम १०२, 
१५९) । "कण्ण पुं [कणे] रावण का 
एक श्रनुन (पडम ७, &७)। श्मई्‌ चरी 
[मती] रावण की एक पल्नी (पमं ७४, 
१०) । 'राटिणी ['मा्छिनी |] विद्या-विशेष 
(पडम ७, १३६). मित्त न [मित्र] 
उज्जयिनी के राना बलमित्र का छोटा भाई 
(काल; विचार ४६४) + ध्वेग पुं [श्वेग] 
एक विद्याधर का नाम (महः; सण) + “सिरी 


ली [श्री] राजा बलभित्र की बहिन (काल) 1, 


भाम देखो भमाड = भ्रमय्‌ । भामेइ (हे ४, 
३०) । कवङृ. भा्भिज्ंत (गा ४५७) । कृ. 
भामेयव्व (ती ७)\~ 

भामण न [श्रमण] चुमाना, फिराना (सम्मत्त 
१७४) । ~ 

भमर न [श्रामर] १ मधु-विशेष, भ्रमरी का 
बनाया हूभ्रा मधु (पव ४)। २ पं, दोघक 
छन्द का एक मेद (पिग) । ~ 

भामरी ज्ञी [ ्रामरी ] १ बीरणा-विशेष 
(णाया १, १७-- पत्र २२६) । २ प्रदक्षिणा 
(कप्पू; भवि) 1. 

भामि वि [श्रमित] १ घमाया हृप्रा (्ते२, 
३२) । २ श्रान्त किया दभ्रा, च्नान्त-चित्त 
किया हरा; शत्तूरभामिश्नो इव' (मन २७; 
धमंवि २३)“ 

मामिणी ल्ली [ भागिनी | भाग्यवाली (दे 
१, १९६०; कुमा) ।“ 

ामिणी घी [भामिनी] १ कोप-शीला ज्ञी । 
२ घ्नी, महिला (श्रा १२; सुर १, ७६; सुपा 
४७५; सम्मत्त १६३) ।- 

भाय देलो भाउ (कृपा) 

भायंत देखो मा =मी।- 

भायण पंन [भाजन] १ पात्र । २ भ्रावार। 
३ योग्य; 'भायणा, भायलाई' (हे १, ३३; 
२६७), "ति चिय धन्ना ते पृ्नभायणा, ताणं 
जीवियं सहलं' (सुपा ५६७; कुमा) । ~ 

८२ 





भायणन [भाजन] श्राकाश, गगन (भग 


२०० र्--पृत्र ७७६) । ~ 

भायणंग पुं [भाजनाङ्क | कल्पवृक्ष की एक 
जाति, पात्र देनेवाला कल्पद्ृक्ष (पड्म १०२, 
२.1८ 

भायणिज्ञ देलो माद्रणिज्ञ (घमवि १२; 
काल) ~. 

भायमाण देखो भाज = भायमय्‌ 1 

भायर देखो भाउ (कुमा) 1 

भायल पुं [दे] जात्य भ्रश्व, उत्तम जाति का 
घोड़ा (दे ६, १०४; पाश्च) 1 

भार पुं [मार] १ बोफा, गरुद (कुमा) । 
२ भारवाली वस्तु, बोवाली चीज (श्रा 
४०) ३ काम संपादन करने काश्रधिकारः 
भारक्मेवि पुत्ते जो नियभारं ठविन्तु नियपुत्त, 
न य साहैद सकज्जं' (्रासू २७) । ४ परि 
माण-विशेष; 'लाउप्रवीश्रं इक्कं नासंद्‌ भारं 
गुडस्स जह सहसा (्रासू १५१)। ५ परिग्रह, 
धघन-घान्य श्रादि का संग्रह (परह १, ५) ~ 
“गसो श्र [श्रशस्‌ ] भार भार के परिमाण 
से; 'दसद्धवन्नमल्लं कुम्भग्गसो य॒ भारण्गसो 
य' (णाया १, ८-पत्रे १२५)4 श्वह्‌ वि 
[वह्‌ ] बोका ढोनेवाला (श्रा ४०) भवह 
वि [भृबह्‌ ] वही ध्रथं (पडम ६७, २६) ।- 

भार ल्ली [भारती] माषा, वाणी, वाक्य, 
वचन (पाश्र) । देवो भारदही ।. 

भारदाय } न [भारद्वाज] १ मोत्र-विशेष, 

भारदाय + जो गोतम गोत्रकी एक शाखा 
हि (कष्प; सुज्ज १०, १६) । २ पुं. भारद्वाज 
गोत्र मे उदन्न; जे गोयमा ते गग्गा ते भारहा 
(? हाया); ते श्रंगिरसा' (ठा ७-पत्र 
३६०) । पक्षि-विशेष ्रोधमा ८४) । ४ 
मुनि-विशेष (पि २३६; २६८; ३६३) ।“ 

भार्य देखो भार (सुपा १४० ३८५) 1“ 

भारह न [मारत] १ भारतवषं, भरते 
(उवा); “जहा निसंते तवणच्िमाली पभासरई 
केवलभारहं तु' (दस ६, १, १४) । २ 
पारडव कौरवो का युद्ध, महाभारत (पडम 
१०५, १६) । ३ ग्र॑थ-विशेष, जिसमे पारडव- 
कौरव युद्ध का वर्णन हे, व्यास-धरुनि-्रणीत 
महाभारत (कुमा; उर ३, ८) । ४ भरतं 





मनि-प्रणीत नास्व-शान्न (श्रया)। + वि. 
भारतवषं-सम्बन्धी, भारतवषं का (ठ २, 
३-- पन्न ६६), तत्थखलु दमे दुवे सरिया 
पन्नत्ता, तं जहा-मारहै चेव सूरिए, एरवए 
चेव सुरिए" (सुज्ज १, ३) । “खेत्त न 
[श्षेत्र] भारतवषं (ठा २, ३ टी--पृत् 
७१) । ~ 
मारदिय वि [ भारतीय ] भारत-संबन्धी, 
जा भारहियकहा इव भीमजञ्जुखनउलसउणि- 
सोहिल्ला' (सुपा २६०) 1“ 
भारी ल्ली [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देखो भारई (स ३१६) ८ 
भारिअ वि [भारिक] भारी, भाराला, गुरु 
(दे ४, २; णाया १, ६ पत्र-११४) ।- 
भारि वि [भारित]  भारवाला, भारी 
(उपधृ १३४)। २ जिस पर भार लादा 
गया हो वहु, मार-युक्त क्रियां गया (सुखं 
२, २५) ।. 


| भारि देलो भजा (है २, १०७; उवाः 


णाया र)“ 

भारि वि [ भारवत्‌ ] भारी, बोभवाला 
(धमंवि १३७) । ~ 

भारंड पुं [भारुण्ड] दो प्रह भ्रौर एक शरीर 
वाला पक्षी, पक्षि-विशेष (कप्प; भ्रौप; महा; 
दे €, १०८) 

भार न [भाङ्‌] ललाट (पाश्र; कुमा) । ~ 

भलुकी [दे] देखो भस्ललुकी (मत्त १६०) 1“ 

माहव परंन [ दे ] मदन-वेदना, काम-पीडा 
(संक्षि ५७) । ८ 

भाव सक [भावय्‌ ] १ वासित करना, गुणा- 
धान करना। २ चिन्तन करना । भावे 
(विषै ६८), भविति (पिड १२६), 'भवेज्ज 
भावणं' (हि १६), भावेसु (महा) । करम. 
भाविञ्जद्‌ प्रास ३७) वकृ, भावत, 
भानमाण, भवेमाण (सुर ८, १८५; सुपा 
२९५; उवा) । संहृ. भावेत्ता, भाविङण 
(उवा; महा) । क. मावणिज्ञ, भावियव्व, 
मावेयव्व (कप्मुः कालः सुर १४, ८४) ८ 

भावश्रक [ भास्‌ ] १ दिवाना, लगना, 
मालूम होना । २ पसन्द होना, उचित मालुम 


होना; 





६५० पादञअसहमहण्णवो भाक्--भास 
= 
शो चेव देवलोगो देवसहस्सोवसोहिशरो रम्मो । | [संयत] सचा, साधं (उप ७३२) "साह | पवासदुहिया मिलाएडइ' (सुपा €), शएत्यंत- 
तुह विरहिया दहं भाव नरधोवमो मज्मः / | पं [“साघु] वही भरं (मग) + “सब पुं | रभ्मि माविरनियपिगटविरहरिगदूमियमणेर' 
(सुर ७, १६) । | [भस्रव] वह श्राव्म परिणामः जिससे कमं | (सुपा ७५) ।^ 
तं चिय इमं विमां रम्मं का भ्रागमन हो; “घासवदि जेण कम्मं परि- | भावि वि [ भाववत्‌ ] माव-युक्त, षण- 
मणिकणगरयणविच्छुरियं । | शमेणप्पणो स विर्णे्ो मावासवो' (दव्य | वौसं मावा भाविह्लो पंचमहव्वयारशणं! 
तुमए भुक्कं भावद्‌ २९) 1. । (संबोव २४) 1“ 
चदियालयसच्छं नाह ॥ | भाव पं [भाव | महान्‌ वादी, खमथं विदान | विस्म देलो भविस्सः "भाविस्समुयपभवंत- 
(सुर ७, १७) । | (दल १ १ 2) ।-. छ मावप्रालोयलोयणं विमलं" (सुपा ८६) ।*. 
एम्बहि राहपश्रोहर्हं जं भाव तं होड ४ होनेवाला (पराक ७०) । भावुक वि [दे] वयस्य, भित्र (संक्षि ४७) ।~ 
(हे ४, ४२०) । भआवुग } वि [भावुक] भन्यके समरो 
भाव वुं [भाव] १ पदार्थं, वस्तु; "भावो वल्थु क भावुय जिस र ि हौ सकती हौ षह 


पयत्थो' (पाश्रः विसे ७०; १६६२) । २ 
श्रमिप्राय, श्राशय (श्राचा; पंचा १, ६; प्रासू 
४२)। ३ चित्त-विकार, मानस विकृति; 

हावभावपललियविक्खेवविलाससालिर्णीर्हि 
(परह २, ४-पत्र १३२) । ४ जन्म, 
उत्पत्ति; पिडो कज्जं पडसंमयभावाड' (विसे 
७१)4 # पर्याय, धर्म, वस्तु का परिणाम, 
द्व्य कौ पूर्वापर ्रवस्था (परह १, ३; 
उत्त ३०, २३; विके ६६; कम्म ४, १; 
७०) । & घात्वथं-युक्त पदाथं विवक्षित क्रिया 
का श्रनुभव करनेवाली वस्तु, पारमार्थिक 
पदाथं (विसे ४६) ।७ परमाथ, वास्तविक सत्य 
(विसे ४६) । ८ स्वभाव, स्वल्प (भ्रण; शंदि)। 
९ भवन, सत्ता (विसे ६०; गउड ६७८) । 
१० ज्ञान, उपयोग (भ्राचू १; विसे ५०) । 
११ चेष्टा (णाया १, ८)। १२ क्रिया, 
धात्वथं (भ्रु) । १३ विधि, कतन्योपदेशः 
भभावाभावमणंता' (मग ४ १--पत्र ६७६) । 
१४ मनका परिणाम (पंचा २,३३; उवः 
कुमा ७, ५५) । १५ श्रन्तरंग बहुमान, प्रेम, 
राग (उवः; कुमा ७, ८३; ८५) । १६ भावना, 
चिन्तन (गउड १२०४ संबोध २४) । १७ 
नाटक की गाषा मे विविध पदार्थो का चिन्तक 
परिडत (भ्रमि १८२) । १८भ्रात्मा (भग १७, 
३) । १६ श्रवस्था, दशा (क्यु) 4 "केड पुं 
[केतु | ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह्‌-विशेष 
(ठा २, ३) स्य पुं [भं] तात्पयं, 
रहस्य (स ६). न्न नन्लुय वि [ज्ञ 
श्रभिप्राय को जाननेवाला (्राचाः; महा) 
श्वाण पुं [ श्राण ] ज्ञान भ्रादि भात्मा 
का भरन्तरंग गुण (परण १). “संजय पुं 





१०४} । ~ 

भकग वि [ भावक] वासक पदार्थ, गुणाघायक 
वस्तु (भ्राचू ३) । देखो भाबञअ ~ 

भावड पुं [भावक] स्वनाम-ख्पात एक जैन 
गृहस्थ (ती २) ।८ 

भावण पुं [भावन] १ स्वनाम-ख्यात एक 
वशिक्‌ (पडम ५, ८२)। २ नीचे देखो 
(संबोध २४ वि ६) 

भावण। ल्ली [भावना] १ वासना, गुणाघान, 
संस्कार-करण (्रौप) ) २ श्रनुप्रे्षा, चिन्तन । 


३ पर्यालोचन (भ्रोषभा इ; उवः प्रसू ३७) । | 


भावि वि [भाविन्‌] भविष्य मे होनेवाला 
(कुमा; सण) । ~ 

भाविअ वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे ६, 
१०३) 1 

भाविअ न [भाविक] एक देव-विमान (सम 
इ) 1“ 

भाविअ वि [भावित] १ वासित (परह २, 
५; उत्त १४, ५२; भगः; प्रास ३७)! २ 
भाव-युक्त; “जिणपवयरतिनव्वभावियमस्स' 
(उव) । ३ शृद्ध, निर्दोष (बृह १)५ “प्प 
वि [त्मन्‌] १ वासित श्रन्तःकरणवाला 
(रौप; साया १, १) । २ पु. पहु्त-विशेष, 
भ्रहोरात्र का तेरहवां या भ्रगरहवँ प्रहृतं 
(सुज १०, १३ सम ५१) पपा्ली 
[भस्मा] भगवान्‌ ध्मेनाथ कौ मुख्य शिष्यां ` 
(सम १५२) 1 

भार्विंदिअ न [भवेद्द्रिय] उपयोग, ज्ञान 
(भग) । ~ 

भाविर वि [भाविन्‌, भवत्‌] भविष्यमे 
होनेवाला, भवश्यंमावी; श्रम्हं माविरदीहर- 








वस्तु (श्रो ७७३; संबोघ ५४) । 

भास सक [ भाषू |] कहना, बोलना । भास, 
भासंति (मगः उव) । भवि, भमासिस्तामि 
(भग) । वह. मासंत, भास्माण (भरौपः 
भग; विपा १, १)। कवक. भासिज्ञमाण 
(मगः सम ६०) । संकृ, भासित्ता (भग) । 
ङ. भासिअव्व (भगः महा) ।- 

भास भक [ भास्‌ | १ शोभना । २ लगना, 
मालुम होना । ३ प्रकाशना, चमकना । भासइ 
(है ४, २०३), भासए, भासंति, भाससि 
(मोह २६; भत्त ११०; सुर ७, १६२) । 
वकृ. भासंत (प्रच्छ ५४) 

भास सक [ भीषय्‌ | डराना। मासदई (घात्वा 
१४७) । ~ 

भास पुं [भास] १ पक्षि-विशेष (परह १, 
१;दे२, ६२)। २ दीति, प्रकाशः; 'नाव- 
रिजईइ कयावि । उक्ोसावरणम्मिवि जल- 
यच्छनक्रमासो व्व' (विसे ४६५; मवि) ।.. 

भास पुं [भस्मन्‌ | १ प्रह-विशेष, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (उ २, ३; विचार्‌ ५०७) । २ 
भस्म, राख (णाया १, १; परह्‌ २; ५) 1 
"रासि पुं [राशि] ग्रह-विशेष (ठा २, ३; 
कप्प) 1. 

भास न [भाष्य] व्यास्या-विशेष, पय~ 
टीका (चैत्य १; उप ३५७ टी; विचार ३५२; 
सम्यक्त्वो ११) । ^ 

भास' देखो भासा (कुमा)+ ण्णु वि [ज्ञ] 
माषा के गुण-दोष का जानकार (षमंसं 
६२४) “व त्रि [ श्वत ] वही पथं (सृप्र 
१, १३, १३) 1 


भासग--भिद 
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वि [माषकः] बोलनेवाला, वक्ता, 
प्रतिपाष्के (विते ४१०; पंचा १८, ६; ठा 
२, २--पत्र ९९) 1 

भासण न [भासन] चमक, दीप्ति, प्रकाश; 
'वरमह्लिभासणाणं' (भरौप) ।* 

भासण न [माषण] कथन, प्रतिपादन 


(मषा) । 
मासणया } छठी [भाषणा | ऊपर देखो (उप 
भासणा । ५१६; विसे १४७; उव) 1“ 


भासय देखो भासग (विसे ३७४; पर्ण 
१८) । ~ 

भाखय वि [भासक] प्रकाशक (विसे 
११०४) ~. 

भाखल वि [दे] दीप्त, प्रज्वलितं (दे ६, 
१०३). 

भासा घ्ली [भाषा] १ बोली, श्रदवारसदेसी- 
मासाविसारए" रौप १०६; कमा) २ 
वाक्य, वाणी, गिरा, वचन (पाग्र) + "जङ् 
वि [जड] बोलने की शक्ति से रहित, 
मूक (भ्रातर ४)4 °५न्नत्ति ङी ["पयांच्नि] 
ुद्रलों को भाषाके हूप मे परिणत करने की 
शक्ति (मग ६, ४) ५ “विजय पुं [विचय | 
१ भाषाका निर्णय २ दष्टिवाद, बारहवां 
जैन भ्रंग-प्रन्य (ठा १०- पत्र ४६१) 1 
“विज्ञय पं [“विजय] दृष्टिवाद (ठा १०) ।- 
स्मि वि [समित] वाणी का संयम- 
वाला (मग). "समिद चली [समिति] 
वारी का संयम (सम १०) । देखो भासः । ` 
भासा क्ली [भास] प्रकाश, प्रालोक, दीप्ति 
(णाग्र) । . 

मासि वि [भाषिन्‌] माषक, वक्ता (धवि 
५२; भवि) ।५ 

भासिअ वि [भाषित] १ उक्त, कथित, 
प्रतिपादित (भगः; भ्राचा; सण; भवि) 1 २ 
न. भाष, उक्ति (श्रावम) । 

भासिअ वि [माषिन्‌, क] वक्ता, बोलने- 
वाला (भवि) । ~ 

भासिअ वि [दे] दत्त, श्रित (दे६, १०४) 1 
भासि वि [भासित] प्रकाश्वाला, प्रकाश- 
युक्त (निच १३) ८ 


| भासुंड श्रक [दे | बाहर निकलना । भासुंडद्‌ 





भासिर वि [भाषिद्‌] वक्ता (सुपा ५३८ 
सण) \ ८ 


= ~ 


भासिर्‌ वि [भास्वर] दीप्त, देदीप्यमान 
(कुमा) । 

भासि वि [ भाषावत्‌ ] 
वाणी-युक्त (उत्त २७, ११) ।~ 

भसीकय वि [मस्मीदत] जलाकर राख 
किया हुप्रा (उप ६८६ टी) 1“ 


भाषा-युक्त, 


(दे ६, १०३ टी) 1. 

भाघंडि ली [दे] निःसरण, निर्गमन (दे ६" 
१०३) । 

भासुर वि [भासुर] ९ मस्वर, दीप्तिमान्‌, 
चमक्रता (सुर ६, १८४; सुपा ३३; २७२; 
कूपर ६०; धर्मसं १३२६ टी)1 २ घोर, 
भीषण, भयंकर; वोरा दाच्णभासुरभदइरव- 
लल्लकमीमभीसणया' (पाश्च) । ३ एकं देव- 
विमान (सम १६) । ४ छन्द-विशेष (श्रनि 
३०) 1“ 

भासुरिअ वि [भासुरित] देदीप्यमान किया 
हृभरा, 'मासुरभूसणमभासूरिभ्रंगा' (अजि २३) 

भि देखो “ज्म (प्राचा) । ~ 

भिअप्परह 

भिअप्फड 

भिअस्स 

चिई देखो भटर = भृति (राज) । 

भिडउ परं [शरु] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि 
विशेष । २ पवंत-सानु । ३ शुकरग्रह। ४ 
महादेव, शिव । ५ जमदग्नि, ६ ॐंचा 
प्रदेश । ७ भृगरुका वंशज । ८ रेखा, राजि 
(हे १, १२८; षड ) । (कच्छ न ['कच्छ्‌ |] 
नगर-विशेष, भडौच (राज) 1“ 

भिउड न [दे] भ्रंग-विन्चेषः शरीर का ्रवयव- 
विशेष (?); ृत्तण तुरगभिउ्डे खग्ग 
पिदुम्मि उत्तरीयं च; तो तस्तव य ग्गं 
भिउडाग्रो गिन्हिरण चााक्षो' (घममव ४१) 

भिउडि न्नी [कुटि] १ भभग, मौका 
विकार (विपा १, ३; ४} । २ पुं, भगवान्‌ 
नमिनाथ का शासन-देव (संति ८) ।- 

भिउडिय वि [ श्रुकुटित | जिसने मौ चद्ाई 
हो वह (णाया १, =} ।~ 

भिउडौ देलो भिउडि (कुमा) 1“ 

भिउर वि [भिदुर] विनश्वरं (भ्राचा) ) ~ 


| देखो बहस्सद्‌ (पि २१२; षड ) 1“ 








भिडव्व पुं [भागैव] भयु पुनि का वंशनः 
परित्राजक-विशेष (ग्रौप) । ~ 

सिगवि [दे] इष्ण, काला (दे ६, १०४)। 
२ नील, हरा । ३ स्वीकृतं ( षड ) ।~ 

भिगपुं [श्रङ्ग] १ अमर. मधुकर (पडम 
३३, १४८; पाश्च) ! २ पक्षि-विशेष (पण्ण 
१७ पत्र ५२६)। ३ कीट-विशेष) ४ 
विदलित श्र॑मार, कोयला (खाया १, १- 
पत्र २५; भ्रौप) 1 कल्पवृक्ष की एक जाति 
(सम १६)। ६ छन्द-विशेष (पिग)। ७ जार, 
उपपति । ८ भांँमरा का पेड । & पात्र-विशेष, 
भारी (हे १, १२८) ४“णिभा ह्ली [निमा] 
एक पुष्करिणी (इक) प्पमा ल्वी [श्रमाः 
पुष्करिणो-विशेष (जं ४) ।` 

भिगान्ली [खङ्गा] एक पृष्करिणो, वापी- 
विशेष (इक) । 


भिगार 1 पुं [ङ्गार, क] १ भाजन- 
भिगारक <-} विशेष, भारी (परह १०४; 
भिगारगण ^ | भ्नोप) । २ पक्षि-विशेष; भिगा- 


ररवंतमेरवखे' (णाया १, १-- पत्र ६५); 
नमसिगारकदीणकंदियरेसु"' (णाया १, १ 
पत्र ६३; परह १ £; श्रौप) । ३ स्वणं-मय 
जल-पात्र (हे १, १२नः जं २) 1. 

भिंगारी ल्ली [दे. भ्रङ्गारी | १ कीट-विशेष, 
चिरी, भिल्ली दे ६, १०५; पाश्र; उत्त ३६, 
१४८) । २ मशक, डांस दे ६; १०५) ।८ 

भिजा न्नी [दे] श्रम्यंगः मालिश (सुप्र १४, 
२, ८) । ^ 

भिटिया घ्नी [दे. वृन्ताकी] भेंटाका गाछ 


(उप १०३१ टी)।“ 

निडिमाल } १ [भिन्दिपाल] शल्र-विशेष 

भिडिवाख | (परह १, १; श्रोपः पउम =, 
१२०; स ३४ कुमा; हैर, ३८; प्रप्र) । 

भिद सक [भिद्‌] १ भेदनाः तोड़ना। र 
विभाग करना । भिद, भिदए (महा; षड )। 
भवि. मच्छ, भिदिस्संति (हे ३ १७१; कुमाः 
पि ५३२) । कर्म॑. भिज्जद (भ्राचाः पि 
५४६) । वकृ, भिदंत, सिदमाण (म १३६, 
पि ५०६) । कवक. भिजंत, भिजमाणः 
(से ५, ६५;ढा२,३० धा; भगः उवाः 
णाया १, &; विसे ३११) । सृ. भित्तूणः 
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भित्तूणं, भिदिअ भिदिङण, र 
भेत्तण (रंभा; उत्त €, २२; नाट--विक्र 
१७. पि ५८६; हि २, १४६; महा) । टेक. 
भिदित्तए, भित्तं, भेनततं (पि ५७८; क्प; 
पि ५७४) । कृ. भिदियव्व (ररह २, १), 
भेअव्च (से १०, २६) ।« 

भिदण न [सेद्न ] सरडन, विच्छेद (सुर १६, 
५६) । - 

भिदणया स्री [मेदना] उपर देखो (सुर १, 
७२) । ~ 

भिरदिवाल (शौ) देखो भिडिबाल (प्राक 
८७} ¦ ~. 

भिभल देखो सिव्भर (सुपा ८३; ३९५, 
पि २०६) ।~. 

भिमलिय वि [बिह वलित ] विद्धल किया 
हृप्राः "ता गजद मांगो विभ्वणे य (? म) 
यपवाह्मिमलिश्रो' (धमंवि ८०) । ~ 

भिभसार पुं [भिम्भसार] देलो भंभसार 
(रौप) 1८ 

भिभा न्नी [भिम्भा] देखो भभा (राज) ।~ 

भिभिसार पुं [सिभ्मिसार] देवो भंभसार 
(ठा ६-पत्र ५५८; पि २०६) 1~ 

भिमी शली [सिम्मी] वाच-विशेष, ठका (जञ 
& टी--पत्र ४६१) ।. 

भिक्ख सक [ भिक्ष्‌ ] भीख मांगना, याचना 
करना । भिक्खह (संबोध ३१) । वकृ, 
भिक्माण (उत्त १४, २६) ।- 

भिक्ख न [मेश्ष] १ भिक्षा, भीख । २ भिक्षा- 
समूह (भोघमभा २१६; २१७); न कज्जं 
मम भिक्ेण' (उत्त २५, ४०) 4 जीवि 
वि [जीविक] भीख से निर्वाह करनेवाला, 
भिसर्म॑गा (प्राकृ €; पि ८४) । 

भिक्ख' देखो भिक्खा (पि ६७, कुप्र १८३; 
धमेवि ३८)!“ 

भिक्खण न [भक्षण] भीख भागना, याचना 
(घम॑सं १०००) 1~ 

भिक्खा खरी [भिक्षा] भील, याचना (उव; 
सुपा २७७; पिग)।„ यर वि [चर्‌] 
भिश्चक (क्ष्य) 4 भ्यरिया न्नी [श्वरया ] 
भिक्षा के लिये पयंटन (प्राचा; भ्रौप; भोघभा 








७४; उवा) 4 शलायिय पुं [खखभिक] 
भि्षुक-विशेष (श्रौप) । ~ 

भिक्लाग } वि [भिक्षाक] भिक्षा मौँगने- 

भिक्खाय । वाला, भिक्षा से शरीर-निर्वाहि 
करनेवाला (ठा ४, १- पत्र १८५; भ्राचा 
२.१, ११, १; उत्त ५, २८; कप्प) । 

भिक्खु पुं्ली [भिक्षु] १ भीख से निर्वाह 
करनेवालाः साधु, मुनि, संन्यासी, ऋषि 
(प्राचा; सम २१; कुमा; सुपा ३४६; प्रासू 
१६६) “भिक्वणसीलो य ॒तश्रो भिक्ुत्ति 
निदरिसिश्रो समए" (चर्मसं १०००} । २ 
बौद्ध संन्यासी; कम्मं चयं न गच्छंइ चडव्विहं 
भिक्खुसमयम्मि' (सृुश्रनि ३१) । खी. णी 
(भ्रचा २, ५, १, १; गच्छ ३, ३११; कुप्र 
१८८) ¦ 'पडिमा घी [प्रतिमा] साधुका 
श्मिग्रह-विशेष, मूनि का त्रत-विशेष (भग; 
भ्रौप) 1 "पडि न्नी [्रतिज्ञा] साधका 
उदशः सधु के निमित्तः सि भिक वा भिक्खुणी 
कवासेजं पुण वत्थं जारोजा श्रसंजए भिक्ु- 
पडियाए्‌ कीयं वा घोयं वा रत्तं वाः (श्राचा 
२, ५ १, ४)।- 

भिक्खु ड देखो भिच्छंड (राज) । 

भिकर्खोड देखो भिच्छंड (श्रु २४) । ~ 

भिखारि (रप) वि [भिक्षाकारिन्‌] भिखारी, 
भीख माँगनेवाला (पिग) । ` । 

भिगु देखो भिंड (उम ४, ८६; भ्रोष ३७४) । 

भिगुडि देखो भिडउडि (पि १२४) ।` 

भिश्च पुं [श्रूव्य] १ दास, सेवक, नौकर (पाग्नः 
सुर २, ६२. सुण ३०७) । २ वि, श्रच्छी 
तरह पोषण करनेवाला (विप। १, ७--पत्र 
७५)। ३ वि, भरणीय, पोषणीय (परह्‌ १, 
२--पत्र ४०) "भाव पुं [भाव] नौकरी 
(सुर ४, १५६). 

भिच्छ" देखो भिक््खः (पि &७) । ~ 

भिच्छा देवो भिक्खा (गा १६२) ।- 

भिच्छुड वि [दे. भिक्षोण्ड] १ भिखारी, 


भिक्षा से निर्वाह करनेवाला । २ पु. बौद्ध | 


साधु (णाया १, १५-- पत्र १६३) । ` 


भिज्ञ न [भेद्य] कर-विशेष, दणड-विशेष 
(विपा १, १- पत्र ११) ।- 





भिज्जा देलो भिञ्ा (ढा २, ३- परत ७१; 
सम ७१) | ~~ 


ह देखो भिञ्िय (भग) । < 
भिज्का ल्ली [अभिध्या] गृदधि, लोभ (कस) । ~ 
भिञ्मिय वि [अभिभ्यित] लोभ का विषय, 
सुन्दर (भग ६, ३- पत्र २५३) 1“ 

भिह्‌ सक [दे] भेँटना। कर्म. "बहुविहभिटु- 
खणएहि भिद्िजड लद्धमाखेहि" (सिरि ६०१) 1 
भिण न [दे] भेट, उपहारः गुजराती मे 
“भेटणु* (सिरि ७५६; ६०१) । . 

भिद्राज्ञी [दे] ऊपर देखो (सिरि ३९२) 1“ 
भिड सक [दे ] भिडना--१ मिलना, सटना, 
सट जाना । २ लड़ना, ममे करना 1 भिंड 
(भवि), भिडंति (सिरि ४५०) । वकृ. भिडंत 
(उप ३२० टी; भवि) । 

भिडण न [दे] लड़ाई, मुढमेड; सोंडीरमुहड- 
भिडरिक्लंपडं' (सुपा ५६६) । 

भिडिय वि [दे] जिसने मुढमेड की हो वह्‌, 
लड़ा हुभ्रा (महाः; भवि) । ~ 

भिणासि पुं [दे] पक्षि-विशेष (परह १ 
१ पत्र ८) 1 

सिण्ण देखो भिन्न (गउडः; नाट--चैत ३४) ।. 
"मरह (भरप) पुं [महाराष्ट] छन्द का एक 
भेद (पिग) । , 

भिन्त देखो भिच्च (संक्षि ५) ।` 

भित्तग } न [दे. भित्तक| १ खण्ड, 
सित्तय | टुकड़ा । २ श्राधा हिस्सा (प्राचा 
२, ७, २, ८; &; ७) । 

भित्तरन [द्‌] १ हार, दरवाजा (दे ६, 
१०५) । २ भीतर, भ्रदर (पिग) ।` 

भित्ति न्नी [भित्ति] भीत (गड; कुमा) ।` 
“संध न [-सन्ध ] भीत--दीवार का संधान 
“जाएवि भित्तिसंधे खशियं खत्तं सुत्तिक्ल- 
सत्थेणं' (महा) । “ 

निन्तिरूव वि [दे] घ्कसे चिन्न (दे६, 
१०५) । - 

भित्ति न [भित्ति ] एक देव-विमान (सम 
३ ८) } 

भित्तु वि [सेत्त्‌] भेदन करनेवाला (पव २) 1“ 
सि ॥ देवो भिद्‌ । 

भिद देखो भिद्‌ । भ्दति (भ्राचा २, १, ६, 
६) । भवि. भिदिस्संति (प्राचां २, १, ६,- 


, 
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६) । भवि, भिदिस्संति (श्राचा र १,६&; 
पि ५३२) । - 

भिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, खरिडत 
(णाया १: ८; उवः भगः पाघ्र; महा) 1२ 
्रस्फुटित, स्फोटित (ढा ४, ४; परह २, १) 


३ भ्रन्य विसहश, विलक्षण (ठा १०) ।४. 


परित्यक्तः उन्मित; “जीवजदं भावग्रो भिन्नं 
(ब्रह; श्राव ४)। ५ ऊन, कम, न्यून 
(भग) । प्कहां जी ["कथा] मेुन-संबद् 
बात, रहस्यालाप (श्रो ६६) 4 "पडवाइय 
वि ["पिण्डपातिक] स्फोटित श्रन्न भ्रादि 
लेनेकी प्रतिज्ञावाला (परह २, १-पत्र 
१००). श्मास पं [मास] पचीस दिन 
का महीना (जीत) 4 भमुहुत्त न [्ुहूत्ते] 
भ्रन्तघरहतत, न्युन मुहृत्तं (भग) 1“ 
भिप्फपुं [भीष्म] १ स्वनाम-ख्यात एक 
कुरुवंशीय क्षत्रिय, गगिय, भीष्म पितामह । 
२ साहिव्य-प्रपिद्ध रस्-विशेष, भयानक रस । 
३ वि, भय-जनक, भयंकर (है २, ५४; 
प्रक ९५; कुमा) ।~ 
भिब्भर वि [विदह्‌.वख] व्याकुल (है २ 


५८; ६०; प्राङ २४; कुमा; वज्जा १५६) । ` 


भिठमख्ण न [विह्‌.वर्न ] व्याकुल बनाना 
(कुमा) 1“ 

भिष्भिस प्रक [भास्‌ + यड्‌ = बाभास्य| 
श्रघ्यन्त दीपना । वकृ. भिञ्भसमाण, 
भिव्भिसमीण (साया १, १- पत्र ३०; 
रायः पि ५५६) 1 

भिमोर पुं [दे. हिमोर| हिम का मध्य भाग 
(2) (हे २, १७४) 1. 

भियग रेखो मयग (सण) 1 ~ 

भिदग पुं [दे] ग्रक्षण । देखो भििज (सूत्र 
कर्ताग सूत्र २८५ चूर्णी) । ` 

भिख्गा देखो भिलुणा (द्स ६, ६२) । ` 

भिदि सक [दे] श्र्यंग करना, मालिश 
करना । भिलिगेज (श्राचा २, १३, २; ४ 
५; निच १७) 1 वकृ. भिगत (निच 
१७) । प्रयो. भिलिगावेज्ज (निच १७) 
धङृ. भिलिगावंत (निच १७) । 

भिल्िगि } पुं धान्य-विशेष, मसर 

भिदलिरु | पत १० ७३) । - ४ 





~ पुं [दे] भरभ्यंग, श्रापाद-मस्तक-तैल- 
महन (सृश्र १,५४,२,८दी) 1. 
भिलुंग पुं [दे. भिलुङ्क] हिखक पक्षी (राय 
१२४) 1- 

भिलुगा ल्ली [दे] फटी हुई जमीन, भूमि की 
रेवा--फाट (भ्राचा २, १, ५, ५) 1 
भिह्ठ पुं [भिल्ल] १ भ्रनायं देशविशेष (पव 
२७४) । २ एक्‌ भ्रनायं जाति (सुर २, ४; 
६, ३४; महा) । ~ 

भिम पं [भिदमार्‌] स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (विवे ११४) ।- 


| भिद्धायई ल्ली [भह्वःतकी ] भिलावा का पेड 


(उप १०३१ टी) 1 

भिद्धिअ वि [भिक्त] लरिडत, तोडा हभ; 
(पंचमहव्वयतुंगो पायारो भिल्लिग्नो जेशं' 
(उव) । 

भिस देवो भास = भास्‌ । भिसद (हे ४, 
२०३; षड्‌ )। वकृ. भिसंत, भिसलमाण, 
भिसमीण (पठम ३, १२७; ७५, ३७; 
णाया १ १; भौपः कमा; राया १.९; 
पि ५६२) ।. 

भिस सक [ प्लुष | जलाना (प्राक ६५; 
धाल्वा १४७) । 

भिस सक [भायय्‌ | राना । भिस, भिसेद 
(प्राङ्‌ ६४) । ~ 

भिस न [शरश] १ श्रघ्यन्त, ्रतिशय, भ्रति 
शयितः; "गलंतभिसभिन्नदेहे यः (पिड ५८३, 
उप ३२० टी; सत्त ६१; भवि) ।“ 


भिस देखो विख (प्राक १५; पण्ण १; सूप्र 
२, ३, १८) 4 कदय पुं [कन्दक | एक 
प्रकार की खाने की मिष्ट वस्तु (पर्ण १७-- 
पत्र ५३३) ५ सुणाडी न्नी [मृणाटी 
कमलिनी (पर्ण १) 1“ 

भिस पुं [ भिषज्‌ ] १ वैच, चिकित्सक 
(हे १, १८; कुमा) । २ भगवान्‌ मल्लिनाथ 
का प्रथम गणधर (पव =) 1८ 

भिसंत देखो भिस = भास्‌ 1. ` 

भिसंत न [दे] भरनथं (दे ६, १०५) 1: 

भिसग देखो भिस (खाया १, १--पत्र 
१५४) 1 ` 

भिसण सक [दे] फेंकना, डालना । भिसणेमि 
(गा ३१२) 





भिसमाण देखो भिस मास्‌ । “ 

भिक्षरान्ली [दे] मरस्य पकड़ने का जाल- 
विशेष (विपा १, र--पत्र ८५) |“ 

भिसाव सक [- भायय्‌ ] डराना । भिसावेद 
(प्राकृ ६४) । ~ 

भिसिआ } न्नी [दे. बुषिका |] भ्रासन-विेष, 

भिसिगा । क 1 ६, १०५; 
भग; कुप्रं ३७२; शावा १, छ; उप ६४ 
टीः श्रौपः सूभ्र २, २, ४८) । < 

भिसिण देखो भिसण भिसिरेमि (गा 
३१२ श्र) । 

भिसिणी छली [बिसिनी] कमलिनी, पदिनी 
(हे १, २३८; कुमा; या३०८; काप्र ३१; 
महा; पान्न) । ~ 

भिसी ल्ल [बृषी] देलो भिति (वाभ्र) 


-भिसोखन [दे] वरव्य-विशेष (ठा ४, ४- 


पत्र २८१५) ।. 

भिह्‌ } भ्रक [भी] डरना । भिहद्‌ ( षड्‌ ) । 

भी उ इ. सेअव्व (सुपा ५८४) । ` 

भील्ञी [भी] १ भय, नो दंडभी ङंडं समार- 
भेज्जःसि' प्राचा) । २ वि. उरनेवाला, 
भीरु (श्राचा) ।८ 

भीअ वि [मीत] डरा ह्र (हे २, १९३; 
४, ५३; पाघ्न; कुमा, उवा) “भीय वि 
[भीत | भ्रव्यन्त डरा हुश्रा (सुर ३, १६५) ।. 

भीड़ छी [भीति] उर, भय (सुर २, २३७; 
सिरि ८३६; प्रासू २४) + 

भीइञअ वि [भीत] डर श्रा (उप ६४०) ।- 

भीडइर वि [जेत्‌] उरनेवाला, ता मरणभीदरं 
विसज्जेह म॑, प्वरईस्सं' (वसु) । - 

भीड [दे] देखो भिड। संकृ, भीडिवि 
(अरप) (भवि) । । 

मीडिअ [दे] देलो भिडिय (सुपा २९२) ।. 

भीतर [दे] देलो भित्तर (कुमा) 1 ~ 

मीम ति [भीम] १ मयंकर, भीषण (पाध; 
उवः परह्‌ ६, १; जी ४४, प्रास १४४) । 
२ पुं. एक पारडव, भीमसेन (गा ४४३) । 
३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशाका इन्द्र 
(ठा २, ३-- पत्र ८५)। ४ भारतवषं का 
भावी सोतवां प्रतिवासुदेवः श्रपराष्रएु य 
भीमे महाभीमे य॒ सुग्गीवे" (सम १५४) । 
५ राक्षस-वंश का एक राजा, एकं लंकोपति 


६५४ 


पाइअसदमहण्णवो 


सीमाञुस्क- यज 





(पउम ५, २६३) 1 ६ सगर चक्रवर्ती का £ ३) । “परिसप्प पुंल [परिसपे] हाय | 


एक पुत्र (पठम ५, १७५) । ७ दमयंती का | 


पिता (कुप्र ४्ट)। ८ एकं कुलपुत्र (कुप्र 
१२२) \ € गुजरात का चाचुक्य-वंशीय 
एक राजा--भीमदेव (कुप्र ४) १० 
हस्तिनापुर नगर का एक कूटग्राह--राज- 
पर्ष (निपा १, २) + “एव पुं [देव] 


गुजरात का एक चाचुक्य राजा (कुप्र ‰) 1 
"कुमार पुं [कमार ] एक राज-पत्र (घम्म) । ~ 


प्पम पुं [शरभ] राक्षस-वंश का एक 


राजा, एक लंका-पति (पडम ५, २५९) ।८ 


पुं [श्रथ] एक राजा, दमय॑तीका 
पिता (कम्र ४८) + शसेण पं [सेन] १ 
एक पारडव, भीम (णाया १, १६)। २ 
एक कुलकर पुरुष (सम १५०) + "वदि 
पुं [गवि] श्रंग-विद्या का जानकार पहला 
सुद्र पुरुष ८( विचार ४७३ })। शसुरन 
[शसुर ] शाल्ञ-विशेष (श्रु) । ~ 
मीमासुरक् न [भीमासुरोक्त. “रीय | एक 
लेनेतर प्राचीन शाल्न (भ्रु ३६) ।` 


भीरु } वि [भीर, “क| उरपोक (चेदय 
भीरुअ । ६६; गडउडः उत्त २७, १०; श्रमि 
८२) । 


भीस सक [ भीषय्‌ ] उराना। भीस्‌ 
(धाघ्वा १४७), भीसेद (प्राकृ ६४) ।* 

भीसण वि [भीषण] भयंकर, भय-जनक 
(जी ४६; सण; पान्न) । ~ 

भीसय देखो भेसग (राज) । ~ 

भीसाव देखा भीस। भोसाविद्‌ (धाल्वा 
१४७) 1 

भीसिद (शौ) वि [भीषित भय-मीत किया 
हुभ्रा, उराया हृभ्रा (नाट--माल ५६) ।- 


भीहं श्रक [भी | डरना 1 भीहद (प्राक ६४) 1. 


मुअ देखो भुंज । भ्रई, शरुभ्रए ( षड्‌ ) 1“ 

भुज न [दे] मूजै-पत्र, वृक्ष-विशेष की घाल 
(दे ६, १०६) 1 “रुक्ख पुं [क्ष | वृक्ष- 
विशेष; मूजंपत्र का पेड (परण १-- पत्र 
३४) । श्वत्त न [°पन्र | भोजपत्र (गउड 
६४१) । ~ 


भुज पी [मुज] १ हाथ, कर (कुमा) । . 


२ गरित-प्रसिद्ध रेखा-विशेष (हे १, 2) । 
ज्ञी. आ हे १, ४ पिग; गउ्डः से १, 





चलनेवाला प्राणी, हाथ से चलनेवाली सरपं 
जाति (जी २१; परण १; जीवर) जी, 
शपिणी (जीव २)५. “मू न [मृड] 
कक्षा, का (पाध्र)+ शमरोयग पं [मोचक] 
रल्न की एक जाति (भगः भ्रौप; उत्त ३६, 
७६; तंह २०) + सप्प पं [*सपे] देखो 
“परिसप्प (पव १५०)५ भढ वि [ "वत्‌ ] 
बलवान्‌ हाथवाला (चिरि ७६६) ।“ 

भुअअ देखो भुअग (गउड; पिग; से ७, 
३६; पाप्र) 1. 

भुजइंद ¶ [भुजगेन्द्र | ट श्रेष्ठ सपं (गउड) । 
२ शेषनाग, वासुकि प्रच्छ २७). श्वुरेस 
पु" [पुरेश] श्रीकृष्ण (अच्छ २७) ।* 

भुअईसर } पु [मुजगेश्वर ] ऊपर देखो 

भुजएसर (परह १, ४- पत ७; श्रच्छ 
३९) । शगअरणाह्‌ पुं [“नगरनाथ ] श्री- 
कृष्ण (रच्च ३६) । . 

भुअंग पुं [भुजंग] १ सपं, सांप (से, 
६०; गा ६४८; गउड; सुर २, २४१५; उवः 
महा; पाश्र) । २ विट, रंडीबाज, वेश्या-गामी 
(कुमा; वज्जा ११६) । ३ नार, उपपति 
(कप्पु) । ४ द्यूतकार, जुभ्राडी (उप पृ 
२५२) । ५ चोर, तस्करः देव सलोत्तश्रो 
चैव॒ मायापश्रोयकुसलो वाणिययवेसधारी 
गहिभ्रो महाभरश्रगो' (स ४३०) 1 ६ बदमाश, 
ठग; (तावसवेसधारिणो गहियनलियापश्रोग- 
खगगा विसेणकरुमारसंतिया चत्तारि महामूयंग 
त्ति" (स ५२४) 4 “करिति ल्ली [कृत्ति] 
कंचक (गा ६४०) + "पत श्रप) देखो 
'प्पजाय (विग) प्पजाय न [श्रयात] 
१ स्प-मति । २ छन्द-विशेष (भवि) । राअ 
पुं [“राज | शेषनाग (त्रि ८२) 4“ “वड पं 
[पति] शेषनाग (गड) । "पज (श्रष) 
देखो “प्पजाय (पिग) ।.- 

भुअंगम पुं [भुजंगम | १ सप, साँप (गघ्ड 
१७८; पिग)। २ स्वनाम-ख्यात एक चोर 


(महा) । ८ 

भुअंगिणी } छी [भुजङ्गी | १ विदा-विशेष 

भुजगी | (पडम ७, १४०)! २ नार्गिन 
(सुपा १८१; भ्त ११७) ।~ 


। भुअग पुं [मुजग] १ सपं, खाप (सुर्‌ २, ' 





२३६; महा; जी ३१) 1 २ एक देव-जाति, 
नाग-करुमार देव (परह .१, ४)। ३ वानव्यंतर 
देवों की एक जाति, महोरग (इक) । ४ 
रंडीवाजः; “मं कुदुखिव्व श्रुयगं तुमं पयारेषि 
श्रलियवयरेहि' ( कुभ्र ३२९ )। ५ वि. 
मोगी, विलासी (णाया १, १ टी-पत्र ४; 
भ्रौप).^ "परिरिंगिअ न [परिरिङ्गत | च्द- 
विशेष (प्रजि १९६) + “वई ज्ञी [वती | एक 
इन्द्राणी, भ्रतिकाय नामक महोरगेन्द्र की एक 
भ्रग्र-महिषी (इकः ठा ४, १; णाया २) 1. 
“वर पुं [वर] द्ीप-वि्चेष (राज) \, 

भग वि [भोजकः] पूजक, सेवा-कारक 
(णाया १, १ टी-पत्र ४; भ्रौपः भ्र॑त) 1 

भुजगा ज्ञी [ भुजगा ] एक इन्द्राणी, 
श्रतिकाय नामक इन्ध की एक श्रग्र-महिषी 
(ठा ४, १, णाया र; इक) । ~. 

भुअगीसर देलो भुअईंसर (तंदु २०) 1. 
सुअण देखो भुवण (चंडः हास्यः १२२; 
पिग; गउड) । ~. 

मुअप्पद्‌ 

सुअप्फद्‌ | देखो बहुस्सइ (पि २१२; षड्‌ ) । 

भुअस्सइ 

भुआ देखो मुअ = भुन । ` 

मुन्नी [श्रृति] १ भरण । २ पोषण । ३ 
वेतन । ४ ल्य ( हे १; १३१; षड्‌ ) ।. 

मुडि देलो भिउडि (पि १२४) ।* 

मुगल न [दे] वा्य-विशेष (सिरि ४१२) । 

भुज सक [ भुज्‌ ] १ भोजन करना। र 
पालन करना । २ भोग करना। ४ श्रनुभव 
करना श्रु जद (हे ४,११०; कसः उवा) भरंनेजा 
(कप्प); निम्नभ्रं भरंजपु सुदहे्णं (सिरि १०४४)। 
भुका. भ्रुजित्था (पि ५१७) । भवि. भंजिही, 
भोक्वसि, भोक्लामि, भोक्लसे, भोच्छं (पि 
५३२; कप्पः हि २३, १७५१) । कम. भुञ्ज, 
भरंजिज्जद (है ४, २४६) । वक. भुंजंत, 
संजमाण, मुजेमाण, भु जाण (आचा; 
कुमाः; विपा १, २; सम ३६; क्षपः पि 
५०७; धर्मेवि १२७) । कव, भुञ्जत 
(सुपा ३७५) संकृ. भु जिअ, मु जि, 
मुजिङऊण, भुजिऊणं, भु जित्ता, 
भुजित्तु, भोच्चा, भोत्तु, भोत्तू (पि 
५६९१; सुप्र १, ३० ४, २; सण;ःपि ५८५ 


< 
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उत्त €, ३; पि ५०७; ह २, द कुमा; 
प्राक ३४) । हिक. भुंजित्तए, भोन्तु, 
भोत्तए (पि ५७८; हे ४, २१२; भ्राचा)" 
अंजण (भ्रप) (कुमा) । क. युजः, भंजि- 
यज्व, भुंजेयञ्व, भोत्तञ्व, मुन्तव्व, मोञ्न, 
मोग्ग (तंदु ३२; घमंवि ४१, उप १३६ 
टी;श्वा १६; सुपा ४६५; पिडमा ४५; 
सम्मत्त २१६; णाया १, १; पठम ९४, ६४; 
हि ४, २१२; सुपा ४६५; पठम &८, २२ 
दे ७,२१; भ्रोघ २१४; उपप ७४; सुपा 
१६३; भवि) । ~ 

भरंजग वि [भोजक्र] मोजन करनेवाला (पिंड 
१२३) । ~ 

भुंजण देखो भुज = ुन्‌ । ~` 

भुंजण न [भोजन] भोजन (पिड ५२१) ।- 

भुंजणा ल्ली. ऊपर देखो (पव १०१) ।-“ 

भंजय देखो भु जग (सण) । - 

भु'जाव सक [ भोजय्‌ ] ₹ भोजन कराना । 
२ पालन कराना । ३ भोग कराना । भुंजावेइ 
(महा) । कवक. भरु जाविज्जंत (पम २, 
५) । संृ. भुजाविङण, मु'जावित्ता 
(पि ५०२) । है. भु जावेडं (प॑चा १०, 
ट्टी) 1 

भु जावय ति [मोजक] भोजन करनेवाला 
(स २५१) 1८ 

भु जाविअ वि [भोजितः] जिसको भोजन 
कराया गया हो वह (घर्मवि देष; कुप्र 
१६८) ।“ 

सु जिअदेलो भुज = रन्‌ । 

भुःजिअ देखो मुत्त (भवि) ।“ 

भुजिर वि [भोक्त] भोजन करनेवाला 
(सुपा १६) 1 

 अुडपृंल्ली [दे] भूकर, वराहः गुजराती मे 
श्ंड' (दे ६, १०६) । शी. “डी, “डिणी (दे 
६; १०६ टी; भवि) । ^ 

भु डीर [द्‌] ऊपर देखो (दे ६, १०६) 1“ 

ुमलन [दे] मय~पात्र (कम्म १, ५२)।८ 


पिर२० ६) 1 
भुच्छिर वि [ बुक्कित्‌ | भू कनेवाला (कुमा) । - 
भुक्खाक्लो दे. बुुक्षा] मूख, ्षुभा (दे 


, ६, १०६; णाया १, १- पत्र ररः; महाः 


` उप॒ ९७६; भ्रारा ६६; सम्मत्त १५७) । 


श्लु वि [ “वत्‌ | भूखा (घर्मेवि €€) 1“ 

भुक्खिअ वि [दे. बुभुक्षित] भला, श्युषातुर 
(पाध्र; कुप्र १२६; सुपा ५०१; उप ७२८ 
यैः स ५८३; वै २९) 1~ 

सुशुसुग प्रक [ ञुगसुगाय्‌ | छग शमः 
भरावाज करना । व्क. भुगुभुगेव (डम 
१०५, ५६) । 

भुग्ग वि [मुम्र] १ मोडा हा, वक्र, कुटिल 
(णाया १, <~ पत्र १३३; उवा) । वि. 
भग्न, टया हृश्रा (साया १८) 1 ३ दग्ध, 
जला हृश्रा; “कि मञ्छ जीविएणं एवंविहृपरा- 
भवग्ििभ्रुग्गाए" (उप ७६्नटी)। ४ भूना 
हृश्रा; (चराउव्व भरुग्यु (कुत्र ४३२) । ` 

भुज (श्रप) देखो भु ज । भ्ुजइ (खण) । 

भुजंग देखो भुअंग (मवि) । 


मुजग देखो भुअग = भ्ुनग (घमंवि १२४) \ 


मुञ्ज देखो भु ज भ्रुज्जईइ (षड्‌ ) ।- 

सुन धु" [भूजे] ९ वृक्ष-विशेष । २ न, वृक्ष- 
विशेष की छाल (कप्पू; उप ए १२७; सुषा 
२५०) + "पत्त, वत्त न [पत्र] वही प्रथं 
(प्रावम; नाट. विक्र ३३) 1८ 

भुज देखो भु ज । 

भु्ञ वि [ भूयस्‌ ] प्रभूत, प्ननल्य (ग्रौपः 
पि ४१४) ।“ 


| सुल्ञिय वि [दे. सुप्र] १ भूना हप्रा चान्य) 


२ पु. घाना, भूना हृश्रा यव (परह २ ५-- 
पत्र ४८) 1“ 

मुञ्जो श्रक [ भूयस्‌ | फिर, पनः (उवाः 
सुपा २७२) ~ 

मुण्णपु [च.ण] ज्ञी का गर्भं । २ बालक, 


भु हडि (श्रष) देलो भूमि (हे ४ ३६५) 1“ | शिशू (संक्षि १७) ।* 


सुक्क श्रक [ वुक्त्‌ | भकना श्वान का 
बोलना । भुकद (गा ६६४) 1“ 

सुष्छण पुं [द्‌] १ श्वान, कुत्ता २ मद्य 
श्रादिका मन दिर, ११०). 





मूत्त वि [भुक्त] १ भक्षित (खाया १, १; 
उवाः; प्रासू ३८) । २ जिसने भोजन किया 
हो वहः ते भायरो न भत्ता (सुख १, १५; 
कूप्र १२)।३ सेवित । ४ श्रनुभूतः श्रम्म 


जुकिभ न [बुक्कित] श्वान का शब्द (पाभः 1 





ताय मए भोगा भत्ता विसफलोषमा' (उत्त 
१६, ११; णाया १८१} ५. भक्षण, 
भोजनः; शहासभत्तासियारि य' (उत्त १६ 
१२) । ६ विष-विशेष (ठा ६) ५ “भोगिवि 
[*भो गिन्‌ | जिसने भोगों का सेवन करिया 
हो बह (णाया १, १) । ` 

भु्तवंत वि [ भुक्तवत्‌ ] जिषने `गोजन 
क्रिया हो वह (पि १६७) ।“ 

भुत्तव्व देखो जु ज । ८ 

भुक्ति छली [मुक्ति] १ भोजन (प्रच्छ १७; 
श्रज्मः ८२) २मोग (सुपाशण्८)। ३ 
भ्राजीविकाके लिए दिया जाता राव, क्षेत्र 
धादि गिरासः “उज्जेणी नाम पुरी दिष्ना 
तस्स य कुमारभरत्तीए (उप २११ टीः कम्र 
१६६) + ध्वा पुः [“पाङ] भिरासदार 
(धर्मवि १५४) 1 ~. 

भुक्त वि [भोक्तृ] भोगनेकाला (श्रा ६, 
संबोध ३५) ।- 

भृन्तण पुं [दे] भ्रत्य, नौकर (दे ६, १०६) । ` 

भतथह्न पुं [दे] बिल्ली को फेंका जाता भोजन 
(कणु) । 

भम देखो भम = भ्रम्‌ । श्रुमह (हे ४, १६१; 
सण) । संहृ. भुमिवि (श्रप) (सण) ।- 

मुम. › खी [ध्, | भौ" श्रौल के उपर 


' भमगा ! की रोम राजि (मगः उवा; हेर 


भमया 1 १६७; प्रौप; कुमा; पभ्र; पव 
भूमा ७३) । ~ 

मुभिअ देलो भमिअ = भ्रान्त; श्ुमिप्रधगु" 
(कुमा) 1~ 

मुम्मि (श्रप) देलो भूमि (पिग) । ~ 
मुरंडिआ ज्ञी [दे] शिवा, श गाली, सिया- 
रिनि(दे६, १०१) 

भुरडय `} वि [दे] उदूलितः धूलि-लिपतः 
भरकंडिअ }-शूलिश्ररंडियपुत्तेहि परिगया चि- 
भुरुहुंडिअ ८ तए तत्तो" (सुपा २२९; दे ६, 

०६), भ्मृद्भुर (? रु) कुंडियंगो (कुप्र 

२६३; सूत्र ० चरणी गा० २८२) ।- 

मुहश्रक [च्वंश्‌ | १ च्युत होना। २ 
गिरना । ३ भूलना; श्ुल्लंति ते मणा मग्गा 
हा पमाग्रो दुरंतश्रो (आत्म १६; हे, 
१७७) 1 
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~ ९ 
मुल वि [अष्ट] भूलादह््ना, कामंधम्रो कि | भूषली [मू] १ परथिवी, चरती (कुमाः. 


पभमेसि भुल्लो' (श्र १५३; सुपा १२४; 
५१६; कष्पु) 1.८ 

भुहविअवि [श्रशित] च क्रिया हमरा 
(कुमा) 1८ 

भद्धिर वि [ शिन्‌ ] भूलनेवाला, 'मयण- 
 अुत्लिरदुस्ललियभङ्लिसुमहल्लतिक्लभल्लीहिः 
(सुपा १२३) । 

मुल्लुंकी [दे] देलो भल्ुकी (पाश्र) । ~ 

भुव देखो हुवच=भू) शरुवद (पि ४७२) । 
भ्रुवदि (शौ) (धात्वा १४७) । भृका, शेवि 
(भग) ।~ 

भुव देखो भअ = भरुज (भवि) । 

मुवद्ंद देवो भुअडइंद (से ५,७१) 1 

भुवण न [भुवन] १ जगत्‌, लोक (जी १; 
सुपा २९१; कुमार, १५)। २ जीव, प्राणी; 
"ुवएाभयदाणललिश्रस्स' (कुमा) 1 ३ 
भ्राकाश प्रास १००) क्खोहणी खरी 
[्षोभनी | विद्या-विशेष (सुपा १७४) ।-. 
गुर पुं [शुर] जगत्‌ का गुरु (सुपा ७५)।- 
“नाह पं [नाथ] जगत्‌ का त्राता (उपप 
३५७) । "पाङ पुं ["पाल] विक्रम की 
बारहवीं शताब्दी का गोपगिरि का एक 
राजा (मुखि १०८९९) “वंघु पु [बन्धु] 
१ जगतु का बन्धु । २ जिनदेव (उप २१९१ 
टी) “सोह्‌ पु [शोभ] सातवें बलदेव 
के दीक्षक एक जेन मूनि (पम २०, २०५) ।- 
गलंकार पः [गलंक्ार] रावण का एक 
पटू-हस्ती (पउम ८२, १११) 1“ 

भुवणा न्नी [मुबना | विद्या-विशेष (पठम ७, 
१४०) । ~ 

मुका (मा) देखो भुक्खा (प्राह १०१) ।- 

मुस देलो बुस; तुसरासी इवा भुसरासी इवा 
(भग १५) 1" 

भुरुंडि नली [ दे. मुशण्डि | शल्न-विशेष | 
(सण) 1“ 

भू देखो भुव =मू। भोमि (पि ४७६) । 
संकृ भोत्ता, भोदूण (शौ) (हे ४, २७१) 1, 

भूल्ली[ भू ] मौ रख के उपर की रोम 


भू ) पुं [ भूयस्‌ | कर्मबन्धं का एक 


भूञ पं [द्‌] यन््रवाह, यन्व-वाहक पुरूष (दे 


भूअवि [भूत] १ वृत्त, संजात, बना हरा । 





राजिः “र्ता भूसन्नाए' (युपा ५७६; श्रा १४; 
सुपा २२६; कुमा) ।` 


कुप्र ११६; जोवस २७६; स्ति १०४४} । 
२ पृथ्वीकाय, पार्थिव शरीरवाला जीव (कम्म 
४, १०; १६९; ३६) "आर पुं [°दार] 
शूकर, सुप्र (किरात ९) चकत पुः 
[“कान्त] राजा, नरपति (श्रा २८) ।८ 
“गो पु [गौर] गोलाकार भूमरडल 
(क्प्पू) + ध्चंद पुं [चन्द्र] परथिवीका 
चन्द्र, भूमि-चन्द्र (कप्पु)+ चर वि [चर] 
भूमि प्र॒ चलने फिरनेवाला मनुष्य श्रादि । 
(उप ६८६ टी) + “च्छंत्त पुन [च्छत्र] 
वनप्पति-विशेष (दे १, ६४)-4 (तणग देखो 
श्यणय (राज) । "घण प [घन] राजा 
श्रा २८)4 शवर पुः [धर] १ राजा, 
नरपति (घमंवि ३) । २ पव॑त, पहाड़ (धमंवि 
३३ कुप्र २६४) "नाह पु [नाथ] राजा 
(उप ६८६ दी; धमंवि १०७)५ मह्‌ पु 
["मह ] ्रहोरात्र का सत्ताईसवाँ पुहुत्तं (सम 
५१) + "यणय पंन [तृणक | वनस्पति- 
विशेष (पणएण १ -- पत्र ३४) + “रुह्‌ पुं 
[रुह | वृक्ष, पेड़ (गच्ड; प्फ ३६२; 
धरम॑वि १३८) व पुं [प] राजा 
(उप७रन टीःती. ३;श्र्‌, ६६; काल) 
“वड पुं [“पति ] राजा (सुपा ३६; पिग) 1 ~ 
"वाख पुं ["पाट्‌] १ राजा (गउड;- सुपा 
५६०) । २ व्यक्ति-वाचक नाम (भवि) 1. 
“वित्त षुं [वित्त] राजा (श्रा र) + "्वीढ 


न [पीठ | भतल, भूमि-तल (सुपा ५९६३) । < 


“हर देखो “धर (सण) । ~ 


प्रकार (कम्म ५, २२:२३) गार 
पुं [“कार] बही श्रथं (कम्म ५, २२)। देखो 
भूओगार ।* 


६; १०५७ ) ` 


२ श्रतीत, गुजरा हृभ्रा (षड्‌ ; पिग)। ३ 
प्राप्त, लब्ध (णाया १, १-- पत्र ७४) । ४ 
समान, सदश, तुल्यः. (तसभुरएहि' (सूश्र २, 
७, ७; ठ टी) । ५ वास्तविक, यथां, सत्यः 
भभ्र्येहि चिश्र युणोहि' (गड), “मूयत्थसत्थ- 





गंथी' (सम्मत्त १३६)! ६ विद्यमानः; "एवं 


जह स दत्यो संतो भूप्रो तदन्नहाभूभ्रो" (विसे 
२२५१) । ७ उपमा, प्रौपम्य । ८ तादथ्यं, 
तदथं-भाव; श्रोवम्मे तादत्ये व हज एसित्य 
भुयसदो त्तिः (श्रावक १२४)। € न, 
प्रकृत्यथं; (उम्मत्तगभूए' (ठा ५, १) 1 १० 
पु. एक देव-जाति (परह १, ४; इक; णाया 
१, १ पत्र ३६)। १९१ पिशाच (पाश्रःदे 
२ २५) । १२ समरद-विशेष (देवेन्द्र २५५) । 
१३ दीप-विशेष (सुज १६) । १४ पुन. जन्तु, 
प्राणी; काणादं मुयादइं जीवाद सत्तादं', 
शभ्ुयाछि वा जीवाशि वा' (प्राचा १, ६, ५, 
४१,७,२, १;२, १,१,११; पि ३६७); 
'हरियाणि मूघ्राणि विलंबगाणि' (सूश्र १, ७, 
८; उवर १५९) । १५ पृथिवी भ्रादि पाँच 
द्रव्य, महाभूत (स १६५) “कि मन्ते पंच 
मुया' (विते १६८६) । १६ वृक्ष, पेड, 
वनस्पति (भ्राचा १, १, ६, २) ८ दपं 
[इन्द्र] मूत~देवों का इद्र (पि १६०) 1 
शगह्‌ पुं [ग्रह] भूत का श्रविश (जीव 
३) 4“ °ग्गाम पुं [प्राम] जीव-समूह (सम 
२६) स्त्थ वि [भथ] यथार्थं, वास्तविकः 
(गडः पडम रए, १४) + ददिण्णा देखो 
"दिन्ना (पडि) णदिन्न पुं [दिन्न] १ एकः 
जैन भ्राचायं (णंदि) । २ एक चारुडाल-नायक, 
(महा) "दिन्ना ल्लो [दिन्ना] १ एक अन्त 
कृत्‌ ठी (ग्रत) । २ एक जैन साध्वी, महषि 
स्थुलभद्र कौ भगिनी (कप्य) + “मंडरूपवि- 
भत्ति न [ मण्डलप्रविभक्ति] नास्व-विधि 
का एक मेद (राज) “छवि न्नी [लिपि] 
लिपि-विशेष (सम ३५)4 "वडिसा ल्ली 
[वतंस्षा] १ एक शृनद्राणी (जीव ३)। 


२ एक राजधानी (दोव) “वाद्‌, "वादय, 


-वादिय पुं [“वादिन्‌, श्वादिके] १ एक 
देव-जाति (इकः परह १, ४ श्रौप) । २ 
वि. भुत-ग्रह का उपचार करनेवाला, मन्त्र- 
तन्त्रादि का जानकार (सुख १, १४) "वाय 
षुं [वद्‌] १ यथारथंवाद। २ हृ्टिवाद, 
नारहवां जैन श्रेग-ग्रन्य (ठा १०--पत्र 
४६१) + "विजा, "वेज छी [वद्या] 
भ्रायुरवेद का एक मेद, भूत-निग्रहू-विद्या (विपा 
१, ७-- पत्र ७५ टी) + भणंद्‌ पुं [भनन्द्‌] 
१ नागक्रुमारदेवोंका दक्षिण दिशा का इन््र- 


भूअण्ण--भेअ 


पाडञसदमहण्णवो 


६५७ 





(इकः ठा २, ३-पत्र ८४) । २ राजा 
कणिक का पटु-हस्ती (भग १७, १) 1८ 
भज॑दप्पह्‌ पुं [गनन्दप्रम | मूतानन्द इन्दर 
का एक उत्पात-पव॑त (राज) + शवाय देखो 
वाय (विते ५५६; पव ९२ टी) 1 

भूअण्ण पुं [दे] नोती हृद लल-मूमिमे किया 
जाता यज्ञ (दे ६, १०७) 1“ 

भू छली [भूता] १ एक जेन साध्वी, 
महि स्थुलमद्र कौ एक भगिनी (कप्प; पडि) । 
२ इन्द्राणी की एक राजधानी (जीव ३) 1“ 

भइ घ्नी [भूति] १ संपत्ति, घन, दौलतः 
“ता परदेसं गंतुं विढवित्ता मूरिमूदपव्भारं' 
(सुर १, २२३; सुपा १४८) । २ भस्म, 
राल; (“जारमसाणसम्रुन्मवभूहसुहप्फससिजि- 
ट्मीए' (गा ४०८; स €; गउड) । ३ महा- 
देव केश्रंग की भस्म; भुदभूसियं हरसरीरं 
व (सुपा १४८; ३६३) । ४ वृद्धि (सूम्र 
१, ६, ६) । ५ जीव-रक्षा (उत्त १२, ३३) ।- 
न्कम्म पुन ["कमेन्‌] शरीर भ्रादि की रक्षा 
के लिए किया जाता भस्मलेपन-सूत्रबंधनादि 
(पव ७३ ठी; बृह १) °पण्ण, "न्नवि 
[रज्ञ] १ जीव-रक्ना कौ बुद्धिवाला (उत्त 
१२, ३३) । २ ज्ञान की बृद्धिवाला, अ्रनन्त- 
ज्ञानी (सूश्र १, ६, ६) । देखो भूर ।- 

भूद पुं [मूतेन्द्र] भरतो का इन्द्र (पि 
१६०) 1. 

भूद वि [भूयिष्ठ] भ्रति प्रभूत, श्रतयन्त 
(विसे २०३६; विक्र १४१) 1. 
भूदद्रा ली [भूतेष] चतुर्दशी तिथि (प्रा) । 
भूर" देखो भूद (पव २--११२)। "कम्मिय 
वि ["कर्िक] भूति-कमं करनेवाला (प्रौप) 1“ 
मूओ भ्र [ भूयस्‌ | १ फिर से, पुनः (पम 

६८, रण; पच २, १८) । २ बारंबार, फिर 
फिर; भूम्नो य अरहिलसंतं' (उप ६५१) ।“ 
शार पुं [कार] कर्म-बन्ध का एक प्रकार, 
थोड़ी कर्म॑-प्रकृति के बन्ध के बाद होनेवाला 
भ्रधिक-प्रकृति-बन्ध (पच ५, १२) 1 ` 

भूद पुं [भूतोद | समुद्-विशेष (सुज १६)“ 

भूञओवधाङ्य वि [ भूतोपघातिन्‌ “क _| जीवों 
की हिसा करनेवाला (सम ३७; भ्रौप) । ८ 

भूंहड। (रप) देखो भूमि (दै ४, ३६५ टि) । 
। =३ 








भूण देखो भुण्ण (संक्षि १७; सम्मत्त ८६) ।८ | 


भूज देखो मुज्ञ = भूं (प्राक २६) । ~ 

भूप देलो भू-व (वव १) ।- 

भूम देखो भुमया (धात्र) 1“ 

भूमणयवा ल्ली [द्‌] स्यगन, श्रच्छादन (वव 
१)।- 

भूमि्ञी [भूमि] १ एथिवी, धरती (पउम 
६६, ४०; गउड)। २ केत (कुमा) । ३ 
स्थल, जमीन, जगह, स्थान (पाञ्नः उवाः 
कुमा) । ४ काल, समय (कप्प) । ५ माल, 
मंजिला, तला; 'सत्तमुमियं पासायभवणं' 
(महा) + (कंप पुं [कम्प्‌] भू-कम्प (पम 
६६, ४८) + “गिह, शवर न [गृह | नीचे 


का धरः भंदधरा, तहखाना (श्रा १६. महा) । 


“गोयरिय वि [शोचरिक] स्थलचर, मनुष्य 
श्रादि (पडम ५६, ५२) । घ्री. श्यो (षडम 
७०, १२} । “च्छृत्त न [च्छत्र ] वनस्पति- 
विशेष (दे) (तर न [तल] धरा-षृष, 
भूतल (सुर २, १०५) देव पुं [देव] 
ब्रमण (मोह १०७) + "फोड़ पुं [स्फोट] 
वनस्पति-विशेष (जी ६) 4 ("फोडी ल्ली 
[शस्फोटी] एक प्रकार का जहरीला जन्तुः 
%्ासवणं कुणमाणो ददो गुज्फम्मि भुमि- 
फोडीए' (सुपा ६२०) + °भाग पुं [मग 
मूमि-्रदेश (महा) 4 “सुह॒परन [रुह | 
भुमिस्फोट, वनस्पति-विशेष (श्रा २०; पव 
४) }: श्वह्‌ पू, ["पति] राजा (उप पृ 
१८८) + “वाक ष, ["पाल | राजा (गउड) \“ 
“सुअ प, [सुत] मंगल-ग्रहु (मृच्छ १४६) 1“ 
शहूर देवो शवर (महा) ) देखो भूमी 1 ` 
भूमिजा ल्ली [भूमिका] १ तला, मंजिल, 
माल (महा) । २ नाटक मे पात्र का वेशान्तर 
ग्रहण (कप्पू) । + 
भूमिद प्‌, [भूमीन्द्र] राजा, नरपति (सम्मत्त 
२१७) । ~ 
भूमिपिसाय पृ, [दे. भूमिपिशाच] ताल 
वृक्ष, ताड का पेड (दे ६, १०७) 1. 
भूमो देखो भूमि (से १२, णन; कष्पु; विड 
४४८ पडम ६४ १०) "तुडयक्रूड न 
[“तुडगक्रूट | एक विद्याघर-नगर (इक) 1“ 
'भुयंग प, [भुजङ्ग | राजा (मोह नण) ।- 


<| भूमीस प्‌ भूमीस षृ, [भूमीश] राजा (श्रा १२) 1" 


भूमीसर प [भूमीश्वर ] राजा (सुपा ५०७) । ` 

भूथिद्रू देखो भूद (हास्य १२३) । - 

मूरिवि [भूरि] १ प्रचुरः, भरव्यन्त, प्रभत 
(गउड) कुमाः सुर १, रषः २, ११४) । 
२ न. स्वर्णं, सोना। ३ धन, दौलत (साधं 
८४).1 'स्सवपुं [ श्रवस्‌ | एक चन्र 
वंशीय राजा, भूरिश्रवा (नाट--वेणी ३७) 1“ 

मूस सक [ भूषय. ] १ सजावट करना । 
२ शोभाना, भ्रलंकृत करना । मूसेमि (कुमा), 
वकृ. भूसयंत (रमा) 1 कृ. भूस (रभा) 1 

भूसण न [भूषण] १ श्रलंकार, गहना (पप्र; 
कुमा) । २ सजावट । ३ शोभा-करण (परह 
२, ४; सण) ।“ 

भूसा घ्री [भूषा] ऊपर देखो (दे ३, ण; 
कुमा) । ~ 

भूसिअ वि [भूषित] मरिडत, श्रलंृत (गा 
१५२०; कुमा; काल) 1 

भूरी घी [द्‌] तिलक-विशेष (सिरि 
१०२२) ।“ 

मे भ्र [ भोस्‌ ] भ्रामन्त्रण-सुचक भ्रष्यय 
(भ्रौप)।~ 

भेअ पंन [भेद] १ प्रकार, शुढविभेभ्राह 
इचाई' (जी ४, ५) । २ विशेष, पाथ॑क्य 
(खा २, १ गउडः कपू) 1 ३ एक राज- 
नीति, फूट; 'दाणमासोवयारेहि सामभेभाद्एहि 
य' (प्रास ६७); -सामदंडमेयवप्पयाणणीई- 
सुप्पउत्तणयविदन्तुः (णाया १, १--पृत्र 

| ११) । ४ धाव, भ्राघात; वङ्ति वम्मह्‌- 

विद्र्णसरप्पसारा ताणं पप्रासइ लचु' चिप्र 

चित्तमेभ्रो" (कप्पु) 1 ५ मरडल का प्रवान्त- 

राल, बीच का भागः 

“पडिवत्तीश्रो उदए तहं श्रत्थमणोषु य । 

भेयवा(? घा)ग्रो कणएणकला 

मरहुत्ताण गतीति य 1५ 
(सुज १, १,। 

६ विच्छेद, पृथक्षर्ण, विदारण (भ्नौप; 

भ्रण) । (कर परि [कर| विच्छेद-कर्ता 

(रौप) + “वाय पुं [वात | मंडल के बीच 

मे गमन (सुज्ज १, १) )+ -समावन्न वि 
['समापन्न ] मेदप्राप्त (भग) । * 
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भग वि { मेदक] मेद-कारक (भ्नौपः भग) 1 | ३ 


मेअण न [मेदन] १ विदारण, विच्छेदनः 
क्रु तस्स सत्तपायालमेयणो तृण सामत्थं 
(चेदय ७४६; प्रासू १४०) । २ मेद, पट 
करना (पव १०६) । ३ विनाशः क्रुलसयण- 
मित्तमेयणकारिकाभ्रो' (तंदु ४६) ।- 

मेअय देखो मेअग (मग) 1. 

मेअव्व देखो भिद्‌ ।- 

मेअव्व देखो भी = भी ।. 


भेद वि [ भेदवत्‌ ] मेद वाला, “सम्मत्त- | 
नाणचःणा पत्तेयं श्रदुभ्रदुमेइ्वा' (संबोघ | 


२२; पंच ४,१)1- 
भेउर देतो श्थिरर (श्राचा;ःठा२, ३) 1. 
मंडी घ्नी [भिण्डा, “ण्डी ] गुल्म-विशेष, एक 
जाति की वनस्पति (परह १-पत्र ३२) । ` 
संभल देखो मिभ (से ६, ३७) ।` 


मेभखिद (शौ) देवो भिभलिअ (पि २०६) ।* 


भेक देखो भेग (दे १, १५७) 1* 
मेक्खस पुं [दे] राक्षस-रिपु, राक्षस का 
प्रतिपक्षी (कुप्र ११२) 1: 


भेग पुं [सेक] मेंढक (दे ४, ९, वम॑सं ५५७) ।.. 


भेच्छ" देलो भिद्‌ । ` 
सेञज देखो भिज्ञ (विपा १, १ टी--पत्र | 
१२) 1. 
भेज्ञ | वि [दे] भीर, उरपोक (दे ६ 
प ५ 9 9 । 
भेद्य | १०७; वड्‌ ) । 
भजद्ध ॥ि 


भेडवि [दे. भेर] भीर, कातर (है १, 
२५१; दे ६, १०७; कुमा २, ६२) । ` 
भेड ॐ देवो मेखग्र (मृच्छ १८०) 1 
भेत्तुनि [सेतत] मेदन-कर्ता (श्राचा) 1 
मत्तुजाण | 
सन्तु 
भत्तग 


देखो भिद्‌ ।- 


सेद देखो भिद्‌ । संकृ. मेदिअ (मृच्च १४३) ।` 


मेद्‌ देखो भेअ (भग) ।- 

सेदअ देखो भअय (वेणी ११२) । - 

मेदणया देषो भैअण (उप ए ३२९) । 

सेदिअ देखो भेद = भिद । ~ 

सेदिअ वि [मेदित] भिन्न किया हृश्रा 
(मग) । ` 

मेरंड पुं [भेरण्ड] देश-विशेष (राज) । 


मेरि | खी [भेरि “रौ ] वाद्य-विशेष, ठका 
| भरो । (कषपः पिगः श्रौपः सण) । | 





भेरव न [भैरव] १ भय, डर (क्ष्म) । २ 
पु. राक्षस भ्रादि भयंकर प्राणी (सश्र १, २, 
२, १४ १६)। ३ देखो भडुरव (पडम 
६, १८३; चेदय १००; भ्रौ; महा; पि ६१) 1. 
गणंद पुं [गनन्द्‌] एक योगी कानाम 
(कषु) 1 


भेरंड पुं [भेरुण्ड] भारुंड पक्षी, दो रुह 
भ्रोर एक शरीरवाला पक्षि-विशेष (दे ६, 
५०) 1 

भेरंड पुं [दे] १ चित्रक, चीता, श्वापद 
पश-विशेष (दे ६, १०८) । २ निविष सर्प 
सविसो हम्मइ सप्पो मेरुंडो तत्य मुचद 
(धरासू १६) 1“ 

भेरुतार पुं [मेरुताल] वृक्ष-विशेष (राज) 1 

भेर सक [भेखय्‌ ] मिश्रण करना, मिलाना । 
गुजराती मे 'मेग्ववु" । संकृ. मेखडत्ता (पि | 
२०६) ।~ 

भेख्य पुं [दे. भेरक | बेडा, उदुप, नौका 
(दं ६, ११०) ।. 

भेखविय वि [भेत] मिधित, पुक्तः सो 
भयमेलवियदिदु जलं ति मन्नमाणो (वमु) । 

भेखीख्री [दे] १ राज्ञा, हुकरुम। २ बेड़ा, 
नौका । ३ चेटी, दासी (दे ६, ११०} ।- 

भस सक [भेषय._ | डराना । मेस, भेसेइ 
(चाव्वा १४८; प्राक ६४) । कम॑. मेसिज्जए | 
(घर्मवि ३) । वङृ. मेसं, भेसयंत (पडम 
५३, ८६; श्रा १२) । कवकृ. ेसिजंत 
(पम ४६, ५४) । संकृ. भेसेऊण (कालः 
पि ५८६) । टेढ. मेसेडं (कुप्र १११) ।- 

मेसग पुं [भीष्मक] सविमणौ का पिता, 
कौरिडन्य-नगर का एक राजा (णाया १, 
१६; (उप ६४्टी) ` 

भेसज न [मैपज] श्रौषध (डम १४, ५४; | 
५६) । ` | 

भेसख्व न [मैषञ्य | भ्रौषघ, दवाई (उवा, 
भरौपः रंभा) ।` „| 

भेसण देखो भीसण (मग ७, ६ पतर 
३०७) । - 

भेसण न [भीषण] उराना, दित्राखन (भ्रोष 
२०१ ) 1 ~. 





भेसणा श्री [भीषणा] ऊपर देखो (परह २, 
१-- पत्र १००} ।- 

मेसयंत देखो भस । 

मेसाव देखो मेस । मेसावई (घाल्वा १४८) । - 

मेसाबिय वि [भीषित] राया हृध्रा 

भेसिअ (पम ४६, ५३; से ७, ४५; 
सुर २, ११०; श्रावक ६३ टी) ।. 

भोदेलो गुज । संकृ. भोऊण, मोत्तृण 
(चात्वा १४८; संक्षि ३७) । हेकृ. भोउ 
(घात्वा १४८; संक्षि ३७) । क. भोत्तत्व 
(संक्षि ३७), भोअठ्व (धात्वा १४८) ।. 

भोश्र [भोस्‌ ] भरामन्त्रण-चोतक श्रग्यय 
(राक ७६€; उवाः श्रौप; जी ५०) ।. 

भो” स [भवत्‌] तुम, श्राप । जी. मोई (उत्त 
१४, ३३; स ११९) 1: 


| भोअ सक [भोजय्‌ ] खिलाना, भोजन 


कराना । भोयई, भोयए (सम्मत्त १२५; सूग्र 
२, ६, २६) । संकृ. भोदत्ता (उत्त ६, ३०८) । ` 

भोऽ पुं [दे. भोग] भाड़ा, किराया (दे ६, 
१०८) ।- 

भोअ देखो भोग (स ६५८; पाञ्न, सुपा 
४०४; रंभार३र्‌) |. 

भोअ पुं [मोज] उज्जयिनी नगरी का एक 
सुप्रसिद्ध राजा (रंभा) + शराय पुं [राज] 
वहो श्रथं (सम्मत्त ७५) 1. 

भोअवि [भौत] भस्म से उपलिप्त (धमंसं 
४१) ।. 

भोअगवि [भोज] १ खनेवाला (पिड 
११७) । २ पालन-कर्ता (बृह १) ।` 


। भोअडाद्ली [दे] कच्छ, लंगोटः “रोवल्थं 


भोवडादीयं" (निच १) 1. 
भोअण न [भोजन] १ भक्षण, खाना । २ 
मात श्रादि खाद्य वस्तु (प्राचा; ठा ६; उवा; 
्रासू १८०; स्वप्न ६२; सण) | ३ लगातार 
सतरह्‌ दिनों का उपवास (संबोघ ५८) । ४ 
उपभोग; 'विरूवशूवादं कामभोगाईं समारंभंति 
मोयणाए' (सूश्र २, १, १७) “सक्च पुं 
[“बुक्ष | मोजन देनेवाली एक कत्पवृक्ष-जाति 
(पडम १०२, ११६) 1. 


| भोअल (रप) पुं [दे. मोड] छन्द-विशेष 


(पिग) ।. 


भोई--भोल्अि 


पाइअसदमहण्णवो 
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भोडई वि [भोजिन्‌] भोजन द 
(आचा; पिंड १२०; उव) । ` 

मोड देलो भोगि (सुपा ४०४; संबोध ५०; 
पिगः रंभा) ।- 

भो पुं [दे. भोगिन्‌, क] १ म्रामा- 

भोडअ } ध्यक्ष, ग्राम का मुखिया, गोव का 
नायक (ववं ७; दे ६, १०८; उत्त १५, &› 
बृह १; श्रोधभा ४३; पिह ४३६; सुख १, 
३० पव २६४८; भविः; सुपा १६५; गा ५५६)। 
२ महेश (षड्‌ ) । ~ 

भईअ वि [मोगिक] १ भोग-युक्त, भोगासक्त, 
विलासी (उत्त १५, €; गा ५५६)।२ 
भोग-वंश मे उत्पन्न (उत्त १५, ६) । - 

भोइअ वि [भोजित ] जिसको भोजन कराया 
गया हो वह (सुर १, २१४) । 

भोईणी छली [दे. भोगिनी] प्रामाध्यक्ष कौ 
पट्नी (पिड ४२३६; गा ६०३; ७३७; ७७६; 
निच्रु १०) । 

भोइया >, घ्नी [भोग्या] १ भार्या, पली 

भो | ली (बृह १; पिड ३६८)। २ 
वेश्या (वव ७) ।. 

भई देखो मो = मवत्‌ । 

भंड देलो भु ड (गा ४०२) । 

मोक्ख' देवो भु'ज 1. 

मोग पंन [मोग] १ स्पशं, रस श्रादि विषय, 
उपभोग्य पदार्थ; छवी भते भोगा श्रल्वी' 
(मग ७, ७--पत्र ३१०), “भोगमोगादं 
शरु जमाशे विहर" (विपा १,२) । २ विषय- 
सेवा (भग ६, ३३; प्रप). रुजं ता बहुविहादं 
भोगाई' (संथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम- 
चेष्टा; कामभोगे यं खलु मए भ्रप्पाहट्‌ द्र" (सूभ्र 
२, १, १२} । ४ विषयेच्छा, विषयाभिलाष 
(भ्राचा) 1 ५ विषय-सुख; "वदत्त भोगाईं 
भ्रसासयाई' (उत्त १३, २०); “तुच्छा य 
कामभोगा' (परासु ६६); श्रहिमोगे विय भोगे 
निहणंव धणं मलंव कमलंपि मन्तंता' (सुपा 
८३) । ६ भोजन, भ्राहार (पंचा ५,४; 
उप २०७) । ७ गुर-स्थानीय जाति-विशेषः 
एक क्षत्रिय-कुल (कप्य; सम १५१; ठा ३, 
१--पत्र ११३; १९४) । ८ श्रमाय प्रादि 
गुर-स्थानीय लोकः युरु-वंश मे उत्पन्न (प्रौप ) । 





& शरीर, देह (तंदु २०)। १० | की 
फणा (सुपा) । ११ सपं का शरीर (दे ६, 
८६) 4 "करा देखो भोगंकरा (इक) + छुख 
न [कुट ] पूज्य-स्थानीय कुल-विशेष (पि 
३९७) ~ शपुर न [पुर] नगर-विशेष 
(भ्रावम).। “पुरिस पुं [पुरुष ] भोग-तपर 


पुरुष (ठा ३, १--पत्र ११३; ११४) ।. 


मामि वि [भागिन्‌] भोग-शाली 
(पडम ५६० ठन) + भूम वि [भूम] 


भोग-मुमि मे उत्पन्न (पडम १०२, १६६) ॥. 


भूमि ल्ञी [भूमि] देवक्कुरं श्रादि श्रकम॑- 
भूमि (इक) । "माग पुन ["मोग] भोगाहं 
शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि (भग ७, ७; 
विपा १, ६) “माल्णी ल्ली [मालिनी] 
भ्रधोलोक मे रहनेवाली एक दिक्करुमारी 
देवी (छा ८; इक) । "राय पुं [याज] 
भोग-कुल का राजा (दस २, ८) + वया 
ल्ली [“वतिका ] लिपि-विशेष (पर्ण १-- 


पत्र ६२); भोगवयता (एेदया)' (सम ३५) 1 


“वर खी [वती ] १ भ्रधोलोक में रहनेवाली 
एकर दिक्करुमारी देवी (ठा ८; इक) \ २ पक्ष 
की दूसरी, सातवीं भौर बारहुवीं रात्रि-तिथि 
(सुज १०, १५) + “विस पुं [विष] सपं 
की एक जात्ति (परण १-- पत्र ५०) । 

भोगंकरा स्री [भोगकर | भ्रवोलोक मे रहने- 
वाली एकत दिक्करमारी देवी (खा ८) ।` 

भोगा छली [भोगा] देवी-विशेष (इक) \ ` 

भोगिपुं [भोगिन्‌] १ सपं, सौँप (सुपा 
३६९; कुप्र २६८) । २ पंन. शरीर, देह 
(भग २, ५; ७, ७)। ३ वि. भोगयुक्तः 
भोगासक्त, विलासी (सुपा ३६६; कुप्र 
२६८) । - 

भोग्ग ) 

भोच्चा | 

मोच्छ | देखो भुज । 

भोज 

मोटरत पुं [मोटान्त ] १ देशविशेष, नेपाल 
के समीपका एक भारतीय देश, भोटान । 
२ भोटान का रहनेवाला (पिग) । 

भोण देखो भोअण (षड्‌ ) 

भोत्त देखो भुक्त (षड ; सुख २, €; सुपा 
४९५) 1. 





भोत्तए | ^ 

(नोल 1 देखो भु ज । 

भोत्तादेलो भू = भुव =भ। 

भोत्त वि [भोकर] भोगनेवाला ( विसे 
१५६६; दे २, ४८) ।- 

ह 

भदू ¦ देवो जु ज। 

भोत्तेण देखो भुत्तूण (दे ६, १०६) 1. 

भोदूण देवो भू = रुव = मु । “ 

भोमवि [भौम १ भूमि-सम्बन्धी (सुश्र १, 
६, १२)। २ भूमिमें उल्न्न (्रोषरषः 
जीभ) ३ भूमिका विकार (ठा ८)। 
४ पुं. मंगल-ग्रह (पाश्र)। ५ पुं, नगरकार 
विशिष्ट स्थान । ६ नगर (सम्म १५, ७८) । 
७ निमित्त-शाल्न-विशेष, मूमि-कम्पादि से 
शुभाशुभ फल बतलानेवाल 7 शच (सम 
४६९) । ८ श्रहोरात्र का सततारईसवां मृहत्त; 
श्ररावं च भोग (? म)रिसहे' (सुज्ज १०. 
१३) गदिय न [भीक] भूमि -सम्बन्धौ 
मृषावाद (परह १ २) । - 

भोमिज्न देलो भोमेञ्न (सम २; उत्त २३६; 
२०३) । `" 

भोभिर देखो भमिरः लब्मह णादभ्रणंते 
संसारे सुभोभिरो जीवो' (संबोध ३२) । “ 

भोमेज्ञ } वि [भौमेय] १ भूमि का विकार, 

भोमेयग | पार्थिव (सम १००; सुपा घत) । 
२ पं. एक देव-जाति, भवनपति नामक देव- 
जाति (सम २)“ 

भोरुड पु" [दे] मारंड पक्षी (दे ६, १२८) 1“ 

भोर सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) ।- 

भोर वि [दे] भद्र, सरल चित्तवाला; गुजराती 
मे "मोद्य" । नी. "छाः °डिया (महानि ६; 
सुपा ५१४) । 

मोख्ग पुं [भोक्‌] यक्ष-विशेष, भोलगनामा 
जक्खो श्रभिवेंदियसिद्धिदा ब्रत्थिः (मंसं 
१४१) । ~ 

मोख्व सक [दे] ठगना, गुजराती मे 
"भोच्ववुं' । संकृ. भोखविडं (सुपा २९४) 1“ 

भोलबण न [दे] वस्चन, प्रतापण (सम्मत्त 
२२६) । ~. 

भोख्विय } वि [दे] वन्चित, ठगा हृषः 
भोलिअ 1 (कुप्र ४३५; सुपा ५२२) ।. 
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मोद्य न [दे] पायेय-विशेष, प्रवन्ध-परवृत्त 
पाथेय (दे ९ १०८) । ` 


॥ 


~अ 


मोवाल (रप) देखो भू-वार (मवि) 1 


| मोहा (रप) देखो भू = भ्र. (पिग) ~ | भलि, (छो मवि ह, 


श्चि (रप) देखो भंति श्रन्ति (हे ४, 
३६०) 1. 


॥ इश्र सिरिपाइअसहमदहण्णवम्मि मत्राराइसदसंकलणो 


मुं [म] श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन-वणं विशेष 
(प्राप) । ५ 

म्र [मा] मत, नहीं (हे, ४१८ कुमाः 
पि € ११४; भवि) 1 


मअ ल्ली [मृगया] शिकार (ज्रमि ५५) 


मह्‌ ल्ली [मृति] मौत, मरण (सुर २, १४३) 1 
मड ल्ली [मतिं] १ बुद्धिः मेधाः मनीषाः 
मेहा मई मणीसा' (पाघ्र;ः सुर २, ६५; | 
कुमाः प्रार्‌ ७१) । २ ज्ञान-विशेष, इन्द्रिय 
श्रौर मन से उद्पन्न होनेवाला ज्ञान (ठा ४, 
४; णंदि; कम्म ३ १८; ४, १६१; १४; 
विसे ९७) 4 “अनाण न [अज्ञान | विपरीत 
मति-ज्ञान, मिध्यादशंन-युक्त मति-ज्ञान (मग 
विसे ११४; कम्म ४ ४१) 4 णाण, 
"ण्णाण, (नाण न [ ज्ञान] ज्ञानविशेष 
(विसे १०७; ११४; ११७; कम्म १, ४) ।- 
°नाणावरण न [शज्ञानावरण] मतिज्ञान 
काश्रावरक कर्म॑ (विसे १०४)! °नाणि 
वि [न्ञानिन्‌] मति-ज्ञानवाला (भग) +“ 
"पत्तिया श्री [पात्रिका] एक जेन मुनि- 
शाखा (कप्प) +“ भस पुं [श्'श | बुद्धि- 
विनाश (भग; सुपा १३४) ५“ म, मंत) 
ण्वंत वि [ “मनू | बुद्धिमान (ग्रोष ६३०; 
स्राचा; भवि) । ~ 


सई देखो मद = मृगी (करप्र ४४) 1 | 


मअ वि [मत्त्‌] मद-युकत, उन्मत्त (से ७, 
६६; गा ४६८; ५०६; ५६१) 1 





मद्र देखो मा~मा।~ 


तीसदईमो तरंगो समत्तो ॥ 


म 


मइ वि [दे. मतिक| १ मरित, तिरस्कृत 
(दे ९, ११४) २न.बोये हूए बीनोँके 
प्राच्छादनके काममे लगती एक काष्-मय 
वस्तु, खेती का एक श्रौजार; नंगले मद्यं 


सिया' (दस ७, रन; परह १, १-- पत्र ट} 1 


मअ वि [सय] व्याकरण-प्रसिद्ध एक 
तद्धित-प्रस्यय, निवृत्त, बना हुम्राः धम्ममदएहि 
श्रदसुंदरेहि' (उव ), “जिणपडिमं गोसीसचंद- 
णमदयं' (महा) । ~ 


मड खी [मृगया] शिकार (सिरि १११५)।` 


मदद पुं [मन्द्‌] राम का एक सैनिक, वानर- 
विशेष (से ४, ७; १३, ८३) ।- 

मद्द्‌ पुं [मृगेन्द्र] १ सिह, पंचानन (प्रक 
३०; सुर १६, २४२; गउड) । २ छन्दका 
एक मेद (विग) । ~ 

मन्न देलो मज = मदीय ( षड्‌ ) । ~ 

मद्त्तो श्र [ मत्‌ || ममते (्राघ्र)।. 

मदमोहणी घ्नी [दे. मतिमोहनी] घुर, 
मदिरा, दारू (दे ६, ११३; षड्‌ } । ~ 

महरान्ली [मदिरा| ऊपर देखो (पश्र; से 
२, ११; गा २७०; दे ६, ११३) 1“ 


| महरेय न [मैरेय] ऊपर देखो (पश्र) 1. 
| मल वि [मःछन ] मेला, मल-गुक्त, श्रस्वच्छ 


(हैर, ३८; पश्र; गारे प्रासू २४५; 
भवि) ।« 
मद पुं [दे] कलकल, कोलारल (दे ६, 
१४२) ।- 





मद वि [दे. मलिन] गत-तेजस्क, तेज- 
रहित, फीका (दे ६, १४२; से ३, ४७) । ~ 

महल सक [ मित्य | मेला करना, मलिन 
बनाना । मदलइ, मइलेद, मट्‌ लिति, मद्लंति 
(भवि, उव; पि ५५६) । कर्म. मदलिज्जद 
(मवि; पि ५५६) । वकृ. मडइलेत (पडम २, 
१००) । कृ, मइखियव्व (स ३९९६) ।~ 

मटर भ्रक [ दे. मलिनाय्‌ | तेज-रहित 
होना, फीका लगना । वह. मदलंत (से ३, 
४७; १०, २७) । ~ 

मइख्णन [मल्निना] मलिन करना (गउड) । 

मदृख्णा घ्री [मलिनिना] १ उपर देखो 
(भ्रोघ ७८८) । २ मालिन्य, मलिनता । ३ 
कलंकः; "लह्इ वुलं महइलणं जेण' (सुर ६, 
१२०); (इमाए मदलणाए भ्रष्रुगम्मि नयरुजा- 
ासन्ते नग्गोहपायवे उन्बंषशेण भ्रत्ताायं 
परिच्चदउ ववसिप्रो चक्कदेवो" (सं & ४) । ~ 

मदइख्पुत्तौ खी [दे | पुष्पवती, रजस्वला न्नी 
( पडू, । 

मदलिअ वि [मलिनित | मलिन करिया हृत्रा 
(श्रावक ६५; पि ५५६; भवि) ।~ 


| मड वि [सृत] मरा दग्रा । खी. "हिया, 


एवं खलु सामी ! पडम।वतौ देवी मदल्लियं 
दारियं पयाया । तए णं कणगरह राया तीसे 
मइल्लियाए दारियाए नीहर्णं करेति, बहूणि 
लोदयादं मयकिचाई' (णाया १, १४ पत्र 
१८६) । 

मदहर पुं [दे | प्राम-प्रधान, गोव का मुखिया 
दे 5, १२१) । देलो मयद्‌र । ~ 


मई--म॑ंखण 


पाडअसदमहण्णषो 
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महली [दे] मदिरा, दारू (दे ६, ११ | 1 

मरईन्नी [मृगी] हरिणी, हरिण की मादा, 
हिरनी (गारन्छः से ६, ८०; दे ३, ४६; 
कुभ्र १०) 


मई“ देवो मइ = मति । म, व वि [ “मत्‌ ] | 
बुद्धिवाला (पि ७३; ३६६; उप १४२ टी) 1 ` 


मर्ह वि [ मदीय `] मेरा, श्रपना (षड्‌ ; 
कमा; स ४७७; मह्‌) ` 

मउ पुं [द्‌] पर्व॑त, पहाड़ (दे ६, ११३) 1 

मड } वि [शमृदु. क] कोमल, सुकुमार 

मउ † (है १, १२७; षड्‌ ; सम ४१; सुर 
३, २७; कुमा) । घ्नी. डद (प्राकर रन; 
गउड) ~ 

मञउअ वि [दे] दीन, गरीब (दे ६, ११४) ।- 

मउदइअ वि [मृदुकित] जो कोमल वना 
हो (गउड) 1. 

मउईं देखो मड = मृदु ।. 

मञंद पुं [सुङन्द] १ विष्णा, श्रीकृष्ण 
(राय) २ वाद्य-विषशेष; "ुंदुहिमउंदमदल- 
तिलिमापमृदहेस तुरसदेणः' (सुर ३, ६८), 
'महामउंदसंडारखसंठिए' (भग) । 

मउक्तं देखो माउक्क = मृदुत्व ( षड्‌ ) ।~ 

मउड पुन [मुकुट | शिरो-मूषण, किरीट, 
सिरपेच (पव इष; है १, १०७; प्रप्र; 
कुमा; पाच्रः भ्रौप) । 

मउड | पुं [दे] धम्मिल्ल, कबरी, कूटः, 

मउडि 1 जडा (पान्न; दे ६, ११७) । 

मउण देवो मोण (हे १, १६२; चंड) । ` 

मउर पुन [मुकुर] १ बालपुष्प, परल की 
क्ली, बौर कुमा) । २ दपण, प्राईना, 
शीशा। ३ कुलाल-दएड । ४ वकुलं का पेड । 
५ मत्लिका-वृक्ष ¦ ६ कोली-वृक्ष । ७ ग्र॑यि- 
परणं-वृक्ष, चोरक (हे १, १०७; प्राक ७) 1. 

मउर ) पुं ४ द ] वृक्ष-विशेष, शअ्रपामागं, 

मउरंद्‌ । श्रोगा, लट्जीरा, चिरविसया दे ६, 
११ ५३ 1 ~ 

मडउरू देषो मडउड = मुकुट (से ४, ५१) ।-. 

मडल पंन [मुक ] थोड़ी विकसित कली, 
कलिका, बौर (रंभा २६) ! २ देहः शरीर । 
३ ्रात्मा; मउलं, मउलो' (हे १, १०७; 
प्राप्र) । ~ 





मउ श्रक [ सुक्कुख्य्‌ | सकुचना, संकुचित 
होना; “मउलेति णश्रसाईं' (गा ५) । वकृ. 


मउरुत, मउर्दित (से ११, ६रःपि ४६१). 
मडउख्ण न [गुङ्कुखन] संकोचः शजं चेग्र | 


मउलरं लोभ्रणाणं' (हे २, १८४; विसे 
११०६; गउड) । ~ 

मउलअ श्रक [ मुकु्य्‌ ] ९ सकुचना । २ 
सक. संकुचित करना । वकृ, मडउखाअंत 
(नाट-- मालती ५५; पि १२३) 1 

मउलाइय वि [सुककल्ति] सकुचाया हृता, 
संकोचित (वजा १२६) ।` 

मउटव दैलो मडउलखाअ । कमं. मउलाविजंति 
(पि १२३) । वकृ, मउलवेत (पड्म १५ 
८३) 1 

मउदावअ वि [सुङ्कुखयक] संकुचित करने- 
वाला; हरिसविसेसो त्रियसावश्रो य मउलावग्रो 
य श्रच्छीण' (गउड) । - 

मउखाविय देखो मउलखाइय (उप ¶ ३२१; 
सुपां २००; भवि) । ~ 

मउलिपृख्ी [द्‌] हदय-रस का उच्छलन 
(दे ६, ११५) । - 

मउ पुं [मुङ्कटिन्‌ | सप॑-विशेष (परह १, 
१-- पत्र र; परण १--पत्र ५०) 1 

मउछि पल्ली [मौ] १ किरीट, मकुट, शिरो- 
भूषण (पाम्न) । २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६; 
कुमा; श्रजि रर; प्रच्छ ३४) ३ शिरो- 
वेष्टन विशेष, एक तरह्‌ की पगड़ी (पव ३८} । 
४च्रूडा, चोटी । ५ संयत केश। ६ पुं. 
प्रशोक वृक्न । ७ ल्ली. भूमि, पृथिवी (हे १, 
१६२; प्राङ्‌ १०) ।- 

मकि वि [सुङ्कुलिति] १ संतरुचित (सुर 
३, ४५; गा ३२३; से १, ६५) । २ मुवुला- 
कारक्तिया हरा (प्मौप)। ३ एकत्र स्थित 
कमा) । ॐ मुकुल-युक्त; कलिका-सहित 
(राय) । ~ 

मउवी देखो मउई (हे २, ११३; कुमा) । ~ 

मर पुल्ली [मयूर] पश्चि-विशेष, मोर (प्रप्र; 
हे १, १७६; णाया १, ३)1 घ्नी. श्री 
(विपा १, ३) ~ (साख न [माङ] एक 
नगर (उम २७, ६} । ~ 

मऊरा ल्ली [मयूरा] एक रानी, महापञ्च 
चक्रवर्ती कौ माता (पठमं २०, १४३) 1 ~ 





मङ्‌ पुं [मयूख ] १ किरण, रश्मि (पार) । 
२ कान्ति, तेज । ३ शिखा ४शोभा(ह 
१, १७६१; प्रप्र) । ५ राक्षसं वंश के एक 
राजाका नामः एक लंका-परति (परम ५, 
२६५) । ~. 

मए सक [ मद्य्‌ | मद-युक्त करना, उन्मत्त 
बनाना । वङ्ु. मण्त (से २, १७) ।~ 

मए्जारिसं वि [मादृश] मेरे जैसा, मेरे 
तुल्य; "मएजारसिसिणं पुरिसाहमाणं इमं 
चेवोचियं' (स ३३) 1“ 

मं श्रप) देवोमनमा (षड्‌; हे ४, ४१८; 
कुमा) "कार पुं [कार्‌] ममा श्रव्यय (ठा 
१०-- पत्र ४९५) 1८. 

मंक्रड देखो सक्कड (प्राचा) । 

मंकण पुं [मस्छुण] खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष; 
गुजराती मे ममांकएा' (जी १६) 1. 

मंकभ प्ली [दे. मकट | बन्दर, बानर । घी. 
“णी; 'सयमेव मंकणीएु धणोए्‌ तं कंकणी 
बद्धा' (कत्र १८५) 1. 

मकाद पुं [सद्भाति] एक ्रन्त्द्‌ महि 
(भ्रंत १८) ।- 

मकार पं [मकार] म' भ्रक्षर (बा १०-- 
पत्र ४६५) ।.. 

मंक्रिअ न [मङ्कधित| कूद कर जाना (दे, 
१५) । ~ 

मंङण देखो मंद्रण ~= मत्कुण दे; भवि) ॥~ ` 
"हत्थि पुं [हस्तिन्‌ ] गरुडीपद प्राणि-विशेष 
(परण १--पत्र ४६) ।. 

मंकुस [दे] देखो मंगुस (गा ७८१) 1. 


। संख देलो मक््ख = म्रक्ष्‌ । वृ. म॑ख॑त 


(राज) 1 ॥ 

मंख पुं [दे] रणड, वृषणा (दे ६, ११२) 

मंख पुं [मङ्क] एक भिध्युक-जाति जो चित्र 
पट दिखाकर जीवन-निर्वाह करता हे (णाया 
१, १ यी; श्रौप; परह २; ४ पड ३०६; 
कप्प) + "फड्य न [फलक] १ मंख का 
तख्ता । २ निर्वाहु-देतुक चेतव्य (पंचा ६, 
४५ टी) 1 


मंखण न [ख्रक्षण| १ मक्लन; मंखणं व 


सुकुमालकरचरणा' (उप ६४ टी) २ 
भ्रभ्यंग, मालिश (सुर १२, ५८) ।५ 


६६२ 


पाइअसदमहण्णवो 


मंखलि-मजूसा 





मंखलि षु द एक मंख-मिष्, गोशा- 


लक का पिता + “पुत्त पुं [पुत्र] गोशालक, 
श्राजीवक मत का प्रवर्तक एक भिक्षु जो पहले 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य था (ठा १०; 
उवा) \- 

मंग सक [ मङ्ग्‌ ] १ जाना। २ साधना। 
३ जानना । कम॑. मंगिजए (विसे २२) 1. 


मंग पुं [मङ्ग] १ धमं (विसे २२) । २ रंजन- 
द्रव्य-विलेष, रंग के काममेश्राता एकद्रव्य 
(सिरि १०५७} । - 

मंगइय देखो मगडय (निर १. १) । ~ 

मंरारिया श्री [दे] वायय-विशेष (राय) । 

मंगल पं [मङ्गल] १ ग्रह-विशेष, प्रंगारक 
ग्रह (इक) । २ न. कल्याण, शुभ, कषेम, धेय 
(कुमा) 1 ३ विवाह्‌ सूत्र-बन्धन (स्वप्न ४६) । 
छ विध्न-क्षय (ठा ३, १) 1 ५ विघ्नक्षयके 
लिए किया जाता इष्टदेव-नमस्कार श्रादि शभ 
कायं । £ विघ्न-क्षय का कारणः दुरित- 
नाश का निमित्त (विसे १२; १३; २२; २३; 
२४ भ्रौपः कुमा) । ५ प्रशंसावाक्य, खुशामद 
(सूश्र १, ७, २५)। ८ इष्टा्थ-सिद्धि, वाञ्डित- 
प्राप्ति (कम्प) । & तप-विशेष, भ्रायंबिल 
(संबोध ५८) । १० लगातार श्राठ दिनोंकां 
उपवास (संबोध ५८)। ११ वि. इषटार्थ- 
साधक, मंगल-कारक (श्राव ४) ~+ “उभय पु 
[ध्वज | मांगलिक ध्वज (भग). (तूर न 
[तय] मंगल-वाय (महा) 4 श्दीव पं 
[दीप | मांगलिक दीप, देव-मन्दिर मं श्रारती 
के बाद किया जाता दीपक (धमंवि १२३; 
पंचा =, २३) । "पाढय पुं [पारक] 
मागध, चारण (पाश्र) । पादिया घ्नी 
[पाठिका] वीा-विशेष, देवता के भ्रागे 


सुबह श्रौर सन्ध्या मे बजाई जाती वीणा 
(राज) ।- 


मंगल वि [दे] १ सदश, समान (दे ६, | 


११८) ।२न. श्रन्ति, भ्राग। ३ डोरा बनने 


का एकं साधन । ४ बन्दनमाला (विसे २७) } 


मंगखग पंन [मङ्गलक | स्वस्तिक श्रादि प्राठ 
मांगलिक पदाथं (सुपा ७७) 

मंगलसस्छन [दे] वह सेत जिस्म बीज 
बोनाबाङीहो दे ६ १२६). 











मंगल घी [मङ्गल] भगवान्‌ त्क 14 
की माताका नाम (सम १५१) ।. 

मंगलख्या ज्ञी [मङ्गलाख्या] एक नगरी 
का नाम {प्राच्‌ १) 1. 

मंगखावडइ पुं [मङ्गलापातिन्‌ | सौमनस-पवंत 
का एक कूट (इकः जं ४} । - 

मंगखावडई न्नी [मज्ञेखवती ] महाविदेह वषं 


का एकं विजय, प्रान्त-विश्ेष (ठा २,३; | 


इक) । ` 

मंगलावनत्त पुं [मङ्धसघर्तं] १ महाषिदेह 
वषं कां एक विजय, प्रन्त-वशेष (ठा २, ३; 
इश्र) 1 २ देव-विशेष (जं ४) । ३ न. एक 
देव-विमान (सम १७) । ४ पवंत-विशेष का 
एक शिखर (इक) । ~` 

मंगल ) वि [माङ्गलिक] १ मंगल- 

मंगरीञअ † जनकः 'सश्रलजीवलोञ्ममंगलिग्र- 
जम्मलाहस्स' (उत्तर ६०; श्रच्चु ३६; सुपा 
७८) । २ प्रशंसा-वाक्य बोलनेवाला; सुहमं- 
गलीए' (सश्र १, ७, २५) 1: 

मंगह्ठ वि [मद्धल्य, माङ्गल्य] मंगलकारी, 
मंगल-जनक, मांगलिक; पठमाणो जिणयुण- 
गरणनिबद्धमंगल्लवित्तादं' (चेदय १६०; साया 
१, १; सम १२२; कप्पःश्रौपः सुर १, २३; 
१४५, १७३; सुपा ५५) । 

मंगी ल्ली [मङ्गी | षड़ज प्राम की एक मूर्छना 
(ञा ७-~- पत्र ३६३) । 

मंगु ¶ं [भङ्ग] एक सुप्रसिद्धं जेन श्राचायं, 
भ्रायंमंगरु (रांदि; ती ७; श्रा्म २३) 

मंगुलन [दे] १ भ्रनिष्ट(दे ६, १४५; सुपा 
३२३८; सूक्त ८०) । २ पाप (दे ९, १४५; 
वजा ८; गउडः सूक्तं ८०) ।३ पुं, चोर, 
तस्कर (दे ६, १४५) । ४ वि. श्रसुन्दर, 
खराब (पश्र, ठा ४, ४-पत्र २७१; स 
७१२; दंस ३). घ्नी. टी; मंगली णं 
संमणस्स भगवग्रो महावीरस्स॒धम्मपरखत्ती' 
(उवा) ।- 

मंगुस पुं [दे] नकुल, स्यौला, भरुजपरिस्ं- 
विशेष (दे ६, ११८; सूश्र २,३, २५) 1 

मंचपुं [दे] बन्ध (दे ६, ११९) 


। मंच पुं [मच्च] १ मचान, उचासन (कषप; 


गउड) । २ गणिंतशाल्न प्रसिद्ध दश योगों में 
तीसरा योग, जिसमे चन्द्रादि मंचाकार से 


| मंजूसा 





रहते दै (युज १२- पत्र २३३). शडमंच 
पुं [तिमत] १ मचानके ऊपर का मञ्च, 
ऊपर ऊपर रखा हूप्रा मंच भ्रौप)) २ 
गरित-प्रसिद्ध एक योग जिसमे चन्द्र, सूर्य 
भ्रादि नक्षत्र एक दूसरे के ऊपर रक्े हए 
मंचों के भ्राकार से श्रपस्थित होते है (सुज 
१२) ।- 

मंचील्ी [मचव्वा] ख्या, खाटः ताश्रार्ह्‌ 
म॑चीए' (सुर १०, १६८; १६६) । . 

मुदु (प्रप) भ [मङ्क्षु] शीत्र, जल्दी 
(मवि) । ` 

मंजर पुं [माजार] मंजार, बिल्ल, बिलाव 
(हे २, १३२; कमा) । देलो मज्ञर, मज्ञार + - 

मंजरि न्नी [मञ्जरि] देखो मंजरी (श्रौप) । - 

मंजरिअ वि [मञ्जरित ] मजरी-युक्तः ^म॑जरिओो 
चृयनिकरो' (स ७१६) ।` 

मंजरिआ | छरी [मञ्जरिका, शी] नवोत्यन्न 

मंजरी । सुकुमार पह्लवाकार लता, बौर 
(कुमा, गउड) + “गुंडी श्री [शुण्डी ] बल्ञी- 
विशेषः ^तोमरिगरंडी य मंजरीयंडी' (पप्र) 1 ८ 

मंजार देखो मंजर (हे १, २६) ।- 

मंजिआघ्ी [दे] तुलसी (दे 8, ११६) 1 

मंजिह वि [माञिष्ठ] मजीड रंगवाला, 
लाल ५ घ्नी. “री (कप्पू) 1 ~ 

मंजिहा ल्ली [मञ्जिष्ठा] मजीट, रंग-विशेष 
(कपू; हे ४, ४३८) } ^ 

मंजोर न [मञ्जीर] १ पुरः (हंसयं नेऽरं 
च मंजीर' (पाग्र, स ७०४; सुपा ६६) । २ 
छन्द-विशेष (पिग) ।. 

मंजीरन [द्‌ |] श्गह्वलक, सकल, जंजीर, 
सिकड़ (दे ६, ११६) 1. 

मंजुवि [ मञ्जु ] १ सुन्दर, मनोहर (पाश्र)। 
२ कोमल, सुकुमार (ग्रौपः कषप) । ३ त्रिय, 
इष्ट (राय; जं १) ` 

मंजुज ह्ली [दे] तुलषी (दे ६, ११६; 
पाश्र) 1 

मंजुख वि [मञ्जल | १ सुन्दर, रमणीय, मधुर 
(सम १५२० कप्पः विपा १, ७; पाग्र; पग) 
२ कोमल (णाया १; १) 1~ 

मंजुसा ) छी [मूषा] १ विदेह वषंकी 

एकं नगरी (ठा २, ३--पत्र ८०; 
इक) । २ पिटारी, छोटी संदूक (सुपा ३२१; 
कषप) 1 


म~~ मंडक्ी 


पाइअसदमहण्णवो 
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मंठ वि [दे] १ शट, चचा, बदमाश ! रपु. 
बन्ध (दे ६, १११) 1. 

मंड सक [ मण्ड्‌ | भूषित करना, सजाना । 
मंड ( षड ), मंडंति (पि ५५७) ।“ 

मंड सक [द्‌] १ श्रगे धरना। २ प्रारम्भ 
करना, गुजराती मे “मांडवु"; नजो मंडड रण- 
भरधुरदो खंघु ' (भवि) । ~ 

मंड पुन [मण्ड] रसः; (तयाएंतरं च णं 
धघयविहिपरिमाणं करेद, नन्नत्य सारदएणं 
गोधयमंडेणे' (उवा) । “ 

मंड देखो मंड = मरएडप (नाट--शकु 
६८) । 

मंड । प [मण्डक ] खा्र-विशेष, मांडा, 


मडग ! एक प्रकार की रोटी (उप धू ११५. | 


पव ४ टी; कुप्र ४३; धमंवि ११६). 

मंडग वि [मण्ड] विभूषक, शोभा बढ़ाने- 
वाला; ससि च" -"" `` ` जोदसमरुहमं उगं' । 
(कप्य) । ^ 

मंडग न [मण्डन] १ भूषण, भूषा (गउडः 
्रासू १३२) । २ वि. विभूषक, शोभा बढ्ने- 
वाला (गउडः कुमा)। ली, णौ (प्रासू ६४), 
वादं ली [धात्री] श्राभुषण पहनातेवाली 
दासी (णाया १, १--पत्र ३७) ।- 

मंडल पुं [दे. मण्डछ ] श्वान, कृत्ता (दे ६, 
११४; पश्र; स ३६८; कुप्र २८०; सम्मत्त 
१९०) । “ 

मंड न [मण्डट] १ समूह, युथ (कुमा; 
गउड; सम्मत्त १९०) । २ देश (उप १४२ 
टीः कुप्र ४६; २८०) । ३ गोल, वृत्ताकार 
पदार्थं (कुमा; गडउड) ¦ 
वेष्टन (छा ३, ४-- पत्र १६६; गडउड) । ५ 

` चन्द्र-सूयं श्रादि का चारक्षेत (सम ६६; 
गडउड) । ६ संसार, जगत्‌ (उत्त ३१, ३; 
४; ५; ६)। ७ एक प्रकारका कृष्ठुरोग। 
८ एक प्रकार की वृत्ताकार दाद--दद्रु (पिड 
६००} । & विम्ब; 'उज्मःइ ससिमंडलकलस- 
दिरणकंठग्गहं मयणो' (गउड) । १० सुभटों 
का स्थान-विषशेष (राज) ११ मरुडलाकार 
परिभ्रमण (सुज्ज १, ७; स ३४६) । १२ 


ईंगित क्षेत्र (बा ७---पत्र ३६८) । १३ वुं. | 


नरकावास-विशेष (देवेन २६) । श्व वि 
[ “वत्‌ ] मरुडल मे परिभ्रमण करनेवाला 


४ गोल प्राकारसे 





(सुज्ज १, ७) 4 भहिव पुं [भधिप] 
मरडलाधीश (भवि) 4 भहिवदइ पुं 
[भपिपति] वही भ्रं (भवि) ।- 

मंडर्‌ पुन [मण्डल | योद्धा का युद्ध समय का 
भ्रासन (वव १). “पवेस पुं [श्रव्रेश] 
एक प्राचोन जैन शाच्न (णंदि २०२) ।- 

मंडद्छग्ग पुन [मण्डल्मग्र ] तलवार, खडग 
(हे ३, ३४; भवि) । “ 

मंडख्य पुं [मण्डलकः] एक माप, बारह 
क्म-माषकों का एक बट (प्रणा १५५) । ~ 

मंड पुं [ मण्डलिन्‌ | १ मर्डलाकार चलता 
वाधु, चक्र-वात, ववंडर (जौ ७)। २ माएड- 
लिक राजा; तेवीसं तिल्थंकरा पृव्वभवे 


मंडलिरायाणो हात्था' (सम ४२)। ३ सपं | 


की एक जाति (परह्‌ १- पत्र ५१)। ४ 
न. गोत्र-विशेष, जो कौत्स गोत्रकी एक 
शाखा हि। ५ पुंञ्नी. उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा 
७- पत्र ३९०) “पुरी बली [पुरी ] नगर- 
विशेष, गुजरात का एक नगर, जो श्राजकल 
भी भांडल' नाम से प्रसिद्ध हे (सुपा ६५६) । ~ 
मंडलिअ वि [मण्डित | मरुडलाकार बना 
हमरा; मंडलियचंडकोदंडगक्कं डोलिखंडिय- 
सिरि" (सुपा ४; वञ्जा ६२; गउड) ।“ 
मंडलिअ वि [मण्डलिक, माण्डलिक्र] १ 
मरुडलाकारवाला । २ पुं. मंडल रूप से स्थित 
पवंत.प्रि्चेष (ठा ३, ४-- पत्र १६६; परह्‌ 





२,४)। ३ मर्डलाधीश, सामान्य राजा 


१२०; महा) 1“ 
मंडली न्नी [मण्डली | ९ पंक्ति, श्रेणी, समूह 
से ५, ७६; गच्छ २, ५६) । २ शर्की 
एक प्रकार की गति (से १३, ६&; महा) । 
३ वृत्ताकार मंडल-समूहु (संबोध १७; 
उव) ।~ 


| मंडरीअ देखो मंडलिअ = मण्डलिकः; तह । 


तलवरसेणाहिवकोसाहिवमं डलीयसामंते' (सुपा 
७३; ठा ३, १--पत्र १२६) 1~ 

मंडव पुं [मण्डप] १ विश्वाम-स्थान । २ 
वल्ली श्रादिसे वेष्टित स्थान (जीव ३; स्वप्न 
३६; महा; कुमा) 1 ३ स्नान भादि करनेका 
गृह; न्दाणमंडवंसि' भोयणमंडवंसि' (कप; 
प्रौप)। 


| 
॥ 
॥ 
{ 
। 
| 
1 





। मंड 


संडव न [माण्डव्य] १ पोत्र-विशेष। २ पंल्ी. 


उस गौत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३६०) ~ 


मंडपिआ घ्री [मण्डयिका] दोटा मएडप 
(कुमा) । ~ 


| मंडञ्चायण न [माण्डव्यायन] गोत्र-विशेष 


(सुज १०, १६; इक) । 


| मंडावण न [मण्डन] सजाना, विभूषित 


कराना । ण्धाडई द्वी [धात्री] सजनेत्राली 
दासी (म्राचा २० १५, ११) 1 
मंडावय वि [मण्डक्‌ ] सजानेवाला (निचरू ६) 1. 
मंड >) वि [मण्डित] १ भूषितं (कप्पः 
} कुमा) । र पं, भगवान्‌ महावीर के 
षष्ठ गणघर का नाम (सम १६; विसे 
१८०२) । ३ एक चोरका नाम (ध्म॑वि 
७२; ७३) 1 "कुच पुन ["छुक्षि | चैत्य- 
विशेष (उत्त २०० २) ^ “पुत्त पुं [पुत्र] 
भगवान्‌ महावीर का छठवां गणधर (कप्प) । ~ 


मंडिअवि [दे] रचित, बनाया हृश्ना। २ 
बिच्लाया हुभ्रा; 
संसारे हयविहिणाः महिलाल्वेण मंडिषए पके । 
नज्फति जाणमाणा म्रपारामाणावि बज्फेंति ॥' 
(रयण ८) । 
३ श्रमे धरा हृश्रा; मई मंडिड रणभरधुरहो 
खु (मवि) । ४ आरन्धः “णु मंडिउ 
कच्छाहिवेण तामः (भवि; सण) ¦ - 


| मंडपं [दे] श्रपूप, पृश्रा, पक्तान्न-विशचेष 
(णया १, १; परह १, ४; कुमाः कुत्र, 


(दे ६, ११७) । ~. 


| मंडीखी [द्‌] १ पिधानिका, ढकनी (दे ६, 


१११; पाश्र)। रम्र्नका भ्रग्र रस, मड। 
३ मांडी, कलप, लेई (श्राव ४) "पाहुडिया 
खी ['प्राश्रतिका] एक भिक्षा-दोष, प्रत्न के 
मोड श्रथवा मांड़ीको दूसरे पत्रमे रखकर 
दो जाती भिक्ला का ग्रहृण (्राव ४) 1. 


। 


मंडुकख्िया 


मंडुक 
गंडक 
0 


देखो मंडूअ (घ्रा रणः परह १, १; 

हे २, ६८; षड्‌ ; पाञ्र) 1 ~ 

छरी [मण्डूकिका, की] १ नी 

मंडुच्छिया | मेंढक, भेकी, दादुरी (उप १४७ 

मंडकी टी; १३७ टी) । २ शाक- 
विशेष, वनस्पति-विशेष (उवा; पर्ण १- 
पत्र ३४) ।` 
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मंडुग ) पुं [मण्डूक] १ मेंढक, 4 
मंडूअ | भमंहुगगदसरिसो खलु प्रहिगारो होड 
मडूक | सुत्तस्स' (वव ७; कुमा) । २ वृक्ष 
मंर ,/ विशेष, श्योनाक, सोनापाठा । ३ 


बन्ध विशेष (संक्षि १७); भम॑डरो' प्रप्र) 1 
४ छन्द-विशेष (पिग) । “पपु न ['प्लुत] 
मेककीचाल। २ पुं. ज्योषि-प्रसिद्ध योग- 
विशेष, मैक की गति की तरह हौनेवाला 
योग (सुज्ज १२--पत्र २३३) 1 


मंडोवर न [मण्डोवर] नगरःविशेष (ती 
१५) ।~ 

मंत सक [ मच्रन्य्‌ | १ गर्त परामशं करना, 
मसलहतं करना ¦ २ श्रामंत्रण करना । मंत 
(महाः भवि)}। भवि. मंतही (श्रप) (पिग) 1 
वकृ. मंतंत, मंतयंत (सुपा ५३५; ३०७; 
भ्रमि १२०) । सङ. मंतिअ, मंतिङण, 
मंतेऊण (मि १२४; महा) 1“ 


मंत पुन [मन्त्र] १ प्त बात, गप्र ्रालो- 
चना; “न कहिज्जई एसिमेरिसं मंतंः (सिरि 
६२५); ुद्विस्सह बोहिव्थं महिलाजणकदहिय- 
मतं व" (घर्मवि १३; कुमा) । २ जप्य, जाप 
कृरने योग्य प्रणवादिक ग्रक्षर-पद्ति (णाया 
१, १४५ ठा 3, ४ टी- पत्र १५६; कुमाः 
भ्राम १४) । “जंनग पुं ["जुम्भक] एक 


देव-जाति (भग १४, = टी--पत्र ६५४) । ~ 


ष्देवया खली [देवता] मन््ाधिष्ठायक देव 
(श्रा १) न्नलुवि [ज्ञ] मन्त्र का जानकार 
(सुपा ६०३) ¦ वाइ वि [वादिन्‌] 
मान्त्रिक, मन्व को ही शरेष्ठ माननेवाला (सुपा 
५९७) + “सिद्ध वि ["सिद्ध] १ सब मन्त्र 
जिसके स्वाधीन हों वह । २ बहु-मन्त्र। ३ 
प्रधान मन्तरवालाः -स।हीणसन्वमंतो बहुमतो 
वा पहाएमंतो वा, नैभ्रो स मंतसिद्धो 
(श्रावम) 1“ 

मंतवि [मान्त्र] मन्र-सम्बन्धी, मान्त्रिक । 
ह्ली ममंती ठकारपंतिन्व' (धर्म॑वि २०) 1 


मंतदेखोमा=मा। 


मंतक्न [दे] १ लज्जा, शरम । २ दुःख 
(दे €, १४१) । ३ श्रपराधः न लेड गर्यंपि 
खाम-मंतक्लं' (गउड) 1 





मंतण न [मन्त्रण] १ गरप्त श्रालोचना, गुप्त | संथ पुं [मन्ध] १ दही विलोने-महने का 


मसलहत (्डम ५, ६85; ८२, ४६) २ 
मसलहत, परामशं, सलाह; मंतणत्थं हका- 
रिरो श्रणेण जिणक्त्सेदरो' (कुप्र ११६) । 
३ जापः; “पुणो पणो म॑तमंतणं युहयं (चेय 
७६३) 1.. 

मंतर देखो दवतततर (कपप) । ~ 

मंता श्र [मत्वा] जानकार (सुप्र १, १०, ६; 
ग्माचा १०१, ५, १; १,३,१.२; पि 
५८२) । “ 

मंति पुं [मन्तिन्‌ ] १ मन्त्री, प्रमाव्य, दीवान 
(कप्प; रौप; पाघ्र) । २ वि मन्त्ोंका जान- 
कार (गु १२). 

मंति पुं [दे] विवाह-गणक, जोशी, जयोतिघित्‌ 
दे ६, १११) ।. 

मंतिअ वि [मन्त्रित] गप्त रीति से श्रालो- 
चित (महा) ।- 

मंतिअ देलो मंत = मन्त्रय्‌ 1 - 

मंतिअ वि [ मान्विक ] मन्रका ज्ञाता; 
"मंतेण मंतियस्स व॒वारीए ताडभ्रो तुज्छः 
(धमंवि ६; मन ११) । . 

मंतिण देखो मंति = मन्विनू; निगूहिश्रो मंति- 
रोहि कुसले्हि' (पउम २१, ९०; ६५, नः 
भवि) ।“ 

मंतु वि [मन्दर] १ ज्ञाता, जानकार 1 रपुं 
जीव, प्राणी (विसे ३५२५) 1. 

मंतु देखो मण्णु (हे २०४४; षड्‌ ; निद्र २) 1~ 
धमवि | मत्‌ ] क्रोधवाला, कोपःयुक्त 1. 
ल्मी, “मह (कमा) । . 

मंतु पुन [मन्तु] भ्रपराधः मंतु विलियं 
विधिरयं" (पाञ्न) । 

मंतुञजा खरी [दे] लजा, शरम (दे६, ११६; | 
भवि) । ~ 

मंते्ठि खरी [दे] सारिका, मैना (दे 8, 
११६) ।. 

मंथ सकं [ मन्थ्‌ | १ विलोडन करना । २ 
मारना, हिसा करना । ३ श्रक, क्केश पाना। 
मेथइ (है ४, १२९१; शरक. ३३; षड्‌ ) । 
कवक. मंथिज्ञत, मंथिज्माण, मच्छंत 
(पउम ११३, ३३; सुपा २५९; १६५; परह्‌ 
१, ३--पत्र ५३) । संकृ. मंधित्तु (सम्मत्त 
२२६) 1 





दणड, मथनी (पिसे ३८४} । २ केवलि-सम्रद्धात 
के समय मन्थाकार क्रिया जाता जीव-प्रदेश. 
समूह्‌ (डा € प्रौप) । 

मंथ (रप) देखो मस्य = मस्त (पिग) ।~ 

मंथण न [मन्थन] १ विलोडन, विलोने की 
क्रिया; लीरोश्रमंथगुच्छलिग्रदृदढसित्तो व्व 
महुमहणोः (गा ११७) । २ घषंरा; 'मंथण- 
जोए श्रगो' (संबोध १) । ३ पुन. मथनी, 
दही भ्रादि मथने की लकड़ी (प्राकृ {४} ।. 

मंथणिञ घी [मन्थनिका] १ मथनी, 
महानी, दही मथने की छोटी लकड़ी (राज) । 
२ मथानी, दधि-कलशी, दही महने की हंडिया 
(दे २, ९५) ।. 

मंथणी चली [मन्थनी] ऊपर देखो (देर, 
५५) । 

मंथर वि [मन्थर] १ मन्दः धीमा (सेर, 
३८; गउडः पात्र; सुपा १) । २ विलम्बसे 
होनेवाला (पंचा ६ २२)। ३ पुं. मन्धन- 
दणड; वीसाम मंथराथमाणसेलवोष्छिएणदूर- 
वडणाश्रो" (गउड) । ~ 

मंथर वि [दे. मन्थर] १ कुटिल, वक्र,टेढा 
(दे ६ १४५; भवि) । २ष्लीन. कुसुम्भ, 
वृक्ष-विशेष, कुसूम का पेड (दे ६, १४५) 1 
छो. "रा; भमंथरा कुसमी (पाग्र) 1 

मंथरवि [दे] बहु, प्रचुर, प्रभृत (दे ६, 
१४५; भवि) । ~ 

मंथरिय वि [मन्थरित] मन्थर किया ध्र 
(गउड) । ~“ 

मंथाण पुः [मन्यान] १ वि्लोडन-दणएडः 
तत्तो विसुद्धपरिणामनेरमंथाणमहियभवज- 
लही' (धम॑वि १०७; दे ६, १४१; वज्जा 
४; पाश्र; ममु १५०) । २ छन्द-विशेष 
(पिग) 1. 

मंथिञअ वि [मथित] विलोडिति (देर, पः 
पाघ्र) ।८ 

मंथु पुन [दे] १ बदरादि-चूणं (परह २, ५; 
उत्त ८; १२; सुखतः १२; दस ५, १; €; 
५, २, २४; प्राचा) 1 २ वृणः चरुर, बुकनी 
(श्राचा २, १, ८ ८) । ३ दूध का विकार- 
विशेष, महा श्रौर माखन के बीच की अवस्था 
वाला पदाथं (पिंड २८२} ।. 


मंद्‌--मक्षोड 
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मद पु [मन्द्‌] १ ग्रह-विरेष, दनिसर (र | मंदाय ` (र 
१०, २२४) । २ हाथी की एक जाति (ग 
४, २- पत्र २०८) \ ३ वि. श्रलस, धीमा, 
मृदु (पाध; प्रास १३२) ! ४ श्रत्प, थोड़ा 
(प्राम ७१) 1 ५ मूख, जड, भ्रज्ञानी (सृश्र 
१, ४, १, ३१; पाध्र)। £ नोच, खलः 
शरुहमेव श्रहीणं तह य मंदस्स' (प्रासू १६) 1 
७ रोस प्रस्त, रोगी (उत्त ८,७) \ °उण्णिया | 
ल्ली [“पुःण्यका] देवी-विशेष (पंचा १६ 
२४) भ्भग्ग वि [माम्य] कमनसीव 
(सुपा ३७६; महा) 4. भाअ वि [भाग, 
"भाग्य] व्ही श्रथं (स्वप्न रर; कुमा) 
“भाई वि [भागिन्‌] वही ब्रथं (स ७५६; 
सुपा २२९) ! “भाग देखो "भाअ (सुर 
१०; ३८) ॥ ~ 

मंदन [मान्य] १ बीमारी, रोगः नय 
मंदेणं मरई कोड तिरि श्रहव मणुभ्रो वा" 
(सुषा २२६) । २ मूखंता, बेवकूफीः "बालस्स 
मंदयं बीय' (सूम्र १, ४» १२६) 1.८ 

मंदक्ख न [मन्दाक्ष | लज्जा, शरम (राज) । 

मंदग | न [मन्द्‌क | गेय-विशेष; एक प्रकार 
मद्य । कागन (राज; ठा ४, ४ पत्र 
२८५) । 

मंदर पुं [मन्द्र ] १ पवंत-विशेष, मेरु पर्व॑त 
(सुज्ज ५; सम १२; हेर, १७४ कपप; 
सुपा ४७) । २ भगवान्‌ विमलनाथ का प्रयम 
गणधर (सम १५२) । ३ वानरदीपका 
एक राजा, मस्यकुमार का पुत्र (पउम ६, 
६७) । ४ छन्द का एकर भेद (पिग)) ५ 
मन्दर-पव॑त का श्रचिष्ठायक देव (जं ४) 1- 
पुर न [पुर्‌] नगर-विश्चेष, (इक) + 


मंदा ह्ली [मन्दा] १ मन्द-ख्ी (वज्जा १०६) । 
२ मनुष्य की दश श्रवस्याभ्रों मे तीसरी 
भ्रवस्था २१से ३० वषं तक की दशा 
(तंदु १६) 1८ 

मंदाइणी बली [मन्दाकिनी] १ गंगा नदी, 
भागीरथी (पडम १०, ५०; पाच्र); र 
रामचन्द्रके पुत्र लवकीष्लीका नाम (पम 
१०६, १२) ॥ ~ 

मदाय क्रिवि [मन्द्‌] शनैः" धीमे से; “मंदायं 
मंदायं पम्वदयाए' (जीव 3} । ~ 

८ 





मंदायन (0 गेय-विरेष (जं १) 1 ~~ 

मंदार पु" [मन्दार ] १ कल्पवृक्ष-विरेष (सुपा | 
१)।२ पारिभद्र! ३न. मन्दार्‌ वृहत | 
का पल; भमंदारदामरमणिजमूयं' (कप्पः 
गड) । ॐ परिमद्र धृ्लका पूल (वजा 
१०६) । “ 

मंदिअ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्दः 
"बाले य मंदिए मूढे" (उत्त ८, ५) \ ~ 

मंदिर न [मन्दिर] १ गृह, घर (गउड; भवि) । 
२ नगर-विशेष (इकः ्राच्रु १) 1“ 

मंदिर वि |मान्द्रि ] मन्दिर-नगर काः ^सीह- 
पुरा सोहा वि य गीयपुरा म॑दिरा य बहुणाया' 
(पम ५५, ५३) ¦. 

मंदीरन [दे] १ श्ल, सकलं । २ मन्यान- 
दरड (दे ६, १४१) । “ 

म॑दुय पु [दे. मन्टुक ] जलजन्तु-विरैष (परह 
१, १-- पत्र ७) 1 ~ 

मंदुरा ल्ली [ मन्दुरा ] प्र्व-शाला (मुपा 
६७) । ~ 

मंदोदरी | छी [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी 

मंदोयरी † (से १३, ६७) । २ एक वणिक्‌ 
पत्नी (उप ५९७ दी) । ~. 

मंदोशण (मा) । वि [मन्दोष्ण] ञ्रत्प गरम 
(प्राक १०२) ।- | 

मंधाउ पुं [मान्धाद्‌] हरिवंश का एक राजा 
(ष्डम २२, ६७) । 

मंधादण पुं [मन्धादन] मेषः गाडरः जहा 
मचादए्‌ (? शे) नाम धिमिन्रं भंजती दं | 
(सुगर १, ३, ४, ११) 1. । 

मधाय पुं [द्‌] श्राव्य, श्रीमंत (दे ६, ११९) 1. 

मंभीस (रप) । सक [मा+भी| उरनेका 
निषेव करना, भ्रमय देना । संकृ. मं भीसिवि 
(भवि) । ~ 

मंमीसिय देखो माभीसिअ (मवि) 1 - 

मंस पुन [मांस] मांस, गोश्त, पिशितः 
्रयमाउसो म॑से श्रयं शटी (सश्र २, १, १६; 
भ्राचा; भ्रोघमा २४६; कुमा; हे १, २९६) 1“ 
दत्त वि [ “वत्‌ ] मांस-लोदुप (सुख १, 
१५) । “खल न [“खल] मांस सृखाने का 
स्थान (्राचा २, १, ४, १) "चक्खु पुन 
[ श्चश्चुस्‌ ] १ मांस-मय चकु! २वि. 
मां्ष-मय चक्चुवाला, ज्ञान-चश्चु-रहित; “भदिस्से ` 











मंसचक्श्णा' (सम ६०)भसण वि [भशन] 
मांस-मक्षक ( कृमा ) + भसि, गसिण वि 
[भशिन्‌] बहौ श्रथ (उम १०५, थः 
महा). “मंसासिणरस' (पडम २६, ६७) 1... 

मंस न [मांस] फल का गभं, फल का गुदा 
(श्राचा २० १, १०० ५;६) 1. 


मंसल वि [ मांसल | पीन, पृष्ट, उपचितं 


(पश्र; है १ २६; परह १, ४)।- 

मंसी ल्ली [मांसी ] गन्ध-द्रव्य-विषशेष जगमांसी 
(परह २, ५--पत्र १५०) 1~ 

मंसु पुन [रमश्र] दादी-पूंख पुरुप के परख 
पर काबाल (सम ६०; श्रौपः दुमा), म॑स 
दे १, २६. प्राप्र), "मंसूद' (उवा) । ~. 

मसु देखो मंस; .मंसूणि क्िन्नपुव्वाद' (प्राच) 1: 

मंसुडग न [दे, मांसोन्दुक] मांस-खणएड 
(पिड ५८६) । - 

मंसुह्ठ चि [ मांसवत्‌ ] मांसवाला (हे २, 
१५६) । ~ 

मक्तंडेअ पुं [माकण्डेय ] ऋषि-विशेष (भ्रमि 
२४३) । ~“ 

मक्ड पुं { मकरट | १ बानर, बनरा, बन्दर (गा 
१७१; उप प्रृश८ठः सुपा६०्द; दै २, 
७२; कुप्र &०; कुमा) २ मकड़ा, जाल 
बनानेवाला क्रीडा (भ्राचा; कस; गा ६; दे 
६, ११६) । ३ छन्दका एक भेद (विग) ^ 
वंध पुं [बन्ध] बन्ध-विशेष, नाराच-बन्ध 
(कम्म १, ३६). “संताण पं ['संतान] 
मकड़ा का जाल (पडि) ।~ 

मक्षडवंध न [दे] श्छंललाकार ग्रीवा-भूषण 
(दे ६, १२७) 1 

मक््डी घी [ मकंटी ] वानरी बनरी (कपर 
३०३) 1 । 

मक्ष (श्रप) देखो मच्छड (पिग) 1 

मक्ारयपुं [साकार] १ भमाव्णे।रमा' 
के प्रयोगवाली दएडनीति, निषेध-सुचक एक 
प्राचीन दरड-नीति (ठा ७--प्रत्र ३९८) 1 . 

मक्षुण देखो मं्कुण (पव २६२; दे १, ६६) ।* 

मक्तोड पुं [देः] १ यन्त्र-युम्फना्थं राशि, जन्तर 
गठने के लिए बनाई जाती रारि दि ६, 
१४२) । २ पंक्ली. कीट-विशेष; चींटा, गज 
राती मे भमकोडो, मंकोडोः (निच १; 
ध्रावमः जी १६) । बनी. "डा (दे ६,१४२) । ~ 
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मक्ख सक [ म्रक्ष्‌ | १ चपड्ना, स्नेहान्विल 
करना! २ घी, तेल श्रादिं स्निग्ध द्रव्य से 
मालिश करना 1 क्ख ( षड्‌ ), मक्छंति 
( उप १४७ दी ), मक्खिज्जः मक्खेज्जः 
(श्राचा २, १३, २; ३) । दैक. मक्खेत्तरं 
(कस) । इ. मक्तिखिथव्व (्रोच ३८५ टी) 1: 

मक्खण न [खक्रण| १ मक्खन, नवनीत 
(स २५८; पभा २२)। २ मालिश, भ्रभ्यंग 
(निचू ३) 1 ~ 

मक्र पुं {शस्पर] १ गति। २ ज्ञान ।३ 
वंश वांसि । ४ छिद्रवाला बस (संजि १५; 
पि ३०६) । ~. 

मक्खिभ वि [म्रक्षति] चपडा भ्रा (पाग्नः 
दे ८, ६२; श्रोच ३८५ य) । 

मक््खिअ न [साष्िक] मक्षिका-संचित मधु 
(राज) ।` 

मक्खिभ क्ली [मक्षि्न] मक्ली (दे ६, 
१२३) । ~ 

मगह्‌भ वि [दे] हस्त-पाशित, हाथ में बाधा 
हृभ्रा (विपा १, ३-पत्र ४८; ४६) । ~ 

मगण पुं [मगम] छन्दःशाल्ल-परसिद्ध तीन 
युर भ्रक्षरों कौ संज्ञा (पिग) ।. 

समगदंतिआ स्री [दे] १ मालती का पल । 
२ मोगयका पल; क्ुमरश्रं वा मगदंतिप्रं 
(दस ५, २, १४; १६) । - 

मगद॑तिञ ल्ली [दे. मगद्न्तिका] १ मेदी 
यामेहदीका गाह! २ मेदी की पत्ती (दस 
५, २, १४; १६) 1. 

मगर पुं [मक्र | १ मगरमच्छ, जलजन्तु- 
विशेष (परह्‌ १, २; श्रौपः; उवः सुर १३, 
४२; खाया १, ४) । २ राहु (सुज्ज २०)। 
देखो मयर 1. 

मगरिया खी [मकरिका] वा्य-विशेष (राय 
४६) 

मगसर ल्लीन [ सृगशिरस्‌ / नक्षत्र विशेष 
कत्तिय रोहिणी मगसिर प्रहाय (गार, 
३--पत्र ७७).। घी. शा; श्दो मगसिराब्रो' 
(ठा २, ३--पत्र ७७) । ` 

मगह देलो मागह्‌ । 'तिव्थ न [स्तीर्थं] 
तीथं-विशेष (इक) ।- 


मरगह्‌ 1 
सगह्य 


पु. ब. [मगध | देशविशेष (कुमा)। | 
-वरच्छं [-वराक्ष] प्राभरण-विशेष । 





्रौपण्रञ्टि)+ पुरन [पुर्‌] नगर 
विशेष (महा) । देखो सयह । 

मगा भ्र [दे] पश्चात्‌, पीछे; मराठी मे मग 
१, ४, दी) ।* 

सगुंद देलो मडंद = मुकुन्द (उत्तति ३) 1. 

मग्ग सक [ मागेय्‌ ] १ मगना २ 
सोजना । मग्गईइ, मग्गंति (उवः; षड्‌ ; हे १, 
३४) । वकृ. मरगगत, सर्गमाण (गा २०२; 
उप ६४८ टी; महा; सुपा ३०८) । संकर. 
सग्मेविणु (श्रप) (भ्त्रि) । देक. सग्गिडं 
(महा) । कृ. मरग्गिअञ्त्र मररोयन्व (से 
१४ २७; सुपा ५१८) ॥ 

मग्ग सक [-मग्‌ | गमन करना, चलना । 
मग्गद्‌ (हे ४, २३०) । ~ 

मग्ग पुं [सामे] १ रास्ता, पथ (रोव ३४; 
कुमाः प्रासु ५०; ११७; भग) । २ श्रन्वेषर, 
खोज (विते १३८१) “ओ श्र [ "तस्‌ | 
रस्तेसे (हे १, ३७) ्णु वि [ज्ञ] 
मार्गंका जानकार (उप €४४)4 स्त्यवि 
[स्थ] १ मागमे स्थित । २ सोलह 
ज्यादा वषं कौ उघ्रत्राला (सुप्र २, १, ६)। 
द्यवि [दय] मागे-दशंक (मगः पडि) 1५ 
“विडवि [ °्वित्‌ ] मां का जानकार 
(ग्रोघ ८०२) हवति {व| मागे-नाशक 
(ध्र ७४) 1 भणुसःरि वि [भनुसारिन्‌ |] 
मागं का भ्रनुयायौ (घमं २) ।` 

मग्ग पुं [मागे] ९ श्राक्राश (मग २०, २-- 
पत्र ७७१५) । २ श्रावश्यक-कमं, सामयिक 
भ्रादि षट्‌-कमं (श्रगु ३१) ।` 

मग्ग } पुं [दे] पश्चात्‌, पीडे (दे ६, 

सग्गञ 1 ११६; से १, ५१; सुर २, ५६; | 
पग्र; भग) । ` 

मग्गञ वि [मामक] मांगनेवाला (पडम 
६६, ७३) ।\. 

मरगण पुं [मामेण] १ याचक (सुपा २४) । 
२ बाण, शर (पग्र) ३ न. श्रन्वेषण, 
खोज (विसे १३८१)। ४ मागंणा, विचारणां, | 
पयलिचन (ग्रोपः विसे १८०) ।- 

मग्गणः } खरी [मामेणा] १ श्रनवेषण, 

मग्गणया { खोज (उप ¶ २७६; उप ६९२; 

मग्गणा . ओ्रोच ३)। २ श्रन्वय-धमं के 
पयसलिोचन द्वारा श्रन्वैषण, विचारणा, पर्या- 
लोचना (कम्म ४, १; २३; जीवस २) 





। 96 
) 


# 


मगगणया ज्ञ [मागगा] हदा-्ान, उहापोह 


(णंदि १७५) । ~ 

मग्गण्णिर वि [दे] भ्रनुममन करने की 
भ्रादतनाला द ४, १२४) 1८ 

मग्गसिर पु [ मागंशिर `] मास-विशेष, 
मगसिर मास, भ्रगह्न (कप्पः; ह ४, ३५७) । ~ 

मग्गसिरी ची [मार्गंशिरी] १ मगसिर मास 
की पुणिमा । २ मगसिर की श्रमावस (सुज्ज 
१०, & ) । ^ 

सशि वि [सा्भित] १ श्वन्वेदित, गवेषित 
(से €, ३६) । २ मांगा हस्रा, याचित 
(महा) । - 

मर्गिर्‌ त्रि [मगयिद] लोन करनेवाला 
(सुपा ५८) ।. 

सरग वि [दे] पाश्चात्य, पचे का (विसे 
१३२६) ।` 

मग्गु पु" [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल-काक 
(सश्र १, ७, १५; हे २, ७७) ।८ 

मघ पु" [सघ] मेव (भग ३, २; परख २) 14 

मघमयश्रक [शध्र+सूु] फैलना, गन्ध का 
पखरनाः; गुजराती मे (सघमघवरु", मरी मे 
मघमधष्णे' । वकृ. मघम, मघमधित, 
मघमघंत (सम १३७; कप्पः श्रौप) ।. 

मघव पु [मघवन्‌] १ इद्र, देव-राज (कप्पः 
कुमा ७, ६४) । २ तृतीय चक्रवर्ती राजा 
(सम १५२; पडम २०, ११९) 1. 

मघवा घ्री [ सघवा | छवी नरक-भमि, 
मघव त्ति माघवत्ति य पुढबीणं नामधेया 
(जीवसं १२) ।- 

मघा द्ली [मघा| १ उपर देखो (ठा ७-- 
पत्र रेन; इक) । २ देखो महा = मधा 
(राज) ।.. 

मघोण पुः [दे. मघवन्‌ | देलो मघय (षड्‌; 
पि ४०३) । - 

मञ्च ॒श्रक [सद्‌ | गवं करना । मच्चद्‌ (षडः 
हे ४, २२५) । 

मञ्च (रप) देखो मंच; “मंकुणमञ्चह सुत्त 
वराई (श्वि) ।~ 

मञ्चन [दे] मल, मैल (दे ६, ११९). 

मच्च ) पु [मस्य] मनुष्य, मानुष (ख 

मश्िअ 1२०८; रमाः पाम्नः सुतर १, ८, 
२; भ्राचा) । “छो पुः [लेक] मनुष्य- 


म्चिअ--मञ्म 
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लोक (कुभ्र ४११) । “लोईेय वि [व] | मच्छ नि [मि] मनव (न | 
मनुष्य-लोक से सम्बन्धं रखनेवाला (सुपा 
१५१६) 1 

मच्चिअ वि [दे] मल-युक्त (दे ६, १११ 2) 1~ 

मञ्चिर वि [मदित्‌] गर्वं करनेवाला (कुमा) । - 

मच्चु पु [स्यु] १ मौत, मरण (आचा; 
सुर २, १३८; प्रास १०६; महा) । २ यम, 
यमराज ( षड ) 1 २ रावण का पुक नैनिक 
(पडम ५६, ३१) 1- 

मच्छ पु" [मत्स्य] १ मछली (राया १, 
१; पाश्र; जी २०; प्रास ५०)। २ राहु 
(सुल्य 25) 1 ३ देश-विशेष (दक, भति) ; 
४८छन्द का एक मेद (पिग). शखलन 
[खल] मस्स्यों को सुखाने का स्यान (ग्राचा 
२, १, ४, १) श्बंध पुः [बन्ध] 
मच्छीमार, धीवर (परह्‌ १, १; महा) 

मच्छ पुन [मदस्य] मलस्य के प्राकार की 
एक वनस्पति (्राचा २, १, १०, ५; ६) 1 

मच्छंडिआ श्री [मस्स्यण्डिका ] लरडशकं रा, 
एक प्रकार की शक्कर (परह २ ४ णाया 
१, १७; परण १७; पिड २८३; मा ४३) 1. 

मच्छंडी घ्नी [मत्स्यण्डी] शक्कर (श्रणु 
१४७) । ~ 

मच्छंव देखो मथ = मन्ध । - 

मच्छंष देखो मच्छ-बंध (विपा १, ~ पत्र 
८२) | 

मच्छर पुः [मत्सर] १ ईर्ष्या, देष, उह, 
पर-संपत्ति की श्रसदिष्णुता (उव) । २ 
कोप, क्रोध । ३ वि, ईर्ष्युः देषी। ४ 
क्रोधी । पण (हे २, २१) 1. 
मच्छरन [मात्सय] ईर्ष्व, देष (से ३, 

१६). 

मच्छर वि [मत्सरिन्‌] मत्सरवाला (परह्‌ 
२०३; उवा; प्र) । ह्ली. "णी (गा तः 
महा) । ~ 

मच्छर वि [मत्सरित, मस्सरिक | ऊपर 


देखो (पडम ८, ४६; पंचा १, ३२; भवि) ।- | 


मच्छर देलौ मच्छर मत्सर (है २, २१; 
षड्‌ ) । 


मच्छिञ देखो मक््खिअ = माक्षिक (पव | 


४--याथा २२०) 1 





मच्छिअ वि [मास्स्यिक] मच्छीमार (श्रा 


१२; ग्रमि १८७; विपा १, &; पिड ६३१) 1 


मच्िका (मा) देखो माड मातु (प्राङ्‌ 
१०२) ~ 

मच्छिगा देखो सन्द्धिखं (पि ३६२०) 1 

मच्छिया } छरी [मक्षिका | मक्तौ (णाया 

मच्छी ।१, १६; जी ९८; उत्त ३६, 
६०; प्राप्न; सुपा २८१) 1 

मञ्ज सक [मद्‌ श्रभिमान करना । मज्जद्वः 
मज्जई, मज्जेज्ज (उवः; सश्र १, २, २१; 
घमंसं ७८) । ८ 


| मञ्न श्रक [ मस्ज्‌ | १ स्नान करना) २ 


इबन। । मज्ज (ह्‌ ४ १०१) मज्जामा 
( महा ५७, ७; धर्मसं ८६४) 1 वकृ. 
मल्माण (गा २४६; णाया १, १)। 
संकृ. मज्निङूण ( महा )। श्रयो; संहृ. 
मज्ावित्ता (ठा ३, १-पचर ११७) 1. 

मञ्ज सक [ सृज्‌ | साफ करना, माजन 
करना । मज्जदइ (षड्‌ प्राक ६६; है ४ 
१०५) 1८ 

मज्ज न [मद्य] दारू, मदिरा (रौप; उवाः 
हे २, २४; भवि) + “त्त वि [वत्‌ | 
मदिरा-लोलुप (सुख १, १५) शव वि 
[प] मद्यपान करनेवाला (पाभ्र) + गवीज 
वि [पीत] जिसने मद्र-पान क्रिया हौ वह 
(विपा १, &--पत्र ६७) 1. 

मज्ञग वि [माय] म्य-सम्बन्धी; शन्तं वा 
मज्जगं रसं" (दसं ५, २, ३६) । 

मज्लण न [मज्जन] १ स्नान । २ डइवना 
(सुर ३, ७६; कप्यु; गउड; कुमा) । "घर न 
[ग्रह] स्नान-गृह (खाया १ १--पवर 
१६) । श्याई द्ली [धात्री] स्नान करने- 
वाली दासी (खाया १, १--पत्र ३७) 1. 
"पाटी न्नी [पाटी] वही श्रथ (कप्प) 1 ~ 

मञ्नण न [माजन] १ साफ करना, शुद्धि 
(कप्प) 1 २ वि, माजन करलेवाला (कुमा) 1 ` 
"घर न [ग्रह] श्दधि-गृह (कप्पः प्रौप) । ~ 

मज्ञर देखो मंजर (प्रज ५)। घी, श्यो; को 
जुन्नमज्जरि कंजिएण पवियारिउं तरद" 
(सुर ३, १३३) । 

मञ्जविअ वि [मजित] १ स्नपित। २ 


स्नात; एल्थ सरे रे पंथिन्न गयवद्वहुयाड , 


मज्जविया' (वज्जा ६०) । - 





मला खी [दे. मयां ] म्यदिा (दे ६ ११३; 
(भवि) 1 

मज्ञा खी [मजा] धातु-विशेष, चर्बो, ही 
के भीतर का भरदा (सख) । ~ 

मज्नाइद वि [म्यांदिन्‌ | मर्यादावाला (निच्‌ 
श) ५ 

मज्ाया सनी [मयादा] ९ न्याय्य-पय-स्थिति, 
व्यवस्था; "रयणायरस्स मजायाः (प्रास ६ 
भ्रावम)। २ सीमा, हद, श्रवधि। ३ कूल, 
किनारा (हे २, २४) ।- 

मज्ञार पुं्ली [माजर] १ विज्ञा, विलाव 
(कुमा; भवि) । २ वनम्पति-विशेष; वल्ल 
पोरगमजारपोइवल्ली य पालक्ा' (पर्ण १-- 
पन्ने ३४) ¬+ छी. रि, रर (कमु; पाञ्च) 1. 

मज्नार पुं [माजार ] वाु-विेष (भग ६५-- 
पत्र ६८६) ।- 

मज्ञाचिअ वि [मल्ित | स्नपित (महा) । 

मल्निअवि [दे] १ प्रवलोकित, निरीक्षित 1 
२ पीत (दे ९, १४४) । ` 

मल्िअ वि [मल्ित] स्नातः (विड ४२३; ` 
महा; पाश्र) । 

मल्िअ वि [मार्जित] सफ किया ह्र 
(पडम २०, १२७; कप्प; भ्रौप) । 

मन्िआ जी [ मार्जिता ] रसाला, भक्ष्य- 
विशेष--दही, शक्र श्रादिका बना हु्रा 
भ्रोर सुगन्ध से वासित एक प्रकार का खाच, 
श्रीखरःड (पाश्र, दे ७, २; पव २५६) 1८ 

मनज्निर वि [मल्नित्‌] मजन करने की श्रादत- 
वाला (गा ४७३; सण) 1 

मञ्नोक्त वि [दे] श्रभिनव, चतन (दे ९, 
११८) 

मञ्ज न [मभ्य] १ भ्रन्तराल, मकार, बौच 
(पाश्रः कुमा; दं ३६; प्रात्र ५०; १६७) । 
२ शरीर का श्रवयव-विशेष (कप्पू) । ३ 
संख्या-विशेष, न्त्य श्रौर पराध्यं के बीच की 
संख्या (हें २, € ०; प्राप्र) 1 ४ चि. मध्यवर्ती, 
बीचका (प्राघ्रु १२५)4 “सपु [दश] 
देश-विशेष, गंगा भ्रौर यप्रुनाके बीचका 
प्रदेश, मध्य प्रान्त (गउड) ~ “गयवि [गत 
१ बीच का, मध्यमे स्थित (भ्राचाः; कप्प)। 
२ पुं. अवधिज्ञान का एक भेद (णंदि)।- 


६६८ 
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(इक) ५ शद्धिभ वि [स्थित] १ 
मध्यस्य (रयण न) + “ण्ण, “ण्ह पुं 
[गहु] दिन का रघ्य माग, दोपहर (परापर; 
भ्र १८ कुमा; भ्रमि ५५; हे २, त्थः 
महा) । २ न. तप-विशेष, पूर्वां तप (संबोष 
५८) + “ण्ट्तर्‌ पुं [हतस्‌ | वृक्षविशेषः 
मध्ाद मग ये श्रन्यन्त फूलरेवाले लाल रंग 
कै पलवाला वृक्ष (कुमा).+ स्त्य वि [स्थ] 
तटस्थ (उवः; उप ६४८ यै; भुर १६, ६५) 1 
२ बीच रहा हा (सुपा २५७) ष्देल 
देखो °एस (सुर २, १६). “न्न देखो “ण्ण 
(हेर, ८८४ सण) भ्म वि [म्‌] मघ्य 
का, नक्ला, नीचं का (मगः नाट--विक्र 
५) श्त पुं [रात्र] निशीथ (उप १३६; 
७२८ ट )५“स्यणि बी [रजनि ] मध्य रात्रि 
(स ६३६) 4 श्टोग पुं [लोक] मेर पवत 
(राज) + श्वत्ति वि [वर्तिन्‌ ] भ्रन्तग॑त 
(मोह ६४) ~ भर्वाख् वि [भवस्िति] १ 
बीचमे मुडा हुप्रा । २ चित्तम कुटिल 
(वज्जा १२) ।~ 

मज्मअ पुं [दे] नापित, नाई, जाम (दे ६, 
११५) । ~ 

मञ्छमरन [द्‌] मार, मध्यः भ्रन्तराल 
(दै ६, १२१; विक्र रणः उव; गा ३; विसे 
२६६१; सुर १, ४५; सुपा ४६; १०३; 
खा १); श्रसोगवणिश्नाइ मजञ्मयारम्मिः 
(भाव ७) ।\ 

मञभंतिअ न [द्‌] मध्यन्दिन, मध्याह (दे ६, 
१२४) । ~ 

मञ्मंदिण न [{सभ्यन्द्िनि] मघ्याह (दे ९, 
१२४) 1 ~ 

मउममञ्म न [मध्यमध्य] ॐीक बीच (मगः; 
विपा १, १; पुर १, २४४} ।` 

मउमगार देखो मञ्मआर (राज) । ~ 

मञ्फण्हिय वि [माभ्याह्िक | मच्याह-संबन्धी 
(घमेवि १५५) 1 ~ 

मञमत्थ न [माभ्यस्थ्य | तटस्थता, मघ्यस्थता 
(उप ६१५; संबोष ४५) । 

मञ्मिम वि [मध्यम] १ मध्यवर्ती बीचका 


(दै १, ४८; सम ४३; उवा; कप्य; भ्रौपः । 








कुमा) । । मुं, स्वरविशेष (ठा ७-पत्र 
३६३) 4 °त्त पुं [रात्र] नि्ीय, मध्य- 
रात्रि (उप ७२८ टी) 1 


मञ्किसगंड न [द्‌] उदर, पेद (दे ६, १२५) ~ 


मञ्िमा ज्ञी [मध्यमा] १ बीच कौ उंगली 
(प्रोध ३६०) । २ एक जैन भूनि-शाखा 
(कप्य) । ` 

मडिन्धिल्‌ ति {दध्यम] मध्यवर्ती, बीच 
का (श्रा) - 

मञ्िमश्ा देवो मञ्मिमा (कप्प) 

मञिभ्स दि [माध्यिक, मध्यम] भमला, 
बीच का (पव ३६; देवेन्द्र २३८) 1 ~. 

मह्रवि [द्‌ ]शृद्ध-रहित (दे ६, ११२) - 

मट्िभ। खो [मृत्तिका] मदी, मिटै, माटी 
(णाया १, १; श्रौपः कुमाः; महा) । ` 

महीक्ली [मृत्‌, गत्तिका] ऊपर देखो (जी 
ख; पडि, दे) ।- 

मटूटुदिअ न [दे] १ परिणीत ल्ली का कोष । 
२वि. कनुष। ३ श्रशूनि, मैला (दे ६, 
१४६) । ^ 

मद्रु वि [दे] भ्रलस, श्रालसी, मन्द, जड़ (दे 
६, ११२; पाप्र) । ~ 

मह वि [सृष्ट ] १ माजित, शद्ध (सूश्र १, ६ 
१२; श्रौप) । २ मखण, चिकना (सम १३७; 
दे८७)1 ३ धिसा हृप्रा (प्नौपः हिर, 


१७४) 1 ४ न. मिरच, मरिच (हे १, १२८). 


मड वि [दे. मृत] १ मरा हृश्ना, निर्जीव (दे 
६, १४१); "मडोव्व श्रप्पारणं' (वला १४८), 
मड (मा) (प्राक १०३) 1 शड्‌ वि 
[ दिन्‌ ] निर्जीव वस्तु को खानेवाला 
(भग) + भसय पुं [भश्रय] श्मशान (निच 
३) 1 ~ 


। मड पुं [दे] कंठ, गला (दे ६, १४१) ।~ 


मडं> पंन [दे. मडम्ब | प्राम-विशेष, जिसके 
चारों भ्रोर एक योजन तक कोई गांवनहो 
ठेसा गव (णाया १, १; भगः; कणप; श्रौप; 
परह्‌ १, ३; भवि) 1 - 

मडक पुं [दे] १ गव॑, श्रमिमान; न किं 
वयु संचलिय मडकद' (भवि) । २ मटका, 
कलश, घडा; मराठी मे मडके' (मवि) ।- 

मडक्िया न्नी [द्‌] छोटा मटका, कलशो 
(कुत्र ११६) 1“ 





मञ्मअ-- महर 
मढण्य _ पुं [दे] गव॑, भभिमान, अ्रहेकारः 
मडप्पर ] शभ्रज्जवि कंदण्पमडप्पखंडशो वहइ 
मडप्फर ˆ पंडित (सुपा २६; कुभ्र २२१; 


२८४; षड्‌; दे ६, १२०; पाहः सुपादः 
परासु ८५; कुप्र २५५; सम्मत्त १८६; धम्म 
८ टी; भविः; सण) ।- 

मडभ वि [मडभ] कुब्ज, वामन (राज) । 

मडमड } प्रक [ मडमदा्य ] » मड 

मडमडमड { मड श्रावाज करना । २ सक, 
मड मड प्रावाज हो उपस तरह मारना। 
मडमडमडंति (पम २६, ५३) । भवि, 
मडमउद्श्शं, मडमडादृश्शं (मा); (पि ५२०८; 
चारु ३५) । 

मडमडाइअ वि [मडमडायित ] भड' "मड 
भ्रावाज हौ उस तरह मारा दभ्रा (उत्तर 
१० ३) ॥ <. 

मडय न [सतक] मुड़दाः पर्दा, शव (पश्र; हे 
१, २०६; सुपा २९६) ५ “गिह न [गृह] 
कब्र (निच ३) 4 श्चेइअ न [श्वैत्य | मृतक 
के दाह होने पर या गाडने पर बनाया गया 
चैत्य-स्मारक-मन्दिर (ग्राचा २, १०, १९) 1. 
"डाह्‌ पुं [“दाह्‌ | चिता, जहाँ पर शव पंके 
जते हों (भ्राचा २, १०, १६) शथूभिया 
ल्ली [स्तूपिका] मृतक के स्थान पर बनाया 
गया छोटा स्तूप (भ्राचा २, १०, १६) 1“ 

मडय पुं [द्‌] श्राराम, बगीचा (दे ६, ११५)। 

मडवोजञ्मा खरी [दे] शिबिका, पालकी (दे ६, 
१२२) 1 

मडह वि [दे] १ लधु, छोटा (दे ६, ११७; 
पाश्र; सण) । २ स्वल्प, थोड़ा (गा १०५; 
सं ८; गडः वज्जा ४२) | < 

मडदहर पुं [दे] गव॑, अभिमान (दे ६, १२०}। 

मडद्िय वि [द्‌] श्रत्पीकृत, न्युन किया हुध्रा 
(गडउड) । ~ 

मडहुष्ट वि [दे] लघु, छोटा; भडदहूह्लियाए 
क्रि तुह इमीएु कि वा दर्तेोहि तलिणो्ि' 
(ज्जा ४८) 1 

मडिओ। ह्ञो [द] समाहत घ्ली, श्राहत महिला 
(दे ६, ११४) 1. 

मड़बडअ वि [द्‌] १ हत, विध्वस्त) २ 
तीक्ष्ण (दे ६, १४६) । - 

मड सक [मृदू] मदंन करना । मह (हे ४, 
१२६; प्रकृ ६८) ।. 


मडय-मणि 
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मङ्य पं [दे. मड़क] 1 (राय 
४६) । = 

मङ्ा ल्ली [दे] १ बलात्कार, हठ, जबरदस्ती 
(दे ६, १४०, पाश्र; सुर ३, १३६; सुख २, 
१५) 1 २ श्राज्ञा, हुकुम (दे ६ १४० सुपा 
२७६) 1“ 

मङ्िजि वि [मर्दित] जिसका मदन किया 
गया षो वह (हे २, ३६.षड्‌ ; पि २६१) । 

मडडुअ देखो मद्‌ दुज (राज) ।-` 

मढ देखो मड । मदद (है ४, १२६) 1 - 

मह पुन [मर] संन्यासिर्यो का श्राप्रय, त्रतियों 
का निवासस्थान; मदो! (हे १, १६६; सुपा 
२३४ वज्जा ३४; भवि); महं" (प्राप्र) ।- 

मदि देलो मङ्धुज (कमा) । ~ 

मढिअ वि [दे] १ खचितः गुनराती मे भदेलु "° 
एयाउ श्रनोसहीभ्रो तिघाउमदियाउ धारिञ्जा' 
(सिरि ३७०) । २ परिवेष्टितं (दे २, ५५; 
पाश्च) ।-“ 

मदी ली [मलिक] छोटा मठ (सुपा ११३) 1: 

मण सक [मन्‌] १ मानना । २ जानना 1३ 
चिन्तन करना । मणद, मणसि (षड्‌ ; कुमा)! 
कवक. मणिज्ञमाग (मग १३, ७; विसे 
८१ ३) | 

मण पन [ मनस्‌ |] मन, प्रन्तःकरण, चित्त 


(भग १३० ७; विसे ३५२१५; स्वप्न ठु; | 
दं २२; कुमा, प्रासू ४४; ४८; १२९१) ॥ | 


"अरुक्ति छी ["अगुप्ति] मन का श्रसंयम 
(पि १५६) ॥ (करण न [“करण ] चिन्तन 
पर्यालोचन (श्रावक ३३७) “गुत्त वि 


[गु] मन को संयम मे रखनेवाला (मग) । 


शगुत्तिली [“गुक्चि] मन का संयम (उत्त 
२४, २) “जाणुज वि [ज्ञ] १ मनको 
जानतेवालाः मन का जानकार । २ सुन्दर, 
मनोहर (प्राक १८). “जीवि वि 
[“जीषिक| मन को श्रादमा माननेवाला 
(रह १ र-पत्र २८)4 “जोअ पुं 


[योग] मन की चेष्ट, मनो-व्यापार (मग) । ` 


“ज्ञ, ण्णु, “ण्णुज देखो -जाणुञअ (प्र्‌ 
१८; षड्‌ )+ शथंमणी खी [स्तम्भनी 
विद्या-विशेष, मन को स्तन्ध करनेवाली दिव्य 
शक्ति (षडम ७, १३७)-1 नाग न [ज्ञान] 


मनका साक्नाक्तार करनेवाला ज्ञान, मनः- | 





पयंव ज्ञान (कम्म ३, १८;४, १ हु १७; 
२१). “नाणि वि [ज्ञानिन्‌ | मनः-पर्य॑व 
नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०) 4 "पज्जत्ति 
ज्ञी ["पर्याधि] पुदरलों को मनके सूपे 


परिणत करने की शक्ति (भग ६, ४) 1 


` "पञ्जव पं [पर्यव] ज्ञान-विशेष, दुसरे के 
मन की श्रवस्था को जाननेवाला ज्ञानं (मगः 
रौप; विसे ८३) 1 "पञ्जि वि [*पयेविन्‌ |] 
मनःपयंव ज्ञानवाला (पव २१). “पसिण- 
बिलना ह्ली [श्ररनविद्या | मन के प्रश्नों का 
उत्तर देनेवाली विद्या (सम १२३) 4 "विअ 
वि [बलिन्‌ “क| मनो-बलवाला. दढ 
मनवाला (परह २, १; श्रौप) + “मोहण 
वि [मोहन] मन को पुग्ब करनेवाला, 
चित्ताक्षंक (गा १२८) 4 ध्योगि वि 


[योगिन्‌ ] मन की चेष्टावाला (भग) ।- 


वर्गणा न्नी [ष्वगेणा] मनके रूपमे 
परिणत होनेवाला 
"वज्ज न [ “वज्र | एक विद्याधरःनगर 
(इक) + “समिह ल्ली [समिति] मनका 
संयम (ठा ८-- पत्र ४२२)4. समियवि 
[समित] मन को संयम में रखनेवाला 
(भग) टस पुं [टल] छन्द-विशेष 
(पिग)+ हर वि [हर] मनोहर, सुन्दर, 


चित्ताकषेक (दे १, १५६; भ्रौपः कुमा) । 


हरण पुन [हरण] पिगल-प्रसिद्ध एक 
मात्रा-पदडति (विग) + गभिराम, गभिया- 
मेष वि [ अभिराम ] मनोहर (सम 


१४६; श्रौपः, उप पृ ३२२; उप २२० ट) ।“ 


भूम वि [आप] सुन्दर, मनोहर (सम 
१४६; विपा १, ?; श्रौपः कप्प) । देखो 
मणो. | 
मणं देखो मणयं (षज ३८) । - 
मणंसि वि [मनस्विन्‌] श्रशस्त मनवाला 
(हे १ २६) । न्नी, णी (हे १, २६) 1. 
मणंसिल्ल' } बी [ मनःशिला | लाल वणे 
मणंसिला † कौ एक उपधातु, मनशिल, 
मेनशिल (कुमा; हे १, २६) ~ 
मणग पुं [मनक] एक जैन बाल-मुनि, महर्षि 
शय्यंभवसूरि का पुत्र भ्रौर शिष्य (कप्पः 
घर्मवि ३८) । देखो मणय । ~ 


मणरुख्या ज्ञी [दे] पीठिका (राय) । ` 


युद्रल-सम्रुह॒ (राज) । 





मणण न [मनन] १ जान, जानना। २ 
समभृना (विसे ३५२५) । ३ चिन्तन (श्रावक 
३३७) । “ 

मणय पुं [मनक] द्वितीय नरक-मूमि का 
तीसरा नरकेन्द्रक--नरकावास-विशेष (देवेन 
६) । देखो णग 1 

मण्य त्र [ मनाग्‌ | प्रत्य, थोड़ा (हैर 
१६६. पश्र; षड ) 1“ 

मणसर देखो मण = मनस्‌ ; भपसन्नमणसो 
करिस्सामि' (पम ६, ५६), लाभो चेव 
तवस्सिस् हद श्ररीरमणसस्सं ( प्रोष 
५३७) । <. 

मणसिर° } देलो मणंसिला (कमा; हे १, 

मणसिला | २६; जी ३; स्वप्न 8४)! 

मणसीकय वि [मनसिकृत | चिन्तित (पर्ण 
३४-- पत्र ७८२: सुपा २४७) । ~ 

मणसीकर सक [ मनसि + क ] चिन्तन 
करना, मन मे रखना । मणसीकरे (उत्त 
२, २५) ।* 

मणस्सि देखो मण॑सि (वमंवि १४६) 1: 

मणा-देखो मणयं (हे २, १६६; कुमा) 1“ 

मणा } (श्रप) ऊपर देखो (कुमा; भविः पि 

मणाडं । ११४; है ४, ४१८; ४२६) 1 

मणागं उपर देखो (उप १३२; महा) । ` 

मणाड देखो मणा (राज) । ~ 

मणाछिया ज्ञी [सृणालिका] पद्य-कन्द का 
मूल (तंदु २०) । देखो युणालिआ । ` 

मणासिखा देखो मणंसिलख हे १ २६; 
पि ६४) 1 

मणि पल्ली [मणि] पत्थर-विशेष, भुक्ता 
श्रादि रत्न (कष्पः श्रौपः; कुमाः जी ३; प्रासू 
४) 4. अंग पुं [*अङ्ग] कल्पवृक्ष की एक 
जाति जो श्राभषण देती है (सम १७) ।५ 
"आर पुं [कार] जौहरी, रलो के गहनों 
का व्यापारौ (दे ७, ७७; मुदा ७&; णाया 
१, १३; धर्म॑वि ३६} (कंचण न 
["काञ्चन] रुकिम-पवैत का एक शिखर 
(ज २, ३-पत्र ७०) "कूड न [कूट | 
रुचक पर्व॑त का एक शिखर (दीव ) 1८ 
“क्खइअ वि [खचित] रल-नटित (पि 
१६६) 4 “चडइया स्न [-चयिता] नगयै- 
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विशेष (विपा २, ६) 4 श्चृूड पुं [चूड] 


एक विच्या-घर नृप (महा)+ "जाल न 
["जार | मूषण-विशेष, मरि-माला (्नौप) । 


तोरण न [तोरण] नगर-विशेष (महा) 1. 


पदेखोश्व (से ९, ४३) श्वेहिया न्नी 
[पीठिका] मणि-मय पीठिका (महा) ।-. 
पम पुं [श्रम] एक विद्याधर (महा) 1“ 
“भह पुं ["भद्र] एक जैन मुनि (कप्य) ! 
“भूमि खी [भृमि] मसि खचित जमीन 
(स्वप्न ५४) 4 “मह्य, शमय वि [मय] 
मरि-मय, रलन निवृत्त (सुपा &र; महा) ।- 
शह पुं [र्थ] एक राजा का नाम (महा) 1. 
वपु [प्‌] १ यक्ष। २ सपःनाग (सेर, 
२३)। ३ समुद्र (सि €, ५०)4 ष्वहल्ी 
[मती] नगरी-विशेष (विपा २, ६--पत्र 
११४ दि) ध्वंघ पुः [बन्ध] हाय श्रौर 
प्रकोष्ठ के बीच का भ्रवयव (सण) + "वार्य 
पुं ['पाक, "वारक ] समुद्र (से २, २३) ।* 
-सलागा खी [ “शलाका | म्य-विशेष 
(राज) । “हियय पु [हृदय ] देव-विश्ेष 
(दीव) 1“ 

मणिअन [मणित] संभोग-समयका षी 
का भ्रव्यक्तं शब्द (गा ३६२; रंभा) 1~ 

मणिं देखो मणय (षड ; है २, १६६; 
कुमा) ।- 

मणिअड (श्रप) पु [मणि] माला का सुमेर 
(हि ४, ४१४) । ^ 

मणिच्छिअ वि [मनर्ईृप्सिति] मनोऽभीष्ट 
(सुपा ३८४) 1 ~. 

मणिज्ञमाण देलो मण = मन्‌ । 

मणिर वि [मनद ] मन को प्रिय (मवि) ।. 

मणिगायहर न [दे. मणिनागगह्‌ ] सुद्र, 
सागर (दे ६, १२८) 1 

मणिरदजा स्री [दे] कटीसूत्र (दे ६, १२६} ।. 

मणीसा न्नी [मनीषा] इद्धि, मेधा, प्रज्ञा 
(पाश्र) 1 ~ 

मणीसि वि [मनीषिन्‌] बुद्धिमान्‌, परिडत 
(कष्ु) । ~ 

मणीसिद वि [मनीकित] वाच्छति (नाट- 
मुच्छ ५७) 1 ` 

मणुपुं [मतु] £ स्पृति-कर्ता भरूनि-विशेष 





(विसे १५०८; उप १५० टी) । २ प्रजापति- । 


विशेष; "चोदहमणुचोग्युरश्नो' (कुमा; 2 । 
२ मनुज, मनुष्य; धेवत्ताग्रो मरुत्तं (पउम 
२१, ६३; कम्म १, १६ २ १६) ४ 
न. एक देव-विमान (सम २) 1. 

मणुज पु [मनुज] १ मनुष्य, मानव (उवा; 
मगः हे १,८; पान्न कुमा; स ८२प्रासू ४५) 
२ भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का शासन-यक्च (संति 
७)। ३ चि. मनुष्य-सम्बन्वी; (तिरिया 
मणुया य दिव्वगां उवसग्गा तिविहाहिया- 
सिया' (सश्र १, २, २, ६५) ।: 


मणुदंद पुं [मनुजेन्द्र] राजा, नरपति (पउम | 


८५, २२; सुर १:३२)।. 

मणुई ची [मनुजी ] मनुष्य-द्टी, नारी, महिला 
(णंदि १२६ टी) ।. 

मणुएसर पुं [मनुजेश्वर ] उपर देखो (सुपा 
२०४) । 

मणुज्ञ | वि [मनोज्ञ] सुन्दरः मनोहर 

मणुण्ण + (पाग्र; उप १४२ टी; सम १५६; 
भग) 1 

मणुस } पखी [मनुष्य] १ मानव, म्यं 

मणुस्स । (आ्आाचाःपि ३०८; श्राचाः ठा, 
२भगः श्रारतः सुपा २०३; जी १६; 
प्रास २८)। ल्ली, ^स्सी (भगः पर्ण १८; 
पत्र २४१) ५ खेत्त न [क्षेत्र] मनुष्य 
लोक (जीव ३) । शसेणियापरिकम्म पूं 
{ श्रेणिकापरिक्रमन्‌ ] दष्टिवाद का एक 
सूत्र (सम १२८) 

सणुस्स वि [मानुष्य ] मरुष्य-सम्बन्धी, "दिव्यं 
वे मगुस्सं वा तेरिच्छं वा सरागहियएणं' 
(श्राप २१) ।. 

मणुस्सिद पुं [मङुष्येन्द्र ] राजा, नर-पति 
(उत्त १८, ३७; उप ध १४२) । 

मणूस देखो मणुस्स (है १, ४३; श्रौप; उवर 
१२२; पि ६३) 1. 

मणे श्र [मन्ये] विमं-सुचक भ्रव्यय (हे २, 


२०७; षड्‌ ; प्राक २६; गा १११; कुमा) । 


मणो" देलो सग = मनस्‌५ शम न [शाम्‌] 


देवविमान-विशेष, पालगपुप्फगसोमणससिरि- 


वच्छनंदियावत्तकामगमपीतिगममणोगमविमल- 
सव्वभ्रोभदुसरिसनामवेज्जेहि विमाणेहि भरो- 
इर्णा' (श्रप)-। उन वि [ज्ञ] १ सुन्दर, 


मनोहर (हे २, ०३; उप २६४ टी) २ । 





पुं. गुत्म-विशेष; सरियए्‌ सोमालियकोरिटय- 

वत्थुजीवगमणोज्जे' (परण १--पत्र ३२) । ` 
“ण्ण, शल वि [ज्ञ] सुन्दर, मनोहर (है २, 
८३; पि २७६) 4 "भव पुं [भव] कामदेव, 
कन्दपं (सुपा ६८; पिग) + "भिरमणिजञ वि 
[भिरमणीय] सुन्दर, चित्ताक षकं (पठम 
८, १४३)4 "भूषु [ “भू ] कामदेव, 
कन्दपं (कप्पु) + “मय वि [मय] मानसिक; 
(सारीरमणोमयाणि दुक्लाणि' (परह १, ३-- 
पत्र ५५). 'माणसिय वि [मानसिक | मन 
मे ही रहनेवाला-वचन से श्रप्रकटित-मानसिक 
दुःखं श्रादि (णाया १, १- पत्र २६)।* 
मवि [शरस] १ सुन्दर, रमणीय (पाश्र) । 
२ पं एक विमानेन्धक, देवविमान-विशेष 
देवेद्र १३६) । ३ मेर पव॑त (सुज्ज ५) । 
४ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पत्ति 
(पउम ५: २६५) } ५ किन्नर-देवोंकी एक 
जाति। स्वक द्वीप का श्रधिष्ठायक देव 
(राज) । ७ तृतीय भ्रवेयक-विमान (पव 
१६४) । ८ श्राठवें देवलोक के इन्ध का 
पारियानिकं विमान (इक) & एक देव- 
विमान (सम १७)। १० मिथिला का एक चैत्य 
(उच €, ८; €) । ११ उपवन-विशेष (उप 
६८६ टी) + “रमा ली [शमा] चतुथं वासु- 
देव की पटरानी का नाम (पडम २०, १८६} । 
२ भगवान्‌ सुपाश्यनाथ की दीक्नषा-शिविका 
(सुपा ७५; विचार १२६) । ३ शक्रकी 
श्रस्जुका नामक इन्द्राणी की एक राजधानी 
(इक) +°रह पुं [रथ] १ मन का श्रमिलाष 
(रौप; कुमाःहेि४, ४१४)। २ पक्षका 
तुतीय दिवस (सुज्ज १०, १४-- पत्र १४७) ।- 
हंस पु" [दंस] छन्द-विशेष (पिग) । - 
हर पुं [टर] १ पक्ष का वुतीय दिवस 
(सुज्ज १०, १४) । २ छन्द-दिशेष (पिम) । 
३ वि. रमणीय, सुन्दर (दै ?, १५६; षड्‌ ; 
स्वप्न ५रः कुमा) शरा ल्ली [द्टरा] 
भगवान्‌ पद्यप्रस की दीक्षा-शिविका (विचारः 
१२६) । हव देखो "भव (स ८१; कष्पु) । ८ 
दहिराम वि ["भिराम| सुन्दर (भवि) 1 

मणोसिखा देवो मणंसिला (हे १, २६ 
कमा) ~ 


म॒ण्ण देखो मणं = मन्‌ । मरणद (पि ४८८) । 


मण्णण्‌- मन्न 


पादअसदमहण्णवो 
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कम॑. मरिराञ्जदइ (कुप्र १०६) । वकृ. 
सण्णमाण (नाट. चेत १३३) 1 ` 

मण्णण न [मानन] मानना, श्रादर (उप 
१५४) ।-“ 

मण्णा देखो मन्ना (राज) । 

मण्णिय देखो सन्निय (राज) 1. 

मण्णुं देखो मन्नु (गा ११;५०८ दे ६, ७९; 
वेणी १७) ।.. 

मण्णे देलो मणे (कप्प) 1- 

मत्त वि [मन्त | १ मद-गरुक्त, मतवाला (उवा; 
प्रास ६४; ६८; मवि)! २ न. मद्य, दार 
(ढा ७) । ३. मद, नशा (पव १७१) + "ला 


छरी ["जल | नदी-विशेष (ठा २, ३; इक) । ` 


मत्त देखो मेत्त = मात्र, "वयणमत्तमिद्राणं' 
(रंभा)! ~ 
मत्त न [अमच्र, सात्र] पात्र, भाजन (प्राचा 


२, १, ६, ३; श्रोध २५९१) । देखो मत्तय 1. 


मत्त (श्रप) देखो मच्च = म्यं (भवि) । 
मत्तगय पुं [मत्ताङ्कक, शद्‌] कल्पवृक्ष की 


एक जाति, मद्य देनेवाला कल्पतरु (सम १७; | 


पव १७१) । ~“ 

मत्तंड पुं [माण्ड | सयं, रवि (सम्मत्त १४५, 
सिरि १००८) 1. 

मत्तग न [द] पेशाब, मूत (कुलक ६) । ~ 


मत्तग । ¶ंन (अमत्र, मात्रक| १ पात्रः 
मत्तय 


मत्तश्रो होइ' (बृह ३; कप्प) । 

मत्तय देखो मत्तग = दे (बुलक १३) । ~ 

मत्तः घी [द | बलात्कार (दे ६ ११३) 1. 

मत्तदारण पुन [मत्तवारण | बरंडा, बरामदा, 
दालान (दे ६ १२३; सुर ३, १००; 
भवि) ।` 

मन्तवा पुं [दे] मतवाला, मदोन्मत्त (दे ६, 
१२२० षड्‌ ; सुख २, १७; सुखा ४८६) । 

मनत्तास्ी [माघ्रा] १ परिमाण (पिंड ६५१९)। 
२ भ्रंश, भाग, हिस्सा (स ४८३) । ३ समय 
का सूष्ष्म नाप । ४ सूक्ष्म उच्रारण-कालवाला 
वणावियव (पिग)। ५ श्रत्प, लेश, लवं (पाश्र) 

मत्ता भ्र [मला] जानकर (सश्र १, २०२. 
३२) । ` 

मत्तालंव पुं [दे. मत्तारम्ब | बरंडा, वरा- 
मदा (दे ६, १२३; सुर १, ५७) ।: 


भाजन । २ छोटा पात्र; बिद्ज्जश्रौ , 


दशारदेश की राजधानी (पव २७५) ।- 
मव्थ _ पंन [मस्त क| माथा, सिर (से 
मल्थग { १. १;स ३े८्भःश्रौप)+स्त्यवि 


"मणि पुं [मणि] शिसेमणि, प्रधान, यख्य 
(उप ६४८ टी) 1. 

मत्थय पुन [ मस्तक | गर्भ, फल श्रादिका 
मघ्यमाग-भ्न्तःसार (श्राचा २ १, <, 
६) 1. 

मस्थयधोय वि [दे. धोतमस्तक] दासत्व 


१, १--पत्र ३७) ।- 

मल्थुलंग } न [मस्तुलङ्] १ मस्तक-स्नेह, 

मलथुलुय । सरमे से निकलता एक प्रकार 
का चिकना पदार्थं (परह्‌ १, १; तंदु १०) । 
२ मेद का फिफ्फिसिश्रादि (ठा ३, ४--पत्र 
१७०; भग; तंदु १०) ।. 

मधथिय देखो महि = मथित (वरह २, ४-- 
पत्र १३ ०) 1. 

मद्‌ देखो मय = मद (कुमा; प्रयौ १६. पि 
२०२) । ` 

। मद्‌ (मा) देखो मय = मृत (प्राकृ १०३) ।` 

मद्ण देखो भयण (स्वप्न ९३; नाट--मृच्छं 
२३१) । 

। मदृमसल्ला(गा) देलो भयणसदलखागा (पर्ण 
१--पत्र ५४) । 

मदणा देखो मयणा = मदना (णाया र्-पत्र 

। २५१) । 
। मदशिल्ल वि [सद्नीय.] कामोदहीपक, मदन- 
वर्धंक (णाया १, १-- पत्र १६; भ्रौप) । 
मदि देखो मद्‌ = मति (मादरः कुमाःपि 
१६२) ।. 

मदीअ देवो मई अ (स २३२) । ` 

मदुवी देवो मई (चंड) । - 

मदोली खी [दे] दूती, इत कमं करलैवाली 
ल्मी ( षड्‌ ) 1 ~ 

मह्‌ सक [खद्‌] १ चरणं करना मालिश 





कम॑. मीश्रदि (नाट--मुच्छ १३५) । टैक. 
मददिडं (पि ५०८५) ।~ 





मत्तिया ली [त्तिक] मिदर (पर्ण १-- | 
पत्र २५) + "वई ल्री [वती] नारी-विशेष, | 


मत्थय ˆ~ [स्थ | सिर में स्थित (गउड) ।-. 


से मुक्त, गरुलामौसे मुकं किया हूघ्रा (णाया 


करना, मसलना, मलना । मदाहि (कप्प) । | 





महण न [मदन] १ श्रंगचप्पी, मालिश 
(युपा २४) । २ हिसा करना; तस्थावरभूय- 
महणं विवह (उव) । ३ वि, मर्दन करनै- 
घाला (ती ३) 1“ 

महल पुं [मदै ] वा्य-विशेष, भुर, मृदंग 
(दे ६, ११६; सुर ३, ६८; सिरि १५७) !~ 

मदलिअ वि [मादेिक | मृदंग बजानेवाला 
(चपा २६४; ५५३) । 

मद्व न [मादेव] मृदुता, नग्नता, विनय, 
ग्रहंकार निग्रह (श्रौपः कप्प) । 

महवि वि [मादेबिन्‌ ] नश्न, विनीत; श्र्ज- 
वियं मद्‌दवियं ल।घवियं' (सुम्न २, १, ५७; 
श्राचा)।~ 

मदि वि [मादेषिक, श्त] ऊपर देखो 
(बृह ४; वव १) 1“ 

महि देखो मङ्धिअ (षाग्र) । - 

महौ री [माद्री] १ राजा शिशुपाल कीमा 
कानाम (सृप्र १,३, १, टी) २ राजा 
पारदुकीएकष्लीकानाम वेणौ १७१) ।. 

मदूदुअ पुं [मदूदुष्ट] भगवान्‌ महावीर का 
राज॒गृहु-निवासौो एक उपासक (भग १८, 
७-पत्र ७५०) ।~ 

मदूदुग पुं [मद्गु, क] पक्षि.विशेष, जल- 
वायस (भग ७, \६-पत्र ३०८)। देखो 
स्गु ।. 

मद्‌ दुग देखो मुदुग (रज) ।` 

मधु देखो महू (षड : रंभाः विग) 1. 

मधुघाद पँ [मधुघात| एक म्लेच्छ-नाति 
(मृच्छ १५२) 1“ 

मधुर देलो महुर (निच्‌ १, प्राक ८५) ` 

मघुसित्थ देलो महुसिव्थ (ठा ४, ~र 
२७ १ ) ॥ ~ 

मधूला ल्ली [दे. मधू] पाद-गएड (राज) ।` 

मनश्र [द्‌] निषेषार्थंक श्रव्यय, मत, नहीं 
(कुमा) । ` 

मनुस्स देखो बणुस्स (चंडः भग) 1: 

मन्न देखो मण्ण मन्न, मल्रसि (प्राचा; महा), 
मन्नंते, मन्तेसि (रंभा) । कर्मं, मन्निज्जउ 
(महा) ¦ वह. मन्न॑त, मन्नमाण (सुर १४, 
२७९१; प्राचा; महाः सुपा २०७; सुर्‌ ३. 
१७४) । 


&७२ 


पाडअसदमहण्मतो 


मन्ल-सय 





मन्न देखो माण = मनय्‌ । कृ. मन्न, मन्नाय 
मन्नणिज, मन्नियव्व, मन्निय (उप 
१०३६; घभंवि ७६; भवि; सुर १०; ३; 
सुपा ३६८ ल १ दी-प्त्र २१; सं ३५) ।- 

मन्ना ज्ञी [मनन] १ मति, वदि (ब १- 
पत्र १६) । २ प्रालोचन, चिन्तन (सश्र र 
१,४९१;८ठा १) ।- 

मन्ना खरी [मान्या] श्रश्युपगम, स्वीकार (ल 
१-- पत्र १९६) 1. 

मन्नाय देखो मन्न = मानय्‌ ; 


मन्नाविय वि [मानित] मनाया हश्रा (सुपा 
१५६) 1“ 

मन्निय वि [मत] मानादहृश्रा (सुपा ६०५; 
कुमा) ~ 

मन्तु पुं [मन्यु] १ क्रोध, गुस्सा (सुपा 
६०४) 1 २ देन्य, दीनता; “सोयसमुब्भूयगरुय- 
मन्नुवसा' (सुर ११, १४४) । २ श्रहंकार 
४ शोक, श्रफसोस । ५ क्रतुः यज्ञ (हे २, 
२५; ४४) 1 

मन्तुहय वि [मन्यवित] मन्यु-युक्त, कुपित 
(सुख ४, १) ।-/ 

मन्नुसिय वि [दे] उद्विग्न (स ५६९६) । 

मन्न देल सण्णे (हे १, १७१; रंभा) ।* 

मप्पन [दे] माप, बांट; तिणय सह वर 
णेणं भ्राणोवि य तस्स हद्ुमप्पारि' (सुपा 


३६२) ।“ 
मव्भीसडी | (भ्रप) षी [माभेषीः] ्रभय- 
मड्मेसा ॥ वचन (है ४, ४२२) 


ममकार पुं [ममकार] ममत्व, मोह, प्रेम, 
स्नेह (गच्छं २, ४२) ।~ 

ममञ्चय वि [मदीय] मेरा (सुख २, १५) 1. 

ममत्त न [ममत्व | ममता, मोह, स्नेह (सुपा 
२६) 1. 

ममया ल्ली [ममता] ऊपर देखो (पंचा १५, 
३२) ।` 

ममा सक [ ममाय्‌ | भमता करना । ममाइ, 
ममायए (सूग्र २, १, ४२, उव)। वक्र. 
ममायमाण, ममायमीण (ज्राचा; सूश्र २, 
६, २१) 1“ 

ममाईइ वि [ममत्िन्‌ ] ममतावाला (सृप्र १, 
१, १, ४) । 


न === = ~ 





। 


ममाय वि [ममायित | जिसपर ममता की 
गई हौ वह्‌ (भ्राचा) 1. 

ममाय वि [दे] ग्रहण करना । ममायंति 
(दस ६, ४६) 1~ 

ममाय वि [मसाय | ममल करनेवाला (निच 
१३) । `` 

ममि वि [मामक] मेरा, मदीयः ममं वा 
ममि वा (सूग्र २,२, ६) 

ममूर सक [चृणैय्‌ ] चरना । ममूरइ (घाल्वा 
१४८) । ~ 

मम्म पंन [ममेन्‌] १ जीवन-स्यान। २ 
सन्धि-स्थान (गा ४४६; उप ६९१; है १, 
३२) । ३ मरण का कारणभूत वचन श्रादि 
(खाया १, ८) । ४ गष बात प्रास १९१; 
सुपा ३०७} । ५ रहस्य, तात्प (श्र, २८) 1“ 
्यवि [शग] मम-वाचक (शब्द) (उत्त १, 
२५; सुख १, २५) ।~ 

मम्मक्त पुं [दे] गवं, श्रहंकार ( षड्‌ ) 1 

मम्मक्षान्नी [द्‌] १ उत्कण्ठा २ गवं (दे 
६, १४३) 1 


मम्मण न [मन्मन] ! प्रव्यक्त वचन (दे२, | 


६१; दे ६, १४१; विपा १,७; वा २६) । 


२ वि, श्रव्यक्तं वचन बोलनेवाला (श्रा १२) 1. 


मम्मण पुं [दे] १ मदन, कन्दं । २ रोष, 
गुस्सा (दे ६, १४१) ।-. 

मम्मणिआन्री [दे] नील मक्षिका (दे ६, 
१२३) 1“ 

मम्मर पुं [ममर] शुष्क पत्तों की भ्रावाज 
(गा ३६५) ।` 

मम्मह पुं [मन्मथ] कामदेव, कन्दपं (गा 
४३०; श्रमि ६५) 1८ 

मम्मील्गी [दे] मामी, मातुल-परल्ली (दे ६ 
११२) ।. 

मय न [मत] मनन, ज्ञान (सू्र २, १, 
५०) । २ श्रभिप्राय, श्राशय (प्रोघनि १६०; 
सृश्रनि १२०) । ३ समय, दशन, घमः 
समश्रो मयं" (पश्र; सम्मत्त २२८)! ४ वि.. 
माना हृश्रा (कम्म ४, ४९) । ५ दृष्ट, श्रभीष् 


(सुपा ३७१) + नन्नु वि [ज्ञ] सारशंनिक 


(सुपा ५८२) 1. 
मय पुं [मय] १ खष्टरः ॐंट (सुख ६, १) । 





२ श्रश्वतर, खचर; “मयमहिससस्हकेसरि-- 


(पडम €, ५६) । ३ एक विद्याघर-नरेश 
(पडम ८, १) 1 शहर पुं ["धर | ऊँटवाला 
(सुख €, १) 1. 

मय वि [मृत] मरा हृप्रा, जीव-रहित (णाया 
१, १; उवः सुर २, १८; प्रासु १७; प्रप्र) । 
“किञ्च न [कृत्य] मरण के उपलक्षमें 
किया जाता श्राद्ध भ्रादि कर्म (विपा १, २) 1. 


| मय पुन [मद्‌] १ गवं, श्रमिमानः (द्याह 


मयाईं विगिचि घीराः (सूश्र १, १३, १६; 
सम १३; उप ७र८्टीः; कुमाः कम्म २, 
२६) । २ हाथी के गर्ड-स्यलसे भरता 
प्रवाही पदाथं (खाया १, १-पत्र ६५; 
कमा) । २ श्रामोद, हषं । ४ कस्तूरी । ५ 
मत्तता, नशा । ६ नद, बडी नदी । ७ वीयं, 
शक्र (प्रप्र) "करि पुं [करिन्‌ ] मदवाला 
हाथी (महा). “गर वि [“कल] ९ मद से 
उत्कट, नरो मे च्रूरः भमग्रगलकरंजरगमणी' 
(पग)! रपुं. हाथी (सुपा ६०; हे १, 
१८२; पाश्र; दे ६, १२५) । ३ छन्द-विशेष 
(विग) + "ण(सणी ज्ञी [नाशनी] विचा- 
विशेष (पउम ७, १४०)। श्घम्म पु [धम| 
वरिद्याधर-वंशके एक राजा का नाम (पडम 
५, ४३) 4 मंजरी छली [मञ्जरी] एकन्नो 
का नाम (महा) श्वारण पुं [वारण] 
मदवाला हाथी; (मयवारणो उ मत्तो निवा- 
डियालाणवरखंभो' (महा) ।- 
मय पुं [रग] १ हरिणं (कुमाः उप ७२८ 
टी) । २ पशु, जानवर । रे हाधीकी एक 
जाति । ४ नक्षत्र-विषशेष । ५ कस्तूरी । ६ 
मकर राशि। ७ भ्रन्वेषणा। ८ याचन, 
मोग । & यज्ञ-विशेष (हे १ १२६) “च्छी 
छरी [भक्षी] हरिण के नेत्रो के समान नेत 
वाली (सुर ४, १६; सुपा ३५५; कुमा) 1. 
"गाह्‌ पृं [नाथ] सिह (स १११). "णाहि 
ुलली [“नाभि] कस्तूरो (पग्र; सुपा २००; 
गउड) + “तण्हा खी ['टृष्णा | धष मे जल- 
श्रान्ति देःसे ९, ३५) (तण्डि नली 
[तृष्णिका | वही ब्रं (पि ३७५) 'तिण्ा 


देलो तणा (पि ४४) । “तण्डि देखो - 


€. 


“तण्डि (पि ५४) । शुत्त पुं ["धृत्तं 
अपुगाल, सियार (द ६, १२५) “नाभि 
देखो “गाहि (कमा) । शराय पं ["ज] 


मयंक--मर 


पाइञअसदहमहण्णबो 


६७२ 





सिह, = (पडम २, १७; उपप ३०)1 


'लंद्ण पुं ("लाञ्छन ] चन्द्रमा (पाश्रः 
कुमा; सुर १३, ५३). छोअणा खी 
[“तेचना] गोरोचन, गोरोचना, पीत-वरं 
्रव्य-विरोष (श्रमि १२७) रि पुं [गरि] 
सिह (पान्न)+ भरिदमण पुं ["रिदमन] 
राक्षस-वंश का एकं राजा, एक लंका-पति 
(पडम ५, २६२). भददिव पुं [धिप] 
सिह, केरी (पाध्र; स ६)। देखो ।मअ, 
भिग = मृग । 

मर्य॑क } देखो मिक (हे १, १७७; १८०; 

मयंग । कुमा; षड्‌ ; गा ३६६; रमा) । 

मयंग देवो मायंग = मातंग; "कूबरं वरुणो 

~ , भिर्डी गोमेहो वामणा म्ंगो' (पव २६) 1 

मय॑ग पुं [मृदङ्ग] वाय्य-विशेष (प्राकृ ८) ।- 

मयंगय पुं [मतङ्गज] हाथी, हस्ती (पउम 
८०, ६६; उप प्र २६०) । 

मयंगा न्नी [मृतगङ्गा] जहो पर गंगा का 
प्रवाह रुक गयाहो वह स्थान (णाया, 
४ पत्र ६६) 1. 

मय॑त्तर न [मतान्तर | भिन्न मतः श्नन्य मत 
(भग) 1 ~“ 

मय॑द्‌ देलो महद्‌ = मृगेन्द्र (सुपा ६२) ।~ 

मयंध वि [मदान्ध] मद के कारण श्रन्घा बना 
हुश्रा, मदोन्मत्त (सुर २, ६६) । ~ 

मयगवि [मृतक] १ मरा हृघ्रा। २न. 


र्दा (णाया १, ११; कुप्र २९; श्रौप)।- 


किश्च न [कलय] श्राद्ध प्रादि कमं (णाया 

१, २) 1 
मय्ड पुं [दे] भ्राराम, बगीचा (दे ६, 

१११५) । ~. 
 मयण पुं [मदन] १ कन्दपं, कामदेव (पाभ्र; 
धण २५; कुमा; रभा) २ लक्ष्मण कां 
एक पुत्र (डम ६१, २०) । ३ एक वणिक्‌- 
पुत्र (मूपा ६१७) । ४ छन्दका एक भेद 
(पिग) । ५ वि, मद-कारकः मादक; मयणा 
दरनिव्वलिया निव्वलिया जह कोहवा तिविहां 
(विसे १२२०) । & न. मीन, मोम; मयो 
मयणं विश्न विलीणो (वणः २५; पाग्र; सुर 
२, २४६) वरिणी नी [-गृिणी| 
कामत्रिया, रति (कपर १०९) ॥ "तालं पुं 





[“तालङ्क] छन्द-विशेष 4 प्तेरसी 
ची [त्रयोदशी] चैत्र मास की शूक्ल 
चरयोदशी तिथि (कुप्र ३२७८) द्दुम पुं 
[रम] वृक्ल-विशेष (से ७, ६६) ५ “फ न 
{*फट ] फल-विशेष, मैनफलः; तप्रो तेगुष्पलं 
मयणफलेण भमावियं मणुस्सहत्थे दिन्नं, एयं 
चरश्द्रस्स देजादि' (सुख २, १७). “मजरी 
ल्री [मञ्जरी | ६ राजा चर्डप्र्योत की एक 


घ्जीकानाम। २ एक ्रेष्ठि-कन्या (महा) ।. 


“रहा छी {° खा} एक युवराज की पल 
(महा) वेय पुं [वेग] पुरुषविशेष का 
नाम (भवि) ५ 'टुंदरी ली [सुन्दरी | राजा 
श्रीराल की एक पत्नी (सिरि ५३) हरा 
स्री [ग्रह | छन्द विशेष (सिग) “ह देखो 
फर; भयणहलगंधश्रो ता उव्वमिया चंद 
हाससुरा' (धमंवि € ४) । 

मय्णंकुस पुं [मदनाङ्श] श्रीरामचन्द्र का 
एक पुत्र, कुश (पडम ६७, £) । 

मयणसखगा > चली [दे. मदनशलाका 

मयणसलयया | मैना, सारिका (जीव १ 
टी-पत्र ४१, दे ६, ११६) 1. 

मयणसाखा श्री [दे. मदनशाख] सारिका- 
विशेष (परह १, १--पत्र ८) ~. 

मयणा नरी [दे. मदना] मेना, सारिका 
(उप १२६ टी, श्राव १) 

सयणा चली [मदना] १ वैरोचन बलीन्द्रकी 
एक पटरानी (ठा ५, १- पत्र ३०२)! २ 
शक्रकेलोकपालकी एकन्मी (गा ४१- 
पत्र २०४) । 
मयणाय पुं [मेनाक्र| ९ दीप-विशेष । २ 
पवंत-विशेष (भवि) । 


मयणिज्ञ देखो मदणिज्ञ (कप्पः पर्ण १७)।- 


मयणिवास पुं [दे] कन्दपै, कामदेव (दे ६, 
१२६) । ~ 

मयर पुं [मकर] १ जलजन्तु-विरोष, मगर- 
मच्छ ग्रौप; सुर १३, ४६)। २ राशि- 
विशेष, मकर राशि (सुर १३, ४६; विचार 
१०६) । ३ रावण का एक सुभट (पडम ५६; 
२६) । ४ छन्द-विशेष (पिग) । ^केड पुं 
[केतु ] कामदेव, कन्दपं (कपपू)4 "धय 


धुं [श्वज] वही (पाष्ठः कमा; रमा) 1“ 


लंदण पुं ['खञ्छन) व्ही (कषु; पि 





५४) शहूर पंन [गृह] वही (पञ्; से 
१, १८; ४, ठ; वजा १५४; मवि) 1~ 

भयरंद्‌ पुं [दे. मकरन्द ] पृष्प-रज, पुष्प- 
पराग (दे ६, १२३; पप्र; कुमा ३, ५४) । ~ 

मयरंद्‌ पुं [मकरन्द्‌ | पुष्प-रस, पृष्प-मधु (दे 
६, १२३; सुर ३, १०; प्रासू ११३; कुमा) \~ 

मय देखो मदर = मलिन (सुपा २६२) 1. 

मय्टणा देखो मडख्णां (सुपा १२४; २०८६) ।- 

मरच्छुत्ती [दे] देखो मइख्पुरत्तः (दे ६ 
१२५) । < 

मयलिअ देखो मलिणिश्च (उप ७२८ टी) । ~ 

मयद्धिगा स्री [मतदिका] प्रघानः कर 
“व्‌ उक्खरविश्रो(?उ)मयल्लिगाणं' (रंभा १७) ।~ 

मयह्‌ देखो मगह्‌। शसामिय पुं [स्वामिन्‌] 
मगध देशका राजा (पड्म ६१, ११). 
भूपुर न [प्पुर] राजगृह नगर (वसु) ।. 
भहिवइ पुं [भधिपति | मगध देश का राजा 
(पडम २०, ४७) ।\. 

मयर पुं [दे] १ ग्राम-प्रघान, प्राम-प्रवर, 
गव का मुखिया (पव २६८; महा; पम 
९६३; १६) । २ वि. वडील, मुखिया, नायक; 
'सयलहत्थारोहपहारमयहरेण' (स २८०; 
महानि ४; पठम ६३, १७) 4 ली. “रगा, 
“रिया, शरी (उप १०३१ ठी; सुर १, ४१; 
महा; सुपा ७६€; १२६) । ` 

मयाई न्नी [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५) ` 

मयार पुं [मकार] १.म' श्रक्षर। २ मका- 
रादि भ्रश्लील--ग्रवाच्य शब्दः जत्थ जयार- 
मयारं समएी जंपदइ गिहत्यपच्क्वं' (गच्छ 
३, ४) । . 

मयाङ (श्रप) देवो मरार (विग) । ~. 

मयाकि धुं [मयान्लि] जैन महषि-विक्चेष-- 
१ एक भ्रन्तक्रद्‌ सुनि (श्रत १४)। २ एक 
श्रनुत्तर-गामी मुनि (श्नु १) । 

मयारी छली [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ६, ११६; पश्र) +` 

मर श्रक [ख] मरना। मरइ, मरु (है४, 
२३४; भगः उवः; महा; षड्‌ ): मर (हे ३, 
१४१) । मरिजइ, भरिजउ (भवि; पि ४७७) । 
भका. मरही, मरीभ्र (ग्ाचा; पि ४६६) । 
भवि. मरिस्सि (पि ५२२) । वकृ. मरत. 
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मरमाण (मा ३७५; प्रास ६४; सुपा ४०५; 


भगः सुपा ६५१; प्रास ८३) । संकृ. मरिञण 
(पि ५८६) हैक. मरिञं, मरेवं (संक्षि 
३४) । कृ.-मरियव्व (ग्रत २४ सुपा २१५ 
५०९१ प्राप्र १०६), मरिएञ्बडं (श्प) 
(हे ४ ४३८) 1. 
मरपुं [दे] १ मशक । २ उल्लु, धरुक (दे ६, 
१४० ) | ~. 
मरअद } पुन [मरकत] नील वर्णंवाला 
सरगय { रलन-विशेषः पन्ना (संक्षि €; ह 
१, १८२; श्रौप; षड; गा ७५; काप्र ३१); 
परिकम्मिश्रोवि बहुसो काश्रो कि मरगश्रो 
होड' (कुभ्र ४०३) 1 
मरजीवय पुं [दे. मरजीवक] समुद्र के भीतर 
उतर कर जो वस्तु निकालने क्रा काम करता 
हे वहं (सिरि ३८५) । ~ 
मरट्रपुं [द्‌] गर्व, ब्रहुकार (दे ६, १२०; 
सुर ४, १५४; प्रासू ८५; ती ३; भवि; सण; 
हे ४, ४२२; भिरि ६६२); श्रखिलमद 
(?र)कंदप्पम हणो लद्धजयपडायस्स' (धमवि 
६७) । 
मरट्राल्ली [दे] उत्कर्षः 
“एई श्रहरहरिभ्ारुणिममरटाटं 
( ?इ ) लजमाराई । 
विबफला दं उन्ब॑धरणं व 
वत््लीसु विरयंति ॥ 
(कुप्र २६६) ।~ 
मर (श्रप) देखो सरहद (पिम) । ~ 
मर देखो मरदट्र । दी. “ढी (कष्यु) 1 ` 
मरण पंन [मर्ण] मौत, मद्य (प्राचा; भगः 
पाप्न; जी ५; प्राम १०७; ११६); ससा 
मरणा सत्वे तञ्मवमरणेण णायव्वा' (पव 
१५७) ।“ 


मरद्ध रकं सररद्धि 


मराल, हंस (प्राक ५) ।* 

मरह सक [ सप्‌ | भ्रमा करना; 'खमंतु 
मरह॑तु णौ देवागुपिया' (णाया १, ८-- 
पत्र १३५) ।~ 

मर्हद्रु पुन [महाराष्ट] १ ब्डादेश। २ 
देश-विशेष, महाराष्ट, मराठा; भरहर मरह 


(दै १, ६६; प्र ई; वरमा) । ससुरा श्रौप)। २ देशविशेष, म।रवाइड (ती ५; 





कुमा ३, ६०) । पुं. महारष्ट देशका | 


। मरुं [ मरुत्‌ | १ पवन, वायु ।२ देव, 


निवासी, मराठा (परह १, १- पत्र १४; | 
पिम) । ५ छन्द-विशेष (पिग) 1. 

मरद्ध ल्ली [महाराष्ट] १ महाराष्रकी 
रहनेवालो शली । २ प्राकृत भाषा काएक भेद 
(पि ३५४) 1 

मराख वि [दे] श्रलस, मन्द, श्रालसी (दे ६, 
११२; पाश्च) ।~ 

मरख पुं [मराल] १ हंस पक्षी (पभ्र)।२ 
छन्द-विशेष (पिग) । ~ 

मरारीष्ी [दे] १ सारसी, सारस पक्षीकी 
मादा । २ दूती। ३ सखी (दे ६, १४२) ।- 

मरिअवि [मन] मरा हुश्रा (सम्मत्त १३६) 1. 

मरिअवि [दे] १ ब्रुरितः हटा हृश्रा। २ 
विस्तोखं (षड्‌ } । ~ 

मरिअ देवो भिरिअ प्रयौ १०५; भास 
८ टी) ।- 

मरि देखो मरीइ; श्र उप्यन्ते नाो जिणस्स, 
मरिई त्रो य निक्खंतो' (पडम ८, २४) ।- 

मरिस सक [ मृष्‌ | सहन करना, क्षमा 
करना । मरिसद, मरिसेड, मरिसेड (हे ४, 
२३५; महा; स॒ ६७०) । कृ. मरिसियन्व 
(स ६७०) 1 “ 

मरिसावणा ल्ली [मपणा] क्षमा (स ६७१) ।` 

मरीड्‌ पुं [मरीचि] ६ भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र प्रौर भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था (पम ११, 
६४) । २ पुंश्लो. किरण (परह १, ४--पत्र 
७२; धमंसं ७२३) । < 

मरीदया घी [मरीचिका] १ किरण-समूह्‌ । 
२ मृग-तुष्णा, किरण मं जल भ्रान्ति (राज). 

मरीचि देखो मरी (ग्रौपः सुज १, €) । ~ 

मरीचिया देखो मरइया (श्रौोप) 1. 


देवता । > सुगन्धी वृक्ष-विशेष, मस्प्रा, मस्वा 
(षड्‌ ) । ४ हसुमान का पित्ता (पम ५३, 
७६) -। "णदण पुं ['लन्दन] हुमान्‌ 
(षम ५३, ७६) १ पुय प [त] वह 
(पडम १०१९ १) । देखो मरअ = मरत्‌ । 


मर्‌ } पुं [मरु “क| १ निजंल देश | 
मर्ञ (णाया १, १६ पत्र २०२; 





महा; इकः; परह १, ४ परत्र ६८) । ३ | 


पर्वत, ऊँचा पहाड़ (निच ११) वृक्ष 
विशेष, मरश्रा, मरवा (परह्‌ २, ५--पत्र 
१५०} । ५ ब्राह्मण, विप्र (सुख २, २७) । 
६ एक मृप-वंश । ७ मर-वंशीय राजा; तस्स 
य पुदएु नंदो परपन्नसयं च होइ बासाणं । 
मर्या श्रटुसयं' (विचार ४६३) 1 = मर 
देश का निवासी (परह १, १) । कतारन 
[“कान्तार | निजंल जंगल (प्रच्चु ८५) । 
स्थली न्नी [स्थढी] मरु-मूमि (महा) 1 
भूल्ली[भ्मू ] वही २३).ध्यवि 
[ज] मर देश मेँ उच्पत्न (परह १, ४-- 
पत्र ६८) । 

मरुअ देखो मर्‌ = मरत्‌ (परह १, ४-पत्र 
६८) । २ एक देव-जाति (ठा २, २)1८ 
“कुमार पुं [कुमार] वानरद्रीप के एक 
राजाका नाम (पडम ६, ६७)4 वसभ 
पुं [वृषभ] इन्दे (परह १,४-- पत्र ६८)।~ 

मरुअअ } पुं [मरुबक | वृक्ष-विशेष, म्पा, 

मरुअग ! मस्वा (गउड; परण १--पत्र 
३४) । ~ 

मरुआ न्नी [मस्ता] राजा श्रेणिक की एक 
पनी (भ्र॑त) । ~ 

मरुइणी ल्ली [मर्किंपी | ब्राह्मण-न्नी, ब्राहमणी 
(विसे ९६२८) 1. 

मरुड देखो मुरुड (श्रत श्रौप; णाया १, 
१--पत्र ३७) । ~ 

मरुकुंद पुं [दे. मर्कुन्द्‌ | मरुभ्रा, मसते का 
गाछ (भवि) ।~ 

मर्ग देखो मरअ = मरक (परह १, १-- 
पत्र १४; इक) । `. 

मरुदेव पुं [मरुदेव] १ एेरवत क्षेत्र मे 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । ३ एक 
करुलकर पुरुष का नाम (सम १५०; पम 
३, ५५) । `.“ 

मरुदेवा छी [मरुदेवा, श्वी] १ मगतरान्‌ 

मरुदेवी । ऋषभदेवकी माता का नाम (उवः 
सम १५०; १५१) । २ राजाध्रटिक की 
एक पटली, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्ष लेकर मुक्ति पाई थी (्र॑त) 1 

मरुदेवा घी [मरुदेवा ] भगवान्‌ महावीर के 
पस दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाली राजा 
ध्ेसिक की एक पत्नी (रंत २५) । . 


मरुर-- मही 
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मूख पु [दे] भरत-पिशाच (दे ६ ११५) | < 

मर्षय देलो मर्‌अअ (गा ६७७; कुमा; विक्र 
२६) । “ 

मरुस देखो मरिस । मरुसिज (मवि) । ... 

मर सक [ मट्‌ ] धारण करना (भग 
३३ टी--पत्र.४८०) । ^ 

मरु देखो मह्‌ । मलद्‌, मलेद्‌ (है ४ १२६; 
प्राकृ ६८; भवि), मलेमि (से ३,६३), मलेति 
(सुर १, ६७) । कमं, मलिजई (पंचा १६, 
१०) । वकर. मेत (से ४, ४२) । कवक, 
भटिल्नंत (से ३, १३) । संकृ. मलिङण, 
मणिऊणं (कुमा; पि ५८५) । कृ. मलेव्व 
(वे ६&; निसा ३) 1 

मख पुं [दे] स्वेद, पसीना (दे ६, १११) ।- 

मछ पंन [मर] १ मेल (कुमा; प्रासू २५) । 
२ पाप (कुमा) । ३र्बेधा हृश्रा कमं (चेय 
६२२) । ~ 

मल्पिअ वि [दे] गर्वी, भरहंकारी (दे ६, 
१२१) । ` 

मख्ण न मदेन, मलन] मर्दन, मलना 
(सम १२५; गड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; 
पंचा १६ १०) ।- 

मख्य पुं [दे. मर्क] ्रास्तरण-विशेष (णाया 
१, १- पत्र १३; १, १७-- पत्र २२६) 1. 

मख्य पुं [द्‌. मख्य ] १ पहाड का एक भाग 
(दे ६ १४४) । २ उद्यान, बगीचा (दे ६ 
१४४; पाश्च) ।~ 

मख्य पुं [मलय] १ दक्षिण देश में स्थित 
एक पव॑त (सुपा ४५९; कुमा; षड्‌ ) । २ 
मलय-पर्वेत के निकटवर्ती देश-विशेष (पव | 
२७५; पिग) । ३ छन्द-विशेष (पग) । ४ | 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १४३) । ५न. 
श्रीखरड, चन्दन (जीवे ३) । ६ पुञ्ची. मलय | 
देश का निवासी (परह १, १) ~ “केंड पुं 
[केतु | एक राजा का नाम (सुपा ६०७) । 
"गिरि पुं [गिरि] एक सुभ्रसिद्ध जैन भ्राचायं 
भ्रौर ग्रन्थकार (इक; राज). । च्चंद्‌ पुं 
[ “चन्द्र ] एक जैन उपासक का नाम (सुपा 
६४५). धि पुं [यद्वि] पव॑त-विशेष (सुपा | 
४७७) । “भव वि [भव] १ मलय देशमें । 


उत्पन्न । २ न. चन्दन (गड). “मई ज्ञी | 





[मती] राजा मलयकेतु की छली (सुपा ' कुमार (णाया १, ८) । वाइ पु [वादिन्‌] 


६०७) + च्य [ज] देखो “मव (राज) ।-| 


“रुह्‌ पु [°सुह्‌ ] चन्दन का पेड (सुर १, 
२८) । २ न, 
भच पुं [ ¶चङ | मलय पव॑त (सुपा 
४१५९). णिर्‌ पु [गनि] मलयाचल 
से बहता शीतल पवन (कुमा) । भयल 
देखो “चल (रंभा) । ~. 

मख्य वि [माय | १ मलय देश मे उत्पन्न 
(रण॒) । २ न. चन्दन (मवि) । ~ 

मख्वह्रीख्ली [दे] तरुणी, युवति (दे ६, 
१२४) । ~ 

मख्हर पुं [दे ] तुप्रुल-्वनि (दे &, १२०) ।. 

मि वि [मदिन्‌] मलवाला, मल-युक्त 
(मवि) । 

मलिअवि [मृदित] जिसका मर्दन किया 
गया हो वह (गा ११०; क्रमा; हि ३, १३५; 
भ्रौप; णाया १, १) । ` 

मल्जिन [दे] १ लघु क्षेत्र! र कुरड (दे 
६, १४४) । ~ 

मलिअ वि [ मिति ] मल-युक्त, मलिनः 
"मलमलियदेहवत्था' (घुपा १६६; गउड) 1. 

मलिज्नंत देखो मल = मृद्‌ । - 

मलिण वि [मिन] मेला, मल-गुक्त (कुमाः 
सुपा ६०१) । 

मङ्णिय वि [मिनित] मलिन किया 
भा (उव) । ~ 


भरीमस वि [ मलीमस ] मलिन, मैला | 


(पाग्र) । ~ 

मलेव्बं देखो मल = मृद्‌ । 

मच्च्छं देवो मिखिच्छपि ४; नाट चैत 
१८) । 

मह सक [मल्ल्‌ ] देवो मख = मल्‌ (भग ६, 
३३ टी) । 

मह पु [मद्ध] १ पहलवान, कुश्ती लडने- 
वाला, बाहू-योद्धा (प्नौप; कष्य; परह्‌ २, 
४; कुमा) । २ पत्र; दीवसिहापडिपिल्लण- 
मल्ले भित्लंति नीसासेः (कुप्र १३१) । 
३ भीत का भ्रवष्टम्भन-स्तम्भ। ४ छप्परका 


श्राघार-भूत काष्ट (मग ८, ६- पत्र ३७६) 1“ 


जुद्धन [युद्ध] कुरती (कषु; हे ४, 
३८२) 1. “दिन्न पंन [दत्त] एक राज- 


चन्दन-काष्ट (पाभ्र) ।- 





एक सुविख्यात प्राचीन जैन आचार्यं श्रौर 
गर॑थकार (सम्मत्त १२०) । ~ 


मह ॒न [म(ल्य] १ पुष्प, फएूल (ठा ४, ४) । 
२ फुल की गरुंथी हुई माला (पश्र श्रौप)। 
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हेर, ७६) 1 
४ एक देव-विमान (सम ३६) । ५ बलि; 
मल्ले ति बलीए णामं" (म्राव० चरणि० भाग 
१ पत्र ३३२) 1. 

मट्टइ प [मछकरि, “किन्‌ ] रृप-विशेष (मगः 
भ्रौपः पि ८६) । ~ 

मद्धग ) न [दे, महक ] १ पात्र-विशेष, 

मह्य 1 शराव (विसे २४७ टी; विड २१०; 
तदु ४४; महाः कुलक १४; णायां १, &; 
दे ६, १४५; प्रयौ ६७) । २ चषक, पानपात्र 
(दे ६, १४५) 1. 

मह्य न [दे | श्रपुप-मेद, एक तरह का पृश्रा । 
२वि. कुसुम्भसे र्त (दे ६, १४५) 


। मह्यणी ल्ली [दे] मातुलानी, मामी (दे ६" 
| ११२; पश्र; प्राह ३८) । ८ 


मद्धि वि [मद्धिन्‌] धारण~कर्ता (भग €, 
३३ टी) । - 

मद्धि वि [मालियन्‌ ] मात्य-युक्त, मालावाला 
(रौप) ।- 

मर्धि जी [मद्धि] १ उन्नीसवें जिन-देव का 
नाम (सम ४३; णाया १, ८; मंगल १२; 
पडि) । २ बरक्ष-विशेष, मोतिया का गाछ 
(दे २, १८)। णाह; "नाह पुं [नाथ] 
उन्नीसवें जिन-देव (महा; कुप्र ६३) ।. 

मद्धि ल्ली {मद्धि] पृष्प-विशेष (भग £ 
३३ टी) 1- 

मद्िअञ्जुण पुं [मद्धिकाजुन] एक राजा 
का नाम (कुमा) ।~ 

मदि ली [मसि] १ पृष्प-वक्ष-विशेष 
(णाया १, €; करप्र ४६९) । २ पृष्प-विशेष 
(कुमा) । ३ छ्द-पिशेष (पिग) । < 

मदिहाण न [माल्याधान] १ पष्प-बन्वन- 
स्थान । २ केश-कलाप (मग &, ३३ टी-- 
पत्र ४८०) । ~ 

मही देखो मद्धि (णाया १, ठ; पउम २० 
३५; विचार १४८; कुमा) 1. 
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मल्द्‌ भ्रक [दे] मौज मानना, लीला करना । 
वकृ. मल्टंत (दे ६, ११६ टी; भवि) 

मल््म न [द] लीला, मौज (दे ६, ११६) 1 ` 

मव सक [ मापयू | मापना, माप करना, 
नापना । मवंत्ति (सिरि ४२५) 1 कर्म॑. 
'श्राउयादं मविज्जंति' (कम्म ५, ८५ टी) । 
कवक. मविञ्नमाण (विसे १४००) 1. 

मविय वि [मापित] मापा हृश्रा (तदु ३१) ।~ 

मश्चटी (मा) ल्ली [ मस्त्य | मचली (पि 
२३३) 1 ` 

मस पु' [मश क] १ शरीर परका 

मसञअ “ तिलाकार काला दाग, तिल (पव 
२५७) । २ मच्छड्‌, शुद्र जन्तु-विशेष (गा 
५६०; चार १०; वज्जा ४६) । - 

म सक्षसार न [मसक्रसार | इनदरो का एक 
स्वयं श्राभाव्य विमानं (देवेन्द्र २६३) ।- 

मसग देवो मस (मग; भ्रौपः; पउम ३३, 
१०८; जी १८) । ~ 

मसण वि [मस्ण] १ स्निग्ध, चिकना। 
२ सकरुमाल, कोमल, ध्रकर्कश । ३ मन्द, 
धीमा (हे १, १३०; कुमा) ।-. 

मसरक सक [दे] सकुचना, समेटना । संहृ. 
'्दसवि करंगलीड मसरक्किवि (श्प) 
(भवि) । 

मसा न [श्मशान] मसान, मरघट (गा 
४०८; प्राप्रः कुमा) । 

मसा पुं [दे. मसर] मख्णता-संपादक 
पापाण-विशेष, कसौटी का पत्यर (णाया १, 
१- पत्र £; ग्रौप) ) । 

ससार ग्ध पु [चसारग्‌] एक रन-जाति 
(णाया १, १--पत्र ३१; केप्पः उत्त ३६, 
७६; इक) । ` 

मसि छी [मसि] १ काजल, कञ्जल (कप्पू)। 
२ स्याह, सियाही (सुर २, ५) 1“ 

मसिहार पुः [मरसिंहदार] क्षत्रिय-परित्राजक 
विशेष (श्रौप) । - 

मसिण देखो मस्षण (हे १, १३०; कुमा; 
श्नौपः से १, ४५; ५, ६४) ।- 

मसिथ वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ६ ११८) 1. 

मसिणिञअ वि [मसृणित] १ मृष्ट, शुद्ध | 
किया हुश्रा, माजितः “्येसिशिश्रं मच्रिरिन्न॑' | 





(षाश्र) 1 २ स्निग्ध किया ष सि ६, 


६) । ३ विलुलित, विमित (से १, ५५) 1 


मसी देखो मसि (उवा) । ~ 

मस्तुर | पुन [मरुर, °| १ घान्य-विरोष, 

मसूरग/ मसूरि (लखा ४, ३; सम १४६; पिड 

मसूरय | ६२३) । २ उच्छीषंक, भोसीसा 
(सुर र, णे; #५) । म नलया चमका 
वृत्ताकार ध्रासन (पव ८४) । ~ 

मस्सु देखो संसु (संक्षि १२; पि ३१२) 1“ 

मस्सूरग देखो मसूरगः भस्सूरए य॒चिवुगे 
(जीवस ५२) ।“ 

मह सक [ काङ्क्ष | चाहना, वाज्छना। 
महइ (है ४, १६२; कमा; सण) । - 

मह सक [ मथ्‌ | १ मथना, विलोडन 
करना । २ मारना । महेज्जा (उवा) ।` 

मह सक [ मह. |] पुना । महई (कुमा), 
महेह (सिरि ५६६) 1 संकृ, मदिअ (कुमा)! 
कृ. मह्‌णिज्ञ (उप प १२६) 1“ 

मह्‌ पुन [मह्‌ ] उत्सर (विपा १, १--पत्र 
५; रंभा; पाश्र; सण) ।: 

मह पुं [मख] यज्ञ (चंडः गउड) ।- 

मह्‌ वि [ महत्‌ | १ बडा, बुद्ध । २ विपुल, 
विस्तीणं । ३ उत्तम, शरेष्ठः 'एगं महं सत्त्वे 
(खाया १, १--पत्र १३; कालः. जी ७; 
हे ?, ५) । घ्री. टर (उव; महा) एवी 
छी [देवी] पटरानी (भवि) 4 (कंतजस 
पुं [ “न्तयशस्‌ | राकस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति (पम ५, २६५) । 
"कमटंग न [कमलाङ्ग] संख्या-विशेष, 
८४ लाख कमल की सख्या (नो २) 
“कव्व न [काठ] सरगं-बद्ध उत्तम काव्य- 
पर॑य ( भवि). (कख देखो महा-काड 
(देवेन्द्र २४).4 गड पुं [गत | राक्षस वंश 


का एक राजा, एक लङ (डम ५, २६५) ।* 


प्रगह्‌ देखो मदहा-गह्‌ (सम ६३)4 श्च 
वि [अघं] महा-मूल्य, कीमती (सुर ३, 
१०३; सुपा २७) 4 र्वि वि [अधित] 
१ महेमा, दुलभ (से १४, ३७)। २ 
विभषित; "विमलंगोवंगगुरामहग्धविया' (सुपा 
१, ६०) । ३ सम्मानितः 'श्रच्चियवंदवियपुदय- 
सक्कारियपणमिश्नो मह्ग्घविग्रो' 
श्वम (रप) वि [अधित] बहुमूल्य, 


(उव) । 


ह| 





महेमा (मवि) + च्चंद्‌ पुं [चन्द्र] १ 
राजकुमार-विशेष (विपा २,५; &8)1 २ 
एक राना (विपा १, ४) + वि [*अर्च] 
१ बड़ा एेश्व्यवाला । २ बड़ पूजा--सत्कार- 
वाला (ठा ३, १ पत्र ११७; भग) 1 
“श वि [अचय] प्रति पूज्य (३, १ 
५५) + “ण्यर्वि न [ "आश्चयं | बड़ा 
प्राश्चयं (सुर १०, ११०) 4 “जक्ख पुं 
“यक्ष | भगवानु अजितनाथ का शासना- 
धिष्ठायकं देव (पव २६; संति ७) । “गा 
ल्ली [ज्वाला ] विद्यादेवी-विशेष (संति ६} ।- 
“उजुदय वि [यतिक | महान्‌ तेजवाला 
(भगः; श्रौप) । "डि छी [ "ऋद्धि || महान्‌ 
वेमव (राय ).। "डिढय, "इदो वि 
[ऋद्धिक ] विपुल वैभववाला (भगः भ्रोवभा 
१०).) “्णव पुं [अणेव] महा-सागर 
(सुपा ४१७; हें १ २६६) ण्मवाषन्ली 
[अणेवा] १ बडी नदी । २ समुद्ट-गमिनी 
(कस ४, २७ टि; बृह ५) भ्तुडधियंग न 
["चुटिताङ्ग] ८४ लाख त्रुटित कौ संख्या 
(जो २) 'त्तण न [त्व] बडाई, महत्ता 
(श्रा २७).4 "त्तर वि [“तर] १ वहूत बढा 
(स्वप्न २८)। २ प्रुखिया, नायक, प्रधान 
(कप्प; श्रौप; विपा १, ८) । ३ ्रन्तःपुर 
का रक्षक (्रौप)। छी, रिया, री (न 
४, १--पत्र १९०८; इक) । पत्थ वि [अर्थ | 
महान्‌ श्रथंवाला (णाया १, ठः श्रा २७} 1... 
“स्थ न [असख] भ्रल्न-विशेष, बडा हथियार 
(पञम ७१, ६७)4 पर्थिम पुनी [शेत] 
महार्थ॑ता (भवि) "दलि वि [“दलिल] 
बड़ा दलवाला (प्रासू १२३). दह पुं 
[द्र] बडा हद (णाया १, १--पत्र ६४; 
गा १८६ भअ) "हष्ली [अद्रि] १ बडी 
याचना । २ परिग्रह (परह १, भ५-पत्र 
९२). 'द्दुमपुं [द्रम] १ मान्‌ वृण 
(हे ४, ४४५) । २ वैरोचन इद््रके एकं 
पदाति-सैन्य का श्रधिपति (ढा ५, १ पत्र 
३०२)4 "द्धि वि [ऋद्धि] बड़ी ऋद्धिवाला 
(कमा )। "धूम पुं [धूम] बड़ा धुरं 
(महा)-। “न्नव देखो “ण्णव (श्रा २८) 1८ 
“पाण न [श्राण) ५यान-विशेष(सिरि १३२०)। 
'पुंडरीअ पं [ पुण्डरीक ] प्रहु-विशेव 


महअर-मदाः 


पाइअखदमहण्णवो 


६.७७ 





(हे २, १२०) + “प्प पुं ["आस्मन्‌ | महान्‌ 
भ्रात्मा, महा-युरुष (डम ११०. १२१) 1 
“पफल वि ["फल] महान्‌ फलवाला (सुपा 
६२१) + “बाहु पं [बाहू | राक्षस वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति (पठम ५० २६५) । 
"वोह पुं [अबोध] महा-सागर, 
श्य ॒वृत्तंतं सोठं रण्णा 
निन्वासिया तहा सुगया । 


महबोहे जंतूणं जह 
पुणरवि नागया तत्थ 
(सम्मत्त १२०) \ ~ 


“ब्बल पं [बल] १ एक राजकुमार 
(विपा २,७; भग ११, ११; श्रत) २वि, 
विपुल बलवाला (भगः; भ्रौप) । देखो महा- 
बर + “उभय वि [भय] महाभय-जनक 
(परह १, १).) “ब्भूय न [भूत ] पृथिवी 
भ्रादि पांच द्रव्य (सूग्र २, १, २२)-4 “मरय 
पृ, [मस्त | एक महि. श्रन्तछरद्‌ मुनि-विशेष 
(भंत २५) “मास पृं [अश्च] महान्‌ 
ध्रश्च (श्रौप) {. “यर देखो "त्तर (णाया -१, 
१---पत्र ३७). रव प, [रब] राक्षस 
वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पठम ५, 
२६६) । °रिसि पृं [ऋषि ] महषि, महा- 
मुनि (उव; रयण ३७) + °रिह वि [अहै] 
बडे के योग्य, बहुमूल्य, कौमतौ (विपा १, 


३; श्रौपः; पि १४०)4 “वाय १, [वात] | 


महान्‌ पवन (ग्रोघ ३८७) । “उवद वि 
[त्रतिक] महातव्रतवाला (सुपा ४७४) ।- 


“उ्वय पून [त्रत] महान्‌ व्रतः "महव्वया | 





प॑च हुति मेः (पउम ११, २३), “सेस | 


महव्वया ते उत्तरगरणसंजुयावि न हु सम्म" 
(सिक्ला छन; मगः; उव)। “व्वय षृ, 
[ठ्य] विपुल खचँ (उप प्र १०८) ।- 
"सलाग च्री [शका] पल्य-विशेष, एक 
प्रकार की नाप (जीवस १३६) । "सिव पु, 
[°शिव] एक राजा, षष्ठ बलदेव श्रौर वासुदेव 
का पिता (सम १५२) “सुक्क देलो महा- 
सुद्ध (वेवेद्र १३५)। “सेण पृ [सेन] 
१ भाठवें जिनदेव का पिता (सम ६५०) । 
२ एक राजा (महा) । ३ एक यादव (उप 





६४८ टी)। ४ न. वन-विशेष (विसे 
१४८४) 1 देलो मह्‌ा-सेण । देखो महा° 1 


महअर पृं [दे] गह्वर-पति, निङ्गज का मालिक 
(दि ६, १२३) 1 

मह" भ्र [महाति ] १ भ्रति बड़ा । २ भ्रव्यन्त 
विपुल । "जड वि [“जट | भ्रति बड़ी जट- 
वाला (परम ५८, १२). “महाइंदइ पुं 
[ 'महेन्द्रजित्‌ ] इष्वाकु-वंश के एक राजा 
का नाम (पम ५, ६). 'महापुरिसि पुं 
[महापुरुष ] ९ सर्वोत्तम पुरुष, सव-श्रेष्ठ 
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवान्‌ (पठम १, 
१८).# (महालय वि [ “महत्‌ ] श्रस्यन्त 
बड़ा; महदमदालयंसि संसारंसि' (उव; सम 
७२) । श्री. “ख्या (मग; उवा) । ~ 

महर देखो मह = महत्‌ । 

महंग प [दे] उष्ट्‌, ऊंट (दे ६' ११७) ।` 


महंत देखो मह = महत्‌ (श्राचा; ग्रौपः कुमा) 1. 


महच्च न [माह ] १ महत्व ¦ २ महल्ववाला 
(खा ३, १ - पत्र ११७) 1८ 

महण न [दे] पिताकाघर (दे ६९, ११४) । 

महण न [मथन] १ विलोडन (से १, ४६; 
वजा ८) । २ वषंणा (कुप्र १४८)। ३चि. 
मारनेवाला; ्दरितनागदप्पमहणा' (परह १, 
४)। ४ विनाश करनेवाला; नाणं च 
चरणं च भवमहणं' (संबोध ३५; सुर ७, 

` २२५) । खी. णो (श्रा ४६) 1 

महण पुं [महन] राक्षस वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति (पडम ५, २६२) । ~“ 

महणिज देखो मह्‌ = मह. 1. 

सहति देखो महडई' (ठा ३, % शाय! १ 
१; प्रौप) । <. 


महती ल्ली [महती ] बवीणा-विशेष, सौ तोत- | 


वाली वीणा (राय ४६) । ~ 

महत्थार न [दे] १ भाण्ड, माजन। २ 
भोजन (दे ६, १२५) ।~ 

महप्युर पुं [दे] माहात्म्य, प्रभाव; तुह 
महचंदपहाए फरिसाण महप्युरो एसो' (रंभा 
४३) 


महमह्‌ देखो मचमघ । महमहइ (हे ४, ७८; | 
षड ; गा ४६५७}, महमहेड्‌ (उव) । वक | 


महमहंत (काप्र ६१७) । संकृ, म॑हमदहिअ 
(कुमा) । 

महमदिअ वि [प्रसृत] १ फेला हमा (दे १, 
१४६; वज्जा १५०} । २ सुरभित (रंभा) 1 





महम्मह्‌ देखो महमह्‌; जिध्रलोप्रसिरो महम्ब- 
हद (गा ६०४) 1 

महया देखो महए -मक्याहिमर्वंतमहंतमलय- 
मंदरहिदक्षारे' (णाया १, १ टी-पत्र ६: 
श्रौपः विपा १, १; भग) 1 

महर वि [दे] प्रसमर्थे, श्रशक्त (दे ६, 
११३) 1 ~ 

महख्यपक्ख देखो महाखवक्ख (षड--ष्ष् 
१७६) । -“ 

महदह वि [ दे. महत्‌ ] १ वृद्ध, बड़ा (दे 
६, १४३; उवा; गउड; सुर १, ५४; पंचा 
५, १६; संबोध ४७; श्रो १३६; प्रास 
१४६; जय १२; सुपा ११७) । २ पृथुल, 
विशाल, विस्तौणं (दे ६, १४३; प्रवि १०; 
स ६६२; भवि) ।--ल्ली. “दिया (भ्रौपः सुपा 
११६; ५८७) । ~ 

मछ वि [द्‌] १ मुखर, वाचाट, बकवादौ 
(दे ६, १४३; षड्‌) २ पुं. जलधि, 
समद्र दे ६, १४३) । २ समूह्‌, निवह (दे 
६, १४३; सुर १, ५४) ।.. 

महद्धिर देखो मह छः ‹हरिनहकडिणमहल्लिर- 
पयनहरपरंपरए विकरालो" (सुपा ११) 1 
महव देखो मघव (कुमाः; भवि) । ~ 

मदा ल्ली [मघा] नक्षत्र-विशेष (सम १२; 
सुज्ज १०, ५; इक) । ~ 

महा देखो मह = महत्‌ (उवा) + “अड्ड न 
[*अटट ] संख्या-विशचेष, ८४ लाख महाश्रट- 
दंग की संख्या (जो २)“ "अडडंग न 
[°अटटाङ्ग | संख्याविशेष, ८४ लाख ध्रट 
(जो २) "आ देखो "कड (नाट--चैत 
८२)“ “ऊह्‌ न ["ऊह| संख्या-विशेष, 
८४ ला महाऊहांग कौ संख्या (जो २) ।~ 
“कड्‌ पुं [कवि] श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि 
(गउडः चेद्यय ८४३; रंभा) + (कंदिय पुं 
[क्रन्दित] व्यन्तर देवों की एक जाति 
(परह १, ४; श्रौपः इक) 4. "कच्छ प्‌ 
"कच्छं | १ महाविदेह वषं का एक विजय- 
कषेव--प्रान्त (ठा २: ३; इक) । २ देव- 
विशेष (जं ४) । "कच्छा ल्ली [कच्छा] 
भ्रतिकाय नामक इन्द्र की एक श्रग्र-महिषी 
(लखा ४, १-पत्र २०४ णाया २; इक) । ~ 
"कण्ड्‌ पृ, [कष्ण] रजा श्रो शिक का एक 
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पुत्र (निर १, १)५ "कण्डा न्नी [कृष्णा] 
राजा श्रेशिककी एक पली श्रत २५) ।.। 
"कप्प पं [“कल्प] १ जैन म्रन्य-विशेष 
(णंदि)। २ कालका एक परिमाण (भग 
१५). कमल न ["कमङ |] संख्या-विशेष, 
चौरासी लाख महाकमलांग की संख्या (जो 
२). “कव्व देखो "मह-कव्व (सम्मत्त 
१४६). "काय पुं [काय] १ महोरग 
देवों का उत्तर दिशाका इन्ध (ठार, ३; 
दक) । २ वि. महान्‌ शरीरवाला (उवा) ।~ | 
कारुषं [काट] १ महाग्रह-विशेष, एक 
ग्रह-देवता (सुज्ज २०; ठा २, ३)1 २ 
दक्षिण लवण-समुद्र के पाताल-कलश का 
श्रधिष्ठायक देव (ठा ४, २- पत्र २२६)। 
३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा 
का इन्द्र (ठा २, ३-पत्र ८५) । ४ परमा- 
धार्मिक देवों की एक जाति (सम २८) । ५ | 
वायु-कुमार देवों का एक लोकपाल (ठा ४" 
१-- पत्र १६८) । ६ वेलम्ब इन्धका एक 
लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १९६८) । ७ नव 
निधियो मे एक निधि, जो धातुग्रों की पुत्ति 
करता है (उप €८्६ टी; ठा €-पतर 
४४९) । ८ सातवीं नरक~भूमि का एक 
नरकावास (ठा ५, ३-- पत्र ३४१; सम 
५८) & पिशाच देवों की एक जाति 
(राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक 
प्राचीन जैन मन्दिर (कुप्र १७४) । ११ शिव, 
महादेव (श्राव ६)। १२ उज्जयिनी का एक 
श्मशान (घ्र॑त)। १६ राजा प्रेणिक का 
एकं पुत्र (निर १, १)। १४ न. एकं देव- 
विमान (सम ३५) । "काली ल्ली "काटो 
१ एक विद्ा-देवी (संति ५)। २ भगवान्‌ 
सुमतिनाथ की शासन-देवी (संति ९)। ३ 
राजाश्ररिककी एक पत्नी (प्रत २५) 1 
"किण्डा ली [कृष्णा] एक महा-नदी (ढा 
५: ३ पत्र ३५१) + कुमुद, युय न 
[मुद ] १ एक देव-विमान (सम ३३) । 
२ संस्या-विशेषः चौरासी लाख महाकुमदांगं 
की संख्या (नो २)+ ुमुयअंग न [कुमु- 
दाज्ञ| संख्या, कुमुद को चौरासी लाख से 
गणने पर जो संख्या लब्ध हो वह्‌ (जो २) । ~. 





करूम्म पं [कूम] कूमवितार (गउड) । 4 
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कुल न [कुट] श्र कुल (निचू म) । 
२ वि. प्रशस्त कुल मे उन्न; "निक्खंताजे 
महाकुला' (सूत्र १, ८, २४) शंगान्ञी 
[गङ्का ] परिमाण-विशेष (भग १५) ९. “गह 
पुं [ग्रह्‌] १ सूयं श्रादि ज्योतिष्क (सार्धं 
८७) 4 "गह्‌ वि [आग्रह्‌] प्राग्रहीः हठी 
(साधं ८७) + “गिरि पुं [गिरि] १ एक 
जैन महर्षि (उव; कप्प) । २ बडा पर्वत 
(गउड)। गोव पुं [गोप] १ महान्‌ रक्षक । 
२ जिन भगवानु (उवाः विसे २६५६) 
श्वोस प, [वष] १ ठेरवत क्षेत्र के एक 
भावी जिनदेव (सम १५४) 1 २ एक इन्द्र, 
स्तनित कुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र 
(ठा २, ३- पच ८५)। ३ एक कुलकर 
पुरुष (सम १५०) 1 ४ परमाघार्मिक देवों 
की एक जाति (संम २६) 1 ५ न. देवविमान- 


विशेष (सम १२; १७). च॑द्‌ पृ, [श्चन्द्र] | 


एेरवत वषं के एक भावी तीर्थंकर (सम 
१५४) । “जणिञअ पू, [-जनिक] शरेष्ठ, 


साथवाह भादि नगर के गरय-मान्य लोग | 


(कमा). जखहि प्‌. ["जधि | महा-सागर 
(सुपा ४७४). "जस पु [ "यशस्‌ | १ भरत 


चक्रवर्तीं का एक पौत्र (ढा ८-पत्र ४२९) । | 


२ एेरवत क्षेत्र के चतुर्थं भावी तीर्थकर-देव 
(सम १५४) ।३वि. महान यशस्वी (उत्त 


१२, २३) + "जाइ ल्ी [जाति] युल्म- | 
विशेष (पर्ण १) शजाण न [यान] १ | 
बड़ा यान--वाहन 1! २ चारित्र, संयम | 


(श्राचा)।३ एक विद्याधर-नगर कानाम 
(क) । ४ पूं. मोक्ष, मुक्ति (प्राचा) । “जुद्ध 
न [युद्ध] बड़ी लडाई (जीव ३) 'जुम्म 
पुन [युग्म] महान्‌ राशि (मग ३५) ।~ 
श्ण देखो “यणः; "गामदुभ्रारन्मासे अ्रगडसमीवे 
महाणमञ्मे वाः (श्रोघ ६६) णह 


[नदी] बड़ी नदी (गउडः पडम ४०५, १३} ।। 


"णंदियावत्त पुः [्नन्यावते] १ घोष 
नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६८) । २ न. एक देवविमान (सम 


३२) ~ “णगर देखो “नगर (राज) 1. 


ण्ण देखो ^नल्णि (राज) 4 “णील्ल न 


[नील] १ रल-विशेष । २ वि. भ्रति नील | 
वणंवाला (जीव ३; श्रौप) -णीडा देखो । 





। म्नीदय (राज) + “णुभाअ, णुभागवि 
["अुभाग] महानुभाव, महाशय (नाट-- 
मालती ३६; गच्छ १, ४; भग; सिरि १६) ~ 
णुभाववि [अनुभाव] वही भ्रं (सुर 
२, ३५; द्र ६६) । (तमपा न्नी ["तमः- 
प्रभा] सप्तम नरक-पृथिवी (पवे १७२) ८ 
"तमा ल्ली [तमा] वही (चेदय ७५६) ।-“ 
तीरान्ली [तीरा] नदी-विशेष (ठा ५, 
३-- पत्र ३५१) “तुय न [शरुटित] 
महाच्रुटितांग को चौरासी लालसे युखने पर 
जो संख्या लन्ध हौ वह्‌, संख्या-विशेष (जो 
२) ५ “दामट पुः [दामास्थि] ईशानेन 
के वृषभ-सैन्य का प्रधिपति (इक) 4 'द।मिढ 
पुं ["दामद्धि] वही श्रथं (ठा ५, १- पत्र 
३०३) "दुम देखो मह-दूदुम (इक) 1 
२ न. एक देव-विमान (सम ३५).4 'दुमसेण 
पु" [र मसेन] राजा श्रोिक का एक 
पुत्र जिसने भगवान्‌ महावीर कै पास दीक्षा 
लीथी (रनु २), देव पुं [देव] १ श्रे 
दैव, जिन्‌-देव (पडम १०६. १२) । २ शिव, 
गौरी-पति (परम १०६, १२; सम्मत्त ७६) 1 ` 
“देवी ली [देवी ] पटरानी (कप्पु)  श्वणः 
पुः [“घन ]} एक वणिक्‌ (पउम ५५, ३८} ।<. 
"वणु पु" [“घनुष्‌ | बलदेव का एक पुत्र 
(निर १, ५)4 “नईं ज्ञी [नदी] बड़ी नदी 
(सम २७; कष) + गनंदिआवत्त देखो 
"णंदियावत्त (इक) + (नगर न [नगर] 
बड़ा शहर (परह २, ४) “नय पु" [°नद | 
ब्रह्मपुत्रा भ्रादि बड़ी नदी (प्रावम) 4 ^नल्िणि 
न || “नलिन ] ? संख्या-विशेष, महानलिनांग 
को चौरासी लक से गुणने परजोसंस्या 
लन्धहो वह॒ (जो २)। २ एक देव-विमान 
(सम ३३) 1 “नलिणंग न [नलिनाङ्] 
संख्याविशेष, नलिन को धौरासी लाख से 
ग्रणने पर जो संख्या लन्ध हौ वहु 
(जो २) + निज्ञामय पुं [नियामक] 
श्रेष्ठ कंधार (उवा). "निदा घी [“निद्रा] 
मृलयु, मरण (पडम ६, १६८)}4 "निनाद, 
“निनाय वि [निनाद्‌| प्रष्यात, प्रसिद्ध 
(प्रो ८६; ६ टी) ..1 “निसीह्‌ न 
[निशीथ] एक जैन श्रागम-ग्रन्य (गच्छ ३, 
२६) । “नखा न्नी [नीडा] एक महानदी 


महा- 
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(ठा ५, ३--पत्र ३५१) ५ "पडम पुं [ पद्य] 
१ भरतकषेत्र का भावी प्रथम तीर्थकर (सम 
१५३) । २ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा 
भ्रौर पीठे से राजर्षि (खाया १, १६ पत्र 
२४३) । ३ भारतवषं मे उद्पन्न नव्वाँ 
चकवर्ती राजा (सम १५२; पउम २०, 
१४३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी नवां 
चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । ५ एक राजा 


(ढा ६) । ६ एक निधि (ठा £-पत्र | 


४४९) । ७ एक द्रह (सम १०४ ठार, 
३--पत्र ७२) । = राजा श्रंणिककाएक 
पौत्र (निर १, १) ! & देव-विशेष (दीव) । 
१० वृक्ष-विशेष (ठा २, ३)। ११ न. संख्या- 
विशेष; महापद्मांग को चौरासी लाख से 
गणने पर जो संख्या लब्ध हो वह्‌ (जो २) 1 
१२ एक दैव-विमान (सम ३३) + पडउमंग 
न [“पद्याङ्ग | संख्या-विशेष, पद्म को चौरासी 
लाखसे गणने पर जो संख्या लब्ध हो वह्‌ 
(जो २) "पडमा न्नी [पद्या] राजा 
श्रेणिक की पक पुत्रवधं (निर १, १). 
“पंडिय वि [पण्डित | श्रेष्ठ विद्धान्‌ (रंभा) । 
“पटटण न [पत्तन] बड़ा शहर (उवा) 1: 
"पण्भ, "पन्न वि [ज्ञ] श्रेष्ठ बुद्धिवाला 
(उप ७७३; पि २७६) + पभ न [श्रम] 
एक देव-विमान (सम १३) । "पभान्ली 
[प्रमा] एक राज्ञी (उप १०३१ टी) । 
"पम्ह्‌ पुं [पक्ष्म] महाविदेह वषं का एकं 
विजय--प्रन्त (ठा २, ३) 'परिण्णा, 
परिन्रान्लो [परिज्ञा] भराचारंग सूत्रके 
प्रथम श्रुतस्कन्ध का सात्वं श्रध्ययन (राजः; 
श्राक) ~+ "पसु पुं [पशु] मनुष्य (गउड) । 
"पह पुं ["पथ| वड़ा रास्ता, राजमानं 
(भगः परह १, ३; रौप): "पाण न [श्राण] 
वह्मलोक-स्थित एक देव-विमान (उत्त १८, 
रप) 4 पायां पुं [पाता बड़ा 
पाताल-कलश (ठा « २-पत्र २२६; सम 
७९) । पालि घ्नी [-पालि] १ बडा पत्य । 
२ सागरोपम-परिमित भव-स्थिति--प्रायुः 
श्रहमासि महापाणे 
जुदमं बरिससभ्रोवमे । 
जा सा पालिमहापाली दिव्वा 


वरिमसश्रोवमाः 
(उत्त १५, २८) । 


बच = 





भाग वि [माग] महानुभाव, महाशय 


ऋ 


“पिड पुं [पिद] पिता का बडा भाई | 
(विपा १, ३- पत्र ४०).4 "पीड पुं [ “पीठ ] 
एक जैन महि (सद्भि ८१ टी) (पुंख 
न [“पुद्क ] एक देव-विमान (समर २२) 1५ 
“पुंड न [पुण्ड] एक देव-विमान (सम 
२२) “पुंडरीय न [पुण्डरीक] १ विशाल 
श्वेत कमल (राय) । २ पं. ग्रह-विशेष (सम 
१०४) । ३ देव-विशेष । ४ देखो "पंडरी ज 
(राज). "पुर न [पुर्‌ ] १ एक विद्याधर-नगर 
(इक) । २ नगर-विशेष (त्रिपा २,७).~ पुरा 
छी [पुरी ] महापक्ष्म-विजय की राजधानी 
(खा २,३-- पत्र ८०) ~ पुरिस पं [पुरुष] 
१ श्रेष्ठ पुरूष (परह २, ४) 1 २ क्िपुरुष- 
निकायका उत्तर दिशा का इन्द्र (ठार, 
३--पत्न ८५) 4 “एरी देषो "पुरा (इक) 
"पोडरीअ न [्युण्डरीक] एक देव-विमान 
(स ३३) । देखो "पुंडरौय (ठा २, ३े-- पत्र 
७२).4 "फ देखो मह्‌-प्फलढ (उवा) 1. 
"फलिह न [रस्फटि ङ] शिखरी पव॑त का 
एक उत्तर-दिशा-स्थित क्ट (राज). “वल 
वि [बल] १ महान्‌ बलवाला (भग)। 
२ पुं. ठेरवतक्षेत्र का एक भावी तीर्थकर 
(सम १५४) । ३ चक्रवर्ती भरतके वंशम 
उल्मन्न एक राजा (पडम ५, ४; ठा त~ पत्र 
४२६) । ४ सोमवंशीय एक नरपति (पडम 
५, १०) 1 ५ पांचवें बलदेव का पृव॑जन्मीय 
नाम (पउम २०, १६०) । ६ भारतवषंका 
भावी छठवां वासुदेव (सम १५४). "बाहु 
पु [बाहू | १ भारत-वषं का भावी चतुय 
वासुदेव (संम १५४) २ रावणकाएक 
सुभट (पडम ५६, ३०) । श्रपर विदेहु-वषं 
मे उत्पन्न एक वासुदेव (श्राव ४)4 "सहन 
[“मद्र] तप-त्रिशेष (पव २७१) °भदप- 
डमा खी ["मद्रप्रतिमा | नीचे देखो (्नौप)।` 
"महदा घ्ली ["भद्रा] त्रत-विश्चेष, कायोस्सगं- 
ध्यान का एक ब्रत (ठा २, ३--पत्र ६४) 1. 
"मय देलो मह्‌-उ्मय (आचा) 4 "मा, | 
(रभि १७४; महा; सुपा १६०; उप्र ३) ।* 
“मीम पु" [भीम] १ रक्षसो का उत्तर | 
दिशाकाडन्द्र (ठार, ३ पत्र ८५) २ 
भारतवषं का भावौ श्राठर्वां प्र्तिवामुदेव 





(सम १५४) । ३ वि. बड़ा मयानक (दंस ४)। 
“भीमसेण पु [भीमसेन] एक कुलकर 
पुर्ष का नाम (सम १५०) 4 “मुअ पु 
[भुज] देव-विशेष (दोव) “भुअंगपृ 
[°मुजङ्ग] शेष नाग (से ७, ५६) *भोया 
छली [“भोगा] एक महा-नदी (ला ५, ३-- 
पत्र ३५१). मंद पून [मुकुन्द ] वाद्य- 
विशेष (भग) 4 भ्मंति पुः [ “मन्तिन्‌ ] 
१ सर्वोच् प्रमात्य, प्रधान मन्त्री (ग्रौपः सुपा 
२२३; णाया १, १)।२ हस्ति-सैन्यका 
ग्रघ्यक्ष (णाया १, १९-- पत्र १९) “मेसन 
[मांस ] भनुष्य का मांस (कप्यु) 4 “सच्च 
पुं ["अमारय ] प्रधान मन्त्री (कुमा). “मत्त 
पुं [मात्र] हस्तिपक, हाथी का महावतः 
'तत्तो नरसिहनिवस्स कूंजरा 


सिहभयविहुरहियया 1 
ग्रवगशियमहामत्ता मत्तावि 
पलाद्या कर्ति! 
कुप्र ३६४) ।- 


"सरुया घी [मरुता] राजा ्रेरिककी 
एक पत्नी (श्र॑त) 4 “मह्‌ पु" "मह | महो- 
ससव (आव ४) महत वि [ मदन्‌ | 
भ्रति बड़ा (सुपा ५९४; स ६९६३) ५ माई 
(्रप) घी [माया] छन्द-विशेष (पिग)।- 
शभमाउयाल्ली [श्माद्का] माता की बड़ी 
बहन (विपा १ पत्र ४०) मादर 
पुं [माठर] ईशानेन के रथ-मैन्य का 
भ्रधिपति (ला ५, १-- पत्र ३०३; इक) ।. 
“माणसञ न्नी ['सानसिका] एक विया 
देवी (संति ६) +“ “माहण पं [श््राद्मण] 
श्रेष्ठ ब्राह्मण (उवा) + श्मुणि पुं [मुनि] 
श्रेष्ठ साधु (कुमा) -1 “मेह पुं [मेघ] बडा 
मेच (णाया १, १- पत्र ४खा ४ ४) 1\ 
“सेह वि [मेध] ्द्धिमान्‌ (उप १४२ टी) ।` 
“मोक्छ वि [मखं] बड़ा बेवकूफ (उप 
१०३१ 2) + "यण पुं ["जन] श्रेष्ठ लोग 
(सुपा २६१) । ध्यस देखो "जस (श्रौपः 


 कप्प) .॥ रक्खस पु ["याक्षस] चका 


नगरी काएक राजा जो धनवाहनका पुत्र 
था (पडम ५, १३६).4 रह पुं [रथ] 
१ बड़ा रथ (परह २, ४--पत्र १३०) ।२ 
वि. बडा रथवाला । ३ बड़ा योद्धा, दस 


६८० 
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हजार योदडढाप्रो के साथ श्रकेला व 
(सुप्र १, ३, १, १: गउ्ड) । शि वि 
[[ “रथिन्‌ |] देखो पूर्वं का ररा श्रौोर रेरा 
भ्रथं (उप ७रन टी) +शशय पुं [राज] 
१ बड़ा राजा, राजाधिराज (उप ७६८ 
ठीः रमा; महा) 1 २ सामानिक देव, इन्द्र 
समान ऋदधिवाला देव (सुर १५, ६)।३ 
लोकपाल देव (सम ८६).).र् पुं [रिष] 
बलि नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) 4 
"रिसि पुं [ऋषि] बड़ा मनि, शष्ठ साधु 
(उव) 4 °रिह्‌, “रुह्‌ देखो मह-रिह (पि 
१४०; श्रमि १ ८७) + श्योर पु [ शरोर ] 
प्रप्रतिष्ठान नरकेन््रक की उत्तर दिशा मे स्थित 
एक नरकावास (देवेन्द्र २४} 4 भरोरुअ पुं 
“रुक, श्रौरव ] सातवीं नरक-भूमि का 
एक नरकवासर -- नरक-स्थान (सम ५८, ठा 
५, उ-- पत्र ३४१; इक) + रोहिणी न्नी 
[रोहिणी ] एक महा-विद्या (राज) „ "टैजर 
पुं [अलञ्जर] बड़ा जल-कुम्म (ठा ४, 
२-पत्र २२६) + लच्छी ली [छक््मी | 
१ एक धेष्ठि-भार्या (उप ७२०८ टी) । २ छन्द- 
विशेष (पिग) । ३ कष्ठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी- 
विशेष (नाट). “छयंग न [ “छताङ्ग | 
संस्या-विशेष, लता नामक संख्या को चौरासी 
लख से गणने पर जो संख्या लन्धहो वह्‌ 
(दकः जो २) "लया घ्नी [लता] संख्या- 
विशेष, महालतांग को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्धहो वह (जो २)।1- 
“लोदिअक्ख पु [्छोदिताक्ष ] बलीन्ध के 
मदिष-सेन्य का भ्रधिपति (ढा ५, १ पत्र 
३०२; इक) । “वक्त न [वाक्य | परस्पर- 
संबद्ध श्रं वाले वाक्यों का समुदाय (उप 
८१५६) 4 "वच्छ पुं [वत्स] विजय-विशेष, 


विदेह वषं का एक प्रान्त (ठा २, ३; इक) ।“ 


वच्छा ल्ली [वत्सा] वही (इक)# "वण 
न [वन] मधुरा के निक्टका एक वन 
(ती ७) "वण पंन [आपण] बडी दुकान 
(मवि) + "वध्प पुं [ “वप्र ] विजयक्षेत्र-विशेष 
(ख २, ३- पत्र ८०; इक) + वयं देखो 
मह-उ्वय ( सुपा ६५० ) .+ “वराह पुं 
[वह] १ विष्णु का एक प्रवतार (गड) । 





२ बड़ा सूभ्रर (सूत्र १,७, २५)५ श्वह्‌ 





देखो (से ९, ५८) +"्वाड पुं [वायु | 
ईशानेन के भ्रश्व-सैन्य का श्रधिपति (ठा ५, 
१--पत्र ३०३; इक) 1 षवाड पुं [वार] 
बड़ा बाडा, महानु गोष्ठ; निन्वाणमहावाड 
(उवा) 1 “विगडइ श्री [विकृति] भरति 
विकार-जनक ये वस्तु--मधु, सांस, मव्य प्रर 
माखन (ठा ४, १-पत्र २०४; भ्र॑त)।- 
“विजय वि [जय | बड़ा विजयवाला; 
“महाविजयपुष्फुत्तरपवरपुंडरीयाश्नो महापिमा- 
णाश्रो' (कप्य) \. "विदेह पुं [विदेह ] वष- 
विशेष, कषेत्र-विशेष (सम १२; उवाः श्रौपः; 
श्र॑त)-+ 'विमाण न [गवमान] शष्ठ देव- 
गृह (उवा) 1. "विख न [वि] कन्दरा 
भादि बड़ा विवर (कुमा) । "वीर पुं [वोर] 
१ वतमान समयके श्रन्तिमि तीर्थकर (सम 
१; उवा; विपा १ १) । २ वि. महान्‌ परा- 
कमी (किरात १९६) 4 चवीरिअ पं [वीयं] 
इक्ष्वाकू वंश के एक राजा का नाम (पम 
५, ५) "वीदिः "वीदी च्ञ ["वोथि, थी] 
वड़ा बाजार (पउम ६९, ३४) । २ श्रेष्ठ 
मागं (्राचा)। "वेग पुः [ भवेग ] एक 
देव-जाति, मुतो की एक भकार की नाति 
(राजः इक) + “वेजयंती ल्ली [° वैजयन्ती | 





बड़ी पताका, विजय-पताका, (कप्पु ) 1: सड 
खी [-सती | उत्तम पतिव्रता छली (उप ७२८ 
टीः पडि) 3 -सडउणि बली [“शङनि ] एक 
विद्याषरःख्री (परह १, ४-- पत्र ७२)।- 
“सेड वि [श्रद्धिन्‌] बडी श्द्धावाला 
(भ्राचा; पि ३२३३) 4 “सत्त वि “सत्त्व | 
पराक्रमी (व्र ११; महा) 4 समुह पु 
["समुद्र] महासागर (उवा) र 
"सयय पुं [शतक] भगवान्‌ महावीर का 
एक उपासक (उवा) सामाण न 
[सामान] एक देव-विमान (सम ३३) ।~. 
"सार पुं [शाल] एक युवराज (पडि) ~ 
“सिलाकंटय पुं [ शशिलयक्रण्टक `] राजा 
कणिक म्रौर चेटकराज की लडाई (भग ७, 
&--पत्र ३१५) । “सीह पं [सिंह ] एक 
राजा, षष्ठ बलदेव श्रौर वासुदेवका पिता 
(ढा &-पत्र ४४७) + “सीह णिक्ीखिय, 
-सीहनिकीखिय न [ “सिहनिक्रीडित ]] 
तप-विशेष (राजः पव २७१ गाथा 
१५२२) + °सीहसेण पुं [ “सिदसेन ] 





भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर श्रनुत्तर 
देवलोक मे उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र (रनु २)५ सुक्र धं [शुक्र] १ एक 
देवलोकः सातवां देवलोक (सम ३३; विपा 
२, १) 1 २ सातवें देवलोक का इन्द्र (ढा २, 
३---पत्र ८५) । ३ न. एक देव-विमान (सम 
३३) ) “सुमिण पं [स्वप्न ] उत्तम फल का 
एकं सूचक स्वप्न (णाया १, १--पत्र १३; 
पि ४४७)}। “सुर पुः [असुर] १ बडा 
दानव । २ दानवो का राजां हिर्रयकशिपु , 
(से १, २; गउड)। “सन्वय, श्सुञ्बया 
खी [सुव्रता] भगवान्‌ नेमिनाथ की पुख्य 
श्राविका (कप्पः ्रावम) + सृत्य न्नी 
[शूल] फंस (श्रा २७) 4 प्सेज पू, 
[श्वेत] एक इद्र, कूष्मारड नामक वान- 
व्यन्तर देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र (इकः 
ठा २, ३ पत्र ८५) "सेण पु [सेन] 
१ एेरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-दैव (सम 
१५४) । २ राजा श्रोरिकका एक पुत्र 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षाली 
थी (श्रनु २)। ३ एक राजा (विपा १, €-- 
पत्र ठ) ४ एक यादव ( णाया ९, 
५) । ५ न. एक वन (विसे २०८९) । देखो 
मह-सेण 1 सेणङण्ड पुं ['सेनकृष्ण | 
राजाश्रखिक का एक पुत्र (पि ५२)। 
सेण्कण्डा घी [ सेन्ष्णा ] राजा 
श्र णिक की एक पत्नी (श्रत २५). “से 
पुं [शेख] १ बड़ा पव॑त (णाया १, १) । 
२ न. नगर-विशेष (पडठम ५५, ५३) ।. 
“सोआम, "सोदाम पुं [“सौदाम ] वैरोचन 
वलीन्द्र के श्रश-सैन्य का श्रधिपत्ति (ठा ५, 
१: इक) +“हरि पुं [हरि] एक नर-पति, 
दसवें चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) ।८. 
-हिमव, -दिमवंत पं [ हिमवत्‌ ] १ 
पवंत-विशेष (पडम १०२, १०५; ठार, 
२; महा) । २ देव-विशेष (जं ४) 1५ 
महाअत्तवि [दे] श्राव्य, श्रीमन्त (दे ६, 
११६) |` 
महाइय पुं [दे] महात्मा (भवि) ।. 
महाणड पुं [दे. महानट] श, महादेव (दे 
६, ४, १२१) 1. 
मदाणस न [महानस] रसोई-घर, पाक-स्थान 
(णाया नगा १३; उप २५६ टी) ।- 


मदहाणसि- मदिसी 
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महाणसि वि [मदानसिन्‌] रसोई बनाने- | [पति] र 
वाला, रसोदया । घ्वी. णी (णाया १, ७-- 
पत्र ११७) 1. 

महाणसिय वि [मह्‌नसिक | उपर देखो 
(विपा १, ८) 1 

महाबिर न [दे. महाबिङ | व्योमः श्राकाश 
(दे ६, १२१) ।.. 

महामंति पुं [महामन्त्रिन्‌ ] महावत्त, हस्ति- 
पकं (राय १२१ टी) 1. 

महास्यि (श्रप)वि [मदीय] मेरा (जय 
३०) ।८ 

महारप्‌, [दे] जार, उपपति (दे ६, 
११६) 1 

महार्क्ड वि [दे] तरुणः जवान दिद 
१२१) । “ 

महाखय देखो मह = महत्‌ (णाया १,८; उवा; 
भ्रौप), मा कासि कम्मादइं महालयाई' (उत्त 
१३, २६)-४ बी. “लिया (ओ्रौप) 1. 

महाख्य पुन [महालय ] १ उत्सवो का स्थान 
(सम ७२) 1 २ बडा प्रालय। ३ वि. 
बृहत्काय, बड़ा शरीरवाला (सश्र २, ५, ६) 1 
महालवक्ख पु [दे. महाख्यपक्ष |] श्रादध-पक्षः 
श्रारिविन (गुजराती भाद्रपद) मास का कृष्ण 
पक्त (दे ६, १२७) 1“ 

मदावही खी [दे] नलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) । 
महाविज्य पुं [महाविजय] एक देवविमान 
(भ्राचा २, १४, २) 1 
महासडउण पं [दे] उल्लू, घ्रुक-पक्षी (दे ६ 
१२७) 1 ` 
महासदाद्नी [दे] शिवा, श्गा्ती (दे, 
१२०; पाश्न) 1“ 
महासेल वि [माहारौल] महाशैल नगर से 





संबन्ध रखनेवाला, महाशैल का (पउम ५५; 
५३) । ८ 

महि" देखो मही (कुमा)+ “अर न [तल | 
भूनपीठ, भूमि-बृह (कुमा; गउडः; प्रास ४५) 1. 
श्रोयर पु" [गोचर ] मनुष्य (भविः सण) । ` 
“पटु न [षठ] भूमि-तल (षड्‌ )4 "पार ¶ 
[पा] राजा (उव) + “मंड न [मण्डल | 
भू-मरुडल (मवि; है ४, ३७२) + "रमण प्‌, 
[“स्मण] राजां (रा २७)। "वह्‌ पु, 

८६ 





[पति] राजा (णाया १, १ टी; श्रौप) रौप) +“ | 


व्र देखो “पटु (है १ १२९; कुमा) \. 
"वह ष्‌, [वल्लभ | राजा (गु १०) "वाङ 
पु, (पाङ] १ राजाः नरपति हे १, 
२२६) । २ व्यक्ति वाचक नाम (मवि) 1. 
“वेढे पुं [°वेष्ट, "पीठ | मदी-तल, मू-तल 
(से १, ४; ४६). "सामि पुं [स्वामिन्‌] 
राजा (कुमा) + शहर पुं [श्र] १ पवत 
(पाश्रःसे३, ३८; ४, १७; कुप्र ११७) । 
२ राजा (कुप्र ११७) 1५. 
मिअ वि मधित] विलोडित (मे २, १८; 
पाश्र)। 
मदहिअ वि [महित] १ पूजित, सक्त (से 
१२, ४७; उवाः श्रौप) । २न, एक देव- 


विमान (सम ४१) । ३ पुजा, सक्कार (णाया | 


5११८ 

महिअ वि [ महीख्स्‌ | बड़ा, गुरुः श्र 
निभरश्रो महिश्रो को णाम गम्नागग्नमिहं करेद' 
(मुद्रा १८७) 1 

महिअदूदुअन [दे] घीका किट, घत-मल 
(राज) 1“ 

मदि ची [महिका] १ सूक्ष्म वर्षा, सूक्ष्म 
जल-तुषार (परण १; जो ५)\ २ धूमिका, 
धूं, कुहया (श्रोघ ३०; पाश्र)1 ३ मेघ 
समूहः; "घणनिवदहो कालिग्ना महिना (पान्न) । 
देखो मिहि । ‡ 

महद पुं [षहेन्द्र] १ बड़ा इन्द्र, देवाधीश 
(ग्रौपः कप्पः णाया १, १ टी-पत्र ६)। 
२ पर्व॑त-विशैष (से ६, ५६) । ३ प्रति महान्‌, 
खूब बड़ा (ठा ४, २- पत्र २३०) ४ एकं 
राजा (पडम ५०, २३) । ५ एेरवत वषंका 
भावी १५ वाँ तीथकर (पव ७)! £ पुन. 
एक देव-विमान (सम २२; देवेन्द्र १४१) +` 
"केत न [“च्न्त] एक देव-विमान (सम 


२७)\."केउ पूं [-केतु ] हद्रुमान के मातामह | 


कानाम (पञम ५०, १६).4 समय पुं 
[ध्वज] १ बड़ा ध्वज । २ इदरकेष्वज 
के समान ध्वज, बड़ा इन्द्रध्वज (ठा ४, 
पत्र २३०) । ३ न. एक देव-विभान 
(सम २२) द्दुदिया नलो [“दुहिता] 
भ्रञ्जनासुन्दरी, हद्रुमान कौ मातरा (डम ५०, 


| 





वंश का एक राजा (परम ५, ६) “सीह 
पुं [सिह] १ कुरुदेश का एक राजा 
(उप ७२५ टी) । २ सनत्कुमार चक्रवर्तौ का 
एक मित्र (महा) 1“ 

महिंद वि [मिन्द्र] १ महेन्द-म्बन्धौ । 
२ उल्पात-विशेष (अरण २६५) । 

मरहिदुत्तरवडिंसय न [महेन्द्रोत्तरावतंसक | 
एक देव-विमान (सम २७) ।८ 

महिमा देखो महि जा (जोवस ३१) ।* 

मिच्छ वि [महेच्छं] महल्वाकाक्षी (सूग्र 
२०२, ६१) 1“ 

मदिच्छा न्नी [ महेच्छा ] महव्वाकांक्षाः 
भ्रपरिमित वाण्छा (परह १, ५) ।~ 

मद्रु वि [दे] मद्रः ते संखष्ट, तक्र-संस्कारित 
(चिपा १, प~ पत्र ८३) 1८ 


। महिडिदढध॒ , वि [महद्धि, क] बड़ौ ऋदि- 

| महिडिढय । वाला, महानु वैभववाला (श्रा 

महिडदीय । २७; भगः श्रोचमा ६; प्रौपः 
पि ७३) ` 


महिम पुंल्ली [मदिमन्‌ ] १ महद्व, माहास्म्य, 
गौरव (दे १, ३५; कुमा; गउड; भवि) । २ 
योगी का एक प्रकार क्रा देश्वर्यं (हे १, ३५) ।~ 

महिला देखो भिहिद (महा; राज) । ~ 

मदिखान्नी [महिला] न्नी, नारी (कुमाः 
हे ३, ४१; पा्र) 4. "थम पुं [स्तूप] कूष 
श्रादि का किनारा (विसे २०६४) ।- 

महिखिया ज्ञी [महिक्कि, मरिद] ऊपर 
देवो (णाया १, २; पडम १४, १४५; 
त्रास २४) । ~ 

महिखिया शी [मिथिखिका, 
देलो मिहिर (कष्य) 1 . 

महिस पुः [महिष] मेसा (गरड; श्रौषः 
गा ५४८) शुर पुः [भद्र] एकं 
दानव (स ४३७) 1“ 

महिसंद पु" [दे] वृक्त.विशेष, रिग का पेड 
(दे ६, १२०) 1 

महिसिअ वि [महिषिङ] मेसवाला, भसं 
चरानेवाला (श्रु १४४) । “ 

महिसिक्न [दे] महिषी-समूह (दे ६, 
१२४) 

महिसी ज्ञी [मदिषी] ९ राज-पलनी (ठा ४, 


मिथिला 


२३).। गविक्म पुं [विक्रम] इश्वाकु । १) । २ मैस (पाग्न; पडम; २६, ४९१) 1 


६८२ 


पाडअसदमहण्णवो 


मदिस्सर-महेसर 





महिस्सर पु [महेग्यर ] एक इन्र, भूतवादि- 
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २,३- 
पत्र ८५) । देललो महेमर \. 


महीन्ली [महा] १ प्राथवा, भूमि, धरती 
(कुमाः पाश्न)। २ एक नदौ (ठा ५,२- 
पत्र ३०८} । ३ छन्द-विशेष (पग). । (नाह 
पुं [नाथ] रजा (उवपरु ६१). "पहु 
पुं [श्रु] राजा (उप ७२८ टी). “पाङ 
पुं [पा] वदी श्रथ (उ+ १५- यै; उव) ।. 
“रुह १ [र्ट्‌] वृष. पेड (पामर, सुर ३, 
११०; १६,. २४०) + “वई पु" [पति] 
राजा श्रा रनः उप १४६ टीः सुषा इत) ।- 
शवीढ न [पीठ] भूमि-तल (सुर २, ७५) 1. 
सपु [शशा] राजा (श्रा १४) “सक्तपु' 
[शक्र] व्ही श्रं (श्रा १४) देखो 
महि । ~ 


महु पु [मधु] १ एक दैव्य (षे, १; 
रच्च ४०)। २ वसन्त ऋतु; सुरही महू 
वसंतो (पाञ्र; कुमा) 1 ३ चैत्र मास (सुर 
३, ४०; १६, १०७; पग) । ४ पौचवाँ 
भ्रति-वासुदेव राजा (पठम ५, १५६) 1 ५ 
एक राजा रु €१)। £ मथुरा का एक 
राजकुमार (पउम १२, २)। ७ चक्वर्ती 
का एक देव-कृत महल (उत्त १३० १३) । 
त मधूक का पेड महु्राका गाध (कुमा) । 
& श्रशोक-वृक्न (चंड) । {० न. मद्य, दारू 
(से २, २७) । ११ क्षौद्र, शहद (कुमा, पव 
४;ठा ४, १)। १२ पुष्प-रस । १३ मधुर 
रस । १४ जल, पानी (प्रप्र; हे ३ २५) । 
१५ छन्द-विष्टेष (विग) । १६ मधुर, मिद 
वस्नु (५रद २, १) 4. "अर पल्ली [कर] 
भ्रमर, भौरा (षाभ्र; स्वप्न ७३; श्रौपः 
कप्प; पिग)।. ली. शर, शरी (च्रमि 
१६०; नाट--पृच्छ ५७} 1 “अरवित्ति घी 
["करवृत्ति] मधुकरी, भिक्षा-वृत्ति (सुपा 
८३) 4" “अरःगीय न ["क्रोर्गात |] नास्व- 
विधि-विशेष (महा) "आसव वि [ "आश्रव | 


लन्थि-विशेषवाला, जिसके प्रभाव से वचन | 


मधुर लगे एेसी लन्धिवाला (परह २, १-- 
पत्र १००). शगुल्िया घी [गुटिका 
शहद की गोली (ठा ४ २) "पडछन 





["पटल] मधुपूडा (दे३, १२) । “भार 


पुं [ "भार ] छन्द-विशेष (विग) ५“मक्रखिया | 
"मच्छि न्नी [मक्षिका] शहद की 
मवखी; श्रह उद्या तोमरमरुहाउ महुक्खि 
(?मक्खि)याड सेव्वत्तो (घमंवि १२४; 
गा ६३४) “मय वि [मय] मधु से 
भरा हृश्रा (से १, ३०) "मह पुं [ मथ] 
विष्णु, वासुदेव, उपेन्द्र (पाश्र; से १, १७) । 
२ भ्रमर (से १,१७)+ “मह पु [मह्‌] 
वसन्त का उत्सव (से १, १७)५ "महण 
पुं [मथन] १ विष्णु (से १,१: वज्जा २४; 
गा ११७; हे ४,३८४ पि १४३; पिग)।२ 
समृद्र, सागर। ३ सेतु, पुल (से१, १)।- 
“माल पुः [नास] चैत मास्त (मवि) 1 
“मित्त पुन [मित्र] कामदेव (सुपा 
५२६). भमेदण न [मेहन ] रोगविशेष, 
मधु-परमेह (श्राचा १, ६, १, २) भमेहणि 
वि [ भमेहनिन्‌ ] मधुप्रमेह रोगवाला 
(भ्राचा) +. “मेहि पु' [मेदिन्‌] वहो श्रयं 
(प्राचा). “राय पु" [वज] एक राजा 
(रण ७४) “द्वि ल्ली [ध्यष्टि] १ 
भ्रोषधि-विशेष, यष्टिमघु, पलेठी, जेठी मधु । 
२ इषु, ईल (हे १,२४७)। “वक्त पं ["पकं ] १ 
दधिग्रक्त मधु, दही श्रौर शहद । २ षोडशोप- 
चार पूजा का छठवां उपचार (उत्तर १०३) । 
वार पुः [वार्‌] मद्य, दारू (पप्र) |“ 
सिगी ल्ली [ श्शङ्गी ] वनस्पति-विशेष 
(पर्ण १ पत्र ३५) सूयण पु" 
[ सूदन विष्णु (गउडः सुपा ७) 1. 
महुअ ¶ [मधूक] १ वृक्षःविशेष, महुश्रा 
कागाछ (गा १०३)। २न. महु्रा का 
फल (प्रप्र; है १, २२२) ~ 
महअ पुः [दे] ९ पक्लि-विशेष, श्रीवद पक्षी 
२ मागध, स्तुति-पाठक (दे ६; १४४) । ~ 
महुण सक [ सथ ] १ विलोडन करना । 
२ विनाश करना । वकृ. विमुकटरटहासा 
जलियजलणपिगलकेसा महु्गित-जःलाकराल- 
पिसाया सङ्घा (महा) ।~ 
महत्त (प्रप) देखो समुहुत्त (भवि) ।~ 
महुप्प न [महोरपल ] कमलः पद्य; भहुप्पलं 
पंकयं नलिणं' (पाप्र) । <~ 
महुखद पं [द्‌. मधुसुख ] पिशुन, दुर्जन, 
खल (दे ६, १२२) 1. 





महुर पं [महुर | १ भ्रनायं देशविशेष । २ 
उस देश मे रहनेवाली भ्रनायं मनुष्य-जाति 
(परह १, १- पत्र १४) 1 

महुरवि [मधुर] १ मीठा, मिट (कुमाः 
्रासू ३३; गउ्डः गा ४०१) २ कोमल 
(भग €, ३१; श्रौप).: “भासि वि 
[-"माषिन्‌] प्रिय-माषी (पडम ६, १३३) ।* 

महुराल्जी [मुस] भारत की एक प्रसिद्ध 
नगरो, मथुरा (ठा १०; सम १५३; परह 
१,३; है २. १५०; कुमा; वञ्जा १२२) ।~ 
"मंगु पं [मङ्ग] एक प्रसिद्ध जैनाचा्यं 
(सिक्खा ६२) 4“ "हिव पुं [धिप] मधुरा 
का राजा (कुमा) ।- 

महुराङ्अ वि [दे] परिचित (दे ६, १२५) ।- 

महुरिम पुं्ञी [मधुरिमन्‌ ] मधुरता, माधुयं 
(सुपा २६४; कुप्र ५०) ।- 

महुरेस पुं [मथुरेश] मथुरा का राजा 
(कुमा) ।` 

महूखा ज्ञी [दे] रोगविशेष, पाद-गर्ड 
(निच २) ।- 

महुसिस्थ न [मघुसिक्थ | १ मदन, मोम 
(उप प २०६)। २ पंक-विशेष, लीके पैर 
मेलगाहृश्रा श्रलता तक लगनेवाला कादा 
(ग्रोचभा ३३) । २३ कला-विशेषं (स ६०२) । ~ 

महुस्सव देखो महू सव (राज) ~. 

महूअ देलो महुअ = मधूक (कुमाः दै १. 
१२२) 1 

महूसव पुं [मदरंसव ] बड़ा उत्सव (सुर ३, 
१०८; नाट-मृच्छ ५४) ।-. 

महद्‌ देवो महिंद (से ६, २२) {~ 

महेड पुं [दे] पक, कादा (दे ६, ११६) ।.. 

महेव्म पुं [महेभ्य] बड़ा शेठ (श्रा १६) ।. 

महेम पु [महभ] बड़ा हाथी (कमा) । 

महेटा ल्ली [महेला] ची, नारौ (हे ९, 
१४६; कुमा) ।-~ 

महेस पुं [महेश ] नीचे देषो (त्रि ६४ भवि)।.. 

महेसर पुं [महेश्वर] १ महादेव, शिव (पम 
३५, ६४; ध्मंवि १२८) । २ जिनदेव, 
भ्रहच्‌ (पडम १०६, १२) । ३ श्रीमन्त, 
भ्राढ्ये (सिरि ४२) । ४ भुतवादि देवों के 
उत्तर दिशा कां इन्द्र (इक) + "दत्त पुं 
[“दत्त] एक पुरोहित (विपा १, ५) ।- 


महेसि-- माड 


पाइअसदमहण्णवो 
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महेसि देखो मह-रिसि (सम १२३; :‰ 4 
१, १; उप ३५७; ७२न टी; भ्रमि ११८) 1८ 


महोअर पुं [महद्र] १ रावण का एक 
भाई (से १२, ५४)। २ वि. बहु-मक्षी 
(निच १)।८ 

महोअहि पुं [महोदधि] महासागर (से ५ 
२, महा) + “रव पुं [रब] वानसर्वंश का 
एक राजा (पडम ६» &३) 1 

महोच्छव देखो महूसव (सुर €, ११०) ।- 
मह्योददि देखो महोअहि (परह २, ४; उप 
७२८ टी) ।-“ 

महोरग पुं [महोरग] १ व्यन्तर देवोंकी 
एक जाति (परह १, ४-- पत्र ६८; इक) । 
२ बड़ा साप) ३ महा-काय सपंकी एक 
जाति (परह १, १- पत्र ८) त्थ न 
[गस] श्रजन-विशेष (महा) 1 

महोरगकंड पं [महोरगकरण्ठ | रन-विशेष 
(राय ६७) ।* 

महोसव देखो महूसव (नाट--रला २४) । ~ 

महोसहि ली [महौषधि] प्रेष्ठ भ्रौषषि 
(गउड) । ~ 

माश्र [मा] मत, नहीं (चेदय ६८४; भासु 
२१) 1 

माद्री [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (से ३, १५; 
सुर १६, ५२) । २ शोभा (से ३, १५) ` 

मा | भ्रक [मा] १ समाना, श्रटना। २ 

माअ{ सक. माप करना! ३ निय करना, 
जानना 1 माद, माभ्रद, मादा, माएजा (पव 
४०; कुमाः प्रक ६६; संवेग १८; श्नौप) । 
वक्र. मंत, माअंत (कुमाः ४,३००से २, 
६; गा २७८) । कवक. मिजंत, मिज्ञमाग 
(से ७, ६६; सम ७६९; जीवस १४४) । इ. 
माअव्व; वाया सहस्स-महया', माइअ 
(से €, ३; महा; कप्प) देखो मेअ = मेय । - 

माअडि पुं [मातलि] इन्द्रका सारथि (सि 
१५, ५१) ।. 

माजरा देवो माइ = मातु (कुमा; है ३› ४६)“ 

माअलि देखो माजडि (से १५; ४६) 1. 

माअलिभान्ली [दे] मातृष्वसा, माताकी 
बहन (दे €, १३१) । ~ 


` ठ रेवती । & भ्राखुकरणी । १० जटामांसो । 





माअदही ल्ली [मागधी] कानव्यकी एक रीति | 
(कपपर) । देखो मागर्दिंज 1“ 


मारा) स्री [मात्‌] मौ, जननी (षड्‌ ; | माइण्डिआ लो | (षड्‌ ; 
माइ | ठा ४, ३; कुमाः सुपा ३७७) । 
२ देवता, देवी (है १ १३५; ३, ४६; सुख 
३, ६) । ३ ची, नारी। ४ माया (पंचा १७, 
४८)। ५ भूमि। ६ विभूति। ७ लक्ष्मी। 


११ इन्द्रवारुणी, इन्द्रायण (षड्‌ ; हे १ 
१३५; ३, ४६) + “घर न [गृह] देवी- 
मन्दिर (सुख ३, €) द्राण, ्छाण न 
[स्थान]  माया-स्थान (पंचा १७ ४ 
सम ३६) । २ माया, कपट-दोष (पंचा १७, 
४; उवर ८४) + मेह पुं [मेध] यज्ञ- 
विशेष, जिसमे माता का वध किया जाय वह्‌ 
यज्ञ (पउम ११, ४२) + “हर देखो "घर (ह 
१, १३५) । देखो माउ, माया = मातु । ~` 

माइ वि [मायिन्‌] माया-ुक्तः मायावी 
(भगः कम्म ४, ४९} ~. 

माई भ्र [मा] मत, नहीं (भाक ७८) ।` 

माइ > वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत 

माइ | बालों से युक्त (दे ९, १२८; णाया 
१, १८--पत्र २३७) । २ मगूरित, पुष्प 
विशेषवाला (ग्रौपः मगः णाया १, १ टी-- 
पत्र ५; श्र॑त)।-. 

साइअ वि [मात] समाया हृभा, भ्र हप्र 
(सुख €: १) । 

माइअ वि [मायिक | मायावी (दे ६, १४७; 
णाया १, १४) + 

माइअ वि [माचरिक] मात्रायुक्त, परिमित 
(तदु २०; पन्ह॒ १,४ पत्र ६८)।- 

मादइअ देखो सा = मा। - 

माई देखो माइ = मा (हे २, १६१; कुमा) । ~ 
माहंगण न [दे] वृन्ताक, भटा (उप ५६३) 1 
माइद्‌ [दे] देखो मायेद (रात्रः स ४१६) ।- 

माईंद १, [मृगेन्द्र] सिह, केसरी; “एकंसर- 


पहर्दारियमादूदगदंदजुज्फमाभिडिए' (वजा 
४२) ॥ ८ 
मादईदजाल } न [मायेन्द्रजाख ] माया-करम, 


माईदयाल | बनावटी प्रपंच (सुर २, २२९; 


स ६९६०) ~ 





माद्दा ल्ली [दे] श्रामलकीः भ्रामला का गाछ 


माइण्डिआ जी [मृगतृष्णिका] धूपमे जल 


की भ्रान्ति (उप २२० टी; मोह २३) । 

माइटि वि [दे] मृदुः कोमल (दे ६, १२६) ।८ 

माद देखो भाई = मायिन्‌ (सृप्र १, ४, १; 
१८, भ्राचाः; भगः भ्रोघ ४१३; पम ३९१, 
५१; श्रोप;ःठा ४) 1. 

माइवाह › पृल्ी [दे. मातृवाह्‌] दीन्दिय 

माहेवाह | जन्तु-विशेष, श्य कीट-विशेष (उत 
३६, १२९, जी १५; पुष्फ २६५) श्रो. “हा 
(सुखं १८, ३५; जी १५) । 

माड देलो माइ = माव (भगः सुर १, १७६. 
भ्रौप; प्रामा कुमा; षड; है ?, १३४; 
१३५) 4 श्गाम पुं [राम] खी-वगं (बृह 
१) 4. "च्छा देखो शसि (हेर; १४२; 
गा ६४८) । प्रिड पुं [पित्‌] मा-बाप 
(सुर १, १७९) मम्मही ली [मही] मँ 
करमो, नानी (रंभा २०) + .सिओ, “सी, 
%स्सिआ खी [घ्व] माँ की बहन, मौसी 
(हे २, १४२; कुमाः विपा १, ३: सुर १९१, 
२१६; पि १४८ पिपा १, ३-पत्र ४१). 

माड वि [मावृ्‌, "क| १ प्रमाता, 

माड | प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञानवाला । 
२ परिमाण-कर्ता, नापनेत्राला । ३ पं. जीव । 
४ भ्राकाशः (मऊ भाउग्रो' (षड्‌ ; हे १, 
१३९; प्रप्र प्राक ०; हि १, १३४) ।. 

माड वि [मातृक] माता-संबन्धी (है १, 
१३१; प्राप्रः प्राक ८; राज) 1 

माड पंन [मावृक, "का १ श्रक्रार प्रादि 
खयालीस श्रक्षरः ` बंभीए णं लिवीए छायालीसं 
माउयक्खराः (सम ६8६; भ्राव ५)। र्‌ स्वर्‌) 
३ करण (हे १, २३१; - प्रप्र प्रकर ८) । 
नीचे देखो । - 

साउ न्नी [माद्ृका] १ माता, म( (णाया 
१, ६-पत्र १५०८) । २ ऊपर देखो (सम 
६६) 4 “पय पंन [पद्‌ | शाल्नों के सारभूत 
शब्द--उत्पादः व्यय भ्रौर ध्रौव्य (सम ६६) ।* 

माड ल्ली [दे. माठका| दुर्गा, पावती, 
उमां (दे ६, १४७) 1 

माउआन्नी [दे] १ सली, सैली (दे ६, 
१४७; पाश्र; णाया १, ९- पत्र १५०) 1 
२ ऊपर के होठ एर के बाल, मूच; ‹रत्तगंड- 


६८४ 
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मंसुयाहि माउयाहि उवसोहियाई' (णाया ९, 
९--पत्र १५८) 1. 

माउञापय न [सातृकाण्दू ] परूलाक्षर, म 
से हः तक के म्रभर (दसनि १, ८) 1. 

माखक्ष वि [मृदु, क] कोमल, कुमार (है 
१, १२७; २, € £: कुमा) 1. 

मारकतं न [ मदुख | कोमलजा (हे १, १२७; 
२, र; कुमा) ।- 

माउ्चा ल्ली [दे. माद््यष्‌] देखो माउ-च्छा 
( षड्‌ )। 

माडच्चा छरी [द्‌] सली, सहली ( षड ) ।“ 

माचच्छं वि [दे] भृदु, कोमल (दे ६, 
१२६) । -. 

माउत्त >) देखो माउक्त = मृदुत्व (कुमाः; हे 

माउत्तण | २२; षड्‌) 1. 

माउछ पं, [मातु] मोका भाई, मामा 
(खुर ३, ८१; रंभा; महा) 1 

माउलिअ देखो मखउदलिज (से ११, ६१) 

माउदिग देखो माहुलिग (राज) । ~ 

माउकलिगा ) ली [मातुलिङ्गाङ्गी | बोजौरे 

माउद्छिी | का गाछ (पर्ण १ पत्र 
३२; पडम ४२, ६) । 

माडल देखो माहुलिग है १, २१४; 
भ्रु) 1 ~ 

मागंदिअ पुं [माकन्दिकि] माकन्दिकपुत्र 
नामक एक जैन मुनि (मग १८--१ टी)।` 
-पुत्त पे, [पुत्र] वदी प्रथं (भग १८ ३)1- 


मागसीसी ल [मागंशीषीं | १ प्रगहन मास ` 


की पणिमा। २ भ्रगह्न की श्रमावास्या | 
(इक) 1 | 
मागह्‌ } वि [मागध क] १ मगध- 


। 


माग्रहय 


१४९६; पव ६१; णाया १, ०; पमं ६६, 
५५) 1 २१्‌,. स्तुत्ति-पाठकः बन्दी, चारण 
(पाभ; भौप) + "मासा बरी ["भाषा] देलो 
मागदिञ का पहला भ्रं (राज) । 
मागदहिआ न्नी [मागधिका] १ मगध देश 


की भाषा, प्राकृत भाषाका एकमेद। २, 
कला-विशेष (रौप) । ३ छन्द-विशेष (सुल | 


२, ४५; भ्रजि ४} 1. 


देशीय, मगध देश मे उत्पन्नः मग 
देश का, मगध-संबन्धौ श्रो ७१३; विषि | 


माघव ज्ञी [माघवती] सातवीं नरक-भूमि 
(पव १४३; इकः ठा ७-- पत्र ३८८) । ~ 
माघवा } [माघवा, “वी | ऊपर देखो, "मघव 
माघवी 1 त्ति माधवत्ति य पुढवीणं नामधेया 
(जीवस १२; इक) 1. 
माजार देखो मल्नार (संक्षि २) ।- 
| माडंबिअ प, [माडम्बिक] १ मडंब' का 
प्रधिपत्ति (णाया १, १; भ्रौपः कपप) । २ 
प्रव्यन्त-सीमा-प्रन्त का राजा (परह १, 
भ--पत्र ९४) 1. 
। माडंबिय वि [माडस्विक | चित्र-मंडप का 
भ्रव्यक्ष (राव १४१) ~ 





| माडिअ न [दे] गृह, घर (दे ६, १२८) 1 


माढर पुं [माठर] १ सौधर्मेद्ध के रथ-सैन्य 
का भ्रधिपति (ठा ५, १- त्र २०३, इक) । 
२. गोत्र-विशेष (कप्प) । ३ शा्ज-विरेष 
(दि) 1. 

माहर्‌ पुंलली [माठर] माठर-गोत्र 
(णंदि ४९) 1. 

। माढरी ज्ञी [माठरी ] वनस्पति-विशेष (परण 
१--पत्र ३६) 1. 

माटिअ वि [माठित)] सक्नाह-युक्त, वामत 

| (कुमा) ।~ 

¦ माढी ल्ली [माठी] कवच, वर्म॑, बरुतर (दे ६, 
१२०८ टी; परह्‌ १, ३- पत्र ४४; पश्र; से 
१२, ६२) +. 

माण सक [_ मानय्‌ |] १ सम्मान करना, आदर 
करना । २ श्रनुभव करना । माण, माणो, 
माणंति, माणेमि (हे १, २२८; महा; कुमाः 
सिरि ६६) । कृ. माणंत, मणिमाण 
(सुर २, १८२; णाया १, १-पत्र ३३) 
कन. माणिल्ंत (गा ३२०) । देष. 
माणिडं, माणेडं (महा; कुमा) । क. 


न 


मं उष्षन्न 








सुर १२, १९५; भ्रमि १०७; उप १०३१ 


टी); जया य माणिमो होड पच्छा होड भ- | 


। माणिमो' (दसच्र १, ५) । ~ 

| माण परंन [मान] १ गव॑, भ्रहंकार, भ्रभिमानः 

। ्रडढद्धीकयमारिरिमाणो" (कुमा) धुष्वं 
विवहसमक्खं गुरुणो एयस्स खंडियं माणं 

(सम्मत्त ११६) । २ माप, परिमाण ।३ 


नापने का साघन, बाट--बटखरा भादि (भरर; । 


। माणवय 
मागणिज्ञ, माणणीअ माणेयव्व (उवः | 





कप्प; जी ३०; श्चा १४) । ४ प्रमाण, सत्त 
(विषे ६४६; धर्मेसं ५२५) ५ प्रादर, सत्कार 
(खाया १,१; कप्य) ६ पुं. एक भे ह-दुव (सुपा 
५४५) "ईइंत, “इतत, इह वि [वत्‌ | मान- 
वाला (षड्‌ ; है २,१५६; ठेका ७३; पि ५६५) 
छी, "त्ता, त्ती (कमा; गउड)+ तुंग पुं 
[“पुज्ञ] एक प्राचीन जैन कवि (नमि २१) । 
"वई न्नी [वती] १ मानवालीन्ली (से १०, 
६६) । २ रावण की एक पत्नी (पडम ७४, 
११)  'संघ न [संघ] एक विद्याधर-नगरर 
(इक) .। गवाइ्‌ वि [वादिन्‌] श्रहंकारी 
(ग्राचा) ।.. 

माणवि [मान] मन-संबन्धी, मान का; 
कोहाए्‌ माराए मायाए' (पडि) । 

माणन [दे] परिमारा-विशेष, दस्षशेरकौ 
नापः गुजराती मे मारु" (उप १५४) । - 

माणंसि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ६, 
१४० षड्‌ )। २ बी. चद््-वघु (दे ६, 
१४७) 1 ~ 

माणंसि देलो मणंसि (काप्र १६६; संक्षि 
१७; षड्‌ ) \ ` 

माणण न [मानन] १ श्रादर, सत्कार 
(प्राचा) । २ मानना (रयण ८४) ।३ 
भ्रनुभव । ४ सुख का भ्रनुभवः 'सुदसमाणणे' 
(रजि ३१) । ~“ 

माणणा छली [मानना] उपर देखो (परह २, 
१; रयण॒ ८४) । ~ 

माणय देखो माण = (दे) (सुपा ३५८} । 

माणव पुं [मानव] १ मनुष्य, म्यं (पाञ्च; 
सुपा २४३) 1 २ भगवान्‌ महावीर काएक 
गण (ठा €--प्रत्र ४५१; कप्प) । - 

माणवग } पुं [मानवक] १ एक [निधि, 

ग्रज्न-शघ्नों की पृत्ति करनेवाला 

निधि (उप ६८६ टी; हा ६--पत्र ४४६; 

इक) । २ ज्योतिष्क ग्रहु-विशेष, एक महाग्रह 

(ठा २, ३; सुज २०) । ३ सौधमं देवलोक 


` क्रा एक चैत्य-स्तम्भ (सम ६३) ।. 


माणवी ल्ली [मानती | एक वि्या-देवी (संति 
६) 1 । 

माणस न [मानस] १ सरोवर-विशेष (परह 
१, ४; भ्रोपः महा, कुमा) । २ मन, भ्रन्तः- 
करण (पाश्र; कुमा) । ३ वि. मन-संबन्धी, 


-- -- >माणुसोत्तर 
कारक पव॑त (राजः डा ३, ४; जीव ३) । २ | 


माणसिअ-मायण्डिया 





मन का (सुर ४, ७५) । ४ पुं. भूतानन्द के 
गन्घर्व-सैन्य का नायक (इक) । 

माणस्िञअ वि [मानसिक] मन-संबन्धी, मन 
का (श्रा २४; श्रौप) ।-. 

माणसिा चरी [मानसिका | एक विद्या-देवौ 
(संति ६) ~ 

माणि ति [मानिन्‌] १ मान-युक्त, मानवाला 
(उवः; कुप्र २७६; कम्म ४ ४०) ५ घी. 
शणिणी (कुमा) । २ पुं. रावणं का एक 
सुमट (पडम ५६ २) 1३ पवंत-विशेष ! ४ 
कूट-विशेष (राज; इक) । “ 


माणिअ वि [दे. मानित] श्रनुरत (दे ६, | 


१३०; पाश्च) 1. 

माणिअ वि [मानित] सच्कत (गउड) ।~ ` 

माणिक्छे न [माणिक्य | रलल-विशेष, माणिक 
(सुपा २१७; वजा २०; कष्य) ।- 

माणिग देलो माणि (ठम ७३, २७) । 

माणिमह पुं [मणिभद्र] १ यक्षनिकायके 
उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३-पत्र ८५; 
इक) । २ यक्षदेवों की एक जाति (सिरि 
६६६; टक) । ३ देव-विशेष । ४ शिखर- 
विशेष (राज; इक) । ५ एक देव-विमान 
(राज) 1 

माणिम देखो माण = मानय्‌ ।“. 

माणी खी [मानिका] २५६ पलों का एक 
माप (अणु १५२)। 

माणुस पुन [मनुष] १ मनुष्य, मानव, 
मत्यं (सुप्र १, ११, 3; परह १, १; उवः; 
सुर ३, ५६;प्राप्र; कुमा); "जं पुख हिययारांदं 
जशेद तं माणसं विर (करप्र ६), भयाणि 
माइपिदपग्हमायुसाणि सव्वाणि' (कुप्र २९)। 


२वि. मनुष्य-संबन्धीः तिविहं कहावल्थुं ति | 


पुब्वायरियपवाश्नो, तं जहा, दिव्वं दिन्वमागुसं 
मागुसं च' (स २) 1. 
माणुली ल्ली [मानुषी | १ ज्जी-मनुष्य, मानवी 
(पव २४१; कूप्र १६०) । २ मनुष्यसे 
संबन्ध रखनेवाली; शनागुसी मासाः (कूप्र 
६७} । “ 
माणुसुत्तर } प॒ [मानुषोत्तर ] १ पवंत- 
विशेषः मनुष्यलोक का सीमा- 


न. एक देव-विमान (सम २) । - 


पाइअसहमहण्णबो 
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माणुस्ख देखो माणुस (माचा; श्रौप; घमंवि 
१३; उपपं २; विसे ३००७); ठ 
लोगे" (ठा ३ ३--पत्र १४२), भागुस्सगाडइं 
भोगमोगाइं* (कप्प) 1... 

माणुस्स ) न [मानुष्य, “क| मनुष्यत्व, 

माणुस्सय † मानुसपन, मनुष्यता (सुपा १६६; 
स १३९१ प्रास ४७; पउम ३१, ८१) 1 

माणुस्सी देवो माणुसी (पव २४०) 1 ~: 

माणूस देखो माणुस (सुर २, १७२; ठ ३, 
३---पत्र १४२) । ~ 


मणिसर पुं [मणेश्वर | माणिभद्र यक्न (मवि) । “ 


माणोरामा (रप) ची [मनोरमा] छन्द-विशेष 
(पिग) 1 

मातंग देखो मायंग (ग्रौप) । 

मातंजण देखो मायंजण (उा २, ३-- पत्र 
८०) |~ 

मातुदधिग देखो माहुख्गि (प्राचा २, १, ८, 
१).1. 

मादलिआ सखी [दे] माता, जननी (दे ६, 
१३१) 1. 

मादु देवो माड = घ्री (प्राक ८) 


माधवी देखो माहवी = माघवी (हास्य १३३)।८ 


माभाई पंन [दे] भ्रमय-प्रदान, श्रमय-दान, 
भ्रमय (दे ६, १२६; षड्‌ ) ।~. 

माभीसिअ न [दे] ऊपर देषो (दे ६, 
१२६)... 

माम श्र, कोमल भ्रामनच््रण का सूचक श्रन्यय 
(षडम ३८, ३६) ।~ 

साम } [दे] मामा, माँ का भाई (सुपा 

मासग । १६; १६५) 1. 

मामग | वि [मामक] १ मदीय, मेरा 

मामय { (प्राचा; प्रच्छ ७३) । २ ममतावाला 
(सूग्र १, २, २०२८) 1: 

मामय देखो मामग = (दे) (क्डम ९८, ५५; 
स ७३१) 1“ 

मामान्ली [दे] मामी, मामाकी बहू(दे६, 
११२) । ~ 


मामाय वि [मामक] भा भा" बोलनेवाला, | 


निवारक (ओओ ४३५) 1“ 


| मामास पुं [मामाष] १ भ्रनायं देश-विशेष । 


२ श्रनायं देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति 
(दक) । ८ 


त्राः म 
मामि श्र. सखी के भ्रामन्रण में प्रयुक्त किया 


जाता श्रग्यय (है २, १६९५; कुमा) । ~ 
माभिया 1 ह्ली [द्‌] मामा की बहु (विपा 
मामी १, ३- पत्र ४१; दे ६, ११२; 


गा २०४ प्राकर ३८) । ~. 
मायवि [मात] समाया हृष्ा (कम्म ५, 
८५ टी; पुप्फ १७२; महा) 1-. 
माय वि [ मायावत्‌ | कपटवाला, कोहाए 
माणाए मायाए लोभाए' (पडि) । ` 
भाय देखो मेत = मः; लोभुक्वणणमायमवि 
(सुश्र २, १, ४८) ।~ 
मायः देवो माया = माया (प्राचा) ।... 
माय. देखो मत्ता = मात्रा। श्वि [ज्ञ] 
परिमाण का जानकार (सश्र २, १, ५७) । ~ 
माय ल्ली [दे] वृक्ष-विशेष (पडम ५३, 
७६) 1. 
मायंग पु" [मातङ्ग | १ भगवान्‌ सुपाश्वंनाय 
का शासनयक्ष । २ भगवान्‌ महावीर का 
शासन-यक्ष (संति ७, ८) । २ हस्ती, हावी 
(पाग्र; सुर १, ११)। ४ चारडाल, डोम 
(पाभ्र) ` 
मायंगी ल्ली [मातङ्गी] १ चारडालिन (निच 
१) । २ विद्या-विशेष (श्राच्‌ १) । ~ 
मायंजण षुं [मातञ्जन | पवंत-विशेष (इक) 1. 
मायंड पु [मातण्ड] सूयं, रवि (सुपा २४२ 
कुप्र ८७) 1. 
मायंद पुः [दे. माकन्द] भ्राग्र, भ्राम का 
पेड़ (हे २, १७४; प्रप्र; दे ९, २८ कृप 
७१; १०६) 1 
मायंदिअ देखो मागंदिअ (भग १८; १) 1. 
| मार्य॑दी ज्ञो [माकन्दी ] नगरी-विशेष (स ६; 
कूप्र १०६) । 
| मायंदील्ली [दे] श्वेताम्बर साध्वी (दे ६, 
१२६) । ~ 
। मायण्डिया ज्ञी [सृगद्ष्िा] किरणमें 
जल की श्रन्ति, मङ-मरीचिका; 
“जह्‌ मृद्धमभ्रो मायरिहियाए 
तिसिश्रो करेइ जल-बुद्धि । 
तह निच्विवेयपुरिसो 
कुण भ्रधम्मेवि घम्म 





(सुपा ५००) । ^ 


पाड्असहमहण्णवो 
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६८६ 
मायहिः (श्रप) देवो मागदहिया (भवि) । 
मायारङदेैखो माह = मातु; मायाईइ ब्रह 


भखिग्रोः (धमंवि ५; पाश्र; विपा १,६; र 


°पिड, "पिति पुन [ पत ] माँ-बाप 
(पि ३६१; स १८४) ॥. (मह्‌ पुं [“मह्‌] 
माँकाबाप (सुर ११, ४६; सुपा ३८४): 
ग्वित्त देला °पिड; "दुहियाण होई सरणं 
मायावित्तं महलिया (पउम १७, २१); 
तेणोव देवेण तहि मायावित्तादं रोवमाएादः 
(सुर 8, २३५; ?, २३६; धर्म॑वि २१. 
महा) 1. 
माया देखो मनत्ता=मात्रा;ः नो श्रदमायाए 
पाणभोयणं श्राहारेता (उत्त १६, ८; श्रौपः 
उवः कस) ।.. 
मायान्ची [माया] १ कपट, छल, शास्व, 
धोखा (भग; कुमा; ठा ३, ४; पाच्रः प्रास 
१७५) । २ इन्द्रजाल (दे ३, ५३; उप 
८२३) । ३ मन्त्राक्षर-विषेषः ही” श्रक्षर 
(सिरि १६७) । ४ छन्द-विशेष (पिम) । 
“णर पुं [नर] पुरुष-वेश-धारी घ्री-श्रादि 
(षमंसं १२७८) । 'बीय न [बीज] ही" 
श्रक्षर (सिरि ४०१).+ "मोस पंन [मृषा] 
कपट-पूवंक भ्रसत्य वचन (णाया १, १; 
परह १, २; मगः; प्रौप) ~+ "वत्तिअ, वन्तीय 
वि [ श्रत्ययिक] कपट से होनेवाला, छल- 
मूलक (भग; ठा २, १: नव १७).+ विवि 
[*विन्‌ | मायायुक्त (पउम ठ, ११) । छी, 
गविणी (सुषा ६२७) ।~ 


मायि वि [मायिन्‌] माया-युक्त, मायावी 


(उवा; पि ४०५) । - 

मार सक [ मारय्‌ `] १ ताडन करना । २ 
हिसा करना । मारद्‌, मारेद (श्राचा; कुमा; 
भग) । मवि. मारेहिसि (पि ५२८) । कर्म॑. 
मारिजईइ (उव ) । वकृ, मारत, मारे (मत्त 
६२; पउम १०५, ७६) । कवक. मारिज्नंत 
(सुण १५७) । संकृ. मारेत्ता (महा), मारि 
(भ्रप) है ४, ४३९)। देक. मारेडं 
(महा) ¦ क. मारियव्व, मारेयव्व (पडम 
११, ४२), मारणिज्ञ (उप ३५७ टी) । 

मार पुं [मार] १ ताडन (सुपा २२६)।२ 
मरण, मौत (अचा; सश्र २, २, १७; उप 
प ३०८) ३ यम, जम (सुप्र १, १,३, 


| मारणा 


७) 1 ४ कामदेव, कंदपं (उप = टी) । 
‰ चौथा नरक का एक नरकावास (ठा ४ 
छं पत्र २६५; देवेन्द्र १०) । ६ वि, मारने- 
वाला (णाया १, १६--पत्र २०२) । "वहू 
ल्ली [ “वधू | रति (सुपा ३०४) 1. 

मार पुं [मार] मणिका एक लक्षण (राय 
० र [वि 

मारग वि [मारक] मारमेवाला ! छी. °रिगा 
(कुप्र २३५) ~~ 

मारण न [मारण] १ ताडन । २ हिसा (मगः 
स १२१) 1. 

मारण (प्रप) वि [मारयित] मारनेवाला 
(हे ४, ४४३) 1. 

मारणंतिअ वि [मारणान्तिक्] मरण के 
श्रन्त समय का (सम ११; ११६; भ्रौपः 
उवए्ः कप्प) । ~. 

मारणया } 

परह्‌ १, १; विपा १, १) 1. 

मारय देखो मारग (उवः संगरोध ४३) ।~ 

मारली [मास प्राणि-वध का स्यान, सूना 
(णाया १, १६ पत्र २०२) 1- 

मारिज्ञी [मारि] १ रोगविशेष, मृद्यु-दायकर 
रोग (स २४२) । २ मारण (भ्रावम)।३ 
मौत, मद्य (उप ३२९) 1 - 

मारि देखो मार्‌ = मारम्‌ । - 


मारि वि [मारिन्‌] मारनेवाला (महा) 


| मारिज्ञ पुं [मारीच] रावण का एक सुभट 


(पडम ५९, ७) । देखो मारीञअ ।. 
मारिज्ि देखो मरेइ (पडम ८२, २६) 1 
मारिय वि [मारित] मारा हृग्रा (महा) 1. 
मारिलग्गा ल्ली [दे] कृत्सित घ्ली (दे ६ 

१३१) । . 


मारिवपुंन [दे] गौरव, गौरे मारिवे' , 


(संक्षि ४७) 1 ~. 


। मारिस वि [मादृश | मेरे जेसा (कुमा) 1 





मारी ल्ली [मारी] देलो मारि (स २४२) ।~ 
मारिअ पं [मारीच] ऋषि-विश्ेष ८ श्रभि 
२४६) । देखो मारिज 1 - 


मारी } पुं [मारीचि] एक विद्याधर 
मारीजि { सामन्त राजा (डम ८, १३२) । 


२ रावण का एक सुभट (पडउम ५६, २७) ।..` 


खरी [सारणा] मारना (भगः | 





मारु वुं [मारुत] १ पवन, वायु (पाश्रः 
सुपा २०४ सुर ३, ४०; १३, १६४; प्रपि 
१४; महा) 1 २ हनूमान कापिता (से २, 
४४). (तणय पुं [तनय] हतरुमान (से 
४४; हे ३, ८७) + त्थ न [यसन] ब्रह्न 
विशेष, वाताच (पउम ५६, ६१) ~ 

मारुअपि [ मार्क | मरु देशका, मर 
संबन्धी; शणो भ्रमयवल्लरौ मारयम्मि कत्थद्‌ 
थले होड' (उप ६८६ टी) ।~ 

मारई पुं [मारुति ] हत्रमान (से १, ३७) ।. 

माल भ्रक [ माल्‌ | १ शोभना। २ वेष्टित 
होना । कृ श्रच्चिसहस्समालणीयं' (णाया 
१, १--पत्र ३८) । ~ 

माख्पुं [दे] १ प्राराम, बगीचा (दे ६, 
१४६) । २ मञ्चः भ्रासन-विशेष (दे £, 
१४६६ णाया १, १- पत्र ६३; पचा १३, 
१४) । ३ वि. मन्नु (दे ६, १४६) 1. 


माख्पुं [दे. माल] ९ देश-विशेष (उम 
९८ ६५) 1 २ धर का उपरि-भाग, तला, 
मंजिल; गुजराती मे माखे' (णाया १, ६-- 
पत्र ५७; चेदय ४८१; पचा १३, १४;ब 
३, ४--पत्र १५६९) । ३ वनस्पति-विशेष 
(जं १) 1 

मालः देखो माला । “गार वि [कार] माली 
(उप पृ १६६) ।` 

माख्दर्‌ | ल्ली [माक्ती] १ लता-विशेष । 

मालं । २ पृष्प-विशेष (पडम ५३, ७६; 
पाञ्च; कुमा) । ३ छल्द-विशेष (पिग) ` 

माटंकार पुं [मालङ्कार | वैरोचन बलीद्द्र के 
हस्ति-सैन्य का श्रधिपति (ठा ५ १--पत्र 
३०२; इकः) । ` 

मालणोय देखो मां = माल्‌ 1 ~ 

माद्य देखो मार = दे. माल (ठा ३, १-- 
पत्र १२३) 1 

माख्व पुं [माव] १ भारतीय देशविशेष 
(इकः; उप १४२ टी) । २ मालव देशका 
निवासी मनुष्य (परह १ १--पत्र १४) । ~ 


| माख्व पुं [माख्व | म्लेच्छ-विशेष, प्रादमी 


को उठा ले जानेवाली एक चोर जाति (वव 
४)।.. 


माट्व॑त- माहूय 


पाडअसदमहण्णवो 
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माख्वंतपं [ 5 ] १ पर्वत-विशचेष 
(डा २, इ--पत्र ६६; ८०; सम १०२)। 
२ एक रामकुमार (पडम ६, २२०) + "परि- 
याग, परियाय पु, [पर्याय] परवंत-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ८०; ६६) 1 

माख्विणी घी [माङ्विनी | लिपि-विशेष 
(वित्ते ४६४ टी) । 

मान्न [माला] १ फूल श्रादिका हार, 
"मल्लं माला दामं" (पाग्न; स्वप्न ७२; सुपा 
३१६; प्राम ३०; कूमा) । २ पक्तिःश्रणी 
(वाश्न) । ३ समूहः 'जलमालकदहमालं' (सूप्रति 
१६१) । ४ छन्द-विशेष (विग) + “इड वि 
[ “वत्‌ `] माला वाला (प्रप्र) + "कारि वि 
[कारिन्‌ ] माली, पुष्व्यवसायी। ल्ली. णी 
(सुपा ५१०). शार वि [कार] वही 
भ्रं (उप १४२; टी; रंत १८ सुपा ५६२; 
उपपु १५६). श्यरपं, [घर] प्रतिमा 
के उपरके भाग की रचना-विशेष (चेदय 
६३) 4 ध्या °रदेखा (कार (रंत १८ 
उपथु १५७; गा ५९६) । घी. री (कुमाः 
गा ५६७) । शद्रा ज्ञो [धरा] छन्द-विशेष 
(पिग) । 

माला घ्नी [द्‌] ज्योस्पना, चन्दिका (दे ६, 
१२८) |. 

माखकु्कमन [दे] प्रधान कुंकुम (दे ६, 
१३२) । ~ 

मालि पन्नो [ मालि | वृक्ष-विशेष ( सम 
१५२) । 

माछि पुं [मादिन्‌ | १ पाताल-लंका का एक 
राजा (पउम ६, २२०) । २ देश-विशेष 
(दक )। ३ वि. माली, पुष्प-व्यवसायी 
(कुमा) । ४ शोभनैवाला (कुमा) । ~ 

मालि पं [मालिक] ऊपर देखो (दै २, ण; 
"परह १, २; सुपा २७३; उप पं १५७) । 

मालि वि [माति] शोभित, विभूषितः 
परलोए पूण कल्लाणमालिश्नामालिभ्रा कमेणेव' 
(सा २३; पश्र; उप २६४८). 

मालि न्नी [मालिका, माद] देखो माद 


= माला (सा २३; स्वप्न ५३; ्रौप; उवा) 1 


मालिजि न [मारीय] एक जैन मूनि-कुल 
{कप्प) । - 





मालिणी खी [मालिनी] माली कीष्नी 
(कमा) । २ शोभनेवाली (भ्रौप) 1 ३ छन्द- 
विशेष (पिग) । ४ मालावाली (गउड ) ।* 


मादििण्ण ) न [मादिन्य] मलिनता (उप 
मालिन्न | पररः सुषा ३५२; ५८६) । 


मालुग } पं [मालक] १ जरीद्धिय जन्तु 

माल्ुय } विशेष (सुखं ३६, ६२८) । २ 
वृक्ष-विशेष (परण ?--पत्र ३१; णाया १, 
२--पत्र ७८) । 

माल्ुया खी [मालुक्रा ] १ वल्ली, लता (सुग्र 
१,३.०२, १८) । २ बल्ली-त्रिशेष (पर्ण 
१--पत्र ३३) 1 ~ 

मालुहाभी ल्ली [मालुधानी] लता-विशेष 
(गउड) । 

मालूर पुं दे. माटर्‌] कपित्य, कैथ का 
गाछ (दे ६, १३०) ।-. 

मालूर पु [मालर्‌] १ विल्व वृक्ष, बेल का 
गाछ (दे ३, १६; गा ५७६; गउडः कुमा) 
२ न. बेल का फल (पाश्न; गउड) 

माहव } पुः [मातु] मामा (पुष्पमाला 

साम्बह्‌ । ३२ श्लो० ८ भवभावना) ।“ 
माविअवि [मपित] मापा हृभ्रा (से ६ 
६०; दे ८, ४८) |. 

मासदेखो मंख=र्मास हे १, २६; ७>; 
कमा; उप ७रन टी) 1. 

सास पु [मास] १ महिना, तीस दिनि का 
समय (ठा २०४;उप ऽद्न टीः; जी ३५) । 
२ समय, कालः कालमासे कालं किच्चा' 
(विपा १, १; २; कुप्र ३५), पस्सवमासे' 
(कुप्र ४०४) । ३ पर्व--वनस्पति-विशेष; 
वीर्णा- (? णी) तह इकडे य मसेय 
(परण १--पत्र ३३) “उस देखो "तुस 
(राज). कप्य पु" [“कल्प्‌ ] एक स्थान मे 
महिना तक रहने का श्राचार बृह ६)।. 
"छम न [क्षपणं] लगातार एक मास 
का उपवास (खाया १, १; विपा२, £: 
भग) \ गुर न [गुर्‌] तप-विशेष, एका- 
शन तप (संबोध ५७) । “तुस १ [^तुष| 
एक जैन मनि (विवि ५१) पुरी ज्ञी 
[पुर] १ नगरी-विशेष, भुमी देश कौ 
राजधानी (इक) । २ वतं' देश कौ राजधानी; 
पावा भंगी य, मासपुरो वहा" (पव २७५) 1. 





| ग्पूर्यान्ी त्री [पूरिका] एक जैन मनि-शाखा 
(कप्प) + श्छ न [ “घु | तप-विसेष, 
“पुरिमडढ' तप (संबोघ १५७) । 

मास प, [माष] १ भ्नायं देशविशेष ।र 
देश-विशेष मँ रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह 
१, १--प्रे १४) । ३ घान्य-विशेष, उडद 
(दे १, ६८) । ॐ परिमाण विशेष, मासा 
(ज्जा १६०). प्पण्णो न्नी [पर्णी] 
वनस्पति विशेष (परण १-पत्र ३६) ।-“ 

मासछ देखो मसल (हे १, २६; कुमा) ।~ 

मासछिय वि [मासि पृष्ट किया हृश्रा 
(गडउड; सुपा ४७४) । ~ 

मासाहस पु [ मासाहस ] पक्षि-विशेष, 
'मासाहससउणिसमो कि वा चिदरामि घंघलिश्रो' 
(संवे ६; उवः; उर ३, ३) 1 ^ 

मासि पं [दे] पिशुन, खलः दुर्जन (दे ६" 
१२२) । 

मासिअ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी (उवा; 
भ्रौप) 

मासि ल्ली [मातृष्वस्‌] मां कौ बहिन 
(घम॑वि २२) ।` 

मासु देखो मंसु = श्मघ्र, (हे २» ८६) । 

मापुरी ल्ली [दे] श्म, दादी (देः 
१३०; पाश्र)। 

माह पु" [माघ] १ मास-विशेष, माघ का 
महिना (पाश्र; हे ४, ३५७) । २ संस्छत 
का एकं प्रसिद्ध कवि । ३ एक संस्कृत क्य- 
ग्रथ, शिशुपाल-वध काव्य (हे १, १८७) । 

माह न [द्‌] कन्द का पुल (दे ६, १२८१) ।“ 

माहण पुल्ल [माहन, ब्राह्मण] हिसा से 
निवृत्त, प्रहिसिक--१ मुनि, सुः ऋषि। 
२ श्रावक, जैन उपासक । ३ ब्राह्मण (ज्राचाः 
सुग्र २,२.४८; ५४; भग १,७; २, ४; 
प्रास ८०; मा) छी. "णं; (कप्प) + "कुंड 
न [कुण्ड] मगध देश का एक प्राम 
(राच १) 

माहप्प पुन [माहारम्य | १ महत्व, गौरव । 
२ महिमा, प्रभाव (है १, ३३; गउडः कुमाः 
सुर ३, ५३; श्रासु १७) 1 

माहप्पया घी. ऊपर देलो (उप ७६८ टी) 1 

माहय पुं [दे | चतुरिन्दरिय कौट-विशेष (उत्त 
३६, १४६) । ८ 


पाडञसहमहण्णवो 
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क कप 





माहव पुं [माधव] १ र्ण, नारायणा | मि (भप) देलो अवि- नारायण 
(गा ४४३; वज्जा १३०) । २ वसन्त ऋतु । 
३ वैशाख मास (गा ७७७; रुक्मि ५३) 1. 
"पणद्रणी ची [ श्रणयिनी ] लक्ष्मी (स 
५२३) 1 

माहविज ल्ली [ माघविका ] नीचे देखो 
(पश्र) |“ 

माहवी ल्ली [माधर्वी ] १ लता-विशेष (गा 
३२२; भ्रमि १६९६; स्वप्न ३६) । २ एक 
राजपत्नी (पम ६, १२६; २०, ८४) 1 

माहास्यणन [दे] १ व्ल, कपडा। २ 

, वल्ल-विरेष (दे ६, १३२) । ~ 

मादिद पुं [माहेन्द्र] * एक देव-लौक (सम 
)। २ एक इन्द्र, माहेन्द्र देवलोकं का 
स्वामी (ला २, ३- पत्र ८५) ३ ज्वर 
विशेष; माहिदनरो जाश्रोः (सुपा ६०६) । 
४ दिन का एक पृहृत्तं (सम ५१)। ५वि, 
महेन्द्र-सम्बन्धी (पडम ५५, १६) ।- 

माहिद्फट न [ माहेन्द्रफल ] इन्द्रयव, 
करेया का बीज (उत्तनि ३) । 

मादहिल पुं [दे] मदिषी-पाल, भेँस चरानेवाला 
(दे ६, १३०) ।“ 

माहिवाय पुं [दे] १ शिशिर पवन (दे ६; 
१३१) । २ माघका पवन (षड): 

माहिसी देखो मदहिसी (कप्प) ।~ 

मादी ल्ली [माघी] १ माघमासकी पुणिमा, 
२ माध की श्रमावस्या (सुज्ज १०, ६) ।` 

माहुर वि [माथुर] मधुरा का (भ्त १४५)।- 

माहुर न [द्‌] शाक, तरकारी (दे ६, १३०) 1. 

माहुर } वि [माधुर, क] १ मधुर रस 

माहूस्य } वाला! २ श्राम्न रससे भिन्न 
रसवाला (उवा) 1“. 

माहुर न [माधुय] मधुरता (प्राक १६) 1. 

माहुलिग पुं [माठुखिङ्गः] १ बीजपुर वृक्षः 
बीजोरानीब्रु का पेड (हे १, २४४; चंड) । 
२ न. नीजौरे काफल (षड्‌ ; कुमा) । ~ 

माहेसर वि [माहेश्वर] १ महेश्वर-भक्त 
(सिरि ४८) । २ न. नगर-विशेष (पमं 
१०, ३४} 1 

माहेसरी खी [माहेश्चरी] १ लिपि-विग्ेष 
(सम ३५) । २ नगरो-विशेष (राज) ।* 


मि (अरप) देखो अवि--श्रपि (मवि) \~ 

भिः घी [ मृत्‌ ] भिष्री, महरी; जह मिल्ले- 
वावगमादलाबुखोवस्समेव गदमावो' (विसे 
३१४२) + "प्पिड पुं [पिण्ड] म्द्रीका 
पिडा (रभि २००). भ्मयवि [मय 
भिका बना हूभ्रा (उप २४२; पिंड ३३४; 
सुपा २७०} ।~. 

मिअ देखो मव = मृग; स्वशिदियदोषेणं 
मिश्रो मश्रो वाहबाणेण' (सुर ८, १४२; 
उत्त १, ५; परह १, १; सम ६०; रमाः 
ठा ४, २; पि ५४) 4 "चक्तन [श्चक्र] 
विद्या-विशेष, ग्राम-प्रवेश श्रादिमे मूमगोंके 


भिअपुं [मृग] हरिणके प्रकारका पश 


दशंन श्रादि से श्रभाश्रुभम फल जानने कौ 
विन्या (सूत्र २, २, २७) णअणी, 
"नयणा चनी [नयना] देखो मय-च्छी 
(नाट; सुर ६; १५३) "मय पुं [मद्‌] 
कस्तूरी (रंभा ३५) °रिड पुं [रिपु] 
सिह (सुपा ५७) 'वाहण पुं ['वाहन] 
भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थकर (सम १५३) 1. 


विशेष, जो हरिणसे छोटा श्रौर जिसका 
पुच्छ लम्बा होता है“ छोमिअ वि 
[लोमिक] उसके बालों से बना दुध्रा 


मिग देखो मयंग = मृदंगं (कप्यू) 1. 


। मिअसिर देवो मगसिर (पि ५४) 1 


मिली [मृगा] १ राजा विजयकी पल्ली 
(विपा १, १) । २ राजा बलभद्रकी पनी 
(उत्त १६, १)4 “उत्त, “पुत्त पुं [पुत्र] 
१ राजा विजयका एक पुत्र (विपा १, १; 
कमं १५) । २ राजा बलमद्रका एक पुत्र, 
जिसका दूसरा नाम बलश्री था (उत्त १६, 
२)“ वई री [वती] १ प्रथम वासुदेव 
की माताकानाम (सम १५२)। २ राजा 
शतानीक की पटरानी का नाम (विषा 
१, ५) 1. 

मिदशी [मिति] १ मान, परिमाण। २ 
हद, श्रवधि; क्रि दुक्करमुवायाणां तन भि 
जगरुवायसत्तीए" (घमंवि १४३) 1. 

मिह देखो मिड = मृत्‌ (धमंसं ५५८) 1. 

मिहुंग देखो मर्यग = मृदंग (हे १, १३७; 
कुमा) । 

मिद देलो मदद = मृगेन्द्र (प्रमि २४२) 1 ~ 

भिडउ खी [मृद्‌ | मिट, मदी; .मिउदंडचक्क- 
चीवरसामग्भीवसः कुलावुव्व' (सम्मत्त २२४), 
“मिउपिडो दव्वघडो सुसावगो तह य दन्वसाहु 


(श्रु ३५) । 
भि देखो मित्त = मित्र (प्रप्र) ~ ` 


भिञअ वि [भित] मानोपेत, परिमित (उत्त 
१६, ८; समर १५२; कप्प) । २ थोड़ाः 
भ्रत्य; शभिश्रं तुच्छं (पाश्र) वाह वि 
[वादिन्‌ ] नात्मा श्रादि पदार्थो को परिमित 
माननेवाला (ठा ८--पत्र ४२७) । 





भि देखो मिञ + “ग्णाम पुं [श्राम| 
ग्राम-विश्ेष (विपा १; १) 1“ 

भि शली [सगया] शिकार (नाट-- 
शकु २७) । ~ 


मिअंक पुं [मृगाङ्क] १ चन्द्रः बौद (हे १, 


१३०; प्राप्र; कुमा; काप्र १६४) । २ चन्द्र 

का विमान (सुज्ज २०) 1 ३ इक्ष्वाकू वंश 

का एक राजा (पडम ५, ५) । “मणि पुं 
` [रणि] चन्द्रकान्त मणि (कपप) । - 


् 


॥ 
1 


मिअवि [दे] ्रलंङृत, विभूषित ( षड्‌ ) । ~ 


मिञ देखो मिच्र = इव (गा २०६ श्रः नाट) | 





त्ति" (उप २५५ 2) ।. 

मिउवि [मृदु] कोमल, सुकुमार (ग्रौपः; 
कुमा; सण) ।. 

मिउ वि [मृदु] मनोज्ञः सुन्दरः मिउमह्व- 
संपन्ने (णंदि ५२) ।- 

मिचण न [दे] मीचना, निमीलन (दे 
३० ३०) । ~ 


भिज , चरी [मज्ञा] १ शरीर-स्थित धातु- 
मिजा विशेष, हाड के वीच का प्रवयव- 
भिजिय 


विशेष (परह १, १-- पत्र णः महा; 
उवा; श्रौप) । २ मध्यवर्ती श्रवयवः चेहुण- 
मिजिया इवा' (परण १७--पत्र ५२६) । ~ 

मिट } पुं [दे] हस्तिपक, हाथी का महावत 

मिटिल फ) (उप श२न्टी; कुप्र ३६४; महा; 
मत्त ७६; धर्मवि ८१; १३५; मन १०; 
उप १३०) । देखो मेंट 1. 

मिढ ? पुरी [मेद] १ मेढा, मेड, मेष, गाडर 

मिंढय ~ (विसि ३०४; उपधृ २०५; कृपन 


ˆ' १६२), तेयदरा मिढयाते य' (घमंवि- 


भिदिय-मित्तिय 


पादअसहमहण्णवो 


६८€ 





१४०) + घ्नी. “दिया (वपाश्र) । २ न. पुरुष- | हियाहियविभागनाणएसरण्णासमन्निध्रो कोः 


लिग, ुरुष-चिह (राज). “मुह पुं [“मुख | 
१ श्रनायं देश-विशेषरं (पव २७४) । २न. 
नगर-विशेष (राज) । देखो मेढ । 

मिदिय पुं [मेण्डिक] ग्राम-विशेष (कमं १) । 

भिग देषो मय मृग (विपा १, ५; सुर रः 
२२७; सुपा १६८; उव), सीहो भिगणं 
सलिलाण गंगा' (सूम्र १, ६ २१) गंध 
पं [शन्ध] युगलिक मनुष्य की एक जात्ति 
(इक) “नाह धुं [नाथ] सिह (सुपा 
६३२) ५ “वड पुं [पति] सिह (परह १ 


१; सुपा ६३६) 4 "वालुक घ्री [षवालुङ्की ] | 


वनस्पति-विशेष (परण १७-- पत्र ५३०) ।“ 
भरि पुं [वरि] सिह (उवः सुर ६, २७०) 1. 
भृहिव पु" [भधिप] सिह (परह २, ५) 1 ~ 

भिगया ल्ली [मृगया] शिकार (सुपा २१४; 
कुप्र २३; मोह ६२) 1“ 

भिगव्व न [मृगव्य] ऊपर देलो (उत्त 
१८, १)। ~ 

भिगसिर देवो मगसिर (सम ठः इकः पि 
४३६) |... 

भिगावड देखो मिज (पडम २०, १०४ 
२२, ५५; उव; पश्र॑तः कुप्र १८३; पडि) । 

मिमीख्ी [मृगी] १९ हरिणी (महा)। २ 
विद्रा-विशेष (राज) ।“ पद्‌ न ["पद्‌] खी 
करां गह्य स्थानः योनि (राज) । 

मिच्चु देखो मच्चु (षड्‌; कुमा) 1 

मिच्छ (भ्रप) देलो इच्छ = इष्‌ ; न उ देइ 
कप्पु मिच्छंइ न न दंड" (भवि) । ` 

मिच्छ पुं [म्लेच्छ] यवन, भ्रनार्यं मनुष्य 
(पडम २७, १८; ३४, ४१; ती १५; संबो 
१६) ५ "पहु पुं [श्रभु] म्लेच्छों का राजा 
(रभा)+ "पय न [शप्रय] पलारड़, प्याज, 
लशुन; भिच्छपिपियं तु भत्तजा गंघोतान 
हिडति' (बृह ५) ५ गिव पुं [भधिप] 
यवनो का राजां (पडम १२, १४) ।. 

भिच्छन [मिभ्य| १ श्रसत्य वचन, भ । 
२ वि. श्रसत्य, भूठाः मिच्छ ते एवमाहंयुः 
(भग), नतं तहा, नैव मिच्छ (पडम २३, 
२६) । ३ मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं 





रखनेवाला, तच्व का श्रधद्धाचु; “मिच्छो 
८५ 


(विसे ५१६) 1 

मिच्छ" देवो मिच्छा (कम्म ३, र; ४)।- 
"कार पुं [कार] भिथ्या-करण (श्रावम) ।~ 
न्त न [त्व] सत्य तत्व पर श्रश्वदधाः 
सत्य धमं का श्रविश्वास (ठा ३, ३; 
भ्राच्र ६; भगः श्रौपः; उप ५३१; कुमा) 1 
“न्ति वि [°त्विन्‌ ] सव्य घमं पर विश्वास 
नहीं करनेवाला, परमार्थं का भ्रघ्द्धालु (दं 
१८१)५..दिद्ि, "दिद्टीय, "इटि, "दिद्धिय 
वि [दष्टि, क] सव्य घमं पर श्रद्धा नहीं 
रखतेवाला, जिन-घमं से भिन्न घम को मानने- 
वाला (सम ररः कुमा; ठार, २; भ्रौपः 
ठा १)॥. 

मिच्छा भ्र [ मिथ्या | १ श्रसत्य, सटा 
(पाश्न)। २ कर्म॑-विश्चेष, मिथ्यात्व-मोहनीय 
कमं (कम्म २, ४; १४) । ३ गरण-स्थानक 
विशेष, प्रथम गुण-स्यानक (कम्म २, २; ३; 
१३) + ष्दंसण न [दशन] १ सव्य तत्तव 
पर श्रक्द्धा (सन ८; भगः प्रौप)। २ भ्रसत्य 
घमं (कुमा) । (नाण न [ज्ञान] श्रसत्य 
ज्ञान, विपरीत ज्ञानः भरज्ञान (भग) 4 ्सुअ 
न [श्रत] श्रसत्य शान्न, मिथ्याहष्टि-प्रसीत 
शाच् (रादि) । ~ 

मिज्ञ प्रक [स] मरना । मिज्जंति (सृश्र १, 
७, €) । वकृ. मिज्ञमाण (मग) 1~ 

ति । ^ 1 

मिञ्फ वि [मेध्य] शचि, पवित्र (उप ७२८ 
टी) ।4 

भिर सक [दे] मिटाना, लोप करना । मिटि- 
जसु (पिग) । प्रयो. मिटावह्‌ (पिम) 1 

मिट वि [मिष्ट, मृष्ट| मीठा, मधुरः शहमिटुा 
मणदुदा वेसा सिटाण कहमिट्राः (घरमेवि 
६५; कप्पू; सुर १२, १७; हे १, १२तः 
रंभा) 

मिणसक [मा,मी] १ परिमाण करना, 
नापना, तोलना । २ जानना, निश्चय करना । 
भिखड (विसे २१८६), मिखसु (पव २५४) । 

भिणण न [मान] मान, माप, परिमाण (उप 
पु ६७) । ~ 





|| मिणाय न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे ६, 


११३) 1 ~ 

मिणार देखो मुणाछ (प्राकृ ८ः रमा) 1 

मित्त पुं [मिनन] १ सूयं, रवि (सुपा ६४५; 
सुख ४, ६; पाप्र; वजा १४४) । २ नक्षत्रदेव- 
विशेष, श्रनुराघा नक्षत्र का श्रषिष्ठायक देव 
(खा २, ३ पत्र ७७; सुज १०, १२) । ३ 
भ्रहोरात्र का तीसरा पुहृत्तं (स्म ५१; सुम्न 
१०, १३) । ४ एक राजाका नाम (विषा 
१, २) । ५ पुन. दोस्त, वयस्य सखा; “मित्तो 
सही व्यंसो (पाश्र)ः पहाणमित्ता' (स 
७०७), तिविटो भिचतो हवई" (स ७१५; 
सुपा ६४५; प्रास ७६).+ "केसी चरी [केशी] 
ख्चकं पर्व॑त पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी 
देवीः श्रलंद्सा मित (त्त) केसी' (ठा =-- 
पत्र ४३७; इक) + “गा ल्ली [गा] वैरोचन 
बलीन्द्र की एक श्रग्र-महिषी, एक इन्द्राणी 
(ठा ४, पत्र २०४ ).1 शणंदि पुं 
[नन्दिन्‌ ] एक राजा का नाम (विपार, 
१०) 4“ (दाम पं [दाम] एक कुलकर 
पुरुष का नाम (सम १५०) ५“गष्देवा ज्ञी 
खरी [देवा] श्रनुराधा नक्षत्र (राज) 4.चव 
वि [ "वत्‌ | मित्रवाला (उत्त ३, १८) ।~ 
'सेण प [“सेन] एक पुरोहित-पुत्र (सुपा 
५०७) ।८ न 

मित्त देखो मेत्त = मत्र (कपयः जी ३१; 
प्रासू १४५) । ‡ 

मित्त पुं [दे] कन्द, काम (दे ६, १२६; 
सुर १३, ११८) । . 

मित्तिघ्ली मति] १ सान, परिमाण ।२ 
सापेक्षता; 
(उस्सग्गववायाणं मि्तीए श्रह ख भोयणं दुदर । 
उस्सम्गववायारएं मित्तीद्‌ तदेव उवगरणं' 

(ग्ज्म; ३७} । ~ 

मित्तिआ घी [सत्ति] भिद्री, स (ज्रि 
२४३) +. श्वं खरी [वता] दशणं देशकी 
प्राचीन राजधानी (विचार ४८) 1“ 

मित्तिज्ञ श्रक [ मित्रीय्‌ | मित्र को चाहना। 
वक. मित्तिज्माण (उत्त ११, ७) 1 

मित्तिय न [मैत्रेय ] १ गोत्र-विशेष, जो वत्स 
गोत्र की एक शाला दे, २ पुनी, उस गोत्रे 
उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३९०} ~. 


६९० 
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मित्तिवय पुं [दे] ज्येष्ठ, पतिका बडा आई | 
(दै ६, १३२) ।८ 

भित्ती ल्ली [मेती] मित्रता, दोस्ती (सुम्न २, 
७; ३६; श्वा १४ प्रासू =) 1... 

भिथुण देखो मिटुण (पठम ६९, ३१) ~ 

भिदु देलो मिड (रभि १८३; नाट-रत्ना 
छ ०) | < 

भिरिअ पंन [भिरिच] १ मरिच का गा) 
२ मिरच, मिर्चा (पएण १७--पत्र ५३१; 
हे १, ४६; ठा ३, १ टी; पव २५६) ।-. 


मिरिथा घ्री [दे] कृ. कोपडी (दे ६, | 


१३२) । ~. 

मिरिडइ | प्ली [मयेचि] किरण, प्रभा, 
भिरी । तेजः 'चंचलमिरिदकवयं' (प्रौप) 
भिर | “सप्पहा समिरि (दरी) याः (श्रौप), 
भिरीय “ˆ ननिक्कंकडच्छाया समिरीया' (श्रौपः 


ठा ४, १-पत्र २२६); "विज्डुवणमिरीइसुर- 
दिप्पंततेय--' ( श्रौप), स्सूरमिरीयकवयं 
विसिम्पुयंतेहि' (परह १, ४--पत्र ७२) 1. 
मिल श्रक [- मिल्‌ | मिलना । मिलद (है ४, 
३३२; रंभा; महा) । कमं. मिलिञ्जद (हे ४, 
४३४) । वजर. मित (से १०, १६) । ~ 

मिल्क्खु पुन. देखो मिच्छं = म्लेच्छ (प्रोष 
४४०; धम॑सं ५०८; ती १५; उत्त १०, 
१६), मिलक्ठूि' (पि ३८१) ।“ 

मिलण न [मिन] मेल, मिलना, एकत्रित 
होना; लोगमिलणम्मि' (उप ५७८; सपा 
२५०) 1 ~ 

मिदणा घी. ऊपर देवो (उप १२८ टी; उप 
७०६) 1 

मिल | शरक [म्ले] म्लान होना, निस्तेज 

मिलञज ॥ होना । मिलाइ, मिलाश्रड (दे २, 
१०६; ४, १८; २४०; षड्‌ ) । वृ. मिलख- 


अंत, मिलखअमाण (पि श्३दःठा ३, ३; । 


णाया १, १९१) 1 
मिअ | 
मलाभ 

४२५; हे २, १०६. कुमा; महा) । ~“ 
भिदखाण न [दे] पर्याण (?) --थासममिला- 

खचमयेगंउपरिमंडियक डीणं' (रौप) । ~ 


मिदखणि ल्ली [ स्द्यनि ] विच्छायता (उप | 


१४२ टी) ।~ 


वि [म्खान| निस्तेज, विच्छाय | 
(णाया १, १{--प्रत्र ३७; स 





मिलि वि सिन क (ग [भिति र जण र मिला हृभ्रा (मा 
४४३; कुमा) । ~ 

भिलि वि [मेलित] मिलाया हुश्रा (कुमा) 1 

मिच्छ देखो पिच्छं = म्लेच्छ (हे १, 
८४; हम्मीर ३४) 1: 

मिखिट्रि वि [म्लिष्ट] १ ्रस्पष्ट वाक्यवाला । 
२ म्लान । ३ न. श्रस्पष् वाक्य (प्राकर २७) । 

भिलिमिदिमिल श्रक [दे] चमकना । वकर. 
भिदल्भिटलिमिलत (परह १, ३-पतर 
४४) |. 

भिद्धःप्र देखो मिदि (ओभा रर टी) । 

मिह सक [ मुच्‌ ] छोडना, व्यागना । मिह्नद 
(भवि) । वकृ. मिहत (सुपा ३१७) । कृ. 
मिद्धे (श्रष) (कुमा) । प्रयो., कवक. 
मिह्धाविज्ंत (कूप्र १६२) 1 

मिह्ाविअ वि [मोचित | छडाया हृश्रा (सुपा 
३८८; हम्मीर १८; कुप्र ४०१) 1८ 

मिद्धिअ (प्रप) देखो मिलि (विग) । ~ 

मिद्धिर वि [मोौक्तृ] छोडनेवाला (कुमा) ~“ 

भिल्ह्‌ देवौ मिह । मिल्ह्द (भ्रात्मानु २२) 
भिल्हंति (कुप्र १७) । भवि. भिद्हिस्सं (कुप्र 
१०) । कृ. मिर्दियठ्व (सिरि ३५७) 1 

मिल्हिय वि [सक्त] छोडा हृध्रा (श्रा २७) ।. 

भिव देखो इव (हे २, २८२ प्रप्र; कुमा) । ~ 





मिस सक | मिस्‌ | शब्द करना । वकृ.<- ` 


मिसंत (तदु ४४) । 

मिस न [मिष] बहाना, छल, व्याज (चेदय 
८३१; सिक्वा २६; रंभा; कुमा) । 

मिसमिस श्रक [द्‌] १ श्रव्यन्त चमकना । २ 
खूब जलना । वकृ. मिसमिसंत (णाया १, 
१--पत्र १६; तंदुं २६; उप ६४८ टी) 1“ 

मिसल (श्रप) सक [मिश्रय्‌ ] मिश्रण करना, 
मिलाना। भराठी मे भमिसलणे' । मिसलडइ्‌ 
(भवि) । ~ 

मिस (अरप) देखो मीस, 
(भवि) । ~ 

मिसिमिस देवो पिसभिस वृ. मि. 
भिसंत, मिसिमिसित, मसिमिसिमाण, 
मिसिमिसीयमाण, भिसिमिसंत मिसि- 
भिषेमाण (रौप, कप्पः पि ५५८; उवाः; 
पि ५५८; णाया १, १-- पत्र ६४) । - 


मीसालिअ 





मिसिभिसिय वि [दे] उदीप, उत्तेजित 
(सुर ३, ५०) । ~ 
मिस्स सक [ मिश्रय्‌ ] मिश्रण करना, 
भिलाना । मिस्सदइ (है ४, २८) 1. 
भिस्स देखो मीस = मिश्च (भग) । ` 
“मिस्स पुं [मिश्र] पूज्य, पूजनीयः वसिदरु- 
भिस्सेसु" (उत्तर १२३) । ~ 
मिस्साक्रूर पुन [मिश्राक्रूर] लाय-विशेष, 
श्रराराहाहि मिस्साकूरं भोच्चा कज्जं सार्धेति' 
(सुज्ज १०, १७) 1. 
मिह भ्रक [ ।पधू | स्नेह करना । मिहसि 
(सुर ४, २१) 1. 
मिह्‌ देखो मिस = मिष; “निग्गश्रो प्रलियगा- 
मंतरगमणमिहेण' (महा) । ~. 
मिद्‌ देखो मिहो (आचा) ।-. 
भिहि च्ञी [दे] मेघ-समूह (दे ६, १३२) । 
देखो मदहिआ । ` 
भिहि घी [मेधिक्रा] भ्रस्प मेव (से ४, 
१७) । देखो महि । -“ 
मिदिर पुं (मिहिर सूये, रवि (उप प्र॒ ३५०; 
सुपा ४१६; धर्मा ५), 
सायरनिसायराणं मेहसिहडीण 
भिहिरनलिणीणं । 
दुरेवि वसंताणं पडिवन्नं 
नन्नहा होद' 
(उप ७र्न्टी)।. 
भिदिखान्नी [मिथिला] नगरी-विशेष (ठा 
१०; पम २०, ४५; णाया १,. पत्र 
१२४; इक) । ` 
स | देलो मिहो (उप € ४७; श्राचा) । 
मिदहुण न [मिथुन] १ जी-पुरुष का युग्म, 
दंपती (हे १, १८७; पश्र; कुमा) । २ 
ज्योतिश-प्रसिद्ध एक राशि (विचर १०६) 1. 
मिहो श्र [ मिथस्‌ | परस्पर, भ्रापस मे (उप 
६७६; स ५३६; पि ३४७) ~ 
मीन [दे] समकाल, उसी समय (दे ६, 
१३३) । ~ 
मीण पुं [मान] १ महस्य, मचली (पश्र; 
गउड; श्रोव ११६; सुर; ५३; १२, ४६) । 
२ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, ५३; 
विचार १:६; संबोघ ५४} । 


मीत-मुंड 
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मीत देखो भिन्त = भित्र (संक्षि १७) । ~ 

मीमंस सक [ मीमांस ] विचार करना । 
कृ. “अर-मीमंसा यल (स ७३०) ।-` 

मीमंसा खी [मीमांसा] जैमिनीय दशन, 
पुव॑मीमांसा (सुख ३, १; ध्मंवि ३८) 1.“ 

मीमंसिय वि [मीमांसित | विचारित (उप 
९८६ टी) ~ 

मीरा न्नी [दे] दीषं ल्ली, बडा श्वल्हा 
(सूश्रनि ७६) । 

मील श्रक [ मील्‌ ] मीचाना, बन्द होना, 
सकुचाना । मीलइ (हे ४, २३२; षड्‌ ) 1 

मीर देखो मिद (वि ११) 1 

मीखच्छीकार पुं [मीलच्छीकार्‌] १ यवन 
देश-विशेष, “मीलच्छीकारदेसोवरि चलिदो 
खप्परखाणराया' (हम्मोर ३५) । २ एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५) 1 

मौखण न [मीन] संकोच (कुमा) । ` 

मील देखो मिललणः; 'खणजणमणमीलणोवमा 
विस्या (वि ११; राज) 1 

मीलिञअ देखो मिलि = मिलित (पिग) । 


मौस सक [ मिश्रय्‌ |] मिलाना, मिश्रण 
करना । कमं. मीसिजइ (पि ६४) । ~` 

मीस वि [मिध्नर] १ संगक्त, भिला हुभरा, 
मिश्रित (हे १, ४३; २, १७०; कुमा; कम्म 
२, १३, १५; ४, १३; १७; २४ भगः 
श्नौपः दं २२)। २ न. लगातार तीन दिनों 
का उपवास (संबो ५८) 1 

मीसाल्िअ वि [मिश्र] संरक्त, मिलाहृश्रा 
(हे २, १७०; कुमा) ।. 

मीसिय वि [मिश्चित] ऊपर देखो (कुमाः 
कप्प; भवि) 1 -“ 

मुअ सक [ मोदय्‌ | खुश करना । कवक, 
सुद्ज्जत (से ७, २७) । 

अ सक [सुच्‌ । छोड्ना । घुमर (दे ४ 
६९), सप्रति (गा ३१६) । वकृ. मुअंत; 
सुयमाण (गा ६४१; से ३, ३६; पि ४८५) । 
संकृ. मुइत्ता (भग) । ~ 

मुवि [सृत] मरा हृप्रा (से, श्रः गा 
१४२; वजा १५८; प्राम ५७; पठम १८ 
१९; उप ६४८ टी) । हण न [वहन] 
शव-यान, ठठयै, श्री (दे २, २०} ॥. 








१ 
मुअ वि [स्मत] याद किया हुभ्रा (सूग्र २, 


७, ३८; भ्राचा) 1 `. 

मुअंक देखो मिअंक (प्राकर ८) 1.“ 

सुअंग देखो मिअंग (षड्‌ ; सम्मत्त २१८) ।- 

मुंगी न्नी [दे] कीटिका, चींटी (दे ६, 
१३४) 1 

सुअग्ग पुं [दे] श्रात्मा बाह्य ग्रौर भ्रभ्यन्तर 
पुद्गलो से बना हृश्रा है" एसा मिथ्याज्ञान 
(खा ७ टी- पत्र ३८३) । ~“ 

मुअण न [मोचन | चुटकारा, छोडना (सम्मत्त 
७८; विसे ३३१६; उप ५२०) 1. 

अख (अरप) देखो मुअ = मृत (पिग) । ~“ 

मुजआघ्ी [मृन्‌ | भिद (संक्षि ४) 1 

मुआ ल्ली [मुद्‌] हषं, खुशी, भरानन्दः 
सुरयरसाग्रोवि भ्रुयं भ्रहियं उवजरई तस्स 
सा एसा' (रंभा) । 

मुञदणी खी [दे] इम्बी, डोभिन, चाणएडालिन 
दि ६, १३५) 1. 

मुआविअ वि [मोचित] दुडवाया हुभ्रा (सं 
४६) | ~ 

मुई वि [मोचिन्‌ | छोडनेवाला (विसे ३४०२) । ~ 

मुअ वि [मुदित] १ हरित, मोद-प्राप् (सुर 
७, २२३; प्रास १०५; उवः प्रौप) । २ पुं. 
रावण का एक सुभटः; (पडम ५६, ३२) 1८ 

मुइअ वि [दे] योनि-शुद्, निर्दोष मातावाला; 
'ुद्श्रो जो होई जोणिसुद्धो' (श्रौप--टी) ।~ 

सुदअंगा देखो मुअंगीः “उवल्िप्पंते काया 
मुदभ्रंगाई्‌ नवरि छं ' (पिंड ३५१) । ` 

मुंग देखो मिञंग (हे १, ४६; १३७; प्राप्र; 
उवा; कप्य; सुपा ३६२; पाभ्र) । “पुक्खर 
पुन [पुष्कर | मूदंग का उपरवाला भाग 
(भग) । ~ 
इगलिया } खरी [दे] कीटिका, चींटी (उप 

मुद्‌गा १३४ दी; संया ८६; विसे 

१२०८ पिंड ३५१ टी) <. 


मुदगि वि [गदङ्गिन्‌ | मृदंग बजानेवाला- 
(कुमा) 1 

मुदं देखो म इद्‌ = मृगेन्द्र (भ्रा =) । 

सुहल्नंत देलो मुअ = मोदय्‌ । ~. 

मुद्र वि [मोक्ठर] छोडनेवाला (सण) । “ 


मुख देखो मिड (काल) । ~ 





1 न न~~ 
स॒उञंद पुं [सुचुङ्न्द | १ दृप-विशेष (भच 


६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्पू) ।. ` 

सुउद पुं [ सुङकन्द्‌ ] विष्णु, नारायण (नाट-- 
चैत १२६) ।. 

मुउर देखो मउर = मुकुर (षड्‌ ) । + 

मुखल देखो मउ = मक्रुल ( षड्‌ : मुद्रा ८४) । ५. 
सुगायण न [सृङ्गायण |] गोत्र-विशेष, विशाखा 
नक्षत्र का गोत्र (इक) । ~ 

सुच देखो सुज = मच्‌ । पंच, मुंच ( षड्‌ ; 
कुमा) । भुका- मुची (मत्त ७६): भवि. 
मोचं, मोच्छिहि, मु चिहिद (है ३, १७१; 
पि ५२६) 1 कमं, मुच्चद्रः मुचए, भचति 
(प्राचा; है ४, २०६, महाः भग)। भवि. 
मुचिहिति (भग) । वकृ. डुंचंत्त (कुमा) । 
कवक. मुञ्खंत (पि ५४२) । संकृ. मोन्तं 
मोत्तजाण, मोत्तण (कुमा; षड्‌; प्राक ३४) । 
दे. मोत्तं (कुमा), मुंचणदहि (भ्रप) (कुमा) । 
क. मोत्तठ्व, युत्तव्व (है ४२१२; गा 
६७२; सुपा ५८६) ।.. 

मंज पन [युञ्ज] मज, वृण-विशेष, जिसकी 
रस्सी बनाई जाती टै (सूम्र २, १ १६; 
गच्छ २,३६; उप ६४८ टी) । भेहला 
ज्ी [मेखला] मूँज का कटिमुत्र (णाया १; 
१६ पत्र २१३) ।- 

सुंजइ न [मौञजक्िन्‌] १ मोत्र-विशेष।२ 
पुल, गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३९०) । ~. 

सुंजकार पुं [मुञ्जकरार] मून की रस्सी 
बनानेवाला शित्पी (श्रणु १४६) 1. 

संजायण पं [मोज्ञायन| ऋषि-विशेष (हे 
१, १६०; प्राप्र) ।~ 

मुंजि पुं [मौज्ञिन्‌ ] ऊपर देखो (प्राक १०) 1 

मंट वि [दे] हीन शरीरबाला, 
"जे बंमचेरभदा पाए पाडंति बंभयारीणं । 
ते हंति दुर्म बोहीवि सुदल्लहा तेसि 

(सबोध १४) ।“ 

मंड सक [ युण्डय्‌ | १ मूंडना, बाल 
उखाड़ना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना। 
रुउद् (भवि), मुडेह (सश्र २, २, ६३)। 
परयो. वज. युंडावेत (पंचा १०, ४८ दी) 
देक. संडावेऽ, ुंडावित्तए, युंडावेत्तए 
(पंचा १०, ४८ःठा२, १; कस) । 


६६२ 


पाइअसहमह्‌ण्णवो 


 मुंड-मुञम 





सुंड पुन [मुण्ड १ मस्तक, सिर (हे ४ 
४४६; पिग) । २ वि. भ्रुरिडत, दीक्षित 
्रबरजित पः गडि ६१४)4 परस 
पुं [परशु] नंगा कृद्दाङा, तीक्ष्ण कुठार 
(परह १, इ३-पत्र ५४) । 

मुंडण न [ युण्डन) केशों का ्रपनयन (पंचा 
२, २; स २७५६; युर {२, ४५): 


(कप; उ 


संडान्ली [दे] मृगी, हरिणी (दे ६, १३३) ।- 


युंडाविअ ति { मुण्डित] पंडाया हृ्रा (भगः 
महाः र्या १: ९, ; 

सुंडि वि [मुण्डन |] मुरुडन करनेवाला (उव 
भ्रौपः भक्त १००} |. 

सुंडिअ धि [मु"ष्डत] मुरुडन-युक्त (भगः 
उप ६३४; महा) ।.. 

संडील्ली [दे] नोरङ्खी, शिसे-वल्ल, घूंधट 
(दे ९, १६४३) । 
पुं [मूधेन ] मूर्धा, मस्तक, सिर 

खंढडाण 1 (दहे १,२६; २, ४१; षड्‌) । 
देलो मुद्ध = मूर्धन्‌ । . 

सुकलखव सक [दे] मेजवाना, गरनराती में 
%मोकलाववं' । संकृ. मुकराविरूण (सिरि 
४५.२४) । 


सुङ्कर प [यद्र ] दष, शराईना (दे १, १४) 1 





सुक्र (भप) सक [ मुच्‌ ] छोडना; गुजराती | 


मे ^मूकवु 
मु क्अ (नाट--चैत ७६) ।. 

मुक्कवि [मूर] वाक्‌-शक्तिसे रदित, 
(हे २ ६९; युग ५५२; षड्‌ ) । 

मुक्त देखो मुकर (विते ५५०) । ~ 


सुक वि [सुक्त| १ छोडा हुटा, व्यक्त (उवा; | 


सुपा ४७५; महाः; पाग्र) २ मुक्ति-प्राप्त, मोक्ष 


प्राप्त (है २, २) ३ लगतार पोच दिनि का | 
उपवास (संबोध ५८) । देखो मुत्त = मुक्त ।. 
मुक्कयन [दे] दुलटिनि के श्रतिरिक्त अरन्य | 
निमन्त्रित कन्याश्रों का विवाह (दे १, १३५) 1 


मुकख्वि [द्‌] १ उचित, योग्य (दे ६, 
१४७) 1 २ स्वैर, स्वतन्त्र, बन्धन-मुक्त (दे 


६, १४७; सुर १, २३३; विवे १८; गउडः 


सिरि ३५३; पाश्र; सुपा १९८} 1. 


। मुक प्राकर ११६) संकृ, 


† 


युक्कंडी घ्नी [दे] जुट (दे ६, ११७) । 
मुक्करुरुड पुं [दे | राशि, ढेर (दे ६, १३६) 


सुयेय्य देखो युक = गरक रदु १६८)! 


मुक्ख पुं [मोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुर 
१४ ६५; हि र 
छुटकारा; ररिणुक्खं' (रयण ६५; घमंवि 
२१) । ~ 

मुक्ख वि [सूखे] श्रज्ञानी, बेवकूफ (हे २ 
११२; कुमाः गा ८२; सुपा २३९१) ।. 

मुक वि [मुख्य] प्रधान, नायक (हास्य 
१२५) ।` 


मुक्षख पुन [मुष्क] १ अ्रएडकोष । २ वृक्ष- । 


विशेष । ३ चोर, तस्कर। ४ बि. मांसल 
पृष (प्राप्र) 1: 

मुक्खण देखो मोक्खग (सिका ४५) ।- 

सुक्खणी खी [मोक्षणे | स्तम्भन से छुटकारा 
करनेवाली विद्या-विश्ेष (घमंवि १२४) ।: 

मुख देखो मुह्‌ = मुख (प्रास ६; राज) । 

मुख पुं [सुख] १ एक॒ म्लेच्छ-जाति (मृच्छ 
१५२)। २ गाडी के ऊपर का ठक्कन 
(ग्रणु १५१) ।. 

मुग देवो सुग्गः; 'एगमणभरब्वहणे श्रसमत्थो 
कि गिरि वहइ" (सुपा ४६१) । 

मुगंद देखो मडंद्‌ = मकुन्द (प्राचा २ १, 
२, ४; विसे ७८्टी)।. 


' सुगं पुं्ली [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की 


गगा, 


1 





युक्कलिअ वि [दे] बन्न-गक्तं क्या ठृत; | 


श्रनियन्त्ित (दे १, १५६ टी) । 


एक जातिः भ्रुनपरिसपं-नातीय एक प्राणी 
(परह १, १--पत्र ८) । घी. “स। (उवा) | 
देखो मंगु; सुग्गस ।- 

मुम्ग पुं [मुदूग] १ घन्य-विशेष, मूग 
(उवा) । २ रोग-विशेष (ति १६)। ३ 
पक्ि-विशेष, जल-काक (प्राप्र) 4 पण्णीष्ी 
{पर्णी | वनस्पति-विशेष (परण १-- पत्र 
२६) से पुं [शौर] पवंत-विशेष, 
कभी नहीं भींगनेवाला एक पव॑त (उप 
७२८ दी): 


(हे ४, ४०६) ¦ देखो मोग्गड । ` 


| सुग्गर न [युद्गर] १ पूष्प-विशेष (वच्जा 
१०६) । २ देखो मोग्गर (घ्रः श्राप ३६; | 


कप्प) 1 - 


८६; साधं ८६) २। 





 सुग्गर्य न [दे. सुग्धारत] परग्षा के साथ 


रमण (वज्ज १०६) । < 
ङग्गज्ञ देखो युग्गड (तौ १५) 1: 


युग्गस पुं [दे] न्कल, न्यौला (दे ६, ११०) 1. 


मुग्गाह्‌ श्रक [भ्र +सु] केलना । पुग्गाह 
(2) (घात्वा १४८) । 


मुशििङ | पुं [दे | पवंत-विशेष (ती ७; भत्त 
मुग्गिहधं । १६१) ।- 


सुग्गुसु देखो मुग्गस (दे ६ ११८) ।` 
सुगचड देखो सुग्गड़ (हे ४, ४०६) ।` 
मुग्धुरुड देखो युक्छुरुड (दे ६ १३६) ।` 
मुचकुद्‌ } देखो मुउडंद्‌ (सुर २, ७६; 
युचुङकंद । कुमा) । ` 


मुच्छ प्रक [ मूच्छ. ] १ प्रित होना। 
२ श्रासक्तं होना। ३ ब॑ढ्ना। मुच्छ, 
मच्छए (कसः सृप्र १, १,४, २) । वकृ, 


मुच्छत, सुच्छमाण (गा ५४६; श्राचा। । 
| स॒च्छणा ल्ली [मृच्छेना] मान का एकश्रंग 


(ठा ७-- पत्र ३९५) ।. 
य॒च्छाल्ी [मूच्छ] १ मोह(ग २,४ 
प्रास १७६) । २ ग्रचेतनावस्था, बेहोशी 
(उवः पडि) । ३ गृद्धि, भ्रासक्ति (सम ७१)। 
४ मूर्च्छना, गीतका एक प्रग (ठा ऽ-- 
पत्रे ३९३) । . 


स॒च्छाविअ वि [मृच्छित] मूर्वायुक्त किया ‡ 


हुभ्रा (से १२०३८) 1 

मुच््िज वि [मूचित] १ मूर््घा-युक्त 
(प्रास ५७; उवा)। २ पुं. नररावास-विशेष 
(देवेन्द्र २७) 1. 

सुरच्छिज्न॑त वि [मूच्छयमान] मूर्ग्बाको 
पराप्त होता (से १३, ४३). 

ख॒च्थिम पुं [मृचि] मस्स्य-विशेष, 
'वायाए काएणं मणरहिभ्राणं न दारुणां कम्मं । 
जोभ्रणसहस्समाणो मुच्छिममच्चो उश्राह्रणं' 

(मन ३) । 


। मुच्छिर वि [मूच्छ] १ बढ्नेवाला। २ 
सुगगड पुं [दे ] मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष | 


बेहोशीवाला (कुमा) ।* 

मुज्मः श्रक [ मुह्‌. | १ मोह करना। २ 
घबड़ाना । मूञ्कइ (श्रचा; उवः महा) । 
मवि. मुज्मिहिति (प्रप) । क. युडिमियञ्व 
(परह २, ५- पत्र १४६; उव) ।- 


सुद्िम-मुत्ति 


पादअसदमदहण्णवो 


&6€३ 





मुद्टिम पुंलली द गवं, श्रहुकार, गुजराती मे 
मोटाई; कयपुद्िमंगीकारो' (हम्मीर ३५) । 
देखो सोष्म 1. 


सुह वि [सुष्ट, मुषित] जिसकी चोरौ हुई | 


हो वह (पड ४६६; सुर, ११२; सुपा 
३६१; महा) 1. 


सुद्धि पल्ली [सुषि] श्री, मूढी, धूंसा, मुका; | 


'ृद्िणाः, -मृद्री्र' (पि३७६; ३८५; पश्र; 
रमा; मवि) शजुज्मन [युद्ध मृष्टिसे 


की जाती लडाई, मूकामूको (श्राचा) 1 | मणाल 


'पुत्थय न [ "पुस्तक | १ चार श्र॑गरूल लम्बा 
वृत्ताकार पुस्तक । २ चार भ्रगूल लम्बा 
चतुष्कोण पुस्तक (पव ८०) । - 

मुभ पुं [मौश्टिक] १ भ्रनायं देश-विशेष । 
२ एक श्रनायं मनुष्य-जाति (परह १, १-- 
पत्र १४)। ३ मटर से लड्नेवाला मल्ल 
(परह २, ५--प्त्र १४६) । ४ वि, मुष्टि 
सम्बन्धी (कप्प) । . 

सुद्धि पुं [खष्टिक] १ मल्ल-विशेष, जिसको 
बलदेव ने मारा थां (परह्‌ १, ४-पत्र 
७२; पिग) । २ प्ननायं देश-विशेष । ३ एक 
भ्रनायं मनुष्य जातिं (दक) । . 

स॒द्िक्षाघ्ी [द्‌] हिक्का, हिचकी (दे ६, 
१३४) । ~ 

युडढ देखो मढ (कुमा) ~ 

मुडढ वि [ सुग्ध, मूढ ] मूख, बेवकूफ 
(हम्मीर ५१) । . 

सुणसक [ ज्ञा, सुण. | जानना। मृण, 
मुणंति, मुरिमो (दै ४ ७; कुमा)। कमं, 
मुशिज्जइ (है ४ २५२); मुशिञ्जामि 


(दास्य १३०८) । वकृ. मुणंत, सुणित (महाः | 
पडम ४८, ६) । कवङृ, मुणिज्ञमाण (जे । 
` २, ३६) । संकृ. मुणिय, उणिडं, सुणि- | 


ऊण, युणेऊणं (श्रौपः महा); ङ, 
मुणिञअव्व, इुणेअव्व (कुमाः से ४ २४; 





नव ४२; कष्प; उव; जी ३२} ।- ` 
मुणण न [ज्ञान णन] ज्ञान, जानकारी | 
(कुप्र १८४ संबोध २५; धर्मवि १२५; | 
सण) । ` 
सुणसुण सक [ सुणमुणाय्‌ | श्रव्यक्त शब्द 
करना, बड़बड़ाना । वकृ. मुणसुणंत, 
मुणमुणित (कहा) । 


की बेल--लता (श्राचा २, १,८, १९) । 
२ विस्तः पद्मनाल। ३ पद्य श्रादिके नल 


का तन्तु--सूत्र (पाभ्न; णाया १, १३; | 


श्नौप) \ ४ वीरण का म्रूल । ५ पद्म, कमलः 


भणालो', “मुणालं' (प्रापरः है १, १३९१ ) 1. 


मणाटि पुं [मृणालिन्‌ | १ पदम-सपट्‌ । र 
| पक्म-युक्त प्रदेश, कमलवाला स्थानः भमुणाली 
बाणाली' (सुपा ४१३) । ~ 
! न्नी [खणाल्िका, टी] १ 
मुणल्ली ~ विस-तन्तु, कमल-नाल का सूता 
(नाट--रत्ना २६)। २ विसि का प्रर 
(गउड)। ३ कमलिनी (राज )। देखो 
म्णाख्ि्या । 
मुणि पुं [मुनि] १ रामद्वेष-रहित मनुष्य, 
संत, साधु, ऋषि, यति (घ्राचा; पा्र; कुमा; 
गउड) । २ श्रगत्स्य ऋषि; (जलदहिजलं व 
मुखिणा' (सुपा ४८६) । ३ सात कौ 
संख्या । ४ छन्द-विशेष (पिग) । श्चंद्‌पु 
[चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध जैन प्राचार्य भ्नौर 
पर॑थकार, जो वादी देवसूरि के गुरं थे (घम्मो 
२५) । २ एक राज-पृत्र (महा) 1 (नाहं पु 
[नाथ] साधुग्रों का नायक (सुपा १६०; 
२५०) । पुंगव पु [पुङ्गव | श्रेष्ठ मूनि 
(सुषा 8७; श्र, ४१) "रायपुं ["रसज| 
मनि-नायक (सुपा १६०) “व पुं [ ` पति] 
वही श्रथ (सुपा १८१ २०६) \ "वरप 
[वर] शरेष्ठ मूनि (सुर ४, ५६, सुपा 
२४४) 4 "वे जयंत पुः [श्वे जयन्त] मूनि- 
प्रधानः शरेष्ठ मुनि (सुश्र १, ६ २०) 4 "सीदं 


पुं [ “सिह | श्रेष्ठ मनि (पि ५३६) + | 


“सुव्वय पुं [सुत्रत] १ वतमान कालभे 


+ 4 + ©. 
उत्पन्न भारतवषं के बीसवें तीर्थकर (सम, 
४३) । २ भारतवषं के एकं भावी तीर्थकर 


(सम १५३) ।- 
मुणि पुं (दे. मुनि] वृष्ल-विशेष, भ्रगस्ति- 
हुम (दे ६, १३३; कुमा) ।- 
मुणिअ वि [ज्ञात, मुणित| जाना हा 


(हे २, १६६; पश्र; कुमाः श्रवि १६; परह | 
मुत्ति स्री [ मूत्ति ] १ सूप, ्राकारः शत्ति- 


१, २; उ १४३२ टी) । ` 
सुणिअ वि [दे. मुणक| प्रह-गृहीत, मूता- 
विष्ट, पागल (मग १५ पन्न ६६५) । ~ 





मुणार पुन [मृणाल] १ पद्कन्द के ऊपर | मुणिद्‌ पुं [सुनीनद्र] भेषठ मुनि (हे १, ८४ 


भग) ॥ < 

सृणिर्‌ वि [ज्ञातर, रणिद] जाननेवाला 
(सण) । ~ 

मुणीश पुं [मुनोश] मुनि-नायक (उप १४१ 
ठी; भवि) 1 


| सुणीसर पुं [मुनीश्वर] उपर देखो (सुपा 


३६६) । ~ 
मुभीसिम (प) पंन [मनुष्यत्व] १ 
मनुष्यपन । २ पुरुषां (है ४, ३३०) ।~ 
मुत्त सक [ मूत्रय्‌ |] सूतना, पेशाब करना । 
मुत्तति (कुर ६२) ~ 
सुत्त न [मूत्र] प्रखवण, पेशाब (सुपा ६६६) । 
मुत्त देखो मुच्छ = मुक्त (सम श; से२, ३०; 
जो २) \. भ्य पुंल [ल्य ] मुक्त जोवों 
का स्थान, ईषल्परारभारा नामक पृथिवी (इक), 
ज्ञी. ध्या (ठा ८,--पत्र ४४०; सम २२)।-. 
मुत्तवि [मृतं] १ मूततिवाला, रूपवाला, 
श्राकारवाला (चैत्य ६१) । २ कठिन। ३ 
मूढ । ४ मूर्च्छा-ुक्त (हे २३०) ५ पु. 
उपवास, एक दिति का उपवासं (संबौध 
५८) । ६ एक प्रास कानाम (कप्प) 1.८ 
मुत्त" देखो मुत्ता (भ्रौपः पि ६७, चैद्य १४)।-- 
मुत्तव्चदेलो मुच ।~ 
मुत्ता छरी [मुत्ता] मोती, मौक्तिक (कुमा) 1“ 
“जाल न ["जाट| मुक्ता-समूह्‌, मोतियों 
की माला (रौप; पि ६७)५+ व्दाम न 
[- दामन्‌ ] मोतियों कौ माला (छा ४, 
२) ५ वदि, वटी खी [शवि, छी] १ 
मोती कौ माला, मोती का हार. (सम ४४ः 
पाञ्म) । २ तप-विशेष (प्रत ३१) । ३ द्रीप- 
विशेष । ४ समुद्र-विशेष (राज) “५ “सत्ति जी 
[शुक्ति] १ मोती कौ शीप। २ मुद्रा-विशेष 
(चेय २४०; पंचा ३, २१)+“हठ न [*फल | 
मोती (हे १, २३६; कुमाः प्रास २) 
हरिद्ध वि [ "फलवत्‌ ] मोतीवाला 
(कषपु) 1 


विमूत्तेसु' (पिंड ५६; विसे ३१८२) २ 
प्रतिबिम्ब, प्रतिमूत्ति, प्रतिमा; चउपुहमुत्ति- 


६९४ 


स॒त्ति-मुरुमंड 





चठ" (संमोध २) ३ शरीर, देह ^ १, 
३; पाच्र) । ४ काडिन्य, कठिनत्वं (हे २ 
३०; प्रप्र) «मंत वि [ मत्‌ `] पूत्तिवाला, 
मूर्त, रूपी (धमंवि ६; सुपा ३८६; भ्रू, &७)।~ 

मुत्ति ह्ली [मुक्ति] १ मोक्न, निर्वाण (श्राचा; 
पाग्न; प्रासू १५५) २ निर्लोभता, संतोष 
श्रा ३१)। ३ मुक्तं जीवों का स्थान, 
ईषतप्रारभारा पृथिवी (ठा ८-- पत्र ४४०) । 
४ निस्संगता (श्राचा) ।.. 

मुत्ति वि [मृत्चिन्‌ ] बहु-मूत्र रोगवाला; उर्यारि 
च पास मुत्ति च सूरियं च गिलासिणं' (्रष्चा)। ` 

मुत्ति वि [मौत्तिन्‌, मौक्तिक] मोतो पिरोने 
या म्रुथने वाला (उपप २१०) ।. 

सुत्तिअ न [मौक्तिक] मुक्ता, मोती (से ५, 
४६; करप्र ३; कुमा, सुपा २४; २४६; प्रासू 
३९; १७१) । देखो मोत्तिअ । 

म॒त्तोखी बी [दे] ९१ मूत्राशय (तदु ४९) । 
२ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे संकीणं श्रौर 
मध्य मे विशाल द्यो (राज) । ~ 

मुत्थ त्रि [मुस्त | मोथा, नागरमोथा (गउड) । 
छ्री, ^्था (संबोध ४४; कुमा) 1. 

मुदग्ग देखो मुअग्ग (ठा ७--पतर ३८२) ।. 

सुदा ब्ी [सुद्‌] हषं, खुशी । “गर वि 
“कर्‌ | हषजनक (सूम्र १, ६, €} ।. 

म॒दुग पुं [द्‌] आह-विकेषः जल-जन्तुकी 
एक जाति (जीव १ टी--पृत्र ३६) 1 


बन्द करना। ३ भ्रकन करना । मूदेह्‌ (धम्म 
११ टी)। 

सुहग पुं [दे] १ उत्सव । २ सम्मान (?) 
(स ४६३; ४६४) । ~ 

महग ) पुं [मुद्रिका] श्रश्ुठी (उवा); लो 

मुदय | भद्‌! तुमे कि श्रह भ्रयुलिमुद्भो 
एसो" (पडम ५३, २४) । 

सुहा ज्ञी [मुद्रा] १ मोहर, छाप (युपा ३२१; 
वजा १५६) । १ श्रेमूठी (उवा) । ३ भ्रंग 
विन्यास-विशेष (चैत्य १४) । ` 

मुदिअ वि [द्वित] १ जिस पर मोहर 
लगाई गर्द हो वह) २ बंद किया हुभ्रा 
(णाया १, २-पत्र ८६; ठ ३, १-पत्र 
१२३ कप्पु; सुपा १४४; कृप्र ३९) 1. 


॥ 


सुम्मुर पुं [दे. सुर] १ करीषाग्नि, गोटा 





पाडञसहमहण्णवो 
मुहिअ" } श्री [सद्रिका] शो (परह १, | तक कौ श्रव्या (म १०-मत्र ५१६; हं शरसूढठो (परह १, | 
मुदि 1 ४; कप्प; श्रौपः तंदु २९) । व्वंध | 


पुं [“बन्ध ] ग्रन्थि-बन्ध, जन्ध-विशेष (श्रोध 
४०२; ४०१) । = 

मुदि ली [सद्धीका] १ द्राक्षा कौ लता 
(पर्ण १-- पत्र ३३) । २ द्राक्षा राख (ठा 
४, ३--पत्र २३६; उत्त ३४, १५; पव 
१५५) । 

म॒ही ष्ी [दे] म्बन (दे ६, १३३) 1. 

मुद्‌ दुय देखो मुदुग (परण १ - पत्र ४८)। 

युद्ध देखो सुढ ग्रौपः कप्प; श्रोधभा १६; 
कुमा) 4 "न्न वि [न्य] १ मस्तक मं उत्पन्न । 
२ मस्तक-स्थ, श्रग्रेसर । ३ मू्धंस्थानीय रकार 
ग्रादि वणं (कुमा) ध्य पुं [ज] केश, 
बाल (परह १, इ पत्र ५४)4 सूल न 
९ ण, मस्तक्र-पीडा, रोग-विशेष (णाया 
१, १३, १. 

मुद्धवि [मुग्ध] १ मूढ, मोह-युक्त। २ 
सुन्दर, मनोहर, मोह्‌-जनक (हे २, ७७: प्रप्र; 
कुमा; विपा १, ५-- पत्र ७७) 

मुद्धाल्नी [सुग्धा] मुग्धा घ्ली, नायिकाका 
एक भेद, काम-वेष्टा-रहित श्चकुरित यौवना 
कुमा) 1. 

सद्धा रप) देखो सुहा (कुमा) ।* 

मुद्धाणदेखो मुढ (उवा; कप्पः पि ४०२) ।- 

स॒ब्भपुं [द्‌] घर के ऊपर का तिक्‌ काष्ठ, 
गुजराती मे -मोभः (दे ६ १३३) । देखो 
मोरभ 1 

स॒स॒क्खु वि [मुमु्षु] मक्त होने की चाह- 
वाला (सम्मत्त १४०) ।* 

मुम्मुद ) वि [मृकमूक | १ श्रव्यन्त मूक 1 

मुम्मुय | २ श्रव्यक्तमाषी (सू्र १, १२ 
*; राज) । 

सुम्सुर सक [ चूणेय्‌ ] श्रना, प्रं करना । 
मुम्मुरइ (प्राक ७५) । 

मुम्मुर पुं [दे | करीष, गोईंडा (द ६, १४७) ।.. 


कीश्राग (दे ६, १४७; जी ६) । २ तुषाग्नि 
(सुर ३, १८७) । ३ भस्म-च्छन्न भ्रग्नि, 
भस्म-मिश्रित श्रग्नि-कण (उप ६४८ टी; 
जी ६; जीव १) | 
मुम्मुदी खरी [मुन्मुखी] मनुष्य की दश 
दशश्रो मे नववीं दशा--८० से ६० वषं ' 





तक को श्रवस्या (ला १०- पत्र ५१६; तदु 
१६) 1 

मुर श्रक [खड्‌ ] १ विलास करना। २ सक, 
उत्पीडन करना । ३ जीभ चलाना । ४ उपक्षेप 
करना । ५ व्याप्त करना। ६ बोलना ७ 
फेकना । मरइ (प्राकर ७३) 1. 

सुर श्रक [ स्फुट्‌ | खीलना । मरइ (दै४, 
११४; षड्‌ ) 1. 

युर ए [सुर] देवय-विशेष + "रउ पुं [ रिपु | 
श्रीकृष्ण (ती ३) + 'वेरिय पुं [° वैरिन्‌] 
वही श्रं (कुमा) + रिपुं [गरि] व्ही 
श्रथं (वजा १५४) 1 ~ 

मुरई छी [दे] श्रसती, कुलटा (दे ६, १३५)।५ 

मुरज > पुं [मुरज] मृदंग, वाद्य-विशेष (कप्प; 

मुरय } पाश्र;गा २५३० सुपा ३९३; भरत; 
धर्मवि ११२; कुप्र र८्पःश्रौपः उप पृ 
२३६) । देखो मुर्व । 

मुरल पुं.ब. [मुर] एक भारतीय दक्षिण 
देश, केरल देशः; ्दिभ्नर ण दिदरा ुए मुरला 
(गा ८७६) 1. 

मुर देखो मस्य (भ्रौप, उप ¶ २३६) २ 
भ्ंग-विशेष, गल-घरिटका (श्रौप) । . 

मुरवि श्री [दे. मुरजिन्‌] श्राभरण-विशेष 
भ्रौ) । 


मुरिअवि [दे] शब्रुटितः हूटहृप्रा (दे ६, 
१३५) । २ मुडा हुपरा, वक्र बना ुश्रा (सुपा 
५४७) ।- 

मुरि पुं [मौयं] १ प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (उप 
२११ ठी) । २ मौयं वंश मे उत्पन्च; 'रायगिहे 
मू(? मु)रियबलमदे' (विसे २३५७) 1“ 

मुरंड पं [मुरुण्ड] १ भ्रनायं देशविशेष 
(इकः; पव २७४) । २ पादलिप्षसूरि के समय 
का एक राजा (पिंड ४६४; ४६८) ३ 
पुखरी, पुरुएड देश का निवासी मनुष्य (परह्‌ 
१, १-पत्र १४) । खी. "डी (इक) 1 


 सुरुक्ति ल्ली [दे] पकाक्ष.विशेष (सण) ।“ 


मुरुक्ख देखो मुक्ख = मूखं (हे २ ११२; 
कुमा, सुपा ६१९१; प्रकर ६७) \~ 

मुरफंड ५ [दे] चट केशोंकी लट (दे ६, 
११ ७) | "~ 


य॒रमुरिअ-मुदिआ 


पाइअसदमहण्णवो 


६६५ 





= न [दे] रणरणक, उत्सुकता (दे 
६, १३६; पाश्र) । ~ 

सुरुह देखो मुरुक्ख ( षड्‌ ) 1 - 

मुटासिअ पुं [दे] स्छुलिग, भ्रग्नि-कण (दे 
६, १३५) 1 

मुह (श्रप) देखो मुच । मूल्लद (प्राकृ ११६) ।. 
म॒ पंन [मूल्य | कीमत; “को मल्लो" 
मुदि | (वजा १५२; श्रौपः पाश्र; कुमा; 
प्रयौ ७७) 1. 

मुव (्रप) देखो मुअ = मुच्‌ । मुवद्‌ (भवि) । ~ 
मुत्वह्‌ देखो उञ्वह्‌ = उद्‌ + वह.। मुष्वहद 





(हे २, १४५) । ^ 

खसं सक [ मुष ] चोरी करना। मुस (हे 
४, २३६; साधं ६२) । भवि, मुसिस्संइ 
(घमंवि ४) कमं. मुसिजामो (पि ४५५) । 
वकृ. मुसंत (महा) । कवजृ. मुसिल्न॑त, 
मुसिज्जमाण (सुपा ४५०; कुप्र २४७) । 
संकृ. मुपि (स ६६९३) ।~. 

सुसंडि देखो मुसुंदि (सम १३७; परह १, 
१-- पत्र ८: उत्त २६, १००; परण १- 





पत्र ३५) 1. 

सुसण न [मोषण] चोरी (साधं ६०; ध्म॑वि 
५६) । 

सुसर पंन [मुसल] १ मूसल या मसर, एक 
प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल ्रादि श्रन्न 
कूटे जति ह (श्रौप; उवा; षड ; हे १,११३)। 
२ मान-विशेष (सम € ८) "घर पुं [श्वर] 
बलदेव (कुमा) "उह पुं [युध] बलदेव 
(पान्न) । ~ 

ससख वि [दे ] मांसल, पृष्ट ( षड़्‌ ) । ` 

मुसा पुं [सुसदिन्‌ | बलदेव (दे १, ११८; 
सण) 1“ 

मुसलो देखो मोसडी (गरोधमा १६१) । ` 

मुसह न [दे] मन की श्राक्रुलता (दे ६, 
१३४) । ~ 

मुसाप्र. ल्ली [मृषा] मिथ्या, श्रनृत्त, ठ, 
श्रसत्य भाषण (उवा; षड ; हे १, १३६; 
कस); श्रयाणंता मुसं वएु' (सूश्र १, १, 
३, रः उव) +“ “वाद्‌ देखो “वाय (सूत्र १, 
३ ४, ८) + “वादि वि [वादिन्‌ | 


बोलनेवाला (परह १, २; भ्राचा २४, १, ' 





८)4°वाय युं [वाद्‌ ] भख बोलना, ्रसः 
भाषण (सम १०; भगः कस) ।~ । 

मुसाविअ वि [मोषित] च्रुरवाया हृप्ा, चोरी 
कराया हृभ्रा (ग्रोव २६० टी) 1 

सुसिय वि [मुषित] चुराया हृप्रा (सुषा 

२२०) 1८ 

सुसद परली [दे] १ प्रहरण-विशेष, शघ्- 
विशेष (रौप) । २ वनस्पति-विश्ेष (उत्त 
३६, १००. सुख ३६ १००) ।~ 

मुसुमूर सक [ भञ्ज | भागना, तोडना। 
मुसुपूरइ (हे ४ १०६) । देक. 'तेसि च 
केसमवि 
(सम्मत्त १२३). 

म॒सुमूरम न [भञ्जन] तोडना, खरडन 
(सम्मत्त १८७) ।~“ 

मुसुमूराविअ वि [भज्जित] भँगाया हृश्रा 
(सम्मत्त ३०) । “ 

मुसुमूरिअ वि [भग्न] भोगा हृश्रा (पाश्रः 
कुमा; सण) ।“ 

मुह देखो मुञ्जः य मा मुहसु भरेण 
(जीवा १०) । संकृ. मुद्हिअ (पिग) । कवक 
मुहिज्नंत (से ११; १००) ।. 

मुह्‌ न [मुख] १ मरँह, वदन (पाश्च; हे ३, 
१३४; कुमाः प्रास १६) । २श्रग्र भाग 
(सुज ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६; सुख 
२५, १६) । ४ द्वार, दरवाजा । ५ प्रारम्भ । 
६ नाटक श्रादि का सन्धि-त्रिशेष । ७ नाःक 
भ्रादि का शब्द-विशेष । ए८श्राद्य, प्रथम । 
£ प्रधान, मुख्य । १० शब्द, श्रावाज । ११ 
नाटक । १२ वेद-शा (प्रप्र; हे १, १८७) । 
१३ प्रवेश (निचू ११) । १४ पुं. वृक्ष-विशेष, 
बडहल का गां (सुज १०, ८) "तग, 
“णंतय न [¶नन्त] मल-वच्लिका (ग्रोघमा 
१५०; ¶व २)-4 तूर्य न [तूयं] ब्रह से 
बजाया जाता वाद्य (भग) श्योबणिया ल्ली 
[धावनिका] मुंह घोने को सामग्री, दतवन 
भ्रादि; श्रुहधोवशियं चिप्पं उवणमेहि' (उप 
६४८ टी) "पत्ती ल्ली [पत्री | मुख-वल्लिका 
(उवा; भ्रोष ६६६; द्र ५८) + 'पुत्तिया, 
"पोत्तिया, “पत्ती छी [पोतिका] मुल- 
वल्ञिका, बोलते समयमरुहके भ्रागे रखनेका 
वज्ञ-खणएड (संबो ५; विपा १, १; परव 


स॒सुमु{? सुमू ]र्डिमसमलत्यो" | 





१२७) ५ “फु न ["फुह् ] १ बड़हल का 
फूल । २ चित्रा-नक्षत्र का संस्थान (सुज १० 
८) । "मंडग न [भाण्डक] मुलामरण 
(ग्रौप).+ “मंगललिय, "मंगरी वि ["माङ्ग- 
लिक] मुह से पर-प्रथंसा करनेवाला, खुशा- 
मदी (कप्प; ग्रौपः सश्र १, ७, २५) 1 
"मक्रडा, '्मक्तडिया ब्ी [सम्कटा, दि 
गला पकड कर्‌ शुह को मौडना, मूख 
वक्रीकरण (सुर १२, ६७; णाप्रा १,८- 
पत्र १४४) श्वत वि [ "वत्‌ || भरु हवाला 
(मवि) ५ वड पुं [पट प्रह केश्रगि 
रखने का वल्ल (से २, २२; १३, ५६)।- 
“वडण न [पतन मह्‌ सेगिरना दे, 
१३६) +“ ्वग्ण पु [वणे] प्रशंसा, खुशामद 
(निच ११).4 "वास पुं [वास] भोजन के 
श्रनन्तर खाया जाता पन, चूण श्रादिग्रुह 
को सुगन्धी बनानेवाला पदाथ (उवा ४२; 
उर पः ५) वीणया खी [्वीगिक्रा] 


मुह से विक्त शब्द करना, महसे वाद्यका < 


शब्द करना (निद्र ५) 1 मुहड देखो मुहल ।~ 
सय न [शय] एक नगर (ती १५) । 

मुहस्यडील्ी [दे] मरुहसे गिरना (दे ६, 
१३६) ।~ 

मुहर देखो मुहल = मुखर (सुपा २२८) । - 

मुदरियि वि [मुखरित] वाचाल वना हप्र, 
भ्रावाज करता (सुर ३, ५४) ~ 

सुहरोमराइन्नो [दि] भ्र., मौ (दे६, १३६; 
षड्‌ ; १७३) 1 

मुह न [दे] मख, मुंह दे६,१३४; षड्‌ ) 1 

मुख वि [मुखर ] १ वाचाट, बकवादी (गा 
५७८ सुर ३० १८; सुपा ४)। रपुं, काकः 
कौश्रा।३ शंल (हे १, २५४; प्रप्र) 1. 
“रव पुं [“रव] तुम्रूल, कोलाहल (पाश्न) । - 

मुहा प्र. बी [सुधा] व्यर्थ, निरर्थक (पार; 
सुर ३, १; धमंसं १९१३२; श्रा रणः प्रासू 
€); 'महाइ हारति श्रमाणं" (संबोध ४६) ।- 
“जीवि वि ["जीविन्‌] भिक्षा पर निर्वाह 
करनेवाला (उत्त २५, २८) । ~“ 

मुदि न [दे] मूफत, बिना मूल्य; परुफत मेँ 
करना (दे ६, १२४) 1 

मुहिआ ल्ली [दे. मु(धका | उपर देखो (दे ६, 
१३४; कुमा; पश्र); ति सव्वेवि हु कूमरस्य 


६६६ 





स मुहिश्राई सेवगा जाया' (सिरि ४५७); 
-जिणसासणंपि कहमवि लब हारेसि मुहियाणए! 
(सुपा १२४); श्रुह (? हि) याइ गिरह लक्खं" 
(ढुप्र २३७) 1“ 
मुहु ) श्र [ मुहुस्‌ ] बार बार (प्रासू २६; 
सुहु | हि ४, ४््टःपि १८१) 1८ 
मुहुन्त पुन [मुहूत | न घडीका काल, 
मुहुत्ताग 1 श्रडतालीस मिनिट का समय (ठा 
२४; हे२, ३०; भ्रौप; भग; कष्प; प्रास 


१०५; इकः; स्वप्नं ६ +; प्राचा; ओ्रोघ ५२१) । 


सहस देलो महस्‌ (ब्र) ;. 

म॒ह देलौ मुहल = मुखर (पश्र) । ` 

मुहु देखो मुह्‌ = गल (है २, १६४; षड; 
भवि) । ~ 

मूञअ देखो मुक्त = मूक (हे २, ६६; भ्राचा; 
गउड; विपा १, १) 1 

मूअ देखो मुअ = मृत; "लजाई कह ण मुग्रो 
सेव॑तो गामवाहलियं' (वजा ५४) ।` 


मख } वि [दे. मूक] मूक, वाक्‌-शक्ति 

मूअष्ध 1 से हीन (दे ६; १३७; सुर ११, 
१५४) ।\ 

मृअछृडअ ) वि [दे. मृक्ायित] पक बना 

मूञद्ि । हृश्रा (से ५, ४१; गउडः 
पि ५६५) 1. 

मदंगख्िया } देखो मुद्॑गख्या (उप १३४ 

मूहगा टी; भ्रोच ५१५८) । 

क } वि [सृत] मरादह्ृभ्राः 


"एरिहं वारेद्‌ जणो तद्रा 
मूद्तप्रो, कहि वं ग्रो । 
जाहे विसं व जाग्र 
सव्वंगपहोलिरं पेम्मं' 


(गा ६६६ श्न) । 


मृड } पुं [दे] श्रत्न काएक दीघं परिमाण; 
मदे । (दगमरडलक्खसमहियमवि घन्नं श्रत्थि 
तायगिहे' (सुपा ४२७); तो तेहि ताडिग्नो 
सो गाद कणमूढरउव्व लउडहि' (धमंवि 
१४०} । ~ 
मूढ वि [मूढ] मूख, मुग्ध (प्रप्र; कसः पउम 
१, रणः महा; भ्रासू २६) ~+ नद्य न 
 शनयिक | श्रुतविशेष, शान्ल-विरैष 
(श्रावम)-4 धवसुद्धया न्नी [विसूचिका] 
रोग-विशेष (सुपा १३) 1~ 











पाइअसदमदहण्णवो मुहु- मेअ 
मृण न [मौन] इप्मी (स ४७७; परह ₹° | मुख } न [मूखक | १ कन्द-विरेष, मूली, 
र मूलय } मृरई (पर्ण श्टजी १३) र 


४-- पत्र १३१) 1८ 

मूयग पुं [द्‌. मूयक] मेवाड्‌ देश मे प्रसिद्ध 
एक प्रकार का वृण (परह २, ३- पत्र 
१२३) ~ 

मूर सक [ भञ्‌ ] भँगना, तोडना । मूर 
(है ४, १०६) । भका. मूरीग्र (कुमा) ।~ 

मूरग वि [भञ्जक| भोगनेवाला, चरूरनेवाला 
(परह १, ४-- पत्र ७२) 1 

मू न [मूल] १ जड़ (ठा €; गच्डः कुमा; 
गा २३२) । २ निबन्धन, कारण (परह १, 
३ -- पत्र ४२) ३ श्रादि, भ्रारम्म (परह 
२, ४} । ४ श्राद्य कारण (श्राचानि १,२, 
१---गाथा १७३; १७४) । ५ समीप, पास, 
निकट (श्रोध ३८४; सुर १०, &) । £ नक्षव- 
विशेष (गुर १०, २२३) । ७ व्रतो का पुनः 
स्थापन (ग्रौप; पंचा १६, २१) । = पिप्पली- 
मूल (भ्राचानि १, २, १) । & वशीकरणं 
भ्रादिके लिए किया जाता प्रोषधि-प्रयोगः 
श्रमंतम्रुलं वसीकरणं' (प्रास १४)। १० 
श्राद्य, प्रथम, पहला । ११ सुख्य (संबोघ ३; 
भ्रावमः सुपा ३६४) । १२ मूलधन, पुंजी 
(उत्त ७, १४; १५) । १३ चरण, पैर । १४ 
सूरण, कन्द-विशेष, भरोल । १५ टीका श्रादि 
से व्याख्येय प्रन्थ (संक्षि २१) । १६ प्रायधित- 
विशेष (विसे १२४६) । १७ पन. कन्द- 
विशेष, मूली (श्नु ६; श्रा २०) । श्ेज् 
वि [छेद्य] मूल नामक प्रायधित्त से नाश- 
योग्य (विसे १२४६) + “दत्ता स्री [दन्ता 


कृष्ण-पुत्र शम्ब की एक पत्नी (प्रतं १५) ।. 


श्देव पुं [देव] व्यक्ति-वाचक नामं; (महा, 
सुपा ५२९) + "देवी घ्री [देवी] लिपि- 
विशेष (विसे ४६४ टी) + (नायग पुं 
[नायक] मन्दिर की श्रनैक प्रतिमाभ्रोंमे 
मुख्य प्रतिमा (संबोध ३) + “प्पाडि वि 
[उत्पाटिन्‌ | मूल को उखाङ्नेवाला (संक्षि 
२१) 4. “विव न [“विन्ब] मुख्य प्रतिमा 
(संबोध ३) 4 “राय पुं [राज] गुजरात 
का चौलुक्य-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा (कुप्र 
४) 3 "वंत वि [ वत्‌ | मूलवाला (्रौपः 
णाया १, १). सिरि ल्ी [श्री | शाम्ब- 
कुमार की एक पनी (श्रंत १५) ।- 





शाक-विशेष (पव १५४; कुमा) । ~~ 

मूखगन्तिआ ज्ञी [मूद्ातिका] मूले- मूली 
की पतली फक (दस ५, २, २३) ।- 

मूख्वेलि द्धी [दे. मूख्वेछि ] धर के छष्पर 
का श्राधार-मत-स्तम्भ-विशेष (श्राचा २, २, 
३, १ टी; प्व १३३) 1. 

मूदिगिा शनी [मृलिका | श्रोषधिःविशेष (उप 
६०३) \-~ 

मूटिय न [मौलिक] मूलधन, पंजी (उत्त ७, 
१६; २१) 1. 

मूख वि [मूल, मोचक] प्रपान, मुख्यः 
“मलिल्लवाहणे' (सिरि ४२३) 1 

मूलि वि [ मूलवत्‌ ] मूलघनवाला, पुंजी- 
वाला; श्रत्थि य॒ देवदत्ताए गढाणुरत्तो 
मूलिल्लो मित्तसेणो भ्रयलनामा सत्थवाहपुत्तो" 
(महा) । 

मरी ह्ली [मूषी] श्रोषधि-विशेष, वशीकरण 
भ्रादि के कायं मे लगती प्रोषधि (महा) । 

मूस देखो मुस = मुष्‌ । मूसद (संक्षि ३६) ।\. 


४ १ [मूषक मूषिक |. मूसा, चूहा 
मूसय । (उकःसुर १, णः है १, न्नः 
षड्‌ ; कुमा) । - 


मूसरि वि [दे] मग्न, मांगा हरा (दे ६, 
१३७) । ` 

मूसख वि [दे | उपचित (दे ६, १३७) । 

मृसल देखौ मुसल = मुसल (है १, ११३; 
कमा) । 

मृसा देखो मुसा हे १, १३६) ` 

मसा खी [मृषा] मूस, घातु गालने--गलानेका 
पात्र (कण; ्रारा १८०; सुर १३, १८०) ।. 

मूसा ली [दे] लघ दवार, छटाः दरवाजा (द 
६; १ ३७) 1 ~ 

मून्मजन [द्‌] ऊपर देखो (दे ६, १३७) । 

मूिय देखो मूस्य चा) । धरि पुः 
[गरि] मार्जार, विहना (प्राचा) 1 

मेभ्र [मे] ्मेरा।२ मुके (स्वप्न १५; 
ठा १) 1- 

मेअ पुः [मेद्‌] १ श्रनायं देशविशेष (इक) ! 
२ एक भ्रनायं मनुष्य-जाति (परह ₹, १-- 
पत्र १४) । ३ पुरी, च।रडाल (सम्मत्त 
१७२) । षी. मेह (सम्मत्त १७२) ।- 


मेज-मेलाइयव्व 


पादञअसदमहण्णवो 





मेअ [मेय ] १ जानने योग्य, प्रमेय, पदार्थ, 
वस्तु (उतत १८; २३) । २ नापने योग्य 
(षड्‌ ) + चन्न वि [ज्ञ] पदा्थ-ज्ञाता (उत्त 
१८, २३; सुख १८, २३) ।~ 

मेअ पुन [मेदस. ] शरीर-स्थित घातु-विशेष, 
चर्वी (तदु ३८; णाया १, १२--पत्र १७३; 
गउड) । “ 

मेअञ्ज न [दे] धान्य, भ्रन्न (दे ६,.१३८) ।. 

मेअल्ञ पुं [मेदा] मेदायं गोत्र म उन्न 
(सूश्र २७, ५) 1 `“ 

मेअल्न पं [मेताये ] १ भगवान्‌ महावीर का 
दसवां गणधर (सम १६) । २ एक जैन 
महर्षि (उवः; सुपा ४०६; विवे ४३) ।*^ 

मेअय वि [मेचक ] काला, छृष्ण-वणं (गउड 
३३६) 1 

मेअरवि [दे] श्रसहन, भ्रसहिप्णु (दे ६, 
१३८) 1५. 

मेअल पुं [मेकल] पवंत-विशेष + "कन्ना ल्ली 
[कन्या] नमंदा नदी (पश्र) । 

मेअवाडय पुन [मेद्पाटक] एक भारतीय 
देश, मेवाड़; "णाव दाहविभ्रं सश्रलंपि मेग्र- 
वाडयं हृम्मीरवीरयोह' (हम्मीर २७) । 

मेद्णि } ली [मेदिनी] १ प्रथिवी, धरती 
इणी † (सुपा ३२; कमा; प्रासु ५२) २ 

चारडालिन (सुपा १६; सम्मत्त १७२) नाह 

पुं [नाथ] रजा (उपप १८६; सुपा 
१०८) ~+ “पद्व पु" ["पति | १ राजा । २ 

चारडाल; "जो विब्ुहपणयचरणोवि गोत्तमेई 

न, मेइशिपर्दवि न हु मांगो (सुपा ३२) 1 

“सामि पु [ “स्वामिन्‌ ] राजा (उप 

७२८ टी) ।.. 

 मेइणीसर पु [ मेदनीरवर ] राजा (उप 
७२८ टी) 1८ 
ठप [दे] हस्तिपक, महावत (दे ६, 
१६८) । देवो मिट 1 

मेढी बी [दे | मेढी, मेषी गडरिया (दे २,१३८)1 ५ 

मेढ पुनी [मेद्‌] मेंढा, मेष, भेड्‌, गाड़र (ठा 
४; २) खी, दी दे ६, १३८)1 मुह पुं 
[भमुख] १ एक श्रन्तर््ीपि । २ भ्रत्तर््पि- 
विशेष मे रहुनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, 
२-पत्र २२६; इक) विसाणा शी 

[+ 








[ विषाणा ] बनस्पति-विशेष, मेढारिगी 
(ला ४, १--पत्र १८५) । देक्षो भिद ।~ 

मेखल देखो बेहट (राज) । ~` 

मेल न [येय] मान, तौल, बाट, बटलरा, 
जिखते मापा जाय वह (प्रणा १५४) ।* 

मेव देखो मेह (कुमा; सुपा २०१) 1८ 
श्मरालिमी खी (“माछिनी] नन्दन वन के 
शिखर पर रहनेवाली एक दक्ङुमारी देवी 
(उ ८--प्त्र ४२३७) / “वई ल्ली [वती | 
एक दिक्कुमारौ देवी (ठा सपत्र ४३७) ।“ 
ग्वाहण पुं ["वाहन] एक विद्याधर राज- 
कुमार (पउम ५० ६५) । “ 

मेघंकरा घी [मेघङ्कण ] एक दिक्करुमारी देवी 
(बा ८-पत्र ४३७) । 

मच्छ देखो मिच्छ = म्लेच्छ (श्रो २४; 
भ्रौप; उप ७२८ टी; पृद्रा २६७) ।.. 

मेज्ञ देखो मेअ = मेय (षड्‌ ; णाय १, =-- 
पत्र शयेर; श्रा १८) 1 
मेऽमः देलो मिञ्ज (महा ४, ११; ४०, 
२४) 1 

मेद देखो मिट । प्रयो. मेटाव (धिग) 1.“ 

मेडंम पुं [दे] मृग-तन्तु (दे ६, १३६) 1 

मेडय पुं [दे] मजला, तला, गुजराती मे 
'मेडो'; "तस्प य सयणद्ाखं संचारिमक टुमेड- 
यस्सुवरि" (सुपा ३५१) ।“ 

मेडढ देखो मेढ (उप ए २२४) 1“ 

मेढ पुं [दे ] वणिक्‌-सहाय, वणिक्‌ को मदद 
करनेवाला (दे ६, १३८) | “ 

मेढक पु [दे] काष्ठ-विशेष, कष्ठ का छोटा 
डंडा (परह १; १-- पत्र ८) 1 

मेदि पु [मेथि] पशुबन्धन-काष्ठ; खले के बीच 
का काष्ट, जरह पश को बाँध कर घान्य-मर्दन 
कियाजाताहै (है १, २१५; गच्छतः 
णाया १, १--पच्र ११)। २ प्राघार, 
स्तम्भः; सयस्स विय णं कुडुबस्स मेदी 
पमाणं श्राहारे श्रालंबणं चक्खु मेदीमुए 
(उवा), 'सुत्तव्थविऊ लक्लणचुत्तो गच्छस्स 
मेदिभृश्रोश्र' (श्रा १; कुप्र २६६; संबोघ 
२४). “भू वि [भूत] १ श्राषार-सदश, 
श्राघार-भूत (मग) । २ नामि-मूत, म्म मे 
स्थित (कुमा) । 








६6७ 
मेण ) ली [मेनका] १ हिमालय की पलनी ^ 
मेणक्ा { २ स्वगं की एक वेशया (श्रमि ४२; 


नाट--विक्र ४७; पिम) ¦~ 

मत्त न [मात्र] १ साकल्य, संपुणंता । र 
श्रवधारणः “मोग्रणमेत्तं' (हे १, ८१) ।~ 

मेत्तख [दे] देखो मित्त (सुर १२, १५२)? 

मेत्ती ली [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (से १, £; 
गा २७२; स ७१६; उव) 1“ 

मेधुणियरा देवो मेहुणिभा (निच १) ।` 

मेर (श्रप) वि [मदीय] मेरा (प्राकृ १२०; 
भवि) ।-“ 

मेरग पुं [मेरक, मैरेयकं] १ तृतीय प्रति- 
वासुदेव राजा (पठउम ५, १५६) 1 २ पुन. 
मद्य -विशेष (उवा; विपा १, २--पत्र २७) । 
३ वनस्पति का त्वचा-रहित टुकड़ा; “उच्छु 
मेरंगः (प्राचा २, १, ८ः १०) 1५८ 

मेरा ज्ञी [दे. भिरा] मर्यादा (दे६, 
पाग्र; कुप्र ३३५; श्रज्मः ६७; सण; 
८७; कुमाः भ्रौप) 1“ 

मेराघ्री [मेरा] १ दृण-विशेष, मुष्जकी 
सलाई (परह्‌ २: ३--पत्र १२३) । २ दशवे 
चक्रवर्ती की माता (सम १५२) ।“ 

मेरु पु [मेरु] १ पवंत-विशेष (उवः प्रास 
१५४) । २ छन्द-विशचेष (पिग) 1“ 

मेरु पुः [मेरु] पवतः कोई भी हाड (श्राचा 
२० १०, २) 1. 

मेख सक [ मेय्‌ ] १ मिलाना । २ इकटा 
करना । मेलइ, मेलंति (भविः पि ४८६) । 
सं. मेलखिन्ता, मेखिय (पि ४८६; महा) ।८ 

मेख पु [मे] मेलः मिलाप, संगम, संयोग, 
मिलन (सूश्रनि १५; दे ६, ५२; साधं १०६), 
दिद पियमेलगो मए सुविणो' (कुप्र २१०) ।-“ 

मेलण न [मेन] ऊपर देखो (रास ३५) ।* 

मेलय पु [मेख्क | १ संबन्ध, संयोग (कुमा) । 
२ मेला, जन-सम्रूह का एकत्रित होना (दे ७, 
पहः त्रि ८६) 1८ 

मेख्व सक [ मेय्‌ ›, मिश्रय्‌ ] भिलाना, 
मिश्रण करना । मेलवद्‌ (है ४, २८) । भवि. 
मेलवेहिसि (पि ५२२) । संहृ. रेखति (श्रप) 
(हे ४, ४२६) \“ 

मेखडयञ्व नीचे देखो ।-८ 


११३; 
हे १, 


६९८ 


पाड्ञमसदमदहण्णवो 
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मेखय श्रक [मिल्‌ = एकत्रित होना; शडि- 


निक्लमित्ता एगयश्रो मेलायंत्ति' (मग) । संकृ. 
मेलायित्ता (मग)। कृ. मेल्माष्टयव्व (श्रोवभा 
२२ टी) 1 
मेखाव देलो मेख्व ¦ देदःतर्‌ (दि) 1. 
मेखव पुन [मेख] १ मिलाप, संगम, मिलन 
(युपा ४६६); 'निच्चं चिय॑ मेलावं सुमग्ग- 
निरया प्रइदुलहं (सद्र १४३) ।“ 
मखवग देखो मख्य (श्र्पहि १६) 1 
मेखावड (रप) देखो मख्य; 'मखवल्लहमेला- 
वडउ पुन्नहि लन्भद एटु' (सिरि ७३) 1“ 


मेखावय देवो मेल।वग (सुपा ३६१; भवि) 1 


मेखाविअ ति [मखत ] मिलाया हृश्रा, छटा 
किया दुभा (से १०, २८) 1 

मेखिअ वि [भिदि] भिला हृभ्ना (ठा ३, 
१ दी-पत्र ११६; महा; उव); 


“एवं सुलीलवंतो श्रसील्वतेहि मेलिभ्रो संवो । | 


पव यणपरिहाणी मेलणदोसागुसंगेणं' 
(प्रास ३५) 1. 


मेरी ह्ली [दे] संहति, जन-समूह्‌ का एकत्रित | 


होना, मेला (दे ६, १२८) ।- 


मेलीण देखो मिरीण (पउम २, ६); श्ररणो- 
खणक इक्खंतरपेतित्रमेलीदिद्िपसराई' (गा 
६६६; ७०२ श्र) ।.“ 


मे देखो मिद्ध । मेल्लइ (हे ४, ६१), मेत्लेमि 


(कुप्र १९) 1 वृ. मेहेत (महा) । संहृ. | 


माव, मेहेप्िणु (प्रप) (हे ४, ३५३; 
पि ५८८) । कृ. मेद्ियठ्ज (उप ५५५) । 
मेण न [मोचन] छोडना, परित्याग (प्रसू 

१०२) । ~ 
मेह्ाविय वि [मोचित] छडवाया चुना (घुर 
८, ६४; महा) । 
मेव देखो एव (पि ३३६) ।~ 
मेवाड } देखो मेअवाडय (ती १५; मोह 
मेवाढ । ठर) । 
मेस पुं [ मेष |] १ मेंढा, मेड, गाड्र (सुर ३, 


५३) । २ राशि-विश्ेष (विचार १०६; सुर | 


६, ५३) । 

मेह पुं [मेघ] ९ प्रश्रः जलघर (भ्रौप)।२ 
कालागुरु, सुगंषी धरुप-दन्य-विशेष (से ६, 
४६) । ३ भगवान्‌ सुमतिनाथ का पिता (सम 
१५०) । ४ एक जेन महि (भरत १८) । ५ 


¡ महरी 





राजा श्रेरिक का एक पुत्र (णाया १, १-- 
पत्र ३७) । ६ एक देव-विमान ( देवेन्द्र 
१३२) । ७ छन्द-विशेष (पिग) । ८ एक 
वणिक्‌ पत्र (सुपा ६१७) । & एक जैनमुनि 
(कष्प) । १० देव-विशेष (राज)। ११ मुस्तक, 
श्रोषधि-विशेष, मोथा । १२ एक राक्षस । 
१३ राग-विशेष (प्राप्र; है १, १८७) । १४ 
एक विद्याधर-नगर ( छक )~ ("कुमार पु 
[कुमार ] राजा श्रं शिक का एक पुत्र (णाया 
१, १; उव) । “उमाण १ [ध्यान |] राक्षस- 
वंश का एक राजा, एक लंकापति (पडउम ५, 
२६६).+ "णाअ पुं [नाद] रवण का एक 
पुत्र (से १३, €) ध्पुर न [प्पुर्‌] 
वैताव्य पवंत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर 
(डम ६, २) ५ "सुह पुं [“मुख] १ देव- 
विशेष (राज) । २ एक भ्रन्तर्द्रीप । ३ अन्त- 
दपि-विशेष का निवासी मनुष्य (ढा ४, २-- 
पत्र २२६; इक) 4“ “रव न [*रव ] चविन्ध्य- 
स्थली का एक जैन तीथं (पडम ७७, ६१) 1 
“वाहण पुं [वाहन] १ राक्षस-वंश का 
प्रादि पुरुष, जो लंकाका राजा था (पम 
५, २५१) २ रवण का एक पुत्र 
(षउम ०, ६४) 4 सीह पुं [सिह] 
विद्याघर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३)। 
देखो मेघ । ~ 

मेह पुं [मेद्‌] £ सेचन (सूश्र १, ४, २, 
१२) । २ रोग-विशेष, प्रमेह (श्रा २०; सुख 
१, १५) 

मेहं करा देखो मेघंकरा (इक) ।- 

मेहच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १२९) । 

मेहण न [मेहन] १ करन, टपकना । २ 
प्रवण, मूत्र; महुमेहणं (श्राचा १, ६, 
१, २) 1 ३ पुरुष-लिग (राज) । ~ 

मेदणि वि [मेहनिन्‌ | फरनेवाला (श्राचा) | 


मेहरपुं [दे] प्राम-भ्रवर, गोव का मुखिया 
दि ६, १२१; सुर १५, १६८) ~ 
मेहरि पूंजी [दे | काष्ठ-कीट, धुन (जी १५) ।- 


मेहरिया } ली [दे] गनेवाली री (सुपा 
३६४) । 


मेहट्य पुं ब. [मेखख्कर | देश-विरोष (पडम 





६८, ६६) ।~- 





मेहला ज्ञी [मेखला] काची, करनी 
(पषाग्न; परह १; ४; भ्रौपः गा ४६३) 1 

मेहलिन्िया ल्ली [मेखलया] एक जैन 
मुनि-शाखा (कपप) । ~. 

मेहा खरी [मेवा] एक इंद्राणी, चमरेद्रकी 
एक श्रग्र-महिषो (ठा ५, १ पत्र ३०२; 
इक) । ~. 

मेहा घ्री [मेधा] दधि, मनीषा, प्रज्ञा (सम 
१२५; से १, १६; हास्य १२५) अरवि 
[*कर]| १ बृद्ध-वर्धंक । २ पुं. छन्द-विशेष 
(पिग) ।-“ 

मेहा न्नी [मेधा] श्रवग्रह-ज्ञान (रंदि १७४) 
मेदावई देलो मेघ-वटई (इक) । ~ 
मेहावण्ण न [मेघावणे] एकर विद्याधर 
नगर (इक) 1 ` 

मेहावि वि [मेधाविन्‌] बुद्धिमान्‌, प्रज्ञ 
(ठा५, ३ णाया १, १; श्राचा; कप्पः 
श्रोप;ः उप १४२ टीः कुप्र १४०; धर्मि 
६८) । ख्जी. "णी (नाट--शक्‌ ११६) । 

मेदि देखो मेदि (से €, ४२) ।~ 

मेहि वि [मेहिन्‌] प्रवण करनेवाला, 
महुमेहिणं' (श्राचा) । 

मेहिय न [मेधिक] एक जेन मनि-कृल 
(कप्प) । “ 

मेहि पं [मेधि] भगवानु पाशर्वनाथके 
वंश का एक जेन म॒नि (भग) ।- 

महुण | न [मेथुन] रतिक्रिया, संभोग 

मेहुणय ˆ (सम १०; परह्‌ १, ४ उवा; 
ग्रौपः प्रास १७६; महा) । ~. 

मेहुणय पं [दे] पएफा का लडका (दे ६, 
१४८) ।-“ 

मेहुणिअ पँ [दे] मामा का लडका (वृह ४)। < 

मेहुणिआ्ली [दे] १ साली, भार्याकी 
बहिन (दे ६, १४८) । २ मामाकी लडकी 
दे ६, १४८; बृह्‌ ४) 0“ 

मेहन्न देखो मेहुणः ्गहसालियचोरिक्के मेहु्- 
परिगहे य निसिभत्ते' (ग्रोघ ७८७) ।. 

मेरेअ न [मैरेय ] मद-विशेष (माल १ ७७) 1 

मो श्र.इन भरथो का सुचक श्रव्यय--! 
भ्रवघारणः, निश्चय (सूगश्रनि ८६; श्रावक 
१२५) । २ पाद-पुति (पडम १०२, =€; 
धमसं ६४५; श्रावक ६०) ।. 


मोअ--मोण 
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मोअ सक र मुच्‌ ] छोडना, व्यागना । 
मोद (प्राह ७०; ११६) । वकृ. मोअंत 
(से = ६१) ।~ 

मोअ सक [ मोचय ] दुडवाना, ध्याग 
कराना । मोश्रश्रदि (शौ) (नाट--मालवि 
४१) । कवक, मोइज्ंत (गा ६७२) ।~ 
मोअ पुं [मोद] हषं खुशी (रयण १४; 
महा; भवि) । ~ 

मोअवि [दे] १ प्रधिगत। रपु. चिर्भ॑ट 
श्रादि का बीजकोश (दे ६, १४८) । ३ मूत्र, 
पेशाब (सूभ्र १, ४,२, १२; पिड दः 
कसः; पभा १५). 'पडिमा न्नी [प्रतिमा] 
प्रलवण-विषयक नियम-विशेष (खा ४, २-- 
पत्र ६४; श्रौप; वव €) ।. 

मोअई पुं [मोचकि] वृक्ष-विशेष; 'सल्ल- 
मोयदमालुयबउलपलासे करंजे य' (पर्णं 
१--पत्र ३१) 1. 

मोअग वि [मोचक] पक्त करनेवाला (सम 
१; पडि; सुपा २३४) । 

मोजग पुं [मोदक] लइ., मिं्ान्न-विशेष 
(श्रेत ६: सुपा ४०६) । देवो मोद्अ 1 ~ 

मोअण न [मोचन] नीने देलो (स ५७१; 
गउड) । ` ` 

मोअणा ह्ली [मोचना] १ परिव्याग (श्रावक 
११५) । २ मुक्ति, चुटकारा (सूग्र १, १४ 
१८) । ३ चछुडवाना, मुक्तं कराना (उप 
५१०) 1. 

मोअय देखो मोअग (भग; पडम ११५, £; 
सुपा ४०६; नाट--विक २१) । ~ 

मो ज्ञी [सोचा] कदली वृक्ष, केलाका 
गाद (राज) । ८ 


मोआव सक [ मोचय ] चुडवाना । मोभ्रा- | 


वेमि, मोभ्राविहि (नाट-शकु २५; मृच्छ 
३१६) 1 भवि. मोभ्रावदस्ससि (पि ५२०) । 
कम॑. मोयाविज्जद्‌ (कुप्र २६१) । वकृ. 
मोयावंत (सुपा १८६) । ८ 

मोआबण न [मोचन] दुटकारा कराना 
(सिरि ६१०; सं ४७) 1“ 

मोजाविअ } वि [मोचित] चुडवाया इपरा 

मोदअ ¬ (पि ५५२; नाट--मृच्छ दः 
सुर १०, ६; सुपा ४७७; महा; सुर २० 
३६; ६, ७८; सुपा २३२; भवि) 1 





सोइ पुं [दे] मस्स्य-विशेष (नाट) । 
मोड देखो सुड = मुरुड हे १; ११६; 
२०२) । 


मोक पुं [मोक] सप क्कः सोप का केडल (8 


मोक सक [दे ] भेजना; गनराती में 
मोकलनु', मराठी मे मोकलणे । मोकल्लइ्‌ 
(भवि) । 

मोक्क देलो मुक्त = मुक्त ( षड्‌ ) 1 

मोक्णिजा | ल्ली [दे] ष्ण कणिका, कमल 

मोकणी । का काला मध्य भाग (दे ६, 
१४०) । ~“ 

मोक देखो मोक; "नियपियरं भणसु 


तुमं मोक्कलईइ जेण सिग्ध॑पि' (सुपा ६१२) । 


मोक्त देवो मुक्त (सुपा ५८०; ह ४ 
३६६) । 

मोक्खिय वि [दे] प्रेषित, भेजा हृश्रा 
(सुपा ५२१) । २ विख (सुपा १४०) ।“ 

मोक्ख देखो मुक्ख = मोक्ष (प्रौप; कुमा; 
हे २, १७६; उप २६४ टी; भग; वसु) 1 

मोक्ख.देखो मुक्ख = मूख (उप ५५५) 1. 

भोक्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष (सूभ्र २, 
२, ७) 1“ 

मोक्खण न [ मोक्षण ] भक्ति, छुटकारा 
(स ४१८ सुर २, १७)“ 

मोग्गड पुं [दे] व्यन्तर-विशेष (सुपा ४०८) । 
देखो मुग्गड । ^ 

मोग्गर पुं [ दे ] भुक्ल, कलिका, बौर (दे ६, 
१३६) 1. 

मोग्गर पुं [सुद्‌गर] मुगरा, मोगरी । २ 
कमरख का पेड़ (ह १; ११६; २, ७७) । 
३ पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गां (पर्ण 
१-- पत्र ३२) । ४ देखो मुर्गर ५ पाणि 
पुं ["पाणि] एक जैन महि (श्र॑त १८) 1 

मोग्गरिअवि [दे] संकुचित, मुकुलित (दे 
६, १३६ टी) 1“ 


मोग्गलसयण न [मौद्गसखयन, ल्या] | 


मोरगह्यायण 1 १ गोत्र-विशेष (इक; ठा ७; 
सुज्ज १०, १६) । २ पुं्नी, उस गो मे 
उत्पन्न (ठा ७- पत्र ३६०} 1 ` 

मोग्गाह देखो सुग्गाह्‌ । मोग्गाहइ (2?) 
(घात्वा १४६) । 





मोच देखो मोह = मोषः “मोवमणोरहा 


(परह १, ३- पत्र ५५) 1. 

मोच देवो मोअ = मोचय्‌ । संकृ. मोचिअ 
(श्रि ४७) 1 

मोचन [दे] श्र्षजैधी, एक प्रकार का चरुता 
(दे ६, १३६) ।.“ 

मोच देवो मोअ = (दे) (सूभ्र १, ५,२, 
१२) । ^ 

मोचग देलो मोअग = मोचक (वसु) ।८ 

मोष्राय श्रक [ रम्‌ ] क्रीडा करना । मोट्रायद 
(हे ४, १६८) । 

मोष्धादइअ न [रत] रति-क्रीड़ा, रत, मेन 
(कुमा) । ~ 

मोष््ाइअ न [मो्रायित] चेष्टा-विशेष, प्रिय- 
कथा श्रादि मे भावना से छन्त चेष्टा (कमा) ।“ 

मोष्धिमिन [ दे ] बलात्कार (पि २३७) । 
देखो मुदम ।- 

मोड सक [ मोटय्‌ ] १ मोडना, ठा 
करना 1 २ भागना । मोडसि (सुर ७, ६) । 
वक. मोडंत, मोडित, मोडयंत (भवि; 
महा; स २५७) । कवक, मोडिल्नमाण 
(उप ध ३४) । संकृ. मोडेडं (सुपा १३८) 1८ 

मोड पुं [दे] द्ट, लट दे ६, ११७) 1८ 

मोडग वि [मोटक] मोडनेवाला (परह १, 
पत्र ७२). 

मोडण न [मोटन] मोडन, मोडना (वज्जा 
८) 1. 

मोडणा घ्री मोटना] ऊपर देलो (परह १, 
द३--पत्न ५३) 1“ 

मोडिअ वि [मोदित] १ मग्न, मंगाहुभ्रा 
(गा ५४६; णाया १, पत्र १५७; 
परह १, ३ पत्र ५३) 1 २ प्राग्रंडित, 
मोडा श्रा (विपा १, ई-पत्र ्णःसे 
३३५) । 

मोढ पं [मोढ] एक वणिक्‌-कुल (कुप्र २०) । 

मोढेरय न [मोदक] नगर-विशेष (दे ६ 
१०२; ती ७) 1. 

मोण न [मौन] मुनिपन, वाणो का संयम, 
चुप्पी (रोप; सुपा २३७; महा) + श्वर वि 
[चर] मौन ब्रतवाला, वाणी का संयम- 
वालाः वाचंयम (ठा ५, १- पत्र २६६; 
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परह २: १-- पत्र १००) "पय न [पद्‌ | 
संयम, चारित्र (सृभ्र ?, १३, €) ।~ 

मोणावणान्ञी [दे] प्रथम प्रसूति के समय 
पिताकीश्रोरसे किया जाता उल्सव-पूरवंक 
निमन्त्रण (उप ७६८ टी) ।८ 

मोणि वि [मौनिन्‌ ] मौनवाला (उव; सुपा 
१४; संबोध २१) ८ 

मोत्त देखो मुत्त = युक्त (घमंसं ७५) 1.. 

मोत्तव्व देषो मु"च 1 

मोत्ता देवो मुत्ता (से ७, २५; संक्षि ४ 
प्राकर €; षड्‌ ८०) 1 ~ 

मोत्ति देखो मुत्ति = मुक्ति (परह १, ५-- 
पत्र ६४) 1 

मोत्तिअ देखो मुत्ति (गा ३१०; स्वप्न ६३; 
प्रौपः सुपा २३१; महा, गउड) 4 व्दामन 
[दाम] छल्द-विशेष (पिग) ।~ 

मोत्तुजाण 
भ, * 

। देखो मु च = मुच्‌ 1 

मोत्तृण । 

मोत्थ देखो समुत्थ (जी €; संक्षि ४८; पि १२५; 
प्रामा) । ~ 

मोद्‌अ देलौ मोअग = मोदक (स्वप्न ६०) । 
२ न, छन्द-विशेष (पिग) । ~. 

मोच्भ [दे] देखो मुन्म (दे प, ४) 

मोर पुं [दे] श्वपच, चाण्डाल (दे ६, १४०)। 

मोर पुं [मोर] १ पक्षि-विशेष, मुर (है १, 
१७९१; कुमा) । 
वंध पुं [बन्ध] एक प्रकार का बन्धन 
(सुपा ३४५) + “सहा खी [शिखा] एक 
महौषचि (ती ५) 1८ 


मोरउछा } भ्र. मुधा, व्यथं (हेर, २१४ 
मोरकु्ा | कुमा ; चउप्पन्न० पत्र--७७, 
सुमतिजिन-चरित्र) । ~~ | 


मोरंड पुं [दे] तिल श्रादि का मोदक, खाय 
विशेष (राज) । ~ 


मोरगण वि [मायूरक] मग्रुर के पिच्छोंसे 
निष्पन्न (भ्राचा २, २, ३, १८) 1. 


मोरत्तय पुं [दे] श्वपच, चाडाल (दे ६, 


२ छन्द-विशेष (पिग) 1५ 





„ १४०) । ~. 
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मोरिय पुं [मीये] १ = कषतरिय-वंश। २ 
मौयं वंश म उलत्त (चि १३४) । प्पुत्त पं 
[पुत्र] भगवान्‌ महावीर का एक गणधर -- 
प्रधान शिष्य (सम १६) ।~ 

मोरीष्ली [मोरी] १ मधुर पक्षीकी मादा, 
मोरनी (पि १६६; नाट--मृच्छ १८) । २ 
विद्या-विशेष (सुपा ४०१) ।- 

मोख्ग पुं [दे. भौ] बचने के लिए गाड 
हृश्रा खटा (उव) ।“ 

मोलि देखो मरि (कालः सम १६) । <. 

मो देखो मुह (हे १, १२४ उवः उपप 
१०४, राया १, १-- पत्र ६०; भग)। 

मोस पुं [मोष] १ चोरी। २ चोरीका माल; 
“राया ज॑पइ मोसं एसि श्रप्पसु" (सुप्प २२१; 
महा) ~“ 

मोस पंन [पा] शठ, भ्रत्य भाषणः 
चउव्विहे मोप परणत्ते, दसवि मोसे 
परणत्ते' (ठा ४, १; १०; श्रौप, कष्प) ।.. 

मोखण वि [सोप्रण] चोरी करनेवाला (कुमर 
४७) । ~. 

मोसटि ¬ घ्री [दे. सुशङी, मौशली] 

मोसटी 1 वक्लादिःनिरीक्षण का एक दोष, 
वघ श्रादि की प्रतिलेत्नना करते समय प्रुसल 
कीतरहञ्चेया नीचे भीतश्रादिका स्पशं 
करना, प्रतिलेखना का एक दोष; "वजेयव्वा 
य मोसली तदइया' (उत्त २६. २६; २५; श्रोघ 
२६५ २६६) । ~“ 

मोसा देखो मुसा (उतरा, हे १, १३६) ।<' 

मोद सक [ मोहय्‌ | १ भ्रम मे डालना। 
२ मुग्ध करना। मोहद (भवि) वक्र, 
मोहंत, मोत (षउम ४, ८६; ११, ६६)। 
ङ. देखो मोद णिज्न । `~ 

मोह देखो मञह (दै ९, १७१; कुमा; कुष 
४३७) । ~ 

मोह वि [मोघ] १ निष्फल, निरर्थक (से १०, 
७०; गा ४८२), भमोहाई पत्यणाए सो पुण 
सोण्ड श्रप्पाणं' (्रज्म १७५; भ्रात १) । 
क्रिवि. मोहं कश्रो पयासो' (चेदय ७५०) । 
२ श्रसत्य, मिथ्या; शभिन्ा मोहं विहलं 
भलिश्ं श्रसचं श्रसन्भृप्रं (पाश्र) । 





मोहं पु [मोद] १ मूढता, भरज्ञता, श्रज्ञान 
(भ्राचा; कुमाः परण्ण १, १)। २ विपरीत 
ज्ञान (कुमा २, ५३) ३ चित्त की व्याकुलता 
(कमा ५,५)। ४ राग, प्रेम। ५ क्राम- 
ब्रीडा; “मोहाउरा मगास्सा तह कामदुहे सुष्टु 
बिति' (प्रास २८; परह १, ४) ६ मूर्छा, 
बेहोशी (स्वप्न ३१; स ६९६) । ७ कम. 
विशेष, मोहनीय कमं (कम्म ४, ६०; ६९६) । 
< छन्द-विशेष (पग) 1 ~ 

मोदण न [मोदन] १ परुग्ब करना । २ मन्त्र 
भ्रादि से वश करना (सपा ५६६) । ३ पूरा 
बेहोशी (निसा ६) 1 ४ वशीकरण, मुग्ध 
करनेवाला मन्वादि-कमं (सुपा ५९९)। ५ 
काम काएक वाणा । ६ प्रम, श्रनुराग (कप्पू)। 
७ मेथुन, रति-क्िया (स ७६०; राया १, ८; 
जीव ३)। ८ वि. व्याकुल बनानेवाला 
(स ५५७; ७४४) । € मोहक, मुग्ध करने. 
वाला; मोहणं पसूणंपि' (धमंवि ६५; सुर 
३; २६; कपुर २५). 

मोदणिज्ञ वि [मोहनीय] १ मोह-जनक । 
२ न. कर्म॑-विशेष, मोह का कारण-मुत कर्म॑ 
(सम ६६; भगः भ्र॑त; श्रौप) । ~ 

मोदणी ली [मोहनी] एक महौषधि (ती ५)। ` 

मोहर न [मौखये ] वाचाटता, बकवादं (परह 
२, भ-- पत्र १४८; पुप्फं १८०) 

मोहर वि [मौखर्‌ ] वाचाट, बकवादी (ला 
१०--पत्र ५१६) । ` 

मोहरिअ वि [मौखरिक] ऊपर देखो (ठा 
द पत्र ३७१; श्रौपः सुपा ५२०} 1. 

मोदरिअ न [मौखयं | वाचालता, बकवाद 
(उवाः; सुपा ५१४) ।. 

मोदि वि [मोहिन्‌ मुग्ध करनेवाला (भवि) ~ 

मो,हणी न्नी [मोदिनी ] छन्द-विशेष (विग) । ~“ 

मोहिय वि [मोहित] मुग्ध किया हरा 
(परह १, ४; द्र १४)। २ न. निधुवन, 
मैथुन, रति-कीडा (णाया £ ६ पत्र 
१६५) । ~“ 

मोहुत्तिय वि [मौहू्तिक ] ज्योतिष-शाल्न का 
जानकार (कुप्र ५) 1५. 

मोलिअ देखो भोरियः “शिवेदेह दाव णंदकुल- 


म्मि- य्येव्व 


पाइअसहमहण्णवो 


५४०? 





खगेकलिसस्त मो लिश्रकलपडिदुावकस्स श्रज- | 
चाणकस्स' (मृद्रा ३०६) ।.. | 


भ्रव्यय (पिग) ।. 


म्मि श्र, पादपूर्ति मे प्रयुक्त किया जाता | स्मिव देखो इव (प्राक २६) । ~ 
| म्हस देवो भंस = ्-श्‌ । म्हस (प्राकृ ७६) ` 


॥ इश्र सिरिपादइअसदमहण्णवम्मि मयाराइसदसंकलणौ 


यपं [य] तालु-स्थानीय व्यज्ञन वशं-विशेष, 
ग्रन्तस्थ यकार (प्रप्र; प्रामा) |~ 

यश्र [च] १ देतु-सूचक श्रग्यय (धर्मसं 
३८५) । २देखोच श्न (ठा ३, १; ठः 
पम €, च्छ; १५, २; श्रा १२; प्राचा; 
रंभा; कम्म २, ३३; ४,&; १०; देवेन्द्र 
१९; प्रास २७) 1. 

श्य देखो “ज (ञ्नाचा) । 

यवि [द्‌] देनेवाला (श्रौप; राय; जीव ३) 1" 

यउणा देवो जं दश्रा (संक्षि ७) । - 

“्य॑च सक [ अच्छ | १ गमन करना; २ 
पुजा करना । संज. “य॑चिय (ठा ५, १-- 
पत्र ३००) 1८ 

भ्य॑त वि [यत] प्रयलशील, उद्योगी; श्र-यंते' 
(सूश्र २,२, ६३). 

भ्यंद्‌ देखो चंद (सुपा २२६) । - 

भ्यक्क देलो चक्ष; "दिसा-यक्घं' (पडम €, ७१) ।८ 





्यड़ देखो पड = तट (गउड) 1 


एगतीसदमो तरंगो समत्तो ॥ 


य 


श्यण देखो जण = जन (सुर १, १२१) ।. 

यणहण (श्रप) देखो जणहणः तो विणं 
देउ यखदणउ गोञ्ररीहोद मणस्मु' (पि १४ 
टि) ।` 


्यण्ण देखो कण्ग = कणं (षडम ६६, २८) ।- 


“यत्ति वि [याच्रिक्र] यात्रा करनेवाला, 
भ्रमण करनेवाला; सगडसदुहि दिसायत्तिरहि' 
(उवा; बृह १) 1 ~ 

यदावि प्र [यद्यपि] श्रभ्युपगम-सुचक श्रव्यय, 
स्वोकार-दयोतक निपात (पंचा १४, ३६) । ~ 

यन्नोवडइय देखो जण्गोव्ई्य (उप ६४८ 
यै) ।: 
यम देखो जम =यमः दो त्रस्सादो यमाः 
(ठा २, ३-पत्र ७७) । - 
भ्यर्‌ देखो कर्‌ = कर (गउड) । - 
भ्यट देखो तर = तल (उवा) । “ 
यादेबोजा=या; ्ुरनारगा य सम्मद 
ज यंति सुरमदखुएसु' (विषे ४३१; कुमा 


1, ८) 1. 





याण सक [ज्ञा] जानना! याण, याणा 
याखोड, याणंति, याणाम, यारिमो (पि 
५१०; उवः भग; धमंवि १७; वै ६३; प्रासू 
१०२) ।* 

याण देखो जाणं = यान (सम २) ।. 

श्याल देखो काट (पम ६, २४३) । “ 

याव (श्रप) देखो जाव = यावत्‌ (कुमा) ।` 

ग्यावदृद वि [यावद्‌] यथे, जितने कौ 
भ्रावश्यकता हो उत्तना (दस ५, २, २) । ` 

“युत्त देखो जुत्त = युक्तः एयम्‌ श्रयुत्तं जम्हा' 
(श्रज्छ १६७; रंभा) 1. 

येव >) (वै. मा) दैखो एव (पि ९०; 

येव्व | ६५) 1 

य॒चिश्च (मा) ) देखो चिह्र = स्था । युचि- 

य चर्त (पै) } शदि (शाकारी भाषा) (प्राकृ 
१०५) । यूचिश्तदि (पै) (प्राङ़ १२६) ।- 

य्येव (शौ) देखो एव (हे ४, २८०} ।` 

य्येठ्व देलो येव (पि ९५) ।* 


॥ श सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि यश्रारादइसहसंक लणौ 


बत्तीसदमो तरंगो समत्तो ।॥~ 


७८९ 


पाइअसदमहण्णवो 


र-रजण 





रपुः [र] मूधं-स्थानीय व्यज्जन व्ं-विशेष 
(सिरि १६६; पिग)+ गण पुः [गण्‌] 
छन्दःशाघ्न-प्रसिद्ध॒मध्य-लचु भ्रक्षरवाले तीन 
स्वरों का समदाय (पिग) । 

र भ्र, पाद-पुरक श्रव्यय (है २, २१७; कुमा) । ~“ 

रश्र [दे] निश्वय-सूचक श्रव्यय (दसनि १, 
१५२) 1“ 

रद्ल्ली [रति] १ काम-क्रीड़ा, सुरत, मैथुन 
(से १, ३२; कुमा) । २ कामदेव कीषली 
(कुमा) । ३ प्रीति, त्म, भ्रनुराग (कुमा; 
सुपा ५११) । ४ कर्म॑-विशेष (कम्म २, १०)। 
५. भगवान्‌ पद्मप्रभम की मुख्य शिष्या (पव 
८) 1६ पुं. भूतानन्द नामक इन्द्र काएक 
सेनापति (दक) । “अर, (कर वि [कर] 
१ रति-जनक (गा ३२६) २ पु. पवत. 
विशेष (परह १ ५; ठा १०; महा) 4 "कीला 
ज्ञी [क्रीडा] काम-क्ीडा (महा). “कडि 
स्री ["केटि] वही प्रथं (कात्र २०१) । 
श्वर न [गहु] सुरत-मन्दिर, विलास-गृह्‌ 
(पि ३६६ ए) + "णाह, “नाह पु [नाथ] 
कामदेव (कुमा; सुर ६, ३१)  पहुपु 
[प्रमु] वही श्रथ (कुमा) 4 प्पमा ल्ली 
[प्रमा | किन्नर नामक इन्द्र की एक प्रग्र 
महिषी (इकः ठा, १--पत्र २०४) 1 
“प्पिय पु" [श्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५} । 
२ एक इन्द्र 1३ किन्नर देवों की एक जति 
(राज)+ “प्पिया ह्ली [प्रिया ] वानग्यन्तरो 
के इ्द्र-विशेष की एक श्रग्र-महिषी (णाया 
२-पत २५२) 1 (मवण न [भवन] 
कामक्गीडा-गृह (महा). “मंत वि [ “मत्‌ | 
१ राग-जनक । २ पु, कागदेव, कन्दपं 
(तदु ४६) + ` “मदिर न [मन्द्र] शयन- 
गृह (पाश्न) 4 “रमण पु" [रमण | कामदेव 
(सुषा ४; २०६; कप्पू)। "लंम पु" ["छम्भ] 
१ सुरत की प्राप्ति। २ कामदेव (से ११, ८)। 
“वइ पुः [पति] कामदेव (कुमा; सुषा 
२६२) + गर्वद्ध न्नी [शुद्धि] विद्या-विशेष 
(पउम ७, १४४) ~ 'र्द्री ज्ञी [सुन्दरी] 





एक राज-कन्या (उप ७२८ टी) + (सुहव 


र्‌ 


पु [सुभग] कामदेव (कुमा) । भ्सेणा ज्ञी 
[“सेना] किन्नरेन्र की एक श्रग्र-महिषी 
(इकः ठा ४, १ पत्र २०४)4 हरन 
[गह ] शयन-गृह, सुरतमन्दिर (उप ६४८ 
टी, महा) । - 

रइ पं [रवि सूर्य॑, सूरज (गा ३४; से १, 
१४; ३२; कप्पु) ।.. 
इअ वि [रचित | बनाया हुभ्ा, निमित (सुर 
४, २४४; कुमाः श्रौपः कप्प) । 

रइअ वि [ रचित | महल श्रादि की पीठ- 
भित्ति (्रणु १५४) ।- 

रइआव सक | रचय. | बनवाना । संकृ. 
रडआविअ (ती ३) । ~ 

रइगेह वि [दे ] श्रमिलपित (दे ७, ३) 1: 

रहगेही घ्री [दे] रति-कृष्णा (दे ७, ३) ।~ 

रदञ्न॑त देखो रय = रचय्‌ । ~. 

र्खक्ख न [दे ] जघन, नितम्ब (दे ७, १३; 
षड ) |. 

रइल्क्ख न [दे. रिरक्षु] रति-संयोग, 
मैथुन (दे ७, १३} 1 । 

रइद्धिय वि [रजस्वट | रज से युक्त, रजवाला 
(पि ५६९५) ।- 

रइवाडिया देखो राय-वाडिओः; 
रदइवाडियासमभ्रो' (सिरि १०६) ।. 

रदेसर पुं [रतीश्वर ] कामदेव, कन्दं (कुमा) । 

रउताणिया ल्ली [दे] रोग-विशेष, पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) । 

रउद देखो रोह = रौद्र; “रउदखुरदेहि भ्रखोह- 
रखिजो' (यति ४२; भवि) ।~ 

रउरव वि [रौरव ] भयंकरः घोर + “कार पु" 
[का] माताके उदर में पसार किया जाता 
समय-विशेष; “नवमासहि नियकुक्लहि धरियउ 
पुरए रउरवकालहौ नीखरियउ' (मवि) 1“ 

रउस्सलं वि [ रजस्व | रजो-युक्तः धुलि-ुक्त 
(भग ७, ७-- पत्र ३०५) । 

रओ° देखो रय = रजस्‌ (विड ६ टी; सण) ।- 

रंक वि [रङक्‌| गरीब, दीन (धिग) । ~ 


सामिय 





रंखोल श्रक [ दोलय्‌ ] १ शरूलना। २ 
हिलना, चलना, कांपना । रंखोलदई (हे ४, 
४८; वजा ६४) ।~ 

रंखोकिय वि [दिति ] कम्पित (गउड) ।* 

रंखोखिर वि [दौरि] भूलनेवाला (गडः 
कूमाः पाप्र) 1 

रंग श्रक [ रङ्गू | इवर-उधर चलना । वक्न, 
रंगंत (कष्प; पउम १०, ३१. परह १, 
३-पत्र ५५) ।* 

रंग सक [ रद्धयू | रगना। कमे, रंगिज्जद 
(संबोध १७) । वकृ, 'रायगि्हु वरनयरं वर- 
नय-रगत-मंदिरं श्रस्थि' (कुम्मा १८) ।. 

रगवि [राङ्क] रंगा हृ्रा, रंग कर बनाया 
हृश्रा (दसनि २, १७) ।` 

रंगन [दे] संग, रोँगा, धातु-विशेष, सीसा 
दे७, सेर, २६). 

रंग पु [रङ्ग] १ राग, प्रेम (सिरि ५१५)। 
२ नाल्वच्ाला, प्रक्षा-मुमि (पाश्रः सुपा १, 
कुमा) । ३ पुद्ध-मणएडप, जय-भूमि (धमस 
७८३) । ४ संग्रामः लडाई (पिग)। ५ रक्त 
वणं, लाली (पे २, २६९) । ६ वणं, रंग 
(भवि) । ७ रेंगना, रंजन, रंग चढाना 
(गउड) # “अ वि [द्‌] कृतूहल-जनक (से 
६, ४२) 4 वलि नली [आवलि] 
रंगोली (चरप्पन्न० पत्र ३२६ गा ७१४) ।- 

रंगण न [रङ्गन] १ राग, रंगना। रपुं, 
जीवः भ्रात्मा (भग २०, २-- पत्र ७७६) ।~ 

रंगिर वि [रङ्गिच्‌] चलनेवाला (सुपा ३) । ~ 

रंगि्धं वि [ रङ्गघत्‌ ] रँगवाला (उर ६ 
२) 

रंज सक [ रञ्य्‌ | १ रंग लगाना । खुशी 
करना । रंजए, रंजेद (वज्जा १३६; हि ४, 
४६) । कर्म. रं{नज्जदइ (महा) । वज. र॑ंजंत 
(संवे ३) । संकृ. रजिऊण (पि ५८६) । कृ, 
रंजियव्व (्रात्महि ६) 1. 

रंजग वि [रञ्जकं] रजन करनेवाला (रंभा) । - 

रंजण न [रञ्न] १ रंगना (विसे २९६६१) । 
२ खुशी करना; परवित्तरंजणे' (उप ९६०८६ 


रजम--र्च्छा 


पादअसदमदण्णबो 
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टीः संवे ५)।३ पुं. छन्द-व्रिशेष (पिम) । 
४ वि. खुशी करनेवाला, रागजनक (कुमा) 1 
रंजण पुं [दे] १ घड़, कम्म (दे७, ३) 
२ करडा, पात्र-विशेष (दे ७, ३. पाश्र) 1“ 


रंजविय | वि [रञ्जित] राग-युक्त किया 
रज ! हृभ्रा (सणःसे $; ट; गउडः 


महाः; हेका २७२) 1 ~ 

रंडा ञी [रण्डा] राड, विधवा (उप पृ ३१३ 
वज्जा ४४, कप्पूः पिग) 1“ 

रंहुजन [दे] रज्छ, रत्सी; गुजराती मे 
"रादु" (दे७,३)। 

रंध सक [र › राधय्‌ | रंघना, पकाना । 
“रधो राधयतेः स्मृतः! रंधद्‌ (प्राक ७०), 
रंघेहि (स २४६) । वकृ. र॑घंत (णाया १, 
७- पत्र ११७) । संकृ. रंधिङण (कृप्र 
२०५) । “ 

रधन [रन्ध्र] छिद्र, विवर (गा ६५२; रंभा; 
भवि) । ~ 

रंघण न [रन्धन, राधन] राना; पचन, 
पाक (गा १४; पव ३८; सृश्रनि १२१री, 
सुपा १२; ४०१)1 “वर्‌ न [गह] पाक- 
गृह (रयण ३१) ।` 

रंघण न [रन्धन] पाक-गृह, रसोईघर (आचा 
२, १०, १४) । ~ 

रंप सक | तक्ष्‌ | छिलना, पतला करना । 
रंपई (हे ४: १६५; प्राकृ ६५; षड्‌ ) 1“ 
र॑पण न [तक्ष्णः] तत्रु-करण, पतला करना 
(कुमा) । 

रफ देखो रप । रंफडइ, रंफरए (हे ४, १६४ 
षड्‌ ) 1: 

रंफण देषो रपण (कमा) । ~ 

रंभ सक [| गम्‌ | जाना, गति करना । रंमद 
(हे ४, १६२), रंभंति (कमा) ।* 

रंभ देखो रंफ । रंमई (बात्वा १४६) । ` 

रंभसक [आ+रम्‌] भ्रारम्म करना। 
रम्‌ (षड्‌ ) ।- 

रंभपुं [द्‌] भ्रन्दोलन-फलकः हिडोले का 
तख्ता (दे ७, १) 1 

रेभाद्ली [रम्भा] १ कदली, केला का गाछ 
(सुपा २५४; ६०५; कुत्र ११७; पाश्र)।२ 
देवांगना-विशेष, एक श्रप्सरा (सुपः २५४; 





------------------------- 


रयण । ३ वैरोचन नामक बली कौ 
एक श्रग्र-महिषी (ठा ५, १-पत्र ३०२; 
णाया २-- पत्र २५१)। ४ राव्णाकी एक 
पत्नी (परडम ७४, ८) ।~ 

रक्ख सक [ रक्ष | रक्षण करना, पालन 
करना 1 रक्लइ (उव; महा) । भूका. रक्खोग्र 
(कुमा) । वकृ, रक्खेत (गा इषः श्रौपःमा 
३७) । कवङृ. रक्खोअमाण (नाट-- मालती 
२८) । कृ. रक्ख, रक्खणिज्ञ, रक्खियञ्व, 
रक्खेयव्व (से ३, ५; सार्धं १००; गउडः; 
सुपा २४०} 1“ 

रक्ख पुन [ रक्षस ] राक्षसं (पान्न; कुप्र 
११३; सुपा १३०, सद्र ६ टी; संबो ४४) ।~ 

रक्खवि [रक्ष्‌] १ रक्षक, रक्षा करनेवाला 
(उप ए ३६८; कप्प) । २ धु. एक जैन मनि 
(कप्य) 1“ 

रक्ख देखो रक्ख = रक्ष्‌ । ~ 


रक्खअ } वि [रक्कः] रक्षणकर्ता (नाट-- 
रक्खग । मालवि ५३; रभा; कुप्र २३३; 


साधं ६६) । ~ 

रक्खण न [रक्षण] रा, पालन (सुर १३, 
१६७; गउड; प्रासू २३) । ` 

रक्खणा स्री [रक्षणा | ऊपर देखो (उप ८५०; 
स ९९) ।` 


| रक्खणिया छी [द्‌] रखी हुई ज्ञी, रखेलिनः 


रखनी, रखात (सुपा ३८३) । - 

रक्खवाख वि [दे] रखवाला, रक्षा करनेवाला 
(महा) 1~ 

रक्खसर पुं [राक्षस] १ देवों की एक जाति 
(परह १,४-प्त्र ६८) । २ विद्याधर-मनुष्यों 
का एक वंश (पउम ५, २५२) । ३ वंश- 
विशेष मे उत्पन्न मनुष्यः एक विद्याधरनाति; 
नतेणं चिय खयराणं रक्खसनामं कयं लोए! 


(पडम ५, २५७) 1 ४ निशाचर, क्रव्याद (से । 


१५, १७; नाट - मृच्छ १३२) । ५ श्रहोरात्र 
की तीवा मृहततं (सम ५१; सुज १०, १३) ।- 
"उरी ल्ली [पुरी] लंका नगरी (से १२, 
८४) 4 "अरौ ल्ली [नगरी] वही 
भ्रथं (से १२, ७८) "णाह पुं [नाथ 
राक्षसों का राजा (से =, 
ष्त्थ न [ख] श्र्ल-विशेष (पउम 
७१ ६३) + (दीव पुः [द्वीप] सिहल 


१० ) 1... 





द्वीप (पडम ५, १२६) + "नाह देखो "गाह्‌ 
(पडम ६, ३६) + “वइ पुं ["पति] राक्नसों 
का मुदिया (पडम ५, १२३:मे ११, १)।. 
शिव पुं [भधिष] वही प्रथं (ते १५० ८७; 
६१) । ~ 

रक्यसिद पुं [राक्षसेन्द्र] राक्षसो का राजा 
(पउम १२, ४) 1“ 

रक्खसी ल्ली [राक्षसी] ६ रक्षसकी न्नी 
(नाट-मृच्छ २३८)। २ लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) । = 

रक्खसेद्‌ देखो रक्खरसिद्‌ (से १२, ७७) ।“ 

रक्खा घी [रक्षा] १ रक्षण, पालन (श्रा १०; 
सूपा १०३; ११३) । २ राख, भस्म; शसो 
च॑दणं रक्खकणए दहिजा' (सत्त २८ सुपा 
६ ५७) ।-“ 

रक्रखिअ वि [रक्षित] १ पालित (गठ्डः गा 
३३३) । २ पुं. एक प्रसिद्ध जेन महर्षि (कपयः 
विसे २२८८) ।५ 

रक्खिआ देखो रक्खसी (रंभा १७) । 

रक्खी ली [रक्षी] भगवान्‌ प्ररनाथ की मुख्य 
साघ्वी (सम १५२; पव =) । ~ 

रक्खोवग वि [रक्षोपग] रक्षण में 
(राय ११३) 1“ 

रगिड्ध [दे] देखो रइगेष्ठ (षड ) 1“ 

रग्ग देखो रन्त = रक्त (हे २, १०; ८९; 
षड्‌ ) । 

ररगय न [द्‌] कुसुम्भ-वल्न (दे ७, ३ पाभ; 
गउड) ।.. 

रघुस पु [रुष] हरिवंश का एक रजा 
(पडम २२० ६६) 1 

रञ्च श्रक [ दे. रञ्‌ ] राचना, भ्रासक्त होना, 
भ्रनुराग करना । रचडई, रच्च॑ति, रच्चेह (कुमाः; 
वजा ११२) । कर्म. सते रच्चिजए जम्हाः 
(कुप्र १३२) । वृ. रच्च॑त (भवि) । प्रयो. 
रज्चावंति (वजा ११२) ।“ 

रश्चणन [दे. रञ्जन] २ भ्रनुराग। २ वि, 
भ्रनुराग करनेवाला, राचनेवाला (कुमा) । ~ 
रञ्चिर वि [द्‌, रञ्जित | राचनेवाला (कुमा) । “ 
रचा देखो रक्खा (रमा १६) ८ 

रच्छा ज्ञी [रथ्या] मुहलला (गा ११६; प्रषः 
कस) । ~ 


तत्पर 
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रच्छामय पु [दे. रथ्यां] वान, कुत्ता | 
(दे ७, ४) 1. 

रज देखो रय = रनस्‌ (कुमा) ।` 

रजक } पुंल्ली [रजक] घोबी, कपड़ा धोने 

रजग | का धन्धा करनेवाला (श्रा १२; दे 
५, ३२) । घ्नी. की (दे १, ११४) 1 

रजय देखो रयय = रजत (इक ) । ~. 

रज्ञ भ्रक [ रञ्ज्‌ ] १ श्रनुराग करना, श्रासक्त 
होना । २ रंगानाः रँग-युक्त होना । रज्जद्र 
(श्राचा; उव.) रज्जह (णाया १, ठ--पत्र 
१४८) । भवि. रज्जिहिति (ग्रौप) । वक. 
रज्ंत, रञ्माण (से १०, २०५; णाया १, 
१७; उत्त २६, ३) ! कृ, रज्नियञ्व (परह 
२, ५--पत्र १४६) ।. 


रञ्ञ न [राञ्य] १ राज, राजाक्रा श्रधिक्रृत 
देश । २ शासन, हकूमत (णाया १, ठः कुमा; 
दं ४७; भगः प्राह) + (पालिया घी 
[पाकर] एक जेन मुनि-शाखा (कप्प) । 
“वड्‌ पु" ["पति] राजा (कषप) “सिरी 
ल्ली [श्री ] राज्य-लक्ष्मी (महा), गहिसेय 
पुं [निषेक] राजगदी पर बैठाने का उत्सव 
(षम ७७, ३६) ।. 

रज्जव पुन. नीचे देखो; खररज्जवेसु बद्धा" 
(पउम ३६, ११६) । ~ 

रज्जु षी [रञ्जु] १ रस्सी (पग्र; उवा) । २ 
एक प्रकार की नाप; "चउदसरज्ज लोगो 
(पव १४३) ।“ 

रज्जुवि [दे] लेखक, लिखने का काम करने- 
वाला (कप्य) + (सभान्ली [सभा] १ 
लेखक-गृह । २ शूत्क-गृह, च गी-घरः; "हत्थि 
पालस्स र्नो रज्जुसभाए' (कप्प) {< 

रञ्मिय देखो रहिअ = रहिव; श्ररन्मिया- 
भितावा तहवी तविति' (सूश्र १,५.१,१७) ।* 
रह न [राष्ट] देश, जनपद (सुपा ३०७; महा) । ~ 
"वड, ऋरूड पुं | (कूट | राज-नियुक्त 
प्रतिनिधि, सूबेदार (विपा १, १ टी--पत्र 
११; विपा १, १ पत्र ११) 1 

रद्ध वि [राष्टिय] १ देश-सम्बन्धी। २ 





पु. नाटक कौ माषा मे राजा का साला 
(ञ्रभि १६४) 1 


रट्टिअ पुं [र्टरिक] देश कौ चिन्ता के लिए 
नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूबेदार (परह १, 
भ्-- पत्र ६४) 1 

रड ्रक [रट्‌ | १ रोना। २ चिल्लाना। 
रडद्‌ (भवि) । वकृ. रडंत (हे ४, ४४१; 
मवि) ।~ 

रडण न [रटन] चित्लाहट, चीख (पिंड 

२२५) । 

रडिय न [रटित] १ रुदन, रोना (परह २, 
५) । २ श्रावाज करना, शब्द-करणः "परहूय- 
वहुय रडियं कुहुकृहुमहु रसदेण' (रंभा) । ३ 
चिल्लाना, चीख (णाया १, १-पत्र ६३)! ४वि. 
कलहायित, भगडालु, भफगडाखोरः; कलहाद्रं 
रडश्' (पाग्र) । 

रडरडिय न [रटरटित] शब्द-वि्ेष, वाच- 
विशेष की श्रावाज (सुपा ५०) 1 

रडुवि [दे] खिखक कर गिरा हृश्रा, गुजराती 
मे ^रडेनु" (कुप्र ४५६) ।~ 

रड़ा छरी [रा] छन्द-विशेष (पिग) ।*. 

रण पंन [रण] १ संग्राम, लड़ाई (कुमा; 
पाश्च) । २ पुं, शब्द, श्रावाज ( पाग्र )।* 
“खंभउर न [-स्तम्भपुर] भ्रजमेर के समीप 
का एक प्राचीन नगर; ^रणखंभउरजिणहरे 
चडाचिया कणयमयकलसा' (सुणि १०६०१} 

रणक्तार पुं [रणत्कार | शब्द-विशेष (गउड) ।. 

रणमण शरक [ रणसणाय्‌ ] “रन्‌ भन्‌" 
श्रावाज करना । रणभणई (वज्जा १२८) । 
वकृ. रणमा्णंत (भवि) ।* 

रणमणिर वि [रण्णायिच्र] “रन्‌ भन्‌! 
श्रावाज करनेवाला (सुपा ६४१; धमंवि 
छ ८) } ५ 

रणरणर भ्रक [ रणरगाय्‌ ] %न्‌ रन्‌" भ्रावाज 
करना । वकृ. रणरणंत (पिग) । ~ 


रणरण } पुं [दे. रणरणक्र] १ निःखास, 
रणरणय । नोसासः श्रदउरहा रणरणया 


दुष्पेच्छा दूसहा दुरालोया' (वज्जा ७८) । 
२ उद्वेग, पीडाः श्रघृति; गरयपियसंग्रमासा- 
भंससमुच्छलियरणरणाहन्नं' (सुर ४, २३०; 
पाश्न) । ३ उत्करठा, ्रौत्सुक्य (दे १, १३६; 
गउड; रुक्मि ४८; संवे २) ।~ 
रणरणाय देखो रणरण = रणरणाय्‌ । व्क. 
रणरणायंत (पडम €, ३६) ।~~ 





रणि न [रणित ] शब्द, श्रावाज (सुर १, 
२४८) | 

रणिर वि [रणि] श्रावाज करनेवाला (सुपा 
३२७; गउड) । 


रण्ण भ [अरण्य] जंगल, श्रटवी (है १, 
६६; प्रप्र; प्रौप) 1 


रत्तपुं [रक्त] १ लाल व्ण, लालरंग। २ 
कुसुंभ । ३ वृक्षविशेषः हिज्जल का पेड (हे 
२, १०)। ४न. ककम । ५ ताम्र, ताबा । 
६ सिदर्‌ । ७ घल्ल) ८ सून, रुषिर। 
& राग (प्रप्र) । १०वि, रगा दप्रा (हका 
२७२) । ११ लाल रगवाला (षाश्र)। १२ 
भ्रनुराग-गुक्तं ( श्रोव ७५७; प्रास १५५; 
१६०) ५ 'कबला ल्ली [८म्बला ] मेरु पवत 
के पणडक वन मे स्थित एक शिला, जिसपर 
जिनदेवों का श्रभिषेक किया जातादहै (ला 
२ २३ पतवर ८०) च्छरूड न [क्ट] 
रिखर-विशेष ( राज ) + कोर्टिय पु 
[कुरण्टक | बुक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६) 1.“ 
“क्ख, "च्छं वि [शकष] १ लाल श्रंलवाला 
(राजः सुर २: ६)। घ्नी. चच्छी प्रोषभा 
२२ टी) । २ पुं. महिष, मेसा (दे ७, १३) । 
रपुं [र्थं] विद्याधर वंश का एक राजा 
(पउम ५, ४४)+ श्वाड पु [श्वातु] 
कुरडल पंत का एक शिखर (दीव) + पड 
पु" [ पट | परिव्राजकः संन्यासी (णाया १, 
१५-- पत्र १६३) 'प्पवाय पु" [श्रपात |] 
्रह-विशेष (ठा २, २े-- पत्र ७३) । “प्प्‌ 
पु [प्रम कुरडल-पव॑त का एक शिखर 
(दीव) शरयण न [श्ल] रत्नकी एक 
जाति; पद्म-राग मणि (ग्रौप). ष्वईन्ली 
[ती | एक नदौ (सम २७; ४३; इक) ।“ 
वड देखो "पड़ (युल् ८ १३) 4 श्सुभहा 
त्री [सुभद्रा] श्रीकृष्ण की एक भगिनी 
(परह १, ४--पत्र ८५). ¶सोग, धसोय 
पुः [शोक] लाल श्रशोक का पेड (णाया 
१, १; महा) । ~ 

“रत्त पुं [रात्र] रात, निशा (जी ३४) ।-. 

रन्तग देखो रत्त = रक्तं (महा) । 

रत्तंदण न [रक्तचन्दन] लाल चन्दन (सुपा 
१८१) 1 


रत्तक्खर-रयण 
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रत्तक्खर न [दे] सीधुः मद्य-विशेष (दे 
७, ४) 1 

गत्तच्छपुं [दे] १ हंस । २ व्याघ्र (७, १३) 1 

रत्तडि (भ्रप) देखो रत्ति = रात्रि (पि ५६६) 1. 

रत्तय न [दे. रक्तक] बन्घरुक वृक्ष करा फूल 
(दे ७, ३) ।* 

रत्ताश्ी [रक्ता] एक नदी (सम २७; ४३, 
दक) .) °वड्प्पवाय पुं [वतीप्रपात | द्रह- 
विशेष (ठा २, ३-- पत्र ७३) ।~ 

रत्ति घी [द्‌] श्राज्ञा. हुकुम (दे ७, १) ।= 

रत्ति घ्नी [रारि] रातत, निशा (हेर, ७९; 
कुमा; भ्रासू ६०) + 'अंधय वि [अन्धक] 
रात को नहीं देख सकनेवाला (गा ६६७; 
हेका २६) अरवि [चर] १ राते 
विहरेवाला । २ पु राक्षस ( षड्‌ )।* 
°दिवह न [प्दिवस ] रात-दिन, श्रहनिश 
(पि ण्ठ) । देखो राड्‌ = रात्रि! 

श्त्तिचर देखो रत्ति = अर (घर्म॑वि ७२) ।~ 


` रत्तिदिदह न [ रात्रिदिवस ] रात.दिन, 


भ्रहनिश, निरन्तर (च्च ७८) । 
र्तिदिय } न [ रात्रिन्दिवि ] ऊपर देखो 
रत्तिदिव | (पम ८, १६४; ७५, ८५) ।* 
रत्तिध वि [रात्र्यन्ध] जो रातमे न देख 
सकता हौ वह (प्रास १७५) 1“ 
रत्तीअ पु [दे] नापित, हजाम दे ७, 
२; पाश्च) |` 
सुप्प न [रक्तोत्पाल | लाल कमल (परह 
१, ४) ॥* 
रत्तोआ ची [रक्तोदा] एक नदी (इक) । ` 


रततोप्पर देखो रततुप्पङ (नाट--मृच्छं १४५)। 
रत्था देवो रच्छा (गा ध्०;भ्र॑त १२; सुर 


१, ६६} 1“ 

रद्ध वि [रद्ध, राद्ध | राँधा हुध्रा, पक्व (धिड 
१६५; सुपा ६३६) ।* 

रद्धि वि [दे] प्रधान, रेष्ठ दे ७, २) ।` 

रन्न वि रण्ण (सुपा ४०१; वरमा) ।- 


रप्प सक [आक्रम्‌ | भराक्रमण करना। 


रप्पद्‌ (प्राकृ ७३) \< 
रप्फ पुं [दे] वल्मीक, गजराती मे “राफडो' 
(दे ७, १; पाभ्र) । २ रोग-विशेषः; "करि कंपु 
पायमूलिसु रप्फय' (सण) 1. 


रप्फडिआ घ्नी [दे] गोधा, गोह (दे ७, ४) 1“ 
रञ्या वि [द| राव, यवामर (श्रा १४; उर २, 
१२; घमंवि ४२) 1 


` ६३४) । 

समश्रक [रम्‌ |] १ क्रीडा करना । २ संभोग 
करना । रम, रमए, रमंते, रमिज्ज, रमेज्जा 
(कमा) । भवि. रमिस्सदि, रमिहिइ (कुमा) । 
कमं. रमिज्जद (कुमा) । वकृ. रमत, रम- 
माण (गा ४४; कुमा) । संकृ. रमिअ, रमिडं, 
रमिण, रंतृण (हे २, १४६० ३, १३६; 
महा; पि ३१२) रसमेप्पि, रम्मेप्पिणु, 
श्मेवि (अरप) (पि ५८८) हिक. रमिदं 
(उप ए ३८) । कृ. रमिअव्व (गा ४६१), 
देलो रमणिज्ञः रमणी, रम्म । प्रयो. 
रमावेंति (पि ५५२) ।- 

रमण न [रमण] १ क्रीडा, क्रीडन 1 २ सुरत, 
संभोगः रति-क्रीड़ा (पव ३८; कुमा; उपप 
१८७) । ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा) । 
४ पुं. जघन, नितम्ब (पान्न) 1 ५ पति, वर, 
स्वामी (पउम ५१, १६; पिग) । ६ छन्द- 
विशेष (पिग) ।- 

रमणिज्ञ वि [रमणीय] १ सुन्दर; मनोहर, 
रम्य (प्रप्र; पश्र; भ्रमि २००)। २ न. एक 
देव-विमान (सम १७) । ३ पुं. नन्दीश्वर 
द्वीप के मध्यमे उत्तर दिशाकी भ्रोर स्थित 


पुष्करिणी (इक) । ~ 

रमणीअ वि [रमणीय] रम्य, मनोरम (प्रप्र; 
स्वप्न ४०; गउडः सुपा २५५; भवि) ।` 

रमा छी [रमा] लक्ष्मीः श्री (कुम्मा ३) 1 

रमिअ देखो रम 1“ 

रमि वि [रत] १ क्रीडित, निसने क्रीडाकी 
हो वह (कुमा ४,५०)। २ न, रमणः 
क्रीड़ा (णाया १, €--पत्र १६५; कुमाः 
सुपा ३७६; प्रास ६५) । ` 

। रमिअ वि [रमित] रमाया हरा (कुमा ३ 





८६) ।- 


रभस देवो रहस = रभस (गा ८७२; ८९४; | 


एक भ्रव्जन-गिरि (पव २६९ टी)। ४ एक | 
विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) 1“ 
| रमणीन्नो [रमणी] नरी, न्नी (पाग्नः | 
उपपृ १८७ प्रासू १५५; १८०)। रफ | 


| रमिर वि [रन्त] रमण करनेवाला (कुमा) 1. 

रस्म वि [रम्य] १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर 
(पाश्र; से €; ४७; सुर १, ६९; परासु ७१) । 
२ पु. विजय-विशेषः एक प्रान्त (ठा २, 
३-पत्र ८०) । ३ चम्पक काग (सेर, 
४७) । ४ न. एक देव-विमान (सम १७) 1 

रम्मग } पुं [रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त- 

रम्मय + विशेष (ठा२. ३- पत्र ८०) 
२ एक युगलिक-कषेत्र, जंब-दीप का वषं-विशेष 
(सम १२; उ २, इ पत्र ६७; इक)।३ 
न. एक देव-विमान (सम १७) । ४ पव॑त- 
विशेष का एक कूट (जं ४) ।. 

रम्ह्‌ देखो रंफ । रम्हद (प्राकृ ६५) ।. 

र्य सक [रज्‌ ] रगना, नो धोएजा, नो 
रणएज्जा, नो घोयरत्तादइं वत्यां धारेज्जाः 
(श्राचा) 1 - 

| रय सक [रचय्‌ |] बनाना, निर्माण करना । 
रयद्‌, रणड (है ४,६४; षड्‌ ; महा) । कवक. 
रट्जजंत (से ठ, ८७) । 

रय पुन [ रजस्‌ ] १ रेणु, घुल (्रौपः पप्र; 
कुप्र २१) । २ पराग, पुष्प-रज (से ३, 
४८) । ३ सांख्य-दशंन मे उक्त प्रकृति का एक 
गरुण (कुप्र २१)। ४ बघ्यमान कर्मं (कुमा 
७, भ्ल; चेय ६२२; उव) नन्ताणन 
[त्राण] जैन पुनि का एके उपकरण (श्रो 
६६८; परह २, ५--^ न १४८) 4. रस्सला 
ली [स्वल ] ऋतुमती ल्ली (दे १, १२५)।~ 

| श्र पुन [हर] जैन मुनि का एक उपकरण 
(संबोध १५) 4 हरण न [हरण] वही 
भ्रथं (साया १, १; कस) । ~ 

र्य वि [रत] १ भरनुरक्त, भ्रासक्त (प्नौपः उव; 

| सुर १, १२; सुपा ३०६; प्रास १६९६) । २ 

| स्थितं (खे €, ४२) ३ न. रति-कमं, मेथुन 

, (सम १५; उव; गा १५५; स १८०; वज्जा 
१००; सुपा ४०३) ।. 

रय पुं [रय] वेग (कुमा; से २, ७; सण) । “ 

रय देखो रव (पडम ११४, १७) । . 

श्यग देखो रयय = रजक (भा १२; षुपा 
43. ) ॥ 

र्यण न [रजन] रमना; रेग-पुक्त करना 

। (सुप्र १, ६, १२) ।` 
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र्यण वि [ रचन ] करनेवाला, निमि; 
“चेडीरसचितारयण्‌' (सण) ।` 


रयण पु" [र्दन ] दत, दशन (उप ९८६ यैः | 


पारः काप्र १८२; गट. यद्ध ६३) 1. 


रयण दुन [सल १ प्रय शादि 


1५१५५ १४ 


पत्थर, मशि; शुत रया समृप्पन्ना' (निर | 
१, £; उप ५६३; णाया १, १; 


१४७; जीर; कुमाः हैर, १०१) २ 
श्रेष्. स्वजततिये २६; कृमा ३ 
४७}; "तहवि हु चद-सरिच्छा विरला रय- 
णायरे यणाः (वज्जा १५९६) । ३ छन्द- 
विष (पिग)। ४ द्वीप-विशेष (णाया १, 
६; पम ५५, १५) । ५ पर्वत-विशेष का 
एक कूट (छा ४२८) । ६ पुं. ब. रल- 
दवीप का निवासी (पउम ५५, १७). "उर 
न [दु] नगरःविन्तेष (सण) ५ “चित्त पुं 
[गचिन] विद्याधर वंश का एक राजा 
(पडम ५, { ५)५. °दीष पं [द्रप] दीप 
विशेष (णाया १, ६--पत्र १९५) +. निहि 
पु" [गनधि] समुद्र, सागर ( सुपा ७, 
१२६) + प्युढवी खी [्रशचिवी] पहली 
नरक-भूमि, रत्नप्रभा नामक नरक-ए्रथिवी (स 


शरत (उ 
५ ५३॥ १६ 


१३२) 4 "पुर देखो "उर (कुप्र ६; महा; सण)।- 


प्वभा, पप्पदाल्ली [शरभा] १ पहली 
नरक-मूमि (ठा ७- पत्र ३८८; श्रौपः भग) । 
२ भीम नामक राक्षसेन कौ एक पटरानी 
(ठा ४ १--पत्र २०४) । ३ रध्नकातेज 
(स १३२३) । सयति [मय] रलों का 
बना हृश्रा (महा) । माद न्नी [माला] 
छन्द-विशेष ( प्रजि २४) “मालि पं 
["माटन्‌] विद्याघर-वंश मे उत्पन्न नमि- 
राज का एक पृत्र (पउम ५, १४) “मुस 
वि [मुष्‌ | रलों को चुरानेवाला (षड्‌ ) 4 
रह पुं [रथ विद्याधर वंश का एक राजा 
(उम ५, १४) +रासि पुं [-सशि.] समूद्र 


(प्रारू). "वड्‌ पुं [-पति] स्तनो का मालिक, | 


धनी, श्रीमंत (सुपा २६९६) श्वई न्नी 
[वती ] एक रानी (रय ३) 4 वञ्ज पुं 
[वज्र | विद्याधर-वंशीय एक राजा (पडम 
५, १४) 4 वह्‌ वि [वह्‌] रल्न-धारक 
(गउड १०७१) + “संचय न [“संचय| १ 
रुचक पर्वत का कूट (इक) ! २ एक नगर 


बहुमूल्य 


सुपा 





(इकः; पुर ३, २० )+4 
[“संचया] १ मंगलावतौ नामक विजयकी 
राजघानी (ठा २, ३ पत्र ८०) २ ईशा- 
दी वसुन्धरा-नामय इन्द्र्ी की एकं 
राजवानी (इक) 4 (सनया ल्ली ["समया] 
मंगलावती नामक विजय को एक राजधानी 
(इक) + "सार्पं [सार] १ एक राजा 
(राज) । २ एक शेठका नाम (उपर 
2) 1 सिह पुं [सिदर्‌ ] एक जैन श्राचाय, 
वेगचूलिकादरलक कर्ता (संवे १२) ॥ “सिह्‌ 
प [ण्शिःद एक रजा (टप १०३१ टी) 
"सहर पुं [शेखर] ९ एक रज्रा (रय 
)। २ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी 
विद्यमान एक जैन श्राचायं श्रौर म्रंथकार 


शष न्द्र 


(सिरि १३४०) + ¶अर, भगर पुं [गकर] | 


१ रतन की खान (षड्‌ )। २ समुद्र (षाश्रः 
सुपा ३७; प्रास्रू ६७; णाया १, १७- पत्र 
२२८) धूमास्ली [गमा] देखो प्पभा 
(उत्त ३६, १५७) धमय देखो “मय 
(महाः श्रौष) शयरसुज पुं [करसुत] १ 


चन्द्रमा । २ एक वशिक्‌-पूत्रे (श्रा १६) ।- 


भवलि, ¶वही घी [गवदि, गवली] १ 
रत्नो का हार (सम्म २२)। २ तप-विशेष 
(्र॑त २५) । ३ ग्रन्थ-विशेष (दे ८, ७७) 1 


४ एक विद्राधर-राजकन्या (पउम €, ५२) ।* 
भवह न [वह] नगर-विशेष (महा) 1: 


भूस पं [शस्व | रावण का पिता (पम 
७, ५६; ५१) ¶भसवसुज पुं [गस्रवसुत| 
रावण (पउम ८ २२१) शहिय वि 
[भधिक] ज्ये, श्रवस्था मे बड़ा (राज) । - 
रयणप्पभिय वि [ रार्नभ्रभिक्र ] रलनप्रभा- 
संबन्धी (पंच २, ६६) । ~ 
रयणा ल्ली [रचना] निमणि, कति (उत्त 


१५, १८; चेयं ८६६; सुपा २०४ रंभा) 1“ 


रयणा ह्ली [रत्ना] रलनप्रमा नामक नरक- 
भुमि (पव १७५) । ` 

रयणि पृल्ली [रत्नि] एक हाथ कौ नाप, बद्ध- 
मृष्टिहाथ का परिमाण (कसः पव भ८ः 
१७६) 1 ` 

रयणि ह्ली [रजनि] देखो ग्यणी = रजनी 
(णाया १, र पत्र ७६; कप्य) 4 अर पुं 


[चर] १ राक्षस (सि १० ६६; पश्र) ।. 


संचया न्नी 





| 
| 
| 
। 


"अर, "कर पुं [कर] चन्द्रमा (है१,८ 
टि; कप्य) + “गाह, “नाह पुं [“नाथ 
चन्द्रमा ( पाश्रः सुपा ३३) “मत्त न 

[मक्त] रत्रि मे खाना (युपा ५९५) ।- 
शमण पुं [ “सण | चन्द्रमा (सण) । 
“वहह पुं [वहम] चन्द्रमा (कप्यु) 1. 
“विराम पुं [विराम] प्रातःकाल, सुबह 
(पाश्र) |. 

रयिद पुं [रजरीन्द्र ] चन्द्रमा (सण) । 

र्यणिद्धय न [दे] कुमुद, कमल (दे ७, ४; 
षड } ।- - 

रयणी न्नी [रत्नी] देखो स्थणि = रल्नि (ढा 
१; सम १२; जीवस १७७; जी ३३; भ्रौप) । ^ 

रयणी न्नी [रजन] १ राति, रात (पग्र; 
प्रसू १३६; कुमा) । २ ईशानेन्ध के लोकपाल 
की एक पटरानी (ठा ४, १ पत्र २०४) । 
३ चमरेन््र की एक ्रग्र-महिषी (ढा ५. 
पत्र ३०२) । ४ मध्यम ग्राम की एक मूर्छना 
(ठा ७- पत्र ३६३) । ५ षडज ग्रमकौ 
एक मूर्छना; भंगी कोरन्वीया हयै य रय- 
तणी(? यणी) सारकंता य (ठा ७--पत्र 
३६३) 4 °भोअण न [भोजन] रातमें 
खाना (श्रा २०)+ “सार न [सार] सुरत, 
मैथुन (से ३, ४८) । देखो रयणि = रजनि 
(हे ६१ ८) 1 ` 

सयणी ल्ली [रजनी] प्रौषवि-विशेष--१ 
पिडदारु । २ हरिद्रा, हलदी (उत्तनि ३) । 

स्यणुच्यय ) पुं [रत्नोज्चय] २ मेश-पवंत 

रयणोच्चय । (सुज ५ टी-पत्र ७७; इक) । 
२ कूट-विशेष (इक) । ~ 

रयणोच्चया चरी [रत्नोञ्या] वसुगुप्ता नामक 
इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) ।-" 

रयत । न [रजत] ल्प्य, चांदी (णाया 

र्यद्‌ ; १, १--पन्न €; प्रक १२; प्रप्र; 

रयय | पाश्र; उवा; भ्रौप)। २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १३१) । ३ हाथी का दंत । 
४ हार, माल। । ५ सुवणं, सोना । ६ रुधिर, 
खून । ७ शैल, पर्व॑त । ८ धवल वणं । & 
शिखर-विशेष । १० वि. सफेद. वणंवाला, 
श्वेत (प्रा्रः १२; प्रप्र; हे १ १७७; १८०; 
२०६) गिरि पुं [गिरि] पवंत-विशेष 
(खाया १, £: भ्रौप) । "वत्त न [पात्र 


रयय-रसिअ 
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वदी का बरतन (गड), मय वि [मय] | र रवि न [रवि] १ सूयं, सूरन (से २ 


चोदीका बना हृभ्रा (णाया ?, १ पत्र 
५४;पि ७०) 1 . 
रयय पं [रजक] धोबी (स २८६; पार) ।- 


रयवल्ी ज्ञी [दे] शिशव, बाल्य (दे ७, ३) । ` 
रयवाडी देवो राय-वाडिआ (सिरि ७५८) । 


स्याव सक [ रचय्‌ | बनवाना, निर्माण 
कराना । रयाविद, रयाविति, रयावेह (कषप) । 
संकृ. रयावेत्ता (कपप) । ~ 

रयाविय वि [रचित] बनवाया हृश्रा (स 
४३५) 1 

रहाञ्जी [दे] प्रियंगु, मालरकगनी (दे ७, 
१) 1 

रि पुंल [दे] लम्बा मधुर शब्द (माल 
६० ) |. 

रय सक [रु] १ कट्ना, बोलना । र वघ 
करना । ३ गति करना । ४ भ्रक. रोना। 
५ शब्द करना; 'ुद्धं रवति परिसाए' (सुप्र 
१, ४, १, १०८), रव (है ४, २३३ सं 
३३) 1 वङ्ृ. रवत, रेत (णाया १, १-- 
पत्र ६५; पिग; प्रौप) । 

रब सक [ रावय्‌ ] बुलवाना, भ्राह्वान करना । 
वड. रवत (श्रौप) । 

रब सक [दे] भ्रद्रः करना । भवि--खेहिद 
(णंदि) । ~ 

रव पुं [रब] १ शब्द, भावान (कप्य; महाः 
सण; भवि) । २ वि. मधुर शब्दवाला; रवं 
श्रलसं कलम॑जुलं' (पाञ्च) ।` 

रव (अप) देखो रय = रजस्‌ (भवि) 1 

शो | (रप) देखो रमण (मवि) ।* 

रबण न [रबण] श्रावाज करना, पच्रासन्ने य 
करेणुया सया रवणसीला भ्रासी' (महा) 1 - 

रबण्ण } (रप) देवो रम्म = रम्य (हे ४ 

रवन्न ) ४२२; भवि) । ~ 

रवय पुं [दे] मन्थान-दर्ड, विलोने की लकड़ी, 
गुजराती मेँ ^रवैयो' (दे ७, ३) 1 


रवरव श्रक [ रोरूय.] १९ खूब श्रावाज | 


करना । २ बार्‌बार भ्रावाज करना । वक. 
रबरवंत रौप) 1 
रवि वि [रबिन्‌] भ्रावाज करनेवाला (से २, 
२६) ~ 








गउडः सण) । २ राक्षस-वंश का एक राजा 
(ष्डम ५, २६२) ! ३ श्चकं वृक्ष, भ्राकका 
पेड (दे १, १७२). तेअ पुं [ तेजस्‌ |] 
१ इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पडम भः 
४)। २ राक्षसं वंशका एक राजा, एक 
लेकेश (पउम ५, २६५). तेया न्नी 
[तेजा] एक विन्या (षडम ७, १४१) ।: 


भ्नंदण पु [नन्दन] शनि-ग्रह (ध्रा १२) ।-. 


'प्पम पुं [श्रम] वानरदषीप का एक राजा 
(पडम ६, ६०८)५ °भन्ता ली [भक्ता] एक 
महौषधि (ती ५) °भास पुं [भस] 
खडग-विशेष, सु्यंहासं छलडग (पम ५५, 
२६) । “वार पु [श्वार्‌ ] दिन-विशेष, रविवार 
(कुप्र ४११) 4 सुअ पुं [सुत ] १ शनिशर 
ग्रह (से ८, २८; सुपा ३६) । २ रामचन्द्र 
कां एक सेनापति, सुश्रीव (से १५, ५६) । 
हास पुं [हास] सूंहास खड्ग ॒(पउम 
५३, २७) ।` 

रविगय न [रविगत ] निसपर सूर्यं हौ वह 
नक्षत्र (वव १) ।- 

रथिय वि [दे] रद्र किया हृभ्ना, भिजाया 


` हृभा (विते १४५६) ।~ 


रव्वारिअ पुं [द्‌] इत, संदेश-हारक, जेण 
श्रवज्मो रव्वारिओओ त्ति' (सुपा ४२८) ।- 

रस सक [ रस्‌ |] चिल्लाना, श्रावाज करना । 
रसद (गा ४३६) । वक्र, रसंत (सुर र, 
७४; सुपा २७३) ।` 

रस पुन [रस] १ जिह्वा का विषय--मधुर, 


तिक्त भ्रादि; एमे रते, एवं गंधाई्‌ रसाद्‌ | 


फासाई' (ठा १०-पत्र ४७१; प्रास १७४) । 
२ स्वभावः प्रकृति (से ४,३२) । ३ साहित्य 
शाल्ञ-प्रसिद्ध ग्पंगार भ्रादिं नव॒ रस (उत्त 
१४, ३२; धम॑वि १३; सिरि ३६) । ४ 
जल, पानी (से २, २७; ध्म॑वि १३) ।- 
५ सुख (उत्त १४, ३१) । ६ श्रासक्ति, 
दिलचस्पी (सत्त ५३; गउड) । ७ भ्रनुरागः 


प्रम (पश्र) । = मद्य श्रादि द्रव पदाथं (परह्‌ | 


१ १; कुमा) । £ पारद, पारा (निच १३) । 
१० भक्तं अन्न का प्रथम परिणाम, शरीरस्य 
घातु-विशेष (गउड)। ११ कर्म-विशेष (कम्म 


२, ३१) । १२ छन्दःशाछ्ग्रसिद्ध प्रस्तार- 





विशेष (पिग) ¦ १३ माधुयं श्रादि रसवाला 
पदार्थं (सम ११; नव २०) "नामन 
[नामन्‌] कमै-विशेष (सम ६७) + न्न 
वि [ज्ञ] रस का जानकार (सुपा २६१) 1. 
%मेइ वि [भेदिन्‌] रमवाली चीजों का 
भेल-सेल करनेवाला (उम ७५, ५२) ।* 
मंत वि [ वत्‌ ] रसयुक्त (भगः ठा ५, 
३-- पत्र ३३३) °वई घ्नी [वती ] रसोई 
(सुपा ११) ड, ¶लु वि [ चत्‌ |] 
रसवाला (हे २, १५६; सुख ३, १) ॥ 
भवण परं [भषण] मद्य की दूकान (पव 
११२) 1“. 

रख पुन [रस] निष्यन्द, निचोड्‌, सार (सनिं 
३, १६) 1 ~“ 

र्खण न [रसन] जिह्वा, जीभ (परह १, 
१-- पत्र २३; श्राचा) । 

शसणा द्वी [रसना] १ मेखला, कांची (पग्र; 
गउडः से १, १८)। २ जिह्वा, जीम (पान्न) 
शल वि [ श्वत्‌ ] रसनावाला (सुपा ५५६) । ~ 

रसद न [दे ] शल्ली-मूल, ल्ट का मूल भाग 
दि ७, २) ।- 

स्सा न्नी [रसा] एथिवी, धरती (हे १, १७७; 
१८०; कुमा) । ~ 


| रसा पुं [ दे. रसायुष्‌ ] भ्रमर, भौरा (दे 


७, २; पाभ्र) 1. 
रसाय पुं [दे] उपर देलो (दे ७, २) । ` 
रसायण न [रसायन] वेयक-प्रसिदध श्रौषध- 
विशेष (विपा १, ७ प्राम १६२; भवि) \` 


| रसा पुं [रसाल] श्राज्र-वृजष, भ्राम का गछ 


(सम्मत्त १७३) }` 

रसाल घ्वी दे. रसाख] मा्जिता, पेय- 
विश्चेष (दे ७, २; पात्र) । 

रसालु पुं [दे. रसालु | मजिका, राज- 
योग्य पाक-विश्ेष--दो पलं घी, एक पल 
मधु, श्राधा भ्राठक दही, बीस मिर्चा तथा 
दस पल चीनी या गुड से बनता पाक (ग 
३, १--पत्र ११८; सुज २० टी; प्रव 
२५६) । ~ 

रसि देखो ररिसि (प्रकृ २६) ।“ 


| रसिअ वि [रसिक] १ रसक्ञ, रसिया, 


शौकीन (से १, ६)! २ रसुक्तः रसवाला 
(सुपा २६; २१७; पडम ३१, ४६) । ~ 


\७८८ 
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रसिअ वि [रसित] १ रस-युक्तः रसवाला 
(पव २)। २ न. शब्द, प्रावाज (गउडः 
परह्‌ १, १) ~ 

रसि ल्ली [दे. रसि] १ पूय, पीवरः व्रण | 
से निकलता गंदा सफेद सून, गुजरतीमे | 
भ्रसी' (श्रा १२; विपा १, ७; परह १, १) 1 | 
२ छन्द-विशेष (विग) । . | 

श्सिद्‌ षुं [र्सेन्द्र] पारद, पारा (जी ॐ; श्रु 
१५८) । ~ 


| 
रसिग देखो रसि अ = रसिक (पंचा २, ३४)। ] 


रसिर वि [रसित] भ्रावाज करनेवाला 
(सण) ।` 

रसो (अरप) देवो रस-वरई (मवि) ।- 

रस्सि पुं्ली [रदरिम] १ किरण, भरहं समा- | 
सियाघ्नो भ्रादश॑चेव रस्सीश्रो (पडम ८०, | 
६४; पाश्र; प्राप्र)। २ रस्सीः रज्जु प्राच, 
११७) 1“ 

रह श्रक [दे] रहना । रहइ, रहए, रद 
(पिग; महा; सिरि ८६३), रहसु, रहह 
(सिरि ३५५; ३५३) ।* 

श्ट सक [ रह. ] व्यागना, छोडना (कष्पुः | 
पिग) ।~ 

रह पुं [रभस] उस्ाह, "णो पुणो ते सरह 
दहेति" (सृप्र १, ५; १, १८)। देखो 
रहस = रभस । ~ 

रह पुन [ रहस्‌ ] १ एकान्त, निज॑न; (तव्य 
रहो त्ति श्रागच्छः (कुप्र ८२), नलहुमे रहं 
देसु" (सुपा १७४; वजा १५२) । २ प्रच्छन्न, 
गोप्य (ठा ३, ४) । . 

रह्‌ पुन [रथ ] १ यान-विशेष, स्यन्दन; "धम्मस्स | 
निग्वाापहे रहाणि' (सत्त १८, पाश्रः कुमा) । 
२ पुं. एक जेन महर्षि (कप्य), "कार पुं ["कार्‌ | 
रथ-निमतिा, वधक, बढई (सुपा घणः | 
कुप्र १०४; उव) + “चरिया न्नी [श्चयां] 
रथ कौ हौकना; ईसत्थसत्थरहचरियाकुसलोः 
(महा) ~ 'जत्ता ल्ली [यात्रा ] उव्सव-विशेष 
(सुपा ५४१; सुर १६, १६; सिरि ११७५) 1 
“लोडर न [नूपुर] नगर-विशेष (पम २८, | 
७; दक) + "णेउरचक्वाङ न [भ्नूपुर- | 
चक्रवाख] वेताव्य पर्व॑त पर स्थित एक | 


पी 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 





नगर (डम ५, ६४ इक) । न्नेमि पु । 


[शलेभि] भगवान्‌ नेमिनाथ का भाई (उत्त 
२२, ३६) 4 “्तेभिज्ञ न [नेमीय ] उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र का बादइसवां श्रध्ययन (उत्त २२) ` 
श्युखख पु" [मुस ] भारतवर्षं कौ एक 
प्राचीन लडाई, राजा कोणिकर भ्रौर राजा 
चेटकं का संग्राम (मग ७, €)4 “यार्‌ देखो 
"कार (पश्र) °रेणु पु [रेणु] एक नाप, 
भ्राठ त्रसरेणु का एक परिमाण (इक) । 
“वीरउर, वीरपुर न [वीरण] एक नगर 
(राज; विसे २५५०) 1“ 
रहदरं भर [रभसा | वेग से (स ७६२) ~ 
रंग पुं्ी [रथाङ्ग | १ चक्रवाक पक्षी, चकवा 
(पाश्रः सुर ३,२४७, कुमा) । खी, शनी (सुपा 


४६८; सुर १०, १८५; कुमा) २न. | 


चक्र, पहिया (पाश्च) । 
रहट् देखो अरहर (गा ४६०; पि १४२) \: 


| रहण न [दे ] रहना, स्थिति, निवास (घरम॑वि 


२१; रयण ६) ।. 

रहण न [रहन] १ व्याग । २ विरति, विरामः 
“रसरहणं' (पिग) । 

रहमाणपु [दे] १ यवन मत का एक 
तत्त्ववेत्ता (मोह १००} । २ ददा, श्रल्लाः 
परमेश्वर (ती १५) 1. 

रहस पु [रभस] १ श्रौष्मुक्यः उक्कर्ठा 
कुमा) । २वेग। ३ हषं । ४ पूर्वापिरका 
भ्रविचार (संक्षि ७; गउड) । 

रहस देखो रहस्स = रहस्य; “रहसाभक्खाशे' 
(उका, संबोध ४२; सुपा ४५४) ।` 

सदसा भ्र [रभसा] वेग से (गउड) ।- 








रहस्स वि [रहस्य | १ गह्य, गोपनीय (पाच्रः | 


सुपा ३१८) । २ एकान्त मे उस्न, एकान्त 
का (हे २, २०४) । ३ न. तत्त्व, तात्पयं, 
भावाथ (म्र ७६०; रभा १६) ४ श्रपवाद- 
स्थान (बृह ६) । 


| रदस्स वि [हस्व ] १ लघु, छोटा (विपा १, 


~ पत्र ८३) । २ एक मात्रावाला स्वर 
(उत्त २९, ७२) 1 ~ 


रहाविअ वि [दे] स्थापित, रलवाया हृभा 
(हम्मीर १३) । ~ 

रहि वि [रथिन्‌] १ रथ से लङ्नेवाला योद्धा 
(उपऽर्न्टो)) २ रथ को हौकनेवाला 
(कुप्र २८७; ४६०; घमंवि १११) । ` 


| रहिअ वि [रथिक] उपर देखो, रहिए 


महारहिणो (उप ७२८ दी; परह २, ४-- 
पत्र १३०; धमम॑वि २०) ।. 

रहिअ वि [रहित] परिव्यक्त, वजित, शून्य , 
(उवा, दं ३२) । - 


| रहिअ वि [रित] एकाकी, श्रकेला (वव १) । - 


रहिअ वि [दे] रहाहुश्रा, स्थित (धरमंवि 
२२) । ~ 

रह पु" [रघु] १ सूयं वंशका एक स्वनाम- 
ख्यात राजा (उत्तर ५०} । रपु. ब. रघु- 
वंश मे उत्पन्न क्षत्रिय (से ४, १६) । ३ पु", 
श्रीरामचन्द्र; ताहे कयंतसरिसी देद रहु 
रिवुबले दिही (उम ११३, २१) ४ 
कालिदास-प्रणीतं एक संस्कृत कान्य-्रन्ध 
(गउड) 4 "आर पुं [-कार| रघुवंश नामक 
संस्कृत काग्य-प्रन्थ का कर्ता, कवि कालिदास 
(गडड) । “गाह्‌ पुं [नाथ] १ श्रीरामचन्द्र 
(से १४. १६; पउम ११३, ५५)। २ 
लक्ष्मण (से १४, ६२) + 'तणय पुं ['तनय| 
वही प्रथं (से २, १; १४, २६). ^तिलय 
पुं ['तिख्क] श्रीरामचन्द्र (सुपा २०४) ।- 
“तम पुं ['उन्तम | वही भ्रथं (षडम १५२, 
१७६) + "पुंगव पुं [पुङ्गव] वही (से ३, 
५; हि २, शः ३, ७०) । शसुअ पं 
[सुत] वही (से ५, १६) । 

रहो° देखो रह्‌ = रहस्‌ (कप्पः श्रौप) + "कम्म 
न ["कमन्‌] एकान्त-व्वापार (घा €-- 
पत्र ४६०} । ` 

रा सक [रा] देना, दान करना । राई (घला 
(१४६) 1 

रा श्रक [रे] शब्द करना, श्रावाज करना । 
राइ (प्राक ६६) 1- 


रदस्स न [हस्व] १ लाघव, छोटाई + "मंत | रा श्रक [ठी] श्लेष करना, चिपकना । रा 


वि [ वत्‌ | लघु, छोटा (सुभ्र २, १, १३) \- 





( षड्‌ ) 1 


रहस्सिय वि [राहसिक] प्रच्छन्न, युध  राजलाद्ञी [द्‌] प्रियं, मालकोँगनी (दे 


(विषा १, १ ५) ।~ 


७, १) ।- 


राह राम 
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राइ देखो रत्ति हिर, ठप कात्र १८६; 
महा; षड्‌ )। २ चमरेनद्र की एक भग्र 
महिषी (ला ५, १--पत्र ३०२)। ३ 
दशानन के सोम लोकपाल कौ एक पटरानी 
(ठा ४, १--पत्र २०५) “मत्त न 
[“भक्त ] रात्रि-मोजन, रात मे खाना (सुपा 


४८५) + "भोअण न [भोजन] व्ही | 
भ्रथं (सम ३६; कस) । देखो राह = रात्रि 1. 


राइ घी [राजि] पक्ति, श्रोखौ (पाग्रः श्रौप)। 
२ रेखा, लकीर (कम्म १, १६. सुपा 
१६७) । ३ राई, राज-संषंप, एक प्रकार का 
मसाला दे ६, ८ल) ।* 


राइ वि [रागिन्‌] राग-गुक्त, रागवाल्ला (दसा । 


६) । स्री. णी (महा) । 


राद वि [राजिन्‌ | शोभनेवाला (निचू १६) ।. 


राद" देखो राय = राजन्‌ (दे २, १४८; ३, 
५२; ५३; कुमा) ।. 


राद वि [राजित] शोभित (से १ ५६; | 


कुमा, ६, ६३) 1 
राद वि [रात्रिक] रातनि-सम्बन्धी (उत्त 
२६, ४९; श्रौपः; पडि) ।- 


राजा ज्ञी [राजिका] राई का गाछ, | 


शोलाणर्दर कच्छे चक्वंतो रादश्राद पत्ता 
(गा १७१ भ्र) । देखो राड्गा \. 
राद पुं [राजेन्द्र] बा राजा (कुमा) । ` 
रादरदिअ पुं [राच्रिन्दिवि रात-दिन, भरहोरात्र 
(भगः प्राचा; क्प; पव ७८; सम २१) 
रादक्ष वि [राजकीय | राज-सम्बन्धी (हे २, 
१४८; कुमा) 1 


राहगणा ल्ली [ राजिका | राई रान-सरघों , 


(कुप्र ४५) 1. 


राइणिअ वि [रास्तिक]| १ चारित्रवाला, | 
` संयमी (पंचा १२, ६) । २ पर्याय से ज्येष्ठ, | 


साघुत्व.प्राप्ति की श्रवस्या से बड़ा (सम 
३७; ५८; कप्प) । < 
राइणिअ वि [राजकल्प | राजा के समान 
वेभववाला, श्रीमन्त (सुप्र १, २, ३,३) ~ 


रादण्ण } पुं [राजन्य] राजवंशीय, क्षत्रिय 
रान्न । (सम १५१ कष्प; श्रौप; भग) । ` 


राइलेऊण सं. चीरकर ८ नंदीटिप्यनक 


ग्र यिम पादलिप्तकथा वैनयिकी बुद्धि विषयक)।. । 











राद वि [ रागिन्‌ ] रगु ( नर | 


२७८) । ~ 

राई न्नी [राजी] देखो राई= राजि (गउडः; 
सुपा ३४; भासू ६२; पव २५६) ।. 

राई न्नी [राधि] देवो राड्‌ =रात्रि (पश्र; 
णाया र पत्र १५०; श्रौपः सुपा ४६१; 


कस) 4 "दिवस न [दिवस] राव्रिदिवस, | 


श्रहनिश (सुपा १२७) ।* 
रामह घी [याजीमतो] राजा उग्रसेन कौ 


ुत्री श्रौर भगवान्‌ नेमिनाथ कौ पल्नौ (डि) 1 | 


राई्व न [राजीव] रमय, पद्म (पाश्र; हे 
१, १८०) 1 

राईसर पुं [राजेश्वर ] १ राजश के मालिक, 
महाराज । २ युवराज (म्रौपः उवा; कप्प) 1. 

राउत्त पुं [ राजपुत्र | राजपूत, क्षत्रिय 
(प्राक्‌ ३०) 1 


| राउल पुं [राजु] १ राजाघ्नों का धुय, 
राज-समूह्‌ (कुमाः; हे १, २६७; प्राप्र) । २, 


राजाकां वंश ( षड्‌ ) । ३ राजगृह, दरबार; 
णं ईदिसस्स राउलस्स दूरेण पणामो कीरदि, 


जत्य बंभणावि एवं विडंबिज्चंति' (मोह 


११) । देखो साओट । 

राउिय वि [राजकुलिक् ] राजकरुल-सम्बन्धो 
(सुखं २० ५९.) 

राड देखो राइक्त (प्राक ३५) 1. 


राएसि पुं [राजर्षि] १ श्रेष्ठ राजा। २ 
ऋषि-तुल्य राजा, संयतात्मा भूपति (भ्रमि 
३९; विक्र ६८; मोह ३) । 


राओ भ्र [रात्रो] रतम (खाया १, १-- | 


पत्र ६१; सुपा ४६७; कप्य) । 
राओ देखो राउल; 
तो किमि धणं सयर्णोहि 
विलसियं किपि वाणिपुर्तेहि 1 
गयं रभ्रोले एस 
भ्रपत्त्ति भणिञण ॥ 
(धमंवि १४०) ।= 
राग देखो राय = राग (कप्य; सुपा २४१) 1. 
रागि देखो शाद्‌ = रागिन्‌ (पडम ११७, ४१)।- 


क्रिपि 


राघव देखो रादव + "वरिणी ज्ञी [गरहिणी | , 


सीता, जानकी (पडम ४६, ५७) 1 


राच. } [इपै. पै] देखो राय राजन्‌ (दे 
रचि" | ४, ३२५; २३०४; प्रप्र) । 


| 
॥ 
| 





1 


| रण 


राज देखो राय = राजन्‌ (है४, २६७; पि 
१६८) । ~ 

राजस वि [राजस] रजो-गरण-प्रषान, “राज- 
सचित्तस्स पुरस्स' (कुप्र ४२८) 1. 

राडि ञी [राटि] ब्रूम, चित्लाह्ट (धुखं 
२, १५) 

राडिन्गो [दे. राटि] संग्राम, लड़ाई (दे 
७, ४) 1- 

राढान्नी [राढा] १ विभूषा (षमंसं १०१; 
कप्पू) । २ भव्यता (वज्जा १८) । ३ बंगाल 
का एक प्रान्त। ४ वमाल दद क एक 
नगरी (कप्पु) “इत्त वि [ “वत्‌ ] भव्य 
श्रात्मा; गंजणरहिश्रो धम्मो राढाइतताख 
संपडड' (वज्जा १८). “मणि पुं [मणि] 
काच-मणि (उत्त २०, ४२) ॥८' 

राग सक [वि+नम्‌ | विशेष नमन।। 
राइ (?) (बाला १४६) ।. 

राण पुं [राजन्‌] राणा, राजा (चंडः सिरि 
११४) । 

राणय पुं [राजक] १ राणा, राजा (ती 
१५; सिरि १२३; १२५) । २ छोट रजा 
(सिरि ६८६; १०४०) 1 

राणि ज्ञी [राज्ञिका, श्ञी] रानी, राज- 

पत्नी (कुमा ३; श्वावक ६३ टी; 

सिरि १२५; २६७) 1“ 

राम सक [ रमय्‌ | रण कराना । ङ. 
रामेयठ्य (भत्त ८५) 1. 

राम पु [राम] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ 
का बड़ा पृत्र (गा३५; उप ध ३७५; कुमा) । 
२ परशुराम (कुमा १, ३१)।३ क्षत्रिय 
परित्राजक-विशेष (ग्रौप) । ४ बलदेव, बलभद्र, 
वामुदेव्र का बड़ भाई (वाश्र)। ५ वि. रमने- 
वाला (उप ¶ ३७५) + "कण्ड्‌ पु" [कृष्ण] 
राजा श्रेखिक का एक पत्र (राज) ~+ "कण्ठा 
द्री [कृष्णा] राजा ध्रेशिक को एक पत्नी 
(भंत २५) 4 "गिरि पुः [गिरि] पक्त 
विशेष (पडम ४०, १६) 4 शुक्त पु 
[गुप] एक राजषि (सृश्र १, ३, ४, २) । 
ग्व पुं [देव] श्रौरामचन्द्र (पडम ४५, 
२६) 4 "पत्त पुं [पुत्र] एक्‌ ` जैन मुनि 
(्रनुर) ~ ध्पुरो ल्लो [पुरो] भ्रयोध्या 
नमरो (ती ११) , रक्वियान्ञो [रश्चिता] 
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ईशनेदध की एक पटरानी ` (अ नप्र पन्न 
४२६; इक) । 

रामणिञजअ न [रामणीयक] रमणीयता, 
सौन्दयं (विक्र २८) ।- 

रामा ल्ली [रामा] १ ली, महिला, नारी (तंदु 


५०; कुमा; पाञ्म; वजा १०६; उप ३५७ | 


यै) । २ नवव जिनदेव की माता (सम 


१५१) । ३ ईशनेन्द्र की एक पटरानी (ठा | 
सपत्र ४२६; इक) । ४ छन्द-विशेष | 


(पिग) ~ 
रामायण न [रामायण] १ वात्मीकि-कृत 
एक संस्कृत कान्यग्रन्य (पम २, ११६; 


महा) । २ रामचन्द्र तथा रावण कौ लडाई | 


(वरम १०५, १६) 1: 

रामिअ वि [रमित] रमण कराया हृघ्रा (गा 
५६; पडम ८०, १६) 1. 

रमेसर पु" [रामेश्वर] दक्षिण भारत का एक 
हिन्दू-तीथं (सम्मत्त ८४) 1 ` 

राय श्रक [ राज्‌ | चमकना, शोभना । रायद्‌ 
(हे ४, १००) 1 वकृ. राय” सयमाण 
(कप्प) । ~ 

राय देखो ग = रे । राप्रद (प्राकृ ६६) 1 

राय पु' [राग] ९ प्रेम, प्रीति (्रासू १८०) । 
२ मत्सर, द्वेष; नन पेमरादृल्ला (देवेन्द्र 


२७८) । ३ रेगना, रंजन । ४ वणेन । ५ | 
श्रनुराग । ६ राजा, नरपति । ७ चन्दर, चद । | 


पलाल वणं । € लाल रंगवाली वस्तु । 
१० वसन्त प्रादि स्वर (है १, ६८) । 
राय पं [राजन्‌] १ राजा, नरपति, नरेश 
(भ्राचा; उवाः भ्रा २७; सुपां १०३)।२ 
चन्द्र, चन्रमा (श्रा २७, हम्मीर 3३; धर्म॑वि 
३) । ३ एक महाग्रह (सुज २०) । ४ इन्दर । 
५ क्षत्रिय । ६ यक्ष । ७ शचि, पवित्र । ल 
शेषु, उत्तम (हे ३, ४६; ५०) । € इच्छा, 
भ्रभिलाषा (से १ &€)। १० छन्द-विशेष 
(पिग) + इअ वि [कय] राज-संबन्धी 
(प्राक ३५) । “उत्त पुं [पुत्र] राज-पूत, 
राजकुमार (सुर ३; १६५). “उल देखो 
राउल (है १ २६७; कुमाः षड्‌; प्रप्र; 
भ्रमि १८४) 1 की देखो "इअ (नाट-- 


शकु १०४) । कुल देखो “उल (महा) ।~ 





"केर, छ वि [कीय] राज-संबन्धी । 
२, १४८; कुमा; षड्‌ ) + "गिह न [गृह्‌] 
मगध देश की प्राचीन राजधानी, जो भ्राजकलं 
“राजगीर' नाम से प्रसिद्धै (ठा १०- पत्र 
४७७; उवाः श्रंत) + शगिहि घ्री [गृही] 
वही श्रथं (ती ३) + “चंपय पु [श्वम्पक |] 
वुक्ष-विशेष, उत्तम चम्पक-वृक्ष (श्रा १२) ।~ 
"धम्म पुं [धमे ] राजा का करतैव्य (नाट-- 
उत्तर ४१) 4 "धाणी स्री [वानी] राज- 
नगर, राना का मुख्य नगर, जहां राजा 
रहता हो (नाट- चैत १३२) 4 पत्ती न्नी 
"पत्नी | रानी (सुर १३, ५; सुपा ३७५) 1. 
“पसेणीय वि [ श्रश्नीय ] एक जैन श्रागम- 
ग्रन्थ (राय) “पह पुं ['पथ] राज-मागं 
(महा; नाट चैत १३०) “4 पिंड पु 
[पिण्ड] राजाके धर की भिन्ना-श्राहार 
(सम ३६) + “पत्त देखो “उत्त (गउड) ।-- 
“पुर न [पुर | नगर-विशेष (पउम १,८) ।- 
“पुरिस पुं [पुरुष | राजा कां श्रादमी, 
राज-कमंचारी (पडम २८, ४)4 भमरग पुं 
[मागे] राजपथ, सङ्क (ग्रौपः महा) 1. 
“मास पुं [ माष ] धान्य-विशेष, बरबटी 
(श्रा १८, संबोध ४३) , शराय पुं ["रज] 
राजाश्रों का राजा, रजेश्वर (सुपा १०७) । 
“रसि देखो राएसि (णाया १, ५--प्त्र 
१११; उप ७२८ टी; कुमाः सण) । “रुक्ख 
पुं [बुष] बृक्ष-विशेष (ग्रौप) । शछ्च्छी षी | 
[लक्ष्म | राज-वेभव (श्नमि १३१; महा) ।* | 
“लिय पुं [“रद्ित ] भ्राठवँ बलदेव के पूवं | 
जन्म का नाम (सम १५३) हूय न 
[-वातेक] राज-संबंधी वार्ता-समूह (हे २, ¦ 
३०) +` वही छी [ शी ] लता-विशेष | 
(परण १-- पत्र ३६) + वाड, बाडी ` 
ली ["पाटिका, पादी] चतुरंग सैन्य-रम- 
करण, राजा की चतुविध सेना के साथ | 
सवारी (कुमाः; कपर ११६; १२०; सुपा 
२२२) + "सद्‌ दू पुं [शशादूक] चक्रवत । 
राजा, श्रेष्ठ राजा (सम १५२) 4 सिद पुं | 
[ ष्ठन्‌ ] नगर-सेठ (भवि) 4. सिरी बी | 
[श्री] राज-लक्ष्मी (से १, १३) 3 शसु | 
पुं [त] राजकुमार (कप्पु; उप ७२८ टी)।. 
सुज शु" [युक ] उत्तम तोता (उप ७२ । 














-रार्यवु 


यै) ‡ “सुअ परं [सूय] यज्ञ-विशेष; "पिदमे- 
हमादमेहे रायसुए भ्रासमेहपसुमेहे' (पउम ११, 
४२) शसेण पुः [ “सेन ] चन्द-विशेष 
(पिग) । “सेहर ‡` [रोख] १ महादेव, 
शिव । २ एक राजा (सुपा ५२९) । ३ एकं 
कवि, कपुंरमंजरी का कर्ता (कषु) श्टुस 
पुंस्त्री [हंस] १ उत्तम हंस पक्षी । २ श्रेष्ठ 
राजा (सुर १२, ३४; गा ६२४; गउडः सुपा 
१३६; रंभा; भवि} क्ली, “सी (सुपा ३३४ 
नाट-रलना २३) । "ह्र न [गृह्‌] राजा 
का महल (पञ्म ८२, ८६; हि २, १४४) . 
हाणी देखो धाणी; (सम ८०, पउम २०, 
८) + 'हिराय, गिरय पुं [अधिराज] 
राजाश्रों का राजा, चक्रवर्ती राजा (काल; 
सुपा १०५) भहिव पुं [धिप] वही श्रं 
(सुपा १०५) ।-८ 

राय देखो राव = राव (से ६, ७२) ।. 

राय पु" [दे] चटक, गौरेया पक्षी (दे ७,४) 1+ 

राय पु" [रात्र] रात्रि, रात (प्राचा) ।. 

राय" देलो राय = राज्‌ 1 

रायंह्ुअ } पुन [दे] १ वेतसयाबेतका 

पेड़ (पश्र; दे ७, १४) । २ पु. 
शरम (दे ७, १४) । 

रायस पुं [ राजांस ] राज-यक्षमा, क्षय का 
व्याधि (श्राचा) 1. 

रायंसि वि [ राजां सिन्‌ | राजयकष्मावाला, 
क्षय का रोगो (म्राचा) < 

रायगड स्त्री [द] जलौका, जोक (दे ७, ५)।~. 


। रायग्गल पं [ राजागेख |] ज्योतिष्क ग्रह- 


विशेष (ठा २, ३ पृत्र ७) ।. 

रायणिअ देखो राइशिओ = रात्निक (उवः 
प्रोघमा २२३) 1८ 

रायणी स्वी [राजादनी ] चिन्नी, खिरनी का 
पेड (पडम ५३, ७९) । 

रायण्ण देखो रादण्ण (ठा ३, १-- पत्र ११४; 
उप ३५६ टी) । ~ 

रायनीदइ स्त्री [राजनीति] राजा की शासन 
करने की रोति (राय ११७) 1 

रायमडया स्वरी [राजीमतिका] देखो राई- 
महं (कम १) 1 

रायस देखो राजस (स 3; से ३, १४) 1~ 


शयाण-रिक्खि 
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रायाण देखो राय = राजन्‌; (हे ३, ५६: 


षड्‌ ) 1 “ 

रा पुन (राख, ^क | घान्य-विशेष, 
राख्ग : एकप्रकारकी कंग (सृ्न २,२, 
राट्य १२; डा ७--पत्र ४०१५; पिड 


१६२; वजा ३४) । ~ 

रालद्छी [दे] भ्रियंगुः मालकांगनी (दे, ७, 
१ ) ] ~ 

राव सक [दे] श्रा्रंकरना। भवि. रावेहिति 
(विते २५६ ध) 1“ 

राव देषो २८ = रज्य्‌ 1 रावेड (है ४, ४६) । 
देक. रविं (कुमा) 1“ 

राव सक [ रायय | पुकारना, प्राह्वान करना) 
वकृ, राये्त (ग्रौप) ।` 

राव पुं [रब] १ रोला, कलकल (पग्र) । 
२ पुकार, प्रावाज (सुपा दे४णः कुमा) । ~ 

रावण पुं [रावण] १ एक स्वनाम प्रसिद्ध 
लंका-पति (पि ३६०) । २ गुल्म-विशेष 
(पर्ण १-- पत्र १२) 1. 


राविअ वि [रञ्जित] रगाहृश्रा दि७,५)। 


राविअ वि [दे] श्रास्वादित (दे ७, ५) ।-. 
रास > पुं [रास, क] एक प्रकार का नृत्य, 
रासग ( जिसमे एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
नाचते-नाचते श्रौर गान करते-करते मंडलाकार 
फिरनाहोताहे(दे २, ३८; पाश्रः वजा 
१२२; सम्मत्त १४१; घमंवि ८१) |~ 
रासभ देखो रासह (सुर २, १०२) 1. 
रसय देखो रासग (सुर १, ४६; सुपा ५०; 
४३३) । ~ 
रास पुं्ली [रासभ] गदभ, गदहा (पाश्रः 
प्रप्र; रंभा) । छी. ही (काल) ।` 
 रासा्णंदिअय न [रासानन्दितिक] छन्द- 
विशेष (श्रजि १२) ।* 


रासालुद्धय प्‌, [रासालुन्धक ] छन्द-विशेष | 


(श्रजि १०) 1. 

रासि देखो रस्सि (संक्षि १७) 1 

रासि पंजी [राशि] १ समूह्‌, ठग, ठेर (भ्रोघ 
४०७; भ्रौपः; सुर २, *; कुमा) । २ 
जयोतिष्क-प्रसिद्ध मेष भादि बारह राशि 
(विचार १०६) 1 ३ गशित-विशेष (ला ४, 
३) । + 


राह 





राह पृ, [राध] १ वैशाल मास । २ वसन्त | रिड देखो उड (दै १, १४१; कुमा; पव 


ऋतु (से १, १३) 1 ३ एक जैन श्राचायं 
(उप २८५; सुख २० १५) ।“ 
राह प्‌, [दे] १ दयित, भ्रिय। २ वि. 
निरन्तर । ३ शोभित । ४ सनाथ । ५ पलित, 
सफेद केशवाला (दे ७, १३) । ६ चिर, 
सुन्दर (पश्र) ।‡ 


राहव । (उत्तर २०) 1 २ श्रीरामचन्द्र (से 
१२, २२; १; १३; ४७) ।~ 

रादा खी [राधा] १ वृन्दावन की एक प्रधान 
गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी (वज्जा १२२; 
पिग)। २ रधवेषमे रली जाती पुतली 
(उप ए १३०) । ३ शक्ति-विशचेष । ४ कणं 


का पालन करनेवाली माता (प्राकृ ४२) ` 


%मंडव पुं [मण्डपः] जँ पर राधविष 
किया जाय वह्‌ स्थान (युपा २६६)-+ षवे 
पुं [शेध] एक तरह की वेध.क्रिया, जिसमे 


चक्राकार परुमती पुतली की वाम चक्षु वीधी | 


जाती हि (उप ९३५; सुपा २५५) 1. 
राहिआ } ली [राधिक्रा] उपर देखो (गा 
राही ८६; हे ४, ४४२; प्राकर ४२) ।. 
राहु पुं [राहु] १ ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पव्र 

७८; पाश्र)। २ कृष्ण पुद्रल-विशेष (सुज्ज 

२०)। ३ विक्रम की पहली शताब्दी के एकं 

जैन भ्राचायं (पडम ११८, ११७) ।- 
राहुहय न [राहृहत] जिसमे सूयं ्रौर चन्द्र 

का ग्रहृण हो वह्‌ नक्षत्र (वव १) ।~ 


राहेअ पुं [राघेय] राधा-पुत्र, कणं (गउड) ।. 


रि भ्र [रे] संभाषण-सुचक भ्रन्य (तंदु ५०; 
५२ टी) ।“ 

रि सक [ऋ] ममन करना । कमं. श्रञ्जए 
(बिसे १३६६) । . 

रिअ सक [री] गमन करना । रिद" रियति, 
रिएु (सूपभ्र २, २, २०; सुपा ४४५; उत्त 
२४, ४) । वक्र, रिय॑त (पडम २८, ४) । - 

रिअ सक [म्र + विश्‌ | प्रवेश करना, पेठना । 
रिद्‌ (हे ४, १८३; कुमा) । - 


| रिअ न [ऋत] १ गमन, धुरभ्रो रियं सोह- 


माणे (भग) । २ सत्य (मग ८, ७) 1“ 
स्िवि [दे] लून, काटा हमा (षर्‌ )। 


४ 


पुं [रघ] १ रघुवंश मे उत्पच्च | 


॥ 
॥ 


॥ 


| 
| 
| 
| 





१४१) । ~ 

रि्डिवि [ऋजु] १ सरल, सीषवा (सुपा 
३४६) । २ न. विद्ये पदार्थ, -7मास्प-मिन्न 
वस्तु (पव २७०) ~ श्सुत्त पुं [सूत्र | नय- 
विशेष {विसे २२३१;२६०८) । देखो उञ्जु ।“ 

र्ठिपुं [रिपु] श्रु, वैरी, दुश्मन (सुर २, 
६९; कुमा) ५ महण पुं [स्न } राक्षस- 
वंश का एक राजा (डम ५, २६३) । ~ 

श्डिद्धी [ ऋच्‌ | वेद का नियत श्रक्षर- 
पादवाला श्रंश । "व्ये पुं [श] एक वेद- 
प्रय (णाया १, ५; कप्प) । - 

रिखिण न [रिण ] सपण, गति, चाल (डम 
२५, १२). 

रिंखि वि [रिद्धिन्‌] चलनेवाला, “गिद्धाव- 
र॑खि हद्नए (एगिद्धु व्व रखी हदन्नए)' 
(पिड ४७१) । ` 

रिंग देखो रिग । रिग्‌, रिगए (हे ४, २५६ 
टिः षड्‌ ; विग) । वकृ, रिंगित ( हास्य 
१४६) । ~ 

सिगिण न [रिङ्गण] चलना, सर्पण (पव २) 

रिगिणी ल्ली [दे] वल्ली-विशेष, कण्टकारिका, 
गुजराती मे "रिगणी' (दे २, ४; उर २, ८) ।५ 

रिंगिअन [दे] भ्रमण (दे ७, ६) ।* 

रिंगिअ न [रिङ्गित| १ रेगना, कच्छयकी 
तरह हाथ के बल चलना । २ गुरू-वन्दन का 
एक्‌ दोष (गभा २४) 1 

रिंगिसिया ली [दे] वाद्-विशेष (राज) । 

रिं (रप) देखो रिच्छं = ऋक्ष (भवि) 1“ 

स्छिरीष्री [दे] पंक्तिश्रोणी (दे७,७; 
सुर २, ३१; विसे १४३६ टी; पाप्र; चेदय 
४४; सम्मत्त १८८; धमंवि ३७; भवि) 1 

रिंडीद्मी [दे] कन्थाप्राया, कन्था कौ तरह का 
फटा-टुटा ्राच्छादन-वन्न (दे ७› ५) ।- 


र्किवि [दे] स्तोक, थोड़ा (दे ७, ६) 1 


रिक्छ देखो रित्त = रिक्त (भ्राचा; पाश्र; पडम 
८, ११८; सुपा ४२२; चड ३६) 1 ~ 


| रिकिथवि [दे] श्टित, सडा हप्र (दे ७, 


७) । ~ 

रिक्खि भक [ रिङ्ख्‌ ] चलना । वह. 
“मिरिव्व भरष्चछन्मपक्लो भ्र॑तरिक्खे रिक्खंतो 
लव्खिज्जद' (कुप्र ६७) ।-“ 
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रसिक्खिवि [दे] १वबृढब्ूहा२ पु. ~ 
परिणाम, बद्धता दे ७, €) । ^ 

रिक्खिपुं [ऋक्ष] १ भालु, श्वापद प्राणि- 
विश्चेष (है २, १६) 1 २ न, नक्षत्र (पान्न 
सुर ३, २६; ८, ११९) ~ “प्रह पुं [पथ] 
प्राकाश (सुर ११, ६७१) ~ श्यय पं 
[राज] वानसर्वंश का एक राजा {डम 
८, २३४) । ~ 

रिक्खण न [दे] १ उपलम्भ्‌, भ्रधिगम । २ 
कथन (दे ७, १४) ।` 

रिक्खा देलो रेदा = रेखा (प्रोष १७६) । ~ 

रिग | 

रिग 
२ प्रवेश करना। रिगई, रिग्गद्‌ (हे ४ २५६; 
टि)।* 

रिग्ग पुं [दे] प्रवेश (दे ७, ५)।* 

रिचि खीन. देखो रिड=क्रच्‌ (पि ५६; 
३१८) 1 खी. ध्वा (नाट-रलना ३८) । ~ 

रिच्छंवि [दे] वृढ बढा (दे७, ६) 1 
रिच्छ देलो रिक्ख = ऋक्ष (हे, १४०; 
२, १९; पश्र) शिव पुं [धिष्‌] 
जाम्बवान्‌, राम का एक सेनापति (से ४, 
१८; ४५) । ~ 


रिच्छमह पुं [दे] भालु, री (दे ७, ७) ।. 


रिजु देखो रिउ = ऋच्‌ (भग) । 

रिज देवो रिड = ऋजु (विसे ७८४) । ~ 

रिज्ञ देखो रिअ = री । रिज्जईइ (श्राचा) 1 . 

रज्जु देलो रिड = ऋज (हे १, १४१; संक्षि 
१७; कुमा) 1. 

रिञ्मः भ्रकं [ ऋध्‌ ] १ बद्ना। २ रीभना, 
खुशी होना । रिज्भड्‌ (भवि) । ~ 

रिड १ [दे. अरिष्ट] १ भरि, दुरित (षड ; 
पि १४२) । २ दैत्य-विशेष (षड्‌; से १, 
३)! ३ काक, कौश्रा दे ७, दः णाया १ 
१--पत्र ६३; षड्‌ ; प्न) + श्नेमि पुं 
[“नेमि] बावे जिनदेव (पि १४२) 1. 

रिह ¶ [रिष्ट] १ देव-विशेष, रिष्ट नामक 
विमान का निवासी देव (णाया १, 
पश्र १५१ । २ वेलम्ब भौर प्रभ- 
जन नामक इन्द्रो के लोकपाल (ठा ४, 
१- त्र १९५८) । ३ एक इप्त साट, जिसको 


श्रक [रिङग्‌ ] १ रंगना, धीरे-धीरे | 
भ्रौर जमीन से रगड़ खाति हए चलना । | 








श्रीकृष्ण ने मारा था (परह १२. | बु) 1९1 ४- पत्र 
७२) । ४ पक्षि-विशेष (पउम ७, ₹७) । 
५ न. रलन-विशेष (चेदय ६१५; भौपः 


णाया १, १ टी) । ६ एक देव-विमान (सम | 


३५) । ७ पुन. फल-विशेष, रीठा (उत्त ३४, 
४ सुल ३५, ४)# पुरी शली [पुरी] 
कच्छावती-विजय की राजधानी (ठ २, ३- 
पत्र ८०; इक)। “मणि पुं [मणि] श्याम 
रत्न-विशेष (सिरि ११६९०) ।. 

र््िनल्ली [रिष्टा] १ महाकच्छ विजयकी 
राजघानी (ठा २, ३- पत्र ८०; इक) । २ 
पौचवीं नरक-मूमि (ठा ७--पृत्र ३८८) | 
३ मदिरा, दारू (राज) 1 

रिदटाम न [रष्टिभ] १ एक देव-विमान 
(सम १४) । २ लोकान्तिकं देवों का एक 
विमान (पव २६७) । 

रिटि ल्ली [रिषि] १ खड्ग, तलवार (दे ७, 
६)1 २ श्रशूम। ३ पु. रनर, विवर 
(संक्षि ३) ।~ 

रिड सक[ मण्डयू ] विभूषित करना । रिष 
( षड्‌ 1 

रिण न [ऋण] १ करजाया कजं, उधार 
लिया हुभ्रा घन (गा ११३; कुमा; ्रासू ७७)। 
२ जल, पानी । ३ दुगं, किला । ४ दुर्गं भूमि । 
५ श्रावश्यक कायं, फरज । ६ कमं (हे १, 
१४१; प्राप्र) । देलो अण = ऋण ।.. 

रिणिअ वि [ऋणित] करजदार, भ्रघमणंँ 
कुप्र ४३६) 1 ` 


रिते श्र [ऋते ] सिवाय, विना (पिंड ३७०) 1. 


रित्त वि [रिक्त] १ खाली, शून्य (से ७, 
११; गा ४९०; घ्मवि ६; प्रोघमा १६६) । 
२ न, विरेक, श्रमाव (उत्त २८, ३३) 1. 

रित्तडिअ वि [दे] शातित, भड़वाया हूभा 
(३७, ष) 1. 

रित्थ न [रिक्थ] धन, द्रव्य (उप ५२०; 
पाश्र; स ६०; सुख ४, ६; महा) ।- 

रिद्धवि [ऋद्ध] द्धि-संपन्त (णाया १, 
१; उवा; श्रौप) 1 

रिद्धि वि [दे] पक्त, पक्का (दे ७, ६) । ~ 

रिद्धि पल्ली [दे] समूह्‌, राशि (दे ७, ६) 1“ 


रिद्धि बी [ऋद्धि] १ संपत्ति, समृद्धि, वैभव । 


(पाश्च; विपा २, १; कुमा; सुरर्‌, १९; 


॥ 


भ्रासू १२; ६२) । २ वृद्धि! ३ देव-विशेष ८ 
४ श्रोषधि-विशेष (हे १ १२८; २, ४१; 
पंचा ८) । ५ छन्द-विशेष (पिग) + “मर, छु 
वि [ “मत्‌ ] समृ, ऋदधि-सम्पन्न श्रो 
६८४; पठम ५, ५६; सूर र, ६८; सुपा 
२२३) ८ सुंदरी ची [्युन्दयी] एक 
वरिक्‌-कन्या (उप ७२८ टी) ।. 

रिपु देखो रिवु (कप्प) 1 “ 

रिप्पन [दे] शष्ठ, पीठ (दे ७, ५) 1 

रिभियन [रिभित] १ एक प्रकार का नास्य 
(छा ४, ४ पत्र २८५)। रेस्वर का 
घोलन । ३ वि, स्वर-घोलना से युक्त (राज; 
राया १, १-- पत्र १३) । 

रिमिणवि [दे] रोनेकी श्रादतवाला (दे ७, 
७; षड्‌ ) 1 `. 

| रिर॑ला ज्ज [रिस्सा] रमण की चाह, 
मैथुनेच्छा (श्रज्मः ५६) ।- 

रिरिअवि [दे] लीन (दे ७, ७)।- 

रि श्रक [दे] शोभना । वड. रिध॑त (भवि) +~ 

रिवु देखो रिउ=रिपु (पउम १२, ४१ 
४४, ५०; सु १३८; उप पु ३२१) 1. 

रिसभ } पुं [ऋषभ] १ स्वरविशेष (ल 

रिसह्‌ 1 ७-पत्र ३६३) । २ श्रहोरात्र का 
भ्रठाइसवां पुहूत्तं (सम ५१; सुज्ज १०, 
१३) । ३ संहत प्रस्थिन य के ऊपर का 
वलयाकार वेष्टन-पद्रः ररिसहोय होहषटो 
(जीवस ४६)। देखो उसभ (भ्रौपः है १ 
१४१; सम १४९; कम्म, १६९; सुपा 
२६०) ॥ . 

"रिसह पुं [“ऋषभ] शरेष्ठ, उत्तम (कुमा) । ~ 

रिसि पं [ऋषि] भनि, संतः साधु (भ्रौपः 
कुमा; सुपा ३१; भ्रति १०१; उप ७६ 
टी). “चाय पं [श्वत] मनि-हव्या (उप 
४६६) ।.. 

रिद खक [भर+ विशु ] प्रवेश करना, पैठना ॥ 

| रिहई { षड्‌ ) ।< 

भ्रक [री] जाना, चलना । रीयद, 

रीयए, रीय॑ते, रोदजा (्राचाः सूत्र १, 

` २, २, #; उत्त २४, ७) । भका, रीइत्या 
(भ्राचा) । वकृ. रीयंत, रीयमाण (भ्राचा) । ~ 

| रीड ली [रीति] प्रकार, ढंग, पद्धति; "तं जणं 

विडब॑ति निं नवनवरी्द' (धर्मंवि ३२; 

कपमू) । 
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रीड सक [ मण्डय्‌ | अलंकृत करना । रोड | 


(हे ४, ११५) ~ 
रीडण न [मण्डन] श्रलंकरण (कुमा) ~. 


रीढ च्जीन [दे] श्रवगणन, भनादर (दे ७, | 
=) 1 न्नी. ढा (पान्न; घम्म ११८; पचा | 


२, ८; बृह १) 1 

रीण व्रि [रीण] १ क्षरित, स्नुत । २ पीडित 
(भत्त २) 1 

रीर श्रक [ राज्‌ | शोभना, चमकना, दीपना । 
रीर (हे ४; १ ००) [५ । 

रीरिअ वि [राडिति] शोभित (कुमा) । - 

रीर घी [रीरी] धातु-विशेष, पीतल (कुर 
११; सुपां १४२) 1. 

रुन्नी[ रज्‌ | रोग, बीमारी; श्र (?रू) 
उवसग्गो" (तंदु ४६) 1. 

रुअ भ्रक [रुद्‌ | रोना । सम्रइ (षड्‌ ; संक्षि 
३६; प्राकृ ६८; महा) । भवि. रोच्छ॑ (है ३, 
१७१) 1 क्छ. सअ, सुअंत, रुयरमाण (गा 
२१६; ३७६; ४००; सुर २; &€; ११२; 
४, १२६) । सं. रोत्तुण (कुमाः प्राङ्‌ 
३४) । देक. रोत्तं (प्र ३४) छ. रोत्तव्व 
(है ४, २१२; से ११, ६२) प्रयो. शयविद्‌ 
(महा), रुप्रावंति (पुप्फ ४४७) । ` 


सुअ न [सुत] शब्द, श्रावाज (से १, २८; | 


खाया १, १३; पव ७३ टी) ।~ 
रुअ देखो रूअ = रूप (इक) । “ 
रुअ देखो रूअ = (दे) (भौप) ।- 


रुअंती ली [रुदती] वल्ली-विशेष (संबोध | 


४७) । ~ 

रअंस देखो रूअंस (इक) । ~ 

रुअग पं, [संचक] १ कान्ति, प्रभा (परह 
१, ४-पत्र ७८; भ्रौप) । २ परवत-विशेषः 
“नमत्तमो होड पव्वश्रो श्यगो' (दीव) । ३ 
द्वौप-विश्चेष (दीव) । ४ एक समुद्र (सुज 
१६) । ५ एकर विमानावास-देव-विमान 
(देवेन १२२) ६ न. इन्दो का एक 
भ्राभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ७ रतन- 
विशेष (उत्त ३६, ७६, सुखं ३६ ७६) । 
८ सचक पर्व॑तं का रपंचर्वां कूट (दीव) । & 
निषध पर्व॑त का भ्राठवां कूट (इक)-+ “प्पभ 
न [प्रभ] महाहिमवंत पव॑त का एकं कूट 

६० 


पवर क्य्सखः 


विशेष (सुल १९) । २ पवंत-विशेष (परह्‌ 
२ ४-- पत्र १३०) । ३ समूद्र-विशेष । ४ 
रुचकवर समुद्र का एकं भ्रधिष्ठाता देव (जीवं 
३--पत्र ३६७). "वरमह पुं [ “वरभद्र ] 
स्चकवर द्वीप का भ्रचिष्ठायक एक देव (जीव 
३-पत्र ३६६) “वरमहाभ पुं ["वर- 
महाभद्र] वही भ्र्थं (जीव ३) ।-"वरमहावर 
पुं [“वरमदहावर्‌] ख्चकवर समुद्र का एक 
श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) + “वरावभास पुं 
[वरावभास] १ दीप-विशेष । २ समुद्र- 
विशेष (जीव ३) + शवरावभासमद पुं 
[°वरावभासमद्र] स्चकवरावभास दीप का 
एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३) वरावभास- 
महाभडई पुं ['वररभासमहामद्र] व्ही 
श्रथं (जीव ३) ५ "वरावभासमहावर पुं 
["वरावभासमहावर] श्चकवरावभास 
नामक समूद्रका एक श्रधिष्ता देवं (जीव 
३) । “वरावभासवर पुं ['वरादभासवर| 
वही प्रथं (जीव ३ पत्र ३६७) .1 "वरोद 
पुं [वरोद] समुदर-विशेष (सुज्ञ १६) ।.“ 


भव ल्ली [भवती | एक इन्द्राणी (णाया 
२ पत्र २५२) । "द्‌ पु' [° द] समुद्र 
विशेष (जीव ३-- पत्र ३६६) ।- 

रुअर्गिद पु' [सुचकेन्द्र | पवंत-विशेष (सम 
३३) । -“ 

रुअगुत्तम न [सुचकोत्तम] कूट-विशेष 
(इक) । 

रुअण न [रोदन] श्न, रोना (संबोध ४) ।` 

र्अय देखो रुअग (सम ९२) ।~ ` 


| रुआघ्नी [ रन्‌ ] रोग, बीमारी (उवः धर्मसं 

| ५६८) | < 

| सुआविअ वि [रोदित] शूलाय हृश्रा (गा 
३८६) । 

रु्ड्‌ घ्री [रुचि] ? कान्ति, प्रभा, तेज (सुर 

। ७, ४; कुमा) 1 २ श्रनुराग, प्रेम (जो ५१) 1 

। ३ श्रासक्ति (परासु १६९) । य स्पृहा, ्रमि- 





(ला २, ३) वरप [वर्‌] १ द्वीप- | 


“वयोभास देखो वरावमास (सुज १६) । | 


| रुअर्इआ घ्ली [दे] उक्करा (दे ७, ८) । = | 
| चण न [सुक्रन] रई्से कपासको प्रलग 





| लाष। ५ शोमा। ६ बुभक्ला, खाने की 
| इच्छा । ७ गोरोचना ( षड्‌ ) । ` 


रुइअ वि [रुचित | १ प्रभीष्ठ, पसंद (सुर ७ 
२४३; महा) ! २ पुन. विमानावास-विशेष, 
एक देव -विमान (देवेन्द्र १३२) 1. 

रइअ देखो रण्ण = रदित (स १२०) । 

रुद्र वि [रुचिर | १ सुन्दर, मनोरम (पश्र) । 
२ दीप्र, कान्ति-यक्तं (तंदु २०)। ३ पंन, 
एक विमानेन्ध्रक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र 
१३१) । ` . 

रुहर वि [रोदि] रोनेाला। जी. ९री (पि 
५९्६०गा २१९ श्र) 1. 

सुदल वि [रुचिर, ख] १ शोभन, सुन्दर 
(मरौप; णाया १, १ टी; तदु २०) २ दोप्त, 
चमकता हुप्रा (परह १, ४-- पत्र ७८; सूत्र 
२, १, ३) । ३ पुन, एक देव-विमान (सम 
३८) । 

रुद न [ रुचिर, रुचिम्‌ ] एक देव- 
विमान (सम १५) चकत न [कान्त] 
एक देव-विमान (सम १५) (कूड न [रूट | 
एक देव-विमान (सम १५) °उमय न 
[ध्वज | देवविमान-विशेष (सम १५) 1. 
प्पभम न [श्रम] एक देवविमान (सम 
१५) 4. (लेस न [-लेश्य | एक देवविमान 
(सम १५) ५ “वण्ण न [वणं] देवविमान- 
विशेष (सम १५) “सिगन [शर्क] 
एक देवविमान (सम १५)५.. "सिट न 
[घृष्ट ] एक देवविमान (सम १५) भवत्त 
न [भृवत्ते ] एक देवविमान (सम १५) : ८ 

रुइत्लत्तरत्रडिसग न [रुचियोत्तरावतंक] 
एक देवविमान (सम १५) 1“ 


| संच स्क [रुघ्ल्‌ | रद से उसके बीन को 


श्रलम करने की क्रिया करना। वक. रुचंत 
(पिड ५७४) 1 ~ । 


करते की क्रिया (विड ५८०) | 


स्चणी घ्री [दे] घरी, दलने का पत्यर-यन्तर 


(दे ७} प) ॥ ~ 

रुज भ्रक [र्‌] श्रावाज करना । रंजहइ (है ४, 
५७; षड्‌ ) । ~ 

रजग पुं [दे. सच्च] वृभ, पेड, गाः रुहा 
महीरुहा वच्छा रोवगा रंजगाई श्र (दनि 
१) । ~ 


७१४ 


पाद्असदमहण्णवो 


रुजिय-- रूप्प 





रंजिय न [रवण] शब्द, भ्रावाज, । 
(स ४२०) 1 ~ 

रट देखो इञ। रषद (दे ४, ५७; षड्‌ )। 
वकृ. रटत (स ६२; पडम १०५, ५५; 
गउड) | ५. । 

रुटणग्रा बली [दे] श्रवज्ञा, भ्रनादर (पिंड 
२१ ०) षि 

रुटणिया घी [दं रवणिक्रा] सेदन-क्रिया 
(खाया १, १६--पत्र २०२) 1५ 

रुटिथ न {स्त ] गुजर, श्रावाजः 
शभरलिविरप्रं (पान्न; कुमा) । ~ 

रुड पुन [रण्ड] बिना सिर का घड़्‌, कबन्धः 
पद्या य॒ मंडरुंडाः (कुप्र १३५; गउडः 
भवि; सण) ।* 

र॑ढपं [दे] श्राक्षिक, कितव, रुप्राडी (दे 
७, ८} 

रुडिअ वि [दे] सफल (दे ७, ८) 1 

दवि [दे] १ विपुल, प्रचर (दे ७, १४; 
गा ४०२; सुपा २६३; वजा १२८; १६२)। 
२ विशालः विस्तीणं (विपे ७१०; सं ७०२; 
पव ६१; श्रौप)। २ स्थूल, मोटा, पीन 
(पश्र) । ४ मुखर, वाचाल (दे ७, १४) 1, 

रुदील्नी [दे] विस्तीरंता, लम्बाई (वजा 
१६४) । ^` 

रध सक [ रुध्‌ | रोकना, भ्रटकना । रंध 
(है ४, १३३; २१८) । कर्मं. रिज, 
रुन्भद, रूभए्‌ (हे ४, २४५; कुमा) । वक. 
रधंत (कुमा) । कवक, सुव्मंत) रुव्ममाण, 
रुञ्भत (पडम ७३, २६; से ४, १७; 
भवि) 1 छ. रंधिअन् (ग्रभि ५०) 1५ 

रंधिअ वि [रुद्ध] रोका दुप्रा (कुमा) । 

रप पंन [दे] १ तचा, सूक्ष्म छाल (गा 
११६; १२०; वज्ञा ४२)। २ उकल्िखन 
(वजा ४२)।. 

रपण न [रोपण] रोपाना, वपन कराना, 
वापन (पिंड १६२) । - 

रफदेखो संप (पिर२०८) 1 

र्भ देखो रध । रभड (हे ४, २१८; प्राप्र)। 
वकृ, रंभंत (पि ५३५) । छ, रंभिअव्व 
(से ६, ३)1 ~ 

भण न [रोधन] येक, प्रटकाव, प्रवरोध 
(परह १, १; कुप्र ३७७; गा ६६०) 1. 


(रंटिश्र 





रभय वि [रोधक] रोकनेवाला इ ३८१) 1.1 


रुंभाविअ वि [रोधित] स्कवाया हुधरा, बंद 
किया दहूत्रा (श्रा २७) |` 

रुमिअ वि [रुद्ध] रोका हप्र (हेका &६; 
सुपा १२७) ।- 

रुक न [दे] बैल श्रादि कौ तरह शब्द करना 
(भ्रण २६) 1 

रुक्छिणी देखो रुप्पिणी (पि २७७} ।` 

रुक्ख पंन [वृक्ष ] पेड, गाछ, पादप (णाया 
१, १;दह२, १२७; प्रप्र; उव; कुमाः जी 
२७; प्रति ६; प्रास १६८); “रक्वा, 


स्क्वाणि' (पि ३५८) । २ संयम, विरति / 
(सृत्र १ ४, १, २५) । प्मूल न [मृड] | 


पेड को जड़ (कस) \ "मूखिय पुं [मूच्कि 
बृक्न के मूल मे रह्नेवाला वानप्रस्थ (भ्रोप) \. 
“सत्थ न [ “शास्र | वनस्पति-शास्व (स 
३११), ¶उवेद पु [युर्वेद्‌ ] वही श्रथ 
(विषे १७७५) ! - 

रुक्ख ऊपर देखो ( षड्‌ ) । ~ ` 

रुकिखिम पुनी [वृक्षत्व | वृक्षपन ( षड्‌ ) 1 

रुग्गवि [ग्ण] भग्न, भोगा हृभ्रा (पार; 
गडड; ५६१) । ` 

रुच } सक [दे] पीसना। रुचंति, रुू्चंति; 

रुच 1 भूका. रचिसु, रुज्चिसु; भवि, रुचिस्संति, 
रुचिस्संति (भ्ाचा २, १, ६, ५)।` 

रुचिर देखो र्‌इर (दे १, १४६) । 

रुच श्रक [र्च्‌ | रचना, पसन्द पड़ना । 
सुद्‌, रुचए (वजा १०६; महा; सिरि 
१०६; भवि । वकृ, रुच्च॑त, रुच्चमाण 
(भवि; उपं १४३ टी) 1 ~“ 

स्च सक [दे] त्रीहि रादि को यन्त्रमें 
निस्तुष करना । वल, रुच्चंत (णाया १, 
७--पत्र ११७} । 

रुच्चि देखो सुद = रुचि (कप्पू) ।` 

रच्छं देखो र्त्ख (संनि १५) \ ` 

रुच्मि देखो रुषि (हे २, ५२; कुमा) ।` 

रुज्ञ न [रोदन] रुदन, रोना; 'दीहुरहा 
णीसासा, रणरणध्रो, रज्जगग्मिरं गेभ्रं 
(गा ८४३) । - 

रूञ्भ देखो रध । रज्कई (है ४, २१८) 1. 

रुञ्मः देखो सुह = रुट्‌. । 

रुञ्भंत देवो रध ।. 





रुञ्मिअ वि [रुध] रोका हृप्रा (कुमा) ।. 

रुह्ियान्ञी [दे] रोटी (सद्वि ३६) 1 

रूढ वि [श्ट] रोष-युक्त (उवा; सुर २, 
१२९)। २ पुं. नरकावास-विशेष देवेन्द्र 
२८) |. 

रूणरुण न [दे | करुण क्रन्दन (मवि) ।, 

रुणरुण प्रक [दे] करुण क्न्दन करना । 
रणख्णद (वज्जा ५०; भवि)। वह. 
रुणरुणंतं (मवि) । 

रुणुरूग देवो ङ्णर्‌ण (पडम १०५, ५८) । ` 

रुणुरुणिय वि [द्‌ ] कर्ण क्रन्दनवाला (षम 
१९५, भष) 1. 

रुण्ण न [रुदित ] रोदन, रोना (दे १, २०६; 
प्रप्र; गा १८) 1 


| रुते देखो रिते (वव ४} ।~ 


रुत्थिणी देवो रप्िणी ( षड ) । ~ 

रुदिअ देखो रुण्ण (नाट-मालती १०६) । . 

रुह पुं [रुद्र] १ महादेव, शिव (सम्मत्त 
१४५; रहेका ५६) । २ शिव-मूत्ि-विशेष 
(णाया १, ?-पत्र ३६) । ३ जिन देव, 
जिन भगवान्‌ (पउम १०६, १२) । ४ पर- 
माघामिक देवों कौ एक जाति (सम २८) 1 
५ नूप-विशेष, एक वासुदेव का पिता (पम 
२०, १८२; सम १५२)। ६ ज्योतिष्क 
देव-विशेष (ठा २, ३-- पत्र ७७; सुज्ज 
१०, १२) । ७ श्रंग-विद्या का जानकार पुरूष 
(विचार ४८४} । ८ वि. भयंकर, भय-जनक्‌ 
(सम्मत्त १४५) । देखो रोह = रद्र । ~ 

रुद्‌ देलो रोद्‌ = रौद्र (सम €) । 

रुदक्ख पुं [सृद्राक्ष| दृक्ष-विशेष (पडम 
५३, ७६) । ~ 

स्दाणी ज्ञी [रुद्राणी] शिव-पलली, दुर्गा 
(समु १५४) । 

रुद्ध वि [रुद्ध | रोका हमरा (कुमा) । 


|च देखो सुद (हे २, ८०) 1 


रन्न दसो र्ण्ण (सुर्‌ २, १२६) 1" 

रुप्प सक [ रोपय्‌ ] रोपना, बोनाः सट्यार- 
भरियदेपे स्पपसि धत्तूरयं तुमं वच्छे (धमि 
६ ७) १ 

रूप्प न [स्क्म] १ काञ्बन, सोना। २ 
लोहा । ३ घत्तूरा । ४ नागकेसर (प्राप्र) । 
५ चांदी, रजत (जं ४)।` 


ख्प्प- रूढ 
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र्प्पन [रूप्य] दौ, रजत ~ सुर ३, 
£; कणु) । चरुड पुं [कूट ] रकम पवत 
का एकं कूट (राज) + कूरृप्पवाय पं 
[कूटप्रपात] द्रह-विशेष (छा २, ३-- 
पत्र ७३) + कूला नी [कूला] १ एक 
महानदी (ठा २, ३-- पत्र ७२; ८०; सम 
२७; इक) । २ एक देवी । ३ रुक्मि पव॑त 
काएक़ कूट (जं ४)1 “मय वि [मय] 
चंदीका बना हुभ्रा (णाया १: १ पत्र 
५२; कमा) । भभास पुः [गभास] एकः 


ज्योतिष्क महा-प्रह (ढा २, ३-- पत्र ७८) 1. 


सुप्प वि [रीष्व] ख्पाका, चाँदी का (णाया 
१, १-- पुत्र २४; उर ठ, ४} 1. 

रुप्पय देखो रप्प = ह्प्य; शहप्पयं रययंः 
(पाञ्नः; महा). 

रुप्पि पुं [रुकमिन्‌] १ कौरिडन्य नगर का 
एक राजा, रुकिमिणी का माई (णाया १, 
१६- पत्र २०६; कमा; रुक्मि ४२) । २ 
कुणाल देश का एक राजा (णाया १, न्-- 
पत्र १४०) । ३ एक वषंधर-पवंत (उा २, 
३-- पत्र ६९; सम १२; ७२) । ४ एक 
ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३--पत्र ७८) । 
५ देव-विशेष (जं ४) 1 ६ रविम पर्वत का 
एक कुट (जं ४) 1 ७ वि. सुवण॑वाला । 5 
चाँदी वाला (हे २, ५२; ८६) । (कूड पुन 
[कूट | रकिमि पव॑त का एक कूट (ठा २, 
३; सम ६३) ।* 

रुप्पिणी खी [सुकिमिणी | १ द्वितीय वासुदेव 
कौ एकं पटरानी (पउम २०; „१८६१। २ 
श्रीकृष्णा वासुदेव की एक भ्रग्र-महिषी (पडम 
२०, १८७; पडि) ३ एक श्रेष्ठि-पलनी 
(सुपा ३३४) । ~. 

रुप्पोभास्र पुं [ रूप्यावभास ] १ एक 
महाग्रह (सुज्ज २०)। २ वि. रजत की 
तरह चमकता (जं ४) । - 
1 | 9 

रममाण | चलो रंव ` 

रुम्मिणी देखो रुप्पिणी ( षड्‌ ) । ` 

रुम्ह्‌ सक [ म्टापय्‌ `] म्लान करना, मलिन 
करना । "प-रुम्हाद्‌ जसं' (से ३, ४) ।* 
रुस्‌ पुं [रर्‌] १ मृग-विशेष (पडम &, ५६; 
परह १, १- पत्र ७} । २ वनस्पति-विशेष 


+ 





(पर्ण १-पत्र ३५)}। ३ एक अनाय 
देश । ४ एक भ्रनायं ननुष्य-जःति (परह १, 
१-- पत्र १४} }~ 

रुरुव श्रक [ रोरूय्‌ ] १ खूब भ्रावाज करना । 
२ बारंबार चिल्लाना। वङृ, रुरूवेत (स 
२१३) । ~. 

र्ठ ्रक [ लुट्‌ | लेटना । वकृ. रुलंत, 
सलिंत (परह १, ३-- पत्र ४५, पडियगय- 
घडतुरयं रुखतवरयुहडधडसयाइन्नं' (घ्म॑वि 
८०) 1 

रुलुघुर श्रक [दे] नीचे सांस तेना, निःश्वास 
डालना । वह. रुलुघुलंत (भवि) 1 ~ 

र्ब देखो रुअ = रद्‌ । रवद्‌ (हे ४, २२६; 
प्राक ६८; संक्षि ३६; भवि; महा), रूवामि 
(कुप्र ६९) । कमं. व्व, सुविज्जइ (हं ४, 
२४६) । 

स्वणन [रोदन] रोना (उप ३३५) । ~. 

ङ्बणा श्लो, ऊपर देखो (श्रोचभा ३०) । ` 

रुणा ज्ञी [रोवणा] श्रारोपणा, प्रायश्चिचत्त 
का एक भेद (वव १) । - 

रुबिर देखो रुइट (ग्रौप) । 

रुत्व देखो अ = सूद्‌ । रुव्वइ्‌ (संक्षि ३६; 
प्राक ६८) ।` 

रसा ली [रोष] रोष, ग॒स्सा (कुमा) 1: 

रुसिय देखो रूसिञअ (पउम ५५, १५) ।` 

रुह भ्रक [ रुद्‌ ] १ उत्पन्न होना । २ सक. 
घाव को सुखाना। स्ह्द (नाट) । कमं. 
जेण विदारियद्ीवि खग्गाद्रपहारो इमीषए 
पक्खालणोयएणंपि पणदट्रुवेयणं तक्खणा चेव 
रुञ्भई त्ति" (स ४१३) । ` 

स्ह वि [ रुह्‌ | उच्पन्न होनेवाला (श्राचा) । 

रुहण न [रोधन] निवारण (बव १) 1. 


र्हरुह्‌ भक [दे ] मन्द मन्द बहना, “वामंगि । 


सुत्ति रुहुख्टृद वाड' (भवि) । 

रुहुरुहय पुं [द्‌ | उत्तरा (मवि) । - 

रूअ न [दे. रूत] रई, तूल (दे ७, € 
कप्य; पव ८४; देवेन्द्र ३३२; धम॑सं ६८०; 
भगः संबोघर ३१) ।* 

ख्अ पुं [रूप] १-२ पूणंमद्र श्नौर विषिष्टं 
नामक इन्द्र का एकं लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७) । ३ भ्रति, भ्राकार (गा 


| 
। 





१३२) । ४ वि. सदश, तुल्य (दे ६; 2६) 1“ 


|| पुं [चान्त] १-२ परभन्र श्रौर 
विशिष्ट नामक इन्द्रका एक लोकपाल (ठा 
४, १)९. "कता द्वी [कान्ता] १ भुतानन्द 
नामक इन्द्र को एक म्रग्र-महिषी (खाया २- 
पत्र २५२) 1 २ एकर दिक्कुमारी-महत्तरिका 
(राज) + “प्पम पु" [श्वय] पृरंभद्रश्रौर 
विशिष्ट नामकं एक लौकपाल (ठा ४,१-- पत्र 
१९७; १९८) + प्प्पस्ान्ली [श्रमा] १ 
भूतानन्द इन्र की एक श्रग्र-महिषी [णाया 
२ पत्र २५२) । २ एक दिक्करमारी देवी 
(ठा ई-पत्र ३९१) देखो र्व =ल्प 
(गउड) 1 -- 
रूअंस षु [रूपांश] १-२ पृणभद्र श्रौर 
विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७; १६८) । - 
रूअंसा खी [रूपांला ] १ भूतानन्द्र इन्र की 
एक श्रग्र-महिषी (णाया २-- पत्र २५२)। 
२ एक दिक्कुमारी देवी (ठार--पत्र ३६१) ।. 
रूअग } पंन [रूपक] १ स्पया (हे ५, 
रूअय ॥ ४२२) २१. एक गृहस्थ (णाया 
२- पत्र २५२)। ३ ष्पा देवी का सिहासन 
(खाया २--पत्र २५२). "वडिसय ने 
[भवतंसक] सूपा देवी का भवन (णाय 
२)4 सिरीप्ली [श्री] एक गृहस्यल्नी 
(णाया २) ५ गवडई छ्जी [वर्त] भूतानन्द 
नामक इन्द्र की एके श्रग्र-महिषी (णाया २) । 
देखो रूबय = रूपक 1 ~ 
रूअरूइआ [दे] देलो सअर्दा ( षड्‌ ) । ~ 
रूआन्ली [रूपा] १ भूतानन्द इन्र की एक 
भ्रप्र-महिषी (राया र२-पत्र २५२)। २ 
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ४, १ पतर 
१६०८) ।~ . 
रूआमाला ल्ली [ रूपमाला ] छन्द-विध्ष 
(पिग) । ~ 
रूआर वि सूपकार] पूरत्ति बनानेवाला, 
"मोत्तुमजोग्गं जोगे दलिए षूं करे स्प्रारो' 
(विसे १११०) । ~ 
रूआवडई ची [रूपवती | एक दिक्करुमारी देवी 
(ठा ४, १--पच १६८) ।- 
रूढ वि [रूढ | १ परंपरागत, ूढि-सिदध । २ 
प्रसिद्ध; ‹^रूढक्कमेण सब्र नराहिवा तत्थ 
उवविदरा' (उप ६४८ टी)। ३ प्रगुणः 
तंदुरस्त (पाश्र) । ~. 
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रूढ वि [रूढ ] उगा हुभ्रा, उद्यनन (दस ७, 
३५) । ^` 
रूद्धि ल्ली [रूढि] परम्परा से चली श्राती 


भशिश्रो' (सुपा ६६६; १ । ~ 

रूप पुं [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००) । 
रूअ = सूप (ढा ६- पत्र ३६१) ।. 

रूपि पृं [रूपिन्‌ ] सौनिक, कसाई (मृच्छ 
२० ०) ॥ ~.“ 


रूरुदय न [दे] उस्सुकता, रणरणक (पाग्र) । 


रूव पंन [रूप] १ श्राति, आकार (णाया 
१, १: पग्र) । २ सौन्दयं, सुन्दरता (कुमाः 


ठा ४ २; प्रासू ८७; ७१)। ३ वणं, शुक्ल | 


श्रादिररेग भ्रौष;ःठा १२, ३)। ४ मूत्ति 


(वित्ते १११०) । ५ स्वभाव (ठा €)।६। 


शब्द, नाम । ७ श्लोक्‌! ठ नाटक श्रादि 
सश्य काव्य (है १, १४२)। £ एक की 
संख्या, एक (कम्म ४» ७७; ७८; ७६; ८०; 
८१) । १०-११ सूपवाला, वर्ण॑वाला (द 


१, १४२) । १२- देखो रू, रूप = ष्प ।- 


कता देवो रूअ-कंता (ड ६-पत्र ३६१; 
इक) 4, “जक्ख पुं || “यक्ष | वमंपाठ्क 
(व्यव० भा० गा० ६१४). शार वि 
[धार्‌] ूप-घारी; जलयरमज्कगएं श्रणे- 
गमच्छादष्व्रधारेणं' (खा £) १ प्पभा देखो 
रूअ-प्पभा (इक) 4 मत देखो श्व॑त (पडम 
१२, ५७; &१, २६) । च्व ल्ली [वती] 
? भूतानन्द नामक इन्द्रकी एक प्रग्र-महिषी 


(ला ६- पत्र ३६१) । २ सुरूप नामक | 
भूतेन्द्र की एक श्रप्र-महिषी (ठा ४, १--पत्र, 


२०४} । ३ एक दिक्करुमारी महत्तरिका (ला 
६) “वंत, “स्सि वरि [वत्‌ ] रूपवाला, 


सुरूप (श्रा १०; उतरा; उ ¶¶३३२; सुपा | 


४७४; उव) । ~` 


रूवग पुन [रूप | १ रुपया (उप ए २५०; 


घम्भमप्टी; कुप्र ४१४) २ साहिव्य-प्रसिद्ध । 


एक श्रलंकार (सुर १, २९; विसे ९६६९ टी)! 
देखो रूअग = रूपक । ~ 
सूबमिणी खी [दे] रूपवती नी (दे ७, €) ।~ 
रूवय देखो रूवग (कुप्र १२३; ४१३; भास 
३४) । 





| सुबसिणी देखो रूमिणी (षड. ) । - 
| रूवा देखो रूआ (इक) । 


| रूवि वि [रूपिन्‌] क्यवाला (चाः भगः | 
प्रसिद्धि, पोसहसदोल्ढीए एत्य पष्वायावायश्रो | 


सप) |. 


| रूथि पुलो [दे] गुच्छ-विशेष, प्रकं-व्, श्राकं 


का पेड (पएण १--पत्र ३२; दे ७, ६) ।\ 
रूस श्रक [रुष्‌ | गुष्ा करना । रूस, 


रूपए (उव; कुमा; हे ४, २३६; प्राकृ ६८; , 


षड्‌ ) । कमं. रूसिज्जद्‌ (हे ४, ४१८) 1 
देक. रूसिं, रूसेठं (हे ३, १४६ पि 
५७३) 1 कृ, रुसिअन्व, रूसेयन्व (गा 
४६६; परह २, ५- पत्र १५०; सुर १६, 
६४) । प्रयो., संकृ. रूसविअ (कुमा) । . 
रूसण न [रोषण] १ रोष, गुस्सा (गा ६७५; 
है ४, ४१८) । २ वि, गुस्साखोर, रोष करने- 
वाला (सुख १, १४; संबोध घट). 
रूसिअ वि [रुश्‌] रोष-युक्त (सुल १, १३; 
१६) 1. 
रे श्र [रे] इन श्र्थोका सूचक भ्व्यय--१ 
परिहास । २ प्रधिक्षेप (संक्षि ४७)। ३ 


संभाषण (हे २, २०९; कुमा) । २ श्राक्षेप | 


(संक्षि ३८) । ५ तिरस्कार (पव ३८) । “` 
रेअ पुं [रेतस्‌ ] वीयं, शुक्र (राज) । ~ 
रेअव सक [सुच्‌ ] चोडना, व्यागना । रे्र- 

वइ (है ४, ६१) 1 ~. + 
रेअविअ वि [मुक्त] छोड़ा हमा, 

(कमा; दे ७, ११) 1 ` 
रेअविअ वि [दे. रेचित] क्षणीकृत, 

किया हूश्रा, खाली क्रिया हु्रा दे ७, 

पाभ्रःसे ११.२)1. 
रेजल्ली [रे] १षन। २ सुवर्ण, 

(षड्‌ ) 1 ` 
रेइअ वि [रेचित] रिक्तं किया हुभ्रा (से 

७, ३१) । 


त्यक्तं 


शून्य 
>) 
११; 


सोना 


| रेकिअवि [दे] १ श्रक्षिप्त ।२ लोन।३ 


व्रीडित, ललित (दे ७, १४) 1 ^ 

रेकार पु [रेकर] ₹' शब्द, रे" की श्रावाज 
(पव ३८) 1 

रेद्धि देवो रिद्टि संक्षि ३) ।-.. 

रेणा सी [रेणा] महि स्थूलभद्र की एक 
भगिनी, एक जैन साष्वी (कष्य; पडि) ।: 

रेणि पन्न [दे] पद्ध, कदंम (दे ७, ६) । ~ 


। 
| 
। 





रेणु पूंजी [रेणु] १ रज, ध्रूली (कुमा) । २ 
पराग (स्वप्न ७६) 1... 

रेणुया ह्मी [रेणुका] भ्रोषधि-विशेष (परण 
१--पत्र ३६) । ~ 

रेभपुं [रेफ] १५२ ्रक्षर, रकार (कुमा) । 
२वि. दुष्ट । ३ श्रवम, नीच ¦ ४ क्रूर, निर्दय। 
भ कृपण, गरीब (हे १, २३६; षड्‌ ) 1 

रेरिज्ज भ्रक [राराञ्य्‌ ] श्रतिश्य शोभना । 
वकृ, रेरिञजमाण (णाया १, २--त्र ७८; 
१, ११ पत्र १७१) । ~ 

रे सक [प्लाबय्‌ `] सराबोर करना । वकृ. 
रेत (कुमा) । ~“ 

रेह घ्नी [दे] रेल, सोत, प्रवाह (राज) । 

रेबदइनक्खत्त पुं [ रेबतीनक्षत्र ] भ्रायं नाग- 
हस्ती के शिष्य एक जैन मुनि (एदि ५१) । ^ 

रेवहय पुं [ रेवतिक] स्वर-विशेष, रेवत स्वर 
(भ्रु १२८) 1 

रेबह्य न [रेषतिक] एक उद्यान का नाम 
(कप्प) । ~ 

रेवहईआ ल्ली [रेवतिका] भूत-ग्रह विशेष 
(सुख २, १६) । + 

रेव श्री [रेबती] १ बलदेव की ह्ञी (कुमा)। 
२ एक श्राविका का नाम (ठा €--पत्र 
४५५; सम १५४) । ३ एक नक्षत्र (सम 
५७) । ~ 

रेवली [दे. रेवती] मातृका, देवी (दे ७, 
१०) ।. 

रेव॑त पुं [रेवन्त] सूयं का एक पुत्र, देव- 
विशेष; रेवंततणुभवा इव॒ प्रस्सक्िसोरा 
सुलक्वखिणो' (धमंवि १४२; सुपा ५६) । < 


| रेवल्िअ वि [द] उपालब्ध (दे ७, १०) । ` 


रेबण पुं [रेवण] व्यक्ति-वाचक नाम, एक 
साधारण काव्य-ग्र॑य का कर्ता ( धमंवि 
१४२) । ~ 

रेवय न [द] प्राम, नमस्कार (दे ७, €} । ~ 

रेवय पु [ रेवत ] गिरनार पव॑त (राया 
१, ५--पत्र ९8; प्रतः कुप्र १८) । 

रेवय पुः [ रेवत ] स्वरविशेष (भ्रण १२७) । - 

रेषलिआ ल्ली [ दे ] वालुकावत्त, घरूल का 
भ्रावतं (दे ७, १०} 1 ~ 

रेवा ज्ञी [रेवा] नदी-विशेष, न्दा (गा 
५७८; प्म; कुमा; प्रास ६७) । < 
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घी [दे] १ करोटिका, एक 
प्रकार का कास्य-भाजन (पाश्रः 


रेसणिञ } 
रेसणी 


दे ७, १५) । २ श्रक्षि-निकोच (दे ७, १५)।५ 


रेसभ्मि देखो रे सम्म, “जो उण सद्धा-रहिभ्रो 
दहि देद जपकित्तिरेसम्मि' (स १५७) ।* 

रेसि (श्र) देखो रेसि (हे ४, ४२५; सख) ।- 

रेसिअ वि [दे] चिल्ल, काटा हृभ्रा (दे७, 
६) (8 

रेसि (श्रप) नीचे देखो (है ४. ४२५) 1. 

रेसिभ्मि श्र. निमित्त, लिए, वास्तेः 'दंण- 
नाणचरित्ताण एस रेसिम्मि सुपसत्थो' (पंचा 
१६, ४०) 1 

रेह श्रक [राज्‌ ] दीपना, शोभनाः चमकना । 
रेहद, रेहए (है ४ १००; घात्वा १५०; 
महा) । वकृ. रेत (क्प) ।.. 

रेहा शी [रेखा] १ चिह-विशेष, लकीर 
(भ्नोच ४८९; गउड; सुपा ४१; वजा ६४) । 
२ प्ति, श्रेणि (कप्पु) ¦ ३ छल्द-विशेष 
(पिग) 1~ ` 

रेदा घ्री [१जना] शोभा, दीप्ति (कषु) ।. 

रेषिअ न [दे] चिन्न पृच्छ, कटी हई पंच 
(दे ७,.९०) । . 

रेहिअ वि [राज्ञित] शोभित (सुर १०, 
१८६) । | 

रेहिर वि [ रेखावतत्‌ ] रेखावाला (दै २, | 





१५६) । ~ 

रेहिर } ति [राजि] शोभनेवाला (सुर 

रेदि | १, ५०; सुपा ५६), नयरे नयरे- 
हिव्ले' (उप ७२८ टी ) ।. 

रेहिष्ठ॒ देखो रेद्िर = रेखावत्‌ (उप ७२८ | 
टी)। ~“ 
रोज देवो रअ = ष्द्‌। रोग्रह (संक्षि रदः प्राकृ | 
३८) । वृ, रोअंत, रोयमाण (गा ५४६; | 
उपप १२८; सुर २, २२६) । हक. रोडं | 
(संक्षि ३७) । छ रोअनत्तअ, रोडअव्व (से 
३, ४८; गा ३४८; हेका ३३) । ^ 

रोअ देखो सच्च = एच्‌ । रोयद्‌, रोयणएु (मगः 
उव), 'रोएइ जं पहृणं तं चेव कूणति सेवमा | 
निच्चं (रंभा) । वकृ. रोयंतत (श्रा ६) । ~ 

रोअ सक [ रोचय्‌ | १ रुचि करना।२। 
पसन्द करना, चाह्ना । रोयई, रोएमि, रोएहि 
(उतत १८ ३3; भग) । संहृ. रोयइत्ता | 


(उत्त २९, १) 1“ 





¦ रोदरवि [योदिक] रोनेवाला (गा ३८६; 


। सकण वि [दे] रंक, गरीब (दे ७, ११) ।* | 


रो खक [ रोचय्‌ ] निणंय करना । रेभ्रए 
(दस ५, १, ७७} 1 - 

रोअ पं [सेच] रुचि, 
"दुक्कररोया विउसा बाला 

भणियेपि तेव ब्ुज्भंति । 
तो मज्मिमबुद्धीणं हियत्यमेसो 
पयासो मेः (चेदय २६०} 1 ` 

रोऽ पुं [रोग] श्रामय, बमात (पाभ्र) । ~ 

रोअग वि [रोचक] १ रुचि-जुनक । २ न, 
सम्यक्त्व काएक मेद (संबोध ३५; सुपा 
५५१) । ~. 

रोअण न [रोदन] रोना, रुदन (दे ५, १५; 
कूप्र २३५; २८६) । ` 

रोअण ध्‌, [रोचन] १ एक दिग्हस्ति-कूट 
(इक) । २ न. गोरोचन (गड) । ` 

रोअणान्ली [रोचना] गोरोचन (से ११, 
४५; गउड) । ` ` 

रोभणिञ ज्ञी [दे] डाकिनी, डादन (दे ७, 
१२; पाश्र) । - 

रोअत्तअ देखो रोज = र्द । ~` 

रोआविअ वि [रोदित] स्लाया हृश्रा (गा 
३५७; सुपा ३१७) । ` 

रोई वि [रोगिन्‌] रोगवाला, बीमार (गउड) ।\ 

रोड देखो रइ = रुचि; श्वि सुंदरेवि दिर्णे 
दुक्कररोई कलहमाई' (विड ३२१) 1.“ 

रोइअवि [रोचित] १ पसंद श्राया हप्र 
(भग) । २ चिकीर्षितं (ठा ६-- पत्र ३५५) ` 


षड्‌ ) 1“ 


यच सक [पिष्‌ ] पीसना। रोचद, (दे ४, 
१८५) । ` 

रोक्षअ वि [दे] प्रोक्षित, भ्रति सिक्त (षड्‌ ) ~ 

रोक्णि } वि [दे] १ श्युंगी, श्वंगवाला। 

रोकणिअ / २ च्ृशंस, निदय (दे ७, १६) 1 

रोग पुं [ेग] १ बीमारी, व्याधि (उवा; 
परह १, ४) । २ एक ब्राह्मण-नातीय श्रावक 
(उप ५३६) । - 

रोगि वि [रोगिन्‌] बीमार (सुपा ५७६) । 


| रोमंचिअ 





रोगिअ वि [रोगिक, "त] ऊपर देखो (सुल 
१, १४) {4 । 


| रोगिणि चरी [योगिणिक्रा] रोगके कारण 


ली जाती दीक्षा (ढा १०-- पत्र ४७३) ।. 

रोगि देवो रोगि प्रामा) ।<' 

रोघस वि [दृ] रंक, गरीव (दे ७, ११) 1. 

रोज देलो रोच । रोच्चद्‌ (षड ) । ~ 

रोञफ पुं [दे] ऋश्य, पशु-विशेषः गुजराती में 
“रो्' (दे ७, १२; विपा १, ४; पाञ्च) । < 

रोष पुन [दे] १ तंदुल-पिष्ु, चावल श्रादिका 
श्राटा, पिसान, गजगातो मे लोट (दे ७, 
१९१; श्रोघ ३६३; ३७४; विड ४४; बृह्‌ १) 1 

राष्ट्रग पु [द्‌] चेटे, रोट (महा) ।* 

रोड सक [दे] १ रोकना, भ्रटकाना। २ 
श्रनादर करना। ३ हैरान करना । रोडिसि (स 
५७५) 1 कवक. रोडिज्जंत (उष रं १३३) । > 


| रोडन [दे] घर का मन, गृहप्रमाण (दे 


७, ११) | 

रोडी घ्री [दे] १ इच्छा, भ्रभिलाषा। २ व्रणी 
की शिबिका दे ७, १५) ।~ 

रोत्तव्व देखो सअ = रद । ~ 

रोद पु [रौद्र] १ श्रहोरात्र का पहला मुहूत 
(सम ५१)। २ एक नृपति, तुतोय बलदेव 
भ्रौर वासुदेव करा पिता (ठा &--पत्र ४४७) । 
३ अ्रलंकार-शाल्ञ-प्रसिद्ध नव रसो में एक रस 
भ्रण) ।४ वि. दारुण. भयंकरः भीषण 
(ठा ४४; महा) । ५ न. वच्यान-विशेष, 
हिसा श्रादि क्र कर्मं का चिन्तन (श्रौप) |. 

रोद धुः [सुद्र] प्रहोरात्र का पहला मुहृतं 
(सुज्ज १०, १३) । देखो सह्‌ = ख 1 

रोद्धवि [दे] १ कुणितक्ष। २न. मल (दे 
७, १५) 1. 

रोभ पुन [रोमन्‌] लोम, बाल, रभ्रा (भ्रोप; 
पाश्र; गउड) \ कूब पुः [करूप] लोमका 
चिद्र (णाया १, १--पत्र १३; सुर २, 
१०१) ।.. 

रोमन [रोम] खान मे होता लवण (द 
द) ८) | ५ 

मंच पुं [रोमाञ्च] रोग्रों का खड़ा होना, 
भयया हषं से रोश्रों का उठ जाना, पुलक 
(कुमाः कालः मवि; सख) । ~ 

रोम॑चदअ } वि [रोमाञ्ित] पुलकित, 

। | द वा वह 
(पम ३, १०४; १०२ २०३; पप्र; 
भवि) । । 
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रोमंथ पुं [ योमन्ध] पगुराना, चबाई हुई वस्तु 
का पुनः चबाना, पाग्रर (से ६, ८७; पार; 
सण) । ~ 

रोमंथ श्रक [ रोमन्थय्‌ | चवाई हुई 

रोमंधाअ 1 चीज का फिरसे चबाना, पग- 
राना, जुगाली करना । रोमंथइ (है ४,४३) । 
वकृ. रोमंथाअमाण (चार ७) 1.“ 

रोमग } पं [रोमक] १ श्रनायं देश-विरोष, 

रोमय | रोमं देश (पव २७४) । २ रोम 
देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, 
१--पत्र १४) । ~ 

रोमय पुः [रोमज | पक्षि-विशेष, रोम की 
पांलवाला पक्षी (जी २२) 1- 

रोमराद्‌ सी [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२) 1. 

रोमल्यासय न [दे ] पेट, उदर (दे ७, १२) ।` 

रोमस वि [रोमश] रोमःयुक्त, रोमवाला 
(दे ३; ११२ पाध) ॥ ~ 

रोमूसल न [दे | जघन, नितम्ब (दे ७, १२) । 

रोर पुं [रोर] चौी नरक-भूमि का एक 
नरकावास (ठा ४, ४-- पत्र २६५) ।* 

रोरवि [दे] रंक, गरीब, निन (दे ७, १९१; 
पार; सुर २, १०५; सुपा २९९) ।~ 

येर्‌ पुं [रे] सातवीं नरक-ष्थिवी का एक 
नरकावास (देवेन्द्र २४; इक) 1 - 

येरुअ पं [रोस्क, रौरव ] १ रल्नप्रमा नरक 
पृथिवी का दूसरा नरकेन्द्रक--नरकावास- 
विशेष (देवेन्द्र २) । २ रत्नप्रभा का तेरहवाँ 
नरकैन्द्रक (देवेन्द्र ५) । ३ सातवीं नरक पृथिवी 
का एक नरकावास ~ नरक-स्थान (ठा ५, 
३-- पत्र २४९; सम॒ ५८; इक) । ५ चौथी 
नरक-भुमि का एक नरकावास (ठा ४,४-- 
पचर २६५) । ~ 

सेर पुं [दे] १ कलह, गडा (दे ७, १५) । 
२ रव, कोलाहल, कलकल भ्रावाज दे ७, 
१५; पाञ्नः कुमाः; सुपा ५७६; चेइय १८४ 
मोह ५)“ 

रोलंब पु [दे. रोम्ब] भ्रमरः मधुकर (दे 
७, २; कपर ५८) । 

रोदा ल्ली [रेख] छन्द-विदेष (विग) 1 

सोष देखो अर्द्‌ 1 रोव (ह ४, २२६; 
संक्षि ३६; प्राकृ ६८; षड; महाः; सुर १०, 
१७१; मवि) । वृ. रोच॑त, रोवमाण (ठम 
१७, ३७; युर २, १२४ ६, २३५; पडम 





११०, ३५) । संकृ सेविङण (षि ५८ ६) । 
देक. रोविडं (स १००) । ५ 

रोव पुं [दे. रोप] पौधा, गुजराती मँ “रोपो! 
(सम्मत्त १४४) । - 

रोबण न [रोदन] रोना (सुर ६, ७६) । ~ 

रोवण न [रोपण] वपन, बीज बोना (वव 
१)। ~ 

रोवाविअ देलो रोआविअ (वज्जा ९२) । ~ 

रोविअ वि [रोपित] १ बोयाहूभ्रा।२ 
स्थापित (से १३, ३०) ! ~ 

रोविंद्य न [दे] गेय-विशेष, एक प्रकार का 
गान (ठा ४, ४ पत्र २८५) । ~` 

रोबिर देखो रोडर (दे ७, ७, कुमा; हे २, 
१४५) ।- 

रोविर वि [रोपयितू] बोनेवाला (हे २, 
१४५) ॥ 


रोस देखो रूस । रोसइ्‌ (?) (धाल्वा १५०) 1. 


रोस पुं [रोष] गुस्सा, क्रोध (है २, १६०; 
१९१) ५"इत्त, शंत वि [ “वत्‌ | तष- 
(संक्षि २०; प्राप्र)।~ 

रोसण वि [रोषण] रोष करनेवाला, गुस्साखोर 
(उप १४७ टो; सुख १, १३) । 

रोसविअ वि [रोषित] कोपित, कुपित किया 
हुभ्रा (पम ११०, १३) 1 

रोसाण सक [ मृज्‌ ] मार्जन करना, गृद्ध 
करना । रोसाणइ (हे १, १०५; प्रक ६६; 
षड्‌ ) । `" 

रोसाणिअ वि [मृष्ट] शद्ध किया हरा, 
माजितं (पाञ्च; कुमाः; पिग) । ~ 


रोसिअ देखो रोसविअ (पडम ६६, ११; | 


भवि) । ~ 

रोह भ्रक [ रुह. ] उत्पन्न होना । रोहंति 
(गउड) । ~ 

सेह देखो रध । संज. रोदिऊण, रोहेडं 
(काल) बृह ३) ।` 

रोह पु" [रोध] १ षेरा, नगर श्रादिकासैन्य 
से वेष्टन (णाया १, ठ~--पत्र १४६; उप प 
८४; कुप्रं १५८) । २ रुकावट, रोक, श्रटकाव 


। 


ष 


रोद पुं [रोह] १ एक जैन मुनि (भग) । २ 
प्ररोह, व्रण श्रादिका सूष्व जाना (दे ६, 
६५) । ३ वि, रोहक, रोहण-कर्ता (भवि) 1 ` 

रोह पुं [दे] १ प्रमाण । २ नमन।३ मार्गण 
दे ७, १६) । ~ 

रोहग वि [रोधक] वेरा डालनेवालाः, श्रवकाव 

करनेवाला; 'रोहगसंजुत्तीए रोहिम्रो कुमारेण 
(स ६३५); “रोहगसंजुत्ती उण कीरउ' (सुर 
१२, १०१) । ~ 

रोहग देखो रोह = रोध (स ६३५; सुर 
१२, १०१) 1 ~ 

रोहग पुं [रोहक] एक नट-कुमार (उप प 
२१५) । ~. 

रोदगात्त ¶ [रोदगुप्न] १ एक जैन मुनि 
(कप्प) । २ त्रैराशिक मत का प्रवत॑क एक 
श्राचायं (विसे २४५२) । ~ 

रोहण न [रोधन] ? श्रटकाव (श्रारा ७२) । 
२ वि, रोकनेवाला (द्रव्य ३४) । 

रोहण व [रोहण] १ चढना, भ्रारोहण (सुपा 
४३८; कूप्र ३६६) । २ उत्पत्ति (विसे 
१७५३) । ३ पुं. पवंत-विशेष (सुपा ३२; 
कुप्र, ६) । ४ एक दिग्हस्ति-कूटः; (इक) । 

रोदिअ [दे] देलो रोऽमः (दे ७, १२; पाश्रः 
पण्ह १, १- पत्र ७) | 

रोष्दिअ वि [रोधित] वेरा हृश्रा, 'रोहियं 
पाडलिपुरं तेण' (धरमंवि ४२; कूपर ३६९; स 
६३५) । ~ 

रोहि वि [रोदित] १ सुखाया हृप्रा (घाव) 
(उप प्र ७६) । २ पं. द्वीप-विशेष (जं ४) । 
३ पुं. मत्स्य-विशेष (स २५०) । ४ न. तृण- 
विशेष (परण १-- पत्र ३३) । ५ कूट- 
विशेष (ठा २,३; ८) 1 

रोदिअंस पुं [रीहितोरा] एक द्वीप (जं ४) ।^. 

रोहिंअंसः ) घ्री [रोहितांशा] एक नदी 

रोदिअंसा । (सम २७; इक) + '्पबाय पं 
[श्रपात] द्रह-विशेष (ढा २, ३; जं ४) 1. 

रोहिअप्पवाय पु [रोहिताप्रपात] द्रह-विशेष 
(ठा २, ३-- पत्र ७२) 1 

रोदिआ ल्ली [रोहित्‌, रोहिता] एक नदी 
(सम २७; इकः ठा २, ३---पत्र ७२; ८०): 

रोदिंसा ची [रोहिदंशा] एक नदी (इक) ।*“ 


(कुप्र द्रव्य ४६) । ३ कैद (पुष्क १८६) । रोदिणिअ पं [रौहिणेय | एक प्रसिद्ध चोर का 


रोह पं [ रोधस्‌ ] तट, किनारा (पप्र) 1 


























नाम (खा २७) । ~. 


रोहिणी- लं 


पादअसहमहण्णवो 


७१६ 





रोष्िणी खी [रोददिणी] १ नक्षत्र-विशेष (सम 
१०) 1 २ चन्द्रकी पल्नी (श्रा १६)।६३ 
प्रोषयि-विशेष (उत्त ३४, १०; सुर १० 
२२३) 1 ४ भविष्य मे भारतवषं मे तीर्थकर 
होनेवाली एक श्राविका (सम १५४) । ५ 


नवव बलदेव का माता का नाम (सम 
१५२) । ६ एक विद्या देवी (संति ५) । 
७ शक्र की एक पटरनी (ठा ~व 
४२९६) 1 ८ सत्पुरुष नामक क्िपुर्षेद्र कौ 
एक श्रग्र-महिषी (ढा ४, १ पत्र २०४) । 


| 


£ शक्कर के एक लोकपाल कौ पटरानो (ढा 
४, १-- पत्र २०४} । १० तप-विशेष (पव 
२७१. पंचा १६ २३)1 ११ गो, भैया 
(पाश्र)+ "मण पुं [“स्मण]. चन्रमा 
(पाभ) रोदहीडग न [ रोहतक] नगर- 
विशेष (संधा ६८) । 


॥ इश्र सिरिपादइअसहमहण्णवम्मि रथ्राराइसदसंकलणो 


ख पुं [ठ] पू्ध-स्थानीय श्रन्तस्य व्यञ्जन 
वणं-विशेष (प्राप्र) 1 
खड भ्र. ले, भ्रच्छा, ठीक (भवि) ।~ 
ख्ड्‌देखोख््र=ला। 
लद वि [दे. लगित | १ परिहित, पहना 
हृश्रा। रश्रंगमें पिनद्ध (दे७, ८; पिंड 
५६१; भवि ।- 
छइ पुं [दे] वृषभ, वैल (दे ७, १९) 1. 
ख्डआ घ्ली [टतिका, कता] देषो ख्या 
(नाट-- रत्ना ७; गउड; उप ७६८ टी) 1 
ख्दणा } छी [दे] लता, वल्ली (षड्‌ ; दे 
छदणी + ७, १८) 1" 
छ्डअ पुं [कुच | वृक्ष-विशेष, बड्हल का 
गा (श्रौप; पि ३६८) । ~ 
 छ्डड | पुं [सकद ] लकड़ी, लाठी, डंडा, लउर, 
ल्ड 
ख्डस पुं [लकुश ] १ श्रनायं देश-विशेष 
लडसय । (पव २७४; इक) । २ पुंल्ली. लकुश 
देश का निवासी मनुष्य 1 ली. “सिया (खाया 
१, १ पत्र ३७; भ्रौपः; इक) ।८ 
टका स्री [कङ्का | नगरी-विशेष, सिहलदीप की 
राजधानी (से ३, ६२; पडम ४६, १६; 
कप्पु)\. “लय वि [“छग्र | लंका-निवासौ (वजा 


१३०) 4“ सुंदरी घ्नी [सुन्दरी] इद्रमान की | 


एक पत्नी ( प्डम ५२, २१ )५ “सोग 


यष्टि (दे ७, १६; सुर २० ८; भरौप) । 





तेत्तीस्मो तरंगो समत्तो 11: 


त्त 


पु [शोक] राक्षस वंश का एक राजा 
(पउम ५, २६५) + “हिव पं [धिप] 
लंका का राजा (उपध ३७५) । °हिवद्‌ 
पुं ["धिपति] वही श्रथ (पडम ४६, १७) 1. 


लंका ली [दे] शाखा (वज्जा १३०} ।- 


लंख | पुं [खु] बडे बस के उपर खेल 
लंखग । करनेवाली एक॒ नट-जाति (णाया १, 


१--पत्र २, परह २, ५--पत १३२; प्रौपः 
कप्प) । ज्ञी. खगा (उप १०१४) । ` 
लंगर न [लाङ्गल] हल, 'खित्तेषु वहंति 
लंगलाण सया' (घमंवि २४; हे १, २५६ 
षड्‌ ८०)।- 
लंगलि पु [खङ्गखिन्‌ ] बलमद्र, बलदेव 
कमा) । ~ 
लगि | ल्री [ खङ्कटी | वल्ली-विशेष, 
खंगडी ~ शारदी लता (कुमा) 1 


लंगिम पुं्ली [दे] १ जवानी, यौवन । २ 


ताजापन, नवीनताः 'पिसुणद तणुलद्र लंगिमं | 


चंगिमं च (क्पू) । 


रगृ न [खङ्गू ] पच्छ, परं (दे १, 
२५६; पारः; कप्य; कुमा) 1 


लंगूढि वि [लङ्गूखिन्‌ | पच्छवाला, पश 


कुमा) । ` 
लंगोढ देखो लंग (सुज्ज १०, ८) 1: 


1 





लंघ सक [ठ्ड्घ्‌ , ल्य ] १ लोचना, 
श्रतिक्रमणा करना । २ भोजन नहीं करना । 
लंघई, लंघेड (महा; भवि) । फर्म, लंधिञ्जद 
(कुमा) । वकृ, छंघंत, लंघयंत (सुपा २७१; 
पउम ६७, २१) । संकृ. ठंधित्ता, रंधिङण 
(महा) । दैक. लंघेडं (पि ५७३) । क. 
लंघणिज्न (से २, ४४), द॑व (क्रुमा १, 
१७) । ~. 

लंघण न [लद्भन | १ भ्रतिक्रमण (सुर ५, 
१६२) । २ भ्र-मोनन (उप १६५ टी) ।*' 

लंधि वि [छङ्धिन्‌ | लंघन करनेवाला (कपप) 

लंधिभ वि [रष्धिंत ] जिसका लंघन क्रिया 
गया हो वह॒ (गउड) ।- 

रच पुं [दे] कुक्ुट,पर्गा (दे ७, १७) 1 

रचा घी [छ््वा ] घुस, रिश्वत, उत्कोच(पाग्रः 
परण्ह १, ३--पत्र ५३; दे १, ६२; ७, १७; 
सुपा ३०८) |~ 


ंचिह्ट वि [ खञ्िक ] प्रुसलोर, रिश्वत 
ले कर काम करलेत्राला (वद १) ।- 


छ सक [ खन्छ | १ भोगना, तोड़ना । 
२ कलंकित करना । कमं. लंचिज्जई (दसनि 
ठ, १४) । ~. 

छ पुं [लज] चोरो की एक जाति (विपा 
१, !- पत्र ११) । 


\५२५ 
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(पाभ्र)। २ नाम। ३ भ्र॑कन, चिद्व करना 
हे १, २५; ३०) । ~. 

लंह्णा ज्ञी [खन्ना] चिन करना {प 
५२२) ।~ 

लंछिअ वि [खञ्छित] विहित, कृत-चि् 
(पव १५४; णाया १, २ पत्र ८६; 
३, १; कसः; कष्पु) 1. ` 

लंङ्‌अ वि [दे. खण्डित] उर्किप्, 'चंडप्प- 
वादलंडुग्नो विश्र वरडो पव्वदादो दूरं ब्रारो- 
विग्र पाडिदो म्हि (चार्‌ ३) ।* 

लंक । पुं [खन्तक.] १ एक देवलोक, 

लंतग | छंठवोँ देवलोक (भगः श्रौप; श्रत; 

लंतय / इक)। २ एक देवविमान (सम 
२७; देवेन १३४) । ३ षष्ठ देवलोकं के 
निवासी देव ¢ षष्ठ देवलोक का इन्द्र (राजः 
ठा २, ३-- प्र ८५) ।. 

लंद पुन [लन्द्‌] काल, समय (कप्य; पव) 
७०) 1. 

ठंदय पन [दे] कलिस्दक, गोश्रादि का 
खादन-पात्र (पव २). 

टपड वि [खम्पट | लोलुप, लालची, लुब्ध 
(पाघ्र; सुपा १०७; ५६६; सुर ३, १०) ।. 
पाग पुं [टम्पाक] देशविशेष (पउम ६८, 
५६) । ~ 


लंपिक्ख पृ, [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १९)।९| 
ट्ब सक | छम्ब्‌ | १ सहारा लेना, श्रालम्बन | 
करना । २ प्रक. लटकना । लंबेद्‌ (महा) । 


वकृ. लंबंत, टंबमाण (रौप; सुर ३,७१.४, 
२४२; कप्पः वमु) । संकर, लंबिङण (महा) * 
लंव वि [खम्ब्‌| लम्बा, दीघं; “उदा उद्स्स 
चेव लंबा (उवा; णाया १, ल~ पत्र 
१३३) । ~ 
लंब प, [दे] गोवाट, गो-बाड़ा (दे ७, २६) 1: 
लंब न [रम्बक | ललन्तिका, नामि-पर्यन्त 
लटकती माला ्रादि (स्वप्न ६३) । ५ 
लंबणा ल्ली [रम्बना| रज्जु, रस्सी (स 
१०१) 1. 


छबान्लो [दे] १ बह्नरी,-लता ( षड्‌ )। २ 


केश, बाल (षड ; दे ७, २६) ।-“ 
बार घ्नी [द्‌] पृष्प-विशेष (दे ७, १६) ` 
बि वि [खम्बिन्‌ | लटका (गडड) । ८ 


लंद्धण न [खन्छन] १ विह, निशानी 





लंबिअ ) वि [म्बित] १ लक्ता हप्रा 

ठंबिअय | (गा ५३२: सुर ३, ७०)। रपृ 
वानप्रस्थ का एक मेद (श्रौप) 1 

ंिर वि [म्बत] लटकनेवाला (कुमाः 
गउड) । ~. 

लंबुअ वि [लम्बुक | १ लम्बी लकड के भ्रत्त 
भागम बधाहुभा मिद्रीकादेला। २ भीत 
मे लगा दभ्रा ईट का समूह (मृच्छ ६) 1“ 

लंवुन्तर पुन [छम्बोत्तर] कायोत्सगं का एक 
दोष, चोलपदु को नाभि-मंडल से उपर रख- 
कर भ्नौरजानु को चोलपट्ु से नीचे रख कर 
कायोत्सगं करना (चेइय ४८४) । 


लंवूस पंन [द. म्बृष | कन्दुक के अ्राकार 
का एक श्राभरण, छत्तं चमर-पडाया दप्पण- | 
लंबरूसया वियाणं च (पउम ३२, ७६; | 


६६, १२) 1. 
बोदर | वि [लम्बोदर] १ वडा पेटवाला 
छेबोयर (सुख ₹, १४ उवा)। २ पु. 


गणपति, गणेश (श्रा १२; कुप्र ६७) । ~ 
लंभ सक [ छम्‌ | प्राप्त करना, 'भरजेवाहं 


न लभामि श्रवि लाभो सए सिया (उत्त २, । 
३१) । भवि. लंभिस्सं (पि ५२५) । कर्म॑. | 


लंभीश्रदि, लंभीभ्नामो (शौ) (पि ५४१) । 
संज. ठंभिअ, खंभित्ता (मा १९; नाट-- 
चेत ९१;ठा ३, २) 1. । 

लंभ सक | छम्भय. | प्राप्त करना । संकृ. 


टमि (नाट--चैत ४४) । क ठंभदइद्व्व | 


(शौ); लंभांणज्ञ, टंभणीञअ (मा ५१; 
नाट-- मालती ३६; चेत १२५) ।. 


लंभ पु" [खम्‌ | प्राप्ति (पठम १००, ४३; 
से ११, ३९; गउ्डः सिरि ८२२; सुपा | 


३९४) 1 देखो दाह = लाभ । ~ 

खंभण पु [रम्भन| मल्स्यकी एक जाति 
(विपा १, = टी--पत्रण ४) 1 

टंमिअ देखो लम = लम्‌ , लम्भय्‌ 

लंभिञअ वि [न्व] प्राप्त (नाट-चैत 
१२५) । ~ 

लंभिअ वि [ठम्भित] प्राप्त कराया हमरा, 


प्रापित (सश्र २, ७, ३७; स ३१०; भ्रच्छ | 


७१) । ~ 


खक्ख सक [ छक्षय.] १ जानना। २ 
पहचानना । ३ देखना । लक्वइ (महा) । 
कमं, लक्लिजए, लक्खीयसि (विसे २१४६; 
महा; काल) । कवक. छुक्खिल्ंत (से ११, 
४५) । कृ. कक्खणीअ (नाट--शक्‌ २४), 
देखो छकख = लक्षय । . 

खक्ख पुन [द्‌] काय, शरीर, देह (दे ७, 
१७) । ~. 

खक्ख पुन [खश्च ]संख्या-विशेष, लाख, सौ हजार 
(जी ४५; सुपां १०३; रेष्ः कुमाः प्रास 
६६) 4 पाग पु [पाक्त] लाख स्प्यो के 
व्यय से बनता एकं तरह का पाक (ठा £) । 

ख्क्ख वि [लक्ष्य ] १ पहचानने योग्य; 'चिर- 
लक्लगो' (पठम ८, ८४) । २ जिसे 
जाना जाय वह, लक्षणः प्रकाशकः; श्युग्रदप्पवी- 
प्रलक्खं चावं' (से ५, ९७)। ३ वेध्य, 
निशाना; लक््वविघण--' (घर्मवि ५२; दे 
२, २६; कूमा) |. 

क्ख देखो छक्खा (पडि) । 

ख्कखग वि [लक्षक ] पहचाननेवाला (पडम 
८२, ८४; कुप्र ३००) । 

लक्खण पुन [क्षण] १ इतरसे भेदका 
बोधक चिह । २ वस्तु-स्वरूप (ला, ३; 
४,१; जी १९; विसे २१४६; २१४७; 
२१४८) । ३ चिहः 'लक्छणपुरुणं' (कुमा) । 
४ व्याकरण-शाच्न; 'लक्वणसाटित्तपमाण- 
जोईसाईणि सा पठई' (सुपा १४१; ६५७) 
५. व्याकरण श्रादि कासूत्र। ६ प्रतिपाद, 
विषय (है ८, ३)।७ पु. लक्ष्मण । न 
सारस पक्षी; लक्वणो' (प्राङ्क २२) ।. 
"वच्छर पुः [संवत्सर | वषं-विशेष (सुज 
१०, २० ) ॥ ~ 

खक्खणं पुं [खक्ष्मण्‌| श्रीराम का छोट 
भाई (से १, ४८) । देखो ठखमण ।. 


। लक्खण न [छश्चण] कारण, देतु (दसनिः 


१, १४) ।. 

खक्खणा छी [लक्षणा] १ शबन्द-वत्ति विशेष, 
शब्द की एकं शक्तिः जिससे मख्य श्रथं के 
बाध होने पर भिन्न गर्थंकी प्रतीति होती दै 
(दे १, ३) । २ एक महौषधि (ती ५) ।* 


खक्कुड न [ दे. खकु ] लकड़ी, यष्टि, छडी, | खक्खणा स्न [लक्ष्मणा ] १ प्राठवें जिनदेव की 


लाठी (दे ७, १६. पाञ्च) । ~ 





माता (सम १५१) 1 २ उसी जन्म में मुक्ति 


र्क्वणिय-ख्ञ्जु 
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पानेवाली श्रीकृष्ण की एक पली (च्रंत 


१५) 1३ एक ग्रमत्यकीष्ली (उप ७२८ 
टी) । ~ 

छक्खणियर वि [सखक्षणिक, सखक्षण्य | १ 
सक्षणो का जानकार । २ लक्षण-युक्तं (युपा 
१३६) । < 

लक्खमण | पुं [खक्ष्मण] विक्रम कौ बार- 

ठम हरी शताब्दी का एके जैन मुनि 
भ्रौर ग्रंथाक्रार (सुपा ६५८) । 

खक्खा न्नी [खाक्षा] लाख, लाह, जतु, चपड़ा 


(णाया १, १ प्रत्र २४; परह २, ५) ।. 


“रुणिय वि ['सुणित] लाखसेरंगा हुभ्रा 
(पाश्र) ) « 

रुक्खिअ वि [लक्षित] १ जाना हुभ्रा।२ 
पह्चाना दुभ्रा। ३ देखा हृश्रा (गडउडः नाट -- 
रत्ना १४) । 

खगन [द्‌] निकट, पास (पिग) 1“ 

रगंड न [खगण्ड | वक्र कष (पंचा शत, 
१६; स ५९६६) श्साद्‌ वि [शायिन्‌] 
वक्र काष्ठ की तरद सोनेवाला (परह २, १-- 
पत्र १००; प्रौप; कस; पंचा १८, १६; ठा 
५, १--पत्र २९६) भसण न [सन 
भ्रासन-विशेष (सुपा ८५) । ~ 

गुड देखो ख्डड (कुप्र ३५६) ।८ 

ग्ग सक [ ख्ग्‌ | लमना, संग करना, संबंध 
करना । लग्गई (हे ४, २३०; ४२०; ४२२; 


प्राकृ ६८; प्राप्र; उव) । भवि, लग्गिस्सं, | 


लग्गिहिई (पि ५२७) । ग्गं, खरगमाण 
चेदय ११२; उप रद्द; गा १२ ५)। 
संकृ. छगूण (कुप्र ६६) रुशिगवि (अप) 
(हे ४, ३३६) । क. रग्गिअन्व (सुर १० 
११२) ।.“ 


गगन [दे] १ चिह। २ वि. भ्रवटमान, | 


भ्रसम्बद्ध (दे ७, १७) । ~ 
ङ्ग्य न [खगन] १ मेष श्रादि राशि काउदय 
(सुर २, १७०; मोह १०१) । २ वि. 
संसक्त, संबद्ध (पग्र; कुमा; सुर २, ५६) । 
३ पुं. स्तुति-पाठक (है २, ६८) 1. 
छग्गण न [खन्‌] संग, संबन्ध; 'वडपाय- 
वसाहालग्गरेण' (सुर १५, \ ४; उप १३४; 
५३८) ।॥ ~ 
&€१ 


छग्गणय पुं [ छग्नक | प्रतिभू, जमानत 
करनेवाला, जामीन (पान्न) । < 

खगगूण देलो खग्ग = लग्‌ 1 ` | 

धिम पुंची [खथिमन्‌ | ? लचुता, लाघव । 
२योगकी एक सिद्धि, जिसके प्रभाव से मनुष्य 
द्यो बन सक्ता है; 'लंधिज्ज लधिमगखग्रो 
भ्रनिलस्सवि लाघवं साहू (कुप्र २७७) । 
३ विद्या-विषेष (पडम ७, १३६)।* 

खछ्चय न [दे] तृण-विशेष, गणडत्‌ ठृण (दे 
७, १७) 1~ 

` छच्छु देखो छक्ख = लक्ष्य (नाट) ।~ 

लच्छ देखो छम । ~: 

ठच्छण देखो छुक्खण = लक्षण (सुपा € ^; 
प्राक २२; नाट--चैत ५५) 1“ 

ठच्ि | छली [ ठक्ष्मी ] १ संपत्ति, वेभव 1 २ 

खच्छी ॥ घन, द्रव्य । ३ कान्ति। ४ श्रौषध- 
विशेष । ५ फलिनी वृक्ष । ६ स्थल-पद्विनी । 
७ हरिद्रा। = पक्ता, मोती । € शटी नामक 
श्रोषि (कुमा; प्राकृ ३०; हे २, १७)। 
१० शोभा (से २, १९) । ११ विष्या-पल्नी 
(पाश्रः से २, ११)। २ रावण की एक 
पत्नी (उम ७४, १०) । १३ षष्ठ वासुदेव 
की माता (पउम २०, १८४) । १४ पुंडरीक 
दह कीश्रधिष्ठात्री देवी (ठा २ ई-पत्र 
७२) । १५ देव-प्रतिमा विशेष (णाया १ 
१ टी--पत्र ४३)। १६ छन्द-विशेष 
(पिग) । १७ एक वणिक्‌-पल्नी (७२८ 
टी)। १८ शिखरी पव॑त का एक कूट 
(इक) + °निख्य पुं [-निख्य | वासुदेव 
(पडम ३७, ३७) \“ धमई ख्जी [°मती | १ 
टव वासुदेव की माता (सम १५२) । २ 


मंदिर न [मन्दिर] नगरःविशेष (सुपा 

| ६३२) + “वड्‌ पुं [-पति | लक्ष्मी का स्वामी, 
श्रीकृष्ण (प्राकृ ३०) .1: ष्व घ्री [-“वती| 
दक्षिण स्वकर पर ॒रहनेवाली एक दिक्करुमारी 
देवी (ठा ८--पत्र ४३६; इक) 4. "ह्र पुं 
[ग्वर्‌] १ वासुदेव (पम ३८,३४)। २ छन्द- 
विश्चेष (विग) । ३ न. नगर-विशेष (इक) । ` 

छजुक (रशो) देखो रञ्जु = (दे) (क्प्प-- 
रज्जु) 1“ 

छज्ञ श्रक [छस्ज्‌ `] शरमाना । लज्जइ (उवः 





। महा) । कम॑. लज्जिज्जई (है ४, ४१९) । 


ग्यारहवे चक्रवर्तीं काः स्री-रलन (सम १५२) 1. 





वकृ. छ्ञ्॑त, छखज्नमाण (उप प ५५; महा; 
भ्राचा)। क, छल्णिज्ञ (से ११, २६, 
णाया १; ठ--पत्र १४२) 1 

ठ्ज्ञग } न [स्लन] १ शरम, लाज 

ख्जजणय 1 (सापः राज) २वि. लन्जा- 
कारकः; “क्रि एतत लज्जणयं 
रिञ्जई दीणे पलायमालो पमत्ते वा' (सुपा 
२१५; भवि) । 

ख्ज्ना षी [खछ््ना] १ लाज, शरम (रौप 
कुमा; प्रास ६६; गा ६१०) 1 २ छन्द-विशेष 
(धिग) । ३ संयम (भग २, ५; श्रौप) । 

छञ्नापदत्तअ (शौ) वि [छज्ञयितृ | लजाने- 
वाला; “जुवइवेसलज्जापइत्तश्रं' (मा ४२) । = 

छज्नादटु वि [र्ना] लज्जावान्‌, शरमिदा 
(उप १७६ ठी) । ~ 


खजञाटु } नञो [ठ्जाटु | १ लता-विशेष, 
ठज्ना्टुजा | लाजवंतौ, लजवनी, चुहर 


कञ्नाटुणी (षड्‌ ; है २, १५९; १७४१। २ 
लज्जावाली घ्नी (षड्‌ ; हे २, १५६, १७४; 
सुर २, १५६; गा १२७. प्राकृ ३५) 1 

लल्नाटुणी न्नी [द्‌] कलह-कारिणी क्ली 
(षड्‌ ) । 


छज्ाटुर | वि (ला लज्जाशील, 
सल्नादुर । शररमिदा । घ्नी. री (गा 
४८२; ६१२ भ्र) 


छ्ञ्नाव सक ॒[ ठल्लय्‌ ] शररमिदा बनाना, 
लजवाना । लज्जवेदि ( शौ ) नाट--मृच्च 
११०) इ. ट-जावणिज्ञ (स ३६८; भवि) “ 

छल्ञावण वि [छज्न | शरमिन्दा करनेवाला 
(परह १, ३--पत्र ५४) । ~ 

छल्नाविय वि [छज्ञित | लजवाया हृभ्रा (परह 
१; ३-- पत्र ५४) । < | 

ख्निअ वि [खल्नत | १ लज्जाः यक्तं (पाञ्च), 
२ न, लज्जा, शरम; न लज्जिश्रं भ्रप्पणोवि 
पलिश्राणं' (श्रा १४) । ~. 

रल्निर वि [खलित | लज्जा-शील (है २, 
१४५; गा १५०; कुमा; वज्जा ८; भवि)। 
ल्ली. ^री (पि ५६६९) 1९ 

ख्भ्जुञ्ञी [रजु] १ रस्सी, लजुरी, लेजुरी 
या लेजुर। २ तरि. रस्सौ की तरह सरल, 
सीधा; चार्‌ लञ्द्र धन्त तवस्सी' (परह्‌ २, 
भू- पत्र १४९; भग) । 
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खञ्जु वि [छ््ावत्‌ ] लज्जावालाः 
समिश्रो लज्जरु गाने श्रनियग्रो चरेः (उत्त ६, 
१७) । ~ 

खञ्ज देखो रिञ्जु = ऋजु (मम) ।- 

खञ्म' देषो खभ । ~ 

ल्ट न [द्‌] १ खस्लस श्रादिका तेल 

ख्टरय 1 (पभा ३१)। २ कुसुम्भ; लद्रुयव- 
सणा' (दे ७, १७) । ~ 

ख्ट्रानल्ली [दे. लष्र] घान्य-विशेष, कुसुम्भ 
धान्य (पव १५४) 1 

ख्ट्राघ्री [खट्वा] ९ वृक्ष-विशेष (कुमा) । 
२ कृसुम्भ ह १)। ३ गौरेया, पक्षि- 
विशेष । ४ भ्रमर, भरा। ५ वाद्य-विशेष 
(दे २, ५५)1 

ख्ट्रवि [दे] १ श्रन्यासक्त (दे ७, २६)।२ 
मनोहर, सुन्दर, रम्य (दे ७, २६; पाग्रः 
णाया १, १; परह १,४; सुर १, २६; 
कुप्र ११२ श्रु ६; पृषप्फ ३४; साधं २१; धरण 
५; सुपा १५६) । ३ प्रियंवद, प्रिय-भाषी 
(दे ७, २६) । ४ प्रधान, मख्य; 'खमियब्वो 
प्रवराटो ममावि पाविद्ुलदुस्स' (उप ७२८ 
टी)}“्दंत पुं [दन्त] १ जैन पुनि (भनु 
१)। २ दीप-विशेष, एकं भ्रन्तर्हीप। ३ 
दीप-विशेष मे रहनेवाला मनुष्य (ठा ४, 
२ पत्र २२६; इक) । « 

रटरूरी श्री [दे] सुन्दर, रमणीय (कुप्र २१०) 

खडि ल्ली [यष्टि] लाठी, छ्डी (ग्रौपः कुमा) ।~ 

ट्िअ न [दे] खाच-विशेष; “जदह लद्िएणं 
भोचा कज्जं साहिति' (सुज्ज १०, १७) ।. 

खड्‌ वि [द्‌] १ रम्य, सुन्दर (७, १७; सुपा 
६; सिरि ४७; ८७५; गडः; ्रौप; कषपः 
कुमाः हैका २६५; सण; भवि) । २ सुकुमार, 
कोमल (काप्र ७६५; भवि) । ३ विदग्ध, 
चतुर (दे ७०१७) 1 ४ प्रधान, मुख्य (कुमा) । ~ 

लडहक्खमिअ वि [दे] विघटित, वियुक्त 
(दे ७, २०) 1~ 

ठ्डहा ल्ली [द्‌ | विलासवती षमी ( षड़्‌ ) । ~ 

छ्डाल देखो णडा प्राकृ ३७; पि २६०) । 1 

खड्िय न [दे] लाड, छोहः प्यार (भवि) 1. 

ख्डूडअ ) प्‌, [ठ्ड्‌ डक | लड. , मोदक 

खड्ग (गा ६४१; प्रयौ ८३; कुप्र २०६; | 
भविः पउम ८४, ४; पिंड ३७७) 1. 





खड्‌ डूयार वि [ल्‌ डककार ] लड्‌ इ बनने- 


। छद्धन्ण 


वाला, हलवाई (कुप्र २०६) 1“ 

ख्ड सक [रमर] स्मरण करना, याद करना । 
लइ (ह ४ ७४) । वक. ्टंत (कुमा) । ~ 

छदिअ वि [स्मृत ] याद किया हरा (पग्र) । 

खण्ह्‌ वि [दख्क्ष्ण्‌ ] १ चिकना, मण (सम 
१३७; ठा ४, २; श्रौपः कप्पु)। २ भ्रल्प, 
थोडा । ३ न. लोहा, घातु-विशेष (हे २, 
७७; प्राक्‌ १८) ~ 

टन्त वि [ख्प्त, छुपित ] उक्त, कथित (सुपा 
२३४) । = 

ल्त ` ्ली [द्‌] लात, पार्ष्णिप्रहार 

ठन्ति | (सुपा २३८; ठा २, ३- पत्र 
६३) । २ श्रातोद्य-विशेष (ढा २: ३; भ्राचा 
२,११.३)“ 

ख्दण > (मा) देखो स्यणर्रल (्रभि 

लदन । १८४; प्राक १०२) ~“ 

खद सक [दे] भार भरना, बोक लना, 
लादना, गुजराती मे लादवु" । टक. छेखं 
(सुपा २७५) । 

छ्दण न [दे | भार-क्षेप लादना (स ५३७) ।* 

ख्दील्ली [दे] हाधी श्रादिकी विष्ठा, गुजराती 
मे लीद' (सुपा १३७) ।. 

ख्द्धवि [छ्य] प्राप्त (भगः उवा; श्रौपः 
है ३, २३) 1“ । 

ल्द्धिष्री [ख्च्धि] १ क्षयोपशम, ज्ञान श्रादि 
के ्रावारक कर्मोँकां विनाश श्रौर उपशान्ति 
(विषे २६९७) । २ सामर्थ्य-विशेष, योग 
भ्रादि से प्राप्त होती विशिष्ट शक्ति (पव 
२७०; संबोध २८) । ३ श्रहिसा (परह २, 
१ पत्र ९६९) । ४ प्राप्ति, लाम (मगर, 
२)। ५ इन्दिय भ्रौर मन से होनेवाला विज्ञान, 
श्रुत ज्ञान का उपयोग (विसे ४६६)। ६ 
योग्यता (श्रणु) % “पुलाअ पृ, [पुलक] 
लबन्धि-विशेष-संपन्न मनि; संघाइयाण कञ्जे 
रिणज्जा चक्रवट्िमवि जीए । तीए लद्धीह 
जुम्मो लद्धिपुलाश्रो' (संबोध २८) । ^ 

कद्धिअ वि [खष्ध] प्राप (वै ६६) ~ 

रद्धिहं वि [ र्च्धिमत्‌ |] लब्धि-युक्त (पंच 
१, ७) । ~ 


खदु धु { देलो खम 





छप्पसिया ज्जी [दे | लपसी, एक प्रकारका 
पक्तान्न (पव ४) 1 ~ 

खर्म नीचे देखो 1 ~ 

खभ सक [लम्‌ |] प्राप्न करना। लम, 
लभए (प्राचा; कस, विसे १२१५) । भवि. 
लच्छिसिः लभिस्सं, लभिस्सामि (उव; महाः 
पि ५२५) । कम॑. लज्फद, लज्मद (महा 
६०, १६; हे १, १८७; ४, २४६; कुमा) । 
संकृ. ठ्मिय, ख्द्धु, दण (पंच ५, 
१६; श्राचा; काल) । हैक. ख्दू धुँ (काल) । ,. 
कृ. स्म (परह २, १; विसे २८३७; सुपा 
११; २३३; स १७५; सस) 1 ~ 

ख्य सक [खा] ग्रहणा करना । लए, लयति 
(उव) । कर्म--लदइञ्जद, लिज्जई (भवि; 
सिरि ६९३) । वृ. खयंत (वज्जा २८; 
महा; सिरि ३७५) । संकृ. छइ, करवि, 
कएविणु (श्रप) (पिग;ः भवि)। देखो 
ख=्ला।“ 

ख्यन [दे] नव-दम्पतिका भ्रापसमे नाम 
लेने का उत्सव (दे ७, १६) । ~ 

ख्य देखो छव = लव (गउड; से ५, १४) । 

ख्य पुं [ख्य] ६ श्लेष। २ मनकी साम्या- 
वस्था (कुमा) । ३ लीनता, तक्षीनता। ४ 
तिरोभाव (विसे २६६६) ५ संगीत का 
एक भ्रंग, स्वर-विशेष (स ७०४; हास्य 
१२३) ।. । 

ख्य" देखो ठया ८ "हरय न [गृहक] लता- 
गृह (सुपा ३८१) ।-~ 

ल्य पुं [खय | तन्त्री का स्वन--ध्वनि-विशेष । 
समन [सम] गेयकाव्यका एक भेद 
(दसनि २, २३) 1 

ख्यंग न [ठताङ्ग] संख्या-विशेष, चौरासी 
लाख पूवं; 'पुव्वाण सयटह्स्सं छलसीद्यणं 
लयंगमिह्‌ होइ" (जो २) 1“ 

ख्यरणवि [द्‌] १ तनु, कृश, क्षाम (दे, 
२७; पाभ्र) 1 २ मृदुः कोमल। ३न वल्ली, 
लता (दे ७, २७) 1.“ 

ख्यण न [खयन] १ तिरोभाव, छिपना 
(विसे २८१७; दे ७, २४) २ ्रवस्थान 
(सुर ३, २०६) ¦ ३ देखो लेण (राज) । 


' ख्यणी च्री [दे | लता, वल्ली (पाग्र; षड्‌ ) । ~ 


सखया-- ठह 


पाइअस दभहण्णवो 


७२३ 





ख्यान्नी [खता] १ वल्ली, वल्लरी (परण १; 
गा २८; काप्र ७२३; कमा; कप्य)। २ 
प्रकार, मेदः संघाडो त्तिवा लय त्तिवा 
पगारो त्तिवा एग (बृह १) । ३ तप- 
विशेष (पव २७१) ।  संख्या-विशेषः 


-चौरासी लाख लतांग-परिमित संशया (जो । 


२)। ५ कम्बा, छडी, यष्टिः कस्षप्पहारे य 


लयप्पहारे य छिवापहारे य' (णाया १. २-- | 
खुहक वि [दे] १ भीमः भयेकर(दे ७, १८; 


पत्र ८६; विपा १, ६- पत्र ६६) ५“ जुद्ध 
न [युद्ध ] लडने कौ एक कला, एक तरह 
का गुद (प्रौप) । ~ 


खयापुरिस पुं [दे] वह स्थानः जहां पद्म-हस्त | 


ल्ली का चित्रण किया जाय; पउमकरा जत्थ 
वहू लिहिजए सो लयापुरिसो' (दे ७, २०) ।*. 
ल्ल श्रक [छ्, ख्ड्‌ ] १ विलास करना, 
मौज करना। २ भूलना। ललईइ, ललेइ 
(प्राकृ ७३; सण; महा; सुपा ४०३) । वकृ, 
कलत, टटमाण (गा ४४६; सुर २, २३७; 
भवि; श्रौपः सुपा १८१; १८७) 1“. 


ख्खण। घी [ख्छ्ना] ली, महिला, नारी (तदु | 


५०; सुपा ४:५७) ! 

छटाड देखो णडा (ग्रौपः पि २६०} । 

ख्खछम न [कलमन्‌ | प्रधान, नायक (प्रमि 
६५) ।-८ 

छक न [र्लिति] १ विलासः मौज, लीला 
(पाश्न; पव १६६; श्रौप)। २ श्रंग-विन्यास- 
विशेष (परह १, ४)। ३ प्रसन्नता, प्रसाद 
(विषा १, २ टी-पत्र २२)।४वि. क्रीडा- 
प्रधान, मौजी (खाया १, १६-- पत्र २०५) । 
५ शोभा-युक्त, सुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१; श्रौप; राय) । ६ मंजु, मधुर (पश्र) । 
७ ईप्सित, श्रभिलषित (णाया १, €)!“ 
“मत्त पुं [भिन्न] सातवें वासुदेव का 
पुवंजन्मीय नाम (समं १५३; पठउम २०, 
१७१) + °वित्थरा ली [वस्ता] श्राचायं 
श्रीहरिमद्रसुरि का बनाया दग्रा एक जैन 
ग्रन्थ (चेदय २५९) 1-~ 

छकग पुं [लङ्िताङ्ग] एक राज-कुमार 
(उप ६८६ टी) 1“ 

छलिअय न [ङुडितक] छन्द-विशेष (भजि 
१८) | ~“ 





ठलिआ ली [खलता ] एक पुरोदित-ल्ली (उप 
७२८ टी) । + 

क्छ वि [दे] १ स्पृह, स्परटावाला। २ 
न्युन, श्रघ्रुरा (दे ७, २६) । 

छह वि [ख] भ्रव्यक्त श्रावाजवाला (परह्‌ 
१, २)! 

कद्वत पुं [रक | छठवीं नरक-एथिवी का 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) ।५८ 


पाश्र; सुर १६, १४५८); 'लह्वकनरयविश्रणःभ्रो' 
(मत्त ११०) 1 २ पुं. ललकोर, लडाई श्रादि 
के लिए श्राह्वान (उप ७६८ टी) । ~ 


ख्लिषघ्ली [दे] खुशामद (घमंवि ३८; जय | 


१६) 1“ 


| ल्ह्लिरी घ्री [दे] मचली पकड़ने का जाल- 


विक्षेष (विपा १, त~ पत्र ८५) । 


| खव सक [लू] काटना। संकृ. छविङण । 
देक. छविं । क. खविअव्व (प्राक ६६) | 


रष सक [ रूप्‌ | बोलना, कहना । लवड 
(कुमा; संबो १८; सण), लवे (मास &६)। 
वक. खवंत, छ्वमाण (सुपा २६७; सुर ३ 
६१) 1८ 

ख्व॒सक [ प्र + वतंय्‌ | प्रवृत्ति कराना; 
णो विञ्ज्रु लवंति' (सुज्ज २०) ।. 

ख्व वि [५] वाचाट, बकवादी (सश्र २, 
६ १५)। ~“ 

ख्व पुं [ख्व] १ समयका एक सूक्ष्म परि 
माण, सात स्तोक, मृहृ्तं का सतरहव भ्रंश 
(ठा २, पत्र ८६; सम ८५)। २ लेश, 
श्रत, थोड़ा (पश्र; प्रास &€; ११८; सण) । 
३न. कमं (सृप्र १,२, २, २०; २६ 
६) # सन्तम पुं [सप्तम] श्रनुत्तरविमान 
निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परह २, 
४; उवः; सूप्र १, ६: २४)।५ 

ख्व पुं [दे. ख्व] गोद, लास, चेः 
निर्यास; (लवश्रो गुंदो' (पाश्र) 1८ 

ख्वइअ वि [दे. ख्व करित | व्रूतन दलसे युए 
भ्रकुरित, पल्लवित (म्मौपः; मग; णाया १, १ 
टी- पत्र ५)। 

खवंग पुन [खङ्ग | ९ वृक्त-विशेष, लौग का पेड 
(पर्ण १-- पत्र ३४; कुप्र २४६) । २ वृक्ष 


।! 





१२; परह २, ५) । 

ख्वण न [खवन] जेदन, काटना (विसि 
३२०६) ।“ 

ख्वण न [खण] १ लोन, तून, नोन, नमक 
(कुमा) । २ पुं. रस-विशेष, क्षार रस (भगु), 
३ समृद्र-विशेष (सम ६५; णाया १.६; पडम 
६६, १८) । ४ सीता का एक पुत्र, लवं 
(पडम &७. १६) । ५ मधरुराज का एक पुत्र 
(षडम ८६, ४७) “जख पुं [जङ्‌ | लवण 
समद्र (षउम ५७, २७) °य पं [°ोद्‌]] 
लवण समुद्र (पडम ६४,१३) । देवो छोग (८ 

खवणिम पुं्ी [ख्वणिमन्‌ ] लावएय (कुमा) ।* 

खबर न [खव | पुष्प-विशेष (कुमा) 1“ 


| छवली ल्ली [खल] लता-विशेष (सुषा 


३८०; कुभ्र २४६) ८ 
ख्वव वि [दे] सुत, सोया हृश्रा ( षड्‌ ) 1 


| ठविअ वि [पित | उक्त, कथित (सश्र १, 


६, ३५; कुमाः सुपा २९७) 1 
छवित्तन [लविव्र दात्री हषुप्रा या हैसिया, 
घास काटने का एक श्रौजार (दै १, ८२) 1५ 
ख्विर वि [खपनृ] बोलनेवाला (सण) । 
ल्ली. शरा (कुमा): 


| ठ्स प्रक [खस | १ श्लेष करना। २ 


चमकना । ३ क्रीडा करना । लस्‌ (प्राङ्‌ 
७२) \ वक, संत (सण) । 
ठसइ पुं [दे ] काम, कन्दपं (दे ७, १८) 1“ 


| छसक न [दे] तल्-ीर, पेड का दूध (दे ७, 


१८) । 
खसण देखो ठपुण (सूग्र १, ७, १३) 1“ 


| ठसिर वि [सिव्‌] १ श्लिष्ट होनेवाला । २ 


चमकनेवाल।, दीप्र (से ठ) ४४) । 

ल्सुअ न [दे] तैल, तेल (दे ७, १८) ।* 

ल्सुण न [छशुन ] लहसुन, कन्द-विशेष (श्रा 
२०) 1 

ठह देखो छम । लहद, लहेद, लहर (महाः 
पि ४५७) । भवि, लहिस्सामो (महा) । 
कमं. लहिञ्जइ (है ४, २४६) । वकृ हंत 
(प्रारू) । संकृ छदिडं, छहिञण (कुप्र १; 
महा) छदेप्पि, छदेप्पिणु, रेवि (प्रषः 
पि ५८८) । $. ठहणिज्ल, ठ्िअव्व 
(श्रा १४; सुर ६, ५३; सुपा ४२७) 1“ 
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ख्हग -- खाट 





ल्हग पं [द्‌] बासी श्रन्नमें पैदा होनेवाला 
द्ीद्धिय कौट-विश्चेष (जी १५) ।* 

छण न [खमन] १ लाभः प्राप्ति । २ ग्रहः 
स्वीकार (श्रा १४) 1 

लहर पुं [रहर] एक वणिक्‌.पुत्र (सुपा 
६१७) । 


खरि ) ल्ली [ख्हरि, श्यी] तरंग, कल्लोल 
ख्हरी (सण; प्रासू ६६; कुमा) < 


छहाविअ वि [छम्मित| प्रापित, प्राप्रकराया 
हुभ्रा (कुप्र २३२) 1~ | 

छहिअ देखो छद्ध (कप्प; पिग) । ~ 

लहिम देखो छविम (षड ) 1. 

खु | वि [ल्घु] £ छोटा, जघन्य (कुमा; 

खु † सुपा ३६०; कम्म +, ७२; महा) । 
२ हलका (से ७, ४४; पात्र) । ३ तुच्छ, 
निःसार (परह १, २ पत्र २८. परह २, 
२-पत्र ११६) । ४ श्लाघनीयः प्रशंसनीय 
से १२, ५३) । ५ थोड़ा, श्रत्प (मुपा 
३५४) । ६ मनोहर सुन्दर (द २: १२२) ॥ 
ली. १, श्वी (षड्‌; प्राक रन; गडः हे | 
२, ११३) 1 ७ न, कृष्णागुर, सुगन्धि धुप- | 
द्रव्य विशेष । = वीरणमूल (दै २, १२२) 1 
£ शीघ्र, जल्दी (द्र ४६; पणह २, २--पत्र 
११६) । १० स्पशं-विशेष (प्र्‌) । ११ 
लचुस्पर्शं नामक एक कमम॑मेद (कम्म १, ४१) । 
१२ पुं. एक मात्रावाला श्रक्षर (है ३, १३४)।५। 
कम्म वि [्कमन्‌ ] जिसके श्रल्प ही कमं 
प्रवशिष्ट रहै हो, शीघ्र मक्तिगामी (सुपा | 
३५४) 4 (करण न [करण] दक्षता, 
चातुरी (णाया १, ई-पत्र ६२; उवा) 1. 
“परक्छम पुं [पराक्रम] ईशाने का एक | 
पदाति-सेनापत्ति (ठा ५, १--पत्र ३०३; 
इक) + “संखिञ्ञ न [संख्येय | संख्या- 
विशेष, जघन्य संख्यात (कम्म ४, ७२) ।~ 

खुहुअ सक [ख्घय्‌, ख्घु + छर | लघ करना, | 
छोटा करना । लहुभ्र॑ति, लहुएसि (श्रा २०; | 
गा ३४५) । वृ. छटुजंत (से १५, २७) ।“ 

लहुअवड पुं [दे | न्यग्रो वृक्ष, बरगद का पेड़ 
(दे ७, २०) । ~~ 





रहुआईइअ | वि [ख्धूषकत] लघु किया 
ख्टुइअ दभ्रा (से ६, ४; १२, ५४ स | 
२०७; गउड) । 


ख्हुईं देखो खु । ~ 

खहुग देखो छह (कष्प; द्र ५८) ।* 

दुवो देखो खु । ‡ 

खादर वि [सगित] लगाया हृभ्रा चेर, 
२६; वजा ५०} 1- 

खाइअवि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत (दे ७, 
२७) । २ चष्ट (मसे २, २६)।२३न. भूषाः 
मण्डन (दे ७, २७) । ४ भूमिको गोवर 
श्रादि से लीपना (सम १३७; कप्प, श्नौप; 
णाया १, १ टदी--पत्र ३})। ५ चमर्धि, 
भ्राधा चमड़ा (दे ७, २७) । +. 

खाइञनव्व देखो दाय == लावय्‌ ।“ 


| द्यदृजंत देखो लाय = लागय्‌ । ~ 


लइम वि [ख्व्य] काटने योग्य (दस ७, 
३४) । 

खादमवि [दे] १ लाजाके योग्य, खोई्के 
योग्य ।२ रोपण के योग्य, बोनें लायक 
(भ्राचा २, ४, २, १५) ।< 

लाइ पुं [दे] वृषभ, बेल (दे ७; १९) ।“ 

खड देखो अखाड (है , ६६; भग; कसः 
श्रोप) । 

लाउ्ोडय न [दे] गोमय श्रादिवेभूमिका 
लेपन श्रौर खडी श्रादि से भीत प्रादि का 
पोतना (राय ३५) । ~ 


खाऊ देखो अलाऊ (हे १, ६६; कुमा) । ~ 
लाख (श्रप) देखो छक्ख = लक्ष (पिम) ^ 


| छागपुं [दे] गो, एक प्रकार कासरकारी 


कर; लगान, गुजराती मे ^लागो' (सिरि ४३३, 
४३४) । 


| लघव न [लघव] लघुता, छोटा, लधुपन 


(भग; कप्प; सुपा १०३; कुप्र २७७; किरात 
१६) । ~ 

तखघवि वि [छघविन्‌] लघुता-युक्त, लाचव- 
वाला (उत्त २९. ४२; ्राचा)।- 


खघविअ न [लघविक्र] लघुता, छोटापन, | 


लाघव (ठा ५, ३-पत्र ३४२; विसे ७ टी; 
सूभ्र २, १, ५७; मग) ।~ 


। खज देलो खय = लाज (दे ५, १०} ।~ 
। खड पुं [खाट] देश-विशेष (सुपा दभन; कृप्र 


२५४; सत्त ६७ टी; भविः सण; इक) । 
खडी स्री [खादी] लिपि-विशेष (विसे ४६४ 
टी) । 


| खाढ पुं [खा] देश-विशेष, एक श्राय देश 
(प्राचा; पव २७५; विचार ४६) ।~ 
खाढ वि [दे] १ निर्दोष श्राहारसे श्रात्मा 
का निर्वाह करनेवाला, संयमी, भरात्म-निग्रही 
(सश्र १, १०, ३; सुख २, १८) । २ प्रधान, 
मस्य (उत्त १५, २) । ३ पुं. एक जैन 
श्राचायं (राज) ।- 

खाढ वि [दे] शरेष्ठ, उत्तम प्राचार, ३, १, 
५). 

खणन [खान्‌] ग्रहण, भ्रादान (से ७, ९०) 1* 

खवू देवो सऊ (षड ) 1. 

लाम पुं [लाम] १ नफा, फायदा (उवः सुख 
८, १३) २ प्राप्नि (ठा ३, ४)। ३ सुद, 
भ्याज (उप €५७) ।. 

| खभ॑तरादय न [सभान्तरायिक| लामका 
प्रतिबन्धक कमं (धमंसं ६४८) ।~ 

खाभिय } वि [खभिक] लाभ-युक्त, लाभ- 

भि । वाला (श्रौप; कमं १७) 1. 

खखमवि [द| रम्य, सुन्दर (ग्रौप) 

सखमंजय न [द्‌] वृर-विशेष, उशीर वु, 

| खस -गांडर घास की जड़ (पाग्र) ।.८ 
लामान्ली [द्‌] उाकिनो, डाइन (दे ७, २१)। 

खय सक [ त्परगयू | लगाना, जोड़ना । 
लाएसि (विसे ४२३) । वङृ. लायंत (भवि) । 
कवङ्क. खाईञ्नंत (से १३, १३) 1 संकृ, 
लाइवि (अरप) (हे ४, ३३१; ३७८) ।* 

खय सक [सखवय्‌ | १ कटवाना । २ काटना, 
छेदना । क. खाइअव्व (से १५; ७५) ¦: 

खाय देखो दलाइ्‌अ = (दे); लाञह्लोहय' 
(श्रौप) । ~ 

खय वि [खात] १ भाक्त, स्वीकृत, गृहीत । 
२ न्यस्त, स्थापित (रौप) ३ न. लग्न का 
एक दोष, "लायाददोसमुक्कं नरवर प्रदसोहशं 
लग्गं (सुपा १०८) ।* 

सय पल्ली [खाज] १ श्राद्र तरद्ुल । २ ब, 
भ्रष्ट घान्य, भ्रुंजा हुम्रा नाज, खोई (कप्पु) ।« 

| खयण न [खगन] लगवाना (गा ४१८) ।- 

लयण्ण न [लावण्य | १ शरीर-सौन्दथं-विशेष, 
शरीरकान्ति (पाश्र; कुमा; सण, पि १८६) । 

। २ लवणत्व, क्षारत्व (हे १, १७७; १८०) ।' 

खार सक [ खाख्य्‌ | स्नेह-परव॑क पालन 
केरना । लाति (तंदुं ५०) । कङ्क, 

। लछिज्ञंत (सुर २, ७३; सुपा २४) ।. 
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लप शक [वि+ प्‌ |] विलाप करना, 
विकल होकर रोना 1 लालंपड (प्राकर ७३) 1“ 

ल्ारेपिअन [दे] १ प्रवाल । २ खलीन । 
३ श्राङ्न्दितं (दे ७, २७) । ~` 

लालंभ देखो छाप । लालंमई (प्राक ७३) 1: 

लङ्ग न [लन] स्नेह-पूवंक पालन (पडम 
२६, ८८) 1: 

खार्प्प देखो खरप । लालप्पद्‌ (प्राकृ ७३) ।~ 


लार्प्प सक [खद्प्य्‌ ] १ सूब बकना । | 


२ बारबार बोलना । ३ गर्हित बोलना) 
लालप्यडइ (सूग्र १, १०, १६) । वकृ, 
लखख्प्पमाण (उत्त १४, १०; प्राचा) । 

खछृप्पण न [खाटपन | गहित जल्पन (परह 
१, ३--पत्र ४३) । 

खटन्म | देखो छां । लालघ्मडइ, लालम््इ 

लटम्ह्‌ ॥ प्राक ७३; घाला १५०) ॥*. 

खटख्यन [लसख्क] लाला, लार (दे ५, 
१६) । ~ 

खख्सवि [दे] १ मृदु, कोमल 1 २ घ्नीन. 
इच्छा (दे ७, २१) 1“ 

खङ्स वि [खटढस] लम्पट, लोलुप (पाश्र; 
हि ४, ४०१) 1 

खल खरी [खख] लार, गुह से गिरता जल- 
लव ्रौपः गा ५५१; कुमा; सुपा २२६) 1 

लालिअ देखो टलिअः; ककूसुमित्रहरिभ्रदण- 
कणयदंडपरिरंभलालि्रंगीभ्रो' (गउड) 1. 

रछालिअ ति [लाङ्ति] स्ैह.पूव॑क पालित 
(भवि) । 

खदिच (अप) 
(विम) । ~ 


पु" [नालिच] वृक्ष-विशेष 


राछि वि [ छालाबत्‌ ] लासवाला (सपा | 


५३१) ~ 

लाव सक [ खापय्‌ |] बरूलवाना, कहलाना । 
लावएञ्जा (सश्र १, ७, २४) ~ 

खव देखो लाव (उप ५०७) । ^ 

लखवंज न [दे] सुगन्धी तुण-विशेष, उशीर, 
खस (दे ७, २१) ।“ 

लावक } पुं [खावक्र] १ पक्षि-विशेष (विषा 

खावग । १, ऽ--पत्र ७५; परह १, १- 
पत्र ८) । २ वि, काटनेवाला (विसे ३२०९)!“ 

खबणिअ वि [सखवणिक | लवण से संसृत 
(विपां १, २--प्रत २७) । 


| ठट{सक 


। छद देखो णाह (से १, २५६; कुमा) । 





पाइअसहमहण्णवो 
लावण्ण | देखो खायण्ण (्नौपः रभा; कालः 
छावन्न । भ्रमि ६२; भवि) 1 


छावश देखो कवग (उवा) ।- 

लखाविय (श्रप) वि [खत] लाया हृश्रा (भव) 

खवियाद्ली [दे] उपलोभन (ूश्र १,२, | 
१, १८) । 

लाविर वि [विन्‌] काटनेवाला (गा ३५५) ष 

खस सक [ खासय्‌ ] नाचना। लासंति | 
(राय १०१) ।~ | 

खाप न [लस्य] १ भरतशाघ्ल-परसिद्ध गेयपद | 
ध्रादि (कुमा) । २ नृत्य, नाच (पश्र) । 
श्लीकानच। ४ वाद्य, नृव्य प्रौर मीतका 
सम्रुदाय (है २, ६२) 1. | 

} पु" [खासकर] १ रास गानेवाला । 

खसग 1 २ जय शब्द बोलनेवालाः भाण्ड | 
(णाया १, १ टी- पत्र रे; श्रौप; परह २, 
४. पत्र १३२; कप्प) 1 

खासग्र पुं [सखसक, ह लासक] १ श्रनायं 
देशविशेष 1 २ पुखी. श्रनायं देश-विशेष का 
रहनेवाला । घ्री. शसथा (रौप; णाया १, 
१--प्त्र ३७; इक; भ्र॑त) । देखो ्हासिय । 

छसयविहय पुं [दे. सासक्रविहग ] मपर, 
मोर (दे ७, २१) 1 

लह सक [ श्छाघ्‌ |] प्रशंसा करना । लाहइ 
(हे १, १०७) 1 

खाह देखो लाम (उव; हे, ३६०;श्ना १२; 
णाया १, €) । 

लहण न [दे] भोञ्य-मेद, खाद्य वस्तुकी 
भेट दे ७, २६; ६ ५३; सद्वि छन्टीः; | 
रंभा १३) 1. 


सहव देलो खाघव (किरात १७) ।* 

लाहवि देलो खघवि (भवि) ! ~^ 

दखहविय देवो सघविअ (राज) ~ | 

चिअ सक [ प्‌ | लेपन करना, लीषना। 
लिश्रद्‌ (प्राक ७१) 1 

छ्िवि [ङ्न] १ लीपाहुभ्रा (गा ५२८) । 
२ न. लेप (प्रक्र ७७) 1. 

लिआओआर पुं [दकार] ख वणं (प्रक्‌ ६) । ` 

चिक धुं [दे] बाल, लड़का (दे ७, २२) 1 

लिकिअवि [दे] १ प्रक्षिप्त । २ लीन ददे 
७; २८) ॥ ~ 

सखिखिय देखो रंख (सुपा ३५६) ।` 


| 





ङ्ग सक [टिङ्ग्‌ | १ जानना। २ मति 
करना । ३ श्रालिगन करना । कर्म॑, लिगिजः 
(संबोध ५१) 1“ 

चख्िगन [लिङ्क] १? चिः निशानी प्राम 
२४; गउड) । २ दार्शनिकों का वेष-धारण, 
साधु का म्रपने धमं के श्रनुसार वेष (कुमा; 
वित्ते १५८५८; ढा ५ १- पत्र ३०३)। 
३ श्रनुमान प्रमाणका साभक हतु (विसे 
१५५०} । ४ पृचिह्न, पुरुष का भ्रसाघारण 
चिह (गउड)। ५ शब्द का धमं-विशेष, 
पंलिग श्रादि (कमा, राज) श्रय पुं 
[ध्वज] वेषघारी साश्रु (उप ४८६) । 
भजीव पुं [जीव] वही श्रथं (ठा ५: १) 

ख्गिवि [लिङ्गि] १ साध्य, हैतु से 
जानी जाती वस्तु (विसे १५५०} । २ किसी 
धमंके वेष की धारण करनेवाला, साधु, 
संन्यासी (पठम २२,३; सुर २,१३०) । न्नी. 
“णी (पुप्फ ४५४) 1. 

टिगियवि [रेङ्किक््‌] १ श्रतुमान प्रमाण 

(विसे &५)। २ किसी धमंके वेष को धारण 
करनेवाला साधु, संन्यासी (मोह १०१) 1“ 

च्लि न [द्‌] १ इल्ली-स्थान, च्ल्हा का 
भ्राश्रय । २ श्रग्नि-विशेष (ठा ८ टी--पत्र 
४१६) । देखो छिच्छं ।~“ 

च्डिन [दे] १ हाथी श्रादि की ब्िष्ठाः 
गरजराती मे "लीद' (णाया १, १--पत्र ६३; 
उप २६४ ठी; तीर२)1 २ श्ैवल-रहित 
पुराना पानी (परह २, ५--पत्र १५१) । 

च्या खी [दे | श्रन--बकराभ्रादिकी 
विष्ठा, लड़ी, गुजराती मे 'लिडी' (उप ए २३७)। ~ 


चित्र देखो ठे = ला । ~ 
| छिपसक [लिप्‌ | लीपना, लेप करना । 


लिपद्‌ (है ४ १४६; प्राक ७१) कर्म॑. 
लिप्पइ (प्राचा) वकृ. स्िमाण (णाया 
१, ६) । कवक. िप्पंत, टिप्पमाण 
(ओघभा १६५; रयण २६) ।“ 

टिपण न [लेपन] लेप, लीपना (विड २४६; 
सुपा ६१६). 

छिपाविय वि [खेपित] लेप कराया हुभ्रा 
कुप्र १४०१।-- 

ङिपिय वि [छिप्त] लीपा हृभ्रा (कुमा) । ~ 
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छिन पुं [निम्ब] बृक्ष-विशेष, नीम का पेड, | 
मराठी मे “लब (हे १, २३०; कुमा; 
सं ३५) 1“ 

चिवि [दे] १ कोमल । र नम्र (राय ३५) 

त्र पु [दे. छिम्ब] श्रास्तरण-विशेष (णाया 
१, १--पत्र १३) ।“ 

दि बड (श्रष) देखो छितर = निम्बः गुजराती 
मे "सिबडो" (है ४ ३८७; पि २४७) ~ 

सिबोदटी न्नी [दे] निम्ब-फल (सूक्त ८९) ।- 

लिक्रार देखो छर (पि ५६) ।“ 

चिक्घ श्रक [नि+ टी] चिपना । लिक्कई (हे | 
४, ५५; षड्‌ ) । वकृ. लिक्छंत (कमा) । 

चिकि न [छेल्य] लेखा, हिसाब; “लिक्खं 
गणिञ्ख चितए सिटी (सिरि ४१८; सुपा 
४२५) । देखो ठेक्ख । ~. । 

सिक्ख कनीन [दे] छोटा ल्योत (दे ७, २१)। 
ल्ली. “क्खा (दे ७२१) ।* 

च्क्खिाली [लिक्षा] १ लघु पका, चोय, | 
लीष-सरके बालोंमे होता कीड़ा, 
६६; सं ६७) । २ परिमाण-विशेष (इक) ।* 

छिलाप (अशो) सक [ ठेखय्‌ ] लिखवाना 1 
भवि. लिखापयिस्सं (पि ७) 1“ 

खिखिापित (श्रशो) वि [ठेखित] लिखवाया 
हृश्रा (पि ७) ।८ 

चिच्छ सक [ छिप्स्‌ ] प्राप्त करने को 
चाह्ना । लिच्छई्‌ (हे २, २१)।५ 

चिच्छं देवो च्छि (ठा ~ पत्र ४३७) ।~ | 

टिच्छंषि देखो ठेचछई = लेच्छकि (श्र॑त) ।* | 

किच्छ ली [लिप्सा] लाम की इच्छा (उप | 
६३०; प्राकर २३) 1 

चिच्ु वि [प्स] लाम की चाहवाला 
(सुख ६, १; कुमा) 1 

टिज्जिअ (प) वि [खत] गृहीत (पिग) ~ | 

षिष्िजिन [द्‌] ९ चाद्ट, सुशामद (दे७ः | 
२२) । २ वि. लम्पट, लोलुप (सुपा ५६३) । 

चद्‌द्ुदेलोखेद्‌ ड (वगु) 1 

सखित्िवि [ख्प्रि] १ लेप-युक्त, लिपादहृग्रा 
(दे, &; कमा; भेवि)। २ सवेष्टिति (सुग्र 
१, ३, ३, १३) ~ 

खिचिपृष्ली [दे] खड्ग भ्रादिका दोष दे 
७, २२) । ~ 





 -खिद्धिर वि [दे] १ हरा, श्रद्र। २ हरा | 


| लिवि 
। ची 


| छिस सक [ शिव | श्रालिगन करना 1 भवि, 


। छिस्ि देवो क्सि = शिष्‌ । लिस्संति (सश्र | 


छिप्प देखो छिन्त (गा ५१६; गउड) 1.“ 
छ्प्प देखो छेप्प (कुप्र ३८४} 1* 
११ ४ 
दिष्पमाण श < 
छिप्पासण न [छिप्यासन्‌] मसी-माजन, 
दोत, दोभात, दावात (राय ६६) 1 
किभंत देखो छिह्‌ = लिह. 1“ 


रेगवालाः; श्रदलिह्लिरपटरवंधणमिसेण चोरसु 
पदटबधं व जो फुडं तत्थ उव्वहई' (चममंवि | 
७३) 1“ 
ली [लिपि "पी | श्रक्षर-लेखन-प्रक्रिया 
(सम ३५; भग) 1 
ङसि श्रक [ स्वप. | सोना, पूतना, शयन | 
करना । लिसदइ (ठै ४, १४६) 1.“ 


लिसिस्सामो (सूश्र २,७, १०} 1“ 
छिसय वि [दे] तद्रुकृत, क्षीण (दे ७, २२) ।“ 


९,९.१४ 

खिषहिसक [छित्‌ ] १ लिखना। २रेखा 
करना । लिहद (है १, १८७; प्राक ७०) ! | 
कर्म, लिक्खद ( उव )। प्रयो. लिहावेद, 
लिहावंति (करुप्र ३४८; सिरि १२७८) । 

खद सक [ छह. |] चाटना । चिहह (कुमाः | 
प्राक ७०) । कमे. लिहिञ्जदइ, लिन्भद (हे 
४, २४५) । वकृ. लिहत (मत्त १४२) । 
कवक. छिव्मंत (से ९, ४१) । कृ. लेज्फ 
(णाया १, १७-- पत्र २३२) 1“ 

खिहण न [हन ] चाटन (उर १, प; षड्‌ ; | 
रंभा १६) । 

खिहिण न [खेलन] १ लिखना, लेख (कुर 
३६८) । २ रेखा-करण (हदु ५०)। ३ | 
लिखवाना; "पवयणलिहणं सहस्ये लक्वे 
जिखमवणकारवणं' (संबोध ३६) । = | 

खिदा छी [खेला] देवो रेदा रेखा; `इक्क | 
चिय मह मद्णी मयणा धननाणधु (?घु)रि | 
लहई लिहं' (सिरि ९६७७) 1 

लिद्ावण न [ छेन ] लिखवाना (उप 
७२४) । ~ 

सिहाविय चि [छेखित] लिखवाया हुश्रा | 





(स €०)। 


वि वि [ङिखित] १ निखा हृभरा (परासू 
५८)। २ उल्लिखित (उवा) ३ रेखा 


` किया ह्राः चित्रित (कुमा) । = 


खिह.णञअ (अरप) वि [खत] लिया हृष, 
गृहीत (विग) ।“ 


ऊढ वि [कीढ] १ चाटा हृघ्ा (सुपा 


६५१) । २ स्पृ; नरिदसिरि (? सिर) 
कुसुमलीदपायवीदढं" (कुप्र ५)। ३ युक्त 
(पव १२६) \~ 


| ठीण वि [लन्‌] लय-यक्त (कुमा) ।“ 


रील पुं [दे] यज्ञ (दे ७,२३)।५ 

ठीटखन्लो [खोल] १ विलास, मौज। २ 
क्रीडा (कुमा; पश्र; प्रास ६१) । ६ छन्द- 
विशेष (पिग) * "वर्‌ ल्ली [वती | १ विलास- 
वती न्नी (प्रास ९१) । २ छन्द-विशेष (विग) ।* 
“वह्‌ वि [वह्‌ | लीला-वाट्क (गउड) ।“ 

टीखइअ न [ठीखयित] १ क्रीडा, केलि 
(कष्य) । २ प्रभाव; श्म्मप्स लीलाइयं' 
(उप १०३१ टी) 1“ 


। ठीटखाय सक [ ऊखाय. ] लीला करना। 


वकृ. ठं.खायंत (णाया १, {पत्र १३; 
कप्प) ¦ कृ. ऊः लखाहयनञ्व (गउड) 1“ 


| उीव पुं [दे] बाल, बालक (दे७, २२, सुर 


१५; २ १८) ॥ ~“ 
ठीहा देखो दहा (राया १, ल--पत्र १४५; 
कुमाः; भवि; सुपा १०६; १२४) ।~ 


| टुजस्क [लू | चेदा, काटना। चुएज्जा 


(पि ४७३) 1 
टुभ देलो प । बुरह (ग्राह ७१) 1५ 


| दुभ वि [दून] काय हृप्रा, चिन्न (दे, 


२५८; गान्;गाम्ःसे३ः४२ःदे७,२३; 
सुर १३, १७५; सूपा ५२४) 1 

टु वि [टुप्‌] १ जिसका लोप क्रिया गया 
हो वह्‌।२न. लोप (प्रकृ ७७)। 

छुभंत वि [ दूनवत्‌ | जिसने छेदन क्या 
हो वह (धत्वा १५१) 1. 

कवि [द| सृप, सोयाहभ्रा (दे ७, २३) 

टुंकणी च्ची [दे] जुकना, चिपना (दे ७, २४) 1~ 

रुख पुं [दे] नियम (दे ७, २३) ।“ 

टुंखाय पुँ [दे] निण॑म (दे ७, २३) 1: 
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लंखिअ वि [दे] कलुष, मलिन (से १ | 
४२) 

टटंच सक [ञ्च | १ बाल उलाइना । २ 
ध्रपनयन करना, दूर करना । लु चइ (भवि) । 
भूका, चुचिसु (ब्राचा)।> 

टटुचिअ वि [ट्वितः] केश-रहित किया हृश्रा, 
मुखिडत (कुप्र २६२; सुपा ६४१) 1 

छं सक [मज्‌ , प्र + उञ्छ. ] मानेन 
करना, गोदना । चु छइ (हे ४, १०५; प्राकृ 
६७} घाल्वा १५१) 1 वकृ, लुंछंत (कुमा) ।८ 

ट्ट सक [ लुण्ट. | लूटना 1 चुटति (सुपा 
३५२) । व्क. टुटंत (वमंवि ११३) ) 
कवङृ. टुटिज्ञंत (सुर २, १४) 1“ 

ट्ुटणन [ दुण्टन | सुट (सुर २, ४६; 
कुमा) 1“ 

दुंटाक त्रि [लुण्टाक | चुटनेवाला, चुरा 
(घमंवि १२३) 1 

टुंठग वि [ण्डक] खल, दुज॑न; "चडवंद- 
वेदिभ्रा उवहसिज्जमाणा चुठगलोएण, प्रणु- 
कंपिज्जंतो धम्मिभ्रजणोण' (सुल २, ६) 1“ 

टंठिअ वि [टुण्ठित] बलाद्‌ गृहीत, जबर 
दस्ती से लिया हृश्रा (पिग) 1 

रुप स्क टप्‌ ] १ लोप करना, विनाश 
करना । २ उत्पीडन करना । लुःपद्र, लु पहा 
(प्राक ७ सूञ् १, ३, ४, ७)। कमं. 
लुप्प (श्रचा), चुप्यएु (सश्र १ २, १, 
१३) । कवक. टपंत, ल्प्पमाण (पि 
(पि ५४२; उवा)। संकृ. ट्पित्ता (पि 
५८२) । * 

ट्ंपहत्तु वि [ खोपयिचरु | लोष करनेवाला 
(श्राचा; सश्र २, २, ६) 1“ 

` दुंपणा ल्ली [ लोपना | विनाश (पर्ट १, 
१--पत्र ६) ।“ 

पित्त वि [ खेोप्तृ ] लो१ करनेवाला 
 (्राचा) ॥ 

ट्ुबी ली [दे. टुम्बी] १ स्तवक, फलो का 
गुच्छा (दे ७, रप; कुमाः गा ३२२; कुप्र 
४६०) ¦ २ लता, वल्ली दे ७, २८} ।~ 

ट्त श्रक [नि+ री] ठुकना, चिपरना। 
लुवकंइ्‌ (हे ४, ५५; षड्‌ ) । वङ्ु, रुक्त 





(कुमा; वज्जा ५६) ।>* 


~ । 
ट्क्त श्रक [ तुड्‌ ] टना । लुकघद (हे ४ 


११६) 1 ~ 

टक वि [दे] सुप्तः सोया हृश्रा (षड्‌ ) 1“ 

ठ्क् वि [चिछःन] लुका हभ, चा हृप्रा 
(गा ४६; ५५८; पिग)।~ 

ट्क्ष वि [रुग्ण] १ मग्न (कुमा)! २ 
बीमार, रोमी (है २, २) 1 

दुक्त वि [ट्च्त| मुरिडत, केश-रहित 
(कपप; पिड २१७) ।* 

टक्कमाण देखो छोअ = लोक्‌ । ~ 

ट्क्रिअ वि [तुडित] हटा इश्रा, खरिडत 
(कुमा) ।` 

टुकिअ वि [निर्टन] चुका हघ्ना, चपा 
हरा (पिग) ।- 

ट्क्ख प [रुष्व ] १ स्पशं विशेष, सूखा स्पशं 
(ठा १, सम ४१) २ वि, रुक्ष स्पश्चवाला, 
स्नेह रहित, लूखा, ख्खा (णाया १, १- पत्र 
७२; कप्पः श्रौप) । देवो लूह्‌ = रक्ष ।` 

ट्ुग्ग व्रि [दे. रुग्ण] १ मग्न, माँगा हुभ्रा 
(दे ७, २३;है.२, २; ४२५८) । २ रोगीः 
बीमार (हे २, २; ४, २५८ षड्‌ ) 1 


टच्छं देखो टुं = मृन्‌ । चुच्छंइ (षड्‌ ) 1“ 


टट सक [ दटण्ट्‌ | लटन । चुहर ( षड ) । 


टु देलो छेद = स्वप्‌ । लु्ृद ( कुमा ६, 
१००) 1 ~ 

ट्ट तरि [दुण्टित ] लूटा गया (धम॑वि ७) 1 

टह पुं [लोष्ट ] रोड़ा, देला, ईंट ्रादिका 
टुकड़ा (दे ७, २६) 1. 

ट्डढ देखो टुद्ध (प्रक २१) ।“ 


| ठ्ढ श्रक [ टट | चुढ्कना, नेटना । वकृ. 


ट्ढमाण (स २५४) ।“ 

टुढिअ वि [ठित ] लेटा हृता (सपा ५०३;. 
स ३६६) ~ 

र्ण देखो लंअ = लु । चुणइ (हे ५ २४१ ) । 
कमं. लुशिज्जई, लुव्वदइ (्राप्रः हे ४, २४२)। 
संकृ. छृगिङण, द्णेऊण प्राक ६६; 
षड ), ट्णेप्िि (अरप) (पि ५८८) । 

टुणिअ वि [लून ] काटा हृश्रा (घमंवि १२९; 
सिरि ४०४) । ~^ 

ट्त्त वि [ट्त] लोप-प्रष; करेइ चुत्तो इकारो 
त्थ (चेदय ६७७) । 


) 





त्त न [खोप] चोरीका माल (श्रावक 
६३ टी)“ 

ट्द्ध पुं [लुब्ध] १ व्याव (परह १, २; 
निच ४)।२ वि. लोलुप, लम्पट (पश्र; 
विषा १, ७-- पत्र ७७; प्रास ७६) ३ 
न. लोभ (ब्रह ३) । 

द्धन [लोघ्र] गन्ध-दव्य-विशेषः “सिणाणं 

 अरदुवा कक्कर चुद्धं पउमगाणि श्र' (दसत ६, 
६४) । देखो छोद्ध = लोघ्र । ~ 

ट्द्ध कन [खोध्र] क्षार-विशेष (भ्राचा २, 
१३; १) | ५' 

टटप्पंत 

टप्पमाण 

टुव्भ }) शरक [टम्‌ | १ लोभ करना। 

दभ | २ श्रासक्ति करना । चुञ्भद, चुञ्मसि 
(दे ४, १५३; कुमा), चुमई (षड्‌ ) । कृ, 
टुभियव्व (परह २, ५--पत्र १४६) ।- 

ट्म देखो दुह्‌ = मृन्‌ । लुभई (संक्षि ३५) ।` 

ट्टरणी खी [दे] वा्-विशेष ( दे ७, २४) । 

ट्ख देखो टंढ । चुलईइ (विग) । वकृ, लुत, 
खृरमाण (सुपा ११५; सुर १०, २३१) ॥ 

दुख वि [लृति] लेश हृघ्रा (सुर ४, 
६८) } 

टिम तरि [खिति |] प्रित, चलित (उवाः 
कुमाः; काप्र ८६३) 1 

ट्र देवो दुभ = चु । युवद (चात्वा १५१) 1 

ट्त्व देखो टुण ।~ 


देखो टप । 


| टद्‌ सक [ गज. | माजन करना, पोना । 


लुहड (हे ४ १०५; षड्‌ ; प्राक ६६; भवि) 1८ 
टुहण न [माजन] शुदि (कमा) ।- 
ल्‌अ देखो ठभ = लून (पड } । ~“ 
टृ ल्ली [दे] मृग-बुष्णा, सूरथं-किरण में 
जल कौ भ्रान्ति (दे ७, २४)। 


| टूभा क्ली [लूता] १ वात्तिक रोग-विशेष 


(पंचा १८, २७; सुपा १४८७; कहृप्र १५) 
२ जाल वनानेवाला कृमि, मकड़ी (भ्नोघ 
३२३; दे) 1“ 


| खड [ दृण्ट्‌ | चुटना, चोरी करना । लड, 
| लूडेद, लूडेह (धर्मवि ८०; संवेग २६; कुप्र 


५६९) । देक. लूडेखं (सुषा ३०७; धम॑वि 
१२४) । प्रयो., वृ. दृडाच॑त (सुपा ३५२) ।“ 


५५२२८ 


पाइअसहमहण्णवो 


ूड-केसा 





लड वि [दण्ट ] लुरनेवाला । घ्री. डी 
वसो नस्थि एत्य गामे जो 
एयं महमहंतलायर्णं । 
तस्णाण हिययर्तूड 
परिसक्केति निवारेद्‌ ।+' 


टृहणन [ ट्ण्टन | लूट, चोरी (स ४४१) + 

ट्ृडिअ वि [ण्टित ] लूटा हुमा (स ५३६; 
पम ३०, ६२; सुपा ३०७) ।< 

ट्ण देखो लूअ = लून (दे ७, २३; 
५२२; कुमा). ।“ 

ट्णन [खण] १ लुन, दुन, नोन, नमक 
(जौ ४)। २ पुं. वनस्पति-विशेष (श्ना २०; 
धमं २) । देखो दण ! ~ 

टट न [द्रण] लावरय, सुन्दरता, शरीर- 
कान्ति (सुषा २९३) 1. 


सुपा 


टर सक [छिद्‌] काटना। लरुरइ (हे ४, | 


१२४) 1 ~ 

टूरिथवि [चिन्न] काटाहश्रा (कुमा ६, 
८३) । 

स सक [ ट्षय्‌ ] १ वध करना, मार 
डालना । २ पड़ना, कदथंन करना, हैरान 
करना । ३ दूषित करना । ४ चोरी करना। 
५ विनाश करना। ६ श्रनादर करना। ७ 
तोडना। ८ छोटैको बड़ा श्रौर बडेको 
खोदा करना । लूसंति, लूुसयति, लूसएज्जा 
(सश्र १, ३, १. १४१. ७, २१; १, १४ 
१६; १, १४, २५) । मूका, लुयु (ख्राचा)) 
संकृ. लसि (श्रा १२) ।~ 

टस वि [पक्र] १ दिसकः हिसा करने- 

टप्तग + वाला । २ विनाशकं (सूश्र २ 
५०; १, २,३ ६) । ३ प्रकृति-क्गूर, निदंय। 
४ भक्षक (सश्र १, ३, १, ८)। ५ दूषित 
करनेत्राला (सूश्र १, १४, २६) । ६ विरा- 
धक, श्राज्ञा नहीं माननेवाल। (सूश्र १, २, २, 
६; श्राचा) । ७ देतु-विशेष (ढा ४, ३- पत्र 
२५४) 1 ~ 

दृतण वि [दूषण] ऊपर देखो (-श्राचा; 
श्रौप) । ~. 

दसय वि [षक | १ परिताप-कर्ता (भ्राचा 
२, ?, ६० ४) । २ चोर, तस्कर (वव ४) ।. 





लटूसिअ वि [दित] १ वुरिटत ९ गयाः 
(श्रा १२) । २ उपद्रुत, पीडति (सम्मत्त 
१७५) । ३ विनाशित (संबोध १०) । 
हसित (ग्राचा)।* 


ख सक [ भृज्‌ , रुक्षय्‌ ] पोना । लुरे8, 
(देका २९०; कात्र ६१७) 1- | 


लूरहेति (राय; णाया १, १ पत्र ५३)) 
संङृ. दहित्ता (पि २५७) 1 ` 

टह पुं [रूक्ष] मनि, साधु. श्रमण (दरसन 
२, &)। 

लह वि [रूक्ष] १ चूला, रूखा, स्नेह्‌-रहित 
श्राचा; पिड : २६. उब} । २ पुं. संयम, विरि 
चारित्र (सुघ्र, १,३, १, ३) 1 ३ न. तप- 
विशेषैः निविकृतिक तप (संबोध ५८) । देखो 
ट्क्ख।* 

लृहिय वि [रूश्चित | पोंछा हरा (णाया १, 
१--पत्र १६; क्प; श्रौप) ।. 

खे सक [दया| लेना, ग्रहण करना । लेइ (हे 
४. २३८; कुमा) । वृ. छित (धूपा २५२; 
पिम) । संकृ. ठेवि (श्प) (है ४, ४४०) । 
देक. रेविणु (श्प) (हे ४, ४४१) ।“ 

टेक्ख न [र्ेख्य | १ व्यवहार, व्यापार (सुपा 
४२४) । २ लेखा, हिसाब (कूप्र २३८) ।` 

खेकखा देखो छिदा (गउड) । ~ 

खे देखो ख्‌ = तेख (सम ३५) । 

रेलापित देखो दिल्लापित (पि ७) ।~ 

टेच्छइ्‌ पुः [छन्हि]  क्षत्रिय-विशेष। 
२ एक प्रसिद्ध राजंश (सूग्र १, १३, १०; 
मग; कप्प; श्रौपः; श्र॑त) । 

टनच्छंड्‌ पु [दछिप्सुक, टेच्छकरि] १ वणिक्‌, 
वैश्य । २ एक वशिगृ-जाति (सश्र २, १, 
१३}.4“ 

छेच्छारिवति [दे] खररिटत, लिप्त (पिंड 
२१०) 1 

ठञ्‌ देखो छह = लिह. ।- 


र्ट्‌ ढुषुन [खेब्टु] रोडा, ईट, पत्थर प्रादि | 
| छेसा न्नी [खेश्या] १ तेज, दीति । २ मंडलः 


का टुकड़ा (विसे २४६६; श्रोपः उवः क्प; 
महा) ।~ 

खड्‌ 

ठेुंअ | दे ७, २४) । 

ेड्कषुः [दे] १ रोडाः लेष्ट। २ वि, 
लम्पट (दे ७, २६) ।-` 


ठेढिअ न [द्‌] स्मरण, स्मृति (दे ७, २५) ।< 


पुन [दे. छेष्टु ] उपर देखो (पाञ्च, | 


| खेसणा 





लेदुक्त पु" [दे] रोड़ा, लोड (दे७, रभः 
पाप्र) । 

खेण न [लयन] १ गिरिवर्ती पाषाण-गृह 
(खाया १, २--पत्र ७६) । २ बिल, जन्तु- 
गृह (कप्य) 4 "विहि पुनी [विधि] कला- 
विशेष (ग्रौप) । देखो ठयण = लयन । . 

ठेप्प न [छेप्य | भित्ति, भीत (घम॑सं २६; 
कुप्र ३० ०) 1~ 

रेप्पकार पुं. [प्यार ] शित्पी-विशेष, 
राज, राजगीर (अरु १४९) ।- 

टप्पा घ्री [छेप्या | लेपन-ङ्रिया (उत्त १९, 
६५) 

ठट देखो लेड (प्राचा 
पिड ३४६) 1“ 

खे पुं [लृप] १ लेषन (सम ३६; पडम २, 
२८) । २ नामि-प्रमाण जल (्रोघभा ३४) । 
३ पु. भगवान्‌ महावीर के समय का नालंदा- 
निवासी एक गृहस्थ (सूश्र २, ७, २) 4 "कड, 
ड वि [करत] लेप-मिश्रित श्रोष ५६९१५; 
पत्र ४ टी--पत्र ४६; पडि) ।~ 

टेवरण न [छेपन] लेप-करण (पव १३३) 1 

खेतराड वि [लेपक्रत्‌ ] लेप कारक (वव १) 1. 

ठेस पुं [रश] ९ ्रत्प, स्तोक, लव, थोड़ा 
(पश्र; दे ७, २८) । २ संलेप (दं १) 

छे व्रि [दे] १ लिखित । २ प्रावस्त। ३ 
निःशब्द, शब्द-रहित । ४ पुं. निद्रा दे ७, 
२८) 

केस पं [श्टेष]| संश्लेष, संबन्ध, मिलान 
(राय) 1“ 

ठेसण न [श्टेपण] उपर देखो (विस 
२८० ७) । 

टेसणया | 


सूमन २: २, १८ 


घ्री [दखेषणा | ऊपर देखो (ग्रौप; 
ठा ४, ४-- पत्र २८०; राज) ।* 


ठसणी खी [श्टेपणी ] विदा-विशेष (सृप्र 
२, २, २७; णाया १; १६-- प्रर २१३) 1. 


विम्ब; "चंदस्छ लेसं श्रावरेत्ताणं चिद्रुद' (सम 
२६)}। ३ किस्ण (सूज १६)। ४देह्‌- 
सौन्दयं (राज)! ५ भ्रात्माका परिणाम- 
विशेष, कृष्णादि द्रव्यो के सांनिध्य से उक्पन्न 
होनेवाला आत्मा का शभ या श्रशूम परिणाम । 
दैश्रारमाके शुभया श्रशुभ परिणाम की उत्पत्ति 


ठेता-रोग 


पाडअसदमदहण्णघो 
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भ निमतत-भूत हृष्णादि दर (मगः उवा; | ठोऽ निमित्तभूत छइष्णादि द्रव्य (भगः उवाः 


भ्रौपः पव १५२; जीवस ७४; संबोघ चनः | 


पर्णा १७; कम्म ४, १; ३१) 1 


रेषा ल्ली [रेश्या ] ज्वाला (राय ५६; ५७) 1८ 
ठेसिय वि [श्टेषत ] श्लेष-युक्त (स ७६२)।“ 


टेुुडयतस पुं [दे] लसोडाः ° शषा 
(चरप्पन्न ° पत्र २४३) ।“ 
टेस्सा देखो रेता (भग) 1 ~ 


लेह्‌ देषो लिह्‌ = लिख्‌ 1 नेह (प्रा ७०) ।“ 


रेह देखो छिद = लिह. । लेहइ (प्रकृ ७०) ।. 


टेह (श्रप) देखो खड = लभ्‌ । लेहदइ (विग) । ८ 
ठह पुं [टद] श्रवलेह, चाटन (उम २, | 


२८) ।“ 
छे पुं [रेल ] १ लिखना, लेखन, श्रक्षर- 


विन्यास (गार४४ः उवा)। २ पत्र, चिही | 


(कपपू) । ३ देव, देवता । ४ लिपि।५बि. 
लेख्य, जो लिखा जाय (ह २, १८९) । 8 
लेखक, लिखनेवाला; श्रजवि लेहत्तएे तरा" 


(वजा १००) । ष्वाह वि [षाह] च्छि 


ले जानेवाला, पत्र-वाहक (पड्म ३१, १; 
सुपा 


"साख घ्री [शाल] पाढ्शाला (उप ७रम 
टे) ५+शस्यि पुं [चाय] उपाध्याय, शिक्चक 
(महा) 1. 


लेड वि [दे] लम्पट, चुव्ध (दे ७, २४; 


उव) ।~ 

लेण न [खेदन | चाटन, श्रास्वादन (पडम 
३, १० ७) | ^ 

ठेहणी खरी [रेखन] कलम, लेषेनौ (डम 
२६. ५; गा २४४) ।८ 

लेहल देखो खड (गा ४६१) । ८ 


ठेहा देखो छिदा (श्रोपः; कप्प; कष्युः कुर | 


३६९६; स्वप्न ५२) ।“ 
लेद्धिय वि [ठेखित | लिखवाया हृप्रा (ती 
९) 


रेहुड पं [दे ] लोष्ठ, रोड, ढेला (दे ७,२४)1. । 


खोअ देखो रोअ = रोचय्‌। संकृ. लौएया 
(कस) । ~ 


टोअ सक [ऊक्‌ , छोकय्‌ ] देवना । वृ. । 


लोअर्जंत (नाट) । कव, द्कमाण (उप 
१४२ टी) । संकृ. छोडडं (कुप्र ३) ।“ 
€> 


५१६) # व्वाहग, श्वाहय वि | 
[वाहक] वही श्रथ (सुपा ३३१; ३६२) 1“ 


| 





खोअ । [छेक] १ बमास्विकाय भरादि द्वयो | छोड [खोक] १ षर्मास्तिक्राय श्रादि द्रव्यो 
का श्राघ।र-भूत श्राकाश-क्ेव, जपत्‌, संसार, 
भुवन । २ जीव, श्रजीव प्रादि द्रव्य 1 ३ 
समय, भ्रावलिका भ्रादि काल । ४ गुण, 
पर्याय, धमं । ५ जन, मनुष्य भ्रदि प्राशि- 
वं (खा १-- पत्र १३; टी- पत्र १४ भग; 
हे १, १९८०; कुमाः जी १४ प्रास ५२; ७१; 
उवः; सुर १, ६६)। ६ श्रालोक, प्रकाश 
(वजा १०६) गणः न [शग्र| १ 
ईषत्पाग्भारा नामक पृथिवी, पुक्त-स्थान 
(णाया १, ५ पत्र १०५; इक) । २ पक्ति, 
मोक्ष, निर्वाण (पप्र) । °रगथूभिञन्ली 
[श्रस्तूपिका] पुक्त-स्थान, ईषत्माग्भारा 
पृथिवी (इक) + “रगपडिवुञ्मर्गा खी 
[भभ्रप्रतिव्रोधना] वही ग्रथ (दक) “णाभि 
पुं [नाभि] मेर पव॑त (सुज ५) 'प्परवाय 
पुं [रवाद्‌ ] जन-श्ुति, कहावत (सुर २, 
४७) + "मउ पुं ["मध्य | मेर पवत (सुज 
५) शवाय पं [वाद्‌] जनन्ति, 
लोोक्ति (स २६०; मा ४८) + भगासर पं 
[शकार] लोक-कषेत्र, श्रालोक-मिच्च भ्रकाश 
(भग), धहाणय्र न [भाण ङ| कहावत, 
लोकोक्ति (भव्रि) । देवो रोग ~ 

खोअ पुं [खच] लुचन, नोचना केशों का 
उत्पाटन, उखाडना (सुपा ६१; कपर १७३; 
राया १, १--पत्र ६०; श्वौप, उव) 1 ~ 

लोअ पुं [खोप] रदशन, विध्वंस (चेदय 
६६१) 1 

खोअतिय पुं [खोकान्तिक] एक देज-जाति 
(कप्प) । - 


` लोग न [दे. खोचक्र] गण-रहित श्रत, 


खराब नाज (कस) ।~ 
खोअडी (रप) नलो [लछोमपर्टी] कम्बल (है 
४, ४२३) 1 
रोअण पुन [चन] भांख, चक्षु, नेत्र (हे 


१, ३३; २, १८४ कुमाः पश्र; सुर्‌ २, | 


२२२) 4 “वत्त न [पन्न | भ्रक्निलोम, 
बरवनी, पक्ष्म (से ६, ६८) 1. 

छोअणिष्ध वि [ छोचनवत्‌ ] श्रःखवाला 
(सुषा २००) 1- 

खोआणी छ्मी [दे] वनस्पत्ि-विशेष (परण 
१--पत्र ३६) 1~ 


॥ 





छोड [खोकिति] निरीक्षित, इष्ट (गा 
२७१; स ७१३) 1 

छोदअ तरि [ ङे; शिकि | लोक-संबन्धी, सांसारिक 
(श्राचा; विपा १: २-पत्र ३०; णाया १ 
६-- पत्र १६६) । ~ 

खोउत्तर वरि [खोकोत्तर] लोक्-प्रधान, लोक- 
रेष्ठ, अ्रसाध(रणः लोउत्तरं चरिभ्र' (रा १६; 
विके ८७०) । देवो छोगुत्तर । ~ 
छोउत्तरिप्र वि [छोरोत्तरिि] ऊपर देषो 
(भा १) 1 

लछोकवि [दे] सुप्त, सोया हृप्रा (दे ७, २३) ।* 

लेग पुं [लेक] मान-विशेष श्रेणी से गुरित 
प्रतर (श्रणु १७३) १ भयत देषो भयय 
श्र ३६) ।‡ 

खोग देखो खों = लोक (ठा ३,२; ३, 
३--पत्र १४२; क्षपः कुमा; सुर १, ७६; 
हे १, १७७; प्रासू २५; ४७) । ७ न. एक 
देव-विमान (सम २५) + "्कंत न {"कान्त | 
एक देव-विमान (सम २५) क्कूडन 
[छूट] एक देव-विमान (सन २५) 1 
'माचूदिआ ली [“भ्रचूछि क गुक्त-स्यानः 
सिद्धि-शिला (सम २२) 4 "जत्ता न्नी 
[श्यात्रा] लोक-ष्ववहारः रोजी (णाया १ 
२--पत्र ८८) द्वइ खी ["स्थिति | लोक 
व्यवस्था (डा ३, ३)4 दव्य न [द्रव्य] 
जीव, श्रजीव श्रादि पदार्थ-समूह (भग्‌) |~ 
नासि पं [लाभि] मेर पव॑त (सुज्ज ५ 
टी-पत्र ७७) ~ नाह पुं [नाथ] जगत्‌ 
का स्वामी, परमेश्वर (सम १; भग)।- 
परिपूरणा ल्ली [परिररणा] ईषलराग्भारा 
पृथिवी, मुक्त-स्थान (सम २२) वाटप 
[पाङ] इद्र के दिक्पाल, देव-विशेष (ल 
३, १; श्रौप) । 'प्पभ पुं [श्रम] एक देव- 
विमान (सम २५) + "विदुसार्‌ पंन 
[°बिन्दुसार] चौदह -पूकैवन्य (सम 
४४) + "मञ्मावसिअ पंन [-मध्यावसित | 
श्रभिनय-विशेष (ठा ४, ४--पत्र २८५) ।*. 
्नञ्फावसाणिअ पुन ['मधभ्यावसानिकर | 
वदी श्रथ (राय) । शर्व न [रूप] एक 
देव-विमान (सम २५) लेस न [-लेश्य] 
एक॒ देव-विमान (सम २५) + "वण्ण न 
[वणे] एक देव-विमान (सम २५) 


७२० 


पाडञसहमहण्णवो 


छोगिग--खोलभ 





{< 
“वार देखो "पाङ (कुप्र १३५) + वीर 


पुं [वीर] भगवान्‌ महावीर (उव) + “सिग 
न [श्शङ्ध] एक देव-विमान (सम २५) 1 
^सिट्रन [सृष्ट] एक देव-विमान (सम 
२५) “हिअ न [दित] एक देव-विमान 
(सम २५) शयय न [भयत्त | नास्तिक- 
प्रणीत शाल्न, चा्वकि-दशंन (णंदि)।~ 
शलोग पुन [भलोक] परिपूणं भ्राकाश-ेत्र 
सपुरं जगत्‌ (उवः पि २०२) † भवन्त न 
[भवन्ते ] एक देव-विमान (सम २५).4 गहाण 
न ["ख्यान] लोकोक्ति, जन-श्रुति (उप 
५३० टी) + लोगंतिय देखो खोअंतिय (पि 
४६३) ।~ 

छोगिग देखो छोइअ = लौकिक ८ धर्मसं 
१२४८) ।- 

लखोगुत्तर देषो छोउन्तर । वडिसय न 
[भवतं सक ] एक देव-विमान (सम २५) 1. 

खोगुत्तर पुं [रोकोत्तर] एनि, सधु) २ 
जिन-शासन, जैन सिद्धान्त (श्र २६) ।~ 

लोगुत्तरिअ वि [खोकोत्तरिकि] १ साधु 
का। २ जिन शासन का (श्रगु २६) ।* 

खोशुत्तसियि देलो टोउन्तरिय (ग्रोच ७६५) 1 

खेष्ट भक [स्वप्‌ ] लोटना, सोना । लोट 
(हे * १४६) । वकृ, छोय (पाश्र) ।- 

खेष्टश्रक [टट १ लेटना। २ प्रवृत्त 
होना । लोढुद, लोटत (प्राह ७२; सुप्र १, 
१५, १४) 1 व्क. लोटत (सुपा ४६६) ।. 

रोष | पुं [दे] १ कच्चा चावल (निन 

सोट्रय । ४) । रपी. हाथी का छोटा वचा 
(णाया १, १--पत्र ६२), खी. हिया 
(णाया १ १) 1“ 

खेष्टिअ तरि [दे] उपविष्ट (दे ७, २५) ।~ 

खो वि [ द समृत ( षड्‌ ) । ~ 

रेोट्र पुं [खेष्ट] सोडा, ठेला (दे ७, २४) ।< 

खेडाविअ वि [लोटित] धुमाया हरा (गा 
७९६) । ~ 

खोढ सक [ दे ] कपास निक्ालना, लोढना; 
गुजरात मे ^लोढवुं' । वकृ. सेढयंत (राज) 1 

खोढ पं [दे ] १ लोढा, शिलापुतरक, पीसने 
का पत्थर (दस ५, १, ४५; उवा)! २ 





भ्रोषधि-विशेष, पद्धिनीकम्द (पव ४; श्रा 


ए. 
२०; संबोध ४४) । ३ वि. स्मृत 1 ४ शयित | 


दि ७,७२६) 1~ 

ठोढय धुं [दे. खोठक] कपास के बीज 
निकालने का यन्त्र (गउड) ।“ 

खोदडिअ वि [छोडित] जेटवाया हुभ्रा, 
सुलाया हृभ्रा (पडमं ६१० ६७) 1“ 

खोणन [खण] १ जुन, नमक 1 २ लावण्य, 
शरीर-कान्ति (गा ३१६; कुमा) ३ पुं. 
वृक्ष-विशेषं (पठम ४२, ७; श्रा २०; पव 
४) । ४--देखो छखवण (हे १, १७१; प्राप्र; 
गउडः श्रौप) 1“ 

खोणिच वि [खवणिक््‌] लवण-युक्त, लवर 
सम्बन्धी (श्रोव ७७६) 1“ 

छोण्ण न [ खावण्य | शरीर-कान्ति (प्राकृ ५) 1 

खोत्त न [छोप्त्र] चोरौ का माल (स १७३) 1. 

खोद्ध पुं [लोधर] ब्क्ष-विशेष (णाया ?, 
१--पत्र ६५; परण १; सश्र १, ४, २, 
७; श्रौपः कुमा) । देखो टुद्ध = लोघ्र 1 ~ 

सोद्ध देखो छुद्ध = बुन्ध (पश्र; सुर ३. ४७, 
१०. २२३; प्राप्र)। ~ 

छोप्प देखो लुप; 'जो एगं वायं लोप्पइ सो 
तिन्तिवि लोप्पयंतो कि केणावि घरिखं 
पारीयदइ' (स ४६२) 1“ 

खछोभ सक [ खोभय्‌ ] चुभाना, लालच 
देना । कवक, छोभिजंत (सुपा ६१) ।~ 

लोभ पुं [खोभ] लालच, वृष्णा (भ्राचा; 
कप्पः प्रप; उवः ठा ३, ४)। २वि, लोभ- 
युक्त (पडि) ।` 

छोभणय वि [खोभनक] लोभी, लालची 
(राच २, १५, ५) 1८ 

लोभि ) व ॒[छोभिन्‌] लोभवाला (कम्म 

खोभिद्ध । ४, ४०; षडम ४, ४६) ।५ 

रोम पंन [खोम] रोम, रोर, रूंगटा (उवा) 1 
"पक्खि पुं ["पक्षिन] रोम के पंखवाला 
पक्षी (ढा ४, ४- पत्र २७१). न्स वि 
[श] लोम-गुक्त (गजड) “हस्थ पुं [हस्त] 
पंछी, रोमो का बना भ्रा फाड़. (विपा १, 
७-- पत्र ७८ श्रौपः णाया १, २) 4 हरिस 
पुं [हषे ] १ नरकावास-विशेष (देवेद्ध २७)। 
२ रोमाञ्च, रोमोंका खड़ा होना (उत्त ५, 
३१) "हार पुं [हार] मार कर घन 


लूटनेवाला चोर (उत्त €, २८) 4 शहार पुं | 





[गार] दग से लिया जाता श्राहार, 
त्वचा से ली जाती खुराकं (भगः सूम्रनि 
१७१) 1“ 

छोमंथिअ पुँ. [दे ] नट (नंदि रिप्मण वेनयिक 
बृद्धिगत १३ वाँ कथानक) । 

खोमसी न्नी [दे] १ ककडी, सीरा (उप १ 
२५२) ¦ २ वल्ली-विशेष, ककडी का गाद 
(वव १)!“ 

खोयन [द्‌] सुन्दर भोजन, मिष्टान्न (चा 
२, १, ४,३) 1८ 

लोर पुन [दे] १ नेत्र, श्रं । २ श्रध, प्रसू 
(पिम) । 

खोखश्रक [खद्‌ ] १ नेढना। २ सक. 
विलोडन करना । खोर ( विड ४२२; 
विग), 'लोलेइ रक्खवसवलं' (पडम ७१, ४०) । 
वकृ, खोरत; लोरमाण (कपप; पिगः पडम 
५३, ७६) । - 

खोल सक [ छोढय्‌ ] सेटाना । लोलेइ, 
लोलेमि (उवा) । ~ 

लोर वि [खो] १ लम्पट, चुग्ध, श्रासक्त 
(णाया १, १ टी-पत्र ५; भ्रौप; पाभ्न; 
कप्प; सूपा ३९५) । २ पुं. रत्नप्रभा नरक 
का एक नरकावास (ठा ६-- पत्र ३६५; देवेन्द्र 
३०) । ३ शकैराश्रभा नामक द्वितीय नरक- 
पृथिवी का नवव नरकेन्द्रक--नरक-स्थान 
देवेन्द्र ७) « “मञमः पुं [मध्व ] नरकावास- 
विशेष (ठा ६ टी- पत्र ३६७) 4 “सिद 
पुं [शिष्ट] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी) ।- 
भवन्त पुं [भवन्ते ] नरकावास-विशेष (ठा 
६ टी; देवेनद्र ७) ।- 

खोखंठिअ न [दे ] चादर, खुशामद (३ ७, 
२२) ।-* 

खोख्ण न [स्ेठन] ९ लेना, घोलन (सूप 
१, ५, १ १७) । २ लेटवाना (उप ५१०) ।५ 

लमोरपच्छ पु [लोरपाक्ष ] नरक-स्थान-विशेष 
(देवेनद्र ३०) । ~. 

खोखिक्ष न [दौल्य | लम्पटता, लोवुपता 
(परह १, ३-- पत्र ४३) । ~ 

ोिम प्ली [खोख्त्व | ऊपर देखो (कुमा) ।- 

लोटुभ वि [लोलुप] १ लम्पट, लुब्ध (षडम 
१, ३०; २६, ४७; पाश्च; सुर १४, ३३) । 
२ पुं. रत्नप्रभा नरक का एक नरकावास 


ोटंचाविअ-लदिक् 


५३९१ 





(ठा ६-- पत्र ३६५)~4 थ्च्चुभ पुं [च्युत] 
रल्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्थान (उवा) ।~ 

लोटंचाविअ वि [दे] रचित-वृष्ण, जिसने 
तृष्णा की हो वह॒ दे ७, २५) ।~ 

रोट्व देवो छोट (सूश्र २, ६, ४४) ।~ 
रोव सक [ छोपय्‌ | लोप करना, विष्वंस 
करना । लोबेड (महा) । ~ 

खो पंन [खोप] विध्वंस, विनाश, श्रदशंनः 
कम-लोवकारया' (कुप्र ४), श्रा दुदर जासु 
बहि लोवं व तुमं श्रदंसणा होसुः (धमंवि 
१३३) । ~ 

छोह देखो छोभ = लोभ (कुमा; प्रास १७६) 1 

खो पुन [लोह] १ धातु-विशेष, लोहा 
(विपा १, ६--पत्र ६६; पश्र; कुमा)। २ 
धातु, कोई भी धातु; “जह लोहाण सुवनं 
तणाण घन्नं घणा रयणादंः ( सपा 
६२३६) ५ "कार पुं [कार] लोहार (कुप 
१८८) ५ "जघ पुं [जङ्घ] १ भारत मे 
उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४) । २ राजा चरड्प्र्योत का एक दूत 
(महा) + “जंघवण न [“जद्भुवन | मधुरा 
के समीप का एक बन (ती ७) 1. 

लोह वि [लौह ] लोहे का, लोह-निमित (से 
१४, २०} ।~ 

छोहंगिणी घ्री [खोहाङ्गिनी] छल्द-विशेष 
(पिग) ।“ 

खोल पुं [खोद ] शब्द-विशेष, भव्यक्त 
शब्द ( षड्‌ ) 1 ^ 

छोहार पुं [खोदकार] लोहार, लोहे का काम 
करनेवाला शिल्पी (दे ८, ७१; ठा ठ--पत्र 


लोहिणी 
खोदिणीहू 





४१७) । 


पाइअसहमहण्णवो 
| छि" ` } देलो खोही; कुभोसु य ८ 
लछोहिअ। य ॒लोहियसु य॒ कदुलोहिुभोयु" 


(सूम्रनि ८०; ७६) । ~ 

खोदिअ पुं [छोदित] १ लाल रग, रक्त 
वणौ । २ वि. रक्त वणंवाला, लाल (से २, 
४; उवा) । ३ न. रुधिर, खून (पउम ५, 
७६) । ४ गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की 
एक शाखा है (ठा ७-- पुत्र ३६०) 1“ 
लोहिअंक पुं [ छोदिव्यक, टोहिताङ्क ] 
व महाग्रहो मे तीसरा महाग्रह (सुज्ज 
२०) 1 

लोदहिअक्ख पुं [लोदिताक्ष] १ एक महाग्रह 
(ठा २, ३-पत्र ७७) । २ चमरेन््रके 
महिष-सेन्य का श्रधिपति (ढा ५, १- पत्र 
३०२; दक) । २ रत्न की एक जाति (खाया 
१, १- पत्र ३१; कप्पः; उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२; १४४) । 
५ रत्नप्रभा एथिवी का एकं काण्ड (सम 
१०४) । ६ एक पर्व॑त-कूट (इक) ।~ 

छोहिआ } भ्रकं [ छोदहिताय्‌ | लाल 

छोदिआअ ¬ होना । लोहिश्राद, श्रोदिभ्राश्रद 
(हे ३, १३८; कुमा) 1“ 

लोहिआसुह्‌ पुं [खोदितामुख ] र्नप्रमा का 
एक नरकावास (सं ८८) ।- 

लोदिश्च पुं [लोदित्य] भ्राचा्यं भुतदिन्न के 
शिष्य एक जेन मुनि (णंदि ५३) 1“ 

लोदिश्च | न [लोहिव्यायन |] गोत्र-विशेष 

टोहिश्चायण ! (सुज्ज १०, १६ टी; इकः; | 
सुज्ज १०, १६) । 

} छी [दे] वनस्पति-विशेष, कन्द- 
विशेष (परण १--पत्र ३५), 

'लोहिणीहू य थोहु य' (उत्त ३६, € €; सुख , 





३६, ६९) । ~. 


खोदिदध वि [दे. खोभिन्‌] लम्पट, लुन्ध (दे 
७, २५; पठनं ८, १०७; गा ४४४) । 
खोदी री [लौही] लोहि का बना हुमा 
भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३; चार १) 1 
ल्हस देखो ठस = लस्‌ । ल्हसह (प्राक्‌ ५७२) ।- 
ल्हस श्रक [ संस्‌ | लि्क्ना, सरकना, 
गिर पड़ना । र्हसद { हे ४, १६७; षड्‌ ) । 
वकृ. ल्ह संत (वज्जा ६०) ।~ 

ल्दसण न [स्रंसन] विस्तकना, पतन (सुपा 
५५) । 

ल्हसाव सक [ संसय्‌ | लिसकाना । संज, 
ल्हसाविअ (सुषा ३०८} ।~ 

ल्हसाबिअ वि [सरंसित] लिसकाया हृश्रा 
(कमा) । ~ 

ल्हसिअ त्रि [सस्त] दिसक कर गिरा हुभ्रा 
(कुप्र १८७; वञ्जा ८४) 1 

ल्हसिअ वि [दे] हषित (चंड) । + 

ल्हसुण देखो सुण (पर्ण १-- पत्र ४०; 
पि २१०) 

ल्दादि न्नी [ह्‌.लादि] प्राहाद, भरमोद, खुरी 
(राज) ।~ 

ल्दाय पुं [ हल्द | उपर देखो (धर्मसं 
२१६) । ~ 

ल्हासिय पुं [ल्हासिक ] एक श्रनायं मनुष्य- 
जाति (पण्‌ १ १- पत्र १४) ।~ 

ल्दिक्क श्रक [नि + टी] छिपना । लिह्क्कद्‌ 
(हे ४, ५५; षड्‌ २०६) । वकृ. ल्हिकत 
(कुमा) । ~ 


ल्हिक्षवि [दे] १ नष्ट (हे, २५८)। २ 
गत ( षड्‌ ) । “ 


॥ इर सिरिपाहइअसदमहण्णव्रम्मि खश्राराइसदसंकलणो 


चउत्तीसइमो तरंगो समत्तो ॥ ~ 


५५३२ 


पाइअसदमहण्णवो 


व-वइदेह 





वपुं [व] १ श्रन्तस्थ व्यजन वर्णं-विशेष, 
जिसका उच्वारणस्थान दन्त प्रौर श्रोष्ठरहै 
(प्राप; प्रामा)।२ पुन. वस्ण (से १, १; 
२, ११) 1 

वश्र [व्‌] देखोइव (सेर, श्ट््गा श्नः 
६३; ६४; ७६; कुमाः हेर, १८२; प्रासू 
२) 1 

वदेोवा=ग्र (हे १, ६७; गा ४२; १६४; 
कुमा; प्रकृ २६; भवि)।- 

व देलो वाया = वाच्‌ 1 क्ेवअ वि 
[क्षेपक] वचन का निरसन--खरए्डन (गा 
१४२ श्र) 3 "प्पदसाय पुं ["पत्तिराज] एक 
प्राचीन क्वि, गउडवहो' कात्य का कर्ता 
(गउड) । ^ 

व्जणीआस्नी [दे] १ उम्मत्तघ्ी। २ दुःशील 
ल्री (षड्‌ ) 1“ 

वअ श्रक [प्र + सु] पसरना, फेलना। 
वेश्रलइ (षड ) ।“ 

वआड देखो वायाड = वाचाट (संक्षि २) `` 

वदभ्र वै] इन पर्थौ का सूचक ्रव्यय-- 
१ भ्रवधारण, निश्चय (विसे १८००) । २ 
श्रनुनय । ३ संबोधन 1 ४ पादपूत्ति (चंड) ।~ 

वह श्र [दे] बदि, इष्ण पक्ष; "फग्युणवद- 
चषटीए' (सुपा ८६) । ~ 

वद्‌ वि [च्रतिन्‌] त्रतवाला, संयमी (उवः 
सुपा ४३६) न्नी. “णी (उप ५७१) ।* 
वड्‌ दी [ वाच्‌ ] वाणी, वचन (सम २५; 
क्प्प; उप ६०४ श्रा ३१; सुपा १८४; कम्म 
४, २४; २७; २८) ~+ “गुत्त वि [शगुप्| 
वाणी का संयमवाला (प्राचा; उप ६०४) 4 
"गुत्ति ष्ठो [शुप्षि] बाणी का संयम 
(श्राचा) + “जो, जोग पुं [योग] 
वचन-व्यापार (भगः परह १२)। "जेगि 


वि [श्योमिन्‌] वचन-व्यापारवाला (भग) \ 


“मंत वि [ “मत्‌ ] वचनवाला (ब्राचा २, 
१, ९, १) ~+ भमेत्त न [मात्र] निरथंक 


वचन (घमंसं रण; २८५; ८४४) । देखो | 


वरं 





व 


| वड घी [वृति] बाड, काटि श्रादि से बनाई 


जाती स्थानपरिधि, पेरा; शधन्नाणं रक्खहरा 
कीरति वर्ईश्रो' (श्रा १०; गउडः गा &&; 
उप ६४८; पउम १०३, ११९१; वजा ८६), 
“उच्छु वोलंति वद्र (धर्म॑वि ५३; संबोध 
४२) ।~ 

“वड्‌ देखो प्‌ = पति (गा ६६;ःसे ४, ३४; 
कप्प; कूमा) 1 

वड" देखो वय = वद्‌ 1~ 

वइ" देखो बय = व्रन्‌ । ~ 

वडअवि [द] १ पीत, जिसका पान किया 


टका ह्श्राः 
(पाघ्र) 1“ 

वइ वि [व्ययित] जिसका व्यय किया 
गया हो वह, किमिह दव्वेण वणं बहुएणं' 
(सुपा ५७८; ७३; ४१०) 1. 

वदअब्भ पुं [ वैदभे ] १ विदभं देश का राजा। 
२वि. विद्म देश में उल्पन्न (षड्‌ ) ।- 

वडूअर पुं [ ठ्यतिकर | प्रसङ्ग, प्रस्ताव (सुर 
४, १३६; महा) । ~ । 

वईअन्व देखो वय = व्रज्‌ 1: 

वद ल्ली [ब्रजिका] छोट गोकुल (पिड 
३०६; सुखं २० ५६ भ्रोघ ८४) ।~ 


न्पच्छादग्रनुमिश्रादं वदरा 


वआ वि [वैतालिक] मंगलस्तुति | 


भ्रादिसे राजा को जगनेवाला मागघश्रादि 
(हे १, १५२)। 

वडआरीअ पुन [बेतालय ] छन्द-विशेष (हे 
(है १, १५१) ।- 

वडएस वि [वेदेश ] विदेश-संबन्धी, परदेशी 
(पम ३३, २४; है १, १५९; प्राक ६) {~ 

वहइणह पुं [वेदेह] १ विक्‌, वैश्य । २ 


शूद्र पुरुष श्रौर वेश्य सनी से उल्मन्न जाति- 


विशेष । ३ राजा जनक । ४वि, देट्-रहित 
से संबन्ध ॒रखनेवाला । ५ मिथिला देशका 
(हे १, १५९१; प्राक €) ।- 

वद्ंगणन [द्‌] बेगन, वृन्ताक, भदा (दे 8, 
१०० ) 1-~ 





वडइकनच्छं पुं [वेकक्च ] उत्तरासंग (म्रौप) 1“ 

वड्कल्छिअ न [वेकल्य ] विकलता (पान्न) ।- 
इङंठ पुं [ वेङुण्ठ ] १ ययन, विषु (प्र) । 
२ लोक-विश्ेष, विष्णु का धाम (उप १०३१ 
टी) । ~ 

वदृक्छत वि [उ्यतिक्रान्त] ध्यतीत, गुजरा 
हृश्रा (पमं २, ७४; उवा; पडि) ।< 

वदृक्म पुं [ठप्रतिक्रम | विशेष उल्लंघन, 
व्रत-दोष-विशेष (ठा ३, ४--पत्र १५६; पव 
६, टी; पठउम ३१, १) 1- 


| वहूगरणिय पं [वेकरणिक] राज-कर्मारि- 
गया हो वह्‌ (दे ७, ३४) । २ श्रच्छादित, | 


विशेष (सुपा ५४८) । ~ 
वडगा देखो वइ (सुख २, ५; ब्रह ३) 1“ 
वइ्गुण्ण न [वैगुण्य] १ वैकल्य, अ्रपरि- 
पंत, भ्रसंपन्नता (घमस ८८४) । २ विप- 
रीतपन, विपयंय (राज) ।~ 


| वहचित्त न [वैचिच्य] विचिता (विसे 


३११; धम॑सं ६५) । ट 
वहजघण तरि [वैजवन] गो्र- ' ष मे उस्न् 


(हे १, १५१) 1. 


| वद्णी देखो इ = व्रतिन्‌ । ~. 


वइतुखिय चि [वैतुलिक] तुल्यता-रहित 
(निच्रू ११). 


बटृत्तए 


वृत्ता | देखो वय = वद्‌ । 


। वइत्ता देखो घय = वच्‌ । - 
| वदत्त वि [वदितृ] बोलनेवाला, "परुसं वदत्ता 


भवति' (ठा ७-पत्र ३८६) ।- 


| वइद््भ देवो वडअन्भ (हे १, १५१) ।- 


वइदिस पुं [वेदिश ] १ श्रवन्ती देश, मालव 
देश; वइदिसत उजेणीए जियपडिमा एलगच्छं 
च' (उप २०२)। २वि. विदिशा-संबन्धी 
बृह ६) । ~ 

वददेस देखो बइएस (प्रप्र) । - 


| वदेसिअ वि [देशिक] विशय, परदेशी 


(संक्षि ५; कुप्र ३८०; सिरि ३९३; पि 
६१) ` 
वदेह देखो वइएह (प्रप्र) । - 


वइदेही-- वस्स 


पादअसहमहण्णवो 
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सीता की माता (पडम २६, ७५) 1 २ जन- 
कात्मजा, सीता । ३ हरिद्राः हल्दी । ४ 
पिप्पली, पीपल 1 विक्‌-ल्री (संक्षि ५) 1 

वदधम्म न [वैधर्म्य ] विरुद्ध मंता, विपरीत- 
पन (विसे ३२२८) 1 

वहमिस्स वि [व्यतिमिश्र] संमिलित (ग्राचा 
२,१,३, २) 1“ 

वद्र देखो बेर = वैर (है १, १५२) । ~~ 

वर पंन [वज्र] १ रल-विशेष, हीरक, हीरा 
(सम ६३; श्रौप; कप्पः मग; कुमा) । २ 
इनद्रका श्रघ्न (षड्‌ )। ३ एक देव-त्रिमान 
(देवेन १३३; सम २५) । ४ त्रिद्यत्‌, बिजली 


(कुमा) । ५ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन महि | 


(कप्पःह १, ६; कुमा) । ६ कोकिलाक्ष 
वृक्ष । ७ श्वेत कुशा । ८ श्रीकृष्ण का एक 
प्रपौत्र । & न. बालक, शिशु । १० घात्री । 
१९१ कौजी 1 १२ वञ्चपुष्प। ६२३ एक प्रकार 
का लोहा । १४ श्रघ्न-विशेष । १५ ज्योतिष- 
प्रसिद्ध एक योग (है २, १०५)। १६ 
कीलिका, छोट कील (सम १४६) ~+ “कंड 
न [काण्ड] रलप्रभा पृथिवी का एक 
वञ्नरल्न-मय कार्ड (राज) 1 कंत न 


[कान्त] एक देव-विमान (सम २५) ।| 


करूड न [रूट | १ एक देव-विमान (सम 
२५) । २ देवी-विशेष का श्रावासमूत एक 
शिखर (राज) + जघ पुं [उद्धः] १ भरत- 


क्षेत्र मे उल्छन्न ततीय प्रतिवासुदेव (सम 


१५४) । २ पुष्कलावती विजय के लोहागल 
नगर का एक राजा (ग्राव) शपरभन 
[श्रम] एक॒ देव-विमान (सम २५) । 
मज्जा घी [मध्या] प्रतिमा-विशेष, एक 
प्रकार कात्रत (ठा ४, १ पत्र १६५) 1. 
“ह्व न [रूप] एक देव-विमान (सम 
२५) ठेस न [छेद्य] एक देव-विमान 
(सम २५) + “वण्ण न [वभे] देवविमान- 
विशेष (सम २५) + सिग न [खङ्ग] 
एक देव-विमान का नाम (सम २५) 4 सिह 
थुं [सिह] एक राजा (कालः; पि ४००) । 
"सिट न [खृष्ट] एक देव-विमान (सम 
२५) 4 “सीह देखो सिंह (काल) 4 'सेण 
युं [सेन] एक प्राचीन जैन महि, जो 





| ब्रस्वामी के शिष्य ये (कप्य), ह 
ल्ली [सेना] १ एक इन्द्राणी, दाक्षिण्य 
वानव्यन्तरेनद्र की एक श्रग्र-महिषी (णाया 
२ पत्र २५२) २ एक दिक्करुमारी देवी 
(इक) हर पं [धर] इन्द्र (षड्‌ ) । 
भूमय वि [मय] वर र्नो का बना हुघ्रा 
(सम ६३; प्रौपः पि ७०; १३५), खी. 
गमरई, भमती (जीव ३ः पि २०३ टि) ।- 
वत्त, न [वत्तं ] एक देव-विमान (सम 
२५ ) 4 समनाराय न [ऋषभनायच] 
संहनन-विशेष (सम १४६९; भग) । देखो 
वञ्जं = व्र ।. 

वहा घी [वज्रा] एक जैन पभनि-शाखा 
(कप्प) ।~ 

वदराग न [वेराग्य] बिरक्ति, उदासीनता 
(पडम २६, २०) ।~ 

वइराड पं [वैराट] १ एक प्रायं देश । २ न, 
प्राचीन भारतीय नगर-विशेष, जो म्प्य देश 
की राजधानी थी; बवदराड मच्छ वस्णा 
भ्रच्छा' (पव २७५) । ~“ 

वडराय देखो वराग (भवि) ।८ 

वद्र वि [ वैरिन्‌] दुश्मन, रिपु (बुर 

वहूरिअ । १, ७; कालः प्रासू १७४) ।.. 

वरिक्त न [दे ] विजन, एकान्त स्थान; देखो 
परिक; श्रहिभ्रं सुरणाद निरंजणादइ 
वहरिकर्एणपुसिभ्राइ" (गा ८७०) 1 

वइरित्त वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, ्रलग (सुर 
१२, ४४; चेदय ५६४) 1 

व्री ल्ली [वज्रा] एक जैन मुनि-शाला 
(कप्प) । ~ 

वडइर्राल्ी [वैरोख्या] १ एक विचा-देवौ 
(संति ६) । २ भगवान्‌ मह्लिनाथजी की 
शासन-देवी (संति १०} 1८ 

वटरुत्तरवडिसग न [ वजोत्तयवतंसक | 
एक देव-विमान (सम २५) ।“ 

वद्ररेअ } पं [व्यतिरेक] १ प्रभाव (घमस 

वदरेग | ११२) 1 २ साध्य के श्रमावमें 
देतु का नितन्त श्रभाव (धर्मसं ३६२; उप 
४१३; विपति २६०; २२०४) । ~` 

वहरोअण पुं [ वैरोचन] १ श्रगिनि, वहि (सप्र 
१, ६, ६) । २ बलि नामक इन्द्र (देवेन्द्र 


३०७) । ३ उत्तर दिशा मे रहनेवाले श्रसुर- , 





निकायके देव (मगर १; सम ७४) 
४ पुन. एक लोकान्तिक देव-विमान (पव 
२६७. सम १४) ।~ 
वहरोअण पुं [दे] बुद्ध देव (दे ७, ५९१) । 
वद्रोड पुं [दे] जार, उपपति (७, ४२) 1~ 
वडइवलय पुं [दे] सप कौ एक जाति, दुन्ुम 
सपं दे ७, ५१) । ~ 
वद्वाय्र पुं [व्यतीपात] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
योग (राज) । ~ 


| वदवेल द्यी [दे] सीमा (दे७, ३१) ।- 


वद्स देखो वइस्स = वैश्य; 
वाणिजकरिसणादगोरक्वणपालणेमु उज्ञता । 
ते होति वश्सनामा वावारपराय्ा धीर 

(पउम ३, ११६) 1“ 

वइसद्‌अ वि [वेषयिकृ] विषय से उतपन्न, 
विषय-सबन्धी (संक्षि ५) ।* 

वइसंपायण पुं [ वैशम्पायन ] एक ऋषि, जो 
व्यास काशिष्यथा (हे १, १५१ > प्राप्र) |` 

वइसम्म पुन [वैषम्य ] निबमता, 'वहसम्मो' 
(संक्षि ५; पि ६१)। ~ 

वइसवण पं [ वैश्रवण] कुबेर (हे १, १५२; 
भवि) । ~ 

वइसस न [ वैशस `] रोमाश्चकारी पापकृ 
(उप ५७५) ।~ 

वड्‌सानर देलौ वहस्साणर (घम्म १२ टी) 1 

वसा देवो [वैशाल] विशाला म उत्पत 
(हे ९, १५१)। 

वइसाद्‌ पुं [ वैशाख] १ मास-विशेष (सुर 
४, १०१; भवि) । २ मन्यन-दण्ड । ३ पुन, 
योद्धा कां स्थान-विषशेष (हे १, १५१; प्रप्र) ।~ 
इस्ाही देखो वे साही (राज) । 

वदसि वि [वैशिक] वेष से जीविका 
उपाजन करनेवाला (है १, १४२; प्रप्र) ।“ 

वइसिट्र न [वेशिष्स्य] विशिष्टता, भेद 
(धमंसं & 6} ।* 

वइसेसिअ न [वेंशेषिक] १ दशंन-विशेष, 
कणाद-दर्ंन (विसे २५०७) । २ विशेष; 
"जोएज्ज भावश्रो वा वदसेसियलक्लणं चउहा' 
(विसे २१७८) ।~ 

वइस्स पुल्ली [वेश्य] वणं-विशेष, वणिक्‌ , 
महाजन (विपा १, ५) ।` 


\७३४ 
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१०१३) । ~ 

वदस्सदेव पुं [वैश्वदेव] वैश्वानर, श्रग्नि 
(निर ३, १) 1 

वरसाणर पुं [ वैरबानर ] १ वहिः रग्न । 
३ चित्रक वृक्ष । ३ सामवेद कां श्रवेयव- 
विशेष (हे १, १५१) ।. 

व्र देलो बड = वाच्‌ (प्राचा) सय वि 
[शमय] वचनात्मक (दस €, ३, ६) 1 

वअ वि [व्यतीत] श्रतीत, गुजरा हुश्रा । 
%सोग पुं [शोक] एक जैन मुनि (पडम 
२७, २०) 1 

वर्वय सक [ उ्यति + ब्रज | जाना, गमन 


करना । वकृ. को्लायस्स संनिवेसस्स श्रदूर- | 


साम॑तेणं वरईबयमाणे बहुजणसदं निसमेद 
(उवा) । ~. 
वर्ईवाय देखो वद्वाय (राज) । ~. 


वड पी [द्‌] लावण्य, शरीर-कान्ति; “वऊ | 


भ्र लायरणो' (दे ७, ३०) 1. 
वड न [ वपुष | शरीर, देह (राज) ।“ 
वरि वि [दे] शूल-प्रोत (दे ७, ४४) ।५ 
वएमाण देखो वय = वद्‌ 1“. 
वओ देखो वय = वचस्‌ (प्राचा) मय न 
[मय] वाड.मय, शाल्र (विसे ५५१) ।~ 
वो" देलो बय = वयस्‌ (पउम ४८, ११५) 1 


वओोवदप्फ } पुन [दे ] विषुवत्‌, समान 
वओवस्थ रात प्रौर दिनवाला काल (दे 
७) | § ०) ॥ < 


व॑° देखो वाया = वाच्‌ । “नियम पुं [नियम] 
वाणी की मर्यादा (उप ७२८ टी) + 

वंक वि [वङ्कु, वक्र] १ बका, टेढ़ा, कुटिल 
(कुमाः सुपा १७२; पि ७४)। र नदीका 
नकि (हे १,२६; प्राप्र) 

चैक पुं [दे] कलंक, दाग (दे ७, ३०) । 

ग्व॑क्‌ देखो पंक (से ६, २६; गड) ।“ 

व॑कचूर पुं [वङ्कचू | एक प्रसिद्ध राज-करूमार 
(ध्मवि ५२; पडि) |~ 


व॑कचूलि पुं [वङ्कू | ऊपर देखो, तश्रो | 


गया व॑कचूलिणो गेहे (घमम॑वि ५३; ५६; 
६०) । ^ 
वंकण न [वङ्कन, वक्रण | वक्रीकरण, कुटिल 


। व॑च वि [वच] ठगनेवाला, धृत्तः कूडिलत्तणं 





बनाना (ठा २, १--पत्र ४०) 1 


, | वकिअवि [वक्रित] बका किया हृत्रा ० 
६, ५६) । + 

ग्वंकिअ वि [पङ्क्ति] पंक-युक्त (से ६१५६) 1 

वंकरिम पुंज्ञी [ वक्रिमन्‌ | वक्रता, कुटिलता 
(पिह ४, ३४४; ४०१) ।< 

वंकुड ) देखो वंक्र = वंक; "विविहुविसविड- | 

वंज्कण ¬ विनिग्गयवंक्‌ उतिक्छग्गकटइ्‌ । एया- 
रिसम्मिय वशो (स २५६; हे ४, ४१८; 
मवि; पि ७४} ।“ 

टकुभ (शौ) ऊपर दैखलो (प्रह ६७) ।~ 

वंगन [दे] बृन्ताक, भद (दै ७; २६)।* 

वंग वि [ व्यङ्ग | विषेत भ्रंग, "ववगय- 
वलीपलियवंगदुम्वन्नवाधिदोहग्गसोयम्ुक्का्नो ' 
(परह १, ४--पत्र ७६) |` 

वंगच्छं पुं [दे] प्रमथ, शिव का म्रनुचर-विशेष 
दे ७, ३६) ~ 

वंगण न [व्यङ्गन] क्षत (राज) ~ 

वंगिय वि [ उग्र्कित | विकृत शरीरवाला 
(राज) ~ | 

वंगेवड्‌ पुं [दे] सुकर, सुश्रर (दे ७, ४२) ।/ 

वंच सक [ वच ] ठगना। वंचद (हे ४, 
६३; षड ; महा) । कम॑. वंचिउजई (भवि) 1 
संकृ. वंचिङण ( महा )। क. वंचणीअ 
(प्राप्र)। प्रयो. वृ. न्तो सो वंचार्वितो 
कुमरपहारं वणएडइ पुरबार्हिः (सुपा ५७२) ।“ 

वंच (श्प) देलौ वञ्च = त्रज्‌ । वंचद (प्राकृ 
११६) । संकृ. द॑चिवि (भवि) । ^ 

वंच सक [उद्‌ + नमय्‌ |] ऊँचा उठाना । 
वंचईइ (?) (घात्वा १५१) ।- | 


च वंकत्तणं च वंचन्नरं श्रसच्चं च' (वज्ज 
११९; हे ४, ४१२) 1. 

वंचञअ ? वि [वच्वक | ऊपर देखो (नाट-- 

व॑चग ¬ मालवि; श्रा २८) । ` 

वंचण न [वच्छन | १ प्रतारण, ठगई (सम्मत्त 
२१७) । २वि. ठगनेवाला, ठग (संबोध 
४१) ५श्चवण वि [चण] ठगने मे चतुरं 
(सम्मत्त २१७) ।~ 

व॑ंचणा खी [ववचना] प्रतारणा (उवः; कप्य) 1 

व॑चिअ वि [वदित] १ प्रतारित (पाग्र)। 





२ रहित्त, वाजित (गउड) 1 - 


वंदा ल्ली [वाज्डा] इच्छा, चाह (सुपा 
४०४) | 

वंज सक [वि + अञ्न_] व्यक्त करना, 
प्रकट करना । कमं. वंजिजड (विपे १६४; 
४६३; धर्मसं ५३) 1“ 

वंज देखो व॑च = उद्‌ + नमय्‌ । वंजदइ (?) 
(घाल्वा १५१) 1. 

वंज देखो व॑द्‌ = वन्द्‌ । - 

वंजग देखो वंजय (राज) ।- 

वंज्णं न [उयञ्जन ] १ वर्णं, भरक्षरः श्रणक्खरं 
होञज वंजणक्वरप्रो' (विसे १७०), तो 
नत्थि अ्रद्यमेश्रो वंजणसयणा परं भिन्ना 
(चेदय ८६६) । २ स्वर-भिन्न श्रक्षरःकसे 
ह तक वणं (विते ४६१; ४६२) । २३ शब्द, 
पदः; "सो पुण समासभ्रो चिप्र वंजणानिश्रभ्रो 
य श्रव्यनिग्रग्नो ्र' (सम्म ३०; सूृश्रनि €; 
पडि; विसे १७०) । ४ तरकारी, कड भ्रादि 
रस-ग्यजक वस्तु (सुपा ६२३; भ्रोघ ३५६) । 
५ शक्र, वीयं (विसे २२८) 1 ६ शरीर का 
मसा श्रादि चिह (पव २५७; भ्रौप) । ७ मसा 
भ्रादि शरीर-चि्ठों के फल का उपदेशक शाल 
(सम ४६) 1 ८ कक्षा श्रादिके बाल (राज)। 
६ प्रकाशन, व्यक्तीकरणा (विके ४६१) । 
१० श्रोत्रादि इन्द्रिय । १९ शब्द भ्रादि द्रव्य । 
१२ द्रव्य श्रौर दृद्रिय का संबन्ध (णंदि, विसे 
२५०) ५ श्वरगह्‌, °ोग्गह्‌ पुं [गवन्रह्‌ | 
ज्ञान-विशेष, चश्च श्रौर मन को छोड़ कर 
श्रन्य इद्धियों से होनेवाला ज्ञान-विशेष (कम्म 
१,४;ठा २ १) 

वंजय वि [व्यञ्जक] व्यक्त करनेवाला (भास 
२९) । ^ 

वंजर पं [मार्जार] बिव्ला, बिलार (हे २, 
१३२; कुमा) ~ ^ 

वंजर न [दे] नीवी, कटी-वल्न (दे ७, ४१) ।~- 

वंजिअ वि [उयञ्जित] व्यक्त किया हृप्ा, 
प्रकटित (कुमा १, १८; २, ६६) ।“ 


वैज पं [वञ्जुक] १ शोक वृक्ष (गा 


४२२; स १११) २वेतस वृक्ष (पश्र) 
'वंजुलसंगेण विसं व॒पन्नगो परुयइ सो पावं' 
(घम्म ११ यीः वज्जा ६६; उप ७२ टी)। 
३ पक्षि-विशेष (परह १, १- पत्र ८) । ~ 


वंजुलि-वंसय 
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वंजुलि वि [ वञ्जुिन्‌ ] वैतस । 
द्री. “णी (गउड) 1 ~ 

वंभ वि [वन्ध्य] शून्य, वर्जित (कुमा) । ~ 

वंमा श्री [वन्ध्या] बक द्ली, श्रुत्रवती ह्ली 
(पडम २६, ८३; सुपा ३२४) ।~ 

वट न [वृन्त] फल या पत्तों का बन्धन (पिड 
४४) 1 

वंटग पुं [वण्टक] बाटः विभाग (निद्र १९)। 

व॑ठपुं [द्‌] १ भ्रकृत-विवाह्‌, भ्रविवाहितः 
गुजराती मे "वांढो' (दे ७, ८३; भ्रोघ २१८)। 
२ खड, टुकड़ा । ३ गरड (दे ७, ८३) । 
४ भृत्य, दासं (दे ७, ८३; सुर २, १९८; 
रथण ८३; सिरि १११५) 1 ५वि. निःस्नेहः 
सनेहु-रहित (दे ७, ८३) 1 ६ धूत्त, ठग 
(श्रा १२)।~ 

ठठ वि [ण्ड] ख्व, वामन, नाटा, बौना 
(हे ४, ४४७) । “ 

वंटणं (श्रप) न [चण्टन] बाँटना, विभाजन 
(पिम) । 

वंडईइअ वि [दे ] पीडित (षड्‌ ) 1. 

श्वं देखो पदु (गा २९५) 1 

वंडुअ न [दे] राज्य दे ७, ३६) । 

डुर देखो पंडुर (गा ७४) 1. 

वंढ पुं [दे] बन्ध (दे ७, २६) । ~ 

वंत वि [वान्त] पतित, गिरा हृप्रा (दस ३, 
(4 टी) | ~ 

वंत पूं [वान्त] १ जिसका वमन किया गया 
हो वह (उव)। २ पुन. वमन; वंतेइवा 
पित्ते इ वा' (भगं) । 

व॑तर पुं | व्यन्तर] एक दैव-जाति (दं २७; 

, महा) 1 । 
व॑तरिअ पं [ व्यन्तरिक ] ऊपर देखो (मग, | 

वंतरिणी घ्री [व्यन्तरी] व्यन्तर-जातीय देवी 
(सुपा ६१३) ` 

वता देखो वम 1~ 

ग्वंति देखो पन्ति (मा २७०; ४६३) । ~ 

श्वंथ देखो सन्ध (से १, १६; ३, ४२; १३, 
२०; पि ४०३)“ 

द्‌ सक [बन्द्‌] १ प्रणाम करना। २ 





स्तवन करना । वदद (उव; महा; कप्प) । 


वकर. वन्दमाण (श्रो १८; सं १०; अ्जभि 
१७२) । कवक. वन्दिज्ञिमाण (उप ६८६ 
टी; परासु १६५) । संकृ. बन्दि, वन्दि, 
वन्दिडिण, बन्दित्ता, बन्दित्तु, वंदेवि 
, (कम्म १, १; चंड; कप्पः षड ; हे ३, १४६; 
-चंड) । हे, वंदित्तए (उवा) । क. वज, 
वंद, वंदणिज्ञ, वंदणीअ, वंदिम (राजः 
भ्रजि १४ द्रव्य १; णाया १, £; प्रासू १६२; 
नाट - मृच्छ १३०; दसच्रू १) । - 

वंदन [च्रन्द] समूहः ब्रु (पड्म १, १; 
भ्रोपः प्राप्र) । ~` 

वंद्ज | वि [वन्दक] वन्दन करनेवाला 

वंदग ! (डम ६, ५८; १०१, ७३; महाः 
भ्रोपः; सुख १, ३) 1 

वंदण न [वन्दन] १ प्रणमन, प्रणाम \२ 
स्तवन, स्तुति (कप्प; सुर ४, ६२; उव) \ 
"करस पुं [कश | मांगलिक धट (श्रौप) । ~. 
°घड़ पुं [घट | वही श्रथ ्रौप) + "माल, 
"मालि घी [माला] घरके द्वार पर 
मंगल के लिए बंधी जाती पत्र-माला (सुपा 
५४; सुर १०, ४; गा २६२)4 डि, 
°वत्तिओ। ल्ली. [प्रत्यय] वन्न-हेतु (सुपा 
४३२. पडि) ।* 

व॑दणा घ्री [बन्दना] १ प्रणाम । २ स्तवन | 
(पंचा ३. २; परह २, १--पत्र १००; 
श्र॑त) । ~ 

वंदणिया न्नी [दे] मोरी, नाला, पनाला; 
'भ्रत्थि कंबलो, गणियाए नेमि । मुक्तो । तश्रो 
तीसे दिन्न। तीएचं(?वं) दणियाए्‌ छूटो 
(सुख २, १७) 1“ 

बंदर देखो व॑द्‌ ~= वृन्द (प्रप्र) ।~ 

वंदाप (श्रशो) देखो व॑दाति । कंदापयति (पि 
७).1 

वदारय पुं [वृन्दारक] १ देवः देवता 
(पग्र; कूमा)। २ वि, मनोहर (कुमा) । 
३ मख्य, प्रधान (हे १, १३२) 1. 

वंदार्‌ वि [वन्दार्‌] बन्दन करनेवाला (चेदय 
६२१, लहुभ्र) ।~ 

वंदाव सक [ बन्द्य्‌ | वन्दन करवाना । 
वंदावद्‌ (उव) । 

वंदावणग न [वन्दन] वन्दन, प्रणाम (श्रावक 
३७४) ।= 














वंदिअ देखो वंद्‌ = वन्द्‌ 1“ 

वंदिअ वि [वन्दित] जिसको वन्दन क्रिया 
गया हो वह (कष्प; उव) 1 

वंदिम देखो वंद्‌ = बन्द्‌ 1 

वंदुरा ल्ली [मन्दुरा] वाजिशाला, चुडसाल, 
श्रस्तबल । < 

चंद्रन [बन्द्र] सपूह, थ (हि १, ५३; २ 
७६; पडम ११, १२०; स ६९६) ।“ 

वंघ पुं [वन्ध्य] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष (सुज्ज २०) ।~ 

वंफ सक [ काङ्क्ष्‌ | चाहना, भ्रभिलाष 
करना । वंफद, वंफए" वंफंति (हे ४, १६२; 
कुमा) 1 ^ 

वंफः श्रक [ वल्‌ | लौटना । वंफद (हे ४, 
१७६; षड्‌ ) । ८ 

वंफि वि [वदन्‌ ] १ लौटनेवाला । २ नीचे 
गिरनेवाला (कुमा) । ~ 

वंफिअ वि [काङ्क्षित] भ्रभिलषित (कुमा) ।“ 

वंफिभ वि [दे] भक्तः खायां हृभ्रा दे, 
३५; पाप्र) ।~ 

वंस पुं [दे] कलंक, दाग (दे ७, ३०) 1 

वंस पुं [कंश] १ बंस, वेण (परु २, ५-- 
पत्र १४६; पाभ्र) 1 २ वाद्य-विशेष; "वाइभ्रो 
वंसो (कुमा २, ७०; राय) ।३ कुलः 
शुलुगवंसदीवभ्रो' (कुमा २, ९६१) । ४ सन्तान, 
संतति । ५ पृष्ठावयव, पीठ काभाग। ६ 
वं । ७ इ्ु, ऊख । ८ वृक्ष-विशेष, सालवृक्ष 
(दे १, २६०) + रि पुं [गिरि] पवंत- 
विशेष (पठम ३६, ४) 4 "करिह, गरि 
पुन ["करील] वंशांकुर, बसि का कोमल 
नवावयत (श्ना २०; पव ४) ५ "जारी, 
“्याछी ल्ली ["जाङी] बसो का गहन घटा 
(सुर १२, २००; उष प्रु ३६)॥ ^रोअणा 
ल्री [रोचना] वंश्लोचन (कप्य) ।~ 
वंसकवेरटुय पंन [दे. वंशकवेल्टुक | चत 
के नीचे दोनों तरफ तिरद्धा रखा जाता बसि 
(जीव ३; राय) ।-“ 

वंसग देखो वंसय (राज) ।-“ 

वंसप्काठ वि [दे] १ प्रकट, व्यक्त। २ ऋजु, 
सरल (दे ७; ४८) । ~“ 

वसथ वि [व्यसक] १ धूर्तःठ्ग।२पु. 
दुष्ट हैतु-विशेष (ठा ४, ३--पत्र २५४) ।“ 
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वंसाघ्ी [वंशा] द्वितीय नरक-पुथिवी -: | 


७--पत्र ३८८; इक) 1 = 

वंसि° देखो वंसी = वंश (कम्म १, २०) 1 

वंसिअ वि [वांशिक] वंश-वाद्य बजानेवाला 
(है १, ७०; कुमा) 1“ 

वंसिअ वि [व्यंसित] छलित, प्रतारित 
(राज) । 

दसी स्री [वांशी] १ सुरा-विशेष (बृह २)। 
२ बोस की जाली (ठा ३, १-- पत्र १२१) ।८ 
"कटका ल्ली [कर्ङ्का | बँसकी जलीकी 
वनी हुई बाड़ (विपा १, ३--प्त्रे ३८) } 
'पत्तिखा घी [पत्नि] योनि-विद्ेष, 
वंशजाली के पत्रके श्रकार की योनि(ठ 
३० १) 1 

वंसीष्नी [वंशी] वाद्यःविशेष, मुरली (बृह 
२) ५ "गदिया खी ["नखिक्रा ] वनस्पत्ति- 
विशेष (पर्ण १--पत्र ३८) ५ श्यद्‌ पुं 
[मुख] दवीन्दिय जीव-विशेष (जीव १ टो-- 
पत्र ३१) 1... 

व॑सी खी [वंश] बस ५ मू न [मूल] 
वस की जड़ (कस) 1“ 

व॑सी श्री [द्‌] मस्तक पर स्थित मालां (दे ७, 
३०) 1. 

वक्ष न [वाक्य] पद-समुदाय, शब्दसमूह 
(उव; उप ८३३; ८५६९) ।- 

वदं न [बल्‌ | त्वचा, छाल (उप ८३६; 
भरौ) 3 “वंध पुं [ “वन्ध | वल्क-बन्धन (विपा 
१, ८ ) {५ 

वक्छं देखो वंक = वंक (णाया १, ठ पत्र 
१३३; स ६१६; धर्मसं ३४८; ३४६९) 1 

वक्त न [वक्त्र] परख, मरह (पउम १११, 
१७; गा १६४) । ~ 

वच्छ न [द्‌ | पिष्ट, पिसान, भ्राटा (षड्‌ ) 1. 

वक्त पुंन [वक्रान्त] प्रथम नरक-मूमि का 
दसव{ नरकेन्द्रक--नरकावास-विशेष (देवेन्द्र 
५)॥ ~ 

क्तत वि [अवक्रान्त] उत्पन्न (कप्पः पि 
१४२) । ~ 

व्ध॑ति ल्ली [अवक्रान्ति] उत्पत्ति (कप्प; सम 
२; मग) 1 

वक्षड न [द्‌] १ दुदिन । २ निरन्तर वृष्टि (दे 

, ७> ३५) 1 - 





वक्तडवंध न [द्‌] करणामरण, कान का 
श्राभूषण (दे ७, ५१) ।- 

यक्छम श्रक [ अव ~+क्रप्‌ | उ्पन्न होना। 
वकमडइ (मगः कप्प) । भका. वककर्मिसु (कप्प)। 
भवि. वक्षमिस्संति (कप्प) + वकृ. वक्ममाण 
(मगः णाया १, १-- पत्र २०) ।~ 

वक्तेर (ग्रप) देखो वक्र = वंक (भवि) 1“ 

चक्क न [वट ङ् | वृश्च की छाल (प्राप्र; सुपा 
२५२; दहे ४ ३४१; ४१९१; प्रति ५)।* 
भ्वीरिपुं [चीरिन्‌] एक महषि, जो राजा 
प्रमन्नचन्द्र के छोटे माई थे (कुप्र २८६) ।- 

वक्घि ) वि [वल्कलिन | वृक्ष की छाल 

व्छद्िण ! पहननेवाला (तापस), (कमा; 
भत्त १००; संबोच २९१; पडम ३६, ८४) 1. 

वक्छह्धय वि [द्‌] पुरस्कृत, श्रगे क्रिया हृप्रा 
दे ७, ४६) 1“ 

वक्तसन [दे] १ पुराना धान का चावल । 
२ पुरातन सक्तु-पिरड । ३ बहुत दिनोंका 
बासी गोरस । ४गहं का मंड (प्राचा १, 
६, ४, १३) ~ 

वक्िद्‌ (शौ) देखो वक्रि (पि ७४) ।- 

वकल देखो वच्छ = वृक्ष (चंडः; उप ८८४) ।* 

वक्ख देखो घच्छुं = वक्षस्‌ (संक्षि १५; प्रा 
२२; नाट-- मृच्छ १३६) ।~ 

शवक्ख देखो पक्ख (गा ०४४२; से ३, ४२; 
४, २३; स ६५१) ~ 

वक्खमाण देलो वय = व्‌ 1 

वकल वि [दे] प्राच्छादित, ठका हरा 
(षड्‌ ) । ` 

वक्खा सक [व्या~+ख्या] १ विवरण करना। 
२ कहना । कृ, वक्खेय (विसे १३७०) ।* 

वक्खा ल्ली [व्यरःख्या] विवरण, विशद हप 
से श्रथं प्रल्पण (विसे ६९६४) ।.. 

वक्खाण न [व्याख्यान | १ ऊपर देखो (चेदय 


२७१; विसे ६६५) । २ कथन (है २, ६०) । 


वक्खाण सक [ व्याख्यानय्‌ ] १ विवरण 
करना । २ कहना । वक्लाणइ (मवि) । 
भवि, वक्लाणदस्सं ( शौ ) (पि २७९ ) । 
कर्म॑. वक्खारिजई ८ विसे ६८४ ) । वृ. 
वक्खाणयंत ( उवर & <; रयण २१) 


संकृ. वक्खाणेडं (विसे ११)। $. वक्खाणे- | 


अन्व (राज) ~ 





वक्खाणि वि [उग्राख्पानिन्‌ | ग्या्यान-कर्ता 
(धर्मसं १२६१) । 

वक्खाणिय वि [उ्याख्यानित] व्याख्यात 
(विसे १०८७) । ~ 

वक्खाण।अ (श्रप) ऊपर देखो (विग ५०६) । 


वक्खाय वि [व्याख्यात] १ षिवृत, वणित 


(स १३२; चेदय ७७१) । २ पं. मोक्ष, 
मुक्ति (्राचा १, ५, ६, ८) 1 

वकार पुं [दे] बखार, श्रत श्रादि रखने का 
मकान, गोदाम (उप १०३१ टी) । 


वक्खार पं [वक्नार, वक्षस्कार] १ पव॑त 


विशेष, गज-दन्त के श्राकार का पवत (सम 
१०१; इक) । २ भु-माग, भू-प्रदेल (पडम 
२; ५४; ५५; ५६; ५८) 1 

वक्खारय न [दे] १ रति-गृह। २ श्रन्तःपुर 
(दे ७, ४५) 1 

वक्खाव सक [ व्या +ख्यापय्‌ |] व्याख्यान 
कराना । वक्लावईइ (प्राक ६१) । 

वक्खित्त वि [व्याक्षिप्न] १ व्यग्र, व्याकुल 
(श्रोघ १३; कुभ्र २७) । २ किसी काय॑में 
व्यापृत (पव २) \~ 

वक्खेय देखो वक्खा = व्या + स्या । 

वक्खेव पुं [व्याक्षेप्‌] १ व्यग्रता, व्याक्रुलता 
(उवा; उप १३६ य; १४०) । २ कार्य 
बाटूत्य (घुख ३° १)।“ 

वक्खेव पुं [अवक्षेप] प्रतिषेवः खण्डन 
(गा २४२ श्र) 1. 

वक्रो" देखो वच्छ = वक्षस्‌ रुद्‌ पं 
[रुह्‌ | स्तन, थन (सुपा ३८६) 1 

वक्नु (शौ) देखो वंक = वद्कु (प्राकर ६७) 1 

वशा ग (ग्रप) देखो वक्खाण = व्याद्यानय्‌ । 
बलाण (पिग) । ~ 

वखाणिअ (श्रप) देखो वक्खाणिय (पग) ~“ 

वगडा न्नी [दे ] बाड़, परिक्षेप (कस; वव €) 1 

वग्ग सक [ वल्गु | १ जाना, गत्ति करना । 
२ कूदना। ३ बहु-भाषण करना! ४ 
भ्रभिमान-सुचक शब्द करना, खुःखारना। 
वरगद (भविः सः पि २६६), वग्गंति 
(सुपा रक्ल)। कर्म॑. वर्गीप्रदि (शौ) 
(किरात १७) । वड. वर्गं (स ३८३; 
सुपा ४& ३; भवि) । संङ्ृ, वग्गित्ता (पि 
२९६) ।~ 


ठवरग-वञ्च 
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वग्ग पुं [वर्म] १ समूह (शदिः सुर 
३, ४; कुमा) । २ गरित-विशेष, दो समान 
संख्या का परस्पर गुणन (ठा १०-पत्र 
४९६६) । ३ ग्रन्थ-परिच्छेदः श्रष्ययन, सगं 
(दे १ १५७; २, ७६)“ “मूल न [मूल] 
गरित-विशेष, वह्‌ श्र॑क जिसका वगं किया 
गयाहो, जैसे४ुका वर्गं करनेसे १६ होता 
हे, ध्द्का वर्गमूल ४ होता है (जवस 
१५७) 4 °वग्ग पं ['वगे] गशित-विशेष, 
वर्गसेवर्गकां गुणन, जैसेरेका वं ४, 
का वग १६, यह र का वगंवगं कहलाता 
है (ठा १०)। 

बग्ग सक [ वगेय्‌ | वगं करना, क्रिस भ्रक 
को समानमभ्रंक से गणना । वग्गसु (कम्म 
४ ८४) ।८ 

वग्ग वि [व्यग्र] भ्याकुल (उत्त १५, ४; 
र्य ८०) 

वग्ग देखो वच्छ = वल्क (विते १५४) 1“ 

वग्ग देलो वक्क = वाक्य, शुद्धा मणंति ग्रहलं 
बहु वग्गजालं" (रंभा) । ~ 

वग्ग वि [वाल्क] बृ्ष-स्वचा--छाल का बना 
हुभ्रा (णाया १, १ टी- पत्र ४३) ।८ 

वग्गंसिञ न [दे] युद, लड़ाई (दे ७, ४६) ।“ 

वग्गचूलिआ ल्ली [ वगैचूखिका ] एक प्राचीन 
जेन ग्रन्थ (णंदि २०२) 1 

वग्गण न [वल्गन | कूदना ्रौपः कुप्र १०७; 
कप्पः णाया १, १-- पत्र १६; प्राप) । ~ 

वग्गण न [वल्गन | बकवाद (रंभा) 

वश्गणा ष्ली [वगणा] सजातीय समूह (ठा 
१- पत्र २७) 1“ 

वमायन [दे] वार्ता, बात (दे ७, ३८) । 

बग्गा खी [वल्गा] लगाम (उप ७६८ टी) ।* 

वर्गावम्ि श्न. वं रूपसे (प्रौप) 1 

वणि वि [वाग्मिन्‌] १ प्रशस्त वाक्य 
बोलनेवाला । र पं. ब्रहस्पति प्रप्र; पि 
२७७) ~ 

वग्गिअ वि [वर्मित] वगं किया हृभ्रा (कम्म 
४, ८०) । + 

वर्िःअ न [वल्गित] १ बहु भाषण, बकवाद 
(सम्मत्त २२७) । २ बड़ाई की श्रावाज 
(मोह ८७) । ३ गति, चाल (सण) ।^ 

६&३ 





वग्गिरवि [{वत्गि्र] १ सरुखार भ्रावाज 
करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (सुर ११, 
१७१) । ~ 

वग्गु देखो वाया = वाच्‌ ; ववग्बुहि' (प्रौपः 
कप्प; सम ५०; कुम्मा १६) 1८ 

वग्गु देखो वग्ग = वग; "वग्बूहि' (म्रौप) ।~“ 

वग्गुवि [वल्गु] १ सुन्दर, शोभन (सूब्र 
१, ४, २, ४)। २ कल, मरुर्‌ (पाश्र)। ३ 
पुं, विजय-्षेत्र-विशेष, प्रान्त-विशेष (ठा २, 
३-- पत्र ८०)। ॐ पुन. एक देव-विमान, 
वैश्रमण लोकपाल का विमान (देवेन्द्र १३१; 
२७०) 1८ 

वग्गुरा न [वागुरा] १ मृग-बन्वन, पशू 
फंसाने का जाल, फन्दा (परह १, १, विपा 
१, २--पत्र ३५) २ समूह, सपरुदायः 
“मणस्सवग्युरापरिविखत्ते (उवा, प्राप) ।“ 

वग्गुरिय वि [वागुःरेक] १ पृग-जालसे 
जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याध, पारि 
(श्रोध ७६६) । २ पुं नत्तंक-विशेष (राज) ।“ 

वग्गुखि पंजी [वल्गुलि] १ पक्षि-विशेष 
(परह १, १--पत्र र) । २ रोगविशेष 
(ग्रोघभा २७७. श्रावक & ? टी) 1“ 

वग्गेज्न वि [दे] प्रद्र, प्रभूत (दे ७, ३८) 1 

वग्गोअ पुं [दे] नकुल. न्यौला (दे ७, ४०) । 

वग्गोरमय वि [दे] रक्ष, चूखा (दे ७.५२) । 

वग्गो सक [ रोमन्थय्‌ ] पगुराना, चबी 
हृ वस्तु का पुनः चबाना; गुजराती भे 
वागोरवु ' । वग्गोलइ (हे ४, ४३) 1 

वग्गोखिर वि [रोमन्थयितृ] पगरानेवाला 
(कुमा) 1. 

वग्घ वि [वैयाघ्र] व्यात्र-चमं का बना हुमा 
(प्राचा २, ५, १, ५) 1८ 

वग्व पुं [उयाघ्न | १ बाघ, शेर (पाञ्नः स्वप्न 
७०; सुपा ४६३) । २ रक्त एरणएड का पेड । 
३ करञ्ज वृक्ष (है २, ६०) मुह पुं 
[भ्ुखं ] १ एक भ्रन्तर््पि । २ उसमे रहने- 
वाली मनुष्य-नाति (ठा ४, २-पत्र २२६; 
इक) 1“ 

वर्घाअ पुं [दे] १ साहाय्य, मदद} रवि. 
विकसित, खिला हुग्रा (दे ७, ८६) ।“ 








वग्धाडी नली [दे] उपहासके लिये की ' 


जाती एक प्रकार की श्रावाज; श्रष्पेगदया 
उग्धाडीश्रो करेति' (णाया १, त पत्र 
१४४) ।-~ 

वग्घारिअ वि [व्याघारिति] १ बघारा हप्र, 
छौका हुश्रा (नाट-मृन्छ २२१) ।२ व्याप्त; 
सीतोदयवियडवग्धारियपाणिणा' (सम ३६), 
३ पिघला दग्रा (दशर वै° व° चू०श्र 
३ नि° गा० १६७) ।८ 

वग्घारिअ वि [दे] प्रलम्बितः 'पडिबद्धसरीर- 
करधारियसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे' (सृप्र २, 
२, ५५); वर्धारियपाणी' (णाया १, ८-- 
पत्र १५४ क्ष्प; श्रौपः महा) 1 

वग्घावञ्च न [व्याघ्राप्य] एक गोत्र, जौ 
वाशिष्ट गोत्र कीएक शाखा हे (ठा ७-मत्र 
३६०; सुज १०, १६; कप्प; इक) ।८ 

वग्धी ह्ली [व्यात्री] १ बाध की मादा 
(कुमा) । २ एक विद्या (विसे २४५४) 1 

वघाय देखो बाघायः; श््राउस्स कालादइचरं 
वघाए, लद्धागुमाणे य परस्स प्रद" (सूत्र १, 
१३, २०) 1“ 

वचा द्वी [वचा] १ पृथिवी, धरती (सेर, 
११)। २ श्रोषधि-विशेष, बच (मृच्छ 
१७०) । देलौ वथा = वचा 1८ 

वच्च सक [ त्र्‌ | जाना, गमन करना। 
वइ (है ४, २२५; महा) । भवि, वचि- 
हिसि (महा) । वकृ. वच्च॑त, वश्चमाण (सुर 
२, ७२; महा; शआ १६) ।~ 

वश्च सक [ काङ्क्ष | चाहना, प्रभिनाष 
करना । वच्च, वचडउ (हे ४, १९६२; कुमा) ।^ 

वञ्च देखो वय = वच्‌ 1“ 

वञ्च पुन [ वचस्‌ ] ६ प्रीष, ष्ठा (पारः 
भ्रोघ १६७; सुषा १५८६; तंदु १४)। २ 
कूडा-करकटः; “भोगो तंबोलादइ्‌ कुणंतो जिण- 
गिहे कुणडइ वच्चं' (संबोध ४)! ३ चौथा 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक--नरकस्यान- 
विशेष (देवेन्द्र १०) । ४ तेज, प्रभाव (णाया 
१, १- पत्र ६) "वर, हर न [गृह 
पाखाना, ट्री प्सुश्र १,४,२,१३; स 
७४१) । ~ 


। वञ्च देखो वय = वचस्‌ (खाया १, १-- पत्र 


६) ।- 
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| वच्छ वि [वातस्य] वासस्य गोत्र का (णंदिं 
। ठ) । ~ 


वञ्चसि वि [वचस्विन्‌ ] प्रशस्त वचनवाला 
(णाया १, १--पत्र ६) 1 

वश्चंसि वि [_ वचेस्विन्‌ | तेजस्वी (णाया 
९, ; समरः श्रौपः पि) | क्षेत्र (ठार, ३--पत्र ८०; इक) । 

वञ्चय पु [ठयस्थयथ] विपयास, उलट-षुलट | चरर एन [उर्खर] साल, वषं (प्रप्र; सिरि 
(जघ २६६; पव १०४) । देखो वत्तअ + | ६२५) 1 श 

वश्चरा (प्रप) देखो वचा (भवि) 1. ( र [वत्सल | स्नेही, स्नेह-युक्त (गा 

वश्च] देखो वग = वच्‌! ३; कुमा; सुर ६, १३७) ।- 


अशामेदिय दको ` विधामेदिय (धिषे | वच्छ न [वास्सल्य | सेह, तुरम, परम 
१४८१) ~ 


। (कमा; पडि) ~ 
वज्चास धुं [ठपध्यास] विपर्यास, विपर्यय | वच्छा ली [वस्सा] १ विजयेत विशेष । 
(श्रोच २५१; कम्म ५, ८६). | 


२ एक नगरी (इक) । ३ लडकी (कप्पू ) 1 
वञ्चासिय वि [उयत्यासित] उलया किया | वच्छाण पु [उक्षन्‌ | वेल, क्लीवः उक्ला 
हुम्रा (विसे ८५३) 


वसहा य वच्छारा' (पाश्र) ।- 
वन्चीसग पुं [वञ्चीसक] वा्-विशेष (श्रतु) ^ वच्छावडं घ्ली [व्सावती | विजय-कषेतर विशेष 
वच्चो? देखो वञ्च = वच॑स्‌ (सुर ६, २८) ।* (जं श ५ 
चच्छन [द| पाश्वं, समीप (दे ७, ३०) 1. ववो व 
चच्छ पंन [ वक्षस्‌ | छाती, सीना (हैर 
१७; संक्षि १५; प्राप्रःगा १५१; कुमा) < 
^त्थल न [स्थक ] उरः-स्थल, छातो (कुमा, 
महा) “ुत्त न [ब्र] श्राभूषण-विशेष, | बच्छीउत्त परं [दरे] नापित, हनाम (दे ७, 
वक्षःस्थल मे पहनने की संकली--सिकडी या | ४७; पाग्म; स ७५) 1 
सिकरी (भग ९, ३३ टी--पत्र ४७७)“ | च पुं [दे] गोप, ग्वाला (दे ७, ५४१; 
वच्छ पं | वृक्ष | पेड, शाखी, द्रम (प्रप्र; कुमा; न ४ 
ह ष्म द] भ (म) 
वच्छ धु [बस्स] १ बवदा (बुर २, ९५; वच्छोम न [वक्षोम] नगर-विशेष, कुन्तल 
माभ) २ शिशु, कच्चा । ३ वस्सर, देश की प्राचीन राजधानी (कप्पु) ।~ 
वषं। ४ परस्य, श्वाद (आप्र) + ५ वच्छोमी घ्नी [दे] काव्य कौ एक रीति 
ज्योतिषशान्न-प्रसिद्ध एक चक्र (गणा १६) । | (४. 
६ देश-विशेष (तो १०) । ७ विजय-ले्र- | पच्ज भक [ चस ] डरना । वज्जड्‌ः वज्जणए 
विशेष (ठा २, इ-- पत्र ८०} । ८ न. गोत्र- (दै ४ १६ प्राकृ ७५; चात्वा ६५१) ।* 
क्रिशेष । & वि, उम गोत्र मे उत्पन्न (छा | वज्ञ देखो वञ्च = त्र्‌ । वज्जइ (नाट --मुच्छ 
७--पत्र ३६०; कप्प) ~ दद्र पृ्ली [तर]... . ९ ९६३), वजसि पिण्यत) 1: 
युद वत्स। २ दमनीय बडा ध्रादि। खरो, श्यी | वजन सक . चजेय्‌ | व्याग करना । कवक. 
(रा २३). भ्ित्ता ल्ली [भित्रा] १ | वल्ञिजंत (पंचा १०, २७) । संक. वज्नियः 
श्रधोलोक मे रहनेवाली एक दिक्करुमारी देवी | 
(ठा ८--पत्र ४३७; इक) ! २ ऊध्व॑लोक | 
मे रहनेवाली एक दिकङ्मारी देवी (इक; | 
राज)+ ध्यर्‌ देखो ष्दर (दे २, &;७, | सुपा ४८; महा; परह ९; ८ सपा ११०; 
३७) ५ भराय पुं [यज] एक राजा (ती | उप १०३७) । ~ 
१०)५ ष्वा पुंन्नी [पा] गोष, ग्वाला । वज्ञ अक [वद्‌ | बजना, वाद्य श्रादि की 
(पराञ्च) समै शौ (श्रावम) ।- | 


वच्छिम पल्ली [वृक्षत्व] वृक्षपन ( षड्‌ ) 1" 





। वच्छगावई न्नी [वत्सकावती ] एक विजय- | 


। वच््िखड पुं [दे] गर्माश्रय (दे ७, ४४ टी) । 


| वच्छिमय पुं [दे] गभं श्या (दे ७, ४४) ।. 


वजञ्नेवि, वज्निङण, वज्जत्ता (महा; कालः | 
पंचा १२, ६) । क. वज्ज, वज्ञणिज्ञ, | 
वल्नेयव्व (पिंड ५६२; मगः परह २, ४; | 


ञ्मावाज होना । वज्जड्‌ (हे ४, ४०६; सुपा | 


। 
| 
॥ 
॥ 





३३४) । वक्र. वज्जंत, वञ्जमाण (सुर ३, 
११५; सुपा ६५६) । ~ 


वज्ञ न [वाद] बाजा, वादित्र (दे ३, ५८; 


गा ४२०) ।- 


। चञ्जवि [वय] १ श्रे, उत्तम (सुर १०, 


२) । २ प्रधान, मुख्य (हे २, २४) 1 


| व्न वि [वजे] १ रहित, कित; “जिणदज- 


देवयाणं न नमह जो तस्स तणुषुद्धी' (घ्रा 
६), सहजनिश्रोगजवजा पायं न घडंति 
भ्रागारी' (चेदय ४७१), लोयववहारवज्जा 
तुन्मे परमध्यमूढा य' (घर्मवि ८४५; विसे 
२८४७; श्रावक ३०७; सुर १४, ७८) । 
२न. छोड़कर, बिना, सिवाय (श्रा ६; दं 
१७; कम्म ४, ३४; ५३) । ९ पुं. हिसा, 
प्राणि-वघ (परह १, १--पत्र ६) ।. 


वजन देखो अवल्न (सश्र १, ४२, १६; 


बृह १) । 


वज्ञ देखो वहर = वज्र (कुमा; सुर ४, १५२; 


गु ५; हे १, १७७; २, १०५; षड्‌; कम्म 
१, ३६; जीवस; ४8; सम २५) 1 १७ पु. 
विद्याषर-वंश का एक राजा (षठम ५, १६; 
१७; ८, १३३) । १८ हिसा, भ्राणि-वघ 
(परह १, १- पत्र ६) । १६ कन्द-विशेष 
(परण १- पत्र ३६; उत्त, ३६, ९६) । 
२० न. कर्मं-विशेष, बंघाता हा कमं (सूर 
२, २, ६५ ठा ४ १--पत्र १९७) । २१ 
पाप (सूर १, ४, २, १६) + "कंठ पुं 
[°कण्ठ | वानर-दवीप का एक राजा (पउम 
६, ६०) कत न ["कान्त| एक देव 
विमान (सम २५) # "कद पुं ["कन्द्‌] एक 
प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष (श्रा२०) ।“ 
शकरूड न [कूट | एक दैव-विमान(सम २५) 1“ 
“क्ख पुं [क्ष] एक विद्याघर वंशीय राजा 
(पडम =, १३२) 4 श्चूड पुं [ चूड| 
विद्याधर-वंश का एक रजा (पडम ५, ४६) ।“ 
भ्जंघ पुं [“जङ्घ] विद्याधर-वंश्लोय एक 
नरेश (पडम ५, १५) + ण(भ पं [नाभ] 
भगवान श्रभिनन्दन-स्वामो के प्रथम गणधर 
(सम १५२)! देखो “नाम "दत्त पुं 
["दत्त] १ विद्याघर-वंश का एक राजा 
(पउम ५, १५} । २ एक जैन मुनि (पठम 
२०,१८){.शद्रय पुं [ध्वज] एक विद्याधर 


वञ्॑क--वटर 
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वंशीय राजा ( पम ५, ध ५) धर्‌ 
देखो हर (पम १०२; १५६; विचार 
१००) नागरी ननो [नागरी] एक जैन 
मूनि-शाखा (कप्प) ५ श्नाभ पुं [नाम] 
एक जैन मुनि (क्डम २०, १६)! देखो 
"णाम, श्वाणि पुं [पाणि] १ इन्र (उत्त 
११, २३; देवेन्द्र २८३; उप २११ दी)। 
२ एक विद्याधर-नरपति (पडम ५, १७) 1८ 
प्पभन [श्रम] एक देव-विमान (सम 
२५) श्बाह पुं [बाहू ] एक वियाघर- 
वंशीय राजा (पउम ५, १६) "भूमिन्नी 
[भूमि] लाट देशका एक प्रदेश (प्राचा 
१, ६, ३, २) “म (श्रप) देखो मय (हे 
४, ३६५).॥ मन्म पुं [मध्य] १ राक्षस- 
वंशका एक राजा, एक लकेश (पउम ५, 
२६३) 1 २ रावणाघीन एक सामन्त राजा 
(उम ८, १३२} “मउमा खी [मध्या] 
एक प्रतिमा, व्रत-विशेष (भ्रौप २४) + मय 
वि [शमय] वञ्च का बना हश्रा (पडम ६२, 
१०) । घजी. “मई (नाट--उत्तर ४५) 1 
°रिसहनाराय न ["ष्रभनाराच | संहनन- 
विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम 
बन्ध (कम्म १, ३८) ५ “र्व न [रूप] ` 
एक देव-विमान (सम २५)५ 'छेस न 
[छेश्य ] एक देव-विमान (सम २५) 4. ष्व 
(भ्रप) देखो “म (हे ४, ३६५).+ चवण्ण न 
[वणे ] एक देव-विमान (सम २५)५८१्वेग 
पुं [वेग] एक विद्याधर का नाम (महा) ।८ 
“सिखला न्नी [शङ्कुला ] एक विद्या-देवी 
(संति ५) ^सिगन [ङ्क] एक देव- 
विमान (सम २५) + “सिट न ['सृष्ट | एक 
देव-विमान (सम २५). "सुंदर पुं [न्दर 
विद्याघर-वंश मे उत्पन्न एकं राजा (पम 
५ १७)+ `सुजणहु षं [.सुजद._ तु] 
विद्याघर-वंश का एक राजा (पडम ५, 
१७) 4."सेण पु [सेन] १ एक जैन मुनि, 
जो भगवानु ऋषभदेव के पूवं जन्ममेगुरुथे 
(पउम २०, १७} । २ विक्रम की चौदहर्ीं 
शतान्दी के एक जैन श्राचायं (सिरि १३४६) । 
शहूर पुं [श्वर] १ इन्द्र, देवराज (से १५, | 
५८; उव)। २वि. वल्को धारण करने- 
वाला (सुपा ३३४) + ¶उह पुं [भयुघ] 
१ इन्द्र (पम ३, १३७; १, १८)। २) 








विद्याघर-वंश का एक राजा (पम ५, | बञ्नाविय वि [वादित] बजाया हुगरा (भवि) ).. 


१६) भम पुं [गम] एक विद्याघर- 
वंशीय राजा (पम ५, १६). गवत्तन 
[¶बन्तं ] एक देव-विमान (सम २५) +स 
पं [श] एक विद्याधर-राजा (ठम ५, 
१७) । ~ 

वस्नक पुं [वज्राङ्ु] विद्याघर-वंश का एक 
राजा (पडम ५, १६) । ~ 

वल्व॑कुसी ली [वआङ्कुंशी ] एक विचा-देवी 
(संति ५) 

वञ्नंत देखो वज्ञ = वद्‌ । ८ 

वञ्जंधर पुं [वज्न्धर | विद्ाघर-वंश का 
एक राजा (पम ५, १६) ।~ 

वजनघट्टरिता ज्ञी [दे] मन्दभाग्य ल्ली (संक्षि 
४७) । ~ 

वञ्जण न [वजन] परित्याग, परिहार (सुर 
४, ८२; स २७१; सुपा रथ्न्ठच्रु ६) 1“ 

वञ्जणञअ रप) वि [वदि] बजनेवाला, 
"पड वज्जणउ' (ह ४, ४४३) ।~ 

वञ्ञणया } ली [वेना] परित्याग (सम 

वज्ञणा ॥ ४४: उत्त १६, ३०; उव) । ~ 

वञ्जमाण देखो वज्ञ = वद्‌ 1 ~ 

वञ्ञय वि [वैक] व्यागनेवाला (उवा) ~. 

बज्र सक [ कथयू | कहना, बोलना । 
वजरइ, वज्जरेड्‌ (हे ४, २; षड्‌ ; महा) । 
वक. वञ्जरंत हे ४, २, चेदय १४६) । 
संहृ. वजरिऊण (हे ४, २) । इ. बज्रि- 
अव्व (हे ४ २) 1 

वज्ञर देखो वंजर = मार्जार (चंड) ।~. 

वज्ञर पुं [वजेर] १ देश-विशेष । २ वि. 
देश-विश्चेष मे उत्पन्न; "परिवाहिया य तें 
बहवे वल्हीयतुसक्कवज्जराइया भ्रासा' (स 
१३) ।“ 

वज्ञरण न [कथन] उक्तिः वचन (है ४,२) 

वज्ञरा न्नी [दे] तरंगिणी, नदी (दे ७, ३७} 1 

वञ्जरिअ वि [कथित] कटा हृप्रा, उक्त (हे 
४, २; सुर १, ३२; भवि) ।- 

वञ्नाल्ली [दे] श्रधिकार, प्रस्ताव (दे ७, 
३२; वज्जा २) ~ 

वञ्नाव (श्रप) सक [ वाचय्‌ ] बचवाना, | 
पडाना । वज्जावद् (्राङ़ १२०) 1 | 

वल्नाव सक [_ वाद्‌ | बजाना । वज्जावड | 


त 





(भवि) । < 


वज्जि पुं [वाजन्‌ ] धन्द्र (संबोध ८) 1“ 

वज्निअवि [द्‌] श्रवलोकित, दृष्ट (दे ७, 
३६; महा) । ~“ 

वज्निअ वि [वादित] बजाया ग्रा (सिरि 
५२५) । । 

वञ्निअ वि [र्वाजित] रहित (उवा; भ्रौप; 
महा; भासु ७६) 1“ 

बल्ियाव पुं [दे ] शेलड (व्यव० भाष्य) 1“ 

वज्ियावग पुं [दे] इषु, उख (वक १) 1“ 

वलज्निर वि [वदित] बजनेवाला (सुर ११, 
१७२; सुपा ४५; ८७; सिरि १५४५; सण),~~ 
गहिख( ?रव )जिराउजगजिजजरियवबंभेडभंडो- 
यरो' (कुप्र २२४) 1 

वञजुत्तरवडिसग न [वजरोत्तरावतंसक ] एक 
देव-विमान (सम २५) ।- 

वञ्ञोयरी न्नी [ वज्रोदरी ] विव्या-विशेष 
(पडम ७, १३८) 1 ~ 

वञ्मवि [वध्य] वघके योग्य (सुपा रथन; 
गा २६; ४६६; दे =, ४६) ५ “नेवत्थिय 
वि [नेपियक ] मृष्यु-दंड-घाप्र को पहनाया 
जाता वेष वाला (परह १, ३- पत्र ५४} ।“ 
“माला न्नी [माला] वध्य को पहनाई 
जाती माला, कवेर के फलो की माला (मत्त 
१२०} ।“ 

वञ्मः नि [वाह्य] १ वहन करने योग्य (परार; 
उप १५० टी)। २ न, श्रश्वेश्रादि यान (स 
६०३) 4 वेड न [खेल | कला-विशेष, 
यान की सवारी का इत्म (सं ६०३) ।- 

वज्रा छी [ह्या | वध, घात (सुख ४, ६; 
महा) 1~ 

वञ्मियायण न [ वध्यायन | गोत्र-विश्षेष 
(सुज १०, १ ६) ॥ 

वय (श्रप) देलो वञ्च = त्र्‌ । वनद, वन्दि 
(षद्‌ ) 1. 

वटर सक [वृत्‌ | १ वत्त॑ना, होना । २ भ्राच- 
रख करना । वदद, वटुए, वहति (सुर ३, 
३६; उवः कप्प) । वङृ. बदूंत, वहूमाण (गा 
४१०; कम्म ३, २०; चेदय ७१३; भवि; 
उवा; पडि; कष्पः पि ३५०) । हिक. वदहेडे 
(चेदय ३६०) । ङ. वदह्टियव्व (उव) ।.. 
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चट्‌ सक [ वन्तु ] १ बरतना । २ पिंड 
रूप से बांघना ¦ ३ परोसना 1 ४ ठकना, 
श्राच्छादन करना । वर्ति (पिंड २३६) 
कवक. वट्िज्ञमाण (रौप) । ~ 

वद्वि [वृत्त] १ वर्तुल, गोलाकार (सम 
६३; श्रौपः; उवा) । २ श्रतीत, गुजरा दुभ्रा। 
३ मृत।\ ४ संजात, उत्पन्न । ५ भीत । 
६ द्द्‌ ७ पुं. कूमं, कच्छुरा (हे २; २६) । 
न. व्तेन, वृत्ति, प्रवृत्ति {सूञ्न १, ४, 
२, २)+  (क्युर. शुर प्रं [खुर] श्रषठ 
श्रश्व (श्रो ४३८; राज)५.“खेड, खेड्‌ ज्ीन 
[खेल] कला-विशेष (णाया १, १- पत्र 
३८; स ६०३; प्रत ३१ टि): देवो वत्थ- 
खड । देखो वन्त, वित्त = वृत्त ५ शवेयडढ 
पुं [श्टेताढ्य ] पवंत-विशेष (ढा १०) ।- 

वह पन [वर्त्मन्‌ ] बाट, मागं, रास्ता; पडि- 
सोएण पवटरा चत्ता श्रणुसोश्रगामिणो वदरा 
(सार्घं ११८; सुर १०,४; सुपा ३३०), वटु" 
(भ्राक २०) वाडण न [पातन] गरसा- 
फिरों को रास्ते मे लुटना; "परदोहवटुवाडण- 
बेदग्गहखत्तखणणपमुहाई' (कभ ११३), सो 
वदटुपाडरोहि बंदगगहणेहि खत्तखणएणेि' 
(धर्मवि १२३) 1 

बट पंन [दे] १ प्याला, गुजराती मे वाटको"; 
'पटमघु टम्मि खलिया जीहा, हत्याउ निवडियं 
वटु" (सुपा ४९६) । २ पु. हानि, नुकसान, 
गरजरातीमे व्व; श्रन्नह उवक्छएणवि 


मूला वदो दहं होहि (सुपा ४४९५) ३ लोक, | 


शिला-पुत्रक, लोढा; "वहूवरएणं' (भग १६, 
३-- पत्र ७६६) । ४ खाद्-विशेष, गाढ़ी 
कदी (परह्‌ २, ५--पत्र १४८) ।< 

वद्र पुं [बते ] देशविशेष (सत्त ६७ टी) 1" 

श्वटर पुं [पटर] प्रवाह (कुमा) । देखो पद (से 
१, १४; भवि; गउड) ।~ 

वटरत देखो वद्र = वृत ।* 

वटक } 

वटरग 
७५; सृप्र २,२, १०; २६; ४३) 1. 

वटरूण देखो बत्त (रमा) ।~ 

बह्मा देखो वत्तणा (राज) । ~ 

कटूमग न [वर्मक ] मागं, रास्ता (भ्राचाः 
म्मोप) ।~ 


देलो ब॒ह्रय = वत॑क ( परह १, 
१-- पत्र; विपा १, ७- पत्र | 


९ देखो वटर = वृत्‌ 1 ~ 

वटूमाण न [द्‌] १ श्रेग, शरीर । २ गन्घ- 
द्रन्पक्ा एक तरह का श्रचिवास (दे ७, 
८६) । ~ 

वद्य देखो बटर = दे (पम १०२, १२०) ।“ 
वट्रय पु [ वतक ] १ पक्षि-विशेष, बटेर (सू 
१, २, १. २; उवा) । २ बालकों को खेलने 
काएक तरह का चपडेका बना हप्र गोल 
विलौना (ग्रनु ४; खाया १, {८ पत्र 
२३५) ।~ 

वद्य देखो पटर (गउड) । - 

वहा खली [दे. वत्मन्‌] देखो बद्र = वरम॑नू 
दे ७, ३१) 1८ 

वषट ल्ली [वात्ता] बात. कथा (कुमा) ।. 
वटाव सक [ वतेय्‌ ] बरताना, काम मे 
लगाना । वदवि (उव) । 

वद्राबण न [वतैन] बरताना, कायं लगाना 
(उव) । * 

वषटरावथर वि [वर्तक] बरतानेवाला, प्रवत्तंक 
(उवः; णाया १, १४-- पत्र १८६) ।. 


(वव १)।८ 
बट्ट ्ी [परसि] १ वत्ती, दीपक मे जलनेवाली 


सली या सलाई । ३ शरीर पर किया जाता एक 


पीद्यी (हे २, ३०) । देखो वत्ति, वित्ति ।- 
वष्टि वि [वत्ति | १ परिवत्तित (दे ५ 


गोल (परह्‌ १, ४---पत्र ७८; तंदु २०) । 
ॐ प्रवर्तित (भवि) 1“ 
वर्जा चरी [वर्तिका] देखो बद (भ्रमि 
२१७; नाट--रलना २१; स २३६). 
| बह्म वि [दे] ्रतिरिक्त (दे ७, ३४) 1 
` वधिय वि [दे] चरणं किया हृश्रा, पिसा हृ; 
गुजराती मे श्वादेः; 'पक्रिखत्तं साहिणवद्टियं 
। लोणं' (स २६४) । ८ । 
| वहिन [दे] पर-कायं (दे ७, ४०} ।- 
वदरी छः [वर्ता] देवो बद्ध (दे २, ३०) 1“ 
| च्वह्री न्नी [पटरी] प्ट; (ताव य कडवटटीभो 
पडिया रयणावली त्ति" (सुपा इटः 
१५४) । - 








वटरावय वि [वते | भ्रतिजागरक, गुशूषाक्ता | 


बाती । २ सलाई, भ्रख मे सुरमा लगनेकी| 


तरह कालेप। ४ लेल, लिखना । ५ कलमः | 


२७) । २ बलित (पव २१६ टी) । ३ वतुंल, | 





वट्‌टुन [दे] पात्र-विशेष (बृह १) "कर 
पुं [“कर] यक्ष-विशेष (राज) + "करी चरो 
[करी ] विद्या-विशेष (राज) 1“ 

वट्‌ दुख वि [वतु| १ गोल, वृत्ताकार 
(पाश्र)। २ पंन. पलरडु--प्याज के समान 
एक तरह का कन्द-मूल (हे २, ३०; प्रारू) ।५ 

"वहु देखो पटर ष्ठ (गउडः गा १५५; हे 
१, ८४; १२६) ।-- 

वहि देखो सदिः "बवट (सम ७५; पंच 
५, ल; पि २६१; ५४६) 1 | 

वड पुं [द्‌] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का 
एक भाग । २ क्षेत्र (दे ७,,८२)। ३ मत्स्य 
कीएक जाति (पर्ण पत्र ४७) । ४ 
विभाग (निचू २)। देखो वङ्ुः “वडसफर- 
पवहणां' (सिरि ३८२) । 

वड पुं [वट] १ वृक्ष-विशेष, बरगद, बड़ का 
पेड (परण १-- पत्र ३१; गा ६४; कप्पु) । २ 
न. वल्-विशेष; वडजुगपटुजुगाद' (णाया १, 
१ टो--पत्र ४३) शनयर न [नगर| 
नगर-विशेष (पप्र १०५, ८८) # वह्‌ न 
[“पद्र] १ गरजरात का एक नगर, जो भ्राज 
कल "वडोदा' नाम सेप्रसिद्ध है (उप ५१६)। 
२ एक गोकुल (उप ५६७ ट) + 'साविन्ती 

ल्ली [सावित्री | एक देवी (कप्पु) । 

वड देखो पड = पत्‌ । वकृ, “उगप्रहिम्मि उण 

वडंता' (से ७, ७) 1“ 


| वड देखो पड = पट; '"पवणाहयवडच॑चल)भ्रो 


लच्छीश्रो तद य मणुयाणं' (सुर ४, ७६; से 
१०, १६; सुर १, ६१; 3३, ६७; गा 
३२६९) । ~ 

वडग न [वटक] लाद्य-विशेष, वड़ा (पिड 
६३७) 1८ 

वडग देखो बड = वट (ग्रत) ।~ 

श्वडण देखो पंडग (गा ५६७; गउड; महा) ।- 

वड्प्प न [द्‌] १ लता-गहन । २ निरन्तर 
वृष्टि (दे ७, ८४) । 


| | बडभ वि [वडभ] १ वामन, हस्व (भ्रोषमा 


८२) । २ जिसका पृष्ठ-माग बाहर निकल 
भ्राया हो वह (ज्राचा)। ३ नामि के ऊपर 
काभाग जिसका टेढादहो व्ह (परह १, 
१--पत्न २३) ४ पीदेका या भ्रगेका 
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= जिसका बाहर निकल भ्राया हो वह (पव 
११०) । ५ जिसकापेट बड़ा होकर भ्रगे 
निकल प्राया ह्य वह । न्नी. “भी (णाया १, 
१--पत्र ३७; प्रौपः पि ३८७) । 

वडय देखो वडग = वटक (सुपा ४८५) 1 
"वडख देखो पड़ल (गउड) । “ 

वडवम्गि पुं [वडवाग्नि ] वडवानल, समद्र के 
भीतर की श्राग (गा ४०३) ।८ 

चडवड श्रक [ वि +खप्‌ | विलाप करना । 
वडवडउद (है ४, १४८), वडवडंति (कुमा) ।-~ 
वडवा घी [वडवा] घोड़ी (पाश; धमंवि 
१४५) + "गल, नन्र पं [नद ] समुद्र कं 
भीतर की श्राग, वडवाग्नि (पि २४०; श्रा 
१६) + “मुह्‌ न [मुख] १ वही प्रथं (से 
१, ८) । २ एक महा-पाताल (इक) । 
"हुआस पुं [हुताश] वडवानल (सम 
१५४) । ~ 

वडह देखो वडम (भ्राचा १, २, ३, २) ।~ 
वडह्‌ पुं [दे] पक्षि-विशेष (दे ७, ३३) ।.“ 
"वडह देखो पडह्‌ (से १२, ४७) 1~ 

वडही देखो बरही (गउड) 1“ 

"वडा देखो पडाया (गा १२०) ॥८ 
शवडाछिल्ती [दे] पक्ति, श्रेणि (दे ७, ३६) ।* 
"वडाहा देखो पडाया; धवलधयवडाहो' 
(महा) । 

“वडिअ देलो पडिअ (से ५, १०; कुप्र १८१; 
उवा)“ 

चडिअ वि [गृद्ीत ग्रहण किया हृप्रा (सुर 
१ | १ ६९) 1 

वडिस पं [बतंस] १ मेर पर्व॑त (सुज ५ 
` टी--पत्र ७८) । २ भुषण, ^रायकुलवडिसगा 
वि मुणिवसभा' (उव, कष्प) । ३ एक 
दिग्हस्ति-कूट (ईक) । ४ प्रधान, मुख्य । 
५ श्रेष्ठ, उत्तम (क्प्पः महा) । ६ कणंपूर, 
कान का भ्राभूषण (खाया १, १-पत्र 
३१) । देखो वडंस, अवयं॑स ।८ 

चडिणाय पुं [द्‌] घर्घर कण्ठ, कैठा इभा 
गला (षड ) ।८ 

वडिया ज्ञो [ठृत्तिता] क्तंन, “मयवंतदंसण- 
नडयाए' (स ६८३; भाजा २, ७, १) 1८ 





"वडिया देखो पडिया = प्रतिज्ञा (भ्रा २, 
७, १) । ~ 

वडिष्टरन [द्‌] च्रल्ली-मूल, चृटहे का मूल 
दि ७, ४८) 1 

वडिवस्सञअ वि [वरिवस्यक ] पूजकः, पूजा 
करनेवाला (चार १) ।“ 


| वडढ़ श्रक [- वरुधू ] बढ़ना । वड्ढई (हे ४ 
२२०; महाः काल) । भुका, वडिइत्था 
(कप्प) । वकृ. वडर्टंत, बडढ्माण (सुर १, 
११६; महा; गा ११३) । हक. वड़ढङं 
(महा) 

वडढ सक [ वधेय ] १ बढ़ाना, विस्तारना । 


वडिसाअ वि [द्‌] कुत, टका हृश्रा (षड्‌ } | २ बधाई देना । वडढंति (उव) । वकृ, 


वडी न्नी [दे] बड़ी, एक प्रकार का खाद्य (पव 
३८) ।८ 

० | देखो बटमग ्रौपः प्राचा) । ८ 

वडंस पुं [वतंस] शेखर, मुकुट (भगः णाया 
१ १ यै-- पत्र ५)। देखो बडिंस ।“ 

वडंसा खी [वतंसा] किनर नामकं किक्रेनद्र 
की एक श्रग्रमहिषी (ठा ४, १--पत्र २०४; 
णाया २--पत्र २५२) ।- 

वडेंसिया ली [वतंसिका] श्रवत॑स कौ तरह 
करना, भुकरुटस्थानापन्न करना; श्वटरारसवं- 
जणाउलं भोयणं मोयवेत्ता जावजीवं पिद्धिव- 
डंसियाए परिवहेजाः (ढा ३, १--पत्र 
११७) ।५ 

वङ्कवि [दे] बड़ा, महान्‌ (दे ७, २९; तंदु 
५५; सुपा १२४; णायां २--पत्र २४८; 
सम्मत्त १७३; भवि; दे ४, ३६६; ३६७; 
३७१) + °अत्थरग पुं ["अस्तिरक] ऊंट 
की पीठ पर रखा जाता भ्रासन (पव म्यं 
टी) * "त्तम न [त्व] बड़प्पन, महत्ता (है 
४, ३८४; कप्वु) ४ “प्पण (म्प) न [ख] 
वही (ह ४, ३६६; ४३७; पि ३००) । 


श्यर वि [तर्‌] विशेष बड़ा (हे २, १७४) ।८. 


वडवास पुं [दे] मेष, भ्रघ्न (दे ७, ४७; कुमा) \. 


वहि पुं [दे] मालाकार, माली (दे ७, | 


४२) ।-“ 
वड़ार (रप) देखो वड्-यर (भवि) ।* 


बद्धम वि [द्‌] लत, टपका हृभ्रा (षड्‌ ) ।~ | 


वड [दे] देखो वङ्ु; 
(नयणाणा पडड वज्जं श्रहुवा 
वज्जस्स वह्िलं क्पि। 
भरमुरियजरेवि दिट्ठे श्ररुन॑षं 
जाणि कुष्वंति 
(सुर ४, २०; वजा ६२.) 1. 


वद दभर देखौ कडु-यर (कड्‌ ) । “ 


वड्ढअंत (नाट--मृच्छं १८) । कर्म. 
वडिढज्जंति {सिरि ४९८४) । देखो बद्ध = 
वर्धय्‌ “ ` 

वङ्ढइ पुं [वधंक्रि] बढ सुतार (सम २७; 
उपु १५३; पाञ्च; धर्मसं 6; दे ७, 
४४) । । 

वड्ढदअ \ [दे] चम॑करार, मोची (दे ७, 
४) | 

वड्ढण न [वधेन] १ बृद्धि, बढाव (कपपू) । 
२वि. बृद्धि-जनक (महाः सुर १३, १३९) +“ 

वडढणमिर वि [दे] पोन, पृष्ट दे ७, ५१)।* 

वड्ढभसाङ वि [दृ ] जिसकी पूंछ कट गई 
हो वह्‌ (दे ७, ४६) । ८ 

वडटढमाण देखो बड्ढ = वृध्‌ । ~. 

वडढमाण ) न [वधेमान, क] १ 

वडढमाणय्र । युजरत का एक नगरः जो 
भ्राजकल वढवाणः के नामस्ते प्रसिद्धदैः 
सिरिवडढमाणनयरं पत्ता गुजरवरावलयं' 
(सम्मत्त ७५) । २ श्रवधिज्ञान का एक 
भेद, उत्तरोत्तर बदृता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष ल्पी द्रव्यो का ज्ञान (ठा ६-पत्र 
३७०; कम्म १, ८} । ३ पु. भगवान्‌ महावीर 

| (भवि) । देखो वद्धमाण ।~ 

| बड्ढय देखो वह दे; “ाणमरियं वड्ढयं 

पियावयणसमप्ियं पीयमाणं -पि तीए 

। सुट्‌ दुयरं भरियमंसुएहिः (स ३८२) ।~ 

| बड्ढव सक [ वधेय्‌, वधांपय्‌ ] १ बढ़ाना, 

वद्धि करना । २ बधाई देना, प्रम्युदय का 

निवेदन करना । वडढवडइ (प्राकृ ६०) ।“ . 

। बड्ढवअ वि [वधक] १ बढ़निवाला २ 

बधाई देनेवाला (प्राक्र 8१) 1“ 

। बडूढवण न [द्‌] वलन का भ्रादरण (दे ७, 

८७) । ^ 

। बदूढवणं न [दे. बधांपन्‌ ] बकाई, प्रभ्युदय- 

निवेदनः (दे ७, ८७) । ~“ 





७४२ 
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वड्ढविअ--वणिअ 





बड्ढविअ वि [वर्धित, वधांपित ] जिसको 
बधाई दी गई हो वह्‌ (दे ६, ७४) 1 

वङ्ढार (ग्रप) सक [ वर्धेय्‌ `] बढाना, 
गुजराती मे "वधारवु” । वडढारइ (भवि) ।* 

वड्ढाव देखो वड्ढव । वडढावेमि (प्राक 
६१; पि ५५२) ॥८ 

वड्ढावअ दैखो वड्ढवअ प्राकृ ६९; कप्पुः 
उवा) । ८ । 


वडढाविअ वि [दे | समापित, समास कया | 


हृश्रा (दे ७, ४५) ।*८ 
वडिढ वि [वर्धिन्‌] बद़नेवाला (से १, १) | 
वड्डिष्धी [वृद्धि] बढती, बढाव (उवा; देवेन्द्र 
३६७; जीवस २७४) ।“ 

वदिढिअ वि [वृद्ध] बढा हुभ्रा (कुमा ७, 
५८; गा ४१०; महा) 1८ 

बड्ढिअ वि [बधत] १ बढाया हृभ्राः 
“महिवीढे नद्वडिढयनीरो उयहिष्व वित्थरदु 
(सिरि ६२७) । २ खरिडत किया दहृश्रा, 
काटाहृुश्रा (से १, १) 1. 

वडिढिआ न्नी [दे] कूपतुला, टेकुवा (दे ७, 
३६) ।“ 

वड्ठिम पृन्ली [वद्धिमन्‌| वृद्धि, बद्व 
“पत्ता दिए बडिढमा' (प्राक ३३; कप्पू) ~ 
वढ देखो वड = वट (हे २, १७४; पि २०७) ।~ 
वढवि [दे] मूक, वाक्‌-शक्ति से रहित 
(संक्षि ३९) । 

वढर } पुं [बटर] १ भूखं छात्र। २ 
वटट } ब्राह्मण पुरुष श्रौर वैश्य न्लीसे 
उत्पन्न संतान, श्रम्बष्ठ। २ वि. शठः धृत्तं। 
४ मन्द, श्रलस (हे १, २५४; षड्‌ ) ।^ 

वण सक [वन्‌] मगना, याचना करना 1 | 
वरोद (पिंड ४४३) । 

वण पुं [दे] १ श्रधिकार । २ श्वपच, चांडाल 
(दे ७, ८२) । 

वण पुन [व्रण] धाव, प्रहार, क्षतः; जस्सेश्र 
चणो तस्सेप्र वेश्रणा (काप्र ८७१; गा ३८१; | 
४८२७; पश्र) + “वह पुं [पट्‌] घाव पर| 
बोधी जाती पटरी (मा ४५८) ।* 





बण न [वन] १ श्ररण्यः जंगल (मगः पाकर | 
उवाः कुमाः प्रासू ईरः १४१५) । र पानी, । 
जल (पाश्र; वजा ८८)! ३ निवास । ४. 


भ्रालय (हेर, ८; प्राप्र)। ५ वनस्पति 
(कम्म ४; १०; १६; रदः दं १३)। ६ 
उद्यान, बगीचा (उप ६८६ टी)। ७ पु 
देवों की एक जाति, वानव्यंतर देव (भग; 
कम्म ३, १०) 4 ८ वृक्ष-विशेष (राय) । 
“कम्म पुन [कर्मन्‌] जंगल को काटनेया 
बेचने का काम (मग ८, भ-- पत्र ३७०; 
पडि) + "कम्मंत न [“कमांन्त ] वनस्पति 
का कारखाना (भ्राचा २, २,२ १०) | 


(सश्र २, २ णः भग) 4 शविरोहि पुं 
["विरोदिन्‌] श्राषाढ मास (सुज्ज १०, 
१६) + “संड पुन [षण्ड ] श्रनेकविध वृको 
की घटा-समूह्‌ (ठा २, ४; भगः; णाया १, 
र; भ्ौप) 4 "हत्थि पुं [हस्तिन्‌ ] जंगल 
का हाथी (से ८, ३६) + भि, "न्नी 
[भलि] वन-प॑क्ति (गा ५७९; है २, १७७) 1 

बणड्‌ ली [दे] वन-राजि, वुक्ष-पंक्ति (दे ७, 
३८; षड्‌ } 1.“ 


“गय पुं [गज ] जंगली हाथी (से ३, ६३) ।*{ वणण न [वनन] बडे को उसकी माता से 


“ग्मि पुं [भग्न] दावानल (पग्र) “चर 
वि [वर्‌] वन मे रहनेवाला, जंगली 
(परह १, १- पत्र १३)4 ज्ञो. शरी 
(रथण ६०); देखो श्यर + दिद वि 
[“च्छिद्‌ ] जंगल काटनेवाला (कुप्र १०४) 1\ 
त्थी ल्ली [“स्यङी] श्ररण्य-मुमि (से ३, 
६३)-4 (दव पुं [दव ] दवानल (णाया १, 
१ पत्र ६५) 'प॒व्वय पंन [पवेत] 
वनस्पति से व्याप्त पवत; व्णाणि वा 


भिन्न दुसरी गाय से लगाना (परह १, २-- 
पत्र २९) ।.८ 

वणन न [दे, व्यान] इनना ५ साटाल्ली 
[शाख] बनने का कारखाना (दस १, 
१ टी) 1 

बणद्धि श्री [दे] गो-वृन्द, गो-समूह (दे ७, 
३८) 1“ 

वणनत्तडिअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया 
हश्रा (षड्‌ ) ।“ 


वरणपन्वयाणि वाः (प्राचा २, ३: २० २) | बणपक्छसावञअ पुं [दे] शरभ, श्वापद-विशेष 


“बिरार पुं ["बिडाङ] जंगली बिल्ल 
(सण) “मा न [माल] एक देव- 
विमान (सम ४१) ५ “मास न्नी [माला] 
१ पैर तक लटकनेवाली माला (ग्रौपः श्रच्छु 
३६) । २ एक राजपत्नी (पउम ११, १४) । 
३ रावण की एक पनी (पम ३६, ३२) | 
भ्य वि [“ज] वन मे उत्पन्न, जंगली (वजा 
१२८) 4 श्यर वि [श्वर] १ वनम 
रहनेवाला, बनेला (णाया १, १--पत्र ६२; 
गउड) । २ पुंञ्री. व्यन्तर देव (विसे ७०७; 
पव १६०)। घ्री. री (उप पृ ३३०) राद 
ल्ली [रजि] तस-प॑क्ति, वृक्ल-समुह (चंडः 
सुर ३, ४२; प्रमि ५५)५ “राज, शराय पुं | 
[राज] १ विक्रम की भ्राठवीं शताब्दी का 
गरुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८) 1 
२ सिह, केसरी (चंड) + “छदइया, ख्या घ्री 
[लता] १ एक घछलीका नाम (महा) ।२ | 
वह वृक्ष जिसको एक ही शाखा हो (कप्प; | 
राय) + श्वा वि [पाड] उद्यान-पालकः 
माली (उप ६८६ टी) वास पुं [वास] | 
श्ररण्य मे रहना (पि ३५१) “+ वासी ल्ली 
[श्वासी] नमरी-विशेष (राज) + “विदुग्ण | 
न [विदुग] नानाविध वृक्षों का समह । 





(दे ७, ५२) 1“ 

बणप्फड्‌ पुं [वनस्पति ] १ बृक्ष-विशेष, पूल 
कै बिनाही जिसमें फल लगता हो वह्‌ वृक्ष 
(हे २, ६९ कुमा) । २ लता, शृल्म, धृक्ष 
भ्रादि कोई भी गाछ, पेड मात्र (मग) । ३ न. 
फल (कुमा ३, २६) “काईअ वि [“कायिक्र | 
वनस्पति का जीव (भग) ।-“ 

वणय पं [वनक | दूसरी नरक-पृथिवी का एक 
नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) 1“ 

वणरसि (अरप) देखो वाणांरसी (पिम; पि 
३५४) 1 ~ 

वणव पुं [दे | दावानल (दे ७, ३७) ।* 

वणसवारई क्ली [दे] कोकिला, कोयलं (दे 
७, ५२; पाश्र) 1 

वणस्सद्‌ देखो बणप्फइ (हे २, 8€; नीर; 
उवः; परण १) ।-“ 

वणाय वि [दे] व्याव से ग्याप्त (दे ७, ३५) ५८ 

वणार पुं [दे] दमनीय बडा (दे ५, ३७) । ८ 

वणि वि [ व्रणिन्‌] घाववाला, जिसको घाव 
हृश्मा हो वह (दे ६, ३8; पंचा १६, ११) ५८ 

वणि पुं [ वणिज्‌ | बनिया, व्यापारी, 

बणिअ | वेश्य (प्रौप; उप ७२८ टी}. युर 


बणिअ--वत्तण 





१४, ९8; सुपा २७६; सुर १, ११६;ग्रासू 
८०; कुमा; महा) 1 ~ 

चणिअ वि [व्रणित] ब्रण-गुक्त, घाववाला | 
(गा ४५८; ६४६९; पम; ७५, १३) ।५ 

वणिज पुं [वनापकं| भिश्चुक, भिखारः वणि 
जायणि त्ति वखिश्रो पायप्पाणं वणेइत्ति" 
(पिड ४४३) ^ 

वणिञअ न [विज] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
करण (विते ३३४; सूम्रानि ११) ।८ 

वणि घरी [वनिका] वाटिका, बमीचा; 
श्रसोयवरिश्राइई्‌ मज्छयारस्मि' (भाव ७; 
उवा) ।“ 

वणिज बली [वनिता] छी, महिला, नारी 
(गा १७; कुमाः तंदुं ५०; सम्मत्त १७५) ।८ 

वणिज देखो वणिअ = विन्‌ (चार ३४) ।“ 

वणिज ) न [वाणिज्य] व्यापार, बेपार; 

वणिज्ञ ] (एत्तियकालं हट जई तं चिद्रेसि 
वणिजकडइ' (सुषा ५१०; २५२), “उज्जेणी- 
भ्रागभ्रो वशिज्जेणं (पडम ३३, ६६; स 
४४३; सुर १० ६०; कुप्र ३६५ सुपा इष्यः 
्रासू ८०; भविः श्वा १२) ।~शसय वि 
[कारक] व्यापारौ (सुषा ३५३, उपप 
१०४) । « 

वणिम } देखो वगीमय (दस ५, १, ५१)1 

वणीमग { २ दरिद्र, निर्धन (दत ५,२, १०)। 4 

वणीन्नी [वनी] १ भीख से प्राप्त धन (ठा ५, 
३--पत्र ३४१) । २ फली-विशेष, जिससे । 
कपास निकलता ह (राज) । 

वणौमग पुं [वनीपक] याचक, भि्षुक, | 

वणीमय | भिखारी (खा ५०३; सुपा ६८ । 
सणः प्रोच ४२३६) ।“ 
वणे श्र. इन र्थो का सूचक भ्रव्यय--१ निश्चय 
(हे २: २०६; कुमा) । २ विक्त्प। ३ 
भ्रनुकम्पनोय । ४ संभावना (हे २, २०६) ।. 

वणेचर देखो व ग-यर (रयण ५९) 1“ 

वण्ण सक [ व्णेय्‌ ] १ वंन करना । २ | 
प्रशंसा करना। ३ रंगना। वर्णश्रामो (पि 
४६०) । कम. वरिणज्जइ (सिरि १२८८), 
वरिशिश्रद (्रप) (है ४, ३४५) 1 वकृ, 
वणण्णंत (गा ३५०) । दङृ, बण्णिडं (पि 
५७३) । ङ. बण्णणिजञ, वण्णेअव्ब (हे 
३, १७६; भग) । ~ 


॥1 





] 
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६०७) । २ यश्च, कोति (श्रोष ६०)! २ 
शुक्ल श्रादि रंग (मगः ढा ४, ४;उवा)। ४ 
भ्रकार भ्रादि भरक्षर। ५ ब्राह्मण, वैश्य भ्रादि 
जाति। ६ गरुण । 
सोना । & विलेपन की वस्तु। १० त्रत 


विशेष । ११ वणन । ११ विलेपन-क्रिया। | 
१३ गीतकाक्रम। १४ चित्र (हे १, १७७; । 


्राप्र)। १५ कर्म-विशेष, शुक्ल भ्रादि वणं 
का कारण-मुत कमं (कम्म १, २४) । 

संयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (अचा) । टन. 
कुंकुम (हे १, १४२) 4 णाम, नाम पंन 


[नामन्‌ ] कम-विशेष (राज; सम ६७) 1 


मंत वि [ “वत्‌ | प्रशस्त वणंवाला 
(भग) 4 वाइ वि [वादिन्‌] श्लाधा-कर्ता, 


श्लाघा (पंचा €, २३) 4 गवास पं 
[भवास | वणंन-प्रकरणः, वणंन-पद्धति (जीव 
३; उवा) + ¶वास पुं [व्यास] वणंन- 
विस्तार (भगः उवा) । ~+ 

वण्ण पं [वण] प॑चम प्रादि स्वर} '्सन न 
[सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, 
२३) 1. 

वण्णतरि [दे] १ भ्रच्छ, स्वच्छ । २ रक्त। 
(दे ७, ८३) 1. 

शवण्ण देखो पण्ण (गा ६०१; गउड) ।*“ 

कज्छग्‌ देलौ बण्णयर (उवा; प्रप) ।* 

वण्णगर न [बणेन्‌ ] १ श्लाघा, 
(कप्पु) । २ दिवैचन, विवरण, निरूपण 
(रर ४) ।` 


। वण्णणा न्नी [वेना] उपर देखो (दे १, 


२१; सार्धं ४५) 1. 

बण्णय पुन [दे. च्णेक | १ चन्दन, श्रीखणड 
दे ७, ३७; पंचा ८, २३) । २ पिष्टातक- 
चरणं, श्रंगराग (दे ७, ३७; स्वप्न ६१) । 


वण्णय पुं [वणेक | वणंन-प्रन्य, वरणंन-प्रकरण । 


(विपा १, १, उवा; श्रौप) । ~ 
वण्णिअ वि [वणित] जिसका वणन किया 
गया हो वह (महा) । ^ 
वण्णिज देखो वन्न (गा ६२०) ।८ 
वणि पुं [वृष्णि] १ एक राजा, जो अन्क- 


७ श्रंगराग । ठ सुवं, | 


प्रशंसा | 


। वण्ण पुं [वणे] १ प्रशंसा, श्लाघा (उप | 





बृष्छि नाम से प्रसिद्ध था; वरिह पिया 
घारिणी माया" (ध्र॑त ३) । २ एक श्रन्तश्टद्‌ 
महर्षि; क्लोम परसेणई वरही' (प्र॑त) । 
३ श्रन्धकवृष्णि-वंश मे उत्पन्न, यादव (रंदि)। 
ष्द्सा च्री.ब. [द्दृर्म] एक जैन अयम्‌ 
ग्रन्थ (निर ५) ८ पुंगव पुं [पुंगव | यादव- 
श्रष्॒ (उत्त २२, १३; णाया १, १६---पत्र 
२११) ।+ 

वणि पुं [वद्धि] १ श्रग्नि, अरग (पग्र; 
महा) । २ लोकान्तिकं देवों कौ एक जाति 
(णाया १, त पत्र १५१)। ३ चित्रक 
वृक्ष । ४ भिलावां का पेड। ५ नीब्रुका 
गाद (ह २, ७५) ।* 

वत देखो वय = व्रत (चंड) ।* 

वति देखो वद = व्रतिन्‌ (उप ३८१) 1“ 


प्रशंसक (वव १) + वाय पुं [ "वाद्‌ ] प्रशंसा, | वति देखो वड = वृति (चंड) 1 


| बतु पुं [दे] निवह, सघरुह दे ७, ३२) । 


वन्त देखो घट = वृत्‌ । वत्त (भवि), वत्तदि 
(शौ) (स्वप्न ६०) 1 

वत्त देशतो वष्ट = वत॑य्‌ । वत्तद (भवि) । वत्तेज 
(भ्राचा २, १५, ४२) । वत्तेजासि, वत्तेहामि 
(उवाः; पि ५२८) ।* 

वत्त न [वातत] श्रारोग्य (उत्त १८, ३८) ।५ 


| वत्त वि [व्याप्त] कैला हृश्रा, भरपुर (क्प 


विसे २३०३६ ) ~ 


। वत्त देको बद्र = वृत्त (स ३०८; महा; सुर १, 


१७८; ३, ७६ श्रौपः ह १, १४५) ।* 
वत्त वि [उयक्त | प्रकट, खुला (घमस ५५५} ।\ 
वत्त न [वक्त्र] मू, रुह हे१, १८; 

भवि) ।* 

वत्त देखो पत्त पत्र (गा ६०४; देका ५० 
गउड) |~ 

वत्त देखो पत्त = पात्र (गउड; गा ३००) \. 
वत्त" देषो वत्ता (मवि) + ध्यार वि ["कार्‌] 

वार्ता कह्नेवाला (भवि) । ~` 
वत्तअ पं [व्यय] १ विपयंय, विपर्यसि । 

२ व्यतिक्रम, उल्लंघन (प्राक २१) ।८ 
वत्तए देतो चय = वच्‌ ।*. 
वत्तड़अ। } (अप) देखो वत्ता (कुमा; हे ४ 
वत्तडा ४३२; सण) । ८ 
वत्तण न [वत्तेन] १ जीविका, निर्वाह; कि 

न तुमं मच्छर्ण़ह कुड बवत्तणं करेसि" (कुप्र 
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२८)1 २ = परावन (पंचा १२, 
४३) । ३ स्थित्ति। ४ स्थापन । ५ वर्तन, 
होना । ६ वि, वृत्तिवाला । ७ रह्नेवाला 
(संक्नि १०) 1८ 

वत्तणा खरी [वत्तंना] ऊपर देखो; वत्तणा- 
लक्खणो कालो (उत्त २६, १०; भ्रावम) ।\.- 

वन्तणी छी [वत्तनी ] मागं, रास्ता (परह १, 
द३--पत्र ५४; विसे १२०७; सृश्रनि६्श्यीः 
सुपा ५१८) ।~ 

वत्तद्ध वि [दे] ९ सुन्दर । २ बहु-शिक्षित 
दे ७, ८५) 1. 

वत्तमाण पुं [वन्तेमान] १ काल-विशेष, 
चलता काल प्रप्र; संक्षि १०) २वि. 
वत्तंमान-कालीन, विद्यमान । ३ पुं विद्य 
मानता (घर्म॑सं ५७३) 1. 

“वत्तरि देखो सत्तरि (सम ८३; प्राम १२९; 
पि ४४६) । 

वत्तव्व देदो वय = वच्‌ 1 

वत्ता ल्ली [दे] सूत्र-वलनक, सूत्र-वेष्टन-यन्तर 
(परह्‌ १, ४- पत्र ७; तंदु २०) । देखो 
वत्ता = (दे) ) ` 

वत्ता ल्ली [वार्त्ता] १ बात, कथा (से ६, ३८; 
सुपा ३८७; प्रास १; कुमा) । २ वृत्तान्त, 
हकीकत (पश्र) । ३ वृत्ति। दुर्गा ५ 
कृषि-कमं, खेती । ६ जनश्रुति, किवदन्ती । 
७ गन्ध का श्रनुभव । ८ काल-कतुंक भूत- 
नाश (हेर, ३०) छाव पुं [लप] 
बातचीत (सिरि २८२) । ~ 


वन्तार वि [दे] गवित, गवं-युक्तं (दे ७, ४१) 1. 


वत्ति न्गी [दे] सीमा (दे ७, ३१) 1: 

वत्ति देषमै बहि (गा २३२; ६५८; विसे 
१३६८) 1 

बन्ति वि [ बत्तिन्‌ ] वतंनेवाला (महा) 1 

वत्ति स्री [वृत्ति| प्रवृत्ति (सुप्र २, ४, २)। 
देखो वित्ति ।* 

वत्ति खरी [व्यक्ति] श्रमुक एक वस्तु, एकाकी 
वस्तु + “पटहा घी [-श्रतिष्ठा] प्रतिष्ठा 
विशेष, जिस समयम जो तीर्थकर विद्यमान 
हो उसके बिम्ब की विधि-पूवंक स्थापना 
(चेदय ३५) । ^ 

वत्ति वि [रवात्तिक| कथाकार, वत्तिभ्रो 
हे २, ३०) । २ पुन. टोका की टीका (सम 





वत्तणा -बत्थूक 


----- 





४६; विसे १४२२) 1 ३मप्र॑थकीटीका-- 
व्याख्या (विते १३८५) । ~ 


वत्तिअ वि [वत्तित] १ वृत्त-गोल फिया 


` हृश्रा (णाया १, ७) + २ ्राच्छादित (पडि) 1 ~ 


“वत्तिअ देखो पञ्चय = प्रत्यय (श्रौप) 1. 

वत्ति देखो बद्टिज (प्राप्न) 1. 

वत्तिणी छी [वत्तिनी ] माग, रास्ता (पाभ; 
स ४; सुर १२. १३६) 1 

वत्ती देखो पत्ती = पल्ली (गा ७६; १०६; 
१७३) । ~“ 

वन्तु देल्लो वय = वच्‌ 1“ 

वन्तुकाम वि [वक्तुकाम | बोलने की चाह- 
वाला (स ३१८ श्रमि ४४ स्वप्न्‌ १९; 
नाट--विक्र ४०) ।* 

वत्तु देखो बट्‌टुल (राज) ।“ 

वर्थ पंन [वस्र] कपड़ा (ञ्चा २ १४ 
२२; उवा; परह १, १; उप पु ३३३; सुपा 
७२; ४६१; कुमा; सुर ३, ७०)+# खे न 
[खेर] कला विशेष (ज २ टी-पत्र 
१३७) श्योव वि [श्वाव ] वन्न धोनेवाला 
(सुप्र १, ४, २, १७) ~+ "पृस पुं [पुष्य] 
एक जैन मनि (कुलक २२) + “पृसमित्त पुं 
[पुष्यमित्र] एक जैन भनि (ती ७) । 
“विज्ञा चरी [विद्या] विच्या-विशेष, जिसके 
प्रभावसे वह्लस्पशं कराने से ही बीमार 
श्रच्छा हो जाय (वव ५) सोहग वि 
[“शोधक | वलन धोनेवाला (स ४१) ।~ 

वत्थ वि [ठगस्त | पृथग्‌ , भिन्न, जुदा (सुर 
१६, ५५) 1“ 

वत्थउड पुं [दे वस्मपुट] तंत्र, कपड़-कोट, 
वघ्ल-गृह दे ७, ४५) । ~ 

वत्थए देखो वस = वस्‌ । `“ 

वत्थंग पुं [वखाङ्ग ] कल्पवृक्ष की एक जाति, 
जो वघ्ठदेनेका काम करता है (पडम १०२, 
१२१) \~ 

श्वत्यरर देखो पत्थर = प्रस्तर (गा ५५१) ~ 

वत्थकिज्ञ न [वदख्लिय | दो जैन मनि-कुलों 
के नाम (कप्प) 1 

वत्थव्व वि [वास्तव्य] रहनेवाला, निवासी 
(पिड ४२७; सुर ३, ६१; सुपा २३६४; 
महा) 1 


वत्थाणी न्नी [दे] वल्लो-विशेष (पर्ण १-- 
पत्र ३३) 1 

वत्थाणीअ वुन [द्‌] खाद्य-विशेष, शहल्येख 
वत्थाणीएण भोच्चा कज्जं सार्धेति' (सूज 
१०, १७) 1 ~ 

वत्थि पुं [वस्ति] २ हतिः ससक (भग १, 
६; १८, १०; णाया १, १८), वव्थिव्व 
वायपुरणो भ्रचतुक्करिसेण जहा तहा लव 
(संबोध १८) । २ श्रपान, गुदाः वल्थी 
श्रवा (पाश्रः परह्‌ १, ३--पत्र ५३) । ` 
३ छते मे शलाका--सली-सलाई बैठने का 
स्थान, छत्र का एक श्रवयव (प्रौप).. "कम्म न 
["्कमेन्‌ ] १ सिर श्रादिमे चम॑ेष्न द्वारा 
किया जाता तैल श्रादि कापुरण। २ मल 
साफ करनेकेलिए गदाम बत्ती भ्रादिका 
किया जाता प्रक्षेप (विपा १, १-पत्र १४; 
राया १, १३) “पुडग परंन [“पुटक्र] पेट 
का भीतरी प्रदेश (निर १, १) ।५ 

वत्थिय पुं [वासिक] वलन बनानेवाला शिल्पी 
(भरर) । 

वत्थीष्ली [द्‌] उटज, तापसो को पणं-कुटी 
दे७, ३ १) । ८ 

वत्थु न [वस्तु] १ पदार्थ, चीज (पश्र; उवा; 
सम्म ८; सुपा ४०१; प्रास २०; १६१; ठ 
४, १ टो- पत्र १८८) । २ पुन. पूरव-ग्रन्यों 
का श्रघ्ययन-- प्रकरण, परिच्छेद (सम २५; 
णंदिः भरणा; कम्म १, ७)“ "पार्‌, "बाछ 
पं [ "पाल ] राजा वीरधघवल का एक सुप्रसिद्ध 
जैन मंत्री (तीर; हम्मीर १२) 1 

वस्थु न [वास्तु ] १ गृह, घरः चित्तवत्थुविहि- 
परिमाणं करेद' (उवा) । २ गृहादि-निर्मण- 
शाल्न (णाया १, १३)। ३ शाक-विशेष 
(उवा)+ “प।ढग वि [पाठक] वास्तु 
शाघ्च का श्रभ्यासी (णाया १, १३; षमंवि 
३३) ° वजञ्ना ज्ञो ["विदया] गृह-निर्माण- 
कला (ब्रौपःजं २)1 

| वत्थु पं [वस्तुख] गच्छ ॒श्रौर हरित 

। वनस्पति-व्रिशेष, शाक-विशेष (पर्ण १-- 
पत्र ३२; ३४, पव २५६) । ~ 


वरथुर पुं [वस्तू ] ऊपर देखो; चस्य (एवष) 





ला येगपल्लंका' (जी €) । ~ 


वद्-वष्पा 


पाडइअसदमहण्णवो 


५५१२ 





वद्‌ देषो वय = वद्‌ । वदसि, वदह (उवा; 
भग; कप्प) । मुका. वदासी (मग) । हक, 
वदिन्तए (कप्प) 1“ 

वद्‌ देखो वय = ब्रत (प्रक्र १२; नाट--विक्र 
५६) । ~ 

वदिसा देखो वडेसा (इक) ।~ 

वद्किल्अिवि [दे ] वलित, लौट हृभा 
(दि ७, ५०) 1 

वदूमग देखो बडुमग (साचा) 1८ 

वद न [दे. वार्दल ] १ बदल, बादल, भेघ- 
घटा, दुदिन (दे ७, ३५; हे ४, ४०१; सुपा 
६५५; राय; श्रावमः; ठ ३, ३-- पत्र १४१) । 
रपुं. छठवीं नरक का दूसरा नरकेन्द्रक-- 
नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) 1 ^ 

वहछिया री [दे वादेल्िकर ] बदली, चटा 
बहल, दुनि (भग €, ३३--पत्र ४६७ 
भ्रौप) ।- 

वद्ध देलो वडढ = वर्ध॑य्‌ । कमं, वदसि (सुपा 
६०) | 

वद्ध पुन [वं] चर्मःरज्जु; "वज्जो बद्धो 
(? बन्भो वद्धो) (वाश्र; दे ६, एण; पव 
८३; सम्मत्त १७४) । 

वद्ध देलो विद्ध = वृद (प्रप्र; प्राङ्‌ ७) ।~ 

वद्धण न [वधन] १ वृद्धि, बढती (णाया 
१, १; कप्य) । २ वि. बढ़नेवाला (उप 
६७३; महा) 1“ 

वद्धणिओा } चरी [वधेनिका, “नी ] संमाजंनी, 

वद्धणी | 

वद्धमाण पं [वधेमान] १ भगवान्‌ महावीर 
(आ्राचा २, १५, १०; सम ४३; श्र॑त; कप्पः 
पडि) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचायं (सावं ६३; 
विचार ७द६्ःती श्भ्ःगरु ८) । ३ स्कन्धा- 
रोपित पुरुष, क्न्घे पर चदाया हृश्रा पुरुष 
(्र॑तः श्रौप) । ४ एक शाश्वत निन-देव । 
५ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा (पव ५६) । 
६ न. गृह्-विशेष (उत्त &* २४) । ७ राजा 
समचन्द्र का एक प्रक्षा-गृह- नास्य-शाला 
(षडम ८०, ५) । देखो वड्ढमाण । 

वद्धमाणग } पुं [ बधेमानक ] १ श्रठासी 

वद्धमाणय / महाग्रहो मे एक महाग्रह, ज्योतिष्क 

, देव-विशेष (ढा २, ३--७८) 1 २ एक देव- 
विमान (देवेन्द्र १४०} । ३ न. पात्रविशेष, 

&४ 


भाड़, (दे ८, १७६७, ४१ टी} 





शराव (णाया १, १- पत्र ५४; पड्म 
१०२ ६२०)1 ४ पुं. पुरुष पर भ्रारूढ पुरूष, 
पुरुष के क्न्वेपर चडा हुध्रा पुरुष । ५ 
स्वस्तिक-पञ्चक । $ प्रासाद-विशेष, एक 
तरह का महल (णाया १ १--पत्र ५४; 
ध--पत्र ५७) । ७ न. एक गोव का नाम, 
भ्रस्थिक ग्रामः श्र्ियगामस्स पढमं बद्धमाणयं 
ति नामं होत्था' (आवम)। = ति. कता- 
भिमानः श्रभिमानी, गवित (प्नौप) । ~ 
वद्धय चवि [द्‌] प्रधानः मुख्य (दे ७, ३६) 1 
वद्धार सक [ व्धेय्‌ ] बदाना, गुजराती मेँ 
वधारदु"। वकृ. बद्धारत (सद्भि १२; 
संबोध ४; द्र ८) | 


वद्धारिय वि [वित] बदाया हुघ्रा (भवि) ।“ 


वद्धाव सक [ वधंय्‌ , वर्धापय. `] बवाई 
देना । वद्धावेद, वद्धा्वेति (कप्प) । कयं. 
वद्धावीग्रसि (रंभा) । वृ. वद्धावित (सुपा 
२२०) 1 सृ. वद्धावित्ता (कम्प) ।८ 

वद्धावण न [ वर्धन, वर्धापन ] बधाई, 
भ्रभ्युदय-निवेदन (भविः सुर ३, २४, महा; 
सुपा १२२; १३४) 1 

वद्धावणिया स्री [वधनिका, वधांपनिका] 
ऊपर देखो (सिरि १३१६) 

वद्धावय वि [वधकः वधधांपक | बधाई देने- 
वाला (सुर १५, ७६; स ५७०; सुपा 
३६१) ।\“ 

वद्धाविअ वि [वर्धित वर्धापित] जिसको 


बधाई दी ग्रहो वह (सुपा १२२; १६५) 1. 


वद्धि पुं [ दे] १ षर्ढ, नपुंसक (दे ७, 
३७) । २ नपुंसक-विशेष, छोटो उघ्नमे ही 
छेद दे कर जिसका श्रण्डकोष गलाया गया 
हो वहः बधिया (पव १०६ टी) ।< 

वद्धिअ देलो वड्ढिञअ = बुद्ध (भवि) 1“ 

बद्धी घ्नी [ दे] भ्रवश्य-कृत्य, भ्रावश्यक 
कतव्य (दे ७, ३०) 1“ 


वद्धौसक ) पुन [दे. वद्धी सक] वाय-विशेष, 
बद्धौसग { एक प्रकारका बाजा (परह्‌ २, 


भ--पच्र १४६; श्रतु ६) 1“ 
वध देखो वह्‌ = वध (कुमा) 1 
वधय देखो वह्‌य (भग, । ~ 
वधू देखो वहू (रोप) । ~ 





॥ देखो वण्ण = वणंय्‌ । वन्नेहि (कुमाः 
उव) । हैक. वन्निडं (कुमा) । कृ. चन्नणिज्ञ 
(सुर २, ६७; रयण॒ ५४) 1८ 

वन्न देखो वण्ण = वशं (मग; उवः सुपा १०३; 
सत्त ५९; कम्म ४,४०ठा ५, ३) ।‡ 
वन्नग देखो बण्णय (कषप; श्रा २३) ।~ 
वन्नण देखो वण्णण (उपे ७६८ टी; सिरि 
७२७) } < 

वन्नणा देखो वण्णणा (रंभा) । ~ 

वन्नय देखो वण्णय (पिंड ३०८; कप्प) ।~ 
वन्निअ देखो वण्णिअ (मग) ।~ 

वन्निआ ह्ली [वर्णिका] १ वानगीः नमूना; 
'सर्गस्स वक्िया मिव नयरं इह भ्रत्य पाडली- 
पत्तं" (घमंवि ६४) । २ लाल रेगकीमिदरी 
(जी ३) । ~ 

वन्हि देखो वणि = वृष्णि (उत्त २२, १३) +^ 

वन्हि देखो वणि = वहि (चंड) । ~ 

वपु देलौ वड = वपुस्‌ (वव १) ।* 

प्प सक [त्वच्‌ ?| ठकना, श्रच्छादनः 
करना । वप्पद्‌ (घात्वा १५१) । ^ 

वप्प पुं [वप्र] १ विजयकषेत्र-विशेष, जंदरीप 
का एक प्रान्त, जिसकी राजधानी विजया है 
(खा २, रे-पत्र ८०; जं ४) २ पुन. 
किला, दुं, कोट (ती ८) । ३ केदार, खेत; 
-केश्रारो वपिणं वप्पोः (पश्र; भ्राचा २, 
१,५, २दे७,८३दटी) । ४ तट, किनाराः 
"रोहो वप्पौ य तड (पाश्न) 1 ५ उन्नत भू- 
भाग, ऊँची-जमीनः व्वप्पालि वा फलिहाणि 
वा पागारयथि वा (स्राचा २, १; ५, २) ।९८ 

वप्पवि [द्‌] १ तनु, कृश । २ बलवान्‌, 
बलिष्ठ । ३ भूत-गृहोत, मूताविष्ठ (दे ७, 
८३) । ^ । 

वप्पदराय देखो च-प्पडइराय |“ 

वप्पगा देषो वध्पा (राज) ।-~ 

वप्पगावई घ्नी [वप्ररावती]| जंचरुदीपका 
एक विजयकषेत्र, जिसकी राजधानी कानाम्‌ 
भ्रपराजिता है (ला २, ३--पत्र ८०; इक) । `“ 
वप्पा घ्नी [वप्र] उन्नत भू-भाग, टेकडा, 
ऊँची जमीन (भग १५ पत्र ६६९) 1८ 
वप्पा ल्ली [वप्रा] १ भगवान्‌ नमिनाध्जीकी 
माता का नाम (सम १५१)। २ दशवे 


५५४६ 


पाइअसहमहण्णवो 


वप्पिअ--वय 





चक्रवर्ती राजा हरिषेणकी माताका नाम | वमग वि 
(पउम ८, १४४ सम १५२) । 

वप्पिपुं [दे] १ केदारः खेत (षड्‌ )) 
२ नपुसक-विशेष (पुप्फं १२९) ३ चि. 
रक्त, रागयुकतं ( षड ) 1 

वप्िपिण पंन [दे] १ केदार, वेत (दे ७, ८ः 
श्रौप; णाया १, १ टी-पत्र २; पश्र; पडम 
२, १२; परह १, १६;२,५)। रवि. 
उपित, जिसने वास कियाहो वह (दे ७, 
त ५) {< 

वप्पिण पंन [द्‌] १ केदारवाला देश। २ 
तरवाला देश (भग ५, ७--पत्र २३८) । 

चप्पी देखो बप्पा = वप्र (मग १५ पत्र 
६६६) 1 ^ 

वप्ी पुं [दे] चातक पक्षी (दे ७, ३३) । 


चप्पीडिअ न [दे] क्षे, खेत (दे ७, ४८) । ८ 


वप्पीह्‌ पूं [दे] स्तूप, मिदर भ्रादिका कूट 
दे ७, ४०} |~ 

चप्पु देखो वड = वपुस्‌ (भग १५ पत्र 
६६६)“ 

प्पे श्र [दे] इन भरथो का सूचक प्नन्यय--१ 
उपहास-युक्त उल्लापन । २ विस्मय, श्राश्वयं 
(संक्षि ४७) । 


वप्फाउल दैलो बप्फाउर (दे ६, ६२ टी) ।“ 


वफर न [दे] श्ल-विशेष (सुर १३, १५६) ।` 

वर्भ देखो वह्‌ = वह. 1“ 

चन्म पुं [व्र] पशु-विशेष (स ४३७) ।* 

वल्भयन [द] कमलोदर, कमल का मध्य 
भाग (दे ७, ३८) ।“ 

वभिचरिअ ति [उयभिचरित] व्यभिचार 
दोपसे दूषित (श्रा १४) 

वयिचार देवो वहिचार (स ७११) । 

वभिचारि वि [उभिचारिन्‌] १ स्याय- 
शाघ्नोक्तं दोष-विशेष से दुषित, एेकान्तिक 
(धम॑सं १२२७; पचा २, ३७) । २ परघ्नी- 
लम्पट (वव ६; ७} 1. 

वभियार देखो बद चार्‌ (उवर ७६) ।~` 

चम सक [ वम्‌ | उलटी करना, कै करना । 
वृ. वमत, वममाण (गउड; विपा १.७) । 


संकृ. वता (प्राचा; सूमग्र १, ६, २६) कृ. | 


वम्म (उर १, ७) । ~ 








वमग वि [वामक | उलटी करनेवाला (चेदय | 


१०३) । ~ 


वमण न [वमन] उलटी, वान्तिः कै (प्रचा; | 


णाया १, १३) 1 
वमार सक [ पुञ्जय्‌ ] १ इकटरा करना। 


२ विस्तारना। वमालद्‌ (है ४, १०२; । 


षड्‌ ) 1 


वमाख पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, | 


६०; पाश्नः स ४३५; ५२०; भवि) | 
वमार पुं [पुञ्ज] राशि, ढग (सण) ।* 
वमाण न [पुञ्जन] १ इकटरा करना । र 

विस्तार। ३ वि. इकटु करनेवाला । ४ 

विस्तारनेवाला (कमा) । + 
वम्म पुन [वमेन्‌] कवच, संनाह, बरूतर 


(प्रप्र; कुमा) । “^ 
वम्म देखो वम ।~ 
बम्मथ ) पुं [मन्मथ] कामदेव, कंदं 
बम्मह्‌ | (चंडः प्राप्रःहि ९, २४२; २, 
६१; पाप्र) 1 


। वम्मा देखो वामां (कपप; पडउम २०, ४६; 


सुख २३, १; पत्र ११) 1. 


बम्मिअ वि [वर्मित] कवचित, संनाह-युक्त | 


(विषा १, २- पत्र २३) ।* 
वम्मिअ 
वम्मीअ | मिटीका स्तूप, दहं या भीटा, 

दोमकोके रहने की बाबी (सूग्र २, १, २६; 

हे १, १०१; षड्‌ ; पग्र; स १२३; सुपा 

३ १७) | ५ 


पुं [वल्मीक] कीट-विशेष-कृत | 





वम्मीड पु [वाल्मीकि] एक प्रसिद्ध ऋषि, | 


रामायरा-कर्ता पुनि (उत्तर १०३) 1“ 


| वम्मीसर पुं [द] काम, कन्दपं (दे ७, ४२) ।“ 
| बम्ह्‌ न [द] वह्मीक (दे ५, ३१) ।५ 
वम्ह्‌ पुं [व्रह्मन्‌] १ वृक्-विशेष, पलाश का | 


पेड; “नग्गोहवम्हा तरू (पड्म ५३, ७६) । 
२ देलो बंग (प्राप्रे) |~ 

वम्हख न [द्‌ ] केसर, किजल्क (दे ७, ३३; 
हे २, १७४) ।~“ 

बम्हाण देखो बंभण (कुमा) । ~“ 

वय सक [वच्‌ | बोलना, कहना । वम्र, 


वश्रएु ( षड्‌ ) । भवि. वच्छिटिद, वच्छ, | 


वच्छिहिति, वच्छिति, वोचद, वोच्छिहिड, 
वोच्छिति, वोचति, वोच्छै (संकि ३२; 
षड़ः दे ३, १७६१; कुमा) । कमं. वुच्‌ 


| 





(कुमा) । कर्म. भवि, वकृ, वक्खमाण 
(विपे १०५३) । संकृ, वडइत्ता, वचा, 
वोत्तृण (ठा ३, १- प्र॒ १०८; सूप्रर, 
१, ६; हे ४, २११; कुमा) ¦ हे. वत्त, 
वतुं, बोत्तुं (आचा; प्रमि १७२; हे ५ 
२११; कुमा) । $. वञ्च, वत्तव्व, वोत्तव्व 
(विसे २; उप १३६ टी; ई४्न्टी; ७६८ 
टी; पिड ८७; धमंसं ६२२; सुर ४, 8७; 
सुपा १५०; श्रौपः; उवा; हि ४,२११) । देखो 
वयणिज्ञ । 


। वय सक [वदू] बोलना, कहना । वयद्‌, 


वयसि (कसः; कप्प), वदइजा, वएज्ा (कप्प) । 
भका. वयासि, वयासी ग्रोपः कपप; भगः 
महा) । वकृ. वयत, बयमाण, वएमाण 
(कप्प; कालः ठा ४, ४--पत्र २७४; सम्म 
६€; ठा ७)। संकृ, वटृत्ता (आचा) । 
हेड. वडत्तए (कप्प) ।“ 


। वय सक [ व्रज्‌ ] जाना, गमन करना। 


वयडई (सुर १, २४८) । वय (महा), वज 
(गच्छं २, ६१) । क, वयंत (सुर ३, ३७; 
सुपा ४३२) । कृ, वडइयव्व (राजा) ८ 

वय पुं [वृक] पशू-विशेष, मेडिया (पडम 
११८) ७) (न 

व्य पुं [द्‌] गृध पक्षी (दे ७, २६; पाश्र) 1 ^ 

वय पुं [वज] १ संस्कार-करण। २ गमत 
(श्रा २३) । ^ 

वय पुं [त्रज] १ देश-विशेष (गा ११२) । 
२ गोकुल, दस हजार गौभ्रों का समू (णाया 
१, ? टी--पत्र ४३; श्रा २३)। ३ मार्ग, 
रास्ता। ४ संस्कार-करण। ५ गमन, गति 
(श्वा२३)। ६ समह्‌, गुथ श्रा २३;स 
२६७; सुपा रत्ती ३) 1८ 

वय पुं [व्यय] १ खचँ (स ५०३)। २ 
हानि, नुकसान (उव; प्रास १८१) । देखो 
विअ = व्यय । ~ 

वय न [ बचस. | वचन, उक्ति (सुप्र १, 
१, २, २३; १,२ २, १३; सुपा १६४ 
मास ९१; दं २२) “समि वि [समित] 
वचन का सयमी (भग) । 

व्रय पुं [वद्‌ ] कथन, उक्ति (श्रा २३)।८ 

वय पंन [त्रत | नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा (मग, 
पंचा १०, ८: कुमा; उप २११ टी; भ्रोषमा 


वय-वरक्खा 
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२; प्रासू १५४) भमंत वि [ “वत्‌ | व | 


(भ्राचा २ १, ६, १) 1 

वय पुन [ वयस | १उघ्र, भ्रायु (ला 
३; ४, ४;गा २३२; उपप ठ; कुमाः; 
प्राम छठ; श्रा १४) । २ पक्षी (गउडः उप 
पृ १८)4 स्त्य वि [स्थ] तश्ण, युवा 
(सुख १, १६)५°परिणाम पुं ["परिणाम | 
बृद्धता, ब्रूढापा (से ४, २३; पाग्र) ।* 

श्रय पुं [पच] पचनः पाक (ध्रा २३) ।८ 

श्वय देखो पय न= पद (स ३४५; श्रा २३; 
गउड कप्थु; से १, २४) ।- 

श्वय देखो पय = पयस्‌ (कुमा) ~ 

वयंग न [दे] फल-विशेष (सिरि ११६८) ।“ 

वयंतरिअ वि [वृत्यन्तरित | बाड से तिरो- 
हित (दे २, ६३) 1- 

वय॑स पुं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र 
(ठा ३, १- पत्र ११४; हे १, २६; महा) 1 

वयसि देखो वञ्चसि = वचस्विन्‌ (राज) ।~ 

वयंसी ञी [वयस्या ] सखी, सहेली (क्पू) ।- 

वयड पुं [दे] वाटिका, बभीचा (दे ७, ३५) ।* 

वयणन [दे] १ मन्दिर, गृह । २ शय्या, 
बिद्यौना (दे ७, ८५) । ८ 

वयण पुन [वदन] १ पुल, मुंह; वभ्रणो, 
वश्रणं' (प्राकर ३३; पि ३५८; सुर २, २४३; 
३, ४४; प्रासू ६२) । २ न, कथन, उक्ति 
(विसे २७६४) 1 ~ 

चयण पंन [वचन] १ उक्ति, कथन; वयणा, 
वयणाई" (हे १० ३३; पव २; सुर ३, ६४; 
प्रासु १४; १३४; १५०; कुमा) । २ एकत्व 
श्रादि संख्या का बोधक व्याकरण-शा्नोक्त 
प्रस्य (परह २० २ टी--पत्र ११८) 1“ 

वयणिल् वि [वचनौय] १ वाच्य, कथनीय, 
भ्रभिघेय; "वत्थु दष्वद्िभ्रस्स वयणिज' (सम्म 
ण; सश्र २, १, ६०) । २ निन्दनीय (सुपा 
३००) । ३ उपालम्भनीय, उलहना देने 
योग्य (कुत्र ३) न. वचन, शब्द (से, 
१३; सम्म ५३; काप्र ८६६) । ५ लोकापवाद, 
निन्दा (स ५३२) ।~ 


वयर वि [द्‌] चित (दे ७ ३४) \~ 

वयर देखो वइर = वज्र (कष्प; उवः भ्रोघभा 
८; सार्धं ३५; भगः; श्रौप) । ~ 

“वयर देखो पयर्‌ = प्रकर (से १, २२) । ~ 


वयराड देखो वडइराड (व ९० 8)1- । | विन (हो +र ६७ टी) । ~ 

वयल वि [दे] १ विकसता, लिलता (दे ७, 
८४) । २ पुं. कलकल, कोलाहल (दे ७, 
८४; पाप्र)  - 

वयली षी [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, ३४; पाप्र) । 


१, ८, २० २) 1. 

वयस्स देखो वयं (स ३१४ मोह ४७; 
भ्रमि ५५; स्वप्न ७६) ।“ 

वया ल्ञी [वपा] १ विवर, चछिद्र। २ मेद, 
चरबी (श्रा २३) ।~ 

वया द्यी [वचा] १ भ्रोषधि-विशेष । २ मैना, 
सारिका (श्रा २३) । देखो वचा 1 


सींचने के लिए रज्जुबद्ध घट श्रादि डालने 
का मागं । र प्रेरण-दरड (श्रा २२) ।॥= 

व्र सक [चरु] १ सगाई करना, संबन्ध करना। 
२ भ्राच्छादन करना, ढकना। ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना । वरईइ (हे ४, २३४; 
सुज १६; प्राप्र; षड्‌ ), वरं वरेहि" (कुप 
८०), श्वर वरमु इच्छिश्रः (घा १२) 1 
भवि. वरिस्सद्‌ (सिरि ८१६) । कृ. वरणीअ 
(पडम २८, १०४} ।* 

वर सक [ वरय्‌ | १ प्राप्त करने की इच्छा 
करना । २ संखष्ट करना । वरद, वरयति 
(भविः सुज्ज ७); क सूरिय वरयते" (सुज्ज 

। १, १) । वक्र. वरिंत (सुज्ज ७) 1 

| वर पुं [वर] १ पति, स्वामी, दुलहा (स ७८; 

स्वप्न ४१; गा ४०४; ४७६; भवि) । २ 





१२; २७; कुप्र ८०; भवि)! ३ वि, षरेष्ठ, 
उत्तम (क्प; महा; कुमाः प्रास ५२; १७५) । 
ॐ भ्रमी (श्रा र; कुप्र ८०)।५ न. कुचं 
भ्रभीष्ठ, श्रच्छा; "वरं मे श्रपपा दतो (उत्त 
१, १६; प्रासू २२; ३८ १०६) + "दत्त पुं 
[“दत्त] १ भगवान्‌ नेमिनाथजी कां प्रथम 
शिष्य (सम १५२; कप्प) 1 २ एक राज- 
कुमार (विपा २, १; १०) 4 (दाम न 
[दामन्‌] एक तीथं (ठा ३, १-- पत्र १२२; 





| क; सण) 4 श्वणु पुं [घनुष्‌ ] एक 


मन्त्रिकुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का बाल 


“वयस देखो वयर = वयस्‌ ; सवयसं' (ञ्राचा | 


वया ल्ली [त्यजा] १ माग-विशेष, ऊष को | 


वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (कूमाःश्रा | 





मित्र (महा) + “पुरिस पुं [पुरुष ] वासुदेव 
(पर्ण १८- पत्र ५२६; राय; श्रवमः 
जीव ३) ~+ माल पुं [माल] एक देव- 
विमान (देवेन १३३)*माला घ्री [माद] 
वर को पह्नायी जाती माला, वरघत्व-सूचक 
माला (कुप्र ४०७) ~ °र्‌इ पुं [रुचि] 
राजा नन्द के समय काएक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
(कुप्र ४४७) ¬ ध्वरिया ल्ली [वसिक] 
श्रभीष्ट वस्तु मांगने केलिए की जाती घोषणा; 
ईप्सित वस्तु के दानदेनेकी घोषणा (णाया 
१, ८-- पत्र १५१; श्रावमः स ४०९१; सुर 
१६, १८; सुपा ७२) ५ सरक न [-सरक |] 
खाद्य -विशेष (परह २, ५- पत्र १४८) ।८ 
“सिद्ध पुन [शिष्ट] यम लोकपाल का एक 
विमान (मग ३, ७--पत्र १६७; देवेन्द्र 
२७०) । ~ 

बर देखो वार । “विख्या सजी [वनिता] 
वेश्या (कुमा) “वर देखो परः शजीवाणम- 
भयदाणं जो देड दयावरो नरो निच्चं (कुप्र 
१८२) 1“ 

वरइअ वि [दे] धान्य-विशेष (दे ७, ४६) ।- 

वरइत्त पुं [दे. वरयिद] श्रभिनव वर, दुलहा 
(दे ७, ४४; षड्‌ ; भवि) 1 

वरद देखो वरय = वराक । ~“ 

वरउप्फ वि [दे] मृत (दे ७, ४७) । 

वरं देखो परं = परम्‌; शरदो वरं विरूढमम्हाण 
इत्थ श्रवत्थाणं' (मोह ६२; स्वप्न २०६) 1 

वरंड पुं [वरण्ड] १ दीघं काष्ठ; लम्बी लकड़ी । 
२ भित्ति, भीत (मृच्छं ६) । ~“ 

वरंड पं [दे] १ तृण-पुम्न, व्रण-संचय 
(चारु ३) । २ प्राकार, किला (दे ७, ८६; 
षड्‌ )। ३ कपोतपाली, गाल पर लगाई 
जाती कस्तुरी श्रादिकी चटा (दे ७, ८६)। 
४ समूह्‌ (गा ६३०) ।` 

बरंडियाघ्ली [दे] छोटा बरंडा, बरामदा, 
दालान (सुपा २०३) ।~ 

वरक्ख न [वरयाख्य] गन्धद्रव्य विशेष, 
सिल्हक (से €, ४४) ।“ 


| वरक्ख पुं [वरश्च] ? योगी । २ यक्न।३ 


वि. श्रेष्ठ इन्द्रियवाला (से ६, ४४) । ~ 
घरक्खा ज्ञी [वराख्या] न्निफला (से €, 
४) । ~ 


। 4 
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बरग न [वरक] महापूस्य पत्र, कीमती 
माजन (श्राचा २, १, ११, ३) 1. 

वरट् पुं [दे] धान्य-विशेष (पव १५४) ।` 
वरडा } छी [दे- वरटा] १ तैलाटी, कीट- 
चरड । विशेष, गंघोली । २ दंश-भ्रमरः 


जन्तु-विशेष (मृच्छ १२; दे ७, ८४) 1 

वरण पू [वरण] १ सगाई, विवाहु-संबन्ध 
(सुपा ३५४; युर १,१२६; ४,.१०)। २ तट, 
किनारा (गउड)। ३ पूल, सेतु (ग्रो ३०)। ४ 
प्राकार, किला (गा २४५) । ५ स्वीकार, 
ग्रहण (राज) देखो वीर-वरण । ६ पु. 
देश-विशेष, एक श्रायं देश; "वइराड वच्छ 
वरणा प्रच्छा' (सूभ्रनि ९६ टी; इक), देखो 
वरुण । 

बरणय्र न [वरण] दृण-विशेष (गउड) 1*. 

वरणसि (श्रप) देखो वाराणसीं (पि ३५४) ।. 

वरणास्ली [वरणा] १ काशीकी एक नदी, 
वरुणा (राज) । २ अच्छ देश की प्राचीन 
राजधानी (सृभ्रनि ६६ टी) । देखो चरुणा 1~ 

बरणीअ देलो बर = वृ 1. 

वरत्त वि [दे] १ पीत! २ पतित ! ३ पेटित, 
संहत (षड ) 1 

चरन्ता ल्ली [वरत्रा] रज्जु, रस्सी (पाश्नः विपा 
१, ६; सुपा ५६२) ।~ 

वरय पुं [वरक] समाई करनेवाला, विवाह का 
प्राक पुरुष (सुर ६, ११५) ।“ 

चर्य पुं [दे] शा्लि-विशेष, एक तरह का 
धान्य (दे ७, ३६) । ~ 

चर्य वि [वराक] दौन, गरीव, बेचारा, रंक 
(पश्र; सुर २, १३; ६, १६१५; सुपा ९३, 
गा ५३३) । छ्मी. ° (संक्षिरःपि ष्ण) 

बरला ल्ली [वरल] हंसी, हंसपक्षी की मादा 
(पान्न) । “^ 

चरसि देखो वरिसि (मोह ३०) । ^ 

वरहाड श्रक [निर + सृ] बाहर निकलना । 
वरहाडद (है ४, ७६) । 

वरहाडिअ वि [निसृत] बाहर निकला 
हुश्रा, निर्गत (कुमा) 1“ 

वराग देखो वराय (रंभा) 1. 


बराड | पुं [वराट, “क] १ दक्षिण का 
वराडग ( एक देश, जो भ्राजकल भी "बरार" 
वराड्य । नाम ते प्रसिद्ध हे (कुप्र २५५; 


सुख १८, ३५; राज) 1 २ कपरद॑क, कौडा-- 





बडी कौड़ी (उत्त ३६, १३०; श्रोष ३३४; 
श्रा१)। ३ न. कौडियोंका जुञ्मा जिसे 
बालक खेलते हँ (मोह ८६) । “ 

वराडिया ल्ली [वराटिका] कपदिका, कौड़ी 
(सुपा २०३) 1 

वराय देखो वद्य = वराक (गा ९१; &&€; 
१४१; महा) । ह्ली. राइ, शरा (गा 
४६२; पि ३५०) 1 

बरावड पुं. ब. [वर।वट | देश-विशेष (पडम 
६८, ६४) । 

वराह्‌ पुं [वराह] १ शूकर, सूप्रर (पाश्न)) 
२ भगवान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य 
(सम १५२) 1 

वराही ल्ली [वराही] विद्या-विशेष (विसे 
२४५३) ।* 

वरि श्र [ वरम्‌ ] श्रच्छा, ठीक; 

वरि मरणं मा विरहो, 
विरहो अददरसहो म्ह पडिहाई । 
वरि एक्क चिय मरणं, 
जेण ॒ समप्पंति दुक्वाईं 1)" 
(सुर ४, १८२; भवि) 

बरिअ देखो वज्ञ = वयं (हे २, १०७; षड) । 

वरिअ वि [वृत] १ स्वीकृत (से १२. ८८) । 
२ सेवित (भवि) । २ जिसकी सगाई की गई 
हो वह (वसु; महा) । ४ न. सगाई करना; 
सुवरियं ति (उप ६४्ठटी)।` 

वरिहू पुं [वरिष्ठ] १ भरतश्षेत्र का भावी 
बारह चक्रवर्ती राजा (सम १५४) ।२ 
श्रति-श्रष्ठ (श्रौपः कण्प; उपपृ ३८४; सुपा 
४०३; भवि) । ^ 

वरिष न [दे] वह्ञ-विशेष (कप्पू) । - 

वरिस सक [ चष | बरसना, बृष्टिकरना । 
वरिसदइ (है ४ २३१५; प्रप्र ) । वङ्क, 
वरिसंत, वरिसमाण (सुपा ६२४; ६२३) । 
हैक. वरिसिडं (पि १३५) ।< 

वरिस पुन [वष] १ वृष्टि, वर्षा (कुमा; 
कप्प्‌ ; भवि) । २ संवत्सर, साल (कुमाः | 
सुपा ४५२; नव €; दं २७; कप्पू; कम्म 
१, १८) 1 ३ जंचरुद्रीप का श्रंश-विशेष, भारत 
भ्रादिक्षेव। ५ मेव (हेर, १०५)५ अ 
वि [ज] वर्षा मे उत्पन्न (षड्‌ ) 4 कण्ह 
न [षग] एक गोत । २ पुंख्ी, उस गोत्र 





मे उत्पन्न (ठा ७-पत्र ३६०) + श्वर पुं 
[धर] श्रन्तःपुर-रक्षक षरड-विशेष (णाया 
१, १? पत्र ३७; कप्पु; श्रौप ५५ टि)।* 
"वर पुं [वर] वही प्रमन्तरोक्त प्रथं 
(भ्रौप) । देखो वास = वर्षं ।. 
वरिसविअ वि [वर्पित्‌] बरसाग्रा हभ्रा 
(सुपा २२३)। ~ 
वरिसा ली [वर्षा] बृष्टि, पानी का बरसना 
(हे २, १०५) । २ वर्षाकाल, श्रावरा भ्रौर 
भादो का महीना (प्रयौ ७४) ५ "काल पं 
[काट | वर्षा ऋतु, प्रावरद्‌ (कूप्र ७५) 1* ` 
र्त्त पुं [रान्न] वही भ्रथं(ठा६; खया 
१, १-- पत्र ६२)“ छ देखो "का (षव 
८५; महा) । देखो वास! ।~ 
वरिसि वि [वर्षिन्‌] बरसनेवाला (वेणी 
१११) 1 
बरिसिणी न्नी [वर्षिणी ] विदया-विशेष (पडम 
७, १४२) ।~ 
वरिसोख्क पुं [दे. वर्षोलकर] पक्तानन-विशेष, 
एक प्रकार का खाद्य (पव ४ टी) ।८ 
“वरिहरिअ देखो परिहरिअ (से ७, ३८) 1 
वस्‌ } पुन [दे] देखो बरुअः “च॑पयतस्णो 
वरअ 4 वर्णो फल्लंति सुरहिजलसिचा (? 
त्ता)" (संबोध ४७) 1 ~“ 
वरंट पुं [वरुण्ट ] एक शित्पि-जाति (राज) ।<८ 
वरुड पुं [वरुड ] एक भ्रन्त्यज-जाति (दे २, 
८४) । ^ 
वरुण पुं [वरुण] १ चमर श्रादि इन्रोका 
पश्िम दिशा का लोकपाल (ढा ४, १-पत्र 
१६७; १६८; इक) । २ बलि-भ्रादि इन्द्रो का 
उत्तर दिशा का लोकपाल (ठा १)। 
३ लोकान्तिकं देवों को एक जाति (णाया 
१; ८--पत्र १५१) । ४ भगवानु मुनिसुव्रत 
का शासनाधिष्ठायक यक्ष (संति ८)}। ५ 
शतभिषक्‌ नक्षत्र का भरधिष्ठाता देव (सुज १०, 
१२) । ६ एक देव.विमान (देवेन्द्र १३१) । 
७ वृक्ष की एक जाति (पव ४) । = प्रहोरात्र 
का पनरह्वाँ मुहूतं (सुज १०, १३; सम 
५१)। ६ एक विद्याधरनरपति (पडम ६, 
४४; १६, १२) । १० एक धेष्ठि-पुत्र (सुपा 
५५९) । ११ छन्द-विशेष (पिग)। १२ 
वरुणवर दीप का एक श्रधिष्ठातां देव (जीव 


वरमा वटवा 
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३--पत्र २४८) । १३ पुं. ब, एक श्राय 
देश (पव २७५) 4 "काहय पुं [कायिक] 
करुस लोकपाल के भृत्य-स्थानीय देवों की एक 
जाति (मग ३, ७---पत्र १६९ )५.°देवकाडय 


पुं ["्देवक्षायिक | वही भ्रं (भग २० ७) । | 


श्प्पम पं [श्रम] १ वख्णवर द्वीप का 
एक श्रचिष्ठायक देव ( जौवं ३--पत्र 
३४८) । २ वख्ण लोकपाल का उत्पात- 
पूर्वत (ढा १०--पृत्र ४८२)५ प्पभा ली 
[प्रमा] वर्णप्रभ पव॑त की दक्षिण दिशा 
मे स्थित वरूण लोकपाल कौ एक राजधानी 
(दीव) "वर पुं [-वर्‌ | एक दीप कानाम 
(जीव र२--पत्र ३४८; सुज्ज १६) ।< 
वरुणा श्री [वरुणा] १ भच्छदेश की प्राचीन 
राजधानी (षव २५५) । २ वरुणप्रम पवत 
की पूवं दिशामे स्थित वरूण नामक लोक- 
पाल कौ एक राजधानी (दीव) । ३ एक राज- 
पत्नी (पडम ७, ४४) । ~ 
वरुणी ज्ञी [वरुणी | विद्या-विशेष (पडम ७, 
१४० ) | 
वरुणोअ 
वरुणोद्‌ | 
वरु पुं. ब. [वरुल ] देश-निशेष (पडम ९८, 
६४) ।-^ 


पुं [वरूणोद्‌] एक समुद्र (ग 
पत्र ४०५; इकः सुज्ज १६) ।८ 


वरूहिणी घ्री [ बरूथिनी | सेना, सैन्य 
(पाश्र) 1८ 
वरेश्टथ न [दे] फल (दे ७, ४७) 1८ 


व श्रक [ वल्‌ | १ लौटना, वापस प्राना । | 
२ गरुडा, टेढ़ा होना; गरुनराती > चवद्धवु" । | 


३ उत्पन्न होना । ४ सक, कना । ५ जाना, 
गमन करना । £ साधना । वलङइ (है ४, 
१७६; षड्‌ ; गा ४४६; घाल्वा १५२) । 
भवि, वलिस्सं (गहू) । वङृ. वत, वल्य) 


वलखाय, बटमाण (हे ४ ४२२; गा २५; | 


से ५, ४७; ५, ४रः श्रौपःखा २; ४; पव 


१५७) 1 कवङृ. वङ्ज्जित (से ४, २६) । | 


संकृ. वङ्िञण (काल) । हिक. वलिख (गा 
४८४; पि ५७६) । कृ. वदियव्व (महा; 
सुपा ६०१) 1“ 

वट सक [ आ + रोपय्‌ ] ऊपर चदाना । 
वलइ (दे ४, ४७; दे ७, ८६)“ 





ी | 
वख सक [ रह] ग्रहण करना । वलद्‌ | 


(हे ४ २०९६; दे ५, ८६) । वल्णिज्न 


(कमा) । ^ 
वर पुं [बल] रस्सी श्रादि को मजत्रूत करते 


कै लिए दिया जाता बल (उत्त २६, २५) ।“ 


वर्अंमी छली [द्‌] वृततिवाली, बाड़वाली (दे 
७, ४३) । ~ 

वल्डय वि [वयित | १ वलय-- कंगन की 
तरह गोलाकार किया हूभ्रा, वलय की तरह 
मुडा हुभ्रा (पउम २८.१२४; कप्पू)। २ वेष्टित 
(कप्मु) । ^ 

वर्छगणिञआ न्नी [द्‌] बाड्वाली (दे ७, 
४३) ।५८ 

वलक्रिभ वि [दे] उत्संगित, उरसं ग-स्थित 
(षड्‌ १८३) 

वखक्ख वि [वप्र] खेत, सफेद (पाञ्न) 1“ 

वखक्ख न [वल्मक्ष] ्रभूषण-विशेष. एक 
तरह का गले मे पहनने का गहना (श्रौप) । ~ 

वछग्ग सक [आ + स्ह _ | श्रारोहण करना, 
चढना । गुजराती मे “वगवु" 1 वलग्गद्‌ 
(हे ४, २०६; षड्‌ ; भवि) ।~ 

वङग्ग वि [आरूढ ] जिसने प्रारोहण किया 
हो वह, चटा हुश्रा (षाग्र) ।~ 

वखग्गंगणी घ्ली [द्‌] वृति, बाड (दे ७, 
४३) 1५ 

वरूग्गिअ देखो वटग्ग = श्रारूढ़ (कुमा) ।“ 

वरुणम न [वख्न] १ मोडना, वक्र करना 
दे १, ४२) । २ प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना 
(से ८, €; गउड)। ३ बोकर, वक्रता (हे 
४, ४२२) । ~ 


। बख्ण (शौ. मा) देखो वरण (प्रकर ८५; हे 


२६३) । ~ 


| बट्णास्ली [वलना] देखो बरण = वलन 


(गउड) 1. 

वख्त्थ वि [द्‌ ] पय॑स्त (भवि) ।“ 

वल्मय. न. [दे] शीघ्र, जल्दी; श्वच वलमयं 
त्यः (दे ७, ४८) 1“ 

वल्य पुन [वल्य | १ कंकण, कडा (ग्रौपः 
गा १३द; कप्पू; हे ४, ३५२) । २ पृथिवी- 
वेष्टन, घनवातं श्रादि (छा २, ४--पतर 
८९) 1 ३ वेष्टन, बेठन । ४ वर्तुल, गोलाकार 


। (गउडः कपप; ठा ५; १) । ५ नदी प्रादिके । 





के बोंकसे वेष्टितं भू-भाग (सृश्र२,२ षः 
मग) । ६& माया, प्रप॑च (सुप्र ९, १२, ररः 
सम ७१), ७ भ्रसत्य वचन, मृषा मढ (परह 
१, र--पत्र २६) । ८ बलयकारं वृक्ष, नारि 
केल, मौरियल भ्रादि (परण १; उत्त ३६.६६; 
सुख ३६.६६) “ आर, "र पृं [-कारः, 
"कारक ] ककरा बनानेवाला शिल्पी (दे ७,५४)१ ८ 

वख्य वि [वक | मोडनेवाला; छगलग-गर्ल- 
वलया' (पिंड ३१४) 1“ 

वल्य न [दे] १ क्षेत्र, खेत। २ गृह, घर 
(दे ७, ८४) ।५८ 

वख्य देखो वद = बल्‌ ५“मयग वि [“मृतकर | 
१ संयमसे श्र हकर जिसका मरण दहुभ्रा 
हो वह । २ भूख श्रादिसे तडफतोहुभ्राजो 
मराहो वह्‌ (प्नोप)+ श्मरणन [मरण] 
संयम से श्यत होनेवाले का मरण (भग 
२, १). 

वल्यणी ल्ली [दे] वृति, बाड़ (दे ७, ४३) 1“ 

वटयवाहा } खली [दे] १ दीर्घं काष्ठ, जिसपर 

वटखयवाहु | ध्वजां श्रादि बाधां जाता है 
वह लम्बा काष्ठ; संसारियासु बलयबाहासु 
ऊसिएसु सिएसु फयगगेसु" (खाया १,८-- त्र 
१३३) । २ हाथ का एक श्राभूषण, चूडा, 
कड़ा (दे ७, ५२; पाश्र)।८ 

वलया देवो वडवा ~+ "णर पुं [“नर | वड- 
वाग्नि (रै १, १७७; षड्‌ )4 प्पुह्‌ न 
[मुख] १ बडवानल (हे १, २०२; प्राः 
पि २४०) । २ पुं. एक बडा पाताल-कलश 
(ठा ४, र२--पत्र २२६; टी--पत्र २२८; 
सम ७१) 1 

वट्या ज्ञी [द्‌] वेला, समरद-कूलं+ गुह्‌ न 
[मुख | वेला का श्रग्र भागः ` 
“ति बलागमुहुम्मरुक्को, तिक्खुततो क्लयामुहे । 
ति सत्तक्खुत्तो जालेणं, सइ छित्नोदए दहे ॥ 
एयारिसं ममं सत्तं, सं घट्टियघटुणं । 
इच्छसि गनेण पर, श्रहो ते अहिरीयया ॥ 

(पिड ६३२; ६३३)“ 

वख्यादइ्‌अ वि [वटख्यायित] जो वलय की 
तरह गोल हूभ्रा हो वह (कुमा) । ^ 

वख्व्टरि [दे ] देखो बलवद दे ६, ६१) 1. 

वख्का देखो वडवा; शगोपहिसिवलवपुरणो 
(पउम २०२; दे ७, ४१; इकः; पि २४०) । 


\५५ > 
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वख्वाडी चरी [दे] वृत्ति, बाड़ (दे ७. ४३) । ९ 
वल्विअ न [दे | शोध्र, जल्दी (दे ७, ४८) 1 
वखहि खरी [द्‌ | कपसि, कपास (दे ७, ३२) 1 


वलि } घ्री [वखयि, "भी ] १ गृह-चूडा, 
वटी | छज्जा, बरामदा । २ महल का 
भ्रग्रस्य माग (प्राप्र)। ३ काटियावाड कां 
एक प्राचीन नगर, जिसको श्राजकल वला 
कहते है (ती १५; सम्मत्त ११६) 1~ 

वलछाअ देखो पाय = परा +श्रय्‌ 1 वक. 
दीस वि वदाअंतो' (से €; ८६) ।~ 


वखाअ देखो पलखव = प्रलाप (से ६, ४६) 1“ 


“वलम देखो वल = वल्‌ « “मरण देखो 
वदग्र-मरणः 'संजमजोग-विसन्ना मरति जे 
तं वलायमरणंँ तु' (पव १५७; ठा २, ४-- 
पत्र ६३) ।५ 

वलि ल्ली [वलि] १ पेटका श्रवयव-विशेष; 
उयरवलिमंसेहि' (निर १, १) । २ त्रिवलि, 
नामि के ऊपर पेट की तीन रेखा (गा ४२५; 
भवि) ।३ जरा श्रादि से होती शिथिल 
चमडी (णाया १; १-- पत्र ६६) 1“ 


चिअ वि [दे] भुक्त, भक्षित (दे ७, ३५) 


विअ वि [वख्ति] १ मृडा हृश्ना (गाद; 
२७०; श्रौप) । २ जिसको बल चढ़ाया गया 
हो बह (रस्सि श्रादि) (उत्त २६, २५) ।“ 

विअ देलो विकिअ = व्यलीक (प्रप्र) ।~ 

बङ्ि स्री [दे] ज्या, धनुष की डोरी (दे 
७, ३४) । 

"वटिनद्त्त देखो परिच्छन्न (ग्रौप) ~ 

चलिज्नंत देखो वख = वल्‌ 1 

"विन्ते देखो पछत्त (उप ७२८ टी) 1 ~ 

वखिमोडय पुं [-रवाट्मोटक] वनस्पति में 
ग्रन्थिका चक्राकार वेष्टन (परण १--पत्र 
४०) ^ 


वद्र वि [ विर | लौरनेवाला (सुपा | 


५६) । 


वली घ्नी [वली | देखो वक (निर १, १) 1 | 


वदुण देखो वरूण (है £, २५४) । ~ 

वे श्र. संबोधन-सुचक श्रव्यय (प्राक ८०)। 
२-३ देखो बरे (षड्‌ ) । ~ 

वष्ध॒देलौ व = वल्‌ । व्लद ८ धात्वा 
१५२) 1 


॥ 





वछ्छं श्रक [ वह. ] चलना, दिलना (कुप्र 
८४) | 
वह पुं [दे | शिशु, बालक (दे ७, ३१) । ~ 


वह पुं [ द्‌. वष्ट ] श्रनन-विशेष, निष्पाव, गुज- | 


राती में वाल (सुपा १३; ६३१; सम्मत्त 
११८; सण) । “ 


व्व ली [ववी ] गोपी (दे ७, ३६ टी) 1 ~. 


वह्वहं री [दे] गो, गैया (दे ७, ३६) 1. 


वह्ई खरी [ वकी ] बोणा (पश्र; दे 
वह्छंकी ॥ ७, ३६ टी; णाया १, १७-- पत्र 
२२९६) 1 


वटर वि [दे] पुनस्त, फिरसे कहा हशर 
(षड्‌ ) । “ 

वल्लभ देखो वचह्‌ (गा ६०४) 1“ 

वष्र न [दे. वष्र] १ वन, गहन (दे ७, 
८६; पाश्र; उत्त १६, ८१) । २ क्षेत्र, खेत 
दि ७, ८६; परह १, १- पत्र १४)।३ 
श्रणएय-कषेत्र (पान्न) । ४ काुका-युक्त क्षेत्र 
(गा ८१२) ।~ 

वह्र न [दे] १ भ्ररण्य ्रटवी। २ निज॑ल 
देश ! ३ पुं. महिष, मेसा; ४ समीर, पवन । 
५ वि. युवा, तरुण (दे ७, ८६) 1 ६ वेष्टन- 
शील । ७ वैषटिति नामक भ्रालिगन-विशेष 


करने की श्रादत वाला। खी, ररी (गा ५३४)। | 


वरी व्री [वहरी] वल्ली, लता (पाश्रः 
गडः सुपा ५२६) ।~“ 

व्री घ्री [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) 1“ 

व्व पुं्ली [वहव] गोप, श्रहीर, ग्वाला 
(पश्र) । ली. ध्वी (गा ८६) 

वहवाय न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६, २६) ~ 

व्विअ वि [दे] लाक्षासेरँगाह्रा (षड्‌) 

वद्छह पुं [ वल्नम ] १ दयित, पति, भर्ता, बालम 
(गउड; कप्मुः गा १२३; हे ४, ३८३) । 
२वि. प्रिय, स्नेह-पात्र; श्रहं जाया वल्लहा 
ध्रव पिउ्णो' (महा; गा ४२; ६७; कुमा 
पउम १५ ७३; रयण ७६) ५ शराय पुं 
[“राज] १ गुजरातं का एक चौलुक्य-वंशीय 


राजा (कुप्र ४)। २ दक्षिणके कुन्तल देश | 


का एक राजा (कप्पु) 1 


| बहा खी [वद्मा] दयिता, पल्नी (गा 


७२) 1 


वह्यादय न [दे] ्राच्चादन, कते का वल्ल 
(दे ७, ४५) । ~ 

वहाय पुँ [दे] १ श्येन पक्षी! २ नकुलः 
न्यौला (दे ७, ८४) 1 

वद्धि न्नी [वल्लि ] लता, बेल (कुमा) 1“ 

| बद्धिर वि [वदित ] हिलनेवालाः नन विरायइ 
वल्लिरपल्लवा वि वलि्लिव्व फलहौणा' (करप्र 
च) 1 

वही शली [वही] लता, बेल (कमा; पि 
३८७) 1 

वीष्ी [दे ] केश, बाल (दे ७, ३२) ।* 

वल्दहीअ पुं [वाह लीक] १ देश-विशेष (स 
१३; नाट) । २ वि. वाहीक देश मे उ्पन्न, 
वाहीक देश का (स १३) ।“ 

वव सक [ वप. | बोना; जे सत्ति्तेमु 
ववंति वित्तं (सत्त ७२) । वकृ. वव॑त 
( श्रा्महि ७ )। कवक. वविज्जंत (गा 
३५८) । ८ 

वव सक [ वप. ] देना । ववद्‌ (वव १)। 
कर्म. उप्पई्‌ (कुप्र ४१) ~ 

ववडस सक [ ठ्यप + दिश्‌ ] १ कहना, 
प्रतिपादन करना। २ व्यवहार करना। 
ववइसंति (घमंसं ४५२; सूप्रनि १४१) । 

भ्रन्ने श्रकालमरणस्सभावप्र 
वहनिवित्तिमो मोहा । 
वंासुश्रपिसियासण- 
निविचितुल्लं ववदसंति ।# 
(श्रावक १६२) । 

ववएस पुं [व्यपदेश] १ कथन, प्रतिपादन । 
२ व्यवहार (से ३, २६) । ३ कपट, बहाना. 
छल (महा) ।“ 

ववगम पुं [व्यपगम | नाश (ज्रावम) ।~ 

ववगय वि [व्यपगत] १ दुर्‌ कियाहूभ्रा 
(सुपा ४१)। २ मृत (परह २, भ पत्र 
१४८) । ३ नाश-प्रप्त, नट; 'ववगयविण्वा 
सिग्चं पत्ता दहिश्रदच्छिश्रं ठाणे (एमि ११; 
न्नोप; कप्प) 1“ 

ववद्रुंम पुं [ठ्यवष्टम्भ| श्रवलम्बन, सहारा 
(से ४, ४६) 1 

| ववह्ाचण देखो घवस्थावण (राज) ।* 

| बवद्भिज वि [ज्यवस्थित ] ग्यवस्था-प्राप्त 


| 





। (से १२, ५२) ।= 


बबण- बल्वाई 


पाडअसदमहण्णवो 


५५१ 





ववण न [वपन] बोना (वव श्रु £) । 

ववण बलीन [दे] कार्पास, तुला, रूः 
'पलही ववण तूलो ख्वो' (पाग्म) । ल्ली. "णी 
दे ६, ठर; ७, ३२) 1~- 

ववत्थंम पुं [दे] बल, पराक्रम (दे ७, 
४९) । ~ 

ववत्था घ्नी [व्यवस्था| १ मर्यादा, स्थिति 
(स १३; कुप्र ११४) 1 २ प्रक्रिया, रीति । 
३ इंतजाम, प्रबन्ध (सुपा ४१)! ४ निर्णय 
(त १३) “पन्तय न [ “पत्रक | दस्तावेन 
(स ४९०). 

ववत्थावण न [ उ्यवस्थापन `] व्यवस्था 
करना; -जीवववत्थावणादिणाः ( धसं 
५२०) ।~ 


ववस्थावणा न [उ्यवस्थापना ] उपर देखो 


(धर्मसं ५२०) ।८^ 


ववत्थिज वि [ उयबस्थित | व्यवस्थाःयुक्त 


(स ४६; ७२७; सुर ७, २०५; सण) । 
ववर्थ वि [उयवस्थित | जिसने व्यवस्था 
की हो वहं (दसनि ४, ३५) । ~ 


ववदेस देलो ववएस (उवा; स्वप्न १३२) + 
ववदे सि वि [व्यपदेशिन्‌ ] व्यपदेश करन- | 


वाला (नाट--शकू 8६) 1“ 


ववधाण न [-उयवघान] श्रन्तरः दो पदतर्थो | 


के बीच का अन्तर (प्रमि २२२) 1 
ववरोव सक [ व्यप + रोपय्‌ ] विनाश 


करना, मार डालना । ववरोवेसि, ववरोवेजसि, । 


ववरोवेज्जा (उवा) । कमं. ववरोविज्जसि 
(उवा) । सङ, ववरोवित्ता (उवा) 1 
ववरोबण न [व्यपरोपण] विनाश, हिसा 
(सण) । 
ववरोविअ ति [वउ्यपरोपित] विनाशितः 
मार डाला गया; जीविभ्राग्रो ववरोविश्रा 
(पडि) 1 
ववस सक [व्यवसो] १ करना। २ 
करते की इच्छा करना । ववसदइ (राय 
१० ८) ॥ 
वस सक [व्यय ¬+सोा] १ प्रयत्न करना, 
चेष्ठा करना । २ निणंय करना । ववसद्‌ 
(स २०२) । 


वकृ, वबसंव, वबसमाण 
(सुपा २३; स ५६२) । संहृ. बवसिङण । 





| 
| 
| 


(सुपा ३३६) । कवकृ. बबसिज्ञमाण (पडम 
५७, ३६) । हिक. ववसिदुं (शौ) (नाट -- 
शकु ७१) 1 

ॐ पुं [ञ्यवसाय ] १ निय, निश्चय । 
२ भ्रनुषठान (ढा ३, ३- पत्र १५१; दि) । 
३ उद्यम, प्रयत्न (से ३, १४; सुपा ३५२; 
स ६८३; हे ४, ३८५; ४२२; कुप्र २९)। 
४ व्यापार, कायं, काम (श्रोप; राय) । ८ 

वबवसायसभा ल्ली [व्यवसायसमा | कायं 
करने का स्थान, कायलिय (राय १०४) ~ 

वबसिअ न [ दे ] बलात्कार (दे ७, ४२) ।~ 

वबस्िअ ) वि [ उ्यवसित | १ उदयत, 

ववस्सिख | उ्यम-युक्तः सेिश्रो नाम राया 
पयासुहे सुहं ववसिभ्रो' (वसु; उत्त २२, 
३०; उव) । २ व्यक्तः; रवि जीवियं ववसियं 
न चेव गुरुपरिभवो सहिभो' (उव) । ३ 
निश्वयवाला 1 ४ पराक्रमी (ठा ४, १--पत्र 
१७६).1 ५ न. व्यवसाय, कमं (णाया १, 
१- पत्र ५०) । ६ चेष्टित (स ७५६) । ७ 
उद्यम, प्रयत्न (से ३, २२) । 

ववहूर सक [व्यव +] १ व्छापार करना । 
२ श्रक. वर्तना, श्राचरण करना । ववहररईद, 
ववहरए (उत्त १७, १८; स १०८; विसे 
२२१२ )। वकृ. वव्रह्‌रंत, ववहरमाण 
(उत्त २१, रः; भगत ८; सुपा १५; 
४४६) । हेकृ. ववहरिड (स १०५) । क. 
ववहरणिञ्ज, ववहरियन्व (उप २११ दीः 
वव १: सुपा ५८५) 1~ 

ववहरग वि [व्यवहारक | व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) ।“ 


। बवहुरण न [व्यबहरण | व्यवहार (णाया | 


१, ८-१३५; स ५८५; उप ५३० टी; 
सुपा ४६७; विते २२१२) 1“ 


ववहरय देखो बवहरग (सुपा ५७८) । “ 
ववहरियव्व देखो ववहर 1 ~“ 


। वबहार पुं [उपवहार] १ वर्तन, भ्राचरण 


(वव १; भगम, ८; विसि र२१२ः ग ५, 


२; पव १२६) । २ व्यापार, धन्धा, रोजगार | 


(सुपा ३३४) । ३ नय-विशेष, वस्तु-परीक्ना 


का एक दृष्टिकोण (विपे २२१२;ग७-- | 


पत्र ३६०} । ढ मषु कौ प्वृत्ति-निवृत्ति का 
कारण-भूत ज्ञान-विशेष (मग ८, ठ--पतर 





२८३; व्व १; पव १२६; द्र ४६) ५ 
जैन श्रागम-ग्र॑य-विरेष (वव १} 1 ६ दोषंके 
नाशार्थं किया जाता प्रायधित्त;ः भ्रायारे 
ववहारे पन्नत्ती चेव दिद्िवाए्‌ यः (दसनि 
३) । ७ विवाद, मामला, परुकह्मा; ववहार- 
वियारणं कूणइ' (पडम १०५ १००, स 
४६०; चेदय ५६०; उप ५६७दी)। प 
विवाद-निणंय, कसला, चुकादा (उप पृ 
२८३) । & व्यवस्था (सुप्र २,५,३)। १० 
काम काज (विसे २२१२; २२१४) १९१ 
जीव राशि-विशेष ( सक्वा € )५ व चि 
[[ “वत्‌ | व्यवहार-युक्त (ब्र ४६) ~“ 'ससिय 
वि [शशिक्र] जीवराशि-विशेष मे स्थित 
(सिक्खा ६) 1८ 

ववहार पुं [उयवहार] १ पूवं) २ 
जीतकल्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र ४ मागं, 
रास्ता । ५ श्राचरण । ६ ईप्सितव्यं (वव १) 1. 

वबहारि पुं [ उ्यवहारिन्‌ ] १ रेरवत क्षेत्र 
म उत्पन्न एक जिन-देव (सम १५२) । २ 
वि, व्यापारी, वणिक्‌ (मोह ६४; श्रा १४; 
सुपा ३३४) । ३ व्यवहार.क्रिया-प्रवतंक 
(वव १) 1. 

ववहारिअ वि [उ्यावहारिक| ध्यवहार- 
सम्बन्धी (ग्रो २८९; श्रय) 1“ 

ववद्िअ वि [उ्यवदहित | व्यवघान-युक्त (भ्रुः 
भ्रावम) । ~ 

ववह्िअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) ।“ 

ववो देखो वाट (सण) । ~ 

ववि वि [उत्त] बोया हृभ्रा (उप ७र्न टी; 
प्रासू ६) 1“ 

वविञ्जंत देवो वव ।“ 

ववेअ वि [व्यपेत] व्यपगत (सुप्र २, १, 
४७) 1 ~ 


| ववेक्खा न्नी [व्यपेक्षा] विरेष श्रषक्ा, 


परवाह (धमैसं ११६७) ।« 

वठ्वय पुं [वल्वज | वृण-विशेष; ुययवक्क 
(? व्व) यपुप्फफल-- (परह २, इ---पत्र 
१२३; कस २, ३०) । ~“ 

वठ्वर वि [वैर्‌] १ पामर । २५. {कूमा) ८ 


वव्वाः देखो वव्वय (कस २, ३०) । ~ 
। वव्वाड पुं [दे] अर्थं, घन (दे ७, ३६) ।“ 


५५५२ 
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वव्वीस देखो बञ्चीसग, वबद्धीसक ~ 
११३, १! ) ॥ ५. 

चकधि (मा) देखो वसदि = वसति (प्राक्‌ 
१०१) । ~ 


वश्च (म) देखो चनु = वृक्ष (प्राक १० १) |. 


वस प्रक [ वस. | १ वास करना, रहना । 
२ सक. बोँधना। वसह (क्प; मह्‌) । 
भुका. वसीय (उत्त १३; १८) । वकृ. वसंत, 
चसमाण (सुर र, २१९; ६, १२०; कुप्र 
१४; कप्प) 1 संकृ. वसित्ता, वसित्ताणं 
(भ्राचा; कषप; पि ५८२) । देक. वत्थए 
वसिडं ( कण्प; पि ५७८; राज) । कृ, 
बसियव्व (ढा ३, ३, सुर १४, ८७; सुपा 
४२८) । < 

वस वि [वश १ प्रायत्त, श्रधीन (प्राचा; 
से २, ११)। २ पुन. श्रधीनता, परतन्त्रता 
(कमा; कम्म १, ४४} । २ प्रभुत्व, स्वामित्व । 
४ श्राज्ञा (कुमा) । ५ बल, सामर्थ्यं (णाया 
१, १७; श्रौप). अ, गवि [ग] वशी- 
भूत, पराधीन (पम ३०० २०; अच्च ६१; 
सुर २,२३९१; कमा; सुवा २५७) 4. द्रवि 
[भते] पराधीनता से पीडित, इन्रिय श्रादि 
की परवश्ताके कारण दुःखित (्राचा; 
विपा १, १-- पत्र मः श्रौप)4 द्टूमरणन 
[पृतेमरण ] इन्दरियादि-परवश की मौत (ा 
२, ४-पत्र ६३; भग) ५ वत्ति चि 
[ वर्तिन्‌ ] वशीभूत, श्रधीन (उप १३६ 
टी; भूपा २३८) शडत्त वि [भयरत्त्‌| 
प्रधीनः परतंत्र (घमंवि ३६) धणुग वि 
[नुग] कही श्रथ (पडम १४, ११) ।~ 

वस पुं [बुष] १ षमं (चेदय ५४१) । २ 
बैल? वृषभ (स ६१५४; कम्म १, ४३) 
देखो विस = वृष 1 

बस्‌ खी [वसति] १ स्थान, प्राश्रय (करुमा)। 
२ रात्रि, रात (दे७,४१)1 ३ गृह, धर 
(गा १९६) । ४ वास, निवासत (हे १, 
२९४) । - 

वसंत देखो वस = वस्‌ । 

वरूत पुं [चरन्त] १ ऋतु-विषशेष, चैत्र भ्रौर 
वेशाख मास का समय (णाया १; १ पत्र 
६४; पाश्र; सुर ३, ३६; कुमा; कष्पुः प्रास 


थी (पम ३, १३४) + तिला क्ली 
वसंवय्र वि [ववद्‌] निज को श्रधीन 


वसण न [वसन] १ वकः कपड़ा (पाश्रः 


वसण पुं [वृषण] भ्रणड-कोष, पोता (सम 


वसण न [व्यसन] कष्ट, विपत्ति, दुःख 


भ्रौर नक्षत्र बेल के श्राकारसे स्थित होति हैँ | 





॥ 
॥ 


रिसभ, वसह्‌ ॥<८ 


"उर न [पुर्‌ 0. (महा) । 
^तिख्अ पुं ["तिख्क | १ हरिवंश मे उच्पक्च 
एक राजा (पउम २२, &८) । रेन. एक 
उद्यान, जहां भगवान्‌ ऋषमदेव वै दीक्षा ली 
[^तिखका ] छन्द-विशेष (सिग) ।-. 


कहनेवाला (धर्मवि ६) 1८ 


सुपा रः चेदय धर; धमंवि €)। २ 
निवास, रहना (कुप्र ४८) 3८ 


१२५; भगः परह्‌ १: ३; विपा १,२; 
प्रौपः कुप्र ३६५) 1८ 


(पाग्रः सुर ३, १६२; महा; प्रास २३)। 





२ राजादि-कृत उपद्रव (णाया १.२)। ३ 
खराब श्रादत--द्यूत, मद्य-पानं श्रादि खोदी, 
ग्रादत ब्रह १) ।८ 


वसणि वि [व्यसनिन्‌] खोदी श्रादतवाला 


(सुपा ४्ठ) |. 


वसस पुं [वषय] १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि- 


विशेष, वृष राशि (पउम १७, १०८} । २ 
भगवान्‌ ऋषभदेव (चेदय ५४१) । ३ एक 
जेन मुनि, जो चतुर्थं बलदेव के पूर्दंजन्ममे 
यरु थे (पम २०, १६२) 1 ४ गीतां 
मुनि, ज्ञानी साधु (ब्रह १;३)। ५ बेल, 


बलीवदं (उव) । ६ उत्तम, शरेष्ठ; भुणिवसमा' । 
(उव) + "करणं न [करण] वहु स्थान | 


जहां बेल वाचे जति हों (्नाचा २, १०, 
१४) (क्खेत्त न [शक्त] स्थान-विरेष, 
जहां पर वर्षा-काल मे श्राचायंश्रादि रहते हौं 
वह्‌ स्थान (वव १०; निच १७) भगाम 


पुं [ग्राम] प्राम-विशेष, कुत्सित देश में| 


नगर-तुल्य गोव; श्रि ह वसभग्गामा 
कुदेसनगरोवमा सुहविहारा' (वव १०) ।4 
भणुज्ञाय पुं [अनुजात ] ज्योतिशा्न-प्रसिद्ध | 
दश योगों मे प्रथम योग, जिसमे चन्र, सूयं | 


(युज १२- पत्र २३३) देखो उसभ; 




















वसभुद्ध पुं [दे] काकः कौश्रा (दे ७, ४९) 1 

वसम देखो वसिम (महा) ।८ 

वसमाण देखो बस = वस्‌ 1“ 

वसख वि [दे] दीं, लम्बा (दे ७, ३३) ॥* 

वसह पं [वृषभ] वैयावृच्य करनेवाला मुनि 
(भ्रोघ १४०) । २ लक्ष्मण का एक पुत्र 
(पउम ६,२०) । ३ बेल, सोढृ, साड (पा्र) । 
४ कान का चिद्र। ५ प्रौषध-विशेष 
(प्रप्र) + “दंव पुं [शचदह्‌ न | शंकर, महादेव 
(गउड)-+ केड पं [केतु] इस्वाकू-वंश 
का एक राजा (पडम ५, ७) ५“ व्वाहण पँ 
[वाहन] १ ईशान देवलोक का इन्द्र (जं 
२-- पत्र १५७} । २ महादेव, शंकर (वजा 
६०) “वीही ल्ली [वोथी| शक्र ग्रहका 
एक क्षेवभाग (ठा ६-- पत्र ४६८) 1 

वसहि देखो वसद्‌ (दै १, २१४; कुमा;ःगा 
५८२; पि ३८७) । 

वसा खी [वसा] १ शरीरस्थ धातु-विशेषः 
'मेयवसामंस--' (परह १, १- पत्र १४; 
णाया १: १२) । २ मेद, चरबी (श्राचा) 1“ 

-वसारञअ वि [प्रसारक] कफैलनेवाला (से 
६, ४०) 1 

“वसारअ देखो पस्राहय (से ९, ४०) ।“ 

-वसाहा ल्ली [प्रसाघा] ्रलंकार, प्राभूषण 
से १, ६९) 1 

वसि देखो वस्‌; जत्थ न नजईइ पहि पह 
श्रडविवसिढठाणएयविसेसो' (सुर १, ५२) 1“ 

विवि [उप] १ रहा ह्राः जिसने 
वास कियाहो वह (पाग्र; स २६५; सुपा 
४२१; मत्त ११२; वै ७)। २ बासी, 
पयु षित; श्रवरोद रयणिवसियं निम्मल्ल 
लोमहत्थेण' (संबोध ६) ।~ 

वसि 4 [वशि ] ६ भगवान्‌ पाश्व॑नाथ का 
एक गणधर (ठः ८---पत्र ४२६९; सम १३)। 
२ एक ऋषि (नाट--उत्तर ८२) ।* 

वसिटू पुं [वशिष्ट | दीपक्कमार देवों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र (इक) 1“ 

वसित्त न [वशिव्व]| योगकी एक सिद्धिः 
योग-जन्य एक रेश्वय;  साहुवसित्तयुणोणं पसमं 
ठूरावि जंतुणो जंति' (कुप्रं २७७) 1~८ 

वसिम न [दे. बसिम | वसतिवाला स्थान 
(सुर १,५२; सुपा १६४; कुप्र २२४; महा) ।* 


वसियव्व-- वह्‌ 
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वसियव्व देलो वस = वस्‌ ।“ 

वसिर वि [वसिक] कास सः |: रहने- 
वाला (सुपा ६४७; सम्मत्त २१७) ।^ 
वसीकय वि [वर्श्कत | वशे किया हुता, 
भ्रघीन किया हुत्रा (सुषा ५६०; महा) 1“ 


वसीकरण न [वशीकरण] वश मे करने के 
लिए किया जाता मन्त्र श्रादि का प्रयोग 
(खाया १, १४; प्रास १४ महा) ।~ 


वसीयरणी घ्ली [वर्श दरस्णौ] वशीकरण- 
विद्या (सुर १३, ८१) ।“ 

वसीहूज वि [वशीभूत] जो श्रषीनहृश्राहो 
वहू (उप ६८६ टी) 1“ 

वसुन [वसु] १ धन, द्रव्य (ब्राचा; सूत्र १, 
१३, १८; कुमा) । २ संयम, चारित्र (भ्राचा; 
सश्र १, १३, १८) । ३ पुं. जिनदेव । ४ 
वीतराग, राग-रहित। ५ संयत, संयमी, 
साधु (भ्राचा १, ६०२, १) ६ श्राठकौ 
संख्या (विवे १४४; विग) । ७ चनिष्ठा नक्षत्र 
का श्रविपति देव (ठा २, ३; सुज १०, 
१२) ८ एक राजाका नाम (पउम ११, 
२१; भक्त १०१) । ₹ एकं चतुदंश-पूरवीं जैन 
महि (विते २३३४) । १० एक छन्द का 
नाम (पिग)। ११ ची. ईशनेन््रकी एक 
पटरानी (इक) । १२ न. लोकान्तिक्र देवीं 
का एक विमान (इक) । ६३ सुवणेः सोना 
(कप्प ९८; भग ६५; उत्त १२, ३६) 1: 
शगुन्ता द्धी [शगुष्ण] ईशानेन की एक 
पटरानी (ठा र-- पत्र ४२९, इकः णाया 
२--पत्र २५३) “देव पुं [देव | नववें 


वासुदेव श्रीकृष्ण श्रौर बलदेव का पिता (ला | 


६; सम १५२; श्र॑तः उव)+ नंद्य पुं 
` [नन्दक] एक तट पी उत्तम तलवार (सुर्‌ 
२, २२; भवि)- 'पुज्ञ पृं [“पूञ्य | एक 
राजा, भगवानु वासुपूज्य का पिता (सम 
१५१) “बल पुं [“नट] इष्वाकु-वंश मे 
उत्पन्न एक राजा (पडम ५, ४)-+ "माग पं 
[माग] एक ग्यक्ति-वाचक नाम (महा) 1 
भागा ज्ञी [-मागा] ईशनेद्रकी एक 
पटरानी (इक) ८ “मूड पुं [भूति] एक 
जैन मनि का नाम (पम २०, १७६; 





भ्रावम)+“ म, भमत वि [ मत्‌ ] १ 
&५ 


द्रव्यवाच्‌, धनी, श्रीमंत (सूभ्र १, १३, तः 
१, १५, ११; भ्राचा)। २ संयमी, साधु 
(सूग्र १, १३, ८; प्राचा)+ "मित्ता खी 
[मिश्रा] १ श्शानेनद्र की एक प्रग्र-महिषी 
(ज ८-- पुत्र ४२९; णाया रः इक) +“ "सदह 
पुं [शब्द्‌ ] छन्द-विशेष (पिग)-+ "हारा 
ल्ली [वाय] १ श्राकाश से देव-कृत सुवणं 
वृष्टि (भग १५; कप्प & ण; उत्त १२, ३६; 
विपा १, १०} २ एकर्रेष्ठिनी (उप ७२ 
टी) 1 

बसुआ | श्रक [उद्‌ + वा| शृष्क होना, 

वसुआअ | सूखना । वसुश्राई, वसुभ्राश्रद 
(हे ४, १९३, १४५; प्राह ७४) । वेक. 
वसुअंत (कुमा) प्रयो., कवङृ. वसुआइजन- 
माण (गउड) ।<८ 

वसुजआअ वि [उद्धात] शूष्कं (पाश्रः से १, 
२०; गउड; प्राकर ७७) ।“ 

वसुआइअ वि [उद्रापित] शुष्क किया गया, 
सुलाया गया (से 8; २५) 1“ 

वसुआइल्नमाण देखो वसुजा ।~ 

वट्धर पुं [वसुन्धर] एक जैन मुनि (उम 
२०, १६१) 1 

वसुंधरा स्री [घसुन्धरा] १ एथिवी, धरती 
(पाश्र; घम॑वि ४१; प्रासू १४२) । २ ईशा- 
नेन्द्र की एक श्रग्र-म्हिषी (ठा ८~-पत्र 
४२६; णाया २; इक) । ३ चमरेन्धके सोम 
भ्रादि चारों लोकपालों की एक पटरानी का 
नाम (ठा ४, १-पत्र २०४; इक) } ४ 
एक दिक्करुमारी देवी (ठा ८-पत्र ४३६; 
इक) 1 ५ नवव चक्रवर्ती राजा की पटरानी 
(सम १५२)! £ राव्णकी एक पत्नी 
(पडम ७४५ {०) ॥ ७ एक श्रे ह्ि-पत्नो (उप 
७२८ टी) "वड्‌ पुं [ "पति ] राजा, भूपति 
(सुपा २८८) ।~ 

वसुधा (शौ) देलो वसुहा (स्वप्न ६८) 1“ 

वसुपुञ देखो बासुपुज्ज; "वसुपुजमल्ली नेमी 
पासो वीरो कुमारपन्वइया' (विचार ११५; 
पचा १६, १३; १७); "वसुपूजजिखो जग- 
त्तमो जागरो (फ्व ३५) 1“ 

वसुमईइ* , खी [वसुमती | १ एथिवी, धरती 
वसुभईं | (उष ७६८ टी; पाश्रः सुपा २६०; 

४७१) । २ भीम नामक राक्षसेन्द्रकी एक 








श्रग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (ठा ४, १-- पत्र 
२०४ णायां २-- पत्र २५२; इक) ५“ '्गाह्‌, 
“नाह पुं [नाथ] राजा (उप ७४६८ यी; 
पडम ७४, २६)“ “मवण न [भवन्‌] 
भूमि-गृह, भोंधरा (सुख ४, ६) च्वह्‌ पुं 
[पति] राजा (षडम ६६, २) 

वसुर पुंकी [दे. वष] १ निष्टुरता-बोधकर 
श्रामन्त्रश-शब्दः; श्टोलित्ति वा गोलित्तिकवा 
वसुलि त्ति वा" (श्राचा २, ५, २, ३), तहेव 
होते गोलि त्ति साणो वा वसुलित्तिय' 
(दस ७, १४) ! २ गौरव भ्रौर कुत्सा-बोधक 
श्रामन्त्रण-शब्द, "होल वसुल मोल णाह दद्य 
पिय रमण (णाया १, &€-पत्र १६५) । 
ली. "टी (दस ७, १६. भ्राचा २, ४, 
२, ३) 1 ^ 

वसुहा ्ी [वसुधा] एथिवी, धरती (पाग्रः 
कुमा) “हिव पुं [धिप] राजा (सुषा 
८७) । <^ 

वसू न्नी [ वसु | ईशाने कौ एक पटरानी 
(ठा स--पृत्र ५२९; इक; णाया २ पत्र 
२५३) ।“ 

वसेरी छी [दे] गवेषणा, खोज (सुपा 
४७३) ।-“ 


वस्स (शौ) दैखो वरिस । वस्सदि (नाट- 


मुच्छ १५५) । 

वस्स वि [वद्य] ्रघीन, भ्रायत्त (विसे 
८७५) 1 ~ 

वस्सोक न [दे] एक प्रकार की क्रीडा, 
श्रत्नया य वस्सोकैणा रमंति राय (या) णं 
रारियाउ पोत्तेण वाटिति' (श्रावक ९३ टी)।~ 

वह्‌ सक [ वह. | १ पहंचाना । २ धारण 
करना । ३ लै जानाः दढोना1 ४ श्रक. 
चलना; "परिमलबहलो वहइ पतणो (दुमा; 
उवः महा), गंगा वहइ पाडलं' (सुख २, 
४५), वहसि (है २, १६४) । करम. ्वाहुजद्‌, 
वब्मड› वुन्मई्‌ (कुमा; घाल्वा १५६; पि ५४१; 
है ४, २४५) वक. वर्टत, वद्माण (महा, 
सुर ३११; प्रौप)। कवक, धुञनमाण (उत्त 
२३, ६५; ६८) 1 हिक, व, बहित्तए, 
वोढुं (घाल्वा १५२; क्सः ता १५) 1 ङ. 
वहिअव्व, बोढव्व (घात्वा १५२; भ्रवि 
३) । < 


४५५4४ 


चह सक [वध्‌ , हन्‌ | मार डालना 1 वहेद्‌, ¦ 
वहति (उत्त १८, ३; ४; स ७२८; संबोध ` 


४१) । कर्म, वहिज्जंति (कुप्र २५) । वज. 
वर्हन, बहमाण (वयम २६, ७७; सुपा 
६५१; श्रावक १३६) । कवकृ. वहिज्नंत, 
वञ्छपम्ाण (पउम ४६, २०; श्राचा)। 
संकृ. -हङथा (महा) ।८ 

वह सक [ व्यथ्‌ | १ पीड़ा करना) २ 
ब्रहार करना । कृ, वहुगंव्व (परह २, १-- 
पत्र १००) ।८ 


वह (अरप) देखो वरिस = वृष्‌ । वहदि (प्राक | 


१२१) । ~ 


| वहय देखो वहग = वधक (सुप्र २, ४, ४; | 


चह पुंली [वध] घात, हव्या (उवा; कुमा; । 
हे ३ १३३; प्रास १३९; १५२) घ्नी. ष्टा ` 


(सुख १, ३; स २७)“ "कारी ली [करी] 
विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।८ 

पं [दे] १ क्न्धे परक त्रण। २ प्रण, 
घाव (दे ७, ३१) 1 
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२७, २; सुपा १८२) 1४ वि. वहन करने- 
वाला (से ३, ६; ती ३) 1 


वहण (शौ) देखो पगय = प्रकृत (प्राकृ ६७) 1 
वसन (मत्रि) ।*^ | 
वहृणया श्री [बहना] निर्वाह (णाया १ । 
। बहि वि [दे] शीघ्र, शीघ्रता-युक्तः गुजराती 


बहण (ग्रप) देखो बसण = 


र्--पत्र ६०) । 
दण खा | वचना] वध, घा, हिसा (परह 
१: १--पत्र ५) 

वहण्णु पुं [व्यघज्ञ | एक नरक-स्थान, "उष्वै- 
यणए विज्जलविप्रुहे तह विच्छवी वि (व) 
हरण य' (देवेन्द्र २८) ।~ 


पम २६. ४७; श्रावक २०८; सण) । ~“ 
वही देखो बहरीय (इक) ।८ 


वदां देखो बहु = वध । ^ 


चह पृं [वह] १ वृष.स्कन्य, बैल का कन्धा | 


(विपा १, २- पत्र २७} । २ परीवाह, पानी 
का प्रवाह (दे १, ५५) (८ 

वह पुं [व्यथ | लक्रुट भरादि का प्रहार (सश्र 
१, ५ २, १४; उत्त १: १६) 1 

श्वह्‌ देखो पह = पथिन्‌ (से १, ६१;३, १४; 
कुमा) ~ 

वहइअ वि [दे] पर्याप्त (षड्‌ १७७) 1. 

वहग वि [वधक] घातक, हसक, मार 
डालनेवाला (उवः स २१३; सुपा ५६४ 
उपप ७०; श्रावक २१२; श्ना २३) । 


वहग त्रि [व्यश्वक] ताडना करनेवाला (जं 
। वहिचर शरक [ व्यभि +चंर. |] १पर- | 


२) ~ 


वड पुं [द्‌] दमनोय वचछडा (दे ७, ३७) ।~ | 
बहढाख पुं [दे] वात्या, वात-समूह (दे७, ` 


४२) ।८ 


छंञ्जीवकायवहणम्मि' (सुपा ५२२; घर्मवि , 
१७; मोह १०१; महाः; श्रावक १४४; २३७; | 
उपप ३५७; सुपा १८४; पडम ४३, ४६) 4 
 बहिया खरी [दे] बही, हिसाब लिखने की 
२ पोत, जहाज, यानपात्र (पग्र; उप ५६६; , 
कुम्भा १५) । ३ शकट श्रादि वाहन (उत्त , 


वहण न [वहन | १ ढोना (घम॑वि ७२)। 


वहाव सक [ वाहय्‌ |] वहन कराना । करम. 
वहाविज्जईइ (श्रावक २५८ टी) ।८ 

वहाविअ वि [वधित] मरवाया हृप्रा (ला 
२४) 1 

“वहावि देखो पदाति (से ६, १)।८ 

वहिअ वि [व्यथित] पीडित (पंचा ५, 
४४) । ^ 


विअ वि [ऊढ] वहन किया हृश्रा (घालवा । 


१५२) 1 «^ 

वहिअ वि [वधित] जिसका वध किया गया 
हो वह्‌ (श्रावक १७०; पड्म ५, १६५; 
विपा १, ५; उव; खा २३; २४) 1८ 


विअ वि [दे] श्रवलोकित, निरीक्षितः 


'तेलोक्कवह्ियमहियपुइए' (उवा) । ~“ 
वहिइअ देखो वहइ अ (ब्रड ) ।- 


पुरुष या परछी से संभोग करना । २ सक. 
तियम-भृंग करना । वकृ. 
७११) । ~ 


हण न [वध्रन] वघ, घात, हत्या; शरजश्रो | वहिचार भं [-ल्यभिचार्‌| १ पर्न या 


परपुरुष से संभोग (स ७११) । २ न्यायशाघ्ल- 
प्रसिद्ध एक हितु-दोष (षर्म॑सं ६३) ।* ` 
वहिञ्नंत देखो वह्‌ = वध्‌ 1. 


किताव (सम्मत्त १४२; सुपा ३८५; ३८६; 
३८७; ३६१) 1 





वहियारी देखो वाहियारी; युरुउज्जाण- 


तडिद्वियवदहियालि नेद तं निवद्रः (धमंवि 
्) ॥ < 
विख पुं [दे. वहिख्क] ऊट, वैल भ्रादि 
पशु (राज) 1“ 


मे वहेलो' (है ८ ४२२; कुमा; वज्जा 
१२८) । 

वहु पं्री [दे] चिविडा, गन्ध-दव्य-विशेष 
(दे ७, ३१) 1“ 

वहू" देखो वहू (हे १, ४; षड ; प्रप्र) ।« 

बहुधारिणी ली [दे] नवोढा, दुलहिन (दे 
७, ५०) । 


| वहृण्णी नी [दे] ज्यष्ठ-मार्या, पतिके बडे 


भाई की ब्रु (दे ७, ४१) 1 

वहूुमास पुं [दे | रमण-विशेष, क्रीडा-विशेष, 
जिसमे खेलता हुश्रा पति नवोढाके घरसे 
बाहर नहीं निकलता है (दे ७, ४६) 1 


बहरा क [देः] शिवा, सियारिन (द ७,४०) 1 


वहुङि (रप) ल्ली [वधूटिका] प्रत्य वय 
वाली ल्ली, बहुरिया (पिग) 1 

वहुव्वा ज्ञी [दे] छो सास (दे ७, ४०) ।* 

वहृहाडिणी घ्री [दे] एक घ्जीके रहते हृए 
ग्याही जाती दूसरी ह्ली (दे ७, ५०; षड्‌) ।~ 


 वहूल्ली [ वधू ] बहु. मार्या, नारी (स्वप्न 


४२; पाश्रःह १, ४) 1 

वहोट पुं [दे] छोटा जल-प्रवाह, गुजराती में 
'वहेको' (दे ७, ३६) 1 

बहोलिया छली [द] देखो वहो (चरप्यन्ञ 
पत्र २१४) 1 

वासक [वा] गति करना, चलना । वड (से 
६: ५२; गा ५४३; कुमा) ।८ 


वारक [व म्टे] सूलना। वाइ (से ६, 


विचरत (त. 


५२; हि ४, १८) 1 


वा सक [व्ये] वुनना ) ह. वाइम; “मंयिम- 
पुरिमवेढिमवाईइमसंघादइमं छेज्जं' (दसनि २) ।* 


वा श्र [व| इन र्थो का सूचक प्रव्यय-- 


| 


१ विकल्प, प्रथा, या (भ्राचा; क्रुमा)। २ 
सपरुच्चय, श्रौर, तथा (उत्त ठ, १२; सुख ८ 
१२) 1 ३श्रपि भी (कुमाः; कपप; सुख ५, 
२२) । ४ श्रवधरणः निश्चय (छा 5) । 
५ सादृश्य, समानता (विसे १८६४) । ६ 


वबाअअङद--वाउद्ध 


पाडञसदमहण्णवो 


५९६ 





उपमा; “कष्पद्‌दुमं॑तरोरोव काणकवडण 
कामपेणुः वा' (हि १७; सृप्र १:४२, 
१५; सुल २, &; वव ॒१)। ७ पाद-पृत्ति 
(उत्त २८ ९८) {५ 

वाअड पुं [दे] शक, तोता (षड्‌ ) 1 

वाड देखो वावड = व्याप्तः 'रइवाश्रडा 
स्श्र॑तं पिश्रंपि पुत्तं सवइ माध्रा' (गा ४००) ।८ 

वाइ वि [वादिन्‌] १ बोलनेवाला, वक्ता 
(श्राचा; भग; उवः ठा४,४)1 २ वाद- 
कर्ता, शान्राथं मे पूर्वपक्ष का प्रतिपादन 
करनेवाला (सम १०२; विसे १७२५; कृप्र 
४९०; चेदय १२८, सम्मत्त १४१; श्रा ६) । 
३ दाशंनिक, तीथिकः इतर धमं का भ्रनुयायी 
(ठा ४ ४) 1८ 

वाइ वि [बःयिन्‌ ] वाचक, श्रभिधायक, कहने- 
वाला (विसे ८७४) ।“ 

वाइ देखो वाजि (राज) ।-“ 

बादर वि [वाचिक] वचन-संबन्धी (प्रौ; 
श्य २४ पडि) ।“ 


वादञअ वि [वाचित] १ पाठित, पदाया | 


हुभ्रा (उत्त २७, १४; विसे २३५८) २ 
पदा हुप्रा; नामम्मि वाइएु तत्थ (सुपा 
२७०), श्रलाहि कि वादएण लेहेणः' {हे 
२, १८६) 1“ 

वाद वि [वातिक] १ वात से उन्न, 
वायु-जन्य (रोग भ्रादि) (मगः णायाः १,१- 
पत्र ५०; तदु १६)। २ वारु से पूला 
हृभ्रा, वात-रोगवाला (विसे २५७६ टी; पव 
६१) । ३ उत्कषंवाला; सपरक्कमराउलवा- 
इएण सीते पलीविएट नियए' (उव), “वित 
सुरी एसो निम्नो वाईउन्वं दुद्रुमणो' (धमव 
७६) ¦ ४ पुं. नधंसके का एक मेद (पुष्क 
१२७; धमं >) । 

वाद वि [वादित] १ बजाया हृश्रा (गा 
५५७; कुमा २, तः ६६; ७०)। २ वन्दित, 
प्रभिवादित; चलशेसु निवड्ज्णं वादभ्रा 
बंभणा' (स २६०) । 

वादञ न [वाय] १ बाजा, वादित्र (कप्प) । 
२ बाजा बजाने की कला (सम रदे; भ्रौप)। 

वाद वि [वात] बहा हुत्रा, चलां हुश्राः 
“ुचकुंदकुंडयसंदियस्यगन्मिसवादइयसमीरो"(सुर 
२, ७६) । ८ 


वादगण न [दे] बैँगन, वृन्ताक, भटा (उप 
५६७ टी; दे ७; २६) 1* 


वादंगणाो } खी [द्‌] वेगन का गाछ, 
। वाद्गिणी { वृन्ताकी (रालः प्गग्ण १७-- 
पत्र ५२७) ।~ 


वाइल्नंत देखो वाए = वाचय्‌ ।“ 

वाइज्नंत देखो वाए = वादय्‌ ।< 

वाइत्त न [वादित्र] वाच्च, वाजा (कुप्र ११०; 
भवि) । 

वादद्ध वि [व्याविद्ध] विपर्यय से उपन्यस्त, 
उलट-पुलट रखा हु्रा (विपे ८५३) । 

| वाद्दध वि [व्यादिग्ध | १ उपदिग्व, उपलिप्त। 
२ वक्र, टेढा (भग १६, ४--पत्र ७०४) 

वाइम देखो वा = व्ये ।^ 

वाइयनव्व देखौ वाय = वादय्‌ । ~= 

वाईकरण देखो वाजीकरण (राज) 1“ 

| वाड पुं [वायु] १ पवन, वात (कुमा)।र 

वायु-शरीरवाला जीव (ब्रगाः जी रः दं १३)। 

३ प्ुह्त-विशेष (सम ५१) । ४ सौघर्मेन्ध के 

श्रध-सैन्य का श्रधिपत्ति देव (ठा ५, १ 

पत्र ३०२) । ५ नक्षत्र-देव-विशेष, स्वाति- 

नक्षत्र का श्रधिपति देवता (ठा २, ३--पव 

। ७७; सुज्ञ १०, १२ टी) । "आय पुं 

[काय] १ प्रचर्ड पवन (ठा ३, ३-पत्र 


"काय पुं [कायिक] वापर शरीरवाला 


कुमार पुं [कुमार | १ एक देव-जाति, 
भवनपति देवों कौ एक श्रवान्तर जाति (मग) । 


'क्लिया चली [उरक ] वु-विष्टेष, 
नीचे बहुनेवाला वायु (परण १--पत्र २६) । 
क्ताद्य देखो “काडय (मग) + काय देखो 
"आय (राज) ५ "तरवडिसग पन [“उत्त- 


“पवेस पू [्रवेश ] गवाक्षः करोखा, वातायन 
वायु के भ्राघार से रहनेवाला ` (भग) ५" “मूड 


पुं [भूति] भगवान्‌ महावीरं का एक 
¦ गणधर--गख्य शिष्य (कंप्प)। ` ` 





वाइगा [दे] देखो बाह्या (उप १०३१ टी) 1“ 


१४१) । २ वायु शरीरवाला जीव (मग) । | वि 


जीव (ढा ३, १--पत्र १२३; पि ३५५) ।९ 
कथि ना आ (१.41 ] २ पुं. वातसमूह्‌ (हे १, १२१; पराक ६०) ।* 


२ हनूमान का पिता (पडउम १६; २) 14 


रावतंसक] एक देव-विमान (सम १० 1 


(्ओोचमा ५८). "प्पइदाण वि [श्रतिष्ठान] ` 


| वाड पुं [दे] इष, उख (दे ७, ५३) 1 
“वाउड वि [प्रावृत्‌] १ श्राच्छादित, हका 
हरा (मगर, १; प्रव ६१) । न. कपड़ा, 
वज (ठा ५, ६--पन २६६) ^ 
वाउत्त पुं [दे] ६ विट। २ जार, उपपत्ति 
दे ७, ८८) ~ 
वाउप्पडया छी [दे. वातोत्पत्तिका] भ्रुन- 
प्रिसपं की एकं जाति, हाथ से चलनेवाले 
जन्तु की एक जाति; -णउलसरडजाहगुयर स- 
। खाडहिलवाउप्पि (ष्पद) यधीरोलियसिरीसि- 
वगरो य' (परह ?० {--पत्र ५) ।८ 
वाउत्भाम पुं [वारोद्‌घराम] श्रनवर्थित 
पवन, वाउनज्फा (एवमा) मे वाउ्कलिया' 
(परण १---पत्र २६) ।< 
वाउय वि [व्याप्रत] किसी कायं मेलगा 
हुभ्रा (णाया १, ८-पत्र १४६; श्रौप) ।~ 
वाउाषघ्ली [वागुरा] मग-बन्धन, पशु फंसाने 
का जाल, फन्दा (डम ३३, ६७; हेका ३१; 
गा ६५७) । देलो वग्गुरा ।८ 
| बाउरिय वि [वागुरिक] जालमे फँसनेका 
काम करनेवाला, व्याध (परह्‌ १, £ 
विपा १, ५--पत्र ६४) । 
वाउर वि [वयाङ्कल | १ घबड़ाया हृध्रा (उवः 
उपप २२०; कर ३४; है २,६६९)।२ 
पु. क्षोभ (परह १, ३-- पत्र ४४)५द्रूअ 
[°गमूत] व्यावुल बना हप्रा (उप २२० 
टे) |) . प 
बाउल वि [वातुल] १ वात-रोगी, उन्मत्त । 


वाउङग्ग न [दे] सेवा, भक्ति; निच्चं चिय 
। वाउनलग्गं कुरंति' (राज) । + 
वाउख्ण न [व्यापरण्; व्यावृत.क्रिया, व्यापार 
(व १)।८ ` ` । 
वाउख्णा न्नी [-व्याक्रुरख्ना] व्याकुल करना 
(वव ४) 1. । 
वाउकिअ वि [व्याकुलित | १ `व्याद्ल बना 
हरा (सण) । २ विलोलित, क्षोम-प्राप्त 
(पर्ह १, ३े---पत्र ४५). 1. 
बाउल खी [दे] खोटी खाई (गा ६२६) । 
बाउल देलो वाउ = व्याकुल (हे २, ६६; 
षड्‌ ) 1 





५७५५६ 


पाडइञअसदमहण्णवो 


दाउल्ट-वाडिभओ 





वाउ वि [दे. बातूह | वाचाटः 1/1 
ब्रकवादी (दे ७, ५६; पाञ्च; षड्‌ )-~ 

चाउह्अ पंन [दे] पतला, गुजराती मे 
'कावलु"; श्रालिहिश्रमित्तिवाउल्लश्रो व्ण 
परम्मृहं ठाइ' (मा २१७), श्रालिहियभित्ति- 
वाउल्नयं व न परम्महं ठाई' (वजा १४) ।८ 

वाउछ्जः [ ल्ली {>} देखो बाउद्या, 

वाउद्टी । वाटी; श्मालिदिश्रभित्तिवाड- 
ज्ञश्र व्व णसंपूहं ढाद्‌' (गा २१७ श्र; दे ६, 
६२) 1 

वाञल देखो - वाउट = वातूल; श्रभिवायण- 
वाऊलो हसिजएु नयरलोएणः (धममवि १११; 
प्राक ६०) 1८ 

वाऊख देखो वाड = व्याक्रुल (प्राक ३०) ८ 

वारुछिअ वि [वातत] १ वातूल बना 
हृश्रा । २ नास्तिक (टसनि १, ६€) 1 

वाए सक [ वाद्‌य्‌ `] बजाना । वाएद्‌ (महा) 1 
वकृ. वाएत (महा) । क्वङ़्, वाइञ्नंत (कुप्र 
१६) । दिक. बाइडं (महा) 1“ 

वाए सक [वाचय्‌ | १ पढ़ना । २ पद्ना। 
वाएड, वाएंति (भग; कप्य) । कवक, वाइ्‌- 
जनत (सुपा ३३८; कुप्र १६) ।“ 

चाएरिअ वि [वातेरित] पवनप्रेरितः हवा से 
हिलाया या कषाया हृभ्रा (गा १७६) ।* 

चाएसरी शी [वागीश्वरी] सरस्वती देवीः 
'वाएसरी पुत्ययवग्गहत्या' (पडि; सम्मत्त 
२१५) । ८ 

वाओलि } बली [वाताछ्ि, ली] पवन- 

वाओढी { समूहः “करि भ्रयलो चालिजद 
पयंडवाउ (? श्रो) लिसर्टहिवि' (धमंवि २७; 
गउडः; णाया १, १--पत्र ६३) 1“ 

वाक्र } देखो चक्क = वल्क (रौप; विसे ९७; 
वाग | विपा १, ६-- पत्र ६९) ।<८ 

वावंड पुं [वागड] गुजरात का एक प्रान्त, 
जो श्राधक्रलमभी वाग्ड नामसेही प्रसिद्ध 
हे (कृप्र ६) ^ 

वागडिअ वरि [उरत्‌] प्रकट किया हृग्रा 
(व्व १) 1 

चागर सक [व्या + छ] प्रतिपादन करना, 
कहना । वागरेड, वागरेजा (कप्पः पि ५०६)। 
वद्र. चदर्माण, वागरेमाण (सुर ७, ४१; 
सुपा ५११ भ्रौप) । संकृ. वागरित्ता (सम 





७२) । हैक. वागरिडं, वागरित्तए (कपर 
२३८; उवा) ।८ 

वागरण न [व्याकरण | १ कथन, प्रतिपादन, 
उपदेश (विसे ५५०; कुप्र २; परह १, १ 
टी) । २ निक॑चन, उत्तर (ब्नौपः उवा; कप्प) । 
३ शब्दशान्न (घमंवि ३५; मोह २) ।“ 

वमन वि [व्याकराणनु्ं प्रा्तपादन 
करनेवाला (सम्म २) 1 

वागरणी न्नी [उ्याकरणी] भाषा का एक 
भेद, प्रश्न के उत्तर की भाषा, उत्तर क्ष 
वचन (ठा ४, १-- पत्र १८३) 1“ 

वागरिय वि [व्याकृत] उक्त, कथित (उका; 
भ्र॑त ६; उप १४२ टी; पव ७३ टी) । देखो 
वायड = व्याङ़ृत ।“ 

वाग न [वल्कल] वृक्ष की दाल (णाया 
१, १६-- पत्र २१३) 1८ 

वाग वि [वाल्कल] वृक्ष की त्वचा--छाल 
से बना हुश्रा; वागलवत्थनियल्येः (भग ११, 
६--पत्र ५१६९) 

वागी चली [दे] वल्ली-विशेष (पर्ण १-- 
पन्न ३३) 1*“ 

वागि वि [वाग्मिन्‌] बहु-माषी, वाचाल 
(वव ५) 1 

वागुर पुं [वागुरा मृग-बन्धन, जाल, फन्दा; 
ररे रे रएह्‌ वाग्रे (मोह ७६) ।“ 

वागुर ) वि [ वाशुरिन्‌, शस्कि | देखो 

वागुरिय } वाडरिय : गुजराती मे वाघरीः; 
सकयपसयरोहिए्‌ य॒ साहिति वागुरा (री) 
णं' (परह १, २-- पत्र २६; सूत्र २,२, 
३६; विपा १, ८--पत्र ८३) 1“ 

वाघाइय वरि [व्याघातिक्‌ | व्याघात से उत्पन्न 
(जं ७-- पत्र ५३१) ।~ 

वारघादम वि [व्या्घातिम | व्याघात से होने- 
वाला (सुज १८--पत्र २६५) । २ न. 


मरण-विरेष--सिहः दावानल श्रादि से होने | 


वाली मौत (ग्रौप)।८ | 
वाघाय पं [व्याघात] १ स्ललना (सुज्ज 
१८) । २ विनाश्च (उत ६७६) 1 २ प्रतिबन्ध, 
स्करावट (भग; म्रोषभा १८) । ४ सिह, 
दावानल श्रादि से श्रसिभव (रौप) । 
वाघारियवि [व्याघारित| प्रलम्ब, लम्बा 
(पंचा १८, १८; पव ६७} 1 ^ 








वाघुण्णिय वि [व्यार्बूरणत] दोलायमान, 
डोलता (णाया १, पत्र ३१) 1“ 

वाचे पुं [दे] एक त्रिय-वंश (ती २६) 1“ 

वाच देखो वाय = वाचय्‌। कवङृ. वाचीअमाण 
(नाट--मालवि ६१) ¦ संकृ. वाचिरऊण 
(हम्मीर १७) ८ 

वाचय देखो बायग्‌ = वाचक (द्रव्य ४६) 1 

वाचिय देलौ वाद्अ = वाचित (स ६२१) 1८ 

वाज देखो वाय = व्याज (कुप्र २०८१) 1 

वाजि पुं [वाजिन] अश्व, घोड़ा (विपा १, 
७) । ~ 

वाजीकरण न [वाजीक्रण] १ वी्य-वर्धक 
भ्रोषघ-विशेष । २ उसकरा प्रतिपादक शाघ्; 
भ्रायुर्वेदका एक भ्रंग (विपा १, ७--पत्र 
७५) 1 

वाड पुं [वाट] १ बाड, कटक प्रादिसे की 
जाती गृहादि की परिधि (उत्त २२, १४; माल 
१६५) 1 २ बाडा, बाडवाली जगह; वृत्तिवाला 
स्थान; "निन्वाणमहावाडं साह्यं संपाते" 
(उवा; गा २२७; दे ७, ५३ टि; गउड); 
श्रते सो साहुणं गोवाडनिरोहणं करेऊणं' 
(विचार ५०६) । ३ वृति श्रादि से परिवेष्टित 
गृह-समूह' रथ्या, मृहत्ला (उत्त २०, १८); 
श्रहो गरिभ्रावाडसर्स सस्सिरीश्रश्राः (चार 
७६) 1 

वाडरा घी [दे] कुटीर, भोंपड़ा या भोपड़ी 
(दे ७, ५८) 1 

वाडग देखो ब्राड (पिड ३३४; विपा १, 
४-- पत्र ५५; उप परु २८६) 1८ 

“वाडण देखो पाडण; 'परदोहवटुवाडणबंदग्ग- 
हखत्तवणणपमुरा ₹ं' (कृप्र ११३) 1“ 

वाडव पुं [वाडव] वडवानल, संमुदर-स्थित 
श्रगिनि (सण) । ~ 

वाडहाणग पंन [वाटधानक] १ एक छोटा 
गवि। २वि. उक्ष गव का निवासी; ताहे 
तेण वाडद्‌ाणगा हरिएसा धिज्जाष्टया कया 
(सुख ६, १; महा) 1 

वादि देलो वाड = वाटी (गाः णाया १; 
७-- पत्र ११६) 1“ 

वाडिआ घ्री [वाटिका बगीचा, उद्यान, 
सरणवाड्श्रा' (गा €; चार ५६; दे ७, ३५; 
रंभा)! 


वाडिम-- बामण 


पाइअसदहमहण्णषो 
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वाडिमिपुं [दे] पशु-विशेषः, गण्डक, गेंडा 
(दे ७, ५७) । ~ 

बडिह्ल पुं [दे] कृमि, कौट (दे ७, ५६) ।< 

वाडी घ्नी [दे] वृति, बाड; श्वरवारे कारिया 
कटएहि वाडो" (कुत्र २९; दे ७, ४३; ५८; 
षड्‌ ) । ^ 

वाडीष्मी [वाटी] बगीचा, उद्यान (घमंसं 
४१) 1 

वादि |! पं [दे] वशिक्‌सहाय, वेश्य-मित्र 

वादिअ । (द ७, ५३१ ।“ 

वाणल्क [+ नम्‌ |] विशेष नमना-- 
नत होना ! वाड (?) (घाता १५२) 1“ 

चाण वि [वान] वन मं उत्पन्न, वन-संबन्धी 
(श्रौपः; सम १०३) “पर्थ, ^प्पत्थ पुं 
[श्रस्थः] वन मे रहनेवाला तापस, तृतीय 
्राश्रम मे स्थित पुरुष रौप; उप ३७७) ॥८ 
“मंत, “मंत्र, वतर पुं्ली [“व्यन्तर | देवों 
की एक जाति (भन; ठर, रःसुर १, 
१३७; श्रौप; जी २४; महाः पि २५१) । 
ल्ली. दी (पणएण १७-- पत्र ४९६; जीव 
२) “वासि ल्ली [वासिका] छन्द- 
विशेष (अजि ३३) ।“ 

वाण देखो पाण = पान" °वत्त न [पाच्च] 
पीने का प्याला (से १, १८) 1“ 

वाणय पूं [दे] वलयकार, ककण बनानेवाला 
शिल्पी (दे ७, ५४) 1८ 

वाणर पुन [कानर] १ बन्दर, कपि, मकंट 
(परह्‌ १, १; पश्र) । २ विद्याधर मनुष्यों 
का एक वंश । ३ वानर-वंश मे उत्पन्न 
मनुष्य (पउम ६, १). “उरी श्लो [पुरी] 
किष्किन्धा नामक एक भारतीय प्राचीन नगरो 
(से १४, ५०) "कड पुं [कतु ] वानर- 
वंश का कोई भो राजा (पडम ८, २३५) ।८ 
ष्दीव पुं [-द्वीष] एक द्वीप (डम ९, 
३४) 4“ "द्य पं [ "ध्वज | हनुमान (पडम 
५३, ४३)“ “वद पुं [“पति] सुग्रीव, 
रामचन्द्र का एक सेनापति (सेर, ४१; ३, 
५२) । देखौ बानर ।५८ 

वाणरिद पुं [वानरेन्द्र] वानर-वंशीय पुरुषौ 
का राजा, वाली (पडम €, ४०) 1 

वागवाट पुं [दे] इन्र, पुरन्दर (दे ७, ६०) । 





वाणा देखो पाणा, । = उपानह्‌. 
(पि १४१) । 

बाण। देखो वायणा = वाचना + “यरिञ पुं 
[भ्वाये | श्रष्यपन करनेवाला साघु, शिक्षक, 
ष्एसो च्चियता कीरड वाणापरिश्रो, तथो 
गरू भणड' (उप ४२ टी) 1“ ` 

वाणारसी न्नी [वाराणसी] भारतवषं की 
एक प्राचीन नगरी, जो भ्राज कल्ल ्रनारसः 
नामसेप्रसिद्ध हे (हेर, ११६; राया, 
४; उवा; इक; उव; धमंवि भ: पि ३८५) । 

वाणि देखो वणि = वणिन्‌ (भवि) ५ “उत्त, 





“पुत्त पुं [पुत्र] वैश्य-कुमार, बनिया का 
लडका (कुभ्र ३९; ८८ २२१; ४०४; सिरि 
३८४; धर्म॑वि १०४) ।<८ 

वाणि ल्ली [वाणि] देखो बाणी (संति ४) ।५ 

वाणिअ पुं [वाणिज] १ बनिया, व्यापारी, 
वेश्य (श्रा १२; सुर १, २४८; १३, २६; 
नाट-- मृच्छ ५५; वसु; सिरि ४०)। २ 
एक गोव का नाम (उवा; श्र॑तः विपा १,२)। 

वाणिअ (श्रप) देलो वाणिज (सण) । ~ 

“वाणिअ देवो पाणिअ = पानीय (गा ६८२; 
सिरि ४०; सुपा २२९) ~ 

वाणिअय पुं [वाणिजक] बनिया, वैश्य, 
व्यापारी (पाञ्च; काप्र ८६३; गा ६५१; उवः 
सुपा २२8; २७५; प्रास १८१) 1 

बाणिज्ञ न [वाणिञ्य] १ व्यापार, वैपार 
(सुपा ३४३; पडि) । २ एक जेन मृनि-कुल 
का नाम (कम्प) ।“ 

वाणिजा घ्नी [वशिञ्या ] व्यापार; श्रहिच्छत्तं 
नगर वारिज्जाए गमित्तए' (णाया १, १५) 1८ 

वाणिज्य वि [वाणिजिक | वाणिज्य-कर्ता, 
व्यापारी (भवि) ।८ 

वाणी ल्ली [वाणी] १ वचन, वाक्य (पान्न) । 
२ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कुमाः संति 
४) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । ~ 

"वाणीअ देलो पाणीअ (काप्र ९२५) 1 ^ 

वाणीर पं [दे] जबर वृक्ष, जामुन का पेड़ (दे 
७, ५६) । ~ 

वाणीर पु [वानीर] वेतस-तरक्त, वेत का पेड 
(पाश्च; गा ५६६९)।८ 





वाणुज्ुञ पुः [दे] वशिकक्‌, वेश्यः एसो 
हला नवल्लो दीसइ वागु जुभ्रो कोवि" (उप 
७२८ टी) ।* 

वाति देखो वाय = वात (ला २, ४-पत्र 
८९) 1“ 

वातिक | देखो बाइअ = वातिक (परह ९, 

वा्तिय | ३--त ८; प्रो ७२२) ।~ 

वाद्‌ दे्लो वाय = वाद (राज) ।“ 

वादि देखो वाड्‌ = वादिन्‌ (उवा) । ८ 

वातर्‌ देखो वणर (विपा १, २-पत्र ३६; 
विसे ८६६३; सुपा ६१८), दुव्वभववानराशि 
व ताईं विलसंति सिच्छाए' (घर्मवि १३१)।९८ 

वापंफ देखो वावंफ । वापंफद् ( षड ) ।८ 

वापिद्‌ (शौ) देखो वावड = व्यापृत (नाट -- 
वेणी ६७) ।< 

वाबाहा ल्ली [व्याबाधा| विशेष पीड़ा 
(णाया १, ४; चेदय ३५५) 1“ 

वाम सक [वमय्‌ | वमन कराना, कै कराना । 
व मेड, व मिज्ज (भग; पिंड ६४६) । संक, 
वामेत्ता (भग; उवा) 1 

वामति [दे] १ मृत (दे ७, ४७)। २ 
भ्ाक्रान्त ( षड्‌ ) । ^ 

वाम वि [वाम] १ सव्य, बौँया (ढा ४, २- 
पत्र २१६; कुमा; सुर ४, ५; गउड)।२ 
प्रतिकूल, श्रननुकूल (पाग्र; परह १, २- 
पत्र २८; गउड ठर; ६६४; कुमा) ३ 
सुन्दर, मनोहर; 'वामलोगश्रणा' (पाग्र)। ४ 
न. सथ्य पक्ष; "वामल्यो' (पडम ५५, ३१) । 
५ बया शरीर (गा ३०३) ष्टोअणाद्ली 
["खछोचना| सुंदर नेत्रवाली न्नी, रमणी 
( पान्न ) + लोकादि, 'लोगवरादि पु 
[खो कवादिन्‌ | दा्शंनिक-विशेष, जगत्‌ को 
प्रसद्‌ माननेवाले मत का प्रतिपादक दाशंनिक 
(परह १, २₹-पत्र २८) + ष्वद वि [श्वतं] 
प्रतिकूल भ्रचरण करनेवाला (ब्रह १)।८ 
गवत्त वि [गवते] वही श्रं (ठा ४, 
२-- पत्र २१६) 1“ 

वाम पु [ व्याम |] परिमा-वि्ेष, नीचे 
कैलाए हुए दोनो हाथो के बीच का प्रन्तराल 
(पव २१२; प्रौप) 1८ 

वामण पुन [वामन] १ संस्थानविशेष, 
शरीर काएक तरह का भकार, जिसमे 
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हाथ, वैर श्रादि श्रवयव छोटे हों श्रौर छाती, 
पेट श्रादि पृण या उन्नत हों वह्‌ शरीर (ठा 
६--पश्र ३५७; सम १४६; कम्म १, ४०) । 
२वि, उक्त भराकारके शरीरवाला, हस्व, 
वं (पव ११०; से२,६; पाघ्र) ) ज्ञी. "णी 
श्रौप; णाया १, १- पत्र ३७) । ३ पु. 
श्रीकृष्णा का एक श्रवतार (से २, €) ४ 
देष-विशेष, एक यक्ष-देवता (सिरि ६६७) । 
५ न. कमं-विशेष, जिसके उदय से वामन 
शरीरकी प्राप्तिहो वह कमं (कम्म १, 
४०) "वलीषल्ली [स्थली] देशविशेष 
(ती १५) । 

वामणिभअ वि [दे] नष्ट वस्तु-पलायित को 
फिर से ग्रहण करनेवाला (दे ७, ५९) 1“ 

वामणि्ाल्नी [द दीधं काष्ठकी बाड (दे 
७, ५८) 1“ 

वामहण न [व्यामदेन] एक तरह का 
व्यायामः हाथ श्रादिश्रंगों का एक दसरेसे 
मोडना (णाया £ १-- पत्र १६; कष्पः 
श्रौप) ॥ <~ 

वामरि पु [दे] सिह, मभेद (दे ७, ५४) 1 

वामदटूर पु [वामदटू्‌] वह्मीक, दीमक 
(पाग्न, गउ्ड) 1 ` 

वामा ल्ली [वामा] भगवान्‌ पाश्वंनाथजी की 
माता का नाम (सम १५१) 1. 

वामिस्स देखो चामीस (उम ६३, ३६) 

वामील्ली [दे] न्नी, महिला (दे ७, ५३) ।९८ 

वामीस वि [-व्यामिभ्नर] मिधित, युक्त, सहित 
(पटम ७२, ४, तंदु ८४) । 

वामीसिय वि [व्यामिश्चित| ऊपर देखो 
(भवि) । ~“ 

वामुत्तय वि [उ५1छक | १ 
पहना हृध्रा । र प्रलम्बित्त, लटका हुभ्रा 
प्रप) 1“ 

वामूढ वि [व्यामूढ| विमूढ, धान्त (सुर 
६, १२६; १२, १४३; सुपा ७०) 1८ 
वामोह पु" [व्यामोह | मूढता, भ्राम्ति (उप 
पृ ३२६; सुपा ६५; भवि) । 

वामोहण वि [उ्यामोहन] श्राम्ति.जनक 
(भवि) ॥..८ 


परिहित, | 





वाय सक [ वाचय ] १ पटना । र पदना। 
वाएइ्‌, वाएसि (कुप्र १६६); सावक्का 
सुयजणणी पासत्था गहिय वायु लेहं 
(धरमंवि ४७), सुत्तं वाए उवज्छाग्रो' (संबोच 
२५) + वकृ वायत (सुपा २२३) संकृ. 
वाईइऊण कुप्र १६६) । इ. वायणिज्ञ (ठा 
३, ४) ।॥ ८ 

बाय सक [वा] बहुना, गतिं करना, चलना । 
वायंति (भग ५, २) । वकृ. वायंतं (पिड 
ठर; सुर ३० ४०; सुपा ४५० दसं ५, 
१० ८) 1 

वाय श्रकं [ वे, म्ठे ] सुखना । वाश्च (संक्षि 
३६; प्राप्र) । वृ. वायंत (गउड ११६५) । ॥ 

वाय सक [ वाद्य्‌ | बजाना । वह. वायत, 
वायमाण (सुपा २६३; ४३२)। इ, 
वाइयनव्व (स ३१४) । ~ 

वाय वि [वान] शुष्क, सूखा, म्लान (गउडः 
से ५, ५७; पश्र; प्रप्र; कुमा) ।-“ 

वाय पुं [द्‌] १ वनस्पति-विश्चेष (सृप्र २, 
३, १६) । २ न. गन्ध (दे ७, ५३) ।८ 

वाय पं [त्रात] समूह, संघ (श्रा २३; भवि) 1८ 

वाय वि [व्यात्‌] संवरण करनेवाला (श्रा 
२३) । ~ 

वाय वि [ व्यागस्‌ | श्रृ श्रपराधी (श्रा 
२३) । । | 

वाय पुं [वाद्‌] १ पवन, वायु । २ कपड़ा 
वुननेवाला, जुलाहा (श्रा २३) 1“ । 

वाय वि [व्याप] प्रहृष्ट विस्तारवाला (श्रा | 
२३) 1 

वाय पुं [वाक] ऋम्वेद श्रादि वाक्य (श्ना 
२३ ) [7 6 | 

वाय पुं [व्याय| १ गति, चाल। २ पवन, 
वायु । ३ पक्षी का श्रागमन। ४ विशिष्टलाम | 
(श्वा २३) 1“ 

वाय पुं [व्याच] कंचन, ठगाई (श्रा २३) । 

राय पुं [वाज] १ पक्ष, पंख। २ मनि, ¦ 

क्रषि। ३ शब्द, भ्रावाज। ्वेग। ५न. , 
धृत, घी । ६ पानी, जल । ७ यत्त का धान्य ¦ 
(श्रा २३) । 

वायन [वाच] शक-समूह (श्रा २३) ।*““ 

वाय वि [_ वाज्‌ | १ फेकनेवाला । २ नाशक 
(श्रा २३) । 


| 





( 
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वाय पं [व्याज] १ कपट, माया। २ 
बहाना, छल । ३ विशिष्ट गति (श्रा २३) ।“ 

वाय देल्लौ वाग = वल्क (विपा १, ६ पत्र 
६६) 1“ 

वाय पुं [त्राय] विवाह, शादी (श्रा २३) 1“ 
वाय पुं [व्यत | विशिष्ट गमन (श्रा २३) 

वाय पुं [वाप] १ वपन; बोना। २ केत, 
खेत (श्रा २३) । ~“ 

वाय पुं [वाय] १ गमन, गति। २ सूंघना। 
३ जानना, ज्ञान। ४ इच्छा । ५ खाना, ` 
भक्षण । ६ परिणायनः विवाह (श्रा २३) 1 

वाय वि [व्याद्‌] विशेष ग्रहण करेवाला 
(श्रा २३) 1. 

वायवि[ वाच्‌ | वक्ता, बोलनेवाला (श्रा 
२३) । ~“ 

वाय पुं [वातत] १ पवन, वायु (भगः; णाया 
१ ११; जी ७; कुमा) । २ उक्कषं (उव 
५५ दि) । ३ पंन. एक देव-विमान (सम 
१०) “कत पंन [कान्त | एक देव-विमान 
(सम १०) कम्म न [कमन ] श्रपान वाघु 
का सरना, पादना, पाद, पदन ग्रो ६२२ 
टी)-+ "कूड पुन [रट ] एक देव-विमान 
(सम १०) “खं पुं [कन्ध] घनवात 
भ्रादिवायु (ठा २,४--पत्र ८६) 4८“उभोय पुन 
[ध्वज] एक॒ देव-विमान (सम १०)।५ 
“णिसग्ग पुं [निस] श्रपान वाघरुका 
सरना, पदन (पडि) + (पचक्खोभ पं 
[परिक्षोभ] छष्एराजि, काले पुद्रलों कौ 
रेखा (भग €, भ५- प्रत्न २७१) प्पभ 
पुन [प्रभ देव-विमान विशेष (सम १०) ४ 
"फखिहि पुं [परिघ ] $ष्णराजि (भग ६, 
५) 4“ “रुह्‌ पुं [रह्‌ ] वनस्पति-विशेष 
(पणए्ण १-पत्र ३६) श्छेस्स पंन 
[छेदय] एक देव-विमान (सम १०) । 
वण्ण पन [वणे] एक देव-विमान (सम 
१०)५. “सिग पुन [ङ्ग] एक देव-विमान 
(सम १०) "सिट पंन [सृष्ट] एक देव- 
विमान (सम १०) 4“ ¶वन्त पुन [भवतं] 
एक देव-विमान (सम १०) ।८ 

वाय पुं [वाद] १ तत्व-विचार, शान्नार्थ 
(श्रोघमा १७; चमंवि ८०; प्राम ६३) । २ 
उक्ति, वचन ग्रौप)। ३ नाम, श्राष्याः 


वायवा 





'वल्लहवाएर श्रलं ममः (गा १२३)। ४ 
बजाना; 'मदलवायचरप्फललोयं (सिरि | 
१५७) 1 ५ स्थैर्य, स्थिरता (श्रा २३) 1“ 
श्य पुं [र्थं] तच्व-चर्चा; तेहि समं कुद 
वायत्थं' (पउम ४१, ५२) श्लथ वि 
[भधिन्‌] शानां कौ चाहवाला (पउम | 
१०५ २६) 1८ 

"वाय पुं [पाक] १ रसोई । २ बालक । ३ 
दैत्य, दानव (श्रा २३) । देखो पाग । ~ 

शवाय पुं [पात] १ पतन (स ६५७; कुमा) । 
२ गमन । ३ उत्पतन, कदनं (से १, ५५) । 
४ पक्षी । ५ न. पक्षि-समूह्‌ (श्रा २३) 1८ 
शवायवि [पावर] १ रक्षा करनेवाला । २ 
पीनेवाला । ३ सूखनेवाला (श्रा २३) ।* 

श्वाय देवौ बाय (श्रा २३) 1“ 

श्वाय पुं [पाद्‌] १ पयन्त। र पर्व॑त । ३, 
पूजा । ४ मूल । ५ किरण । ६ पैर। ७ 
चौथा भाग (श्रा २३) । देखो पाय = पाद । ५ 

शवाय देलो पाव = पाप (श्रा २३) 1 

ध्वाय पुं [पाय] १ रक्षा, रक्षस । २वि. | 
पीनेवाला (श्रा २३) ।- | 

श्वाय देखो अवाय = भ्रपाय; "बहूुवायम्मि वि 
देहे विसुज्छमाखस्स वर मरणं' (उव) 1 ^ | 

वायउत्त पुं [दे] १ विट, भडघ्ा। रजार, | 
उपपति (दे ७, ८८) । ~ | 
वायंगणन [द] बेगन, वृन्ताकः भटा (श्रा 
२०; संदोध ४ढ; पव ४) 1८ 

वायंत्तिय वि [वागन्तिक] वचन-मात्र मे 
नियमित (राज) । ~“ 

वायग पुं [वाचक]  श्रभिघायक, श्रमिवा- | 
वृत्तिसे श्रं का प्रकाशकं शब्द (सम्मत्त 
१४३) । २ उपाध्याय, सूत्र-पाठक मनि (गणा 
५; संबोध २५; साधं १४७) । ३ पुवग्रन्धो 
का जानकार मुनि (पर्ण १- पत्र ४; । 
सम्मत्त १४१; पंचा ६, ४५) । ४एक | 
प्राचीन जैन महर्षि भौर ग्रन्थकार, तच्वार्थं 
सूत्रका कर्ता श्री उमास्वातिजी (पंचा ६, 
८५) । ५ वि, कथक, कह्नेवाला । ६ पठढने- 
वाला (गण ५) 1 

चायग वि [वादक] बजानेवाला (कुमा €; 
महा) । ~ 








| 
| 
| 
| 
| 
| 


| वायग पुं [वायक] तन्तुवाय, चुलाहा (दे | 


। बायण न [वादन] १ बजाना (सुपा १९; | 


| वायणा 


 वायय देखो बायग = वायक (दे ५, २८) ।५ 


पाडअसदमहण्णवो 


६, ५६) ।“ । 
वायगवंस पुं [वाचकं ] एक जैन मुनि-वंश | 
{णंदि ५०) 1“ | 
वायड पं [दे] एक वेष्ठि-वंश (कुप्र १४३) 1 
वायड वि [व्याच्रत ] स्ट, प्रकट अथंवाला | 
(दसनि ७) ¦ देखो बागरिय ।~ 
वायडघड पुं [दे] वाद्य-विशेष, ददुर्‌ नामक | 
बाजा (दे ७, ६१) ।-~ 
वायडाग पुं [दे] सपंकी एक जाति (परण | 
१---पत्र ५१) । ~ 
वायण न [वाचन] देलो वायणा (नाट-- | 
रना १०) । ~~ 








२६३; कुप्र ४१; महा; क्प्पू)। २वि, 
बजानेवाला (दे ७; ६१ टी) ।८ 
वायण न [दे] मोज्योपायन, खाद्य पदार्थं | 
कार्बांटा जाता उपहार, बायन (दे ७, ५७; 
पाश्र) 1. 
वायणया 


खरी [वाचना] १ पठन, ष | 
समीपे भ्रष्ययन (उप २६, ६) । | 
२ श्रध्यापन, पदाना (सम १०६; उद्‌) । | 
३ व्याख्यान (पव ६४) । ४ सूत्रपाठ (कप्प) ।-। 
वायणिअ वि [वाचनिक] वचन-संबन्धी ' 
(नाट--विक्र ३५) । ~ 


वायरण देखो वागरण द १, र्ठ; कुमाः 
भवि; षड्‌ ) । ~“ 

वायव चि [वायव्‌] वायु रोगवाला, वात- | 
रोगी (विपा १, १--पत्न ५) 1 
“वायव देखो पायव (से ७, ६७) ।* 
वायव्व वि [वायव्य] वायन्व कोण का | 
(रण॒ २१५) 1“ । 





; वायवे पु [वायव्य] १ वागुदेवता-संबन्धी; | 


वारूणवायन्वादं पदुवियाइं कमेण सत्थाई' | 
(सुर =, ४५; महा) । २न.गौकेखुरसे. 
उड़ हई धूलि--रज; ववायव्बर्हाणर्हाया' | 
(कुमा) 1 | 
वायव्वा ल्ली [वायव्या] पश्विम श्रौर उत्तर | 
के बीच की दिशा, वायव्य कोण (ठा १०-- 
पत्र ४७८; सुपा €्तः २९६७) 1 


७५६ 
वायस पुं [वायस] १ काक, कौभ्रा (उवाः 
प्रास १६६; हे ४, ३५२) । २ कायोस्समं 
का एक दोष, कायोत्सगंमे कौएकौ तरह 
हृष्टि को इधर-उधर चुमाना (पव ५)।८ 
“परिमंडङ न [ "परिमण्डल | विद्या-विशेष, 
कौए के स्वरभश्रौर स्थानश्रादिसे शुभाशुभ 
फल बतलनेवाली विचा (सश्र २, २, २७) 1 
वायान्नी [ वाच] वाचन, वाणी (वाघ्रः 
प्रास €; पडि; स रेः से १,३७;गा 
३२; ४०:)। २ वाणीकी प्रविष्टायिका 
देवी, सरस्वती (श्रा २३)। ३ व्याकरण- 
शाल्न (गउड ८०२) । देखो वड्‌ = वाच्‌ ।“ 


| व्रायाड पं [दे. वाचाट] शुक, तोता (दे ७, 


५६) 1 

वायाड वि [वाचाट | वाचाल, बकवादी (सुपा 
३९०; चेदय ११७; संक्षि २) 1८ 

चायाम पुं [व्यायाम] कसरत, शारीरिक 
श्रम (ठा १- प्र १६; णाया १, १-पत्र 
१६; कप्प; श्रौपः स्वप्न ३६) । <~ 


। वायाम सक [ व्यायामय्‌ `] कसरत करना, 


शारीरिक श्रम करना। वकृ. स्सुट्‌टुवि 
वायामेतो कायं न करद किचि गुणं" (उव) ।“ 
वायायण पन [वातायन] १ गवाक्षः फरोखा 
(पउम ३६, ६१; स २४१; पाश्रः महा) ।२ 
पु. राम का एक सैनिक (पठउम ६७; १०) ।८ 


| वायार पुं [द्‌] शिशिर-बात, गुजराती में 


'"वायरो' (दे ७, ५६) 1 

वाय वि [वाचाल मूखर, बकवादी {घ्रा 
१२; पाश्च; सुपा ११३)।८ 

"वायाठ देखो पाया (से ५, ३७) ।८ 

वायाविअ वि [वादित] बजवाया हूभ्रा 
(स ५२७; कुप्र १३६) ~ 

वायुं देखो वाड वायु (सुज १०, १२; कुमाः 
सम १६)।-“ 

वार सक [ वारय्‌ | रोकना, निषेव करना । 
वारेडइ (उव; महा) । वकृ. वात (सुषा 
१८३) । कवक, वारिल्॑त (क्र १६१; 
महा) । हे. वारेडं (सृप्र १; ३५२, ७) । 
क. वारियव्व, वारेयव्व (सुपा ५५२; 
२७२) ।*८ 


 बार्पुं [दे. वार] चश्रक, ान-ात्र (दे ७, 


५४) । ~ 


५६० 
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वार पुं [वार] १ समूह, युथ (सुपा २१४ 
सुर १४, २४; सार्धं ४६; कुमा; सम्मत्त 
१७५) । २ श्रवसर, वेला, दफा (उप ६२; 
सुपा ३६०: भवि) ३ सूर्यं ्रादि ग्रहुसे 
श्रधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार श्रादि 
(गा २६१) । ४ चौथा नरक का एक नरक- 
स्थान (ल ई-पत्र ३६९५) । ५ बारी, 
परिपाटी (उप ईण्ट टी) ६ कुम्भ, घडा 
(दस ५, १, ४५) । ७ वृक्ष-विशेष ! ८न. 
फल-विशेष (परण १७-- पत्र ५३१) ।“ 
"जुवई न्नी [-शयुवति] वारंगना, वेश्या 
कुमा) जोव्वणी घ्नी [श्योवना] 
वही अथं ब्रहृ १४) तस्णी जी 
[ तरुणी ] वही (सण) 4 च्वहू घ्री 
[वधू ] वही श्रथं (कुप्र ४४३) । श्वेख्या 
ल्ली ["वनिता] वही पूर्वोक्त अ्रथं (कुमाः सुपा 
७०; २००) "विलसिणी ज्ञी [विल- 
सिनी | वही (कुमाः सुपा २००) ५ “रुद्र 
खरी [दुन्दरी] वही भ्रं (सुपा ७६) 

वार न [दूर] दरवाजा (प्राह २९; कुमा; 
गान्०) । व्व न्नी [वती] द्वारका 
नगरी (कुप्र ९३)५ “वाङ पुं [पाल] 
दरवान, प्रतीहार (कुमा) ।“ 

चारत देखो वार ~ वारय्‌ ।८ 

वारंवारभ [वारंवार] फिर फिर (से ६, 
३२; गा २९४) ।८ 

वारग पुं [वादक] १ बारी, क्रम (उप ६४८ 
टी)।२ छोटा घडा, लघु कलश (पिंड 
२७८) । ३ वि. निवारक, निषेधक (कुप्र 
२६; धर्मवि १३२) 1“ 

वार्य न [दे] रक्त वल्ल, लाल कपड़ा 
(गच्छ २, ४६) 1“ 

वारु चि [द] श्रभिपीडित (षड्‌ ) +~ 

वारण न [वरण] १ निषेध, रोक, श्रटकाव, 
निवारण (तुमा; ग्रो ४४्ट)। २ छ, 
छता; 'वारणयचामेररोहि नज्जंति फुडं महा- 
सुहडा' (सिरि १०२३) \ ३ वि, रोकनेवाला, 
निवारकं (वप्र ३१२) । ४ पुं, हाथी (पाश्च 
कुमा; कुश्र ३१२)। ५ छन्दका एक मेद 
(पिग) । 


वारण देखो वागरण (है £ रपः कुमाः 


षड्‌ ) ।८ 





वारणाल्नी २१४ वारणा बी [वारणा] । म भ्रटकाव 
(ब्रह १) 1. 

वारत्त पुं [वारत्त] १ एक श्रन्तकृद्‌ मुनि 
श्रत १८) । २ एक ऋषि (उव)! ३ एक 
भ्रमात्य । ४ न. एक नगर (घम्म € टी) ।८ 


वारवाण पुः [वारबाण] कम्दुक, चोली | 


(पाश्र) । ~ 

वारय देवो वारग (रंभा, णाया १, १६- 
पत्र १९६; उप परं ३४२; उवा; भ्र॑त) 
वारसि घ्नी [दे] मल्लिका, पृष्प-विशेष 
दे ७, ६० ) | 

वारसिय देखो वारिसियः "वारसियमहादाणं' 
(सुपा ७१) ।~ 

वाराघ्री [वाया] १ देरी, विलम्ब; श्रम्मो 
किमज कज्जं जं लग्गा एत्तिया वारा' (सुपा 
४५६) । २ वेला, दफा; "तो पुणरवि 
निज्छायडई्‌ वाराश्रो दृन्नि तिन्नि वा जाव 
(सद्वि & टी), कहं महई वाराशिग्गयस्स' 
(विव्ुघानन्द) । ८ 


वाराणसी देखो काणारसी (ग्न्त; पि ३५४) 1. 


वाराविय चि [वारित] जिसका निवारण 
कराया गया हो वह (कुंश्र १४०) ।‡ 

वाराह पुं [वाराह] १ पांचवें बलदेव का 
पूव॑भवीय नाम (सम १५३) । २ वि. शूकर 
के सहश (उवा) ।“ 

वाराही ल्ली [वाराही | १ विद्या-विशेष (पउम 
७, १४१) । २ वराहमिहिर का बनाया हृग्रा 
एक ज्योतिष-ग्रन्थ, वराह-संहिता (सम्मत्त 
१२१) 1 


वारि न [वारि] १ पानी, जल (पाश्न; कुमा; | 


सण) । २ घ्री. हाथी को फंसाने का स्थानः; 


श्वारो करिधरणद्राणं (पाश्न; स १७७; | 


६७८) + "न्डग पुं ["भद्रक| भिक्षुक की 
एक जाति. शचैवलाशी भिक्ुक (सूश्रनि ९०) ।< 
मयति [मय पानी का बना हृ्रा। 
खी. (है १.४ पि ७०) शयुञपं 
“मुच्‌ | मेष, जलधर ( षड्‌ )५ ध्य पूं 
[शद्‌] पानी देनेवाला भव्य (स ७४६) ।- 


“रासि पुं [यशि] समद्र, सागर (सम्मत्त | 
१६.).। "वाद्‌ पुं ['वाह] मेघ, श्रन्न (उप | 


वार~वारअ 





श्रौर जिन्होने भगवान्‌ भ्ररिष्नेमि के पासं 
दीक्षा ली थी (ग्रन्त २४) । २ एक श्रुत्तर- 
गामी भुनि, जो राजा श्रेणिक कें पुत्र धे (भनु 
१)। ३ एेरवत वषं मे उत्त चौबीस 
जिनदेव (सम १५३) ८ एक शाश्वती जिन- 
प्रतिमा (पव ५६; महा) ५ भ्सेणा न्नी 
[शखेणा-] १ एक शाश्वती जिनश्रतिमा (ठा 
४, २- पत्र २३०) । २ श्रघोलोक में रहने- 
वाली एक दिक्करमारी देवी (ठा ८ पत्र 
४३७; इक २३१ टि)। ३ एक महानदी . 
(ठा ५, ३--पत्र ३५६१; इक) । ४ उष्व॑लोक 
मे रदनेवाली एक दिक्करमारी देवी (इक 
२३२) ५“ "हर पुं [^चर] मेध (गउड) । 
वारिअ पुं [दे] हजाम, नापित (दे ७, ४७) 1 
वारिअ वि [वारित] £ निवारित, प्रतिषिद्ध 
(पाभ्र; से २, २३)। २ वेष्टित (से २, २३) । ~. 
वारिआ क्ली [द्वारिका] छोटा दरवाजा, बारी 
(ती २), 
“वप्पस्स चा(वा)रियाए परिखित्तो 
लाइयामनज्मे ।' 
“जो जलपूरियविद्ुाकूवाभ्रो 
चा(? वा)रियाईइ निक्षासो । 
सो उवचियगन्भाभ्रो जोणौए निग्गमो इत्य 
(धर्मवि १४६) 1. 
वारिज पुन [दे] विवाह, शादी (दे ७, ५५; 
पाश्र; उप परु ८०) । ~ 
वारिसा देखो वरिसा (विक्र १०१) ।<८ 
वारिसिय तरि [वापिक] १ वष-संबन्धी 
(राज) । २ वर्षा-संबन्धी; शचिदटुद चउरो मासा 
वारिसियां विवृहुपरिमहिभ्रोः (पम ठर, 
६५) ।“ 
वारीन्नी [द्वारिका] बारी, छोटा दरवाजा 
(ती २) ।८ 
वारी ल्ली [वारी] देखौ "वारि" का दुसरा भरथः 
"वद्धो वारीब॑धे फासेण गभ्रो निहणं' (चुर ८, 
१३६; भ्रोघ ४४६ टी) । ~“ 
वारी न [वारि] जलः पानी (हे १७पि 
७०)।९८ 
वारुअन [द्‌] ‡ शीघ्र, जल्दी। २ वि. 


रद्४टी)+ शसेण पुं [वेण] १ एक | शीघ्रता-युक्त; च वाश्भ्रा श्रम्हैः (दे ७, 


भ्रन्तङृद्‌ महषि, जो राजा वसुदेव के पुत्र थे । 
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षारुण न [वारुण] १ नल, पानी; 'निम्मल- 
वारुणमंडलमंडश्रससिचारपाणयुपवेसे' (सिरि 
३६१) । २ वि. वस्ण-संबन्धी (पउम १२, 
१२७; सुर ८, ४५; महा)-+ त्थ न [शद] 
वरुणाघिष्ठित श्रज्ञ (महा) ध्पुर न [पुर] 
नगर-विशेष (इक) 1“ 

वारुणी न्नी [वारुणी ] १ मदिरा, सुरा, दा 
(षाश्र; से २ १७; सुर ३, ५५; परह २ 
भ५---पत्र १५०} । २ लता-विेष, इन्द्र 
वारुणी, इन्द्रायन (कुमा) । ३ पिम दिशा 
(ढा १०-- पत्र ४७८; सुपा २५५) । ४ 
मगवान्‌ सुविचिनाय की प्रथम रशिष्याका 
नाम (सम १५२; पव &)। ५ एक दिक्कू- 
मारी देवी (इक) । ६ कायोत्सगं का एक 
दोष--? निष्पन्न होती मदिरा कौ तरह 
कायोत्सरगं मे वुड-बुड' प्रावाज करना । २ 
कायोत्स्ं मे मतवाला को तरह डोलते रहना 
(षव ५)। ~ 

वारूया | छी [दे ] हस्तिनी, हथिनी (स ७३४; 

घार्या ९४) ॥ ^ 

वारेज्न देखो वारिज (स ७३४) ।८ 

वारेयञ्व देखो वार = वारय्‌ ।.८ 

बाल सक [ वापर ] १ मोडना ¦ २ वापस 
लौटाना । वालड, वालेद्र (हे ४, ३३०; | 
भवि; सिरि ४४२) । कवक. वाछिल्ंत 
(सुर ३, १३६) । संकृ. वारेण (महा) । 


वाल पुं [ठ्प्राख] १ सपं, सप (ग्ड; 
णाया १, १ टी-पत्र र; श्रौप)। २ दुष्ट 
हाथी (सुर १०, २१९; चेदय ५८)। ३ 
हसक, पशु, श्वापद (णाया १, १ टी-- 
पत्र ६; प्रप) । देषो विआङ = व्याल 1 





वाखन [त्राल्‌] १ एक गोत्र, जो कश्यप-गोत्र 
की एक शाखा हे। २ पूंञ्नी, उस गोत्रमे 
उश्पन्न (ठा ७-- पत्र ३६०) ।-“ 


वार्‌ देलो बार = बाल (भरौपः पात्र) +“ "य 
वि [ज] केशों से बना हरा (षडम १०२, 
१२१) ५“ चवैःयणी खी [ वीजनी ] १ 
चामर “पव रायक्रउहादः तं जहा-खग्गं 
चछत्तं उप्फेसं वाहणाश्रो वालवीर्यरि' (रौप) । 
२ दछोटा व्यजन--रपंखा; श्सेयत्रामरवाल- 
वौयणीहि वीदइज्जमाणी' (णाया १, १-- | 





ए ३२; सूर १, 8, १८) + "हि ~ [*धि] 
वही भ्र्थं (पार; सुपा २८१) 1 

वार देखो पाख = पाल (काल; भवि; कुमा 
१, ६९) ।“ 

वाखंफोस न [दे] कनक, सोना (दे ७, 
६ २) ॥ ^ 

वाख्ग न [वालक ] पात्र-विशेष, गौ श्रादि के | 
बालोका बना हूप्रा पोत्र (ग्राचा २, १, 
८, १) 1“ 

वाखगपोत्तिया ? घल [दे] देखो बाखग्ग- 

वारूगपौदया | पोडओआ (सुज्ज ४--पत्र 
७०; उत्त ६, २४; सुख €, २४) 1८ 

वाङ न [वाखन | लौटाना (सुर १, २४६)। 

वाक्प्प न [दे] पृच्छ, दुम, पुं (दे ७, 
५७) । + 

वाख्य पुं [वालक] गन्ध-दन्य-विक्ञेष (पाग्र) ।~ 

वाट्वास पुं [दे] मस्तक का प्राभूषण (दे 
५६} 1.“ 

वावि पुं [व्याख्पिन्‌ | मदारी, सपो को 
पकंडने भ्रादि का व्यवसाय करनेवाला, संपेरा 
(परह १, २-पत्र २६) 1८ 

वालहिड पुं [बारखिल्य] क्रतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जे श्रग॒ष्ठ- 
पवं के देहु-मानवाले धे ( गउड )। देखो 
वाङ्खिड ।“ 

बाडा पुंल्ी [ वाला ] कंश, भ्नन-विशेष; 
संपरणं वालावल्लरभ्रं' (गा ८१२) ।“ 

वालि पं [ वाछि ] एक विद्ाधर-राजा, 
कपिराज (पडम €, ६: से १, १३) “तण 
पुं [तनय] राजा वालि का पुत्र, भ्रेगद 
सि १३, ८३) + सुअ पुं [त] वही 
श्रयं (से ४, १२; १३, &२) ।~ 

वालि वि [वाछिन्‌] वक्र, टेढा (से १, १३) 14 

वालि वि [वालिन्‌] १ केशवाला। रपुं. 
कपिराज (श्रगु १४२) 1८ 

वालि वि [वाल्िति] मोडा हृध्रा (पाश्रः 
स ३३७) 1 

वाङ्फोस न [दे] कनक, सुवणं (दे 
७, ६०) । ~ 

वाखद पू" [वाङीन्द्र | विद्याघर वंश का एक 





राजा (पडम ५, ४५) 1 


गः 
वाट्खिद्ध पु [वाङिखिल्य | एक राजर्षि 


(पम ३४, १८) ¦ देखो वाछिहिद्ध । 
वाङिद्ाण न [वाख्धान] पृच्छ, पुं (राया 
१, ३; उवा) । ~ 
वालिहिटठ देषो वादि (गउड ३२०) । 
वाढीन्नी [दे] वाद्-विशेष, प्रूहके पवनसे 
बजाया जाता वृण-वाय् (दे ७, ५३) । 
वारी खली [पारी] रचना-विशेष, गाल भ्रादि 
पर की जाती कस्तूरी ्रादिकी छटा (कषु) । 
देखो पाटी 1 । 
वाटअ पुः [वाक] १ परमाधामिक देवों 
की एक जाति, जो नरक-जीवों को तप्त 
वालुका--बालरु मे चने की तरह भ्रुनते हँ (सम 
२६) । २ धूली-सम्बन्धी (उप प २०५) 1“ 
वाल } छी [बाला ] धूलि, बालू, रेत, रज 
वाटा + (गउड) । “पुढवी न्नी [पृथिवी] 
तीसरी नरक-पथिवी (पम ११८, २) 1 
प्पभा, “प्पहा ल्ली [प्रभा] तीसरी नरक- 
भुमि (बा ७-पृत्र ३०८८; इक; श्रत १५) 1८ 
मा ल्ली [भा] वही श्रथ (उत्त ३६, 
१५७) 1“ 


` वादं न [दे] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का 


खाय; "सी रददहिसूवकटुरलंभे गुडसप्पिवडग- 
वाच के" (पिंड ६३७) ।८ 

वारक न [वाटुङक] ककडी, लीरा (श्नु ६; 
कुप्र ५८) |“ 

वाकी } ली [बाटुङ्की] ककड़ी का गाछ 

वाटी (गा१०; गा १० भ्र)“ 

वाद्ग" देखो बाज" (स १०२) 1“ 

चावस्क [ति + आप्‌ ] व्याप्त करना। 
वावेद्‌ (हे ४, १४१) 1“ 

वाव भ्र [वात्र] श्रथवा, या (विते २०२०) 1“ 

वाव पुं [वाप] वपन, बोना (दे ६, १२६) । ८ 

वावडज् देलो वाभञ्ञ । वावदज्जामि (स 
७४१) । 

वार्व॑फ श्रक [द] श्रम करना) वावंफड्‌ 
(हे ४, ६) ।“ 

वार्वंफिर वि [ ष्णु] शप करमेवाला 
(कुमा) 1८ 

वावज्ञ अक [ठ प्दू] मर जाना। 
वावज्जंति (भग) ।८ 
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वावड पुं [दे] कुटरम्बीः किसान (दे ७, गाः । 

वावड़ वि [व्याप्रतत] १ व्यकूल (दे ७, 
५४टी)। २ किसी कायम लगा हृभ्रा 
(है १, २०६; प्राप्र; कस; सुर १,२६)।. 

वावड वि [व्याटत्त] लौटाया हूश्रा, वापस 
किया हुभ्ना (उप ५३४) 1८ 

चावडय न्ञीन [द्‌] विपरीत मेथुन (दे ७, 
५८) । घ्ली, ध्या (पाश्र) ~ 

वावण न [उ्यापन] व्याप्त करना (विसे 
८९) । “ 

वावणग वि [वामनक] ठिगणो, ठिगना, 
वौना, छोट कद का (चउप्पन° पत्र १६१) ।“ 

वावणीन्ली [दे] चर, विवर (दे ७, ५५) #॥ 

चावण्ण देखो वावन्न (णाया १, १२) ।८ 

वावत्ति ल्ली [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण 
(णाया १, €-प्त्र १६६; उप ५०६९; स 
३६५; ४३२; धम॑सं ६२४; ६७६) । ८ 

वावत्ति शी [व्याप्ति] व्यापार (उप ५०९) । | 

वावत्ति ल्ली [उ्यान्रुत्ति] निवृत्ति (जा ३, 
पत्र १७४) । ८ | 

वावन्न वि [व्यापन्न] विनाश-प्राप्त (ठा ५, 
२्- पत्र ३१३, स २४१; सम्मत्त रलः 
सं ६०) ^ 

वावय पुं [द्‌] प्रायुक्त, गव का मुखिया दे | 
७, ५५) । ८ 

वावरश्रक [व्या +पू] १ काम में लगना। 
२ सक. काममे लगाना । वावरेद्‌ (है ४ 
८१), वावरद्‌ (भवि); “सयं गिह परिष्वज 
परिगिहुम्मि वावरेः (उत्त १७, १८; सुख 
१७, १८) । वकृ. वावर्त (कुमा ६, ५१) । 
प्रयो. हे, बावरा।वडं (स ७६२) ।“ 

वावरण न [व्यापरण]| कायं मे लगाना 
(भवि) । “ 

वाव्र्ध देखो वावड़ = व्यापृत (उप षरं ७) 1“ 

वावध पुन [दे. वाव ] शब्ञ-विशेष (सण) । 

वाबदारिअ वि [उ्यावहारिक] व्यवहार से । 
सम्बन्ध रखनेवाला (इकः; विसे ६५६; जीवस 
६५) ।“ 

वाबाअ (?) भ्रक [ अव+ काश ] भ्रवकाश | 
पाना, जगह प्राप्तं करना । वावाश्रई्‌ (धावा 
१५२) ।~ 





| वावारण न [व्यापारण] कायं मे लगाना 


। वाविअ वि [द्‌] विस्तारित (दे ७, ५७) । ८ | 





वावाअ सज्‌ [व्या + पाद्य. ] मार डालना, 
विनाश करना । वावाएइ (सं ३१; महा) । । 
कर्म, वावादजद, वावा्यद् (स ६७३), 
भवि. वावाइज्जिस्सइ (पि ५४६) । सं, 
वःवाइऊण (स ७५९५) । कृ. वाकवाइयञ्च 
(स १३५) । 

वावाहइ्‌अ वि [व्यापादित] मार डाल! गया, 
विनाशितं (सुपा २४१) श्रवावावि(एद्गश्रो 
चेव विरत्तो खु एसो' (स ४११) 1. 

वावायग वि [व्यापाद्‌क] हिसक, विनाश- 
कर्ता (स २९६७) !“ 

वावायण न [उ्यापादन] हिसा, मार डालना, 
विनाश (स ३३; १०२; १०३; ६७५; सुर 
१२, २१६) 1“ 

वावायय देलो वाव्रायग (स ७५०) ।~ 

वावार सक [व्या+पारय्‌ | काम मँ 
लगाना । वकृ. वावारेत (गउड २४४) । 
कृ. वावारियव्व (सुपा १६२) ।~ 


वात्रार पुं [व्यापार] व्यवसाय (ठा ३, १ 
टी-पत्र ११४ प्रास ६१; १२१; नाट-- 
विक्र १७) । + 


(विषे ३०७१; उप पू ७१) । ~. 
वावारि वि [व्ग्रापारिन्‌] व्यापारवाला (से 
१४ ६8; हम्मीर १३) 1 
वावारिद्‌ (शौ)वि [व्यापारित] कायंमें 
लगाया हरा (नाट--शकु १२०) ।~ 
वाविम्न [वापि] १ श्रवा, या (पव ६७) । 
२ न्नी. देखो वाधी (परह १, १-पत्र ८) । 
वावि वि [उय्रापिन्‌] व्यापक (विसे २१५; 
श्रा २८४; घमस ५२५) 1“ | 


वात्रि वि [वापित] १ प्रापित, भ्राप्त 
करवाया भरा (से ई, ६२) । २ बोया हप्र; 
गुजराती मे ववुः; “जं भ्रासी पुव्वभवे 
धम्मबीयं वावियं तएु जीवक (श्रा्पमहि ८ःदे 
७, ८६} ।~ 

वावि वि [व्याप] भराहृश्रा (कुमा ६, 


६५) । | 
वावित्त वि [उग्राव्त्त] व्याव्ृत्तिवाला, निवृत्त | 





(धर्मसं ३२१ ) 1, 


वावित्ति श्री [व्यावृत्ति] व्यावर्तन, निवृत्ति 
(षम॑सं १०५) 1 

वाविद्ध देखो वादद्ध = व्यादिग्ध, व्याविद्ध 
(ज ५ २-पत्र ३१२) ।“ 

वाविर देखो ववर । वाविरइ ( षड्‌ ) ।*~ 

वावी खी [वापी] चनुष्कोण जलाशय-विरेष 
(श्रौप; गउड; प्रामा) ।~ 

वावुड } (शौ) देखो वावड = व्याए़ृत (नाट- 

वाबुद + मृच्छ २०१; पिर२१८) दारुं ६)।.` 

वाबोगयन [दे] विकीणं, विरा हृभ्रा 
दे ७, ५६) 1 ~ 

वाशु (मा) न्नी [वासतू ] नाटक की भाषा 
मे बाला (मृच्छ २७) 1 

वास देखो वरिस = वृष्‌ । वासंति (भग) । 
मूका. वासिषु (कप्य) 1 कृ, वासिडं (ढा ३, 
३--पत्र १४१; पि ६२; ५७७) 1“ 

वास श्रक [वाश ] १ ति्॑चों का--पश 
पक्षियों का बोलना । २ श्राह्वान करना; 
खीरदुमम्मि वाप वामल्यो वायसो चलिय- 
पक्लो' (पठम ५५, ३१) वास्‌, वासष 
(मवि; कुप्र २२३)। वकृ. वासंत (कृप्र 
२२३; ३८७) । ५ 

वास सक [ वासय | १ संस्कार डालना । 
२ सुगन्धितं करना। ३ वास करवाना। 
वासइ (भवि) । वकृ. वासंत, वासय॑त 
(श्रौपः कप्प )}! कृ. वासणिञ्ज ( विसे 
१६७७; ध्म॑सं ३२६) 1 ~ 

वास देखो वरिस = वषं (समर; कप्य जी 
२४; गउडः कुमा; भग, ६; सम १२; 
हे १, ४३; २, १०५; षड्‌ ४६; सुषा ६७) ५८ 
त्ताणन [त्राण चतर, छता (धमं ३; 
श्रो ३०) "धर, दुर पुं [घर] पव॑त 
विशेष (उवा «४; २५३; ठा २, ३; सम 
१२; इक) 1 ^ 

वास पुं [वास] १ निवासः रहना (ब्राचा; 
उप ४८६ कुमाः; प्रास ३८)। २ सुगन्ध 
( कुमा; भवि )। ३ सुगन्धी द्रग्य-विशेष 
(गउड) । ४ सुगन्धी ब्रूणं-विषषः पणवन्न- 
वासवासं विहियं तोसाउ त्ियसेहि' (सुपा 
&७; दंस २)। ५ द्वीद्धिय जन्तुकी एक 
जाति (पर्णा {--पत्र ४४) श्वर न 
[गृह] शयनगृहं (णाया १, १६-पत्र 


वास- वाह्‌ 





२०१) °भवण न [भवन] वही भ्रं 
(महा) रेणु पं [रेणु] सुगन्वी रज 
(ग्रौप) > 'ह९ न [गृद्‌ | श्यन-गृह (सुर 
€. २७: सपा 392: भवि) ।* 

वास पुं [व्यास] १ ऋषि-विशेषः पुराण । 
कर्ता एकं मुनि (हेः, >; कष्पू)) 
विस्तार (भग २, = टी) 1 

वास न [ वासस्‌ ] वच्नः कपड़ा (पाग्रः 
वज्जां १६२; भवि) । 

°वास देखो पास = पाश (गउड) । +.“ 

वास देखो ध 
वासंग पुं [व्यासङ्ग] श्रासक्ति, तत्परता; 
ताहे सा पडदा विसंव मोत्तण विसय- 
वासंगं' (उप १३१ टीः तुप्र १९८; उपप 
१२७) । ~ 

वासंठट | (भ्रष) पं [वसन्त] छन्द का एक 
वासंत्त । मेद (पिग १६३; १६३ टि) ।~' 
वासंत पुं [वान्त] वर्षाकाल का भ्रन्त- 
भाग (उप ४८८) 1 
वासंतिअ वि [वास 
(मै ३) 1 
वासंन्तिम ; घ्री [वासन्तिकः, ^न्ती ] लता- 


वासंतिआ * विशेष (श्रौप, कप्पः; कृमा; परण 
वासंती „) १--पत्र ३२; णाया १, ९- 


पत्र १६०; परह्‌ १, ४--पत्र ७६) । 
वासंदौ खी [दे] दन्द का पुष्प (दे ७, ५५) । | 
वासग ति [वासक] १ रहनेवाला (उप 
७६८्टी)। २ वासना-कर्ता, संस्काराधायक 
(धमस ३२६) । ३ शब्द करनेवाला । ४ पु, 
दीन्दिय श्रादि जन्तु (अ्राचा) । 


पाश्वं (प्राङ्‌ २३०; गउड) 4 


न्तिक | वसन्त-सम्बन्धी 


वासण न [दध] पात्र, बरतन; गुजराती मे 


| वासर पंन [वासर] दिवस, दिनि (पाश्नः | वासिद्रुन [वाशि] १ गोत्र-विशेष (ला 


पाइञसहमहण्णवो 


७६२ 





गउडः महा) 1 


। बासव पुं [वासव] १ इन्द, देव-पति (पप्र; 


सपाः ३2. चेदय ५८०) | २0क गाज-कमार 
(विषा १,१-- पत्र १०३)~+"केड पुं [केतु] 
हरिवेश का एक राजा, राजा जन्कका 
पिता (पडम २१, ३२) ५ “दत्त पुं [दत्त] 
विजयपुर नगर का एक राजा (विपा २, ४)। 
दत्ता घी [दन्ता | एक प्राख्यायिका (राज) 
धरु पुन [धनुष्‌ | इन्द्रधनुष (क्र 
४५६).॥ शलयर न [नगर] श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी (सुपा ६०६) + ध्युरी न्नी [पुरी | 
वही प्रथं (उप ¶ १७६) + परं [युत 
दद्र का पुत्र, जयन्त (पश्र) } 

वासवदत्ता खी [वाश्वनन्ता] राना चंड 
प्रद्योत की पुत्री श्रौर उदयन--वीणावत्सराज 
की पत्नी (उत्तनि ३} 

वास्वार पुं [दे] १ तुरग, घोड़ा (दे७, 
५६). 1 २ शवान, कुत्ता; 'विदालिज्जद गंगा 
कयाई्‌ कि वासवारेहि' (चेदय १३४) ।* 

वासवाख पुं [दे] श्वान, कुत्ता दे ७, ६०) 

वासस न [वासस्‌ ] व्ल, कपड़ा; "कुभोयंणा 
कुवाससा' (परह १, २-पन्र ४०) ।- 

वासा देखो वरिसा (कुमा; पाञ्च; घुर २, ७८; 
गा २३१) + र्ति घ्नी. देखो वरिसा-रत 
(हे ४, ३९५) ५ "वास पुं [बास] चतुर्मास 
मे एक स्थान में किया जाता निवास (रोप; 
काल; कप्प) + 'वासिय वि [वापि 


वर्षाकाल संबन्धी (प्राचा २, २, २, ठ; &) ।1 
ष्ट षु[ °भू ] मेकः मेदक (दे ७, ५७) । 


वासाणिया खी [दे. बासनिक्ा] वनस्पति- 
विशेष (सूश्र २, ३, १६) ^ 


७--पत्र ३६०; कप्प; सुज्ज १८, १६) 1 
२ पंक्ली, वाशिष्ट गोत्र मे उस्पन्न (ठा ७) 
शी, हा, "द्रः (कप्पः स्त १४, २६) 1 

वास्या नी [वाशि | एक जन पुनि- 
शाखा (कप्प) ।८ 

वासिनत्तु वि [वर्धित] बरसनेवाला (ठा ४, 
४--पत्र २६६) 1. 

वासिद ) वि [वासित] १ बसाया हृभ्रा, 

वबासिय । निवासत (मोह २१) । २ बासी 
रखा हुभा (अन्न श्रादि) (सुपा १२; ५३२) ) 
३ सुगन्धित किया हुश्रा (कम्पः पव १३३; 
महा) । ४ भावितः संस्कारित (आव) । 

वासी घी [वासं] बसूला, ब का एक 
श्रज्न (परह्‌ , :; प्रउम २४, ७८; कप्पः 
सुर १, रपः श्रौष)~+ श्सुह पं [मुख] 
बसूले के तुल्य मंहवाला एक तरह का कीट, 
दवीन्छिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, 
१३९) ।~ 

वासुह्‌ | पुं [वासुकि] एक महा-नाग, 

वासुगि। स्पराज न्ते २, डेः गा६€ः 
गउडः ती ७; कुमा; सम्मत्त ७६) ~ 

वासुदेव पुं [वासुदेव ] १ ्रीङृष्ण, नारायण 
(परह १, ४-- पत्र ७२) । २ भ्रध-चक्रवर्ती 
राजा, त्रिखरड भूमि का ब्रधीश (सम १७; 
१५२; १५३; श्रत) । ~ 

वासुपुज्ज पुं [वासु ४] भारतवषं मे उत्पन्न 
बारह्वे जिन भगवान्‌ (सम ४३; कप्प; पडि) «^ 

वासुटी खी [दे] कुन्द का पल (दे ७, ५५) । 
वाह्‌ सक [ वाहय. | वहन कराना, चलाना ! 
वाहइ्‌, वाहेड (भवि; महा) । कवक. 
वाहिज्माण (महा) । दे%. रिउ (महा) । 


'वास्ण'; 'दिट्ठं च पयत्तद्ाधियं चंदणनामं- | वासाणी ल्ली [दे] रथ्या, पुदल्ला (दे ७, ५५) ^| क, वाह्‌; कापि (ह २, ७८ भ्राचा २, 


कियं हिरएणवासणं' (स ६१; ६२) 1 ~ 
वासण न [वासन | वासित करना (दखनि ३, 
- ) } 
वासणा घ्नी [वासना |] संस्कार (घमंसं ३२६), - 
वास्तणा छी [देन | ऋ्रवलोकन, निरीक्षण 


(विते १६९७७; उप ४९७)! देखो पासणया | ॥ 


वासय देखो वासम ; सज्ञा दनी ["सज्ञा]] 
नायिका का एक भेद, वह्‌ नायिका जौ नायक | 
की प्रतीक्षा भे सज-घय कर वैठी हो (कुमा) ¢ 





वासि वि [_ वासिन्‌ | १ निवास करनेवाला, 
रहनेवाला (सूग्र १, ३.६; उवाः सुपा ६१८ 
कुप्र ४8; श्रौप) । २ वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक (विसे १६७७) ।~- 
सि द्ली [वासि] बसूला, बढ का एक भ्रल् 
--भ्रौजारः "न हि वासिवडढरईणं इहु भ्रमेदो 
क हुंचिदवि' (घमंसं ४८६) । देखो वासी 1 

वासिक } वि [वाचिक] वर्षाकाल-भावी 

वातिक । (सुज १२ पत्र २१६) 1. 





४, २० ६) ।- 

वाह्‌ पुंज्ी [उयाध] वुन्धक्र, बहेलिया (हे १, 
१८७; पाश्र) ) नली, द्ही(गा १२१पि 
३८५) 1 -“ 

वाह्‌ पुं [बाह] १ प्रधः घोड़ा (पार; सून्न १, 
२० ३५ भः उप ७२न टी; चुप्र १४७; हम्मीर 
१८) । २ जहाज, नौका; वाह्‌द्वाईइ तरणं 
(विसे १०२७) । ३ भारवहने, बो दढौना 
(सूश्न १३, ४; ५)। ४ परिमाण-विशेष, 


५६४ 


भ्राठसौ का एक मान (तंदु २६) । 
५ शाकटिक, गाड़ो हांकनेवाल। (सूभ्र १, २, 
३, ५) । वाहिया घ्नी [वाहिका] धरड- 
सवारी (घर्मवि ४) 1.८ 

वाहगण } पुं [दे] मन्त्रो, श्रमात्य, प्रधान 

वाहगणय † (दे ७, ६१) ।८ 

वाहृड वि [द] भृत, भरा हमरा; "बहुवाहडा 
श्रगाहा' (दस ७, ३६) ।“ 

वाहडया घ्री [दे्‌] कविर, वर्हैगी (उपप 
1 ३७) । ~” 

चाहण पंन [वाहन] १ रथ श्रादि यान; जह 
भिच्चवाहणा लोए" (गच्छ १, ३८; उवा, 
श्रौप; कप्प) । २ जहाज, नौका, यानपात्र; 
गुजरातीमे "वहाणः (उवा; सिरि ४२३; 
कुम्मा १६) । ३ न. चलाना; वाहवाहण- 
परिस्संतोः (कुप्र १४७) । ४ शकट, नोक 
भ्रादि ोश्राना, भार लाद.कर चलाना (परह्‌ 
१, २-पत्र २६; 7२९) साखन्नी 
[“शलखा ] यान रखने का घर (म्रौप) ।. 

` चीहणा खी [वाहना] वहन कराना, बो 
श्रादि दौभ्राना (श्रावक २५८ टी) ।९ 

वाहणा न्नी [दे] ग्रीवाः डोक, गला (दे७ 
५४) 1 < 

बाहणा ल्ली [ उपानह. ] ता (श्रौपः 
उवा; पि १४१) 1.८ 

चाहणिव वि [बाहनिक] वाहन संबन्धी (उप 
७२८ टी) ¦^ 

वाहणशिया न्नी [वाहनिका] वहन कराना, 
चलाना; श्रसवाहणियाए्‌' (स ३००) 1८ 

वाहन्तुं देवो बाहर । 

वाहय वि [वाद्‌ # | चलानेवाला, हाकनेवाला 
(उत्त १, ३७) 1८ 

वाहय त्रि [ठयाहत] व्याघात-प्राप्त (मोह 
१०७; उव) । ^ 

वार सक [ठ्या + ह्य] १ बोलना, कटुना । 
२ श्राद्वान करना । वाहुरद (है ४ २५९; 
मुपा ३२२; महा) । कमं वाहिष्पइ, वाहरिजद्‌ 
(दे ४ २५३); वाहिष्पंति पहाणा गारूडियाः 
(युर १६ ६ १) । कव. वाहिप्पंत (कुमा), 
वृ. वाहरंत (गा ५०३; सुर ६, १६६) । 
संकृ. वाहरिडं (वव ४) । हेष, वाहन्तं 
(से ११, ११६) ।~ 








पाइअसदमहण्णवो 


वाहरण त [व्याहरण] १ उक्ति, कथन 
(कुमा) । २ श्राह्वान (स २५२; ५०६) । 

वाहराविय वि [उ्याहारिः] बूलवाया हप्र 
कुप्र १५; महा) । ~ 

वारि देखो वादहित्त = व्याहत (सुर १, 
१५०: ४, ६; सुपा १३२; महा) । 

वाहखार वि [दे. वार्ल्यकार ] र स्नेही, 
ध्रनुरागी । २ सगा; गुजराती मे 'वाहलेखरी"; 
भ्रट सत्याह तमन्ननायंपि । नियतएाजं 
मन्तंतो लालेदई वाहलार्व' (घमंवि १२८) 


बादछिधा } घ्री [दे] शुद्र नदी, छोटा जल- 
बाहरी प्रवाह (वज्जा २२; ५४; दे ७, 
३६)! = 


वादा घी [दे] वालुका, रेत (दे ७, ५४) । 

वाहाया घी [द| वृक्ष-विशेष; 'समिसंगलिया 
ति घा वाहायासंगलिया तिं वा भ्रगत्थिसंगलिया 
तिवा' (भ्रनु ५)।~ 

वाहाविय वि [वाहित] चलाया हु भ्रा (महा) 1. 

वाहि देखो बाहर । संकृ. बाहित्ता {प्राक 
३८; पि ५८२) 

वाहि पुल्ली [व्याधि] रोग, बीमारी; "चउव्विहे 
वाही पन्नत्ते' (ठा ४, ४-- पत्र २६५; षभ; 
सुर ४, ७५; उवा; प्रास १३३; महा); 
एयाश्रो सत्त वाहीभ्रो दारणाप्रो' (महा) ।* 

वादि वि {वाहिन्‌ ] बहन करनेवाला, दोनेवालाः; 
जहा खरो चंदणमारवाही' (उव) 1“ ` 

वाहिअ वि [वाहित चलाया ह्राः वाहियं 
तम्मि व॑सक्कडगे तं खग्गं' (महा); तो तेण 
तेण खग्गेण कोसचित्तेण वाहिभ्रो घाश्रो" 
(सुपा ५२७) । ~ 

वाहिअ देखो वाित्त = व्याहृत (हे २, ६९; 
षड ; महा; णाया १, १-- पत्र ६३) । ~ 

वादि वि [व्याधित] रोगी, बीमार (सिरि 
१०७८; णाया १, {३- पतवर १७६; विपा 
१, ७- पत्र ७५; परह १, ३- त ५४; 
कस) । <^ 

वारिणी ली [वाहिनी | १ नदी (घमंवि ३)। २ 
सेना, लश्कर; सेणा वरूहिणी वारिणी प्ररीभ्र 
चमरू सरन्न" (पाश्च) । ३ सेना-विशेष, जिसमें 
८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोडे भ्रौर ४०५ 
प्यादें हों वह सैन्य (प्डम ५६ ६) 4. "णाह 
पुं [नाध] सेना-पति (किरात १३) ५ श्छ 
पुं [श] वही (किरात ११) 1 





वाहगण-वि' 


वाहित्त वि [व्याहत] १ उक्त, कथि (है 
१, १२८; २, €8&; प्रप्र) । २२ प्राहुत, शब्दित 
(पाश्र; उत्त १, २०) 1“ 

वादित्ति ल्ली [व्याहृति] १ उक्ति, वचन । 
२ भराहान (रच्छ २) 1~ 

वाह्िप्पः देखो बाहर । ^ 

वाहिम देखो वाह्‌ = वाहय ।~ 

वाहियारी ल्ली [बाह्याखो] श्र खेलने की 
जगह (स १३; सुपा ३२७; महा) ।८ 

वाहिद वि [ व्याधिमत्‌ ] रोगौ (धम्मन 
टी) 1. 

वाही देखो वाह्‌ = व्याघ ।“ 

वाहुडिअ वि [दे] गत, चलित; तो वाहुडिड 
जवेण' (कुप्र ४५८) । देखो बाहुडिअ 1~ 

वाहुय देखो वाहित्त = व्याहृत (रौप) । 

वि देखो अवि = भरि (हे २२१८ कुमाःगा 
११; १७; २३; कम्म ४, १६; ६०; ६8; 
रभा) 

वि भ्र [वि] इन श्र्थो का सूचक प्रव्यय-- 
१ विरोध > प्रतिपक्षता; षविगहा, 
वविभ्रोग' (ठा ४, २; गच्छ १, ११; सुर 
२, २१५) २ विशेष; “विउस्सिय 
(सश्र १, १, २,२३; भग, १ दी)।३ 
विविषता; वियक्लमार', विउस्तग्गः 
(श्रोघभा शत्ठः भग १, टी; श्रावम)। ४ 
कुत्सा, खराबो; 'विूव' ( उप ७२८ दी) । 
५ श्रभाव; 'विइरह' (से २,१०)। ६ महत्व; 
विएभ्र' (गउड) । ७ भिन्न ता; "विएस' (महा) 
८ ऊंचाई, उध्वंता;ः "विक्खेवः (श्रोघमा 
१६३) । & पादपृक्तिं (पडम १७,९७) । १० 
पु. पक्षौ (से १,१, सुर १६,४३) ¦ ११बि. 
उहीपक, उत्तेजक । १२ भ्रवबोधक, ज्ञापकः 
सम्मं सम्मत्तवियासडं वरं दिस मवियाणंः 
(विवे १४२३) । ^ 

विदेलो विद्धिः ते पुण होज्ज विहत्या 
कुम्मापुत्तादभ्रो जहन्नेणं' (विसे ३१६९) 1“ 

विवि [ विदू ] जानकार, विज्ञ (भ्राचाः 

विते ५००) "उच्छा ह्ली [जुगुप्सा] 
विद्वान क निन्दा, साधर कौ. निन्दा (श्रा ६ 
टी-पत्र २०) । + 

वि" ज्ञी [ विष. ] पुरीष, विष्ठा (परह्‌, २, 
१--&€ €; संति २, भ्रौपः विते ७८१) ।~ 


चिअ-बिअड 





विअ संक [बिद्‌] जानना । वियसि (विसे 


१६००) । भवि. विच्छ, वेच्छं (पि ५२३; 
५२६; प्रप्र; हे ३, १७१) । वकृ. विअंत 
(रंभा) । सं. विइत्ता, विहत्ताणं, विदन्त 
(भ्राचा; दस {० १४) 1.८ 

विअन[ वियन्‌ ] श्राका्, गगन (से ६, 
४८) +र वि [र| प्राकाश-विहारी । 
शवरपुर न [खरपुर | एकं विद्याघर-नगर 
(इक) 1“ 

विअ वि [विद्‌] १ जानकार, विद्वान्‌; ^तं 
च भिक्छु परिन्नाय वियं तेसु न मुच्छ! 
(सश्र १, १, ४, २) । २ विज्ञान, जानकारी 
(राज) 1 

विभ देखो इव (हेर, १८२; प्राप्र; स्वप्न 
२७; कुमा; पडम ११, ८१; महा) ।~ 

बिअ पुं [टक] श्वापद जन्तु-विशेष, भेडिया 
(नाट--उत्तर ७१) 1“ 

विअ पुं [उयय] विगम, विनाश्च; भंचविहे 
छेयरो पत्नत्ते, तं जहा--उष्पाछेयणो वियनच्चे- 
दशणे' (ठा ५, ३--पत्र ३४६) । ~ 

बिअ वि [विगत] विनष्ट, मृत श्वाल्ञी 
[भर्व] मृत भ्रात्माका शरीर (उ १ 
पत्र १९) 1८ 

विअ देखो अवि = भ्रपिच (जीव १) 1 
विअद्‌ वि [ विजयिन्‌ | जिसकी जीत हुई 
हो वहं (मा २२) 1 

विड ल्ली [विति] विगम, विनाश (ठा 
१-- पत्र १६) ८ 

विअई देखो विगइ = विकृति (ढा १- पत्र 
१६; राज) । ~ 

बिअदृत्ता देखो विअत्त = वि + वक्त॑य्‌ । ^ 

विंअइह पुं [विचकिर] १ पृष्प-बृ्च विशेष, 

२ न. पृष्प-विशेष (हे १; १६६; क्ष्म; वा 
२३; कुमा)) ३ वि. विकच, विकसितं 
(सण) 1. 

विओ वि [दे] मलिन (दे ७, ७२) | 

विंग सक [ व्यङ्गय. | भ्रंग से हीन 
करना--हाथ, कान भ्रादि को काटना। 
वियंगेद्‌ (णाया १, १४--पत्र १८५) ~ 

वि्ंगवि [यङ्ग] प्रग-होनः शवियंगमंगा' 
(परह्‌ ९, १--प्त्र १८) 


< 








पादअसदमहण्णषो 


विअंगिअ वि [दे] निन्दति (दे ७, ६६) 1 

विंगिअ वि [उ्यङ्कित] खरिडत, चिन्न 
(परह १ ३- पत्र ४५; टी- पत्र ४६) 1 

विअंजण देखो वंजण = ग्य्जन (प्राक ११; 
सम्म ७२) 1“ 

बिअंजिअ बि [उ्यञ्जित] व्यक्त किया हंभा, 
प्रकट किया दहुभ्रा (सश्र र, १, २७;ठा ५; 
र--पत्र ३०८) । ^ 

विअंटूत वि [दे] १ श्रवरोपित। २ मुक्त 
( षड्‌ १७७ ) 1“ 

विअंति घी [व्यन्ति] प्रन्त क्रिया ५ "कारय 
वि [कारक] भन्त-क्रिया करनेवाला, कर्मो 
का श्रन्त॒ करनेवाला, पुक्ति-साघक (श्राचा 
१, ८, ४, ३) 1 

वि्जंमश्रक [वि + जम्भ. ] १ उल्पन्न 
होना। २ विकसना। ३ जमाई खाना। 
विश्रंमद (है ४, १५७; षड ; भवि) । वज. 
विअंभंत, विअंभमाण (धात्वा १५२; से 
१, ४३; गा ४२५; महा) ।८ 

विअंभ वि [विद्म्भ] निष्कपट, सस्य; अया- 
खयं वियंमुहस्स' (स ६६०) । ~ 

वि्थंभण न [षिजुम्भण | १ नंमाई, जम्हाई 
(सं ३३६; सुपा १४६) । २ विकाश 1३ 
उल्पत्ति (भवि; माल ८४) 1“ 

विअंमिञअ वि [विजुम्मित] ९ प्रकाशित 
(गा ५६४) । २ उत्पन्न (माल ८६) । ३ न. 
जमाई (गा ३५२) । ~ 

विअंसण वि [विवसन | वल्न-रहित, नग्न 
(प्राकृ ३२) 1“ 

विअंसय पुं [दे] व्याध, बहेलिया (दे ७, 
७२) 1 ^ 

विअक्त सक [ वि + तकंय्_ ] विचारना, 
विमं करना, मीमांसा करना । वृ. विय- 
दध॑त, वियक्षमाण (सुपा २९४; उप २२० 
टै) \~“ 

विक्र पुंजञो [वित्तके] विमशेः मीमा 
भ्रौपः सम्मत्त ? ४१) 1 ली, "का (सूञ्र १, 
१२, २१; पम ६३, ६) । ~ 

बिअच्छिय वि [विर्वा] विमित, विचा- 
रित (सण) 1“ 

बिअक्ख सक [वि + ईश्च. | देखना । वकृ, 
वियक्खमाण (ग्रोधमा १८८) । ८ 











७९५ 





विअक्खण वि [विचक्षण] विदान्‌, परिडत, 


दक्ष (महा; प्रासू ४१; भविः नाट- वेणी 
२४) 14 

विग्ग वि[ व्यप्र] व्याकुल (प्रक्र ३१) 
विग्ब देखो वग्घ = व्याव्र; -महिस्तवि 
(?विय)गचद्गलदीविया-- (परह १, -- 
पत्र ७; पि १३४) ।५८ 

विअग्घ पुं [वेयाघ्र] व्याघ्र-शिष (परह १, 
१-- पत्र १८)“ 

विअज्ञास देखो विवज्ञ।सं (नाट--मृच्छं 
३२६) ।-^ 

विअष्टर सक [ बिसं + वद्‌ ¦ भ्रप्रमाणित 
करना, भ्रसत्य साबित करना । विष्टर (है 
४, १२६) 1 

विअ श्रक [वि ^+ वृत्‌ ] विचरना, 
विहरना । वश, '"गिम्हसमयंति पत्ते वियष्ट- 
माणे (सु?) वेसु वणकरेणाविविहदिएण- 
कयपंसुघाप्रो तुमं (णाया १, १--पत्र 
६५) ।*८ 

विअ वि [विन्रत्त] निवृत्तः व्यावृत्तः "विभ्र- 
इखउमेणं निणेणंः (सम १; भगः कषपः 
भ्रोप; पडि) ५“ °भोडइ वि [ "भोजिन्‌ ] 
प्रतिदिन भोजन करनेवाला (भग) । ^ 

विद्र पुं [विवर्त] प्रपञ्च (स १७८) ।८ 


विअ | वि [विसंबदित] संवाद-रहित, 
बिद्धि । भप्रमाणितः 'विप्रटर" विसंवदभं 


(पाश्न; कुमा ६, ८८) । ^ 

विअ वि [विकृष्ट] १ द्र-स्थित । २ क्रिवि. 
दूर (णाया १, १ टी---त्र १) 1“ 

बिअड सक [वि + कटय. ] १ प्रकट करना । 
२ भरालोचना करनां। वियडेह (ढा १९ 
टी--प्त्र ४८५) । कवक. बियडज्ञत 
(राज) । ८ 

विअड वि [व्यद] लज्जित, लज्जा-यरुक्त 
णाया १, स--पत्र १४३} ।“ 

विड वि [विदत] बुला धा, भ्रताषृत 
(ठा ३, पत्र १२१; ५ रपत 
३१२)  शगेह्‌ न [ग्रह्‌] चारो तरफ 
खुला घर, स्थान-मरडपिका (कषपः कस) ।८ 
'जाणन [यान] खुला वाहन, ऊपर से 
खुला यान (खाया १, १ टी--पत्र ४३) । 
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बिअडन [दे] १ प्रासुक जल, जीव.रहित 
पानी (सूत्र १, ७,२१; शा ३, ३--पत्र 
१३८; >» र--पत्र ३१३; सम ३७; उत्त 
२, ४; कपप) । २ मद्यः दारू (विड २३६) । 
३ प्रासुक श्राहार, निर्दोष भ्राहार; जं किचि 
पावगं भगवं तं श्रकुव्वं वियडे भरंजित्था, 
(श्राचा १, ६, १, १८), वियडगं भोचा' 
कप्प) । 

विड वि [विदत] विकार-प्राप्त (प्राचा; 
उत्त २, ४; कसः; पि २१६) ~ 

बिड वि [विकट] १ प्रकट, खुला (सूम्र 
१, २,२, २२, पंचा १०, १८; पव १५३) । 
२ विशाल, विस्तीणं; “--श्रकोसायंतपउम- 
गंभीरवियडनामे' (उवा; श्रौप; गा १०३; 
गउड) । २ सुन्दर, मनोहर (गउड)। ४ 
प्रभूत, प्रद्र (सूश्र २, २, {८) । ५ पु. एक 
ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३-- पत्र ७८; 
सुज २०) । £ एक विद्याधर-राजा (पडम 
१०, २०)५ “भो वि [°भोजिन्‌ | प्रकाश 
मे भोजन करनेवाला, दिनमे ही भोजन 
करनेवाला (सम १६) «^ ¶वड्‌, शवा पं 
[भपान्‌] पवैत-विशेष (ठा ४, २ पत्र 
२२३; इकः ठा २, ३ पत्र ६&; ८०) ।“ 

विअड भ्रक [विक्टय. ] विस्तीणं होना । 
वियडेद (गउड ११६८) ।* 

विअडण दीन [विकटन] १ भ्रतिचारों की 
भ्रालोचना । २ स्वाभिग्राय-निवेदन (पंचा 
२, २७) \ न्नी, णा (म्व ६१३; ७६१; 
पिडभा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६)। 

विअईः खी [वितर] १ खराब विनारा। 
२ श्रटवी, जंगल (रायाः १ १-पत्र ६३) 

विअङ्धि द्यो [ विते _| वेदिका, हवन-स्थान, 
वेदी, चौतरा (हे २, ३६; कुमा; प्राप्र) ।~ 

विअड्ढ वि [विदग्ध] १ निपुण, कुशल । 
२ परिड्त, विद्वान्‌ (है २, ४०; गउडः 
महा) । 

विअड्ढ‡ वि [ वरिकषेक ] लीचनेवालाः 
'महाघयुवियह् ( {ङ्ीका' (परह १, ४-- 
पत्र ७२) । ~ 

विच्छा ष्टो [विदग्धा] नायिकाका एक 
भेद (कुमा) ।~ 





वियडढिम पल्ली [विदग्धता] १ निरणता । 
२ पाण्डित्य (कुप्रं ४०५; वज्जा १३४) ।“ 

विअजण पंन [व्यजन] बेना, पंखा (ग्राप्र; 
ह १, ४६; परह ?, १- पत्र ण) | 

विअणं वि [विजन्‌] निज॑न, जन-रहितः 
“लं चति वियणकाणणं' (भवि) ।५ 

विअणान्ली [वेदना] १ जीन । २ सुल- 
दुःख श्रादि का भ्रनुभव । ३ विवाह । (प्राप्र; 
हे १, १४६) । ४ पीडा, दुःख, संताप 
(पाग्रः गउडः कुमा) । ~ 

विअणिय वि [वितनित;, वितत | विस्तीणं 
(भवि) 18 ॥ 

बिअणिय वि [विगणित्‌ | श्रनाहत, तिरस्कृत 
(भवि) । ~ 

विअण्ण वि [विपन्न मृत (गा ५४६) ।-८ 

विअण्ह वि [ विकृष्ण ] वृष्ा-रहित 
(गा ९३) 1“ 

विअत्त सक [वि + वन्तेय्‌ ] धरम कर जाना । 
संकृ. वियत्तूम, वियइृत्ता, विरत्ता (प्राचा 
१, ८, १, २) 1 


विअन्त वि [व्यक्त] १ परिस्फुट (सूग्र ९, 


१, २ २५) । २ प्रमुग्ध, विवेकी (सूत्र १, 
१, २, ११)। ३ वृद्ध, परिणत-वयस्कः 
शिग्गंथाणं सखु इयविभ्रत्ताणं' (सम ३५) । 
४ पुं, भगवान्‌ महात्रीर का चतुथं गणधर-- 
प्रषरुख शिष्य (सम १६) । ५ गीतार्थं मुनि 
(ठा ४. १ टी-पत्र २००)५ किञ्चिन 
[शरस्य] गीतार्थं का कर्तंव्य--श्रनुषठान 
(ढा, १ टी) 

वित्त वि [विदन्त] विशेषरूपं से दिया 
हृश्रा (ठा ४, १ टी--पत्र २००) 1 

विअत्त पुं [ विवतं | एक ज्योतिष्क महाग्रह 
(ठ २, ३ टी--पत्र ७९; सुज्ज १६ दै-- 
पत्र २९६) । ^ 

विअ वि [वितदं] हिसक (श्राचा १, ६, 
४, ५) 1 


विअद्ध देवो विअड्ढ = विदग्ध (पञ्च ६०; | 


नाट-मालती ५४) ~ 
विअन्नु देखो विन्नु (सदि ८) । ~ 
विअप्प संक [_ ति + कल्पय्‌ | १ विचार 


करना ) २ संशय करना । वियप्पद, विश््द | 





(मवि, गा ४७६) । वकृ. वियप्प॑त (महा) । 
कृ. बियप्प (उप ७२८ टी) 1८ 

विअप्प पुं [विकल्प] १ विविधतरह्‌ की 
कल्पना; तं जयडई्‌ विरुद्धं पिव वियप्पजालं 
कदंदाण' ( गउड )। २ वितकं, विचार 
(महा) । ३ मेद, प्रकारः “दव्वद्श्रो श्र पज- 
वनभ्रो भ्र, सेसा विश्रप्पा सि" (सम्म ३)। 
देखो विगप्प = विकल्प । ~ 

विअप्पण न [ विकल्पन ] ऊपर देखो; 
एग॑तुच्छेम्रम्मि वि सृहदुक्लविन्नप्पणमजुत्त 
(सम्म १८; स ६८४) ८ 

विअप्पणा ल्ली [विकल्पना] ऊपर देखो 
(धमंसं २१०) 1 ~ 

विअन्भ देखो विद्न्म (प्राकृ ३८; पडम 
२६, ८) । ~ 

विअम्ह देखो विभ = वि + जृम्भ्‌ । विश्र- 
म्हड (प्राङ्‌ ६४) । ~ 

विअय देखो विजय = विजय (प्रप; गउड) 1 

विअय वि [वितत] १ विस्तीणं, विशाल 
(महा)। २ प्रसारित, कलाया हुभ्रा (विसे 
२०६१; श्रावक २०३)“ "पक्खि पं 
[पक्षिन्‌ ] मनुष्य-लोक से बाहर रहनेवाने 
पक्षी कौ एक जाति; नरलोगश्नो बाह 
समुग्गपक्रली विञ्यपक्छी' (जी २२) ¦ देखो 
वितत = वितत । 

विर सक [वि चर्‌ ] विहना, पुमना- 
फिरना ! जन्नरइ्‌ (गउड ३८८) । ~ 

विअर सक [वितु] देना, श्रप्स 
करना । वियरदइ (कसः; भवि), वियरेज्जा 
(कप्य) । कमं. वियरिञ्जइ (उत्त १२, १०}। 
वृ. वि यरंत (काल) । <^ 

विअरपुं [द्‌] १ नदौ रादि जलाशय सूल 
जाने पर पानी निकालने के लिए उसमे किया 
जाता गत्तं, गुजराती मे वियडो' (ठा ४, 
४~-पत्र २८१; णाया १, {--पत्र ६३; 
१, ५--पत्र ६९) । २ गत्तं, खङ्ा; तत्थ 
गुलस्स जाव श्रन्नेसि च बहुणं जिन्भिदिय- 
पाउग्माणं दन्वाणं पंजे य निकरेय करेति, 
करेत्ता वियरए खणंति*““वियरे भरति 
(णाया १, १७--पत्र २२६) । ~ 

विअरण न [विचरण] विहार, चलना- 
फिरना (अजि १६) 1८ 
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विअरण न [वितरण] प्रदान, भ्रपंण, (पंचा 


७ ६; उप ५६७ ठी; सण) ~ 

विअरिय वि [विचरित] जिसने विचरण 
किया हो वहु, विहतं (महा); "विमलीकयम्ह्‌ 
चक्खु जहत्थया वियरिया गरखा तुज्म" 
(पिंड ४६३) 1 

विल भ्रक | सुज | मोडना, वक्र करना । 
विश्रलद् (धात्वा १५२) ।~ 

विअलश्रक [वि + गल्‌ ] १ गल जाना, 
क्षीण होना। २ टपकना, करना । वकृ. 
{वअर्टत (गा ३९०; सुर ५, १२७) ।५८ 

विअ श्रक [ओजय्‌ ] मजबत होना (संक्षि 
३५) । ~ | 

विअ वि [विक] १ हीन, भ्रसपूणं (परह 
१, ३ -- पत्र ४०) । २ रहित, वजित, वन्ध्य 
{सा २)। ३ विह्वलः व्याकुल; °विप्रचुद्ध- | 
रणसहावा हुवंति जई केवि सप्पुरिसाः (गा | 
२८५) । देखो विगर = विकल । <~ 

विअ सक [ विकखय्‌ | विकल बनाना । 
वियलई (सण) । ~“ 

बिअल देखो विअड = विकट (से ८, २१) ।- 

विअ देलो विद = द्विदल (संबोध ४४) ।५/ 

विअट्ब्छ वि [दे] दीर्घ, लम्बा (देऽ, | 
३३) । ^ । 

विअक्ि वि [विगलति] १ नाश-प्राप्त, | 
नष्ट (से २ ४५; सण) । २ पतित, टपक 
कर गिरा हुभ्रा; 'विश्रलिश्रं उच्चतं' (पाश्र) । 

विअछ् श्रक [वि + चक. ] १ श्षुन्ध होना 
२ ्रव्यवस्थित होना; शखललइ जीहा, मृह- 
वयग वियल्लद्र' (भवि) । 

विस भ्रक [वि + कस्‌ | बिलना | 
विश्रसद (प्रा ७६; हे ४: १६५) । वकृ. 
विअसंत, विअसमाण (ग्रौपः सुपा २०) । । 

विअसावय वि [ बिकासक्र | विकसित 
करनेवाला (गउड) । ~ 

विअसाविअ वि [ विकासित ] विकसित 
किया हुमा (सुपा २२५) 1८ 

विअसिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त | 
(गा १३ पाम्न; सुर २, रररे; ४ भ्ण 
भ्रोप) | ० 

विअह देखो बिजह्‌ =वि+हा । 
वियदहित्तु (भचा १, १, ३, २) । ~ 


। 
1 





संकृ. । 


विजाउञ च्ी [विपादिका] रोग-विशेष, 
बिवाई, या बेवाई (दे ८: ७१) । ~ 
विआउरी न्नी [विजनयित्री] व्यानेवाली, 
प्रसव करनेवाली (णाया १, २--पत्र ७६)।~ 
विगर देखो वागर । वियागरेद, वियागरंति 
(प्राचा २, २३, १; सृप्र १, १४, १८), 
वियागरे, वियागरेज्जा (सूश्र १, €, २५; 
विसे ३३६; सृप्र १, १४, १६)। वङ्. 
बियागरेमाण (श्राचा २, २, ३, १) ।.. 
विआाघाय देखो वाघाय (ग्राचा) । ^ 


विआण सक [वि+ज्ञा] जानना, मालुम 
करना । वियाणड, विभ्राणंति (भगः गा 
४८), वियाणासि (पि ५१०), वियाराहि, 
वियारोहि (परण १-¶त्र ३६; महा) । 
कर्म॑. वियाणिजद ( सद्वि १६)। वक्‌. 
वियाणंत, वियाणमाण (्नौपः उव) । 
संकृ, वियाणिओआ, बियाणिङण, विया- 
णित्ता (दसच्र १, १८; महा; श्रौप; कप्प) । 
ङ. वियाणियन्व (उप ध ६०) । ~ 


क्भाण न [विज्ञान] जानकारी, ज्ञानः | 
“एक्कंपि भाय ! दुलहं जिणमयविहिरियण- । 


सुवियाणं' (सद्व १६) । देखो विन्नाण ।* 
विआण न [वितान] १ विस्तार, कलाव 


(गउड १७६; ३८६; ५६२) । २ वृत्ति- | 


विशेष । ३ ्रवसर । ४ यज्ञ (है १, १७७; 
्राप्र)। ५ पुन. चन्द्रातप, चंदवा, प्राच्छादन- 
विशेष (गउड २००; ११८०; है १, १७७; 
प्राप्रे) । < 

विआणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ 
(उप पृ ११६) 1. 

विआआणमण न [विज्ञान] जानना, मालूम 
करना (स २९६७; सुर ३, ७) । ~ 

वियाणय देखो विजआणग (सम्म १६०; भगः 
भ्रौप; सुर ६, २१; सण) । ~ 

बिआणिअ पि [विज्ञात] जाना हृश्रा, विदित 
(स २६७; सुपा ३६१; महा; सुर ४, २१४, 
१२, ७१; पिम) । ^ 

विजाय सक [मिं + जनय | जन्म देना, 
प्रसव करना; श्ुनराती मे "वियाबु"; 
वियायद पढमं जं पिउगिहे नारीः (उप 
९६६५ टी) । संकृ. विय (राज) ।~ 





बिजार सक [ षि + कारय |] विहृत करना । 
विश्रारेदि (शौ) (मा ५१) ।~ 

विआर सक [वि + चारय्‌ ] त्रिचारना, 
विमं करना । विभ्रारेइ (प्रक ७१; भग), 
वियारिज (सत्त ३६) ¦ वकृ. विय्रारयंत 
(श्रा १६)। कवक. वियारिल्नंत (सुपा 
१४८) । संकृ. विजरिअ (ज्रमि ४४)। 
कृ. विआरणिल्न (श्रा १४) । ~ 


| विर सक [वि + दारय्‌ ] फाड़्ना, 


चीरना । विघ्रारे (श्रप) (पिग)। संकृ, 
विग्रारिङण (श २६०) ।~ 

विभ्रार पुं [विक्रार] विकृति; प्रकृति का 
भिन्न कूपवाला परिणाम (है ३, २३; गउडः 
सुर ३, २६; प्रास ४६) ।*~ 

विआर पुं [विचार] १ तत्त्व-निणंय (गउड; 
विचार £; दं १)। २ तत्व-निर्णीयके 
भ्रनुकूल शन्द-रचना (जी ५१) । ३ ब्याल, 
सोच; शरणो बक्करकालो श्रण्णो कजवि- 
भ्रारकालो' (कप्पू )। ४ दिशा-फरागत के 
लिए बाहर जाना (पवर; १०१)। ५ 
गमन कौ अनुकूलता (पव १०४) । ६ विचरण । 
७ भ्रवकाशः ्रतेउरे य॒ दिण्णावियारे जते 
यावि होत्या' (विपा १ ५--पत्र ६३) । ८ 
विमश, मौमांसा । £ मत, श्रमिप्राय (भवि) ॥ 
“घव पुं [धवल] एक राजा का नाम 
(उप ७२८ टी; महा) +“भूमि ज्ञी [भूमि] 
दिशा-फरागत जाने का स्थान (कपप; उप 
१८२ टी) ।~ 

विआरण न [विचारण] १ विचार करना 
(सुपा ४६४; साधं ६०)।२वि. तरिचार 
करनेवाला; “जय जिरनाह समत्थवत्युपरमत्य- 
वियारण' (सुपा ५२) । ३ वि. विचरण 
करनेवाला; श्रंबरतरविश्रारखि्राहि' (भ्रजि 
२६) । ~ 

विआरण न [विदारण] चीरना, फाड़ना 
साधं ४९; स २४१) 

विआरण देखो वागरण (कुप्र २४५) ।८ 
विआरण वि [वैदारण] विदारण-संबन्धी, 
विदारण से उत्पन्न होनेवाला ली, “णा 
(नव १६) ।~ 

विारणा ल्ली [विचारणा] विचार, विमं 
(उप ७रव्टीःस २४७); पंचा ११, ३४)।- 


७६८ 


विअरणा 6 [वितारणा] विप्रतारणा, 
ठगाई (उप ६१६) ।* 

विनास्य वि [विचारक] विचार करनेवाला 
(पडम ८, ५) 1 

विआरि वि [विचारिन ] ऊपर देखो (रौप) । 

विआरिज वि [चिचारित] भिसका विचारं 
किया ग्याहो वहु (दे १, १६८) 1८ 

विआरिअवि [विदारित] १९ खोला हुघ्रा, 
फाडा हुभ्राः द्ूरवि्रारिग्रमहं महाकायं-- 









सीह (णमि १२)। २ विदीणं किया हृश्रा, 
चीरा हृश्रा (भवि) 1“ 

विआरिअ वि [वित्तारित| १ श्रपित, दिया 
गया; वालि या सिसेहरा वियारिया दि्ी' 
(स ३३७) । २ ठग हूशभ्राः विप्रतारित; जड 
पुण धुत्तेण श्रहं वियारिभ्रो' (सुपा ३२४) ।“ 

विआरिआ ल्ली [दे] पूर्वाह्न का भोजन (दे 
७; ७१ ) (< 


विरि \ वि [विकारवत्‌ | विकारवाला, 
विरह † विकारयुक्त ्राप्र; हे २, 


१५९) । न्नी, “हा (सुपा १६४) । 

बिआर्‌ देखो विआङ = वि + चारय्‌ । व्क. 
वियात (उवर ८२) । = 

विआट देखो विआर = वि + दारय्‌ 1 क. 
वियाखणिय (सूम्रनि ३६; ३७) ।~ 

विल पुं [विकाट | सन्ध्या, सफ, सायंकाल 
दे ७, & १; क्प्पु; विपा १: ५--पत्र ६३; 
हे ४, ३७७; ४२४ कस, भवि + श्चारि वि 
[श्चासि] वरिक्राल मे परमनेवाला (णाया 
१, १- पत्र देण; १, ४; प्रौप)।~ 

विआङ पुं [दे | चोर, तस्कर (दे ७, ६०) 1* 

विआङ वि [व्यार] दुष्टः मोणं वियालं 
पडिपहे पेहाए, महिं वियालं पडिपहे पेहाए, 
चिताचेह्वस्य वियालं पडिपहे पेहाएः (श्राचा 
२, १: ५, ४) । देखो वार = व्याल ।“ 

विओ देलो चचार (राज) 1. 

विभल्ग देखो ¡वद्य = विकालक (ठा 
२, ३-पत्र ७७) । ^ 

विओ“ देसे वारणं = विचारण रोघ 
६६; विसे १७६; पिंड ५६७) । ~~ 

विद्यं देलौ चरणा = विचारणा (विसि 





६४७ टी; पिंड ५६७) । ^ 


पाडअसदमहण्णवौ 


विआरणा-विइण्ण 





विआख्य वि [विद्रारक ~ = 
(सूप्रनि ३६) 1“ 

बिजाख्य पं [विकाङ्क] एक महाग्रह, 
ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज २०) 1“ 
विआलिड न [दे] व्यालु, सायंकाल का 
मोजन; जा महु पत्त करयलि लग्गइ सा 
श्रमिएणा वियालिउ मग्गड' (भवि) 1“ 


विजाद्ुज वि [द्‌] श्रसहन, श्रसहिष्यु (द 





७, ६८) । < 

विआवसक [वि + आप्‌ ] व्याप्त करना 
(्रामा) ।-८ 

विआवड देखो वावड = ष्याएत (ग्रोषभा 
१६९; पउम २, ६) ।८ 

विभावत्त पुं [उयावत्ते ] १ घोष श्रौर महाघोष 
इन्द्रो के दक्षिण दिशा के लोकपाल (ठा ४ 
१-- पत्र १६८; इक) । २ ऋजुवालिका नदी 
के तोर पर स्थित एक प्राचीन चैत्य (कप्प) । 
३ पुन. एक देव-विमान (सम ३२) 1 

विआवाय पुं [व्यापात] भ्रश, नाश (भ्राचा 
१, ६, ५, ६ टि) ।~ 

विअषिअ देखो वावढ = व्यापृत (षमंसं 
&७६) । ८ 

विआस पं [विकाश] १ प्रह भ्रादि की फाड़-- 
छुलापन, श्यूलं वियासं मृ (सूम्र १, ५, २, 
३) । २ श्रवकाश (गउड २०१) ~“ 

विस पुं [विकास] प्रफुह्लता (पि १०२; 
भवि) । ~ 

विआस देखो वास = व्यास (राज) 1: 

बिआसदइत्तअ (शौ) वि [षिकासयिवृक| 
विकसित करनेवाला (पि ६००) 1८ 

विआसग वि [विकासक | ऊपर देखो (सुपा 
६५८) । ^ 

विआसरर वि [विकस्वर] विकसनेवाला, 
प्रफुल्ल (षड्‌ ) । ~ 

विसि वि [विकासिन्‌ | ऊपर देखो 

विआस्लह्ठ | 

विह सक [व्या + ख्या] व्याख्या करना । 
कमं. विभ्रारिज्जंति (णंदि २२६) । “ 

विह पुं [विवाह | १ व्याह, परिणयन, 
शादी (गा ४७६; नार-मालती ६) । २ 
विव्रिध प्रवाह । ३ विशिष्ट प्रवाह) ४वि, 
विशिष्ठ संतानदाला (भग १, 





(पि ४०५; सुपा ४०२; 8) | 





"पण्णत्ति छली [श्रज्ञप्चि] पाँचवाँ नैन श्रंग- 
ग्रन्थ (भग १, १दी)। ~ 

विह वि [विव्राध्र] बाध-रहित (भग १, 
१ टी) -८““पण्णत्ति चली [श्रज्नश्रि] पाँचवाँ 
जैन श्रंग-ग्रनथ (भग ?, 2 री) । ८ 

विजा" ल्ली [व्याख्या] १ विशदलूपसे 
श्रथंकरा प्रतिपादन । २ वृत्ति, विवरण} 
"पण्णत्ति घ्नी [ श्रज्ञप्रि | पाँचवाँ जैन ्र॑ग- 
ग्रन्थ (भग १, १ टी) । 

विआहिअ वि [व्याख्यात] १ जिसकी 
व्याख्या कौ गई हो वह्‌, वणित (श्रा २२)। 
२ उक्त, कथित; स एव भव्वसत्ताणं चक्लुभूए 
विग्राहिए' (गच्छ १, २६; भग) । ~ 

विड श्री [वृति] रज्जु-बन्धन (प्रौप) । देखो 
वड्‌ = वृति । “ 

विद वि [विदित] ज्ञात, जाना हृत्रा (पश्र; 
पिड ८२; संबो ४६; स १६२; महा) ।८ 

विद्दन्न देखो विडक्रिण्ण (मग १, १ दी - 
पत्र ३७) । ~“ 

विदंचिअ वि [विविक्त] विनाशितं (स 
१३५) । 

विद्र॑त सक [वि + कृत्‌ | काटना, चेदना । 
विदंतेह (णाया १, १४ यै--पत्र १८७) ।“ 

वित देखो विचितं । वृ. विदतं (गज्ड 
६७८) । ८ 

विइक्रिण्ण वि [व्यतिकीर्ण] व्याप्त, फैला 
हमरा (भग १, १--पत्र ३६) ।~ 

बिश्केत वि [उयतिक्रान्त] व्यतीत, गुरा 
हा (ठा €--पत्र ४४४; उवा; कप्प) ।<^ 

विइगिछा देखो वितिर्गिा (भ्राचा; 

विडइगिच्छा । कसः उवा) ।~ 

विदगिह्ध वि [व्यतिच्रष्ट | दर-स्थित, विप्रक 
ब्रह ९) 1 

विडइगिण्ण देखो विदइकिण्ण (कस) 1. 

विजत देखो बीअ = वीजय्‌ 1 

विद्ल्नंत देखो विक्रिर्‌ 1 ~ 

विद्ण्ण वि [विण] १ बिखरा हृशराः 
विदृणएणकेसी' (उवा) । २ विक्षिप्त, फेका 
हुम्रा (से १०, ३) ! देवो िक्रिण्ण, विकिन्न । 

विडण्ण वि [वितीण] दिया हुश्रा, भ्रपित 
(गा ३४६; ९१७;से ठ, ६५; १०, ३ 


१ टी) ॥ ४, ४४४; महा) । ८ 


विद्रण्ड--बिडवसिय 


पादथसहमहण्णवबो 


५६६ 





विदण्ड वि [धिच] दृष्णा-रहित, निःसह | विऽकस सक [व्यन्‌ + क्य्‌ ] गव ` वि [वितृष्ण] दृष्णा-रदित, निःस्पृह 
(से २, १०; प्रप्र; गा ९३; १७६) ।< 


विड त देखो धिचिन्त (गडः स २३६; ७४०) | 


विदन्त देखो विविन्त (स ७४०) -“ 

व ॥ देखो विअ = विद्‌ । 

विडन्तिद्‌ (शौ) देखो विचित्तिय (स्वप्न 
३६) । ~ 

वितु देखो विअ = विदू 1. ' 

विङ्न्न देखो बिदण्ण = वितीर्णं (सुर ४, ११) ।* 

विदमिस्स वि [उ्यतिमिश्र] मिन्नित, मिला 
हुश्रा (अचा) 1“ 

बिड वि[ विदू, विद्धस्‌ | विद्वान्‌, परित, 
जानकार (णाया १, १६; उप ७६०८ टी; सुर 
१, १३५; सूश्र २, १, ६०; रंभा). 
श्प्पकरड ही [रकृत] १ विद्वान्‌ हारा 
प्रकान्त । २ विद्वान्‌ द्वारा किया हुभ्रा (भग ७, 
१० टी--पत्र ३२५; १८, ७--पत्र ७५०) । 

बिडअ वि [वियुत] वियुक्त, रहितः; दव्वं 
पञ्जवविर्रं दन्व-विउत्ता य पजवा नत्थि' 
(सम्म १२) \“ 

बिड वि [विवृत] १ विस्ठृत। २ व्या- 
ख्यात (हे १, १३१) । ~ 

विडअ (श्रप) देखो विओअ = वियोग (हे ४ 
४१६)“ 

विडंचिआ घ्नी [दे. विचर्चिका ] रोग-विशेष, 
पामा रोग का एक मेद; केवि विडंचिश्रपामा- 
समन्निया सेवगा तस्स' (सिरि ११७) ।~ 

विचंज सक [वि+ युज्‌ | विशेष ल्प से 
जोड़ना । विंजंति (सश्र २, २, २१) 1“ 

विउक्ंति न्नी [व्युत्रान्ति| उत्ति; भ्र 
विउकंतियं चयमाणे' (भग १, ७) 1८ 

विरक्ति ली [व्युच्करान्ति, व्यवक्रान्ति| 
मरण, मौत (भग १, ७) ।-^ 

विउक्षम सक [्युत्‌ + क्रम्‌ ] १ परित्याग 
करना । २ उल्लंघन करना । २ श्रक. च्युत. 
होना, नष्ट होना, मरना । ४ उत्पन्न होना । 
विउक्षमंति (मगः ठा ३, ३--पत्र १४१) । 
संकर. विडकम्म (सूग्र १, १, १, €; उत्त ५; 
१५; प्राचा १, ८, १, २) । ~ 

&७ 


` कंरना, बड़ाई करना । विचक्षसेजा, (सश्र १, 





1 


विञ्कस संक [ व्युत्‌ + करषेय्‌ ] गवं 


१३० €), विखकते (श्राचा १, ६, ४, २) 1 

विउक्कस्स पुं [उयुर्कष ] गर्व, श्रभिमान (सूग्र 
१, १, २२ १ २) 1 ^ 

विच्छा देखो बि-उच्छा = विद्‌-जुगप्सा । ^ 

विडच्छअ पुं [उयवच्छेद्‌ ] विनाश (पंचा 
१७, १८) 1 ~ 

विडञ्नम भ्रक [उयुद्‌ + यम्‌ ] विशेष उद्यम 
करना । वकृ. “वणियंपि विडज्ञमंताणं 
(पउम १०२, १३७) ।* 

विडज्म भ्रक [_ वि + बुध्‌ ] जागना। 
विउन्भद (भवि; घणा) 1. 

विट सक [ वि + क्य ] विच्छेद करना, 
विनाश करना । हिक. विडद्वित्तए (ढा २, 
१--पत्र ५६; कस) 1. 

बिखर सक [ पि + घोटय. `] तोड़ डालना । 
विखट्ुइ (सूग्र २, २, २०) 1 देक, विउद्टित्तए 
(ठा २, १- पत्र ५६) < 

विखद्ु भ्रक [ वि + वरत्‌ | १ उद्पन्न होना । 
२ निवृत्त होना । विखदटूंति (सूश्र २,३, 
१), विच्छुजा (ठा ८ यै--पत्र ४१८) 1 

विद्र सकं [ वि + वतंय्‌ ] १ विच्छेद 
करना । २ धूमकर जाना। विखुति (स 
१७८) । संकृ. विउदाणं (्राचा १, ८, १, 
२) । हिक. विउद्ित्तए (ठा २, १-पत्र 
५६) । 

विड देलो विअद्र्‌ = विवृत्त (कप्प) 1 

विडद्रुण न [विवतंन ] निवृत्ति (रोष ७९१) 1 

विउदटरण न [विकुटरन | १ विच्छेद । २ भ्रालो- 
चनाः श्रतिचार-विच्छेद (प्रोष ७६१)! ३ 
वि. विच्छेद-कर्ता (घमंसं ६६६) । ८ 

चिड्टरणा ल्ली [विकुटरना] १ विविध कटून । 
२ पीड़ा, संताप (सृश्र १, १२२१) 

विद्ध वि [व्युत्थित] जो विरोघ में 
खडा हुप्राहो वह, विरोधी बना हप्र (सुभ्र 
१, १४, ८) । ~ 

निउड सक [वि + नाशय्‌ ] विनाश 
करना । विउड्ड (हे ४ ३१)। कर्म. 
विउडिजंति (स ६७६) । ^ । 





बिडडण न [विनार'न] १ विनाश (स २७; ` 
६९१)! २ वि. विनाश-कर्ता (स ३७; 
२८२) 1 ~ 

विडड़अ वि [विनाशितः] नष किया गया 
(पाश्र; कुमा; उप ७रम्टी)। 

बिडण वि [विगुण] गुण-रहित, गुण-हीन 
(दे ६, ७८) 1 

जिडत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग-्राप्त 
(सुर ३, १२३; १०, १४५. सुपा ११०; 
कालः; सण) । ~ 

विरन्ता देखो विअत्त = वि + वतंय्‌ । ^ 

विडस्थिअ देखो विडद्् (कुप्र रर्थः 
३६६) । ८ 

बिद्‌ देखो विडअ = विवृत (प्रप्र) । “ 


विद्ध वि [विबुद्ध] १ जागृत (सुपा १४०)। 


२ विकसित (स ७६८) 1“ 


विडप्पकड वि [उयुत्प्रकेट] श्रतिशय 
प्रकट--व्यक्त (भग ७, १० टी--पत्र 
३२५) 1“ 


विडञ्भाअ भक [ ठयुदू + भ्राज्‌ ] शोभना, 
दीपना, चमकना । वृ. विडन्भाएमाण 
(भग ३, २-पत्र १७३) ~ 

विडडमाअ सक [उयुद्‌ + भ्राजय. ] शोभित 
करना । वकृ. विउन्भाएमाण (भग ३, २) ।~ 

बिउम वि [ विद्स्‌ ] विद्वान्‌, विज्ञ; “विमं 
ता पयहिज संथवं' (सूत्र १, २, २, ११, 1 

बिउर देखो विदुर (वेणी ६२४) 1-“ 

बिउख वि [विपुल] १ भ्रमत, प्रचुर। २ 
विस्तीणं, विशाल (उवाः श्रौप) । ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ (भग €, ३३) । ४ श्रगाध, गम्भीर 
(प्राप) । पुं. राजगिरके समीपका एक 
पवत (पउम २, ३५) “जस पुं ["यरास्‌ ] 
एक जिनदेव का नाम (उप ६८६ टी)4“मड् 
घ्री [मति] मनःपय॑व नामक ज्ञान का एक 
मेद (कम्म १, रः भ्रावम)। २वि, उक्त 
ज्ञानवाला (कपप; भ्रौप)-* गरी नली 
[करी] विद्या-विशेष (पडम ७, १३८) । 
देखो बिपुख 1८ 

विडब देखो विडठ्व = वक्ति (कम्म ३, २) 1 

चिडवसिय देखो विओसिय = व्यवशमित 
(राज) । 


५७५५० 


विडवाय पं [उयुःपरत] हिसा, प्राखि-वघ 
(सश्र २, ४, ३) 1“ 

विउव्व सक [वि + कर, वि + कुबे. ] १ 
वनाना--दिव्य सामथ्यं से उत्पन्न करना । 





२ श्रलंकरत करना, मरिडित करना । व्रिउन्वड्‌ः | 


विखव्वए (मगः; कप्प; महा; पि ५०८) । 
भुका. विउव्विसु । भवि. विउच्विस्संति (भग 
३, १--पत्र १५६), विउव्विस्लामि (पि 
५३३) । वकृ. विडठ्वमाण (सुज २०) । 
कवक. विउञ्विज्ञलागश (ठा १०--पत्र 
४७२) । संकृ. चिउच्विङण, विडव्विङणं, 
वि उव्वित्ता, विडव्िडं (महाः पि ५८५; 


मग; कसः सुपा ४७) । हे. वि उक्बित्तए । 


(पि ५५८) 1 

विउचव्व न [वेक्रिय] १ शरीर-विशेष, श्रनेक 
स्वरूपो श्रौर क्रियायों को करने मे समथ 
शरीर (पठम १०२, ६८; पव १६२; कम्म 
१, ३७) ¦ २ कर्म-विशेषः वैक्रिय शरीर की 
प्राप्ति का कारणभूत कम (कम्म १, ३३) । 


३ वि. वैक्रिय शरोरसे संबन्ध रखनेवाला | 


(कम्म ४, २६) 1.८ 

बिउव्वणया > ल्ल [विक्रिया, विङ्कुबेणा | 
विडव्वणा | १ बनावट, शक्ति-विशेष से 
किया जाता वस्तु-निर्माण (सूभ्रनि १६९३; 


भ्रौपः परम ११७; ३९; पत्र २३०)। २। 
शक्ति (देवेन्द्र | 


| विऽसिज्ञा देखो विओसिज्ञा (आचा १, ६, 


शक्ति-विशेष, वैक्रिय-करण 
२३०) । ~ 

बिउव्वाढ वि [दे] १ विस्तोणं । दुःख-रहित 
(दे १, ६२६९)“ 

विडउव्वि वि [वेक्रियिन्‌, विङ्ुर्विन्‌] १ 


विकुवेणा करनेवाला (उप ३५७ टी) । २ | 


वेक्रिय-शरीरवाला (उत्त १३, ३२; सुख १३, 
३२) । “^ 

विडव्वि ति [वितः विकुर्वित] १ 
निर्मित, बनाया हुभ्रा (मगः महा; श्रोपः सुपा 
८) । २ श्रलंकृत, विभूषित (बृह्‌ १) ।“ 

विउव्विअ वि [ वेक्रियिक] वैक्रिय शरीरसे 
संबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २४} । देखो 
वेडव्विअ ।-“ 


रिउस सक [ व्युन्‌ + सृज्‌ ] फेंकना । | 


विउसिजा (्राचा २, ३, २, ५), विउसिर 
(श्राचा २: १६, १) 1“ 





¦ विडसममया 


पाइजसदमहण्णबो 


विडवाय-विओयण 





विञसवि [विद्धस्‌ ] विज्ञ, परिडत (पारः 
उपप १०६; सुपा १०५७; प्रासू ६३; भवि; 
महा). 'विउरसेहि (चेहइय ७७४), “विउसाणं' 
(सम्मत्त २१६) 1८ 

विरसः देवो विओसग्ग (ह २, १७४; 
षड्‌ )। + 

विडसेनण न [उयुपञशमन्‌, व्यषे<)मन | १ 
उपशम, उयक्षय । २ सुरत का प्रवसान; 
तासे रं पुरिसे विउसमणक्रालममयंसि 
केरिरए सायासोक्लं पचचणुन्मवमाणे विहरति 
{खुज्ज २०; भग १२, ६--पत्र ५५८) । 


३ वि. विनाशक; “सव्वदुक्खपावाण विउस- | 


मणं" (परह २, १- पत्र १००) । 


1 


१) 1 


विडसरणया घ्री [उयुत्खजेना] ऊपर देखो 


(भग; खाया १, १--पत्र ४६) ।“ 
विउसव देखो विओसव । संजृ. विउसवेत्ता 
(क १, ३५ टि) 1५ 
बिउसण देखो बिउसमण (परह २, *- 
पत्रे १३१) ~ 


विडस्रबिय देखो विओसिय (ठा ६ | 


३७० ) 1 ५ 


२, २) । < 
विडउसिरणया देखो विउसरणया 
१२८) । ~ 
विउस्स सक [ वि + उश | विशेष बोलना । 
, विउस्संति (सूग्र १, १, २, २३) ।५. 


| विडस्स श्रक [ विद्रस्य्‌ ] विद्वान्‌ कौ तरह 


श्राचरणा करना । विरस्संति (सूम्र १, ९, 
२, २३) । 

विउस्सम्ग देखो विओसमग्ग (मग १, 8; 
उत्त ३०, ३०) । ~ 

विउस्सित्त वि [उयुत्सित, उयुत्सिक्त | 
भ्रमिनिचिष्ट, कदाग्रह-युक्त (सूश्र १, ९१, 
६) । ^ 

विउस्सखिय वि [व्युषित] विशेष रूप से रहा 

ट्श्रा (सृश्र १, १, २, २३) 1 


ल्ली [व्यवशमना] उपशम, | 
क्रोध-परिव्याग (भग १७, ३-- पत्र ७२६) 1. 


| विडसरमिय देखो विओसमिय (राज) । ~ 
| विउसरण न [उयुःसजेन] परित्याग (दंस 


(रय | 





विडरिसिय ?7 (-ज्युच्छित] विविघ तरह 
भ्राधित; 'संषारं ते विउस्सिया' (सूत्र १, 
१,२, २३)“ 


| विउह्‌ सक [ ठय. | प्रेरणा करना । संकृ. 


विउटहितत्ताण (दस ५, १, २२) 1 
बिउह वि [षिद्रुध | १ परिडत, विद्वान्‌ । २ 
पुं. देव, सुर (इं १, १७७) । दैखो विवुह्‌ 1“ 
विऊरिअवि [दे] नष्ट, नाशपराप्त (दे ७, 
७२) 1 ~ 


` विऊखिर सक [ उगयुत्‌ + सृज्‌ | परित्याग 


करता; "विऊसिरे विन्तु श्रगारबंधणं' भ्राचा 
२, १६, १) 1. 

विरह पुं [ठयृह्‌ | रचना-विशेष (पंचा ५८, 
३०) । ^ 

विए्अ वि [| वितेजस्‌ | महान्‌ प्रकाश, 
श्रच॑ततविएएणवि गस्याश ण 

रिन्वडंति संकप्पा 
विज्ुज्जुश्रो बटलत्तेण मोदे श्रच्छीदं" 
(गउड) 1८ 

विएऊण घ्र [दे] चुनकर, (्ुयसागरा विषए- 
ऊण जेण सुयरयणमृत्तमं दिर्णं' (पर्ण 
१--पत्र ४)“ 

विएस पुं [विदेश] १ देशान्तर, परदेश 
(सिरि ४६७; महा) । २ कुत्सित ग्राम, खराब 
गोव । ३ वन्धन-स्थान (गा ७६) ।८ 

विओअ परं [ वियोग] जुदाई, विद्योह, विरह्‌ 
(स्वप्न &३े; प्रमि ४६; हे १, १७७; सुर 
४, १५२; महा) । ~ 

विओईअ वि [वियोजित ] जुदा किया हरा 
से €,७६;गा १३२; स कठ; सुर १५, 
२१७) 1 

विओग देखो विओअ (सुर २: २१५; ४ 
१५१; महा) 1 ~. 

विओगिय वि [वियोभित] वियोग्राप्त 
(धमंवि १३१) । 

विओज सक [ वि + योजय्‌ ] श्रलग 
करना । विभ्रोजयंति (सुप्र १, ५, १, १६) 1 


। विओजय वि [वियोजक] वियोग-~कारक 


(स ७५०) ।~ 

विओद्र पं [कोद्र ] भीमसेन, एक पाणडव 
(नाट--वेणी ३६) । ~“ 

विओयण न [वियोजन] वियोग, विच्योह 
(सुर १९१, ३२)! 


विओरमण~-विकंप 


पाइञसहमहण्णषो 


७७१ 





विनाशः “चछक्कायविश्रोरमणं' भः १९०; 
प्रो ३२६) 1. 

विभो ति [दे] श्रादिभ्य, उद्वेग युक्त (दे ७, 
६३) । ^ 

विओकवाय पं [व्यवपात्त] शभ्रश, नाश 
(भ्राचा; सूश्र १, ३, ३, ४} 1“ 

विओसग्ग पुं [व्युत्मरगे ] १ परित्याग । २ 
तप-विशेष, निरीहपन से शरीर श्रादि का 
व्याग (श्रौप)। 

विओसमण देखो विडसमण (परह २, २- 
पत्र ११८; २, ५- पत्र १४६) 1 

विओसमिय वि (उ्यवशमितत] उपशान्त 
किया हुभ्रा (कस ६, १ टि) ~ 

विओसरणया देखो विडसरणया (श्रौप) । ~ 

विओसव सक [ व्यव + शमय्‌ ] उपशान्त 
करना, उरटा करना, दवा देना । सं. 
“त प्रहिगरणं भ्र- विओसवेत्ता' (कस) 1“ 

विओसविय } देखो बिजक्तभिय; श्रवि- 

विओसिय | भ्रोसवियपाहड' (कस १, 
३५, ४, ५); 'विग्रोसवियं वा पुणो उदोरि- 
तए" (कस ६, १; ४५ टि)।“ 

विओसिज्ञा भ [ग्युर्घुञ्य ] परि्याग कर 
(श्राचा १, ६, २, १) । ~ 

विअओसिय वि [उ्यवसित ] पर्यवसित, समाप्त 
क्रिया हुभ्रा (सृभ्र १, १, ३, ५) । ~ 

विओसिय वि [विकोरिति] कोश-रहित, 
निरावरण, नंगा; "विउ(?भ्ो)सियवरासि-- 
(परह १, ३- पत्र ४५) ।“ 

विओसिर देखो विऊसिर (पि २३५) ।“ 


विओह्‌ पुं [विबोध] जागरण, जागृति | 


(भवि) । “ 

विंखन [द] वाद्य-त्रिरेष (राज) । “^ 

विचिणिअवि [दे] १ पाटित, विदारित । 
२ धारा (दे ७, ६३) 1 

विंचुअ पुं [वृचिक्र] जन्तु-विशेष, विच्छ (हे 
१, १२८, २, १६; ८९) । ८ 

विद्ध भ्रक [वि + घट्‌ | भ्रलग होना । विच्छद 
(पराक ७१) । 

विद्धिअ } देवो विचचुअ (हे १, २६; २, 

व्िह्धुअ + १६; सुख ३६, १४८; पडम 
३९, १७; प्राप्रः प्राकृ २३; गा २३५७) ।~ 








विंजण देखो वंजणः; 'तेत्तीसविजरणाई' (चंड) 1 | 

विंजण देखो विअण = व्यजन; गुजराती मे 
"विजरो (रंमा २०) ।“ 

विंसः पुं [चिन्ध्य ] १ पर्व॑त विशेषः दिन्व्याचल 
(गा १६५; णाया १; पत्र ६४) । र 
व्याध, बहेलिया (हे १, २५; २, २६; प्रप्र) । 
३ एक जैन मुनि (विसे २५१२) । एक. 
श्र छ्ि-पुत्र (सुपा ५७८) । < 

विट सक [ वेष्टय ] वेष्टन करना, नपेटना, 
गरजराती मे विद्व"; विट तं उज्जाणं 
हयगयरहसुहडकोडीहि' (सुपा ५७३) । प्रयो , 
संकृ. विटा विचं (सुपा १८६) । ~ 

विंट न [वरन्त] फल-पत्र भ्रादि का बन्धन 
(हे १, १३६; प्राकर ४ रभा; प्रास १०२)। 

व्िटल 1 न [दे] १ वशीकरण विद्या, 

विंटञखिञ + श्र्नाईंपि कंडलवि(?टलवि)- 
टला करलाघवादं॑कम्मादं' (सिरि ५७) । 
२ निमित्त प्रादि का प्रयोग (बृह १); 'विटलि- 
भ्राि पच॑जंति' (गच्छ ३, १३) । ~“ 

विटक ल्ली [द्‌] गठरी, पोटली; गुजराती 
मे ¶विटचरु"; ताव कुमरेण खिता तप्पूरश्रा 
वल्यविटलिया', तीए विटलियाए' (सुपा 
२६१ ) ॥ ^ 

विंिया ज्ञी [द्‌] १ गठरी, पोटली (सुख २, 
५; उप १४२ टी) 1 २ मद्रिका, भ्रगरुलीयक, 
गुजराती मे वीटीः; "उच्चारोवरि मुक्का 
कणयमयवििया निययाः (सुपा ६११), 
"पडिवन्नाश्रो मटिविहि(?टि)याहि तह श्रगु 
लीभ्रो त्ति" (स ७६) । ^ 

वितर पुं [व्यन्तर | १ िच्छ श्रादि दुष्ट जन्तु 
(उप ५९४); दुदर कोन बीहइ वितर- 
सप्पाण व खलाणं (वजा १२) । २ एक 
देव-जाति; "निस्सूगाणं नराणौ हि वितरा भ्रवि 
क्िकरा' (श्रा १२; दं २) 1 

विंतागी न्नी [वृन्ताकी] बेंगन क्रा गाछ 

विद्‌ सक [विद्‌] १ जानना । र प्राप्त करना; 
श्धम्मं च जे विदति तत्य तत्थ' (सूश्र १.१४ 
२७) । वकृ. विंदमाण (खाया १; १-- पत्र 
२६; विषा १, र-पत्र ३४) । 

विद्‌ देखो व॑द = वृन्द (भवि; पि ३६८) 1“ 

विंदारग } देखो वंदारय (सुपा ५०३;नाट 

विदार्य † शकु ८८) "वर पुं [श्वर | इन्दर 
(सम्मत्त ७५) ।‡ 
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विंदावण पंन [बृन्दावन] मथुरा का एक 
वन (ती ७) । 

बिदुरि्ध वि [दे] १ उज्ज्वल, देदीप्यमान 
२ मंजुल घोषवाला, क्त-कंठ ! ३ पिद्रणः 
म्लान । ४ विस्तृतः; "घंटाहि बिदुरिल्लाषुर- 
तरुणीविमाणागुसारं लहती (कष्पु) 1“ 

विद्र देखो व॑द्र (प्राङ्‌ ३६) ।“ 

विद्राबण देखो विंदावण (पराक ३६) ।“ 

विध सक [ व्यध | बीधनाः छेदना, नेना } 
विध, विधेजा (पि ४८६; मग) वक्र, 
विधेत (सुर २, ६३) । संकृ, विधि 
(नाट--मृच्छ २१३) । हैक. दिधिडं (स 
६२) 1 कृ. विघेयव्व (सुपा २६६) 1 

बिंधण न [उ्यधन] छेदन बेधना; 'लक्ल- 
विचणः-(धर्मवि ५२) ।~ 

विधिअ वि [षिद्ध] जो बेधा गयाहो वह्‌, 
चिन्न (सम्मत्त १५८) । “ 

बिंभय देखो विम्हूय = विस्भय (भवि) । “ 

विभर देखो बिम्हर । विभरद (पि ३१३) ।~ 

विभ वि [बिहव] व्याकुल, घबड़ाया 
हृश्रा; "विसविभलः (उप ५६७ टी, कुप्र ६०; 
५९६०; भविः; श्रोध ७३) 1 -. 

विभि वि [विस्मित] भ्राषयं-चक्रित 
श्रोधुराइ दीवश्रो विम (?भिेभ्रो व्व पवणा- 
हमरो सीसं" (वज्जा ६६; भवि) 1 ~ 

विभि देखो विअभिअः सोहग्गविभियासाए' 
(वज्जा ८६) । ^ 

विसदि (शौ) घ्री [विशति] बीस, २० 
(प्रयौ २०) 1 

विकंथ सक [ वि +कल्थ्‌ | प्रशंसा करना) 
विकंथदजा (सूश्र १, १४, २१) 

विकंप श्रक [षि क्पू | हिल जाना, 
चलित होना । वकृ, विकपम्राप्रो (सूत्र १, 
१४, १४) ।८ 

विकंप सक [ वि + कम्पय ] १ हिलाना, 
चलाना । २ त्याग करना, छोड़ा । ३ श्रपने 
मंडल से बाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश 
करना । विकंपदइ (सुज्ज १, १)। संकृ. 
विकंपटृत्ता (सुज्ज १, ६) 1 ~ 

विकंप वि [विकम्प] कम्प, हिलन (पंचा 
१८, १५) ।~ 
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पाड सदमहण्णबो 


विकच--विक्षह 





विकच वि [विक्रय] विकसित, प्रफुल्ल (दे ७, 
८६} । ^ 

विकसक [घि + क्रत्‌ | काटना। वक्घ. 
विकटटर॑त (संधा ६:) । 

विक्रिय वि [विदन्त] काट हृश्रा (तदु 
४४) 1 

विकट देवो विरु (राज) ।*' 

विकड्ढ सक [षि ट्ष्‌ | सीचना। 
विकड्ढ (परह १, १-- पत्र १८) । वक, 
विकड्ढमाण (उवा) । 

विकन्त देवो विकट । विकत्तति (सूम्र १,५, 


२, २), विक्रत्ताहि (पर्‌ १,१- पत्र १८) ।*1 


विकन्तु वि [तिकरिू] विघ्तेपक, विनाशकः 


। 
श्रप्पा कत्ता विक्त्ताय दुक्लाण य सुहाण | 


य' (उत्त २०, ३७) । 


विकस्थ देखो विकंथ । विकल्यई, विकत्थसि | 


(उवः कुप्र १२५) । वृ, विद्त्थंत (सुषा 
३ १६) । “ 

विकत्थण न [विकत्थन] १ प्रशंसा, श्वाघा । 
२वि. प्रशंसा-कर्ता (पुप्फं ३३०, धमंवि 
३६) । ~ 

विकस्थणा ज्ञी [विकरथना| प्रशंसा, श्वाघा 
(पिंड १२८) । ~ 

विक्रप्प देखो बिअप्प (कसः पंचमा) ।~ 

विकप्पण न [विकल्पन] छेदन, काटनाः 
'पश्रोउ(?पउ)लण-विकप्पणाणि यः (परह 
१, १- पत्रे १८) । ~` 

पिक्रप्पणा . देखो बविअप्पणा 
१६--पत्र २१८) ~ 

विकप्पिय देखो विगप्पि्ज (राज) ।“ 

पिकय देखो विगय = विकृत (परह १, १- 
पत्र २३; १, ३--पत्र ४५) ।~ 

विकय देखो विकच (विग) ।~ 

विक्र सक [वि + छर] विकार पाना। कवक. 
विकीरंत (प्रच्छ ४७) । ~ 

विकरण न [विकरण] विक्षेपण, विनाशः 
कम्मरयविकरणाकरं' (णाया १, ठ-पतर 
१५२) । ~ 

विकराख देखो विगराङ (दे; राज) । ~ 

विकर देखो विअ = विकलः; कला भ्रविकला 
तुज्म' (कुप्र ८; सिरि २२३; पंचा € ३६) । 
देखो विग = विकल । ~ 


(खाया ९, 


। विकस देखो विअस ¦ विकसद्‌ (षड्‌ ) ।*` 

विकसिय देखो विअसिञअ (कपप) ।~ 

| विक! देखो विगह्‌ा (सम ४६) 1“ 

| वि्छरिणि वि [विकारिन्‌] विकारतः 
न्बासो श्रविकारिणो श्रद्द्ीभश्रो' (पडम २६१ 

¡ ६०) 1 


विकासर देखो बिसर (हे १, ४३) 1 


विर्िच्णे देखो विगिचण (ग्रोघमा २८६ 
| री) ।< 
| विगिच्णया देखो विगिचणया ग्रोषमा 
¡1 २०६ टीः;ठा र टी--पत्र ४४१) । 
विकट वि [विद्ृष्ट] १ उक्कृष्ठः 'विक्द्रित- 
वसोसियंगो' (महा) । २ न. लगातार चार 
दिनों का उपवास (संबोध ५८) । देखो 
विगि् 
| बिकिण सक [वि + क्री | बेचना। विकिणद्‌ 
। (हेर ५२) 1 
| विकिणण न [विक्रयण] विक्रय, बेचना 
(कमा) । ` 
विकिण्ण वि [विक्रीण] १ व्याप्त, भरा प्रा 
(भग) । २-देखो विड्ण्ण, विकिन्न = 
विकीणं (दे) 1 
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विकिन्न वि [विक्रोणे] १ ्रृष्ट (परह १, 


(परह १, ३--पत्र ४५) । 
विकिय देखो विगिय (्रोचमा २८६ टी) ।- 
। विकिर श्रकं [वि + कू] १ बिखरना । २ सक 
फंकना । ३ हिलाना । कषक. विदज्नंत, 
विकिरिञनिमाण (गउड ३३४; राज) 1~ 
विकिर देखो विकरण (तंदु ४१) 1. 
विक्रिरिया ल्ली [विक्रिया] १ विविध ज्िया। 


विकीण देखो विकिण । विकीणड, विकीणए 
( षड्‌ ) । ~“ 

विकीरंत देखो विकर । ~ 

विङ्कच्छिअ वि [विङ्कत्सित] खराब, दुष्ट 
(भवि) ।~ 


| 
| 


| 


दबाना । संक्र. विकुज्जिय (ग्राचा २, ३, 
२, ६) । ~ 





विक्रिदि देखो विग = विकृति (प्राकृ १२) ।~ 


१-- पत्र १८) । २ देखो विद्ण्ण = विकीणं 


| विङ्कुजञ सक [विङ्कव्जय्‌ ] कुब्न करना, | 


विङ्कप्प श्रक [वि+ कुप्‌] कोप करना। 
विकरप्पएु (गा 8 ६७) । ` 


| विक्रुव्व देखो विडव्य = वि +$, कुव, । 


विक्रुव्वंति (पि ५०८) । भुका. विकि 
(पि ५१६ )। भवि, विकरुन्विसंति (पि 
५३३) । वकृ. विनुत्वप्ाणः; (ढा ३, १-- 
पत्र १२०) 1 


| विकिड देखो विग = विहृति (विसे २६६८) ।~ विज्ुस पुं [ विद्कुश] बल्वज श्रादि दुख 


(श्रोपः णाया १, १ टी--पत्र ६) ।* 

| विक्रूड सक [वि + करूटय्‌ |] प्रतिघात करना। , 
विक्ूडे (विसे ६३३) ।~ 

विक्रूण सक [वि + कूणय्‌ | रणासे मुह 

। मोडना । विकूएोड (विवे १०६) । ~ 

विक्रोअ पुं [ विक्रोच ] विस्तार, फैलाव 
(घमंसं ३६५; भग ५, ७ टी-- पत्र २३६) + 

विकोव देष्रो विगोव; “जो पवयणो विकोवद 
सो नेभ्नो दीहसंसारी' (चेय ८३०) ।~ 

विकोवण न [विकरोपन] विकास, प्रतार, 
केलाव; “सीसमइविकोवणद्राए" (पिड ६७) । 

| विकोवणया घ्नी [[ विकोपना ] विपाक; 
“इ दिप्रत्थविकोवणयाए' (ठा ६--प्र 
४४६) । ~ 

विकोविय वि [विकोविद्‌] कुशल, निपुण 
(पिड ४३१) 1“ 

विकोसख वि [विकोश] कोश-रहित (तंदु 
२०) । 

विकोस } प्रक [विकोशय्‌ | १ कोश- 

विकोसाय ¬ रहित होना, विकसना। २ 
फैलना । विकोसडइ (है ४, ४२)। वकृ. 
विकरोसायंत (परह १, ४-- पत्र ७८) । <. 

विकोसिअ वि [विकोशित] १ विकसित 
(कुमा) । २ कोश-रहित, नंगा (णाया १, 


| २ विशिष्ट क्रिया (राजा) । देल विककिरिया “| ० पन १२ च) 


विक्त सक [वि +| बेचना । वृ. विक्त॑त 
(पडम २६,६) । कवङ़्. विक्तायमाण (दस 
५, १,७२) । “ 

विक्अ पुं [विक्रय] बेचना (भ्रमि १८४; 
गठडः सं ४६)“ 

विक्छअ देखो विक्तव ( षड्‌ ) ।“ 

विच्छ्‌ वि [विक्रयिन्‌] बेचनेवाला (दे २* 
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विक्त देखो विक्त ।~ 

विक्षत वि [ विक्रान्त | १ पराक्रमी, शूर 
(खाया १, ?--पत्र २१; विते १०५६; 
्रासू १०७; कप्प) । २ प. पहली नरक- 
भूमि का बरहवां नरकेनक-नरक-स्थान 
विशेष (देवरे ५) 1. 

विकंति ल्ली [विक्रान्ति] विक्रमः पराक्रम 
(णाया १, १६- पत्र २१९) 1“ 

विक्त॑भ देखो विदखंभ = विष्कम्भ (देवेन्द्र 
३८ ६) ॥ 

विक्णण न [विक्रयण] विक्रय, बेचन 
(सुपा ६०६. सद्वि ९ टे) ~. 

विक्षम शरक [ वि+क्रम्‌ | पराक्रम करना, 
शूरता दि्लाना । भवि, विक्कमिस्सदि 
(शौ) (वार्थं ६) 1 

विक्छम पुं [विक्रम] १ शौर्यं, पराक्रम (कुमा)। 
२ सामर्थ्यं (गठड)। ३ एक राजाका नाम 
(सुपा ५६६) । ४ राजा विक्रमादित्य (रंभा 
७) + "जस पं [- “यज्ञस. ] एक राजा 
(महा) पुरन [पुर्‌] एक नगर का 
नाम (ती २१)“ "राय पुं [-सज] एक | 
राजा (महा)-+ शसेण परं [सेन] एक 
राजकुमार (सुपा ५६२) इच्च, शरत्त 
पु [दित्य | एक सुप्रसिद्ध राजा (गा४६४ 
श्र; सम्मत्त १४६; सुपा ५६२; गा ४६४) । 

विक्मण पुं [दे] चतुर चलवाला घोड़ा 

(दे ७; ६७) \ ^ 

विक्तमि त्रि [ विक्रमिन्‌ | पराक्रमी, शुर 
(कमा) 1“ 

चिक्छव वि [विक्ट्व] व्याकुलः बेचैन (पव 
१६६; प्राप्र; संबोध २१) । ८ 

विक्ायम।ण देखो विक्त । ~ 

विद्धि देखो विक्कद; नते नाणविक्किणो पुण 
मिच्छत्तपरा, न ते पुणिणो' (संबोध १६) । . 

विकि वि [दे| संस्कृत, सुघारा हृश्रा दक्ष | 
७, ४३) । ~^ 

विक्रित वि [विकृनत्त] छिन्न, काटा हृभ्रा 
(परह १, ३-- पत्र ५४) । ^ 

बिक देलो विकट (संबोध ५८) ~ 

विक्किण सकं [वि-क्री] बेचना । विकिकिणद 
(भराप्र)। कर्म. विर्कवकिणीष्र॑ति (पि ५४८} । 





वक. विक्किर्णंत, विक्छिणित (पि ३६७; 
सुपा २७६) । संकृ. विक्िणिअ (नाट-- 
मृच्छ ६५) 1“ 

विद्किणिअ } वि [विक्रीत] बेचा हुप्रा (सुपा 

विक्किय ६४२; भवि) । 

विद्िय देखो विउठ्व = वैक्रिय; -कथयवि- 
क्रियल्वो सुरो व्र लक्खियत्ति' (सुपा १८७), 
कयत्िक्रिय-काश्रो देवुज्य' (सम्मत्त १०४) ।.८ 

विक्छिर सक [ वि~+ कु ] विरा, चितराना, 
फैलाना । कवक. विकिरिज्माण (राय 
१४) । ~ 

विक्किरिया स्री [विक्रिया] विकृति, विकारः 
“तीए नयशणा्णाहि विक्किरियं कुणईइ' (सुपा 
५१४) । देखो विकिसिया । “ 

विक्कषीय देखो विक्किय = विक्रीत (सुर €, 
१६५; सुपा ३८५) । ~ 

विकते सक [वि~+क्री] बेचना। विक्कः, 
विक्केश्रड (है ४, ५२; प्राप्र; धात्व १५२)। 
कृ. विक्षेज्न (दे ६, ४०; ७, ६६) । 

विक्षेणुअ वि [दे] विक्रेय, बेचने योग्य {दे 
७, ६६) ।“ 

विक्तोण पुं [विकोण] विक्ूुणन, षृणासे 
मुह सिकूडना दे ३, २८) । ~ 

विकोस सक [घि + क्रुश्‌ ] चित्लाना। 
विक्कोश (मा) (मृच्छ २७) ।“ 

विक्खंभ पुं [द्‌] १ स्थान, जगह (देऽ, 
८८) । र भ्रंतराल, बीचका भाग (दे७, 
८पःसे ६, ५७) 1 ३ विवर, छिद्र {से 
३, १४)॥ -“ 

विक्खंम पुं [विष्कम्भ] १ विस्तार (पर्ण 
१- पत्र भ्रः ठा २-पत्र२२६९; दे 
७; तल; पाञ्म)। २ चौड़ाई; जंबहीवे दीवे 
एगं नोयणसहस्सं भ्रायाम विक्खंमेण पर्णत्ते' 
(सम २)। ३ बाहुल्य, स्थूलता, मोटाई 
(सुज्ज १, १- पत्र ७}; ४ प्रतिबन्व, | 
निरोध (सम्यकत्त्वो ८) । ५ नाटक का एक 
भ्रंग (कष्पु) । ६ द्वार के दोनों तरफ के बीच | 
का भ्न्तर (ठा ४, २- पत्र २२५) 1 

विक्खंभिअ वि [विष्कम्भित] निषु, रोका 
हु्रा (सम्यकतत्वो ८) । + 

विक्खण न [दे] कां, काम, काज (दे 





७, ६४) 1. 


बिक्खय वि [विक्षत] ब्रण-युक्त, इत-त्रण 
(भग ७, ६--पत्र ३ ०७) । ~ 

विक्खर सक [वि +क्‌ | १ छितरना, 
तितर-वितर करना । २ फैलाना । ३ इधर 
उधर फंकना । विक्र द (कप्पू), विक्खरेज्जा 
(उतरा २०० टि) । कवक. विक्खरिज्माण 
(राज) । ~~ 

विक्खवण न [किक्षपण] १ विनाश। २ 
वि, विनाशकः वजजं प्रसंपडिवक्लविक्ववणं 
(सुपा ४७) ~“ 

छरी [विख्याति |] प्रसिद्धि (भवि) ।~ 

विक्खाय वि [विष्यति] प्रसिद्ध, विश्रुत 
(पाश्नः सुर १५४६; रंभा; महा) 1८ 

विक्लासवि [दे] विषूप, खराब, कुलित 
० 

विक्खिण्ण त्रि [दे] १ भरायत, लम्बा। २ 
श्रवतीणं । ३ न, जघन (दे ७, ८८) । 

विक्खिण्ण देखो विकरिण्ण (कस) । ~ 

विक्खित्त वि [विक्षिप्त] १ फेका इश्रा 
(पाश्र; कस; गउड) । २ श्रन्त, पागल; 
'पसुत्तविक्वित्तजणे परियणे' (उप ७२८ टी; 
दे १, १३३; महा) । ~ 

विस््खिर देखो विक्र । विक्लिरेज्जा (उवा) 1८ 

विकि्वरिअ वि [विकीणे] बिखरा हृभ्रा, 
चितरा भ्रा, फैला हृश्रा (सुर ५, २०६; 
सुपा २४६; गडउड) । ~^ 

विक्खित्र सक [वि +क्षिप्‌ | १ इर 
करना \ २ प्रेरना। ३ फेकना। विविद 
(महा) 1“ 

विक्रिखिबण न [विक्षेपण] १ दूरोकरण । 
२ प्रेरणा (पव ९४) 1“ । 

विक्खेव पुं [विक्षेप] १ क्षोभ; श्छोहो 
विक्खेवो' (पाञ्र) । २ उचाट, ग्लानि, खेद 
से ५, ३)। ३ ऊँचा फेंकना, ऊर्व॑-कषेपणं 
(प्रोवभा १६३) । ४ फेंकना, क्षेपण (गा 
५८२) । ५ श्छुगार-विशेष, भ्रवज्ञासे किया 
हुश्रा मण्डन (परह्‌ २, ४--पत्र १३२) । 
६ चित्त-भ्रम (सं २०८२) ७ विलंब, देरी 
(स ७३५) । ८ सैन्य, लश्कर (स २४ 
७३) । 

विक्खेषणी छी [ वित्तपणी ] कथाका 
एक मेद (उ ४, २- पत्र २१०) 


॥ 1 


पाडअसहमहण्णवो 


विक्खेविया--विगिच 





विस्खेविया न्नी [ विक्तेपिका ] व्या्षेष, | 


विक्षेष (वव ६) । ~ 
विक्खोड सक [दे] निन्दा करना; गुजराती 
मे 'वखोडवु" । विक्छोडेष (सिरि ८२५) । ^ 


विखंडिय वि [विखण्डित | खरिडत किया | 


हृश्रा (पडम २२, ६२) 1“ 


विग देखो विअ = वृक (परह १, १--पतर | 


७; सरण; णाया १, १--पत्र ६५) । ~ 

विग ल्ञी [विति] १ विकार-जनक चृत 
भ्रादि वस्तु (खाया १, सपत्र १२२; 
उव; सं ७२; श्रा २०)। २ विकार (उत्त 
३२, १०१) । 

बिगड़ श्री [विगति ] विनाश (विसे २१४६) 1 

बिगद्ंगाल वि [विगताङ्गार] राग-रहित 
(श्रो ५७६) । ~ 

विगडइृच्छं वि [विगतेच्छुं ] इच्छा-रहित, 
निःस्पृह (उप १३० टी; ६१३) । ` 

बिगंच देखो विभगिच। संकृ. विगंचिं, 
विगंचिङण (वव २; संबो ५७) 1 

वि्गचण देखो विर्गिचणः (काए कंडूयणौ वज्जे 
तहा खेलविगंचरं' (सबोध ३) 1“ 

विगंचिअ देखो विदचिअ (स १३५ टि) । ~ 

विगच्छुं श्रक [ वि+गम्‌ ] नष्ट होना । 
वकृ. विग॑च्छ्त (सम्म १३४) ।. 

विगञ्मः देखो विगह्‌ = वि ~+ ग्रह्‌. ~ 

विगड देखो विअग = विकंट (परह १, ४- 
पत्र ७८; श्रौप) ~ 

विगड देसरो विड = विवृत (ज ३, १ टी- 
पत्र १२२) 1“ । 

विगण सक [वि + गण्य्‌ ] १ निन्दा 
करना। २ धृणा करना। कवज्ृ. विगणिल्न॑त 
(तंदु १४) । ` 

विगत्त सक [ वि + कत्‌ | काटना, छेदना } 
संहृ. विगत्तिङणं (सूश्र १, ५, २, ८) 14 
विगत्त वि [विकृत्त] काटा हृश्रा, छिन्न 
(परह १, १--पत्र १८) । ८ 

विगत्तग वि [विकतेक] काट्नेवाला (सूत्र 
२, २, ६२) । < 

विगत्तणा न्नी [विकतेना | छेदन (उव) ) 

विगस्थय वि [[बिकर्थक | प्रशंसा करनेवाला, 
भ्रात्मश्लाघा करनेवाला (मवि) । ~ 


विगप्प देखो विअप्प = वि + कल्पय्‌ । वकृ. 
विगप्पयंत, बिगप्पमाण (सुर ६, २२४ 
३, १२४) । ~ 

दिगप्प पुं [विकल्प] १ एक पक्ष मे प्रा्षि; 
शवसो विगप्पेणं' (पंच ३, ४४)। २ 
देखो विअप्प = विकल्प (णाया १, १६-- 
पत्र २१८ सुर ३, १०२; ४, रररः सुपा 
१२६; जी २५) ।“ 

विगप्पण देखो बिअप्पण (उत्तर २३, ३२; 
महा) |~ । 

विगप्पिअ वि [विकल्पित] १ उघ्मेक्षित, 
कल्पित (पव २; उव) । २ चिन्तित, विश्वारित 
(षव १८४५) 1 ३ काटा भरा, छिन्न; "हत्थपा- 


विगम पुं [विगम] विनाश (सुर ७, २२९; 
१२, १६) ।\.. 

चिगय वि [विकृत] विकार-प्राप् (णाया १, 
२--पत्र ७६; १, ८--पत्र १३३) 1. 


विगय वि [विगत] १ नाश-्राप्त, विनष्ट 
(सम्म १३४; विसे ३३७७; पिंड ६१०) । 
२ धुं. एक नरक-स्थान (देवेनद्र २९) + "धूम 


“सोग पुं [“शोक] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (ठा २, ३ पत्र ७८), देखो 
वीअ-सोग ५ ^सोगा ल्ली [शशोका ] विजय- 


विगरण न [विकरण] पर्षठापन, परित्याग 

। (कस) । `“ 

विगरह सक [ वि + गहं. ] निन्दा करना । 
वकृ. विगरहमाग (सूञ्र २, € १२) 1 

विगर वि [विकर] भीषण, भयंकर 
(सुषा १८२; ५०५; चण) 1 


विगलद् ( षड्‌ ) 1 ~ 

विग पुं [विक्रक] १ विकलेन्दिय-दो, 
तीन या चार ज्ञनेन्द्रियवाला जन्तु (कम्म ३, 
१६; ४, ३; १५; १६; जी ४१)। २ देवो 
विअ = विकल (उवः; उप ध १८१; पंचा 
१४, ४७). देस पुं [ (देश ] नय-वाक्य 
(अज्म ६२) 1 





यपडच्छिन्नं कन्ननासविगप्पिभ्रं' (दस ८,५६ ( 


वि [श्धूम] देष-रदित ग्रो ५७६) । 


विशेष की एक नगरी (डा २, ३- पत्र ८०)।.. 


विगर सक [ वि + गल | टपकना, चरूना । | 


विगद्दिय पुं [विकङेन्दरिय] दो, तीन या 
चार इन्दियवाला जन्तु (खार, २३, १- 
पत्र १२१)1 

विगस भ्रक [वि + ऊम्‌ | खिलना, पलना । 
विगसंति (तदु ५३) । वकृ. विगसंत (णाया 
१, १- पत्र १६) 1 

विगह सक [ वि + ग्रह_ ] १ लडाई करना। 
२ वर्भ॑-मूल निकालना । ३ समास श्रादिका 
समाना्थक वाक्य बनाना । संक, भूम्नो मुग्र 
विगञ्मः मूलतिगं' (पंचा २, १८) 1. 

विगह देखो विर्गह्‌; ाधदवविवजिए विगरह्‌- 
मक्षः (गच्छ २, ३३) 1“ 

बिगहा घ्मी [विक्था] शाल्ल-विरुद्र वार्ता, 
ह्ली ्रादि की श्रनुपयोगी बात (भग; उवः सुर 
१४, ८८; सुपा २५२; गच्छ १, ११) ।८ 

विगाढ वि [विगाढ ] १ विशेष गाढ, ्रतिशय' 
निबिड (उत्त १०, ४ टी) २ चारोश्रोरसे 
व्याप्त (राज) ।~ 

विगाण न [विगान] १ वचनीय, लोकापवाद 
(दे ३, ३) । २ विप्रतिपत्ति, विरोध (धर्मसं 
२६६; चेदय ७५६) 1“ 

विगार पुं [विकार | विकृति, प्रकृति का नन्यथा 
परिणाम (उ ६८६ टी; विसे १६८८) 1“ 

विगारि वि [विकरारिन] विकृत होनेवाला 
(पिंड २८०; पउम १०१, ४८} । ~ 

विगार देखो विआ्‌ = विकाल (सुर १, 
११७) । 

विगाछिय वि [विगलित] विलम्बित, प्रती- 
क्षितः; “एत्तियमेत्तं कालं विमा (एगाफेलियं 
जेण भ्रासाए' (सुर ६. २३) 1 

| विगाह सक [वि + गाह्‌. | १ प्रवगाहन 
करना 1 २ प्रवेश करना । संकृ. विगादहिआ 
(सम ५०) 1 

विगिच सक [वि +चिच्‌ ] १ प्रथक्‌ 
करन, श्रलग करना । २ परिद्याग करना । 
३ विनाश करना । विगिचदः विगिचएः 
विगिचंति (श्राचा; कस; श्रावक २६२ दी; 
सश्र १, १, ४; १२; पिड ३६६), विगिच 

| (सश्र १, १३, २१: उत्त ३, १३; पिंड 

३६५) । वह. वि्गिचंत, विगिचमाण 

(श्रावक २६२ टी; ्राचा)। संकृ. विगिचि- 

उरणं, विर्गिचित्ता (विड ३०५; भ्राचा) । 
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देक. विभिचिडं (ड अन 1 कृ. 
विर्भिचियव्व (पि ५७०) 1 

विर्भिचण न [विवेचन | परिष्ठापन, परित्याग 
(पिड ४८३; कस) । ~. 

विर्भगिचणया } न्मी [मिवेवना] १ नजरा, | 

विभिचणा विनाश (ठा ल--पत्र 

विभिचाणओआ * ४४१) ¦ २ परित्याग (श्रोचभा 
२०९; स ५९; रोघ ६०६; ८७) । ~“ 

विगिच्छा क्ली [विचिद्धिर्स | संदेहः संशय, 
बहम (श्रा ३; पडि) । 

विगिद् देलो विकिर; '्रन्ने तवं विग्रः कां 
थोवावसेससंसारा' (पडम २, ८३; ४, २७; 
गच्छु २, २५; उत्त ४६, २५३) “खमग | 
पुं [क्वपक्र ] तपस्वी साधुं (राज) +“ “मत्तिय 
वि [“भक्तिक] लगातार चार या उससे 
श्रधिक दिनों का उपवास करनेवाला (कप्य) ! ध 

धिगिय देखो विग प्र = विकृत (ग्रोघभा २८६) । ~ 

विगिद् र} रक [वि + ग्ड] विशेष ग्लान 

विगिखञअ } ह्येना, दिन्न होना । विगिलाइ, 
विगिलाएजा (पि १३६; शआ्रचा २, २, ३, 
२८) 1 ~ 

षिगुण वि [विगुण] १ युण-रहित (सिरि | 
१२३३; प्रास ७१) । २ श्रननुयुण, प्रतिकूल 
(पंचा ६, ३२) 1८ 

विगुत्त पि [विप्र] १ तिरस्कृत, ्रवधौरित 
(श्रा १२)। रजो खुला पडगयाहो वह्‌, 
जिसकी पोल खुल गई हो वह, जिसकी फजी- 
हत हई हो वहः 'सदुक्षयविग्रत्तो' (श्रा १४; 
धर्मवि ७७)। ^ 


विगुप्पः देखो विमोव । 

बिरुव्बणा देखो विडव्वणा (ढा १--प्त्र 
१६) । ८ 

विगुव्विय देखो विउच्धिअ (पड्म ३६, 
३२) । ~ | 

विगोदय वि [विगोपित ] जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो वह्‌ (सण) ।~ 

विगोव सक [- वि + गोपय. ] १ प्रकाशित | 
करना । २ दहिरस्कार करना । २ फजीहत ; 
करना। भवि. न चुन खु चउवेयपृत्तगो | 
भोदुं सुदूदिक्लं पवजिय भ्रप्पाणं विगोविस्सं' 
(मोह १०) । कम, विग्ुप्पसु (धमंवि १३४), 





विगोवइत्ता (कप्य; णाया १, १६--पत 
२४४) । 


विगोवण न [विकोपन] विकास; त्तहवि य | 


दंसिज्जंतो सीसमदविगोवणमदुदु (श्रावक 
२२८) 1 


विग्गह्‌ पुं [विग्रह्‌] १ वक्रता, बँक (ठा २, 


४--पत्र ८६) । २ शरोर, देह (ाच्रःस 
७२६; सुपा १६)1 ३ युद्ध, लडाई (स 


६३४) । ४ समास श्रादि के समान भ्र्थवाला | 


वाक्य (विसे १००२) । ५ विभाग (ठ 
१०) । ६ प्राकृति, भ्राकारः वरवइरविग्गहए्‌" 
(मग २, ८) + “गड्‌ ल्ली [-"गति | बाँकवाली 
गति, वक्र गति (ढा २, १ पत्र ५१५; भग)!“ 


विग्गदिय वि [ वेग्रहिक] शरीर के अ्रनहूपः | 


"विग्गहिय उन्नयकूच्छी' (परह १, ४- पत्र 
७८) ।- 

विग्गहीअ वि [विग्रहिक] गुदधप्रियः ने 
विग्गहीए्‌ भ्रनायभासी' (सूञ्र १, १३, ६) 


विग्गाहया (रप) घी [विगाथा] छन्द-विशेष | 


(पिग) ।“ 

विग्गुत्त वि [दे] व्यकरुल किया ह्या 
(भवि) ।८ 

बिग्गुत्त देवो विगुत्त (घमंवि ५८; ६८) 1“ 

विग्गेव देखो बिगोव । संकृ. विग्गोवित्ता 
(कप्प; श्रौप) + 

विग्गोब पुं [दे] श्राक्रुलता, व्याकुलता (दे ७, 
६४; भवि; वजा २३) 1“ 

विग्गोचणया स्री [विगोपना] १ तिरस्कार । 
२ फजीहत (उव) ।-“ 

विग् पंन [विघ्न] १ ब्रन्तसाय, व्याघातः 
प्रतिबन्ध (सुपा ६६५; कुमा; प्राप ५४ 


१३५; कप्प; कम्म १, ६१; षड्‌ )। २ क्म- | 


विशेष, ग्राटमा के वीयं, दान श्रादि शक्तियों 


का घातक कमं (कम्म १, ५२; ५३)“ -कर | 


वि [“कर] प्रतिबन्ध-कर्ता (कम्म १, ६१) ।“ 
श्वि [ “घ ] विध्न-नाशक (श्रु ७५) 1 
भवह वि [भवह ] विच्नवाला (सुर १,४३)। ~/ 


विग्र वि [विगर ] गृह-रहितः; तह उग्धर- | 
विग्घरनिरंगणोवि न य इच्छियं लहद | 


(णाया १, १० टी--पत्र १७१) । ~ 


| विग्धियवि [विध्िन| विध्न-युक्तं (हम्मीर 

१४) । ~ 

| विग्धुट नि [विधुष्ट] चिल्लाया हुश्रा (विपा 

| १, र--प्ज २६) । देखो विघुटरु । 

विषह सक [वि + ष्य ] १ वियुक्त 
करना । २ विनाश करना । विघट्टेड (त्र) ।८ 

विचष्ट न [विघटन] विनाश (नाट) । 

्रिवडग देखो विहडण (राज) 1 

तिघत्थ वि [विघस्त. विग्रस्त] १ विशेष 
रूप से मल्ित । २ व्याप्तः "वाहिविषल्यस्स 
मत्तस्स' (महा; प्राप्र) । ^ 

विघप देखो विग्बर्‌ (उव) ।“ 

विधाय पुं [विघात] विनाश (कुमा) । ~ 

विघायग वि [ विघातकं | विनाश-कर्ता 
(धर्मसं ५२६९)“ 

विघटन [विधु] विरूप अ्रावाज करना 
(परह १, ३--पव ४५) । देखो विग्घुहू 1 

विघुम्म भक [ धि + वृणैय्‌ ] डोलना । 
वकृ. विघुम्भमाण (सुर ३, १०६) 1 

विचक्खु वि [विचश्चुष्क] चश्यु-रदित, 
श्रन्धा (उप ७२८ टी) । ~ 

विचश्चिया ल्ली [विचर्चिका] रोग-विशेष, 
पामा (रज) । - 

विचद्िर वि [विचित्‌] चलायमान होने- 
वाला (सण) । ~ 

| विचद्धिय वि [विचदिक्त | चंचल बना हुभ्रा 
(भवि) । 

विचार देखो बिआर्‌ = वि + चारय्‌ । विचा- 

। रंति (मृच्छ १०४) 1 

। विचारण वि [विचारक] विचार-कर्ता (रंभा) ८ 

| विचारण देलो विआरण = विचारण [कुप्र 
३६७) । ~ 

विचारणां देखो 
(धम॑सं ३०६) 

| बिवाङ न [विचा] अन्तराल (दे ७, 

८८) । ~ 

| विचिअ वि [विचित] चनाहृश्रा (दे ७, 

६१) 1 ~ 

| विचित सक [वि + चिन्तय ] विचार 

करना । त्रिचितेद्‌ (महा) ! वह. विचितेत 

(सुर १२, १६६) । छ. विवितियन्व, 

विचितिज (ष्वा ६. ४६. द्रव्य ५०) 14 


वि्ार्णां = विचारणा 
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विचितण न [विचिन्तन] विचार, । 
(९. 

विचितिअ वि [विःचन्तिति] विचारित 
(चुर ८, ३) । “ 

विचितिर वि [विचिन्तयिकृ] विचार-कर्ता 
{श्रा १२; सण) ~ 

विचिक्ती खी [दे] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।- 

विचिगिच्छा ची [विचिकित्सा] संशय, 
ध्म॑-कायंके फल की तरफ संदेह (सम्मत्त 
६५) । ८ 

विचिद्टि्र वि [ विचेष्टित ] १ जिसकी 
कोशिशकी गर््‌हो वह (सुपा ४७०) । २ 
न. चेष्ठा, प्रयलन (उप ३२० टी) ।“ 

विचिण \ सक [वि+चि] १ खोज 

विचिण्ण ) करना । २ परल श्रादि चरुनना। 
विचिएंति (पि ५०२) । वकृ. विचिण्णंत 
(मा ४९) 1 

विचित्त वि [षिचित्र] १ विविध, श्रनेक 
तरह का; "विचित्ततवो कम्मेहि' ( महा; 
रायः प्रास ४२)।२ श्रद्धुत, भ्राश्चयंकारकः; 
“विहिणो विचित्तयं जाणिऊणं' (सुर १३, 
४) । ३ भ्रनेक रेगवाला, शबल (णाया १, 
€; क्प) । ४ भ्रनेक चित्रो से युक्त (कप्पः 
सुज्ज २०) । ५ पुं. पर्वंत-विशेष (परह १, 
भ-- पत्र ६४) । ६ वेणुदेव भ्रौर वेरुदारि 
नामक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४ १- 
पत्र १६७) "कूड पुं [कूट | शीतोदा नदी 
के किनारे पर स्थित पर्वंत-विशेष (इक) ५ 
“पक्ख पुं ["पश्च] १ वेणुदेव ओर वेण॒दारि 
नामक इन्द्रं का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७; इक) । २ चतुरिन्िय जंतुकी 
एक जाति (परण १--पत्र ४६) । ~“ 
विचित्ता जी [विचित्रा] ऊध्वं लोक में 
रहनेवाली एक दिक्छरुमारी देवी (ठा ७-- 
पत्र ४३७) । २ भ्रधोलोक मे रहनेवाली एक 
दिक्करुमारी देवी (राज) \ ~ 

विचित्य वि [विचित्रित] विचित्रता से 
युक्त (सण) ।-~ 

विचुणिद्‌ (शौ) देवो विचिअ (नाट-- 
मालती १४१) 1 

विचुन्नण न [विनूणेन] च्रूर-चूर करना, 
टकड़ाटुकड़ा करना (र ३०) 1 ~~ 





| बिचेयण वि [ विचेतन]) --~ 


निर्जीव (उप पर ४६) 1. 


विचेख वि [विच ] वल्न.्वाजित, नंगा (पिंड 


४७८) 1 

विश्च सक [ वि+अय्‌ ] व्यय करना) 
विच्चेइ (ती ८) । देखो विनव्व 1 

विश्च पुन [दे] ब्युत, ब्ुननेकी क्रिया (राय 
६२) । ~ 

विच्च न [ दे. बत्मेन्‌ ] १ बीच, मध्यः 
"विच्चभ्मि य सज्जाश्रो कायव्वो परमपयहेऊ 
(पुप्क ४२७) “हिभ्नो श्रहुं कूडकवाडविच्चेः 
(निसा १६)! २ मागं, रास्ता (है ४, 
४२१; कमा; भवि) 1८ 

विञ्च सक [दे] समीपमें श्राना। विच्चद 
(भवि) । <^ 

विद्ववण न [विच्यवन] श, विनाश 
(विसे २६१) 1. 

विच्चामेदिय वि [उगव्याग्र डित] १ भिन्न 
भिन्न श्रंशोंसे मिध्रित। २श्रस्थानमें ही 
किन्न हो कर फिर प्रथित, तोड कर र्साधा 
हा (विसे ८५५) 1 ~ 

विच्चाय पुं [वित्याग] परित्याग; पुयम्मि 
वीयरायं भावो विप्फुरद विसयविच्चाया' 
(संबोध ८) 1 | 

विचिल्ञी [वाचि] तरंग, कल्लोल (पउम 
१०४, ४१) । ८ 

विच्चु } देखो विंचुअ (उप ५६९३; पि 

विच्चुअ + ५०; परण १ पत्र ४६) 1 

विच्चुद् शी [विच्युति] रश, विनाश 
(विसे १८०) 1 ~ 

विञ्चोअय न [दे] उपधान, ्रोसीसा (दे ७, 
६८) ॥ 

विच्छ देखो विअ = विद्‌ । `“ 

विच्छड सक [वि ~+ छदंय |] परित्याग 
करना । वह. विच्छडमाण (खाया १, 


१८-- पत्र २३९ )। संहृ. विच्छडइन्ता | 


(कप्प) । <. 


विच्छ पुं [विच्छद] १ ऋद्धि, वैभव, 
संपत्ति (पश्र; दे७, इ३२टी; हे २, ३६; 


षड्‌ ) । २ विस्तार (कुमा; सुपा १६२) 1५. 


विच्छ पुं [दे] १ निवह, समूह (दे ७, | 
३२; गउडः से २,२; ६०७२; गा ३८७) । ¦ 





२ ठाटबाट, सजधज, धुमधाम; महया 
विच्छइणं सोहणलग्गम्मि गुरुपमोएणं । 
कमलावई उ रन्ना परिणीया' (चुर १, १६४; 
कुप्र ४१; सम्मत्त १६३; धमंवि ८२) ।~ 

विच्छङि ल्ली [विच्छद] १ विशेष वमन । 
२ परित्याग (प्राप्र)। ३ विस्तारः निम्मलो 
केवलालोभ्रलच्छिविच्छि-( च्छ )ड्कारप्रो 
(सिरि १०६१) 1 

विच्छंङ्िअ वि [विच्छर्दित] १ परिष्यक्तः 
"पागुक्कं विच्छडश्रं ्रवहत्थिश्रं उज्फिभ्रं चत्त 
(पश्र; खाया १,१; ठाः प्रौप)। २ 
विक्षिप्त, फेंका श्रा (से १० ४&)। ४ 
विच्छादित, श्राच्छादित (हम्मीर १७) । 
विच्छडंमाण देखो विच्छड = वि + छरद॑य्‌ ` 

विच्छदिअ देवो विच्छड़िअ (नाट- मालती 
१२६) ।-~ 

विच्छय वि [विक्षत] विविध तरह से 
पीडित (सृप्र १, २, ३.५) । देखो विक्खय ।. 

विच्छ देखो विञ्भख ८ षड़्‌ ४०) ।*~ 

विच्छवि वि [विच्छवि] १ विरूप भ्राङृति- 
वाला, कुंडौल (परह १, ३--पत्र ५४) । 
२ पुं, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । 
विच्छाशय वि [विच्छायित] निस्तेज क्रिया 
हृभ्रा (सुपा १६६) 1 

विच्छाय वि [विच्छाय] निस्तेज, कान्ति- 
रहित, फीका (सुर ४, १०६; कप्पु; प्रास 
१३७; महा; गउड) 1“ 

विच्छाय सक [ विच्छायय. ] निस्तेज 
करना; 'विच्छाएद मियंकं तुसारवरिसो 
भ्रयागणोवि' (गउड) । वृ. विच्छाअंत 
(कु) 1 ~ 

विच्छिअवि [द्‌] १ पादित, विदारित । 
२ विचित, छना हृश्रा। ३ विरल (दे७, 
९१) \ “८ 

विच्छिअ देखो विंद्धिअ (उत्त ३६, १४०; 
पि ५०; ११८; ३०१) 1 

विच्छिद्‌ सक [वि + िद्‌ | तोडना, 
भ्रलग करना । विच्छंददइ (पि ५०६) । भवि, 
विच्छिदिहिति (पि ५३२) 1 वकृ. विच्धुद्‌- 
माण (भग ठः ३--पत्र ३६५) ~ 

विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] भ्रलग किया 
हृश्रा (विपा १, २ टि--पत्र २८ नाट-- 
मृच्छ ८६) ।-“ 


विच्ित्ति-विजय 
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~ ज्ञी [विच्छित्ति] १ विन्यास, 
रचना (पाप्र; स ६१५; सुपा ५४; ८३; 
२६०; गउड) । २ प्रान्त भाग (सुर ३, 
७०) । ३ ्रंगराग (गा ७८०) 1~ 
विच्छिन्न दषो ।वच्िण्ण (त्रपा १, २ टो- 
पत्र २८) ।५. 

विच्छिव सक [ वि +स्प्रश. ] विशेष लूप 
से स्पशं करना । कवक. विच्द्धुप्पमाण 
(कप्प; श्रौप) 1“ 

विचि सक [ वि + क्षिप. ] फेंकना 1 
सङ. विच्छिविश्न (नाट--वैत ३८) । 
विच्छ देखो विंचुअ (गार३े७;ः नी 
विच्छुअ । १८; उत्त ३६, शः प्रासू 
१६; णाया १, ८-- पत्र १३३) । 
विच्छुडिअ वि [विच्छुटित] १ चिचुडा 
हमरा, जो ब्लग हरा हो, विरहित; "जहवि 
ह कालवसेणं ससी समरदाप्रो कहवि विच 
(एच्छु)डिश्नो' (वज्जा १५६) । २ पक्त 
(राज) । ८ 

विच्छुरिभ वि [दे] पूवं, श्रदुभत (षड्‌ ) 1“ 
विच्छुरिअ वि [विच्छुरित] १ खचित, 
जड़ा हूश्रा; “लचिभ्रं विच्छुरिञ्रयं जडिश्र 
(पाभ्र)। २ संबद्ध, जोडा हूभ्रा (से १४, 
७६) । ३ व्याप्त (पडम २, १०१; सुपा ६; 
२१२; सुर २, २२१) 1 

विच्छद सक [ वि + क्षिप. | फेंकना, दूर 
करना । विच्छहद (से १०, ७३; गा ४२४ 
भ्र) । छ, विच्छटञ्च (से १०, ५३) ।“ 
विच्छुह्‌ श्रक [वि + युम्‌ | विक्षोभ करना, 
चंचल हो उठना । विच्छुहिरे (है ३, १४२), | 


विच्छूढ वि [विक्षिप्त | १ फेंका हृभ्रा, दर 


विच्छेअय वि [विच्छेदक] विज्चेद-कतां | 


(मवि) । ~ 
विच्छ्‌ वि [विच्छेदिन्‌ | ऊपर देखो (कुप्र 
२२) । ~ 
विच्छइभ वि [ विच्छदित| विच्छिन्न किया 
हा (नाट-- विक्र ८२) । ~ 
विच्छोदय वि [दे] विरहित (भवि) ।“ 
विच्छोड देवो विच्छोख। संकृ. विच्छोडिवि 
(ग्रप) (हे ४, ४३९) ।“ 
विच्छोम पुं [दे. विद्भे] नगर-विशेषः 
विदर्भे विच्छोमो' (प्राक ३८) ।-“ 
विच्छोय पुं [दे] विरह, वियोग (भवि) । 
देखो विच्छ्‌ । ~. 
विच्छोख खक [ कम्पय्‌ |] कंपाना । विच्छो- 
इ (दे ४, ४६)। वह. यिच्छोरंतः 
बिच्छोखित (कषपू; सुर १०, १०७; १५ 
१३) । 
विच्छ वि [कम्पित] कंपाया हृत्रा 
(कुमा; गउड) । “ 
विच्छोलिअ वि [विच्डोदिति] धौत, धोया 
हृश्ा; वोभ्रं विच्छोलिभ्नं (पान्न) । ~ 
विच्छौव सक [दे] वियुक्त करना, विरहित 
करना; 
कालेण रूढपेम्मे परोप्परं 
हिययनिम्वडियभावे । 
श्रकलुरदियप्रो एसो 
विच्छोवडई सत्तसंघाए 
(स १८६) 1 
विच्छोह्‌ पुं [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२; 
हे ४ २९६) । 


किया हृघ्रा (से ६, १६) । २ प्रेरित (पा्न) | विच्योह पु [विक्षोम] ९ विक्षेपः जेसंमु- 


` चिच्छूह वि [दे] विमुक्त, विरहित, विघटितः 
"विच्छा जुहात्रो' (स ६७८) । 

विच्छूढन्व देखो विन्छुह्‌ = वि + क्षिप्‌ । ~ 

विच्छेअ पुं [दे] १ विलास । २ जघन (दे 
७, ६०) । ~ 

विच्छेअ पुं [विच्छद] १ विभाग, पृथकरण 
(विसे १००६) । २ वियोग (गा ९१३)) 
३ भ्रनुबन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध (क्पू) ।.“ 

विच्छेअण न [विच्छदन] ऊपर देखो 





(राज) 1 
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हागश्रबोलतवलिभ्रपिभ्रपेसिप्रच्छिविच्छोहा' (गा 
२१०), पुलइयकवोलमूला विमुक्षकडक्ख- 
विच्छोहा' (सम्मत्त १६१) । २ चंचलता 
(उ ए १५८) 

विद्धंख सक [ वि + छटय्‌ ] चलित करना, 
ठगना । कमं. विछलिजइ (महा) 1“ 

विद्धोय देखो विच्छोव । विच्छोयद (स १८६ 
टि)“ 

विज वि [विजयिन्‌ | विजेता, जीतनेवाला 
(कष्पु; नाट-- विक्र ५) ।-~ 





विजंभ देवो विअभ = वि + जुम्म्‌ । वकृ, 
विजंभंत (काप्र १८९) ।~ 

विजढ वि [विलयक्त] परिव्यक्त (उत्त ३६, 
८३; सुख ३६, ८३; भ्रोघं २४६) ।-~ 

विज्ञण देखो विअण = विजन । लक्खण ! 
देसो मो विजणो' (पउम ३३, १३; हे १, 
१७७; कुमा) ।~ 

विजय सक [षि+जि] १ जीतना, फतह 
करना । २२ भ्रक, उत्कषं ते व्त॑ना, - उर्कषं- 
युक्त होना । विजयडइ (पव २७६- गाधा 
१५६६); “विजयतु ते पएसा विह्रेइ जत्थ 
वीरजिणनाहो' (धमंवि २२) । $. विजेतन्व 
(पै) (कुमा) । ^ 

विजय पुं [विजय] १ निय, शाल्ल के प्रथ 
का ज्ञान-पूर्वक निश्चय (ठा ठ, १---त १८८; 
सुज १०, २२)। २ भ्रनुचिन्तन, विमर्शं 
(ग्रौप) ।~ 

विजय पुं [विजय] भ्राश्नय, स्थान (दत ६, 
५६) । “ 

विजय पं [विजय] १ जय, जीत, फतह 
(कुमा; कम्म १, ५५; भ्रभि ८१) २ एक 
देव-विमान (श्नु; सम ५७; ५८)। ३ 
विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६) । 
४ एक पहतं, श्राहोरात्र का बारहवा या 
सतरहवाँ महतं (सम ५१; सुज्ज १०, {३; 
केप्पः णाया १, =- पत्र १३३) । ५भग- 
वानु नमिनाथजी का पिता (सम १५१)। 
६ भारतवषं के बीसवें भावी जिनदेव (सम 
१५४; पव ४६)। ७ तुतोय चक्रवर्ती के पिता 
का नाम (संम १५२) । ८श्र्िन मास 
(सुज्ज १०, १६) । भारतवषं मे उसन्न 
द्वितीय बलदेव (सम ल्ण; १५८ टीः; रनु; 
पव २०६) । १० भारतवषं का मावी दसरा 
बलदेव (सम १५४) । ११ ग्यारह चक्रवर्ती 
राजा का पिता (सम १५२)। १२ एक राजा 
(उप ७६न्यै)। १२३ एक क्षत्रियकानाम 
(विपा १, १- पत्र `४)। १४ भगवान्‌ चन्द्र- 
प्रभ का शासन-देव (संति ७) । १५ जंबरू- 
दवीप का पूवं हवार। १६ उस वार का 
भ्रधिष्ठाता देव (बा ४, २--पत्र २२५); 
१७ लवण समृद्रका पूर्वं द्वार। १८ उष 
द्वार का भ्रधिपति देव (ठा ४, २ 
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२२६; इक) । १६ क्षेव-विशेष, य 
वषं का प्रान्त-तुल्य प्रदेश (ठा पत्र ४३५; 
इक; जं ४)। २० उत्कषं; 'जएणं विजएणं 
वद्धवेद्‌ (णाया १, १--पत्र ३०; श्रौप; 

राय)। २१ पराभव करके ग्रहृण करना | 
(कुमा) 1 २२ विक्रम फी प्रथम शताब्दी के | 





एक जैन श्राचायं (पडम ११८, ११७) । | 
२३ श्रभ्युदय (राय) । २४ समृद्धि (राज) 1 | 
२५ धतकी खर्डका पूवंद्वार (इक) । । 
२६ कालोदं समुद्र, दपुष्कर-वरद्रीप तथा 
पष्करोद समुद्र का पुवं द्वार (राज) । | 
२७ स्वक पर्वत का एक कूट (ठा ठ--पत्र 
४३६; इक) । र८ एक राजकुमार (घम्म , 
११) 1 २६ छन्द-विशेष (विग) । ३० व्रि. | 
जीतनेवाला; "वरतुरणएु विहगाहिवविजयवेगधरेः | 
(सम्मत्त २१६) “चरपुर न ["चरपुर] | 
एक विद्याधरनगर (इक) ५ “जत्ता न्नी | 
[यात्रा] विजय के लिए किया जाता प्रयाण 
(धमंवि ५६)५ "ठका घ्री ["ढक्ता ] विजय- 
सुचक भेरी (सुपा २६८).॥ गदेव पूं ["देव्‌] | 
श्रडारह्वीं शताब्दी का एक जैन श्राचायं 
{प्रज्म १) धुर न [पुर] नगर-विश्चेष 
(इक २२३; २२४ ३२६) « “पुरा, पुरी 
खरी [पुरी] पक्ष्मकावती नामक विजय 
क्षेत्र की राजधानी (ला २, इ पुत्र ८०; 
इक) « "माण पुं [मान] एक जैन भ्राचायं 
दर ७०) + ध्व॑त वि [ “वत्‌ ] विजयी, 
विजेता (ति १४१५ वत्त न [¶वते ] चैवय- 
विशेष (कल्पटिप्पनक) + ववद्धमाण पुन | 
[वधमान] प्राम-विशेष (विपा १, १) ।५/ 
श्वेजयंती खी ["वजयन्ती] विजय-सूचक 
पताका (श्नोप)८ सायर पुं ["सागर] एक 
सूर्यवंशी राजा (पउम ५, ६२) + “सिह; 
“सीह पुं [सिह] १ सुप्रसिद्ध प्राचीन नैना- 
चाये (सुपा ६५८) । २ एक विद्याधर राज- | 
कुमार (पउम ६, १५७). “सुरि पुं [सूरि] 
चन्द्रगुप्त के समयका एक जैन प्राचार्य (घमंवि 
४४) शसेण पुं [सेन] एक प्रसिद्ध जैन 
श्राचाययं जो भ्राग्रदेव सूरि के शिष्ययथे (पव 
२७६-- गाथा ६५६६) ।- | 
विजयता | खी [वेजयन्ती] १ पक्ष की 
विजयं; । भ्रख्वों रात (गज्ज १०, १४)। 
२एकरानीकानाम (उ७्रन्दी) 1 








` विजाण देखो विभाण=वि+ज्ञा। 


विजया ल्ली [विजया] भगवान्‌ ~ 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)“ 

बिजयान्ली [विजया] र भगवान श्रजित- 
नाथजी की माताका नाम (सम १५१) । 
२ पांचवें बलदेव की माता (सम १५२)। 
देश्रंमारकःम्रःदि प्रहोंकी एकर पटरी (ठा 
ॐ, १--पत्न २०४) । ४ विद्या-विदेश (पडम 
७, १४१) । ५ पूर्व-रुचक पर रहनेवाली एक 


दिक्छुमारौ देवी (ठा ठ--पत्र ४३६) । ६ | 
प[चवें चक्रवर्ती राजाकौो पटरानो--घ्नी-रत्न । 


{सम ६५२) । ७ विजय नामक देव की 
राजधानी (सम २१)। = वप्रा नामक विजय 
की राजधानी (ठा २, ३-पत्र ८०; इक) । 
& पक्ष की सातवीं रात (सुज्ज १०, १४) । 
१० एकर श्रेष्ठिनी (सुपा ६२६) । ११ भगवान्‌ 
वि मलनाथजो की शासन-देवी (पव २७; संति 
१०) 1 १२ भगवान्‌ सुमत्तिनाथजी की दीक्षा- 
शिबिका (सम १५१)। १३ एक पुष्करिणी 
(इक) । ~ 


| विज वि [विज ] १ जल-रहित (गउड) । 


२ न. जल-रहित पंक (दस ५, १, ४)। 
देखो विञ्जख । ~ 


विजह्‌ सक [वि + हा] परित्याग करना । | 


विजहई (पि ५७७) । संङृ. विजदित्तु (उत्त 
=, २) 1 । 

विजदहणा ह्ली [विदह्ान] परिव्याग (ठा ३, 
३--पत्र १३६) । ~~ 

विजाइय वि [विजातीय] भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का (उप १२८ टी) 1 

संकृ. 
विजाणित्ता, विजाणिय (कप्प) ।~ 

विजाणग | 

पिजाणय 

विजाणुअ वि [विज्ञः विज्ञाय] ऊपर देखो 
(प्रकर १८) ।८ £ 


विज्ञ (श्राचा; सूश्रनि १४५) 1 


। विजाद्रीअ (शौ) देखो विजादय (नार--चैत | 


[-1- ) [4 


| विज्ञाय न [दे] लक्ष्य, निशाना; 'लस्खं | 


विञाय (पाम्न) 1. 
त्रिजिअ वि [विजि] पराभूत, हारा हुप्रा 
(सुर ९, २५; स ७००} ।~ 


वि [षिज्ञायक| जाननेवाला, | 





विजुत्त वि [विगर] विरहित (धर्मसं 
१७४) । ^ 

विजुरिं (अप) न्नी [ विदन्‌ | विजली 
(पिग) । ~ 

विजे्ध वि [विच्येष्ठ ] मध्यम; नेदु विजा 
करिद्ा य' (चेदय १५३} 1 

विज्ञेतव्व देखो विजय = वि + जि ।५ 

विज्ञोज सक [वि +योजय्‌ ] वियोग 
करना, श्रलग करना। संकृ. विजोजिय 
(पंच ५, १२६) ¦~ 

वरिजोजण न [दवियोजन] वियोग, विरह 
(मोह श्म) । < 

विजोजिअ त्रि [वियोजितः] जुदा किया 
हमरा (कुत्र २८८) ८ 

विजोयाघडत्तु वि [वियोजयित्‌ ] वियोजक, 
श्रलग करनेवाला (ठा ४ ३ पत्र २३८ 
२३६) 1८ 

विजोदा खी [विन्नोदहा ] छन्द-विशेष (विग) 1 

विज्ञ भ्रक [विद्‌] होना । विज्जदः विज्जए 
(षड्‌ ; कसः भग; महा), विज्जई (सूग्र १, 
११, ६) 1 वकृ. विजत; विज्ञमाण (सुर 
२, १७६; पंचा &, ४७) । “ 

विज्ञ सक [ वीजय्‌ | पंला चलाना, हवा 
करना । करप. विज्जिज्जद्‌ (भवि) । कवक. 
विज्ञिज्नंत (पम ६१. ३७}; वज्जा ३६) ।८ 


| विज्ञ पुं [ वेद्य] चिकित्सक, हकीम (सुर 


१२, २४; नाट - विक्र ६५) 1 


विज्ञ पु. व. [दे] देशविशेष (उम €न, 


६५) । ^ 


| विज्ञ पुं [विद्रस्‌ , विज्ञ] परिडत, जानकार 


(हे २, १५; कुमाः प्र १८; सूञ्र १,९, 
५) 1 

विज्न देखो बीरिअ (पम ३७, ७०) 1“ 

विञ्न° देखो विज्जा + ज्मर्‌ (श्रप) देलो 
विज्ञा-ह्र (पि २१६) स्थि वि [गधिन्‌] 
छात्र, ब्रभ्यासी (सम्मत्त १४३) 1 

विज्ञ" देखो विञ्जु (कुप्र ३६६) 1~“ 

“विज्ञंतअ देखो परिज्ञंत (से २,२४पि 
६०३) 1 ~ 

विज्ञय न [चेच] विकस्ता (उरण, १०; 
भवि) 1*~ 


विज्क-बिञ्जोविय 


पाडअसदमहण्णवो 


७५६ 





विज्जल पुं [विज] १ नरकावःसःविशशेष, 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । २ वि. जल- 
रहित (निच १) 

विज्ञर न [दे. विज] कर्दम, पंक, 
विञ्जुर । कदो, कादा (श्राचा २, †» ५ 
३; २, १८, २) । 

विज्ञछिया घी [ विद्युत्‌ | बिजली (कुप्र 
२८५) । ~ 

बिना [विद्या] ६ शाक्ल-ज्ञान, यथां 
ज्ञान, सम्यग्‌ ज्ञान (उत्त २३, २; णंदिः 
धमंत्रि ३६; कुमाः प्रास ४३) 1२ मन्त्रः 
देवी-श्रधिष्ठित भ्रक्र-पद्धति । ३ साधनावाला 
मन्त्र (पिंड ४९४ श्रौपः ठा ३, ४ टी- 
पत्र १५६)/'अणुप्पवाय न ["अनुप्रवाद्‌ | 
जैन श्रंग म्रन्थांश विशेष, दसवां पूवं (सम 
२६) + व्चारण पुं [ “चारण | शक्ति-विश्ेष- 


संपन्न पूनि (मग २०, ६-- पत्र ७६३) 1“ 


भ्वारणलद्धि खी [“चारणखब्धि] शक्ति- 
विशेष (मग २०, €) णुप्पवाय देलौ 
"अणुप्पवाय (राज) ५ णुचाय न [“लुबाद्‌ |] 
दसवां पूवं (सिरि २०७) 4 “गड पुं 
[पिण्ड] विद्या के बलसे ग्रजत भिक्षा 
(निचू १३) ८ भ्मंत वि [ वन्‌ ] विद्या 
संपन्न (उप ४२५) "ख्य पुन [खय 
पाठशाला (घ्रामा) ~+ “सिद्ध वि [सिद्ध 


१ सर्वं वि्राग्रों का श्रधिपति, सभी विद्याश्रों | 


से संपन्न । २ जिसको कम से कम एक 
महाविद्या सिद्धहो चक्रोहो वह्‌; "विज्जा 
चक्कवह्टी विज्जासिद्धो सः जस्स वेगावि 
सिज्मेज्ज महाविज्जाः (श्रावम)-+ (हर पुं 


[श्वर] १ क्षत्रियो का एक कंश (पउम ५, | 


२)। २ पृश्नी. उष वंश मे उतपन्न (महा) 1 
घ्री. ° (महा; उव) । ३ वि. विद्या-घायैः 


[8 (व ^ ॥ 
शक्ति विशेष-सम्पन्न (श्रोपः रायः जं ४) ५] 


श्टर्गोवाल पं [“धरगोपाट्‌| एक प्राचीन 
जेन मुनि, जो सुस्थित भ्नौर सुप्रतिब्रद्ध श्राचायं 
के शिष्यथे (कप्य) द्ट्री ज्ञी [श्री] 


एक जैन मूनि-शाला (कम्प) + “हार्‌ (ग्रप) 


न [धर | छन्द-विशेष (विग) । 
विल्नाचञ्च रप) देखो वेयाचज्च (भवि) । “ 
विज्ञाहर वि [वेद्याधर] विव्राधर-संजन्धीः 

खी. एसा विज्जाह्री माया' (महा) ।~ 





विज्नांडय देखो विड्भिडिय ध ।^ 

विज्जुपुं [ विदयुत्‌ | १ विद्याघर-वंशाका 
एक राजा (पउम ५, १८) ! २ देवों की एक 
जाति, भवनपति देवों का एक भेद (परह्‌ 
१, पत्र दत) । ३ श्रामलकप्पा नगे 
का निवासी एक गृहस्थ (खाया र पत्र 


२५९) । ४ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । | 


भ घ्री. ईशनेन््रके सोम श्रादि लोकपालो की 
एक-एक म्रग्रमहिषी--पटरानो (ठ ४» १-- 
पत्र २०४} । ६ चमर नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (ठा ५ १--पत्र ३०२; णाया 
२-- पत्र २५१)। ७ पुरी. बिजली; 'विज्जुणा, 
वरिञ्जुए' (है १, ३३; कुमाः गा १३५) । 
८ सन्ध्या, शाम (है १,३३) 1 & वि, विशेष 
शूप से चमकनेवाला; "विज्जुसोयामणिप्पभा' 
(उत्त २२, ७) $ "कार देखो "यार (जीव 
३--पत्र ३४२) 4“ "कुमार प॑ [कमार] 
एक देव-जाति (भगः इक)“ (कुमारी चरी 
[कुमारौ] विदिगर्चक पर॒ रहनेवाली 
दिक्कुमारी देवी; “चत्तारि विज्चुकुमारिमहत्त- 
रियाश्रो परुणत्ताग्रोः (ठा ४, १- पत्र 
१९८ ) ५ “जिञ्म (?), "जन्म पुं 
[ °जिह्‌.व ] ्रनुवेलंघर नागराज का एक 
ध्रावास-पर्वत ( इकः; राज )4 ^तेअ पुं 
[तेजस्‌ | विद्याघसवंश का एक राजा(पउम 
५, १८) पष्दंत पुं [दन्त] १ एक भ्रन्त- 
दपि । २ उसमे रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा 
४, २-- पत्र २२६) ्दत्त पुं [ "दन्त | 


विद्याधरवंश का एक राजा (षडम ५, १८) 1 


श्दाढ पु [दं] विद्राघर-वंश में उत्पन्न एक 
राजा का नाम्‌ (पडम ५, १८) ।- "प्‌, 
“प्पभ, “प्पट्‌ पुं [प्रभ १ एक वक्नस्कार 
पवंतका नाग (सम १०२ टीःढठ २,३- 
पत्र ६६; ५, रप्र ररर; जं ४; सम 
१०२; इक) । २ कूट-विशेष, विच्ुखभ 
वक्षस्कार का एक शिखर (जं ४; इक) । ३ 


देवे-विशेष, विच्ुल्रभ नामक वक्षस्कार पर्व॑त 


का श्रधिष्ठाता देव (जं ४)। ४ श्रनुवेलंधर 
नागराज का एक श्रावास-पर्वत (ठा ४, २-- 
पत्र २२६; इक्‌) । ५ उस पवत का निवासी 
देव (ठा ४» २-पत्र २२६) । ६ देकर 
वषं मे स्थित एक अहाद्रह (ठा ५, २- पत्र 


विन्नोडय 
विल्नोकिय 





३२६) 1 ७ न. एक विच्याघर-नगर {इक 
३२९)-+ "महै जी [मती] एकष्ी का 
नाम (परह १, ४-- पत्र ८५) ५ श्रालिपुं 
[मालिन्‌] १ पंचशैल द्वीप का भ्रधिपति 
एक्‌ यक्ष (महा)! २ रव्णका एक सुभट 
(से १३, ८४) । ३ ब्रह्मदेवलोक का दद्र 
(सज) ५ मुह्‌ पुं [मुख | १ विच्याधर-वंश 
का एक राजा (पडम ५; १८)। ३ एक 
भ्रन्तर्रीप । ४ उसका निवासी मनुष्य (ठा 
४, २ पत्र २२९; इक) ~+ “मेह पु [सेर] 
१ विचयुतरधान मेघ, जल-रहित मेध ) २ 
बिजली गिरनेवाला मेव (भग ७, द६--पत्र 
३०५) ध्यार पं [कार] त्रिजली करना, 
विचुद्‌-र्चना (भग २, ६) > “ल्ञा, “या 
खी [छता] विद्युत्‌, बिजली (नाट--वेणो 
६६; काल) + हृहास्द्‌ न ['छलायित |] 
बिजली की तरह श्राचरण (कप्मू) “ "विट- 
सिअ न [“विरुसित] १ छन्द-विशेष (म्रजि 
२१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०) ~ 
“सिंहा ली [शिखा] एक रानो का नाम 
(महा) । ८ 


विल्नुआ श्री [ विद्युत्‌ ] १ बिजली (नाट-- 


वेणी ६६) । २ बलि नामक इन्रके सोम 
भ्रादि चारों लोकपालो की एक-एक पटरानीः 
'मित्तगा सुभदा विज्डत्ता (? या) प्रसणी' 
(ठा ४, १--पत्र २०४; इक) । ३ धरणोन््र 
को एक श्रग्र-महिषी (णाया २--पत्र २५९१; 
इक) ।८ 


विज्जुआइत्तु वि [विदयुस्कलर ] बिजली करते. 


वाला (छा ४, ४--पत्र २६९) 1. 


विल्नुखा | देखो यस्तरु = विचत्‌ (दै र 
विल्नुटिआ । १७३; षड्‌ १६१; कुमा; प्रा 
विल्नुखः ३६; प्राप्रः पि२४४) 1. 


विन्न" देवो विज्‌ । “माला ल्ली [माल] 


छन्द-विशेष (पिग) । ~ 


विजेश्र [दे] १ मागंसे, रस्तासे। २ 


लिए (भवि) । 


वि्नोअ पुं [ विदयौत ] उ्योत, प्रकाशः 


(जोव्वणं जीविभ्रं रूवं विञजुवज्जोञ्रचंचलं' 

(हित ६) ।« 

| वि [विद्योतित] प्रकाशितः 
चमकाहृश्रा (उपषु ३३; सं 

५७६) । ~“ 


७८० 
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विज्मः सक [ ठ्यघध्‌ ] बीघना, द करना, 
मेदना । विज्मंति (सश्र १,५, १, €), 
विज्ममे (गा ४४१) संङृ. बिदूधूण (सूप 
१, ५, १, ६) । क. विञफ़ (षड ) 1“ 

चिञ्म भ्रक [ वि+घट्‌ | अ्रलग होना। 
विज्कर्‌ (वात्वा १५२); 

विञ्छन [दे] बीक, धक्का, ठेलाः तो 
हत्थी तस्मि पडे विज्कं दाऊण कुमरमणु- 
मग्गे (घ्मवि ८१), 
(ताव वणवारणेण य विज्फादर 

, ¢ ई) नरं श्रपावमारोण 
कूविएरा विण्णादं धरियं 
नग्गोहृसकलम्मि' (स ११३) 1: 

विञ्मवि [विद्ध] बिघा हुभ्रा; "जई त॑पि 
तेर बारोण बिज्ममे जेण हं विज्जा (गा 
४४१)“ 

विञम देखो विज्भः = व्यध्‌ । 

विञ्छडिय वि [दे] १ मिधित, व्याप्त 
सीउरुहखरपरुसवायविज्फडिया' ( भग ७, 
६--पत्र ३०७; उव) । ८ 

विञ्मार देखो धिड्भल = विह्वल (भग ७, 
६ टी--पत्र ३०८) । 

विञ्मव स्क [ वि+ध्यापय्‌ ] काना, 
दीपक ्रादिको गुल करना, ठंढा करना) 
विञ्भवद (गउड; कुत्र ३६७) । कर्म॑. 
विज्मविजद (गा ४०७; स ४८६) । संज. 
षिजञ्जवेऊणं, विञ्मविय (घम॑सं भमः 
स ४६६) । कृ. विडमःवियनव्व (षडम ७८, 
३७) । “ 

विञ्मवण जीन [पिध्यापन] बाना, उप- 


शान्ति (स ४८६; सम्मत्त १६२; कुप्र २७०), | 


घ्री. “णा (संधा १०६) । ८ 

विञ्भवि वि [विध्यापित] बकाया हृश्रा, 
यल किया हुभ्रा, ठंडा क्रिया हुभ्रा (से ०८,१६; 
१२, ७७; गा ३३३; पडम २०, ६२) ।“८ 

चिञ्भा ) भ्रक [वि + ध्ये] डुमना, ठंडा 

विञ्जाअ । होना, ुल होना । विन्माद्‌ (गा 
४३०; ह २, २८) । वङ्ृ. विञ्मांत (गा 
१०६) । ^ 

विञ्माअ } वि [विध्यात्‌] १ बका हभ, 

विञ्जाण । उपशान्त (से १, ३१; णाया 
१, ए पत्र ६६. १, १४--पत्र १६०; 





गउडः सुपा == प्रासू १३७; पठउम ५: 
१८२) । २ संक्रम-विशेष; शविज्मायनाम- 


विहटमणया ज्ञी [ विष्टम्भना ] स्थापना 
(प्रौप) ~ 


गेणं संकममेत्तेण सुज्फंति' (सम्यक्सरो २९) 1 = बिह र पुन [विष्टर] श्रासनः 'विद्रुरो' (परार; 


ञव देखो विञफब ) विज्छविद (गा 
८३६) । 


पडम ८०, ७; पाश्र; सूषा ६०) ~ 
बिहरा ज्ञी [विष्ठा] बीट, पुरीष, मल (पाग्रः 


विजमवग दखो विञ्म्वण (उप २६४ टो) । ५५ स्रोधमा २६८; भ्रासूु ६ ५८} + . < न 


विञफाविअ देलो विजञ्मवबिअ (महा) ।* 

विञ्मिडिय पुं [दे] मस्स्यकी एक नाति 
(पणणं १--पत्र ४७) 1८ 

विटंक देखो विडंक (माल २३४; राज) ।~. 

विष्टा सक [द्‌] श्रसृश्य करना, उच्छ 
करना, बिमगाडना, दूषित करना, श्रपवित्र 
करना । विदालिति (सुख १, १५)। कमं. 
"विद्रालिज्जड गंगा कयाई्‌ कि वासवार्रोहि 
(चेय १३४) । वकृ. बिह्ाख्यंत (सिरि 
११३२) ।~ 

विष्रर पुं [दे] भ्रस्पुश्य-संसगं, उच्छिञता, 
भ्रपवित्रताः (तुह घरम्मि चंडाली, विटालं 
कुण", सा धरबाहि चिटुह भरुजदय, न 
तेण देव व्टिलोः (कुप्र २४३; हे ४ 
४२२) 1 

विद्यल्णन [दे] ऊपर देखो (सख ७०१) । 

विहाछि वि [दे] भिगाडनेवाला, श्रपवित्र 
करनेवाला । न्नी. णी (क्पू) ।-~ 

विट्राल्जि वि [दे] उच्छिष्ट किया हुप्रा, 
श्रपवित्र किया हुश्रा, बिगाड़ हृप्रा (धमंवि 
४५; सिरि ७१६; सुपा ११५; ३९०; महा) 
विद्र ज्ञो [दे] गठरी, पोटली (श्रो ३२४) । 
देलो विरिया 1८ 

विद्रु वि [वृष्ट] बरसा हृभरा (हे १, १३७; 
षड्‌ ) 1“ 

बिहरुवि [विष्ट] १ प्रविष्ट, पै हृभ्रा (सृप्र | 





१, ३, १, १३) । २ उपविष्ट, बैठा हुश्रा 
(पिंड ६०५) । ^ 

विद्रु वि [दे] सुप्तोत्थित, सो कर उठा हूश्रा 
( षड्‌ ) 

षिहूमज न [विष्टप] श्रवन, जगत्‌ (मृच्छ 
१०६) ।८ 

बिद्रुमसक [वि + टम्भय्‌ ] १ रोकना । 
२ स्थापित करना, रखना । विदु मति (प्रौप)। 
संकृ, विट्ंभित्ता (प्रौप) ।. 


[गह | मलोत्स गं-स्यान, ट्ट (पउम ७४, 
३८) । 

विद्धि की [विष्टि] १ क्म, काज, काम (दे 
२, ४३) । २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण, 
भ्रधं तिथि (विसे ३३४८; स २६९५; गण 
१६) । ३ भद्रा नक्षत्र (सुर १६, ६०) । ४ 
बेगार, मद्री दिए बिना ही जबरदस्ती या 
बेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११) ।~ 

विहधिल्ञी [वृष्टि] वर्षा, बारिश (हे १, 
१२३७; प्रक ८; संक्षि ५; पडम २०, ८७; 
कुमाः रंभा) । देवो वुद्धि 1“ 

बिद्टित वि [दे] भजित ( षड ) 1“ 

विद्य न [विस्थित] विशिष्ट स्थिति (भा 
९, ३२ टी-पत्र ४६६) ^“ 

विड पुं [विट] १ भँड.श्रा (कुमा; सुर, ३, 
११६; रंभा) । ८ 

विड न [विड] लवण-विशेष, एक तरह का 
नमक (दस ६, १८) । «८ 

विडंक पुन [विटङ्क] कपोत्तपाली, प्रासाद 
भ्रादिकेश्रगेकी भ्रोरकाठका बनाहुभ्रा 
पक्षियों के रहने का स्थान, छतरी (णाया १, 
१--पत्र १२; दे ७, ८६; गउड) ।५' 

विडंकिंआ ल्ली [दे] वेदिका, वेदी, चौतरा 
दे ७, ६७) । ~ 

विडंग देखो विडंक (परह १, १--पत्र =) ।* 

विडंग पंन [विडङ्ग] १ भ्रौषध-विशेष । 
२वि. भ्रभिज्ञ, विदग्ध; 

शविज्ज न एसो जरप्रो न 
य वाही एस कोवि संभूप्रो । 
उवसमई सलोणोणं विडंगजोया- 
मयरमेणं' (वज्जा १०४१ 1 


विडंब सक [ वि ~+ डम्बय्‌ ] १ तिरस्कार 


करना, श्रपमान करना) रेदुःखदेना। ३ 
नकल करना । विडंबद, विडंबंति, चिडबेमि 
( भवि; कुप्र १६४ स ६६३)। वङ्क, 


विडंबंत-विणमि 


पादजसदमष्टण्णवो 


«८१ 





(डम ८, ३२) । कव. विडंबिल्नंत 

(सुपा ७०) 1८ 

विडंब सक [ वि + डम्बय्‌ | विवृत करनाः 
फोलाना । विडबेह (भग ३, २-- पत्र १७३) 1“ 

बिडंब पंन [विडम्ब ] १ तिरस्कार, भ्रपमान 
(भवि) । २ माया जाल, प्रपंच; श्रशिच्वं 
च कामाणा सेवाविडंब' (रु €; कष्पु) 1८ 

विडंबग वि [त्रिडम्बक] विडंबना-जनक; 
(ज्वेसविडंबगा नवरं' (संबोध १४; उव) ।“ 

विडंबण न [विडम्बन | नीचे देखो (मवि) ।~ 

विडंबणा घी [विडम्बना] १ तिरस्कार, 
श्रपमान दे) । २ दुःख, क्षु (धणं ४२)। 
३ भ्रनुकरण, नकल । ४ उपहास । ५ कपट- 
वेष (कषु) 1 + 

विडंबिय वि [विडम्बित] विडम्बना-प्राप्त 
(कप्य; गडः; ३०२) 1“ 

बिडञ्छमाण वि [विदद्यमान] जो जलाया 
जाता हो वह, जलता हुभ्रा (श्राचा १, ६, 
४, १) ।९८ 

विडद्ढ देल विद्ड्ढ (गा ६७१) 1“ 

विडप्प | पुं [दे] राहु (दे७, ६५; पात्रः 

विडय । गउडः; वज्जा €; दे ७, ६५) ।८ 

विडव पुं [विटप | १ पल्लव (सुर ३, ४५) । 
२ शाखा (भवि ११०) । ३ पल्लव-विस्तार । 
४ स्तम्ब गुच्छ (प्राप्र) । 

विड पुं [विटपिन्‌] दृक्ष, पड, दररूत 
(पग्र; सुपा ८८; गउडः सण) । ~ 

विडविड } सकं [- रचय ] बनाना, निर्माण 

बिडविड्ध + करना । विडविडद, विडविडइ 
(हे ४ &४ षड्‌ )। भका, विडविड़ीग्र 
(कुमा) 1“ 

विडिअ वि [त्रीडित] लज्जित (से १९, 
५०; पि ८१) ।* 

विडिचिअ } वि [दे] विकराल, भीषख 

विडिञ्चिर 1 भयंकर (दे ७, ६६) ।“ 

विडिम पं [दे] १ बाल-मुग (दे ७, ८६) । 

२ गण्डक, गडा (दे ७, ८६; गउ्ड)। ३ 

वृक्ष, पेड; श्दुमाय पायवां स्क्ला श्रागमा 

विडिमा तषट" (दसनि १, ३५) । ४ शाखा 

(परह २, ४- पत्र १३०: श्रौपः तदु २१) ।* 





जिडिमान्नी [दे] शाखा (परह २, ४; | 
२१; राज) 1“ 

विड़च्छंअ वि [दे] निषिद्ध; प्रतिषिद्ध 
( षड्‌ ) ।“ 

विड्विह् वि [दे] मीषण, मर्यकर (नाट-- 
मालती १३७) 1“ 

बिड्ूर पुं [विदूर] १ पव॑त-विशेष । २ देश- 


विशेष, जहाँ वैदूरयं रतन पैदा होता है (कप्मु) 1“ 


बिडोमिअ पुं [दे] गण्डक मृग, गेडा (दे 
७, ५७) ~ 

विद्वि [दे] १ दीघं, लम्बा (दे ७, ३३) । 
२ प्रपंच, विस्तार (दे १, ४) 

विङ् वि [ब्रीड, व्रीडित] ललितः शरमिन्दा; 
लज्िया विलिया विड" (निर१,.१पि 
२४०) । 

विङ्कर देखो विङ्धुिरः श्रकंडविडरमेयं कि देव 
पारद्ध' (उप ७६न टी) ॥ 

विङ्खाघ्ली [व्रीडा] लज्जा, शरम्‌ (दे ७, 
६१; पि २४०) 1८ 


| विड्कार न [बिद्धार] देवो विङ्खर (राज) । 


बिङ्िरिन [दे] १ प्रामोग (दे ७, &०)। 
२ श्राटोप, प्राडम्बर (पान्न) ३वि. रौद्र 
भयंकर (दे ७, ६०) < 

बिडरिह्ाल्ली [दे] रत्रि, निशा (दे ७, 
६७) 1 `“ 

विडडुम देखो विदूदुम (पार) । ^ 

विड्ड्री ल्ली [दे] प्रादोप, प्राडम्बरः “कि 
लिगविड इरौघारणेणं' (उव) । 

विड्डुरिष वि[ वेडूयंवत्‌ | वेदूये रतनवाला 
(सुषा ५९) 1“ 

विङ्डेर न [दे. विङ्खर ] नक्षत्र-विशेष, पूवं 
द्वारवाले नक्षघ्रों मे पूवं दिशासे जानेके 
बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पड़ता नक्षत्र 
(विसे ३४०६) । देखो विङ्खार ।“ 

विढलञ्न (शौ) सक [वि + दह्‌. | जलाना 1 
संकृ. विढज्निअ (पि २१२) ।५ 


बिढणा ल्ली [दे] पाष्णि, फली का नीचला | 


भाग (दे ७, ६२) | 

विढत्त वि [आजत] उपार्जित, पैदा किया 
हुश्रा (हे ४, २५८ गउ्डःश्चा १०; त्रास 
७४, भवि)! ` 





विढत्ति ची [ अर्जिति ] श्रज॑न, उपार्जन 
श्रा १२)।५८ 

विढप्प भ्रक [उयुन्‌ + पदु | श्युखन्न होना । 
विदप्पंति (प्रा ६४) ।“ 

विदप्पः नोचे देखो 1८ 

विढब सक [ अज. ] उपाजन करनाः वैदा 
करना । विढवद् (हे ४, १०८; महा; भवि) । 
कमं. विडविञ्जइ्‌, विदप्पदइ (हे ४, २५१; 
कुमा; भवि) ।“ 

विढवण न [अर्जन] उपाजन (सुर १, 
२२१) ।८ 

विढविअ वि [अर्जित] वैदा किया हृघ्रा 
(कुमा; सुपा २८०; महा) ।८ 

विदि ति [वेष्टित] लपेटा हृभ्रा (सुपा 
३८ ८) ॥ ८ 

विणडइ्‌ चि [ विनयिन्‌ ] दर करनेवाला; 
शभरारभविरईणं (भचा) ।“ 

बिणडृत्त वि [ विनयवत्‌ ] विनयवाला, 
विनय को ही सव-प्रधान मननेवाला (सम्मति 
११८) ।“ 

विणडत्तु वि [विनेदुः] विनीत बनानेवाला, 
विनय की शिक्षा देनेवाला (उत्त २६ ४) 1“ 

विणहृत्तु देलो विणी = वि + नी 1८ 

विणश्य वि [विनयित] शिक्षित किया हभ, 
सिखाया हृश्रा (राज) । देखो विण्णय । 

विण देखो विणडइत्त (कुमा) 1“ 

विणपत्तु देखो विणी = वि + नी ।“ 

विण वि [विनष्ट] विनाश-प्राप्त (उवः 
प्रास ३१; नाट-मृच्छं १५२) ~ 

विणड सक [ वि + नटय › वि + गुप्‌ ] १ 
व्याकुल करना । २ विडम्बना करना। 
विड (गउड ६८), विणडंति (उव), 
विणडड (हे ४, ३८४५; पि १००) ।< 

विणडिअ देखो विनडिअ (गा ६३० टी) 1. 

बिणण न [वान बरुनना (बृह १) 1“ 

विणभ सक [ खेद्य्‌ | चिन्न करना। 
विणभद (धात्व १५३) 1 “ 

विणम सक [वि+नम्‌ ] विशेष रूपे 
लमना । वृ, विणमंत (नाट--मालवि 
३४) ।*“ 

बिणमि देखो विनमि (राज) ।“ 


५७८२ 


पादअसदमहण्णवो 


विणमिअ- विणिच्छिअ 





विणमिअ वि [विनत] विशेष शूप से नत 
(भगः; श्रौप; णाया १, १ टी--पत्र ५) 1 

विणमिअ वि [विनमित] नमाया हृश्रा 
(गउ्ड) । ~“ 

विप्य पुं [विनय] १ श्रभ्युत्यानः प्रणाम 
भ्रादि भक्ति, शृध्रूषा, शिष्टा, नम्रता (्राचा; 
ठा ४ ४ टी--पत्र २८३; कुमाः उवा; 
भ्रौप; गउडः; महा; प्रास ८) २ संयम, 
चारित्र (सम ५१) । ३ नरकावास-विश्ेष, 
एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २९६) । ४ श्रपनयन, 
दूरीकरण । ५ शिक्षा, सीख । ६ श्रनुनय। 
७वि, विनय-युक्त, विनीत । ८ निभृत, 
शान्त । £ क्षिप्त, फेका हूभ्रा । १० जितेद्ियः 
संयमी (हे १, २४५) । ११ पुं. शाङ्ञानुसार 
प्रजा का पालन (गउड &७) ८ भमत वि 
[ “वन्‌ | विनय-युक्त (उप पं १६६) 1. 

षिणय ति [विनत] १ विशेष रूपसेनमा 
हभ्रा (श्रौप) । २ पुन. एक देव-विमान (सम 
३७) । <^ 

. बिणय' देलो विगया ~+ (तणय पुँ [तनय] 
गरड पक्षी (वजा १२२) « “सुअ पुं [सुत 
वही श्रं (पाग्र) । ~ 

विणयदत्त देषो वरिणइन्तु (सुल २६, ४) ।८ 
विणयंधर पुं [सिनयन्धर्‌ | एक शेठ का नाम 
(उप ७२८ टी) ।>. 

विणयण न [विनयन] विनय-शिक्ना, शिक्षण; 
श्रायारदेसणाभ्रा श्रायरिया, विणयणादुब- 
न्माया' (विसे ३२००) ।८ 

विणया खी [विनता] गरड कीमाताका 
नाम (गउड) + तप्रय पुं [तनय] गरड 
पक्षी (से १४ ६१; सुपा ३५४) । 
विणस देखो विणरस । विस (उर ७, ३; 
कुमा ८,२१)।८ 

विणसिर वि [विनग्र | विनाश-शील; नश्वर 
(दे १, ९०) ।८ 

विणस्स प्रक [वि+नदु | नष्ट होना, 
विध्वस्त होना । विखस्सड, विरस्सए, 
विणस्स (उव; महा; धर्मस ४०१) । भवि, 
विणस्सिहिसि (महा) । वकृ. विणस्समाण 
(उवा) ¦ छर. यिणस्स (धमंसं ४०२; ४०३) 1 

विणस्सर देखो विणसिर (पि ३१५) 1८ 








| विणत देखो विण; = विनिर्‌ + इ । ८ 


विणा भ्र [विना] सिवाय, बिना (गउड; प्रास 
१०; १५६; दं १७) 1 

विणामिद्‌ (शौ) देखो विणमिअ = विनमित 
(नाट - मृच्छ २१८) 1. 

विश्रायग पुं [विनायक] यक्ष, एक देव-जाति; 
'तल्येव भ्रागध्रो सो परिरायगो पुयणो नामं" 
(पउम ३५, २२) । २ गणपति, गणेश 
(सद्व ७८ टी) । ३ गरुड (पड्म ७१, ६७) \~ 
श््थ न [१] श्रह्न-विशेष, गरडाच्न (डम 
७१, ६७) । 

विणास देखो विगर । विणासइ (मवि) ।*. 

विणास सक [ वि + नाशय्‌ | ध्वंस करना, 





नष्ट करना । विणासेद (उव; महा) । भवि. | 
विणासिही, विणपेहामि (पि ५२७; ५२) । | 
कर्म, विणासिञ्जड (महा) । कवक. विणा- 
सिज्ञंत (महा) । क. विणासियव्व (सुषा 
१ ८५) |~ 

विणास पुं [विनाश] विध्वंस्त (उव; हे ५, 
४२४) । ^ 

विणासग वि [विनाशक] विनाश-कर्ता (दर 
१७) 1 ~ 

विणासण न [विनाशन] १ विनाश, निर्वंस | 
(भवि) । २ वि. विनाश.कर्ता (परह २, १-- 
पत्र ६६; दस्त ८ ३८, 1८ र 

विणासिअ वि [विनाशित| विनाश-प्राप्त | 
(पाश्र; महा; भवि) । ~ 

विणि देखी विण्ी । 

्रिणिअंसण न [विनिदरन | खास उदाहरण, 
विशेष दन्त (से १२, ६६) ।~ 

विणिअंसण वि [विनिवसन्‌| व्न-रहित, 
लगा (गा १२५) 1~ 

विणिडत्तु देखो विणडत्तु (उत्त २६, ४) । ^ 

विणिउत्त वि [विनियुक्त] कायं मे प्र्वात्तत | 
(उप पु ७५) 

विगिओग पुं [विनियोग] १ उपयोग, ज्ञान | 
(विसे २४३७) । २ कायं मे लगाना (पंचा. 

७, ६) । ३ विनिमय, लेनदेन (कुप्र २०६) 1“ 


विग्रओय सक [विनि + योजय्‌ | जोड़ना, | 
लगाना । विणिग्रोयद्‌ (भवि) `~ 


। विणिच्दिअ वि 





विगिकुिय वि [विनिकुष्टित] कूट कर 
बेठाया हृश्रा; “येभविरिकृद्टियाहि परवरा 
सालहंजीहि' (सुपा १८८) 1“ 

विणिक्छम देखो विणिक्खम । विरिक्मद 
(गउड २७५; पि ४८१) । 

विणिक्रंस सक [ विनि +छषु | खींच कर 
निकालना । संकृ, विणिकस्स (सूत्र १, ५, 
१, २२) 1 

विणिक्खंत वि [विनिष्करान्त] ९ बाहर 
निकला हुभ्रा । २ जिसने गृहुनत्यागक्याहो 
वह, संन्यस्त (उप १४७ टी; कुप्र ३६; महा) ।*~ 

विणिक्खम श्रक | वनिस्‌ + क्रम्‌ | १ 
बाहर निकलना । २ संन्यास लेना । विशि- 
क्खमई्‌ (गउड ८५९१; ११८१) । संकृ. 
विणिक्र्िखिमित्ता (भग) 1 

विणिक्खमण न [विनिष्करमण्‌] १ बाहर 
निकलना । २ संन्यास लेना (पंचा १८, २१) ८ 
विणिक्खित्त वि ['वनिश्षिप्र] फेका हभ 
(नाट--मृच्छ ११६) ।.. 

विणिगिण्ड सक [ विनि-+ ग्रह्‌. ] निग्रह 
करना, दंड देना । वकृ, [वणिगिण्डंत (उप 
प २३) 1 

विणिगूहु सक [विनि ~+ गृह्य्‌ ] युप्तरलना, 
ढकनां । विरिग्ुहिज्जा (ग्राचा २, १, १०, 
२) ।- 

विणिग्गम पुं [विनिगेम] निःसरण, बाहर 
निकलना (गउड) ।“ 

विणिग्गय वि [विनिमैत] बाहर निकला 
हृश्रा, बाहर गया हृभ्रा (सेर, ५; महा; 
भवि) । 


 विणिघाय पुं [विनिघात | १ मरण, मौत । 


२ संसार, भव-भ्रमण (ठा ५, १-पत्र 
२६१) ।. 

विणिच्छं सक [चिनिस्‌+चि] निश्चय 
करना । विणिच्छड (सण) । संकृ. विणि- 
च्िङण (सण) । ^ 

विणिच्छय पुं [विनिश्चय] निश्वय, निरण॑य, 
परिज्ञान (परह १, १-- पत्र ठा ३, ३; 
उव) 1८ 

{ विनिचित] निधित, 

निर्णीत (भगः; उवा; कप्पः सुर २, २०२) । 


विणिजुंज--विणिन्वर 


पाडञजसदमहण्णवो 








विणिज्ंज सक { विनि + युज्ञ्‌ ] जोडना, 


कायं मे लगाना, प्रवृत्त करना । विशिजंजईइ | 


(कुप्र ३६१) 1“ 
विणि्ज्जतण वि [बिनियन्त्रण | १ नियन््रण- 


रहित । २ प्रकटित, खुला । ३ निर्ग्याज, 


कपट-रहित (से ११, २१) 1“ 
विणिज्जमाण देखो विर्ण। = वि + नी ~ 


विणिज्ञरण न [विनिजेस्ण] निजैरा, विनाश 


(विसे ३७७६; संबोध ५१) । 

विणिज्ञय न्नी [विनिजेश] ऊपर देखो 
(संबेःघ ४६) 1“ 

विणिल्ञिअ वि [विनिजित] पराभूत, जिसका 
पराभव क्या गया हो वह (महा; रंभाः 
नाट--विक्र ६०) ।` 

विणिद वि [विनिद्र] खिला ह्र, विकसित 
(पाश्र) 1 

विणिदलिय वि [विनिदेखिति] विदारित, 
तोडा हुमा (सण) । ~ 


बिणिदुधुण सक [विनिर.+धू | कंपाना। 


वकृ, वि!णद्‌घुणमाण (पि ५०३) ।“ 
विणिष्फन्न वि [विनिष्पन्न | संसिद्ध, संप्र 
(उप ३६६) 1.“ 


णि ~, अ । क्‌ = टि विरि गत, | 
विणिप्फिडिअ वि [वि्निस्फिटित | विनिर्गत, | वि च) 


बाहर निकला हृग्रा; सालिग्गामाड तप्रो 
वंदणहेडं विखिष्फिडिग्नोः (फडम १०५ 
२३) 1८ 


विणिबुड देखो विणवुद् (पि ५६६) ।“ 

विणिन्िन्न वि [विर्निरिन्न] विदारितः 
शुतविरिन्मिन्तकरिकलहमुकपिक्रारपउरम्मि' 
(णमि १६) 14. 

विणिमीिभ ति [विनिमील्ति| मीचा 
हुभ्रा, मंदा हृभ्रा; श्रलिश्रपसुत्तश्रविशिमीलि- 
प्रच्छ दे सुटश्र मन्म प्रोभ्रासं (गा २०) ।८ 

विजियुक्त देखो विभिम्मुक्त (पि ५६६) 1“ 

विणिष्धुय देखो धिणिम्मुय । वकृ. विणिदुयंत 
(ग्रीपः पि ५६०) 

विणिम्भविज वि {विनिर्भित] विरचित, 
बनाया हृश्रा, कृत (उ ७२८ टी) । 

विगिध्दण न {िनिमग] स्वना, कृति 
(विसे ३३१२) । 











विणिभ्मिअ देखो विगिस्मविअ (गा १५६; 
२३५; पाश्र; महा) 1 ~~ 

विणिम्मुक्तं वि [विनिसेक् | परित्यक्तः 'सब्व- 
कम्मविरिम्पूर तं वयं ब्रूम माहणं' (उत्त 
२५, ३४) । ~ 

विणिम्भुय वि [ विनिर. + युच्‌ ] छोडना, 
परित्याग करना । वकृ. विणिम्मुयभाण 
(णाया १, १-- पत्र ५३; पि ४८५) । 

बिणिय देखो विणीञअ (भवि) । ~ 

विगियहू देवो विणिवह्ट । विशियद्ि ज (दस 
८, ३४) । वृ, विणियहरमाण (ग्ाचा १, 
५, ४, ३) 1“ 

विणियद् वि [विनिव्रत्त] १ पीछे हटा हुभ्रा 1 
२ प्रणछः श्रिणियदुः ति पणदरु" (चेदय 
३४६) । ~ 


वरिणियट्रूणया ली [विनिबतेना] निवृत्ति | 


(उत्त २६, १) । 


[* 


| विणियत्त देखो विणियद् (सुपा ३३५; भवि; | 


गा ७१; कुप्र १८२) 1 
विणियन्ति ज्ञी [ विनिघ्रत्ति | निवृत्ति, उपरम 
(कुप्र १८२; गउड) 1.“ 


| विणिोह्‌ पं [षिनिरोध] प्रतिबन्ध, भ्रवकाव 


(भवि) 1८ 


होना, पीछे हटना । वक. विणिवटमाण 
(ग्राचा १, ५, ४ ३) 1८ 


| बिणिदटरण देखो विनियदरग (राज) ।^ 


विणिबदरणया ल्ली [विनिवत्तेना] निवन, 
विराम (भग १७, ३--पत्र ७२७) ।“ 

विणिवडिअ वि [विनिपतित] नीचे गिरा 
टुभ्रा दे १ १५७) 1 





| विणिबाद 
। बिणवाय 


७८२ 





विणिवाए सक [ विनि + पातय्‌ | मार 

भिराना। कवकृ. विणिवाइल्नंत (पम 

५, ८) 1 

विणिवाडिभ देखो विणिवादय दे १, 
पं [विनिपात] १ निपात, 


१३८) 1 “ 
| प्रन्तिमि पतन, विनाशः पर- 

खग्गेण वि दिद वििवादो कि न लोगम्मि 
(घम॑सं १२५; १२६; स २६५; ७:२)॥ 
२ मरणः मौत (से १३, १६; गउडःगा 
१०२) । ३ संसार (राज) 1.८ 

विणिबायण न [चिनिपातन] मार गिराना 
(पडम ४, ४८) ।८ 

विणिवार सक [ विन + वारय. | रोकना, 
निवारण करना, निषेध करना । विशिवारद्‌ 
(भवि) ! कवकृ. विगिवारीअंतं (नाट-- 
मृच्छ १५४) । “^ 

विणिवारण न [विनवारण ] १ निवारण, 
प्रतिषेध । २ वि. निवारण करनेवाला (पंचा 
७, ३२) 1. 

विणिारि वि [विनिवारिन्‌] निवावरण- 
कर्ता (पंचा ७, ३२) । 


` विणिवासियि वि [विनिवारितः] प्रतिषिद्ध, 





विणिषत्ति देखो विणियत्ति (उप ७२८ ठो) ।' 


विणिवाइ्‌ वि [विनिपातिन्‌] मार भिराने- 
वाला (गा ६३०) 1“ 

विणिवादजंत देखो विभिवाए 1 

रिणिवाइय न [विनिपातिक] एक तरह का 
नाटक (राज) । 

विणिवाइय वि [विनिपातित] मार गिराया 
हुश्रा, व्यापादित (उदन टी; महत 
५६; सिक्खा ८२1 


निवारित (महा) ।~ 

विणिविह्ट वि [विनिविष्ट] १ उपविष्ट, स्थित 
(कुप्र १५२); (सकम्मविणिविदुसरिसकयचेदुो 
(उवः वै ६०) । २ श्रासक्त, तल्लीन (भचा)! 

विणिवित्त देखो विशियटट (उप ७८६) ।“ 

विगिधित्ति देखो विणियत्ति (विसे २६३६; 
उवर १२७; श्रावक २५९१; २५२; पंचा १, 
१७) ।`“ 

विणिवुङ्क वि [विनिमश्न | निमग्न, बडा हृभ्रा, 
तरावोर, सराबोरः तदयार्ग्नोसिजं किर 
पलोटसंरंमसेयविसिवुड्ो' (गउड ४६०) ।“ 


। विणिवेड्‌अ वि [विनिवेदित] जनाया दग्रा, 





ज्ञापित (से १४, ४०) 1 
विणिवेस पुं [विनिवेश] १ स्थिति, उप- 
धेशन । २ विन्यास, रचना (गउड) । ~“ 
वरिणिवेसिअ वि [विनिवेशित] स्थापित, 
रखा हुश्रा (गा ९७४ सुर 3, ९५) 1 
विगिठ्वर न [दे] पश्वात्ताप, अ्नुश्य (दे ७ 
६८) 1“ 


~ कादअसदमहण्णवो 


विणिन्बवण--विण्डावणक 





। विनय-गुक्त, नखर, शिष्ट (ठा ४ ४-- पत्र 
| २८५; सुपा ११६; उव) । ३ शिक्षित; "भदौ 
विणिस्सस्यि वि [विनिःखृत ] बाहर निकला | _विशीश्रविणश्रो' (उव ६) 1“ 
हमरा (सण) । ८ विणीआ बी [बिनीता] प्रयोध्या नगरी (सम 
विणिस्सह पि [विनिस्सह ] श्रान्त, थका | _ {५६; कृष्म; पञम २२, ५०; ती १) 1. 
हमा; "कहयावि घरुपरिस्समविणस्सहो दीह विणील वि [विनी] विशेष हरा रंग का 
यासु मज्जेद' (सुपा ५९) ।.. 6 (गउड) 1". 
विणि" देखो विणि्ण । ~ | विष्णु (भ्रप) देखो विणा (हे ४ ४२६; षड्‌ ; 
` हम्मीर २८; कुलक १२; भवि; कम्म २, 8; 
विणिहट्‌ डु देखो विणि । २६; २७; ३, ५; कुमा 1; 
विणिहण सक [विनि + इन्‌ | मार डालना। | विणे वि [विनेय] शिक्षणीय, शिष्य 
विखिहणेजा, विखिहंति (सुप्र १, ११. ३७; | भ्रन्तेवासी चेला (साधं ७०; उप १०३१ 
१, ७, १६) । कम॑. विरिहम्मंति (उत्त | टी) ~ 
३, ६) । विणेमाण देखो विभी = वि + नी 1- 
विणिहय वि [विनिहत] जो मार डाला ग्या विणो सक ॥ वि ~+ नोद्य. ] १ बरिडत 
हो, व्यापादित (महा) । `“ : करना । २ दूर करना, हटाना । ३ खेल 
विणिदा सक [विनि~+धा] १ व्यवस्था | करना। ४ कुतूहल करना । विणोएदरः 
करना । २ स्थापन करना । संकृ. विणिट्‌टु, ।, विणोयंति (गउड), विणोदेमि (शौ) (स्वप्न 
विणिद्ाय, विणिदित्तु (चेदय २६०८; सुश्च || ५१) । भवि, विणोदहस्सामो (शौ) (पि 
१, ७, २१; क्प) । ^ २८) 1 वकृ. विणोद्‌अंत (शौ) (नाट-- 
बिणिहाय देलो बिणिघाय (णाया १, १४-- || उत्तर ६५) । कवङ्क. विणोदीअमाण (शौ) 


विणिव्ववण न [विनिवेपन] शान्ति, दाहो- । 
परम (गउड) ।-“ 






पत्र १८६) 1. (नाट--मालवि ४५) । ~ 
विणिष्िअ ) वि [विनिहित] स्थापित (गा | विणोअ पुं [विनोद्‌] १ खेल, क्रीडा २ 
बिगिहित्त | ३६१; सुपा ९२) । कौतुक, कु तुहल (गउडः; सिरि ५६; सुर ४ 


२१९; हे १, १४६) 1“ 
विणोडअ वि [विनोदित] विनोद-गुक्त किया 
हृश्रा (सुर ११, २३४८; सण) 1 ~ 
विणोद्अंत देखो विणो = वि + नोदय्‌ ।. 
विणोयक ) वि [विनोदक] शरतूहल-जनक 
विणोयग | (स्मा) । ~ 
विणोयण न [विनोद्न] १ भ्रपनयद, दूर 
करना; 'परिस्समविणोयरस्थं (उप १०३१ 
टी; कूपर १४७) । २ कुतूदृल, कौतुक (गा 
४८७) । ९८ 
विण्ण देखो विण्णु (संक्षि १६) 1 
विण्णडद्‌ञ्र देखो विण्णव । ~ 


विणिदिततु देलो बिणिहा 1. 

विणी भक [विनिर. + इ] बाहर निकलना । 
विखिति, विणेति (गा ६५४; पि ४९३) । 
व, विर्णित (गउड १३८) ।“ 

विणी सक [वि + नी] १ दररकरना, हटाना। 
२ विनय-ग्रहण कराना । विशिति (णाया 
१, १-- पत्र २६; ३०), विखिजामि, 
विणदज, विणएज, विणेड (णाया १, १-- 
पत्र २६; सूश्न १, १३, २१; ति ४६०; 
णाया १, १-- पत ३२) । { भका. विरु 
(सूप्र १, १२, ३) 1 भवि, विशेहिई (पि 
५२१) 1 वकृ. विणेमाण (णाया १, १-- 
त्र ३३) । कवकृ. विणिज्माण (णाया १, 
१--पत्र २६) । दे. बिणणत्तु (ञ्राचा १, 
५, ६, ४; पि ५७७) ।“ 

विणीअ वि [विनीत] १ श्रपनीत, दुर क्या 
घ्ना, हटाया हश्रा (णाया १, १--पत्र ३३); 
सब्वदन्वेसु व णीयतरहे' (उत्त २६, १३) । 


विण्णत्ति ल्ली [विज्ञप्ति] १ निवेदन, प्राथना 
(कुमा) । २ ज्ञान (सश्र १, १२, १७) ।-“ 

विण्णत्ति ल्ली [विज्ञप्ति] विज्ञान, विनिरशंय 
(णंदि १३४) । ~ 








विण्णत्त वि [ विज्ञप्त ] निवेदित (सुपा २२) ।* 





विण्णय देखो विणईय (ड 
५१६) 1. 

विण्णय दलो विण्ण (विपा १, र~ पत्र 
३६; १, ए- पत्र ८४) ।- 

विण्णव सक [धि + ज्ञपय_ `] १ बनती 
करना, प्रार्थना करना । २ मालूम करना, 
विदित करना । २३ कहना । विरुणावड, 
विरुणवेमि, विरुणवेमो (पि ५५३; ५५१) । 
भवि, विखण्णविस्सं (रविम ४१) । वक, 
विण्णवंत (काल) । संकृ. विण्णविअ 
(नाट-- मृच्छ २६४) । दैङृ. विण्णविदुं 
(शौ) (भरमि ५३) । कृ. विण्णडद्‌ व्व (शौ) 
(पि ५५१) 1८ 

विण्णवणा नी [ पिज्ञापना] विज्ञापन, निवे- 
दत (उवा) । देखो विन्नवणा । ~ 

विण्णा सक [वि+ज्ञा] जानना। सं, 
विण्णाय (दस ८, ५६) । इ. विण्णेय 
(काल) । 

विण्णाड देखो विन्नाड (राज) । ~ 

विण्णाण देखो विन्नाण ( उवा; महा; षड्‌ ) 1 

विण्णाण न [विज्ञान] श्रवाय-ज्ञान, निश्च 
याल्मक ज्ञान (णंदि १७६) ।- 

विण्णाणि वि [विज्ञानिन्‌ ] निपुण, विचक्षण 
(कुमा) । ८ 

विण्णाय वि [विज्ञात] १ जाना हृभ्रा 
विदितं (पाश्रः गउड १२०) । २ न. विज्ञान 
(कप्प) 1“ 

विण्णाव देखो विण्णब। विरणावेमि, विरणा- 
वेहि (मा ३८; ३६) 1. 

विण्णास वि [ वि~+ न्यासय. ] स्थापना 
करना, रखना । वकृ, विण्णासंत (पडम 
४३, २६) । ~ 

विण्णास देखो विन्नास (मा ५९१) ।-~ 

विण्णास्षणः ज्ञी [विन्यासना | स्थापना (उप 
३५४) ।\८ 

विण्णु ) वि [विज्ञ] परिडत, जानकार, 

विण्णुञ | विद्धान्‌ (भगः प्राक १८) ।<. 

विण्णेय देखो विण्णा । ~. 

विण्डावणक न [विस्नापनक्र| मन्त्र भ्रादि 
दारा संस्कत जलसे कराया जाता स्नन 
(परह १, २- पत्र ३०) । 


१०- पत्र 


विण्हि--विःत्तञं 


पाडअस दमह्‌०५५बे 


५८६ 





विणि देखो चण्हि = वृष्णि (राज) । 

विष्टु पुं [विष्णु] > भगतन ्रेयांखनाथके 
पिताका नाम (सम १५१)। २ श्चवण नक्षत्र 
का श्रः दर , खा २,३--पत्र ७७)1 ३ 
यदूरवंश कं राजा अन्धकवृष्णि का नवव पुत्र 
त ३) 1 ४ एक जैन मनि, विष्णुकुमार 
नामक मनि (कुलक ३३)! ५ एक श्रेष्ठौ (उप 
१०१४) । ६ वासुदेव. नारायरा, श्रीकृष्ण । 
७ व्यापक । ८ वद्धि, श्रग्नि। £ शृद्ध। १० 
एक स्मृति-कर्ता मुनि (हे २,७५) । ११ ्रायं 
जेहिल के शिष्य एक जैन मूनि (राज) । २ 
खरी, ग्यारह 
१५१) +मा १ ['कुमार ] एक विख्यात 
जैन मुनि (पडि) (सरीन्नी [श्री] एकः 
साथ॑वाह्‌-पल्ना (महा, । देखो विन्हु 1 ~ 

वितंड देखो विततह (श्राचा) ।“ 


वितण्ह वि [नितृष्म] वृष्णा-रहित, निःस्पृह 


(उप २६४ टी) 1 

वितत पुं [वितत] १ वाद्य का एक प्रकार 
का शब्द (ठा २, ३--पत्र ६३)।२ एक 
महाग्रह (सुज्ज २--पव्र २६५) । देलौ 
विअत्त । ३ देखो विय = वितत (ला ४, 
पत. २७१) ।*८ 

वितत न [द] कायं, काम काज (दे ७, 
६४) । 

वितत्त वि {िनप्त] विशेष तृप्त (परह 
१, २--पध्र ६०) । ^ 

वितस्थ पुं | ;वत्रस्त | १ एक महाग्रह 
ज्योतिष्वा द. (ठा २,३-- पत ५७८) । 
२वि. भयत, उरा हुमा (महा) 1 

वितव्था द्द [द्िरःता| एक महा-नदी (व 
५, ३--ध्न्‌ २५१) !^ 

बिदह्‌ वि [ {वतदे | १ हिसक । २ प्रतिकूल 
(भ्राचा) ।“ 

वितर देखो विअर~वि~+तु। वित्तराम 
वितरामो (पि १०; ४५५) 1. 


विस्तार करना । वितर (पिग) 1~ 
वितरण देखो विअरण = वितरण (राज) । 


वितल वि [ स्स | शबल, चितकबरा 


(राज) । ~ 
< 


जन्देवकी माताकानाम (सम | 








| विद्व वि [वितथ] मिथ्या, श्रसहय, शरढा | वि [वितथ] मिथ्या, भ्रस्य, सखा 


| वित्तन न्त | छन्द, पद्य, कवि नि | 
वितर (श्रप.) भ्रक [ वि+ स्तारय._ | | [चत्त] १ कविता (सूश्रनि 








ञ्राचाः कप्प; सण) 1“ 

वि्तिकिच्छिअ वि [विचिकिट्सित] फल 
कौ तरह संदेह्‌ वाला (भग) \~ 

बितिकिण्ण देखो विदकिण्णं (निद्र १६) ~ 

वितिक्त॑त देखो विइक्तत (भग) 1. 

वितिर्भिद्धं सक [ वि + चिकिस्स ] १ 
विचार करना, विमं करना २ संशय 
करना 1३ निन्दा करना । वितिगिचड (सूम्र 
२, २, ४६; ५०; पि ८४; २१५) 1 

वितिगिच्छ देखो वितिगिच्छा (आचा १, 
३,३, १; १,५, ५, २; पि ५७) 1८ 

वितिगिदिय देखो वितिकिच्छिञअ (पि ७४ 
२१५) । । 

वितिगेच्ं देखो वितिगि्ठ । वितिगिच्छामि 
(पि २१५; ३२७) । ~ 

वितिगिच्छा ल्ली [विचिकिस्सा] १ संशय, 
शंका, बहम (सूश्र १, ३, ३. ५, पि ७४) । 
२ चित्त-विप्लवे, चित्त-भ्रम । ३ निन्दा (सूश्र 
१, १०, ३; पि ७४) 1८ 

वितिगिचछिअ देखो वितिकरिच्छिअ (भग) ।. 

वितिगिड्ध देखो विइगिद्ध (राज) । ~ 

वितिमिर वि [वितिमिर] १ ग्रन्धकार- 
रहित, विशुद्ध, निर्मल (सम १३७; परण 
१७--पत्र ५१६; ३६- पत्र ८४७; कप्य) । 
२ ्रज्ञान-रहित (म्रौप) । ३ पुं. ब्रह्म-देवलोक 
का एक विमान-प्रस्तट (ठा ६ पत्र ३६७) ।-“ 

वित्तिरिच्छंवि [ वितियेच्ध. ] वक्र, टेढ़ा 
(स ३३५; पि १५६१; भग ३, २-~पत्र 
१७३)“ 

वित्त वि [दे] दीं, लम्बा (दे ५, ३३) 1 

वित्त न [वित्त] ९ द्रव्य, घन (पश्र; सूत्र | 
१, २, १, २२; श्रौप)। २.वि. प्रसिद्ध, 
विख्यात (सूत्र २, ७, २; उत्त १, ४४) 1. 
मवि [ “वत्‌ ] घनी. (ब ५) 1. 


३८; सम्मत्त ०८२)! २ चरित्र, भ्राचरण 
सिरि १०६३) 1 ३ वृत्ति, वत्त॑न (हे १, 
१२८) । ४ वि. उत्पन्नः संजातं (स ७२७; 
महा) । ५ भ्रतीत, युनरा दृश्रा (महा) । ६ , 





द्‌, मजबूत । ७ वत्तुल, गोल । ८ श्रवीत, . 


पठित । € मृतं (हे १; १२८) । १० संसिद्ध, 
पुणं (सुर ४, ३९; महा) । प्ट्ाग्र वि 
[श्राय] पूणै.प्राय " (सुर ७, ८४) । देलो 
वटर = वृत्त । ८ 

वित्त देखो वेत्त = वेत्र (सूश्रनि १०८) ।< 

"वित्त देलो पित्त (उप ५२२) ~ 

वित्त वि [द्‌] १ गित, प्रभिमानी। २ 
पु. विलसित, विलास । ३ गवं, ग्रहंकार (दे 
७, ९१) 1 ~ 

वित्तंत पुं [वृत्तान्त ] समाचार, खबर (पडम 
२३, १८; सुपा २०४; भवि) । “ 

वित्तस्थ देखो वितत्य (सुख €, १; नाट-- 
वेणी २६) । ~“ 

विन्तविय देखो वेष्ट, वत्ति+ 
(भवि) } 

वित्तास सक [ वि+ त्रासय] भयभीत 
करना, उराना । ` वित्तासए (उत्त २, २०) । .. 
वकृ. वित्तासंत (ण्डम २८, २६) 1“ 

वित्तास पुं [वित्रास] भय, त्रास, डर (सुपा 
४४१) । +^ 

वित्तासण न [ विन्नासन ] भयप्दशंन 
(श्राव) ~ । 

विन्तासिअ वि [वित्रासित] डरा कर भगाया 
हुमा (सुपा ६५२)!“ 

वित्ति पुं [वेच्निन्द्‌] दरवान, प्रतीहार (कम्म 
१, €) ।“ । 

वित्ति ल्ली [व्रत्ति] १ जीविका, निर्वाह- 
साधन (णाया १, १-- पत्र ३८: स ६७६; 
सुर २, ४९) 1 २ टीका, विवरण (सम ४६; 
विसे १४२२; सार्धं ७३) । ३ वर्तन, श्राच- 
रण । ४ स्थिति । ५ कौशिकी श्रादि रचना- 
` विन्चेष । ६ अन्तःकरण श्रादि क्म एक तरह 
का परिणाम (हेः, १२८८)५८ज वि [द्द्‌ 
वत्ति देनेवाला (श्रीपः श्रत; खाया १, १ 
टी-पत्र ३) "आर वि [कार्‌] ठीका- 
कार, विवरण-कर्त (कप्य) 4 °य , श्य 
[च्छद] जीविका-विनाश (प्राच; सूश्र १, 
११, २०) । देखो विरतौ" = वृत्ति । 

वित्तिअ वि [वित्तिकर] वित्त से युक्त, धन- 
वाला, वैभवशाली श्रोप; भ्रन्ठ; णाया १, 
१ टी-पत्र ३) 1८ | 


= वत्त 


७८६ 


पाडअसदमदण्णवो 


विन्ती--विदुग्ग 








वित्ती" देलो वित्त = वृत्त + "कप्प वि | वित्थारङ््तअ (शौ) वि. [चिस्तारथित्‌ 


[कल्प] सिद्धप्राय, पृणं-्राय (तदु ७) 1 
वित्ती देखो वित्ति = वृत्ति + “संखेव प 


[संक्षेप] बाह्य तप का एक भेद--खनि, | 


पीने श्रौर भोगने कीचो्जोको कम करना 
(सम ११). "संखेवण न [ “संक्षेपण. | 
वही भ्र्थ; वित्तीसंखेवणं रसच्चाप्रो' (नव 
रत; पडि) 1 
वित्तेस वि [वित्तेश] धनी, 
७२८ टी) 1. 
विस्य पुन [विस्व] सुवणं, सोना (से १, १) ~ 
वित्थक प्रक [वि +स्था] १ स्थिर हौना। 
२ विलम्ब करना। ३ विरोध करना । वङ्क, 
विव्थक्कत (से ३, ४, १३१ ७०; ७४) ।- 
विव्थक्त देखो विथक्त (स ६३४ टि) । < 
विस्थड | वि [विस्वृत] १ विस्तार-युक्त, 
विस्थय 
भवि; गा ४०७} ।.२ संबद्ध, घटित (से 
१, १) ॥ 
बिस्थर श्रक [वि -+स्तृ] १ फैलना। २ 
वदना । वित्थरद प्रक ७६; स २०१; 


श्रीमंत (उव 


६४; सिरि ६२७, मन २५) । वह. | 


वित्थरत (से ३, ३१; स ६८९) । है. 
विस्थरिडं (पि ५०५)।- 

धित्थर पुन [विस्तर] १ विस्तार, प्रप॑च 
(गउड) । २ शब्द-समूह (गउड ८६) । “ 

विव्थर देखो विस्थड; तत्थ वित्थरा कज्ज 
घुरा' (से ४, ४६), वित्थरं च तलवद्ु' 
(वन्जा १०४) ।` 

विव्थरग वि [चिस्तरण ] १ फैलानेवाला । २ 
वृद्धिजरेक (कुमा) ।*“ 

वित्थरिञअ देखो विस्थड (घुर ३, ५४; सुपा 
३६८; पि ५०५; भवि; सण) ।~ 

विव्थार सक [ वि+स्तारय_ ] फेलाना। 
विध्यारई (भवि), विस्थारेदि (शौ) (नाट-- 
शक्र १०६) 1 

वित्थार पुं [विस्तार] फैलाव, प्रपञ्च (गउडः 
हे ४, २६५; नाट--शकु €) + “रुह वि | 
[°रचि ] सम्यक्त्व -विशेष वाला, सव पदार्थो 


विशाल (भगः भ्रौपः पान्न; वसुः | 


॥ 
॥ 
| 


| 
॥ 
॥ 





को विस्तार से जानने की चाहवाला सम्य- 
कंत्वी (पव १४६) । ~ । 


केलनेवाला (प्रमि २८; पि ६००) ।८ 


बित्थारग वि [ विस्तारक | कैलानेवाला । 


(रंभा) 
िव्थारप न [विस्तारण] फैलाव; सीसमद- 


विस्थारणमित्तल्थोयं कभ्रो सप्ुत्लावो' (सम्म 


१९२. किरि १२०७) 1 
वित्थारिय वि [विस्तारित] केलाया हमरा 
(सखः; दे) ~~ 


| विल्थिण्ण | वि [विस्तीणे] विस्तार-युक्त, | 
विष्थिक्न { विशाल (नाट--मृच्छ €४; 


पाग्र; भवि) ।५ 
विस्थिय देखो विर्थड (स ६६७; गा ४०७ 
श्र) । ~ 


| विस्थिर न [दे] विस्तार, फैलाव (षड्‌ ) ।~ 


वित्थुय देखो विर्थड (स ६१०) । ~“ 

विथक्त वि [विष्ित] जो विरोमे खड़ा 
ह्श्रा हो, विरोधी चना हुभा (सं ४६५; 
९३४) । ~ | 

विद्‌ देखो विअ = विद्‌ । वकृ. विदत (उप 
२८० टी) । सं. विदित्ता, बिदित्ताणं 
(सप्र १, ६ २८ःपि ५८३) 1. 

विदृड पुं [विदण्ड] कक्षा तक लम्बी लदरी 
(पव ८१)।८ 

विदंसग देखो विदंसय (परह £, १ ै- 
पत्र १५) ।*८ 

विदंसण्य न [बिदशेन] भ्रन्वकार-स्थित वस्तु 
क प्रकाशन (परह १, १---पत्र ८) । देखो 
विदृरिखण 1 

विदंसथ वि [विदुंशक] श्येन भ्रादि हिक 
पक्षौ (उत्त १९. ६५; सुख १६, ६५) ।८ 

विदड्ढ 

विद्धं 4 क्षण (संक्षि) २ विशेष दग्ध 
(पव १२५) । ३ श्रनीणं का एक भेद 
(राज) । देखो विहडढ ।“ 


विदृव्य पु [विद्‌भ] १ देशविशेष, इग्रो 


य विदञ्भदेसमंडणं कंडिणं नयरं' (कुप्र ४्ठः गा | 


८६) । २ भगवान्‌ सुपारवंनाथ के गणधर-- 


मुख्य शिष्य का नाम (सम १५२) । ३ पुंन्नो. | 


विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, कुरिडिनपुर, 
जो श्राजकल नागपुर" के नमसे प्रसिद्ध दैः 
षरे विदन्भा' (कुप्र ७०) । 


वि [विदग्ध १ परिडत, विच- | 


बिद्रिसण तरि [ विद्शन्‌] जिसके देखने से 
भय उत्पन्न हो वह्‌ वस्तु, विकूप प्राकारवाली 
विभीषिका भ्रादि; "एसणं तए विदरिसणे 
दिट्ठे" (उवा) । देखो बिद प्रण 1८ 

विदखन [चिद्रट] वंश, बस (सुख १०, 
१; ठा ४, ४ पत्र २७१) 14 

विदल न [द्द ५ चना भ्रादि वहं शुष्क 
धान्य जिसके दो दुकडे समान होते है, 

जम्मि हु पीलिज्जते तेहौन 
ह होद विति तं विदलं । 
विदलेवि ह उप्पन्नं वैदजुयं 
होइ नो विदलं" (सबोध ४४) । 

२वि. जिसकेदोद्ुक्डे किए गएहों वह 
(सूम्रनि ७१) । 

बिदलिद (शौ) वि [विदक्िति] खरिडत, 
चरणित (नाट-- वेणौ २६९) ।“ 

विदाअ देखो विद्ाय = विद्रृत (से १३, २५)।.८ 

विदारग } वि [षार] विदार्ण-कर्ताः 

विदारय | "कस्मरयविदारगादइ' (परह २, 
१--पत्र ६€; राज) 1“ 

विदाख्ण न [विदारण] विविध प्रकारसे 
चीरना, फाडना (परह्‌ ९, १--पत्र १४) 1. 

विदि देखो विद्‌ (मि १२३; पम 
३६, ६८) । ~^ 

विदिण्ण देखो विदण्ण = वितीर्णं (विपा १, 
२--पत्र २२) 1. 

विदिण्ण वि [विदे] फाड़ हुप्रा, चीरा 
हृ (नाट--मृच्छ २५५) । ~. 

| विद | दलो निद = विद्‌ 

| विदिन्न देखो विददिण्म = वरितीरौ (निषा १, 
२ दी--पत्र २२; सुर ५, १८७) । 

विदिस प्रप) घ्री [विदिशा] एक नगरी का 
नाम (भवि) । 

| विदा } ची { विदिक्षि | १ विदिशा, 

विदिसी? † उपदिशा, कोण प्राचा; पि 
४१३; पणएण १--२९) । २ विपरीत दिशा, 
प्रसंयम (म्ाचा) ।~ 

विदु देखो बिड (पंचा १६, ७) । 

विदुगं्धा देखो विच्छा (राज) । ~ 

` विदुम्ग न [विदुगे] समदाय (भग १, ८) ॥* 





विदुम--विरदधसं 


पादूसदमहण्णधो 


९५८.५ 





विदुम वि [ विद्रस्‌ ] विद्वान्‌, जानकार 
(सूभ्र ९, ९२, २, १७) (1३, 

विदुर वि [विदुर] ८ विचक्षण, विज्ञ (कुमा) । 
र्यी 
पुं, 
१, १६-- पत २०८) । ८ 

विदुखतंग न [वियुहताङ्ग ] संस्था-विशेष, 
हाहाहृह कौ चौरासी लाल से पुनन पर जो 
संख्या लब्ध हौ वह (इक) 1 

विदुरा चली [ विद्युदधता | संख्याविशेष, 
विद्यल्लतांग को चौरासी लाखसे गुनने पर 
जो संख्या लब्ध हो वह्‌ (इक) । 

विदुस देखो षिदुः “ण पमाणं श्रत्थि विदुसाणं' 
(धमसं ८८०) ।८ 

विदृसग | धु [नद्‌] भसंखरा, राजा के 

बिदूसय । साथ रहनेवाला मुसाहब (साधं 
६५; सम्मत्त ३०) । ~ 

षिदेस देखो दिएसर विदेश (णाया १, 


२ पत्र ७६; श्रौपः; पडम १, ६६; विसे | 


१६७१; कुमाः प्रास ४४) 1: ` 


विदेखि कि [विदेशिन्‌ ] परदेशी (सुपा ७२) 1 


विदेसिअ वि [देशिक | ऊपर देखो (सिरि 
३६४) । “^ 
षिदेह्‌ पुं [विदेह ] १ राजा जनक (ती ३)। 
२ पं. ब, देश-विशेषः बिहार का उत्तरीय 
प्रदेश जो ्राजकल तिरटुत' के नाम से प्रसिद्ध 
है; “इहेव भारहे वासे पुव्वदेसे विदेहा णामं 
जरवया' (ती १७; श्रत) । ३ पंन. वषं- 
विशेष, महाविदेह-क्षे्र (पव १६३) । ४ 
वि. विशि शरीरवाला । ५ नि्लेप, लेप- 
रदित । ६ पु. प्रनंग, कामदेव । ७ गृह्-वास 
(क्प्प ११०) ८ निषध पर्व॑त का एक 
कूट । & नीलव॑त परत॑तक्रा एक कूट (ठा 
९--प्त्र ५५४) ५ जंबू ल्ली [ "जम्बू ] 


जम्बु वृक्षविशेष, जिसके नाम से यह जम्बरू- | 


द्वीप कटलाता हे (जं * इक) + "जच्च पुं 
[भजाचं, “याल ] भगवान्‌ महावीर (कप् 
११०) 4“ दद्रा द्ली [दत्ता] भगवान्‌ 
महावीर की माता, रानी त्रिशला (कप्प) 1 
"दुहि ली [ददिष] राजा जनक की 
त्री, सीता (ती ३)-५ "पन्त पुं [पुत्र] 
राजा कणिक (मग ७, ८) 1“ 


= प # 1 श~ = ष चः; 1 
९ । ०4९) ११11 र द; ६५ ॥ 


कौरवो के एक प्रद्यात मन्त्री (णाया ` 


विदेददिन्न पुं [बेदेहदनत्त] भगवान्‌ महावीर 
(कप्य {१० टी) 1“ 

विदेदाल्ली [षिदेह्ा] १ भगवान्‌ महावीर 
| नात, इनस। दना (क ११० 2) 1 
२ जानकी, सीता (पडम ४६, १०) ।~ 

| विदेहि पं [ वैदेषटिन्‌ ] विदेह देश का 

भ्रषिपति, तिरहुत का राजा (सूश्र १,३. 

४, २) ।~ 

| विदेदी षी [धिदेदी] राजा जनक ङी पठनी, 
सीताकी माता (पड्म २६, २) 1. 

विंडिअ वि [द्‌] नाशित, नष्ट कियाहृप्रा 
द ७, ७०) 1. 

विदडढ पुं [ विद्ग्ध ] एक नरक-स्थान 

। (देवेन्द्र २७) ।~ 

विद्व सकं ॒[ वि + द्रावय. ] १ विनाश 
करना । २ हैरान करना, उपद्रव करना । 
३ दूर करना, हटाना । ४ भरना, टपकना । 
विदह्वई (कुप्र २८० )। वकृ, बरिदवय॑त 
(रयण ७२) । कवक. ^रज्जं रक्खदइ न पर्रोहि 


(1 
| 
| 
| 
| 


| विहव पुं [विद्रव] १ उपद्रव, उपस; 
"परच॑क्कचरडचोराइविदवा दूरमुवगया सब्वे' 
(कुप्र २०) । २ विनाश (णाया १, ९-- पत्र 
१५७; धर्म॑वि २३) 1“ 

बिहविअ वि [विद्रवित] १ विप्लावित (से 
४,६०) । २ दरकियाहूभ्रा, हटायादहृग्रा 
(गाप) । ३ विनाशितं (भवि; सण) । ~ 

| विदा श्रक [विद्रा] खराब होना । विदाई 
(से ४, २६) 1 

विहाणवि [विद्राण] १ म्लान, निस्तेज 
फीकाः विदाणमुहा सपोगिल्ला (सुर €, 
१२४) श्रदीरखविदहाणमुह्कमलो' ( यत्ति 
४३). 'दारिदमवि दारं नज्जडई भ्रायारमित्तश्नो 
तुज्म' (कुप्र १६५) । २ शोकातुर, दिलगीरः 
विदाणो परियणो' (स ४७३; उप &०४; 
उप ३२० टी) । 


२ पलायित । ३ द्रव-युक्त, द्रव-प्राप्त (हे १, 
१०७; षड्‌ } । 

विदाय श्रक [ विद्रस्य_ ] खुदको विद्वान 
मानना । वकृ. विद्ायमाण (श्राचा) । ~ 








विदविज्तं" (कुप्र २७; सुर १३, १७०) 1 ~ 


विद्याय वि [विद्र,त] १ विनष्ट (कुमा) । | 


। 


॥ 
॥ 
॥ 


| 
1 


| 





 श्रग्गिभयविहु (एद्‌ोया (णाया 


विहार देखो विङ्ार (वव १) । . 
विदारण (श्प) वि [विदारण] चीरनेवाला, 
फाडनेवाला । न्नी. "ण (भवि) 1“ 


.पिद्धःयिप देवो तदवि (भवि) । ५ 


विदूदुम पुं [विद्रम] १ प्रवाल, पप्रंमा (से 
२९; गउडः जी ३) । २ उत्तम वृक्ष (से २, 
२९) गम पुं [म] नववें बलदेव का 
पुवे-जन्म का गुरु (पडम २०, १६३) ।“८ 

विदूदुय वि [विद्रत] भ्रमितूत, पीडित; 

१ १-- 
पत्र ६५) । “ 

विदूदृणान्नी [दे] लज्जा, शरम (दे ७, 
६५) | ५ 

विदे पुं [ विद्धेष ] द्वेष, मत्सर (परह १,२- 
पत्र २६) ।“ 

विदेसवि [ धिद्ेष्य ] द्वेष-योग्य, रप्रिय 
(पण्ड १, २-पत्र २६) ॥ 

विदेसण न [विद्वेषण] एक प्रदार का 
अभिचार-कमं, जिससे परस्पर म शत्रुता 
होती है (स ६७८) ।~ 

विदेसि वि [विद्वेषिन्‌] दवेष-कर्ता (कुप्र 
३६७) ।“ 

विहेसिअ देखो विदेसिअ (श्रा १२)।५ 
विदेसिअ वि [विद्रभिते देष-युक्त (भवि) 

विद्ध सक [ व्यध्‌ | वींधना, छेद करना । 
विद्धइ (घात्वा १५३; नाट--रलना ५) । 
कवक. विद्धिजनंत (वे ८८) । सृ. पिदूधूण 
(सूत्र १, ५. १, €) 

विद्ध वि [विद्ध] वींवा हुश्रा, वेध किया 
हृप्रा से १, १३; भति) । 

विद्ध देखो बुडंढ = वृद्र (उत्त ३२, दहे ९, 
१२८; भवि) ।<८ । 

विद्धंस अक [भि ध्वंस्‌ | विनष्ट होना! 
विद्धंसद (ठा ३, १--पत्र १२३) वङ्. 
विद्धंसमाण (सूत्र १, ६५, १८) 

विद्धंस सक [ वि ~+ ्वसय्‌ | विनष्ट 
करना । भवि, विद्धंसेहिति (भग ७, ६- 
पत्र ३०५) 1 

विद्धंस पुं [विध्वंस] १ विनाश (सुर १, 
१२) २ वि. विनाशककर्त; जहा से 
तिभिरविद्ध॑से उत्तिद्रुते दिवायरे'ः (उत्त ११, 
२४) । 


७८ 


पाइअसदमहण्णवो 


विद्धंसण-- विन 





बिद्धंसण न [षिध्वंसन] (णाया १, 
१--पत्न ४८ परह्‌ १, २३--पत्र ५५; सूम्र 
१, २, २, १०; चेदयं ६६४; उप ए १८५७} ।५ 

विद्धंसणया षी [बिध्वं सना] विनाश (भग) ।~ 

बिद्धंसित वि [विध्वंसित] विनाशित (चंड 
३, ५) । ~ 


विद्धसिय } वि [विध्वस्त] विनष्ट (पउम 
विद्धत्थ ~ =, २३७; १६ ३०; पव 
१५५) 1 


विद्धि न्नी [बृद्धि] १ बढाव, बढ़ती (उप, 
७र८ टी; चुर ४, ११५)। २ समृद्धि 
(ठा १०-- पत्र ५२५; विसे ३४०८} । ३ 
श्रभ्युदय । ४ संपत्ति । ५ श्रहिसा (परह २, 
१-- पत्र ६६) । ६ कलान्तर, सूद (विपा 
१, १-- पत्र ११) । ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर 
का विकार (विसे ३४८२) । ८ भ्रोषधि- 
विषशेष (राज) 1“ 

विदूधूण देलो विद्ध = व्यध्‌ । “ 

विधम्म देखो विहम्म (राज) \ ~ 

विधम्मिय वि [विधर्मित] तिरस्कृत (विसे 
२३४६) 1.“ | 

विधवा देखो विहवा (निच्रू ८) 1“ 

विधा श्र [बथा] मुधा, निस्थ॑क, व्यथं (धर्मसं 
४१९१) । ^ 

विधाण देखो विदहाण = विधान (बृह १) ।~ 

विधाय देखो विहाय = विधातुं (राज) 1“ 

विधार सक [षि + घास्य | निवारण 
करना । संकृ. विधारेडं (पिंड १०२) 1“. 

विधि (शौ) देखो विदि (है ४, रनर; 
३०२) । ~ 

विधुर वि [विधुर] १ व्याकूल, विह्वलः 
श्नहि विध्ुरसहावा हुति दुल्येवि धीरा' (कुप्र 
५४) । २ विषम, श्रसमान (धमंसं १२२३; 
१२२४) । देखो बिहुर 1“ 

विधुव (शौ) देलो विहुणं = वि +शरु1 विश्रवेदि 
(पि ५०३) 1 

विधूण देखो बिहुण = वि +र । संकृ. विधू- 
णित्ता (सूम्र २, ४, १०) 1 

विधूम -ुं [विधूम] रग्नि, वहि (सुप्र १, 
५, २, ८; वसु) 1. 








| विधूय वि [विधूत] श्युरण, 5 स्पृष्टः 


शविधुयकप्पे' (श्राचा १,२,३, ३; २,६, 
३, १) । देखो विहूअ । ~ 

विनड देखो विणड । विनडडइ (भवि), श्रद्‌ 
दिग्रश्र पसिभ्र विरमसु दुल्लहपेम्मेण किनु 
विनडेसि' (रकिमि ५०८} । कवङृ. विनडिजञ्जंत, 
विनडिज्माग (मुपा ६५५; १३४) ।८ 

विनडण न [बिनटन] १ व्याकुल करना । 
२ विडम्बनां (सुपा २०८) । 

विनडिथ वि [विनटित] १ व्याकुल बना 
हृश्रा। २ विडम्बित; तरटाच्रुहाविनडिश्रो 
फलजलरहियम्मि सेलम्मि' (सम्मत्त १५६; 
सुपा २६०)।८ 

विनमि पुं [चिनमि] भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र (घण १४) 1८ 

विनाल देखो विणास = वि + नाशय्‌ । विना- 
सए (महा) । 

बिनिज्खा सक [विनि+ध्ये] देखना । 
विनिज्छाए (दसं ५, १, १५) 1“ 


बिनिबद्ध वि [-विनिबद्ध | संबदढ, वषा हरा 


(महा) ।८ 

विनिमय पुं [विनिमय] व्यत्यय, इत्र सन्व- 
भासविनिमयपररिहि' (कुमा) 1“ 

विनियट्र देखो विणिवह् । वकृ. विनियद्ट- 
माण (ञ्राचा १, ५, ४,.३) ।८ 

विनियद्रूण न [विनिवत्तेन ] निवृत्ति, 
(प्राचा) 1५. 

विनिरय वि [विनिरत | लीन, प्रासक्त (कुप्र 
६६) 1 

विनिहन्न सक [बिनि-+ हन्‌] मार लना, 


विराम 


विनाश करना । विनिहल्निजा (उत्त २, १७) ।५. 


बिनिहाय देवो विणिवाय (विषा १, २-- 
पत्र ३१) ^ 

विनीय देखो विणीअ (कस) । ~ 

विन्नत्त देखो विण्णत्त (काल) । ~ 

विन्नत्ति देखो विण्णत्ति (दं ४७; कुमा) 1. 

विन्नप्प देखो विन्नव । ~ 

विन्नव देखो विण्णव । विन्नवद््‌, विन्नवेद्‌ 
(पडम ३६, ११४; महा), विच्नवेजा (कप्य ) ¦ 
वकृ, विन्नवेमाण (कप्प) । संकृ. विन्नविडं, 
विन्नवित्ता (सुपा ३२३; पि ५८२)। छ. 
विन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नबियन्व (पडम 





४६० ४६; मोहं ८२; सुपा १६२; २१६; 
३२९) 1८ = 

विन्नवण न [विज्ञपन] निवेदन, विज्ञापन 
(बुषा २६७) 1“ 

विन्नवणा न्नी [विज्ञापना] १ प्राना, विनती 
(सुग्र १, ३, ४, १०) । २ महिला, नारौ 
(बूश्न १२, ३, २) । देखो विण्मदणा । ~^ 

विन्नविय वि [विज्ञापित] निवेदित (महा) ।. 

बिन्ना देखो विण्णा =वि+ज्ञा। कृ, विन्नेय 
(भगः; उप ३३६ टी) \ 

विन्ना देखो बिन्ना ८ “यड न [तट] एक 
नगर का नाम (उप पृ ११२) 

विन्नाड वि [विज्ञात | जाननेवाला (भ्राचा) ~ 

विन्नाण न [विज्ञान] १ सद्बोष, ज्ञान (भगः 
श्राचा)। २ कला, शिल्प; तं नत्थि किपि 
विन्नाणं जेण घरिजद काया' (वै ७), कुसुम- 
विन्नाणं (कुमा; प्रासू ४३; ११२) ३ 
मेधा, मति, बुद्धि; मेहा मई मणीसा विन्नाणं 
घी चिरई बुद्धी" (पाप्न) |. 


बिन्नाणिय ` देखो बिण्णाय (उप १५० टी; 
विन्नाय | सुर २, १३१; पि १०६; 
पाश्च) । ~ 


विन्नाविय देखो बिन्नविय (सूषा १४४) । 

विन्नास पं [विन्यास] १ सचनाः विच्छित्तिः 
°विन्नासो विच्छित्ती' (पश्र); 'वयएाविन्नासो' 
(स ३०६९; सुपा १७; २६६; महा) २ 
स्थापना (भवि) 

विन्नासण न [विन्यासन] संस्थापनं (स 
३१८) । “^ 

विन्नासिअ वि [विन्यासित] संस्थापित (स 
५६०) । ~ 

विन्नासिअ (श्रप) देवो बिणासिज (है ४, 
४१८) । 


चिन्नु देखो विष्णु (भ्राचा); एगा विन्न” 


(ला १- पत्र १६) ।८ 

विन्नेय देखो विन्ना = वि + ज्ञा ।*. 

विन्दु पुं [बिष्णु] एक जैन मुनि, जो भ्रार्य- 
जेहिल के शिष्य थे (कप्य) । देखो विष्टु 1 
"पञ न [पद्‌] भ्राकाश (समु १५०) ।` 
“पदौ ल [*पदी] गगा नदौ (पमु १५०) ॥. 


विष॑ची- विषप्पगब्भमिय 
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षिप॑ची ली [विपच्ी| भा | निपात ति [चयम्‌] र नि वीणा | 
२, भ पत्र | 


(परह १, ४--पत्र ६८: 
१४९) । ~ 

विपक् वि [विपक्व] पका हुभ्रा (उप पु 
२११) । देखो विवक्क । ८ 

बिपक्ख देखो विवक्खः; “निजियविपक्- 
लक्लो' (सुपा (०३६; २४०) |. 

विपक्खिय वि [विपश्षिक | विरोधी, दुर्मन 
(संबोध ५६) ।८ 

विषञ्चद्य न [विप्रस्ययिक| बारहवे जैन 
श्रंग.ग्रन्य का सूत्र-विशेष (सम १२८)“ 

विपञ्चमाण वि [विपस्यमान] १ जो पकाया 
जाताहौ वह (भ्रा २०; सं ८९), श्रामासु 
भ्रप्पक्तासु विपचमाणासु मंसपेसीसु' (संबोध 
४४) । २ दग्ध होता, जलता; (तव्विरहान- 
लजालाविपनच्चमाणस्स मह॒ निच्चं (रस्य 
४१)। 

विपज्ञय देखो विव्य (राज) । “ 

बिपञ्नास देलो विवल्नास (नाट मृच्छ 
२२६) 1८ 

विरपडवत्ति देलो विषप्पडिवत्ति (विसे 
२६१४; सम्मत्त २२८) । ~ 

विपडिसेह्‌ सक [ विप्रति + सिध्‌ ] निषेष 
करना। §. विपड़सेहेयव्व (मग ५, ७-- 
पत्र २३४) 1“ 

विपणोष्धं सक | विप्र + नोद्य. ] प्रेरणा 
करना ¦ विपणोल्लए (भ्राचा १, ५, २, २; 
पि २४४) । 


विपण्ण देखो विवण्ण = विपन्न (चाद ८) । ~ 


विपत्ति देखो विवत्ति = विपत्ति (गा २०२ 
श्र; राज) । ८ 

विपस्थाविद्‌ (शौ) वि [चिप्रस्तावित| 
श्रारन्ध, जिसका प्रारंभ क्ियागयाहो वहः 
"एदाए चोरिश्राए एसम्ह धरे कलहो विपत्था- 
विदो' (हास्य १२१)! 

विपरामुस सक [विपरा + सुह ] १ समा- 
रम्भ करना, हिसा करना । २ पीड़ा उपजाना, 
दहिरान करना । ३ श्रक. उत्पन्न होना, उप- 
जना । विपराग्रुसदइ, विपरामुसंति, विपरागरुसह 
(्राचा; पि ४७१) । देलो विषप्परासुस ।~ 


विपराहुत्त वि [बिपराङ्युक्ष] विरोष 
पराङः मुख, भ्रतिशय उदासीन (पडम ११५, 
२२) 1“ 

विपरिकम्म न [विपरिकमेन्‌] शरीर की 
भाकुञ्चन-प्रसारण श्रादि क्रिया (श्राचा २, 
च 2.1. 

बिपरिककुचि वि [विपरिङुच्िन्‌] विपरि- 
कुंचित नामक वन्दन-दोषवाला; देसंकहा- 
वित्तंते कहैइ्‌ दरवंदिए विपरिकूंची' (बृह ३) 1“ 

विपरिक्कुचिय देवो विषप्परिडंचिय (राज) 1“ 

विपरिखख भ्रक [ विपरि + स्खल्‌] १ 
स्खलित होना, गिरना । २ भुल केरना । वङ्क, 
पिपरिखेत (श्रच्छु २२) ।“ 

विपरिणम भ्रक [ विपरि +णम्‌ ] १बद- 
लना, रूपन्तर को प्राप्त होना । २ विपरीतं 
होना, उलटा होना। विपरिणमे (पिंड 
३२७) । वकृ, विपरिणममाण (मग ७, 
१०--पत्न ३२५) ।“ 

विपरिणय वि [विपरिणत] कूपान्तर को 
भ्राप्र (पिड २६५) 1 

विपरिणाम सक [ विपरि + णमय. ] १ 
विपरीत करना, उलटा करना! २ बदलवाना, 
रूपान्तर को प्राप्त करना। विपरिणमिड 
(स ५१३) । हक. विपरिणामित्तए (उवा) 1 

विपरिणाम पुं [विपरिणाम] १ सूपान्तर- 
प्राप्ति (ब्राचा; श्रौप) । २ उलटा परिणाम, 
विपरीत अध्यवसाय (घसं ५११)।८ 

िपरिणामिय वि [विपरिणमित] सूपान्तर 
को प्राप्त (भग ६; १ टी-पतर २५१) 1... 

विपरिधाव सक [_ विपरि + धाव्‌ ] इर 
उधर दौड़ना । विपरिघावई (उत्त २३, ७०)।५| 

| विपरियास देखो विप्परियास (राज) ।< 

विपरिवसाव षक [ विपरि + वासय. ] | 
रखना । विपरिवसविइ (णाया १, १२- 
पत्र १७१५) । वृ, विपरिवसावेमाण 
(णाया १, १२) 1“ 

विपरी देखो विवरीअ (सूश्र १, १, ४, ५; 
गा ५४भ्)। 

विपलाअ श्रक [ विपरा + अय. ] दुर 








| विप्पओग 





भागना । वकृ. विपद्यत (गा २६१) ~. 
विपल्हस्थ देखो विवल्हत्थ (पि २८५) 1८ 


बिपस्सि वि [षिदशिन्‌] देलनेषाला 
(ञ्राचा) ।-. 

विपाग देखो विवाग (राज) । ~ 

विपिक्ख देखो विप्पेक्ख । वङ्‌. विपक्खंत 
(राज) । ~ 

विपिण देखो विषिण (कुमा) ।~ 

विपित्त वि [दे] विकसित, खिला हुश्रा (दे 
७, द १ ) ~ 

विपुर देखो विड (णाया १, १-- पत्र ७५; 
कप्प; परह २, १--पत्र ९६) + "वाहण पुं 
[वाहन] भारतवषं मे होनेवाला बारहवा 
चक्रवर्तौ राजा (सम १५४) ।-- 

षिप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पृं (दे ७, ५७) ।~ 

विप्प पुं [विप्र] ब्राह्मण, द्विज (हे १, १७७; 
महा) । “ 

बिप्प पुं [विघ्रष, विप्र] १ मूत्र प्रौर विष्ठा 
के विन्दु । २ विष्ठा ग्रौर मूतर; शुत्तपुरीसाण 
विप्पुसो विप्पा भ्रन्ने विडित्ति विष्ठा मासंति 
य पत्ति पासवणं' (विसे ७८१; भ्रौपः; महा) । ~ 

विप्पडट्क देखो विप्पगिटू (राज) ।८ 

विप्पदृण्ण वि [विभ्ररीणे] विरा हा, 
इधर उधर पठका हुभ्रा (से २, ५; कस) ।“ 

विष्पद्र सक [विप्र + क | इषर उवर पटकना, 
बिखेरना । विप्पदरामि (उवा) । वकृ. विष्प- 
इरमाण (खाया १, €--पत्र १५५७) ।८ 

विप्पंज सक [विप्र + युज्‌ ] १ विरद 
प्रयोग करना । २ विशेष खूप से जोड़ना; 
श्रदुवा वायाभ्मो विप्पउंजंतिः (भ्राचा १, ८, 


१, ३) 1“ 
विप्पञेअ } पु [विप्रयोग] भ्रलहदा, प्रलग, 
जुदा, विरह, वियोग (उत्तर 


१५; स २८१; चंड; पडम ४५, ष्द्ःजी 
४३; उत्त १३, ८; महा) ॥८ 

विप्पकड वि [विप्रकट ] विशेष रूप से प्रकट 
(भग ७, १<---पत्र ३२४) । 

विप्पकिर देखो विष्पद्र। व. बिप्पकरिरेमाण 
(खाया १, १--पत्र ३९) । ~ 

विप्पक्ख देखो िपक्ख (पि १६६) 1८ 

विप्पगन्भिय वि [बिभ्रगल्मित] भ्व्यन् 


` शुष (सूर १: १,२, ५) 1 `“ 


९५६ 9 


पाइअसहमहण्णबो 


विप्पगरिस--विप्परियास 





विप्पगरिस पं [विप्रक] दरी, श्रासन्नता 
का प्रभावः; 
१२१७) । ~. 

धि 0 + कद्‌ ) 
नाश करना । विप्पमालदड (है ४, ३९१; पि 
५५३) । 

विप्पगाल्ञि वि [नाद्ित, विप्रगाखिति| 
नाशित (कुमा) । 

विप्पगिह वि [ विग्रदरष्ट ] १ दूरवर्ती, दूरी पर 


स्थित (स २२६) । २ दीर्घ, लम्बा; 'णादइ- , 
विप्पगिटठेहि श्रदारोहिः (खाया १, १५) । ~ 
विप्पचय सक [विप्र + त्यज्‌ ] चछोड़ना, | 


व्याग करना । कृ. विषप्पचडइयव्व (तंदु 
३५) } 


विप्पञ्चय पुं [विप्रस्य] १ संदेह, संशय | 


(उत्त २३, २४) । २ वि, प्रत्यय-रहितः 
श्रविश्वसनीय (उव) 1“ 

विप्पजट वि [चिग्रीण] परिव्यक्त (णाया 
१, २--पत्र रथः पचा १४, €; पव 
१२३) 1 

विप्पजह्‌ सक [विप्र + हा] परित्याग करना, 
छोड देना । विप्पनहदः विप्पजहंति, विप्पजहे 


(कसः उवाः सूश्र २, १, ३८० उत्त ८; ४) । । 
भवि विप्पजहिस्सामो (पि ५३०) । व्क, | 
विष्पजहमाण (ल २, रप्र ५९;पि 
५००) 1 संकृ विप्पजहित्ता, विप्पजहाय 
(उत्त २६, ७३; भग) \ छ. विप्पजदणिज्ञ, 
विप्पजहियव्व (णाया १, १-- पत्र ष्मः. 


पि ५७१; साया १, १८-- पत्र २४१) । 


विप्पजह्‌ न [विगप्रहाण ] परित्यागो 'सेणिया 


ल्री [श्रोणा] बारहवे जैन श्रंग-ग्न्थ का 


एक परिकमं--श्रंश-विशेष (सम १२६) । ^  , वि ८ 
, वप्पगास पुं [विभ्रणाश| विनाश (धमंविं 


विप्पजहणा | ल्ली [विग्रहाणि] प्रकृष्ट 

विप्पजह्‌्ना ॥ त्याग, परित्याग (उत्त २६, 
७३, भ्रौपः विसे ३०८६; परण ३६--पत्र 
८४७) । +. 

विप्पजददिय वि [विप्रहीण] परिव्यक्त (पि 
५६५) 1 

विप्पजोग देखो विप्पओअ (चंड) ।«. 

विप्पडिद रक [।वपरि + इ] विपरीत होना, 


उलटा होना । विप्पडिएड (सूत्र १,१२,१०) + 


ददेसाइविप्पगरिसा' (घर्मसं 


` विषप्पदीव 


विप्पडिघाय पुं [[वप्रतिघात] प्रतिजन्ध, 
श्रटकाव (णाया १, १९ पत्र २४५) । 

विप्पड़षह्‌ पुं [विप्रतिपथ| विपरीत मानं 
{ञ्य १०३१ टी) 1“ 


| विप्पडिवण्ण देखो विप्पडिवन्न (पव ७३ 


टी) ।< 


| विप्पडिवत्ति ली [विप्रतिपत्ति] १ विरोघ 


(प्रिसे २४८०) } २ प्रतिज्ञा-भंग (उप ५१६) । 
श्विप्पडिवन्न वि [विप्रतिपन्न] १ जिसने 


विशेष रूप से स्वीकार क्रिया हो वहु; मिच्छ्‌- | 
= पजवेहि परिवडढमाशोहि २ मिच्छत्तं विप्प- | 


डिवन्ने जाए जाए्‌ यावि होत्या (णाया १, 
१३-- पत्र १७८) । २ विरोध-प्राप्त, विरोधी 
बना हुप्रा (प्राचा १, ठ, १, देः सूत्र १, ३ 
१, ११) 1 


शिप्पडिवेअ | 
विप्पडिवेद्‌ । १ जानना । २ विचारना। 


विप्पडिवेएड्‌ (भ्राचां १, ५, 2, 2), विष्पडि- 
वेदेति (सुग्र २, १, १५) । ~ 

पिप्पडिसिद्ध वि [विप्रतिषिद्ध] श्रापस मे 
श्रसंमत (उवर ३} ।-^ 


। विष्पडीव वि [विप्रतीप] प्रतिकूल (माल | 


१७७) 1 ~ 


पिप्प वि [विप्रनष्ट] पलायित, नाश- 


प्राप्त (स ३५३; उवा) । 


विप्पणम } सक [ विप्र +णम्‌ ] १नमना। 
२ श्रक, तत्पर होना । विप्पणवंति 


(सूग्र १, १२, १७) । वह, विप्पणमंत । 


किप्पणव 


(यज) । < 


। किप्पणस्स श्रक [ विप्र + नश्च. | नष्ट होना, 
विनाशप्राप्र होना । विप्पणस्सद (कस) । 


भवि. विप्पणस्सिहिड (महानि ४)“ 


७ ) [ह 


विप्पतार सक [ विप्र +तारय | ठगना । | 


विप्पतारसि (घमंवि १४७) । कम. विप्पता- 
रीश्रदि (शौ) (नाट--शकू ७५) ।~ 
चिप्पदीअ 1 
मालती १०६; 
४८) । 
विप्पमाय पुं [विप्रमाद्‌] विविध प्रमाद 
(ूम्र १, १४. १) \~ 


सक [ विप्रति + वेदय. ] | 


(शौ) देलो विष्पडीव (नाट ` 
११६९; मृच्छ 


| विष्पमुंच सक [ विप्र + मुच्‌ ] चछोडना, 
मुक्त करना । कमम. विप्पमुच्चदइ (उत्त २५, 
४१) । 

विप्पमुक्क वि [विप्रमुक्त | विमुक्त (्रौपः सुर 
२, २३७; सुपा ४४१५) ।~ 

विप्पयन [दे] १ खल-भिक्षा। २ दान।३ 
वि. वापित । ४ धुं. वैय (दे ७, =€) 1. 





भिप्पयार सक [ विप्र + तारय. ] ठगना ) 


विप्पयारंति, विप्पश्रारेमि (कप्र ६ःत्रि ष्म) 
कमं. विप्पयारीग्रद (कृप्र ४४) । संकृ. 
विप्पआरिअ (चि ८८} ।* 

विषप्पयारणा ज्ञी [विप्रतारणा] वचनाः 
ठगाई (कुप्र ४४; मोह ६४) \. 

विप्पयारिअ वि [विष्रतारित] वञ्चित, ठगा 
हुश्रा (मोह १०१) 1 

विप्परद्ध वि [दे] विशेष पीडितः करचरण- 
द॑तमरसलप्पहार्रोहि विप्परद्धे समाये तं चेव 

हहं पाणीयं पदेडं (पाड) समोयरेतिं 

(णाया १, ?-- पत्र ६४) । देखो परद्र ।८ 

विप्पररामरुस देवो विपरामुस; शरावती केयावती 
लोगंसि विप्परामसंति श्रहराएु भ्रणटराए वा, 
एएसु चेव विप्परामरसंति' (प्राचा) । “ 

| विप्परिणम देखो विपरिणम । भवि. विप्परि- 
रमिस्सति (भग) । ~ 

विप्परिणय देखो विपरिणय (मग ५, ७ 
टी--पत्र २३६; काल) । - 

विप्परिणाम देखो विधरिणाम = विपरि + 
मय्‌ । विप्परिणामंति, विप्परिणामेति 
(श्राचा) । संकृ. विः्परिणामइत्ता (भग) । 

विष्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरिणाम 
(भ्राचाः भग ५, ७ टी--पत्र २३६) ।< 

| विप्परिणामिय देवो विपरिणामिय (भग ६, 

। १--पत्र २५०) 1 

विप्परियास सक [ विपरि + आसय्‌ ] 

| व्यत्यय करना, उलटा करना । विप्परियासेद 
(निघ ११) वर, †वप्परियासंत (निच 
१९१ ) } +^ 

विप्परियास पुं [विपर्यास] १ व्यध्ययः 
विपरीतता (श्राचाः सृप्र १: ७,११)।२ 
परिश्रमण (सूश्र १, १२, १३; १, १३; 
१२) ~ 





विप्परियासणा--विप्फुर 


पादअसदमहण्णवो 


५९१ 





विषप्परियास्णः घी [बिष्ांस्ना] व्यत्यय 
करना (निच ११) 1 

विप्परृद्ध वि [विप्ररुद्ध ] तिरस्कृत; !हयनिह 
यविप्पशधो टूश्रो" (षडमं ८, ८५) ।८ 

विषप्पल देखो विप्प = विग्र (प्राकृ ३७) ।“ 

विप्पटेम सक्र [ विप्र +ख्म ] ठगना। 
विप्पलंमेमि (स ५०६) 1 

विप्पलंभ पुं [विप्रखम्भ] १ वच्चना, ठगाई 
(उप २४) 1 २ श्ुद्धार की एक श्रवस्था-- 
जिसमे उच्छृ भ्रनुराग होने पर भी प्रिय 
समागम नहीं होता (सुषा १६४) । ३ विप- 
यास, व्यत्यय, वेपयेत्य (धर्मसं ३०४)। विरह, 
वियोग (कप्पू) 1. 

विप्पलमञअ वि [विन्रङम्भक] प्रतारक, 
ठगनेवाला (मृच्छ ४७) 1 

विप्पर्छःभञअ वि [विप्रखम्भित ] १ प्रतारित । 
२ विरहित (सुपा २१६) ।-. 

विप्पटद्र वि [चिप्रङन्ध| वञ्चित, प्रतारित 
(चारु ४५: सं ४१८; ६८०) 1८ 

विप्पल्य पंन [द्‌] विविधता, विविच्रवाः 
नंद सो सव्वं जाणद संवेधविप्पलयं' 
(धमंवि १२७) । 

विप्पख्विद (शौ) न [विप्रटपित] निरथंक 
वचन, बकवाद (स्वप्न ८१) । 

विप्पखाअ देखो विपा । मूका, विप्पला- 
द्व्या (विपा १, र२--पत्र २६) वकृ. 
विप्पद्ययमसाण (णाया १, १-- पत ६५) 1 


विप्पलाअ ) पुं [विप्रखप] १ परिवेदन, | 
विप्पखब | रोना, कम्दनः श्रविभ्रोगो विप्प- 


लाश्रो' (दु ८७; रयण॒ ६४) 1 २ निरर्थक 
वचन, वक्रवाद (उत्त १३, ३३) । ३ विरहा- 
लाप (पम ४४, ६८) \८ 
विप्पिञव्चअ न [विपरिकुञ्ित] गुर 
वन्दन का एक दोष, संपूरणं वन्दन न करके 
बीच भ बातचीत करने लग जाना (पव र-- 
गाथा १५२) 1 

विप्पंपग वि [किप्रखोपक] चुनेवाला, 
लेया (परह १, ३-- पत्र ४४) ।< 

विप्पछेदण वि [विग्ररोभन] जुभानेवाला 
(स ७६३) 1 

विप्पव पुं [यिप्ड्व] १ देश का उपद्रव, 
क्रान्ति। र दूसरे राजाके राज्यं श्रादिसे, 
भय (हे २, १०६) 1 ३ शरीर की विसंस्थु- 

` लता, भ्रस्वस्थता (कुमा) ।~ 





| विप्पवर न [दे] भल्लातक, भिलावा (दे ७, | 


६६) ।“ 
विप्पवस शरक [ विप्र +वस्‌ ] प्रवासमें 
प 


जाना, देशान्तर नाना । संकृ. विप्पवसिय | 


(आचा २, ५, २, ३) ।~ 


विप्पवसिय वि [विप्रोषित] देशान्तर मे| 


गया हृश्रा, प्रवासमे गया हृभ्रा (णाया ९, 
र२्-पत्र ७६, १, ७-पत्र ११५) ।. 

विप्पवास पुं [विप्रवास] प्रवासं, देशान्तर- 
गमन (प्रति १००) 1 

विप्पसन्न वि [विप्रसन्न | ? विशेष प्रसन्न, 
खुश \ २ प्रसन्न-चित्त का मरण (उत्त ५, 
१८) 1 ^ 

विष्पसर्‌ श्रक [विप्र + सू | कैलना। भूका, 
बहवे हट्णी"““ ` ` "दिसो दिसं विप्पसरिव्था' 
(पि ५१७) 1“ 

विष्पसाय सक [ विप्र + साद्य. | प्रसन्न 
करना । विप्पसायए (श्राचा १३; ३, १) ।` 

विप्पसीअ श्रक [विप्र + सद्‌ | प्रसन्न होना । 
विप्पसीएज (उत्त ५, ३०; सुख ५, ३०) ।“ 

विप्पहय वि [विप्रहत | श्राहत, जखमी (सुर 
६, २२१) । ` 

विप्पहाइय वि [विप्रभाजित] विभक्त, वेधा 
हृश्रा (रौप) । ~ 


विष्पदीण > वि [विप्रहीण | रहित, वाजित 
विष्पहूण | (सं ७७; स १६१; पि १२०; 
५०३) । ~ 


विप्पावग वि [द] हास्य-कर्ता, उपहास 
करनेवाला (सुख १, १२३) 1“ 
विप्पिअ पुन [विध्रिय] १ श्रप्रिय, अ्रनिट 


(णाया १, १८--पत्र २१३; गा२५०; से| 


४, ददः हि ४, ४२३) । २ श्रपराध, गुनाह 
(पाग्र) + “आस्य वि [कारक] १ श्रप्निय- 
कर्ता । २ भ्रपराध-वा (ह ४, ३४३) । 


विष्पिडिअ वि [दे] नाशित (दे ७, ७०) 1 
षिप्पीड ल्जी [विप्रीति] भ्रप्रीत्ति (परह १, | 


३-- पत्र ४२) 1 

विष्पुन्ली [ विघ्रुष्‌ | बिन्दु, श्रवयव, श्रशः 
शरुत्तपुरीसाण विप्सा विप्पाः (ग्रौपः विसे 
७८१) 1 ~~ 


| विप्युअ वि [विष्टुव | उपद्रुत, उपद्रव-युक्त | 


(दे ६, ७६) । ~ 





विप्पुस पंन. देखो विष्पुः श्रसुदस्स ॒विप्ु- 
सेणवि' (पिंड १६५) 1. 
विप्येक्ख सक [ विप्र + ईश्च. ] निरीक्षण 
करना, देखना । वङृ. विप्पेक्खंत (परह १, 
१--पत्र १८) 1८ 
विप्पेक्खि वि [ विप्रक्चित्त | निरीक्षित 
(परह २, ४--पः १२६० भग ६९, ३३ 
पत्र ४८६६) 1 
विप्पोसह् चख्री [विप्रौपचि] श्राध्यालमिक- 
शक्ति -विशेष, जिसके प्रभाव से योगी के 
विष्ठा श्रौरमूत्रका बिन्दु श्रोषधि का काम 
करता है (परह २, १--पत्र ६&; श्रौपः 
विसे ७७६; संति २) 1 
विष्फद्‌ श्रक [वि + स्पन्दू] इवर-उघर 
चलना, तडफना । वकृ. विप्फंदमाण 
(ग्राचा)। 
विष्फंदिअ वि [ पिस्पन्दिति ] इधर-उधर 
भटका हृप्रा, परिश्रान्तः । 
-खञ्जंतेण जलथले सकम्म- 
विण्फेडि(?दि)एण जीषैणं । 
तिरियमवे दुक्लादं छुहतरहा- 
ईणि भरुत्तादं " (पडम ६५, ५२) 1“ 
विप्फरिस पुं [ विस्पक्े | विरुढ स्पशं (प्रप्र) \\ ` 
विप्फाडग वि [विपाटक] चीरनेवालाः 
विदारक (परह्‌ १, ४-- पत्र ७२) 1. 
विप्फाडिअ वि [दे. विपाटित] नाशित 
(दे ७, ७०) 1 
भिप्फारिय वि [-चिश्फारित| १ विस्तारित 
(उप एं १५२) । २ विकासितं (युपा ८३) ।“ 
विप्फाख सक [दे] पुनाः पृच्छा करना । 
विप्फालेद्‌ (चव १) 1 ` 
विप्फारु देखो विका । संकृ. विप्फाछिय 
(राज) 1 
विप्फार पुं [दे] पृच्छा, प्रन (वव १ टी) 
विप्फाद्णा छी [दे] ऊपर देखो (वव १)“ 
विप्फःसिय देखो विप्फारिय (राज) 1५. 
विष्पफड वि [विस्छुट |] स्पष्ट व्यक्त (रंभा) 1. 


| विप्र प्रक [ वि स्फुर | १ होना) २ 


विकसना । ३ तडफडना । ४ फरकना, 
हिलना । विप्फुरइ (संबो ३४; कालः; भवि) । 
वह. विष्पुरंत ८ उत्त १६, ५४; प्रडम 
६३, ३) 1“ 


६७२. 





िप्पुरण न [विस्फुर] १ विन्‌म्भण, 
विकास (श्रावक २४१५; सुर २, २३७) । २ 
स्पन्दन, हिलन (गउड) । ~~ 

विप्फुरिय वि [िस्पुरित] विजुम्भित (सुपा 
२०४; सर) ~ 

विप्फु्ध वि [वफ | विकसित, प्रफुल्ल; 
तह तह सृरहा विष्फुल्लगंडविव रंमही हसईइ' 
(वनज्जा ४४) 1. 

विप्फोडञ पुं [विस्फोटक] फोडा (नाट-- 
शकु २७; पि ३१९१; प्रप्र). 

बिफ्द देखो विप्फंद्‌ । वह. विर्फदमाण 
(माचा १, ४, ३, ३) 1. 

विफाट सक [वि + पाटय. ] १ विदारण 
करना। २ उखाडना। सं. विफालिय 
(्राचा २, ३, २, ६) 1 

विषु्रश्रक [ वि~+ स्फुट्‌ ] फटना। वक्र. 
चितंति किं विदु चंडबभंडयस्स रवो" 
(सुषा ४५) ।: 

विपुरण देखो विष्फुरण (सुपा २५) ।“. 
विवंधक वि [धिबन्धक] विशेष रूप से 
बधनेवाःला (पंच २, १) ।* 

विबद्ध वि [विबद्ध] १ विक्षेष बद्ध। २ 
माहित (सूग्र १, ३, २, €) 1. 

विबाहग वि [विवाधक] विरोध, बाधक 
(धर्मसं ४६६) 1. 


विवुद्ध वि [विवुद्ध| जागृत (सिरि ६१५) 1 


विुध (शौ) नीचे देखो (पि ३६६) 1“ 
विवह प॑ [बिवुध] १ देवः त्रिदश (पाश्रः 
सुर १, ४५) \ २ परिडत, विद्वान्‌ (सुर १, 
४५) । "चंद पुं [चन्द्र] एक प्रसिद्ध 
जनाचायं (सुपा ६५) + "पह पुं [रसु] 
दद्र (गुर १, १७२) 4 “पुर्‌ न [पुर | स्वगं 
(सम्पत्त १७१५) ।~ 
विवुहेसर पु [विदुषेश्वर ] इद्र (श्रावक ५६) 1५ 
विबोह पुं [[ववोध | जागरण (पंचा १, ४२)।५ 
विबोहग देखो विबोहय (कप्प) । 
विबोहण न [विबोधन] ज्ञान कराना; 
श्रवहजणविबोहण करस्स'. (सम १२३) 1“ 
विषोहय वि [विरोधक] १ विकासकः; 
क्रुमुयवणविबोहयं' (क्प देन टि)। २ 
ज्ञान-जनक्‌ (विसे १७४) 1. 


, | बिन्दो , प [िनव्वोकर] विलास, लोलाः 
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विष्पुरण--विभमण 





ष्हेूला ललिश्रं लीला . विनव्वोश्रो विन्भमो 
विलासो य' (पश्र) । देवो बिब्बोअ ।८ 
भिच्भंग देखो बिभंग (भगः पव २२६; कम्म 
४, १८४ ४०) ।५ 
विव्भंगिवि [विभङ्धिन्‌] विभंग-ज्ञानवाला 
(भग) । ~ 
व्भंत वि [विभ्रान्त] १ विशेष चान्त, 
चक्रमे पड़ाटूभ्रा (श्राचा १, ६, ४,३)। 
२ पुं. प्रथम नरक्र-मूमि का सातवां नर- 
केन्द्रक--स्थान-विशेष (देवेन्द्र ४)“ 
विव्भंस पुं [विभ्रंश] ्रतिपात, हिसा, प्राण- 
पियोजन (राज) 1 
विस्म वि [विश्रष्ट] विशेष भ्रष्ट (प्रति 
४०) । ~ 
विव्भम पं [विध्रम] १ विलास (पाश्र; 
गउड ५५; १६७; कुमा) । र ्लीकीश्ुंगार 
के भ्रंग-मूत चेष्टा-विशेष (गउडः गा ५)। ३ 
चित्तध्रम, पागलपन (राय) । ४ ग्युगार- 


संबन्धी मानसिक श्रशान्ति (कप्पू)। ५ विशेष ` 


श्रान्ति (सुपा ३२७; गउड) । ६ संदेह । ७ 
भ्राश्चयं ! ८ शोभा (गउड)। & भूषणो का 
स्थान-विपर्यय (कुमा) । १० रावणा का एक 
सुमट (पउम ५६, २६)। ११ मैथुनः 
भ्रब्रह्म । १२ काम-विकार (परह १,४-- पत्र 
६६) । ~ 

विड्भङ वि [ विह.वल] १ व्याकुल, व्यग्र 
(सुर =, ५७; १२, १६८) । २ व्यासक्त, 
तल्लीन । ३ पं, विष्ठा, नारायण (षड्‌ ४०; 
है २, ५८) 1“ 


विच्भलिअ वि [ विह्‌.वलित] व्याकुल किया | 


हुश्रा (कुमा) 
विड्भवण न [दे] उपधान, ओसीस्ना (दे ७, 
६८) । ~ 
बिच्माडिय वि [दे] नाशित (भवि) 1: 
विच्भार देखो वेड्भार (पि २६६) 1 
विन्मिडि पुं [दे] मस्स्यकी एक जात्ति 
(विपा १, ८ यै-पत्र ८३) |` 
विन्मेदअ वि [द्‌] सई से विद्ध (दे ७, 
६७) । 
विंग पुं [विभङ्ग] १ विपरीत भ्रवधिज्ञान 
वितथ अवधिज्ञान, मिथ्यात्व-युक्त भ्रवधिनान 


* 





(पव २२६ टी)। २ ज्ञान-विशेष (ूश्र २, 
२; २५) । २३ विरःधना, खर्डन । ४ मैथुनः 
भ्रब्रह्म (परह १. ४-- पत्र ६६) । देखो 
विंग = विंग ¦ + 

विभंगु पुं्ठी [दे] वृण-विशेषः “एरंड कुरविदे 
करकरसुठे तहा विभंगर य' (परण पतर 
३ २३) [#4॥ 

विमंशुर वि [विभङ्गुर] विनश्वर (सुपा 
६०५; प्रास ६&; पुष्फ २२०) 14 

विभंज सक [ति + भञ्ज्‌ | भंग डालना 
तोडना । संकृ. विभेज ऊण (काल) ।. 

विभंतडी (रप) घी [विश्रान्ति] विशिष्ट 
श्रम (है ४, ४१४) 1. 

विभग्गवि [विभभ्न] भंगा हश्ना, खरिडित 
(पडम ११३, २६) । ~ 

विभज सक [ति+ भज] १ बटना, 
विभाग करना । २ विकलय से प्राप्त करता, 
पक्षतः प्राप्ति करना--विधान श्रौर निषेध 
करना । कर्म. विभज्जंत्ति (तदु २)। कवक. 
विमज्ञमाण (णाया १, १- प्न ६०; 
उप २६४ टी) 1 संकृ. बिभजिङऊण (धम॑वि 
१०५) । देखो विभजन । ~“ 

विभजण न [विभजन] विभाग, भाग-टाई 
(पव ३८) 1. 

विभजन देखो विमज । विभज्ज (कम्म ६, 
१०) ।५८ 


विभज्ञवाद्‌ } पुं [विभञ्यवाद्‌] स्याद्यव, 
विमज्वाय + श्ररेकान्ततराद, जैन दशंन 
(ध्म॑सं ६२६; सृप्र ;, १४, २२; उवर 
६ €)! ~ 


विमत्त वि [विभक्ते] १ विभागयुक्त, बांदा 
हृश्रा (नाट--शकु ४६; कपप) । २ भिन्नः 
भ्रलग, जुदा; `विभत्तं धम्मं कोततेमाणो' (्राचाः 
क्य; महा)! ३ न. विभाग (राज) । ~ 

विभत्ति ल्ली [विमक्त| १ विभाग, भेद 
(भग ६२, भ- पत्र ५७४; सुग्रनि 88; 
उत्तनि ३६); लोगस्स पएसेसु श्रणंतरपरंपरा- 
विभत्तीहि' (पेच २०३8; ४०; »१)।२ 
व्याकरण-प्रसिदध प्रस्यय-विशेष (्रोघभा ४; 
चेदय २६८; पश्रनि ६६) ।~ 


विममण न [दे] उपधान, श्रोसीसा (दे ७ 


६८ दी) ।- 


विभय--विमण 
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विभय देखो विभज । ~ तिभयंति (कम्म 
६, ३१; श्राचा; उत्त १३, २३) ~ 

विभयणा घ्नी [विभजना] विभाग (सम्म 
१०१) ।५ । 

विभरसकर [वि +स्मू] विस्मरण करना, 
भूल जाना । विभरई्‌ (पि ३६१३) ।* 

विभव देखो विहव (उवः महा) । ` 

बिभवण न [विभवन | चिरूप-करणा, खराब 
करना (राज) 1“ 

विभादम वि [विभाञ्य]| विभाग-योगय (ठा 
३, २-- पत्र १३४) । ~ 

विभाद्रमवि [विभागिम] विमागसे बना 
हृम्रा (ठा ३, २- पत्र ८३४) ।- 

विभाग पुं [विभाग प्श, बोट (कालः 
सण) । ८ 

विभागिम देखो विभादम = विभागिम (उप 
पु १४१) 1 

विभाय देवो विभाग (रमा) ।~ 

विमायन [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज 
(सख) 1“ 

विभाय पूं [विभाव] परिचयः; "कस्स विस- 
मदसाविभाभ्रो न होड" (स १६८) 1“ 
विभाव सक [ वि + भावय. | १ विचार 
करना, ख्याल करना । २ विवेक से ग्रहण 
करना। ३ सममना । वकृ. विभावंत, बविभा- 
वेत, विभावेमाण (सुपा ३७७; उप ५९७ 
टी; कप्य) 1 कवजृ. विभाविज्नंत, विभा- 
विल्लमाण (सेन, ३२; स ७५०) दटैङ्क. 


विभावेन्तए (कस) । कृ. विभावणीय (ष्फ | 


२५४) 1“ 


विभाव देवो विभवः (तप्रो महाविभवेणं | 


पुदउण पसिया गया य' (महा) ।~ 

विभावसु पुं [विमाबसु| १ सूर्यं, रवि । २ 
रविवार ( पडम १७, १७७ })\ देखो 
विहावसु । ` 

विभाविय वि [ विभावित | विचारित 
(सण) 1 

विभास सक [वि + भाष्‌ ] १ विश्चेष रूप 
से कहना, स्पष् कट्ना । २ व्याख्या करना । 


३ विकल्प से विधान करना \ विभासद (पव । 


७३ टी) । इ. विभासियव्व (उत्तनि ३६; 


9०० 


विड १२४)। हिक. र (विसे 
१० ८५) 1: 
बिभास्ण न [विभाषण] व्याख्या, व्याख्यान 
(वस १४२८) । ~ 
विप्राय वि [ विमाषक | व्याख्याता, 
। व्याख्या-कर्ता (विसे १४२५) । ^ 
| विभासाद्ली [विभाषा] १ विकल्य-विधि, 
पाक्षिक प्राप्ति, मजना, विधि प्रौर निषेव का 
का विधान (पिंड १४३; १४४ १४५; 
२३५; ३०२; उप ४१५ टीः द्र १६)। २ 
व्याख्याः विवरण, स्पषठीकरण (विपे १३८१; 
१४२१; पिंड ६३७) । ३ विज्ञापन, निवेदन 
(उप ६८०) ४ विविध भाषणा (पिंड 
४३८) 1 ५ विशेषोक्ति (देवेन्द्रे ३६७) । ६ 
परिभाषा, संकेत (कम्म १, २८; २६)। ७ 
एक महानदी (ठा ५, ३-- पत्र ३५१) ~“ 


| उदुच्रोतित (सम्मत्त ६२) । ~ 
विभिण्ण } देखो विहिण्ण = विभिन्न (गउड 

विभिन्न | 

विभीसण पुं [विभीषण] १ राव्ण का एक 
छोटा भाई (षउम ८, ६२) । २ विदेह वषं 
का एक वासुदेव (राज) 1“ 

विभीसावणचि [ विमीषग |] भय-जनक, 
भयंकर (भवि) ।« 

विभीसिया ल्ली [विभिषिक्रा] भय-प्रदशन 
(उव) । 

वियु षुं [विभु] १ प्रभु, परमेश्वर (पउम ५, 

११२) । २ नाथ, स्वामी, मालिक (पडउम 

| ७०, १२) । ३ इष्ष्वक्रु वंश के एक राजा 
(विसे १६९८५) 1 ~ 

विभू खी [विभूति १ देश्वयं, वैभव (उवः 
म्रौप) । २ ठाटबाट, धूमधाम; "महाविभूरदए 
चलिभ्रो जिराजत्ताए' (युर ३, ६२; महा) । 
३ श्रहिखा (परह २, १-पत्र ६& ) ।.. 

विभूसण न [विभूषण] १ श्रलेकार, गहना । 
२ शोभा; 'दिव्वालंकारविभसणाईं" (उवः 
श्रौप) 1 

| विमूसा न्नी [विभूषा] १ सिगार की सना- 

वट, शरीर पर श्रलंकार-वच्र भ्रादि कौ सजा- 

। वट (प्राचा १,२, १, ३; प्नौपः; जीव ३) । 





विभासिय वि [ विभासित | प्रकाशितः | 


१५७०; ११८०; उत्त १६, ५५) 


का नाम (पडम ५, ७)।४ वि. व्यापक | 


२ शरीर-शोभा; भेहणाग्रो उवसंतस्स कि 
विभुसाइ कारिभ्रंः (दस ६, २, ६५; ६६; 
६७; उत्त १६, €) 1 

विभूसिय वि [ विभूषित | विभुषा-ुक्त, 
भ्रलंकृत, शोभित (भगः उत्त १६, €; महाः 
विपा १, १-- पत्र ७) 1८ 

विभेद } पुं [विभेद] १ भेदन, विदारण 

परिभेय । (घमंसं ८२६); 'जयव्ारणङ्भ- 
विभेयक्लमे' (गउड; उप ७२म्टी)। २ मेद, 
प्रकारः “उद्खाहोतिरियविमेयं तिडुवणंपि' 
(चेय ६९४) । ~ 

विभेयग वि [विभेदक | मेदनकर्ताः `परमम्म- 
विभेयगो* (घमंवि ७६) ।“ 

विमई ल्ली [विमति] छन्द-विशेष (सिग) 1“ 

विमइअ वि [द] भश्सितः तिरस्कृत (दे 
७, ७१) ॥८ 

विमउल वि [विमुङ्कुख] विकसित, खिला 
हुम्रा (णाया १, १ टरो--पत्र ३; श्रौप) 1“ 

विमंतिय वि [विमन्वरित ] जिसके बारे मे मस- 
लहत युक्ति की गर्दहो वह्‌ (मुर १९१, 
६७) । ८ 

विमंसिअ वि [चिसरष्ट, विमर्शित | विचारित, 
पयलिोचित (सिरि १०४५) ।८ 

विमग देखो विमय (राज) ।८ 

विमग्ग सक [वि + मागेय. ] १ विचार 
करना। २ श्रन्वेषण करना, खोजना। ३ 
प्रार्थना करना, मांगना । ४ इच्छा करना, 
चाह्ना । विमग्गई, व्रिमगगहा (उव; उत्त 
१२, ३८) । वकृ. विमग्गंत, विमग्गमाण 
(गा ३५९१; सुर २, १७; से ४, ३६; 
महा) । ~ - 

विमगिअवि [ विमारीत ] १ याचित, 
मागा हुश्रा (सिरि १२७; घुर ४, १०५} । 
२ भ्रन्पेषितः गवेषित (पाश्र) 1 

विमञ्म न [विमध्य] भ्रन्तराल (राज) । 

विमण वि [ विमनसं | १ वरिषरुण, चिन्न, 
शोक-सन्तप्र (कप्प; सुर ३, १६८; महा) । 
२ शन्य-चित्त, सुन्न चित्तवाला (विपा १, 
२ पत्र २७) । ३ निराश, हतश (गा 
७६) । ४ जिसका मन श्रन्यत्र गयाहो वह्‌ 





(से ४, ३१; गउड) ।“ 


५९४ 


------------ 


` पाटअसदमहण्णवो 


विमद्‌--विमुक्छ 





विमद सक [वि + मर्दय] १ संबषं 


करना । २ मदन करना । कवक. विमदि- 
उजमाण ( हिरि १०३८) ।~ 


विद १ {मदे ] १ विनाश; श्रासत्तपुरिस- 
संतददालिदह्‌विमदहसंजणयं' (सुपा ३८; गउड) । 
२ संघर्षं (ठ ७२दः वुप्र ४८६) ।८ 

विमहण न {विमदेन ] ऊपर देखो (भवि) । ८ 

विमन्न सकः (ईन्‌ + मन्‌] मानना, गिनना । 
वह. “सव्यं दुविरोव तं विमन्नतो' (सुर 
४, २४२८); 

विमय पुं [दे] पर्व-वनस्पति-विशेष (परण 
१-- प्र ३३) 1-८ 

विमर (रप) नीचे देखो । विमरह (पिग) 1.८ 

विमरिस सक [वि+मृश्‌ | विचारना। 
कृ. विमरिसिदव्व (शौ) (अमि १८४) 1 

विमरिस पुं [विमक्े] विकल्प, विचार 
(राज) 1“ 

विमति [विमल] १ मल-रदित, विशु, 
निर्मल (कप्पः श्रौप; से ८, ४६; पडम ५१, 
२७; कुमाः प्रासू २; १५७; १६१) । २ 
युं. इस श्रवसर्पिणी-काल मे उत्पन्न तेरहवें 
जिनदेव (सम ४३; पडि)! ३ भारतवषंमे 
होनेवाले वार्ईवे जिन-भगवान्‌ (सम १५४) । 
ॐ एके प्राचीन जेन श्राचायंश्नौर कवि जिन्होने 
विक्तम की प्रथम शताब्दी मे पडमचरिश्र 
नामक जैन रामायरा बनाई है (पउम ११८ 
११८) ५एक महाग्रहः ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ठा २, ३-- पत्र ७८) । ६ भगवान्‌ श्रजित- 
नाथ का पूर्वजन्मीय नाम (सम१५१) । ७ पुन. | 
सहस्रार देवलोक कै इन्र का एकं पारियानिक 
विमान (डा ठ पत्र ४३७) । ८ ब्रह्य-देवलोक 
मे स्थित एक देव-विमान (सम १३; देवेन्द्र 
१४०) ! & एक ग्रैवेयक देव-विमान (सम 
४१; देवेन्द्र १४१) । १० लगातार छः 
दिनों का उपवाक्च । ११ लगातार सात दिनों 
का उपवास (संबोध ५८) । १२ पु. श्रहिसा, । 
दया (परह २, १--पत्र ९६) ५ श्वोस पुं | 
[श्योष] एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । 
भ्चंद्‌ पुं [चन्द्र] एक जैन श्राचायं (महा) ।*“ 
'प्पह्‌। खी [श्रमा] मगवान्‌ शीतलनाथजी | 
की दीक्ना-शिविका (विचार १२६) + ण्वर्‌ ¦ 





च---=-~-- =~----~----------------------------- ------ ------ -- 


पुं [वर ] श्रानत-भ्राखत देवलोक के इन्द्र का 
एक पारियानिक विमान (ठा १०- पत्र 
५१८) ५. "वाहण पुं ["वाद्न] १ भारत- 
दषं के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे | 
नभ देवसेन तया महापद्म होगे (ठा ६- पत्र 
४५९) । २ कूलकर पृरुष-विशेष (सम १०४; 
१५०; १५३; प्रडमः ३, ५५) । ३ भारतवषं 
का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । 
४ एक जैन, जो भगवान्‌ श्रमिनन्दन के पूवं 
जन्ममे गुरु घे (पम २०, १२; १७} । 
९ भगवान्‌ संभवनाथ का पू्वं-जन्मीय नान 
(सम १५१) + सामि पुं [“स्रामिन्‌] 
सिद्धचक्रजी का प्रधिष्ठायक देव (सिरि २०४) । | 
सुंदरी घ्री [सुन्दरी] षष्ठ वासुदेव की 
पटरानो (पडम २०; १८६) । ~ 

विम्ण न [विमदेन] मणि श्रादि को शाण 
पर धिसना, घषंणा (दे १, १४८) | 

बिमख्हर पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ७, 
७२) 1 ~“ 

विमल न्नी [विमले] १ अर्व्यं दिशा(ग 
१०---पत्र ४७८) 1 २ धरणेन्द्र के लोकपालों 
की श्रग्र-महिषियोंके नाम (उ ४, १-- पत्र 
२०४} 1 ३ गीतरति श्रौर गीतयश नामके 
गन्धर्वो की प्रग्र-महिषियोंकेनाम (ठा, 
१- पत्र २०४) ४ चौदह लिनदेव की 
दीक्ना-शिविका (सम १५६१) । 

विमल वि [विमर्दित] जिसका मर्दन 
कियागयाहो वहु, ष्र्‌ (से €, ७). 

जिमच्अि वि [दे] १ मत्सरसे उक्त।\२ 
शब्द-स हित, शब्दवाला (दे ७, ७२) !\.. 

अिमलेसखर पं [विमदश्यर ] सिद्धचक्रजी का 
श्रधिष्ठायक देव (सिरि ७७३) ।~* 

विमलोत्तर पुं [विमटोचर | टैरवत वंक | 
एक भावी जिनदेव (सम १५४) ।\८ 

वि्हिद (शौ) वि [विमधित] जिसका मथन | 
किया गया हो वहु (नाट--मालवि ४०) 1 

विमाउ ली [विमातृ] सौतेली मां (सत्त ३५; 
१७१) । ~ 

विमाण सक [- वि+ मानय. | प्रपमान 
करना, तिरस्कार करना । विमाखेन्जह्‌ (महा | 
५६) 1. 





विमाण पंन [विमान] १ देव का निवास- 
भवन (समर; ८; €; १०; १२ःगा८; १०; 
उवाः; कप्पः देतरन्द्र॒ २५१; २५३; परह १,४८-- 
पत्र ६८; ति १२) २ देवयानि, श्राकाश-यान, 
श्राकाशमे गति करने मे समथंरथ (मे &, 
७२; कप्य )। ३ ग्रपमान. तिरस्कार ।४ 
वि. मान-रहित, प्रमाण-शन्य (से €; ७२) ।~ 
"पविभक्ति ली [-श्रविभक्ति] जैन ग्रन्थ 
विशेष (सम ६६) + “मवण न [भवन] 
विमानाकार गृह (क्प) 4 "वासि पुं 
[वासिन्‌] देवों की एक उत्तम जाति, 
वैमानिक देव (परह्‌ १, ४-पत्रद्न; ति 
१२) । <+ 

विमाणणा ल्ली [विमानना] श्रवगणना, 
तिरस्कार (चेदय १३२) ।. 

विमाणिअ वि [विमानित] श्रपमानित (विड 
४१३; कप्प; महा ) ।~ 

विमिस्स श्र [-विश्रुद्य] विचार करफे 1 
शगारिवि [ऋारिन] विचार-पुव॑क करने- 
वाला (स १८४; ३२४) ~^ 

वियिस्स वि [विमिश्र] मिश्रित, मिला हघ्रा, 
युक्त (पंच २० ७; महा) 

बिमिस्सण न [चिमिश्रण] भिश्रण, मिलावट 
(सम्मत्त १७५१) 1“ 

विमीसिय वि [विमिधित] विमिश्र, मिभध्ित 
(भवि) 1. 

विञ्ुउ देखो विमउछ (राज) ।८ 


| विसुंच सक [व+ सुच्‌ ] १ छोड्ना, 


बन्धन-मूक्त करना । २ परित्याग करना। 
विगंचइ (सण, । कर्मं. विमुचई (श्राचा २, 


| १, ६, €) 1 वकृ. विमुंचंत (महा). विमुच्च 


[सुच] माण (खाया १, ३-- प्रतर ६५) । 
कृ, विमःत्तव्चरे (उप २५४ टी), पिमोय 
(ढा २, १-- पत्र ४७) ।.. 

बिमुङ्कुख देखो विमउल (परह १, ४--पत्र 
७२) । ^ 


| विमुक्तं वि [विमुक्त] १ छटा हमरा, चटा, 


बन्धन-रहित; जवविमुक्केण भ्रासेण' (महा 
४६; पाप्म भ्राचानि ३४३) । २ परिव्यक्त 
शविग्रुकजीयाण' (महा ७७) । ३ निःसंग, 
संग-रहित श्राचा २, १६, ८) । ~ 


विमरुक्ख--विर 


पाडञसहमहण्णवो 


ण 


€ 





विभुक्ख पु [विमोक्ष] ुटकारा, मुक्ति (से 


११, ५६; श्राचानि २५८; २५६; अजि ५) 14 


विमुक्रखण देखो चिमोक्खण (उत्त १४, ४; 
कुप्र ३६६) । “८ 

विमुच्छिअ वि [वियन्त सूर्छापराप्त (से 
११, ५६) 1~ 


विमुत्त देखो विमुक्त पभृत्तिविमत्तेषुवि' (विड 


५६) 1“ 
विसुत्ति ख्जी [विमुक्ति] १ मोक्ष, भुक्ति 


(ख्राचानि ३४३० कुप्र १६) । २ भ्राचारांग | 
सूत्र का श्रन्तिमि श्रघ्ययन (भ्राचा २, १६, | 
१२) । ३ श्रहिसा (परह्‌ २, १- पत्र ६8) 1 | 


विुयण न [विमोचन] परिव्याग (संबो 
१०) 


विमुह वि [विमुख | १ पराड मुख, उदासीन | 


(गउडः; सुपा २८; भवि) । २ पुं. एक नरक- 
स्थान (केवेन््र २८) । ३ पुन, श्राकाश, गगन 
(भग २०, २--पत्र ७७६) । ~~ 

विह शरक [ वि + सुह. ] घबराना, व्याकुल 
होना, बेचैन होना । वकर. विसुहिल्नंत (से 
२, ४६; ११, ४६) +“ 


विसुद्दिअ वि [विसरुग्ध] घबसया हृश्रा (से | 


४, ४४; गा ७६२) ~ 

विभ्ुंहिअ वि [विद्युखित | पराड. मूख किया 
हृश्रा (परह १, ३-- पत्र ५३) 1“ 

विमूढ वि [विमूढ] १ चबरायादहृभ्ा। २ 
भ्रस्फुट, श्रस्पष्ठ (गउड) 1“ 

विमूरण वि [विभञ्जक ] तोडनैवाला, खरएडन- 
कर्ता; “जं मंगलं बाहूतलिस्स श्रासि तेभ्रस्सिणो 
माणविभूरणस्त' (मंगल १०) 1 

विमद्य वि [विमोचित] चाया दभ्रा 
(णाया १, र-पत्र ठः सण) 1८ 

पिमोक्ख देवो विभुक्ख (से ३; ८) 1 

विमोक्खण न [वमाक्षण| १ चुटकारा, 
छडाना, वन्धन-मोचन प्राचा; सूत्र २, ७, 
१०; पडम १०२; १०्८ः स ६८; ७४२) । 
२वि, चुंडानेवालः, विग्रुक्त करनेवाला; 
'सन्वदुक्छविमोक्वणं' (सूश्र १, ११, २;२, 
७, १०} 1 ख्मी, “णी (उत्त २६, १) \ ~ 

विमोक्खय वि [चिमेोक्षक] द्ुटकारा पाने- 


वालाः ते दुक्छ-विमोक्वया' (सूपध्र १, १, | 


२,५)1~ 


। विमोडण न [विमोटन] मोड्ना (दे) 1 

विमोचव्व देखो विमुंच । ~ 

विमोय सक [ वि + मोचय्‌ | ५ 

| भक्त करना । संकर. विमोडऊण (सण) । ~ 

| विमोय देखो विमुंच । ८ 

विमोयग वि [विमोचकर] छोडनेवाला, दर 
करनेवाला; न ते दुक्खविमोयगा' (सूञ्र १, 
६; ३ ) "~ 


२वि. छंडानेवाला;ः "दुहसयविमोयणकाद' 
(परह्‌ २, १---पत्र &&) ~ 
| विमोयणा ष्ठी [बिमोचना] चुटकारा (सूत्र 
| 2.१२) 
विमोह सक { वि + मोहय. | परग्ध करना, 
मोह उपजाना । विमोहे (महा) । संकर, 
विमोहित्ता, विमोहेत्ता (भग १०, ३-- 
पत्र ४६८) ।~ 
| विभो देवो विमोक्ख (भ्राचा) 1“ 
विमोह वि [विमोह] १ मोह्‌-रहित (उत्त 





भ, २६) । २ पुं. विशेष मोह, घबराहट । 


` (सम्मत्त २२६) 1३ श्राचाररागसूत्रकाएक 


विमोहण न [विमोहन | १ मोह उपजाना । 

| (सुर ६, ३८) । २ वि. मोह उपजानेवाला 

| (उप जरन्टी) 1 

 विमोदहिअ वि [विमोदहित] मोह-प्ाप्त (महा 

२३; ५२) 1८ 

| विम्द्‌ न [वेश्मन्‌] मृहः घर (राज) 1 

 मिम्हहञ वि [विःस्मत] श्ाशचयं-चकित, 
चमत्कृत (सुर १, १६०) 1 

| विम्हय श्रक [वि + स्मि| चमक्कृत होना, 


विस्मित होना, आश्चर्यान्वित होना । कृ, | 


विम्हयणिल्न विम्हयणीअ (हे १, रथन; 
भ्रमि २०२) 1८ 
 विम्हय पुं [विस्मय] श्राश्चयं, चमत्कार (दे 


। २, ७४; षड्‌ ; प्राग्र; उव; गउड; भ्रवि १) । | 
। विम्ह्र सक [स्म्‌] याद करना) विम्ह्रद | 


(हि ४, ७४) । < 
विम्हर सक [वि + स्म] विस्मरण करना, 
| यादन श्राना, भूल जाना । विम्हरइ (हे ४, 
| छ्षः प्रक ६३; षड्‌ ) । वकृ, विम्हरंत 
| खरा १६)1८ 


विमोयण न [विमोचन | १ द्ुटकारा, मुक्ति । । 


श्रघ्ययन (सम १५;ठा € टै--पत्र ४४५) ^ 


विम्ह्रण न [विस्मरण] विस्मि (पव ६; 
संबोध ४३; सूक्त ८०)1- 


विम्हराइञ वि [दे] १ मूत, सूयो-प्ाप्त ) 
२ विस्मापित (से €, ४१) 


विम्हराव्रण वि [स्मरण स्मरण करातेवाला, 
याद दिलानेवाला; "बावरागीरफदविम्हरा- 
वणा (कुमा) । ~ 

विम्हरिअ वि [विष्प्रत] श्रुता दुध्रा, याद 
न किया हृश्रा (कुमा; पाश्र) 1. 

| धिम्दल देखो विरम (उप ५३० टौ) ।“ 

| विम्हकिअ देवो विन्भलिअ (श्रस्यु २२) 

विम्द्ारिअि वि [विस्मरति] शल्या हृभ्रा 
(कुमा; श्रा २८) 1 

विम्हारिअ (प्रप) देवो चिम्ह्श्य (यण) ।. 





| विम्हाव सक [ वि + समापय _ | श्राध्य- 
चकित करना । विम्हाविइ (महा; निचू ११)। 
वकृ, विम्हावंत (उत्त ३६, २६२) ।“ 

विम्हावण न [विस्मापन] श्रयं उपजना, 
विस्मय-करण (श्रौप) । 

विम्दावणा ची [विस्मापना] ऊपर देल 
(निचू ११)“ 

दिम्हावय वि [विस्मापक] विस्मय-जनक 
(सम्मत्त १७४) 1“ 

चिम्दाविअ वि [विस्मापित्त] अआ्राधर्यान्वित 
किया हृच्रा (घमंवि १४७) 1 “ 

विम्हिभ षि [विस्सि्त]| विस्मया 
चमच्छरृत (श्रा २८--पत्र १६०; उव) 1८ 

| विन्य (रप) देवो विम्हय। विम्य 

(सण) 1 ~ 

| पिम्हिर वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाला, 
चमव्छुत होलेवाला (श्रा १२५ २७) 1 

वियंद्धा देखो विअ-चा । 

वियद भ्रक [ चि+ चृत्‌ | वस्तना, होना । 
देक. वियद्ितए (भ्राचा २, २, २, ३) 1 

वियद पुं [व्यद ठ्य] ्राकःश, गगन 
(भग २०, २्--प्रत्र ७७६) 1.“ 

विर सक [ भञ्ज्‌ ] भँगना,. तोडना । विरद 
(हे ४, १०६) 1 

विर श्रक [ गुप्‌ ] व्यद्रुल हौना। विरइ 
दे ४, १५०), विरति (कुमा) । ~ 

विर (अरप) देखो वीर (खण) ! ~ 
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विरड्‌ ह्ली [विरति] १ विराम, । २ 
सावद्य --पाप कमं से निवृत्ति, संयम, त्याग 
(उवः श्राचा) । ३ छन्दःशाक्ञ-प्रसिद्ध विश्वाम- 
स्थान, यति (चेदय ५०७) ।“ 

विरद वि [षिरचित] १ कृत, निमित, 
बनाया हुश्रा। २ सजाया हुश्रा (पाञ्न; श्रौपः 
कपप; पउम ११८, १२९; कमा; महा; रंभाः 
कप्पु)। ` 

विरअ देखो विराइअ (कप्प) ।*' 

विरट्यव्व देखो विरथ = वि + रचय्‌ । 

विरच पुं [विरख्चि] ब्रह्मा, विधाता (कुप्र 
४०३; त्रि ८७; सम्मत्त १६२) ~ 

विर } भ्रक [ वि+रञ्न्‌ ] १ रिक्त होना, 

विरज्ञ † उदासीन होना । २ रग-रहित होना। 
विरज (उव; उत्त २६, २; महा) । वकृ, 
षिरज्ञंत, षिरच्माण, विरल्लमाण (से ४, 
१४८; भवि; उत्त २६. २; गा १४६; 
२६६) ~ । 

विरत्त वि [विरक्त] ? उदासीन, विराग-प्राप्त 
(सम ५७; प्रासू १५५; १६६; महा) । २ 
विविध रंगव्राला (्राचा १, २, ३, ५) 1. 

धिरत्ति ली [विरक्ति] वैराग्य, उदासीनता 
(उप ३२) 1 

विरम प्रक [वि +रम्‌ | निवृत्त होना, भ्रट 
कना। विरमड्‌ (गा ७०८), विरमेजा 
(प्राचा), विरम, त्रिरममु (गा ३४५; १४६}। 
प्रयो., देक. विरमावेडं (गा ३४६) 1.“ 

विरम पुं [रम] विराम, निवृत्ति (गउड; 
गा ४५६; ६०६; मुर ७, १६३) 1 

विरमण देखो वेरमग (राजः प्रामा) 1 ~ 
विरमःण सक [प्रवि + पाल्य्‌ | पालन 


८ 


करना, रक्षण करना । विरमाणइ (धात्वा ` 


१५३) । ~ 

विप्मा सक्र [प्रति + ईष्‌ ] राह देखना, 
वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । विरमालइ (हे 
४, १६३) । संकृ. विरमा (कुमा) । ~ 

विरमालिअ वि [प्रतीक्रित] जि्की प्रतीक्षा 
की गर्‌ हो वह (पाग्र)।~ 

विस्य सक [ वि~+र्चय्‌ ] १ करना, 
बनाना । र सजाना, सजावट करना । विरणएद्‌, 
विरश्र॑ति, विरश्रभ्रामि; विरद (भआर्र ७४; 








कप्पु; पि ५९०; सण) । वकृ. विरचभाण् 
(युर १६, १५) 1 संकृ. बिरइञअ (नाट) । 
देक. विरइउ° (युपा २) । $. विरदयव्व 
(डम ६६, १६) । ~ 

किरय वि [विरत] १ निवृत्त, स्का हृभ्रा. 
विराम-प्राप्त (उवाः गा ५४१; दं ४९) । र 
षदं दे निवृत्तः संयमी, स्तनी पाकाः 
उव)। ३ न. विरति, विराम । ४ संयम, 
व्याग (दं ४६; कम्म २, २)4 भृषिग्यवि 
[विरत] श्रंशिक संयम रखनेवाला, जेन 
उवासकः श्रवक (सम २६) ।- 

विस्य पुं [दे] छोटा जल-प्रवाह, छोटी नदौ 
(दे ७, ३8); विरा तणुसरिश्र्रो' 
(पान्न) ।~ 

विर पुं [ विरजस्‌ ] १ महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशैष (सुज्ज २०) । २ एक देव-विभान 
देवेन्द्र १४१) ।“ 

विर्यण शरौन [तिरचन] १ ति, निर्माण 1 
२ सजावट (नाट---मालती २८; कप्पु) खी. 
णा (सुपा ६५० से १५, ७१); षडन्दए 
विश्र तसर-विरभ्रणा' (कप्पू) । “ 

विर्या्नी [विरजा] १ गोलोक मे स्थित 
धा क्ट एकं सखौ) २ उसकेशापदसे वनी 
हई एक नदी; (लंधिश्रविरश्रासरिभ्रं' (रच्छ 
८६) 1“ 

विर्छत्रि [विर] १ भ्रत्प, थोड़ा; 'परदुक्खे 
दुक्खिभ्रा विरला (हेर: ७२; ४, ४१२; 
उवः; प्रशम १८०; गडड)। २ श्ररिदधिद 
३ व्रिच्छिक्नं (गउडः; उव)!“ 

विरलिषी [दे] वल्र-विलचेष, डोरिया, डोरो- 
वाला क्प्डाः 'विरललिपाई भूरिभेग्रा' (णत 
८्४टी) 1 + 

विरि ति [विरल्िति]| विरल बना हृभ्रा, 
विरल किया हूत्रा (गउड) 1: 

दिखी देषो बिराडी (राज) । ~ 

विर सक [तन्‌] विस्तारना, फैलाना । 
विरल्लदः विरल्लेद, विरल्लंति (है ४, १३७; 
षड ; गउड) । ~ 


धिर पुं [तान] विस्तार, फेलाव, (वव ४) 1५. 


विरद्ण न [ततनन] विस्तार, फेलावः; श्रटरु- 
मयविरल्लणे सया रमई' (उव) । ~ 


]- 





बिरद्धिअ वि [तत] विस्तारवाला, निस्तारित 
दि ७: ७१; पात्रः कुमा; खाया १, १७-- 
पत्र २३२; ठा ४, ४-- पत्र २७६); "जह 
उल्ला साडीया श्रां सुकद विरल्िया संती' 
(विसे ३०३२) ।“ 

बिरद्धिअ देलो बिरलिअ (राजः भवि) ।“ 

विरङ्छिभ वि [द| जलाद्र, भोजा हुभ्रा (द 
७, ७१) । ~~ 

विरस प्रक [ वि + रस्‌ ] चिह्लाना, क्रन्दन 
करना । वकृ. विरसंत (सण) । ~ 


विरस वि [विरस] रस-रदित, शृष्क (णाया 
१, ५-- पत्र १११; गउड; है १, ७; सण) । 
२ विरुद्ध रसत्राला (मग ७, £- पत्र 
३०५) । ३ पुं, रामभ्राता भरत के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पडउम ८५, ३} 
४ न. तप-विशेष, निरषिकृतिक तप (सबोध 
५८) । 

विस्सन [दे] वषः साल, बारह मासन (दे 
७, ६२) । ~“ 

विरसमुह पुं [दे] काक, कौभ्रा (दै ५, 
४६)। “ 

विरसिय वि [वपिरसित] रस-दीन, रस- 
विरहित (हम्मीर ५१) ।“ 


बिरह सक [वि+रह.] १ परित्याग 
करना । २ भ्रलगण करना । कवक, विरहिञ्न॑त 
(नाट- शक्र ८२)! $. विरहियन्व (शौ) 
(नाट--शकु ११७) । ~ 

विरह पुं [विरह ] १ वियोग, विदछोह्‌, जुदाई 
(गडः हे १, ८४; १९५; प्रामू १५९; कुमा; 
महः) । २ अ्रन्तर, व्पवधान (भग) ३ पु, 
वृक्ष-विशेष; "फुल्लंति विरह्स्क्वा सोञण 
पंचमरुगगारं' (संबोध ४७; श्रा ३५), शधरा- 
विभश्रो पच्चासघ्रे विरहो नाम तरू, वादञ्ण 
वीणं फुल्लाविश्रो सो' (कुर १३६), कुत्लंति 
विरहो परिरहुयन्व लहिञण पंचमं केति 
(क्प्र २४८) । ४ श्रभाव । ५ विनाश 
(राज) । ६ हरिवंश मे उत्पन्न एक राजा 
(पडम २२, ६८) 1५ 


बिरह वि [षिरथ] रथ-रहित (पडम १०, 
६३) ।- 


विरह- विरुद 
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विरह पुन [दे] १ एकान्त, विजन (दे ७, 
६१ णाया १, र प्त्र ७६; पुप्फ ३४४); 
सामाए देवीर्‌ श्रंतराणि य छिहाणि य 
विरहाशि य पडिजागरमाणीभ्रो २ विहरंति 
(विपा १, €-पत्र ८६) । २कुसुंभसेरंगा 
हृश्रा कपड़ा (दे ७, ६१) । 

विरहाटटन [दे] करुसुम्भसे रंगा हप्र वन्न 
(दे ७, ६८) (8; 

पिरह वि [विरहिन्‌ ] वियोमी, विदृडा हरा 
(कमा) । ~ 

विरद्दिअ वि [विरहित] विरह-युक्त (भगः 
उव; है ४, ३७७) । 

विशसश्रक [वि +खी] १ न्ट होनो। २ 
द्रवितत होना, पिघलना । ३ भ्रटकना, निवृत्त 
होना । विराईइ (है ४, ५६) ।* 

विराड्‌ वि [विरागिन्‌ | विरागवाला, विरक्त, 
उदासीन । छी. र्णी (नाट) ।*. 

विराड्‌ वि [विराजिन] शोमनेवाला, चमकता 
पसे २, २६)।“ 

विराइ वि [विराबिन्‌] शब्द-युक्तः भ्रावाज- 
वाला (से २, २६) 1 

विरइ देखो विराय = विलीन (से २, २६)“ 

विराद्अ वि [विराजित] सुशोभित (उवा; 
प्रौप; महा) ।* 

विरागपुं [विराग] १ राग का प्रभाव, 
वेराग्य, उदासीनता (सुज १३; उप ७२८ 
टी) २ वि. राग-रहित, वीतराग (पच्च 
१०४ श्रौप) । < 

विराड पुं [विर्ट] देशविशेष (उप ६४८ 
टी) नयर न [नगर | नगर-विशेष (णाया 
१, १६-- पत्र २०६) 1“ 

विराध (श्रप) पुं [राध] एक रक्षसकरा 
नाम (पिग)। 

विराम पुं [ विराम | उपरमः निवृत्ति, 
ग्रवसान (गउड) ।- । 

विरामण न [ विरसण |] विरत करना, 
निवतंन, विरमाना; विरविरामणपजञ्जवसाणं' 
(परह २, ४-- पत्र १३१) 

विराय श्रक [वि + राज्‌ | शोभना, 
चमकना । त्रिरायएु (पाश्र) । व्क. विराय॑त, 
विरारमाण (कष्पः श्रौपः खाया १, १ टी-- 
पत्र २, सुर २, ७६) ।~ 


| वि [चक्‌] १ होः | विचि ६ [न] १ विशी, विगलित, 
नष्ट (से ७, ६४; गउडः कुमा ६, ३८) । २ 
पिघला दुभा (पश्र) ।- 

विराय देखो विराग (परह २, ५--पत्र, 
१४६; कुमा; सुपा २०५; वज्जा ६; कृष्र 
१११) । ~ 

विराढ देखो बिरार (खाया १ {--पत्र 
६५; पि २४१) ।~ 

विरल खी [विरछिका] १ पलाश- 
कन्द । २ पर्वंवाला कन्द (दस ५, २, १८) । 

| देवो विरल । ~ 

विराली खरी [विराट] १ वल्ली-विशेष (पव 
४; श्रा २०; संबो ४४) । २ चतुरिद्धिय 
जंतु की एक जाति (उत्त ३६, १४८; सुख 
३६, १४८) । देखो विरारी । ~ 

विराव पुं [विराव शब्द, भ्रावाज (गउड) । . 

पिरावि. वि [विराविन्‌ | श्रावाज करनेवाला 
(गडड) । ~. 

विरह सक [वि + राय. | १ खण्डन 
करना, भांगनाः तोडना । विराहंति (उव) । 
वकृ, विरात, विरात (सुपा ३२८; उव) । | 

विराहअ } वि [विराधक] खण्डन करनेवाला, 

विराहग ~ तोडनेवाला, भंजक (मगः णाया 
१, ११- पत्र १७१) । ~ 

विरयाहणा खी [ विराधना | खश्डन, भंग 
(सम ठः णाया १, ११ टी-- पत्र १७३; 
परह १, १-- एत्र ई; श्रोघ ७त्८) । 

| विराहिञअ वि [विराधित] १ खरिडत, भग्न 
(भग) । २ भ्रराद्ध, जिसका अपराध किया 
गया हो वहु; श्रविराहियवेरिर्णह' (परह्‌ १, 
३-- पत्र ५३) । ३ पुं. एक विद्याधर-नरेश | 
(पम ७६, ७} ।` 

विरिअवि [भग्न] मांगा हृपरा, तोडा हुभ्रा 
(कुमा) । >“ 

विरि देखो वीरिअ (सूप्रनि &१; ६४ 
श्रोप) ।* 

| विरिच सक [ षि + भज्‌ | विभाग-ग्रहण 

करना, भाग लेना, बहि लेना; सयणोवि 

यसे रोगं न विरिचई, नेय नासेड' (स 
१६७)“ 

' विरिंच पुं [विरिच्र] ह्या, विधाता (पार) । 9 








| विर्‌ 


चिरिचि पं [विरिश्चि] ऊपर देखो (सुर 
१२, ७ ८) 1 

विरिचिअवि[द्‌] १ विमल, निम॑ल। २ 
विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) 1“ 

विरिंचिरपुं [दे] १ श्रश्व, घोडा। २वि. 
विरल (दे ७, ६३) । ~ 

विरिचिराघ्नी [द्‌] धारा, प्रवाह (दे ७. 
६३) । “ 

विरिकि वि [दे] पाटित, विदारित (दे ७, 
६४) । ^ 

विरिक्वि [विरिक्त] नो खाली हुश्रा हो 
वह (पउम ४५, ३२; सुपा ४२२) ।८ 

विरिक्त वि [विभक्त] १ बदा हृप्राः जणं 
चित्तयराणं सभा समभागेहि विरिक्का' (महा)। 
२ जिसने भागर्वाट लियाहो वह्‌, श्रपना 
हिस्सा ले कर जो भ्रलग हुत्राहो वहः 
“एगम्मि सरिरएणवेसे दो भाउया वशियाः ते 
य परोप्परं विरिक्का' (ग्रोघ ४६४ टी)“ 

विरिक्षास्री [दे] बिन्दु, लव, लेश (सुख २, 
२७) । + 

धिरिचिरवि [दे] धारासे विरेचन करने 
वाला ( षड्‌ ) 1“ 

विरिञ्ञय वि [दे] श्रनुचर, भ्रनुगत (दे ७, 
६६) । ~ 

विरि सक [वि + स्र] विस्तारना, पैलाना। 
विरिल्लइ (प्राक ८६) । ~ 

विरीञअ (घ्रप) देषो विदरीअ (पिग) । ८ 

विरीह सक [प्रति + पाल्य. ] पालन 
करना, रक्षण करना । विरीहई (प्राक ७५; 
घास्वा १५३) ~ । 

| गरक [पि+ स्‌] रोना, चिल्लाना। 

विरअ , वकृ. विरुयमाण (उप ३३६ टी) 1“ 

विरुञअ न [विर्न] ध्वनि, पक्षी कौ प्रात्राजः 
शब्द (गा६४; से १, २३; नाट--मुच्छं 
१३६) । 

विरअ वि [दे. विरूप | १ खराब, कुडोल, 
द्र रूपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३; भवि) । 
२ विषश्ड, प्रतिकूल ( षड ) । देखो विरूअ। 

विरुद पुं [विरुष्ट ] नरक-स्थान विशेष (देवेन 
२८) ॥“ 


[4 


५६८ 


पाइअसदमहण्णवो 


विरुदढ-विख्दध 





िरृद्ध वरि [विरुद्ध] विरोघवाला, विपरीत, 
प्रतिकूल, उलटा ्रौप; गउड) (= ध्यारि वि 
[चारिन्‌ | विपरीत श्राचरण॒ करनेवाला 
(उप ७२८ टी) 1 

विर्व देखो विरूव (दे ६ ७५) । ` 

विरह श्रक [वि + सुह. | विशेष रूपसे 
उगना, श्र॑कुरित होना । विरुहंति (उत्त १२, 
१३) । ~ 

विरुह देखो विषह (परण १--पत्र २६; 
श्रा २०) 1 

विरूअ वि [विरूप] १ करूष, भड, 

विरू । कैल, खराब, कुत्मित (गा २९३; 
भवि; स्वप्न च; पुर १, २९; उप ७२८ 
टी) । २ विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा (मुर ११, 
८०) । ३ बहुविध, प्रनक तरह्‌ का, नानावघ 
(श्राचा) ।* 


षिरूह पुन [विरूढ ] श्र॑कुरित द्विदल-धान्य । 


(पव ४) |) ॥ 

चिरेअ सक [धि +रेचय,.] १ मलको 
नीचे से निकालना। २ बाहर निकालना। 
विरेश्रद (है ४, २६)। वड. विरेअंत 
(कुमा ६, १७) । ८ 

विरेअण न [विरेचन] १ मल-निस्सारण, 
जुलाव (उवकू २५; णाया १, १२३ पत्र 
१८१) । २वि. मेदक, विनाशक; .सयल- 
दुक्लविरेयणं समणत्तणंति' ( स २७८; 
६६३) । 

विरेह्िअ देवो विरिलिअ = तत (णाया १, 
१७ टी-- प्रत्र २३४; गउड ४३५) ८ 

वियोयम पं [विरोचन] श्रग्नि, वहि (मत्त 
१२३) ॥ ५ 

विरो घषक [ मन्थ ] विलोडना, विलोडन 
करना । विरोलदइ ( हे ४, १२१; षड )} । ^ 

विरो सक [घि+खग्‌ ] १ अ्रवलम्बन 
करना । २ श्रारोहण करना, चहृना । विरोलइ 
(घालरा १५३) ।~ 

विरो वि [मथित] विलोडितं (षाग्नः 
कुमा; भवि) । 

विये सः [ वि + रोधय. | विरोघ करना। 
विरोहति (संबोध १७) 1 


॥ि [क 9 [ ॐ म ४ =. | 
विरे पुं [विरोध] विरुढता, प्रतोपता, वैर, | 
१२८; | 


ध । विदेबग वि [विम्बक्र | धारण करनेवाला 
| विसेहय वि [विरोधक ] विरोध-कर्ता (भवि) 1“ 








दुश्मनाई (गउड; नाट-मालती 


मवि) ।* 


विरोहि वि [विरोधिन्‌ ] दुश्मन, प्रतिपन्धी 
पि ४०४; नाट--शकू १६) 1. 

विरोदहिय वि [ विशोधित ] विरोघ-प्राप्त 
(वज्जा ७०) । ~“ 

विर भ्रक [ व्रीड ] लज्जा करना, शरमिन्दा 
होना । संकृ. विकिऊण (स ३७५) । ^ 


विर न [विख] नमक-विशेष, एक तरह का | 


नोन (प्राचा २, १, ६, ६) 1 

विख्डञअ वि [द| १ भ्रधिज्य, धनुष की 
डोरी पर चढ़ायाद्ुभ्रा। २ दीन, गरीब (दे 
८, ९३) । ३ ऊपर चढ़ाया हुमा, श्रारेपित 


श्राखा जस्स विलद्रा सीसे सेसव्व हरिहरे- | 


हिपि' (घणा २५), "पदम चिश्र रहुवइणा 
उवरि हिश्र तुलिभ्रो भरोव्व विलदग्रोः 
(से ३ । ध्र ) | ~< 


५८) ३ न. नक्षत्र-विशेष, सूयं के द्वारा परि- 
भोग कर छोड़ा हुभ्रा नच्छत्र (विसे ३४०६) । 


(सुश्र १, ७, ८) 1 

। विङंबणा देखो विडंबणा (परासु १०३) 1“ 

| विदंत्रणा ह्ली [विडम्बना | निवत॑ना, बनावट, 
कृति (ब्रणु १३९) ।- 

विबि न [विर्म्बिन्‌] १ सूयं के हारा 
भोकर छोड़ा हुश्रा नक्षत्र । २ सूर्यं जिसपर 
हो उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र (वव १) । 

विबि वि [विढभ्बि्त | १ विलम्ब-ुक्त 
(कप्प) । २ न. नक्षत्र-दिशेष (वव १) । ३ 
नाल्व-विशेष (राय) । ~ 

| विख्क्ख वि [विद्र] १ लजित, शरमिन्दा 





(से १०, ७०; सुर १२, ९६; सुपा १६९८ 
३२८; महा; भवि) । २ प्रतिभा-शृन्य, मूढ 
| (से १०, ७०) 1 

। विखक्ख न [वैखक्ष्य ] विलक्षता, लजा, 


विर्ओखखा पुं [दे] लुःटाक, चुटेरा (राज) ।८ शरम (मुर ३, १७६) । < 


विल्ओटी खी [दे] १ विस्वर वचन। २ 
त्रिलोकना, तलाशी ( परह १ ३- पत्र 
५३) । देखो विरृकोरी । < 


विर्व सक [वषि+र्ङ्घ्‌ | - उल्लंघन 


करना । विलंघेति (धर्मसं ८४२) । वक, | 


विंघंत (काल) । + 
धिंवण न [विलद्भन | उल्लंघन, श्रतिक्मण; 
ष्टी ही सीलविलंघणं (उप ५६५७ टी) । ~ 
विवर्‌ (रप) देखो विदहट्व्रट (सण) ~~ 
विरलं (ग्रप) वि [ विह्‌.वलाङ्गित | 


व्याकुल शरीरवाला; 'मुच्छविलंघलिड' (सण). 
भिव देखो विडंब = वि + उम्बय्‌ । व्क. । 


विलंबमाण (घमंसं १००५} 1. 
विखेव श्रक [ वि + छम्ब्‌ | १ देरी करना। 


२ सक. लटकाना, धारण करना । कर्म॑. | 
विलंबीभ्रदि (शौ) (नाट-- विक्र ३१) 1 क्छ. ` 


विखवंत ञे ३, २९) । संकृ विंबिअ 
(नाट--वेणी ७5) । क. विद॑त्रणिज्ञ (श्रा 
१४) । 

विख्व पुं [विलम्ब | १ देरी, श्रशीघ्रता (गा 


५८८} । २ तप-विशेष, पुव्रधिं तप (संबोध ` 


| विरकिखम पंख. ऊपर देखो; (उवसमियविल- 
। व्खिम-- (मवि) । 

 विलगग सक [वि+ लग्‌ | १ श्रवलम्बन 
| करना, सहारा लेना । २ चढ्ना, प्रासेहण 
करना । ३ पकडना ¦ ४ चिपटना । गुजराती 
मे "वर्गन्रु" । विलग्गसि, विन्नरगेजासि (महा) । 
वृ. विदरगंत (पि ४८८) । < 


| 
| विखग्ग वि [विग्न | १ लगा हुभ्रा, चिपट 
हृभ्रा, संलग्न; जह लोहसिला श्रप्पंपि बोलए 
तह विलग्गवुरिसंपि' (संबोध श्ेःसे४,२; 
३, १४२; गा त्प; :५€&; महा) २ 
श्रवलम्बित (चुर १०; ११४) । ३ प्रारूढः 
| श्रन्नया श्रायरिया सिद्धनेलं तेण समं वंदगा 
| विलग्गा' (सुख १, ३) 1 ~ 
| विल्ज् श्रक | वि + रुस्ज्‌ ] शरमाना । 
विलजामि (कुप्र ५७) । ~ 
विद्धि पुंखी [वियष्टि] साढे तीन हाथमे 
चार श्रंगुल कम ॒लदुी, जेन साधघुभ्रों का उप- 
करण-दंड (पव ८१) । 
` विल्द्ध वि [चिरु्य] श्रच्छी तरह प्रात, 
सुलन्ध; (पिग) ।“ 





विर्प्प--विखीण 


पाइअसदमर्हण्णवो 
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वि्प्प पुं [विलाल्मन्‌ | एक नरक-स्थान 
देवेन्द्र २६) । ~ 

बिलम सक [ खेदय. ] लिन्न करना, खेद 
उपजाना । विलभेद (प्राक ६७} ।* 

विख्माद्ली [दे] ज्या, घनुषकी डोरी (दे 
७, ३४) ।* 

विटय पृं [दे] सू्यंका भ्रस्त होना (दे ७, 
६२; पाश्र) ^^ 

विटय पुं [िख्य] १ विनाश (कुप्र ५१; 
मुपा १६७; ती ३) । २ त्लीनता (ती ३) 
३ पुं, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) ।: 

विल्या घी [ररित] ल्ली, महिला, नारी 
(पाश्रः हिरः १२८; षड्‌; कमा; रंभा; 
भवि) । * 

विव प्रक [वि + प्‌ | रोना, कौँदना, 
चिल्लाना । विलवद (षड्‌ ; महा) । वह. 
विटं, विख्वमाण (महा; णाया १, 
१--पत्र ४७) । ` 

विख्बण वि [विखुपन] रोनेवाला, चिह्लने- 
वाला भ्या छठी [ता] विलाप, क्रन्दन 
(ग्रोप) ! 

विविअ न [विपित] विलाप, क्रन्दन 
(पाग्रः श्रौप) 1. 

विरविर्‌ चि [विख्पिद्‌] विलाप करनेवाला 
(कुमा; सण) ।५८ 

षि रक [वि + रस. | १ मौज करना । 
२ चमकना । व्रिलसद, विलसेसु (महा) । 
वक्र. विटसंत (कप्य; सुर १, २२८) ।८ 

विखस्ण न [चिख्सन] १ विलास, मौज 
(उपप १८१); २ वि. मौज करनेवाला 
(सूर १, २२१ टि) 1८ 

विरूसिय न [विख्सित | १ चेष्टा-विशेष । 
२ दीप्ति, चमक (महा) 1८ 


सण) 1 

विटा देखो विरा; भयर व मणो प्रखिणोवि 
हंत सिग्घं चिय विला! (भक्त १२७), (तवेण 
व नवणीयं व्रिलाद् सो उद्धरिजंतो' (कुप्र 
१०५) 1८ 


| विखर देखो विरा (पि २४१) ।^ 








बिखाव पुं [विलाप ] क्रन्दन बिलख-विलख या 
विकल होकर रोना परिदेवन (उव) “^ 

विदाविअ वि [विलपित] विलाप-युक्त 
(वै ८६; भवि) 1 

विखरस पुं [वसस] १ घी कातेत्रविकार । 
र्न्ली की श्युःगार-चेष्टा विशेष, प्रंगश्रौर 
क्रिया-संबन्धी श्री की चेष्टा-विशैष (परह्‌ २, 
ॐ पत्र १३२; श्रौप; गउड) । २ दीप्ति, 
चमक (कुमा; गउड) । ३ चेष्टा-विशेष, मौज 
(गउड) + पुर्‌ न [पुर] नगर-विशेष 
(सुपा ६२) ~ ध्वर्‌ ल्ली [वती छी, 
नारी, महिला (से १०,७१; गउड) । 

विखासि वि [विलासिन्‌ | १ मौजी, शौकीन 
(हास्य १३८; गउड) । २ चमकनेवाला । लनी. 
"णी; शच॑दविलासिणीभ्रो चंदद्धसमललाडाप्रो' 
(श्रौप) । ^ 

विखासिअ वि [विलसिक) “सित | विलास- 
युक्त (गा ४०५) 1“ 


। विलसिणी घ्री [विसिनी| १ नारी, ची । 


२ वेश्या (गा २६३; ८०३ श्र; गउडः 
नाट-रलना ६; पि ३४६; ३८७) । देखो 
विलासि ।* 
विलि न [व्यङक] १ कंदपं-संबन्धी ्रपराध, 
वह श्रपराघ जो कामके श्रावेगके कारण 
किया जाय, गुनाह (कुमाः गा ५३) २श्रकायं 
(गा ५३)1 ३ श्रप्रिय, विप्रिय (गा ५३; 
पश्र) ¡ ४ श्मतृत, श्ररात्य । ५ प्रतारणा, 
ठगाई । ६ गति-विपर्यय । ७ वि. श्रपराधी 
= श्रकायं-कर्ता । £ विग्रिय-कर्ता। १० शठ 
बोलनेवाला (हे १, ४६; १०१) । “ 
वििअ वि [व्रीडित] लजित, शरमिन्दा 
(पाञ्च: पड्‌ ) 1. 
विलि न [दे. ब्रीडित] लजा, शरम (दे 
७, ६५; सण) । 


“विलि (?लिई)ए विहं! (भग १५ पतर 
६८१; राज) ।“ 

विदिग सक [वि + छिङ्ग्‌ | भ्रालिङ्खन 
करना, स्पशं करना । विलिगेज (श्राचा २: 
&; ३) ।“ 

विकिजिरा ब [दे] धाना, ने हृएजौ दे 
७, ६६) । ८ 


। 


~ [+ < । (-3 वि छ 13 & री -यक्त; । 
विसर वि [विरुसिदर] विलासी, विलास विखिद्रअ वि (६ यलीकित ] यल।[क-यु 


करनेवाला (सुपा २०४; २५४ घम॑वि १६; | 





विरिपसक [वि+चिप्‌ ] लेप करनाः 
लेपना, पोतना । विलिपड (सण) । सं. 
विचिपिऊण (सण) 1 दक, धिलिग्पित्तए 
(कस) । प्रयो., वकृ, विदिपाद॑तं (निच 
१७) 1 ८ 

बिल्ल भ्रक [वि +] १ नष्ट होना।२ 
पिघलना ! विलिजइ; विलिज्जंति, विलिज (हे 
४, ५६; ४१८; भविः अ्रज्छ ५५. संगोध५२; 
गच्छं २, २६) । वकृ, वििज्न॑तः !छष्न- 
माण (ण्डम ६, २०, 3; २१; २२) ८ 

विदित देखो वििअ = व्रीडित (उप २६६) ।“ 

विदन्त वि [विचि] लिपा हृप्रा, जिस्तको 
विलेपन किया गयाहो वह्‌ (सुर ३, ६२; 
१०, १७; भवि) 1 ~ 

विदिच्च्ीष्ली [दे] कोमल `श्रौर निवल 
शरीरवाली ल्ली, नाजुक बदनवाली नारो (दै 
७, ७०) 

विह सक [वि+कल्‌ | १ रेखा करना। 
२ वित्र बनना । ३ खौदना। व्रिलिहद 
(भवि), वै विखिहुमाण (पम ७, 
१२०} । कवक, विदिदिञ्ञमाण (कम्प) । 
दे. विटिदहिड (कप्पु) ।^ 

विख सक [ वि + चह. ] १ चाटना।२ 
च॒म्बन करना ¦ विलिहंतु (कप्पू) । वह, 
विहत (गच्छ १, १७; मत्त १४२) । 

विखिहिण न [विटेखन] रेखा-करण (तदु 
५०) 14 

विद्दि षि {विख्खित] चित्रित (खुर 
१२, २०) 1 


| गिडीअ देखो विलिश्र = व्रीडित; सोगवि- 
वसो विलीभ्रो' (कुःप्र १३५) । + 
। विदञज देखो विदि = व्यलीक; "मञ्छ 


विलीयं नरवदस्य परिवसई किपि चित्ते' (सुपा 
०० ) 8; 

विली द्र वि [विले | द्रवख-शील, पिघलने- 
वाला (कुमा) 1 

बिदीण वि [विखःन| १ पिघला हुश्रा, द्रवी- 
भुत । २ विनष्टः सोवि तुह भाएजले 
मयणो मयणं विश्न विलीणो' (घण २५; 
पान्न; महा; भवि) । ३ जुगुप्सितं (परह १, 
१-- पत्र १४) +. 


८5० 


पाइअसदमहण्णवो 
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विद्ुगयाम "रः [दे] निग्रन्य, भ्रक्रिचन, साधुः 
"एस ॒विलुगयामो सिजाए' (आ्राचा २, १ 
२० ४) । ~ 

विद्ुचणभ न [बिटुब्यैन | उन्पूलन, जड़ से 
उखाड्ना (परह १, १-- पत्र २३) ॥' 

विप सक [वि~+द्प. ] १ लुटना।,२ 
काटना। ३ विनाश करना। विलुःपंति, 
विचुपह्‌ (भ्राचा; सभर २ १. श्र्ःपि 
४७१); श्रत्थं चोरा विलपति (महा) । 
वकृ. विदुपमाण (सुपा ५७४) । कव. 
विदप्प॑त, †वलुप्पमाण (पउम १६, ३१; 
सुपा ०; सुर २, २१; उवा) \“ 

विप सक [ काङ्क्ष्‌ | श्रभिलाष करना, 
चाहना । विलुपडइ्‌ (हे ४, १६२) 1. 

विदंपडृ्तु वि [ भिखप्ठ ] विलोप-कर्ता, 
काटनेवाला (सश्र २,२, ६) | 

विद्ुंपय पु [दे] कीट, कीड़ा (दे ७, ६७) ।~ 

बिदपिअ वि [ काडि्चेत ] भ्रमिलपित 
(कुमा ७, ३८; दे, ७, ६६) 1 

विद्ुपिअ पं [दे. विटप ] प्नाशित, कवलित, 
खाया ह्राः; "घत्थं कवलिश्रं प्रसिश्रं विचु- 
पिश्रं वंफिश्रं खदश्रं' (पाभ्र) । देखो विटुत्त । 

विद्पित्तु देख विदपडृत्तु (्ाचा) । ~“ 

विदु [दे] छिपा प्रा (भवि) 

बिद वि [ विर्ख्रित | विमुरिडत, सवया | 
केश-रहित किया हुप्रा (पिंड २१७) । 

विट्त्त वि [विदु] १ काटा हृश्रा, छिल्लः 
"विलुत्तकेसि' (पउम १०२, ५३; परह १ 
३--पत्र ५४)। २ चुरिटित, वुटा हुश्राः 
"माद श्रडवीद्‌ वाणियगसत्यो । मह पुरि 
सेहि विचृत्तो पत्तं त्रित्तं ताहि पउरं' (सुर 
११, ४८) । ३ विनष्टः तुमं उण जलविलु- 
त्तप्पसाहणं जेव सुमरसि' (कप्पू) ।* | 

विदुत्तहिअअ वि [दे] जो समय प्रकाम 
करने कोन जानताहो वह्‌ (दे ७, ७३) ।* 

विदुप्पत =} देलो विदुष । 

विदप्पमाण + = 

विरअ वि [विदुख्िति] उपमदित (से ६, | 
१२) 1. | 

विद्टूण वि [विद्टून ] काटा, हृश्रा, चित (सुपा | 





६) ।~ | 


त 1 न [विरपन] १ शरीर पर लगाने 
का चन्दन, कुंकुम श्रादि पिट द्रव्य (कुमाः 
उवाः पाश्च) । २ लेषन-क्रिया ्रौप)।~ 

विखेविअ वि [ शिद्धेपित |] विलेषन-युक्त 
(सण) ~ 

विख्ेविआ घ्री [ विप्रा | पान-विशेष 
(राज) ।“ 

विटे वि [षिेखिन] चित्रित किया 
ट्म्रा (सुर १२, ११७) 1~ 


| विखोअ सक [वि + खक्‌ | देखना। कर्म. 


विलोद्ज्जंति, विलोई्रति (पि ११) 1 
कवक, विलखोइल्नमा ग (उप ¶ ६७) । संकृ. 
विरोइऊण (काप्र १६५) ।“ 

विखोअ पुं [विलोक] भ्रालोक, प्रकाश (उप 
पृ ३५८) ।८ 


| विअ देखो बिलोव (वुपा ४४०) ।“ 


विलोअण पुन [विलो चन] श्रंख, नेत्र (काप्र 
१६१; गा ६७०; सुषा ५२६) ।“ 

विखोअण न [विदोकन] १ देखना, निरी- 
क्षण । २ वि. देखनेवाला; “लोयालोयविलो- 
यणकेवलनाणेण नायमावस्स' (सुर ॐ, 
८६) 1“ 

विदोषट भ्रक [ विसं + वद्‌ ] १ श्रप्रमाणित 
होना, शरा साबित होना । २ उलटा होना, 
विपरीत होना । विलोटहः विलोदए (हे ४, 
१२६; भवि; स ७१६) ।५ 

विद वि [विसंवदित] १ जो सखा 

विखोद्धि | साबित हूभ्रा हौ (कुमा ६, 
८८) । २ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा 
च्युतः ककर्नाएु सयएामहिलाईलोयवर्म्रो 
विह्लिट्रो सो' (उप ५९७ टी) । ३ विरद 
बना हूभ्रा; "चरो महनरवदणो विलोद्धि 
(? द्रि) या चउदिसि पि श्रदबलिणो' (सुपा 
४१५२) \ 

विढोड सक [ वि + खोडय्‌ | मंथन करना । 
विलोडेड (कुप्र ३४७) । ८ 

विदछोडिय वि [विखोडित] मधित (कुप्र 
७८) । । 


विोभ सक [वि + लोभय. | १ चुन्ब ` 


करना, लुभाना, श्रासक्त करना । २ लालच 
देना ! ३ विस्मय उपजाना। क. विलखोभ- 
णिज्ञ (कुंप्र १३८) ।* 





विरो देखो बिखोड । वृ. विरोंत (उप 
षु ८७) । 


| विदो शरक [ वि + लुट्‌ ] वेदनाः ¶िलो- 


लंत्ि महीतले विसुशियंगमंगा' (परह १, 
१- पत्र १८) 

विखोल वि [विलोल] च॑चलः श्रस्थिर (से 
२, १६; गउड; कप्पू) । 

विलोव पुं [विोप्‌] लूट, उकैती; 'सत्य- 
विलोवे जाए" (सुर १५, १८) । 

विखोवण न [विलोपन] ऊपर देखो; (परध. 
राविलोवशाईणं' (उव) ।* 

विलछोवय वि [विखोपक] लुटनेवाला, लुटेरा; 
“श्रद्धाणम्मि विलोवए" (उत्त ७, ५) ८ 

विह देखो विखोच । देक. विलेदइदुः 
(शौ) (मा ४२) 1 

विखोदण वि [विखोभन] ९ श्राश्चय-कारक । 
२ चुभनेवालाः भुद्धमइविलोहणं नेयं' (श्रावक 
१३२) । 

विह भ्रक [ वेयु | चलना, दह्िलना; 'विल्लंति 
दूदुमपल्लवा' (रंभा) ।< 

विद्ध देलो विह्न (हे १, ८५; राज) 1“ 

विद्ध वि [दे] १ प्रच्छ, स्वच्छं । २ विलसित, 
विलास-गुक्त (दे ७, ८८) । ३ पुन. सूर्गधी 
्रभ्य-विशेष, जो धूप केकाममे प्राता ह 
“डज्मतविल्लगुग्गरलुपत्रियंभियघरुमसंघायं' (स 
४३६) 1“ 

विल्टय देखो चिल्छ्अ (ग्रौप) \~ 

विल्ख्य देखो वेद्धग (सुषा २७६) ।~ 

विहछयी.ख्ी [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) ।* 

विद्छख देखो विद्ध (इक) । ^. 

विहर देखो वेहछहल (प्रवि २३) । ~ 

विष्ट घ्री [विल्वी| पच्छे-वनस्पति-विशेष 
(परण १-- पत्र ३२) । ~ 

विल्द्‌ वि [दे] घवल, सफेद (दे ७, ६१) ~“ 

विव देखो इव दर, १०८्रः गा २९६०; 
६०६९ श्र; करूमा) ।* 

विवद्‌ ख्जी [ विपद्‌ |] विपत्ति, क्ष, दुःखं 
(उप ७७१; हे ४, ४००) श्रार्‌ वि 
[“कर | दुःख-जनक (कुमा) । ~“ 

विवड्‌ द्ली [विचरति] व्याख्या, विवरण, 
येका रप्र १६) । देखो विवदिं ।^ 


विवदण्ण- विवर 


पाहअसदहमहण्णवो 
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बिवद्ण्ण वि [विप्रकीर्ण ] बिखरा हुआ (पउम 
७८, २६; से ५, ५२; १३. ८६) 1. 

विव॑क्र वि [ विवक्र | विशेष बका, टेढ़ा (स 
२५१) । ~ । 

विवंचिआ खली [विपञ्चिक्रा] वा्-विरेष, 
वीणा (पाश्र) ।. 

बिवक्क वि [विपक्व] १ श्रच्छी तरह पूणं 
करिया हुभ्रा। २ प्रकषं को प्राप्त, श्र्यन्त 
पका हृश्रा। ३ उदय मे भ्रागत, पलामिगरुख; 
“विवक्कतवबंभचेरा देवाणं भ्रवन्ं वदमाणो' 
(खा ५, २--पत्र ३२१) 1 

बिवक्ख पुं [विपक्ष | १ दुश्मन, रिपु, विरोचीः 
"विवक्खदेवीर्हिः ८ गउ्डः स ५६४; श्रच्छु 
३१) । २ न्याय-श्न-प्रसिद्ध विरुद पक्ष, 
वह्‌ वस्तु जहाँ साध्यश्रादि का श्रमाव हो 
(दसनि १-- गाधा १४२} । ३ विपरीत धर्मं 
(श्रणु) । ४ वेधम्य॑, विसदृशता (ठा १ 
टी-- पत्र १३) ।. 

विवक्खा दी [विवक्षा] कहने कौ इच्छा 
(पंच १, १० भास ३१; दसनि १, ७१) 1 

विवग्घवि [बिव्याघ्र] ग्याघ्रके चमडेसे 
मदा हुभ्रा, ग्याद्र-चमं-युक्त (ज्राचा रः ५ 
१, ४.) 4 ~ 

विवच्चास पं [विपयांस] विपर्यय, विष- 
रीतता, व्यत्यास, उलटा (उत्त ३०, ४; सुख 
३०, ४; श्रोध २६८) 1 

विवच्छा घ्री [विवत्सा] १ एक महानदी 
(ला १०--पत्र ४७७) । २ वद्स-रहित 
छली (राज) । 

विवज्ञ श्रक [वि + पद्‌ | मरना, नष्ट होना। 
विवज्जद, विवज्जामि (स ११६; पच्च १४; 
सुख २, ४५) । भवि, विवञ्जिही (कुप्र 
१८६) । वृ. विवल्नंत (नाट--रःना ७७) 1 

विज्ञ स्क [ वि + वजय. ] परिव्याग 
करना । विवज्जेद्‌ (उव) । वकर, पिवञ्ञयंतः 
विवज्ञमाण (उवः धर्मसं १०३२) । कर. 
विवज्जणिज्ञ, विवज्णीअ (उप ५६७ 
टीः श्रि १८३) 

विवज्ञ वि [ विवजँ ] १ रदित, वजित; 
"मउडविवज्जाहरणं स्वं से देइ महटुस्स' (सुपा 
२७१) । २ परित्याग, परिहार (पड १२६) 1. 
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म | बिव्लग पि [निवजकः] वलन करनेवाना विवञ्जग वि [विवजेक] वजन करनेवाला 


(सूभ्र २, €, ५) ।- 
त्रिवज्ञण न [विबजेन] परिव्याग (रल 
२२) 1“ 
विवज्ञणया ॥ ली [विषजेना] परित्याग, 
विबज्लणा 1 परिहार, वनन (सम ४४; 
उत्त ३२; २; दसचू २, ५) 1“ 
विवज्जस्थ वि [विपयेस्त ] विपरीत, उलटा 
(पंचा ११, ३७; कम्म १, ५१) ।~ 


| बिषञ्ञय पुं [विपर्यय ] विपर्यास, व्यत्यास, 


वेपरीद्य (पाश्र; उप १४२ ठी; परव १३३; 
पंचा ६, ३०; क्रम्म १, ५५) ।. 

विवज्नास पुं [विपयांस ] १ विपर्यय, व्यस्यय 
(पाश्र; पंचा, ११)1 २ श्रम, मिथ्याज्ञान 
(युर ६, १५४) 1. 

विवज्निअ वि [विवाजि] रहित, वजि, 
परित्यक्त (उव; दं ३६; सुर ३, १५५; 
रभा; भवि) ।/ 

विवह श्रक [ वि + वरत्‌ ] बरतना, रहना । 
विवद (है ४, ११८) । वकृ. विव्रहमाण 
(कमा ६, ८०; रंभा) ।~ 

विडय वि [विपतित] गिरा हृश्रा (पडम 
१६, २२; भग ७; & टी--पत्र ३१८) । 

विबडढश्रक [ वि + वधू | बढना । वृ. 
विबडढमाण (णाया १, १० दी--पत्र 
१७१) 1. 

विवड्ढण वि [ विवधेन ] बदानेवाला; 
“मयविवडणं' (उत्त १६, ७) + श्जी, "णी 
(उत्त १६, २) । देखो विवद्धण ।~ 

विवडिढि ल्ली [विबरुद्धि] बढाव, वृद्धि (पचा 
१८, १३) ।“ 

बिबडढिअ वि [विचरृद्ध | बदा हुभ्रा (नार-- 
पिग्‌) 

बिवणि पुल्ली [विपणि] १ बाजार (सुपा 
५३०) । २ हाटः दूकान; “विवणी तह 
श्रावणो हदो" (पश्र) 1 

विवणीय वि [व्यपनीत] हूर किया हृभ्रा, 
हटाया हृभ्रा (कप्प) । 

विवण्ण देखो विवन्न = विपन्न (उत्त २०, 
४४; गा ५५० भ्र) |. 





विवण्ण वि [विवणे] १ कुरूप, कुडौल (से 
५, ४७; दे ६७६) । २ फीका, निस्तेज, 
म्लान (णाया १, १- पत्र रे; से ८, ८७} । - 

विवन्मलि [द्विरणै] १ दो पत्रवाला। २ 
पु. वृक्ष, पेड (राज) । ८ 

विवत्त पुं [विवन्तं | एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (सुज्ज २०) 1 

वित्ति ज्ञो [विपत्ति] १ विनाश (णाया 
१, ६-- पत्र १५७; विपा १, २ पत्र ३२; 
सुपा २३५; उव) २ मरणः मौत (सुर 
२,५९; स ११६) 1 ३ कायंकी श्रसिदधि 
(सुपा २३५; उवः च्रृह॒ १) ४ श्राषदा, 
क (सुपा २३५) 1“ 

विवरत्तिअ वि [विवत्तित] फिराया ह्राः 
धुमाया हूभ्रा (से ६, ८०} 1 ~ 

चिवस्थ पुं [ विवर | एक महाग्रह (सुज्ज 
२०) 1 

विवदि घ्नी [विव्रृति] १ विवरण, टीका। 
२ विस्तार (संक्षि ६) ।- 

विवद्धण न [विवध॑न] बृद्धि, बहाव (कप्प)। 
देखो बिवड्ढण । ` 

विवद्धणा ल्ली [विवधेना] बृद्धि, बढाव 
(उप ६५५) । 

विवद्धि पुं [किरि] देवःविशेष भ्रु 
१४५) 1 

विषन्न देखो विवण्ण = विवणंँ (सुपा ३१६) । 

विवन्न वि [पिपन्न| १ नाश-प्राप्त, पिन 
( णाया १, €-पत्र १५७; स ३४५; 
सुपा ५०६); २ मृत, मराहुभ्रा (परम 
४४, १०; उत्त १०, ४४; स ७५६; सूश्रनि 
१६२; धमेवि १४४) ।. 

विवय श्रक [वरि.+ वदू] भगड़ा करना, 
विवाद करना । वकृ, बिव्ध॑त (सुषा ५५४९; 
सम्मत्त २१५) । 

विवय वि [दे] विस्तीणं ( षड्‌ ) । - 

विवया छी [विपद्‌] कृष्टः दुःख (उप 
७२८ टी) 1 

विवर सक [वि+वु] १ बाल संवारना। 
२ विस्तारना। ३ व्याख्या करना । विवरडइ 
(भवि), विवरेहि (स ७१७) । वकु, किसे 
निवस्स विवरन्ती' (कुप्र २८५) 1. 


८०२ 


पाइअसदमहण्णवो 


विवर--विविन्त 








बिवरन [विवर्‌] १ चद्र (पश्र; गउडः 
्रासू ७३) । २ कन्दरा, गहा (से €, ४६) । 
३ एकान्त, विजन; 'कामन्फयाए गणियापए 
बहूरि श्र॑तराखिि य चिद्यणि य विवराणि य 
पडिजागरमःसै ; विहरति" (विपा १ २-- 
पत्र ३४) । ४ पुन, श्राकाश (मग २०, २) 1 

विवरंमुह्‌ धि [ विपराङ्मुख ] विमल, 
पराद्‌ मुख (पडम ७३, ३०; से ६.४२) । 

विवरण न [विवरण] १ व्याख्यान, सोऊण 
सुमिणविवरणं' (सुपा ३८) । २ व्याख्या 


कारक ग्रंथ, टीका (विसे ३४२२; पव-- | 


गाथा ३६; सम्मत्त ११६) । ३ बाल संवारना 
(दे १, १५०; पव ३८) 1 
विवगमुह } देखो विवरमुह (भवि; से ११, 
विवराहुत्त ! ८५) 1. 
विवरिभ वि [ विघ्रृत | व्याख्यात (विसे 
१६६६; स ७१७) । देखो विदुञ ¦ 
विघरिअ (श्रप) नीचे देखो (सण) । - 
विचरीअ वि [विपरीत] उलटा, प्रतिकूल 


(भग १, १ टो; गउड; कप्पु; जी १२; सुपा | 


६१०) + “णु वि [ज्ञ] उलटा, जाननेवाला 
(धर्मसं १२०४) 1“ 
विवरीर ) (श्रप) ऊषर देखोः "वहं विवरीरी 
विवरेर “ वृदढडी होड विणासहो कालि" 
(हे ४, ४२४), "माइ कञ्ज विवरेरञ्रो दीसद' 
(भवि) ।“ 
विवरुकख } वि [ विपयोक्ष | परोक्ष, श्र- 
विवरोक्ख † प्रव्यक्ष; जावच्चिय दहवयणो 


विवरोक्छलो श्रावलीए्‌ ध्रूयाएः (पम €, । 
१९)। २ न. श्रभाव; "ासम्मि अर्हकारो | 
होहिई कहु वा गणाण विवस्क्खे' (गडड 


७६) । २ परोक्षता, अभर्यक्नपनः 
ष्ट्य ताहू भावागयपच्चक्लायंतणरवद्गुणाण । 
विव रोक्वम्मि वि जाया करईण संबोहणालावाः 
(गउड १२०४) ।- 
विवलं भ्रक [वि + वल] मडना, टेढम 
होना (गउड ४२४) । ~ 
विवटा } धक [ विपरा + अय. | पलायन 
विवद्मअ ¬ करना, भाग जाना । विवलाइ, 
विवलायइ, विवलाश्रंति (गउड &३४; 
११७६; पि ५६९७) । वह, विवलं, 


विवलाअमाण (से ३, €६°; गा २९१; 
गउड १६६; से १५, १४; गउड ४५७२) । ~ 

मिवखाअ वि [विपलायित] भागा हृश्रा 
पसे १, २; १४ ३०) 1. 

बिवलिअ वि [ विवद्िति | मोडा इश्रा, 
परावत्तिति (गा ६८०; भउड ४२४; काप्र 
१६५) 1- 

। विवरीअ देखो विवरीअ; “विवलीग्रभासए्‌" 
(अणु) \` 

विवल्हस्थ वि [विपर्यस्त | विपरीत, उलटा 
(से ६, ८) ।- 

विवस वि [विवश] १ श्रधीन, परायत्त, 
परतन्त्र (प्रास १०७: कुमा; कम्म १, ५७) । 
२ बाध्य, लाचार (करुप्र १३५) । 


विवह सक [ वि + वह्‌. ] विवाह करना, 
शादी करना (प्रासा) ।- 

विवहण न [चिव्यघन] विनाश (णाया 
१, १ पत्र ६५) ।-“ 

विवादअज व [विपादित] व्यापादित, जो 
जानसे मार डाला गयाहो वहः “छिहैण 
विवाद्भ्रो वाली! (पउम ३, १०; उत्त १६, 
५६; ६३) ।-“ 

। विवाउग वि [विवाद्‌क] विवाद-कर्ता (स 
४५६) |~. 

विवाग पृं [विपाक] १ कम-परिणाम, सुख- 
दुःखादि मोगरूप कर्म-फल (ठ ४, १-- 
पत्र १८८; विपां १, १; उवः सुपा ११०; 
सणः प्रास १२२) । २ प्रकषं; "वयविवाग- 
परिणामाः (खा४, ४ टी--पत्र २८३) । 
३ पाकंकालः जंसे पुणो होई दुह विवे 
(उत्त ३२, ३३).4 “विजय पुन [विचय | 
धमघ्यान का एक भेद, कमं-फलं का श्रनु- 
चिन्तन (ठा४, ४ पत्र १८८) सुय 
न [श्रुत | ग्यारहवां जेन श्रद्ध-ग्र॑य (सम 
१; विपा १, १; भ्रौप) । 


| किरामि वि [विपाकिन्‌ | विपाकवाला (भ्रज्फ 
११३) । ~ 
विवाद } पुं [विवाद्‌ ] गडा, तकरार, वाक्‌ 
विवाय 
स ३८५; सुपा २८२; ३६१) । 





कलह, जनानी लडाई (उवा; उव; | 


विवाय सः _ + पादय. | मार डालना । 
विवाएमि (विसे २३८१५) । वकर, विवात, 
विवायंत (पडम ५७, ३१; २७१ ३७) ।-. 
विवाय देखो विवाग (घुर १२ १३६; स 
२७५; ३२१; सं ११८; सश) । 
“सव्वं चिय सृहद्क्खं 
पुठज्जियसुकयदुक्कयविवाया 1 
जायह जियाण जता 
को खेभ्रो सकयडउवभोगे' 
(उप ७२८ टी) 1 
विवायण वि [बिवादन] विवाद-कर्ताः ति 
दोवि विवायणु व्व रायकरुले' (घमंवि २०) 1 
विबाविड न [दे] श्रतिशय गौरव (संक्षि 
४७) ।~ 
विवाह सक [ वि + वाहय. | लगन करना, 
शादी करना । विवाहेमो (कप्र १३१) 1~ 
विवाह देखो वि आह्‌ = विवाह (उवाः; स्वप्न 
५१; सम १; ८८) + गणय पुं [गणक] 
ज्योतिषी, जोशी (दे ६, १११). “जन्न 
पुं [यज्ञ ] विवाह-उत्सव (मोह ४४) 1 
विवाह देखो विआओह्‌ = विबाध (सम १: 
८८) 1 
विवाह” देखो विह" = व्याश्या (सम १; 
य) |“ 
विवाहाविय वि [विवाहित | जिसकी शादी 
कराई गई हो वह (महा) ।` 
विवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी 
हई हो वह (महा; सण) । 
विविदसा ल्ली [विविदिषा] जानने की इच्छा, 
जिज्ञासा (ब्रज ६६) ।- 
। विविद्छ देलौ विवित्त (सूर १, १, २, १७) 1- 
विविच सक [चि + विच्‌ | ध्रथक्‌ करना, 
श्रलग करना । संकृ. विविचित्ता (सूश्र २, 
४, १०) 1 
| पिविण न [षिपिन्‌] जंगल, वन (गउडः 
नाट-- चैत ७२) ।* 
। विवित्त वि [धिविक्त| १ रदित, वाजित । 
२ एृथगृभूत (दस ठ, ५३; भग ६, ३३; 
उत्त २६, ३१; उव) । ३ विविघ, श्रनेकविधः; 
श्रासवेहि विविर्तोहि तिप्प॑माणो हियास्ए । 
गंथेहि विवित्तेहि प्राउकालस्स पारए 
(म्राचा १०८, ८, &; १०} 


| 





विवित्त-विसंथुखिय 


पाइअसहम्हण्णवो 


न्ट 





४ न. एकान्ति, विजन; कितु विवित्तमाइसख 
ताश्रो' (स ७४३ ) 1 
विवित्त वि [विविक्त] १ विवेकयुक्त । २ 
स॑धिर्त नान-नणीम (न ४} १. 
विदिअ वि [विविदित| विशेषष्पसे 
ज्ञात (परह्‌ २, १- पत्र ६ €} ।- 
विविदिसा देखो विविडसा (पंचा ३, २७) 1 
विविद्धि पुं [षिचरद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 


का श्रघिष्ठाता देव (ठा २, इ--पत्र ७७) ।-. 


विविह वि [विविध] श्रनेक प्रकार का, 
बहुविध, मँति भोति का (्नाचाः; राय, उव; 
महा) 1. 

विदु वि [ विघरत] १ विस्तृत । २ व्याख्यात 
(संक्षि ४) 

विचुज्म रकं [ वि + बुध्‌ ] जागना। 
विन्रुज्णदि (शौ) (प्राप्र) । ~. 

विवुडिढ देखो विवडिढ (ग्रोधमा १३६; 
स १३५) ।. 

विबुद्‌ देखो विवुअ (प्राकृ ८; १२) ।` 

विबुदि देखो विवदिं प्राह १२) ।. 

विवह देखो विवुह (सण) ।- 


विवेअ देखो विवेग (कुमा; महा ५२; ७७) 1: 
ननु वि [ज्ञ] विवेक-ज्ञाता (पम ५३, 


३८) ॥` 
बिवेअ पुं [विवेप] विशेष कंप (सुषा १४) ।- 


विवेद वि [विवेकिन्‌] विवेकवाला (सुपा | 


१४८; कुमा; सण) । 


चिवेग पुं [विवेक] १ परित्याग (सश्र १, | 


२,१,८; ठा २, ३; श्रौपः श्राचानि ३०३)। 
२ ठटीक-टीक वस्तु-स्वरूप का निर्णयः विनिश्चय 
ओप कुमा) । ३ प्रायधित्त (प्राचा १, ५, 
४, ४) । ४ पृथक्रण (भ्रौप) ।- 

विवेगि देखो विवेद (सुपा ५४३; कुप्र ४७) ।- 

विवेच खक [वि + वेचय_ | विवेचन 
करना, ठीकन-टीक निणंय करना, विवेक 
करना । कर्म॑. विवेचिजई्‌ (धर्मसं १३१०) । 
देक, विवेचितुं (धमंसं १३११) ।- 

चरिवेयण न [विवेचन | विवेक, निय (विसे 
१६४२) । 

विषो पुं [दे] विशेष कोलाहल, कलकल 
भ्रावाज; "विवोलेखं सवरसुहयं" (स ५७१) ।` 


~~ === 


विवोख्ि वि [ दे] व्यतिक्रान्त, गुजरा हुभरा; 


। विबोह्‌ देखो विबोह्‌ (भवि) ।~ 

| विव्व सक | व + अय._ | व्यय करना, 
खचं करना; “वितामशिप्पभावा संपद 
तस्स दविणमदपडरं । तं विव्वइ जिणभवणो' 
(सुपा ३८२) । कृ. “बिव्वेयव्वा" (सुपा 
४२४; ५८६) । देखो विच्च = वि = भ्रय्‌ ।- 

विव्वायवि [द्‌] १ श्रवलोकित। २ विश्रान्त 
(दे ७, ८€) । 

विव्बोअ देखो बिव्बोअ (कुमा) । 

| विव्बोयण [दे] देलो बिज्रोयण (कप्प) ` 

विस सक [ विशु ] प्रवेश करना। विस, 
विसंति (वजा २६, सण; गउड) । वक्र. 
विसंत (गरड) । संकृ. विसिऊण (गउड) ।- 

विस सक [वि+श, ] १ हिसा करना।२ 
नष्ट करना । कवक, विसिञ्ञमाण, विसीरंत 
(विसे ३४३७; च्छ ७४) । 

। विस पुन [विष] १ जहर, गरल, हलाहलः 
“भत्ति नदो दुहावि विमोहविसो' (सम्मत्त 
२२६९; उवा; गउडः प्रास १२०; कुमा)। 
२ पानी, जल (से =, ६३) भ्नंदिपुं 
[“नन्दिन्‌] प्रथम बलदेव का पू्व॑मवीय नाम 
(सम १५३)4 “जन [शन्न] विष-मिधरित 
रन्न (उप ६४८ टी) । महभ, शमय वि 
[मय | विष का बनादहृध्रा (हे १, ५० 
षड्‌ ).। “ववि [ “वत्‌ ] १ विषवाला, 
विषयुक्तं । २ पुं. सर्पं, सौँप (से ७, ६७) ।* 
हर पुं [धर] साँप, सपं (से २, २५; सुर 
१, २४६; महा)-। “हरवडइ पुं ['धरपति] 
शेष नाग (से ९, ७) 4 श्रद्‌ पुं [ “धरेन्द्र | 
शेष नाग (गउड)। हारिणी ज्ञी [हारिणी] 
पनीहारी, पानी भरनेवाली न्नी (हे ४ 
४३६) 1. 

विस देखो बिक (गा ६५२; उड) ।* 

विस पुं [वृष] १ बेल, सोंड़ः वृषभ (सुर १, 
२४८; सुपा ३६३; ५९५; सुख ८, १३) । 
२ ज्योतिष-प्रसिद्ध एकं राशि (सुपा १०८; 
विचार १०७) । ३ मूषक, चूहा (दे ७, ६१; 
षड्‌ )। ४ घमं । ५ बल~युक्त। ६ ऋषभ 
नामक श्नौषध । ७ पुरुष-विशेष (सुपा ३६३), 





कहुकह्वि विवोलिया मे रयणी' (स ५०६) । | 





८ काम, कन्दं । & शृक्रयुक्त, पीर्य-युक्तं । 
१० श्णरद्धवाला कोई भी जानवर (सुपा 
५६७) । ~ 

निगद्‌ दि [लिष्कणिस्न्‌] दिषटण्न्ट, दिग्‌ 
युक्त (विसे २७६०) । 

विसंकं वि [विशङ्क] शंका-रहित, निःशंक 
(उप १३६ टी) ।- 

विसंखख वि [चिन््द्धख ] स्वच्छन्द, स्वैरो, 
निरंकुश, उद्धत (पाश्र; स ६८०; से ५, 
६८) ।- 

विसंखल सक [ विश्ह्धख्य. ] निरंकृश 
करना, श्रव्यवस्थित कर डालना। संकृ. 
विसंखटेऊण (सुख २, १५) ।~ 

विसंघट्टिय वि [विसं घट्टित ] विषक्त, विष- 
ठति (कृप्र ९) ।- 

विसंघड रक [ विसं + घट्‌ ] श्रलग होना, 
जदा होना । वकृ. विसंवडंत (गा ११५) 1“ 

विसंघडिय वि [विसंघटित] विधुक्त, जो 
जुदाहृश्राहो वह (खाया १, ८१४१; 
महा) ।- 

विसंघाइय वि [विसंघातित ] संहत किया 
हुभरा (भ्रण १७६) ।` 

विसंघाय सक [ विसं + घातय. ] संहत 
करना । कर्मं, विसंघाषज्जद (प्रग १७६) । “ 

विसंजुत्त वि [विसंयुक्तं ] विक्त, जो भ्रलग 
हृभ्रा हो (सम्म २२; सृश्रनि १२१ दी) 

विसंजोअ पुं [ विसं + योजय. ] वियुक्त 
करना, श्रलग करना । विसंजोएद्‌ (मग) ।~ 

विसंजोअ › पुं [चिसंयोग ] वियोग, विघटन 

विसंजोग | पृथग्‌भाव, जुदाई (कम्म ५, ८२; 
पंच ३, ५४) । “ 

विसंढुर वि [विसस्थुल ] १ विह्वल, व्याकुल 
(पाश्र; से १४, ४१; दहे २, ३२; ४, ४३६; 
मोह २२; घम्मो ५)। २ भ्रव्यवस्थित (गा 
१४६; कुप्र ४१७; दे १, ३४) ।- 

विसंतव पुं [द्िषन्तप] श्रु को तपानेवाला, 
दुश्मन को हैरान करनेवाला (हे १, १७७) ।“ 

विसु देखो विसंटख (पम ८, २००; 
स ५२९) 1. 

विसंशुखिय वि [विसंस्थुरित | व्याकुल बना 
हुभ्रा (सण) ।- 


चज 


पाइअसदमदण्णबो 
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विसि पु [विनन्थि] १ एक महामह. |` 
उयोतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३ पत्र ७८)। 
२ धि. बन्धन-रहित (राज) "कप्प, 
"कप्पेद्धय पुं [“कल्प | एक महाग्रह (सुज 
२०) 1 

विसंनिविद्र न [विसंनिषिष्ट्‌] विविध रथ्या, 

` श्रनेक महल्ला (श्रौप) ।~ 

विसंभ देखो वीसंभ (महा) । ` 

विसंमणया देखो चिस्संमणयां (श्राचा १, 
८, ६; ४)1- 

षिसं भोय वि [विसंभोगिक] जिसके साथ 
भोजन श्रादि का व्यवहारनं किया जाय वहु, 
मंडली-बाह्य, समाज-बाह्य (छा ५, १- पत्र 
३००) 1 

विसंभोग पं [विसंभोग] साथ बैढकर भोजन 
श्रादि का श्रव्यवहार (ठा ३, ३) । 

विसंभोगिय देखो विसं मोद्य (ठा ३, ३-- 
पत्र १३६) | - 

विस्वदय वि [विसंवदित| १ सबूत रहित, 
भ्रपरमाणित्त (पाश्र; स ५७६) । २ विघटित, 
वियुक्त (से ११, ३६) 1 

विप्ंवय प्रक [विसं + वद्‌] १ भप्रमारित 
होना, भ्रसत्य ठहरना, सदूत से सिद्ध न होना। 
२ विघरित होना, श्रलग होना! २३ विपरीत 
होना, भ्रन्यथा होना । विसंवयद, विसंवयंति 
(ह ४, १२६; उव); शसो तारिसो धम्मो 
नियमेण फले विसंवयद्‌' (स ६४८; ७१६), | 
श्वरिएणा कहं विसंवयसिः (मन २६)" 
विसंवणएजा (महानि ४) । वकृ. विसंवयंत्त | 
(उवः उपर ७६८ टी, धमस ८८३) । 

विसंवयण न [विसंवद्‌न] विसंवाद, सद्रुत 
का ब्रभाव (उप प्रु २६८). 

विसंगाई वि [विरवादिन्‌ | १ विघटित होने- 
वाला, परिच्छिन्न होनेवाला (कुमा ६, ८६) 1 
२ श्रप्रमारित होनेवाला, सबुत से सिद्ध नहीं 
होनेवाला, श्रसत्य ठह्रनेवाला (कम्र २६४; 
सम्मत्त १२३) ।~ 

विसंवाइअ वि [विसंवादित ] विसंवाद-युक्त 
(दे १. ११४ से ३, ३०) 

विसंवाद्‌ देखो विसंवाय = विसंवाद (मंसं 





१४८) । 


विसंबादण देखो विसंवायण (उत्त २६, 
त) 1 ~ 

बिसंवादणा देखो बविसंवायणा (ठा ४, १-- 
पत्र १९६) । ~ 

विसरंवायवि [दे] मलिन, मैला (दे ७, 
७२)।- 

विसंबाय पुं [विसंवाद ] १ सबूत का प्रभाव, 
विरुद्ध स्रत, विपरीत प्रमाणः; श्ररणोर्ण- 
विसंवाग्रोः (संबोध १७; सुपा ६०८)। २ 
व्याघात (गा ६१६) । ३ विचलता (मेर, 
३०) । 

विसंवायग वि [विसंव।दक | १ सदत रदित, 
भ्रमाण-रहित । २ ठगनेवाला, वंचक (सुपा 
1. ८) 1` 

विरूवायण न [विसंबादन] नीचे देखो (उत्त 
२६, ४८; सुख २६, ४८) 1. 


। बिसंवायणा न्नी [विसंवादना] १ श्रसव्य 


कथन । २ वंचना, ठगाई (ठा ४, १--पत्र 
२६६) ।-` 

विसंससियि वि [विसंसृत ] उठ गया ह्राः 
'्पहायसमए य विसंसरिएमुं धाणएसु (स 
५३७) । ~ 

विसंहणा देखो विस्संभणया (्राचा) । 

विसकङ वि [ विश्कट | नीचे देखो (रज) ।` 

विसक्रलिय वि [विज्चकल्ति | इकडा-टुकडा 
किया हुमा, खरिडित (भ्रावम) ।- 

विसग्ग पुं [विसे | १ निसं, व्याग; 'सिमि- 
रोवि सुरयसं गमकिरियासंजणियवंजणविसग्गो' 
(विसे २२८) । २ विसर्जन, छुटकारा, छोड़ 
देना (पि २९५) । ३३ श्रक्षर-विशेष, विसजं- 
नीय वणं (पिग) ।` 

विसञ्ञ सक [ धि-+ सज्‌ , सजय. ] १ 
दिदा करना, भेजना । २ त्यागना । विसज्जेह्‌ 


(महा) । संहृ. विसन्निऊण, विसलिअ 
| 


(महा; भ्रमि ४६) । देक. विसज्जिदुं (शौ) 
(अभि ६०)! ङ. 
(भ्रमि ५०) 1- 
विसल्ञणा न्जी [ विसजंना |] विदाई (बव 
४) 1“ । 
बिसन्निअ वि [ विसृष्ट, विरसाजत ] १ बिदा 
किया हृश्रा, मेजा भ्रा मपः भ्रमि ११६; 


विसज्निदव्व (शौ) | 





महाः सुपा १५५. ˆ ५७) । २ व्यक्त; “जीवेण 
जारि उ विसज्जियासि जार्ईसंएमसु देहाणि' 
(उव) 1. 

विस्र श्रक [ दल्‌ | फटना, हटा, टुकडे- 
टकडे होना । विसदुद्‌ (है ४, १७६; षड्‌ ) 
विदंति (गउड); "तस्स विसटुड हिष्रयं' 
(कुमा) । वकृ. वक्षटरत (स ५७६) 1“ 

विसष् ्रक [चि + कस. ] विकसना, 
खिलना, फुलना । विट (प्राङ्‌ ७६), 
विसद्र ति (वजा १३८) । वकृ. विसदरंत, 
विसटरमाण (वजा ६०्ठा ४ ४ पत्र 
२६४) ।~ 

बिष्ट सक [ वि + कासय. | विकसित 
करना, फुलाना, प्रफुल्ल करना । वसद 
(घात्वा १५३) ।- 

विसद् श्रक [ पत्‌. ] गिरना, स्वलित होना । 
विसटू ति (सुख २, २६) 1 

बिसह् वि [दे] १ विघटित, विशिलष् (पग्र; 
गड १००६) । २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला 
हृश्रा (प्राकृ ७७; गउड ६६७; ८०५; कुमाः 
सुर ३, ४२; भक्त ३०) । ३ दलित, विशी, 
खरिडित, जिखका टक डा-दुकडा हुश्रा हो वद 
(से ६, ३०; गउड ५५६; भवि) । ४ उत्थित 
(गउड ७) । 

बिसदरण न [विकसन] विकास, प्रफुल्लताः 
"देव ! पणयजणकल्लाणकदद्रविसट्रगुग्गंतमि- 
हराणुगारिणोौ' (घर्मा ५) । 


विसड } देवो विसम (षड्‌ ; है १, २४१; 
विसदढ † कुमा; दे ७, ६२); “ंढेण तहा 


विसढा, व्रिसडा जह्‌ सफलिया जायाः (उव) 1. 


| विसदढ वि [द्‌] १ नीराग, राग-रहित । २ 


नीरोग, रोग-रहित (दे ७, ६२) । ३ विषोट, 
सहन किया हुप्रा (उव) । ४ विशीर्णं, टुकडे- 
टुकडे किया हृश्रा (से ६, ६६) । ५ प्राकरुल, 
व्याकुल (से १९, ८६) ।. 

विसढ वि [विशट] ९ ्रव्य॑त दमी, प्रतिशय 
मायावी; "देवेहि पाडहिरं किव कय॑ एत्थ 
विसर्होहि' (पउम १०२, ५२) । रपुं, एकं 
श्ेष्ठि-पुत्र (सुपा ५५०) 1“ 


| बिस्लण दलो बसण = वृषण (दे ६, ६२) । 


विसण न [वेशन] प्रवेश (राज) । ~ 


विसण्ण-बिसाअ 
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विसण्ण वि [विसंज्ञ] संज्ञा-रहित, चैतन्य- 
वजित (से ६, ६८) ।“ 

पिसण्ण देखो विसन्न = विषरण (महा; वसुः 
राज) ~“ 

विसत्त ति {दिस्त | सत्व-रहित (वव ६) ।~ 

विसत्थ देलो वीसत्थ (णाया १, १--पत्र 
१३; स्वप्न १६; उप ७२८ टी) 1 

िसद्‌ देखो विसय = विशद (परह १, ४-- 
पत्र ७२: कप्पः त्रि ६७) 1 

विसद पुं [विशब्द्‌] १ विशिष्ट शब्द । २ 
वि, विशिष्ट शब्दवाला (गउड) । 

विसन्न वि [विषण्ण] १ चिन्न, शोक-ग्रस्त, 
विषादयुक्त (परह्‌ १, ३-- पत्र ५५; सुर ६, 
१८०; श्रु १२) । २ भ्रासक्तः तल्लीन (सूम्र 
१, १२, १४) । ३ निमग्न; श्रंतरा चेव 
सेयंसि विसन्ने' (णाया १, १--पत्र ६३) । 
४ पु. भ्रसंयम (सश्र १, १, २६) 

विसन्न देखो विक्त-न्न ।~ 

विसन्ना ज्ञो [विसंज्ञा] विद्या-विशेष (पठम 
७, १३६) ।“ 

विसप्प भ्रक [वि + सृप्‌ | फेलना, विस्तरना, 
व्याप्त होना । वकृ. विसप्प॑त, विसप्पमाण 
(कपप; भग; श्रौप; तंदु ५३) ।~ 


विसप्प पुं [विसपे] एक नरक-स्थान (दवेद्र | 


२७) \~ 

विस्तप्पि वि [विसरपिन्‌] फैलनेवाला (सुपा 
४४७) । 

विसप्पिर वि [विसर्पितर] ऊपर देखो (सण) ।. 

विसम देो वीसम = वि + श्वम्‌ ¦ विसमदु 
(रंभा ३१) ।- 

विसम वि [विषम] १ ऊचा-नीचा, उन्नता- 
` वनत (कुमा; गउड) । २ भ्रसम, भ्रसमान, 
भ्रतुल्य (भगः ग्ड) । ३ श्रयुग्म, एकी 
संख्या, जेसे-- एक, तीन, पाच, सात प्रादि । 
४ दाष्ण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, 
कम चौड़ा, संकीणं (हे १, २४१; षड्‌ ) । ६ 
पुन. प्रकाश (भग २०, २) क्र वि 
[गक्षर] भ्रपसिद्धान्तवाला, श्रसत्य निरण॑य- 
वाला (से ४, २४). शलोअण पु [लोचन] 
महादेव, शिव (वेणी ११७)+ शवाण पुं 
[“बाण] कामदेव (सण) + “सर पुं [शर ] 
वदी (ख १; सुपा १६३; सण) । 


| न 5 भल्लातक, भिलावा (दे ७: 
६६) । 

विसमय देखो विस-मय ।- 

विसमिअ वि [ विषमित ] १ बीच-बीचमें 
विच्छेदित (से ९, ८७)। २ व्रिषम बना हृप्रा 
(गउड) । - 

विसमिअ वि [विस्मृत] भ्रूला हृभ्रा, प्रस्मृत 
(से €, ८७} । . 

विसमिअ [विश्रमित] विश्रान्त किया हुभरा, 
विश्राम-प्रापित (से €, ८७) 1 

विसमिअवि [दे] १ विमल, निम॑ल।२ 
उत्थित (दे ७, ६२) ।~ 

विस्लमिर वि [विश्रमिद्‌] विश्राम करनेवाला 
ल्री, दरी (गा ५२; प्राक ३०)“ 
विसम्म भ्रक [वि + श्रम्‌ ] विश्राम करना, 
ध्राराम करना । भवि, विसम्मिहिद (गा 
५७५) । कृ, विसम्मिअव्व (से €, २) ।* 
विसय विः [विकाद्‌ ] १ निमंल, स्वच्छ (कुप्र 
४१५; सट्ठि ७८ टी)। २ व्यक्त, स्पष्ट 
(पाश्र) । ३ धवल, सफेद (श्रौप) ।- 
विसय पुन [विशय] १ गृह, घर (उत्त ७, 
१) । २ संभव, संमावना (भ्रान्रु १) ।- 
विसय पुं [विषय] १ गोचर, इद्धिय श्रादि 
से जाना जाता पदार्थ--शब्द, रूप, रस श्रादि 
वस्तु (पाश्र; कुमा; महा) । २ जनपद, देश 
प्रोचभा ण; कुमा; पउम २७, १९१; सुपा 
३१. महा) । २३ काम-भोग, विलासः; “भोग- 
पुरिसो समजियविसयसुहो' (ठा ३, १ टी--- 
पत्त ११४; कम्म १, ५७; सुपा ३१; महा) । 


(उप &८६ ट; भ्रोधमा ६) -। भविड्‌ पु 
[धिपति | देश का मालिक, राजा (सुपा 
४६४) । - 

विसर सक [षि+सृज्‌ ] १ व्याग करना. 
२ बिदा करना, मेजना । विसरई्‌ (षड्‌ ) ।~ 

| विसर भ्रक [वि सु] सरकना, घसना, 

नीचे गिरना, खिसकना । वकृ, विसरंत 

(णाया १, &-पत्र १५७; से १४, ५४) । 

| विसर सक चि +स्मर] भूल जाना, यादन 
भ्राना । विसरइ (प्राक ६२३) । “ 

बिसर धुं [दे] सैन्य, सेना, लश्कर (दे ७, 
६२) - 


॥ 





४ बावत प्रकरण, प्रस्ताव; “जोदसविसए' । 





विसर पुं [विसर] समूह, युथ, संघात (सुपा 
३; सुर १, १८५; १०; १४) 

विक्षरण न [विशरण्‌] विनाश (राज) । ~ 

विसरय पंन [दे] वा्य-विशेष (महा) । ~ 

विसरा ल्ली [विसरा] भच्छी पकंडने का 
जाल-विशेष (विषा १, ८--पत्र ८५) । - 

विसरिअ वि [विस्मृत] याद नहीं प्राया हुप्रा 
(पि ३१३) 

विसरिया ल्ली [दे] सरट, कृकलास, गिरगिट 
(राज) ।~ 

विसरिस वि [विसदृश] श्रसमान, विजा- 
तीय (सण) । ~ 

विसख् पुं [विरटेष] जुदाई, वियोग, 
पथग्‌भाव (चंड) । “ 

बिसं वि [विशल्य ] शल्य-रहित {परम 
६२ ११; चेदय ३८७) करणी शी 
[ "कर्मी ] विद्या-विशेष (सूश्र २, २, २७) ।. 

विस्या ज्ञी [विशल्या] १ एक महौषवि 
(ती ५) । २ लक्ष्मण की एक्‌द्री (पउम 
६३, २९) ।- 

विसस सक [वि + शस्‌ ] वघ करना, मार 
डालना; विससेह महिसे' (मोह ७६)। कवकृ. 
विससिज्ञंत (गउड ३१६) । - 

विसस देखो षिस्सस = वि + श्वस. । क~ 
बिससिअव्व (सं १०८) ।~ 

विस्सिय वि [विशसि] वध किया प्रा, 
जो मार डाला गया हो वह्‌ (गउडः; ४७५; 
ससम्मत्त १४०) 1“ 

विस्‌ सक [वि + षह. ] सहन करना । 
विस्हंति (उव) । वकृ. विसहंत (से १२, 
ररे; सुपा २३३) देक. विसदिडं (स 
३४६) ।~ 

विस वि [विषह ] सहन करनेवाला, सहिष्यु; 
वसुंधरा इव सन्वफासविसहे' (कप्पः श्नौप) \ “ 

बिसह देखो वसभ (गउड) । ~ 

विसदहण न [विषहण] १ सहन करना 
(ष्मसं ८६७) । २वि, सहि (पव ७३ 
टी)।“ 

विसदिअ वि [विषोढ] सहन किया हृभरा 
(से ६, ३३) । - 

विसाअ (रष) खी [विश्वा] छन्द-विशेष 
(पिग)। `~ 
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विसाद वि [विषादिन्‌] पिषाद-युक्त, शोक 
ग्रस्त (संबोध ३६) ! ~ 

विसाणन [विषाण] १ हाथी का दत 
(पर्द १, ९--गन =, श्रणु २१२)! २ 
शग, सींग (सुख ६, १; पात्र; म्नौप)।३ 
सूश्ररका दोँत (उवा) । पुं. ब. देश-विशेष 
(षम &८, ६५) ।- । 

विस्ताण सक [विशाणय्‌ ] चिसना, शण 
पर चदाना । कमै. विसाणीश्रदि (शौ) 
(नाट-- मृच्छ १३६) ~ 

विसाणि वि [विषाणिन्‌] १ सीगवाला। 
२ पुं. हाथी, हस्ती । ३ श्युगाटक, सिघाड़ा । 
४ ऋषभ नामक श्रौषध (ब्रु १४२) 1. 

विसाय सक [वि + स्वादय्‌ ] विशेष चखना, 
खाना वकृ. विसाएमाण (णाया १, १-- 
पत्र ३७; कष्प) । - 

विसाय पुं [विषाद्‌ ] खेदः शोक, दिलभीरी, 
श्रफसोस (उव; गड; सुपा १०४; हे १, 
१५५) वंत वि [चत्‌ | खिन्नः शोक- 
ग्रस्त (श्रा १४)। 

विसाय वि [विसात] १? सुख-रहित (विवे 


१३६) । २ पंन. एक देव-विमान (सम ३०८) ।- 
विसाय वि [विस्वाद्‌| स्वाद-रहितः; श्राम- | 


यकारि विसायं मिच्छत्तं कयसरं व जं भुत्तं 
(विवे १३६) । ~ 

विसार सक [ वि ~+ सारय. ] कफैलाना। 
वकृ. विसारंत (उत्त २२, ३४) । 

विसार पुं [दे] सैन्य, सेना (षड्‌ ) । - 


विसार वि [विसार] साररहित, निःस्सार | 


(मडउड) । 

विसारणन [ विशारण ] लरुडन (पिड 
५६०) । 

बिसारणिय वि [विस्मारणिफ] स्मारणा- 
रहित, जिसको याद न दिलाया गया हो वह्‌ 
(काल) । - 

विसार्य वि [दे] धृष्ट, ढीठ, साहसी (दे ७, 
६६) । - 

विसार्य वि [विश्ञारद] विद्वान्‌, परिंडत, 
दक्ष (परह, १, ३--पत्र ५३; भगः; श्रौपः 
सुर १, १३; भ्रात्म १६) । ` 





विसारि वि [विसारिन्‌ ] कैलनेवाला, पापक | पिसादी बो 
(गउड) । ज्ञी. “गी (कपप) । - 

विसारि एं [दे] कमलासन, ब्रह्मा (दे ७, 
६२) 1. 

विसाङवि [ विशा ] १ विस्तुत, बड़ा, 
विस्तीं, चौड़ा (पश्र; सुर २, ११६; प्रति 
१०)। २ पुं. एक ग्रहु-दैवता, प्रठसी महा- 
ग्रहो मे एक महाग्रह (ला २, ३- पत्र 


७८) । ३ एक इन्र, कन्दिति-निकाय का | 


उत्तर दिशा काद (ठा २, ३- पत्र 
८४५) । ४ पुन, देव-विमान विशेष (सम ३५; 
देवेन्द्र १३६; पव १९४) । ५ न. एक विद्या- 
धर-नगर (इक) । < 

विस्ताख्य पं [ दे ] जलधि, समुद्र (दे ७, 
७१) ।- 

विसराख ल्ली [विशाल] १ एक नगरी का 
नाम, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३; उप 
६८८) । २ भगवान्‌ पाश्वनाय की दीक्षा- 
शिविका ( विचार १२६९) ३ जंदरुवक्ष 
विशेष, जिसते यह्‌ ॒जंतुद्रीप कहलाता है । 
४ राजघानी-विश्चेष ( इक ) । ५ भगवान्‌ 
महावीर कौ माताका नाम (सश्र १, २, 
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (रान) 1. 


विसालिस देखो विसरिस (उत्त २, १४) ।- 


विसासरण वि [विशसन] विघातक, विना. 
शक; "कुसुमयविसासणं' (सम्म १) । 


विसरासिअ वि [विश्ञासितः] १ मारित, 
हिसित, जिसका वध किया हो'वह। २ विशेष 
ख्पसे धर्षित । ३ विश्लेषित, वियुक्त किया 
हृभ्रा। ४ मार भगायाहृश्रा (सेर, ६३) 1 


विसाह पुं [ विशाख `] स्कन्द, कार्तिकेय 
(पाश्र) 1 

विसाहा ली [विशाखा] १ नक्षत्र-विशेष 
(सम १०) । २ व्यक्तिवाचक नाम, एकष्ी 
का नाम (वज्जा १२२)।३ एक विद्याधर- 
कन्या (महा) । . 

विसादहिअ वि [विसाधित] १ सिद्ध किया 
गया । २ न. संसिद्धि; खग्गविसाहिउ जाह 
लहुं पिय तहि देहि नाहं" (हे ४, ३८६; 
४११) ।- 





भिसादौ ननो [वैशाखी] १ वैशाल मासकी 
पिमा । २ वैशाख मास को श्रमावस 
(सज्ज १०,६) 1. 

वरि्षिक्रीदे] सरि-शष्री, गज-पर्यणि (दे 
७, ६१) । - 

विसि देखो बिसि हे १, १२८; प्रप्र) ।- 

विसिज्ञमाण देखो विस = विशु । ` 

विसिदटरू वि [विशिष्ट] £ प्रान, मख्य (सुप्र 
१, ६, ७; परह २, १-- पत्र ६९)। २ 
विशेष-युक्त (महा) । ३ विशेष शिष्ट, सुसम्य 
(वजा १६०) । ४ युक्त, सहित (परण 
२३-पत्र ६७१) । ५ व्प्रतिरिक्त, भिन्न, 
विलक्षण (विसे)) ६ पुं, एक इन्ध, दवीपकुमार- 
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३-- 
पत्र ८४) । ७ न. लगातार दः दिनोंका 
उपवास (संबोध ५८) । "दिल्ली [ट्ठि] 
श्रहिसा (परह २, १) 1 - 

विसि ज्ञी [विघृष्टि] विपरीत क्रम (सिरि 
८७८) । - 

विसिणवि [दे] रोमशः प्रचर रोमवाला (दे 
७, ६४) । ~ 

विसिस सक [ वि + शिष्‌ ] विशेषण-गुक्त 
करना । करम. ^क्रिरिया विस(?सि)स्सए पृण 
नाणाउ, सुए जघ्रो भशिप्रं (भ्रज्छ ५८; 
५९) । - 

विसिह पुं [विशिख] १ बाण, तीर (पश्र; 
पड्म ८, १००; सुपा २२; किरात १३)। 
२ वि. शिष्ठा रहित (गउड ५३६) । 

विसी देखो बिसी (हे १, १२८; प्रप्र) । - 

विसी ल्ली [विंशति] बीत, बीस का समूहः 
केत्ती?त्ति)भ्राश्रो भाश्रवदाणं विसीश्रो" (हाध्य 
१३६) । ~ 

विसीअ अक [वि+सद्‌] १ खेद करना} 
२ निमग्न होना, इूबना । विसीयद, विसी्रति, 
विसीश्रए, विसीयह (सूम्र १,३, ५४, १; १, 
२३०४५; ठा ४, ४- पत्र २७८; उव) । वक्‌. 
विसीयंत (पि ३९७) ।- 

विसीडइय वि [विक्षीणे] १ जीण, श्रुटित। 
२न. दटनाः जजरित होना; "संधीहि विहडियं 
पिव विसीह्यं सन्वभ्रगेहि' (सुर १२, १६९) +. 

विसीरंत देखो विस = वि +शु ।, 


विसीरख--विसोहिय 


पाइअसदहमहण्णवो 





विसीख वि [विक्ञीख] १ ्हमचय-रहिठ, | विः 
व्यभिचारी (वपु; उप ५६७ टी) 1 २ खराब 
स्वभाववाला, विषू्प ` श्राचरणवाला (उत्त 
११, ५)1- 

विसुञ्छ शरक [पि ~+ शुध ] शुद्धि करना। 
विसुञ्मई (उव) । वह. विसुञ्भ॑त, विसु- 
उभममाण (उप ३२० टी; णाया १; १- पत्र 
६४; उवा; प्रौप; सुर १६, १६१) ।` 

विसुिगर वि [विर] विज्ञात (परह १, 
छ पत्र ८५) ।- 

विसुत्त वि [ †वसततस. ] १ प्रतिकूल । २ 
खराब, दु (भवि)।. 

विसुत्तिया देखो विसो त्तया (श्रावक ५६; 
दस ५, १, €) । - 

विसुद्ध वि [विशुद्ध] १ निर्मलः निर्दोष (सम 
११६; ठा ४ ४ टी-- पत्र २८३; प्रास २२; 
उवः; हि ३, २३८) । २ विशद, उज्ज्वल 
(परण १५--पत्र ४८६) । ३े पुं. ब्रह्मदेव- 
लोक का एक प्रतर (ठा ६-- पत्र ३६७) 1. 


विसुद्धि छी [विदयुद्धि-] निर्दोषता, निम॑लता | 


(प्रौपः; गा ७३७) 1 ~ 

विरुमर सक [वि+स्मृ] भूल जाना, याद 
न श्रानां। विसुमरइ, विसुमरामि (महाः पि 
३१३), विसुमरेहि (स २०४) ।~ 

विसुमरिथ वि [विस्मृत] जिसका विस्मरण 
हृश्राहो वह (स २६५; युख२, २९; सुर 
१४, १७) । ~ 

विसुराविय वि [खेदित] खिन्न किया हभ्रा; 
श्ररदविलासविमुर।वियाण निव्डइ सोहग्गं 
(ग्ड १११)।. 

विह्धुब न [ विदुवत्‌ ] रात श्रौर दिनकी 
समानतावाला काल, वह समय जब दिन श्रौर 
रात दोनो बराबर होते है (दे ७, ५०) 1~ 


> 
म्र 


विसृदया घ्व [दिूचिश्न | रोगविशेष हेना | 
(उवः सुर १६. ७२; भ्राचा २, २, १, ४) 1-| 
विसुणिय वि [विशूनित] १ फुला हृप्रा, 


सुजाहृश्रा (परह १, १ पत्र १८) २ 
काटा हृश्रा, उत्त (सुम्न १, ५, २, €) 1 


(दै ४, १३२ प्रप्र; उव) । वृ. विसूरत, 








विसुरमाण (उवः; गा ४१४ सुपा ३०२; 
गउड) । . विसुरियन्व (गउड) ।~ 

विसूरण न [खेदन] १ लेद । २ पीड़ा (परह 
१, भ५--पत्र ६४)।-. 


विसुरणा घी [खेदना] खेद, भ्रफसोसः दुःख 


 (से५,३)।- 

विसूरिअ वि [खिन्न] चैद-ुक्त, दिलगीर 
(से १०, ७६) । ~ 

चिसतूहिय पंन [विष्वम्दित | एक देव-विमान 
(सम ४१) । - 

विसे ज्ञो [विक्रेणि] १ विदिशा-सम्बन्धी 
श्रे, वक्ररेखा । २वि, विश्रि मे स्थित 
(णंदिः पि ६६; ३०४) ।- 


विसेस सक [ वि + शेषय. | विशेषःयुक्त 
करना, गश श्रादि द्वारा इसरे से भिन्न करना, 
विशेषण से अन्वितं करना, व्यवच्छेद करना। 
विस्षेसई, विसेसेदइ (भविः सण; सूश्रनि ६१ 
टी; भग; विसे ७६; महा) । कमं विसेसिज्जइ्‌ 
(विसे ३१११)! संकृ. विसेसिदं (विसे 
३११४) । $. विसेसणिज्ञ, बिसेस्त 
(विसे २१५६; १०३५) 1. 


विसेस पुन [ विष ] १ प्रभेद, पाथंक्य, 
भिन्नता; "ख संपरायंसि विसेसमत्थि' (सश्र 
२, ६, ४६; भगः विसे १०५; उव)! २ भेद, 
प्रकारः; "दविहे विसेसे पन्नत्ते' (ठा र२०, 
महा; उव) । ३ ्रसाधारण, श्ररुकः व्यक्ति, 
खास (उवः; जी ३६; महा; श्रमि २१०) ।॥ 
४ पर्यय, धर्म, गणा (विसे २६७) । ५ 


„ | 
श्रधिक, भ्रतिशय, ज्यादा; तश्रो विमेसेण तं , 


पजं" (भगः; प्रास १७६; महा; जी ३६) । 


६ तिलक । ७ साहित्यशान्ञ-प्रसिद्ध भ्रलंकार- | 


विशेष । ठ वैशोषिक-प्रसिद्ध अन्त्य पदार्थं 


हे १, २६९०) ; “न्तु [ज्ञ] विशेष जानने | 
काला (सं ३२; महा) । “ओ प्र [ तस || । 


खास करके (महा) । - 


विसेस धं [विश्टेष ] धृरथक्करण (वव १) ।- 


। विसेसण न [विशेषण] दूसरे से भिन्नता 
विसूर देलो विुमर ! विमूरद (प्राक ६३) ।- | 


विसर भ्रक [खिद्‌ ] सेद करना । विसुरइ | 


बतानेवाला गुण ॒श्रादि (उप ४४४; भास 
८६; पंच १०२२; विसे ११५) ।- 
विसेसणिञ्न देलो विसेस = वि + शेषय्‌ ।- 





| 
| 


| 
| 
| 


विसेखसय पन [विरेषक] तिलक, चन्दन 
भ्रादि जा मस्तक-स्थित चिह (पश्र; से १०, 
७४; वेशी ४६; गा ६३८; कुप्र २५५) ।- 

भिसेसिअ वि [विशेषित] १ विशेषण-गुक्त 
किया हुभ्रा, मेदित (सम्म ३७० विते २६८५) 1 
२ भ्रतिशयित (पाश्च) 1- 

विसेस्स देखो विसेस = वि + शेषय्‌ 1 - 

विसोग वि [विशोक] शोक-रहित (श्राचा) । ~ 

विसोत्तिया न्नी [विस्रोतसिका] १ विमागै- 
गमन, प्रतिकूल गति। २ मनका विमानं 
मे गमन, श्रपघ्यान, दुष्ट चिन्तनं (चाः 
विसे ३०१२; उवः धम॑सं ८१२) । ३ शंका 
(श्राचा)।- 

विसोपग पुन [दे. विंशोपक] कौडी का 

विसोवग „ बीसा हिस्सा (धम॑वि ५७; पचा 
११, २२) 1८ 

विसो स्क [ वि+शोधय.] १ शृढ 
करना, मल-रहित करना, निर्दोष बनाना। 
२ व्याग करना । विसोहद, विसोहेद (उवः; 
सण; कस) । विसोहिज्ज (्राचा २, ३, २, 
३) । दैक. विसोहित्तए (ला २, १ 
पत्र ५६) ।- 

विसोह्‌ बि [विशो] शोभा-रहित (दे १, 
११०) ।. 

विसोहण न [विशोधन] शुदधि-करण (कस) । ~ 

वितोदणया ज्ञी [विशोधना] ऊपर देखो 
(ठा त पत्र ४४१) |~. 


| विसो्टय वि [विश्चोधक] शुद्धि-कर्ता (सुप्र 


१, ३, "३, १६) ।- 

विसोहि ल्ली [ विशोधि] १ विष्टि, 
निमंलता, विशुद्धता (पउम १०२, १ ६६; 
उव; पिड ६७१; सुपा १६२) । २ श्रपराध 
के योरय प्रायश्चित्त (श्रोष २)। ३ श्रावश्यक, 
सामयिक श्रादि षट्कर्म (श्रु ३१) ४ 
भिक्षा का एक दोष, जिस दोषवाले ्राहार 
का त्याग करने पर शेष भिक्षाया भिक्ना-पात् 
विशुद्ध हयो षह दोष (पिड ३९५) । ्कोडि 
ल्ली [कोटि] पूर्वोक्त विशोधि-दोष का 
प्रकार (विड ३६५) । ~ 

विसोदिय वि [विशोधित] १ शरद किया 
हृम्रा ! २ पुं. मोक्ष-मानं (सभर १, १३, ३) ।- 


८०८ 
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स 





विस्स देखो विस = विश्‌; "र द जख 
समयं श्रहंपि श्रग्गीए विस्सामि' (सुर २, 
१२७) । “^ 

विस्म न [षिस्‌] १ कच्ची गन्ध श्रपक्व मांसं 
भ्रादिकीवु। २ वि. कच्ची गन्धवाला (प्रप्र; 
भमि १८४).॥ गंधि वि [ गन्धिन्‌ | 
भ्रामगन्धि, श्रपक्व मांस के समान गंघवाला 
(श्रनि १८४) 1 - 

विस्स पुं [विश्व] १ एक नक्षत्र-देवता. 
उत्तराषादा नक्षत्र का श्रधिष्ठाता देव (खार, 
३ पत्र ७७; श्रगु १४५; सुज्ज १०, 
१२)। २ स. सवं, सकल, सब (विसे 
१६०३; सुर १२, ५६) 1 ३ पुन. जगत्‌, 
दुनियाँ (सुपा १३६; सम्मत्त १६०; रंभा) ।~ 
पुं [ “जित्‌ |] यज्ञ विशेष (प्राङ्‌ ९५) 1- 
"कम्म पुं [ कमेन्‌ ] शित्पी-विशेष, देव- 
वर्ध॑क्रि (स 5००; कृपभ्र €). शपुर न 
[पुर ] नगरविशेष (सुपा ६३५) + भू 
पुं [“भूति] प्रथम वासुदेव का पूरवं-मवीय 
नाम (सम १५३; पडठम २०, १७१; भक्त 
१३७; ती ७) श्यम्म देखो कम्प (स 
६१०) +“ "्वाद्रअ पुं [्वादिकर] भगवान्‌ 
महावीर का एक गण (ठा ६-- पत्र ४५१) । 
'सेण पुं [सेन] १ भगवान्‌ शाम्तिनायजी 
का पिता, एक राजा (पम १५१; १५२) । 
२ प्रहोरात्र का एक मृहूत्तं (सम ५१) । 
देवो वीस = विश्व 1 

विस्सञअ (मा) देलौ विम्हय = विस्मय (षड्‌) ।- 

विस्त देखो वीसंत (सुपा ५८३) ।. 
विस्संतिअ न [विश्रान्तिक | मथुराका एक 
तीर्थं (ती ७) । ~ 

विस्संद्‌ सक [ वि+स्यन्दू ] टपकना, 
भरना, घूना । विस्संदति (ठा ४, ४ पत्र 
२७९) ।. 


विस्संम सक [वि +श्रम्भ. ] विश्वा 


करना । कृ. विस्संभणिज्ञ (श्रा १४; 
उपपं १६) 1. 
विस्संम पुं [विश्रम्भ] विश्वास, श्रद्धा (प्रयौ 
६६; महा) "घाद वि [ “घातिन्‌ | 
विश्वास-धात्तके (णाया १, २--पत्र ७६) ।- 
विस्संभण न [चिश्नम्भण] विश्वासं (माल 
१६६) । ` 





विस्संभणया ली [- विश्रम्भण। ] विश्वास 
्राचा) । ~ 

विस्संभर पं [ विश्वम्भर  जन्तु-विशेष, 
भ्रुजपरिसपुं की एक जाति (सश्र २, ३, २५; 
भ्रोध ३२३) । २ मूषक, चृह्‌ा (श्रोघ ३२३) 1 
३ इन्दर । ४ विष्ण, नारायणं (नाट-- 
चैत ३८) 1 

विस्संभरा ज्ञी [विङ्वम्भरा] थिवी, धरती 
(कुर २१३) +~ 

विस्संमिय चि [विश्रब्ध] विश्वस-प्राप्त, 
विश्वासी (सुख १, १४) \- 

विस्संभिय वि [ विश्वश्त्‌ ] जगत्‌-पुरक 
(उत्त ३, २) ।- 

विस्सस्थ देखो चीसत्थ (नाट-- शङ्क ५३) ।- 

विस्सद्ध देखो धीसद्ध (अभि १६३; पुद्र 
२२३) ।- 

विस्समश्रक [वि +श्रम्‌ ] थाक लेना। 
विस्समई प्राक २६) क. विस्मि 
(नाट-मालती ११) ।- 

विस्सम पुं [ विश्रम ] विश्राम, विश्रान्ति 
(स्वप्न १०६) । - 

विस्समिञअ देखो विस्संत (सुपा ३७२) । - 

विस्सर सकर [वि + स्म| भुलना । विस्सरडइ 
(घात्वा १५३) । - 

बिस्सर वि [विस्वर] खराब प्रावाजवाला 
(सम ५०; परह १, १--पत्र १८) ।- 

विस्सरण न [विस्मरण] विस्मृति, यादन 
श्राना (पभा २४; कुल १४) । - 

विस्सरिय वि [विस्मृत] भला हृश्रा (उप 
प ११३) ।- 

विस्सस सक [ वि + श्वस] विश्वास 
करना, भरोसा करना । विस्सपइ (प्राक 
२६) 1 वकृ, विस्ससंत (घ्रा १४) । ङ, 
विस्ससणिज्ञ (श्रा १४; भत्त ६९) ।- 

विस्सिअ वि [ विश्वस्त | विश्वास-युक्त, 
भरोसा-पात्र (श्रा १४; सुपा १८३) ~ 


विस्साणिय वि [चिष्राणित| दिया हुश्रा, 


भ्रषित (उप १३८ टी) । 
विस्साम देखो बीसाम (ग्राह २६; नाट-- 
शकु २७} । ~ 
विस्सामण न [विश्रामण] चणपौ, भ्रंग-मर्दन 
श्रादि भक्ति, वेयावृर्य (ती ८) ।- 





विस्सामणा ज्ञी [चिश्रामणा] ऊपर दलो 
(पव ३८; हित २०) 1 

विस्साव देवो विसाय = वि + स्वादम्‌ । छ. 
विस्सायणिज्ञ (णाया ९, १२--पत्र 
१७४) । ~ 

विस्सार सक [वि+स्मृ] भुल जाना। 
संकृ. कोरहलपरा विस्सारिऊभ रायसासणं 
भ्रगणिऊण नियमूमि पक्दु नयरि' (महा) ।- 

विस्सार स्क [वि + स्मारय `] तरिस्मरण 
करवाना (नाट-मालती ११७) ~ 

विस्सारण न [विसारण | विस्तारण, फैलाना 
(पव ३८) 1 

विस्सावसु पं [ विश्चावसु ] एक गन्धर्व, 
देव-विशेष (पउम ७२, २६) । ~ 

विस्सास पुं [विश्वास] भरोसा, प्रतीति, 
श्रद्धा (सुल १, १०; सुपा ३५२; प्राप्र) ।- 

विस्सासिय वि [ विश्यासित | जिसको 
विश्वास कराया गया हो वह (सपा १७७) ।~ 

विस्सादर पुं [विश्याद] श्रंगविया का 
जानकार चतुथं रद्र-पुरुष (विचार ४७३) । - 

विस्सुअ वि [विश्रुत] प्रसिद्ध, विख्यात 
(पग्र; रौप; प्रास १०७)  - 

विस्पुमरिय देखो विसुमरिअ (उप १२७) । ~ 

विस्सेणि ) ल्ली [विश्रेणि, णी] निश्रेणि, 

विस्सेणी । सीद (भ्राचा) ।- 

विस्सेसर पुं [विश्वेश्वर] काशो-रिश्वनाथ, 
काशौ मे स्थित महादेव की एक मूत्त (सम्मत्त 
७५) | < 

विस्सोभसिञआ दषो विसोत्तिआ (हे २, 
६८) । ~ 

विह सक [ ठप्रधू ] ताडन करना । वृ. 
विहमाण (उत्त २७, ३› सुख २७, ३} । ~ 

विह देखो विस = विष (ग्राचा; पि २६३) । - 

विह पुन [दे] १ मां, रास्ता (श्रो ६०६) । 
२ श्रनेक दिनोमे उल्लंघनीय मागं (श्राचा 
२, ३, १, ११; २, ३, ३, १४)। ३ ्रटवी- 
प्राय मागं (प्राचा २, ५, २, ७)।-~ 

विह पंन [ विहायस |] श्राकाश, गगन (भग 
२०, २्-पत्र ७७१५; दसनि १, २३) ; 
देखो विहग = विहायस्‌ । - 


विह--बिदहर 


पाइञसदमहण्णघो 
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विह्‌ प्ली [विध] १ मेद, प्रकार (उवा; 
कण्प)। २ पुन. आकाश, गगनं (मग २०, 
२---पन्न ७७१५; श्राचा १, ४, 
दसि १, २३) । ` 

विह श्री [दे] वृन्ताकी, बेंगन का गाछ 
दे ७, ६३) ~ 

विहंग पुं [विहङ्ग] पक्षी, चिड़या, पखेरू 
(पाच्र; गउडः कप्पः सुर ३, २४५; प्रासु 
१७२) + “गाह्‌ पुं [नाथ] गरुड पक्षौ 
(गउड ८२३; ८२४; १०२२) ।~ 

विहंग एं [विभङ्ग] विभाग, टुकड़ा, भ्रंश 
(परह १, ३- पत्र ५४; गउड ४०४) 1 
देखो बिभ॑ंग (गउडः भवि) । 

विहंगम पुं [विहंगम | पक्षी" चिडिया (गउडः; 
मोह ३२; श्रु ७७; सण) ।- 

विहंज सक [ वि + भञ्ज्‌ | भांगना, तोडना, 
विनाश करना) संहृ. विहलिधि (रप) 
(भवि) ।~ 

विहंजिअ वि [विभक्त] बाँट हु; श्रागम- 
जुत्तिपमाराविहुंजिश्रो' (भवि) ।- 

विंड सक [ वि+ खण्डय. ] विच्छेद 
करना, विनाश करना । विहंडद (भवि) ।~ 

धिंडण न [विखण्डन | १ विच्छेद, विनाश 
(सम्मत्त ३०)! २ वि. विच्छेद-कर्ता, विनाशक 
(सण) । 

विहंडण वि [विभण्डन ] भोडनेवाला, गालि- 
सूचकः “भणसि रे जइ विहूंडणं वश्रणं' 
(गा ६१२) 

विंडिअ वि [विखण्डित] विनाशित (गः 
सण) । ~ 

विग पुं [विहग] पक्षी, चिडिया (प्डम 
१४, ८०; स ६९७; उत्त २०, ६०)।- 
शहिव पुं [भधिप] गण्ड पक्षी (सम्मत्त 
२१६) । - 

विहग पुन [ विहायस. ] श्राकाश, गगन ।- 
गद छली [गति] १ श्राकाश मै गमन 
(पंचा ३, ६) । २ कर्म-विषशेष, भ्राकाशमें 
गति कर सकनेमे कारण-मूत कमं (सम 
६७; कम्म १, २४; ४३) 


विट देखो विघट्‌ । विहटइ (भवि) 1~ 


८ 


विट्ट वि [विघट्टित] खरिडित, द्विधाभूत | 


(से २,३२) 1. 
१०२ 








(उवा; | 6 विहड श्रक ध + घट. ] निगुक्त होना, 


श्रलग होना, हूट जाना । विहडद्, विहडेद 
(महा; प्राकृ ७१)  वङृ, विह्‌डंत (से ३, 
१४) । ~ 

दिहड सक [वि + घटय. | तोडना, लरत 
` करना । संहृ. विहडिऊण (सर) ।- 

विहड देखो विह = विह्वल (से ४, ५४) । - 

विहडण न [विघटन] १ भ्रलगा होना, 
वियोग (सुपा ११६; २४३) । २ ग्रलग 
करना । ३ खोलनः (तहु फोणा जह मउलि- 
9 वि श्रसमत्थाः (वजा 
ए) 1 

विहडण पुं [द] श्रनथं (षड ) । - 

विहड्णा ल्ली [विघटना] वियोजन, श्रलग 
करना; 'संघ्रडणाविहडणावाव्डेण विहिणा 
जणो नडिश्रो' (घमंवि ४२) ।- 

विहडप्फड वि [दे] १ व्याकुल, व्यप्र (हे 
२, १७४) । २ त्वरित, शीघ्र (भवि) +. 

विदडा जी [त्रिघटा] विभेद, श्रनेज्य, फाट- 
फुट; जह मह कुड बविहडा न घडडइ कयापि 
दंतकलहेरा' (सूपां ४२१) 1. 

विहडाव स्क [ वि~+ घटय. ] विक्त 
करना, श्रलग करना । विहडावइ (महा) 1 - 

विदहडावण न [विघटन] वियोजन (भवि) ।- 

विहडाविय वि [विघटित] वियोजित (सार्धं 
७१) ~ 

विडय वि [विघटित | १ वियुक्त, विच्छिन्न 
(महा ३६, ५) । २ खुला हुश्रा (महा ३०, 
३०) । 

विहण देखो विन्न । विहेणंति (पि ४६०) । 
संकृ. विहत्तु (सुप्र १, ५, १, २१) ।- 

विणु वि [दे] संपूण, सकल (सण) 1- 

विहण्ण न [द] पिजन, पीजना, धुनना (दे ७, 
६३) । - 

विहत्त देलो विभत्त (से ७, १५; चेदय 
२७४; सुर १, ४७; सुपा ३६६) ।- 

विहत्ति देखो विभक्ति (पम २४, ५, उप 
पू १४७) । ~. 

विहन्तु देलो विहण ।- 

विहस्थ वि [विहस्त] १ व्याकुल, व्यग्र (से 
१२, ४९; कपर ४०६; सिरि ३८६; ८३६; 
सम्मत्त १६१) । २ कुशलः; दक्ष; पह्रणवि- 








हव्यहत्या' (कुप्र १०३; २०६) । ३ पु. 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथः 
'पठमं उत्तरिञणं घवलो जा जाइ पाहुडति- 
हत्थो" (सिरि ६६१); सह्वभाणविहस्थोः 
(उव) । ४ क्लोब (सम्मत्त १६१) ।- 
विहर्थि पुल्ल [वितस्ति] परिमाण-विशेष, 
बारह श्रंगरूल का परिमाणा (दै १, २१४ 
कुमाः प्रण १५७) ।- 
विदि छी [विधृति] १ विशेषधैर्यं। र 
वि. चैर्य-रहित (संक्षि ६) ।- 


विदहन्न } सक [व +हन्‌] १ मारना, 
विहम्म । ताडन करना । २ नाश करना) 


३ भ्रतिक्रमणा करना। विह्नर्‌ (उत्त २, 
२२) 1 कर्म. विहन्निजा (उत्त २, १) 1 वकृ. 
विहम्ममाण, विहसम्माण (पि ५६२; उत्त 
२७, ३) । कवहृ. विहसम्ममाण (सूत्र १, 
७, २० ) 1 

विहम्म वि [विधमेन्‌] भिन्न वमंवाला, 
विभिन्न, विलश्षण; “मोत्तृणायसहावं वसेज्ज' 
वत्थु विहुम्मम्मि (विसे २२४१) 1- 

विहम्म सक [विधमेय. ] षरम-रहित करना। 
वृ. विहम्मेमाण (विपा १, १-- पत्र ११) ।- 


विहम्म न [ वैधम्यं] १ विधमंता, विरुद 
धमता । २ तकंशाज्ञ-प्रसिद्ध॒उदाहरण-मेद, 
वेघम्यं-दृष्टान्त (सम्म १५३) । ~ 


विहम्माणा ल्लो [बिधमणा, विहनन] कद- 
थना, पीड़ा (परह १, ३-- पन ५३; विसे 
२३५०) । ~ 

विहय वि [दे] पिजित, धुना हृश्रा (दे ७, 
६४) । “ 

विहय वि [विहत] १ मारा हशर, श्राहत 
(पउम २७, २८) । २ विनाशित (महा) ।- 

विहय देखो विहग = तिटग (गउडः सण) । - 

विहय देखो विहव = विमव (दे ३, २६; 
नाट--मालवि ३३) ।.- 

विहर श्रक [विह] १ क्रीडा करना, 
खेलना । २ रहना, स्थिति करना । ३ सक. 
गमन करना, जाना । विहरइ (ह ४, २५९; 
उवा; कप्प; उव), विहरंति (भग), विहुरेज्ज 
(पव १०४) । भुका. विह्रिमु, विहरित्था 
(उत्त २३५ €; पि ३५०; ५१७) । भवि, 
विहरिस्सद (पि ५२२) । वष. विरत, 
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विहरमाण (उत्त २३, ७; सुख २३. ७; 
श्नोच १२४; महा; भग) । संकृ, विह्रित्ता, 
विहरिअ (भग, नाट--वक्र १०२) । 
विहरित्तए, विहरिड° (भगः ठ २, १- 
पत्र ५६; उव) । कृ. विष्ुरियव्व (उप 
१३१ ठी). 

विहर सक [ प्रति + ईक्ष_ |] प्रतीक्षा करना, 
बाट जोहना । विहरइ (षड ) + - 

विद्र देखो विहार (उप ८३३ टी) । - 

विहरण ने [विदश्ण ] विहार (कुप्र २२) ।- 


विहरिअ न [दे] सुरत, संभोग (दे ७, ७०)। ` 


विदरिअ वि [विहत] जिसने विहार किया 
हो वह्‌ (ग्रो २१०; उवःकुप्र १६६) 1 

विहर श्रक [वि +ह्‌.बख_ |] व्याकुल होना । 
वकृ. विहरेत (स ४१५) । ` 

विह देखो विहड = वि + घट्‌ । वृ. 
विहरत (से १४, २६) ।- 

विहर वि [विह वख] व्याकुलः व्यग्र (है २, 
५८ प्राह २४; पम =, २००; से, 
५८; गा २८५; प्रासू ५; हास्य १४०. वज्जा 
२४; षड्‌ ; गउड) । “ 

विह देवो विअल = विक्रल (संक्षि ८) । ~ 

विह वि [विफल] १ निष्फल, निरर्थक 
(गउड; सुपा ३६६) । २ प्रसव्य, मा; “मिच्छा 
मोहं विहलं प्रलिभ्रं भ्रसचं ्रसन्मृश्र' (पान्न) ।- 

षिंहख सक [विफख्य. | निष्फल बनाना, 
निरथ॑क करना । विहलंति (उव) । - 

विहटंखट वि [ विह बल्ङ्ग | व्याकुल 

विहखघल ॥ शरीरवाला (कात्र १६६; स 
२५१५; सुख १८, ३५; सुर €, १७३; सुपा 
४४७); "वियसाविहुलंघला पडिया' (सुर 
१५, २०४) ।. 

विहकिअ वि [विह वकित] व्याकुल किया 
हमरा (कुमा ३: ४३; प्राप; महा) ।- 

विहलिअ देलो विहडिय (से ७, ४६) ।- 

विकि वि [बिफलित | विफल किया हुभ्रा 
(खण) 1 - 

विछ प्क [वि+रु, वि +स्तृ?] १ 
भ्रवाज करना! २ सक. विस्तार करना । 
विहक्लद (धात्वा १४३) । - 








विष्ट पुं [विदद |] राना श्रशिक का एक | बिदा सक [तरि + हा] परित्याग करः श्रेणिक काएक 
पुत्र (पडि) 1“ 

बिहव पुं [विभव] समृद्धि. संपत्ति, रेश्वयं 
(पश्र; गउड, कुमा; है ४, ६०; प्रास ७२; 
७९) । . 

विहवण्‌ न [विधरवन ] विनाश (राज) । ~ 

विहा ल्ली [विधवा | जिसका पति मर गया 
हो वह्नी, रंड (श्रौपः उव; गा ५३६; 
स्वप्न ५६; सुर १, ४३) । - 

विहवि वि [ विभविन्‌ | संपत्ति-शाली, धनाव्य 
(कुमा; सुपा ४२२; गउड) ।` 

विह्‌ञ्व देखो विहव = विभव (नाट -- मृच्छ 
६६) । 

विस श्रक [वि +हस्‌ | १ विकसना, 
खिलना, प्रफुल्ल होना । २ हास्यकरना, मध्यम 
प्रकार का हास्य करना । विहसडइ, विहसए्‌, 
विहसेद, विहसंति (प्राकर २६; सणः कुमाः 
हि ४, ३६५) । विहसेज, विहसेजा (कुमा 
५, ८५) 1 भवि, विहसिहिद्‌, विहसेहिइ 
(कुमा ५, ८३) । वृ. विहस्त, बिह सेत 
(सि २, ३६; कुमा, त्थ; ५, ८४) । संकृ 
बिहसिऊण, विह्‌सिअ, विहसेऊण (गउड 
८४५; ६१५; नाट-शकूु €ठ; कुमा, 
८२) । हिक. विह सिडं, विहसेखं (कुमा 
५, ८२) 1 ~ 

विहसाव सक [वि + दासय. ] १ हंसाना । 
२ विकसित करना । संकृ. विहसाविङण, 
विह साविऊण (प्राक ६१) ¦ - 


विहसाविअ वि [विह्ासित| १ हसाय | 
हृभ्रा । २ विकसित किया हुभ्रा (प्राकृ ६६) 


विसि वि [विहसित] १ विकसित, 
खिला दभ्रा; प्रफुल्ल; 'विहसियदिद्ीए विह- 
सियग्ुहीए' (महा; सम्मत्त ७६)। २न. 


मध्यम प्रकार का हास्य (मउड ६९६; ७५१)।. 
विहसिर वि [विसित] बिलनेवाला, 


विकसितं होनेवाला । ~ 


| विहसिञ्िअ वि [दे] विकसित, खिला 


हुभ्रा (दे ७, ६१) । ~ 
बिहस्सडइ देखो बिहरसइ (पाभ; श्रौप) ।- 
विहा ग्रक [वि+भा] शोभना, चमकना। 
विहादि (शौ) (पि ४८७) ।- 


ह त 


॥ 


॥ 


} 
1 








1 


विहा सक [षि+हा] परित्याग करना। 
संकृ. विहाय (सूर १, १४ १) 1 

विहा श्र [वृथा] निरर्थक, व्यथं, मुषा (पंचा 
१२, ५). 

विहा ज्ञी [विधा] प्रकार, मेद (कष्प; महा; 
श्रगु) ।- 

विहा देषो विहग = विहारस्‌ (चमसं 
६१६) ।- 

विदाई वि [ विधायिन्‌ | कर्ता, करनेवाला 
जेदयय ४०३; उप ७६८ टी; धर्म॑वि १३६) ।- 

विहाड वि [विधात] १ कर्ता, निर्माता 
(विसि १५६७. पंचा €, ३६) । २ पु. 
परपर्षि-देवों के उत्तर दिशाका इन्द्र (ठा 
२, ३--पत्र ८५) 1 

विदाड सक [ वि+ घटय ] १ वियुक्त 
करना, श्रलग करना । २ विनाश करना । 
३ खोलना, उवाडना । विहाडेइ, विहाडति 
(राय १०४; महा; भग); "कम्मसमुग्गं विहा- 
डति" ्रौप; राय)। संकृ. ^समुग्गयं तं 
विदहाडेडं' (धमंवि १५) । इ. विदहाडेयव्व 
(महा) ।` 

विह्ाड वि [विघाट] विकट (राज) ।- 

विद्ाड वि [विहाट] प्रकाशकर्ता (सम्म २) 1 

विहाडण न [दे] भ्रनर्थं (दे ७, ७१) । - 

विहाडिअ वि [विघटित] १ वियोनित, 
भ्रलग किया हृश्रा (धमंसं ७४२) । २ षिना- 
शित (उप ५६७ टी) । 

विहाडिअ वि [विघटित] उद्घाति, लोला 
हृश्रा (उप ए ५४; वसु) 

विहाडिर वि [विघटयिवृ] भ्रलग करनेवाला 
वियोजक (सण) 1- 


| विहाण पुं [दे] १ विधि, विधाता, देव, भाग्य 


(दे ७, ९०); 'माुसमयजुहवहं विहाखाहो 
करेमाणो' (स १३०; भवि) । २ बिहान, 
प्रमात, सुबह (दे ७, ६०; से ३, ३१; भवि; 
हे ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२५)। ३ पूजन 
भ्रचन; श्रप्नो चेव कूरदेवयाविहाणएनिमित्तं 
पयारिजख परियणं एयाए वावादइभो हविस्सदः 
(स २६६) ।- 

विहाण न [विधान] १ शाछ्लोक्त रौति (उप 
७६८; पव ३५) । २ निर्माण, रचना (पंचा ~ 


विहाण--विह 
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७, ५; रंभा; महा) । ३ प्रकार, मेद (से ३, 


३१; परह १; १; भग) । ४ व्याकरणोक्त 
विधि-विशेष (परह २, २- पत्र ११४) 1 
५ श्रवस्था-विशेष (सप्र २, १,३२)। ६ 


विशेष; वविहाणमग्गणं पड (भग १, १ | 


टी) । ७ रीति (महा)। ८ क्रम, परिपाटी 
(बृह १) 1. 

विहाण न [बिहान] परित्याग (राज) । ` 

विद्ाणिय (रप) वि [विधायिन्‌] कर्त, 
करनेवाला (सण) । ` 

विहाय श्रक [वि+भा] १ शोभना। २ 
प्रकाशना, चमकना, दीपना । विहायंति (स 
१२) । वृ. विद्ायंतव (हिरि २६८) 1. 

विहाय पुं [विघात | १ श्रवस्तान, श्रेत (से 
१, ६६) । २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी 
(से ८, ५४; स ४१२). 

विहाय देखो विभाग (गउडः से ६, ३२) । ` 

विहयाय. वि [विभात] १ प्रकाशित, निसा 
विहायत्ति उद्विभ्रो कण्हो" (कुप्र २६८) । 
२न. प्रभात, प्रातःकाल (से १२, १६) ।. 

विह्‌।य देखो विग = विहायस (श्रा २२) । ` 

विहाय देखो विहा = वि + हा \ - 

विहाय (श्रष) देखो विहिअ (भवि) । ` 

विहार सक [वि+घारय्‌ | १ अपेक्षा 
करला। २ विशेष शूपसे धारण करना। 
वृ. विहारंत (पडम ८, १५६) ।. 

विहार ¶ [विहार] १ विचरण, गमनः गति 
(पव १०४ उवा) । २ क्रीडा-स्थान (सम 
१००) । ३ देव-गृहः देव-मन्दिर (उत्त ३०, 
७; कुमा) । ४ प्रवस्थान, प्रवस्थित्तिः श्रसा- 
सयं दट्‌ टु इमं विहारं" (उत्त १४, ७) । ५ 
क्रीडा (ठा ८; कण्प} । ६ मुनि-वत्तंन, मूनि- 


चर्या, साध्वाचार (वव १; णंदि; उव) । 


"भूमि ल्ली [भूमि] १ स्वाघ्याय-स्थान 
(भराचा २ १, १, रः कस; कप्प)। २ 
विचरणा-मूमि (वव ४)। ३ क्रोडा-स्थान। 
४ चैत्य की जगह (कप्य; राज) । - 

बिद्धारि वि [विहारिन्‌] विहार करनेवाला 
(श्राचा; उवः श्रा १४) 1“ 

विहाय देखो विहाडिअ; “दवारं विहालियं 
पासद' (उप ६४८ ठी) । - 





विह्ाव देखो विभाव = वि + मावय्‌ विहा | विवि ति [बदल] विहा- 
, वई, विहूविमि (भवि; रविम ५७) । कवक. 
विहाबिल्ञमाण (स ४१)! कृ, विदहावियन्त 
(उप ३४२) । ~ 

विह।बण न [विधापन] निमपिर, करवाना 
(चेदय ६६) । ~ 

विद्ावण न [विभावन] भ्रालोचना, एवं 
विचितियन्वं गुखदोसविदावरां परमं' (पचा 
६, ४६) 1 ~ 

विद्ावरी ल्ली [विमविरी] रत्नि, निशा 
(पाश्र; ख ७६८ दी; सुपा ३६३) 1“ 

विदावसु पुं [विभावसु] श्रन्नि, श्राग 
(पाभ्र) । देखो विभावसु ।- 

बिहाविअ वि [विभावित] दृष्ट, निरीक्षत; 
"दिदं विहादिश्रं' (पाश्र; गा ५०७) । 

विहाविअ वि [विधावित ] उल्लसित, प्रस्फुरित 
(स ६७) 1. 


विदहास पुं [विदह्ास)] हसी, उपहास (भवि) । ` 


विहास देखो विह साव । संकृ. विहा- 

विदासाव | सिरण, विहासेङण, विहा- 
साविऊण, विहासावेऊण (प्रकृ ६१) 1“ 

विहासाविअ › देखो विदहासाविअ (प्राङ्‌ 

विहासिअ | ६१) । ~ 

विहि पुं [विधि] १ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता 
(पाग्न; श्रच्चु ३७; धर्मसं ९२६; कुमा)। २ 
पुखरी. प्रकार, मेद (उवा); सव्वाह नयवि- 
हीहि' (पव १४६) । ३ शान्नोक्त विधानः 
भ्रनषठान, व्यवस्था (पंचा ६, ४८; श्रौप) । 
४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह्‌ १)। ५ 
रत्ति । £ नियोग, भ्रादेश, प्राज्ञा 1 ७ भ्ाज्ञा- 
सूचक वाक्य । ठ ध्याकरण का सूत्र-विशेष। 
६ कमं । १० हाथीको खाने काश्रन्न (हे १, 
३५) । ११ देव, भाग्य; श्रणुकूलो भहव 
विही किवातं जंन करेडः (सुर ६, ८१; 
पाग्रः कुमाः प्रासू ५८) । १२ नीति, न्याय । 
१३ स्थिति, मर्यादा (बृह १) । १४ ति, 
करण (पंचा १९). न््नुवि [श्ञ] विधि 
का जानकार (णाया १, १- पत्र १९१; सुर 
र, ११८) 4 "वयण न [वचन] विधि- 
वाक्यः विधि-वाद, विष्युपदेश ( चेय 
७४४) "वाय पुं [वाद्‌] वही पूर्वोक्त 
भर्थं (मासं ७५; चेय ७४४) 1 ~ 


॥ 





| विहिअ वि [विदित] १ । करत, श्रनुष्ठित, 


निमित (षाश्र; महा) । र वेष्टित (ग्रौप)। 
३ शाल्न मे जिसका विधान हो वह, शान्नोक्त 
(पंचा १४. २७) ।“ 

विस सक [वि + हिंस. | विविध उपायों 
से मारना, वध करना । विरहिसड्‌ (श्राचा १, 
१, १ ४) । कृ. विहिस (परह १, २-पत्र 
४०) ^ 

विदिंस वि [विर्हिस] हिसा करनेवाला, 
'श्र-विरहिसे सुव्वएु दंते' (स्राचा १, ६, ४, ३)“ 

विर्दिसग वि [विद्दिंसके] वध करनेवाला 
(माचा; गच्छं १, १०) । ~ 

विहिंसण न [विदहिसन| धिवि प्रकार से 
मारना (परह १, १--पत्र १५) । ` 

दिखा खी [विसा] १ विशेष हिसा 
(परह १, १ पत्र ५} । २ विविध हिसा 
(सश्र १, २, १, १४) 1 

विदिण्ण) वि [विभिन्न] १ जुदा, ब्रलगः 

विष्िन्न | (से ७, ५३; १३० ८६; भवि) । 
२ खरिडत, भांग कर टुकड़ा-टुकड़ा बना हूश्रा 
(से ३, ६०) 1 ~ 

विहिमन [दे] जंगल, भ्ररएय (उप ८४२ 
टी) 1: 

भिदिमिदहिय वि [दे] विकसित, प्रफु्ल 
( षड्‌ ) । - 

विद्दियग्व देखो विह = वि + घा । ~ 

विदिविद्ध सक [ वि + रचय. ] बनाना, 
निर्माण करना । विहिविह्लद्‌ (प्राह ७४) 1“ 

विदीण वि [विहीन] १ वजित, रहित {प्रास 
१७२) 1 २ व्यक्त (कुमा) ।- 

विहीर सक [ प्रति + ईक्षु | प्रतीक्षा करना, 
बाट जोहना। विहीरद (है ४, १६३), 
विहीरह (स ४१८) 1 ~ 

विहीर वि [प्रतीक्ष] प्रतीक्षा करनेवाला (कमा 
७, ३८} । ` 

विहरिअ वि [प्रतीक्षत] जिसकी प्रतीक्षा 
की गरईहो वहु (पान्न) ।` 

वरिदहीसण देखो बिभीस्ण (से ४, ५५) ।- 

विहीसिया देलो विभीसिया (सुपा ५४१) ।~ 


। विह पुं [विधु] १ चन्र, चाँद (पाश्र)। २ 


विष्णा, श्रीकृष्ण । ३ ब्रह्मा । ४ शंकरः 


८१२ 


पाइअसदमहण्णवो 


विहुज-वीअण 





महादेव । ५ वायु, पवन । ६ कपूर (हे २, 
१६) 1- 

बिहु वि [विधत] कम्पित (गा ६६०; 
गउड) । २ उम्पूलित, उखाड़ा हुश्रा (से १, 
५५) । ३ त्यक्तं (गउड) \ ~ 

विष्ुड* ४ [२] सहु, ्रह-विरेष (६५७. 
६५) 1 - 

विहुण सक [बि-+धू | १ कँंपाना, 
हिलाना ) र दूर करना, हटाना! ३ त्याग 
करना । ४ पृथग्‌ करना, श्रलग करना । विहुणद, 
विहुणंति (भवि; पि ५०३), किंहुणाहि (उत्त 
१०, ३) । कमं. विहृव्वड (पि ५३६) 1 
वकृ. विहुणंत, विहुणमाण (सुपा २७२; 
पठम ६४, ३५) । कवक, विहूव्वंत (से ६” 
३५; ७, २१) । संकृ. विहुणिय (सूर १, 
२; १, १५; यत्ति २१; स ३०८). 

विहूणण न [विधूनन] १ दरीकरण (पडम 
१०१, १६) । २ व्यजन, पंखा (राज) 1 

बिहुणिय वि [विधूत] देखो विहुअ (सुषा 
२५३; यत्ति २९) ।- 

विहर वि [विधुर] १ विकलः व्याक्रुल, विह्धल 
(स्वप्न ९३; महा; कुमाः दे १; १५; सुपा 
६.२; गउडः सण) २ क्षीरा (गउड १०३६)। 
३ विसदृश. विलक्षण, विषमः; श्रवि- 
सिदुम्मिवि जोगम्मि बाहिरे हो विहूस्या 
(ग्रो ५१) । ४ विशिष्ट, वियुक्त (गउड 
८३६) । ३ न. व्याकुल-भाव, विह्वलता; 
"विलोटुए विहुरम्मि' (स ७१६; वज्जा ३२; 
& ७; प्रासू ५८; भवि; सण) ।- 


विहुरदअ वि [-धिधुरायित] व्याक्रुल बना 
हुप्रा ग्ड १११). 

विहुस्लिमाण वि [विचुरायमाण] व्याकुल 
बनता (सुपा ४१६) 1 

विहुरियवि [विधुरित] १ व्याकुल बना 
हभा (सुर २, २१६; ९ ११५; महा)। २ 
वियुक्तं बना हुश्रा, बिद्धुढा हुश्ना, विरहित 
(गउड) 1 ~ 

विहुरीकय वि [विधुरीदत] व्याकुल किया 
हमा (कुमा) 1 

विहर देलो विहर (पाप्न) । - 





विह वि [विषु] १ लिला हृग्रा। २ 
उत्साही; "नियकञ्जविहुल्ली" (भवि) ।“ 

बिहु व्वंत देखो विहुण 1 - 

विहूञज वि [विधूत] १ कम्पित, (माल 
१७८) । २ वजित, रहितः; (नयविहिवि- 
लयनद्धी' (पडम ५५, ४) । देखो विधूय, 
विहुञ ।- 

विहूई देलो वि भूदं (भ्रच्चु १४; भवि) 1 ~ 

विहूण देखो विहुण । संकृ. विहूणिया 
(श्राचा १,७, ८, २४; सूभ्र १, १, २, 
१२; पि ५०३) । ~ 

विहूण देलौ विहीण करुमा; उव) । 

विहूणय न [बिधूनक] व्यजन, पंखा (सुप्र 
१,४५.२, १०) ।“ 

बिहूसण देखो बिभूसण दे ६, १२७; सुषा 
१६९; कुप्र २६) 1 


विहूसा घी [विभूषा] १ शोमा (सुपा ६२१; | 


दे ६, ८३) । २ श्रलंकारश्रादिसेशरीरकी 
सजावट (पंचा १०, २१) ।. 

विद्रूसिअ वि [विभूषित] विभूषा-युक्त, 
भ्रलंकृत (मवि) । ` 


विह सक [वि+धा] करना, बनाना । | 
विदेष्, विहैति, विहेसिः विहेमि ( धर्मसं | 


१०१९१; स ६३४; ७१२; गउडः ३३२; 


कुमा ७, ६७) । संकृ. विहेऊण (पि ५८५)। | 
देक, विहेडं (हित १) । इ. विदहियनच्व, | 


विहेअ, षिहेअन्व (सुपा १५ हि ररः 


धम्मो ४; महाः सुपा १९३; श्रा१२; हि, 


२; पडम ६६, १८; सुपा १५६) 1“ 


विदेड सक [ वि+दहेटय. ] १ मारना, 
वृ. | 
विहेडयंत ( उत्त १२, ३६ ) । कवक. | 
'विहम्मणाहि विदेड (एटु)यंताः (पर्ण १, । 


हिसा करना । २ पीडा करना। 


२-- पत्र ५३) | 


विदेडय वि [विदेढक] श्रनादर-कर्ता (दस | 


१०, १० ) | ~ 
विहेडि वि [विहेटिन्‌] १ हिसा करनेवाला । 


२ पीडा करनेवाला; श्र॑गे मंते ्रहिज्जंति | 


पाणभुयविहेडिणो' (सप्र १, =, ४) 1“ 
पिदेडिय वि [ विदेटित ] पीडित (भत्त 
१३३) । “ 


॥ 


विहेढणा ली [विदेठन्ध] कद्थना, षीडा 
(उव) । ~ 
विदहोड सक [ ताडय. ] ताडन करना । 
विहोडद (है ४, २७) । ~ 
विहोडिअ वि [ताडित] जिसका ताडन 
कियागयणाहो वह्‌ (कुष्‌) )- 
| विहोय (श्रप) देखो विहव (भवि) । - 
वीदेखोवि=श्रपिःवि; एक्क चियजवन 
वी, दुक्खं वोलेद जणियपियविरह (पउमं 
१७, १२) । “ 
वीअ सक [ वजय. | हवा डालना, पला 
करना । वीश्रश्र॑ति भ्रमि ८६), वीयंति (सुर 
१, ६६) । वकृ. वीअंत (गा ८६; सुर 
७, ण) । कवक. विडज्नंत, वीदज्माण 
(से ६, ३७; णाया १, १ पत्र ३३) ।~. 
वीअ चि [दे] १ विधुर, व्याकुल । २ 
तत्काल, तात्कालिक, उसी समयक (दे ६, 
६३) ।~ 
वीअ देखो बीअ = द्वितीय (कुमा; गा ८६; 
२०६; ४०६; गउड) 1“ 
| वीअ वि [वीत] विगत, नष्ट (भगः श्रज् 
९६) "कम्ह्‌ न [कदम ?] १ गोत्र 
विशेष । २ पञ्च. उस गोत्र मै उलन्न (ठा 
७-- पत्र ३९०) श्धूम वि [धूम] देष- 
रहित (भग ७, १-पत्र २६१)4 “उभय, 
“भयन [ "मय. १ नगर-विशेष, सिन्धुसौवीर 
देश की प्राचीन राजधानी (घमंवि १६; २१; 
इकः; विचार ४८; महा) । २ वि. भय-रहित 
(धरममंवि २१) “मोह वि [मोह] मोह- 
रहित ग्रज्फ ६६) “राग, श्राय वि 
[राग] राग-रहित, क्षीण-राग (मगः सं 
४१) श्सोग पुं [श्लोक] एक महाग्रह 
(सुज्ज २०; ठा २, ई-पत्र ७९). “सोगा 
घ्री [शोका] सलललिलावती नामक विजय- 
भ्रान्त कौ राजधानी, नमरी-विशेष (णाया १, 
| सपत्र १२१; इकः पउम २०, १४२) ।- 
. वीअजमण देखो बौअजमण (दे ६, ६३) - 
| बीअण न [वीजन] १ हवा करना, पंला से 
हवा करना (कष्पु)। २ लीन. पंखा, व्यजन 
(सुर १, ९६; कप्र ३३३३; महा) । ल्ली. "णी 
(्ौपः सश्र १, ६, ८ णाया १ १ 
पत्र ३२) । 
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वीआविय वि [वीजित] जिसको पंलासे 
हवा कराई गई हो वह्‌ (सं ५४६) ।~ 

वीह पुं [वीचि] १ तरंग, कल्लोल (पाश्नः 
श्रौप) । २ श्राकाश, गगन (भग २०, २ 
७७१५) । ३ संप्रयोग, संबन्ध (भग १० 
२- पत्र ८६); ४ पृथग्‌ भात, दुदाई 
(भग १४, ६ दी- पत्र ६४४) + '्द्व्वन 
[द्रव्य] प्रदेश से न्मन द्र्य, भ्रवयव-हीन 
वस्तु (भग १४, £ टी- पत्र ६४४) 1 


वीडखी [विद्ति] १ विलूप कति, दृष्ट 
क्रिया। २ वि. दुष क्रियावाला (भग १०, 
२ पत्र ४६५)}। ३ देषो विग (कम 
४,५ टी) ।- 

वीदुगाल वि [वीताङ्गार] राग-रहित (भग 
७, १--पत्र २६२; पि १०२) ।. 

वीइक्त वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, 
गुजरा ह्राः 'बासीए्‌ रादंदएहि वीडक्कतेहि' 
(सम ८६) 1 २ जिसने उल्लंघन कियाहो 
वह्‌ (भग १०, ३ टी-पत्र ४९९) । ~ 

वोदक्षम सक [ व्यति + क्रम्‌ | उल्लंघन 
करना । वकृ. वीद्रकममाण (कस) । ` 

वीदल्माण देखो वीअ = वीजय्‌ । - 

वीदमिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिधित, मिला 
हभा (ग्राचा) 1 

वीड्य वि [वीजित] जिक्षको हवा की गई 
हो वह्‌ (ओरौपः महा) । . 

वीद्वय सक [व्यति + व्रज्‌ ] १परि- 
श्रमणा करना । २ गमन करना, जाना! ३ 
उल्लंघन करना । वीदवयइ; वौद्वइजाः 


वीदवएजा (सूज २० टी; भग १०, ३-- | 


पत्र ४६८) । वकृ. वीडइवयमाण (णाया 
१, (पत्र ३१) संकृ. वीइवडत्ता, 
वीइवएत्ता (भग २, ८; १०० ३--पत्र 
४९६) । “ 

वीरं ह्ली. देखो वीड्‌ = वीचि (पाद्म; भग १०, 
२; २०. २) ।- 

वीई श्र [विविच्य] एण्‌ होकर, जुदा होकर 
(भग १०, २-- पत्र ४९५) ।- 

चीरं भ्र [विचिन्त्य] चिन्तन करके (भग 
१०, २-पत्र ४६५) 1 





1 
1 
॥ 
॥ 


| घीतिर्त 


। वीतिवय 


वी्वय देखो बीदवय । वौश्वयइ (भगः सुज 
२० टी; भग ७, १०--पत्र ३२४) । वकृ, 


वीर्ईवयमाण (राय १६; पि ७०; १५१) ` 


वीचि देखो बीड = वीचि (कप्य; भग १४, 
६-- पत्र ६४४) । ~ 

वीचिष्नी [दे] लघु रथ्या. छोटा गुहट्ला 
(दे ७, ७३) । “ 


. वीज देखो वीअ = वीजय्‌ । वीजईइ, वीजेमि 


(हे ४, ५; षड मै ६६) ॥“ 
वीजण देखो वौोअण (कुमा) 1 ~ 
वीजिय देखो वं.इय (स ३०८) 1 - 
का | देखो बीडग (स ६५) । 
वीडय पं [त्रीडक] लजा, शरम (गउड 

७३१)। ~ 
वीडिअ वि [व्रीडित] लज्ित, शरमिन्दा 

(णाया १, <~ पत्र १४३) । ~ 
वीडिआ ्ी [वीरिका] सजाया हुश्रा पानः 

बीड़ा (गउड) । देखो बडी । - 


श्वीढ देखो पीढ (गउडः उप ¶२२६; भवि) 


वीणसक [वि + चारय. | विचार करना। 


वीण, वीरो (धात्वा १५३; प्रा ७१) । ~ | 


वीण देखो पीण (सुर १३, १८१) । ` 
बीणणन [द्‌] १ प्रकट करना (उप पृ 
११८) । २ विदित करनाः ज्ञापन (उप 
७ ६५) ] - 
वीणा ल्ली [वीणा] वाद्य-विशेष (ग्रौपः कुमा; 
गा ५६१; स्वप्न ६७) ध्यरि्णी न्नी 
("करी ] बीणा-नियुक्त दासी; ता लह 
वीखायरिणि सदेहः सिया बीणायरिणीः 
(स ३०६)4 “वायग ति [वादक] वीणा 
बजानेवाला (महा) । ~ 
वीत देखो वीअन्वीत (ठा २, १--पत 
५२; परएण १७--पत्र ४६४; सुज २०-- 
पत्र २६५) । ~ 
वीतिकंत } देखो वीडक्ंत (भग १०, ३-- 
पत्र ४९८ णाया; १; १ पत्र 
२४, २६) ।“ 
| देखो वीडइवय । वीतिवयंति (भग) । 
बीतीवय ¬ वीतीवयद (णाया १, १२--पत्र 
१७४) 1 क्क. वीदिवयमाण ( कप्प ) । 
संकृ. वीतिवइत्ता (रौप) । ~ 





वीम॑स सक [वि + खश, मीमांस. | 
विचार करना, पर्यालोचनं करना । सं, 
वीमंसिय (सम्मत्त ५६) । 
वीमंसय वि [विमदोक, मीमांसक] विचार- 
कता (उव) ।- 
वीमंसा घ्री [विनक्े, मीमांठा] विचार, 
पर्यालोचन, निणय की चाह (सूग्र १, १, 
२, १७; विसे २८९; ३९६; ५६५; उप 
५२०) ।- 
वीमंसिय वि [ विमित, मीमांसित `] 
विचारित, पर्यालोचितं (सम्मत्त ५४) ।- 
वीर पुं [र्वःर] १ भगवान्‌ महावीर (परह १, 
१- पत्र २३; १, २; सुज्जर२नःजी १)। 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ साहित्य-प्रसिद्ध 
एक रस (श्रगु १३६) । ४वि. पराक्रमी, 
शर (आचा; सूञ्र १, ८, २३; कुमा), ५ 
पुन. एक देव-विमान (सम १२; इक)। ६ 
न. वैताद्य पव॑त की उत्तर श्रेणी मे स्थित 
एक विद्याधर-नगर ( इक) कृत पुन 
[“कान्त] एक देव-विमान (सम १२). कण्ह 
पुं [“करष्ण] राजाध्रेणिक का एक पूत्र 
(निर १, १; पि ५२) । पकण्डा ल्ली 
[कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक प्नी 
(भंत २५) । (कूड पंन [चकरुट | एक देव- 
विमान (सम १२) <+ "गत पुंन [“गत] एक 
देव-विमान (सम १२) "जस पुं 
[ “यशस. | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा <~ पत्र 
४३०) उभय पुन [ध्वज | एक देव- 
विमान (सम १२) धवल पुं [धवल] 
गुजरात का एक पसिद्ध राजा (ती २ 
हम्मीर १३) "निहाण न ` [निधान] 
स्थान-विशेष (महा)+ “प्पम न [श्रम] 
एक देव-विमान (सम १२) "हप 
[मद्र] भगवान्‌ पाश्व॑नाय का एक गण 
धर (सम १३; कप्य) +. “मड ज्ञो [मती] 
एक चोर-मगिनी (महा)। छे पुन [श्टेश्य] 
एक देव-विमान (सम १२) + ण्ण पुन 
[वण ] एक देव-विमान (सम १२). श्वरण 
न ["वरण ] प्रतिसुमट से युद्धका स्वीकारः 
स योद्धा से मेँ लड्-गा' एषी युद्धकी माग 
कमा ६, ४६ ५२)। वर्णी ज्ञो 


८१४ 


पाइअसहमहण्मवो 


वीरगय-वीसाण 





[्वरणी] प्रतिसुभट से प्रथम शख्रहार ¦ वीरुदा छी [वीरुधा] विस्तृत लता (कुमर 


कौ याचना (सिरि १०२४) । श्वय न | 


[वलय ] सुम का पक ॒श्राभूषण, वीरत्व- 
सूचक कड़ा (कप्पः; तंदु २६) “विराखी 
ली [वेयर | वल्ली-विशेष (परण १-- 
पत्र ३३) 4 “सिग पंन [ङ्ग | एक देव- 
विमान (सम १२) सिट पंन [सृष्ट 
एक देव-विमान (सम १२) 4 शसेण पुं 
[“सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादव कानाम 
(णाया १, ५- पत्र १००; भ्र॑त; उप ईत 
2) 4 गणि पंन [“सेनिक, श्रेणिर] 
रेक देव-विमान (सम १२) + “चत्त पुन 
[ गवन्ते] देवविमान-विषशेष (सम १२) 1 
भसण न [भसन] श्रासन-विशेष, नीचे 
पैर रखकर सिंहासन पर बैठने के जैसा 
श्रवस्थःन (णाया १, १-- पत्र ७२; भग) 1 
भसणिय वि [शसनिक] वीरासन से 
बेठनेवाला (ठा ५, १-- पत्र २९९; कसः; 
भ्नौप) । 

वीरंगय पं [वीराङ्गद ] १ भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (बल न्-- 
पत्र ४३०) । २ एक राजकुमार (उप १०३१ 
टी) ।~ 


वीरण च्लीन [वीरण] वृण-विशेष, उशीर, | 


खस (रणा २९१२; पाश्र) |` 

वीर पुं [वीर्‌] श्येन पक्षी (परह १, १-- 
पत्र ८; १३) 1-~ 

वीरिअ पुं [वीय] १ भगवान्‌ पाश्वंनाथका 
एक मुनि-संघ । २ भगवान्‌ पाश्वंनाय का 


एक गणधर (ठा ८- पत्र ४२६) । ३ पुन, | 


शक्ति, सामथ्यं (उवा; ठा ३, १ टी-पत् 
१०६) । ४ भरन्तरंग शक्ति, भ्रात्म-बल (प्रास 
४६; भ्रज्म ६५) 1५ परक्रम (कम्म १, 
५२) । ६ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१) । 
७ शरीर-स्थित एक धातु, शुक्र । ८ तेज 
दीप्ति (हे २, १०७; प्राप्रे) 1 - 


वीर्णी छ्नी [वीरुणी | परवे-वनस्पति विशेष, 
नववीस्णा (? णी) तह इक्कडेय मासे यं 
(परण १--पत्र ३३) । “ 


वीरुन्तरवडिसग पुन [वीरोत्तरावतंसक | | 


एक देव-विमान (सम १२) ~ 





६५; १३९) 1 ~ 

वीण वि [दे] पिच्छिल, स्निग्ध, मखणः 
चिकना (दे ७, ७३) 1. 

वोलय देखो बीदय (दे ६, € ३) । ~ 

बीरीषल्ी [दे] १ तरंग, कल्लोल (दे | 
७३) 1 २ वीथी, पंक्ति, श्रेणी (षड ) 1“ 

वीवाह्‌ देखो विवाह = विवाह; "एसा एक्का 
घूया वल्लहिया ता इमीएु वीवाहं' (सुर ७, 
१२९१; महा) । ~ 

वीवराहण न [ षिवाहन | विवाह करण, 
विवाह्‌ःक्रिया (उव ६८६ टी; सिरि १५१) 1 

वीवादिग वि [वेवाहिक] विवाह्‌-सम्बन्धी 
(घमंवि १४७) ।“ 

वीवाहविय वि [विवादित] जिसकी शादी 
की गई हो वह (महा) ।~ 

वीवी ल्ली [दे] वीचि; तरंग (षड्‌ )।. 

वीस देखो विस्स = विचर (सूग्र २,२, ६६; 
संक्षि २०) 1 

वीस देखो विस्स = विश्व (सूम्र १,६, २२)॥ 
डरी घ्री [“पुरी | नगरी-विशेष (उप ५६२) ।` 
"सअ वि [ “सृज | जगत्कर्ता (षड्‌ ) ।` 
“सेण पुं [सेन] १ चक्रवर्ती राजा; जोहेभु 
ाए जह वीससेणे' (सश्र १, ६ २२)। 
२ पुं. श्रहोरात्र का १८ वाँ मृहृत्तं (सुज्ज 
१०, १३) 1“ 

वीस" | ली [विंशति] १ संस्या-विशेष, 

वीसइ । बीस, २०; 1२ जिनगी संख्या 
बीसहों वे (कप्प; कुमाः प्रक्र ३१; संक्षि 
२९१). भम वि [म] १ बीसरवाँ; २० वाँ 


(सुपा ४५२; ४५७; पउम २०, रच्छ; | 


पव ४६) । २. लगातारनव दिनों का 
उपवास (णाया १ १- पत्र ७२) । ददा श्र 
[धा] बीस प्रकार से (कम्म १, ५) 1 

वीसंत वि [विश्रान्त] १ विध्नाम्राप्तः 
जिसने विश्रान्ति ली हो वह; भपरिस्संता 
वीसंता नग्गोहतरुतलेः (कुप्र ६२; पडम, 
३३, १३; दे ७, ८8; पाश्च; .सणः उपः 
६४८ टी) ।-. 

वीसंदण न [विस्यन्दन] दही कौ तर श्रौर 
भ्राटे से बनता एक प्रकार का खाद्य (पव 





४; पभा ३३) । ~ 


वसं म देखो विस्संम = वि + श्रम्भ्‌ । वीसंमह्‌ 
(सूश्रनि २१ टी) 1 

वीसंभ देखो विस्संभ = विश्रम्भ (उव; प्रप्र; 
गा ४३७) 1 

वीसस्निअ देखो विसल्निअ (से ६, ७७; 
१५, ६३; पड्म १०, ५२; ध्मंवि ४६) 1 

वीसत्थ वि [विश्वस्त] विश्वास-युक्त (प्रप्र; 
गा ६०८) । ~ 

वीसद्ध॒ वि [विभ्रम्ध] विश्वास-यक्त (गा. 
३७६; भ्रमि ११६; भवि; नारं मृच्छ 
१६९) । ~ 

वीसम देखो विस्सम = वि + श्रम्‌ । वीसमड, 
वीसमामो (षड्‌ ; महा; पि ४८६) । वकृ. 
वीसममाण (पड्म ३२, ४२; पि ४८९) ।~ 

वीसम देखो विस्छम = विश्वम (षड्‌ ) ।~ 

वीसम देखो वीस-म ।` 

वीसमिर्‌ वि [विश्चमित्‌] विश्राम करनेवाला 
(सण) । ~. 

वीसर देखो विसुसर =वि+स्मृ । वीषरद् 
(हे ४, ७५; ४२६; प्राकर. ६३; षड्‌; 
भवि), वीसरेसि (रंभा) ।~ 

वीसर देलो वीस्खर = विश्वरः शवीसरसरं 
रसतो जो सो जोणीगृहाश्नो निण्फिडड' (तंदु 
१४} । ~ 

वीसरणादुं वि [ षिस्मदर ] भूल जानेवाला 
(मओ ४२५) ।~ 

वीसरिअ देखो विस्सस्यि (गा ३६१) 1 ^ 

वीसव (श्रप) सक [ वि + श्रय. | विश्वाम 
करवाना । वीसवई (भवि) । `` 

वी सस देखो विस्सस । बीससद (पि ६४; 
४६६) । वकृ. वीससंत (पम ११३. 
५) । कृ, वीससणिज्ञ, वीससणीअ (उत्त 
२६, ४२; नाट-मालवि ५३) । ~ 

वीससा श्र [विस्रसा] स्वभाव, प्रकृति (ग 
३, ३--पत्र १५२; भरः णाया १, १२) 1. 

बीससिय वि [ वेसखसिक ] स्वाभाविक 
(श्रावम) । ~ 

वीसा देखो बीसइ (हे १, रप; रवा ३, 
१-- पत्र ११६; षड्‌) 

वीसा ज्ञी [विश्वा पृथि, घरती (नाट) ।- 

बीसा पुं [विष्वाण] श्राहार, भोजन (हे 
१, ४३) 1“ 


वीसाम- बुज्ण 


बादअसदमहण्णवो 
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चीसाम पुं [विश्राम १ £ उपरम । २ 
प्रवृत्त व्यापार का प्रवसान, चालू क्रियाकरा 
भ्र॑त (हे १, ४३ःसे२, ३१, महा) ।~ 

वीसामण देवो विस्सामण (कुत्र ३१०) । ~ 


वीसामणा देलो विस्सामणा (कुप्र ३१०) ।“ 


चीसाय दैखो विसय = वि + स्वादय्‌ । कृ. 
विसायणिज्ञ (पर्ण १७-- पत्र ५६२) 1 

वीसार देखो भिस्सार = वि+स्मृ । वीसारेद 
(धर्मवि ५३६) ~ 

विसारिअ त्रि [षिस्मारित| भ्ुलवाया हृभ्रा 
(कुमा) । ~ 

चीसाट सक [ मिश्रय_ ] मिलाना, मिला- 
वट करना । वीसालई (ह ४, २८) । ~ 

वीसाछ्िभि वि [मिश्चित] मिलाया हृश्रा 
(कुमा) 1~ 

बीसा (रप) देखो वीसाम (कुमा) । ~ 

वसास देवो विस्सास (प्रप्र; कुमा) । ८ 

चीसिया घ्नी [विंरिका] बीस संख्यावाला 
(वव १) ।-. 

वीसुन [दे] युतक, ध्रयग्‌, जुदा (दे७, 
७३) 1 ~ 

वीस श्र [ विष्वक्‌ ] १ समन्तात्‌, सव भ्रोर 
से । २ समस्तपन, सामस्त्य (हे १, २४; ४३; 
५२; षड्‌ ; कुमा; दे ७, ७३ दी). 

वीरभ देखो वीसंम = वि +श्चम्भ्‌ 1 वीसु 
मेज्जा (ढा ५; २--पत्र ३०८; कस) । ~ 

वीसुंम श्रक [दे] पृथम्‌ होना, जुदा होना । 


वीसुमेज्जा (ठा ५, २-- पत्र ३०८; कस) 1 ` 


वीसुभणन [दे] पएृथग्‌माव, भ्रलग होना (ठा 
५, २ दी- पत्र ३१०) 1 
वीरमण न [विश्रम्भण] विश्वास (छा ५,२ 
 टी- पत्र ३१०) ८ 
बीसुय देलो विस्सुअ (परह १, ४- पत्र 
६८) 1“ 
वीसेडि ) 


देलो विसेढि (भास १०; शंदि 
वीसेणि 


१८४) 1. 


वीहि पुन [त्रीहि | घनःधान्य-विशेषः 'सालीसि | 


वावीहीणिवां कोट्वाणि वा कुशि वाः 
(सभर २,२, ११; कस) 1 - 





| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 


वीहि छो [वीधि, "का, थी] ६ माग, | जगाद प माग, 


वीहिया 
वीही २१; प्रयो १००; गउड ११८८) । 


२श्रोणी, पक्ति (स १४) । ३ क्ेत्र-भाग 
(खा ६--पत्र ४६८) । ४ बाजार (उप रणः 
महा) । -“ 

बुजवि [दे] १ इना भ्रा} २ बनवाया 
हृश्रा; "जघ्न तया कीय नेव वुयं जंन 
गह्ियमन्तेसि' (पव ६२५) । देखो वूय ।“ 

वुअ } वि [वृत] ९ प्रार्थित । र्‌ प्रार्थना 

बुदहयय † श्रादि से नियुक्तः “वुश्रो' (संक्षि ४) । 
३ वेष्टितः; "कूकम्मवुद्या' (सुपा ६३) ।~ 

बुद्धय वि [उक्त | कथित (उत्त १८, २६) ।` 

युज (?) सक [उद्‌ + नमय. | ऊंचाकरना। 
वु जड (धात्वा १५४) ।- 

वुंताकी घ्री [वृन्ताकी] वैगन का गाछ (दे 
७, ६३) । ~ 

वुंद देखो वंद = वन्द्‌ (गा ५५९; हे १, १३१) ।- 

वुंदारय देखो वंदारय (दे १, १३२; कुमाः 
षड्‌ )। - 

वुंदाबण देखो विंदावण (हे १, १३१; प्राः 
संल ४; कुमा) । ~ 

वुंद्र देखो वद्र (है १, ५३; कुमा १, ३८) ।- 

वुक्त देखो बुक = दे (सण) । ` 

बुक्तंत वि [उयुःकरान्त ] ९ भ्रतिक्रान्त, व्यतीत, 
गुजरा दुभ्रा; बोलीसं वुक्कतं श्रदच्छिश्र 
वोलिभ्रं ्रइकतं' (पाश्र), वुक्ध॑तो बहुकालो 
तुह पयसेवं कुणंतस्स' (सुपा ५६१) । २ 
विध्वस्त, विनष्ट (राज) । ३ निष्क्रान्त, बाहर 
निकला हृभ्रा (निद १६) । देखो वोक्तंत ~ 

वुकंति शली [व्युत्रान्ति] उत्पत्ति (राज) । 

वुक्छम पुं [ उ्युत्रम ] १ वृद्धि, बढाव (सूग्र 
२, ३, १)। २ उत्पत्ति (सश्र २,३, १; 
२, ३, १७) । - 

बुक्स सक [ व्युत्‌ + छृष्‌ ] पीछे सीचना, 
वापस लोटाना। वृक्कसाहि (भ्राचा २, ३, 
१. &) | ~ 

वुक्ार देखो बुक्छार (सण) । ~ 

वुक्छार सक [ दे. वूङ्कारय. ] गजंन करना । 
वृक्घारेति (राय १०१) 1 


बु्छारिय न [दे. वृङ्कारित] गज॑ना (स 


५४८} । ` 


रास्ता (प्राचाःसृश्र १, २,१,। 





वुर्गह पुं [व्युद्‌ प्रह | १ कलहः गड, 
विग्रह, लड़ाई (ठा ५, १- पत्र ३००; वव 
१; पव २६८)। २ धाड़, डका (उप पुं 
२४५) । २ बठकाव (संबोध ५२)। ४ 
मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह (राज) । ~ 

नुग्गद्म नि [व्युदूर्फट्न] कलह-कारक, 
नय वुगगहिभ्रं कहं कटिजा' (दस १०, १०) 1- ` 

वुग्गहिअ वि [उ्युदुश्रहिक] कलह-संबन्धी 
(दस १०, १०) 1 

वुग्गाह्‌ सक [उयुद्‌ + म्रहय_ | बहकाना, 
श्रान्त-चित्त करना । वुग्गाहेमो (महा) । 
वज. वुग्गाहेमाण (खाया १, १२--प्त्र 
१७४; श्रौप) ।- 

बुग्गाहणा न्नी [युद म्राहणा] बहकाव 
(ग्रोघभा २५) । - 

बुग्गादिअ वि [उयुद्‌ प्रादित] बहकाया 
हुश्रा, भ्रान्तचित्त किया हृश्रा (कंस; चेदय 
११७; सिरि १०८१) 1 ~ 

वुश्च" देखो वय = वच्‌ । ८ 

वुञ्चमाण वि [उच्यमान] जो कहा जाता हो 
वह (सूश्र १, ६, ३१; भग; उप ५३०दी) 1. 

वुञ्वा भ्र [उक्त्वा] कह कर (प्र २,२, 
८१० पि ८७) | 

वुच्छ देखो वच्छ = वृक्ष (नाट -मुच्छं १५४) ।` 

वुच्छ देवो वोच्छ (कम्म १, १) । ~ 

बुच्छ देखो बोच्छिद्‌ । “ 

बुच्छिण्ण देवो वु च्छिन्न (राज) ।- 

बुच्छित्ति देवो वोच्धत्ति (विसे २४०५) । “ 

वुच्छिन्न वि [उ्युच्छिन्न, ठयवच्छिन्न] १ 
श्रपगत, हटा हुभ्रा । २ विनष्ट (उव) । ३ न. 
लगातार चौदह दिनों का उपवास (संबोष 
५८) । ~ 

बुच्ेअ देखो वोच्छअ (पव २७३; कम्म 
२, २२; सुपा २५४) ।. 

वुच्छेयण देलो बोच्छेयण (जा ६--पत्र 
३५८) । ` 

वुञ्ञ भ्रक [ त्रस. ] डरना । बज (प्रप्र) । 
देखो बोज्ञ । ~ 

बुज्ञण न [दे] स्थगन, भ्रच्छादन, ढकना 
(व्मसं १०२१ दी; ११०२) 1 


८१६ 
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वुऽ्मंत वि [उद्यमान] पानी के वेग से खीचा 
जाता, बह जाता (पठउम १०२, २४); “गिरि- 
निज्छरणोदगेहि बुज्मंतो' (वै ८२) । देखो 
वह = वह । 

वुञ्मण देखो वुज्ञण (मंसं १०२१) ।` 

वुञ्भमाण देखो वुञ्मःत (पडम ८३, ४), 

वुज (्रप) देखो वञ्च = त्रज्‌ । वुनइ (हे ४ 
२९२; कुमा) । संहृ. वुजेप्पि, वुजेप्पिणु 
(हे ४, ३६२) 1 “ 

वुद्र॒ भ्रक [व्युत्‌ + स्था] उढना, खडा 
होना । बुदरुएु (पि ३३७) ।\ 

बुद्ध वि [वृष्ट] १ बरसा भ्रा (है १, १३७; 
विपा २, १- पत्र १०८; कुमा १८५) 
२ न, वृष्टि (दस, ६) ।- 

वुद्धि देखो विद्धि = वृष्टि (टे १, १३७; कुमा) 1 
“कोय पुं [काय] बरसता जल-समूह (भग 
१४, २-पत्र ६३४; कप्प) । 

वुद्टिय वि [उयुत्थित] जो उठ कर खड़ा 
हुभाहो वह (भवि) ।*~ 

श्वुड देलो पु = पुट; "जंपद कयंजलिवुडो' 
(पउम ९३, २२) ।~ 

वुड्ढ भ्रक [ बध्‌ ] बढना (संक्षि ३४) । 
वुडढंति (भग ५, ८) । ~ 

बुडढ सक [वधेय. ] बढ़ाना । वृ. बुङ्ढंत 
(द्र २३)“ 

वुडढ वि [वृद्ध] १ जरा श्रवस्थावालाः 
बरुढा (रौप; सुर ३, १०४; सुपा २२७; 
सम्मत्त १५८; प्रासू ११६; सण) । २ बडा, 
महान्‌ (कुमा) । ३ वृद्धि-प्राप्त । ४ अ्रनुभवी, 
कुशल, निपुण । ५ पंडित, जानकार 
(हे १, १३१; २, ४०; ६०) € निभृत, 
शान्त, निविकार (ठा ८)। ७ पु. तापस, 
संन्यासी (णाया १, १५ पत्र १६३; भ्रण 
२४) । ८ एक जैन भनि का नाम (कप्प) ।- 
त्त, ततण न [त्व] बरढापा, जरावस्था 
(घुपा ३६०; २४२) + “वाद्‌ पुं ["वादिन्‌] 
एक समं जेनाचायं जो सुप्रसिद्ध कवि 
सिद्धसेन दिवाकर के गुरु घे (सम्मत्त १४०} 1 | 
श्वाय पुं [वाद्‌] किवदन्ती, कहावत, 
जनश्रुति (स २०७). “सावग पं [श्रावक] 
ब्राह्मण (णाया ?, १५ पत्र १६३; श्रौप)। | 


रमत वि [उद्यमान] पानी क वेग से सचा । बुडढ वि [दे | विनष्ट (राज) ।~ 





भणुग वि [दुग] वृद्ध का भनुयायी (सं | 
द ३} (1 । 


बुदिढ छी [वृद्धि] १ बढाव, बढ़ना (प्राचा; 
भग, उवा; कुमा; सण) । २ भ्रभ्युदय, उन्नति । 
३ समृद्धि, संपति । ४ व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार प्रादि वर्णो की एक संज्ञा (सुपा 
१०३; हे १: १३१) । ५ समूह । ६ 
कलान्तर, सूद } ७ श्रोषधि-विशेष । ८ पुं. 
गन्धद्रव्य-विशेष (है? १३१) चकरवि 
[“कर | बृद्धि-करता (सुर १. १२६; द्र २४) 1. 
शम्मय ति [श्वमेक ] बढ़नेवाला, वधंन- 
शील (श्राचा)+ “मवि [“मत्‌ | बृद्धिवाला 
(विचार ४६७) । ~. 

बुणण न [दे] बनना (सम्मत्त १७३) 1 ~. 

वुणिय वि [दे] बुना हुभ्रा, श्र-वृिया 
खटा" (कुप्र २२;)। 

वुण्णवि [दे] १ भीतः त्रस्त (दे ७, €, 
विपा १,२--पत्र २४) । २ उद्टिग्न (दे ७, 
६४) 1 - 

वुत्त वि [उक्त] कथित (उवा; श्रनु ३; महा) ।~ 

वुत्त वि [उप्त] बोया हृश्रा (उव) । ~ 

वुत्त न [वृत्त] छन्द, कविता, पद्य (पिग) । | 
देखो वटर = वृत्त । ~ 

“वुत्त देखो पुत्त (प्रयौ २२) 1~ 

वुन्त॑त षुं [वृत्तान्त | खबर, समाचार, हकीकत, 
बात (स्वप्न १५३; प्राप्रः है १, १३१६स 
३५) । ~ 

वुत्ति देखो वत्ति = बृत्ति; जायामायादरुत्तिएणं' 
(सूश्र २, १ ५०;प्राक्र ठ) |~ 

चुल्थ वि [उषित] बसा हृध्रा, रहा हुपरा 
(पान्न; राया १, <--पत्र १४८; उव, षण 
४२३; उप पर १२७; सुख २, १७, से ११, 
८०; कुश्र १८७) 1 

बुद्‌ देखो बुअ = वृत (प्रक्र ८) 1 

बुदास पुं [उयुदास ] निरास (विसे ३४७५)। ~| 

वुदि देखो वद = वृत्ति (प्राकृ ८) 1~ 

बुद्ध देखो बुडढ = वृद्ध (षड्‌ ) 1 ~ 

बुद्धि देखो वुदिढ (ढा १०--पतर ५२५; सम 
१७; संक्षि ४) ।` 

वुन्न देखो वुण्ण (युर ६ ६२४; सुपा २५०; | 
णमि १०; भवि; कुमा; हे ४, ४२१) ।~ 





वुप्पत वि [उप्यमान] बोया जाता, पेच्छंह 
य॒मंगलसएहि वप्पिणं करिसगेहि वुप्प॑तं" 
(ग्राक २५; पि ३३७.) 1 

वुप्पाय वि [ व्य॒त्त + पादय. `] व्युखन्न 
करना, होशियार करना । वकृ. वुप्पाएमाण 
(खाया १, १२--पत्र १७४; भ्रौप) । ~ 


| वुप्फ न [दे] शेखरः शिरः-स्थितव (दे ७, 


७४) । 

वुर्भ" देखो वह्‌ = वह. 1“ 

वुरभमाण देखो वुञ्ममाण (करप्र २२३) +` 

“बुर देखो पुर (प्रच्छ १६) । ` 

ध्वुरिस देखो पुरिस = पुरुष ्रउम ६५, 
४५) । 

वुह्छाह पुं [दे] अ्रश्वकी एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

वुसह्‌ देखो वसभ (चार ७; गा ४६०; ८२०; 
नाट--मृच्छं १०) । ` 

वुसि न्नी [बृषि] मुनि का श्रासन। श्या, 
राइअ वि [राजिन्‌] संयमी, जितेन्दिय, 
त्यागी, साधु (निचू १६)1 देखो वुसि, 
वुसी ।- 

वुसि वि [वरषिन्‌] संविग्न, साधु, संयमी, 
मुनिः ध्वुसि संविग्गो भरिश्रो' (निच १६) । 

वुसिम वि [वश्य | वश मे श्रानेवाला, भ्रधीन 
होनेवाला; ननिस्सारियं ब्ुसिमं मन्नमाणा' 
(निच्रू १६) 1. 

वुसी घ्नी [वृषी] मूनिकाश्रासन- ध्मवि 
{ मन ] संयमी, साधु, मनि; एस धम्मे 
वसीमभ्रो' (सश्र १, ८, १६; १, ११, १५; 
१, १५; ४; उत्त ५, १८; सुखे ५, १८) । 
देखो वुत्ति । 

वुस्सग्ग देलो विओसग्ग; “सच्चित्ताशं 
पुप्फादयाण दव्वाण कुखद्र॒वुस्सग्गं' (उप 
१४२; संबोध ५१; ५२). 

बरूढ देखो बुड्ढ = वृद्ध (सुपा ५१०; ५२०} ।-“ 

चरूढ वि [ व्यूढ] १ धारण किया हप्र, 
सीश्रापरिमदहरंण व वबृढो तेणवि णिरंतरं 
रोमंचो' (से १,४२; धरा २०; विचार २२९ 
णंदि ५२)। २ ढोया दभ्रा; मुरि्ूढो सील- 
भरो विसयपसत्ता तरंति नो वोदुः (प्रवि 
१७; स १६२) । ३ बहा हृश्रा, वेग मे लिचा 


वूणक-- वेआरणिय 
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गया (अत्त १२२) । ४ उपचित, पृष्ट (से ६, 


५०) ) ५ निःदत, निकला हृश्राः 
'जभ्महमहदृहाप्रो दुवालसंगी मटानई बढा । 
ते गणहरकलगिरिणो सव्वे वंदामि भवेख' 


(चेय ४) 1. 


वणक पून [दे ] बालकः बच्चा (राज) । 

वूयचि [दे] बुना हृश्ा; "जं न तया दर 
नय फि{रायं नेय गहियपरन्तेहि" (सुपा ६४३) । 
देखो बुअ = (दे) । “ 

बृह पंन [व्यूह ] १ युद्ध के लिएकी जाती 
सैन्यकी स्वना-विशेष (परह ९, ३-- पत्र 
८४; श्रोप; स ६०३; कुमा) । २ समूह्‌ 
(सम १०६; कुप्र ५६) 1 

वे देखो वड्‌ = वे (प्राकृ ८०; राज) 1 

वेश्रक [वि +ड] नष्ट होना वेद (विसे 
१७९४) । ~. 

वे ) सक [व्ये] संवरण करना । वेद, 

वेअ ! वेग्र्, वेश्रएु ( षड ) । 

वेअ सकं [ वेदय ] १ श्रनुमव करना, 
श्रोगना। २ जानना । वेश्रद्‌, वेएद, वेएंति 
(सम्यक्त्यो ६; भग) । वकृ. वेअंत, वेएमाण, 
वेयमाण (सम्यक्त्वो ४; पठम ७५, ४५; 
सुपा २४३; णाया १, १-- पत्र ६६ःभ्रौपः 
पंच ५, १३२; सुपा ३६६)। कवक. 
वेदज्ञमाण (भगः परह १, ३--पत्र ५५) । 
संकृ. वेयदन्ता (सूश्र १, ६, २७) । कृ. वेय, 
वेअन्व, वेइयव्व (ठा २, १-पत्र ४७; 
रयण २४; सुख ९, १; सुपा ६१४; महा) । 
देखो वे = (वेद्य), वेअणिज्ञ, वेअणिय ।* 

वेअ श्रक [वि + एज्‌ ] विशेष कपना । 
वेयई (णंदि ४२ 2) । वकृ. वेयंत (ठ ७- 
-पत्र ३८३) ।` 


वेअ श्रक [ वेप्‌ ] कोपना । क्छ. वेअमाण | 
| 


(गा ३१२ भ्र) । 

वेअ पुं [वेद्‌] १ शाक्न-विशेष, ऋम्वेद भ्रादि 
ग्रंथ (विपा १; ५ टी--पत्र ६०; पाश्रः 
उव) । २ करम॑-विशेष, मोहनीय कमं का 
एक मेद, जिसके उदय से मेथुन की इच्छा 
होती है (कम्म १, २२; उपर ३५३) । 
३ श्राचारांग प्रादि जैन ग्रन्थ (भ्राचा १, ३, 
१, २) । ४ विज्ञ, जानकार (भग) ववि 

१०३ 


[ “वत्‌ ] वेदोंका जानकार श्नाचा १, 

३, १, २) शि, शत्रिड वि “बिद्‌ | वहो 

श्रथं (पि ४१३; श्रा २३) “वत्त न 
["ठ्यक्त | चैव्य-विशेष (ग्राचा २, १५, 
३५) भवत्त न [गवते | देखो “वत्त 
(श्ाचा २: १५, ५) ।> 

वेअ न [वेद्य] कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख 
का कारण-भूत कमं (कम्म १. ३) 1 - 

वेअ पुं [त्रेग) शीघ्र गति, दौड, तेजी (पाश्र; 
से ५, ४३; कूमाः महा; पडम ६३, ३६) 1 
२ प्रवाह । ३ रेतस्‌ । ४ मूत्र ्रादि निःसारण- 
यन्त्र । ५ संस्कार-वि्ैष (प्राक ४१)। देखो 
वेग ।- 

वेअंत पं [वेदान्त] दशंन-विशेष, उपनिषद्‌ 
क विचर्‌ करनेनाला दशन (रच्छ १) 1. 





करनेवाला (सम्यक्त्वो १२; संबोध ३३; 
; श्रावक ३०६) । २ न. सम्यक्त्व का एक भेद 
| (कम्म ३, १६)। ३ वि संम्यक्त्व-विशेष 
वाला जीवं (कम्म ४, १३; २२) हिय 


काटागयाहो वहु (सुप्र २, २, ९३) 1 


वेअच्छं न [येकक्ष] १ उत्तरासंग, छाती 
मे यज्ञोपवीत की तरह पहना जाता वहन, 
माला श्रादि 1 २ बन्ध-विशेष, मकंट--बन्ध । 
३ कन्धेके नीचे लटकना (णाया १, ८-- 
पत्र १३३) ।` 


४, ८६; षड्‌ } ।. 
वेअडिअ वि [खचित] जडा हृश्रा जड़ाऊ 
(कमा; पाश्र; भवि) 1. 


(दे ७, ७७) 1 ~ 

वेअडिअ पुं [दे. वेकटिक] मोती वेधनेवाला 
शिल्पी, जौहरी (कप्पु) ।- 

वेअङ्धि देखो विअजड्धि (श्नौप) 1 


७; ६ ६ ) | ~ 


वेजदढ पुं [ बेताब्य ] पवंत-विशेष (सुर ६, 
१७; सुपा ६२६; महा; भवि) 1: 





वेअग वि [वेदक] १ भोगनेवाला, श्रनुभव | 


वि [द्धिन्नवेद्] जिसका पृरुष-चिद्न श्रादि | 


वेअड सक [ खच्‌ | जडना । वेग्रडई (है | 


वेअडिअ वि [दे] प्रप्त, फिर सेबोया हन्ना | 


वेअड्ढ न [दे] भल्लातकः भिलावा (दे | 


| वेअड्ढ न [ वैद्ग्ध्य | विदग्धता, विच- 

| क्षणता (सुपा ६२६) । 

वअण न [वेतन] मञ्घरी का मस्य, तनखाह 
(पश्यः त्रिपा १, उ-पत्र र; उप षृ 
३६८) 1 

वेञणन [वेपन] कम्प, कएना (चेदय 
४३५; नाट-- उत्तर ६१) 1 २वि. कपटे 
वाला (चेइय ४३५) । 

वेअणन [वेदन] श्रनुभव, भोग (भ्राचाः 
कम्म २,१३)।- 

वेअणा देलो विअणा (उवाः; है १; १४६; 
प्रास १०४; १३३; १७४) 1 

वेअणिज्ज } त्रि [वेदनीय | १ मोगने योग्य । 
अणिय्र {२ न. करम-व्रिशेष, सुख-दुख 
च्रदचन कारस्ण-भूत कम (नङ © २, 
४; कप्पः कम्म १, १२) 1: 

चेअय देखो वेअग (विसे ५२८) 1~. 

वेअरणी न्नी [ वैतरणी] १ नरक.नदी 
(कुप्र ४३२; उव) 1 २ परमाधामिक देनो कौ 
एक जाति, जो वैतरणी की विकरुव॑णा करके 
उसमे नरक-जीवों को डालता है (सप २६)1 
३ विद्या-विशेष (श्रात्रम) । ~ 

वेह देखो वेड = विचकिलः धेयल्लफुल्ल- 
नियरच्छलेण हसइव्व॒ भिम्ह्रिऊ' (धर्मंवि 
२०) । 

वेअष् वि [दे] १ मृदु, कोमल (दे ७, 
७५) । २ न. श्रसामध्यं (दे ७, ७५;षाप्र)।८ 

वेअद्ट न [वैकल्य] विकलता, व्याकुलता 
(गउड) 1~ 

| वेअठ्व देवो वेअ = वेदय्‌ । ~ 

वेस पुं [वेतस] वृक्ष-विशेष, वेत का पेड्‌ 
(टे १, २०७; षड्‌ : गा ६४५) , 

वेआगरण वि [वैयाक्ररण| व्याकरए-संबधी, 
संदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवाला 
(पंचमा) । 

वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना । 
वेयारई (भवि)! कमं. वेभ्रारिजसि (गा ९०९)। 
टेक. वेआरिडं (गा रनद; वज्जा ११४) ।- 

| वेआरणिय वि [ वेदारणिक | विदारण- 

सम्बन्धी, विदारणं से उत्पन्न (ढा २, १-- 

पत्र ४०) ।- 





८१८ 


वेआरणिय वि [दे ] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने 
से उत्पन्न (ठा २, १-- पत्र ४०) 1~ 

वेआरणिग्र वि [वैचारणिक ] विचार-संबंघी 
(ठा २, १-पत्र ४०) 1 

वेजआरिअिवि [दे] १ प्रतारित, ठ्गा हप्र 


(दे ७, €५; पउम १४, द; सुपा १५२} । | 


२ पुं. केश, बाल (दे ७, ६५) \. 
वेआल पुं [वेताल] १ मूत-विशेष, विहृत 


पिशाच, प्रेत (परह १, उ- पत्र ४६; गउड; । 


महा; पग) । २ छन्द-विशेष (विग) ।~ 


वेआख्वि [दे] १ श्रन्वा। रपुं, श्रंधकार | 


(दे ७, ६५) 

वेआख्ग वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता 
(सृञ्रनि ३६) ।: 

वेआख्ण न [विदारण] फाडना, चीरना 
(सूभ्रनि ३६) । 

वेआछि पुं [ ठेतालिन्‌ | बन्दी, स्तुति-पाठक 
(उप ७२८ टी)।- 

वेआ देषो वईआल्अ (पश्र; हे १ 
१५२; चेदय ७४६) ।- 

बरेभआछिय वि [वैक्रिय] विक्रिया से उ्पन्न 
(सुश्र १, ५, २, १७) । ` 

वेआलिय वि [वेकालिक] विकाल-सम्बन्धी, 


श्रपराह मे बना हृश्रा (दसनि १,६; १५) ।~ | 


वेआल्ियन [ विदारक | बिदारण-क्रिया 
(सूश्रनि ३६) 1 ` 


वेआचयिय देखो वइआरीअ (सूञ्ननि ३८) ।.। 


वेआ.ख्या घ्नी [वेतालिक़ी] बीणा-विशेष 
(जीव 3} 

वेआटी छी [वेताली] १ विद्या-विशेष, 
जिसके प्रभाव्र से प्रचेतन काष्ठ भी उठ खड़ा 
होता हे-चेतन की तरह क्रिया करतादहै 
(सूग्र २: २, २७) । २ नगरी-विशेष (णाया 
१, {६-- पत्र २१७) । ~ 

वेद द्यी [वेद्वि] परिष्टत भूमि-विशेष, चौतरा 
(कुमाः महा) । ~ 


वेइ वि [वे[द्न्‌ | १ जाननेवाला (चेदय ११६; | 


गउड) । २ श्रनुभव करनेवाला (पच ५: 
११६) 1 


वेदअ वि [वेदित] १ भ्नुभूत (भग) । २ 


ज्ञात, जानादह्ुम्रा (दस ४, १; पउम ६६, 
३) 1“ 


पाइअसदमहण्णवो 


वेआरणिय-~वेकिलिअ 





वेइअ देखो वेवि = वेपित (गा ३६२ श्र) ।` | 
| वेइअ वि [वेदिक] १ वेदाधित, वेद-संबन्धी | 


(ठा ३, ३ पत्र १५१) २ वेदों का 
जानकार (दसनि ४, ३५) ` 

वेइअ वि [वेगित] वेलावाला, वेग-युक्त 
(णाया १, १--षत्र २६) \. 

| वेदअ वि [व्येजित] कम्पित, कापा हुप्रा 
(मग १, ? टी-पत्र १८)। २ कषाया 
हुश्रा (राय ७४) 

वेआ ष्ली [द्‌] पनीहारी, पानी ढोनेवाली 
खरी (दे ७, ७६) । ` 

| वेद्आ ल्ली [वेदिका] ६ परिष्कृत भुमि- 

| विशेष, चौतरा (भगः क्रमा, महा)। २ 
भ्रगरुलि-मुद्रा, ्रंगरूठी (दे ७,७६टी)। ३ 


काएक दोष (उत्त २६, 
२६१ श्रोघभा १६३) । 
ञ्ज श्रकं [वि +णएज्‌ | कोपना। वकृ 
| वेडइञ्नमाण (मग १, १ टी- पत्र १८) । 
| वेदञ्जमाण देखो वेअ = वेदय्‌ । ~ 

वेद्वि [दे] १ ऊंचा किया हृम्ना। २ 


२६; सुख २६, 


। विसंस्थुल । ३ श्राविद्ध । ४ शिथिल (दे ७ 


| ६५) । 
| वेह देलो विअ (हे १, १६६; २, ९८ 
कुमा) । ^ 
| वेउंठ देखो वेक्ुंठ (गउड) । ` 
| वेडष्धिया घी [दे] पुनः पुनः, 
(कप्प) । ~ 
। वेउव्व देखो विउव् = वि +, कुव. । संकृ. 
वेउव्विङण (सुपा ४२) \. 
वेउव्व वि [वेक्रिय] १ शिकत, विकार-प्ाप्त 
(विसे २५७६ टौ) । २ देखो विडउन्व = 
। वेक्रिय (कम्म ३, १६)५ 
[न्धि | शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर उदन्न 
करने का सामर्थ्यं (पउम ७०, २६) । 





| वेडच्वि देहो विडव्वि (परह २, १-पत्र , 


( 


६8; कपप; ग्रीपः श्रोषभा ५७) ।- 
| वेउव्विअ देखो विउव्विअ = विकृत, विकु- 
वरितः वेउचव्वियं श्रचुदजंबालं श्रइचिक्छणं 
फासेण' (स ७६२; मुपा ४७) ।. 


वजंनीय प्रतिलेखन का एकर मेद, प्रसयुपक्षणा , 


फिर-फिर | 


| 





ख्द्ध ली 


| वेकच्छिया 





को करने मे समथ शरीर (सम १४१; मग, 
द॑ ८)। २ वैक्रिय शरीर बनाने की शक्तिवाला 
(सम १०३; पव-- गाया ६) ३ विकूर्वंणा 
से बनाया हश्रा;ः विकगिरिसमीवगयं एय 
वेडच्ियं च मह भवणं' (सुपा १७८) । ४ 
वैक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५) । ५ वेक्रिय 
शरीर से संबन्ध रखनेवाला (भग) । ६ विभू- 
षित (मग १८, ५--पत्र ७४६) ५ श्ठद्धिअ 
वि [-छल्धिक] वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने ` 
की शक्तिवाला (भग) समुग्घाय पं 
[“समुद्धात] वैक्षिय शरीर बनाने के लिए 
भ्रात्म-प्रदेशों को बाहर निकालना (श्र॑त) । ~ 

वेउव्विया न्नी [दे] पुनः-पूनः, फिर-फिर 
(कप्प) ।- 

यंक्ड पुं [वेङ्कट | दक्षिणा देश मे स्थित एक 
पव॑त (रच्छ १)\ "णाह पं [“नाथ] विष्ट 
की वेकटाद्रि पर स्थित मूत्ति (प्रच्छ १) ।. 


| वेगीन्नी [दे] वृत्तिवाली, बाडवाली (दे ७ 


४३) 

वेजण देखो वंजण (प्राकृ ३१) । 

वेट देखो विट = वृन्त (गा ३५९; हे १, 
१३९; २, ३१; कुमा; प्रक ४) 1 

वटर देखो विटल (प्रोष ४२४) 1. 

वेटरी देखो विटङिआ; ^तश्रो तैश तश्च 
(करिणो) पुरश्रो वेटलीकाऊण पक्खित्त- 
मत्तरीयं' (महा) । 

वटिआ देखो विंटिया (प्रोष २०३; श्रोषभा 
७९; उप १४२ टी; षव १) 1. 

वेड पुं [वेतण्ड | हाथी, हस्ती (प्राकृ ३०) । 
देखो वेयंड । ~. 

वढसुरा घ्री [दे] कलुष मदिरा (दे ७, ७८)1* 

वेदि पं [दे] पदु दे ७, ७४) ।. 

वेढिअ वि [दे] वेटि, लपेट हृघ्रा (दे ७, 
७६; महा) ।` 

वेभल देखो विभ (परह १, ३-- पत्र ४५; 
पठम ५, १६२) । 

वेकक्ख देखो वेअच्छ ; वेकक्छउत्तरीभ्रा" 

` (कुमा) ~ 

} देवो वेगच्छ्धिया ्रोषभा 


वेकच्छी ३१८; श्रोघ ६७७) ।~ 


| वेडव्विअ वि [ वैक्रिय, वैक्रितयक, बैकुविकर]  वेकिषि न [दे] सोमन्ध, चवी हई चीज 
१ शरीर-विशेष, श्रनेक स्वल्पो श्रौर्‌ क्रियाश्रों । 


को फिरसे चबाना (दै ७, ८२) 1 


वेक्ुठ--°वेढ 


पाडइअसदमहण्णबो 


[न्वे 


१६ 


॥ 





वेकं पुं [ वेककुण्ठ | १ विष्णु, नारायण । २ 
इन्द्र, देवाधीश । ३ गरुड पक्षी । ४ श्रज॑क 
वृक्ष, सफेद बबंयी का गाद । ५ लोक-विशेष, 
विष्णुका धाम (है १, १६६)। ६ पुन. 
मथुरा का एक वैष्णव तीथं (ती ७) ।* 

वेग देखो वेअ = वेग (उवा; कप्पः कुमा) 1~ 
वईघ्री [वती] एक नदीका नाम (ती 
१५)५ वंत वि [ वन्‌ ] वेगवाला (सुर 
२, १६७) । 

वेगच्छ देवो वेअच्छ (उवा) 1“ 

वेगच्द्िया › ली [वेकक्षिका, श्ा] कक्षा 

वेगच्छी | कै पास पहना जाता वन्न, 
उत्तरासंग (पव ६२); कथतिलश्रो वेगच्छि 
भ्राणएाववहारपणष्वं' (संबोध ६) 1` 

वेगड घ्लीन [दे] पोत-विरेष, एक तरह का 
जहाज; "चडसद्ी षेगडाणं' (सिरि ३८२) 1 

वेगर पुं [दे] द्राक्षा, लोंगश्रादि से मिश्रित 
चीनी श्रादि (उर ५, ६) 1“ 

वेगन्न देखो वदगुण्ण (चमसं तः सुपा 
२६० ) 1 ~ 

वेग्ग देखो विअग्ग (प्राङ ३०) । ~ 

वेग्ग देखो बेग (भवि) । ~ 

वेग्ग वि [दे] दूरवर्ती; गुजराती मे "वेग" 
(हे ४, ३७०) । “ 

वेचित्त देवो वदहचित्त (भास ३०; प्रज्क 
४६) 1 

वेश्च देखो विच्च = वि + भ्रय्‌ । वेचद (टे ४, 
४१ ६) 1 

वेच्छ“ देखो विअ = विद्‌ 1 - 

वेच्छया देलो वगच्छिया । सुत्त न [सूत्र | 
उपवीत की तरह पहनी जाती सांकली (भग 

६, ६२ टी-- ४७७; राय) ।‡ 

वेजयंत पुन [वैजयन्त ] १ एक भ्रनुत्तर देव- 
विमान (सम ५६; श्रौपः श्रनु) । २-७ जंबू 
द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खरड, कालोद 
समुद्र, पुष्करवर दीप तथा पुष्करोद समद्र का 
दक्षिण द्वार (ठा ४, र्-पत्र २२५; जीव 
३, २---पन्न २६०; ठा ४: २-पत्र २२६; 
जीव ३, २ पत्र ३२७; ३२६९; ३३१; 
३४७} । ८-१३ पुं. जंबूदीपः लवण समुद्र 
भ्रादिके दक्षिण द्वारो के अ्रचिष्ठाता देव (ठा 


४) २-पत्र २२५; जीव ३, २- पत्र २६०; 
ठा ४, २-पत्र २२६; जीव ३, २ पत्र 
३२७; ३२६; ३३१; ३४७) । १४ एक 
म्रनुत्तर देवविमान का निवासी देव (सम 


का एक शिखरः विजए य वि(? वे) जयंते 
(ठा ठ-पत्र ४३६) । १६ वि. प्रघान, 
श्रेष्ठ (सूश्र १, ६, २०) ।` 


वेजयंती खरी [वजयन्ती ] १ ध्वजा, पताका 


कुमा) 1 २ षष्ठ बलदेव की माताकानाम 
(सम १५२) । ३ श्रंगारक श्रादि महाग्रहो 
की एक-एक प्रग्रमरहिषी का नाम (ठा४, १- 


दिक्कूमारी देवी (ठा ८-- पत्र ४३६)। ५ 


८०) ६ एक विद्याघर-नगरी (सुर ५, 
२०४) । ७ रामचन्द्रजी कौ एक सभा (पडम 
८०, ३} । ८ भगवान्‌ पदयप्रभ की दीक्ना- 
शिविका (सम १५१) । € उत्तर भ्रंजनगिरि 
की दक्षिण दिशामें स्थित एक पुष्करिणी 
(ढा ४ र्-पत्र २३०)). १० पक्षक 
ग्राठवीं रात्रिका नामः; “विजया य विजयता 
(? वेजयंती' (सुज १०, १४) । ११ भगवान्‌ 


योग्य (संबोध ३३) । 
वेज्ञ पुं [वेय] १ चिकित्सक, हकीम (गा 
२३७; उव) । २ वृक्न-विशेष। ३ वि, परिडत, 
विद्वान्‌ (है १, नः २, २४) शसत्थन 
[शशास | चिकित्सा-शान्न (स १७) । ~ 
वेञ्नग ) न [वेद्यक.] १ चिकित्सा-शाघ्न (श्रोघ 
ध ६२२ ठी; स ७११९)।२ वैद्य 


१८१) 1: 
१५०८) । ~ 
वेटरुणग पुं [वेष्टनक | १ सिर पर बाधो जाती 


एक तरह की पगडी। २ कानं का एक 
भ्राभूषण (राज) । 





५६) । १५ जंवर-मन्दर के उत्तर रुचक पवत । 


(सम १३७; सश्र १,६, ?१०; सुर १, ७०; | 


पत्र २०४} । ४ पूवं रुचक पर रहुनेवाली एक ¦ 


विजय-विशेष कौ राजधानी (छा २, ३-- पत्र , 


कु्थुनाथ की रीक्षा-शिविका (विचार १२६) 
 वेञ्न वि [वेद्य] भोगने योग्य, अनुभव करने 


संबन्धी क्रिया, वेद्य-कमं (णु २३४; कुत्र | 
| वेउमः वि [वेध्य | बोधने योग्य (नाट--साहित्य | 


वेट्ुण देखो वेढग (नाट--मालती ११६) ~ | 


| वेद्या देखो विद्रा (सुर १६, १७५) 1: 

वेद्ध देखो विद्ध ; “सयेद व मन्गता' (उत्त 
२७, १३; प्राक ५) 1 

वेद्टिद (शौ) देखो वेडि (नाट-मृच्छं 
६२) 1. 

वेड [दे देखो वेड (दे ६, ६५; कुमा) 1८ 

वेडदअ पुं [दे] वाणिजक, व्यापारी (दे ७, 
७८) ।- 

वेडंवम देखो विडंबगः 
(संबोध १२) +~ 

| वेडस पुं [वेत्तस] बृक्ष-विशेष, बत का गाछ 

(पाग्न; सम १५२; क्प) ।~ 

 वेड्अपुं [दे] मिकार, जौहरी (दे ७, 
७७) । 

वेडिकिहि वि [दे] संकट, सकरा, कमचौडा 
(दे ७, ७८) 1 

| वेडिस देखो वेडस (प्रप्र; हे १» ४६; २०७; 
कुमा; गा ७६०) ।` 

वेडुंघकर | वि [दे] तरृपादि कुल मे उन्न 

वेडवग + (्राव० परि नि गा० ७६ 
श्रावण दीपिका भा० २ पत्र, ७०, २) ।< 

वेडुज् | देखो वेरकिभ हे २, १३३; 

वेड्रिभ 1 पप्र; नाट--मृच्छ १३६) ~ 

वेड वि [दे] गवित, श्रभिमानी (दे ७, 

| ४१) 

। वेड़ढ देखो वेढ = वेष्ट्‌ । वेड्ढई (प्राभ्र) । ^ 

 वेड्ढय पुं [वेष्टक ] छन्द-विशेच (श्रनि €) +“ 

| वेढ सक [वेष्ट | लपेटना । वेढड' वेढेइ 

(है ४, २२१; उवा) । कमं. वेदिज्जद (है 

८, २२१) । वकृ. वेटंत, वेदटेमाण (पड्म 

| ४९, २१; राया १, ६) । कवङ्ृ. बेदिञ्- 

माण (सुपा ९४) । संक. वित्ता, बडेत्ता, 

वेदिडं, वेदेडं (पि ३०४; महा) । प्रयो. 

| वेष्टवेद्‌ (पि ३०४) ।- 

। वेढ पुं [वेष्ट] £ छन्द-विशेष (सम १०६; 

ग्रणु २३३; एंदि २०६) । २ वेष्टन, लपेटन 

(गा ६६; २२९१; से €; १३) ३ एक 

| वस्तु-विषयक वाक्य-समूह, वर्ण॑न-ग्रन्य (णाया 

| १, १६ पत्र २१८ १, १७- पत्र ररम 

| श्नु) 1 

। 'वेढ देखो पीढ (गउड) । ` 


जह्‌ वेडबर्गलिगे' 
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वेढण-वेभणस्स 





वेढण न [देन] लपेटना (सि १, ६०; ६, 
; १२, ६५; गा ५६२३; धर्मसं ४६७) ।- 

वेदिअ वि [रेष्टन] लपे हुता (उवः; पाग्र; 
सुर २,२३८) ।` 

वेम वि [वेषि]  वेष्टनसे वनाहुग्रा 
(५९ह +, ~--५ १५०२५या १, १२ 
पत्र १७८; श्रौप) । २ पुंद्ी- लाद्य-विश्ेष 
(परह २, ५-- पत्र १४८; राज) ।` 

वेण पं [दे] नदी का विषम घाट (दे ७, 
७४)।- । 

घेण श्रप) देवो वयण = वचन (हे ४, ३२६) ।~ 

वेणईअ न [दंनयिक)] १ विनय, नस्रता 
(ठा ५: २-पत्र ३३१; दस ६, १, १२; 
सट १०६ टी)। २ मिध्यात्व-विशेष, सभी 
देवों भ्रौर धर्मो को सत्य मानना (संबोध 
५२)।३ वि. विनय-संबन्धी (सम १०६; 
भग) । ४ पिनिवको ही प्रधान माननेवाला, | 
विनयनवादी (सूञ्र १, ६, २७)-। "वाद पुं | 
[वाद्‌] विनय को ही मस्य माननेवाला 
दशंन (घमंसं ६६५) ।.' 

वेणडइगी } खरी [वैनयिकी] विनयसे प्राप्त 
ण होनेवाली वुद्धि (उप परु ३४० 
खाया १, १-- पत्र ११) 

वेणद्या ल्ली [वेणक्रिया] लिपि-विशेष (सम 
३५; पठण १-पत्र ६२} ` 

वेणाल्ली [देणा] महषि स्थूलभद्र की एक 
भगिनी (कप्प; पडि) । 

वेणि घी [वेणी] १ एक प्रकार की केश-रचना, 
वालों की ब्रधी हुई चोटी (उवा) । २ वाद्य 
विशेष (सश)! ३ गंगा प्रौर यमूना का संगम- 
स्थान (राज) + बच्छंराय पुं [वत्सराज] 
एक राजा (कप्र ४४०) |~ 

दणिञ्रन [द वचनीय, लोकापवाद (दे ७ 
७५; पड्‌ ) 1“ 

वेमीन्ञी [वेणी] देखो वेणि (से १, ३६; 
गा २७३; कप्पू) 1~ 

वेणुपुं [देणु] ९ वंश, बसि (पाग्र; कुमाः 
षड्‌ ) । २ एक राजा (कुपा)। ३ वाय- 
वि्ेष, बंसी (हे १, २०३) 4 "दालिपुं| 
[दाि। एक इन्द्र, सुपरणक्रमार देवो का | 





उच्रदिशा का इन्द्र (ठा २, ३--पत्र ८४; 


इक). ष्देव पुं [देव] १ सुपर्ण॑कुमार- 
नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा कान्द 
(ठा २, ३- पत्र ८४) । २ देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ६७; ७६)। ३ गरुड 
पक्षी (सूग्र १, ६, २९१) + याणुजाय पुं 
[नन्मान्जशत्‌ } गग्षितशष्ख-णसित ट्म गोगो 
मे द्वितीय योग, जिखमे चन्द्र, सूर्यं श्रौर नक्षत्र 
वंशाकार से भ्रवस्थान करते है (सुज १२- 
पत्र २३३) 1 

वेणुणास पुं [दे] रमर, भौरा (दे७, 

वणा । ७८; षड, ।- 

वेण्ण वि [द| श्राक्रान्त (षड्‌ ) 1" 

वेण्णा घ्री [वेन्ना] नदी-विशेष+ “डन 
[तट | नगर-विशेष (पडम ४८, ६३; महा) ।: 

वेण्हु देखो विष्टु (संलि ३; प्रक ५) ।- 

बेताङी ञी [दे] १ तट, किनारा; जन्नं नावा 
पुग्ववेतालीउ दाहिणवेता्लि जलपहेणं गच्छति 
(परण १६- पत्र ४८०) । २ गली (श्रावण 
वु° पत्र ३५५) ।- 

वेत्त न [दे] स्वच्छ वलन (दे ७, ७५) 1. 

वेत्त पुं [वेत्र] वृक्ष-विशेष, वेत का गच्च 
(पर्ण १--पत्र ३३; विपा १, ६ पत्र 
६६) + सण न [शसन] वेत काबना 
हइश्रा श्रासन (उम ६६, १४) ~ 

वेत्तव्व वि [वेत्तव्य ] जानने योग्य (प्ाप्र) 1 

वेत्ति पुं [वेच्निक] द्वारपाल, चपरासी 
(सुपा ७३) । 

वेद्‌ देखो देअ = वेदय्‌ । वेदेद, वेद॑ति, वेदेति 
(भगः; सूश्र १, ५, ४: ठा २, भ--पत्र 
१००), वेदेज (धर्मसं १६६) । भूका, 
वेदेशु (ढा २, ४; भग) । भवि, वेदिस्संति 
(ठा २, ४; मग) । ककृ, ददेजमाण (खा 
१०--पत्र ४७२) । ~ 

वेद्‌ देखो वेअ = वेद (परह १, र₹--पत्र ४०; 
धमंसं ८६२) । 

वेदत देखो वेअंत (धमंसं ८९३) । 

वेदक } देखो वेअग (परह १, २-पत्र 

वेद्ग 4 २८, धमंसं १६६) !. 

वेदणा देखो विणा (मगः स्वप्न ८०; नाट-- 
मालवि १४} । ~ 





वेदञ्भी ली [वेदमी] प्रद्युम्न कुमार की एक 
ल्रीकानाम (श्रत १४) । 
वेदस (शौ) देखो येडिस (प्राक ८३; नाट 
शकु & ८) । ~ 
वेदि देलो वेड = वेदि (पउम ११, ७३) ।५ 
वौद्ग पुं | वादक | एक षम्य मनुष्य-जाति, 
श्रबहाय कलंदाय 
वेदेहा वेदिगात्तिता (? इया ) । 
हरिता छदा चेव 
चछप्पेता इन्मजाद्भ्रो ।# 
(ठा ६--पत्र ३५८) ।* 
वेदिय देखो वेइअ = वेदित (भग) । ~. 
वेदिन [ वेदिश ] विदिशा कीतरफ का 
नगर (श्रण १४६) । 

वेदु{खिय देखो वेराखञ (चंड) । ~` 

वेदूणा ज्ञी [दे] लज्ञा, श्रम (दै ७, ६५) ~ 

वेदेसिय देखो वइदे सिअ (राज) । 

वेदेद प [ वेदेह ] एक इभ्य मनुष्य-जाति (डा 
६--पत्र ३५८) । देखो वदेह । 

घेदेषि पुं [विदेिन्‌] विदेह देश का राजा 
(उत्त ९, ६२) 1 

वेधम्म देखो वद्धम्म (वमंसं १८५) ~ 

वेधव्व देखो वेह्‌त्व (मोह ९६) 

वेन्ना देखो वेण्णा (उप प्र॒ ११५) ।\ ` 

वेप्प वि [दे] भ्रूत श्रादि से गृहीत, पागल 
दि ७, ७४) । ~ 

वेप्यु न [दे] १ शिश्रुपन, बचपन। रत्र, 
भूत-गृहीत, भूताविष् (दे ७, ७६) ।\ 

वेफट् न [वेफल्य | निष्फलता (विसे ४१६; 
धर्मसं २२; श्रज्छ १३३) 

वेऽभर वि [चह बट | व्याकुल (प्राप्र) ।` 

वे्मार } पुं [वभार | पवंत-विशेष, राजगू 

के समीपका एक पहाड (णायां 

१, {--पत्र ३३; सिरि ४) । 

वेम देखो बेभय । वेमई (प्राङ्‌ ७४) । 

वेम प [वेमन्‌] तन्तुवाय का एक उपकरण 
(विसे २१००) । 

वंमदइअ वि [भगन्‌] भोगा हृप्रा (कमा ६, 
६८) |~ 

येमणस्स न [वैमनस्य ] १ मनघ्रुयाव, भीतरी 
देष (उव) । २ दैन्य, दोनता (परह १, 
१-- पत्र ५) । ~ 


न . 
वेमय- वेलय 
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वेमय सक [ भञ्ज्‌ ] भोंगना, तोडना । 
वेमयद्‌ (हे ४, १०६; षड्‌ ) 1 ~ 


वेमा | वि [वेमादक] विमाता की 
वेमाउग 1} ततान (सम्मत्त १७९१; मोह 
ष) ~ 


वेमाणि पंघ्ी [विमानिन] विमान-वासी 
देवता. एक उत्तम देव-जाति (दं) घ्नी. 
शणिणी (परण १७-- पत्र ५००; पंचा २, 
१८) 1 

वेमाणिअ पं [वेमानिकर] एक उत्तम देव- 
जाति, लिनानवासरी देवता (भग; श्रौपः परह 
१, ५-- पत्र ९३; जी २४) ; ८ 

वेमायास्री [चिमान्रा] श्रनियत परिमा 
(भग १, १० टी)।. 

वेम्मि क्रि [वच्मि] मै कहता हँ (चंड) । ~ 

वेयंड पुं [वेतण्ड | हस्ती, हाथी (स ६३०; 
७३५) । देखो वेड । ~ 





वेयावञ्च ) न [वैयाव्रस्य, वेयाप्रत्य | 
देयावहय । सेवाः शभ्रूषा (उवः कसः; णाया 


१, ४; श्रौपः भ्रोघभा ३२१; भ्राचाः णाया 
१, १--पत्र ७५; धमंसं ९६५ श्रु ५३) ।` 

घेर न [वेर्‌] दुश्मनाई, शघरुता (दे १, १५२; 
भ्रत १२; प्रासू १२३) 1. 

वेर न [द्वार] दरवाजा (षड्‌ ) ~ 

7 + 

वेरग्गन [बेरग्य] विरागता, उदासीनता 
(उवः र्यण ३०; सुपा १७३; प्रासू ११६) ।- 

वेरग्मिअ वि [देशंभ्यक] वैराग्य-युक्त, 
विरागी (उवः; स १३५) । ~ 

सेरज्ञ न [वैराज्य] १ वैरि-राञ्य, विरुद 
राज्य (सुख २, ३५; कस) । २ जह पर 
राजा विद्यमानन हो व्ह राज्य ।३ जहाँ 
पर प्रधान श्रादि राजा से विरक्त रहते हों 
वह्‌ राज्य (कसः; बृह १) । ` 

बेरत्तिय वि [देराच्निक] रात्रि के दृतीय पहर 
का समय (उत्त २६, २०; श्रोघ ६६२) । 

वेरमण न [विरमण] विराम, निवृत्ति (सम 
१०; भगः उवा) । “ 

वेराड पुं [वेराट] भारतीय देश-विशेष, भ्रल- 
वर तया उस्षके चारों भ्रोर का प्रदेश (मवि)। 





वेशाय (श्रप) पुं [विराग] वैराग्य, उदासीनता 
(भवि) । - 


व.) 

वेरिअ ६१) । - 

वेरिल्ञ वि [दे] ९ श्रसहाय, एकाकी। २ 
न. सहायता, मदद (दे ७, ७६) । 


वेरुखिअ पुन [वेद्य] १ रघन की एक जाति, 


सुचिरं पि भ्रच्छमाणो देख्लिभ्नो सायन्खीन्न 
उम्मीसो' प्रासू ३२; पाग्र), वेरुलिभ्रं (है 
२, १३३० कुमा) । २ विमानावास-विशेष 
(देवेन्द्र १३२) । ३ शक्र श्रादि इन्दो का एक 
श्रामाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) 1 ४ महा- 
हिमवत पवत का एक शिखर (ठा २,३- 
पत्र ७०; ठा द पत्र ४३६) । ५ रुचक 
पवंत का एक शिखर (ठा ८-- पत्र ४३६) । 
६ वि, वैडूय रत्नवाला (जीव ३, ४; राय) \८ 
भूमय चि [शमय] वेहू रत्नो का बना हुभ्रा 
(पि ७०) 1 

वेरोयण देखो वडइरोअण = वैरोचन (णाया 
२, १--पत्र २४७) ।~ 

वेल न [दे ] दन्त-्मास, दात के मूल का मांस 
दे ७, ७४) । 

वेलंधर पुं [बेन्धर] एक देव-जाति, नाग- 
राज-सिशेष (सम ३२) । २ पर्वंत-विशेष । 
३ न. नगर-विशेष (पडम ५४, ३६) ।` 


वेरंधर पुं [वेखन्धर] वेलन्वर-संबन्धी (पडम | 


५५, १७) । ~ 
देरव पुं [वेटम्ब ] ९ वागकुमार नामक देवों 
के दक्षिण दिशाका इन्द्र (ठार, ३ पत्र 


८५; इक) । २ पाताल-कलश का श्रधिष्ठाता | 


देव-विशेष (ढा ४ १--पत्र १६८; ४,२- 
पत्र २२६) । 

वेखव पुं [दे. विडस्ब] १ विडम्बना (दे 
७, ७४; गउड) । २ वि. पिडम्बना-कारक 
(परह २, २ पत्र ११४) 1. 

वेत्र पुं [विडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा 


(शोप; णाया ६, १ ठै--पत्र र; क्प्प) । | 


२ वि, विडम्बना करनेवाला (पुप्फं २२६) 1. 
वेखकख न [देर््य] लज्जा, शरम (गउड) । 
वेखणय न [दे. व्रीडनक ] १ लज्जा, शरम 

दे ७, ६५ टी) २ पं. साहिव्य-प्रसिद्ध रस- 

विशेष, लज्जा-जनक वस्तु के दे्शंन श्रादिसे 
उत्पन्न होनेवाला एक रस (श्रम १३५) ।`` 


देखो वडइरि ( गउडः कुमा; पि 





वेख्व सक [ उपा +म्‌ ] १ उपालम्भ 
देना, उलाहना देना । २ कंपाना । ३ व्याकुल 
करना । ० व्यावृत्त करना, हटाना । वेलवह्‌ 
(हे ४, १५६; षड्‌ ) । वकृ. देखवंत (से २, 
८} । कवछृ, सेखविज्ंत (से १०, ६८) । 
कृ. केलत्णिन्व (कमा) । ८ 

देख्व सक ॒ [ वच्छ ] १ ठढगना र पीड़ा 
करना । वेलवडइ (हे ४, ६३) । कम. वेल- 
विज्जंति (सुपा ४८२; गउड) ।- 

वेखुिअ वि [वकित] १ प्रतारित, ठ्गा 
हृश्रा (पान्न; वज्जा १५२; विवे ७७; वै 
२६) । २ पीडित, हैरान करिया हृश्रा (खा 
११)।. 

वेखा द्री [दे] दन्त-माति, दीतके मूलका 
मांस (दे ७, ७४) 1. 

वेखान्ञी [वेला] १ समय, श्रवसर, काल 
(पश्र; कप्पू) । २ ज्वार, समरद्रके पानीकी 
बृद्धि (परह १, ३-- पत्र ५५) । ३ समूद 
काकरिनारा (से १, ६२; श्रौप; गउड)। ४ 
मर्यदि (सश्र १, &, २६) । ५ वार, दफा 
(पंचा १२, २६)4 “उल न [कुट ] बन्दर, 
जहाजों के ठहरने का स्थान (सुर १३, ३०; 
उप ५६७ टी) + "वासि पुं [वासिन्‌] 
समृद्र-तट के समीप रहनेवाला वानत्रस्थ, 
(श्रौप) ।` 

वेखाइअ वि [दे] मृदु, कोमल । २ दीन, 
गरीब (दे ७, ६६) ।` 

वेखाव (रप) सक [ वि + छम्बय. ] देरी 
करना, विलम्बं करना । वेलावसि (पिग) । ~ 

वेद्ध वि [- वेखवत्‌ |] वेला-युक्तं (कुमा) । ~ 

वेखी ल्ली [दे १ लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, ३४) । २ घरके चार कोणोमें 
रखा जाता छोटा स्तम्भ (पव १३३) । ` 

पेल देखो वेणु (हे १, ८; २०३) । 

वेल ¶ [दे] १ चोर, तस्कर। २ मुसल (दे 
७, & ४) 1 


वेवि [दे] विलूप, लराब, कुत्षित (दे 


७, ६३) । - 
वेट्ग | पुन [वेणुकर] १ बेल का गच्च । २ 
येटुय वेल का फल प्राचा २, १, ८, 
१४) । ३ वंशः बस; वेचुयाणि तणणि 
य' (परण १--पत्र ४३; पि २४३) ।४ 
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बांसकरिला, वनस्पति-विशेष (दसं ५; २, 


२९) । ` 
| 


देखो वंरुछिभ (प्राप्रः पि २४१ 
दे ७, ७७) । ~ 


क [क 
वेटुरिभ 
टेट्लिअ 


वेलृणा छी [दे] लज्जा, लाज (दे ७, ६१५) 1 


वेह श्रक [ वेह ] १ कपना । २ लेटना) 
३ सके. कंपाना । ४ प्रेरना। वेल्लईइ (पि 
१०७) । वेल्लंति (गउड) । वकृ. वेदत, 
वेह्टमाण (गउ्डः हे १, ६६; पि १०७) ।~ 
वेह श्रक [ रम | क्रीडा करना । वेल्लइ (हे 


४, १६८) । क. वेष्टणिज्ञ (कुमा ७, १४} 1 


वेध पुं [दे] १ केश, बाल । २ पल्लव । ३ 
विलासं (दे ७, ६४) 1 ४ मदन-देदना, काम- 
पीडा। ५वि. श्रविदग्ध, मखं (संक्षि ४७) 1 
& न. देषो वेद्धग (मूपा २७६) ।. 

वेहछइअ देषो वेद्धाइअ (षड ) । ~ 

वेग न [दे १ एकर तरहकी गाड़ी, नो 
ऊपरसे ढकी हई होती है, गुजराती म 
वेल" । २ गाडीके उपरका तला (श्रा 
१२) ।~ 

वेण न [ वेष्टन] प्रेरणा (गउड) ~ 

वेय देखो वेग (सुपा २८१; २८२) 1. 

वेष्धरिअ पुं [दे ] केश. बाल (षड्‌ ) । ~ 

वे्टरिआ घ्नी [दे] वल्ली, लता (षड्‌ ) ।- 

वेटरीह्ली [दे] वेश्या, वारांगना (दे ७, 
७६; षड्‌ ) ।- 

वेषधविअ देखो वेदि (से १, २६) । . 


वेह्नविअ वि [दे] विलिप्त, पोता दृश्रा (ते. 


१, २६) 1 
वेह | 
व्ह &४; षड; गडउड; सुपां ५६२; 

स ७०४) । २ विलासी (दे ७, €६; षड; 

सुपा ५२} 1 ३ सुन्दर (गा ५६८) ।. 

वेद्या घ्लो [दे. बही] लता, वतली (दे ७, 

६४) । 


वेह्यख्अ वि [दे] संकुचित, सकुचा हृ्रा दे | 


७, ७६) । - 
वेद्ध देलो वद्धि (उकः कुमा) ।~ 


वेद्धिअ वि [वोत] १ केपाया हृश्रा (से ७, 
५१) । २ प्रेरित (से ६, ६५) । 


वि [दे] १ कोमल, मृद (दे७,। 


---------- 


॥ 


वेधिर वि [वेद्ध ] कोँपनेवाला (गउड) । ~“ 

येद्धी देखो वेद्ध (गा ८०२; गडउड) 1“ 

वेव श्रक [ वेप्‌ | कपना । वेवद्‌ (हे ५, 
१४७); कुमा; षड ) । वङृ. वेवं, टवमाण 
रंभा; कप्पः कुमा) । 

वेवञमः न [ वेवाह्य ] विपाह्‌, शादी (राज) 1 

वेचण्ण न [वेवर्ण्यं | फोकापन (कुमा) ।~ 

वेवय पुन [ वेप ] रोगविशेष, कम्प 
(ज्ाचा)। 

वेवाइ्‌अ वि [दे] उल्लसित, उल्लास-प्राप्त 
(दे ७, ७६) ।- 

वेवाहिअ वि [वेवाहिक | संबन्धी, विवाह- 
संबन्धवाला (सुपा ४६६; कुप्र १७५} \. 

वेविअ वि [वेपित] १ कम्पित (गा ३६२; 
पाग्र) । २ पुं, एक नरक-स्यान (देवेन्द्र २७) ।~ 

सेविर्‌ वि [वेपि] काथनेवाला (कुमाः हे २, 
१४५; ३, १३५) । 

सेव्वश्र [दे] आमन्त्रण-सूचक श्रव्यय (हे 
२, १६४; कुमा) ।. 

वेव्व श्र [दे] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ भय, डर । २ वारण, रुकावट । ३ विषाद, 
खेद । ४ श्रामन््रण (है २, १९३; १६४; 
कुमा) । ` । 

वेस पं [वेष | शरीर पर वश्च श्रादि की सजा- 
वट (क्प; स्वप्न ५२; सुपा ३८६; ३८७; 
गउड; कुमा) \` 

वेस वि [च्येष्य] विशेष लूपसे वांछधनीय 
(वव ३) ।~ 

वेस पुं [वेष्‌] १ विरोध, वैर।२ प्रणा, 
अप्रीति (गउडः; भवि) ।` 

वेस वि [वेध्य] वेषोचित, वेषके योग्य 
(भग २, भ५-पत्र १३७; सुज्ज २०- 
पत्र २६१) 1 


तिकर (पउम तन, १६; गा १२६; सुर २, 
२०८; दे १, ४१) । २ विरोधी, शत्रु, दुश्मन 
(सुपा १५२; उप ७६८ टी) ।- 

-देस देलो वइस्स = वैश्य (भवि) ।. 





| वेसदअ वि [ वैषयिक ] विषय से संबन्ध | 


रखनेवाला (पि ६१) 1. 





| वेस वि [द्वेष्य] १ द्वेष करे योर, श्परी- । 


॥ 
| 


1. | वेसंपायण देखो वडसंपाय वेसंपायण देखो वइसंपायण (है १, १५२; 


षड ) 1 

वेसंम पुं [विश्रम्भ] विश्वास (पम रण, 
५४) 1 

वेसंमराघ्नी [दे] गृहगोघा, छिपकली (दे 
७, ७७) । ` 

वेसक्रिखञ्ज न [दे ] द्ेष्यलरः विरोध, 
दुशमनाई (दे ७, ७६) ! <. । 

वेसणन [दे ] धचनीय, लोकापवाद (दे 
७, ७५) ।- 

वेसण न [ वेषण ] जीरा ्रादि मसाला 
(विड ५४) ।< 

येसण्र न [बेसन] चना श्रादि द्विदल--दाल 
का श्राटाः बेसन (विड २५६) ।. 


वेसमग पुं [वेश्रमणः] ! यक्षराज, कुबेर 
(पाश्न; णाया १, {१-पृत्र ८३९; सुपा 
१२८) । २ इन्द्र का उत्तर दिशा का लोकपाल 
(सम ८६; भग ३, ७- पत्र १६६)। ३ 
एक विद्याधरःनरेश (पड्म ७, ६६) । ४ 
एक राजकुमार (विपा २, ६)। ५ एक 
शेठ कानाम (सपा रम; ६२७) ६ 
प्रहोरात्र का चौदह प्रहतं (सुज १०, १३; 
सम ५१)। ७ एक देव-विमान (देवे 
१४४) । ८ शुद्र हिमवान्‌ श्रादि पवंतोंके 
शिखरो कानाम (ठा २, ३ पत्रे ७०; 
८०; ८ पत्र ४३६; ६--पत्र ४५४) ।- 
-काइय पुं [“कायिक] वैश्रमण की प्राज्ञा 
मे रहनेवाली एक देव-जाति (भग 3, ७- 
पत्र १६९) "दत्त पुं [दत्त] एक राजा 
का नाम (विपा १, €--पत्र ८८) ।. 
“देवकराश्य पुं [द्देवकायिक] वेश्म के 
भ्रधोनस्थ एक देव-जात्ति (भग ३, ७- पत्र 
१९६. प्पम पुं [शरभ] वैश्रमण क 
उत्पात-परवंत का नाम (ढा १०--प्त्र ४८२) 4 
भद पुं [मद्र] एक जैन मुनि (विषा 
२, ३) 1 ~ 
येसम्म न [वैषम्य] विषमता, श्रसमानता 
(श्रज्छ ५; पव २१६ दी) ।. 
वेसर पुल [वेसर] १ पक्षि-विशेष (परह्‌ 
१, १-- पत्र ८) । २ श्रश्वतर, खच्चर। 
ली री (सुरन, १९) ।` 


येसलङ्ग--वोक्त 
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वेसख्ग पुं [ वृष ] शूद्र, श्रषम-जातीय 
मनुष्य (सश्र २, २, ५४) ।- 

वेसबण पुं [वैश्रवण ] देखो वेसमण (हे १, 
१५२; चंड; देवेन्द्र २७०) ।. 

वेसवाडिय पुं [वेशवाटिक] एक जैन मनि- 
गण (कष्प) 1“ 

वेसवार पुं [देसवार ] धनिया श्रादि मसाला 
(कुभ्र ६८) 1. 

तेसा देखो वेस्सा (कुमा; सुर ३; ११६, 
सुपा २३५) 1. 

वेसाणिय पुं [वषाणिक] १ एक अन्त्हीप । 
२ श्रन्तर्हीप विशेष मे रहनेवाली मनुष्य-जाति 
(ठा ४, २-पत्र २२५) ।- 

वेसानर देखो वइसानर (सदं £ दी) । 

वेसायण देखो बेसियायण (राज) । ` 

वेसाचिअि वि [वैशाल्कि] १ समुद्र मे 
उत्पन्न । २ विशालाख्य जाति मे उत्पन्न । 
३ विशाल, बड़ा, विस्तीणंः “मच्छा वेसालिया 
चेव' (सुप्र १, १, ३, २) । ४ पुं. भगवान्‌ 
ऋषमदेव (सृभ्र १, २, ३, २२)। ५ 
भगवान्‌ महावीर (सूग्र १, २, ३, २२; 
भग) ।~ 

वेसा क्ली [वशाल] एक नगरी का नाम 
(कप्पः ३३०) । ~ | 

येसास देखो वीसासः को किर वेसासु | 
वेसासो' (घमंवि ६५) 1. 

वेसासिअ वि [ वेश्वासिक, विश्वास्य | 
विश्वास-योग्य, विश्वसनीय, विश्वास-पात्र | 
(ठा ५, ३--पत्र ३४२; विपा १, १--पत्र । 
१५; कप्प; ग्रौपः; तदु ३५) । - 

वबेसाह देखो वहसाह्‌ (पाञ्च; वव १) । 
वेसाद्दी न्नी [वंशाखी] १ वैशाल मास की | 
पिमा । २ वैशाख मास की भ्रमावस (इक) ।- | 
वेसि वि [द्वेषिन्‌] देष करनेवाला (पडम 
८, १८७; सुर ६, ११५) ~ 

पसिअ देखो वसि (दे १ १५२) ।- 

वेसिअ पुञ्ञ [वेशिक] १ वैश्य, वणिक्‌ | 
(सभर १; €, २)। २न. जैनेतर शाश्न- 
विशेष, काम-शाघ्न (श्रु ३६; राज) 1: 

वेसिअ वि [वेषिक्ृ] वेष-प्प्त, वेष-संबन्धी | 





(सूभ्र २, ९, ५६; भ्राचा २, १, ४, ३) 1. | 


(भगं ७, १--पत्र २६३) । < 
वेसिद्रु देखो वडसिद्र (धर्मसं २५१) । 


वेसिणी घी [दे] वेश्या, गणिका (गा | 
 वेहविअ तरि [वञ्चत] प्रतारित (दे ७, 


४७४) । ~ 


वेसिया देखो वेस्सा; "कामासत्तो न मृण । 
गम्मागम्मेपि वेसियाणुव्वे' (भत्त ११३; ठ । 


४, ४--पत्र २७१) । ~ 


वेसियायण पुं [वेश्यायन | एक बाल तापस । _ 1 
। वहमणस देखो ल्दायस (भ्राचा २, १०, २; 


(भग १५ पत्र ६६५; ६६६) |“ 





वेसी ल्ली [वेश्या] वैश्य जाति कौ घ्नी (सुल | 


३, ४) । ~ 


| वेसुम पं [वेश्मन्‌] गृह, घर (प्रक २८) । 
। वेस्स देखो वटस्स = वैश्य (सूर १, &, २) 1 


वेस्स देलो वेस = दे ष्य (उत्त १३, १८) । . 
वेस्स देखो वेस = वेष्य (राज) । ~ 


वेस्सा ल्ली [वेरया] १ पर्यांगना, गणिका | 
वेहारिय ति [वेहारिक] विहार-सम्बन्धी, 


(विसे १०३०; गा १५६; ८९०) २ 
भ्रोषधि-विशेषः; पाढ्‌ का गाछ (प्राक २६) ।* | 


वेस्सासिअ देलो बेसासिअ (मग) ।` | 


वेह सक [प्र + दक्ष्‌ ] देखना, श्रवलोकन | 
करना; “जहा संगामकालंसि पिदुतो भीर 


वेहड' (सूग्र १, ३, ३, १) ।- 
वेह सक [ व्यध्‌ `] बीधना, छेदना । वेह 
(पि ४८६) ।` 


वज्जा १४२) । २ श्रनुबोध, भ्रनुगम, मिश्रण । 


१, ३-- पत्र ४२) 1~ 
बेह पुं [ वेधस्‌ ] विधि, विधाता (सुर 
११, ५) ।“ 





वेहण न [बेधन] वेधन, छेद करना (राय 
१४६; धर्मवि ७१) 

वेहम्म देखो बडधम्म (उप १०३१ टीः 
घमंसं १८५ टी) । ~ । 

वेहल्ट धुं [वि्टल्छ] राजा ध्ेिक का एक | 
पुत्र (प्रतनु १, २; निर १, १)1- 
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वेसिअ वि [व्येषित] १ विशेष रूप से | वेव सक ॒[ वञ्च्‌ ] ठगना । वेहवई (हे 
भ्रमिलषित । २ विविध प्रकार से श्रभिलषित | 
| वेव न [वभव] विभति, दश्वयं (मवि) 1 
| वेहविअ पुं [दे] १ अनादर, तिरस्कार । 


४, ६३; षड्‌ ) 1 


२ वि. क्रोधी (दे ७, ६६) ।८ 


६६ टी) | ~ 
वेहठ्ख न [वेधव्प्र] १ विषवापन, रंडापा, 
रांडपन (गा ६३०; हे १: १४८; गडः 
सुपा १३६) 1“ 


ठा २, ४-- पत्र ६३; सम ३३; 
१६-- परत्र २०२; भग) ।` 


णाया १, 


वेहाणसिय वि [वेहायसिक] फसी श्रादि 


से लटक कर मरनेवाला (श्रौप) ।~ 


वेहायस वि [वेदायस] १ श्राकाश-सम्बन्धो, 


श्राकाशमें होनेवाला। २ न. मरण-विशेष, 
फस लगा कर मरना (पव १५७) । ३ पु, 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (रनु) ।. 


विहार-प्रवण (सुख २, ४५) ।~ 
वेहास न [ विहायस. ] १ भराकाश, गगन 
(खाया १, ठ-पत्र १३४) । श्रन्तराल, 
बीच भाग (सूश्र १,२, १, ८) 1 


वेदास देखो वेहायस (षव १५७; प्रनु १) ~. 
वेहिम वि [वेधिक, वेभ्य ] तोड़ने योग्य, दो 
टरकडे करने योग्य (दस ७, ३२) ।५ 


| बेह पुं [वेध] १ वेषन, छेद (सम १२५; | वेड देखो वेकुठ (सम्र १५०) ।- 
| | वंभव देखो वेहव (त्रि १०३) । 
३ द्यूत-विशेषः एक तरह का जुभ्रा {सूञ्र १, | 
९, १७) । ४ श्रनुशय, भ्त्यन्त द्वेष (परह , 


बोअस देखो वोक्षस । कवक, बोयसिञमाण 
(भग)। 
बोदय वि ठयपेत | वजित, रहित (भवि) ।* 


| बोट देखो विंट = वृन्त (हे १, १३९) 1. 


बोकिहं वि [दे] गृह-शूर, घर मे वीर बनने- 
वाला, भुखा शूर (दे ७, ८०) 1. 

बोकिल्िअ न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज 
को पुनः चबाना (दे ७, ८२)।. 

वोक्तं सक [पि + ज्ञपय. |] विज्ञप्ति करना। 


(कुमा) 1 
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वोक्तं सक [व्या+ ह, उद्‌ + नद्‌] पुका- 


रना, श्राह्वान करना । वोक्कदइ्‌ (षड्‌ ; प्राङ्क 
७४) 1 

वोक्तं सक [ उद्‌ + नट्‌ | श्रभिनय करना । 
वोक्कद्‌ (प्राः ७४) ): 

वोक्॑त वरि [उयुत्करान्त] १ विपरीतक्रम से 
स्थित (हे १, ११६) । २ श्रतिक्रान्तः "पञ्ज- 
वनयवोक्वं तं तं व्यु दव्वद्मरस्स वयशिज्जं' 
(सम्म ८) । देलो वुक्रंत ।~ 

वोक्षस सक [ व्यप + छ्रषु | हास प्राप्त 
करना, कमी करना । कवक. वोकसिञ्जमाण 
(भग ५, ई-पत्र २२८). 

वोक्स देखो वोद्धस (सूञ्र १, €, २) 1" 

बोक्सं देखो युक्स = च्युत्‌ + कृष्‌ । वोक्क- 
साहि (मापा २, ३, १. १४) ।- 


वोक्ता छी [दे ] वाद्य-विरेष; 'उक्कावोक्काण | 


रवो विर्यभिश्रो रायपंगणए' (सुपा २४२) 1 
देखो बुक्ता । ~ 

चोक्ता न्नी [उाह्टति] पुकार (उप ७६८ 
टी) | 

वोक्ार देलो बोक्तार (सुर १, २४६) ।` 
वोक्ख देखो वोक्तं = उद्‌ + नद्‌ । वोक्खद 
(धात्रा १५४) ।~ 

वबोक्खंदय पुं [अवस्कन्द्‌] आक्रमण (महा) 1 

वबोक्खासिय वि [दे] विभूषितः पवरदेवंग- 
वत्थवोक्लारियकणयखंभं (स २३६) ~ 


वोगाड वि [व्याद्रत] १ कहा हृश्रा, प्रति- | 


पादित (सूग्र २, ७, २८; भगः कक्ष) । २ 
परिस्फुट (श्राचानि २६९२) । 
बोगडा्ी [व्याक्रृता] प्रकट श्रथं वाली 
भाषा (परण ११- पत्र ३७४) ।` 
वोगसिञ त्रि [उ्युत्कःपत]| निष्कासित, 
बाहर निकाला हुम्रा (तंदु २) 1“ 
वोच सक [वद्‌ | बोलना, कहना । वोच, 
वोश्च । वोच्चद्‌ (घाव्वा १५४) 1. 
बोश्चत्थ वि [ठ्यत्यस्त| विपरीत, उल्टा; 
हियनिस्सेस (?यस बृद्धि वोचत्थे' ( उत्त॒ ठः 
५; सुख ८, ५; विसे ८५३) ।- 


वोद्धस्थ न [दै] विपरीत रत (दे ७, ५८) ।` | 


चोच्छ देखो वय = वच्‌ 1 


वोचद सक [युत्‌ , ठ्यव + ~ १ 
गना, तोडना, खरिडत करना । २ विनाश 
करना । ३ परित्याग करना । वोच्छिदद्‌ 
(उत्त २६, २)। भवि वोच्छिदिहिति (पि 
५३२) । कम॑. वुच्छजं, वोच्छिजईइ, वोच्छि- 
जए (कम्म २, ७; पि ५४६; काल) ! भवि. 
वोच्छिर्जिहिति (पि ५४६) । वकृ. बो! च्छंदं त, 
वोन््ंदमाण (से १५, ६्रःठा ६-- पत्र 
३५६) 1 कवक. वो च्द्धजनंत, वोच्छिज्ञमाण 
(सेन, भ; ठा ३, १--पत्र ११६) ८ 

लोचद्धुण्ण देखो बोच्द्धन्न (विपा १, २-- 
पत्र २८) 1 

वोच्छित्ति छली [उ्यवच्छित्ति] षिनाशः 
'संसारवोच्छित्ती' (विसे १६३३) 1 "णय पुं 
[नय] पर्ययि-नय (एंदि) + 

वोच्छिन्न देखो बुच्दिन्न (भगः कप्पः सुर 
४, ६६) ।“ 


वोच्छयेअ } पुं [उयुच्छेद्‌, व्यवच्छेद्‌ | 
वोचद | १ उच्छेद, विनाश; -संसारवो- 


च्छेयकरे' (णाया १, १--पत्र ६०; धर्मसं 
२२) । २ ्रभाव, व्यावृत्ति (कम्म £ 
२३) । ३ प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध (उवा; 


वोच्छेयण न [व्युच्छेद्न] १ विनाश 
(चेय ५२४; पिड ६६६) । २ परित्याग 
(ठा ६ यै-- पत्र ३६०) 1 


वोन सक [ वीजय._ ] हवा करना । वोजइ 
(हे ४, ५; षड ) । वकृ वोज्ंत (कुमा) ।- 

वोल्िर वि [रासत्‌] उरेवाला (कुमा) । ~ 

वोञमः देखो वहं = वह्‌.1 भवि. "तेण कालेणं 


विल्थराश्रो श्रक्सोयप्पमाणमेत्तं जणं वोन्मि- 
हितिः (मग ७, ई-पत्र ३०७) । छ. 
'नासानीसासवायवोज्मं. - -भ्रयुयं' (णाया 
१, १, १- पत्र २५; राय १०२; प्राप) ।` 


वोऽ पुं [दे] बोम, भारः ्रसि- 
| वोञ्ममह् | वोज फलयवोजकमल्लं च 
| दि७, ८०) । 





वोञ्मरवि [दे] १ श्रतीव। २ भीत, त्रस्त 
¡ दे७,६६) ~ 


पंचा १, १०) । विभाग (गउड ७४०) 1 


वोज्ञ देखो वुल्ञ । वोजद (है ४, १९ टी) । 


तेणं समएणं गंगासिधूभ्रो महानदीभ्रो रहपह- । 





| वोट वि [दे] सक्त, लौन (षड्‌ ) 1 


बोडवि [दे] १ दुष्ट । छिन्न-क्णं, जिसका 
कान क्ट गयाहो वहु (गा ५४६)। देखो 
बोड । ~ 

बोडहीघ्मी [दे] १ तस्णी, युवति। २ 
कुमारी; .सिक्लंतु बोडरीभो' (गा ३६२) । 
देलो वोद्रह । ~ 

वोद्धवि [दे] मूख; वेवकूफ (उव) । ^. 

वोढ ति [ऊढ] वहन क्रिया हुश्रा (धाल्वा 
१५४} 1 ~ 

योढ वि [दे] देखो घोड (गा ५५० श्र) 1 

वोढन्व देखो वह्‌ = वह्‌. । ~ 

वोढु वि [वोद ] वहन-कर्ता (महा) ।` 


| वोदुं देखो वह = वह. ।- 


वोद्रूण श्र [उडढवा] वहन कर (पि ५०६) 1 

वोत्तव्व देखो वय = वच्‌ ।` 

वोन्तुजआण श्र [उक्त्वा | कह कर (षड्‌-ए 
१५३) 1- 


वत्तं ४ 
्तुण | देखो बय = वच्‌ ।~ 


वोदाण न [व्यवद्शन ] १ कमं-निजंरा, कर्मों 
काविनाश (ठा ३, ३-पत्र १५६; उत्त 
२६, १) । २ शुदि, वशेष रूपे कर्म 
विशोधन (पंचा १५, ४: उत्त २६, १; भग)। 
३ तप, तपशर्या (सूत्र १, १४; १७) 1४ 
वनस्पति-विशेष (पर्ण १--पत्र ३४) ।* 

वोद्रहवि [दे] तस्ण, युवा (दे७, ८०); 
"वोद्रहु्रहम्मि पडिप्रा' (हे२, ८०)1 घ्नी, 
"ही; सिकखंतुवोद्रहीश्रो' (हे २, ८०) ।- 

बोभीसण वि [दे] वराक, दीन, गरीब (दे 
७, ८२) ।~ 

वोम न [व्योमन्‌] अकाश, गगन (पाप्रः 
विसे ६५९) "बिन्दु पुं [बिन्दु] एक 
राजा का नाम (पडम ७, ५३) ।‡ 

वोमञ्मः पुं [दे] श्रनुचित वेष (दे ७, ८०) ।“ 

वोमञ्मिअन [द्‌] भ्रनुचित वेष काग्रहण 
दि ७ ८० टी) }* 

बोमि पुं [व्योमि] एक जैन मनि (कप्प) । “ 

वोमिलख घ्नी [व्योमिला] एक जैन मुनि 
शाखा (कप्प) ।-. 


वोय--व्वे 


पाङअसदहमहण्णवो 


२२ 





पुं [बोक] एक देश क; नाम (पडम | 


६८, ६४) । ~ 

वोरच्छं वि [दे] तरुण, युवा (दे ७, ८०) 1 

वोरमण न [उ्युपरमण] हिसा, भ्राणि-वघ 
(परह १, १--पत्र ५) 1 

बोरही खी [दे] १ श्रावण मास की पृक 
चतुर्दशी तिथिमे होनेवाला एक उत्सव । 
२ श्रावण मास की शङ्क चतुदंशी (दे७, 


८१) | 

वोरविअ वि [व्यपरोपित]| जो मार डाला 
गया हो वहु; “सक्षारित्ता जुयलं दिन्नं बिदएर 
वोरविश्रो' (बव १) ।. 

वरटी ल्ली [दे] रसे भरा हुश्ना वचन (पव 
ठ) 1 

वो सक [ गम्‌ ] १ गति करना, चलना । 
२ गुजारना, पसार करना । ३ श्रतिक्रमण 
करना, उल्लंघन करना । ४ श्रक, गुजरना, 
पसार होना । वोलद् (प्राकृ ७३; हे ४, 
१६२; महा; धमंसं ७५४); कालं वोलेद 
(कूप्र २२४), वोलंति (व्रा १४८; घरम॑वि 
५३) । वृ. वोत, वोखेत (क्रमा; गा 
२१०; २२०; पउम ६, ५४; से १४, ७५; 
सुपा २२४; से ६, ९६) । संकृ. वोकिङण, 
बोखेत्ता (महाः श्राव) । क. वोटेअव्व 
(से २,१; स ३६३) । भ्यो, संकृ. बोलाविडं, 
वोखवेडं (सुपा १४०; गा ३४६ श्र ?) । 
देखो बोट = व्यति + क्रम्‌ । “ 

बो देखो बो = दे (दे ६, ६०) । “ 

वोरट रक [ व्युप+ लुट्‌ | छलकना ॥ 
वक. वोर्टरमाण (मग) 1. 


बोखाविअ वि [गमित] श्रतिक्रामित (वजा 


१४, सुपा ३३४; गा २१). 
वोलिअ 
` बवोटीण ७७} 1 र गुजरा हुश्रा, जो प्रसार 
हुभा हो वहः व्यतीतं (सुर ६, १६; महाः 
पव ३५; सुर ३, २५) । ३ भ्रतिक्रान्त, 


वि [गत] १ ग्या हृश्रा (प्रकृ | 





उल्लंधित (पान्न; सुर २, १; कुप्र ४५; से 
१, ३; ४,४८गां ५७; २५२; ३४०; हे 
४, २५८; कुमाः महा) | 

वोह सक [ आ+ क्रम्‌ ] श्राक्रमण करना । 
वे,ट्लइ (घात्वा १५४) ।` 


 वोद्धाह पुं [बोहा ] देशविशेष (स १) 1 


बोह्छाह वि [वौह्ाह ] देश-विशेष मे उत्पन्न 
(स ८१). 
वोवा पुं [दे] वृषभ, बैल (दे ७, ७६) 1 


| बोसग्ग पुं [व्युत्सगे ] परित्याग (विसे 


२६०५) ।“ 
बोसम्ग ॥ शरक [वि+ कस. | १ विकसना, 
बोस + खिलना 1२ बढ़ना । वोसगगड़, 


वोसटुद (षड्‌ ; है ४, १६५; प्राक ७६) । 
वकृ. वोसट्माण (भगः गा ८२८) ।- 
वोसट् सक [ वि + कासय. ] १ विकास 


करना । २ बढ़ाना । वोसटद (घात्वा १५४) 1 - 


बोस वि [विकसित] विकास-प्रा् (दे ४, 
२५८; प्रक्र ७७) । ~ 

बोस वि [दे] भरकर खाली किया हभ्रा 
दे ७, ८१ )॥-* 

वोसद्टिअ वि [विकसित] विकास-पराप्त 
(कुमा) । ~ 

बोदर वि [उयुस्सृष्ट ] १९ परिव्यक्त, छोड़ा 
हृश्रा (कप्प; कस; श्रोघ ६०५; उत्त ३५, 
१६; श्राचा २, ८, १; पंचा १८, ६)। 
२ परिष्कार-रहित, साफसूफ-वजित (सूत्र 
१, १६, १)। ३ कायोत्सगं मे स्थित (दस 
५, १, ६१) 

बोसमिय वि [व्यवशमित] उपशमित, 
शान्त किया हुश्रा; "लामिय वोसमियाईं 
ग्रहिगरणाईदं तु जे उदीरेति । ते पावा नायव्वाः 
(ठा & टी--पत्र ३७१) ।` 

वोसर } सक [ उयुत्‌ + सृज्‌ ] परिस्याग 

वोसिर § करना, छोडना । वोसरिमो, 
वोसिरइ, वोसिरामि (पव २३७; महाः; मगः 





श्रौप), वोसिरेजा, वोरिरे (पि २३५) । 
वङ्ृ, बोसिरंत (कुप्र ८१) । संकृ. वोसिल्, 
वोसिरित्ता (सृप्र १,३,३, ७; पि २३५)। 
कृ. वोसिरियव्व (पत्र ४६) 1. ` 

बोसिर वि [व्युत्सजेन] चछोडनेवाला (उप 
प रदत) 1 

वोसिरण न [उ्युत्सजैन] परिव्याग (हे २, 
१७४; श्रा १२; श्रावक ३७६; श्रो ८५) 1८ 

बोसिरिअ देखो वोटर (षडम ४, ५२; 
धमंसं १०५९१; महा) ` 

वोसेज वि [दे] उन्धरुल-गत (दे ७, ८१) 1“ 

वोदहित्त न [वदित] प्रवह, जहाज, नौका 
(मा ७४६) । देखो बोदहित्थ ।“ 

वोहार न [दे | जल-वहन (दे ७, ८?) । “ 

व्युड पुं [दे] विट, भडप्रा (षड्‌ ) । “ 

वरद देखो वद्‌ = वृन्द (भाप्र) 1 

व्रत्त (भ्रप) देखो वय = श्रत (हे ४, ३६४) । 

ब्राक्रोस (भ्रप) पुं [व्याक्रोश] १ शाप) 
२ निन्दा । ३ विरुद्ध चिन्तन (प्राकर ११२) ।- 

व्रागरण (ज्रप) देखो वागरण (प्राकृ ११२) 1~ 

व्राडि (श्रप) पुं [व्याडि] संस्कृत व्याकरणं 
प्रौर कोष का कर्तां एक मनि (प्राकृ ११२)।. 

व्रास देखो वास = व्यास (है ४, ३९६; प्राङ्‌ 
११२; षड; कुमा) । ~ 

व्व देखो इव (हे २, १८२. कप्य; रंभा) ।\ 

व्वदेखो वा=भर (प्राक २६) ।- 

“उ्वअ देखो वय = व्रत (कुमा) । 

उववसिअ देखो ववसिय = व्यवसित (भरमि 
१२४) । ~ 

“उ्वाज देखो वाय = व्याज (मा २०) ` 

“व्वावार देखो वावार = व्यापार (मा ३६) ।“ 

“व्वावुड देखो वावुड (श्नमि २४९) । ~ 

“व्वा देखो वाहि (मा ४४) ।-/ 

व्विव देखो इव (प्राकृ २६) । 

व्वे भ्र [द्‌] संबोधन-सूचक प्रव्यय (प्रकृ 
६9 ) 1-~ 


॥ दग्र सिरिपाइअसदहमहण्णवम्मि वग्राराइसदसंकलणो 


(11 


पंचतीसइमो तर॑गो समत्तो ॥ ~ 


८२९ पादअसदहमहण्णवो शिआल-सख 





र 


शिल (मा) पं [इया] बहुका भाई, | श्िट (मा) देखो चिटु~स्था। व्िटदि 
साला (प्रक १०२; मृच्छ २०४) । (धालत्वा १५४; प्रा १०३) । 


॥ म्र सिरिपाइअसहमहण्णवम्मि शश्रारादसदसंकलणो 
छत्तीस इमो तरंगो समत्तो \ 


स 


स पुं [स] व्यञ्जन वणं-विशेष, इसका | २ मुक्ति, मोक्ष (भवि; राज). “जण पुं | [मूत] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा; "सनभ 
उच्चारण-स्थान दात होने से यह दन्त्य कहा | [उन] भला भ्रादमीः सलपुरुष (उव; हे एहि भर्वे्हिः (उवा) । २ विद्यमान (पंचा 
जाता हे (अप्र) + अण, शाण पुं [श्ण] | १, ११; प्रसू ७) "त्तम वि [त्तम] | ४ २४१५ -याचार पु [आचार] प्रशस्त 
पिगल-प्रसिद्ध एक गणा, जिसमे प्रथमके दो | अतिशय साघु, सज्जनों मे श्रतिशरेष्ठ (सुपा | श्रारण (रयण १५ )५ “ङ्व वि [हप] 
हस्व श्रौर तीसरा गुर श्रकषर होता हे (पिग) <| ६५५; श्रा १४; साधं ३).। श्याम न | प्रस्त रूपवाला (पडम ८, ६). ष्गपु 
गार" धं [कार] स भक्षर (दसनि | [“स्थामन्‌ | प्रशस्त बल (गउड) ) "घम्मिअ | [खग] प्रशस्त संवरणः इन्द्रिय-संयम (सुप्र 
१०, २) 1. वि [्वार्मिक] श्रे घामिक (श्रा १२) ।-| २२ ५७) 4 वाय पुं [वाद्‌] प्रशस्त 

स देतो सं = सम्‌ (षड्‌; विग) ।* श्नाण न [जज्ञान] उत्तम ज्ञान (श्रा २७) 1] काद्‌ (सूर २, ७, ५१५ बाया ल्ली 

सपु [श्वन्‌] धान, कृत्ता (हे १, ५२; ३, | “प्म वि [शरभ] सुन्दर प्रभा वाला [ वाच्‌ | प्रशस्त बाणौ (सब्र २,७,५) 1“ 
५६; षड्‌ ).। ध्पाग पुं [पाक] चर्डल । (राय) प्पुरिस पुं [पुरुष] १ सज्जन, | स पुं [स्व] १ भ्ाघ्मा, शद (उवा; कुमा; सुर 
(उव) + “मुदि पंल्ी [सुखि] कृत्ते को तरह | भला श्रादमी (भ्रमि २०१; प्रास १२) 1२ | २, २०६)।२ ज्ञाति, नात (हे२, ११४ 
श्राचरण, कुत्ते की तरह भषण कना(णाया | किपुरुष-निकाय के दक्षिण दिशाका इन्द्र | षड्‌ )। ३ वि, भ्रात्मीय, स्वीय, निजी (उवा; 
१, ६--प्त्र १६०) वच पुं [पच] | (लार ३ पतर ८५) । २३ श्रीकृष्ण (कुप्र | भ्रमा ६; कमा; सुर्‌ ४, ६०) । ४ न. घन, 
चारडाल (दे १, ६४). वाग, श्वाय देलो | ४८) पफल वि [कल] श्रेष्ठ फलवाला | द्व्य (पंचा न, €; प्राचा २, १, १, ११)। 


“पाग वे ५६; पाग्र) ।- (च्छु ३१) “व्याव पं [माव] १| ५ कमं (ग्राचा २, १६, ६). "कडञ्मि, 
स श्र [स्वर] सुरालय, स्वगं (विसे | सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२६) । २ सखव, | `गडव्भि वि ['कृतमभिद्‌ | निज के किए 
१८८३) 1 ~ भ्रस्तित्व (सम्म ३७; ३८; ३६) । ३ सुन्दर | हए कर्मो का विनाशक (पि १६६; भ्राचा १, 

1 





सवि[ सत्‌ ] १ ष्ठ, उत्तम (उवा; कुमा; | भाव, चित्त का श्रच्छा अभिप्रायः; -सन्भावो | ३, ४, १; ४) (जम पुं [जन] १ ज्ञातिः 
कुप्र १४१) । २ विद्यमान; “नो य उप्पज्जएु | पुण उज्जुनणस्स कोड विसेसे (प्रसू €; | सगा 1 २ श्रातमीय लोग (स्वप्न ६७; षड्‌ ) 1 
भ्र-सं' (सुप्र १, १, १, १६) ्डरिसि पुं | १७२; उव; हे २, १६७) । ४ मावाथं, | तंत वि [तन्त्र] १ स्वाधीन, स्ववश 
[पुरुष] श्रेष्ठ पुरुष, खजन (गड) ।- | तात्पयं (घुर ३, १०१)। ५ विद्यमान पदां । (विसे २११२; दे ३, ४३; श्रच्छु १)।२ 
“क्रय वि [छत | संमानित (परह १, ४-- | (प्रण) ५.“उभावदायणा ज्ञी [*भावदशेन | | न. स्वकीय सिद्धान्त (निचू ११). र्थ वि 
यत्र ६८); देखो दिअ.) "कट्‌ वि [कथ] | भ्रालोचना, प्रायरिचत्त के लिए निज दोष | [स्थ] १ तंदुरुस्त, स्वभाव-स्थित । २ सुख 
सत्यवक्ता (सं ३२) + "क्ति न [च्छत्‌] | का गुर्वादि के समञ्ष प्रकटीकरण श्रो | से श्रवस्थित (पाश्र; पडम २६, ३१; स्वप्न 
स्कार, समान (उत्त १५, ५); देखो "कय ~ | ७६१) “भावि वि ["भावित | सद्‌- | १०६; सुर १०. १०४; सुपा २७९; महा; 
गग ज्ञी ["गति | उत्तम गति--१ स्वगं । । माव-युक्त (स २०१; ६६८)+ “ब्भूञअ वि | सण). “पक्व पुं [पक्ष] १ साघमिक, 
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समान धर्मवाला (द्र १७) । २ (कूपर 
११६) । ३ श्रपना पक्ष (सम्म २१) 4 पाय 
न [पात्र] निज कानाम, खुदकी संज्ञा 
(राज) प्पमवि [श्रम] निजसेही 
शोभनेवाला (सम ६३७)}-4 °उभाव, "भाव 
पुं [भाव] प्रकृति, निसर्ग; कणियारतरू 
नवकरिराश्रारसुदेरदरिभ्रसन्माभ्रो" (कुमा ३° 
४८४; सम्म २१; सुर १, २७; ४, १२५); 
करुवियस्स भ्राउरस्स य 
वसणासत्तस्स श्रायरत्तस्स । 
मत्तस्स॒मर॑तस्स य 
सब्मावा पायडा हंति" 
(प्रास ६४) 1" 
"भान्तु वि [°मावज्ञ] स्वमाव का जान- 
कार (पडम ८६, ४१) श्यण देवो “जण 
(उवा; हि २, ११४; सुर ४, ७६; प्रासू 
५६; ६५) ~+ “रय, र्व न [रूप] स्व- 
भाव (गडः धमंसं ९१३; कुमा; भवि; सुर 
२, १४२) ~+ 'संवेयण न [संवेदन | स्व- 
प्र स्यक्ष्ञान (घमंसं ४४) + श्हाअ, श्टाव 
देखो भाव से, १५; ७, १७; गउडः 
सुर ३० २२; प्रास र; १०३) 'हावत्राद्‌ 
पुं [“भाववाद] स्वभाव से ही सव कुच 
होता है ठेसा माननेवाला मतं (उप १००३) ।. 
गह्‌अन [गहत ] १ निज का भला, स्वीय-- 
भ्रपनी भलाई । २ वि. निज का मला करने- 
वाला, स्वहितकर (सुपा ४१०) । 


स वि [स] १ सित, युक्त (सम १३७; 
भगः; उवाः सुपा १६२; सश) । २ समान, 
तुल्य; सयुत्ते, “सपकखे' (कप्प, निर १, १). 
"अण्ड वि [तृष्ण] उत्करिठित्त, उत्सुक 
(से १२, ८८; गा ३४८; गउडः सुपा ३८४} ।. 
"अर वि "कर ] कर-सहित (से २, २६) ।. 
अर वि [शर] विष-युक्त, जहरीला (से 
२, २९) 4 इष्ड देखो "अण्ड (सुपा 
४१२)4 "उण वि [गुण] यण-युक्त (सुपा 
१८५) "उण्ण, “उन्न वि [पुण्य] पुख्य- 


यक्त, पुरय-शाली (महा; सुर २, ६०; सुपा | 


३५) + “ओस वि [तोष] सन्तुष्ट (उप 
७२० टी) ओस वि [दोप] दोष-युक्त 
(उप ६२ यै)+ “काम वि [काम] १ समृद्ध 


मनोरयवाला (स्वप्न ३०} । २ मनोरथ-ुक्त, । 





इच्छावाला (राज) ^ कामणिज्ञरा न्नी 
[“कामनिजेरा ] कम-निजैरा का एक भेद 
(राज) -4 "कामसरण न [-काममरण] 


मरए-विशेष, परिडत-मरणा (उत्त ५, २) । 


“केयं वि [केत] १ गृहस्थ । २ प्रव्याख्यान- 
विशेष (षव ४) क्र वि [शक्षर]| 
विद्वान्‌, जानकार (वज्जा १५८ सम्मत्त 
१४३) । "गार वि [गगार ] गृहस्य (म्रोचमा 
२०)~4 शगार वि [¶श्नार] ्राकार-यक्त 
(घमंवि ७२). श्गुण वि [गुण] गुखवान्‌, 
गुणी (उवः; सुपा ३४५; सुर ४, १६६) । 
श्य वि [ग्र] श्रेष्ठ, उत्तम (से ९, ४७)।- 
-गगह्‌ ति [ रह | उपरक्त, प्रहण-युक्त, 
दष्ट ग्रह से श्राक्रान्त (पाश्नः व्व १) “विण 
वि [घुण | दयान (म्रच्छ ५०) 1 श्चवक्खु, 
"चक्खु वि [श्वक्षुष , श्वक्चुष्क | नेत- 
वाला, देखता (पड्म €७, २३; वसुः सं 
७८: विपा १, {पत्र ५) १चित्तवि 
[चित्त | चेतनावाला, सजीव (उवा; पडि) ।- 
श्चेयण वि [चेतन] वही श्रथ (विस 
१७५३१ । “चत्त देखो चत्त (श्रो २२; 
सूपा ६२५; ६२६; पि १६६; ३५०)। 
जय देखो जनौअ (सुर १२, २९०) ।- 
जोई वि [अवरातिषु | प्रकाशयुक्तं (पि 
४११; सश्र ९, ५, १, ७).4 (जोणियवि 
[“योनिक्र ] उत्वेत्ति-स्थानवाला, संसारी (ठा 
२, १--पत्र ३८) “जीअ, (लीव वि 
["जीव ] १ ज्या-युक्त, धनुष की डोरी- 
वाला । २ सचेतन, जीववाला (पि १६६ से 
१, ४५) 1३ न. कला-विशेषः मृत धातु 
वगैरह को सजीवन करने का ज्ञान ्रौपः 
रायः जं२ टी-प्रत्र १३७).4 डदवि 
[ध] द. “ढकाल पुं [भधेकाल] 
तप-विशेष, पुरिमह्क तप (संबोध ५८) । 
-णप्पय, णप्फद, "णप्फय वि [“नखपद्‌ | 
नख-युक्त पैरवाला, सिह श्रादि श्वापद जंतु 
(सश्र २,३०२द; ठा ४, ४--पत्र २७१; 
सूर १,५, २, ७; परण १-पत्र ४६; 
पि १४८) “णाह वि [नाथ] स्वामी- 
वाला, जिसका कोई मानिक हो वह॒ (विपा 


१, र~ पत्र २७; रमाः कुमा) 'नत्तण्हु | 


वि [ष्ण] तृष्णा-युक्व, उत्कणिठित, 





उस्सुक (से १, ४६) न्तर व्रि [त्वर] 
१ त्वरा-युक्त, वेगवाला । २ न. शीघ्र, 
जल्दी (सुपा १५९) द्वि [ भधे] 
ग्रधं-सहितः उढ्‌ (पडम ६८, ५४) “यवा 
छ्लौ [दधा] सौभाग्यवती चली, जिसका 
पति जीवितहो व्ह घ्नी (सूषा ३६५) ।. 
“नय वरि [नय न्याय-युक्त, व्याजबी (सुपा 
५०४) + “पक्ख वि [पक्ष | १ पंखवाला, 
पंखो से युक्त (से २,१४)। २ सहायता 
करनेवाला, सहायक, मित्र॒ (पव २३९; स 
३६७) । ३ समान पाश्वंवाला, दक्षिण प्रादि 
तरफसे जोसमानहो वह (निर १, १)। 
पुन्न वि [पुण्य] पुरयशाली, पृएयवान्‌ 
(सुषा ३८४) पभम ति [श्रम] प्रभा 
युक्त (सम १३७; भग) ~+ परिभाव, 
"प्परिताव वि [परिताप] परिताप-- 
संताप से युक्त ( श्रा ३७; षड )4 “चिपस- 
हग वि ["पिलाचक्र] पिशाचगृहीत, पागल 
(परह २, ५--पत्र १५०). शप्पिवासर वि 
[पिपास] वृषातुर, सतृष्ण (हे २, ९६७) + 
प्पिह वि [प्रह] स्छहावाला (दे ७, 
२६) प्फंद्‌ वि [सन्द] चलायमान 
(दे ८,८)। "पफल, “फड वि [*फल| 
सार्थक (से १५, १४ दहि २, २०४ प्राप; 
उप ७२८ टी). “व्व वि [ब] बल. 
वानु, बलिष्ठ (पिग)+ “मछ देखो “क 
हे १, २३६ःकुमा)५ मणवि [मनस | 
१ मनवाला, विवेक-वृद्धिवाला (षण २२) । 
२ समान मनवाला, रागद्रेष प्रादि से रहित, 
परनि, साधु (ब्रणा)+ "मण्क्ख वि [मनस्क] 
पूर्वोक्त प्रथं (सूग्र २: ५. २)4 शमयति 
[मद्‌ | मद-युक्त (से १, १६; सुपा टत) 1 
महिड्ढिअ वि [सर्वक] महान्‌ वेमव- 
वाला (प्रास १०७) “मिरिदई्अ, शभिरीय 
वि ["मरोचिक] किरण-युक्त (भगः; प्रौप; 
ठा ४, {--पत्र ३२६९) प्रेर्‌ बि 
[मर्याद] मर्यादा-युक्त (ठा ३, २ पत्र 
१२६)4 “यण्ह्‌ वि [च्तृष्ण] बृष्णा-युक्त 
(गउड, सुपा ३८४) श्याण तरि [ज्ञान] 
सयाना, जानकार (सुपा ३२८५) भ्योभि 
वि [योगिन्‌ | १ व्यापार-युक्त, योयवाला + 
२ न. तेरहां गुख-स्थानक (कम्म २, ३१) ५“ 
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र्य वि [त] कामो (से १,२७) 1 
रहस वि [रभस] वेग-युक्त, उतावला 
(गा ३५४ सुपा ६३२; कप्पु)+ श्रागवि 
[एग] राग-सहित (ठा २, १-- पत्र ५८) ।. 
"गगसंजत, "रागसंजय वि [यगसंयत] 
चह साश्रु जिसका राग क्षीणन हृ्राहो 
(पर्ण १७-- पत्र ४६४; उवा) 4 “रूव 
वि [रूप] समान रूपवाला (प्रम ८ 
६) 'टूण वि [छण] लावरय-युक्त 
(सुपा २६३) “लोग वि [श्छोक ] समान 
सदश (सद्वि २१ टी) “छोण देखो श्टग 
(गा देषः हे ४, ४४४; कुमा)+ ज्ञी. 
शोणी (दे ४, ४२०)५ वक देखो "पक 
(गउड; भवि)। “वण वि [त्रण | घाववाला, 
श्रण-युक्तं (सुपा २८) । श्वय वि 
[ “वयस. ] समान उम्रवाला (दे ८, २२) 1 
“वय वि [श्रत] ब्रती (सुपा ४५१), श्वाय 
वि [ "पाद ] सवा (स ४४१). वाय 
वि [वाद्‌] वाद-सहित (सुम्न २, ७, ५) + 
“बास वि [वास] समान वासवाला, एक 
देश का रहुनेवाला (प्रास ७९). “वेज्ञ वि 
[विद ] विद्यावान्‌, विद्वानु (उप ¶ २१५) ।- 
उरण देखो वण (गडः श्रा १२) ।- 
ञ्ववेक्ख वि [“उ्यपेक्ष ] दूसरे कौ परवाह 
रखनेवाला, सापेक्ष (घर्म॑सं ११६७) “उ्वाव 
वि [“ञ्याप] व्याप्ति-युक्त, व्यापक (मग 
१, ६-- पत्र ७७) 4“ "ठिववर वि [विवर] 
विवरण-युक्त, सविस्तर (सुपा ३९६४) । 
-संक वि [शङ्क] शंका-य॒क्त (दे २, १०६; 
सुर १६, ५५; कुभ्र ४४५; गउड) + “संक्रिअ 
वि [शङ्कित] वही (सुर ८ ४०)। “सत्ता 
ली [ `सन्त्वा ] सगर्भा, गभिणी च्जी (उत्त 
२१, ३). "सिरिय, ^सिरीय वि [श्रीक] 
शरी-युक्त, शोभा-युक्तं (पि € ८; णाया १, £ 
राय)। सिह वि [्पृह्‌] सखृहावाला 
(कुमा) सिह वि [“शिख ] शिला-यक्त 
(राज) ` सग वि [शुक] दयाचु (उव) । 
सवि [शोष] १ सावशेष, बाकी रहा 
हभ्रा (दे =, ५९; गउड) ! २ शेषनाग-सहित 
(गड १५)\ “सोग, सोगिह वि [शोक] 
दिलगीर, शोक-युक्त (पउम ६३, ४; सुर ६, 





१२४) “स्सिरिअ, 


“स्सिरीअ देषो | 


सिस्य (पि €तः श्रभि 1 ५९; भग; सम 
१३७; णाया १, &-पत्र १५७) !~ 
सअ सक [स्वद्‌ ] १ प्रीति करना! २ चखना, 
स्वाद लेना। समप्रइ (प्रक ७५; घात्वा 
१५४) ।“ 
सअन[ सदस. | समा (षड्‌ )।~ 
सअअन [दे] १ शिला, पत्थर का तख्ता । 
२वि. घुणित (दे ८, ४६) । ` 
सअक्खगत्त पुं [दे] कितव, जुघ्रारी (दे ८, 


२१) ।“ 
सअल्निज ) प्ली [दे] प्रातिवेश्मिक, 
। सअज्किअ | पड़ोसी (गा ३३५) नली. आ 


(गा ३६; ३६ श्र); सश्रज्मिभ्रं संठवंतीए 
(गा ३६; पिड ३४२) । देखो सइञ्मिअ ।~ 

सअजडिआ देखो सगडिआ (पि २०७) 1 ~ 

सअ पुं [दे] लम्बाकेश (देष, ११) 1 

सअढ पुं [शकट] १ दैव्य-विशेष प्राप्र; 
संक्षि ७; हे १, १६६) । २ पुन. यान-विशेषः 
गाड़ी (हे १, १७७; १८०) धरि पुं 
[गरि] नरसिह, श्रीृष्ण (कमा) 1 देखो 
सगड । ` 

सअर देखो स-अर = स-कर, स-गर । ~ 

सअर देखो सगर (से २, २६) ।- 

स्र [सदा] १ हमेशा, निरन्तर (प्रप्र; 
है १,७२; कुमाः प्रसू ४६९) चारपुं 
[चार | निरन्तर गति (रयण १५) ।- 

स ज्ञो [ सज्‌ ] माला ( षड्‌ ) 

सइ देवो स्आ = सदा (पश्र; हे १,७२; 
कुमा) ।~ 


| सइ भ्र [ सरत्‌ `] एक बार, एक दफा (हे | 


१, १२०८; सम ३५; सुर ८, २४४) । ~ 

सइ ल्ली [स्मृति | स्मरण, चिन्तन, याद (श्रा 
१६)“ काड पुं [काट | भिक्षा लिलने का 
समय (दस ५,२,६)1 


सइ देखो स = स्व; संइकारियजिखपडिमाए' 
(सुपा ५१०; भवि) ।- 
इ देलौ सय = शतः; श्रक्सोयव्वं सोच्चावि 


फुटुए जं न सइखंड' (सुर १४, २) "कोडि 
ज्ञी [कोटि] एक सौ करोड, एक भ्रन-- 
श्ररब ( षड्‌ ) 1. 

सइ देखो सदं = स्वयम्‌ (कालः हे ४, ३९५; 
४३०) |~ 











सइ° देखो सई = सती (सुपा ३०१) ।* 


सअ वि [कतिक] सौ का परिमाणएवाला 
(राया १, ९- परत्र ३७) । देखो सडइग 1.८ 

सइअ वि [शयित] सुप्त, सोया हृभ्रा द 
७, २८; गा २५४ पउम १०१० ६०) 1 

सइप्छ्य देखो सरस्व; (ताव य भरागभ्रो 
परिव्वायभ्रो जक्खदेउलश्रो सद्एल्लए दालिह्‌- 
पुरिमे वेत्तण' (महा) । `“ 

सदं देखो सइ = सकृत्‌ (भ्राचा) । ~ 

सदं देवो सयं = स्वयम्‌ (ठा २, ३--पत्र 
६३; हि ४, ३३६; ४०२; भवि) । ` 

सइग वि [शतिक] सौ (रूपया श्रादि) की 
कीमत का (दसनि ३, १३) ।- 

सइञ्छ ) पंजी [दे] प्रातिवेरिमक, पड़ोसी 

सइञ्मिअ | (दे ८, १०) न्नी. आ (सुपा 
२७०८; पिंड ३४२ टी; वजा ६४) । ~ 

सइञ्किअ न [दे] प्रातितेश्य, पडोसिपन 
(दे ८, १०५ टी) ॥ ~. 

सङइण्ण न [सैन्य ] सेना, लश्कर ( षड्‌ ) । ~ 

सइत्तए देखो सय = शी। ` 

सद्वदंसण वि [दे स्पृतिद्रेन ] मनो-ह, 
चित्त मे श्रवलोकित, विचार मे प्रतिभासित 
दे ८, १६; पाभ्र) 1 

सइदिहू वि [वे. स्मृतिदष्ट ] ऊपर देखो (दे 
च, १ ६) ॥ < 

सट्क देखो सण्णं (हे १, १५१; कुमा) ।- 

सदम वि [शततम] सौवा, १०० वां (लाया 
१, १६--पत्र २१४) ।- 

सइर न [स्वेर ] १ स्वेच्छा, स्वच्छन्दा (हे 
१, १५९१; प्राप्रः णाया १ १८- पत्र 
२३६) । २ वि. मन्द, ध्रलस (पाग्र)। ३ 
स्वैरी, स्वच्छन्दी (पाभ्र; प्रप्र) ।. 

सदरवसदह पं [दे. स्वेरवरषभ ] स्वच्छन्द 
सोद, धमं के लिए छोड़ा जाता बेल (दे २, 
२५; ८, २१) 1. 

सरि भि [स्वेरिन्‌] स्वच्छन्दी, स्वेच्छाचारी 
(गच्छं १० ३८) ।- 

सइरिणी ली [स्वेरिणी ] व्यभिचारिणी ज्ञी, 
कुलटा (पउम ५, १०५} ।~ 

सइ देखो सेरु (हे ४, ३२६) । - 

संभ वि [दे. स्मृतिछम्भ] दैलो सद्‌- 
दंसण (दे ८, १६; पप्र) ।~ 


सइखसअ-- संकड 
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प [दे] म्र, मोर (३८, 


सदस } 
२०; षड्‌ )1. 


सइत्मसिअ 

सदव पुं [सचिव] १ प्रधान, मन्त्री, भ्रमाद्य 
(पाभ्र) । २ सहाय, मदद-कर्ता। ३ काला 
धतरा (प्राक ११)।. 

सदइसिखिव पुं [दे] स्कन्द, कातिक्रेय (दे ८, 
२५०} । 

सदसुह वि [ दे.स्मृतिसुख ] देखो सडदंसण 
दे ८, १६; पग्र). 

सई ची [शची] इन्द्राणी, शक्न की एक 
पटरानी (ठा ८-पत्र ४२९; णाया २-- 
पत्र २५३; पप्र; सुपा दलः दर; कुप्र 
२३)। (स पुं [श] इन्र क्रमा) ) देलो 
सची । ~ 

सद ञी [सती] पतिव्रता न्नी (कुप्रा २३; 
सिरि १४३) 1. 

सदं जी [शती] सौ, १००; "पचस 
(ध्म॑वि १४) ।. 

सदेणा ली [दे] श्रन्न-विशेष, तुवरी, रहर 
(ठा ५, ३- पत्र ३४३) ।. 


श ) ( भरप ) देखो सहु (सखः भवि) 1 | 


संत पुं [शङ्कन्त] १ पक्षी, पाखी (पाग्र) । 
२ पक्षि-विशेष, भास-पक्षी (स ४३६) ।“ 
सउंतल् ज्ञी [शङुन्तस्म ] विश्वामित्र ऋषि 
की पुत्री श्रौर राजा दुष्यत की गन्धव॑-विवा- 
हिता पत्नी (हे ४, २६०} |. 
सखंदलां (शौ) ऊपर देखो (प्रमि २६; ३०; 
पि २७५) । 
सउण वि [दे] रूढ, प्रसिद्ध (दे ८› ३) 1~ 
सउण पुन [शङ्न] १ शूमाशभ-सुनक बाहूु- 
स्पन्दन, काक-दर्शन भ्रादि निमित्त, सगुन; 
“सुहुजोगाई सउणो कंदिश्रसदाई इभ्ररो उ' 
(घमं २; सुपा १८५; महा) । २ पु. पक्षी, 
पाली (पश्र; गा २२०; २८१; कर ३४; 
सद्ि€ ठे)। ३ पक्षि-विशेष (परह १ 
१---पत्र ८) । “विड वि [विद्‌] सगरन 
का जानकार (सुपा २६७).+रुअ न ['रुत] 
१ पक्षी की श्रावाज । २ कला-विशेषः, सगुन 
का परिज्ञान (णाया १, १--पत्र दतः जं 
२ टी-पत्र १३७) ! ~ 


------ ~ 
सडण देखो स-उण = स-गण ।~ ` 


सडणि पुं [शकुनि] १ पक्षी, पेरू पाखी | 


(श्रौप; हेका १०५; संबोध १७) । २ पक्षि- 
विशेषः चील पक्षी (पाश्च) । ३ ज्योतिष- 
प्रसिद्ध एकं स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी 
की राततम सदा श्रवस्थित रहता है (विसे 
३३५०) । ४ नपुंसक -विशेष, चटक की तरह 
बारबार मेथुन-प्रसक्त ज्ञीव (पव १०६; पुप्फ 
१२७) । ५ दुर्योधन कां मामा (णाया १, 
१६-- पत्र २-८; सुपा २६०) 1. 
सउणिअ देखो साउणिअ (राज) । 


सडउणिआ ; 
सडणिगा ( पक्षिरी, पक्षी की मादा (गा 
सउणी ) ८! ०; भ्राव १) २ पक्षि-विशेष 


की मादा; 'सखणी जाया तुमं" (ती ८) ! ^ 

सङउण्ण देखो स-उण्ण = सपुरय । “ 

सङत्ती छी [सपनी | एक पति की दूसरी 
खरी, समान पतिवाली न्नी, सौत, सौत्तिनि 
(सुपा ६८) ।. 

सउन्न देखो स-उन्न । ~. 

सखम पुं [सदूमन्‌ | १ गृह, घर । २ जल, 
पानी (प्राक २८) 1८ 

सउमार वि [सुङ्खमार] कोमल (से १०, 
३४ षड्‌ ) 1 

सर पुं [सौर] १ प्रह-विशेष, शनैश्चर । २ 
यम, जमराज । ३ वृक्ष-विशेष, उदुम्बर का 
पेड । ४ वि. सूयं का उपासक । ५ सूयं 
संबन्धी (चंडः है १, १६२) ।+. 


सउरिस देखो स-उरिस = सत्पुरुष । ~ 


(पाभ्र) 1“ 
सउलिअ वि [दे] प्रेरित (दे ५, १२) ।` ` 
सउ } खरी [दे. शकुनिका, नी] 
सडटी | 
पक्षी कीमादा (ती ८, भ्रु ष्श्देषः 
८) । २ एक महौषधि (ती ५). विहार 
पुं [विहार] गुजरात के भरौच शहर का 
एक प्राचीन जैन मन्दिर (ती र) | 
सडह पुं [सौध] १ राज-महल, राज-प्रासाद 
(कुमा) । २ न. स्पा, चाँदी । ३ पं. पाषार- 





बली [शङुनिका, शनी ] १ | 


सउरि पुं [शौरि] विष्णु, भीङृष्ण (पाभ्र) 


सउक पुं [शकु] मत्स्य, मञछली; "सडला | 
सहरा मीरा तिमी कसा भ्ररिमिसा मच्छा' | 


१ पल्लि-विशेष की मादा, चील | 





विशेष । ४ वि, सुधा-संबन्धी, श्रमृत का 
(चंडः है १, १६२) 1: 

सणएञ्मिअ देखो सइञ्पिअ (कुप्र १६३) ।*` 

सओस देखो स-ओस = स-तोष- स-दोष । ~. 

संभ्र[ शम्‌ ] सुख, शमं (स ६१६; सुर 
१६ ४२; सुषा ४१६) 1. 

संश्र[ सम्‌ | इन भ्र्थो क्रा सूचक प्रव्यय-- 
१ प्रकषं । प्रतिशय (धमंसं ८६७)। २ 
संगति । ३ सुन्दरता, शोमनता । ४ समुचय । 
५ योग्यता, व्याजबीपन (षड्‌ ) ।८ 

संक सक [ शङ्के ] १ संशय करना, संदेह 
करना । २ प्रक. भय करना, डरना । संकट, 
सकए, संकति; संकसि, संकपे, संकट, संकल्यः 
संकामि, सकामो, संकामरु, संकाम (संक्षि २०). 
'प्रसंकिभ्रादं संकंति' (सूभ्र १, १, २, १०; 
११)“ “जं सम्ममूजमंतारा पाणि (णी) णं 
संकए हु विही (सिरि ६६६) । क्म, 
संकिज्जदई (मा ५०६) । वकृ. संकत, संक- 
माण (पवः; रंभा ३३) । $. संक्णिज्ञ 
(उप ७२८ टी) 1. 

संकंत वि [संक्रान्त] १ प्रतिविम्बितं (गा 
१; से १, ५७) । २ प्रविष्टः धुसा हूभा (ढा 
३, ३; कप्य; महा) । ३ पराप्त । ४ संक्मण- 
कर्ता । ५ संक्राति-युक्त। ६ पिता भ्रादिपे 
दायरूपसेप्राप्त न्लीका घनं (प्रात्र) 1 

संकंति ली [संक्रान्ति] १ संक्रमण, प्रवेश 
(पव १५५; श्रज्मछ १५३) । २ सूयं भादि 
का एक राशि से दूसरी राशिमें जाना; 
श्रारब्भ ककसंकंतिदिवसश्नो दिवसनाहु व्व 
(घर्मवि ६६) । ~ | 

संकंदण पुं [संक्रन्दन] इन्दः देवाधीश 
(उप ५३० टी; उपपं १) 1. 

संकट्टिअ वि [संकर्तित] काटा दुभा; धन्न- 
संकट्वितमीखा' (ढा ४, ४--पत्र २७६) ।* 

संकट वि [ खंकष्ट | व्याप्त (राज) । ५. 

संकट देखो संकट (राज) । ~ ` 

संकंड वि [संकट] १ संकीणं, कम-चौडा, 
भ्रस्प भ्रवकाशवाला (स ३६२; सुपा ४१६; 
उप ८३३ टी)। २ विषम, महन (डि 
६३४) ।३न. दुःखः 
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वि ते घन्ना 

पुरिसा निस्सीमसत्तिसजुत्ता । 
जे चविसमसंकडेसूवि पडियावि 

चयंति णो धम्मं ।+ 


(रयण ७२३) 1. 


संकडिय वि [संकांटत] संकीएं किया हुभ्रा 
(कुश्र ३९६०) 1.“ 

संकडद्ठ वि [दे] निशि. चिद्र-रहित (दे 
स. १५; सुर ४, १४३) 1.८ 


संकडिय वि [रूरकपित | श्राकषित (राज) ।+ 


संकण न [शङ्कन] शंका. संदेह (दस ६, 
५६) ।. 

संकप्प पुं [संन्ल्प] १ श्रध्यत्रसाय, मनः- 
परिणाम, विचार (उवा; कप्य; उप १०३५)। 
२ संगत श्राचार, सदाचार (उप १०३५} 
३ श्रभिलाष, चाह (गड). श्जोणि पं 
[योनि] कामदेव, कंदपं (पार) । <. 
संकम सक [ सं~+क्रम ] १ प्रवेश करना) 
२ गति करना, जाना । संकमड, संकम॑ति 
(पिड १०८; सश्र २, ४, १०) वक. 
संकममाण (सम ३६; सुज्ज २, १; रंभा) | 
देक, संकमित्तए (कस) 1. 

संकम पुं [संक्रम] १ सेतू, पल, जल परसे 
उतरने के लिए काष्ठ श्रादि से बाधा 
हृश्रा मागं सि ६, ६५; दस ५,१,४ 
परह १, १) २ संचारः गमन, मति; 
'पाउल्लादं संकमदुाए' (सश्र १: ४,२, १५; 
श्रावक २२३) । ३ जीव जिस कमे-प्रकृति 
को बधता हो उसीषू्पसे अजन्य प्रकृतिके 
दल को प्रयल्न द्वारा परिणमाना; बंधी जाती 
क्म॑-पकृति मे श्रन्य कमै-प्रकृतिके दल को 
डाल कर उसे धी जाती कम-प्रकृतिके रूप 


से परिणतं करना (ठा ४, २--पत्र २२०) । 


संकमग वि [ संक्रामक | संक्रमण-कती 
(धमंसं १३३०) ।~ 

संकमण न [संक्रमण] १ भ्रवेशः ^नवरं 
मुत्तण घरं धरसंकमणं कयं तेहि' (संबोध 
१४) । २ संचार. गमन प्रास १०५)।३ 
चारित्र, प्॑यम {आ} 1 ४ देषो संकमका 
तीसरा भ्रं (पच ३, ४८) । ५ प्रतिनिम्बन 
(गउड) । ` 





संकर पुं [दे] रथ्या, मुहलला (दे ५८, ६) 1... 

संकर पुं [शङ्कर] १ शिव, महादेव (पडम 
५, १२२; कुमा; सम्मत्त ७६)। २वि., 
सुख करनेवाला (पउम ५, १२२; दे १, 
१७७) । . 

संकरपुं [संकर] १ मिलावट, मिश्रण 
(परह १, ५-- पत्र ९६२) । २ न्यायशान्न- 
प्रसिद्ध एक दोष (उवर १७६) । ३ शुमाशुम- 
रूप मिश्र भाव (सिरि ५०६) । ४ अ्रशुचि- 
पुंज, कचरे का ढेर (उत्त १२, ६) । - 

सकरणन [ककरण] ्रच्छी कृति (संबोध 
६) 1... 

संकरिसण पुं [संकपे्र] भारतवषं का भावी 
नववां बलदेव (सम १५४) । ` 

संकरी ची [शङ्करी] १ विद्या-विशेष (पडम 
७, १४२; महा) । २ देवी-विशेष । ३ सुख 
करनेवाली (गउड) । ~. 

संकर सक [ सं + कलय_ | संकलन करना, 
जोड़ना । संकलेद (उव) ।. 

संकट पुन [श्ट] १ सांकल, निगड। 
२ लोहे का बना हुभ्रा पाद-बन्वन, बेडी 


(विपा १; ६ पत्र ६६, धमंवि १३६; | ४ 
 संकमिय वि [ संक्रमित | एक स्थाने 


सम्मत्त १६९०; हे १, १८६) । ३ सिकडी, 
भ्राभूषण-विश्ेष (सिरि ८११) 1. 


(मालं ८७) । 


संकल न्नी [ श्द्भुट | देखो संकर = श्यृह्धल 
(स १७१; पुषा २६१; प्राप) ।.. 


संकल वि [संकलित] १ एकत्र किया 
हृभ्रा (उप ध ३४१; तंदु२)। २ युक्तः 
तत्थ य भमिग्रो तं पुख कायद्व्ईदकालसंखसं- 
कलिश्रो' (सिक्खा १०) 1 ३ योजित, जोडा 
हृभ्रा (सिरि १३४०) । » संगृहीत (उव) । 
५ न. संकलन, कुल जोड़ (वव १) ।- 


संकलिआ चरी [संकलका] १ परंपरा 


(पिड २३६) । २ संकलन । ३ सुत्रछतांग 

सूत्र का पन्रहवां श्रघ्ययन (राज) 1 ~` 
संकल 
संकट 

१, ५, २, २०; प्रामा)।- 


ली [ङ्कटिका, “छी | सांकल, । 
सिकड़ी, जंजीर, निगड़ (सूम्र | 


। | 


1 
॥ 


| 
| 
| 
| 























संकटा खी [संकथा ] संभाषण, वार्तालाप 
(पडम ७, १५८; १०६. £; सुर ३, १२६; 
उप पुं ३७८; पिड १६४) 1 .. 

संकान्ली [शङ्का] १ संशय, सदेह (षड) ! 
२ भय, डर (कुमा)\ ष्टुभ वि [ चत्‌ |] 
शंकावाला, शंका-युक्तं (गउड) 1८ 

संकाम दलो संकम=सं+क्रम्‌ । संकामई 
(सुज्ज २, १; पंच ५, १४७) । ~` 

संकाम सक [ सं + कमय. ] संक्रम करना, 
बंधी जाती कमं-प्रकृत्ति मे श्रन्थ प्रकृति के 
कमं-दलों को प्रक्षिप्त कर उस्‌ कूपमे परिणत 
करना 1 संकामेत्ति (भग) । मुका, संकामिसुः 
(भग) । भवि. संकामेस्संति (मग) । कवक. 
संकासिज्जमाण (ठा ३, १--पत्र १२०) ॥ 

संकामणन [ संक्रमण] १ संक्रम-करणं 
(भग) । २ प्रवेश कराना (कुप्र १४०)। 
३ एक स्थानसे दूसरे स्थानम ले जाना 
(पंचा ७, २०) ~ 

संकामणा ल्ली [संक्रमणा| संक्रमण, पैठ 
(पिंड २८) 1. 

संकामणी घ्री [ संक्रपणो ] विव्या-विशेष, 
जिसे एक से दुसरेमे प्रवेश कियाजा स्के 
वह्‌ विद्या (णाया १, १६--पत्र २१३) 1. 


दूसरे स्थान मे नीत (राज) ~. 


संकट्ण न [संकटन] मिश्रता, मिलावट | संकार देवो सक्छार = संस्कार (धमंसं ३५४) । 


संकास वि [संकाश] १ समानः तुस्य, सरीखा 
(प्रः खाया १, ५; उत्त ३४, ४; ५; ६; 
कप्पः; पंच ३, ४०; ध्मवि १४६) । रए पु. 
एक श्रावक का नाम (उप ४०३) 1. 

संकासिया छठी [संकाशिका] एक जैन पुनि- 
शाला (कपप) ।-~ 

संकि वि [शङ्किन्‌ ] शंका करनेवाला (सूग्र 
१,१, २, £; गा ८७३; संबोध ३४ 
गडड) । ~ 


। संकिअ वि [शङ्कित] १ शंकावाला, शंका- 


युक्तं (भगः उवा) २ न. संशय, संदेह (पिंड 
४९३; महा ६८) 1 ३ भय, डर (गा ३३३); 
संकिञ्नमवि नेव दविश्रस्स (श्रा १४) । ~ 

संकट वि [संकृष्ट] विलिखित, जोता हुभरा, 
खेती क्रिया हुश्रा (रौप; णया १, १ दी- 
पत्र १)।.. 


पाइअसहमहण्णवो 


८२१ 





संक्रिण्ण वि [संकीणे ] १ संकरा, तंग, श्रल्पा- | 
वकाशवाला (पाग्र; महा) । २ व्याप्त (राज), 
३ मिश्रित, मिला हुभ्रा (ठा ४" र; भग २५, 
७ टी-पत्ै ६१६) । ४ पु. हाथी की एक | 
जाति (ठा ४, र्--प्त्र २०८) ।~ ` | 

संकित देखो संकिअ (खाया १, ३--पत्र | 
६४) 1. 

संकित्तण न [संकीतेन ] उच्चारण (स्वप्न 
१ ७) | ~~ 

संकिन्न देखो संक्रिण्ण (ढा ४, रः भग 
२५, ७) । . 

संकिर वि [शङ्क्‌] श्भा करने की भ्रादत 
वाला, शंकाशील (गा २०६; ३३३; ५८२; 
सुर १२, १२४; सुपा ४६) । - 

सकि वि [ संक्िष्ट | संक्लेशयुक्त, 
संक्लेशवाला (उव श्रौपः पि १३६) 1. 

संकिङिस्त प्रक [ सं + क्तिश्‌ ] १ क्लेश- 
पाना, दुःखौ होना । २ मलिन होना । संकि- 
लिस्सइ, संकिलिस्संति (उत्त २६, ३४; भगः 
प्रौप) । वकृ. संक्रिलिस्समाण (मग १३, 
१-- पत्र ५९६९) ।. 

संकिटेस पुं [संक्तेश] १ श्रसमाधि, दुःख, 
कष्ठ, हेरानी (ठा १०-- पत्र ४८६; उव) । 
२ मलिनता, प्रविशृद्धि (ठा ३; ४--प्न 
१५६; पंचा १५, ४) 1. 

संकीलिअ वि [संकलित] कील लगाकर 
जोडा हुश्रा (से १४ २८) ।~ 

संकु पुं [शङ्कु] १ शत्य मरज्न। २ कीलक, 
सटा, कील; श्रंतोनिविद्ुसंकरुव्व, (कुप्र ४०२; । 
राय ३०; श्रावम) ।कण्ण न [कणे ] एक 
. विद्याधर-नगर (इक) । ~ 

संङकहय वि [संङ्ुचित| १ सकुचा हुमा, 
संकोच-प्राप्त (श्रौपः; रंभा) । २ न. संकोच 
(राज) । ~ 

संक पुं [शङ्कक ] वेताब्य पव॑त की उत्तर | 
श्रोणी का एक वि्ाघर-निकाय (राज) । ~ 

संका ली [शङ्कुका | विद्या-विशेष (राज) ।- 

संजकुच भक [- सं + कुच्‌ | सक्गचना, संकोच 
करना । संकुचए्‌ (धाचा; संबोध ४७) वक. 


। संङुलि 





संककुचमाण, संकुचेमाण (चा) । ` 


संकुचिय देखो संकुइय (दस ४, १) । ~ 


संकुड वि [ संकुट ] संकरा, संकी, संकुचित; | 


श्रतोय संकडा बाह वित्यडा चंदसुराणं' 
(खुज्ज १६) | 

संडिअ वि [सं कटित | सकचा हृभ्रा, संकु- 
चित (मग ७, ६ पत्र ३०७; धम॑सं ३८७; 
स ३५८; सिरि ७८६) 1. 


| संकुद्ध वि [ संक्रुद्ध | कोष-युक्त (वञ्जा १०) | 


संय देखो संकुच । संकरयई (दञ्जा ३०) । 
वह. संक्ुयंत (वज्जा ३०) 1“ 


। संङ्कट वि [संकु | व्याप्त, पणं भरा हुश्रा 


(से १, ५७; उवः महा; स्वप्न ५१; धमंवि 
५५; प्रासू १०) 1 
देषो सक्कुलि (पि ७्४ःठा ४ 
संकुटीः | ४-- पत्र २२६; पव २६२; भ्राचा 
२, १, ४, ५). 


संऊुसुमिअ वि [संकुसुभित | श्रच्छी तरह | 


पुष्पित (राय ३८) ।-~ 

संकेअ सक [ सं+केतय. ] १ इशारा 
करना । २ मसलहत करना । संकृ. संकेडइय 
जोगिरिमेगं' (सम्मत्त २१८) 1८ 


संकेअ धं [संकेत] १ इशारा, इगित (सुभा | 


४१५; महा)। २ प्रिय-समागम का 


गुप्त स्थान (गा ६२६; गडउड ) | 


न. प्रत्याख्यान-विलेष (पव ४) 1. 


| संकेहअ वि [संकेतित] संकेत-युक्त (श्रा | 


१४; धमंवि १३४; सम्मत्त २१८) ।. 


संकेिअ वि [दे] सकेला हृश्रा, संकुचित | 


कियाहुश्रा (गा ६९४) ।-८ 


संकेस देखो संकिठेस (उप ३१२; कम्म | 


4 9 ६ ड ) |~. 


संकोअ सक [ सं+ कोचय._ | संकुचित | 
करना । वज. संकोअंत (सम्मत्त २१७) । ~“ | 
। नाग-जाति। रर हाथीके दातिका मध्य 


संकोअ पुं [संकोच] संकोच, सिमट (राय 
१४० टी; घम॑सं ३६५; संबोध ४७) 1 


संकोअण न [संकोचन] संकोच, सकुचाना | 
दे ५; ३१; भग; सुर १, ७६; ध्मवि | 


१०१) 1 


३वि. | 
चिह-युक्त । ४ न. प्रत्याख्यान-विज्ञेष (श्राव)! 
सकेअ वि [सङ्केत] १ संकेत-संबन्धी। २, 


| संकोडणा न्नी [ संकोटना ] ऊपर देखो 
(राज) । ~~ 

संकोडिय वि [संकोटित] सकोडा हृभ्रा, 
संकोचित (परह १, ३- पत्र ५३; विपा 
१, ६-- पत्र ६८; स ७४१) 1. 


संख पुन [शङ्क] १ वाद्-विशेष, शंख (शदिः 
रायः जी १५; कृमाःदे१, ३०) रपु 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) । 
३ महाविदेह्‌ वषं का प्रान्त-विशेष, विजय- 
क्षेत्र विशेष (ठा २, ३-मत्र ८०} । ४ नव 
निधि में एक निधि, जिसमे विविध तरहके 
बाजों की उत्पत्ति होतीटहै (ठा €--पतर 
४.४६; उप ६८६ टी)। ५ लवण समुद्र मे 
स्थित वेलन्धर-नागराज का एक श्रावास-पवंत 
| (ठा ४, र्--पत्र २२६; सम ६८) ।६ उक्त 
भ्रावास-पवेत का श्रषिष्टाता एक देव (ठा ४, 
२--पत्र २२६) । ७ भगवान्‌ मल्लिनाथ के 
| समय काकाशीका एक राजा (णाया ९, 
। स--पत्र १४१) । ८ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा 
| ए--पत्र ४३०) । € तीर्थकर-नामकमं उपा- 
जित करनेवाला भगवान्‌ महावीर का एक 
श्वावक (खा ६--पत्न ४५५; सम १५४ पव 
४६; विचार ४७७} । १० नवे बलदेव का 
पुव॑जन्मीय नाम (पडम २०, १९१) । ११ 
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राजपुत्र 
(सुपा ५६९) । १३ रावणका एक सुभट 
(पडम ५६.३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) 1 
१५ एक द्वीप । १६ एक समूद्र । १७ शंखवर 
दीप का एक श्रधिष्ठायक देव (दीव)। १८ 
। धुन. ललाट की हही (धर्मंवि १७; हे १, 
१०) । १६ नखी नामका एक गन्ध-द्रन्य । 
२० कान के समीप की एक हही । २१ एक 


भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखवं की 
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के 
समीप का भ्रवयव (खाया १, र--पत्र 
१३३) "उर देखो पुर (ती ३; महा) ।-~ 





सं शोय वि [संकोचित| संकुचित किया | 
हुभा, सकेला हुभा (उप ७२८ टी) 1. 


"णाम पुं ['नाम] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
(सुज्ज २०) + “मारी ज्ञी [नारी] छन्द- 


८३२ 
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विशेष (पिग)५ श्वमग पुं [श््मायक] 
वानप्रस्थ की एक जाति (राज) + श्र पुं 
[धर] श्रीङृष्ण, विष्ए (कुमा)+ "पाङ 
देखो वार (ठा ४> १--पत्र १६७) + पुर 
न [पुर] १ एक विद्याधर-नमर (इक) । 
२ नगर-विशेष जो भ्राजकल गुजरात मे संखे- 
शवर के नाम से प्रसिद्ध हे (राज) 4 "पुरी ल्ली 
[पुरी] करनंगल देश की प्राचीन राजघानी, 
जो पीेसे प्रहिच्छ्राके नाम से प्रसिद्ध 
हई थी (सिरि ७८)१८०मार पुं ['माट] वृक्ष 
की एक जाति (जीव ३--पत्र १४५) ^+ "वण 
न [वन] एक उद्यान का नाम (उवा) ।८ 
-वण्णाभ पुं [वर्णा | ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष (सुज्ज २०) श्वन्न पुं [वणे] 
जोतिष्क महाग्रहु-विशेष (ठा २, ३--पत्र 
७८) + ्वन्नाम देखो शवण्णाथ (ठा २, 
३--पत्र ७८) + वर पुं [वर] १ एक 
दीप । २ एक समद्र (दीव; इक) 'वरोभास 
पुं [“बराबभास] १ एक द्वीप । २ एक समुद्र 
(दीव).+ "कल पुं [पाङ] नाग-कुमार-देवों 
के धरण भ्रौर भूतानन्द नामक इन्द्रो के एक 
एकं लोकपाल का नाम (इक) + '्वाख्य पं 
["पाक्क] १ जैनेतर दर्शन का श्रनुयायी 
एक व्यक्ति (भग ७, १०-- पत्र ३२३) । 
एक श्राजीविक मत के एक उपासक (भग 
८, ५--पृत्र ३७०) + शद्छा वि [ “वत्‌ | 
शंखवाला (णाया १, ८--पत्र १३३) 
भवर ज्ञी [भवती ] नगरी-विशेष (ती ५) ।~- 

संख वि [ संख्य | संख्यात, गिना हृघ्रा, गिनती- 
वाल्ला (कम्म ४, ३६; ४१) ।- 

संखन [सांख्य | १ दशंन-विशेष, कपिलमुनि- 


4 
प्रणीत दशंन (णाया १, भ५-- पत्र १०५; 


सुपा ५६६) । २ वि. सांख्य मत का श्रनुयायी 
(ग्रीपः कुप्र २६) 1 

संख पुं [दे] मागध, स्तुति-पाठक (दे =, 
२) 1 


संखदम वि [संख्येय | जिसकी संख्या हो | 


सके वह (विसे ६७०; श्रणु ६१ टी) 1 


संखड न [दे] कलह, भगड़ा (विड ३२४; | 


भरोध १५७) । ~ 
संखडि क्ली [दे] १ विवाह भ्रादि के उपलक्ष्य 


मे नात~नातेदार श्रादि को दिया जाता भोज, | 


१९ {~ 





संखम वि [संक्वम] समर्थं (उप ६८६ ठी) 
संखय पुं [संश्रय] क्षय, विनाश (से 8, 


संखय वि [संस्कृत] संस्कार-युक्तः णय 


संखलय पुं [दे | शम्बक, शूक्ति के श्राकार- 


संखल्य देखो संकटा (गउडः प्रामा) ! 
खल पुंरी [दे] क्ण-भुषण विशेष, शंख- 


संखव सक [ सं + क्षपय_ | विनाश करना । 
संखविअ वि [ संक्षपित्त] विनाशित (अच्छ 


संखा सक [सं+ख्या] १ गिनतीकरना। 


संखा ्रक [सं ~+ स्त्ये] ९ ्रावाज करना। 


संखा ब्ली [संख्या] ९ प्रज्ञा, बुद्धि (श्राचा 


जेवनार (्राचा २, १,२.४; २,१,३, १; २; 
३; पिड २२; श्रो १२; 5८; भास ६२) । 

संखडि ली [संस्कृति] श्रोदन-पाक (कप्प) 1~ 

संखणग पुं [शङ्कनक] चछोग शंख (उत्त 
३६, १२६; पर्ण १-- पत्र ४४, जीव १ 
री--पत्र ३१) 1. 

संखद्रह पुं [दे] गोदावरी हद (दे ८, 
१४) । ~ 

संखबदृद पुं [दे ] कृषक की इच्छानुसार उठ 
कर खड़ा होनेवाला बेल (दे =, १६) 1 - 


४२) । ~ 


संखयमाहु जीवियं' (सश्र १, २, २,२१; १, 
२,३, १०; पि ४६), श्रसंखयं जीवियमा 
पमायए' (उत्त ४, १) 1“ 


वाला जल-जन्तु विशेष (दे ८, १८) 1. 


पत्रका बना हुश्रा ताडंक (दे ८, ७) 1. 
संकृ, संखविर्याण (उत्त २०, ५२) 1 ~ 
=) । ^ 


२ जानना) संकृ. संखाय (सुत्र १, २,२, । 
२१) । क. संखिल्न, संखे (उकाः जी 
४१; उवः कषप) 1 


२ संहत होना, सान्द्र होना, निविड बनना । 
संखा, संखाश्रद (हे ४, १५; षड्‌ ) । ~ 


१, ६, ४, १)। २ ज्ञान (सूम्र १, १३, ८)। , 
३ निणंय (श्रु) । ४ गिनती, गणना (भगः 
श्रगु; क्ष्प; कुमा) । ५ व्यवस्था (सूश्र २, 
७, १०)“ "ईंअ वि [तीत | ्रसंस्य (मग | 
१, १ टी; जीव १ टी- पत्र १३;श्रा ४१)।८ 
"दत्तिय वि [दत्तक] उतनी ही भिक्षा | 





लेने का ब्रतवाला संयमी, जितनी कि भ्रगरुक 
गिने हुए प्रलेपो मे प्राप्त हो जाय (ठार, 
४-पत्र १००; ५, १--पत्र २६६; भ्रौ) 1. 

संखाण न [संख्यान] १ गिनती, गणाना, 
संख्या । २ गसित-शान्न (ठा ४, ४--पत्र 
२६३; भगः; कषप; श्रौपः पडम ८५, ६; 
जीवस १३५) ।* 

संखाय वि [संस्स्यान] १ सान्द्र, स॒घन, निबिड 
(कुमा ६» ११) । २ प्रावाजे करनेवाला । 
३ संहत करनेवाला । ४ न. स्नेह । ५ निचिढु- 
पन । ६ संहति, संघात । ७ भ्रालस्य । प 
प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (है १, ७४; ४, १५) । 

संखाय देलो संखा = सं + ख्या । ~ 

संखाय वि [संखाय] संब्या-युक्तं (सश्र ?, 
१३, ८) 1 

संखायण न [शाङ्कायन |] गोत्र-विशेष (सुज 
१०, १६; इक) । 

संखाल पुं [दे] हरिण की एक जाति, सोँबर 
मृग (दे८, ६) ।- 

संखाख्ग देवो संखाखग = शद्भ-वत्‌ । ~ 

संखावई देलौ संखावरं = शङ्खावती । ~“ 

संख।विय वि [संस्यापित] जिसकी गिनती 
कराई गईहो वह (सुपा ३६२; स ४१६) 

संखिग देखो संखिय = शद्धिक (स १७३; 
कुप्र १४६) 1 ~ 

संखिल्न देवो संखा = सं + स्या ~ 

संखिज्ञइ वि [ संख्ये्तम | संख्यातवां (णु 
६१} । ` 

संखित्त वि [संक्षिप्त] सकषेपयुक्त, घोटा, 
कियाहृ्रा (उवा; दं; जी ५१) ।- 

संखिय वि [शाङ्किक] १ मंगलके लिए 
चन्दन-गभित शंख को हाथमे धारण करने 
वाला । शंख बजानेवाला (कष्य; श्रौप) । ~ 

संखिय देखो संख = संख्य (स ४५४१; पंच 
२, ११; जीवस १४६} । 

 संखिया ल्ली [शङ्कि] छोटा शंख (जीव 
३--पत्र १४६; जं २ टी- पत्र १०१; राय 
४५) ।- । 

संखुड श्रक [रम्‌ ] कीड़ा करना, संभोग 
करना । संखुडह्‌ (हे ४, १६८) 1 


<^ 
५ 


संखुडूण- संगहणि 
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संखुडण न [रमण] कीड़ा, सुरतक्रीडा 


(कुमा) । ` 

संखुत्त (अरप) नीचे देखो (भवि) । ~. 

संखुद्ध वि [संक्चुब्ध] क्षोम-प्राप्त (स ५६८; 
६७४. सम्मत्त १५६; सुपा ५१७; कुप्र 
१७४) । ~ 

संखुिञअ वि [संक्षुच्ध, संक्षुभित] 

संखुहिअ } ऊपर देखो (सम १२५; पव 
२७२; पठम ३३० १०६; पि ३१६) 1 

संखेज देखो संखा = सं + ल्या 1~ 

संखेज्ञइ ) देलो संखिज्जइ (ग्रु ६१; 

संखेञ्जदम ॥ विसे ३९६०) 1 ~. 

संखेत्त देखो संखित्त (ला ४. २--पत्र 
२२६; चेदय ३२५) 1 

संखेव पुं [संक्षेप] १ श्रत्प, कम, थोडा (जी 
२५; ५१) । २ पडि, संघात, संहति (श्रोघभा 
१) । ३ स्थानः; तेरससु जीवसंखेवरएसु" (कम्म 
६, ३५) । ४ सामायिक, सम-भाव से भ्रव- 
स्थान (विसे २७६६) 1 


संखेषण न [संक्षेपण] श्रल्य करना, न्युन 
करना (नव २८) । <. 

संखवय वि [संक्तेपिक] संकषप-युक्त "दसा 
ल्ी.ब, [दशा | जैन ग्रन्य-विशेष (ठा १०-- 
पत्र ५०८१५) । ~ 

संखोभ } सक [ सं + क्षोभय. `] शुन्व 

संखोद | करना । संखोहद्‌ (भवि) । कवक, 
संखोभिन्लमाण (राया १, ६-- पत्र 
१५६) ।- 

संखोह पुं [संक्षोभ] १ भय ्रादि से उतपन्न 
चित्त की व्यश्रता, क्षोभ (उव; सुर २, २२; 
उप १३६; गु३; त्रि &४; ग्ड) २ 
चचलता (गउड) 1 

संखोषिअ वि [संक्षोभित] शुन्ध क्रिया 
इश्राः क्षोभ-युक्त किया हमा (सि १, ४&; 
भ्रमि ६०) 1८ 

संगन [ङ्ग] १ सींग, विषाण (घमंसं ६३; 
६४) । २ उत्कषं (कुमा) । ३ पर्व॑त के ऊपर 
का भाग, शिखर । ४ प्रधानता, मुख्यता । ५ 
वाद्य-विशेष 1 ६ कामका उद्रकं (हे १, 
१३०} । देखो सिग = शुद्ध । 

१०५ 


। 








॥ 
॥ 


महाः; कुमा) । २ सोहबत; तह दीखायारन- 
भ्राचा; प्रसू ३०) ३ श्रासक्ति, विषयादि-राग 
(गउड; अ्राचा; उव) । ४ कमं, कर्म॑-बन्ध 
(म्राचा)। ५ बन्धनः “भोगा इमे सगकरा हवति" 
{उत्त १३, २७) । ~ 

संग ली [रूंगति] १ श्रौचिध्य, उचितता 
(सुषा ११०) । २ मेल (भवि) । ३ नियति 
सश्र १, १, २, ३) । ~ 

संग वि [साङ्कतिक| १ नियति-कृत, 
नियति-संबन्धी (सूश्र १, १,२, ३)1 र 


परिचित; 'सुहीतिवा सहाएति वा संग(? | 
३--पत्र २४३; | 


गड)ए ति वा' (ला ४, 
राज) । ~^ 
सगंथ षुं [संग्रन्थ] १ स्वजन का स्वजन, 
सगे का सगा भ्राचा)। २ संबन्धी, श्वशुर 


कुल से जसका संबन्ध हो वह (परह्‌ २, ¦ 


४--पत्र १३२) । 
संगच्छ सक | सं+गम्‌ | 


करना । २ श्रक, संगत होना, मेल रखना । 


संगच्छइ (चेदय ७७६; षड्‌ ) संगच्छह (स 


१६)। कृ. संगभणीञ (नाट--विक्र १००) 1 


संगच्छण न [संगमन] स्वीकार, भ्रंगीकार 
(उप ६३०) 1 


१ स्वीकार | 


॥ 
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संग न [शाङ्ग] शज्ग-संबन्धो (विसे २८६) । २२} । ५ मिलित, मिला दुश्रा प्राम ३१; 
| संग पुन [सङ्घ | १ संपकं, संबन्ध (श्राचा; | 


पंचा १, १; महा) ।* 


| संगयय न [संगतक| छन्द-विशेष (श्रनि 
इजरसंगं सडणा पडिसिद्धं' (संवोध ३६; । 


७) । ~ 
संगर देखो सकर = संकर (धसे २८८४) । ~ 
संगर न [सगर्‌] युद्ध, रण, लड़ाई (पाश्रः 
कापर १६३; कुप ७३; धमंवि &3३; हि ४, 
३४५) । 
संगरिगा ल्ली [दे] फली-विशेष, जिसकी 
तरकारी होती हैः सांगरी (पव ४--गाथा 
२२६) 1 ~ 


संगरं सक [सं + घटय. ] मिलना, 


संघटित करना । संगलडइ (हे ४, ११३) 1 
संकृ. संगदल्िअ (कुमा) ।* 


। संगल भ्रक [ सं + गल्‌ ] गल जाना, हीन 


॥ 


होना । व्क, संगदेत (से १०, ३४) 1. 
संगखि्या ल्ली [दे] फली, फलिया, दमी 
(भग १५ पत्र द८०ःश्रनु ४) 


| संगह सक [ सं ~+ प्रह. ] १ संचय करना । 


| 
| 
| 
॥ 


॥ 


| 
| 


संगम पुं [संगम] १ मेल, मिलाप (पश्र; | 


महा) । २ प्राप्ति; "सग्गापवग्गसंगमहेऊ जिरा- | 
देसिभ्रो धम्मो (महा) । ३ नदी-मीलकः | 
नदियों का श्रापसमे मिलान (खाया १, 


१--पत्र ३३) । ४ एक देव का नाम (महा)। 


। 
| 
। 


५ घ्ली-पुरूष का संभोग (है १, १७७) । | 


६ एक जेन मनि का नाम (उव) ।: 


संगमय पुं [संगमक] भगवान्‌ महावीरको | 


उपसगे करनेवाला एक देव (चेदय २) 1 ~ 


1 


संगमी ल्ली [संगमी] एक दूतीका नाम | 


(महा) । ~ 


२ स्वीकार करना । रे श्राश्रय देना । सगहद् 
(भवि) । भवि, संगहिस्सं (मोह ९३) 1. 

संगह पुं [दे] धरके ऊपरका तिरा काठ 
(दे ८, ४) 1. 

संग पुं [संग्रह] १ संचय, इकटा करना, 
बटोरना (ठा ७- पत्र ३८५; वव ३)। २ 
सं्ेप, समासत (पाश्र;ःठा३, ए टी- पत्र 
११४) । ३ उपधि, वच्लभ्रादिका परिग्रह्‌ 
(ग्रोध ६६६) । ४ नय-विशेष, वस्तु-परोक्ना 
का एक दृष्टिकोण, सामन्यरूपसे वस्तुको 
देखना {ठा ७-- प्रत्र ३६०; विसे २२०३) । 
५ स्वीकार, ग्रहणं (ठा पत्र ४२२)। 
६ कष्ट श्रादि मे सहायता करना (ठा १०-- 
पत्र ४६६) । ७ वि. संग्रह्‌ करनेवाला (वव 
३) 1 ८ न. नक्षत्र-विशेष, दुष्ट ग्रह्‌ से श्राक्रान्त 
नक्षत्र (वव १) ।~ 

संगहण न [ संग्रहण. संग्रह (विसे २२०३; 


संगय वि [दे] मखण, चिकना (दे न, ७) ।-| संबोध ३७; महा) « शगाहा गी [राथा] 
संगय न [स्तात] १ मित्रता, मैत्री (सुर €, | संग्रहु-गामा (कप्प ११८)। देखो सगिण्डण ।- 
। संगदणि ची [ संग्रहणि] संग्रह-पन्ध, संक्षिप्त 


२०६) 1 २ संग, सोहत (उवः कुप्र १३४) । 
३ पुं. एक जेन मुनि का नाम (पुष्क 
४ वि. युक्त, उचित (विपा १, २--पत्र 


१८२) | 


॥ 
॥ 


रूप से पदार्थ-्रतिपादक ग्रंथ, सार-संग्राहकः 
अ्रन्थ (संग १; धर्मसं ३) ।~ 
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पादअसदहमहण्णवो 


संगदहिअ--संघटरा 





संगदिअ वि [संगरहिक] संग्रह्वाला, संग्रह | संगि वि [ सङ्गवन्‌ ] बड, संग-युक्त | संगोविअ वि [संगोपित] १ चिपाया हृध्रा 


नय को माननेवाला (विसे २८५२) । ~ 

संगिअवि [संगृहीत] १ जिसका संचय, 
किया गया होवह (हैर, १६८)। २, 
स्वीकृत, स्वीकार क्रिया हृभ्रा (सण) । ३ ' 
पक्डा हु्रा; -संगरहिभ्रो दृव्थी' (कुप्र ८१) । 
देखो संगिदहीअ ।` ्‌ 

संगा सक [रं +] मान करना । कवङ्क. | 
संगिल्ञमाण (उप ५६७ टी) 1“ 

संगी [दे] वल्गा, चोड़ेकी लगाम (दे: 
८, २) 1 | 

संगाम स्क [ सडग्रामय. | लडाई करना । ` 
संगमेद (भगः तंदु ११) । वकृ. सगामेमाण ' 
(णाया १, १६-- पत्र २२३० निर १, १) 1: 

संगाम पं [सङ्माम] लडाई, युद्ध (श्राचा; 
पश्र; महा) ५ (सूरपुं [“श्‌र। एक राजा 
कानाम (श्रु रम) 1. 

संगामिय वि [साङ्ग्रामिक] संग्राम-संबंघो, , 
लडाई से संबन्ध रखनेवाला (ठा ५, १ पत्र 
३०२; श्रौप) । ~ 

संगामिया कठी [साङ्य्रामिकी| श्रीकृष्ण | 
वासुदेव की एक भेरी, जो लड़ाई की खबर | 
देने के लिए बजाई जाती थी (विसे १४७६) ।- ' 

संगामुडामरी न्नी [सडस्रामोड़ामरी ] विया- ` 
विशेष, जिषके प्रभाव से लडामे श्रासानी ¦ 
से विजय मिलती है (सुपा १४४) 1~. 

संगार पुं [दे] संकेत (ठा ४, ३ पत्र 
२४३; णाया १, ३; श्रोघमा ररः सुख २, 
१७; सूभ्रनि २६; ध्म॑सं १३८८ उप ३०६) ।- 

संगाहिवि [स्म्राहिन्‌| संग्रह-कर्ता (विसे 
१५३०) ।-~ 

संमिवि [सङ्किन्‌] संग-ुक्तं (भगः संबोध 
७; कप्पु) 1 

संगञ्जमाण देखो संगा = सं + गे ।~ 

संगिण्ह देखो संगह्‌ = सं + ग्रह. । संगिरहद - 
(विसि २२०३) । कमं. संगिज्जंते (विपे ` 
२२०३) । वकृ. संगिण्हमाण (भग ५, 
६--पत्र २३१) । संकृ. संगिण्हित्ताणं (पि 
५८३) । “ 

संगण्डण न [संग्रहण] ब्रा्षय-दान (ल 
८ पत्र ४४१) । देखो सगहण 1-~ 


(षाश्र) । .. 

संगि देखो संगेह्ठ (राज) । 

संगिद्धी देखो संगेष्टी (राज) । ~ 

संगिहीयवि [संग्रहीत] १ श्राश्रित (ग 
त--पत्र ४४१) । २ देखो संगहिअ = 
संगृहीत । ` 

संगीअन [संगत] १ गाना, गान-तान 
(कमा)) २वि. जिसका गान किया गया 
हो वहः; तेण संगीभ्रो तुह चेव गुएग्गामो 
(सुपा २०) 1 

सगुण सक [ सं+गुगय_ | गुणकार 
करना । संगरुणए (युञ्ज १०, ६ टी) ।` 


संगुण वि [संगुण | गुणित, जिसका गुणकार | 


किया गयाहो वहु (सुज्ज १०, ६ टे) 
संगुणिअ वि [संरुणितं| उपर देखो (रोष 

२१; देवेन्द्र ११६; कम्म ५, ३७) 1. 
संगुत्त वि [ संगमन | १ चिपाया हृत्राः 


प्रच्छन्न रखा हूभ्रा (उप ३३६ टी)। २। 


गरुप्ति-युक्त, श्रक्रुशल प्रवृत्ति से रहित (पव 
१२३) 1 ` 
संगे पुं [दे] समूह, समुदाय (देन, ४; 
क्व १) ।.. 
संगी ल्ली [द्‌] १ परस्पर श्रवलम्बनः 


"हत्थसंगेल्लीए' (णाया १, ३-- पत्र ६३) । | 
२ समूहः समुदाय (भग €, ३३--पत्र | 


४७४; श्रौप) ।~ 


` संगोढण वि [द्‌] त्रित, ब्रण-युक्त (दे 


८, १७} ।` 
संगोप्फ | 
संमोक 
संगोष्ध न [दे] संघात, सूह ( षड्‌ ) ।- 


संगो ल्ली [द्‌] समूह, संघात (दे ८, ४) 1 | 
संगोव सक [सं + गोपय. ] १ चिपाना, | 


गृप्त रखना । २ रक्षण करना । संगोवद् 
(प्राक ६६) । वृ. संगोवमाण, संगोवेमाण 


(खाया १, ३-- पत्र ६१; विपा १,२- ` 


पत्र ३१) ।* 


संगमोवग वि [संगोपक्र] रक्षणकर्ता (णाया 


१, १८ पत्र २४०) 1 
संगोबाव देखो संगोव । 
८६) ।~ 


संगोवावसु (सं 


पु [संगोफ] बन्ध-विशेष, मकंट- 
बन्ध रूष्‌ गम्फन (उत्त २२, ३५)।. | 


(स ८६) । २ संरक्षित (महा) ।` 

। संगोवित्तु | वि [संगोपयितृ] संरक्षण-कर्ता 

| संगोवेत्तु ! (ठा ७-पत्र ३८४) 1. 

| संघ सक [ कथ्‌ | कहना । संघ (हे ४" 

| २), संघसु (कुमा) । ~ 

¦ संच पुं [संव] १ साघु, साध्वी, श्रावक श्रौर 

। श्नाविका््रों का समदाय (ठा ४, ४ पत्र, 

२८१; शंदि; महानि ४ सिग्ध १; ३; ५) । 

२ समान धर्मवालों का समहं ( षर्म॑सं 
६८८) । २३ समूह, समदाय (सुपा १८०) । 

४ प्राणि-समूह (हे १, १८७) शास पुं 
[दास] एक जैन भनि श्रौर प्र॑य-कतां (ती 
३; राज) "पाटिय, "वालिय पु [पारित | 

एक प्राचीन जैन मनि, जो श्रायंवदध मुनि के 

¦ शिष्य ये (कपप; राज) ।` 

| सघअ वि [संहत | निबिडः सान्द्र (से १०, 

२६) । ~ 

। संघंस पुं [संघ] १ धिसाव, रणड । २ 
भ्राघात, धक्का (णाया १, १--पत्र ६५; 
श्रार८)। 

संघ सक [ सं+घटर ] १ स्पशं करना, 
दूना । २ शरक. भ्राघात लगाना} संघट्‌ 
(भवि). संघटरद (णाया १, ५-पृत्र ११२; 
भग ५, ६--पत्र २२९), संघटुए (दस ८ 
७) । वकृ, संघटरूत (पिड ५७५) । संकृ. 
संघद्टिङण (पव २) 1~ 

। संघटर पुं [संघट्‌] १ श्राघात, घक्का, संघषं 

| (उवः क्र १६; धमेवि ५७; सुपा १४) । 

२ भ्रधं जंघा तक का पानी (ग्रोघभा ३४) । 

३ दूसरा नरक का छठ नरेन्द्रक--स्थान 

। विशेष देवेन ६) । ४ भीड़; जमावड़ा 

। (मवि) । ५ स्पशं (राय) 1 

संघट्‌ वि [संघटित ] संलग्न (भवि) ।+ 

` संघटूण न [संघटन] १ संमर्दन, संध 
(णाया १, १--पत्र ७१; पिड ५०८६}! २ 

स्पर्शं करना (राज) ।` 

 संघटरणा श्री [संषद्ना] संचलन, संवारः 

"गब्भे संघटूखा उ उदटठंतुवेसमाणीए' (पिंड 

५८६) । ^ 

संघ ज्ञो [संघट्ा] वल्ली-विशेष (रण 

। १--पत्र ३३). 








संघट्ट - संचर 





संघ्िय वि [संघटित] १ स्पृट, छपरा 


हशर (णाया १, भ--पत्र ११२; पडि) 


२ संघषित, संमदित (ममं १६, ३--पत्र | 


७६६; ७६७) । 
संघड श्रक [सं+घट्‌ | १ प्रयत्न करना । 


२ संबद्ध होना, युक्त होना । छ. संच.डवव्व | 


(खा <--पत्र ४४१) । प्रयो. संव्रडावेद 
(महा) । ` 

संघड वि [संघट | निरन्तरः; -संघड्दंसिणो' 
(आचा १; ४, ४, ४)।-~ 


संघडण देखो संघयण (चंड--ए ४८; भवि) । ~ | 
संघडणा न्नी [संघटना] स्वनाः निर्माण | 


(समर १५८) 1- 


संघडिअ वि [संघटित] १ संबद्ध, युक्त | 


(से ४ २४} । २ गठित, जटित (प्रास २) ॥ 


संघदि (शौ) घरी [संहति] समूह (पि | 


२६७) | ~ 
संवयण न [दे. संहनन] १ शयीर, काय 
(दे ८, १४; पाभ्र) । २ प्रस्थि-स्वना, शरीर, 
के हाडों की रचना, शरीर का बाध (भगः 
सम १४९; १५५; उवः श्रौपः; उवा; कम्म 
१, ३८; षड ) । ३ कममं-विशेष, श्रस्थि- 


रचना का कारण-मुत कमं (सम ६७; कम्म | 


१, २४) । 
संघयणि वि [ दे. संहननिन्‌ ] संहनन- 
बाला (सम १५५; श्रु प्टी)।` 
संघरिस देखो संघंस (उप २६४ टी) 1~ 
संघरिसिद (शौ) वि [ संघपित | संघषं-यक्त 
पिस हृश्रा (मा २३७) 


संघस सक [सं + घृषु | संघषे करना । | 


संघसिज (श्राचा २, १, ७, १) ` 


संघस्सिद देखो संघरिसिद्‌ (नाट--मालवि | 


२६) 1 ~ 
संघाइअ वि [संघातित] १ संघात रूप से 
निष्पन्न (से १३, ६१) । २ जोडा ह्भ्रा 
(आराव) । ३ इकटा किया हुभ्रा (पडि) । 
संघाइम वि [ संघातम | ऊपर देखो रौप; 
प्राचा २, १२; १; पि६०र; भरु १२ 
दसनि २, १७} ।. 


राज) ` 


पाडअसदमदहण्णवो 


८ ३५ 





घ्रा ) [ दे. संघाट ] १ यग्म 
संघा य॒गल (राय ९६; घर्म॑सं १०६५; 


उप पु ३६७; घुपा ६०२; श्रो 
४११; उप २७५) । २ प्रकार, मेदः; संघाडो 
्तिवालयत्तिवा पगारो त्तिवा एगदा 
(निद्ध) । ३ ज्ञाताधर्म-कथा नामक जैन भ्रंग 
ग्रन्थ का दुसरा भ्रघ्ययन (सम ३६) 1 
संघाडग देखो सिघ।डग (कप्प) ।* 
संघाडणा घ्री [संवटना] १ संबन्ध ।२ 
रचना; 
(सुश्रनि २०) 1" 
संघाडीष्ी [दे. लसंघाटी] १ युग्म, युगल 
| दे<, ७; प्राक ३८; गा ४१६)। २ 
उत्तरीय वह्लवरिशेष (या ४, १-- पत्र १८६; 
णाया १, १६- पत्र २०४; श्रोध ६७७; 
विसे २३२६; पव ६२; कस) ।~ 
संवाणय पुं [्िङ्खानक] श्लेष्मा, नाकमें 
से बहता द्रव पदाथं (तदु १३) ~ 
संघातिम देवो संघाईम (खाया १, २-- पत्र 
१७६; परह्‌ २, भ-- पत्र १५०) ~ 
संघाय सक[ सं + घातय. | १ संहत करना, 
इकटुा करना, मिलाना । २ हिसा करना, 


भग ५, ६--पृत्र २२६) । $, संघायणिज्ञ 
(उत्त २६, ५६) ।~ 

संघाय पुं [संघात ] १ संहति, संहत रूप से 
श्रवस्थान, निबिडता (भगः दसं ४, १)।२ 
समूहः जत्या (पाश्र; गडड; भ्रौप; महा) । 
३ संहनन-विशेष, वघ्रक्रषभ-नाराच नामक 
शरीर-बन्ध; संघाएणं संडाणेणं' (ग्रोप) । 
४ श्रुतज्ञान का एक मेद (कम्म १,७)। 
५ संकोच, सक्रुचाना ्ाचा) । ६ न, 
नामकमं-विशेष, जिस कमं के उदय से शरीर- 
योग्य पृद्रल पू्वं-गृहीत पुद्रलों पर व्यवस्थित 
रूपसे स्थापित होते है (कम्म १, ३९; 
३६) + समास पुं ['समास] श्रुतज्ञान 
का एक मेद (कम्म १, ७) ।* 

। संघायण न [संघातन] १ विनाश, हिसा 


श्रथ (कम्म १, २४) ।- 























श्रक्लरगरुणमतिसंघाय (? उ}णाए" 


मारना । संघायदई्‌, संघाएद (कम्म १, ३६; | 


| (स १७०) । २ देखो संघाय' का चवं | 
संघाड देखो संधाय = संघात (भ्रोधमा १०२; । । 
। र [) / 

संधायणा खरी [संघातना] संहति । करण | 


न [करण | प्रदेशो को परस्पर संहत रूप 
से रखना (विसे ३३०८) । ` 

संघार पुं [संहार] १ बहु-ज॑तु-क्षय, प्रलय 
(तदु ४५) । र नाश (पडम १६८, ०; 
उप १३६ टी) ३ संक्षेप। ४ विसर्जन । 
५ नरक-विशेष । ६ भैरव-विशेष (है १, 
२६४ षड्‌ } 1. 

सवार (ग्रष) देखो संहरन्सं-+ह्‌। संज, 
संवारि (विग) ।~ 

संघारिय वि [ संहारित | मारित, व्यापादित 
(भवि) । ` 

संवासय पुं [दे] स्पर्धाः बराबरी (द =, 
१३) । 
धिअ देखो संधि = संहित (प्राप) ।. 

संचि वि [ संघवत्‌ | पंघ-युक्त, समुदित 
(सज) । 

 संघोडी ल्ली [द्‌] व्यतिकर, संबन्ध (दे, 

| ८) 1 

। संच (प्रप) देखो संचिण । संचद (भवि) 1 

| संच (प्रप) पुं [संचय] परिचय (भवि) । 
संच } वि [संचयिन्‌] संचयवाला, 
संचडइग । संग्रही, संग्रह करनेवाला, (दनि 

| १०, १०; प्रव ७३ टी) । 

संचय वि [संचयित | संचय-युक्त (राज) । ^ 

सं चक्षार पुं [दे | भरवकाश, जगहः 

'्रविगणिय कुलकलकं दय 
कुहियकरंककारणे कीस । 
वियरसि संचक्तारं तं 
नारयतिरियदुक्वाणा ।1"" 
(उप ७२८ टी) ।- 

| सं चत्त वि [संत्यक्त | परिव्यक्त (श्रज्ः 
१७८) । 

संचय पुं [संचय | १ संग्रह (परह १, ५-- 
पत्र ६२; गउडः महा) । २ सम्रुहु (कषपः 
गउड) । ३ संकलन, जोड (वव १}।` 
“मास पुं [मास प्रायश्चित्त-संबन्यो मास- 
विशेष (राज) । 

| संचर सक [ सं+चर.] १ चलना, गति 

करना । २ सम्यग्‌ गति करना, ग्रच्छी तरह 

चलना । ३ धीरे धीरे चलना । संबरद 
(गउड ४२९; भवि) । वकृ. संचरंत (से २, 


ट 


॥ 
] 
| 
] 
| 
॥ 
| 








८३६ 


२४; सुर ३, ७६; नाट-- चैत १३०) 1 कृ. | 


सं चरणिजञ्ञ, संचरििन्व (नाट--वेणी 
१४. से १४,२८) ` 


संचरण न [संचरण] १ चलना, गति1 र | 


सम्यग्‌ गत्ति (गउडः पि १०२; क्प्पू) 1 ~ 

संचरिअवि [संचरिति] चला ह्राः जिसुने 
संचरण किया हो वह (उपपृ ३५८; रुक्मि 
५६; मवि) । 


संचलण न [ सं बरेखन | संचार, गति (गउड) । 


संचछिअ.वि [संचांख्त] चला हृभ्ना (सुर 
३, १४०; महा) । ~ 

संचद्ं सकं [सं + चल] चलना, गति 
करना । संचह्लड (भवि) 1 ~ 

संचद्छ (म्प) देखो संचच्िय (मवि) । ` 

संचद्िअ देखो सं चङि (मरा) । ` 


संचाद्ययवि [संल्ित] जो समथं हृत्रा | 


` हो वह (भग ३, २ टी--पत्र १७८) 

संचा् भक [ सं + शक्‌ | समर्थं होना। 
संचाएडइ (भग, उवा; कस, संचाएमो (सूग्र 
२, ७, १०. णाया १, १८- पत्र २४०) \` 


संचाय पुं [संसयाग] परित्याग (पचा १३ | 


३४) 1 ~ 


संचार सक {सं + चारय. | संचार कराना । | 
संचारइ (भवि) 1 संकृ. संचारि (ब्रष) | 


(पिग)।` 


संचार पृं [संचार] संचरणः गति (गरड; 


महा; भवि) । ` 
संचारि परि [संचारिन्‌] गति करनेवाला 
(कपू) । ` 


संचार वि [दंचारित| जिसका संचार | 


कराया गया हो वह्‌ (भवि) 1. 
संचारः वि [संचारिम] संचार-योग्य, जो 
एक स्थानसे उय कर दूसरे स्थानमे रखा 
जा सकं वह्‌ (विड ३००; सुपा ३५१) ।- 
संचारान्ञी [दे] ईत-कमं करनेवाली न्नी 
(पाग्रः षड ) 1 । 


सचा सक [ सं + चाख्य. ] चलाना । | 


संचालइ (भवि) । कवक, संचःछिज्ञंत, 


 संचाल्ज्माण (से & ३६; णाया १, 


&--पत्र १५६) 


पादजसहमहण्मवो 


संचरण-संजम 





(से ४, २७) ।~ 

संखिथ वि [संत] संगृहीत (ग्रोघ ३२६ 
भवि; नाट वैणी ३७, सुपा ३५२) ।* 

: संचित न [संचन्तन] चिन्तन, विचार 
(हि २२) 1 

सं{चत्णया घल [रसचिन्तनां] उर देखो 
(उत्त ३२. ३) । ~ 

संचिक्ख श्रक [सं + स्था] रहना, ठहरना, 
श्रच्छी तरह रहना, समाधि से रहना) 
संयिक्खड (म्राचा १, ६, २, २) । संचिक्खे 
(उत्त २, ३३; म्रोघ ६६) । 

संचिजज्ञलाम दलो संचिण +. 


महा) 1 ` 


संशखिणसक [सं+चि| १ संग्रह करना, 


संचिन्न ति [सं चण भ्राचरित (सण) 1. 
संचुण्ण सक [ सं +व्वूणेय ] त्रूर-चरर 
करना, खंड-खंड करना, टुकडा-टुकडा करना । 
कव, सं चुण्गिज्जंद (पउम ५६, ४४) । 
} वि [संचित] चरचर 


किया हूश्रा (महाः 


संचु ण्णि 
संदुन्निअ 


संचेयणा दमी [-संडेतना] श्रच्छी तरह सुध, 
भान; 'लद्धसचेयसाउ' (सिरि ६५७) । ~ 

संच)द्य वि [संयादित] प्रेरित (ढा ४,३ 
दी--पत्र २३८) ` । 


संछदय } वि [संघु] ठका हृभ्रा (उप 
। संदण्ण पू १२३; सुर २, २४७; सुपा 
सखन ५६२; महाः सण) ।` 


। संदाय वि [संद्धादित] ठका हृश्रा (सुपा 
५६२) 1 ~ 

। संदाय सक [ सं + छाद्य. |] ठकना । वङ्‌. 
संलायं्त (पडम ५६, ४७) 1 ` 





संविद्धुण न [ संस्थान] चरवस्यान (पि ४८३) 1: 


इटा करना । २ उपचय करना । संचिणेद, 
संचिणई, संचिरंति (श्रु १०७; पि ५२२) । , 
संकृ. संचि गत्ता (सूग्र २, २, ६५; भग) । | 
कवे. संचिञ्जमाण (म्राचा २, १, ३, २) 
संचिणियवि [संचित] संगृहीत (स ४८३) 


भविः | 
णाया १, १--पत्र ४७; सुर १२, ४१) 1. 


॥ 


| 


| 
1 





| 


संह स्क [ सं+क्षिप्‌ | एकत्रित कर ‹ 


संचालिभ वि [संचाङित] चलाया हृभ्ा ` छोड्ना, इकटरा करना; "संह एणेहम्म' 


(पिंड ३११) 1 
संह्ोभ पुं [संक्षेप] भ्रच्छौ तरह फेकना, 
क्षेपण (पंच ५, १५६; १८८) । ^ 
संद्धोमग वि [संक्षेपक्र] प्रक्षेपक (राज) । 
संदमण न [ संक्तेपण | परावतंन (राज) । ~ 
संजइ पुंखी [संयति] उच्चतम साघु, मृननि; 
'संजरईए दव्वलिगोरमंतरं मेरसरिसवसरिच्छं 
(संबो ३६) । ~ । 
संजङई ली [संःती] साध्वौ (ग्रो शद; 
. महा; द्र २७) । ~ 
संजणगवि [संजन] उत्वन्न करनेवालो 
(सुर ११, १६६) 1 


४ 1 , ¦ संजणण न [संजनन] १ उत्पत्ति २वि 
। संच देलो संचक्ख । संचिद्रह (भगः उवाः | [सं जनन] १ उत्पत्ति । रवि, 


उदन्त करनेवाला (सुर &. १४२; सुपा 
३८२) । घ्मी. "णी (रल २८} ।* 

संरणय देखो सं नणग (चेदय ६१५. सुपा 
२३८; सिक्ला २६) । 

संजणिय्र वि [संजनित] उ्यादित (प्रास 
१४६९; सण) 1` 

संजत्त सक [दे] तैयार करना। संजत्तेह 
(स २२) 

संजत्ता छी [संयात्रा] जहाज की मुसाफिर 
(णाया १, ८-पत्र १३२) ।~ 

संजत्ति घी [दे] तैयारी; श्राखत्ता निय- 
पुरिसा संजत्ति कुणह गमणत्थं' (सुर ४७, 
१३०; स ६३५; ४३५; महा) । देखो 
सं जुति । 

संजत्तिअवि [दे] तैयार किया हृता (स 
४४३) । 

संजत्तिअ } वि [सायाच्रिक] जहाज से 

संजत्तिग यात्रा करनेवाला, समुद्र-मा्मंका 
मुसाफिर (सुपा ६५५; ती €; सिरि ४३१; 
पव २७६; हे १, ७०; महाः णाया १, 
स~--पनत्र १३५) 

संजव्थवि [द्‌ | १ कुपित, कृदढ। रपु. 
क्रोध दे ८, १८} ।- 

संजद देखो संजय = संयत (प्राप्र; प्राक १२; 
संक्षि ६) 1 

संजम भ्रक [सं +यम्‌ | १ निवृत्त होना । 
२ प्रयत्न करना । २३ व्रत-नियम करना। ४ 

सक. बांधना । ५ कद्रूमे करना। कम॑, 


संनम~-संजोडय 





संजमयत. संजममाण (गउड ८४०; दसनि 


संजमिजंति (गउड २८९६) । वकृ. संजमेत 


पाडञसदमहण्णवो 


संजर पुं [ संञ्वर्‌ | ज्वर, बुखार (प्रच्छ ६७) ।* 


¦ संजल श्रक [सं +ञ्वट्‌ ] १ जलना। २ 


१, १५०; उत्त १८, २६) । कव. संज- | 
मीअ्माम (नाट--विक्र ११२)! संकृ. | 
संजमित्ता (सश्र १, १०, २) हेकृ. | 


संजमेखं (गउड ४८७) 1 कृ, संजमिव्व, 
संजभितञ्व (मगः णाया १, 


) 1 


१५ टी)। 
संजनर पुं [संग्रम 
हिसादि पापकर्म से निवृत्ति (मगः डा ७; 


प्रौपः कुमाः महा) । २ शुम भ्रनुष्ठान (कुमा | 
श्रहिसा (णाया १, | 


७, २२)। ३ रक्नाः 


१--पत्र | 





१---यत्र ६०)। ४ इद्धिय-निग्रह। ५ बन्धन। ` 
६ नियन्त्रण. कात्र (हे १, २४५) । "सं जम | 


पुं [संयमे] श्रावक-वरत (श्रौप) ।. 


संजमण न [संयमन] ऊषर देखो (धमवि ' 


१७; गा २६६; सुपा ५५३) 1“ 


संजमिअ वि [दे संगोपि, चिपाया हरा | | 
। संजागय वि [संज्ञायक्‌] विज्ञ, विद्वानु, | 


देप, १५) 1 


संजमिअ वि [संयमित] बाधा हमा, वड 


(गा ६४९; चुर ७, ५; कुप १८७) ।* 
संजय श्रक [ सं + यत्‌ | १ सम्यक्‌ प्रयल्न 

करना । २ सक. श्रच्छी तरह प्रवृत्त करना । 

संजयए, संजए (पव ७२; उत्त २, ४) 1- 


संजय वि [संयत] साधु. मुनि, ब्रती (मगः | 
श्रोधभा १७; काल); ममावि मायाविक्ताणि | 


संजयाणि' (महा) ~+ ष्पता ल्ली [श्रान्ता 
साधु को उपद्रत्र करनेवाली देवी श्रादि 
(श्रोचमा ३५७ टी) 4 मदिगा घ्री 
[शद्विक्र] साघु को अ्तृकूल रहनेवाली 


। संजाय श्रक [सं + जन्‌ | उदयन्नन होना । | 


| 
| 
| 
॥ 


देवी रादि (ग्रोघया १७ टी) + भस॑जयति | 


[भसंशत] किसी भ्रंशे ब्रती श्रौर किसी | 


शश मे अ्रत्रती, श्रावक (मग) ।~“ 


संजय परं [संजय | भगवानु महावीर के पास | 


दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ठ~पत्र 
४३८) । 


भ्राक्रोश करना । ३ क्रद्ध होना । संजले (सूनर 
१. &, ३१; उत्त २० २४) 1 


करनेवाला (सम ३७) । रे पुं. कषाय-विशेष 
(कम्म १; १७) । - 


संजम सक [दे] चिपाना । संजमेसि (दे ८ । सं जख पुं [संञ्लित ] तोसरी नरक -भुमि | 


का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) । 


। संजद्लि् (श्प) वि [संञ्चल्िति] श्राक्ोश- 
१ चारित्र, व्रत, तिरति, | छंअ (अप) [ किति | 


युक्त (भवि) । ~ 
संजव देखो संजम =सं+यम्‌ । 
(अग) (भवि) ।~ 
संजय देखो संजम = (दे) । संजवडई्‌ (प्राकृ 
६६) । ~ 
संजविअ देलो संजप्रिज = ददे) (वा्रः | 
भवि) ।> | 
सं जविअ देखो संजमभिञअ = संयमित (भवि) 1 
संजा देखो संणा (है २, ८३) । ` 


संजवहु | 


जानकार (रान). 


संजात } देखो संजाय = संजात (सुर २, ¦ 
संजाद | ११४}; ४, १६०; प्रप्रः पि, 
२०४) 1 ~ 


संजायड (सण) । ~ 
संञय्रवि [संजात] उन्न (भग; उवा; 
महा; सण; पि ३३३) 1 ~ 
संजःवणो खरी [संजःवनी] १ मसते हए को | 
जीवित करनेवाली श्रौषधि (प्रास ८३) 1 
जीवित-दत्री नरक-भुमि (सश्र १, ५,२, €) 1. 
संजीवि वि [संजिविन्‌] जिलानेवाला, | 
जीवित करनेवाला (कष्य) ।~ 


` संजुअ वि [संधु] सदित, संगक्त (द ररः 


संजथत पुं [संजयन्त] एक जैन मुनि (पडम | 


५, २१)। 
(इक) ^ 


श्युर न [पुर] नगर-विशेय ` 


सिक्ला चनः सुर ३, ११७; महा) । देखो , 
संजुत । 
संज्ुअन [संयुग] १ लड़ाई, युद, संग्राम | 
(पग्र) । २ नगर-विशेष (राज) । ~“ | 
संजुंज सक [ सं + युज्‌ | जोड़ना । करम. 
श्रविसिद्रु सब्मवे जलेण संजुश्र(? जती ` 


८३७ 


जहा वल्थं' (धमस १८०) । कव, सं जुज्ज॑त 
(सम्म ५३) । ` 

संजु न [संयुत] छन्द-विशेष (विग) । देखो 
संज्ुभ संयुत । 


वि ५ 
| संजटग वि [ संञ्वलन] १ प्रतिन्नण क्रोध | संजुनाली [सं युता | छन्द-विशेष (पिग) 1“ 


। संजुत्त वि [संयुक्त] संयोगवाला, जुडा हुभ्रा 


(महा; सणः पि ८४; पिग) |~ 
संजुत्तिष्ली [द्‌] तैयारी (सुर ४, १०२; 
१२, १०१ स १०६; कूप्र २०२)। देखो 
सजन्त) 
वि [दे] स्मन्द-युक. थोडा हिलने- 
चलनेवाला, फरकनेवाला (दे ८. &) |. 


 संजूह पुन [संध] १ उचित सूह (ढा 


१०-- पत्र ४९५)। २ सामान्य, साधारणता। 
३ संक्षेप, समस (सश्र २,२, १) । ४ ग्रन्ध- 
रचना, पृस्तक निर्माण (श्रु १४६) । 
हए्िवाद के प्रठासी सूर्म एक सूत्र का 
नाम (सम १२८) 1 


। संजोअ सक [सं + योजय्‌ | संगुक्त करना, 


संबद्ध करता, मिश्रण करना । संजोएड, 
संजोयइ (विड ६३८; भगः उव; भवि)। 
वकृ. संजोयंत (षिड ६२६) । संकृ. संजो- 
गऊण (पिंड ६३६) । कृ. सं नोएअव्व 
(भग) । ~ 


¦ संजोअ सक [ सं+ दृशु ] निरीक्षण करना 


देखना । संकृ. सं जो दइऊण (श्र ३२) + 


संजोअ पुं [संयोग] संबन्ध, मेल-मिलाप, 
मिश्रण ( षड्‌ ; महा) ।: 


। संजोअण न [संयोजन] १ जोड़ना, मिलाना 


(ला २, १-- पत्र २६) । २ वि. जोडनेवाला। 
३ कषाय-विशेष, श्रनन्तानुबन्धि - नामक 
क्रोधादि-चतुष्क (विसे १२२६; कम्म ५, 
११ टी) "धि रुरणया खी [शधिकरणिकी | 
खङ्धः श्रादि को उसको मूढ श्रादिसे जोडने 
कीक्रिया (ढा २, १-- पत्र ३९} ।. 

सरोगणा ल्ली [संयोजना] १ मिलान, 
मिश्रण (पिंड ६३६) । २ भिक्षाका एक 
दोषः स्वादके लिए भिक्ना-प्राप् चीजोको 
भ्रापस मे मिलना (विड १) 1 


 संजोश्य वि [संयोजित] मिलाया ह्र, 


जोड़ा ह्र (भगः महा) । ~ 


८३८ 
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संजोइय - संणउभः 





संजोश््य वि [संदष्ट ] द, निरीक्षित (भवि) ।` 

संजोग देखो संजोअ = संयोग 
२४५) ।-. 

संजोगि वि [संयोगिन्‌ | संयोग-युक्त, संबन्धी 
(संबो ४६) ।- 

संजीगेत्त॒ वि [संयोजयितृ | जोडनेवाला 
(ठा द--पत्र ४२६) 1 


संजोत्त (ग्रप) देखो संजोअ = स + योजय्‌ । | 


संकृ. संजोत्तिवि (भवि) ।` 


संभ" नोचे देखो (णाया १, १-- पत्र ४) 1 | 


श्छेयावरण वि [्च्छेदावरण] १ सन््या- 
विभागका श्रावारक। रपुं. चन्द्र, चाद 


अररु १२० टी) + “प्पम पंन [श्रम] | 
शक्रके सोम-लोकपाल का विमान (भग ३, | 


७--पत्र १७५) । ` 

संभाञ्ञो [सन्ध्या] १ सां, साम, सायंकाल 
(कुमा; गउड; महा) । २ दिन श्रौर रात्रि 
का संधि-काल। ३ युगोंका संधि-काल। 
४ नदो-विशेष 1 ५ ब्रह्माकी एक पतनी (हे 
१, ३०) । ६ मध्याह कालः ^तिसंभं' (महा) ।- 
“गय न [“गत| १ जिस नक्षत्रमे सूं 
भ्रनन्तर कालम रहनेवाला हो वह नक्षत्र । 
२ सूयं जिसमे हो उससे चौदहवाँं या पनरहवां 
नक्षत्र । ३ निसके उदय होने पर सूयं उदित 
हो वह नक्षत्र । ४ सूयंके पीेकेयाभ्राये 


के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र (वव १) 1 


छेयावरण देलो संम-च्छयावरण (पव 
२६८) शणुराग पुं [श्नुराग] सांकिके 
बादल का रंग (परण २ पत्र १०६)1. 
"वी ल्ली [वली] एक विद्राघर-कन्या का 
नाम (महा) + "विगम पुं [विगम] रात्रि? 
रात (निष १६) “विराग पुं [विराग] 
सभि का समय (जीव ३, ४) 1- 

संकाअ सक [सं~+ध्यै] स्याल करना, 
चिन्तन करना. ध्यान करना। संभा्रदि 
(शौ) (पि ४७६; ५५८) । वकृ. संभकायंत 
(सुपा ३६६} । 


हे १ | 


{ 


| संठ वि [शठ] धूतं, मायादी (कुमा; दे ६, 


१११) 
संठ (चूपै) देखो संढ (हे ४, ३२५) ।~ 
संटप्प देखो संठव ।~ | 


संठव सक [ सं + स्थापय. ] १ रखना, | 


स्थापना करना । २ श्राश्वासन देना, उद्वेग 
रहितं करना, सान्त्वना करना । संठवइ, 
संव्वेद (भवि; महा) । वकृ, संटवंत (गा 
३६) । कवकृ. संटविज्नंत (सुर १२, ४१) 1 
संकृ. संटवेऊण (महा), संखप्प (उव), 
संठविअ (विग) ।- 


। संठवण देखो संटावण (मृच्छ १५४) ।- 


संठविअ वि [संस्थापित] १ रखा हृभ्रा 
(हे १, ६७; प्रप्र; कुमा) । २ आराश्वासित । 
३ उद्वेग-रहित किया हुश्रा (महा) ।~ 

संठा भ्रक [सं +स्था| रहना, श्रवस्थान 


करना, स्थिति करना । संठाइ्‌ (पि ३०९; | 


४८३) 1- 

संठाण न [ संस्थान |] १ श्राङृति, प्राकर 
(मग; श्रौप; प्रच २७६; गउडः महा; दं ३) । 
२ कर्म-विशेष, जिसके उदयसे शरीरके शुभ 
या श्रशूम श्राकार होता है वह कमं (सम 
६७; कम्म १, २४; ४०) ३ संनिवेशः 
रचना (परासु ८७) 1: 

संठाव देलो संठव । संकृ. संाविअ (नाट- 
चैत ७५) । ~. 

संठावण न [ संस्थापन | रखना; कतिरिच्छ- 
संठावणं' (पव ३०) । देखो संथावण 1- 

संठावणा घी [ संस्थापना ] आश्वासन, 


घान्त्वना (से ११, १२१) । देखो संधावर्णा 1. 
संठाविअ देखो संठविअ (हे १, ६५; कुमाः; ,, 


प्राप्र )। ~ 


संठिअ वि [संस्थित] १ रहा हुप्राः सम्यक्‌ | 


स्थित (मगः उवाः महा; मभवि)1 २ न. 
श्राकार (राय) । ~ 
संखि३ च्नी [संस्थिति] १ व्यवस्था (सुज्ज 
१, १)। २ श्रवस्था, दशा, स्थिति (उप 
१३६ टी) । 


सं्ाअ प्रक [संध्याय] संध्या की तरह संड पुं [शण्ड, षण्ड] १ वृष, वैल, साडः; 


श्राचरण करना । संभायइ (गउड ६३२) !~ 
संटंक् पुं [सट] अन्वय, संबन्ध (चेद्द्‌ 
३६६) । -. 





“मत्तसंडूव्व भमेद विलसेद्‌ भ्र" (श्रा १२; 


सुर १५, १४०) । २ पुंन. पद्म श्रादिका | 
। समूह्‌" वृक्ष श्रादि की निबिडता (णाया १, ¦ संणाज्छद (पि ३३१) । ~ 





१--वतर १६; भगः कप्पः श्रौप; गा; सुर 
३, ३०; महाः प्रास १४५); नतियसतस्संडो 
(गञड) । ३ पुं. नपुंसक (है १, २६०) 1“ 
संडास पंन [संदंश ] १ यन्त्र-विशेष, संडसी, 
चिमटा (स्र १,४, २, ११; विपा १,. 
६--पत्र 8८; स ६९६)। २ ऊरू-संधि, 
जघ श्रौर ऊरुके बीच क्रा भाग रोघ 
२०६; भ्रोचमा १५५). "तोंड पुं [तुण्ड | 
पक्ि-विशेष, संडसी की तरह भखवाला पाली. 
(परह १, १--पत्र १४) ।~ | 
संडञभः | न [दे] बालकों का क्रीड़ा-स्यान 
संडिब्भ ~ (राज; दस ५, १, १२) ।“ 
संडिछ पुं [शाण्डिल्य] १ देश-विशेष (उप 
१०३१ टी; सत्त ६७ टी) २ एकजैनः 
मुनिका नाम (कप्प; शंदि ४६) ३ एक 
ब्राह्मण का नाम (महा) । देखो संडे ।* 
संडी न्नी [दे] वल्गा, लगाम (देर, २)।८ 
संदेय पुं [पाण्डेय] षंढ-पूव्, षंड, नपुंसकः 
"वुक्करुडसंडेयगामपठरा' (रौप; णायाः १, 
१ टी- पत्र १)।८ 


| संडे न [शाण्डिल्य] १ गोत्र पिशेष । २ 


पुखी. उस गोत्र मे उत्पन्न (ढा ऽपतन 
३६०) । देषो संडि् । <“ 

संडेव युं [दे] पानीमे पैर रखनेके लिए 
रखा जाता पाषाणा भ्रादि (म्रोव ३१) 1 


| संडेवय (अप) देखो संडे य; "गामं कुक्करड- 


संडवयादं" (भवि) ।` 

संडोखिअ वि [दे] अनुगत, शरनुयात (दे 
८, १७) 1 

संढ पुं [षण्ड | नपुंसक प्राप्रःहे १ ३०; 
संबोध १६) ।~ 

संढो षी [दे] सांडनी, ऊंटनी (सुपा ५८०}। 

संढोहय वि [संढौकित] उपस्थापित (सुपा 
३२३) 1 

संण वि [संज्ञ] जानकार, ज्ञाता (भ्राचां 
१, ५; ६, १०) ।~ 


| संणक्खर देखो संनक्खर (राज) ।~ ` 


संणज न [सांनाय्य | मन््रश्रादि से संस्कारा 
जाता घी कगेरह (प्राक १६) 1\. 


| संणञ्मः शरक [ सं + नह्‌. | १ कवच धारण 


करना, बखतर पट्नना । २ तैयार होना । 


संणड़िअ--संतप्प 


संणडिअ वि [संनटित] व्याकुल किया 
हृश्रा, विडम्बित (वज्जा ७०) 1. 

संणद्ध वि [संनद्ध] संनाह-युक्त, कवचित 
(विपा १, २--पत्र २३; गउड) ।.८ 

संणय देखो संनय (राज) 1८ 

संणवणा खी [ संज्ञापना | संजञप्ति, विज्ञापन 
(उवा) 1“ 

संगा शली [संज्ञा] १ श्राहार श्रादि का | 
भ्रभिलाषं (सम €; भग; पर्ण १, २- 
पत्र ५५; प्रास १७६)। २ मति, बुद्धि 
(भग) ३ संकेतः इशारा (से ११, १३४ ¦ 
ये) । ४ श्राख्या, नाम । ५ सूयं की पत्नी । ६ 
गायत्री (हे २, ५२) । ७ विष्ठा, पुरीष (उप 
१४२ ओ) ¦ ८ सम्यग्‌ दशंन (भग)) & 
सम्यग्‌ ज्ञान । (राय १३३). इअ वि 
[छत] टौ फिरा हुश्रा, फरागत गया हृभ्रा 
(दस १. १टी)~+ “भूमि च्ली [भूमि] 
पुरीषोत्सजंन की जमह (उप १४२ टी; दस 
१, १ दी)।- 

संणामिय वि [संनामित] श्रवनत किया 
हुभ्रा (पंचा १६. ३६) 1“ 

संगाय वि [संज्ञात] १ ज्ञात, नातका 
श्रादमी (पच १०, ३६) । २ स्वजन, सगा 
(उप ६५३) । देखो संनाय । ` 

संणस पुं [संन्यास] संसार-त्याग, चतुथं 
श्राश्नम (नाट--चैत ६०) 1 

संणासि वि [संन्यासिन्‌] संसार-त्यागी, 
चतु्थ-्राश्नमी, यति, व्रतो (नाट--चैत ८८) ।८ 
संणाह सक [ स+ नाहय. ] लडाई क 
लिए तैयार करना, युद्ध-सज्ज करना । 
संणाहेहि (ग्रौप ४०) । 

 संणाद पुं [संनह्‌] १ गृद्धकी तैयारी (से 
११, १३६४) ¦ २ कवच, बखतर (नाट -- 
वेणी ६२)“ “पटू पुं ["पदटर्‌] शरीर पर 
अधने का वञ्ञ-विशेष (बृह ३) । ^ 

संणादहिय वि [सांनाहिक] युद्ध की तैयारी 
से सम्बन्ध ॒रखनेवाला; संणाहियाए भेरीए 
सदं सोच" (णाया १, १६--पत्र २१७) । 
संणिवि [संज्ञिन्‌] १ संज्ञावाला, संज्ञा 
युक्त । २ मनवाला प्राणो (सम २; भगः 
श्रौप) । ३ श्रावक, लैन गृहस्थ (ओघ ८) । 
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४ सम्यग्‌ दर्शनवाला, सम्यक्त्वी, जैन (भगः) । । 


५ न, गोत्र-विषशेष, जो वासिष्ठ गोत्र की 
शाखा है। ६ पुञ्ली. उस गोत्र मे उत्पन्न | 
(ढा ७--पत्र ३६०) 1. 

संणिक्रिखत्त देखो सं निक्रिखत्त (राज) ।* 

संणिगांस देलो संजियास (णाया १, १- 
पत्र ३२) 1 

संणिगास देखो संनिगास = संनिकषं (राज) । . 

संणि वय देखो संनिचय (राज) ।~ 

संणिचिय देखो संनिचिय प्माचा २, १, 
२, ४) 1८ 

संणिञ्म देखो संनिञमा (गउड) 1~ 

संणिणाय देखो संनिनाय (राज) 1~ 


संणिधाइ देखो संणिदाइ (नाट--मालती 
२९) 1 
संणिधाण देखो संनिहाण (नाट-उत्तर 
४४) ।- 


संणिपडिअ वि [संनिपत्तित] गिरा हुभ्ा 
(विपा १, &-- पत्र &्८)।* 

संणिभ देखो संनिभम (राज) ।` 

संणिय वि [संज्ञित | जिसको इशारा किया 
गया हो वह (सुपा ८) ।८ 

संणियास पुं [संनिक्ाशे ] समान, सदश 
(षडम २०, १८८) । देखा संनियास ।~ 

संणिरुदध वि [ संनिरुद्ध] रुका हरा, 
नियन्त्रित (्राचा २, १, ४, ४) 1 

संणिरोह षुं [संनिरोघ] भ्रटकाव, रुकावट | 
(से ५, ६४) ।« 

संणिवय भ्रक [ संनि + पत्‌ ] पड़ना, 
गिरना । वकृ. संणिवयमाण (श्राचा २; 
१, ३० १०) ।*. 

संशिवाय पुं [ संनिपात | सम्बन्ध (पंचा 
७, १८) ।* 

संणिविद्रु देखो संनिविद्ध (णाया १, १ 
यै-पत्र २) 1८ | 

संणिवेस देखो संनिवेस (भ्राचा १, ८, ६, 
३; भग्‌; गउडः नाट- मालती ५६) ।“ 


1 | देखो संनिसिज्ञा (राज) ~ 
संणिसेज्ञा 





संणिद देखो संनिह (गा २५८; नाट---मुच्छं 
६१) ।८ । 


८३९ 


संणिहाइ वि [संनिधायिन्‌] समीप-स्थायो 


(माल ५२) 1८ 

संणिहाण देखो संनिदहाभर (राज) ।` 

संणिहवि देखो संनिहि (श्राचा २, ९, 
२, ४) ॥८ 

संणिहिअ वि [संनिहित] सहायता के लिए 
समीप-स्थित, निकटवर्ती (महा) देखो 
संनििञअ ~ 

संणेऽमः देखो संनेऽ (गउड) । ~ 


। संत देखो ए = सत्‌ (उवा; कष्प; महा) । ~ 


संतवि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोघ-रहित 
(कप्पः प्राचा १, ८, ५, ४)। रपु. रस 
विशेष; "विणयंता चेव गुणा संतंतरसा किया 
उ भावंता' (सिरि ८८२) ॥८ 
संत वि [श्रान्त] थका हृश्रा (खाया १, ४; 
उवा १०६; ११२; विपा १, १; कष्पः 
दि 38).1 
संतइ नलो [संतति] १ संतान, श्रपत्यः 
लड्कावाला; दुदुसीला खु ईइत्थिया विणासे 
संत (स ५०५; सुपा १०४) २ 
भ्रविच्छिन्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६, €; उप 
पु १८१) ।.. 
संतच्छण न [संत्क्षण] चलना (सूभ्र ९, 
५, १; ४) । 
संतच्छिभ वि [संतश्षित] छिला हभरा 
(परह १, १-पत्र १८) 1 
संतट्रु वि [संत्रस्त]) उरा हुभ्रा, भय-भीत 
(सुर €, २०५) 1 
संतति देखो संतइ्‌ (स ६८४) ।\ 
संतत्त वि [संतत | १ निरन्तर, श्रविण्छिन्न । 
२ विस्तीणं; ६ 
“श्रच्छिनिमीलियमित्तं नत्यि सुहं 
दुक्खमेव संतत्तं 1 
नरए नेरदयाणं भ्रहोनिसि 
पच्चमाणाणं ॥ 
( सुर १४, ४६) ।` 
संतत्त वि [संतप्त] संतापगुक्त (सुर १५४, 
५६९; गा १३६; सुपा १६; महा) 1 ` 
संतत्थ देखो संतु (उवः श्ना १८} ।- 
संतप्प ्रक [ सं +तप्‌ | १ तपना, गरम 
होना 1 २ पीडित होना । संतप्पद (हे ४, 
१४०; स २०)। भवि, संतपिस्सद (स 


८४० 
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संतप्पिअ--संतोसि 





६८१) । क. संतप्पियव्व (स ६८१) ) 
वकु, संतप्पमाण (सुज €) ।- 
संतप्पिअ वि [संतप्त] £ संताप-युक्तं (कुमा , 
६, १४) । २ न. संताप (स २०). 


संतमस न [संतपरस] १ भ्रन्धकार, प्रेधेरा 


(पाश्च; सुपा २०५) 1 २ अन्धकूप, भ्रषेरा 
कुश्रा (चुर १०, १५८) ८ 
संतय देखो संतत्त = संतत (पाञ्रः भग) ।~ 


संतर सक [सं +तु | तेरना, तैर कर पार | संतावय वि [संताप] संताप-जनक (भवि) । 


| संतावि वि [संतापिन्‌] संतप्त होनेवाला, 


करना । हेकृ. संतःरत्तए (कस) ।* 

संतरणन [संतरण तैरना, तैर कर पार 
करना (श्रोघ ३८; चेदय ७४३; कुप्र २२०) । 

संतस श्रक [सं + त्रस. | १ भय-भीत 
होना । २ उद्िन होना । संतसे (उत्त २० 
१९१) ।“ 

संतान्नञी [शान्ता] सातवें जिन-भगवान्‌ की 
शासन-देवता (संति €) 1“ 

संताण पुं [संतान] १ वंश (कम्प)।२ 
श्रविच्छिन्न धारा, प्रवाह (विसे २३९७; 
२३९८; गड; सुपा १६८) २ तंतु-जाल, 
मर्कंडी श्रादिका जाल; 'मक्खडासंताणएः 
(श्रवाः पडि; कस) ।८ 

संताण न [संत्राण| परित्राण, संरक्षण 
(बृह १) 1. 

संताणि वि [संतानिन्‌ | १ श्रविच्छिन्न धारा 
मे उत्पन्नः प्रवाहू-वर्ती; 'संताणिणो न भिरएणो 
जइ संताणौ न नाम संताणो' (विसे २३६८; 


धम॑सं २३५) । २ वंश मे उत्पन्न, परपरा | 


मे उत्पन्न; देव इह श्रत्थि पत्तो उज्रारो 
पासनाहसंतःरो । केसी नाम 
(धमेवि ३) ।-“ 
संतार वि [सतार] १ तारनेवाला, पार 
उतारनेवाला (उम २, ४४) । २ पु 
संतरण, तैरना (पिग) । ~ 


गणहरो' ¦ 


॥ 
॥ 





संतारिअ वि [संतारित] पार उतारा हुभ्रा 


(पिम) ।~. 
संतारिम वि [संतारिम] तैरने योग्य (ञ्राचा 
२, ३, १, १३) ।~ 
संताव सक [ सं + तापय. | 


१ गरम | 


करना. तपाना । २ हैरान करना । संतावेंति । 


| संतास पुं [संत्रास] मय, उर (स ५४४) 1८ 


(सुज्ज €) । वङ्ृ. संताधिव (सुपा २४८) । | 
कव. संताविल्नमाण (नाट--मृच्छं १३७) 1.4 

संताव पुं [संताव] १ मनका खेद (परह, 
१, ३-- पत्र ५५; कुमाः महा) । २ ताप, 
गरमी (परह १. ३-- पत्र ५५; महा) ।* 

संतावण न [संतापन] संताप, संतप्त करना | 
(सुपा २३२) 1“ 

संताघणी खी [संतापनी | नरक-कुम्भी (सूश्न 
१, ५, २, ६) 1“ 


जलनेवाला (कम्प) । 
संताविय वि [संतापित] संत किया हूना | 
(काल्‌) ।. 
संतास सक [ सं+तासय. ] भयभीत 
करना, डराना ) संतासइ (पिग) 1“ 


॥ 


संतासवि [संतरासिन्‌ | त्रास-जनक (उप 
७द्न्टी) 1८ 
संति्ली [शान्ति] १ क्रोध श्रादिकाजय, 
उपशम, प्रशम (श्राचा ?,.१. ७, १, चेदय 
५६४) । २ मुक्ति, मोक्न (श्राचा १, २, ४, 
४; सुप्र १,१.. १; ८--पत्र ४२५) ।| 
३ श्रहिसा ्राचा १, ६, ५, ३) 1४ 
उपद्रव-निवारण (विपा १, ६-पत्र ६१; 
सुपा ३६४) । ५ विषयों से मन को रोकना} 
६ चैन, श्राराम । ७ स्थिरेता (उ ७रष्टीः 
संति १) 1 5 दाहोपशम, ठंडाई (सूम्र १, 
३, ४, २०) । & देवी-विशेष (पंचा १६९. 
२४) । १० पुं. सोलहवें जिनदेव का नाम ¦ 
(सम ४३; कप्य; पडि) +“उद्‌अ न [उदक] | 
शान्ति कै लिए मस्तक मे दिया जाता | 
मन्त्रित पानो (पि १६२) 4 (कम्म न 
[“कमेन्‌ ] उपद्रव-निवारण के लिए किया 
जाता होम श्रादि कमं (परह्‌ १, २-पत्र 
<» सुपा २६२) "कम्म॑त न ["कर्मान्त |] 
जहां शान्ति-कमं किया जाताहो वह स्थान. 
(श्राचा २, २, २, £) । “गिह न [गृह] 
शाम्ति-कमं करने का स्थान (कप्प)+ "जङ्‌ | 
न "जट | देवो *उद्‌अ (चरमं २) +“जिण | 
पु [“जिन ] सोल जिन-देव (संति १) ।. 
"मर्‌ ल्ली [मती] एक श्राविका कानाम ` 








(सुपा ६२२) । श्य वि [षद्‌] शान्ति-प्रदाता 
(उप ७२ टी) +“ सुरि प [सूरि] एक 
जेनाचायं श्नौर ग्रन्थकार (जी ५०) +"्सेणिय 
पुं [श्रेणिक] एक प्राचीन जैन मुनि (कष्य) ८ 
हर न [ग्रह्‌ | भगवान्‌ शान्तिनाथजी का 
मन्दिर (पठम ६७, ५). शम पुं [दौम] 
शान्तिके लिएकिया जाता हवन (विपा १, 
५--पत्र ६१) । 

संत ) वि [द्‌. सत्क] संबन्धी, संवन्ध 

संतिग † रखनेवालाः ` भ्रम्मा-पिउसंतिए 
वद्धमाणे' (कप्प); नौ कप्पद्‌ निन्गंधाख वा 
निग्गंथीण वा सागारियसंतियं सेज्जासंथारयं 
श्रायाए ब्रहिगरणं कट्‌ टु संपव्वइत्तए' (कसः 
उवः महाः सं २०९; सुपा २७८; ३२२ 
परह १, ३- पत्र ४२) 1 

संतिञ्ञाघर देवो संति-गिह्‌ (महा ६८, ८) । ~ 

संतिण्ण वि [संतीणे] पार-प्राप्, पार उतरा 
हुमा; संतिरणं सन्वमया' (श्रजि १२) ।= 

संतु वि [संतुष्ट] संतोष-श्राप्त (स्वप्न २०; 
महा) । ~ । 

संतुयदर वि [संस्वगदरत्त] जिसने पाशवं 
चुमाया हो वह, जिसने करवट बदली हो वहु, 
लेटा हुश्रा (णाया १, १२. पत्र १७९) 1 

संदख्णा ल्ली [संतुख्ना] तुलना, तुल्यता, 
सरोखाई्‌ (साधं २०) 1 

संतुस्स भ्रक | सं +तुष्‌ ] १ प्रसन्न होना । 
२ तृप्त होना । संतुस्सद (सिरि ४०२) 1८ 

संतेज्जायर देखो संतिजाघर (महा ६०, 
१४) ।~ 

संत श [ अन्तर |] मध्य, बीच श्र॑तो संतो 
च मधघ्यार्थे' (प्राक ७६)) । ८ 


| संतोस सक [ सं+ तोषय. ] १ प्रसन्न 


करना, खुशी करना 1 २ चुप्त करना ¦ कर्म. 
संतोसीश्रदि (शौ) (नाट-रलना ४०) 1 
संतोस पुं [संतोष] वनि, लोभ का भ्रमाव; 
"ह्रद श्रगुवि परस्युणो गरुयम्मिवि शियगु्े 
न संतोसो' (गउड; कमा; परह १, ५-- 
पत्र ६३; प्रास १७७; सुपा ४३६) 1“ 
संतोसि शी [संतोषि] सन्तोष, तुष्टि, वृ्नि 
(उवा) । ~ 
संतोसि वि [संतोषिन्‌] १ सन्तोषयुक्तः 
लोभ-रहित, निर्लोगी, वुप्त (सूग्र १, १२, 


संतोसिअ- संदिष्ट 
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१५; सुपा ४३६) । २ श्रनन्दितः खुशी 
(कप्पू) । 

संतोिअ पं [संतोषिक] संतोष, वृक्षि (उवा 
१६) 1 ~ । 

संतोसिअ वि [संतोषित] संतुष्ट कियाहुघ्रा 
(महाः सण) । ~ 

संथ वि [संस्थ | संस्थित (विते ११०१) 1“ 

संथड ) वि [संस्दत] १ प्राच्छादितः 

संथडिय | परस्पर के संश्लेष से श्राच्छादित 
(भगः ठा ४, ४) 1 २ घन, निबिड (श्राचा 
२, १, ३, १०) 1 ३ व्याप्तं (उत्त २१, २२; 
भ्रोघ ७४७) । ४ समथं । ५ तृप्त, जिसने 


प्यप्ति भोजन क्या हो वह (कसः ्राचा | 


२, ४,२, ३; दस ५,३३)। ६ एकत्रित 
(श्राचा २, १, ६, १) 1 

संथण भ्रक [सं + स्तन्‌ | श्राक्रन्द करना । 
संथणती (सूग्र १, २, ३, ७) 1“ 

संथर सक [सं + स्त] १ बिछठौना करना, 
विदधाना । २ निस्तार पाना, पार जाना) 
३ निर्वाह करना। ४ शरक, समर्थं होना। 
५ तृप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना । 
संथरईइ (भग २, {पत्र १२७; उवाः 
कस); "ण समरुन्धे णो संयरे तणं' (सूथ्र १, 
२, २, १३; भ्राचा), संथरिज, संथरे, संथरेजा 


(क्प; दस्त ५, २, २; श्राचा)। वकृ. | , , 
। संधु खी [ संस्तुति | स्तुति, श्लाघा, 


संथर”, संथरंत, संथरमाण (उवर १४२; 
भ्रोध १८२; १८१; भ्राचा २,३, १,८)। 
सृ. संथसित्ता (भगः; भराचा) ।~ 


संथर पुं [संस्तर] निर्वाह (विड ३७५; | 


४००) 1 
संथर देखो संधार (सुर २, २४७) 1. 


संथरण न [संस्तरण| १ निर्वाह ह १)। 
२ विदौना करना (राज) ।~ 


संथव सक [सं+स्तु] १ स्तुति करना, | 


श्लाघा करना } २ परिचय करना । संथवेजा 
(सृश्र १, १०, ११) । इ. संधवियन्व 
(सुषा २) ।. 

संथव पुं [संस्तव ] ९ स्तुति, श्लाघा, 'संधवो 
थुः (निच २; वव ३; विड ४८४) । २ 
परिचय, संसगं (उवा; पिंड ३१०; ४८४; 


४८५? श्रावक ८८) । ३ वि. स्तुतति-कर्ता | 


(णाया १, १६ टी--पतर २२०; राज) । ~ 
१०६ 


| 
| 





संथवण न [संस्तवन | उपर देखो (संबो 


५६; उप ७६ टी) 


संथवय वि [संश्वावक | स्तुति-कर्ता (णाया 


१, १६-- पत्र २१३) ~ . 


संश्रविअ देखो संडविअ (पडम ८३, १०) । 


संथार्‌ पुं [संस्तार] १ दभ--कुशश्रादि 

संथारग ¦ की शय्या, बिद्धौना (णाया १,१-- 

संथारय ' पत्र ३०, उवा; उवः मग) । २ 
भ्रपवरक, कमरा (भ्राचार२, २,३, १)। 
३ उपाश्चय, साघु का धासं-स्थान (वव ४)। 
ॐ संस्तार-कर्ता (पव ७१) । ~ 

संथाव देलो संखाव । वकृ. संथाचंत (षम 
१०३, २४) । ~ 

संथावण न [ संस्थापन ] सान्त्वना, 
समाश्वासन (पडम ११, २०; ४९, ठः ६५, 
४७) । देखो संडावण ।~ 

संथावणा“्ली [संस्थापना | संस्थापन, रखना 
(खा २४) । देखो संटावणा |“ 

संथिद (शौ) देखो संखिअ (नाट--मृच्छं 
३०१) 1“ 

संथुअ वि [संस्तुत] १ संबद्ध, संगत (सृप्र 
१, १२, २) । २ परिचित (प्राचा १,२, 
१, १)1 ३ जिसकी स्तुतिकी गईहो वहु, 
श्लाधित (उत्त १, ४६; भवि) 1 


प्रशंसा. (चेदय ४६६; सुपा ६५०) ।.“ 

संथुण सक [सं + स्तु] स्तुति करना, शछघा 
करना । संथुणदई (उवः यति &)। वक्र. 
संथुणमाण (उम ८३, १०) । कवह्. 
संथुणिज्ञंत, संथुव्व॑त (सुपा १६०; श्राक 
७) । संकृ. संथुणित्ता (पि ४६४) ।* ` 

संथुर वि [संस्थुख ] रमणीयं, रम्य, सुन्दर 
(चार १६) 1 

संथुव्व॑त देखो संथुण ।- 

संद्‌ श्रक [स्यन्दू] १ भरना, टपकना। 
संदंति (सूञ्न १, १२० ७) 1“ 

संद पुं [स्यन्द] १ करन, प्र्व (से ७, 
५६)। २ रथ; ररवि-संड्‌(? दु)व्व भमंतों 
(धर्मवि १४४) । ~ 


संद वि [सान्द्र | घन, निविड (भरच्छु ३७; | 


विक्र २३) ।“ 


संदंस पुं [संदःश | दक्षिख हस्त; "खिदाविश्रौ 
 न्विणं कोववसा तहवि तस्स संदंसो" 
(कुभ्र २३२) 1 

संदंसण न [ संद॑शेन ] दथंन, देखना, 
साक्षात्कार (उप ३५७ टी) +“ 

संदट्रवि [संदष्ट] जोकादा गयाहो वहु, 
जिसको दंश लगाहो वहु २, ३४; कुमा 
३, ८; षड ) । । 
संदटर } वि [द] १ संलग्न, संयुक्त, 

संदट्रय + संबद्ध (३ ८, १८; गउड; २३६) । 
२ न. संघु, संघषं (दे ८, १८) 1 

संदड्ढ वि [संदग्ध | श्रति जला हुश्रा (सुर 
६, २०५; सुपा ५६६) ~ 

संदण पुं [स्यन्दन] १ रथ (पाश्च; महा) । 

२ भारतवषं मे भ्रतीत उक्सपिणी-काल मे 
उत्पन्न तद्वां जिनदेव (पव ७) । ३ न. 
क्षरण, प्रल्व । ४ वहन, बहुना । ५ जलः 
पानी; “जत्य णं नई निच्चोयगा निच्चसंदणा' 
(कप्प) ।` 

संदव्मपुं [संद्भं] स्वना, प्रथन (उवर 
२०३; सण) । ~“ 

संदमाणिया | खरी [स्यन्दमानिक्र, “नी 

संदमाणी ) एक प्रकारका वाहन, एक 
तरह की पालकी ग्रौपः णाया १, ५-- 
पत्र १०१; १, १ यी-- पत्र ४३; भ्रौप) ।- 

संदाण सक [कर| श्रवलम्बन करना, सहारा 
लेना । संदाणडद (है ४, ६७)। वक, 
संदाणंत ( कुमा ) । कवक, संदाणिजंत 
(नाट--मालती ११६) 1८ 

संदाणिअ वि [संदानित| बद्ध, नियन्तित 
(प्र; से १, ६०; १३, ७६१; सुपार; 
कुप्र ६६; नाट--मालती १६६) ). 

संदामिय वि [संदामित] उपर देखो (स 
३१६; सम्मत्त १६०) ।~ 

संदाव देखो संताव = संताप (गा ८१७; 
६६४; पि २७४; स्वप्न २७; भ्रमि € 
माल १७६) 1. 

संदाव धुं [संद्राव| सूह, सभ्रुदाय (विपि 

| २८) ॥ ~ 

| संदिह्‌ वि [संदिष्ट] १ जिसका श्रथवा 

जिसको संदेशा दिया गया हौ वह्‌, उपदिष्ट, 
। कथित (पश्र, उप ७२८ टी; श्रोधभा ३१; 





छर्‌ 
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भवि) । २ जिसको भ्राज्ञादी गईहो वहु; | 


"ह्रिणेगमेसिणा सक्कवयरसंदिट्टेण' (कप्प) । 
३ छटा हुश्रा, छिलका निकाला हु (चावल , 
भ्रादि) (राय ६७) 1 

संदिद्धवि [सं'द्ग्ध] संश्चय-युक्त, संदेह- | 
वाला (पाश्च) ।~ 

संदिन्न न [ संदत्त | उनतौस दिनों का 
लगातार उपवास (संबोघ ५८) 1 

संदिय वि [स्यन्दिति] क्षरित. टपकाहूश्रा 
(सुर २, ७६) 1 

संदिर वि [स्यन्दित्‌] करनेवाला (सण) । 

सं{दस सक [ सं+दिश्‌ | १ सदेशा देना, 
समाचार पर्हुचाना। २ प्राज्ञा देना।*३ | 
भ्रनुज्ञा देना, सम्मति देना । ४ दनके लिए 
संक्त्प करना । संदिसइ (षड्‌ ; महा), 
संदिसह (१३) । कवक. सं दिस्संत (विड | 
२३६) प्रयो. संकृ. संदिसावङण (पंचा 
५, ३८) 1. 

संदिसण न [संदेसन | उपदेश, कथन; कुलनी- 
इद्ष्भंगप्परहाणेगप्पश्नोससंदिसणं' ( संबोध 
१५) ।८ 

संदीण पुं [संरीन] १ दवोप-विशेष, पक्ष या 
मासश्रादिमे पानीसे सराबोर होता द्वीप । 
२ भत्पकाल तक रह्नेवाला दीपक । ३ 
शरृतज्ञान । ४ क्षोभ्य, क्नोमणोय (्राचा १, 
६, ३, ३) ॥“ 

संदीवग वि [संदीपक | उत्तेजक, उदीपकः; 
कामग्गिसंदीवगं (रंभा) । 

संदीवण न [संदी पन| १ उत्तेजना, उदहीपन 
(सबोघ ४८; नाट--उत्तर ५६९)। २चि. 
उत्तेजन का कारण, उद्दीपन करनेवाला 
(उत्तमं ८८) 1 

संदीविय वि [ सं दीपित | उत्तेजित, उदूदीपित 
(भवि) 1~. 

संदुक्ख शरक [प्र + दीप्‌ | 
सुलगना । संदुक्खइ ( षड्‌ ) 1 “ 

संदुटर वि [संदुष्ट | श्रतिशय दुष्ट (सबोध ११)।. 

संदुंम श्रक [ घ्र + दीप्‌ | जलना, सुलगना ¦ । 
संदुमद (है ४, १५२; कुमा) ।“ 

संदुमिअवि [प्रदी] जला हुभरा, सुलगा | 
हृम्रा (पश्र) । ~ 








जलनाः 


संदेवपुं [दे] १ सीमा, मर्यादा। २ नदी- 
मेलक, नदी-संगम (दे ८, ७) । 


संदेस पुं [संदेश] संदेशा, समाचार (गा | 
देर्‌; पदेः है ४, ४३४; सुप ३०१; । 


५१६) 1. 

संदेह पुं [संदेह ] संशय, शंका (स्वप्न ६६; 
गउडः महा) 1 ~ 

संदोह पुं [संदोह ] समूह, जल्था (पाग्न; सुर 
२० १४६; सिरि ५६४) 1 

संघ सक [सं~+श्रा] १ सधनाः जोड़ना । 
२ भ्रनुसंघान करना, खोज करना । ३ वादना, 
चाह्ना । ८ वुद्धि करना, बढाना। ५ 
करना; भग्गं व संधद्‌ रहं सो' (कुप्र 
१०२), संघई, संघएु (घाचाः सृप्र १, १४; 
२१; १, ११, ३४; ३५) । मवि. संधिस्सामि, 


संधिहिखि (पि ५३०) । वकृ. संधंत (से, 
५» २४) । कवक. संधिज्ञमाण (मग) । | 


देक. संधिं (कुर ३८९} । ~ 

संध देखो संम (देवेन्ध २७०) । ~ 

संधण छीन [संधान] १ संघा, संधि, जोड़ 
(धमसं १०१७) । २ श्रनुसंधान (पंचा १२, 
४३)। घञो. णा (भ्राचानि १७५; सूम्रनि 
१६७; भ्रोच ७२७) 1. 

संधणया छी [संधना] सँंघना, जोड्ना 
(वव १) ।~ । 


संधय वि [संधक्र] संघान-कर्ता (दस &, | 


४, ५) 1 

संधया देखो संघ =सं+धा। 
सृभ्र २० ६? २) | 

संधा ल्ली [संधा] प्रतिज्ञा, नियम (श्रा १२; 
उप धरु ३३३; सम्मत्त १७१) । ~ 


संधयाती 


। संधाण न [संधान] १ दो हाड का संयोग- 


स्थान (सुर १२, ६)। २ संधि, सुलह 
(हम्मीर १५) 1 ६ मद्य, सुरा, दाह (धमंसं 
५९) । ४ जोड, संयोग, मिलान ्राचाः 
कुमा; भवि) । ५ अवारः नोद्रु श्रादि का 
मसाला दिया खाद्य-विशेष (पव ४) 1 


संधारण न [संधारण | सान्त्वना, भ्राश्वासन - 
(स ४१६) ।~ 


 संघारिअ वि [दे] योग्य,लायक (दे ८, १} ।.| 


संधाररिअ वि [संधारित | रखा हुभ्रा, स्थापित 
(णाया १, १- पत्र ६६) ।- 


| संधाव सक [ सं + धाव्‌ | दौड़ना । संघावद 
। (उत्त २०, ४६) 1 
संधि पृन्ली [संधि] १ च्द्र, विवर। २ 
संधान, उत्तरोत्तर पदाथं-परिज्ञान (सश्र १, 
१, १, २०; २१; २२; २३; २४)। ३ 
व्याकरण-प्रसिद्ध दो श्रक्षरोके संयोगसे होने 
वाला व्ण-विकार (परह २, २-- वत्र ११४)। 
४ सेध, चोरी के लिए भीतम किया जाता 
छेद (चारु ६०; महाः हास्य ११०)। ५ 
दो हाड का संयोग-स्थान; "यक्काश्रो सब्ब 
संधीश्रोः (सुर ४, १६५; १२ १६६; जी 
१२) 1 ६ मत, भ्र्मिप्राय; शग्रहुवा विचित्त 
संधिणो हि पुरिसा हवंति' (स २६) 1 ७ 
कर्म, करमं-संत्ति (भ्राचा; सूत्र १,१, १, 
२०) ८ सम्यग्‌ ज्ञान की प्राप्ति । & चारित्र 
मोहनीय कमं का क्षयोपशम । १० श्रवसर, 
समय, प्रसंग । ११ मीलन, संयोग (श्राचा)। 
१२ दो पदार्थोँका संयोग-स्थान (विपा १, 
३--पत्र ३६; महा) । १३ मेलके लिए 
कतिपय नियमों पर भित्रता-स्यापन, सुलह 
(कप्पुः कुमा ६, ४०) । १४ ग्रंथ का प्रकरण, 
प्रध्याय, परिच्छेद (भवि) + “गिह न [गृह | 
| दो भीतो के बीच का प्रच्छन्न स्थान (कपप) ।. 
शच्छेयग, श्ेयग वि [च्च्छेद्क] सेध 
लगा कर चोरौ करनेवाला (णाया १, 
१८- पत्र २३६; विपा १, ३--पत्र ३६) ।८ 
"पाङ, "वावि [पार] दो राज्योंकी 
सुलह का रक्षक (कम्पः श्रौप; खाया १, १- 
पत्र १६) । ~ 
| संधिअवि [दे] दुगन्धि, दुरेन्धवाला (दे 


| ८) ८) +~ 


| संधिअ वि [ संहित] सधा भ्रा, जोड़ा हृप्रा 

` (खि १, ५४गा ५३; स २६७; तदु ३६; 
वजा ७०) । ~ 

सं(घअ वि [संधित] प्रसारित (गउड) ।* 

। संधि देखो संहिया ग्रो ६२) ।~ 

। संधिडं देखो संध = सं +धा । ~ 

। संधित देखो संधिअ = संहित (भग) 1. 

संधिविग्गहिअ पुं [सान्धिविग्रहिक] राजा 
की संधि प्रर लड़ाई के कायं मे नियुक्त मत्री 
(कमा) । ~ 


} 
} 
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सं्धीर सक [ सं घीरय. | श्राश्वासन देना, 
धीरज देना । वकृ, संचीरंत (सुपा ४७६) 1~ 

संधीरविय वि [संधीरित ] जिसको श्राश्वासन 
दिया ग्या हो वहः श्राश्वासितं (सुर ४, 
१११) । - 

संधु ध्रक [ प्र+दीप्‌ › सं + धुक्ष ] १ 
जलनाः सुलगना। २ सक. जलाना। ३ 
उत्तेजित करना । संघुक्रद (हे ४, १५२; 
कुमा) । कमं. संधुक्रिजइ (वजा १३०} ।- 

संधुक्ण न [संधुक्चषण | १ सूलगना, जलना । 
२ प्रज्वालन. सुलगाना (भवि) ३ वि, 
सुलगानेवाला (स २४१) ।“ 

संधुक्िअ वि [संधुक्षित] र जलाया हृश्रा, 
सुलगाया हृभ्रा (सूपा ५०१)। २जलादहुघ्रा, 
्रदीप्त, सुलगा हुप्रा (पान; महा; स २७) । 
३ उत्तेजितः श्रविवेयपवणसंधुक्िश्नो पज- 
लिश्रो मे मणम्मि कोव्राणलो' (सख २४१) 1 

संधुच्छद्‌ (शौ) उपर देखो (नाट--मृच्छं 
२३३; ।. 

संघुम देखो संदुम । संधुमह ( षड्‌ ) ।“ 

संघे देखो संध = सं+धा। संघेद, संघेति, 
संवेजा (श्राचा १,१, १, ५; पि ५००; 
सूश्र १, ४, १, ५)। वकृ. संधंत, संघेमाण 
(पम ९८, ३१; पंचा १४, २७; प्राचा; 
पि ५.००) 1८ 

संन देखो संग (प्राचा १, ५; ६ ४) 1“ 

संनक्खर न [संज्ञाक्षर | भ्रकार श्रादि श्रक्षरो 
की भ्राकृति (णंदि १८७} ।“ 

संनञ्मः देखो संणञमः । संनञ्मद (भवि) 
संकृ. संन जिमिऊण (महा) । देक. संनञ्मिडं 
(स ३७६) 1८ 

संनण न [ संज्ञान ] इशारा करना, संज्ञा करना 
{उप २६०) । ~. 

संनत देखो संनय (परह्‌ १, ४-- पत्र ७८) । ~ 

संनद्ध देखो संणद्ध (भौपः विपा १, २ टै-- 
पत्र २३) 1 

संनय वि [संनत] नमा हृश्रा, श्रवनत (भ्नौपः 
वजा १५०} ।~ 

संनव सक [ सं + ज्ञापय. | संभाषण से 
संतुष्ट करना । संनवेड (राय १४०) ।~ 

संनह देखो संणउभः । संनहइ (भवि), संनहह्‌ | 





(वमेवि २०) 4 | 


। संनहण न [संनदन] संनाह । ०, 


६४) 1. 

संनहिय देखो संणद्ध (सुपा २२) ।- 

संना देलो संणा (ढा १-पतव्र १९; परह्‌ 
१, ३--पत्र ५५; पश्र; सुर ३, ६७; पिह 
२४५; उप ७५१; द ३)।-~ 

संनाय वि [संखछात | पिद्ाना हुश्रा, पहिचाना 
हृश्रा; सनाया परियरोण' ( महा )। देखो 
संणाय (पव १५३) 1. 

संनाह देखो संणाह्‌ = सं + नाहय. । संनाहे 
(श्रौप; तंदु ११)। संकृ. संनाहित्ता (तदु 
११) 1 

संनाह देखो संणाद = संनाह (महा) 1“ 

संनाहिय वि [संनाहित| तय्यार किया भ्रा, 
सजाया हरा (रौप) ।. 

संनाहिय देखो संण्हिय (णाया १, १६-- 
पत्र २१७) । ~. 

संनि देखो संणि (सम रः ठा २, २-पत्र 
५९; जी ४३; कम्म १, ६) ~ 

संनिकास देखो संनिगास (ठा €--पत्र 
४१५६, कप्य) 1“ 

संनिक्टर वि [संनिषृष्ट ] श्रासन्न, समीप मे 
स्थित (सुख ४, ८)।` 

संनिकिखत्त वि [संनक्षिप्र] डाला हृभा, 
रखा हुभ्रा (कम्प) । 

संनिगास वि [संनिश्श] १ समान, तुल्य 
(भग २, १; णाया १, १ पत्र २५; श्रौपः 
स ३८१) । रपुं. श्रपवाद (पंदर) ) ३ पंन. 
समप, पास (पउम ३६, २८) । ~ 

संनिगास पुं [संनिकषे] संयोग; 'संजोग 
संनिगासो पड संबंध एग" (णदि १२८ 
ठी) ।-~ 

संनिचय पुं [संनिचय] १ निचय, समह 
(आचा) २ संग्रह (भ्राचा १, २, ५, १) 1 

संनिचिय वि [ संनिचित | निबिड किया हुञ्रा 
(पव १५८; जीवस ११६) ।“ 


संनिज्ञंज स्कं [ संनि + युज्‌ | भरच्छी | 


तरह जोडना । कवक. संनिजुज्नं त (पिड 
४५५) 1 
संनिञ्म न [सानिध्य| सहायता करने के 
लिए समीप में श्रागमन, निकटता (स ३८२) ।“ 
संनिनाय पुं [संनिनाद्‌ | प्रतिष्वनि, प्रतिशब्द 
(कप्प) । ८ 





| संनिवाय पु 


संनिभ देष्ये संनिह्‌ (णाया :, १-पत्र 
४८; उवा; श्रीप १) 1८ 

संनिमटअ तरि [संनिमहित] १ व्याप्त, 
पर्ण, भरा हरा । २ पुजित्त; च्चंपा नाम नयरी 
पंद्ुरवरसवणसंनिमहियां' (श्नौप; णया १, 
१ टी-- पत्र ३), श्रत्थि मगहा जणवश्नो 
गामसतसंनिमहिभ्रो' (वसु) ~ 

संनिय देखो संणय (सिरि ८६०; भति) । ~ 

संनि; वि [संनिवर्त] स्का हृभ्रा, विरत । 
ध्यारि ति [च्वारिन्‌] प्रतिषिद्ध का वर्जन 
करतेवाला (कप्प) 1“ 

संनियाल देखो संनिगास (पम ३३, 
११६) । ~ 

संनिख्यण न [सं{नख्यन| प्राश्य, श्राघारः 
(लोभषत्था संसारं श्रतिवयेति सव्वदुक्वसंनि- 
लयणं' (परह १, ५-- पत्र ६४) ।८ 

संनिवद्य देखो संणिपडिअ (खाया १, 
१--पत्र ६१५) । ~ 

संनिवाइ वि [संनिपातिन्‌] संयोगी, 
सम्बन्धी; -सव्वक्वरसंनिवादणो' (कप्पः श्रौप; 
सम्मत्त १४४) । - 

संनवाइ वि [संनिवादिन्‌] संगत बोलने- 
वाला, ग्याजवी कह्नेवाला (भग १, १- पत्र 
११)। 

संनिवादइय वि [सांनिपातिक] संनिपात रोग 
से सम्बन्ध रखनेवाला (णाया ₹ १-पत्र 
५०; तंदु १६; भ्रौप ८७} । २ भाव-विशेष, 
भ्रनेकं भावों के संयोगसे बेनादहूप्रा भाव 
(श्रु ११३; कम्म ४, ६४; ६८)। ३ पु 
संनिपात, मेल, संयोग (अरण ११३) 1 

संनिवाइय वि [संनिपातिक] देखो संनि- 
वाइ; 'सब्वक्खरसंनिवाइयाए' (प्रप ५६) ।` 

संनिवाडिय वि [संनिपातित| विष्वस्त 
किया हुश्रा (णाया १, १६-- पत्र २२३)... 

पुं [संनिपात] संयोग, सम्बन्ध 

(कप्प; ग्रौप) ।- 

संनिविद्र न [संनिविष्ट] १ मोहल्ला, रथ्या 
(रौप) । २ वि. जिसने पड़ाव डाला हो वह्‌, 
नगर के बाहर पडाव डालकर पड़ा हूुभ्रा 
(कस) । ३ संहृत श्रौर स्थिर भ्रासन से 
व्यवस्थित बैठा हुभ्रा (णाया १, ३--पत्र 
६१; राय २७) 1 


८८४ 


पादञसदमदहण्मयो 


संनिवेस--संपणिवाय 





संनिवेस पुं [संनिवेश] १ नगर के बाहर 
का प्रदेश, जहाँ भ्राभीर वगैरह लोग रहते 
हों 1 २ गव, नगर रादि स्थान (मग १, 
१-- पत्र ३६) । ३ यात्री श्रादिका डरा, 
मागं का वास्स-स्थान, पडाव (उत्त २०, १७} 1 
% प्राम, ग.व (सिरि दे८)। ५ रचना (उप 
षु १४२) 1 

संनित्रेसणया घ्री [संनिवेशला] संस्थापन 
(उत्त २६, १) ।“ 


संनिपेसिष्ध वि [संनिवेशिन्‌] रचनावाला, | 


(उप षृ ९४२) 1... 
संनिमन्न वि [ संनिपण्ण] वेढा ह्र, सम्यक्‌ 


स्थित (णाया १, {--पत्र १६; कुप्र १६६; | 


श्र १२; सण) 1“ 


 संनिसिज्जा छ्लो [संनिष््या] श्रासन- 
संनिसेल्ला { विशेष, पीठ श्रादि श्रासन (सम | 


२१; उत्त १६; ३; उव) । ` 


संनिह वि [संनिभ| समान, सदश प्रास 
६६; सण) । ~ 


संनिहाण न [संनिधान] १ ज्ञानावरणीय | 
भ्रादि कमं (भ्राचा)। २ कारक-विशेषः श्रधि- | 
करणा कारक, श्राघार (विसे २०६६; ठा | 
-- पत्र ४२७) । ३ सािष्य, निकटता | 
| संपक्रलालिय वि [संप्रश्वाछ्ति] वोया-हुप्रा 


(स ७१८; ७६१) सत्थ न [श्न] 


संयम, व्याग (ग्राचा)+ “सत्थ न [शाख | 
कमं का स्वप बतानेवाला शान्न (प्राचा) ~“ | 
संनिदि पुनो [संनिधि] १ उपभोगके लिए 


स्थापित वस्तु (श्राचा १, २, १,४)। २ 


संस्थापन । ३ सुन्दर निधि (ज्राचा १,२,| 
५, १) 1 ४ समीपता, निकट्ता (उप पर| 
१८९; सं ६८;; वप्र १३०) । ५ संचय, 
संग्रह (उत्त ६, ६५; दत ३, ३; 5, २४) 1. | 
सनिदह्विभ पुं [संनिदित] श्रणपन्नि देवो के | 
दक्षिण दिशा का इन्र(ठा २, इ पत्र, 


| संप्र श्र [संप्रति] १ इस समय, प्रधना, अरब 





| संपक्त पुं [संपके] सम्बन्ध (सुपा ५८; 


। संपद्छिवि [संपर्किन्‌] संगकंवाला, संबन्धी 








८५) । देखो संणिहिअ (एाया १, १ यै-- | 


पत्र ४)। ~ 
संनेञमः देखो संनिञ्माः 'उवगारि त्ति करेद 
कुमरस्स सन्नेञ्जं(? ज्मः) (कुप्र २५; चेदय 
७८३) । 


संप | {श्रप) देखो संपया (पिगः पि ४१३; 
संपद । हे ४ ३३५; कुमा) 1 ~ 





(पाश्र; महा; जी ५०; दं शदः कुमा) । २। 
पुं, एक प्रसिद्ध जेन राजा, सम्राट्‌ भ्रशोक | 
का पौत्र कुप्र २; धर्मवि ३७; पृष्फ २६०) ।< 
का पुं [काल] वर्तमान काल (सुपा 
४४६) ५ "कराण वि [चाकन] वतमान | 
काल-सम्बन्धी (वित्ते २२२६) 1“ | 
संपडण्ण वि [संप्ररीण] व्याप्त (राज) 1 
संपउत्त वि [संप्रयुक्त] संयुक्त, संबद्ध, जोडा 
हरा (खल ४, श--पत्र १८७; सूञ्र २, ७, | 
२, उवा; श्रौप; घम॑सं ६६५; राय १५४६) ।८ 


संपण पुं [संप्रणेग] संयोग, संबन्व (ठा 
४: १--पत्र १८७; स ६१४; उपरेण 
टी; कुप्र ३७२; श्रौप) 1. 

संपहर देखो संगर । संपकरेड (उत्त २९२, 
१६) 1“ 





सम्मत्त १४१) 1 ~. 


(कप्पु; काप्र १७) ।*. 
संपक्खाख पुं [संप्रत्तान्ट] तापस का एकर 
भेदजोमिदटरी वगैरह चिस कर शरोरका | 
प्रक्षालन करते है (ओप) । | 


(धमं ३) 1 

संपदिखत्त वि [संप्र्िप्त] प्रक्िप्त, फेंका 
हरा, डाला हृभ्रा (पंच ५, १५७) ।. 

संपगर स्क [संप्र +र] करना । संपगरेद 
(उत्त २१, १६) । 

संपगाढ वि [संप्रगाढ] ९१ प्रव्यन्त प्राऽक्त | 
(उत्त २०, ४५; सश्र २, ६, २२})।२. 
व्याप्त (सूम १,५६, १, १७) । ३ स्थित, 
व्यवस्थित (सुप्र १, १२, १२) 1८ 

संपगिद्ध वि [संप्रगृद्ध] भ्रति श्रासक्त 
(परह १, ४---पत्र ८५) । ~ 

संपर्गदहिअ वि [संप्रगृहीत] सूब प्रकषं 
से गृहीत, विशेष श्रमिमान-युक्त (दख ६, ४, 
२) 1“ 

संपञ्न श्रक [सं + पद्‌ | १ संपन्न होना, 
सिद्धे होना ! २ मिलना । संपजइ (षड्‌ ; 
महा) । भवि, संपजिस्सइ (महा) 1... 





` संपजलिअ पुं [संप्रञ्चलख्िति] तीसरा नरक 


का नववाँं नरकेन््रक, नरकावास-विशेष 
(देवेन्द्र €) \ ८ 

संपट्धिअ देखो संपत्थिअ = सं्रस्थित (उप 
१४२ टी; श्रौपः संबोध ५५; सुपा ७७; 
उपथु १ ५८) (1 


| संपड श्रक [सं+पदू] १ प्राप्त होना, 


मिलना; गुजराती मे 'सांपडवु”। २ सिद्ध 
होना, निष्पन्न हौना । संपडद, संपडंति 
(वजा ११६; समु १५८; वज्जा ५२) । 
वकर. संपडंत (से १४, १; सुर १०: &७)।. 

संप्डिअवि [दे संपद] लब्ध. भिना हभ्रा, 
प्राप्त (दे ८ १४ स २६., ८ 

संपडवृदह्‌ सक [संग्रात +] भ्रशं॑सा 
करना, तारीफ करना । सपाडवूहति ! नूर २, 
२, ५५) । < 

संपडिखेद्‌ सक [संप्रति +ख्खस्‌ | प्रति- 
जागरण करना, प्रदयुपेक्षण करना, अच्छी 
तरह निरीक्षण करना । संपडिलेहए (उत्त 
२६, ४३) । कृ. संपडिठेदिअव्व (दतचू 
९4 

संपडिवज्ञ सक [संप्रति +पद्‌ | स्वीकार 
करना । संपडिवज्जईइ (मग) 1८ 

संपडिवत्ति चरी [संप्रतिंपत्ति| स्वीकार, 
प्रगीकार (विसे २६१४) 1“ 


| संपडिवाहृअ वि [संप्रतिपादित] स्थित 


(उत्त २२, दः सुख २२, ४६) २ 
स्थापित (दस २, १०) 1 


। संपडिवाय सक [संप्रति + पःदय्‌ | संपादन 


करना, प्राप्त करना । संपडिवायए्‌ (दस €, 
२,२०) । 
संपणदिय } देखो संपणाइय 
संपणहिय | केप्प) । 
संप्णा देखो संपण्णा (दे ८, ८) । 
संपणादइय | वि | संप्रणादित | समी- 
संपणादिय † चीन शब्दवाला; 'तुडियसदसं- 
पणाइया' (जीव ३, '४--पत्रे २२४; पत्र 
२२७ टी) । 
 संपणाम सक [संप्र + नामय. | प्रपण 
करना । संपणामए (उत्त २३० १७) 1 


{राजः 


संपणिपाअ ) पुं [सप्रणिपात| प्रणाम, 
संपणिवाय 1 समीचीन नमस्कार (पंचा ३, 


१८; चेदय २३७) । “ 


सपणुण्म- स्पर्ग 


संपणुण्णवि [संप्रनुन्न] प्रेरित, उरत्तेजतः 


म्रक्लंउचंडानिलसंपसुख्णविलोलजालासयसं - । 


कुलम्मि' (उपपं ४५) । 


संपणुह ॥ सक ॒[संभ्र+ नुद्‌] प्रेरणा 
संपणेोष्ट । करना । संहृ. संपणुद्धिया,. 


संपणोह्धिया (दस ५, १, ३०) 1 
संपण्ण देखो संपन (णाया १, १-- पत्र दः 
देका ३३१; नाट-मृच्छ ६) ।~ 


पाडइअसदमहण्णवो 





विशेष) बनाने का प्राट, गेहूं काव्ह श्राया ¦ 


जिसका धृतधूर बनता है (दे ८, ८) 1 


। संपध्रारणा खी [ संप्रधारणा] व्यवहार-्रिरेष, 


संपत्त वि [संप्रा] १ सम्यक्‌ प्राप्त (साया | 


१, १; उव; विवा १, १; महा; जी ५०) । 
२ समागत, प्राया द्रा (सुपा ४१६) 1 

संपत्त पंन [संपात] सुल्दर पात्र, सुपात्र 
(सुपा ४१६). 

संपत्ति घी [संपत्ति] १ समृद्धि, वमव, 
संपदा (पाश्र; प्रासू ६६; १२८)। २ संसिद्धि । 
२ पूर्ति; "तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सड' 
(विपा १, २- पत्र २७) 1. 

संपत्ति छ्री [संग्रापधि] लाभ, प्रापि (चेदय 
८९४; सुपा २६०) 1 

संपत्ति छ [दे] १ बाला, कुमारीः लड़की 


(दे ८, १८; वज्जा ११६) । पिप्पली-पत्र, । 


पीपल की पत्ती (दे ८, १८) ।~ 


संपस्थिअ न [दे] शीघ्र, जलदौ (दे ८, ११) 1 


संपल्थिय वि [संप्रस्थित] १ जिसने 
संपत्थित । प्रयणकिया हो वह्‌, प्रयात 


प्रस्थित (श्र॑त २१; उप ६९६; सुपा १०७; 
६५१; णाया ६, २-- पत्र ३२) । उपस्थित 
"गहियाउहेहि जइवि हू रक्िजद पंजरोवरच्छो 
(? सढो)वि । तहवि हु मरइ निरतं पुरिसो 
संपत्थिए काले 1” 


| 


। संपन्न वि [संपन्न] १ संपत्ति-युक्त (भगः 


| 
} 





(उम ११, ६१) ~, 


संपदं श्र [साप्रतम्‌ ] १ पक्त, उचित (प्रक | 


१२) \ २ ्रघुना, म्ब (भ्रमि ५६) 1“ 


संपदन्त वि [संप्रदत्त] दिया हृश्रा, भ्रपित 
(महा; प्राप) 1 


| 
| 


संपदाण देखो संपय्याण (राया १, ल--पत्र | 


१५०; श्राचा २, १५; ५) 1८ 


। संपदावण न [संप्रदापन, संप्रदान | कारक- 
। संपदि देखो संपद्‌ = संप्रति (्राृ.१२) 1 
। संपदि देखो संपत्ति = संपत्ति (संक्षि रपि 


¦ संपधार देखो संपदहार= 
संपण्णादन्ली [द] षेबर या घीवर (मिष्टान्न- | र दलो संपहार 


` संपय वि [सांप्रत] विद्यमान 


। संपयं देखो संपदं (पाश्र; महा; सुपा ५९६८) \~ 


संपद्य पुं [संप्रदाय] गररपरंरागत उपदेश, | 
भ्राम्नाय (संबोध ५३; धमेसं १२३७) ।“ 


विष्ेष, ^ततिप्रा करणम्मपि कता चरल्थी 
संपदावणो' (ठा पत्र ४८२७) 1“ 


२०४) 1 ~ 

संप्र +घारय्‌ 
संफघारेदि (शौ) (नाट--मृच्छ २१६) । 
कमं. संपधारोभ्रदु (शौ) (पि ५४३) 1 


धारणएा-व्यवहार (च्व ६०) । 
पधास्यि वि [संग्रधारित| निधित, निरखीति 
(सण) । ~ 

संपधूमिय वि [संप्रधूमित| धूप-वासित 
धुप दिया हुभ्रा (कस; कष्प; भ्राचां २, २,. 
१, १) 1 


महा; क्प्प) । २ संसिद्ध (वपा १, २-पत्र | 
२६) 1“ । 
॑पप्प देखो संपाव 1 ~. 


को प्राप्तकरना । संपबरूज्मंति (पंचा ७, २३) | 
संदमञ्न सक [संप्र + मज्‌ | माजन करना 
फाडना, साफ-सूफ करना । संपमज्जेद्‌ (ग्नौप | 
४४) । संङृ. संपमञ्जत्ता, संपमन्िय | 
(श्रौप; श्राचा २, १, ४, ५) 
संपमार सक [ संप्र +मारय्‌ | मूर्छित 
करना । संपमारए्‌ (भ्राचा १, १, २, ३) । 
वतंमान; | 
पाएणा संपएु चिय कालम्मि न यादइदीहका- | 
लठणाः (विसे ५१६) । 


संपयद् ध्रक [संप्र + वृत्‌ ] सम्यक्‌ प्रवृत्ति 
करना । संपयट्टेज्जा (धरममसं ६३१) 1 वह 
संपयद्टंत (पंचा ८, १४) 1 

संपयद्र वि [सं्रव्रत्त] सम्यक्‌ प्रवृत्त (सुर 

› ७६) ।“ 

संपया न्नी [संपद्‌] १ समृद्धिः संपत्ति, 
लक्ष्मी, विभव (उवाः कुमा; सुर ३, नः | 
महाः प्रास ६६) । २ वक्योंकां विश्राम । 





८४५ 


स्थान (पव ६) ३ प्राप्ति; बोरीलामो 
जिणधम्मसंपया' (चेदय ६३१; पव ६२) । 
६२) \ ४ एक वशिक्‌-ख्री का नाम (उप 
५६७ टी) । ~ 

संपयाणन [संप्रदान] १ सम्यक्‌ प्रदान, 
श्रच्छी तरह देना, समप॑ंण (भ्राचा २, १५, 
५;गा ६; सुपा २६८) । २ कारक-विशेष, 
चतुर्थो-कारक, जिक्षको दान दिया जाय वहु 
(विसे २०६६) 1“ 

संपस{वण देखो सं पदाचण; चउत्यी संपयावरो' 
(भ्रु १३३) 1“ 

संपयद्ग ) वि [सांपशयिक्] संपराय- 

संपरादय । संबन्धी, संपराय मे उल्यन्त (ढा 
२, १--पत्र ३&; सृप्र १,८ ठःभगः 
श्रावक २२९) `. 

संपरराय पुं [संपएणय] १ संसार, जगत्‌ (सुप्र 
१, ५, २, २३; दस २, ५) 1२ क्रोध श्रादि 
कषाय (ठा२, १--पत्र ३९)। ३ बादर 
कषाय, स्थूल कषाय (सप्र १,८,८)। ४ 
कषाय का उदय (ग्रौप)) ५ युद्ध, संग्राम, 
लडाई (णाया १, €-पत्र १५७; कुप्र 
४००; विक्र प्ण; दस २, ५) ।८ 


 संपदुञ्ण शरक [संप्र + बुध्‌ ] सत्य ज्ञान | संपरिकिच्ति पुं [संपरिकीत्ति| राक्षस वंश 


का एक राजा, एक लंका-पति (पम ५, 
२६०) । 


| संपरिक्छ सक [संपरि + ईक्ष्‌ ] सम्यक्‌ 


परीक्षा करना । संछृ. संपरिक्खाए (संबोष 
१/१ 

संपरिक्रिखत्त ॥ वि [संपरिक्षिप्त] वेष्टित 

संपरिखित्त ({ (भगः पम, ३, २२; णाया 
१, १ टी-पत्र ट) 1 

संपरिफुड वि [संपरिस्फुट ] सुस्पष्ट, भ्रति 
व्यक्त (पठम ७८, १६) 1 


। संपरिवुड वि [संपरिवृत] १ सम्यक्‌ परि- 


वृत, परिवार-युक्त (विपा १, पत १; 
उवा; श्रौप) । २ वैति (सग्र २, २, ५५)। 
संपरी सक [संपरी + इ] पयंटन करना, 
श्रमण करना । संपरीडइ (विते १२७७) । 
संपट (अप) श्रक [ सं + पत्‌ | श्रा गिरना। 
संपलदइ (पिय) । ~ 

संपलगग वि [सं्रङन] १ संयुक्त, मिला 
हृभरा। रजो लडर्दके लिए भिंड गयाहो 
वह (णाया १, १८ पत्र २३६) +. 


८४६ 


पादअसहमद्ण्णवो 


संपरुत्त--संपायण 





संपल्त वि [संप्रखपित] रक्त, = 
प्रतिपादितं (णाया १,२-- पत्र ८६) 

संपलखिय वि [ संप्रखडित | जिसका श्रच्छी 
तरह लालन हृश्रा हो वहः 'चुहसंपललियाः 
(्रौप) ~ 

संपक्ि ¶ं [संपदिति] एक जैन महर्षि 
(कप्प) । ~~ 

संपल्अंक पुं [संपयेङ्क] पद्मासन (मगः 
ग्रीपः कप्प; राय १४५) 1. 

संपत्ति वि [संप्रदीप्न] प्रज्वलित, सुलगा 
हृभ्रा (णाया १,.१- पत्र ६३; पडम २२ 
१६; घमंसं &७०; सुपा २६८; महा) ।~ 

संपटिमज्ञ सक [ संपरि + मज्‌ ] प्रमा- 
जन करना । वकृ, सपलिमल्जमाण (श्राचा 
१०५, ४,३)।५ 

संपटी सक [ संपरि-+इ] जाना, मति 
करना । संपलिति (सूश्र १, १, २, ७) 1 


संपवेय श्रक [ संप्र +वेप्‌ ] काँपना। 
संपवेव । संपवेयए, संपदेवएु (श्राचा २, 
१ ६ } ३ } ॥ र 


संपवेस ६ [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ (गउड) 1. 

संपव्वय सक [संप्र + व्रज्‌ | ममन करना, 
जाना । वकृ. संपव्वयमाण (्राचा १, ५, 
५, ३; ठा ६--पत्र ३५२) । हक. संपठ्व- 
इत्तए (कस) ।“ 

संपसार पुं [संप्रसार | एकत्रित होना, सम- 
वाय (राज) ।“ 

संपसारग ॥ वि [संप्रसारक] १ विस्ता- 

संपसास्य । रक, फेलनेवाला (सूत्र १, 
२, २, २८) । २ पर्यालोचनकर्तां (प्राचा 
१, ५ ४, ५) । 

संपसारि वि [सूप्रसारिन्‌ | उपर देखो (सश्र 
१ 9 ६; १ ६ ) 1 

संपसिद्ध वि [ सप्रसिद्धं ] भ्रव्यन्त प्रसिद्ध 
(धम॑सं ८२३७) ।-“ 

संपस्स सक [ स+ दृश्‌ ] १ श्रच्छी तरह 


देखना । विचार करना । संकृ. संपस्सिय । 


(दसच्र १, १८) । ~ 


 संपदार सक [ संप्र + धारय. ] १ चितन | 


करना । २ निशंय करना, निश्वय करना । 





(सूत्र २, १, १४; २६) । संकृ. भ 
(स १ ०६) 1. 

संपहार पुं [संप्रधार | निश्चय, निएंय (पडम 
१६. २६; उप १०३१ टी; भवि) ।-~ 


संपदार पुं [ संग्रदार] युद, लडाई (सेर, | 


४६) । ~ 

संपहारण न [संप्रधारण] निश्चय (ष्डम 
८, हत) । 

संपहाव सक [भ्र + धाव्‌ | दौडना । संप- 
हावेइ (श्राचा २, १,३, ३) |. 

संपिर वि [संप्रहृष्ट | हित, प्रमुदित (उत्त 
(१४, ३) ।+ 

संपाल्ली [दे] कांची, मेखला, करधनी (दे 
८,२)) ~ 

संपाट्रअव वि [संपादितवत्‌ ] निसने सम्पा- 
दन कियाहो वहु (है ४, २६५; तिस 
६३४) । ~ 

संपाइम वि [संपातिम] १ भ्रमर, कीट, 
पतंग प्रादि उडनेवाला जंतु (ग्राचा; पिड 
२४; सुपा ४६९१; श्रोव ३४८) । २ जाने- 
वाला, गति-कर्ता; तिरिच्छसंपादमा वा तसा 
पाणा" (प्राचार, १,३, ६; २, ३, १, 
१४) । 

संपादय वि [सपातित] १ श्रागत, श्राया 
हभ्रा । २ मिलित, मिला हुभ्रा (मवि) 1. 

संपाडइय वि [संपादित] साधित, सिद्ध किया 
हृश्रा; “संपाइयद्टुफलि' (सण) 1 ` 

संपाङऊण सक [संप्र + आप्‌ | श्रच्छी तरह 
प्राप्त करना । संपाउण' संपाउएंति (उत्त 
२६, ५६; पि ५०४) । भवि, संपाउरिस्सामो 
(णया १, १८--पत्र २४१) । प्रयो. 
जेरप्पाणं परं चेव सिद्धि संपाउरोञ्जासि' 
(उत्त ११, ३२) ।: 


¦ संपाओ अ्र [संप्रातर | १ जब प्रमात होय 
| तब, प्रातःकाल । २ श्रति प्रभात, बडी सुबह! | 
३ हर प्रभात (ला ३, १ टी-पत् ११८) । | 
। संपायग वि [संप्रापक] १ प्राप्त करनेवाला; 


संपागड़ वि [संप्रकट | प्रकट, खुला; “संपा- 
गडपडिसिवी' (ठा ४, 
उव) | 


सपाड स्क [सं + पादय. | १ सिदध 


संपटारंति (सुख १ १५) । भका. संपहारिमु | करना, निष्पन्न करना । २ प्राथयित वस्तु देना, 


१-- पन्न २०३; | 





दान करना, ४ प्राप्त करनाः द्ेद्‌ सो 
जम्मग्गियं, संपाडेद्‌ वत्थाभरणाइयं' (महा), 
संपाडेमि भयवश्रो भारं ति' (स ६८४), 
संपाडेड (स ६६) । कृ, संपाडेयन्व (स 
२१४) । ` 

संपाडग वि [संपादक] कर्ता, निर्माताः न्ता 
को भ्रन्नो तस्पुन्न्ए संपाडगो होज्जा' (उप 
१४२ टी) 1 

संपाडणन [संपादन] १ निष्पादन (स 
७४८) । २ करण. नर्मणि (पंचा ६, ३८), 
"परत्थसंपाडणिकरसिभ्रत्तं' (सा ११) 1“ 

संपाडिअि वि [संपादित] १ सिद्धक्तिया 
हृश्ना, निष्पादित (स २२४; सुर २, १७०) । 
२ प्राप्तकिया हृभ्रा (उपप १२४): ३ 
दत्त, भ्रपित (स २३५) ।८ 

संपातो देखो संपा (बा ३, 
१६७) । - 

संपाद (शौ) देखो संपाड = सं + पादय्‌ | 
संपदेदि (नाट- शक्‌ ६५) । कृ. संपाद्‌- 
णोअ (नाट--विक्र ६०) । ~ 


१--पत्र 


संपादइत्तअ (शो) वि [संपपादवितृ] 


संपादन-कर्ता, संपादक (पि ६००) । 
संपादिअवद (शौ) देखो संपाइअव (पि 
५८९) 1. 
संपाय पुं [संपात] सम्यकपतन; सलिल- 
संपायकयकदृमुप्पीलयं' (सुर ३, ११६) 1 २ 
संबन्धः संयोगः सारीरमाणसाणेयदुक्वसंषा- 
यकलियं ति' (सुर ४, ७५; गउड) ३ व्यर्थ 
का सूठ, निरर्थक श्रसव्य-भाषणा (परह १, 
--पत्र ६२) । संगः संगति (श्रा ६; पंचा 
१,४१) । ५ भ्रागमन्‌ (पंचा ७, ७२) । ६ 
चलन, हिलन (उत्त १८, २३; सुखं १८, 
२३) 1. 


| संपाय देखो संपाओ (राज) ।* 


संपायग वि [संपादक] संपादन-कर्ता (उप 
पु २६; महा; चेहय ६०५) 1: 


रिसिग्रणसंपायगो होड' (चेइय € ०५) । २ 
प्राप्त करातेवाला (उप पं २६) 1~ 

संपायण देखो संपाडण्‌ (सुर ४ ७३; सुपा 
२८; ३४३; चेदय ७६७) 1 ~ 


संपायणा--संधर 


संपायणा घ्री [संपादना] उपर देखो (पंचा 
१३, १७) । 


संपा स्क [सं + पाय | पालन | 


करना । संपालइ (भवि) ।-“ 


| 
| 


संपाव सक [ संभ +आप्‌ | प्रास्र करना। । 


संपाधेइ (भवि) । संकृ. संपप्प (संवेग १२) । 
हेकृ, संपाविड- (सम १; भगः सौप) ।* 
संपाव सक [संप्र + आपय | प्राप्त 
करवाना । संपावेइ (उवा) 1-“ 
संपावण न [संप्र,पण] प्राप्ति, लाम (णाया 
१, १८--पत्र २४१; सुर :४, ५७) 1: 


संपाविअ वि [संप्राप्त] प्रा, लब्ध (सुर | 


२ २२६; सुपा १६५; सण) ।~ 


संपाविअ वि [सं{्रापित] नीत, जो ले जाया | 


गया हो वह्‌ (राज) ।. 


संपासंगवि [दे] दीघं, लम्बा (दे, ११)। 


संपिडण न [संपिण्डन | १ द्रव्यो का परस्पर 
संयोजन (विड २) । २ समूह (ग्रोव ४०७) ।* 

संपिंडिअ वि [संपिण्डित | पिणडाकार किया 
हुश्ा, एकत्र किया हृश्रा (ग्रौपुः जीर ४७; 
सण) ।“ 


पाडअसदमहण्णवो 


। पुच्छं सक [ सं + प्रच्छ | पूना, प्रश्न 
करना । संपुच्छदि (शौ) (नाट--विक्र २१) । | 
संपुच्छण चीन [ संप्रच्छन, संप्रश्न 


प्रश्न, एृच्छा (सूश्र १, ६, २१; सुपा २९) 
छी. "णी (दस ३, ३) ^. 


| संपुंच्छणी ल्ली [संवुच्छनः] कडू, संमाजनी 


(राय २९)।- 


। संपुज्ञ वि [संवूञ्य] संमाननीयः ्रादरणोय 


(पडम ३३, ४७) ।- 


| संपुड पुं [संपुट] १ जडे हुए दो समान श्रंश 


| 


॥ 





संपिक् देवो संपेह्‌ = संप्र + ईम्‌ । संपि- 


कई (दसच्रू २, १२) । 

संपिद्र वि [संपिष्ट] पिसाहुप्रा (सश्र १, 
+ ८) 1 - 

संपिगरद्ध वि [संपिनद्ध | नियन्वित; ^रज्जु- 
पिखिद्धो व॒ इंदकेत विसुदढएेगग्रणसंपिणद्ध 
(परह २. ४-- पतर १३०) ~ 

संपिहा सक [समपि + धा] प्राच्छादन 
करना, ढकना । संज. संपिदहित्ताणं (पि 
५८३) 1~ 


संपीड पुं [संपीड ] संषीडन, दबाना (गड) } | 


देलो संपीट । ~ 

संवीडिअ वि [संपीडित्‌] दवाया इतरा 
(गउड १४४) । ~ 

संपीणिअ वि [संप्रीणित] खुशक्िया हुप्रा 
(सण) । 

संपीट पुं [संपीड | संघात, समूह (उत्त ३२, 
२६) । ~ 

संपीला ली [संपीडा] पीडा, दुःखानुभव 
(उत्त ३२, ३8९; ५२; ६५; ७८) । . 





वाली वस्तु, दो समान श्रंशोका एक दूसरे 
से जुडना; "कवाडसंपुडवणम्मि' (चण ३) 
"दलसंपुडे' (कप्यु; महा; भविः; से ७, ५६) । 
२ संचय, समूह (सूग्र १; ५, १: २३) । 
"फृरग पुं [*फङक | दोनों तरफ जिल्द बंधी 
पुस्तक, हिसाव की बही के समान किताब 
(पव ८०) । 


| संपुड सक [ संपुटय. | जोड़ना, दोनों हिष्सो 


को पिलाना । संपुडद्‌ (भवि) ~ 


| संपुडिअ वि [संएटित्त] जुड़ा हृध्रा (णाया | 


१, १--पत्र ६३) । ` 

संपुण्ण वि [ संपूणे ] १ पूरण, रा (उवाः 
महा) । २ न. दश दिनों का लगातार उपवास 
(संबोध ५८) 1“ 

संपू सक [ सं + पूजय._ | सम्मान करना, 
श्रभ्यच॑ना करना । संकृ. संपूद्ङण (पंचा 
८, ७) 1: 


संपूजिय वि [संपूजित] भ्रभ्यवित (मदा) \. 


संपूयण न [संपूजन] पूजन, अ्रभ्यचन (सूभ्र 
१, १०, ७; धम॑सं ६३४) ~ 

संपूरिय वि [ संपूरित | पणं करिया हृप्रा, 
संपुरियदोहला' (महा; सण) । ~ 


८४५७ 


संपेह सक [संप्र + ईक्त | देखना, निरीक्षण 
करना । संपेह६, संहे (दसच्रू २, १२पि 
३२३; भगः; उवा; कप्प) । संद. संपेहयाए, 
संपेित्ता (श्राचा १, २, ४, ४; १, ५, ३ 
२; सृश्र २, २, १; भग) ।~ 

संपेहा खी [संपरश्ठा] पर्यालोचन (माचा १, 
२, २, ६) ~ 

संफन [दे] कुमुद, चन्द्र-कमल (दै ८, १)।* 

संफाट सक [सं +पाद्य. ] फाडना, 
चीरना । संफालइ (भवि) 1 ~ 

। संरी खी [दे] पंक्ति. श्रेशि (दे ८ ५) । 

| संफाम सक [ सं +स्प्रर्‌ | स्पशं करना 

| शूना; "माइ्ाएं संफासे' (प्राचा २, १, ३, 

| २, १, ५, ५; २ १,९. २४५) 1 

| 

| 

| 





^ 


फास पुं [संस्पश्षे] स्पशं (्ाचा; उप 

| ६ण्ट्टी); पवरटीः हि १, ४३; पडि) 
संफासण न [संस्पशंन] ऊपर देखो; 
श्राणावीरियसंफासखभावतो' (पंचा १० 
२८) 1 
| संफिदटरपुं [द्‌] संयोग, मेलन (श्रा १६)। 
संफुह्ट वि [ संपुट ] विकसित (माकृ १४) ।^ 
। संपुसिय वि [संमृष्ट | प्रमाजितः (दसणकर- 
नियरसंफूसियदिसिमरुहमला' (सुपा २६३) 1- 
| संब पुं [शाम्ब] १ श्रीकृष्ट वासुदेव का एक 
| पत्र (णाया १, ५--पत्र १००; श्र॑त १४)। 
` २ राजा करुमारपालके समय क्रा एक सेठ 
| (रप्र १४३) 1८ 
| संब पुन [शम्ब | वज्र, इनदर का भ्रागरुध (सुर 
| १६. ५०) 1“ 
| सं्॑घसक [ सं + बन्धू | १ जोड़ना! २ 
| नाता करना 1 कमं. संबज्छद्‌ (चेदय ७२७) । ~ 





संपेष षु [ संपीड ] दबाव (कउम ०, २७२) ~ संबंध पुं [संबन्ध | १ संसग, संग (भवि) । 


स्पेस सक [संप्र + इष्‌ |] मेजना । संपेसद्‌ । 


(महा; भवि) 1^ 


संपेस पुं [संप्रेष] प्रेषण, भेजना (णाया १, 


८ पत्र १४७) 1 


| सपेसण न [संप्रेषण ] ऊपर देखो (णाया १, 


। 
| 


| संपेसिय वि [संप्रेषित] मेना हृश्रा (सुर | 


द~--पत्र १४६; स ३७६; गउड; भवि) । ~ 


१६० ११५) । ~ 


२ संयोग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, सगाई 
रिश्तेदारी (स्वरप्न ४३) । ४ योजना, मेल 
(वव ५)।. 

। संबंधि वि [संबन्धिन्‌ | सम्बन्ध रलनेवाला 
| (उवा; सम्म ११७; स ५३६) ।~ 

। संबर पं [शम्बर | मृग-विशेष, हरिण की 
एक जाति (परह १, १- पक्र ७; दे =, ६; 
कुप्र ४२६) 1.. 


1 





<== 


पाडअसह महण्णकवा 


संबल- संभव 





संवर पंन [शम्ब | १ पाथेय, रास्ते मे | स ४८8; सश्र १, २,१, १; वै ७३)। 


खाने का मोजन; न्ना चिय परलोयसंबलो 
मिलइ नक्नाणं' (सम्मत्त १५७; पश्र; सूर 
१६० ५०; दे ६, १०८; महा; भवि; सुपा 
६४) । २ एक नागकूमार देव (भ्रावम) । ~ 

संबि देखो स्िवङि = शिम्बलि (श्राचा २, 
१, १०, ४) 

संबलि पुंज्ली [शाल्मटि] वृक्ष-विशेष, सेमल 
कापेड (सुर, २३४; ८, ५७) । देखो 
सिबलि । - ॥ 

संवाधा देखो संबाहा (उम २, ८६) । ~` 

संबाह सक [ सं + बाध्‌ | १ पोड़ा करना। 
२ दवाना, चप्पी करना। संबाहुञ्जा 
(निच्रु ३) 1. 

संबाह्‌ पुं [संबाध] १ नगर-विन्तेष, जहां 
ब्राहमण श्रादि चायो वर्खोकी प्रभूत वस्ती 
हो वह्‌ शहर (उत्त ३०० १६) । २ पीडा; 
संबाहा बहवे भुज्जौ दुरदक्कमा भ्रजाणश्रो 
भ्रपासग्रो' (श्राचा)। ३वि. संकी, सकरा; 
संबाहं संकिरणं' (पाभ्र) ।“ 

संबाहण न [संबाधन] देवो संबाहण 
(श्राचा १, ६, ४, २) । ~ 

संबाहणा ची [संबाधना] देवो संबाहणा 
(भ्रौप) । ~ । 

संबादणी ह्ली [ संबाधनी | विद्या-विश्चेष 
(षउम ७, १३७) । ~ 

संबाहा ल्ली [संबाधा] १ पीडा (भ्राचा १, 
५, ४, २} । २ भ्रंग-मर्दन, चप्पी (निनचरू ३) । 

संबाहिय वि [संबाधित] १ पीडित (सुप्र 
१, ५, २, १८)। २ देषो संबाहिय 
ग्रौप) । ~. 


संवुक्त प [शम्बूक | १ शंखं (ठा ४, २-- | 


पत्र २१६; सुपा ५०; १६५)। २ रावण 
का एक मागिनेय--खरदैषण का पुत्र (पउम 


४३ १८) । ३ एक गाँव का नाम (राज) ।-| 
भवह जी [भवतां] शंख के भ्रावतं के | 


समान भिक्ला-चर्यां (उत्त ३०, १६) । देखो 
संबूअ । ^ 


संबुज्म सक [ सं + बुध्‌ ] समभन, ज्ञान | 


पाना । संबज्मइ, संबुज्मंति, सब्रज्मह (महा; 





वकर, संवुञममाण (आचा १, १, २, ५) । 

संबद्ध वि [सं बुद्ध | ज्ञान-प्राप्त (उवा; महा) । < 

संबुद्धि जी [संबुद्धि] ज्ञान, बोध (भ्रज्छ 
३६) । ~. 

संबूञ पुं [शम्वूकर | जल-शुक्ति, शुक्ति के 
भ्राकार का जल-जंतु-विश्ेष (दे ८, १६; 
गउड) । “ 

संवोधि घ्नी [संबाधि] सत्य धमं कौ प्राप्ति 
(धमेसं १३६६) 1 

संबोह्‌ सकं [ सं + बोधय. ] १ समाना, 
बुाना । २ श्रामन्त्रण करन। । ३ विज्ञप्तिं 
करना । संबोहई, संबोहेइ ( भवि; महा ) 1 
कवक. संबोहिञ्जमाण (णाया १ १४) । 
क. संबोहेअव्व (ठा ४, ३-- पत्र २४३) 1. 

संबोद्‌ पुं [ संबोध ] ज्ञान, बोध, सम 
भ्रात्म २०) ~ 

संबोहण न [संबोधन] १ ऊपर देखो (विसे | 
२३३२; सुख १०, १; चेदय ७७५) । २ 
भ्रामन्रणख (गउड) । ३ विज्ञप्ति (णाया १: | 
८-- पत १५१) 1. 


संबोदि देलो संबोधि (उप ध १७६, वे ७३)।“ 


संबोदिअ वि [संबोधित] १ समाया टृभ्रा | 
(यत्ति ४८) । २ विज्ञापित (णाया १, ८-- | 
पत्र १५१) 1 ~ 

संभेत वि [संभ्रान्त] १ भीत, घबड़ाया | 
हृश्रा, चस्त (उत्त १८ ७; महा; गउड) । 
२ पुन. प्रथम नरक का पाचों नरकेन््रक- 
नरकस्थान-विश्येष (देवेन ४) ॥ ३ न, भय, 
घबराहट (महा) 1 


संमंति ल्ली [संभ्रान्त] संश्नम, उत्सुकता 
(भग १६, भ५--पतच्र ७०६) 1 





संभंतिय वि [सधरान्तिक्‌] संश्रमसे बना | 
टृश्रा (भग १६, ५--पत्र ७०६)। ` 

संभग्ग वि [संभग्न] इणित (उत्त १६, , 
६१) । 

संभण सक [सं+भण्‌ | कहना । संहृ. 
संभणिअ (पिग) ।- 


संभणिअ वि [संभणिव] कथित, उक्त 


(पिग) । ~ 

संभम सक [सं +श्रम्‌ ] १ प्रविश्य. 
भ्रमण करना। २ प्रक. मय-भीत होना, 
घबड़ाना । वकृ, संभमंत (पि २७५) 1 

संभम पुं [संश्रम] १ ्रादरः संभमो श्रायरो 
पयत्तो य' (पश्र) । २ भय, घबराहट, क्षोभः 
संखोहो संममो तासो (पग्र; प्रासू १०५; 
महा) । ३ उत्सुकता (ग्रौप) ।“ 

संमर सक [सं+श्र्‌] १ धारण करना।. 
२ पोषण करना। ३ संक्षेप करना, संकोच 
करना 1 वृ. संभरम्राण (से ७, ४६१) । 
संकृ. सं भर (श्रप) (पिग) |~ 

संभर सक [सं + स्मर | स्मरण करना, याद 
करना । संभरेद्‌, संभरिमो (महाः; पि ४५५) । 
वकृ. सभरत, संभरमाण गा २६; सुपा 
३१७; से ७, ४१) । क. संभरणिज्ञ, 
संभरणीय (धम्मो १८; उप ५३८ टी) । 

संभरण न [संस्मरण] स्मरण, याद (गा 
२२२; णाया १, १- पत्र ७१, दे ७, २५; 
उवकरु १४) ।~. 


| संभरणा घ्नी [संस्मरणा] अपर देखो (उप 


५३० टी) 1- 


| संभराविअ वि [संस्मारित] याद कराया 


हुश्रा (दे ८ २५; कुप्र ४२१) 1 
संमरिअवि [संस्खरृत] याद क्रिया हुभा 
(गउडः; काप्र ८६२) । 
संभल सक [संस्मृ | याद करना। 
संभलदइ (उप 9 ११३) । कमं. संभलिज्जह 
(वज्जा ८०) । वकृ, संभि (भप) (पिग 
२६५) । ~ 


संभल सक [सं +मल. ] १ सुननाः 


गरुनराती मे 'सांभश्वु" ! २ भ्रक. सम्भलना, 
सावधान होना । संभलद्‌ (भवि); संभलसु 
मह पडन्न' (सम्मत्त २१९७) । संहृ. संभटि 
(श्प) (विग २८६) ।~ 


 संभटीन्नी [दे. संभरी] १ दूती दे ८, &; 


वव ५) ¦ २ कुटुनी, परपुरुष के साथ भ्रन्य 
ल्ली कां योग करनेवाली च्री (कुमा) । . 


` संभव श्रक [सं + भू ] १ उल्यन्न होना) 


संभावना होना, उत्कट संशय होना । संभवह्‌ 


संभव-संभमोग 
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(पि ४७५; काल; मवि) । वकृ. संभवत 
(सुषा ५६) । क. संमव्व (श्रा १२; सूश्रनि 
६५) 
संभव पुं [संभच] १ उत्पत्ति (महा; उव; हे 
४, ३९५) । २ संभावना (मवि) 1 ३ वतमान 
भ्रवस्पिणी काल मे उ्पन्न तीसरे जिनदेव | 
नाम (सम ४३; पडि) । ३ एक जैन मनि जो 
दूसरे वासुदेव कै दूरवं-जन्म के गुर थे (पठम 
२०, १७६) । ५ कला-विशेष (्रौप) । ~ 
संभव पं [दे] प्रखव-जरा, प्रसूति से होने 
वाला ब्ुढापा (दैन, ४)।. 
संभव (्रप) देखो संभम = संश्नम (भवि) 1“. 
संभवि वि [ संविन्‌ ] निसका सम्भव हो 
वंह (पंच ५, २५; भास ३५) 1 
संभविय देलो संभूअ (चेदय ५५६) । ` 
संभव्व देखौ संभव = सं +भु). | 
संभाणय न [संमाणक] गुजरात का एक 
प्रचीन नगर (राज) । | 
संभार सक [सं +भास्य. ] मसाला से 
संस्कृत करना, वासित करना । संभारेद, संभा- 
रेति, संभारेह (णाया १, १२--पत्र १७५; 
१७६) । संकृ. संभारिय (पिंड १६३) । 
कृ. संभारणिज्ञ (णाया १, १२) 1~ 
संभार पुं [संभार] १ समूह, जत्था; “उत्त ग- 
थंभसंभारभासमाणं करावएं राया (उप ६४८ 
टौ; श्रावकं १३०)! २ मसाला, शाक प्रादि | 
मे ऊपर डाला जाता मसाला (णाया १, 
१६-पत्र १६६) । ३ परिग्रह, द्रव्य-संचय 
(पण १, ५--पत्र ६२) । ४ श्रवश्यतया 
कमं का वेदन (सृप्र २, ७, ११) 1. 
संभारिअ वि [संस्मृत] याद कियादहृघ्रा (से 
१४, ६५) ~ | 
संभारिअ वि [संस्मारित | याद कराया हुभ्रा 
(खाया १, १- पत्र ७१; सुर १४, २३५) ।८ 
संभाट सक [ सं + भाखय्‌ ] संभालना । 
संभाल (भवि) । “ । 
संभाल पुं [संभाल] खोज, श्रन्वेषण; “उदिए 
सूरम्मि जान जणणोए पायपणामनिमित्तं | 
समागश्रो तावे संभालो जाप्रो तस्स, न कलत्यवि 
जाव पए्उत्ती कंचि उवलद्धा (उप २२० 
टी) 1. । 
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+ 


संभाखिय वि [संभ।'लत] संभाला हृम्रा 
(सण) । 

संभाव सक [सं + भावय ] १ संभावना 
करना) २ प्रसन्न नजरसे देखना; न 
संभावसि श्रवरोहुः (मोह ६); संभमावेमि 
(संवेग ४); सम्भावेहि मोह २६) । कमे. 
संभावीश्रदि (शौ) (नाट--मृच्छं २६०) । 
व, संभावञअंतत (नाट-शक्र १३४) । संकृ. 
संभाविअ (नाट--शकर्‌ ६७)। ङ. 
संभावणिज, संभावणीय (उप ७द६न धः 
स&१;श्रा२३)1- 

संभाव श्रक [ लुभ्‌ ] लोम करना, श्रासक्ति 
करना । संभावडइ ( है ४ {५.३; षड्‌ ) ।- 

संभावणा ज्ञी [संभावना] संभव (से ८,१६; 
गडड) । “ | 

संभावि वि [संभाषिन्‌] जिसका संभवहो 
वह्‌ (श्रा १४) 1 ` 

संभाविअ वि [संभावित] जिसकी संभावना 
की गई हो वह्‌ (नाट-- विक्र ३४) ।` 

संभास सक [ सं + भाष्‌ ] बातचीत करना, 
श्रलाप करना क, संभासरगःय (सुपा 
११५) 1 . 

संभास प [संभाषः] संभाषण, वातलिपप 
(उपप ११२; संबोध २१; सण; कालः 
सुपा ११५; ५४२) 1 


संभासण न [संमाषण | ऊपर देखो (भवि) ।८ 


संभासा लो [संभवा] संभाषण, बातचीत 
(ग्रौप) 1 ~ 

संमासि वि [संभाषः] संमप्रणः संमासि- 
स्साणएरिहो' (काल) । ~ 

संभासिय वि [संभाषित] जिसके साथ 
संभाषरण--वार्तालाप क्रिया गया हो वह 
(महा) । ~ 

संभिडण न [संमेदन] भ्राधात (गड) 1“ 


संभिण्ण › वि [संभिन्न] १ परिपूणं (पव 
संभिन्न । १६९८) । २ किचिद्‌ न्यून, कुछ 


कम (देवेन्द्र ३४२) । ३ व्याप्तं । ४ बिल- 
कुल भिक्न-मेदवाला (परह २, १--पत्र 


६९) । ५ खंडित (दस्र १, १३) ५ सोअ | 


वि [शश्रोतस्. “रेत्‌ ] लब्धि-विरेषवाल), 
शरोरकेकीरई्‌ भीभश्रंगसे शब्दको स्पष्लूप 


^ 





से सुनने की शक्तिवाला (परह २, १--पत्र 
६& ; श्रौत) । 

संभिन्न न [ई] भ्ाघात (गउड ६३४ टी) । 

संभियवि [संश्रत] १ पृष्ट, आ्रारभसंभिया' 
(सूश्र १, ६. ३) । २ संस्फार-गुक्ल. संसृत; 
बहुसंमारसंमिए' (णाया २, १६-- पत्र 
१६९६; स €८ः विपे २६३) 1. 

संमुपुं {कम्म : शिव, शंकर (सुपा २४०; 
साधं १३५; समु १५.) । २ रावण काएक 
सुभट (पउम ५६९; २)। ३ छन्द-विशेष 
(विग) +“ वरणः स्री [श्गृदिणी] गौरी, 

पावती (सुषा ४४२) ।- 

संभंज सक [ सं + भुज ] साथ भोजन 
करना, एक मरडली में बैठकर भोजन करना । 
संभरुनइ (कप) । देक. संभुंजित्तर्‌ (सूञ्र 
२, ७, १६; ठा २, १--पत्र ५६). 

संभुंजणा घ्री [संभोजडा] एकत्र भोजन- 
व्यवहार (पंचू) । ~ 

संभु वि [दे] दुर्जन, खल (दे ८, ७) 1 

संभूअ वरि [संभूत | १ उतन्न, संजात (सुपा 
८०; ५०७; महा) ¦ रपु. एक जैन मनि 
जो प्रथम वासुदेव के पूरवंजन्म मे गुर थे (सम 
१५३ पउम २०, १७६) । ३ एक प्रसिद्ध 
जैन महसि जो स्थूलभद्र मुनिके गुरु थे (धर्मवि 
३८; सार्धं १३) ४ व्यक्ति-वाचक नाम 
(महा). "वजय पुं [विज्य] एक जैन 
मदि (कुप्र ४५३; विपां २, ५) 1८ 

संभूह ल्री [संभूति] १ उव्वत्ति (पडम १७ 
९८; गा ६५४; युर ११, १३५; पव २४४)। 
२ श्रेष्ठ विभूति (सार्घं १३) । 

संभूस सक { सं + भूष्‌ ] प्रलंकृत करना । 
संभूसईइ (सण) । 

संमोभ पुं [संभोग] सुन्दर मोग (घुपा ४६०८; 
कप्पू) \ देखो संभोग ।~- 

संमोइअ वि [सांभोगिक ] समान सामाचारी- 
क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ खान- 
पानश्रादिका व्यवहारहो सके एेमासधु 
(श्रोवभा २०; पंचा ५, ४१; द्र ५०). 

संभोग पुं [संभोग] समान सामाचारीवाले 
साधुशरों का एकतरं भोजनादि-व्यवहार (सम 
२१; श्रौप; कमस) । ~“ 
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संभोगि वि [ संमोगिन्‌ ] देवो संभोइअ । 
(कुप्र १७२) । ~ | 
संभोगिय देखो संभोदय्र (ठा ३, ३--पत्र । 
१३६) । 


संम ली [संमति] ९ श्रनुमति (सूर १, ८, 


१४ विसे २२०६) । २ पुं. वायुकाय, पवन । | 
३ वायुकाय का श्रिष्ठाता देव (ढा ५ १-- | 
पत्र २६२) ~ 

संमन्न पुं [संमाजे] संमार्जन, साफ करना । 
(विसे ९२५) । ` 

संमज्नंग पं [संमल्क] वानप्रस्थ तापसं 
की एक जाति (भ्रौप) ।.. 

संमज्ण न [संमाजंन] साफ करना, प्रमाजंन | 
(भ्रमि १५६) ।. 

संमञ्जणी घ्री [संमाजनी] भाड़. (दे ६, ` 
६७) 1 ` 

संमल्ििय वि [संमाजित] साफ क्रिया हुश्रा 
(मुपा ५४; श्रौप; भवि) । 

संम वि [संमृष्ट | १ प्रमाजित, सफा क्या , 
हुप्रा (राय १००; श्रौपः पव १३३)।२ पणं , 
भरा हृभ्रा (जीवस ११६; पव १५८) ।: 

संमड़ पुं [संमदं] १ युद, लडाई (हेर, | 
३६) । २ परस्पर संघषं (हे २, ३६; 
कुमा) 1“ 

संमङ्खिअ वि [संमर्दित] संधरड (हे २, ३६) 

संमह सक [सं + दू | मर्दना करना। 
संकृ. संमद्‌ (दस ५, २, १६) 1“ 

संमदं देखो संभङ (उप १३६ टी; पश्र; दे 
१, ६३; सुपा २२२; प्राह ८६) ।* 

संमहा शनी [संमद्‌] प्रदयुपेक्षणा-विशेष, वन्न ¦ 
के कोनोंको मध्य भागम रखकर श्रथवा 
उपधि पर बैठकर जो प्रदयुपेक्षणा--निरी- 
क्षण को जाय वह (रोघ २६६; भ्रोघभा ¦ 
१६२) ।* 

संमय वि [संमत] १ प्रतुमत। २ प्रमी । 
(उव) ।\ | 

संमविय वि [संमापित] नापा हृश्रा (भवि) 1 

संमाश्रक [सं+मा] समाना, श्रटना। 
संमाइ (कुप्र २७७) । | 

संमा सक [ सं + मानय. 1] श्रादर करना, | 


गौरव करना ' संमाणद, संमाणोड, संमाति, | 


` संमाण पुं [संमान] प्रादर, 


पादअसदमहण्णवो 


संमोगि--संरंम 





संमाणोमो (भविः उवाः महा; कप्प; पि 
४७०) । भवि. संमारोहिति (पि ५२८) । 





वकृ. संमाणंत, संमाणेत (सुपा रर४ | 


| 


पउम १०५, ७९) । संकृ. संमाणिङ्ण, , 


संमाणेऊण, संमाणित्ता (महा; कष्य) । | 
कवक. संमाणिज्माण (कल) । $. संमा- । 
णणिज्ञ (खाया १, १ टी पत्र ४ उवा) ॥८ | 


गौरव (उवः; हे 
&> ३१६; नाट--मालवि ६३) ।. 


संमाणण न [संमानन उपर देलो (सुपा | 


२०८) 1८ 
संमाणिय वि [संमानितः] जिसका श्रादर 
किया गया हो वहु (कप्पः महा) । ` 


¦ समिद्‌ (शौ) ति [संमित] १ तुल्य, समान । 


२ सभान परिमाखवाला (भ्रमि १८६) 1 
संमिर श्रक [ सं + मिद्‌ ] मिलना । संमि- 
लदइ (भवि) 1 
संमिकिभ वि [संमित] मिला हृ्रा 
(भवि) 1. 


 संमिष्ठ रक [सं + मी] सकुचानाः 


संकोच करना । संमिह्नद (है ४२३२; षड ; 
धाल्वा १५५) ।- 


संमिस्स वि [संमिश्र] १ मिला दुघ्रा, युक्त | 


(महा) । २ उखडी हई छालवाला- (्राचा 
२, १, ॥ ६) (४ 


संमीर देखो संमिह् । संमीलद (हे ४, २३२; | 


षड्‌ ) । ~ 
संमीखिअ वि [संमीलति | संकुचित (से १२ 
) 1 ~ 


' संमीस देखो संभिस्त (सुर २, १११; सण)! 
। संयु पुं [संमुचि] भासतवषं मे भविष्य मे 


होनेवाला एक कुलकर पुरुष (ठा १०-पत्र 
{८५ 
संमुच्छ ॒श्रक [ सं + मूच्छ ] उन्न 
होना, "एतास ण लेसाणं श्रंतरेु श्रण्णत- 
रीभ्रो छिस्णलेसाश्रो संदुच्छ॑ति' (सुज €) ।~ 
संसुच्छण लीन [संमूच्छन] ली-पुरुष के 


संयोगके बिना ही युक्ादि की तरह होती | 
जीवों की उसत्ति (वमंसं १०१७)। चली. गा | 


(धमसं १०३१) । ~ 


1 


॥ 





समुच्छिम वि [संमृच्छिम] ज्ली-पुरुष के 
समागम के विना उत्पनन होनेवाला प्राणी 
(भ्राचा; ठा ५: ३ पत्र ३३४ सम १४६; 
जी २३) । ८ 

संमुच्छिअ वि [ संमूच्छित ] उलन्न (सुज 
६) 1 ~ 

संमुञ् श्रक [सं + मुह. ] मोह करनाः 
मुग्ध होना संमज्फई (सबोध ५२) 1“ 


। संमुत्त देखो सं मुत्त (राज) । ~ 


संमुस सक [ सं + मृश्‌ | पृणंषूपसे स्पशं 
करना । वक. संमुसमाण (मग ८, ३-- 
पत्र ३६५) 1 ~ 

संमुह वि [संशुख ] सामने श्राया हरा (हे १, 
२६; ४, २९५; ४१४; महा) । बली. ष्टी 
(काप्र ७२३) । ~ 

संमूढ वि [संमूढ ] जड, विमूढ (पश्र; सुपा 
५४०) । ~ 

संमेअ पं [संमेत] १ पर्व॑त.विशेष जो 
श्रजकल पारसनाथ पहाड' के नाम से प्रसिद्ध 
हे (णाया १, ८--पत्र १५४; कपप; महाः 
सुपा २११; ५८४; विवि ८) । रेरामका 
एक सुभट (पडम ५६, ३७) । ~ 

संमेख पुं [संमे] परिजन श्रथवा मित्रों का 
जिमनवार, भ्रीति-मोजन ( श्राचा २, १, 
९ 

संमोह पुं [संमोह] १ मूढता, परज्ञान (घ्रणुः 
स ३५८) । २ पूर्ण्छा (सिक्ा ४२)।३ 
दुःख, कष्ट (से ३, १३) । ४ संनिपात रोग 
(उप १९०) ।* 


| संमोह न [सामोद] १ मिथ्या काएक 


मेद-रागीको देवः संगो--परिग्रही को 
गर श्रौर हिसा को धमं मानना (संबोध ५२) 
२ वि. संमोह्‌-संबन्धी (ठा ४, ४--पत्र 
२७४) । सी. हा, हीः (ला ४; ४ टी--त्र 
२७४; बृह १).1 

संमोहण न [संमोहन] १ मोहित करना । 
२ मूच्छित करना (कुप्र २५०) । < 


। संमोहा ली [संमोदा] छन्द-विशेष (परग) । ५ 





संरंभ पुं [संरम्भ] १ हिसा करने का संकल्प, 
संकप्पो सरभो (संबोधः ४१; श्रा७)।२ 
म्राटोप (कुमा १.८२ १; ६, ६२) । ३ उद्यम 
(कुमा ५, ७०) । ४ क्रोधः गस्सा (पाश्र) । 


सरक्खग~-सवनत्तम 


पाइअसहमहण्णवो 
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संरक्खग वि [संरक्षक] श्रच्छी तरह रक्षा 
करनेवाला (णाया १, १८--पत्र २४०) 1“ 

संरक्खण न [संरक्षण] समीचीन रक्षण 
(खाया १, १४ पि ३६१) 1 

संरक्खय देखो संरक्खग (उत्त २६, ३१) | 

संरदधसक [सं + राध्‌ ] पकाना। §. 
संरद्धियव्व (कुप्र ३७) 1“ 

संरंघ सक [सं + रुव. | रोकना, श्रटकाना । 
कमं, संरंधिज्जद, संरुज्फइ (हे ४, २४८) ॥ 
भवि. संरंधिहिद, सं रुस्फिदिड (ह ४, २४८) । | 

संरेह पुं [संरोध] श्रटकाव (रप्र ५१; पव 
२३५८) । 

संरोहणी श्री [संरोहणी] धाव को रुकनि- 
वाली ग्रौषवि-विशेष (सुपा २१७) । ~ 

संखक्ख सक [ सं + छक्षय_ | पहिचानना। 
कर्म॑. संलक्खीभ्रदि (शौ); (नाट-- वेणी ७८) !~ 

संख्ग्ग वि [संखग्न] लगा हृभरा, संयुक्त 
(सुपा २२६) ।~ 

संरग्गिर वि [संटगित्र | संयुक्त होनेवाला, 
जुडनेवाला (प्रो ६८) । ~ 

संखन्त वि [ संरूपित | संभाषित, उक्त, कथित 
(सुर ३, ६१; सुपा ३२६; ३८५; महा) ।-. 

संरृप्प नीचे दैखो । 

संख्व सक [सं + टप. | संभाषण करना । 
संलवइ, संलवेमि (महाः; प्व १४८} । वक. 


[कि 


संल्वमाण (णाया १, १-पत्र १३; 
कप्प) । कृ, संर्प्प (राज) 1. 
संख्व पं [संप] संभाषण, वार्तालाप 


(सुप्रनि भत) 1“ 

संखा सक [ सं + सपय. | बात्तचोत 
करना । संलाविति (क्प) ।. 

संखव देखो संखव = संलाप (श्रौपः; सेर, 
३8; गडः श्रा ६) । ~ 

संलाविअ वि [संखापित] १ उक्त, कथित 
२ कहलवाया हृघ्रा (गा १११) 1. 

संलिद्ध वि [संशिख्ष्ट ] संगुक्त (संबो १६) ।“ 

संख सक [ सं+च्खि. ] १ निलेप 
करना । २ शरीर श्रादिका शोषण करना, 
कुश करना । ३ धिसना । ४ रेखा करना । 





संलिहिज्जा (्राचा २, ३, २, ३)। संलिहे 
(उत्त ३६, २४६; दस =, ४; ७) । सं. 
संखिहिय (कपप) +“ 


रह र्षा | सं संखिदिय वि [संलिखित ] जिसने तपश्चर्या 


से शरीर श्रादि का शोषण किया हो वहु 
(स १३०) 1“ 

संरीढ वि [संटीढ] संलेखना-युक्त (णंदि 
२०६) 1 ~ 

संखीणत्रि [संखीन] जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय श्रादि को काच्रूमे क्ियाहो वहु, 
संवृत (पव ६) ।-- 

संडीणया चली [संनता ] तप-विशेष, शरीर 
भ्रादि का संगोपन (सम ११; नव २८; पव 
६) । ~ 

संच सक [सं + छच्ल_ | काटना । कवक. 
संख्चमाणा सुराः (ज्राचा १०६, ३, 
६) । संकृ, संर्टच ज (दस ५, २, १४) ॥. 
संखेहणा ल्ली [संखेखना ] शरीर, कषाय 
श्नादि का शोष, श्रनशन-त्रेत से शरोर-त्याग 
का श्रनुष्ठान (सह ११६; सुपा ६४८) 


संवच्छट देखो संवच्छर (हे २, २२) । 

संबटर सक [सं + वतंय्‌ ] १ एक स्थानमें 
रखना । २ संकुचित करना । संवट्टड (श्रौप)। 
संवट्टेज्जा (आचा १, ठ, ६, ३) 1 संकर, 
संवट्इन्ता (ठा २, ४-- प्रच ८९), संवद्टित्ता 
(श्राचा १, ८, €, ३) ।८ 

संवह पुं [संवते] १ पीडा (उप २६९) ¦ २ 
भय-भीत लोगों का समवाय-समूह (उत्त 
३०, १७) ! ३ वायु-विशेष. तुण को उडारे- 
वाला वायु (परण १- पत्र २६) । ४ 
भ्रपव्तन (ठा २, ३--पत्र ६७) । ५ वेरा । 
६ जहाँ पर बहुत गँवों के लोग एकत्रित हो 
कर रहूँ वह स्थान, दुगं भ्रादि (राज) । देखो 
संवत्त । ~ 

संबददअ ति [संबतैकरित] तूफान मे फसा 
हुम्रा (उप प १४३) 1 


सुआ न [श्रत] म्रन्थ-विशेष (णंदि २०२) ।.{ संवद्रग पुं [संवतंक | वागु-विशेष (सुपा ४१ 


संखा घ्री [संखेखा | ऊपर देखो (उत्त ३६, 
२५०; सुपा ६४८) । 

संलोअ पुं [सखो] १ दशंन, श्रवलोकन 
(आचा २, १, ६, २; उत्त २४ १६; पव 
६१) । २ दृष्टि-पात, रृष्टिप्रचार । ३ जगत्‌, 
संपुणं लोक । ४ प्रकाश (राज) ५वि. 
हृष्ठि-प्रचारवाला, जिस पर दृष्टि पड सकती 
हो वह्‌ (उत्त २४, १६) । +~ 

संलोकं सक [ सं + रोक ] 
संखोकणिज् (सृप्र १, ४, १, 

संवइयर पुं [संव्यतिकर] 
विपरीत प्रसंग (उव) ।. 

संवम्गपुं [ संवे ] १ गखन, शणाकार 
(वव १; जीवस १५४) 1 २ गुखित, जिसका 
युणाकार किया गया हो वह्‌ (राज) ।- 

संवच्छर पुं [संबर्सर | वषं, साल (उवः हे 
२, २१).५ "पडिल्हणग न [श्रतिरेखनक] 
वषं-गांठ, वषं की पूरणंता के दिनिकिया 
जाता उत्सव (णाया १, ल-पन्र १३१; 
भगः श्रत) । ८ 

संवच्छरिय पुं [सांवत्सरिक | १ ज्योतिषी 


देखना । क. 
३० ) 1 
ज्यतिसंबनन्ध, 


ज्योतिष शाल का विद्वान्‌ (सर ३४रघ्र २२) 1 | 


२ वि, संवत्सर संबंधी, वार्षिकः (क्मवि . १२६३ . 
पडि) । ~ 





देलो संवदूय । ~ 

संवहर्ण न [संतन] १ जहां परं श्रतेक 
मागं मिलते हों वह्‌ स्थान (णाया १, २-- 
पत्र ७६) । २ भ्रपवर्तन (विसे २०४५) । ~ 

संबटरय पं [संवतेक] श्रपवतेन (बा २, ३-- 
पत्र ६७) । देखो संवग ।<“ 

संबह्धिअ वि [दे. संबित] संदृत, संकोचित 
दे, १२) ।“ 

संबद्ध वि [संबतित] १ पिडीभूत, एकत्रित 
(व्व १)। २ संवतत-युक्त (है २, ३०) 1“ 


` संबडढ श्रक [सं + च्रधू | बढ़ना 1 संबड्ढइ 


(महा) 1. 
संवडढणं देलो संबद्धग (गमि ४१) 1 
संबडिढिअ वि [संव्रद्ध] बदा हृश्रा (महा) ~ 


` संबडिढिअ वि [संवर्धित] बढाया हृघ्रा 


(नाट-- रला २२).1.८ 

संवत्त पुं [संबते] १ प्रलय काल (से ५, 
७१; १०, २२) २ वायु-विशेषः जुगंत- , 
सरिसं, संवत्तवायं विडव्विजण' (कुप्र ६६) ।\ 
३ मेघ.। ४ मेघ का श्रधिपति-विशेष। ५ ` 
वृक्ष-विशेष, बेडा का पेड । ६ एक स्मृतिकार 
मरून (संक्षि १०) । देखो संवद्‌ = संवते 1८ 

संवत्तण देखो संबद्रूण (हे २, ३०) ।* 


८१५२ 


संबत्तय वि [संवतंक | १ श्रपवत॑न-कर्ता । | 


२ पुं. बलदेव । ३ वडवानल (हे २, ३० 
प्राप्र) ।८ 
संवन्तुवत्त पुं [संवर्तो रवं | उलट-पूलट (स 
१७४; २५८) 1“ 


संबद्धण न [संवधेन] १ वृद्धि, बद्ध्व । २ | 


वि. वृद्धि करनेवाला (भवि; सं ७२७) 1 

संवय सक [सं ~+वदू ] १ बोलना, 
कटना 1 र प्रमाणित करना, सत्य साबित 
करना! संवयद, संवणएज्जा (कुप्र १८७; 
सृप्र १, १४, २०) । वछृ. संव्य॑त (षमंसं 
८८३) 1 


संवय वि [संधत्त] श्रवृत्त, प्राच्छादित | 


(कुप्र ३६) । 
संवर सक [सं+दु] १ निरो करना, 


रोकना । २ कर्मको रोकना । ३ बव करना। | 
संवर, | 


४ ठकना। ५ गोपन करना। 
सवरि, संवरेमि (भगः भवि; सणः हास्य 
१३०; पव २३६ टी): संनरेहि (कुप्र ३११)। 


वह. संबरेमाण (मग) । संकृ. सं्रेवि , 


(महा) । 


संर पं [संवर] १ कर्मःनिरोव, तरुतन कमं- | 


बन्धका श्रटकाव (भगः परह १, १; नव 
१) । २. भारतवषं मे होनेवाले श्रटारहूवें 
जिनदेव (पव ४६; सम १५४} । ३ चौथे 
जिनदेव के पताका नाम (सम १५०) 1 
४ एक जैन पुनि (पम २० २०) ५ 


पशुविशेष (दुर १०४) । ९ दैत्य-विशेष । | ` _ 
| संबहिंअ वि [संमृढ] जो सज्ज हृध्राहो | 


७ मस्स्य की एक जात (है १, १७७) ।- 


संदस्मन [संवरण] १ निरोध, श्रवा | 


(पंचा १, ४४), श्रादवदारष्ण संवरणं" 
श्रु ७)।२ गोपन (गा १९६; सुषा३०१)। 
३ संकोच्न समेटनं (गा २५०)। ४ 
प्रत्याख्यान, परित्याग (-श्रौव 3७; विप्षे २६१२; 
श्रावक ३३३) । ५ श्रावक के बारह व्रतो 
का श्रगीकार (खम्मत्त १५२) । ^ भ्रनशन, 
अहार परियम (उप १ १७६ })। ७ 
विवाहः लग्नः :: शादी (पप्र ४६, २३) । 
रवि. रोकनेवाला (पव १२३) 


संवरिअ वि [संव] १ ्रपतिवित, श्राराधितः | 


'एुवामिणं संवर्य टरं सस्म्‌ संवरियं होड 


पाइअसदमहण्णत्रो 


स्वततय---सवाहअ 





(परह्‌ २, १---पत्र १०१) 1 २ |= 

| (देन १२) 1 ३ भ्रच्छादित (बृह ३) ।- 

| संबङण न [ संवन ] मिलन (गडडः नाट 

मालती ५७) 1८ 

| संबछिअ वि [संबित | १ व्याप्त (गा ७५; 
सुर ६, ७६; ८, ४३; रविम ६०) । 
युक्त, मिलित, मिधित (सुर ३० ७८; ध्मंवि 
१३६); सरसा वि दुमा दावाखलेण उञकंति 
सुक्लसंवलिया' (वजा १४) । ~ 

संबवहार युं [संज्यवदार] . व्यवहार (विसे 
१८५३) । 

| संवस श्रक [सं +वस्. ] १ साथमे 
रहना 1 २ रहना, वास करना । ३ सभोग 
करत्ता । संवस (कस) । वकृ. संवसमाग 
(ला ५, २--६१२; ३२१४; गच्छ १, ३)। 
संकृ. संवसित्ता (गच्छ १, २)) ठेङ. 
संवसित्तर (छा २, १-पत्र ५६)। कृ. 
संव्रसेयव्व (उप प १६) 1. 

संवद्‌ सक [ सं + वह. | १ वहन करना । 
२ भ्रक, सज्ज होना, तय्यार होना । वक्‌, 
संवहमाण (सुपा ४९४; खया १; १२- 
पत्र १८०) । संकृ. संवह (सण) ।~ ` 





(राज) २ वि. क्न करनेवाला (आचा 
२४ ८2 २, ३; दक ५७, २५) 1 ४ 


(उवा) । “ 


वह, तय्यार्‌ बना हुश्ना; 'सामिश्न पूरिग्रपोश्रा 
श्रम्दे सव्वेवि संतहिभ्राः (सिरि 
सम्भत्त १५७) 1८ 
संवाद वि [संबःदिन्‌| प्रमाणित करनेवाला, 
सबूत देनेवाला (सुर १२, १७६) ।* 
| संवाद्य वि [संवादे] १ खवर दिया 
। इभा, जनाया हूर! (स २६६) । २ प्रमाणित 
(स ३१५) 1 । 
¦ संवाद ] पुं [संवाद] १ पूर्वज्ञान को सत्य 
, संवाय 





टी) । २ विवाद, वाक्‌-कलहः 


| संबहणिय वि [सावर्दनिक्‌] देखो संबाहणिय | 


६६; । 





“इय नाश्नो संवारो तेसि पुत्तस्स कारणे गरुपो । 
त॒ कीरेणं भियं रायसमीवे समागच्छ ॥ 
(सुपा ३६०) ।~ 
संवाय सक [ सं + वादय. | खबर देना, 
समाचार कहना । संवाएमि, संवाएहि (स 
२६१; २६६) ।८ 


| संवायय पुं [दे] १ नकुल, न्योला। २ श्येन 


पक्षी (दे त, ४) 1 

संवास सक [सं + वासर ] साथमे रहते 
देना । हक. संब्ासेउं (पंचा ५०, ४८ टी) ~ 

सवास पुं [संवास] १ सहवासः साथमे 
निवाप (उव २२३; ठा ४, पत्र १६७; 
श्रोच &७; हित १७; पचः £. १३)। २ 
मैथुन केलिए घ्री के साथ निवास (ठा, 
१--पत्र १६३) 1५ 

संबासिय (भप) वि [स५श्वासित] जिक्तको 
श्राश्चासन दिया गयाहो वहः ति वर्यां 
धणवइ संवासिड' (भवि) 1~ 

संवाद सक [सं + वादय. |] १ वहन 
करना । २ तय्यारी करना। भ्र॑ग-मदंन- 
चप्पी करना । संवाहइई (भवि) । कवक, 
संवादिज्नंत (सुषा २५८०; ३४६) 1 


( | संवाह पुं [संवाह] १ दुग-विशचेष, जहो 
। संबहण न [संवहन | १, ढोना, वठनकरना ' 





साबित करनेवालां ज्ञान, सद्रूत, ¦ 
प्रमाण (धर्मसं १ब्८ः स ३२६; उप ७२८. 


इषक-लोग धान्य प्रादि को रक्नाके लिए 
ले जाकर रखते हैँ (ठा २, ४--यपत्र ८६; 
परह ₹, ४-- पत्र ६८; श्रौपः क्स)। २ 
लग्न, विवाह (सुपा २५५) ३ गिरिशिखरस्थ 
ग्राम ।-~ 


संबाहण न [संवाहन] १ भ्रंग-मर्दनः चप्पी 


(परह २, ४८- पत्र १३१; सुर ४, २४०; 
गा ४६४) । २ संवा्न, विाक् (मा 
४६४) । ३ पुं. एक राजा का नाम (उव) । 
४ ति. वहन करनेवाला (आचा २, ४, 
२, १०) 1 

संवादणा न्नी [ संवाहन | उपर देखो (कषः 
प्रौप)।~' । 

संवाहथिये वि [सांवाद्टनिफ] भार-वहन 
करनेके कामम भ्राता वाहून (उवा) ।< 

संवाह्य वि [संव्राई- |. चप्पी करनेवाला 
(चार ३६) 1. 

संवादहिअवि [ संवा,द्त | जिसका प्रंय- 
मर्दन--उष्यी क्या गयाहो वह (कप्पः 


संविकिण्ण-- संबेद्धिज 


पाडअसदमहप्णवो 





सुर ४, २४३) । २ बहन किया हरा | संविभाअ 


(मवि) ८ 
संविकिण्ण वि [संधिकीणे] श्रच्छौ तरह 
व्याप्त (परण २--पत्र १००) 1 
संविक्रघ सक्र [ संवि + ईक्ष्‌ ] सम भाव 
से देखना, रागादि-रहित दहो कर देखना 1 
वक, सं :घक्खमएण (उत्त १४, ३३) । 
संविग्ग वि [संविग्न] संवेग-युक्त, भव-मीर. 


मुक्ति का श्रमिलाषी, उत्तम साघु (उवः पंचा | 


१, ४६; युर ८, ९१६६; ग्रोघमा ४६) ।. 


पत्र १००; राया १; ५--पत्रे ६६) 1 
संविस्म श्रक [सं + धिद्‌ | विद्यमान 
होना । संविज्जट्‌ (सूञ्र १, ३, २, १८) ।* 
संविद्रुसक [ सं +वेष्टय. | १ वेष्टन करना, 
लपेटना। २ पोषण करना । संकृ, संविटरुमाग 
(णाया \, दे--पत्रं ६१) ।~ 
संदिढनच्च वि [समरित] पैदा किया हुश्ना, 
उपाजित (स ५) 1 


संविणीय वि { संविनीत | विनय-गुक्त 


(श्रोवभा १३४) । ~ 


संधिन्त देखो संब (सूर १, ३, १, १७) ।~ 


संवित्त वि [संवर्त] १ संजात, बना हृभ्रा 
(सुर €, ८९) । २वि. श्रच्छा श्राचरण- 
वाला । ३ बिलब्रुल गोल (सिरि १०६३) ।~ 

संवित्ति खरो [संखिन्ति] संवेदन, ज्ञान (विते 
१६२६; ध्म॑सं २६६) । ~ 

संविद सक [ सं + विदू | जानना, 
'जिच्चमाणो न संविदे (उत्त ७, २२) 1 

संविद्ध वि [संवरद्ध] £ संयुक्त (उवर 


१३३) । २ भ्रभ्यस्व । ३ दृष्टः संविद्धपहे' | 


 (श्राचा १, ५ ३, €) । ~ 

संविधा खी [संवधा| संविधान, रचना, 
बनावट (चरं १) 1 

संविघुण स्क संवि+धू |? दरुरकरना। 
२ परित्याग करना । ३ श्रव गणना, तिरस्कार 
करना । संकृ. संविधुणिय, संविधुणित्ताणं 
श्राचा १, ८, ६, #; सुग्र १, १६, ४ 
श्रौप) । ~. 

संविभत्त वि [ संविभक्तं ] टा ह्र 
'देवयुरुसविभत्त भत्तं' (कुप्र १५३) । 





} पुं [ संविभाग ] १ विभाग 

संविभाग } करना, बट (णाया १,२- 
पत्र ८६; उवा; भ्रौप) । २ श्नादर, सत्कार 
(स ३३४) 1 =. 

संविभागिवि [संविभागिन्‌] दरसरे कोदे 
कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, €; दस 
६, २ २३) 1 

संविभाव सक [ संवि + यावय | पर्या 


लोचन करना, चिन्तन करना । संकृ, संवि- ¦ 


भविङण (राज) । ~ 


संबिलिष्ण पवि [संविवी्णै] संविचरित, | संविराय श्रक [ संवि + राज्‌ | शोभना । 


संविचिन्न ! श्रसेवित (णाया १, ५ ध-- | 


वकृ. संविराय॑त (डम ७, १४६९) 1 

संवल्क देखो संवे । वृ. संविद्ध॑त (वै 
४२)। संकृ, संविह्लिङग (कत्र ३१५) ।. 

संविद्धि वि [संयेद्धितं | चालित (उवा) । 

संविद्धि देखो संदेद्धि्र = संवेष्टित (कुम) ।“ 

संविदि देखो संवेद्धिअ = (दे) (उवाः 
जं १) । >“ । | 

संविद्‌ षुं [संबिध] गोशाले का एक उपासक 
(भग ८, ६--पत्र ३६६) 1. 

संविदाण न [संविधान] १ रचना, बनावट 
(सुषा ५८६; धर्म॑वि १२७; माल १५१; 
१६३) । २ मेद, प्रकार (वै १०) ॥८ 

संबीअ वि [संवीत] १ व्याप्त (सूभ्र १, ३ 
१, १६) । २ परिहित, पहना हुध्ा; “संवी- 
यदिव्ववसरो' (घमंवि €) 1“ 

संबु भ देलो संबुड (दे १, १३१; संक्षि ४; 
परोप) 1. 

संवुटर देलो संबुत्त (रंभा ४४) । ` 

संयुड वि [संद्रत] १ संकटः सकड़ा, भ्रति- 
वृत (ठा ३, १--पतर १२१) । २ संवर-युक्तः 
सावद्य प्रवृत्ति से रहित (सश्र १ १,२, 
२९; पंचा १४, ६; भग) । २३ निर्ढ, निरोध- 


प्राप्त (सुग्र १, २, ३: १)। ४ भ्रवृत। ५ | 


संगोपित (हे १, १७७) । ६ न. कषाय श्रौर 
इन्द्रियों का नियन्तण (परह २, रे- पतर 
१२३) 1“ . 

संबुड्ढ वि [संबद्ध ] बदा ह्र (सन्न २. 
१, २६; भ्रौप) ।~ 0. 

संवुत्त वि [ संद्रत्त ] संजात, बना ह्राः 


। -श्पव्वदह्या ते संसारंतकरा संवृत्ताः (वसुः 


८५५३ 


वुप्र ४३५; किरात १७; स्वप्न १७; भ्रमि 
८२; उत्तर १४१; महा; सण) । ~ 
संवुद देखो संवुड (प्राक ८; २; प्रप्र) ।८ 
संबुदि ल्ली [संदृति] संवरण (प्राकृ ८; 
१२) 1५ 


| संरूढ वि [संब्यूढ | १ तय्यार बना हा, 





सजित; "जह इह नगरनरिदो सब्वबलेणंपि 
एड सवरढोः (सुरा ५८५; सुर ६, १५२) । 
२ बह कर क्रिनारे लगा हुभ्रा, बह कर स्थित; 
"तए शं ते मागदियदरगा तेणं फलयलंडेणं 
उवु- (व्रु)ज्ममाणा २ रयणदीवतेश सवु- 
(2बू)ढा यावि हौत्थाः (णाया १, ६--पत्र 
१५७) 1 

संवे वि [संवेद्य] अरतुमव्र-योग्य (विसे 
३००७) । ~“ ` 

सवेअ } पं [संवेग] १भयश्आादिकेकारण 

संवेग | से होती त्वरा--शीघ्रता (गउड) । 
२ भव-वैराग्य, संसार से उदासीनता । ३ मुत्ति 
का श्रमिलाष, मुप्ता (द ६३; सम १२६; 
भगः उवः; सुर ठ, १६५; सम्मत्त १६६; 
१६५; सुपा ५४१) 1. 

संवेयण न [संवेदन] १ ज्ञान (षमम्॑ं ४४ 
कुप्र १४६) । २ वि. बोध-जनक । न्नी. "णो 
(ठा ४, २-पत्र २१०)। 

संबेयण वि [संवेजन] संवेग-जनक ¦ ज्ञी. 
णी (ज ४, २-पत्र २१०)। 

संबेथ्गवि [संवेगन] उपर देखो (ठा ४, 
२--पत्र २१०) 1 

संपेष सक [ सं +वेु | चालित करना, 
कंपाना (से ७, २६) । ~ 

संवे सक [ सं + वे्टू | लपेटना । संबेल्लद्‌ 
(हे ४, २२२; संक्ि ३६) 1“ 

संवेष्ध सक [दे | सकरलना, समेदना, संदरुचित 
करना 1 सवेल्लेद (भग १६, ६ पत्र 
७१२) 1 वङृ, सप्त; संवेेमाण (उवः 

` भग १६, ६) । संकृ. क्ैवेश्ऊणं (महा) । 

संयेद्ि वि [दे] संत, संचितः ^संवे- 
ल्लिभ्रं मउलिभ्रं (पाश्र; दे ८, १२; भग १६, 
६--पत्र ७१२; राय ४५) ।- 

संबेद्धिज वि [ज्जवेदित] चलित (से ७, 
२४) 1 


र 


८५४ 


पाइजसद्‌ महण्णवो 


संवे्िअ- संसीद्‌ 





संवे वि [संवेष्टिति] लपेटा हृश्रा (गा 
६४६) +" 

सवेह पुं [संबेध] संयोगः श्रन्नन्नवरुणसंवे- 
हरमणिज्जं गंधनव्वं' (महा), श्रन्नन्नवन्चसंवे- 


हमणहरं मोहणं पसणंपि तग्गीयं सोऊणं' | 


(बमंवि ६५) ।“ 

संस रक [ सखंस_ ] लिसकना, गिरना । 
संसद (हे ४, १६७; षड्‌ ) ।* 

संस सक [ दंस. ] १ कहना। २ प्रशंसा 
करना । संसइ (चेदय ७३७; भवि). संसंति 
(सिरि १८७) । छ. संसणिज्ज (पड्म 
११८०, ११४) ।~ 

संस वि [सांश] भ्रंश-युक्त, सावयव (धमसं 
७०६) । ~ 

संसद वि [संशयिन्‌] संशय-कर्ताः शंका- 
शील (विसे १५५७; सुर १३, ७; सुपा 
१४७) । --- 

संसद्रअ वि [संशित] संशयवाल।, संदिग्ध 
(पाश्र; विसे १५५७; सम १०६; सुर १२, 
१०८) । -- 

संसदअ न [सां्यिक| मिथ्यात्व-विरशेष 
(पंच ४, २;श्रा ६; संबोध ५२; कम्म ४, 
५१) ॥ 

संसम्ग पुंन्नो [संसग ] संबन्ध, संग, सोहबत 
(सुपा ३५८; प्रास १; गउड)। षी. ^ग्गी 
(खाया १, १ टी-पत्र १७१; प्रास ३३; 
सुपा १७११, 
एएणं चिय नेच्छति 

साहवो सज्जेहि संसर्गि । 
जम्हा विश्रोगविहुरिय- 
हिययस्स, न प्रोसवं श्रन्नं 
(सूर २, २१६) 1 

संसजन श्रक [ सं + सञ्ज्‌ | संबन्ध करना, 
संसं करना । संसज्जंति (सम्मत्त २२०) ~ 

संसन्ञिम वि [ संसक्तिमत्‌ | बीच मे गिरे 
हए जीवों से युक्त (पिड ५३८) । `. 

संसद वि [संसृष्ट ] १ खरर्टित, विलिप्त 1 
२न. खररिटत हायसे दी जाती भिक्षा 
्रादि (प्रौप) । देखो संसिद्र 1 ~. 

संसण न [शंसन] १ कथन । २ प्रशंसा) 
३ श्रास्वादन; 'सृत्तविहीणं पुण सुयमपक्क- 








फलसंसणसरिच्छः (उप द४्ट टी; 
१६) 1 
संसणिज्न देखो संस = शंस्‌ ^ 


| संसत्त वि [संसक्त] १ संसग-युक्तः संब 


(खाया १, ५-- पत्र १११; श्रौपः सं €; 
उत्त २, १६) । २ श्वापद-जन्तु-विशेष 
(कष्प) । ~ 

संसत्ति घ्री [संसक्ति] संसगं ( सम्मत्त 
१५६) ।. ` 

संसद पं [ संशब्द ] शब्द, भ्रावाज (सुर २० 
११०) । ~ 

संसप्पग ति [संसपेक] १ चलने-फिरने- 
वाला । २ पुं. चींटी श्रादि प्राणी (भ्राचा 
१, ८, ८, €) । ~ 

संसप्पिअ न [ दे. संसरपित ] कूद कर 
चलना (दे =, १५} । ~ 

संसमण न [संशमन | उपशमः शान्ति (पिड 
४५६९) । 

संसय पुं [संशय] संदेह, शंका (है १, ३०; 
भगः कुमा; भ्रमि ११०; महा; भवि) 1". 

संसया ह्ली [ संखत्‌ ] परिषत्‌ समा (उत्त 
१, ४७) 1“ 

संसर सक [सं+सू] परिभ्रमण करना। 
वकृ. संसरंत, संसरमाण (प्रवि १; वै न्नः 
संबोच ११; प्रच्छ ६७) 1“ † 

संसरण न [संस्मरण | स्मृति, याद (श्रु ७) 1 

संसवण न [संश्रवण | श्रवणा, सुनना (सुर 
१ २४२; रंभा) 1 

संसह सक [ सं + सह. | सहन करना । 
संसहइ (धर्मसं ६८२) । 

संसा ली [शंसा] प्रशंसा, श्लाघा (पव ७१ 
टी; भग) । ~ 

संसाअवि [दे] १ श्रारूढ। २ श्रुणित। ३ 
पीत । ॐ उद्धिन (षड )।- 

संसार पुं [संसार] १ नरक श्रादि गतिमें 
परिश्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर मे गमन 
(भ्राचा; ठा ४, १---पत्र १९८; ४, २-- 
पत्र २१६; दसनि ४; ४&; उत्त २६, १; 
उव; गउडः जी ४४) । २ जगतु, विश्व (उवः 
कुमा; गउड; पउम १०३, १४१) 4 श्वत 
वि [ "वत्‌ | संसारवाला, संसार-स्थित 
जीव, प्राणी (पडम २, ६२) 1 ~ 





संसारि } वि [संस्ारिन्‌] नरक श्रादि 

संसारिण | योनि मे परिभ्रमण करनेवाला 
जीव (जी २), संसारिणस्स जं पु जीवस्स 
सुहं वु फरिसमादीणं' (पडम १०२, १७४) ।८ 

संसारस्य वि [संसारिक] उपर देखो (स 
४०२; उव) । ~ 

संसारिय वि [संसारिक] संसार से संबन्ध 
रखनेवाला (परम १०६; ४३; उप १४२ 
टी; स १७६; सिक्खवा ७१; सरा; काल) ।८ 

संसारिय वि [संसारित] एक स्थान से दूसरे 
स्थान मे स्यापित, .संसारियासु वलयवाहासु 
(णाया १, पत्र १३३) ।“ 

संसाहण क्लीन [द| श्रनुगमन (दे ८, १६; 
दसनि ३८८) स्री. णा (वव १) । 

संसाहण न [संकथन ] कथन (सुपा ४१५)।~ 

संसादहिय वि [संसाधित] सिद्ध किया दहृश्रा 
(सुपा ३६७) ।` 

संसि वि [शंसिन्‌] कहनेवाला (गउड) 1 

संसिअ वि [शंसित] १ श्लाधित (सुर १३, 
६८) । २ कथित (उप प १६१) 1 

संसिअ वि [संचित | श्राधित (विपा १, 
३--पत्र ३८; परह १, ४ पवर ७२; भ्रौप 
४्ःश्रयु १५१) 1 

संसिच सक [ सं+सिच्‌ ] १ पूरना, 
भरना । २ बढाना । ३ सिचन करना । कवक, 
संसिश्चमाण (भराचाः पि ५४२) । सं. 
संसिचियाणं (प्राचा १, २, ३, ४) 1८ 

संसिऽमः प्रक [ सं + सिध्‌ ] श्रच्छी तरह 
सिद्ध होना । संसिञ्भंति (स ७६७) । ~“ 

संसिट्रं देखो संसट् (मग) + "कप्पिअ बि 
“कल्पिक | खररिटत हाथ श्रथवरा भाजन 
सेदीजाती भिक्षाको ही ग्रहण करने के 
नियमवाला मुनि (परह २, १--पत्र १००)।~ 

संसित्त वि [सं सिक्त] सींचा हृश्रा (सुर ४, 
१४ महाः हे ४; ३९५) 1 

संसिद्धिअ वि [सांसिद्धिक] स्वभाव-सिदध 
(हे १, ७० ) । 

संसिेस देखो संसेस- (राज) 1. 

संसिरेखिय देवो--संसेसिय (राज) । “ 

संसीव सक [ सं + सिव्‌ ] सीना, सिलाई 
करना । संसीविज्जा (भ्राचा २, ५ १, १)।-“ 


सं सुद--सक्षदण 
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संसुद्ध वि [संशुद्ध] १ विशु, निर्मल (सुपा 
५७३) । २ न. लगातार उन्नीसं दिनि. का 
उपवास (संबोध ५८) 1 
संसूयग वि [संसूचक] सूचना-कर्ता (रंभा) 1 

संसेश्म वि [संसेक्छिमि ] संसेक से बना हुभ्रा 
(निच १५) । २ उबाली हई भाजी जिस 
ठंडे जल से सिची जाय वहु पानी (ठा ३, 
३-- पत्र १४७; कप्प) । ३ तिल की धोवन 
(श्राचा २, १, ७, ८ । ४ पिष्टोदक, प्रादा कौ 
धोवन (दस ५, १. ७५) । ~ 

संसेइम वि [संस्वेदिम | १ पसीने से उत्पन्न 
होनेवाला (परह १, *-पत्र ८५) । ~ 

संसेय श्रक [ सं + स्विद्‌ | बरसना; (जावं 


च णं बहवे उराला बलाहया संसेयंति' (भग) 


संसेय पुं [संस्तरेद्‌ ] पसीना # श्य वि [ज] 
पसीने सेः उत्पन्न (सूग्र १, ७, १; भ्राचा) । ~ 

संसेय पं [संसेक ] सिचन (ठा ३, ३) । - 

संसेविय वि [संसेवित] श्रसेवित (सुपा 
२२७) 1“ 

संसेस पुं [संदलेष] सम्बन्ध, संयोग (म्राचा 

१३, १) 

संसेसिय वि [संरृटेषिक] संटेषवाला 
(श्राचा २, १३, १) । ~ 

संसोधण न [संशोधन] शदधि-करण (विड 
४५६) । देखो संसोहण । ~ 

संसोधित वि [संशोधित] ्रच्छी तरह शुद्ध 
किया हुभ्रा (सश्र १,.१४. १८) 1 
संसोय सक [ सं + शोचय. ] शोक करना । 
कृ. संसोयणिज्ञ (घुर १४, १८१) 1“ 

क्षसोहण न [संशोधन] विरेचन, जुलाब 
(प्राचा १, ६, ४, २) । देखो संसोघण 1 
संसोद्या ल्ली [संशोभा] शोभा, श्री (सुपा 
३७) 1“ 

संसोहि वि [ संशोिन्‌ ] शोभनेवाला (सुपा 
त) 1 

संसोदह्िय देखो संसोधित (राज) ।- 

संह देलो संघ (नाट--विक्र २५) ।~ 

संहडण देखो संघयण (चंड) । `. 

संहदि घ्ची [संहति] संहार (संक्षि ९) 1 

संय वि [संहत] मिला हृभ्रा (परह्‌ ९, 
पत्र ७८)!“ 


२ विनाशकरना। ३ संवरण करना, संके- 
लना, समेटना । ले जाना। संहरइ (पव 
२६१; हे १, ३०; ४, २५६) । कवक. 


संहर पुं [संभार] समुदाय, संघात; 'संवाश्रो 
संहरो निश्ररो' (पाश्र) ~ 

संहरण न [संहरण] संहार (शु ८७) 1 

संहार देवो संभार =सं~+भारय्‌ । छक. 


टिकाना; कायसंहारणखट्ढाए (आचा) । ~ 

संहाव देखो संभाव = सं+मावय्‌ । वृ. 
संडावअंत (शौ) (पि २७५) 

संहिदि देखो संहदि (ब्रा १२) 1~ 

संहिञ्च भ्र [संहस्य | साथ मे मिलकर, एकत्रित 
होकर (णाया १, ३ टी--पत्र ६३) 1* 

संहिय देखो संधिअ = संहित (कण्पः नाट -- 
महावी २६) ।~ 

संहियान्ञी [संहिता] १ चिकिल्साश्रादि 
शान्न; "चिगिच्छासंहियाभ्रो' (स १७) । २ 
श्रस्खलित सूप से सूत्र का उन्वारण; 
श्रक्वलियसुत्तुज्चारणषूवा इह संहिया 
मुरोयन्वा' (चेदय २७२) । ~ 

संहृदि ल्ली [संश्रति श्रच्छी तरह पोषण 
(संक्षि ४) ॥ <८ 

। सक देखो सग = शक (परह १; १-पतर 

| १४) 1 

सकण्ण देखो खकन्न (राज) । “ 

सक्थ न [सक्थ | तापसो का एक उपकरण 
(निर ३; १ ) | 

सक्घा देखो सका; ` चेश्यखंमेसु जिणसकधा 
संणिक्खित्ता चिट्ठंति' (सुज्ज १८) ।- 

सकयं श्र [ सक्त | एक बार; करि सक 
(? कयं वोलीणं (सुर १६, ४५) । ~ 





८, १४६, १२० ५४) । ~ 





पत्र ७८) ।~ 


संह रिञ्ञमाण (णाया १, १- पत्र ३७) । 


सकन्न वि [सकी] विद्वन्‌, नानकार (घुर | 
। सक्कं (श्रप) देखो सग = स्वक (भवि) 1 


। सट देखो सय = सकल (वर्ह १, ४-- | 


संहर सक [सं + हट] १ श्रपहरण करना। 1 | स 








सकहा ल्मी [सकिथन्‌ ] श्रस्थि, हाड (सम 
६३; सुधा ६५७; राय ८६) । 

सकाम देखो स-काम = सक्राम । ~ 

सङकंत पुं [शकुन्त] पक्षी (कुप्र ६८; भ्रण 
९४९).1 

सुण देखो सक्छ = शक्‌ । सकुणेमो (स 
७६१५) 1 ~ 


। सकेय देखो स-क्रेय = सकेत 1“ 


स । सक्त प्रक [ शक्र } सकनाः समथ होना । 
संहारणिज्ञ {खाया १, १२-- पत्र १७६) ।-| अ ॥ हे 


संहार देखो संघार (हे १०२६५ षड्‌ ) । ~ । 
सहारण न [संघास्ण] धारण, बनाये रखना, । 


मक्षइ, सकए (हे ४, २३०; प्रप्र; महा) । 
भवि. सक्वं, सक्वमो, सकिस्सामो (श्राचा; 
पि ५३१) । क. सक्त, सक्रणिज्ञ, सक्षिअ 
(संक्षि ६; सुर १; १३०; ४, २२७;स 
१९४; संत्रोध ४०;घुर १०, ८१) 1 

सक्छ सक [ सृप्‌ | जाना, गति कंरना। 
सक्कइ (प्राक ६५; धाल्वा १५५) 1. 

सक्त सक [ घ्वष्क्‌ | मति करना, नाना । 
सकरद (पि ३०२) 1. 


सक्छन [शक्र] छाल (दे ३, ३४) ।“ 


सक्ष वि [शक्त] समर्थं, शक्तियुक्त; को सको 
वेयणाविगमे' (विवे १०२; है २, २)।५ 

सक्छ देखो सक्छ = शक्‌ 1 ^ 

सक्छ पुं [शक्र] £ सौमं नामक प्रथम 
देवलोक का इन्द्र (डा २० ३-- पत्र ८५; 
उवाः सुपा २६६) ¦ २ कोई भी इन्दर, देव- 
पति (कमा) । ३ एक विद्यावरराजा (पडम 
१२, ८२) । ४ छन्द-विशेष (पिग)~+ “गुर्‌ 
पुं [" गुर] बृहस्पति (सिरि ४४).। प्पभ 
पुं [प्रभ] शक्र का एकं उत्पात-पवंत (ठा 
१०-पत्र ४८२) सार न [खार] एक 
विद्याघर-नगर (इक) । भवदार (शौ) न 
[भतार] तीथ-विशेष (घ्रमि १८३) ।५/ 
भवयार न [शवतार] चैत्य-विशेष (स 
४७७; द्र ६१) । ~ 

सक्त पुं [शाक्य] १ बद्ध देव (पाश्र)।र२ 
वि. बौद्धः बुद्ध का भक्त (विसे २४१६; 
श्रावक ८८; पव ६४; पिंड ४४१५) |~ 


सच्छंदण पुं [संकन्दन] इन्द्र (सुर १, ६ 
टि; ४, १६०) ।- 


८५६ 


पाडथसहमहण्णवो 


सष्छणो -- सगड 





सक्रणो (शौ) देखो सदुण । सकणोमि ` 
(श्रमि ६२; पि १४२), स्कणोदि (नाट-- 
र्ना १०२) 1 

सक्षय देखो स-च्य = सत्कृत < 

सक्त्य वि [ संसृत | ९ संस्कार-यक्त (विड 
१६१) । २ घछ्ीन. संस्छृत भाषा करुमाःदहे 


१, २८; २, ४); "परमेटिठिनमोक्ारं सकरद । 
(?य)भासाए मड थुदसमणए्‌" (चेइय ४६८) । 
ह्ली. ध्या; सक्या पायया चेव भशि््रो | 


होति दोर्ि वा' (श्रणु १३१) 1. 

सक्कर न [शकर ] खण्ड, टुकड़ा (उव) ।.. 

सक्छर” देखो सक्षीरा ५पुटर्य घी [परथिवी |] 
दूसरी नरक-भूमि (पउम ९६ =, २). घ्पभा 
ल्ली [शरभा] वही श्रं (ठा ऽ--पत्र 
३८८; टक) । ~ 

सक्कराघ्ली [शकरा] १ चोनी, प्ी खंड 
(णाया १, १७-- पत्र २२६; सुपा ८४; सुर 
१, १४) । २ उपलखर्ड, पत्थर का टुकड़ा, 
कंकड़ (सश्र २,३, ३६; श्रा) । ३ बाचु, 
रेती (महा) + (म न [म] १ गोत्र 
विशेष, जो गोतम गोत्र कौ एकं शाखां है । 
२ पुं्ली, उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र 
३६०) “मा ल्ली [भा] दूसरी नरक-पथिवी 
(उत्त ३६, १५७) 1~ 

सक्छार पुं [सस्वर] संमानः आदर, पूजा 
(भगः स्वप्न ८6; भविः; है ४, २६०) 1. 

सक्तार पुं [संस्तयर] १ गररान्तरका प्राघान। 
२ स्मृति का कारण-भूत एक गण । ३ वेग । 
४ शाख्राम्यास से उत्पन्न होती व्युत्पत्ति । 
५ गरुणए-विशेष. स्थिति-स्थापन ! ६ व्याकरण 
के श्रनुसार शन्द-सिद्धि का प्रकार । ७ गर्भा 
धान श्रादि समय की जाती घामिक त्रिया । 
८ पाक, पकाना (हं १, रणः २, ४; प्राकृ 
२१) 1८ 

सक्कार्‌ सक [ सत्कार्य. | सत्कार करना, 
सम्मान करना । सक्ारेद, सक्तारिति, सक्षारेमो 
(उवा; कप्प भग) । संकर. सक्धारित्ता (भगः 
कप) । कृ. सक्ारःणज्न (णाया १, १ गी-- 
पत्र ४: उवा) 1 

सक्तारण न सकारण] सत्कार, सम्मानं 
(दक्त १०, १७) 1 ~ 





सक्छारि वि = सत्कार करनेत्राला, 


सम्मानकर्ता (गउड) । ~“ 


| सक्षारिय वि [सकारित] सम्मानित (सुल 


२, १३; महा) \ ~ 

सक्छारिय षि [संस्ारित] संस्कार-युक्त किया 
हुश्रा (घमसं ८६३) \ ~ 

सक्छाट देखो सच्छार = संस्कार 
२५४) । 

सद्िअ देखो सक्त = शक्य; श्रहुं खु दाव 
कत्तव्वकरत्थीकिदसंकेदो विग्र सकिम्रसमणश्नो 
रिदं रा लभामि" (चारु ५६) 1 

सक्विअ देवो सक्छ = शक्‌ । ` 

सक्छिअ वि [शिति] जो समथ हुभ्राटो वह्‌ 
(श्रा रर; कुप्र ३) 1 

सक्षि वि [स्वकीय] निज का, भ्रात्मीय; 
रसि (? सक्षियसूर्वाहि च तहा पडिलेहंतो न 
बेमि सया (कुलक ७; ६) ।५ 

सक्विअ देखो ५-क्िअ = सक्छृत । ~“ 

सक्ठिरिआ घी [ संस्करया | संस्कार, संस्कृति 
(प्राज् ३३) 1 ~ 

सक्कुण देखो सकरुण \ सक्करुणादि (शो) 
(प्राकर ६४), सक्कूणोमि (स २४; मोह ७) 1 ~ 

सक्कुडि घी [शष्कुलि] १ कणं-विवर. 
कान का दद्र (राया १, ८-पत्र १३३) । 
२ तिलपापडी, एकं तरह का खादय पदार्थं 
(परह २, ५-- पत्र १४८; दस ५, १, ७९१; 
कसः; विते २९६) च्कण्ण पुं [कणे] 
एक भ्रन्तद्रीप । १ उसमे रहनेवाली मनुष्य- 
जाति (इक) । 

सक्खे" देखो सक्कं = शक्‌ । ~ 

सक्ख न [सख्य ] मेत्री, दोस्ती (उत्त १४, 
२७) 1~ 

सक्ख न [सास्य] साक्षिपन, गवाही (सुपा 
२७६९; संबोध १५) 1. 

सक्खं भ्र [ साक्षात्‌ ] प्रवयक्ष, श्रांखोंके 
सामने, प्रकट (हे १, २४ पि ११४) ।~ 


(हे १, 


सक्खय देखो सक्य = संस्कृत (जं २ यै-- ` 


पत्र १०४) । ~ 
सक्र देखो स-क्खर ~ साक्षर 1. 


सक्खा देखो सक्खं (पंचा ६, ४०; सुर ५, । 


२२१; १२, ३६; पि ११४) ।- 





सक्खि वि [सा्िन्‌ ] माक्ष, सालो, गवाह्‌ 
(परह १, २--पत्र २६; धर्मसं १२००; 
कप्पु; श्रा १४; स्वप्न १३१) 1. 

सक्खिअ देखो सक्ख ~ सस्य, कादंबरी- 
सक्खश्रं भ्रम्हाणं पटमसोहिदं इच्छीश्रदि' 
(भ्रमि १८८) 1. 

सक्खिज्ञ न [ साक्षिख ] गवाही, साख 
(श्रावक २६०) । ८ 

सक्खिण देखो सक्खि (दै २, १७४; षड्‌ ; 
सुर ६+ ४४) 1 

सग [स्वक] देखो सं = स्व (भगः पर्ण 
२१- पत्र ६२८; पम ८२, ११७; उत्त 
२०, २६; २७; संबोध ५८; चेय ५६१) ।८ 

सग देखो सन्त = सप्तन्‌ (रयण ७२; उर ५, 
३; २, २३). चण्ण, श्वन्न ज्ञीन 
[ पञ्चाशत्‌ `] सत्तावन, पचास भ्रौर सात 
(कम्म ६, ६०; श्रु १११; कम्म २.२०) 1५ 
"वीस ज्ञीन [विंशति] सताईस (श्रा रण; 
रयण ७२; संबोध २६) सथरि न्नी 
["सप्रति ] सतहत्तर (कम्म २, ६) ५ “सीह 
ल्ली [शीति] सतासी (कम्म २, १६) 1८ 

सग देखो सत्तम (कम्म ४, ७६) 1. 

सग पुं [ शक | १ एक श्रनाय॑॑ देश, 
श्रफगानिस्तान के उत्तर का एकं म्लेच्छं देश 
(सृश्रनि ६६; पडम £, ६४; इक) । २ 
उस देश का निवासी (काल)। ३ एक 
सुप्रसिद्ध राजा जिसका शक-संवत्‌ चलता 
है ( विचार ४६५; ५१३) रुरु न 
[ कूट | एक म्लेच्छ-देश का करिनारा (काल) । 

सग" न्नी [ स्रज्‌ ] माला; “सगचंदणविस- 
सत्याद्जोगश्रो तत्स श्रह॒ य दोसंति' (श्रावक 
१८६) 1 ~ 

सगड न [शक्रट | १ गाडी (उवा; भ्राचा २, 
३, १६) । २ पुं. एक साथेवाह-गूत्र (विपा 
१ १ पत्र ४ १, ४-पत्र ५५). 
"महि ल्ली [मद्वि] जैनेतर ग्रन्थ 
विशेष (णंदि १६४ श्रय ३ )५ मुहन 
[भमुख | पुरिमताल नगर का एक प्राचीन 
उद्यान (कप्य) + “वृह पुं [व्य्‌ | कला- 
विद्धेष, गाडी के भ्राकारसे सैन्य की रचना 
(्नौप) । देखो सअढ ।- 


सगडञ्भि--सश्चा 


पादजसदमहण्णवो 
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सगडन्मि देवो स-गडञ्भि = ५ \ 

सगडाल पुं [शक्टाट] राजा नन्द का 
सुणसिद मंत्री श्रौर महि स्थूलमद्र का पिता 
(कुप्र ४४१९) 1 ` 

सगडिया ल्ली [ शकटिका _| छोटी गाडी 
(भग; वपा ९, १--पत्र ठ; णाया १ 
१--पत्र ७४) 1~ 

सगडी ल्ली [शकटी] गड़ी (णाया १, ७-- 
पत्र ११८) 1८ 

सगण देखो स-गण = स-गण ।- 

सगन्न देखो सकन्न (कुप्र ४०३) ।“ 

सगयन [दे] श्रद्धा, विश्वास (दे ८, ३)1.. 

सगर पुं [सगर] एक चक्रवर्ती राजा (सम 
८२; उत्त १७, ३५) । ~ 

सग देखो सय = सकल (खाया १, 
१६-पत्र २१३; भग; पंच १, १३; सुर 
१, ११६; पव २१६; सिक्ला ३७) ।- 

सगसग भ्रक [ सगसगाय. ] सग-सग" 
श्रावाज करना । वकृ, सगसगेत (पडम 
४२, ३१) 1 ~ 

सगार देखो स-गार = सागार, साकार 1~ 

सगार देखो स-गार = स-कार । ˆ 

सगास न [सकाश] ` पास्ल, निकट, समोप 
(श्प; सुपा ४५२; ४८; महा) 1. 

सगुण देखो स-गुण = सया । 

सगुणि देवो सखणि (परह १, ४ पत्र 
७८ ) । च 

सगुत्त वि [ सगोत्र ] समान मोत्रवाला, 
एकगोत्रीय (कप्य) 1~ । 

सगेह न [दे] निकट, समीप (दे ८, ६) 1“ 

सगोत्त देवो सुत्त (कुप्र २१७) । 

सम्ग पुन [स्वभै] देवों का भ्रावास-स्थान 
(णाया १, भू-पत्र १०४५; भग; सूषा 
२९३); वेरग्गं चेवमिह्‌ सग्गं (श्रु ४८) । 
तरु पुं [तर] कल्पवृक्ष (से ११, ११) । ~ 
श्सामि पुं [स्वामिन्‌] इन्द्र (उप २६४ 
टी) “वहू नी [ “वधू ] देवांगना, देवी 
(डप ७रन टी) 1८ 

सग्ग पुं [सगे] १ भक्ति, मोक्ष, बरह्म (भरौ)! 
२ खष्टि, रचना (रंभा) । `“ 

सग्ग देखो स-ग्ग = साग्र \~ 

१०८ 











राज) 


सग्ग देखो सग = स्वक (उत्त २०, २६; 


सग्गइ देखो स-ग्गड = सद्गति । ~ | 

सग्गह्‌ वि [दे] मुक्त, पक्तिश्राप्त (देर 
ॐ टी)।- 

सग्गह्‌ देखो स-ग्गृह = सग्रह 1 ^ 

सग्मीय वि [स्वरमयः] स्व्॑-सम्बन्धी (विसे 
१८० ०) | < 

सग्गु देवो सिग्गु (उप १०३१ टी) ।“ 

सम्मोक्स पुं [स्वगोँःश्ख. ] देव, देवता 
(घर्मा ६) । `` 

सम्घ सक [ कथ | कहना । सर्च (षड्‌ ) 1 

सग्घ वि [श्छाघ्य] प्रशंसनीय (सुप्र १, ३, | 
२, १६; विसे ३५७८} । ~ 

सधिण देखो स-विण = स-श्ण । ~ 

श | देखो स-चक्खुं = स-चश्चुष । ` 

सचित्त देखो स~चिन्त = स-चितत । ` 

सचिव देलो सइव (सरण) । “ 

सची देखो सई = शची (घमवि ६६; नाट-- 
शकु ६७).# वर पुं [वर | इन्द्र (सिरि 
४२) } ^ 

सचेयण देखो स-चेयण = सचेतन 1“ 

सञ्च न [सत्य] १ यथां भाषण, श्रसूषा- 
कथन (ठा १०-पत्र ४८६; कुमाः परह 
२, ५--पत्र १४८; स्वप्न २२: प्रासू १५०; 
१७७) । २ शपथ, सोगन । २३ सत्य युग । 
४ सिद्धान्त (है २, १३) । ५वि. यथाथ, 
सच्चा, वास्तविकः; -सच्चपरक्कमे' (उत्त 
८, ४६;श्रा १२; ठा ४ १-- पत्र १६६; 
कुमा) । ६ पु संयमः चारित्र (प्राचा; उत्त 
६, २) । ७ जिनामम, जेन सिद्धान्त (श्राचा) । 
८ श्रहोरात्र का दसवां मृहूत्तं (सम ५१) । 
& एक वणिक्‌ - पुत्र (उप ५१६) "उर 
न [पुर्‌ | भारत का एक प्राचीन नगर, 
जो श्राजकल (साचोर' नाम सरे मारवाड़में 
प्रसिद्ध है (ती; किव ७) "उीन्ञी 
[शुर] वही अथं (पडि)+ मि, श्नेमि 
पुं [“नेमि] भगवान्‌ श्ररिष्टनेमि के पास 
दीक्षा ले मुक्ति पानेवाला एक भनि जो राजा 
समुद्रविजय का पुत्र था (प्रत; श्र॑त १४) । 
श्प्पवाय न [श्रवाद्‌ | छठा पूवै-ग्रंय (सम । 





२६) ५ “भामा ल्ली [भामा श्रीकृष्ण कौ 
एक पल्नी (श्रंत १५) + "वाइ वि [वादिन्‌ ] 

सत्य-व्क्ता (षउम १, ३१) संघवि 
[सन्ध | सस्य प्रतिज्ञावाला, प्रतिज्ञा-निर्वाहक 
(उप पु ३३३; सुपा २८३) “सिरोीन्ी 
[श्री] पांचवें श्रारे की श्रन्तिमि श्राविका 

(विचार ५३४) ङ न्सेण पुं [शसन] एेरवत 

वषं मे होनेवाला एकं जिनदेव (सप १५४) ।. 

षामा देखो मामा (पिः) "वाद 

देखो धवाः (माचा १, =, €: ५; १, 

८, ७, ५) । 

सच्च प॑ [सस्य] १ आगामी काल मे 
बारहवा तीर्थकर होनेवाला एक साध्वत्र 
(ठा ६- पत्र ८५७; सम १५४; पव ४६) । 
२ विषय-लम्पट एक विद्याधर (उवः; उर 
७, १ दटी)। 3 श्रीकुष्ण का संबन्धी एक 
व्यविति (रुक्मि ४६).+ श्युय पुं [सुत] 
ग्यारह द्रो मे श्रन्तिमि रुद्र पुरुष (विचार 
४५७३) । ~^ 

सच्चकार वि [सत्यंकार ] स्य साबित कटने- 
वाला, लेन-देन की सच्चारईके लिए दिया 
जाता बहाना; "गहिभ्रो संजमभारो सच्चकार 
व्व सिद्धीए्‌' (घम॑वि १४ श्राप ६६; 
रयण ३४) 1 

स्वव सक [दश . ] देखना । सच्चवइ (हे ४, 
१८१; षड; सण) । कम. सच्चविज्जइ्‌ 
(कुप्र €८) । ~ 

सञ्चव सक [ सयापय_ | सत्य साबित 
करना । सच्चवद् ( सुपा २६२ )। कर्म. 
'अलिश्रंपि सचविजद्‌ पटुत्तणं तेण रमरिजं 
(सक्त ८५) 1 

सञ्चवण न [दर्खन] भ्रवलोकन, निरीक्षण 
(कुमा; सुपा २२६) 1. 

सच्चवय वि [दशेक] द्रष्टा (संबोध २४) 1“ 

सच्चविभ वि [द्रष्ट्‌] देखा हूश्रा, विलोकित 
(गा ५३६; ८०8; सुर ४, २२५; पाश्रः 
महा) । ~ 

सश्चविअ वि [दे] भ्रमिग्रेत, इष्ट (देर, 
१७; भवि) । ~ 

सच्चाल्ली [सस्या] १ सत्य वचन (पएण 

११- पत्र ३७६) । २ श्रीकृष्ण की एक 
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पल्नी, सत्यभामा (कुप्र ४ । ३ इन्द्राणी 
(चउप्पन्न० ऋषभ-चरित) + “मोस वि 
[मृषा] मिश्र-भाषा, सत्यसे भिला हुघ्रा 
भढ वचनः -सच्ामोसारि भासद (सम ५०) ~ 
सचिन देने स-खित्त = स-चित्त । ~ | 
सचिदछ्य वि [दे. सव्य] सच्चा, यथार्थं 
(दे ८, १४) ।.. 
स्टीसय पुं [दे. सद्धीसक] वाद्य-विशेष 
(उम १०२. १२) । देखो व्ररद्धःसक्त 1 
सञ्चविअति [द] रचित, निमित (दे त, 
१८) 1 । 
सन्छं वि [-रवच्छ] श्रति निमंल (सुपा३०)1. 
सन्छंद्‌ ति [स्वच्छन्द] १ स्वाधीन, स्व-वश 
(उप ३३8 टीः; सुर १४, ८५)1 रन. 
स्वेच्छानुपर (णाया स--परत १५२ 
श्रोपः श्नमि €; प्रासू १७) + शगामिषि 
["गाःमन्‌ ] इच्छानुसार गमन करनेवाला, 
स्वैरी । घ्नी. “णी (सुपा २३५) 4 "यारि, 
“यारि वि [“्यारिन्‌] स्वच्छन्दी, इच्छानु- 
सार विहरण करनेवाला, स्वैरी। न्नी. "णो 
(सं ३६; श्रा १६; गच्छं १, १०) ।<. 
सच्छर सक 
सच्छह वि {. सच्छाय] सहश, समान, 
तुल्य (दे ०, €;गा ५; ४५; ३०८; ५३३; 
१५८०; ६८१; ५७२१; सुर ३, २४६; धर्मवि 
५७) । 
सच्छाय धि [य] १ समान चाया 
वाला. तुल्य (ग्ड; कृप्र २३) । २ श्रच्छी | 
कान्तिवाला (कुमा) । ३ सन्दर द्धायादाला ¦ 
४ उन्ति-युक्त 1 ५ छःया-वुक्त (है १, २५६) । 
छ षि [सेङ्काय| जिसकी दही सुन्दर 


हो वहु। २ चछही पाला ३ समान छाया- | 
वाला, तुल्य, सहश (हे १, २४६) ।“ 

स्ता शली | सच्छा | वनस्पतति-विशेष 
(सश्र २, ३, १६) 1". 


सञ्ण्ण दष स-जणं = स्व-जन। 

स।जंप दलो सञ्नीव (सुर १२, २१०) 1 

सुत्त देषो ससुत (पिग) 1. 

सजाइ देखो ख-जो इ = स-ज्योतिष्‌ । ~ 

सजग वि [स्मिन्‌] ६ मन श्रादिका 
व्यापारवाला । २ पुन. तेरहवां गरण-स्थानक 


ह्श््‌ | देखना (संक्षि ३६) । ~ 
थ 


| सच्िम पुं [दे] : नापित, नाई 





(पि ४११; सम द; कम्मर२, २:२०) 1 


सजोणिय देखो स-जोणिय = स-योनिक 


सञ्ञ प्रक [ सञ्ज्‌ | १ श्रासक्ति करना । | 


२ सक. श्रालिगन करना 1 सई (उत्त २५, 
२०), सजह (खाया १, ८--पत्र १४८) । 
वकर. सज्ञमाण (सूश्र १, ७, २७; दसचू 
२, १०; उत्त १४; ६; उवर १२)। कृ. 
सन्नियन्व (परह्‌ २, ५- पत्र १४६) ।* 


| सज्ञ श्रक [ सस्ज्‌ | १ तय्यार होना । 


संक, तय्यार करना, सजाना । सजेद्‌, सज्जति 
(कुमा; णाया १, त--पत्र १३२) । कम. 
सजीश्रंति ( कप्प )। कवक. सज्निज्ंत 
(कष्पू) । संृ, सल्निऊण, सजेरं (स ६४ 
महा) । कृ. सन्नि, सञ्नेयव्व (सत्त 
४०; स ७०) । प्रयो, संकृ, सञ्नादेरूण 
(महा) 1 

खज पुं [सजं] वृक्ष-विशेष (णाया १, १-- 
प्र २४; विसे र््प्रः स १११; कुमा) 1 

सजन पुं [बडज | स्वरविशेष (कुमा) 1 ~ 

संञ्ञ वि [सज्ज] तय्थार, प्रगुण (णाया १, 
८- पत्र १४६; युपा १२२; १६७; देका 
४६; पिग) । ~ 

श्र [ सय | तुरन्त, जल्दी. शीघ्र 

सजनं । 'सजघायणं तै कम्मणजोगं पडंजामि 
(स १०८; सुखं ठ, 
कस) 1“ 

सजनं भव पु [छय्थस्भव] एक प्रसिद्धं जेन 
महर्षि (साधं १२)! 

संञजण देष्टो स-उ्नय = सज्जन । ~. 

सज्ञा देखो सेना (राज) । ~ 


सज्िअ वि [स्त सजाया हृप्रा, तय्यार | 


किया हुप्रा (भ्नौपः कुमाः महा) ।~ 


सच्िअ वि [स्वत] वनाया हृत्रा द १; | 


१३८} । ~ 

। २ रजक, 
धोनी। २३वि. पुरस्कृ, भ्रानि किया हुभ्रा। 
४ दीघं, लम्बा (दे =, ४७) ।~ 


सि घी [जिस] क्षार-त्िशेष, साजो | 


खारः वत्थं सज्जियाखारेण श्रणुलिपति 
(णाया १, ५--पत्र १०६) ।८ 


सञ्ीअ 


सजीव | देखो स-ज'ज = स-जीव ।.-. 


१३ःगा ५६७ भ्र; । 


॥ 


॥ 
॥ 





| सञ्म॑तेदासि पु 


सज्नीदेव श्रक [सञ्जो + भू | सज्ज होना, 
तय्यार होना । सज्जीहवेद् (श्रा १४) 1“ 

सञ्जो देवो सञ्ज = सद्यस्‌ (सुपा ३९७) ।. 

सञ्जोक्त वि [ट] प्रत्यग्र, व्रुतन, ताजा (दे 
स, ३) । 

सञ्म वि [साध्य] ९ साषनीय, सिद्ध करने 
योग्य । २ वशम करने योग्य; बलिघ्रो ह 
दमो सत्तू ताव य॒ सज्फछो नं पुरिसगारस्स 
(सुर ८, रदः सा २४) ३ तक॑शा्न-प्रसिद्ध 
द्ननुमेय पदार्थं, जैसे धूमसे ज्ञातव्य वहि 
(पंचा १४, ३५) 1 ४ पु. साच्यवाला, पक्ष 
(विसे १०७७) । ५ देवगण॒-विशेष । ६ 
योग-विशेष । ७ मन्त्र-विद्ेष (दे २, २६) 1 

सञ्मः पु [सद्य] १ पवंत-विशेष (स ६७६) । 
२ वि, सहन-योग्य (हैर, २६; ६२४) 1 

सञ्म्‌तिय पुं [६ ब्ह्यवरो (राज) ।- 

सञ्मतिया दी [द] भनिनो, बहिन (राज) 1“ 

[स्वाध्यरायान्तेवासिन्‌ | 
विद्या-रशिष्य (सुद २, १५) ।~ 

सन्छमाण वि [साध्यानि] जिसकी साधना 
की जाती हो वहु (रथण ४०) 1 

सज्छव सक [द] ठक करना, तन्दुरुस्त 
करना । सस्मवेष्िः सञ्भवेमि (सुख २, 
१५) । ~. 

सञ्णस न [साध्वस] भय, उर (है २, २६; 
कुमा) । 

सञ्माहय वि [स्वाध्ट्रःचक] १ जिसमे पठन 
श्रादि स्वाध्यायो सके एसा शाक्नोक्त देश, 
काल घ्यादि (ठा १०--पत्र ४७५) 1 २न. 
स्वाध्याय, शाल्ल-पठन श्रादि (पव २६८; 
णंँदि २०७ दी) 14 

सञ्छाय पं [स्वाघ्टाय| शोभन श्रघ्ययन, 
शाल का पठन, श्राव्तेन प्रादि ग्रौपःदहे२, 
२६; कुमा; नव २६) 1 

सञ्ासय वि [द्य सद्यावलके राजा 
से सम्बन्धं रखनवाला, सद्याद्विकं राजाका 
(पञम ५५, १५) । 
म्मिख्य पुं [द] भ्राता, भाई (उप २७५; 
२७७; पड ३२४) । ~. 

सञ्मिख्मा ल्ली [द| भगिनीः बहिन (पिड 
३१६; उप २०७) 1 


। सञ्किद्धग देखो सञ्िल्ा (राज) ।“ 





सटू--सणिच्छर 


पाइजसदमदण्णवो 


८५६ 





स्ट पृ [दे] १ श्ट, निभिम, बदला | सूद सक [राद] १ विनाश करना । २ | बनाने काम सं, [दि] १ सदाः विनिमय, बदला | सडढ सक [शद्‌ | १ विनाश करना । २ 


(सुपा २३३)4 घ्नी. ट्री (सुषा २७५; वज्जा 
१४२) ` २वि.. सया ह्राः व्पीयारुणय- 
सदटुदं  " -थणवटु ईं' (भवि) । ~` 


सद्र > पुन [स्क] १ एक तरह का नाटक 
सद्य + (कप्पु; रंभा १०) शरभं तं परिणोदि 


श्रदुमतियं एयम्मि सदु वरे (रंभा १०) । 
२ खाद्य-विशेष (रंभा ३३) ।~ 

सट न [शाख्यः] शढता,. धूर्तता (उप ७२०८ 
टी; गभा २४) 1 ~ 

सदर (शौ) देखो छ (चारु ७; प्रवो ७३; पि 
४४६) । ८ 

सद्भि ह्ली [षष्टि] १ संख्याविशेष, साठ, 
६०। २ साठ संख्यावाला (सम ७४; कप्पः 
महा; पि ४४८) शतंत्त, °्तं न [तन्त्र] 
शाज्ञ-विशेष, सांख्य-शाख् (भग; णाया १, 
५ --.पत्र {०४; श्रौपः भ्रणु ३६) 4 “भवि 
["तम] साठतरां (डम ६०, १०) 1 

सद्धिक् , वि [षष्टिक] १ साठ वषं की 

सद्विय ({ वयवाला (तदु १७; राज) । र 

सदो ) पंन. एक प्रकार का चावल (राजः 
श्रा १८) ८ 

सड भरक [सद्‌ | १ सडना । २ विषाद करना, 
खिन्न होना । ३ सक. गति करना, जाना । 
सडद्‌ (है ४, २१६; प्राप्र; षड; धत्वा 
१५५) । “ 

सड भ्रक [ शट्‌ | १ सडना । २ खेद करना। 
३ रोगी होना । ४ सक. जाना । संडद (विपा 
१, १--पत्न १६) 


सडंग न [षडङ्क | शिक्षाः, कल्य, व्याकरण, | 


निरुक्त. छन्द श्रौर ज्योतिष “वि वि 
[विद्‌] छः श्रंगों का जानकार (भगः 
भ्रोपः; पि ३४१) ५ 

सडण न [शटन] विशरण, सडना (परह 


१, १-- पत्र २३; राया १, {-- पत्र न) 1 


सडा देखो सढा (से १, ५०; पि २०७) 1“ 

सडिअ वि [सन्न, शटिति] सडा भ्रा, 
विशीणं (विपा ९, ७-- पत्र ७३; शभरा ६४; 
कुमा) । `~ 

सङडअिग्गिअ वि [दे] १ वित, बढाया 
हुमा । २ प्रेरित ( षड ) 1. 





ङश करना । सइ (घात्वा १५५) 1. 

सडढ पुंली [श्राद्ध] ? श्रावक, जैन गृहस्थ 
(रोघ ६२; महा) खी. “दृढी (सुपा ६५४) । 

२वि. श्वद्धेय वचनवाला, जिसका वचन 
शद्धेयदहो वह (खा ३, ३--पत्र १३९) । 
देखो सद्र = श्राद्ध ।. 

सड्ढ देखो स-डढ = सार्धं । ~ 

सड पुं [श्राद्धस्िनि | वानप्रस्थ तापस की 
एक जाति (रौप) । ~ 

सखा घ्नी [श्रद्धा] १ स्पृहा, अ्रभिलाष, 
वांछा (विपा १, १ पत्र २)। २ धर्मं 
श्रादिमे विश्वास, प्रतीत्ति। ३ श्रादर, सम्मान । 
४ शुद्धि । ५ चित्त की प्रत्नता (हे १, ४१; 
षड्‌ ) । देखो सद्धा ।. 

सड वि [श्रद्धिन्‌] १ घ्रद्धाबु, श्रद्धावान्‌ 
(ञा ६--पत्र ३५२; उत्त ५, ३१; पिडमा 
३३) 1 २ पुं. श्रावक, जैन गृहस्थ (कप्प) ।- 

सङ्ढिअ वि [श्राद्धिक] देखो खड्ढ = श्रा 
(पि ३३३; राज) । 

सड देखो सड्ढ = श्राढ । ` 


सढ वि [शट] १ वृत्तं, मायावी, कपटी (कुमा; 
उप २६४ दी; ्रोवमा ८; मगः कम्म १, 
५८) । २ कुटिल, वक्र (पिड ६२३३) । ३ पु, 
घत्तूरा । ४ मध्यस्य पुरुष (है १, १६६; 
संक्षि ८) ।- 

सढपुं [दे] १ पालः जहाज का बादवान, 
गरजराती मे सढ' (सिरि ३८७) । २ केश, 
त्रालं (दे ८, ४६) । ३ स्तम्ब, गृच्छा (देन, 
कदे; पात्र) ।४वि, विषम (दै र, ४६) 1८ 

सढय न [दे] कुसुम, एल (दे ८, ३) । ~ 

सढा घ्री [सटा] १ सिह श्रादि की केसरा। 
२जटा। ३ ब्रतीका केश-समूह्‌। ४ शिखा 
(हे १,.१६६) 1 ~ 


सढाख पुं [सटाट ] सटावाला, सिह (कुमा) । । 


सदिपुं [दे. सटिन्‌] सिह (दे, १) 1 

सदि वि [क्िथि] टीला (हे १, ८६; 
कुमा) । ~ 

सण पन [शण] १ धान्य-विशेष (श्रा १८; 
पव १५४; परह २, ५-- पत्र १४८) २ 
तु-विशेष, पाट, जिसके तंतु रस्सी श्रादि 





बननेके कामम लाए जाते हं (णाया १, 
१--पन्न २४; पर्ण १--पत्र २२; उप्पू) ।*८ 
्दधण न ["बन्यन्‌| सन का पृष्प-वृन्त 
(श्रौपः णाया १, १ ठी--पत्र ६)। 
“वाड घी [वाटिका] सनकः बगीचा 
(गा £) । ~ 

सण पुं [स्वन | शब्द, श्रावाज (स ३७२) । ^ 


सणंकुमार पुं [ सनत्कुमार | १ एक चक्वर्तौ 


राजा (सम १५२) । २ तीसरा देवलोक 
(नु; श्रौप)। ३ तीसरे देवलोक का इन्द्र 
(खा २, इ३--पव्र ८५) ~ द्वाहपय पंन 
[भवतं सक ] एक देव-विमान (सम १३) ।“ 

सणप्पय 

सणप्फद्‌ ? देखो स-णप्पय = स-नखपद । ~ 

सणप्फय ) 

सण श्र [सना] सदा, हमेशा शण श्यण 
वि [तन] सदा रहनेवाला, नित्य. शाश्वत 
(सूश्र २, ६, ४७); सिद्धाण सणायणभ्रो 
परिणामिभ्रो दव्वम्रोवि गुणो (संबोध २) ।८ 

सणाण न [स्नान | नहानां, नहान. श्रवगाहन 
(उवा) । ~ 

स्णाह्‌ देवो स-णाह्‌ = स-नाथ 

सणाहि पं [सनाभि] १ स्वजन, ज्ञाति; 
वधु समणो सणाही यः (पाश्र) । २ समानः 
सहश (रमा) ।- 

सणि पुं [शनि] १ ग्रह-विशेष, शनेशवर 
(षडम १७ ८१) ।२ शनिवार (सुपा ५३२) ।८ 

सणिअपुं [द्‌] ९ साक्षी, गवाह । २ अम्य, 
ग्रामीण (दे ८, ४७) ।- 

सणि अ [ शनैस `] धीरे, . हौले (खाया 
१, १६- पत्रे २२६; गा १८६; हें २, 
१६८ गरउडः कुमा) । ` 

सणिचर पं [शनैश्चर] प्रहु-विशेष, शनि- 
ग्रह (पि ८४) ~ “संवच्छुर पुं ["संवत्सर| 
वषं-विशेष (ठा ५, ३-- पत्र ३४४) 1 

सश्रिचरि ॥ पुं [शनेश्चारिन्‌] युगलिक 

सणिचारि । मनुष्यों कौ एक जाति (इकः 
भग ६, ७-- पत्र २७६) । 

सणिन्लर } देखो सणिचर (ठा २, २-- 

सगिच्छुर 1 पत्त ७७; हे १, १४६; श्रौपः 
कुमा; सुज्ज १०, २०; २०) 1-. 


८६० 


सणिद्ध देवो सिणिद्ध (हे २, १०६; कुमा) ॥ 


सणिप्प्वाय पुं [यनैप्रपात] जीवों से भरो 


हई पौलिक वस्तु-विशेष (ठा २, ४--पत्र | 


८६) 1 ^ 
सणेद पुं [स्नेह] ९ प्रेम, प्रीति (भ्रमि २७; 
कुमा) । २ धृत, तैल श्रादि ल्लिग्ध रस ।३ 





चिकनाई, चिकनाहट (प्रप्र; हे २, १०२) ~ 

सण्ण देखो सन्न (से १६; ५२) ~ 

सण्णज्ञ न [सान्न्याय्य | मन्त्र श्रादिते 
संस्कारा जाता धृत श्रादि (प्राकृ १६) ।~ 

सण्णत्तिअ वि [दे] परितापित (दे ८, २८) ।* | 

सण्णविश्न वि [दे] १ चिन्तिति। २न. 
सांनिष्य, मदद के लिए समीप-गमन (देर, 
५०) 1 

सण्णिजवि [दे] श्राद्र, गीला (देर, ५) । 

सण्णिर देखो सन्निर (राज) 1८ 

सण्णुमिअ वि [दे] १ संनिहित ¦ २ मापितः 
नापा हृभ्ना । ३ श्रनुनीत, श्ननुनय-युक्त (दे ८, 
त) 1 

सण्णुमिअ देवो सन्नुमिअ (दे, ८, न टी) 

सण्णेऽम पुं [दे] यक्ष-देवता (दे न, ६) 1 

सण्ह्‌ वि [ऋण ] १ मखण, चिकना (कषपः 
श्रौप) । २ दछोटाः बारौक (विपा १, ्-- | 
पत्र ८३) । ३ न, लोहा (द २, ७१५; षड्‌ ) । 
४ पु. बृक्ष-विश्चेष (परए १--त्र ३१) 1 
ष्करभीः छी [करणी] पीषने की शिला 





(भग १६, इ--पत्र ७६६) ~ -मच्छपुं 
[ससस्य] मचली की एक जाति (तिषा | 
---पत्र ८३; परण १--पन्न ४७) ।* 
"साण्ड घ्लो [श्छ्िगका] ्राठ उच्छू 
लक्ष्णश्लक्षिणिका का एक नाप (इक) 1“ 

सण्ह्‌ वि [सुक्ष्म] ६ छोटा, बारोक (कुमा) । 





२ न. कैतव, कपट । ३ श्रध्यात्म । ४ 
भ्रलंकार-विशेष (हे २, ७५) । देखो सुहम, | 
सुदुम । ~ | 
सण्हाई ल्ली [दे] दूती (दे ५, &) ।* 
सत देखो सय = श्त (गा ३)+ (कतु पुं | 
[कर] इन्र (कष्प)+ “ग्ची ल्ली [न्नी] | 
्र्न-विशेष (परह १, १-- पत्र णः वसु) 1 
षटूदु न्नी [दर] एक महानदी (५, । 





३-- पत्र ३५१))..भिसया खरी [भिषज्‌ | | 


पाईअसहमहण्णवो 





नक्षत्र-विशेष (सम २६) + “रिस 


[ऋषभ] श्रहोरात्र का इकीसवां शहतत (खम | 
२१) 4 श्वच्छ पुं [-वत्स] पक्षि-विश्चेष 


(पर्ण ९- पत्र ५२) 4 वाइया घ्नी 


[पादिका] ब्रीन्दरिय जन्तुकी एक जाति | 


(परण १-- पत्र ४५) 1. 
सत देखो सत्त = सप्तन्‌ (पग) +र चति 
[दशन्‌ ] सतर, १७; “जं चाणंतग्रणंपि 
ह वरिणज्जद सतरमेग्नदसभेश्र' 


सतंत देखो स~त = स्व-तन्त 1“ 

सतत देखो सय = सतत (राज) 1“ 

सतय देखो सय = शतक (सम १५४) । ~ 

सत्तर न [सतर] दधि, दही (म्रोघ ४८) ।- 

सति देखो सड = स्मृति (ठा ४, १-- पव 
१८७; श्रौप) । ~ 

सती देखो सई = सत्ती (कुप्र ६०) 1 

सतीणा देखो सदणा छा ५, 
३४३) 1. 


सतेरा खी [शतेरा] विदिग्‌ खचकर पर रहने | 


वाली एक विचयद्छुमारौ देवी (ठा ४, १-- 
पत्त १६८; इक) । ~“ 
सत्त वि [शक्त] समर्थं (हे २, २; षड्‌.) ।` 
सन्त वि [शप्र] शाप-्रस्त, जिसपर श्राक्रोश 
करिया गया हो व्ह (पडम ३५, ६०; पव 
१०६ टी; प्रति ८६) 1. 


। सन्त देखो सच्च = सत्य (ज्रमि १८६; पिग) ` 
लोलुप (सृप्र 


सत्त वि [सक्त | श्रसक्त, गृद्ध, 
१, १, १; ६; सुर ८, {३६; महा) 1- 


सत्त पुन [सन्र्‌] ; सदात्रत, जहां हमेशा | 
श्रनन भ्रादि का दान दिया जातादहो वह्‌ स्थान | 
(कुर १७२) । २ यद .ग्नजि ८) + लाद | 
चली [शाला] सदाव्रत-स्मान, दाननक्षेत्र | 


(सण) + भगार न [शगार] वही श्रथं 
(घम॑वि २६) ।~ 

सत्त वि [द| गत, गया हु्रा (षड्‌ , ।- 
सत्त धुन [सच] १ प्रणी, जीव, चेतन 
(्राचाः सुर २, ९३६; सुपा १०३; धर्मसं 


११८६) । २ श्रहःरात्र का दूसरा मुहत्तं (सम | 
५१)।३ न. बल, पराक्रम । ३ मानसिक । 


(्षिरि | 
१२८८; कम्म २, १; १६) ^स्सयन | 
['्दशशत] एक सौ सतरह (कम्म २, १३) । 4 


३- पत्र | 











सणिद्ध-- सत्त 


भ पुं | उत्साह (विड ६३३. श्रणुः प्रास ७१) । ५ 


विद्यमानता (घर्मं १०५) । ६ लगातार 
सात दिनों का उपवास (संबोध ५८) 1 
सत्त वि [प्रम्‌] सात संख्यावाला, सात 
(विपा १, १-- पत्र रः कप्पः कुमाः जी ३३; 
४९) .। “चित्ती, श्लेत्ती खी [क्षेत्री] 
जिन-चैव्य, जिन-बिम्ब, जैन श्रागम, साघु, 
साध्वी, श्चावक श्रौर श्राविका ये सात धन- 
व्यय-स्थान (तीणः श्रु १२६; राज) + प्न 
[कर] सात का समदाय (दं ३५; कम्म र, 
२६; २७; ६, १३) -। “वत्ता वि 
[“चत्वारिंग } सेतालोस्व, ४७ वँ (पडम 
४७, ५८) "चत्ताछंस द्रीन [ "चत्वारि 
शत्‌ ] सेतालीस, ४७ ‹सम ६७)4 “च्छय 
पुं [च्छद] वृक्ष-विश्ेष, सतवन का पेड, 
सतौना (पाश्रः से १, २३; णाया १, १६- 
पत्र २१६८; सण) दट्िष्ी [वष्टि] १ 
संख्या-विशेष, सड़सठ, ६७ । २ सड़सठ संख्या 
वाला (सम १०६; केम्म १, २३; ३रः रः 
६) #ह्धा र [षष्टिधा] सडसठ प्रकार 
का (सुज १२-पत्र २२०) “णड देवो 
भृणउइ (राज) तीसडम वि [शन्तम] 
सइतीसवाँ, ३७ वां (पठम ३७, ७१)“ "तंतु 
पुं [तन्तु] यज्ञ॒ (पार) ~| दस त्रि 
[दशन्‌] सतरहः १७ (पडम ११७, ४७) 1 
श्वण्ण देखो बण्ण (राज) + (मूम वि 
[भूम] सात तलावाला प्रासाद (श्रा १२) ।५ 
“भूमिय वि [°मूमक| वही पूर्वोक्त भ्र्थ 
(महा) ~ भम वि [म सातवी, ७ वां 
(कप्प) । घी, शवा (जी २६) ।-“मासिअ वि 
[मासिक] सात मस का (मग) 1“ 
"माति न्नी [“मासिशनै] सात मासमे 
पूरणं ठोनेवाली एक सधु-परतिज्ञा, व्रत-विशेष 
(सम २९) -1 श्त्या, श्ान्ची [सिकाः 
त १ सातवीं, ७ वीं (महा; सन २९; 
३०््क्म्म ३; ६; प्राहु १२१)।२ 
विभक्ति (चेदय रण्रः राज) +य 
देखो “ग (कम्म ६° ६६ टी) + ^र वि [त] 
सत्तर, ७० वाँ (पडम ७०, ७२) + श्रत्रि 
[दशन्‌] सतरह, १७ (कम्म २, ३) “र्त 
पुं [रात्र] सात रातदिन का समय (महा) ।` 
सत्रि [द्श्तन्‌] सतरहः १७ (भग) 1: 
“रस, ^रसम वि [दश] सतरहर्वाः 






सखत्तंग- सत्थ 


(कम्म :, १६; पडम १७. १२३; पव ४६) 1. 


1 


भहु देखो स = द्दशन्‌ (षड ).“रे ली | 
[-“ति] सत्तर, ७० (सम 5१, क्प्प; षड } ।- 
रिसि पुं [ऋषि] सात नक्षत्रों का मंडल- | 


निशेष्‌ (सुपा ३५४) ५ शवण्ण, वन्न पुं | 
[पणे] १ वृक्षःविशेष, सतौना ्रौपः ` 


भाग) । २ देव-विशचेष (राय ८०) “वन्नव- | 
डिसय पुं ["प्यवनंसतक ] सौधम देवलोक 

का एक विमान (राय ५९)५ श्विह्‌ वि| 
[विध्र सात प्रकारका (जी १8; प्रासू 
१०४ पि ४५९) ्व्‌ःसद्‌, न्रीस्ा घी 
[° ति] सताई्स, २७ (पि ४४५; भग) 1 
"सदय वि [शतिक] सातसौ कौ संब्या- | 
वाला (णाया १, १ पत्र ६४)4 “सद्र | 
वि [पष्ट] ससर्व, ६७बा (पड्म ६७, 
५१).५ “सद्धिं देखो द्रु (सम ७६)..सत्त- 
मिया ली [प्रमि] प्रतिज्ञा-विशेष, | 
नियम-विशेष रंत) 4 °सिकू्खावहय वि ` 
[रिष्ठात्रतिक | सात शिक्नात्रतवाला (णाया । 
१, १२; श्रौप)4 "त्तर वि [सप्तत] | 
सतहतर्वाः ७७ वाँ (पडम ७७, ११८) । ~ 
ह॒त्तार ची [सप्तति] £ संस्या-विशेष, 

सतहतर की संख्या, ७७ । २ सतटतर संद्या- | 
वाला (सम ८५; भगःश्रा २८) द्दाश्र | 
[श्वा] सात्त प्रकार का, सप्तविध (प | 
४५१) ~+“ "हु ततर देखो 'हृत्तरि (नव ८) 1 
भदस (रप) देवो गवीसा (पि ४४५) ।* 
भणइ न्नी [नवति] सताने, ६७ (सम | 
६८). “ण ठ्य वि [शनवत | १ सतानवेवां, | 
६७ वां (पम ६७; ३०) । २ जिसमे सता- , 
नवे प्रधिक हो वहः (सत्ताणउयनोयसए' । 
(मग) + शरह्‌ (श्रप) देखो ^रह॒(पिग) 1.1 
गवण्ण भवन्न छीन [ "पञ्चात्‌ ] १. 
संख्या-विशेष, सतावनः ५७ । २ सतावन | 
 संख्याकाला (पड; पिगः सम्‌ ७३; नव २) | 
घी. "ण्णः, छा (पिगः पि २६५; ८४७) । 
भवन्न वि [पच्च] सतावनवाँ, ५७बां ¦ 
(पडम ५७, ३५) .। °वीस न [“विराति] | 
१ संख्या-विशेष, सतार । २ सतार की ¦ 
संख्यात्रालः; "एवं सत्तादीसं भंगा रोयव्वा' , 
(भग) “रीस जनो [शवंशति | वही पूर्वोक्त , 
भरथं (कुमा चव्रःसदम वि [गङिशयतितन] 





पाडइअसदमहण्णवो 


सतार्ईसवां, २७ वो (पडम २७, ४२) । ~ 


गवीसद्ूविह वि [वव्ंशतिधिध] सताईस 
प्रकार का (पर्ण १७--पत्र ५३४); (वीसा 
घ्री. देखो भवीस (हे १, % षड ) । धसीड 


छली [शीति] सतासी, ८७ (सम ६३) 1. 


भसीदम वि [ भशीत्तितम | सतासोर्वा, 
८७ वा; (पठम ८७, २१) ।~ 


। सत्तंग वि [सप्ताङ्ग | * राजा, मन्त्री, मित्र. 


कोश-भंडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात 


के ये सात श्रवयव--चार पैर, सूंढ, पृच्छ 
प्रौर लिगः सत्तंगपदट्धिय॑" (उवा १०१) । 
सत्तण्ड्‌ देखो स-त्ण्ट्‌ = सतृष्ण । ~ 


सत्तत्थ वि [दे] श्रभिजात, कुलीन (दे ८; 


श 9 ) ॥ ^ 


। सत्तम देखो सत्तम = सत्‌-तम । ~ 


सन्तर देखो स-त्तर = स-त्वर । `“ 
सत्तर देखो सत्त-र = सप्त-दशन्‌, दश | ` 
सत्तख न [सप्तख | पुष्प-विशेष (गउड) 1 


सत्तखा } घल [सप्तला | लता-विश्चैव; नव~ । 


सत्ती ! मालिका का गाछ (पान्न; मा 
६१६; पम ५३, ७६) ~ 

सत्ती ल्ली [ने. सप्तला | लता-विशेष, 
शेफालिका का गाद न, ४) । ~ 

सत्तवीसंजोयण देखो सत्तार्वसंजोअग 
(चंड) 1. 


सत्ता ल्ली [सत्ता] १ सद्धाव, श्रस्तित्व (णंदि । 


१३६९ टी) । २ श्रात्माके साथलगे हुए कर्मो 
का श्रस्तित्व, कर्मो का स्वल्प से भ्रप्रच्यव-- 
प्रवस्यान (कम्म २, १; २५) 1. 


सत्तावरी ल्ली [शतावरी ] कन्द-विशेष, सत्ता- । 


वरी विराली कुमारि तह शोहर गलोई य' 
(पव ४; संबोध ४ श्रा २०) । 


सन्तादीसंजोअण पं [द्‌] चन्र, चन्द्रमा (दे | 


८, २२); 'सत्तावीसंजोभ्रणकरपसरो जाव 
अ्रञ्जवि न होड (वाग्न १५) 1“ 


गोल कष्ु-विश्चेष । २ घडा रवनेका पलंग 
की तरह ऊँचा काष्ु-विश्ेष (दे ८, १) ।` 
सत्ति खी [रः] १ ब्रन्न-विद्धेष (कुमा) । 








| ण्ण 
राज्याङ्गवाला (कुमा) । २ न. हस्ति-शरीर  सतवण्ण 


। स त्त 
। सत्त॒ञअ 


८६१ 
साम्यं (ठा ३, {--पत्र १०६; कुमाः प्रसू 
२६) । ४ विद्या विशेष (पमं ७, १४२) ।* 
शम, शमंतवि [ सत्‌ ] शक्तिवाला (ढा 
द--पत्र ३५२; संबोध ठ; उप १३६ यै)“ 
सत्ति पुं [सप्ति] श्र, घोड़ा (प्रे) । ~ 
सत्ति वि [साल्तिक | सत्व-युक्त, सत्व- 

प्रधान (सू्रनि ६२; हम्मीर ६६; स ४)। 
सत्तिअणा दी [दे] श्राभिजात्य, कुलोनता 
दे ८, १६) \~ 
| देखो संत्त-वण्ण (सम २५२; 


सत्तिवन्न † पि १०३; विचार ५४८) 1 


सत्त एं [शच] रिपु, दुश्मन, वैरी (णाया 


६, ए पत्र; कप्पु; सुपा ७) शह वि 
[. "जत्‌ | १ श्रु को जौतनेवाला। २ पु. 
एक राजाकानाम प्राकर ६५) + श्वि 
[छ] १ रिपु को मारनेवाला (प्राक ९५) । 
२ पुं. रामचन्द्रका एक खोट भाई (पडम 
२५, ?४).) "निह [“निघ्र ] वह पूर्वोक्त 
श्रयं (पडम १०, ६६) +“महण वि [मदेन] 
शघरु का मद॑न करनेवाला (सम १५२)१, शसेण 
पुं [सेन] एक अन्तङकद्‌ भनि (प्रेत ३) ~ 
हण देखो ग्घ (पडमं ८०, ३८) 1. 
| पुं [सक्तु ] सत्तू , सतुभ्रा, भरुज 
हए यव श्रादि का दूर्णं (पि 
३६७; निच १; स २५३; सुर ५, २०६; 
सुपा ४०६; महा) । 
सत्तु न न [शचरुञ्ज] १ एक विद्यार-नगर 
(इक) । २ पुं. रमच्छनी का एक छोटा 
भाई, शत्रुघ्न (पडम ३२, ४७) 1८ 
सत्तुंजय पुं [शद्धुञ्य] १ काठियावाड मे 
पालीताना के पासका एक सुप्रसिद्ध पव॑त 
जो जेनों का सर्वेष तीथे है (सुर ५, 
२०३२) । २ एक राजाकानाम (राज) ।~ 
सन्तुदम पुं [शत्रुन्दम] एक राजाका नाम 
(पठम ३८, ४५) । ~ 


| स्तन्तु देवो स (कुप्र १२) 4 
। सनत्त॒त्तरि घी [सप्तसप्ति] सतहत्तर, ७७ 
सत्ति षी [दे] १ तिपाई, तीन पाया वाला | 


(कस्म ६, ४८) 1. 


। सत्थ वि [शस्त प्रशस्त, श्लाघनीय (चेय 


५७२) ।~ 


| सतस्थन [शस्य] हथियार, ्रायुध प्रहरण 


२ त्रिशूल (परह १ १--पत्र १८) 1 ३२ | (आचा उपः ममः; प्रास १०५) "कलपु 
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["कोश] शक्न--प्रौजार रखने का यैला 
(णाया १, ९२--पत्र १८१). “वञ्मः वि 
[वध्य ] हथियार से मारने योग्य (खाया 
१, १६-- पत्र १६६)“ वाडण न [भवपा- 
टन] शक्न से चीरना (णाया १, १६ पत्र 
२०२; भग) । 

सत्थ वि [दे] मत्त, गयाह्श्रा (दे ८, १) 1 

सत्थ देखो स-स्थं = स्व-स्य । ~. 

` सत्थ न [स्वास्थ्य] स्वस्थता (णाया १, 
&--पत्र १६६) 1. 

सत्थ पुं [साथ] १ व्यापारी परुभाफिरौ का 
समूह (णाया १, १५-पत्र १९३; उत्त 
३०, १७; बृह १; श्रणु; सुर १. २१४) । 
२ प्राणि-समूह (कूमाः हे १, ६७) । ३वि, 
श्रन्व्थं; यथार्थनामा (चेदय ५७२) 1. श्वहु, 
"वाह प्ली [त्राह ] साथं कः मुखिया. संघ- 
नायक (श्रु ५५: उवाः विपा १. रपत 
३१) । शची, ष्टी (उवा; विपा १, रप्र 
३१) + श्वाहिर पुं [ “वादिन्‌ ] वही पूर्वोक्त 
भ्रथं (भवि) 4 गृह्‌ ठेवो "वाह्‌ ¦धमंवि ४१; 
सण)-+ शदहिव पुं [धिप] सा्थं-नायक 
(सुर २, ३२; सुपा ५६४). भदिवडई पुं 
[भयिपति ] वही प्रथं (सुपा ५९४) 1 

सत्थ पुन [शाख] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित- 


शिक्षक पुस्तक, तत्तव-प्रय (विसे १३८४; । 


कुमा); नासासल्ये सुणंतोवि" (श्रा ४)॥- 
“ण्णुवि [ज्ञ | शाल्न का जानकार; शसुमि- 
रस्ल्यणएण" (उप &८६ टी; उप प ३२७) ।- 
शार वि [कार] शाल्न्रणेता ( धर्मसं 
१००३; सिक्ला ३१)4. स्तय पुं [भथ] 
शान्न-रहस्य (कुप्र ६; २०६; भवि) ध्यार 
देखो %पर (स ४; धमेसं ६८२)+ वि वि 
“चिद्‌ | शाल ज्ञाता (स ३१२) ।- 
सत्थडइ्‌अ वि [द्‌ | उत्तेजित (दे =, १३) । ~ 
सस्थर पुं [दे] निकर, समूह (दे ८, ४) 1८ 
सस्थर | पुन [स्रस्तर | शम्या, बिदौना 
सत्थरय । (दे ८, ४ टीः; सुपा ५८३; षाश्रः 
षड्‌ ; हास्य {३6 : सुर ४, र्ट) । ~ 
सर्थव देखो संथव = संस्तव (प्राकृ ३३; 
पि ७६) ~ 
सत्थाम देखो स-स्थाम = स-स्थामन्‌ । ~~ 
सत्थाव देखो सं “व = संस्तव (प्राक ३३) 1 








स्थि भ्र.क्ली [स्वस्मि] १ अ्राशोर्वदि; क्त्य 
करेद्‌ कविलो' (पउम ३५, ६२) । २ क्षेम, 
कल्याण, मंगल । ३ पुख्यश्रादिका स्वीकार 
(दे २, ४५; संक्षि २१) "मई खी [मती | 
१ एक विप्र-छ्नी, क्षीरकदम्ब्क्र उपाघ्यायकी 
ह्ली (पडम {१, €} । २ एकं नगरी (उप 
६:८२) 1३ संनिवेश-विशेष (स {०३)। 
देखो सोत्थि ~ 

सस्थिअ पुं [स्तस्तिऋ | १ माद्खलिक विन्यास- 
विश्चैष, मंगल के लिए की जाती एक प्रकार 
की चावल श्रादि की रचना-व्रिेष (श्रा २७; 
सुपा ५२) २ स्वस्तिकं के धाकार का 
श्रासन-बन्ध (बृह ३) । ३ एक देव-विमान 
देवेन्द्रे १४०) ४ पुर न [पुर] एक नगर 
का नाम (श्रा २७) । देखो सौल्िञ ।~ 

सस्थिञ वि [सारथि] १ सार्थ-सम्बन्धी, 
सार्थं का मनुष्य श्रादि (कुप्र ६२; स १२६; 
सुर €, १६६; सुपा ६५१; धमंवि १२४) । 
२ पुं, सार्थं का मुखिया (ब्रह १) 1. 

सस्थिञ न [सक्थक्‌ | ऊर जच (स २६२) ।८ 
स्थिआ छी [शाखिक्रा] छरी (्राप्र) 1“ 

सस्थिग देखो सत्थिअ = स्वस्तिक (पंचा 
८, २३) 1. 

सस्थिह्ध देलौ सस्थिअ = साधिक (सुर १०, 
२०८) । ~ 

सत्थिह्धय देखो सस्य = साथं ( महाः; भवि) ।~ 

ससत्थु वि [शास्त्र] शास्ति-कर्ता, सीख देने- 


वाला (प्राचा; सश्र २, ५, ४; १, १३,२)।५. 
सल्थुज देखो संथुज प्राकृ ३३; पि ७६) ।~ 


सद देखो सजा = सदा (राज) । ` 

सदावरी देखो सयावरी = सदावरी (उत्त 
३६, १३६) 1. 

सदिस (शौ) देखो सरिस = सदश (नाट-- 
मृच्छ ११३) ~ 

सदं श्रकं [ शब्दय. ] १ भ्रावाज करना । 
२ सक. श्राह्वान करना, ब्रूलाना । सहूद. 
(सिग) । ~ 

सह पंन [शब्द] १ ध्वनि, भ्रावाज (हे १, 
२६०; २, ७६; कुमा; सम १५); “सदासि 
विषूवल्वाणि' (सूञ् १, ४, १, ६), साई" 
(आचा २, ४, २, ४)। २ पु. नय-विदेष 





(ठा ७-- पत्र ३६०; वि २६८्६)। ३ 
छन्द-विशेष (पिग )। ४ नाम, श्राया 
(महा) । ५ प्रसिद्धि रौप; णाया १, 
१ टी--पत्र ३) वेषि ति [वेधिन्‌] 
शब्द के ्रनुसार निशाना मारनेकाला (णाया 
९, १८--प् २३६; गउड) + गवाड्‌ पं 
[गपातिन्‌ ] एक वृत्त वैताव्य पर्व॑त (खा २, 
३--पत्र ६६; ८०;४,२- पत्र २२३; इक)! 
सदर न [शाद्रख } हरित. हरा घास (वाग्र; 
रायां १, १--पत्र २४; गउड) । ~ 
सदष््यवि [शाद्वल] हरा घासवाला 
प्रदेश (गउड) । ~ 
सदेद सक [श्रद्‌ + धा] श्रद्धा करना, विश्वास 
करना, प्रतौति करना । सदहद, सदृहामि 
(हे ४, €; मग; उवा) । भवि. सदृहिस्सद्‌ 
रि ५३०) । वज. ददत, सदहम्ाण 
सदहाणं (नव ३8; है, &श्रु २३) 
संछृ. सदहित्ता ( उत्त २६, १) कृ. 
सदहिंयव्व (उव; से ८६: कुप्र १४६) । ~. 
स्ह ग देखो सददयाग (हे ४, २३८; कुमा) । ~ 


सदहणया | दी [श्रदान्‌] श्रद्धा, विश्वास, 
सददणा - प्रतीति (डा ई-पत्र ३५५; 
पंचभा) । 


सदा देखो सड्ढा = क्नद्धा (सदि १२७) 1 ~ 

सदद्याण न [श्रद्धान| श्रा. विश्वास (श्रावक 
६२: पव ११९; हे ४, २३८) 1 
सदहाण देखो सहट्‌ 1 ~ 

सददिअ वि [श्रद्धित] जिमपरश्दाकी 


गर्ईहो वह, विश्वस्त (ठा ६--पत्र ३५५; 
पि ३३३) । ~ 
सदाइद्‌ (शौ) वि [शब्दायित] श्रुत, 
बुलाया हुभ्रा (नाट-- मृच्छ २८६) । ~. 
सदाण देखो संदाण । सदाणइ्‌ ( षड्‌ ) । ~ 


| सदार वि [ शब्दवत्‌ ] शब्दवाला (हे २, 


१५६; पउम २०, १०; प्रात्र; सुर ३, ९६; 
पाभ्र; भ्रौप) । ` 


| सदाख्न [दे] तपर देक १०; षड्‌) 


“पुत्त पुं [पुत्र] एक जैन उपासक (उवा) ~. 
सदाव सक [ शब्दय ; शब्दायय. ] 

प्राद्धान करना, बूलाना । सदव, सदाविति, 

सदावेतिं (ग्रौपः कप्य; भग) । सहूवेहि 


सदाविय- सप्फद्‌ 
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(स्वप्न ६२) कर्म॑, सदावी्रंति (रमि | 
१८८) । संकृ.सदाधित्ता, सदावेत्ता (पि | 
५८२; महा) ।~ 

सदाधिय वि [-5व्दिति, सब्दायित | पाहत, 
घूलाया हस्रा (कम्प; महा; सुर ८, १३३) 1. | 

सहिअ तरि [शब्दित] १ प्रसिद्ध (ग्रौपः 
णाया १, १ टी--पत्र ३)। २ श्राहूत 
(सुपा ४१२; महा) । ३ वातित, जिसको 
बात कही गई हो वह (कुमा ३, ३४) ।~ | 

सदिअ वि [शाब्दिक] शब्द-शान्न का ज्ञाता 
(भ्रण २३४) 1८ 

सदूदृल पुं [दादृ] १ श्वाउद प्रुकी| 
एक जाति, आव (प्रः परह १, १- पत्र 
७; दे ६, २४; प्रमि ५५) । र छन्द विशेष 
(पिग)+ वेकौडिअ न [शविकक्रःडित| 
उन्नीस श्रक्षरों के पादवाला एक छन्द (पिय) ।-. 
सषु पुन (“साटक] छन्द-विशेष (पिग) 14 

सद्ध देखो स-दध = सार्धं ।~ 

सद्ध न छरद्ध] १ षितसेंकीत्प्तिके लिए 
तपण, पिर्ड-दानादि च्छ्‌ १७; पूष्क 
१६७) । २ वि. श्रद्धावाला, श्रद्धाचु (उप 
८६८) ! देखो सडंढ = श्राद्ध (उप १६६)! | 
"पक्ख पुं [पन्न] श्रारविन मास का ष्णा 
पक्ष (दे ६ १२७) । ~ 

साध्य (नाट--चैत ३५) । | 

सद्धड पं [शाट व्यक्ि-वाचक नाम (महा) ।~ 


सद्र देखो <उभ्प्न = 

स्रया द्धी [सखंगधरय] एक्कीस्र श्रक्षरो के 
चरणवाला ८६्कं छन्द (पिग) 1 

सद्धं ए ; < | एक प्रकार का हथियार, 
कुन्त, इद्धा (उर्द्‌ १, १- पत्र १८) । देखो 
सव्व । ` 

सट देश्नो ञउ्मक्त (प्रक्‌ २१; भ्राप्र) । ~ 

सद्धा देलो सञ्डा (हेर, ४१; णाया १, 
१--पव ७४; प्रासू ४६; पाश्र)+ ्टवि 

' "अन्‌ | श्रद्धावाला (चंड; श्रावक १७५) त 
वि [ख| वदी श्रं (संबोष ८) 1. 
छी. ष्टः (गा ४.६) । | 

सद्धिज वि [द्धक] श्रद्धावाला (परह १, | 
3-- पत्र ४४; वसु; भ्रोचभा १६ टी) । ~ 

सचि भ्र [साधम्‌] सहित, साथ (ब्राचा; 
उवा; उत्त १६३) । ~. 





सपल्खंश्र [सपक्षम्‌ ] श्रभिमरुख, सामने 


सद्धेय वि [श्रद्ध ] घद्धास्मद (विसे ४८२) \- | 

सधम्म वि [सधर्मन्‌] समान धर्मवाला 
(स ७६२) 1 

सधम्मिअ देखो स-घम्मिअ = सद्‌-धामिक ।~ 

सधम्मिणी ल्ली [सधर्मिणी] पनी (दे २. 
१०६; सण) । ~ 

सधवा देखो स-घवा = स-घवा । “ 

सनय देखो स~न = स-नय । ~ 

सद्वि [सन्न] १ क्लन्त (पश्र) २ 
भ्रवसन्न, मग्न (सूग्र १; २, १, १९)1 ३ 
खिन्न (परह १, ३-- पत्र ५५) ।. 

सश्चा देखो <-न्राण = सञ्ज्ञान । ~ 

सदाम सक [आ+] श्रादर करना, संमान 
करना । सन्नामड, सन्नामेद (षड्‌ ; है +, | 
८३ ) | ~ 

सखाभिस वि [आहत संमानित (कुमा) ।~ 

सन्निजत्थ वि [द] परिहित, पहना हप्र 
(सूपा.३६) ।-“ 

सन्निड (श्रप) देखो सणिअं (भरि) ।~ 
द्िरन [द] पत्र-शाकः भाजी (दस ५, 
१, ७ ०) | ~“ 

सन्तुसं सक्त [ छःदथ. `] श्राच्छादन करना, 
ढकना । सन्नुमडइ (हे ४, २१) ।५ 

मन्मुमिअ वि [छादित] ढका हुभ्रा (कुमा) । | 

सन्ह्‌ देखो सण्ह्‌ = क्ष्ण (कण्प) 1~ 

सप देखो खच = शप्‌ । सपई (विसे २२२७) 14 

सपस्ख देल्लो स -पक्ख = सपक्ष । ~ 

संपस्ख दैखौ स-पक्ख = स्व-पष्न । 


(अरत ६४) 1“ 
सपक ची [सपक्षी | एक महौषधि (ती 
£). {८ 
सपल्ञा ली [सपय ] पजा (अच्छ ७०) । ८ 
सथःडदिसिं अ | सप्रतिदिक्‌ ] श्र्यन्त 
संधरुख, ठीक सामने (अरत ४) ।५ 
सथः वि [सपत्नि] बाण से प्रतिव्यधित 
दे १, १३५) । 
सपह देखो संवह (वमंवि १२६) 1 
सपाग देखो स-पाग = श्वपाक । 
सपिक्षद्धम देखो छष्पिखछ्ग (पि २३२) ।~ | 





सप्प सक [सृप्‌ | १ जाना, गमन करना । 
२ श्राक्रमण करना । सप्पद्‌ (घात्वा १५५); 
“चोरविसा वि हु सप्पा सप्पंति न बद्धवयणब्व 
(सुर २, २४३) । वकृ. स्पत, सप्पमाण 
(गउडः, कप्प) । सप्पणीअ (नाट-- 
शकु ६४७) |“ 

खप्पर पुंनी [सपे] १ सांप, भुजंगम (उवा; 
सुर २: १४३; जी २१. प्रस १६.३८ 
११२) । द्धी. “प्प (राज) । २ पु. श्रश्लेषा 
नक्षत्र का श्रधिष्ठाता देव (सुज्ज १८०, १२, 
ठा २, ३-- पत्र ७५})। ३ एक नरकस्थान 
(दव्नद्र २७) । ४ छन्द-विशेष (पिग) 1 
सर्पुं [ “शिरस. ] हस्त-विशेष, वह्‌ 
हाथ जिसकी उगलिया शरीर भ्रंगरूडा मिला 
ह्श्रा हये श्रौर तला नीचाहो (दे ८, ७२) । 
सुगंधः ल्ली [सुगन्धा] वनस्पति-विश्चेष 
(पर्ण १-- पत्र ३६) }. 

सप्पभ्र देवो स-प्पम -स्व-प्रम, सत्‌-प्रभ, 
स-प्रम्‌ 1 

सष्परसाण देखो सप्प = ख्‌ ; सव = शप्‌ ।` 

सप्पारेजआव ॥ देखो स-प्परिजाव == स- 

सप्परिताव † परिताप ।~ 


] 
८ 


सप्पिन [_ सपि | षतः घी (पश्र; पव 
४; सुपा १३; तिरि ११८४; सण) ।~ 
"आसव. "्यासव वि [आस्व] लब्धि- 
विशेषाला, जिसका वचन घी को तरह मधुर 
हाता हं (परह्‌ २, १ पत्र १०:) ।~ 

स.प्प वि [सपिन्‌ | १ जानेवाला, मति करने 
वाला (कप्य) । २ रोभि-विशेष, हाथ में 
लक्ड़ो फे सहारे से चल सकनेवाला रोगि- 
विशेष (षणह २, भ-- पत्र १००) । < 

सप्पिसद्धय देखो स~प्पघद्धग = स-पिशा- 
चक ¦~ 

खष्य, देषो संप्प = सपं ।- 

सप्पुः<सत देवो स-प्पुरेस = सत्‌-पुरुष । ~ 

सप्फ न [-शष्प] बाल वृण, नया घास (दे 
२, ५३; प्राप्र) ।~ 

सप्फ न [दे] कुमुद, कैरवः वच्च॑दूजयं तु 
कुमृश्रं गदहयं कैरवं सप्फ (पाश्र) ।< 

सप्फंद देवो स-प्फंद्‌ = स-स्पन्द ।.. 


८६४ 


पाडअसदम्हण्णवो 


सप्फट--समईअ 





स्फ देखो स-प्फट = स फल ।*“ 

सप्फट देखो स-प्फल = सत्‌-फल ¦~ 

सफर देखो सभर = शफर (वै २०) । ` 

सफर पंन [दे] मुसाफिरी; "वडसफरपवह्‌- 
खाणं' (सिरि ३८२) 1 

सफट देखो स-फट = स-फल 1 ~ ` 

सफट सक [ सफलय. | सार्थक करना । 
वकर. सफरंत (सुपा ३७४} 1 ` 

सफख्ञ वि [रफलित ] सफल किया हश्रा 
(सुपा ३५६; उव) 1 

सव (श्रप) देखो मठ्व = सवं (पिग) । ` 

सवर पुं [शचर| १ एक श्रनायं देश । २ उस 
देश मे रहनेवाली एक श्रनायं मनुष्य-जाति, 
किरात, भील (परह १, १- पव :४; पश्र; 
गउड)। "गिवस न [निवसन] तमाल- 
पत्र (उत्तानि ३) । देखो संवर । ~ 

सबरो खी [शबरी] १.भिह्ल जातिकी घ्नी 
(णाया १, १-- पत्र ३७; श्र॑त; गउड; चेदय 
४८२) । २ कायोत्सं का एक दोष, हासे 
गुह्य-प्रदेश को ढककर कायोत्सगं करना (चेदय 
४८२) 1 

सवख पुं [शबल ] १ परमाधार्मिक देवों की 
एक जाति (सम २८) २ वि, कवर, 
चितकवरा (भ्राचा; उप २८२; गउड) । ३ 
न. दूषित चारित्र । ४ वि, दूषित चरित्रवाला 
मनि (सम ३६) 1. 


सबलिय वि [[रदाबल्ति] कबुंरित (गडड) 1 


सबदकृरणं न [शबरीकरण ] सदोष करना, 
चारित्र को दूषित बनाना (म्रोच ७७८) । 

सञ्च (भ्रप,) देखो सव्व = सवं (पिग) । ~ 

सेव्वल पुन [ दे ] श्ञ-विश्चेष; सर भसरसत्ति- 
सन्बलकरालकोतिषु' (पडम ८, € ५; धममंवि 
५६) । “ 

सब्बख देखो सब्ब = स-बल ~ 


सब्भ वि [सभ्य] १ सभासद, सदस्य (पान्न; | 


सम्मत्त ११६) । २ सभोचित, शिष्ट; शरसन्म- 
भासी' (दस ६, २, ८; सुर ९, २१५; स 
६५०) । ~" 
सञ्भाचर देखो स-ञ्माव = सद-माव ।~ 
सञ्भाव देखो स~उभाव = स्व-भाव ।` 


। 





1 


सञ्भाविय वि [सादूभावि्ध] पारमार्थिकः 
वास्तविक (दसनि १, १३५) । ~ 

समभन. देखो समभा; सभाणिः (ज्राचा २ 
१९.२१ 

सभर पृ्ली [राफर | मत्स्य, मछली (कुमा) 1 
ल्ली. °री (हे १, २३६; प्राकृ १४) ।- 

सभरपुं [दे] गृघ्पक्षी (दे८, ३) 1८ 


सभराडइअ न [शफरायित | जिसने मल्स्य की | 


तरह भ्राचरण किया हो वह्‌ (कुमा) ।- 

सभर देखो स-भर = स-फल । - 

समाष्ली [समा] १ परिषद्‌ (उः रयण 
८३; धमंवि €)। २ गड़ीके ऊपरकी 
दछत-ढकन (श्रा १२) ।. 

सभाज सक [ सभाजय. | पूजन करना । 
देक. सभा जडइदु (शौ) (ग्मि १६०) 1 

समाव देखो स-भाव = स्व-भाव ।* 

सम प्रक [ शम | १ शन्त होना, उपशान्त 
होना। २ नष्ट होना । २ प्रास्क्त होना । 
समद, समति (हे ४, १६७; कुमा); "जइ 
समडइ सक्षराए पित्तं ता कि पटोलाए' (सिरि 
९९६) । वकृ, समेमाण (ज्राचा १, ४, 
१, ३) 18 

सम सक [ शमय. ] १ उपशान्त करना, 
दबाना। २ नाश करना । वकृ, 'दुदटुदुरिष 
समंतो" (धर्मा ३) ।~ 

सम पुं [श्रम] १ परिश्रम, ्रायास। २ खेदः 
थकावट (कात्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १, 
१३१; उप ¶ृ ३४५; सुपा ५२५; गउडः सणः 


कुमा) + "जट न [जद] पसीना (पश्र) ।* 


सम पुं [शम | शान्ति, प्रशम, क्रोध श्रादि का 
निग्रह (कुमा) । - ` 

सम वि [सम] १ समान, तुत्थ, सरिखा 
(सम ७५; उवः कुमा; जी १२; कम्म, 
४०; ६२) । २ तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन, 
रागनढषसे रहितं (सश्र १, १३, ६; 3 
८)।३ स. सवं, सब (श्रु १२४) । ४ पुन. 
एक देव-विमान (सम १३; देवेदद्र॒ १४०) । 
५ सामायिक (संबो ४५; वितते १४२१) । 
६ श्राकाश, गगन (भग २०, र्-पत्र 
७७५) "च उरंसख न [चतुरस] संस्थान- 
विशेष, चारों कोणो के समान शरीरकी 





2 (ठा ६-- पत्र ३१५७; सम 
१४६; भग; कम्म १, ४०); श्वक्षवाट न 
[श्चक्रवाख] वृत्त, गोलाकार (सुज्ञ ४) 1 
"तार न [ताङ्‌] १ कला-विशेष (भरौप) । 
२ वि, संमान तालवाला (ठा ७) + "धम्मिअ 
वि [°घर्भिंक] समान घमंतराला (उप ५३० 
टी} 4 “पाद्यत पुन ["पादपुत्त] भ्रासन- 
विशेष, जिसमे दोनों पैर मिलाकर जमीन में 
लगाए जाते है वह श्रासन-बन्व (ठा ५, १-- 
पत्र १००) "पास वि [शिन्‌] तुल्य ` 
इृष्टिवाला, समदर्शी (गच्छ १, २२) + श्व्पम 
पुन [श्रम] एक देव-विमान (सम १३) ।. 
“भाव पुं [भाव] समता (सुपा ३२०) 
श्या न्ञी [ता] रग्रेष का भ्रमाव, 
मध्यस्थता (उत्त ४, १०; पडठम १४, ४०; 
श्रा २७) 4 "वत्ति पुं [वर्षिन्‌] यमराज, 
जम (सुपा ४३३) सरिस वि [सदश] 
म्रत्यन्त तुल्य, सदश, (पडम ४६, ५७) 1. 
"सदिय वि ["सहित] युक्त, सहित 
(उम १७, १०५) 1 “सुद्ध पुं [रुद्ध] 
एक राजा जो छठवें केशव का पिताथा 
(पउम २०, १८२) 1 ~ 

समइञअ वि [सामथिक]| समय-संबन्धो, 
समय का (भग) ।* 

समदइअ वि [समित] संकेतित (मंसं 
५०१५) 1... 

समइअ न [समयक] सामायिक नामक 
संयम-विशेष (कम्म 3, १८; ४, २१; २८) 1“ 


| समदुंदिअ देखो समदच्छिअ (से १२, ७२)“ 


समदक्छंत वि [समतिक्रान्त | व्यतोत, गुजरा 
हृभ्रा (सुपा २३) ।. 

समइच्छ सक [समति + क्रम्‌ ] १ उल्लंघन 
करना । २ श्रक. गुरना, पसार होना । वक, 
समडइच्छुमाण (श्रौपः कप्प) 1~ 

समदच्छिअ वि [समतिक्रान्व] १ युजरा 
इश्रा । २ उल्लंधित (उ ७रन टैःदे ष, 
२०; स ४५) ।- 


| समईअ वि [समतीत] १ नरा हमा 
। (डम ५, १५२) । २ पु. भूत काल (जीवस 


१८१) । 


| समईेअ देषो समइअ = समयिक (कम्म ४, 


४२) । ~ 


समउ-समणुभूञ 


पाटअसदहमदहष्णव्रो 


= ६५ 





॥ | 

समड (रप) नीचे देखो (भवि) ।~ 

समं भर [ समम्‌ |] साथ, सह (गा १०२; 
१६४; २६५; उत्त १६, ३; महा; कुमा) ।- 

समंजस वि [समञ्जस] उचित, योग्य 
(भ्राचा; गडउड; भवि) 1. 

समंत? देखो समता; "सिग्नो श्रेगेसु समंत- 
पीशकणकन्बुरो सेनो" (गउड) ।* 

समंत देखो सामन्त (उप ¶ ३२७) ।~ 

समंत (श्रप) देखो समलस्थ = समस्त (विग) । ~ 

समंत भ्र [ समन्ततस_ |] सवंतः, चारों 
तरफ (गा ६७३; सुर २० २३८) । 

समंता (भ्र [ समन्तात्‌ ] उपर देखो 

समंतेण ) (पान; भगः विपा १, २--पत्र 
२६; से ६, ५१; सुर २, २८; १३, १६५) 

समक्त॑त वि [ समाक्रान्त | १ जिसपर 
भ्राक्रमण क्रियागयादहो वह्‌ (से ५, ५७) 
२ भ्रवरुद्ध, रोका हुभ्रा (मे ८, ३३) 1 ~. 

समक्ख न [समक्ष] नजर के सामने, भरव्यक्ष 
(गा ३७० सुपां १५०; महा) । देखो 
समच्छं ।~ 

समक्खाय | वि [ समाख्यात ] उक्त, 

समक्िअ । कथित (उप २११ टी; ६९४, 
जी २५; श्रु १३३) 1. 

समगं देखो समयं = समकम्‌ (पव २३२; 
सुपा ८७; सण) । .. 

समग्ग वि [समग्र] १ सकल, समस्त (सुपा 
६९) । २ युक्त, सहित (परह १, ३-पत्र 
४४; कुप्र ७) 1“ 

समग्गर वि [समगेख | अत्यधिक (सिरि 
८६७; सुपा ३६७; ४२०) 1 

समग्गल (अरप) देखलो समग्ग (विग) ।~ 

समग्ध पि [समधौ] सस्ता, भ्रल्प पूल्यवाला 
(सुपा ४४५; ४४७; सम्मत्त १४१) ।.. 

समञ्चण न [समचेन ] पुजन, पूजा (सुपा ६)।“ 

समञ्चिअ वि [समर्चितः] भजित (षउम 
११६, ११, ।. 

समच्छ श्रक [ सम्‌ +आस_ ] १ बैटना। 
२ सक. भ्ववलम्बन करना । ३ भ्रधीन रखना । 
वकृ, समच्छतत (उप ९६० टी) \<. 

समन्छ वि [समक्ष] प्रदयक्ष का विषय 
(संक्षि १५) । देखो समक्ख ।“ | 

१०६ 





समच्छायगवि [समान्‌] बके | समगर ठकनेवाला 
(स ६९)“ 

समञ्ञ } सक [ सम्‌ +अजै ] पैदा 
समन्निण | करना, उपाजन करना । समज्जड, 
समज्जिरड (सरण; प्व १०; महा) । वक्र, 
समःज्ञणमाण (विपा १, १ पत्र १२) । 
संकृ. समल्िवि (्रप) (सण) !“ 

समल्निणिय } वि [समःजत] उपार्जितं 

समज्निय (सण; ठा ३, १-पत्र 
११४; सुपा २०५; सण) । 

समञ्छासिय वि [समध्यासित| अधिष्ठित 
( सुज्ज १०, १) |~ 

समहू वि [समथ] संगत श्रथ, व्याजबी, 
न्याययुक्त (णाया १, १-- पत्र ६२; उवा) । 
देखो समस्थ = समथं ^ 

समण न [शमन ] १ उपशमन, दवाना, शान्त 
करना (सुपा ३६६) । २ पथ्यानुषठान (उवर 
१४०) । ३ एक दिन का उपवास (संबोध 
५८) । ४ वि, उपशमन करनेवाला, दवाने- 
वाला (उप ७८२; पंचा ४, २६; सुर ५, 
२३१) 1. 

समण देखो स-मण = स-मनस्‌ । ~ 

समण देखो सवण = श्रवणा (पम १७, 
१०७; राज) । > 

समण पुं [समण | स्व॑र समान प्रवृत्तिवाला, 
मुनि, साधु (श्रएा) ।- 

समण पुं [श्रमण] १ भगवान्‌ महावीर 
(्राचा २, १५, ३) । २ पुंद्री, निभ्रन्य मुनि 
साधु, यति, भिय, संन्यासी, तापसः; निग्मंध- 
सक्कतावसगेख्यश्राजीवं पंचहा समणाः (पव 
€ ४; श्रुः श्राचाः; उवा; कप्प; विपा १, १; 
घण २९१; सुर १०,२२४)- घी. “मी (मगः 
गच्छ १, १५) 4 "तीह पुं [सिह] १ एक 
जैन मुनि जो दूसरे बलदेव के पुवंभवीय गुरू 
थे (पड्म २०, १६२) । २श्रो्ठ मुनि (परह 
२, ४५- पत्र १४८)+ ° वासग, "वासय 
पुल्ल [°ोपासक] श्रावक, जैन गृहस्य 
(उवा) । ह्ञी. “सिया (उवाः णाया १, 
१४ पत्र १८७) 1 





समणक्ख देखो स-मणक्ख = स-मनस्क । ~“ 

समणुगच्छं } सक [ समनु + गम ] १ 

समणुगम श्रनुसरणा करना । २ म्रच्छी 
तरह व्याख्या करना । ३ श्रक. संबद्ध होना, 
जुड़ जाना । वक. समणुम्हछमाम (खाया 
१, १--पत्र २५) । क्वज. सम्णुग मंत, 
सयणुः्ससाण शग्रौपः सृश्र २, २, ७६; 
खाया १. :-- पत्र ३२; कप्प) ।~ 

समणुगः वि [समनुगत) १ अरंखत (स 
७२०) : २ अ्नूक्द्धि, जुड़ा हूप्रा (पंचा उ, 
४६) । ~ 

समणुचिभ्म वि [समनुचीणे] श्राचरित, 
विहितः तवो समणचिश्णोः (पडम ६, 
१६४) । . 

समणुजाण सक [समनु + ज्ञा] १ श्रनुमोदन 
करना, श्रनुमति देना । २ श्रधिकार प्रदान 
करना । समरुजारद. समणुजाणाइ. समशु- 
जाणोजा (प्राचा) । वड, समणरुजाणमाण 
(भ्राचा) । 

समणुजाय वि [समनुजात] उत्पन्न, संजात 
(पडम १००, २४; सुपा ५७८) 

समणुनाय वि [समनुज्ञात] श्रनुमत, 
भ्रनुमोदित (पडम =° ७) ।~. 

ससणुन्न वि [समनुज्ञ] श्रनुमोदन-कर्ता 
(भ्राचा १, १, १ ५) 1८ 

समणुन्न वि [समनोज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेष श्रादिवाला (्राचा १,८, १, 
१) । ३ संविग्न, संवेग-युक्त मूनि (प्राचा १, 
८, २, ६) । ४ समान समाचारीवाला- 
सांभोगिक मुनि (खा ३, ३ पत्र १३९; 
ल्व १)1 

समणुन्ना जौ [समनुज्ञा] १ श्रनुमति, संमति 
२ श्रधिकार-प्रदान (ठा ३, ३-पत्र १३६) । 

समणुन्नाय देखो समणुनाय (श्राचा २, १, 
१०, ४) 1८ 

समणुपत्त वि [समनुप्राप्र ] संप्राप्त (घुर १, 
१८३० १०, १२०; सिरि ४३०; महा) ।~ 

सम्णुवद्ध वि [समनुबद्ध] निरन्तर शूप से 
व्याप्त (णाया १, ३--पत्र ६९; श्रौप; उव) । 


९. 


समणंतस्‌ (अरप) न [समनन्तम्‌ ] श्रनन्तर, | समणुभूञज वि [समनुभूत ] भ्रच्छी तरह 


बाद मे, पीचे (सण) 1. 





जिसका श्रनुभव किया गया हो वह्‌ (वै ६२) 1“ 


८६६ 
समणुवत्त वि [समनुवरत्त] संवृत्त, संजात 
(पउम १०, १) 1 


समणुवास स्क [ समनु +वासय. | १ 
वसनाय करना । र सिद्ध करना) ३ 


परिपालन करनाः श्रायट्‌ठं सम्मं समणुवासे- | 


जासि' (श्राचा?,२,९, ५; १, २, ४, ४ 
१, ५ ॥ ५; १ ६, १, ६) | ~ । 


समणुपदट्र वि [समनुशिष्ट्‌] अनुज्ञात, श्ननुमत | 


(श्राचा २, १, १०, ४): 

समणुसास स्क [ समनु + शासय. | 
सम्थग्‌ सी देनाः श्रच्छी तरट्‌ सिखाना) 
समणासासयंति (सूत्र १, १४, १०) 1 

समणुसिदट्र वि [समनुशिष्ट] ्रच्छी तरह 
शिलित (वयु) । देवो समणुसदर (्राचा २, 
१, १०, ४) ।- 

समणुह्यो सक [ समनु+मू] श्रतुभव 
करना । समणहोइ (वव १) 1 


सहित; 'छत्तीसगरणसमरसलागएण' (गच्छ १, 
१२) । २ संप्राप्त (राय) 

समण्णादार पुं [समन्वादार] समागमन 
(राज) । ~ 

समण्णिय देखो समश्य (काल) ।. 

समतिद्धःत देखो समइकंत (णाया १, {-- 
पत्र ६३) }` 

समटरंग सक [ समतुरदगाय. | समान श्रध 


करना । व्क, समतुरंमेमाण (णाया १. 
पत्त १३४; पव १७४ ठे) । 
समन्त वि [समस्त] १ संपणौ (परह १ 
पत्र ६८) ¦ २ सकल, सज (विसे 
४७२) । ३ रमास्त-युक्त । ४ मिलित, मिला 
मा हे २, ४५; षड्‌ ) 1. 








समक्त वि [समःप्न] परं, पुरा, सिद जोहो : 


काह वह्‌ (उवाः श्रौप) 1. 


समत्ति लो [समाप्ति] पएृखंता (उप १४२; ` 


७२८ टी; विते ४१५; .पव--गाथा ६५; स 
५३; सुपा २५३; ४३५) । ~ 

समथ स्क [ सम्‌ + अथेय. ] १ स्नित 
करना, सिद्ध करना । २ पुष्ट करना । ३ पुणे 
करना । कमे. समत्थीभ्दई (स १६५); ~ 


; समप्प देखो खमाव = सम्‌ +श्राप्‌ । 


` समप्पणया खर [समपैणा ] ऊपर देलो (उप | 


पाटअसहमदहण्णवो 


समणुबत्त-समय 





। समद्धासिय वि [समाध्यासित] प्रधिष्ठित 
समण्णाराय तरि [समन्वागत| १ समन्वित, 
। संमद्धि देखो समिद्ध (गा ४२६) ।* 

। समन्नागय देखो समण्णागय (ज्व ७९४ 


समननि सक [समनु+इ्‌] १ 


व परभ | समन्निज वि [समन्वित] युक्त, सहित (दे | 
की तरह श्रापयमे प्रारोहण करना, अ्रार्लेष | 


| समन्नेः देवो समनि । “ 
समप्प सक [ सम्‌ +अपैय.] श्रपण 


^उणहो त्ति समत्थिजद्‌ 
दाहैए सरोरुहाण हेम॑तो । 
चरिएहि खजई्‌ जणो 
संगोवंतोवि श्रप्याणं' 
(गा ७३०) 1“ 
समस्थ देखो समत्त = समस्त (से ४, २८; 
सुर १, १८१; १६, ५५) 
समर्थ वि [समर्थं ` शक्त, शक्तिमान्‌ (पाञ्नः 
ठा ४, ४-- पत्र २८्डःप्रामु २३; १८२; 
श्रौप) । “ 
समत्थि वि [समर्धिन्‌] प्राक, चाहनेवाला 
(कुप्र ३५१) 1 


| समत्थिअ वि [समधित] १ पूर्ण, पररा | 


कियादहृभ्रा (कुप्र ११५; सुपा २६६)।२ 
पष्ट क्रिया हृश्रा (सुर १६, &५) । ३ 
प्रमाणित, सवित किय। हुश्रा (अजस्म १२१)1. 


(स ३५; ६७६) । 


राया १; १--पत्र ६४; श्रौपः महा; उ ३; 
१--पत्र ११७) ।~ 


करना । २ श्रक्‌, एकत्रित होना, मिलना । 
समन्तेड, सन्निति (विसे २५१७; भ्रौप) । ^ 


३, ४६; सुर ३, ६३०; ४, २२०; गउड) ।“ 


करना, दान करना, देना । समप्पेद्‌ (महा) । 
वक. समप्पंत, समप्पञंत, समप्पेत , 
(नाट--मृच्छं १०५; रत्ना ५५; पउम ७३, 
१४) । संकृ. सम्पि, समप्पिङण 
(नाट-- मृच्छ ३१५; महा) । हैक. समप्पिडं | 
(महा) । क. समप्पियव्व (सुपा २५६) 1 | 


समप्पण न [समर्पण] शर्ण, प्रदान (सुर | 
७, २२; कुर १३; वजा ६६) ! ~ 


भ्रनूसरण । 





१७६) ।- 


| समप्पिय वि [समर्पित] दिया हृश्रा (महा; 


काल) । ` 

समव्मस सक {सदसि + अस. | श्रम्यास 
करना । सम्मसह्‌ (द्रव्य ४७) ।~. 

समव्महिअ वि [समम्यधिक] प्रत्यन्त 
ग्रधिक (से १५, ८५) 1: 

समव्मास पुं [समभ्यास] निकट, पासं 
(पडम ३३, १७) ।` 

समव्भिडिय वि [द] भिड़ भ्रा, लड़ा हभ 
(पम ८६, ४८) 1. 

समभिआवण्ण वि [समभ्यापन्न] संमुख 
श्राया हुश्रा (सूर १, ४, २; १४) 1 

समभिजाण सक [समभि ~+ ज्ञा] १ निरय 
करना । २ प्रतिन्ञा-निर्वाह्‌ करना । समभिजा- 
शिया, समभिजाणाहि (श्राचा) । वकृ. 
समभिजागसमाण (ज्राचा) ।- । 

समभिहदव सक [ समभिनद्र, | दैरान 
करना । समभिहवंति (उत्त ३२० १०) ।* 

समभिधंस सक [समसि + ध्वंसय. | नष्ट 
करना । समभिधंसेज, समभिधंसेति (भग) । ~ 

समभिपड सक [समसि +पत्‌ | श्राक्मण 
करना । टेक. समभिपङित्तए (भ्र॑त २१) 1“ 

ससभिभूअ वि [समभिभूत | भ्रल्यन्त परा- 
भूत (उवा; घमंवि ३४) ~ 

समभिरूढ पुं [ ्रमभिरूढ | नय-विशेष (ढा 
७--पत्र ३६०} । 

समभिखोअ सक [समभि + लोक्‌ | देखना, 
निरीक्षण करना । समभिलोएड (भग १५ - 
पत्र ६७०) । वद. समसिखोएमाण (पर्ण 
१७-पत्र ५१८) । ` 

समभिटोदअ वि [समभिखोकित] विलो- 
कित, दृष्ट (भग १५--पत्र ६७०) 1 ` 


। समय श्रक [ सय + अय. | समुदित होना 


एकत्रित होना; 'सव्वे सम्यंति सम्मं चेगव- 
साग्नो नया विस्द्धावि' (विसे २२६७) 1. 


समय पुं [समय] १ काल, वक्त, श्रवसर 


(भ्राचा; सश्रनि २६; कुमा) । २ काल-विरेष, 
सर्द-सुक्ष्म काल, जिसका दूसरा हिस्सा न हौ 
सके ठेसा सूक्ष्म काल (भ्रण; इक; कम्म २, 
२३; २४; ३०) । ३ मतः द्शंन प्राप) । 
ॐ सिद्धान्त, शाल्न, भ्रागम (प्राचा; पिड ६; 


समय-समस्सिअ 


पाइजसदमहण्णबो 


८६७ 





सू्रनि २९; कुमा; दं २२) । ५ पदाथ, चीज, 
वस्तु (सम्म १ टी. ष्ठ ११४)1 ६ संकेत, 
इशारा (सूश्रनि २६; पिंड द; प्रापःसे १, 
१६) । ७ समीचीन परिणति, सृन्दर परि- 
णाम 1 न= प्राचार, रिवाज । & एकवाक्यता 
(सूभ्रनि २६) । ६० सामायिक, संयम-विशेष 
(विसे १४२१)१ “क्वेन्त, “खेत्त न [क्षेत्र | 
कालोपलक्षित भमि, मनुष्य-लोक, मनुष्य-क्षेत्र 
(भगः सम ६८). पजन, “णण, ज्ञ वि “ज्ञ 
समय का जानकार (चवण ३8; गा ४०५; 
पि २७६) ।“ 

समय देखो स-मय = स-मद । ` 

समय | ध्र [ समकम्‌ | १ युगपत्‌, एक 

समयं । साय (पव २१६ टी; विसे १६६६; 
१६६७; सुर १, ५; महा; गउड ११०६) 1 
२ सह, साथ (गा ६१). 

समया देलो सम-या । ‡ 

समया श्र [समया] पाख, नजदीक (सुपा 
श्य ) ॥ ~ 

समर सक [स्मृ] याद करना । कृ. समरणीय 
(च २७; नाट, शकु &), सभरियव्व 
(रण २८) ।“ 

समर देखो सबर्‌ (हे १, २५८; षड्‌ ) । खी. 
“री (कुमा) 1 

समर पुन [समर] १ गरुढ, लडाई (से १३, 
४७; उप ७२८ दी; कुमा) । २ छन्द-विशेष 
(पिग) 1 ३ लोहकारशाला (उत्त० श्रध्य० 
१ गा० २६) शच्च पुं [दिल] श्रवन्ती- 
देश का एक राजा (स ५) । ~ 

समर वि [स्मार] कामदेव-संबन्धी, कामदेव 
का (मन्दिर प्रादि); (उप ४५४) । ~ 

समरइत्तु वि [ स्मतुं ] स्मस्ण-कर्ता (सम 
१५) । ~ 

समरण न [स्मरण | स्मृति, याद (वमवि २०? 
श्राप ६८) । ~` 

समरसदद्य पुं [दे] समान उ्नवाला (दे 
८, २२) 1. 

समराअ वि [दे] पिष्ट, पिसा हुश्रा (षड्‌ ) 1: 
समरी देखो समर = शबर । “ 





समरेत्त देखो समरहइततु (गा ९-- पत्र ४४४) 1- 


| समलंकर सक [समम्‌ + क| विभूषित 


करना । समलेकरेद (प्राचा २ १५, ५)। 
संकृ. समखंकरेत्ता (प्राचा २, १५, ५) 1 

समट्कार सक [ संमख्प्‌ + कासय. | 
विभूषित करना, विभुषा-युक्त करना । सम~ 
लंकारेद प्रौ) । संकृ. समलंकारेत्ता 
श्रौप) ।८ 

समछ्द्ध (श्रष) वि [समाङ्ब्ध] विज्लिप्त 
(भवि) । ` 

समदि श्रक [ समा~+टी | १ संबद्ध 
होना। २ लीन हौना। ३ सक. प्राश्य 
करना । समल्लियईह (राक ४७) । वकर. 
समद्धिअत (से १२, १०) 1 

समद्टीण वि [समाटीन | श्रच्छी तरह लीन 
श्रौप) ।. 

सकवद्ण्ण वि [समवतीणे ] श्रवतीणं (सुपा 
२२) । 

समबह्धाण न [समवसथान | सम्यग्‌ प्रवस्थिति 
(भ्रञ्छ १४७) । ~ 

समवदधिइ क्ली [समवस्थिति ] ऊपर देखो 
"कोई निति मूणीणं सहावसमवद्विई हवे 
चरणं (भरञ्क १४६) । 

समवन्ति देखो सम-वत्ति = सम-वतिन्‌ । “ 
समवय देखो समवे । 

समवसर देखो समोसर = समव +ख 
(प्रामा) । 

समवसरण देखो समोसरण (सृभ्रनि ११६) । 
समवसरिअ देखो समोसरिअ = समवखत 
(धर्मवि ३०) । - 

समवसेअ वि [समवसेय] जानने योग्य, 
ज्ञातव्य (सा ४) 1 

समवाईइ वि [समवायिन्‌] समवाय संबन्ध 
का, समवाय-संबन्धी (विसे १९२६; धमस 
४८७) । ` | 

समवाय पुं [समवाय] १ संबन्वःविरोष, 


गण-गसी श्रादि का श्ंबन्ध (विसे २१०८) । | 


२ संबन्ध (पउम ३६, २५; धर्मसं ४८१; 
विवे ११६) । ३ समूह, समुदाय (सश्र -२, 
१, २२; भ्रोध ४०७; भ्रण २७० यीः; पिड 
२; श्रारा २; विसे ३५९३ टी)। ४ एकत्र 
करना; काडं तो संघसमवायंः (विते 


भ्रग-ग्र॑थ (सम १) । ~ 

समवे धक [समव + इ] १ शामिल होना । 
२ संबद्ध होना । समवेदि (शौ) (मोह ६३), 
समवयंति (विसे २१०६) ~ 

समवेद्‌ (शौ) वि [समवेत्त | समुदित, एक- 
त्रित (मोह ७८) ।~ 

समसम भ्रक [ समसमाय. ] सम्‌» सम्‌? 
भ्रावाज करना ! वक्र. समसमं (भवि) । ~ 

समसरिस देखो सम-सरिस । ~ 

समसाण देखो मसाणः; समसाणे सृन्नघरे 
देवउले वावि तं वससु" (सुपा ४०८) 1८ 

समसीस वि [दे] १ सदश, तुल्य । २ निभ॑र 
(दे ८, ५०) 1३ न. स्पर्धा (से३, ८) ।* 

समसीसिअा ! ल्ली [दे] स्पर्धी, बराबरी 

समसीसी (सुपा ७; वज्जा २४; कप्पूः; 
दे ८, १३; सुर १, ८; वजञ्जा ३२; १५४; 
विवे ४५; सम्मत्त २४५; कुप्र ३३४) ।. 

समस्सअ सक (समा + श्रि] भ्ाश्नय करना । 
समस्सश्रइ (पि ४७३) । संकृ, समस्सइअ 
(पि ४७३) ।- 

समस्सस भ्रक [ समा + शस्‌ ] भ्राश्वा- 

। सन प्राप्त करना, सान्त्वना मिलना । समस्स- 

| सघ (शौ) (पि ४७१) । दृ. समस्ससिदुं 

| 








(शौ) (नाट, शकु ११६) ।- 
समस्ससिद्‌ (शौ) देखो समासस्य (नाट- 
मुच्छ २५८) ।` 


| समस्सा घ्नी [समस्या] बाकी का भाग 


जोडने के लिए दिया जाता श्लोक-चरणं या 
पद श्रादि (सिरि पदेः कुप्र २७; सुपा 
१५५) 1 ~ 

समस्सास सक [ समा + चास्य. | 
सान्द्वना करना, दिलासा देना । समस्सासदि 
(शौ) (नाट) 1 वकृ. समस्सासअंत (भ्रमि 
२२२) । हक. समस्सासिद्‌ं (शौ) (नार-- 
मृच्छ ८१) 1“ 

समस्सास पुं [समाश्चास] श्रार्वासन (विह्न 
३५) 1 

समस्सासण न [समाश्चासन.] उपर देखो 
(मे ७५) 1 ~ 

समस्सिअ वि [समाश्रित] भ्राश्रय में स्थित, 
भ्राधित (स ६३५; उप पर ४७; सुर १३, 
२०४; महा) । ~ 
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समह ति [समधिक ] विशेष ज्यादा (प्रास | 
१७८ महाः कुमा; सुर ४, १६६. सण) 1“ 

समदिगय वि [समधिगत] १ प्राप्त, मिला 
हश्रा ¦ ‹ ज्ञात (स) । ~ 

समटिट्र सक [ समधि-~+स्था | कूम 
रखना, श्रघीन रखना । कवक. रःमदहिट्टि- 
उजपरःण (राय १३२) 

सम्दद्राउ वि [समयिष्ठाद्र] अ्रघ्यन्न, परली, 
श्रधिपति (ग्राचार२, २,३,३;२,५७, १, 
र} 1 

समदि टूअ वि [समधिष्ठित] श्राश्नित (उप 
७२८ टीः सुपा २०६) ~ 


समदय देखो स-महिडिदेय=स-| 


महद्धिक । ~ 
समदहिप्दिय वि [समभिनन्दति] श्रान- 
न्दित. खुशी किया हू्रा (उप ५३० टी) 1 


(गउड ) } < 


समहुत्त वि [दे] संल, श्रमिपरुख (रण | 


२२२) ~ 

समानी [समा] १ वषं, बारह मासका 
समय (जी ४१) २ काल, समय (सम 
६७; ठा २, १---प्रत्र ४७; कप्प) । ` 

समाजम देखो समागम (प्रमि २०२; नाट, 
मालती ३२) । 

समाडन्छं सक | समा + गम्‌ | १ सामने 
श्राना । र समादर करना, सत्कार करना । 
संकृ, समाइच्द्धिङण (महा) ।< 

समाद्ध॑च्छय वि [समागत] श्राहत, सच्ृत 
(स ३७२) 1 


समाद्र वि [समादिष्ट] फरमाया हृभ्रा | 


(महा) । ~ 


सखमाइड्द वि [समाविद्ध | वेव किया हरा | 


से ६,३८) । ~ 


समन वि [समाकीणे] व्याप्त (प्नौप; | 
| समागम पुं [ समा+गम्‌ ] १ संयोग, 


-सुर ४, २४१) । ~ 

संम।टईण्ण | 
समात्रं 4 श्राचरित (भगः उप ८१३; 
विचार ८६५) ।- 


समाद्र अक [ समा~+वृत्‌ | नम्र होना, | 


नमना, अरीन होना । भका. समाउह्सु (सूत्र 
१,.१९) 1 


| 
। 


वि [समाचीणे] श्रच्छी तरह | 





समाचर वि [ समाघरुत्‌ | विनन्र 10 १). 


समारन्त वि [समायुक्त] युक्त, सहित (ग्रौष; 
सुपा २०१) 1८ 

समाउख वि [सभाकुङ | १ संमिश्र, मिधित 
(राय) । २ व्याप्तं (सुषा ३०१५) 1 ३ ्राकूल, 
व्याकुल (हे ४, ४८४; सुर 8, १७४) ।~ 

समाउचलिअ षि [समाकुखित | व्याकुल बना 
हुभ्रा (स ९९) 1 

समाप्सपुं [समादेश] १ श्राज्ञा, हुकुम 
(उप १०२१ टी)। २ विवाह श्रादिके 
उपलक्षमें करिए हए जीमनमे बचा हृश्रा 
वह्‌ खाय जिसको निम्र॑न्थों मे बिनि का 


संकल्प क्रिया गया हो (पिंड २२६; २३०) 1 
। समाण्सण न [समादशान श्राज्ञा, इकुम 


(भवि) 1 ~ 


[समरि | समाओग पं [समायाग] स्थिरता (तंदु 
समदि वि [समखिर] सकल, समस्त | 


१४) 1“ 
समाओंसिय वि [समातोषित] संतुष्ट किया 
हृभा (भवि) । < 


। समाकररिस सक [समा + कृष्‌ | खीँचना । 


देक. समाकःरसिडं (पि ५७५) 1. 

समाकरिखण न [ समाकर्षैण ] सीचाव 
(सुपा ४) ~ 

समाचर सक [ सा+ कारय्‌ | श्राह्वान 
करना, बुलाना । संदर. समाक्रारिय (सम्मत्त 
२२६) 1 ~ 

समागच्छ देखो समागम = समा + गम्‌ । ~ 

समागत देखो समागय (सुर २, ८०) 1“ 

समागम सक [ समा+गम्‌ | १ सामने 
श्राना । २ श्रागमन करना} २३ जानना) 
समागच्छइ ( महा )। भवि. समागमिस्सद्‌ 
(पि ५२३) संकृ समार्गच्छञज (पि 
५८१), वविन्नाणेण समागस्म (उत्त २३, 
३१) 1 


संबन्व (गड; महा) । र प्राप्ति (सश्र १, 
७, ३०) । ~ 

समायमगन [ समागमन | ऊपर देखो 
(महा) । ^ 

समागयति [समागत प्रया हू (वि 
३६७ ए) । ~ 


| 
। 





समागूहढ वि ˆ -उमागूढ | समाष्िष्टः श्रलिगित 
(उम ३१, १२२) 1. 

समाज पुं [समान] सदरहः संघात 
१२३) । देखो समाय = समाज । ~ 

समाजुत्त न [समायुक्त] संयोजन, 
(राय ४०) ।- 

समाढत्त वि [समारन्ध] १ श्रारन्व, जिसका | 
प्रारम्भ कियागयादहो वह्‌ (काल; पि २२३; 
२८६) । २ जिसने श्रारम्भ किया हो वहः 
(एवं भरिडं समाठ्त्तो' (सुर १, & €) ।-~ ` 

समाण सक [ ञुज्‌ | भोजन करना, 
खाना । समाणड्‌ (है ४, ११०; कुमा) 1 

समाण सक [सम्‌ + आप्‌ | समाप्त करना, 
पुरा करना समाणडइ (है ४ १४२), 
समाशोमि (स ३७९) । ~ 

समाण वि [समान] १ सहश" तुत्थ, सरिखा 
(क्प्प) । २ मान-सहिव, श्रहंकारी (से ३, 
४६) । ३ पुन, एक देव-विमान (सम ६५) ।“ 

समाणवि | सत्‌ | विद्यमानः होता हृश्ना 
(उवा; विपा १, २-पत्र ३४) । खी; "णी 
(भगः; कप्प) । ~ 

समाण देखो संमाण = संमान (से ३, ४६) 1. 

समाणअ वि [समापक ] समाप्त करनेवाला 
(से ३, ४६) 1 ~ 

समाणण न [भोजन ] मक्षण, खाना; तंबोल- 
समाणणपञ्जाउलवयणयाए' (स ७२) । ` 

समाणत्त वि [समाज्ञप्त ] जिसको हकूम 
दिया गया हौ वह॒ (महा) ।~ 

समाणिअ देखो संमाणिय (से ३, २४). 

समाणिञअ वि [समानीत] जो लाया गया 
हो बह, श्रानीत (महाः सुपा ५०५) ।- 

समाणिञअ वि [समाप्त] पूराकिया हमरा 
(से ६, ६२; णाया १, ८ पत्र १३३; स 
३८१; कुमा ६, ६५) 1८ । 

समाणिअ वि [दे] म्यान किया हृश्रा, भयान 
मे डाला हृभ्रा; 'विलिएण तक्खशसं चेव 
समाणियं मंडलग्गं' (स २४२) 1 

समाणिञ वि [मुक्त] भक्षित, खाया हभ्रा 
(स ३१५) 1 ~ 

समाणञा ली [समानिका] छन्द-विशेष 
(पिग) +“ 


(धम॑वि 
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समाणी स्क [ समा+नी] ले राना) 
समाणेद (विसे ३२५) 1 ~ ` 

समाम देखो समाग = सत्‌ । ~ 

खमाणु रप) देखो समं (है ४" ४१८; 
कुमा) 1 ` 

समाद सक [ समा+ दहं ] जलाना, 
सुलगाना । वह. समादहमाण (प्राचा १ 
६, २, १४} ^ 

समादा सक [समा+दा] ग्रहण करना। 
संकृ. समादाय (भ्राचा १, २, ६, ३) । ` 

समादाण न [समादान ग्रहण (राज) 1: 
समाद वि [समादिष्ट] फरमाया हरा 
(मोह ८६) । ~. 


समादसं सक [समा +दिश् ] भ्रज्ञा | 


करना । संकृ. समादिसिअ (नाट) 1 

समादेस देखो समाएसर (नाट--मालती 
४६) । ^. 

समाघारणया न्ली [समाधारणा] समान 
भाव से स्थापन (उत्त २६, १) । 

समाधि देवो समाहिं (खा ९०-- पत्र ४७३) 

समापणा ली [समापना] समाप्ति (विते 
३५६५) 1 

समाभरिञअ वि [समाभरित] प्राभरण-युक्त 
(ग्रणए २५३) 1 

समाय पुं [समाज] १ समा, परिषत्‌ (उत्त 
३०, ६७; श्रच्छु ४) । २ पश्ु-भिननन श्रन्यों 
का समूह्‌, संघात । ३ हाथी ( षड्‌ ) 1. 
समाय पुं [समाय | सामायिक, संयम-विश्चेष 
(विसे १४२१) । ~ 

समाय देखो समवायः; “एते चेव य दोसा 
पुरिससमाएवि ईइत्थियाणंपि' (सृश्रनि ६३; 
राज) । ~ 

समायं देखो समयं (मग २६, १--पत्र 
६४०) 1“ 


समायण्ण सक [ समा + कर्णैय्‌ ] सुनना । | 


संकृ. समार्यण्णङण (महा) । ` 


समायण्गण न [[समाक्णेन ] श्रवण (गउड) । | 
समावर्णिख वि [समाकणित] सुना हृभ्रा | समारह ` 


(काल) । ` 
| 
समायय सक [समा + दद्‌] ग्रहण करना, | 


स्वीकार करना ! समाययंति (उत्त ४, २) 1 | खमारिय ति [समारचित | दुरुस्त किया | 


समाय देखो समागय (भवि) । ~ 


| समायर सक [ समा + चर. | अ्राचरण 

| करना । समायरइ (उवा; उव), समायरेसि | 
(निसा ५) 1 कृ, समायरियव्व (उवा) 1. 

समायरियि वि [ समाचरित ] श्राचरित 
(गउड) 1८ 

| समाया देखो स्मादा। संकृ, समायाय 
(भ्राचा १, ३, १, ४) \ ~ 

समायाय वि [समायात्त] समागत (उप | 

| छरम्टी)।- 

| समायार पुं [समाचार |  भ्राचरण (विपा 
१, १--पत्रं १२)। २ सदाचार (ब्रणु 
१०२) । ३ वि. श्राचरण करनेवाला (णंदि | 
५२) । ~ | 

समार सक [ समा+रचय. | १ ठक 
करना, दुरुस्त करना । २ करना, बनाना । 
समारइ (हे ४, ६५; महा) । भुका. समारीश्र 
(कुमा) ! वकृ. समारत (पडम ६८, ४०) 1 

समार सक [ समा~+रम्‌ ] प्रारभ करना । 
समारइ ( षड्‌ ) ।-“ 

समार वि [ समारचित ] वनाया हृश्रा, | 
श्रद्धसमारम्मि जरकुंडीरम्मि' (सुर २, ६६) ~ 

समारंभस्क [ स्मा+रम्‌ ] १ प्रारम्भ 
केरना। २ ह्वा करना! समार॑मेज्जा 
(श्राचा)। वज. समारभत, समारंममाण 
(श्राचा) । प्रयो, समारंभावेज्जा (ज्राचा) । ~ | 

। समारंभ पुं [समारम्भ] १ पर-परिताप, 
हिसा (भ्राचाः; परह १, १-- पत्र ५; श्रा 
७); "परितावकरो भ्व समारंभो' (संबोध 
४९) । २ प्रारंभ (कप्पु) |. 

समारचण न [समारचन्‌] १ ठीक करना, | 

समारण ~ दुरुस्त करना; कारेद जिरा- 
हराणं समारणं जुख्णमग्गपड़याणं' (डम 
११, ३) । २ पि, विधायक, कर्ता (कुमा) \ ~ 

ससास्द्र देखो समाढत्त (सुर १, टस 
७६४) । ८ 

समारभ ) देखो समारंभ = समा+रम्‌) | 

समारमे, रमारमेजा, समारमेजासि, 
समारहइ्‌ (सश्र १, ८, ५; पि ४२०; षड्‌ )। 
संकृ, समारब्भ (पि ५६०) । 








हृश्रा (कुप्र ३३४) । “ 


| समारुह्‌ सक [ समा + रुह्‌. ] श्रारोहण 


करना, चढना । समारुहड (भविः पि ४८२) । 
वङ्क. समारत (गा ११) । संकृ. समारुदिय 
(महा) । ~ 

समारहण न [ समारेहण ] श्रारोहणः 
चद्ना (सुपा २५३) ।“ 

समारूढ वि [समारूढ | चढ़ा हप्र (महा) । ^ 

संमारोव सक [ समा + रोपय._ | चढ़ाना। 
संकृ. समारोधिय (पि ५६०) । ~ 

समा्खंकार } देखो समलं श्र = समलं + 

समाछंक्रे ! कारय्‌ । समालंकारेइ, समालंकेद 
(ग्रौपः; ञ्चा २, १५, १८) । संकृ. समा- 
खंन्नरत्ता, समाङ्करेत्ता (श्रोपः प्राचा २, 
१५, १८) । ~ 

समाद परं [समाठम्ब] प्रालम्बन, सहारा 
(संबो ४०) ।“ 

समांमण न [समाटम्भन] भ्रटंकरण, 
विभूषा करना; भमंगलसमालं भणासि विरएमि' 
(श्रि १२७) । देखो समारुमण ।~ 

समालत वि [समालपित ] उक्त, कथित; 
"वणं जरो समालत्तो' (पडउम १५, ८८) । ८ 

समाखसण न [ समारुभन | विलेपन, 
भ्रगराग (सुर १६, १४) । देखो समाङंभमण- 

समाख्व स्क [ समा+ख्प्‌ | विस्तार 
से कहना । समालवेज्जा (सूश्र १, १४ 
२४) । 

समाख्वणी च्ल [समारपनी | बाद्य-विद्ेष, 
वेगुवीणाषरमालवशिरवसुंदरं मन्नरिवोससंमी- 
सखरगरहितरं' (सुपा ५०) 1 

समाखबिय देखो समाऊत्त (मत्रि) । 


सभालह्‌ सक [ समा + लभ्‌ ] १ विततेन 
करना । २ विभूषा करना, प्रलंकार पहुनना । 
संकृ. समः खहिवि (अरप) (भवि) । ~ 

समाख्दण देखो समाङमण (सुपा १०८; 
दस ३, १ टी; नाट--शकर ७३) । ~ 

ससालञ पुं [समालखाप] बातचोत, संभाषण 
(पडम ३०, ३) ।" 

समानय वि [समाङिङ्कित] प्रालिगित, 
श्रार्लि (भवि) ।* 

समाखंढ वि [सार्ष्ट] ऊपर देखो 
(भवि) 1“ 


८५५ॐ 


पाडइअसदमहण्णवो 


समाखेच-समाहिअ 





(उप ३६६) 1 ~ ` 
समाल्नैयण न [समादोचन] सामान्य श्रथ 
का दर्शन (विसे २७६) ~ 


समाव सक [ सम्‌ + आप्‌ | पूरा करना । । 


समावेइ (हे ४, १४२) 1 कमं. समप्पद्‌ {हे 
र्टः ४२२) ॥ 

समा्व{जजय वि [समावजित] प्रसन्न किया 
हुश्रा (महा) ।~ 

समावड श्रक [ समा+पत्‌ | ? संमुख 
श्राकर पड़ना, गिरना । २ लगना । ३ संम्बन्धे 
करना ) समावडडई (भवि) 1. 

समावडण न [समापतन्‌] पड़ना, गिरना 
(गउड) 1. 

समावडिय वि [समापतित] १ संगरल 
भ्राकर गिराहृभ्रा (सुर २, €; सुपा २०३)। 
२ बद्ध (श्रौप)। ३जो होनेलगाहो वहु; 
समावडियं ज्ुदधं' (स ३८३; महा) ।~ 


समावण्ण वि [समापन्न] संप्राप्त (सम | 


१३४५ भग) ।~ 
समावत्ति ज्ञी [समावाप्नि] समाति, पूर्ण॑ताः 
नते य समावत्तीए विट्रंता' (सुख २, ७) 1. 
समावद्‌ सक [समा + वदू | बोलना, कहना । 
समावदेजा (ग्राचा १, १५, ५४) 1 ~ 


समावन्न देखो समावण्ण (स ४७६; उवा; 
ठा २, १--पत्र ३८; दस ५, २, २) ।- 


समावय देखो समावद्‌ । समावदजा ्राचा | 


२; १ ५) भ ) 1 

समाच्रय देखो समावड । वृ. समावयंत 
(दस &, ३, ८) 1. 

समाविअ वि [समापित] पृं किया हृश्रा 
(गा ६१; दे ७, ४५). 

समास प्रक [ सम्‌ + आस. | १ वेठना। 
२ रहना । समासइ (मवि) ।` 

समासं सक [ समा + अस. | श्रच्छी तरह 
फेंकना । कर्म. समासिज्जंतिं (णंदि २२६) 1 

समास पुं [समास | १ संभेप, संकोच (जीवस 
१; जी २९) २ सामायिक, संयम-विशेष 
(विसे २७९५) । ३ व्याकरण-प्रसिद्ध एक 
प्रक्रियाः श्रनेक पदोंके मेल करने की रीति 





॥ 


१००३) । ४ समीप (दश वै° बृद्ध° पत्र) । ~ 


 समासंग पुं [समासङ्ग] संयोग (गा 
६९१ 2), ८ 

समासंगय वि [समासंगत ] संगत, सम्बद्ध 
रंभा)“ 


समासज देखो समासाद्‌ । 


' समासत्थ वि [समाश्वस्त] १ श्राश्वासन- 


प्राप्त (पउम १८ रसे १२, ३७; सुख 
२,६)। २ स्वस्य बना हुभ्रा (स्र १२०; 
सुर €, ६६) । 

समासय पुं [समाश्चय | आश्रय, स्थान (पडम 
७, १६८; ४२, ३५) ।- 

समासव सक [ समा+ख, | राना, 
श्रागमन करना । समासवदि (द्रव्य ३१) ।- 

समासस देखो समस्सस । इ. समाससि- 
अव्व (से ११, ६५) ~ 

समासाद्‌ (शौ) सक [ समा + साद्य. ] 
प्राप्त करना । समासादेहि (स्वप्न ३७) । क्र, 
समासादडइदव्व (मा ३६) सकृ. समा- 
सज्ज, समासिञ्ञ श्राचा १, =, ८ १; 
पि २९१) ॥ 


। समासादिअ वि [समासादित] प्राप्त (दस 


१, १ टी) । 


| समासासिय वि [समाश्वासित] जिसको 


श्राश्वास्तन दिया गया हो कह (मदा) । 

समासि सक [समा + श्चि] सम्यग्‌ प्राश्नय 
करना । कर्म॑. समाधिज्जद, समासिज्जति 
(णंदि २२६) +` 

समासिज्न देखो समासाद्‌ ।- 

समासिय वि [समाश्चित | भ्राश्रयप्रासर (पउम 
८०, ६४) । ~ 

समासिय वि [समासित ] उपवेशित, वैटाया 
हृश्रा (भवि) ।- 

समासीण वि [समासीन] बेल इभा 
(महा) 1: 

समाहट्‌ डु देखो समाहर ।` 

समाहड वि [समाहत] १ विशुद्ध, निपंल; 
्रसमाहडाए लेस्साए' (श्राचा २, १, ३० ६)। 
२ स्वीकृत (राज) । ` 


। समाहय वि [समाहत | भ्राषात-पराप्त, भ्राहत 


(रौप; सुर ४, १२७; सण) ।` 


॥ 


(परह ९, र-पत्र ११४ भ्रण; विसे 





समाहर सक [समा +] ग्रहण करना। 
२ एकत्रित करना । संकृ, स्माहट्‌ टु (सुप्र 
१, ८, २६; १, १०, १५), समाहरिवि 
(भ्रप) (भवि) 1 

समाहजिंअ वि [समाहूत | श्राहुत, बुलाया 
ह्र (घर्मवि ६०) 1. 


समादाण न [समाधान] १ समाधि (उप 
३२० टी)! २ श्रौत्सुक्य-निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, 
मानसिकं शान्ति, चित्त-स्वस्थता (रषा १३६; 
सुपा ५४८} । 

समाहार वुं [समाहार ] १ समरुह, "खहन्व- 
समाहारो भाविजद एस नियलोक्नो (शर 
११५) 4 द्दंद पुं [रन्द्र] व्याकरण-परसिद्ध 
समास-विशेष (चेदय ६६०) । ` 

समाहदारा न्नी [समाहारा] ? दक्षिणा खक 
पर रहनेवाली एक दिक्करूमारी देवी (ढा 
सपत्र ३६; क) । २ पक्ष की बारहवीं 
रात्रि (सुज्ज १०, १४} । ` 


समाहि प्ली [समाधि] १ चित्त की 
स्वस्थता, मनोदुःख का भ्रभाव (सम ३७, 
उत्त १६, १; सुख २६, १; चेदय ७७७) 1 
२ स्वस्थता; “साहाहि र्क्लो लभते समाहि 
चिन्नाहि सहाहि तमेव खासा" (उत्त १४, 
२९) । ३ षमं। ४ शम घ्यान, चित्तकी 
एकाग्रता-रूप घ्यानावस्या (सश्र १, १०, £; 
सुपा ८६) । ५ समता, राग भ्रादि का भ्रमाव 
(ठा १० टी--पत्र ४७४) । ६ श्रु तन्नान। 
७ चारित्र, संयमानुष्ठान (लाड, १-पत्र 
१९५) 1 = पुं. भरतक्षे्र के सतरहवे भावी 
तीर्थकर (सम १५४; पव ४६) “पडिमा ह्मी 
[श्रतिमा | समाधि-विषयक ब्रत-विशेष (ठा 
४, १)। “वाण न [पान] शक्र श्रादि 
का पानी (मत्त ४०) मरण न [मरण] 
समाधि-युक्त मौत (पडि) । ` 


समाहिअ वि [समाहित | १ समाधियुक्तं 
(सूश्र १, २, २, ४; सूश्रनि १०६. उत्त १६, 
१५; पउम &०, २४; प्रौपः; महा)। २ भ्रच्छी 
तरह व्यवस्थापित । ३ उपशमित (भ्राचा १, 
च, ६, ३)। ४ समापित (विसे ३५६३) । ५ 
शोभन, सुन्दर । ९ श्रवीभत्स । ७ निर्दोष 
(सूग्र १, ३, १ १०) 


समादिअ-समीदा 


पाद्‌असदमहण्णवो 





| 


समाहिअ वि [समाहत] गृहीत (श्राचा १, 
=, ५, २) | -. 

समादहिअ ति [समाख्यान | सम्यम्‌ कथित 
(सश्र १. ६, २६; भ्राचा २, १६, ४)।~ 

समहु त्त (भ्रप) नीचे देखो (भवि) 1 


समाहूअ ति [समाहूत | बलाया हृञ्रा, भ्राका- 


रित (साधं १०५) 1~ 


समादे सक [समा + धा] स्वस्य करना, | 


'सुक्ञर्काणां समाहेद' (संबोध ५१) ।` 


समि घी [शमि] देखो समी (श्रणुः पाश्च) ।. 


समि >) चि [श्वमिन्‌) क| १ शम-गुक्त। 
समिअ । २ पुं. सधु, मनि (सुषा ४३६; 
६४२; उप १४६२ टी) \-. 


समि देखो संत = शान्त (शिरि ११०४) 1 ~ 


समि वि [समित] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करते- 
वालाः सावधान होकर गति श्रादि करनेवाला 
(भयः; उप ६०४; कप्य; भ्रौपः; उवः स्र १, 
१६, २; पव ७२) । २ राग-भ्रादिसे रहित 
(सूर १, ६, ४)। ३ उपपन्न (सुज €)। 
४ सम्यग्‌ गत (सश्र १, ६, ४) 1 ५ सन्तत 


(ठा २, र--पत्र ५८) । ६ सम्यग्‌ व्यवस्थित । 


(सूश्र २, ५, ३१) ।- 

समि वि [ सम्यङच.. | १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति- 
वाला (भग २, ५--पत्र १४०) । २ भ्रच्छा, 
सुन्दर, शोभन, समीचीन (सूग्र २, ५, ३११।` 

सभिञअ वि [शमित] शान्त क्या हृभ्रा 
(विसे २४५८; श्रौप; परह २, ५-पतर 
१४८; सण) । ~ 

समि वि [श्रित] श्वम-ुक्त (मग २, 
भ५--पत्र १४०) 1. 

समि वि [सिक] सम, राग-ढेष-रहितः 
समियमावे' (परह २, ५-- पत्र १४६) । ~ 

सभिअ न [साम्य] समता, रागादि का 


श्रभावः सम-भाव (सञ्ज १, १६; ५; प्राचा | 


१,८०८; १४) ४ 


समि वि [संमित प्रमाणोपेत (णाया १, | 


१--पत्र ६२; भग) । ~ 


सिअ वि [साभित] गेहूं के भ्रादाकाबना | 


हृभ्ा पक्तान्न-विशेष, मरडक (विड २४५) 1 ~ 
समिअं भ्र [ सम्यग्‌ ] श्रच्छी तरह (भ्राचाः 


| 


1 
| 


॥ 


॥ 


| 





परह २, ३--पत्र १२३) । ` 


समभि न्नी. भ्र. ऊपर देखो (मग २, ५-- पत्र 


१४०; भ्राचा १; ५, ५, ४), शसमियार' | 
(्ाचा १५५, ५, ४) 1. 

समि स्री [समिता] गेहं का म्राटा (णाया 
१, प--पत्र १३२; सुख ४, ५)1. 

समिओआ सी [रसिका, शमिक्ा, शमिता] 
चमर श्रादि सब इन्द्रो की एक श्रभ्यन्तर ¦ 
परिषद्‌ (भग ३, १८ टी--पश्र २०२) ।~ 

समिद्‌ खी [सिति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग-पु्वंक गमन-माषण श्रादि क्रिया (सम 
१०; भ्रोचभा ३; उवःउप ६०२; रयण ४)। | 
२ सभाः परिषद्‌; `नत्थि किर देवलोगेवि 
देवसमिरईषु श्रोगासो' (विवे १३६ टीः; तंदु 
२५ दटी)। ३ युद्ध, लड़ाई (रयण ४)। ४ 
निरन्तर मिलन (अरण ४२) ।. 


समिइलख्ी [स्मृति] १ स्मरण 1 २ शाच्ञ- | 
विशेषः मनुस्मृति भ्रादि (सिरि ५१५) 1 
समिम वि [समितिम| गहु केश्रटेिकौ | 
बनी हुई मंडक श्राहि वस्तु (पड २०२) 1. 


सर्मिजग पुं [समिज्ञद्ट्‌] ब्रीच्धिय जन्तुकी | 


एक जाति (उत्त ३६, १३९) । 


समिक्ख सक [सम्‌ + ईश्च ] १ भ्रालोचना | 
करना; गरुणदोष-विचार करना । २ प्यलिचन 
करना, चिन्तन करना । ३ अच्छी तरह 
देखना, निरीक्षण करना । समिक्वएु (उत्त 
२३, २५) । संकृ. समिक्ख (सूभ १, ६, 
४; उत्त ६, २: महा; उपपं २५) । ~ 

समिक्खा खी [समीक्षा] पर्यालोचना (सश्र 
१, ३, ३, १४) 1“ 

स{मक्खिअ वि [समीक्षिति] श्रालोचित । 
(धमेसं ११११) । ~ 

सिच्च देवो समे 1 - 


समिच्छिय देवो समिकलिअ (मवि) ।` 

समिर अक [सम्‌ + इन्ध. | चारों तरफ | 
से चमकना 1 समिज्छाइ (हे २, २८) । वकृ. 
समिञ्मन्त (कुमा ३, ४) । “ 


| सभिरीय 





समिता देखो समि = समिका (उा ३ 
२-- पतन १२७; भग ३, १०--पत्न ३०२) ।- ' 
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। समिद्ध वि [सम्‌द्ध] १ प्रतिशय संपत्तिवाला 


(ग्रौपः खाया १, १ दी- पत्र १) । २ वृद्ध, 
बढा हु्रा (प्रास १३)। 


| समिद्धि ची [समद्धि] १ अतिशय संपत्ति । 


२ बृद्धि (हे १, ४४; षड; कुमा; स्वप्न ६५; 
प्रास १२८)4 छ वि [श्ट] सम्ृद्धिवाला 
(सुर १, ४६) 1“ 
समिर पुं [समिर] पवन, वायु (सम्मत्त 
१५६) ।* 
देखौ स-मिरिई अ = समरी- 
चिक । ~ 


समिरिईअ 

समिख खी [शमिल्ला, सम्या] युग-कोलक, 
गाडी की धोंसरोमे दोनों श्रोर डाला जाता 
लकड़ी का खीला (उप प १३८; सुपा २५८)। 

समि देखो संमिद्ध । समिल्लई (षड ) 1. 

समिहा ल्ली [ सिध्‌ | काष्ठ, लकड़ी (श्रत 
११; पठउम १६१, ७६; पिड ४४०) । <. 

समी ली [शमी] ? वृक्षविशेषः, घछोकर्‌ का 
पेड (सूग्र १, २, २, १६९ टी; उप १०३१ 
टीः वजा १५०) । २ शिवा, लिमी, फली 
(पाश्र) + ख्य न [दे] घछोकर की पत्ती, 
शमी वृक्ष का पत्र-पुट (सुग्र १, २, २, १६ 
टीः; बृह १) ।- 


| समीऽ देखो समव (नाट--मालवि ५) ।` 
| समीकय वि [ समीञ्त | समान किया हुप्रा, 


जं किचि प्रणगं तात तंपि समोकतं' (सश्र 
१, ३, २, ८; गंउड) 1“ 
सर्मचःण वि [समीचीन] साधु, घुन्दर, 
शोमन (नाट--चैत ४७) । ~ 


| समीर सक [सम्‌ + ईरय | ्ेस्णा करना । 


समीरण (म्राचा १, ८, ८, १७) 1 ~ 


| समीर पुं [समीर ] पवन, वायु (वागन; गड) । 
| समारण पुं [समीरण] ऊपर देखो (गउड) । ~ 
| समिच्छण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) 1" 


सम. देखो संमीट } समीलइ (षड्‌ ) । ~ 
समीव वि [समीप] निकट, पासं (पडम 
६६, ८: महा) ।- 


| समीह्‌ सक [ सम + ईह्‌. ] चाहता, वांछा 


करना । वकृ. समीहमाण (उप ३२० टी) । ~ 
समीहा ज्ञी [समीहा ] इच्छा, वांछा (उप 
१०३१ टै) 1 


८७२ 


पादइञसदमहण्णवो 


समोहिय- समुर 





समीहिय चि [समीहित] श्ट, वांछित 


(महा) ! “ 

समीहिय उखो सभिक्िखिअ (वव ३) ।~ 
समचार पुं [समुदाचार] समीचीन 
भ्राचरण (दे २, ६४) ।~ 

समुदंअ वि [समचित्त | योग्य, उचित (से 
१३, ६८: महा) 1 ~ 

समुद्ेअ वि [समुदित] १ परिवृत, शगुण- 
समूदश्रो' (उवः; स २८६) । २ एकत्रित 
(विते २६२४) । ~ 

समुदन्न वि [समुदीणे] उदय-प्रा् (सुपा 
६१४) । ~ 

समुर देखो समुदीर्‌ । कमं. "जह वुडढगाण 
मोहो समूर्दरइ किनु तरुणाण' (गच्छ ३, 
१५) 1 


समुक्छस देखो समुक्रिस (उत्त २३, ८८) 1. 


समुक्छत्तय वि [समुत्कतित] काट डाला 
हृश्रा (सुर १४, ४५) 1 ~ 

समुक्रिस पुं [सड्स्कषे ] श्रतिशय उत्कषं 
(उत्त २३, ८८; सुखं २३, ८८) 1“ 

समुक्स सक [ समुत्‌ + कष्‌ | १ उक्ष 


बनाना । २ श्रक. गवं करना । समृक्कसेजा 
(ठा २३, १- पत्र १६७), समुकसंति (प्रास 
१६५) । ~ 


समुक्किट वि [समुत्कृष्ट] उच्छृ (ल ३ 
१-- पन्न ११५७) ।` 

समुद्कित्तण न [समुत्कीतेन | उच्रारण (सुपा 
१४६) । ‡ 

समुक्खअ वि [समुस्खात | उखलाडा हृप्रा 
(गा २७६) ।~ 

समुक्खण सक [समुत्‌ + खन्‌ | उसाडना । 
समरुक्वणडइ (गा ६८४) । वक, समुक्खणंत 
(सुपा ५४१) 4 

ससुक्खणण न [समुत्नन] उन्मूलन, 
उत्पाटन (कुप्र १७) 1 ~ 

समुक्खित्त वि [समुत्क्िप्त] उठा कर फेका 
इरा (से १११ ७२) 1“ 

समुक्खिव सक [ समुत्‌ +क्षिप्‌ | उब 


कर फँकना । समुक्खिवद (पि ३१६; सण) ।- 


समुग्ग पुं [ "मुद्र] १ डिन्बा, संपुट (सम 
६३: श्रगु; णाया १, १७ टी; वमंवि १५; 





0 परण ३६- पत्र ८३७; महा) । २ 
पल्ि-विशेष (जी २२; ठा ४, भ-पृत्र 
२७१) । `` 
ससुग्गद (शौ) वि [ससुद्भत] समुद॒मूत, 
समुत्पन्न (नाट-- मालती ११६९) 1“ 
समुग्गम पुं [समुद्गम | समुद्भव (नाट-- 
रत्ना १३) ~ 
समुग्गिअ वि [दे] प्रतीक्षित (दे ८, १३) 1 
समुर्गिण्ण वि [समुद्‌गीणे ] उमामा हुमा, 
उत्तोलित, ऊपर उठाया हुश्रा (पम १५, 
७४) । “ 
समुग्गिर सक [समुद्‌ + गृ | ऊपर उठाना, 
 उमगामना । व. समुरिगरंतं (पउम ६५, 
ट) ~ 
समुग्घडिअ वि [समुद्‌घाटित| खुला हुभ्रा 
(र्मवि १५) 1. 
समुग्णाड्अ वि [समुद्‌घातित ) विनाशित 
(प्रासू १६५) । - 
समुग्धाय पुं [ समुदूघात ] कमं-निजैरा 
विशेष, जिस समय श्रात्मा वेदना, कषाय 
भ्रादिसे परिणत होतार उस समय वह्‌ 
भ्रपने प्रदेशों को बाहर कर उन श्रदेशोसे 
वेदनीय, कषाय भ्रादि कर्मो के प्रदेशोंक्रीजो 
निज॑रा-- विनाश करता है वहः ये सम्ुदघात 
सात है-- वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय, 
तैजस, प्राहारक श्रौर केवलिक्‌ (परण ३६-- 
पश्र ७६३; भगः भ्रौप; विसे ३०५०) } ~ 
समुग्धायण न [समुदूघातन | विनाश 
(विक्षि ३०५०) । ~ 
समुग्बुदरं वि [ समुद्‌ घोषित ] उदुघोषित 
(चुर ११, २६) । 
समुघाय देखो समुग्धाय (दं ३) ।- 
समुच्चय पं [समुच्चय] विशिष्ट राशि, ठग, 
समुह (भग =, € पत्र ३६५; भवि) ।~ 
समुच्चर सक [ समुत्‌ + चर | उच्रारण 
करना, बोलना । समुच्ररह्‌ (चेइय ६४१) । ^ 
समुच्चि वि [समु्चख्ति] चला हृप्रा | 
(उप धू ४८; भवि) । ~. 








समुच्चिण सक [समुत्‌ + चि | कटरा करना, | 
संचय करना । समुल्विणड (गा १०४) ।“ 


समुश्चिय वि [समसुञ्चित] एक क्रिया श्रादि 
मे घ्रन्वित (विसे ५७६) । ~ 

समुच्छ सक [समुत्‌ + छिद्‌ | १ उन्मूलन 
करना, उखाडना । २ दूर करना । समुच्छे 
(सूग्र १, २, २, १३) । भवि, समच्छिहिति 
(स्र २, ५, ४)। संकृ. समुच््छित्ता 
(सूश्र २, ४, १०) 1 | 

समुच्छइय वि [ समवच्छादित ] सतत 
भ्राच्छादित (पम ६३, ७) ।- 

समुच्छणी ल्ली [दे] संमाजेनी, भाड्‌ (दे 
८, १७) । ~. 

समुच्छंख प्रक [ समुत्‌ + श्‌ | १ 
उचछछलना, ऊपर उठना । २ विस्तीर्णं होना । 
समुच्धले (गच्छं १, १५) । वकृ. समुच्छरत 
(सुर २, २३६) 1~. 

ससुच्छछिअ वि [समुच्छछ्ति] १ उद्यला 
हमा । २ विस्तौणं (गच्छ १, ६; महा) 1 

समुच्छारण न [ससुत्सारण] दूर करना 
(ग्रभि ६०} । ~. 

समुच्छिअ वि [दे] १ तोषित, संतुष्ट किया 
इश्रा। २ समारचित । २३ न. भ्रंजलि-करण, 
नमन (दे ८, ४६) ।. 

सयुच्छिद्‌ (शौ) वि [समुच्छ्रित] श्रति- 
उन्नत (पि २८७) {~ 

समुच्छिन्न वि [{ समुच्छन्न ] क्षीण, 
विनष्ट (ठा ४, १ पत्र-१८७) । ~ 

समुच्छुगिय वि [समुच्छ, ङ्गित ] टोच पर 
चदा हुश्रा (हम्मीर १५) ।~ 

समुच्छुग वि [समुस्सुक | भ्रति-उत्करिठित 
(सुर २, २१५; ४, १७७) 1 

समुच्छेद } पुं [ससुच्छद ] स्वंथा विनाश 

समुच्छय । (ठा ल~ पत्र ४२५; राज) + 
वाइ वि [वादिन्‌] पदार्थं को प्रतिक्षण 
सर्व॑या विनश्वर माननेवाला (ठा र-पत्र 
४२५; राज) 1 

समुञ्जम भ्रक [ समुद + यम्‌ |] प्रयत्न 
करना । वकृ. ससुजमंत (पडम १०२, 
१७६; चेदय १५०) । ` 

समुज्म पुं [समुद्यम] १ समीचीन उद्यम । 
२ चि, समीचीन उद्यमवाला (सिरि २४८) ॥ 

समुर वि [समुञ्ञ्वख | भ्रत्यन्त उज्ज्वल 
(गउडः; भवि) । ~ 


समुजाय- समुद 
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समुञाय वि [समु] < निर्गत (विसे 
२६०६) । २ ऊचा गयो हुभ्रा (कम्प) । ~ 

समुज्नोऽ श्रक [ सद्‌ + युत्‌ | चमकना, 
प्रकाशना । वङ्क. स सञ्जयं (पठम ११६. 
१७) । 

समुज्जी पुं [ससद द्योतत] प्रकाश, दोप्ति 
(सुपा ४८०; महा) । ` 

संमुज्ेवय सक [ समुद्‌ + व्योतय._] 
प्रकाशित करना । वकु. सटुञनोवयंत (स 
३४०) 1 

समरुञछ सक [ समे + उञ्छ. ] त्याग 
करना । सं, समुञ्किऊण (वै ८७) 1 

समुद्रा प्रक [समुत्‌ +स्था] १ उठना। 
२ प्रयत्न करना। ३ ग्रहणा करना। ४ 
उत्पन्न होना । संकृ. समुह्खण (सण). 
समद्राए, सयुद्िण ्राचा १, २,२ 
१; १, २, ६, १; सण) ।~ 

समुद्राद वि [ समुर्थायिन्‌ ] सम्यग्‌ यहन 
करनेवाला (श्राचा) ।- 

सयुद्रादम देखो सखुष्िअ (स १२५) 1 

समुह्य न [समुपस्थान] फिरसे वास 
करना । “सुय न [श्रुत्‌ | जैन शाल्न-विशेष 
(णंदि २०२) 1 

समृद्वा न [स्ुरथान] १ सम्यग्‌ उत्थान । 
२ निमित्त, कारण (राज) । देखो समुस्थाणं । 

समुद्धिञ वि [समुत्थित] १ सम्यक्‌ प्रयल- 
शील (सूप्र १, १४, २२) 1 २ उपस्थित । 
३ प्राप्त (सूत्र १, ३, २, &)। ४ उठा 
हृप्रा, जो खड़ा हा हो वह (सुर १: ९६) । 
५ श्रनुष्ठित, विहितं (सृप्र १, २, २, ३१) । 
६ उयन्च (णाया १, €-पत्र १५६) । 
७ प्राच्रित (राज) । ~ 

सञ्ुीण वि [सयुङन | उडा हुभ्रा (ञ्जा 
६२; मोह ६३) 1 

सयुण्णडय देखो समुत्तदय (राज) ।~ 

समुत्तन [संमुक्त] १ गोत्र-विशषेष । २ 
पन्नो. उस गोत्र मे उत्पन्न; (समुदा (एत्ा)' 
(ढा ७-- पत्र ३६०) । देवो समुत्त 1 

समुत्तह्य वि [दे | गवित (पिंड ४६५) । ~. 

सयुत्तर सक [ ससत्‌ +तु] १ पार 





जाना । २ श्रक. नीचे उतरना । ३ श्रवतीणं 
११० 


होना क समरत्तरइ (गउड ६४१; १०६६) । 
संकृ. समुत्तरेवि (श्रप) (मवि) ।~ 

समुत्ताराविव वि [समुत्तारिव| १ पार 
पहटंचाया हृश्रा । २ कूप श्रादि से बाहर 
निकाताहृग्रा स १०२) । 

समुत्तासे सक [समुत्‌ + चासव. ] प्रति 
शय भय उपजाना । सपरत्तासेदि (शौ) (नाट -- 
मालती ११६९) 1“ 

समुन्तिण्ण वि [समवतोणे ] श्रदतीणं (पञम 
१०६, ४२)।“ 

ससुत्तुंग वि [ समुक्तङ्ग | भ्रति ऊँचा (भवि) 1 

सयत्त॒ग वि [दे] गित (गउड) 1“ 

समुस्थ वि [समुत्थ] उच्पन्न (स टः ढा 
४, ४ टी-पत्र २८२; सुर २, २२५; 
सुपा ४७०) ॥ ८ 

सयुस्थइउ देखो समुद्य = सरत्‌ + स्थगय्‌ ।* 

ससुरयण.न [समुर्थान] उच्यत्ति (णाया 
१, €--पत्र १५७} । ~ 

सङ्धत्थय सक [समुत्‌ + स्थगय. | प्राच्छा- 
दन करना, ठकना । हृ, समुत्थइडं (गा 
३६४भ्र; पि ३०६) ~ 


। सयुस्थय वि [समवस्तृत | भ्राच्छादित [रप्र 


१६२) 1 

समुत्थ वि [समुच्छल्ति] उछला हृ्रा 
(स ५७८) । ~ 

समुत्थाग न [समर्थान] निमित्त, 
(विसे २८२८) । देखो समुटाण 1“ 

समुस्थिय देवो समुदि (भवि) 1 

समुदय पुं [समुद्य] १ समुदाय, संहति, 
समूह्‌ (ग्रौपः भग; उवर १८९) । २ सधुत्नति, 
भ्रभ्युदय (कुप्र २२) 1 

सयुद्यआर } देखो सम्ुआचार (स्वप्न 

सदाचार 1 ४५; नाट--शकु ७७; ग्रौपः 
स ५६५) 1 

समुदाण न [समुदान] १ भिन्ना (म्रौप)। 
२ भिक्षा-समरुह (भग) । ३ क्रिया-विशेष, 
प्रयोग-गृहीत कर्मो को प्रकृति-स्थवित्यादि-ह्प 
से व्यवस्थित करनेवालो क्रिया ( सुग्रनि 
१६६) 1 ४ सम्रुदाय (श्राव 2) चर वि 
[“चर] भिक्षाकी खोज करनेवाला (परह्‌ 
२, १-पत्र १० ०) 1 


कारण 





| समुदा सफ [ समुदानय. ] भिक्षा के 


लिए भ्रमण करना । संकृ. समुदाणेडण 
(परह २, १--पत्र १८१) ।~ 

समुदाणिञ देखो सामुदाणिय (ग्रौपः मग 
७, १---पत्र २६३) । ~ 

समुदाणिणा घ्नो [सामुदानिकी] च्िा- 
विशेष, समुदान-क्रिया (सृञ्जनि १६८) ~. 

समुदाय पृं {समुदाय | सूह (श्रणु २७० 
टीः; विसे ६२१) 1.“ 

सदाहिय वरि [समुदाहृत] प्रतिपादित, 
कथित (उत्त ३६, २१) 1 

समुदिअ देवो समुहअ = समुदित (सूश्रनि 
१२१ धै, सुर ७, ५६) 1 

समुदिण्ण देखो ससुडन्न (राज) । ^ 

समुदीर सक [समुद्‌ + ईरय. ] १ प्रेरणा 
करना। > कर्मोको खींच कर उदय मे 
लाना, उदीरणा करना । वकृ, समुही 
[दी] रेमाण (खाया १, १७--त्र 
२२९) । संकृ, समुदीरिऊण (सम्यक्तवो 
८.6 

समुह पुं [समुद्र] १ सागर, जलधि (पश्र 
खाया १, पत्र १३३; भगः से १,२१हे 
२,८२; कष्पुः प्रासु ६०} २ श्रन्धकन्रुष्णि का 
उयेष्ठ पुत्र (भ्रंत ३) । ३ भ्राठवेँ बलदेव श्रौर 
वासुदेव के पुवं जन्म के घर्म-गरुरं (सम १५३)। 
% वेलन्वर नगर का एक राजा (पउम ५४, 
३६) । ५ शारिडत्य मनि के शिष्य एक जैन 
मुनि (खंदि ४९)।६ वि. मुद्रा-सहित (से 
१, २१)“ "दत्त पुं [ "दत्त | १ चौषे 
वासुदेव का पुवंजन्मीय नाम (सम १५३) । 
२ एक मच्छीमार कानाम (तिपा १, ८ 
पत्र ८२) दन्ता ्ी [दत्ता] १ हरिषिण 
वासुदव की एक पत्नी (महा ४४)। २ 
समुद्रदत्तमच्छोमार की भार्यां (विपा १, =) 1 
“सिक्ख ्ी [-चछिक्चा] दन्य जंतु की 
एक जाति (पर्ण १--पत्र ४४) + विजय 
पुं [विजय] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का 
पिता (सम १५२) । २ भगवान्‌ भ्रिष्टनेमि 
का पिता (लम १५६; कप्प; श्रत) + “सुआ 
छरी [युता] लक्ष्मी (समर १५२) । देखो 
ससुद्र। 


६८५ 
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समुहणवणीअ न | [दे । समुद्रनवनीत] १ 


प्रमृत, सुषा । २ चन्द्रमा (दे ८ ५०} ।` 

समुदव सक [ समुद + द्रावय. | १ 
भयंकर उपद्रव करना। २ मार डा्खना। 
समुहे (गच्छं २, ४) 1- 

समुदृहर न [दे] पानीय-गृह, पानी-घर (दे 
८, २१) 1 

समुदाम वि [समुदाम] भ्रति उदहाम, प्रखर; 
“युद समहामघहेण' (चेदय ६५०) । ~“ 

समुदिस सक [ समुद्‌ + दिश्‌ ] १ पाठ 
को स्थिर-परिचित करने के लिए उपदेश 
देना । २ व्याख्या करना ) ३ प्रतिज्ञा करना। 


ॐ प्राश्रयलेना। ५ श्रधिकार करना | कम॑. 


समुदिस्सद (उवा), सपरुदिस्सिज्जंति (भ्रण 


३) । संकृ. समुदिस्स (प्राचा १, ८, २: | 


१; २, २, १, ४; ५) 1 टिक. समुदि सिन्त ए 
(ठा २, १- पत्र ५६) ।* 

समुदेस पुं [समुदेश] १ पाठको स्थिर 
परिचित करते का उपदेश (रया ३)। २ 
व्याख्या, सूत्र के श्रथं का श्रघ्यापन (वव १) । 
३ प्र॑थका एक विभाग, श्रध्ययन, प्रकरण 
परिच्छेद (पडम २, १२०) । ४ भोजनः 
"जत्य समुदेसकाले' (गच्छं २, ५६) ।~ 

समु्देस वि [सायुदेश] देखो समुदेसिय 
(पिड २३०) 1“ 

समुदेसण न [सम॒देशन) सूत्रों करेश्रथं का 
भ्रध्यापन (णंदि २०६) ।` 

समुदेसिय वि [समुदेशिक] १ समरदेश- 
सम्बन्धी । २ विवाह श्रादि के उपलक्ष्य मे 
किये गये जीमनमेक्चे हुए वे खाद्य पदाथं 
जिनको सब साघु-संन्यासियों मे बाँट देनेका 
संकल्प किया गया हो (पिंड २२६९) 1. 

समुद्धर सक [समुद्‌ + ह] १ गुक्त करना । 
२ जीण मन्दिर भ्रादि को ठीक करना। 
समृद्धरद्‌ (प्रास ५) 1 वकृ, समुद्धत (सुपा 
४७०) । संकृ. समुद्धरेऊण (सिक्खा ६०) । 
दे. समुद्धत (उत्त २५, ८) । ~ 

समुद्धरण न [समुद्धरण] १ उदार ।२वि, 
उद्धार करनेवाला (सण) 1 

समुद्धारअ वि [समुद्‌ धृत | उद्धारप्राप्त 
(गा ५६३; सण) । 





समुद्धादइज वि [समुद्धावित] समुत्थित, 
उठा हृभा (स ५६६; ५६७) 1 
समुद्धाय धक { समद्‌ + धाव्‌ | उठना । 


व्क. समुद्धायंत (परह १, ३-- प्रत्र ४५)। 
समुद्धिअ देखो ससुद्धरिअ (गच्छ ३, २६) 


समुद्‌ धुर वि [समुद्‌ धुर] दढ, मजबूत (उप 
१४२ टी) । ~ 
समुद्‌ धुक्तिज वि [समुद्‌ घुषित] पुलकित, 
रोमा्ित्तः "वणागमे कयंबक्ुसुमं व समुग्धु- 
(?द्घुोसियं सरीरं' (वुप्र २१०; स १८२; 
घर्मुवि ४८) ।* 
समुद्र पुं [समुद्र] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र 
१४३) । २. देखो समुद्‌ (हे २; ८०) ।* 
समुन्न खी [समुन्नति] प्रभ्युदय (सार्घं 
८२) 1 
समुन्नद्ध वि [सयुन्नद्ध] संनद्ध, सज; 
“जं मिया सयलनिवा 
जिणस्स श्रच्च॑तब्रलसमून्नद्धा 
तेण ॒प्रिजएण रघा 
नमित्ति नामं विरिम्मविरयं' 
(चेदय ६१३) ।“ 
सयुन्नय वि [समुन्नत | श्रति ऊँचा (महा) 1“ 
समुपेहं सक [ समुतप्र + ईक्ष. ] १ प्रच्छी 
तरह देखना, निरीक्षण करना । २ पर्यालोचनं 
करना, विचार करना । वृ. समुपेहमाण 
(सप्र १, १३ २३) । संकृ. सपपेदिया, 
समुपेदहि याणं (दस ७, ५५; महा) । ~ 


| सयुप्पज्ञ श्रक [ सपुन्‌ + पद्‌ ] उत्पन्न 





होना । समूप्पजई्‌ {भग; महा) । समप्पजिजा 
(कप्प) । भका, सप्रुप्पजित्था (भग) 1 ~ 
समुप्पण्ण } वि [समुत्पन्न] उत्पन्न (पि 
ससुप्पन्न † १०२; भग; वसु) । 
समुप्पयण न [समुत्पतन] ऊंचा जाना, 
उध्वं-गमन, उडूयन (गउड) ।` 
सयुप्पअञ वि [समुत्पादक | उत्पत्ति-कतां 
(गा १८८) += 
समुप्णाड सक [ समुत्‌ + पाद्य. | उत्पन्न 
करना । समप्पाडेडइ (उत्त २९, ७१) । 
समुप्पाय परं [समुस्पाद्‌ ] उत्पत्ति, प्रादुमवि 
(सश्र १, १, ३, १०; श्राचा)।- 
सयुप्पिजख न [दे] श्रयश, भ्रपकीत्ति। २ 
रजः धूलि (दै =, ५०) 1. 





समुप्पिस्थ वि [दे] उत््स्त, भयभीत (घुर 
१३, ४४) रो 

सयुप्पेक्ख ){समुपेहः । वृ. समुप्पेक्ख- 

समुप्पेह | माण, समुष्पेहमाण (राज; 
प्राचा १, ४, ४, ४) । संकृ. समुष्पेदं (दस 
७, ३) । देवो समुवेक्ख ।- 

सयुप्फाय वि [ समुरपाटक ] उठकर लाने- 
वाला, 'पहए जय्िरिसमूप्फालए्‌ मंगलतूरे' 
(स २२) । 

समुप्फाटिय वि [समुर्फादित] ्रास्फालित 
(भवि) । - 

ससुप्फुःद सक [ समा+क्रम्‌ ] भ्राक्रमण 
करना । वड. समुष्फुदत (से ४, ४३) 1. 

समुप्ठाडण न [समुर्सफोटन | श्रास्फालन 
(पडम ६, १८०) । ~ 

समुड्भड वि [समुद्धट] प्रचंड 
१०२) ।~ 

समुच्भव श्रक [समुद्‌ + भू ] उत्पन्न होना । 
सम्ुन्भवंति (उपपं २५) । 

ससुञ्मव पं [समुद्धव] उष्पत्ति (उवः 
भवि) 1 ` 

समुडिभिय वि [समूर्िवित | ऊँचा क्रिया हूप्रा 
(सुपा चठ; भवि) । “ 

समुब्युय (रप) नीचे देखो (सण) ।- 

समुन्भूअ वि [समुदूभूत| उसन्न (स 
४७६; सुर २, २३५; सुपा २९५) । 

समुयाण देखो समुदाण = समदान (विपा 
१, २--पत् २५; भोघ १८४) ।~ 

समुयाण देखो समुदाण = समरुदानय्‌ । वङ्क, 
समुयाणित (सुखं ३, १) ।“ 

ससुयाणिभ देखो ससुदाणिय (ग्रो ५१२) 

समुयाय सक समुदाय (राज) 1 

सस॒दधव सक [ समुत्‌ +ल्प्‌ ] वेतः 
कटना । समल्लवई (सण) । बड़. समुह 7 
(सुर २, २६) 1 कवक, समुद्धविज्नंते (९ 
२, २१७) । 

समुहवण न [समुह्टपन] कथन, उक्ति (से 
१२, ७२४) ।- 

सथयुहटविअ वि [ससुदछपित] उक्त, कथित 
(सुर २: १५१; ५, २३८ःप्रासू ७)।- 


(परासू 


समुलस-- समोर 


पाइअस दमहण्णवो 


८७५ 





समुह्टस भ्र [ समुत्‌ + छस्‌ | उल्लसित 
होना, विकसना । समरह्लसद (नाट--विक्र. 
७१) । वकृ. समुह्धसंत (कप्प; सुर २, 
८५) 1 

समुटसिय वि [समुहसित ] उल्लास-प्राप् 
(सण) ।- 

समुह्टाल्िय वि [समुल्ाछिति] उच्छाला हृ 
(खाया १, १८ पत्र २३७) ।- 

समुह्मव पुं [समुहाप] श्रालाप, संभाषण 
(विषा १, ७-पत्र ७५; महा; णाया १; 
१६---पत्र १६६) 1 

समुह्ास पं [ समुह्ास ] विकास (गउड) \- 

समुवद्र वि [समुपविष्ट ] बेडा हुप्रा (उ 
रेप) 1. 

समुवरत्त वि [समुपयुक्त] उपयोग-युक्त, 
सावधान (जीवस ३६३) 1 

समुवगय वि [समुपगत ] समीप श्राया हन्ना 
(वव ४) 1४ 

समुबल्िय वि [समुपाजित] उपजित, 
वैदा करिया हुश्रा (सुपा १००; सण) । ~ 

समुधस्थिय वि [समुपस्थित] हाजिर, 
उपस्थित (उप ४२३५) ।- 

समुवयंत देखो समुवे ।. 

समुवविद् वि [समुपविष्ट | बेडा हा (राय 
७५) । । 

समुवसंपन्न वि [समुपसंवन्न | समीप में 
समागत (बमं ३) 1 

समुवह्‌सिअ वि [समुपहसित | जिसका खुब 
उपहास किया गया हो वह (सण) ।` 

समुवागय वि [समुपागत | समीप में भ्रागत 
(णाया १, १६-- पत्र १६६; सख) ।: 


समुवे सक [समुपा + इ | १ पासे श्राना। | 


२ प्राप्त करना। समवे, सभूरवेति (यति 
४२; पि ४६३) । वकृ. समुवयंतं (स 
३७०) } 

समुवेक्ख - सक [ समुर + ईक्ष. ] १ 

समुवेह | निरीक्षण करना । २ व्यवहार 
करना, काम मे लाना । वङ्‌. समुवेक्खमाण, 
समुवेहमाण (णाया १, १--ण्तर १९; 
श्राचा १, ५, २, ३) 1. 





समुव्वत्त वि [सयुद्‌ घरत्त | ऊंचा किया दभ्रा 
सि ११, ५९) 1“ 

समुव्वत्तिय वि [समुद्रतित| घरमाया हुमरा, 
फिराया हुभा (सुर १३१ ४३) 1 

समुत्वह सक [ समुद्‌ + वह. | १ धारण 
करना । २ ढोना । सम्रुव्वहद (भविः सण) 
वकृ. समुव्वहत (से ६, २; नाट---रलना 
८८३) 1 

समुव्वहण न [समुद्रदन] सम्यग्‌ वहन-- 
ढोना (उव) । ~ 

ससुच्िरग वि [समुद्धिग्न] भ्रस्यन्त उदं ग- 
वाला (गा ४९२) ।~ 

समुव्नरूढ वि [समुद्‌ व्यूढ | १ विवादित 
(उप ¶ १२७) । २ उत्तानित, ऊंचा किया 
हृप्रा (से ११; ६०} । 

समुव्वेहठ वि [समुद्‌ वे छित | ्रव्यन्त कंपाया 
हुभ्रा, संचालित; गयज्रुहसमायड़्ियविसमस- 
मुव्वेह्नकमलसंघायं' (पउम ६४, ५२) 1 

समुसरण देलो समोसरभ (विड २) । 

समुस्सय पुं [समुच्छय] १ ऊंचाई, ऊर्ध्वता 
(सूश्र २, ४, ७} । २ उन्नति, उत्तमत। (सुभ 
१, १५, ७) । ३ कर्मो का उपचय (्राचा) । 
४ संघात, समूह, राशि, ढग (दस ६, १७; 
भ्रया २०) )- 

समुस्सविय वि [समुच्छयित | ऊँचा क्या 
हृश्रा (पम ४०, ६) । - 

समुस्ससिय वि [समुच्छवसित | १ उल्लास- 
प्राप्त, ्समरल्ससियरोमकूवाः (कप्प) । २ 
उच्छूवास-प्राप्त (पडउम ६४, ३८) । देखो 
समूससिञ । 

समुस्सिअ वि [समुच्छित| ऊष्वं-स्थित, 
ऊचारहाहुप्रा (सूश्र १,५.१,१४; पि ६४) ।- 

समुस्सिणा सक [ समुत्‌ +श्रं | १ निर्माण 
करना, बनाना । २ संस्कार करना, संवारना. 
जीर मन्दिर श्रादि को ठीक करना । समुस्सि- 


रासि, समूस्सिणामि (आचा १,८,२.१;२)। ` | 


समुस्सुग 

समुस्सुय 

समुह देखो संसमुह्‌ (हे १, २६; गा ६५६; 
कुमा; हका ५१; महा; पाञ्च) । ~ 


| देखो समूुज (द ठः महा)! 





समुह्य वि [समुद्धत] समुद्घातप्राप्त 
(श्रावक ६८) 1 ~ 

समुदि देखो समुदि = ध-गुखि । ` 

समूसण न [समूषण | त्रिकटुक--सूंठ, पीपल 
तथा मरिच या मिरचा (उक्तनि ३) ।- 

समूसवय देखो समुस्सविय (परह १, 
३-- पत्र ४५) 1. 

समूसस श्रक [ समुत्‌ + अस. | १ॐबा 
जाना । २ उल्लसित होना। ३ ऊर्वं श्वास 
लेना । समूससंति (पि १४३) । क्क. समू- 
ससंत, समूससप्ाण (गा ६०४; गडः 
से ११, १३२) ` 


| सनूससिअ न [सयुच्छवसित] १ निःश्वास 


(से ११, ५६)। २ देषो समुस्ससिय 
(णाया १, १--पत्र १३; कप्प; गउड) ~. 
समूसिअ देखो समुस्सिअ (मयः श्रौप, सुभ्र 
१,५, १, १९१ य; परह १, ३--पत्र ४५) ।- 
समूसुअ वि [समुस्सुक | श्रति उक्कंठित (सुपा 
४७७; नाट-- विक्र ६२) ।. 

समूह्‌ पुन [समृह ] स्रुदाय, राशि, संघातः 
"मेतीहि य उवसमियं नुयंगमाणं समूहं व 
(पउम १०६. १५; श्रोघ ४०७; गउडः 
भवि) । ` 

समूह्‌ (श्रय) देखो सञुह्‌ (मवि) \ ~ 


समे सक [समा+इ] १ श्रागमन करना, 
श्राना, संमुख ्राना । २ जानना। ३ प्राप्त 
करना । ४ अक. संहत होना, इकटा होना । 
समेह, समेति (भवि; विपे २२६६) । वकृ. 
समेमाण (ख्राचा १, ८, १, २)। संकृ. 
समिश्च, समेच्च (सृप्र १; १२, १६ पि 
५६१; प्राचा १, 6, १,१६; पंच ३,४५) 1८ 


समेअ } वि [समेत] १ समागत, समायातः 

सप्रेत † सीलवदं परिणेऽं गिह स्मेश्रो 
महिङ्खीए' (श्रा १६) 1 २ युक्त, सहितः तिहि 
समेतो श्रयं वयामि जा कित्ति्येपि भुभार्' 
(मुर १, {8६९;; 2३; ठ्ठ; सुपा २५६; 
मह) ॥ ~ 

समेर देखो स-मेर = समर्याद । ~ 

समोअर श्रक [ समव~+तु | १ समाना, 
समावेश होना, श्रन्तभदि होना! २ नीचे 





८५.६ पाइअसहमहप्णवीो समोआर-- सम्म 
ध । ३ जन्म-ग्रहण करना । समोश्ररद | पि ६७; भगः णाया १, १-- पत्र ३६; | समोहण सक [ समुद्‌ +हन्‌ | सम्रुद्धात 


{श्रगु २४६; उव; विसे ६४५), समोभ्ररंति 
सूश्र २, २, ७६; श्रगा ५६) ^ 

समोर पुं [समवतार] भ्रन्तर्माज (श्रणु 
२४६) । 

सभोदइन्न वि [ समवतीणे ¦ नी 
हृप्रा (सुर ७, १३४) `. 

समोगाह वि [समवगा० | सम्यग्‌ त्रवगाढ 
(रौप) । ~ 

समोच्छंड्ज वि [ समयच्छादत | 
भ्राच्छादित, अतिशय व्क हप्र (सुर १०, 
१५७) । “ 

समोणम सक [ रसव-+नम्‌ | सम्यग्‌ 
नमना- नचा होना। वकृ. क्धणमंत 
(श्नौपः सुर ६, २३७) 1. 

समोणय वि [समचनत] भ्रति नमाह 
(गारन्र)1 

समोत्थइअ वि [समवस्थगिः | ्राच्छादित, 
(से ६, ८४) । 

समोत्थय वि [समवस्दृत } ऊपर देखो (उप 
५७३ टी) । -~ 

समोत्थर सक [समध + स्तृ] ? भ्राच्छादन 
करना, ठकना । २ श्राक्रमणा करना। क. 
समोस्थरत (खाया १, १ -पत्र २५; 
पम ३, ७८) । ~ 

समोयार पँ [समवतार | प्रन्तर्माव, समावेश 
(विसे ६५६; भ्रु) । “ 

समोयारणा ल्ली [समवतास्मा] श्रन्ति 
(विसे ६७३) 1 ~. 

समोखरिय वि [समततारित | अन्तर्भावित, 
समावेशित (विसे ९५६) । ८ 

समोख्य वि [दे | समूरिक्षप्त (ग उड) ।. 

समोलुरग वि [समवरग्ग.] रोगी, रोग-गरस्त 
(से ३, ४७) । ~ 

स्मोवअ सक [ समयकपत्‌ ] १ सामने 


उतरा 


श्माना । २ नीचे उतरना । वकु. समोवय॑त, | 


समोचयमाण (स १३६; ३३०) ¦ ~ 
समोवदथ वि [समवपत्तित] नीचे उतरा 

हा (णाया १, १६-- पत्र २१३) 1 
समोसड् } वि [ रमयसृत | समागत, 
समोसढ ¬ पारा हृश्रा (सम्मत्त १२० 





भ्रोपः सुपा ११)।८ 

समोसर सक [समव-~+स्‌] १ पधारना, 
श्राग्मन करना 1 २ नीचे गिरना । समोसरेजा 
(श्रौपःपि २३५) । दैक. समोसरिड' (श्रौप)। 
वकृ. खमोसखरंत (से २, ३६) । + 

समोसर श्रक [ससपच+स्‌] १ पीचे हटना। 
२ पलायन करना । समोसरइ (काप्र १६६), 
समोसर (हे २, १६७) । वह. समोसरंव 
(गा १६२) 1. 

सभोस्लस्ण पुन [ समवसस्म | १ एकत्र 
मिलन, मेलापक, मेला (सुश्रनि ११७; सय 
१३३) } २ सप्रुदाय, समदाय, सप्रुहः 
समोसरणं निचय उवचयचएुय जुम्मेय 
रासीय! (ज्रोच ४०७) । ३ साधु-सषुदाय, 
साधु-समूह (पिंड २८५; रन्न टी)। ४ 
जह पर उस्छवर श्रादि के प्रसंग मे भ्रनेक साधु 
लोग इकंटठे होते हों वह्‌ स्थान (सम २१) । 
५ परतीथिकों का सप्रुदाय, जैनेतर दाशंनिकों 
का समवायं (सूश्र १, १२, १)। ६ धमं- 
विचार, भ्रागम-विचार (सूञ्र २,२, ८१; 
८२) ७ सुव्रकृताद्खं सूत्र" के प्रथम श्रुतस्कंघ 
का बारहवा भ्रघ्ययन (सूश्ननि १२०) । ८ 
पधारना, भ्रागमन (उवा; भ्रौपः विपा १, 
७-- पत्र ७२) । € तीर्थंकर-देव की पषंद्‌ । 
१० जहां पर जिन-मगवान्‌ उपदेश देते हैं 
वह स्थान (प्रावमः; पचा २, १७; ती ४३) 1 
“तव पं [ (तपस्‌ | तप-विशेष (पव 
२७१ ) ॥ ~ 

समोसरिआ वि [समपसत्] १ पीछे हटा 
हृश्रा (गा ६५8; पडम १२, ६३) । २ 
पलायित (से १०;५) ।४. 


समोसरिअ वि [ ससवस्तृत ] समायात, | 


समागत (से ७, ४१: उवा) ।- 
समेःखव सक [दे] टुकड़ा टुकड़ा करना । 
समोसवेति (सृश्न १, ५० २, ८) 14. 


समसि श्रक [समव + सद्‌ ] क्षीण होना, | 


नाश पाना, नष होना) वकृ, समःसिअंत 
(से ८, ७ ॥ 

समोसिञअ पुं [द्‌] १ प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी 
(दे =, ४&; पाश्र)। २ प्रदोष । ३वि, 
वध्य, बध-योग्य (दे =, ४६) 1. 





करना, श्रात्म-प्रदेशों को बाहर निकाल कर 
उनसे कर्म-निजंया करना। संमोहणद, 
समोहणंति (कप्पः श्रौपः; पि ४९६) । सं. 
ससेहणित्ता (मगः; कप्प, प्नौप) । 

समहय वि [ससुद्धत] जिसने समरुदुषात 
क्रियाहो वह (ब २, २--पत्र ६१), 

समोहय वि [समवहत | श्राघात-प्राप्त (सुर 
७, २८) 1 

सम्म्‌ श्रक [ श्रम्‌ ] १ खेद पाना। २ थकना। 
सम्मईइ (उत्त १, ३७) 1 

सम्म श्रक [ शस्‌ | शन्त होना, ठरएढा 
होना । सम्मई (घात्वा १५५) 1 

सम्मन [सन्‌] सुख (हे १, ३२: कुमा) ~ 

सम्प ति [सस्मञ्च्‌ | १ सत्य, .सचा (सृश्र 
१, ८ २३; क्प्प; सम्म ८७; वसु) २ 
भ्रविपरोत, श्रविशुदध (ठा १- पन्न २७; 
३: ४-- पत्र १५६) ३ प्रशंसनीय, 
श्ाघनीय (कम्म ८, १४; पत्र ६)। ४ 
शोभन, सुन्दर । ५ संगत, उचित्त, व्याजबी 
(सप्र २, ४, 2)। ६न, सम्यग्‌-दशंन 
(कस्म ४, €; ४५). न्तन [त्व] १ 
समकित, सम्यग्‌ -दशंन, स्य तत्व पर 
श्रद्धा (उवा; उव; पव ६३; जी ५०; कम्म 
४» १४) । २ सत्य, परमाथ; सम्मत्तदंसिणोः 
(प्राचा; सूश्र १, ८, २३) “दय, 
"दिद्य 0 [हृष्टिक] सव्य तत्तव पर श्रदढा 
रखनेवाला (ठा १-- पत्र २७; २, २ पत्र 
५९) 4“ श्ट्सण न ['दृशन | सत्य त पर 
श्रद्धा (ठा १०-- परत ५०२) ्देद्वि 
[दृष्टि | देवो गद्य (सूश्रनि १२१) ।८ 
नाण न [ज्ञान] सत्य ज्ञान, यथाथ ज्ञान 
(सम्म ८७; वधु)+ युय न [श्रुत १ 
सत्य शाल । २ सल्य शाच्ल-ज्ञान्‌ (णंदि)।~ 
भसिच्छदि्ि वि [गसय्यादृष्टि] मिश्र 
हृष्िाला, सव्य भ्रौर श्रसषध्य त्व पर श्रद्धा 
रखनेत्राला (सम २६; ठा {--पत्र २८)।- 
भवाय पुं [वाद्‌ | १ श्रविर्डध वाद। २ 
टृष्टिवाद, बारहवा जैन श्ंग-प्र॑थं (ठा १०-- 
पत्र ४६१)। ३ सामायिकः संयम-विशेष; 
-सामादयं समयं सम्मावाश्रो समास संखेवो' 
(जराव १) ।~ 
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सम्मद देखो सखंम्मुह्‌ = सन्मति, स्वमति 
(उत्त २८, १७; ग्राचा) ।~ 

सम्सदग देषो सामाद््य (संबोघ ४५)! 

सम्म भ्र [ सम्यग्‌ ] श्रच्छी तरद्‌ र 
स्र २: १४, १९१; महा) 1. 

खम्मुद्‌ ल्ली [सन्मति] ६ संगत भति । २ 
सुन्दर बरद्धि, विशद बृद्धि (उत्त २८, १७; 
सुख २८, १७; कप्पः प्राचा) । ३ पुं. एक 
कुलकर पुरुष (पडम ३, ५२) 1. 


सम्पद्‌ ल्ली [स्वस्ति] स्वकोय वुद्धि (ब्राचा)। 


सम्धूरिअवि [संस्छरत] श्रच्छी तरह याद 
करिया हूुभ्रा (ग्रच्छरु ३५) 1“ 

सय श्रक [ शी, स्वप्‌ | सोनाः शयन करना 
सयद, सए, सएज्जा (कप्पः भ्राचा १, ७, 
८, १३; २, २, ३, २५; २६) सयंति 
(मग १३, ६--पत्र १७) । वकृ. सप्राण 
्राचा २,२, ३.२६) । हैक. सहन्तप्‌ 
(पि ५७८) ! क, देखो सयण्िज् 
सयणीभ । 

सय श्रक [स्वद्‌ | पचना, जीं होना, माफिक 
श्राना । सयडई (श्राचा २, १, ११, १) ।- 

सय श्रक [ख] करना, टपकना । सयईइ (सुप्र 
२, २, ५६) । ~ 

सथस्क [श्चि] सेवा करना । सयंत्ति (भग 
१३४, ६--पत्र ६१७)!“ 

सय देखो स = सत; "वंदशणिज्जो सयाणंः 
(स ६६५) 1. 

सय देखो संजयस्य (सूत्र १, १, २, २३; 
णाया १, १४--पत्र १६०; श्राचा; उवा; 
स्वप्न १६) । ~ 

सय देवो सग = सप्तन्‌ + शहृत्तरि दी 
[सप्तति] सतहत्तर, ७७ (श्रा २८) 1 

सय श्र [सदा] हमेशा, निरन्तरः श्रसवडो 
सय करेद कंदपपं' (उव) ]. "काट न [का] 

, हमेशा, निरन्तर (सुषा ८५) 4-^ 

सय पुन [शतत] १ संख्या-विशेष, सौ, १००। 
२ सौ की संख्यावाला (उवा; उवः गा १०१; 
जी २६; दं £) । ३ बहुत, भुरि, श्रनत्प 
संख्यावाला (खाया ९, १--पत्र ६५) । 
४ श्रघ्ययनः प्रंथ-प्रकरण, म्रन्ांश-विशेषः 
'विवाहपन्तत्तीए एकासीति महाजुम्मसया 


पन्नत्ता' (सम ८८). "कत न [कान्त] 





१ रत्न-विषशेष । २ वि. शतकरान्त रत्नों 
से बना हुश्रा (देवेन्द्र २६८) “ङित्ति 
पुं [कीर्तिं ] एक भावी जिन-देव (पव ४६); 
"सत्त (एय) कित्ती' (सम १५३) गुणि 
वि गुणित ] सौगुना (श्रा १०; सुर ३, 
२३२) श्वी चली [शटनी | १ यन्तर-विशेष, 
पाषाण-शिला-विशेष (सम १३७; श्रत; श्रौप)। 
२ चक़्ी;ः जता (देए, ५, यै) “जखन 
[ञव] ९ वश्ण का विमान (देवेन्द्र २७०.) 
देखो स्यंजड) २ रत्न कौ एक जाति 
३ वि. शतज्वल-रत्नों का वना हुभ्रा (देवेन्द्र 
२६६) । ४ पुन. विच्य सभ नामक वक्षत्कार 
पवंतका एक शिखर (इक) “"्टुवार न 
[दार] एक नमर (्र॑त) + "धणु षुं 
[शवनुष्‌ ] १ एेखतत वषं मे होनेवाला एक 
कुलकर पुरुष (सम १५३} । २ भारत वषं 
म होनेवाला दसवां कुलकर पुरुष (ठ १०-- 
पच ५१८) + चपट घी [पद] द्र जन्यु 
की एक जाति श्रा २३) 4 "पत्त देखो 
वन्त (साया १, १ प्रत्र ३८) ५ "पागन 
[ पाक] एक सौ श्रोषधिश्रों से बनता 
एकर तरह का उत्तम तेल (णाया १, १-- 
पत्र १६; ठा ३; १- पत्र ११७) पुप्प 
खरी [ष्पा] वनस्पति-विरेषः सोया का 
गाद (परण १--पत्र ३४; उत्तनि ३) ।~ 
"पोर न [^पवेन्‌] इश्व, ऊख (कव १७४ 
टी) + ग्ब पुं [बाहु] एक राजषि 
(पड्म १०, ७४) ५गसलया, "भिखाद्ची | 
[ग मषज्‌ | नक्ष्र-विशेष (इकः पडम २०, | 
३८) + ्यम वि [तम्‌| सौव, १०२ वाः | 
(पडम १००, ६४)-+८ रह्‌ पुं [र्थ एक 
कुलकर पुरुष॒ (सम १५०) ~# रिन्‌ पुं 
[टप्‌] ्रहोरात् का तेरद्त्रां मुहूतं (युज 
१०, १३) ५ श्वर देखो “पृ (दे २, ६१) 1 
“वन्त न [पत्र] र पद्य, कमल (पाप्न)। 
२ सौ पत्तीवाला कमल, पद्म-वरिशेष (सुपा 
४६) । ३ पुं. पक्षि-विश्चेष, जिसका दक्षिण 
दिशा म बोलना श्रपशकन माना जाता है | 
(उम ७, १७).+ "सहस्स पुन [सहस | 
संख्या-विशेष, लाख (सम २; भगः सूर्‌ ३ 
२१; प्रास €; १३२४) "सहस्सदम वि 





[सद सरतम] लाखवां (खाया १, ८-- 
पत्र १३१). 'सादस्स वि [साहस्र] ? 
लख-संख्या का परिमाणनाला (खाया १, 
१--पत्र ३७) । २ लाख रुपया जिसका 
मूल्य हो वह (पव १११; दसनि ३, १३) ।८ 
शसःहस्सि वि ["सडई्खिन्‌ | लखपति, 
लक्षाधीश (उप पर ३१५) + “साहस्सिय वि 
[साहसि] देखो “सादस्स (स ३६६; 
राज) “साहस्सी खी ["सइस्रा] लक्ष, 
लाख (पि ४४७; ४४८) 4 °सिच्धर वि 
[शकर ] शत॒खंडवाला, सौ द्ुक्डावाला 
(सुर ४, ररः १५३)८व्टाम्र [धा] सौ 
प्रकारसे,सौ द्रक्डा हौ रेषा (सुर १४, 
२४२) + "इतत भ्र [छत्वस. | सौ वार 
(हे २. १५८; प्रात्र; षड्‌ ).4 शड पु 
[भयुप्र्‌ ] १ एक कुलकरं पुरुष का नाम 
(सम १५०) । २ मदिरा-विशेष (कुप्र १६०; 
राज) भणिपर, गणी पुं [नीक] एक 
राजाका नात (त्रिप १, ५--पत्र ०; 
श्रत; ती १०) 1८ 

खय देवो सयं = स्त्रयः सयपालणा य एत्थ 
(पंचा ५, ६९) ।८ 

सयं देखो सदं = सत्‌ (वे ८८) ।८ 

सयं श्र [स्वयम्‌ | श्राप, खुद, निज (घ्राचा 
१, ९, १, €; सुर्‌ २, १८७; भगः प्रास 
७८; भ्रमि ५६; कुमा)“ “कड वि [छतत | 
खुद किया हु्रा (भग) + गाह्‌ पुं [श्राह] 
१ जबरदस्ती ग्रहण करना । २ चिवाह-विशेष 
(खि १, ३४)।६३ बि, स्वयं ग्रहणं करने 
वाला (व १) 4 "पम पुं [प्रभ] १ 
ज्योतिष्क प्रह्‌-विशेद (ठा २. ३--पत्र ७८) । 
२ भारतवषं मे श्रतीत उर्सपिणी कलमे 
उदन्त चौधा कुलकर पुरुष (सम १५०) । ३ 
श्रागामी उस्सपणी-काल मभारतमे होनेवाला 
चौथा द्ुलकर पुरुष (सम १५३) । ४ 
श्रागामी उत्सपिणौ काल मे इस भारतवषं में 
होनेवाले चौथे जिन-देव (सम १५३) । ५ 
एक जैन सनि जो भगवान्‌ संमव्रनाय के पूव- 
जन्म मे गुर थे (पडम २०, १७) । ६ एकर 
हारका नाम (पउम ३६, ४)। ७ मेर 
पवत (सुज ५) । 5 नन्दोश्वर द्वीपकः सन्य 
मे पथिम-दिशा-स्यित एक भ्रंजन-गिरि (पव 
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२६६ टी) । ६ न. एक नगरको नाम, 
राजा रावणके लिए कूबेर द्वारा बनाया 
हृभ्रा एक नगर (पम ७, १४६) । १० वि. 
श्रापसे प्रकाश करनेवाला (पउम ३६; ४) 1 
पमानज्ली [शरभा] १ प्रथम वासुदेव की 
पटरानी (पडम २०० १८६) 1 २ एक रानी 
का नाम (उप १०३१ टी).+ पह देखो पभ 
(डम ८, २२). “वुद्ध वि [्ुद्ध | श्रन्य 
के उपदेशके विना ही जिसको तत्व-ज्ञान 
हश्रा हो वह (नव ४३) शुपुं [मु] १ 
ब्रह्या (परह १, २- पत्र २८) । २ भारत 
मे उत्पन्न तीसरा वासुदेव (सम €४) 1३ 
सतरहवे जिनदेव का गणधर--मरख्य शिष्य 
(सम १५२) । ४ जीव, श्रात्मा, चेतन (भग 
२०, २-पत्र ७७६) । ५ एक महा-सागर, 
स्वयंभूरमण समुद्र; "जहा सयंभू उदहीए 
सेट्ठे' (सूगश्र १, ६, २०} । ६ पंन. एक देव- 
विमान (सम १२) । देखो “भू । “भुगेदिणी 
खरी [“मुगेदिनी ] सरस्वतो देवी (अच्छ २) 
“मुरमण पुं [भुरमण] देखो (भूरमण 
(परह २, ४-पत्र १३०; पडम १०२, 
६१; स १०७; सुज १६; जी ३, २- पत्र 
३६७} देवेन २५५) “भुव, भू पुं [“मू ] 
१ श्रनादि-सिद्ध सवंज्ञ; “जय जय नाह सयं भ्रुव" 
(स ६४७; उवर १२२) ।२ ब्रह्मा (पार; 
पठम २८, ४्नःती ७ःसे १४, १७) ।३ 
तीसरा वासुदेव (पडम ५; १५५) । ४ रावण 
कां एक योद्धा (पम ५६, २७) । ५ भगवान्‌ 
विमलनाथ का प्रथमश्रावक (विचार ३७८) । 
६ कुच, स्तन (प्राकृ ४०) +-देखो “भु ] 
"भूरमण पं [भूरमण] १ समूद्र-विशेष । 
२ द्वीप-विशेष (जीव ३, २--पत्र २६७; 
३७०) । ३ एक देव-विमान (सम १२) + 
-भूरमणमद पुं (“मूरमणमद्र | स्वयंभूरमण 
दवीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, २-- 
पत्र ३६७) 1 “भूरमणमदहामह पुं [भूर 
मणमहामद्र] वदी प्रथं (जीव ३, २)।- 
“मूरमणमहावर पुं [“भूरमणमदहाघर| 
स्वयंभुरमण-सम्द्र का एक श्रधिष्टठायक देव 
(जोव ३, रे- पत्र ३६७) 1 "भूरमणवर 
पुं [मूरमणवर | वही श्रनन्तर उक्त प्रथं | 





(जीव ३, २) । वर पुं [वर] कन्याका 


स्वेच्छानुसार उरण, एक प्रकार का विवाह 
जिसमे कन्या निमन्ित विवाहाधथियों मे से 
भ्रपनी इच्छानुसार श्रपना पति वरणक्रनले 
(उवः गउडः रमि ३१) ५ श्वर श्ी [वरा] 
श्रपनी इच्छानुसार वरण करनेवाली (पडम 
१०६, १७) 1 "संवुद्ध वि [संबुद्ध | स्वयं 
ज्ञात-तत्व (सम १) ।- 

सयंजय पुं [शतञ जय] पक्ष का तेरहवाँ 
दिवस (सज्ज १०, १४) ।~ 

सयंजख पुं [शतजञ्जछ ] १ एक कुलकर-पुरुष 
(सम १५०) । २ वरुण लोकपाल का विमानं 
(भग ३, ७- पत्र १६८) देखो उय-जनर 1 
३ एेरवत वषं मे उत्पन्न चौदहरवे जिनदेव 
(पव 19) ।- 

सयंमरी खी [शाकम्भरे | देशविशेष (मुखि 
१०८७३) 1“ 

सयग देखो सयय (पव ४६; कम्म ५, १००} 1८ 

सयग्वीद्ली [द्‌] जता, चक्की, पीसनेका 
यन्त्र (दे ८, ५)।९ 

सयड पुन [शकट] १ गाडी (पडम २६, 
२१); सयडो गंती' (वाश्र)। २ न. नगर 
विशेष (पउम ५, २७) } मुह्‌ न [भमुख] 
उद्यान-विशेष, जहां भगवान्‌ ऋषमदेव को 
केवलज्ञान उत्पन्न हृश्रा था (पडम ४, १६) ।~ 

सयडार देखो सगडाङ (कुप्र ४४८) ।.. 

सयण देखो स-यण = स्व-जन 1 

स्यणन [सदन] १ गृहः घर (गउडः सुपा 
३६६) । २ श्रंग-ग्लानिः, शरीरपीडा (राज) ।५ 

सयण न [शयन] १ वसति, स्थान (ज्राचा 
१, ६, १, ६) । २ शय्या, विद्धोना (गउडः 
कुमा; गा ३३) 1३ निद्रा (कुमा ८, १७) । 
४ स्वाप, सोना (परह २, ४; सुपा ३६६) \ 

सयणिज्ञ न [शयनीय] शय्या, बिद्धौना 
(णाया १: १४-- पत्र १६; गउड) 1८ 

सर्यणिल्लग देखो स-यण = स्व-जनः सेहस्स 
सयखिज्जगा श्रागया' (ग्रोघभा ३० टी) ।* 

सयणीअ देखो सयणिज्ञ (स्वप्न € र; &णः 
सुर ३, ६०) 1 

सयण्ण देखो संकण्ण (महा) । 

सयण्ह्‌ देखो स-यण्डु = सतृष्ण । ~ 

सयत्त वि [दे | भ्ुदित, हर्षित (दे ८, ५) 1“ 





सयन्न देखो सक्रन्च (सुषा २८२) ।*~ 


सयय वि [सतत] निरन्तर (उव; सुर १, 
१३; महा) । “ 

सयय पुं [शतक्र] १ वतमान श्रवसपिरी- 
काल मे उस्न्न एेरवत वषं के एक जिन-देव 
(सम १५३) । २ श्रागामी उत्सपिणी मे 
भारतवषं मे होनेवाले एक जिनदेव के पूरवंजन्म 
नामः जो भगवान्‌ महावीर काश्रावकथा | 
(ठा ६- पत्र ४५५) । ३ न. सौका 
समुदाय (गा ७०६; श्रच्छु १०१). 

सयर देखो सायर = सागर (विसे ११८७) ।* 

सयरहं देखो सयराहं (स ७६२) 1~ 

सयरा देखो सक्करा; सयरं दहु च दद्धं तूरंतो 
कृणयु साहीणं' (पउम ११५, =) । . 

सयराहं } प्र [द्‌] १ शीघ्र, जल्दी (देप, 

सयराहा । १९१; कुमाः; गउडः चेदय ६१०) । 
२ युगपत्‌, एके साथ (विसे ६५६)। ३ 
श्रकस्मात्‌ (ग्रौप) । ` 

सयरि देखो सत्त-रि = सप्तति (पि २४५; 
४४६) । 

सयरी घ्री [शतावरी | वृक्ष-विशेष, शतावर 
का गाछ (परण १--पत्र ३१) ।* 

सयख न [शकल] खड, टुकड़ा (दे १, २८) 1 

सर्वि [सकट] १ संपूरणं, पूरा । २ सब, 
समग्र गा ५३०; कुमा; सुपा १६७; दं 
३६; जी १४; प्रासू १०८; १६४) "चद्‌ 
पुं [चन्द्र] श्ुतास्वाद' का कर्ता एक जैन 
मनि (श्ना १६६) ~ “भूसण पुं [भूषण 
एक केवलज्ञानी मुनि (पडम १०२, ५७) ।“ 
भदस पुं [भदेश] सवपिक्षी वाक्य, प्रमाण 
वाक्य (अज्ज ६२) 1 

सयटि पुं [ शकलिन्‌ | मीन, मछली (दे 
८, ११)।९ 

सयहत्थिय वि [सौवहस्तिक्र] १ स्वहस्त 
से उत्पन्न । २ न. शञ्ञ-विशेष; (महुकालोवि 
नरिदो मिल्टइ सयहत्थियं सहस्थेणं' (सिरि 
४५१; ४५२) 

स्याचार देखो स-याचार = सदाचार । ‡ 

सया चार देखो सओ-चार = सदा-चार । ~~ 

सयाण देखो स-याण = सज्ञान । ~ 

सया पं [शतालि] भारतवषं के भावी 


सया ट्ट -सरभ 


पाइअसदहमहण्णबो 


८७& 





श्रठारहवे जिनदेव का पुर्वजन्मीय नाम ४ 
५६; सम १५४) । देखो मयालि ~ 


सयाढ् वि [शयालु] सोने फी ्रादतवाला, | 


भ्रालसी (कुम) 1“ 

सयावरी घ्री [सदावरी | चीन्िय जन्तु कौ 
एक जाति (उत्त ३६, १३६; सूख ३६. 
१३६) ८ 

सयावरी देखो सयरी = शतावरी (राज) । ~ 

सयास देबलो सगास = कषकाश (कालः श्रभि 
१२५; नाट--मृच्छ ५२) 

सयासव्र वि [शताश्रव, सदाश्चव] सूक्ष्म 
चद्रवाला (मग) 1“ 

सस्यं देखो मज्नं = सद्यस्‌ ; (सय्यं मवत्ति स्यं 
भवोयहीपारगो जश्रो तेरण' (घमं॑वि ३८) ~ 

सथय्यं भव देवो सजनं भव (घमंवि ३८) 

सय्ह॒ देखो सञ्ज = सह्य (हे २, १२४; 
षद्‌} । 

सरसकं [सृ] १ सरना क्लिसकना। र 
श्रवलम्बन करना, ्राश्रय लेना । ३ ्रनुसरण 
करना । सरद (हे ४, २३४), सरेज्जा (उपपं 
२५) । कृ. सरणीअ (चउ २७), सरेअव्व 
(सुपा ४१४) 1 

सर्‌ सक [ स्मर ] याद करना। सरह (हे ४, 


७४८; गुरु १२ प्राप्र) । वृ. सरत (सुपा 
५६४), सरमाण (खाया २, ६- पत्र १६५; | 


पडम ८, १६४ सुपा ३३९) । हेड. सरि- 
त्तए (पि ५७८) । छ. सरणीअ, सरेअनव्व, 
सरियव्व (चड २७; धम्मो २०; सुपा 
३०७) । प्रयो. सरयंति (सूभ्र १,५, १, 
१६९) ।~ 

सर सक [ स्वर] भ्रावाज करना। सरः 
सरति (विसे ४६२) ।८ 

सर पंन [शार] १ बाणः ज्जे सराणि वरि- 
स्य॑ति' (णाया १, १४---पच्र १६१; कुमा; 
सुर १, ९४; स्वप्न ५५) । २ तुर-विशेषः 
सो सरवरो निलोणो रहिश्रो तक्खिन्व पच्छन्न 
(धमवि &२; पर्ण १ पत्र ३३ (कप्र 
१०)! ५ छन्द-विशेष । ४ पाच की संख्या 
(पिग).+ "पण्णी घ्री [पर्णी  वृण-विशेष, 
= मुढज का घास (राज) + “पत्त न [पन्न] 
अल्ल-विश्ेष (विसे ५१३). पाय न ["पात] 





चतुष (सूभ्र १, ५४,२, १३)}८¶सण पन | सरग देखो सस्य = शरक (णाया १, १८-- 


[भसन] धनुष (विपा १, र-पत्र २५४ 
पाञ्मः श्रौप)./ भसणपटी, भसणवष्धिया 
ली [गसनपद्री, भसनपट्टिका ] १ घनुयंष्टिः 
धनुर्दरड 1 २ धनुष खींचने के समय हायकी 
रक्षा के लिए बांधा जाता चमंपटु--चमडेका 
पटा (विपा १, र्-पत्र २४ ग्रौप)।-. 
भसरि न [शरि] बगण-युद्ध (सिरि 
१०३२) । 


सर पुं [स्मर] कामदेव (करुमा; से €, ४३) | 


सर वि [सर] गमन-कर्ता (दसं €, ३, ६} ।“ 

सर पं [स्वर] ? वणं-विशेष, शरसे श्रौ 
तक के भ्रक्षर (परह २,२; विसे ४६१) । 
२ मीतभ्रादिको ध्वनि; श्रावाज, नाद (सुपा 
५६; कमा) । ३ स्वर के श्रनुल्प फलाफल 
को बतानेवालां शान्न (सम ४६) 

सर पंन [ सरस. | तडाग, तालाब (से ३, 
8; उवा; कप्प; कुमा; सुपा ३१६)५ "पंति 
खी [पङ्क्ति] तङ्ाग-पद्धति (ठा २, ४-- 
पत्र ८६).) “रुह न [सुह] कमल, पञ्च 
प्रप्र; हे १, १५६; कुमा) 4 “सरपंतिया 
छरी [सरःपङक्ति | श्रेणि-बद्ध रहे हुए श्रनेक 
तालाब (परह २; ५ पन्न १५०) 1. 

खर देखो सरय = शरद्‌ (गा ७१२). “दिदु 
पुं [इन्दु | शरद्‌ ऋतु का चन्द्र (सुर २, 
७०; १६, २४६) । ~ 

सरञघ्ली [ सरयु ] नदी-विशेष (ठा ५, 
१--पत्र ३०८; ती ११; कस) । ~ 

सरग (ग्रप) पुं [सारङ्ग] छन्द-विशेष 
(पिग) 1“ 

सरंब पुं [शरम्ब] हाथ से चलनेवाले सपं की 
एक जाति (परह १, १- पत्र ८) 1 ~ 

सरक्ख स्क [सं + रक्ष्‌ | श्रच्छी तरह 
रक्षण करना । सरक्वएु (सश्र १, १,४, 
११८)! 

सरक्ख वि [सरजस्क, सरश्च ] १ रैव-धर्मी, 
शिव-भक्त, भौत, शैव (श्रो २१८; विसे 
१०४०; उप ६७७) । २ वि. रजो-युक्त 
(ग्राव ४) 1 

सरक्ख पन [ सदूरजस._ | १ घलि, रजः 
ससरक्लेहि पाहि (दस ५, १, ७) २ 





भस्म (विड ३७; श्रोध ३५६) ।“ 


पत्र २४१) । <~ 

सरग वि [शारक] शरनतृणसे बना हृभ्रा 
(शप प्रादि) (ञ्राचा २, १; ११, ३) 1 

सरग्गिक्रा (ग्रप) न्नी [सारङ्खगका] छन्द 
विशेष (पिग) । ~ 

सरड पुं [सरट ] कृकलास, गिरगिट (णाया 
१, ८--प्रत १३३; श्रोध ३२३; पुप्फ २६७; 
दे ८, ११; उप्र २६८; सुषा १७७) 

सरडु ) न [शस्ट्ु, “क | वह फल जिसमे 

सरड़अ | प्रस्थि--गरुठली न बंधी हो, कोमल 
फल (पिंड ४५; प्राचा २, १,८,६;पि 
८२; २५९) । ~ 

सरण पंन [शरण] ? त्राण, रक्षा (भ्राचा; 
सम £; प्रासं १५६; कुमा) ' २ श्राण-स्थान 
(भ्राचा कुमा २, ४५)। ३ गृह, श्राश्रय, 
स्थान; 'निवायसरणप्परईवमिव चित्तः (संबोध 
५१२)५ दय वि [द्य] चाण-कर्ता (भगः 
पडि). गय वि [भगत] शरणापन्न 
(प्रास ५)।. 

सरण न [स्मरण] स्मृति, याद (ग्रो नः 
विसे ५१८; महा; उप ५६२; श्रौप; वि ६) ।\ 

सरण न [स्वरण] श्रावाज करना, ध्वनि करना 
(विषे ४६१) 1. 

सरण न [सरम | गमन (राज) ।* 

सरणि पुनी [सरणि] १ मागे, रास्ता (पाभ्र; 
सुपा २; कुत्र २२); सरलो सरणी समगं 
कटहिश्रो' (साधं ७५) । २ श्रालवाल, क्यारी 
(गउड) 1“ 

सरण्ण वि [शारण्य] शस्ण-योग्य, बाणके 
लिए प्राश्रयखीय (सम १५३. परह १, *- 
पन्न ७२; सुपा २६१; श्रच्छ्‌ १५; संबोच 
८) 1 

सरत्तिभ्र [द्‌] शीघ्र, जल्दी, सहसा (देर, 
२) । ~ 

सरद्‌ देखो सरय ~= शरत (प्राप्र) 1. 

सरन्न देखो सरण्ण (सुपां १८३) ¦ “~ 

सरभ देवो सरह = शरण (भगः; णायः :. 
१--- पत्र ६९; परह १, १--पत्र ७: 
७४२; पि) । 


८ 


पाइअसदमहण्णवो 


सरमेअ-सरिस्सव 





सरमेअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुभ्रा (दे 
८, १३ ) {4 

सरमय पुं.ब. [शमे ] देश-विशेष (पउम 
९८, ६५) । ^ 

सरय पुन [ शरद्‌ ] ऋतु-विशेषः, श्रासोज-- 
श्राशिविन तथा कातिक का महीना (परह्‌ २, 
२-पत्र ११४; गउडः से १,२७; गा ५३४ 
स्वप्न ७०; कमा; दहै १, १८); श्रुय माँ 
माणा पियं पियसरयं जाव वचए्‌ सरं (वजा 
७८) ५ श्चंद्‌ पुं [चन्द्र] शरद्‌ ऋषुका 
चोद (णाया १, १--पत्र ३४)। देखो 
सर = शरद्‌ । ^ 

सरय पुं [शरक] काष्ठ-विशेष, श्गरिन उत्पन्न 
करने के लिए श्ररणिका काष्ठ जिक्षपे धिसा 
नाता वह (णाया १, १८ पत्र २४१)॥ 

सस्य पुन [सरक] १ मद्य-विशेष, गड तथा 
धातकी का बना हुभ्रा दारू (परह २, ५-- 
प्र १५०; सुपा ४८५; गा ५५१ श्र; कुप्र 
१०) । २ मद्यपान (वजा ७.४) 1. 

सरय देखो स-रय = स-~रतं 1. 


सर्य (श्रप) पुं [सरस] छन्द-विरेष (पिग) सरह (श्रम) वि [इखाध्य | प्रशंसनीय (विग) । 


सरर पुं [सर] १ वृक्ष-विशेष (परण १-- 
पत्र ३४) । २ ऋतु, माया-रहित (कुमा; 
सण) । ३ सीधा, श्रवक्र (कुमा; गउड) । ~ 

सरखिअ वि [सर्ति] सीधा क्रिया हुभ्रा 
(कमा; गउड) ।. 

सररीषघ्ी [दे] चीरिका, क्षुद्र कीट-विशेष, 
मंगर (दे =, ~) 

सरखीञ ल्ली [दे] १ जन्तु-विशेष, साही, 
जिसके शरीरमे कोटि होते है। २ एक जात 
काकीड़ा (दे ८; १५) 1 

सरव पुं [शरप.] भ्रुनपरिसपं की एक प्रकार 
(सश्र २,३, २५) 1. 

सरस वि [सरस रस-युक्त (श्रौप; श्रत; 
गउड)। ^रण्ण पुं [शरण्य] समद्र, सागर 
(से &, ४३) 1 

सरसिज ) न [सस्सिज] कमल, पद्म 

सरसिय | (हम्मीर ५१; रंभा) 1 ~ 








सरसिरुह न [सरसिरुह | कमल, पद्य (उप 
७२८ टी; सम्मत्त ७६) । 


सर्सीन्ञी [सरसी] बडा तालाब--तडग 
(्नौपः; उपप ३८; सुपा ४८५) सहन 
[°सुह्‌ | कमल (सम्मत्त १२०; १३६) । 

सरस्सद छ्ी [सरस्वरी ] १ वाणी, मारती, 
भाषा (पाञ्च; ओप) । २ वारी की श्रधिष्ठाती 
देवी (सुर १, १५)1 ३ गीतरति नामक 
इन्द्र की एक पटरानी (ठा, १- पत्र 
२०४; णाया २--पत्र २५२)1 एक 
राज-पल्नो (विषा २, २--पत्र ११२)1 भ 
एक जेन साध्वी जो सुप्रसिद्ध कालक्राचायं 
की बहिनि थो (काल) !~ 

सरद पुं [शसम] १ शकारो षश्रुकी एक 
जाति (सुपा ६३२) । २ हरिवंश का एक 
राजा (पम २२, &८)। ३ लक्ष्मण॒के 
एक पुत्र कानाम (उम १, २०)। ४ 
एक सामन्त नरेश (पडउम ८, १३२)। ५ 
एक वानर (से ४ &)। ६ छन्द-विशेष 
(पिग) 1 

सरह पुं [द] ट वृक्ष-विश्चेष, वेतस या नेत 
का पेड (दे ८, ४७) । २ सिह, पञ्चानन 
(दै ८, ४७; सुर १०, २२२). 





सरहस देखो स-रहस ~ स~रभस ।* 

सरा घी [सस्वा] मधु-म्लिका (देर 
१००) + 

सरटि पुंल्लो [शरि | तूणीर, तीर रखने का 
भाया--तरकस (मे ७०) ।* 

सराल्ी [दे] माला (दे ८, २) 1 

सरगदेखो स राग = सराग ।“ 

साड न्नी [शयटि, शराड़| पक्षी की 
एकं जाति (ग्ड) ।<८ 

सरवपुं [शरव मिरी का पात्र-विशेष, 
सकोरा, पुरवा (दे २, ४७; सुपा २६६९) ।- 

सरासण देखो सरस्षण = शरासन । “ 

सराह वि [दे] दर्पदधुर, गवंसे उद्धत (दे 
ख) ५) । ~ 

सराहय षुं [दे] स्थ, संप (देप, १२)। 

सरिवि [_ सदृश. ] सदश, सरीखा, तुल्य 
(भग; णाया १, १- पत्र ३६; श्रत *#; 
हे १, १४२; कुमा) ।- 

सरिन्ञी[ सरित्‌ ] नदी (सेर, रदः सुपा 
३५४; कप्र ४३; मत्त १२३; महा) ।* 





"नाह पुं [नाथ] समद्र (घमंवि १०१) । 
देखो सरिआ ।~ 

सरिअवि [स्मृत] याद किया हूभ्रा (पउम 
३०: ५४ सुपा २२१; ४६२) 1“ 

सरिअ देवो सरि = सदश्‌ ; शसोभेमाणा 
सरियं संपत्थिया धिरजसा देविदा (श्रोप) ।५ 

सरिअंन [ सृतम्‌ ] ब्रलं, पर्याप्त, वसः 
"वहुभणिएण सरश (रथण ५०} 1. ` 

सरिआद्नी [ सरित्‌ ] नदो (कुमा; हे १, 
१५; महा) ५८ “अद १ ["पत्ति] सम्रु्(से 
७, ४१; ६, २) 1" 

सरिआल्री [दे] माला, हार (परह १, 
४-- पत्र ६८; कुप्र ३; सुपा ३४३) ।* 

सरिक्ख } वि [ सदृक्ष | सदश, समान, 

सरिच्छ | तुल्य (प्रकृ र्द; प्रप्र; है १, 
१४२; २, १७; दुंमा( । ~ 

सरित्‌ वि [ स्मै ] स्मरण-कर्त (ग ९-- 
पत्र ४४४) | 

सरिभिरीन्नली [ दे ] समानता, सरोखाई, 
गुजराती मे सरभर'; (तप्रो जाया दोरएहवि 
सरिभरी' (महा १०) । ~ 

सरिर देखो सरीर (पव २०५) ।* 

सरिवाय पुं [द्‌] प्रसार, वेगवाली बृष्टि 
(दे ८, १ 1.1 

सरिस वि [सद्रा] समान, सरीखा, तुल्य 
(है १, १४२; भग; उवः हिका ४८) 1 

सरिस पंन [दे] १ सह, साथः 

का समसीसी तियसिदयाण 
वडवालणस्स सरिसम्मि । 
उत्रसमियसिहीपसरो 
मयरहरो इंधणं जस्स 
(वजा १५४) । 

“श्रादत्तो संगामो बलवद! तेण सरिसोत्ति 
(महा) । २ तुल्यता, समानता (संक्षि ४७); 
“श्र॑तेऽरसरितेणं पलोइयं नरवररिदेणं' (महा) । ८ 

सरिस देखो सरिभरी (महा) । ८ 

सरिसव पुं [सषेप] सररों ` (चंडः भोष 
४०६; सं ४४; कुमा; कम्म ४, ७४; ७१; 
७७; णाया १, भ पत्र {०७) 1 । 

सरिसाहुल चवि [दे] समान, सदश (दे 
=, ६) 1 “ 

सरिस्सब देखो सरीसव (पडष २०, ६२) ८ 


सरी- सदि पाइअसहमटण्णवो 


सरी नली [दे] माला, हार (सुषा २३१) 1८ | सटद्िञ्न देखो सखद = श्लाघ्‌ । . 
सरीर भन [शरीर] दह, काम, तनु (खम | सखाग न [शाय] विकरित्ता-रान्न-- 
६७; उवाः कुमः जौ १२); कदणंमंते | श्रायुर्वेदका एक्श्रंग, जिसमे श्रवण श्रादि 
[॥ २ 9 
सरोरा पर्णत्ताः (पर्ण १२). "णाम, ` शरीर के ऊध्वं भाग फ सम्बन्ध में चिकित्स 
“नाम पुन नामन्‌ | कमं-विशेष, शरीर 
का कारण-चरुत कमं (राज; सम ६७)।*¦ पत्र ७५) ।८ 
०९ बन्धन } 
व्ण न [बन्धन्‌] कम-विशेष (सम  सलागा | द्यी [रसे] ६ सली, सलाई 
$ । | + | 
६)“ -संघायण न [-संघातन | नाम | सलाया ‡ (सू ६, ८, २, १०; कू) । 
1 (सम ६७) । “ । २ पल्य.व्रिशेष, एच प्रकार की नाप (जीवस 
सररि पं [ शरीरिन्‌ |] जीव. श्रात्मा (पठम १३६; कम्म अ, ७३; ५५५, ुर्सि वु 


११२; १७) 1 9 [ (१ उमरे ॥। 

| , : [पुरुष] २४ जिनदेन, १२ चक्रवर्ती, ९ 
सरोसव | ¶ [ररी] १ सपं, सपि खा, वासुदेव । ६ प्रतिन्शसुदेव तथा & बलदेव ये 
सरीसिव ›) ११; सूष्र :,२, २,१४)1 २ 


६३ महापुरुष (संवो १२१) । 

 सखह्‌ देखो सह्‌ = श्यघ्‌ । सलाहड प्राकृ 

२८) । वकृ, सरृदमाण {गा ३४६; सम्म 
१५६) । छ. सन्द प्व, सखहभिय, 
सलखाहणीज ्राङ़् २८; राया १, १२६ 
पत्र २०१; र ७, १५८१, रयण ३५; 
पठम ८२० ७३; पि १३२) 

सखहण न | टट | शषा, प्रशंसा 
(गा ११४ उप पृ १०६)।- 


सपं की रह पेट से चलमेवाला प्राणी 
(सम ६०) । . 
सख्य 
सरूब्‌ 
सकूब देखो स-रूव = पदू-रूप, सरूप 1 
सखूवि पुं [ स्वरूपिन्‌ ] जीव, पासी (खा । 
२, १-- पतर ३८) । ~ 
सरेअव्व देवो सर्‌ = ख, स्प्र ।. 
सरेवयपुं [दे] हंस । २ घर का जल- 
प्रवाह्‌, मोरी (दे ८, भल) 1 सलखादा ची [श्टधः.] प्रशंसा प्राप; हि २, 
सरो न [सरोज] कमल, पञ्च (द्रुमा; : १०६; षड्‌ 1" , 
प्रच्टरु ४८२; सुपा ५९; २११; कुप्र २६५८) | सखाहिअ देखो खदटन्हञ (कुमा) 1 
सरेरद न [सरोरुह] उपर देखो प्रप्र; सलि धन [सदि] धानी, जल; लिला 
कुमा; कुप्र ३०४) । ~ ण सदतिख वंति वायाः (सृश्र १, १२, 
सरोवर न [सोकर] बडा तालाव (सुपा ७; मा; त्रादरू ६ ५) {गहि पं [निधि] 
२६०; महा) । ~ सागर, समद्र (से ६. €) ५ नाद्‌ पुं [ नाथ 
सलभ चेलो सह = लन (राज) । वही (ष्डम ९, ६९)“ चिन विल | 
भूमि-निभरः जमोनसे बहुता भरना (भग 
सख्टीन्ली [दे] सेवा(दे ठ, ३)1- द 


७, ६--पत्र ३०५) ५ °रासि पुं [राशि] 

स्मह सक [श्लाघ | प्रशंसा करना । सलदइ । सथुद (पाञ्च) ५- चवा पुं [श्वा ; मेव 

(दि * ०) । कर्म चलहिण्नद (धि १९२) । | (पम ४२, ३४) 4, “दर्‌ भरं [धर्‌] बहो 

छ. सलदिज् (कुमा) । देखो सखाह्‌ । ` (से ६, ९४) ५ गवई, भवती सरी [भवती ] 
सख्ह पुं [शभ] १ पतङ्क (पार; गउडः 


विजय-क्षेत्र-विश्चैष (राजः; णाया १,८-- 
षुपा १४२) ! २ एक वशिक्‌-पुवर (सुपा ` पत्र १२१). भव्त न [भवतं] वेताब्य 
६१७) । ~ पव॑त पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याघर- 

सल्हण न [इलाघन] प्रशंसा, श्लाघा (गा ` नगर (इष) 1 ~ 
११४; पि १३२) 14 ` सच्िष्ली [सख्लिा] महानदी, बडो नदी 
सल्हत्य पुं [वे] कड्ची प्रादिका हाथा (सम १२२) 1 
(दे ८, ११) 1 ` सखि्च्छय वि [सल्टच्छय] प्लावित, 
सठदिअ बि [श्लाधित] ्रशंसित (कुमा) 1 ~ इबोया हुश्रा (पाश्र) । ~ 
१११ 









। देषो स-रूय = स्व-खूप । ~ 


८८१ 


 सङिस रक [ स्वप ] सोना, शयन करना । 


सलिसद ( षड्‌ ) । 


सद्ग देखो सनद = स-लवण । ~ 
ससग पुं [श्छाक] शावा, प्रशंसा (सूश्र 


| ह 
। काप्रत्िपादनदहो वह्‌ शन्न (विपा १, ७-- 


१, १३, १२) । देखो खल्व ।. 


` सखोग देष सरोग = स लोकत । ^ 


9 ने, ल स्रं 2 > 
सलेण रैष्यै यख = क्-लयरस ~ 





 भ्लोयर देखो खभ = शयोक पमृप्र १, ६, 


२२) १. 
स्ट पुन [ल्य] १ श्रद्र-दशेण, तोमर, 
सोँगः नतग्रो सल्ला पर्णः (ठा ३, 
३-- पत्र १४८} । २ शरोर > चदा हुमा 
कांटा, तीर श्रादि (सूघ २.२, 7? ;ध॑चा 


€, १६; प्रास :२०)। ३ पापानुरष्न, पाप 
क्रिया; 'पार्गडयसब्वसल्लो' {उत सूप्र १, 
१५, २४) । ४ पापानूद्धान ये लगनेवाला 
कमं (सूम्र १, १५, २४: वत्र १; ५ पुं. 
भरत के साय दीक्ना लेनेयाले एकरागाका 
(पडम ८५, २) ।६ न. छन्द-विश्चेप (पिग) । ^ 
णवि [श] शल्यवाला, शूल श्रादि शल्य 
से पीडित (परह २, भ--पत्र १५०) ग 
न [शग | परिज्ञान, जानकी {सृप्र २,२ 
५७) । + 

सह पुंल [द्‌ | हाथ से चलबेवाले सर्ु-जातीय 
जन्तु की एक जाति (सश्र २, ३, २५) 1 

सद्धइय वि [प ल्यकरिंत | शल्य-युक्त, जिसको 
श्नल्य पैदा हृ्रा हो वह्‌ (णाया १, ७-- पत्र 
११६) । ~. 

सद ल्ली [सकी] वृक्ष-विशेष (णाया १, 
७ टी---पत्र ११६; उप १०३१ दी; दुमा; 
धमंवि १३०; सुपा २६१) ।~ 


` सद्ग देखो सङ्ख-ग = शत्य-क, शस्य-ग ।५८ 


सलग देखो स-द्ग = स्‌-लग । “~ 

सह त्त पुन [शाल्यहस्य ] श्रायुर्वेद का एक 
भ्रंग, जिसमे शत्य निकालने वा प्रतिपादन 
किया गया हो वह शाच्न (पिपा१,ऽ- 
७५) । ~ 

सह्य छ {शल्या ] एक महौषनि - ती ५) । ~ 

सदि वि [शल्यित ] शल्य-पीडित (सुर 
१२, १५२; सुपा २२७; महाः भवि) ।< 

सदलिह देखो संख = सं + लिख्‌ । सल्लिहदि 
(श्रारा ३५) 1 


(4 


सल्टुद्धर्ण न [राल्दद्स्म] १ श्वस्य को 
बाहर निकालनः (विए १, = पत्र ८६) । 
२ श्रालोचना, प्रायधित्त के लिदर्‌ गुरुके पासं | 
दूपर-नितेदन (श्रौच ७६९१) ।.. 

सषेहणा देवो सखेदा (प्रास ३५; भवि) ।< 

सहि ‡ वि | संखे खन ] कोण, 'सल्लेहिया 
कसाया करति पुणिणौ ण वित्तसंखोषहंः 
(श्रारा ३६) । 

सवस [श | १ शषदेना, श्राक्नोश 
करना, गालो देना । २ आह्वान करना । 
सवद (गा ३२४ ४००); सप्रिमौ, सवयु 
(कुमा) । कम. सप्पए (वित्रे २२२७) । वकर 
सवमा (उव) । कवक. सप्धमाण (परह्‌ । 
१, ३--परतर ५४) 1 

सव सकर [सतू | उत्यन्न करना, जन्म देना । 
सवइ (है ४,२३३; षड्‌ ) 1 

सव देखो सां = सु । सवद, सवर्‌ (षड्‌ ) \ ~ 

सव सक [ख्‌] करना, टप शना, चुना । सवइ 
(विते १३६८) 1 

सवपु [ श्रवत. ] ९ कान । २ द्यति; 
सवोप्ुश्रो' (प्रप्र) ।~ 

सव न [राव] शव, पुरर, मृत शरीर (पान्न; | 
स ७६३; सश) 1 

सवती चरो [सवन्त।| नदी (उप १०३१यो) 1. 

सवक्तः देखो सवर्त (सुपा ३३७; ६०९१; 
सूक्त ४६; मरा; कूप्र १७०) । । 

सघक्ख देखो स-घबक्ख = सपक्ष । +“ 

सवग्गीय वि [सब्मीय] सवगं-संबन्धी 
(हास्य १३०) ।“ 

सधं देखो स-पच = घ-पच 1 । 
सवर्मा ठेखौ संपन्ना (चेइय २०४; कप्पु ) णि 
सबडंटुह } वि [दे] श्रभिग्रुखः संगर 
सव्रडर्हुत्त § सहसा सवडष्रुहो चलिन्रं 
(महा, दे 5, २१; प्डम ५२, ३२; भवि), 


उ८।्भ्रो नहयलं विमारत्थो श्रह॒ ताण , 
सवउटहुत्तो रणरसतरएटाचुप्रो सहसा (पड्म ` 


८, ४७); वचदं य दाहिशणदिक्तं लंकानयरो- 

सवडउदुत्तो' (पठम्‌ ठ, १३४} ~` । 
सवप देश्लो सलसग = श्रमण श्रारा ३६; 
भवि) । 


| सवगता ) छी [श्रवश्तो] १ श्राकर्णन, 
, सवण । श्रव, सुनना (ठा २ १-- 


| सवण्ण वि [सवग] समान वणंवाला (पडम 
| सवण्ण न [सावण्यै] समान-वणंता (प्रयौ 


। सवत्त पुं [सपत्न] १ दुश्मन, शत्रुः रिपुः । 


। सवःत्तण देलो सवन्ती; सवि (? व)त्तिणी' 


स्वत्ती ठी [सपत्नी] पतिकी दूषरीष्ली 
। सवन (मा) पुं [अ्रक््] एक क्षि कानाम 
: सवय देखो स-वय = स-वयस्‌ , स-त्रत । ~ 


` सवर देखो सथर (पडम ६८, ६५; इक, कप्पु; 


` सवटिआघ्ली [द्‌] भरेच का एक प्राचीन 


बाह्डलदमदण्णयो 


सवणपुं [चवण] १ करणं, कान (पाश्रः 


युपा १२८) । २ नक्षत्र-विशेष (समत, १५; 
५) 1 ० न. श्राक्णैन, सूनना ; 


सूज १०; 
(भगः सुर १, २४९) । देखो सवन । < 


सवणं न [रपन| श्राह्वान (विसे २२२७) 1 


सवगर देलो सर-वग = स-व्रणं । - 
सवण न [सवन] कर्मोमे प्रेरणा (राज) 1 


पत्र द; 5--पव् ३५५; णाया १: १{- 
पत्र २६९; भग; भ्रौप) । २ श्रवग्रहू-न्ान 
(रंदि १७४) । < 


र 9 २ १ ) ॥ 


२०) । 


(से ३, ५७; उप १०३१ टी; गउड)। २ | 
वि, विष (ग्रोव २७६) । ३ समान, तुल्यः 
सयवत्तसवत्तनयगएरमशिजा' (कुत्र २); 
(सयमेव ससिसवत्तं छत्तं उवरि छियं तस्व । 
(कुप्र ११६) ।“ | 





(पि ड ५१० ) ५ 


सवत्तिया घ्ली [सपत्निका] नीचे देखो 
(उवा) । 


(उवप; काप्र ८७१; छवेप्न ५७; ठा ४, ३-- 
पत्र २४२; हिका ४९) 1 


(मोह १०६) । देखो सत्रण = श्रवणा 1 ~ 
सेवन देखो सवण्ण (हम्मोर १७) 1 ~ 


पि २५०) । ~ | 
सवरि देखो सल्ला (नाट--वेणी २६) ।- | 
स्वेष्टं देवौ सव (दे २; ५५; कुमा; ह 


१३०८; रभा). 


नेन मन्दिर (मुणि १०८६६) । 


सल्दुद्धरण--सव्व 





| सवाग } 


` सवह्‌ प [शपथ] १ श्राक्रोश-वचन, गाली 


(णाया १, १--पतर २६; देवेन्द्र ३५) । २ 
सोगन्ध, सोह (गा ३३३; महः) । ३ दिन्य, 
दोषारोप को शुदिके लिए ल्या जाता 
प्ग्नि-प्रवरेश श्रादि (पठम १०१, ७) 1“ 
चायपुं [द] श्येन पक्षी (देठ,७)। 


सवाय { देखो स-वाग = श्व-पाक् 1 

साय देलो स-वाय = सपाद, स-वाद, सद्‌- 
वाच्‌ । ^ | 

सवार्न [दे] सुबह, प्रभात. गुजरातीमें 
'सवार' (बृह्‌ १) ॥. 

सवास पुं [दे] ब्रह्मण (देष, ५) 1८ 

श्याल देवो स-वासं = स-वास ।~ 


| सविञ वि [शप्र] शापः्रस्त, प्रक्र (दे १, 


३; पाश्र) |~ 
विउपुं [सवित्‌] १ सूयं, रवि (प्रघ 
६९७) । २ हस्तनक्षत्र का श्रधिवति देव 


(सुज्ज १०, १२) । ३ हस्त नन्नत्र (शरण) 1“ 


सधिक्लवि [सापेक्ष] श्रवा रवनेवाला 
(सम्मत्त ७६) । ^ 


सविज्ञ देलो स-विन्न = स-विद्य ।“ 


सविदा घ्नी [श्रविष्ठा | नक्त्र-विशेष, घनिष्ठा 
नक्षत्र (राज) |.“ 


सविण देवो सुभि = स्वप्न (पव ६८) ।“ 


: सविहु देवो स विड (ढा २, ३--पृत्र ७७) 1“ 
 खभ्सिन [दे] सुरा, दारू (दे ८ ४)।९. 


सविह्‌ न [सविध] पास, निकट (पाग्र) ।“ 

सव्ववि [सव्य वाम, बया (श्रौप; उप 
९ १२०) । 

सठ्यति [श्रय | श्रवण-योग्य, 'सव्वरक्लरसं- 
निवाई' (भग १, १-- प्रतर १६} 1८ 

संव्वस [सवे] १ सव, सकल, समस्त । २ 
संदुणं (दे ३, ५०; ५६) आः प्र [उस ] 
१ सबसे। २ सब प्रोरसे (दै १, ३७ 
कुमा; श्रवा). । "आमद वि [तमद्‌] 
१ सवर प्रकारसे सुखा ¦ २न. सव भ्कार 
से सुक्ल (पंदर १) । ३ चक्कत्रिशेव, शरभशरुम 
के ज्ञानक साधनभूत एक चक्र (ति ९)। 
४ महब्शुक्र देवलोक मे स्थितं एर विमान 
(सन ३२) । ५ पःचवां प्रैवेयक विमान 


च्थिंडिद 


सव्व॑कस 


पफाइअस दमहण्णवो 


८८२ 








(पव १६४) । ६ एक नगर का नाम (त्रिपा | 
१, ५ --पत्र ६१) ७ श्रच्थुतेनद्ध काएक | 
पारियानिक विमान (ला १०--पत्र ५१८; 
भ्रौप) । ठ दृष्ट्ाद का एकर सूत्र (सम | 
१२८) । & पू. यक्ष की एक जाति (राज) । | 
१० देव-विमान-विशेष (देतेन््र १३६; १४१) ।* 
"ओभदाष्ली [तोभद्रा] प्रतिमा-विशेष, 

एक ब्रत (्रौपःठा २, ३--पत्र ६८ःश्र॑त 

२९) "कामसमिद्ध पुं [-कामसमद्र] 

पक्ष का छठवां दिव्रस, षषी तिनि (सुज्ज 

१०, १४८) चकामा नी [कामा] तिचा 

विशेषः जिसको साधना मे सर्वं इच्छारपु पूणं | 
होती है (पम ७, १०७). शाय वि 
[यत्त] व्यापक {ग्रच्छु १९०) गालो | 
गा] उत्तर र्चक पवेत पर रहुनेवाली 
एक दिक्करुमारो देवी (ठा ८--पत्र ४२७). 
शगुत्त पुं [गुध] एक जैन मुनि (पउम 
२०, १९) 4 “ज वि [ज्ञ] १ सवं पदार्थो 
का जानकार । २ पुं. जिन भगतरान्‌ । ३ 
बुद्धदेव । ४ महादेव । ५ परमेश्वर (है २, 
८३; षड्‌; प्राध्र).। छ पुं [थे] १ श्रहो- | 
रात्र का उनतीक्षवां मुहृत्तं (सुज्ज १०, १३) । | 
२ पुन. सहार देवलोक का एक विमान (सम 
१०५) 1 ३ अनुत्तर देवलोक का सपथं्िद्ध- 
नामके एक विमान (पव १६०} । ४ पुं, स 
भ्रथं (प्राचा १, ८, ८, २५). सिद्ध 
पुन [गथसिद्ध] १ श्रहोरात्र का 
उनतीसर्वां मुहूत्तं (सम ५१) २ एक 
सर्वश्रेष्ठ देव-विमान, श्रनतुत्तर देवलोक का 
पौचवां विमान (सम रःमगश्र॑त; भ्रौप)। ३ पु. 
फेरवत वषं मे उद्पन्न होनेवाले छव जिनदरैव | 
(पव ७) +".सद्धाल्ञी [र्भा 





[नथसतिद्ठा] भग | 
वान ध्मंनाथजी कौ दोक्ना-शिविक्रा (विचार 
१२९) सिद्धि छी [गधसिद्धि] एक | 
देवःविमान (देवेन्द्र १३७) “णु देखो “ज्ञ 
(दे १, ५६; षड्‌ ; श्रीप).। "त्त देखो शत्य 
(समर १५०). न्तः देखो ओं (पाश्र)+ शल्य | 
भर [श्र] सव स्थाने, सवम (गञउ्डः प्रास | 
३8; &८)+ “द्‌.स, ्दरिसि वि [ष्दिन्‌] | 
१ सब वस्तुभ्रों को देखनेवाला । २ पुं. जिन | 
भगवानु" भ्रहुन (राज; भग; सम १; पडि) ।- 
ष्देव पुं [दृव] १ एक प्रसिद्ध जैन प्राचाय॑ | 





(सार्धं ८०)। २ राजा कूमारणाल के समय 


©. 


। 


का एकसेठ (कुप्र ९१४३) दसि देखो | 
ष्द॑स्ति चेदय ३५४) ५८ डाली [शद्रा] | 


सब काल, श्रतीत श्रादि सव॑ तमय {मग) 1 
घनता] व्यापक, सवै-ग्राहुक | 


घत्ताघ्री 
(वि ३४९१). न्तु 
प्रास १७०; महा) + शप्पग वि [भव्सक)] 
१ व्यापक । रपुं. लोम (सूत्र १, १,२, 
१२)+ प्पभाष्नी [शरभा] उत्तर रुचक 
पव॑त पर रहनेवराली एक दिक्करुमारी दैवी 
(राज). “क्श वि [शल्न] सवको खाने- 
वाला, सवं-मोजौ; ग्ररिगमिन सन्वभक्रखे' 
(णाया १: र~-प्त्र ५६). 
२७१) + “भावविड पुं [°सवविदू] 
भ्रागामौ काल मे भारत वषं होनैवाले 
बाहरवें जिन-देवर (सम ९५३). ध्यति 


१; , 


| 
| 
| 


१८१). ¶णंद्‌ पुं [गनन्द्‌ | रेस्वतक्षेतर के 
एक भावी जिन-देव (सम १५४) गणुभूह 
पुं [“नुभूति) १ भारत वपं मे होनेवाले 
पःचवें जिन्‌ भगवान्‌ (सम १५३} 1 २भग- 
वान्‌ महावीर का एक शिष्य (भग १५--पव 
६७८) ॥ भरु घ्री [धरन्‌] विद्या-विशैष 
(पम ७, १४८) विचि! पि; संपुणं 
(मग) + भसय पुं [भशन] श्रनि अराग 
(है ४, ३ ६५) 06 

सन्व॑क्सति (सवदथ] १ रर्गितशायो, 
सवं से विशि (कप्पु) । २ न. पाप (ज्व) । 


 लन्धंग वि (सवाक्ञे] १ संदुणं (ः ४, ५-- 
"महान्नी | 
[°मद्रा] प्रतिज्ञा-विरोष, व्रत-विशेष (पव | 


पतर 


9 


२०८) । सवं-शरोर-व्पापौ (राज) 1८ 
सुँररवि [खुन्द्र| १ सवंभ्रगोंमे श्रेष्ठ 
२ पन. तम-विशचेष (राज; पव २७१). 


सनव्वशगिअ >) वि [सवाङ्गःण| सवं ग्रवयवों 
 सव्चंगीण | मे व्याप्त (हेर, १५१; कुमाः; 


[द्‌] सब. देनेवाला (परह २, १-प्त्र , 


६९६) “या श्र [दा] हमेशा, सदा (रमा) ।~ 
'स्यण पुं [रत्न] १ एक महा-निधि (ठा 
६--पत्न ४४६) । २ पुन. पवंत-विदधेषका 


एक शिर (इक) शरयणा स्री [रना] | 


ईशनेन्द्र की वसुमित्रा नामकं इद्धाणीकी 
एक राजधानी (इक) ५“ शरव्रणामय वि 
[शरस्नमय | १ सव रलनोंकाबनाहुभ्रा (पि 
७०; जीव ६, ४)। २ चक्रवर््तीका एक 
निधि (उ ६८६ टी) 
[°विग्रहिक] स्व॑-संक्षिप्त, सबते दछयोटा (भग 
३, ४-पत्र ६३६) विरद घ्मी 
["विरति | पाप-कमं से सवया निवृत्ति, पुं 
संयम (विषे २६८४) 4 गय [सङ्क] 
मृत्यु (पउम--पत्र° ३२१, पवं ११०, 
गा० ४४) "संजम पुं ["संयन] पूणं 
संयमं (राय) 4 “सह वि [-सदह | सब सहन 


करनेवाला, पुण सहिष्ठ (पडम ४, ७६) 1.4 
“सिद्धा घी [सद्धा] प्ल कौ चौथी, | 
नववीं श्रौर चौदहवीं रात्रि-तिथि (सुज्ज १०, | 
१५) ५ शसो भ्र [ “शस ] सव म्रोरसे, ` 
सव प्रकार से (उत्त १, ४; ्राचा)4 स्स | 
न [स्व] सकल द्रव्य, सव धन (स ४५६; | 
। सर्वि्वाड़ढि घ्नी [सेद्ध] संपूणं वैभव 
से, सब तरह से (गा ८९७; महा; प्राप ३; । 


भ्रमि ४०: कप्पू)+ "हार [था] सब प्रकार 


"विग्गहिअ वि. 








से १५, ५४); “सव्वंगौणाभरणं पत्तेयं तेण 
ताण कयं" (कुप्र २३५; धमेवि १४६) ।\. 

सत्वण देखो स-उ्वण = सव्रण । ~ 

सञ्वराइअ वि [सार्वरातरिक्र] संपूण रात्रि 
से सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का (सृप्र 
२, २, ५५; कप्प) । ~. 

सव्वरी ष्ली [शवर] रात्रि, रात (पाग्नः गा 
६५३; सुपा ४६१) । ~ 

सन्वरु पुं [दे. शवेख] कुन्त, नर्छा (राजः 
काल) । देखो सद्र । ~~ 

सव्यस ल्ली [दे. शटा] कुशी, लोहे का 
एक हथियार (दे ठ, ६) 1. 

सव्यदक्ख देखो स-उ्बवेक्ख = स-व्ययेक्ष । 
व्व(व देखो सन्व-व = स्वपि । ५ 

सव्वाव देखो स-ठवाव = स-व्याप ।~ 

सव्वावंति श्र [दे] सवं, सव्र, सुरण, (एया- 
वंति सब्वार्वंति लोगंसि' (प्राचा), सब्वा्देति 
च णं तीसरे ं पृक्लरिणीए" (सूत्र २, १, ५), 
सन्वाटति च णं लोगंसिः (सृप्र २,३, १), 
'सम्वं ति सव्वावंति फुसमाणकालसमयंसि 
जावतियं बेत्तं फुसद््‌' (भग ?, ६ पत्र 
७७) 1 


(णया १, =--पत्र १३१) ।- 


दद्ध 


सन््विर देवो र-ल्विव्रर = स-विवर 1. 

सट रास छली [स्वपः] १ लब्वि-विशेष, 
जिसके भ्रभावये श्वरीरकौी कफ श्रादि सत 
चीज श्रौषधिका काम करती है (परह्‌ २, 
१--पत्र ६६) ¦ २ वि. लन्धि-विद्ेप को 
प्राप्त (राज); 

सस अवः! -स. | श्वास लेना. ससिना। 
ससद (रयण ६)। वकृ. ससत (णाया १; 
१--प> ६३ गा ५४६; सुर १२, १६४; 
नाट--मुच्छं २२०) 1 


ससपं [गः] खरगोश (खाया १, १--पत्र 


रः ६५) द्ध पुं [चिह्न] चन्द्रमा 
(गउ्ड)+ ्डर्पुं [श्वर] चन्द्रमा (णाया 


१, ११४ पूर १६, ९; रह्‌ ३, ८५, कुमा; 
वज्जा १६; रंभा) 1 

ससं पृ [सवाङ्क] १ चन्द्रमा, चंद (कप्पः 
सुर्‌ १६. >; सुपा २८; कप्पूः रंभा) । 
रे वरप-व्रि्ेष (पडम ५; ४३; ८५, २) ॥८ 
"घम्म प [श्वम] विच्याघर-वंश का एक 
राजा (पडम ५, ४४) 

ससं देखो स-सं 5 = सशङ्क । ~ 

ससंत्रिभ देखो म-सं करिअ = सशङ्क । 

ससंग देखौ ससं क = शशाद्कु । ~ 

ससंवे ण देषो स-संवेयणर = स्वसंवेदन + 

ससक 9 [ससाक्ष््र] साक्षोवाला (राय | 

४०) । 

ससग 
(उव 

ससण वुं [सन १ श्ुरडा-दर्ड, हाधी , 
की सूंड (नंदु २: भ्नौप)। २ वायु, पवन | 
३ न. निश्वास (राज) । 

ससेत्ता देतो स्-सत्ता = स-सत्तवा । ~ 

ससरक् वि [सरजस्क, सरक्ष] १ रजो- 
युक्त, धूलानाचा (श्राचा २, १,६, ३; २, 
२, ३, ददे; श्राव ४) । २ पुं. बौद्ध मतका 
साघु (दुल १८, ४३; मटा) 1 

ससद यि [द तिष्ट, पिसाहृग्रा (दे 

, ) {~~ 

सरसः: छौ ` स्यम्त्‌ | बहन, भगिनी (पिड ३१ 

दै ३० ३५: वृमना) । ~. 


[शशक] देवो सस = शश 


। ससिअ न [धस्त | 


। खसिह्‌ देखो स-सिह्‌ = स-स्मुह्‌. स-शिख । ` 


पाटअसदसद्ण्णतो 


ससि पुं [श्चन] १ उन्मा, चद (सुज्ज 
२०८---पत्र २९१; उव; कष; कुमाः पि 
४.५) २ एक विद्यर्थी का नाम (पउम 
५. ६४) 1 ३ चन्दर नाडो, वाम नाडी (हिरि ¦ 
३६१) । ४ एक देव-विमान (देवै १४३) । 
५ छन्द-विलेप (चिग)। £ एक राजाका नम 
(उव) 1 ७ दस्िण रचक् पर्वतका एक दूट 
{खा द-प ४६६) +“ “अंत पुं [नन्त] 
चन्द्रकान्त मणि (रच्छ ५८) अलखन्नी 
[कल] चन्र की कला, सौलह्वां भाग | 
(गउड) + "क देवो "अंत (कुमाः सण) 1. 
"पम, पद्‌ १ [श्रम्‌] १ पाठे जिनदेव, 
भगवान्‌ चन्द्रपरमा । ट इक्ष्वाकु वंशकाएक 
राजा (पडम ५; ५) + यदा न्नी [प्रभा] 
एक रानी, कवुरमंजरो की माता (पडम 
६. &१; कप्प्‌ )-4 “मणि पन्नो [मभि 
चन्द्रकान्त मयि (च €, ६९७) ष्टेहान्नी 
[खेला ] चन्द्र कौ कला (सुगा ६३) 1 
"वक्तय न [क्रक] श्राभुषण-विशेष 
(श्रौप) «` वेग पुं [वेग] एक राज-कूमार | 
(उप १०३१ टी) ५, 'सेहर पुं [शरोखर] | 
महादेव, शिव (सुषा ३३) 1. 

वास, साँस (मे १२, 


३२) । 


। संसिण देखो सस्ति (कपू) 1 


स।सणिद्ध ति [ सस्नग्ध, सस्निगध| स्नेह 
युत्त (ञ्चा २, २, ७, ११; कप) 1 
ससितय न [ससक प्रादा भ्रादिसे लिप्त : 
ह्यथ या बरतनश्रादि का घोवन (पडि) ।~ 
सप्तिरिय >, _ > 
~ देखो स~ रिय = स-श्रीक 
ससिरीय | खौ स~: सखास्य = स-श्रीक । 
ससुर पुं [सुर] सुरः पति श्रौर परललीका 
पिता (पडव ण, ठः हेका ३२; कमा; सुपा 
३७७) । ~ 
सक्षृग देखो स-सूग = स-शूक । ~ 
ससेस देलो स-सेस = स-रोष । ` 
(६11; ५ 
सकतोग | देखो स-सीग = सशोक । < 
ससोगिष्ध 
सस्स न [शस्य] १ क्षै्र-गत धाव्य (गा 
६८६; महाः सुपा ३२) | > वि. प्रघ्तंसनीय, 
श्लाघ्य (सुपा ३२) ; देखो सास = शस्य 1“ ` 


सव्विवर-- सदह 


। सर्खूवण वि [सश्चवण | सकण, निपुख (सुपा 


६४१५) 


 सस्तिय पुं [उास्यिक] कृषीवल, कृषक 


(राज) । 
सस्सिरिअ देखो स-स्सिरिअ = स-श्रीक । 
सस्सिरिखी देखो सििस्थरि्टी (उत्त ३६, 
६८ ) | ~ ~ 


। सर्सिरीअ देखो स-स्सिरीअ = स-भीक । 
 सस्सूखी [ श्वध्रू | सास, पतिया पल्नीकी 


माता (प्राफ़ ३८ः सिरि ३५५) 1 


सद्‌ मरक [ राज्‌ | शोभना, विराजना । सह 
(हे ४, {००; पाश्च; कुमा; सुपा ४) 


। सदह प्रक [ सह्‌_ | सहन करना । सह, 


सहति (उवः महा; कुमा), सहदरे, सहैदरे 
(पि ४५८) वकृ. सदत, सहमाण (महा; 
षड्‌ ) । संकृ. सिअ (महा) । देह. सिख, 
सोदुं (महा; धावा १५५; १५७) । कृ, 
सहि अव्य, सीढव्व (चात्वा १५५; सुर 
१४, ८० गा १८; कप्पु; उ ७२८ टी; घाता 
१५७) । ~ 


| खट सक [आ+ ज्ञा] कुम करना. प्रादेश 


करना, फरमाना । सहइ (घात्वा १५५) ।«८ 


सह्‌ वि [दे] १ योग्य, लायक (दे, १)। 


२ सहाय, मदद-कर्ता (सूभ्र १, ३, २, ६) 1 


सह्‌ वि [स्व] देखो सनस्व (प्राचा) ।८ 


"देस पुं [देश्या | स्वदेश, स्वकीय देश (पिग)। ५८ 
-संवुद्धवि {संबुद्ध] १ निजसेही ज्ञान 
को प्राप्त । २ पुं, जिन-देव (भ्रौप) । ~ 

सद्‌ वि [सड | १ समर्थ, शक्तिमान्‌ (पग्र; 
से ५, २३) २ सहिष्णु, सहन-कर्ता 
(्राचा)। ३9. युगलिक मनुष्य दी एक 
जाति (इकः; राज) । ४ श्र. साय, संम (स्वप्न 
३४; श्राचाः जी ४देःप्रासू ३८) । ५८ युगपत्‌, 
एक साथ (राज) "कार पुं [श्र] १ 
भ्राम का पेड (कप्य) । २ साथ मिलकर काम 
करना । ३ मदद, साहाय्य (है १ ८७५) ॥८ 
कारि वि [छारिन्‌] १ सादाय्य-कर्ता 
(पचा ११, १२) २ कारण-षिरेष (कि. 
११६; श्रावक २०६) # श्गत्त, शाय त्रि 
[गत] संयुक्त (पर्ण, २२ पत्र ६३७; 
उव) + "गा, गारिञ देखो कारि (षसं 
३०६; उप ४७२; उवर ७६) 4 चचर देखो 


सह-सहिअय 
भ्यर्‌ (कुमा) + "चरणन [श्चरम] सदचर 
साथ रहना, मेलापः 'रयरानिहार्णेहि भवड | 
सह्चरण' (श्र ८४)५ ज पुं [ज] १ 
स्वभाव (कृमा; विगौ 1२ वि, स्वाभाविक 
(चेदय ४५१). “जाय वि [जात] एक | 
साथ उ्पत्न (णाया १, ५ पत्र १०७) । 
देव पृं [देव] १ एक पारडव, मद्री-पत्र , 
(घर्मवि ८१) । २ राजगृह नगर का एक ` 
राजा {उप ६४८ टी) ष्देवाघ्ली [देवा 
श्रोषधि-विशेष (धर्मवि ८१) द्देवीष्ली 
[टेव | ९ चतुथं चक्रवर्ती की माता (सम 
१५२. महा) एक महौषवि (ती ५) 1 
श्म्मजश्णी ल्ली [श्वमचारिणी] पली, | 
भार्या (प्रति २२} (पंसुदीलिजि वि | 
[पांशुकरीडित] बाल-मितर (सुपा २५४; 
णाया १, ५--पत्र १०७) ध्य देखो "ज | 
(चेदय ४४६; राज)+ यर त्रि [चर] १ 
सहाय, साहाय्य-कर्ता । २ वयस्य, दोस्त । 
३ श्रनुचर (पाश्नः कुप्र २) श्रच्छु €9; 
नाट--शकर ९९) च्यरी न्ञी [चरो] 
पत्नी, भार्या वप्र ६५१; सेए, ६६) ॥ 
यार देखो “लर्‌ (पाभ; है १ १७७) ।< 
ग्राग वि [शग] राग-सहित (पडम १४, 
३३) ४ भर देखो “कार (षडम ५३, ७६) 1“ | 
सह" देो सटा = सभा (कुमा) । ~ 
हउत्थिया घ्नी [दे] दूती दे ८, €) !` 
सह गुद पुं [ई धरुक, उल्ल, पक्षि-विेष (दे 
८, १६) 1 
सहडायुह न [गच्टामुख] वेताद्य की 
उत्तर र्श्रेशणमे स्थित एक विद्याधर-नगर 
(इक) । “ | 
सण श्र [दे] सह्‌, साथमे (सूत्र इणः | 
गा० २५७) ।* | 
सहण न [सदन] १ तितिक्षा, मषंण । २। 
वि. सहिष्णु, सहन करनेवाला (सं २९, ।“ | 
| 





सहर पुन्न [शार] मलस्य, मद्धली (पाश्च; | 
गउड) । खनो. द (दे १, २३६; गउड) । ~ 

सहर वि [दे | साहाप्य-कर्ता, सहायः "न तस्स | 
माया न पियान माया, कालम्मि तम्मि | 
(टम्मी) सहस भर्वति (वे ४३) 1. 


सहल वि {स फट] फल-युक्त, सार्थक (उप | 
१०३६ टीः हि ६२३६ कुमाः स्वप्न १६) ।* 


पादअसदमदण्णवो 


सहस देखो सदहस्स (श्रा ४४, पि &२ 
९६) ८ किरण पुं [किरण] सूय, रवि 
(सम्मत्त ७६) क्छ पुं [गक्ष] १ इन्र 
(सुपा १३०) 1 २ रव्ण का एक योद्धा 
(पडम ५६, २६) 1 ३ छन्द-विशेष (विग) ।` 


सहसक्षार पुं [सहसाकार] १ विचार करिए 
विना करना (आ्राचा) । २ श्राकरस्मिक्र क्रिया, 
श्रकरमात्‌ करना (मग २५, ७--पत्र ९१६) । 
३ चि. विचार करिए चिना 
(भ्राचा) 1 


खहसत्ति भ्र. श्रकस्मात्‌, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त 
(पाग; प्राक ८१) । 

सहसा श्र [सहसा] श्रकस्मात्‌, शीघ्र, जस्दौ 
(पाश्न; प्रासू १५१; भवि) +~ °विन्तासिय 
न [तेत्रातित] श्रकस्मात्‌ नली के नेत्र-स्थ- 
गन श्रादि क्रीडा (उत्त १६५ ६)! ` 


खदस्स पुन {सहस्र | १ संश्या-विशेष, दस 
सौ, १००० । २ वि. हजार की संख्यावाला 
(जी २७; ठा ३.१ टी-पत्र १ १६;गघ्रासू ४; 
कुमा) । ३ प्रचुर, बहुत (कष्पः श्रावमः हे 
२० ६९८) ५ "किरण पुं [शक्रिरण] ! सूयं, 
रवि (सुपा ३७) । २ एक राजा (पडम १०, 
३४) "क् पुं [शन्न] इन्द्रः देवाधिपति 
(कष्य; उत्त ११, २३)५ “णय्रण, शनयण 
पुं [नयन] १ इन्द्र (उव; हम्मीर ५; 


महा) । २ एक विद्याधर राजकुमार (पठउम 


५, ६७) ~+ “पत्त भ्र [पत्र] हजार दन- 
वाला कमल (कप्प) ५ पान पंन ["पाक| 
हजार श्रोषधि से बनता एक प्रकारका तैन 
(खाया ९, १-पत्र १६; ठा ३, ?--पत्र 
१९७) शरस्सि पुं [रश्म] सूयं, खि 


(रया १; १- पत्र १७; भगः रयण ८३)।* 
ष्छेयण पुं [श्छोचन] इद्र (ख ६२२) 1. 


सिरत [ श्चिस्स. | ९ प्रभूत मस्तक 
बाला 1 २ पुं विष्णा (हे २: १९६८) 4 “वत्त 
देखो "पत्त (से ६, ३८ सुपा ४६)~+ “सो 
श्र [ शस. ] इजार-हनार, श्रनेक हजार 
श्रा श्रेष्टात्र [श्या] सहल प्रकार से 
(सुपा ५३) टुततं श्र [दरस्वस | हजार 
बार प्राप्रः दहै २ ६५८) । देखो सदस, 
सहास 1 


करनेवाला 


+; १ 


¦ सहस्संचवण न [सर सास्रवण | एक उ्यान, 


भ्राम के प्रभूत पेडोंतराला वन (णाया, १,८-- 
पत्र १५२; श्रत; उवः) ।* 

सदस्सार प्रं [सहस्रार] १ प्राठवं देवलोक 
(सम ३५; भग; प्रत) ) २ भाव देवलोक 
कान्द (ठा २, इ--पत्र ८५)। ३ एकं 
देस-विमान (देवेन्द्र १३५) । ववेष्िसय पुन 
[शवतस] एक देव-विमान (सम ३५) ।.८ 

सहा ली [सभा] समिति, परिषत्‌ (कुमाः 
स १२६; ५१६; सपा ३८४). सयवि 
[°सद्‌ ] सभ्य, सदस्य (पाभ्रः स ३८५) 1 

सदा देखो सद्दा = शाला (गा २३०) 1 

सष्टाअ देखो स-दहाअ = स्व-भाव । ~ 

सहाअ पं [सदाय] सहाय्य-कर्ता (णाया 
१, २--पत्र पठ; पाश्रः से, ३; स्वप्न 
१८६: महाः भग) ।~ 

सहाद वि [साहायियन्‌ | उपर देवो (सिरि. 
६७; सुपा ५६३) 1. 

सदाद्या ल्ली [सायका] मदद करनेवाली 
(उवा) 1 

सहार देखो सहर = सह-कार ।` 

सद्ाव देखो स-दह्‌ाव = स्व-भाव । ^. 

सास देखो संदस्स (मवि) +“ टुत्तो भ्र 
[ शश्रत्वस. |] हजार बार (षड्‌ ) 1 ~ 

सहाय देखो सहा-सय = समा-सद । ८ 


सटरिवि [सश्ि] मित्र, दोस्त (पश्र; उर 
२. ६) । देखो सह्‌” । 

सदि” देवो सही (कुमा) 1 

सहिअ वि [सोढ] सहन किया हृ्रा (से १ 
५५; घाघ्वा १५५) 1. 

सिज वि [सदत | १ पक्त, समन्वित (उवः 
कुमा; सुपा ६१) । २ हित-युक्त (सूश्र १, 
२.२, २३) । ३ पुं, ज्योतिष्क प्रहु-विशेष 
(ठा २: ३-पत्र ७७) 1५. 

सहिन पुं [सिक] यूत-करारक, जुध्रा 
खेलनेवाला (दे ६, ४२; पाश्रः सुपा ४८) । ~ 

सद्द भ देवो सहिअ = स्व-हित ।. 

खज देखो सद्‌ = सह.।* ` 

सिअ वि [सह्दय] १ सुन्दर चित्त 

सिअ । वाला। २ परिपक्वे बुद्धित्राल् 
हे १, २६६; दे १, ९; काप्र ५२१)।८ 


८८६ 
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सहिओ देखो सही (महा) । ~ 
सदहिञ्न वि देखो सहाअ = सहायः "हंति । 
सहिज्जा विहरे कुवियावि सहोयरा चेव" (सुपा 
४२७; महा; कुप्र १२) घ्नो, “जनी (सूषा, 
१६ टि) | 
सदिण देखो सण + श्लक्ष्ण (श्राचा २, ५, 
१७; स २६४; ३२६; ३३२) । 
सदिषण्डु} वि [सहिष्णु] सहन करने कौ | 
सहिर ॥ श्रादतवाला (रज; पि ५६६)! | 
छ्री. शी (गा ४७; पि ५६६) । ~ | 
सही खी [सखी| सेली, संगिनी (स्वप्न 
१४१; कुमा) । ~ 
सहो" देखो सहि । वःय पुं [वाद्‌ ] मित्रता- 
सूचक्र वचन (सृग्र १, €. २७) ।~ 


| 


( 


॥ 
† 


सहीण वि [ स्वार्धःन | स्वायत्त, स्व-वश् | 
(पडम २५ १७; उत्रः द ८, ६) 1 


सहु वि [सद्‌] समर्थ, शक्तिमान्‌ (रोष; | 
७७; प्रोधभा &८; उवर १४२; वव ४) 1 

सहु (भ्रप) देखो संघ (संक्षि ३६) । 

सहं (श्रप) श्र [सह] साथ, संग (हे ४, 
४१९; कुमा) । ~ 

सहेन रेखो सहिज्ञ (महा) । ~ | 

सहेर (प्रम) पुं [शेखर] षट्पद छन्दक्ा | 
एक मेद (पिग) । ~ 

सहे वि [सहे } दैला-युक्त, श्रनायास 
होनेदाला, सरल, गुजराती मे संहैलु" 
(प्रवि ११) ~ 

सहाअर वि [सहोदर] १ तुल्य, सदश (से 
६, ४)। २ पुं. सगा माई (पग्र; काल) ।~ | 
सहोअरी ल्ल [सहोदरौ ] समी बहिन (राज) 1 | 
सहोढ वि [ सदोड | चोरी कै माल से | 
युक्त › स-मोष (पिंड ३८०; णाया १,२-- | 
पत्र ८६) 1 


सह।दर देलो सहो र (सुपा २४०; महा) ।. 


सहा।स वि [सहोःपत्त ] एक-स्थान-वासी | 
दे १, ९ ६) |`. 


साअङ्ढ सक [छप | १ चाष करना, | 
कपि करना! २ सींचना। साग्रडृइ (ह ४ | 
१८७५; षड्‌ ) ।५ =. 





| साअद्‌ (शौ) देखो सागद्‌ रमि १०२; , 


। साद्‌ प्ली [लति] १ श्रच्छी चीजके साय 


साअडदिअवि [क्रष्ट] सोचा हृग्रा (कमा, 
५, ३१) ¦ ~ | 


नाट मृच्छ डः पि १८५) ।< 

साइवि [शा'यन्‌] सोनेवाला, शयन-कती 
(सुश्र १, ४, १; २तःश्राचा; दस ४, २६) 1८ 

सादइ्‌वि [सदि] १ भ्रादि-सहित, उत्पत्ति- 
युक्त (सम्म ६१)। २ न. संस्थान-विेष, 
शरीर की श्रकृति-विष्ेष जिस शरीरम 
नाभिसे नौचेके श्रव्रयव पृराश्रौर नाभि 
के ऊपर के श्रवयत्र होन हौ ठेसो शरीराक़ति 
(सम १४६; श्रय) । ३ कर्म-विशेष. सादि- 
संस्थान की प्राम्ति का कारण-भूत कमं | 
(कम्म १, ४) 1. 

साड न [साचि] १ सेमल का पेड. शाल्मली | 
वृक्ष । २ संस्यान-विशेष, देखो स!ई = सादि ¦ 
का दुसरा श्रौर तीसरा ब्रथं (जीव १ टी-- 
पत्र ४३) । 

सा पुनी [स्वाति] १ नक्षत्र-विशेष (सम | 
२६; कप्प); “सा साई तं च जलं पत्तवरिते्ेश | 
श्र॑तरं गरुय" (प्राभ्र ३९) । २ परं, भारतवषं 
मे होनैवाले एक जिनदेव का पूर्व॑जन्मोय नाम 
(सम १५४) । ३ एक जैन मनि (णंदि | 
४९) । ४ हैमवत-परषं के शब्दापाती पव॑त , 
का अ्रधिष्ठायक देव (ठा २, ३-पत्र ६९; | 
८०) । 

सइ पं [ सा{दन्‌ | धुडक्षवार (उप 
७रन्टी)।-. 








खराब चीज का मिश्रण, उत्तम वस्तु के 
साथ हीन वस्तुकी मिलावट (सूग्र २,२, 
६५) । २ प्रविश्रम्भ, श्रविश्वास। ३ 
श्रसत्य वचनः श्रु (परह १, २-पत्र ' 
२६) । ४ साविशय द्रव्य, श्रपेक्ना-कृत भच्छी | 
चीज (राज ११४) -जोगपुं [श्योग] 
१ मोहनीय कर्मं (सम ७:)}। २ अच्छी 
चीज से हीन चीज की मिलावट (राय | 
११४ टी) संपओग पुं [संप्रयोग] 
वही श्र्थं (रय ९४) ¦ ~ | 
सा३ पुन्न [न | केसर, सालतले सारिटिभ्रा 
भ्रचचद्‌ चडि ससाइपउमेटि' (दे ८, २२) 1~ । 





साइज सक [स्वाद्‌, सास्मि +च्] १ 
स्वाद लेना, खाना! २ चाहता, श्रभिलाष 
करना। ३ स्वीकार करना. ग्रहण करना } 
४ श्रासक्ति करना । ५ भ्रनुमोदन करना। 
६ उपभोग करना । साइज्जदः सादइज्जामो 
(्राचा; कसः कप्प-टी; भम : ५--प्त्र 
६८०; श्रौप), साइज्जेज्ज (प्रावा २, १, 
३. २)। भव्रि. साद्ञ्जिस्साप्ि (घ्राचा)) 
हेड. साइज्ित्तय्‌ (श्रौप) 1 ~ 

सादल्लण न [स््रादन] श्रमिष्वङ्ग, श्रासक्ति 
(विते २६८५) । “ 


| साटज्ञणयाद्ली [स्वादना] उपमोग, सेवा 


(खा ३, ३ टी-- पत्र १४७) 1 


। साईज्नअवि [दे] ग्रवलम्बित (दे ८, २६) 1 
। साइज्नअ वि [ स्वादिक्त ] 3 उपभुक्तं 


(कप्प--दी) । २ उपभुक्त-सम्बन्धी। न्नी, 
श्या (कप्प) । 

साडइम वि [स्वादिम] पान, सुपारी भ्रादि 
एुखवास (ठा ४, र--पतर २१६; प्राचा; 
उवाः श्रौपः सम २९) । ~ 

साइयर वि [सादिक] श्रादिवाला (कम्म १, 
६; नवे ३६) । ~ 

सादय देर सागय = स्वागत (सुर ११, 
२ १ ७) | ५ 

साइयन [दे] संस्कार (देन, २५) 1. 
इयंद्मर वि [ दे | स-प्रत्यय, विश्वस्त 
(पिडभा ४२) । 

सादइरेण वि [सातिरेक]| साधिक, सविशेष 
(सम रईःभग)।~ 

साइसथ वि [ सातिशय | श्रतिशयव्राला 
(महः; सुपा ३६७) ।` 

खार्‌ देखो सई = शची (इक) । ~ 

सड वि [सुबादु] स्वादवाला, मधुर (धिड 
१२८; उप ६७.-; सेर, १८; कुमाःहे 
१, ५) 1. 

साउग वि [स्वादुक] स्वादिष्ठ भोजनवाला, 
मधुर भोजनवाला; क्रुलादं जे धावई साउगाद 
(सूर १, ७, २३) । 

साउञ्ज न [सायुज्य] सहयोग, साहाय्यः 
(श्रच्छु ६५) |. 


साउणिअ--साडिद्ध 
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साञणञ वि [ाङुनिक्‌] १ पक्षि-घातक, 
पक्षियों कै वध का काम करनेवाला (परह्‌ 
१, ६; २--पत्रे २६ःश्रया १२९ टिः विपा 
१, प~--पत्र ८३) २ शङ्गुन-शाह्न का 
जानकार (सुषा २६७; कुप्र ५)। ३श्येन 
पक्षी द्वारा शिकार करनेवाला (भ्रु , 
१२६ टि) । 
साउय देखो साञग (राज) । 
सादयति [ सायुव. | आयुतराला, प्राणी | 
(ठा २, १--;त ३८) ।` | 
उति [संकुल] व्याप्त, भरपुर (सुर 
६०, १८५६} । | 
{उट धि [ साकुखत |] श्राकुलता युक्त 
व्याकुल, व्यग्रः -ईंदियमुहस्राउलग्रो परिरिडई | 
सोति संसारे (च्म ६०२, १६७} | 
सारटीषल्ली [द| ६ वन्लाच्चल (गा २६६) 1 | 


॥ 
| 
| 
| 





२ वल्ल, कप्ड़ः (गा ६०५) । देखो सादु ~ | 
साऽह पुं [दं] ्रनुराग,प्रेम (हैर, २४५ | 
षड्‌ ) । - | 
सार्ज्ञ देवो साडञ्ज । साएन्जद (भवि | 
११, २) 1 । 


साएयन [सादरे] श्रयोध्या नगरी (दक; 
सुपा ५५०; पि ६३) पुर न [पुर] 
वही श्रयं (उप ७२८ टी)4+ प्पुरी ह्ली | 
[ ध्वुरी ] व्ही (षडम ४, ४)। देखो | 
साद्य । | 
साएया्ली [ सकरिता | श्रयोघ्या नगरी 
(पडम २०, १“; णाया १, ८--पव १३१) ।- 
सातवण न [खान्तपन] व्रत-विरेष (प्रबो 
७३) । ~ 
साक्र देखो साग (दे €, १३०) । 
साद्य न [ साकेत ] १ नमर-विशेष 
भ्रयोध्या (ती ?;}। २ वि. गृहस्थ-संवन्धी । 
३ न. प्रह्याख्यान-विश्चेष (पव ४) ।- | 
स॑केयवि [साङ्कत] १ संकेत काः संकेत- 
संदन्वी । २ न, प्रत्याख्यान का एक भेद 
(पव ४) 1 । 
साग पुं [शा] १ ईक्ष-विशेष (पम ४२, | 
७; दे १, २७) । २ तक्रसिद्ध बड़ा प्रादि 
खाय; सगौ सो तक्कसिद्धं जं (पव 
२५६) । ३ शाक, तरकार (पि २-२; | 


३६४) । . । 





| सागर पुं [सागर] : समद्र (पण्ड १. ३-- 


| सागसेवम पंन [स्दगसेपन्न | समय-परिमाण | 


सम्म ६५) ३ प्रयवाद-युक्त (भग ७, २-- 
पत्र २६५; उप ७२म टी) | 'परित्तिवि 
{°िन्‌ ] ज्ञानवाला (पर्ण ३० 


सागडिञअ वि [शाकटिक] गाड़ोवान, गाडी 
चला कर निर्वाह करनेवाला (सुर्‌ १६, , 
२२३; स रश्रेः उत्तर, १४श्रा १२) +. 


सागयन [स्वागत्त] १ शोभन. भ्रममन, ७५६) 1 
प्र्स्त श्रागमन (मग) । २ च्रतियि-रत्कार' सागर तवि [सपार] गृह-गुक्तः गृहस्थ 
भ्रादर, बहू-मान्‌ (सुपा २५६)! ३ दशल : (म्रावम) । 
(वरमा) ~ सागि } वरि [सानारिन्‌, °रिक| १ 


सागास्यि { गृहका मालिक, उपाश्रय का 
मालिक, साधु को स्थात देनेवाला गृहस्थ, 
शय्यातर (विड ३१०; ्राचा २, २, ३, भः 
सुभ्र :. ६, १६; प्नोघ १६६) । २ सूतक, 
प्रतवश्रौर मरणकी श्रशुद्धि, अ्रशोच (सूर 
१, &, १६) । ३ गृहस्थसे युक्त; शसागारिषु 
उवस्षए' {श्राचा२, २, १.४;५)।४न. 
मैथुन (श्राचा १, €, १, ६)। ५ बि. 
शष्वातर गृहस्थ का, उपाश्रयके मालिक से 


पत्र ४४; प्रासू १३४) । २ एक राज-पुत्र 
(उप €३७)। ३ राजा अ्रन्धक्वृष्णि का : 
एकर पुत्र ्रंत ३) । ४ एक वहिक-व्यापारौ 
(उप ऽण्टटी)। ५ सतवे बलरेव तथा 
वासुदेव ॐ पूवं भव के घमं-युट {सम ६५३} 

६ पंन. कूट-वियेष (इक) । ऽ समय-परिमाण- 
विशेष, दश-कौटाकोरि-पल्यो म-परिमित कल 
(नवः &; जी ३६; पव २०५) ए८एक | 
देव-विमान (सम २) । व्क पुन [शकान्‌] | संबन्ध रखनेवालाः 'सागारियं विडं भरमाणो" 
एक देव-विमान (सम २)५ चद्‌ पूं । (सम ३६) । 
[चन्द्र] १ एकर जैन श्राचायं (काल) । सखागेय देखो स(य = साकेत (णाया १, 
एक व्यक्तिवाचक नाम (उव; पडि; राज) |¦ ० पत्र १३६१; उप ७ टी) ।<. 

चित्त पंन ([ग्चिच्र] कूट-व्रिश्चेष (दक) 1- | सक्र [ शारय. , शातय ] सड़ाना, 
दत्त पुं [श्दत्त] १ एक जैन पनि (सम विनाश करना । हक. साडेत्तए्‌ (विपा १, 
१५३) । २ तीसरे बलदेव का पूर्वंजन्मीय १--पत्र ६६) 

नाम (सम १५३) । ३ एक ्रेष्व-युत्र(महा) । : साड पुं (शार, शात] १ शाटन, विनाश 
४ एक साथवाह का नाम (विपा १,७)। ५ (विसि ३६:२१) । २ शाटक, उत्तरीय वन्न, 
ह्रिषेण चक्रवर्ती का एक्‌ पत्र (महा ८४).  चेद्र्‌ (पव ३८) } ३ वन्न, कपड़ा; 'एगसाड 


| 


दत्ता श्री [उत्ता] ? भगवान्‌ धमनाथजी | ब्रदुवा भ्रचेले' (्राचाः सुपा ११) 1. 
की दीक्वा-श्चिविका (सम १५६) । २ भगवान्‌ | साडञ | पुन [शाटक] वन्नः कपड़ा (सुपा 
विमलनाथजी कौ दीक्षा-श्िविका (व्रिचार ¦ सड १५३; राज) । ` 


। साडगन [शलाटन, शातन] १ विश्वरणः 
विनाश (विसे ३३१६; स ११६) । २ छेदन 
(सूश्रनि ७२) ।` - 

साड, घ्नी [शाठना, शावना | खरड-लरड 
होकर गिरने का कारण, विनाश-कारण 
(विषा १, {पत्र ६६) । 

साडिञवि [शाटित, शातित] सडाकर 
गिराया हृपरा, विनाशितं (सुर :५, ३; दे 


१२६)4 श्टूवपुं [ दैव | हरिषिण चक्र 
वर्ती का एक पृत्र (महा) दृह्‌ पुं [यद्‌ | | 
सैन्य की रचना.तिशेष ( महा) देखो , 
सायर = सागर । | 
सागरिभ देखो सागरस्य (विड ५९६८; पव | 
११२) । ` | 


विशेष, दस-कोशकोटि-पल्योपम-परिमित काल 


(छा २, ४- पत्र ६०ःसमर,८; €; १०; ७ न) ॥ 
११; उवः पि ४४८) 1 साड न्नी [शाटिका] वल्ल, कपड़ा (श्नोपः 
सागार्‌ वि [ सार | १ प्राकार-सहित, | कप्प)। 


भ्रकृतिवाला । २ व्न्चेषांश को ग्रहण करने , खड दखो साड = शाः (नियसियग्राजाणु- 
की शक्तिः धिरेष-ग्रहण, ज्ञान (श्रोपः भग; मलिखसाडिङ्ञो (सुपा ः१)। 


८८८ 


साडः द्वी [शाटी | वद्ध, कपड़ा (कुप्र ४१२) ।- 

साडः द्धी [शकर्टः] गड़ो ~ (कस्स पुन 
{ “कमेन्‌ `] गाड़ी बनाना, वेचना, चलाना 
श्रादि शकट-जीविक्रा (उवा; श्रा २२) 
साडी देखो ड्ज; जह उज्ला साडीया 
श्रासुं सुकड विरह्िया संतौ' (चिमे ३०३२) 1“ 

साडो देलो साड (णाया ९, १८-- ` 
पत्र २३५) 1 ~ 

साणसक [ श्ागय. | शण पर चढानाः 
तीक्ष्ण करना । माणिञ्जदि (शौ) (नाट) ।~ 


साण रुची [नान] १ कत्ता (पन्नः परह १, 
१--पत्र ७, पराम्‌ १९६ दे १, ५२) । चरी. ` 
ए. छन्द-विशेष 


र्णः (मुपा ११४) २ 
(पिग)।५ 

साणवि [स्यान्‌] निविड, घनीभूत (गा 
६८२) । 

साणपुं ¦ आण, शन] शच्च को चिस कर 
तीक्ष्ण करने का यन्त्र (गउडः रंभा) ~ 

साणवि [शाण | सनका वनाभा, पाटका 
बना भ्रा. ल्ली, णः (दस ५, १, १८) ।५ 

साण देखो सासायण .कम्म ३, २१) \ 

साणद वि [दे. शाते | उत्तेजित (दे ८, 
१३) ।~ 

साणय न [-शाणक्र्‌| सनका बना हुश्रा वज्ञ 
(ठा ५० ३--पत्र ३३८ कम) ।- 

साणि नली [श्राःण | सनकाबना हृभ्रा 
वपड़ा (दसं ५. १, १८) 1. 

साणि वि [द| शन्त (षड्‌ ) 1 

सार्णैः देलौ साण = श्वान ।` 

स।णी द्वी [शाणी] ववो साणिः 'साणीषा- 
वारपिहिभ्रः (दस ५, >, १८) 1 

साणु पंन [सास] पव॑त पर का समान भूमि- 
वाला प्रदेश (पश्र; सुर ७-२१४स ३६५). 


प्त पुं [मत ] पर्वत (उप १०३१ ध) ।~ ¦ 


ष्ट्या न्नी [व्यष्टि] प्राम-विशेष . 
: साध देखो साद्‌ = साघय्‌ । सेति (सुज 


(राज) । ` 

साणुक्लोस वि [सानुक्रौश] दयालु (ठा 
४--पशरे २८५; पराह १, ४- पत्र ७२; 
स्वप्न २६; ४५; क्तु) 1~ 

साणुप््ा न [सानुप्रग| प्रातःकाल, प्रभात- 
समय (बृह १) \~ 


पादस दमहण्णवो 


साणु्ंघ त्रि [सानुचन्ध | निरन्तर, अच्छित्त 
प्रवाहुवाला (उप ७७२; ।< 

साणुक्चीय ति [सानुतज | जिसमे उत्ादन- 
शक्ति नष्ट न हुई हो वह बीज (आचा २, १, 
८, ३ ) । 

साणुवाय वि [सानुयाति| भ्रनुकूल पवन- 
वाला (उव) । ~ 


, सणुसय वि [साडुशाय | भ्रनुताप-युक्त (रमि 


१११: गउड) ।~ 

साणूरन दे] देवगृहे, देव-मन्दिर (देत, 
२४) 1 

सात न [सात] १ सुल (छार, ४) र 
वि. सुखवाला + छी. "ता (पर्स ३५ पत 


७८६), भवेयश्रिञ्ज न [वेदने ¦ सुख 


का कारणभूत कमं (ढा २, पत ६९) ।* 


` साति देखो स्मह = स्वाति, सादिः साचि, साति 


(समर; ठा २,३--पत्र ८०;६-- पत्र २५७; 


जीव १-- पत्र ४२. परह ९, र~ पत्र २६; | 


सम ७१) । ~ 
सातिजणया देखो साद्ञजणयः (ठा ३, 
३--पव्र १४०) । ~ 


साद्‌ ¶ [साद ्रवसाद, वेद (दे १, १६०) 1 | 


सादिव्व वि [सदैव] देवता-्रयक्त, देव-कृत 
(पव २६८) । ` | 
सादिव्य देखो सारेव्व (विड ४२७) । ~ 


सादीअ देखो गहय = सादिक (भगः; श्रौप) । ~ 


साद्रीण्गंगा ज्ञी [सादीनगङ्घा] श्राजीविक 
मत मे उक्त एक परिमाणा (मग २५-पत्र 
६७४) ¦~ 

सादेव्वन [सादिव्य] देव का ग्रनुग्रह-- 
सानिध्य; सदेव्वाणि य देवयाश्रो करेति 
सच्चवयशणे रयाणं' (परह्‌ २, २--पत्र १६४; 
उप ८०३) । ~ 

साद्‌ दूल्सढ्‌ 
(पिग) । ~ 


(श्रप) देखो सदूदूल-सट्र 


१०, १४५) ¦~ । 


साधग देखो साहग (धर्मसं ६४२: ३२३) + ' 


साघम्म देखो सादम्म (घमंसं ८७७) । ~ 
साधभ्मिञअ देखो साह्म्मिअ (पम ३५, 
७४) 1~ 


साडी- सामड्ञ 

` साधारण देलो साहारण = साधारण त्रि 
८२) 1 

साधास्णः घी [-संधारणा| वासना, धारणा, 
स्मरणशक्ति (णंदि १७६) । ~ 

साधीण देखो सादण (नाट ~ -मालती १११)।५ 

साप्रद्‌ (शौ) देखो सकय = श्वापद (नाद-- 
शक्र ३०) 1 ` 


साष्ट ) देखो सादटद्ट (त्रिसि २५३२; 
साप्डया । उप ७६८ री; घम्वि ६ 


७०८; ७० ६} । ~ 
 सादाह्‌ नि [सावाघ] श्राव(घा-सहिति (उप 
३३६ टी) 1 +` 

 स्टाभरगपुं [३. सार] स्पया, सोलह 
घ्राने का सिक्का (पव १:१) 1५ 

सायव्य देखो साहच्व (तरसे १३६) 1 

साभाविक } देलो सादाव (सप्रति १६; 

। साभाविय | कप्य: श्रावके २५८ दी) 1 

साम पुन [सामन्‌] १ शतरुको वश करेका 
उपाय-विशेष, एक राज-नीति (राया १, 
१-- पत्र ११; प्रासू €)! २ प्रिय वाक्य 
(कुमा; महा १४) । ३ एक वेद-शाघ्न (भग; 
केप्प) ¡ & मत्री, मित्रता (विसे ;४८१) । 
५ शर्करा श्रादि मिष्ट वस्तुः भमहूरपरिणामं 
सामं" (स्राव १) । ६ सामाधिक, संयम-विशेष 
(संबोध ४५); सामं समं च संम्मं इगमति 
सामादयस्स एग" (मव १)। “कोट षुं 
[को] टेरत वष मे उत्पश्च एङो 
जिनदेव (सम १५३) । देखो साभि-कुट । ~ 

साम पुं [दया] १ ष्ण वरणं, काला रंग । 
२ हरा वणं, नीलारंग।३ वि. काला व्ण 
वाला । ४ हरा व्णंवाला (श्चा कुमा; सुर 
४,४४}) । ५ पुं. परमाधमी देवों की एक जाति 
(सम २; सूश्रनि ७२) ६ एक जैन मनि, 
श्यामाय (णंदि ४६) । ७ न. तृख-विशेष, 
गन्ध-तुर (सश्र २, २, ११)। ठ पंन, 
श्राकाश, गमन (भग २०, २-पत्र ७७६) 
श्टुत्थि पुं [ "हस्तिन्‌ ] भगवान्‌ महावीर 
का शिष्य एक पुनि (मग १८, ठप 
५०१) ।~ 

। साम ति [प्रतीक्षितः] जिसको प्रतीक्षा 

की गरईहो वह्‌ (कुमा) ।~ 


सामडइअ-- सार 


२६३६; २६३४; २६६६) । ५ 


सामद्‌ज 


सामग । का नाम (सूश्रनि १६?) २ 


पुं [सामयिक] १ एक गृहस्थ | 


वि. समय-सम्बन्धी (पच ५, १६६) । ३ 


सिद्धान्त का जानकार (पिडमा €)। ४ 


शः न ६ ५ 
भरागम-श्राधित, सिद्ान्त-प्रा्रित (ढा ३, ' सामच्छन [सामथ्य॑] समता, शक्ति (हे | 


३--पत्र १५१) । ५ बौद्ध विद्धान्‌ (दसनि 
४, ३५) 1 
स।मइग देखो सामाद्वअ (विते २७१६) 1 ~ 
सामदमिवि [ सामायिकिन्‌ं | सामायिक- 
वाला (विसे २७१६) 1 


साम॑त पुन [सामन्त | १ निकट, समीप, पास; 


७८; उवा; कप्प)। रपुं श्रधीन राजा 
(महाः; काल) । ३ श्रपने देश के भ्रनन्तर देश 
का राजा, समीप देश का राजा (कप्य) 1 


तासंतोबणिवाडइय न [सामन्तोपनिपातिक | 
श्रमिनय का एक मेद (राय ५४) 1 ~. 

सामतोवणिवार्ईया 

` सामंतोवीओा । 
चारों तरफसे इकटु हुए जन-समुदाय मे 
होनेवाली क्रिया--क्मं बन्ध का कारण (अ 
२, १-- पत्र ४०; नव १८) 1 

सामंतोवायणिय पुन [सामन्तःपपातनिक| 
श्रभिनय-विशेष (ठा ४, ४-- पत्र २८५) 1 

सा(मक्ख देखो समक्खः संभरियं चिय वयणं, 
ज त श्रणरएणमित्तसापक्खं । भखियं भ्रईयकाले 
(पडम १९, ८४) 1 

सामग देखो सामय = श्यामाक (राज) 1 


ग्ग सक [ शिष्‌ ] श्रालिद्धन करना। | 
४ [ चष ५ सामन्न देवो सामण्गं = श्रामरय (भगः कप्प; 
| 


सामग्गद्‌ (है ४, १९६०) 1 ~. 
सामग्ग 


| न [सामग्रू् | सामश्रो, संपू 
समग्गिअ | णता, सकलता (से ६, ४७; 


भ्राचा २, १, १, ६; महा) 1. 





पाड्ञसदम्न्मंदो 


सासगर क्ली [सामध्री| १ समस्तता। २ 


रभा) 1 


८८& 


साभरि प्ली [दे. शात्म'ख] शाल्मलो वृक्ष, 


कारण-समूह (सम्मत्त २२४; महा; कप्पु; , 


सेमर का पेड (दे ८, २; पाञ्च) ।- 


। सारस वि [सामपे] प्पाचु, श्रमिष्णु 


सामच्छं सक [दे] मन्त्रणा करना, पर्या- 
` सामल वि [श्याम] १ काला, कष्ण वणं- 


लोचन रना । संकृ, स)मच्दिऊण (पडम 


२, ६५) ।८ 


२, २२: कुमा) 1“ 
सामच्द्युभ देखो सामल्थण (राज) 1. 
स्पामञ्ञ न [साच्राञ्य] सावभौम राज्य, 
बड़ा रान्य (उप ३५७ ठी) 1 


सामण 
समणिय 1 संबन्धी (राज) । 


| सामणिय देखो सामण्ण = श्रामण्य (सूम्र १, 
"तस्स णं श्रहूरसामंते' (णाया १, २ | 


७, २३; दस ७, ५६) ।~ 
साम्णेरपुं [श्रा्मंण] श्रमण का प्रप्य, 
साधु की संतान (सूत्र १, ४, २, १३) 1. 


ताम॑ती ल्ली [दे] समभूमि (दे ८, २३) 1 | सामण्ण न [श्रामण्य | श्रमणता, सान 
९ - # 


घ्री [सामन्तोपनिपा- ` 
तिश] क्रियाविशेष, | 


: सापस्थ 
` सामस्थण 


(भगः दस २, १; महा) 1 


| सामण्ण पुं [सामान्य] १ भ्रणपन्नी देवों 


का एक इन्द्(ठा २, ३ पत्र ८५)।२न. 
वैशेषिक दर्थन मे प्रसिद्ध सत्ता पदाथं (धमंसं 
२५९)। ३ वि, साचारण (गा ८६१; 
९६६; नाट-रल्ना ८१) ८ 

सामरथ देवो साभच्छु (दे) । सं. साभस्ये- 
ऊण (काल) 1" 

मामस्थ देखो सामच्छुं = सामथ्यं (है २, 


२२; कुमाःठा ३, १- पतर १०६; सुपा, 


२८; प्रास १४४) ।< 
इति सामत्थं करेति गज्ज" (परह १, ३-- 
पत्र ४६; पिंड १२९; बृह्‌ १)। 


"कासं हरामोत्ति श्रञ्ज द्वं 


सुर १, १) 1 


| सामन्न देखो सामण्ण = सामन्य (उवः स 


। ३२५; घमंवि ५६; कम्म १, १०; ३६ ) ।< 





| सामय सक्‌ [ प्रति + ईक्षु | प्रतीक्षा करनाः 


सामग्गिज वि [दिल] शरालिद्खित (कुमा) । 4 बाट जोहना (हे ४, १६३; षड्‌ ) ~ 
सामणिअवि [द्‌] १ चलित। २ श्रव- सामय पुं [दयामाङ्‌] घान्य-वरिशेष, सवा (हे | 
लम्बित । ३ पालित, रक्षित (दे =, ५३)। ` | 


११२ 


१, ७१; कुमा) । ~ 


} वि [श्रामण, "जिक्र श्रमण | 


न [दे] पर्यालोचनः मन्वणाः | 





(सुर २, ६०) 1 


वाला (से १, ५६; पुर ३, ६भः कुमा)।२ 
पु. एक वशिग---बनिया (सुपा ५५५११ 


| साम्न वि [दयामःस्ति] काला विया 


हुभ्रा (से ८, ६६) 1८ 


। खमस्य वि [ इयाम | १ कालः! २ 


काला पानीवाला (से १, ५६) 1 ३ पं. 
वनस्पति-विशेष (राज) ~ 

साप्द् घ्ी [श्यामल] १ इष् वशंत्राली 
न्ली। २ सोलह वषंकी ल्ली, श्यामा (वजा 
११२) 1 

सामि पल्ली [शात्मछि] सेमल का गाद 
(सूश्र १, ६, १८; उवः श्रौप) ~ 

सामि देखो सामख्दृअं (सुर ४, १६७) ५ 

साम्य देलो सामल (गञ्डः गां १२३; 
२३८; ७६४; सुपा १८५) 1. 

सामदटेर पुं [शाखेय ] काबरचित गौ--चित- 
कबरी गाय का वस्स (ब्रु २१७) 1 

साम ल्ली [दयामा] १ तेरह्वें जिनदेव की 
माता (सम १५१)। २ तृतीय जिनदेवकी 
प्रथम शिष्या (सम १५२)। ३ रात्रि, रातं 
(सश्र २, १, ५६; से १, ५६; भ्रोध ३८७) । 
४ शक्र की एक भ्रग्र-मरिषी--प्टरानी (पंडम 
६०२; १५६) । ५ प्रियंगु वृक्ष (परण {-- 
पत्र ३३; १७-- पत्र ५२६; श्रनु ४)। £ 
एक महौषधि (ती ५)। ७ लता-विशेष, 
साम-लता ग्रौप)। = सौमलता (सर, 
५९) 1 ६ नारी, ली (से १, ५९; श्रणु 
१३६) । १० श्याम वणंवाली ह्ली (कुमा) । 
११ सोलह वषं की उग्रवाली घी (वज्जा 
१०४} १२ सुन्दरब्ली, रमणी (से १, ५६; 
गउड) । १३ यमुना नदी। १४ नील का 
गाद 1 १५ गुग्गुल का गाद । १६ गटूची, 
मला । १७ ग्धा। १८ कृष्णा । १६ 
ग्रम्बिका । २० कस्तूरी । २१ वटपत्री! २२ 
वन्दाकी लता। २३ हरी पुननंवा। २४ 
पिप्पली का गाव) २५ हरिद्रा, हलदी । 
२६ नील दूर्वा । २७ तुलसी । २८ पद्मबीज । 


(1 - 


पाइअसदमहण्णवो 


सामादइदअ-सायं 





२६ गौ. गैया। ३० छाया । ३१ शिसपा, 
सीसमकरा पेड। ३२ पक्षि-विशेष (हे १ 
२६०) “स पुं [श्या] रात्रि-भोजन (सूश्र 
२, १, ५६; श्राचा १, २, ५, १) 1 

सामाइञ न [ सामायिक्र | संयम-विशेष, 
समभावः, राग-देष-रहित श्रवस्थान (विपे 
२६४५६; २६८०; २६८१; २६६०; कसः 
श्रौपः नव) । 

सामादरज वि [सामाजिक] समाज का, 
समूह से संबन्ध रखनेवाला, सभ्य (उत्त ११, 
२६; सुखे ११, २६) । 

सामादइभ तरि [श्यामायित] रात्रि-सदश (गा 
५.९०) । ~ 

सामागपुं [दूयामाक्‌] भगवान्‌ महावीर के 
समय का एक गृहस्थ, जिसके क्रजुवालिका 
नदीके किनारे पर स्थित क्षेत्र मे भगवान्‌ 
महावीरं को केवलज्ञान हुध्रा था (कप्प)। 
देखो सासा = श्यामाक 1८ 

सामाजिअ देवो सामाद्‌ = सामाजिक 
(हास्य ६१८) 1. 

सामाण देवो समाण = समान; लोहो हलि- 
टखंजखकदमकरिमिरागसामाणो' (कम्म १; 
२०; पुष्क २८७) 1 

सामाण पंन [सामान] एक देव-विमान 
(सम ३३) ।~ 

सामाशिअति [सामानिक] १ संनिहित, 
निकटवर्ती, नजदीक मे स्थित (विपे २६७६)। 
२ पुं, न्द्र के समान ऋद्धिवाले देवों की एक 
जाति (सम ३७; ठा३, १ पत्र ११६; 
उवा; भ्नौपः पठम २, ४१) ।* 

सामाय परक [ श्यामाय. ] काला होना। 
सामाईइ, सामायई, सामायंति (गउड) । वक्र. 
सामायःत (गउड) ।~~ 

सामाय देखो सामय = श्यामक (राज) 

सामाय पूं [सामाय] संयम-विशेष, सामा- 
यिक (विपे १४२९१; संबोध ४५) । ~ 

सामाखारि वि [ समचारिन्‌ ] भ्राचरण 
करनेवाला (उव) ।* 

सामायारः घी [ सामाचारी |] साघु का 


श्राचार--क्रिया-कलाप (गच्छं १, १५; उव; | 


उप ६६६) । ~ 








1 
} 


सामास देवो सामा-स = श्यामा-श ।<~ 

सामासिय वि [सामासिक] समास- संबन्धी 
(भ्रण १४७) ।८ 

सामि ) वि [स्वामिन्‌ | १ नायक, भ्रधि- 

सामि † पति। २ ईश्वर, मालिक (सम 
८६; विपा १, १ टी--पत्र ११; उवः कुमा 
्रासू ८८) घ्वी, णी (महा) । ३ पु. प्रभु, 
भगवान्‌ (कुमा १, १; ७, ३७; सुपा ३५) । 


४ राजा, नृप । ५ भर्ता, पति (महा) 1. 


द्र प [कछ] पेरवत वषं मे उत्पन्न 
एवकीसवें जन-देव (पव ७)। देखो साम-को ट ।- 
श्त न [तव] मालक्ियत, श्राधिपत्य (सम 


८६; सं २२) 4 प्पुर न [पुर | नगर-विश्ेष | 


(उप ५६७ टी) ।- 


सामिअवि [दे] दग्, जलाया हृघ्रा (दे 


-2, २२३) | `“ 
सामिञअवि [शमित] शान्त किया हृभ्रा 
(सुपा ३५) ।“ 


वृद्धि (प्राप्रः हे १, ४४; कुमा) |~ 
सामिघेय न [सामिषेय] कष्ठ-समूह (श्र॑त 
११; स ५६१) 1 
सामिटी न [स्वामिन्‌] १ गोत्र-विशेष, 


जो वत्स गोच्रकी एक शाखाहे। २ पृंल्ली, | 


उस गोत्र मे उत्पन्न (ढा ७--पन्र ३६०) ।*` 
सामिसार देखो सामि (पउम ८, ६८; सुपा 
२६३; भवि, सण) । ज्ञी. "खी (स ३०६) ।“ 
सामिहेय देखो साभिघेय (स ३४०; ३४४; 
महा) । ~ 


। सामीर वि [सामीर | समीर-संबन्धी (गउड) । ~ 


सामुडुअ पुं [दे] वृण-विशेष, वरु वृण, 
जिसकी कलम्‌ की जाती है (पाश्र) । ~ 

सायुग्ग वि [सामुदूग] संपुटाकारवाला; 
सामुग्गनिमगगमूढजाणू' (श्रौप) । - 

सासुच्छहय वि [सासुच्छेदिक] वस्तु को 


एकान्त क्षणिक माननेवाला एक मत भ्रौर | 
उसका श्रनुयायी (ठा ७-पत्र ४१२; विसि | 


२३८६) 1“ 

सासुदादइय वि [सामुदायिक] समुदाय का, 
सम्रुदाय से संबन्ध रखलनेवाला (णाया १, 
१६-- पत्र २०८) ।~ 


॥ 
| 
4 
॥ 





। सामुदाणिय वि [सामुदानिक| १ भिक्षा- 


संबन्धी, भिक्षा से लन्ध (ठा १--पत्र 
२१२; सूश्र २, १, ५६)। २ भिक्षा, भैक्ष 
(भग ७, १ दी-पच्र २६३) 1“ 

सामुह पुं [द्‌] इष्ु-समान वुण-विशेष (दे 
८, २३) । 

साह } वि [सामुद्र, क] १ समुद्र 

सामुदय ` सम्बन्धी, सागर का (णाया १, 
८ पत्र १८५; भग ५, २ पत्र २१९१; 
दस ३, ८)। २न. छन्द-विशेष (सूश्रनि 
१३६) ।~ 

सास॒दिअ न [सामुद्रिक] १ शान्न-विशेष, 
शरीर पर क चिहों का शुभाशुभ फल बतलाने- 
वाला शाल्न (श्रा १२)। २शरीरकी रेखा 
श्रादि चह; 'साप्रुहियलक्खछणाण लक्खंपि' 
(संबोध ४२)! ३वि, सामुद्रिक शान्नका 
ज्ञाता (कूप्र ५) ।८ 


| सामयाणिय देखो सामदाणिय 
सामिद्धि ल्ली [समदि] १ भ्रति संपत्ति २ 2 र (उत्त १७ 


१६) 1“ 

साय देखो साईइञ्ज = स्वाद्‌, सात्मी + कृ । 
सायए ( भ्राचा २, १३, १), साएञ्जा 
(वव १)।~ 

साय देखो साग = शाक; “भोत्तव्वं संजएण 
समियं न सायसूयादिकं (परह्‌ २: ३--पत्र 
१२३; परण १--पत्र ३४) ।“ 

सायन [सात] १ सुख (मगः उव)। २ 
सुख का कारण-मूत कर्म (कम्म १, १३; 
५५) । ३ एक देव-विमान (सम ३५८) ।-८ 
"वाइ वि [वादिन्‌] सुल-सेवनसे ही सुल 
की उत्पत्ति माननेवाला (ठा ८--पत्र ४२५) ।५ 
“वाहण पुं [वाहन | एक प्रसिद्ध राजा 
(काल) ५ “\गधरव पंन [गौरव | १ सुल- 
शीलता (सम ८) । २ सुखका गर्वं (राज) 1. 
भुक्ख न [सौख्य] श्रतिशय सुख (जीव 
३) । देखो साप = सात 1. 

साय पुं [स्वाद्‌] रस का श्रनुभवे (विसे 
७६६; पउम ३३, १०; उप ७६८ टी} 

सायन [दे] ६ महाराष्ट देश कोए 
नगर । २ दर (दे ८,.५१) |. 


| सायं भ्र [ सायम्‌ | १ सन््या-समय, शाम 


(पाग्न; गउडः कष्पू) । २ सत्य, सच्चा (ढा 


सायदुर-सारक्खिज 


पाडअलदमहण्णवो 


८९१ 





१० --पत्र ४९५) + ग्कार्‌ पुं [कार] १ | 
सत्य! २ सव्य-करण (ठा १० पत्र | 
४९५). तण वि [दन] सन््या-समय 
का (विक्त १६) । ~ 

सायंदूर्‌ न [दे ] नगर-विशेष (दे ८. ५१ टी) 1“ 

साय॑दूला खी [दे] केतकी, केवड़े का गाछ 
(दे ८ २५) । ~ 

सायकं न [शातङ्कम्भ] १ सुवणं, सोना । 
२ वि. सुवर्णंका बना हृभ्रा (सुपा २०१) ।५ 

सायग पुं [सायक] बाण, तीर (सुपा 
६५१) । ~ 

सायग वि [स्वादक] स्वाद लेनेवाला (दक 
४, २६) । ~ 

सारणा ज्ञी [ शातना ] खण्डन, चेदन 
(सम ५८) । ^ 

सायणी न्नी [शायनी, स्वापनो] मनुष्य 
कौदस दशाभ्रों मे दसवी--९०से १०० 
वषं की उघ्रवाली--दशा (तदु १६) 1“ | 

सायत्त वि [स्वायत्त] स्वाधीन, स्वतन्वर | 
(स २७६) । ~ । 

सायय देवो सायग (पाश्र; स ५४८} ।“ 

सायर्युं [सागर] १ समुद्र (सुपा ५६; 
चनः जी ठः गउडः प्रासू =७; १४७ | 
प्रप्र; हे२, १८२)। २ एेरवत वषं मे 
होनेवाले चौथे जिन-देव (पव ७) ¦ ३ मुग- 
विशेष । ४ संख्या-विशेष ्राप्र)। ५ एक 
सेठ का नाम (सुपा र्०)# घोस पुं | 
[घोष] एक जैन मुनिजो श्राठवें बलदेव 
के पू्वंजन्ममें गु थे (पडउम २०, १९३) ~ 
"मह्‌ पुं [भद्र] इक्ष्वाकुवंश का एकर राजा | 
(पडम ५, ४) । देखो सागर = सागर । 

सायर वि [सादर] श्रादर-युक्त (गउडः सुर | 
२, २४५) । ~ | 

सायार देखो सागार = साकार (सम्म ६४; | 

प्म ६, ११८) 1 

सारसक [भ्र +] प्रहार करना। सार 
(हे ४, ८४) । वृ. सारंत (कुमा) 1“ | 

सार सक [ स्मारय. | याद दिलाना । सारे 
(वव १) ।~ 

सार सक [ सारय. | १ दीक करना, दुरुस्त | 
करना ¦ २ प्रश्यात करना, प्रसिद्ध करना । | 





| सार पुन [सार] १ बन, दौलत (पाश्रःसे 


३ प्रेरणा करना 1 ४ उन्नत करना, उक्कृषट 
बनाना। ५ सिद्ध करना। £& अन्वेषण 
करना, खोजना । ७ सरकाना, विसकाना, 
एक स्थान से श्रन्य स्थानम ले जाना। 

` सार (सुपा १५४), साति, सारयद्‌ (सूग्र 
१, २, २, २६; २, ६, ४); सारेहि वीः 
(स ३०६), सारेह॒ (सूश्र १, ३, ३, €, । 
कम॑. शटंसाण सरेहि सिरि सारिञ्जदइ श्रह 
सराण हंसेहि (गा ६५३; काप्र ८६२) । 
कवङृ. सारिञ्जंत (सुपा ५७) ।<` 

सार सक [ स्वस्य. | १ वलवाना। २ 
उच्चारण-योग्य करना। सारंति ( वि 
४६२) । ` 

सार वि [शार] १ शबल, चितकबरा (पाध्रः 
गउड ३७८; ५३०) । २ पुं, सार, पासा, 
खेलने के लिए काठ श्रादि का चौपहल 
रगनिरगा साचा (सूपा १५४} 1 


२, £; २६; भद्रा २६७) । २ न्याय्य, न्याय 
युक्त; ^एयं खु नाणिणो सारंजं न हिसह 
किचण' (सूश्र १, १, ४, १०) । ३ बल, 
पराक्रम (पाश्रःसे, २७) ४ परमार्थं 
८ भ्राचानि २३९ )। ५ प्रकषं (भ्राचानि 
२४०) । ६ फल श्राचानि २४१) । ७ 
परिणाम (ला ४, ४ टी--पत्र २८३) 
८ रस, निचोड (कम्प) । & एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १४२३) । १० स्थिरं भ्रंश (से ३, 
२७; गउड)। ११ पुं. वृक्न-विशेष (पर्ण 
१--पत्र ३४) । १२ छन्द.विशेष (पग) । 
१३ वि. श्रेष्ठ, उत्तमः जह चंदो तारां 
गुणाण सारा तहेह्‌ दया" (षम्मो ६; से २, 
२६) "कंता न्नी [-"कान्ता] षडजं प्राम | 
की एक मूर्छना (ठा ७-पृत्र ३६३) 4 "य 
वि [्द्‌] सार देनेवाला (से €, ४०) ।* 


ग्वर्‌ दी [श्वती] छन्द विशेष (पिग)।*| 


ग्वत वि [ तत्‌ | सासरक्त (ठा ७--पत्र 
३९४; गउड) }, "वंत देखो “वद (पिग) 1 ~ 
सारहय वि [शारदिक] शरद्‌ ऋतु का 
(उत्त १०; २८; पण्णा १७--पत्र ५२६; 
ती ४५; उवा) 1~- 
सारंगवि [शाङ्ग] १ सींगका बना हरा) 


१०० प्रात्र) । ४विष्णुका धनुष (हेर 
१००; सुपा ३४८) "पाणि वुं [पाणि] 
विष्एु (प्रा २७) ।“ 

सारंग पुं [सारंग] १ सिह, मृगेन्द्र (मुर १, 
१९; सुषा ३४८) । २ चातक पक्षी (पाग्र; 
से ६, ८२) । ३ हरिण, मृगसेि६ःण्रः 
कृप्पू) 1 ४ हाथी । ५ भ्रमर । ६ चत्र । ७ 
राजहंस । ८ चित्र-मुग, चितकबरा हरिण । 
€ बाद्य-विश्ञेष । १० शंख । १६ मुर) 
१२ धनुष । १३ केश । १४ प्राभरणः 
श्रलंकार । १५ वल्ल । १६ पद्म, कमल । 
१७ चन्दन । १८ कपूर । १६ पएूल 1 २० 
कोयल । २१ मेव (सुपा ३४८) + “रूअकः 
रूपक (रप) पंन [रूपक] छन्द-विरोष 
(विग) 1 

सारंग न [साशद्ध] प्रधान दलः श्रेष्ठ श्रवयव 
(परह २, भ५--पत्र १५०; सुपा ३४८) ।~/ 

सारंगि पुं [ शङ्खिन्‌ ] विष्णु, श्रीकृष्ण 
(कुमा) । +. 

सार॑गिका ञी [ सारङ्कगका | छन्द-विशेष 

सारंगिक्छा ) (पिग) 1 

स(रंगीष्ली [सारङ्गी] १ हरिणी (पाश्र)। 
२ वाद्य-विशेष (सुपा १३२) ।* 

सारम देखो संर॑भम (छा ७--पत्र ४०६) 1 

सारकह्छान पँ [ सारकल्याण | वलयाकारं 
वनस्पति-विश्चेष (पर्ण १--पत्र ३४) । 
देखो सारकहलाण ।~ 

सारक्ख सक [सं + रक्ष्‌ | परिपालन 
करना, ्रच्छी तरह रक्षणा करना । सारक्खडइ 
(तंदु १३) । वृ. सरक्खंत , सारक्खमाग 
(पि ७६; उवा) 1 

सारक्खण न [संरक्षण] सम्यग्‌ रक्षण, 
त्राण (खाया १, २ पत्र &०; सृप्र १, 
११, १८; श्रौप) 1 

सारक्खणया चली [संरक्षणा] उपर देखो 
(पि ७६) 1“ 

सारक्ि वि [ संरक्षिन्‌ | संरक्षण-कर्ता 
(पि ७६) 1 ~ 

सारक्खिथ वि [संरक्षित] जिसका संरक्षण 
किया गया हो वहु (परह्‌ २, ४-पत्र 





२ न. धनुष। ३ श्राद्रक, श्रादी (हरः 


१३०) । ~ 


८€२ 


प्राचा; 


सारञ्ज न [स्वाराञ्य स्व्रगं का राज्य (विसे. 


१८८३) 18 ॥ 

सारण पुं [सास्ण] १ एक यादव-कुमार 
्र॑त २; दुप्र १०६) । २ रावणाधीन एक 
सामन्त राजा (पडम ८, १३३) । ३ रावण 
का मन्त्री (मे १२, ६४)। ४ रावणका 
एक सुभः (से १४, १३) । ५न. ले जाना, 
प्रापण (म्नो ४४) ।- 

सारणन [स्मरण] १ याद कराना (भ्रोघ 
छट) २ 
"णया, “त्री (ठा १०-- पत्र ४७३) । ~ 


१५, २४८; विचार २६८; काल) 1 
सारण ल्री [सारणि, णी] १ श्रालवाल, 
सारणी । नीक, कियारी (घए २६; कुप्र 

५८) ¦ २ परंपरा (सम्मत्त ७७) । ~. 
सारत्थ न [सास्थ्य] सारथिपन (णाया 

१, १६; पठम २४, ३८) 1“ 
सारदा देखो सारया (रंभा) । ~ 
सारदअ देखो सारइय (रमि ६९) 1. 


सारमिथ तिद] स्मारिलि, याद कराया | 


हरा (दे ८, २५) 1 


स।रनेज पं [सारमेय] श्वान, कृत्ता (उप | 
७द८ टीः; कुप्र ३९३; सम्मत्त १८६; प्रास । 


१ ५८) 1 ~~ 

सारमेदं खी [स!रमेगरी] कुत्ती, शुनी (सुर 
१४; १५५) ।~ 

सारय वि [शारद्‌] शरद्‌ ऋतु का (सम 
१५३: पणएह्‌ १, ४-- पव ६८; विसे १४६8; 
भ्रजि १३; कप्पः श्रौप) । - 

सास्यवि [सार्क्‌] १ श्रेष्ठ करनेवाला (से 
३ ४८) । २ साधक, सिद्ध करनेवाला (कप्य; 
से ६, ४८} 1 

सास्य त्रि [रमार] ट याद करनेवाला । २ 
याद दिलनेवाला (मगः प्राचा १, ४, ४, १; 
क्प) । 


वि. याद दिलानेवाला । घ्ली. | 


पाट्‌असदमदहण्णवो 

सारक्चेत्तु वि [ संरक्विक्‌ ] संरक्षण-कर्ता | 
(डा ७--पत्र ३८६) 1. 

सारण देखो सार्य र स्मारक 
श्रोप)।“ 





| (्राचा १, ४, ४, १) 1 

| सारय देखो सार-य । ~. 

। सारया ल्ली [सारदा ] सरस्वती देवी (सम्मत्त 
१४०) । ~ 


` सारव देखो सार = सारय. । भवि. सारविस्वं | 


(वव १) 1“ 
सार सक [समा+स्च्‌ | साफ करना, 
ठोक-ठाक करना, दुरुस्त करना । सारवद्‌ 
हे ४, ६५); सारह्‌ सयलसरणोभश्रो' (सुर 
१५, ८२) । वृ, सारवेंत (गजड) । कव. 
सारविञ्जंतं (सण) ।. 


सारव सक [समा +रम्‌ ] शष्भ्नात करना, | = 
॥ ्‌ | | स्वारिक्ख न [स्मटद्य | समानता, सरीलाई 


प्रारम्भ करना । सारवइ (षड्‌ ) ।“ 


| सारण न [समारचन] संमालन, साफ | 
सारणान [स्तारणा] ६ याद दिलाना (सुर | | 


करना (श्रोघ ७३) । ~ 


सारविअ वि [समारचित] दुरुस्त किया 
हुश्रा, साफ किया हृभ्रा (देत, ४९; कुमा; 
भ्रोघभा ८) ।~ 
साश्सपुं [सारस] १ परक्षि-विशेष (कप्प; 
श्रौपः स्वप्न ७; कुमा; सण) । २ छन्द- 
विशेष (सिग) । 


सारसीष्ली [सारसी] १ षड्ज प्राम की एक 


पक्षी । ३ छन्द-विशेष (विग) । ~ 


की एक जाति (खाया १, <-पत्र १५१; 
पि ३५३) । ~ 

सारह्‌ न [सारव | मधु, शहद (राश्रः देन, 
२७) । ~ 





१; पश्र; महा) । ~ 
साराडि पुं्ली [दे] पक्ि-वरिशेष, शरारि पक्षी 
दिक २४)! 


वकृ, सारायंत्त (उ ७२८ टी) । ~ 
साराव सक [सारय | चिपक्रवाना, लगवाना, 
सील कराना । संकर, साराविञ्ण 
नीरंचत्तं तत्य कयं" (घर्मवि ५) ।` 
सारिच्री [शारि] १ पक्षि-विशेष, मैना(गा 
५५२)। २ पासा खेलने का रंग-विरंगा 


छना (ला ७-- प 1 मादा सारस- | सारि 
पूदना (ल त्र ३६३) ¦ मादा सारसं । सारिञ्डंत देखो सार = सारय्‌ । ~ 


. | सारिस देखो सरिस = सदश 
सारस्सय पुं [सारस्वत | १ लौकान्तिक देवों | 


सारहि पुं [सारथि] स्थ हकनेवाला (सम | 


सारय वि [स्वारत] श्रासक्त, सुब लीन | 











। सारिक्ख 


सारक्चेन्तु-सारूबिअ 





सचा (गा१३८)। ३ युद्ध के लिए गन- 


पर्याण (दे ७, ६१; मवि) 1८ 


| सारि देखो सारी (दे) (पश्र) ।. 


सारिअ वि [सारिकर] सारवाला; श्वारोग्ग- 
सारिथं मारुसत्तणं सचसारिभ्रो धम्मो' (श्रा 
१८) । ~ 


 सारिअवि [सारित ] चिपकाया हभ्रा, सील 


किया हूभ्रा; तत्तो कुभोए निक्खिविञण तीए 
सम्मं मुहं पुरिञ्ण उवरि लक्खाए सारियाए' 
(सम्मत्त २२६) । 


सारिआ \ ली [सारिका] मेना, पक्षि 
सारिडआ । विशेष (गा ५८९; पाश्रःदे र, 
२४) (ह 


(दे २, १७; कुमा; धमंसं ४२५; सप्र १८०; 
विसे ४६६) । ^ 
| वि [सदृक्ष | समान, सरीरा; 

सारिच्छ शसारिक्छविप्पलंभा तह मेदे 

किमिह सारिक्खं' (घमंसं ४२५; समर १७६९; 

प्राप; हे १, ४; कुमा; गा ३०; ६४) 1 
सारिच्चं देवो साख = सादृश्य (है २, 

१७, सुर १२, १२२) । ~ 
सारिच्छिञान्ञी [दे] दूर्वा, दूब (दे 

२७) । ~ 


(संक्षि .र; 
वजा ११४) 1 ~ 


सारिस ॥ न [सादृश्य | समानता,सरीखाई 
सारिस्स । (राज; नाट -रल्ना ७६) । ~ 


| सारौज्ी [दे] बृसी, ऋषि काश्रासन (दे, 


सारय श्रक [स्यराय्‌ | सार-रूप होना । | 


२२; ६१)1 २ मृत्तिका, मिट (रै 5, 
२२ टी). 

सारील्ली [शारी] देवो सारि = शारिः 
सज्जिश्रो कंचणदडासारीहि.--ह्यी' (कृप्र 
१२०) ।~ 

सारीरवि [श्ारर्‌] शरीरका, शरीर-संबन्धो 
(उवः; सुर्‌ ४, ७५) । . 


 सारीर्यिवि [तारीरिक] उपर देखो (सुर 


लक्खं ` 


१२, १०; सण) । ` 


सारूवि ? पुं [सारूपिन्‌) क] जैन सधु 
सखारूषिअ 1 कै समानं वेषको धारण करने- 


वाला रजोहर्ण-वजित स्री-रहित गृहस्थ, 


सारूविअ-सालुर 


साधु प्रौर गृहस्थके बीच की श्रवस्थावाला 
जैन पुरुष (संबोघ ३१; ५४; बृह १; वव 
ष) । 

सारूविअ न [सारूप्य | समानरूपता (सश्र 
२, ३, २; २१) 1. 

सारेच्छं देखो सारिच्छं = सादृश्य (गउड) 


सारोहि वि [संरोषिन] संरोहण-कर्ता (पि ¦ 
७६) । 

साख पुं {साख, शाल] १ ज्योतिष्क महाग्रहु- । 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) २ वृक्ष 
विशेषः साख का पेड (सम १५२; श्रौपः ' 
कुमा) । : वृक्ष, पेड । ४ किला, प्राकार । 
(सुपा ४६७) । ५एकं राजा; साल महासाल- । 
सालिभहयौ य' (पडि) ¦ ६ पक्षि-विशेष (परह ¦ 
१, १ टी-- पत्र १०) । ७ पंन. एक देव- 
विमान (सम ३५) “कोटछ्य न [कोष्ठक] 
चैत्य-विशेष (राज) + ववाहण, हण | 
[वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा (विचार 
५३१; हे १,२११; प्राप; पि २४४; षड; । 
कुमा) । ^ 

सार देखो सार = सार (सुपा ३८४ णाया 
१, १६ पत्र १६६) ५.“ हइय वि [चित] 
सार-युक्तं (राया १, १६) \- 


साख न [शाला] घर, गृहः भायामट्मालंपि | 
ह कलेशं सयलमुच्छन्नं' (सुपा ३८४) 1“ 
सार णुं [शट साला, बहू का भाई (मोह | 
८८; पिरि £; भवि; नाट मृच्छ ३५) 14 


साख पुं. रैखो साला = (दे) “जस्स सालस्स | 
भग्गस्स; "परित्तजीवे उ से साले' (पर्ण | 
१-- पत्र ३७; ठा ८ पत्र ४२६) (मंत 
वि [अन्‌ | शाखावाला (णाया २, १ 
टी--पएत्र दः श्रौप) |. 
सा" देलो खादथ = शाला + गिह, श्वर न | 
[गृह | १ भित्ति-रहित घर (निच ८)। २ 
 बरामदावाला घर (राय) 1 


साद्य शैवो सारइय = शारदिक (णाया १, । 
१६ पत्र १६६) ।- | 
सार्टदधयण न [-शख्ङ्ायन] १ कौशिक 
गोत्रे का एक शाला-गोत्र । २ पंन्नी. उस | 
मोजवाला (ठा ७--पृत्र ३६०) ।- | 


` साद्टंलिया ; दी 


पाइअमदमहण्णषो 


२६; कुप्र १२०) 1 


। सात्र वि [साटम्ब्‌ | ्रवलम्बन-युकत, आघ्रय- | 


युक्त (गउडः राज) = 


सालकल्लण पुं [शालकल्याण ] बृक्ल-विशेष ` 
(भग ८, ३ टी-पत्र ३६४) । देखो | 


सारकल्खण 1 ~ 


` साका घ्री [दे] सारिका, मेना (षड्‌ ) ।“ | 
` साख्गणन [दे] १ बृश्न की बाहरी छल | 


(निच्र १५) । २ लम्बी शाखा (जराव १)। 


वा पायएु वा' (माचा २, ७; २, ७) । 


सख्य न [सारणक्र] कड़ी के समान एक । 


तरह का खाद्य (भवि) । ~ 

साल्भंजी देखो साख्टंजी (धमंवि १४७; 
कमा) 1८ 

स'ल्सं वि [सारस | भ्रालस्य-युक्त, प्रलसी 
(गउड; सुपा २५६) ~ 

[शाखमञिजिका, 

साटहंजी 3 जी] काष्ठ भ्रादि की 
बनाई हई पुतली (सुपा ४३; ५४) ।-“ 


सारुष्टिआ | खरी [द्‌] सारिका,मैना (पाग्रः | 
साख्ही श्रा रे८ःदे ८, २४) ।~ 





€ ३ 


। साकी ल्ली [दे] सारिकाः मेना (दे८, २४) के कशिश--बाल का तीक्षण श्रग्रभग (राजः 
साङ्गमी खी [दे] सीढ़ी, निःश्रेणी (देए, | 


उवा) +“ श्क्खिभा खी [ररश्चिखा] घान 
का रक्षा करनेवाली क्ली, कलम-गोपी 
(वाघ्र) + व्वाहण पुं [वाहन एक 
सुप्रमिद्ध राजा (सम्मत्त १३७) 1 देखो माल 
वाहण~+ 'सच्छिय पुं [साधिक] मस्स्य 
की एक जात्ति (पर्ल १ पत्र ४५७) 
“सिस्य पुं [शसिस्थ] मस्स्य-विशेष (श्रारा 
६३) 
सादिति [शलाद्िनि] शोभनेवाला (गउडः 
कुमा) 1 


५ । साल चली [शाचिका] घर का कमरा, 
३ रसः ्ंवसालगं वा श्रवदालगं वा भोत्तए 


"एहि सुवंति घरमन्िमसालिग्रासु' (कप्पु ) 1८ 


 साछिञ देखो :गाडआ (राज) 1८ 


स्ाट्िणिआ } खी [शाछिनिका, नी] १ 


सागि । शोभनेवाली;ः "पीणसोणिय- 
खसालिरि््राहि (श्रजि २६) २ चछन्द 


विद्ेष (विग) । ^ 


। साछ्िभंलिया घ्नी [शालिभञ्जिक्रा] पृतली 


साल न्नी [शालय] १ गृह, घर । २ भित्ति- | 


रहित धर (कुमाः; उप ७२८्यटी)। ३ छन्द- 
विशेष (पिग) 1 

साखद्ली [द] शाखा ददित, रर; परह १, 
३ पत्र ५४ दस ७, ३१; राय ८८) | 

साद्य देनो साग (राज) ।“ 

साखणय वि [द्‌] १ स्तुत, जिसकी स्तुति 


(षउम १६; ३७) | ५ 

साछिय पुं [शालिक] तन्तुवाय, जुलाहा 
(विसे २६०१) 1 

सालिय वि [शाल्मलिकर] शात्मलि वृक्ष का, 
सेमल के गाध का; "एमं सालियपोडं ब्दो 
श्रामिलगो होई" (उत्तनि ३) 


। सास देखो सारिस = सदशथ (णाया १, 


१--पत्र १३; ठा ४, ध--पत्र २६५; 
कण्प) । ~~ 
साख्टपिड पुं [शाख्दीपि] एक जैन 


गृहस्थ (उवा) 1 


 सार्टः खरी [र्या] पल्नो-भगिनी, भार्या को 


कीगर्हो वहु । २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य (दे, 
¦ साट पन [शाट] जल-कन्द विशेष, 


८, २७) ! = 
सादयहण देखो खाडद्‌ण = शाल-वाहन 1“ 


(सश्र २, २ 


सादि पंन [श] १ त्रीहि, धान, चावल | 
| १; गा ५६९; ६९१; कुमा; , 


गडड) । २ वलयाकार वनस्पवि-विशेष, वृक्ञ- , 
विशेष (पर्ण ६ --पत ३४)4 "भह पुं | 


[“सद] एक प्रसिद्ध॒ धेष्ि-पुत्र, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी (उवः 
पडि) + °भसेर, "भसे पं [द] घान 


। 


बहन (दे ६, १४८) ।* 


क्मल-कन्द प्राचा २, १, ८, ३; दस ५, 
२, <) 1 

सामन | दे] १ शम्बुक, शंख । सूते यव 
भादि बन्यकाम्रग्र भाग (दे 5, ५२) 1 
टूर पल्लो [शाद] १ मेक, मेंढक (प्र; 
सुर -, अछः; सुपा ६२; साधं १०६; सूक्त 
२ )1 छो. (री (गा ३६१) । २न. छन्द 
विशेष (पिम) ६ 


८&% 


पाइञअसदमहण्णवो 


स्वि--ससण 





(भ्रौप) । वकृ. सावन, साविंत, सावत 
(ग्रौपः; राज; पडम १०, ५७) 1 

साव पुं [क्षाप] £ सराप, भक्रोश (प्नौपः 
कुमा; प्रति ६६) । २ शपथः सौगंव प्रप्र; 
दे १, २३१) 


साव पुं [शाव] बालक, क्वा (सथु १५६; 


प्राक ८५) ~ 

साव पुं [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना (विसे 
१७५५) । ~ 

साव (श्प) देखो सठ्व = सर्वं (ह ४, ४२०) 1 

सावङज्न देखो सातल (कप्प) । ~ 

सावडन्त्‌ वि [श्रावय] सुनानेवाला (सप्र 
२, २, ७६) ~ 

सावप न [स्वापतेय] धन, द्र्य (कप्य) 1“ 

सावक्तं न [साप्य | सपत्नीपन, सौतिनपन 
(कुप्र २५५) ।< 

सावक्ं वि [सापत्न | सौतेली माँ की संतान 
(धर्मवि ४७) । ~ 

सावका शली [सपनी ] सौतेली मां, विमता; 
ग्रजराती मे 'सावकी; 'साव्रका सुयजणणी 
पासत्था गहिय वाय लेहः (धर्मवि ४७) ।- 

सावग पुन [श्रावक] १ जैन उपासकः भ्रहद्‌- 
भक्त गृहस्य (छा १०--पत्र ४६8; उवा; 
राया १, २--पत्र € ०) २ ब्राह्मण । ३ 
वृद्ध श्रावक (णाया १. १५--परत्र १६३; 


श्रा २४); ^तश्रो सागस्चंदो कमलमेला | = 
| सावसेख वि {सावरोष] भ्रवशिष्टु, बाकी 


य" "गहियागुष्वयायि सावगाणि संवुत्ता 


(श्राक ३१) । ४ वि. सुननेवाला। ५ सुननि- | 


वाला (हे १, १७७) + धम्म पुं [घम्‌] 
प्राणातिपात-विरमण प्रादि बारह त्रत, जैन 
गृहस्थ का धमं (णाया १,१४- पत्र १६१) 1 


सावज्ञ वि [सावद्य | पाप-युक्तः पापवाला | 
(भगः उतर; भ्रोध ७६३; विते ३४६६; सुर | 


४, ८२) 

सावणन [श्रावध] १ सुनाना (उप ७२८ 
टी सुपार्ट)। २ पुं. मास-विष्धेष, सावन 
का महीना (पडमं € ७, ७; कप्प; हँ ४, ३५७; 
३६६)। ३ वि. श्रवरोन्दरिय-सम्बन्धी, श्रावण- 


परत्यक्षं का विषय. जो कान से सुना जाय वहु ' 


(घमंघं १२८६१) ।~ 





१०--पत्र ५१६) 1~ 

सावतेजञ ) देखो साव एज्ञ (णाया १, १-- 

सावतेय | पत्र ३६; श्रौपः सश्र २, ९, 
३६) 1.८ 

सावत्त देखो सावक्छ (दे १, २५; भवि; सिरि 
८६; कप्पु) 1. 

सावस्थिगा क्ली [श्रावस्तिका] एक जेन मुनि- 
शारा (कप्प--र ८१) 1- 

सावस्थी छली [श्रावस्ती] कुणाल देशकी 
श्राचीन राजवानी (णाया १, ८-पत्र १४०; 
उवा)। ८ 

सावन्न प) देखो स।(मन्न = सामान्य 
(भवि) । ~“ 

सावय देखो सावग (मगः; उवा; महा), “यं 
केहि सुंदर सवित्थरं सच्सावग्रो तुह्यं" 
(पडम ५३, २६) । ~ 

सावय पुं [पद] शिकारी पशु, हिसक 
जानवर (णाया १; १- पत्र ६५; गडः 
प्रास १५४; महाः सण) । ~ 

सावयपुं [द्‌] १ शरभ, श्वापद पशु-विशेष 
दि, २३) । २ बालोंकी जडम होतेवाला 
एक तरह का क्षुद्र कीट (जी १६) । ` 

सावय पं [आवक] बालक, वचा, शिश 
(नाट) । < 

सावर ल्ली [शावरी| विय्या-विशेष (सश्र २, 
२, २७) 1 


बचा टुभ्रा; 'जावाऊ सावसेसं' (उव) ।“ 
सावहाण वि [सावधान] ्रवघान-ुक्त, 
सचेत (नाटः रंभा) । 
साविअ वि [शापिन] ६ जिसको शप दिया 
गया दहो वहु २ जिसको सौगंध दिया गया 
हो वह (णाया २, १--पतर २९; भग १५- 
पत्र ६८२; स १२६) 1 


साविअ वि [श्रावित] सुनाया हृत्रा (भग, 
१५ पत्र ६८२; णाया १, १--पत्र २६;. 


पम २०२, १५; €ई; साधं १८) 1 

सावि ल्ली [श्राव] जेन गृहस्थ-धमं 
पालनेवाली छली (मगः णाया १, १६--पत्र 
२०४; कप्प; महा) 1 





सावणा घी [श्रावण] सुनाना (रप्र ६०) ।.| साविक्ल वि [सपक्ष] भ्रक्ष-ुक्त, शरपे्षा- 
सावी न्नी [स्वाप्ना | देखो सयर्णी (उ | 


वाला (श्रा &; संबोध ४१) 1. 

साविगा देखो सावि (ठा १२--पत्र 
४६९; णाया १, २ पत्र ६०; महा) । ~ 

साबिद्धील्लो [श्राचिष्ठी] १ श्रावण मसकी 
पुिमा। २ श्रावण कौ श्रमावस (सुज १०; 
६; इक) । ~ 

सावित्ती घ्री [सावित्री] बया को पली 
(उप ५६७ टी; कुप्र ४०३) 1. 

साविह पुं [श्वाविध] श्वापद पशुविशेष, 
साही (देर, ५०; ८, १५) 14. 

सावेक्ख देखो साविक्ख (पउम १००, ११; 
उप ८७०) 1: 

सास सक [ शास. | १ सजा करता। २ 
सीख देना । ३ हुकुम करना ¦ भका, सासित्था 
(कुप्र १४) । कर्म. सासिजई, सीस (नाट-- 
मृच्छ २००, कुप्र ३६६) वकृ. सास, 
सासंत (उत्त १. ३७; श्रौपः; पि ३६७) । 
३, सासगरीअ (नाट---विक्र १०४) । कवकृ, 
सासिल्नंत (उप १४६९ टी) ।<८ 

सास सक [ कथय. | कहना। सासद 
( षड्‌ ) । कमं, सासइ (प्राक ७७) । ~. 

सास पुं [श्वास] १ ससि (गा १४१; १४७)। 
२ रोग-विशेष, शःस-रोग (णाया १, १३- 
पत्र १८१; उवाः विपा १, १) {८ ्टयन्ली 
[शरा] जीवन धारण करनेवाली (दशय 
व° हारि० पत्र ६४, २) ।. 

सास पुन [शस्य, सस्य] ९ केत्र-गत धान्य 
(परह १, ४-पत्र ७२; स १३१); सासा 
भ्रकिद्रुजाया' (पञ्म ३३, १४) २ वृक्ष 
भ्रादिका फल) ३ वि. वघ-योग्य (हे १, 
४२) । देखो ससस = शस्य 1. 

सासग पंन [सस्थफ] रलकी एक जाति, 
'पुलगवइरिदनीलपासगकक्ेयणलोहियक्ख --' 
(कप्प) 1. 


| सासग पुं [सासक] वृज्ञ-विशेष, बीयक नाम 


का पेड़ (णाया १, १--पत्र २४} । ~ 
सासण न (शासन १ दादशांमी, बारह 
जेन श्रंग-ग्रन्थ, श्रागम, सिद्धान्त, शक्ल; श्रणु- 
सासएमेव पकमे' (सुप्र १,२,१.११श्रगु 
३८}; सम्म १; पिते ८६४) । २ प्रतिपादनं 
(शंदि;ः उप दृं ३७४)। ३ शिक्षा, सीख 


सासण-साहत्थी 





(श्ण) । ४ श्रज्ञा, हुकुम (परह २, १-- पत्र 
१०१; महा) । ५ ग्रास, निर्वाहि-साघनः 
जीर्वतसामिपडिमाए ससणं विश्ररिञुण 
भत्तीए' (कुलक २३) । ६ चि, प्रतिपादक, 
श्रतिपादन-कर्ता (सम्म १; गण २२; खंदि 
४८} । ७ प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया 
जाय वह्‌ (परह्‌ २, १- पत्र ६६) + द्देवी 
ल्ली [्देवौ] शासन ङी श्रधिष्ठात्री देवी 
(कुमा) “सुरा नी [सुरी] वही ब्रथं (पंचा 
कि २) । ^ 

सासण देखो सासायण (कम्म २, २:१५; 
१४ ४, १८; २६; ५, ११; ६, ५६; पंच 
२, ४२) ८ 

सासणा घी [शसन] शिक्षा (परह २, 
१- पश्र १००) ॥“ 

सासणावण न [जासन] श्राज्ञापन (स 
४६३) {~ 

सालय वि [शाश्टत| नित्य, अ्रविनक्वर (मगः 


पाश्रःसे२, ३; सुर ३, भ५८ःप्रासु १४१) । 


सास्य पुं [स्वाश्रय] निज का श्राधार (से 
२०३) ।- 
सासव पुं [सर्षप] सरसों (श्राचा २, १, =, 


३) ~+ “नाखिया ल्ली [“नाल्किा | कन्द-विशेष | 


(श्राचा २, १, ८, ३) 1 
सासवूर पुं [दे ] कपिकच्छर का पेड, कौ. 
किवरचि, कवा (दे ८, २५) 1. 
सासाग } न [सास्वादन] १ गरख-स्थानक- 
सासायण ¡ विशेष, द्वितीय गुख-स्थान (कम्म 
४, १३; ४६) । २ ति. द्वितीय ग्रण-स्थान 
मे वतमान जीव (सम्य १६; सम्म २६) । ` 
सासि वि [ श्चासिन्‌ | श्वास-रोगवाला (तंदु 
9 ) |. 


सासिढु (शौ) वि [शासिद] शासन-कर्ता, | 


शिक्षा-कर्ता (रभि २१४) ।. 

सासिद्ध ॒देखो सासि (विपा १, ७~--पत्र 
७३) । ` 

सासुया देखो सासु (सुर ६ १५७; ६, 
२३३; सिरि ६४६) ।~ 

सासुरन [ श्याशुर | श्रशरुरगृह (सुर ८, 
१६४) । ~ 

सासुर (श्रप) देवो ससुर = शुर (भवि) 1“ 


पाइअसहमहण्णवो 


८&५५ 





| सासूल्री [ श्वध्रू | साम, पति तथा पल्नी 


| सासूय वि [सासूय] श्रसूया-गुक्त, मत्सरो 
(सुर ३, १६७; उप ७२८ टी) ।“ 

सासेरा चरी [दे] यान्तिक नाचनेवाली, यन्त्र 
की बनी हई नत्तेको (राज) 1 ~ 

साह सक [ कथय , शास. | कहनो । 
साहद, सादिष (हे ४, २; उव; काल; महा) । 
साहसु, साहेसु (महा) । भवि, साहिस्सई, 





। वकृ. सात, साहयंत (देका ३८; काप्र 
३०; सुर ६, १३२) । कवक. सादहिञ्जंत, 
साहिप्प॑त, साहिय्यतः, साहियमाण 
। (चंडः सुर १, ३०; सुपा २०५; चंड; सुपा 
२६३; उप षू ४२; चंड) । संकृ. साहिङण, 
साहेत्ता (काल), दे. सादि (काल; 
महा) । क. सादियञ्, साहेअव्व (महाः 
सुर १, १५४) ।.. 
। साह देखो सदह = शछघ्‌ । क. साहणीअ 
(प्राप) 1 ~ 
साह स्क [ साध ] १ सिद्ध करन, बनाना। 
२ वशम करना। साह, साहेद, सहति 


साहंत, सादित, साहेमाण (सिरि €रनः 
महा; सुर १३; ०२) । कवक, साहिज्नमाण 


| [> 


च्िञ्न, साहणीअ, साद्दियत्व (माय६; 
पम ३७, ३०; सुर ३, २८) । 
साह पुं [दे] १ वाचुकता, बालू 1 २ उलूक, 


५१) । ४ प्रियः पति (संक्षि ४७) 1 ~ 
साह (अरप) देखो सव्व सवं (हे ४, 
३६६; कुमा) । “ 
| सार्टजग } पुं दे ] गोश्चुर, गोखरू (दे 
सा्ंजय ¬ =, २७) १... 


(विषा १, पच ५४) 1. 
साहग वि [ साधक |] सिद्धि करनेवाला, 
¡ साधना करनेवाला (णाया १, = टी-पत्र 
| १५५; कष्प; नव २५; सुपा ८४; धर्मसं 
। ७०; हि २०) ।८ 





की माता (पाग्र; पठम १७, ४; गा ३३६) ।. 


साहिस्सामो (महाः; प्राचा १, ४,४, ४)। | 


(भगः कप्य; उवः; प्रासू २७; महा) । वकृ. | 


(नाट) । हे. साहिडं (महा) । इ. सादह- | 


उल्लरु । ३ दधिसर, दहौ की मलाई (दे ०, | 


| सादंजणी नली [साभाञ्जनी] नगरो-विशेष । 





साहगवि [ शासक, कथक ] कहनेवाला 
(सुर १२, ३०; स ३६१) ।- 

साह्न न [ साहाय्य | सहायता, मदद (विते 
२६५८: ग्ण £: रयण १४; सिरि ३६८, 
कुप्र १२) ।. 

साट सकं [सं~+वु] संवरण करना, 
समेटना । साहु (हे ४, ८२) | 


| साहृष्िभ वि [संत्रत| समेटा हृ्रा, संहत 


किया हृश्रा, पिडीकरत (कुमा) ।~ 

साहटटु श्र [संय] समेट करः संकुचित 
करः "दाहिणं नाणु धरणितलंसि साहटद्र 
(कप्प), साहय्‌ द्रु पायं रीएञ्जाः (ग्राचा २, 
३, १, ६); `वियडेण साहट्‌ ट य जे सिणाई' 
(सश्र १.७, २१) 

साहद्र वि [संद्र ] पुलकित (राज) । 


| साहण सक [सं +हन्‌ | संवात करना, 


संहत करना, चिपकाना । सहणंति (भग) । 
कर्म. साहन्नंति (भग १२, ४-- पत्र ५६१) ।. 
कवक, साहण्णंत, साहन्नत (राजः ठा 
२,३--पत्र ६२) । संकृ. साहणित्ता (भग) “ 

साहण न [साधन] १ उपाय, कारण, हेतु 
(विसे १७०६) । २ सैन्य, लश्सर (कुमा; 
सुर १०, १२९) । ३ वि. सिद्ध कणेवाला; 
जह जीवाण पमाग्रो श्रणत्यसयसाहणो होड! 
(हि १३; सुर ४, ७०) ज्ञी, श्णा, शी 
(हे ३, ३१; षड्‌ ) ।~ 

साहणण न [संहनन] संघात, श्रवयवों का 
भ्रापस्त मे चिपकना (भग ८, &--पृत्र ३९५; 
१२, ४-पतरे ५३७) ।~ 

साहणिञ पुं [साधनिक] सेना-पति (सुपा 
२६२) । ~. 

सा्हणज्न देखो साह = साध्‌ । ~ 

साहर्णः; देखो साहणं = साघन । ` 

सादण;अ देखो साह्‌ = श्लाघ्‌ › साध्‌ । ~. 

सादण्णंतं देवो साहण = स +हन्‌ । ~ 

साहत्थं श्र [स्वदस्तेन| १ श्रपनेहाधसे। 
२ सल्लात्‌ (णाया १, €--पत्र १६३; 
उवा) । “ 

साहत्थिया | खी [स्वाहस्तिकी ] क्रिया-विशेष, 

साह्‌्धी श्रपने हाथसे गृहीत जीव श्रादि 
द्वारा हिसा करने मे होनेवाला कर्म-बन्प 
(ठा २, १--पत्र ४०; नव १८) 1. 


८&& 


सादन्न॑त दलो सादण~सं-+हन्‌ ।~ 
साहम्म न [साधम्य] १ समान धर्म, तुल्य ` 
धर्म (सम्म १५३; पिड १३६) । २ सादृश्य, | 
समानता ( विसे २५८६; श्रो ४०४; | 
पंचा १४, ३५) । ~ | 
साहम्मि वि [सधमिन्‌, साधिन्‌ | समान | 
घमंवाला, एक-घर्मीं (विड १३६; १४६; | 
१४७) ह्ली. श्णी (्राचा२, १,१, १२; | 
महा) ~ | 
साहम्मिअ वि [साधमिक] ऊपर देखो | 
साहम्मिग । (प्रोध १५; ७७६; श्रौपः उत्त ` 


२६, १; कसः सुपा ११२ पंचा १६, २२)।८ 


साहय देवो स्पहग = साधक (उप ३६०; । 
स ४५; काल) 1 ~ | 

साहय देखो साहग = शासक, कथक (सम्म । 
१४३) 1 

साह्य वि [संहृत] संक्षिप्त, समेट हरा | 
(परह १, ४--पत्र ७८; श्रौपः तंदु २८) ।- 


साहर सक [सं~+व] संवरण करना। ` 
साहरद (ह ४, ८२) 1. | 
साहर सक [सं+ह्ट] १ संकोच करनाः | 
संक्षेप करना, सकेलना, समेदना। २ 
स्थानान्तरमे ले जाना। ३ प्रवेश कराना। ` 
४ चिपाना। ५ व्यापाररहिते करना । | 
साहरदः साहरे. साहरति (भग ५, ४-- पत्र | 
२१८; कप्पः उवः सश्र १, न, छपि | 
७६) । सादरिज्ज (भग ५, ४)। भवि, ' 
साहरिज्जिस्सामि ( कप्प ) । कवक. साह्‌- 
रिञ्जमाण (कष्पः प्रौप) 1 संकृ. साहरित्ता | 
(कप्प) । देक, सादहरित्तए (भग ५, ४-- । 
पत्र २१८) ।- | 
साहरण न [संहरण] एक स्थान से द्रे | 
स्थानमेत्े जाना, स्थानान्तर-नयन (प्िड ` 
६०६; ६०७) । ~ | 
साह्य वि [द| गत-मोह, मोह-रहित दे | 
८, २६) ।. | 
साहरि ओ वि [संहृत] १ स्थानान्तर मे नीत | 
(सम <€; कृप्प) 1 २ श्रन्यत्र क्षिप्तं (पिड 
५२०) । ३ संलीन क्रिया हरा, संकोचित , 
(श्रौप) 1 
साहसि वि [संडत | संवरण-गुक्त (कुमा; 
पाश्र)। ~ | 


पादजसदमदण्णवो 


साह न [साषटल्य ] सफलता (रोव ७३) ५ 


साहव देखो साहु = साधु; श्रह पेच्छद साहवं 
तहि वालि" (पडठम &, ६१; ७७, &४) 1 

सष्टव न [साधव] साधुता, साधुपन (उम 
१ 3 [3 [५ ) [= 


साहव्च न [स्वाभाव्य | स्वभावता, स्वभाव | 


पन (धमस ६६) \ ~ 


साहस न [साद्स] १ विना विचार करिया | 


जाता काम (उव, महा) । २ पुं. एक पिद्ा- 


धर नरेन्द्र, साहस.गति (पडम ४७, ४७) 1 साणु 


"गड षुं [गरह्‌| वही श्र्थं (पउम ४७, 
४५; महा) 1 


` साहस देखो समाहस्स = साहख (राज) । - 


साहस ति [सादसिन्‌ |] साहस कमं करने- 


वालाः साहसकः; ते धीरा साहसिणो उत्तम. 


सत्ता" (उप ७२८ टी; किरात १४) 1~ 
साहसिअ वि [साहंसक] उर देखो 
(श्नौपः सूभ्र २,२ दर; चार्‌ ३७; कुप्र 
४१६९) ।. 

साहस्स वि [सदस] १ जिसका मूल्य 
हजार (मुद्रा, रुपया श्रादि) हो वह वस्तु 
(दसनि ३ १८; उवः. महा) । २ हनार का 
परिमारावाला; जोयणासयसाहस्सो विस्थिएणो 


मेरुनाभीभ्रो' (जीवस १८५) 1 ३ न. हजार । 
(जीवस १८५) ५ "मह पं [मह ] ग्यक्ति- 


वाचक नाम (उव) 1८ 
साहस्सिय वि [साहसिक] { हजार का 
परिमाणवाला (णाया १, १--पत्र ३७; 


क्प) । २ हजार भ्रादमो के साथ लड्नेवाला 
मल्ल (राज) । = 


| सादस्सी बी [साहस्री | हनार, दस सौ; | 


गिदव्थाण भ्रणेगा्रो साहस्सीश्रो समागया' 


(उत्त २३० १६; सम २६; उवा; श्रौपः उत्त ` 


२२, २३; दे ३, १२३) । 
साहा ल्ली [ऋाघा] प्रशंसा (सम ५९) ।- 


साहा भ्र [स्वाद्‌ ] देवता के उदेशसे द्रव्य- ` 
त्याग का सूचक श्रव्ययः श्राहूति-सूचक शब्द - 


(ढा ८ पत्र ४२७; भ्रोचभा ५७) ।~ 
सहान्नी [<खा] १ एक ही घ्राचायंकी 
संतति मे उत्पन्न श्रमुक मुनि की सन्तान 
परम्परा, श्रवान्तर संतति (कप्प) । २ वृक्ष 


साहन्नत- सहारण 
की डाल, उसी (ब्राचार, १,७, ६; उवः 
| श्रौपः प्रास १०२) । इवेद का एकदेश 
| (खुख ४, €). श्मंग पं [सङ्ग] शा 
का टुकड़ा, पल्लव (ग्राचा २, १, ७, ६) 1“ 
“मय, "मिञ, शमिग पुं [मृग] वानर, 
बन्दर (पश्र;ःतीर; सुपा २६२; ६१८) | 
रवि [ "वत्‌ | १ शाखावानला, शाखा- ` 
युक्त (घम्म २ टीः सूषा ४७४) । ८ पुं 
वृक्ष, पेड (सुपा ६३८) 1~. 
साहि पुं [द] श्कदेशका स्राद्‌, 
वादशाहः पत्तो सगक्रूलं नाम कूलं, तस्थ 
जे सामंताते सा्हिणा भरणंत्ति जो साम॑ता- 
हिव सयलनरिदवंदच्रडामएी सो श्ाहाासाही 
भरएणड' (काल) 1८ 
सारस [सं+ धार्य. ] श्रच्छी तरह 
धारणा करना । साहारई (भवि) 1 
सहार पुं [सहकार] श्राम का गाद. होस 
किल साहारो साहारे भ्रंगणम्मि वङ्कते' (वजा 
१३८; सुपा ६३८) 1. 
। साहार पुं [दे. साघुश्मर] साहुकार, महा- 
जनं (घम्म १२ टी): 
सहार पुं [सदाधार सहकार] श्रच्छा 
श्राधार, सहारा, श्रवलम्बन, सहायता, मदद, 
उपकार; परचित्तरंजणेणं न वेसमेत्तेण॒ 
सदारो" (उवः पुप्फ २२५), यंजंतो श्राहारं 
गुणोवयारसरीरसाहारंः (ग्रोघ भ्रः स 
४२५; वजा १३०; सण) 1 
 साहार ति [सादहक्राप्] प्राम के गाते 
उत्पन्न, श्राग्र-वृक्ष-सम्बन्धी (कम्प) । ~ 
 साहार ; पुन [साशारण्‌] १ वनस्पतति- 
साहारण † वि्चेष, जह एक शरीर मे भ्रतन्त 
जीव हों वहु वनध्पति, कन्द प्रादि। २ कम॑ 
विशेष, जिसके उदय से साधारण-वनस्पति मे 
जन्म होय वह कमं (कम्म २, २८; परह्‌ 
१, १ पत्र ठः कम्म १,२७; जीन 
पर्ण ट--पत्र ४२)।३ कार्ण श्रच्रू १) 
४ पुं. साधारण वनस्पति-काय का जीव 
(ण १-- पत्र ४२) ५बि, सामान्य । 
5 समान, तुल्य (परह्‌ {--पत्र ४२)। ७ 
पुन, उपकार, सहायता, मदद; साहाररदा 
जे कद्‌ गिलाराभ्मि उवद्धिए्‌ । परभण कुरा 
किः (सम ५१) 4. "सरीरनाम न [शरीर- 


साहारण--सिअभ 


नामन्‌] ्ैवो उपर का दूसरा श्रथं (सम | 


६७} । ~ 

साहारण न [संधारण | ठीक तरह से घारण 
करना, टिकाना; श्रभिक्तमे पडिक्कमे संकुचए ` 
पसारए कायसाहारणद्वाए' (आचा ११ ८, त, 
१५) 

साहारण न [स्वाधारण] सहारा करना, 
उपकार करना (सम ५१) 1 

साहारण न [संहरण] संकोचन, समेटन 

[ | 

(वित्ते ३०५२) ।*" 

साहारिअ वि [संघ्रारिति] ठीक तरह धारण 
क्रिया हृश्रा (भवि) ।* 

साहाविअ वि [स्वाभाविक] स्वभाव-सिद्ध, 
नैर्सागक, कुदरतो (गा २२५; गञउ्ड; कप्पः । 
सुपा ४६३) ।~ 

साहि पुं [शाखिन्‌] वृक्ष, पेड (वाश्र; सणः | 
उप पु १५३) 1. । 

साहि पुं [दे] १ शक्र देश का सामन्त राजा, 
"पत्तो सगकूलं नाम कूलं । तत्य जेसामंताते 
साहिणो भर्णंति' (भग) । २ देवो सादी 
दिक, ६; से १२ ६२) ॥. 

साहि (प्रप) देलो सामि = स्वामिन्‌ (पिग) ।.. 

सादहिअ वि [कथित, शाक्तित, स्वाख्यात] | 
कहा हृभ्रा, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६; ¦ 
सुर १, २०४; कालः पश्र; श्राचा) | 

सा्िअ वि [साधित] सिद्ध किया हत्रा, 
निष्पादित (्र॑त १३; सुर ६, ६&; भवि) ।` | 

सादिअ वि [साधिक] सविशेष, सातिरेक | 
(कप्पः; सुपा २७९) । ` | 

सादि वि [स्वाहित] स्वहितसे विशद, 
निज का श्रित (सुपा २७ ६) 1. | 

सादहिकरण वि [साधिकरण | १ श्रविकरण- 
युक्त (निच्रू १०) । २ कलह करता, भगड्ता 
(ठा इ-- पत्र ३५२) 1 | 

साहिकरणि वि [साधिकरणिन्‌ | भ्रधिकर्ण- , 
युक्त, शरीरं श्रादि ्रधिकरणवालां (भग ६६, | 
१-- पत्र ६६८) 1 

साहिगरण देखो साहिकरण (राज) 1“ 

सादिगरणि देखो साहिकरणि (मग १६, १ 
टी-- पत्र ६६६) 1* 

११३ 


पाडइअसदहमहण्णवो 


सादिञ्न देखो सादज्न (भ्र॑त १३; सुपा २०१५; 


गउड; कुप्र १३) 1“ 
सादहिजंत देखो साह = कयय्‌ । ~. 
सादिज्ञमाण देखो सह्‌ = साध्‌ । ~ 


(सण) 1~ 


। सादित्त न [सादहिस्य] ्रलंकार-धान्न (सुपा 


१०३; ४५३) । ~ 
सादहिप्पंत 


 साहिय्माम, देखो साद्‌ = कथय्‌ । ` 


साहु 


करनेवाला, कहनेवाला (गउड) 1 ~ 


सादिख्य न [दे ] मधु, शहद (दे ८. २७) ।< | 
| सादील्ली [दे] १ रथ्या, पुद्ला (देर, ६; | 


से १२, ६२) । २ वनी, मागं, रास्ता (विड 
३३४) । 3 राजमानं (से १२, ९२) । 
खिड़की, छोटा दरवाजा (्रोच-६२२) । ` 
सादहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतन्त्र 
(पाञ्च; गा १६७; चार ४३; सुर २, ५६; 
प्रास ६६) ।~ 


उयहिनामा साहीया हंति श्रजयसम्माणं 
(जीवसं २२३) 1. 
साहू पं [साघु] १ नि, यति (विसे ३६००; 


 साहिण (अप) ति [ कथिन्‌ ] कहेवाला 


<€ 


साहुलिभ घ्नो [दे] १ व्ल. कपड़ा ददे 
साहुखी ८, भ्र; गा ६०६ श्र; क्ष्पुः 
पाश्र; सुपा २२०; २४६} 1 २ शिरोवन्न-लंड 
(रंभा) ३ शाखा, डालौ (दे <, ५२; षड्‌; 
पाश्र)। श्र. , भौ । ५ भ्रून, हाथ। ६ 
पिकी, कोयल । ७ सरटः समान ¦ ८ सखी, 
सहचरी (दे ८, ५२) & मथुर-पिच्छ (सं 
५२३ टि) \~ 
साहे देवो सादहञन (दे ७, ८६; सुपा 
१५२; गउड महा; उप॑ २८) ।~ 


| सादे वि {> ] भ्रनुगृहीत (दे ८ २६) 


सादिर वि [शाक्तित्‌, कथयित] शासन | साषेमाण देलौ साद्‌ = साध्‌ । 


। सिअ देखो सिव = शिव (संक्षि १७) * 


| 
| 
| 
॥ 


सिअवि [श्रित] भ्राध्ित (से ६, ४८: उत्त 
१३, १५; सूग्र ५, ७, ८) \. 


। सिअ देखो सिजः = स्यात्‌ (भगः श्रावक 


१२८; घमंसं २५८; १११२; गण ५; कृप्र 
१५६) 1~ 


| सिति [लित] क्ष्ण धारवाला (सुपा 


४७५) ।< 


| सिज वि [स्वित्‌] श्रच्छी तरह प्राप्त (वित 


¦ साहीय देतो साहि = साधिकः; तित्तीस , 


प्राचा; सुपा ३४२) । २ सज्जन, सत्पुखष; 


'साहवो सृश्रणा' (पात्र) ३वि सुन्दर, 


शोमन, श्रच्छा (भ्राचा; स्वप्न ६७; कुत्र 


४५६) + श्कम्म न [कर्मन्‌ | तप-विशेष, 


निधिकरततिक तप (संबोध ५०८) “छार, "कार | 
पुं [कार] धन्यवादः साधुवादः, प्रशंसा जणो | 


११४; ठा ४, ४ टी-पत्र २८३. एम ५९ 


२३; से १३, १६; महाः; भविः विक्र १०६) ।~ 


नाह पुं [नाथ] शष्ठ मुनि, श्राचायं (सुपा 
५४५) श्वाय पंन [वादे | प्रशंसा; चायं | 
च साहुवायं' (सिरि ३४; स ३ेष्ध्ः सुपा | 


३७०} । 
साहु ल्ली [साध्वी] १ ब्मी-साधु, श्रमणी, 
यत्तिनी । २ सती द्धी । ३ श्रच्छी (्रङ़ २८) 
साहुणी खी [सष्वी] ल्ली-साधरु, यतिनी (कालः 


उप १०१४ सुपा ६७, ३३२; साधं २8; , 


कुप्र २१४). 


३४४५) । 
सिअ पुं [सित] १ शुक्ल वणं । २ वि. श्वेत, 
सफेद, शक्ल (श्रौपः उव; नाट-- विक्र ७१; 
सुपा ११; भवि) । ३ बड़, वेधा हुभ्रा (विसे 
३०२६) । ४न, नाम-कमंश्ा एकर मेद, 
श्ेत-व्णं का कारण-भुत कमं (कम्म १, 
४०) ॥ (किरण पुं [करम] चन्द्र, चाद 
(उप १३३ टी)+ “गिरि पं [गिरि] 
वैताच्य पव॑त की उत्तरश्रणि मे स्थित एक 
विद्याधर-नयर (दक).} “उन्दण न [शध्यान्‌ |] 
सर्वं श्रष्ठ ध्यान, शक्ल ध्यान (सुरा ६) । 
“पक्ख पं [पञ्च | शुक्ल पक्त (सुपा १७१) । ~` 
श्यरपुं [बर] चन्द्रमा (उप ७र८्टी)।. 
“वड पुं [“पट | पाल, जहाज का बादवान; 
संकोदश्रो सियवरडो पारद्धा देवया विन्नत्ती 
(उप ७२८ यी) “वास पुं [ “वासस | 
श््रेताम्बर जैन (ती १५) 1८ 


` सि (अष) देयो सिद = श्री (भवि).^ "वंत 


वि [ सत्‌ | लदमी-संपन्न, धनाव्यं (भवि)! 
सिअञ देखो स्िचय (गा 5७७; द्वः 
क्पू) 1 


८€८ 


सिंग [दे] वर्ण देवदा (दे ८, ३१) 1 . 

सिअंबर पुं [श्धेताम्बर ] जैनों का एक सम्प्र 
दायः वैताम्बर जैन (सुपा ६५८) 1 

स््िदि पुश्च [दे] वृक्-विशेष (स २५६) । 
देखो सी अद्धि ।- 

सि देखो सिवा = शिवा (से १३, ६५) ;. 

सि श्र [स्यात्‌] इन श्र्थो का सूचक 
म्रव्यय--१ प्रशंसा, रलाघा । २ श्रस्तित्व, 
सत्ता । ३ संशय, संदेह ४ प्रश्न । ५ 
श्रत्रधारण, निश्चय । ६ वित्राद। ७ विचारणा 
(हे २, ८०७) ॥ = ग्रनेकान्त, श्रनिश्वय, 
कदाचित्‌ (सूग्र १,२१०, २३. बृह १; प्ण 
५-- पव २३७) 3 वाह्‌ पुं [वादिन्‌] 
जिनदेवः ग्रहुन्‌ देव (कुमा). “वाय पुं 
[वाद्‌] प्रनेकान्त दशंन, नैन दर्शन (हे २, 
१०७; चंडः षड्‌ ) । 

सिज ल्ली [सिता] १ लेश्या-विशेष, शुक्ल- 
लेश्या (पव १५२) २ द्राक्षा भ्रादि का संग्रह 
(राज) 1८ 

सिख पुं [ऋगा सृगाट ] १ पशू-विशेष, 
सियार, गोदड (णाया १, १-पत्र ६५) । 
२ दैव्य-विशेष । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर । 
५ खल, दुजंन (हे १, १२८; प्राप्र)।~ 

सिअलीश्ची [दे | डमर, देशका भीतरीया 
बाहरी उपद्रव (दे ८, ३२) ।. 

सिरी श्री [गारी] मादा सियार (नाटः 
पि ५०)।- 

सिरीस घछीन [ षटचस्वारिंशन्‌ | चेरा- 
लीस्‌, चालीस श्रौर छः (विपे ३४६ टी) 

सिओसिञअ पं [सितासित] १ बलभद्र, 
बलराम । २ वि. श्वेत श्रौर ष्ण (्राप्र)।- 


सिइपुं [शिति] १ हसवणं। रवि. टरा, 


वणंवाला +"पाघरण पुं [ध्राचरण्‌] बल- 
सम, बलभद्र (कमा) ।~ 

सिद खी [दे. शिति सीढ़ी, निरि (विड 
४७३; वव १०} 1 

सिलं (रप) देखो समं (भवि) 1“ 

भ्म [ दे-असिक्ुण्ठा | साधारण 

» सेन्पत्ति-विश्ेष (पणस १-- पत्र ३५) 1 ` 
सिथर वि [ सितेतर } ष्णः काला 
(पाञ्च) < 





प्र र ^ 


पाइअसदमहण्णवो 


सिंकल्य देखो संकला (रच्छ ४०) । 

सिंखल न [दे] बरपुर दे त, १०; रप्र ६८). 

सिंखलया देखो संकडखा (से १, १४; प्रप; 
नाट--मृच्छ ८६) ।* 


सिंगन [शृङ्ग] १ लगाठार छन्बीस दिनों 
के उपवास (संबोव ५८)। २-देखौ संग = 
भ्युङ्क (उवा; पाश्र; रय ४८; क्प्पः उप 
५९७ टी; सुपा ४३२; विक्र ८६; गउडः 
हे ६, ६३०) “णादइय न ['नादित| 
मधन काज (पंचमा ३) 4 "पाय न [पात्र 
सींगकावना हूश्रा पात्र (प्राचा २, ६, १, 
५) । “नाट पुं [-माद| वृक्ष-विशेष (राज) ।- 
्वंद्ण न [वन्दन ] ललाट से नमन (बृह ३) 
ध्वेर न [वर] १ श्राद्रंकः, श्रादी । २ शुरुटीः 
सोठ (उत्त ३६, &७; दस ५, १,७०; भास 
= टी; पण्णा १-- पत्र ३५) 1. 

संगति [दे] कृश, दुबल (देर, रे८) |: 

सिंगय वि [दे] तश्ण, जवान (दे ८ ३१). 

सिंगरीडी देवो सिंगिरीडी (राज) । | 

सिंगा ल्ली [दे] फली, फलियां (मासम टी) +~ 


सिंगारपुं [शृङ्गार] १ नाय्वशान्ल-प्रसिद्ध 
रस-विशेष, .सिगारो णाम रसो रदसंनोगा- 
भिलाससंजखणो' (श्रणु) । २ वेष, भूषण 
श्रादिकी सजावट. भूषण भ्रादिकी शोमा 
(ग्रौः विपा १, २)। ३ लव्ङ्ध, लौग। ४ 
सिन्दूर । ५ चृ, चून। ६ काला श्रगर्‌। 
७ श्राद्रक, श्रादी । ८ हाथी का भूषण । & 
ग्रलंकार, भूषण (हे १, १२८; प्राप्र) । १९ 
पि. अतिशय शोभावालाः; (तए णं समणस्स 
भगवभ्रौ महावीरस्स वियदुभोईस्स सरीरयं 
श्रोरालं सिगार कल्लाणं सिवं धन्नं मंगल्लं 
श्रणलं किश्रविभूसिम्ं" "` “*" चिदु (भग) ।- 
सिंगार सक [ शङ्गाय. |] सिगार करना, 
सजावट करना । सिगारइ (भवि) । ~ 

सिंगारि वि [श्छङ्ञारिन्‌ | सिगार करनेवाला, 
शोभा करनेवाला (सिरि ८४४) 1. 

सिंगारिञिवि [श्ङ्गारित] सिगारा इभा, 
सजया हृश्रा (सिरि १५८) 1. | 

सिंगारिअ वि [शङ्गारिक] श्यङ्गास्युक्त 
(उवा) ।* 


सिअंग-सिचाण 


सिंगिवि [ङ्गिन्‌] १ सींगवाला (सुख ८, 
१३; दे ७, १६)।२ पुं. मेष, भेड।३ 
पव॑त । ४ भारतवपं का एक सीमा-पवंत । 
५ पृनि-विशेष । ६ वृक्ष (वरण १४२). 

सिंगिणाल्ली [दे] गौ, नैया (दे ७, ३६) ।. 

सिंगिया ली [ङ्का] पानी चिड्कने का 
पात्रविशेष, पिचकारी (सुपा रप) ।~ 

सिंगिरौडी ल्ली [श्रङ्धिरीटी] चतुरिन्दिय 
जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४५) । ~ 

सिंगीषखी [श्ङ्धी] देखो सिंगिया (सूषा 
३२८) 1 

सिंगेरिवम्म न [दे] वहमीक (दे ८, ३३) ।* 

सिंघ चक [ शिङ्घ्‌ | सूंघना । षड (क्र 
८?) । संकृ. किंधिडं (घम॑वि € ४) । ठिक 
सिंचेखं (धमंवि ६४) ।~ 

सिंध देवो सिंह (हे १, २६; विपा १, ५-- 
पत्र ५५; षड्‌ ) ।. 

सिंघ देखो सिंह (सुर १३, २६; सुप 
१५; पि २६७) । 

सिंघाडग } पुन [ङ्गाटक] १ क्षिघाडा, 

सिंचाडय | पानी-फल (परण १--पत्र २६; 
भ्राचा २,१.८, ५)। २ त्रिकोणा मां 
(परह १, ३-पत्र ५४; प्रौपः णाया १, 
१ टी---पत्र ३; कप्य) । ३ पुं. राहु (घुञ्ज 
२० )  . 

स्घाण पन [शङ्गाण] १ नासिका-मल, 
श्लेष्मा (ठा ५, ३- पत्र ३४२; सम॒ १०; 
परह २, ५--पत्र १४८; श्रौपः; कप्प; कंसः; 
दस ८, १८ःपि २६७) । २ पुं. काला 
पुद्रल-विशेष (सुज्ज २०) । 

सिंघासण देखो सिंहासण (स ११७) ।" 

सिंघुज ए" [दे] राहु (दे ८» ३१) 1 

सिच सक [ सिच्‌ | सींचना, छिडकना । 
सिचड (हे ४, ९६; महा) । भुका. सिचिप्र 
(कुमा) । भवि. सिचिस्सं (पि ५२६) । क, 
सिंचेयव्च (सुर ७, २३५) 1 कवक. 
सिच्चंत, सञ्चमाण (पि ५४२; उप २११ 
टी; स ३४६) 1. 


सिंचण न [सेचन] चिड्काव (सूग्र १, ५४, 


१, २१; मोह ३१) ` 
सिंचाण पुं [दे] पक्षि-विशेष, श्येन पक्षी, 
बाज; गुजराती मे 'सिचाणो' (सण) ।* 


सिचाविअ- सिह 
सिं चाविअ वि [सेचित | चिड्कवाया हशर 
(उप १०३१टी; स रेन०; ५४६) 1 


सिंचिअ वि [सिक्त] सोचा इभा, चिडका 


हृश्रा (कुमा) 1. 
सिंज भ्रक [ शिञ्ज्‌ ] ब्रल्फुट भ्रावाज करना । 


वकृ. सिंजंत (सुषा ५०; सण) । कृ, सिंजि- ` 


अव्व (गा ३६२) 
सिंजण न [शिञ्जन] १ श्रस्पष्ठ शब्द, भृश्रण 


कीश्रावाज। २ वि. श्र्ष्ट आव्रज करने- | 


वाला (सुपा ४} 1 


सिंजा ल्ली [शिञ्जा] भूषण का शब्द (कप्पुः ¦ 


प्राप) ।. 


सिंजिणौ घ्री [शिञ्जिनी] धनुरण, धनुष 


कीडोरी (गा ५४) ।` 


सिंजिय न [शिञ्ञित] श्रव्यक्त भ्रावाज (उप | 


१०३१ टी; कप्पु) ~ 


सिंजिर वि [शिजि] श्रस्फुट श्रावाज करे. 


वाला, "सहालं सिजिरं केशिरं' (पाश्र) ।. 


सिं पून [सिध्मन्‌ | कुष रोगविशेष (मग | 


७, ६---पत्र ३०७) 1. 


सिडवि [दे] मौटित, मोडाहुप्ना (देर, ` 


२६) 1 ~ 
सिंढ पुः [दे] मगर मोर (दे ८, २०) 1“ 
सिंढा घ्ली [दे] नासिका-नाद, नाक कौ 
म्रावाज दि ८, २६) 1८ 
सिंदाण न [द| विमान (उप १४२ टी) 1 


सिदीषघ्ी [दे] बल्य, खद्धरका गां (दे. 


८, २६; पाश्रः श्रावम्‌) 1. 
सिंदीरन [दे] दरपुर (देन, १०) 1 
सिद घरी] रज्जु, रस्सो (दे ८, २८) ।- 


सिदुर न [दे] १ रज्जु,रस्सी। २ राज्य | 


दे ८, ५४) 1८ 


सिंदुवण पु [दे] श्रग्निः प्राग (दे ८ ३२) 
सिंदुबार पुः [ सिन्दुवार |] वृह्ल-विशेष, 


निगुएडी, सम्हालु का गाछ (गडउडः कुमा; 
उप १०१६; कुप्र ११७) 1~ 
सिंदूरन [दे] राज्य दे८,३०)1 
सिंदूर न [सिन्दूर] १ क्सदुर, रक्त-वरौ, 
चरणं -विशेष (पडम २, ३८; गउड; महा) । 
२ पुं वृक्ष-विशेष (हे १, ८५; संक्षि ३) 1~ 
सिंदूरिअ वि [सिन्दूरित | सिन्दरर-युक्त किया 
हुख्रा गा ३००) । “ 


पाइअसदहमहण्णवबो 


` सिंदोख न [देः] सक्र, फल-निशेष (षार) ।- | 


सिंदोव्म ह्ली [दे] खक्भुरी, खद्धुर का पेड 
(दे ८, २६) 1. 

सिंघव न [सैन्धव] १ सिव देश का लवण, 
संघा नोन (गा ६७६; कुमा) । २ पुं. घोड़ा 
(दे १, १४६) 1. 


 सिंथविया ल्लो [सैन्धविका] लिपि-विशेष 


(विसे ४६४ टी) ।* 


सिंधु ल्री [सिन्धु] १ नदो-विशेष, सिन्धु 
नदी (धमति ८३; जं ४--पत्र २६०; सम 
२७) । २ नदो; “सर्र तरगिसी तिरख्खया 
नई श्रावगा सिधु" (पश्र) । ३ सिन्धु नदीकी 
श्रधिष्ठायिका देवी (जं ४)।४ पुं. समुद्रः 
सागर (पात्रः कुप्र रर; सुपा १; २६४) । 
५ देश-विशेष; सिन्ध देश (मुद्रा २४२; भवि; 
कुमा) । ६ द्वीप-विशेष । ७ पद्म-व्रिशेष (जं 
४--पत्र २६०) “णद्‌ न [नद्‌ | नगर 
विशेष (पउम ८, १६८ ) ५ णाह पुं 
[नाथ] सणुद्र (सप्र १५१). द्देबी न्नी 
देवी] शिन्धु नदी की प्रधिष्ठायिका देवी 
(उप ७२८ टो) 'देवीक्कूड पुं [देवीकूट | 
द्र हिमवत पर्व॑त का एक शिखर (जं ४-- 
पत्र २६५).'प्पवाय पुन [श्रपात] कुण्ड- 
विश्चेष, जहां पवंत से सिन्धु नदी गिस्ती दहि 
(ठा २, ३--पत्र ७२)4 "याय पं [यज] 
सिन्व देशका राजा (मुद्रा २४२) श्वद्‌ 
पुं ["पति] १ सुद्र, सागर (स २०२)। 
२ सिन्धदेश काराजा (रुमा) 'सोधीर 
१ [सौवीर ] सिन्धु नदौ के समीप का देश- 
विशेष (भग १३, ६; महा) ।~ 


सिधुर पुः [सिन्धुर] हस्ती, हाथौ (सुपा 


८३; सम्मत्त १८७; कुमा) ।~ 
सिपदेखलो सिच । सपद (है ४, ६६) । 


कमे. सिप्पद्‌ (हे ४, २५५) कवङ, तसिप्पत ` 


(कुमा ७, ६०) । ~ 
सिपि देखो सिचि (कुमा) ~ 


सिपुअ वि [दे] पागल, भूत-गृहीत, भूताविष्ट 
दे ८, ३०) 1८ 

सिबल पुं [शाल्मख] सेमल का गाद (रंभा 
२०) 1८ 


4. 
सिबि देखो संबलि = शाल्मलि हे १, 
१४६; ८, २३; पाप्रः सुर १८४, ४३;पि 
१०६९; संथा ८१५; उत्त १६, ५२) ।* 
सिवलि ल्ली [शिम्बलि, शिम्बा] कलाय 
भ्रादि की फली, छीमी, फलियः (नग १५- 
पन्न ६८०; भ्राचा २, १, १०, ३; दसं ५, 
१, ७३) "थाख्ण पंन [“स्थाल्क] १ 
फली की थाली! २ फलीका पाक (प्राचा 
२, १, १०, 3} । देखो संवलि । ^ 


 {सबचिका खी [सिम्बकिश्र] टे.करौ (जिन- 


देत्ताख्यान) ।~ 

सिवाद्ी [क्िम्बा] फली, छीमीः कोसी 
समी य पित्रा (पात्र) |< 

सिवाडो ल्ली [दे] नाक की श्रावाज (दे 
८, २६) 1८ 

सिव्रीरन [दे] पलाल, घास (दे ८, रस) 1 

सिम पुं [श्तेप्मन्‌ | श्लेष्मा, कफ (हैर, 
७४; तंदु १४. बहा) 1 

सभि देखो सिचि = शातमलि ८ सुपा 
८४) 1. 

सिभि वि [र्ते्छन्‌ | श्लेष्य-युक्त, श्लेषम- 
रोमी (सुपा ५७६) ।~ 

सिभियर वि [श्लेभ्मिकर] श्लेष्म-सम्बन्धी 
(तदु १६; लाया १, १--पत्र ५०; श्रौपः 
पि २६७) ।-“ 

सिह पुं [सिह] ? शपद पशु-विशेष, मुग- 
राज, केसरी (प्रास १५४; १६६९) । २ एक 
राजकुमार (उ ६८६ टी)। ३ एक राजा 
(रयण २६) । ४ भगवान्‌ महावीर का एक 
शिष्य, मुनि-विशेष (राज) ५ ब्रत-विश्ेष, 
त्रिविधाहार को सनेखना---परिव्याग (संबोव 
५८). “अाञण (श्रष) न [¶वद्छकन] 
१ सिह कीतरह्‌ पीठे दैवतना ¦ २ छन्द 
विद्धेष (पिग) + "उर्‌ न [पुर्‌] पंजाव देश 
काएक प्राचीन नगर (मवि) ्कण्णीन्नी 
"क्री | वनस्वति-विश्ेष (परण {--पत्र 
३५). चकखर पुं [केसर] एक प्रकार 
का उत्तम मोदक--लङ्ड (ख २१६१ ठ) 1 
“दत्तपूं [दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। 
२वि. षिहतेदिया हुभ्रा (दै, ६२) ८ 


(9. 


श्दुवार न [र] राजद्र (मोह १०३): 





[3 ~^ 
=> = 


भवल्नेक पं [भवखोक] १ सिह की तरह 
पीछे की तरफ देखना) 
(पिग) + शस्रण न [भसन] अआअसन-विशेष, 
राजासन, सज-गदी (महा) । देखो सीह्‌ 1 
सिर पुं [सिट] १ देश-विरेष, सिहल- 
द्वीप, लंका-दीप (इकः सुर १३, २५; २७}। 


२ पुंद्ली, सिहलन्ीप का नित्रासी (ग्रौप)। ` 


ल्ली. ष्टी (ग्रीपः एाया १, १--पत्र ३७) 1“ 
सिहल ल्ली [दे] शिखा, चोटी (षाच्र) ~ 
सिदिणीः द्यी [सिहिनी | छन्द-विशेष (सिग) । ~ 
चिहदीभूय न [ सिंहीयृत | त्रत-विशेष, 

चतुय श्राहर की संलेदनः--- परित्याग 

(संबोध ५८) \ 


सिक्ता छी [सिकठा] बालू, रेत (ग्रणु 
सिकया ! २७० टी; पञम ¦: १२, १७; विसे 
१ ७३६) । ~ 


सिक्तषुं [सक] होठ का स्रन्त भागद्दे : 


१, २८) 1“ 


सिक्ग पुन [शिक्य] षिकदर, सीका, छीका, ` 
रस्सी की बनी डोलनुमा एक चीजनजो छत | 


मे लटकायी जाती है श्रौर उसमे चीजें रख 


दी जाती है जिससे उसमे चीिर्याँ न चे, 


श्रौर उसे बित्लीन खाय (राय ६३; उवा; 
निच ९; श्रावक &३ टी) ।~ 
सिक्ड पंन [दे] खटिया, मचिया; कोव- 


भवगम्मि जरजिन्नसिक्कडे पडड्‌ जरियव्व' ` 


(सुपा ६) ।~ 
सिक्छय देखो सिक्धंग (राय ६३; श्रावक ६३ 
टी; स ५८३) ।~ 


सिक्षय खरो [शकरा] खंड, टुकड़ा; "सय- 


सिक्ररो' (स ६६३) 1 


सिक्ररि्न न [सीव्छत | श्रनुराग से उत्पन्न 


भरावाज (गा ३६२) 1८ 
सिरि दमी [दे. श्रीक्री] जहाज का 
ग्राभरण-विशेष (सिरि ३८७) ।~ 


सिद्छार पुं [सीकर] १ श्रनुराग की श्रावाज 


{मा ७२६; भविः सण; नाट--मृच्छं १३६) । 
२ हाथी की चिल्लाहट; व्वंतविखिभिन्नकरि- ` 
कलटुमुक्कछपसिक्कारपउरम्मि ` "" समरम्मि' (मि , 


१९) 1~ 


२ छन्द-विशेष ` 


पाट्जसदमहण्णवो 
 सिच्छिआ मी [दिक्या, शिक्यिका| रस्सी 
मे ्राती है (सिरि ४२४) 1 


प्रभ्यास करना । सिक्वई (गा ४७८७; ५२४}, 


सिक्खंतु. सिक्वह (गा ३६२; गुण ४)1 ` 
वङ्क. । 


भवि. सिक्खित्सामि (स्वप्न ६७) । 


सिदलट-सि चय 


` सिक्खा (श्रप) ली [शिखा] छन्द-विशेष 


कीबनी हुई एक चीजनजो चद्नेके काम 


(विग) 1 


 सिक्खाण न [शिक्षाण] श्राचार-सम्बन्धी 
सिक्ख सक [ शिक्ष्‌ | सीखना, पढ़ना, | 


सिक्खंत, सिक्माण (नाट--पृच्छ १४१; , 
पि३९७; सृप्र १, १४. १) संकृ. लिक्खिअ ` 
(नाट--रत्ना २१) । दक. सिक्खिडं (गा , 
¦ सिक्खावञअ देखो सिक्खवअ (गा ३५८; 


८६२) \~ 


` सिक्ख देखो सिक्खाव । वकृ. सिक्खयंत ` 


(पडम ८२; &२) । कृ. सिक्खगौअ (डम 
३२, ५०) । ~ 
सिक्खग वि [ दक्ष] शिक्षा-कर्ता, 'दुक्लाणं 
सिक्खगं तं परिणदमिह भे दुक्कयं (रंभा) 1 
, सिक्खग पुं [शौक्षक | दूतन शिष्य (सूञ्ननि 
१२८) ~ 


सिक्खण न [शिक्षण] १ श्रभ्यास, पाठ | ~ व 
। सिक््खिअ वि | शिक्षित | सिखा हना 
(कुप्र २३०) । २ सीख, उपदेश (सुर, ¦ १ ॥ इत | हा, 


५१) 1 ३ श्रध्यायन, पाठन (सिरि ७८१) <¦ 


। सिक्खव देखो सिक्खाव । सिक्लवेयु (गा 


(सुपा ३६५) । कृ. सिक्खविपरव्व - (सुपा 
२ ०७) 17 


सिक्खवअ वि [्िक्चक| शिक्षा देनेवाला, | 


पढानेवाला, शिक्षक (प्राक ६१) 1“ 


उपदेश देनेवाला शाघ्न (कष्य) 1 

सिक्खाव सक [शिक्षय्‌ ] सिखाना, पटना, 
भ्रम्यास कराना । सिक्लावेद्‌ (पि ५५९) । 
भवि. सिक्ववेहिति (मोप) । संकृ. सिक्ला- 
वेत्ता ( श्रौप)। दै. सिक्खावित्तए, 
सिक्खावेत्तए; सिक्खावेडं (ठा २, 
१--पत्र ५६; करस; पंचा १२, ४८ टी) 


प्राक ६१ ) | 
सिक्खावण न [शिश्षण] सिखाना, सीख, 
हितोपदेश (सख २, १६; प्राकृ ६१; कप्पु) । ~ 
सिक््खावगा ल्ली [शिश्रणा] ऊपर देखो 
(सूश्रनि १२७; उप १५० यै) 1 


। सिक्खाविअ वि [शिक्षित] सिखाया हृश्रा 


(भगः पम ६७, २२; खाया १, १ पत्र 
६०; १, १८--पत्र २३६) 1 


जानकार, विद्धान्‌ (णाया १, {१४-- पत्र 
१८७; श्रौप) 1 ^ 


४ । सिक्खिर वि [ शिक्िद्‌ | सीखने की 
७५०; &४८) । कवक. सिक्खवल्लमाण 


श्रादतवाला, श्रभ्यासी (गा ६६१) । + 


` सिखा ष्ली [शिखा] छन्द-विशेष (पिग) । ~^ 


सिक्खविअओ वि [शिक्षित] १ सिखाया , ध 
। सिगार देखो सिर (सर) 1 ~ 


। सिगादयी देवौ सिञाी = माली (चार 


हुश्रा, पठायाहूश्रा (मा ३५२)1 रन. 
शिक्षा देना, श्रभ्यास कराना, अध्यापन (सुण 
२५) । ~ 

सिक्खा घ्नी [शिक्षा] १ सजा, दणड (कुप्र 


सिखि देखो सिदहि-शिखिन्‌ ८ नाट--विक्र 
३४) ~ 
सिगया देखो सिक्या (राज) । ~ 


११) 1~. 


 सिग्गत्रि ददि] १ श्रान्त, थकाहूभ्रा (देप, 


११०) । २ वेदका एक श्रद्ध, वर्णोके ` 
च्वारण सम्बन्धौ प्रंथ-विशेष, भ्रक्षरों के. 


स्वरूप को वतलानेवाका शाघ्ल; `सिक्डावा- ` 
गरणद्धंदकप्पडटढो' (वर्मवि ३८, श्रौपः; कप्प्‌; 


श्रत) 1 
शिक्षण, श्रभ्यास, सीख: सिखाई, उपदेश 
(श्रौपः बृह १; महाः कुप्र १६७) वयन 
[व्रत ] ब्र त-विद्धेष, जैन गृहस्थ के स(मायिक 


श्वय न [°पद्‌] शिक्षा-स्थान (ग्रौप) \८ 


३ शोच श्रौर श्राचार सम्बन्धी ` 


श्रादि चार व्रत (रोपः महा; सुपा ५४८) 1८ 


२८ःश्रोघ २३) । २ पुन्‌. परिश्रम, यकावट 
{वव ४)1८ 

सिग्गु षुं [शिच] वृ्ल-विशेष, सर्हिजनाका 
पेड (दे ६, २०; पाभ) ।~ 

सिग्यन [शीघ्र] १ जल्द, तुरत । २वि. 
शीध्रता-युक्त, त्वरा-युत्त (पाश्न; स्वप्न ५४६ 
चंडः; कपु; महाः सुर १, २१०; ४, ६६; 
सुपा ५८०} 1“ 

सिचय पुं [सचय] वघ, कपड़ा (पाञ्च; 
गा २६१; कुप्र ४३३) |~ 





सिच्चंत - सिणिद्ध 


सश्चत 


सिच्चमाण | व ६ 


सिच्छा घी [ स्वेच्छा | स्वच्छन्द (सुपा | 


३१६) 1 


सिज्ञ प्रक [स्विद्‌ | पसीना होना । सिज्जद्‌ | 


(षड्‌ २०३) ¦ वकृ. सिज्न॑त (नाट--उत्तर 
६१) 1 
सिञ्न' देखो सिजा (सम्मत्त १७०) † 


सिज्ंमण पुं [शय्यंभण] एक सुप्रसिद्ध | 
प्राचीन जैन महषि (कप्प-प ण; एंदि) 1 | 
सिल्नंस देखो सेल्लं स = श्रेयांस् (कप्पः पडि 


भ्राचा २, १५, ३) ।~ 
सिल्ला दी [शय्णर| १ बि्लोना (सम १५; 
उना; सुपा ५५३) । २ उपाश्रय, वसति 


(रोव १६७) +“ श्तरी, श्यसे घी [तरी] , 


उपाश्रय की मालकिनि (रोव १९७; पि 
१०१).#+ श्वाी ल्ली [पाठी] विष्धौनाका 


काम करनेवाली दासीं (सुपा ६४१) । देखो | 


सेना । ~ 
सिज्िअ (प्रप) वि [सृष्ट] उसन्न किया हुश्रा, 
बनाया हन्ना (पिम) 1 


सिज्निर वि [स्वेत्त्‌] जिसको पसीना हृध्रा | 
करता हौ वह्‌, पसीनावाला (गा ४०७; | 


४०८; ७७४; कुमा) ल्ली. दी (हे ४८,२२४)।. 
सिभ्जूरन [दे] राज्य देर, ३०) 1 
सिञ्मः ध्रक [तिप्‌ } १ निष्पन्न होना, 

वना । २ पकना । ३ मुक्त होना । ४ मंगल 

होना । ५ सक, गति करना, जाना । ६ शासन 
करना । सिज्मई (दहै ४ २१७; भग; महा) 
सिज्फंति (क्प) । मूका, सिञ्िंसु (मगः 
पि ५१६) । भवि सिन्फिहिद, सिञ्मिस्संति, 
सिभजि्महुति, सिज्मिही (उवाः भगः पि 


५२७; महा) । वकृ. सिञभरतें (पिंड २५१). 


सिञम देखो सिमः (राज) । ^ 
सिञ्भणया } 


सिञ्छणा | मोक्ष, निवणि (सम १४७ 
विसे ३०३७) । २ निष्पत्ति, साधना; 
“सन्वो परोवयारं करे 
नियकजसिज्छणाभिरभ्रो । 
निरविकलो निर्यकञ्जे 
पयेवयारी हवई घन्नो \' 


छी [सेना] १ पिद, युक्ति, । 


उप १३१; ७९६६; पव नतः धमव १५९; , 


पाइअसदमहण्णवो 


ि सिट वि [रेष्ठ] श्रति उत्तम (उप ८७६) ।~ 
| सिहिवि [खष्ट] १ रचित, निमित (उप, 
` सिण देखो सण = श्ण (जी १०; सुपा १८६; 


। ज्रन्टी; रभा) । २ युक्त । ३ निचित ।४ 
भूषित । ५ बहुलः प्रचुर । ६ त्यक्त (है १, 
१२८) 1 


(सुर १, १९५; २, १८५ जी ५०; वजा 
१३६) 1 २ सजनः भलामानस, प्रतिष्ठित 
(उप ७द८्टी; कुप्र ६४; सिरि ४५; सुपा 


सदाचार (धमं १) \ ~. 
सिहुवि द] सोकर उठा हुश्रा (षड )।“ 


रचना (सुपा १६१; महा)! २ निर्माण, 
रचना | 
होता हो वह (है १, १२८) । ५ सीधा क्रम, 


। विस्भिट्िकमेणं एगंतरियं भमंताईं' (सिरि 
८७८) 1 ~ 


पय न [पद्‌ | नथर-सेठ कौ पदवी (सुपा 
३४२) । देखो सेद्ध । ~. 


¦ सिद्धिणः द्री [च्र्ठिनी } श्रष्ठि-पत्नो, सेठानी | 


(सुपा १२)।~ 


७० ) † ~ 


३ मन्द (है १२६९५; २५४; प्रप्र; कुमा; 
परास्‌ १०२; गउड) 1. 

सिढख सक [रिथिख्य्‌ | शिथिल करना । 
सिहिलेदः घिहिलंति, सिहिलेति (उवः वजा 


कराया हुभा (प्राक ६१) । ~ 


सिडिलिअ वि [शिथिलित] शिथिल किया | 


हुभ्रा (कुमाः; गड; भवि) । ~ 


 सिटिकीकय वि [कषिथिरी्चत] शिथिल ` 


( स्थयणा ४६) 1. किया हृघ्ना (सुर २, १६; १७३) 1. 


४७०) 4 गार पुं [चार] मलमनसी, | 


सिट पुं दे. ््ठिन्‌] नगर-सेठ, नगर का | 
गुश्प साहुकार, महाजन (कप्य, सुपा ५८०) 1. 


सिद्डीद्नी [दे] सीढ़ी, निःतरेणि (्रज्फ | 


सिद वि [शिधिर, शिथिल] ९ श्य, । 
ढीला । २ श्रद्‌, जो मजत्रूतं नहो वहु। | 


१०; से ६ ६५) सडिलेहि (वेणी २४३; । 
पि ४६८) । व्क. सिदित (चे ५ ४२) ।= 
 सिदिलाविअ वि [कशिधिखति] शिथिल | 


[श्वे 


[<न 


१ 


सिहिरीभूय वि [शिधिरीभूत ] शिथिल 
बना हुभ्रा (पउम ५३, २४) 1“ 


गा ७६८) ।८ 


 सिणगार देखो सिगार = श्ङ्गारः सखिणगार- 
। सिट वि [शिष्ट] १ कथित, उक्त, उपदिश ` 


चास्वेसो' (सं बोध ७); कारिग्नभुरसुंदरिसि- 
रमार' (सिरि १५८) ।< 

सिगाग्मक [स्ना] स्नान करना, नहाना । 
सिखाई (सृश्र १,७, २९१; प्रक्र २८) 
संकृ. सिणाइत्ता (सृप्र २, ७, १७) 1 इक्र 
सिणाइत्तए (रौप) ! ~. 


` सिणाउ पुंल [स्नायु] नाद्ये-विशेष, वधु 
सिद्टिल्ली [सष्टि] १ विश्व-निर्माख, जगद्‌ | 


वहन करनेवाली नाडी (प्राकृ २८) | 


| सिणाण उ [स्नान] नहान, अवगाहन (नम 
३ स्वभाव । ४ जिसका निर्माण | 


३५; श्रो ४६६; रयण॒ १४) 1“ 


, सिणात देलो सिणाय = स्नात (ठा ४, १-- 
भ्रविपरोत क्रमः 'चक्ादं जंतजोगेणं सिद्धि , 


पत्र १६३; ५, ३--पत्र ३३६) ।“ 


। सिणाय देखो सिणा । सिणायंति (दस ६, 


६३) । वकृ. सिणायंत (दस ६, ६२; पि 
१३३) 1 
| सिणाय 


| > वि [स्नात क] १ प्रयानः 
| सिणायग  केष्ठ (सूर २,२, ५६)।२ 
 सिणावय मुनि-विशेष, केवलज्ञान प्राप्त 
मुनि, केवली भमत्रान्‌ (मग २५, ६; णंदि 
१३८द८ी;ठा ३, २-पतव्र १२६; धमंसं 
१३५८; उत्त २५, ३४) । ३ बुद्ध शिष्य, 
। बोधि सत्व (सूग्र २, ६, २९) ।“ 

| सियावर स्क [स्नपयू | स्तान कराना। 
सिणातरेदि (शौ) (नाट--चैत ४४) । 
क्िखावंति, सिशाकेति (प्राचा २, २, ३ 
। ९० पि १३६३) ।“ 

| सिणि न्नी [सणि] प्रकुश (सुपा ५२३७; सिरि 
| १ ०५८) 1 

| सिणिञ्मः शरक [ स्निह्‌. ] प्रीति करना । 
| सिणिन्भई (प्र २४) । कमं. सिप्पइ (हे 
४, २५५) । कवक, सिप्पंत (कुमा ७, 
६9 म {~ 

¦ सिणिद्ध वि [स्निग्ध] १ प्रीति-युक्त, स्तेद- 
। युक्त (स्वप्न ५३; प्रास ९२) । २अ्राद्र, 
 रप-युक्त (कुमा) । ३ मख्ण, कोमल । ४ 
चिकना । ५ न. भात कार्मोड (हे २, १०९; 
प्रप्र) ।~ 


€०२ 


सिणेह देखो सणेह (ममः णाया १, १३-- ¦ 


पत्र १८९; स्वप्न १५; कुमा; प्रासू ६) '“ 


सिणिदाद्‌ वि [ स्ने््वन्‌ ] स्नेहवाला (स ` 


७5५३ ) ॥ < 
सिण्ण वि [स्विन्न] स्वेद-युक्त (गा २४४) 
सिण्ण देखो सिन्न = शीण (नाट--पृच्छ 
२१० )} १.५ 


सिण्ट्‌ पन [शिश्न] पुंशिह, पुरुष-लिग 


प्राप्रः दे ४, ५)।. 


सिण्डानल्री [दे] १ हिम, श्राकाश से गिरता | 


जल-कणा (दे ८, ५३) } २ ग्रवश्याय, कुहरा, 
कुहासा (दे ८, १३: एाम्र) ~ 


सिण्डादय पंन [द्‌ ] फल-विशेष (रनु ६) 1~ ` 


सिति देखो सिद == (दे) (वव १० ) | < 


सिन्त वि [सिक्त] सचा हुमरा (सुर ४, १४५; | 


कुमा) । ~ 
सित्तुंज देखो सेन्तुज (ूर्त ५२) । ~ 


सित्थन [दे गुण, घनुप की डरी; 'सित्थं 


व ्रसोत्तगयं मह॒ मरं देव दूमेद' (कुप्र ५४; 
पान्न) ।-~ 


सत्थ न [सिक्थ] १ षान्य-क्ण (वर्ह ` 
सिव्थय । १, ३-- परत्र ५५; कप्पः प्रौपः | 


ग्रा शब्द्‌) । र मोम ददे १, भरे; प्म 
उपजरे८टी)। ३ 


मासे मासे उ जा भ्रज्जा एगसिव्थेण पारण 
(गच्छं ३, २८; प्राप्र) 1. 


सिस्थाघ्मी [द] १ लाला। २ नीवा, धनुष 


की डोरी (दे ८, ५३) ।- 


2 ~) 


=+ 


हा (दंत, ३०) 1 


त 


1 


प्रप्त (ढा १--पत्र २५; मग; कम्प; विसे 
३०२९७; 
२८४; २४२) । २ निष्पन्न, बना हृश्रा 
(प्राम १५) 1३ पका हुश्रा (सुपा ६३३)। 
४ शात, निव्य (चेदय ६७६) 1 ५ प्रतिष्टित, 
लव्ध-प्रतिष्ठ (चेय ६५६; सम्म १)।६ 


निशित, निरति (सम्म १) । ७ विख्यात, | 
प्रसिद्ध (चेदय ६८०) । = शब्द-विशेष, 


मनोपधि-विशेष, नीली, 
नील (हे २, ७७) 1 ४ पंन. कवल, ग्रासः; | 


स्थि पुं [द्‌] महत्य, मद्धली (दै ८, २८) ।, 
सः वि [द्‌] परिषाित, व्रिदारित, चीरा 
त्तः: वरि [ज्िद्ध] १ युक्त, मोक्ष्रप्तनिर्वणि-  _ , | 

सिद्धं पं [सिद्धाम्त] १ श्रागम, शाल्न (उवः 


€; सम्म ८६; जी २५; सूषा 
: सिद्धत्थ पुः [दे] खर, देव्र-विशेष (दे 


पाइअसहमहण्णवो 


साध्य-विलक्षख शब्द (मास ८६) । & सावित , 
किया हृश्रा। १० अ्रतीत, ज्ञातं (पंचा ११, ¦ 
२६} ११ पुं. विद्या, मंत्र, कमं, शिल्प. 
श्रादि मे जिसने पूरणंता प्राप्त कौ हो वह ` 
पुरुष (ठा १--पत्र २५; विसे ३०२८; वजा | 
६८) । १२ समय-परिमाण विशेष, स्तोक- | 
विशेष (कंप्प) । १३ न, लगातार पनरह : 
दिनों के उपवास (संबोध ५८) । १४ पुन. 
महाहिमवंत श्रादि श्रनेक पव॑तोंके शिखरो ` 
का नाम (ठा पत्र ८३६; €--प्त्र 
४५४; इक ) 4, (कम्वर पुन [शक्र] नमो , 
श्ररिहेताणं यह वाक्य (भव) गंडिया | 
खरी [गण्डिका] सिद्ध-संबन्धौ एक ग्रन्य- । 
प्रकरण (भग) + “चकत न [चक्र] श्रन्‌ 

परादि नव पद (सिरि ३४) + न [भन्न] 

पकाया हृभ्रा रन्न (सुपा ६३३) प्पुत्तपुं 
[पुत्र] जैन सधघुश्रौर गृहस्थ के बीचकी | 
श्रवस्थावाला पुरुष (संबोध ३१; निद्र ६) ।... 
“मणोरम पुं [मनोरम] प्क्ल का दूसरा ' 
दिन (सुज १०, १४) राय पुं [राज], 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का ` 
एक सुप्रसिद्ध राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के 
नाम से प्रसिद्धथा (कुप्र २२; वाग्र १५). 
"वाक पुं [पाङ] बारहवीं शताब्दी का ` 
गरजरात का एक प्रसिद्ध जैन क्वि (कुप्र | 
१७६) +सेण पुं [सेन] एक सुप्रसिद्ध 
प्राचीन जैन महाकवि श्रौर तारिक श्राचा्यं | 
(सम्मत्त १४१). सेवा श्री [रेणिया] 

वारहवे जैन श्रंग.ग्रन्य का एक भ्रंश (रंदि) 1 
“सेल पं [सेट] शतरुक्य पव॑त, सौर । 
देशम पालीताना कै पासका जैन महा- 
तीथं (सुख १, 3; सिरि ५५२)५ श्टेम 
न [च्ट्‌म| प्राचार्य टैमचन्द्र विरचित प्रसिद्ध | 
ग्याकरण-ग्रन्थ (मोह २) 1~ 


ब्रह १; णंदि) । २ निश्चय (स १०३) 
छ; . 


३९१ ) } ५ 


सिद्धस्य वि [सिद्धाय] १ तायं, कृतछृद्य ` 


(पडम ७२, ११) । २ पुं. भगवान्‌ महावीर, 
के पिताकानाम (सम १५१; क्प्पः पउम , 
२, २१; सुर १, १०) ३ रएेरवत वषंके 


सिणेद-सिद्धि 

भावी दूसरे जिन-देव (सम १५४) । ४ एक 
जेन मुनि जो नववे बलदेव के दीक्षा-युर थे 
(पडम २०, २०६) । ५ बृक्ष-विशेष (सुपा 
3७; विड ५६९६) । ६ सषप, सरसों श्रगु 
२३; कुप्र ४६०; पव १५४ ह्‌ ४, ४२३; 
उप षु ६६) 1 ७ भगवान्‌ महावीरे कान 
से कील निकालनेवाला एकं वणिक्‌ (चेदय 
६&)। ८ एक देव-विमानं (सम ३८; ्राचा 
२, १५, २; देवेन १४५) । & यक्ष-विशेष 
(श्राक) । १० पाटलिसंड नगर का एक राजा 
(विपा १, ७--पत्र ७२) ११ एक गवि 
का नाम (मग १५-- पत्र ९६९४)4 प्पुर्न 
[पुर] भ्रंग देश का एक प्राचीन नगर (सुर 
२, ६८) श्वय न [ध्वन] वन-विशेष 
(भग) ।~ 

सिद्स्था छ्लौ [सिद्धार्था] १ भगवान्‌ भ्रमि. 
नन्दन-स्वामी की माता क्रा नाम (सम 
१५१) । २ एक विद्या (उम ७, १४५) । 
३ भगवानु संमवनाथजी की दीक्षा-शिविका 
(विचार १२६) 1“ 

सिद्धल्थिया ब्ल [सिद्धार्थिका] १ मिष्-वस्तु- 
वि्चेष (परण १७--पत्र ५३३) । २ श्राम- 
रण-विश्चैष, सोने की कंडी (प्रौप) 1 ~ 


सिद्धय पु" [सिद्धक]| १ वृक्ष-विशेष, सिदुवार 
वृक्ष, सम्हालु का गाद । २ शाल वृक्ष (ह 
१. १ ८७) | ~र 

सिद्धा ल्नी [सिद्धा] ६ मगत्रान्‌ महावीरकी 
शासन-देवी, सिद्धायिका (संति १०) ¦ २ 
फुथिवरी -विशेष, शरुक्ति-स्थान, सिद्ध-शिला (सम 
२२) 1. 


 सिद्धाइया ल्ली [सिद्धायिका] भगवान्‌ महा- 


वीर की शासन-देवी (ग्ण १२) 1८ 


` सिद्धाययण पंन [सिद्धायतन] १ शाश्वत 


मन्दिर--देव-गृह । २ जिन-मन्दिर (ठा ४ 
२--पत्र २२६; इक; सुर ३,१२) 1 २ श्रमुक 
पर्व॑तो के शिखरो का नाम (इकः जं ४) 1८ 
खिद्धाट्य जनीन [सिद्धार्य] मरक्त-स्थान, 
सिद्ध-शिला (प्रौपः; पम ११, १२१; इक) । 
घ्री, च्या (ठा ठ पत्र ४८४०; सम २२) ।- 
सिद्धि घ्री [सिद्धि] १ सिद-शिला, पृथिवी- 
विशेष, जहाँ मक्त जोव रहते ह (भगः उव; ठ! 


सिन्न- सिरि 
पत्र ४४०; श्रौपः इक) । २ मुक्ति, निवि, 
मोक्ष (ला १--पत्र २४; पड़ श्रौपः कुमा)। 
३ कम-क्षय (सून्र २, ५ २५; २६)॥ ४ 
श्रणिमा श्रादियोगकी शक्ति(ठा१)। ५ 
कृतार्थता, कृतकृत्यता (ठ १- पत्र २५; 
कपप; भ्रौप) 1 ६ निष्पत्ति; (न क्याद्‌ दुष्वि- 


णीश्रो सकजसिद्धि समाणोई' (उव) । ७ ` 


सम्बन्ध (दसनि १, १२२)! > छन्द विशेष 
(विग) + शई खी [गति] मक्ति-स्थान में 
गमन (कष्पः श्रौप; पडि) \ शगंडया नी 


[गण्डिका] ग्रन्थ-प्रकरण-विशेष (भग ११, ` 


€्--पतर ५२१)-+ शपुर न [पुर] नगर 
विशेष (कुप्र २२) ।~ 

सिन्नवि [कीणे] जीणं, गला हुग्रा (सुपा 
११; विवे ७० टी) 1. 

सिन्न देखो सिण्ण = स्विन्न (सुपा ११) । ८ 

सिन्न न्नीन [सैन्य] १मिला हुश्रा हायी-घोड़ा 
प्रादि। २ सेनाकासम्रुदाय (है १, १५०; 
कमा) । नली, ता ्रन्नदिणो नयरे पवेदियं 
सत्तृसिन्नाए' (सुर १२, १०४) । ~ 

सिप्प देलो सिप । सिप्पइ ( षड्‌ ) । 

सिप्पन [दे] पलाल, पुश्राल, वृण-विशेष 
देष, २८) 1 

सिप्प न [शिल्प्‌| कार-कार्यं, कारीगरी, 
चित्रादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-कूशलता 
(परह १; ३- पत्र ५५; उवा; प्राम ८०) । 
२ तेजस्काय, श्रग्नि-संघात ¦ ३ श्रग्निका 
जीव । ४ पुं. तेजस्काय का श्रिष्ठाता देव 
(ला ५, १--पत्र २६२)+ “सिद्ध पं 
[-सिद्ध] कला मे प्रतिक्रुशल (आआवम) ।- 
गजीव वि [जीव] कारीगर, कला--हुनर 


पादअसहमहण्णवो 


सिप्पिअ वि [शिहिपिक] शिल्पी, कारीगर 
(महा) । ~ 

सिप्पिर न [दे] बृ-विशेष, पलाल, पुश्राल 
(परख १--पत्र ३३; गा ३३०) ।~ 

सिप्पी नी [दे] सूची, सई ( षड्‌ ) । ` 


| सिप्पीर देखो सिप्पिर (गमा ३३० श्रः पि 


२११) । - 


` सिबिर देखो सिविर (पठम १०, २७) ।- 


सिव्म देवो सिभ (चंड) ~. 


 सिभास्ली [शिफा] वृक्षका जटाकार प्रूल 


से जीविका-निर्वाहि करनेवाला (ठा ५, १-- | 


पत्र ३०३) । ~ 

सिषप्पान्नी [सिप्रा] नदी-विशेष, जो उज्ञैन 
के पाससे गजरती दहै (स २६३; उपप 
२१८; कृप्र ५०) ।- 


सिप्पि वि [शिल्पिन्‌] कारीगर, नरी, 


चित्र ्रादिकलामे कुशल (श्रौपः मा ४) 1 


सिप्पि नी [शुक्ति] सीप, बोषा (दै २, 
१३८; उवा; षड; कुमाः प्रास ३६; पि 


३८५) । ~ 


(हे १, २३६) । 
सिम स [सिम] सवं, सव प्रामा)। 
सिमः देखो सीमा; "जाव सिमसंनिहाणं पत्तो 
नगरस्स बाहिरुजाणे' (सुपा १६२) । ~ 
सिमसिम ) प्रक [सिमसिमाय. `] 'सिम 
सिमसिमाय | सिम' श्रावाज करना । सिम- 
सिमायंति (वजा ८२) वह. सिमसिमिंत 
(ग ५६१ भर) ।- 
सिमिण देवो सुमिण (हे १, ४६; २५६) 1 - 
सिभिर (श्रप) देखो सिबिर (भवि) ।~. 
सिभिसिम देखो सिमसिम । वह. 
सिमिसिमाअ 1 सिमिसिमंत, सिमिसि- 
मात (गा५६०पि ५५८) 1. 
सिभिसिमिय वि [सिमिसिरिद्ध्‌] "सिम 
सिमः भ्रावाज करनेवाला (पडम १०५, ५५) ।* 
सिर सक [ सृज्‌ ] १ बनाना, निर्माण 
करना । २ छोडना, त्याग करना पिरद 
{पि २३५), ्िरामि (विसे ३५७६) 1 
सिरन[ शिरस. ] १ मस्तक, माथा, सिर 
(पाश्रः कुमाः गउड) । र२प्रधान,श्रष्ठु। ३ 
धरग्र माग (हे १, ३२) चकन [क] 
शिरच्राणा, मस्तक का बख्तर (दे ५, ३१; ¦ 
कुमा; कुत्र २६२)५ श्ताण, त्ताण न | 
[श्राण] वहो पूवोक्त श्रयं (कुमा; स ३८५) ।- | 
"बर्थ न्नी [बसति] चिकिल्सा-विशेष, सिर | 
मे चमं-कोश देकर उसमे संस्कृत तैल श्रादि ` 
पूरते का उपचार (विपा १, १-- पत्र १४), ¦ 
सिरवेडेहि (?सिरबत्थोहि)य' (णाया ९, ¦ 
१३--पतर १८१)५ “मणि देखो सिरो-मणि 
(सुपा ५३२).) श्यपुं [ज] केश, बाल 
(भगः; क्प्प; रौप; स ५७८) 4 "ह्र न 


६०३ 
[गृह] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला 
(दे ३, ४६) । देखो सिरो 1. 
सिर" देखो सिरा (जी १०) 1~ 


%सिरय ¬ देखो सिर = शिरस्‌ (कप्पः परह 
“सिरस 1 १, ४--पत्र ६८; श्रौप) |~ 


` सिरसावत्त वि [शिरसावर्त, शिरस्याघत | 


मस्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला, शिर पर 
परिश्रमण करता (णाया १, १--प्त्र १३; 
क्यः; श्रौप) 1“ 


 स्िसन्नी [शिरस सिर] १ रग, नस, नाडी 


(णाया १, १६३ पत्र १८१; जी १०; जीव 
१) 1२ धारा, प्रवाह (कुमा; उप ¶ ३६६) 


सिरि देखो सिरी (कुमा; जी ५०; प्रास 


५२; ८०; कम्म १, १; पि ६८) + "उत्त 
पु [पुत्र] भारतवषं मे टोनेवाला एक 
चक्रवर्तो राजा (सम १५४) 1 "डर न [पुर] 
लगर-विशेष (उप ५५०) 4 "कंठ पु 
[कण्ठ] १ शिव, महदिव (कमा) २ 
वानरद्रीप का एक राजा (पउम ६, ३)1* 
“कंत पंन [कान्त] एक देव-विमान (सम 
२७) "कता ली ["कान्ता] १ एक राज- 
पल्नी (पडम ८; १८७) । २ एक कुलकर- 
पत्नी (सम १५०) । ३ एक राज-कन्या 
(महा) । ४ एक पुष्करिणी (इक) + "कंद- 
खग पुः [कन्दक] पश-विशेष, एक- 
खुरा जानवर की एक जति (परण १-- 
पत्र ४६). "करणन [करण] १ न्याया- 
यालय, न्याय-मन्दिर। २ फैसला (सुपा 
३६१) 4 -करणःय वि ["करणीय] श्न 
करण-संबन्धी (सुपा ३६१) कूड पून 
[करट | हिमवंत पर्व॑त का एकं शिखर 
(राज). "खंड न [खण्ड] चन्दन (सुर 
२, ५६; कप्पू) 4 शरण देखो (करण (सुपा 
४२५) ५ मीव पुं [श्रीव| राक्षस-वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६१)।. 
गुत्त पुं [णुप्र] एक जैन महषि (कप्प)। ~ 
शवर न [गृह्‌ | भंडार, खजाना (णाया १, 
१-- पन्न ५३; सूभ्रनि ५५) + श्घरिअिवि 
[गदिक] भंडारी, खजानचौ (विसे 
१४२५) 4 “चंद पुं [श्चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध 
जेनाचा्यं भ्रौर ग्रन्थकार (पव ४६; सुषा 
६५८} । २ एेरवत क्षेत्र मे होनेवाले एक 


६०४ 


बलदेव का पू्वंमवीय नाम (पडम २०, 


१६१)५ ध्चंदा ल्ली [चन्द्रा] १ एक | 
पुष्करिणी (इक) । २ एक राज-प्नी (उप | 
६०६९ टी) + "इट पुं [-आल्य] एक जैन | 


मुनि (कप्य) + “जअयर न [नगर] वैताव्य 
की दक्षिण-श्रेणी का एक विद्याघरनग्र (इक) 
देखो “नयर । “णिक्रेतण्र न [-निकरेतन] 


वैताव्य की उत्तर-धेणी मे स्थित एक ¦ 
विद्याधर-नगर (इक)) "गिखय न [निलय ] ¦ 
वैताब्य पर्व॑त कौ दभिण-श्रणि मे स्थित 
एक नगर (दरक), देवो “निख्य । शणिख्या न्नी ` 
[निख्या] एक पुष्करिणी (इक).+"णिहुवय | 
पु [म] विष्णु, श्रीङृष्ण (कुमा) 1 
"ताठी शनी [ताली] बृक्ष-विन्चेष (कप्पु) 1. 
त्तषु [दच्च] रेखत वषं मे उत्व | 


पांचवें जिन-देव (पव ७). ब्दाम न 
[दामन्‌] १ शोभावाली माला (जं ५) । 


२ भ्ामरण-विशेष (मवम) । ३ पुं. एक | 


राजा (विषा १, ई-पत्र ६४) 4 (द्‌मकंड, 


"दामगंड पुन [-दामच्राण्ड] १ शोभावाली | 
मालाश्रों का समूह (जं ५)। २ एक दव- | 
विमान (सम ३९) श्दामगंड पुन । 
[दामगण्ड| १ शोभावाली मालाश्रों का ` 
दरतकार स्रु (जं ५) ष्देवीष्मी , 
[दवा] ६ देवी-विशेष (राज) । २ लक्ष्मी | 


(चमेवि १४५) ५ दद्व नंद पुं [ग्देवी- 
नन्दन] कामदेव (धमव १८७) र्नदम 
पुं [नन्दन] १ कामदेव । २ वि.श्रीसे 
समृद्ध (सुपा ९३८ धम्म १३ टी) श्नग्रर्‌ 
न ["लगर| दाक्षणा देश का एक शहर 
(वुःमा) देलौ "णथ्रर + नेय पु [निलय] 
वासुदेव (पडम ३८, ६०) 1 देशो गद्य । 


पष्रपुं [टर्‌] नगर-पेडाई का सूचक एक | 


राज-चिह ( सुपा २८३) °पव्वय पुं 


[शपेत ] पर्वत िनचेप (वज्जा €म).। ण्ह | 


पुं [शरभ] एक प्रसिद्ध जैन श्राचार्यं श्रौर 
ग्रन्थकार (वमेपि {५८) "पार देखो 
वाङ (तिरि ३४). "फट पुं [फल्‌] 


वित्ववृक्ष (कुमा) । देलो हल + भूद पुं 
{ “भूति ] मारतवपे मे होनेवाले च्छवे | 
चक्रवर्तो राजा (तम १५४) भम देखो 


पाटअसदमहण्णवो 


१ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज कौ एक पत्नी 
(पडम ६, ३) । २ एक राज-पत्नी (महा) । 
२ एक सार्थवाहु-कन्या (महा) + “मंग 
पुं [-सङ्गल] दक्षिण भारत काएक देश 
(उप ७द्न्टी) + भमत वि [ मत्‌ ] १ 
शोभावाला, शोभा-युक्त ( कुमा) २५ 
तिलक वृक्ष । श्रश्वत्य वृक्ष! ४ विष्ठा । ५ 
शिव, महदेव । ६ श्वान, कुत्ता (है २, 
१५९; पड )+ मव्य न { द्ध्य | 
वैताव्य की दलिणघरेणी मे स्थित एक 
विद्याधरनगर (इक) सदि पंन 
['महिक| एक देव-विमान (सम २७) ।| 
"महि न्मी [महिता] एक पुष्करिणी 

(इक) + (साद पुं [माल] एक प्रसिद्ध 

वंश (कुप्र १४३) + “माख्पुर न [ाख्पुर | 

एक नगर (ती १५)-+ ध्य॑ठ देखो "कंट | 
(गउड) + “य॑दख देखो कर्‌ खग (परह १, 
१--पत्र ७) 4 "वड पुं [पति] श्रीकृष्ण, 
वासुदेव (सम्मत्त ७५) ~4 "वच्छ पुं [ “वर्त | 
१ जिनदेव श्रादि महापृरषों के हृदय का 
एक ऊँचा श्रवयवाकार चि (घ्रौपः सम 
१५३; महा) 1 २ महेन्द्र देवलोक के ईन्द्र 
का एक पारियानिक विमान (खा न्त्र | 
४३७) । ३ एकं देव-विमान (लम ६६; 

देवेन्द्र १४०; श्रौप)~। “वच्छ घ्री [वस्सा | | 
मगवान्‌ श्रेयांसनायजी की शासन-देवी (संति 
६) + "बडिसय न [अवतत] सौवमं 
देवलोकं का एक विमान (राज) + वण 
न [वन्‌] एक उद्यान (्र॑त ४) चवण्णी | 
स्री [पर्णी] वृृक्ष-विशेप (वर्ख १--पत्र | 


३१). “वत्त (गप) देो संत (मत्रि) । ¢ 


शवद्धण पुं [वधेन | एक राजा (पडम्‌ *, | 
२६) "वयं पुं [चद्‌] पक्लि-विशेष (दे १, 
६७; ८, ५२ ये) बवारिसेण पुं [वारि 
पेण] रेरदत दषं मे होनेवाले चौबीसवें 
जिनदेव (पव ५} वाल पुं [पाट] ? 
एक प्रसिद्ध जन राजा (सिरि ३१५)) २, 
राजा सिद्धराज के समय का एकर जेन महाकवि 
(कुर २६९) (संमूभा ल्री [संभूता 
पक्त की छटवीं रात (सुज्ज १८, १४) ।- 


= 


1 
1 


जिनदेव (सम १५४; पव ७) 1 ३ श्रवठवे भमत (उप पू ३७४)। भमर घी [सती] | 








'सिचय पुं [क्िचय] देरवत वषं मे 


सिरिअ-सिरी 

उल्यन्न दूसरे जिनदेव (पव ७} शसेण पूं 
[वेण] एक राजा (उप ६०६ टी). श्सेट 
पुं [शले] हनूमान (पठम १७, १२०) ।“ 
"सोम पं ["सोम] भारतवषं मे होनेवाला 
सातवां चक्रवर्ती राजा ( सम १५४) ।~ 
"सोमस पुन [ “सौमनस ] एक देव- 
विमान (सम २७) ह्र न [गृह] 
भंडार (श्रा २८) हूर पुं [घर] १ 
भगवान पार्श्वनायका एक मरनि-ग्णा। २ 
भगवान्‌ पाश्वनाथ काएक गणधर--मुख्य ,. 
शिष्य (कपप )। ३ भारतवषंमे श्रतीत 
उस्सपिणखी काल मे उत्पन्न सातवें जिनदेव । 
४ एेरवत वषमे वतमान श्रवसरपिरी काल 
मे उत्पन्न वीसवै जिनदेव (पव ७; उप 
६८६ टी) । ५ वासुदेव (पउम ५७, ४६; 
षड्‌ ) । हरवि। [श्ट्र] श्रीकौ हरण 
करनेवाला (कुमा). ह न [फल्‌] 
बिल्व फल (पाश्र), देखो "फट ।.. 

सिरि पुं [्रीक, श्रीयक] स्थुलमद्रका 
छोटा भाई श्रौर नन्दराजाका एकं मन्त्री 
(पडि) 1“ 

सिरिअ न [स्वयै ] स्वच्छन्दता (मै ७३)“ 

सिरिगिपुं [दे] विट, लम्पट, कामुक (दे 
८ ३२) 1. 

सिरि पुं [दे] पक्षियों का पानपात्र 
(पाश्न; देच ३२)1 

सिरिमुह वि [दे] मद-मुख, जिसके महम 
मददहो वह (दे, ३२) 1 

सिरिया देलो सिरी (सम १५१) 1“ 

सिरि ल्ली [दे. श्रीटी] कन्द-विशेष (उत्त 
३६, ६८) । “ 

सिरिविच्छीवपुं [दे] गोपाल, ग्वाला (दे 
८, ३३) 1“ 

सिरिवयपुं [दे] हैष पक्षी (दे, ३२) । 

सिरिवय देखो सिरि-वय 1~. 

सिरिस पुं [शिरोष] १ वृक्ष-विशेष, सिरसा 
का पेड (सम १५२; दहे १, १०१)। रन. 
सिरसा का पल (कमा) । ~ 


| सिरीखी [श्री] १ लक्ष्मी, कमला (पाग्रः 


कमा) ) २ संपत्ति, समृद्धिः विभव (पश्र; 
कुमा) । ३ शोभा (ब्रौप; राय; कुमा) । ४ 


सिरीस -सिव 


थामस इमहय्णतो 





पद्महदकी श्रधिष्ठात्री देवी (ढा २,३- 


पत्र ७२)। ५ उत्तर रुचक पर रहुनेवाली 
एक दिक्कूमारी देवी (ठा ८--पत्र ४३७) । 
६ देवःप्रतिमा-विशेषं (खाया १, १ री-पत्र 
४३) । ७ भगवान्‌ कृन्धुनाथ जी कौ मात्ता 
कानाम (पव ११)। ८ एक श्रेष्टि-कन्या 
(कूप्र ६५२)। & एकश्रेष्ठिपल्नी (कूप्र | 
२२८) १० देव, गर श्रादिरै नानके 
पूवं मे लगाया जाता श्रादर-सूचक शब्द 
(पत्र ७; कुमा; पिट) । ११ वाणी) | 
१२ तैष-रचना। १३ धमं श्रादि पुरूषा्थं। | 
१४ प्रकार, भेद । १५ उपकरणा, साधन । 
१६ वदि, मती । १७ श्रधिकार । १८ प्रभा, | 
तेज । १६ कीर्ति, यश। २० सिद्धि। २१ 
वृद्धि । २२ विभूति! २३ लवंग, लौग। | 
२४ सरल वृक्ष । २५ बिल्व-वुक्ष। २६ 
प्रोषधि-विशेष । २७ कमल, पद्म (हेर, 
१०४) . देखो सिअ, र", सी = श्री । < 

सिरीस देलो सिरिस (णाया १, &--पत्र | 
१६०; ओरौ; कुमा) । ~ | 
सिरीसिव पुं [सरीसप] सपं, सपि (सृप्र | 
१, ७, १५; पि ८१; १७७) 1~ 

सिरो" देखो सिर = शिरस्‌ / “धरा (शौ) | 
देखो हरा (पि ३४७) शमणि पु [मभि] | 
प्रधान, भ्रग्रणो, मुख्यः श्रलससिरोमणीः 
(गा &७०; सुपा ३०१; भ्रा २७) 4 सुह 
पु [°रुह ] केश, बाल (पाभ्र) + °विअणा | 
ल्ली [वदना] सिर की पीड़ा (दै १, | 
१५६). “वत्थि देखो सिर-वस्थि (राज) । ~ 
हय छी [धरा] ग्रीवा, गला, डक (पश्र; | 
णाया १, ३ःस नः प्रमि २२४) 1. 
सिरः देवो सिद (कुमा) । 'प्पवान | 
[शप्रवाट्‌] विद्धुम (्रौष) ।- 

सिखंव देखो सिदित (वाश्र) 1 ~ 

सिख्यपुः [दे] उन्छ, गिरे हए भ्रनल-करों 

‡ का ग्रहण देन, ३०) 1 

सिखा ल्ली [शिल] १ सिल, चदटान, पच्थर | 
(पाञ्च प्रप्र; कप्प; कुमा) । २ ग्रौला (दस | 
८, ६) + “जड पुन "जतु ] शिलाजित, | 
पवतो से उन्न होनेवाला द्रव्य-विशेष, जो | 
दवाके काममेभ्राता दै, शिला-रस (उप | 
७२८ टी; घमंवि १४१) ।- | 

११४ 








| सिखहा चली [श्टाया प्रशंसा (मे ८८) 1* 


सिखिब पु 


| सिलिम्ह्‌ पु ल्ली [ श्ट्ष्मन्‌ | श्लेष्मा, कफ 


। सिङीस देवो सिके = श्टिष्‌ । सिलीसद 


सिखाञ् पु [रारःदिय] वलभीपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) । ^ 

सिलखागा देखो सलसग (खं ८४) ।< 

सिदयाघ (शौ) नीचे देखो । कृ. सिखघणीअ 
(प्रयौ ६७) 1 

सिखह सकं [ श्व | प्रशंस करना। | 
कृ, सिस्य णच्चे (रय १६) । ~ 





| सिद पु [ 1दा' छन्द |] धान्य-विशेष (पव 


१५६; संवोध दरे; श्रा १८; दसनि ६, ८) )“ 

सिचि पून {-्िद्यन्ध्र| १ वृक्ष-विशेष, 
छत्रक वृक्ष, भुमिस्फोट वृक्ष (णाया १, १-- 
पत्र २५; €--पत्र १६०; श्रौपः कुमा) 1 
२ पुं. पवंत-विशचेष (स २५२) + गनख्य 
पु' [“निखय | परवैत-विशेष (स ४२४) 1~ 

द| शिशु, बच्चा (दे ८, ३०; 
सुर ११, २०६; सुपा ३४) । 

सिखरं -वि [रिख्षठ] १ मनोज्ञ, सुन्दरः 
श्वद्वकं तविसप्पमाणमउयसुकुमालकुम्मसंठिय - 
सिलिट्ुचरणा (परह २, ४--पत्र ७६) । 
२ संगत, सुयुक्तं (श्रौप)। ३ भ्रालिद्ित । 
४ संख । ५ श्लेषालंकार-युक्त (दे २, १०६; 
प्राप्रे) । 

सिख्पिइ देखो सिखिवद (राज) । ~ 


(हे २, ५५; १०६; पि १३६) देखो 
सेम्ह ।- 

सिखियान्नी [शचिका] १ चिरेता्आदि 
तृण, ओ्रोषधि-व्िशेष | २ पषाख-विशेष, 
श्न को तीक्ष्ण करने का पाषाण (णाया १, 
१३ पत्र {८१} 1 

सिखिसिअ देखो सिख (कुमा ७, ३५) ।~ 

सिद्व वि [ श्छःपःदन्‌ |] श्लीपद नामक | 
रोगवाला, जिससे पैर फला हुभ्रा श्रौर कठिन | 
हो जाता है उस रोग से युक्त (प्राचा; बृह्‌ १). 

सिरीमुह पुं [शिखमुख] १ बाणः तीर 
(पश्र; सुर € १४) । २ रावणं काए्क 
योद्धा (पडम ५६, ३६) 1“ 





(भवि) । सिलीसंति (सुश्र २, २, ५५) 1“ 
सिटृच्चय पुं [शिवय] १ मेड पर्वं 
(चज ५) । २ पव॑त, पाहाड (रंभा) ।- 


९०५ 


सिेन्द्धिम पं [शिेक्षिक्] मस्प्य-विरेष 
(जोव १ दी - पत्र ३६) । 

सिेम्ट देखो ¡स खम्ह्‌ (षड ) 1 

सिलेस सक { शप्‌ ] आलिङ्गन करना, 
भटना : सिनेसद्‌ (है ४, १६०) ।“ 

सिक्स पं [श्टेय] १ वञ्जनेष प्रादि संवान 
(सृूश्रनि १८५) । २ श्रालिङ्कन, भेंट (सुर 
१६. २५३) । ३ संसर्गं । ४ दाह (हे २, 
१०६: षड़्‌) ५ एक शब्दालंकार (मुर 
१, ६६. १६ २४३) । ~ 

सिटेस देखो ;सखिर्ह्‌ (प्रन ५) ।“ 


सखे पुं [श्छोक | १ कविता, पद, 
सिखोग † काम्य (मुद्रा १६८; सुपा ५६४; 


भ्रजि 3; महा)। २ यश, कीति (सृप्र १, 
१३, २रः; हे २, १०६) । ३ कला-विरष, 
कवित्व, काव्य बनाने की कला (ग्रौप) | 

सिखोचय देखो सिय (पान्न; सुर १, ५: 
राज) । ~ 

सिद्ध पुं [दे] १ कुन्त, बरदा, श्ञ-त्रिरेष 
(सुपा ३११; कुप्र र; कालः सिरि ४०३)। 
२ पोत-विश्चेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि 
३८३) । + 

सिह्ा देखो सिख + °र पुं [कार] शिना- 
वट, पत्थर गढ्नेवाला शिल्पी (ती १५) । 

सिल्टग न [सिद्‌.खक | गन्ध-व्य-वरिरोष 
(राज) 1 

सिल्हाघ्ी [दे] शीत, जाड़ा (से १२, ७)।` 

सिव न {रिव १ मङ्गल, क्त्याण। २ 
सुख (पग्र; कुमाः गउड) । ३३ श्रहिसा (परह 
२, १-- पत्र ६६)! ४ पंन. मुक्िः मोक्न 
(पाश्च; सम्मत्त ७६; सम १; कप्प; श्रोपः 
पडि)। ५ वि. मङ्खल-युक्त, उपद्रव-रहित 
(कप्य; श्रौपः; सम १; पडि) । ६ पु, महादेव 
(णाया १, १-पत्र ३६; पश्र; कुमाः 
सम्मत ७६} । ७ जिनदेव, तीर्थकर, प्रहुत 
(पडम १०६, १२) । = एक राजि, जिसने 
भगवान्‌ महावीर्‌ के पास दीक्षाली थो{खा 
<--पत्र ४३०; भग ११, ६)! & पचे 
वासुदेव तथा बलदेव का पिता (सम : ५२)। 
१२ देव-विशेष (राय; भगु) । ११ पौष 
मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १० १६) }^ 


द्र 
ई&०९ 


१२ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । १३ 


शलेशी श्रवस्या की प्राति । २ मुक्तिमार्गं , 


(सूमध्रनि ११५); शड्‌ घ्री [गति] १ 


(राज) । 3 पुं, भारतवषं म श्रतीत उस्स- 
पिशी-काल में उत्पन्न चौदह जिन-देव (पव 
७} °लित्थ न [शतीं] काशौ, बनारस 
(हे ४, ५८२) न्न॑दा खली [नन्दा] 
भ्रानन्द-श्रावक की पत्नी (उवा) + “भूद पु 
[भूति] १ एक जेन महर्षि (कष्प) । २ 
बोटिक मतं--दिगंबर जैन संप्रदाय का 


स्थापक एक मूनि (विसे २५५९१) 


^र्ति हयी [रारि] फाल्युन ( गुजराती 


पाटसदमहण्णनौ 


सिव्व सक [ साव | सीनाः सवना! | 
छन्द-विक्षेष (पग) + चकर न [कर्‌] ९. 


सिन्वइ (षड्‌ › विसे १३६८} । भवि सिल्वि- ' 
स्सामि (आचा १,६, ३, १) ।- 


। स्सिव्व देखो {सव = शिव (प्रकृ २६; संक्षि 
मुक्ति, मोक्ष । २ वि, मुक्त, पमुक्ति-प्राप्त 


१७) ।“ 


 सिव्विअ वि [स्यूत] सिया हृभ्रा (घव ६२)। 


। सिव्विणी } 
` सिव्वी 
सिस देखो सित ~. श्लिष्‌ । सिसइ (षड्‌ ) । ~ 


माघ) मास की ष्ण चतुर्दशी तिथि (सदह 


७८ टौ) ) शसेण पुं [सेन] रेस्वतत वषं मे 
उस्द्च एक श्र्हून (सम १५३) ।- 


सिवंकर पुं [शिवङ्कर] पांचवे केशव का 


पिता (पठम २०, १८२) 1- 
सिवक 
सिवय पूव॑ की एक भ्रवस्था (विसे 

२३१६) । २ वेलन्वर नागराज का एक 
भ्रावास-पवंत (इक) । ~ 


पुं [शिघक] १ षघड़ा तैयार होने 


सिवा ज्ञी [शिवा] १ भगवान नेमिनाथजी . 


की माताकानाम (सम ६५१) ।२ सौधमं 
देवलोक के इन्द्रकी एक श्रग्र-मदिषी (ठा 
८-- पत्र ४१६; णाया २ पत्र २५३) । 
३ पनरहवे जिनदेव कौ प्रवत्तिनी--मूख्य 


साध्वी (पव &)। ४ श्युगाली, मादा सियार 


(रग; वज्जा ११८) । ५ पावती (पान्न) ।- 
सिवाणंदा देलो सिव्र-नंदा (उवा) । ~ 


सिवासि पुं [विवान्‌] भरतकषेत्र मे श्रतीत ` 


उत्सपिरी-काल मे उत्पन्न बारहवे जिनदेव 
(पव ७) ।- 


सिविग देवो युनिग (हे १, ४६; प्राप्रः 


रंभा: कुमा; कपू) ।- 
सिविया खरी [शिविका] सुखासन, पालकी, 
डोली (क्रप्पः श्रौपः महा) ।* 
सिविर्‌ न [दिविर] १ स्कन्धावार, सैन्य 
निवास-स्थान, छावनी (कुमा) । २ सैन्य, 
सेना, लश्कर (सुपा ६) ।- 


खनो [दे] सुची, सूद्‌ (दै ८, 
२६) 1 ~ 


सिसिरन [दे] दधि, दहीदे ८, ३१; । 
पाश्र) ~ 

सिसिर पुं [शिशिर] १९ ऋतु-विशेष, माघ | 
तथा फागुन का महिना (उप ७रन टीःहे 
४, ३५७) । २ माघ मात का लोकोत्तर 
(सुज्ज १०, १६) । ३ फागुन मास; .सिसिरो 
फण्ुण-माहो' (पाश्र) । ४ वि. जड, ठंढा, 
शीतल (पाश्च; उप ७६९८ टो) ५ हलका 
(उप ७5८्टी)। ६ न. हिम (उ ६८६ 
यै) "किरण पुं [किरण] चन्द्रमा (धमति 
५) 4 “महीहर पं [महीधर] हिमालय 
पर्व॑त (उप &८६ टी) ।. 

सिसिरटी देखो सिस्तिरिरी (सज) ।. 

सिसु पुन [शिशु] बालक, बच्चा (युपा 
५८८}; सम्मत्त १२२); सा खाई पायमेक्फं 
सिसुणि बीयं पटमपह्रे' (कुर १७३) । 
आङ पुं [“काट | बाल्य, बाल-काल (नाट-- ` 
चैत ३७) नाग पुः [नाग शुद्र कौट- 
विशेष, श्रलस (उत्त ५, १०) 4 ग्पाषुः 
"पा | एक प्रसिद्ध राजा (णाया ९, १६-- 
पत्र २०८; सश्र १,३ १, १; उप ६४८ | 
यैः कुप्र २५६) "यव पुन [श्यव] वरए- 
विशेष (पर्ण १ पत्र ३३) + “वाट देखो 
पार (भ्र १,३, १, १ टी) 

सिस्स पुन्न [ शिष्य] १ चेलाः छात्र, | 
विद्यार्थी (णाया १, पत्र ६०; सूत्रनि 
१२७) ! खी. “स्सा, “स्सणी (मा €; णाया 
१, १४--पत्र १८८) 


सिस्स देखो सीस = शोषं (स ५०) ।~ 


सिस्सिरिटी बलो [द्‌] कन्द-विशेष (उत्त 
३६, ६८) । < 


सिह सक [ स्प्रह्‌ | इच्छा करना? वाहना । ` 


सिहद्‌ (हे ४, ३४ प्राक २३) । क. सिद्‌- ` 
णिज दै ८, ३१ टे)। 


| सिहरिणी } 


| सिंहा 


सिवंकर--सिि 

सिह पु [दे] श्रजपरिसपं कौ एक जाति 
(सश्र २, ३, २५) ।“ 

सिहंड पुं [शिखण्ड] शिखा, चूला, चोटी 
(पाञ्रः; अमि १५१) 1 

सिहं दृ पुं [दे] १ बालक, शिशु । २ दधि- 
सर, दही की मलाई । मयरः मोर ददिष 
५४) < । 

सिहंडदि पु [दे] बालक, वच्चा (षड्‌ ) 1“ 

सिहंडि वि [शिखण्डिन्‌ | १ शिखाधारी 
(मत्त १<०: प्रौप)। २ पुं मयुर-पक्षी, 
मोर (पश्र; उप ७२८ टी)। ३ विष्णु 
(सुपा १४२). 

सिहण देखो सिददिण (रंभा) ) - 

सिहर न [शिखर] १ पव॑त के उपरका 
भाग, श्यङ्गु (पग्र; गउ्डः सुर ४, ५६; से 
६, २८) । २ श्रग्रमाग (खाया १, ६)।३ 
लगातार श्रठार्दसं दिनों के उपवास (संबो 
५८) अण वि [चण] शिखरो से परसिद्ध 
(से ६, १८) ।. 

सिहरि धं [ शिखरिन्‌ ] १ पहाड़, पर्वत 
(पाञ्न; सुषा ४६) २ वषंघर पव॑त-विशेष 
(ठा २, ३- पत्र ६8; सम १२; ४३) । 
पुन. कूट-विशेष (ठा २; रे--पत्र ७०) । 
१इ पु [पति] हिमालय पव॑त (से, 
६२) ।` 

ल्ली [दे. शिखरिणी | माजिता 

सिहरिद्या + खार््य-विशेष, दही-चीनी भ्रादि 
से बनता एक तरह का मिष्ट खाय (दे १, 
१५४ ८, ३३; परह्‌ २, भ---पत्र १४८ 
पत्र ४; पभा ३३; कस; सण) । ~ 

सिखी } घ्री [शिखा] १ चोटी, मस्तक 

पर के बालों का पुच्छा (पंचा १०, 

३२; पव १५३; पाश्र; णाया १, ५-पत् 

१८८; संदोध ३१) । र२श्रग्तिकी ज्वाला 

(पाञ्न; कुमाः; गडउड) ~` 


। सिहाङ वि [शिखावत्‌ | शिघ्रावाला, शिला- 


युक्त (गउड) ।* ` 


| सिहि पुं [शिखिन्‌] १ भ्रग्नि, भ्राग (गा 


१३; पाभ्रः सुपा ५१६)। २ मयुर, मोर 
(पाश्र;ः हका ४५; गा ५२; १७३)। ३ 
रावण का एक सुमट (पडम ५६, ३०)। 
४ पवंत्‌। ५ ब्राह्मण । € पूर्गा।७ केतु 


सिदि- सीकोत्तयै 


ग्रह॒! ० वृक्ष 1 £ श्रश्व । १० चित्रक-वृक्ष ) 


११ मयुरशिला-वृक्ष । १८ बकरे का रोम । 
१३ वि. शिखा-युक्त (अणु ६४२) ।~ 


दि =, २८) । 


[क 


सिद पं [दे इुक्छट, पुग 


सिहिअ वि [स्प्रहिन ] प्भिलपित (कुमा) ।* | 


सिहिण पंन [दे] स्तन, थन (देर, ३१; 
सुर १ ६; पात्र; षड्‌ : गभा; सुपा ३२; 
भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त ६६ ` ) 1“ 

सिदिणो घ्नी [ शिखिनः | 
(विग) । ~ 

सिंही (श्रप) घ्नी (सिरी ¡| चन्द-विशेष 
(पिग) । ~ 


। सीः देखो 


छुस्द-विशेष ` 


धा इअमसदहमदहण्णवो 


(गोपः णाया १; १ दी--पत्र ४) “"परासह्‌ 
पुं [परीष्ट ] शीत को सहना (उत्त २ 


१) ५ कास पं [स्पश] ठंड, जाड, सर्दी | 


(प्राचा) शसोजा न्नी [शश्रोता, सोता] 


नदी-विशेष (इकः ठा ३, ४-- पत्र १६१) ।- | 
भोज ¶ुं [भल्येकक] १ चन्द्रमा २। 


शीतकाल, हिम-~ऋतु (से ३, ४७) । ~ 


तः 


शोता+ प्पसायपुं ` 


[प्रपात] द्रह-विशेष, जहां शता नदी पहाड़ | 
। सीआण देखो मसलाण = श्मशान (है २, ८६; 


परसे गिरती है (ठा २, इ-पत्र ७२) ।- 


| सीअ° देलो संज = सौता (कमा) ।- 


सी (श्रप) खी [श्री] छल्द-विशेष (पिग)। | 


देषो सिरी । ~ 
सीअ रक [सद्‌] १ विषाद करना, खेद 


| सीअण न [सदम] दैरानी (सम्मत्त १६६) 1“ 
रीण न [ द्‌ ॥ शनी ( र । सीआछरीस घछ्ीन. ऊपर देखो (पि ४४५; 
सीअणयन [दे] १ दुग्-पारौ, दूष दोहने | 


करना । २ थकना \ ३ पीडित होना, दुखी. 
होना । ४ फलनाः फल लगना । सीश्रह, 


सीश्र॑ति (पि ४८रः गा ८७४): "जया सोवन्नि 


(सुर १२, २) । वकृ. सीअंत (षा्र ५०७; 
सुपा ५१०; कुप्र ११८) ।- 
सीअ न [दे] सिक्ष्यकं, मोम (देत, ३३) 1 
सीञअ वि [स्वीय] स्वकीय, निज का; (सीयते- 


यलेस्सार्पडिसाहरणदुयाए `सीप्रोसिणा तेय- | 


लेस्सा' (भग १५---पत्र ६६६) ।“ 


सीअ देखो सि = सित; 'सीघ्रासीश्रं (प्रघ्र) ।- 
सीअ पुन [शीत] १ सपशं-विशेष, ठंडा सशं | 


(ठा १- पत्र २४; प्व रद) । 
तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत-काल (राज) । 
४ ठंड, जाडा (ला ४८, ४--पत्र २८७; प्रौपः 
गड; उत्त २, ६)। ५ कम-विशेष, शीत 
स्पर्शं का कारण-मूत कमं (कम्म १, ४९१; 
४२)। ६ वि, शीतल, ठंडा (भग; ्नौपः 
णाया १, १ दी--पतच्र ४) । ७ पुं. प्रथम 
~ नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४) ८ 
न. तप-विशेष, श्रायंबिल तप (संबोध ५८) । 


३ हिम, ` 


६ वि. भ्रनुकूल (सश्र १, २.२, २२)।. 


१० न. सुख (आचा). 
चक्रवर्ती का वर्धकरि-निभित वह्‌ घर, जहां सवं 


रन [चद] 


ऋतु मे स्प की ्नुतूलता होती दै (वव ३) > 
च्छाय वि [च्छाय] शीतज्ञ छायावाला 


सीअडउर्य पुं [दे. शःतारस्छ| युल्म-विशेषः 
“पत्तउरसीयउरए हवड तह जवासए य बोधत्वे" 
(पर्ण १--पच ३२} 1“ 


का पात्र । २ श्मशान, मसान (दे ८, ५५) ।-| 


¦ सीअर पुं (शीकर ] १ पवन से क्षिप्र जल, 
सीयई' (विड ८२), शसीयंति य सब्वध्रंगादं' 


सण) । २ वायु, पवन (है १, १८४; प्राक 
८४) । ~ 


सीअरि वि [-शंःकरिन्‌ | शीकरःगक्तं (गउड) । 


सीअल पुं [शीत] £ वतमान श्रवसपिणी 
काल के दसवें चिन-देव (सम ४३; पडि) । 
२ कृष्ण पुद्रल-विरेष (सुज २०) 1 ३ वि, 


ठंढा (है ३, १०: कुमा, गउडः रयण॒ ५७) 1५ 
। सीदण्ड न [शीतोष्ण] १ ठंडा तथा गरम । 


सीअल््विाच्री [दीदि] ? ठंडी, शीतला 


सीयलियं ते्रनेप्यं निसिरामि' (भग १५-- 


पत्र ६६६) । २ लूता-विन्चेष (राज) 1: 
सीअद्धि पृन्नो [द्‌] १ हिमकाल का दुदिन । 
२ वृक्ष-विशेष (दे ठ, ५५) । ८ 


सीआन्ली [सता] १ एक महा-नदी (सम | 


२७; १०२; इक) । २ ईैषस्राग्भारा-नामक | 
पृथिवी, सिद्ध-शिला (इक) । ३ शीताप्रपात 
दरहकी श्रषिष्ठात्री देवो (जं) । नील | 


पर्वत का एक शिखर । ५ माल्यवत्‌ पवंत का 
एक कूट (इक) । ६ पश्चिम रुचक पर रहने 
वालो दिक्करुमारो दैवी (ठा <--पत्र ४३६) 1. 
ह न [भमुख | एक वन {जं ४) ।- 
सी छली [सीता] १ जनक-सुता, राम-पलनी | 
(डम ३८० ५६) । २ चतुथं वासुदेव की | 
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माता का नाम (पम २८, १८४; सम 
१५२) । ३ लाद्खल-पद्धति, घेत मे हल 
चलनेसे होती भुमि-रेला (दै २. १०४}। 
४ ईषलप्ररभारा नामक पृथिगे (उत्त ३६ 
६२; चेदय ७८२५) । ५-४ नीलन तन मात्य- 
वत्‌ पवंतों के शिक्लर-विशेष (इक) । ७ एक 
दिक्करुमारी देवी (ग ८) ।* 
सोआ देवो सिविदय (कप्य; रौप; सम 
१५९) 


वव ७} । 

सीर देवो सिक्तार (खाया १, १--पत्र 
६३) । ~“ 

सील घ्नी [ सप्रचतारिंशत्‌ ] सेंतालीस, 
४७; (कम्म ६, २१) । 


४४८) । न्मी. शसा (सुज्ज २, ३--पत्र 
५१) । ~. 


| सीआव सक [ सादय. | शिथिल करना, 
फुटार, जल-कण (हे १, १८४; गउड; कुमा; ` 





'सीयवेद्‌ विहारं" (गच्छं १, २३) 1“ 
सीद ल्ली [दे] भड़ी, निरन्तर वृष्टि (दे 
८› ३.४) । 


सीदय पि [सन्न | चिन्न, परिश्रान्त (स ८५)।८ 


| सोईसखी [दे्‌] सीढ़ी, निःश्रेखि (विड €८)।- 


सीडग्गय वि [दे] सुजात (देन, ३४) 1 
सीदन [दे] हिम.काल का दुदिन (षड्‌ )।~ 


२ भ्रनुकूल तथा प्रतिकूल (सृप्र १५२, २, 
२२; पि १३३) 


 सीउड देवो सउद्र( षड्‌ )।`' 


सीओअ* देवो सोओ । ्प्पवाय पं 
[श्रपात] कुरड-विशेष, जहां शोतोदा नदौ 
पटाडसे भिरती दै (जं ४-~-पत्र ३०७) 1“ 
ष्व पुं [रौप] द्वीप-विशेष (जं ४--पत्र 
३०७) । ~ 


 सौओथा ल्ली [शीतोदा] १ एक महानदी 


(ठा २ ३--पत्र ७२; इक; सम २७; 
१०२) । २ नि्षव पर्व॑तका एकर कूट (बा 
६--पत्र ४५४) ।-. 

सीकोत्तरीखी [द्‌] नारी, खी, महिला (सिरि 
३९६०) । ~ 
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खीत देखो रीअ र शीत (उ ३: भ--पत्र 


१६१) 1. 
सीता देखौ सीओ = शोता, सोता (ग -- 
पत्र ४३६; ६--पत्र ४५४) 1 


------ + 


सीतारीसर देखो सीञसत (सुज्ज २, ३-- 


पत्र ५१) ।~ 
सीतोद° देलो सीओ 
७२) 1 
सीतोदा } देखो सीञओओआ (परह २, ४- 
सीतोधा | पत्र १३०; सम ८४) 1 
सीदण न [सदन] शेथित्य, प्रमत्तता (पंचा 
१२, ४६) । 


उवा) ।- 
सीभरदेखो सीअर (प्रप्र; कमः; हे ९, 
१८४; षड़्‌ ) ।~ 


(ठा २, इत्र, 


` सीमंतिणी नली [सीमन्तिनी] ज्ञी, नारी, | 


सीमर वि [दे] समान, तुल्य (प्रण १३१) 1 


सीमआ ज्ञी [सीमन्‌] १ मर्यादा। २ 


भ्रवधि। ३ स्थितिं। ४ क्षेत्र। ५ वेला, | 


समय । ६ श्रणडकोष, पोता ८ षड्‌ ) । देखो 
सीमा 1- 
सीमंकृर पुं [सीसङ्कर] १ इस श्रवसपिणी 


॥ 


| 


काल मे उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नम | 


(पउम ३, ५३) । २ एेरवत क्षेत्र के भावी 


हितीय कुलकर (सम १५३) । ३ वि, मर्यादा- | 


कर्ता (सूभ्र २, १, १३) ॥ 
सीमे पुं [सीमन्त] १ बालों मे बनाई हुई 


रेखा-विशेष (से ६, २०; गउड; उप ७२८ ¦ 
टी)। र श्रपर काय (गउड ८५) । ३ प्राम | 


से लगी हई मुमि का श्रन्तः सीमा, गव का 


प्य॑न्त भाग (गउड २७३; २७७; उप ७२८ । 


टी) ४सीमाका अन्त, हरः 
समंतो गुणाण दरं फुरंताण' (गउड) । ` 


पसो च्य ` 


सीमन पुं [सीमान्त] १ सीमाका भ्रन्त | 
भाग, गोव का पर्यन्त भाग (गउड ३६७; ' 


४०१५) । २ हह (गउड ८८९) ~. 
सीमंत सक [ दे, सीमान्तय. | बेचना । 
सं. मीममंतिङण (राज) । ~ 
मंतग 
सीमंतय 1 


पुं [सीमन्तक] प्रथम नरक-मूमि | 
क एकं नरक~तरास, तरक-स्थान्‌ | 


(निच १; ठा ३, {--पत्र १२६; सम ६०८)।८ 


पाइऽसदमहण्णवो 


प्पम पुं [प्रय] सीमन्तक नरकावास की 
पूवं तरफ स्थित एक नरकावासं (देवे 


२०) (मञ्मिमि पुं [द्यम] सीमन्तक | 
की उत्तर तरफ स्थित एक नरक्रावासं (देवेद्ध ` 
२०) 1 "वसतिटरु पुं [वशिष्ट] सीमन्तक 
की दक्षिण दिशामे स्थित एक नरकावास | 
(देवेन २१). भवच पं [भवतं] सीमन्तक | 


की पश्चिम तरफका एक नरकावास (देवे 
२९१) 1 


सीमंतय न [दे] सीम॑त--बालों की रेवा- | 


विशेष मे पहना जाता श्रलंकार-विशेष (दे 


८, ३५) 1“ 


: सीमंतिअ वि [सीमम्तित] खरिडत, चिन्न | 
सीधु देखो सीह (णाया १, १६-- पत्र २०६ | ८ ॥ | 


(पागश्र) ।<~ 


महिला (पाच्र; उ ७२८ टी; सम्मत्त १६१; । 


सुपा ७) ।~ 


सीम॑धर पुं [सीमन्धर] १ भारतवषं मे उत्पतन ¦ 


एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५३)। २ एेरवत । 


वषं का एक भावी कुलकर (सम १५३१1 | 
३ पूवं-विदेह्‌ मे वतमान एक भ्र्हुन्‌ देव ` 


(काल) । ४ एक जैन मनि, जो भगवान्‌ 
सुमतिनाथ के पव॑ जन्ममे गुर धे (पउम २०, 
१७) । ५ भगवान्‌ शीतलनाथ जी का मख्य 


श्रावक (विचार ३७८) । ६ वि. मर्यादाको | 


धारण करनेवाला, मर्यादा का पालक (सूमश्र ` 


२, १, १३) 


सीमान्नी [सीमा] देवो सीम (पश्नःया | 


सीट न [दे] रपु, लीरा, ककड़ी (दे ८ 
[कार्‌] जलजन्तु-विशेष, प्राह का एक भेद ¦ 


१६८ ७५१; कालः; गउड) 4 गार पं 
(पर्ट १, १--त्र.७)+ “धर वि [धर्‌ | 
मर्यादा धारक (पडि; टै ३, १३४)५ छवि 
[छ] सीमाके पास का, सीमा के निकट 
वर्ती; सीमाला नरवइणो सत्त्रे ते सेवमावन्ना 
(सुपा २२२; ३५२; ४६३; धमंवि ५६} +~ 

सीर पंन [सीर] हल, जिससे खेत॒जोतते ह 
(पडम ११३, ३२; कुमा; १३डि); संसयवसु- 
हासीरो' (घमंवि १६) +"घारि पुं [वारिन्‌ ] 
बलदेव, बलभद्रः राम (पडम २०, १६३) ।“ 
पाणिषु [पाणि] वही (दे २, २३ 
कुमा) सीमंत पु [सीमन्त] इदलसे 
फाड़ी हुई जमीन की रेखा (दे) ।- 


सीत-सीविअ् 


| सीरि पुः [सीरिन्‌ ] बलभद्र, वलदेव (पाभ्र) 1~ 
 सीरिअ वि [दे] भिन्न, रीरिग्रो भिन्नो 


(पाश्न) ।~ 

सीट सक [ शीख्य_ | ९ प्रभ्यास करना, 
श्रादतत डालना । २ पालन करनाः सीलेजा 
सीलमरुजलं' (हित १६); सनव्वसीलं सीलह्‌ 
पव्वज्जगहणेणं' (शा १६) । देवो संःखाव ।* 


सौर न [सीट] १ चित्त का समाधान, 


सीलं चित्तसमाहाणलक्छणं भरुणए णयं 
(उप ५६७ टी) । २ ब्रह्मचर्यं (प्राम २२; 
५१; १५८; १९६; श्रा १६; हित १६)। 
३ प्रकृत्ति, स्वभावः; सीलं पयई' (पाश्र); 
कलटसीलं' (कुमा) । ४ सदाचार, चारित्र, 
उत्तम वर्तन (कुमाः पंचा १४, १; परह २, 
१--पत्र ६६) । ५ चरित्र, वर्तन (हेर, 
१८४) । ' £ श्रहिसा (परह २, १-पत्र 
६६) इ पु" [जित्‌ ] त्रिय परित्राजक 
का एक भेद (भ्रौप) + °डढ वि [ब्य] 
शील-पूणं (प्रोष ७८४) 4 प्परिवर पु 
[“परिगृह | १ चारिि-स्थान । २ भ्रहिसा 
(परड २, १--पत्र ६९). भमत, श्ववि 
[ “वत्‌ ] शील-पृक्तं (भ्राचा; श्रो ७७७; 
श्रा ३६) 4 “उ्रय न [त्रत] भ्ररुव्रत, 
जैन भावक के पालने योग्य रश्राहिसा भ्रादि 
पाच त्रत (भग) + "साट ति [शशान्‌] 
शील से शोभनेवाला (सुपा २४०) 1 


। सीखाव सक [ शीख्य. ] तंदुरुस्तं करना । 


कर्म. सोलप्पएु (वव १) 1. 


३५; पाश्र) 1 ~ 


। सीव सक [ सीव्‌ ] सीना, सिलाई करना, 


| 


साधना 1 भवि. सीविस्सामि (भ्राचा) ¦ संहृ. 
सीविङऊण (स ३५०) 1 ~ 

सीवणा खी [सीवना] सीना, सिलाई (उप 
¶. २६८) 1 ~ 

सीवणील्ली [दे] सुची, सूई (गउड) । देलो 
सिव्विणी । ~ 


 सीवण्णी } छली [श्रीपर्णी] वृक्ष-विशेष (म्नोष 
सीवनी ।॥ ४४६ टी; पिंड ८१; ८२; उप 
०३१ टी) 


| 
| 
॥ 
। 
। 
। 


सीविअ देखो सिञ्विअ (से १४, रफःदे४ 
७; श्रोचभा ३१५) 1 


सीस- सीह 


पाइञअसदमहण्णो 


सीस स्क [ शिष्‌ | १ वध करना, रिसा सीह पु [सिह] १ धापद जन्तु-विशेष, केसरी 


करना । २ शेष करना 


बाक्ती रखना । ३ 


विशेष करना । सीषद (हे ४, २३६; षड्‌ ) 1“ 
सीस सक [ कयय._ | कहना । सीसद्‌ (हे 


४, २; भवि) । ~ 
सीसन [सीस] धातु-विशेष, सीसा (दे २, 
२७) । ~ 


सीस देखो सिस्स = शिष्य (हे १, ४३; | 
कृमा; दं ४७; एएया १, ५-- पत्र १०३) 1 ` 


सीस पून [शीषे] १ मस्तक, माया (स्वप्न 
६०; प्रासू ३)। २ स्तवक, च्छा (आचा 


२, १, ८, ६) ¦ ३ छन्द-विशेष (पग) 1“ 


अन [कर] शिरन्नण (वेणी ६६१०) 1 
श्वडी ल्ली [धटी] सिर की दही (तदु, 
३८) + "पकपिअं न [्रकम्पित] संख्या- । 
विशेष, महालता को चौरासी लासे से गुने ` 
पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक) $पि ` 


छीन [श्रदेिक] संख्या-विशेषः शीषर 


लिकाग को चौरासी लाख से गुने परजो | 


संख्या लब्ध हो वह (इक) ) न्नी. “आ (डा 


२, ४-- पत्र ८६, सम ६०; प्रणा ६९) ।.. 


“पदहेखियंग न [प्रहेलिका | संख्या-पिशेष, 


चूलिका फो सौरासी लासे गुनमेपरजो । 


संख्या लन्दहो वह्‌ (ठा २, ४--पत्र ८६; ¦ 


ण॒ ६६) “परग, 
मस्तक का श्राभरण (राजः तंदु ४९१) 
रूपक, शरूअ (रप) । पुन [परक] 
छन्द-विशेष (विग) ५ भवेढ पु [वेष्ट] 


गोले चमडे श्रादि से मस्तकको लपेटना ¦ 


(सम ५०) ।- 

सीस' देखो सास = शास्‌ ।. 

सीसक् न [दे. शीषैक] शिरन्नाण, मस्तकं 
का कवच (दे ८, ३४; से १५, ३०) 1 

सीसमदुन [दे] सीसम का गाद, शिशपा 
(उप १०३१ टी) ।~ 


पूरय प्र [पूरक] | 


सीसय वि [दे] भवर श्रेष्ठ (दे ८, ३४) ।~ | 
सीसय न [सीसक्र] देखो सीस =सोस 


(महा) । ~ 
सीसवा न्नी [शिशा] सीसम का गाध 
(पर्ण ९-- पत्र ३१) ।“ 
सीह्‌ देखो सिग्व = शीन्र (राज) +~ 


मृग-राज (परह १, १-- पत्र ७; प्रादु ५१; 
१७१) । २ बृक्ष-विशेषः सरहिजने का पेड | 
(दै १, १४४; प्राप्र)। ३ राशि-विशेष, मेष 
से पांचवीं राशि (विचार १०६)। ४ एक 
श्रनुत्तर देवलोक-गामी चैन मुनि (भ्रनु २)। 
५ एक जैन मनि, जो ब्रायं-घर्मके शिष्यये 
(कप्प) । £ भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक 
मुनि (भग २५ पत्र ६८५) । ७ एकः 
विद्याधर सामन्त राजा (पउम ८, ६३२) । 
८ एक श्रष्ठि-पूत्र (सुपो ५०६)) & एक 
देव-विमान (सम ३३; देवेन्द्र १४०) । १० 
एक जैन प्राचार्य, जो रेवतीनक्षत्र नामक 
श्राचा्यं के शिष्य थे (एंदि ५१) । ११ छन्द 
विशेष (विग). डर न [पुर] नगर-विशेष 
(सख) 4 'क॑त पुन ["कान्त्‌] एक देव- 
विमान (सम ३३) + “कडि पुं [कटि] 
रावण का एक योद्धा (पडम ५६, २७) ५८ 
"कण्ण पुं [कणे ] एक श्रन्तर्दीप (इक) ।“ 
"कण्णी ज्ञी [कर्मी] कन्द-विशेष (उत्त 
३६, १००) ५. "केसर पुं [कसर] १ 
भ्रास्तरण-विशेष, जटिल कम्बल (णाया १. 
१---पत्र १३) 1 २ मोदक-विशेष (ग्रंत ६; 
विड ४८२) 4 “गड्‌ पुं [गति श्रमितगति 


तथा श्रमितवाहन नामक इन्द्रका एक-एक | 


लोकपाल (ठा ४, १--पत्र १६८) “भिरि 
पुं [-भिरि| एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (उवः 
उप १४२ टी; पडि) गुहा न्नी [गुहा] 
एक चोर-पल्ली (खाया १, १८--पत्र २३६)।८ 
भ्चूड पु [-श्चूड | विद्याधर वंश का एक 
राजा (उम ५.४६ ) + “जस पुं ["यशस. | 
भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (पम ५, ३) 1 
"णाय पुं [नाद्‌] िहग्ज॑न, सिह की 


1 





गज॑ना के तुल्य प्रावाज (भग) + शगिक्तीलियर 
न [-निक्रीडित] १ किह की गति। २ 
तप-विशेष भ्रंत २८) "णसाइ्‌ देखो 
"निसांइ (राज) + दुवार न [दरार] | 
राजद्वार, राज-प्रसादं कां भुख्य दरवाजा | 
(कुघ्र ११६) 1 य पुः [ध्वज] १ 
विद्याधरवंश का एक राजा (पडम ५, ४३) । 
२ हरिषेण चक्रवर्तीके ण्ताका नाम (पंडम , 
=, १४४). (नाय देलो “जाय (परह्‌ १, | 


६०& 
३--पच ४५) + °निकरीटिय, °निक्षीटिय 
देखो भणद्धीिग्र (पव २७१; श्रत रणः 
णाया १, ८--पत्र १२२). "निसाइवि 
[°निषादन्‌] सिह की तरह बैठनेवाला 
(सुज्ज १०, = टी)+ "णसिज्ा ज्ञी 
[°नषद्या] भरत चक्रवर्ती दवारा श्र पद पव॑त 
पर बनवाया ह्र जैन मन्दिर (ती ११)।. 
"पुच्छं न [पुच्छ] पृष्ठ-वघ्र, पीठ की 
चमडी (सूश्रनि ७७) ~ । पुच्छ न 
[पुच्छन] पुष्ष-चिह का तोडना, लिग- 
च्रोटन (पर्ट्‌ २, ५--पत्र १५१) 'पुच्िय 
वि [“पुच्छित] १ जिका पुषुष-चिह तोड 
दिया गयादौ वहु ¦ रे जिमकरो कृकाटिका 
से लेकर पूत-प्रदेश-- नितम्ब तकर की चमडी 
उखाड़ कर सिह के पृच्छ के तुल्यकी जाय 
वह (श्रौप). पुरा, श्पुरी खरी [पुरी] 
नगरी-विश्ेष, विजय-क्षेत्र की एक राजघानो 
(ठा २, ३े--यव्र ८०; इक) + मुह्‌ पुं 
[*मुख] १ श्रन्तरढीप-विशेष । २ उसमे 
रटनेवाली मनुष्य-जति (छा ४, २े--पत्र 
२२६; इक) + “रव पुं [°रव | सिह-गर्जना, 
सिह्‌-नाद, विह की तरह्‌ श्रावाज (पठउम ४४, 
३५) °रह पुं [रथ] गन्धार देश के पुंड्‌- 
वर्धन नगर का एक राजा (महा) ५ "वाह 
पु [वाह्‌] विद्याधरवंश का एक राजा 
(पडम ५, ५३) ववाहण पुं [वाहन] 
राक्षस-वंश का एक राजा (पंडम ५, २६३) !“ 
"वाहणा घ्नी [वाहना] श्रम्बिका देवी 
(राज). .। “विक्षमगद्‌ पुं [°विक्रमगति] 
श्रमितगति तथा श्रमितवाहन नामक इन्द्रका 
एक-एक लोकपाल (ठा ४, १-- पत्र १६; 
इक)“ श्व;अ पुंन [वीत | एक देव-विमान 
(सम ३३) “सेण पुं [सेन] चौदह 
जिनदेव का पिता, एक राजा (सम १५१) । 
२ भगवान्‌ श्रजितनाथ का एक गणधर (सम 
१५२); उ राजा प्रोशिक का एक धृतवर 
(श्रनु २)। ४ राना महासेन का एक पुत्र 
(विपा १, &--पत्र ८६) । ५ दरवतषक्षेतर 
मे उद्पन्न एक जिनदेव (रान) सोआन्ञी 
[“खःता] एक नदी (ठा २, ३--पत्र ८०} 1 
गवरखेःदअ न [शवरि] सिहावलोकन, 
सिह्‌की तरह चलते हुए पीठे की तरफ 


&€९ 


देखना (महा). भसण न [गसन] श्रासन- 


विशेष, सिहाकार श्रासन, सिहाङ्किति श्रासन, 
राजासन (भग) । देखो सिह्‌ 1 

सीह वि [ सेह ] सिह-संबन्धी । ची. “दा 
(खाया १: १ पत्र ३१) 1. 


| 


॥ 
॥ 


“सीह प [सिह] श्रे, उत्तम (सम १; पडि) 1. 


सीहंडय पुं [दे] मह्य, मछली (दे =, २८) 14 सअ धुं [सुत] पूव, लका (सुर १, १०; | 


सी्हणदी ननो [दे] १ वृक्ष-विक्ेष, कररोदी का | 


गा । २ कररौदौ काफल (दे ८, ३५) । 
सीहपुर वि [सेंदपुर] सिदपर-संबन्धी (षडम 
५५, ५३) 1 ~ 
सीहर देलो सीञर (हे १, १८४; कुमा) । ~ 


सीहरय पुं [दे] श्रासार, जोर की वृष्टि (दे, 


८, १२) 1 
सीह देखो सिहर (परह ६, १- पत्र 
१४; इकः पडम ६६. ५५) 1 


सीहट्य ध" [दे] वह्लश्रादिको घूपदेतेका | 


यत्र (दे त, ३४) 1". 


सीह ल्ली [र] १ शिला, चोय! २ | 
नवमालिका, नवार का गाद्ध (दे =, ५५) 1. 


| खुअ पुं [शुक] १ पक्षि-विशेष, तोता (परह्‌ 





सीहल्पासग पुन [दे] उनकाबनाहत्रा | 
ककण, जो वेणी बानेके कामम प्राता । 


है. (सूम्र १, ४) २, ११) 1५ 


सीदी न्नी [सिद | ल्री-सिहः सिह कौ मादा | 


(नाट) । ~ 

सीहु पन ¦सीधु| १ मय, दारू। २मद- 
विशेष (परह २: भ५--पत्र १५०; दे १, 
धद; पाञ्च; गा ५४५; मा ४३) 1. 

सश्र [सु इन श्र्थो का सूचक भ्रव्यय--१ 
प्रशंसा, शाघा (विसे ३४४३; सूश्रनि ८८) । 


२ श्रतिश्चय, भ्रत्यन्तता (श्रु १६)। ३. 


समीचीनता (सदि १६) 1 ४ श्रतिशय 


योग्यता (पिग)) भ पूजा। £ कष्ट, , 


मृर्िली । ७ श्रनुमति । = समृद्धि (षड्‌ 





१२२; १२८३; १३५) । € श्रनायास (ठा. 


५, १-- पत्र २६६) 


सुज ्रक [स्वप्‌ | सोना। सृश्रह (हे ४, | 
१४६; प्राकर ६६; पि ४६७; उव), सुयामि ¦ 
(निसा १); `खणंपिमा सुय वोसत्यो' | 
(श्राह्महि ६) । कमं. सुप्पद्‌ (हे २, १७६) । ' 


| रुअ सक [श्रु] सुनना। व्क. सुअंत | 


| सुअवि [रशत] १ सूना हूुभ्रा, श्राकणित 


पाडइञअसदमहण्णवो सीह - सुअर 


शल्लकी श्रविष्ठात्री देवी (पडि), श्देवी 
छी [देवी ] वहो (सुपा १; कुमा) श्वम्म 
पु [धर्म] १ जैन श्रंगप्र॑य (डा २, १-- 
पत्र ५२) 1 २ शाघ्न-ज्ञान (श्रावम)। ३ 
भ्रागमों का श्रह्ययन. शाद्लाभ्यास (रंदि) ।* 
श्र वि [शर] शाघ्न्त (सूषा ९५२; 
परह २, १--पत्र ६९) श्नाण पुन 
[ज्ञान] शाल्लज्ञान (ठा २, १--पत्र 
४९; भग) नणि देखो शणाणि (वव 
१०) ५“ "निस्सिय देवो शणनिस्पियि (ठा 
२, {--पत्र ४६) "पचनी छी ["पञ्चर्मा] 
कातिक मास की शुक्ल प.चवीं तिथि (भवि) 1 
“पुव्व वि [पू] वहने सुना हृश्रा (उप 
9 । १४२ टी)+ "सागर पुः | “सागर ] ररत 
५ एक अननाय देश क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) 1. 
| सुजवि [स्मृत] याद किया श्रा (मग) ।- 
। सुअंध ए [सुगन्ध ] १ भ्रच्छी गन्ध, खुशबू 
| (गा १४)। रवि, सुगन्धी (से ८, ९२; 
सुर १, २८) 1 
| खअंधि वि [सुगन्धि] सुन्दर गन्धवाला (से 


वकृ. सुयंत, सुयमाण (सुर ५, २१६; 
सुपा ५०५; महा ३७, १२;पि ४६७) 
दे. स्मोडं (पि ४६५) । कृ, सोएवां (ब्रप) ` 
(हे ४, ४३८) । ~ 


(घाल्वा ५६) 1 


्रासू ८६; कुमाः उव) ।` | 
१, १-- पत्र ठः उत्त ३४, ७: सुपा ३१) ।. 
२ रावणका मन्त्री (से १२, ६३) ३. 
राव्णाघीन एक सामतं राजा (पम पः 
१३३) । ४ एक परिव्राजक ( णाया १, 
५-- पत्र १०५) । 
(पम २७, ७) । . 


(हे १, २०६; भग; ठा १-प्त्र६)। २ 
न. ज्ञान-विशेष, शब्द-ज्ञान, शान्न-ज्ञान (विकते 
७६; ८१; ८१; ८; ६४ १८४ १०५; 
णंदि; श्रा) 1 ३ शब्द, ध्वनि, श्रावाज । 
४ क्षयोपशम, श्र तज्ञान के श्रावरककर्मोका १, ६२; देन. ८) । देखो सुगंधि 1 
नाश-विशेष । ५ श्रात्मा, जीव; तं तेण | सुअक्खायवि [स्वाख्यात] श्रच्छी तरह 
तश्नो तम्मि व सुरसो वा सुद्र तें" (विसे कहा दग्रा (सुश्र २, १, १५; १६; २०; 
८१) । ६ श्रागम, शाघ्ल, सिद्धान्त (मग; | २९) 1. 

र ॥ व व | खअच्छ वि [स्वच्छ] निमल, विषुद्ध (मवि) ~ 
सवाष्याय (सम ५१; से ४, २७)। = | खुअण $ [सुजन] सज्जन, भला भ्रादमो 
श्रवण (परा ७०) ग्केवलि पु [केवलिन्‌] | (गा रर; पान्न; प्राम तः ४२; सुर्‌ २, 
चौदह पूर्-्रथों का जानकार मनि (राज) 1 रदः गउड,) 1 

"कंध, खघ पुं [स्कन्ध] १ श्रग-ग्रन् । सुजण न [स्वपन] सोना, शयन (सूक्त ३६) । 
का श्रष्ययन-समूहालसक मटान्‌ श्रंश-खरड । सुअणा घी [दे] प्रतिघ्ुक्तक, वृक्ष-विशेष 
(सुगर २, ७०४०; विपा १, १ पत्र३)। , देर, इत) 

२ बारह श्रंग-ग्रंथो का समूह्‌ ५ ३ बारहवाँ , सुअणु षि [सुतचु ] १ सुन्दर शरीरवाला । 
भग-परय, इष्टिवाद (राज) भण देवो र न्नी, नारी, महिला (गा २६९; ३८४; 
नाण (ग २,१ टी-- पतर ५१) 4 णाणि | ५६६; पि ३४६; गजड) । ~ 

वि [ज्ञानिन्‌] शघ्-ज्ञान-संपनन, शाघ्नो | सुजण्ण देखो सुबण्य (भाक ३०) । < 

का जानकार ( भग) ~ “णिस्सिय न ख ५ 
[निशित] मति-ज्ञान का एक भेद (रांदि)। अम वि [सुगम] युगे (ग़ १६) 1 
भिहि ल्ली [मतथ] शुक्ल पंचमी तिथि  खअर वि [-सुर] जो अनायास से हो सके 
(रण २) श्येर पुं [स्थविर] वृतीय वह, सरल (श्रनि ६६) ।- 

भ्रौर चतुथं भ्रंग-ग्रय का जानकार प्रूनि (ढा, सुअर पुं [शुक्र] सूभ्रर, वराह (विपा १, 
३, २) 4 ष्देवया घ्नी [ ध्देवता ] जैन : ७-पत्र ७५; नाट--मृच्छं २२२) 1८ 


सुअस्जि-संदरी 


सुअरिभन [सुवरसि] सदाचार, सदतंन | 


(श्रभि २५३) 1 

सुअरंकिय वि [स्वलंक्ृत] भ्रच्छी तरह 
विभूषित (साया १, १--एत्र १६) 1` 

सुज खरी [सुता] प्री, लडकी (गा ६०२; 
८६३ (कुमा) 1 

सुज (शौ) भ्रक [शी] शयन करना, सोना । 
सुश्रादि (प्राकृ &४) ।* 

सुआल्ली [ सच्‌ ] यज्ञ करा उपक्ररण-विशेष, 
धी प्रादि डालने की कंड्छी या कलदछछी 
(उत्त 5२, ४३; ४) 1 

सुआइक्ख वि [ स्वाख्येय ] सुख से-- 
श्रनायात से कहने योग्य (छा ५ १-- 
पत्र २६६) । . 

सुआउन्त वि [स्वायुक्त] श्रच्छी तरट्‌ ख्याल 
रखनेवाला (उव) । 

सुईषुं [ शुचि] १ पवित्रता, निर्मलताः 
जिणघम्मठिया मुखिणखो य कच्छं दीसंति 
सुदरहिया' (सुपा १६६) । २ वि. श्वेत, 
सफेद (कुमा) । ३ पवित्र, निम॑ल (ज्रौपः 


केप्पः श्रा १२; महा; कुमा) । ४ घ्री. शक्र 


की एक भ्रग्र-महिषी (इक) ! ~ 

सु ली [श्रुति] £ श्रवणः श्राकर्णंन, सुनना 
(उत्त ३, १; वमु; विसे १२५) । २ कर्णा, 
कान (गा ६४१; सुर ११, १७४; सम्मत्त 
८४; सुपा ४६; २४७) । ३ वेद-शान्न (पाञ्न; 
श्रच्छरु ४; कुमा) । ४ शाल्नः सिद्धान्त (संथा 
७; प्रास ४६) ।~ 

सुद घी [स्मृति स्मरण (विपा १, २---पतव 
३४) । ~ 


युदअ देखो सतृडभ = सूचिक (दे १, ६६) । | 


सुण देखो सुभिण (सुर €› ८२; उप ७२म 
। सुकर परः [सुर्फार] भ्नवयक्तं शब्द-विशेष 


टी; हे ४, ४६४) ।५ 


सुडदि खी [सुद्ंत] १ पुण्य । २ मङ्गल, | ९ 
` संक्रिञ वि [शीद्खिक| शुल्क लेनेवाला, चंग 


कल्याण । ३ सत्‌-कमं ्राप्र; पि २२४} 1 
सुद्याणिया ह्मी (दे. सृतिकारिणी ] सृतति- 
कमं करनेवाली खो (सुपा ५७८) 1 

इर न [सुचर] श्र्यन्त दीघं काल, बहू 
काल (गा १३७; ४६८; सुपा १; १२७; 
महा) । ~` 


 सुञ्मार } 


पाडअसदमहण्णवो 


सुइट देखो सुक = शुक्ल (हे २, १०६) ।* 


६११ 


संव स्क [दे सवना । वृ. सघत (सिरि 


सुहञ्व वि [ श्चस्तन | श्रागामी कल से संबन्व | 
 संधिअवि [दे] घ्रात. सवा हृश्रा (दि ८, 


रखनेकाला, कल होनेवाला (पिंड २४९) । 
सुई ल्ली [दे] बृद्धि, मति (दे ८, ३६) ।* 


सुर ली [शुकी] शकत पक्ञी कौ मादा, मैना , 


(सुपा ३६०} 1“ 


सुउञ्ञुयार वि [सुच्छजुकार | श्रतिशय संयम | 
म रहनेवाला, सुसंयमी (सूर ?, १३, ७) 1 
सुउजञ्जुयार वि [सुऋजु चार] श्रतिशय सरल , 


भ्राचरणवाला (सूर १, १३, ७) ¦“ 
देखो सुकुमार ( स्वप्न ६०; 


सुउमाख 1 कमा ) 1 


६२२) 1“ 


३७) 1 ~^ 

संच न [दे] काला नमक, सुंदिुंचलार्य" 
(कुर ४१४) ।- 

सड एन [-शुण्ट ] परवं-वनस्पति-विशेष (पर्ण 
१-- पत्र ३३) 1 

संठय पंन [युण्ठ] भाजन-विशेष, मीरासु 
य सुंखएपु य कंहूमु य पयंडएसु य पयंति 
(सृ्मनि ७६) 1“ 


 संटीन्ी [चुण्ठी] सूंड या सोंड (पमा १५; 


सुउरिस पुं [सुपुरुष ] सज्जन, भला श्रादमी ` 


प्राप्र; हे १, ठः कुमा) 1: 


सुएभ्र [ श्वस. ] श्रागामी कल (स ३६; 


वै ४१) ।. 


१३६; विपा १, €--पत्र ६३) । २ चंग, 


। संक न [द्ुल्क ] १ मूल्य (णाया १, ८--प . 


परिक्रय वस्तु पर लगता राज-कर (घम्म १२ | 
टी; सुपा ४४७) । ३ वर-पक्ष के पाससे 


कन्या पक्षवालों को लेने योग्य घन (विपा 


 सुंडिज घ्री [शौण्डिका] मदिरा-पान में 


१, €--पत्र ६४) +" 'ठाण न [स्थान] 
चंगी-घर (घम्म १२ टी) 4. पाल्य वि. 
["पाख्क] चंगी पर निक्तं राज-ुरष ' 


(सुपा ४४७) । देखो सुक = शल्क ।“ 
सकञ } पुन [दे] किशारु, घान्य ध्रादिका 
भ्रग्र माग (देप, ३८) । 


सकलि एन [द्‌] वरृण-विशेष (पर्ण १--- , 


पत्र ३३) । ~ 
सँकचिय वि [शक्तित] जिसकी छमीदी 
गई हो वह्‌ (सुपा ४४७) । ~ 


सकाणिअपुः [दे] नाव का डंड खेनेवाला , 
व्यक्रि, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५) । ` 


(सुर २, ८; गउड) । ~ 


पर नियुक्त पुरुष (उप प्र १२०) 1 
सख देखो सुक्ख = शुष्क (संक्षि १६) 1“ 


कुप्र ४१४; पंचा ५, ३०) 1 

सुंड वि [शौण्ड] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने- 
वाला (ह १, १६०; प्राकर १०; संक्षि ६); 
२ दभ, कुशल (कुमा) । देवो सोड 1“ 

संडा देखो सोडा (्राचा २, १, ३, २; 
भ्रावम) । ^ 

सुंडिअ पुं [शण्डिक] कलवार, दारू बेचने 
वाला (प्राकृ १०; संक्षि ६)“ 
श्रासक्तिं (दस ५० २,३८) । ~ 

सुंडिक देखो सुंडिअ (दे ६, ७५) ।८ 

सुंडिक्रिणी च्री [सौण्डिकी ] कलवार की न्नी 
(प्रयौ १०६) ।* 

सुंडीर देखो सों डीर (भवि) ।~ 

सुद पुं [सुन्द | राजा रावण का एक भागि- 
नेय, खरदूषण क! पुत्र (पडम ४३० १८) ।“ 


` सुंदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोभन 


(परह १, ४; सुपा १२८; २९५; कष्पुः काप्र 
४०८) । रपुं. एकसेठका नामं (सुपा 
६४३) । ३ तेरह जिनदेव का पुरवंजन्मीय 
नाम (सम १५६) । ४ न, तप-विशेषः, तेला, 
तीन दिनों का लगातार उपवास (संबो 
५८) 4“वाहु पुं [वाहु] सातवें जिनदेव 
का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) 1 
सुंदिअ देखो सुं; (हे २, १०७) 1 


¦ सुंदरिम पुन्नी. देखो सुदेर (कुत्र २२१) 1 


संग देखो सुक्क = शुल्क (हे २, ११; कुमा) ।4 सुंदरी छी [सुंदरो] £ उत्तम छी (परासु ५७; 
संगायण न [लौङ्कायन] गोतर-विशेष (घुज्जन 


१०० १६) ।“ 


वि १८} । २ भगवान्‌ ऋषभदेव की एकंपृत्री 
(ठा ५, २-पत्र इरः सम ६०; परम 


€१२ 
३, १२८ वि शद) । 


(पिग) । ५ मनोहरा. शोभना; भ्युंदरी णं 
देवाणाप्पिया गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स धम्म 
परणत्ती' (उवा) ।-. 
संदेर (0 [सौन्दये] सुन्दरता, शरीर 
सुदेरिम - 
कुमाः सुपा ५ ६२२; धम्म ११दे))< 


संब न [शुम्ब]  वृण-विशेष (ठा ४. ४-- | 
पत्र २७१; सुख १५ १) । २ वृण-विशेष | 


की बनी हई डोरो--रस्सौ (विसे १५४) । 
संभ ५ [शुम्भ] १ एक गृहस्य जो शुभा 
नामक इन्द्राणी कापूर्व-जन्म मे पिता था 
(णाया २, र-पत्र २५१) । २ दानव- 
विशेष (पि ३६०; 
"वंस ] शुम्भादेवी का एक भवन 
(खाया २, २) भसरी घ्नी [श्री] शुम्भा 
देवी की पूव-जन्मीय माता (णाया २, २) \८ 
सुंभाक्ली [शुम्भा] बलि नामक इन्द्रकौ एक 
पटरानी (णाया २: र२--पत्र २५१) 1“ 
सुंसुभा ज्ञी [सुसुमा] घन साथवाह कौ कन्या 
का नाम (खाया १; १८--पत्र २३५) ।* 


संखुमार धर [सुनार शियुमार | १ जल- 


चर प्रणी की एक जाति, सुस, सोस या सूसर | 


(णाया १,४पि ११७) 1 २ द्रहु-विशेष (त्त 
६६) । ३ पवंत-विशेष 1 ४ न, एक श्ररण्य 
(स ८६)। देखो सु सु-मार । ~ 

सुक देष्टो सु = शरक (सुपा २३४) + प्पहा 
ल्ली [रमा] भगवान्‌ सुविधिनाथ की दीक्ना- 
शिविका (विचार १२६) 1 

सुकंड पुं [सुकवि] श्रच्छा कवि (गा ५००; 
६००; महा) 1. 

सुकंठ वि [-सुकण्ठ| १ सुन्दर करठवृःला । 
२ पु. एक नेखिक्‌-पुन्न (श्रा { 
चोर-सेनापति (महा) 1 


सुकच्छ पुः [सुश्च] दिजय-ल्ेव-विशेष 
(छा २, द--पत्र ८; दके) च कूड पुन | 


[ “कूट | शिखर-वशेष (इकः; राज) । ~. 
सुकंड देलो सु जय (च ५५) । 


सुकण्ड पुः [सुूष्ण| एक राज-पुत्र (निर 
१, १; पि ५२) 1 


रावण की एक । 
पत्नी (पडम ७४, &)1 ४ छन्द-व्िशेष | 


का मनोहूरपन (प्राप्र; हे १, ५७; । 





३६७ ए) ्वडनय न | 


एकं । 





पादथमद महण्णवो 


सु देर - सुक्तव 





सुकण्डा ल्ली [सुदरष्णा] राजा श्रोणएिककी 


एक पत्नी (अंत २५) 1 ~ 
सुश्द देखो सु वय (संक्षि €) 1 


सुकम्माण वि [सुमन्‌] श्रच्छा कमं करने- | 


वाला (हे ३, ५६; षड्‌ ) ।“ 


सुक्य न [सुत] ? पृख्य (पर्द १, २-- | 
पत्र २८; पाश्च) । २ उपकार (से १, ४६)। | 
२ वि, श्रच्छी तरह निमित ( राज ) ~ 


"जाणुअ, “ण्णु, “न्णुञज वि [ज्ञ] सृजत 
का जानकार, उपकारकी कदर करतेवाला 
(श्रा १८; उप छद टी) 1. 

सुष्यस्थ वि [युङ्ताथे] श्रव्यन्त इतक्ृत्य 
प्रास १५५) । ~~ 


¦ सुकर देखो सुगर (म्राचा १, €, १, ८) 1 ~ 


सुश्रट पु [सुका] राजा श्रेणिक का एक 
पुत्र (निर १, १) 1. 


सुशीलो [सुकाडी] राजाश्रोखिक की | 


एक पनी (श्रत २५) । ~ 


सुकिअ देखो सुय (हे ४, ३२९; भवि) 1. | | 
सुक पु [गक] १ वरं-विशेष, सफेद रंग । 


सुशिटि वि [सुक्रष्ट | अच्छी तरह जोता हमा 
(पडम ३, ४५) । ~ 


सकि पु [सुकृष्टि] एक देव-विमान (सखम | 


&) +. 


सुकिदि वि [सुकरतिन्‌] ९ पएय-शली । २ | 


सत्क्म-कारी (रंभा) । 
सुक्रिङ } 


सुकिद् । पि १३६) । 


| सुङ्कमार | वि [सुकुमार ] १ भ्रति कोमल। । 
| सुक्कमाख 


२ सुन्दर कुमार भ्रवस्थाकवाला 
(महा; दे १, १७९१; पि १२३; १६०) ।- 


| सुङ्कमालिअ वि [दे] सुघटित, सुन्दर बना | 


हभरा (दे ८, ४०) 1८ 


| सुकुक न [सुकुख ] रत्तम वरल (भवि) ~` | 
। सुकुसुम न [सुकुसुम] १ सुन्दर फूल । २ । 
वि, सुन्दर पूलवाला (है १ १४७; कुमा) । = 
| सुक्कुमिय वि [सुङ्कसुभित ] जिघको श्रच्छी ` | 


तरह फूल श्राया हो वह्‌ (सुषा ५६८) 1 


सुजनो पुं [सुनने] १ रेरत-वषं के | 
। एक भावी जिनदेव (सम १५४; पव ७)। 


२ एक जैन मुनि (पउम २२, ३६) 1“ 


(उप १०३१ टी) \~ 


देललो सुक = शुक्ल (हे २, १०६; | 





खड | 


| सुच्छ भरकर [ शुए ] सूखना। सुक्क (विसे 


३:३२; पव ७०), सुक्कंति (दे ८, श८ 
रो) ।८ 

सक्त वि [शुष्क] बुला हृभ्रा (है २ ५; 
राया १, &--पत्र ११४; उवा; पिड २७६; 
सुर ३, 8५; १०२२३; धत्वा १५६) 1 


सुक न [शुक्त] १ चंग. बेचने की वस्तु पर 
लगता राज-कर (णाया १, १--पत्र ३७; 
कुमाः श्रा {४} सम्मत्त १५९) । २ घ्लो-धन 
विद्ेष । ३ वर पश्र से कन्या.पक्षवालोंको 
लेते योग्यघन। धषछ्लीको संभोगक लिए 
दिया जता घन । ५ पूल्य (हेर. ११)। 
देलौ सुकं । ~ 


। सुक्र पु [शुक्र] १ ्रह-विशेष (ठा २ ३-- 


पच्च ७८; सम ३६; वज्जा १००) र पुन. 
एक देव-व्रिमान (सम ३३; देवेन्द्र ; ४३) । 
३न. वीर्य, शरीरस्थ धातु-विशेष (ठा ३, 
३--पत्र १४४. घमैसं ६८४; वजा १००} ।* 


२ सफेद व्ण॑माला, श्वेत (है २, १०६; 
कुमा; सम २६) ३न. शम ध्यान-विशेष 
(श्रौप)। ४बि. नितका संसार ब्रधं पुदल- 
परावतं कालसे कम रह गयादहो वह (पंचा 
१, २)-* उराण, सस्राण न [यान्‌] 
शुम घ्यान-विशेष (सम &; सुपा ३७; भ्र॑त) 1८ 
"पक्ख पुं ¦ "पक्ष | १ जिसमे चन्द्रकी कला 
क्रमशः बढती है वह भ्राधा महीना (सम 
२६; कुमा) । २ हंस पक्षी । ३ काक, कौप्रा। 
४ बगला, बक पक्षी (है २, १०६) ।८ 
"पक््खिय वि [“गाक्षिकर | वह श्रास्मा जिसका 
संसार भ्रं पुद्रल-परावतं से कम रह गया हो 
(ठा २, २--पत्र ५६) । टस देलो छेत 
(भग) छेा देवो श्टेस्सा (खम ११; 
ठा १--पत्र २८).} छेष वि [डश्या] 
शुक्ल लेश्यावाला (पर्ण १७-- पत्र ५११) ।* 
"छेरसा ज्ञी [श्या] श्रात्मा का प्रध्यव- 
साय-विशेष, शमतम ब्रात्म-परिणाम (परह 
२, ४-- पत्र १३०) ) ~ 

देखो श्सुकय (सम १२५; पडम 


सुकन १५, १०० ) । ~. 


| सुशेखख छ [सुोशख] एक राज-कन्या सुव सक [ शोषय. ] सुखाना । वकृ, ` 


सुक्वेमाण (खाया १, ६--पत्र १.४) ।* 


सुच्छाणय-- सुचिर 


पाडअसद्मदण्णवो 


६१३ 





सुक्ाः्यन [दे] जहाज के श्रगेका ऊचा 
काष्ट; गुजराती मे सुकान' (सिरि ४२४) ।-~ 
सुक्छाभ न [शुक्राभ] १ एक लोकान्तिकं 


देव-विभान (पव ३६७) । २ वैताब्य पर्व॑त | 
कीदक्िण श्रखि मे स्थित एक विद्याधर ` 


नगर (इक) । 
सुक्तिय देखो सुकय (मवि) ।* 
सुक्छिव >ेखो सुक्तीअ (राज) । - 


सुट देखो सक्त = शुक्ल (भग 
सुक्तिख्य ( प्रौप; हे २, १०६; पंच ५ 
सुकल ३३; भ्रणु १०६); पृक्त 


सुककिलवर्थं' (गच्छ २,४६; कम्प; सम ४१ ` 
धर्मसं ४५४) 1 घ्ञी, ^एगो सुक्ठिलियाणं एगो | 


सबलाणं वग्गो कभ्रो' (श्राक ७) । `. 


सुक्तीअ वि [सुक्रीत]| श्रच्छी तरह खरोदा 
श्रा. सकीध्रं वा सुविकीभ्रं (दस्त ७, ४५) 1. | 


सुक्ख देखो सुक = शष्‌ । वह. सुक्खंत 
गा ४१४; वजा १४६) । ~ 

सुख देखो सुक = शुष्क (हे २५; गा २६३ 
मा ३१; उप ३२० टी)।- 


सुक्ख न [सौख्य] सुख (कप्पः कुमाः सार्धं | 


५१. प्रास रन; १४५) ।- 
सुक्खव देखो सुक्तव । कमं. सुक्लवीश्र॑ति 
(पि ३५६; ५४३) । 


सुकिखश्र वि [स्वाख्यात | श्रच्छी तरह कहा 
हुश्रा, प्रतिज्ञातः तम्र सूहवदयराजंपरो जं ते 
सुक्लियमासि बद्धिलेण भ्रद्धलक्खं, तन्तिमित्त- 
मेसो पेसिश्रो चालीससाहस्सो हारोत्ति वोत्तु 
समप च हारकरंडियं ग्रो दासचेडो 
(महा) । ^ 


सुखम (पै) देखो सण्ह्‌ = सूक्ष्म; “सुखमवरिसो' | 


(श्राक १२४) ।~ 
सुप देखो सुञ्‌ = शुक (उप ९६७२; स ८६; 
उर ५, ७; कुप्र ४३८; कुमा) |~ 


सुग ज्ञी [सुगति | १ श्रच्छी गति (ठा, 


३--पत्र १४६) । २ सन्मां, श्रच्छा मां ` 


(सूश्रनि १९१५) । ३ चि. श्रच्छी गत्तिको 
प्राप्त (रावम) 1. 
सुगंध देखो सुअंध (कष्य; कुमा; श्रौपः सुर 
२, ५८) । ~ 
११५ 


` सुर्गघान्लो [छयुणन्या] पश्चिम विदेहका एक 


विजयक्षेत्र (इक ) । 
| सुगंधि देखो सुज (मप) शपुर न [प्पुर] 


धर-नगर (ङक) 1८ 
सुगण वि [युगप ¦ भ्रच्छो तरह भिननेवाला 
(षड्‌ ) । ~ 
` सुगम वि [सुगम] २ श्रल्प परिश्रम से जाया 
। जा सके वेसा. सुखमय (स्मोघमा ७५) । 
` २ सुबोध (चेदय ९६३) , ~ । 
सुगय वि [सुगते] १ श्रच्ौ गतिवाला (बा 
४, १--- पन्न २०२; कपर १०२) । २ सुस्य। 


राजः हे १, १७७) । ५ प, बुद्धदेव (पाश्र; 
पव &४).। `` 
। सुगय वि [सौगत्त] दुदध-भक्त, बौद्ध (सम्मत्त 


। १२०) । 


| सुगर वि [सुकर] सुख-माघ्य, श्र परिश्रम | 


सेहो सके रेसा (ञ्राचा १,६, १; न) ।< 


३ घनी । ४ गुणी (ज ^ १-मपत्र २०२; | 


वैताब्य की उत्तरश्रोशि ये स्थित एक विद्या- . 





। सुगरिद्र वि [ सुगर | ्रति बड़ा (ध, १६) 1“ 


सुगिञ्छवि [सुग्रा्य] सुख से ग्रहण करने 
योग्य (पउम ३१, ५४) 1 


सुगिम्ह पं [सुप्रीव्प] १ चैर मास की | 


, पूणिमा (छा ५ 
। फाल्युन का उटसवर (२ ८: ३६) । 


सुगिर वि [सुग | म्रज्ची वाणीवाला (षड्‌ ) 1 
सुगरदीत| विषयात, ` 


सु.गहय} वि 
सुगिर्दय { व्िश्रत (तं &६; १३) ।५ 


। सुगौ देखो सड = शुकी (कुमा) \ ~ 


महा) । 
खरार ¶ [सुगर | उत्तम गर (दुमा) 1 
| सुग्गन [द्‌] १ श्राल्म-कुशल (दे =, ५६; 
 सण)।२वि 
विसजित (दे ८, ५९) 1 ~ 





पत्र २१३) । २, 


| 
1 
| 
। 


॥ 


निर्विघ्न, विघ्न-रहित । ३ 


¦ सुग्गडइ देलो सुगई (सुपा १६१; सं <१) 1 ` 


। सुर्गय देखो सुगय = सुगत (ठा ४, १--पत्र 
२०२) 1 

सुग्भादह्‌ रक [भ्रः 
(धाला १५६) 1 


यृ] फैलना 


। सुग्गाहद | 


। सुव (सप) देवो सुद 


(ढा ५, १-- पत्र ३०२) ! २ भारतव्रषर्भे 
होनेवाला नवर्वां प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४) 1 ३ राक्षप्ष-वेश का एकर राजा, एक 
लङ्का-पति (डम ५, २६०) । ४ नववें 
जिनदेत्र कते पित्ता कानाम (सम्‌ १५१) ) 
५ राजा वाचिका दलो भाई (पञम €, ६; 
से १, ६: १४, ३६) । ६ एकः राजाका 
नाम (सूर. २६}! ७ न. नगर-विरैष 
(उत्त ई, १) । 
सुख (ढे ३६६) 1 
सघद्र वि [ख्घुषए] अच्छी तरह धिसा हृ्रा 
(राय ८० टी) । 
सुरसा खी [सुग्रहा] मादा-पक्षौ की एक 
जाति. जो णण्ना घोसला खुब सुन्दर्‌ वनाती 
हि (श्राच्र्‌ १) 
सुबो एं [खघ्रःप] ९ एक, कुलकर-पुरष 
(समं १५०)}। २ एक पुरोहित का नाम 
(उप ५२८ 7ी)। ३ पुन. सनत्कुमार देवलोक 
काएक तिमान (सम १२)। ४ लान्तक 
नामक देद्लोक का एक विमान (सम १७) } 
५, सुन्दर भ्रावाजवाला (जीव 3: १; 
भवि) ! ६ एक नगर कानाम (तिपा २,८)।५ 
सुघोम्शा क्ली {सुबोषा] १ गीतरति मामक 
गन्धरवेन्ध की एक पटरानी (उ ५. १-यत्र 
२८४} । २ गीतयशनामक गन्धर्वंकी एकर 
प्राना ¦ ४ १--पत्र २०४) । ३ 
युधर्मेनद्ध कौ प्रसिद्ध घंटा (परह्‌ २, ५--पत्र 
१४६; मुधा ४५) । ४ वाद्य-विशेष (राय 
४६) } 


सुगुत्त ¶ [खुगुप्न] एक मंत्री का नाम सुचंदपुं [सुस्द्र] रत वषं परे उलन्न 


दूसरे जिन-देव (सम १५३) ।“ 

सुचरि न {सुवस्ति] १ सदाचरण, सदा- 
चार (कप्पः गउड) । २ वि, सदाचरणुं 
संपन्न (गउड) । ३ श्रच्छी तरट्‌ मराचरित 
(पउम ७५, १८: णायां ९, {६-त 
२०५) 

सुचण्णर 3 वि [सुचीणे] १ सम्यग्‌ ञ्नच- 
सुचिन्न 1† रिति; तवसंजमो सुचिर्णोवि 
(पउम £, ५: ६४, ३२; ठा ४, २--पव्र 
२१०) ¦ २ त. पुण्य (प्रौपः; उत्रा) । ~ 


 सुम्गीव पुं [सुप्राब] १ नागद्गुमार देवोंके सुचिर न [सुचिर] भव्यन्त चिर काल, 


इनदरं भूतानन्द के अरश्व-रन्य का शअ्रधिपति 


सुदीरधं छाल (सुपा २७; महाः प्रास ३२) ।~ 


5१४ 
सुचोडअ [सदोदित प्रित (उत्त १, 
४४) 1 


सुग वि [च्य] श्रफसोख करने योग्य, 


ननृचचःते जियलाए जिरवयणं ज नरा न: 


याखीत' ` धर्मंवि १७) 1. 
सुद्धा देखो सुग ध्र, ।- 
प < 


सुजंपिय न ` सुलल्पित] श्राशीर्वाद (णाया | 


१, १---प २६) १८ 


सुजड ९ [सु-;ट] एक विद्याघधर-नरेश (पडम ` 


१८; २८) 1. 
सुजस पु 
नाम (उत १०१ टी) \ २ वि. यशस्वी (श्रा 
१६) । ~ 


सुनसान [ सुप्शस. ] १ चौदह जिन- 
स 1 खसस. 


देव की मादा (सम १५१)। २ एक राज- 
पत्नी (रतप ६८६ टी) ।` 


सुज वि [सुद्यन) सुख से जिसका त्यगदो | 


सफ वह्‌ (उत्त <, ६} ।- 


सुजाद्‌ वि {सुजात प्रशस्त जातिवाला, 


जात्य (महा) ~ 

सुनण वि [सुर] सयाना, प्रच्छा जानकार 
(सिरि “+&षः प्रार्‌ १३; सूपाभ८्ठ) 1" 

सुजाय वि [सुजात] १ सुन्दर जातिमें 
उत्पन्न, कुलोन, लानदानी (उप ७२८ टी) । 
२ श्रच्छो तरह उन्न, सुन्दर षू से उत्पल 
(ठा ४, +~ २०८ भ्रौप; जीव ३, ४; 
उवप) सुन्दर जन्म ब्रा) । पुं 
एक राजकुमार (तिपा २, ३) ¦! ५ पंन, एक 
एक देव-वि मान (रवेन २७२) ।. 

सुजया [सुजाता] १ कालवाल अदि 
लौकपाच्छे की पटरानियों केनाम (छा, 
६-- पन्च २०४; इक) । २ राजाभ्र रिक 
यम एक प्नो (ग्रत २५) ।~ 

युजिद्रः खो [सुभ्ये |] एक महासती राज- 
दुःमारो, जो चेटकराज को पुत्री धी (पडि) 

सुत्त ङा [सयुक्ति] सुन्दर पक्ति (सुषा 
१.) 

सजटा वेखो सुजिद्रा (राज) ` 


सज.स.; वि [सु] श्रच्छो तरह उेवित ` 


(सूश्र ६, २, २, २६) । ~ 
सुज. व [जपतत] सृष्ट क्षपित, 
सम्यम्‌ विनाशित (सूत्र १, २, २, २६) । 


[ सुययस. ] १ एक जिनदेव का | 


` सुञः श्रक 


 सुञ्छयन [दे] 


` सुञ्काइवि [सुध्याद्धन| शुभ ध्यान करने- 


पाटञजसद्महण्णवो 


सुज्ञ पं [सूयं] £ सूरज, रवि । २भ्ाकका 
पेड । ३ देव्य-व्रिशेव (हेर, ६४; प्रप्र) । 
४ पुन. एक्र देव-चिभान (सम १५) ‰ ^कंत 
पुन ["कान्त] एक देव-विमान (सम १५) । 
उभय पुन {श्य देव-विमान-विशेष 
(सम १५) “प्पय पुन [शरभ] एक देव- 
विमान (सम १५} “ठ पुन [दय] | 
एक देव-विमान (सम १५). चवण्ण पुन | 
[ श्वणे ] देव-विमान रेष (सम १५) 1 
सिग पुन [शङ] एक देव-विमान (सम 
१५) सिट पंन { सृष्ट] एक देव-विमान | 
का नाम (सम ८५), शसरी चनी [श्रौ | एक 
बह्यरा-कन्या ( मदनि २)3: विव पुं । 
{ सिव एक ब्रद्य्णका नाम (महनि र२)।* 
हास पुं [श्न] तलवार को एक उत्तम ` 
जाति (डम ४३. :६)4 शमन [नम] | 
वैताघ्य की उत्तम-शरेणि मे स्थित एक विद्याघर- | 
नगर (इक) ५ भवत्त धुन [गवते ] एक देव- 
विमान {सम १५) । देखो “सूर, सरिज = । 
सूर, सूर्यं ~ 
सुज्ञाएण ति [सुज्ञान] बुजान, सयाना, सुज्ञ | 
(षड्‌ ; पिग) । ` | 
सुश्जुत्तरयडिसग पुन (ूर्योत्तरावतं सक] । 
| 
| 
| 


| 


एक देव-वरिमान (सम २५) ।` 
{ ध्‌ | शुद्ध होना । सुज्कडइ 


(महः । संछृ. सुखश्छडणं (सम्यक्त्वो ८) । 


। सुञ्मंत वि [दर्यमान] सुभता, दीख पड़ता, । 


मानम होता; श्रनि जं श्नुते । भन॑त- | 
एण रसि" (पडम १०३, २५)! | 

सञ्फगया ख [सधना] शुद्धि (उप ८०४)।* 

रौप्य, चाँदी । २ पु, 
रजक, घोबी (दे ८, ५६) 1 | 

सुञ्छरय पुं [दे] रजक, घोबी (दे ८, ३६)! , 
वणे न [शोधन] श्ुड, प्रक्षालन {उ 
६८५) ।- 


वाला (संबोव ५२) 1“ । 
सुञ्मनाह्य वि [सुध्यान] भ्रच्छी तरह चिन्तित 
(साज) \ 


` खुद्भज ति [सुस्थित] ? सम्यर्‌ स्थित 


(कप्प) । २ पुं. लव्य सगरदर का ब्रषिष्ठायक ` 


सुचोडइअ--सुणंदा 


देव (णाया १, १६- पत्र २१७)1 ३ 
श्रायंसुहस्ति श्राचायं का शिष्य एकं जैन महषि 
(कपप) 1८ 

सुटड़ ) ज्र [सुष्टु] १ प्रच्छ, शोभन सुन्दर 

सुट । (प्राचा; भगः; स्वप्न २३; सुरर 
१७८) । २ भ्र्तिशय, प्रत्यन्त (सुर ४, २४ 
प्रास १३७) । ~ 

सुठिज देखो सुडिअ (षाश्र) +~ 

सुढ सक [स्म| माद करना। सुढई (प्रा 
६३). 

सुडिअ वि [द्‌] श्रान्त, थकादहृध्रा (दै 
३६; गउडः सुपा १७६; ५३०; सुर्‌ १०, 
२१८) । २ संचित भ्रगदाला (महा) ~ 


सुण सक [श्र | सुनना ¦ सुणद, सुरो (है ४ 
५८; २४१; महा) ¦ सुणउ, सुणेउ, मुणाउ 
(हे ३, १५८) । भवि, सुखिस्सद, सुणि- 
स्समो; सोच्छिद, सोच्िहिः सोष्ट, 
सोच्छिस्सं, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्दि- 
स्सामिः सोच्छिहामि (पि ५३१; प्रौप; दहे 
३, १७२) । कर्म. सुरिजई, सृव्वई, सु्रेए, 
सुम्भड, सुणीग्रई (ह ४, २४२; कमा; महाः 
पि ५३६) । वृ. सु्ण॑त, सुजित, सुगमाण, 
सुणेमाण (हका १०५; सुर ११, ३७; पि 
५६१; विपा १. र; सूर ३, ७६) । कवक, 
सम्मत, सुत्त, सुञ्वमाण (सुर ११, 
१६६; ३, ११; से २ ६०; ६, ४९) । संकृ, 
सुणिअ, सुणिऊण, सुणित्ता, सुभेत्ता, 
सोऊण, सोउआण, सोउआणं, सोर, 
सोडा, सोखं, सुवा (भ्रमि ११६; षड; 
हे ४,२४१; पि५ष्रः दहि ४, २३७; २, 
१४६; कुमः हे २, १५; पि ११४३०५६; 
५७) । हेष. सोडं (कुमा) । कृ, सुगेयच्वः 
सोअव्व (भगः परह्‌ १, १- पत्रः सेर, 
१०; गउड; श्रजि ३८) +. 


सुग देो सुगय । 
। सु्ण॑ंद पुं [सुनन्द | १ एक राजि (धम्म) । 


भगवान्‌ वासुपूज्य को प्रथम भिन्ञा-दाता 
गृहस्थ (प्रम १५१)। ३ पुन. एक देव-विमान 
(सम २६) । दलो सुद्‌ । 


| सुणंदा घी [सुनन्दा] ६ भगवान्‌ पाश॑नाथ 


की मुख्य श्राविका (कम्प) । २ तुतीय चक्रवर्ती 


सुभक्खत्त-सुत्थ 


पाड्ञस् > ल क्णदी 


६१५ 





की पटरानो-- तीसरा हछी-रत्न (सम १५२; 
महा) । ३ भूतानन्द श्रादि इन्द्रो के लोकपालों 
की श्रग्रमहिषियोंके नाम (ल ४, १- पत्र 
२०४; इक) ! ^ 


खणक्लत्त पु [सुनक्षत्र] १ एक जेन पनि | 


(भ्रनु २) २ भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
एक सनि (भग १५ पत्र ६७८) । 
सुणक्खन। खी [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी 
रात । सुज्ज १, १४) । ~ 

सुणग दे सुप्य (प्राचा; पि २०६) ।* 
सुण न [श्रवण] सूनना (स ५३). 


सुणय । पल्ली [शुनक |  कुवद्रुर, कुत्ता हे 
सुणदह्‌ 1 १,५२्‌ःगा ५५०; ३न्= ६६; 


णाया १, १--पत्र ६५; गा १३८; १७५; 
सुर २, १०३; ६, रण्डः श्वा १६ऽकुप्र 
१५३; रंभा) ! न्नी. सुण, सुशिमा (कुमाः 
गा ६८६) । २ प. छन्द-वरिश्चेष (पिग) । 


सुणदिद्या ल्ली [जुन ] कुतती, मादा-कुक्ुर । (कुमा) ट 


(वज्जा ८६) ।~ 
सुणाचश्र न [श्राव | सुनाना (चिते २४८५) ।~ 


| सुण्णन [शून्य] १ निर्जन स्यान (गउड 


॥ 
॥ 
1 
॥ 
| 


१ 
१ 


॥ 


| 
| 
॥ 


॥ 


सुण्णरर देखो सुण्मार {दे ३ ५ ४) ८ 
सुण्णडय 
। सुण्णविअ 
| सुण्णार एं [सुत्रणे 7: | उुनार, सोनी (दे ५, | 
| सुण्हं देखो सण्ड्‌ = मूृष्ष्म (हे १, १०; 


| सुण्डसिञ वि [द्‌] स्वपन-शोल, सोने को | 





सुणा्रि वि [श्रावित] सुनाया हृभ्रा (सुपा, 


६०२) ।~ 

सुणारसर पुं [सुनासीर] इन्द्र, देव-राज 
(पश्र; हम्मीर १२) 1 

सुणाह देखो सुनाम (राज) । ~“ 

सुत्रिय देलौ सुग । ~ 


णिअ वि कुमाः | ५ भ 
सुणि वि [श्रत सुना हमा (कुमाः रवण  सुतवस्म वि [ सु रसिन ] ्रच्छा तपस्वी 


४४) । 


सुणिअ पुं [शौनिक] कसाई (सिरि १ ०७७)।.. ख 
| 
| 


सुणिडण देखो सुनडण (राज) ।८ 

सुणिप्पकप देखो सुनिप्पकप (राज) 1 

सुणिम्मिय वि [सुनिर्भित] चारुकूपसे बना 
हुभ्रा (कप्प) । ८ 


। सुतणु ज्ञो [सुतनु] नारी, 


| सुततवसिय न [युपल 


| 
| 


 सुतास्या) घी [सुपस १ भगवान्‌ सृुविधि- | 
सुताय 


खणिव्युय वि [सुनिवैत] श्रव्यन्त स्वस्य | 


(खाया १, १--पत्र ३२) ~ 
सुणिसंॐ वि [सुनिशान्त ] भ्रच्छौ तर्ह्‌ सुना 


नुल्षरवि [सुगर] १ श्रव्यन्त निम॑ल । श्रति- 
श 


५२४) । २ वि. रिक्त, रीता, खालौ (स्वप्न ३१ 
गउड } । > निष्फलः व्यर्थ. निष्प्रयोजन (मउड 
८४२; ६७२) । ढं न. तप-विशेष, एकाशन- , 
व्रत (संगोध ५७) । देनो सन्न 1“ 


| शून्य क्रि | 


२; भंउडः गा ; 


वि [शनः 
1 हुभ्र! :{.. १८, ४ 
२६. १६९; ६०६) 1. 


३९) 1“ | 


| 


कुमा) । ~ 


श्रादतवाला ( दे ८, ;९; षड ) 1 । 


| सुण्दा ङी [सास्ना] मौ का गल-कम्बल्‌ (हे 


१, ७५; कुमा) + छुं. द| वृपम, बेल 
प पुं [-छ.चहू| १ भगवा, 
ऋषपभदेव । २ महादेव (कुमा) 1. 


सुष्डः ल्ली {स्नुषा | पुत्रवधू (खाया १, ७-- 


पत्र ११७; सुर ४९८) 
चरी (सुर २ 
छद) 1 


सुतर अ्र [ सुराम्‌ | निशत श्रथ के प्रतिशय 


का सूचक श्रव्ययं (तिमे ८६१) 


सुन्दर तप, 


तपश्चर्या का सुन्दर श्नुष्ठान (राज) । ~ | 


| 
(सम ५१) ।~ 


ऊदा 1 ३ ग्रच्छा तैस्नेवाला । अ्रट्युच 
भ्रावाजवाला (हे १, १७७) 1~ 


{ नाथजी को शासन-देवी (संति ६)। 
२ सुप्रोवकौी पत्नी (पडम १०, &)। । 
श्रामुषण-विशेष (कृमा) । ~“ 


। युवितिक्खवि {सुतितिक्] सुल से सहन 


ठृभरा, दहमेगेति प्रायारगोयरे णो मुखिसंते | 
| सुतोसअ वि [सुरेष्य] सुखसे तुष्ट करने 


मवति" (्आाचा १, ८, १, २; २, 
१०; ८३; १५) 1८ 
सणुसुणाय सक [ सुनसुनाय. | सुन" पुन्‌ 


२ २ 


भ्रावाज करना । वृ, सुणुसुभायंत (महा) ।८ 


सुत्त सक [_ रूद्रय. 


करने योग्य (ठा ५; १-~-पत्र २६६) 1“ 
योग्य (दस ५, २, 
, बनाना । सुत्तइ (सुषा 
२३५) । +` 


` युत्ति दे 


॥ 
| 
| 
३४) । “ | 


सुत्त वौ सुजन श्नतः `पच्चकष्वमोहि 
केवलं च परक मडसुत्तं' (जीवस १४१) 

सुत्त देखो स. त्त = ललोतस्‌ (मवि, 1“ 

सुत्त देवो सोत्त = श्रोत्र (रमाः भवि) ¡~ 


सुत्त चि {टु सोया, शयित (ठा ५,२-- 
पत्र ३१६, स्वप्न १०४; प्रास ्ठःश्ना 
२५) 1 


। सुत्त वि | सक्त | १ सुचारुष्पमेकहा द्रा । 


२ न. सुभाचित. सुन्दर वचनः युकइन्व नुत्त 
उत्तीए' (सुपा ३३) 1“ 
सुद्ध न ; दूद्‌ | सूता, धागा, वन्न तन्नु विश 
१, <--पत्र तथ; सुषा२८)। २ साठक 
का प्रस्नाप (मौह ४८; सुपा १), 2 रान्न 
विशेष (भगः ठा # ४--पत्र २८३: जी 
३६) "< पुं [छर्‌ | प्रथकार (कप्य, ४ 
न्क ८ '* 5.9 | ब्राह्या. विप्र (उम ४ 
६५) ड न [छत] द्वितीय जैन श्नःगम- 
दथ (सूचनिरे)्शगन [क] यज्ञोपवीत 
(ग्नौप..। श्वार पं [धार] देखो दार 
(सुपा १: मोह ४८). "फासिः‹णिञ्जुत्ति 
घी {{:) नियुक्ति] सूत्रकी व्याख्या 
्रणु) “र्द घी [रुचि] शाछ्न्रदा 
(श्रोत) %(ष्पं (वार १ प्रधान नट, 
नाटकका दृख्य एात्र ्रान्रु :६३)1 
सुतार, बड़ई (कम्म १, ट) ।“ 
सुन्तिल्ी (न्त सोः धोघा र, 
कुमा)। भमः ली [मती] चैदि देशक 
प्राचोन राजधानी (णाया १, १६---पव 
२०८) , 


+ ८१ 


| सुल्तिद्ौ [मक्त] सुन्दर वचन, भूभागित 1. 


वत्ति लो [रस्य] एक जैन मुनि- 

शाखा (कप्प--पू ७६ टि: राज) ।८ 

सत्त = सोत्रिक (वव €) 

सुत्तिय ति { तूरतित| सूत्रनिबद्ध (राज) ~ 

सुत्थवि [-रुम्थ] १ स्वस्थ, तन्दुख्स्त, २ 
खी (संधि १२; गा ४७८; महुः; चेदयं 
२६९; उव १०३१ दी) 1. 

सुरथ न स्य १ तंदुरुस्तो, स्वस्थता । 
२ सुखिपन (संलि १२; कप्र १७६; सुपा 
१८; १६८८ स १३५; उ ६०२; धमंवि 
२२) । 


६१९ 

सुस्थिय देलौ सुदहविज (सुपा ९३२) ।= . 

सुल्थिर चि (-सुर्थिर] अतिशय स्थिर, श्रति- 
निश्वल (प्राकृ १६; रूपा ३४८; कुमा) ।~ 

सुश्च वि [सुस्यक] भ्रव्यल्प (पउम ८, 
१५२) । ~ 

सुदती खी [सुदती] सुन्दर दतिमालौ (उप 
७६८ टो) ~ 

सृदंसग पुं [सुदसेन } १ भगवान्‌ श्रना 
के पताका नाम (सम १५१) २ तीसरे 
वासुदेव तथा बलदेव के घमं-गुरु (सम १५३}। 
३ भारतवषं मे होनेवाला -पाचर्वां बलदेव 
(सम १५४) : ४ धरणो के हस्ति-सैन्य का 
श्रधिपत्ति (डा ५, १-- पत्र ३०२) । ५ एक 
श्न्तह्द्‌ भूनि (श्रेत ६८) । ६ मेरु पवत 
(सूग्र १.५, €; सुज्ज ५)! «५ एक विख्यात 
श्रेष्ठी (पडिः विं १६)}। ठ देव-व्िशेष (ठा 
२, ३-- पत्र ८६), & विष्णु का चक्र 
(सुदा ३६०) ) १० भगवान्‌ ्ररनाथ का 
पू्वभवीय नाम । १९१ भगवान्‌ पार्धनाथका 
पर्वजन्मौय नाम (सम ६५१)। १२ पुन, 
एक देव-विमान (देवेन्द्र १२३६) । १३ बि. 
जिसका दशन सुन्दर हो वह (वि १६) । 


१४ न, पश्चिम स्चक पर्वत का एक शिखरं ¦ 


(ढा ८-- पत्र ४३६) । 
सुर्दसण्ा ली [सुददना| १ जम्बु नामक 
एकं वृश्च, जिसमे यह्‌ ्ीप जंदरद्रीप कह्लाता 
है (सम १३; परह्‌ २, ४-- पत्र १३०) ।२ 
भगवान्‌ महावीर की ज्येष्ठ बह्निका नाम 
(म्राचा २; ५, ३: क्प्प)। ३ धरण श्रादि 
इन्द्रो के कालवाल श्रादि लोकपालों की एक- 
एकर श्रग्रमहिषो (ढा ४, १- ~प २०८) । ४ 
काल तथा महाकाल-नामक पिशचेन्द्रंकी 
श्रग्रमहिषियों के नाम (ठा ४, १--पत्र 
२०४) । ५ भगवान्‌ वऋषमदेव की दीन्ला- 


शिका (विचार १२६) । £ चतुथं बलदेवे ` 


की माता (सम १५२) 1 ~ 


सुदक्तिज्न वि [सुदाश्चिण्य | दाक्षिरयवाला 
(वम्म १५; सं ३१) ।८ 


सुदच्छवि [ सुदक् | भ्रति चतुर (सुपा. 


५१७) । ^ 


सुदःःसण देखो सुदंसण (हि २, १२५; 


पड्म २०, १७६; १६०; पठ्‌ १६४; इक) ।८ 


सुदास्‌ न ¦ सुद्रार] सुन्दर 
` सुदारुण पुं [द्‌] चंडाल (दे =, ३६) । * 


पाड्‌असदमहण्मको 


युदाम पं [दाम] अतीत उस्छर्पिणी-काल 
मे उल्पन्न भारतदषः का दूसरा कुलकंर पुरुष 
(सम १५०) ~ 

काष्ठ (गउड) । ~ 


सुत्थिय-- सुद्धि 


सुद॒छह वि [सुदु रेभ] श्रव्न्त दुलभ (राज) । ८ 
सुदूखह वि { सुदुःसद | भ्रव्यन्त दुःखं से 
सहन करने योग्य (सुर ६ १५८) । ^ 


। सुदेव पुं [सुदेव] उत्तम देव (सुपा २५६) । 


सदिद वि [सुदृष्टः सम्यग्‌ विलोकित (गा | 


२२५) 1 
सुदिप्प श्रक {सु+ ईप. ] भ्रतिशय 


सुदीह्‌ वि [सुरद घे] श्रव्यन्त लम्बा (सुर 
सुदीहर + २, \२५: ` १६८) शकारीय ; 


वि [श्छराल्टिक] सृदीर्थ-काल-सम्बन्धी (सुर 


(सं ३२) 1 


स॒दुक्कर वि [सुट्ष्कर] जो श्रव्यन्त दूखसे | 
क्याजा सके वह्‌, श्रति मुश्किल (उपद्रु, 


१६०) | ९.“ 
सुदुक्खत्तवि [सुदुःखातं] भ्रति दुःखसे 
पीडति (सूर ७, ११). 


सुदुक्लिथ वि [सुदुःखित] अत्यन्त दुःखित | 


(सुण ३०४) । 
सुदग्ग वि [सुदुग] जहां दुःखसे गमन 
किया जा सके वह (एडम ३०, ४६) ।-* 


सुदुः वि सुदुस्त्यज] मुश्किल से जिसका | 
-सहावो वि सुदुच्चश्रो" | 


व्यागहौ सकरंव 

श्रा १२)।: 
सुदुत्तार वि [रदुस्नार | कठिनता से जिसको 

पार क्रिया ज) सक्र वह (श्रौप; पि ३०७) ।- 


 ुदृद्धरत्रि [सुदुधेर] भ्रति दुःख न्ेजो 
धारण क्रियाजा सके वह्‌ (श्रा ४६; प्रासू | 


४८, ॥ 

सुद्॒चिवार्‌ वि [सुदुनिवार्‌] अति कठिना 
से जिसका निवारण किया जा सके व्रह्‌ 
(सुपा &४) ।~ 

खड्प्पिच्छं ति [सुदुदंशे ] भ्रतिशय पुश्कल 
से देखने योग्य (सुर १२. १६६) । ~ । 

सुदुव्भेअ वि [सुदुर्य॑द्‌] श्रति द्लसे 


॥ 


। सद पुं [शूद्र] मनुष्य की प्रधम जाति, चतुथं 


वणं (विषा १, ४--पत्र ६१; 
११७; १३) 1“ 


पम ३, 


` सुदय पुं [शृद्रक] एक राजा का नाम (मोह 
चमकना । वक. सुटिप्त (सुपा ३५१) ।* | 


१०५; १०६) । ~ 


 सुद्िणी (ब्भ) ल्ली [श्रा] श्नातीय लल 


॥ 





जिसका भेदन हो सके वह्‌ (उप २५३ टी) । ५ | 


खटुम्मणिञओ वी [दे] स्पवती खनो (दे ` सुद्धिद्ली 


८, ४०) । 


(पिग) । ~ 


ू । सुद्ध पुं [दे] मोपाल, ग्वाला (दे ८, ३३) । ८ 
१५, २२८.) ष्दस वि [ दशिन्‌ [ | खड ५।९। ( 


परिणाम का त्रिचार्‌ कर कां करनेवाला | 


वि [षद] १ शुक्ल, उज्वल; वइसाट्‌ 
सुदधपंचमिरत्तीए्‌ सोहं लम्गं ( सुर्‌ ४ 
१०१; कुप्र ७०; पंचा ६, ३४) । २ पवित्र। 
३ निर्दोष! ४ केवल, किसी से श्रमिध्रित। ५ 
न. सेधा तरून-नमक। ६ मरिच, भिर्वा (हेर, 
२६०) । ७ लगातार १८ दिनों कै उपवासं 
(संबोध ५८) । ८ पुं. छन्द-विशेष (पिग) 1“ 
"गंधारा ज्ञी [गन्धारा] गन्धार-प्राम की 
एक मूर्च्छना (ठा ७---पत्र ३९३) + दंत 

[दन्त] १ भारतवषं मे होनेवाले चौथे 
जिनदेव (सम २५४) । २ एक श्रनुत्तर-गामी 
जेन पुनि (रनु २)। ३ एक म्रन्त्रीप । ४ 
उसम रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (इक ) 1“ 
“पक्ख पुं [पक्ष] शुक्ल पक्ष (पउम ६ 
२७)# “प्प पुं [ ग्मन्‌ | पवित्र श्राह्मा 
(कप्प) 4“ प्पवेस वि [श्रवेश्य | पवित 
भ्रौर प्रवेश क लिए उचित (भग) प्पवे्त 
वि [भत्मबेश्य] पवित्र तथा वेशोचित 
(भग) वाय पुं [वात] वायु-विश्चेष, 
मन्द पवन (जी ७) “विनंड न [विष्ट] 
उष्ण जल (कष्य) “सज्ञा घ्री ["पडजा | 
षड्ज प्राम की एक मूर्छना (ठा ७--एव 


|. ३६३) 1“ 
 सुदत ¶ं  सुद्रान्त] श्रन्तःपुर (उप ७६८ 


टो; दुप्र ५४८; करुम्मा २६; कस) 1८ 
सुद्धवाख वि [द] शुढ-पूत, शध श्रौर पवित्र 
(दे ८, ३८) 1“ 
[णद्धि] १ शृढधता, निर्दोषता, 
नि्म॑लता (सम्मत्त २३०; कुमा) । २ पता, 


स॒द्धेसणिअ--सुपसुन्न 


पाइञसदमहण्णवो 





खबर, खोई हुई चीज की प्राप्ति; वद्धाविजह  सुनिग्गख वि [सुनिगल | चिर-स्यायी (विसे 


पियाई सृद्धीए' (सषा ५१७; कुप्र २०२ 
सम्मत्त १७२; कूम्मा ६) 


ससखि वि [ शुद्धौषणिक } निर्दोष | 
प्राहार की खोज करनेवाला (परह्‌ २, १-- | 


प्र १००) 1 


सुद्धोअण परं [द्धोदन] दुरेव के पिता । 
शतणव्र पुं [्तनश्र] वृद देव | 


का नाम 
(सम्म १४५) ¦ देषो सुद्धदम ~ 

सद्धोअणि पुं [शौ्रोदनि| बुद्धदेव (पाग्र)। 

सुद्धोदण देखो सुद्रोअण ~ 'पुत्त पृं [पुत्र] 
बद्ध देव (कर ४४०) 1*^ 

सुधम्म पुं [ सुधमेन | १ भगवान्‌ महावीर 
का पद्रुघर शिष्य (कुमा) । २ एक जैन मनि 
(विपा २, ४)। ३ तीसरे बलदेव के गरर-- 
एक उन मुनि (पडउम २०. २०५) ! ४ एक 


जैन मुनि, जो सातवें बलदेव के पूर्वं-जन्ममे ' 
१६३ )। ५ एक 


गुह थे (पडत २, 
जेनाचा्ये; तह अ्रज्जमंगुसूरि श्रज्जसुधम्मं 
च घम्मरयं' (सां २२) । देखो सुहम्म ।* 


सुधा देखो छदा = सुधा (कुमा) 1 


सुर्नद पुं [सुनन्द] १ भारतवषं के भावी, 
` सुच्न न [शून्य] १ बिन्दी (सुर १६, १४६) । 
भगः; , 
-पर्तिया छी | सुपम्ह पं [सुपक्ष्मन] १ एक विजय-सेत्र 
पत्रिका] एक जैन मुनि- | 


दसवें जिनदेव के भूवंभव कां नाम (सम 
१५४) । २ एक जैन मुनि (पडम २०, 
२०) । देखो सुद ८ 


सुनक्खत्त देवो सुणक्खत्त (भग १५ पत्र , 


६७८; ६८७} । «८ 

सुनचिरी खी [युनतिनी | ्रच्छी वरह नृत्य 
करनेवाली घ्नी (सुपां २८६) ।“ 

सुनयण पुं [सुनथन्‌] १ राजा रावण ङे 
श्रधीनस्थ एकं विद्याधर सामन्त राजा (डम 
त, १३६) २ वि. सुन्दर लोचनवाला 
(रावम) ^“ 

सुनामपुं [सुनाभ] अ्रमस्कंका नगरो के 
राजा पद्मनाभ का पुत्र (णाया १, १६ पत्र 
२१४) 1“ 

सुनिडण वि [सुनिपुण | १ श्र्यन्त सूक्ष्म 
{ सम ११४) २ भ्रति चतुर (सुर ४ 
१३६)! ~“ 

सुनिरण वि [सुनिगुण | श्रतिशय निधित 
गुरावाल्ला (सम ११४) ।- 


७६६) 1. 
सुनिच्छयवि [सुनिश्चयः] दद्‌ निणंयवाला 
| (सुपार) 1८ 
| सुनिप्पकंप वि [ सुनिष्प्रकम्प ] श्रव्यन्त 
। निश्चल (सुपा ६५३) 1. 
| 


(पउम २६, ६२) ।- 
सुनिरूविय वि [सुनिरूपत | अ्रच्छी तरह 


८ तलासा हृश्रा (सुपा ५२३) । 


सुनिविन्न वि [सुनिविण्म्‌] श्रतिशशय खिन्न 
सुर १४, षः उव) ~ 

सुनिव्वुड देखो सुश्रव्चुय (द्र ४७) 

सुनिश्ाय वि [सुनिशात] श्रव्यन्त तीक्ष्ण 
(सुपा ५७०) 1 

सुनसिअ वि [सुनिशित | ऊपर देखो (दस 

२) | <^ 

सुनिन्संक.वि [सुनिःशाङ्क] बिलकुल शद्धा 
रहित (सुपा १८८) 1 

। सुनीविआ खी [सुनीविक्रा] सुन्दर नीवी - 

| व्ल-ग्रन्यिवाली घी (कुमा) ।~ 


सुनेत्ताच्री [सुनेतरा] पांचवें वसुदेव की 


पटरानी (पडम २८, १८६) ।८ 


१०: 
रभा) ५ 


२--देखो सुण्ण (प्रासू महाः 
श्राचाः सं ३8; 
[शभ्रययिका, 

शाखा (कप्प) ।* 


सुन्नयार देखो सुण्णञर्‌ (सुपा ५६४; धमंवि 


१२) 1. 
सुन्नःर देखो सुण्णार्‌ (सुपा ५६२) ।~ ` 
सुन्द देखो सुण्डा (वा ३७; भवि) ।~ 


सुप सक [यज्‌ | माजन करना, शोधन 


करना । सुपड (रप्र) 


| सुपद्छ वि [सुप्रतिष्ठ] १ न्यायम मे 


स्थित । २ प्रविज्ञा-श्र (कमा ?. २८)।३ 


रु्वंक की गरईहो वह (रुमा २, ४०)।५ 


पानेवाला एक गृहस्य प्र॑त १८) । ६ श्रंग- 


 सपष्टूय वि 
[+ [+ अ [५ 
सुनिम्मख वि [ सुनिमेंख | ्रतिश्य निम॑ल 


¦ सुन 
| सुपन्नत्त वि [ सुभ्रज्प् | १ सुन्दर र्पसे 


' सुपर ग्रह्किय | 


म तिशय प्रसिद्ध । ४ जिसकी स्थापना विधि- | 
` सुपरसंत वि [सुपरे्रान्त | भ्रतिशय यकः 
पु. भगवानु महावीर के पास दोक्ना लेकर मुक्ति 
` सुपरुन्न रवि [सुधरर्दित | जिसने जोर दे रोने 
विदा का जानकार पःच्वा रुद्र पुरुष (विचार . 
४७३) । ७ भगवान्‌ सुपाश्वनाथके पिता का ` 


६१७ 


नाम (सुपा ३९) । ८ भाद्रपद नात्त का 
लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०. १६}, & पात्र 
विशेष (राय) । १० न. एक नगरका नाम 
विदा १, &- प्र ८८) भभ पन [गभ 
एक देव-विमान (सम १४ पव २६७) ।“ 
[सुप्रतिष्ठित] श्रच्छी तरह 
भ्रतिष्ा-प्राह् (भयः राय) ।- 
गुषक्छ वि [सुपक्छ] श्रच्छी तरह पका हृश्रा 
प्रान्‌ १०२; नाट--मुच्छु ५७) । 
सुष्डायवि [सखुपनाक| सुन्दर ध्वजावाला 
1 
सुपाडवुद्ध वि [सुप्रतिबुद्ध] १ सुन्दर रोति 
स भ्रतिबोधको प्राप्त (आचा १, ५, २९, 
३)। २ षू. एक जैन महर्षि (कप्प) ; 
युप,डनन्त वि [सुपरिवरत्त] जो श्रच्छी तसह 
हुभ्राहो वष्ट (पम ६४, ४५) 1 
सुरणि्िय वि [सुप्रणिहित] सुन्दर ॒प्रणि- 
ध्ातवाला (परह्‌ २, ३--पत्र १२३) +“ 
सुपण्ण देखो सुप्पन्न (राज) । ~ 
सु-ण्म पुं [ख गरुड पक्षी (नाटः कुध्र 
६३) । 


कथित (प्राचा १, ८, ?, ३) । २ सम्यग्‌ 
प्रामेवित (दसत ५, १) 1 


सुषम देखो सुप्पम (राज) 1 


{ठा २. ३--पत्र ८०) । २ पंन. एक देव- 
विमान (सम १५)।८ 


| सुषग्क्स्मिय वि [ सुपरिकमित ] सुन्दर 


संस्कारवाला (णाया १, ७--पतच ११६) ।< 


युपर्क्खः { वि [सुपरीक्षित] भ्रच्छी 
सुपरिच्छिय { तरह जिषछकी परीक्षा की 


गई हो वह (उवः प्रसू १५) ।“ 
नि [सुपरिनिषठित | श्रच्छी 


सुपार्पनद्रृज ॥ तरह निप्र (रजः भग) \^ 
सुपःरन्फु. वि [सुपरिस्फुद| सुस्पष्ट (पम 
४५, २६) 


ह्भ्र (पडम ८०२, ४५). 


का श्रारम्भ कियाद चट्‌ (खायः १, १८-- 
पत्र रे २) [0० 


६१८ 


सुपतित्त वि [सुपविच्र | म्रव्यन्त विशद (सुपा 
३५४} । ~ 

सुपःवत्तिय [सुपवित्रित | श्रव्यन्त॒ पवित 
किया दहूश्रा (मूपा 3) ।८ 

सुपठ्च १ [सुपेन्‌] १ देव ।२ न. सन्दर 
पर्वं (कृप्र ४२) १ 


सुपसादज वि [सुप्रसादित| अच्छी तरह | 


प्रसन्न क्रिया हुय्रा (रंभा) +^ 

सुर्पासिःल वि [सुप्रसिद्ध] भ्रति विस्यात 
(णगि) +~“ 

सुपस्स वि [सुद ] सुख से देखने योग्य (ठा 
४, ३ पत्र २५३: ५; १-- पत्र २६६) ¦“ 

खंपह पं [सुपथ] शरभ मागं (उवः सुपा 
३७.3) 

सुपहाय न [सुप्रभात] माद्धलिक् प्रातःकाल 
(है २, ¬ ०) >. 


सुपावय वि [सुषापक्र] श्रतिशय पापौ (उत्त । 


१२. १४). 

सुपा प॑ [सुपा] १ भारतवपं मे उस्पत् 
सातत्रे जिन भगवान्‌ (सम ४3: क्यः सुपा 
२) 1२ प्रगव्न्‌ महात्रीरके पिताका भाई 
(डा €--पत्र ४५८५; विचार ४७८)। 

एक कलङर पुरुष का नाम (सम १५०} 1 
४ भःरतव्रषं के भावी तौसरे जिनदेव (सम 
१५३) १! ५ एैरत्रत क्लेत्र मे उत्पन्न एक जिन- 


देव (सम १५३) ६ टेरतरत सले में श्नागामि 


उस्स्िगणो-काल मे होनवाले श्रछारह्वें जिनदेव 


(सम १५८६: पव ७८) 1 ७ भारतववं के भावी 


दूसरे लिनदेवे का पूर्व॑जन्मीय नाम (सम 
१५८) 1९. 

मुपात्ता त्री [सुपाश्ना] एक चैन साध्वी (ला 
६--पत्र ४५७) 1 

मुप! पु | सुपीत] प्रहोरात्र का पंचव 
मुहं (नम ५१) ।* 

गुपुम्य पुन | सुषुद्ध। एक देव-विमान (सम 
२२) 1- 

गुप ¶एन [सुपृषण्ड्‌ | एक देव-त्रिमान (सम 
२२1. 

सुपुप्यः पुन | सुपुप] एक देव-विखान (सम 
८) ।, 

सुपुरस पु 
(हे २, १८४; गडः प्राम 3} 1: 


.सुऽस्प] सज्जन, सरु पुदख | 


पाड़अमहमहण्णवो 


सुपवित्त-सुवंभ 





, १२, १३) 


१७६) । ` 


सुपके जैने नवान्‌ (णाया १, ल---पव्र 
१३३).। शयः श्दीष्नी [नखा] रावण 
की बहिनिकरा नान (प्रक्र ४२) ।- 

सुप्पड्ट देखो सुपर (राज) 

सुष्पट्टि खो 





गडांद्रय (राज) 

। सुप्पटण्मा } ल्मी { सनुप्रनिज्ञा] दक्निणा रुचक्र 
सुप्पडन्ना पर रहनवाली एक दिक्रमारी 
देवी (राजः इक) 1. 

सुप्प न. शीतटारक वन्न-विशेष (भव 
व° पत्र ३६५; श्लौ. ८०, ४६) 1. 

। सुप्पंजख वि [सुज] भ्रव्यन्त ऋजु-- 
सीषा (कम्प्‌) 1. 

सुप्पड़अष्णंद वरि [सुप्रर्यानन्द्‌ ] उपञृत 
पुरुष के कि हुए उपकार को माननेवाला 
(ठा ४, ३--पत्र २४८) |. 


¦ सुप्पड़बुद्ध. देखो सु4डिवुद्ध (राज) ` 
। खप्पाडलग्ग वि | सुप्रतिटग्न ] श्रच्छी तरह 
| लगा हृुग्रा, श्रवलम्बत (मुपा ५६१) 1 
| (किन) - [नष 
। सुप्पाणदाण न [सुप्रमिधान] शुभ ध्यान 
। (डा ३ ‡--पतर ६२१) ॥८ 
सुप्पर्णिहय देखो सुपणिदिय (परह २, 
१-- पत १०१) \~ 
॥ १ > ६ ३३ फ 9 
| सुप्पवुद्ध पुन [स्रु] एक ब्रैवेवक-विमान 
। देवद््र १३६; पत १६२८} । < 
सुप्पञद्धा नी [सुप्रवुद्रा] दक्षिण रुचकपर 
रहनेवालो एक 1दश्छरुमारी देवी (ठा र पवर 
४३६; टक) । 
। सुप्पभ पुं [युध उतेमान श्रवसपिणी-काल 
मे उत्पन्न चतुरे दलदेव (सम ७१)। 
श्रागामी उत्सापणी मे होनेवाला चौथा बल- 





। सुपेखख वि [सुपे ख] रति मनोदर {उत्त 
| सुप्प श्रकं [ स्वप्‌ | सोना । सुप्प (ह २, 
| सुप्प पुन [सृष्] मूष छाज. सिरकी का बना | 


एक पाच जिससे श्रन्न पद्धोर जाता है (उवाः | 
परह १, १-त्र ८) । शह वि [शख]. | 


सुप्पड़िारन [ सुप्रतिक्रार ] उपकार का | 
बदला, प्रद्युपकार (ठा ३, श-- पत्र ११७) ।*। 


| सुप्पन्न ति [सु सुन्दर द्ृदधिगाला (सृभ्र , 


देव (सम १५४) । ३ भारतवषं का भावी 

। तीसरा कुलकर पुरुष (सम १५३) । ४ हरि- 

कान्तं तथा हरिसह्‌ नममक इन्द्रो के एक-एक 

लोकपाल क नाम (डा ४, १--पत्र १६७; 

इक) । ५ पुन. एक देव-तरिमान (देवेन्द्र 

१८१) कत वुं [न्व] हरिकिन्त तथा 

हरिसह्‌ नामक इन्द्रो के एक-एक लोकपाल 

; कानाम (ठा ६, १--पत्र १६७) 

| सुप्पस्यल्री [सुप्रमा] १ तोसरे बलदेवको 

माता (सम १५२) । २ धरशाश्रादि दाक्षणा ` 

श्रणि क कर इन्द्रो के लोकपालो को एक 

। एक श्रग्रमहियो का नाम (ठा, १-- कत्र 

। २०४) 1 ३ घनवाहन नामक विद्याधर-नरेश 

। कौ पत्नी (पडम ५, ६३८}! ४ भगवान्‌ 
श्रजितनाय की दोक्षा-शिविका (विचार १२९; 
सम १५१) 1“ 

सुप्पभृय वि [सुत्रमूतत] श्रति प्रचर (पड 
५५; ३६) 1.८ 

| सुप्पस्तण्ण | वि [सुप्र] प्रत्यन्त प्रसाद- 

सुप्यस्न्न 4 युक्त (नाट--मालती १६१; 
भवि) । 

सुप्पसार वि [सुभरसारप] सुल से पसारे 
योग्य (सुख २, २६९) 1 

सुप्पसारिय वि (सुप्रसारितः) श्रच्छी तरह 
प्रसारा हुश्रा (ग्रौप)।- 

सुप्पसिद्ध ठेवो सुपसिद्ध (सम १५९पि 
३५०} 

सुप्पसुय वि {सुप्रपुत ¦ सम्यग्‌ उत्पन्न (रौप) 1.“ 

सुप्पहूव (रप) देखो सुप्पभूयं (मवि) 1 

सुप्पाडोस पुं [र] श्रच्छा पड़ोस (श्रा २७) 

सुप्पिच वि [सुप्रिय | श्रवयन्त प्रिय (उत्त ११; 
८; सुपा ४६५) ।-. 


| सप्पुरिस देखो सुपुरिस (रण २४) ।“ 

| सुफणि चीन [सुणि] जिसमे तक्र श्रादि 

| उवला जाय ठेसा बहुतरा ्रादि पात्र (सूश्र १, 
४; २, १०) ॥ 

सुर्वघु ए [सन्न्धु] ? दूसरे बलदेव का 
तूवंजन्मीव नाम (सम ९५३) । २ भारतत्रषं 
का भावी सातवां कुलकरं (सम १५३) ।* 

सुकभ पुन [ सुब्रह्मन्‌ |] एक देव-विमान 
(सम १६) 1. 





सुर्बभण--समम्ग 





सुबंभण पुं [खुत्राद्मण] प्रशस्त विप्र (पि 


२५०) ।“ 
सुबद्ध वि [सुबद्ध] श्रच्छौी तरद र्ेवा हुघ्ना 
(उव) 1. 


सुतर पुं [सुब] १ सोम-वंश का एक राजा | 
(उम ५, ११) । र पहले बलदेव कां पूरव- | 


जन्मीय नाम (एउम २०, १६०) ।~ 
सुश्रि वि [सुषच्ि] श्रत्तिशय. बलवान्‌ 
श्र, ६८) । 


सुबहु वि [सुग्रह] श्रति प्रभूत (उव) ।“ 


सुबहु वि [सुहु ] ऊपर देखो (कप्पू) 1“ | 


सुधाहु पं [सुरा] १ एक राजकुमार (विषा 
२, १---परत्र १०३) ¦ २ नली. रुविमिराजकी 
एक कन्या {णाय्‌। १, <---पृत्र १४०) 1५ 

सुबुद्धिल्लो [सुदुद्धि] १ सुन्दरं प्रज्ञा (श्रा 
१४) । २ पं. राम-श्राता भरत के साथ दीक्षा 
लेनेवला एक राजा {प्म ८५, ३) ।३ 
एक मन्त्री (महा) 1. 


२ न. एक प्रकार की दी (राय ७५)! 

सुब्भ न [शौश्रय] सफेदी, श्वेता (संबोध 
५२) । 

खुच्ि पुं [सुमि] ९ सुगन्व, खुशदू (सम 
४१; भग, णाया १, १२) । २ वि. सुगन्धी, 
सुगन्धयुक्तं (उत्त ३६, २८; भ्राचा १, ६, 
२, ३) । ३ मनोहर, मनोज्ञ, सुन्दर (णाया 
१, १२--पत्न १७४) 1. 


सुव्िक्ठ न [सुभिक्ष] सुकाल (सपा 


३५८) \ - 


सुब्ु द्यी [ सुश्च, ] नारी, महिला (रंभा) 1 | 


सुभ पुं [शुभ] १ भगवान्‌ पार्व॑नाथ का प्रथम 


गणधर (ठा ८-पत्र ४२६; सम १३) 
२ भगवान्‌ नमिनाथ का प्रथम गणधर (सम ` 


१५२) । ३ एक गृहृत्तं (पउम १७, ८२) । 


८ न. नाम-क्मं का एक मेद (सम ६७; कम्म | 


१,२६) । ५ मंगल, कल्याण। ६ वि, 
मंगल-जनक, मांगलिक, प्रशस्त (कष्पः भगः 
कम्म १- ४२; ८३) ५“ श्वोस पुं [श्वोष] 
मगान्‌ पार्वनाथ का द्वितीय गणधर (सम 
१३) शणुघम्म पुं [भनघुमेन्‌ `] रक्षस- 
वंश का एक राजा (पम ५, २६२) । देखो 
ख = शुम 
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| सुमंकर न [शुभंकर्‌] वरुण नामक लोकान्तिक 


| देवों का विमान (राज) । देखो सुकर !~ 

| सुभग वि [सुभग] १ भ्रानन्द-जनक (कप्य) । 

२ सौमाग्य-युक्त, वह्वभ, जन-त्रिय (सुज्ज 
२०) 1 ३ न. पद्य-व्रिशेष (सुश्र २३, १८; 

राय ८२) 1 ४ कर्मं-विशेष (सम ६७; कम्म 
१, २६; ५०; धमम॑सं ६२० टी), 

` सुभगा ल्ली [सुभगा] १ लता-विशेष (परण 

| १--पत्र ३३ )1 २ सुरूप नामक भूतेन्द्रकी 

एक पटरानी (ठा ४, १--पत्र २८४; णाया 

र२े--पत्र २५३; इक) । ` 

` सुभग्ग वि [समाम्य] माग्य-शाती, जिसका 
भाग्य भ्रच्छाहो वह (उव ०३९१ दी); 

सुभड देखो सुहड (नाट--मालती १३८) ।` 


। 
॥ 
॥ 
॥ 


| सुभणिय वि [सुभणित ] वचन-कुशल (उव) ~. 
। सुमद पुं [सुभद्र] १ इक्ष्वाक्ु-वंश का एक 
राजा (परम २८, १३६) । २ दूसरे वासुदेव ¦ 


। तथा बलदेव के घर्म॑-गुरु (सम १५३) । ३ ` 
सुज्भ वि [छरुशभ्र] ? सफेद, श्वेत (सुपा ५०६) 


पुन. एक देव-विमान (देवेन १४१) । ४ 
४ नगर-विशेष (उप १०३१ दी). 

` सुभदा क्ली [सुभद्रा] १ दूसरे बलदेव को 
माता (सम १५२) ¦ २ प्रथम ह्ली-रह्न, भरत 


पालो की एक-एक अग्रमहिषो का नाम (ठा 
४, १--पत्र २०४) । ४ भूतानन्द प्रादि 
इन्द्रो के कालवाल नामक लोकपाल की एक- 


पत्नी (पडम २८, १३६) । ७ राजा कोणिक 
कीलो (्रौप)। = राजाश्ररिककीएकष्नी 
(भरत २५) । & एक सती ली (पड़) 1 १० 
एक साथेवाह-पल्नी (विपा १,२-- पत्र २२)। 
११ जम्तवृक्ष-विशेष, जिससे यह्‌ दीप जंतर 
दवीप करहलाता है (इक) । 

सुभ्य देखौ सुभग ( मग १२ ई-पत्र 
५७८) । \८ 


| सुभस्यि वि [सुरत] श्रच्छो तरह भरा हृश्रा, । 


¦ भरपुर, परिपू (उव) । ~ 
| सुभा घ्री [श्‌ुश्य] १ वैरोचन बलीन्द्रकी एक 


¦ भ्रग्रमहिषी (ठा ५. १ पत्र ३०२) २. 


चक्रकर्ती की श्रग्र-महिषी (सम १५२)। ३. 
बलि नामक इन्द्र के सोम श्रादि चारों लोक- ` 


एक श्रप्र-महिषीका नाम (ठा ४, १-- पत्र | 
। २०४) \ ५ अरतिमा-विशेष, एक ब्रत (ठा ४, | 
१ पत्र २०४) । ६ रामके भाई भरतकी 


€ १६ 


एक विजय-सेत्र (ठा २, ३--पृत्र ८०)। ३ 
रावण की एकर पत्नी (पडम ७४, १} 1*~ 

सु जसिय देवो सुदादियर (उत्त २०, ५६९; 
दसं £. १. १७) [ह ॥ 
सु"गसिर ति [ सुभाषित | सुन्दर बलने- 
वाला । दी. "द्‌ (सुपा ५६८) । 

सुसिक्ख देखो सुच्भिक्ख (उवः साधं ३६) 

सुःमच्च पं [सुरत्य प्रच्छा नौकर (सुपा 
४६५; है ४, ३३४) 

सुभःम ति [सुभीम्‌ | भ्रति मयंकर (सुर्‌ ७, 
२३३} । 4 

सुस पुं { सुभीषण | रावणका एक 
सुभट (पडम ५६, ३१} 1 

सुघम पं [सुमूम] १ भारतवषं मे उत्पन्न 
श्राठत्र चक्रवर्ती राजा (ठार, भ-पत्र 
६€)। २ भारतवषं के भावी दूसरा कुलकर 
पुरुष (सम १५२) । भगवान्‌ भ्रमरनायका 
प्रथम श्रावक (विचार ३७८) । ~ 

 सभूण पुं [सुभूषण] विभोषण का एक 
पुत्र (पडम ६७, १६) 1 

सुभोगा ल्ली [ सुभोगा ] श्रधोलोक में रहने 
वालो एक दक्कमारी देवी (बा ८-पत्र 
४३७; इक) । ८ 

सुमोध्ण न [सुमौजन व्रतविशेष, एकाशन 
तप (संबोघ ४८) 1 

सुम न [सुम पृष्प, कल (सम्मत्त १६;) । ~ 
नर पुं. [लर] कामदेव (रंभा) 1 

सुभ प [सुमति] १ पाचवाँ जिन भगवान्‌ 
(सम ४३)1 २ एेरवत कषेत्रम होनेवाला 
दस्रा कुलकर पुरुष (सम १५३) । २३ एक 
जेन उपासक (महानि ४)।४वि. शुम बुद्धि 
वालः (गउड) । ५ पुं. एक नैमित्तिक विदान्‌ 

। (सुर १९, १३२) 1. 

। सुमंगलं पुं [सुमङ्गख] एेसखत वषं मे होने 

| वाले प्रथम जिनदेव (सम ९५४) । ~ 

| सुगगल च्ञ [सुभङ्गस ] १ भगवान्‌ ऋषभ- 

| देव की एक पत्नी (ठम ३, ११६)। २ 
सू्॑वंशीय राजा विजयसागर की पनी (पउमं 
५ २) 1 

सुध्ग पुं [ सुमा्मं ] प्रच्छा रस्ता (बुषा 
३३०) । ~. 


€> 
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सुमण-सुर 





सुमण एन [ सुमनस. ] १ ष्ष्प, पल सुमराविय वि [स्मारित याद कराया हप्र 


सुमणस 
देव, सुर (सुपा ८६; ३३४) ¦ ३ वि. सुन्दर 
मनवाला, सजन (सुपा ३३४; पडम ३६, 


श्रानन्दित, सुखी (ठा ३, २---परतर १३६८) । 


५ पुन. एक देव-विमान ेवेन्र १३६) | 


"महद पुं { "मद्र ] १ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेकर मूक्ति पाने वाला एक 
गृहस्थ (श्रेत १८) । २ श्राय संभुतिषिजय के 
एक शिष्य, एक जेन मुनि (कन्य) । 

समण्डा घ्नी [ सुमनस. | वलह्ली-विशेष 
(परण १--पत्न ३३) 1 

सुमणा ली [ सुमनस. ] १ भगवान्‌ चन्दरभरभ 
की प्रधम शिष्या (सम १५२; पव ६)। २ 
भूतानन्द श्राद इन्द्रो के एक-एक लोकपःल 
की एक-एक श्रग्र-महिषो का नामं (ठा ४, 


१--प्रत्र ०८); ३ राजाश्रेणिक की एक | 


पत्नी (श्रत २५) + ४ एक जम्बू वृक्षका 
नाम ( इक }। ५ शक्रकी पद्मा नामक 
इन्द्राणी की एक्‌ राजधानी (छ्क)। ६ 
मालती का एल (स्वप्न ६१) 
सुम" देखो सुमण (च्पष १८) 1 
सुमण्नोहर वि [- सुमनोदर |] श्रव्यन्त मनोहर 
(उप ¶ १८) 1 
सुमर सक [म्म] याद करना। सुमरइ (हे 
४, ७४) । भवि, सुमरिस्पसि (पि ५२२) । 


(है १, ३२; युपा ८६) रपुं. 


1 





कमं. सुमरिजद्‌ (ह्‌ ४, ४२६; पि ५३७) 1 | 


वक्र. यमरत (सुर €. र्टः नुपा ४०८ 
पउम ७८८, ,६) । कवक. गुमरिज्न॑ त (षडम 
५, १८६; नाट--मालती ११०) संकृ. 
सर्मा, सुमार्ठण्‌ (कुमा; काल) । दृ. 
सुमरञ, सुभःरत्तय्‌ (पि ४६५; ५७८) । 
कृ. युमरियन्व, सुमरेयव्व, सुमरणीअ 


(सुपा ९५३; ‡ ८२; २१७; भ्रमि १२०) । ~ । 


सुमर पुं [मर्‌ | कामदेव (नाट--चेत ८१) । 

सुमर लीन [स्मरण] याद, स्मृति (कुमा; 
हे ४, ४२६; वेचुः प्रापः सुपा ७९१; १५६; 
३६७; प ३०८४) । घी. "णा (स ६७०; 
सुषा २२०) 

सुमरा५ नक [ स्मास्य | याद दिलाना। 
वकृ. सुभराव॑न (कुप्र ५६) ।. 


॥ 


(सुर १४, ४८; २४३) । ~. 
सुमरिअ ३खो सुमर = स्मृ । 


= , समरिअ वि [स्मन] यादकिया हृद्या (पाश्न)।- 
१३०; ७७, १७; रयणा ३) । ४ हषंवान्‌, | खुम्‌ (स्य ॥ ट्प (पग्र) 


सुमसुया ल्ली [सुमस्न्‌ ] भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेक्रर मुक्ति पनेवालो राजा 
श्रे शिक की एकु पल्नी (श्रत २५) 1“ 

सुमहुर वि [सुमधुर] श्रति मधुर (विपा १, 
७ --- पत्र ७७) ।~ 

सुमाणस वि [सुमनस] प्रशस्त मनवाला, 
सजन (पडम १-२, २७) 1 -~ 


युमाणुस पुं [सुमाुप ] सजन, उत्तम मनुष्य | 


(सुपा २५६) । ~ 
सुमाङ पं [सुमाखिन्‌] एक राजकुमार 
(पडम ६. २२८) ।५ 


| सुमण पंन [स्वप्न] ? स्वप्न, सपना (है १, 


४६; कुमाः महाः पडि; सुर ३, ६१; &७) 1 


२ स्वप्न के फल को बतलानेनाला शाल्न | 
(स्वप्न ४६२ । ्दाढय वि [पाठक] स्वप्न | 
जानकार । 


के फलं बदानेवाले शन्न का 
(णाया १, १--पत्र २०} । देखो सुवण 1 


। सुमित्त पुं [सुमित्र] ; भगवानु मुनिसुत्रत- 


स्वामी का पिता--एक राजा (सम १५६) 1 


२ द्वितीय चक्रवर्ती का पितता (सम १५२) । | 


३ चतुथं बलदेव के पूवं जन्म का नाम (पड्म 
२-. १६०) । ८ खप्वें बलदेव के धमर - 
एक जेन प्रुनि (पउम २०० २०५) । ५ एक 
वरिक्‌का नाम (उपभ्रन्य)। ६ भ्रच्छा 
भित्र; “सुभित्ताव्व जिणवम्मो' (सुपा २३४)। 


७ भगवान्‌ शान्तिनाथ को प्रथम मिक्ना देनेवाले ¦ 


एक गृहस्थ का नाम (सम १५१) 1. 
सुभित्ता ल्ली [सुसित्रा| लक्ष्मण को माता 
भ्रौर राजा दशरथ की एक पत्नी (पम २५, 


` ४) +-तण~ पं [तनय] लक्ष्मण (से ४ | 


१५; २४, ३२) 1 


सुमित्ति पुं {-पेमित्रि] सुमित्राकापृत्र-- 


लक्ष्मण (परउम ४५, ३६) ।- 


सुमुद्य वि [सुमुःदत | श्रति-हषित (भ्रौप) ।- | 


सुमुखी देखो सुमदी (विग) । 


| सुमुणिअ ति ¦ सुज्ञात्त ] भ्रच्छी तरह जाना | 


हृश्रा (बुपा २८२) 1~ 


सुखद ए [सुसु ] १ भगवान्‌ नेमिनाथ के पास 
: दीक्षा लेकर भुक्ति पानेवाला एक राजकुमार 
) (त्त ३) \ २ राक्षस्वंशका एक राजा, एक 
लंका-पत्ति (पञम ५, २६१) । ३ न. छन्द 
विशेप (श्रजि २०) 1८ 


। सुमु जी [सुमख | छन्द-विरेष (विग) ।- 


। सुमेघा छी [सुपेघा ] ध्यं लोकम रटुनेवाली 
एक दिक्करृमारी देवी (ढा ८---पत्र ४३७) । ~ 


| सुमेरु पुं [सुमेर] मेरूपव॑त (पग्र; पम 
७५, ३८) ।. 
। सुयेहा देवो सुपेवा (इक) । ~ 
सुमहा ल्ली [सुमेधा] सुन्दर बुद्धि (उपप 
ॐ ६८) (6 
सुभ्मंत देखो सुणज=श्रु 1 
। सुम्ह प्रं. व. [सुद्च] देश-विशेष (हे २, ७४)!“ 
| सुर पुं [सुर] १ देव, देवता (परह १, ४-- 
| पत्र द; कप्पः जी ३३; कुमा) । २ एकर 
राजा का नाम (उप ५८६५) + (अणनं 
[वन] नन्दन-वन (ने ६, ८६) "अरुषं 
["तर्‌] कत्प वृश्च (नाट) ~ "करडि पं 
[“करटिन | ठेराव्रण॒ हाथो (सुपा १७६) ।~ 
“करि पुं [करिन्‌ ] वही अथं (सुपा २९१) ।- 
“दुभि पु (कुम्भिन्‌ ] वही (सुपा २०१)।< 
“कुमर पु" [कुमार ] भगवान्‌ वासुपूज्य का 
शातन-यक्न (षव २६)५ कुसुम न [सुम] 
लवंग, लग (पि १४) “गय पु [गज] 
इन्द्र-हस्ती, एेराव्ख (पश्र; से २, २२)।* 
गिरिषु [भेरि] मेर पव॑त (सुपारः 
३१; ३५४; सण) ~+ "गह्‌ देवो रर (उप 
७६८ टो) + "शुर पु [गुर] १ बृहस्पति 
(वाश्र; सुपा १७६) । २ नास्तिक मतका 
प्रवतंक एक भ्राचायं (मोह १०१) शोष 
। पूः [गोप] कीट-विशचेष, इद््रमोप (णाया 
१, ६-- पत्र १६०; पाश्र)~ "र्‌ न [गृह्‌] 
१ देव-मन्दिर (कुप्र ४) । २ ठेव-विमान 
(सण) च्चमू घ्नो [ “चमू | देव-तेना 
(सुपा ४५) श्चाव पुः [चाप इन्द्र 
धनुष (गा ५८५ ठच्ट; सुपा १२४): 
"जा न [जार] इनद्रनाल (राज) "गह 
स्री [नदः] गंगा नदौ (पाश्र)+ (गाह्‌ पु 
[नाथ] इद (गा ८६४ दे) + "तरंगिणि 
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ह्ली [्तरङ्किणी | मंगा नदी (सण) ५ "तर्‌ । 
देवो अरु (सण) + श्ताण पु [त्राण] | 
यवननरप, सुलतान (ती १५) ब्दार्न | 
[ष्दास्] देवदार की लको (स ६३३) । 
श्धंसी चरो [श््वंसिनी] वि्या-विशेषर (उम । 
७, १३७) + श्वणु, "वणुह्‌ न [ "वलुष्‌ | | 
दनद्रधनुष (कुमा; सण). “नद देखो “गह | 
(श्न, ७७) “नाह देलौ "गाह (सण) 1. 
“पह पु" [श्रु] इन, देवराज (मूपा ५०२; 

उप १४२ टीः सण) 3 पपुर्‌ न [पुर्‌] देव- | 
पुरी, भ्रमरावती, स्वगं (उम ५५,१ सण); 
'पुरै खरी [“फुरी) वही श्रयं (षान्रः कुमा) + 
"प्प पुं [त्रय] एक यक्ष (श्रत) ~ “वंदी | 
घ्री [बन्द] देवी, देव-ल्ली (से ६, ५२) 1. 
शमवण न [भवन] देव-प्रासाद (मगः 

सण) + भमंति पुं [सन्वन्‌] बृहस्पति 

(सुपा ३२६) ~“ मंदिर न [सन्दर] १ 

देहरा, मन्दिर (कूपर ४) २ देव-विमान 

(सण) 4 “सुणि पुं [सुनि] नारद मुनि 

(षडम &>, ८) ~+ रमण न [सण] 

रावण का एक बगीचा (पडम ४६, ३७) 1 | 
शराय पुं [-राज] इन्द्र (सुपा ४५; सिरि 
२४) 4 शरि पुं [रिपु] दैव्य, दानव 
(वाभ्र)+ “लोभ पुं [श्लेक] स्वगं (महा) ।५ 
"्छोह्य वि [लौकिक] स्वर्गीय ुप्फ 
२५८)-+ "लोग देखो श्टछंअ (पड्म ५२, 
१८)*+ "वइ पुं [पति] १ इन्द्र, देव-राज 
(पान्न; सुपा ४४ ४८; ठ; ४०२)।२ 
इन्द्र नामक एक विद्याघधर-नरेश (पडम ७, ,, 
२७) ९वण्ण पुन [वणे ] एक देव. विमान 


(सम १०) + वधू देखो वहू (पि ३८७) ., सण्ञेद् ¶ [दे] वरुण देवता (दे ०, ३१) 1 


व्वन्नील्ली [र्म] पृनाग वृक्ष (प्र) ।>| 
“वर पुं [°वर ] उत्तम देव (भग)-+ श्वरिद्‌ | 
पुं ["वरेन्द्र] इन्द्र, देव-राज (श्रा <७)। । 
श्वहू छी [वधू] देवाद्खना, देवी (कुमा) । < 
शवास्ण पुँ [वारण] रेरव्ण हप्ती (उप | 
२११ टी) ५श्संमीय न [च्संमीत] नगर- | 

| 





विशेष (पउम ८, १८)-4 सरि न्नी 

["सरित्‌ ] भागीरथी, गङ्ख नदी (गउडः 

उप ध ३६; सुपा ३३; २८९) + “सिहरि पुं | 

[शङ्ञखरिन] मेर पवेत (सश)-+ सुंदर | 

पुं [सुन्दर] रथचक्रवाल-नगर का एक ` 
१५६ 


विद्याधर-नरेश (उम =, ४१) श्सुंद्री | हुम्मा १४) । ४ पंन, एक देव-त्रिमान 


ल्ली [सुन्दरी] १ देव-वधु, देवाद्धना (सुर | 


११. ११५; सुपा २०८)। २ एक सज | 
पुत्री (युर १२. १४३) । ३ एक राजकुमारी | 


{सिरि ५६) श्सुरहि खी [सुरभि] काम- 


धेनु (रपण १३) ५ “सेड पु [श्योल] मेर | 


पव॑त (सुपा १३) + "हत्थि पु [हस्तिन्‌] 
रावण हाथी (से €, ६) 4 शडह्‌ न 
[भयुध] वज्ज (पाभ) ५गडेव पु" [गदेव] 
एक श्रावक का नाम (उता) + द्देवी न्नी 
[भदे | पश्चिम सूचक पर रहनेवाली एक 


दिशा-कुमारी देवी (ठ! --पत्र ४६६; इक) ।“ 


भूरि पु" [गरि] सक्षसवंश का एक राजाः 
एक लंका-पति (पउम ५, २६२) शय 
पुन [ड्य स्वगं (पारः सप्र १,६, €; 
सुपा ५६६) + भदिसय धुं [भविराज 
इन्द्र (उप १४२ टी)+ शद्दिव पुं [शिप] 
इन्द्र (से. १५, ५३) +" गदिवड्‌ पुं [(धिपति|] 
वही (सुपा ४६) 1 

सुरइ ची [सुरति] सुख (परह १, ४--पत्र 
६८) । ८ 

सुर्य वि [सुरचित | श्रच्छी तरह क्या 
हृश्रा (परह १, ४--पत्र ६८) ।५ 

सुरणा घ्नो [सुरङ्गा] दैव-वधरु (सुपा 
२४६) 1. 


सुश्गा घ्नी [सुरङ्गा] सुरंग, जमीन के भीतर | 
 सुरह पुं [खस्य] सक्रेतपुर का एकं राजा 


का मागं (उपधृ २६; महाः; सुपा ५५४) 1८ 


` सुरंगि पुलली [दे] बृक्न-विशेषः शप्र वृक्ष, | 


सहिजना का गा (दे =, ३७) 1 


सु पु. व. {स्पष्ट एक मारतीयदेशनजौ 
भ्राजकल काठियावाडके नामस प्रसिद्ध है 
(खाया १; १६--पत्र रण्ठः है २, ३४ 
पिंड २०२) 1 


सुश्णुचर वि [स्वुचर] सुल से करने योग्य | 


(ठा ५, १-- पत्र २६६) ।८ 


&; प्राक १२)। 
सुर्शभ पल्ली [सुसंभ्‌] १ वसन्त ऋनु\ २ 
दी. गौ, नैया (कुम्मा १४) । ३ वि. सुगन्ध 


देखो सुर्य (पउम १६, ८०; संक्षि 


| 





युक्त, सुर्गधी (समं ६०; गा ०८९१; कषपः ` 


(देवेन १४०) श्य वि [गन्ध सुगन्धी 
(ग्राच) + श्युर्‌ न [पुर्‌] नगर-विशेष 
(राज) । देखो सुः ।“ 

सुःमभीञ वि [सुर्भणीवर| श्रत्यन्त मनोहर 
(सुर ३, ११२) 1“ 

सुरम्प्‌ वि (सुरम्भ्र | ऊपर देखो (प्रौप) । ~ 

सुस्य न [सुरत] मेथुन, छी-संभोग (सूर १३, 
२८;गा १५५; काप्र ११३) 

सुरयण न , सरन्न | सुन्दर रलन (सुप ३२७) ॥ 

सुयरणा चो [दरयन्न्‌] सुन्दर रचना {सुपा 
३२) । ~ 

सुरख ति [सुरस] १ सुन्दर रसवाला (णाया 
१, १२-- पत्र १७४) । २ न्‌. वृण विशेष 
(दे १, ५४) खगा बली [छता] तुलसी- 
लता (दे ५, १४) 1८ 

सुसु पु [सु्सुर] ध्वनि-विशेष, “मुर सुर" 
श्रावाज (ग्रोव २८६) 1 

सुरसुर अ्रक [ छ्खुराय. ] चुर मुर 
ध्रावाज करना । वज. सुरसुरंत (गा ७४) 1८ 

सुरद सक [ सुरभय. | सुगन्धित करना । 
सुरद (कुमाः; प्रास ६) 1“ 

सुर्‌ पुन [सौरभ] सुन्दर गन्ध, सशत्र; 
"गंघोव्विश्र सुरटो मालई्द मलणं पण 
विखासो' (भक्त १२१) }* 


(महा) ।< 

सुरहि पुं्नी {युरभि] ‡ वसंत क्रतु (रंभा; 
पान; कप्पू) । २ चेत्र मास (गा १०००) । 
३ वृक्ष-विशेप, शतद्रु वृक्ष (घ्राचा २, ९, = 
2) 1 षी. मौ, गेया (रयण १३; धमति 
६५; पामरः प्रान १६८) } ५ न, नामकरमं 
का एक मेदः जिसके उदयसे प्राणी फ शरीर 
मे सुगन्ध उस्पननन होती है (कम्म १, ४१) । 
६वि, रृगन्ध-युक (उवाः कुमाः गा ३१७; 
३६६; सुर ३, ३8; है २, १५५) । देखो 
सुरभि 

सुरा द्वी [सु] मदिरा, दारू (उवा) +“ °रस 
पुं [रसः] लद्-विश्चेष (दीव) । ^ 

सुरिदि पुं [सुरेन्द्र] १ इच, देव-स्वामी (सुर 
२, १५३; गउड; सुपा ४४)। २ एक 


€ २२ 
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विद्याधर नरेश (पउम ७, २६) ५“ दत्त पं 
[दत्त] एक राज-कू मार (उप ६३६) 1“ 

सुश्दिय १ [सुरेन्द्रफ] विमानिन्धक, देव- 
विमान-विशप (वेतनं १३५) 1. 

सुरो न्नी [सुर देवी (कुमा) 

सुस्गा देखो सुरंगा (पडम =, १५८) ।~ 

सुरुग्घ पु [खघ] देशविशेष (ह २. ११३; 
पट्‌ ) "जवि |°ज] देशविशेष मे उन्न 
(कुमा) 1. 

सुट वि [सुसं] श्र्न्त रोप-ुक्त (पडम | 
६, २५) |~“ 

खुू्या घ्नी [सुरूपा] एक इन्द्राणी (णाया 
२--पव्र २५२) । देखो सुरूबा । ~ 

सुरू पं [सुरूप] १ भूत-निक्राय के दक्षिण 
दिशा का इन्र (ठा २, ३-पत्र ८५)! २ 
न. सुन्दर ह्य । ३ वि, सुन्दर हूपवाला 
(उवा; भग) 1 

सुख्वा ज [सुरुषा] ? हूय तथा प्रतिहूप | 
नामक भूतद्रो की एक एक श्रग्र-महिषी 
(ठा ४ १--पत्र २०४) २ भूुतानन्द 
नामक इन्द्रकी एक श्रग्र-महिषी (दक) । 
३ एक दिशा-करुमारी देवी (ठा ४, १--पत्र 
१६८; ६- पत्र ३६१) ¦ एक कुलकर- | 
पत्नी (सम १५०) | ५ सुन्दर ूपवाली 
(महा) ।* 

सुरेस पुं [सुरेश] १ देव-पत्ति, इन्द्र । २ 
उत्तम देव (सुरा ६१८) 1४८ 

सुरेसर पुं [सुरेश्वर] इन्द्रः देवराज (सुपा 
२७; कुप्र ४) 1 

सुखक्खणि तर [ सुटश्चणिन्‌ | उत्तम लक्षण- 
वाला (धमंवि १४२) ।~ 

मुद्ग चि [सुख्न] श्रच्छी तरह लगा भ्रा 
(महा) । ~ 

सुखद्ध वि [सुद्ध सम्यक्‌ 
१, १-- पत्र २४; उवा) 1. 

सुखव्भ ¶ वि [सुखम | सुखं से प्राप्त हो सके | 

स्टम ¬ वह (धा १२; सुख २, १५; महा)। 

सुख्स पुं [ सुखस | पवंत-विशेष (दक) । ` 

सुख्स न [द्‌] कुषुम्भ-र्त वन्न (दे न, ३७) ।~ 

सुख्समंजरी } खी [द्‌ ] तुलसी (दे ८, ४०; 

सुटसा पाश्र) |. 


॥ 
प्रप्त (णाया | 








। सुब (श्रप) देखो सु = श्रुत, सुत (भवि) ॥ 


खुख्साघी [सुख्स्छ] १ नके जिनदेव की 
प्रथम शिष्था (सम १५२) । २ भगवान्‌ 
महावीर कौ एक श्राविका, जिखका भरात्मा 
भ्रागामि कालमे तीर्थकर होमा (ल &- पत्र 
४५५; सम १५४} । ३ नाग नामक गृहपति 
कीन्नो (प्रत)! शक्र की एकभ्रग्र- 
महिषी, एक इन्द्राणी {पउम ३०२, १५६) । 
५ शंखपुर के राजः सुन्दर कौ पनी (महा) ^` 

सुलह देलो सुखम (स्वप्न ४न; महा; दं | 
४६) 1 

सुखद प [ सुखभ ] भ्रच्छा नफा (सुपा 
४४६) 1. 

सुरी षी [दे] उल्काः भ्राकाश से भिरती 
श्राग (दे ८, ३६) ~ 





खसु परक [सुरुलाय_ | “ुल' शुल" , 
सुदसुचखय । भ्रावाज करना । सुछुुलायडइ 


(तदु ४१) । वङ्क. सुदटुसुटित, सुद्सुखेन 
(तदु ४४; महा) 1 

खुद्द वि [सुरूश्च | भ्रवयन्त चुल्ला--ख्ला (सुप्र 
१, १३, १२) ।< 

सुखअ देखो सिखोअ = श्लोक (रवि १६) ।`| 

सुखोयण पुं [सुःखोचन] एक विाघर-नरेश | 
(पडम ५, ६६) ।५ 

सुखो वि [सुखे] भ्रति चपल (कषु) ।~ | 

सुद न [शल्य] शूलप्रोत मांस (दे नः 
२६; पाश्र, 

सुव श्रक [स्वप्‌ ] सोना। सुवद्‌, सुवंति | 
हे १, ९४; षड; महाः रंभा) भवि, 
सुविस्सं (पि ५२६) । वकृ. सवंत, सुबघाण 
(पाश्र; से १, २१; भग) संकृ, सुविङण 
(कुप्र ५६) 1 

सुब देखो स = स्व (है २, ११४ षड्‌ ऽ कूम) ।` 


॥ 
} 
| 
| 
| 
॥ 





सुवंस पुं [सुवं] १ श्रच्छावस। २वि 
सुन्दर कुल मे उद्यन्न, खानदानी (है ४, | 
४१६) ~ | 

सुबण्गु पुं [ सु्रल्गु ] एक विजय॑-क्षेत्र, जिसकी । 
राजधानी खड्गपुरी है (ठा २, ३--पृत्र 
८०) इक) ॥ ~ 


| सुनच्छ पु [सुब्त्ल] १ व्यन्तर-देवों का | 
। एक श्र (ग २, ३- पत्र ८५) \ २ एक  सुवत्त देखो सुव्वत्त (राज) । ~ 


| 


। सुवण्ण पुं [सुपण ] १ गच्ड पक्षी (उत्त १४; 


सुरदय- सुबन्त 





विजय-क्े्र, भ्रान्त-विश्चेष, जिसकी राजवानी 
कुंडल नगर है (ठा २: ३--प्र ८०; इक) । ~. 

सुवच्छा ल्ली [ सुदस्सा ] १ श्रघोलोक मे 
रहनेवाली एक दिशा-कुमारो देवी (हा ८-- 
पत्र ८३७) । २ सौमनस पव॑त पर रहनेवाली 
एक देवी (इक) ।~` 

सुबल पुं [सुज] £ एक विद्याघर-वंशीय 
राजा (पउम ५, १६) । २ पुन. एक देव- 
विमान (सम २५) 1. 

सुवदह्िय वि [सुर्वातत] श्रतिशशय गोल किया 
हृ्रा (राज) ।~ 


| सुत्रम न [स्त्रपन] शयन (ओव ८७; पंचा 


१, ४५; उप ७६२) 1 


८७) । २ भवनपति देवों की एक जति 
(भ्नौप) । ३ श्रादित्य, सूयं (गउड) 4 "कुमार 
पुं [कुमार ] भवनपति देवो की एक जाति 
(इक) ॥` 

सुवण्ण पुं [दे] प्रजुंन वृक्ष दे ८, ३७) 1“ 

सुवण्ण न [सुबणे] १ सोना, देम (उवा; 
महा; राया १, १७; गउड) । २ पुं. भवन- 
पति देवों की एकं जाति (मग) 1 ३ सोलह 
कर्म-माषक काएक जट (भ्रण १५५1४ 
सुन्दर वणं \ ५ वि. सुन्दर वण॑वाला (मग) ।* 
"आर, कार ए [चकार सोनी, सुनार (दे 
महा)“ (कभ पुं ["ङम्भ |] प्रयमं बलदेव के 
धर्म-गुर एक जैन मुनि (पडम २०, २०५) “८ 

सुम न [ सुप्र | सुवणं धिका लता 

का फूल (राय ३१) (कूल ज्ञी [करूरा] 
नदी-विशेष ( सम २७; इक ) ५“ शगुद्या 
बली [गुलिका] एक दासी का नाम (महा।- 
सिल खी [शिल] एक महौषषि (ती 
५; राज) (गर पुं [भृकर] सोनेकी 
खान (णाया १, १७-- पत्र २२८)+ “र्‌ 
पुं [कार] सोनी (उप ३५१) देखो 
सुवन्न = सुवणं ।- 

सुवण्णिदु पुं [दे] विष्ठु (दे ८४०) 1 

सुबण्णि वि [सौवर्णिकः] सुक्ं-मय, सोने 
का बनाहुभा (हे १; १६०; षड्‌; भक 
३६) 1 ~ 


सवन्न-सवेख 
५ ॐ 


पाडइअसहमृण्णवो 


६२३ 





सुवच्न न [सुवणं] १ सोना (सं ५०; प्रास | 
२; कृप्र १, कुमा) । २ वि. सुन्दर प्रक्षरवाला 
(कुप्र १)“ कुस्छर पुं [दुःमार] भवनपति | 
देवो की एक लाति (मग; सम ८३) ।-। 
'करूलप्पवाय पुं (-करूटप्रपात] एक हद 
जहां से सुवणकूला नदी बहती है (ठा २, । 
३--पत्र ७२).) श्मार्‌ परं [शार] सोनी | 
(णाया १, घ पत्र १४०; उप पर ३५२) ।“ 
प्जूदिया ल्ली [ ध्या ] लता-विशेष 
(परण \१७-- पत्र ५२६) श्यार देखो | 
धरार (सुपा ५६५)! देखो सुवण्ण = 
सुवणं 1.“ 

सुबक्न वि [सौवण] सोने का वना हूश्रा | 
(कूप्र ४) 1 

सुवन्नाल्गा ज्ञो [दे ] दतवन करने का | 
पात्र--लोटा भ्रादि (कुप १८०) ।* 

सुत्रप्प पं [सुवग्र] एक विजयन्ेत्र (ठा २, 
द- पत्र ५०) ।* 

सुवयण न [सुकषचन | सुन्दर वचन (भग) ।* | 

सवर | (श्रम) देलो सुमर । सुवरद, सुवंरहि 

सुर्वेर ॥ (भविः पि २५१) 1“ 

सुबह देलो सुबहु (प्राप) । ~ 

सुवाय पुन [सुवाल ] एक देव-विमान (सम 
१०) ।. 

सवास प {सुवषे| १ सुन्दर बृष्टि (उ 
८४६) । २ छन्द-विशेष (पिग) ।\. 

सुबासणी देखो सुबासिणी (घमंवि १२३) ।* 


सुबासव पं [सुवःसखव] एक राज-छरुमार 


| सुशचिण दैखो सुभिण (सुर ३, ११; महाः 


सखुविडउल वि [सुविपुट) ति विशाल (उव) च सुविर वि [सप्त]  स्वपन-शील, सोने की 


सुविक्षम प [रुविन्म| भूतानन्द नामक 
इद्र के हस्ति सैन्य का श्रचिपत्ि (ठा ५, 


| 
| 
| 
१-- पत्र ३०२; इकः) । | 


| सुविक्खाय वि [सुविख्यात | सुप्रसिद्ध (सुर , 


६; ६८ ) ५ | 
| 


सुविगा ज्ञो [सुकिका, शुकी] मेना (उप 
६७३; ६७५) !-~ 


| सुविञ्ना ली [सुविद्या | उत्तम विन्या (परासु 


५३) । . 


रंभा) न््नु वि [ज्ञ] स्वप्न-शान्ञ का 
जानकार (उप परं १६१९; सुर १०, ६८) 1. 


सुतिणद् वि [सुविनष्ट] बिलकुल नष्ट (गा 


७४०} 1. 
सुविणिच्दधिय वि [सुनिश्चित] भ्रच्छी 
वरह निर्णीत (उव) 1 


| सुविणिम्मिय वि [ सुर्विनिमित |] अच्छी 


तरह बनाया हृश्रा (खाया १, १--पृत्र ६२) ।“ 
सुविणीय वि [सुविनीत | १ भरतिशय दूर 
किया हृभ्रा (उत्त १, ४७) } २ श्रत्यन्त 
विनय-युक्त (दस €, २: ६) । ~ 
सुवित्त न [सुघ्रत्त] श्रव्यन्त गोलाकार । 
२ सदाचार, भ्रच्छाश्राचरण (सुर १, २१) ।*. 
सुवित्थड वि [सुविस्तरत | भ्रति विस्तारयुक्त 


। (श्रजि ४०; प्रासु शरतःद्र :5) 1 


सुवित्थिन्न वि [सुविस्तैःण | ऊपर देखो (सुर 
१, ४५; १२, ६) 1~ 





(विषा २, ४)॥. 
सुवासिभीष्ली [ दै. सुढासिनी | जिसका 
पति जीवित हौ वद न्नी (सिरि १५६) 
सुबाहा ध [स्वा] देवता को हविष श्रादि 
भरपरा का सूचक प्रव्यय (सिरि १६७) 1 


सुविाञ्ञज वि [सुव्यजितः] विरेप ह | 


से उपाजितत (तदु ५६) । ~ 

सुविअद्ध वि [सुविदग्ध] श्रव्यन्त चतुर 
(नाट रत्ना ६} 1 

सुवि््य बि [सुदित | भ्रच्छी तरह ज्ञात 
(उव; सुपा ४०४) । 

सुविड वि [-सुविद्‌ ] भ्रच्छा जानकार (मा 
२८) \ ~ 


॥ 


| सविधि देल सहि (सम ४३) ॥. 
| सुविमज्ञ वि [सुिमज| जिसका विभाग 


श्रनायासदहो सके वह (ठा ५, {---पत्र 
२९६) । ~. 
सुविमत्त वि [सुविमत्त| श्रच्छी तरह 
विविक्त (खाया १: ६ दी--पत्र ५; श्रौपः 
भग) ।~ 
सुविम्हिज वि [सुविस्मित] श्रतिशय 
| श्राश्चर्यान्वित (उत्त २०, १३) \^ 


(सुप १५०) । ~. 
| सुबियाण न [ सुविज्ञान | ्रच्छा ज्ञान, सुन्दर 
जानकारी, पंडिताई (सट १६) ।~ 





| सुबियक्खण वि [सुविचक्चण ] भ्रति चतुर | 





भ्रादतवाला (श्रोचभा १३३; दे ८. ३९) 1 

सुविरइय वि [सुविरःचत्त ] भच्छी तरह 
घटित, सुघटित (उवा २०६) ।* 

सुवराह्य वि [सुविरांजत्] सुशोभित 
(सुपा २१०) ।-. 

सुविरािय वि [सुविराधितत| भ्रतिशय 
विराधित (उव) ।\ 

सुविदखस वि [सुविलसं | सुन्दर तरिलासताला 
(सुर ३, ११४) । ~ 

सुविवेश्य वि [सु बवे; चतत | सम्यग्‌ विवेचितं 
(उव) ।* 

सुविवेच सक [- सुव + विच्‌ |] भ्रच्छी तरट्‌ 
व्याख्या करना । संकृ. सुविवेचितत (एय) 
(वमं॑सं १३११) 1 

सुसद वि [सुविक्रसित| श्रच्छी तरह 
विकसित (सुर ३, १११) ।“ 

सुविसत्थ पुं [दे] ग्यभिचारी पुरुष (बजा 
६८) । `“ 

सुविसाय पंन [सुविसात | एक देव-विमान 
(सम ३८) । ८ 

सुविद्ाणा ल्ली [सुविधाना] विद्या-विशेष 
(पडम ७, १३७) ।~ 

सुविष्ि पुं [सुविधि | १ नन्वा जिन भगवान्‌ 
(सम ८५; पड) । २ पन्न. सुन्दर भनुष्ठान 
(परह २, ५ टी--प्त् १४६)। ३न. 
रामचन्द्र त्था लक्ष्मण का एक यानः `चंकमणं 
हवडई सुविहि-नामेणं' (पडउम ८०, ४) । ~ 

सुविहिअ तरि (सुविहित] सुन्दर श्राचरण- 
वाला, सदाचारी (सम १२५; भास १; उत; 
स १२३०; सार्धं ११५; द्र ३२) 1 

सुवीर पुं [सुवीर] १ यदुराज का एक पौत्र 
(भ्रंत) । २ पंन. एक देव-विमान (सम १२)।. 

सुवीसत्थ वि [विश्वस्त] श्रच्छी तरह 
विश्वासप्राप्त (सुर ६, १५६; सुपा २११) ।. 

सुवुण्णा खरी [दे] सकरेत, इशारा (दे 
३७) 1 ^ 

सुबुरिस देखो सुपुरिस (गउड) 1. 

सुवे भ्र [ श्स_ | श्रागामी कल (हे २, 
११४ चंड; कुमा) ।“ 

सुवेख पू" [सुवेख] १ पवंत-विशेष (से ८, 
८०) । २ न, नगर-विशेष (पम ५४,४३) +: 


€ 
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सुवो देखो सुते (षड ; प्राप) ।^ 
सखुव्वन [शुल्व] १ ताबा, ताम्र (ती२)। | 
२ रजः रस्सी । ३ जल-सम्ेप । ५ श्राचार । | 
| 


भ यज्ञ का कायं (हे २, ७६) । 

सुव्य॑त देशो लुग ।< 

सुव्यत देखौ सुव्वय (ठा २, ३---7त्र ५७८) 1. 

ुव्वन्तवि [सुत्यक्त] स्छ्टट, सुस्प (श्रेत 
२०; भ्रौपः नाट--मृच्छं २८) 

सुव्वमाप्र देखो सुण ।~ 

सव्यय पुं [सृब्रन] १ भारतवषं मे उत्पन्न 
बीसरे नजिनदेव, मुनिमूत्रत स्वामी (ती 
पवं ३५) रे णेरवत रषं कै एक भावी 
जिनदेव (सम १५४) । २ छत्रे जिनदेव के | 
गणधर (१५२) ४ एक जैन पूुनिजो 
तीसरे बलदेव के पूर्वै जन्ममे गुर धे (पठम 
२०, ६६२) ! ५ श्रावं बलदेव के धम-गुर | 
(पडम २०, २०६) । ६ भगवान्‌ पाश्वंनाय | 
का गुख्य श्रावक (कप्प) । ७ एकं ज्योतिष्क 
महा-ग्रहु (राज)। ८ एक दिवस कानाम्‌ | 
(भ्राचा २, १५; ५; क्प्प) । & न. एक 
गोत्र (कप्प) । १० वि. सुन्दर व्रतवाला (पव 
३५) “ग्गिपुं [म्नि] एकत दिक्सक्रा | 
नाम (कप्प) ।~ 

स्व्ययाष्री [सुत्रत्रा] १ भगवान्‌ घर्मनाय 
की माता (सम १५१) । २ एक जैन साध्वी 
(सुर १५, २४७; महा) । ~ 

सुव्विआ नी [दे] श्रम्बा, माता (दे ८, 

सुस देखो सुस; शसृसइ व पकं न वहंति 
निञ्भरा वरहिणो न नच्चंतिः (वजा १३४ 
भवि) । छ. सुसियन्व (सुर ४, २२६) ।~ | 

युमगद्‌ चि [सुसंगत] भ्रति-संबद्ध (प्राङ्‌ 
१२) । 

सुसं मिअ वि [सुसंयमित] अरति-नियन्तरित | 
(दे) 1“ 

सुषडिभान्नो [दे] शूला-प्रोत मसि (देम 
३६) । ~ 

सुसं ध्य वि [सुसत्स] भ्रति सुन्दरः 


ड] श्रहो 


जणा कुणह तत्रं मुसंतयं' (पठम <लः ५६) ।*. 


| 








युसंनिविद् वि [युसंनिविष्ठ] भ्च्छी तरह सुसमिद्ध ति [सुसद] प्रत्यन्त समद | 


स्थित (सुपा १३३) 1 


| सुसंमंत वि [सुरश्रान्त] भ्रतिशय व्प्ाकल 


न= 


| सुसंमय वि [-सुसंधत | भ्रच्छी तरह संमति- 


। सुसंबुड ! 


¦ सुखण्णप्प देखो सुसन्नप्प (राज) ।* 


। स समदूसम। 


3 ) १ 


सुखंपरिग्गद्दिय वि [सुसंपरिगरहीत] खूब 
भ्रच्छी तरह ग्रहण क्रिया हृम्रा (राय ६३) । ~| 
सुसंपिग्डध वि [सुसंपिनद्ध| खूब त्रच्छी 
तरह बेधा हुभ्रा (राय) ।~ | 





(उत्त २०; १३) 1. 
सुसंमिअ वि [सुखंन | ब्रच्छी तरह संस्कृत । 
(क्ष १८६; उप दथ्न टी) 


युक्त (सुर १०, ८२) । ~ 
सुसंवुज ॥ वि [सुखंत्रत] १ परिगत, | 
व्याप्त । २ श्रच्छी तरह पहना ` 

हा (णाया १, १-- पत्र १६; पि २१६) । | 
३ जितेन्द्रिय । ४ रका हूभ्रा (उत्त २, ४२ ।५। 
सुसंहय वि [युसंहत] श्रतिशय संरिलष्ट ¦ 
(श्रौप) ।* | 
सुसज्ज वि [सुसज्न| श्रच्छी तरह तय्यार | 
(सुपा ६११) ।८ 





ससह वि [सुशब्ट्‌ | £ सुन्दर श्रावाजवाला । 
२ प्रसिद्ध, विद्पात (सुवा ५६६) ।*. 


ससन प्य वि [ सुसं प्य | सुल-बोध्य (कस) ५ 


सुखमस्य ति [सुस] सशक्त, प्रतिशय ; 
सामर्थ्यंवाला (सुर १, २३२) ।~ । 
सुसमद्ुस्समा ) छी [सुषमटु स्वमा] काल- | 
विशेष, श्रवसपिणी-काल 
का तीसराग्रौर उत्सश्णी का चौथाभ्रारा , 
(इक; ठ २, इ-- पत्र ७६)! 
सुसमसुखमा ल्ली [सुषमसुषमा] काल-विशेष, । 
श्रवसी करा पहला ओ्रौर उस्छविणी का 
छठवां भ्रारा (इकः; ठा १-- पत्र २७) ।- 
सुखमा न्नी | सुषमा | १ काल-विशेष, श्रव 
सपिरी का दूरा प्नौर उस्सग्रिएी का पचर्वां 
श्रारा (ठा २, उ--पत्र ७६; इक)। २ 
छन्द-विशेष (विग) । - | 
सुसमाहेर सक [सुनमा + ह] श्रच्छी तरह । 


ग्रहण करना । सुसमाह्रे (सूम्र १, ८, २०) (>| 
सुसमादिअ वि [सुसमाहित] अच्छी तरह | 
समाधि संपन्न (दस ५, १, ६; उत्त २०, ४) । 


| 


(नाट--मृच्छं १५६) । 


सुबो-सुसिर 


सुसर पंन [सुस्वर ] १ एक देव-विमान (सम 
१७} । २ न. नामकरमं का एक मेद, जिसके 
उदय से सुन्दरस्वर की प्राप्तिहो वह्‌ कमं 
(सम ६७; कम्म १, २६; ५१) देखौ 
सुस्सर. सुर - 

सुसा ल्ली [ स्वसु | बहिन, भगिनी (सश्र १, 
३, १, १ टी) 1. 


सुसा देखो सुण्डा = स्नुषा (क्रमः) ।. 


¦ सुसागय न [सुस्वायत| सुन्दर स्वागत 


(भग) 1 = 
सुसागरे पुन [सु्ागर] एक देव-विमान 
(सम २).1- 


सुसाणन [ श्मलान | परर्चाट, मरघट 
(णाया १, र-पत्र ७6; हे २, ण्रःसं 
५६७; श्रा १४; महा) 1 

सुसामण्ण न [सुश्रामण्य] भ्रच्छा साधुपन 
(उवा) । ~ 

सुसाय बि [सुस्वाद्‌ | स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद- 
वाला (पम ८२; ६8; १०२, १२२) ।. 

सुसखा पन [ सुशार ] एक देव-विमान 
(सम ३५) ।~ 

सुसात्रग पुं [सुश्राव] श्रच्छा श्रावक-- 

सुसावय । जैन गृहस्थ (कुमा; पडि; द २१९) 


। सुसाहय देखौ सुसंहय (परह १, ४-- पुत्र 


७६) । 


। सुसाहू पुं [सुसाधु ] उत्तम मनि (परह २, 


१-- पत्र १०१; उव) 1“ 

सुसिअ वि [ जयुष्क] सूखा हुभ्रा (सुपः २०४; 
क्र १३) 1 

सुसिअ वि [शोषित] सुखाया हृश्रा (महः 
वञ्जा १५०; कुप्र १३) 1 

सुसिक्खिअ वि [सुशिष्धित| भ्रच्छी तरह 
शिक्षा को प्राप्त (मा २०) 1 


` सुसिणिद्ध वि [-सुःस्नगव | भ्रत्यन्त स्नेह-गुक्त 


(सुर ४, १६६) ।~ 


। सुस्सिव्थ देखो सुस्थ = सौस्थ्य (संक्षि १२) 


सुसिन्न वि [सुशीणे ] श्रति सङा हृश्रा (मुषा 
६६) } ~. 

सुसिर वि [शुषिर] १ पोला, खाली । षु 
(उप ऽर टीः; कुप्र १९२) २ पंन. एक 
देव-विमान (सम ३७) । ~ 


सिल सुहं मर 





सुर्ष्षटर तरि [- सुशिल्षट ] सुसंगत, प्रति | 
संबद्ध (सुर १०; ८२; पंचा १८, २३)।* | 
सुखिस् पं [सुशिष्य ] उत्तम चेला (उप 
पु ४०१) 1 । 


पाइअसदमहण्णवो 


२५ 





| ससो वि [ सुदोभ ] श्रच्छी शोगावाला | 


(सुपा २७५) ।* 


| 
सुसोद्धिय वि [ सुश्ोयित ] शोभा-संपन्न, | 


समलंकृत (उप ऽर टी) 1 


सुखीअ वि [सुमत] भ्रति शीतल (कुमा) ।<“ सुस्त श्रक [ शुष. ¦ सूलना । सुस्त (सन्न 


सुसीम न [ सुसीम ] नगरविशेष (उप , 
७रन् टी) 1... । 
सुसीमा द्वी [सुसीमा] १ भगवान्‌ पञ्चप्रभ | 
की माता (सम १५१) । २ ष्ण वासुदेव 
कीएक पत्नी भ्रंत १५) । ३ वत्स नामक | 
विजयनक्षेत्र की एक राजधानी (ढा २, | 
३---पन्रे ८०) 1~= | 
सुसीद् न [सुद | १ उत्तम स्वभाव (ण्डम 


सदाचारी (प्रास 5) ध्वंतवि [ चत्‌ | 

सदाचारी (पडम १४; ४४; प्रासू ३६) । 
युयु ५[ शि |] कच्चा, बालक “नार पुं 

[“मार] जलचर प्राणी की एक जाति, 


महिषाकार मस्स्य-विशेष (पि ११७)। 
“मास्या ल्ली [ “मारिका | बा्य"विशेष | 


(राग्र ४६) 1 देषो ससुमार ।~ 
सुसुञ्ज पुन [सूयं ] एक देव-विमान (सम 
१५) ~ 


सुसमार पुं [सुसुमार ] जलचर जन्तु की एवः | 


जाति (जी २८) । देवो सुसु-मार्‌ ~ 
सुसुरंघ वि [सुगन्ध | १ श्रयन्तं ॒धुगन्धी 


(पठउम ६, ४१; गउड) 1 २ पुं, प्रत्यन्त | 
| सुस्सूसण न [शुश्रुपग] सेवा, शुभरूषा (कुर | 


खुशबू (गउड) । “ 


सुसुर देखो ससुर (धमम॑वि ११४; पिरि 


३३४; ३४५; ३४७; ६८८) । < 

ससुर प॑ [सुशुमद्कुर | छन्द का एक मेद 
(पग) । 

सुसूर न [सुसर] एक देव-विमान (सम 
१०) 1“ 

सुसेण पुं [सुषेण] १ सुप्रीवका श्वसुर (ते 
४, ११; १३, ८४) 1 २ एक मंत्री (विपा 
१, पत्र ५४) । ३ भरत चक्रवर्ती का 
मन्त्री (राज) । 

सुचेणः खी [सुषेणा] एक बडी नदी (ढा 
५, २--पत्र ३५7) | 


, सुस्सया लनी [ सुस्व | गीतररि' तथा गीत्तयश 


। सुस्सार वि [सुसा२] सारयुक्त (भनि) 1 
१४, ४४) । २ वि, उत्तम स्वभाववाला, | सुस्सावग 


॥ 
| 
1 


१, २, १, १६) । वक्र. सुस्संत (स १६६१।८ 


सुस्समण ¶ं [सुश्रसण ¦ उत्तम साधु (उव) 
सुस्सर वि [सुस्वर सुन्दर भ्रावाजवाला | 


(सुषा २८६) । देखो सुनर । । 


नाम के गन्धेन की एक एक श्रग्रमहिषो का ¦ 
नाम (ठा, १--पत्र २.४; इक)! 


सुर्सावय । देखो सुसाव्रग (उवः; श्रा १२) । 


सुस्सीरु देखो युमोदध (सुषा ११०; ५०८) । ~ 
सुरसुयर देखौ ससु भ (राज) ।\. 
सुस्सुयाय श्रक [ सुसु्ाय., सृत्कारय_ | | 
सुसु प्रावाज करना, सूत्कार करना संजर. 
सुस्सुयाइत्ता (उत्त २७, ७) 1 | 


मंगलकारी (कुमा) “कस्मि ; वि [4र्भिक] 
पुख्यशाली (भवि) च्छम वि [मम 
मद्धल की दाहूवाला (सुषा ३२६) "गर 
वि [शर्‌] मङ्खल-जनक (कुमा) "णमा 
छी [लामा] पञ्चकौ पांचवीं, दसवीं तथा 
पनरहवीं रात्रि-तिथि (सुज्ज ६०, १५) ^ 
भत्थि वि [गाधिन्‌] १ शूमेच्छक (मग) । 
२ शुभप्रवाला (णाया १, {--पत्र ७४) 1 
ष्द देखो "अ (कुमा) ॥+. 


सुह न [सुख] १ श्रानन्द. चैन, मजा । २ 
प्राराम, शान्ति (ठा र, १-- पत्रे ४७; ३ 
{पन्न ११४; भगः स्वप्न २३: प्रास 
१३३; दे १, १७७; कूमा)।) ३ नित्रा, 
मुक्ति, । ४ वि, जितेन्धिय (विते ३८४३; 
३४४४८) । ५. सुख-प्रद, सुख-जनक (णाया 
१, {२-पच्र १७८; श्राचा; कम्म १, 
५१) । ९ श्रनुकूल (णाया १, १२)। ७ 
सुखी (हे ३, १६) "अ वि [°] सुल- 
दायक (सुर्‌ २, ६५; सुपा ११२; कमा) 1“ 
“दत्तअ वि [ “वत्‌ | सुखौ (पि ६००) 1“ 
“कर्‌ वि [कर] सुख-ननक (है १, १७७) 1“ 


| सुस्सूबी[ श्वश्रू ] साबु (बृह २) ।८ 

| सुभ्सृस सक [_ शुष्टरुप. | सेवा करना। 
सुस्सूसद (उवः; महा) । वकृ. सुस्सूसंत, 
सुस्सृसमाण (कुलक ३८; भग; श्रौप) । 
। 8. सुस्सूसिदुं (शौ) (मा ३६) 1८ 

| सुस्सूसअ वि [सुशरषर्‌] सेवा करनेवाला 
(कपु) 1 





२४७; रल २१) ।* 

| सुस्सूखणया \ ञी [शश्रूषणा| ऊपर देवो 
| सस्सूसणा › (उत्त २६, १; श्रौपः णाया 
। १, १३ पत्र १८८) [4 





१२७) । < 
सुह देष श्रोह्‌ = शुभ्‌ । सुहह (वज्जा १४; 
पिग) । ~ 


सुह सक [ सुखः. | सुखी करना । सुह | 


(पिग), सुहेदि (शौ) (श्रमि =€) ।८ 


सुपा ३६०; कम्म {, ५-).+'अचि [द्‌] 


| सुस्सृला क्ली [शुध] ऊपर देलौ (वपा | 


सुद देखो सुभ (है, २६; ३०; कुमा; | 


शक्ममि वि [चछमिन्‌] सुखाभिलाषो (श्रो 
१९१९) शिथि वि [भौथन्‌] वही भ्रं 
(भ्राचा).॥ धद वि [षद्‌] सुखदाता (वे 
१०३; कमा) द्दाय वि [दायर] वही 
(पडम १०३, १६२)“ “फंस वि [स्फर | 
कोमल (पाश्र) च्यर्‌ देखो "कर (हे, 
। १७७; कमा; सुपा ३) संमा न्नी 
[सन्ध्या] सुख-जनक सायंकाल (कपु) ४. 
गवह वि [वह्‌] १ सुख-जनक (श्ना रणः 
उव; सं ६७) । २ पुन. एक पर्वत-शिखर (ठा 
२, ३-- पत्र ८०) गसण न [भसन] 
श्रासन-व्रिरेष, पालको (सुर २, ६; सुषा 
। २७८; कप्प)+ भसिखा ज्ञी [सिका] 
सुख से बैठना, सुखी स्थिति (परास्‌ ८५) ।८ 
सुहडस्थिज ज्ञो [दे] दूतौ (दे =, €) 1“ 
सुदूर तवि [सुखकर] सुल-कारक (सिरि 
३९; कमा) । ^ 

| सु्हकर वि [शुमर] १ शूभकारक (कमा) । 
२ पृ. एक विक्‌ कानाम (उप ५०७टी)।८ 
। सुभ वि [सुखम्भर] सुखी (गउड) 1 





६२६ 


पाइअसं दमहण्णतवो 


खग - सूअ 





सुहग देलो सुभग (रयण ४०; गा ६ ६ | सुहराय षुं [दे] १ वेश्याका घर । २ चटक, 


नाट--मालवि २८) 1*“ 

सुहड ¶ [सुगट | योदा (सुर २, रदः कुमाः 
प्रासु ७४; सण) ।~ 

सुदड वि [सुंद्टत] श्रच्छी तरह हरण किया 
हृश्रा (दम ७, ४१) 1. 

सुहव्थ वि [सुस्त ] १ श्रच्छा हाथकाला, 
हाय की लचुतावालाः हाय से शीघ्र-सीघ्र काम 
करने मे समथं (से १२, ५१५)। २ दाता, 
दानशील (भवि) 1: 

सुहन्थिं पुं [ सुहम्तिन्‌ ] १ गन्धःहस्तो 
(खाया १, १- पत्र ७४; उवा) । २ एक 
जैन महषि (कप्प; पडि) \~ 

सुद न [सौहादं] १ स्नेह) २ मित्रता 
(भवि) ।~ 


सुहम न [सूक्ष्म] १ पल, पुष्प (दसनि १, | 
३६) । २ देखो सण्ड्‌, सुहुम = सूक्ष्म (हे | 


२, १०१; चंड) 1. 


सुहम्म पुं [ सुधमेन्‌ ] १-भगवान्‌ महावीर 


का पटर शिष्य (व्रिपा ?: १- पत्र १)) 
२ बारह जिनेदेव का प्रथम शिष्य (सम 


१५२)। ३ एक यक्षका नाम (विपा १, | 


१-- पत्र ४; १, २-प्र २१) सामि 
पुं [ “स्वःमिन्‌ | भगवान्‌ महावीर का 
पटूषर शिष्य (मग) । देखो सुधम्म + 


सुहम्म' देखो सुहम्मा~ “वड पुं [पत्ति] | 


इन्द्र (महा) ।* 


सहम्ममाण वि [सुहन्यमान जो श्रच्छी | 


तरह मारा जाता हो वह (पि ५४०) । 


सुहम्मा छी [सुधमा] चमर श्रादि इन्द्रो की 
समा, देव-सभा (सम १५; भग) 1 


सुय देखो सुह -अ = सुख-द, शरभ-द 1 


सद्य देखो सुभग (गच्डः सण ठेका २७२; 


कुमा) 1. 

सुहयय वि [सुद्त| भ्च्छो तरह जो मारा 
गयादहो वह (कुप्र २२६) ।- 

सहर वि [सुगर] सुखसे भरने योग्य (दस 
८ २५) 1. 

सुहरअ देखो सुहृराय ( षड्‌ ) ¦ ~ 


युद्रा घ्री [ दृ. युगहा] पक्षि-विशेष, सुघरौ | सुदहिरं व॒ चरणाचा्ह" 


(से ८, ३९) ।.. 


सुहा } भक सुखाय. | १ घुख पाना। | 
। सुहा २ सक, सुषवी करना । सुहाइ, 
सुद्ाव सुहाम्रई, युहाकइ, सुहवेह (भविः 


, १६४; भविः उव) । वज. सुदाअंते (से १, 


| सुदिअ 





गैरेया पक्षी (दे ° ५६) । 

सुहृही खी [दे] सुख, श्रानन्द (दे =. ३६) । 

सुहव देखो सुमग (वज्जा € ६; संक्षि ६)। 
खरी. ध्वी (प्राक ३७) । 

सुदा भ्रक [ सु+ मभा | अच्छा लगना, न 
सुहाई मोमईए सासू' (कम्र ३५२) 1. 

सुहा देखो दृहा = चधा (स रप्र; कुमाः 
सण) । °म्मत न [कर्मान्त] च्ूनेका 
कारखाना (श्राचा २,२,२, ६) ्हार पुं 
[णार्‌ | देव, देवता (स ७५५) ।- 


गा ६१७; पि ५५८; से १२, ८६; वञ्जा 


२८; नाट-- रत्ना ६१) ¦. । 

युदाव देवो सहाव = स्वभाव (गा ५०८; | 
वज्जा १८) ¦~ 

सुद्ावण वि [ सुखायन ] सुख-जनक (सरः 
भवि) ।~ 

सुहावय वि [सुखाग्रक| उपर देखो (वज्जा 
४६४; भवि) 1“ 

सुद्ासिय वि [सु पित] १ सम्यग्‌ उक्त 
(परह १, १- पत्र १) । २ न. सुन्दर वचन, 
सुक्त (स ७६१; सुपा ५१४) ।. 

सहि वि [सुखिन्‌] सुख-यु क (सुपा ३१२; 
४३१) 1५ 

सुहि ) पं [सुद्‌] भित्र, दोस्त (ठा ४, 

| ३--पत्र २४३; राया ९, २-- 

पत्र ९०; उत्त २०, €; सुर ४, ७६; सुपा 
१०७; ४१९; प्रयौ ३६; पुरर, १५४, 
भवि) 1~ 

सुहिअ वि [सुखित] सुली, सुल-युक्त (से २, 
त्गा४णणः कुप्र ४०६; उकः कुमा) | 

सहिअ वि [सहित] १ वप्र षि, ८) | 
२ सुन्दर हितवाला (धमं र)।- | 

सुदहिट् वि [सुहृष्ट ] भ्रति हषित (उप ७२० 
टी) 1 | 

सुिर देखो सुसिर; श्रवनामंतो पुहहि श्र॑तो 

(घममवि १२४; 





रंभा) ।- 


सुहिरण्णा ; जनी [सुहिरण्या, “ण्यिल] 

सुदहिरण्णिा (^ वनस्पति-वरिशेष, पुष्प-प्रधान 

सुदिरन्निया ¬ बृ्ष-विष्ेष (राय ३१; राज; 
परह्‌ १७ पत्र ५२६) । 

सुहिरीमग वि [ सुहं मनस. ] श्रव्यन्त 
लज्जालु, श्रतिशय शरमिन्दा (सूश्र १,४८.२, 
१७; राज) ¦~ 

सुदिद्धिया देलो सुडधे्ः शुरहिल्लियं ्रदवियं 
रसं सुरुश्रो' (मत्त २५२) 1 


| सुद वि [सुधी पडत, विद्वान्‌ (सिरि ४०) 1 


सुद्ुम वि [-सृक्ष्म] ९ बारीक, श्रव्यन्त छोटा । 
२ तीक्ष्ण (हे १, १.८ २, (१३; कुमाः 
जी ?४)। ३ पुं, भःरत वषं के एक भावी 
कुलकर पुरप्र (सम ९५३) ¦ ४ एकेन्द्िय 
जीव-विश्ेष (गाः कम्म ४,२;५)। ५ 
न. कर्मव्रिशेष (सम ६.) “संपरयग, 
"संप पुन ["संपराय] १ चारितर-विशेष 
(ठा ५, २- पत्र ३२२) २ दशवों युण- 
स्थानक (सम २६) । देखो सण्ह्‌, सुहम = 
सुक्ष्म । ~ 

सुह्य वि [सुहुत] श्रच्छी तरह होम किया 
हुभ्रा (उ २८२ टी; कषपः प्रौप) 1. 

सुद्धि ल्ली [दे. सुलकटि] सुख, भरानन्द, 
सजा (देत, ३६; पश्रःगा १०८; २११; 
२६९१; ३६८; ५५६९; ८६४; पष 
७२) ।` 

सुदेसि वि [सुखैपिन्‌] सृखाभिलाषी (सुपा 
२२७) । 

तू श्र. निन्दा-सुचक भ्रष्यय (नाट) ।- 

सृअ सक [ सूचय. ] १ भूबनाकरना। २ 
जानना । 3 लक्ष करना। सए सूब्रतिः 
सुएमो (विसे १३६८; स २४८; गउड; पिड 
४१७) । कमं. सूहज्जइ (गा ३२६) । वह, 
सुय॑त, सूय्य॑त (गञडः स ३६६) । कवक, 
सृ इन्नंत (चेदय ६०५) । छ. सुएअव्व (से 
१०, २८) ॥ ~ 


रसटः 


सूज पुं [सूद्‌ | रसोहया (महा) । 


पूअ $ [सत] १ सारथि, रथ होर्नेवाला 
(पाञ्च) । २वि. प्रसूत, जिसने जन्म दिया 
हो वह; ¶ु{? सुमयगोग्व श्रदुरएः (सूभ्र १, 
३, २, ११). गड पंन [छत] दूसरा 
जेन भ्रंग-ग्रन् (सूग्ननि २) ।~ 


सूम ~ सूर 





सूज पुं [शक] धान्य श्रादिका तीक्षण श्रग्र 
भाग (गउडः गा ५६८) ।८ 

पञ वि [राज्ञ द्वूला हृघ्रा, सूजनवालाः *र्‌य- 
महं सूयहव्थं सूयपायं* (विपा १, ७--पृत्र 
७३) । ~ 

सृअपुं [सृप] दाल (पव ६१, टी; उवाः 
पट्‌ २, ३- १२३; सुपा ५७)4 नार्‌, 


यार, १र पुं [अर | रसोश््या (ख १७ दुप्र | 


६६; ६७; श्रावक ६३ टी) भूरिणीन्ली 


[कार्ण | रसोई बनानेवालली च्म (पडम | त 
| सूदय न [सुप्र] निद्रा; भिज श्रत्थरिञण 


५.७, ०९)।... 


सूअ देषो सुत्त = सूत्र + शगड़ पंन [कृत] 


दूसरा जैन श्रंग-गरन्थ; शश्रायारो सूयगडे' (सश्र 
२ १, २७: सम :) 1८ 

सृअ , वि [सूचक] १ सूचना करनेवाला 

सूअक ; वेणी ४५; श्रा ११; सुर २, 

सूञग ` २२९) । २ पुः पिश्रून, छल, दुजंन 
(परह्‌ £ 
जासूस (प्रप्र) । ~ 

सूअग } न [सूतक | सूतक, जनन श्रौर मरण 

सृत | की श्रशुद्धि (पचा १३, देषः केव 
१) 1. 

सूअणन [सूचन] सूचना (उवः सुर 
२३३) । ~ 


~ 


# 4 


सूअर ६ [शकर | सप्र, वराह (उवा; विपा | 
१, इत्र ५३; प्रयौ ७०) बह्ध पुं | 


[वल्क] भ्रनन्तकाय वनस्पति-विशेष (पव ४: 
श्रा २०)।* 

सूअरिभ वि [दे] यन्त्र-पीडित (दे ८, ४१ 
टी) । - 


सूअस्यि । खी [दे | यन्त्र-पीडना (खुर १३ 
सूअरी १५७; दे त ४१). 


सूअर न [दे] किंशार, धान्य का तीक्ष्ण 
भ्रग्र भाग (देच, रेट) ।-~ 
सृआ घ्नी [ सूचा | सूचनः सूचना (ग्ड 

४३७; उपधं ५०; सूश्रनि २) (कर पि 

[कर] सूचक (उप ७६८ टी) ।. 

८.1 ब्र {सः 9 स्र 
सृजा } ख [सूति] प्रसवः असूत, जम्म 
सद्‌ । (पउम २६, =; १, ६१ सुपा 

ः © ०.6. 

२३) “कस्स न [-कमन्‌ |] प्रसव-क्रिया (सुर 

१०, ९; सुपा ४०} "हर न [गृह्‌] प्रसूति- 

गृह (उम २६, ८४५) 1 


२--पत्र २८) ३ गुप्त दत, | 


५9 


पाडइसदमदण्णवो 








ी सूर्णा 


१.४६; राय २७) ।“ 

संद वि [ सुचित्त | जिसकी सूचना की गई 
9 

हो वह (महा) । २ उक्त, कथित (पाग्न)। 
३ व्यज्ञनादि-युक्त (खाद्य) (दस ५, १; ६८)।* 
=. (१. = जरः 

सृदअ वि [सूत ) परभुत, जिसने जन्म ॒दिषा 
हो वह, व्यायीः सासं सूडश्रं गावि" (दष 
५, १ र १ २) ८ 

डज पुं [सूचि | दर्जी (कृप्र ४०१) 1 
डप" [दि] चरर [६ 

सूड्जषु [दे] चगल (दे ८, ३६) । 


भ्रलियमसुहयं काञण श्रच्छंति' (महा) 1 
सूशष्य वि [दे. सृप्य, सुपि] भीजा हृश्रा 
(खाद्य); 'श्रवि सुदयं वा सुक्कं वा श्राचा) ।. 
सूह ल्ली [सूतनन्न] प्रसूति-कममं करनेवाली 
क्ली (सम्मत्त १४५) ।~ 


| सुई खी [सूची] कपड़ा सीने की सलाई, सई 


(परह १, ३---पत्र ४४; गा ३६४ ५०२) । 
२ एरिमाण-विशेष, एकं श्रंगल लम्बी एक 
प्रेशवाली श्रं णी (रगा १५८)। ३ दो तस्त 
ॐ जोडनेके कापमे श्राती एक तरहक 
पतलो कील (राय २७: ८२) "कटशन 
"फलक | तस्ते का वह दस्ता, जह सूची- 
कीलके लगाया गया हो (राय ८२) मुह्‌ प्‌, 
[मुख] १ पक्षि-विशेष (परह्‌ १, १-- पत्र 
८)। २ दीन्दरिय जन्तु की एक जाति (पर्ण 


१-- पत्र ४४) । ३ न. जहाः सूची-कीलक | 


तछ्ते का छेद कर भीतर घरुसता.है उसके 
समीप की जगह (राय प्र) + 


सूर द्धी [दे) मंजरी (दे ८, ४५१) 1 


| सई" देलो सुद = पूति (सुपा २६५) ।- 


सृड सक { भञ्‌ , सृद्‌ ] मगना, तोडना, 
विनाश करना । सुड्ड (हे ४ १०६) कमै. 
सूडिजंतरु (परह ?, २-- पत्र २९) । ~ 


सूड्ण न [सृद्रन | १ भजन. विनाश (गड) । | 


२वि. विनाशक (पव २७१) । ~ 


| सृण वि [शून] सजा हप्र सूजनसे फला हुभ्रा 


(परम १०३, १८८; गा ६३६; स ३७६९; 
&=०) १ 

सूण ल्री (सूना वध-स्थान (निर १, १ 
का 3 २७६) 4 "वड प, 
[पति] कसाई (दे २,७०) ।* 


॥ 
॥ 





सूद जी [सूच्चि] देखो सुर (प्राचा; सम | सूणियवि [शूनिक] १ सुजन का रोगराला. 


जिसका शरीर सून ग्याहौ व्ह। २ न. 
सूजन (श्राचा) +. 
सूणुषु, [सून्‌ पुत्रः लडका (कूप्र ३१६) ।- 
सूतक देखो सभय = सूतक (वव १) 1 
सूप देखो सअ = सूप (परह र: ५- पत्र 
१४८) ॥+ 
सभग देखो सभगः “सुभग दूभगनामं सुसर 
तह दूसरं चेव" (घमस ६२०; श्रावक २३) 1८ 
सूमग देखो स भग्ग (पिंड ५०२) ।“ 
सुमाख देवौ सुरमालं (परह १ ४--पत्र 
७८; णाया १. १--पतव ४७; ६, १६ पत्र 
२००; कप्पः सुर्‌ १३० ११८; कुभ्र ५५) ~ 
सुर सक [ भञ्ज्‌ | तोडना, भागना । सूर 
(दे ४, १०६) 
सूरवि [शूर] १ परक्रमी, वौर (ढा ४, 
३--पत्र २३७; कप्प; सुपा २२२; ४१२; 
्राम्ु ७१) ।२ पं, एक राजा (सुपा ६२२) । 
३ पुन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) ।“ 
'सेण पुं [सेन] एक भारतीय देश, जिसकी 
प्राचीन राजघानी मथुराथी (विचार ४६; 
पम €=, ६६; ती १४; विक्र ६:; सत्त 
६७ टी)। २ एेरवत वषं के एक भावी जिन- 
देव (सम १५४) । ३ एक जैनाचार्यं (उप 
७२८ दयी । ४ भगवानु प्रादिनाथ का एक 
पुत्र (ती १४) 1“ 
सूर ५ [सुर सूये] १ पूयं, रि (हैर, 
६४; ठा २, ३--पत्र ८५; उव; सुपा २२२; 
६२ दः कप्प; कुमा) । २ सतरह्वेँ जिन देव 
का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकुवंश का 
एकर राजा (पड्म ५, €) । ४ एक लंका- 
पति (पड्म ५, २६२) ५ एको क्रा 
नाम (सुज्ज १६;)। € एर राजा (सुपा 
५५९) । ७ छन्दका एक भेद (पिष) प 
पुन. एक देव-विमान (सम १०) "अंत, 
“कत पुं [कान्त] ६ मशि-विशेष (मे €, 
०; पड्म ३, ७*<; परण ?--त्े २६; 
उत्त ७७) । २ पंन. एक॒ देव-विमान (देवेन 
१४४; सम १०) "रूड पुन [कूट ] एक 
देव-विमान--देव-भवन (सम १०) ५ “उक्य 
पुन [ध्वज | एक देव-विमान (सम १०) 1९८ 


६२८ पाडइञसइमहण्मवो सूरग--सृसिय 





"दीव पृं [रद्प| होप-निशेय (इक) । "देब | सुरद्धयपुः [दे] दिन, दिविस (दे, धरः दुप्र ३७) । पु. व. देशविशेष (पडम ह्न, 
पुः [द्व] श्रागामि उत्सपिण-काल मे होने- | षड्‌ ) 1८ । ६५)२ "पाणि पुः [पाणि] यक्त-विशेष 
वाले भारतवषं ॐ दूसरे जिनेदेव (सम १५३) \ | सूरि दुली [दे] ? मव्याह, पहर का समय | (कमं ५) “धरं प [धरः] शित, महादेव 


"पञ्ञत्ति ल्ली [-श्रज्ञप्ि] एक जेन उपाङ्ग | दि, ५७; षड्‌ )। २ कीट-विशेष, मशक | (पिग)। 


रय (ठा २, २ पत्र १२६) “परिवेषं के समान श्राङृतिवाला कोट (दै ८, ५७) । सूखच्छं न [द] पल्वल, छोटा तालाब (दे 


[परिवेष] मेवश्रादि से होता सूर्यं का वल- | 
याकार मंडल (रणा १२०) "पव्वय पु | 


[ "पव॑त | पवंत-विश्चेष (ठा २, ३-पत्र 
८०), "पायान्न [पा] सूयं के किस्ण 
से होनिवाली रमोई (कुप्र ६8) “प्पभ 
पुन | श्रम | एक देव-विमान (सम्‌ १०)4 
प्प, पप्वद्यन्नी [शनभ] १ सूयंकी 
एक श्रग्र-महिषी (इकः णाया २--पत्र 


२५२) । २ ग्यारहवे जिनदेव की दीक्ता- ` 
शिविका (सम १५१} ३ भ्राठ्वेँ जिनदेव | 
की दीक्ना-शिव्रिका (विचार १२६) "मद्धिय। । 


खरी [बद्धक] वनस्पति-व्रिशेष (राय ७६) 1 
मालिमली [ना] श्राभरण-विशेष 
(गरौप)+ श्टेस पन [दय] एक देव- 
विमान (सम १०) च्वक्छय न |शवक्रण| | 
श्राभषरा-विशेष (प्रौप) "वर पुः [शर्‌] ६ | 
एक द्वीप । २ एकं समुद्र (सुज्ज १६) ५“ | 
“वरेःभास पुः [्वरावमास] १ दीष 
विशेष । २ समद-विशेष (सञ्ज १६) ।*| 
“वष्ट घ्नी [वही ] लता-विषेष (पर्ण १-- 
पत्र ३३) प्वेग पु [वेग] एकत राज- | 
कुमार (उप १०३१ टी)~+ सिग पुन | 
[श्रद्ध] एक देव-विमान (सम १०) 
“सिह पन [सृष्ट] एक ॒देव-विमान (सम 
१०).५ सिरोली [श्रो] सातवें चक्रवर्ती | 
कौषी (सम १५२)4 सुअ पः [सुत 
शनेश्चर-ग्रह (हाट--मृच्छ १६२) धभ 
पुन [गभ] एक देव-विमान (सम १४ पव 
२६७). चत्त पंन [गवते] एक देव- 
विमान (सम १८) । देखो सुज्ञ ।~ 

सूरंग पुं [द्‌] प्रदीप, दीपक (दे ८, ४१; | 


षड ) 1 
| 


स्रगय प [सुराज्गज| एकं राजा (उप | 
१०३९१ टी)! 


सुरण पृ (दे. पूरण } कम्द-विशेष, सुरन, श्रोल ` 





(दे ८, ४१; पर्ण १. -पत्र ३६, उत्त ३६ 
९६६; पचा ५, २-) 1. 


३ वृण-विशेष, ग्रामणी नामक तुए देप 
५७; जीव ३, ४; राय} 1 
सूरि ¶ं [रि] श्राचायं (जी ट; सण) ।* 
सूरिभवि [मप्र] मांगा दृ्रा (कुमा) 1. 
सुरिअ देखो सुज्ञ (हे २, १०७; सम ३६; 


भगः उप ७२८ टी) चकत पु [कान्त] | 
परदशि-नामकर राजा का पृत्र (भग ११; | 
६--पत्र ५१४; कुप्र १४६) (कतान्नी | 


["कान्ता] प्रदेशी राजा की पत्नी (कुप्र 
१४६) "पाग पंद्ठी [पाकर सूये के ताप 
से होनेवाली रसोई (कुप्र ७०) घ्री. गा 


(कुप्र ६८) छस्सा छली [टेश्या] सूयं की । 


प्रभा (सुज्श ५-- पत्र ७६). गभ पुं [गम्‌] 
१ प्रथम देव लोकका एक देव (राय १४; धमेवि 
६) । २ पंन, एकं देव-विमान । ३ न, सूर्याम 
देव का सिंहासन (राय १४) गवत्त पु 


[ भवते] मेर पवेत (सुज्ज ५: इक)“ भृवरण | 
सूव पुं [सुप] दाल (उता; श्रो ७१४; चार 


पुं [¶वरण] मेर पर्व॑त (सुज्ज ५; इक) 1“ 
सूरिर पुं [दे] श्वशुर पक्ष (?), -भमरहंतंमे 
सश्रोयणं ति साहिञ्ण सुरिलस्स समागभ्रो 
चप" (स ५१०) 1८ 
सूरिस देखो सुडरिस (हे १, ८) ।* 
सूरुत्तस्वडिसिग पन [सृरोत्त सवतं सक्र | 
एक देव-विमान (सम १०} 1 
सूरि देखो सूरह (राय ८० ट) 1५. 


सूरोद पु" [सरद | एक सषु (सुज्ज १६) । 


सृरोदय न [सृरोद्य | नगर-विशेष (पडम =, 
१८९६) ।* 

सूरोवराग पुः [ सूरापराग | सूयै-ग्रहण 
(भग) ।* 


सू पंन [शख | १ लोहे का सुतीक्ष्ण कोटा, ` 


शूली (विपा १, ३े--पत्र ५३; ्रौप) ! शन्ञ- 





८, ४२) 1 


| सूख्त्थारी ल्ली [दे] चण्डो, पार्वती (देन, 


४२) |~ 

सृता घ्री [शख] शृली. सृतोक्ष्ण॒लोह्‌-कंटक 
(गा ६४; उप ३३६९ यै; धमेवि १३७) ।“ 
इय वि ["चित, शतिग] शृली पर चढ़ाया 
टृम्रा (णाया १, €- पत्र १५७; १६३; 
राय १६३४) 1 


सूखाघ्ली [दे] वेश्या, वारांगना (दै न, 
9. १ ) |. 

सद्वि [शिच] १ शूल-रोगवाला; “जह्‌ 
विदलं सूलं" (वि ३) 1 २ पुं शिव, महादेवं 
(पाभ) ।“ 


सृदिओ ली [शूखिका ] शूलो, निसपर वध्य 
को चाया जातादै (परह १, १--पत्र 


द); 


दः पिड दैर४ः पंचा १०, ३७) "यार, 
शर पुं [कार] रसोदया, रसो बनानेवाला 
नौकर (पडम ११३, ७; सुर १६, ३८; 
उप ३०२) 1“ 

सृस श्रक [ शष्‌ | सूखना । सूस, सूसंति, 
सूसदरे (हे ४, २३६; प्रक ६८; कुमा ३७४; 
है ३, ६४२) 1“ 

ससर वि [सुस्वर | १ सुन्दर श्रावाजवाला 
(सुर १६. ४६)।२ न. नामकम का एक 
नेद जिसमे सुन्दर स्वरकी प्राप्ति हौ वह 
कमं (धर्मसं ६२०; श्रावक २३; कम्म २, 
२२)५ 'परिवादिणी द्री ["परिवादिनीः] 
एक तरह की वीणा (परह २, ५---पत्र 
१४६) ।-“ 


। सूसास वि [सोच्छवास | ऊध्वं श्वासवाला 


विशेष, त्रिशूल (परह ९; १--पतत १८; 
४ | सूख्ियनि [शोपित] सुलाया दग्रा (सुर 
बबूल श्रादिका तीक्ष्ण श्रग्र भागवाला कांटा । 


कुमा) । > रोग-विष्ेष प्रासू १०५) ४ 


(है १, १५७; कुमा) । ~. 


१५, २४८) ।> 


| सेन्लं 
सृसुज--सूज्ञ्ख 


सुज वि [सुरु] १ भ्च्छी तरह सुना 
हधा । २ श्रच्छी तरह ज्ञात (वञ्जा १०६} । 
३ पु. वैद्यक अ्रन्थ-विशेष (वज्जा १०६) \ 
सूद देखो सुभग (संक्षि २०; हे १, 
सदय ¬ ११३; १६२) 1 


देवो सेअ = शेत च्व धु" [पट] , 


श्दैताभ्बर जेन (सम्मत्त १३७) ।~ 
से प्र [दे) इन श्रथ का सूचक श्रव्यय-- 
१ वाक्य का उपन्यास । रे प्रशन (भग १, 
१; उवा) । ३ प्रस्तृत वस्तु का परामशं 


(उत्त २, ४०; जं {) 1 ४ श्रनन्तरदा (ठा | 


१०- पत्र ४६५) ।*~ 
से } भ्रक [श] सोना! सेद, सेभ्रद 
सेअ | ( षड ) +~ 
सेअ सक ॒[ सिच्‌ ] सीचना । सेश्रदई (हे 
४, ६६) 1५. 


सेअ पु [दे] गणपति, गणेश (दे ८, ४२) 1५ 


सेअ पु [सेय] १ कर्दम, कदो, पंक (सूश्र 
२, १, २; णाया ?, १ पत्र ६३)।२ 
एक ॒श्रधम मनुष्य-जाति; 'चंडाला मृद्िया 


सेया जे ्रन्ने पावकसम्मिणो' (ठा छ-- पत्र | 


३९३) । ~ 

सेअ पुं [स्वेद] प्रसीना (गा ७तःदे ४, 
४६; कुमा) ।८ 

सेअ पु [सेक] सेचन, सींचना (मै ६५; गा 
७६६; हेका ६8; श्रमि ३३) ।“ 


सेअ न [शरयस. ] १ शुभः कल्याण (मग) । | 


२ धमं। ३ मुक्ति, मोक्ष (दै १, ३२)1४ 


वि. श्रति प्रशस्त, प्रतिशय शुभः इय संज- । 


मोवि सेश्रौ' (पंचा ७,१४; कुमाः पंच &६)1 
५ पुं. श्रहोरात्र का दूसरा महतं (सुज्ज ०. 
१३) ~. 

सेअ वि [सज] सकम्प, कम्प-युक्त (भग ५, 
७--पत्र २३४) 1 

सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (णाया १, 
१-- पत ५३; भ्रमि ३३; उव)। २ पु, 
एक इन्द्र, कूभंड-निकायके दक्षिणं दिशा 
का इद्र (ठार, ३-- पत्र ८५) । रेशक्रकी 
नट-सेना का श्रधिपति (इक) । ४ भ्रामल- 
कल्पा नगरी का एक राजा, जिसने भगवान्‌ 
महावीर के पास दीक्षालीथी (ठा सपत्र 

११७ 


॥ 
| 





पाडइअसर्हमद्ण्णतो 


४३०; राय ६) च्दढं पुं [कण्ठ] 
भूतानन्द नामः इन्द के महिष-सैन्य का | 
भ्रधिपति (ठा५, {-- पत्र ३०२; दक) ५ 
“पड, चङ पुं [शप्र | शेताम्बर जेन, जैन | 
काएक संप्रदाय (सुपा ६४१; विक्त २५८५; | 
धर्मसं ११०६} 1“ 


सेअ वि[ ष्यत्‌ ] द्रागामी, भविष्यः पभू 
णं भते केवलौ सेयकालंस्ि वि तेसु चेव 
च्रागासपदेतेस ह्थं वा जाव श्रागाहित्ताणं | 
चिद्त्तए" (भग ५, ध पत्र २२३; ठा, 
१०--पच्र ४६५: शरण २१) ~+ पुं | 
[कार | भविष्य काल्‌ (मगः उत्त २६, ७१) ।. 

सेअंकर पु [रयस्य] ज्योतिष्क ग्रहु-विशेष | 
(ढा २, इ--पत्र ७८) ।~' 

सेअंकार पुं [ छ्रयस्छर्‌] श्रेयः-करण, श्रेयस्‌" 
का उच्चारण (ठा १०--पत्र ४६५) 1. 

सेअंबर पुं [ताम्बर] ? एक जैन संप्रदाय | 
(सं २; सम्मत्त १२३; सुपा ५६६) ! २न. 
सफेद वच (पउम ६६, ३०) । 

सेअंस पु [धयःस] १ एक राज-कुमार (चण 
१५) । २ चतुथे वाभुदेव तथां बलदेव के पूवं 
जन्म के घमं गुरु--एक जैन भरूनि (सम 
१५३; पडम २०, १७६) । देखो सेज॑स । ८ 

सेस देखो सेम = भरेयस्‌ (ढा ४, ४-- पत्र 
२६५) 1 

सेअण न [सेवन] सेक, सोचना (कुमा; श्रमि 
४७; राया १, १३ ; सुपा 
३०६) “वह्‌ पु [शवथ] नीक (ज्जाचा २, 
१०, २) 1 

सेजणग } पु" [सचनॐ| १ राना श्नोणिक 

सेञणय | कः एक हथो (उपरस्य 
णाया १, ९-- पत्र २५)। २वि. सीचने- | 
वाला (कुमा) । देखो सेचणय । ~ 

सेभविथ वि [सेवमीय] सेवा-योग्य, चण 
सिक्छती सेयवियस्स किचि" (सश्र १, ५, १, 
४) । 

सेअविया न्नी [श्धेदविका| केकया्धंदेश की 
प्राचीन राजधानी (विचार ५०; पव २७५; 
इक) । ~ 

सेआ घ्नी [तता ] सफेदपन (सूज १; १) ।~ 





४ ॐ # 





सें देखो सेवा (नाट--चैत ६२) ।~ 


सेअ! देखो सेना ॐ = शैवाल (से २, ३१) । 

संख देखो सअ. = एष्यत्‌-काल । ~ 

सेआख्पं [६] १ गव का वृखिया।२ 
सानिध्य करनवाला यक्त श्रादि (दे =, ५८) । 

३ कृषक, चेतो करनेवाला गृहस्थ (पाश्र, ।* 
सेआद ली [+] दूर्वा, दूब, दम (द ८,२७)1/ 
सेआदुञ पु [दे] मनौतौ कीसिंडि के तिए 

उत्छष् वेल (दे ८: ८४) 1८ 


दअ त [स्वेदितर] पसीना (भवि) 1 
= ) छी [सतिक्ता] परिमासवरिशेष 
संद दो प्रख्ति की एकर नप (तदु २६ 


उपप्रृ ३३७; श्रगु १५१) 1८ 

सेड पुन [सेतु] १ बध, पुल (से ६, ९७; 
कृप्र २२०; कुमा)। २ श्रालवाल. लियारी 
वला । ३ कियारी के पानी ते सींचने योग्य 
खेत (श्रौप; णाया १, १ टी--पत्र १)) 
४ मागं प्रौपः साया १, १ दी--पत्र श; 
कपप ८€) 4 वध पं, [बन्ध] पुल वाधना 
(से ६, १७) # वह्‌ प्‌, [-पथ | पुलवाला 
मागं (ने ८, ३८) ॥८ 

सेड वि [सेक | सेचक,. किचन करनेवाला 
(कपप ८६) ॥ ^ 

सेउय वि [सेव ] सेवा-कर्ता (कपप &) ।* 

सेदूर देखो सिंदूर ्राप्रः संक्षि ३) ।८ 

सेव देखो सिधव (विक्र ८€) + 

संभ देखो सिभ (उवः पि २६७) 1“ 

संभिय देखो सिस्य (भगः पि २६७} 

सेवाडय पं, [दे] छटकीकीभ्रावाज (३८, 
४३) ।*. 

सेचणय न [सेचनक] किचन, चिडकाव 
(मोह २७) । देखो सेजणय । ~ 

सेचाण (रप) पं [श्येन] छन्द-विशेष 
(पिग) । देखो सेण = श्येन । ~ 

सेश्च न [ रत्य] शीतपन, ठंडापन (रप्र) 1“ 

सेऽ्न° देलो सेज्ञा “वड पृ, “पत ] वसति- 
स्वामी गृहस्थ (पव ८४) ।८ 

सेज्नं भव देखो सिज्नं भ्व (कष्प; दसनि १, 
१२) 1 

से्जस पु [यांस] १ ग्यारहवे जिनदेव का 
नाम (सम रनः कष्प)। २ एक राजपुत्र, 


जिसने भगवान्‌ प्रादिनाय को इ्यु-रष से 
प्रथम पारणा कराया था (कप्प; कृप्र २६२) । | 
३ मार्गशीषं मास का लोकोत्तर नाम (सुज 
१०, १६) ॥ ४ भगवान्‌ महावीर का पिता, 
राजा सिद्धार्थं (ग्राचा २, १५,६)। देखो 
सिल्न॑स, तेअंस = श्रेया ।~ 

सेकस देलो मेस = श्रेयत्‌ (भ्रावम) 1. 

सेना ली [शय्या] १ सेज, विठौना (से १, 
५७; कुमा) । २ मक्रान, घर, वसति, उपाश्रय 
(पव १२: सुख १, १५) + श्यर पू, [तर] 
गृह्-स्वामी, उपाश्रय का मालिक, साधको 
रहने क लिए स्थान देनेदाला गृहस्थ (म्रोच | 
२४८; पव ११२; पंचा १६, २७) 





चाकर (सुपा ५८७) । देखो सिजा । 

सेञ्नारिज न [दे] श्रन्दोलन, हिडोले मे 
भूलना (दे ८, ४३) 1“ 

सेष्धिष्‌, [ दे. श्रष्ठिन्‌ ] गांव का गरखिया, | 
सेठ” महाजन (दे ८, ४२; समं ५१; णाया 
१, १--पत्र १६; उवा) । ~ 

सेडियन [दे] वृण-विच्चेष (पर्ण १--पत्र 
३३) 1. 

सेडियरा ल्ली [दे. सेटिका] सफेद मद्री, डी | 
्माचा २, १, ६, ३) 1. 

सेटि ली [प्रेणि] देलो तेढी = प्रणी (घुर | 
३, १७; ५; १६६) 1 ~ 

सेठिया ¦ देवो सेडिया (दस ५, १, ३४; । 

सेदः { जी ३) 1. | 

सेढ ली [श्रेणी] १ पक्ति (सम १४२; 
महा) 1 २ राशि (भ्रण) । ३ भरसंख्य योजन 
कोटाकोटी कौ एकं नाप (श्रु १७३) । | 
देललो सणि ।~ 

सेण पुं [इयेन] १ पक्षि-विशेष (पडम ८, 
७६; दे ७, तथः वै ७४)। २ विद्याधर- | 
वश का एक राजा (डम ५, १५) 1 


॥ 





सेण देखो सेण्णः; 'मणणरवदइणो मरणो मरति 
मेणादं इदियमयाईद' (श्रारा ६०) 1- 

सेणान्ली [सेना] १ भगवान्‌ संभवनाथजी 
की माता (सम १५१) । २ लश्कर, सैन्य, 
(कुमा) । ३ एक जैन साध्वी, जो महषि 


राढ | 
पः [पाट] श्या का काम करनेवाला | 
2 ४ 


। सेणिञ। } 





स्थुलमद्र की बहिन थी (कम्प; पडि) । ४ बहू । 


पाट्‌असदमहण्णवो 


लश्कर जिसमे ३ हाथी, ३ रथः ६ घोडे श्रौर 
१५ प्यादे हों (पम ५६, ५) । धणय 
गी, "गय पुं [श्लौ] सेना-पति, लश्कर 
का मुखिया; 'सेणारिश्रोवि ताहे पेत्तृण 
जिरोसरं सुरवदस्स' (पडम ३. ७७; सुपा 
३००; घर्मवि ८४; पउम ६४, ३०) ~ भुह्‌ 
न [मुख | वह॒ सेना जिसमे € हाथी, & 
स्थ, २७ घोडे प्रौर ४५ प्यादे हों (डम 
५६, ५) वड पं, [पति] सेना का 
मुखिया, सेना-नायक् (कम्प; पडठम ३७, २; 
सम॒ २७; सुपा २५५) 4 शदहित्रइ्‌ पं, 


["धिपत्ति |] वहो पूर्वोक्त श्रथं (सुपा ७३) 


सेणावच्च न [सैनापलय ] सेनापततिपन, सेना 
का नेतुत्व (कप्प; श्रौप) । 


सेणि घ्नी [श्रेणि] १ पक्ति1 २सभूह (महा)। । 


३ कुम्भकार श्रादि मनुष्य-जाति (णाया १, 
१--परत्र ३७) 1* 


| सेणिअ पं [गिक] १ मगघ देश का एक 


प्रख्यात राजा (णाया १, १--पत्र ११; ३७ 
ठा &--पत्र ४५१५; सम १५४; उवाः श्रत 


पठम २, १५; दुमा) । २ एक जैन मुनि, 


(कप्प) ।\ 


| सेणिआ घ्री [सेणिक्ना] एक जैन पुनि-शाखा | 


( कप्प्‌ ) । 


सेणिक्रा † भद (विग) । 


। सेणिग देखो सेणिअ (संबोध ३५) ।* 
| सेणिग १, [सैनिक] लरफरी सिपाही (स 


३८१) 1. 


 सेणी ल्ली [श्रेणी] देवो सेणि (महा; णाया 


१, १) ~ 


। सेण्ण देलो सिन्न = सैन्य (णाया १, ८ प्त 


१४६; गउड) ।- 


। सेत्त देवो सिन्त = सिक्त (कुप्र १६) ।~ 


सेत्त (श्रप) देलो सेअ = धेत (पिग) ।~ 


| सेत्तंज १ [शाच्रुन्जय] एक प्रसिद्ध पवत | 


(णाया १, १६--पत्र २२६; श्रत) । ~ 


। सेद देवो सेअ स्वेद (दे ४, ३४; स्वप्न 


३६) 1. 


सेध देखो सेह = सेह (जीव २--पत ५२) ।~ 
सैन्य दे १, १५०; कुमा; | 


सेन्न देखो सिन्न = 
सण; सुर १२, १०४ दि) ।* 


दी [सेनिका] चन्द का-एक | 


सेऽजंस- सेर 


। सेष्फ } देखो सेम्ह्‌ (हे २, ५५; षड्‌ ; कुमाः; .. 

| सेफ } प्राकृ २२) 1५. 

। सेफ पुंन [सेप ] पुरुष-चिह, लिग (प्राकर १४)।- 

सभाक छी [शेफालिका] लता-विशेष 

। (है १, २३६; प्रकृ १४) ।. 

| सेमुसी } नी [रोमुषी] मेषा, बुद्धि (राज 

| सेमुही † उप पृं ३३३; हम्मोर १४, २२) ।८ 

| सेम्ह पृश्नी [श्लेष्मन्‌ | कफ, सेम्हा गई 

| प्राकृ २२: पि २६७) 1. 

| सेर वि [ स्वैर ] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, स्वेच्छं 

(स्वप्न ७७; विक्र ३७} ।~ 

| सेर वि [स्मेर] विकस्वर (है २, ७८; कुमा) ।~ 

। सेर पु [दे] सेर, परिमाण-विशेष (पिग) ।- 

सेरंधीन्ली [सैरन्ध्री] नी-विशेष, प्रन्य के 
घर मे रहकर शिल्य-कायं करनेवाली स्वतस्तर 
न्नी (कप्पु) 1 

सेरा पु [दे] भ्रश्व की एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) 1. 

सेरिभपु" [दे] रयं वषम, गाडी का वैल 
(दै ढ, ४४} । 

सेरिभ देखो सेरिह्‌ (सुख ८, १३; दे ८, 

४४ टी) 1 

| सेरिय पुल्ली [दे] वाद्य-विशेष, करडिमंम- 

। सेरियहृहुक्कहि' (सण) । 

सेरियय पु [दे] गल्म-विशेष (परण १-- 
पत्र ३२) । ^ 

सेरिह एुख्ी [सैरिभ] भेँसा, महिष (गा 
१७२; ७४२; नाट--मृच्छ १३५) । खी. 
णी (पश्र) ।= 

| सेरील्ली [दे] १ लम्बी श्रकृति। २ भद्र 

भ्राकृति दे ८, ५७) । ३ रथ्या, परुहल्ला 

। (सिरि ३१८ )। ४ यत््र-निमित नतकी 

(राज) 1८ 

। सेरीस पुन [सेरीश] एक रगवका नाम 

(ती १९) ।८ 

| सेर पु" [रौख] १ पव॑त, पहाड (से २, ११; 

प्राप्र; सुर ३, २२६) । २ पाषाण, पत्थर 

(उप १०३१) । ३ न. पत्थरों का समूह (से 

६, ३१) "कार पं [“कार | पत्थर घड्ने- 

| वाल्ला शिल्पी, शिलावट ्रणु ६४६) 1“ 

“गिदन [गृह] पर्व॑हमे बना हुभ्रा घर 

। (कप्प) + जाया ज्ञी [जाया] पावती 











सेखग-सेहंब 


(रभा)-4 स्स्थंम पु" [रसुतम्भ] पाषाण का 


संभा (कम्म १, १८) "यार, च्वाट पु 
[पा] १ धरण तथा भूतानन्द नामक 
इन्द्रोका एक एक. लोकपाल (ठा ४, १-- 
पत्र १६७; इक).1 २ एक जैनेतर धर्माविलम्बी 
पुरुष (भम ७ १०--पच्र ३२३) “सन 
[स] वज्र (से ३, २७) ५ "सिहर न 
[शिखर | पवत का शिखर (कम्प) "सुआ 
छो [सुता] पावती (न्न) ~ 


सेखग पुं [रीखक] १ एक राजि (णाया 
सेख्य † १, ५--पत्र १०४; :११)। २ 


एक यक्ष (पि १५६; णाया १; € पत्र 
१६४) शपुर न [पुर] एक नमर (णाया 
१, ५१ । 


सेखययं न [रौख्कज ] एक गोत्र (ठा ८-- | 


पत्र ३६०; राज) ।“ 
सेख ज्ञी [रौला] तीसरी नरक-पृथिवी (ठा 
७--पश्र ३८ण; ठक) }. 


सेलयङ्च्च पु [रीखादिस्य] वलभीपुर का | 


एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) 1 
सेल पु [ शैल ] श्लेष्म-नाशक वृक्ष-विशेष 
(पर्ण १-पत्र ३१) 1“ 


सेल प [दे ] कितद, जु्राड़ी (दे ८, २१) 1. 


सेलेय वि [रौल्ञेय | पव॑त मे उद्यन्त, पवंतीय 
(धर्मवि १४०) ।* 


सेलेस पु [रौल्ेश |] मेर पवंत (विसे २०६५) ॥ सेवा 
जी €) २ पुं. एक तापस, जिसको गौतम , 


स्वामी ते प्रतिनोघ क्रियाथा (कुप्र २६३) ॥४ 


सेलेसी घ्नी [शोलेशी ] मेर की तरह निश्चल 
साम्यावस्था, योगी की सर्वो्छरृष्ट श्रवस्या 
(विसे ३०६५; ३०६७; सुपा ६५५) 1 

सेरोदाई पः [शोखोदायिनः] एक जैनेतर 
ध्मविलम्बौ गृहस्थ (भग ७, १० पत्र 
३२) । ५ 

सेह देलो सेक = शैल; “न ह भ्िञ्जिइ्‌ ताण 


मणं सेल्लं मिव सलिलपूरेणं' (वजा ११२) । 


सेध पुं [दे] १ मृग-शिषु। २ शर, बाण 
(दे ८, ५७) । ३ कुन्त, बरछा (कुमा; दे 
४, ३८७) 1 

सेह पः [सैल्य] एक राजा (णाया १, 
१६--पृत्र २०८) । 


सेल्ख्ग पः [रौल्यक्] श्रजपरिसपं कौ एक 


जाति, जन्तु-विशेष (परह १, १--पत्र ८) ॥“ 








पादञजसदमदण्णनो 


श्राश्चय करना) ३ उपभोग करना \ सेव्‌, 
सेवए (ञ्राचाः उवः; महा) 1 भुका. सेवित्था, 
सेविसु (आजा) । व्क. सेवमान (सम ३8; 
भग)! कवक. सेवित, सेविज्ञमाण 
(सुर १२, १३६; कप्य) । संकृ. सेवि, 
चिन्ता (नाट-- मृच्छ २४५; श्राचा)। 

कृ. सेवेयव्व (सुपा ५५७; कुमा), सेवणिच 
(मुपा १६७) । 

सेवग देखो सेवय (पचा ११, ४१) 1 

सेवड देखो से° = श्वेत । 


सेवण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना | 


(उप धू १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) 1“ 
सेवणया } ली [सेषना} सेवा (उत्त २६, 
सेषणा ॥ ९; उप ८०१) 1८ 


सेवय वि [सेवक] १ सेवा-कर्ता (कुप्र | ५२ 
[सन्‌  सेसाघ्ली [दोषा] निर्माल्य (उपजरेन्टीः 


४०२) । २ पुं. नौकर, भव्य (पग्र; कुप्र 
४०२; सुपा ५३२) । 


सेव न [रौवल ] घेवार, सेवाल, एक प्रकार ।, 


की घास जो नदियों मे लगती है (पाभ्र)।~ 


| सेवा घ्नी [ सेवा ] १ भजन, पयंपासना, | 


भक्ति । २ उपभोग । ३ श्ाश्रय । ५ श्राराघन ` संसिअ वि [उदेषि] संबदढक्िया हृप्ा, 


(हे २, ९€; कुमा) ।> 


सेवाड न [ शत्रा ] १ सेवार, सेवाल, 
घास विशेष (उप १३९६; पश्र; 


° दाद्‌ पुं [दायिन्‌] भगवान्‌ महावीर 
के समयका एक श्रजैन पुरुष (मग ७, 
१०--पत्र ३२३) ।* 


सेवाख पुं [दे] पद्ध, कादा, कदि (दे ८,४३; | 


षड ) 1 

सेवाछि पुं [ रौबालिन्‌ ] एक तापस, जिसको 
गोतम स्वामीने प्रतिबोध कियाथा (उप 
१४२ टी) ।* 

सेबाखिय वि [रौवा्कि, “त ] सेवालवाला, 
शवाल-युक्त; सेवालियभूमितने रिल्ुसमाणा 
य यामथामम्मिः (सुर २, १०५) ।* 


सेवि वि [सेविन्‌] सेवा-कर्ता (उवा) } 


सेविनत्त षि [सेविक् ] ऊपर देखो (सम १५)) 


२१ 


सेल्ख न्नी [दे] रज्जु, रस्सो (उत्त २७, ७) 1 सेविय वि [सेवित] जिसकी सेवा की गई 
सेव सक [ सेव्‌ ] १ श्रारःघन करना । २, 


हो वह (काल) । 


` सेव्वा देखो सेवा (हे २, ६&; प्राप्र) 1 








सेस पं [शेष] ? शेष-नाग, सप-राज (से 
२, २८) । २ दछन्दका एक सेद (सिग) । 
३वि. श्रवशिष्टः वाकीका (ठा३, १दै-- 
पत्र ११४; दसनि १, १३४; है १, १८२; 
गउड) ८ "मस्‌, ध्व खली [च्वतौ] १ सातवे 
वसुदेव की माता (सम १५२) । : दभ्िण 
रुचक पर रहनेवाली एक दिक्करुमारी देवी 
(ठा ८--परत्र ४३६; इक) । २ वल्लौ-विशेष 
(पर्ण र-- पत्र ३३) । ४ भगवान्‌ महावीर 
कौ दौहिटी--गुत्ी की पुत्री (भ्राचा र, ?५, 
१६३५ ध्वन [ “वत्‌ ] श्रनुमान का एक 
मेद (घ्रणु २१२)4 राजप [राज] 
छन्द-विशेष (पिग) ।“ 

सेवन [रीश्व| बाल्यावस्था (दे ५,५७६) +“ 


सिरि ५५५) 1. 
सेसिअ तरि [रोपित] १ बाकी बचाया इश्रा 
(गा ६६१) । २ भ्रत्प क्रिया हूभ्रा, खतम 
किया हुभ्रा (विसे ३०२६) 1. 


चिपकाया हुभ्रा (विते ३०३६) ।“ 

सेह भ्रक [ नक `] पलायन करना, भागना । 
सेहई (दै ४, १७८; कुमा) 1“ 

सेह सक [ शिक्षय. ] १ सिखाना, सीख 
देना । २ सजा करना । सेहंति (सूत्र !, २ 
९, १६) । कव. सेदिज्जं त (सुपा ३४५) 

सेद्‌ पुं [दे. सेद्‌] श्रुजपरिसपं की एक जाति, 
साही, जिसके शरीरम काटे होते है (परह 
१, १-- पत्र ८; पर्ण १---पत्न ५३) ।< 

सेद पु [रौश्च ] १ नव-दीक्षित साघु (सूश्र 
१, ३, १, ३; सम ५८ भ्रोव १६५; 
३७८; उवः; कस) । २ जिसको दीक्षादी 
जानेवाली हो वह॒ (पव १०७) । ३ शिष्य, 
चेला (सुल्ल १, १३)। 

सेद्‌ पु [सेध] सिदि (उवा) ;. 

सेदट॑ब वि [सेधाम्ट | ला्-विशेष, वह लाय 
जिसमे पकने पर खटा का संस्कार किया 
जाय (उवा; परह २, भ५--पत्र १५०) । 


&२२ 


सेहदणा खी [शिष्ठणा] शिश्ना, सजा, कदथेना; 


'वहुबघमारणसेहणाग्रो काश्रौ परिग्गहे नत्थि 
(उव) 1“ 

सेषट्रपुं {शेश्वर ९ चिवाः -फलसेहरा' (पड 
१६५; पग्र) २ छन्द-रिशेष (विग) ३ 
मस्तक-स्थित माला (कमा) 1८ 

सदस्य प [द] चक्रवाक पक्षी (दे ८, ४३) 1. 

सेदायिञ। देखो सेमाल्थिा (स्वप्न ६३; 
गा ४१२; दमा; हे १, २३६) 1 

सेदाटी न्नी [ शेफाट। ] लता-विशेष (दे 
५, ४} 1 

सेहाव्र देखो सेह = शिक्य. । रेहावेइ (पि 
३२३) । भवि. सहावेरिति (श्रौप) । संक, 
सेहावेन्ता (पि ५८२) । देक. सेहवेत्तण | 
(कस) । क. सेदावेयत्व (मत्त १६०) 1 

सेहाव्िजिवि [ शिश्चित ] सिखाया हरा 
(भग; राया १, १- पत्र 

सेहि देखो गिरि (श्राचा) । ~ 

सेअ वि [सेद्धिक] १ पुक्ति-सम्बन्धी । २ 
निष्पत्ति -संबन्धी (सृश्र १, १, २, २) ।- 

सेदि वि [दे] गत, गया हूश्रा (दे ८, १)।- 

सो सक [सु] १ दाहू बनाना। २ पीड़ा 
करना । ३ मन्यन करना । ४ श्रक. स्नान 
करना । सोद ( षड ) ।“ 

सौ शरक [ स्वप ] सोना, सूतना ! सोद, 

सोऽ । सोश्नई (घास्वा १५७; प्राक ६६) ।“ 

सोअ सरू [ शुच्‌ ] १ शोक करना। २ शद्धि 
करना । सश्र, सोएइ, सोईति, सोयंति (से | 
१, ३८; है ३, ७०; श्राचा; भ्रज्क १७४; 
१७१; सूश्र २, २:५५) । क्क. सोत, 
सोत (उप १४६ टी; पड्म ११८, ३५) । 
कवक, सोञ्नंत (सण) । क. सोअणिल्न, 
सोअणीअ, सोइयव्व (भ्रमि १०५; सक्त 
४.७; पडम ३०, ३५) । देखो सोच = शुच्‌ | 

सोअ न [शौच] १ शुदि, पवित्रता, निम॑लता 
(श्राचा; श्रौप; सुरर, ६२; उप ७९८ दी; 
सुपा २८१) । २ चोरी का श्रभाव, परद्रव्य 


का श्रहरण (सम १२०; नव २३; श्रा ३१) सोडउवि [श्रोत्‌] सुननेवाला (स ३; प्रासू २)।५। 
सोडणिअ देखो सोवणिअ (सूत्र २,२, रमः । 


सोअ १, [शोक] श्रफपोस, दिलगीरी (सुर 


। सोअणयां 





१, ५३; गउड; कुमाः; महा) । 


पाड्ऊसदमहण्णवो 


भगः श्रौपः सुर १, ५१) शमय वि [मच्‌] 
श्नोत्रेन्िय-जन्य (ठा : ०--पत्र ४७६) ।* 


सोअ पुन [ स्रोतस. ] १ प्रवाह (भ्राचाः | 


गा६६२)। २ चिद्र (ग्रौप)। ३वेग (णाया 
१, ८) 1: 
सोअण न [स्वपन] शयन (उव) 1. 


| सोअण न [शन] १ शोक, दिलमीरी 
(सूश्र २, २, ५५; संबोध ४६) । २ शुदि, 


प्रक्षालन (स ३४८) ।“ 

} छो [शाचना] १ ऊपर देलो 

सोअणा । (प्रौप; श्रज्मछ १७४)। २ 
दीनता, देन्य (ठा ४, १--पत्र १८८) ।- 


। सोअमह् न [सौङुमये] सुकुमारता, भ्रति- 


कोमलता (हे १, १०७; प्राप्र; कुमा) ।~ 
सोअरपुं [सोदर] सगा भाई (प्रवो २९; 
सुपा १६३; रंभा) । 


; पि३२३)। / सोअराषघ्ली [सोदरा] सगौ बहन (कुमा) 1* 


सोअरिअ वि [शौकरिक] १ शूकरोका 
शिकार करनेवाला (विपा १, ३- पत्र ५४) । 
२ शिकारी, मृगया करनेवाला । ३ कसाई 
(विड ३१४; उवः सूपा २१४) ।-. 

सोअरिअ वि [सोदयं] सहोदर, एक उदर 
से उत्पन्न (सश्र १,१,१, ५)“ 

सोल देलो सोअमद्ध (संक्षि २) । 

सोअविय लीन [शौय] शदधि, पवित्रता (सूभ 
२, १, ५७) खी. ध्या (प्राचा) ।~ 

सोअव्व देवो सुण =श्रु \, 

सोञआमणी ) चरी (सौदामनी, “मिनी] १ 

सोआमिणो । विच्युत, विजली (उत्त २२, 
७; पडम ७४, 


१६८) ।“ 


सोअन [श्रोत्र] कान, ्रवलेन्दरियं (भरावा; 


| सोग॑ध 





१४ स १२; महाः पात्र) । | 
२ एक दक्कूमारी देवी (इकः ठा ४, १--पत्र ' 


| सोगंधिअ 


सोडअ न [शोचित] चिन्ता, व्रिचार (सुर 


८ १४; सुपा २६६) । देवो सोधिय ।~ 
सोदंदिय न [श्रोत्रेन्द्रिय] श्रवणेन्दरिय, कान 
(भग) । 
सोदंधिअ देखो सोगधिञ (इक) ।* 


पि १५२) ।. 





संहणा--सीगंधिञ 


सो उमछ देखो सोअम्ठं (रमि २१३; सुर 
८, १ २५) ॥ 

सड देखो सुंड (वाग्न)4 (मगर पुं [शवर | 
मगर को एक जाति (पर्ण १--पत्र ४८) ।“८ 

सोंडान्री [श्ण्डा] १ सुरा, दारू (प्राचा 
२, १,३,.२)। २ हाथी की नाक, सूँढ 
(उवा) । ~ 

सोंडिअ पुं [ण्डक] दारू बेचनेवाला, 
कलवार (भ्रमि १८८) 14 

सोंडिया स्री [शुण्डिका] दारू का पात्र 
विशेष (ढा ८--पत्र ४१७) ।८ - 

सोंडीर वि [लौण्डीर] १ शर, वीर, पराक्रमी 
(कप्प; सुर २, १३४ सुपा ६०)। २ गवं. 
युक्त, गवित (महा) । ^ 

सोडीर न [शौण्डीय] ? पराक्रम, शूरता । 
२ ग्वे ( हे २, ६२; षड्‌ )। 

सोडीरिम पुं्ञी [शौण्डौरिमन्‌] ऊपर देखो 
(सुपा २६२) ।~ 

सोदल्न (शौ) देखो सदेर (पि ८४) 1 


। सोक देलो सूक्तं = शुष्क ( षड्‌ ) । 
| सोक्ख देलो सुक्ख = सौख्य (प्राक १० गा 


१५८; सुपा ७०; कुमा) ।* 
सोक्ख देखो सुक्ख = शुष्क ( षड्‌ ) ।“ 
सोग देखो सोअ = शोक (पड्म २०, ४५; 
सुर २, १४०; स॑ २५५; प्रास ८३; उव) ।4 
न [सौगन्ध्य] १ लगातार 
| चौबीस दिनों के उपवास (संबो 
५८) । २ सुगन्धिपन, सुगन्ध; -सोंधिय- 
परिकलियं तंबोलं' (सम्मत्त २२०) ।« 
सोगंधिअ न [सौगन्धिक्र] १ रलन-विशेष, 
रहन की एक जाति (णाया १, १-- पत ३१; 
परण ?--पत्र २६; उत्त ३६, ७७; कण्प; 
कुम्मा १५)। २ रत्नप्रभा नामके नरक- 
पृथिवी का एक सौगन्धिकर-रतन-मय कार्ड 
(सम ८६) । ३ कटकार, पानी मे होनेवाला 
श्वेत कमल (सूभ्र २, ३, १८; राय ८२)। 


- ४ पु. नपसक का एक मेद, प्रपनेलिगको 


सूघनेवाला नपुंसक (पव १०६; पुप्फं १२८) । 
५ पून. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । 
६ वि. सुगन्धवाला, सुगन्धौ (उवाः सम्मत्त 
२२०)।.८ 


सोगधिया-सोभा 


पाङञजसदमह ण्णवो 


सोरधिन्य ल्ली [सौगन्धिक] नगरी-विरेष 
(खाया १,५ पत्र १०५) 1 
सोगमद्ट देखो सो मह (दस २, ५) ।* 


सोरण देवो सुगगद् (उत्त र, इ; पडम | 
| सोणि न्नी [श्रोणि] कटी, कमर (कप्प; उप 


२६, ६०; स २५०) ।“ 


सोग्गाद्‌ (2) प्रक [म्र+सू] पसरना, | 


केलना । सोग्गाहई (घात्वा १५६) ।“ 
सोच देवो संःअ = शुच्‌ । वकृ. सोचंत, 
सोचमाण (नाट--गृच्छ २८१; णाया १, 
१--पत्र ८७) । संकृ. 'सोचिङण हस्यपाए 
श्रारोग्गमणिरयरोण श्रोमजिभ्रो राया (स 
५६७) । $, सोश्च (उव) । ~“ 
सोचिय वि (-शोचित्त] शुद्ध किया हमरा, 
प्रक्षालित (स ३४८) । ~. 
सोच देवो सःच । “ 
सोघं | 
सोचा । देलो सुण =श्रु 1 
सोच्छ" 
सोच्छिअ देखो सोर्थिअ (इक) ।` 
सोजण्ण } न [सौजन्य] सुजनता,. सनता, 
सोजन्न 
६१) ।“ 
सोज्न देखो सोरिअ = शौयं (ब्रा १६) ।~ 
सोरम वि [शोध्य] शुद्धि-योग्य, शोधनोय 
(सुज १०, ६ टी)।* 
सोञ्माय १ [दे] रजक, धोबो (पाश्र)। 
देखो सुञ्मय । 
सोडिअ देखो सोंडिअ (कपुर ३४) ।~ 
सोडीर षि [शौटीर] देलो सोँडीर = शौरडीर 


(कष्पः प्रौपः; मोह १०४; कप्पु; चार्‌ ६२) ।“ 


सोडीर न [शोटीयं ] देलो सोंडीर = शौणडीयं 
(कमा; से ३, ४; ५, ३; १३, ४६; ८७; 
प्राकृ १६) । ‡ 

सोढ नि [सोढ] सहन किया हुश्रा (उप २६४ 
टै; धत्वा १५७) । 

६ ॥ | देखो सह = सह. । “ 

सोण वि [कोण] लाल, स्क वणंवाला 
(पान्न) 1~ 


सोणंद न [दे. सौनन्द] त्रिकाष्ठिका, तिपाई । 
(परह १, ४--पृत्र ७; श्रौप; तदु २०) ।“ । 


¶ भलमनसी (उप ७२८ टी; सुर २, | 





सोणहिअ वि [शौनकिक] १ श्वान-पालक 1 
२ कुत्तो से शिकार करनेवाला (स २५३) ।- 


| सोणार देखो सुण्ार (गा १९१; पि ६६; 


१५२) 1~ 


१५६) शसुत्तग न [सुत्रक] कटी-सूत्रः 
करधघनी (ग्रौप) ।-` 


सोणिअ पुं [शौनिक] कसाई (दे ६, ६२) ।- 


सोणिअ न [शोणित] रुषिर, सून (उवाः; 
भवि) । - 


। सोणिम पल्ली [शोगिमन्‌] रक्तता, लाली 


(विक्र २८) ।~ 


| सोणी ली [श्रोणी] देखो सोणि (वरह १, 


४--पत्र ६८; ७६) 1 

सोणीअ देखो सणि = शोणित, शंजंते 
मंससोणीच्रं ण छणे ख ॒पमजए' (भ्राचा १, 
८, ८, &; पि ७३) 

सोण्ण न [सवण ] सोना, सुवणं (पराङ्‌ ३०; 
संक्षि २१)। 

सोण्ड देखो सुण्ह्‌ = सूक्ष्म (षड्‌ ; गा ७२३) 1 

सोण्ा देखो सुण्डा = स्नुषा (संक्षि १५; प्र 
३७; गा १०७; काप्र ८६३) । 

सोत्त न [श्रो] कान्‌, श्रवणेन्द्रिय (भ्राचा; 
रभा; विक्र ६८) ~ 

सोत्त देखो सोअ = खरोतस्‌ (है २,९८ गा 
५५१; से १, ५८; कुमा) । ~ 

सोत्ति देखो सुत्ति = शुक्ति (षड्‌ ; उप ६म 
टी) ।~ 

सोत्तिअ पुं, [श्रोत्रिय] वेदाम्यासी ब्राह्मण 
(पिंड ४३६; नाट--मृच्छ १३४; प्रप) । 

सोत्तिअ वि [सौत्रिक] १ सूत्र-नि्मित, सूते 
का बना हरा (श्रोचभा ८६; श्रोच ७०५) । 
२्सूतेका व्यापारौ (घण १४६)।- 

सोन्तिअ षं, [शौक्तिक] दीन्द्िय जन्तु-विशेष 
(पर्ण १--पत्र ४४) 1~ 

सोत्तिअमई > घी [शुक्तिक्रावती] केकय 

सोत्तिअवरई { देश कौ प्राचीन राजधानी 
(राजः इक) । ` । 

सोत्ती ल्ली [दे] नदी (दे र, ४४; षड्‌ ) ।- 

सोर्थि पून [स्वस्ति] १ एक देव-विमान 
देवेन्द्र १३३) , २-देखो सत्थ (संक्षि 








२१; गा २४४ भ्रमि १२८; नाट--रलना 
°) [ह 

सोत्थिअ पु [स्वरस्तिक] १ ज्योतिष्क ग्रह्‌ 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७८) । २ न. 
शाक-विन्चेष, एक श्रकार की हरितं वनस्पति 
(परण १--पश्र ३४) । ३--देखो सत्थ, 
सोवत्थिअ = स्वस्तिक (परह १, ४--पत्र 
६८; णाया १, १--पत्र ५४) ।- 

सोदाम ष्‌, [ सोदाम ] देवो सोदामि 
(इक) । ~ 

सोदामणी देवो सोआमणी (परम २६, 
८१ ) ॥ ~ 

सोदामि पृं [सोदामिन्‌ ] चमरेनद्र के भ्रश्व- 
सेन्थय का श्रधिपति (ला ५, १--पत्र 
३०२) 1“ 

सोदामिणी दलो स्ेआमिणी (नाट- 
मालती =) ~ 

सोदासप्‌ं, [सौदास] एक राजा (पउम 
२२, ८१) ।~ 

सोध (शौ) देवो सडह = सौध (पि ६१ ए) ।~ 

सोपार } पु. ब, [सोपार, क] देश- 

सोपारय | विशेष (डम ६८, ६४; सुपा 
२७१५) ।! २ न. नगर-विशेष (साधं ३६; 
ती ११)॥- 

सोवंधव वि [ सौवन्धत | सुबन्धु नामक कवि 
का बनाया हृधा ग्रंथ (गउड) ।“ 

सोभ श्रक [ शुभ्‌ ] शोभना, चमकना 1 
सोभंति (सुज्ज १६९) मूका, सोर्भिषु, सोर्भेसु 
(सज्ज १६) । भवि. सोभिस्संति (सज्ज 
१६) । वङ्ृ. सोभंत (णाया १, १--प्त्र 
२५; कप्प; प्रौप) । 

सोभ सक [शोभय. ] शोभाना, शोभाुक्त 
करना । सोभेद (भग) । वकृ. सोभय॑त (पि 
४६-) । संकृ. सोभित्ता (कप्य) ।~ 

सोभग वि [श्ोमक] १ शोभनेवाला।! २ 
शोभानेवाला (क्प) 1* 

सोभग्ग देखो सोहग्ग (स्वप्न ४५) । ~ 

सोभण देखो सोहण = शोभन (पडम ७८, 
५६; स्वप्न ४९) 1. 

सोमा देलो सोहा = शोभा (प्राक १७; उत्त 
२१, ८; कप्पः सुज्ज १६) । 


€ 


सोभ्य देलो सोहि अ = शोभित (शया १ 


१ टी--पत्र ३) ।- 


सोम पुं [सोम] १ चन्द्र, चोद, एक ज्यो 
तिष्क महाग्रह (ठा २, ३--पत्र ७७; विसे 
१८८३; गउड) । २ भगवान्‌ पाश्वंनाथ का 


पोचवां गणधर (सम १३; ठा ल्पत | 


४२६) । ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (षडम 
५,२) 1 ४ चतुथं बलदेव श्रौर वासुदेवका 
पिता (ठा €-पत्र ४४७; पउम २०, 


१८२) । ५ एक विद्याधर नरपति, जो | 


ज्योतिःपुर.कास्वामी था (पडउम ७, ४३)। 
६ एकर सेठ का नाम (सुषा ५६५) । ७ एक 
ब्राह्मण का नाम (खाया १, {६--पत्र 
१६६) । ८ चमरेन्द्र, बलीन्द्र, सौधर्मेनद्र तथा 


ईशानेन्द्र के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा | 


४, १-पत्र २८४; भग ३, ऽ~-पत्र 
१६४) । £ लता-विशेष, सोमलता । १० 
उसका रसं । ११ श्रमृत (षड्‌ ) । १२ श्रायं- 
सृहस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन मुनि 
(कप्प) । १३ पुन. देव-विमान.व्रिरेष (देवे 
१३३; १४३; १४५) 1 १४ वि. कीत्तिमान्‌; 
यशस्वी (कप्प) + “काडय पुं ["कायिक| 
सोम लोकपाल का श्राज्ञाकारो देव (भम ३, 
७--पतच्र १६५) 4 “गहण न [्रहण] 
च्दर-ग्रहण (हे ४, ३६६).। च्चंद षं, 
[चन्द्र] १ एेरवत क्षेत्र मे उल्न्न सातवें 
जिन-देव (सम १५३) ¦ २ श्राचायं हेमचन्द्र 
का दीक्षा समयका नाम (कुत्र २१) "जस 
पृ, ["यशस. ] एक राजा (सुर २, १३४)।- 
णाह देखो शनाह्‌ ( राज )4 "दत्त पुं 
["दन्त] १ एक ब्राह्मणा का नाम (णाया १, 
१६--पत्र १६६)। २ एक जैन मुनि, जो मद्र 
बाहु -स्वामी का शिष्य था (कप्य) ३ भगवान्‌ 
चन्द्रप्रभ स्वामीको प्रथम भिक्षा-दाता गृरस्य 
(सम १५१) । ४ राजा शतानीक का एक 
परोहित (विपा १,५---पन्र ६०) द्देव पूं 
[ष्देव ] १ सोम नामक लोकपाल का सामा- 
लिक देव (मग ३; ७--पत्र १९५} । 
भगवान्‌ पद्यप्रम को प्रथम भिक्ना-दाता गृहस्य 
(सम १५१). “नाह प, [नाथ] सौराषट 
देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूत्ति (ती १५; 





सम्मत्त ७५) । “प्पभः "प्पह्‌ प, [श्रम] । 


पाइअसदमहण्णवी 


बलि का एक पुत्र (पडम ५ कुप्र 


२१२) । २ तैरहवीं शतान्दी का एक जैन | 


श्राचायं श्रौर ग्रंथक्तार (कुप ११५) 1 

चमरेन्द्र के सोम-लोकपाल का उत्पात-पर्वत 
(ठा १०--पत्र ४८२) + “भूड़ पुं [भूति 
एक ब्राह्यणए का नाम (णाया १, १६--पत्र 
१६६) + भरूदय न [-मूत्तिक] एक दुल 


कानाम (कप्य). भ्यंन [श्र] एक गोत्र, | 


जो कौत्सं गोत्र ओ शाखा है (ठा ७--पत्र 


१ क्षत्रियो के सोमवंश का आदि पुरुषः बाहु- | 





४ ०. ० | 
३६०) 4 श्वथध्वा, वि ["प, वा] सोम- | 
रस पीनेवाला (षड) "सिरी घी [श्री] | 


एक ब्राह्मणी (श्रत) संदर 


१४; कुलक ४४) सूरि पृं [सूरि] एक 
जेनाचा्य, भ्राराधना-प्रकरण का कर्तां एक 
जेनाचा्यं (श्राप ७०) 1- 
सोमवि [सौम्य] १ प्ररौद्र, प्रनुप्र (ठा; 
भग १२, ६-पत्र ५०८)। २ नीरोग, 
रोग-रहित (भग १२, ६)। प्रशस्त, 


[खर्‌ | 


एक प्रसिद्ध॒ जैनाचायं तथा ्रन्थक्रार (संति, 


सोभिय-सोमित्ति 


५. एक देव-विमान, छठवां म्रतरेयक-वरिमान 
(देवेन्द्र १३७; १४३: पव १६४) । ६ सौम- 
नस-पवत्त का एक शिखर (ठा २, ३-पतवर 
८०) । ७ न. मे्पर्वत का एक वन (ढा २ 
३---पत्र ८०) 1 
सोमणप न [सौमनम््र] १ सुन्दर मनः 
संतुए मन (रायः; कप्प) 1 ~ 


 सोमगसा घी {सौमनसा] १ जम्बू-वृक्ष 


चिद्धेष, जिषसे यह्‌ दवीप जम्बदीप कहलाता 
हे (इक) ! २ एक राजधानी (इक) । ३ 
सौमनस वनकी एक वापी (जं ४) ४ 
पक्ष की पांचवीं रात्रि (सुज्ज १, ६४) ।- 
सोमणसस्िय वि [सौमनस्यिन] १ संतुष्ट 
मनवाला । २ प्रशस्त मनवाला (कप्प) । ^ 


` सोमणस्स देखो सोमस = सौमनस्य (कम्प; 


श्लाघ्य (कप्य) । ४ श्रिय-द्शन, जिसका | 


दर्शन श्रिय मालुम हो वह्‌। ५ मनोहर, 
सुन्दर । ६ शान्त श्रा्तिवाला (म्रोघभा २२; 


उवः सुपा १८०; ६२२) । ७ शोभा-ुक्तः । 


दीप्तिमान्‌ (नं २) । देखो सोम्म ।- 


सोमदभवि [दे] सोते की श्रादतवाला (दे 


८, ३६ ) (हि 


सोम॑गट प्‌, [सौमङ्गट] दीन्िय जन्तु की | . 
। सोसाणं न [इमसान | मसान, मरघट (दे ८, 


एक जाति (उत्त ३६, १२९) 1 


सोमणंत्तिय चति {स्वापनान्तिक, स्वाप्ना- 
न्तिक] १ सोने के बाद किया जाता प्रति- 
क्रमण--प्रायश्चित्त-विशेष । २ स्वप्न-विश्ेष 
मे किया जाता प्रतिक्रमण (उ ६--पतव 
३७६) ।. 


सोमणस पुं [सौमनस] १ महाविदेह-वषं | 


श्रौप) ।. 
सोमणस्सिय देखो सोमणसिय (कप्पः श्रौपः 
णाया १, १-- पत्र १३) 1 
सोमह्ट देखो सोअम्ट (प्राक २०; ३०) ।“ 
सोमर्हिद न [द] उदर, पेट (दे ०, ४५) । 
सोमदिडु प [दे] पंक, कादा (दे ८, ४३) ।“ 
सामाघ्री [सोमा] ६१ शक्रके सोम भ्रादि 
चारों लोकपालों की एक-एक पटरानी का 
नाम (उ + १---पत्र २०४)। २ पात्व 
जिनदेव कौ प्रयम शिष्या (सम १५२; पव 
६)1 ३ सोम लोकपाल की राजधानी (मग 


३, ७--पत्र १६५) । - 


। सोमास्नी [सौम्या] उत्तर दिशा (व १०-- 


का एक वक्षस्कार-पवंत (डा २, ३े--पत्र | 


६8; सम १०२; जं ४)।२ उस पर्व॑त. पर 
रहनेवाला एक्‌ महरद्धिक देव (जं ४)। 
पक्ष का श्राठवां दिन (सुज्ज १०, १४) ४ 
पुन. सनक्कुमार नामकं इन्दर का एक पारि 
यानिक विमान (ठा ८--पृत्र ४३७; भ्रौप) । 


| 


॥ 


पत्र छदः भग १२, १--४६३) ।* 


४५) 1 
सोमाण्सप, [सोमानस] सातां प्रैदेयक 
विमान (पव १६४) ;` 
सोमर } देखो सुकुमार (गा १८६; स 
२५\माड २३५९८ म ७; षड्‌; प्रप्र; ह्‌ १; 
१७१: कमा; प्रह २८; ३८; भवि) 1 
मोमादन [द्‌] मांस (दे =, ४४) ।- 
मन्ति पं [सौमित्रि] राम-श्राता लक्षण 
(गा ६५) ।* 


३ सो्मिन्ति घी [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता। 


“पत्त प [पुत्र] लक्ष्मणः; "रामसोमित्ति- 
पत्ता' (पठम ३८, ५७). “सुय पुं [सुत] 
वही श्रथं (पडम ७२, ३) + 


सोमिर-सोवरिअ 


सोमिटपुः [सोमिः] एक ब्राह्मण (श्रत | 


&) 1 


सोत्ति देष्रो सोभित्ति = सौमित्रि (से| 


१२. ट) 1" 
सोमेसर पुं 
महादेव (सम्मत्त ७५) ।- 
सोम्मवि [सौम्य] १ रमणीय, सुन्दर (से 
१, २७) 1 २ ठंढा. शीतल (से ४, ८)। 
३ शीतल प्रकतिवाला, शान्त स्वभाववाला 


(से ५, ६६; विसे १७३१) । ४ प्रिय-दशंन, | 


जिसका दशंन प्रिय लगे वहु । ५ जिसका 
श्रषिष्ठाता सोम-देवता हौ वहु । € भास्वर, 


कान्तिवाला । ७ पुं. बध ग्रह॒ । ८ शुभग्रह । | 


& वृष प्रादि सम राशि) १० उदुम्बर वृक्न। 
११ द्रीप-विशेष । 
ब्राह्मण (प्रः) देखो सोम = सौम्य ।. 

सोल्नि (रय) श्र [सएव] वही (प्राकृ 
१२१) ।“ 

सोर्ट्र पं [सौराष्ट्‌ ] ९ एक भारतीय देश, 
सोरठ, काटियावाड (इकः; ती १५) । २वि. 
सोरठ देश का निवासी (श्रावक ६३) ।३ 
न. छन्द-विशेष (पिग ) ।~ 

सोरद्धिया ल्ली [सौराष्ट्रिका] १ एक प्रकार 


को मिदर, फिटकिरो (आचार, १,६, ३; | 


दस ५, १ ३४) । २ एक जैन भूनि-शखा 
(क्प) । - 


सोरब्भ, न [सौरभ] सुगन्ध, खुशब्र (लिक्र 
सोरभ | ११३; कुर २२२; भविः उप 
सोरभ । ६८६९ दै) 1. 


सोरसेणी न्नी [शौरसेनी] शूरसेन देश को 
प्राचीन भाषा, 
(विक्र ६७) ।<. 

सोरह्‌ देखो सोरभ (गउड) 

सोरिअ न [शौय] शूरता, पराक्रम प्रप्र; 
प्राङ्क १६} 1 


सोरिथन [शोरिक] १ कुशावतं देश की, 


प्राचीन राजधानी (इक) । २ एक यश्न (विपा 
१, ८--पत्र ८२) + दत्त पं [दन्त] १ 
एक मच्छीमार का पृत्र (विपा १, १--पत्न 
४ व्रिषा १, ८); २ एक राजा (विपा १, 
सपत्र ८२) "पुर न [पुर] एक नगर 


[सोमेश्वर] सौरा का सोमनाय | 


१२ सोम-रस पीनेवाला | 





`. सोद्धिय वि [पक्त] १ पकाया हृघ्ना, 
प्राकृत भाषा का एक भेद | ट [पक हं 





1 


पादअसदमहण्णवो 


एक उदयान (विपा १, ~ पत्र ८२) 1 
सोट्स तरि. ब. [षोडशन्‌] १ संख्या-विशेष, 
सोलह, १६ । २ सोलह संख्यावाला (भग 
३५, १-- पत्र ६६४; ६६७; उवा; सुर १; 
३५; प्रास ७७; पि ४४३) । ३ वि. 
सोलह, १६ वां (राज)+श्म वि [श] 
१ सोलह्वँ, १६ वों (राया १, १६--पत्र 
१९६६; सुर १६, २५१; पव ४६) ।२लगा 
तार सात दिनो के उपवास (णाया १, १-- 


पत्र ७२).4 श्न ["क] सोलह का समर | 


(उत्त ३१, १३) .। “विह वि [विध 

सोलह प्रकार का (पि ४५१) ~ 
सेखसिआ घ्री [षोडश्चि सा | रस-मान-विश्चेष, 

सोलह पलों की एक नाप (प्रया १५२) ।` 
सोखृह्‌ देखो सोखस (नाट; मवि) +. 
सोखदावत्तय पुं [दे] शंख (दे ८, ४६) ।` 
सोह सक [ पच्‌ `] पकाना । सोक्षद (है ४, 


९०; घात्वा १५६) । वृ. सोहत (विषा , 


१, ३--पत्र ४३). 
सोह सक [- श्िप्‌ |] फेंकना । सोह्नद (दै ४ 
१४३; षड़्‌ ) । कमं. सोल्तिज्जई (कुमा) । ~ 
सोद सक [ ईर , सम्‌+ईर | प्रेरणा 


करना 1 सोह्वइ (घात्वा १५६; प्राकर ६६) ।* । 
| सोह न [द] मसि (दे८४४)। देखो 


सुह = शूल्य । - 


सोष्ट वि [पक्र] पकाया हृप्रा (उवा; विपा | 
१, २--पत्र २७; १, ८ पत्र ८५; ८६; | 


श्रौप) । ~ 
“दंगालं- 
सोल्लियं' (रौप) । २ न. पुष्प-विशेष (रौप) । ` 


। सोच देखो सुव = स्वप्‌ । सोवद, सोवंति (हे 


१, ६४; उव; भवि; पि १५२) \~ 

सवकम ) वि [सोपक्रम] निमित्तकारणं 

सोवक्षम ! सेजोन्ष्टया कम हो सके वह्‌ 
क्म, ्राधु, ्रापदा म्मादि (सुपा ४५२; 
४५६) 1 

सोवचिय वि [सोपचित] 
स्फीत, पुष्ट (कष्प) । ~ 

ॐ = < 
वचर पंन [सौवचंख | एक तरह का नोन, 
काला नमक (दस ३० ८; चंड) । 


उपचय-दुक्तः 


(विपा १, ८)* ्वडिसिग न [गवतंसक |] 


| सोवण्णिअ 





&२५ 


--- ध ----------- 


सोवण न [स्वपन] शयन, सोना (उप प 


२३७) । * 
सोवण न [दे] १ वास-गृह, शग्या-गृह, रति- 
मन्दिर (देन, भ्नःस ५०३: पाभ्र)।२ 
स्वप्न । ३ पुं, मल्ल दे च, ५८) ॥ 
सोवण (श्रप) देखो सोवण्ण (भवि) 1- 
सोवणिअ वि [शौवनिक] १ श्वान-पालक, 
वुत्तो को उालनेवाला । २ कृत्तो से शिकार 
करनेवाला (सूग्र २, २, ४२) 


| सोवणी श्री [स्वापो] विद्या-विशेव (पि 


७८) 1 

सोवण्ण वि [सौवर्ण] स्वरणं-निमित, सोने 
का (महा; सम्मत्त १७३) । ~ 

सोवण्णमक्रिखिआ ल्ली [द्‌] मधुमक्षिका कौ 
एक जाति, एक तरह की शहद की मक्ली 
(दे =, ४६} 

वि [सौवर्णिकर] सोने का, 

सोघण्णिग । सुवरां-घटित (व्रति ७; 
४५८) 'पठ्वय पुं [पवेत | मेर पर्वत ` 
(डम २, १८} ।~ 

सोवण्णेअ पंजी [सौपणंय ] गष्डपक्षी । ज्ञो 
आ, "इ (षड्‌ ) ।“ 

सोवस्थ न [दे ] १ उपकार । २ वि. उपभोग्य, 
उपभोगयोग्य (दे =, ४५) 1“ 

सोवत्थि } वि [सौवस्तिक] १ माञ्जलिक 

सोवत्थिअ | वचन बोलनेवाला, मागघ भ्रादि 
स्वस्ति-वाचक (ठा ४, २- पत्र २१३; 
भ्रौप) । २ पुं. ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष 
(ठा २. ३--पत्र ७८) । ३ ब्रीद्धिय जन्तु 
की एक जाति (पर्ण १--पत्र ४५) । 

सोवत्थिअ पुं [स्वस्तिक] १ साथिया, एक 
मद्धलचिह (ग्रौप) । २ पंन. विदयट्प्रम नामक 
वक्षस्कार पर्व॑त का एक शिखर (इक) ३ पूवं 
रुचक-पवंत का एक शिखर (राज) । ४ एक 


देव-व्रिमान (देवेन्द्र १४१) । देवो सत्थिअ, 
सोस्थिअ = स्वस्तिक । 

सोवन्न देखो सोबण्य (स्रत १७; शरारन; 
सिरि ८१६; भवि) ।- 

सोधन्निअ देखो सोषण्णिअ (खाया १, १-- 
पत्र ५२) ।~ 

सोवरिअ देखो सोअरिअ = 
२, २,२८)।. 


शौकरिक (सश्र 


पाजसा ~ 


सोवरी --साहट 


सोवरी शी [शाम्बरी] विद्ा-विशेष (सृन्र. | 


२, २, २७) 1~ 

सोववत्तिअ वि [सोपपत्तिकं ] सयुक्तिक, 
युक्ति-युक्त (उप ७२८ टी) 

सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साध्य (गउड) । 

सोवाग पुं [श्वपाक] चारखडाल, डोम (श्राचा; 
ठा, ४, ४-- पच २७१; उत्त १३, €; उवः; 
सुपा ३७०; कुप्र २६२; उर १, १५) । 

सोवागः द्यी [शआापाकी| विद्या-विशेष (सूप्र 
२, २, २७} । ~ 

सोवाण न [सोपान] सीढी, निमेनी, पैडी | 
(सम १०४६; गा २७८; उवः; युर ० ६२) 1 

सोवासिर्णः देखो सवारिण, (भवि) ।५ 

सोविअवि [स्गापत] सुलपया हृगरा, शायित; | 
कभलकिसलयरदप सत्यरए सोविश्रो तेर 
(सुर ४, २४४; उप ९०३१ टी) +~ 

सोवि पुंखी [सविद] भ्रन्तःपुर का 
रक्षक (गउड) । खी. ष्टौ (मुपा७)।. | 

सोवीर ए. ब. [सौधीर] १ देशविशेष (षव | 
२७१५; सश्र , ५.१, १-टी)। २न 
कालिक, काजी (ठा :, उ--पत्र १४७; 
पाप्र) ८ श्रञ्जन-विशेष, सौषीर देशम होता 
सुरमा (जी ४} । ४ मद्य-विशेष (कस) \ 

सोषीरा ल्लो [सेवीरा| मध्यम ग्राम की एक 
मू्खना (ठा <--पत्र ३६३) 

सोव्ध वि [द] पतित-दन्त, जिसका दांत 
गिर गयाहो वह्‌ (दे 5 ४५) । 

सोस सक [ शौषय. ] सुखाना, शोषण 
करना । सोसद (भवि) । वङृ. सोसयंत 
(कम्प) । 

सोस देषो सुस्स । सोसउ (है ४, ३६५) 1. 
सोसपुं [शोष] £ शोषा (गउ्डः प्रासू 
६४) । २ रोगविशेषः दाहरोगं (लहूश्र 
१५) ।८ 

सोसण पुं [दे] पवन, वायु (देए, ४५) ।~ 
सोसण् न [ण] १ सुखाना 1 २ कामदेव 
काएक दाण (कप्पु)। ३ वि, शोषण-कर्ता, 
सुखानेवाला (पडम २८, ५:; कुप्र ४७) । 

सोसणता। ली [शोपा] शोषण (उवाः | 

सोसा 1 उत्त ३:, ५)।८ । 





सोसणी षी [दे] कटी, कमर (द ८, ४५) 1 | 
सोसविअ वि [शोषित] सुखाया हृभना (हे | 
३, १५०, उव) 1 । 
सोसावदेलो सो = शोषय्‌ । ठे. सोद्वेदुं 
(यौ) (नाट) ~ 
सोसास वि [सोच्छवांस] उध्वं श्वास-गुक्त । 
(षड्‌ ) 1" | 
सोसिभ देवो सोसि (हे ३, ९५०; सुर 
३, १८६; महा) |~ 
सोसि वि [सोच्रूद] ऊँचा ,किया इश्रा 
(कप्प) }~ 
सोसिद्ध वि [- शोफवन्‌ ] शोफ युक्त, सूजन | 
रोगवाला (विपा १, ८--पत्र ७३) 1~ | 
सोह शरक [ शुम्‌ ] शोभनाः चमकना । | 
सोहइ, सोहए सोहंत्ति (है १, १८७; पश्र; | 
कुमा) । वृ. संत, सोददमाण (कप्य; सुर | 
३, १११; नाट--उत्तर ८) ।- | 
सोद सक [ शोयय. ] शोभा-ुक्त करना । | 
॥ 


सोहइ (उवा) ।~ 
सोह सक [ शोधय. ] १ शधि कला।२| 
खोज करना, गवेषणा करना! ३ संशोधन 
करना ¦ सोहेड (उव) । वकृ. चूतिश्रं सगिहं 
दट्‌टुः सोदितो ददश्ं निभ्रंः (श्रा १२)। 
सोहेमाण (उवा; विपा १, १-- पत्र ७) । ` 
कवक, सोदिञ्जंत (उप रन टी)। ड. 
सोहणी्, सोदेयव्व (णाया १, १६-- । 
पत्र २०२; नाट--शकरु ९६; सुपा ६५७) । | 
संकृ. सोह्‌इत्ता (उत्त २९, १) 1“ | 
सो देलो सडह = सौध (रविम ६१; प्रति ' 
४१; नाट--मालती १३८) ~ 
सोदंजण पुं [दे. शोभाञ्जन] वृक्ल-विशेष, 
सदहिजने का पेड़ (दे ८, ३७; कप्पू) ।- 
सोहग देखो सोभग (कप्प ३ टी) ।. 
सोह पुं [रोधक] धोबी, रजक (उप पु 
२४१) । देलो सद्य = शोधक ।- 
सोदग्ग न [सौाग्य] ९ सुभगा, लोक- | 
प्रियता (ग्रौप; प्रातु ६६) । २ प्ति-प्रियता | 
(सुर ३, शः प्रास ८५)। ३ सुन्दर । 
भाग्य (उप णर ४७; १०८). "प्परक्ख | 
पुं [कल्पवृक्ष] तप-विशेष (पव २७१) ।८ 
गुद्यि ब्री [श्गुःटका] सौभाग्य-गनक | 
मन्वःविशेष से संसत गोली (सुपा ५९७) ।-! 





सोहर्गंसणन [सौभाग्याञ्जन | सौभाग्य- 
जनक श्रंजन (सुपा ५६७) ।* 


। सोहग्गिज वि [सौमागित] माग्य-शाली, 


सुन्दर भाग्यवाला (उप षू ४७; १०८) ।* 

सोदण पुं [शोभन] ₹ एक प्रसिद्ध जैन 
मुनि ( सम्मत्त ७५) । २ वि, शोभा-युक्त, 
सुन्दर (सुर १, १४७; ३, १८५; प्रास 
१३२) । छी. “णा, "मी (्राङ् ४२)4 ण्वर्‌ 
न ["वर्‌] वेताब्य की उत्तरश्रेणि का एक 
विद्याघर-नगर (इक) । ~ 

सोदण न [शोधन] ९ शुधि, सफाई (उप 
५६७ ठः; सुज्ज १०, ६ टी; कष्प)। २ 
वि. शुद्धि-जनक (श्रा ६) ।- 

सोदणी दी [दे] संमाजैनी, काद्‌ (देन, 
१७) । ८ 


। सोद न [सौहद] १ मित्रता । २ बन्धुता 


(रमि २१८; श्रच्छु ५:) 1. 


। सोदम्भ देखो सुधम्म, सुदम्म = सुषम॑न्‌ 


(सम १६) 1 

सोदम्म पुं [सौधम] प्रथम देवलोक (सम 
र; रायः श्रगु) “प्प पुं [ "कल्प ] पहला 
देवलोक, स्व गै-विशेष (महा)-+ श्व पु 
[पि | प्रथम देवलोक का स्वामी, शबर 
(सुपा ५१) "वडिसय पुन [भवर्तेसक] 
एक देव-विमान (सम ८; २५; राय ५६) ॥८ 
"सामि पुं [स्वामिन्‌] प्रथम देवलोक का 
इन्द्र (सुपा ५१) ।“ 

सोहम्मः देखो सम्मा (महा) ! 

सोहम्मण देबो सोहण = शोधनः ^रयणंपि 
गरणुक्करिसं उवेड सोहम्मणगररोणं' (कम्म 
६ १ टी)“ 

सोहम्मिद्‌ पुं [सौ धर्मेन्द्र | शक्र, प्रथम देव 
लोक कां स्वामी (महा) ।~ 

सोदस्मिय वि [सौधमिक] सौधरम-देवलोक 
का (सण) । ~~ 

सोय वि ` [शोधके] शरदध-कर्ता, सफाई 
करनेवाला (विसे ११६६) । देवो सहग = 
शोधक ।` ` । 

सोय देखो सौहग = शोभक (उप ध २१६)। 

सोद वि [ शोभावत्‌ ] शोमाशुक्त (सणः 
भवि) 1 


सोदा--हंस ` 


पाइअसदमदण्णघो 


&२७ 





च हली [शोभा] १ दीप्ति, चमक (से १ 
ठः कुमा; सुपा ३१; रंभा) । २ छन्द 
विश्चेष (पिग) । ~. 
सोदाब सक [ शोधय. ] सफा कराना। 
सोहावेह (स ५१६) 1“ 


सोहाविय वि [शोधित] साफ कराया हृश्रा 
(स ६२) ।. 

सोहि न्नी [शुद्धि शोधि] £ नि्म॑लता 
(णाया १, ५--पत्र १०५; संबोध १२) । 
२ भ्रालोचना, प्रायचित्त (रोष ७६१; 
७६७; श्राचा) ।` 


सोहि वि [शोधिन्‌] शरद्धि-कर्ता (रौप) 1. 


सोहि वि [ शोभिन्‌ ] शोभनेवाला (संबोध 
४८; कप्पु; भवि) ची. "णी ( नाट-- 
रत्ना १३) ॥-“ 

सोहि पंलली [दे] १ भूत काल। २ भविष्य 
काल (दे, ५८) । 

सोदहिअन [दे] पिष्ट, श्राटा, चावल भ्रादि 
का चूणं ( षड्‌ )!` 

सहिअ वि [शोभित] शोभरक्त (सुर ३ 
७२; महाः श्रौपः; भग) ।~ 

सोहिअ वि [ शोधित |] शरद क्ियादहृ्ना 
(परह २, १; भग) ।“ 

सोहिद देलो सोहद्‌ (नार--शक्र १०६) 





सोहिरवि [ शोभि ] शोमनेवाला (गा 
५११) १. 

सोहि वि [ शोभावत्‌ ] शोभा-युक्त (गा 
१४७; सुर ३, ११; ८, १००८ है २, १५६; 
चंड; भवि; सण) ।* 

सोअरिअ देखो सोअरिअ = सौदय (चंड) । “ 

सौंअरेअ न [सौन्दय] सन्दरता (हे ?, १}1~ 

सौद देखो सडह = सौध (रविम ५६; नाट- 
मालती १३६) ।~ 

देखो स = स्व (गा२२६९)। 

शस्सास देखो सास = श्वास (गा ८५६) ।- 

°स्सिरी देखो सिरी = श्री {गा ९७७) ।* 

°स्सेअ देखो सेअ = स्वेद (प्रमि २१०) ।~ 


॥ इर सिरिपाइजसदमहण्णवम्मि सयारादसरसंकलणो 


ह 9 [ह] १ कंठ-स्थानीय व्यम्जन वणं 
विशेष (प्रापः प्रामा)। २श्र, इनभ्र्योका 
सूचक श्रव्यय--संबोघनः स्े-भिक्खु गिलाई, 
से हंद ह णं तस्साहरह' (भाचा २, १, ११, 
१; २; पि २७५) । ३ नियोग । ४ क्षेप, 


निन्दा । ५ निग्रह । ६ प्रसिद्धि । ७ पादधुति | 


(है २० २१७) । 
ह देखो हा = भ्र. (हे १, ६७) ~ 
हद घ्री [हति ] हनन, वघ, मारण (भा २७) ।- 
हं भ्र. [ हम्‌ ] श्न श्र्थो का सूचक श्रव्यय-- 
१ क्रो (उवा) । २ भ्रसम्मति (स्वप्नं २१)।- 
हंजय पुं [दे] शरीर-स्परथं-पुरवंक किया जाता 
शपय--सौगंष (दे ८, ६१) 1“ 
हंजे भर. इन प्रथो का सुचक भ्रव्यय--१ दासी 
को श्राह्वान (हे ४, २८१; कुमाः पिग)। २ 
सखी का भ्रामन्त्रणं (स ६२२; सम्मत्त 
. १७२) ।~ 
हंड देखो खंड (हम्मीर १७) । 
१९८ 


सत्ततीस इमो तर॑गो समत्तो ॥ 


ह 


श्टंडण देखो भंडण (गा ९१२; पि ४८८) ।* 

हंत देखो हंता (घमसं २०२; राय २६; सणः 
कप्पु; पि २७५) ।~ 

शा 1 देबो हण । 

हंता भ्र [हन्त] इन श्रौ का सूचक श्रव्यय-- 
१ श्रभ्युपगम, स्वीक्षार (उवा; भ्रौपः मगः 
तंदु १४ श्रु १६०; णाया १, १ पत्र 
७४८) । २ कोमल श्रामन्रया (भगः; भ्रु 
१६० तंदु १४; प्रौप)। ३ वाक्य का 
प्रारम्भ । य प्रत्यवधारण। ५ संप्रषण। 
६ खेद। ७ निर्देश (राज)। ८ हषं। € 
भ्रनुकम्पा (राय) । १० संत्य (उवा) ।` 

हंतु वि [हन्त] माखेवाला (प्राचा; मगः 
पडम ५१, १९; ७३, १६; विसे २६१७) 1- 

हंतृण देखो हण 1. 





हदि श्च, रहण करो हस भ्र्थंका सुचक 


भव्यय (हेर, १८१; कुमाः भ्राचा २, १; 


। ११, १; र; पि २७५) 


| 


1 





हदि श्र, इन भ्र्थो का सूचक भ्रन्यय--१ 
चिषाद, खेद । २ विकल्प । ३ पश्चाताप । 
४ निश्चय) ५ सत्य! ६्नलो, श्रहण 
करो (पान्न; ह २, १८०; षड्‌ ; कुमा) । 
७ श्रामन्त्रण, संबोधन (विड २१०; धर्मसं 
८४) । ८ उपदर्शंन (पंचा ३, १२; दसनि 
३, ३७} । ~. 

हंमो देखो हंहो (सुर ११, २३४ अचः 
सूभ्र २,२, ८१) ।- । 

हंस देखो हस्स = हस्व (प्रप्र) \. 

हंसपुं [हंस] १ पक्षि-विशेष (णाया १ 
१--पत्न ५२३; परह १, !--पत्र ठः कुमाः 
प्रास १३; १६९) \ २ रजक, घोबो; वत्थ- 
धोवा हवति हसावः (सूग्र १, ४,२, 
१७) । ३ संन्यासि-विशेष (से १, २६; 
भ्रौप)। ४ सूर्य, रवि (सिरि ५४७) । ५ 
मरि-विशेष, हंसगभं नामक रहन की एक- 
जाति (पर्ण १-पत्र २६) । ६ छन्दका 
एक भेद (धिग) । ७ निर्लोमी राजा। ८ 


६२८ 


पाट्‌असदमहण्णनो 


ह्सय--रदण 








११ मन्त्र-विशेष। १२ शरीर-स्थितत वायुकी 
चेए्ा-विद्ेष । १३ मेर पर्वत । १४ शिव, 
महादेव । १५ श्रध की एक जाति। १६ 
श्रेष्ठ 1 १४ ग्मगुश्रा । ८८ विशुद्ध । १६ मन्त्र 
वरां-विश्चेष (ह २, १८२) । २० पतंग, 
चतुरिन्धिय जन्तु-विशेष (श्रणु ३४) । "ग्भ 
युं [श्थै] र्न की एक जाति (णाया १, 
१--पच् ३६; १८--पत्र २२६; कप्प; 
उत्त ३६, ७७) । न्तूरी घ्री [्तूरी] 
चिद्धन की गही (सुर ३, १८८; ६, 
२८) । दीव पं [द्रप] द्वौप-विशेष 
(डम ५४, ४५)  ष्टक्लण वि [लक्ष | 
९ शुक्ल, सफेद (भ्र॑त) । २ विशद, निमंल 


(जं २) 


हंसय पंन [ हसक | तपुर (पाश्नः सुषा | 


३२७) । 

हंसक पुं [दे] प्राभूषण-विशेष ( प्ररु )। 
देखो हसि । 

हंसील्ली [हंसी] १ हंस पक्षी की मादा 
(ाश्र) । २ चछन्द काएक भेद (पिग) । 


हंसुलय पुं [हंस] शरश्च की एक उत्तम जाति | 


(सम्मत्त २१६) । 

हो श्र [हंहो | इन भ्र्थो का सूचक प्रव्यय-- 
१ संबोधन, श्रामन्त्रण (सुख २३, १; धमंवि 
५५; उप ५९७ टी) । २ तिरस्कार (घम्म 
१९१८) । ३ दपं, गवं । ४ दंभ, कपट । ५ 
प्रश्न (हे २, २१७) 1. 

हङ्कुव न [हुव] फल-विशेष (रनु ५) । 

देकं सक [ नि~+षिध्‌ | निषेध करना, 
निवास्ण करना | हव्कद (है ४, १३४; 
षड्‌ ) । वकृ, हकमाण (कुमा) । 

द्क्त सक [द] हांकना --'१ पुकारना, प्राह्वान 
छरना। र प्रेरणा करना) ३ खदेडना। 
हक्कई (सुपा १८२) । वकृ. हक्तंत (सुर 
१५, २०३; युपा ५३८) । कवकृ. ह्‌ क्तिञ्जंत 
(सुपा २५३) । सं. दकिय, द क्छिरं, 
हक्िङण (सुर २, २३१; सुपा र्णः 
महा) । 

हृकादी [दे] हक--१ पुकार, बुलाहट 
श्राहान । २ प्रेरणा; शववलो धरम्मि चुत्तो न 


न 


1 
विष्ण । ६ परमेश्वर, परमात्मा । १० मत्सर) 


॥ 





सहइ उच्चारियं हक्क" (वज्जा रेः पयः 
सुपा १५१; सिरि ४१०; उपप.) 1. 


हक्छार स्क [ आ~+क्नय्य. | ` पुकारनाः 


श्राह्वान करनाः दुलाना :। : हक्कारद. (महा; | ; 


भवि) । ह्क्कारह (सुपा. १८८} 1 ;-कम॑ 


हक्कारिज्जतु (सुर १, -१२६; सुपा २६२) 1 , 
वछृ. हक्रारत, दक्षारमागर . (चुर ३,, दः 


राया १, १८--पत्र २४.)। संकृ- हका 


रिण, दद्धारेडण (वुभ <; सुपा २२०) 1. 


प्रयो. हक्कारावड (सुपा ११८) । 


हकार सक [द] ऊवे फैलाना । कर्म. हवा 


रिज्जंति (सिरि ४२४) । 

दक्तार पं [हाकार] १ युगलिकों के समयःकी 
एक दएडनीति (ठा ७-पत्र ३६८) । २ 
हिने की श्रावाज (सुर १, २४६) 


हकार्ण न [आकार] आ्राह्वानं (सं २६८; ˆ 


कुप्र ११६) 


। दच्छारिअ वि [आकारित] श्राहूत (सुपा 


२६६; श्रो ६२२ टो; महा) । 
हक्तिअ वि [दे] हांका हृश्रा--१ खदेडा 
हुशरा; (हकिकग्रो करी" (महा); जेण तप्रो 
पासस्थाइतेणसेणावि  हक्किया सम्म (सार्धं 
१०३) । २ श्राहूत कुप्र १४१) । ३ प्रेरित 
(सुपा २६१) । ४ उन्नत (षड्‌ )। । 
हक्छिअ वि [निषिद्ध] निवारित (कुमा) 1 
हकोद्ध चि [दे] भ्रभिलषित (दे ८, ६०) 1. 
दक्खुत्त वि [द्‌] उघ्पाटित, उठाया हशर, 


उत्क्षिप्त (दे ८, ६०; पडम ११७, ५; पाश्च; | 
हुत [दे] हाड, ` प्रस्थिः (दैः =, ५६;.-तंदु 


स ६१४) । 


हक्खुव सक [उत्‌ + क्षिप्‌ ] १ ऊँचा करन, | 
हट पुं [हट ] १ बलात्कार (पात्रः परं १, 


उठाना । २ फकना । हक्दुवद्‌ (दे ४,.१४४) 
“तरुयरदेहो देवो, ट्क्ुवद व॒ कि महासेलं 
(विसे ६६५) । 


धमंवि १७} 
हृट्रषुं [टट] १ प्रापास, कजरः: (गाः ७६४ 
भवि) । र-दूकान (सुपा ११; १८६ । गरट्‌ 
गावी ल्ली [ गवो | व्यमिचास्णिीः. खी, 
कुलदा (सुषा ३२१;.३१२.).) 
हटा } चरी [दट्िका] चोरी दून. (मोद 
स्यु), ; > 


ड | 


। ¦ वाली. वमस्पतिःविशेफ" कुम्भी, त 
दक्खुबिअ वि [उरि्वप्त ] उत्पाटित (कमा) । | 
` दा स्री [हत्या] वध, घातः (कुप्र.-१५७; ` :स्छधिः (उत्तः १२०४४ सूम 
.-परए.:- पच. ६६). । 
| हण सक [हन]. वधक 
„गति करना । हण, दणि 





(-. भवि, 







डः वि. [ह] -9दप-युक, घानन्दित 4. 
रोपः राय्‌) । 


जवान, समर्थं तरुण (कप्प) । ५ दद, मज- 
“वरत (श्रौ ७१) 1 
हृषु देखो भट (गार््प्र): ^ + 
द्म नि दे] नीरोम्‌1.२ दक्ष, : चतुर 
(दे ८,-६५५) 1 ३ स्वस्थः युवा {षड }.षः 
हड वि [दहन] जिसका हरणो किया गया 
हो वह ३ = ५६; कप)" ~“ 
ह | (भा) देः दिअप्र म ह्वय प्रज 
हडक्त ॥ १०५; १०२; प्राप; नाट---मृच्छ 
६१; पि ५०; १५०)। 
पुं दि] १ पात्र-विशेष, द्रम्म 
भ्रादि का पात्र । २ ताम्बूल श्रादि 
कापाच्र (ग्रौप)। ३श्राभरणका करण्डकं 
(खाया १, १ टौ--पत्र ५७; ५८) । 











| हडदड पुं [दे] ? भरनुराग, प्रेम (दे ०, ७४; 


(षड्‌ )। २ ताप (दे ८. ७४)। 


। हडहड पुं [द्‌ डदह्‌ड ] 'हड-हड' प्रावा (सिरि 


७७६) । 


| हडाहड वि [दे | श्रव्यथे, श्रत्यन्त (विपा १ 
| क्तप्र पका 0 :१६-तपक्रः १६४) ए 
। हडि'वं [दहिडः] काष्ठ क कधनेःविशेष कठ 


की वेङ(खाया १. रयत वनदः विवा. १, 
६--पत्रः ६६ प्रौपःः कंम्मं श; २३) । 


३८; सुपा ३४५; श्र१००)१ - ` 





३-- पत्र ४४दे ६; ६६) । २ जल तेहन 
जतघरुथै 
द्द. भ्रहिश्रप्पा -अरवि- 
॥ ८ १८ 


कमृद्ः.वापाच्छे 












भूक, -दणिचुः 
.द्र्दि) (कुमा) 





हण--हस्थि 


भवि. हम्मिहिड, हखिहिद (हे ४, २४४) । 
वक्र. हणंत (प्राचा; कुमा) । कवक. ह्ण्णुः 
हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्ममाण (सूत्र १, 
२,२, श्रा १४ सुर १, ६६; विपा १, 
र--पत्र २४ पि ५४०) संकृ. हंता, 
दंतूण, दंतूणं, हत्तृण, हणिङऊण, हणञ 
(भ्राचा; प्रास ९४७, प्राकर ३४; नाट)। 
टेक. दं, दणि” (महा; उप षु ४व)। 
कृ, हंतव्च (से ३, ३; हे ४, रषः 
भ्राचा) । 

हण सक [श्रु | सुनना । हणद (दे ४, ५८) । 
हण वि [दे] दुर, श्रनिकट (दे ८, ५६) । 
हण देो हणण; (हणदहणपयणमारण--' 
(षडम ८, २३२) । 





ष्टण देखो धण = धन (गा ७१५; ८? १) । 

हणण न [हनन] १ मारण, वध, घात (सुपा 
२४१५; सण) । २ विनाश (परह २, ५-- 
पत्र ए४्ट)।३वि. वध_-कर्वा। घी. “णी 
(कुप्र २२)। 

हणिअ वि [हत | जिसका वघ किया गया हो 
वह (घा २७; कुमा; प्रास १६; पिग) 

हणिअ देषो हण = हन्‌ । 

हणिअ वि [द्रत] सुना हरा (कुमा) } 

हणिद देखो हिणिद्‌ (गा ६६३) 

हणिर वि [हन्तृ | वध करनेवाला (सुपा 
६०७) 1 

दणिहणि } भ्र [अहन्यहनि | १ प्रतिदिन, 

हणिहणि | हमेशा (परह २, ३--पत्र 
१२२) । २ सवंथा, सब तरह से (परह्‌ २, | 
५--पत १४८) । । 


हणु वि [दे] सावशेष, बाकी बचा हरा (दे 
८, ५६; सण) । 
हणु पु्ली [हनु] चिद्रुक, होठ के नीचे का 
भाग, दंडी, ठेढी, दादी (माचा; परह १, 
४--पत्र ७८) । अ, म, मंत, यंत. षु | 
[ “मत्‌ ] हनुमान्‌, रामचन्द्रजी का एक | 
प्रख्यात श्रनुचर, पवन तथा श्रञ्जनासुन्दरी 
का पुत्र (पडम १, ५&; १७, १२१; ४७, 
२६; हे २, १४६; कूमाः प्राप्र; पउम १६, 
१५; ५९, २१) । “रुह्‌, र्द न [रुद्‌ 
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नगर-विश्चेष (पउम १, ६१; १७, ११८) । 
व, "वंत देखो "म (षडप ४७, २५; ५०, 
&; उप प्रं ३७६) । 


हणुया दी [हनुका] १ ददी, गोदी, दादी | 
(श्नु ५)1..२ रदष्र-विशेष दादा-विशेष | 


(उवा) 
हण ल्ली [हन्‌] देखोदणु (पि ३६८; ३६६)। 
हण्णु देवो दण = टन्‌ । 
हत्त देखो हय = हत (पि १६५; ५६५) ! 
हुत्तरि देलो सत्तर (पि २६५} । 
हत्त वि [हके] हस्ण-कर्ता (भाक २०) । 
हत्तण देखो हण = हन्‌ । 


ह्स्थवि [दे] १ शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे | 


ण, ५६) 1 २ क्रिवि, जल्दी. (ग्रोष)) : . 


| हस्य पुन [हस्त] १ हाथः. श्रत्थित्तणेण 


ह्यं पसारियं नस्व करहैणं' (वज्जा १०६; 
भ्राचाः; कप्पः कुमाः दं ६)।२ पुं- नक्षत्र 
विशेष (सम १०; १७) । ३ चौबीस श्र॑गूल 


` काएकं परिमाण । ४ दाथीकी सूँढ (हे 


२० ४; प्रप्र) । ५ एक जैन मनि (कप्प) । 
“कप्पन [कल्प] नगर-विशेष (णाया १, 
१६--पत्र २२६; पिड ४६१) । "कम्मन 
[कर्मन्‌ ] हस्त.क्रिया, दुश्चष्ठा-विशेष (सूभ्र 
१० ६, १७; ठा ३, ४-पच्र १६२; सम 
३8; कस) । (ताड, ˆताख पं [ताड 


` हाथ से ताडन (राजः कस ४, ३ टि). । "पहे- 


लिअ घ्लीन [ ्रहुखिक | संख्या-विशेष, 
शीषंप्रकस्ित को चौरासी लाखंसे गणने पर 
जौ संख्या लब्व हो व॑ह॒ (इक) । प्पाहुड न 
[-श्राश्चत] हासे दिया हृग्रा उपहार (दै 


८, ७३) । 'माख्य न [मालक | श्राभरण- | 


` विशेष (श्रौप).। “ट््ुत्तण न ["खघुत्वं | १ 
हस्त-लाघव । २ चोरी (परह १, ३े- पत्र 


|, ४३) । सीस न [ शशीषे ] नगर-विशेष | 


(खाया १, १६--पतर २०८) । धृभरणन 
-;[¶मर्ण] हाथ का गहना (भग) । गया 
प्‌, [गताड | देखो "ताड (कस) । ¶खेव 
प्‌, [लम्ब] हाथ का सदाराः मदद (से 
१, १६; सुर ४ ७१; कस) । 


हत्थंकर पं, [ हस्तङ्कर | वनस्पति-विशेष 


(माचा २, १०, २)। 





६२६ 
हस्थंदु | पुन [हस्वान्दुक] हाथ बांषने 
ह्त्थंदुय 1 का काठ श्रादि का बन्धन-विशेष 


(पिड ५७२३. विपा १, ६--पत्र ६६) । 

हस्थच्छ्ुहणी ल्ली [दे | नव-वघु, नवोढा (दे 
८, ६५} । 

हत्थड (श्प) देखो हत्य है ४, ४४५ पि 
५३६) । 

दस्थय न [हस्तक| कलाप-समूह्‌ (दश 
ग्रगस्त्य० सूत्र ५१ पत्र ८१) । 

हत्थखपुं [दे] १ क्रीडाके लिए हाथमेली 
हई चीज । २ वि. हस्त-लोलः चच्वल हाय 
वाला (दे ८, ७३) । 

स्थल वि [हस्त] १ खराब हाथवाला। 

पु. चोर, तस्कर (परह १, ३-- पत्र 

४३).1 


| हट्थकिज्ञ देखो हस्थिटिज्ञ (राज) । 


हस्थ वि [दे] क्रोडासे हाथमे लिया हरा 
(दे २, ६०) । 

हत्थि तरि [द] हस्तापसारित, हासे 
हटाया हुभ्रा (दे =, ६४) । 
त्थी न्नी [दे] हस्तवबृसी, हाथमे स्थित 
भ्रासतन-विशेष (दे ८, ६१) । 


। हस्यार न [दे] सहायता, मदद (दे ८, ६०) । 


हस्थारोह पं [दस्स्यारोह | हस्तिपक, हाथी 
का महावत (विपा १, २--पत्र २३)) 


; हत्थावार न [दे | सहायता, मदद (भवि) । 
` हूर्थाहस्थि ली [हस्ताहस्तिका | हायोहाथः, 


एक हाथ से दूसरे हाथ (गा १७६) । 
ह्थाहस्थि श्र. ऊपर देखो (गा २२६: ५८१; 
पुप्फ ४६३) । 
हत्थि पूली [हस्तिन्‌] १ हाथी (गा १६; 
कुमा; श्नमि १८७) । घ्नी. णी (णाया १, 


` ` १-- पत्र ६३) । २ पु. नृप-विशेष (ती १४) । 


"आतेद्‌ पुं [आरोह] हाथी का मटावत 
(धर्मवि १९) । (कण्ण, "कन्न पुं [कणे] 
२ एक श्रन्तर्द्ीप। २ ति. उसका निवासी 
मनुष्य (इक ठा ४, २--पत्र २२६), 
कप्प न [कल्प] देखो हत्थ-कप्प 
(राज) । श्गुखगुद्यइय न [शगुगुखायित| 
हाथी का शब्द-विशेष (राय) । 'गागपुर्‌ न 
[नागपुर | नगर-विशेष, हस्तिनापुर (उप 
६४८ टी; सण) । ^तावस १ ["तापस] 


€४० 
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हत्थिअचक्खु- हर 





बौद्ध साधरु-विशेष, हाथी को मारकर उसके 
मासि से जीवन-निर्वाहि करने के सिद्धान्तवाला 
संन्यासी (रौप; सूम्रनि १६०) (नायपुर 
देखो “नागपुर (भवि). ।- “पाड पुं [पाल्‌] 
भगवान्‌ महावीर के समयका पावापुरौीका 
एक राजा (कप्प).4 "पिप्पली .ष्ली 
[पिप्पली ] वनस्पति-विशेष (उत्त ३४, 
११) ~ भुह पुं [मुख] १ एक भ्रन्तर्ीपि । 
२ वि. उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २- 
प्र २२६; इक) ) ९रयण न [रत्न ] उत्तम 
हाथी (ग्रौप)+ श्राय पुं [राज] उत्तम 
हाथी (सुपा ४२९). श्वाडय पुं [°व्याप्रत] 
महावत (श्रौप)+ वाल देषो “पार (कप्प) ~ 
ग्विजय न [विजय] वैताब्य की उत्तर 
श्रेणि का एक विद्याघर-नगर (इक) “सीस 
न [शीर] एक नगर, जो राजा दमदन्त 
कौ राजघानी धौ (उप ६४८ टी) श्युंडिया 
देवो ग्सोँडिगा (राज) ्सोंड पुं 
[श्यौण्ड] श्रीन्दिय जन्तु-विशेष (परण 
१ --पत्र ४५) °सोडिगा चनी [“जुण्डिका] 
श्रासन-विशेष (ठा ५, १ टी--पत्र २६६) । 
हर्थिअचक्छु न [दे] वक्र ्रवलोकन (दे 
८, ६५) 
हस्थिश्चग वि [हस्तीय, हस्त्य] हाय का, 
हाथ-संबन्धी (पिंड ४२४) । ~ 
हस्थिणडर । न [हस्तिनापुर | नगर-विशेष 
हस्थिणपुर । (ढा १०--पत्र ४७७; सुर 
हत्थिणाडर्‌ | १०, १५५. महा; गउडः सुर 
द्स्थिणापुर / १; €४ नाट--शकरु ७४; 
श्रेत) ।.. 
ह॒स्थिणी देखो हर्थि ~ 
दस्म पुं [दे] इन्द्र-हस्ती, रेरावण हाथी 
(दे ८, ६३) 1 
हस्थियारन [दे] १ हथियार, श्न (धम॑सं 
१०२२; ११०४; भवि) ) २ पुदढ, लडाई; 
"ता उद्ुंहि संपयं करोहि हत्थियारं ति", देव, 
कोदसं दैवेण सहं हत्थियारकरणं' (स ६३७; 


२८) ! ~ 

दर्वि न [-दस्तिरीय] एक जैन-मूनि- 
गुल (कप्य) ।* 

हटि +वय प्र [द्‌] ग्रह्‌-मेद (दे, ६३) 1. 


दत्यिदस्हि ¶ [दे] वेष (दे, ६४) ।` 








उसके | हस्युत्तरा छो हत्थुत्तरा छली प उत्तराफाल्युनी 


नक्षत्र (कप्प) । ~ 
हस्थुह् देषो दत्थ ( हैः २, १६४; षड ) । ~ 
हत्थोडी न्नी [दे] १ हस्तामरण, दाय का 
भ्राभूषण । २ हस्त-प्राभरत, हाथसे दिया 
जाता उपहार (दे =, ७३) 1 
हथख्व पुं [दे] हस्त-ग्रहण, पाणिग्रहण 
(सिरि १५८) 1 ~ 
हद देखो हय = हतत (प्रप्र; प्राङ़् १२) 
हद } पुं [दे] बालक का मल-मूत्रादि (पिड 
हद्‌ 4 ४७१) ~ 


हद्धय पुं [दे] दाख, विकास (दे ८, ६२) 1 


हद्धि ) श्र [ हा धिक्‌ | १ खेद । २श्रनुताप 

हद्धी । (प्राकृ ७६€; षड़्‌ ; स्वप्न ६१; नाट-- 
शक्र ६६; हे २, १९६२) 

हमार (श्रप) वि [अस्मदीय] हमारा, हमसे 
संबन्ध रखनेवाला (पिग) । ~ 

हमिर देखो भमिर (पि १८८) ।` 

हम्म सक [हन्‌ | वध करना । हम्मह (है ४, 
२४४; कुमा; संक्षि ३४; प्रक ६८) ।* 

हम्म सक [ टम्प्‌ ] जाना। हम्मइ (हे ४, 
१६२) । ~ 

हम्म न [हम्ये] क्रीड़ा-गृह (से ६, ४३) 1 

हम्म" देखो हण = हन्‌ । ~ 

हम्भार देखो हमार (पिग) । ~ 

हम्मिअ वि [हभ्मित | गत, गया हरा (स 
७४३) 1 

हम्मिअ न [दे. म्ये ] गृह, प्रासाद, महल 
(दे 5० ६२; पाग्नः सुर ६, १५०; श्राचा २, 
१५९०) 1 

हम्मीर पुं [हम्मीर विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक परुसलमान राजा (ती ५; 
हम्मीर २७; पिग) । ~ 

ह्यवि [दत] जोमारागयाहो वह्‌ (ओषः 
से २, ११; महा)-+ “माकरोड पं [मरको] 
एक विद्याधर-नरेश (पडम १०, २०) गस 
वि [श] निराश (पडम ९१, ७४; गा 
२८१; हे १, २०६; २, १६५ उव) 1 ` 

हय पुं [हय] भ्र, घोडा (भ्नौप; से २, ११; 
कुमा)+ "कंठ पं [कण्ठ] रल्न-विशचेष, 
भश के कंठ जितना बा रह्‌ (राय ६७) ।- 
"कण्ण, "कन्न पुं ["कणे] १ एक श्रन्तर््ीप। 





२ वि. उसद- तवासी मनुष्य (इकः; ठा ४, 
२--पत्र २२६) 1 ३ एक प्रनार्यं देश (पव 
२७४). मुद पुं [मुख] १ एक प्रन्तद्ीप 
(इक) । २ एक श्रनायं देश (पव २७४) ।. 

हय देखो हिअ = हृत (महा; भवि; राय 
४४). 

हय देखो हर = ब्रह “रपोडरीय पुं [“पुण्ड- 
रीक] पक्षि-विशेष (परह १, १-- पत्र ८) ।\. 

हय देखो भय (गा ३८०) ।~` 

हयमार पुं [दे. हतमार] कणेर का गाछ 
(पाश्र) ।-~. 

हर सक [ह] १ हरण करना, दछीनना । २ 
प्रसन्न करना, खुश करना । हरइ (है 
२३४; उव; महा) । कम, हरिजद्‌, हीर, 
हरोभ्रद, हीरिज्जई (है ४, २५०; घात्वा 
१५७) । वकृ. हरत (पि ३६७) । कवक. 
हीत, हीरमाण (गा १०५; भुर १२, 
१११; सुपा ६३५) । संकृ. ह्रिऊण 
(महा) । दृ. हरिउं (महा) । इ. दिन, 
हेज (पिड ४४६; ४५३) ।. 

हर सक [ ग्रह. ] ग्रहण करना, लेना । हरइ 
(हे ४, २०६) । 

हर सकं [हृद्‌ ] भ्रावाज करना । “हरइ (से 
४, ७ १) 1 ~ 

हर पुं [हर] १ महादेव, शंकर (सुपा ३६३ 
कुमा; षड ; हे १, ५१; गा ६८७; ७६४) । 
२ छन्द-विशेष (पिग)+ “मेह न [मेखल] 
कला-विशेष (सिरि ५६)+ वहा न्नी 
[वद्ठभा] मौरी, पार्वती (सुपा ५९७) ।-. 

हर पुं [ह्रद] द्रह, बड़ा जलाशय (से ६, 
६५)।.. 

हर देखो घर = गृह; ता वच्च पहिय मा मग्ग 
वासयं एत्य मज्क हरेः (वज्जा १००; कुमा; 
सुपा ३६३; हे २, १४४) 1 

“हर देलो धर = घृ । कृ. हरेअव्व (से €, 
३) (9 

शहर देखो भर = भर (पउम १००, ५४; सुपा 
४३२) ।. । 

हर वि [हर] हरण-कर्ता (सण) । 

हर वि [धर] धारण करनेवाला (गा ३१५; 
३६५) 1 


पाइअसदमहण्णवेो 
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हरअई--हरि 

5 < ~. = | 
हरअई > घ्नी [हरोतरी] १ हरे का गाच। 
हरडरं | २ फल-विशेष, हरे (षड्‌ ; दे १, 

६&; कुमा) ।- 


हरण न [हरण] १ छीनना (सुपा १८; ४३६; 
कुमा) । २ वि. छीननेवाला (कुप्र ११४; 
धम॑वि ३) । 

हस्ण न [ग्रहण स्वीकार (कुमा) । 

हरण न [स्मरण] स्मृति, यादः 

श्रलिश्रकुविभ्रंपि कश्चमंतुप्र॑व 
मं॒जेसु सुहश्र श्रणुर्णेतो । 
ताण दिग्रहणं हरणे रुम्रामि, 
र उणो ग्रहं कविभ्रा 
(गा ६४१) # 

शरण देखो भरण (गा ५२७ श्र) 1. 

हस्तणु पुं [हरन्‌] खेतमे बोये हए गेह, 
जौ श्रादि के बालों पर होता जल-बिन्दु 
(कपप; चेदय ३७३; जी ५) ।* 

ह्रद देखो हरय (मग) ।~ 

हरपच्चुअवि [द्‌] ? स्मृत, याद किया 
हृश्रा। २ नामके उदेशसे दियाहृश्ना (दे 
स, ७४) 1. 

हर्य प्‌, [हृद्‌ | बड़ा जलाशय, ब्रह (प्राचा; 
भगः; परह २, ५- पत्र १४६; उत्त १२, 
४१५; ४६; हि २, १२०) ।- 

हरहा स्री [दे] युक्त प्रसंग, योग्य भ्रवसर, 
उचित प्रस्तावः 

-निद्धूमगे च गामं महिला- 
धूभं च सुरणयं द्ट्‌ टु । 
नीयं च काया भ्रोलिति 
जाया भिक्वस्स हरहर" 
(विसे २०६४) ।- 
हर्द याह्य न [हरहरायित | हर हर श्रावाज 
(परह १, ३- पत्र ४५) ॥-. 

हराविअ वि [हारित] हराया हुभ्रा, जिसका 

पराभव किया गया हो वह्‌ (ह ४, ४०६) ।- 


हरि पुं [दे हरि] शुक, तोता दे ८ ५९) !- 


हरि परं [दरि] १ विचुद्मार-देवों कौ दक्षिणा 
दिश्चाका इन्र (ठार, ३ पत्र ८४)।२ 
एक महाग्रह (ठा २, ३- पत्र ७८) 1३ 
इन्द्र, देव~राज (कुमा; कुप्र २३, सम्मत्त 











स 
२२६; श्रु, ८६) 1 विष्णुः श्रीकृष्ण (गा 


४०६; ४११; सुपा १४३) । ५ रामचन्द्र 
सखे ९, ३१) । ६ सिह, मुन (से €, ३१; 
कुमाः; कुप्र ३४६) । ७ वानर, बन्दर (से ४, 
२५; ६, २२; धर्म॑वि ५१; सम्मत्त २२२) । 
= श्रव, घोड़ा (उप १०३१ टीःतीर्ःकुप्र 
२३; सुख ४, ६)। € भारत के साथ जैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पम ८५, ४} । 
१० ज्योतिषशाल्ल-प्र सद्ध एक योग; श्ुरुहरि- 
विदट्ठे गंडविदवाए' (संबोध ५४) । ११ 
छन्द का एक मेद (पिग)। १२ सर्प, सोप। 
३ भेक, मरक । १४ चन्द्र । १५ सयं । 
१६ वायु, पवन । १७ यम, जमराज । ८ 
हर, महादेव । १६ ब्रह्मा । २० किरण । 
२१ वंविशेष । रर मधुर, मोर । २३ 
कोकिल, कोयल । २४ भतहरि नामक एक 
विद्वान्‌ । २५ पीला रंग । २६ विगल वणंँ। 
२७ हरारेग। २८वि, पीत वणंवाला । 
२६ पिंगल वण॑वाला (हि ३, ३८)। ३० 
हरा वणंवाला; ^हरिमखिसरिच्छरिश्ररुदः 
(श्च्चु ३२) । ३१ पुन. महाहिमवंत पव॑त 
का एक शिखर (ढा ८--पत्र ४३६) । ३२ 
विद्य सभ परवत, का एकं शिखर (ठा €; इक) । 
३३ निषध पव॑त का एकं शिखर (ठा &- 
पत्र ४५४; इक) । ३४ हरिवषं-क्ेत्र का 
मनुष्य-विशेष (कम्प) 4 अद प [न्द्र] 
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (हे २, ८७; षड; 
गउड; कुमा) “अंद्ण न ["चन्द्‌न] १ 
चन्दन की एक जाति (से ७, ३७; गउडः 
सुर १६, १४) 1 २ पुं. एक तरह का कल्य 
वृक्ष (सुपा ८७; गउड) । देखो “चंदण ।- 
"अण्ण देखो “अद्‌ (संक्षि १७) + "आङ 
पुंन (-“ताङ] १ पीत व्णंवाली उपघातु- 
विन्ेष, हरताल (खाया १; १--पत्र २४; 
जी ३; पव १५५; कुमाः; उत्त ३४, ८; ३६, 
७५) । २ पुं, पक्षि-विशेष (है २, १२१) । 
देवो ता ५ "एस पुँ [केश] १ चंडल 
(श्रोघ ७६६; सुख €, १; महा) । २ एक 
चरडाल भ्रुनि (उत्त १२) -। “एसबख पु 
[°केशबल ] चरडालक्कलोलन्न एक पनि 
(उवः; उत्त १२, १) "दक्िज् वि 
[केशीय] १ चरडाल-संबन्धी ! २ हरि- 





केशबल नामक पुनि का (उत्त १२) । "कचि 
न [काङिश्चन्‌ | नगर-विशेष (ती २७) । 
"कत पु" [कान्त | विच्यक्करमार देवों की 
दक्षिणा दिशा का इन्द्र (इक) + (कृतपधाय, 
श्क॑तप्पवाय पुः ["कान्ताप्रपात | एक ब्रह 
(ठा २, ३--पत्र ७२; टी--पत्र ७५) ॥ 
"कता न्नी [कान्ता] १ एक महा-नदी (ढा 
२, उ--पत्र ७२; सम २७; इक)। २ 
महाहिमवान्‌ पर्व॑त का एक शिखर (इकः; ठा 
८---पत्र ४३६) .। "के पु" [कडि] 
भारतीय देश-विशेष (कप्पू) + "के सच देखो 
°पसवल (कुलक ३१) -1 "केसि पुं 
[केशिन्‌] एक जैन मनि (घ्र, १४०) ॥: 
शगीअ न [गीत] छन्द का एक मेद (बिग) । 
श्मीव पुं [ग्रीव] राक्षस-वंश का एक 
राजा (पउम ५,२६०) ¬ श्चंद्‌ पुं (“चन्द्र] 
१ व्रिद्याघर-वंश का एक राजा (डम ५, 
४४) । २ एक विद्याधर-कुमार (महा) । 
भ्वंदण पं [चन्दन] १ एक प्रन्तङकद्‌ जैन 
मनि (श्रंत १८)। २ देवो अंदण (प्रामू 
९४५; स॒ ३४९) 4 'णयर न [नगर] 
वैताव्य की दक्षिणश्रेणि में स्थित एक 
विद्याधर-नगर (इक) + "तार पुं [ताङ्‌] 
द्वीप-विशेष (इक) । देवो "आङ † दास 
पुं [दास] एक वखिक्‌ का नाम (पडम ५, 
८३) 1 श्वणु न [ "धनुष्‌ |] इन्द्र-घनुष 
(उप ५६५७ टी) + “पुरी खरी [पुरी] इन्र- 
पुरी, श्रमरावती, स्वगं (सुपा ६३५) + "भह 
पुं [°भद्र] एक सुविरूयात जैन भ्राचा्यं तथा 
ग्रन्थकार (चेष्टय ३४; उप १०३६; सुपा १)। 
भमंथ पुं [मन्थ] घान्य-विशेष, काला चना 
(श्रा १८; पव १५६; संबोध ४३) भेट 
ली [“मेख] वृक्ष-विशेष (भौप) + "वइ पु 
[° पति] वानर-पति, सुग्रीव (से १, १६) । 
“वंस पुं [-वंश] एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय-कुल 
(कप्प, परडम ५, २) "वस्स; "वास पुं 
[“वषे] ९ कषे्-विशेष (भरणा १६१; ठ २, 
३े--पत्र ६७; सम १२; पउम १०२, १०६; 
इक) । २ पुन. महाहिमवान्‌ पव॑त काएक 
शिखर (ठा ८- प्र ४३६) । ३ निषध पर्व॑त 
का एक शिखर (ठा ६--पत्र ४५४; दक) | 
“वाहण पुं [वादन] १ मधुराका एक 


&४२ 
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राजा (पडम १२, २) २ नन्दीश्वर दीपके 
ध्रपरार्धं का श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)। 


"सह देखो स्स (रान) । ^सेण पुं [षेण] | 


१ दशवां चक्रवर्ती राजा (सम € ८; १५२) । 


२ भगवान्‌ नमिनाथजी का प्रथम श्रावकं | 


(विचार ३७८) । “स्स पं [सद] १ 
विदयुलुमार-देवों कौ दक्षिण दिशाका इन्द्र 
(लखा २, इ पत्र ८४; इक) । माल्यवन्त 
पर्व॑त का एक शिखर (ठा ९--पत्र ४५४) । 
हरिपुं [ हरित्‌ ] १ हरा रंग, वर्ण-विशेष । 
२वि, हरा रंगवाला (णाया १, १६ पत्र 
२२८) । ३ ल्मी, एक महा-नदी (सम २७; 


इकः ठा २, ३-- पत्र ७२) । ४ षर्डूज ग्राम | 


की एक मूर्छना (ठा ७--पत्र ३६३) । 
"पवात, प्पवाय वु [श््रपात] एक द्रहः 
जहाँ से हरित्‌ नदी निकलती है (&ा २, ३-- 
पत्र ७२; टीौ--पत्र ७१५) ।. । 
हरि" देखो हिरि (भगः; पि ६८; उत्त ३२, 
१८३) । 
 हरिअ पुं [हरित] १ वर्णं-विश्चेषः हरा रंग । 
२वि. हस वणंवाला (ग्रौपः णाया १. १ 
टौ--पत्र ४ १, छ--पत्र ११६; से, 
४६; गा ६६५) । ३ पुं एक श्रायं मनुष्य- 
जाति (ठा ई-पत्र ३५८) । ४ पुन. 
वनस्पति-विशेष, हया तृण; सन्जी (पर्ण 
१-- पत्र ३०, श्रौपः पाश्च; पंच २, ५०; 
दस १०, ३) । 
हरिअ देखो हिअ = हूत (कस; महा) । 
श्रिअ देखो भरिअ = भरित (गा ६३२) । 
हरिअग } न [हरितक] जीरा श्रादि के 
हरिअय | 
(पव २५६; सुज २० टी) । 
हरि ष्ठी [हरता] दूर्वा, दूब, वृख-विशेष 
(से ७, ५६; £, ३१) । 
हरि देखो हिरि (कुमा) । 
हरिआल देखो दररि-आल । 


हर्ली ल्ली [दे. हरिताली| र्वा. दूब | 


(दे ८ ६४; पान्न; भ्र॑त; क्प अ्रणु २३) । 
हरिपरस देखो हद रि-एस । 
हरचंदण देखो हरि-चंद्ण । 
हरिचंदण न [दृ. हरिचन्दन] कुंकुम, केसर 
(दे ८, ६५) । 


पत्तो से वना हुश्रा भोज्य विशेष | 


हरिडय घुं [हरितक] कोंक्ण दश-अरिदढध | हरिर 
वृक्ष-विश्चेष (परण १-- पत्र ३१} । ` ` 

हरिणि पुं [हरिण] १९ हिरन, मृग (कुमा) । 
२ चछन्दकां एक भेद (पिग)। च्छीष्ी 
[गक्ष] सुन्दर नेत्रवाली ल्ली (कष्यू) । गरि 
पुं [भरि] सिह (उप २६)। शिव पुं 
[पिष] की (ह९,१८०)। 

हरिणंक पुं [हरिगाङ्क्‌] चन्र, चाद (हेर 
१८०; कप्वुः; सण) । 

दरिणंकुस पुः [हरिणा ङ्कुश्‌ | चष वलदेव कै 
गुरु एक जैन मुनि (पडम २०. २०५) 

हरिणगवेसि देखो. हरिणेगमेसि (उम. ३, 
१९४) 


| हरिणी ष्ली [हरिणी] १ मादा हिरन, .हिरनी 


(ाश्र) । २ छन्द-विशेष (विग) । 
हरिणेगमेसि पु [दरिनैणमेपिन्‌] शक्र के 
पदाति-सैन्य का ञ्नधिपत्ति देव (ठा ५,.१- 
३०२; श्रत ७; इक) । 
हरिदा देखो हदा (पि ३७५) । 
| हरिमंथपुं [द्‌] काला चना, प्रच-विशेष 
(श्रा १८; पव १५९; संबोध ३; दे ८, ७० 
टि) | देखो हिरिमंथ | 


(दे ८, ६३) । 
हरियंदपुर न [हरिचन्द्रपुर]  गंधर्वनगर 
(चरप्पन्न ° ऋषभचरिचत्र ) । 
हरि्ीं देखो दहिरिखी (उत्त ३६, ६८} । 
| हरि वि [°भरवत्‌ ] मारवाला, बोवाला 
| (गा ५४५) 1 
हरिस प्रक [ हृष्‌ | खुशी होना । हरिस 
(हे ४, २३५; प्राप्र; षड ); (हरिसिजद्‌ 
कयतावो रुदूञ्फाणोव गयचित्तो' (संबोघ ४९)। 
 इरिस सक [हषे] हषं से रोम खड़ा करना, 
्लोमादियंपिण हरिते सुन्नागारगश्रो मरुणी' 
(सुप्र १, २, २, १६) 1 
| हरिस पुं [हषे] १ सुख । २ प्रानन्द, प्रमोद, 
खुशी (हे २, १०४; प्रात्र; कुमा; भग) । ३ 
भ्राभुषण-विशेष ` (म्रौप) । "उर पुं [पुर 
एक जेन गच्छं (सुपा. ६५८) 1 छवि 
[ "वत्‌ | हष-युक्त (प्राकृ ३५) 





। योग (सूषा १०८) । 


हरिमिग्ग पुं [दे] लगड, लयटी, लाठी, डंडा | 


हरिसण पुं [हषेण] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक | 





हरिखाइय. वि [हवित] हषैप्राप् (पडम 
६१, ७२) । 

दरिसाख देखो सरिस = हषं-वत्‌ । 

हरिसिअ वि [हषित] दृषं-प्राप्त, श्रानन्दित 
(ग्रौप; भवि; महा; सण) । 

हरी देखो हिरी (सूम १, १३, ६; भग) । 

दराडईं देखो हरडटं (प्राङ्‌ १२) । 

हरे श्र [अरे] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय-- 
१ ग्राक्षेपः निन्दा। २ संभाषण । ३ रति-कलह 
(हे २, २०२; कुमा; स ४३०; पि ३३८) । 

हरेडगी देखो हरीडडई (पंचा १०, २५) । 

हरेणुया ल्ली [हरेणुका] प्रियुः, मालकांगनी 
(उत्तनि ३) । 

ह्रेस सक [ हष्‌ ] गति करना (नाट-- 

वेणी ६७) । 

हट न [हट] हर, जिसमे खेत जोतते है 


(उवा; श्रौप) 1 “उत्तय पंन [युक्त] 
हल जोतनाः; श्रसुमे समयम्मि कश्नो तें 


हलउत्तश्रो चित्ते (सुपा २३७; २३६; सुर 


२, ७७) । "@ड्धार, "कुदाट पुं [कुदाल] 


हल के ऊपर का भाग (उवा) । “र्‌ पुं 
[धर] बलदेव, राम (पर्ण १७--पत्- 
५२६; दे २, ५५) । श्वारण पुं [धारण] 
बलभद्र, राम (पडउम ६१७, ६} । "वाहग 
वि [वाहक] हालिक, हल नोतनेवाला 
(श्रा २३) दह्र देखो “धर (सम ११३; 
पव--गाथा न; श्रोपः कुप्र २५७) । 
गउह पुं [शयुध] बलभद्र, राम (पडम 
३८, २३; ७६, २६) । 

हट देखो फट = फल (सुपा ३९६; भविः. 
त्रि १०३) ॥ 


| दख (मा) देखो हि अय = हृदय (चार ११; 


नाट--मृच्छं २१) । 


.हख्उत्तय देखो ह्‌. उत्तय । 
| हर्दा 


देवो हलिद्ा (हे १, ठठः कुमा; 
दर्द 
हट्प्पवि [दे ] बहु-माषौ, वाचाल (दे 


~ ८, ६१) । 


हख्वो पुं [दे] कलकल, शोरगरल, कोलाहल 
दि, ६४; पान्न, कुमा; सुपा ८७; १३२; 
हटि १४०; कुप्र ३९२; सिरि ४३३; सम्मत्त 
१२२) । 


दुखहस्भ्हस 


र देखो. द्‌ल-ट र~ हलःषर.। :-. ,. 


` दख देखो हृट्डडं = (दे) + (गः २१) । 
हर्दख } पुन [द] १ वपुलः ` कोलाहल, 
` हट्ट 4 शोस्पुल (दे. ८, छः सेः: १२ 
" ८६) 1: र: कौतुक, कुतृदलः (दे.- ८.७४ 

७८४) 1.३ वराः: 'हडक्डी, : हुलफल 


¦ : शीघ्रता हलहल तरा (पात्रः स" ७०४} । | 


४ श्नौत्मुक्य चलतछा{गा रष छतर) 1" 
 हख्टलिथः विं . [दे] कम्पितः ^ कापा हुश्रा 
विशौ 1 £" 
हटा श्र [हखी | सखीं का श्रामन्व्रण, हें सलि 

(हे २, १६५; स्वप्नः ४०. भ्रभिः २६; कुमा 

गा ४३; सुपा ३४६): 
हलहल न [हलादे | एके प्रकार कंपं उग्र 
जहर, विष-व्ि्ेष (प्रासू २८) 1: 


 हंखादखा घी [दे] ब॑भसिका, बम्हनी, जन्तु- | 





` विशेष (दे र, द) - 
ख पुं [हिन] बलराम, ब॑लंभद्र (पउम 
| ७९ भः वृप्र १०९१) _ 

दिअ वि [दिक] हलं जोतनेवाला, षक 


" (हेश; द७ः पाश्च परद्र गा १०७; ३१७; । 


$ 4 


३६८) 
` पटेल दैलौ फिञः (गः €) 1 
 हल्िभा षी [हख्कि] १ चपकेलौ । र 
„ बम्हनी, जन्तु-विशेष (कप्प) 
स्र देखो ह्रि-आजआट = हरि-ताल (दहे 
२,.१२१; षड) 1 
, हटद पृं [हरिद्र हारिद्र] १ वक्ष-विशेष 
(हे १,.२१५४. गा ८६३) । २ वणं-विशेष 
` पीला रंग) ३ र. नाम-कम. का एक भेद 
, लिसके उद्यसे जीव कः शरीर हत्दीके 


समान.पीला होतादे. बह कमं (कम्म १, 


क ४६} 1. "पत्त पु" ["प॒नरु] चतुरिद्ियं जन्तु 


| , चम एक्‌ जाति (परण १--पत्नं ४६ ) 1: 
| दर्टुत्ताट न [दे] शीव्रता, जल्दी, सरा; । 
 ¡ हद्टुत्ताव्रख ¶ गुजराती 


रु पृ [मस्य | मर्छलो की एक जाति 
(पर. {--पृत्र ४७) 
हया \ रद्रा] श्रौषधि-विशेष, हल्दी 
...ह्छिदीः (द, पमः रभ गा भतः ८०; 
~ २,४.६५ 
हटीस।यर पु" [दलिप्रागर ] मस्स्य की एक 
जाति. (पर्ण . १--पत्र ४७} 1 


पाइअसदमहण्णवो 


६४२ 





= न 


| हघ्योहटिअ देवो हृद्प्फचिअ (सिरि ९६४; 


इट्अवि [खुर] हलका (है २, १२२ 
स ७४५) । 
दट्र वि [ दे ] सतृष्ण, सस्पृह॒ (दे ८, ६२) । 


(हे २, १६५; कुमा) ! ` 

हृष्ट श्रक [दे] हिलना, चलना। हल्लंति 
(संद्र ६८) वकृ. हर्त (उक्र २९१; सुपा 

३४; २२३; क्ञ्जा ४५; से ८, ४५) 

दह पुं [हद] एक श्रुत्तर-गामी जेन पनि 

(अनु रः पडि) । 

हष्टज न [हलक] पडमःविशेषः र्त कार 
(विक्र २३) । 

दहपविअ वि [दे] त्वरित, शीघ्र ( षड) 

| हद्प्फट न [दे | १ हलफल, हडवड़ी, 
श्नौरसुक्य, त्वरा, शीत्रता (हे २, १७४; स 
६०२; कुमा) । २ श्राक्रुलता; 'श्रह उवसंते 
करिणो हल्लष्फलएः (सुपा ६३६)। ३ 
वि. कम्पनस्षील, कोँपता, चञ्चलः; 

` द्वश्ोवि . दीवो सहसा हल्लप्फलो जाश्रो' 
(वज्जा ६६) । 


स. भ्राकुलता, व्याकरुलपन (दे ८, ५६) । 
३ वि, व्याकुल. (घमंवि ५६) । 


| हृफर देखो ह हप्फख (गा ७६) । 
| हद्यप्फलिअ देखो ह दहप्फकिअ; 


विमलो 
श्राह लोहैण, तो हल्लफलिग्रो इमं" (श्रा १२}। 

हद्याधिय वि [दे] हिलाया हृत्रा (सुर ३, 
१०६; 1 

हदि वि [द्‌] हिला हृश्राः चलित (दे ८, 


|. ६२} भवि) । 


| हल्छिर वि [दे] चलन-शील, हिलनेवाला (स 
` ५७८; कुप्र ३५१) । 

| हद्टीस पुं [दे] रसंक, मणएडलाकार होकर 
: हियं का नाच (दे ८, ६१; भवि) । 





मे 'उत्ताव7 (भविः 
सुर १५, ८्ट)} ` । 


1. 





हदो देखो हद्छप्फल (उप्र ७७; श्रा 
शद; हे ४ ; ६६; उप ७२८ टी; सुख १८ 
३७; महाः; मवि) । 


हटेश्र [हट] हे सखि, सखी का संबोधन | 


पास. | 


ददटप्फटिभ वि [दे] १ शीघ्रः जल्दी। २ 


। ददुप्फलििय देखो हद्टप्फदिअ (जय १२)। | 


॥ 


॥ 





६३४: भवि) । 

दछोदटय पुंल [दे] सरट. गिरगिट । घ्नी. 
भ्या (क्रप्प) । 

हव श्रक [ भू | १ होना । २ सक. प्राप्त 
करना । हवः हवेइ' हवंति (हे ४ ६०; 
कप्पः उवः महा; ठा ३, १-- पत्र १०६); 

` "कि इक्खुत्राडमज्मद्ुश्रो नलो हवई महुर्त' 
(धमवि १७), हुवेज्ज, हवेञजा (पि ४७५)। 
वङृ. ह वंत, हवेमाण ( षड्‌ ) । ` 

श्ट्ष देखो भव्‌ = भव (उप ४६४) । 

हवण न [हवन] होम (विप्रे १५६२) । 

हवि पंन [ हविस. ] ट धृत, घी। २ 
हवनीय वस्तु (स €; ७१४ दसनि १, 
१८२४) । 

हविअ वि [दे] म्रक्ित, चुपड़ाहृप्रा (दे ५, 
२२; ८, ६२) । 

व्व वि [ह्‌ठ्य| हवनीय पदार्थं, होम-योग्य 
वस्तु (सुषा १६३) । "वह पुं [ “वह्‌ ] ध्रग्नि, 
भ्राग (उप ५६७ टी; सुपा ४१६; गउड) । 
"वाह्‌ पुं [वाह्‌] वही (श्राचा; पाघ्रः 
सम्मत्त २२८; वेणी \६२; दस ६, ३५)॥ 

हव्य वि [ अवाच्‌ | १ श्रवर, पर से भ्रन्यः 
नो हव्वाएु नो पाराए्‌' (प्राचा; सृश्र २, १, 
१; ८; १०; १६; २४; २८०३३) २न. 
शीघ्र, जल्दी (णाया १, १--पत्र ३१; उवा; 
सम ५६; विपा १; १-पत्र र; ती १०; 
परोप; कप्प; कस) । ३ न. गृहवास (सूत्र 
क्र०° २-६-६ चरण) । 

ष्ठ देखो मनल्व = मन्य (गा ३६०; ४२०; 
४७९६) 1 

दस प्रक [ हस | ; हसना, हास्य करना । 
२ सक. उपहासं करना, मजाक करना । 
हस, हसद्‌, हसणए, हसंति, हससि, इससे, 
हसिल्था, हसह्‌, हसामि, हसमि, हसामो, 
हसाम, हसाम, हसेम, हेमु (है ३; १३९; 
१४०; १४१; १५२; १४३; १४४ १५४ 
१५८; कुमा) । हसेउ. हसतु, हसथ, हसेजयु, 
हपेजहि, हसेज्जे, हसेज्ज, हसेज्जा (है ३, 
१५८; १७३; १७५; ६ ७६) । भवि, हसिहिह 
हसिस्सामो, हसिहिमो, हसिरिस्सा, हसिहित्था, 
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हसिस्सं (है ३, १६६; १६७; ९८ | दस्त दो दस 
१६९) । कमं. हसीश्रद, हसिज्जइ, हसिजंति 
(हे ३, १६०; १४२) । वकृ. हसंत, हसेत, 
हसमाण ्रौपः हे ३, १५८ १८९१; 
( षड्‌ )। कवक. ह सिज्ञ॑त, दसीअंत, 
हसीअमाण, हसिज्ञमाण, हसेज्माण 
(हे३, १६०; उप ५६७ टी; सुर १४ 
१८० ) । संकृ. हसिऊण, इसेङण, 
इसिखण, हसिडआणं, हसेउआण 
हसेउआ।णं, ह्‌ सिङणं (हे ३, १५७;पि 
५८४; ५८५ )। दि, हसिञं, हदसेउं 
(हे ३, १५७) 1 क. हसिअव्व, इ सेअव्व. 
हसणीअ (परह २, भ पत्र १४६; हे 
३, १५७; षड ; संक्षि ३४; नाट--मृच्छ 
११४) ।.. 

हस भ्रक [ हस. | हीन होना, कम होना । 
हसई (पंच ५, ५३) ) ~ 

हस पुं [दास] हास्य.(उप १०३१ टी) 1८ 

हसण न्ञीन [हसन] हास्य, हंसी (भगः; उत्त 
३६, २६२; पचार, ८) घ्नी. णा (उप 
पु २७१५) ॥\ 

हसहस भ्रक [ हसहसाय. | £ उत्तेजित 
होना । २ सुलगना; सिगाररसत्तु (?) इया 
मोह मर्ईफु फुमा हसहसेद' (सुख १, ८) 1 
वज. ह रद्‌सित (दसनि ३, ३५) । संक्ृ. 
हसद्‌ सेऊण (राज) । 

हसि देखो दास = हासय.। हसावडइ, हसावेद्‌ 
(ह ३, १४६) ।“ 

हसिञअ वि [हसित] १ जिसक्रा उपहास किया 


गया हो वहु (उव ११३)। २ न. हास्य, 
हसी (उव २२४) 1 


हसिअ वि [हसित] हास-प्राप्तः हीन (मंच ` 


५, ५३) 1“ 
हृसिर वि [हसित] हास्य-कर्ता, हसने की 
भ्रादतवाला पप्राप्रः गा १७४; उप ७२र८्टी; 
सुर २, ७८; कुमा) । छी. “री (गड) । ~ 
हसिरिआ छली [दे] हास, हसी (दे ८, ६२)“ 
इस्स ध्रक [ हस. | कम होना, न्युन होनाः 


क्षीण होन्य । वकृ. हस्समाण (संदि ८२ 
टी) ।.. 








1 


ब 
हस्स देखो हस = हस्‌ । हस्सइ (घात्वा 


१५७) । कर्म. हस्सइ (धात्वा १५७; हे ४, 
२४६) 1. 

हस्सन [हास्य] १ हंसी प्राचा १,२, १, 
२; पव ७२; नाट- मृच्छ &२)। २ पु. 
महाकृन्दित नामक देवों का दक्षिण दिशाका 
इन्द्र (ठा २, इ प्त्र ८५) शयन 
[गत | कला-विशेष (स ६०३) रइ पुं 
[°रति] इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का 
उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३-- पत्र ८५). 

हस्स वि [हृस्व] १ लचु, छोटा (सृप्र २, १, 
१५; पव ५४) । २ वामन, खवं (पाभ्र) । 
३ श्रतल्प, थोड़ा (भगः पेच ५, १०६; कम्म 
५, प) । ४ पुं. एक माचावाला स्वर 
(पर्ण ३६---पत्र ८४६; विसे ३०९८) 1“ 


हस्सण वि [हर्षेण] हर्ष-कारक '"रोमहष्सणो 
जुद्संमटो' (विक्र ८७) । ~ 

हस्सिर देखो हसिरः; श्र-हस्सिरे सदा ॒दंते' 
(उत्त ११ ४; सुख ११, ४) । ~ 

ददद } भ्र [हदद्‌, हा] १ इन भ्र्थोका 

हहहा । सूचक प्रव्यय--९ श्राश्र्यं (प्रयौ ७४)। 
२ खेद, विषाद (सिरि ६१२) ।` 

हदा पुं [ददा] १ गन्धर्वं देवों की -एक जाति 
(है ३, १२६) । २ श्र. खेद-सूचक श्रग्यय 
(सिरि २६; ७६७) 1८ 

हा ्र [हा] इन प्रथो का सूचक श्रव्यय-- 
१ विषाद, खेद (सुर १, ९६; स्वप्न २७; 
गा २१८; ७५४; ६85०; प्रास २०)५ २ 
शोक, दिलगीरी । ३ पीड़ा । ४ कुत्सा, निन्दा 
(हे १, ६७; २, २१५) ५ कंद पु [न्द्‌] 
हाहाकार (पिग) + ° पुं [°रब्‌ | वही श्रथ 
(सुर २, १११) 

हा सक [हा] १ व्याग करना) २ गति 
करना । २३ क्षीण करना, हीन करनाः कम 
करना । हाई ( षड ) । कर्म. हाय, हायति 
(भग; उव ), हिज्जईइ (भवि), हिञ्जउ (प्रयौ 
१०७) । कवक. हायंत (णाया १, १० 
टी- पत्र १७१), हीयमाग (काल) । संहृ. 
हाडं (उवक्र १०; ११९) हिचा, हिश्वाणं 
(आचा ९,४,४, ९; पि ५८७), देच, 
दश्वा (सूर १, २, ३, १, उत्त १८० ३५), 





देच्ाण, दे्वाणं (पि ५८७) । ङ, हेज 
(स ५९५; पंचा ६, २७; भ्रच्छरु ८; गउड) । ~ 

शहा देखो भा-- ली (गउड) 1 

हाअ देखो हा--सक । हाश्रद, हाश्रए्‌ (षड्‌ )।* 

हाअ सक [ हाद्य. ] भ्रतिसार रोगको 
उत्पन्न करना । हाएज्ज (पिंड ६४६) ।* 

शहाअ देखो भाअ = भाग (सेल, ८र;षड )।' 

श्हाअ देखो घाय = घात (से ७, ५६) । ~ 

“हाअ देखो भाव = भाव (से ३, १५) । ~ 

हाड देखो भा; मह वश्रणं मदहरागंधिप्र॑ति 
हाभ्रा तुहं भणडई' (गा ८७२) ।-. 

हांसर देखो हंस (राज) । ~ 

दाकंद देखो हा-कंद्‌ ।~ 

हाकटि ज्ञो [हाकि] छन्द का एक भेद 
(पिम) । 

हाडदड न [दे | तत्काल, तक्षणए॒ (वव १) 1 ~ 

हाडहडा ज्ञी [दे] भ्रारोपणा का एक भेद, 
प्रायधित-विशेष (ठा ५, र्-पत्र ३२५, 
निच्रू २०) 1. 

दाणि ज्ञी [हानि] क्षति, भ्रपचय (मवि) ।~ 

हामभ्र [दे] इव तरह, दस प्रकार, एवं; 
"हाम मणः (प्राक ८१) 1. 

हायण पुं [हायन] वषं, संवस्सर (प्रौ; 
णाया १, १ टी--पत्र ५७) 

हायणी ल्ली [हायनी |] मनुष्य की दस दशाश्रों 
मे छवी श्रवस्या (ठा १८- पत्र ५१६९; द॑दुः 
१०) ।~ 

हार सक [ हार्य | १ नाशकरना। २ 
हारना, पराभव पाना । हरइ, हारसु (उवः 
महा) । वकृ हदारत (सुपा १५४) 1 

हार्पुं [हार] १ माला, श्रढारह सर की 
मोती आदि की माला (कप्य; राय १०२; 
उवा; कुमा; भवि) । २ हरणः भ्रपहरण (वव 
१) । ३ द्वीप-विशेष । ४ समुद्र-विशेष (जीव 
३, ४-- पत्र ३६७) । ५ हरण-कर्ता; श्रदत्त- 
हाराः (श्राचा १, २, ३, ५)५“ "पुड पंन 
[ “पुट ] धातु-विशेष, लोहा (भ्राचा २, ६, 
१, १) "मह पुं [ भद्र] हारढीप 
का अधिष्ठाता एक देव (जीव ३, ४ - पत्र 
३६७) "महामह -पुं [महाभद्र] हार- 
द्रप का एक श्रचिष्ठाता देव (जीव ३, ४) ।* 
“महावर पु [महावर] हाससमृद्र का एक 
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श्रधिष्ठायक देव; 'हारसम्रहे ८ 
(एहार)महावरा एत्थं॑दो देवा महिङ्खीया' 
(जीव ३, ४--पत्र ३६७). ध्वरं पं [वर] 
१ हार-समृद्रका एक श्रधिष्ठाता देव। २ 
दवीप-विशेष । ३ समूद्र-विशेष । ४ हारवर- 
समद्र का एक श्रधिष्ठाता देव (जोव >, ४) ।“ 
श्वरभह पुं ["वरभद्र| हारवर-दरीप का 
एक प्रधिष्ठायक देव (जीव 3, ४) । 
"वरमदहाभह पुं ["वरमहाभद्र] हारवर- 
द्वीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) 1 
°वरमहावर पं ["वरमदहावर ] हारवर- 
समूद्र का एक श्रधिष्ठायक देव (जीव ३० ४) ।~ 
"वरावभास पुं ["वराबभास | १ एक द्रीप। 
२ एकं सथृद्र (जीव ३, ४) 4 "वरावभास- 
भह पं [वरावभासमद्र] हारवराभास- 
दवीप का एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३, ४) 1. 
गवरावभासमहाभह पुं [वरयावभासमदहा- 
भद्र] हारवरावभास-द्वीप का एक भ्रषिष्ठायक 
देव (जीव ३, ४).। "वरावभासमहावर पुं 
{वरावभासमद्ावर्‌] हारवराभास-समरुद्र 
का एक श्रषिष्ठाता देव (जीव ३, ४)।. 
"वरावभासवर पुं ['वरावभासवर] हार- 
वरावभास-समुद्र का एकं ्रषिष्ठायक देव (जीव 
३, ४--पत्न ३६७) । ~ 
शहूर देखो भार (सुपा ३६१; भवि) +~ 
हारअ वि [हारक] नाशकर्ता (अमि १११) 
हारण वि [हारण] ऊपर देखो, ्वम्मत्य- 
कामभोगाण हारणं कारणं दुहसयाणं' (पुष्प 
२६२; घम्म १० टी) 1 
हरवि देखो हार = हासरय्‌ 1 हारवडइ (ह ४, 
३१) । भवि. हारविस्सद (स ५६६) 1 
हारविअ वि [हारित] नारित (कुमा; सुपा 
५१२) 1 
हारा ल्ली [दे] लिक्षा, जन्तु-विशेष (दे ८ 
६६) 1 
शारा देवो धारा (कप्पः गा ७८५) 1 
हारि द्ली [हारि] १ हार, पराजय (उप 
५२)1 २ पंक्ति, श्रेणि (कुप्र ३४४)। ३ 
छन्द-विशेष (पिम) । 
हारि वि [हारिन्‌] १ हरण-कर्ता (विसे 
३२४५; कुमा) ¦ २ मनोहरः चित्ताकषंक 
(गउड) ।* 
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हारि न [हारीत] १ गोत्र-विशेष, जो 
कौत्स गोत्र की एक शाखा है। २ पूंजी. उस 
गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७- पत्र ३६०; णंदि 
४६; क्प) \-"माखगारी ल्ली [मालाकारी] 
एक जैन मूनि-शाखा (कप्प) 1 

हारि वि [हारित] श हारादुप्राः यत 
भ्रादि मे पराजित (सुपा ३६६; महा; भावि) । 
२ खोया दुश्राः गुमाया हुश्रा (वव १; सुपा 
१६६) 1. 

हारियंद वि [ह्‌रिचन्द्र] हरिचन्द्र का, 
हरिचन्द्र-कवि का बनाया हुभ्रा (गउड) ।“ 

हारिया ल्ली [हारीता| एक जैन मुनि-शाला 
(राज) । देलो हदारिअ-माखगारी । 

हारियायण न [हारितायन| एक गोत्र 
(कष्य) । ~“ 

हारीघ्ली [हारी] देवो हारि = हारि (उप 
पु ५२; कुप्र {४} पिग) 1 

हार्य पुं [हारीत] १ मुनि-विशेष। २न. 
गोच्र-विशेष (राज). “वंध पुं [बन्ध 
छन्द-विशेष (विग) । 

हायेस पुं [हारोष] १ प्रनयं देशविशेष । 
२बि, उस देशका निवासी (पर्ण १-- 
पत्र ४८) ।. 

हार पुं [दे. ख] राजा सातवाहन, गाथा- 
सप्तशती काकतां (दे =, ६६; २, ३६, गा 
३; वज्ञा ६४) ।~. 

दाखन्नी [हाल] मदिरा, दारू (पाश्नः कुप 
४०७; रंभा) ।- 

दाख पुं [दे] मालाकार, माली (देर, 
७५) 1. 





हाखदठ पुंल [दालाद ] १ जन्तु-विशेष, | 


ब्रह्मसपं, बाम्ह्नी (दे ६; €०; पाञ्र; गा 

६२) ! न्नी. छा (दे ८, ७५) । २ त्रीद्धिय 

जन्तु -विश्चेष (पर्ण ९-पत्र ४५)॥ ३ 

पुन. स्थावर विष-विशेष (दसं 8, १, ७; 
गच्छं २, ४)। ४ पुं, राव्ण॒का एक सुभट 
(पउम ५६, ३३) ।~ 

हाखाहखा न्नी [दाहा ] एक भ्राजीविक- 
मतानुयायिनी दुम्हारिन (भग १५-- पत्र 
६५६) । ~ 

हासिञ देखो हलिअ.= हालिक (हे १, ६७; 
्राप्र))- 











हालि न [हाङीय| एक जैन मुनिनकुल 
(कप्प) 1 ~ 

हाखिद पुं [हारिद्र] १ हल्दी के तुल्य रंग, 
पीला वणं (श्रणु १०६; ठा ५, १--पत्र 
२६१) \ २ वि. पीला, जिसका रम पीला 
हो वहु (परण १-- पत्र २५; सृप्र २,९, 
१५; भगः श्रौप)। ३ पुन. एक देव-विमान 
(देवेन्द्र १३२) 1. 

हालिया घी [हालिक] देवो इलि 
(राज) । ~ 

हाट वि [दे] क्षीब, मत्त (दे ८, ६९६) 1. 

हाव सक [ हापय. ] १ हानि करना ।२ 
व्याग करना । ३ परिभव करना । ४ लोप 
करना; "ंडिलसामाय्पररं हावेदः (वव १), 
हावए (उत्त ५, २३; सदि २१ ध) । हाव 
इज्जा (दस ८, ४१) । वकृ. हार्वितं (विपे 
२७४६) । ~ 

हाव पुं [हाघ)] मुख का विकार-विशेष (परह 
२, ४-- पत्र १३२; भवि) । ` 

दाव वि [दे] जंघालः द्रुतगामी, वेग से दौढ्ने- 
वाला (दे ८, ७५) ।` 

हाव देखो भाव्‌ = भाव; 'ईसरहावेण' (प्रच्छ 
२५) ।- 

हावण वि [हापन] हानि करनेवाला (हे २, 
॥ ७८) | 

हाविरवि [द्‌] १ जंधालः द्रुतगामी। २ 
दीघं, लम्बा। ३ मन्थर 1 ४ विरत (देप, 
७५)।.. 

हास देलो हस = हस्‌ । वकृ. न हासमाणो 
वि गिरं वद्ज्जा' (दस ७, ५४) |` 

हास सक [ हासव. | साना । हेद्‌ (दे 
३, १४६) । कम॑. हसीभ्रद, हासिज्जद्‌ (हे 
३, १५२) । वङ्ृ. हासेत (रौप) । कवक. 
हासिज्नंत (सुपा ५७) ।. 

हास पुं [हास १ हास्य, हसी (श्रौप; गच्छं 
२,४२ उवः;ःगा ११, ३३२)।२ कमं 
विशेष, जिसके उदय से हंसी भ्रषि वहु कमं 
(कम्म १, २१; ५७) । ३ श्रलंकार-शाल्नोक्त 
रस-विशेष (अरण १३५) "कर वि ["कर] 
हास्य-कारक ( सुपा २४३ )4 (कारि चि 
[कारिन्‌ ] वही (गउड) । . 


पाड्ञसदमहण्णवो 





हास पुं [ह्यास] क्षय, हानि (धमेसं ११९४) ।` | इस तरह (गउड ३२४; सण) । ४ विशेष । 


हास देखो हरिस = हषं (ग्रौप) । 
हासं कर देखो इास-र (सुपा ७८) । 


हासकः 
कोेतुक-कर्ता (दस १०, २०) । 


हासणवि [हाठन] १ हास्य करानेवाला 


(पव ७३ टी)! २ हास्य-कर्ता (्राचा २, 
९१,.५.॥ 

दास्ाच्री [हासः] एक देवी (महा) ।. 

हाच 

हासि 
३, १५६) । 

हासि वि [हासिन्‌] टास्य-क्ती (श्राचा २, 
१५, ५) । 

दासि वि [हास्य] हंसने योग्य, च्चद्रु 
भ्ररभ्रं पदं माहु पुत्ति जणहासिश्रं कुणसु' 
(गा ६०५; हे ३, १०५} । 

हासि देखो भासिञ्ज = भाषित (नाट-- 
विक्र ६१) ।. 

टासीअन [दे. हास्य] हात, हसी देत, 
६२) ॥. 

हाहक्ार देखो टाद्‌ा-छारः 
(पडम ५७, १०} । 

हाहा पुं [हाहा] गन्धवं देवों की एक जाति 
(सुपा ५६; कुमा; वर्मवि उत) २ श्र. 
विलाप, हाहाकारः शोकघ्वनि (पश्र; भग 


(गा १२३; षड; कुमाः हे 


हाहक्कारमूहरवाः 


७, ६ पत्र ३०५) । कय न [कृत] | 


हाहाकार, शोक-शब्द (णाया १, €-पत्र 
१५७) । (कार पुं [कार] वहौ (महा; 


भविः; वेणी १३६) । “भूअ वि [मूत] | 


हाहाकार को प्राप्त (मग ७: \--पत्र 


३०५) शरव पुं [रव] हाहाकार (महा; । 


सुपा १३६; भवि) । हू [हूहू | संष्या- 


वरिष, (दादाहूहु्ंग' को चौरासौ लाखसे हि 
गुननेपरनजो संद्या लन्धहो वह (दक) । 


शहूअंग न [हूहूअङ्क] संख्या-विशेष, 
नग्रमम' को चौरासी लाखसे गुननेपर जो 
संख्या लन्ध हो वह्‌ (इक) । ` 

हि श्र [हि] इन श्र्थौ का सूचक श्रव्यय--१ 
श्रवधारण, निश्चय (स्वप्न १०) । २ हेतु, 
कारण (कुमा 5; १७; कप्पू) । ३ एवम्‌, 


हय वि [हास्यकुहक हास्य-ननक | 


त्रि [सित्‌] हँमाया हुम्रा | 


प्रश्न । ६ संश्रम 1 ७ शोक । ८ श्रसूया। 
& पादपूरण (कुमा; गउड; गा. 
२६५; ६०२; € णनः पिगः हि २, २१७) । 
दिअवि [हृत] १ भ्रपहूत, द्यीना दह्ृप्रा 
(णाया १, १६ पच २१५; पडम ५, ७३; 
३०; २०; सुर ६, १७५) 1 २ नीत, जो 
दूसरी जगहुले जाया गयाहो वह्‌ (पान्न 
हे १, १२८)! ३ विनष्ट स्फोटिति .(षिड 
४१५) । ४ प्रकर, खींचा भ्रा; "हियहियणु 
(राय) । 


दिअन [दित] १ मङ्गल, कल्याण । २ 


उपकार, भलाई (उत्त १; ६; पम ६५, 
२१; उव; ठा ४, ४ टो--पत्र २८; प्रासू 
१४) । ३ वि. हित-कारक, उपकारौ (उत्त 
१, २८; २६; उव ३२६; ४५०; प्रास 
१४) । ४ स्थापित, निहित (मत्त ७८) ॥ 
| चकर वि ["कर] १ हितकारक (खा &)।२ 
पु. दो उपवास (संभोध ५८)। ३ एक 
वणिक्‌ का नाम (पउम ५, २८) । कार वि 
[कार] हित-कारक श्र २४६) । 

देखो "कर (पउम ६५, २९) । 


“हिअ देखो दिय = हव्य (हे १, २६६; 
कुमा; आचा; कप्य) । श्ट वि [ष्ट] 
मनः प्रिय (पउम ८५, २३) । “उङ्वण वि 

। ["उङ्कायन्‌ | चिताकषंणा का साघन (णाया 
१, १४-- पत्र १८७) । २ चित्त को शन्य 

ननानेवाला (त्रिपा १, २--पच्र ३६) । 


| हिअ न [घत] घौ (सुल १८, ४३) । 
हिअङह (श्रप) देषो हिय = हृदय (कुमा) । 
| हिअंकर पुं [हितंर] राम-पुत्र कुशके पूवं 
जन्म का नाम (पडम १०४, २६) । 


। हिअड ग्र) देवो दिअय = हृदय (हे 
अदुष्ट ४, २५०; पि ५६९; सण) । ` 
दिभयन [हद्‌ 
(हे १, २६६; स्वप्न ३३; कुमा; गउड; दं 
दः प्रापु ४४) । २ वक्षत., छाती (से «, 
२१) । ३ पर व्रह्म (प्राप्र).। गमणीञअ वि 





हारि वि [ टारिन्‌ ] चित्ताकषैक (उप 
७२८ टी)।. 


२४२; | 
| दिअयंगत वि [हृदयंगम ] मनोहर, चित्ता- 


य| १ श्रन्तःकरण, हिया, मन | त 
| हिंजीर न [दिञ्जीर्‌] श्युंललकफ 


[गमनीय | हृदयंगम, मनोहर (सम ६०) ।. | 


4 





¬ प्राप; पि. १३४) ; 
| हिंग पुं [दि] जार, उपपति (दे १.४) 1४ 


हास-दिंड 


हिअय देखो हिअ = हितः कृदढधेहि जेहि 
जणो श्रयाण॒गो हिन्रयमग्गम्मि' (उप ७६ 
टी) । ~ 





कषक (दे १, १) । 


हिरी खी [हदयी] काव्य-समस्या 
विशेष, ग्ुढा्थेक काव्य-विशेष , ( वन्जा 
१२४) । 


दिदष्नी [हति] १ भ्रपहरण। २न, स्था- 
न्तरमेलेजाना (संक्षि ५)। , 

दिएसय वि [दहितैषक | हितेच्छु, दित.चाहने- 
वाला (उत्त २४१. २८) 4 ,, , .: 

हिएसि वि [हितैषिन्‌]. ऊषर, देखो. (उत्त 
१३, १५; उप. ७२८: दी; सुपा 9४; 
पुष्क: १०). ६ 

हिओ श्र .[ द्यस, | गत. कललः; (श्रभिः.५६; 


1 “व 
+ {4 भ 


हिगा पन [हिङ्क्‌] १ वृक्षविशेषः; हग. का 
गा (पर्ण -१--पत्र ३४} । २ हींग; “ए 
लोएो हिक संकामणं फोडणे धूमे” (विड ९५०; 

२५८; चारु ७)4 “सिव पुं [शलव] 

व्यन्तर देव-विशेष (दसनि १, ६६) । `` 

दिगुख पुन. [हिङ्गु | परथिव वातु-धिरैष 
हिगलः सिगरफ (पर्ण १--पत्र २५; ती 
२; जो ३; सुखं ३६० ७५) । ~ 

हिंग पन [हिङ्गद] उपर देखो (उत्त ३६० 
७१५; कप्प्‌) । 


 ईिगोल, पंन [दे | मरृतक-मोजन, किसी के 


मरण कै उपलक्ष्य मे दी जातौ जमीन 
श्राद्ध । र यन्न ञ्रादिके यात्रा के उपलक्ष्य 
किया जाता जीमनवार (प्राचा २, १, 
४, १) । 

दिचिअन [दे] एक पैरसे चलने की वल 
क्रीडा (दे ८, ६८) । 

` षिकरी, 
सकल (दे ६, ११६; गड्ड) 1. 

हिंड सक [- दण्ड ] १ श्रमण .करना।२ 
जाना, चलना । हिडई (सुपा .३८.४;.. सहा) 
हिडिज्जा (श्रोव २५४)। कम॑, दिंडिञ्नद्र(प्रपर 
४०} । वकर. हिडंत (गा १३८) । कृ. हिडि- 


हिडग-- हित्था 


पाइअसदहमदण्णवो 
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यव्व (उप एर ५०; महा)। संकृ . 
(महा) । देक. हिडिडं (महा) । 

हिंडग वि [हिण्डक] १ श्रमण करनेवाला 
(पंचा ८, ८) । २ चलनेवाला (्रणु 
१२६) 1 ~ 

दिंडण न [दिण्डन] १ परिश्रमण, पर्यटन 
(पम ६७, १८; स ४६) 1 २ गमन, गति 
(उप १०१७) 1 ३ वि. भ्रमण-शील् (दे २' 
१०६) । ~ 

हिडि खी [दण्डि] परिश्रमण, पयंटनः 
शववामुदेवादणो हिडी राय-वंसुन्भवाण वि । 
तारएणेवि कहं हंता न हतं जई कम्मयं 

(कमं १६) ।. 

हिडि पुं [दहिण्डिन्‌] रवण का एक सुभट 
(पडम ५६, ३३) 1 

हिडिअ वि [दिण्डित| १ चला ह्राः चलित 
गत (महा ३४) । जर्हा पर जायागया हो 
, वह्‌; “हिडियं श्रसेसं गामं (महा ६१)।३ 
न. गति, गमन, विहार (णाया १,.६- पत्र 
१६५; श्रो २५४) । 

हिंड पुं [दे, हिण्डक] श्रास्मा, जीव, 
जन्मान्तर माननेवाला श्रात्मा, हिन्दु (भग 
२०, २--पत्र ७७६) । 

दिंडोखन [दे] वतमं पशु्रोंको रोकने 
कीश्रावाज। रक्षेत्रकी रक्ताका यन्त्र दे 
८, ६६) । 

हिंडोढ देवो हिंदोट (स ५२१) ` 

दिंडोड्ण न [दे] १ रलावली, रल्नमाला । 
रक्षेत्रकीरक्ना कौ श्रावाज, सेवम पनर 
श्रादि को रोकने का शब्द (दे ८, ३६) 1. 

दिंडोख्य देवो दहिंडोख (दे ८» ६६) 1“ 

दिताङ पुं [हिन्ताङ] वृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी; कुमा) 1 ~ 

दिद सक [ श्र. | स्वीकार करना, ग्रहण 
करना 1 हिद (प्राङ् ७०; धात्वा १५७) । 
कमं. हिदिजद्‌ (घात्वा १५७) । संकृ. 
दिदिङण (प्राक ७०; घात्वा १५७) । ` 


ददो सक [ दिन्दोख्य. ] सूलना । वड. 


हिंदोलअंत (कप्पू) । ` 


हिंदोख पुं [हिन्दोख] हिडोला, भूलना, 


दोला (कपु) । 





ददो न [हिन्दोखन] श्रूलना; कोलन । 


(क्पू) । 

हिंबिन [दे] एक चैर से चलने की बाल- 
क्रीडा (दे ८, ६८) ।. 

दिस सक [हिख._ | १ वध करना। २ पीड़ा 
करना । हिस, हिसई (ग्राचा; पव १२१) । 
भका. हिसिसु (श्राचा; पव १२१) । भवि. 
हिसिस्सद, हिसिस्संति, हिसेही (पि ५१६ 
ध्राचा; पव १२१)। वङ्क. हि समाणं (माचा) 
कृ, हिस, हिसियव्व (उप ९२५; परह १, 
१-- पत्र ५; २, १-- पत्र १८०; उव) ।. 

हिस वि [हिंस] १ हिसा करनेवाला, हसक 
(उत्त ७, ५, परह १, १--पत्र ५; विसे 
१७६३; पंचा १, २३; उप ९२५; स ५०}. 
“प्पदाण, प्प्पयाण न [श्रदान] हिसा के 
साघन-मूत खड्ग आदि का दान (भ्रौपः 
राज) 1. 


| हिस" देखो हिसा (परइ १, १-- पत्र ५)। 


°प्पेहि वि [शरक्षिन्‌ | हिसा को देखनेवाला 
(ठा ५, १- पत्र ३८०) । 

हिस ) 

दिंसग 1 (भगः श्रो ७५२; उत्त ३६, 
२५६; उव; कुप्र २६) । 

हिंसण न [ददिंसन | हिसाः श्रहिसणं सब्व- 
जियाण धम्मो" (सत्त ४२) 1 

हिसाल्ी [हिंसा] १ वध, घात (उवाः 


जीवकोकी जाती पीड़ा, हैरानी (ठा, 
१-- पत्र १८८) । 
्दिसाद्ली [हेषा] श्रध का शब्द, गयगजि 
हर्यहिसं च तप्पुरम्नो केति कुव्वंता' (सुपा 
१६४) ।- 
हिसिय वि [हिंसित हिसाप्राप्त (राज) । 
ईिसिय न [हेषित] श्र्व-शन्द (पउम ६, 
१८०; दख ३, १ टी)। 


सील [हिंसी ] लता-विशेष (गउड) । ` 


िंहु पुं [दे] हिन्दु, हिन्दुस्तान का निवासी 


(पिग) । 


। हिक्छा ल्ली [दिका] रोग-विशेष, हिचकी (सुपा 


८६) । 


वि [हिंस] हिसा करनेवाला | 


| दिक्ताघी [दे] रजकी, धोबिन (दे ८, ६६) | 





| दिकास पुं [दे] पङ्क; कादा (दे ८, ६&€) । 

हिक्तिभन [दे] हेषा-रव, श्रशव-शब्द (देत, 
६८) | ~ 

हिल्न देखो हर = 

हिज देखो हा, 

हिज्ना)} प्रदे. हस. | गत कल (षड; 

दिन दे ८, ६७, पाभ्र; प्रयौ १३; पि 
१३४) । 


ह । 


| हिज्जो श्र [दे] श्रागामी कल (दे ८, ६५) 1 
|हिदरवि [दे] श्राकुल (दे ८, ६७) 1. 
| दि देखो हेर (सुर ४, २२५; महा; सुपा 


६८) 1 
दि देखो हट = हट (उव; सम्मत्त ७५) । 


हिद्भाहिड वि [दे श्रक्रुल (दे ८, ६७) 


| दहिद्िम देखो हेष्िम (सिरि ७०८; सुज १०, 


५ दी) । 


| हिष्ट देखो हेदि (सम ८७) । 
| दिडिव षुं [हिडिम्ब] १ एक विाधर राजा 


(पठम १०, २०) ।२ एक राक्षसं (वेणी 

१७७) । ३ देश-विशेष (पम ६८, ६५) 1 
दिडिवा चली [हिडिम्बा | एक राक्षसी, हिडिम्ब 

राक्षस की बहनि (हे ४, २६६) 1 
दिडोट्णय देखो हिंडखण (दे ८, ७६) 1 


| दिङवि [दे] वामन, खवं (दे ८, ६७) 1 
हिणिद वि [भणित] उक्त, कथितः; खणपा- 
महा; प्रास १४३) 1 २ वघ, बन्धन श्रादिसे | 


हृरिश्रा देप्ररजाग्रा ए सुहभ्रकितिदेह्‌- 
(हि)खिदा' (गा ६६३) ।- 


दिण्ण सक्‌ [ ग्रह्‌ | ग्रहृण करना । दिरुणद 


(घात्वा १५७) । ` 


 दिण्ण (ष) देवो हण (विग) 1 . 


श्हिण्ण देखो सिण्मण (मा ५६३) 1: 

हित } (पे) देखो हिअअ = हुदय (प्रप्र 
हतप । षड्‌ ;वाश्र १६;पि रभः 
३१०; कुमाः प्राक १२४) । 

हित्थवि [दे] १ ललित (देन, ६७;ःवण 
६) । २ त्रस्त, मय-भीत (दैत, ६७; है २, 
१२६; प्रप्र; मा ३८६ ७६३; सुर १६; 
६१; कुमा) । ३ हित्तित, मारा हुश्राः 'हित्थो 
वण हित्यो मे सत्तो, भणिर्ये व न भियं 
मोसं' (वव १) 1 


| हिस्थाघ्री [दे] लजा, शरम (दे ८ ६७) ।~ 


६४८ 


पादअसदमहण्णवो 


हिदि-दहीयभाणय 





दिश्र {हृदि हृदये हिदि निरुढवाउव्व' [ ` निरुद्धवाउव्व 
(विसे २२०) । 


दिद्धवि [द्‌] खस्तः लिसका श्रा, खिसकं 
कर गिरा टृश्रा (षड )। 


हिमन (द्धिम] १ तुषार, ्राकाश से गिरता 
जल-कण (पाश्र; श्राचा; सेर, ११)।२ 
चन्दन, श्रीलरड (से २, ११) । 3 शीत, 
ठंढी, जाड (बृह १) ४ बफं, जमाहुभ्रा 
जल (कष्पः जी ५)। ५ पु. छठवीं नरक- 
पृथिवी का पहला नरङेन््क --नरक-स्थान 
(देवेन १२) । ९ ऋतु-विशेष, मागंशीषं तथा 
पौषका महीना (उप ७२८ टी) क्र पु 
[कर] चन्द्रमा, चांद (सुपा ५१) “गिरि 
पुं [गगिरि] हिमाचल पव॑त (कुमा; भविः 
सण) "वाम पुं [श्ःमन्‌] वही (घम्म 
६य2े).4 नग पुं [नग] वही (उपप 
३४८) + ध्यर्‌ देखो "कर (पाप्र) +“ व, श्वत 
पुं [वत्‌ |] १ वषधर पव॑त-विशेष; 'हिमवो 
य महाहिमवो' (पउम १०२, १०५; उवा; 
क्प; इक) । २ हिमाचल पर्वत (पि ३९६) । 
३ राजा ्रन्धकवृष्टि का एकं पुत्र (श्र॑त ३) । 
४ एक प्राचीन जेन मनि, जो स्कन्दिलाचायं 
के शिष्य थे; "हिमवंतखमासमशे वेदेः (णंदि 
५२)“ “वाय पं [पात| तुषार-पतन 
(भ्राचा) 4 "सीय पुं [शीतल] कष्ट . 
पुद्गल-धिशेष (मु २०) 4 भ्वेल पु [शौक] 
हिमालय पर्वत (उप २११ टी) भगमपुं 
[गगम] ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतु (गा 
३३०) + भणी ज्ञी [गनी] हिम-समूह 
(कुप्र ३६७).4 (यख पुं [¶चङ | हिमालय 
पव॑त (सुपा ६३२) 4 शख्य पं [ख्य] 
वही भरं (पडम १०, १३; गउड) । ८ 

हिर देखो फिर = किल (हे २, १८६; कुमा) ।* 


हिरी न्नी [दे] चील पक्षीकी मादा (देप, 
६८) । ~ 

दिरण्ण } न [हिरण्य] १ रजत, चांदी 
दिरन्न 1 (उवाः कपप) २ सुवणं, सोना 
(भ्राचाः कप्प) । ३ द्रव्य, घन (सूर १, ३, 
२, ८) # क्ख पु [क्ष्‌] एक दैव्य से 
४, २२) + श्ान्भ पुं [गभ॑] १ न्ह्या। 
२ प्रथम जिन भगवान (पडम १०६, १२); 





"गन्भद्श्रस्सं जस्स ड 
हिर्ण्णवुदी सकं चणा प्रडिया । 
तेणं हिरिर्णगन्भो 
जयम्मि उवगिजए उसभो ।* 
(पउम ३, ६८) | 
हिरि श्रक [ह] ललित होना । हिरिभ्रामि | 
(अमि २५५) ।“ 
हि र देखो हिरी (खाया १, १६- पत्र २१७; 
षड्‌). “य वि [मत्‌ | लजालु, शरमिन्दा 
(उत्त ११: १३; ३२, १०३; विड ५२६) ।“ 
श्वर पु [ष्देर्‌] वुण-विशेष, सुगन्धवाला 
(पाश्र; उत्तनि ३) । ~ 
हिरि पुं [हिरि] मालक भालु का शब्द (पठम 
४५) 
दिरिअ वि [हीत] लज्जित (हे २, १०४) ।* 
हिरिआ नली [हील] लज्जाः शरम (उप 
७०६; कुमा) । 
दिर न [दे] पल्वल, शुद्र तललाव (देण, 
६६) । ~ 
दहिरिमंथपुं [दे] चना, भ्रन्न-विश्चेष (देप, 
७२) । देखो हरिमंय ।~ 
हिरिरीन्ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 
६८) 1 `" 
हिरिवंग पुं [दे] लग्र, लद (दे.८, ६३) ।- 
दिरीन्ी [ह्वी] १ लज्जा, शरम (श्राचा; हे 
२, १०४) । २ महापद्म-हृद की श्रधिष्ठात्री 
देवी (ढा २, ३ पत्र ७२) । ३ उत्तर 
रचक-पवंत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी 
देवी (ढा = पत्र ४३७) । ४ सत्पुरुष 
नामक्‌ किपुरुषेनद्र की एक श्रग्र महिषी (ठा | 
४, १--पत्र २०४) । ५ महाहिमवान पव॑त | 
काएक कूट (इक) । ६ देदप्रतिमा-विशेष | 
(साया १, १ दी-पन्न ४३) 1 
दिरीअ देखो दहिरिअ (है २, १०४) 1~ 
ददिरे देखो हरे (रप्र) । 
हिला खी [दे] भुना, हाथः 
नचामो पेच्छंता घणदलपावरण- 
साहुलिदहिलाग्नो ।* 
(पृथ्वी २ चं०-शांतिभूरि) 
साहुलिहिलाश्रो त्ति शखाभ्रुजाः । 
(धृथ्वी ° चं प्रथमभव, संकेतकार रत्नप्रभङत) ।-' 


हिला ?} घ्री [दे] वालुका, बाल्ुरेती(देष 

हिला । ६६) ~ 

हिद्धिय पुनी [दे] कोट-विशेष, त्रीन्दरिय जन्तु 
की एक जाति (पर्ण १--पत्र ४५) ~ 

हिद्धिरी ल्ली [दे] मदली पकड़ते का जाल- 
विशेष (विपा १, ८-पत्र ८५) ~ 

दिल्टूरी ची [दे | लहरौ, तरद्ध (दे ०, ६७)।* 

दिद्योडण न [द] केतम पषटुघ्रों को रोकने 
की श्रावाज (दे ठ, ६६) ।. 

हिव देवो व = भू 1 हिवदइ (हे ४, २३८) ।* 

हिसोह्दिसा ल्ली [द] स्पर्धा (दे ८, ६९) 1“ 

हीभ्र [दी] इन भ्र्थो का सूचक श्रव्यय-- 
१ विस्मय, श्राश्वयं (सिरि ५७३) । २ दुःख 
(उप ५६९७ टी) । ३ विषाद, खेद । ४ शोक, 
दिलगीरी (श्ना १६; कुप्र ४३६; कुमा; रमाः 
मन ३७) । ५ वितकं (सिरि २६८) ६ 
कन्दर्पंका श्रतिरेक। ७ प्रशान्त-भाव का 
भरतिशय (श्रय ६१३६) । - 

ही देखो हिरी (विसे २६०३)१०म वि [मत्‌ ] 
लज्जाशीलः लज्जाघु (सूश्र १, २,२, १८) 

दीं [ही | मत्राक्षर-विशेष, मायावीज 
(सिरि १२१०) 1 

हीण वि [हीन] १ वयुन, कम, श्रपूणं (उवाः 
खाया १, ¦! पत्र १६०)। २ रहित, 
वजित; हयं नाणं कियाहीरं' (है २, १०४)। 
९ श्रम, हलका। ४ निन्य, निन्दनीय 
सू १२५; उप ७रन् ये); ५ पु, 
भ्रतिवादि-विशेष (हे १, १०३) 4 “जाड्य 
वि [-जातिक्‌ ] श्रवम जाति का, नीचः 
जाति का (उप रत टी) वाद्‌ पुं 
[वादिन्‌] वादि-विशेष (सुपा २८२) !~ 

हीणवि [हण भीत (विपा १,२ टी-- 
पत्र २८) ।~ 

हीमाणहे ) (शौ) श्र. १ विस्मय, श्रावयं। 

दीमादिके 1 २ निर्वेद (हे ४, २८२; कुमा; 
भाक €; मृच्छ २०२; २०६) ।~ 

दीयमाणदेलो हा । ~ 

हीयमाणग ? न [ द्ीयमानक | भ्रवधिज्ञान 

हीयमाणय ¬ का एक भेद, क्रमशः कम होता 
जाता श्रवचिज्ञान (डा ६--पत्र ३७०, 
शंदि ) । 


हीर--हुण 


पाइअखदमहण्णवो 


€४€ 





हीर देखो हर = हर हे १, ५१; कुमा; षड्‌ ) 1 

हीर पुं [हीर] १ विषम मंग, श्रसमान खेद 
(पर्ण १--पत्र ३७) । २ बारीक कुत्सित 
तुरा, कन्द श्रादि मे हौती बारिक रेखा (जीव 
३, ४; जी १२)। ३ पुन. हीरा, मणि- 
विशेष (स २०२; किरि ११८६; कष्यु) । 
४२ = विशेष (पग) ५ दाढाका भ्रग्र 
भाग (से ४, १४)।. 

हीर पुन [दे] १ सूर्की तरह तीक्ष्ण मुँह 
वाला काष्ठ श्रादि पदार्थं (दे ८, ७०; कस) । 
२ भस्म दे ८ ७०) । ३ प्रान्त, भ्न्त भाग 
(गउड) । ~ 

हीरंत देखो हर = हू ।~ 

हीरणान्ली [दे] लाज, शरम (देर ६७; 
षड )। ~ 

हीरमाण देखो ह्र = ह । 

हील सक [ हेख्य. | १ भवन्ञा करना, 
तिरस्कार करना । २ निन्दा करना) ३ 
कदर्थन करना, पीडना । हीलद् (उवः सुख 
२, १६), हीलंति (दस €, १,२; श्रासू 
२६) । व्क. हीटंत (सद्वि ८६) । कवक. 
हीलिज्ञ॑त, हीखिल्लमा (उप ए १३३; 
णाया १, द--पत्र १४४; प्रास १६५) । 
कर, हीखणिज्ञ (णाया १, ३) दीलियव्व 
(परह्‌ २» १--पत्र १००; २, भ--पत 
१५०) ।~ 

हीखण ख्ञीन [हेठन] १ भ्रवज्ञा, तिरस्कार । 
२ निन्दां (सुपा १०४) । खरी. "णी (परह २, 
१--पत्र १००; श्रौप; उवः; दसं &, १, ७; 
सदि १० ०) | र 

हीखा ची [हेला] ऊपर देखो (उतर; उप प 
२१६; उप १४२ टी) ` 

दील्िवि [ दीखिति | १ निन्दिति। २ 
भ्रपमानित, तिरस्कृत (सुखं २, १७; श्रोघ 
५२६; कस; दस €, १, ३) । ३ पीडित, 
कदर्ित (श्राचा २, १६. ३) । - 

हीसमण न [दे. देषित| हेषारव, भ्रष-- 
घोडे का शब्द (दे, ६८; हें ४, २५८) 1 

दीदी ) (शौ) भ्र, विदूषकं का हषं-सुचेक 

दीदीभो | भरव्यय (हे ४, २८५; कुमा; प्रा 
९७; मोह ४१ ) 1८ 


ह श्र [खद्‌ ] इन सरथो का चोततक श्रव्यय -- 
१ निच्रय (हैर, ६८; से १, १५; कुमा; 
प्रह्ध ७८; प्रापु ५४)। २ ऊह्‌, वितकं 
(हे २, १६८; कुमाः प्राक ७८) । २ संशय, 
संदेह (दे २, १६८; कुमा) 1 > संभावना 
(है २, १६८; कुमा; प्राङ्‌ ७८) । ५ विस्मय, 
श्रावं (हेर, ६८; कुमा)। ६ किन्तु, 
परन्तु (प्रास १०१)! ७ श्रपिः भीः हु 
श्रविसदत्थम्मिवत्तिः (धमसं १४० टी) । 
८ वाक्यकी शोभा (पंचा७, ३५)। & 
पादपूत्ति, पाद-पुरण ( पडम ८, १४९; 
कुमा) 1“ 

ट } देखो हव = भरु । प्रद, हृएड, हंति, 

हअ ~ हहे, इश्हरे, हुज्ज, हृएज, हुएदरे, 

हएज्जइरे (पि ४७६; हे ४, ६१; पि ४५८; 

४६६) । भवि, हुक्लामि, होक्लामि, हुक्खं 

(उत्त २, १२; सुख २, १२) । वकृ. हंत 

दहै ४, ६१; सं ३४) 1. 

हअ देखो हुण--हु । हृभ्रद (प्राक ६६) । 
वकृ, हुअंत (षात्वा १५५) । ` 
हुअ वि [हुत] १ होमा ह्राः हवनक्रिया 

हुश्रा (सुपा २६३; स ५५; प्राक ६६) २ 

न. होम, हवन (सश्र १, ७, १२ प्राकर 
६९) ~ श्वह्‌ पुं [वह] भ्रग्नि, श्राग (गा 
२११; पश्र; खाया १, १-पत्र ६३; 

गउड)+ शस पुं [शश] अग्नि (गउडः 

श्रज्छ १५०; भवि; हि १३}+ (सनं 


हअ देलो हूअ-- भूत (प्राप्रः कुमाः भविः 
सण) । “ 


करिण दूमेसि' (गा ६२६) 


१ दान । २ पृच्छाः प्रश्न (है २, १६७; 
भ्राप्र कुमा) । ३ निवारण (हेर, १६७; 
कुमा) । ५ निर्धारण (्राप्रः रंभा)। ५ 
स्वीकार (श्रा १२; कुप्र ३४१५) 1 ६ हुङ्कार, 
ष्टुः शब्द; हं करति घुप्रव्व' (सुपा ४६२) । 
| ७ भ्रनादर (सिरि १५२३) । 





[भशन] वही प्रथं (मगः से ५,५७; पाश्र) ।“ 


| हंग देखो सुञगः; चंदनलद्टिव्व हश्ंगदूमिन्रा 





हंकय पुं [दे] भ्॑जलि, प्रणाम (दे ८, ७१) | 


हकार पुं [हुङ्कार] १ ्रनुमति.प्रकाशक शब्द, 
हां (विसे ५६्५ग्से १०, रे४ःगा ३५९६; 
श्रासमानु &)। २ हु" श्रावाज, दुं एेसा 
शब्द (हे ४, ४२२; कष्वुः सुर १, २४६) 1“ 

हंद्मसियि न [_ हुंङ्कदिति ] हु एसी की 
हुई भ्रावाज (त ३७७) 1“ 

कुर्व पुं [दे] भर॑नलि, प्रणाम (दे ठ, ७१)। 

हुड न [हण्ड] १ शरीर की श्राकृति-वरिशेष, 
शरीर का देढब श्रवयव (ठा ६-- पत्र ३५७; 
सम ४४; १४९) । २ कमं-विशेष. जिसके 
उदय से शरीर का श्रवयव श्रसंपूणं बेढब-- 
प्रमाण-शृन्य भ्रव्यवस्थित हो -वह कमं (कम्म 
१, ४०)। ३ वि. बेदढब भ्रगवाला (विषा 
१, पत्र ५)५ "वसप्पिणी न्नी 
[भव्रसपिी] वतंमानहीन समय (विचार 
५०३) । ~ 

हृंडी ज्ञी [दे] घटा (वाश्र) >“ 

हुंबष्ड पुं [दे] वानप्रस्थ ताप की एक 
जाति ग्रौप; भग ११ £--पत्र ५१५; 
५१६) । 

हृंहुय श्रक [हुहु +कः] हु दं श्रावाज 
करना । वक्र. हु'हुयं॑त (चेहय ४६०) 1“ 

हु देखो परु = प्र +भू।ः 

हट देखो हों (्राचाः; पि तरः ३३८) 1 

हृड पुं [दे] १ मेष, मेदा (दे८७०)।२ 
श्वान, कुत्ता (मृच्छ २५३) ।*' 

हुडअ पुं [दे] प्रवाह (दे, ७०) 1 

हुड्क ली [दे. हृडक | वाद्य-विशेष (भ्रौपः 
कण्यु; सण; विक्र ८७) । शली. "का (रायः 
सुपा ५०; १७५; २४२) ।* 

हुड्म पं [दे] पताका, ध्वजा (दे ८, ७०; 
पाश्र) । 


| हृड्‌ पृ [दे ] होड, बाजी, पर, शते, दाव । 
"हुअग देल भुजग (गा रण्हःपि एन) ।/ ह्ली. ड (दे ८, ७०; सुपा २७६; प्व 


ह भ्र ॥ हुम्‌ ] इन भर्थोका सूचक श्रव्यय-- | 


३८); 'हुडाहृडं सुय॑तेहि' (सम्मत्त १४३) । 
देखो होड \ - 

हुण सकं [| होम करना। हण (दै, 
२४१; भग ११, €--पत्र ५१६; कुमा) 
कमे. हृव्वद्रः हुशिज्जईइ, हखिज्जएु (हं ४ 
२४२; कुमा) । कव हुणिन्नमाग (सुपा 
६७) । संकृ. हुणिङण, हुणेऊण, हुणित्ता 
(षड्‌ ; भग ११, €--पतर ५१६) । ~ 


&५० 


पाडइअसदमदहण्णवो 


हणण- हेम 





हुणणर न [हवन | होम (सपा ६३) 1` 


हुणिअ देखो हअ = हुत (सुपा २१७; मोह | 


१० ७) | 

हुत वि [दे] श्रभिमरल, संमुख (दे ८, ७०; 
हे २, १५८; गउड; भवि) । ` 

हत्त देखो हूअ = हृत ( हे २, ६६) 1 

शहुत्त देखो हूअ = भूत (गा २४५; ८६६) । 

हुम देखो मुम (गा ५०५; पि १८८) । 

हूर देखो फर = स्फुर्‌ । वकृ. कंतीए हुरंतीए' 
श्रादि (कृभ्र ४२०)। 

हृरड पधी [दे] वृण भादिते कु कु 
पकाया हृश्रा चना भ्रादि धान्य, होला--होरहा 
(सुपा ३८६; ४७३) । 

हुरत्थाश्र [दे] बाहर (श्राचा १, ८, २, 
१;३.२, १.३, २; कस। 

हुरुडी ल्ली [दे] विपादिका, सेग-दिशेष (दे 
८ ७१ ) 1. 

हुरु सक [क्षिप्‌ | एैकना। दुल (हे ४, 
१४६; षड ) । 

हुख सक [ सज्‌ | माजंन-करना, साफ करना । 
हृल (दं ४, १०५; षड्‌ , । 

हुख्ण वि [माजन] सफा करनेवाला (कुमा 
६, ६८) । 

हुख्ण न [क्षेपण] फेंकना (कुमा) । 

हुख्जिवि [दे] १ शीघ्र, वेग-ुक्तः "मद 
पवणहुलिए" (दे ८, ५६) । २ न. शीघ्र, 
जल्दी, तुरंत (पण्ह १, १-पत्र १४;स 
३५०; उप्‌ ७२८ टी) ॥ 

हृदुभुलि छी [दे | कपट, दम्भ (नाट--मृच्छं 
२८२) । 

हृटुव्धी क्ली [दे] प्रसव-परा, निकट-मविष्य 
मे प्रसव करनेवाली घी (दे =, ७९) 1. 

हुं देखो फुं = फुल्ल (मवि) 

हुव देखो हण = हु । हृवड (प्राकृ ६६)। 

हुव देखो हव = भरु । हवति (है ४, ६०: 
प्रप्र) । मूका. हुवौश्र (कुमा ५, ठत) । 
मवि. हुविस्संति (पि ५२१) । वज. हुव॑तः 
हुवमाण, हवेमाण ( षड्‌ ) । संहृ. हुविअ 
(नाट--चैत ५७) । 

हुव (रप) देखो हू = भरत (भवि) । ` 

हुव (श्रप) देखो हु अ = हुत (भवि) ¦ 

हुव्य देवो हग = ह । 





| वत देखो धुव्व॑त = धु = घाव्‌ (से €, 
३४) । । 

हुस्ख देवो हस्स = छस्व श्राचाः श्रौपः 
सम्मत्त १६०) 1 

हअ षन [हुक | दलो हूदूअ (ब्रण ६६; 
१७६) । ` 

हृहअंग पंन [हृहुकाङ्ग | देलो हूद्रूभंग 
(भ्रण ९६; १७६) । 

हृहुरं श्र [ हृहुरु | श्रनुकरण-शन्द-विशेष, 
"हृहुर' एेसा शब्द (हे ४, ४२३; कुमा) । 

हूअ देखो भूञ = भूत (हे ४, ६ कुमा; 
श्रा १४; १६; महा; सार्घं १०५) । 

हअ वि [हूत] श्राहृत, श्राकारित (है २, 
६६) । 

हअ देखो हअ = हत; मन्ते पर॑चसरो पुरा 
भगवया ईसेण हमरो सयं, कोषेण सश्रासुगोवि 
सधगुहृडोवि रित्तानले' (रंभा २५) 

हण पुं [हण] १ एकश्रनायं देश । २ वि. 
उसका निवासी मनुष्य (परह्‌ १, १- पत्र 
१४; कुमा) । 

हण देखो हीण = हीन (है ९, १०३; षड) । 

हम पुं [दे] लोहार (दे ८, ७१) 

हूसण देखो भूसण (मा ६५५; पि १८८) । 

हह पुं [हृ ] गन्धव देवों की जाति (घमंवि 
८; सुपा ५६) । 

हद्ज पंन [हूक्‌] संख्या-वरिरेषः शह॑ग' 
को चौरासी लाखसे गुननेपर जो संख्या 
लब्घदहो वह्‌ (ठार, ४ पत्र ८६; भणु 
२४७) । 

हूहअंग पंन [हूहूकाज्ञे] संख्याविशेष, 
श्रवव' को चौरासी लासे गुननेप्र जो 
संख्या लन्ध हो वह्‌ (ढा २, ४-पत्र ८६; 
प्रु २४७) । 

हेभ्र [हे] न श्र्थोका सूचक व्यय --१ 
संबोधन । २ श्राह्वान । ३ श्रसूयाः ईर्ष्या (हे 
२, २१७ टि; पि ७; ४०३; भवि) । 

हेअ देखो हा = हा । 

हअ देलो भअ = मेद (गा ८२७) । 


| हेअंगवीण न [हैयङ्गवीन] १ नवनीत, | 
२ ताजा घी (नाट-साहित्य 


मक्खन । 
२३६) । 
हेजलपुं [दे] हस्त-विशेष से न्षिघः सप 


1 





कै फण की तरह किए हुए हीथ से निवारणं 
(दे ८, ७२)। 

हेड ¶ [देतु ] १ कारण, निमित्तः जई" (राय 
२६; उवा; परह्‌ २, २-पत्र ११४; कप्प; 
गउड; जी ५१; महा; पि ३५८} । २ श्रनुमान- 
वाक्य, प॑चावयव वाक्य (उत्त ९, प; सुखं €, 
८) । ३ श्रनुमान का साधन (धर्मसं ५७; ढा 
४, ४ टी- पत्र २८३) । ४ प्रमाण (अ्रणु)। 
“वाय पुं [वाद्‌] १ बारहवा जैन श्रंग-ग्रन्य 
हृष्टिवाद (ठा १०--पत्र ४६१)। २ तकंवाद, 
युक्तिवाद (सम्म १४०; १४२) 1. 


हेर वि [हैतुक] १ हेतुवाद को माननेवाला, 
त्क॑वादी; “जो हेउत्रायपक्छम्मिहेरप्नो भ्रागमे 
य श्रागमिश्रो (सम्म १४२; उवर १५१) । 
२हैतुका, हतु से संबन्ध रखनेवाला । घ्वी, 
“उड (विसे ५२२) 1. 

हे 

हेचाणं 

हेञन देखो हर = ह । 

हैट घ्नी [अधस. ] नीचे, गुजराती मे "हे; 
नगगोहदेदुम्मि' (सुर १, २०५; पि १०७; 
दे २, १४१; कुमा; गउड); हिदुग्रोः (महा) ।` 
ल्मी. दा (्रौपः महा; पि १०७; ११४) ।. 
शमुह वि [श्युख | श्रवाड मल; जिसने गुह 
नीचा कियादहो वह्‌ (विषा १, मत्र ६८; 
दे १, ६३; भवि) । भृवणि वि [अवनी] 
महाराष्ट देश का निवासी, मरहटरा-मरहढ 
(पिड ६१६) । 

हेम } वि [अधस्तन] नीचे का (सम 

हटि { १६; ४१; भगः है २, १६३; सम 
८७; षड़्‌ ; प्रौप) । ` 

हेडान्ञी [दे] १ घटः स्रुह (सुपा ३८६ 
५३०) । २ यत श्रादि खेलने का स्थानः 
भ्रखाडा (म्म १२ टी) ।. 


क | (रशो) देखो एरिख (पि १२१) 1 


हेपिअ वि [दे] उन्नत, ॐँचा (षड्‌ ) । 

हेम न [हेम] १ सुवणं, सोना (पाग्रः जं ४ 
श्रौप; संक्षि १७) । २ धत्तूरा । २ मिका 
परिमाण । ४ धु. काला घोड़ा! ५ वि. 
पंडित (संक्षि ७)! ६ पुं. एक विद्याधर 
राजा (पठम १०, २१) । ध्वंद्‌ पुं[चन्द्र] 
१-२ विक्रम की बारहवीं शतान्दीके दो 


| देखो हां = हा । 


हेमंत-दहोरण 
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सुप्रसिद्ध जैन श्राय तथा ग्रन्थकार (दे 


७७; सुपा ६५८) । उ विक्रम कौ पतरहवीं | 


शताब्दी का एक जैन मनि (सिरि १३४१) । 


जः न [जाट] सुक्ंकी माला (ज्रौप)।: 
"तिख्यःयुं [भत] : विक्रम की ` चौददवीं 
शतान्दी का एक :जैनाचायं (क्षिरि. १२४०) 1. 


पुरन [पुर]. एक व्रिद्याधर-नगर्‌ (इक) । 
मय वि [मख ) सोनेका बना दमा (सुषा 
८८) । मृहिहुर † | भद्धर| मेर पवेत 
(गउड) 
दिक्कूमारौ देवौ 
फाट्प्रुन मास (सुज १ १६) । 
[चिम] एक जेन आचाय (कुस्मा ३५) 1 


भप [भम] चौथी नरक-पृथिी का एक | 


नरक-स्थान (निर १; १) 1 

हेमंत पं [हेमन्त ) १ ऋतु-विक्ेष, मगक्षिर या 
भ्रगहन तथा पोस या पूस महिना (पानः प्राचा; 
कप्य: कुमा)। २ शीतकाल (दसं ३, १२) ॥ 

हेमंत वि [हेमन्त] दैमन्त ऋतु मे उत्त 
(सुज १२ पत्र २१६} । 

हेमतिअ वि [मन्ति] ऊपर देखो (कप्पः 
श्रौप; गा ६६; राय.३०)}. ,, 

हेमग वि [मक्र] हिम का, हिम-संवन्वी 
(ढा ४. ४--पत्र २८७) 1 । 

हेमवड्‌ पुन [ टे मवत] १ वषं विशेष, केत 

हेमवय । विशेष (हकः सम १२; जं भप्त 
२६६; ३००; ठा २८३ टी--पत्र &७; 
पम १०२, १०६) । २ हिमवत पवत का 
एक शिखर । ३ कूट-विश्ेष (इक) 1 ४ वि, 
हिमवत पर्वत का (राय ७४; श्रौप) । ५ पु. 
हैमवतक्षेत्र का भ्रधिष्ठाता.देव (जं ५--पत्र 
३००) । 

हम्म देखो हेन (संधि १७) 

हूर सक [६] १ देखना, निरीक्षण करना। 
र खोजना, श्रन्नेव्खु करना । क्क, हरत 
(पिग) । संकृ द्र. (घमंवि ५४) । 

देरव [६] ६ महिषः सा । २ डिरिडिम, 
वाद्य-विश्ेष. (दे <, ७६) ।-~ : । 

हरण्णवय पुन [रण्यति] १ वप-विरेष, 
एक पुगलिकश्चे भ (दकः पउम ६०२; १०६) । 


२ रुकिम पवंत.का ठक शिखर ।३ शिखरी , 


प्वंतका एक शिखर (इक २१८) | 


पाज व्री [स्ना कुक | 
५214 
वमल पुं | 








| हेरण्णिअ पुं [हैरण्यिक] सुवशणंकार (उप | 


पु २१०) । 

हेर्वय देखो हेरण्णव्रय (ठा २, ३--पत्र 
६७; ७६) । 

हेरि पुं हेरि] युष चर, जासूष (सुपा 
४६४. ५८६} । 
८, ७२; षड्‌} ।' 

हेरूया सक [द] करद करना, गुस्सा उथनाना । 
हेर्यालंति (खाया {, ठ--पत्र ६४४) । 

हेदी [हेला] श्घरो की श्यृद्धार-संबन्धी 
चेग-वि्तेष (पाश्र)। २ श्रनादर (पाच्र; से 
१,५५) । ३ श्रनायास, श्रत्प प्रयास, सहलाई, 
सरलता (से १, ५५; कप्पु; प्रवि ११; पि 
३७५) । - 

देखा न्नो [दे. देख] वेमः शीघ्रता (दे, 
७१: कप्पुः प्रवि ११; पि ३७५) । 


| हेचिय पुं [दैलिक] एक तरह की मलौ 


(जीव १ दी--पत्र ३६) +` 


। हेदटुभ न [दे] शुत चछीक (दे ८, ७२) ।` 
| देका चरी [दे] हिका, हिच्कोौ (दे न, | 


७२) ! ` 
हेलि (ज्रम) भर [दरे] सखी का भामन्रण, 
हे सखि (ह ४, ४२२; ३७६; पि १०७) । 
हेवं (श्रशो) देखो हेवं (पि ३३६) । 


` हेवाग पुं [हेवाकः] स्वभाव, श्रादत (राज) । 


देसमण वि [दे] उच्नत, ऊँचा ( षड्‌ ) । 

हेसा छी [देषा] श्रशव-शब्द (घुपा रणःश्ना 
२७) । 

हेसिअ न [हेपि] ऊपर देखो (दे ८, दमः 
पडम ५४, ३०; प्रौप; महाः मवि) । 

देसि न [दे. हषर] रसित, चीक्कतार 


( षड्‌ ,। 


देदंभूअ वि [दे] युण-दोषके ज्ञान से रहित | 
भ्रौर निर्दम्म, अ्रन्न किन्तु निखालस (वव १)। 


हेहय पुं [देद्य] १ एक राजा (राज)। २ 
"वंपु. 
(पड्म १०, २०; \ ~ 

हो 
होएद होति, दोर" होग्रदरे (हे ४; ६०; 


षड्‌ ; कप्य; उव; महा; पि ४५८; ४७६) । | 


होज, होजा, होर, होएजा, हौड (है ३, 


“डम्न] एक विद्याधर राजा | 


देखो हव =मू। होड, होश्रड, होए, | 


~ = 





र्म्य| तरिनायक्र, गणेश (दे ¦ 


| 
॥ 





१ 
॥ 


५१ 


१५९; १७७; मगः; प्रप्र; पि ४६६) । 
मूका. होत्था, होदीग्र (कषयः प्रप्र) । भवि. 
होहिड, दोरिति, होहामि, रहाहिमि, होस्सं, 
होस्सामि, होक्खड, होक्खं (ठ्‌ ३, १६६; 
१६७; १६९; प्राप्र; पि ५२१), होपद्‌ 
(श्रप) (है ४ ३८८) । कर्म. होइजडः 
होइज्जणए, होर्दश्रइ्‌ (षड ; पि ४७६) वक्र. 
होत, होमाण (हे. ?८० ४, ३५५; 
३७२; कुमा; पि ४८६) । संकर. होऊ, 
ोऊणं, दाअङण, दषइऊण, हिय, 
हौत्ता (गउ्डः पि ५८५; ५८६; कुमा) । 
देक. होड, हो तत ए (महा; पि ४७१; कप्प) । 
कृ. होयत्व (कप्प; महा, उवः; प्रापु १६; 
&?).1- 

हो श्र [द्‌)] इन घ्र्थो का सूचक श्रव्यय-! 
विस्मय, भ्रां (पाप्रः नाट-- मृच्छ ११२)। 
२ संबोधन, भ्रामन्त्रण (संक्षि ४७; उप ५६७ 
टी) 1. 

होड वि [होत] होम-कर्ता (गा ७२७) । 

होड देखो ह 'ड (वचार ५०७) ।. 

होट प [आठ] हठ, भ्रोठ (आचा) । 

होड देखौ हुड; "तो हं छोडमि होडुपरो" (सुषा 
२७७. २७८) 

होढ पुं [होड] मोष, चोरी की वस्तु (णाया 
१, २--पन्न ८६; पिंड ३८०) । 

होणदेखो द्ूग =हुण (पव २७४; विचार 
४३) । 


| होत्तिय पुं [टोतरिक] १ वानरस्य तापसो का 


एकर वं, श्रग्निहोत्रिक वानप्रस्य ( श्रौपः 
भग ११, ६- पत्र ५१५) 1 २ न. तृण- 
विशेष (परण १- पत्र ३३) । 

होम पं [होम] हवन, रग्नि मे मन्त्-पुवंक 
धृत श्रादि का प्रक्षेप (रमि १५६९). 

होम सक [ होमय. ] होम करना । हक. 
होमिडं (ती ८) 

होभिअत्रि [किव] हवन क्या हुभ्रा, 
श्रणत्यवंडियङ्कु कव्वहविहोमिग्रनो' (स ७१४) । 

होरंभाद्ली [होरम्भा] वाच्-विश्ेष, महा- 
ढक्का, वड़ा टोल (राय ४६) ।- 

हयोरणन [द्‌] वघ, कपड़ा (देन, ७२; पए 
७७१) । 


५२ 


पःडअसदमहण्णयोः 


होरा-- हास 





होराघ्री [होरा] १९ खडी यः खलोतेकी हू 


रेखा (गा ४३५) । २ ज्योतिष-शाच्नमे उक्त 
लग्न (मोह १०१)। ३ होराज्ञापक शाच्ञ 
(सं ६०२) 1 

होर पुरी [दे] १ वाद्य-विशेष, होलं वाएहं 
मे इत्थ (वमंवि ४४); ्राढत्तं मजपाशं 
वायावेड हलं" (सुख ३ १) । २ पक्षि-विशेष; 


प्रर 





सउणाजक्ष्ु । 
जं खुहवसेण खद्धा किमिपाई तेवि"खामेमि' 
(खा १३) 1 
३ एकं तरह की गाली, अ्रपमान-सुचक शब्द-- 
मखं, बेवकूफ (भ्राचा २,४.९१, €; १९; 
दस ७,१४८; १६ गवाय पुं [ "वाद्‌ | दुर्वचन 
बोलना, गाली-प्रदान (सूश्न १, €, २७) ।< 





दखियास्री [होन] होली, फागुन मास 
का पवं-विशेष (सद्भि ८८ यै) ।* 

होस देखो हो = भ्र । 

हद देखो दृह्‌ (विड ८४० पि ३६६ ए) ।~ 

हुस्स देखो रहस्स = छस्व (पि ३५४) ^ 

हास देखो हास = हास (णंदि २०६ टी) । 


॥ इश्र पाइअसदमहण्णवम्मि हभ्रारादसदसंकलरो श्रटुतीसदइमो तरंगो 
समत्तो । समत्तो श्र तस्समत्तीए एस गंथो ।।*“ 


पसत्थी [प्रशस्तिः] 


आसादइ प्रच्छिमाए सार्ह-कासे इहस्थि अद्-रम्मो 
तस्सुत्तरदिल्ि-भाए पुरं पुराणं पुराणमदइ-पवरं 
चंगाणं तुङ्गाभं धघय-बड-सेअं वटेहिं चिरे 
गिअ-पाय-ण्णासरेणं वासेण य वास-याल-पेरतं 
तव्वस्यव्यो आसी सिद्टी सिरिमाख-व॑स-वर-स्यणं 
आवय-संपतत्तीणं संपत्तीर्‌ वि जेण णिअचित्ते 
अणवज्न-कञ्न-सज्ना घम्म-मणा घम्मपत्तो से धणिअं 
तेसि दो तणुजम्मा आवह लद्ध-धम्म-सक्तारा 
सत्थ-विसास्य-जदइणायरि पदि  अिजयघम्म-सूरीहिं 
ग॑तृण - सरोअरेष्दिं तेद बेपि तत्थ सत्थाणं 
रण-दिद्ु-णटरु-मावं संसारं सार-वज्िअं णाङं 
पडिवन्निअ पव्वज्ञं अणुञे पः-णुअ-राग-विदेसो 
जेद्धा उण सत्थाणं णाय-व्यायरणमाड-विसयाणं 
ख्काइड सिदख्युं पाठी-भासांइ्‌ सुगय-समयाणं 
कखिकायाए णाए वायरणे चेव लद्ध-तित्थ-पओ 
तव्थेव विस्सविज्नाख्यम्मि सबव्युत्तमाईइ सेणीणए 
तेण य पायय-भासादिहाण स॑थस्स विक्खमाणेणं 
वाणारसोइ बरिसे सिअदय-हय-अंक-रयणिरयण-मिए 
कक्किायाए जाया पावय-वसु-अं क-इंदु-परिगशिप 
तस्स सुभहादेवी-णामाइ सधरम्मि इ एत्थ बहुं 
आर॑मं कारणं आरिस-भास्राउ आ अवव्मंसा 
वण्णाणमणुक्मेणं सो सदो तस्मि अलत्थषए छिहिओ 
पारण-पाद्रजाणं भासाण बहुत्त-मेअ-भिण्णाणं 
जे उण अण-पत्तटरा सयं तयञ्मासिणो य अ-सदहाया 
जइ थेवोवि ह्वेजा तेसि गन्थेणणेण उवयासे 


अण्णणेण सए भमेण वा एत्थ किंचि जमसुद्धं; 


} 
। 
॥ 
। 
‡ 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
| 
1 
॥ 
। 
। 
) 
। 
} 
। 
। 
। 
॥ 
। 
1 


इ 


गुज्जर णामा देसो पुव्वं खढो त्ति विक्खाओ ।।१॥।- 
रादणपुरं ति अच्छइ सच्डाण जिणिद्-भवणाणं ।२।“ 
पडिसेहंतं पि्र॒ जं गणिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥३* 
जं पुण कयं पवित्तं जय-गुरुपसुहेदिं सूरी 11४।। [कुखयं | 
णासेण तिंअमचंदो दक््खिण्ण-दयाद-गुग-कल्िओ ।1५11~ 
दिण्णो णेव कयाई विसाय-ह्रिसाण अवयासो ॥६॥ [जुग]. 
सीत्मदइ-गुग-प्पहाणा पहाणदेवि त्ति अ अद्धेसि ॥५॥। 


जिह हरगो्विदो कणिट्रओ बुडिढचंदो ओ ॥=॥ ~. 
कासीद महेसी विज्ञागारम्मि संडविए ॥।९॥ ` 
सक्छय-पययमयाणं अच्भासो काडमारद्धो ॥१०॥ ~ 
एअंतिज-अच्च॑तिअ-सोक्खं मोक्खं च चाय-फटं ।॥१९।` 
विहर तं पारितो विसाखवजओ त्ति पत्तभिदो ।॥१२।। [जुर्म]. 
वढणञभावाण-सं सोहणाड-कननेसु दिण्ण-सणो ॥१३।।.. 
अन्भास-परिक्खासं पारं पत्तोप्प-कारेणं ॥१४।।. 
खायाइई्‌ परिक्खाएट उत्तिण्णो उञ्च-कक्खाए ॥१५।-. 
पायय-सक्य-सत्थञ्मावण-कलञ्जस्मि विणिउत्तो ।५६॥ ~ 
चिर-काखाड अभावं आयर जोग्गस्स वबिवुद्याणं ।॥१५।` 
विहिओ उवक्कमो विक्कमाओ एञस्स गंथस्स ॥१८।- 
वरिसे भदय-मासे सिज-सत्तमीए समन्तौ ओ ॥१६॥. 
आयरिं साहिज्नं विज्ञज्जयणाणुरत्ताए ॥२०]) ` 
जो सदी जदं अस्थे जत्थ ग्ग॑ंथे उ उवछ्द्धो ॥२१। 
तग्गन्थ-टाण-दंसण-पुव्वं  णिडणं णिरूवेत्ता ॥२२।।- 
सहण्णव-पारं. जे यया त्यट्रौ ण एस समो ॥२३॥-. 
ताणं दत्थाखेवण-दाणा एवस्स णिम्माणं ॥२४५।। ~ 
ता एत्तिअमेत्तेणं मण्णे आयास-साहल्छं ॥२५।। ` 


तं सोदहितु पसायं कारण सयासया स-यणा ॥२६॥ 


1 समप्ता ॥ 


